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श्रीनाथ सिद्धों की-शंखढाल 
(योगमाया-पूजन-पद्धति) 
श्रीनाथ रहस्य - चतुर्थ खण्ड 


प्रथम रहस्य 


(१) समाधि 


(उत्तर क्रिया विधि) 


“मृत्यु” हर प्राणी के जीवन का एक कट सत्य है। कोई मृत्यु का 
सामना करते हुये मृत्यु को अपनाता है तो कोई डर कर मृत्यु को प्राप्त 
होता है। कोई हंसते-हंसते, तो कोई दु:खी होकर मरता है। अर्थात्‌ मृत्यु 
अवश्य होती है। इस प्रकार इस कटु सत्य को जानते हुए किसी को 
वैराग्य तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कोई मृत्यु आने से पूर्व मौज-मस्ती, 
सुख-भोग, ऐशो-आराम आदि का उपभोग कर इच्छाओं को पूर्ण करने 
का प्रयास करते हैं। 

साधु-सन्त, ज्ञानी-बैरागी, त्यागी-तपस्वी तथा ध्यानी-योगियों ने 
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरत्व पाने की कोशिशें की किन्तु मृत्यु 
एक अटल सत्य है। विधाता की कृपा है। सृष्टि का वरदान है। संसार 
का सार है। मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु तो इस दुस्तर माया से स्वतंत्रता है। 

हमारे नाथ सिद्धों ने मृत्युंजय होने की अनेकों कोशिशें की, फिर 
चाहे योग साधनों से, चाहे मंत्र-तंत्र से, चाहे (मृतसंजीवनी ) वनस्पतियों, 
जड़ी-बूटियों से, चाहे पुण्य कर्मों से, ऐसे अनेक प्रयास अमर होने के 
लिए किये। किन्तु कोई कोई बिरला ही इस अमरत्व को प्राप्त कर 
सकें। जो देवी-देवताओं को भी दुर्लभ है, और वह बिरला और कोई 
नहीं वह प्रत्यक्ष शिव स्वरुप, ज्योति स्वरुप, सम्पूर्ण जती, समस्त प्राणी 
मात्र के सतगुरु, गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। 

ऐसे गुरु गोरक्षनाथजी अपने नाथ सिद्ध योग साधना के अनुभव से 
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कहते हैं- 
“मरौ वे जोगी मरौ, मरौ मरण है मीठा। 
तिस मरणी मरौ , जिस मरणी गोरख मरि दीठा। ।” 

अर्थात्‌ हे अवधूत, हे योगी, योग करो, साधना करो, योग साधना 
में मर मिट जावो जहाँ मरण मृत्यु एक मीठा अमृत है। नाथ सिद्धयोगियों 
की यह परम उच्च अवस्था है। जहाँ योगी साधना में मन चित्त अहंकार 
का निरोध करके जीव अवस्था से आत्मा अबस्था में (स्थूल से सूक्ष्म 
में, द्वैत से अद्ठैत में) प्रवेश करता है। और यही उसकी जगत माया के 
दृष्टि कोण से मृत्यु अवस्था है। जिसमें वह अमृतपान करता है और 
यही अमृतपान, मीठा मरण है। अर्थात्‌ समाधि अवस्था में मन-चित्त 
-काया-इन्द्रियों का उसे ज्ञान नहीं रहता और वह मीठा अमृतपान करता 
रहता है। ऐसे ही अमृतपान, मीठा मरण को गोरक्षनाथजी ने स्वयं प्राप्त 
किया है। 

जिस प्रकार अपने सक्षम साधना में योगी मीठी मृत्यु का अनुभव 
करता है। उसी प्रकार इस भौतिक मायामय इहलोक से देह त्याग करके 
निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ अपने काया इन्द्रियों तथा 
मोहमाया को छोड़कर परलोक सिधार जाता है। 

आदि अनादि पूर्व काल में नाथ सिद्ध योगेश्वरों के प्रयाण काल 
में स्वर्ग से पुष्पक विमान लेने आते थे। और योगेश्वर स्व-शरीर के 
साथ स्वर्ग लोक जाते थे। कोई बिरला तो अपनी काया को साथ ले 
उड़कर आकाश (स्वर्ग में) गमन करते हुए जीवन लीला समाप्त करते 
थे इनको केवल पवनगामी, पवनहारी इत्यादि कहते हैं। इस प्रकार 
स्वकाया स्वर्ग सिधारना नाथ सिद्ध योगी सुन्दरनाथजी ने किया था। 
कुछ सिद्ध महात्मा अचानक अदृश्य हो जाते हैं कोई योगेश्वर धरती को 
फाड़कर धरती में विलीन हो जाते हैं। जैसे माता सीता ने धरती समाधि 
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ली थी। 

आगे-आगे समय अनुसार तथा समय परिवर्तनानुसार स्व इच्छा से 
योगेश्वर जीवित जल या थल समाधि लेने लगे, आज भी लेते हैं। कुछ 
सिद्ध महात्मा योगेश्वर स्वेच्छा से अर्थात्‌ शरीर के सभी कर्म, व्यवहार 
को सम्पूर्ण त्यागकर केवल ईश्वर चिन्तन करते-करते जीवन त्यागते 
हैं। तथा कोई महात्मा संतजन अपना उत्तरार्ध जीवन पर्वतीय क्षेत्र 
हिमालय या किसी धाम में या पुरी में जहाँ मुक्ति प्राप्ति स्थान हो वहाँ 
बिताते हैं। अन्तकाल में पाँच पाण्डव तथा शंकराचार्य इत्यादि ने 
हिमालय क्षेत्र में प्रयाण किया था। 

बहुत से सिद्ध योगीजनों को अपनी मृत्यु की सूचना मृत्यु से पूर्व 
ही हो जाती है। और वह अपने शिष्य एवं भक्तों को समाधि (प्रयाण) 
का वर्ष-दिन यहाँ तक कि समय भी बता देते हैं। उत्तर क्रिया कैसे 
निभायी जाये ? लेन-देन-व्यवहारिक कर्म-धर्म-धूनी-पाणी, पूजा- 
पाठादि सभी कर्म का वह पहले ही ज्ञान करवाते हैं। प्रिय शिष्य को 
उत्तराधिकार-स्थान मकान के व्यवहार इत्यादि का स्पष्टीकरण पहले 
ही करा देते हैं। ताकि बाद में किसी को कोई सन्देह ना रहे। सारे प्रश्न 
पहले ही हल कर देते हैं। तथा समय अनुसार अपने पास जो कुछ भी 
हो वह सब सत्कर्म-दान धर्म में लगाकर समाधि लेते हैं। ताकि 
आशा-च्छायें, संकल्प विकल्प तोड़ना इत्यादि माया मोह से निवृत्त 
होकर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकें। 

नाथ सिद्ध योगी सम्प्रदाय भेष बाहर पंथ सतनाथ (ब्रह्मा के) 
योगेश्वरों को संम्प्रदाय के सभी पंथ के मृत योगेश्वरों के समाधि विधियों 
का विधि विधान करने का अधिंकार है, अगर सतनाथ के योगी उपलब्ध 
नहीं हो तो धर्मनाथी या राम के योगी समाधि विधि विधान कर सकते हैं। 
. समय पर कोई भी नहीं है| तो मृत योगेश्वर का शिष्य या भक्त जन भी 
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इस ग्रन्थ के मार्गदर्शन अनुसार विधि कर सकते हैं। 
(क) मृत योगेश्वर की प्राथमिक विधि 


जब नाथ सम्प्रदाय के योगेश्वर अपनी स्थूल देह त्यागकर निर्वाण 
पद को प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ समा (मृत) जाने के पश्चात्‌ माननीय 
साम्प्रदायिक अधिकारी तथा विशेषत: सतनाथ पंथ के योगेश्वर मृत 
योगेश्वर के शिष्य गण एवं भक्त मण्डल-सेवक तथा नाथ योगेश्वरों को 
सन्देश देकर आमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम सतनाथ के योगी पूर्व 
तैयारी करके और साहित्य जुटाकर प्रथम उस मृत योगेश्वर को निम्न 
मन्त्र से चौकी ऊपर बिठाते हैं। 

आसन मन्त्र- १२ 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। 3» गुरुजी मन मारु 
मैदा करु, करु चकनाचूर। पांच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसन 
पूर। श्री नाथ जी गुरुजी को आदेश। 

मृतक के चारों दिशा में परदा लगाते हैं। वातावरण के अनुकूल 
गरम या ठंडा जल द्वारा सब मिलकर स्नान कराते हैं। यहाँ अधिकारी 
निर्देशन अनुसार कर्म कराते हैं। तथा सतनाथ ब्रह्मा के योगेश्वर सभी 
क्रियाओं के मन्त्रोच्चार करते हैं अगर सतनाथ पंथ नहीं हो तो धर्म नाथी 
या राम के योगी भी मंत्रोन्चार कर सकते हैं। 

[ विशेष:- योग साधना, जप, अनुष्ठान, ध्यान को बैठते समय इस मन्त्र 
को ११ या २१ चावल लेकर ११ या २१ बार जपकर आसन के चारों तरफ 
छोड़ें। आसन सिद्ध होकर साधना में रुची आयेगी। ] 

बना बनाया गौ (गाय का) पंचगव्य जिसमें गौ-घी, गौ-दूध, 
गौ-दही, गौ का थोड़ा गोबर और गौ का थोड़ा मूत्र (गौमूत्र) यह सब 
एक पात्र में मिलाकर तैयार करते हैं। और स्नान के समय मृत योगेश्वर 
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के शीश-शरीर पर डालते हैं। और निम्न मन्त्रोच्चार करते हैं। 
(पंच गौव्य संस्कार) मन्त्र 

सत नमो आंदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी ।। 3४ तन 
धोये मन धोये भये सकल संस्कार। गौ माता कामथेनू पिण्डप्राण 
उद्धार। माता गंगा को शीश नवाय हुक्म गुरु का पाय, शिव पूंजू 
शक्ति पूंजू, पूंजू गुरु के पाव, पाँच महेश्वर आज्ञा करे तो पंचगव्य 
दे बरसाय। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश। | आदेश। | | 

[ विशेष:- इस मन्त्र से ४१ दिन स्नान के जल में थोड़ा पंचगव्य डालकर 
स्नान करने से बाहरी या ऊपरी बाधायें नष्ट होती हैं। काया अशुद्ध से शुद्ध 
होती है। ] 

तद्पश्चात्‌ गंगा जल से निम्न जल गायत्री मन्त्रोच्चार करते हुए 
सभी स्नान करवाते हैं। 

जल गायत्री 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। जल मन्‍्जन, 
जल देवता, गुरु मन्‍्जन गुरु ज्ञान। हाथ मन्जन धर्तरी अलष पुरुष 
का ध्यान। पानी पानी महापानी सोती काया अमर कर जानी। उड़े 
न हंस बिखरे न काया, शिव शक्ति ने ध्यान लगाया। ३» अलील 
आदि अलील, अलील पुरुष की माता क्वारी, पिता यति, 
नित्ययोगी धरे धीर , निरोग हो काया, वज्ज हो शरीर झड़े पारा पीवे 
योगी उड़े काया अलख निरन्जन तेरी माया। ३» जल बिम्बाय 
बिद्महे नील पुरुषाय धीमही तन्‍नो अलील प्रचोदयात। इतना जल 

गायत्री जाप सम्पूर्ण भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। 

आदेश। | आदेश । । | 

सभी योगेश्वर मृतक के शिष्य तथा भक्त जन स्नान कववाते हैं। 
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नये तौलिया से शरीर सुखाते हैं। अत: निम्न मन्त्र से नया लंगोट 
पहनाते हैं। 


लंगोट मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। अजरका 
वज्ज करु, वज् का बन्द लगाऊं? शील का लंगोट, सन्तोष का 
धागा। ऊन का आडबन्द कमर में लागा। नागा पहिरे नागफणि, 
हनुमन्त पहिरे लंगोट। गुरु महाराज का बाल गोपाल कोपिन पहिरे, 
नवनाथ चौरासी सिद्धों की ओट। अदल की कोपीन-वज्ञ का 
धागा, योगी श्वर कोपीन चढ़ावन लागा। शिव निर्माण पारा डिंगे 
अलष पुरुष की आन। पारा पारा महापारा, पारा राखे गुरु हमारा 
पारा उतरे सहस्रधारा ? सन्त रहे काल से न्यारा। पारा नाक रास्ते 
उतरे नासकेतु की दुहाई ? कान रस्ते उतरे कर्ण की दुहाई ? मुख रस्ते 
उतरे ब्रह्मा की दुहाई ? गुदा रस्ते उतरे गणपति जी की दुहाई ? लिंग 
रस्ते उतरे हनुमन्त जती की दुहाई ? उल्टा पारा काया को चढ़े, श्री 
शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी की दुहाई स्फुरे! इतना लंगोट मन्त्र 
सम्पूर्ण भया श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश । | आदेश | | । 

अत: मृत योगेश्वर को नये भगवा वस्त्र पहनाते हैं। (वस्त्र सिलाई 
किये हुए नहीं पहनायें) तथा शीश पर साफा बांधते हैं। और निम्न 
मंत्रोच्चार करते हैं। 

भगवे का मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३० गुरुजी ३» सोहं धुन्धुकारा 
शिव-शक्ति ने मिल किया पसारा, नख से चीर भग बनाया-रक्त 
रुप में भगवा आया। अलष पुरुष ने धारण किया तब पीछे सिद्धों 
को दिया। आवो सिद्धों धरो ध्यान, भगवा मन्त्र भया प्रमाण 
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इतना भगवा मन्त्र सम्पूर्ण भया। नाथ जी गुरुजी को आदेश। 
आदेश। | आदेश। | | 

मृतात्मा दर्शणी हो तो उनके कानों में मृतीका के कुण्डल डाले जाते 
हैं कलियुग में मृतीका के कुण्डल शुभ एवं वरदान मानते हैं। अतः 
निम्न मंत्र से मृतीका के कुण्डल डालना चाहिए। 

कुण्डल (दर्शन) मन्त्र 

सतो नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी! 3» नाद 
सों मुद्रा, कौन मुद्रा खेचरी बोलिये? कौन मुद्रा भोचरी बोलिये, 
कौन मुद्रा धरे ध्यान कौन मुद्रा कथे ज्ञान ? 3» गुरुजी ताँबे की मुद्रा 
खेचरी बोलिये , स्फटिक की मुद्रा भोचरी बोलिये। गण्डे की मुद्रा 
धरे ध्यान; मृतक की मुद्रा कथे ज्ञान, श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ 
जी के कान नीचे धरत्री , ऊपर आकाश, रक्षा करे श्री दादा मस्स्येन्द्र 
नाथ। श्री नाथ जी गुरुजी को आदेश। आदेश।। आदेश। | । 

निम्न मन्त्र से नादी पावित्री का जनेऊ डाला जाता है। जिसे नाथ 
सिद्धों का बाना कहा जाता है। 

नाद जनेऊ मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३०» गुरुजी! आदि में 
शून्य, शून्य में ऑओंकार ? आओ सिद्धो नाद बिन्द का करो विचार। 
नादे चन्द्रमा, नादे सूर्य, नाद रहा घट पिण्ड भरपूर, नाद काया का 
पेखना , बिन्द काया की राह। नाद बिन्दे योगिया तीनों एक स्वभाव ? 
बाजे नाद भई प्रतीत, आये श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी अतीत। 
त्ाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरक्ष साजे। डंकनी शंखनी 
टिल्ले बाल गुन्दाई , बाडे घाटे टल्ल जागे। सुन सकेसर पीर पटेश्वर 
नगर कोट महामाई। टिल्ला शिवपुरी का स्थान-चार युग में मान, 
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मूल चक्र मूल स्थान? पढ़ मन्त्र योगी नाद बजाबे छत्तीस भोजन 
अमृत कर पावे। बिना मन्त्र पढ़े योगी नाद बजावे तीन लोक में कही 
ठौर न पावे। जो जाने नाद बिन्द का भेव-आप ही कर्ता आप ही 
देव? सन्ध्या शिवपुरी का बेला-अनन्त कोटि सिद्धों का युग युग 
मेला इतना नाद जनेऊ मन्त्र सम्पूर्ण भया। नाथ जी गुरु जी को 
आदेश। आदेश। | आदेश। | । 

मृतयोगेश्वर के बायें भुजा (कन्धे पर) सवा मीटर भगवे वस्त्र की 
झोली बनाकर उसमें श्री नाथजी का कच्चा रोट, ४-५ मीठा बुन्दी का 
लड्डु, सवा रुपया तथा मृतात्मा को कोई व्यसन (शौक) हो तो 
सुलफा-गांजा या भांग भी रख सकते हैं या तो उनका प्रिय पदार्थ रखना 
चाहिए। ऐसी झोली तैयार करके निम्न मन्त्र से झोली पहनायें। 

झोली मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। कौन दिल 
कुन दुरवेश कौन पुरुष ने मुण्डे केश। ३» गुरुजी दिल दरयाव मंत्र 
दुरवेश। अलख पुरुष ने मुण्डे केश। झोली हमारी कामधेनु, संसार 
हमारी बाड़ी। गुरु प्रताप से भिक्षा मांगू अन्त काल में सारी। जारो 
बल का नगर में खबर कर। नागा निर्वाणी अवधू आया है। जाग 
तो जंजीर जड़ा , पग जड़ा तोड़ा गले माला पैर धागा। गुरु देवन के 
चरण कमल में चित्त लागा। इतना झोली जाप सम्पूर्ण भया। 
अनन्त करोड़ सिद्धा में गादी बैठ गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा। श्री 
नाथ जी गुरु जी को आदेश। आदेश । | आदेश। | । 
भस्मी मन्त्र से त्रिपुण्ड भस्म मस्तक पर लगावे। 

भस्मी मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। भभूत 
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माता भभूत पिता, भभूत तरण तारणी। मनुष्यते देवता करे , भभूत 
कसट निवारणी। सो भस्मती माई, जहा पाई तहा रमाई। आदके 
योगी अनाद की भभूत सत के नाती धरम के पूत।। अमृत झरे 
धरती फुरे, सो फल माता गायत्री चरे। गायत्री माता गोवरी करी , 
सूरज मुख सुखी अग्नि मुख जरी। अष्ट टंक भभूत नव टंक पाणी, 
ईश्वर आणी पार्वती ने छाणी सो भस्मती हस्तक ले मस्तक चढ़ी। 
चढ़ी भभूत दिल हुवा पाक, अलख निरन्‍जन आप ही आप। इतना 
भभूती मन्त्र सम्पूर्ण भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश | । 
आदेश।।। 

[ विशेष:- उपरोक्त लंगोट, भगवा, कुण्डल, नाद जनेऊ, झोली भस्मी 
मन्त्र सिद्धि विधि श्रीनाथ रहस्य खण्ड तृतीय में पृ.सं. - ४८६, ४९२, ५१६, 
४६७, २०५, ५२१ दिया है। ] 

मृत योगेश्वर को उच्चासन बनाकर निम्न मन्त्र से बिठावें। 

आसन मन्त्र-२ 


सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। आसन पूरो 
सिहांसन पूरो, पूरो कंचन काया। सर्वस्व त्याग गुरु वचन धरती 
माता तेरे मे शरण आया। मन मारु तन वश करु , करु चकनाचूर। - 
पांच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसन पूर। इतना आसन मन्त्र 
सम्पूर्ण भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश। | आदेश ।।। 

उपरोक्त आसन की भूमि गोबर से लिपे हुये जो दर्भासन या 
कुशासन से बिछौने से संस्कार किये हुये भूमि स्थान पर मृत योगेश्वर 
को बिठाना चाहिये क्योंकि इस संस्कारित भूमि मण्डल के सामीप्य 
ब्रह्मा, विष्णु रुद्र एवं अग्नि बैठते हैं। बिना मण्डल करने से पिशाच, 
भूत-प्रेत, राक्षस तथा यम दूत प्रवेश करते हैं। मृत योगेश्वर के गले में 
फल पुष्प माला चढ़ावे तथा सम्पूर्ण शरीर पर इत्र छिड़के तथा गुलाब 
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पानी, स्प्रे इत्र छिड़कें । उनके मुख में स्वर्ण रत्न डाले या एक मुखी 
रुद्राक्ष का अभिषेक किया हुआ (गंगाजल) जल मुख में डालें या 
. कैलास मानसरोवर जल-त्रिवेणी संगम जल या सप्त सरोवर का जल 
डालें और निम्न मन्त्र का उच्चारण करें। 


जल गायत्री (संक्षिप्त) 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। ३४ गंगाजल 
बिम्बाय विद्महे नील पुरुषाय धीमही तन्‍नो अलील प्रचोदयात। 
श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश।। आदेश। ।। 

इससे मृत योगेश्वर पवित्र होकर पुनजन्मों को योनियों से छूटकर 
शिवलोक को जाता है। (मृत्यु समय गंगा मां का केवल नाम स्मरण करने 
मात्र से मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होता है। “हे गंगा माता मुझे शिवलोक में ले 
चलने की कृपा करे” ऐसे कहते ही मृतात्मा शिवलोक कैलास को 
जाता है।) 

इसके पश्चात्‌ गोरक्ष गायत्री नवनाथ जाप, गोरक्ष स्त्रोत या वेद, 
गीता, उपनिषद के पाठ करने से मृतात्मा की मुक्ति होकर वायुलोक या 
शिवलोक में जाते हैं। 

इस प्रकार मृतात्मा को उच्चासन बिठाया जाता है। तब वहाँ उनके 
शिष्यगण तथा नाथ सम्प्रदाय के अधिकारी तथा मानधारी, पीर महन्त 
एवं त्यागी तपस्वी तथा अन्य योगी जन मृतात्मा को सम्मान देते हुये 
चिप्पी (दान) करते हैं। पुष्प तथा पुष्पमाला चढ़ाते हैं। कोई कम्बल, 
चदूदर, भगवा वस्त्र चढ़ाते हैं। और नादि आदेश करके सम्मानित करते 
हैं। भक्त लोक भी इच्छानुसार चिप्पी दान, वस्त्रदान आदि भेंट चढ़ाते 
हुए नमस्कार करते हैं। शंख बजाया जाता है। इच्छानुरुप ढोल, बाजा, 
शहनाई आदि का इंतजाम कर जुलूस भी निकालते हैं। 








। 


# 
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इस प्रकार प्राथमिक क्रिया कर्म होने के पश्चात्‌ मृतात्मा योगेश्वर 
को जल समाधि या थल समाधि निम्न विधि से दी जाती है। 


प्रथम जल समाधि विधि निम्न प्रकार है। 
(ख) जल समाधि विधि 

जल समाधि विशेषत: बड़ी बड़ी नदियों के किनारे निवास करने 
वाले महात्मा अपनाते है (गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि) 
अर्थात्‌ यह जल समाधि जल उपलब्धि अनुसार दी जाती है। मृतात्मा के 
स्नान, आसन, श्रृंगार, आदेश नमस्कार इत्यादि क्रिया विधि उपरोक्त 
मन्त्र विधि से करने के पश्चात्‌ मृतात्मा का जुलूस निकालकर या किसी 
वाहन द्वारा नदी किनारे (श्मशान) घाट पर ले आते है। यहाँ पर एक 
५» ५» ५ फुट का लकड़ी के फट्टे वाला बक्सा बनाकर उसमें मृतात्मा 
को पद्मासन लगा के बिठाते है। तथा सतनाथ ब्रह्मा के योगेश्वर निम्न 
मन्त्र बोलते है। 

मृतक के आसन बिठाने का मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरु जी को आदेश। ३» गुरुजी। बीज मन्त्र 
तत परवाना काया खोजो जोत समाना। अलख कूट अलख उपाया। 
तीन लोक ब्रह्मा मिल छाया। तीन लोक त्रिक्ूटि द्वारा। जगमग 
जोत हुई प्रकाशा। इस बीज मन्त्र का अंत किस विरले ना पाया। 
गुरु वचन योगेश्वर को पात्रासन बिठाया। श्री नाथजी गुरुजी को 
आदेश। आदेश । | आदेश।। । 

अब मृतात्मा का सभी साहित्य फूल, मालायें, वस्त्रादि बक्से में 
रखते हैं और उनके शीश पर मिट्टी का ठीकरा उल्टा थापकर रखते हैं। 
ठिकरा मस्तक पर रखने का अर्थ ऐसा है कि खोपड़ी फूटकर हंस 
उड़ता है। अन्त समय योगी योग द्वारा प्राण को सहस्त्रगार या ब्रह्मरन्ध्र 
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अर्थात्‌ मस्तक में लाकर रखते हैं। ठीकरा मस्तक पर चढ़ने पर प्राण 
सुरक्षित होते हुये योगी की समाधिस्थ अवस्था में शीघ्र ही मुक्ति 
होती है। 

अत: शीश ठीकरा रखते समय निम्न मन्त्र सतनाथ पंथ के 
योगेश्वर बोलते हैं। 

ठीकरा मन्त्र-१ 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३४ गुरुजी। 

3» ठीकरा सोंह ठीकरा धर्ती ठीकरा ठाट।। 

सों ठीकरा आगे धरा गत गंगा के घाट ।। 

पवन मुख सुखा, अग्नि मुख जरा सो ठीकरा से माथे धरा। 
ठीकरा नहीं यह ठाट है। उरध घाटिका बाट है।। पढ़ो गुणों योगेश्वर 
ठीकरे का ततूसार। सत की पौड़ी पग धरे हंसा उतरे पार।। इतना 
ठीकरा मन्त्र जाप सम्पूर्ण भया। अनंत कोट सिद्ध में बैठकर गुरु 
गोरक्षनाथ जी ने कहाया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश । आदेश ।। 
आदेश।।। 

अब बक्से में कुछ चीनी कुछ वजन हेतु पत्थर डालकर ४-६ 
योगेश्वर मृतात्मा को गंगाजी में प्रवाहित (बहाकर ) कर देते हैं। या गहरे 
जल में डुबो देते हैं। तब सतनाथी योगेश्वर निम्न मन्त्र बोलते हैं। 

जल समाधि गायत्री 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३४ गुरुजी । 

3» आदि में सत्य, सत्य की धरती, धरती माता तोय पीवे, 
तोया तेज में जले बले, तेज वायु वासना वासलै। वायु ग्रास लै 
आकाश गलै। हंस उड़ै, सत्त की काया गले। तिसकी रक्षा जती 
गुरु गोरक्षनाथ जी करे। ३» जले हिन्दु मुसलभान को दबाया। 
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अलील पुरुष तुम जागो योगेश्वर तुम्हारे शरण में आया। कहोरे 
बालका कहां से आना कहां जाना है। ३» गुरुजी। अगम से आया, 
निगम को जाना है। 

मांस गलै अलील पुरुष लाजै। चाम गलै तो महादेव लाजै। 
हाड़ गलै तो गुरु गोरक्षनाथ जी लाजै। पड़े पिण्ड निरंजन लाजै। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस सदगुरां का हुकम चलाया। आवबोरे प्राणी 
मोक्ष मुक्ति गुरु शबद का वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी 
बाला। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस मनसा अलील ने हुकम चलाया। आबो रे 
प्राणी मोक्ष मुक्ति अलीलपुरी में वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ 
जी बाला। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस विष्णु महालक्ष्मी ने हुकम चलाया। आवो 
रे प्राणी मोक्ष मुक्ति विष्णुपुरी का वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ 
जी बाला। ह 

पड़े पिण्ड उड़े हंस ब्रह्मा सरस्वती ने हुकम चलाया। आवो रे 
प्राणी मोक्ष मुक्ति ब्रह्मपुरी में वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी 
बाला। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस शिव शक्ति ने हुकम चलाया। आवबो रे 
प्राणी मोक्ष मुक्ति शिवपुरी में वासा, रक्षा करे गुरु गोरखनाथ जी 
बाला। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस अंत गोरखनाथ ने हुकम चलाया। आबो रे 
प्राणी मोक्ष मुक्ति परम धाम (अलखपुरी) में बासा, रक्षा करे गुरु 
गोरक्षनाथ जी बाला। 

इतना जल सामधि मन्त्र जाप सम्पूर्ण भया। अनंत कोट सिद्ध 
में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ जी पढ़ कथ कर सुनाया। श्री नाथजी 
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गुरुजी को आदेश। आदेश। | आदेश । | । 

इसप्रकार उपरोक्त मन्त्र द्वारा समाधि क्रिया पूरण करते हैं। यहां 
जल गायत्री तथा अलील गायत्री भी बोली जाती है। अत: वापसी में 
सभी योगेश्वर-भकत गंगा स्नान करते हैं या हाथ पैर धो लेते हैं, साथ 
में जल गायत्री भी बोलते हैं। [चित्र क्र० - १ में (अ) देखें ] 

कुछ नाथ सन्त महात्मा जल में जिन्दा समाधि लेते हैं। 

(ग) जीवित (जिन्दा) जल समाधि 

कुछ सिद्ध योगी जीवित जल समाधि लेते हैं। कोई कोई सार्वजनिक 
सभी को जाहिर करते हैं कि हम जल समाधि ले रहे हैं। फिर उनका 
सभी स्वागत करते हैं गले में पुष्पमाला ड्रालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं 
जुलुस निकालते हैं। सभी इच्छा का त्याग करके केवल जल तत्व में 
विलीन होकर मुक्ति पाना यही उनकी इच्छा होती है। कोई कोई एक 
अकेले एकान्त में जल समाधि ले लेते हैं। विषेशत: जिनको जल वसी 
सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी आत्मा अन्त में जल में जलमय होती है। 
जैसे सन्त मीरा अन्त में श्रीकृष्ण में विलीन हो गयी थी। 

यह जिन्दा जल समाधि में योगी अपने योग साधना के द्वारा, 
अर्थात्‌ (श्रेष्ठ प्राणायाम) प्राणायाम का सक्षम अभ्यास करके बहुत ही 
कम मात्रा में प्राणवायु को काया के अन्दर लेते हैं। जो कि उनकी 
श्वासोच्छवास क्रिया बहुत ही धीरे-धीरे चलती है। और काया अन्दर 
कुम्भक क्रिया ज्यादा समय तक प्राण का संयम करते हैं। और ग्राण को 
शीश मध्ये सहस्रगार चक्र में स्थित करते हैं। इस अभ्यास के कारण वह 
जल के अन्दर ज्यादा समय तक ध्यान साधना करते हैं। वह काया को 
जड़त्व करके जल के तले आसन लगाकर बैठते हैं। धीरे धीरे शरीर 
पैरों के तले से सुन्‍न (चेतनारहित) होता है प्रथम पैर सुन्‍न होते हैं फिर 
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पिण्डलियाँ-फिर घुटने, फिर जांघें, फिर कमर, पेट ......- नाभी... 
छाती .......- गला आदि सुन्‍्न होकर शीश ब्रह्मरन्ध्र ही केबल चेतन 
रहता है। जब तक उसमें प्राण है वह सुन्न नहीं होता, कुछ दिन पश्चात्‌ 
प्राण निकल जाने के बाद योगेश्वर की जल समाधि प्रयाण पूर्ण हो 
जाती है। [चित्र क्र० - १ (ब) देखें ] 

किसी योगेश्वर को जल वशीकरण सिद्धि प्राप्त होती है जो जल 
में नहीं डूबते तथा जल को आह्वान करके सूखे अकाल में बारिश 
करवाते हैं। या जल प्रपात को भी रोक सकते हैं। यह यौगिक सिद्धि 
है। अन्त समय समाधि लेते समय वह पद्मासन लगाकर जल के ऊपर 
(तैरते हुए) बैठ जाते हैं। और सक्षम योग सिद्धि द्वारा जब प्राण 
(आत्मा) को शीश मध्य सहस्रागार में लाकर स्थित करते हैं। कुछ दिन 
तक वह निर्वाण समाधि में रहते हैं। तत्पश्चात्‌ वह पृथ्वी तत्व का 
आवाहन करते हैं। आवाहन मन्त्र द्वारा या योग द्वारा करते हैं। जिससे 
उनकी काया में जड़त्व आता है अब वह जल के तले जाकर बैठते हैं। 
ऐसे उनके योग प्रताप या सिद्धि प्रताप के कारण जलचर प्राणी तथा जल 
का कुछ भी प्रभाव नहीं होता जब तक प्राण (आत्मा) उनके शीश में 
स्थित होता है। वह गाढ़ समाधि में स्थित होते हैं। अगर इच्छा हो या कोई 
कार्य काज करना हो तो वह पुन: जीवित होकर आ सकते हैं। अत: कुछ 
दिन पश्चात्‌ जब प्राण (आत्मा) काया के बाहर निकल जाता है। जो 
जल तत्व में विलीन होता है। जैसे जल से भरा हुआ मटका जल में होते 
हुए फूट गया तो मटके का जल, जल में विलीन हो जाता है वैसे ही 
इनकी आत्मा शरीर से बाहर आते ही जल में विलीन होती है। क्योंकि 
आत्मा सर्वव्यापक है। तदनन्तर योगी का शरीर जल में गल जाता है। 
या जलचर प्राणी शरीर को खा जाते हैं। 

्रेतायुग में प्रभु रामचन्द्र ने ऐसी ही जल समाधि सरयु नदी में सभी 
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भक्त सेवकों की उपस्थिति में ली थी। महाभारत में दुर्योधन को भी 
जल के अन्दर स्थित रहने की कला आती थी। इस प्रकार जल तत्व 
में समाधि लेते विलीन हो जाते हैं। इसी तरह भूमि में भी जिन्दा समाधि 
लेते हैं। | 

(घ) जीवित (जिन्दा) थल (भूमि) में समाधि 

कुछ सिद्ध योगेश्वर जिन्दा थल समाधि लेते है। इसमें नियुक्त की 
हुई समाधि स्थान पर ६ » ६ फिट का गड्डा बनाते है। उसमें ४ « ४ फुट 
की योगी गुफा बनाते है। और योगी समाधि का दिन समय निश्चित 
करके सभी शिष्य-भक्तों को बुलाकर स्पष्ट रुप से समाधि के विषय में 
बताते है। फिर जुलूस वगैरा निकालते है। योगेश्वर गुफा सन्‍्मुख आकर 
सभी को आर्शीवाद देकर अपने उचित समय (मुहर्त) में गुफा में प्रवेश 
करते है। जोकि बाहर न आने का उनका दृढ़ संकल्प होता है। हठयोग से 
वह अन्दर पद्मासन या सिद्धासन लगाके बैठते है। अपने सक्षम प्राणायाम 
योग बल से अपने भूमध्य त्रिकुटी में प्राण लाकर स्थिर करते है। वहां 
उनकी स्थूल से सूक्ष्म अवस्था होती है। वह अपने आप सभी काया 
इन्द्रियादि को भूल जाते है। वह अपने सभी गुण संस्कार का खण्डन 
कराते है। सब कुछ विस्मरण होते होते शन्‍्य अवस्था में रहते रहते वह 
केवल इतना ही महसूस करते है कि मैं आत्मा हूँ। आगे आगे मैं अर्थात्‌ 
वह अहंकार भी खत्म होता है फिर केवल आत्मा ही आत्मा को देखता 
है। इस समय योगी के जगत के सभी व्यवहार खत्म हो जाते है। शिष्य 
भक्त समझते है कि गुरुजी अब नहीं रहे वह नमस्कार कर गुफा का मुख 
बन्द करते है। आगे भक्त उसी जगह समाधि स्मारक बनाके पूजते है। 

यही योग क्रिया बल से कुछ योगेश्वर अपने बैठे आसन में ही 
काया त्याग कर परलोक (आत्मारुप) में सिधार जाते है। बाद में उनकी 
उपरोक्त विधि से समाधि बनाते है तथा पूजते है। 
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ऐसी जीवित जिन्दा थल समाधि सिद्ध योगी बाबा मस्तनाथ जी के 
शिष्य, बाबा रणपत मान धाताओं ने मठस्थल बोहर (रोहतक ) हरियाणा 
में ली थी। तथा महाराष्ट्र में नेवासा ग्राम में योगी ज्ञानेश्वरनाथ जी तथा 
त्रयम्बकश्वर में योगी निवृत्तोनाथजी ने ऐसी समाधि सर्वसाक्षी ली थी। 

कुछ योगेश्वर ऐसा ही गड्ढा बनाकर उसमें अपने आसन में बैठते 
हैं। और ऊपर से गड्ढा बन्द करने को कहते हैं। गड्ढे के अन्दर से एक 
नली लगाते हैं उसका एक छोर अपने मुख में और दूसरा छोर गड्ढे के 
बाहर निकालते हैं। अत: नित्य रोज उस नली में दो या एक समय दूध 
अथवा जल डालते हैं जो कि महात्मा अन्दर से उसे पी लेता है यह सब 
इसलिए करते हैं कि अपने चंचल काया इन्द्रियों को हठ योग में स्थिर 
करने के लिए उन्हें बन्दिस्त करते हैं। कुछ दिन साधना द्वारा प्राण को 
मस्तक में लाने के बाद दूध या जल पीना भी छुट जाता है। अपने 
आपको सुनन्‍्न करते हैं। सम्पूर्ण शरीर सुन्‍्न होने पर केवल मन ही आत्म 
स्वरुप हो जाता है चित्त बुद्धि वहाँ खत्म हो जाती है। यह क्रियायें 
अतिषय धीर-धीरे होती है जब अन्तिम समय आता है तो योगेश्वर 
आत्मस्वरुप आत्मानन्द में विलीन होकर, अर्थात्‌ स्थूल से सूक्ष्म में 
जाकर जगत व्यवहार से मुक्त होता है। वहां माया उनका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती | अत: योगी आत्मरुप होकर परम-आत्मतत्व में विलीन 
हो जाता है। 

इधर गड्ढे के बाहर नली द्वारा दूध या जल डालना रुक जाता है। 
तब यह शिष्य-भक्‍्त जान जाते है कि अन्दर योगेश्वर मृत हो गये और 
वह समाधि बनाकर उनका पूजन करते है। 

आजकल ऐसी जिन्दा थल या जल समाधियाँ योगेश्वर स्वेच्छा से 
गुप्त विधि से लेते है। सरकार तथा कानून इसे आत्महत्या का प्रयास 
समझती है और ऐसे महान प्रयाण पर वह जबरदस्ती रोक लगाते है यह 
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भी माया का ही असर होगा। 

अत: जो योगेश्वर प्राकृतिक रुप से मृत होते है उनकी थल समाधि 
निम्न विधि से लगाते है। 

(डग थल (भूमि) में समाधि विधि 

अत: प्रकृति स्वभाव से नाथ सम्प्रदाय के योगी अपना स्थूल देह 
को त्यागकर स्वर्ग लोक प्रयाण करते है। अर्थात्‌ मृत हो जाते है जब 
पूर्व वर्णित आसन-स्नान-बैठक-आदेश-नमस्कार-मान सम्मान आदि 
क्रिया होती है तब तक इधर जहा मृत योगेश्वर को समाधिस्थ करने 
हेतु जो भूमि निश्चित की जाती है। वहां कम से कम ५ » ५ फुट 
चौड़ा एवं ७-८ फुट ऊँचाई का गड्ढा तैयार करते है और इस गड्ढे में 
साढ़ तीन फुट ऊँची और दो-ढाई फुट गहरी एक गुफा बनाते है अत: 
गड्ढे के पास ईटें, पत्थर एक बोरी चीनी, पांच सर घी, मिट्टी का 
ठिकरा, मिट्टी का दीपक, लोटा, पानी वाला गीला नारियल, तसला, 
फावड़ा इत्यादि साहित्य लाकर रखते है। 

अतः: जुलूस वगैरा करते हुए मृतयोगेश्वर को इस समाधि स्थान 
पर लाया जाता है। अत: नीचे बनाये हुए गुफा में पांच-दस ईटें बिछाकर 
उस पर भगवा या लाल वस्त्र बिछाकर आसन तैयार करते हैं। अत: 
नाथ सम्प्रदाय के सतनाथ योगी निम्न मन्त्र पढ़कर मृतात्मा को उस 
आसन पर पद्मासन लगाके बिठाते हैं। 

मृतक के आसन बिठाने का मन्त्र-२ 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी। सुन्‍्न सुन्न 
महासुन्न तले धरती ऊपर आकाश । जहां रहे जोगेश्वर का बास। 
हंस उडन्त काया गढंत, हंस हसं निरन्‍जन साढे तिन हाथ गुफा 
बनाया, खोजो काया अलख उपाया तीन लोक त्रिकूटी द्वारा जगमग 
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ज्योत भयी प्रकाशा। गुरु शब्द आसन बिठाया। रक्षा करे गुरु 
गोरक्षनाथ जी बाला। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश।। 
आदेश।।। 

[ विशेष:- इस मन्त्र से गुफा, नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे या भूमि 
के नीचे आसन लगाया जाता तो शून्य समाधि में शीघ्र ही समाधि लगती है। ] 

इस प्रकार गुफा में मृतात्मा बिठाने के पश्चात्‌ सतनाथ के योगीश्वर 
उनके सन्मुख एक मिट्टी का लोटा (मटका) जल से भरकर उसके 
ऊपर पांच वट वृक्ष या पीपल के पत्ते कमल सदृश रखकर उसके ऊपर 
एक नारियल (पानीवाला) रखते हुए निम्न मन्त्र से कलश स्थापित 
करते हैं। 

समाधि गायत्री बीज मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी! पानी का 
बून्द पवन का थंबा देवल देख भया अच्म्बा। जागत नगरी दीजे 
वास हंसा छोड़ चल्या कैलाश । । आओ सिद्धो जोगी जमाति सोधो 
धर्ती खोदो समाधी । कितनी समाध बोलिये कितनी गुफा बोलिये। 
अहूठ हाथ समाध बोलिये , सवा हाथ कि गुफा बोलिये। सवा हाथ 
का हाड़ बोलिये चार अंगुल का मास बोलिये।। तिल भर चाम 
बोलिये , चार अंगुल रोमावली बोलिये। सुन नासिका सुन समाध, 
शब्द बोलिए एकोंकार। | जपो समाध बीज गायत्री पीवो दूध दोहो 
धरित्री। ब्रह्मा धर्ती विष्णु कुदाली ईश्वर गौर माटी डाली।। पढ़ 
गुण मन्त्र समाधि दीजै तैयाक़ा भण्डारा कीजै।। दूध भात का 
भोग लगाया प्राण पुरुष अमरा पुरहया। । जोगी पूजै पाँव पखाली 
चूरी चिप्पी चादल थाली। बिना मन्त्र समाधि देवे सो प्राणी जमपुरी 
में रोवे। । पढ़ो समाध गायत्री सार, प्राणी पावे मोक्ष द्वार । । इतना 
समाध बीज गायत्री मन्त्र जाप सम्पूर्ण भयी। अनन्त कोट सिद्धों में 
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श्री नाथजी गुरुजी ने कहाई। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। 
आदेश !! आदेश!!! 

अत: सतनाथ के योगी एक मिट्टी का दीपक (गौघृत का ) निम्न 
जोत जगाने का बीज मंत्र बोलकर चेतन करते हैं। 

ज्योत जगाने का बीज मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी! निरन्‍जन 
निराकार बीज मन्त्र तत्सार पीवो पीवो चराचर चरे-सो प्राणी 
वैकुण्ठ तरे-गगन मण्डल में जय जय जपे-नौ करोड़ देवता अपने 
ग्रह में तपे। त्रिक्रुटि में शब्द ढुंडो ढुंडो एक ओंकार नाथ जोत दसवें 
द्वार निर्मल ज्योत भयी प्रकाश। बीज मन्त्र किसी निरन्‍जन योगी 
के पास। अमर योगी अमर काया सोधे मन भरे पिण्ड-विनसे नहीं 
काया परमोधे काया, ३» सोहं सिद्धो काया बीज मन्त्र अखण्ड 
छाया। बीज मन्त्र जो नर पढ़े वह चौरासी फेरे में ना पड़े। बिना 
मन्त्र ज्योत जगावे सो नर नरक में जाबवे। इतना ज्योत जगाने का 
बीज मन्त्र सम्पूर्ण भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश।। 
आदेश।।। 

अत: वह धूप अगरबत्ती लगाते हैं। दीपक के चारों तरफ ईटें 
लगाकर उसका घोंसला बनाया जाता है। तदपश्चात्‌ मृतात्मा के शीश 
ऊपर (माथे ऊपर ) मिट्टी का खप्पर (ठीकरा) पलटा मारकर रखते 
हैं और निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हैं। 

ठीकरे का मन्त्र-२ 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी! पढ़ो पढ़ो 
महेश्वर करनी से उतरो पार करनी होय तो पौढ़ी चढ़े बिन करणी 
कहा गुरुजी कैसे तरे। ओं ठीकरा नहीं कोई ठाठ है। पांच तत का 
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घाट है। धरती मुख उत्पन्ना, पवन मुख सुखा अग्नि मुख जरा सो 
ठीकरा सब सन्‍्तन के आगे चला हाथ में चलावे राजा प्रजा को 
चितावे। शिर पर धारे तो समाधि करे। ओ किसने मुकुट मान्या 
कौन जगाई ज्योत। कौन तेरी साख भरे, कौन रहते तेरे कोल। 
शिव ईश्वर मुकुट मान्या , शक्ति जगाई जोत ब्रह्मा तेरी साख भरे, 
विषणु रहे तेरे कोल। अमर जोगी अमरापुर चढ़े सत्य शबद की 
ओट। सत्य का शबद का करो विचार , करनी अपनी उतरोगे पार। 
३» सोहं ठीकरा जाप सम्पूर्ण भया। अनन्त कोट सिद्धों में श्री 
शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथजी ने कहाया। श्री नाथजी गुरुजी को 
आदेश। आदेश। | आदेश । | । 

अत: मृतक योगेश्वर क़े चारों ओर थोड़ी नून शक्कर (चीनी) 
डालते हैं तथा थोड़ा घी डालते हैं। फिर मिट्‌टी डालते हैं। और साथ 
साथ ईंट पत्थर चारों तरफ रचनात्मक ढंग से रचाकर रखते हुए मृतक 
की समाधि भरते रहते हैं। साथ में शंख बाजा, ढोल इत्यादि बजाते हैं। 
शिष्य-भक्त-सेवक फूल अक्षद डालते हैं। और मृतक योगेश्वर के 
नाम का जय घोष साथ-साथ जयकार करते हैं और अन्य सभी 
योगेश्वर शिष्यगण एवं अधिकारी पांच पांच मुट्ठी नून शक्कर मिली 
मिट्टी तथा घी डालते रहते हैं साथ में सतनाथ पंथ के योगेश्वर समाधि 
गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं। यहाँ पर धरत्री गायत्री, द्वादश गायत्री, 
गोरक्ष गायत्री, नवनाथ गायत्री भी बोल सकते हैं। 

सामधि गायत्री (मन्त्र) 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३०» गुरुजी! मैं तेरा पूत 
तू मेरी माता, आदि की धर्ती अनादि की माया। सत्य का योगी वज्र 
की काया। अमर होय धर्ती वज्ञ हो काया। फुरो फुरो ज्वालामुखी 
तू फ्रो! ऋद्धि फुरे सिद्धि फुरें, अगम निगम माता धर्ती कहे 
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पिण्ड प्राण बालक स्वरूपी सदा रहे! मरिया मरे नहीं काटेया कटे 
नहीं गाड़ेया, गड़े नहीं किसने कही किसने खुदाली किसने उसमें 
मिट्टी डाली। ब्रह्मा कही विष्णु खुदाली। ईश्वर गौरा मिट्टी 
डाली। आओ ईश्वर जी करो विचार। इस प्राणी को दीजे मोक्ष 
मुक्ति फल द्वार। ईश्वर सदाशिव सिमरु तोहे, ब्रह्मा पढ़े पाठ धर्ती 
माता राह देवो मोहे। एक राह उत्तर को गया। एक राह पश्चिम को 
गया। एक राह दक्षिण को गया। एक राह पूर्व को गया। चार 
दिशा चार खूंट राह देवो मोहे। दूहे धर्ती पावे खीर अमर हो काया 
बज़ हो शरीर। मांस गले मच्छेन्द्र लाजे, हाड गले गोरक्षनाथ लाजे, 
जिभ्या गले सदगुरु लाजे, यम को मार काल को भखे। अपना 
शरीर आग ही रखे। इस पिण्ड हो आक्ल व्याकुल करे तो कोटान 
न्‍ कोट श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी की दुहाई। धर्ती माता जी के 
चरन कमलों में नमस्ते। 3७ गुरुजी। प्रथमे धर्ता माता बोलिये, 
द्वितीय नाम आकाश। तृतीये सिद्धि किया प्रकाश। चतुर्थ आदि 
अलील, पांचवे पांच भूत! धर्मराजा धर्म गुसांई सुध बुध भरो सुन 
सेजा माई, हम तुम न होय तो तीन लोक धर्ती प्रलय हो जाये। 
पहिली मुट्ठी उठाई ३»कार ने खबर पाई- धर्ती माता पिण्ड प्राणी 
आये तेरे पास, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख ।।१।। 

दूसरी मुट्ठी उठाई चन्द्र सूर्य ने खबर पाई , धर्ती माता पिण्ड 

प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्ववर साख । ।२।। 
तीसरी मुट्ठी उठाई तीन लोक के वासुकि नाग ने खबर पाई। 
५ धर्ती माता पिण्ड प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 

! साख।।३।। 

चौथी मुट्ठी उठाई, चार वेद के ब्रह्मा ने खबर पाई। धर्ती 
माता पिण्ड प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख | ।४। | 
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पांचवी मुट्ठी उठाई , पांच तत्वों ने खबर पाई। धर्ती माता 
पिण्ड प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख । ।५।। 

पांच तत्व के रूप न रेख, भज ले बन्दे आप अलेख। समाधि 
धरती , समाधि आकाश , समाधि जल पवन प्रकाश । इतना समाधि 
जाप सम्पूर्ण भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश।। 
आदेश।।। 

इस प्रकार ईंट पत्थर एवं नून शक्कर घी मिट्टी द्वारा जब मृतात्मा 
पूर्ण रुप से ढ़क जाता है तब ऊपर से मिट्टी तथा थोड़ा-थोड़ा जल 
“जल गायत्री ' या ' अलील गायत्री ' बोलकर वह समाधि युक्‍त गड्ढा पूर्ण 
भरते हैं। गड्ढा भरने के बाद और उसके ऊपर २-३ फुट मिट्टी कलश 
जैसे आकार का बना कर उसके ऊपर पानी छोड़कर अच्छी तरह 
थपथपाकर मजबूत किया जाता है। और सबसे ऊपर ईंटों का घोंसला 
बनाकर उसमें घी का दीपक ( अखण्ड जोत) पुर्वोक्त वर्णित जोत मन्त्र 
का उच्चारण करके लगायी जाती है। और समाधि ऊपर फूल पुष्प 
मालायें बिल्ब पत्र आदि चढ़ाकर मृतात्मा समाधि सम्मानित करते हैं। 
अत: सभी नाथ योगेश्वर तथा मानधारी अधिकारी नादि आदेश करते 
हैं। अत: वह दीपक मृत योगेश्वर के तिया अर्थात्‌ तीन दिन तक चेतन 
रखते हैं स्थान मठ मन्दिर में इष्ट पूजन आरती करने के साथ साथ 
समाधि को भी आरती पूजा भक्त गण करते हैं। [चित्र क्र० २ में ' अ' 
देखें 

(च) मृत्यु के पश्चात्‌ योगेश्वर की परलोक गती 
(प्रयोग) 

समाधि क्रिया होने के बाद मृत योगेश्वर के शिष्य या भक्त 

समाधि स्थान पर अथवा जहाँ योगेश्वर की मृत्यु हुयी है उस स्थान के 
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ऊपर मिट्टी के कसोरे में वस्त्र से छनी हुई भभूती रखते हैं। वहां एक 
घी का दीपक चेतन करके रखते हैं। भभूती के पृष्ठभाग को थपथपाकर 
या दबाकर उस पृष्ठभाग को चिकनाई बनाकर रखते हैं जो की उसपर 
कोई भी निशान दिख सके उसे लाल या काले वस्त्र से ढककर रखते 
हैं। दूसरे या तीसरे दिन अर्थात्‌ तिया के दिन उस भभूत के पृष्ठभाग पर 
जो भी निशान आयेगा या आकृति आयेगी उस निशान (आकृति) के 
जरिये उस मृतात्मा को प्राप्त हुई गति का अनुमान लगाया जाता है। 
अर्थात्‌ उदाहरणार्थ-भभूती ऊपर शिवलिंग के निशान (आकृति) आये 
तो मृतात्मा शिवलोक को गये, अगर चक्र का निशान या शंख का 
निशान आया तो वैकुण्ठ (विष्णु लोक) , कमलपुष्प या संस्कृत अक्षर 
के निशान से ब्रह्मलोक, चन्द्र सूर्य के निशान से चन्द्रलोक, सूर्यलोक में, 
गौ के पैर आये तो गौलोक आदि निशान (आकृति) दिखने पर गती 
का अनुमान लगाया जाता है। 

उपरोक्त गती की विधि मृत योगेश्वर उपदेशी (योगमाया शक्ति 
उपासक) हो तो त्रिशूल, खप्पर, खन्‍जर आदि शक्ति वर्धक निशान 
आना चाहिए, अत: एवं भभूती के ऊपर कुछ भी निशान या आकृति 
आयी तथा शक्तिवर्धक निशान आये तो, मृतात्मा की शंख ढाल करनी 
पड़ती है। तथा निशान स्मरण रखते हुये बैसा ही दान-मान तिया के 
दिन सतनाथ (ब्रह्मा के) योगेश्वर को देना पड़ता है। 
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(२) मृतात्मा का तिया (तिसरे दिन) विधि 


नाथ सिद्ध सम्प्रदाय के परम्परा के अनुसार मृत योगेश्वर के तिसरे 
दिन तिया भण्डारा किया जाता है। जिसमें विभिनन क्षेत्र से मानधारी, 
पीर महन्त तथा सब योगेश्वरों को मृत योगेश्वर के स्थान (मठ) में 
आमन्त्रित किया जाता है। उस दिन विशेषत: मृतयोगेश्वर का कोई 
प्रिय खाद्य पदार्थ, खीर खाण्ड, मीठा मिष्ठान इत्यादि पदार्थ बनाये 
जाते हैं। भण्डारा सिद्ध होने के पश्चात्‌ सतनाथी (ब्रह्मा के) योगी या 
मृतात्मा के शिष्य समाधि सन्‍्मुख भोग लगाते हैं। तथा सतनाथ योगेश्वर 
को वहीं आसन लगाकर उसे वहीं पर भोजन, वस्त्र दान-दक्षिणा, 
(मृतक का प्रिय) भोजन, ५ बर्तन, कम्बल, चद्दर, उपरोक्त गती का 
निशान दान आदि देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। यहाँ सतनाथी 
योगेश्वर नहीं हो तो धर्मनाथी या राम के योगी को यह मान दे सकते 
हैं। कोई भी नहीं मिले तो मृतात्मा के प्रिय शिष्य को दे देवें | तत्पश्चात्‌ 
सभी योगेश्वर मानधारियों को भोज भण्डारा देते हैं। वस्त्रदान देते हैं। 
भेट पूजा (चिप्पी) देते हैं। और सभी को सम्मान दिया जाता है। 

तद उपरान्त नाथ सम्प्रदाय (योगी महासभा) के अधिकारी, 
मानधारी, पीर महन्त, मृतात्मा का प्रिय-योग्य एवं उपयुक्त शिष्य और 
शिष्यगण एवं भक्त गण तथा गांव पंचायत तथा सम्बन्धित माननीय 
व्यक्ति आदि सभी को एकत्र करके नाथों का दलिचा (नाथ सभा) भरा 
जाता है। वहां सर्व सम्मति से विचार विमर्श कराके निश्चित किया जाता 
है कि मृतात्मा के पश्चात्‌ उनकी गददी (स्थान) का कार्यभार कौन 
संभालेगा ! यहां उनका प्रिय-योग्य तथा उपयुक्त शिष्य को उत्तराधिकारी 
घोषित करके गद्दीपर नियुक्त करते हैं यहाँ मृत योगेश्वर अपने प्रिय 
शिष्य (लायक) को मृत्यु से पूर्व नियोजित किया हुआ होता है या वह 
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अपने मृत्यु पत्र में भी लिखकर गुप्त रखता है। अत: 


ड़ 





श्द्द प्रथम रहस्य 





सर्व सम्मति से हस्ताक्षर से कागज पत्र स्टैम्प वगैरा बनाये जाते हैं। अगर 
उपयुक्त मृतात्मा का शिष्य उपलब्ध नहीं होगा तो योगी महासभा वहां नाथ 
सम्प्रदाय के किसी योग्य योगेश्वर को नियुक्त कर सकते हैं। तदनन्तर 
सबको बिदाई देकर अपने अपने स्थान मकान पर चले जाते हैं। 


(क) समाधि विधान 


इस प्रकार मृतात्मा का तिया होने के पश्चात्‌ साधारण एक डेढ़ 
साल के अन्तर्गत मृतात्मा की समाधि के स्थान पर पक्की समाधि 
बनाते हैं। विशेषत: मृतात्मा को मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठान करने का 
निश्चय करते हैं और समाधि की वैसे ही रचना से पक्की बनाई जाती 
है। मूर्ति बनवाने हेतु नौता देते हैं। कोई छत्र बनाते हैं तो कोई मन्दिर तो 
कोई दरगाह बनाते हैं। यह सब उत्तराधिकारी एवं भक्तों पर निर्भर होता 
है। तथा मृतात्मा के कार्यकारणी-सिद्धि-आचरण-लोक जन सम्पर्क- 
तपस्या-अनुभूति उनके जीवन के कार्य साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा आदि 
बातें विचाराधीन होकर तय किया जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा शंख ढाल में 
ही होती है समाधि की पूजन पाठ आरती नित्य होती है। समाधि 
पीरजी-महन्त-मठाधीश मानधारी-अधिकारी आदि प्रतिष्ठित हो तो 
निम्न प्रकार चददर उस समाधि के ऊपर चढ़ाई जाती है। [ चित्र क्र० २ 
में “ब' देखें] 
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चदर जिसके ऊपर चिन्ह, अक्षर आदि लिखे जाते हैं। 
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समाधि 
(त्तर क्रिया विधि) 


समस्त प्राणी के जीवन में मृत्यु एक बार और आखरी बार आती है परन्तु 
सिद्ध योगेश्वर दो बार मरता है। पहली बार वह योग साधना के समाधिस्थ 
होकर मरता है, जब वह जीवमुक्त अवस्था पाकर अमृत्वपद को पाता है और 
यह मरना अत्यंत मीठा तथा मधुर होता है जोकि उस ध्यान साधना में मधुर 
मीठा अमृतपान करता है। गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि- मरौ वै जोगी मरौ 
मरण है मीठा। तिस मरणी मरौ जिस मरणी गोरख मरी दीठा॥ 

है अवधू! योग करो, साधना करो, योग साधना के ध्यान समाधि में मर 
जावो मीट जीवो, जहां मरण एक मीठा अमृत हो। ध्यान समाधि की वह परम 
उच्च अवस्था है जहां योगी अपना चित्त निरोध होकर जीव अवस्था मृत होकर 
अन्तरआत्मा अवस्था में जाता है। अर्थात उसको अपनी काया इन्द्रियों का 
कोई भी ज्ञान नहीं रहता। इस समाधि अवस्था में वो अमृत पान करता है। जैसे 
उपरोक्त (शब्दी) गुरु गोरक्षनाथ जी ने स्वयं की अनुभूति बताई है। 

अत: योगी दूसरी बार मरता है जो कि इहलोक में अपने काया इन्द्रियों 
तथा मोहमाया को त्यागकर परलोक सिधार जाता है। पूर्व काल, सतयुग में 
नाथ सिद्ध योगेश्वर प्रयाण काल में अदृश्य्‌ या लुप्त हुये या अर्न्तध्यान होते . 
थे जैसे नवनाथ, त्रेतायुग में वह स्व शरीर आकाश में पवन रुप होकर स्वर्ग 
में उड़ जाते थे तो किसी को पुष्पक विमान लेने आते थे तो कोई धरती 
फाड़कर पृथ्वी में समा जाते थे। जैसे माता सीता। द्वापार युग में नाथ जीवित 
जल या थल समाधि लेने लगे जैसे श्री कृष्ण सागर में समा गये आगे कलियुग 
में प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होने लगे किन्तु कोई कोई पहुँचे हुये सिद्ध महात्मा 
अदृष्य होते तो कोई आकाश गमन करते थे जैसे योगी सुन्दरनाथ जी क्योंकि 
वह अपने तपोबल या, साधनाबल या सिद्धियाँ बल से करते थे। ह 

आगे-आगे समय अनुसार स्व इच्छा से योगेश्वर जीवित जल या थल 
समाधि लेने लगे आज भी लेते हैं। कुछ महात्मा सिद्ध योगी स्वेच्छा से अर्थात्‌ 
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शरीर का सभी कर्म, व्यवहार को सम्पूर्ण त्यागककर केवल ईश्वर चिन्तन 
करते करते जीवन त्यागते हैं और भी कोई साधु संत अपना उत्तरार्ध जीवन 
पर्वतीय क्षेत्र हिमालय या किसी धाम में या पुरी में जहां मुक्ति प्राप्ति स्थान 
हो वहां बिताते हैं। अन्त काल में पांच पाण्डव तथा शंकराचार्य इत्यादियों 
ने हिमालय क्षेत्र में प्रयाण किया था। 

बहुत से सिद्ध योगी अपनी मृत्यु की सूचना मृत्यु से पूर्व ही जानते 
हैं और वह शिष्य एवं प्रिय भक्तों को समाधि का दिन वर्ष यहां तक कि 
समय भी बताते हैं तथा अपने मन में जो सूझबूझ हो करना कराना हो, बातें 
कह देते हैं, लेन देन धूनी पानी समाधि उत्तर क्रिया कैसे निभाया जाये 
इत्यादि विषय का स्पष्टीकरण पहले ही कर देते हैं। इस प्रकार बाद में किसी 
को कोई संदेह ना रहे तथा ऐसे सारे प्रश्न पहले ही हल कर देते हैं। अपने 
पास जो कुछ भी हो सब सत्कर्म में छगा के समाधि लेना, आशा पाश 
तोड़ना, माया मोह से निवृत्त होना ताकि मृत्यु पश्चात मुक्ति प्रद जाबे। 

मुख्यतया नाथ सिद्ध भेष बारह पंथ में पंथ सतनाथ (ब्रह्मा के) 
योगेश्वर को सम्प्रदाय के सभी पंथ के समाधि विधियों का विधि विधान 
करने का अधिकार है अगर सतनाथ पंथ के योगेश्वर उपलब्ध नहीं हो तो 
मृत योगेश्वर के शिष्य भी यह विधि कर सकते हैं या कोई भी ना हो तो 
मृतक के भक्तजन भी यह विधि कर सकते हैं। आजकल थल समाधि और 
जल समाधि विशेष प्रचलित है। 


थल समाधि विधि 


जब योगेश्वर समा जाने के (मृत) पश्चाद्‌ माननीय साम्प्रदायीक 
अधिकारी तथा विशेषत: सतनाथ पंथ के योगेश्वर, मृत योगेश्वर के शिष्य 
एवं भक्त मण्डल, सेवक इत्यादि सभी को बुलाया जाता है। मृत योगेश्वर 
को आसन ऊपर पदमासन लगाये बिठाया जाता है और आधारी (कुबड़ी) 
उनके ठोडी को आधार देकर खड़ी कर देते हैं ताकी मुख सीधा (सरल) रहे। 
अतः मृत योगेश्वर को समाधिस्त करने हेतु जो भूमि निश्चित की जाती है 
वहां कम से कम ५१९५ फुट चौड़ा एवं ७, ८ फुट ऊंचाई का गड्डा तैयार 
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करते हैं वहां ईंट, पत्थर, मिट्टी, एक बोरी चीनी, पांच शेर घी, मिट्टी का 
ठिकरा, मिट्टी का दीपक, मिट्टी का लोग पाणी वाला गीला नारियल, 
तसला फावडा. इत्यादि साहित्य रखते हैं। 
अत: मृत योगेश्वर को स्नान हेतु चौकी उपर बिठाकर चारों दिशा में 
पडदा लगाते हैं वातावरण के अनुकूल गरम या ठंडा जल द्वार सब मिलकर 
स्नान कराते हैं, यहां अधिकारी निर्देशन अनुसार कर्म करते हैं तथा सतनाथ 
- ब्रह्मा के योगेश्वर मन्र क्रिया (उच्चारण) करते हैं। अत: बना बनाया गौ 
पंचगव्य जिसमे गौधी, गौ-दूध, गौ का दही, गौ का थोड़ा गोबर, और गौ 
का थोड़ा मूत्र यह सब एक पात्र में मिलाकर तैयार करते हैं वह मृत योगेश्वर 
के शीश-शरीर पर डालते हैं, तदनंतर गंगाजल डालते हैं, अत: पूर्ण शुद्ध 
जल से स्नान कराते हैं उन्हें नया लंगोट बांधते हैं, नये वस्त्र डालते हैं, शीश 
पर साफा बांधते हैं, योगेश्वर दर्शनी हो तो कानों में मृतीका के कुण्डल जो 
कलीयुग में मान्य एवं शुभ माने जाते है,वह डाले जाते हैं। नादिपवित्री जनेऊ 
पहनाते हैं, बाये भुजा में (कंधे में) भगवे वस्त्र की झोली डालते हैं, झोली 
में पांच बून्दी के लड्डु, सवा रुपया, तथा योगेश्वर को प्रिय पदार्थ या तो 
कोई व्यसन हो तो वहां थोड़ा सुलफा यां गांजा इ० रखते हैं अत: योगेश्वर 
को भस्मी का त्रिपुण्ड लगाया जाता है, शरीर उपर सुगंधी अत्तर छिडकांते 
. हैं, फूल या पुष्प माला चढ़ाते हैं। अत: योगेश्वर को उच्च आसन के ऊपर 
ठोडी को कुबडी लगाके बिठाते हैं या तो गोबर से लिपे हुये जो दर्भसन या 
कुश से बिछौने से संस्कार किये हुये भूमी स्थान पर मृत योगेश्वर हो बिठावे 
क्योंकि इस संस्कारित भूमि मण्डल के सामीष्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं अग्नि 
' बैठते है। बिना मण्डल करणे से पिशाच राक्षस भूत प्रेत और यम के दूत 
प्रवेश करते हैं। मृत योगेश्वर के मुख में स्वर्ण रल डाले या तो १ मुखी 
: रुद्राक्ष का अभिषेक किया हुआ (गंगाजल) जल मुख में डाले जिससे मृत 
योगेश्वर पवित्र होकर पुर्नजन्मों के योनियों से छूटकर शिवलोक को जाता 
है। (मृत्यु के समय गंगा मां का केवल नाम स्मरण करने से मोक्ष मुक्ति को 
जाता है। “हे गंगामाता मुझे शिवलोक में ले चलने की कृपा करें।” ऐसे 
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कहकर जो मृत होता है वह शिव लोक में जाता है) इसके पश्चात गोरक्ष 
गायत्री, नवनाथ जाप, गोरक्ष स्त्रोत, या ४०सा का पांठ करे। या वेद, 
उपनिषद के पाठ करने से मृतात्मा की मुक्ति होकर वायु लोक में तथा 
शिवलोक में जाते हैं। 

योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं अपान वायु से मिले हुये 
प्राण सहस्नार चक्र से सूक्ष्म रूप से तालु से निकल जाते हैं। वहां मृत 
पुण्यात्मा, पूर्ण योगी, तपस्वी पूर्ण वैरगी को धर्मात्मा को सुन्दर दिव्य 
देहधारी देवता तथा दिव्य सत-महात्मा दिव्य विमान में बैठाकर ले जाते हैं। 

(अगर योगेश्वर विदेश-जंगल या एकान्त में मृत हो गये और उनकी 

देह न मिली तो जिस दिन उनके मरण का सन्देश मिले उस दिन गोबर या 
बभूती का या धान्य का पुतला करके पूर्वोक्त विधि से समाधि (जल या 
थल) करें॥) 

यहां पर प्रत्येक कर्म में सतनाथ पंथ के योगीश्वर मन्त्र उच्चारण करते 
हैं। आसन के समय आसन मन्त्र (पृष्ठ ९) स्नान के समय जल गायत्री (पृष्ठ 
१७५) या आलिल गायत्री (पृष्ठ १७६) लंगोट डालने के समय लंगोट मन्र 
(पृष्ठ १८२) भगवा वंस्त्र चढ़ाते समय भगवा मन्र (पृष्ठ १८५) तथा झोली 
मन्र (पृष्ठ २०५) कुण्डल मत्र (पृष्ठ १८६) नाद-जनेऊ मन्त्र (पृष्ठ १८७) 
भस्मी मन्र (पृष्ठ १८३) अतर मन्र (पृष्ठ १९६) कुबडी मन्र (पृष्ठ २१३) 
इत्यादि कर्म मनत्र के साथ भक्त, सेवक तथा शिष्य करते हैं। 

अतः उच्चासन बिठाने के बाद प्रथम मृत योगेश्वर के शिष्य तथा 
- अन्य नाथ महात्मा -नादि आदेश करके चिण्ीी दान कराके मान देते हैं, 
तदपश्चाद भक्त सेवक नमस्कार करते हैं। भक्त लोग पुष्प, पुष्पमाला 
चिप्पीदान चढ़ाते हैं। कोई चदर, कम्बल भगवा वस्त्र इत्यादि चढ़ाते हैं। 
उपरोक्त सभी समाधि कर्म सनई या बाजा या ढोल, शंख बजाके करते हैं। 
आवश्यकता के अनुसार इत्र दर्शन हेतु जुलुस- भी निकालते हैं। 

अत: मृत योगेश्वर को :समाधि स्थान में लाते हैं जहां गड्ढा बना है, 
प्रथम गड्डे में नीचे भूमि ऊपर पांच दस ईटे बिछाकर उसके ऊपर भगवा वस्त्र 
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बिछाकर आसन बनाते हैं। अत: सतनाथ के योगेश्वर निम्न मंत्र कहकर 
मृतक योगेश्वर कों आसन ऊपर पदमासन लगाके बिठाते हैं। जो बराबर गड्ढे 
के बीचोबीच आवे। अत 


मृतक के आसन बिठाने का मन्र 
सत नमो आदेश। ३७ गुरुजी। बीज मन्र तत परवाना काया खोजो 
जोत समाना। अलख कूट अल्ख उपाया। तीन लोक ब्रह्मा मिल छाया। तीन 
लोक त्रिकूटि द्वारा। जगमग जोत हुई प्रकाशा। इस बीज मंत्र का अंत किस 
विरले ना पाया। गुरु वचन योगेश्वर को पात्रासन बिठाया। श्रीनाथ गुरुजी को 
आदेश। ह 

. अत: सतनाथ के योगेश्वर मृतक योगेश्वर के सम्मुख एक मिट्टी का 
लोगा (मटका) जल भरके रखते हैं और उसके ऊपर (पाणिवाला) नारीयल 

. रखकर निम्न समाध गायत्री बीज मन्र बोलते हैं। 

समाध गायत्री बीज मन्र 

३» गुरुजी पानी का बून्द पवन का थ॑ंबा देवल देख भया अचम्बा। 
जागत नगरी दीजै वास हंसा छोड़ चल्या कैलाश॥ आओ सिद्धो जोगी 
. जमाति सोधो धर्ती खोदो समाधी। कितनी समाध बोलिये कितनी गुफा 
बोलिये। अहूठ हाथ समाध बोलिंये, सवा हाथ कि गुफा बोलिये। सवा-हाथ 
का हाड़ बोलिये चार अंगुल का मास बोलिये।। तिल भर चाम बोलिये, चार 
अंगुल रोमावली बोलिये। सुन नासिका सुन समाध, शब्द बोलिये एकोंकार।। 
जपो समाध बीज गायत्री पीवो दूध दोहो धरित्री। ब्रह्मा धर्ती विष्णु कुदाली 
ईश्वर गौर माटी डाली। पढ़ गुण मन्र समाधि दीजै तैयाका भण्डारा कीजै॥ 
दूध भात का-भोग लगाया प्राण पुरुष अमर पुरहया। जोगी पूजै पाँव 
परवाली चूरी चिप्पी चादर थाली। बिना मन्त्र समाधि देवे सो प्राणी ज॑मपुरी 
में रोवै।। पढ़ो समाध गायत्री सार, प्राणी पावै मोक्ष द्वार।। इतना समाध बीज 
गायत्री मन्र जाप सम्पूर्ण भयी। अनन्त कोट सिद्धों में श्री नाथजी गुरुजी ने 

_कहाई। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश।._ 
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अत: सतनाथ के योगी कलश के सम्मुख एक मिट्टी का दिपक (गौघृत 
का) जोत जगाने का बीज मत्र (पृष्ठ १९९) बोलकर चेतन करते हैं तथा साथ 
में धूप या अगरबत्ती लगाते हैं और उसे चारों तरफ ईंटे रखकर उसे घोंसला 
बनाते हैं, अत: मृतक योगेश्वर के शिश ऊपर (माथे ऊपर) मिट्टी का खप्पर 
(ठीकरा) निम्न ठीकरे का मन्त्र उच्चारण करके वह पलय मारके रखते हैं। 

ठीकरे का मन्त्र 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३» गुरुजी! पढ़ो पढ़ो महेश्वर 
करनी से उतरो पार करनी होय तो पौढ़ी चढ़े बिन करणी कहो गुरुजी कैसे 
तरे। ओं ठीकरा नहीं कोई ठाठ है। पांच तत का घाट है। धरती मुख उत्पन्ना, 
पवन मुख सुखा अग्नि मुख जरा सो ठीकरा सब सनन्‍्तन के आगे चला हाथ 
में चलावे राजा प्रजा को चितावे। शिर पर धारे तो समाधि करे। ओ किसने 
मुकुट मान्या कौन जगाई ज्योत। कौन तेरी साख भरे, कौन रहते तेरे कोल। 
शिव ईश्वर मुकुट मान्या, शक्ति जाई जोत ब्रह्मा तेरी साख भरे, विषण रहे 
तेरे कोल। अमर जोगी अमरापुर चढ़े सत्य शबद की ओट। सत्य का शबद 
का करो विचार, करनी अपनी उतरोगे पार। ३७ सोहं ठीकरा जाप सम्पूर्ण 
भया। अनन्त कोट सिद्धों में श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथजी ने कहाया। श्री 
नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश। 

अत: मृतक योगेश्वर के चारों ओर थोड़ी नूने शक्कर डालते हैं तथा 
थोड़ा घी डालते हैं फिर मिट्टी डालते हैं। और साथ-साथ ईंट, पत्थर चारों 
तरफ रचनात्मक ढंग से रखते रखते मृतक की समाधि भरते रहते हैं। साथ 
में शंख, बाजा ढोल इत्यादि बजाते रहते हैं। भक्त, शिष्य सेवक फूल 
अक्षत डालते हैं, और मृत योगेश्वर के नाम का जयघोष करते हैं और अन्य - 
योगेश्वर, शिष्यगन एवं अधिकारी पांच-पांच मुट्ठी नून शक्कर मिली मिट्टी 
तथा घी डालते रहते हैं साथ में सतनाथ पंथ के योगेश्वर निम्म मन्त्र 
समाध गायत्री का पाठ करते -हैं उच्चारण करते हैं। यहां पर धरत्री गायत्री 
(पृष्ठ सं० ४५) द्वादश मंत्र भी बोलते हैं। 


६२० श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) 


समाधी गायत्री 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। 3७ गुरुजी! मैं तेरा पूत तू मेरी - 
माता, आदि की धर्ती अनादि की माया। सत्य का योगी वज्र की काया। 
अमर होय धर्ती वज्र हो काया। फुरो फुरो ज्वालामुखी तू फूरो। ऋद्धि फुरे 
सिद्धि फुरे, अगम निगम माता धर्ती कहे पिण्ड प्राण बालक स्वरूपी सदा रहे 
मारिया। मरे नहीं काटेया कटे नहीं गाड़ेया, गड़े नहीं किसने कही किसने 
खुदाली किसने उसमें मिट्टी डाली। ब्रह्म कही विष्णु खुदाली। ईश्वर गौरा 
मिट्टी डाली। आओ ईश्वर जी करो विचार। इस प्राणी को दीजे मोक्ष मुक्ति 
फल द्वार। ईश्वर सदाशिव सिमर तोहे, ब्रह्मा पढ़े पाठ धर्ती माता राह देवो 
मोहे। एक राह उत्तर को गया। एक राह पश्चिम का गया। एक राह दक्षिण 
को गया। एक राह पूर्व को गया। चार दिशा चार खूंट राह देवो मोहे। दूहे 
धर्ती पावे खीर अमर हो काया वज्र हो शरीर। मांस गले मच्छन्द्र लाजे, हाड 
गले गोरक्षनाथ लाजे, जिभ्या गले सद्‌गुरु लाजे, यम को मार काल को 
भखे। अपना शरीर आग ही रखे। इस पिण्ड हो आकुल व्याकुल करे तो 
कोटान कोट श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी की दुहाई। धर्ता माता जी के 
चरन कमलों में नमस्ते। ३४ गुरुजी। प्रथमे धर्ती माता बोलिये, द्वितीय नाम 
आकाश । तृतीये सिद्धि किया प्रकाश। चतुर्थ आदि अलिल, पांचवे पांच भूत 
धर्मराजा। धर्म गुसांई सुध बुध भरो सन सेजा माई, हम तुम न होय तो तीन 
लोक धर्ती प्रछय हो जाये। पहिली मुट्ठी उठाई ३४कार ने खबर पाई-धर्ती 
माता पिण्ड प्राणी आये तेरे पास, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख।॥१॥। 

दूसरी मुट्ठी उठाई चन्द्र सूर्य ने खबर पाई, धर्ती माता पिण्ड प्राणी, 
आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख।।२।। 

तीसरी मुट्ठी उठाई तीन लोक के वासुकि नाग ने खबर पाई। धर्ती 
* माता पिण्ड प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्र साख।।३।। हर 

चौथी मुट्ठी उठाई, चार वेद के ब्रह्मा ने खबर पाई। धर्ती माता पिण्ड 
प्राणी आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख।।४।॥। 

पांचवी मुट्ठी उठाई, पांच तत्वों ने खबर पाई। धर्ती माता पिण्ड प्राणी 
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आये तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साख।।५॥। ड. | 
पांच तत्व में रूप न रेख, भज ले बन्दे आप अलेख। समाधि धरती, 

समाधि आकाश, समाधि जल पवन प्रकाश। इतना समाधि जाप सम्पूर्ण 

भया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश। ह 
इस प्रकार ईंट, पत्थर एवं नून शक्कर घी मिट्टी से जब मृत योगेश्वर 


: पूर्ण रूप से ढक जाता है तब उपर से मिट्टी तथा थोड़ा-थोड़ा जल जल 


गायत्री या अलिल गायत्री बोलकर वह समाधि युक्त गड्डा पूर्ण भरते हैं। 
अन्त में समाधि उपर ईंटों का घोसला बनाकर घी या तेल का एक दिपक 
चेतन कर रखते हैं। जो ३ दिन अर्थात तीया तक जलता है। इत्यादि क्रिया 
होने के बाद उनके निकट शिष्य अथवा भक्त समाधि स्थान उपर अथवा 
जहां योगेश्वर की मृत्यु हुयी है उस स्थान उपर एक चौड़े मिट्टी के कसोरे 
में वस्त्र से छानी हुई भभूत रखते हैं तथा दीपक चेतन कराके रखते हैं। भभूत 
का पृष्ठ भाग थपाकर रखते हैं जो कि कोई भी निशान दिख सके। अतः 
दूसरे या तीसरे (तिया) के दिन उसके (भभूत) के ऊपर जो भी निशान 
(आकृति) आयेगा उस निशान के जरिये उस महात्मा को गति प्राप्त हुई है 
यह अनुमान लगाते हैं, अर्थात उदाहरणार्थ-शिवलिंग के निशान आये तो 
शिवलोक गये चक्र का निशान आये तो विष्णु लोक गये, शब्द या कमल 
पुष्प आये तो ब्रह्म लोक गये, चन्द्र निशान से चन्द्र लोक, सूर्य निशान से 


सूर्यलोक इत्यादि निशान वा आकृति अनुसास् उक्त योगेश्वर प्रति अनुमान .. 


लगा लेते हैं। तिया के दिन मुख्यता सतनाथ (ब्रह्माजी) पंथ के योगेश्वर को 
या: सतनाथ पंथ योगेश्वर नहीं होवे तो मृत योगेश्वर के प्रिय शिष्य को या 
शिष्य ना होवे तो मृत योगेश्वर के पंथ के योगेश्वर को वस्त्र दान, देक्षिणा, 
(मृतक के प्रिय) भोजन, बर्तन कम्बल इत्यादि उसी समाधि सन्मुख बैठकर 
दिया जाता है। बाकी अन्य महात्माओं को मीठा मिष्ठान्न युक्त (खिर 


' खाण्ड) भोजन-भण्डारा एवं चिणी देते हैं। तदउपरान्त साम्प्रदायिक (योगी 


महासभा) अधिकारी मृतक. योगेश्वर शिष्य, भक्तों, सेवकों तथा गांव 
पंचायती या सम्बन्धित माननीय गांव के सभी लोग एकत्र बैठकर विचार 
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विनिमय का गदूदी पत्र करार इत्यादि से सम्प्रदाय अधिकारी या महन्त या 
उत्तराधिकारी रूप में लायक योगेश्वर को नियुक्त करते हैं फिर वह मृत 
योगेश्वर शिष्य हो या शिष्य नहीं हो तो सम्प्रदाय अधिकारी अपने अधिकार 
से सर्व सम्मति से नियुक्ति कर सकते हैं। जबकि वह स्थान योगी महासभा 
का होये। । रे 

आगे भविष्य में कुछ दिन पश्चात मृत योगेश्वर मुक्ति हेतु शंखा 
ढाल क्रिया-भण्डारा भव्य रूप से मनाते हैं। शंखा ढाल गुप्त क्रिया, 
मुक्तिप्रद एवं एक तांत्रिक क्रिया-कर्म है। 


जीवित (जिन्दा) थल समाधि 


कुछ योगेश्वर जिन्दा थल समाधि लेते हैं। इसमें समाधि का दिन 
समय निश्चित कराके, शिष्य सेवक जुलूस निकालते हैं। समाधि स्थान पर 
जोगी गुफा या जमीन में ६)९६ फुट का गड्डा बनाते हैं। योगेश्वर उसमें 
आसन सिद्धासन या पंद्मासन जो भी हो जो सिद्ध हुआ हो वह आसन लगा 
के बैठते हैं और प्राणायाम क्रिया योग बल से योगेश्वर अपने भ्रूमध्य त्रिकुटी 
में प्राण लाकर समाधिस्थ होता है जबकि खान पान सभी क्रिया त्यागकर 
बैठते हैं। जिस दिन वह योगेश्वर काया त्याग कर परलोक जाता है उसी दिन 
शिष्य या भक्त वह गडडा बंद कर देते हैं या गुफा हो तो बड़ा सा पत्थर 
लगा के गुफा का मुंह बंद करा देते हैं। कुछ योगी समय से पूर्व बताकर बैठे 
आसन में ही योग बल से (प्राणायाम से) काया को त्यागते हैं तद्पश्चात चेले 
समाधि बनाते-पूजते हैं। 

इस प्रकार की जिन्दा थल समाधि बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य 
रनपत-मानधाताओं ने अस्थल बोहर (हरियाणा) में ली है तथा महाराष्ट्र में 
सन्त योगी ज्ञानेश्वरनाथ जी ने तथा >यंबकेश्वर में योगी निवृत्तिनाथ जी ने 
ली है। 

कुछ योगेश्वर गड्ढे में बैठकर गड्डा बंद करने को कहते हैं। अंदर से 


एक नली लगाते हैं जिसका एक छोर अपने मुंह में और दूसरा छोर गड्डे के : 


बाहर निकालते हैं। अत: नित्य रोज उस नली में दो या १ समय दूध अथवा 
पानी डालते हैं जो कि महात्मा अंदर से उसे पी लेता है जिस दिन दूध या 


हक 


कद 
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पानी पीना बंद होता है। उसी समय सब जान जाते हैं कि गड्डे के अंदर के ह 


योगेश्वर मृत हो गये हैं। । 

इस प्रकार योगेश्वर थल समाधि अथवा जिन्दा थल समाधि लेने के 
पश्चातं, लोग उस जगह ऊपर समाधि ईंट पत्थर लगवा के बनाते हैं उसकी 
नित्य धूप दीप पुष्प पूजा करते हैं और मृतक का तिया, भण्डारा इत्यादि 
विधि पूर्वोक्त विधि से करते हैं। अते: उस समाधि के ऊपर चदूदर या शाल 


. ओढ़ाते हैं। समाधि पीर जी, महंत, मठाधीश होते हैं तो चदुदर के ऊपर निम्न 





अक्षर मत्र लिखकर ओढ़ाते हैं। . 


जल समाधि विधि 


जल समाधि विशेषता बड़ी नदी किनारे निवास करने वाले महात्मा 
अपनाते हैं। (गंगा, जमुना इत्यादि) जब योगेश्वर का शरीर पूरा होता है। तब 
आसन बैठाना, आदेश इत्यादि क्रिया पूर्वोक्त विधि से करने के पश्चात शव 
का जुलूस निकालकर अथवा-किसी वाहन द्वारा नदी के किनारे श्मशान घाट 
ले जाते हैं।शव को आसन में बिठाकर शव के सिर पर मिट्टी का ठीकरा 
चढ़ाते हैं। कहते हैं खोपड़ी फूटकर हंस उड़ता है। योगेश्वर अंत समय योग 
द्वारा प्राण को सहरग्रार या ब्रह्मस्त्र में अर्थात मस्तक में प्राण लाकर रखते 
हैं। ठीकरा मस्तक चढ़ने पर प्राण सुरक्षित होते हुये योगी की समाधिस्थ 
अवस्था में शीघ्र ही मुक्ति होती है। कर. 

अत: शीश ठीकरा रखते समय निम्न मंत्र सतनाथ पंथ के योगेश्वर 
या मृत योगेश्वर का शिष्य अथवा पंथ अनुयायी बोलता हैं| 

ठीकरा मन्त्र ह 
३४ सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३& गुरुजी। : 
3३% ठीकरा सोंह ठीकरा धर्तीः ठीकरा ठाट।। 





६२४ श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) 


सों ठीकरा आगे धरा गत गंगा के घाट।॥ 

पवन मुख सुखा, अग्नि मुख जरा सो ठीकरा ले माथे धरा। ठीकरा 
नहीं यह ठाट है। उरध घाटिका बाट है॥ पढ़ो गुणों. योगेश्वर ठीकरे का. 
ततूसार। सत की पौड़ी पग धरे हंसा उतरे पार। इतना ठीकरा मंत्र जाप 
सम्पूर्ण भया। अनंत कोट सिद्ध में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहाया। श्री 
नाथजी गुरुजी को आदेश। आदेश। ः े 

अत: ४-६ योगेश्वर शव को गंगा जी में प्रवाहित (बहाकर) कर देते 
हैं या गहरे जल में डुबो देते हैं तथा सतनाथ पनथ के योगेश्वर मन्त्र पढ़ते हैं। 

' जल समाध गायत्री 

सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ३& गुरुजी! 

३७ आदि में सत्य, सत्य की धरती, धरती माता तोय पीवे, तोया तेज 
में जले बले, तेज वायु वासना वासलै। वायु ग्रास लै आकाश गलै। हंस 
उड़े, सत्त की काया गले। तिसकी रक्षा जती गुरु गोरक्षमाथ जी करे। 3& जले. 
हिन्दु मुसलमान को दबाया। अलौल पुरुष तुम जागो योगेश्वर तुम्हारे शरण 
में आया। कहोरे बालका कहां से आना कहां जाना है। 3» गुरुजी। अगम से 
आया, निगम को जाना है! 

मांस गलै अलील पुरुष लाजै। चाम गलै तो महादेव लाजै। हाड़ गलै 
तो गुरु गोरक्षनाथ जी लाजै। पड़े पिण्ड निरंजन लाजै। छ 

पड़े पिण्ड उड़े हंस सदूगुरां का हुकम चलाया। आवो रे प्राणी मोक्ष 
मुक्ति गुरु शबद का वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। 

... पड़े पिण्ड उड़े हंस मनसा.अलील ने हुकम चलाया। आवो रे प्राणी 
मोक्ष मुक्ति अलीलपुरी में वासा रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। 

पड़े पिण्ड उड़े हंस विष्णु महालक्ष्मी ने हुकमम चलाया। आवो रे प्राणी 
मोक्ष मुक्ति विष्णुपुरी का वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। 

पड़े पिण्ड, उड़े हंसा ब्रह्मा सावित्री ने हुकम चलाया। आवो रे प्राणी 

मोक्ष मुक्ति ब्रह्मपुरी में वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। | 
पड़े पिण्ड उड़े हंस, शिव शक्ति ने हुकम चलाया। आवो रे प्राणी 
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मोक्ष मुक्ति शिवपुरी में वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। 
... पड़े पिण्डे उड़े हंस अंत गोरखनाथ ने हुकम चलाया। आवो रे प्राणी मोक्ष 
मुक्ति परम धाम में वासा, रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ जी बाला। 

इतना जल समाध मंत्र जाप सम्पूर्ण भया। अनंत कोट सिद्ध में बैठकर गुरु 
गोरक्षनाथ जी पढ़ कथ कर सुनाया। श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। 

तदपश्चात सतनाथ पन्थ के योगेश्वर जल गायत्री कहकर हाथ पैर धो लेते 
हैं या स्नान कर्म करते हैं। इस जल समाधि क्रिया विधि में जल गायत्री अथवा 
अलील गायत्री भी प्रथम खण्ड में पृष्ठ सं० १७५ या १७६) बोली जाती है। 


जीवित (जिन्दा) जल समाधि 


कुछ योग सिद्ध योगेश्वर जीवित जल समाधि लेते हैं। कोई प्रदर्शनी (जुलूस, 
गले में फूल माला इत्यादि) तो कोई अकेले एकांत में जल समाधि लेते हैं। सर्व 
इच्छा त्याग कर केवल जल तत्व में विलीन होकर मुक्ति पाना यही आखिरी 
इच्छा से जल समाधिस्थ होते हैं। 

सिद्ध योगी अपने योग द्वारा (ष्ठ प्राणायाम) प्राण को सहखनगार चक्र शीश 
मध्य में स्थिर करके जल के अन्दर आसन लगा के बैठते हैं। कुछ वजन से जड़त्व 
प्राप्त कर लेते हैं। ताकि जल के पृष्ठ भाग पर ना तैरे। शरीर पैरों से लेकर 
धीरे-धीरे सुन्‍न (बेतना रहित) होता है। प्राण त्यागने के पश्चात वजन छूट जाता 
है। शव तैरते हुए बह जाता है। काया धीरे-धीरे गल जाती है। जलचर प्राणी भी 
शव को खा जाते हैं। | | 
१. इस प्रकार की जीवित जल समाधि त्रेता युग में प्रभु रामचन्द्र जी ने 
अयोध्या नगरी के शरयु नदी में सब भक्त-सेवकों की उपस्थिति में ली थी। 
२. इस प्रकार की जीवित जल समाधि कलयुग में श्री दशेरानाथ जी ने कोलायत 
बिकानेर के पास तालाब में जिन्दा जल समाधि ली है। (दशेरानाथ समाधि स्थान) 

इन योगेश्वरों की तीया तथा शंख ढाल क्रिया होती है। इस प्रकार योगेश्वर 
अपने योग द्वारा मृत जीवित जल तत्व में विलीन होते हैं। मृत्यु चाहे . 
प्राकृतिक हो चाहे स्वइच्छा से हो मृत्यु सबको आनी है। अगर मृत्यु का 
अधिकार है तो मुक्त होने का अधिकार भी सबको मिलता है। मुक्ति यही 


अंतिम ध्येय होता है। चाहे एक जन्म में हो या अनेक जन्म में हो कभी न॒- 


ला 
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कभी इंसान को मुक्त होने की इच्छा प्रगट होती ही है और मुक्ति मोक्ष का 
सुगम मार्ग है योग, इसलिये योग करो योग के लिए ही मरो। पशु पंछी, कीटक 
इनको मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य मात्र जन्म में ही मुक्ति पा सकता है।. 


कुछ नाथ सिद्धों की प्रचलित बोली भाषा 


तथा उनका अर्थ 


निम्न प्रकार के संक्षिप्त शब्द (बोली भाषा) नाथ योगेश्वर्-बड़े मेले. 
में, दर्शन मेला, तीर्थाटन मेल-मिलाप--जहां भी योगेश्वर एकत्र होते हैं 
वहां इन शब्दों में एक दूसरे से बोलते हैं। विशिष्ट क्रिया-साधनों में भी यह 
कोड भाषां बोलते हैं और इस शब्द भाषा से ज्ञान, वैराग्य, योग, नाथ 
परम्परा एवं मर्यादा, आदर्श, निः्वार्थ, स्नेह, प्रेम, आदर, स्वाभिमान और 
गलत आचरंण में सुधार इत्यादि गुणों का बोध होता है। । 
(१) सत है-सत्य है। 
(२) गुरु मेहेर-सदगुरु, कृपा, आशीर्वाद 
. (३) गुरु-चेला (शिष्य)-नाती-गुरु, शिष्य तथा भक्त नाती है। 
: (४) शबदी-संदूगुरु मुख बोली (प्रत्यक्ष अथवा किताबों में) 
(५) योग पट या जोग पट--अपना खुद का (शिष्य का) नाम 
: (६) प्रेमपट-अपने (शिष्य के) सदूगुरु का नाम 
. (७) फुलपट या ज्ञान पट--अपने (शिष्य के) दादा गुरु का नाम 
(८) गुरु वन्दना-सदूगुरु सन्मुख प्रार्थना या सदगुरु स्मरण 
(९) गुरु मत्न-सदूगुरु मुख से लिया हुआ मंत्र . 
(०) मन्र दिक्षा-मन्त्र देकर शिष्य बनाते हैं। गृहस्थी भी मंत्र दिक्षा लेकर 
शिष्य बन सकते हैं। 
(१) आदेश-() सदूगुरु के सनन्‍्मुख तथा देवता के सन्मुख नाद 
बंजाकरं तीन बार आदेश अर्थात नमस्कार करना 3“कार उठाना। 
(२) बड़ों से आज्ञा मिलती है उसे भी आदेश कहते हैं। 
(३) शिष्य के प्रति आदेश मतलब आशीर्वाद है। 
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(७) वेदों में आदेश का अर्थ-ना आदि ना अंत को समस्त विश्व को 
जानना। इस स्थापथ्य को आदेश बोलते हैं।. 

(५) आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा इस तीनों का आदेश शबद से बोध 
होता है। ह ह 

(२) दिक्षा (शिक्षा) लेनां-सम्पूर्ण त्याग कर सदुगुरु शरण में समर्पित 
होकर शिष्यत्व स्वीकारणा या चेला बनना। 

(१३) नादपूजा-आदेश (प्रणाम) करने की नाथ सिद्धों की एक पारम्परिक 
पद्धति जो कि उखडु बैठकर तीन बार नादी बजाकर फिर स्वयं खड़ा होके दायें 
से घूमकर फिर उखडु बैठना और फिर ३ बार नादी बजा के आदेश करना। 

(१४) भेटपूजा-(चिणी) दक्षिणा दान तथा मान देकर आदेश करना यह 
भी नाथ परंपरा है। 

(१५) बिदाई-स्थान छोड़कर जाते समय योगेश्वर को बिदाई (दक्षिणा) देना 
यह भी नाथ परम्परा है। 

(६) अवधू-महाज्ञानी, आजीवन, आजन्म अविवाहित रहकर अनुष्ठानी, 
योग साधना (हटयोग) ब्रत करने वाले महांत्मा। 

(९७) अवधूत-समस्त कामनाओं को भस्म कर (त्यागकर) अखण्ड 
भस्म लेपन करके ब्रतस्थ रहने वाला सुविचारी ज्ञानी, यह पूर्वकाल (भूतकाल 
में) में गृहस्थी धर्म का पालन करके अपने उत्तरार्थ काल में भस्म धारण कर 
(त्यागकर) अवधूत बनते हैं। 

(८) सिद्ध-सदगुरु मर्यादा पाछक-अवधू भेष से सुसंस्कृत, नाथ घर 
की सभी क्रियायें तथा कर्मकाण्ड जानने वाला, अन्दर बाहर से पूर्ण _ 
अवधू वह महात्यागी सिद्ध होता है। 

(१९) साधक-जिज्ञासु भक्त 

(२०) भगत सेवक-गृहस्थी, नाथों के नाती, सेवाधारी 

(२१) शाबरी-नाथ सिद्धों की भाषा... 

(२२) योगी-दर्शनी (कान कुण्डल धारी) नाथ सम्प्रदाय का अनुयायी। 

(२३) जोगी-गृहस्थ नाथ, यह घर बार त्यागकर अवधूत बन सकते हैं। 
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दर्शनी योगी बन सकते हैं। (पूर्वकोल में योगी को जोगी कहने की प्रथा थी) 
(२४) घर का जोगी या जोगी घरका-जन्मता जोगी या नाथ घरके 
(२५) बिन्दु-पारा-बिन्द-पुरुष वीर्य (पुष्ट) को कहते हैं तथा कुण्डलीनी 
उत्थान को भी कहते हैं। 


(२६) कुण्डलीनी उत्थान-कुण्डलीनी शक्ति जाग्रत करना यह प्रत्येक 
पुरुष के मूलाधार चक्र में सर्पाकृति मण्डल डालकर बैठी हुई होती है तथा... 


वीर्य उध्वरेता क्रिया को भी कुण्डलीनी कहते हैं। 
. (२७) खडदर्शन-६ चक्रों की जाग्रती तथा छह चक्र दर्शन 
(२८) दर्शनी योगी शिव की काया-शिव स्वरुप जो दर्शनी योगेश्यर 
होते हैं उनको कहते हैं। 


(२९) इन्द्रि के जती-वाचा के सती (या जती सती) अखण्ड ब्रह्मचारी 


एवं सत्यवादी 

(३०) शक्ति पात-सदूगुरु स्पर्श द्वारा तथां अपने योग शक्ति द्वारा 
शिष्य को कृपा कटाक्ष शक्ति देते हैं। वह शक्ति पात तथा शक्ति सन्क्रमण 
भी कहते हैं। 

(३१) स्थान. मकान-मठ, मंदिर, टिल्ला, दरगाह, दलीचा, समाधि 
धूना (यज्ञकुण्ड) नाथ सम्प्रदायिक इष्ट देवी देवता के मूर्ति या चरण पादुका 
: स्थापित स्थान। 

(३२) दर्शन मेला-भेंट मुलाकात तथा धार्मिक यात्रा स्थान भेंट 

(३३) मत्था टेक-नाथ सम्प्रदायिक पंथों के मुख्य गद्दी स्थान में जाकर 
दर्शन करना। इसे सिर मत्था टेक भी कहते हैं। 

(४०) फक्‍्कड़-त्यागी अवधू (पूर्ण विरागी) 

(४१) राजी खुशी-हालचाल 

(४२) जुकती-मुकती-साधु वृत्ति से रहना। (आचरण शुद्ध) 

(४३) लेखा-जोखा--हिसाब कितांब (लेन देन) 

(४४) धूनी चेतन करना-धूना (यज्ञ) जागृत करना। 

(४५) अखण्ड धूंना-पूर्व काल से चेतन (प्रज्यलित) धूना रखना और 
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आगे भी चेतन रखना। 

(४६) आकाश वृती में रहना-योगेश्वर जंगल, गुफा, विराण में रहते 
हुये स'भी व्यवहार खानपान लेन देन इत्यादि सब कुछ निसर्ग अर्थात प्रकृति 
परमेश्वर ऊपर निर्भर होता हैं वह न किसी से न कुछ मांगता है और नाही 
कुछ कहता था जैसे दिया तो भला नहीं दिया तो भी भला। 

(४७) विभूति आसन विभूतीघासन-सम्पूर्ण भस्मरत तपस्या। 

(४८) तपस्वी-धूना तपाके भस्मीधारी तपस्या. करने वाला। 

(४९) जटाधारी-जटा युक्त अवधू। 

(५०) मौनी-मौन (न बोलना) व्रत धारी अवधू। 

(५१) खडेश्वरी-खड़ी तपस्या का ब्रतधारी अवधू। 

(५२) -फलाहारी, दूधाधारी-फल या केवल दूध पर रहने वाले। 

(५३) खणरधारी-केवल खणर में खानपान एवं खप्पर सिद्ध करने 
वाले, वांनप्रस्थी, तपस्वी योगेश्वर 

(५४) बर्फानी-बर्फ (हिमालय) में तपस्या करने वाले 

(५५) थानी मकानी-स्थान मकान में रहने वाले 

(५६) मठाधीश या मठधारी-मठ मन्दिर आश्रम में रहने वाले 

(५७) नागे-निर्वाणी-नग्न व्रतधारी अवधू। 

५८) धूनी पानी सिद्धों की बानी-धूना कर्म विधिवत करना तथा धूना 
के प्रति अखण्ड श्रद्धा। 

(५९) आसन चेतन करना-आसन सिद्ध तंथा जाग्रतं करना। 

(६०) स्थान मकान चेतन करना-स्थान. जाग्रत (प्रगति) करना। 

(६१) महंत-पीर, राजा, गुरु, मठाधीश, स्थान का संचालन संस्थापक 
तथा प्रबंध कर्ता इत्यादि। 

(६२) बाना पहनना या बाना लेना-भगवे वस्त्र धारण करने तथा दीक्षा 
लेने के पश्चात बाना लिया कहते हैं। 

(६३) पोता चेला-अपने चेले का चेला को पोता चेला कहते हैं। 

- (६४) चाचा गुरु-सदगुरु जी के गुरु भाई को कहते हैं। 


६३० श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) - 


(६५) दादागुरु-सदूगुरु जी के गुरु जी को कहते हैं। 
(६६) पड़दादा गुरु-दादा गुरुजी के गुरु जी को कहते हैं। 

: (६७) कथनी करनी-जैसे कहा वैसे ही करना नाथ घर की मर्यादा है। 
(६८) रहनी सहनी-नाथ घर का आचरण से रहना और सहन करना। 
(६९) रमते राम-फिरस्ति या भ्रमण करने वाले अवधू। 

(७०) जमाती (जमात)-भ्रमणशील साधुओं का संगठन। 

(७१) र्मत करना-सर्वत्र भ्रणण (अकेला) करना इसे फक्कड़ भी कहते हैं। 
(७२) सुल्फीय्या-(सुलफा) दम मारने वाले या चिलम पीने वाले। 
(७३) चिलम साफी-सिद्धों का प्याला। 

(७४) चिलम साफी बंद करना-नाथ सम्प्रदाय से बहिष्कृत करना। 
(७५) चिलम साफी खुलना-दया/क्षमां. करके नाथ सम्प्रदाय, अपने 
सम्प्रदाय में सम्मिलित करते हैं। 

ह (७६) चिलम भरना-चिलम में नशा या तमाखू भरके देना। 

(७७) लगे दम मिटे गम दुनिया कमाये खाये हम, बोलो बम्ब-दम 
मारने वाले दम मारते-मारते ऐसे उत्किया बोलते रहते हैं। 

(७८) सौघर भटके, नाथ घर अटके-औधघड़ प्रति बोलते हैं। 

(७९) नाथ जी का एक घर औघड़ के सौ घर-औघड़ प्रति बोलते हैं। 

(८०) मन मिले तो मेला किजे, चित्त मिले तो चेला नहीं तो सबसे भला 
अकेला-यह उक्ति नाथ लोक शिष्य बनाने के व्यवहार में. बोलते हैं। 

(८१) गुरु शबद सुरती चेला-गुरु शिष्य का नाता 

(८२) भेष (भेख) भगवान-योगी महासभा या सम्पूर्ण नाथ सम्प्रदाय का इृष्ट 

(८३) पातर देवता-नाथ सिद्धों की इष्ट देवता आराध्य. देवता। 

(८४) छतर पूजन-शक्ति की पूजा 

(८५) पात्र यात्रा-अपने इष्ट पात्र देवता के साथ पद यात्रा (कुम्भ पर्व 
के अवसर पर) ह 

(८६) जंठी या झुण्डी-फिरता (भ्रमन्ती) नाथ सिद्धों का समूह-कुम्भ 
पर्व में पात्र यात्रा निकलती है। उसे झुण्डी कहते हैं। 





श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) -.. ६३१ 


(८७) नाके घाटे-कुम्भ क्षेत्र व पात्र देव क्षेत्र में नथाना लेकर रहना। 

(८८) नथाना लेना तथा मुक्त होना-पात्र देवता स्थापना तथा 
यात्रा में बंधन में रहना तथा बंधन मुक्त होना। 

(८९) मानधारी-कुम्भ पर्व में पात्र देवता पूजन-यात्रा में चुनाव 
"करके मानधारी चुनते है जो कुम्भ काल मर्यादित होते हैं। 

(९०) रोट ज्योत लगाना-रोट का भोग तथा बनाने कौ विधि। 

: (९१) रोटक ब्रत - प्रत्यक्ष गोरक्षनाथजी ने शिव स्वरुप में परशुराम 
जी को पापश्चालन के लिये यह व्रत बताया था जिसमें ढाई मन.-का रोट 
ज्योत पूजा-पाठ से श्री नाथजी को अर्पण करते है। | 

(९२) दीपचक्र-संध्या आरती में सभी देवी देवता समाधि पादुका 
: धूना इत्यादि चेतन स्थानों पर दीपक ज्योत चेतन करने की विधि। 

(९३) पंच परमेश्वर-१२-१८ के पंच (चुनाव में चुने हुये) 

(९४) पांच महेश्वर-(१) सृष्टि (२) स्थिति (३) ससार 
(४) तिरोभाव (५) अनुग्राहित, यह पांच मुख वाले महेश्वर आदिनाथ जी 
संसार का पंचमुख से संचालित करते हैं। 

(९०) त्याग बैराग चुकाना-पात्रदेवता के सम्मुख गुरु शिष्य के नाम 
से पंख जी पूजा चढ़कार आवाज देते हैं तथा कारबारी रजिस्ट्री नोट करते हैं। 

(९६) चले सूरा बैठ पूरा-नाथ घर में कहावत है कि जो चलते में 
थकते नहीं बैठते में पूरा (पूर्ण समय तक) बैठते हैं। .. 

(९७) बैठा अबधू लोहे की खूंटी, चलता अवधू पवन की मूठी- 
पदयात्रा में या रम्मत में कहावत है अर्थात्‌ बैठने वाला (आसन) लोहे समान 
पक्का और चलने वाला (रम्मत) पवन के वेग समान तेज चलने वाला। 

(९८) खड़े सिद्ध बैठे पाषाण तहां आये श्री शम्भुजति गुरु गोरक्षनाथ 
निर्वाण।-यह कहावत पंख ने सर्वप्रथम घोषित की थी। जब गोरक्षनाथ 
अनुपान शिला तंबक में अनंत सिद्ध को उपदेश दे रहे थे। जितने योगी खड़े 
है अर्थात सावधान हैं वह सिद्ध हैं और बैठे योगी (असावधान) पाषाण है। 

(९९) गोरख धंधा-गुरु गोरक्ष नाथजी ने योग साधना में जिसमें 

योगासनों, मुद्रायें बन्द, प्रत्याहारों-ध्यानों के अनन्त प्रकार समाधिरयाँ 





६३२ ह श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) 


_नादानुसंधान इत्यादि हटयोग पक्ष पर इतनी खोज की है इतने प्रयोग सिद्ध 
किये है कि उन्हे हम गिन नहीं सकते, उसी प्रकार शाबरी और सांभरी मंत्र 
तंत्र यंत्र की अनन्त रचनायें की है। जो आज तक खत्म नहीं होती इसे बड़ी 
आदर से ““गोरख धन्‍न्धा”” इस शब्द-उक्ति से सम्बोधित करते है। 

(१००) दिन में सोना रात्री को खोना-दिन में सोकर रात्री में योग करना 

(१०१) श्वास निद्रा-सचेत रहकर निंद्रा लेना (योग निंद्रा) 

(१०२) कहावत-एक देश हरियाणा जहां सिद्धों का थाना। वहां दूध दही का 
खाना। मैंस का दूध जोहड़ का पानी काय कंटक सहे ते बाँगर में रहे। यह एक 
लोकोक्ति है। हरियाणा में १४ सौ गुप्त १४ सौ प्रकट सिद्धों की समाधियां है। 

(१०३) कहावत-हरिद्वार हर की पौड़ी लगा कुम्भ का मेला। 

अब तक गुरु न रगड़ी, अब रगड़ेगा चेला।। 
यह कहावत जब गुरु शिष्य की कुण्डली जागृत करते हैं अतः गुरु शिष्य 
परम्परा का कर्म यह कुण्डलीनी जागृत (रगड़ना) करने को कहा जाता है। 
कहां थे गुरु कहां थे चेला। जब भरा कुम्भ का मेला-नाथोक्ति 

(१०४) कहावत-खाना सरिकतका बैठना फरीकत का-खाना पीना 
सब नाथ जी बांटकर खाते पीते हैं। भोज भण्डार-सार्वजनिक भोजन। 

(१०५) नाथ जी का भण्डार-नाथ सिद्धों का सार्वजनिक भोज॑न। 

(१०६) भण्डार घर-नाथ जी का रसोई घर 

(१०७) भण्डार कर्म-नाथ जी के रसोई घर में श्री गणेश, अन्नपूर्णा 
माता का पूजा पाठ ३० कर्म करने को कहते हैं। 

(१०८) आठमान पीरों का भण्डारा-आठ स्थान के आठ मानधारी पीर 
जी आमंत्रित करके धूनी पानी इत्यादि विधिवत भण्डारा करते हैं। 

(१०९) ३२ धूनी भण्डारा-३२ पीर जी ३२ धूना के साथ मानदान- भोजन-पूजा 
पाठ इत्यादि कर्म करते हैं यहाँ १०८ धूनी भण्डार भी होते हैं तथा देश भण्डारा- 
देश के समस्त दिशा के मंडल के योगेश्वरों को आमंत्रित किया जाता है। 

(११०) एकमता-नाथों घर में भण्डार भोजन पंक्ति में बैठने के वक्‍त पर . 
भोजन उपरान्त के वक्‍त एकमता कहकर सर्व भोजन समाप्त कर उतते हैं। 

(१११) खेदा खेदी-जिद्दो जिद्दी-आग्रह पूर्वक, जबरदस्ती। 








श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) ह ६३३: 


(१२) झाड़ा फूका-रोगी को मन्र द्वारा झाड़ा मारते हैं। 

(११३) कान मंत्र-कान में मन्र बोलते हैं। 

(१४) योग माया कर्म-शक्ति उपासना। 

(११५) ब्रह्मलीन होना-अधिकारी तथा मानधारी के मृत्यु को प्राप्त होने 
के पश्चात यह शब्द प्रयोग करते हैं। 

(१६) शरीर पूरा होना-मृत योगेश्वर के लिये शबद प्रयोग होता है। 

(११७) समा गया-जल या थल समाधि लेना। 

(११८) तिया-मृत्यु उपरांत तीसरे दिन खान पान भण्डार देते हैं। 

(११९) संख्या ढाल-मृत योगी को मृत्युयोनी से मुक्त करना, साधु 
अपने भजन प्रताप से मृत योगेश्वर को मुक्त कराते हैं। यह गुप्त क्रिया 
विधि होती है। 

(९२०) अन्दर का करम-यह संख्या ढाल क्रिया को बोलते हैं। 

(९२१) इच्छा समाधि-इच्छानुरुप मृत्यु। ह 

(१२२) बनमुखी-बहरुपिया (साधु भेष में शैतान) ठग। 

(६२३) मत्र-मनन शक्ति का नाम मन््र है। जितना मनन करोगे 5तनी 

“शक्ति बढ़ेगी और मंत्र का प्रभाव उतना ही प्रबल होगा। देवी देवता 
मन्राधीन होते हैं। श्रद्धा, विश्वास को भी मंत्र माना गया है। 

(१२४) त्रिपुरा सुंदरी (बाला सुंदरी)-गत गंगा में महाज़्योत (ज्योति) है। 
बाला सुंदरी त्रिपुरा सुंदगी है। यह शक्ति रुप, जाग्रत स्वण सुषुप्ती रुप तीन 
पुरों की अधिष्ठात्री देवता होने से त्रिपुरा कहते हैं। यह बाला है सुंदर है। यह 

. कभी वृद्ध नहीं होती और इस योग शक्ति का नाम त्रिपुर सुंदरी ,है। 

(९२५) जपो तपो श्री सुंदगी बाला-जप तप शक्ति का अंश है। बाला. 

सुंदरी शिव कौ शक्ति है. और “3 शिव गोरक्ष योगी” इस मन्त्र का जाप _ 
करती है। शिव निलेंप है उसे प्राप्त करना योग है। ध्यान है, समाधि है, तप 
उनके स्वरुप का अनुसंधान है। शक्ति शिव का अंग है। क्रियाओं का 
संबंध शक्ति के साथ है। शिव निर्गुण है तथा बाला सुंदरी सगुण और सक्रिय- 
है और शक्ति की शिव के साथ प्रतिष्ठा है जो कि जप तप से योग-७६ योग: 
से समाधि सें ब्रहमस्श्र शक्ति (कुण्डलीनी) प्रवेश कर शिव को मिलती हैं। 


६३४ श्री नाथ रहस्य (तृतीय खण्ड) 


(१२६) बायें हाथ पुस्तक दायें हाथ माला-बायां अंग शक्ति का और 
दायां अंग शिव का माना जाता है। विद्या को शक्ति का स्वरुप मानते हैं। 
इसलिये पुस्तक (विद्या प्रतीक) बायें हाथ में शोभा देता है। माला फेरना 
(जाप) दाहिने हाथ से होता है। इसलिये दाहिने हाथ माला कहा है। 

(६२७) रक्षा करें गुरु गोरक्ष नाथ जी बाला- जो “3& शिव गोरक्ष योगी 
इस मंत्र का जाप करता है उसकी रक्षा श्री शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी करते 
हैं और योग करने से जीव पिण्ड का रखवाला है। 

(१२८) आप दिया तो दूध बराबर मांग लिया तो पानी। 

झगड़ लिया तो रक्त बराबर ऐसी भिक्षा नहीं खानी।। 

(१२९) सुरति-- स्मरण या याद करना। ह 

(१३०) निरति- द्रष्य होकर आने वाला अनुभव, देखना या करके 
जानना। ह 

. (३१) निमंत्रण- अध्यात्मिक विषय में बुलावा, आमंत्रण या आवाहन। 
(३२) ओखाल- वमन क्रिया से उदर शुद्धि (धौलि)। 
(१३३) पखाल- शौच क्रिया से उदर शुद्धि (नौलि)। 

(१३४) खौखाल- नेति धौलि नौलि क्रिया से। 

(१३५) कर पखाल- शौच के बाद हाथ धोना। 

(१३६) जगेसर- जगेश्वर अर्थात योगेश्वर। 

(१३७) नाथ-- (शैव) योगी। ह 

(१३८) परमहंस- जपा-अजपा में परम अवस्था। 

. (१३९) कप्पड़ धारी- वस्त्र धारी (भगवा)। 

(१४०) दिगम्बर-- नग्न (अवस्तर)। 

(१४१) टकसाली-- मुण्डन किया अवधू। 

(१४२) मूर्ति- व्यक्ति (साधू-सन्त) को कहते हैं। 

. (१४३) युक्तिमान- विचार वन्त, बुद्धिवान। 
(१४४) टहल- सेवा करने वाला (औघड़ को कहते हैं)। 
(४५) टहल्या- सेवा करने वाला (औघड़ को कहते हैं)। 
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(१४६) कंटक- जिद्दी (अविस्वासु)। 

(१४७) सगुरा- चेला (आज्ञाधारी) को कहते हैं। 

(१४८) निगुरा- बिना गुरु का साधक को कहते हैं। 

(१४९) सेवक- नाथजी के भक्त को कहते हैं। 

(१५०) चीरा गुरु- कान फाड़ने वाले गुरुजी को कहते हैं। 

(१५१) गुरु भाई- अपने गुरु जी के शिष्य को कहते हैं। 

(१९५२) बंकनाथ- (वीर बंकनाथ) हनुमान जी को कहते हैं। 

(१५३) गुरु पक्ति- गुरु परम्परा () 3»कार स्वरुप-आदिनाथ जी 
(२) धरत्री स्वरुप--उदयनाथ जी (पार्वती) (३) जल स्वरुप-सत्यनाथ जी 
(ब्रह्माजी) (४) तेज स्वरुप-सन्तोषनाथ जी (विष्णुजी) (५) हस्ती स्वरुप-गज 
कन्थड़नाथ जी (गणेश जी) (६) अठारह भार वनस्पति स्वरुप-चौरंगीनाथ जी 
(चन्द्रमा जी) (७) शेष स्वरुप--अचल अचम्भेनाथ जी (लक्ष्मण जी) (८) माया 
स्वरुप- मत्स्येद्रनाथ जी (मत्स्य) (९) अटल अविनाशी घट-घट व्यापक 
अनन्त नाथ-गुरु बाल रुपी गोरक्षनाथ जी इनके आगे ८४ सिद्धों कि परम्परा 
. हुयी तदनन्तर अनन्त कोट सिद्धों की भी परम्परा हुयी। 

(१५४) कुबेर नाथ- भोजन-भजन में ऋद्धि-सिद्धि युक्त। 

(१५५) पंच प्रधान-- नाथ सम्प्रदाय में चुने हुये पांच अधिकारी। 

(१५६) टुकुरा- छोटा भण्डारा (अनदान) करते हैं। 

(१५७) रौरास (रास)-- ऊँची आवाज में मन्नना करना। 

(५८) चक्रावली- इष्ट, देवी देवता, ध्वजारोहण, पात्र देवता आदि 
स्थानों में आरती के समय नाथ सम्प्रदाय के सभी नियम पूर्वक योगी (नाथ 
सिद्ध) लोक अर्ध-चक्री में खड़े होते हैं। 

(५९) रोट प्रसाद- विधि पूर्वक धूनी में तैयार किया गया पूजा 
विधि में काम आने वाला नैवेध (भोग)। 

(१६०) काया पात्र (काया पात्री)- खप्पर जैसा तथा उसी आकार का 
विशिष्ट धातु का पात्र जो भोग लगाने के काम आता है। 
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(१६१) झारी (करुंआ)- पूजा का जल पात्र जिसके आगे टोंटी होती है। 

(१६२) खप्पर (चीपी)- यह समुद्री ठोस कड़क जीव (कीड़ा) का बना 
हुआ पात्र पूर्ण होता है वह चीपी, आधा होता है वह खप्पर। खप्पर धारी 
इसका ब्रत करते हैं। 

(१६३) चीला- एकान्त में बैठा हुआ अवधू (नाथ सिद्ध) जो किसी का 
न दर्शन करता है न स्पर्श करता है। 

(१६४) जाग्रण (जागरण)- पूजा, कर्म काण्ड, भजन, योग, साधना, 
अनुष्ठान इत्यादि उपासना हेतु रात भर जागना। 

' (१६५) छुरी (करद)- चाकू, दुधारी शस्त्र, विशेषता कर्ण छेदन के 
उपयोग में लाते हैं। 

(१६६) सैली (शैली)-- एक सौ बीस जनेऊ (जो कि एक जनेऊ साढ़े 
बारह हाथ का होता है अर्थात १५०० सौ हाथ का) कि ऊन की रस्सियाँ बना 
के उनको एक दूसरे में जालीदार, नक्षीदार बुनते हैं और यह पीर जी के शीश 
पर या इष्ट के शीश में या जगओ में बांधते हैं। 

(१६७) नाद (नादि)-- नाद पूजा-शब्द-बध्वनि निर्माण होने वाली विशिष्ट 
धातु की चीज होती है इस नाद को शब्द ब्रह्म या नाद बह्म कहते हैं। जिसे 
शिव का स्वरुप भी मानते हैं। 

(१६८) पतवित्री-- इसी धातु कि वर्तृलाकार वस्तु जिसमें जनेऊ पिरोकर 
डालते हैं इसे अर्धमात्रा चिदानन्दा शक्ति स्वरुप मानते हैं। 

(१६९) जनेऊ- भेड़ के ऊन का धागा, साड़े बाराह हाथ का होता है। 
उसे छ: लड़ियों में करके नादि पवित्री रुद्राक्ष, मूंगा, स्फटिक में पिरोकर गले 
में पहनेते है। जिसे ३७कार स्वरुप मानते हैं और नाद जनेऊ कहते हैं। 

(१७०) मढ़ीदार (मड़ीदार)-- पीर या महन्त का सेवादार। 

(१७१) कोठारी-- स्थान की सभी चीज वस्तु संभालना और वितरण करने 

वाले महात्मा। 

(१७२) पुजारी- देवता इष्ट, पत्र छत्र, धूनी पानी का प्रबन्धक या पूजन 
करने वाले महात्मा। 
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(१७३) भण्डारी- पाकशाला का प्रबन्धक या रसोई बनाने वाले महात्मा। 
(१७४) ठोकारी (ठुकारी)- मुख्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में कार्य करने 
वाला कोठारी पुजारी भण्डारी का सहायक महात्मा। 
(१७५) नाद जनेऊ- ३&कार तथा शिवशक्ति का स्वरुप या कुण्डलिनी 
रहस्य तथा अवलम्बन करने के प्रेरणा हेतु यह नाद जनेऊ पहनते हैं। 
(११७६) आड़बंद (अड़बन्ध)-- यह काले ऊन का मोटा सा बुनकर बनाते 
हैं और महात्मा विशषेत: तपस्वी लंगोटी कसने हेतु कमर में (पट्टे जैसा) 
बांधते है। 
(१७७) नागफणी- नाग (सांप) के आकार का विशिष्ट धातु का बाजा जो 
: मुंह से पूजा, धार्मिक उत्सव, भण्डारा (मेला) में बजाते हैं। 
(१७८) नागन (सेली)- ये भी ऊन की रस्सी से बनाते हैं। इसमें २,४ 
प्रकार होते हैं। 
(१) साड़े पांच हाथ नागन (सैली)- हाथों में मनीबंद में या दंडों में 
- बांधते हैं और उस पर रुद्राक्ष माला (सुमीरणी) को पहनते हैं। 
(२) सवा नौ हाथ नागन (सैली)-- यह गले में पहनते हैं। 
(३) साढ़े बारह हाथ नागन (सैली)- ये भी गले में नाद जनेऊ रुप 
में पहनते हैं। 
(४) एक सौ बीस जनेऊ की नागन (सैली)- पीर जी के शीश में 
बांधते हैं। उस पर रुद्राक्ष माला भी डालते हैं। 
(५) सवा चौबीस हाथ नागन (सैली)-- यह मुलायम ऊन का बनाते 
हैं और कमर से लेकर छाती तक लपेटकर बांधते हैं। विशेषत: 
दक्षिण क्षेत्र के योगेश्वर यह पहनते हैं। (इसे अड़बंद भी कहते हैं)। 
उपरोक्त सैली या पहनने से अवधू स्फूर्ति, तेजस्वी, सावधान, आनन्द में रहता 
तथा सदा जाग्रत रहता है। 
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(१७९) मार्गी गायन- उत्सव में या जागरण में गाये जाने वाले शब्दों को 
कहते हैं। रात्री के योगमाया कर्म को भी मार्गी पूजन कहते हैं। पश्चिम- 
मध्य क्षेत्र में गायन करने वाले सारंगी, एक तारी भजनों को शब्दों को यह कहा 
जाता है। 
कहावतें-- 

(८०) एुछ ज्ञान में, समता चेला। जब भरा था, कृप्भ का मेला।॥। 

(८१) जब रमे चेला नाथ सिद्ध की येली। तभी जानेगा नाथ सिद्धों की बोली ॥ 

(९८२) कानन कुण्डल कुण्डलीनी योग। कहे गोरख ब्रह्म रस भोग॥। 

(१८३) पहले किया सो अब भुगतावे। जो अब करे सो आगे पावे।। 

जैसा दीजै तैसा लीजै। ताठे तन धन नीका कीजै॥। 
(८४) काया माया न लीजै भोग। मन पवन ले साधो योग।। 

सत सत सिद्धों मते हो पार। न मरे योगी न ले अवतार॥। 
(१८५) बिन मांगे मोती मिले मांग लिया सो पानी। 

खेंचातानी जो मिले सो रक्त बराबर जानी॥ 
(१८६) बिन मांगे मोती मिले। मांगे मिले ना भीख।। 

कर्म करे सो फल मिले। यह नाथ सिद्धों की सीख ।। 

(१८७) दिया तो भला ना दिया तो भी भला। 
अलख निरनन्‍जन यह तो माया जंजाल की बला।। 


इतना श्री नाथ रहस्य तृतीय खण्ड समाप्त 
श्री नाथजी गुरुजी को आदेश। 
शम्भुजती गुरु गोरक्षनाथ जी के चरण कमल को 
आदेश। आदेश। आदेश। 
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(२७) मोक्ष-मुक्ति 


कहते हैं कि यह सृष्टि, यह संसार का उत्पादन अथ निर्माण ऊँकार 
से हुआ है। कोई कहते हैं कि यह संसार शिव-शक्ति ने बनाया है। तो 
कोई बताते हैं कि सृष्टि का निर्माता परमपिता ब्रह्माजी है, तो कोई कहते 
हैं सृष्टि का कर्ता रचयिता भगवान विष्णुजी हैं। कोई कहते हैं गणेशजी 
ने सृष्टि का सुस्वागतम प्रारंभ किया, आदि अनन्त विचार हैं। इसी 
प्रकार कहने वाले बताते हैं कि इस जगत सृष्टि को बनाने वाला कोई 
महा ईश्वर है, विधाता है, तो कोई कहता है वह एक परमतत्व है। कोई 
सुनाते हैं यह पांच तत्व का गोला है, पिण्ड, ब्रह्माण्ड आदि है। वास्तव 
में सत्य को कोई नहीं जानता और ना ही कोई कह सकता है कि इस 
सृजन सृष्टि की उत्पत्ति कब हुयी, कैसे हुयी, क्यों हुयी या किसने 
बनायी ? या यह स्वयं होकर आयी है या इसका कोई निर्माता भी है। 
इसका मूल क्या है, कौन सा बीज है, इसका विस्तार कैसे हुआ, आखिर 
इस सृष्टि की क्‍या महिमा है? सत्य क्या है कोई भी नहीं जानता और 
नाही कोई कुछ कह सकता है। 

बेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, नर-नारी, देवी-देवता, सुर-असुर, 
ज्ञानी-ध्यानी, साधु-सन्त सभी इस सत्य को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। 
अभी तक नहीं मिला, जो भी मिला, समझा, जाना वह अपने अपने 
अनुभवों के अनुरुप, अनुमान ही मिला, तक मिले, वितर्क मिले जो भी 
खोजने जाता है वह इस विशाल विस्तृत में ही खो जाता है। 

लेकिन एक सत्य अनुमान अवश्य मिला और वह है कर्म, जब 
सृष्टि का जन्म हुआ तो तत्क्षण साथ-साथ कर्म का भी जन्म हुआ, 
सृष्टि की उत्पति यही उसका कर्म रुप जन्म है। वह परिवर्तन बदलना, 
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बढ़ना, घटना आदि प्रकृति परावर्तित सृष्टि कर्म प्रधान है। कर्म प्रणेता 
है और इस कर्म प्रणाली रुप-रेखानुसार जब जीव जन्म लेता है, तो 
उसका काया शरीर एवं प्रकृति, गुण-धर्म से भूख प्यास, शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख आदि तत्वों को साथ ले जन्मा है। अत: भूख प्यास मिटाने 
के लिये, शीत उष्ण से बचने के लिये अर्थात्‌ अपने सुख प्राप्ति एवं 
दुःख निवारण के लिये उस जीव को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता 
है। जीव की इच्छा हो ना हो उसे कर्म करना ही पड़ता है कर्म किये बिना 
किसी का भी छुटकारा नहीं है। 

ऐसे प्राकृतिक गुण विशेष में बन्धे हुये होने के कारण कर्म करना 
(कर्म बन्धन) विवशता हो गयी और कर्म करना है तो उसके फलों का 
भोग भोगना भी विवशता वत है। अर्थात्‌ किये गये कर्म का भोग भोगना 
ही पड़ेगा शुभाशुभ कर्म के फल भी शुभाशुभ होते हैं ऐसे कर्म फल दो 
प्रकार के हैं- 

(१) इह लौकिक कर्म फल 5 यह कर्म फल आहार व्यवहार से 
उदित होता है। जो शुद्ध सात्विक आहार एवं सद्व्यवहार करते हैं उन्हें 
फल स्वरुप सुखी जीवन प्राप्त होता है। तथा जो दूषित आहार एवं 
निकृष्ट व्यवहार कर्म करते हैं वह फल स्वरुप रोग, बीमारी, अशान्ति, 
अपयश तथा दुःख को प्राप्त होते हैं। 

(२) परलौकिक कर्म फल 5 यह कर्म फल व्यक्ति के धर्म- 
संस्कृति आचार विचार पर आधारित होता है। अत: शुभ आचरण 
सात्विक वृत्ति अर्थात्‌ महादान-पुण्य संचय सेवा धर्मानुरागी, भगवत 
भजन आदि करने वालों को अगले जन्म में सुखी जीवन-सुख सम्पदा 
प्राप्त होती है। या स्वर्ग में दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है इसी प्रकार 
निकृष्ट आचरण, अधर्म , कूट, कपट, हिंसा आदि करने से अगले जन्म 
में महारोगी, दरिद्रता, कुपुत्र आदि दुःखी कष्टी जीवन के फल प्राप्त 
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होते हैं। या निकृष्ट, कूकर, सूकर आदि अधम योनियों में जाकर नरक 
यातनायें भोगनी पड़ती है। अर्थात्‌ किये कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों 

इस जन्म में या आगामी जन्म में स्वर्ग में या नरक में कर्मों के फल 
भोगने ही पड़ते हैं। 

मुख्यत: भोगयोनियाँ तीन प्रकार की मानते हैं:- 

(१) स्वर्ग (देवयोनि), (२) मृत्यु (मनुष्य योनि), (३) पाताल 
( अधम योनि) 

(१) स्वर्ग (देवयोनि)- यह सूक्ष्म योनि है यह स्वर्ग से लेकर 
ब्रह्मलोक तक अनन्त योजन फैला हुआ है। यहां केवल भोगयोनि है, 
जहां महान- श्रेष्ठ-सात्विक आचरण-पुण्य संचय के फलों का दिव्यानन्द 
भोगने के लिये प्राणी आते हैं और जब-तक पुण्य संचय है उतने भोग 
भोगने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और मनुष्य योनि में आकर 
पुन: नये कर्म करने लगते हैं। 

(२) मृत्युलोक (मनुष्य योनि) - यह स्थूल रुप में हमारी धरती 
पर भोग भूमि या कर्म भूमि रुप में माना जाता है। यहाँ कर्मानुसार 
इच्छानुसार पुनः पुनः जन्म लेते हैं और नये-पुराने सभी कर्म के भोग 
भोगते हैं। जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में जन्म जन्मान्तर कर्म करते 
रहते हैं और भोग भोगते रहते हैं। 

(३) पाताल लोक (अधम योनि) - यह भोग योनि या भोग भूमि 
कहते हैं जो स्थूल और सूक्ष्म रुप में विद्यमान होती है। अत्यंत घृणित 
कर्म-पापाचारी कर्म के प्राणी यहां अधम योनि पशु पक्षी जलचर सर्प 
आदि योनि में आकर नरक यातनाएं भोगते हैं। पाप संचयानुसार भोग 
भोगने पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर नये कर्म करते हैं और इस प्रकार 
कर्म और फल भोगना पुन: पुन: जन्म लेना पुन: पुन: नये कर्म करना 
इसी को आवागमन-जन्म मृत्यु का भव सागर - माया चक्र आदि कहते 
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हैं। अत: बस कर्म किये जाओ और फल भोगे जाओ इस कर्म चक्र को 
कर्म बन्धन संसार सागरं-भवसागर-मायासागर आवागमन आदि कहा 
गया है। 

अत: ऐसे कर्म बन्धन का यह चक्र चलता ही रहेगा अर्थात्‌ कर्म 
भोग जन्म मरण चलता ही रहेगा। अत: इसका कोई अन्त नहीं होगा। 
इस कर्म बन्धन चक्र से छुटने के लिये, इस जटिल समस्या से इस दुस्तर 
संसार चक्र जन्म मरण से अर्थात्‌ इस आवागमन से इस कर्म बन्धन से 
छुटकारा पाने के लिये, इसके परे जाने के लिये अपने धर्म ग्रंथ अध्यात्मिक 
सिद्धान्त तथा साधु सन्‍्तों ने एक मार्ग, एक निष्कर्ष, एक सिद्धान्त एक 
उपाय का निर्माण किया और वह है मोक्ष, वह है मुक्ति- 

(क) मोक्ष-मुक्ति के मार्ग 

ऐसे कर्मबन्धन-आवागमन से मुक्त होने के लिये निम्न प्रकार की 
साधना है। 

(१) निष्काम कर्म 

(२) श्री मद्‌ भगवद्‌ या परमात्मा भक्ति 

(३) त्याग-वैराग्य-तपस्या (तन्त्र-मन्त्र आदि) उपासना 

(४) योग साधना-वैराग्य-आत्मज्ञान 


मोक्ष मुक्ति के लिये वैराग्य-योग साधना द्वारा आत्मज्ञान तथा 
भगवत्‌ भक्ति यह सर्व श्रेष्ठ अत: उत्तम साधन है तथा निस्वार्थ अर्थात्‌ 
निष्काम कर्म यह अत्यन्त सरल साधन है। त्याग वैराग्य तपस्या योग 
साधना आत्मज्ञान आदि से मुक्ति प्राप्ति के लिये जीवन के सभी सुख 
ऐश्वर्य एवं संसार की सभी सुख सम्पदा को त्यागना पड़ता है और तीत्र 
वैराग्य एवं सन्‍्यास लेना पड़ता है। यह सर्वसाधारण प्राणी के लिये 
अतिषय दुस्तर है, कठिन है, कोई कोई विरला ही इस मार्ग पर चलने 
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का साहस करता है। 

अत: सर्व साधारण प्राणी के लिये भी ऐसे मोक्ष मार्ग की आवश्यकता 
है कि जो संसारिक सुखों का त्याग किये बिना या सर्व सुखों को उपभोग 
करते हुये जीव कर्म बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर सके । अत: ऐसे प्राणियों 
के लिये निष्काम कर्म सर्वोत्कृष्ट मार्ग है और यह निष्काम-निस्वार्थ 
कर्म निम्न प्रकार से कर सकते हैं। (१) फल की अपेक्षा किये बिना 
कर्म करना, (२) अहंकार मिटाकर कर्म करना, (३) सब कर्ता 
धर्ता परमात्मा या प्रकृति है यह भावना रखते हुये कर्म करना, (४) समस्त 
कर्म को करते हुये परमात्मा ईश्वर या अपने इष्ट को समर्पण करना, या 
(५) द्रष्टा होकर कर्म करना उसमें लिप्त लिपायमान आसकत नहीं 
होना। 

निष्कर्म का सार 5 मनुष्य प्राणी कर्म करते हुये ही अनेक वर्ष 
जीने की इच्छा करे किन्तु उन कर्मों से अवश्य बचे जिनका सम्बन्ध कर्म 
बन्धन-आवागमन से हो, अर्थात्‌ जीव ऐसे कर्म नहीं करे जिससे पुनः 
पुन: जन्म लेना पड़े अत: किये गये कर्म का भोग भोगने के पश्चात्‌ जब 
नये जन्म दाता कर्म किये ही न जायेंगे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य 
होगी। 

सारांश - प्राणी इच्छा, कामना तथा वासनाओं का त्याग करके 
कर्म करने से आवगमन में नहीं फँसता और वह मोक्ष मार्ग की ओर 
जाता है। 

(ख) मोक्ष मुक्ति-एक विवेचन 

हर प्राणी चाहता है केवल सुख | किन्तु जब तक दु:ख निवृत्ति नहीं 
होती सुख नहीं मिलता। अतः दुःख की निवृत्ति कैसे हो इसके लिये 
अनेकों धार्मिक ग्रंथ, पुराण, वेद, सत्संग, ज्ञान योग, उपासना आदि का 
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विस्तार हुआ। सन्त, महात्मा, ऋषि, मुनियों ने दुःख निवृत्ति के अनेक 
उपाय बताये हैं। अत: प्रचार करते हैं। अत: सुख प्राप्ति या दुःख 
निवृत्ति के अनेक भिन्‍न-भिनन मार्ग हैं किन्तु सभी मार्ग अन्त में मोक्ष 
मुक्ति की तरफ ही ले जाते हैं। अर्थात्‌ अति उत्तम कहो या सर्वोत्कृष्ट 
कहो या सत्य या शाश्वत सुख की प्राप्ति कहो या दुःख का समूल-नाश, 
इसको मोक्ष कहते हैं। अत: मोक्ष मुक्ति के कुछ महापुरुषों ने अपने 
सिद्धान्त बताये हैं- 

महर्षि बेद व्यासजी ने ईश्वरोपासना को ही मुक्ति कहा है और 
उसे परमानन्द प्राप्ति कहा है। 

जैमिनी धर्मानुष्ठान को मुक्ति कहते हैं जिसे स्वर्ग सुख कहते हैं। 

कपिल मुनिजी ने २५ तत्वों (प्रकृति-पुरुष) के विवेक को मुक्ति 
कहा है जिसे वह दुःख निवृति कहते हैं। 

गौतम ऋषि ने प्रमेय, प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति निग्रह आदि 
सोलह तत्व ज्ञान से मुक्ति कही है उसे वह अपवर्ग कहते हैं। 

पतन्जली जी चित्त वृत्ति-निरोध को मुक्ति कहते हैं। जिसे वह 
कैवल्यानन्द कहते हैं। 


इसी प्रकार और भी सिद्धान्त बताये गये हैं जिन्हें मुक्ति, अमृतत्व, 
ब्रह्मप्राप्ति, परमपद, निर्वाण पद इत्यादि नाम दिये गये। 

हमारे नाथ सिद्ध सम्प्रदाय में, मुक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, 
सहज तथा अनुकरणीय है। उपरोक्त साधना सिद्धान्तों के अनुसार चाहे 
दुःख का निर्मूलल कहो अथवा दुःख का नाश कहो या चाहे सुख की 
प्राप्ति कहो या आनन्द की प्राप्ति कहो, है तो दोनों में ही अटकना या 
फँसना, चाहे पापों को कटावो चाहे पुण्य कमाओ है तो उसमें अटकना 
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या फँसना। कहो तो यह कैसी मुक्ति हो सकती है। हमारे नाथ सिद्ध 
सिद्धान्त तो कहते हैं। “अवधु योगी पाप पुन्य से न्यारा रहे” अर्थात्‌ 
मुक्त वही होता है जो पाप पुण्य से न्यारा है, अर्थात्‌ वह सुख-दु :ख से 
परे हो अर्थात्‌ वह दुनियाँ के समस्त माया जगत में न पुण्य में आसक्ति 
करे ना पापों को धोये वह ना सुख चाहता है ना दुःख दोनों हाँ-ना में 
वह एक द्रष्टा बने, साक्षी बने, दार्शनिक बने अर्थात्‌ वह दोनों के परे 
हो जाये और यही मुक्ति का सक्षम मार्ग है। इसके लिये उसे निस्वार्थ 
होना निष्काम होना, कर्म करते हुये ही विरक्त होना, तटस्थ होना, द्रष्टा 
होना अनिवार्य है। अर्थात्‌ जल में होते हुये भी जल नहीं पीना-इसके 
संयम, आत्म प्रशिक्षण, विवेक, आत्मनिर्भयता, इष्ट के प्रति समर्पण 
आदि गुणों की आवश्यकता है। और यह सब जीवन जीने के अनुभवों 
द्वारा, उसके ज्ञान द्वारा सत्य को ढूंढते हुए करना चाहिये। अब सहज 
भाव से बताते हैं कि प्रथम बुराई त्यागो अच्छाई अपने आप आयेगी फिर 
अन्त में अच्छाई को भी त्यागो, विरक्ति आयेगी, फिर विरक्ति को भी 
त्यागो ज्ञान हो जायेगा और इसे भी त्यागो मुक्ति आयेगी मुक्ति वह है 
जहां हम जाकर हम या मैं का भाव भी विलीन होना है। मुक्ति में जाकर 
मुक्ति ही हो जाना है। 

जैसे पानी में मिल के पानी अन्जाम उसका पानी। सागर में नदी 
मिले तो वो भी सागर हो जाती है। इसी को कहते हैं मुक्ति । इस प्रकार 
हमारे नाथ सम्प्रदाय में 3कार आदिनाथजी से लेकर मत्स्येन्द्रनाथजी 
“गरलषताथजी: रूह ूतालये इत्यादि नवनाथ से चौरासी सिद्ध से अनन्त 
कोट सिद्ध होते हुये आज तक सिद्धों ने अपने अपने अनुभव तथा 
साधना प्रणालियों के द्वारा मुक्ति का मार्ग दर्शाया है। चाहे वह योग 
प्रणाली हो, चाहे साधना हो, चाहे उपासना, चाहे गुरु भक्ति, चाहे तंत्र 
मंत्र कर्म काण्ड हो, चाहे आत्मज्ञान कहो, चाहे घोर अघोर कहो, चाहे 
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सात्विक, चाहे कापालिक हो सभी का एक ही उद्देश्य होता है और वह 
है मुक्ति मोक्ष। अत: हमारे नाथ सिद्धों के कुछ मुक्ति मार्ग के सिद्धान्त 
दिये हैं- 


(१) शब्द - गुरु शब्द - गुरु शिष्य प्रणाली 

(२) आत्मज्ञान - योग साधना प्रणाली इसमें ज्ञान योग, लय योग, 
नाद योग, ध्यान योग, कुण्डलिनी योग, भक्ति योग आदि जो सभी योग 
एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। 

(३) उपासना - निष्काम सेवा, मन्त्र तन्त्र, कर्मकाण्ड जनमानस 
की सिद्धियों द्वारा निष्काम सेवा इत्यादि। 

अत: चाहे इहलोक हो या चाहे परलोक हो सतगुरु बिना उद्धार नहीं 
होता है। चाहे तुम कितना ही सतसंग करो, भक्ति करो, निष्काम कर्म 
करो या अनुकरण करके साधना करो या ग्रंथ पुराण पढ़ो, जब तक गुरु 
कृपा नहीं होती यह सब निष्फल है बिना फलों का वृक्ष है। 

(१) शब्द - सतगुरु शब्द - गुरु का शिष्य होना अनिवार्य है। 
शिष्यत्व की पूर्णता होने पर ही वह शिष्य गुरु पद प्राप्त कर सकता है 
अर्थात्‌ बिना गुरु तुम गुरु नहीं बन सकते। 

गुरु अर्थात्‌ ज्ञान, सत्य, शाश्वत आदि। शिष्य अर्थात्‌ अज्ञान, 
असत्य, अशाश्वत आदि। गुरु शिष्य को अर्थात्‌ ज्ञानी अज्ञानी को 
ज्ञानी, असत्य को सत्य, अशाश्वत को शाश्वत बनाता है तब वह 
सत्य-शाश्वत-ज्ञान को प्राप्त हुआ शिष्य इस माया जगत में तरकर 
मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ यहां गुरु ही ज्ञान, गुरु ही मुक्ति है, गुरु 
ही सत्य है। यहां शिष्य को मुक्ति की प्राप्ति उस शिष्य के समर्पण, गुरु 
भक्ति-सेवा आदि गुणों पर निर्भर होती है। 

(२) आत्म ज्ञान - पूर्वजों ने कहा है कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति 
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नहीं मिलती | जिसे सत्य, शाश्वत, निरंजन, निराकार, निर्विकार आदि 
स्वरुप में जाना जाता है। दुःख का मूल अज्ञान ही है। अत: अज्ञान का 
परदा हटते ही ज्ञान द्वारा सुख-आनन्द और मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती 
है और अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात्‌ अन्धकार हटा 
कर प्रकाश दिलाना इसे सतगुरु कहते हैं। (गु - अन्धकार, रु 5 प्रकाश) 
अत: सततगुरु प्राप्ति ही मोक्ष-मुक्ति की प्राप्ति है। यह नाथ सिद्धान्त है। 
अतः: सदगुरु जी अपने सतसंग साधना-विवेक-कर्मकाण्ड- ध्यान ज्ञान 
आदि मार्गदर्शन करते हुये शिष्य को मुक्ति पथ पर ले जाते हैं। 

साधना - अपने विश्वास पात्र शिष्य को सद्गुरु सूर्य नमस्कार से 
लेकर 

यमनियम - सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया 
ऋजुता (सरलता) , युक्ताहार, निर्भयता 

योगासन - स्वास्तिक, गोमुख, वीर, कर्म, कुक्कुटा, उत्तान, 
कर्मा, धनुरासन, मत्स्येन्द्र, पश्चिमो, मयूर, शवासन, सिद्ध पद्मा, 
भद्रा, गोरक्षा इत्यादि अनेकों आसनों का अभ्यास 

घटकर्म - धौति, वस्ति, नेति, त्राटक , नौलि, कपालभाति, गजकर्णी 
का अभ्यास 

प्राणायाम - कुम्भक भेद - सूर्य भेदन, उज्जायी, सींत्कारी, 
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा, प्लाविनी इत्यादि । 

मुद्रा तथा बन्ध - महा मुद्रा, महा बन्ध, महावेध, खेचरी , उड्डीयान, 
मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, विपरीत करनी, बज्नोंली मुद्रा, सहजोली, 
अमरोली, शक्ति चालन मुद्रा आदि मुद्राओं तथा बन्ध अभ्यास ध्यान, 
धारणा, समाधि तथा लय योग, नाद योग, इत्यादि प्रक्रियाओं का 
निरन्तर अभ्यास सिखाते हैं यहां शिष्य की योग्यता पर निर्भर है। शिष्य 
उपरोक्त आसन प्राणायाम ... आदि का अभ्यास तथा उपदेश अनुवर्ती 
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होकर ऋद्धि सिद्धियों को प्राप्त करता है और त्याग बैराग्य तथा 
परिपक्व योग साधना जो ध्यान-धारणा-समाधि-आगे उत्तरोत्तर प्रगति 
होने पर निर्विकल्प समाधि-साम्प्रत समाधि-हंस- परमहंस तथा अन्त 
में शून्य समाधि जो निरन्‍जन-निराकार-निर्विकार होती है। 

इस शून्य निरन्‍जन निराकार समाधि साधना काल में उन्हें 
आत्मदर्शन-आत्मानुभुति-साक्षात्कार होकर सत्य का ज्ञान होता है। इस 
अबस्था में वह मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। मृत्यु से वह डरता नहीं 
अपितु मृत्यु के समय वह स्वेच्छा से स्थूल शरीर का त्याग करके सत्य 
ज्ञान द्वारा मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। 

इस प्रकार सतगुरुजी अपने शिष्य (साधक) को साधना काल में 
साधना के साथ-साथ ज्ञानामृत का पान भी कराते हैं। स्थूल जगत सूक्ष्म 
तथा कारण, द्वैत, अद्वैत, सृजन, सृष्टि, उत्पति, स्थिति तथा लय और 
ब्रह्माण्डीय ज्ञान विज्ञान इत्यादि ज्ञान द्वारा से शिष्य को पूर्णता प्राप्त 
करवाते हैं। 
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(२८) नाथ सिद्धों का सृष्टि सृजन सिद्धान्त 

हमारे नाथ सिद्ध सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार यह सृजन 
सृष्टि की उत्पति सर्व प्रथम (शब्द अनहद ) “3&” कार स्वरुप नाद से 
हुयी है। जिसमें रज-सत-तम जैसे त्रिगुण (प्रणव) विद्यमान हैं। अर्थात्‌ 
3३*कार स्वरुपी आदिनाथ जी जो नाथ सम्प्रदाय के आदिगुरु माने जाते 
हैं। वह परम ईश्वरीय सत्ता हैं। इन्होंने रज स्वरुपी ब्रह्माजी (सत्यनाथजी ) 
सत्य स्वरुपी विष्णुजी (सन्तोषनाथजी) और तम स्वरुपी रुद्रजी 
(रुद्रनाथजी ) का प्रागट्य किया। अत: ३*कार से आकाश तत्व, 
आकाश से वायु तत्व, वायु से तेज तत्व, तेज से जलतत्व, जल से पृथ्वी 
तत्वों का निर्माण होकर इस पृथ्वी (धरा) पर सृजन उत्पति होने लगी 
और इस ब्रह्माण्ड में सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, असंख्य तारामण्डल तथा 
जड़चेतन जीव जनन्‍्तु प्राणी आदि का विस्तार हुआ। सिद्धों में कहते हैं 
आकाश रुप नाद ३»कारा, पवन रुप ईश्वर की काया, तेज रुप 
विष्णन की माया, जल रुप ब्रह्मा की छाया, महि रुप शक्ति 
लाया। कृपा5दीनाथ ३»कारा जीवन जीव जगत उपाया। 

इस सृष्टि को उत्पति करने वाले उस परम ईश्वर ने सृष्टि उत्पति 
के साथ शक्ति का भी प्रादुर्भाव किया। जो प्रथम निजा शक्ति, फिर 
परा शक्ति-अपरा सूक्ष्म और कुण्डलिनी, ऐसे रुप अवस्था में शक्ति 
स्वरुपा का प्रागट्य किया। अत: इस ३»कार गुण तथा शक्ति स्वरुपा 
सहाय से रजोरुपी ब्रह्माजी ने “चार खानी , चार बानी , चन्दा सूरज 
पवन पानी” के अनुसार चार खानियों में उत्पति की | तब इस भूमि पर 
प्रथम (१) उद्विज 5 जिसमें वृक्ष लता बेली और सभी प्रकार की 
वनस्पति अर्थात्‌ नाथ सिद्धों की अठारह भार वनस्पतियाँ अंकुरित 
हुयी । तद्पश्चात (२) स्वेदज 5 जिसमें असंख्य सूक्ष्म तथा स्थूल रुपी 
कृमि, जूं, दीमक आदि का निर्माण होने लगा उसके बाद (३) अण्डज 
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> जिसमें पंछी, सर्पादिक जो अण्ड से जन्म लेने वाले जीव जन्तु उत्पन्न 
होने लगे और बाद में (४) पिण्डज 5 जो नर नारी तथा पशुओं को जो 
गर्भ पिण्ड रुप में जन्म लेता है उन्हें उत्पनन किया। इस प्रकार से चार 
खानियों का प्रादुर्भाव होते हुये प्रथम महाकारण का प्रारम्भ हुआ। 
महाकारण से कारण बना, कारण से अति सूक्ष्म बना, अति सूक्ष्म से 
सूक्ष्म हुआ और सूक्ष्म से स्थूल अर्थात्‌ स्थूल रुप में जीव प्रगट हुआ। 
अतः: जब स्थूल रुप में मनुष्य की निर्मिति हुयी तब भी कारण रुप में 
परमात्मा (परमतत्व) तो सूक्ष्म रुप में उसका आत्मा एवं स्थूल स्वरुप 
में जीवात्मा अर्थात्‌ जीव (शरीर) जिसमें प्राकृतिक 3*कार के रज, 
सत, तम, रुपी गुण विद्यमान हैं। जिनका मूल ३४कार आदिनाथजी जो 
मनुष्य के शीश में (सहस्रागार चक्र) में स्थित है। इसे हम परम 
ईश्वरीय सत्ता भी कहते हैं। इस सत्ता से रज रुपी ब्रह्माजी जो लिंगस्थान 
(स्वाधिष्ठान चक्र) में विद्यमान हैं और सत्व रुपी विष्णुजी जो नाभि 
स्थान में (मनीपूर चक्र) में विराजमान हैं एवं तम रुपी रुद्रनाथजी 
मनुष्य के हृदय (अनहद चक्र) में ज्ञान रुपी जती गोरक्षनाथजी मनुष्य 
के शीश (सहमस्रागार चक्र) में अपने शक्ति सह विराजमान हैं। 

इस प्रकार कारण-सूक्ष्म-स्थूल अर्थात्‌ परमात्मा-आत्मा तथा जीव 
इस पृथ्वी पर प्रगट होते समय कारण स्वरुपी परमात्मा जो परमईश्वरीय 
सत्ता इस सृष्टि ब्रह्माण्ड में सर्वत्र कण कण में व्यापक रुप में विराजमान 
हैं जो निर्गुण निराकार है अत: कारण-महाकारण रुपी परमात्मा सूक्ष्म-अति 
सूक्ष्म रुप में परिवर्तित होने के लिये सर्वत्र क्रियाशील परमशक्ति या 
आधद्यशक्त सृष्टि में अनु, रेनु एवं परमाणु रुप में प्राकृतिक शक्ति रुप 
में निर्माण होने लगी तब सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश स्फुरन हुआ और इस 
प्रकाश रुपी ब्रह्माण्डीय या प्राकृतिक पंच तत्वों के आकर्षण विकर्षण 
क्रिया होने से एक प्राकृतिक चुम्बकीय ऊर्जा का निर्माण हुआ। इस 








४१६ पंचम रहस्य 


__॒  र र_ $8ठऊ [टी डलिीी लू खख घजक्‍कच७४”७फ-++_+_+_____ 7 5 


तजोमय अनन्त प्रकाशीय पृथकरण ऊर्जा से परमतत्व परमात्मा प्रगट 
होने लगा। जिसमे ३»कार प्रणव के सत (सत्य) रुप में आत्मा जिसका 
पीला रंग स्फुरण हुआ। राजस गुण से मन बना जिसका नीला रंग 
स्फुरण हुआ तथा तामस गुण से चित्त (बुद्धि) हुआ जिसका लाल रंग 
निर्माण हुआ। अर्थात्‌ यहाँ कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनने लगा, 
अत: इस सूक्ष्म शरीर से इस परम ईश्वरीय या ब्रह्माण्डीय या प्राकृतिक 
ऊर्जा से तथा आकर्षणीय शक्ति से पीला-नीला-लाल इन रंगों के 
प्रकाशीय सूक्ष्म (कर्णों से) अणुओं से या इन बिन्दुओं द्वारा प्रकाश 
पुन्ज, या प्रकाश स्त्रोत या प्रकाश समूह या प्रकाश सनन्‍्च बनने लगे जो 
ज्योति स्वरुप को प्राप्त हुआ और यह सूक्ष्म शरीर ( आत्मा रुप ज्योतिरुप) 
बना। अत: ज्योति स्वरुप आत्मा सूक्ष्म शरीर बनते ही कारण स्वरुपी 
परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मक (रज, सत्व, तम) गुण सत्ता से ब्रह्माण्डीय, 
इन प्रकाश पुन्जों, ज्योतियों द्वारा आत्मा-मन-चित्त का स्थूल रुप में 
गतिमान (परावर्तित) होकर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों 
(मिलकर) एकत्र होकर अर्थात्‌ इनका योग होकर स्थूल शरीर प्रगट 
होता है और यही स्थूल शरीर गर्भ-पिण्ड से प्रगट होकर मानव जन्म ले 
लेता है। अर्थात्‌ पंचतत्वादि गुण विशेष इन्द्रीय बनकर जन्म लेता है। 

पूर्व प्रारम्भिक काल में सृष्टि सृजन जीव उत्पत्ति हुयी और प्रथमत: 
नर-नारी, हिंसक जंगली प्राणी (जानवर) जैसा था। अर्थात्‌ उसका 
रहन सहन तथा खान पान विचार आदि जंगली प्राणी जैसा था। आगे 
आगे समय परिवर्तन अनुसार तथा जीवन यापन तथा आवश्यकता के 
अनुसार उनका बौद्धिक विकास (विचारों में परिवर्तन) तथा मानसिक 
विकास (संस्कारों का परिवर्तन एवं आत्मिक विकास) ऐसे बौद्धक, 
मानसिक और (साधना अर्थात्‌ कर्म परिवर्तन) ऐसे बौद्धिक, मानसिक 
और आत्मिक उत्तरोत्तर विकास होकर कर्म धर्म संस्कार बनते गये, 
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सुधरते गये तथा अविष्कार होते गये और इन संस्कारों कर्मो तथा उनके 
फलों से वह पुन: पुन: जन्म लेते रहें और मृत्यु को अपनाते रहें। इस 
प्रकार “पुनरपी जनमम्‌ पुनरपी मरनम्‌” में संस्कारों में विकसित 
होकर मनुष्य (मानवता) जैसी सर्वोत्तम उपाधि को प्राप्त किया। 

जन्मोजन्मी जैसे जैसे उच्चतम्‌ संस्कार को वह प्राप्त होता गया वैसे 
वैसे वह उच्चतम अवस्थाओं में पहुँचता गया और यह सब प्राकृतिक 
ब्रह्माण्डिय उस परम ईश्वरीय सत्ता के अनुसार होता गया | जिसमें वह 
प्रथम, प्रथम पुरुष फिर उत्तम पुरुष (मानवता) तदपश्चात्‌ महापुरुष 
(विद्वान, ऋषि, मुनि) तदनन्तर दिव्य पुरुष (योगी, महायोगी, नाथ-सिद्ध, 
साधु-सन्त) फिर सिद्ध पुरुष (परम योगी नाथ योगेश्वर) और आगे 
हंस-परमहंस-शून्य महाशून्य योगी तथा सर्वोच्च सतगुरुत्व महाज्ञानी 
योगियों की उच्चतम अवस्था में आ पहुँचा। 

अत: इन उच्चतम अवस्थाओं में अनेक महात्माओं ने संस्कारों, 
विचारों, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, विषेशत: योग साधनाओं में विशेष 
अविष्कार किया। जिनमें ऋषि, मुनि, मनिषियों, संन्यासी, त्यागी, 
तपस्वी तथा महायोगी थे। तब हमारे नाथ सिद्ध योगेश्वर जो कि 
नवनाथ चौरासी सिद्ध अनन्त कोटी सिद्धों ने मूलतः योग सिद्धान्त 
अपनाया और उसमें ब्रह्माण्ड-सृष्टि-जीव-जंतु-पिण्डादि विषयों में 
अपने यौगिक अनेक सिद्धान्त प्रस्थापित किये। विशेषत: श्री शम्भुजती 
गुरु गोरक्षनाथजी के योग साधना के अनुभव ज्ञान तथा योग सिद्धियों 
द्वारा अपने सत्य सनातन सिद्धान्तों को सिद्ध कर दिखाया। आगे 
गुरु-शिष्य परम्परा से यही ज्ञान, यही सिद्धान्त, यही योग प्रणाली 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। 


(क) पिण्ड ते ब्रह्माण्ड 
अत: ऐसे पूर्वज सतगुरुजन तथा नाथ सिद्ध योगेश्वर एवं विशेषत: 
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गुरु गोरक्षनाथजी कहते हैं कि यह सृजन सृष्टि उत्पन्न करने वाले परम 
ईश्वर ने अपने अनन्त, अखण्ड, अपरिमित चमत्कार से इस सृष्टि में 
पिण्ड ते ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड ते पिण्ड की इतनी सुनिश्चित-संयमित 
और सत्य सनातन रचना की है कि उसे प्रकृति खुद स्वत: पिण्ड 
ब्रह्माण्ड में संयम तथा समतोल तथा संचालन करती रहती है। 

अत: सृजन सृष्टि में सर्वप्रथम इन प्राथमिक निजा शक्ति उत्पन्न 
हुयी फिर परा-अपरा-सूक्ष्मा और कुण्डलिनी जैसे गुण शक्तियाँ उत्पन्न 
होकर उनके संयोग से सगुण साकार परमेश्वर के पिण्ड तथा परपिण्ड 
अवस्थायें उत्पन्न हुईं। 

अत: परपिण्ड के गुण विशेष में- 

(१) अपरम्पर गुण - जो शक्ति स्फुरण है जिसमें अकुलत्व, 
अनुपमत्व, अपरात्व, अमूर्त, अनुदय आदि गुण हैं। 

(२) परम्पद गुण - परम्पद अर्थात्‌ भावना जिनके निष्कल, 
अनुत्तर, अचल, असंख्य गुण हैं। 

(३) शून्य - यह सर्वसत्ता है जिसमें लीनता, पूर्णता, उन्मन, 
लीनता, मूर्च्छा यह गुण विद्यमान हैं। 

(४) निरन्जन - यह साक्षात्कार है इसके सत्य सहज, समरस, 
सावधान, सर्वांगत से गुण हैं। 

(५) परमात्मा - इसके अक्षय, अभेद्य, अच्छेद्य, अविनाशी, अदाह्म 
ऐसे गुण हैं। 

इस प्रकार परपिण्ड से अनादि पिण्ड की उत्पत्ति होती है जिसमें- 

(१) परमानन्द, (२) प्रबोध, (३) चिदुद्य, (४) प्रकाश 
(५) सोहम ऐसे गुण हैं। इस अनादि पिण्ड से आद्य पिण्ड की उत्पति 
होती है। जिसमें 
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(१) आकाश - अवकाश, अछिद्र, अस्पृशत्व, नीलवर्ण शब्द के 
गुण हैं। 

(२) वायु - जिसमें संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, धूप्रवर्ण यह 
गुण हैं। 

(३) तेज - जिसमें दाहक, पाचक, उष्ण, प्रकाश, रक्‍तवर्ण यह 
द हैं। 

(४) जल - अलील - जिसमें प्रवाह, आप्यापन, द्रव रस, श्वेत 
वर्णत्व के गुण हैं। 

(५ ) पृथ्वी - जिसमें स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गन्ध, 
पीतवर्ण के गुण हैं। 

अत: ऐसे पंचतत्व गुणों से महासाकार पिण्ड बने जो जीव प्राणियों 
के इष्ट बन गये। 

महासाकार पिण्ड - यह अष्टमूर्तियाँ हैं। 

(१) शिव (आदिनाथ) (२) भैरवनाथ, (३) श्री कण्ठनाथ, 
(४) सदाशिव, (५) ईश्वर, (६) रुद्र, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा । 

अत: उपरोक्त महासाकार पिण्डों ने प्रकृति पिण्ड का निर्माण 
किया। जो चातुर्थ खानी में उत्पन्न हुये। अण्डज, पिण्डज, स्पेदज, 
उद्विज। 
(१) अण्डज - सर्प पक्षी आदि। 
(२) पिण्डज - नर नारी, पशु। 
(३) स्वेदज - जूं, खाली दीमक आदि। 
(४) उद्विज - वृक्ष, वनस्पति आदि। 
अत: त्रिगुण (रज, सत्व, तम) तथा पंचतत्व गुण विशेष एवं चन्द्र 
सूर्य तथा अग्नि इन सबके संयोग से प्रकृति पिण्ड का निर्माण हुआ। 
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(१) पंचतत्व के अंश 
(१) पृथ्वी 5 अस्थि, त्वचा, माँस, रोम, नाड़ियाँ। 
(२) जल > लार, मूत्र, स्वेद, शुक्र, शोणित 
(३) अग्नि - क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, कान्ति श्री 
(४) वायु - थावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुन्चन, निरोध 
(५) आकाश  राग-द्वेष, भय, लज्जा, मोह 
(२) पंच अन्तःकरण 
(१) मन 5 संकल्प, विकल्प, मूर्च्छा, जड़ता, मनन 
(२) बुद्धि 5 विवेक, वैराग्य, शान्ति, संतोष, क्षमा 
(3) अहंकार 5 अभिमान, मदीप, ममसुख, ममदु :ख, ममेदंभ 
(४) चित्त 5 मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार 
(५) चैतन्य 5 विमर्श, शीलन, धैर्य, चिन्तन, निस्पृहत्व 
(३) प्राणकुला पंचक 
(१) सत्व 5 दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा 
(२) रज < दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण, स्वार्थ ग्रहण 
(३) तम 5 विवाद, कलह, शोक, वध, वंचन 
(४) काल + कलबा, कल्यणा, भ्रान्ति, प्रमाद, अनर्थ 
(५) जीव > जाग्रत, स्वण, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत 
(४) व्यक्ति पंचक 
(१) इच्छा 5 उन्माद, वासना, वान्छा, चिन्ता, चेष्टा 
(२) क्रिया 5 स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार 
(३) माया > मद मारत्सर्य, दंभ, कृतियत्व, असत्य 
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(४) प्रकृर्ति - आशा, तृष्णा, स्पृहय, कांक्षा, मिथ्या 
(५) वाक - परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, मातृका 
(५) अप्रत्यक्ष करण पंचक 
(१) कर्म 5 शुभ, अशुभ, कीर्ति, अपकीर्ति, अदृष्यफल साधना 
(२) काम < रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता 
(३) चन्द्र - उललोला, कल्लोलि, उच्यलन्ती, उनन्‍्भदीनी, तरंगणी, 
शोषणी, लम्पटा, प्रवृति, लहरी, लीला, लौलीहाणा, प्रसरन्ती, प्रवाह, 
सोभ्या, प्रसन्‍नता, प्लवन्ती, निवृति इ० १६ कला 
(४) तापिनी > ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषिणी, प्रबोधिनी, 
स्मरा, आकर्षेणी, तृष्टिवर्धिनी, उर्मरेखा, किरणवती, प्रभावती, 
निजकला, स्व प्रकाशता 
(५) अग्नि दीपिका, रजिका, ज्वलिनी , विष्फुलिगनी, प्रचण्डा, 
पाचिका, रौद्री, दाहिका, रागणी, शिखावती, ज्योतिसपनिजकला 
इस प्रकार उपरोक्त गुण तत्व अंश से मुख्यतः नर नारी स्वरुप में 
शरीर बनता है जो पिण्ड रुप में गर्भ पिण्ड कहा जाता है। 
(१) दश वायु - (१) प्राण (हृदय में श्वास-निश्वास रुप में) 
(२) अपान (गुदा के नजदीक अशुद्ध वायु 
निकालना) 
(३) समान ( नाभी में - पाचन शक्ति) 
(४) उदान (कण्ठ में - सन्तुलन क्रिया) 
(५) व्यान ( समस्त शरीर रक्त संचार में संतुलन 
क्रिया) 
(६) नाग वायु - शरीरव्याप्त 
(७) कुर्म वायु - नेत्रों को खोलना बन्द करना 








। ४२२ पंचम रहस्य 


(८) कृकल वायु - डकार करके गैस बाहर 
फेंकना 
(९) देवदत्त वायु - जंभाई देकर शान्ति प्रदान 
करना 
(१०) धनंजय वायु - व्याप्त शरीर में नाद 
उत्पन्न करना 
(२) दश धातु - रक्त, माँस, चर्म, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, 
वात, पित्त, कफ 
(३) दश द्वार - मुख, दो नासिका, दो कर्ण, दो चक्षु, दो पायु, 
उपस्थ ब्रह्मरन्ध्र 
(४) दश प्रधान नाड़ी - ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गान्धारी, 
हस्तिजिह्न, शंखनी, पूषा, अलम्बूषा, सरस्वति, 
| कूहू। 
(५) अस्थियाँ - तीन सौ साठ 
(६) आस्थियाँ जोड़ - तीन सौ साठ 
(७) रोम एवं रोमकूप - साढ़े तीन करोड़ 
अत: इस नर नारी पिण्ड में समूची पूर्ण ब्रह्माण्ड का समरस्य, को 
बताते हैं जो कि पिण्ड ते ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ बिन्दु ते सिन्धु भी कहते हैं 
जो कि पिण्ड यह ब्रह्माण्ड का एक छोटा स्वरुप है। ऐसे गुरु गोरक्षनाथजी 
अपने साधना प्रणाली अनुभव से सिद्ध सिद्धान्त बताते हैं। 
पिण्ड में सृष्टि के विभिन्‍न लोक 
पिण्ड लोक देवता 
(१) मूलाधार (चक्र) में. भू/लोक 
(पृथ्वी लोक) 
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(२) लिंग प्रदेश में भुव: लोक इन्द्र 

(३) नाभी देश में स्व: लोक शासक 

(४) मेरुदण्ड मूल में मह: लोक 

(५) मेरुदण्ड कहर में जन: लोक अधिपति 

(६) मेरुदण्ड नाल में तप: लोक ब्रह्मा 

(७) मूलधार कमल में सत्य लोक 

(८) कृक्षि नाभि (उदर में) विष्णु लोक विष्णु देवता 

(९) हृदय में रुद्रलोक रुद्र देव 

(१०) वक्षस्थल में ईश्वर लोक तृप्ति रुप ईश्वर 

(११) कण्ठ के मध्य में नीलकण्ठ लोक नीलकण्ठ 

(१२) तालु द्वार में शिव लोक शिव आदिनाथजी 

(१३) जिह्मा मूल भेरव लोक भेरव 

(१४) ललाट देश अनादि लोक अनादि शिव 

(१५) भृकुटी के ऊपर कुल लोक कुलेश्वर शिव 
श्रृंगार स्थान में 

(१६) शंख नाड़ी के ऊपर कुल लोक अकुलेश्वर 

(१७) नलिनी स्थान में 'अ! देवता 

(१८) ब्रह्मरन्श्र में परब्रद्मतोक अखलण्ड पूर्ण 

परब्रह्म 

(१९) ऊर्ध्व कमल परापरलोक पराभाव स्वरुप 
सहस्त्रगार में परमेश्वर 

(२०) सहस्रार के ऊपर त्रेशिखर लोक सर्व नियमिका 
त्रिकूटी में पराशक्ति 

पिण्ड के अन्दर सप्तपाताल 





(१) पैर के अंगूठे में तलातल 
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(२) अंगूठे के अग्रभाग में. महातल 


(३) पाद पृष्ठ में रसातल 
(४) गट्टे (गुप्फ) में सुतल 
(५) जाँघ में वितल 
(६) जानू में अतल 
(७) पाद तल में पाताल 
सप्तद्वीप 
(१) मज्जाओं में जम्बूद्वीप 
(२) हड्डी में शाक द्वीप 
(३) प्रवाहिका नाड़ियों में. सूक्ष्म द्वीप 
(४) त्वचा में क्रौच द्वीप 
(५) रोमों में गोमय द्वीप 
(६) नखों में श्वेत द्वीप 
(७) मांस में प्लाक्ष द्वीप 
सप्त समुद्र 
(१) मूत्र में क्षार समुद्र 
(२) लार में क्षीर समुद्र 
(३) कफ में दधि समुद्र 
(४) मेद मज्जा में घृत समुद्र 
(५) चर्बी में मधु समुद्र 
(६) रक्‍त में इक्लु समुद्र 
(७) वीर्य (शुक्र) में अमृत समुद्र 
अष्टकुल पर्वत 
(१) मेरु दण्ड में सुमेरु पर्वत 


(२) मस्तक में कैलास पर्वत 


|] रहस्य 


(३) पीठ में 

(४) बायें कन्धे में 

(५) दायें कन्धे में 

(६) दायें कान में 

(७) बायें कान में 
(८) ललाट में 

(९) सभी अंगुलियों में 


हिमालय पर्वत 
मलय पर्वत 
मन्दरांचल पर्वत 
विन्ध्याचल पर्वत 
मैनाक पर्वत 

श्री शैल 

अनन्य उपपर्वत 


इसी प्रकार नवखंड भी पिण्ड में दर्शाये हैं- 
(१) मूल गुदाद्वार में 
(२) उपस्थ (लिंग छिद्र) में 
(३) मुख में 


भारत खण्ड 
काश्मीर खण्ड 
कर्पर खण्ड 


(४) नासिका (दाहिने रन्ध्र में) श्री खण्ड 


(५) नासिका (बायें रन्श्र में) 
(६) बायें नेत्र में 

(७) दायें नेत्र में 

(८) बायें कान में 

(९) दाहिने कान में 


शंख खण्ड 
एक पाद खण्ड 
गान्धार खण्ड 
कैवर्त खण्ड 
महामेरु खण्ड 


इसी प्रकार नव नदियाँ तथा उपनदियाँ भी पिण्ड के अन्दर 


समरस है। 

(१) ईड़ा 

(२) पिंगला 

(३) सुघुम्ना 

(४) अन्य प्रधान नाड़ियों में 

(५) शेष बहत्तर हजार 
नाड़ियों में 


गंगा नदी 

जमुना नदी 

सरस्वती तथा पीनसा नदी 
चन्द्रभागा, पिपासा, शतरुद्रा, नर्मदा 
छोटी एवं पतली उपनदियाँ 
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अत: ब्रह्माण्ड की ग्रह तिथि आदि का घट पिण्ड में ही दर्शन 
होता है। 
नक्षत्र-ग्रह-तारे-तिथि आदि 
(१) मांस पेशियों, उर्मि पुन्जों में सताइस नक्षत्र, बारह राशि, नव 


ग्रह पन्द्रह तिथि 

(२) हड्डियों में तारा मण्डल 

(३) रोम छिद्रों में तैंतिस करोड़ देवता 

(४) हड्डियों के जोड़ों में दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
भूत-प्रेत 

(५) पेट के बालों में अनेक दूसरे पर्वत 

(६) उदर में गन्धर्व, किन्नर, किपुरुष, 
अप्सययें 

(७) वायु के वेग में आकाश में विहार करने वाले उग्र 
देवता, लीलारुप मातृ शक्तियाँ 

(८) बुद्धि के प्रकाश में असंख्य सिद्ध 

(९) बायें नेत्र में चन्द्रमा 

(१०) दाहिने नेत्र में सूर्य 

(११) जांघ के रोमों में वृक्ष, लता, गुल्म, तृण आदि 

(१२) विष्ठा में कृमी, कीट, पतंग आदि 


इस प्रकार गुरु गोरक्षनाथजी ने पिण्ड को सृष्टि ब्रह्माण्ड कारी 
संक्षिप्त स्वरुप कहा है ऐसे अपने योग सिद्ध प्रणाली अनुभव से सिद्ध 
किया है। अर्थात्‌ साधक तथा योगी अपने योग की उच्चतम अवस्था 
में जाते हुये इस पिण्ड रुपी ब्रह्माण्ड का ज्ञान होता है। इस शरीर पिण्ड 
के सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के साक्षात्कार के अलौकिक सत्य की खोज के 
चरम बिन्दु पर योगी/साधक तभी पहुँच जाता है जबकि समाधि के... 
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उच्च से उच्चतर अवस्था में उठकर काया के अन्तर्गत सूक्ष्म तत्व में 
बड़ी गहरायी से प्रवेश करता है और तब वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की 
आत्मभिव्यक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ होता है। यह सूक्ष्म 
से सूक्ष्म आत्मभिव्यक्ति अनुभव विज्ञान नहीं कर सकता, इसे योगी 
अपने गुरु के मार्गदर्शनानुसार ही कर सकता है। तब वह मोक्ष मुक्ति 
के मार्ग पर आरुढ़ होता है। इस प्रकार गुरु मार्गदर्शन, आसन, प्राणायाम 
मुद्रा, बन्ध आदि सक्षम यौगिक साधना जो प्रत्यहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि इन विभिन्‍न माध्यम से शरीर काया पिण्ड के अन्दर ब्रह्माण्ड 
स्थित द्वीपों, समुद्रों, खण्डों, पर्वतों, ग्रह, तारों, देवी-देवता, यक्षों, 
पिशाच, भूत-प्रेत, गन्धर्व, अप्सराओं आदि का प्रत्यक्ष अनुभव करता 
है और ऐसी अवस्था में वह स्वयं शिव के ब्रह्माण्ड शरीर में तथा शिव 
ब्रह्माण्ड को अपने में अन्तर्लीन पाता है। 
(ख) आत्मा-ज्ञान 

आत्मा या जीवात्मा, या अन्तरआत्मा या योगियों का इष्ट या 
परमात्मा, या चैतन्य या परमतत्व आदि ऐसे नामों से आत्मा को जानते 
हैं। आत्मा सम्पूर्ण शरीर का स्वामी है, इष्ट है, इस भौतिक शरीर के 
प्राकृतिक किसी भी परिवर्तन का तथा पांचों तत्वों का इस आत्मा पर 
कोई प्रभाव नहीं होता वह इस शरीर में तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक 
रुप में स्थित है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, अविनाशी है एवं प्रकाशी 
है। सम्पूर्ण शरीर के रोम रोम में इसका अनुभव तथा साक्षात्कार किया 
जाता है। शरीर नष्ट होता है किन्तु आत्मा नष्ट नहीं होती | गोरक्षनाथजी 
कहते हैं यह सर्वत्र व्यापक है। यह एक परम सत्ता है मन बुद्धि के परे, 
माया ब्रह्म के परे, चित्त के परे अन्तर अनन्त आत्मा है। समस्त माया 
के परे वह पर ब्रह्म है। पंच तत्वों के परे परम तत्व, परमात्मा है।जो इन 
पंचभूतों के परे चिन्मय परम सत्ता है। 
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वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर बदलता है आत्मा ऐसे यह अदाह्म, 
अक्लेद्य, अशोध्य, नित्य, सर्वव्यापक, अचल और सनातन है। 

हमारे नाथ सिद्ध परम योगी - विरक्ति, त्यागी, ज्ञानी तथा निष्काम 
पुरुष अपनी साधना प्रणाली से उस आत्मा को देख सकता है उसका 
अनुभव कर सकता है और सुख दुःख के परे जाकर मुक्त हो सकता 
है। आत्म ज्ञान एक सच्चे जिज्ञासु ध्यानस्थ योगी परिपक्व साधक को 
ही बोध गम्य है। सच्चाई तो यह है कि ज्ञान का आधार आत्मा ही है, 
एवं मुक्ति का आधार भी आत्मा है। आत्म ज्ञान, आत्म बोध, आत्म 
साक्षात्कार के लिये अन्तःकरण शुद्ध होना अनिवार्य है। जो संयम से 
जगत माया में द्र॒ष्टा हो जाये। सदगुरु कृपा एवं मार्गदर्शन से आत्म 
साक्षात्कारी सभी विकारों से मुक्त होकर, अनन्त, अलौकिक आनन्द, 
अगम्य, सर्व सम्पन्न, शुद्ध, पवित्र, सर्व श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है जो 
आत्म देश में जाता है वह आत्मा में ही खो जाता है। 

आत्मा स्थूल रुप में नहीं दिखता, आत्मज्ञान में स्थूल दृष्टि का 
काम नहीं है और ना कोई विशेष नियम है। वहां न कार्य, ना कारण ना 
भांव है। वहां ना प्राप्ति, ना अप्राप्ति भाव है, ना गम्य, ना गमक भाव 
है। किन्तु वहां अनन्त, अखंड समानाधिकरण और ज्ञान अधिकारण 
भावना रहती है, वहीं आत्म भाव से परिचित हो सकते हैं। अर्थात्‌ आत्म 
ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार के लिये सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि, विवेक तथा 
अन्तर मुखता होनी चाहिये ऐसे सूक्ष्म शक्ति सम्पन्नता प्राप्ति के लिये 
साधना, आसनों, प्राणायाम, ध्यान धारना, समाधि इत्यादि साधनो में 
सक्षम एवं परिपक्व होना चाहिये। '3£&' या ३& सोहं या 3 शिव 
गोरक्ष योगी, या ३४ शिव गोरक्षाय नम: या ३& नम: शिवाय ऐसे मन्त्र 
या अपने सतगुरुजी से प्राप्त हुआ मन्त्र या अपने इष्ट के प्रति मन्त्र 
इनका ध्यान धारना समाधि में अखण्ड तैल धारवत जप, मनन, चिन्तन 
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करते करते मन चित्त का निरोध होकर शून्य में अवस्थित होना होगा, 
जो लोग, महात्मा ज्ञानाग्नि में अपने शरीर तथा गुण-अवगुण सबकी 
आहुति देकर काया, वाचा, मन निर्मल बनाते हैं वह शिवलोक, मुक्ति धाम 
में अनायास ही जाते हैं। समूची साधनायें, तपस्यायें, हठयोग अर्थात्‌ 
खडेश्वरी , जटाधारी , फलाहारी, मौनी, रमतेश्वरी, ब्रतधारी , तन्त्र मन्त्र 
उपासनायें इत्यादि आत्म चिन्तन, आत्म ज्ञान, आत्मानुभव, आत्मानन्द 
की आभ्यान्तर साधना के बिना सूखे पेड़ जैसे हैं। यह बाह्य साधनायें 
इन्द्रिय संयम होता है। मन प्रत्याहार से वश में होता है। प्राणायाम द्वारा 
नाड़ी शोधन, कुण्डलिनी चक्र भेदन तथा सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। 
किन्तु आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ तो सब निरर्थक एवं यन्त्रवत रह जाता 
है। एवं ज्ञान प्राप्ति न होने के कारण मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है। अत: आत्मचिन्तन, आत्मदर्शन, आत्मानुभव, आत्म 
साक्षात्कार यही मोक्ष-मुक्ति का सर्व श्रेष्ठ साधन, मार्ग एवं उपाय है। 

इस प्रकार ज्ञान एवं आत्मसाक्षात्कार करके मुक्ति को पाना यह हर 
एक व्यक्ति कर सकता है। मानव प्राणी मात्र का यही सच्चा ध्येय है 
तथा अधिकार भी है। किन्तु यही ज्ञान योग एवं आत्मसाक्षात्कार सभी 
नहीं कर पाते इसलिये हमारे नाथ सिद्ध महात्मा एवं पूर्वजों, ऋषि 
मुनियों ने उपासना करके मुक्ति प्राप्ति मार्ग सर्व साधारण प्राणियों के 
लिये दर्शाया है। 

(गं) उपासना 

उपासना अर्थात्‌ ....... के पास में बैठना (उप + आसन) 
उसका मन उस वस्तु के पास में रहता है। उसी की उपासना होती है और 
वह वस्तु कुछ भी लोक या परलोक की हो सकती है। उपासना 
सत्य-शाश्वत परमात्मा की करनी चाहिये अत: यह उपासना तीन 
प्रकार की होती है। जो साधू सन्त, नाथ योगीजन एवं भक्त नर-नारी 
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सभी कर सकते हैं। (१) कर्मयोग, (२) भक्ति योग, (३) ज्ञान योग। 
(१) कर्म योग - कर्म योग के अनुसार ममता, आसक्ति, कामना 
का सर्वस्व त्याग करके अपने कर्तव्य के आचरण द्वारा तथा तटस्थ या 
द्रष्टा या साक्षी होकर निष्काम कर्म करने को कर्मयोग उपासना कहते हैं। 
(२) भक्ति योग - भक्ति योग के अनुसार भगवान को अपने इष्ट 
को मनाकर तथा विश्वास करके एवं पूर्ण समर्पित भाव से उपासना की 
जाती है। भक्त भगवान की भक्त में एकरुप भाव, तादात्म भाव एकी 
भाव सम्पूर्ण विश्वास युक्त हो जाता है इसे भक्ति उपासना कहते हैं। 
(३) ज्ञान योग - ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा को जानकर-सत्य 
को जानते हुये विरक्ति या वैराग्य होकर उपासना की जाती है। अर्थात्‌ 
इस भव सागर की माया से हटकर निस्वार्थ भाव से सत्य को जानते हुये 
परमात्मा के पास बैठकर उपासना अर्थात्‌ साधना करना ताकि मोक्ष 
मुक्ति की प्राप्ति हो जाये। इनमें कर्म करने वाले जन कल्याण हेतु पूजन 
यज्ञ आदि कर्मकाण्ड, तपस्या तथा जन सेवा, सन्त सेवा तथा क्रान्तिकारी, 
समाज सेवक आदि होते हैं। भक्ति योग में साधु सन्‍तों की भूमिका होती 
है। ज्ञानयोग के अन्तर्गत साधना करने वाले साधक योगेश्वर नाथ, 
: सन्यासी, विरकत, वैरागी तथा जिज्ञासु आदि होते हैं। 
कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों भी भक्ति योग में समन्वय हैं। ज्ञान 
हीन कर्म या कर्म हीन ज्ञान यह कृत्रिम अर्थहीन तथा शक्ति हीन होता 
है। अत: भक्त पूर्ण उपासना ज्ञान और कर्म इन दोनों से सहज सुलभ 
एवं आनन्दप्रद है। अर्थात्‌ भक्ति योग में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों 
की एकता है। जब कि (१) निष्काम, निस्वार्थ कर्मयोग से स्वर्ग प्राप्त 
तथा (२) ज्ञान योग से सच्चिदानन्द एवं कैवल्यानन्द प्राप्त होता है और 
(३) निस्वार्थ भक्ति या निष्काम भक्ति योग के आश्रय से कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, मोक्ष और मुक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। अत: निष्काम भक्ति 
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योग सर्व श्रेष्ठ मोक्ष मुक्ति मार्ग है। 

भक्ति योग अर्थात्‌ भगवान की या ईश्वर की या अपने इष्ट की 
उपासना है जिसमें विश्वास, श्रद्धा, सेवा, समर्पण भाव इत्यादि का 
विकास है। यह भक्ति योग दो प्रकार का है। (१) सगुण भक्ति, 
(२) निर्गुण भक्ति। 

भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है वह सर्व व्यापक सत्ता है। 
सगुण भगवान की भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है तथा निर्गुण भगवान 
की भक्ति निर्गुण भक्ति । अत: निस्वार्थ या निष्काम सेवा या उपासना 
को ही भक्ति कहा गया है। किन्तु यह उच्च आदर्श भक्ति योग 
साधारण या सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। यह अति और 
यथार्थ भक्तों के लिये है। सगुण भक्ति के अनन्य प्रकार हैं। इनमें 

(१) सनिमित्त भक्ति - यहां भक्त जीवन में कोई कठिनाई या 
संकट आने पर ही आर्त भाव से परमेश्वर की भक्ति करता है। और 
अपने समृद्धि प्रसिद्धि के लिये भी वह यथार्थ भक्ति करता है। 

(२) आकर्षण या चुम्बकीय भक्ति - यहाँ उपलब्धि अनुसार 
भगवान से आकर्षित होकर भक्ति करते हैं। 

(३) श्रद्धापारायण भक्ति - यहाँ भगवान पास हो या दूर अन्यत्र 
हो भक्त बिना किसी वजह या निमित्त भगवान की उपासना, भक्ति 
करता है। 

(४) सह-भक्ति - वृक्ष से लिपटी हुयी लता के समान भक्त 
भगवान से सह भक्ति या उपासना करता रहता है। किन्तु इसमें द्वैत भाव 
रहता है। 

(५) समरसता भक्ति - जैसे सागर में नदी मिलकर सागर बन 
जाती है। वैसे ही भक्त भगवान भक्ति में लीन होकर भगवान में एक 
रुप हो जाता है। और यही सर्व श्रेष्ठ भक्ति है। 
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इस प्रकार उपरोक्त पांचों सगुण भक्ति में पांचर्वी अर्थात्‌ समरसता 
भक्ति करते करते भक्त निर्गुण भक्ति में प्रवेश करता है। 

निर्गुण भक्ति - 
निर्गुण ब्रह्म के प्रति की जाने वाली उपासना या भक्ति निर्गुण भक्ति 
कही जाती है। इसमें शुरु शुरु में भक्त (मनुष्य, प्राणी) अपने आपको 
ब्रह्म से अलग मानता है। किन्तु सतगुरु कृपा से जब साधना उपासना 
में लीन होते हुये मन, चित्त, अहंकार जैसी माया हटने पर तथा अनुभव 
ज्ञान द्वारा जब भक्त जान जाता है कि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। अर्थात्‌ 
सर्व व्यापक ब्रह्म, पिण्ड ते ब्रह्माण्ड मैं आत्मा हूँ इत्यादि अहंब्रह्मास्मि 
स्वरुप में वह भक्ति करने लगता है। वह सत्य को जान जाता है और 
अद्ठैत रुप से वह निर्गुण भक्ति करने लगता है। जो कि यह निर्गुण भक्ति 
योग अवस्था भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करवाती है। 

अतः भक्तों में भी प्रकार हैं। जैसे (१) आर्त, (२) जिज्ञासु, 
(३) अर्थाथी, (४) ज्ञानी । 

(१) आर्त भक्त - यह अपने विपत्ति, कष्ट निवारण के लिये 
भगवान को भजते हैं। 

(२) जिज्ञासु - यह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की 
भक्ति करते हैं। 

(३) अर्थाथी - यह सिद्धियाँ प्राप्ति के लिये या इच्छा प्रयोजन के 
लिये भगवान की भक्ति करते हैं। 

यहां आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथी तीनों ही सकाम या स्वार्थ भक्ति हैं 
जो मोक्ष मुक्ति प्रद नहीं है। किन्तु यह सगुण भक्ति करते करते ज्ञान को 
पाने के पश्चात्‌ भक्त निर्गुण भक्ति में प्रवेश करता है। जो मोक्ष प्रद 
होती है। 
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(४) ज्ञानी - यह भक्त विवेकशील, एवं कर्तव्यनिष्ठ होने की 
प्रेरणा से भगवान की भक्ति करते हैं और यह भगवान को ही सब कुछ 
मानकर निस्वार्थ या निष्काम भक्ति करते हैं और यही मोक्ष मुक्ति को 
प्राप्त करवाती है। 

आज सर्वत्र मानव समाज, अशान्त, अस्वस्थ और अस्थिर है। वह 
बड़े संघर्ष के साथ शाश्वत शान्ति को खोज रहा है। एक ओर विज्ञान 
प्रकृति के ऊपर विजय पाना चाहता है दूसरी ओर अनन्त प्रकार के भोग 
विलास वासनाओं की चकाचौंध में आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं। आज 
के विचारक, साधु सन्त, विद्वान शास्त्री , पण्डित, वैज्ञानिक तथा समाज 
सुधारक सभी इस कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग साधना तथा 
उपासना इस सत्य को स्वीकारते हैं तथा अपने आचरण में उसका 
विनियोग करते हैं, प्रयोग करते हैं एवं समाज को ज्ञानोपदेश एवं 
मार्गदर्शन भी कराते हैं और यह उपदेश पुरातन काल से चलता आया 
है। फिर भी आज समाज पुन: उसी स्थिति अर्थात्‌ अशान्त, अस्थिर, 
भ्रमित, दिशाहीन आदि से व्यस्त है। अत: समाज के आचरण में उनके 
संस्कारों में योग साधना, ज्ञान, निस्वार्थ भक्ति, कर्मयोग आदि का 
समन्वय इनको योगदान करना आवश्यक हो गया है। वास्तविक ज्ञान 
का दीपक सभी के हाथ में है। शाश्वत शान्ति सभी के अन्दर प्रकाशमान 
है किन्तु फिर भी यह सत्य अन्धकार में विलीन हो रहा है। 

संसार के महापुरुषों ने जैसे गुरु गोरक्षनाथ, नवनाथ चौरासी सिद्ध, 
बुद्ध महावीर शंकराचार्य, रामानुज, येशुक्रिस्त, मुहम्मद , नानक , कबीर 
आदि सत्य सनातन महापुरुषों ने प्राणी मात्र को दुःख, निवारार्थ, 
सुख-आनन्द की प्राप्ति प्रित्यर्थ एवं मोक्ष मुक्ति के अनेक मार्ग दिखाये 
अनेक दीपक प्रज्वलित किये अनेक धर्म अनेक उपासना भक्त कर्म, 
ज्ञान, अनेक विधियाँ, पंथ आदि का मार्ग दर्शन तथा आदर्श प्रस्थापित 
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किया। किन्तु कोई भी मानव किसी मानवता का, किसी निश्चित पंथ 
का, किसी धर्म का अवलम्बन कर नहीं सके और ना ही निर्णय ले 
सके। भौतिक विज्ञान के अविष्कारों द्वारा सुख देने का प्रयास किया 
किन्तु मानव प्राणी ज्यादातर आलसी, स्वैराचारी, व्यसनी, धर्मश्रष्ट हो 
गये हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अवलम्बन करके हमारी धर्म संस्कृति 
विच्छेद हो गयी और शाश्वत सुख, सच्चा आनन्द और शाश्वत शान्ति 
लुप्त होने लगी है और ऐसे में मानव समाज व्यर्थ बातों में व्यर्थ जीवन 
यापन कर रहे हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। आज 
अध्यात्म, माया, संसार और इनका सत्य, ज्ञान, साधना, भक्ति आदि 
सब शात्त्रार्थ तथा वाद विवाद का ही विषय बन गया है। निजी स्वार्थ 
लोलुपता और भोग पिपासा में लिप्त होकर अपने धर्म को, भगवान को 
और अपने पूर्वज साधु सन्त, महात्माओं के सिद्धान्त विचारों को अपने 
निजी स्वार्थ के लिये केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वार्थ के लिये इनका 
प्रचार धन के लिये इनका व्यापार तथा वृढ़िवाद करके ठगना, व्याभिचार 
आदि में लिप्त होने लगे। कुछ अधार्मिक तो कुछ असामाजिक वृत्ति के 
लोग धर्म संस्कृति का सहारा लेकर साधु सन्यासी रुप में गुरुओं का 
व्यापार, चेलों का बाजार तो भक्तों का स्वैराचार को पनपा रहे हैं और 
मानवता, सच्चा धर्म, सुसंस्कृति, परमात्व तत्व, आत्मतत्व, योग साधना 
आदि का भ्रमित नौटंकी रुप में प्रतीत हो रहा है। प्रामाणिक सज्जन तत्व 
के लोग ज्यादातर भ्रमित दिशा हीन परावलम्बी होने लगे हैं। अनेक 
संस्कृति के धर्म, विविध प्रकार के वृढ़ियाँ, वृथा उपदेश तथा विचित्र 
जटिल नियम इन सबसे लोग अस्वस्थ, अस्थिर और भ्रमित हो रहे हैं। 

समय समय पर हमारे नाथ योगियों ने रड़तर सक्षम तथा ज्ञान, 
विवेक, यौगिक चमत्कारों इत्यादि द्वारा तथा अनेक साधु सन्त, ऋषि 
मुनियों ने अच्छे आदर्श प्रस्थापित तथा प्रचार करके धर्म को बचाने की 
चेष्टा की तथा जनमानस को सँवारा किन्तु फिर भी हमारी संस्कृति पर 
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पाश्चात्य देशों का एक धूमिल वातावरण आया है और स्वार्थ भोग का 
विशाल नर्तन शुरु हो गया है। अत: जनता में सत्संग, योगसाधना, 
भक्ति कर्म आदि तत्वों की नितांत आवश्यकता है। ऐसे समय उपासना 
भक्ति द्वारा सगुण से निर्गुण में जाने के मोह माया एवं विकारों से मुक्त 
होकर मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने की उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 

इस संसार में मृत्यु जैसे सत्य को और मोक्ष मुक्ति जैसी प्राप्ति को 
उजागर करना आवश्यक है। इस मृत्यु के ऊपर विजय पाकर, अमरत्व 
पाने के लिये हमारे नाथ सिद्ध योगेश्वरों ने एवं साधु सन्त, महात्माओं 
ने इस संसार सागर में सर्वत्र भ्रमण करके रम्मत करते अपने योग 
सिद्धियाँ, साधना, तपस्या एवं ज्ञान द्वारा इस संसार सागर का मन्थन 
किया जिसमें विष के रुप में तम, मदिरा के रुप में रज और अमृत के 
रुप में सत्य को खोजकर निकाला ऐसे भवसागर में नाथ सिद्धों को 
अमृत का घट (नर नारी का शरीर) योग साधना के रुप में मिला 
जिससे समस्त प्राणी योग साधना के द्वारा अमृतपान करके अमर हो 
सकते हैं। जिस घट-पिण्ड में स्थूल शरीर के लिये, हठयोग साधना, 
आसन प्राणायामांदि वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद इत्यादि 
का अविष्कार किया तथा सूक्ष्म रुप में मन चित्त बुद्धि अहंकारादि का 
निरोध कर अन्तरआत्मा का ध्यान आत्मसाक्षात्कार को प्रगट किया। 
जिससे मनुष्य अनेक वर्षों तक अमर रहकर अपने सौन्दर्य-यौवन एवं 
(मन) आत्मा की शाश्वत शान्ति को जीवित रख सकते हैं। सोमरस 
अर्थात्‌ अमृतपान से तेजपुन्ज काया तथा ब्रह्मचर्य एवं योग साधना के 
द्वारा आत्मानुभूति अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार कर सकते हैं। 

अतः नाथ सिद्धों का निर्देश है कि उपासना चाहे कोई भी हो, 
किसी को भी हो, कैसे भी हो वह भक्ति प्रधान होनी आवश्यक है। जो 
कि भक्ति योग के बिना कर्मयोग में और ज्ञान योग में परिपूर्णता नहीं 
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आती है। चाहे प्रथम सकाम या सगुण भक्ति करो आगे प्रगति करते हुये 
व निष्काम कर्म या निर्गुण भक्ति करते हुए मोक्ष मुक्ति को जाना ही 
मनुष्य प्राणी का धर्म है। अत: नाथ सिद्ध का प्राथमिक सिद्धान्त दर्शाता 
है कि सगुण भक्त द्वारा अर्थात्‌ हठयोग साधनायें, विभिन्‍न उपासनायें, 
तन्त्र-मन्त्र योंग से कर्मकाण्ड इत्यादि साधनायें करते-करते निर्गुण 
भक्ति में जाना चाहिये जो मन चित्त अहंकार का निरोध होकर भक्त या 
साधक शून्य में जाना चाहिये और ऐसी अवस्थाओं में उन्हें आत्मसाक्षात्कार 
होते ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, जिससे वह मोक्ष मुक्ति को प्राप्त 
हो जाते हैं। इसके अन्तर्गत यह योगमाया पूजन अर्थात्‌ नाथ सिद्धों की 
शंखढाल यह एक विशिष्ट कर्मकाण्डादि योगमाया शक्ति का भक्ति 
विकास या विशेष भक्ति विश्लेषण किया गया है। ऐसे भक्ति स्वरुप , 
और योग ज्ञान स्वरुप एवं तन्‍्त्र मन्त्र योग स्वरुप और भी विभिन्‍न 
कर्मकाण्ड, नाथ सिद्धों में है। जो कि गोरख तन्त्र, मत्स्येन्द्र तन्त्र, कौल 
ज्ञान, कापालिक साधनायें, मल्लीकार्जुन तन्त्र, बाला सुन्दरी तन्‍्त्र 
अर्थात्‌ योगमाया इत्यादि नाथ सिद्ध योगेश्वर अपने सिद्धान्त अनुसार 
दार्शनिक कर्म करते हुए मोक्ष मुक्ति को पा लेते हैं। 

अत: प्राणी मात्र को आत्मसाक्षात्कारी सतगुरु की प्राप्ति करके 
उनके मार्गदर्शन, निर्देशन अनुसार योग साधना प्रणाली, अध्यात्मिक 
ज्ञानार्जन एवं भक्ति स्वरुप कर्मकाण्डादि को अपनाते हुये मोक्ष मुक्ति 
को पाने का प्रयास करना चाहिये। क्योंकि मनुष्य प्राणी मात्र की प्रगाढ़ 
भक्ति भावना तथा श्रद्धा रुप कर्म शक्ति उस व्यक्ति को आत्मसाक्षात्कार 
करवा सकती है। और ऐसी प्रगाढ़ अभिव्यक्तियाँ, आवान्तर एवं 
निरर्थक अधर्म मार्ग पर खर्च नहीं होनी चाहिए। अत: यही भक्ति भाव, 
शक्ति की अभिव्यक्तियाँ, सत्य सनातन प्राप्ति अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार 
एवं मुक्ति के लिये विनियोग होना यथार्थ एवं आवश्यक है। 


ड़ २९) मृत्यु 

ईश्वर-परमात्मा सत्य है या नहीं किन्तु मृत्यु एक अटल, ध्रुव सत्य 
है। जन्म से मृत्यु के समय तक की यात्रा को हम सच्चा जीवन कहते 
हैं तो हम सत्य से वंचित हो जायेंगे । सत्य जीवन तो वह है कि हम हमारे 
जीवन को सुगंधित करे। जैसे हमारे गुण, कर्म, साधना, तपस्या आदि 
से परमात्मा की सुगंध निकलनी चाहिये। जैसे गुरु गोरक्षनाथ-नवनाथ- 
सिद्ध, कृष्ण, राम, बुद्ध, येशु, महावीर आदि महापुरुषों ने अपना जीवन 
सुगंधित किया। जीवन में यश, कीर्ति, धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा 
आदि सब मृत्यु समय में व्यर्थ है। इस समय तो केवल मात्र सत्य- 
सनातन-आत्मज्ञान जो हमारे भीतर विद्यमान है, जो कभी व्यर्थ नहीं 
होता, जो पूर्ण वैराग्य त्याग की भावना करके हमें मुक्ति दिलाता है। 
अत: यह आत्म स्वरुप, यह एक परमात्मा शक्ति साक्षात्कार है। जो 
परा-अपरा शक्ति है। जब योग साधना, तपस्या, ज्ञान, बैराग्य अर्थात्‌ 
काया, वाचा, मन, अन्तःकरण से हम निर्मल हो जाये तभी यह आत्मतत्व, 
परमशक्ति का अनुभव होता है। यह हमारे जीवन की सुगंध है। यह 
अन्तरआत्मा स्वतन्त्र है, आत्मा का रिश्ते नातो से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हम हमारे निजी स्वार्थ के लिये रिश्ते नाते बनाकर मोह माया में भ्रमित 
हो जाते हैं। इस सत्य सनातन तथा सर्वत्र व्यापक आत्मा ने न जाने 
कितने शरीर बदले हैं। अत: काया तो माया है आत्मा तो ब्रह्म है, मुक्ति 
है, मोक्ष है। 


(क) क्‍या है मृत्यु? 
यह मानव शरीर स्थूल अर्थात्‌ काया, सूक्ष्म अर्थात्‌ मन, कारण 
अर्थात्‌ आत्मा इन तीनों से बनता है। जब मनुष्य श्वास द्वारा प्राण 
(प्राणवायु) भीतर लेता है तो काया मन आत्मा को अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म 
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कारण को जोड़कर चेतन होता है। मृत्यु के क्षण जब यही प्राण शरीर 
से निकल जाता है तो यह तीनों अवस्थायें अलग अलग हो जाती है तब 
शरीर स्थूल अवस्था में मर जाता है। और कारण रुपी आत्मा एवं सूक्ष्म 
रुपी मन, यह दोनों उस मनुष्य की अच्छे बुरे निहित संस्कारों को अपने 
साथ लेकर वह शरीर छोड़ कर अनन्त यात्रा करने निकल पड़ता है 
और इसी को मृत्यु कहते हैं। 

मृत्यु के मुख्यतः दो प्रकार हैं (१) प्राकृतिक, (२) अप्राकृतिक 

(१) प्राकृतिक मृत्यु - यह मृत्यु प्रकृति के नियमानुसार शरीर 
क्षीण होने के बाद अर्थात्‌ वृद्ध अवस्था में अर्थात्‌ व्यक्ति की निहित 
आयुष्य खत्म होने के बाद होती है। 

(२) अप्राकृतिक मृत्यु - यह मृत्यु प्रकृति के नियम के पहले ही 
हो जाती है। जीवन के किसी भी क्षण अचानक मृत्यु होती है इसमें 
शरीर क्षीण होना ही है ऐसा नहीं है। विशेषत: यह मृत्यु अचानक 
अपघात, मरनाशकत बिमारी (हृदय विकार, कैन्सर ३०) जलकर या 
जल में डूबकर या फांसी लगाकर या आत्महत्या इत्यादि । 

कहते हैं मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति को अहसास हो जाता है कि मुझे 
मृत्यु होने वाली है। यह व्यक्ति के शुद्ध-अशुद्ध आचरण, योग, ध्यान, 
तपस्या तथा साधना इत्यादि के ऊपर निर्भर है। इसमें साधु, सन्त, योगी, 
तपस्वी,, कर्मकाण्डी, पण्डित यहां तक कि सर्व साधारण व्यक्ति को भी 
मालूम हो सकता है। इसमें कोई तो छ: महीने पहले ही आने वाली मृत्यु 
जान जाते हैं। तो कोई तीन मास पूर्व तो कोई कुछ दिन पूर्व तो कोई कुछ 
घण्टे पूर्व ही जान जाते हैं कि अब हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। 

(ख) कैसे होती है - मृत्यु ? 


इस संसार सागर में सर्व साधारणता मनुष्य अपने नासिका द्वारा 





रा रहस्य ४३९ 





प्राण काया भीतर लेता है। जिसे ३४-सोहं प्रणापान, श्वांस प्रश्वांस या 
इसे श्वसन क्रिया कहते हैं। यह श्वसन क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक 
चौरासी लाख बार ली जाती है। साधारणत: सौ साल की उम्र तक 
अन्दाज है। अर्थात्‌ जीवन के ८४ लाख श्वांस खत्म होने पर मृत्यु 
अवश्य आती है। अत: जीवन के प्रत्येक श्वांस जैसे जैसे खत्म होती 
है। वैसे वैसे मनुष्य मृत्यु के समीप जाता है। इस मृत्यु को काल भी 
कहते हैं और यह मृत्यु यह काल सभी को ग्रसित करता है। जहां शरीर 
है वहां मृत्यु अवश्य है। चाहे कोई भी या किसी का भी शरीर हो काल 
आना ही है। 
(ग) मृत्यु के क्षण और मृत्यु के पश्चात्‌ 

प्रथम मनुष्य को मृत्यु का आभास होने लगता है। उस मृत्यु के 
अन्तिम क्षण कालान्तर के समय उसके मन तथा चित्त में घबराहट होने 
लगती है। हमें मृत्यु आ रही है मैं यह मेरा संसार, मेरा घर, मेरे रिश्ते 
इत्यादि छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी धन सम्पदा, मान-प्रतिष्ठा, सुख-दु ःख 
का जीवन छोड़ना पड़ेगा ऐसे विचारों से वह अत्यन्त अस्वस्थ होने 
लगता है और वह अपनी ही धुन्द में जीवन की अच्छी बुरी घटनायें जो 
मस्तिक के सूक्ष्म कोष्टकों में सुघुप्त अवस्था में होती है (यह स्थान 
कपाल के ऊपर के मस्तक में होता है) वह सब प्रसंग रुप से एकत्र 
होकर उसके सामने आने लगती है और जाग्रत होकर फटाफट उसके 
आँखों के सन्‍्मुख चलचित्र के भांति दिखायी पड़ते हैं और अत्यंत थोड़े 
ही समय में उसके जीवन की अनन्त घटनायें देखता है। वह सब उसके 
जीवन के संस्कार-पूर्ण-अपूर्ण इच्छायें, कामना, संकल्प आदि से भरी 
होती है और इन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता, शरीर छोड़कर अलग नहीं 
होना चाहता और उसे अत्यन्त मानसिक यातनायें होने लगती है। वह 
तड़पता रहता है और यह उसकी स्थूल शरीर तथा जाग्रत अवस्था होती 
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है और जब वह धुन्द होकर जीवन में अच्छे बुरे संस्कारों के प्रसंग 
चलचित्र के भांति देखता है तब वह स्वप्न अवस्था में जाता है पर 
मस्तक कोष्टकों में चेतना होने से वह चेतनीय स्वप्न अवस्था में 
होता है। 

अत: उस मनुष्य के प्राण की गति धीरे-धीरे कम होने लगती है। 
शरीर के अन्दर की नसें नाड़ी का खिंचाव शुरु होता है। जब कि उसकी 
नाभि में कम्पन होने लगते हैं। नाभि से कण्ठ तक दुर्बलता आने लगती 
है। क्योंकि वहां काया के अन्दर प्राण और अपान वायु का आपस में 
टकराते हुये संघर्ष होने लगता है। 

इसी कारण नाभि स्थित समान वायु के साथ प्राण अपान वायु का 
संघर्ष होता है और समान वायु भी असन्तुलित होकर दुर्बल हो जाता है 
और यह प्राण-अपान-समान वायु ऊर्ध्वरता होकर (इसे ऊर्ध्वश्वास 
भी कहते हैं) कण्ठ के तरफ चलती है। अत: मनुष्य हाथ-पैरों को 
झटके या कम्पन होकर झटपटाने लगता है। प्राण अपान समान वायु के 
दुर्बलता के कारण वह मनुष्य बैचेन, चिड़चिड़ा ,, संताप, घबराहट आदि 
से ग्रसित होने लगता है। क्योंकि यहां श्वास असंन्तुलित होकर उसकी 
गति बिगड़ती है। 

अत: धीरे-धीरे बाहय चेतनायें लुप्त होने लगती हैं और बिगड़े हुये 
प्राण-अपान-समान वायु कण्ठ के तरफ उदान वायु को संघर्ष करके 
धक्का देने लगते हैं और उदान वायु क्षीण होने लगती है। मनुष्य का 
(कण्ठ) गला सूख जाता है और उसे प्यास भी लगती है अत: वह ठीक 
से बोल नहीं पाता कुछ समय के बाद वह मौन होने लगता है और इसी 
समय व्यान वायु भी उद्दाम होकर सन्तुलन खोती है और खून की गति 
मन्द होने लगती है। धीरे-धीरे अन्तरमुखी और बर्लिमुखी नसें नाड़ियाँ 
खिंचकर प्राण सहित आन्तरिक अन्य वायु लेकर स्थूल शरीर के बाहर 
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जाने लगती है। जहां शरीर का भाग दुर्बल हुआ उदाहरणार्थ आँखें, 
कान, नाक, मुख या गुदा आदि इन्द्रिय द्वार से प्राण बाहर जाने लगता 
है। इस प्रकार मनुष्य को मानसिक और शारीरिक अत्यंत असह्य 
बेदनायें होती हैं। यह पीड़ा अत्यन्त कष्ट दायक होती है यह दर्दनाक 
पीड़ा जैसे सौ बिच्छू काटने पर एक नाग दंश होता है ऐसे हजार नाग दंश 
होने पर जो वेदना होती है ऐसी बेदना प्राण (आत्मा) शरीर छोड़ते वक्‍त 
होती है। इस समय मनुष्य को एक गहरी मूर्छा आने लगती है। अब 
शरीर हाथ पैरों सहित ठण्डा होने लगता है और मनुष्य पूर्ण बेहोश या 
मूर्छित होने लगता है। यह मनुष्य को प्राकृतिक देन है या प्रकृति स्वयं 
यह शारीरिक व्यवस्था करती है जो कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई 
भी गहरा जख्म हो जाये या बहुत गहरा धक्का लग जाये, या गहरा सदमा 
पहुँच जाये तो वह पीड़ा, वह दुःख या वह वेदना जब मनुष्य के मन 
चित्त के अर्थात्‌ सहन शक्ति के परे होती हो तो वह मनुष्य मूर्छित या 
बेहोश हो जाता है। अत: इस मृत्यु के समय आत्मा या प्राण शरीर छोड़ते 
वक्‍त बहुत ही गहरी, बहुत कष्टदायक बहुत तीत्र वेदना या पीड़ा होती 
है जो उसके सहन शक्ति के परे हो जाती है वैसे ही उसकी शारीरिक 
मानसिक सहन शक्ति नष्ट हो जाती है और वह बेहोश या मूर्छित हो 
जाता है। यह उसकी जाग्रत और स्वप्न अवस्था पार होकर सुषुप्ति 
अवस्था होती है और वह गहरी निद्रा में जाने लगता है। इस समय उसके 
सभी अन्‍्तरंग और बहिरंग वायु (नौ वायु) शरीर को छोड़ देते हैं। 
केवल धनन्जय वायु ही शरीर पर रहती है। यह धनन्‍्जय उसे निद्रा 
प्रदान करता है। जो कि शरीर जलने तक या पूर्ण रुप से नष्ट होने तक 
या शरीर सड़ने तक यह वायु शरीर पर रहता है। इस अवस्था में हम 
उसे मृत समझते हैं किन्तु यह मृत्यु की दूसरी अवस्था होती है पहली 
अवस्था में शरीर का छूट जाना, दूसरी अवस्था में मन चित्त को छोड 
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जाना, तीसरी अवस्था में मनुष्य का शरीर निष्क्रिय होता है। रक्त 
संचालन और हृदय गति दोनो ही बंद हो जाती हैं और आन्तरिंक 
शारीरिक क्रियायें बन्द हो जाती हैं। तदपश्चात्‌ मानसिक शक्ति भी 
अपना संतुलन नहीं रख पाती इसी समय स्थूल देह छोड़कर आत्मा और 
मृतात्मा के अच्छे बुरे सभी संस्कारों को लेते हुये मन यह दोनों सूक्ष्म रुप 
धारण करके (यह वासना रूपी एक शरीर होता है) बाहर अनन्त यात्रा 
करने निकल पड़ते हैं और मृत्यु की अन्तिम तीसरी अवस्था होती है। 
अतः: यह मनुष्य की सही निश्चित मृत्यु होती है और यह प्राकृतिक 
मृत्यु कहलाती है। जिस समय मन और आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण 
करके मृतात्मा का शरीर छोड़ता है तो वह इस समय मृतात्मा के दश 
इन्द्रियों के द्वारा बाहर निकलता है। अगर यह प्राण आत्मा मृतात्मा के 
लिंग या गुदा द्वारा बाहर निकलता है तो इसे अधोगति कहते हैं। जोकि 
मृतात्मा मरते समय पिशाब या टट्टी कर देता है। इसी प्रकार आत्मा 
आंखों द्वारा गया तो आँखें खुली रहती है, मुख द्वारा बाहर गया तो मुख 
भी खुला रहता है अगर नाक या कान द्वारा प्राण गया तो नाक और कान 
टेढ़ा हो जाता है। इसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। विशेषत: योगी, साधु सन्त, 
महात्मा हो तो उसके कपाल (मस्तक) के आज्ञाचक्र जो दोनों आंखों 
की भौवों के बीच होता है यहां आज्ञाचक्र का भेदन करके सीधा आत्मा 
ब्रह्माण्ड में यात्रा करने चला जाता है। यह उत्तम गति कही गयी है। 
इसीप्रकार आत्मसाक्षात्कारी योग पारंगत परिपक्व योगी महात्मा हो तो 
उसके मस्तक में स्थित चोटी प्रदेश जहां सूक्ष्म छिद्र होता है और यहां 
सहस्रगार या ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करके यह आत्मा अन्तरिक्ष परमतत्व 
में मोक्ष मुक्ति को चला जाता है यह सर्वोत्तम या कैवल्य गति कहलाती 
है। यहां आत्मा मस्तक या कपाल के आज्ञा या सहस्रगार चक्र का भेदन 
करके बाहर जाता है इसे कपाल मोक्ष भी कहा जाता है। यहां योगी का 
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शरीर छुटते समय मुक्त अवस्था होती है। इस कारण मृतात्मा या योगी 
के शीश पर ठीकरा भी पलटा मारकर रखा जाता है। तथा गृहस्थ 
मृतात्मा को अग्निदाग संस्कार करते समय उसकी खोपड़ी (कवटी), 
मस्तक फूटने तक लोग वहीं रुकते हैं। या कभी कभी तो मृतात्मा के 
कपाल को फोड़ भी देते है जिसे कपाल मोक्ष या कपाल क्रिया कहा 
जाता है। कपाल मोक्ष या खोपड़ी (कवटी) फोड़ने का अन्य कारण 
यह भी है कि अधघोरी तांत्रिक लोग मृतात्मा की अर्ध जली हुयी 
(कवटी) या खोपड़ी लेकर तांत्रिक क्रिया करते हैं। अत: उसी कारण 
वह खोपड़ी फोड़ी जाती है। इसे कपाल मोक्ष कहते हैं। 

सूक्ष्म शरीर 5 इस प्रकार जब मृत देह अर्थात्‌ स्थूल शरीर छोड़कर 
मृतात्मा के इच्छा, कामना, संकल्प तथा वासना इत्यादि को लेकर मन 
और आत्मा इन संस्कार के अनुरुप वासना शरीर, या इच्छा शरीर या 
कामना शरीर आदि युक्‍त सूक्ष्म शरीर बनता है। यह सूक्ष्म शरीर 
बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा ही होता है। वह अपने मृत देह को देखता 
है। किन्तु लोक उस सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते। मृतात्मा को बड़ा 
आश्चर्य होता है। अब उसे किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती और 
नाही उसे कोई दर्दनाक पीड़ा होती है। उसका यह सूक्ष्म रुप, अत्यंत 
हलका फुलका बन जाता है। वह इच्छानुरुप जहां मर्जी वहां क्षण भर में 
या पल भर में जाता है और वह किसी भी कठिन या सख्त चीज का 
भेदन कर जा सकता है। उसके मन के विचार की इतनी गति होती है। 
वह हवा में तैरता है। अत: उसे यह शरीर अच्छा लगता है किन्तु मृत देह 
का मोह होने के कारण वह अपने मृत शरीर के इर्द-गिर्द घूमता रहता 
है। प्रियजनों से प्रेम-मोह-वासना के कारण उन्हें रोते देखकर वह 
आश्चर्य में पड़ता है वह उन्हें चुप करने की कोशिश करता है, वह 
बोलता है, चिल्लाता है। अरे क्यों रोते हो ? मैं जिन्दा हूँ, इत्यादि किन्त 
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उन्हें वह चिल्लाना सुनाई नहीं देता वह बहुत प्रयास करता है किन्तु वह 
नाही उन्हें छू सकता है नाही सुना सकता है। ऐसे में वह कुछ नहीं कर 
पाता, स्थूल शरीर अवस्था में बह बहुत डरता था, बेचैन, गुस्सा आदि 
होता था किन्तु अब उसे सूक्ष्म शरीर, वासना शरीर मिलने से कोई डर 
नहीं लगता जो कि वह सूक्ष्म शरीर उसे हर प्रकार से अच्छा लगता है। 

अत: मृत शरीर की अन्त्येष्टी कर्म होता है। लोग अग्निदाग देते 
हैं तब यह देखकर मृतात्मा निराश होती है अब वह जान जाता है कि 
मैं मर चुका हूँ। इस जीवित दुनिया से मैं अलग हो चुका हूँ। किन्तु 
वासना, प्रेम, मोह जब तक होती है वह श्मशान, घर, सगे सम्बन्धी 
प्रियजनों के पास आदि प्रिय जगह चक्कर काटता रहता है वह कुछ भी 
कर नहीं सकता केवल देख सकता है और यह उसकी इच्छा, कामना, 
वासना के ऊपर निर्भर होता है साधारणत: वह सवासाल या २ साल 
तक इस चक्कर (अवस्था) में रहता है। इस प्रकार यह प्राकृतिक मृत्यु 
होती है। 

अप्राकृतिक मृत्यु > यह मृत्यु अचानक होने के कारण चेतनता 
शून्य होना और मूर्च्छा आना एक समय में ही एकदम से अचानक हो 
जाता है और अधूरी स्थूल शरीर क्रिया होते हुये आत्मा शरीर छोड़कर 
चली जाती है। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। यह अत्यन्त दर्दनाक और 
खतरनाक होती है कभी कभी यहां चेतना कम होती है मूर्च्छा जल्दी 
होती नही इसमें उस मृतात्मा को कम से कम बारह घण्टे तक बचा भी 
सकते हैं और इसमें वह बच गया तो वह बाद में सूक्ष्म अवस्था में 
वृत्तान्त स्वप्नवत बताता है। अगर पूर्ण बेहोशी में मृत हुआ तो उसके 
चेहरा विकृत हो जाता है। 

ऐसी अकाल मृत्यु अर्थात्‌ू-अपघाती, अग्नि में जलकर, जल में 
डूबकर, जहर खाकर, शस्त्र से मारे हुये, आदि से जब वह मृत होते हैं 
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तो प्राण शरीर छोड़ते समय उन्हें अत्यन्त उग्र वेदना होकर, कुछ सावध 
कुछ असावध अवस्था में सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर के कुछ 
अवयवादी, इन्द्रियादि परमाणु तथा मोह, वासना, काम, क्रोधादि सभी 
संस्कार लेकर सूक्ष्म शरीर बनकर स्थूल शरीर छोड़ता है। इसलिये 
मरने के बाद वह शरीर कुछ जीवित, कुछ मृत, तो कभी स्थूल कभी 
सूक्ष्म, तथा कुछ जाग्रत तो कुछ स्वप्न अवस्थाओं में मृतात्मा रहने के 
कारण वह अतृप्त आत्मा, या प्रेतात्मा बन जाता है और वह भूत प्रेत रुप 
में दिखाई पड़ते हैं। इनका स्थूल सूक्ष्म रुप से इस मृत्युलोक (धरती) 
में सम्बन्ध सत्तारुप से जुड़ा रहता है। वह कभी प्रगट होते हैं तो कभी 
दिखते नहीं । किन्तु जो प्राकृतिक अवस्था में मरते हैं वह प्रगट नहीं हो 
सकते। उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है। 

यह भूत-प्रेत-आत्मायें अतृप्त-वासनामय होते हुये भ्रमण करती 
हैं। यह अत्यन्त क्रोधी कपटी लोभी आदि अवगुणों से भरी हुई होती हैं। 
भटकते भटकते अनुकूल गर्भ मिलते ही वहां जन्म ले लेते हैं। किन्तु 
इसमे काफी समय लगता है। अर्थात्‌ वह पूनर्जन्म लेते हैं। यह तामसी 
प्रवृति के होते हैं। कुछ प्रेतात्मायें या वासनामय शरीर, राजसी प्रवृत्ती 
के होते हैं यह लोभी एवं स्वार्थी होते हैं। यह बुद्धिमान, चतुर आदि 
संस्कारों से भटकते हैं। विशेषत: राजनेता, कवि, लेखक, उच्चतम 
कलाकार इन्हे पूनर्जन्म लेने में बहुत दिक्कत आती है वह इंतजार में 
व्याकुल होते हैं। आम व्यक्ति जो अच्छे संस्कार, पुण्यवान होते हैं यह 
पूनर्जन्म जल्दी ले सकते हैं यह मृत होते ही पूनर्जन्म ले लेते हैं। . 

ऐसे अतृप्त प्रेतात्मा भूतात्माओं को २-३ घण्टे में, २-३ दिन में, 
२-३ वर्ष के काल समय में पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। क्योंकि इन्हें 
अपने इच्छापूर्ति, वासनापूर्ति के लिये स्थूल शरीर की नितान्त आवश्यकता 
होती हैं। यह भूत प्रेतात्मायें शक्यतो नदी किनारे, जलाशय, पीपल क 
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पुराने वृक्ष पर निवास करते हैं। क्‍योंकि मृत्यु के समय मृतात्मा के गला, 
नाभि एवं हृदय सूख जाने पर वह पीने को जल मांगते हैं और इसी में 
उन्हें मृत्यु आती है और भूख प्यास की अवस्था में वह उपरोक्त स्थान 
पर निवास करते हैं और जब तक उनका तिया या दस क्रिया तथा वर्ष 
श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं होता तब तक यही जल पीकर निवास करते हैं। 
पीपल के वृक्ष में सूक्ष्म चेतना भरी रहती है यह पीपल वृक्ष में ऑक्सीजन 
वायु अर्थात्‌ प्राण वायु ज्यादा उत्सर्जित करता है अत: यहां प्राण शक्ति 
प्रबल होती है। अत: अतृप्त आत्माओं को यहां विशेष प्रकार से प्राण 
शक्ति-प्राकृतिक ऊर्जा एवं नितान्त शान्ति प्राप्त होती है। अत: आम 
जनता पीपल वृक्ष की पूजन-परिक्रमायें करने पर उनकी मनोकामनायें 
सफल होती है तथा साधु सन्त, योगी इस वृक्ष सान्निध्य में कुछ उच्च 
स्तरीय साधना भी करते हैं। अघोरी तन्त्र मन्त्रादि कर्मकाण्ड भी इस 
वृक्ष सान्निध्य में यशस्वी होते हैं। अत: अघोरी कर्म करने के लिये 
श्मशान में स्थित पीपल वृक्ष होना चाहिये। 

इन भूत-प्रेत-योनियों में अतृप्त आत्माएँ, वासना शरीर, कामना 
इच्छा शरीर बनकर रहते हैं। इनमें अच्छे-बुरे, आस्तिक-नास्तिक तथा 
पापी-पुण्यवान इत्यादि दोनों प्रकार के मृतात्मायें यहां निवास करते हैं 
और जहां कही भी अपने इच्छा, कामना, वासनाओं को अनुकूल 
परिस्थिति या गर्भ मिलता है यह पुनर्जन्म ले लेते हैं। या किसी कमजोर 
मनचित्त वाले व्यक्ति के शरीर में बड़े आसानी से प्रवेश करके अपने 
इच्छा, वासनाओं के अनुसार अच्छे संस्कारों से जगत कल्याण या बुरे 
संस्कारों से जगत का अकल्याण करते हैं। जो अपने स्थूल जीवन में 
भगवत्‌ भजन दान पृण्यादि कर्म तथा निष्काम कर्म करते हैं बह दैवी 
गुण सम्पन्न मृतात्मायें किसी अच्छे भोले भाले कमजोर शरीर में प्रवेश 
अर्थात्‌ परकाया प्रवेश करके देवी देवताओं के नाम लेकर जनमानस 
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का कल्याण करते हैं। कुछ दैवी गुण सम्पन्न आत्मायें इच्छा कामना पूर्ण 
होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपने निष्काम भाव संस्कार से 
स्वर्ग लोक या मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। ऐसे अतृप्त आत्मायें 
प्रथम स्थूल शरीर छूटने पर अपने इच्छा, कामना, वासना, संस्कारों के 
कारण इच्छा शरीर, या कामना शरीर या वासना शरीर में प्रवेश करते 
हैं और अपनी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने के बाद सूक्ष्म शरीर में 
जाते हैं। यहां इच्छानुरुप पुनर्जन्म लेते हैं या मनोमय शरीर, चेतन शरीर 
में प्रवेश करके अनन्त यात्रा करते हुये मोक्ष मुक्ति की तरफ चले जाते 
हैं। अर्थात्‌ वह स्थूल देह (मृत्युलोक) छोड़ने के बाद अतृप्त आत्माएँ 
अपनी इच्छा कामना वासना के संस्कारों से भूत योनी या प्रेत योनी में 
वासना या इच्छा कामना शरीर बनकर घूमते हैं। आगे संस्कारों को भोग 
कर पूर्ण होने के बाद वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं यहां वह पूनर्जन्म 
लेते हैं। या परकाया प्रवेश भी करते हैं। या इस सूक्ष्म शरीर का भी 
त्याग करने पर मनोमय शरीर में प्रवेश करते हैं। यहां भी वह पूनर्जन्म 
ले सकते हैं या निष्काम संस्कार से स्वर्ग तथा मुक्ति की तरफ चल 
पड़ते हैं। 

यह मृतात्मा जिस संस्कारों से प्राण छोड़ते हैं शक्यतो उसी संस्कार 
से उसी योनी में जन्म ले लेते हैं मृतात्मा शक्यतो तीन प्रकार के होते हैं- 
(१)सत गुणी, (२) रजो गुणी, (३) तमोगुणी । इसमें मनुष्य इन तीनों 
गुण से भरा हुआ जीवन जीता है। किन्तु जिसमें जो गुण ज्यादा विकसित 
या संस्कारित होता है उसे वही गुण युक्त आत्मा कहते हैं। 

(१) सत गुणी मृतात्मायें - इन मृतात्माओं में सत गुण संस्कार 
अत्यंत ज्यादा प्रमाण में होते हैं जो कि वह अपने जीवित जीवन में अच्छे 
कर्म ज्यादा करते हैं। इनका मनोबल अर्थात्‌ आत्मविश्वास ज्यादा होता 
है। यह निस्वार्थ, दयावान, पुण्यशील, शान्त, धार्मिक प्रवृति के विशेषत: 
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ज्ञानी आदि सत गुण सम्पन्न होते हैं। इस कारण यह मृतात्मायें ज्यादा 
शान्त एवं एकान्त जगह निवास करते हैं। जन मानस जगत में वह 
आसाध्य कार्य तथा जनता को उपकारक कार्य कर सकते हैं। यह 
सात्विक, धार्मिक, निस्वार्थ व्यक्ति को सहकार्य मार्गदर्शन एवं साक्षात्कार 
भी कराते हैं तथा दुष्ट स्वार्थी पापियों को दण्डित भी कराते हैं। अगर 
वह पूनर्जन्म लेते हैं तो ऊर्ध्व लोक अर्थात्‌ अच्छे सात्विक और सम्पन्न 
लोग में पूनर्जन्म लेते हैं। या स्वर्ग लोक में स्वर्ग सुख भोगते हैं। इन्हें ज्ञान 
की उपलब्धि होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर छोड़कर मनोमय शरीर में 
प्रवेश करते हैं। यह वह विदेही आत्मा चेतन आत्मा रुप में रहते हैं। आगे 
कुछ समय पश्चात्‌ इसका भी त्याग करके वह मुक्ति के मार्ग या अपने 
इष्ट के साथ एक रुप होकर मोक्ष मुक्त रुप हो जाते हैं यह शक्‍्यतो 
ज्यादा भावनात्मक भाव में रहते हैं। यह स्वर्गीय उच्चस्तरीय वातावरण 
में रहते हैं। देवी देवता रुप में रहते हैं। साधु सन्‍्तों की भूमिका में रहते 
हैं। 

(२) रजोगुण मृतात्मायें > इन मृतात्माओं में राजसी गुण ज्यादा 
बलवान होते हैं जीवित जीवन में उन्होंने सभी कर्म निजी स्वार्थ संस्कारों 
से किये होते हैं। इस कारण यह मृतात्मायें अत्यन्त मोह आसक्त तथा 
लोलुपता से युक्त होते हैं और वह अतृप्त, अशान्त होते हैं। अपनी इच्छा 
या विशेषत: महत्वाकांक्षी भी होते हैं। कामना वासनाओं के साथ सूक्ष्म 
रुप में घूमते हैं और अपनी इच्छा, कामना, वासना की पूर्ति के लिये वह 
अपने अनुकूल स्वभाव के शरीर में प्रवेश करके उनसे कार्य करवाते हैं 
वह व्यक्ति के चित्त पर ज्यादा प्रभाव डालकर उसके शरीर में प्रवेश 
करते हैं। यह दयावान और कृपालु भी होने के कारण उस व्यक्ति को 
व्यापार में धन लाभ, दान धर्म , कलाकारों को उत्कृष्ट प्रेरणा और अति 
उच्च सफलता प्राप्त करा देते हैं। यह अतृप्त आत्माओं का ज्यादातर 
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मृत्युलोक से सम्बंध रहता है इसलिये इन्हें मुक्त मोक्ष रुप होने को बहुत 
ज्यादा इंतजार करना पड़ता हैं शक्‍्यतो यह पुनर्जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु 
के आवागमन में ही रहते हैं। क्योंकि यह प्राणमय रुप में ही रहते हैं और 
प्राण शरीर धारण कर सूृक्ष्मता में रहते हैं। यह आत्मायें यक्ष, गन्धर्व, 
किन्नर इत्यादि रुप में रहते हैं। शक्‍यतो पूनर्जन्म लेकर आत्मज्ञान को 
प्राप्त करके मुक्ति के तरफ जाते है। 

(३) तमोगुणी मृतात्मायें 5 इनकी अधोगति होती है क्योंकि यह 
मृतात्मा अत्यंत तामसी वृत्ति के निकृष्ट, अस्थिर, अशान्त, प्रबल 
वासना, कपटी, हत्यारे, पापी आदि वासनाओं से भरे रहते हैं। यह 
मृतात्मायें व्यक्ति मस्तिष्क पर प्रभाव करके उसे वशीभूत करते हैं और 
उनसे निकृष्ट कार्य करवाते हैं, चोरी, चपाटी, स्त्रीगमन, हत्या, लूट, 
झगड़े, गन्दे-गन्दे नशे आदि कार्य प्रेतात्मा बनकर करवाते हैं। भयंकर 
अपघात, तूफान, दंगा-फसाद आदि करने में वह खुशी मानते हैं। यह 
वासना शरीर में रहते हैं इन्हें प्रेतात्मा या भूतात्मा कहते हैं यह अपने 
मनइच्छा को ही प्राधान्य देते हैं अज्ञान होने के कारण इन्हें पता नहीं 
चलता कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें नरक यातनायें भी भोगनी पड़ती हैं। 
तमोगुण मृतात्मायें जैसे बेताल-पिशाच, लम्बी आयु के प्रेत, हांकिनी, 
डाकिनी, शाकिनी इत्यादि होते हैं। यह हमेशा प्रकृति के नियमों का 
उत्पात करते रहते हैं। 

मृतात्मा 5 मृतात्मा प्रकृति के साथ प्राण के सूक्ष्मतम कणों से 
बनते हैं और अन्तरिक्ष की गहराइयों में रहते हैं। इनका मृत्यु लोक से 
कम सम्पर्क रहता है। 

प्रेतात्मा - यह शरीर के रचना वासना की कणों से बनते हैं वह 
धरती आवास में रहते हैं। मृत्यु लोक मानव वातावरण में रहना चाहते 
हैं और ज्यादा समय तक रहते हैं। 
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इस प्रकार सत्व, रज, तमो गुणी मृतात्मायें पृथ्वी (मृत्युलोक) 
तत्व परमाणु से संघटित होकर प्रगट भी होते हैं तथा सूक्ष्म रुप में भी 
इच्छित कार्य करते हैं, यह पुनर्जन्म भी लेते हैं और इच्छित कार्य करते 
रहते हैं या किसी कमजोर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी 
कामनाओं, वासनाओं को पूरा कर सकते हैं। यह प्रथम स्थूल शरीर 
छोड़ने के बाद इच्छा शरीर या वासनामय शरीर या कामना शरीर में 
अर्थात्‌ भूत शरीर, प्रेत शरीर में प्रवेश करते हैं और इच्छा कामना पूर्ण 
होने के बाद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बाद में मनोमय शरीर 
में प्रवेश करके कुछ दिन पश्चात्‌ त्याग करके कारण परमाणुओं में चले 
जाते हैं और आत्मतत्व में प्रवेश करके मोक्ष मुक्त हो जाते हैं। किन्तु 
इसमें त्याग, बैराग्य, ज्ञान जैसे उच्चतम संस्कार होना आवश्यक है। 
इसलिये वह अनेक बार जन्म भी लेते हैं और त्याग वैराग्य ज्ञान के 
उपलब्धी होकर मृत्यु होने के बाद मुक्ति प्रद होते हैं। 
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(३०) नाथ सिद्धों की मुक्ति 

यह नाथ सिद्धों की गुरु शिष्य परम्परा पुरातन काल से चलती 
आयी है जो ज्ञान, बैराग्य मुख्यत: योग प्रणाली सिद्धान्तों पर आधारित 
है। परम ईश्वर आदिनाथजी ने सर्व प्रथम उदयनाथजी (पार्वती) को 
महायोगज्ञान का उपदेश देकर गुरु शिष्य परम्परा का प्रारम्भ किया 
आगे यह ज्ञान मत्स्येन्द्रनाथजी को मिला उन्होंने गुरु गोरक्षनाथजी को 
सुनाया आगे इस महायोग ज्ञान का प्रचार प्रसार नवनाथ चौरासी सिद्धों 
ने किया और आगे अनन्त कोट सिद्धों का निर्माण हुआ। अत: आज भी 
यह गुरु+शिष्य परम्परा योग प्रणाली का उजागर है। वही परम्परा, वही 
ज्ञान, वही योग साधना, वही तन्‍त्र मन्त्र कर्मकाण्ड जैसी उपासनाएँ एवं 
भक्ति आज भी बड़े ही रोचक, प्रेम श्रद्धा से, भक्ति भाव से नाथ सिद्धों 
में तथा जनमानस भक्तों में चलती है। बस समय काल अनुरूप थोड़ा 
परिवर्तन होता है। इसलिए इसे सनातन सिद्ध परम्परा कहते है। 

कहते हैं कि यह धरातल पर साधु सन्त ऋषि-मुनि, सन्यासी, 
वैरागी, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, योगी, नाथ सिद्ध और समस्त सतपुरुष 
कि पुण्याई पर यह संसार टिका है। इनके उपदेश, संस्कार एवं मार्गदर्शन 
से एक परम शक्ति का लाभ होता है अत: यह सत्‌पुरुष महापुरुष बनते 
रहेंगे। यह प्राकृतिक परिवर्तन है। जब व्यक्ति साधु, सन्त, नाथ, 
महात्मा बन जाते हैं तो इनकी कोई उमर या वजह नहीं होती । यह किसी 
भी समय किसी भी कारण से बन जाते हैं। 

इसमें किसी किसी को प्राकृतिक अर्थात्‌ अपने आप वैराग्य या 
संसार से त्याग होकर महात्मा बनते हैं। हो सकता है कि यह उनका पूर्व 
जन्मों के संस्कार हो। कोई कोई साधु सन्त या नाथ हट्ट करके बन जाते 
हैं। हट्ट से त्याग वैराग्य अपनाते हैं। तो कोई औरों को देखते हुये 
अनुकरणीय वैराग्य धारण करते हैं। तो कोई परिस्थिति विवशता के 
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अनुसार महात्मा बनते हैं। यह इच्छा कामना महत्वकांक्षा आदि पर 
निर्भर है। अत: इसमें सभी यशस्वी होते हैं ऐसा नहीं है। इसके कोई 
अति उच्च चरम सीमा या शिखर पर यशस्वी होते हैं। तो किसी का 
पतन होता है। कोई इधर ना उधर (माया ना ब्रह्म) बीच में ही अटक 
जाते हैं। विशेषत: जो प्राकृतिक (अपने आप) बैराग्य से महात्मा बनते 
हैं इनका उद्देश्य केवल मुक्ति मोक्ष होता है और यही महात्मा यशस्वी 
होते हैं। ऐसे बहुत विरले ही महात्मा होते हैं। जो हट्ट से महात्मा बनते 
हैं वह शक्यतो अहम (मैं) भाव में रहते हुये पतन हो जाता है। जो 
अनुकरणीय महात्मा बनते हैं। वह शक्यतो फँस जाते हैं यह फक्कड़ तो 
बन जाते हैं, किन्तु इसे निभाना कठिन हो जाता है अत: वह फँस जाते 
हैं और जो परिस्थिति अनुरुप महात्मा बनते हैं वह आगे मन इच्छानुरुप 
परिस्थिति मिलते ही उधर ही मुड़ जाते हैं अर्थात्‌ अपना मार्ग बदल देते 
हैं। अत: इन सबकी जड़ केवल ज्ञान अज्ञान ही है। विशेषत: दूसरा 
मुख्य आधार सत्‌पात्र सतगुरुजी की प्राप्ति है। शक्‍्यतो जैसे गुरु वैसे 
शिष्य की गति होती है। जिन्हें आत्मसाक्षात्कारी, ज्ञानी, परम वैराग्यी , 
योग तपस्या पारंगत सतगुरु की प्राप्ति होती है वह शिष्य भाग्यवन्त 
होकर उसके पात्रता अनुसार वह संसार सागर में तर जाते हैं। 

अत: जिनको मूल उद्देश्य, ध्येय, इच्छा या महत्वकांक्षा केवल 
मोक्ष मुक्ति होती है वही महात्मा इस फकीरी में यशस्वी माने जाते हैं। 
ऐसा कोई विरला ही होता है। यहां तो कोई ज्ञान प्राप्ति, तो कोई 
योग साधना प्राप्ति, तो कोई तान्त्रिक मान्त्रिक इत्यादि कर्मकाण्ड, तो 
कोई विभिन्‍न सिद्धियों, तो कोई चमत्कारी बनने हेतु, तो कोई जन 
कल्याण हेतु, कोई अघोरी बनने हेतु, तो कोई मान-पान प्रतिष्ठा पाने के 
लिये, तो कोई धन कमाने हेतु, तो कोई गुरु बनने, तो कोई भगवान बनने 
हेतु आदि अनेकों उद्देश्य से महात्मा बनते हैं और यह महात्मा केवल 
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अपने उद्देश्य पूर्ति, या इच्छापूर्ति तक ही सीमित रहते हैं। किन्तु वह 
मोक्ष मुक्ति से कोसों दूर रहते हैं। मुक्ति अर्थात्‌ कुछ भी नहीं चाहिये 
वहां केवल रिकतता है। शून्यता है। वहां एकरुप हो जाना वहां मुक्ति में 
विलय होना है। वह हर प्रकार से हर परिस्थिति में शून्य में जाना होता 
है। अर्थात्‌ आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना है। जिसे जीव का 
शिव मिलन (शिव अर्थात्‌ कल्याण) भी कहते हैं। यह परमात्म, 
परमतत्व, अलख निरंजन जो निरंजन निराकार है इन्हें प्राप्त करने के 
लिये प्रथम सतगुरु कृपा-त्याग वैराग्य एवं ज्ञान, शाश्वत ज्ञान की 
प्राप्ति होना आवश्यक है। सब कुछ करते कराते हुये उसे त्यागना और 
अन्त में अपनी काया को भी स्वेच्छा से त्यागने वाले को ही मुक्ति 
मिलती है ऐसे महात्मा जो कि नाथ सिद्ध महात्मा शक्‍्यतो जीते जी मृत्यु 
को अपनाते हैं। वह योग द्वारा जीवित समाधि लेते हुये शरीर त्याग कर 
परमात्मा परमतत्व उस अलख निरंजन में विलीन हो जाते हैं और यही 
महात्मा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में कोई कोई उच्चकोटी के 
महात्मा सशरीर लेकर मुक्त होना चाहते थे। किन्तु सशरीर लेकर मुक्ति 
नहीं हो सकती क्‍योंकि वहाँ मैं का भाव रहता है। अत: वह अमर हो 
सकते हैं। मुक्ति अर्थात्‌ अलख निरन्‍्जन, अलक्ष्य निराकार, निर्विकार 
परमात्मा, परमतत्व, शून्य, महाशून्य, परम शून्य आदि की अवस्था 
होती है। एक बात अवश्य सत्य है कि जो भी महात्मा या साधु सन्त या 
नाथ या मनुष्य नर नारी हो जो किसी भी परिस्थिति या किसी भी 
कारण या उद्देश्य से अगर महात्मा बनता है और उसका अन्तिम ध्येय 
केवल मोक्ष मुक्ति ही है तो वह व्यक्ति अपने निहित एवं प्रामाणिक 
प्रयासों से अवश्य यशस्वी होगा। क्योंकि मुक्ति को पाना यह प्राकृतिक 
निसर्ग सृष्टि का मूल है जो कि हम वहीं से निरंजन निराकार से आये 
हैं और पुन: वहीं जाना है। नाथ सिद्ध हमेशा कहते हैं अगम से आये हैं 
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निगम को जाना है। जो कि यह मुक्ति का स्वाभाविक, नैसर्गिक, 
प्राकृतिक उद्देश्य तथा ध्येय अवश्य पूर्ण होता है और ऐसे प्रामाणिक 
निस्वार्थ उद्देश्य पूर्ति को यह प्रकृति जो स्वभावता निस्वार्थ एवं प्रामाणिक 
है यह स्वयं उसको मदद, सहयोग करती है। अत: मुक्ति यह हर एक 
प्राणी का मूलभूत अधिकार भी है। 

इस मोक्ष मुक्ति के सत्य को अर्थात्‌ मृत्यु को अर्थात्‌ स्थूल 
काया-माया त्यागकर मुक्ति को प्राप्त होना सब जानते हैं। या समझाने 
पर समझ भी जाते हैं। किन्तु उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। आजमाना 
नहीं चाहते उस सत्य मुक्ति मोक्ष से एकरुप नहीं होना चाहते। आखिर 
क्यों नहीं होना चाहते ? 

इस संसार में माया जगत में व्यक्ति माया मोहवश एकरुप हो जाते 
हैं। स्वार्थ में एकरुप हो सकते हैं काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या 
आदि में एकरुप होते हैं। कलाकार अपनी कला में एकरुप होते हैं। 
नाटककार नाटक में , गायक गायन में, चित्रकार चित्रों में एकरुप होता 
है। चींटी से लेकर बड़े बड़े प्राणी नर-नारी प्रत्येक जीवन अपने काम 
क्रौड़ा में एकरुप हो जाते हैं। अर्थात्‌ सभी अपने अच्छे बुरे कर्म में 
एकरुप हो सकते हैं। वहां ना उपदेश कि जरुरत है, ना मार्गदर्शन, ना 
शिक्षा वह सब कुछ एकरुप होकर होता है। किन्तु मोक्ष-मुक्ति में 
एकरुप नहीं हो सकते ? जो कि यह प्राकृतिक सत्य-शाश्वत, आनन्द, 
सनातन मुक्ति में इस परम शान्ति में इस शाश्वत सुख में एक रुप, एक 
रस होना नहीं चाहते? युगों युगों से साधु सन्त महात्मा इस सत्य को 
समझाते आये, बताते आये, किसी किसी विरले ने तो प्रत्यक्ष जीवित 
समाधि लेकर शरीर का भी त्याग कर मुक्ति को जाना भी है एवं 
दिखाया भी है। फिर भी इन्सान वहीं का वहीं है। यह इन्सान भगवत्‌ 
प्रति कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, मठ मन्दिर चर्च मस्जिद बनायेंगे। इस 


शा शा णछछणछणणणणछणणछणणछणणछणएाणणााा॑ाणण & >> '* मं सा बा . 


हे रहस्य डए५ 





प्रकार सब कुछ करेंगे किन्तु अपने अपने स्वार्थ के लिये ही करेंगे, 
कामना से करेंगे, प्रत्यक्ष भगवान सन्‍्मुख आ जाये तो भी कुछ ना कुछ 
स्वार्थ वश मांग ही लेंगे। क्षणिक सुख, क्षणिक आनन्द को ही वह 
समाधान मान बैठे शाश्वत सुख-शाश्वत शान्ति एवं शाश्वत आनन्द 
के समाधान ही भूल बैठे हैं, गवा बैठे हैं। सतगुरु बनायेंगे, गुरु बनेंगे, 
चेले शिष्य बनायेंगे, धर्म कर्म जप ध्यान अनुष्ठान करेंगे तप-तपस्या 
पूजा पाठ सब कुछ करेंगे कुछ ना कुछ स्वार्थवश ही करेंगे। किन्तु इन्हें 
मुक्ति नहीं चाहिये। वह इस आवागमन से छूटना नहीं चाहते इस माया 
जगत के भ्रम से भ्रमित होकर इसी भ्रममय में शान्ति आनन्द सुख को 
खोज रहे हैं। किन्तु यह माया जगत का सुख दुःख आवागमन का चक्र 
क्षणिक है। नाशवन्त है और बस यह चलता ही रहेगा। कहने का तात्पर्य 
यही है कि इन्सान को निस्वार्थ होकर केवल मोक्ष मुक्ति के लिये प्रयास 
करने चाहिये। जिससे सभी शंकायें सभी भ्रम, सभी जातिवाद, 
सभी धर्मवाद, सभी ऊँच-नीचता, झगड़े-फसाद अपने आप ही खत्म 
हो जायेंगे। अत: इन्सान को निस्वार्थ दार्शनिक दृष्टात्मक तटस्थ, तथा 
आत्मसाक्षात्कारी होकर आत्मानन्द में रहना चाहिये। ऐसे स्थिति में वह 
मृत्यु से नहीं डरेगा, अच्छी बुरी परिस्थिति को भी निभायेगा और मृत्यु 
उपरान्त उस परमतत्व परमात्मा में विलीन होकर मुक्ति को पायेगा। 
(क) नाथ सिद्धों का महा प्रयाण 

यह सत्य रुप मृत्यु सभी जीव प्राणीमात्र को अवश्य आती है। 
इसमें साधु सन्त, महात्मा एवं नाथ सिद्ध योगेश्वर को भी मृत्यु के समय 
यह स्थूल शरीर त्यागना पड़ता है। इन महात्माओं ने अपने विशेष गुण, 
विशेष सिद्धियाँ तथा सामाजिक उत्थान कर्म, तो कुछ क्रान्ति तथा कुछ 
नये धर्म का निर्माण आदि गुणों से मरने के उपरान्त अमर हो जाते हैं। 
तो कोई महात्मा अपने योग बल से विशेषत: नाथ सिद्ध योगेश्वर 
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सकाया लेकर गये और अमर हो गये। या कोई परकाया प्रवेश (शरीर 
बदलकर ) करके अमरता में रहते हैं। तपस्या-साधना -समाज कल्याण 
आदि करते हुये प्रकृति पर विजय पाने का संकेत करते हैं। मृत्यु यह 
प्राकृतिक देन है। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती रहती 
है। जिस प्रकार काम होने के बाद खराब हुयी चीज-वस्तु को हम फेंक 
देते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर जीवन साधना में विनियोग करते करते 
जब वृद्ध या जर्जर या रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे स्वेच्छा से त्यागना 
चाहिये और निर्मोह अनासक्त होकर मुक्ति प्रद हो जाना चाहिये। 
(ख) योग साधना के द्वारा मुक्ति 

हमारे नाथ सिद्ध योग परम्परा में आत्मसाक्षात्कारी सतगुरु अपने 
योग्य शिष्य को सब कुछ देकर मोक्ष मुक्ति के तरफ अग्रसर हो जाते 
हैं। जब कोई शिष्य अपने सतगुरुजी के मार्गदर्शन अनुसार योग साधना में 
रत रहते हैं तो उत्तरोत्तर साधना में प्रगति करते हुये एक एक अवस्थाओं 
को पार करते हुये मोक्ष मुक्ति की तरफ चले जाते हैं। प्रथम वह स्थूल 
शरीर अवस्था में पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर सदगुरुजी के दिये 
हुये मन्त्र जाप घंटों तक करते हैं। कुछ दिन पश्चात्‌ आसन सिद्ध होने 
पर अर्थात्‌ ज्यादा समय बैठने की पात्रता आने पर धीरे धीरे सूर्य 
नमस्कार या विभिन्‍न योगासनों का अभ्यास करते हैं। तदनन्तर प्राणायाम 
करते हैं जब उनमें एकाग्रता का भाव बढने लगता है तो विभिन्‍न 
प्राणायाम द्वारा कुम्भक करने का अभ्यास बढ़ाते हुये सूर्य भेदन, उज्जायी , 
सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा प्लाविनी इत्यादि प्राणायाम 
का सक्षम अभ्यास करते हैं। साथ में मुद्रायें और बन्ध जैसे महामुद्रा, 
महाबन्ध, महावेध, खेचरी , उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धर विपरीत करणी, 
वज़ोली, सहजोली, अमरोली, शक्ति चालन इत्यादि का भी सक्षम 
अभ्यास करते हैं। [उपरोक्त एक दो प्राणायाम या एक दो मुद्रा तथा 
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बन्ध भी साधक को परिपूर्ण आने तक भी कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत हो 
सकती है। कुण्डलिनी जाग्रति या चक्र जाग्रति यह योग शक्ति का तन्‍्त्र 
है इसे कुण्डलिनी योग की उपासना या योग साधना, कर्म योग, तन्‍्त्र 
योग, मन्त्र योग या उपासना भी कहते हैं।] सतगुरुजी शिष्य की 
उत्तरोत्तर साधना में प्रगति करवाते हैं तथा योग का ज्ञान भी देते हैं। जब 
शिष्य योगासनों प्राणायाम तथा मुद्रा-बन्ध करने में सक्षम होता है तो 
साधक भक्ति योग तथा श्रद्धा विश्वास इत्यादि द्वारा इच्छा या संकल्प 
शक्ति को प्रबल करके प्राणायाम करते हुये प्राण को दीर्घ कुम्भक करते 
हुये अपने मूलाधार चक्र अर्थात्‌ गुदा स्थान पर इच्छा शक्ति या संकल्प 
शक्ति अथवा प्राण शक्ति से बार बार ताड़न करता है। यहां अगर मूल 
बंध लगाया तो प्राण और अपाण वायु में संघर्ष छिड़ता है और साधक 
के गुदा स्थान में बार बार अकुंचन प्रसारण (लुहार के धमनी जैसा) 
करना पड़ता है और यह बार बार करने पर उसकी इच्छा शक्ति संकल्प 
शक्ति के साथ प्राण अपाण की संघर्ष शक्ति संवेदना शक्ति को प्रबल 
करती है और जब साधक इस चक्र के तत्वबीज “लँ” का अखंड मनन 
जप करे तो मन्त्र शक्ति वहां सहकार्य करती है। इसे मूलाधार को 
आधार चक्र भी कहते हैं। जो कुण्डलिनी का मूल स्थान है यहां चतुर्दल 
वँ शँ षँ सँँ बीज अक्षरों से जाप करने पर यहां की कालधामिनी और 
पून्तला नामक नालीकायें पल्‍लवित होकर शक्ति संक्रमित होती है। इस 
मूलाधार चक्र का अभ्यास उत्तरोत्तर प्रगति करने पर लाल रंग की छ्टायें 
दिखती है। इस समय योगी आँखें बन्द करके नासिकाग्रभाग पर लक्ष 
केन्द्रित करता है तो चक्र दर्शन भी हो सकता है यह लाल रंग का 
चतुष्कोण पुष्प नजर आता है। यह चक्र पृथ्वी तत्व का होने पर साधक 
को जड़त्व आकर धरती आसन पर वह दृढ़ हो जाता है। अत: साधक 
की श्वास क्रिया दोनों नाक छिद्र से शुरु होती है तब वह मूलाधार जाग्रत 
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होने का संकेत पाता है। अत: साधना में पुन: पुन: प्रगति करते हुये वह 
संवेदना शक्ति महापद्म चक्र जो गुदा और लिंग के बीच में होता है। यहां 
यह संबेदनाशक्ति जिसमें इच्छा, संकल्प और प्राण अपाण शक्तियाँ 
होती है। अत: इन शक्तियों का महापद्म चक्र में कामना शक्ति में 
परिवर्तन होता है। यहां अर्थात्‌ गुदा और लिंग के बीच में अब बुदबुदा 
सा स्पन्दन होने लगता है यह कामना शक्ति की संवेदना होती है बार 
बार अभ्यास करने पर महापद्म चक्र जाग्रत होता है यहां काम संस्कार 
जाग्रत होता है किन्तु प्राणायाम द्वारा उसपर संयम करना पड़ता है इसमें 
जितना काम भाव पर संयम करोगें उतनी कामना शक्ति बढ़ेगी अत: 
इसकी पहचान साधक को प्राकृतिक अपने आप संसारिक मोह माया 
से विरक्ति होने लगती है। किसी बहिर्मुख क्रिया कलापों में उसकी 
दिलचस्पी नहीं रहती । वह मनुष्यों में श्रेष्ठ विद्या शास्त्र में रुचि लेता 
है आरोग्यवन्त होकर आनन्द चित्त में रहने लगता है। मुख्यत: वह 
अंतर्मुखी हो जाता है। आगे योगावृढ़ होकर अभ्यास को बढ़ाते हुये 
प्राणायाम द्वारा प्राण-अपान शक्ति, चिन्तन से संकल्प शक्ति मनन से 
मन्त्र शक्ति इस प्रकार इच्छा शक्ति से परावर्तित कामना शक्ति का 
संक्रमण आगे स्वाधिष्ठान चक्र पर होता है। यहां उपरोक्त कामना 
शक्ति संवेदना का वासना शक्ति संवेदना में परिवर्तन होकर बार बार 
साधना प्रयास से लिंग स्थान प्रभावित होकर अंडकोष जड़ में सूई 
चुभन जैसी संवेदना होती है। यहां का परिपक्व वीर्य, पुष्ट, वीर्य शक्ति 
भी कार्य करना प्रारम्भ करती है। यहां ब्रह्मचर्य पालन करने वाले 
साधक को वीर्य शक्ति अत्यंत पुष्ट और बलशाली एवं प्रबल होती है। 

मृत्यु दो प्रकार से आती है एक खर्च हुये श्वास और दूसरा काम 
भाव (भोग) यह दोनों शक्तियाँ जैसे जैसे क्षीण होती है मृत्यु वैसे वैसे 
नजदीक आती है। अत: योगी इन दोनों शक्ति का विनियोग (भोग में ) 
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ना करते हुये उसपर संयम करके उसका विनियोग योग साधना (अर्थात्‌ 
अध्यात्मिक भाव शक्ति) में परावर्तित करके करता है। इसी प्रकार 
जीवन की काम वासनाएँ, कामनाएँ, इच्छायें, संकल्प-विकल्प, मद 
मोह, मत्सर, क्रोध आदि शक्तियों पर संयम (योग द्वारा या तपस्या 
द्वारा) करके उन शक्तियों का साधना में विनियोग करते हैं। यह 
शक्तियाँ काया अन्दर संचित करके उसे साधना काल में उपयोग में 
लाते हैं। 

इस प्रकार यहां प्राण अपाण शक्ति कामना शक्ति के साथ वासना 
शक्ति की संवेदना से स्वाधिष्ठान चक्र जाग्रत होकर वीर्य ऊर्ध्वरिता होकर 
कुण्डलिनी शक्ति का कार्य करता है। नाथ सिद्धों में ऊर्ध्वरैता वीर्य को 
ही कुण्डलिनी शक्ति मानते हैं। इसी प्रकार मन विचार, भाव, भावनाओं 
को ऊर्ध्वरेता करने को उनमन अवस्था कहते हैं और यह सभी शक्तियाँ 
चक्र जाग्रति का कार्य करवाती है। अत: जब वीर्य स्त्रोत ऊध्वरिता होने 
को प्रारम्भ होता है। यहां शरीर में कम्पन आने लगते हैं। तब सक्षम 
प्राणायाम तथा मूलबंध लगाकर साधक कामना, वासना के ऊपर संयम 
करते हैं जिससे भोगबहिर्मुख शक्तियों का अन्तरमुख शक्ति में परिवर्तन 
करते हैं और इस प्रकार इन शक्तियों द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र के सूत्रा एवं 
शारिदनी नलिकायें जाग्रत होकर संक्रमित होता है। यहां साधक “वा! 
इस जल तत्व बीज का जाप करने पर सिन्दूर रंग के घट दल कमल का 
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यह चक्र संचलित होता है। जिसके बँ भ मेँ यँ रँ लँँ यह अक्षर है। इनका 


इष्ट विष्णु देवता तथा शक्ति शंकिनी कार्य करती है। यह चक्र जाग्रत 
होने पर योगी के जबान पर अनेक प्रकार के स्वाद आने लगते हैं। जल 
तत्व के दृश्य दिखने लगते हैं नदी, समुद्र, जल प्रपात, बारिश आदि 
और वीर्य रुपी कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना के ब्रह्माण्डी में प्रवेश कर 
ऊर्ध्वरेता होने लगती है। यहां साधक के अहंकार और अन्य समस्त 











रा ० पंचम रहस्य 


विकारों का नाश होता है। योगी नम्र होकर मोह माया के प्रति नीरस हो 
जाता है और त्याग बैराग्य की प्राप्ति होती है और वह एकान्त और 
शान्ति को चाहने लगता है। शुद्ध चेतनायें प्रेरणायें उत्पनन होकर वह गद्य 
पद्य रचना भी करने लगता है और योगी ब्रह्मानन्द में रहता है। इस 
प्रकार साधक योग और ध्यान में एकाग्र अन्तर्मुख होकर प्रगति करता 
हुआ प्राणायाम से सक्षम कुम्भक करके मूलबन्ध लगाकर कुण्डलिनी 
शक्ति [कुण्डलिनी शक्ति 5 वीर्य शक्ति, वासना शक्ति, कामना 
शक्ति आदि सभी शक्तियों की संवेदना है।| अत: यह कुण्डलिनी 
शक्ति कुम्भक करके ऊरध्वरिता अर्थात्‌ ऊपर खींचकर प्राण छोड़े ऐसा 
बार बार करने पर कुण्डलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र 
की ओर आती है। यह नाभि स्थान में दस दलों वाला पुष्प है जिनके 
डॉ से लेकर फँ तक बीजाक्षर है। यह चक्र अग्नि तत्व का है और इनका 
*र₹ँ” बीजाक्षर का अखण्ड जप करने पर चक्र जाग्रत होता है। अतः 
प्राणायाम से यहाँ की नसें तारा, तारका, माधवी, अनीता शुद्ध होती है 
और यहा उड्डीयान बन्ध लगाने से अग्नि तत्व से नाभि में उष्णता निर्माण 
होती है और युक्‍ता, इसीका, शुक्रा, काली, विजोली, काइल्‍ता यह 
नलिकायें चेतन होकर पल्‍लवित होती है तब कुण्डलिनी शक्ति मणिपूर 
में प्रवेश करती है। यहां रुद्र देवता और लंकिनी शक्ति कार्य करती है। 
यहां मूलबन्ध उड्डियान बन्ध और शाम्भवी मुद्रा एक ही समय कुम्भक 
करने पर चक्र दर्शन भी हो जाता है। मेष राशी के व्यक्ति यह चक्र शीघ्र 
जाग्रत कर सकते हैं। साधक को नीला प्रकाश दर्शन होता है। यहां 
भ्रामरी प्राणायाम करने पर नाभि स्थान कम्पन होकर उष्णता निर्माण 
होकर साधक को पसीना (सुगंधित) आता है। पसीना कपड़े से पोंछना - 
नहीं चाहिये यह पसीना शरीर पर ही मलते हैं। कुण्डलिनी और (वीर्य) 
शक्ति से बल मिलता है यहां अब संकल्प या इच्छा शक्ति का प्रबल 
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विचार में परिवर्तन होता है। इस चक्र में समान वायु से प्राण-अपान 
वायु संघर्ष ( प्राणायाम-उड्डियान बन्ध के कारण) करते हैं। इस प्रकार 
कुण्डलिनी शक्ति, वीर्य, बल, प्रबल विचार शक्ति तथा प्राण-अपाण 
समान वायु बल इन सभी शक्तियों द्वारा कुण्डलिनी उत्थान अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वरेता हृदय स्थान के तरफ निकलती है। यहां योगी अत्यंत संयमी 
बोलने में चतुर, पालन स्थिति संहार में सक्षम होता है। यह सटीक और 
सत्य, सक्षम वचन लिखता या बोलता है। 

अतः: पुन: प्राणायाम, बन्ध मुद्राओं का अभ्यास बांर बार करने पर 
जब कुण्डलिनी हृदय स्थान, अनहद चक्र में प्रवेश करती है तो यहां 
कुम्भक प्राणायाम करने पर शारदा, वृन्दा, नीला और पीता नलिकायें 
शुद्ध स्वच्छ होकर चेतन होती है। यह द्वादश दलों का पुष्प जिनके 
बीजाक्षर 'कँ' से 'ठँ” तक है। यह मुख्यतः वायु तत्व का चक्र है 
जिसका बीज “यँ” होने से इसका जाप करने पर अनहद चक्र जाग्रत 
होता है। इसका इष्ट ईशान रुद्र तथा काकिनी शक्ति कार्य करते हैं। यहां 
कुण्डलिनी (वीर्य) शक्ति कार्य करती है प्राण-अपाण और समान वायु 
इन तीनों वायु बल व्यान वायु पर आघात करते हैं। इस समय यहां 
संघर्ष छिड़ता है और यहां इच्छा शक्ति, संकल्प, कामना तथा वासना 
इन शक्तियों का भाव (भावना) शक्ति में परिवर्तन होता है। यहां 
कुम्भक प्राणायाम करके उड्ियान बन्ध लगायें और समस्त बाहरी 
ध्वनियों को कान, आँखें, नाक, मुख इत्यादि बन्द कर अन्दर अनहद 
चक्र पर ध्यान एकाग्र करें तब वहां अनहद नाद सुनायी देता है। यहाँ 
हृदय की श्वासोच्छवास की गति धीमी करनी पड़ती है और बड़े ही 
गौर से सुनना चाहिये यह अनहद नाद प्राकृतिक ३» सोहं का ध्वनि 
होता है इसे नाद ब्रह्म भी कहते हैं। नाथ सिद्ध महात्मा यह अनहद नाद 
सुनने पर 3» कार शिव आदिनाथजी का साक्षात्कार मानते हैं। अनहद 
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चक्र जाग्रति से समस्त शरीर में रक्त संचार में उष्णता निर्माण करता है 
और यह शक्ति हृदय गति को संग्रही करके संयम की जाती है। इस 
प्रकार अनहद चक्र जाग्रति के पश्चात्‌ साधक को महाआनन्द की प्राप्ति 
होती है काया तेजस्वी होती है। समस्त काया शुद्ध-पवित्र होती है। 
प्राकृतिक महाज्ञान की प्राप्ति एवं ईशत्व सिद्धि मिलती है। साधना में 
साधक का शरीर हल्का होता है, हवा में , या आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा 
अनुभव आता है। माया रुपी दादा मत्स्येन्द्रनाथजी 3»कार शिव का 
हृदयस्थ इसी अनहद चक्र में ध्यान (तपस्या) करने पर उन्हें परकाया 
प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हुयी थी। 

अत: साधक विशेषत: उज्जयी प्राणायाम (कुम्भक) का अभ्यास 
करता है यहां प्राण नाक से कण्ठ में और कण्ठ से हृदय से जाकर स्थिर 
किया जाता है यहां जालन्धर बन्ध लगाने से (मृत्युजंय) मृत्यु वश में 
किया जाता है। वही हृदय में संचित को हुयी प्राण शक्ति भाव 
( भावना) शक्ति और उदान व्यान वायुओं की शक्तियाँ संक्रमित होकर 
यहां महाभाव (आर्तभाव) की शक्ति परिवर्तित होती है। क्योंकि यहां 
कुण्डलिनी (वीर्य) शक्ति उदान वायु में संघर्ष करती है और यहां का 
विशुद्ध चक्र जाग्रत होता है। जब साधक जालन्धर बन्ध अर्थात्‌ कण्ठ 
गले के विवर को संकोचित करके ठोड़ी को वक्ष पर स्थिर करने पर 
कण्ठमूल का निरोध होता है और सहास्त्रागार का द्रवित अमृत नाभि 
स्थान सूर्य (अग्नि) मुख मे गिरकर भस्म होने से बचाते हैं और साधक 
उसका पान करके अमरत्व प्राप्त करता है। यहां 
इडा, पिंगला का भी निरोध हो जाता है और कुण्डलिनी (वीर्य) शक्ति 
सुषुम्ना में ऊर्ध्वरेता होकर प्रवाहित होती है। यहां साधक अमृतरस 
पीकर अमरत्व पाता है तथा इसे भूख नहीं सताती, दूरी श्रवण सिद्धि, 
आकाश गमन सिद्धियां प्राप्त होती है जो गोरक्षनाथजी को प्राप्त थी। 
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साधक अपने वाक्‌ शक्ति से सभी को आकर्षित मोहित करता है। 
अत: साधक उज्जयी कुम्भक प्राणायाम तथा जालन्धर बन्ध 
लगाते हुये शाम्भवी मुद्रा अर्थात्‌ मस्तक पर दोनों आंखों के भौहों के 
बीच में ध्यान एकाग्र करें। यहां आज्ञा चक्र दो दलों वाला हूँ क्षैँ बीज 
अक्षरों से विद्यमान है। इसका तत्व बीज ' ३ ' प्रणव है। कर्म इन्द्रिय 
आंखें होने के कारण आंखें बन्द करके शाम्भवी मुद्रा में ३४ कार प्रणव 
का अखण्ड जाप एकाग्र होकर करना पड़ेगा इस अभ्यास में प्रगति होने 
पर परा शक्ति रुप कुण्डलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र से यहां प्रवेश करती 
है यहां काया की पंचवायु शक्ति कार्य करती है। अत: यहां महाभाव 
शक्ति का चेतन शक्ति में परिवर्तन होता है। यहां साधक को शिव 
शक्ति (अर्धनारी नटेश्वर) का दर्शन होता है तथा ओर अभ्यास प्रगति 
करने पर आत्म दर्शन ज्योति स्वरुप होता है यहां साधक शीतल चन्द्र 
मण्डल का ध्यान करने पर और सतत्‌ ध्यान करने पर साधक सम्पूर्ण 
शरीर स्वच्छ पवित्र स्वच्छ और शान्त स्थिर और सौम्यता को प्राप्त 
होता है। आज्ञा चक्र खुलने के लिये यह शाम्भवी मुद्रा अमृतमय सिद्ध 
होती है शरीर के मूलाधार से लेकर सहस्त्रागार चक्र कमलों पर 
अन्तर्मुख होकर एकाग्र होने के लिये यह मुद्रा सिद्ध है। समस्त मन-चित 
तथा प्राण का लय इस मुद्रा में होता है। यह शिव आदिनाथ साक्षात्कारी 
मुद्रा है। यह गुरु कृपा से सिद्ध होने पर शून्य-अशून्य के परे साधक को 
ले जाती है। योग साधना में यह प्रसिद्ध है। अत: आज्ञा चक्र जाग्रति से 
साधक को अनायास अनुपम वाक्‌ शक्ति प्राप्त होती है आत्मज्ञान 
की उपाधि मिलती है तथा और प्रगति पथ पर चन्द्र चक्र से अमृतपान 
कर अमरता सिद्ध होती है। इस मुद्रा में काकी मुद्रा भी करें तो साधक 
पवनहारी बनता है। भूख अत्यन्त कम लगते हुये वह अमृत पान, तब 
पवनाहार करता है। साधक द्वारा खेचरी मुद्रा सिद्ध करने पर तुर्यातीत 
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अवस्था में ध्यानस्थ समाधि लग जाती है जिस पर किसी वातावरण का 
शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। विशेषत: साधक जब मूलबन्ध, 
उड्ियान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध ( अभ्यास से परिपक्व होने पर) एक 
ही समय तीनों बन्ध लगाकर दीर्घ कुम्भक करते हैं तब इस आज्ञा चक्र 
में ब्रह्मग्रंथी का भेदन होकर ब्रह्माण्ड दर्शन होकर आनन्द प्राप्त होता है 
और अभ्यास करने पर कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊर्ध्वमुख 
होती है और कण्ठ में विशुद्ध चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथी का भेदन होकर 
परमानन्द की प्राप्ति होती है और उत्तरोत्तर अभ्यास करने पर इस आज्ञा 
चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथी जागृत होने पर कैवल्यानन्द प्राप्त होता है जो 
साधक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता और यही चेतना सहस्त्रागार में 
जाती है तो साधक मुक्त हो जाता है। 

इस प्रकार उपरोक्त तीनों बन्ध लगाकर शाम्भवी मुद्रा में स्थित 
आज्ञाचक्र की कुण्डलिनी शक्ति अर्थात्‌ रुपान्तरित चेतना शक्ति जब 
सहस्त्रागार चक्र या ब्रह्मरन्श्र में प्रवेश करती है तो यहां मुक्ति मोक्ष का 
द्वार खुल जाता है। इसे शून्य चक्र भी कहते हैं। इसे कोई कोई भ्रमर गुफा 
भी कहते हैं। इस सहस्त्रागार का तत्व 5 सतगुरु (कृपा) बीज मन्त्र गुरु 
मुख से प्राप्त किया हुआ शब्द है अर्थात्‌ साधक को गुरु मन्त्र का जाप 
करना आवश्यक है। यहां साधक को तुर्यातीत अवस्था आती है जब 
शून्य समाधि में वह लय हो जाता है। जब कुण्डलिनी (चेतना) शक्ति 
इस भ्रमर गुफा में प्रवेश करती है और ब्रह्मरन्ध्र खुल जाता है जैसे चाबी 
से ताला खुलता है। यहां वह साधक, वह योगेश्वर ब्रह्माण्ड-सृष्टि 
ज्ञान, परम ज्ञान, परमात्मा-ज्ञान, परमतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस 
साधक को सभी प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ तथा शाश्वत ज्ञान 
प्रकाश प्राप्त होता है। वह यहां साम्प्रत समाधि-शून्य समाधि लगाकर 
अपना प्राण अपनी आत्मा (कुण्डलिनी ) को इस सहमस्रागार चक्र में या 
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ब्रह्मरन्ध्र में स्थित करता है और अमर पद पाता है। यहां साधक को 
प्रत्यक्षे/शिव साक्षात्कार होता है नाथ सिद्धों को शिव का गुरु गोरक्षनाथजी 
के रुप में साक्षात्कार होता है। यहाँ जीव-शिव मिलन अर्थात्‌ मोक्ष 
मुक्ति का परम पद प्राप्त होता है। यहाँ असंख्य मातृका, परम गुरु तत्व 
का सर्वोच्च स्थान में योगी स्थित हो जाता है। इस अवस्था को राजयोग, 
उन्मनी, मनोन्मयी , अजस् अमर, अमरत्व, लय, लीन, अमनस्क, अद्वित, 
निरालम्ब, निरन्‍जन, निरामय, निराकार, जीव मुक्ति, सहजा, तुर्यातीत, 
परम पद, शून्य, परम शून्य, ज्योर्तिमय आदि नामों से सम्बोधित करते 
हैं। अर्थात्‌ योगी का या साधक का अन्तिम पड़ाव यही है। इसके आगे 
कुछ नहीं, यही ध्येय, यही इष्ट, यही प्राप्ति इत्यादि है। 
(ग) परम गति (मुक्ति की ओर) 

इस प्रकार गुरु मार्गदर्शन पर नाथ सिद्ध परम्परा का साधक जब 
यह कुण्डलिनी (वीर्य) या चेतना को सहम़्रागार चक्र या ब्रह्मरन्ध्र में 
समाधि अवस्था में स्थित करता है। अर्थात्‌ अपना प्राण या आत्मा को 
इस भ्रमर गुफा में समाधि योग बल से स्थापित करके अनेकों वर्ष तक 
वह अमर अवस्था में यथास्थिति में काया सह रह सकता है तथा उसकी 
इच्छा होने पर परकाया प्रवेश या पूर्णजन्म भी ले सकता है। क्योंकि 
योगी इस समाधि अवस्था में प्रकृति के ऊपर संयम या विजय पाया 
हुआ होता है। यह विद्या या यह साधन, यह तन्‍्त्र, यह चमत्कार हमारे 
नाथ सम्प्रदाय में श्री गुरु गोरक्षनाथजी, श्री माया रुपी दादा मत्स्येन्द्रनाथजी 
इत्यादि नवनाथ चौरासी सिद्धों ने सिद्ध कर दिखाये हैं। अगर साधक 
योगेश्वर इस प्रकार से प्रकृति के ऊपर विजय पाकर अपने योगबल 
द्वारा प्रकृति के परे परमात्मा, परमतत्व या परम शून्य में मोक्ष मुक्ति में 
विलीन होना चाहता है तो वह अपने महाचेतन कुण्डलिनी या प्राण या ; 
आत्मा को अपने सतगुरु कृपा से, योग साधन बल द्वारा जो अत्यन्त । 
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सक्षम बलोत्तर एवं परिपक्व अवस्था को उस परमानन्द, कैवल्यानन्द, 
महाचैतन्य, हंस, परमहंस, शून्यतम शून्य आदि अवस्था शक्ति को पुन: 
पुन: सन्क्रमित करता है। यहां इस मस्तक के शिखा मण्डल में एक 
अति सूक्ष्म अपने बाल से ही सूक्ष्म तन्तु की (नलिका) नाड़ी होती है 
जो असंख्य वर्तुलाकार में कुण्डली सदृष्य लिपटीं हुयी होती है। 
जिसका अन्तिम छोर योगी के शिखा के मध्य चोटी में स्थित सूक्ष्म रन्श्र 
(छिद्र) में होता है। अत: योग बल से सन्क्रमित की हुयी महाचेतनामय 
प्राण कुण्डलिनी या आत्मा अर्थात्‌ चेतना इस नलिका में प्रवेश करती 
है और अत्यन्त बेग से उस वर्तुलाकार के असंख्य लपेटों से घूमती हुयी 
(इसका वेग सूर्य प्रकाश वर्ष से २० से ४० गुणा ज्यादा होता है) नाड़ी 
के अन्तिम मुख से अर्थात्‌ चोटी स्थित सूक्ष्म रन्ध्र (छिद्र) से बाहर 
पड़ती है और ब्रह्माण्ड के परमतत्व की ओर अत्यन्त वेग से प्रवास या 
अनन्त यात्रा करती है। इस अवस्था को योगी कि समाधिस्थ अवस्था 
को जीते जी समाधि (जिन्दा समाधि) भी कहते हैं। लेकिन जिन्दा 
समाधि और प्राकृतिक मृत्यु इसमें अन्तर है। समाधि में मृत्यु का 
अनुभव मृत्यु को समझना है, तथा मृत्यु का ज्ञान होना है अर्थात्‌ समाधि 
में मृत्यु स्वेच्छा से होती है तो प्राकृतिक मृत्यु प्राकृतिक इच्छा से होती 
है। समाधि में स्थूल शरीर से बाहर निकला हुआ [ आत्मा (प्राण) का] 
सूक्ष्म शरीर इनका प्राण सूत्र अगोचर रुप से बना रहता है। तो प्राकृतिक 
मृत्यु से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्राण सूत्र टूटा हुआ होता है। समाधि 
में आत्मा अनन्त यात्रा करके वापस देह में लौटता है। किन्तु मृत्यु में 
भौतिक रेखा अंश में सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है। अतः वह स्थूल 
शरीर में वापस नहीं आ सकता। साधना में योगी दार्शनिक या द्रष्टा 
होकर सावधान होकर देखता है कि मृत्यु कैसी हो रही है। किन्तु 
प्राकृतिक मृत्यु में मृतक मूर्च्छा में रहने के कारण जान नहीं सकता कि 
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मृत्यु कैसी घटित हुयी है। 

अत: साधक योगेश्वर स्थूल शरीर छोड़कर अपने आत्मबल से 
सूक्ष्म रुप से चेतना को लेकर ब्रह्माण्ड में निकलता है। यह अनन्त 
ब्रह्माण्ड उस परमतत्व, परमईश्वर, परमात्मा का आभामण्डल ही है। 
जो सभी दिशाओं में अनन्त योजन फैला हुआ है और इस आभामण्डलीय 
ब्रह्माण्ड में योगेश्वर का (आत्मा) सूक्ष्म शरीर अनन्त यात्रा करने 
निकलता है। यह परमात्मा परमईश्वर के प्रभाव से ही यह अनन्त ग्रह, 
नक्षत्र, तारे-चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी अपने ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जाओं 
द्वारा गतिशील होकर अपने कर्म करते हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरुप 
सम्पूर्ण प्रकृति अपना निहित कार्य यथास्थिति करती रहती है और यह 
सब दृष्यमान है। 

इस अनन्त कोटि अर्थात्‌ अनगिनत, अनन्त ब्रह्माण्ड दो प्रकार से 
विद्यमान हैं- (१) दृष्यमान ब्रह्माण्ड (स्थूल) (२) अदृष्यमान (सूक्ष्म) 
ब्रह्माण्ड 

(१) दृष्यमान ब्रह्माण्ड - यह स्थूल रुप में दिखता है यह मर्यादित 
है, सीमित है, जिसमें उत्पति स्थिति संहार जन्म, मृत्यु परिवर्तन आदि 
गुण हैं। 

(2) अदृष्यमान ब्रह्माण्ड - खुली आंखों से नहीं दिखता। यह 
सूक्ष्म स्वरुप में विद्यमान है। यह अनन्त, अगणित तथा अनन्त योजन 
विस्तार में विद्यमान है। 

नाथ सिद्ध योगेश्वर जब जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति अवस्था में रहता 
है तो वह दृष्यमान ब्रह्माण्ड में भ्ररण करता है और जब वह सुषुप्ति से 
तुर्य-तुर्यातीत तथा शून्य में चला जाता है तो वह अदृष्यमान (सूक्ष्म) 
ब्रह्माण्ड में प्रवेश करता है। अर्थात्‌ योगेश्वर अपने सक्षम साधना में 
स्थूल-सूक्ष्म-कारण-महाकारण-शून्य-महाशून्य में भ्रमण करता है। 
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जैसे कि हमारे नाथ महात्मा जिस प्रकार स्थूल रुप में भ्रमण (रम्मत 
जमात कहते हैं) करते हैं। देश-विदेश, नदी , पहाड़ों , गुफा-कन्दराओं , 
जंगल इत्यादि जन जनता में भ्रमण करते हैं। वह अपने इष्ट की खोज, 
ईश्वर की खोज, सत्य की खोज, आनन्द की खोज, शान्ति की खोज, 
मोक्ष मुक्ति की खॉज इत्यादि उद्देश्य से भ्रमण करते हैं। इस प्रमाणिक 
खोज में जब वह जान जाता है कि मेरा ध्येय सूक्ष्म जगत में मिलेगा तब 
वह स्थिर होकर गुरु कृपा में ध्यान साधना करता है। क्‍योंकि ध्यान यह 
एक ही साधन है जो सूक्ष्म जगत में ले जा सकती है। जो कि योग द्वारा 
आत्मरुप होकर सूक्ष्म जगत में घूमता है इस अवस्था में वह अदृष्यमान 
ब्रह्माण्ड में भ्रमण करने लगता है। यहां भी उसे पता लगता है कि मेरा 
ध्येय या सत्य कारण जगत में मिलेगा फिर वह कारण जगत में खोजता 
है फिर महाकारण में जाता है और ऐसे खोजते खोजते वह शून्य में मोक्ष 
मुक्ति में जाकर विलीन हो जाता है। जहां ज्योतिर्मय-शून्यमय-अलख 
निरंजन गुरु गोरक्षनाथजी विराजमान है। अत: नाथ सिद्ध महात्मा 
हमेशा कहते हैं- 

नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे। । 

ज्योत जागे काल भागे, आगे आगे गोरक्ष जागे।। 

अर्थ:- नाद बाजे (ध्यान में अनहद नाद सुनने पर) तथा ज्योत 
जागें अर्थात्‌ आत्मदर्शन होने पर तथा आत्मज्ञान होने पर (काल भागे) 
अर्थात्‌ मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और साधक योगी आगे-आगे 
मुक्ति की ओर जहां ज्योति स्वरुप गोरक्षनार्थजी विराजमान है। वहां 
गोरख जागे अर्थात्‌ गोरक्षनाथजी की कृपा से मुक्ति रुप हो जाता है। 

अत: इस दृश्य-अदृश्य ब्रह्माण्ड के पांच मण्डल में विभाजित 
किया गया है- | 

(१) तपोमण्डल, (२) तेज (अग्नि) मण्डल, (३) ज्योतिमण्डल, 


डे ह है | 
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| (४) परम ज्योतिमण्डल या शून्य मण्डल (५) अपरम्परा मण्डल 
(परम शून्य) मण्डल। 
इसी मण्डलों के संलग्न पांच धाम भी विभाजित हैं - 
| (१) आनन्द धाम, (२) परमानन्द धाम, (३) कैवल्य धाम, 
| (४) कुलाकुल (शिव-शक्ति) धाम, (५) परब्रह्म धाम, मुक्ति धाम 
| या परम शून्य धाम। 
अत: नाथ सम्प्रदाय सिद्ध शिव स्वरुप गुरु गोरक्षनाथजी उपरोक्त 
मण्डलों एवं धामों की मूल रचना तथा ब्रह्माण्ड का मूल सिद्धान्त पंच 
पिण्डों में व्यक्त किया है और वह प्रकृति पुरुष शिव शक्ति का ही 
ब्रह्माण्ड विस्तार मानते हैं। 
(घ) शिव-शक्ति पिण्ड विस्तार (पिण्ड-पंचक) 
(१) पर पिण्ड, (२) अनादि पिण्ड, (३) आइद्यपिण्ड ! 
(४) महासाकार पिण्ड, (५) प्रकृति पिण्ड (नरनारी, जीव) 
इसी प्रकार शक्ति के मूल स्वरुप योगमाया के पंचक को भी 
| विभाजित किया है जो 
(१) निजा शक्ति, (२) पराशक्ति, (३) अपरा शक्ति, 
(४) सूक्ष्माशक्ति, (५) कुण्डलिनी शक्ति। ह 
इन पंच ब्रह्माण्ड, मण्डल, पंच धाम आदि के विषय में नाथ सिद्ध 
अपने शाबर मन्त्र श्रृंखला में करते हैं। 
शिव पूजूं , शक्ति पूजूं, पूजूं गुरुजी के पांव। 
पांच महेश्वर आज्ञा करें तो लागूं अखण्ड ज्योत के पांव।। 
या 
| पांच महेश्वर आज्ञा करें तो ज्योत जगाय महेश। । 
अर्थात्‌ - हम शिव-शक्ति स्वरुप सतगुरुजी के पद पूजा करके 
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पंच-रचना रुपी ब्रह्माण्ड जिनका मूल शिव आदिनाथजी हैं उनकी 
आज्ञा से अखण्ड ज्योत अर्थात्‌ अविनाशी आत्मा को नमस्कार करते 
हैं। अर्थात्‌ ज्योति रुपी आत्मा जाग्रत होकर जीवन शिव का मिलन 
होकर मोक्ष मुक्ति की प्राप्त होंगे। 

अत: पृथ्वी के गर्भ में सप्त पाताल विद्यमान है जहां अधोगति तथा 
तामसी अतृप्त आत्माएँ वास करती हैं। उनकी वासनायें पूर्ण होने पर 
वह मृत्यु लोक में पुन: जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं मृत्यु लोक में सभी 
प्रकार के कर्म साधना अर्थात्‌ राजस सात्विक तामसी प्रवृति के जीव 
रहते हुये कर्म करते हैं यह कर्म भूमि-भोग भूमि कही जाती है अतः 
मृत्युलोक के ऊपर स्वर्ग लोक है उसे सप्त स्वर्ग कहा गया है यह पृथ्वी 
के बाहरी सात आवरण में विभिन्‍न अनुरेणु तथा ऊर्जाओं में वायु 
मण्डल के सात पटटे हैं, सात परत हैं और यह सप्त स्वर्ग के हर एक 
पट्टों में या परत में अलग अलग प्रकार के उच्च कोटी के ज्ञान (शब्द 
या अनुरेणु) रुप में संचित है जो पूर्वकाल में साधु सन्त महात्माओं के 
ज्ञान है और यह सप्त आवरण में वह ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ते हुये सूक्ष्म से 
सूक्ष्म ज्ञान के पट्टे विद्यामान है। यहां जो जीव जिस ज्ञान को पाता है। 
वह उस स्वर्ग परत में जाकर सूक्ष्म रुप से निवास करता है। 

अत: जब नाथ सिद्ध साधक अपने सहस्रागार चक्र में से आत्म 
रुपी सूक्ष्म शरीर होकर ब्रह्माण्ड यात्रा पर निकलता है तो प्रथम वह तपो 
मण्डल में प्रवेश करता है। 

तपोमण्डल - यह मृत्युलोक (स्थूल जगत) के ऊपरी भाग में अर्थात्‌ 
पृथ्वी के कक्ष में ही विद्यमान है यह सप्त स्वर्ग के पहला और दूसरा स्वर्ग 
(परत-वलय) में विद्यमान है। यहां सभी प्रकार के राजसी सात्विक तामसि 
प्रवृति के जीव अपने अपने ज्ञान अनुसार वास करते हैं और योग्य समय 
मिलने पर पुनर्जन्म ले लेते हैं तथा इनका पृथ्वी के मृत्युलोक से सम्बन्ध जुड़ा 
रहता है। नाथ सिद्ध सिद्धान्त अनुसार यह प्रकृति पिण्ड अर्थात्‌ नरनारी, 
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जीव जिन के गुण तत्व विद्यमान रहते हैं। यहां पांच तत्व (आकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथ्वी तथा इनके गुण शब्द स्पर्श रुप रस गन्ध) विद्यमान हैं पंच 
अन्तःकरण, मन, चित्त, अहंकार, चित चैतन्य एवं कुलापंचक सत्व, रज, 
तम, काल, जीव तथा व्यक्ति पंचक इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक तथा 
करण पंचक कर्म, काम, चन्द्र, तापिनी, अग्नि मुख्यतः इनसे नर नारी के 
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर बनते हैं। 

यहां ब्रह्मदेव आधिपति है और इन्द्र देवता शासक है इसे ब्रह्मलोक 
भी कहते हैं। यहां पर नाथ सिद्ध साधक आते समय उसकी स्थूल जगत 
की जाग्रत और स्वप्न अवस्था त्यागकर आता है। यहां वह सुषुप्ति 
अवस्था को पाता है और यहां के द्वितीय स्वर्ग परत को सावधान होकर 
दृष्ट होकर अवलोकन करता है जिसमें भू: (पृथ्वी) लोक, भुव: 
लोक, स्वःलोक, महा:लोक, जन:लोक, तप: लोक, सत्य लोक ऐसे 
सात लोक निवास करते हैं। यहां नाथ सिद्ध साधक का भाव (भावना) 
शरीर होता है किन्तु सावधान होता है। यहां उसका “मैं योगी हूँ” का 
अहम भाव रहता है। यहां सभी प्रकार के (राजसी, तामसी, सात्विक ) 
सूक्ष्म शरीर, जिसमें भाव शरीर, वासना शरीर कामना, इच्छा शरीर 
इत्यादि राजसी, तामसी, सात्विक लोग रहते हैं। इनका अवलोकन 
करते हुये नाथ सिद्ध साधक तपोलोक और सत्य लोक में प्रवेश करते 
हैं। यहां सूक्ष्म स्वरुप में सभी प्रकार के साधु सन्त महात्मा त्यागी 
तपस्वी वैरागी भक्त कर्मकाण्डी विद्वान पण्डित अपने कर्म अनुसार 
आनन्द का भोग भोगते हैं। अत: इस तपो मण्डल को आनन्द धाम भी 
कहा है। अत: नाथ सिद्ध साधक के कुण्डलिनी शक्ति कार्य करती 
रहती है। जब वह आत्म रुप होकर साधक इस तपो मण्डल का त्याग 
करके आगे तेज मण्डल में प्रवेश करता है। 


तेज मण्डल - इसे अग्नि मण्डल भी कहा जाता है। यह सप्त स्वर्ग 
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के तीसरे और चौथे स्वर्ग परत में विद्यमान रहते हैं यहां तामसी, 
सात्विक एवं राजसि प्रवृति की आत्मायें वास करती हैं। इच्छा होने पर 
वह पुनर्जन्म भी लेते हैं। यहां भगवान विष्णु का अधिकार है। अत: इसे 
विष्णु लोक या वैकुण्ठ धाम कहते हैं। यहां विशेषत: भगवत भक्त- 
अनुरागी, निष्काम कर्म भक्ति करने वाले आत्मायें यहां निवास करके 
भक्ति, ज्ञान, भजन, साधना करते हुये परमानन्द भोगते हैं अत: इसे 
परमानन्द धाम भी कहा जाता है। अनुरागी भक्त भक्ति का आनन्द तथा 
कर्म करने के लिये पुन: पुन: पूर्णजन्म लेते हैं। शक्यतो भक्त मुक्ति को 
नहीं चाहते अत: वह मोक्ष (अर्थात्‌ इष्ट का मिलन) तक जाकर भक्ति 
आनन्द में रहते हैं या पुनर्जन्म लेते हैं। यहां यक्ष किन्नर गन्धर्व लोग जो 
तीनों तन्त्र कर्म से गायन वादन नृत्य कर्म करते हैं यह इच्छा धारी आत्मा 
रुप में रहते हुये विभिन्‍न कला के लिये पुनर्जन्म या कि जीव काया में 
प्रवेश करके कला का आनन्द लेते हैं। इस तेज मण्डल में नाथ सिद्ध 
सिद्धान्त अनुसार साकार पिण्ड भी विद्यमान है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, 
ईश्वर, रुद्र आदि का वास रहता है। जो सत्यलोक, विष्णु लोक तथा 
ईश्वर लोक, रुद्र लोक एवं नीलकण्ठ लोक निवास करते हैं। यहां भी 
सत्व गुणी साधु सन्त महात्मा योग तपस्या साधना सूक्ष्म रुप से करते 
हुये परमानन्द भोगते हैं। अत: इनके अवलोकन करते हुये नाथ सिद्ध 
साधक परमानन्द भोगता है क्योंकि यहां उसका सूक्ष्म शरीर भावना या 
मनोमय शरीर में परावर्तित होता है। किन्तु जहां शरीर या भाव है वहां 
“मैं हूँ” का भाव रहता है (चाहे वह सूक्ष्म या स्थूल शरीर क्यों न हो ) 
साधना रुप से नाथ सिद्ध साधक का यहां सुषुप्ति से तुर्या अवस्था में 
परिवर्तन होता है। अत: उसके कुण्डलिनी शक्ति का सूक्ष्मा शक्ति में 
परिवर्तन होता है और इस शक्ति के कारण वह इस तेज मण्डल 
परमानन्द धाम या साकार पिण्ड का भी त्याग करके ब्रह्माण्ड के तृतीय 
मण्डल ज्योर्तिमण्डल में प्रवेश करता है। 
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ज्योति मण्डल - यहां सप्त स्वर्ग के पाँचवा तथा छटा स्वर्ग लोक 
विराजमान है। यहां राजसी सात्विक तथा तामस प्रवृति के साधु सन्त 
महात्मा विराजते हैं उनकी साधना तपस्या, ध्यान, धारणा तीनों गुणों से 
(रज, तम, सत) शिव के प्रति होती है। यह स्वर्ग का पांचवा (परत) 
स्वर्ग होता है। यहां शिव भक्त गण साधक सूक्ष्म रुप से बिराजते हैं। 
यहां के छटे स्वर्ग परत में राजयोगी महा सिद्ध ज्ञानी महात्मा विराजते हैं 
यह शिव के प्रिय होकर कैवल्यानन्द भोगते हैं। इसे कैवल्यधाम भी 
कहते हैं या शिव धाम भी कहते हैं। यहां दिव्यभाव के महात्मा मोक्ष 
स्वरुप में रहते हैं। शिव भक्ति तथा ध्यान, तपस्या साधना करके 
कैवल्यानन्द भोगने हेतु यह पुन: अवतार रुप में जन्म लेते हैं। यह ज्ञान 
से परिपूर्ण होकर आत्मभाव में रहते हैं। 

यहां नाथ सिद्धों का सिद्धान्त अनुसार आद्यपिण्ड स्थित रहता है 
जिसमें प्रथम महाकाश अपने अवकाश, अछिद्र, अस्पृशत्व, शब्दत्व 
गुणों से तथा नील वर्ण से विद्यमान है। फिर महावायु जो संचार, 
संचालन, स्पर्शन, शोषण, गुणों से तथा धूम्रवर्ण रंग से विद्यमान है और 
महातेज - अपने दाहकत्व, पांचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व गुणों से एवं 
रक्त (लाल) रंग से विद्यमान है। इसी प्रकार महासलिल अर्थात्‌ जल 
- अपने प्रवाह, आप्यापन, द्रव, रस गुणों से और श्वेत रंग से रहता है, 
और पृथ्वी - जो स्थूलता, नानाकार, काठिन्य एवं गन्ध गुणों से- पीत 
वर्ण में विद्यमान है। इन कारण रुपी गुणों से सूक्ष्म रुपी नर नारी जीव 
बनकर मृत्युलोक में पुनर्जन्म अथवा अवतार लेते हैं। जो उच्चकोटी के 
योगी, ध्यानी, तपस्वी सूक्ष्म ज्ञान रुप में रहते हैं। यहां शिव रुद्र, 
भेरवनाथ या भैरवलोक, अनादि शिव या अनादि लोक भी विद्यमान 
रहते हैं। जन कल्याण हेतु वह पृथ्वी पर पुन: अवतार धारण करते हैं 
या मोक्ष धाम में रहते हैं किन्तु यहां भी मैं हूँ ही उपाधि अवस्थित रहती 
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है। यहां नाथ सिद्ध साधक का तुर्यम्‌ अवस्था से तुर्यातीत अवस्था में 
परिवर्तन होता है और उसकी आत्मशक्ति का दिव्यभाव में रुपांतरित 
होकर सूक्ष्मा से अपरा शक्ति में परिवर्तन होकर नाथ सिद्ध साधक अब 
इस ज्योतिर्मय मण्डल या कैवल्य धाम का भी परित्याग करके परम 
ज्योतिर्मण्डल में प्रवेश करता है। 

परम ज्योतिर्मण्डल - इसे शून्य मण्डल भी कहते हैं। यहां सप्त 
स्वर्ग का आखरी आवरण सातवां स्वर्ग (परत) विद्यमान रहता है। यहां 
अत्यंत परिपक्व उच्चकोटि के महासाक्षात्कारी मुख्यता आत्मसाक्षात्कारी 
महात्मा अति उच्च ज्ञान उपाधि से रहते हैं। यहां शिव और शक्ति ही 
इष्ट है अत: इसे कुलाकुल धाम, अर्थात्‌ कुल याने शक्ति और अकुल 
याने शिव को कहा गया है। अर्थात्‌ योगी कुण्डलिनी (कुला) शक्ति 
मूलाधार से जाग्रत होकर ब्रह्मरन्ध्र में शिव को (अकुल) को मिलती 
है। तो वहां ज्ञान प्रकाश, मोक्ष धाम का लाभ होता है। अथ यह 
कुलाकुल साधना माया रुपी दादा मत्स्येन्द्रनाथजी ने सिद्ध की थी 
कुलाकुल कौल ज्ञान, कौलाचार, कौलसाधना इत्यादि की साधना 
उन्होंने सिद्ध की थी। वह शिव शक्ति के पुत्र ही माने जाते हैं। अथ यह 
मोक्ष धाम भी कहा जाता है और यह मोक्ष धाम शून्य धाम के शून्य 
अवस्था के नजदीक होता है। यहां केवल योग धारना परिपक्व योगेश्वर 
परम आत्मसाक्षात्कारी ही आ सकता है। यहां मैं का भाव छूट जाता है 
किन्तु हूँ का भाव (अर्थात्‌ अस्तित्व का भाव) बाकी रहता है। 

यहां नाथ सिद्धों सिद्धान्त का अनादि पिण्ड विद्यमान होता है 
जिसके गुण निम्न प्रकार हैं। 

(१) परमानन्द - गुण - स्पन्द, हर्ष, उत्साह, निष्पन्द, नित्यसुख 

(२) प्रबोध -गुण - उदय, उल्लास, अवभास, विकास, प्रभा 
(३) चिदुद्य - गुण - सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, स्वतंत्रत्व 
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(४) प्रकाश - गुण - निर्विकारत्व, निष्कलत्व, निर्विकल्पत्व, 
समता, विग्रान्ति 
(५) ३& सोहं - गुण - अहन्ता, अखण्डैश्वर्य, स्वात्मता, 
विश्वानुभव, सर्वज्ञत्व 
इस प्रकार इस मण्डल में या धाम में अनादि पिण्ड के गुण 
विद्यमान रहते हैं इससे आगे आद्यपिण्ड बनता है। यहां नाथ सिद्ध 
साधक कुलाकुल सामंजस्य अवस्था एवं आत्मसाक्षात्कारी तथा महा 
ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है। वह वैश्विक अवस्था में सदाशिव रुप हो 
जाता है। यहां कुल लोक जिनकी अकुलेश्वर (शिव) देवता अधिष्ठिता 
होता है। यहां नाथ सिद्ध साधक अपरा शक्ति का परा शक्ित में रुपांतर 
होकर सर्वज्ञत्व अवस्था में जाकर इस कुलाकुल धाम, परमज्योतिर्मण्डल 
का त्याग करके अपरम्परा मण्डल में आगमन करता है। 
अपराम्परा मण्डल - शून्य मण्डल भी कहते हैं तथा इसे परब्रह्म 
(मुक्ति) धाम कहा जाता है। यह धाम पृथ्वी के परे, सप्त स्वर्ग के परे 
अनन्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान रहता है। यहां केवल परब्रह्म प्राप्त योगेश्वर 
ही रहते हैं। यहां मैं भी नहीं रहता और हूँ भी नहीं रहता। यहां योगी पूर्ण 
शून्य में चला जाता है यहां नाथ सिद्ध सिद्धान्त के अनुसार पर पिण्ड 
विद्यमान रहता है। जिनके गुण निम्न प्रकार हैं- 
(१) अपरम्पर - गुण- अकुलक्त्व, अनुपमत्व, अमुर्तित्व, 
अनुदयत्व | 
(२) परमपद्‌ - गुण- निष्कलत्व, अणुवरत्व, अचलत्व, 
असंख्यत्व 
(३) शून्य - गुण - लीनता, पूर्णता, उन्‍्मनी , लोलता, मूर्च्छता 
(४) निरन्‍जन - गुण - सत्यत्व, सहजत्व, समरस्त्व, 
सावधानत्व, सर्वगतत्व 








हि पंचम रहस्य 





(५) परमात्मा -गुण - अक्षयत्व, अभेद्यत्व, अच्छेद्यत्व, 
अविनाशित्व और अदाहयत्व 

[इस पर पिण्ड गुणों से आद्य पिण्ड फिर महासाकर पिण्ड फिर 
ब्रह्माण्ड शरीर फिर प्रकृति पिण्ड फिर नरनारी जीव रुप तथा गर्भ 
पिण्ड अन्त में स्थूल जगत बनता है।] 

यहां नाथ सिद्ध साधक पराशक्ति का निजा शक्ति में रुपांतरित 
होकर योगी ब्रह्ममय भवदीय तथा अर्थात्‌ केवल आत्म रुप शिव रुप 
हो जाता है। यहा योगी की शून्य अवस्था है यहाँ परपिण्ड विद्यामान 
होकर अलख निरन्जन गुरु गोरक्षनाथजी अपरम्पार परमपद शून्य 
निरन्‍्जन परमात्मा में रहते हैं। इस प्रकार नाथ सिद्ध साधक पूर्णत्व 
पाकर गुरु गोरक्षनाथ स्वरुप हो जाता है। अत: नाथ सिद्धों में कहते हैं- 

सुन्य ध्यान सौलै कला सम्पूर्ण माला। 

आपै आप जती गोरक्ष बाला।। 

अर्थात्‌ - शून्य ध्यान की सम्पूर्ण विधि माला जो साधक प्राप्त 
कर लेता है आत्मसात कर लेता है वह अपने आप ही गुरुगोरक्षनाथजी 
के जैसा हो जाता है। 

अत: इस अपरम्परा मण्डल परब्रह्म मुक्ति धाम में भी निज शक्ति 
के ही आगे जहां कुछ भी नहीं है वहां न मण्डल है, ना धाम है, ना शिव 
है, ना शक्ति है, ना चन्द्र सूर्य तारा मण्डल कुछ भी नहीं जहां निरन्‍जन 
निराकार निरामय निर्विकार का शून्य परमशून्य जिसे मुक्ति कहा वहां 
से वापस आना नहीं वहीं विलय हो जाना है और यही नाथ सिद्धों की 
मुक्ति है। यह मोक्ष मुक्ति का ब्रह्माण्ड विज्ञान नहीं खोज सकता, यह 
आत्मसाक्षात्कार को भी विज्ञान नहीं प्राप्त्कर सकता। अत: यह परम 
योगी या साधक गुरु कृपा द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसके लिए प्रकृति 
परमेश्वर ही प्रेरणा देता है। साधु सन्‍त महात्मा, साधक बनने का। 
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राजा बलदेवदास बिड़ला ग्रंथमाला 


प्रस्तुत ग्रंथमाला के प्रकाशन का एक संक्षिप्त सा इतिहाप्त है। उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल महामहिम श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशों जब काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा में पधारे थे तो यहाँ के सुरक्षित हस्तलिखिंत ग्रंथों को देखकर उन्होंने सलाह 
दी थी कि एक ऐसी ग्रंथमाला निकाली जाय, जिसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और 
साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ मुद्रित कर दिए जाएँ। बहुत अधिक परिश्रमपू्व॑ंक 
संपादित ग्रंथ छापने के लोभ में पड़कर अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को अमुद्वित रहने 
देना उनके मत से बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि पुस्तकें 
पहले मुद्रित हो जाएँ, फिर विद्वानों को उनकी सामग्रो के विषय में विचारने का अवसर 
मिलेगा । सभा के कार्यकर्ताओं को राज्यपाल महोदय की यह सलाह पसंद आई $ 
हो रकजयंती के अवसर पर समा ने जिन कई महत्त्वपूर्ण कार्यों की योजता बनाई, 
उनमें एक ऐसी ग्रंथमाला का प्रकाशन मो था। सभा का प्रतिनिधिमंडल जब इन 
योजनाओं के लिये धनसंग्रह करने के उद्देश्य से दिल्‍ली गया तो सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ 
घनश्यामदास जी बिड़ा से मिला और उनके सामने इन योजनाओं को रखा + 
बिड़लाजी ने सह्ष इस ग्रंथमाला के लिये ५०००) रुपया की सहायता देना स्वीकार 
कर लिया और समा के प्रतिनिधिमंडल को इस विषय में कुछ मो कहने को आवश्य- 
कता नहीं हुई। बिड़ला परिवार की उदारता से आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा 
परिचित है । इस परिवार ने मारतवर्ष के सांस्कृतित उत्थान के लिये अतेक महत्वपूर्ण 
दान दिए हैं। समा को इस प्रकार की ग्रंथमाला के लिये प्रदत्त दान मी उन्हीं: 
महत्वपूर्ण दानों की कोटि में आएगा । समा ने निर्णय किया कि इन रुपयों से प्रका- 
शित होनेवाली ग्रंथमाला का नाम श्रों घनश्यामदास जो बिड़ला के पृज्यपिता राजा 
बलदेवदास जी बिड़ला के नाम पर रखा जाय और इसको आय इसी काय॑ में 


लगती रहे । 








परिचय 


जह मन्त पवन न सच्वरइ, 
रवि शशि नाह प्रवेश + 
तहि वट चित्त विसाम करू 
सरहे कहिअआ उवेश ॥# 


[ जहाँ तक न मन जाता है न पवन जाता है, जहाँ न रवि का प्रवेश है न- 
शशि का प्रवेश है, सरह कहते हैं कि हे चित्त ! तुम वहीं विश्राम करो । |] 


सिद्ध सरहपा ने उक्त दोहों में जिस समाधि-दशा का संकेत किया है, उसकी 
प्राप्ति के लिए गम्भीर साघना आवश्यक है और इसीलिए उस स्थान तक चित्तगति 
को ले जाने के लिए जहाँ “न सूर्यो भाति न शशाझ्डरी न पावक:” साधव-गण साधनाएँ 
करते रहे हैं, जिसका यह स्वाभाविक परिणाम है कि--हमारे देश में सिद्ध- साधना 
और साधकों की चर्चा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। वैसे तो किसी भी कार्यो 
का निरन्तर अभ्यास करना साधना कहा जाता है। साधना करनेवाला साधक कह- 
लाता है और उस कार्य में निरन्तर अभ्यास द्वावा सफलता अथवा सिद्धि प्राप्त करने-- 
वाला सिद्ध कहलाने का अधिकारी होता है । 

हमारी संस्कृति ने यह बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि “रुचीनां- 
वैचित्र्यात्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषाम्‌ । नृण।मेकोगम्यस्त्वमसिपयसामणंव इव” अर्थात्‌ जैसे 
टेढ़े सीधी बहती हुई सभी नदियाँ अन्त में समुद्र में ही पहुँचती हैं वैसे ही रुचि भेद 
के कारण टेढ़ा सीधा साधना पथ अपना कर सभी साघक अन्त में उस भगवान्‌ तक 
ही पहुँचते हैं । ऐसी ही मान्यता के फलस्वरूप हमारा मारत विभिन्न घारमिक साध- 
नाओं का क्षेत्र रहा है । फलतः प्रत्येक सम्प्रदाय के शिद्ध भी रहे हैं। इस प्रकार नाथ 
सम्प्रदाय के सिद्ध नाथसिद्ध कहलाते हैं । इन्हीं में से चौबीस सिद्धों की रचनाएँ प्रस्तुत 
ग्रन्थ में सम्पादित की गयी हैं । 





( १० ) 

स्वर्गीय डाक्टर पोताश्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरखबानी की भूमिका में गो रख- 
नाथ के अतिरिक्त अन्य नाथ सिद्धों को बानियों को मो प्रकाशित करने को घोषणा 
की थी, किन्तु अप्तमय हो अकस्मात देहान्त हो जाते के कारण यह कार्य न हो पाया । 
डाक्टर बणथ्वाल के इस महान्‌ अबूरे कार्य को प्रस्‍्तुत संग्रह द्वारा हरा करने का 
प्रयत्त किया गया है । डाक्टर बड़थ्वाल ने नाथ सिद्धों की रचनाओं का संग्रह भो 
कर लिया था | परल्तु इप संग्रह ग्रन्थ “ताथ सिद्धों की बानियाँ' की भूमिका से यह 
स्पष्ट नहीं. होता कि संग्रहकर्ता ने डाक्टर बड़थ्व्रूल के संग्रह से सहायता लो है 
या नहों । संक्रेत तो यही है कि विद्वान सम्पादक को डाक्टर बड़थ्वाल का संग्रह 


नहीं मिला । 


इस संग्रह में प्रयुक्त पोधियाँ हस्तलिखित रूप में तागरीप्रचारिणों समा के 


आय॑ भाषा पुस्तकालय से ली गई हैं। इसके अतिरिक्त विंडो के जैन भांडार, कमंद्र 
-मठ तथा दर्बार लाइब्रेरी जोधपुर से भी कुछ पुस्तकें प्राप्त कर उनका उपयोग भ्रस्तुत 
संग्रह में किया गया हैं। अच्छा होता यदि बड़शआाल जो द्वारा मंगृहीत हस्तलिखित 
पोधियों का भी भलीभाँति उपयोग कर लिया जाता । 

जा रही हैं, उनकी भाषा १५-१६ वीं शताब्दी के बाद की है । 


के विषय में डाक्टर बड़थ्ब्राल ने भी यही बात कही थी । 


जितनी पोधथियाँ प्रकाशित को 
गो रखबानी को भाषा 


के कुछ और संग्रह 


इस संग्रह के प्रकाशित होने के पूर्व नाय सिद्धों की बानियों 
डाक्टर धम्मवीर 


अन्य प्रकाशित हो चुके हैं ॥ महापण्डित राहुल सांक॒त्याथन और 
भारती ने भी इस दिशा में काम किया है । डाक्टर कल्याणी मल्लिक नें सिद्ध सिद्धान्त 
पद्धति ऐन्ड अदर वक्‍स आव नाथ योगीज” का सम्पादत्त कर उसे पूते से १६५४ ई० 
में प्रकाशित कराया है। इसमें नाथ सिद्धों को विभिन्न संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त 
आधुनिक भारतीय आयेमाषाओं की मो कुछ रचनाओं का प्रकाशन किया गया है । 


जैसे-- गोरक्ष उषनिषद्‌, मत्स्थेद्धनाथ जी का पद, भरथरो जी की संबदी, जालन्धरी- 


चांदनी की संबदी । यह सम्पादन कार्य विभिन्न हस्तलिखित पोधियों के आधार पर 


“किया गया है । 


(0 

प्रस्तुत संग्रह में अपेक्षाकत अधिक नाथ सिद्धों की रचनाएँ संपादित हैं ।' इनके 
ःरचंयिता ताथ सिद्धों की कुल संख्या २४ है। इस-संग्रह की -गोपीचंदजी की सबदी'; 
जलंभ्रीपावजी की सबदी, चरपटीजी की सबदी तथा मच्छन्द्रनाथजी क्रा घद इन रच- 
नाओं के पाठ भेदादि के लिये डाक्टर मल्लिक के ग्रन्थ का सदुपयोग किया जाः सकता 
है । इन रचनाओं की भाषा के सम्बन्ध में डाक्टर मल्लिक का मत है कि यह अंशतः 
राजस्थानी तथा अंशत: हिन्दुस्तानी है। इसके अतिरिक्त श्री योग प्रचारिणी समा 
गोरक्ष टिलला, वाराणसी से प्रकाशित श्री नाथ शतकम्‌ पुस्तिका में चन्द्रनाथ तथा 
गरीबनाथ जी की सबदियाँ प्रकाशित हुई हैं । परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में चन्द्रनाथ की कोई: 
सबदो नहीं है । इससे सम्पादित गरीबनाथजी की सबदी शतक में प्रकाशित उनकीः 
सबदी से अंशतः-भिन्न है और पाठभेद मो है । 

इन सब रचनाओं के प्रकाशित होने के पूर्व नाथ सिद्धों की दर्शोन साधना तथा 
काव्यरूप के अध्ययन का एक मात्र आधार गोरखवानी ( जोमेसुरी बानी ) ही था । 
अब इन रचनाओं के प्रकाशन से रचयिता नाथसिद्धों की संख्या के साथ हीं रचनाओं 
क्री भी वृद्धि हुई है, परन्तु प्राप्त रचनाओं की वृद्धि के साथ ही उनकी प्रामाणिकता में 
कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्राप्त सामग्री के आघार पर पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं: 
कहा जा सकता कि ये रचनाएँ उन्हीं सिद्धों की हैं, जिनके नाम से वे प्रचलित: भौर. 
घ्र्चा त हैं । 

जिन नाथ सिद्धों की बानियाँ इस संग्रह में सम्पादित, है उनमें गो रक्ष, मत्स्येंद्र, . 
चौरंगोनाथ, चप॑ट, काणेरी, जालंधरि, गोपीचन्द और मरथरी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ।ः 
इन लोगों का समय नवीं ई० शताब्दी से १२ ई० शताब्दी तक विस्तृत है । इनमें- 
सर्वाधिक महिमामंडित व्यक्तित्व गोरक्षनाथ का है। अब यह प्रायः. निविवाद है कि: 
बौद्ध सिद्धों और ताथ सिद्धों दोनों में समान रूप से समाहत मत्स्येन्द्र गोरख के गुरु 
थे। अमिनवगुप्तपाद ने मच्छुन्द विमु का स्तवन किया है। यह स्तवन भी तांत्रिक 
शैव ग्रन्थ तन्त्रालोक में .किया गया है । अत: इससे दो तथ्य हाथ लगते हैं । पहला' 
यह कि रत्स्येन्द्र परम माहेश्वराचायं अमिनवगुप्तपाद के पू्व॑वर्ती थे: और दूसरा यह: 
कि वे तांत्रिक गैव सिद्ध थे । 


( १२ ) 

'इस बात पर मी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के विभिन्ने स्थानों में 
व्यपने अस्तित्व तथा प्रमावविस्तार के लिये सम्श्रंदायों में अत्यधिक तीत्र संघर्ष था ॥ 
कहीं इन शैवों ने वैष्णवों के कंधा से कंचा भिडा कर बौद्धों और जैनों को विरोध 
पकिया और कहीं सन्त्रिकों से सहयोग कर विरोधियों से लोहा लिया । उसी संघर्ष 
काल में अभिनव गुप्त का अम्युदय हुआ था। भ्रस्तुत ग्रन्य की भूमिका में नाथ सिद्धों 
का प्रारम्मिक आविर्भाव काल नवीं ई० शताब्दी माना गया है । नाथ सिंद्धों, नव 
तांथों और चौरासी सिंद्धों की विभिन्न सूचियों तथा काल निर्णय के स्रोतों पर विचार 


पहुँचा जा सकता है कि इन नाथ सिंद्धों का आविर्माव 


करने पर इस निष्कर्ष तक 
तथा विचारकाल नवीं ई० शताब्दी से लेकर बारहवां ई० शताब्री तक था। साध- 


नात्मक तथा दार्शनिक प्र्थों क्रे अध्ययन से प्रतीत होता है कि इन दोनों प्रकार के 


सिद्धों में तान्त्रिक धारा जीवित थी । 


राजनीतिक परिवर्तन तथा सामाजिक उथल पुथल से इन सम्प्रदायों में उपः 
सम्प्रदाय जन्म लेते रहे । ये एक दूसरे में अन्तर्भुक्त भी हीते रहे । इन सम्ध्रदायों के: 
परस्पर मिश्रण की कथा अत्यधिक उलभी हुई है । लोकश्रति और ऐतिहासिक श्रुति 
दोनों में भारी अन्तर है। हमें केवल ऐतिहासिक श्रुति पर विश्वास करना चाहिए ॥ 
लोकश्रुति को अपेक्षा ऐतिहासिक श्रुति भले हो कम खुतता दे फिर भी वह अधिक 
उपयोगी है । 


आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी साहित्य की इस शाखा के प्रसिद्ध अधिकारी 

विद्वानों में गिने जाते हैं। अतः उनके द्वारा सम्प्रादित श्रस्चुत ग्रन्थ सभी दृष्टियों से 
उपादेय होता ही चाहिए । मैं आचार्य द्वविदोजो का ऋृतज्ञ है कि उन्होंने स्वयं ही 
थ की भूमिका में. सभी ज्ञातव्य बातें दे दी हैं ओर इस प्रकार मुझे अधिक पिष्ट- 
पेषण से बंचा दिया हैं। वस्तुतः प्रस्तुत ग्रन्थ पर लेखनी चलाना ही मेरी अनधिकार 
चेष्टा है. क्योंकिःद्सका मुद्रण उसी समय हो चुका था, जिस समय आचाये हजारो- 
प्रसाद जी ही प्रस्तुत ग्रन्यमाला के प्रधान सम्पादक थे, परन्तु इसका ्रकात्रान सत्र हो 
रहा है । इसलिए विवशत्र: हाथ से आटा लगाकर मैं मण्डारी बन रहा हूँ। निछठपृर्ण 
सहायता के लिये मैं अपने सहायक श्री कल्पनाथ सिंह का भी कतज हूँ। हमें आशा 


| 06 0) 
है कि आचाये जी के इस काय॑ से प्रेरणा पाकर सिद्ध साहित्य में शोघकाय॑ अग्रसर 
करने की ओर अन्य विद्वान्‌ भी उन्मुख होंगे और प्रस्तुत ग्रन्य से आऑँजन का काम लेते 
हुए जीणं पृष्ठ-भूमि में छिपे रत्नों का पता लगाकर गोस्वामीजी का यह दोहा साथंक 
करेंगे किः-- 
यथा सु अंजन आँजि हग, साधक सिद्ध सुजान। 
कोतुक देखत फिरहिं बन, भूतल भूरि निघान ॥ 
--रुद्र काशिकेय 


प्रधान सम्पादक 
बिड़ला ग्रन्यमाला 


“६६: 
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भूमिका 


नाथ सिद्धों की हिंदी बानियों का यह संग्रह कई हस्तलिखित प्रतियों से संक- 
लित हुआ हैं। इसमें गोरखनाथ की बानियाँ संकलित नहीं हुईं, क्योंकि स्वर्गीय डॉ० 
'चीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने गोरखनाथ की बानियों का संपादन पहले से ही कर दिया है 
और व्रह 'गोरखबानी” नाम से प्रकाशित भी हो चुकी हैं ( हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
भञ्रयाग )। वड़थ्वाल जी ने अपनी भूमिका में बताया था कि उन्होंने अन्य नाथ सिद्धों 
की बानियों का संग्रह भी कर लिया है, जो इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित 
होगा । दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ और अत्यंत दुःख की बात है कि 
उसके प्रकाशित होने के पूर्व ही विद्वान्‌ संपादक ने इहलोक त्याग दिया । डॉ० बड़थ्वाल 
की खोज से निम्नलिखित ४० पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ-रचित 
बताया जाता है । डां० बड़थ्वाल ने बहुत छान-बीन के बाद इनमें प्रथम १४ ग्रंथों को 
निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला । 


: त्तरहवों पुस्तक ग्यानचोंतीसा समय पर न मिल सकने के कारण उनके द्वारा संपादित 


संग्रह में नहीं आ सका, परंतु बाकी तेरह को गोरखनाथ की बानी समभकर उस संग्रह 
में उन्होंने प्रकाशित कर दिया है । पुस्तकें ये हैं :-- 


१ सबदी १२ ग्यान तिलक 
२ पद १३ ज्ञान चोौंतीसा 
३ शिष्यादर्शत १४ पंचमात्रा 
४ प्राण संकली १५ गोरखगणेशगोष्ठी 
५ बरवै बोध १६ गोरखदत्तगोष्टी ( ग्यान दीपबोध ) 
६ आत्मबोध १७ महादेवगो रखगुष्ठि 
७७ अमय मात्रा जोग १८ शिष्ट पुराण 
८ पंद्रह तिथि १६ दयाबोध 
& सप्तवार * २० जातिभौंरावली ( छंद गोरख ) 
१० मछिद्रगो रखबोध २१ नवग्रह 
११ रोमावली २२ नवरात्र 
२३ अष्टापारछया ३२ खाणीवाणी 
२४ रह रास ३३ गोरखसत 


२४ ग्यान माला ३४ अष्ठमुद्रा “ 





) 


२६ आत्मबोध ( २ ) ३५ चौबीस सिंध 
२७ ब्रत ३६ षदडक्षरी 

२८ निरंजन पुराण ३७ पंच- अग्नि 
२६ गोरख वचन ३८ अष्ट चक्र 
३० इंद्री देवता ३६ अवलिसिलूक 
३१ सूलगर्भावली ४० काफिरबोध 


गोरखनाथ की प्रामाणिक समझी जानेवाली बानियों के प्रकाशित हो जाने केः 
कारण इस संग्रहमें उन्हें नहीं लिखा गया। अन्य सिद्धों की जो बनियाँ उपलब्ध हुईं, 
उन्हें प्रकाशित किया जा रहा हे । 

इस संग्रह की अधिकांश बानियाँ नागरीप्रचारिणी सभा के आयंभाषा- 
पुस्तकालय में सुरक्षित तीन हस्तलिखित पुस्तकों से संगृहीत की गई हैं। इसके पद- 


कर्ताओं का विवरण इस प्रकार है :-- 
“कः? प्रति अर्थात्‌ नागरी प्रचारिणी सभा. काशो के आय॑माषा पुस्तकालय में: 


सुरक्षित हस्तलिखित पुस्तक सं० १४०६ से संग्रहीत सिद्धों की सूची । (इस प्रति का 
लिपिकाल सं० १७७१ वि० है। ) पा 
सिद्ध नाम पद संख्या सिद्ध नाम पद संख्या 
१ गोरखनाथ १५६ ७ मीडकीपाव ७ 
२ चरपटी जी कण ८ काणेरी पाव ६ 
३ भरयरी श्र &६ जती हणवंत प& 
४ गोपीचरद्र श्द १० नागा अरजन जी ३ 
कई जलंच्री पाव & ११ महादेव जी १० 
६ हाली पाव प्र १२ पारबती जी ६ 
“ख? प्रति अर्यात्‌ नागरीप्रचारिणी समा, काशी के आर्यमाषापुस्तकालय ्मेः 
इस प्रति का 


सुरक्षित हस्तलिखित पुस्तक सं० १४०८ से संगुहीत 'सिद्धों' की सूची ( 
लिपिकाल सं० १८३६ वि० है। ) +-+ 


सिद्ध नाम पद संख्या सिद्ध नाम पद संख्या 

१ मछेन्द्र जी का पद १ १४ चौरंगीनाथ ्क 
२ गोरखनाथ १८३ १५ सिध घोड़ा चोली १५... 
हि ५८. १६ सिघ हरताली दि 
४ मरथरी ३७ १७ हालीपाव के 
५. हणवंत १ श८ भीडकी पाव ० 
& 


< वाल गुन्दाई २ १६९ चुणकर नाथ 





( 
पद नाम सिद्ध संख्या 
७ सिध गरीब जी & 
८ देवल जी प्र 
६ दत्त जी १७ 
१० गोपीचन्द जी ३५ 
११ जलंध्री पाव & 
१२ ब'लनताथ द्‌ 
१३ घंघलीमल 3 ७१४ 


( प्रति अर्थात्‌ नागरीप्रचारिणी 


) 

पद नाम सिद्ध संख्मा 
२० अजैपाल र 
२१ पारबती जी दृ 
२२ महादेव जी श्प्र 
२३ हणवंत जी ह 
२४ सती काणेरी धर 
२४५ पृथ्वीनाय ११८ 


सभा काशी के आय माषापुस्तकालय #में 


सरक्षित हस्तलिखित पुस्तक नं० ८७३ से संग्रहीत सिद्धों की और उतकी रचनाओं 
की सूची ( इस प्रति का लिपिकाल १८५५-६६ वि० है। ) :-+ 


सिद्ध नाम 

१ ग्रंथ गोरख बोध 

२ दत्तात्रे गोरख संवाद 

३ गोरख गणेश गुष्ठि 

४ ग्रंथ ज्ञान तिलक 

५ ग्रंथ अमैमातरा 

६ ग्रंथ बतीस लछन 

७ ग्रंथ सिष्टि पुराण 

८ चौबीस सिध्या 

६ आत्माबोध ग्रंथ 
१० ग्रंथ पड़ाछिरो 
११ रहरासि ग्रंथ ( दयाबोध ) 
१२ ग्रंथ गिनांत माला 
१३ ग्रंथ रोमावली पंचमासरा 
१४ ग्रंथ पंच अग्ति, तिथजोग ग्रंथ 
१५ ग्रंथ सतबार, सप्तबार नौग्रह 
१६ ग्रंथ आत्मबोधच 

१७ ग्रंथ शिष्यादरसण 

१८ ग्रंथ अष्टमुद्रा 

१६ ग्रंथ भष्ट चक्र 
२० ग्रंथ रामबोध 


सिद्ध नाम 

२४ जलंघरी पाव जी की सबदीः 
२४ प्रथ्वीनाथ जी की सबदीः 
२६ चौरंगी नाथ जी की सबदी 
२७ काणोरी पाव जी की सबदी 
२८ हालीपाव जी की सबदी 
२६ भीडकी पाव जी की सबदी 
३० हणवंतजी की सबदी 
३१ नागा अरजन जी की सबदी 
३२ सिद्ध हरताली जी की सबदी 
३३ सिद्ध गरीब 
३४ घूंघली मल 
३४५ रामचन्द्रजी 

३६ बाल गुंदाई जी 

३७ घोड़ाचोली 

३८ अजयपाल | 

३६ चौंणगकनाय 

४० देवलनाथ 

४१ महादेवजी 

४२ पावंती जी 

४३ सिद्ध माली पाव 


हा न 


सिद्ध नाम सिद्ध नाम 
२१ भरंथरी जी की सबदी ४४ शुकलहंस जी 
२२ गोपीचन्द जी की सबदी ४४५ दत्तात्रेजी 


३३ चिर॒पट जी की सबदी 

इन तीन प्रतियों में पाई जानेवाली रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य ख्ोतों से 
ब्राप्त रचनाएँ भी प्रस्तुत संग्रह में संकलित हुई हैं । सबसे मनोरंजक और महत्वपूर्ण 
रचता चौरंगीताथ क्री प्राण-संकली है, जो पिंडी के जैत्-मण्डार में सुरक्षित एक प्रति 
से ली गई है | कुछ रचनाएँ काद्वि-मठाधीश श्री श्री चमेली नाथ जी महाराज की कृपा 
से प्राप्त हुई हैं । कई असच्य मित्रों ने भी कुछ रचनाएँ भेजी हैं । जोधपुर के डा० 
सोमनाय जी ने वहाँ की दर्बारलाइश्नेरी से मत्स्यैंद्रनाथ जो की कुछ रचनाएँ उद्घृत 
करके भेजी हैं। मित्रों की भेजी हुई रचनाओं को मैंने संग्रह में स्थान देने योग्य नहीं 
समझा, क्‍यों कि वैसे तो इस संग्रह की अनेक रचनाओं की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, 
परंतु मैंने जिन रचनाओं को छोड़ दिया हैं, उनकी अप्रामाणिकता सन्देह से परे है । 


ड्स प्रकार अनेक मित्रों को कृपा से यह संग्रह प्रस्तुत किया जा सका है । 


गोरखनाथ का समय 
मय के बारे में इस देश में अनेक विद्वानों ने 
र इनके समसामयिक सिद्ध जालंधर 
क दंतकथाएँ प्रचलित है । मैंने कुछ 
किया है ( हिंदुस्तानो एकेडेमी, 


कथाओं को फिर से यहाँ दुहराना 
के आधार पर मैं जिस 


मत्स्येंद्रताथ और गोरखताथ के स 
अनेक प्रकार को बातें कही हैं । वस्तुत: इनके औ 
नाथ और क्रृष्णपाद के सम्बन्ध में इस देश में अने 
का संग्रह “नाथ-संप्रदाय/ नामक अपनी पुस्तक में 
इलाहाबाद से सनु १६५० में प्रकाशित )। उन 
अनावश्यक है, पर उनके अध्ययन से और अन्य प्रामाणिक क्ृत्तों 
निष्जष पर पहुँचा, उसे यहाँ दे देता आवश्यक है । गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ विषयक 
समस्त कहानियों के अनुणीलन से कई बातें स्पष्ट हप से जानी जा सकती हैं। प्रथम 
यह कि मत्सेंद्रनाथ ओर जालंवरनाथ समसामयिक थे; दूसरी यह कि मत्स्येंद्रताथ 
गोरक्षताथ के गुरु थे और जालंधरनाथ कानुपा या इृष्णपार के गुरु थे; तीसरी यह कि 
मत्स्येंद्रनाथ कमी योग-मार्ग के प्रवर्तंक थे, फिर संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मि- 
लित हो गए थे, जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध संसर्ग मुख्य बात थी--संमवत: यह 
वामाचारी साधना थी;--चौथी यह कि शुरू से हो जालंघरनाथ और कानिपा की 
साधना-पद्धति मत्स्येंद्रगाय और गोरक्षताथ की साधना-पद्धति से भिन्न थी । यह स्पष्ट 
है कि किसी एक का समय मी मालूम हो तो बाकी कई सिद्धों के. समय का पता 


(0 जज) 


आसानी से लग जायगा । समय मालूम करने के लिए कई युक्तियाँ दो जा सकती हैं ॥ 
एक-एक करके हम उन पर विचार करें । 


(१) सबसे प्रथम तो मस्सथेंद्रनाथ द्वारा लिखित कौलज्ञान-निर्णय ग्रंथ 
( कलकत्ता संस्कृत सीरीज में डा० प्रबोधचंद्र वागची द्वारा १६३४ ई० में संपादित ) 
का लिपिकाल मिश्रित रूप से सिद्ध कर देता है कि मरत्स्येंद्रनाथ ग्यारहवीं शताब्दो 
के पृव॑वर्ती हैं । 

(२) सुप्रसिद्ध काश्मीरी आचाये अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में 
मच्छंद विभु को नमस्कार किया है । ये “मच्छंद विभु? मत्स्थेंद्रनाथ ही हैं, यह भी 
निश्चित है। अभिनवगुप्त का समय निश्चित रूप से ज्ञात है। उन्होंने ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा की बृहती वृत्ति सन्‌ १०१५३० में लिखी थी और क्रमस्तोत्र की 
रचना सन्‌ €९१ ई० में की थी। इस प्रकार अभिनवगुप्त सन्‌ ईसवी की दसवीं 
शताब्दी के अन्त में और ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में वतंभान थे। मत्स्ेंद्रनाथ 
इससे पूर्व ही आविर्भत हुए होंगे। जिस आदर और गौरव के साथ आचार्य अभिवव- 
गुप्तपाद ने उनका स्मरण किया है, उससे अनुमान किया जा सकता है कि उनके पर्याप्त 
पूव॑वर्ती होंगे । 

(३ ) पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गंगा के पुरातत्वांकि में ८४ वज्च्रयानी 
सिद्धों की यूची प्रकाशित कराई है। इसे देखने से मालुम होता है कि मीनपा नामक 
सिद्ध, जिन्हें तिब्बती परंपरा में मत्स्येंद्रताय का पिता कहां गया है, पर जो वस्तुतः 
मत्स्येंद्रगाय से अभिन्न हैं, राजा देवपाल के राज्यकाल में हुए थे। राजा देवपाल 
८०६--८४६ ई० तक राज्य करते ( चतुरशीति सिद्ध श्रवृुत्ति, तचुजुर ५६।१। काडियर 
पृ० २४७ ) इससे यह सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्रताथ नवीं शताब्दी के मध्य भाग 
में और अधिक से अधिक अन्त्य भाग तक वर्तमान थे । 

(४ ) गोविंदचंद्र या गोपीचंद्र का संबंध जालंधघरपाद से बताया जाता है। वे 
कानफा के शिष्य होने से जालंधरपाद की तीसरी पुश्त में पड़ते हैं। इधर तिरुमलय 
की शैललिपि से यह तथ्य उद्धार किया जा सका है कि दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल 
ने मणिकचंद्र के पुत्र गोविंदंद्र को पराजित किया था। बंगला में गोविदचंद्रेर 
गात नाम से जो पोथी उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार भी गोविदचंद्र से क्रिसी 
दाक्षिणात्य राजा का युद्ध वणित है। राजेंद्र चोल का समय १०६३ ई०-१११२ ई० 
है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि गोविंदचंद्र ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य 
भाग में वतंमान थे । यदि जालंधरपाद उनसे सौ वर्ष पूववर्ती हों तो भी उनका समय 
दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में निश्चित होता है। मत्स्येंद्रगाथ का समय और भी 


(७ ) 


पहले निश्चित हो चुका है। जालंघरपाद उनके समसामयिक थे, इस प्रकार अनेक 
कष्ट-क़ल्पना के बाद भी इस बात से पूववर्ती प्रमाणों की अच्छी संगति नहीं बैठती । 
(५ ) वज्ञभयानी सिद्ध कण्हपा ( कानिपा, कानिफा, कान्हूपा ) ने स्वयं 
अपने गानों में जालंघरपाद का नाम लिया है । तिब्बती परंपरा के अनुसार ये भी 
राजा देवपाल ( ८५०६--८५४९६ ई० ) के समकालीन थे । इस प्रकार जालंधरपाद का 
समय इनसे कुछ पूर्व ठहरता है । 
(६ ) कन्थड़ी नामक एक सिद्ध के साथ गोरक्षताथ का संबंध बताया जाता 
है। प्रबंबचिन्तामणि में एक कथा आती है कि चौलुक्य राजा मूलराज ने एक 
मूलेश्वर नाम का शिवमंदिर वतवाबा था । सॉभवाथ ते राजा के तित्य नियत बंदन- 
पूजन से सम्तुष्ट होकर अणहिल्लपुर में अवतोर्ण होने की इच्छा प्रकट की । फलस्वरूप 
राजा ने वहाँ त्रिपुरुष-प्राप्ताद तामक मंदिर बनवाया | उसका प्रबंधक होने के लिये 
राजा ने कंथड़ों नामक गैव सिद्ध से प्रार्थना की । जिस समय राजा उस सिद्ध से 
मिलने गया, उस समय सिद्ध को बुखार था, पर अपने वुंखार क्रो उसने कथा में 
संक्रमित कर दिया । कया कांपने लगी। राजा ने कारण यूछा तो उसने बताया कि 
उसीने कंथा में ज्वर संक़मिक कर दिया हैं । बड़े छल-बल से उस निःस्पृह्ठ तपस्वी 
को राजा ने मंदिर का प्रबंधक बनवाया । कहानी के सिद्ध के समो लक्षण ताथपंथी 
योगी के हैं। इसलिये यह कंथड़ोी निश्चय ही गौरखताथ के शिष्प हो होंगे । प्रबंध 
चिन्तामणि की सभी प्रतियों में लिखा है कि मूलराज ने संवत्‌ ६६३ की आपाढ़ो 
पूणिमा को राज्यभार ग्रहण किया था। केवल एक प्रति में ६६ संवत्‌ है। इस 
हिसाब से जो काल-अनुमान किया जा सकता है, वह पूर्व॑वर्ती 5 माणों से निर्धारित 
[तथि के अनुकूल ही हैं.। ये ही गोरक्षताथ और मस्स्पेस््रताथ का क्ाल-निर्णय करते 
के ऐतिहासिक या अर्ड-ऐतिहासिक आधार हैं । परच्तु प्रायः दन्तकथाओं और साम्प्र- 
दायिक परंपराओं के आधार पर भी काल-निर्णय का प्रयत्न किया जाता है। इन 


दन्तकथाओं से सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल बहुत समय जाता हुआ रहता 


है। बहुत से ऐतिहासिक व्पक्ति गोरक्षनाथ के साक्षात्‌ शिष्प माने जाते हैं । उनके 
॥ जा सकता है। 


समय की सहायता से भी गोरक्षताथ के समय का अनुमान किय 

ब्रिग्स ने ( “गोरखनाथ एण्ड कनफ़टा योगोज्ञ'”, कलकत्ता, १६३८ ) ईने दन्तकथाओं 

पर अधारित काल को चार मोटे विभागों में इस प्रकार बांट लिया है 
( १ ) कबीर, नानक़ आदि के साथ गोरक्षनाय का संवाद हुआ था, इस 

चर दन्तकथाएं भो हैं ओर पुस्तकें मी लिखों गई है। यदि इनपर से गोरक्षताथ का 

कालनिर्णय किया जाय, जैसा कि बहुत से पंडितों ने किया भी है, तो चौदहवीं शताब्दी 

के ईषत्‌ पूर्व या मध्य में होगा। (२ ) गूगा को कहानी, पश्चिमी नाथों की अनु- 


न. 
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आुतियाँ, बंगाल की शैवपरम्परा और घम्मपूजा का संत्रदाय दक्षिण के पुरातत्व के 
-अमाण, ज्ञानेश्वर की परंपरा आदि को प्रमाण माना जाय तो यह काल १२०० ई० 
के उधर ही जाता हैं। तेरहवीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ ढहा दिया गया था, 
इसका ऐतिहासिक सबूत है । इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोरख- 
नाथ १२०० ई० के पहले हुए थे। इसकाल के कम से कम एक सौ वर्ष पहले तो 
यह काल होना ही चाहिए। (३) नेपाल के शैव-बौद्ध-परंपरा के नरेन्द्रदेव, उदयपुर 
के बाप्पाराव, उत्तर पश्चिम के रसालू और होदो, नेपाल के पूत्वे में शंकराचाये से 
सेंट आदि पर आधारित काल ८ वीं. शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक के काल 
का निर्देश करते हैं। ( ४ ) कुछ परंपराएं इससे भी पृववर्ती तिथि की ओर संक्रेत 
करतो हैं । ब्रिग्स दूसरी श्रेणी के प्रमाणों पर आधारित काल को उचित काल समभते 
हैं, पर साथ ही यह स्वीकार करते हैं कि यह अच्तिम निर्णय नहीं है । जब तक और 
कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक वे गोरक्षताथ के विषय में इतना ही कह सकते 
हैं कि गोरक्षताथ १२०० ई० से पूर्व, संभवतः ग्यारहवों शताब्दी के आरंम में, पूर्वी 
बंगाल में प्रादुभूत हुए थे । परन्तु सब मिलाकर वें निश्चित रूप से जोर देकर कुछ 
नहीं कहते और जो काल बताते हैं, उसे क्यों अन्य प्रमाणों से अधिक युक्त प्तंगत माना 
जाय, यह भी नहीं बताते । मैंने नाथ संप्रदाय में दिखलाया है कि किस प्रकार गो रक्ष- 
नाथ के अनेक पूर्ववर्तो मत उनके द्वारा प्रवर्तित बारहपंथो संप्रदाय में अच्तभुंक्त हो 
गए थे। इन संप्रदायों के साथ उनकी अनेक अनुश्रुतियां और दल्तकयाएं भी संप्रदाय 
में प्रविष्ट हुई । इसीलिये अनुश्नुतियों के आधार प्र ही विचार करनेवाले विद्वानों को 
कई प्रकार को पस्परविरोधी परंपराओं से टक्राना पड़ता हे । 

परन्तु ऊपर के प्रमाणों के आधार पर ताथमार्ग के आदिश्ववर्तकों का समय 
-न॒वीं शताब्दी का मध्य-माग ही उचित जान पड़ता है । इस सार्ग में इसके पूववर्तो 
सिद्ध भी बाद में चलकर अन्तर्भक्त हुए हैं और इसलिये गो रक्षनाथ के संबंध में ऐसी 
दर्जनों दस्तकथाएं चल पड़ी हैं, जिनको ऐतिहासिक तथ्य मान लेने पर तिथि-संबंधी 
-कमेला खड़ा हो जाता है | हमने नाथ-संप्रदाय में इन दन्तकथाओं की चर्चा की है । 


गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध और शाक्त-संप्रदाय थे, जो 
-ेदबाह्य होते के कारण न हिंदू थे न मुसलमान । जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार 
-इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से देश दो प्रतिदंद्वी, धर्मसाधना-मुलक दलों 
नमें विभक्त हो गया । जो शैव मार्ग और णाक्त मार्ग वेदानुयायी थे, वे वृहत्त र ब्राह्मण- 
प्रधान हिंदुसमाज में मिल गए और निरंतर अपनेको कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने 
न्‍्का प्रयत्न करते रहे । वह प्रयत्न आज भी जारी रहे। उत्तर मारत में ऐसे अनेक 
धसंप्रदाय थे, जो वेदबाह्य होकर भी वेदसंमत योग - साधना या पौराणिक देव-देवियों 
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की उपासना किया करते थे । वे अपने को शैव, शाक्त और योगी कहते रहें। गोरक्षर 
नाथ ने उनको दो प्रधान दलों का पाया होगा--(१) एक तो वे जो योगमार्ग के 
अनुयायी थे, परंतु शैव या शाक्त नहीं थे, दूसरे ( २) वे जो शिव या शक्ति के उपासक 
थे--शैवागमों के अनुयायी थे--परंतु गोरक्षसंमत योगमार्ग के उतने नजदीक नहीं 
थे। इनमें से जो लोग गोरक्षसंमत मार्ग के नजदीक थे, उन्हें उन्होंने योगमार्गं में 
स्वीकार कर लिया, बाकी को अस्वीकार कर दिया । इस श्रकार दोनों ही प्रकार के 
मार्गों से ऐसे बहुत से संप्रदाय आ गए, जो गोरक्षनाथ के पूवववर्ती थे, परंतु बाद में: 
धीरे-धीरे जब परंपराएं लुप्त हो गईं तो उन 
गोरक्षताथ का शिष्य समझा जाने लगा । इस 


अनुमान को स्वीकार कर लेने पर वह व्यर्य का वाद-समूह स्वयमेव परास्त हो जाता 
है, जो गौरखनाथ के कालनिर्णय के प्रसंग में पंडितों ने रचा है । इन तथाकथित शिष्यों 
के काल के अनुसार वे कभी आठवीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं, कभी दसवीं, कभी, 


ग्यारहवीं, और कभी-कभी तो पहली-दूस री शताब्दी के भी। 
संप्रदाय-भेद 
गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित योगि-संप्रदाय नाना पंथों में विभक्त हो गया है ९ 
पंथों के अलग होने का कोई न कोई भेदक कारण हुआ करता है। हमारे पास जोः 
है कि किन कारणों से और किन 


साहित्य है, उसपर से यह समभना बड़ा कठिन हैं 
साधनाविषयक या तत्ववाद-विषयक मतशेदों के कारण ये संप्रदाय उत्पन्न हुए। इस 
सांप्रदायिक संघटन की इस समय जो व्यवस्था उपलब्ध है, उससे ऐसा मालूम होता 
है कि भिन्न-भिन्न संत्रदाय उनके थोड़े ही समय बाद और कुछ तो उनके जीवनकाल 
में ही उत्पन्न हो गए । भरत हरि उनके शिष्य बताए जाते हैं, कानिपा उनके समकालीन 
थे, पूरनभगत या चौरंगीनाथ भी उनके गुरुभमाई और समकालीन बताए जाते हैं;: 

रथ -के शिष्य थे। इन सबके नाम से 


गोपीचंद उनके समसामयग्रिक सिद्ध जालंधरन 
संप्रदाय चला है । जालंधर नाथ उनके गुरु के सतीथ्ये थे, उनका प्रवर्तित संप्रदाय भी 
3॥ इस प्रकार गोरक्षनाथ के पूर्व॑वर्ती, 


गोरक्षानाथ के सम्प्रदाय के अंतर्गत माना जाता हैं 

समतसायिक और ईपषत्परवर्ती जितने सिद्ध हुए, उत सबके प्रवर्तित संप्रदाय गोरक्षपंथ 
में शामिल हैं। वरतंमान नाथपंथ में जितने संप्रदाय हैं, वे मुख्य रूप से उन बारह 
पंथों से रूम्बद्ध हैं, जिनमें आबे शिवजी के द्वारा प्रवरतित कहे जाते हैं और आधे गो रक्ष- 
नाथ - द्वारा-। इनके अतिरिक्त और भी बारह ( या अद्ठारह ) सम्प्रदाय थे,. जिन्हें. 
गोरक्षनाथ ने नष्ट कर दिया । उन नष्ट किए जानेवालों में कुछ शिव जी के सम्प्रदाय 
थे और कुछ स्वयं गोरक्षताथ जी के ।- अर्थात्‌ गोरक्ष नाथ की जीवितावस्था में. ही ऐसे: 
बहुत-से सम्प्रदाय थे; जो अपनेको उनका अनुवर्ती मानते थे , ओर उन अनधिकास्फ 


उन्हें गोरखनाथी माना जाने लगा। 
पुराने संप्रदायों के मुल-अवर्तकों को भी 


के 


_ आप 
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सम्प्रदायों का दावा इतना भ्रामक हो गया कि स्वयं गोरक्षनाथ ने ही उनमें से बारह 
या अट्टारह को तोड़ दिया । क्या यह सम्भव है कि कोई महान्‌ गुरु अपने जीवित काल 
में ही अपने मार्ग को भिन्न-भिन्न उपणशाखाओं में विभक्त देखे और उनके मतभेदों को 
तो दूर न करे बल्कि उनकी विभिन्नता को स्वीकार कर ले ? इस प्रकार की अनुश्नुति 
की कोइ ऐतिहासिक व्याख्या क्या सम्भव है ? 

योगियों के इस विश्वास से मिलता-जुलता एक विश्वास सूफ़ी साथकों में भी 
प्रचलित है । अबुल हसन नूरी ने कशफुल महजूब ( लाहौर, १६२३ ) में लिखा है कि 
सूफ़ियों के बारह संप्रदाय थे, जिनमें से दो को स्वयं परमात्मा ने तोड़ दिया और सिफे 
दस संप्रदायों को मान्यता दी । इस वक्तव्य से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
ताथन्योगियों का विश्वास काफी पुराना है और उससे दूसरी साधना के लोग भी 
प्रवाहित हुए हैं । 

गोरक्षताथ का जिस समय आविर्भाव हुआ था, वह काल भारतोय धर्मंसाधना 
में बड़े उघल-पुथल का है । एक ओर मुसलमान लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे 
और दूसरी ओर बौद्ध साधना क्रमशः मंत्र-तंत्र और टोने-ठोटके की ओर अग्रस्तर हो 
रही थी । दशवीं शताब्दी में यद्यपि ब्राह्मण-धर्म॑ सम्पूर्ण रूप से अपना प्राधान्य स्थापित 
कर चुका था तथापि बौद्धों, शाक्तों और शणैवों का एक बड़ा समुदाय ऐसा था, जो 
ब्राह्मण और वेद के प्राधान्य को नहीं मानता था । यद्यपि उनके परवर्ती अनुयायियों ने 
बहुत कोशिश की है कि उनके मार्ग को श्रुतिसम्मत मान लिया जाय, परंतु यह सत्य है 
कि ऐसे अनेक शैव और शाक्त संप्रदाव उन दिनों वतं॑मात थे, जो वेदाचार को अत्यंत 
निम्न कोटि का आचार मानते थे और ब्राह्मण-प्राधान्य एकदम नहीं स्वीकार करते थे। 

संक्षेप में देखा जाय कि किस प्रकार मुख्य पंथों का संबंध शिव और गोरखनाथ 
द्वारा प्रवर्तित पुराने संप्रदाओं के साथ स्थापित किया जाता है। नोचे व्यौरा उसी 
संबंध को बताने के लिये दिया जा रहा है। इसे तैयार करते में मुख्य रूप से ब्रिग्स की 
पुस्तक 'गोरखनाथ ऐंड कनफटा योगीज़?ः का सहारा लिया गया हैं। परंतु अन्य मूलों 
से प्राप्त जानकारियों को भी स्थान दिया गया है । 

(१) शिव के द्वारा प्रवर्तित प्रयम संप्रदाय भुज के कण्ठरनाथो लोगों का 
है । कण्ठरनाथ के साथ अन्य किसी शाखा का संबंध नहीं खोजा जा सका है । 

(२) और ( ३ ) शिव द्वारा प्रवर्तित पागलनाथ और रावल संप्रदाय 
परस्पर बहुत मिश्रित हो गए हैं। ध्यान देने की बात है कि गोरखपुर में सुनी हुई 
परंपरा के अनुसार पागलताथी संप्रदाय के प्रवतेक पूरतभगत या चोरंगीनाथ हैं। ये. 
राजा रसालू के वैमात्रेय भाई माने जाते हैं। ज्वालामुखी के माननाथ राजा रसालू के 
अनुयायी बताए जाते हैं, इसलिये कमी कभी मानताथ और उनके अनुवर्ती अर्जुन नागा 
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या अरजगंगा को भी पागलपंथी मान लिया जाता है, वस्तुतः अरजगंगा नागाजुन 
का नामान्तर है । फिर अफगानिस्तान के रावल-जो मुसलमान योगी हैं--दो संग्रदायों 
को अपने मत का मानते हैं--(१) मादा और (२) गल। गल को हो पागलपंथो 
कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों शाखाओं से पॉगलपंथ का संबंब स्थापित होता है ! 
इन लोगों को रावल गल्‍ला भी कहते हैं । इतका मुख्य स्थान रावलपिंडी में है-जो एक 
परंवरा के अनुप्तार पुरतभगत और राजा स्वाद के प्रतापों पिता गज की पुरानों 
राजधाती थी । गजती के पुराने शासक मो ग्रे हो थे और गजतों नाम भी इतके नाम 
पर ही पड़ा था। गजती का पुराता हिंदू नाम गजबनी” (?) था । बाद में गज ने 
स्यालक्ोट को अपनी राजधाती बताया था । रावलों का स्थान वेशावर, रोहतक और 
बुदूर अफगानिस्तान तक में है । 

नम्नलिखित संप्रदाय संबद्ध माते जा सकते हैं-- 

नकी प्रधान गद्दी पुरो में और जिनके अन्य 
त्रे ब्रह्मा करे अनुवर्ती कहें 


(४) पंख या पंक से रि 
2---सतनाथ या सत्यनाथों जि 
स्थान मेवा थानेश्वर और करनाल मल 


5. 


जाते हैं । 
२--धर्मनाथ जो 

3 --गरोबनाथ जो धर्मताथ के 

४--हाड़ी भरंग (१?) 

(५ ) शिव के पाँचवे संप्रदाय मारवाड़ के 

संबंध नहीं मालूम हो सका । 

( ६/) गोपाल या राम के । 

१-- संतोषनाथ--ये ही संभवत: इसके मूल प्रवर्तक 
श्यामारहस्थ के मातव-गुरुओं में मत्स्वेंद्रताथ, 
इनका भी नाम है । 

२--जोधपुर के दास; इनसे गोपालताथियों का 
(७ ) चाँदताथ कपिलानी-- 

१--गंगानाथ 

२--क्रायानाथ ( परन्तु, आगे देखिए ) 
३--क पिलाती--अजयपाल द्वारा प्रवातित 
४--नी मनाथ 


कोई राजा थे और बाद में योगी हो गये थे । 
थहीकच्छ गए श्रे। 


वब्रन' से क्रिंसी शाखा का कोई 


हों, क्रौलावली निर्णय और 
गोरक्षनाथ आदि के साथ 


संबंध बताया जाता है । 


| दोनों जैन हैं । 
५--पा रसनाथ . | 
( ८ ) हेंठनाथ-- ८ 


संप्रदाय 
थाई थे 


(१ ) 

₹--लक्ष्मणनाथ । कहते हैं-- ये ही प्रसिद्ध योगी बांलानाथ -थे | ( योग प्रवाह 
पृ० १८६ ) इसकी दो शाखाएँ हैं । 

२--दरियापं थ-- हरद्वार के चंद्रनाथ योगी ते इतको नाटेश्वरी ( लाटेसरी ) 
संप्रदाय का माता है और अलग स्वतंत्र पंथ होने में संदेह उपस्थित 
किया है । परन्तु टिला में उद्भूत स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में भी इसकी 
ख्याति है दरियापंथी साधु ववेटा और अफगानिस्तान तक में हैं । 

३--नाठेसरी--अंबाला और करनाल के हेठ तथा करनाल के बाल जाति 
वाले इसी शाखा के हैं। 
कुछ लोग कहते हैं, रांफा इसी संप्रदाय में थे। डा० बड़थ्वाल के मत 
से बालानाथ ही बालयती थे, इसलिए उन्हें हो लक्ष्मणनाथ कहते हैं । 
यंजाब में बाबाताथ का ठीला प्रश्तिंद्ध है | 

४- जाफर पीर--अपने को ग्रे लोग रांका और बालकेश्वरनाथ के अनुयायो 
( या संबद्ध ) मानते हैं, इसलिए इतका संबंध नाटेसरी संप्रदाय से 
जोड़ा भी जा सकता है। कभो-कभो इगका संबंध संतोषताथ से जोड़ा 
जाता है । लोग अधिकांश मुसलमान हैं । 

[६) आई पंथ के चोलीताथ--हठयोगप्रदीपिका के बोड़ाचूली सिद्ध से इस 

का संबंध होता संभव है। घोड़ाचूली परंपरा के अनुसार गोरखनाथ के गुरु- 

॥। इनकी कुछ हिंदी रचनाएँ भी मिली हैं। 

१--आई पंथ का संबंध करकाई और भूटाई दोनों से बताया जाता है । 
पागलबाबा के मत से करकाई ने ही आई पंथ का प्रवतत किया था । 
ये दोनों गोरक्षताथ के शिष्य थे। हरद्वार के आईपंथी अपने को पीर 
पारसनाथ का अनुयाथी बताते हैं । आई देवी ( माता ) की पूजा करने 
के कारण ये लोग आईपंथी कहलाए। ये लोग गोरक्षनाथ की शिष्या 
विमला देवी को अपनी मूल प्रवर्तिका मानते हैं। पहले ये लोग नाम के 
आगे आई जोड़ा करते थे, नाथ नहीं । पर नरभाई के शिष्य मस्तनाथ 
जी के बाद ये लोग भी अपने नाम के आगे 'ताथ? जोड़ने लगे | 

२--मस्तनाथ--ये लोग “बाबा” कहे जाते हैं। गलती से कभी 'वाबा” अलग 
संप्रदाय मान लिया जाता है। 

३०--आई पंथ (? ) 

“४--बड़ी दरगाह दोनों ही मस्तनाथ के शिष्पर हैं । बड़ी वाले मांस 

५-- छोटी दरगाह । मदिरा नहीं सेवन करते, छोटी वाले करते हैं। 


६ ४8२१) 


(१०) वैराग पंथ, रतननाथ 
१--जैराग पंय--भरथरी ( भतृ हरि ) द्वारा प्र वर्तित 
२--भाईनाथ (? ) एक अनुश्रुति के अनुसार भाईनाथ--जो अनाथ बालक 
थे और मेवों द्वारा पाले पोसे गए थे--भरयरी के अनुयायी थे । 
३--प्रेमनाथ 
४---रतननाथ--मर्तृ हरि के शिष्प | पेशावर के रतननाथ ने जो बाह्य मुद्रा 
नहीं धारण करते थे, कभी टोके जाने पर छाती खोल के मुद्रा दिखा दी 
थी--ऐसी प्रसिद्ध है। दरिग्रानाथ से भी इतका संबंध बताया जाता 
है । मुसलमान योगियों में इनका बड़ा मान है । इनके नाम से संबद्ध 
तीर्थ काग्रुल और जलालाबाद में भी हैं । 
५--कायानाथ या कायमुद्दीत---कायानाथ के शरीर के मल से बना हुआ 
बालक कायानाथ बाद में चलकर सिद्ध और सम्प्रदाय-प्रवतक हुआ । 
(११) जैपुर के पावनाथ--- 
१---जालंचरिपा 
२--पा-पंथ ( ? ) 
३--करातिपा-गोपीचंद्र इसी शाखा के सिद्ध है । गोपीचंद्र का नाम सिद्ध- 
संगरी है। सँपेरे इतको अपना गुरु मानते हैं । 
४--वामाराग ( ? ) 
(१२) घजनाथ-- 
१--धजनाथ महावीर हनुमान्‌ के अनुयायी बताए जाते हैं । प्रसिद्धि है कि 
सिंहल में जब्र मत्स्येंद्रताथ भोगरत थे, उस समय उनका उड़ाई करने 
गोरखताथ गए थे । उनसे हनुमान्‌ की लड़ाई हुई थी । बाद में हनुमान 
को उनका प्रमाव मानना पड़ा था। चौदहवीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ 
वर्णरत्नाकर में सिद्धों की सूची में 'घज' नामघारी दो सिद्धों का उल्लेख' 
हैं। विविकिधज और मकरधज। प्रसिद्धि है कि मकरध्वज हु 
पुत्र थे । सम्मवतः विविकिधज और मकरबवज इस पंथ से सम्बंध हो । 
कहते हैं इनका स्थान सिंहल या सोलोन में है। परंतु यह भूल है । 
आगे देखिए । डा० बड़थ्वाल ने लिखा है कि हनुमंत वस्ठुतः वक्रताथ 
नामक योगी का ही नामांतर है । 
ऊपर इन योगियों के मुख्य मुख्य स्थानों का उल्लेख किया गया है । वस्तुतः 
सारे भा रतवर्ष में इनके मठ और अखाड़े हैं। अंगना ( उदयपुर ) आदि ( बंगात )+ 
काद्रिमठ ( कर्नाटक ), गंमीरमठ ( पूना ), गरोबनाथ. का टिला ( सास्मौर स्टेट ) 


(०२७) 


गोरक्षक्षेत्र ( मिरतार ), गोरखबंशी ( दमदम, बंगाल ), चंद्रनाथ ( बंगाल ) चंचुल- 
गिरिमठ ( मद्गास प्रांत ) त््यम्बक मठ ( नासिक ), नोलकंठ महादेव ( आगरा ), 
नोहरमठ ( बीकानेर ), पंचमुखी महादेव (आगरा ), पाराधुनी ( बम्बई ), पीर 
सोहर ( जम्मू ), बत्तीस सराला ( सतारा ), भरतृगरुफा ( ग्वालियर ), -भतृगुफा 
4 गिरनार ), मंगलेश्वर ( आगरा ), महानादमंदिर ( बर्दवान, बंगाल ), महामंदिर- 
मठ ( जोधपुर ), योगिगुहा ( दिनाजपुर ), योगिभवन ( बगुड़ा, बंगाल ), योगिमठ 
६ मेदिनीपुर ), हांड़ीमरंगनाथ का मंदिर ( मैसुर ), हिंगुआमठ (जैपुर ) आदि इनके 
मठ हैं, जो समूचे भारतवपषं में फैले हुए हैं ॥ यह नहीं समझना चाहिए कि. जिस पंथ 
का जो मुख्य स्थान है, उसके अतिरिक्त और कोई स्थान उनके लिये आदरणीय नहीं 
है। वस्तुत; सभी पंथ सब स्थानों का सम्मान करते हैं, ऊपर के विवरण से तिम्त- 
लिखित पंथों का प्रसार जाना जाता है। 

ध्यान से देखा जाय तो गोरक्षनाथ के प्रवरतित सस्प्रदायों में कई नाम परि- 
चित और पुराने हैं। कपिलानी अपना सम्बंध कपिलमुनि से बताते हैं और इनका 
मुख्य स्थान गंगासागर में है, जहाँ कपिलमुनि का आश्रम था। कपिलमुनि सांख्य 
शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य और योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है । भागवत में 
कपिलमुनि योग और वैराग्य के उपदेष्टा के रूप में प्रसिद्ध है। सांख्यशासत्र को निरीश्वर 
योग कहते हैं और योगदशन को सेश्वर सांख्य। ऐसा जान पड़ता है कि कपिलमुनि 
के अनुयायी जो वैष्णव योगी थे, गोरक्षनाथ के मार्ग में बाद में आ मिले थे। चांद- 
नाथ सम्भवतः वह प्रथम सिद्ध थे, जिन्होंने गोरक्षताथ को स्वीकार किया था | इसी 
शाखा के तागनाथी और पारसनाथी नेम्रिनाथ और पाश्व॑नाथ नामक जैन तीथ्थंकरों के 
अनुयायी ज!न पड़ते हैं। जैनसाधना में योग का महत्वपूर्ण रथान है। नेमिनाथ और 
पाश्व॑ताथ निश्चय ही गोरक्षताथ के पूव॑वर्ती थे। उन्तका यह सम्प्रदाय गोरक्षताथ 
ओोगियों में अन्तभुंक्त हुआ है । कहना व्यथे है कि जैनमत वेद और ब्राह्मण की प्रधानता 
नहीं मानता । भरथरी के वैरागपंथ पर आगे विचार किया जा रहा है। पावनाथ 
के जालंघर॒पाद सम्भवतः वज्ञ्रयानी सिद्ध थे। उत्तकी जितती पोधियाँ मिली हैं, वे 
सभी वज्त्रमान की हैं और उनके शिष्य क्ृष्णपाद ने अपने को स्वयं. कापालिक कहा 
है । उनके दोहा कोष की मेखला टीका से उस कापालिक साधना का परिचय मिलता 
है। कापालिक का अथं सब समय शैव कापालिक ही नहीं होता ॥ परंतु कान्‍्हृपाद के 
भजनों और दोहों में कायायोग या हठयोग का पूर्व रूप अवश्य मिल जाता है, जो 
हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जालंघरपाद का पूरा का पूरा सम्प्रदाय बौद्ध वच्च- 
यान से सम्बद्ध था। धजनाथ के विषय में आगे विचार किया जा रहा है। ये सभी 
यूंथ भिन्न-भिन्न धर्म-प्राधनाओं से सम्बद्ध होने पर भी योगमार्गी अवश्य थे । 
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आई पंथ वाले विमलादेवी के अनुयायी माने जाते हैं । राई अर्थात्‌ माता 
ये लोग अपने नाम के सामने नाथ नाम जोड़कर आई जोड़ा करते थे । करकाई और 
भूष्टाई का वस्तुत: नाथपंथी नाम ककताथ ओर भूृष्टनाथ ( शंभुनाथ ? ) होना 
चाहिए। माता की पूजा देखकर अनुमान होता है कि ये किसी शाक्त मत से गो रक्ष- 
नाथ के योगमार्ग में अन्तभुंक्त होंगे। विमलादेवी गोरक्षनाथ की शिष्यता बताई 
जाती है, परंतु नित्याह्वलिकतिलक में एक महाप्रमावशालिती सिद्धा विमलादेवी का 
नाम हे, जो मत्स्येंनद्रनताथ की मतानुर्वातनो रही होंगी । उन्होंने गोरक्षताथ से दीक्षा 
भी ली हो तो आश्रय नहीं । हस्तिनापुर में कोई वैश्य जाति के सेठ थे, नाम था 
शिवगण । उनकी पुत्री का नाम विंबदेवी था । गुप्तनाम श्री ग्रुप्तेवी था। एकबार 
प्लेरी के शब्द से इन्होंने बौद्धों को वित्रासित किया । तब से इनकी कीर्ति का नाम 
बौद्धवासिनी ( बोधत्रासनो ) माता पड़ गया। जब उनका जन्म हुआ तो स्त्री रुप 
में उत्पन्न हुई थीं, पर अधिकार-काल में पुरुष मुद्रा में दिखीं और बलपुर्वक अधिकार 
दखल किया । परंतु पश्ु लोग ( पाखंडी ) उन्हें स्त्री रुप में ही देखते थे ॥ 
इनके दस नाम हैं--- 


विमला च शिखा चैव त्रिवेदी ( च ) सुशोमना, 
नागकन्या कुमारी वंधारणी पयोधारणो, 
रक्षाभद्रा समाख्याता देव्या नामानि वै दश, 


नामान्येतानि यो वेत्ति सोषि कौलाहो (ह्यों ?) मवेत्‌ ॥ 


यह कह सकना कठिन है कि यही विमलादेवी आईपंथ की पूजनीया विमला- 
देवी हैं या नहीं । ६ 

स्पष्ट ही, गोरक्षनाथ द्वारा प्रवरतित कहे -जानेवाले पंथों में पुराने सांख्य 
योगवादी, बौद्ध, जैन, शाक्त सभी हैं। सब की एकमात्र सामान्यर्धामता योग- 
मा है । 


शिव के द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय भी गोरक्षताथ के पूव॑वर्ती होते चाहिएँ। इन्हें 
स्वीकार करके भी गोरक्षनताथ ने जब अपने नाम से इन्हें नहीं चलाया तो कुछ न कुछ 
कारण होना चाहि ए। मेरा अनुमान है कि ये लोग मंत्रब्तंत्र तो करते होंगे, पर हठ- 


योग की सिद्धियों से कोई सम्बन्ध नहों रखते होंगे । यह लक्ष्य करने की बात है कि 
शिव द्वारा प्रवर्तित कहे जानेवाले सम्प्रदायों का प्रसार अधिकतर काश्मीर, पश्चिमी 


पंजाब, पेशावर और अफगानिस्तान में है, जहाँ अत्यन्त प्राचीनकाल से शैवमत प्रबल 
था । ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इससे कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है। 


(0:९६ 9) 


प्रस्तुत संग्रह के सिद्ध 
इस संग्रह में निम्नलिखित नाथ प्विद्धों की बनियाँ संगुहीत हुई हैं । 
( १) अजयपाल जी ( १३ ) नागाअर्जन जी 
(२ ) काणेरी ( सतो, पाव ) ( १४ ) पाव॑ती जी 
(३ ) गरीबजी ( १५ ) पृथ्वीताथ जी 
( ४ ) गोपीचन्द्र जी ( १६ ) बालनाथ जी 
(५ ) घोड़ाचौली ( १७ ) बालंगुन्दाई 
( ६ ) चरपटनाथ ( १८ ) भरथरी 
(७ ) चौरंगीनाथ ( १६ ) मच्छेद्न नाथ जी 
( ८ ) चौणकताथ ( चुणकर नाथ ) ( २० ) मह॒देव जी 
( & ) जलस्ध्री पाव ( २१ ) रामचन्ध जी 


( १० ) दत्त जी ( दतात्रेय ) ( २२ ) लष्मण जी 
( ११ ) देवल जी ( २३ ) सतवंती जी 
( १२ ) घूंघलीमल जी ( २४ ) सुकुल हंस जी 


( २४ ) हणवन्तजी 

इनमें महादेव-पावती और रामचन्द्र जी के नाम से प्राप्त रचनाओं के वास्त- 
बिक रचयिता कौन हैं, यह कहना कठिन है । इन पदों में किसी सिद्ध ने इन देवताओं 
के उपदेश देशी माषा में लिख लिए होंगे, शेष में से कुछ का पता विविध स्रोतों से 
चल जाता है। कुछ सिद्धों के बारे में बहुत-कुछ निश्चय रुप से कहा जा सकता है कि 
थे गोरखनाथ के समसमायिक रहे होंगे । मच्छिंद्र नाथ तो उनके गुरु ही थे, शेष में 
ससे चौरंगीनाथ, नागार्जुन, चुणकरनाथ और चरपटोनाथ के बारे में जो सुचना 
प्राप्त है, उनके आधार पर इन्हें गोरखनाथ का समसामयिक या थोड़ा परवर्ती 


स्‍माना जा सकता है । 
(१) चौरंगीनाथ--तिब्बतो परंपरा में ये गोरक्षनाथ के गुरुभाई माने गए 


हैं। इस संग्रह में उनकी 'प्राण-संकली” नामक रचना प्रकाशित की जा रही है । 
इससे पता चलता है कि ये राजा सालवाहन के पुत्र मच्छिन्द्रताथ के शिष्य और 
गोरखनाथ के गुरुमाई थे । यह भी पता चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ 
चैंर कटवा दिए थे । पंजाब की लोककथाओं के पूरनभगत से अभिन्न माने जाते हैं।' 
चौरंगीनाथ की प्राणसंकलो की भाषा आरंम में पूर्वी है, जो बाद में चलकर 
राजस्थ|न्ी-मिश्रित हो जाती है। इस पद से अनुमान किया जा सकता है किवें 
चूर्वी प्रदेश के रहनेवाले थे । पूरनमभगत की कथा से इनके जीवन को घटनाओं का 
साम्य देखकर कदाचित्‌ दोनों को एक समभ लिया गया हो । ३ 
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(३) नाग्रा्जुन--महायान के मत के प्रसिद्ध नागार्जुन से यह भिन्न थे । अल- 
जेरूनी ने लिखा-है कि एक नागार्जुन उनसे लगभग सौ वर्ष पहले वर्तमान थे । साधव- 
माला में ये कई साधनाओं के प्रवतंक माने गए हैं। इन साधनाओं से ये शवरपाद 
ओर कृष्णाचाय के समसामयिक सिद्ध होते हैं | प्रबंध चिंतामणि में पादलिप्त सूरि के: 
शिष्य एक नागार्जुव की कथा है । यह कहना कठिन है कि ये नागाजुन नाथ सिद्ध 
"नागार्जुन से अभिन्न थे या नहीं । परवर्ती हिंदी पुस्तकों में नागाअरजंद ओर नागा- 
अजंन नाम से इन्हीं का उल्लेख हैं। ऐसा जान पड़ता है कि नाथ सिद्ध तागाजून 
गोरखनाथ के थोड़े ही बाद हुए थे । तागनाथ नाम के सिद्ध बारहवीं शताब्दी में हुए 
हैं । कभी कभो नागाज॑न और नागनाथ को एक ही मान लिया गया है। 

(३) चुणाकरताथ--डा० बड्थ्वाल ने इन्हें गोरखताथ का समसामयिक 
और चरपटनाथ का पूव॑वर्ती सिद्ध माना है ( योग प्रवाह पृ० ७२ )। 

(४) चरपट या चरपटीनाथ--ये गोरखनाथ से थोड़ा परवर्ती जान पड़ते 
हैं। वज्ञयानी सिद्धों में मी इनका नाम-आता है। तिब्बती- परंपरा में . इन्हें मीनपा. 
का गुरु माना गया है। नाथपरंपरा में इन्हें गोरखनाथ -का शिष्य कहा जाता है.। 
इनके नाम से प्रचलित बानियों में रस-विषयक इनके ज्ञान का पता चलता है । एक्‌ 
“पद में इन्होंते अपने को गोपीचंद का गुरुभाई कहा है। ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है कि आरंभ में ये रसेश्वर-संप्रदाय में थे ओर बाद में ग्ोरखताथ के 
अभाव में आ गए.। रे ह है, ऊँ ७४४ 

काणेरी--इस संग्रह में काणेरो के कई पद हैं; कुछ लोग-कानफा और -कार्णेरीः 
को एक ही सिद्ध मानते हैं। योगि-संप्रदाव/विष्कृति में कृष्पाद को हीं -कर्णरिपाप्या 
-काणे रीनाथ कहा गया है । कितु प्रेमदास ने अपनी सिद्धबंदना में :इच- दोनों को 


: अलग-अलग सिद्ध समझा है । जान पड़ता है काणेरी के: दीघे ईकारांत रुप को देख- 


कर परवर्ती काल में इन्हें ज्लीसिद्ध/मान लिया गया है। इनके नाम से: पाए जाने 
व्वाले पद एक प्रति: में सती काणेरी के नाम से मिलता हैं तो दूसरी प्रति में काणेरीः 
'पाव के नाम से क्ृष्णपाद, कान्‍्हुपा, कानफा आदि नामों को सं ही माना है. 


ओर उनके विषय में नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक में: विस्तासरसे लि हज के चाल 
'पाद के शिष्य थे और गोरक्षनाथ के समंसामयिक्र थे .जवीवरशें में इनकेल्गाती *अ्लिसे 
हैं और उन्होंने स्वयं अपने कों कापालिक कहा है 4 वर्तमान हाकपंश्न ह 'डुतके जा 
का एक जपसंप्रदाय ( वामारंग, वाममार्गं) आज़ ) शी 4 जीत (है, फरि ४5 उसे आँश्ॉ,' 
संप्रदाय हो माता जाता है । इनके दोहों का एक संग्रह बोहकिप, लाम प्सें हरेप्रसाद | 
आखरी ने 'छपीया था, उंस १९ मेखला नामक संस्क्ृतरटरीका भीःमिलती है; जो सेवक, 4५ / 
इनकी शिंप्या मेखला की लिखी हुई है #:: 7 ०७७ हक 
३९ ३५» 538० 
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जालंधरीपाव--( जलंज्नीपाव ) ये उपर्युक्त सिद्ध क्ृष्णपाद के गुरु थे 9 
ऊपर इनकी चर्चा हो चुकी है। नवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये वर्तमान थे। राजा 
गोपीचंद्र की माता मयनामती इनकी शिष्या थीं। माता के कहने से ही राजा गोपी 
चंद्र ने इनसे दीक्षा ली थी । 

गोपीचन्द्र--गोपीचन्द्र या राजा गोविन्दचन्द्र जालंघर के नाथ के शिष्य 
बताए जाते हैं। माता के उपदेश से , इन्होंने अपनी दो सुन्दरों रानियों--उदुना औरः 
पुदुना ( उदयिनी और पद्मिती )--को छोड़कर वैराग्य लिया था। रानि ने इन्हें 
फिर से गुहस्थ धर्म में प्रवेश करने का आग्रह किया था, परंतु ये वैराग्य में हढ़ रहे ॥ 
गोपीयंत्र या सारंगी के ये ही आविष्कर्ता माने जाते हैं । 

भरथरी--भर्तृ हरि का प्राकृत रुप है। भरत हरि संस्क्रत साहित्य में बहुत 
परिचित है । उनके तीन शतक काव्य-मर्मज्ञों के हृदय-हार बने हुए हैं। वाक्यपदीयः 
नामक व्याकरण ग्रंथ के भी ये रचयिता माने जाते हैं । सम्भवतः ये सन्‌ ईस्वी की 
वी सातवीं शती के पूर्व वर्तमान थे, क्योंकि इतर्सिंग नामक चीनी यात्री ने जो ६७८-- 
६६५ ई० तक बौद्ध देशों का अ्रंमण करता रहा, इनके नाम और ग्रंयों से परिचित 
था। ह्वनत्सांग ने भी इनकी चर्चा की है और इन्हें बौद्ध बताया हैं। परंतु इनके 
ग्रंथों को देखने से ये गैव ही जान पड़ते हैं । छठी-सातवीं शताब्दी की लोकभाषा केः 
अन्य कवियों के लिखे हुए जो नमूने प्राप्त हैं, उनसे मिलात करने पर प्रस्तुत संग्रह में: 
भरथरी के नाम से संग्रहीत पदों की भाषा आर्वाचीन मालूम होती है। जान पड़ताः 
है कि भतृ हरि ने लोकमाषा में कुछ पद लिखे थे, जिनकी भाषा क्रमशः बदलती गई । 
नाथमार्ग में अनेके पुराने सम्प्रदायों के : अंतभुंक्त हो जाने के बाद भतृ हरि के ये पद- 
मी नायसिड्धों के संग्रहों में गृहोत हो गए, पर उनको भाषा बहुत बदल गई । हमारे: 
संग्रह में उनका जो रूप उपब्जध है, वह पन्द्रह शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता । 

वैशम्यशतक के कई ए्लोक अत्यंत भ्रष्ट रूप-से संगृहीत हैं । इनके भ्रष्ट रूपः 
को देखकर कदावित्‌ भाषा-विशेषज्ञों को कोई नयी बात सूक जाय, इस आशा से उन्हें: 
ज्यों का त्यों संग्रह कर दिया गया है । 

। अंक अजैपाल ) डा० बड़थ्‌वाल ने इन्हें गढ़वाल का राजा माता*ः 
है। इनकी रचनाओं में “दीवान” पद मुसलिम दरबार के दीवानों की याद दिलाताः 
है । “तम्बा? ( तस्वू कैम्प ) भी इस अनुमान की पुष्टि करता है कि वे मुसलिम कालः 
में ही पैदा हुए थे । पं० हरिकृष्ण रतूड़ी का मत है कि राजा अजयपाल ने ही राज-- 
राजेश्वरी और सत्यनाथ दोनों मंदिरों की स्थापना सम्बतु; १५१२ के लगभग की, जरब॑*+ 
राजधानी चांदपुर से हटाकर देवलगढ़ में स्थापित हुई ( योग प्रवाह पृ० २०२ ) इसर 
प्रकार अजयपाल का समय पन्द्रहवीं शताब्दी में, होना चाहिए ।. बड़थ्वाल जी काऊ 
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कहना है कि ये राजा थे, इसका एक प्रमाण यह है कि नाथसिद्धों में सिर्फ तोन' 
ऐसे हैं, जिन्हें नाथ या पाव जैसे आदरायक विशेषण सहित नहीं स्मरण किया गया । 
भरथरी, गोपीचंद और अजैपाल । प्रथम दो राजा थे, इसलिये ये भी राजा रहे 
होंगे। परंतु इसके विपरीत यह मी कहा जा सकता है कि जिस श्रकार भरथरी, 
ओर गोपीचंद को स्पष्ट रूप से राजा कहा गया है, उस प्रकार अजैपाल को नहीं कहा 
गया, बल्कि 'बाबा अजयपाल” कहा गया है। इसलिये उनका राजा होना निमश्वित 
नहीं है । मुझे बड़थ्वाल जी के मत में विशेष सार नहीं दिखाता, कितु इतना निश्चित 
जान पड़ता है कि ये चौदहवीं शताब्दी के बाद ही हुए होंगे । वर्णरत्नाकर की सूची 
में इनका नाम नहीं है । 

लक्ष्मण या लक्ष्मणनाथ,--बालनाथ, बालगुंदाई भी इन्हीं के नाम जान 
पढ़ते हैं ।॥ अजयपाल की शबदी में एक पद इस प्रकार आता है 

“लषमण कहे हो बावा अजयपाल तुम कुण आरंभ थीरं” 

इससे अनुमान होता है कि लघमण ( लक्षमणनाथ ) के ये गुरु थे । 

परंपरा से प्रचलित है कि लपघमणनाथ का ही नाम बालनाथ या बालापीर था । 

नाथ सम्प्रदाय में जो आईपंथ गो रक्षनाथ की शिष्प्रा विमलादेवो द्वारा प्रवर्तित 
माना जाता है, उसी सम्प्रदाय में थेल। इनका पूरा नाम बालगोविद है। आईपंथ वाले' 
अपने नाम के साथ आई जोड़ते हैं । इसलिये इनका नाम बालगोविंददाई पड़ा, जिसका 
संक्षिप्त रूप बालगुंदाई हुआ सम्भवत: ये तेरहवीं शताब्दी में वतंमात थे। और कर 
काई ओर भृष्टाई के थोड़े परवर्ती थे । बालनाथ, लक्षमण नाथ और बालंगुंदाई के 
नाम से पाए जाने वाले कई पद समान हैं । इससे अनुमाव किया जा सकता है किः 
ये तेनों नाम एक ही सिद्ध के हैं । 

हणवंत जी--इनके बारे में कुछ निश्चित नहीं मालुम। लेकिन ये घजः 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं | इनके दो शिष्य मग रधज ओर विविकिधज ( मकर- 
ध्वज और विवेकजध्वज ) वर्णरत्नाकर की सिद्ध सूची में मिल जाते हैं । इससे अनु- 
मान किया जा सकता है कि ये चौदह॒वीं शताब्दी के पहले ही हो चुके थे । रामभक््ता 
हनुमान्‌ जी के साथ इनको अभिन्न मान लिया गया है, जो नाम-साम्य के कारण उत्पन्न 
श्रांति मात्र है। इनके नाम से प्राप्त पदों में कुछ पद थोड़ा बदलकर कबी रदास के 
नाम पर भी चलते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ये कबीरदाप्त के पूव॑वर्ती थे ॥ 

हणवंत की बानियों में पूर्वी भाषा के लक्षण दिखते हैं। ऐसा जान पड़ता है 
कि ये किसी पूर्वी प्रदेश के सिद्ध थे । 

घोड़ाचोली--हठयोग प्रदीषिका में जिन सिद्धों को कालदंड का खंडन करने- 
वाला बताया गया है, उनमें घोड़ाचोली का भी नाम है। आाईपंथ के प्रसिद्ध सिद्ध 





( २० ) 


व्वोलीनाथ ये ही जान-पड़ते हैं । इस प्रकार ये-चौदह॒वीं शताब्दी से बहुत पहले उत्पन्न 
हुए-होंगे, € ऐसा अनुमान किया जा सकता है;। इनका समय सन्त ईस्वी-की बारहवीं 
शताब्दी के पूर्व माना जा. सकता है। इस संग्रह में इनकी जो बानियाँ-संगुहीत हैं. 
उनमें -डझावल, पागल, बनखंडी, आई पंथ, पंखि ( पंक ) धृूज या घज, गोपाल भा 
पंथों की चर्चा है । इससे जान पड़ता हैं कि इन पंथों के आविर्भाव के बाद ही थे 

होंगे । अपनी सबदी में इन्होंने अपने को मछींद्र का दास कहा है बे 
ह आझूधली मल और गरीबनाथ--' 'मुँहणोत नैणसीरी झुप्रात””: में बताया गया 
है कि ये गरीबदास के गुरु थे । लाखड़ी से १२ कोस की दूरी पर घीणोद है। वहाँ 
के अजयस र पर्वत पर धू'धलीमल रहते थे। इन्हीं के शिष्य गरीबनाथ थे । इनके 
आशीर्वाद से भीम कच्छ को राजा हुआ था । इनके शिष्य गरीबनाथ के शाप से धोधों 


का राज्य नष्ट हुआ था। प्रभासपाटव के एक शिलालेख से जाड़ेचा भीम का समय 
इसलिये घूघलीमल और गरीबनाथ का समय भी 


सम्मतु १४४२ ( १३८७ ई० ) है, 
इसवी सन्‌ भी चीदहवीं शती का उत्तराध होना चाहिए | 
दत्तजी--दत्तजी दत्तात्रेय का विकृत रूप है। दत्तात्रेय की संस्कृत रचनाएँ 
लिखे साधु ते संस्कृत इलोकों 


हैं क्रि किसी कम पढ़े 
में अपनी रचता जोड़कर चला दिया है, सम्मवतः 


हुए थे, क्योंकि 'रोजी' रोजा” जैसे शब्द इन 


ब्रसिद्ध ही हैं, ऐसा जात पड़ता 
को बुरी तरह बिगाड़कर और उन 
इन पदों के लेखक पंद्रहवीं शताब्दी में 
रचनाओं में प्राप्त होते हैं । 
देवलनाथ--ये गरीबनाथ 
नहीं मालूम है । 
पृथ्वीनाथ--यें 
नाम आंता हैं । इस प्रकार 
परबत सिद्ध--ताथ योगियों 


मरोड़ है । कभी कभी एक ही नाम को उच्चारण 
लिया गया है । ऐंसा जान पड़ता है कि परवत सिद्ध ( जो निश्चित हूप से चौदहवीं 


शताब्दी के पू्ववर्ती हैं, ) वाद मे उसो प्रकार 'पावंती/ या 'पांरबती” बता दिए गए, 
जिंस प्रकार का्णेरी पाव सती काणेरी” हो गए । इसका एक कारण यह है कि 
व्वरबतः शब्द का तृतीयान्‍्त या सप्तम्बन्त पुराना हूप 'परबति' होता है। वाद में इस 
इकार ने इस सिद्ध को स्त्रो सिद्ध समभने की म्रान्ति पैदा की। इस संग्रह में परवत 
सिद्ध का एक भूगोल पुराण दिया हुआ है । यह पुराण! पंजाब के एक सज्जन ने 
भेजा था । गुर नानक द्वारा रचित बताई जानेवाली प्रणसंकली ( तरन तारन से 
अकाशित ) में यह हुबहू इसी रूप में है । इसलिये इसके रचंयिता के बारे में सन्देह 


हे मनी थे दल के नियम ले जज 


कबीर के परवर्ती थे, वयोंकि इतकी रचनाओं में कबीर का 
ये सोलहवीं शताब्दी के आस-पास हुए होंगे 4 

की प्राप्त वाणियों में नामों की विचित्र तोड़ 
_विक्ृति के कारण भिन्‍न-भिन्‍ने मान 


क्ष्यः 


(0१:49) 


होता है । परंतु यह काफी पुरानी भाषा है । इस में संदेह नहीं । इससे खड़ी बोली 
का एक पुरना रूप प्राप्त होता है। इसके इसी महत्त्व को देखते हुए सन्देहास्पद 
होने के कारण इसे परिशिष्ट में दे दिया गया है । 

सुकुल हंस भौर सतवंती के बारे में कुछ मालूम नहीं । 

इस प्रकार इस संग्रह में जिन नायसिद्धों की वाणियाँ संगृहोत हैं, उनमें से 
अधिकांश चौदहवीं शताब्दी ( ईसवी ) के पूर्व॑वर्ती हैं।- कुछ चौदहवीं शताब्दी के हैं: 
ओर बहुत थोड़े उसके बाद के । भाषा की दृष्ठि से इन पदों का महत्त्व स्पष्ट है ॥ 
यद्यपि इन वाणियों के रूप बहुत कुछ विक्ृवत हो गए हैं, परंतु भाषा का कुछ न कुछ 
पुराना रूप उनमें रह गया है | खड़ी बोली का तो इन पदों में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ: 
है । खड़ी बोली के धाराप्रवा हिक प्रयोग का नया स्नोत इन पदों में पाया जाएगा। 


काशी ॥ हजारीप्रसाद द्विवेदी 


वैशाख पूणिमा, सं० २०१४ 
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नाथ सिद्धों की बानियाँ 
अथ सिध बंदनां लिष्यते' 


प्रेमदास लिखित 


नमो नमो निरंजनं भरम कौ विहंडनं । नमो गुरदेव॑ आगम पंथ भेवं ॥ १ ॥॥ 
न्‍नमो आदिनाथं भए हैं सुनाथं। नमो सिघ मछिन्द्र बड़ों जोगिल् ॥ २ ॥ 
नमो गोरष सिधं जोग जुगति बिधं । नमो चरपटराये गुरू ग्यान पाय॑॥ ३ ॥ 
-नमो भरथरी जोगी ब्रह्मरस भोगी । नमो बालगुंदाई कीयो क्रम षाई ॥ ४॥ 
“नमो पृथीनाथं सदा नाथ हाथं। नमो हांडीभड़ंगं कीयो क्रम पंड॥ ५ ॥। 
नमो ठीकरनाथ सदा नाथ साथं । नमो सिध जलंघरी ब्रह्म बुधि संचरी ॥ ६ ॥ 
नमो कांन्‍्हीपायं॑ ग्रुरुसबद भायं । नमो गोपीचंदं रमत्त ब्रह्म' नंदं ॥ ७ ॥ 
“नमो औघड़देवं गोरष सबद लेवं । नमो बालनाथं निराकार साथं ॥ ८ ॥ 
नमो अजेपालं जीत्यो जमकालं । नमो हनूमान निरंजन पिछान॑ ॥ ६ ॥ 
नमो नरसिहदेव॑ अलष अशभेवं । नमो हालीपावं निरालंब ध्यावं ॥१०॥ 
-नमो म्ुकंद भारथी ति रंजन स्वारथी । नमो मालीपार्व॑ बिमल सुध भाव ॥११॥ 
-तमो मीडकीपावं निरंतर सुभावं । नमो सिघ हरताली काल॑ कंठ कठाली ॥१२॥ 
-नमो सिघ काणेरी लीयो मन फेरी । नमो घंधलीमलं अबीह  अकलं ॥१३॥। 
नमो 'क्ुरकट नाम॑ रमत रांम राम । नमो सिघ टनटनी लागी अनह धु घुनो ॥ १४॥ 
नमो सिघ चौरंगी प्रम जोति संगी | नमो कंथड़पार्य नही मोह माय.॥१५॥ 
नमो विध सिघं लीयो मन उरघं । नमो सिघ कपाली नही चित चाली ॥१६॥ 
नमो कागभुसंड त्रिबधि साप षंडं । नमो काग चंड कल्पता बिहंड ॥१७॥ 
नमो वीर परछि उदै ग्यान लछ। नमो सूरानंद प्रकृति निकंदं ॥१८॥ 
नमो भेरू नंदं रहै नुदंदं । नमो सांवरां नंदं पूरण कला चंद ॥१६॥ 
नमो चुणकरनाथ्थ अगम पंथ पंथं । नमो पूरण धीरं मसे अनमे सरीरं ।।२०॥ 
नमो आत्मांरामं प्रम सुनिघामं | नमो गरीब सि्धं गुर सतद बिंघं ॥२१॥ 


४३. प्रति से 


र२्‌ नाथ सिद्धों की बानियाँ 


नमो भडंग नाथ पकड़ि नाथ हाथ । नमो दड़गड़ नाथ सदा जाके साथ ॥२२।॥ 
नमो देवदत्तं मिलित तत्त तत्तं। नमो सुषदेव अलष अभेव ॥र३॥४ 
नमो सिध चौरासी विग्यानं क््कासी | नमो नौ जोगेस्वरं॑ खाते - भ्रमेस्वरं ॥२४॥ 
नमो कपलदेव लह्यों ब्रह्म भेवं | नमो सनक सनंदन करम काल पंडन ॥२५॥ 
नमो हस्तामल सुतै सिध अमल ॥ नमो अष्टावक्र नही काल चंक्रे ॥२६।॥॥- 
नमो रामानंद॑ नही काल फंदं ॥ त्मो कबीर कान्‍हं नुमल सुध ग्यानं ॥२७॥॥ 
नमो दास कमाल ॑ भरो ब्रह्म लाल | नमो हरीदासस कीयी ब्रह्म वास ॥२८॥ 
नमो महरवानं निरंजन ध्यान | नर्मा श्र प्रहलाद अगम अगाघं ॥२६॥ 
नमो नाम पीया प्रगट सप्त दीया । नमो सरब साध अगरम अगाव ॥३०७४ 
दोहा--काम - दहन कुलिमल हरत । अरि ग्ंजन भव भजन ।। 


अनंत कोटि. सिध साधने | प्रमद्यस करि बंदनं ॥३१॥ 
जो पढ़े | संध्या अर फुनि प्रात ॥ 


. सिघ बंदता 
अर रोम रोम -पात्तिग भड़े । तिमर अंघ मिटि जात ॥३२॥ 
सिघ साघनें बंदनां । निति प्रति. करै जो संत ॥। 

) है वैन ... कहे ... सइजही | दरसे . जोति _ अनत ॥ ३२७ 


_.॥ इती सिध बंदना संपूर्ण ॥ 


अथ दत्त असतोत्रं 
शंकराचार्य विरचित 


जटा जूट विभूति भूषन । नप. सप अधिडतं ॥ 
विस रज नव देह लीला | सोहं दत्त डिगंबरं ॥ १ ॥३४।॥ 
मुकुट केस वसेष बनिता । बचन श्री मुष अमृत ॥ ह 
सम्र्य॑ सब जोग संम्रथ । सोहं दत्त डिगंबरं।॥ २ ॥३५॥ हे; 
अंलिंप वक्ता सुलिप निद्रा | भोजन सुष संजम | 
रद्र/ पात्र निमष मात्र | सोहं दत्त डिगंबरं॥ ३ ॥३६।७४ 
पात्र पंबीत्र बिचत्र बानी । बेद व्याकरण पंडिता॥ 
धान अंजन सभा मंडनं । सोहं दत्त डिगंबर ॥ ४ ॥३७।॥॥ श्र काण्छ 
! ज्षेष टेक विचित्रक | लोभ अबधि न लीयेत॑॥ गा 
निगन रूप निरास निहचै । सोहं दत्त डिगंबरं ॥ ५ ॥३े८घ४. # जछोछ . 


ताथ सिद्धों। की बातियाँ डरे 


/ #सिंघ रूप निसंक नृमै । निंडर/निसपति# उत्तमनी ॥7 75 
जोति रूप प्रकास पूरत । सोहं दत्ताडिगंबरं ) ६ ॥३६॥ .- ८ 5: ः 7 75 
बीत रागी तरक त्यागी। लक्षत लछे समागमं ॥ ॥ए 
ऐका ऐकी निरापेषी । सीहं दत्ता डिगंबरं॥ ७ ॥४०॥ फ़््ड़ 
उम्र तेज अंकूर नूरं । सूर बीर पराक्रम ॥ 2 7.2 | 
अम्म अनाहद अपार बानी । सोहं दत्त डिगंबर ॥| ८ ॥४१॥ 
सत सील संतोष घारण | सुमरिर्ण सत सुमरणण ॥| - >> अत 
संसार भोजल तिरण तारण । सोहं दत्त डिगंबरं ॥ ६ ॥ ४२॥ _ __ 


बाघंबर॑ नटाटंबरं । चीतांबर॑ पीतांबरं ॥ 
पहरै पाठ पटंबरं । तजि घरती ऊपर अंबरं॥ 
सोहं वक्त डिगम्बरं ॥ १० ॥ ४३ ॥ 


॥ इती श्री संक्राचारणय्य विरंच्यते दत्त अस्ता ॥ 
अजैपालजी की सबदी - डाणागक 
मंडे मंड़े मेष बितुंडे१ । नां बूक्री सत गुर बाणीं ॥ "१०३१-४३ 
सुंनि* सुंनि करि भूले पसुवा । आपा सुध्‌* न जांणी ॥ १॥ ऐड ॥ 
नाभि संनि तैं पवनां ऊब्या? । परम सुंनि मैं पैसाई' ॥ 
हि संनि तैं* पिंडप ब्रह्मण्ड उपज्या । ते सुंनिर्ष है कैसा || २ ॥ ४५ ॥ 
तिह१० संनि तें आपा कीघा ११ | आपा कृण१९ सूं १९ कीघा ॥ 
संनि लागे ते मरि मरि गए । आप अनन्त सिघ सीधा ॥ ३ ॥ ४६ ॥ 
पिंड तै ब्रह्मण्ड ब्रह्मण्ड तैं पिंड । पिंड ब्रह्मण्ड कथ्या न जाई ॥ 


पिंड ब्रह्मण्ड दोंऊ सम कर । पिंड ब्रह्मण्ड समाई ॥ डे ॥१४ ४७॥ 
पृथ्वी के तत महल रचीला। आप कै-तत करी आचारं॥ “किम 


१--ख. मडत मंडे भेष -बिटंबे; -२--ख्र. सु'्यं; ३--- ख..सुधि; ४--ग« 
ऊठा; ५-ग. प्रम; ६"-ख. पैठा; ७--ख. रयंं;. ८+ख. षंड; &--ख. सुना; 
१०--ख. तीनि; ११--ख. कीया; .१२--ख. कौण; १३--ख. स्यूं; 


0 


१४--यह पूरा पद ख. प्रति में इस प्रकार है:>- + 5? + - ०5 ८ रत छझा-5 
प्यंड थै ब्रह्मांड | प्यंड कथ्या- नहीं: जाई;॥ “--:६ परए >पन 77: 
प्यंड ब्रह्मांड, दोउ समि- करूँ | प्यंड:मैं-न्द्वंड, समाई-0॥ ४८)६॥ ८ उऊएफ 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


तेज कै तत दीपग बालिबा | बाई कै तत हम करिबा बिचारं ॥ ५१९ ४८ ॥ए 
आकास का तंबा मैं करीबा । मलिबा* मन राई का मान ॥ 

सुनि स्यंघासण* उलोचा। बैसिबा प्रात पुरिस क* दीवान ॥ ६॥ ड& ४ 
जुरा मरन काल सरब व्यापै । काम बसंत सरीर॑ ॥ 

लषमण कहै हो बाबा अजैपाल । तुम कूंण अरम्भ थीरं ॥ ७ ॥९४ ५० ॥ 

ब्रह्म भ गनिब जरांगई सी क्‍या । कंदप देव शरीर ॥ 

जुरा मृत पवन का भीषण । जोगारंम.सुधोरंः ॥5॥५१॥ 

द्वादस गगन स्थान । सोषि लीया जल माल ॥ 
'षट चक्रा जोग घरि बैठा | तब माजि गया जम काल ॥६॥५२॥ 


सती काणेरी जी का पद 


-आदयै आवै मही मंडल । कोई सू रां मनवानै रे लो । 

देवता दाणां पापी मनवै ग्रस्यो । कोइ सुराही गहि ल्यावै रे लो ॥(टेक॥५३॥ 
कबहू क मनवौ म्हारी जती रे सन्‍्यासी | कबहू क मैंगल माता रे लो ॥ 

कबहू क मनवो म्हारी उंनथि गोधलो | कबहू क बिषीया रंगि रातो रे लो ॥१॥५४४ 
कबहू क' मनवो म्हारो माया त्याग | कबहू क बहुरि मंगावै रेलो। 

कबहू क मनवो म्हारी मनसा भोगी । कबहू क अमष मषावै रे लो ॥२॥५५॥ 
इही तौ बांध्या जोगो जती रे नयाइला | जब लग मनवा नही बाध्या रेलोौ॥ 
पांहण पाहू लोहड़ै गडीला । तेह काल सिषा घारे लो ॥३॥ ५६॥ 


१--यह पद्म ख. प्रति में इस प्रकार है :-- 


पृथी कै तत रचीला । आप कै भरीले मंडारं ॥ 
तेज कै तत दीपक बालिबा । बाई के करीलै बिचारं ॥ ५॥ 


२--ख. मलेबा; ३--ग. सुधासत; ४--ख.« का; 
५५-यह पद्म ख. प्रति में इस प्रकार है :-- 

जुरा मृत्यु काल ब्यापै । काम बस्त सरोरं ॥ 

लषमण कहै हो बाबा अजैपाल । तुम कौण भारंम यें थीरं ॥ ७ ॥ 
६--ख. जंग; ७--ख. मृति; ८--ख. स्थीरं 
६--यह पद्य ग. प्रति में इस प्रकार है :--- 

द्वादस लहर गगन अस्थाने । सो लीषीया जमकाल॑ं ॥ 

षट चक्र जोग घरि बैठा । तब भाजि गया जम जाल ॥शा।॥। 


ब्ट्‌ू 0 >0 ८७ 


नांथ सिद्धों की बानियाँ भ्र 


'जोति देषि देषि पड़ें पतंगा । नादै लीन कुरंगा रे लो ॥ 
“रस कौ लोभी मैंगल मातो । साघ पुरष ते मूंरा रे लो ॥४॥५७॥ 


समदां की लह्यां पार जु पाईला । मनवा की लहयां पार न आवै रे लो ॥ 
“आदिनाथ नाती मछिद्रनाय पूता । सति सति काणेरी गावे रे लो ॥५॥५८५।॥६ 


काणोरी पाव जी' का पद 
राग-ग्रुंड 

आछे आछे मही रे मंडल कोई सूरो | म्हरा मनवाँ नें समभावै रे लो ॥ 
देवता नें दानूं इनि मनवें व्याप्या । मनरवाँ नें कोई ल्यावै रे लो ॥टेक॥ १॥५६९॥ 
जोति देषि देषि पड़े रे पतंगा । नादें लीन कुरंगा रे लो ॥ 
इहि रसि लुबघी मैंगल मातो । स्वादो पुरष ते भेँवरा ले लो ॥॥२॥६०॥ 
'घड़ी एके मनवो जती रे सनन्‍्यासी । घड़ी एके मांगल मातो ॥। 
घड़ी एके मनवो उनंथ गो छिलो । घड़ी एके विषिया रातौ रे लो ॥३॥६१॥ 
इंद्री बांध्या जोगी जती रे न होइबा । 
जब लग मनवो न बाघा रे लो ॥ ४ ॥ १६२॥ 
समद लहरियां पार पाइए । मनबांनी लहरिया पार पाइये रे लो ॥ 
आदि नाथ नाती मछिद्र नाथ पूता । सती कणेरी इम बोल्या रे लो ॥ ४ ॥१६३॥ 
जागौ पसुवा जे मति हीणा? । ज्यांह न पाया भेव ९ ॥ 
काल विकालै९ टाकर मारै। सोवै कणेरी देव? ॥ ६ ॥६४।॥ 
योसें चंदा रातैंप सूर । गगन मंडल मैं बाजै तूर ॥ 
सति का सबद कणेरी कहे । परम हंस काहै न रहै ॥ ७ ॥६५॥ 


: कहाँ उगै कहाँ अथवै । कहां सूँ रैंणि बिहाई ॥ 


पूछे काणोरी सुनि हो नागा अरजंद । विंड छूटे प्रांग कहाँ सम।ईर्ष ॥ ८ ॥६६॥ 


« के. ख. सती काणोरी ; 
. ये चार पद केवल क. प्रति में हैं। 
/ ये-चार पंक्तियाँ केवल क प्रति में हैं । 


ख, हीन; ५. ख, भेवं; ६. ख, उकालां; ७, ख, देवं;. ८. ख, दिवस 
चंदा रात्यू; । 


8, केवल गा, प्रति में यह पद्य है । 


कक. 


ताथ सिद्धों की बार्नियां 





सगौ नहीं संसार । चित्ति१ नहीं आवै बैरी ।। 

निरभे होइ निसंक । हरंषि मैं हस्यो कणे री ॥ & ॥६७॥ 

हस्यो कणेरी हरिष* मैं । एकलड़ौ* आरंन ॥ 

जुरा बिछोही जो मरण” | मरण विद्योहया मंन॥॥ १० ॥६५॥ 

अकल कणेरी सकलें बंध | बिन परचै जोग बखाणैं घंध ।॥ 

बिण परचै योगी न होसी रावल । भुस कूट्यां क्यूं निकसी चावल ॥| ११ ॥६६९॥ 
मनवां मेरा बीज बिजोबै | पवना बाड़ि लगाई ॥ 

चेतन६ रावल पहरे बैठा | मृगा पेत न पाई७ ॥| १२ ॥७०॥॥ 


-:  सिध गरीब जी की सबदी 
काया नग्री में मत रावल । अहनिसि सीभ तहां नुमल चावल ॥ 
चावल सीकि पकाई डीबि । सति सति भाषंत सिध गरीब ॥ १.॥|5१॥ 


फाटी कंथा षांडी डीब । आपौ राष्यां फिरें गरीब ॥। 

रूष विरष रो कंतरिप | इहिर्पव विधि रहिबौ१? जोग अभ्यास ॥ २ ॥&७२)।॥। 
'पातांल की मीडकी अकास जंत्र बजावै । चंद घूरिज मिलै गंग जमन गीत गावै ॥ 
सकल ब्रह्म ड उलटि अधर नाचै डोब । सति सति भाषंत सिध गरीब ॥शाछ३।॥ 


.गोपीचंद जी को सबदी 
ज तजेबा रे पूता-पाट तृजेबा११ । तजेब्रा१ * हस्ती घोड़ा ॥ 
सति सति भाषंत माता मैंणांवंती१ १ | कलि मैं जीवन थोड़ा ॥ १॥॥७४॥ 
राजा कै घर राणी होती माता । हमारै होती माई जी ॥ | 
सत पंणै चौबारे बैठती माता । यह ग्यांत कहां थो लाई ॥२॥१४ ७५॥ 





१. गे, चिति; | 

२--ग, हरष; ३-ग,ऐकलड़ै; '४--ग, मरद; 

७--ग, पषावै । 

#&६--१२ पद केवल ख प्रति में हैं । 

प--ख. विरष रा कांतरि; ६--ख. इन; १०--ख. रहिवा । 

हि सनम केवल यही एक पद ख, प्रति में मिलता है । / 
११-१२-॥. तजिलै; १३-. प्रति में *रे पुता' अधिक पाठ है; १४-ख, प्रति 
में यह पंदे इस प्रकार हैं ९४ 


५--ग, लड़ाबै; ६--ख, चेत॑नि; 


रे 


राजा कै घरि रांणीं होती । हम घरि कहिए मांई ॥ 727 
सात षण महलिवे रहती माता । ज्ञान क हाथी लाई॥ है"; कक 55 
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विश म शय मम कक फल लाभ. 


क्तथ सिद्धों की बनियाँ छ् 


गुरू हमारै गोरष बोलियै । चरपट है गुरू माई ॥ 

सबद ,एक. हमकौं नाथ जी दीया१ ॥-तेवो* लष्षा मैणांवंत माई ॥३॥७६॥ 

सौला से राणीं* बारा सै कत्या । बंगाल देस बड़ भोगी* ।। 

रह बरस हमकूं* राज कर्ण दे माता पीछें हँगा” जोगी ॥४॥७७॥॥ 

ल्हि काल्हि करंता । काया करै कलाल की माठी जी ॥ 


पुंता । यौ तन जलि बति होइ मसांण की 
माटी जी ॥५॥७८॥ 


बा 
आजि आजि करंता पूता का 
सति भाषेंत माता मैणावंती रे 
सात/षणँ मन्दिर बैप्तता । पोढ़ता सेज नु लाई ॥। - 
सोवणमें देही तुम्हारे पिता को होती । सो जलि बलि कोइला थाई ॥६॥॥७५।। 
॥ भोग त होसी । नस्ती क॒प्ती" जलवबिंबर्ः की काया ॥ 


ता मैंणांवंती रे पता) | भरंमि न भूलौ रे. 
माया१ १ ॥|७॥।८५०।॥॥ 


जोग न होसी रे पुत 
सति सति भाषंत म 
मरौगे मरि जाहुगे रे । फिरि होउगे मसांण की छारं जी ॥ 

क्बहुक परं तत चीन्हैले रे पूता । ज्यूं उतरी संसार भौ पारं जी !5॥ १२८१॥ 


कंण१* हमकूं भाव पुलावै । कौण पषालै पाई ॥ 
कहाँ१ ४ सूं मेरै मैड़ी मंदिर | कहाँ तू मैंणांवंती माई ॥ १ ४६॥ ८२॥ 


इस प्रकार है :-ः 
गुरू गो रपनाथ दीया । 
; २-ग. सोवो; रे८ में 'मैं" अधिक; ४-ग- में 

प्रू-ग. बारा; ६7 मोत्तें; ७-ग- होऊँगा । 


& यह पद 'ख! प्रति में इस प्रकार है :एः 
आजि कालि करता हें पूता । काया करे कलाल की माठी ॥ 
सति सति भाष॑त माता मैणांवंती | यउ तन जलि बलि होइगा माटी ॥ 


द-ग. किसी; ६7 बांब; १०-ख' में 'रे पूता' नहीं है; 

११-ग. में भ्रमि भूलो रे माया जी! है; 

१२-यह पद ख. प्रति में इस प्रकार है 

>मरेठगें मरि जाउगे | मसाण होउगे छारं ॥ ; 
-५ कछू राक परंतत चीन्हि हो पुत्र । ज्यूं उतरो संसार भव पार ॥ 

३३--ख. में कौण; (४. में 'मु; 

१४-ग में “जी' अधिक; 


श्नगः में यह पंक्ति 


ऐक सबंद हमक्‌ं 
धम्ोगी जी ; 





| नाथ सिद्धों की बार्नियाँ 


सगौ नहीं संसार । चित्ति" नहीं आवै बैरी ।॥। 

निरमे होइ निसंक । हरंषि मैं हस्यों कणेरी ॥ ६ ॥६७॥ 

हस्योौ कणेरी हरिष* मैं । एकलड़ी* आरंन ॥ 

जुरा बिछोही जो मरण" | मरण बिछोहया मंत्त॥ १० ॥६५॥ 

अकल कणेरी सकलैं बंध । बिन परचै जोग बखाणैं घंध ॥। 

बिण परचै योगी न होसी रावल । घुस कूद्यां क्यूं निकसी चावल ॥| ११ ॥६६॥। 
मनवां मेरा बीज बिजोवै । पवना वाड़ि लगाई* ॥ 

चेतन रावल पहरे बैठा | मृगा पेत न पाई ॥ १२ ॥७०।॥। 


-  सिध गरीब जी की सबदी 
काया नग्री में मन रावल । अहनिसि सीभे तहां नूमल चावल ॥ 
चावल सीकि पकाई डीबि । सति सति भाषंत सिघ गरीब ॥ १-३॥5 १॥ 


फाटी कंथा षांडी डीब । आपौ राष्यां फिरें गरीब ॥ * 
रूष विरष रो कंतरि" | इहि5 बिधि रहिवो१? जोग अभ्यास ॥ २ ॥&७२।। 

' पातांल की मीडकी अकास जंत्र बजातै । चंद घूरिज मिलै गंग जमन गीत गावै ॥ 
सकल ब्रह्म ड उलटि अधर नाचै डोब । सति सति भाषंत सिंध गरीब ॥३॥।७३॥ 


गोपीचंद जी की सबदी 
राज तजेबा रे पूता-पाठ त॒जेबा११ । -तजेबा" ९ हस्ती घोड़ा ॥ 
सति सति भाषंत माता मैंणांवंती१ ९ | कलि मैं जीवन थोड़ा ॥१॥७४॥ 
राजा कै घर राणी होती माता । हमारै होती माई जी ॥ । 
सत पंणै चौबारे बैठती माता । यह ग्यांत कहां थो लाई ॥२॥१४ ७५॥ 





१. गे, चिति; । 

२--ग, हरष; ३-ग,ऐकल ड़ै। ४--ग, मरद; ५--ग, लड़ावैं; ६--ख, चेत॑नि; 

७--ग, षावै । । पक 

#९--१२ पद केवल ख प्रति में हैं । 

प--ख. विरष रा कांतरि; €--ख. इन; १०--छ्. रहिवा | 

&# केवल यही एक पद ख, प्रति में मिलता है। ४ पे 
११-१२-ग. तजिलै; १३-ण. प्रति में *रे पृतता' अधिक पाठ है; १४-ख. प्रति 
में यहे पंदे इस प्रकार हैं + है 
राजा कै घरि रांणीं होती । हम घरि कहिए मांई ॥ 
सात षणें महलिवे रहती माता ॥ ज्ञान क हाथी लाई ॥ 


नाथ सिद्धों की बनियाँ छ 


गुरू हमारै गोरष बोलियै । चरपट है गुरू साई ॥ 

सबद ,एक. हमकौं नाथ जी दीया" ॥-तेवो* लष्षा मैणांवंत माई ॥३॥७६॥ 
सोला सै राणीं* बारा सै कन्या । बंगाल देस बड़ भोगी९ | 

बारह बरस हमकुं$ राज करण दे माता पीछें हँगा” जोगी ॥४॥७७॥॥ 
आजि आजि करंता पूता काल्हि काल्हि करंता । काया करै कलाल की माठी जी ॥ 
सति भाषंत माता मैणावंती रे पूंता । बौ तत जलि बति होइ मसांण की 


बज माटी जी ॥श॥७८५॥ 
सात|षण मन्दिर बैप्तता । पोढ़ता सेज नु लाई ॥। 


सोवणमें देही तुम्हारे पिता को होती । सो जलि बलि कोइला थाई ॥६॥७८५॥ 
जोग न होसी रे पुता भोग न होसी । तप्ती कप्ती" जलबिबर्ष की काया ॥ 
सति सति भाषंत माता मैंणांवंती रे पुता११ । भरंमि न भरूलौ रे. 

; ; माया) १ ॥|७॥८५०॥॥ 
मरोगे मरि जाहुगे रे । फिरि होउगे मसांण की छारं जी ॥ 
कबहुक परं तत चीन्हैले रे पूता । ज्यूं उतरो संसार भौ पारं जो ॥५॥१ *८१॥ 
कूंण१९ हमक्‌ भात घुलावै | कौण पषालै पाई ॥ 
कहाँ१४ सूं मेरै मैड़ी मंदिर | कहाँ तू मैंगांवंती माई ॥१४६॥८२॥ 


१-णग. में यह पंक्ति इस प्रकार है :-- 


ऐक सबद हमकूं गुरू गोरषताथ दीया । 
२-ग. सोवो; ३- में “मैं” अधिक; ४-ग. में 'भोगी जी ; 
५-ग. बारा; ६-ग. मोतें; ७-ग. होऊँगा । 
& यह पद 'खः प्रति में इस प्रकार है :--- 

आजि कालि करता रें पूता । काया करै कलाल की भाठी ॥ 

सति सति भाषंत माता मैणांवंती । यउ तन जलि बलि होइगा माठी ॥ 
८-ग. किसी; ९-ख बांब; १०-ख' में (रे पूता' नहीं है; 
११-ग. में भ्रमि भूलो रे माया जी! है; 
३२-यह पद ख. प्रति में इस प्रकार है 

भरेउगे मरि जाउगे । मसाण होउगे छार॑ ॥ 


“'# कछू राक परंतत चीन्हि हो पुत्र । ज्यू उतरो संसार भव पार ॥ 


१३--ख. में कोण; १४--ख, में 'सु; 
2५-ग में जी” अधिक; ! 


हे सिद्धों को बानियाँ 





घरती १ तुमक्‌* भात घुलावै । गंग पषालै पाई ॥ 

रूष विरष* तेरै मांढ़ी? मंदिर । घरि घरि मैंणवंती माई ॥१०॥८३॥ 
माता कै उपदेस करि। तजिला देस बंगालं१ ॥ 

गोपीचंद गुरू कै सरणें । भेटत भगा कालं* ॥११॥८४॥ 

छाढ़या राज पाठ परिछाड़या? । छाड़या,"मोग बिलासं्ई जी | 

गोपीचंद घोला घर१० सबहीं | छाढ़ि गह्मा बनबासं११ जी ॥१२॥८५॥ _ 
राणीं सकल कंन्यां सुत१* सबहीं । हाहाकार भईला ॥ 

रावत रैति तुरी गज गल बल । राजा गोपीचंद कहाँ गईला ॥१३॥८६॥ 


जलंध्री पाव हाथि दे डोबी । गोपीचंद षंदाया जी१* ॥ 
मंदिर महल पौलि जहाँ१९ भीतरि | तहाँ अलेख जगाया जी१४ ॥ १४॥८७॥ 


भाइ बहन करि भिष्पा मांगो | पूरथा सींगों नाद जी ॥ 
सांभलि साद मिलि सब रांणीं। आइ किया संबादं जी १९ ॥१५॥८५॥ 


राजा राणी संबाद 


रांणी बोलै बाढ़ुड़ो । राजा गोपीचंद ॥ 

जोग छाड़ि किन भोगवों । राज सहिद आनन्द ॥१॥८६॥ 
भोग न भावै भामिनी । लागत रोग समान ॥। 

जोग तजत हीं होत है । उभं लोक अपमान ॥॥२॥६०॥। 
मरदन तेल फुलेल सौं । मंजन तातै नीर ॥ 

अब तुम्ह कल कैसें परै। लावहु मसम सरीर ॥३॥।६१॥ 
तेल फुलेल सनेह अति । अलष पुरिस स्यू नित्त ॥ 

तत हरि तत बिचा रतां । आत्म मन पवित्त |।४॥६२॥ 
मन रुचि भोजन भुगतते । मेवा पांत कपूर ॥। 

| बह रूप सृषे करत हो | नाथ पिटरका पूरि ॥॥५॥६३॥। 


१--ग. अलख २--ख. मुभकों 

३--ग. विरये ४--ख. मैंड़ो ५--६. में “जी” पाठ अधिक हैं; 

७-थ. परिछाड़ा; ८--ख, छाड़ा; &--ख. बिस॑ १०--ख. घोौलागिरि 
११-ग. में 'जो” अधिक । १२--ग. में 'सुत” नहीं है; १३-ख. में “गोपीचंद” 
पठाया । 

१४ ग- जहाँ; १५-ख. में “जी” नहीं; १६-ख. में 'जी” नहीं है । 





नाथ सिद्धों की बानियाँ 


झभावरि मोजन जोग की । अैसो मोग न और ॥। 


इजा रछया प्रांण की ॥ 


बिजन बासी कौर ॥६॥६४।॥। 


सीतल जल तुम्ह अंचवत ॥ उजल अमल अबेभ ॥। 

अब कहां जौ नीर मिलि | उसन कि मलिन असोक ॥७॥६५॥ 
अह निसि भूले आत्मां । अमी सरोवर मांहि ॥ 

तीर॒थ गंगा आदि जल । तिन तनि तूषा बुकाहि ॥5॥६६॥ 


रतन जटित पर सेज परि । 
दंपति संपति छाड़ि अब । 
सेज सबद गुरदेव के | न्य 


करते सदा बिलास ॥। 


घर परि रहै उदास ॥६।।६७॥। 
)रैरन बिबधि बिलास ॥ 


बनिता बुधि स्वासा बिमै । संचतह(सुषद आस ॥ १०॥।६८५॥। हा 
मन मैं मढ़ी बनाइ करि । इहाँ रहौ तुम राज ॥। 


नित प्रति हम सेवा करें । 
मुकति मढ़ी मैं हम रहें । 
जोगी जन रमते भले । र 
सतगुर शबद हमारा सिर 
हम जोगी परदेसी माई 
काम बिसरि अर 
माया ममिता बिता 
एकंत का बासा अलख उपासा 
गोपीचंद महन मन जपिबा । 


इड़ा आराधिये प्यंगुला पर 
ए अलख अरा 


प्र छिम दिसि 
ब्य्द्भ 
पवन थिरं तां मन थिर । मन 
ब्यंद थिरंतां कंच थिर। 


यह पद 
मन थिरं ता पवन थिर 


ब्रिंद थिरंता जिंद थिर । ये 
में 'जी' अधिक । 


१-मग., सकल; र्न्ग. 


स्थिर रहै । जोग करि जन 
न धिरं तां ब्यंद ॥। 
यौं भाषंत गोपीचंद ॥१८॥७१०६॥ 
सयल" का बंध ॥ 


छाड़ि सकल कुल लाज ॥१ १॥६६॥ 
सेवग सुर नर और ॥ 
वैं न एकै ठौर ॥१२॥१००॥ 
र परि । बाद बिबाद न कीजै ॥ 
। भिछ्चा होइ त दीजै ॥१३॥१० ६॥| 
क्रोध तजीला । मोह छाड़ि निरदंद ॥॥ 
गुर सरनें । निरमै गोपीचंद ॥ १४॥ १० २।| 


॥।॥ तेषंत परम उजासा ॥ 
सोहं साधंत स्वासा ॥ १५॥१०३॥ 


मोधिये । सुषमनां सोधि उमै थीरं ।। 


टिफिरि षीर नीर॑ ॥१६॥।१०४।॥ 
ण कौं उलटि मेले ॥ 
म नहीं गमै हेंले ॥ १७॥ १० ५।४ 


घिए। रुघिर पल 
फेरिबा । अपांत घ्रां 


द ग. प्रति में इस श्रकार हे 
| पवन थिरंता बिद ॥। 


भाषे गोपीचंद ।॥ 


$० नंथिं सिंद्धों की: बानियाँ 
मन कु चीन्हि। पारध्रांमीं भये* । सॉजों £ गोवीचंद? ॥ शत १०७ कफ 
ग्रहिवा कूं नांही देषिवाकैं लछि । चंद यूर पिबरेजित पछिं ॥- 
जल मैं व्यंब दरपन छात्रा | अच्यंत पे गोपीचंद गायोँत। ३० --॥ १०८ ॥ 
पाया लो भल॑-पांया लो | सरंब थांत सहेती थिति ॥ कप 
रूप सहेती दीसण लागा । पिंड -भद्द प्रतिति ॥२१३१ १०६ ॥| 
मन चलंता पवन चले । पवन चलंता बिंद ॥ 2280 28 
बिंद चलंता कंध पड़े । यूँ भाषे गोपीचंद ॥ २२ ॥ १ 


१० ॥|& 


न>मम-न- कननमम-म-म-ंम कनननननानान 


गोपीचन्द जी का पद संवाद 
राग रांमग्री * 


बाहुड़ो ने बाहुड़ी गोपीचंद राजा । बहुड़ि घौलाघर आवबोजी ॥| 
भगति सूं पाबोजी ॥| टेंक ॥१११॥ 


यंछया नें भोजन मन चिंत्या हो राजा । भाव 

वालिक निद्रा नावै रे रांणी । माह मति राज न आवै जीरा #ए७ | 

जोग जुगति नौं राज हम्हारे । अविचल कैसूं थांवै जी ॥| १ ॥ ६१९ ॥ 

अगर चंदन नीं मढ़ी बधाऊं। सोना नां तुम्ह नैं तुंब जी ॥ 09 

कहौ तौ रूपानां पत्र घड़ाऊ । सोनां नां सींगी नादं जी 4 २ 

गगन मंडल मैं मढ़ी हमारी चंद सूर ना तू बं॑ जी ॥- 

सहज सील नां पत्र हमारे । अनहृद सींगो नाद जी ॥ ३ ॥ 

कूर कपूर तुम्हें जिमता हो राजा ।* भगरड़ी मास्ये जी ॥॥ ु र 
।« ऊंपरि पान॑ नां बीड़ा आरोगता । वेली ना पान किम पस्ये/' जी ॥ ४ 


॥ ११३ १ हु 


श्छ्प 


5 १-ा, चोन्हे; २-ग. भथा; ३-घ. जारा; ४-ग. में जी” अधिक | 
+यह पद ग में इस प्रकार है :-- 74//मिव्कों ४ 
ग्रहिवे क॑ नाहीं देषित्रे कूं लि | चंद सूर बिब रजित प्रषिं | ' 
जल मैं बिब द्रपन मैं छाया । औैता आचित पद गोपीचंद गाया । 
ह/ कुछ प्रति में 'गोपीचंद की सबदी” में कुल ३४ पद हैं । “ग! में केवल १६ 
नर पा पद 'ख' प्रति में नहीं हैं। 'ल! के शेष १७ पद गा में भी 
केवल धग' प्रति में । बे मं म। के कम नस र हैं, तंथा हट हा “के 
५. केवल 'कः प्रति में ह | 





" की जे सी की मा पक 


। त्ताथ सिद्धों की बानियाँ श्१्‌ 


-कूर कपूर माह्ठ सास उसासं । भ्ुरकट अंम्रित प्यालं जी ॥ 

“यान ध्यानं नां पान॑ं हमारे | सबुधि षम्मियाँ पालं जी ॥ ५॥ ११६ ॥ 
सोड़ि तुलाई तुम्हें पौढ़ता हो राजा | साथ रड़ै किम स्वैस्यो जी ॥ 

न्‍्गोद सिरहाणैं नें सब दिसि सेवग । षपरड़े किम षास्यौं जी ॥। ६ ॥११७॥ 


साथर स्वैस्यां नै खपरि खाइस्यां । ईंट उसीसे देस्यां जी सौड़ि तुलाई मा सतग्ुर 
वाणी । भूंमी सेज्या करिस्यां जी | ७ ॥११८५॥ 
कोंण तुम्ह।रा राजा चरन पषालिस्ये । कौंण कहै तत बातें जी ।। 

कौंण तुम्हारी सेज या थरिस्ये | कौंण पुर विस्ये भातं॑ जी ! ८ ॥ १ १६॥ 

गंगा हमारा राणीं चरण पषालिस्यै | मनसा करै तत बातं जी ॥ 

-कंथा हमारी सेज पाथरिस्ये । अलष पुरविस्ये भांतं जी ।। & ॥१२०॥। 

-सोला सै राणीं ने बार सै कन्यां । तिन्‍्हौं निसासड़ौ पड़ि ज्यौ जी !॥ 

जिणि.मा राजा नो राज छुड़ायौ । ते तौ जोगी मरि ज्यौ जी ॥ १० ॥१२१॥ 
जजलंप्री प्रसादें जतो गोपीचंद बोल्या । गुरनें गालि न दीज्यौ जी ॥॥ 

स्‍सतग्रुर म्हारा मस्तक ऊपरि | और भले रड़ा कीजै जी॥ ११ ॥१२२॥। 
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त्कहै राजा गोपीचंद सुनाँ री बाई । सतकी भिष्या देस्यौ मैंणावती माई ॥टेक॥ 
बाटठ घाट की थेगली । मेरे पाठ पटोला ॥ 

मरसांण की ठीकरी थाल कचोला ॥ १॥ 
ख्टूटी काटी कंथा मैं फिर उदासा ॥१२३॥ 

लूषा सूका टूक रुषे बिरषे बासा। २॥ 

घरणि पालेंग्यड़ा साथरि सेज॑ । परबति मठली भोगि सुरेजं ॥ ३ ॥१२४॥ 


न्‍्तजीला बंगाल देस मैंगावंती माई । जल्‌ध्री प्रसादें गोपीचंदि चौपदी गाई ।॥४॥ १२५॥ 


न *+-- *+-- 


घोड़ा चौलो जी की सबदी 


-श्री गोरखनाथ पंथ का भेव । अनंत पिधां मिलि पायी भेव ॥। 


“पाया भेव भई प्रतीत । अनंत सिंधां मैं गोरख अतीत ।। १ ॥१२६॥ 


“रावल ते जे चालै रांहो । उलटी लहर समंद्र समांही ॥ 


'पंच तत का जानै मेव । ते तौ रावल प्रत्तषि देव ॥| २ ॥१२७॥ 
'पांगल तेजे प्रकी रति गालै । अहनिस ब्रह्म अगनि प्रजालै ॥ 


अजालै अगनति लगावै बंध । काया अजर्रावर कै कंध ॥ ३ ।॥.१२८५॥। 


श्र नाथ सिद्धों की वानियाँ 
का तेजे बन षंड मैं रहे । सुनि निरालंब बारता कहे ॥ 
ढ्री न मनसा आसा पास.। ते बन घंड मैं रहे उदास ॥ ४ ॥१२९॥० 


अगमागम कै रैते.गम । अहनिस काया राषै दम '। 
नाद बिंद का जाएँं-भेव-। अगमांगम करै ते देव ॥ ५ ॥१३०॥ 


आई पंथि मैं जे अनमै करै । उलटा बांण गगन क॑ घरें ॥ 
उलट बजाई बेध्या भूंरा | सिंध बाल गुसाई" साध्या जूँरा.॥। ६ ॥१३१॥ 


पंषि सुंनि निरालंब देपै अंप । प्रंम सुंति मैं जोति असंघ ॥। 

बेघ्या हीरा मांणिक पाया । ती तब पंक पंथ मैं आया ॥ ७ ॥१३२॥ 

घृज ते घजा कं जांण । उलठा पवत गगन क्‌ तांणें । 

अहनिस नाद बजाबै बीनों । तेई हज सूं लीनां ॥ ८ ॥१३३॥ 

गीपाल ते जे बंचे काल ! अहनिस अनमभै जी 

काम क्रोध मेटैे बिह्म की माया । ते गोपाल 

बोलंत सिध घोड़ा चोली । हमें पत्रों घेत्र का सूरा ।| 

डल मैं रहनि हमारी । बाजै अंनहद तुरा ॥ ६० ॥१३५॥ 
कीता । दससिर थेंदि बहौड़ी सीतां ॥ 

बंध्या पांणी । दें सिर छेंदि लच्छि वर आंगणी ॥ ११ ॥१३ ६७७ 

वै गोई | माया मतसा करे ने मोही ॥ े 

है उदासा | परचै जोगी वतिभ निवासा ॥ १२ ॥१२७।। 

 ग्थानहिं बिंधा ॥ 

छद्र का दासं ॥- १३ ॥१३८॥० 


त्या ब्याल ॥। 
ताथ की काया ॥ ६ ॥१ ३४।॥॥ 


गगन मं 
हणवंत * पैसि रामायण 
सारा सेत तहां 
गोरख ते जे रा 


सदा अकलपत र 
जोंग आरंभ भमए सिघा । ढंदिस हंस 
: | बोलै घोड़ा चोली म॒' 


सोहं सो सांस उसास 
आखचित पुराणं गगन गरास । वोलै चोली मछिद्र का दीस ॥ 
अजित फुरै हावयों न आवबै | तब घोड़ा चोली कहां तूं षावै ॥ 
नष रूप पूरि रही जें पवनां | आयी हैं ईले भात षाइगो कंवनां ॥ 

घुष्या की अगनि मिठाई कील । चौष्टि संधि पवन की भाल ॥ १५ ॥ ९४०।४» 


मेर डड का गाग़रि बंध | बाई पेलै चौष्टि संत्र ॥ 
अमरा मरै कालु.कै डंस | ने पड़ैं काग्रा न उड़े हंस ॥। १५ ॥१४९॥- 
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१४ ॥१३६॥ 


शी 


नाथ सिद्धों की बानियाँ हक । 


श्री चरपटनाथ जी की सबद्री 


किसका बेटा किसको बहु | आप सवारथ मिलिया सह ॥ 
जेता फूला तेता काल । चरपट कहै ए संऊआल जंजाल ॥१॥ १४२॥ 


काया: तरवर माकड़ चित्त | डालें पानैं* भरमै नित्त नित्त ॥ 

कलपै कलपै दह दिसि जाइ | तिस कारण कोई सिघ नथाइ ॥२॥ १७३॥७ 
ढोल कछोटी मन भंग फिरै । घरि घरि नैंन पसारा करै ॥ 

षाया जरै न बाचा फुरै* । ता कारणि मूहु करि करि९ मरै ।,३॥ १४४॥ 
अवदू सती कंथारे पटरोल । पगे पावड़ो मुषि तंबोल ॥ 

पाजे पीजै कीजै भोग । चरपट कहैं बिगोवें जोग५ ॥४॥|१४५॥ 

एक सेत पटा एक नील पटा । एक टसर कंटोला£ लांव जटठा ॥ 

पंथ छाड़ि मन उबट बदा । चरपट कहै ये पेट नटा ॥५॥ १४६॥ 

टीका टामां टम कली । बोलें मधुरी वांणी ॥। 

कहैँ चरपट सुणि हो नागा अरजन । ए सौरां की सहनांगी ॥६॥१४७॥। 
बाकर कूक्र किगर” हाथ । बाली मोली तरणीं साथ ॥ 

दिन कर भिष्या -रात्यूं भोग ।- चरपट कहैं बिगोवें जोग ॥७॥।१४८॥ 

नाथ कहांवै सके न नाथि । चेला पंच चलावें साथि ॥ 

मार्ग भिष्या भरि भरि षांहिः । न्ञाथ कहावें मरि मरि जांहि ॥८॥ १४६९॥ 


काने मुद्रा गलि रुद्राष | फिरि फ़िरि मांगें निपजोर्प साथ ॥ 

चुरपट कहै सुणों रे लोइ । बरतणि दै पणि जोग न होइ ॥६॥१५०॥ 

रंगा चंगा बहु१? दोदारी । जैसी षोती भुहर मुलमाधारी ॥ 

चरपट कहै सुण्णों रे लोई। ये पापंड है पणि जोग न होई११ ॥१०॥१५ १॥ 


१-यह पद ग में नहीं है; २-ग पातैं; ३- फरै; ४-क कुरि कुरि; ५- 

पाठान्तर ग प्रति । 
राती कंथा रा पटरोल । पग पावड़ो मुषा तंबोलै ॥ 
षाजै पीजै कीजै भोग । चरपट कहै बिगाड्या जोग ॥ 

-ग कै टीका । 

“ग. केंग्ररा किगर; ८5-ग. पाइ, €-क. निपनी; १०-ग. बहौ; ११-प्राठान्तर 
ग॒ प्रति :-- 
बरतण छेै पणिजोग न होई । 
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नाथ सिद्धों की बानियाँ 


पहरि मुंषंड़ी कंकन हाथि । नकटी बूची जोगणि साथि ॥ 
ऊठत बैठत काकण कार । तजि न सक्‍या माया जंजार१ ॥११॥१५२॥ 
जटा बिटंबन आंगे छार | मोटी कंथा बहु* ब्रिस्तार ॥ 
विचित्र बांती अंगा चंगा । बँटवा४ सीवें बहु बिध रंगा ॥ १२ ॥१५श॥ 
मान अभिमानें लादें फिरें | गुरू न षोजें मूरिष मरें ॥ 
डंड कमं डल भगवां भेस । पायर पूजा बहु उपदेस ॥ १३ ॥१५४७॥ 

जीव ह॒तें अरु पूजा करें । जंत्र मंत्र ले हिरदें* धरे ॥ 
तीरथ जाइ करें अस्तान । बोलै चरपट पंडित ग्यांन* ॥ १४७ ॥१५५॥ 
नहावें घोवें पषालें अंग । भीतरि मैला बाहरि चंग ॥ 

होम जाप इग्यारो करें | पा रब्रह्म के सुध न घरे ॥ १५ ॥१५६॥ 

दिन दिन हत्या करें अपार । सूत गया तिग ले लैं मार ॥ 

ब्रह्मा रूप ठग्या संसार | चर॒पटठ कहै यहु घृत बिचार ॥ १६ ॥१४७॥ 
गंघ४ विगंघाः मृतार्फ षांड । पड़ि पड़ि तसवा१० तोड़े हाड ॥ 

बंच न सक्‍या)१ आंगुल च्यारि। चरपट कहै ते माथै मारि || १७॥ १५८॥ 
जल की भीति पवन का थंभा । देवल देषि १९ भ्या अचंभा ॥ 

बाहरि भोतरि गंध बिगंधा । काहै भूले पसुआ ११ अंघा ॥| १८ ॥१५॥ 
चरपट कहै सुणो रे अवधू । कांमणि संग न कीजै |॥॥ 

जिंद त्रिंद नो नाड़ी सोषै । दिन दिन काया छीजै ॥१६॥१६०॥ 

आंशि की टगटगो-ताक की डंडी | अहार की कोथली१० न्तरक की कुंडी ॥ 


१-क. जाल, ख. जार; २-ए. बहौ; 
३-४-ख. प्रति में इस प्रकार है:--. 
विचित्र कंथा अचला चंगा । 
बटवांसी वैं बहु रंगा ॥ 
५-क. ले मन में धरें; ६-ख. जांन | 
७-ख. बजा; ए८-ग, गंग; 
दल, विधा) १9-ा, परुवा पढ़े पढ़िं। 
((/ आह मे बेची। (९, है; 


4३--ग, पतवा; १४- खा, में “तहां!” अधिक; 
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नाथ सिद्धों की बानियाँ श्र 
मन का बासा तहाँ* मास का लूचा । सिष्टि का छार तहाँ केस का कूचा * - 
. ॥२०॥ १६१॥ 
गंध विगंघ जहाँ चार बिचारी । चर॒पट चाल्यों मात जुहारी ॥२१॥१६२।॥ 
जतन करंता जाइ सुजानु* । भग देखि न घालै घानु 7॥ है 
कोटि करस लू बाढ़ तुम्हारी आव | सत सत भाषंत श्री चरपट राव ।॥ 
२२॥१६३॥ 


साधु कहत्वैं भुगते भग । ताका काला मुष पीला पग ॥ 
कूटे चमड़ी घरै धियान । ता पसुवा मैं कहा गियान ॥२३॥१६४॥ 

कै फोकट फाकट कथै गियान | कूटें चमड़ी घरे घियान | 
सिध पुरिस स्यू' करै उपाधि९ | चरपट कह ये कलिजुग का बाद ॥२४॥ १६५७ 
बार्म हाथि कमंडल । दाहिणैं हाथ डंडा ॥। 
मांडों चक्र पूजी कै मंडा | वै वौ उफे मुंह आगे रंडा ॥ 
चरपट कहै थे सवै पापंडा || २५ ॥-- १६६ ॥ 
मंदे मासे लाबै चीत । ग्यान विवरजित गावै गीत ।॥। 
अहनिसि भोग बिलासं5 । चरपट बोलै कंघ विणासं ।। २६ ॥ १६७ | 
दया धरम सत चित न बसे । अतीत देषि निद्या मनि हसे ॥ 
कथे गियान अर फोकट रहण | चरपट कहै कलू का चिहन ॥ २७ ॥ १६८ ॥॥ 
जिसका मति सही कू छाजै । और करे तौ डींगा बाजै |॥। 
चरपट कहै यहु आचिज देष | कनक कामिनी षाया भेष | २८ ॥ १६६ ॥ 
फोकट आचबै फोकट जाइ । फोकट बोलै फोकट थाई ॥ 

प्र फोकट बैठा करै विबाद ॥ 
चरपट कहै ये सबै उपाच- ॥| २७ ॥ १७० ।| 
पगे चमांऊं माथै टोप | गल में बागा मन में कोप । 
माया देषि पसारा करै ॥ चरपट कहे अणषूटी मरै ॥ ३० ॥ १७१ ॥ 
जो तू' रावल परा सियांना | क॒सि किनिर्5 बाँचै टठाटीं ॥ 
बारह आंगुल पैसि गई है । सोलह आंगल फाटी ॥ ३१॥ १७२ ॥। 


१--ख. जहां २--ग. मेंपाठान्तर:-- 
आंषि की टगटगी नाक की डांडी । चाम की चंद्रीपा रूथू सू मांडी ॥ 
मल प्रसेद सुरति जहां धुदा | अहार की कोथलो नरक का कूंडा ॥ 
३>ग. सुजाइ; ४--ग. घाव; ५--ख« बचै; ६--ग. उपाधों; ७--गं. वादों ॥ 
-|- चिन्ह अंकित अर्थात्‌ २५ वां पद क श्रति में नहीं है; हे 
८-ख. बिलालं । ६-क, हसि किनि, 


१६ ताथ सिद्धों की बानियाँ 


भोोली मोली पाई पंत्र पाया । पाया पंथ का भेव॑ ॥ 

रीता जाऊं भच्या आऊं । कहा करै" गुरु देव ॥ ३२ ॥ १७३ ॥ 

हँसना योगी रिंगनी सांटि | पुरिष कुलपषणै बसा नादि ॥ 

कवि लजालू नीलज नारि | चरपट कहै ते माथै मारि॥ ३३ ॥ १७४ ॥ 
बजर कछौंटी* चाबें पात । तीरथि जाइ उगाहैँ दान * ॥॥ 

करै बैदगी ज्यावै रोगी । चरपट कहै ते? बिगूता जोगी ॥॥ रे४ ॥॥ १७५ ॥। 
आईं न छोड़ौं लैंन न जाऊँ। ताथीं* मेरा चर॒पट नांऊ' ॥ 

आई मी छोड़िये लैंत” न जाइये । 

कुह्टै गोरष पता बिचारि बिचारि षाईये ॥ ३५ ॥ १७६ || 

टूका5 षाया मगर मचाया । जैसा सहर का कूता ॥ 

जोग जुगति की षबरि न जांणी । कान फड़ाई विगता ॥ ३४६ || १७७ |! 
ज़ोग न जोग्या £ भोग न भोग्या, अहिला गया जमारं ।॥। 

शदहा रामै सूकर । फिरि फिरि फिरि ले अवतारं ॥ ३७ || १७८ ॥ 
निर्सि१? रहिबवा जोग अम्यास ।। 

घ॒ति धनि१ * जोग ॥ रे८ ॥१७६॥ 


“ग्रामि 
रूप विरष गिर कंदलि बास । यह 
पघलटै काया पंडै११ रोग । चरपट कहे 
ग्रवधू्‌ मूल दुबारै बंद । २ लगाइ | पवत्र पलटै गगत ४ समाइ ॥। 
नादा बिंद दोउ असथिर होइ | अद्ृष्टि पुरिष द्विष्टि तब जोइ ॥ ३६ ॥१८०॥ 
'पवनी कंथा अनलै बास | पिसण न कोई आवबै पास ।। 
मन सूं मतै* ४ न ग्यांत सूं गूक्१ 5 | चरपट कहै धनि अवधूत 
.निरमै निसंक तत बेता । मन मानि विवर्जित इन्द्रो जिता॥ 
ब्यांन)० सेल फटक मन रता । च* पट कहै ये सिघ मता ॥ ४१ ॥१८२॥ 
करतलि भिष्षा बिरष तलि बास | दोइ जन अंग न मेलै पास ॥ 
जन बंडिरिल मसाण अत पर ग्वरमुट बदे।ते >अवचूत ॥ ४ १८३॥ 
चिरकट चीर चंक्र१< मन कंथा । चिंत चमाऊं क्रणां || 
जैसी करणो करो रे अवधू । ज्यूं बहुरि न होइ मरणां ॥ ४३ 


॥-४० ॥१८१॥ 


॥१ ८४।॥। 


१-क्र. इब कहा करैं। २-ख. बज्त्र कछोटी ३-क. दाम; डेट में ने? 
नहीं है ।.. ५-ख. लीण न जान; ६-ख- तिस कारणि; ४-ख. लीन न जाइये; 
८-ख. टका; ९-ख. मोर्पा | १०-क. इहि विधि; ६६- क, छिंटै; / 
१२. क, घनि घतन्नि ते; १३. ग, बंध; १४. क, गंध; १५५ ख, मतोने; 
१६, ख, गलै; १७. ख-गं, में उरयांन! नहीं है; १८, क, में 'रहे! है । 
2९, क, द्रिढ़; 


नाथ सिद्धों की बानियाँ १७ 
ज्ञवघू मूल दुबारै लावै बंध । वाई षैलै चौसठि संघ ॥ 
-जुरा पलटै षंडे रोग | बोले चर॒पट धनि धनि जोग ॥ ४४ ॥१८५॥ 


“मारौ भूषरु साधो निंद । सुपिनै जाता राषों बिद ॥ 
>जुरा पलटै षंडेै रोग । चरपट कहै घनि यहु जोग ॥ ४५ ॥१5६॥ 


“बंघसि बंध विषम करि बंघ । तलि करि रवि ऊपरि करे चंदा ॥ 

रैणि दिवस रस चरपट पीया । षूटै तेल न बूमे दीया ॥ ४६ ॥१८७॥ 
“थिर करि मनवां द्विढ़" कर चित । काया पवन पषालै नित ॥ 

अभरा मरी ज्यंं थिरवै कंध* । न उड़े हंसा न पड़े जिद ॥ ४७ ॥१ ८८॥ 


: कथनी बदती वलि करि जाव | बंधि सकहु तो बंधों बाव ॥ 

-चरपट कहै पवन की डोर | भृंकत गदहा ले गयो चोर ॥ ४८ ॥१८९॥ 
मुंजली कंथा वगड़ी बास । कांमिनि अंग न लावै पास ॥ 

:द्विढ़ करि रापौ पांचौ इन्द्र | चरपट बोले ते जोग्यन्द्र ॥ ४६ ॥१६०॥ 
-मन नहीं मूंडे मूंडें केस । केसां मूड्या क्या उपदेस ॥ 

मूडें नहीं मन मरदक मान । ४चरपट बोलै तत गियात ॥ ४० ॥१६१॥ 
ःमन ज्वंचल पवत चंचल * .। चंचल बांई की धारा ।। ; 
ज्डृहि घट मध्ये तीन्यूं चंचल । क्यूं राषसि* भरता व्यंद का द्वारा ॥ ४१॥१६२॥ 
-भरथर चरपट गोपीचंद । बिंदौ आत्मा परमांनंद ॥॥ 

छांडी षीर पांड बहु भोग । राषो आत्मा साधों जोग” ॥५२।॥१६३॥ 

स्‍नां घरि त्रिया ना पर त्रिया रता । ना घरि घंन न जोबन मता ॥ 

: ना घरि पूत्र -न घीय कंवारो । तायैं चरपट नींद पियारी ॥५३7॥१६४।॥ 
: एका गुंडार्प ऊपरि पाव । दूजा गूंडा ऊपरि भाव ।। 

तीजा भागै वाजै तूरा । चर॒पट कहै बिगोवा पूरा ॥५४॥१६५॥ 

पूजि पूजि-भाठा सब जग घाठा । निज तत रह्या)* तिरालं ॥॥ 

-जोति सरूपी संग ही आछै। ताका११ करो बिचारं ॥५५॥१६६।॥ 


:१. क, थिर; २. क, कंद ।. ३. क, कांम न। ४. क, बोलै चरपट; 
: ५. क, में 'मन-चंचल पवन; ६, क, रषिसे; 
५७, क. में यह पंक्ति ऐसी है;ः--- 
जोग न जोग्या भोग न भोग; 
“घन यह पूरा हद क. में नहीं है; 
८६, ख. से गूंठा; १०. ख. रह गया ११. क. तिसका । 


श्ष 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


तांबा तूंबा ये दोइ सूचा । राजा ही तैं जोगी ऊंचा ॥ 

तांबा डूबै तूंबा तिरे। जीवै जोगी राजा मरे ॥५६॥१६७॥ 

दरसन पहिर कहावैं नाथ । मुषि बोलें चतुराई ॥ 

आलै बांसै ज्यू' घुण लागा । डाल मुल षणि षाई ॥५७१॥ १&८॥ 

नाड़े डोडे षाडे घरम । ऊँचा मंदिर कंड़ा करम ॥ 

चरपट कहै सुणों रे लोक ॥ रतन पदारथ गँवाया फोक ॥५८॥१६६।॥। 

चांम की कोथली चांम का सूवा । तास की प्रीति करि जगत सब मूवा ॥। 
देव गंप्रप मुनि मानवां जेता। उबर्‌या एक को गुरमुषि चेता । ।५६॥२००॥॥ 


चरपटनाथ जी के इलोक 


इक पीत पटा इक लम्ब जटा । इक सूत जनेऊ तिलक ठठा । 


इक जंगम कहीए भसम छंदा । जउलउ नहीं चीने उलटि घटा । 
तब चरपट समगले स्वाँग नटा ॥२०१॥ 


मुसेकंनी बहु फल ढूढंब ढूढब जाय । पान्ती सोष॑ कलीका चर॒पट बैठा खाय ॥२०२: 


पंज सिरसाही गंधक लेहु | पारा सिरसाही तिन्न लेहु ॥ 

इक तोला गोरोचन पावै | चार दुध तिहं मांहि खपावै ॥ 

दूध दूध का क्‍या क्‍या नांऊ। चरपट इंह बिधि कहै सुभाऊ ॥२० ३॥। 
जब सेर अढाई दूध खपाइ । तब हीया में तत्त समाय ॥ 
बकरी उठनी गाय अरु भेड़ | सतिगुर सहज बताई खेंड ।॥। 
चार दूध गंधक महि सुखाई । तांके गुण क्या कहो सुनाई ॥। 

सूखे करके शीशी पाय | बालू यंत्र सों तेल चुआय ॥। 
रत्ती तोला तांबा मैं देंइ | तत्तकाल कंचन करि लेइ ॥ 

कोला होइ सु पेटहिं खाय । चरपट कहे रोग तब जाय ॥९०४॥ 
पारा इक सिरसाही लेहु । सम हरताल सु तांमहि देहु ॥ 

सुयनत मकरखी सिरसाही मीत । सम सिंगरफ ले गुर परतीत ॥ 
सरसाही सुहागा सो देइ धमाल । अम्बर बेल सो खरलाह डाल ॥ 
खरल करै जब बासर तीनि । गर परसादी होय महीन ॥२०५॥ 


१--यह पूरा पद “कः में नहों है । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ श्६ः 


&-चौरंगी नाथ 
प्राण सांकली 


अथ चौरंगी नाथ जी की प्राण सांकली लिष्यते । 

सत्य वदंत चौरंगी नाथ । आदि- अंतरि सुनो ब्रितांत । 
साल बाहन घरे हमारा जनम उतपति, सति मां कुट बोलीला ॥१॥२०६॥ 

ई अम्हारा भइला सासत; पाप कल्पना नहीं हमारे मने, हाथ पांव कटायः 
रलाइ लायला निरंजन वने, सोष संताप मने परभेव सनमुष देषिला श्री मछंद्रनाथ 
गुरुदेव, नमसकार करीला, नमाइला माथा ॥२॥२०७॥ 

आसीरंबाद पाईला अम्हे, मने भइला हरषित, होठ कंठ तालूका रे सुकाईला, . 
घमं ना रूप मछंद्रनाथ स्वामी ॥३॥२०५॥ 

मन जांनै पुन्य पाप, बचन न आवै मुषै, बोलब्या कैसा, हाथ रे दीला फल 
मुषे पीलीला, ऐसा गुसाई बोलीला ॥४॥२०६॥। 

जीवन उपदैस भाषिला, फल आम्हे विसारला, दोष बुध्या त्रिधा 
बिसारिला ॥५॥२१०॥ न्‍ 

नहीं माने सोक घर घरम सुमिरला, अम्हे भइला सचेत, के तुम्हारे बोले 
पुछीला ।'६!।२११॥ 

अम्हे आदि अंत सुष दुष बोलीला, जबे दया उपजीला, गुसाई में तबे थिर 
हो चौरंगी तुम्हें आनमना न होइबा ॥७॥२१२॥ ४ 

अम्हारा बचन तुम्हें दिढ़ करि घरिबा, काम क्रोध दुष मने न 
भव नदी तुम्हे सहजे तिरबा, सुष दुष पडेरा प्रापति ॥5॥२१ ३॥ 

सहजै उतपति प्रलै सहजै निनारत तिमील चितैंति सुलैभवै (7) थिर हो 
चौरंगी तुम्हें, परम ध्याने जोग जुगति, सरति जति क्रिया प्रमाण, सत गुरु बचने हित 
उपदेश त्रियौ ( तियों ) म्रत घोर पारं, गुसांई बचने भईला दिढ़ बुध ॥६॥॥२१४॥ 

भरमत जीया मन रहैला समोद, आसण बंध भेद मुद्रा जोग जुगत रा बुका- 
ईला भेव; पिडे प्राणे परचो करलै, अम्हारा गुरु सिघ मछिद्र नाथ देव ॥ १० ॥ २१५॥ 

अहार प्रीति पालन चीति, श्री गोरखनाथ कुस मुपला बारै बरष अम्हारै 
निर्मिति आणि जोगला ॥ ११॥ २१६ ॥ 

ग्यांत रा गुर अम्हारा सिघ मदछींद्र नाथ, ता प्रसादे भइला पग हाथ; त्रिभवने : 
'किरत धाकली अम्हारी अनदाता श्री गोरषनाथ ॥ १२ ॥ २१७ || 


थोइबा, ये 


२० नाथ सिद्धों की बानियाँ 


बारै बरष अम्है एक चित मने, तिरीयै म्रित घोरपारं, दुतर तिरलो अम्हे, 


सिघ भईला काया ॥| १३ ॥ रश्८ ॥ 
गोरषनाथ पुछीला अम्हे ते जीवन उधाया तहा कौंन कथिला अम्हें परम 


गुर्साई ॥ १४ ॥ २१६ ॥ 
तिह देषे पंछे सिष्यन मईला, अनंत सिघा आया, पर तिरला त्रिमवने कोरतः 


अम्हारी अम्हें आपा नु घारीला ॥ १५ ॥ २२० ॥। 
मछंदनाथ गुरु अम्हारा, गोरपनाथ भाई, विवरी विचारी चौरंगी आनमना 


वन हो री ॥। १६॥ २२१ ॥ 
कहा कौं कथिबा कछु कथना त जाई, सिध संकेत वाणी बिरला हिरदै समाई; 


-पिंडे प्राणे परचो संघान, गुरुमुष आये ले ज प्रमान ॥ १७ ॥ र९२॥ 
जे जन बुित्रै सो जन बुरे, तिसि विंडरा होइ मोष्य मुक्ति; आपणा रे दूष 
जाणबो पर दूष ॥ १८ ॥ २२३ ।। 
सति सति भाषंत चौरंगीनाथ प्राण सांकली कथो विचारि अनंत सिघा 
उतरीया पार । भव नदी प्यंड ब्रह्मांड करि जाँनी सिध संक्रेत अचंचल वाणो । अकथ 
-कथा ते कही न जाई, सति सति ब॒दंत चौरंगोनाथ, विरला हिरदे समाई ॥१६।॥। २२४।। 
बाहरि भीतर कीटला श्रांति, ते विंडे प्राणे होय मुक्त । श्राण सांकली सरीर 

-विचारं, अनंत सिधां तिरीयो मृत घोर पार ॥ २० ॥ २९५ ॥| (0० 
सत्य गुर मछंद्रताथ प्रसादे अम्हारा फोटल। श्रांति । सत्य सत्य माषंत चोरंगी- 
-नाथ अनंत पिंडेरा होइ मुक्ति ॥ २१ ॥ २९६ ॥ 


एवं सरीरे आईिमेर, अष्ट कुल नाग, अष्ट पाताल, द॒तुद्श भवन 


॥ २२ ॥ २२७ ॥। ि 
सपत दीप, सपत सागर, सपत सलिता, सपत पाताल, सत्त सु, पंच भूत 
॥ २३ ॥ रेर८ | 


पंचीस प्रकृति, पंच पेत्र, बिहानवैं सहस नदी, चौरासी लाष जीव जोनि, 


च्यार षातीं, च्यार बांनी, चत्रुदस सात ॥ २४ || ९२६ ॥ 
सात बार, पंद्रै तिथि, सत्ताईस नष्पत्र, नवग्रह ॥ २५ ॥। २३० ॥ 
बारह रासि, सव देव देवता, चतुजुग॒ संख्या, इति स्व संजोग्य उतपनी 


काया ॥ २६ ॥ २३१ ॥। 
बाहरि मीतर एक सतगुरु कथंता, सपुत्र श्रोता । कायारा बिचार, चौरासी 


-च्यंड ययांन ॥ २७ ॥ २३२ |॥ ! [5 
सवा लाष उपदेस, बाणबै लक्ख की राति दिन, सिंव सकति,. अष्ट -कुल 


'परबत ॥ र८ ॥ ररे३े ॥। 


नाथ सिद्धों की बनियाँ २१ 


सु मृत्य पाताल कूम तीन मवन व्यापक, अनेक नांव रूप काया मध्ये 
७। २६ ॥ २३४ ॥ 
। गुर उपदेत जालि ( जि ? ) बा तलयगा कौ ( जलि पाताल या कौ ? ) तल 
'याताल बोलीयै । तल पाताल ऊपर नील तल बसै ॥ ३० ॥ २३५॥ 
नील तल ऊपर पणुगांउ गांड बसै, तहाक सुतल बोलीयै षणुगांउ गांठ ऊपर 
नली हाड़ बसे ॥ ३१ ॥ २३६ ॥ 
.. तहां कौं परतल बोलीयै, नलो हाड़ ऊपरि चष्प कुंडली बसे, चष्प कु डली 
ऊपरि गंभीर नाल बसे ॥ ३२ ॥ २३७ || " 
तहां कौ तलीतल बोलोयै, गंभीर नाल ऊपर समकूहड़ बसे तहां कों रसातल 
बोलीयै, समकूहड़ ऊपरि केसी सूत्र अस्थान बसे ॥ ३३ ॥ र२३८॥ 
तहां कौ पाताल बोलीयै । एवं सरीरे सपत पाताल बोलीये, सपत पाताल 
ऊंपरि पृथ्वी बसै, नाग कुम॑ कुकरो देवदत घनंजया ॥। ३४ ॥ ९२३६ ॥ 
ता मध्ये पंच प्राण, प्राण अपान समान उदांन व्यांन, ता मध्ये प्रांण कारण 
4॥ ४-० '। -२४० | | 
'प्राण आछै लई सबै आछें, प्राण गैलो सबै जाय; $ 
जातियै ॥। ४६७ ।।२४१॥। 
पोटी ऊपर अंतरमाला बसे, तहां कौ अनंतमाया बोली यै, ता ऊपर हिरदै 
कंवल बसै, हिरदें कंवल ऊपर हिरदे लिग बसै, हिरदै लिंग ऊपर हँस बसे ॥ ४७॥ 
॥॥२४२॥ 
बसे, बतोस हाड़ ऊपर जमघाटी बसे, जमघाट 


ह कौ अनेक गुरु उपदेसें 


गे ऊपरि चतन्रकंठ बसे ॥| ४८ ॥ 


॥॥२४ ३॥। $ 
चत्रकंठ ऊपरि नीलकंठ बसे, चत्रनोल कंठ मध्ये अर्क चितली देअबा तत्र नाद 
:धुनि अस्थान बसे नाद घुनि अस्थान ऊपरि देवदत्त वायु बसे ॥ ४ द ॥२४४॥ 
'देवदत्त बायु ऊपरि जिम्यामूल बसे, जिम्यामुल की आदि अस्थान बोलीयै, 


इहको अधंशक्ति बोलीये ॥ ५० ॥२४५॥ ५५ 
जिभ्या दिषणो पासे षइंकाल बसे, जिभ्या बामै पासै काल बसे, मध्यः जिभ्या 


सति बसे, जिम्या अग्नै स्वाद अस्थान बसै ॥ ५१ ॥२४६॥ 
तल दंतपटी कौं सिवचक्र बोलोयै, दोयपटी चांपिला वज्ञावली बोलीयै, जिभ्या 


तलै गंगा जमना बसे ॥ ५२ ॥२४७॥ 


& मूल प्रति में ३४ के पश्चात्‌ ४० और तत्पश्चात्‌ ४९ क्रमांक दिया हुआ 
है, जिससे ज्ञात होता है कि बीच के कुछ पद्य छूट गए हैं। 


र्र ताथ सिद्धों की बानियाँ 


तत्र जलयांने अमृतावली बोलीयै, तहां कों सीतल बोलीयै, जिभ्या ऊपर लंबका 
बसे, लंबका ऊपर घंटका बसे ॥ ५३ ॥२४८५॥। 

घंटका ऊपर तालुका बसै, तालका ऊपर गगन गंगा बसे, तहाँ होइ नाक बाट 
कान बांट चष्षबाट, इह कौ त्रिबेनी बोलीयै ॥| ५४ ॥२४६॥ 

कने कों अनहद पंथ बोलीयै, चष्प कौ गगनदीप बोलीयै, नासिका कौं जमल 
संघ बोलीयै ॥ ५५ ॥२५०।। 

नासिका का पवन सुललना बहै तो उजीणी बोलीग्ै, तहाँ कौं सुसंच सुष 
आरोग्य बोलीयै, सुललना बहै तो आन उजीणी बोलीयै, तहां कौ विसंचि विग्नै 
बोलीये ॥ ५६ ॥२५१॥ 

दाहने वाहै तो भुंजिबा, बामै वहै तो सोइबा, सक्ति मन बहै तो बैसिबा, आतमाः 

चितवनि छाडि आन कौं न मन घरवा ॥ ५७ ॥२५२॥ 

इतना प्रकार का कलेवर संज्योग बोलीयै । एती साधक उलटि जिभ्याः 
अभ्यास करण बावां पट चाँपिला दहिण पुट बहै ॥ ५८ ॥२४३॥ 

दाहिणा पुट चांपिलां बामा पुट बहै, मध्या चांपिला आवागमण रहै, इह कौ 
काष्टी समाधि बोलीयै ॥| ५६ ॥२५४॥ 

चंद्र अस्थान बुईला जागै, रवि अस्थान बुईला सोवै, इहकों समाध्यान बोलीयै | 
इह जोग अभ्यास बोलीयै ॥ ६० ॥२५५॥ 

इहकौ समाधि सिघ हठ जोग बोलीयै, इहकों -वज्रवली बोलीये, अधे ऊर्घ॑ 
मधि निरोधनां कौं सिधावली बोलीयै ॥| ६१ ॥२५६॥ 

चष्प कौ गिगन जोति बोलीयै, चष्प भीतर सुकुल पटी बसे, सुकुल चष्पः 
झीतर कृष्ण पटी बसे, तहाँ कों नीलकांति मनि बोलीयै ॥ ६२ ॥२५७॥ 

नीलकांति मणि भीतरि निर्मल जोति बसै, निरमल जोति भीतर निरंजन 
पतली बसे, निरंजन पृतली ऊपर निद्रा बसै, निद्रा ऊपर चद्ध बसै, चन्द्र ऊपर स्त 
सून्य ब्रह्मांड बसै, एते एते एक नाम अह्यन कौं पिंड बोलीयै । सब मस्तग कौ सुर्ग 
बोलीयै, पिंडि ब्रह्मांड बसे ॥| ६३ ॥२५५॥ 

परतर गुर स्यां उपदेस जानीयै, पिंड अस्थान अँगुलो अंतरै आकास ब्रह्मांड 
अंगुली अंतरै परम सुन्य ब्रह्मांड बसे ॥॥ ६४ ॥२५६॥ 

सुन्य ब्रह्मांड अंगुली अंतरै निरंजन ब्रह्मांड बसै, निरंजन ब्रह्मांड अंगली अंतरें 
निरंतर ब्रह्मांड बसै, इति सप्त ब्रह्मांड बोलीयै ॥ ६५ ॥२६०॥ 

सप्त ब्रह्मांड ऊप< पर परम सुन्य निरालंबन अस्थान बसै, तहांको सिव भवन 
बोलीये, तहांकों अनुपप्त बोलीयै ॥ ६६ ॥२६१॥ 


साथ पसिद्धों की बानियाँ २३ 


पूर्व भागे उदैगिर बसै, पछि भागे अस्तगिर बसै, बाइब कूण हेम गिर बसे, 
लैरति कूणे कनेर गिर बसे ॥ ६७ ॥२६२॥ - 

ईसान कूणं महेन्द्र गिर बसै, अग्ति कूंणै पुन्ये गिर वसै, दिष्पन कृ्णं बनचाल 
4गर बसै, उतर कोण कबलास गिर बसे ॥ ६८ ।।२६३॥ ! 

इति सरीर अष्ट गिर बसे अष्ट गिर मध्ये अलंक छत्र वसै, अलंक-छत्र मध्ये 
गहन गंभीर सरोवर बसे, तिहकौं गहन गंभीर समुद्र बोलीयै ॥॥६६॥।२६४॥ 

तहाँ कों गगत गंगा बोलोयै तहाँकौं अमर अस्थान बोलीयै तहाँकों अम्रृत कुंड 
बोलीये तहाँकौ मान सरोवर बोलीयै ।॥9०॥२६५॥ 

ते गहन गंभीर सरोवर मध्ये सहस्त्र दल कंवल मध्ये परमहंस बसे ते स्वयं 
बोध क्रीड़ा आनंद आछे ॥७१॥२६६॥ 

तहां को परम ध्यान बोलीयै, तहाँको आतमा चेतन बोलीयै, ए ध्यात्त चितने 
श्पापक्षय होय ॥७२॥२६७॥ 

पाप पुन्य विवर्जित सिध संकेत गुरु उपदेस जानीयै, एते एक पिंड ब्रह्मांड 
धान घानंतर बिचारं सिध मछींद्रनाथ कथीलै सारं अनंत नरलोक तिरंति ॥७३॥२६८५॥ 

मृत धारेपारं सत्य सत्य माषंत चौरंगीनाथ त्रिमवते विस्तार काया अछंव 
हाथ ऊधे सुगं मवन बोलीये अबै पाताल भवन बोलीयै इति तीन भवन बोलीयै 

॥७४॥२६६॥। 

दव पगरा द्व॑सिर द्व॑ हाथौरा द्वौ सिर में पासेरा 6 सिर का दोर अघं 
आधे मध्ये द्वैं सिर ॥७५॥२७०॥ 

ए अष्ट सिर भ्रष्ट नाग बोलीयै, कादोर (?)-तीन भवन बोलीयै, मध्ये घान 
धानते बिचारं अर्घ नाड़ी जिभ्या बोलीयै, अनंत नाग बोलीयै ॥७६॥२७१॥ 

अर्धा नाड़ी इन्द्रो बासिंग नाग बोलीयैं, बार पगरा सिर कंकोड नाग 
बोलीयै, दिषन करेरा सिर पवन नाग बोलीये ॥७७॥॥२७२॥ 

बावैं करेरा सिर महा पव॑ग नाथ वोलीयै, मेर पासेरा दष्षन सिर संसनाग 
बोलीये । एते सरीरे अष्टनोग बोलीयै ।॥७८।॥२७३॥ 

गंगा जमुगा सरस्वती नरबदा गोदावरी देवनदी गोमती एते सरीरे सपत 
सलता बसे ॥७६॥२७४ 

जिभ्या दष्पषण पासें गंगा बसे, जिम्या बामै पासै जमुना बसे, मध्य जिभ्या 
सरस्वती बसे, पवन नाड़ो नरबदा बसे ।|८०।॥॥२७४।॥ 

अनिनाड़ी गोदावरी बसै, मेर मध्ये देवतदी बसे, मूत्र नाड़ी गोमती बसै, 
इति सरीर मध्ये सप्त सलिता बसे ॥८१॥२७६॥ 





२४ ह नाथ सिद्धों की. बानियां 


सरीरे स॒प्त समुद्र बसै, षीर नीर दघि सुरा मधु सार प्लित-इति सरीरे सक्त 


समुद्र बल ॥5२॥२७७॥ 
मृत्र कौ पार समुद्र बोलीयै, हिरदै कर्ण रस समुद्र बोलीयै, नेत्रैं तीर समुद्र 


बोलोयै, सलेषमा नापसिका को दधि समुद्र बोलीयै ॥८३।।२७५८॥ 

बीज मीज को घृत समुद्र बोलीयै, सप्त दीप चष्ष मनुष्य नासिका कर्ण हस्त 
पादुका उद्र इति सरीरे सप्त दीप बोलीये ॥७४॥२७६॥ 

सरीरे चतुर दिगपाल बसै, उवे माग कौं पूरत्र दिग बोलीयै, इष्ट कन॑ कौं 
दष्घन दिगपाल बोलीयै ॥॥5४॥|२८०॥ 

हेतबुध मत स्ूत के उत्तर दिगपाल बोलीयै, सरीरे चतुर दिगपाल बोलीयै 
॥८६॥ २८१॥ 

रात दिन जाग्रत कौं दिन बोलीयै, निद्रा कौं रात्रि बोलीये, ए सरीरे दिन 
रात बोलोये, बिद कौ चंद्र बोलियै ॥|5७9॥।२८२।॥ 

पवन को सूर्य बोलीयै, ए सरीरे चंद्र सूर्य बोलीयै, ईं 


पंच तीर केदार सागर ॥८८॥।२८३॥।, 
गया प्रयाग वाराणसी सिरे केदार बो 


गया बीलीयै ॥८5६॥२८४।। 
तामि प्रयाग बोलीयै, सकल व्यापक वाराणसी बो 


बोलोयै ॥६ ०॥२५५॥। 
पंच भूत | पृथ्वी अपू तेज वायु आकास ए पंचभूत काया मध्य बोलीयै 


ह को सिवसक्ति बोलीयै 
लीये, उदरे सागर बोलीये, कंठे 


लीये, ए सरीरे पंच तीर्थ 


॥६ १। २८६ रु 
वंच प्रकृति। कर्ण चक्षु नास्किा जिभ्या इन्द्रीए सर्भर परत प्रकृति 

बोलियै ॥६२॥२८७॥ 
रे स्वेतरज षांत बोलीयै 


च्यार षाती । स्वेतरज अंडरज जारज उदबीरद | सि 
नेत्रे अंडरज पांन बोलीयै, उदरे जारज षांत बोलोयै, संवं तुचा को उदबीरज पकति 
बोलीये - ॥६३॥२८८५॥। 

ए सरीरे च्यार षान बोलीय॑ 


बोलोयै तोन तीन सै साठ हाडइ कौ ॥६४॥२८६॥ 
सवा लाष परबत बोलीयै, बौहतरी सैस नाडी कों बौह इरि सहस नदी बोलीयीं 


सर्व संधि कौं सोले तिथि बोलीये ॥६५॥२६ ०॥। 
सप्त घात कौ सपत बार बोलोयथै । नवद्वाए कौ नत्र ग्रह बोलीयै, सब सूत्र 
कौ सत्ताईस नक्षत्र बोलीयै 4 च्यार भे३इ नामि ह॒ठे ॥॥६६॥२६१॥ 


। चौरासी लघ जीव जोन को सरीरे बत्रेकी, 
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कंठ मुष ए च्यार बेद नाभि रघुबेद बोलीयै ह॒दै जुजरबेद बोलीयै, कंठ साम 
बेद बोलीयै ॥६७॥२६२॥ 
..._ मुषे अथबंण बोलीयै, ए सरीरे चार बेद बोलीयै दया धर्म पराकम क्रोध 
॥&६८॥२६३॥ । 
ए च्यार जुग बोलीयै, दया कौं सतजुग बोलीयै घमं कौं पराक्रम कौं द्वापर 
जुग बोलीये ॥६६॥२६४।॥ 
: क्रोध कू कलजुगः बोलीये एते सरीरे च्यार जुग बोलीयै एवं नाना रूप 
विधानाम पिंड ब्रह्मांड छे ॥१००॥२६५॥ 
षट्‌ चक्र अक्रिता काया गोहाचक्र लिंग चक्र नांभि चक्र ह॒दै चक्र कंठ चक्र 
अ्रव चक्र ए षट्‌ चक्र बोलीयै ॥१०१॥२९६॥ 
गोहा चक्र कू! आधार चक्र बोलीयै, च्यार पांषड़ी रक्त वर्ण कंवल बोलीयै- 
॥ १०२॥२६७॥ 
आधार सक्ति नाँव देवता सूय॑ प्रभाति. क्रांति तत्र अस्थाने मकोचने बध देवा 
अग्नि वृधि आयु बृधि सब व्याधि (निवारण ॥१०३२॥२६८।॥। 
तिहां थीं तीन अंगरुल अँतरै लिंग चक्र स्वाधि अस्थान बोलीये ॥|१०४॥२६९ 
षट्‌ पांपड़ी कंवल पीत वर्ण कामेश्वर नाम देवता दीघ॑ ब्रह्म सूत्र ॥(०५॥२०० 
ब्रह्म अग्नि रोथित तीन तिहांणा रा थान तत्र ध्यान बंध अकोचने त्रिभवन 
जयंत ॥१०६॥ ३० १॥ 
दिव दृष्टि तहाँ कूती दस आंगुली आंतरै ताभि चक्र मन पर बोलीये दस 
पांघडी कमल कपिल वर्ण सेवता नाम देवता ॥१०७॥३०९॥ 
.._ छत्र बाल आकार सर्व नाड़ो रा मूल अस्थान पवन रीथित तत्र ध्यान बंध 
अकोचते बज्ञ काया बोलीयै ॥१०८॥३०३॥ ५ हो 
तिहां कू॒ ती द्वादस आंगुली आंतरै हृ॒दे चक्र अनहंत ४० दम 
कमल स्वेत वर्ण प्राण लिंग देवता सूर्य कोटि प्रमा अमृत लिंग बोलीये, सर्व धर्म 
व्यापार कारक तत्र ध्यान बंध अकोचने सर्ब कर्म निवर्त होइ ॥१०६॥३०४॥ 
तिहां कुंती अष्ट आंगली आंतरै कंठ चक्र विसुध बोलीयें, सोलै पांपड़ी कमल 
धूम्र वर्ण जो निराकार नाद धुनि नाम देवता तत्र ध्यान बंध अकोचने स्वास उसास 
निवारण होइ, सव॑ व्याधि पंडल होइ, आयोवूद्धि ॥ ११०॥। ३० # 
तिहां कूतैं सोलै अंगुली अंतरै भूचक बोलीये, अग्याग्यास बोलोयै, दोइ 
बांषड़ी कमल रक्त वर्ण रुद्र नाम देवता हेंत बुधि चेतना [| जाग्रत राथान तत्र ध्यान 
बंध आकरोचने मन बायो आस्तंमना विश्वमृत निद्रा निवारण देह सिधि फल प्रदायक, 
इह क्‌ पेचरी मुद्रा बोलीयै, इहकों जोगाभ्यास ध्यान बोलीये ॥१११॥३०३॥ 


न्‍्श्६ । नाथ सिद्धों की बानियाँ 
तिहं ऊपर अंगुल एक अंतरै सुम्य ब्रह्मड बोलीयैं, तिहं कूं गगन मंडल बोलीयैं, 
तिस -कूं रिध चंद्रमंडल बोलीये । तिस कूं देव भुवन बोलीये, एते नाम- अस्थान 
ते ( घान धानंत ) मूर्ति सतगुरू मछिद्र प्रसादे 


पिंड ब्रह्म ड देव देवता थान थान 
गाहारी फीटीला, भ्रांति सिंध एंकत त्रिमवने गोप्य गुरमुषै छलिख्ा ( वा) आांपुना 


ही रूप रेष नही तहां प्रवाणवां कैसा ॥११२।। ३०७॥। 
दोष पृष ग्रासबा गुर उपदेसा इक कूं पिंड ब्रह्म ड कू दोइ पष बोलीये, इह 


-नाम अस्छानक कुँ चौरासी पंड ग्यान बोलोये, इह कों सवा लाप उपदेस बो लीयै, 


इह कौ बाणवै लष्ष फांकी बोलीयें ॥११३॥|३०८॥ 
इतै सर्बे जाणिबा, गुर उपदेस सै प्रवांगवा, 
होइ उधारं, इह को साल प्रतीत आत्मा प्रतोत बोलीये, इंह 
एक नाम अस्छान धिनतंर ॥१ १४॥३०६॥ 
मन पवन संजोग भईला विस्तार, ए पिधां 
रे कर्ण इक बित न जिंह रे सरण समया ॥६१ १५॥३१०।॥ 
अप्रमाण ले जीवन उपाया, सति बदंत चौरंगीनाय बिन गुर उपदेसे लष्या 
न जाई, त्रिभवने अगोचर हर ब्रह्मा जानि, सिध संकेत अचंभू बांति ॥११६॥ २ ११॥ 
अकथ कथाते कथना न जाई, सति बदंत चौरंगी बिरला हिरदे समाइ । 


अप्रमाण ले जीवन उपाया ॥११७॥३१२॥ 

एति बदंत चौरंगीनाथ विन ग्रुर उपदेसे लष्या न जाई 
जुरु ब्रह्मा जानि ॥११८॥ ३१ ३।। 

अपष्या पष्था नहीं रूप रे 
रे पुरणा ॥११६॥ ३ १४।। 

तीन भवन भरिपुर आप आकार 
षफीटली भ्रांति ॥१२०॥३१५।। 

स्वयं प्रतीत चौरंगीनाथ अनंत पिंडेरा होइ मुक्ति, भमूल 
कार तैं उतपना आकार ॥१२१॥३१६।॥ 

अरूप तै रूप उतपना, शून्य को हो भाई सिष्टि का बिध्तार, 
उउतपना, अबाइ उतपना बाइ ॥१२२॥।३१७॥। 

न्‍य थैं थूल उतपना, अघ तें घाट न होइ सर्व॑संज्योगै उतपनी काया, से 

विज्योगै बिनासीय ॥१२३॥३१८५॥ ; 

इह विमण सिध संकेत दुल॑भं, गुर उपदेस कथतै दुलंभं, प्रतिपालतै दुलेम 
मन पवन विषम हलोल ॥ १२४॥२१६॥ “पे 


एते एक मध्ये सारं तिनै पिंडरा 
कं विमर्ण बोजोयें, एते 


त काया प्रमाण पिड ब्रह्मण्ड, इह्‌ 


, त्रिभवने अगोचर 
घ नांहि गुर उपदेसे आबसं प्रतिष्य पिंड ब्रह्म ड लाह 
बिह॒ता श्री गुर मंछिद्रताथ बचने अम्हारी 
ते मूल उतपना नि रा- 


अमनि ते मत्रि 
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टलमल विद निद्रा अघोर, एते कारण जापता व्याकुलता स्वयं प्रतीति न पाया 
“अमान, श्री गुरु मछिद्र परसनों चौरंगी अमनतें मन त्रिमवर्नें थीरं ॥१२४॥३२०॥ 
एकांत कर लै राति दिनं, आसण बंघ भेद मुद्रा जोग जुगति गुर बचन प्रति- 
“पालला, प्यिंडरा मइला भोष्य मुक्ति ॥१२६॥३२१॥ 
जे जन वूभिबै सो जन बूमे दुतरतिरो मृत माया गुर उपदेसे दिढ़ चित मने 
सीलंत एक थुल काया ॥१२७॥३२२॥। 
क्रो गुर बचने सिधि थाने आपना स्वयं प्रतीत करतव्या दोइक्‍ह 


-समतुल्या ॥१२८॥।३२३॥ 
तिणै पिडेरा मोष्य मुक्ति त्रिमवने बिसतार, अकुंठ काया विसेस रघु गुर 


-उपदेस जानीये ॥ १२६॥३२४॥ 
दिढ़ चित मने कलेस न भावा प्रीति पालबा, सिंध संकेत बानी अमन तें मन 


-अबह ते बहाई, आसन बंघ्या तै ॥१३०॥३२४५॥ 
एते एक संजोगे तीन भवन एकांति साधना सपत पाताल सपत पाताल ऊपर 


आसपत दी प सपत दीप ऊपर सपत सुनकार ॥१३१॥३२६॥। 
सपत सुनकार ऊपर बसत निरालंब निरंजन निराकार ग्यांने मन पवन हेत 


जुघ मति ॥१३२॥ २२७॥॥ 
ए अपार श्रो गुर मछिद्रनाथ प्रसादे इह को सिध संकेत बोलीये, इह को 


-र उपदेश बोलीयै, इह कौ परम पर अपार अनुपम बोलीयै ॥१३३।॥३२८॥ 
४ इह कौं ध्याईये कंद्रप जित्रा चाप त्रिबंध दाय जै सकति संकोच जै गांठि फुटै 
आह अग्नि प्रजालै ॥१३४॥३२२६।॥ 

ब्रह्म मंडल फोड़ीय, त्रिवेणी संगम पवन्त संचारीये. षद्चक्र को फुटोयै 
१३ ५॥ ३२३०॥ 

सुमेर मध्ये बाट गगन भेदीय, भंवर गुफा श्रवेसीयै, इहां को पिंड प्राण 
व्परस्वी बोलीये इह कौं परम सिंध बोलीये, ॥१२६॥३३१॥ 

इह कौं अगम बोलीयै, इह क्रौं परम परमार बोलीय, इह भहोनिस ध्यानें 
-ब्ेतने च्यार तुटै न करता विद ॥१३७॥३३२॥ 

परकंतो पवन कलपता मन अघोरता निद्रा इह कौं स्वयं प्रतीत बोलीयै, इह कौ 
#पिंड भ्राण परचों साधन बोलोयै, इह कौ मृत्य जयंत सिघ पंथ बोलीयें ॥१३८॥३३॥ 
। ए च्यार तुटै सो कायं अजरं अमरं निर विघन निष्यपत ॥१३६॥३३४॥ 

त्रिमवने पूजा ते ऊपर कोउ नाहीं दूजा अयं सो परम पद सो परम आसण 


५।१४०॥ ३ ३१॥ 
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साख्र अगोचर ब्रह्मा के जानी त्रिमवक्ते 


रे८ 
देवन सुर नर पाए प्रमाण वेद 
दुलंम ॥१४१॥३३६॥ 


> गुरु उपदेसे जानीये आप आपै प्रमानीयँ ॥१४२॥३ ३७॥। 
ए च्यार साध्या साधना स्वयंप्र तीते आप आप-देषबा प्रमाणी ॥।॥ १४ ३॥। ३ ३८॥। 


दिने दिने तेज बल ब्रिधना बुधिमंत चेतन देह बिकार सर्व व्याधि षंडन बायु.. 
अस्थंभना पाप पुन्य ललित षंडना ॥१४४॥ ३ र५॥| 

विश्स्र्‌ सुतिगता वर्धना विश्रम भाँति माया छेंदना 
ए च्यार विल्यायं ॥१४५॥३४०॥ 

एते एवं स्वयं प्रतीत आपे आप 


चौरंगीनाथ ज्योति ज्योति समाइ ॥ १४६ ॥ रे४६ ॥| 
इति श्री चौरंगीनाथ जी की श्राणसांकली सपरण। इति श्री योमशास्त्र॒पोह: 


बुधि सुबुधि. आयो. बघ॑ना- 


देषवा प्रमाणं श्रो गुरु मछद्रनाथ प्रसादे सिघ- 


बदि शनि वा० ॥ शि 
3७ नमो आदेश गुरु कूं अकल सकल के तेज बायो समेरु में एक वृक्ष लगावे: 


यो जामोत यात सामो काल वृक्ष बटी पांच डालि एक -डालि उत्तर कूं गई दूजी डालि 
पूरब कूं गई तीजी डालि दक्षिण कूं गई चौथी डालि पश्चिम कू गई पाँचमी डालि इकवी- 


समैं ब्रह्म ड गई एक मुषी रुद्राष एक मुषो रुद्राप कहा बोली ब्रह्मा को कमल दोय मुषी 
रुद्राप कहा बोली ब्रह्मा के.. नेत्र त्रिमुषी रुद्राप कहा बोली ब्रह्मा विष्णु महादेव चोमुषी 


रुद्राप कहा बोली च्यार बेद:पांचमुखी रुद्राप कहा बोली पांच पांडव छ मुप्ती रुद्राघ 
कहा बोलो घट दरसण सात० सात दीप, आठ अष्ठांग नव न रोक कल 
इग्यार० इग्यार लिंग द्वादश वारमी हणमंत जती त्रिपुरा दैष चले सम्राम आओ पाव॑ती 
कहां रुद्राप कै ग्यान हायै बांधे तो हाथणा .उर ५८ कौ राज मस्तक बांवे तो इंद्र की 
पदवी कं बांबे तो क्ृष्णापुर कौ राज रुद्राप जांणि बांधे तो एकोज्नर सो गाउः 
प्रमात एकोत्तर सौ लिंग अंगीकार रुद्राष मंत्र धांणि बांचै तो एकोत्तसों-गो. हतेः 
प्रमाते ॥ मंत्र रुद्रांध रो १०८ बेला जाप कीजै॥ इति ॥ ३४२ ॥ 


बन>>«-मे कनन-नमनम-+ करन 


चौरंगी सजी की सबदी 


मूल सींची रे अवधू मूल सींचौ। ज्यूं तरवर मेल्हत माल" । 
अफ्क चौरंगी मूल सीचिया । यौं* अनमें उतर्‌या पार ॥ १ ॥३४३१७ 





१-ग. डालें; २-ग. में नहीं; 


नाथ सिद्धों की बानियाँ २६ 


मारिवा तो मन मस्त मारिबा । लूटिबा तौ! पवन भमारंस | 

साधिबा तो थिरतत्त साधिबा | सेइबा३ निरंजन” निराकारं ॥ २॥| ३४४॥ 
अंगनि सेति अंगनि जालिबा । पानी * सेती सोषिवा पानी६ । 

बाई सेती बाइ फेरिबा | तब आकास मुषि बोलिबा बांणों* ॥ ३ ॥ ३४५॥ 
माली लो भल मालो लो | सीचै सहज कियारी । 

उन्तमनी कला एक पुहुप निपाया5 आवागमन निवारी ॥ ४ ॥३४६॥ 


श्रीनाथाष्टक * 
( सिद्ध चौरंगीताथ वर्णित ) 


5 गुरुजी-श्रीगो रक्षनाथ योगेन्द्र युगपति निगम अगम यश गावतें ॥ 
श्री शंकर शेष विरंचि शारद नारद बीन बजावते । 
श्री गोरक्ष चर्णों प्रणाम्यहं । 
जय श्री नाथजी के चर्णों प्रणाम्यहं । 
जति गोरक्ष के चर्णों प्र॒णाम्यहं ॥ टेर ॥ 
उ& गुरुजी-बालरूप जतिन्द्र जटाघर ध्यावते षटमुख जति । 
श्री रामचंद्र वशिष्ट हनुमत धुरु प्रहलाद रति पति । 
श्री गो० । जय श्री० । जति गो० ॥ १॥॥ 
35 गुरुजी शेली नाद सुकंठ साजत अन्हद शब्द प्रकाशितम्‌ । 
अजर अमर अडोल आसन सुर नर मुनी मन रंजितम्‌ । 
श्रो गो? । जय श्री० । जति गो० ॥ २ ॥॥ 


१-णग. में नहों; २-ग. भंडार; ३-ग. सेयबा; 
४-ग. तौ निरंजन; ५-ख, पाण; ६-ख. रंगो; 
७-ग. में नहीं है; ८-ख. पहुप निपाइलै । 


&8 काद्रिमठाधीश आचार्य, श्रो राजा चमेलीनाथ जी महाराज की कृपा 
से प्राप्त । * 


५ र्ने | 


# गुरुजी-श्री प्रसुधर तंप कठिन 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


:5& गुरुजी-अंग भस्मी असंग निर्मेल ऊन्तमन छ्यान सदा रता। 
चन्द्र मानु समानु लोचन कांन कुण्डल सोभिता । 

श्री गो० । जय श्री० । जति गो० ॥ ३.॥ 
5& गुरुजी-अष्ट सिद्ध नवनाथ मैरव बीर चौसठ जोगनी । 
इन्द्र वरुण कुबेर सेविते मदन मोहन रुकमनी । 

श्रो गो० । जय श्री० | जति गो० ॥ ४ ॥ 
उ& गुरुजी-ऊत्तर देश विचित्र गिरवर सर सरिता अगनित बहे । 
सादके सिद्ध सुजान तज मद मान निरगुण ब्रह्म लहे । 

श्री गो० | जय श्री० । जति गो० ॥ ५॥ 
४ गुरुजी-सलपुर नगर सुशंख रावल जांके सुत शिमरन कियो । 


थम फांस त्राश निवारों सब दुःख सुन्दर तन असिथर दियो । 
श्रो गो० । जय श्री० । जति गो० ॥ ६ ॥। 


किनों सागर तट मठ बांधियो । 


धुन्यूकार निवारणे हित श्री मड्जुनायनी प्रघट भयो । 
श्री गो० । जय श्री० । जति गो० ॥ ७ 


5 गुरुजी-श्रो पति नाथ सनाय अष्टक पढत बिघन नसावेहि । 
बणत पीर चौरंगी सोई नर मन वांछित फल पावेहि । 

आ्रो गोरक्ष्य चर्णों प्रणाम्यहं | जय श्री नाथजी के चर्णों प्रणाम्यहं । 

जति गोरक्ष के चर्णों प्रणाम्यहं ॥ ८ ॥,३४७॥ 
पाल जीतो जम काल॑ मंगला आतिया अष्टक 


“इति गो रष बाल॑ मम 
आदेश आदेश बटल क्षीत्र योग शास्त्र नमाम्यहम्‌ ॥ 


'पुरो शिवम्‌ सिद्धो अ 


'-... फरममममभ- अमान 


१०-चुणकर नाथ (चौणकनाथ%) जी की सवदी 


काकड़ी करंम करंता' अवघू । बाई चले असरालं । 


सूनें देवलि चोर पईसै । चेतौ रे चेतन? हार ॥ १ ॥३४८॥ 


& ग प्रति में चौणकनाथ के नाम से यहो सबदियाँ हैं । 
१-ग. न कीजै रे; २-ग. पैड़ैगा; ३-ख. तनहारं; 


४ 


बल 


नाथ सिद्धों की बनियाँ ३१ 


सांधि सूधि के गुर मरै१ । बाई स्य, बिद* गगन स्यूं फेरे । 

मन का बाकल चुणियाँ? घोले | साधी४ ऊपरि मन क्यूं $ डोले ॥ २ ॥३४६॥ 
बाई बंध्या सकल९ जगे » । बाई किन ही न बंध । 

बाई बिहद्ूणां ढहि 5 पड़े । जोरे कोई न षंध ॥। ३ ॥३५०॥ 

तीचें षोज्या नीड़ार्ए पांणी । ऊंचे का तिस मृवा । 

सबद बिचारै ते बड़ कहिए । दिन का१? बड़ा न हुवा ॥। ४ ॥३५१॥ 


११-जलंध्री पाव जी की सब॒दी 


सुंनि मंडल मैं मन का बासा | तहां११ परम१* जोति प्रकासा | 

आपैं ११ पूछे आपैं कहै । सतगुरु मिलै तौ*४ परम" £ पद लहै ॥१॥३५२।४ 

एक अचंमा ऐसा हुआ । गागरि मांहि उसारबा कूवा । 

वोछी लेज पहुचै नांहीं , लोक पयासा मरि मरि जाहीं ॥२॥ ३४५ ३।। 

आसा पास दूरि करि। पसरंती नि ( र ) वारि। 

सिध साधिक स्यूं संग करि | सति गुरु१९ ज्ञान बिचारि ॥३॥। ३५४।॥। 

धरती आकास १४ पवन पाणीं । चंद सूर षठ दरसंण जांणीं । 

ऊंकार का जांणं मंत । औसा*० सिघ अलष अनंत ॥४॥ ३४५।॥ 

गोपीचंद कहै स्वामी वस्ती१< रहदं तौं कंद्रप ब्याप । जंगलि रहयूं* * षुधा संतापैं ॥॥ 
आसणि रहघूं तौ व्यापै*१ माया । पंथि चलूं तो छीजै काथा। 

मीठा षाऊं तौ ब्यापै२३९ रोग । कहौ किसी * * परि साधू *४ जोग ॥ ५ ॥३५६॥॥ 


अवधू संजमि अहारं। कंद्रप नहीं व्यापै । 
बाई आरंम षुधा न संतापै । सिध आसण नहीं लागै माया । 


१-ग. सिंध साधक मेरै;. २-ख. बांद।. ऐे-ग. चुणि चुणि; 

४-ग. सीठी; ५-ख. क्यूं मन; ६-घच. सइल; 

७-ख. जुग; प-ख, टहि;।. ६-ग. नैंडा;। १०-ग. करि। 

११-ग. जहां; १२-ग. प्रम; १३-॥. आपे; १४-ग. तै;। १५-ग. प्रम; 


१६-ग. गुरुमुष+। १७-ख. आस; १८-ग! में “अर” अधिक पाठ; १६-श्त. बती; 
२०-जांऊं; २१-ख. लागै; २२-घ. बाढ़ै;। २३-ग. कात्ती; २४-ग. प्रसाघू । 


प्ाथ सिद्धों की बॉनियाँ 


ज्ञाद पयाणैं न छीजै कार्या | 

जह्ना स्वाद न कीजै मोग | मन पवन ले साधों जोग ॥ ६। ३५७॥७& 
थोड़ा षाइ तो कलपै कलपै । धरणं षाइ तो रोगी । 

दहु पषा की संधि विचारै | ते को विरला जोगी ॥ ७ ॥३५८॥ +- 

मरदने केस सथामि लै अवधू । पवनां थामि लै काया । 

अन्तसे जुरा मरन थांमि लै | विचार त्याग लै माया ॥ ८ ॥३५७&।॥ 

एक राज छाड़ि करि जोगी हुए । एक जोगी छाड़ि घर वासं । 

छूटा हस्ती बच कौं जावैं । स्वान करंग कै पास । 

सत सिध मते पार। न मरे जोगी न ले अवतार । 

सुंनि समावे बावै बीना । अलप पुरष तहां लयो लीना । 

यहु संसार कुबक का खेत | जब लग जीवै तब लग चेत ॥ 

आपष्यां देषे कानां सुण । जैसा बोवै तैसा लुणं ।॥। 

जीग न जोग्या भाग न भोग्या । अहला गथा च मारा । 

ग्रामे गधा जंगलि सूकर । ( फिरि ) फिरि ले अवतारा ॥ १०॥ ><३६१॥ 
ड॒हु संसो पाईऐ षेलै | अब बोईए ते आगैं फलै । 

इहु संसार करम की बारी । जब लग सरधा सक्ति संसारी ॥ ११ ॥३६२॥ 
पहले कीया सो अब मुगतावै । जो अब करै सो आगे पावै । 

जैसा दीजै तैसा लीजै । ताढेँ तन धर नींका कीजै ॥| १२ ॥३६३॥ 

अजपा जपना तप बिन तपना । धुनि गहै धरिबा ध्यांनं । 

ज़ोग संहारं पाप प्रहार | अऔसा अदुभूत ग्यानं ॥ १३ ॥३६४॥ 


कम मीना 


४8 ग प्रति में इस पद के स्थान पर ८ पंक्तियों का एक पद इस प्रकार है :- 
सांभलि वधू तत बिचारं । लै निज सकल सिरोमणि सारं॥ [2 
संजम बहार कंद्रप नहीं ब्यापै | वाई अहार षुधा न संतापै ॥ 
सिध आसन नहीं लागै माया । नाद पयानें नहीं छीजै काया ॥ 
जिभ्या स्वाद न कीजै भोग । मन पवनां ले साधो जोग ॥॥ 

--यह पद केवल ग. प्रति में है । ५ 
२८ ६ वाँ और १० वाँ पद (पूर्ण संख्या ३६०, ३६१) केवल ग. प्रति सें हैं । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ ३३ 


१२-दत्त जी ( दत्तात्रेय ) की सबदी' 


-जान थी अजान होइबा । तत लेइबा छांति । 
गुरू कीये लाभ है अवद्र्‌ । चेला कीयां हानि ॥१॥३६४५॥ 

बड़ैं कह्मां बड़ा ना होइबा । लहुड़ा न ऊतरिबा पारं। 
-आडाडंबर जोग न होइबा । गरवा तत विचारं ॥२॥३६६।॥। 
बहुतानि बहु चितानि । दुतिया पासि बंधन । 

एकाएकी महा सुषी । ज्यूं कँवारो हाथि कंकनं ॥३॥|३६७॥ 

मसढ़ी न बंधिबा सती न प्रभोधिबा । भिष्षा न षाइबा स्थूल | 
“पंच घर चेताइबा एकांति रहिबा । ए जीवन का मूल ॥४॥३६८॥ 


कोटि मधे कोई एक भूकै | कोटि मधे कोई एक सूभी । 
-'कोटि मधे कोई एक सूरा । कोटि मधे कोई एक पूरा ॥५॥ ३६६॥ 
-सुर्‌यां का पंथ हार्‌यां का विश्राम । सुरता-लेऊ बिचारो । 
- अणपरचै प्यंड भिष्षा मांगे | अंतकाल होइगी भारी ॥६॥३७०॥ 

सुर मंदिर तर मूल निवास । भिष्षा भोजन रहनि उदास । 

सकल प्रग्नमिह मोग तियाग | तौ वयूं न सुष करंत बैराग ॥७॥३७१॥ | 
रथा करपट निधश्नन कंया । भेद अभेद बिबरजित पंथा । 

स्वाद बिबाद बिबरजित तुंड । तो सुष मैं जीवै मुंडित मुंड ॥5॥ ३७२॥। 
मारि न षाणां मुरदार न कहणां । अहनिसि रहेवा ध्यान ॥ 
>फुरै त रोजी नहीं त रोज । असा ब्रह्म गियान ॥&६।॥॥३७३॥ 

जलोका मधे लोकाचार | सतगुर मधे एकंकार । 
- जे तूं जोगी त्रिभुवन मार । तऊ न छाड़े लोकाचार ॥१०॥ ३७४॥ 
“जे तू छाड़िस लोकाचार । तौं तूं पायेसि मोष दुवार । 

-उनमोंन मंडप तहां निरबाण देव । सदा सजीव निभावत भेव । 

लौलोन पूजा तहां दीव न धूप । सति सति भाषंत दत अवधूत ॥११॥२७शा। 


संत क्रिया हमारे जनेउ बोलिये । जत हमारें धोती । 

गुरु हमारै अलेष पुरिष वोलिये । हिरदा पुस्तक पोषी ॥१२॥२७६३॥ 
दत जू लागा तत स्यूं । तत्त दत्त हो मांहि। 

तत्त दत्त परचा हुवा । तब दूजा कहणां ताहि ॥१३॥।३७७॥। 


१-कैवल ख, प्रति प्रति में ॥ 


ड्र्ड 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


अम्नि मधघे अगिनि होइबा ॥ जल मधघे होइबा नोरं। 

बाइ रुप त्रिभुवन षेलिबा । सिध संकोच राषिबा सरीरं ॥१४॥३७८॥ 

अबू संजमि रहै तो क्या करै रोगं । संतोष आया तौ क्या करेंगे मोगं ॥ 

आत्मा जाणंत तौ क्‍या कयै ग्यानं । प्रमात्मा षोजंत तौ क्‍या धरै ध्यान 
॥१५॥३७९॥४ 

आकार मुकता स्यंभू चलता सारं। संसार रहिता । 

अगम बहिता खोजी । षोजंत बयारं ॥१६॥॥३८०॥ 

दत्त दी देही तत की । तत की राजा तत ही बिलसे षाई। 

यक डग जाइ न दतजी ॥ ततमें रह्या समाई ॥१७॥३८१॥ 


दत्तात्रे ( दत्तात्रेय ) जी की सबदी# 


षिमा जाप॑ सील सेवा । पंच इंद्री हुतासनं । 
उनमनि मंडप निरवान देव । सदा जीवत भावना भेव । 
लौलीन पूजा मन पहुप । सति सति भाषत श्री दत्त देव अवधूत ॥१॥३८९१॥४- 


अस्थुल मंदिर मन धजा । साँच तुलसी सोल मंजरी । 

दया पहौप संतोष कलस । गिनांन घंटा सुरती आरती । 

आत्मदेव अनूप पूजा । अषंडमू रत्ति उत्मो सदा ॥२॥३ ८३॥ 

करम भरम हम ध्याइ करते । नह क्रम सत गुर लषाया | 

क्रम मरम का संसा त्यागा । सबद अगोचरु पाया । 

उनमन रहना भेद न कहनां । पीवनां नोकर पांती । 

पानी का सा रंग ले रहनो । यूं बोबंत देवदत्त बांती ॥३॥४ ८४।॥ 
पृथी बाइ अनल आकास । आपो अग्नि चंद्रमा । 

मंज मध वाहरंती मीन विगुला । सस कुकर अरभ कवारी ॥ 

सर करता उश्नप॑ उ्ननामी । 

सपे सरो तें मे गुर राज राजन | चतोबिस्तराश्रत ॥ ४ ॥३८४५॥॥ 


काया सीसमन किस्तूरी | जरनां ढकन कीजै । 


जा बिदं तैं यहु पिंड ऊपनां । सो क्यूं भगः मुषि दीजै । 


& मर. प्रति में प्राप्त । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ ३३५ 


सति सति भाषंत श्री देवदत्त औधृत । इन बिधि मारग गहीऐ । 

तौ बूढ़ा जोगी ते बाला हौँ रहोऐ॥ ५ ॥३८६॥। 

अहंकारस्य महाव्याधि । दीरघ रोग बिटंबनं । 

रोव बिप्री तिस री रानां । बिन पान पद क परसते ॥ ६ ॥३८७॥ 


निरालंबो- पद प्रापतं । चितते अचल मता। 

नुवंती सरब कृया। तसि मुनि हृष्टा परंपरा ॥ ७ ॥३े८८॥ 
१बहुतानं बहु चिंतांन । दुतीया पास जु बंधन । 

ऐका. ऐकी परस सुषी । ज्यूं कंवारी हाथि कंकनं ॥ ८ ॥३८६॥ 
जानि*+ के अजांनि होइबा । तत्त लेवा छांनि । 

गुरु कीया लामै है अवधू । चेला कीयां हांनि ॥ ६ ॥३६०।॥। 


ऐका ऐकी सिध्या नांउं । दुतीए नांम साधवा । 

च्यारि पांच केटूंबा नांऊे । दस बीस ते लसकरा ॥ १० ॥३६१॥ 
निराकारं च मेक ध्यांन | उमयौ संग बिबरजितं । 

प्रकीरति रता जोंगी । सात पांच भरमते ॥ ११ ॥३६२॥ 

आसा नाम महा दुषं । निरासा प्रम सुषं। 

आसा निरासा दोऊं त्यागी | तब सुष सोच तंपिंगुला ॥॥ १२ ॥३६३॥।। 


घूल घृश्नांन गात्रांन | पृथी आप समो सम । 

देवा रात्री न जांनांमं जोग बैराग ऐ लछन॑ ॥ १३ ।॥॥३६४॥ 
दत्त दत्तं नगन सरूपं । निराससें सुध मनसा । 

नुगुन रहत गोत्रो यथा नास्ति । नास्ति संध्या त्रपनं 

किरीया क्रम दोऊं नास्ति । ब्रह्म म्यांन पि लछनं ॥ १४ ॥३६५॥। 
गगन सने फल समंद्रं । ब्रह्म सक्ति निज दया । 

जिभ्या स्वाद बिबरिजितं । इन्द्रीयां स्वादं प्रत्त जिते । 

कंद्रपो द्रपनों जस्य । ब्रह्म ग्यांनौपि लछनं ॥ १५ ॥३६६।॥। 
दत्त जु लागा तत सूं। त्तत्त दत्त ही मांहि। 

दत्त त्तत्त ऐकै मया । अब दूजा कोऊ नांहि ॥ १६ ॥३६७!।& 
अवगत्तं च अक्षर षितस्य आकारं। यस्य रूप पिरंति। 

तस्य भृत काम स्थिर ॥ १७ ॥३६८)॥। 


१. तु०-पद संख्या ३६७, २. पद संख्या ३६५ से तु०; 
& ३७७ वें पद से तुलनीय । 





३६ 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


अवगत्तं च॒ अक्षरं बोज बिबरजित तरवरं । 

त्रिय लोक तस्य छाया । स्वादं जानत ते बीत राग ॥ १८ ॥३६६॥३ 
अलप अहारं बड़ा बिचारं । काया कसना मुष नहिं हंसतां । 

तब जाइ जोगी । सरबस भोगी औैसा जोगी ॥ १६ ॥४००॥॥ 

अलमभ भिछयदा काया रछद्ा। पांचूं चेला आरंम मेटै । 

तब जाइ जोगी सरबस भोगी | असा जोगी ॥| २० ॥।४० १॥ 

इंद्री जीत अलपष अतीतं । तामस त्यागं दिठ वैरागं । 

रहत अकेलं मन सं बेलं। तब जाइ जोगी सरवस भोगी अैसा जोगी ॥२१॥४०२॥ 
दिष्टि आदिष्ट मंत्र न मुष्ट | पाप न पुनि जोति न सुन्य॑ । 

ताह आगै करम न लागै । तब जाइ जोगी सरबस भोगी भैसा जोगी ॥२२॥४०३॥ 
ग्रांमे ग्रांमे पुस्तग पुंज पुंजे । पुरो पुरी ब्रह्म वेद बकंता । 

नव लष कोटी कोई ततबेता ॥ २३ ॥।४०४॥ 

नादो न विंदों कलपानां न छाया । मनोरयो न माया आगामो न तगमो । 
अवधघूत न बिग्यांत मांदी न छाया । ऋलनां रह तत्तसई । 

सुधनां ना त आलमां ॥ २४ ॥४०५॥ 

आनंद मूल प्रातम त्ततं । संकलप बिकलप मोह न मुक्त । 

सुभांइ लोला बिचारति तितं । त्मेव जोगी आत्म ततं ॥ २५ ॥४०६॥ 
निरबासनां निरालंबो । छछद मुक्तो बंधतात्‌ । 

छिप्त सै सक्ति मात्रेन । चिष्टंत सुषं प्रनवत ॥ २६ ॥॥४०७॥। 

जल मघे धरती नास्ति । आकासे प्रवरतत्ते । 

ब्रह्म ग्यांती स्थूल नास्ति । पूरन ब्रह्म सनातनं ॥ २७ ॥॥४०८॥ 

आपा नास्ति परा नास्ति । नास्ति काया कलि विषं | 

बुधि बासनां मनो नास्ति। तत्र देव निरंजनं ॥| २८ ।॥४०६॥ 


॥ इति सिधूं को सबदी संपूर्ण ॥ ए् 


नाथ सिद्धों की -बानियाँ र्७ 
१३-देवल जी की सबदी 


दिवल भया" दिसंतरी । सब जग देषा* जोइ ॥ 

नादी* बेदी बहु” मिलै । परमेदो ४ मिलै न कोइ ॥१॥४१०॥ 
'देवल निह केवल भया * । सुरति निरति ले बोलि ॥ 

ज्ञान रतन की कोथली । काहु* पारिष आगे षोलि ॥२। ४११॥ | 
देवल जिम्या बंदफ दे। बहुई बोलतां१? निवारि ॥ | 
सारिषा स्यूँ११ संग करि। गुरु मुष ज्ञान विचारि१९ ॥३॥४१२॥ न | 
'पारष नर नही पटंतरै११ | सबदी१० मोल न तोल ॥ | 
'देवल देषि विचारि१४ करि | तौ बोली जै बोलि१९ ॥४॥४१३॥ > 


१४--घूधली मल जी की सबदी 


आइस जी आवो ॥ 
बाबा आवत जात बहुत जुग बीता१७ | कछू न चढ़िया हाथ ॥ 

इब का आवण सूफल फलिया। पाया निरंजन नाथं ॥१॥४१४॥ 
आइस जी आवो ॥ 

बाबा जे आया ते जा दूर रहेगा। तामैं कैसा संसा ॥ 

बिछुरन बेलां मरन दुहेला । को जांण कत बासा ॥२॥४९१४५॥ 
आइस जी बैठो ॥ 

बाबा बैठा ऊठी उठा बैठी । बैठि ऊठि जग दीठा ॥। 

घरि घरि रावल भिष्षा मांगें ॥ इक अभी महार॒स मीठा ॥३॥।४१६॥ 
आइस जी ऊभा ॥ 

बाबा जे ऊभे ते इक्त टग ऊभा । स्यंम समाधि लगाई ॥ 

उमैं रहाई कोण फाइदा । जै मन भ्रमै भाई ॥ ४2॥|४१७॥ 


१. ग, मरो; २. ग, मेल्ह्या; ३. ख, नाटी; ४: ग, बहौ; ४. ग, प्रभेदो; 
€. ग, भऐ;।. ७. ग॒, कह; ए. ग, बंध; &. ग, बहो; १० ग, बोलणां; 
११. ग, सूं; १२. ख, बिचा री; १३. ग, पंतरै; १४. ग, सबदं। १५, ग, 
बिचारे; १६. ग, बोले ॥ १७--ख, दीठा । 


द्रे८द 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


आइस जी आडा ॥ 
बाबा जे आाडा तिनि गहि गुण गोडा । नौ दरवाजा ताली ॥ 
जोग जुगति करि सनमुष लागा । पंच पचीसों बाली ॥५॥४१५॥ 


आइस जी सोवो ॥ 

बाबा जे सूता ते षरा विगूता" | जनम गया अरु हार्‌या ॥ 
काया हिरणी काल अहेड़ी । हम देषत जग मार॒या ॥६॥४१६॥ 
आइस जी जागो ॥ 

बाबा जे जाग्या ते जुगि जुगि जाग्या । कह्यां सुण्यां सूं* कैसा ॥ 
गगन मंडल मैं तालो लागी | जोग पंथ है ऐसा ॥७॥४२०॥ 


आइस जी मरौ ॥ 

बाबा हम भी मरणां तुम भी मरणां । मरणां सब* संसार ॥ 

सुर नर गंण गध्नब भी मरणा | कोई बिरला उतरै पारं ॥5॥४२१॥ 
आइस जी जीवौ ॥। 

बाबा जे जीया ते निति ही जीया४ । मार्‌या ते सब मूवा ॥ 

जोग जुगति करि पवनां साध्या । सो अजरांवर हुवा ॥६॥४२२॥ 


आइस जी ठगौ ॥ 

बाबा ठगिया ते तौ मनवै ठगिया । अरु ठगिया जम काल ॥ 

हम तो जोगी निरंतर रहिया । तजिया माया जाल॑ ॥१०॥४२३॥ 

आइस जी फेरीयै ॥ 

बाबा जे फैरें तो मन कं फेरे । दस दरवाजा घेरै ॥ 

अरध उरध बिचि? ताली लावै । नौ निधि अठ प्रिधि मेरै ॥११॥।४ २४।४ 
आइस जी घंघै लागौ ॥ 

बाबा गोरष धंघै अहि निसि इक मनि । जोग जुगति स्‌ जागै* । 

काल व्याल का मै नहिं ग्यापै१ । नाथ निरंजनि लागै ॥१२॥४२५॥ 


१. ख, विगूला; 
२. ग, सो; ३. ग, सकल; 
४. पांठान्तर ख, प्रति :--- 
बाबा जे जीव्पा ते नित ही जीव्या । 
५. ग, मध; ६. ख, लागे; 
७. ख, में हम देषा; 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


आइस जी देषो । 

बाबा इहां भी दोठा-उहां भी दोठा | दीठा सकल संसारं१ ॥ 

उलटि पलटि निज तत चीन्हिबा । मत सूं करिबा विचारं ॥१३॥४२६।॥ 
चौरासी पाठल ऊधा मार॒या ता समया को कथा ॥ 

आइस जी ठगावै*े 

बाबा जिन रे ठगाया तिन सध पाया । तजि षेचर बुधि मति बोले ॥ 

जैसा कमावे तैसा पावै । सति सति भाषै घूंघली मोल ॥१४॥४२७॥ 


१ ५-नागा अरजन जी की सबदी# 


दारु ते दाष उतपनी । दाष कथो नहीं जाई । 

दास दारु जब परचा भया | दाष मैं दारू समाई ॥। 

पूरब उतपति पछिम निरंतर । उतपति परले काया । 

अमि अंतरि पिंड छाड़ि । प्रांन भरपूर रहै । 

सिध संकेत नागा अरजन कहै ॥ १ ॥४२८ | 

भाषा मेटिला सतगुर थापिला । त करिबा जोग जुगति का हेला । 
उनमन डोरी जब पैंचोला । तब सहज जोति का मेला ॥ २ ॥४२६॥ 


कस लाता 


१६--पारबती जी की सबदी 


। ६ 
जल मल भरोला? नल | अगनि न जलै४ नाभी कै तल ॥। 

अगनि न बले न परसै» किरण । 

ता कारणि पारबती जगत का मरंणर्दव ॥ १ ॥४३०॥ 


अहृठ हाथ कंथड़ी जल मल मरी। नासिका का पवन न पेले नाम की तली ॥ 


१-ख, पसार। 

२-०, प्रति में यह पद अधिक है। 
& क भर ग प्रति में प्राप्त । 
३-क में नहीं है । 


डे 


४-ग. भरीया: ५-ग. बलै; ६-ख, तले; ७-ग. प्रगठ। प०गे. जगत ६-ग. भरने; 











नांथ सिद्धों की बानियाँ 


उलटै पवनां गगन समाई । 

ता कारणि पारबती ये पसुवा मरि मरि जाई ॥ २ ॥४३१॥ 

रूप विरष गिर कंदलि बास | त्रिगुण* कंथा रहे उदास ॥ 

भिष्षा भोजन सहज में फिरै | ताकी सेवा पारबती करै ॥ ३ ॥४३२॥ 
काग द्विष्टी बगो ध्याती बाल । अवस्था भुयंग३ अहारी ॥ | 

रो अवधूत बैरागी पारबती दुजा सब भेषारी ॥ ४ ॥४३३॥ 


धन जोबन की करे न आस । चित न राषै कामणि पास ॥ 

नाद बिंद जाके घटि४ जरै। ताकी सेवा पारबती करै ॥ ५ ॥४३७४॥ 
त्रिगुण? कंथा बहु विस्तार । जुगति निरंतरि* रहनि० अपार ॥ 
नान त्रिंद जाकै घटि जरें। ताकी सेवा पारबती करें ॥ ६ ॥४३५॥ 
#निसप्रेही निहस्वादी | काम दम्धी दिने दिने ॥ 

तास भिष्षा दे देवी पारबती । मोछि मुक्ति तत छिने ॥ ७ ॥४३६॥ 


िनम-न्‍«क अणनननननन लन-का--+ 


१७--प्रिथीनाथ जी का ग्रंथ साध प्रष्ण | (१) 
अस्थानं* विन नग्नी अलेप दरवाजा । सत संतोष वजीर ॥ 
पंच चोर गहि पड़ दार जीतिवा+5 । ते जोगी बलबीरं ॥ १ ॥४३७॥ 
विचार मंत्री बमेक पाइक + चित चेतानि कुटवालं ॥ 
नो लप घाटी मन ले रूंधिवा | तंब जीति लीया जम काल ॥ २ ॥४३८. 
विषै कलपना पग दे चांपी । धोषा बंधि बहाया ॥ 
कहि प्रिथीनाथ तब अदलि भणीजै । सुषी बसे गढ काया ।॥। ३ ॥४३&॥१० 
रहणि हमारी तघत.भणीजै | मत११ पवन दोइ घोड़ा ॥ 
सबद हमारा परतर पांड़ा । जिनि जम सौं कीया नवेडा || ७४ ॥॥४४० | 
गगन हमारा बाजा बाजै। मूल मंत्र भल हाथी | 
संस काल गुर-मुषि तोड््या । पंच पुरिष मेरे साथी ॥-५ ॥४४१॥ 


१-ग. निर्धनन २-ख. फुरै। ३-ग. भबंगर; ४-ग, घट। . ४-ा. निर्धन; 


| पलनम या निरंतर; ७--ख. रहण । 


& यह पद केवल ग प्रति में ही नहीं है । 
7 क--साध परष्या ग्रंथ । 


उ-ख. सथानं; &-क. जीत्या; १०-यह पद्म केवल '? प्रति में है; ११-ख. पन 0 





._. रा ननणणणशशशिीशणी्रिणओ 


नाथ सिद्धों की वानियाँ 


जुगति हमारी छत्र सिंहासन । महाशक्ति रिणवासं ॥ 
पृथीनाथ ते पुरिष बिचषिण । मंदिर रच्यां अकासं ॥ ६ ॥४४२॥ 
बड़ा मैवासा काया जीती । मन सूं करि हथियारं ॥ 
कहि पृथीनाथ मेरी तहां कटकई । 
गण गंध्रप जिनि सवै संघारै। दल बल के अधिकारी ॥ 
सो बंदर हम बस करि लीया । जिनि जीत्या बल भारी ॥ 5 ॥४४४॥ 
मन जीत्या तिनि त्रिमुंवन जीत्या । जीती सुंदर काया ॥। 
गले रा दे जौंरा जीत्या । जीतिआ श्रवल माया ॥ ६ ॥४४५॥। 
उतपति प्रलै दोऊ जीत्या । कहि प्रिथीनाथ ए भारी॥ 
विषम जूक करि पुरिष होत । तिस घरि रहनि हमारी ॥ १० ॥४४६॥ 
जो पद कथ्या योग वासिष्ट । धरि यह रामा औतारं ॥ 
तिन भी आइर गुर कीया । तिरिवें कू संसार ॥ ११ ॥४४७॥ 
सहस नाम संकरि कथ्या । ब्रह्मज्ञानं सुपदेव ॥। ह 
गीता होइ कृष्ण कथी । भगति मजन को भेवें ॥ १२ |॥४४5५ ५ 
बेद होइ ब्रह्मा केथ्या | नारद कथ्या सुकाई ॥। 
जिनि उपदेस प्लू भया । प्रगत्या संब जग मांहि ॥ १३ ॥४४६॥॥ 
प्रियोनाथ नामदेव कऊ कथ्या । वया बोल्या हणवंत ॥ 
जिस करनी तैं* पद भया | विण मैं पहुँता लक ॥ १४ ॥४४०॥ 
अलग शिया तिति मेगा कि ष्मा कबीर ॥ 
सो पद काहे ना षोजिये । जिंहि उधर सरीर ॥ १५ ॥४५६१॥ 
मारकंड मुनि क्‍या कंथ्या । बया बोल्या गो रपनाय॑ ।। 
जिस करणी.प्रण भया | तने मन आया हाथ ॥ १६ ॥४४२॥ 
इहै भगति भगवंत बसि । हरित भये सब पार ॥ 
प्रिथीनाथ अनंतः मुनि । ईते मैं कित घूं कथ्या विगार ।| १७ । ॥४५ ३।॥॥ 
जिस करणीं तैं* डूबिए । यह रत तन थें भेंग ॥ 
कहि धूं गोविंद कब कीया । पर नारी रस संग ॥ १८ ।॥।४४४।॥ 
प्रतम्यां जमुना दई । जाकी बहैं अप्रबल धार । ै 
हें घरि घरि क्ये पिगार ॥१६॥।४५५॥ 


इहे गति३ करि मानिये | जै 
४० न 


श्न्क थैं ; रनमें ; 
३. ख, मक्ति; 





जिनि मुसिया सकल संसार ॥ ७ ॥४४३॥ 


४१ 








डर 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


बुक्‍्या मदन प्रगट कीया । सूता सरपर जयाई +॥॥ 
इन बातवि जत-सत क्यूँ रहै । सपिनें ही डिगि जाइ ४२०॥४५६॥ 


आंष्या का अंधा जो धात ही व परवे । कानां का बहरा जो सबद ही न दस्से ॥ 


हृदा का अंधा जो पुरिस* ही न माने 4 

जिह्दा का गंगा जो स्वाद ही व जानें ॥२१॥४५७॥ 

बांह का भूठा दांव करि षूंठा । पांव का लूला जिनि संत न ढूंठा ॥ 
भगति का हीणा जिनि राम॑ न पाया | जनम वृथा संसार में आया ॥२२॥४५८॥॥ 
पृथीनाथ ने यूं ही गया । जिर्नाह न पाया मेंव ॥ 

जे, समझ्या ते निस्तरचा । हुवा निरंजन देव ॥२३॥४५६॥ 

चेला दुषी तौ गुरु पीर लाजा । बांह का झूठा न सेयिये राजा ॥॥ 
सबद होन बिदै तो पढ़िबा* का षोटा । 

ऊठि बैठि न सकै तो किस कांमि मोटा ॥२४॥४६०॥॥ 

जो मरि जाइ तौ जलि जाइ माया । 

आप न समझया तौ मिथ्या यहु काया ॥२५॥४६१॥ 

ब्रिथीनाथ क॒त सेविये । जिनके पाप्ति ग्यांत सचुनांहि 4 

ज्यं पंथी षाली पड़े । ऊंजड़ नगरी मांहि ॥२६॥ ४६२॥। 

जे यहु ब्रह्म अषंड पद । तो मरि मरि काहे जाइ ॥॥ 

जे यहु ब्यापक श्रत्र मैं । तो क्या तप तीरय मांहि ॥२७॥ ४ £ रे।॥। 
बन बन हाटें मुक्ति कै । तौ पसु पंषी सैवार ॥ 

माया मैं जे डूबिये । तो जंनेक मधा क्यूं पार ॥२८॥४६४॥ 
प्रिथीनाथ इतनी बात न बिंदही । तिन का क्‍या उपदेस ॥ 
कापुरिसां की नारि ज्यूं । घर हो माहि* बदेस ॥२६॥॥४६५॥ 

मल मुत्र तैं यहु तन मया ॥ तन मन हरि मैं सोइ ॥ 

जबहीं यह उजल* करि लोजै । तबही बसेरा हो ॥३०॥४६६॥ 
जे मन बसि होइ तौ हरि सौं मेला । हरि मैंटे मगबंत ॥ 

जिनि इतनी बस्त बिचारी नाहीं । आइ बृथा जे जंत ॥३ १॥४६७॥। 
जैसे तिल में तेन बसत है । काष्ठ मीतरि आगि ॥ 

दहुन मथि दीपक कीया । तब कछू सूकत लागि ॥३२॥४६८॥। 


१. क, श्रप+।। २- ख, परष ३- ख, पढ़ाबा; । 
४. क, माहि। ५. क, उलटि फिरि । 


ञ्‌ नाथ सिद्धों की बानियाँ ४३ 


प्रथीनाथ कहै ते बिरला ।.जे. निज जपै समान ॥ 

सन्त मससा जब एक करैगा । तब दूरि नहीं मगवाच ॥३३॥४६&॥ 

अप्रिथी का गुण देह । प्राण गुण सूरं ॥ 

-बाइका गुण स्वास । रहत मन मूरं ॥ ३४ ॥४७०॥ 

अनील का जोला ताहि पंच तत लागे । तिनही बसि कीया जे गुर मुषि जागे ॥ 
॥ ३५ ॥४७१॥ 

-कहि प्रिथीनाथ यह अकथ कहांणी । यौं पुनि नांही पाइए ॥ 

जिनि यहु भेद न जांणी ॥ ३६.॥।४७२॥ 

-यहु मन जीतिहूँ यहु मन धरिहूँ। धोषा ऊपरि चित न करिहूँ ॥ 

ज्यूं ज्यूं आवै त्यू त्यं लैहूँ । यंन्द्री प्रांण पुरिस कौं जांण न दैहूँ ॥ २७ ॥४७३॥ 

प्रिथयीनाथ कहै सब सब सत । इस बिधि पुरिसा सिव पुरि जंत ॥ 

जनम नहीं अंकूर बिन । सड़धा सु जामै नाहि ॥ 

से क्‍या जामैं बापुड़ा । सदा कल्पना मांहि ॥| रे८ ॥४७४॥ 

'जतन करे तो नेड़ा निपजे | सूमर मरिया खेत ॥ 

“प्रिथयोनाथ ते मरि ओऔतरे । जे अंमर सदा सचेत ॥ ३६ ।॥४७५॥ 

मन पवन सब जगत कथत है । तत कथत सब कोई ॥ 

ए पंचुं* आत्मा पंचूं पैडे। इनका कहां बसेरा होई ॥ ४० ॥४७६॥ 


न्यहु गावै कथै श्रव* रस भोगी | बोलत है घट वैसा ॥ 


प्रिथिनाथ कहै सुनि रे पंडित । इनका रूप बरन गुन कैसा ॥ ४९१ ॥४७७॥ 


जे यह लषं सु गुर का पूरा । भेद हि भाव विचारै ॥ 
तिसकी नाव न छूटे हंस डूबे । सदा अपनपो तारै ॥ ४२ ॥४७5५॥ 
सब कोई कहै पंच बस कीजै । बहुरि कहै देह मरोसा नांहि ॥ 


:इनकें बिनसे पंचू आतमां । कहौ पंडित किस ठांइ* ॥ ४३ ॥४७६॥ 
-तिहि ठांइ पंच बसेरा भांडै" । जो अंगंम गवंन करि जाण ॥ 
-सबद बिहूना रूप बिबरजित-। जे१ पद बीचि बषाणै | ४४ ॥|४८०॥ 


ताथैं दूरि ब्रह्म* क्यूं कहिये । जाकै हिंरदै यहु रस आचै ॥ 
प्रिथीनाथ कहै ते सतगुर । जो यह भेद बतावे ॥ ४४५ ॥।४८१॥ 


१-क. पांचूं; २-क्र. सवे । 
रे-क. बांह; ४-क. भांडहि; क्र 
भ-क. ते; ६-क. क्रिश्न; 





नाथ सिंद्धों की बानियाँ 


उपजी होइ तो मन क्यूं माजै । पांहण लिख्या सु सारं।। 

मिव्या मिटें ने मोज्यां बिनेस । जैसा तत्त बिचारं ॥ ४६ ॥४पर।॥। 
गऊ मैं षोर होइ पालत भरपूर । संजम पाले तो मन के थीर ॥ 
साधक कूं सेव तो मुक्ति* को आसा । आत्म बिंदें तौं बैकुठि बासा ॥४७॥४८३।७० 
कंयत प्रिथिनाथ जिनि यह भेद बूमा । साष्षावँत देवता त्रिमुवन सूझ्या ॥४५॥४ ८४७ 
प्रियॉनाथ बन बन संब जग फिरया । सब कांटे का रूष ॥। 
उह फल बिरला पाईये | जायें भांजै भूंख ॥ ४९६ ॥४८५॥ 

ख्त्रों। इनको कलपत ही दिन जाहि ॥ 


घट दरसन षट स 
स्थिर कोई बिरला रहे । बाकी सबै बहावणि* मांहि ॥ ५० ॥४८६॥: 


सब प्रिथीं कांटे मरो | अंतरि ब्यापैं सूल 

ब्रियीनाथ हरि की मंगति बिन । ते नर दूध १ बंबूल ॥ ५१ ॥४८७॥ 

साघ पुरिष चंदन विड़ी । रने बने वें नांहि !] 

सबै पाय पिण मैं कहे | जे उने मांहि समांहि ॥ ५२ ॥४८५॥। 

हेम होइ जे ढेट के | तऊ बानी अधिकाई ॥ | 

जे होइ साधु कुंठांई । तऊ का महिमा जाई ॥ ५३ ॥४८६॥ 

सब काहू कै पूजि। जुगंति अपनी करि ध्यावै ॥। 

जे यहु मंधिम पुरिषा। तऊ देवता कहाँबै ॥। ५४ ॥४६०॥। 

साध पुरिष नित ऊजला । मंलिनहि करें पवित्त ॥। 

साधु४ पुरिष तिस घरि नहीं । जिनका घोषै बिलंबे * 

रामनाम सब कोइ कहै । सब ईश्वर को च्यावें ॥ 5 चित्त॥0५४७॥४९१क 
दुरगा सब के-पुजि । सबै गणपति मनावैं ॥॥ ५६ ॥४६२॥ 

इनके जाति भेद॑ कुल नाहों । पुरिंष सबके उपगारी ॥ 

ताही कू बर देइ॥ सदा सेवैं अधिकारी ।॥ ५७ ॥ ५ ६३॥ 

धन परे मैं नाहि | वेद मागौत वषाणै ।। 

तिस ठांइ पुरिष नहीं मिलै । अधिक चतुराई ठांणें ॥ ५८ ॥४६७॥ 


नकै जाति कुजाति न पूछिये । पढ़ि मलि ग्रवै* कोई । 
५ । 


साध पुरिष इ 

६ ५।४: 
१-क. मुकति; २-क, वहाउणि; 
३-क्र, बिरथा; ४-क, महा; 


५-क्र, बिलंब्या; ६-क, गरवै । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ डपः 


साध साध सब कोइ कहै । साध को परष न जांनै.।। । 
धोषा टेक न तजै;। सबदःहो कैसे माने ॥॥ ६० ॥४६६॥ | 
सति बचन पर हरै। भूठ की सेवा लागै ॥॥ | 
परपंची की .मांनि । साधू देष्या उठि भांगै.॥ ६१ ॥४६७॥ 

प्रियीनाथ ए साध बचन नित ही सुणैं । परष नहीं घट मांहि ॥। 

घर आए साधहि तजै | घोषा सेवण जांहि ॥ ६२ ॥४६८५॥ 

ए बात क्यै क्यू साथू मानें । प्रतषि सौं उठि बादें ।॥। 

साधु पुरिष करि सोचें । कोई बिसवास न मानें ॥ ६३ ॥॥४६६॥ 

कोई उठि भगड़े लागे । जे बोले तो वाकी बात न मानें ॥। 

अपणां फिरि|करि लावें-। ; 

धोषा मिटै न मन की छूटे । साध बचत क्यू पावे ॥ ६४ ॥।५० ०।॥ 

साधू कै कछु सोच न संका | ड्यूम आडम्बर नाहीं || 

प्रियीनाथ साध कहा सनमुष । जिनके परष नहीं घट मांहि ॥ ६५ ॥५० १॥४ 
सबै परष आसान । साध की. परष न आवीै ॥ 

हीरे हु की परष न । जुगति जोहरी बतावे ॥ ६६ ॥५०२॥ 

दरिया ही की परष । जहां मोतो का बासा ॥। 

चंद सूर की परष । गहण गति लषी अकासा ॥ ६७ ॥५० ३॥ 


रस बास की परष | सो जु यंद्री धरि चाषो 

परबत हु की परष । घात जिनि गुप्ता राषी ॥ ६८ ॥५०४॥ 

जल थल ही की; परष । | सर्बाह न की आई ॥ 

सुनि प्रियीनाथ अचंभ गति । साधि गति लषी न जाई ॥ ६६ । ५० शाह 
साध पुरिष चोन्ह्या नहों । जे बहि पड़े जंजालि ॥। 

परष बिहुणीं इहै गति । ज्यूं बलि।ले दीया पतालि ॥ ७० ॥५०६॥ 
प्रिथोनाथ पुरिष की इहै परष्या | तन मन जीत्यां फिरै ॥ 

रहै तो अपणां पंछया ।। ७१ ॥५०७॥ 

आराधें कौं साध :विरोबे फल दोन्‍्हा । 

छप्पन कोटि आवष्षा' । कहा दुरबासा कीन्हा ॥ ७२ ॥५०५॥ 
ठिस पै उपाजी इहैः। जहां साधू दुष वावे । 

जिस पै धोषा घण्यं। तहां निहचल क्यूं आवै ॥ ७३-॥५०६।॥ 








१. के, अवद्य; 


नाथ सिद्धों की.बांनियाँ: 


अभिमानी क्यूं लषि । जिनि आत्मां न जीती | £ ' 
तब क्या बेदन होत । जब बलि. कौ होइ बीती?।॥; ७४ ॥५१०॥ 
प्रिथयीनाथ परष बिन । पढि मति ग्रबै कोइ ॥.. 


जिस ठांइ साध न संचर-। तहां स्वांति कहां ते-होइ:॥ ७५ ॥५११॥- 5 


सोनां की कालिमां | सौनें करि सूभी ।। 

सबद मांहि तत सबद कहो जों कैसे बूके ॥॥ ७६-॥५१२॥ 

बाइ मांहि तत बाइ । कहो घौं कैसे जांगैं ॥। 

पाणी मधि करि घृत । कहौ कैप्ती विधि आणैँं ॥ ७७ ॥५१३॥ 
तब गोव्यंदहि पाइए । जब या अरथहि काढ़े ॥ 

नहीं गावै कथै अधिक । दिन दिन संकक्‍या बाढ़े) ॥ ७८ ॥+# श्षााः 
भावै जप तप करै । कोटि तीरथ कों धावे ॥ 

जीवत सती न होइ । जुगती बिन पर्दाह न पाव ॥७३॥५ १५॥ 


प्रिथीनाथ परंघष जब | जब गुर पूरा होई॥ 
नाहीं तौ नर देही नांगां गई । जाकै हिरदें -रम्यां न कोई ॥5०॥५१६॥ 


साध पुरिष कै मिलैं। भई मुषि अंमृत बांणीं ॥ 
साध पुरिष कै मिलें । गुप्त प्रगट करि जांगीं ।5१॥५१७॥। 
साध पुरिष कै मिलैं.। अंध घट दीपक दीया ॥ । 
साध पुरिष कैं मिले । ब्रह्म आपण कर लीया ॥८२॥५१८॥ 
साधु पुरिष के मिलें । ध्र्‌ निहचल करि बैसा || 
साध पुरिष के मिलें । मुक्ति का किसा अंदेसा ॥5३॥५१६।। 
अस्वमेध जज्ञ की्यें । कोटि तीरथ के न्हायें ।। 
इतना तत फल होइ । साध के दरसन पायें ॥5४॥५२०॥। 
साधू बोहित अमै पद । दरसन देष्या पाए || ' 
पृथीनाथ दुलंभ है । उन साधू का दीदार ॥८५॥,४२१॥ 
साध पुरिष कै मिलें । मम की संक्‍्या तूटै ॥ 
साध पुरिष कै मिलें । ताहि तसकर तहि लुटै ॥८६॥५२ २।। 
साध पुरिष कै मिलें | दृष्टि बाहिर न आए ॥! [ 
साघु पुरिष कै मिलें ॥ आप आपहि पहिच्राँ ॥5७॥५२३॥ 


१. ख, प्रति में ये दो पंक्याँ छूट गई हैं । 
२. क, कीया । 


0 ५ ्मिकमककसं> 


जद बिका 
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'नाथ पसिद्धों की बानियाँ ७ 


साध पुरिष कै मिलें । दुष दुंदरता मागै व। 

साधु पुरिष.कै-मिलें । भरम की सूलि न लागे । ८८।.9 २४।॥। 

साध पुरिष कै मिलें । कृष्ण गति हिरदै बैसी ।। 

साधु पुरिष के मिलें । कहो दुबिधा मति कैसी ॥८६॥५२५।॥। 
प्रिथयीनाथ संगति फिय्या । बिश्राम्यां यहु चित्त ॥ 

अंधकार धोषा मिट्या । तन मन भया पवित्त ॥६०॥५२६। ४ 


- प्रिथीनाथ साध पुरिष को । ते क्‍या जानें ॥ 


धोषा माहेँ मिलि रहै । और कौ विस्वास न माने ॥६ १॥।५२७॥ 
क्यां बहु विद्या पढे । कहा उपदेसे दीन्‍्हें । 

यहु सब पिथ्या जांणि । बिना साधू के चीन्हें ॥६२॥५२८॥ 

सब जग कलपत फिरें । पुरिष का चित्त न डोलै) ।। 

संसे पूल न रहै.॥ जब मुषि अमृत बोले ॥६३॥५२६।॥ 

सींचत ही फल देइ । विरष के तजे न छाया ॥॥ 

तिस ठांइ* साध रमैं । जहां बाच्चा सचु पाया ॥ ६४ ॥*र०।॥। 
दरसन तें* पद पाइए | जे बो४ साधू होत ॥॥ 

जिस ठाहर मन मेलिबो । तहां जगु रहत उदोत ॥ ६५ ॥५३९१॥' 
इत उत की द्वै मिलि। साधू के बचन नहिं पड ॥ 

साधु पुरिष क्या करें | वै आप आपन पौ भंडे ॥ ६६ ॥ ५३२।॥॥ 
साधु मिलैं थैं साधु होई | उठि करि लागें संगा ॥। 

जे समभौ तो दीपक । परष बिन पड़े पतंगा ॥ ६७ ॥४३३॥ 
हिरदै उपजी बिना । साधकों कैसे जोवें ॥। 

मन कौं जीति न सकें । सबै पिछले दिन रोवें ॥ ६८ ॥॥५१३४॥ 
प्रिथयोनाथ दरसंन नहीं । अभिमानी अज्ञांण ॥ 

गुरू गो रष चीन्‍्ह्या नहीं । ते सब भये पर्षांण ॥ ६६ ॥५३४९॥ 
पहिलि संम्ि न पड़े । धका लागै यें जाणैें ॥ 

बिगड़ी ऊपरि सबै । ताहि ईस्व॒र करि मानै ॥ १०० ॥५३६९॥ 
इहे गति संसार। पुरिष का मरम न पावै ।। के 
जे हरि समझया होइ । ब्रह्मा क्यूं बछ चुरावै ॥॥ १०१॥३२७)॥। 


१. ख, भोले २. क. ठारहि; 


३. क. थैं; ४५ जोज़ओ;छ , ४. (7४% 


थ्द्८ 'नाथ सिद्धों की बानियाँ 


साघ सदा हो मिलें । मुगघ को कहां समभावै ॥। 
तब महिमा अति करै ।- जब विपरीति दिखावै ॥ १०२ ॥५३६५॥। 
कलह करामाति पति निधि । साघ संताये कोय ॥ 
चांपै थे आगैं पड़ें । जो पद रह्या अलोय-॥ १०३ ॥५३६॥ 
वक्ता च भवे ज्ञानी श्रुत्वां मोक्ष लभिते) । 
वक्ता श्रुत्वा ने ज्ञांनामि* वुथा तस्य* जीवन ॥! 
_डति श्री प्रिथीनाथ सूत्रधारे मत महापुराणे सिघ नाम श्री साध परष्या जोग 
ग्रंथ” संपुरण * 


॥ सुममस्तु ॥ 


अ,्री पृथ्वीनाथ जी का 'श्री निरंजन निरबांन” ग्रंथ (२) 


छाया छत्र न सिधि भरोसा | मन पवन छी नांही ॥ 

आया पर कछु दूरि न नेड़ा । तिस भर विरला जांही ॥ १ ॥५४०॥ 
लघ दीरघ दोई न्यौली नांहीं | संष पषालैं काया ॥ 

“बाघी करम लंबिका साध ॥ तिन भी तत्त न पाया ॥ २ ॥५४१॥ 
-मनसा अग्र व्यंब करि पूजै । माला मंत्र धरि ध्यान ॥ 

च्ताली पीटि नासिका चितवै | ए सब फोकट उ्रांनं ॥। हे ॥५४२॥ 
इन्द्री बंधें पवन निरोधें । कंसि बांवे उडियांणीं ॥ 

संख्या सूत्र ते पद नांही । ए बादि बिलोवै पांणीं ॥ ४ ॥१४३॥ 
आसण बैसण जोग न होइबा । करि धरि भिष्षा षाणां ॥ 

पंच अगनि जल साही साथैं । धोषा मड़े मसाणां ॥ ५ ॥*४४॥ 
इला प्यंगुला सहस सुषमना । रबि ससि दोइन ध्यान ।। 

पंच तत यहु सबद न होई । इंहिं विजि जंगत भुलानं ।॥॥ ६ ॥५४४॥ 
निद्रा जागैं निजपद नाहीं । भूठा बाद बिवादं॥॥ 

पिरथीनाथ कहै तब पूरा । गतगुरं पद परसादं ॥ ७ ॥५४६॥ 


१. क. सुरता मोषि लमते 
२. क. बकता सुरता न जांनांमि 
३. क, तसि; ४. क. ग्रंथ सास्त्रं। ५. क, समाप्त: ॥ 


व 


ज्ञथय 


'ताथ-सिद्धों को बात्तियाँ 8 


व्अकथ अनिछर बंघन मुकता । पुस्तकि-लिष्या न बाणीं ॥ ... ... 
देवनि दुरलभ .तांही-अगोज्न र.। परचै गुर-मुद्चि.जांणीं ॥॥ 5.॥॥५४७॥| 
-बाहरि कहां तो गुरू न घीजै । भीतरि कहूँ: न होई ॥ ह 
बाहरि भीतरि, श्रब॒निरंतरि ।.बिरला चोन्हत कोई ॥ & ॥५४५।॥ 


'फेरि गहौं तो अलष अकेला ।निराकार निज सारं-॥ 


हम बाड़ीं पैसि व्िसंसर भेट्े । द्विष्टि पड़े संसारं ॥ १० ॥५४६॥ 
फूलत फूलत भइ फिरि कलियाँ ।बिरधहूँ वा फिरि बाल ॥ 
कहि प्रिथीनाथ हम तिस घरि बिलंबे । जहां गोधन राषत व्वालं ॥ ११ ॥५५०॥ 
हम गोपाल हमें गुरु गोचर । हम मुकता हम चेला ॥ 
तिस घरि पैसि विचारैं आपा । जिस घरि स्यंभ अकेला ॥ १२ ॥५५१॥ 
बकता च भवे ज्ञानी । सुरता मोषि लभते ॥ 
बकदा सुरता न जानांमि । बृथा तसि जीवन ॥ १३ ॥१४२॥ 
इति श्रो प्रिथोनाथ सूत्रधरि मत महापुरांणे सिधि नाम श्री निरंजन तिरबाण 
॥ जोग सात्त्र समाप्त: ॥& 


ज्ज+कक्िडटससअस 


अथ श्री भक्ति वैकूंठ जोग ग्रंथ (३) 


वै पंडित कोई और । भगति के भेदहि बूभी ।॥। 

बै नेत्र कोई औंर । आदि अंतर गति सूके ॥ १ ॥५४३॥ 

वे पद औरे जांणि | तास ले तीरथ कीजै | 

बै भुजा ओऔरै बांह । काल सिर मृदंगस्कोजै ॥ २ ॥५५४॥ 

वै मुष औरे जांणि । नांव, लेता -हरि-आवै-॥॥ 

वैं श्नवण कछु और । सबद सुणत पद पावै ॥ ३ ॥१५*॥ 

वाह कछु भरे नांव । जास; चढि हत्तरू तिरो ॥ 

वाह करणी कछु और 4 जनम करि कबहू-न, मरी ॥ ४ ॥१*ै६॥ 
वैह ऐकादशी कछु ओरै | जास;जागत जम मागै ॥। 

वह उपदेस कछु और ।-करम का काटन लागें ॥ ५ ॥है१७॥ 


& क. प्रति से । 





श्र 


| नाथ सिद्धों की बानियां 


वह फासू कछु और । जास पीवैंत ल्‍यो लागें ॥ 

वह जीव दसा कछु और । पिंड तजि प्रांण न भागे ॥ ६ ॥५५८७ 
वह मुद्रा कछु ओर । जास मूंडें सिधि पाई ॥ 

इस बिधि जोगहि मिलें | और सब पंथ बताई ॥ ७ ॥५५६९॥ 

वह तिलक कछु और । जास दीऐ गति सोई ॥ 

वा माला कछु और । जास फेरत सुध पाई ॥ ८ ॥५६०॥: 

वाह पूजा कछु औरं | जहाँ केछु देव न पाती । 


'सब तैं भिनि पसाव । तहाँ कुलदेव न जासी ॥ .६ ॥५६१॥ 


वह षटकरम कछु और । जास-करतां मल धोवै । 
वह आचार कछु और । सदा कंटक दुष पोवे ॥ १० ॥५६२॥ 
वा गावत्री कछु और । जास जपैं सिधि पाई। 
वा गंगा कछु और । सिध्यां ले ब्रह्मण्ड चढाई ॥ १६ ॥५६7॥ 
पृथीनाथ .बबेक बिन । जैसे जे जागै । 
घट दरश्न तैं मिनि । पुरिष निपजै तंहां आगे ॥ १२ ॥३६४॥: 
यह अकथ कथा आकार बिन। कर बंदें पद तिनि । 
पद परष्या नैंनन कंवल । पुरिष भऐ के निहन ॥ १३ ॥५६५॥ 
वक्ता च भवे ग्यांती । श्रुता मोषि लभते । 
वक्ता सुरता न जांनांमि.। बृथा तसि-जीवनं ॥ १४ ॥५६६॥ 
॥ इति श्री प्रथ्वीनाथ सुत्रधारे मतमहापुरांणे सिध्य नांम 
श्री भक्ति बैकंठ ग्रंथ जोग सासत्र संपूर्ण समापता ॥&- 


नल न कण 


अथ पृथीनाथ जी की सबदी (४) 


हंस चढ्या साँमर तिरों । स्यंघ चंढ्या बन मांहि ॥ 

हस्ती या षर मेल्हि करि । मन सौं कूकण जांहि ॥१॥५६७॥४ 
सोऊं तो हाथि न आवई । जागूं तो भागा जाई ॥ 

मन ही सेती कूकणां । बाघु हुवा जग षाइ ॥र२॥।५६५८॥ 
राजा षाए राज मैं । अरू पंडित कोठदि अनंत ॥॥ 

मन का जीत्या बाहरा । सब जंग देषा जंत ॥।३॥५६ ६४४ 


& क, और ग. प्रति से । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ- ५ 


पृथोनाथ जिनि मन अपनां बसि कीया । ताथै बड़ा न कोइ ॥ - 
अठसठि तीर॒थ कोटि जज्ञ.। जाकै दरसन ही फल होइ ॥४॥५७ग॥ 
लोहा की कीमति नहीं । जो कंचन कूं चाहै ॥ . 
गोहू कै काजि तप करै । कांटि गाडर कोउ गाहै ॥५॥५७ १॥ 
पुथीनाथ पारस सरब घटि ।- घट भीतरि लोह ॥ 
बिम्ह भगति क्यूं ऊपजै । जिन्हहि विषय का मोह ॥६॥।५७२॥ 
पृथीनाथ घर का दंद मैं । आपु गेंवांया जांहि ॥ ५ 
लादन हारा चलि गया । गुंणि रही घर मांहि ॥७॥।५७३॥ 
पृथीनाथ रांड़ी के बांघे मरहिं । छाड़ि न सकहीं साथ ॥ 
गलि बांदर के जेवड़ी । ज्यूं बाजीगर के हाथ ॥5॥॥५७४॥ 
जे सम केते भये थिर | अन समझे बहि जंत ॥ 
अठसठि तीर॒थ कोटि जज्ञ। जहां बिल बहिसंत ॥६॥५७०५।॥ 
कंवल द्वादस तलैं अग्नि बहु प्रजलै | रवि ससि गत तत भांण जागै ॥ 
पहरा रैंणि पड़े काल सेती लड़े । पिंड कौ छोड़ि प्रांण कबहू न भागे 
। ॥१०॥५७६॥ 
अऔैसी धरणी घरौ सहजहीं निस्तरै | बादबक बाद तैं देह छीजै ॥। 
गुरु साषी कहै सिष सोई गहै | उलटि बांबई श्रप षाया ॥ 
पूजि रे भोजिगी* देव आगैं षड़ो । रहसि रहसि देहु रै नाद बाया ॥११॥५७७॥ 
गगन आसणंय करें सिवपुरी संचरै। रूंनि मैं घुंनि तहां नाद बाजै ॥ 
अंषंड दीपक जरै ब्रह्म गोष्टी करै । पंच जन बैठा एक छाजे ॥१२॥५७८५॥ 
पंच दम मोड़िबवा काया गढ तोड़िबा । अह निसा कूजिबा मारि मीरं ॥ 


--आपकों मेटिबा ब्रह्म कौं मेंटिवा । गगन आसण करि थीरं ॥१३॥५७६॥ ४७ 


१८--बालनाथ जी की सबदी 


चहुँ दिसि जोगी सदा मलंग । पेलै बर कांमिति इक संग ॥ 
हंसे पेलै' राषैमाव । राषै काया गढ़ का राव ॥ १ ॥#८०॥ 


१-ग. प्रति में “भोजिग” । 


---- #- ख. ओर ग. प्रति से । ख. प्रति में. पद्य-क्रम मिन्न श्रकार से है, .पद्य सं० ६. 


& तक इसमें अंत में आए हैं । 
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नाथ सिंद्धों की बानियाँ 


दस दरवाजा राषै बांण | भोतरि चोर न देई जांण ॥ 

ज्ञान कछोटीःबांचें कसि । पांचो इन्द्री राषै बसि ॥ २ ॥४५८ १॥ 

पवन पियाला मषिवों करै। उनमनी तालो जुगि जुगि धरै ॥। 

रामैं आगे लपमण कहै । जोगी होइ सु इहि बिधि रहै ॥ ३ ॥५८२॥ 
अनप बिंद तैं दुनियाँ उपनी । बहुता विद ते घोया ॥ 

गए बिंद की षबरि न जानी । मुये बिद कूं रोया ॥ ४ ॥४८३॥ 

पहली कीया लड़का लड़की । पीछे पंथ में पैठा ।। 

बूढ़े घालड़ि मसम लगाई । मरथरी बज्न जतो होइ बैठा ॥ ५ ॥५८४।॥। 
तुम्ह हो पूरा गुरू का सूरा । तुम्ह हो चतुर सुजानं ॥। 
-अणचाषी हो छोड़ो लपमण । चाषी छोड़ो तो जान॑ ॥ ६ ॥॥५५५।॥%७ 


बालनाथ जी की कुछ अन्य रचनाएँ [२ ]## 


माया सो मम्ता मम्ता सो माया | कलपन्ते:काया कठिन जोग॑ पाया । 
खट रस मिठ रस सब रस भोगी । बिन गुरु ज्ञान फिरै मुढ जोगी | 
ज्ञान नाथ गड़वड़िया प्रांग नाथ रोगी | सत नाथ नूं यूं कहा संतोष नाय जोगी ॥ 
अलख भोलो खलक खजाना । भूख लगे तो माँग के खाना । 
आप दोया सो भी त्यागे मांगन भो जां | सत की भीक्षा विचार त्रिचार केःखां | 
हो हुंस्थार सरण सतगुर को दिल साबत फीर डरना क्या । 
जोग जुगत से करो जोगेश्वर चारुं कुंठ विचरना क्‍्या॥ 
ऊपर को भरै निचे को भरे | उस का गोरख क्या करै। 
द्रशनी योगी शिव की काया । कह नाथ जी योगेश्वर आया ॥ 
सत की नगरी धन का राज । बाला जोगी करे आवाज ॥ ५८६॥ 


६8 ख. प्रति से । 
४४६४ काद्ी मठाधीश आचार्य श्री राजा चमेलीनाथ जी महाराज की” कृपा 


से प्राप्त । 


नाथ सिद्धों की: बानियाँ श्र 


बालगुद।ईं जी की सबदी (३) 


भवधू तुरक कै ध्ूर ज्यूं हिन्द कै गाई। बहन कै माई त्यूं जोगी कै श्रव माई ॥ 
सति सति भाषंत बाल गुंदाई । ये तीन्यूं अमष रे भाई ॥। १-॥ 


पहले पहरैे सबको जागै । दूजै पहरै भोगी ॥ 
तीजै पहरै तसकर जागै । चौथे पहरै जोगी ॥ २ ।.५८७॥ 


बाल गुंदाई जी की सबदी (४)## 


जास माता सीलवंती । पिता अस्त न भाषते ॥ 

तास पुत्र भऐ जोगेश्वर । पुनिरपि जन्म न बिंदते ॥ १ ॥ 

चहुँ दिस जोगी सदा मलंग । पेलै बर कामिनि कै संग ॥। 

हसे षेलै राष भाव । राप काया गढ का राव ॥ २ ।॥। 

दस दरवांजा रापषै बांण | मीतरी चौर न देई जांण ॥ 

ग्यांत कछोटा राषै कसि । पांच इन्द्री राष बसि ॥ ३ ॥। 

पवन पियाला भंषिबों करै | उनमनि ताली जुगे जुगि घरै ॥ 
रांम आगे लख्मण कहै । जोगी होइ स इंस विधि रहै ॥ ४ ॥। 
अवधू सो जो अनमै जाते । उलटा बांग गगन कं तांणें ॥ 

पलटी बाई बेघीया भूंरा। आत्मां जोगी बसि कीया जूंरा ॥ ४ ॥ 
पारधो चढोया षोज जु पाया । बोलै बाल गुँदाइ ॥ 

परचै डोरी गुरुमुष जांणी । सुसैंसी हरहाई ॥ ६ ॥ 

कलिजुग मांही सतजुग थाप्या । उलटी जोत्ति चढाई ॥ 

भेद बिरूणां भिष्ट होइगा । सत्ति सत्ति भाषै बालगुदाई ॥ ७ ॥।। 
बूटी सुरति सब बोदी हो सी । बालक अहोसी अलपाई ॥ 

कलि के तूटे परलै जासी । कदे न मिलिसी भाई ॥ ८.॥ 


४8 केवल ख. प्रति में ही प्राप्त है। 
& ग. प्रति से। ख. प्रति में प्राप्त बालनाथ जी की संबंदी के «६ पद 
इसमें क्रमशः २, ३, ४, १०, १२, १३ संख्यक पदों से कुछ पाठ्भेद के साय 
मिल जाते हैं । 





ग्श्ड 


ताथ सिद्धों की बानियां 


तुरक कै सूर ही हकै गाई | माता कै पूत वहन कै भाई ॥॥ 

जगें जोगी कै सवे माई । सति सति माषंत श्रीबालगुदाई १ ॥ ६ ॥ 
अलप बुँद काया उतपनी । बहुत बिंद तैं षोया ॥ 

गऐ बिंद की षबरिन पाई । मृऐ बिंद कं रोया ॥ १० ॥ 

पहली की एक लड़का लड़की । पीछे जोग मैं पैठा ॥ 

तूटे चमड़े भसम लगाई-। बाल जती होइ बैठा ॥ ११ ॥ 

तुम हो पूरा गुर का सूरा । तुम हो चतुर सुजांणां ॥। 

अठाचाषी ही त्यागी लघमण । चाषि रहै तो जांणां ॥ १२ ॥ 

यन मन राइ जगत्त बिनपै लै। उंदरि मारि ले बिलाई ॥। 

बिमलौ बिचारो हो जोगि हो। सिव धर सक्ति समाई॥ १३ ॥ 
गोरषनाथ गुर सिष बालगुदाई । पूछंत कहिबा सोई ॥। 

उनमनि ताली जोत्ति जगाई । सिधां घरि दीपग होई ॥ १४ ॥ 
बैसिबा पदम आसन । अष्ठोचर देषा दस बैंठारे ॥ 

सवा घडीो रक्त सोबिवा । ऐ ग्यांन साथै हो अवधू बालगुदाई ॥- 
तब रहता पवन भखिवा बाई ॥ १५॥ 

पद पर्ण वे पद हरि अवधू । पद ले पिंड डा वांगी ॥॥ 

आकार होइ निराकार देषी । भैसी अनंत सिधां की वांणी ॥ १६ ॥ 
नांम अछे आकार बिरुंणां | सतिक्ृत्मम न लागा ॥ 

त्रिवधि बिदनि लेग निरालंब । काल बिकाल दोइ भंगा ॥ १७ ॥ 
बाहरि भीतरि प्रतषि देष्या । सिंध भेद हम लाधा ॥ 

ब्रह्मा बिस्‍्त महेसुर देवा । तिनरू गुर करि सीधा ॥ १५ ॥ 

सक्ति कुंडलनी त्रिमवन जननी । तास किरनि हम पावा ।। 

आदि कंवारी जगत की नारी। ब्रह्मा बिस्‍्त रूद जिन जाया ॥ १६ ॥ 
सुनंते हम बहरा भईला । देपषै ते जा चंधा । ु 
गोरषनाथ पाइ प्रसादे । अमर भेया हम कंधों ॥| २०॥ 

आप की अस्थि तिन बोलपं । प्रेकी कहै कहांणी ॥। 

घर ही आछै जा चंधो भोला । न जांणै हैं निबिहांणी ॥| २१ ॥ 

पंच मुष स्वाद ऐक मुष आंण । न करह तात पशाई ॥। 

ग्यांन बिनां-घ रतो-नां पडई ।ऐक अनेक मुष पाई ॥ २२ ॥ 


१-ख. प्रति के प्रथम पद से तुलनीय । 


ध्ज्कु 


ध्जण?ः, 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


अधिक तत्त ते गुरु बोला ऐ | सम तत गुर माई ॥ -- 
हीन तत्त ते चेला ऐ | सत्ति सत्ति भाषै बाल: ( गु ) दाई ॥२३॥५८८।॥। 


न््््लट््ति- + 


१६--भरथरी जी का सपत संघ ग्रंथ (१) 


आदि संख का मूलंकार । अनली बाई ऊंकार ॥टेक।। 

पहला संख निरंजन देव । पाया ब्रह्म ग्यान का भेव || 

उलटि उजाई गगन कूं चढ़े | अनमै रहतां पिंड न पड़े ॥ १ ॥५८६॥ 
दर्जा संघ निरालंभ कथ्या न जांत । घरि सूरिज चंद कै भान ।॥। 

चंद सूरिज एके ले बहै । तो इन उपदेसें वया रहै ॥ २ ॥५६०॥ 
तीजा संख विचारह पाया । षेचरी मुद्रा त्यागंत माया ।। 

माया त्यागौं राषौ काल । इन उपदेसें बंचिये जम काल ॥ ३ ॥५६१।॥ 
चौथा संघ संतोष भणीजै | द्वांदस अंगुल पवना पीजै॥ 

पीजै पंवना बाजै बंस । तौ न पड़े काया न उड़े हंस ॥। ४ ॥५६२॥ 
पंचमां संघ बांधि लै बाई । षटचक्र वेघतो आई ॥ 

पाया कंवल सहस्नदल सुष | तो जनम जनम का गया दुष ॥ ५ ॥५६१॥।। 
छठा संघ अकुलीन भणीजै । गुर परसादें सिव सिव कीजै ॥ 


घिव सिव करि निरारंभ रहीजै । इन उपदेसें जुगि जुगि जीजै ॥ ६ ॥॥५६४॥ 


सातमां संघ कंद्रप होई । निद्रा तजी काल कौं जोई ॥॥ 


भर 


काल त्तजी सिव सकती समि रहै. । सो जोगी पंचम्‌ आतमां गहै ॥ ७ ॥५६५॥ 


सपत संख का जाणैं भेव । सोई होइ निरंजन देव ॥ 


सपत संख मणत भरथरी जोगी । थिर होई कंध काया होई मनिरोगी ॥5५॥५६६॥७ 





राग रामंग्री (२) 
नहीं आऊं कामंणी नहीं आऊं लो । नहीं आऊं राजभार लेबा तोर ॥टेक॥ 
: एवां नैरांकां कौंत बसेषू । मारिवा नांयक जम्रागं ॥ 


न हूं तोहि पूछ मार्‌हा पढ़िया रे पंडित । कांई मरिबा ना लो लाग॑ ॥६॥५६७॥ 


' &क प्रति से । 











कुछ नाथ पसिद्धों की बानियाँ 


मन पवन मार्‌हा हस्तो रे घोड़ा । गिनांन ते अप भंडारं॥ ' ई 
बर लेनकांमणि षोलै बैठा.। ताथे षरा डराऊं ॥शा५६५॥ 

बूढ़ा था सो बाला हुवा । इब मैं काईं बाईं जाणं जी ।। 

सतगुरु सबदूं राजा मरथरी सीधा रे। गुरु गोरष बचन प्रवाणं जी ॥३॥५६९॥६- 


भरथरी जी की सबदी (३) । 


अहंक़ारे प्रियमी षोणीं । पहुपे। षीणां भौरां* ॥ 
सति सति भाषंत राजा? भरथरी | जोव" का बैरी जौंरार ॥१॥६००॥ 
सुषिया हसंति दुषिया रोवंत । क्रोलाई करंतु वट कांमनीं ॥। 
सूरा जूमत्० भोंदू5 भाजंत । सति सति भाषंत राजा भरथरी ॥२(।६० १॥॥ 
दुषी राजा दुषी परजा | दुषी ब्राह्मण बांणिया ॥ । 
सुषी एक राजा भरथरी । जिनि गुर का सबद परवाणियाँ5 ॥३॥६०२॥ 
चढ़ेंगे ते पडैंगे | न पड़ेंगे तत बिचारी ॥ 
घनवंत लोग छीजेंगे | तेरा क्या जाइगा भरथरी भिष्यारों ॥|४॥६० ३॥ 
जोगी१* भझरयरी भरमि न भूजा । तलि करि डोबी ऊपरि करि चूल्हा ॥ 
दोइ११ दोइ लकड़ो जुगति करि१* बाली१ ९ | 
'जीगी१० भरयरी जीवै जुग चारी ॥५॥॥६०४।॥। 
अवधू जल बिन कँँवल कैवल बिन मधुरर । कोइल बोलै कंठ बित्ता 
! “थल बिन मृथ मृष बिन पारध | एक सर बेघे पंच जना ॥।६॥।६०५॥ 
नउ+१४ द्वार जड़ि ले कपाट । दसवैं१४ द्वार सिव घरि बाट ॥। 
£ | एक१७ लष चंदा दोइ१५ लप मांण । बेधणा१र्; मृध गगन अस्थान ।। 
बेघ्या मृघ न छा ड़े पास । भणंत भरथरोंगोरय का दाप ।७.६०६।॥ 


गयप्रतिसे। 

१, गे, पहोौपे; २. ग, भूंरा; ३, ग, राजा जोगी; ४. ग, पिंड; ५. ग, जूंरा;- 
६. ग, केला; ७. ख, भ्रूमंत; ८. ख, भूद;। ६. ग, पिचाणीयां;। १०६ ग, राजा; 
११. ग॒,  दै दै; १२. ग, सूं;-ग, जारि; १३. ग, राजा; १४. ख,! नव 8 
१५. ख, प्रति में बाइब णिजै चौसठि दृढ़; १६. ग, दोठ; १७ ग, ऐक; 
१८. ग, बेध्या; १६, “ग! में 'तौ? नहीं है; 


/ 





्‌ 


नाथ सिद्धों को वानियाँ ५७, 


तनि निरास मन मंडी माया । तौ* मूंड मुड़ानि भंडसि काया ॥ 
झन निरास! संकल * रस मोगी । कहें भरथरी ते नर जोगी. ॥॥८।।६०७॥॥ 


पंच षंडा अधिक बलिबंडा* । मनरांइ मैमंता गाजै ॥ 
बिंषिम ? लहँरि केंद्रंप की उठे हो सिघौ" । 
तहां* कूंण कूक कण भाजै ॥६॥६०५॥ 
बैरागी जोगी राग न करणां । मत मतता करि बंदी 5 ॥ 
अगम अगोचर छिंघ का बासा॥ तहां5 आसा त्रिश्ता षंडी ॥१०॥६०६॥ 
छः मनसां यंडी त्रिश्नाँ षंडी.। मन पवन दोइ उजीरं ॥ ५ 
सति सति भाषंति हो जोगी१” मरथरी | तब मन हुवा१* थीरं ॥११॥६१०।॥। 


राज गया कूँ राजा भूरै | बैद गया कं रोगी ॥ 

कंत१ ९ गया कूँ कांमणि भूरे | बिंद) गया कूः जोगी ॥१२॥६६ १॥ 

बीज नहीं अंकूर नहीं । नहीं ५ रूप रेष आकार नहीं ।। 

उदै अस्त तहां कथ्या न जाइ । तहां मस्थरी रद्या समाइ ॥१३॥६१२।॥। 

मरणै का संमा नहीं । नहीं जीवत की आस | 

सति भाष॑ति राजा भरथरी । हमारे१४ संहजै लील बिलास ॥१४॥६१ ३॥ | 
: निरगुन१ कंथा बहु बिस्तार | कथो निरंजन रहो आकार ॥। 

पूछंत१ ७ विकंमंदीत बावन वीर | कौंण परचै रहिबा थीरं ॥१५॥६१४)॥ । 
सुणि हो बिक्रम ब्रह्म गियांन | देह बिबरजित धरो घियान ॥ 

उदै अस्त जहां कथ्या न जाइ | तहां भरथ ते रह्मा समाइ ॥१६॥६१४॥ 

आगे बहनीं पीछे मानु । सुरति निरंतरि बृछ तलि ध्यातु ॥ 

कथौ१८ निरंजन रहौ१< उदास । अजहू न छूटै*० आसा पास ॥ श्छात६१६ 

मार्या*१ सत्रनो न करसि गरब्यं* * । नहीं घन जोबन* * जहां होंइब्यं ॥ 

कतक कामनी भाग विलोस कहे मे तैयें रो कंच विंणास ॥ १८॥।६१७॥। 


१; ग, प्रम; २. ग, बेल्यवंता; र३- खें, में विष और 'क! में “करड़ी'; 


४, ग, कद्रंप कीनिकसै;।. ४५. ग, तंब; ६. खे, बैराग; ७. ग, बंडी; 
पं. केवल ख- में 'तहां' है। ६; ग, आसा; १०. ग, राजा; ११. के, कैसे, 
भर गज हिवा।  (र गा, रूपा! हैं क्‍लप विदा कै गम »अन पंक्ति 


कैनलल च् है; १५-ख. हमकू नित हो भोग बिलास; १६-ग. निरघन; 
१७-यह पंक्ति केवल “खः में है; १८5८ग- कथै; १६-ग- रहै;। २०-ग- छाड़े; 
२१-ख.- “मयं सतरंणी नकरो गरवपं;। २२०! ग्रव; २३-ख . जोबरा; ) . 





श्८ 


नाथ सिद्धों की बानिरयाँ - 


साधिबा एक पवन आरंम साधिवां । छाड़िबा' तो सकल॑ बिकारं ॥ 

रहिबातौ निहिसबद को छाया । सेइबाः तौ निरंजन निराकारं ॥१६॥६१८५॥ 
कुलहीनं  नगनो बाला । मृगनैंन रूप दीसंत बिक्राला ॥ - 

अलकंत पदुम नाग सो वेनी । कतो आगतो सलज्या बिहू नी ॥२०॥६१६॥ 
नगनसि काट' नग्तस्य रिषे? । नग्तस्थ जीव जोव जल चरा ॥ 

अजहू काचीस हो मूरषि४ तरा । नहीं प्रस्ंधि जोगेस्वरा ॥११॥६२०॥ 
चंनिप्॑ पुत्री कुलवंती । धंनिस्य तूं पतित्नता: ॥ 

'घनिस्य तू देस देइ । अहं उपदेस मूरिष जोगी ॥२२॥६२१॥। 


“* हुषांत बाधा गुफांत नागा । अधर* सिला डगमगांत ॥ 


, पैक्ति “ग? में नहीं है; ८--ख, त्रिणंत सिज्या; । 
€-ग. ता तस्य; १०-ग. मृदंता। ११-॥- कै; १२-ग. जांवते: 


मरथरी मनि निहचल । घोरि घत बरसंत ॥२३॥६२२ 

त्तिण सज्यार बनोबात्ती । ऊपरि अंबर छाया ॥ 

मरथरी मन निहचल । घोरि घोरि बरषि होइ इके राया ॥२४॥६२ ३॥ 

जस्य माता तस्य राता । जसि पीवता तसि मरदता'” ॥ 

है है रे लोका दुराचारी । बैरागी ह्ै।१ किन जाइता। २ |॥२५॥६२४॥ 

जस्य माया तस्य जाथा । तस्य स्यूं क्यूं रे विष मुंचाते काया ॥ 

है है११ रे लोका दुराचारो। तिज तत तजि लोहीं चाम चित लाया ॥२६॥६२५॥ 
काम१० कलाली चित चड़ौ | सुरै१ ४ विष सज्या मनमथ पास ॥ 

वीर॒ज्यं १६ ब्रह्म हत्या । हैं है रे लोका दुराचारी ॥। 

कहां रहो सुच्या ॥२७॥६२६॥ 


१, २-ख. में “तो! नहीं है; ३-ग. प्रति में यह पूरा पद इस श्रकार है :--- 


अलस्यहीनां नगनौ य बाला । मृग नैन रूपी हृष्टो बिकराला ॥ 
पदमो कलकंत वाकस्य बेणी । कुतों यागत्या है लज्या विहृणी ॥ द 
४-ग. रिषि; ५-'मूरषि” केवल ख. प्रति में है; ६-क. पत्तिमरता;। ७-यह 


; १३-ग« हा हा ४ 


३४-१५-ख. प्रति में क्रमश: इस प्रकार है :-- 


क्‍ 

| 

द 

र । 

कामस्य कलाले चितस्य - चिड़ा । ः ् 
सुरा विषै सिज्या मनमथ मास ॥ 


२६-व, बीरजं; 


र नाथ सिद्धों को बान्तियाँ ५९ 


स्ञस्त्रो जो निदीयते व्यंद । कोटि पूजा बिनसते१ ॥ 
ज्जप* तप ब्रत भजन । ब्रह्महत्या पदे पदे ॥२८॥।६२७॥ 


दरसने चित हरनी । परसने बुधि ॥। 
-संजोगे बल हरनी । कहै भरथरी प्रिग प्रिंग तारी राकसनोरं ॥२६॥६२८॥ 


“कुंचील४ कंथा कुंचील पंथा । कूंचील घरि धरि भोजन .॥ 
-कुचोल दाता दया हीणं । कौंण जानंत४ पर बेदनं ॥३०॥॥६२६॥ 
द ओोरष बोलै सिरि षड़ा* । दुवठा ह्लैहै पंच ॥ 
एक दिसा* कं बांघणी । एक दिसा कू नंथ ॥३१॥।६३ ०॥। 
चमड़ी दमड़ोी ममड़ी । तीनि बस्तु त्यागी ॥ 
न्‍सति सत्ति भांपत जोगी भरथरी । ते न्ाइं रताए विरागीई ॥३२॥६३१॥ 
>नारी चोरी जारी | तीनि बसत बिबरजित?” त्यागी ॥ 
-सति सति भाषंत जोगी११ मंरथरी । ते नाइ रता बैरागी ॥३३॥६३२॥ 
मोहन बंधिबा मन प्रमोधिबा । भिष्या ते ज्ञान बिचारं.॥ 
“पंच+* स्या बाति करि एक स्यूँ राषिबा | तो यौं१३१ उतरिबा पारं ॥३४॥६३२॥ 


“पहुप द्विष्टं पलासं च। मूरष बदंत पाडलं ॥ 

-बादं बिबादं न कुरुते नाथं ॥ पालसं तथापि पारुल ॥३५॥६३४।॥ 

मारी भूषर साघौ निंद । सुपिनैं जाता राषो बिंद ॥ 

ज्जुरा मरण नहीं व्यापै रोग । कहै भरथरो घनि धनि जोग ॥३६॥६३५॥ 


9 -नादा बिंद बजाइलै दाऊ+ पूरिलै अनहृद बाध्षा ॥ 
*एकांतिका बासा सोधिले मरथरी । कहै गोरष मछिन्व का दास ॥ ३७॥६३६॥ 


१--ख. बिनस्तते, क. विसतते;।  २-+पराठान्तर ग-प्रति:--- 
बरत भजन तप पंडन ज्ञान होन तपो नास्ति । 
३--यह पूरा पद केवल 'ख' प्रति में है । 
४-यह क. का अंतिमपद है; ५--+क- बूकत; ६७० ग- परी; ७-- ग. दसा | 
-द--खं- राजा; ६-ग. वैरागी; १०--क्रेवल ख में (बिबरजित' है; ११--ग. राजा; 
-१२--ग. प्रति-पंच सं बात करबा ऐक सूं रहबा; १३--ग- ते । 


६० नाथ सिद्धों की बानिर्याँ 


अथ अ्रश्नी जी का इलोक (४) 


मंत्री उवाच-- 
अहौ ग्यांती महा मूंती । अष्ट अंग भस्म तन लेप्न ॥ 
किम अरथ कंठ माला । कुंण ध्यान हो तपेस्वरी ॥१॥६३७॥ 


भरथरी उबाच--- * 
गंगा उपरि कंठ हेमग्री सिला | जहां बैठ पदम आसन ॥ 


उचरंते ब्रह्म ज्ञानं | सोबंते जोग निद्रा ॥ 
मनो माला न जाणो रे राजेस्वर ॥२॥६३८५॥ 


'सरीर सं कोटि क्रमंणां । ब्रह्म करम न लीयत्तें ॥ 
जत्र उचरंत नाम | तत्र काल परवरत्तते ॥३॥६३६९॥- 


संसारे क्रम बंधतं । क्रम संसार न लियत्तें ॥ 
ब्रह्मा बिसन स्हेस्व॑रं | तेऊ कम बिटंमते ॥४॥|६४०॥ 
कंटको पदम. ताल॑ | उदिक जल पीवनं ॥ 
सुकल केस पासं मजन । जन बिजोग पिंडता ॥ 
को नृधती । नृषधि विधातां ॥ 
तस्मई बिध बसेषा | न टलंत भांवती क्रम रेखा ॥५॥६४ १।४" 
मंत्री उवाच--+ ' 
हस्ते पदमं पगे पद्म । मुष बतीसी त्तसं नू मल॑ ॥ 
राज हंस सुध बासक॑.। ममो जाणांत जोगेस्वरं ॥६॥।६४२।॥॥० 


भरथरी उबाच--- 
जा दिन उतपति ब्यंद । माता ग्रभेषु नीयते ॥ 
ता दिन लिपंते बिधाता । हांणि वृधि दुष सुपं ॥ 
त्स्मई विध्य वसेषा । न टलंत मावती क्रम रेषा ॥७॥६४३॥' 

लिपंते बिधन लिलाटे पटले । हांणि वृधि दुष सुष॑ !। 

त्स्मई बिध वसेषा । न टलंत मवती क्रम रेषघा ॥८५॥६४४॥ 


मंत्री उवाच-- । 


पीन देह षीन नेत्र । छिमा दया तस नृभयव ॥। 
ग्यांन संपूर्ण विद्या सेवनं | ममो जांणंते जोगेस्वरं ॥॥ ६ ॥। ६४५ ।[3 
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ताथ सिद्धों की बानियाँ ६१ 


बीर ब्यक्रमादीत उबाच--. 
षोन देह महा पापी । कालो भषिक नुमयं ॥ 
तस रष्या न करत ब्यंद । तस कर कंघ षेदनं ॥॥ १० ॥ ६४६ ॥ 
मंत्री उबाच--- 
हे हे जोगेस्वरं तापेस्वरं | पूरव जनमषु लिप्त येते ॥ 
भजै क्यूं न राम नांम॑ । ज्यूं भो भो का पाप दुरंगता ॥ ११॥ ६४७ ॥ 


गिर वैरे गै वरे गता । जो जो जोबन गता !॥। 
सरपे पीव॑त पवनां । ग्रहने भवंत बनां !॥ 
पपत काले नहि चल॑ मनां । असमय भाव राजेस्व॒रं ॥ १२ ॥ ६४५८ ॥ 


मरथरी उबाच-. 
ब्रह्मा जेन कुज्ञाल लाल । अंति ब्रह्मण्ड तेउ भवते ।। पे 
बिसन जेन दस ओतारं | महा संकट ग्रभ बासं ॥। १३ ॥ ६४९ ॥ 
रूदी जेन कपाल पांती । बुधि भिष्यटण कारते ग्रह ग्रह ॥। 
। त्स्मई विधि वशेषा । न्त टलंत भांवनी क्रम रेषा ॥ १४८ ॥ ६५० ॥॥ 
हे हे कुरी कंपटी तूं दीस जोगी । ईस उपर जीवत बटी ॥ 
मंडांन काली. प्रवरत गवती । अह निस कहणी ॥ 
ह निस भोगी वणो ॥| १५॥ ६५१ ॥ 
मंत्री उवाच-- 
& अह्ो तू: राजा छत्रपती | विधातो न चतुरदसी ।॥ 
विक्रम मूरो न तोय॑ ।-ऐच भवंते तसकरा ॥ १६ ॥ ६5२ 


राजा उवाच-- 
अहो. तू बड़ो जोगी । अर वो महामुत्ती ॥। 
कर न भवते तसकरा अ्तछि कंठ माला । 
देषत सकल प्रथमी ॥ १७ ॥ ६५३ ॥। 
मंत्री उवाच-5 ; ह । । 
षीन देही पीन दसा तपेस्वरी । षिमां दया तस नू भव ॥ 
महा वित्र ब्रह्म ग्यांनी | ऐ न भव॑ते तसकरा ॥॥ १८ ॥:६५४ ॥॥ 
राजा उबाच-- 


षीन देह सो तो पाप भवेत । कालो भग्रे नृभयं ॥ 
तिस कारणि ष्यौ जायंत । कंधत सरवस बालिक ॥ १६ ॥ ६५५ ॥ 


दर नाथ सिद्धों की बानियाँ 


अथरी उबाच-- 
रांम जैन बिटवते । पांडु जेंने मंबली बनोगता ॥ 
चंद सुर: कलंक चंटांता ) त्स्मई विधिंवसेषा ॥ 
'न टलंत भांवनी क्रम रेषा ॥ २० ॥ ६*४ || 
'ऊलो बिलो गंता -जबि-बासरयः। किम सो दोषणं ॥। 
ञ्रा त्रिग बहोंप्पा संध न बरसत सी किम दोषणं । 
त्मई बिघवसेषा न टलंत भांवनी क्रम रेपा ॥ २९॥। ६५७ ॥। 
उदित भांण पछिम धरृग दसा । 
बिदासुंत कंबल प्रबल सिला प्रमुल महेमा जल॑ ॥ 
ब्ेणी जाई ते सीतलं । त्स्मई विधिवप्तेषा ॥ 
न टलंत भांवनी क्रम रेघा ॥ २२ || ६४८ || 


बोर विक्रमादीत 'उबाच--- 
नुगुण कथा बहो बिसतारं । कहो निरंजन बहो अकारं ॥ 
कंथत ब्यक्रम वाँवन बीरं । कण प्रचै थिर रह्मौ सरोरं ॥ २३॥। ६५६ ॥ 


अथरो उबाच-- 
अंकुर बीरज नहो आकार | हूप न रेष न वो ऊंकार ॥ 
उद्दै न अस्त आबै नही जाई । तहां श्रय रे रह्या समाई ॥ २४ ॥ ६६० ॥ 
किम तांरा चंद्र रवि भूति समि । किम गंगा कूँप उदिक जल ॥ 
गज क्रुरं+ किसतूरी स्वांन निघ | कहा मूरिष कहां पंडिता ॥ 
साधू चोर न जानांमि । त्जंत देस दुरंगंता ॥ २५ ॥ ६६१ ॥ 
तजीएऐ देस दया हीणं । तजीऐ द्ुरमुष मारज्या ॥ 
तजीएऐ गुछ ग्यांन होणं । तजीऐ असनेही बंधवा ॥ २६७॥ ६६२ ॥ 
सह रह्मो सघू सरांन्‍्य ।'गलत जोबन कॉमणी ॥ 
मन मनष्या सैहंत्रीत । तन घन या राग उतिण बिनां ॥ 
सरवर जल बिना रोत्ता दोवेवा हो राजिइ ॥ २७ ॥ ६६३-॥ 


भ्रघांन उबाच--- 
किम रथ बिना रथ हो देव । 


अयथयरी उबाच--- 
गृह कूपं महा दुर्ष । रघर बोहुत्र सटते माया ॥ 
सम तारो दीप गनत न जलंते ॥ २८ ॥ ६६४ ॥। 


नाँय सिद्धों को बानियाँ देर 


भूंसा रोरां सांगिणंता । तबसि त्रदा सुरजादि देव ॥ 

ग्रहण कते लगमोबसु । प्रमवंति दिन मेक सिता ॥ 

क्रम सबली को समरथा-॥ २६ ॥ ६६५ ॥॥ 

कुल सिहीणी नगनों पै वाला । मृग नैंत रूपी दृष्टो बिक्राला ॥ 

पदम कलकंत नागन सी बेणी । कतो या गत्या हे लज्या बहुँगी ॥ 
॥ ३० ॥ ६६६ ॥॥ 

नगनंस्य काष्ट नगनसि रिष । नगतसि जीव जलचरा || 

अजहू' क विसरों हो नरा । नहिं प्रसिध जोगेसुरा" ॥३१॥६६७॥ 

नही जोग जोगी सरब रस भोगी । 

गुर ग्यांत हीणां फिरो मूढ जोगी ।॥। 

जोगी चिता विकलपों ममता समाया । 

कथं जोग जुगता तैं जोगो न पाया ॥३२॥६४६५८! 


घनसि पुत्री कुलवंती नारी | धनसि तू पतिबरता ॥। 
घनसि देससति देवी । अहं उपदेस मुरष जोगी ॥:३३॥६६६॥ 


राजा उबाच--- 
हें हे सिध प्रसिधो दोइ कुल सुधी । कांम चरंती मोह तजंती ॥ 
देह झसुधी देह न सुधी। ममो पादि/ हटा रांणी ॥ 
घनि धन्य हे राजकन्या तोहि ।।३४॥६७० ॥ 
अक्रोध बैराग जत्र निआंणी । षिमा दया जन प्रियसु ॥ 
नुलोभ दाता मैसो कर हता । ग्यांन प्रमोधे दस लघण आंणी ॥३५॥६७१॥ 
मद भारथ केसरि कस्तुरी । राजा वैस्या तपेश्नी ॥ 
इतना कुल न॑ षोजंत हो राजा । जाहर नई गगा जलों जथा ॥३६॥६७२।॥ 


अस तजि गज तजे राज तजि। तजि सषीमन को साथ । 
धृग मन धोषै ला तेलै कै । धर्यो पीपै परिं हाथ ॥३७॥६७३॥ 


कूवा जग का जीवणां । बढ़े सदा वा रोगी ॥ 
'तातें निकस्या भरयरी । मीठा लागा जोगी ॥। ३८।।६७४॥ 








3३. तुलनीय, पद ६१६४ २. ठुल० पद ६२०५ 
३. तुल० पद ६२१; 





श्ड 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 
जिषां न विद्या न तपो न दान॑ । न चापि सीलं न गुणो न घर्मो ॥ 
ते मृत्य लोके भ भार भूवती । मानेष रूपेण मृघा चिरंती ॥३६॥६७५॥ 
॥ इति श्री भरथरी जी इल्लोक संपूर्ण ॥४8 
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भरथरी जी का पद (५) 


सिधो इहां कोई दूजा नांही । ग्यांन विष्टि करि देषण लागा ॥ 

हरि है सब घट मांही ॥ टेक ॥। 

जल थल मांही जीव जंत है । इन परि दया विचारों ॥ 

सब घट व्यापक एक क्रह्मा है। काहू कं जिन मारो ॥१॥६७६॥ 

जहां था दोष दया तहां उपजी । सहज सुरति अनुरागी ॥। 

गोरष मिल्या भरम सब भागा । सुरति सबद सू लागो ॥२॥६७७॥ 
मारि न षाइ भषे नहो मृतक । सुरापान नही पीवै ॥। 

तंत मंत ठुनका नहिं जानें | सो वैरागी जीवै || ३ ॥| ६७८ ॥। 

गुर सूं ग्यांत ग्यांत सूं बुध भई । बुधि सूं अकल प्रकासी ॥॥ 

भनंत भरथरी हरि पद परस्या । सहज भया अविनासी ॥ ४ ॥| ६७६ ॥ 


२०--मछन्द्रनाथ जी का पद) 


राग काल्यंगड़ो 


भुषड़ली लागी थारा नावनी । म्हानै मावै भावै मगवंत जी रो नांवे म्हांरा 


बाल्हा रे ॥ टेक ॥ 


जाण जैसी रंग भेटीये | काई मजन भलो भगवंते म्हांरा बाल्हा रे ॥ १॥ 


६७ क. प्रति से । 

१. श्री डा० सोमनाथ जी गुप्त ने जसवन्त कालेज जोधपुर से १३-२-५१ को 
भेजा । यह पद जिस पुस्तक से लिया गया है वह जोधपुर की दरबार 
लाइब्रेरी में हैं। गुत जी ने लिखा है कि “और भी दो एक अन्य हस्तलिखित 
संग्रहों में इसी प्रकार मिले हैं ।”” 








नाथ सिद्धों की बानियाँ दे 


जन करै जन कोई म्हारा बाल्हा रे॥ २॥ 
-आ्रीमल थाते नहाई चल्या । काई एहड़ो पठंत र जोई म्हारा वाल्हा रे ॥-३-॥ 
काया तीरथ मै ग्यांत बड़ा । काई साधानों दरसण होइ म्हारा बाल्हा ॥ ४॥ 


-भणै रे मछर्द्र ऐहड़ो पटतर । काइ मगवत सवान कोइ म्हारा बाल्हा रे ॥ ५ ॥ 
॥ ६८० ॥॥ 


ससबही तीरथ मैं बसैतो । काई मं 


राग धनासी 


बीसरांम ॥॥ 


वपंपेरू उडि सी । आय लीयौ 
द्ब्न सवास्यो काम ॥ टेक ॥ 


ज्यों ज्यों तर स्वारथ करें को 
जल कुं चाहे माछली । थण ऊ चाहै मोर ।॥। 

सेवग चाहै राम कं । ज्यों च्यंवत चंद चकोर ॥ ९ | 
-यो मारथ को जीवड़ी । 
जब गोप कीरया करी | म्ह 


जोगी सोइ जांणी रै । जगतै रहे उदास । 
तत नोरंजण पाइया । यों कहे मछंदर नाथ ॥ हे |! दृ८१ 


स्वारय छाड़ि न जाथ ॥। 
हारो मतवो समग्यों आय ॥ २ ॥। 


ल्‍...++ हनन भगत. 


२१-- महादेव जी की सबदी# 


जगत मन छाक्रि* -लै । त्रिबिध दुंध कादि लै ॥। 

आाकि लै बल पंच भूतं । हरि रस पागि लै ॥ 

जनम मै भागि लै । भाष॑ति सति सिव अवधूतं ॥ १ ॥ दघर ॥ 
“सिव संति गुरू कृपा ये माणिक लामि लै । रोकि लै बहतरि थांन॑ ॥। 
साधि लै उद्यांत घाटी । जोग जुगति करि षट चक्र छेंदि लै ॥ 


: >शेटि लै ब्रह्म कपाटी ॥। २॥ रेप३े ॥ 
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& इस सबदी के सिर्फ & पर्च क प्रति में हैं । 
शेष पद ख और ग प्रतियों में हैं । 

2-ग. बाकि; शेर: बालों; रण पाकिलै; 


0000 ५ ०02: 2 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


हाजरा कं हजूरि । गाफिला कं दूरि ॥ 

बिरला जाणंत१ निज तत ज्ञानी । मुसक नामी बसै* ॥ 

मृगा* षबरि ना लहै । भाषंत स्व सति बाणी ॥३॥६८४॥ * 

अरघ उरध सों पुष्ट” करीजै । संघड़ी नाली बाई भरोजै ॥ 

माठी हेठें ककू तन जाई४* । भण६ सदा सिव जीवण उपाई ॥४॥६८५॥- 
जिह्दा” इंद्री येके" नाल । जे राषर्प ते१९ बंचे काल ।॥ 

बोलंत ईस्वर सति सरुप । तत विचारै तौ रेष न रूप ॥५॥६८६॥ 

अजपा जपै सुंनि मन धरै | पांचू इंद्री निग्रह करे ।॥! 

ब्रह्म अगिन मै होमैं काया । तास महादेव बंदै पाया ॥६॥६८५७॥ 

बेद होन ब्रह्मा करम चंडाल११ । अज्ञानी१* जोगो प्रथी१ का भोर ॥ 
अबोध राजा की न कीजै सेव । सं्ति सति भाषंत श्री महादेव ॥७॥६८5॥० 
सिव निरमाइल १० ब्रह्म रस । चंडो घन जे षाई ॥। 

इस्वर बोल पारबती । तीनों समुला१४ जाई ॥5८5॥६८६।॥ 

षारा षाटा षघटरस । मीठे बाढंत रोग ॥। 

ईसुर बोलत पारबती । येता थी निरालंभ जोंग ॥६॥६६०।॥। 

घरम अस्थान बहू जात करम । छाड़ो अवधू चित मरम ॥ 

चीया चेतनी मनि हित करि वाणी १ $। संकर बोलत संजम बाणि१९॥१०॥६६१॥० 


आसण दिढ़ करि बैत्त जांणि । जाग्रिय निद्रा थिति परवाणि ॥ 

अहार ब्यौर जुगति कर जाणि । संकर बोल संजम बांणि ॥११॥६६२॥ 

चंद्र मंडल मधे सूरीयो*८ संचारि | काल बिकाल आवता निवारि ॥ 

उनमनि१< रहिबा धरिबा घयान | संकर बोलंति सहज" ” वांणि ॥१२॥६६३॥ 
डाल*१ न मूल पत्र न छाया। स्वर्ग २२ मृत्यु +* पाताल एक ही काया ॥ 
प्यंड*० ब्रह्मांड एक*४ करि जाणी । संकर बोलंत अतीत बाणी ॥१३॥६९४॥ 


१-ख. नंत; २-गे. बहै। ३-ख. मूंधा; ४-ग. ते पृष्टि; ५०ग. कूँ कू उपाई;. 
६-ग. भनंत। ७-ग: जिम्या; “८-ग. ऐको; &-ग. जो रषे; १०-ग. सो; 
११-ग. चडारं;। १२-ख. अज्ञान;  १३-ख. पृथमी;। . १४-ख. नृमाइल; 
१५-ख. नुमुला; 

१६-ग. जाणी, १७-ग. वाणो-। १८-ग. पवन; 

१६-ग. जागृत निद्रा थित प्रवांगा, २०-ख. सुपवा,  २१-ख. डाल-सूल पत्र 

न छाया, २२-ग. सुरग,. « २३-ग. मृत; २४-ग-. पिंड; २५-ग... सोसम;. 


लाथ सिद्धों की बानियाँ द्रछ 


इन्द्री का जती मुष का सती । हिरदा का कंमल मुक्ता ॥ 

ईस्वर ब्रोलंतं १ पारबती । ते जोगी छोग* जुक्ता ॥१४॥६६५॥ 

देता ही जो सत करे । लेता करे संतोष ॥*९ 

ईस्वर भाषंत पारबती । ये दृन्‍्यूं पावै भीष ॥१४॥६६६।॥ 

&च्यारि बांणी का च्यारि भेद । रुक जुज स्यांम अथरबन बेद ॥ 

जुगति जोग करि जोगी तपै | संक्र अह निसि अजपा जपै ॥१६॥६६७॥॥ 

घुत षांड गीहूँ इंश्रत भोग । तहां सिर जालै चौष्टि रोग ॥ 

नभ तलि अगनि प्रजलै न ऊगै भान । ताते संसार का नरन प्रवान ॥१७॥६६८॥ 
जल अम॑ल भरा लै नल । संसार सूं वयूं न रहे रो कल ॥ 

मन मस्त हस्जी जाति बादल । भनंत सिव तब यहाँ ता अस्थल ॥१८॥६६ &६॥ 


नव नाड़ी सो भरि ले मली | अगनि न बलै नाभी की तली ॥ 
चंद न सोषै सूर न करे । गिर हों पहली अवश्ू मर ॥१६॥७०० ॥ 


मन में नीचा मधिम करम । मुष बषानें उत्तम धरम ॥ 
भनंत इस्वर कलियुग की गति | तातें न कही रो सति असति ॥२०॥।७० १॥ 


पहुप दृष्टतु पलासं । मूरिषो बदंत पाल॑ ॥ 


बाद बिबाद न करतबां । पाडलंत तथा पाडलं ॥२१॥७०२॥ 


किननगएगरमननननन न तन. 


२२--मीड़की पाव जी की सबदी 


प्पंड० चलंता संब* देषे । प्रांण चलता बिरला' ॥ 
प्रांण चलंता जे नर देपै । तांस गुरु मैं चेला ॥१॥७० शा 


कहां बसे गुरु कहां बसे चेला। कंण० षेत्र कहां" मेला ॥। 
अैसा ज्ञान कथौ रे भाई । गुरु सिष बी कण लपाई ॥२॥७०४॥ 


अब 


१-ग. बोलैत; २-ख. जोग न॒जुक्ता; 
३-यह पद केवल ग प्रति में है । 

& १६-२१ संख्यक पद्म केवल ग प्रति में हैं। 
४-ग. पिंड, ५-“क'” में 'कोः अधिक, ६-ग. अकेला, 
७-ख. कोण, ८-ग. कैंसे, &-ख; कौणंड, 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


अरवबै बसे गुरु मधि१ बसै चेला। तृकुटो पेत्र उन्नदि तहां * मेला ॥। 
अनह॒द सबद भईउ लषाई । गुर मुषि जोति निरंजन पाई ॥३॥७०५॥ 
काया कंचन मन कस्तू री । सो ले गुरू कं दीजै ॥ 

अषंड मंडल* मढ़ी छाइवा | जुरा मरण नहिं छीजै ॥४॥७०६॥।। 
ध8सिघा गड़बड़ छाड़ि दे | अनहृद प्याला केल ॥ 

बूँद समानी समंद मैं । सो बुँद ले पेल | ५॥॥७०७॥ 

पीर मंडारै परषिये मत मेलू रंमता | जतो सती का पटंतरा ॥ 

लामै थिर रहंता ॥६।।७०८५॥ 

राति गई अघराति४ गई । बालिक एक पुकारै ॥ 

है कोई नग्न मैं सूरि वां । बालक का दुष निवारे ॥ ७ ॥७०६।॥। 





२३---रामचंद्र जी की सबदी 


अगनि कुंड समो नारी । धृत कुंड समो नरा। 
जंघ जोडि प्रसंगांनां | कयं तो मन निहचल रे लघमणां&& ।। १ ॥७१०॥ 


२४--लंषमण के पद 


मेरै मनि आया बहुरि अंदेसा । सो मैं सेवा सबद बसेषा ॥ टेक ॥ 
इहां कछु ओर उहां कछु ओर । कूण मुषि निरबाहो । 
बूमि कहत है लघमण बाला । गुक्ति महाराजि बतावो ॥ १ ॥७११।। 


१-ग. मधघे, २-ख. केवल “उलटी', ३-ग. सुनि मंडल मैं, 
६8 यह पद केवल ख,. प्रति में है । 
७०७ “ग? प्रति से । 
४. ख, अँधिरात; ४५. ग, नग्री । 
अधिक पाठ ग. प्रति 
ग्यांनी सो जो ग्यांन मुष रहई । मेटि पंच का आसा । 
उर अंतर उनमनी लगावै । अगम गवन करे बासा । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ ६६ 
नइहों उहां ऐक करि जांणो । आपा मंभे प्यछांणों । 
जो तुम वाला वूक करत हौ | तो सबद मुषि निरताणों ॥ २ ॥|७१२॥ 
कैसा सबद कहो महाराजा । बाई सबद हो तेरा । 
:इंद्रया वोऊं आदि ल्‌ माया । तोनों लोक अंघारा ॥ ३ ॥७१३॥। 
जो पिंडे सो ब्रह्म डे। करद सबद चित लावौ। 
षिड़की षोलि दवा दस उपरि | संबे तत मिलावौ ॥ ४ ॥७१४॥ 


इला पिंगुला सुषनमां । ऐ काया की लार। 
कहे रुवनाथ रचील्पौ वाला | रज बीरज की धार ॥ ५ !।७१५॥७ 


२५--लालजी का पद 


-हु' बलिहारी सुगुणां जोगोया रे लाल । म्हारी काया नग्न को राव ॥ टेक ॥। 


“मूल महल षिड़की लगि रे लाल | गगन गरजि जाई । 

सुनि सिषर रा तषत पर रे लाल। म्थारो जुगियौ रह्यो रे लुमाई ॥ १ ॥७१६॥ 
बिन बादल बीज अनंत रे लाल | सिव सक्तो मेला मया रे लाल । 

जहां नित्ति नवला नेह ॥ २ ॥७१७॥। 


अरध उधर माठो चिगै रे लाल | जहां घर न लगाई धार । के! 
पंच सषी प्याला देवै रे लाल । जहां सहज मडों मत्तिवार || रे ॥ 


इला पिंगुला संगर मैं रे लाल | सुषमनि नैबति घोर । धो 
मतिवाला घू'मत रहै रे लाल | जाक़ी लगी अलप म डोर ॥ 9 ॥। 


गया दिवानैं देसड़े रे लाल । रह्या दिवानां होइ । 
आपण पौनही जाणीयौ रे लाल जहां दिल की दुरमति घोइ ॥ ४ ॥७२०॥ 


सुंदरि सुषमनि जोगीयो भोगवै रे लाल । जाकू' सुनि सिघर कौ चाव | ' 
बिकट पंथ बैडा मता रे लाल । मेरे सत गुर दीया बताई ॥ ६ । ।७२१। 


जोग जुगति सू' षेलणयं रे लाल। सिषरां तंबू तणांइ । 
ठीक लगाई ठोकर रे लाल उलटि त्रिबेणी न्हाइ॥ ७ ॥७र३र॥ 


-& 'ग” प्रति से । 


नाथ सिद्धों की बानियाँ 


बिद्या बेद पावे नहीं रे लाल | कयै न कतेब कुरांणां । 
ठीकर तौ ठावौ. कीयौ रे लाल । पाव कोई संत सुजान ॥| ८ ॥७२३३॥ 


२६-+-सतवंती के पद 


गहीयौ बाला सति सबद सुष धारा । गगन मंडल चढ़ि प्रीतम प्रसौ । 
रूप बरन तें न्यारा।। टेक ॥ धरता कू' करता मति मानो । 

सति को सबद चितांऊं । अब लग मरम लह्यौ नहीं मेरो । 

गुज्फ बीज कहि जांउं ॥ १ ॥॥७२७॥ 

हम भी माया तुम भी माया | माया रावन राघो । 

जे तु बाला बवू करत हो । तो सुसंवेद सू लागो ॥ २ ॥७२१५॥ 
सुसमबेद का भेद निराला च्यारूं बेद बिकारा । 

जिन अक्षर सूं साइर पाटा । सो सबकां करतारा ॥ हे ।.७२३॥।॥ 
तीन लोक अर भवन चत्रदस । रच्या काल का चारा। 

साध सबद हृदै धरें लीज्यो । ऐती नौंबट पारा ॥ ४ ॥७२७॥ 
अवनि घसंती यूं सति भाषों । राधों तोष तुम्हारा । 

सुष सागर मैं सहजि मिलोगे | सति प्रनांम हमारा ॥ ५ ॥७२८५।॥| 
किती ऐक बेर भंया ऐ चिहनां । कोई जन जानें या गहर गती । 
इंछा वोऊ आदि लू माया । यूं सति भाष सतवंती ॥ ६ ॥७२६॥ 


२७--सुकुल हंसजी की सबदी 


देवल देषंता पंडिता देवल पड़हड़िसी । राजा देषंतां रिणवासं ॥ 

गुर चेला प्रतषि बाद होसी । पुत्र न मानिसी माइ बाप॑ं ॥ १ ॥७३०॥ 
दिषण षड़हड़सी गगन गरजसी । षूठसी गंग जमन का नीरं ॥ 

बारा बारा जोजन उपरि नमी बससी । आंवला प्रवांन भिष्या होसी ॥;. 
जती सती कोइ बिरला सथीरं ॥| २ ॥७३१॥ 





नाथ सिद्धों की बनिर्थाँ ६; 


जब मही आवटसी कूरम टलसी । पूटसी राजा नुपति के बीजं ॥ 

चंद सूर दोउ राह ग्रससी । तत्र-पूता भणीवा रात्रो न दिवस ॥३॥७३ रा। 
उतिर दिसायैं अहुठी कोठि दल मल मिलि चालिसी | अरु राजा-का अनंत्तफारं ॥ 
राजा इंद्र बिसृक का आसण थरहरसी । सिंघ बुधि करिसी बिचारं ॥॥ ४ ॥७३३॥ 
बिमल बिचारि गिर कंदलि पैंसिबा । सुकल हंस भाषंत ते डंस ॥ 

कीया चेतन दोइ सम करि मेलिबा । उड़ी न जाइसी प्रमहंस ॥ ५ ॥७३४॥ 


बनना 


२८--हणवंत जी का पद (१) 


( राग--रावंगरी ) 


त्त भैसा लो तत असा लो । किम करि कथ॑ गंभीर ॥ 
निराकार आकार विबरजित । सति भाषै हणवंत वीर ॥ टेक ॥ 
द्रिष्टि न मुष्टि न अगम अगोच र । पुस्तकि लिष्या न जाई | 
जिहि पहचांना सोई जांने । कहतां को न पत्याई ॥ 

बाहरि कहूँ तो सतगुर लाजै । मोतरि कहूँ तो भूठा ॥ 

बाहरि मोतरि अब निरंतरि। सतगुर सबहूँ दीठा ॥ 

मीन चलै चलि- मधि न जीवै । नाइ रूप बस कैसा ॥ 

पहुप वासनां कछू न दरसे । परम तत है ऐसा ॥ १ ॥७३ ५॥ 
भाकासां उड़ि चढ़ै विहंगंम । पीछे षोजन दरसे ॥ 

बाल जतो हणवंत यूं प्रणवँ । कोई विरला हरि पद परसे ॥ 

तत बेली लो तत-बेलो लो । अलष बिर॒ष बिलंवैली ॥ 

बाड़ी विरह बीज निज बाह्या । मगतहिं जाई रहैली ॥ टेक ॥ 
अंमी कुंड सौं घोए बांध्या । अमरा हज भरेलो ॥ 

चेतनि पांण ति प्यांडंन लागा । अंबर छेकि बघैली ।। 

पेड दिसा थैं पावक पोषै । सैली अमी पीवैली ॥। 

रूप रेष,ताके कछु नांहों | बष विन ग्ृग चरैली ॥ 

जिनिही कमाई तिगिही पाई । सहजें फूलि रहैली ॥ 

बदंत हणवंत बाला रे अवघू । एक अमर फल देली ॥ २ ॥७३६॥ 


नन_म_-न “हनन मनाई. 


७२ 


, नाथ सिद्धों को बनियाँ 


राग आसावरी 


बाधणि लो बट पाड़ी लो । हेत करै घट भोतरि पैसे ॥ 

सोषिले बैन बताड़ी लो ॥ टेक ॥ 

जे जन॑ जांनि रहें रहता सौं । मैं तिनके बन्दौ पाया लो ॥ 

कार्माण मीनी जिनि जिति त्यागी । तिनके अषिल सरीरा लो ॥ 

सतगुर सबहूँ जे जन चालैं । तिनकू प्रणवें हणवंत बीरा लो ॥॥। ३ ॥७३७॥६७- 


समन भनन-मम ना 


हणवंत जी की सबदी (२) 


बकता आगे सुरता होइवा । धीग,देषि मसकीन॑ ॥ 

पघ्रिघ कै आगें साधक होइवा । यौ सति सति भाषंत हणवंत बीरं ॥ १ ॥७३८।॥ 
बेद पढ़े पढ़ि ब्रह्म।१ मूवा | पढ़ि गरुणि भाटत गारा ॥ 

राज करंता राजा मूंबा रूप देषि देषि नारी ॥ २ ॥७३६॥ 

कथता तो कथि* गया | सुरतां सुणि गया |॥। 

नूमल रहि गया" थीरं । कोई येक बीर बिचपषण पारि उतरैगा ॥ 

यूं सति सति माषंत* श्री हणवंत बोर ॥ ३ ॥७४०॥ 

चंचल था ते निहचल हुवा । गुर के* सबदां थीर ॥ 


परम» जोति आकासि बसाई । य्‌ सति सति मापष॑ंत श्रो हणवंत बीर ॥४॥७४१॥ 


मगरघज बूकै हो बावा हणवंत्र बीरं । काया का कोण बिचारं ॥ 

अठसिर्ष तीरथ घट ही भीतरि । बाहर लोक़ाचार ॥| ५ ॥७४२॥ 

चलै मीन जल पोज १० न दोसे | गगन विहंगम रहिया। ) ॥। 

स्िघ का मारग कोई साधू १५ जाणें । और सव दरसणी बहिया ॥ ६ ॥॥७४३॥!: 
करतूती करतार है विचि ही** । विण करतूति पहुँचा ॥ 

विधनां रवी वियै है जेती।४ | गुर बाइक के अवलूता ॥ ७ |॥७४४।॥ 


& केवल क. प्रति में प्राप्त । 
१- ग. पंडित; २-ख. कयें: ३-ख. रह्या। ४-ग० रहैगा; ५-7. माषै;: 


६-ग- का, क. के सवद॑ ७-ग. धूम; प-ग. पूछे; क. बूढ़े. ६-ग- अठसठि; 
१०-क. ख, न दरसै; ११-ख. रहिबा; १२-ग. विरला; क. साधू हो। ६३-ज« 
१४-क्र, ख. क्रित्य करता रहे बीचि ही । 


_्् की. 


-् 


का 





नाथ सिद्धों की बानियाँ ७३ 


बकता सुरता मरि मरि जास्थो । रहिता रहस्यौं थीर॑ ॥ 

सार का चणां कोई बिरला चाबै | सति सति भाषंत श्री हणवंत बीरं ॥5॥७४५॥ 
& अठसठि तीर॒थ जाके चरणां । सोई देव तुम्हारे अंतह करना ॥ 

हणवंत कहै मन: अस्थिर धरणां । बाहरि कितह भटकि न मरणां ॥६॥७४६॥ 
पंच चलै चलि पवनां टूटै । तन छीजै तत जाई ॥। 

काया तैं कछु दूरि बतावै । तिसकी मूड़ो माई ॥१०॥॥७४७॥ 

देह अंतर करौ रे अवधू । देह अंतर क्‍या छीजै ॥ 

हणवंत कहै देह तरक करता । कारज सगला सीजै ॥११॥|७४८५॥॥ 


हणवंत जी का पद (३) 


बाघनि लो रे बाघनि लो । बाघनि है बटपाड़ी लो ॥ 

हेत करै घट भीतरि पैसे । सोषि लैवै नौ नाड़ी लौ ॥ टेक ॥ 

जिद भी सोषै विंद भी सोषै । सोषै सुंदरि काया लो ।! $ ॥७४६॥ 
जे जन जांनि रहै रह तासूं । मैं ताका बंदीं पाया लो ॥। 

बाघनि मीनी जिन जिन त्यागी । ताका अपै सरीरं लो ॥ | 

ते नर जोनि कदे नहों आवै । सत्ति सत्ति भाष॑ंत हणवंत बोरं लो ॥ २ ॥॥७५०। 
असा लो रे तत औसा लो । किम करि कथूं गंभीरं लो ॥ 

निराकार आकार विवरजित । य॑ कथंत हणवंत बीर लो ॥ ठेक ॥ 
दिष्टि न मुक्ति न अगम अगोचर । पुस्तग लिपा न जाई रे लो ॥ 
जापरि कृपा सोई मलि जानें । कह्मा न को पतिआई रे ला॥ 
बाहरि कहूँ तो सतग्ुर लाजै । भीर्तार कह॒ता भुठा < लो ॥ 
बाहरि भीतरि सकल निरंतरि | सतगुर सबदां दीठा ९ ला ॥ 

मीन चले जल माघ न दीसै । रूप बरत है के साले र ला॥ 

पहौप वास ज्यं रहै निरंतरि । प्रम तत है अता रे ला ॥ ३ ॥७४५ १8 
आकासां उडि चलै विहंगम । पीछें घोज न दरसे रे लो।। 

बाल जती हणवंत यं प्रणवैं | निज तत बिरला प्रसै रे लो॥ 


& ६-११ संख्यक पद्य केवल ग प्रति में ही हैं + 


७ नाथ सिद्धों की बानियाँ 


तंत बेली लो तत बेली लो । अलष बिरष बिल मेंली लो ॥ 
बाड़ी बोज बिरह निज बाह्या । गगनां जाइ रहेलीं लो ॥ टेक ॥॥ 
अमी कुं सूँ।घोरा बांघ्या । अभरा कूप मभरेली लो ॥ 
। चेतन पाणत्ति' पांपण लागौ। अंबर छेदि बवेली लो ॥ ४ ॥७५३॥, 
'पेड दिसा तै पावक पोष्या । सेली अमी चबेली लो । 
रूप बरण वाकै कछु नांहीं | बप बिन मृघ चरेंली लो ॥ ५ ॥७५३॥ 
वईनेज ही कमाई तिन भल पाई । सहज्ैं फूलि रहेलो लो । 
चदंत .हणवंत -बोल्या रे अवधू । ऐक अमर फल देली लो& ॥ -६ ॥॥७४५४॥॥ 


& ग प्रति में “सिघां का पद” शीर्षक देकर कई योगियों के पद संग्रहीत 
हैं। उनमें हणवंत के नाम के ये पद हैं । इनमें से कई पद स्वल्प पाठान्तर के साथ के 
श्नति में पाए जाते हैं, जो ऊपर संगुहीत हो चुके हैं ।--परं ० 





४. क मै ६६ >> छल... #_ , 7 रू जाचछछ के 


परिशिष्ट-- १ 


श्री परवत सिद्ध का कह्मा भूगोल पुराण 


ओअं आगमु जरि बाइ विसिनु जडि सूरजु मडंलिओ। सति उत्पति आदि 
अविगति ते अंक्ाधु उत्पन्निओं । अंकासु ते बाइ उत्पन्निओ | वाइ ते तेजु उत्पन्निओ ॥ 
तेज ते ब्रह्म डु उत्पन्निओ । ब्रह्म॑ंड फुटि गुटिका मइओं | तेज के मधि बिसनु रहिआ । 
बिसुन के मधि ब्रह्म रहिओ। सो ब्रह्म बाइ कीओ। पचासी कोट जोजन प्रिथमी 
प्रवाण है। चउरासी लाख जोजनु सुमेरु पंत ऊंचा है। सोलह सहंस्न मधि गडिआ 
है। बीस सहंस्र ऊपरि विधि विस्थाह है। तिसु सुमेरु पबत ऊपरि अष्ट स्रिंग है 
भिन्न-भिन्न हैं। एकु लाख जोजनु आपस मधि अतरा है। एकु एकु स्िंडः का कउणु 
कउणु सिट्ः है-- म लवंत सिट्ःः है। ऊचवंतु सिडः है । हेमवंत सिड्ठः है। प्रमाथुं सिहः है। 
लीलावतु सिंडः है। सन्‍्तवतु' सिडः है। गुपृप्रदान सिडः है। महारसु तिडः है-ऐसे 


अष्ट सिद्ध हैं ॥ 


प्रिथमी प्रमान--सुमेरु पर्बंत ऊपरि सुवर्ण मई है। कैलास समुन्द्र है। बड़ा 
राजा है । गणरत्र विछु है। मन है । पारजात कवलात गज विराजता है । बैकुंठ मैं 
पुनीत है । प्रधान पड़दे एक है। एते सुमेरु पबंत दछिन दिसा आगे जब ब्िछ है । 
तियु बिछ का केता कु कु विधि विस्थारु है। एकु लाखु जब का बिध्नि विस्यारु है । 
तिसु ब्रिछ के हस्तो प्रवान फन् है । सो फलु पुनीम घरतो प्रवाह चलता है । सो प्रवाह 
मानसरोवर जाता है । सो सफलु पुनीत है तिसु फल कीआं, जल कोआं नदोओं 
बहतीआं हैनि । आगे जमवतं पुरी है । स्व पापी बसते हैनि । असंख जन्म के । जो 
जो जनु जल अब मजंनु करै काइआ सुवर्ण की होइ जाइ। प्रिथमी ऊपरि आगे खंड 
हैं। कउन कउत खंड है :--क्रेतमाल खंड है। भार्थ खंड है। नीलबिछ खंड है । 
रांभि खंड है। हरिआन खंडु है। कुरंजल खण्ड है। किसिनु खण्ड है। भिलमिल 
खँड है । गिआन खंड है । एते नउ खंड--प्रिथमी प्रवान् है । 














-कुरंभ की अंगुली है । सपति कोट जोजन कुरंभ ऊँचा है 


है । तिस कुरंम का मूख पूव॑ दिसा में है 





| कि ८ छ) 


प्रियमी ऊपरि आगे दीप है। कउन कउन दीप है :--पउठछल दीप है। 
सल्मल दीप है। जंत्रू दोप है। कुसुम दीप है। पुस्कर दीप है। कुरंचल दीप है। 
संगला दीप है। तिनका पिवरा क्रितनाकु है--त्र लख जोजन जबूं दीप का बिधि- 
विस्थारु है।। खारा समुद्र पर बसियता है। चउरासी लख जोजनु संगलदीप है । 
मधि समुन्द्र पर बसिटाता है । बारहकोट जोजन कुरचंजलदीप है । रूप समुन्द्र बिसि- 
डाता है | बीस कोट जोजन कुसदीप है । दुध समुन्द्र पर बिसटाता है। चालीस लाख 
जोज॑न संगलं।दौपुं है। दधि समुन्द्र पर बिस्तिटाता है। संगलादीप के ऊपरि गरुड़ का 
दुआरा है ॥ आगे समुद्ध है--कउणु कडणु समुच्र है-खारा समुन्द्र है । ईख समुन्द्र है। 
मधि समुद्ध है । रूपस समुन्द्र हैं | सेत समुन्द्र है । खीर समुन्द्र है। दधि समुन्द्र हे । 
श॒ते सप्त समुर्द्र हैं । प्रियमों प्रवाण:--कुरंभ की पीठ ऊपरि संसार है। तिस कुरंम 
का विधि-विस्थार केता है--दोइ कोट जोजन कुरंम की मुछा है। पचास कोटि 
॥ एक कोट जोजन कुरंभ का मस्तकु है। दुइ कोट जोजन 


जोजन कुरंम का पीठि है 
॥। सति-कोट जोजनु 


कुरंभ के नेत्र हैं। एक कोट जोजन कुरंभ का मुख और माथा है 
/कुरंभ को जीम है। चारि कोट जोजनु कुरंभ के चारों ण्ग हैं। दस कोट जोजन 
है। एकु अबं प्रिथमी ते दृणा 
॥ तिप्त कुरंम का पग चारउ दिशा है ॥ पूर्व 


पछमु उत्तर दखिनु । तिस कुरंम की प्रिष्टि ऊपरि अष्ट द्विंगजन ( दिग्गज ) है। कदी 


जैकरि कुरंम उलटै तउ प्रियमी का नास होइ जाय। एते कुरंम प्रवान है। पुनी च 


-पुनोरीक बैठे हैं ॥ तिनकउ निरंजनु पुरीषु अहार देता है । स्व भूमिके प्रिपालिक हैं । 
विधि विस्थार है। दो कोट 


इकु लाख जोजनु ऊचे हैं ॥ अठारह कोट जोजन उनका 
जोजन उनका सुरिक्रि है। तीस कोट जोजन उनके दंत हैं । अँसे द्रगिजन बैठे हैं । 
प्रियमी की रछापाल करते हैं तिसु कुरंम के मुख मस्तकि ऊपरि शेषनाग बैठे हैं । 
सहस्र फन है। दोइ सहस्र नेत्र हैं। पंद्रह कोट जोजन एक एक मस्तकि का विधि 
4वस्थार तिस शेषनाग का मुख सदा हरि हरि होता है । तिसु शेषनागके मुख सदा 
मस्तकि ऊपरि महा बैराहु बैठा है। प्रिथमो कउ देखता है। अनन्त मूरति है। 
'तिस भहा बैराहु के आगै एह प्रियमी माटी लगी है। प्रिथमी ऊपरि आगै पर्बंत चले- 
डदि अंचल पंत है । हिंव अंचल पबंत है। रत अंचल पंत है। बुध अंचल पव॑तत 


हे 


( २७ )) ग्ड 
“उहै । सुत अंचल पंवत है । दानागर पव॑त है । मालीगर पर्बंत है : खिखै पंब॑त है । 
-एते सप्त प्बत प्रिथमी प्रवाण॥ जेते संमुद्र तेते पर्बत। पत्रेतों की “गति समुद्र 
-प्रलय होयगा ॥। ; 


सुमेरु पर्बत ऊपरि चारि दिशा चारि पुरीआ हैन। कंठणु कंउयु पुरो-- 


-कंउणु कउणु दिसा है। पूर्ब दिशा आगै ऊपरि--प्रिथमी ऊपरि चउबीस सहंस्त जोजन 
रता है ५ त्रेतीस कोट देंवते हैं ॥ अठासी 


_अंख्रितपुरी उची है । तहाँ राजा इंद्र राज के 

हजार सहंस्त्र भूषीपुर हैं। दछित दिशा आगे प्रिथमी ऊपरि। पचीस सहंख जोजन 
जमपुरी ऊचो है। चउसठ सहंस्न जोजन सर्वस्त्रा है । पछिम दिशा आगे प्रियमी ऊंपरि 
अब्रआलिस सहंख्र जोजन ऊसिकापुरी ऊची है। ऊर्पारि बसता है। तहाँ राजा सुमेर 
-रांजु करता है । सूरजु उद्यंचल ऊपरि उदै होता है। भस्ताचल ऊपरि अस्तु होता है । 
सूरज चलते हो सिख्या दोइ सहंख जोजन एक निमिष महिं सूरज चलता है । आगे 
पुरीआँ पाँच अउर हैं। कठण कउण पुरी है--त्रेतालीस सहंस्न जोजत उलका पुरी का 
विधि विस्थारु है। पचास सहंल् जोजन जमवंतपुरीका विस्थारु है । अठासी सहंख्र 


जोजन अचलपुरी का विधि विस्थारु है। संतरेह सहंस्न जोजन महिआनकपुरो परि 
भध्यान करता है। सूरजि जमपुरी पर अधिमान करता है। सूरजु मध्यानपुरो मधि 
रात करता है। तहाँ रोमचलित्र ऋषीसर कल्पमानु होता हैं । निताप्रति एक रोम 
अंगे ते टूटता है। 


एक लाख सूरि उदे होता है । वदि लाल ज्लिष्टि कउ नजर आवती हैं। जब 


'सूरज चलता है तातो अकांस प्रमाण हैं। न असंख अठितालीह पदम अठितालीस 
-तील चउतीस परब उनहत्तरि अब स्तानवै कोड़िंड पंचोसलाख पचातवे सहंस्न पचास- 
.लाख जोजन घरती अंकास का अंतरा है । गुहिज असिथान का बेवरा कितताकु है-- 
-प्रियमी ते चारि जोजन मेरा ( मेरू ) मंडल ऊपरि है। अंभितधारा सदा बरिषता 
है । मेघमंडल लोक ऊपरि एक लाख जोजन सुरजलोक हैं । बियाली सहंस्त जोजन 
सूरिज लोक का विधि विस्थारु है। सूरज लोक ऊपरि एक लाख जोजन चन्द्रमालोक 
का विधिविस्थारु है। चन्द्रमालोक ऊपरि लाख नछत्र लोक है। पचोस सह 


ऑल को तंत्र लोहे कर विधिविस्थाद है) सजी ऊपरि एक लाखु मंडलोक 
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है । तीस सहंस्न जोजन मंडलोक का विधिविस्थारु है। सोम लोक ऊपरि एक लाव्क 
जोजन सुक्र लोक है। उणासी सहंस्त जोजन सुक् लोक का विधिविस्थारु है। सुक़् 
लोक ऊपरि एकलाखु जोजन वृहस्पति लोकु है। अठासी सहंत्न जोजन बृहस्पति का 
विधिबिस्थारु है । वृहस्पति लोक ऊपरि एकुलाख जोजनु बुध मंडल है । तीस सहंख्त 
जोजन बुध मंडल लोक का विधि विस्थारु है। बुघ मंडल लोक ऊपरि एकु लाखु 
जोजन सुख मंडल लोक है । अठासी सहस्न जोजन सुख मंडल लोक का विधिविस्थारु 
है। सुख मंडल लोक ऊपरि एकुलाख जोजनु राह मंडल लोक है। अठासी सहंख्न- 
जोजन राह मंडल लोक का विधिविस्थारु है। राह मंडल लोक ऊपरि एक लाखु 
किरेत मंडल लोक है । सोलह सहंत्न॒ जोजन किरेत मंडल लोक का विधिविस्थारु. 
है। किरेत मण्डल लोक ऊपरि एकलाख जोजन किसन लोक है । चउसठ जोजनु 
किसन लोक का विधिविस्थारु है। किसन लोक आगे राहु कितना कं दित्ता है । 
किसनलोक ऊपरि एक लाखु जोजनु सप्तऋसीसुर हैं। भिन्न भिन्न है। एक लाखु 
जोजनु बिसनु मण्डल लोक ऊपरि भ्रान अंकार है। सु निरंकारु है । तहाँ श्रीनारायण 
बैठे हैं। पठणु सरूपा बसते हैं । देवते रछिया करते हैं। शब्द सुनते हैं। परु अखों- 
देखते न है। अमीजल अंचवते हैं । तहाँ गति कउन पावते हैं। अकालमधि अखंड- 


मूरति है ॥ १॥ ४४७ ॥ 


॥ इति श्री भोगलुपुरान समाप्त ॥ 








हट 9 
परिशिष्ट २ 
श्दार्थ 
-अंघ>-भँख । ' अंषिडतं >> अखंडित । 
-अंधारा > अन्धकार । अउहाट #« मौहट, औघट, कुघाट । 


अकल ज« कला-रहित, जिसकी कलना न हो सके । 
अकुलीन--कुलोन का उल्टा, शिव। बक्रिता >भाकृति । 


.अक॑ चितली ब्० आक और चितली नाम के बनोषध । 
अके--आक, अकवन । 


“अपषह जतआँख का । अजरावंर >> अजरामर । 
अडोज-मभड़ गया । अणषूट--मनखू टी, अनटूटी । 
:अणचाषी --जो चखी न गई हो । अणपरखचै ४ अपरिचित । 
-अथवै --अस्त होता है । . अदलिन्ल्‍्न्याय । 
-अनली बाई «अन्य वायु । नहर ): अनहद, अनाहत ध्वनि । 
अनिच्छुर > बक्ष र, अविनाशी । अबाइ > अन्वायु । 
स्ञबीह”-अवेध्य । अबेक > (१) अवेध्य, (२) अभेद्य । 
-अभषे >> अभक्ष्य । अभेव॑ > अभेद॒य, जिसका भेद या रहस्य 
ज्ञात न हो । 
अमली --नशावाला । अर८""और ॥। 
अरभवन ० अर 4 मवन-+और घर । अलिप वक्ता > अल्प वक्ता । 
अलोय >> अलोप । असम --असमान । 
:अस रालं > असरार, भेद, रहेस्य, इन्द्र । 
असोऋर-अशुद्ध, अपवित्र |... अस्छान > स्थान । 
“अस्त्री >स्त्रो । 'अस्थंभता >> स्तंभन । 
-अहला अहुठा >- साढ़े तीन । 
अहिला | शक! आंहैनि >> हैं । 
-आइस >> आयसु >> आदेश । “आदेश” नाथ योगियों का संभाषण है । 
-आक > अकवन । आप >-आखा, पूरा, समूचा । 


( “7 


आष्षे ? --कहे । आहैच-है । 

आष्ष॑ ) आडा८”"'"-तिरछा, टेढ़ा तिलक ।' 

आडाडंबर ०७ आडंबर, घटाटोप । अम्हे-मैं । 

मादिमेर >> आदिमेरु । “ . आपणपौ5”""-अपनापा । 

आपा >> आत्मा, आप । आपी राष्यां--खुद रक्षा करने से +* 
आयसं >> आयसु,. आदेश । आरंन >अरण्य, बन । 

आरोगता >> आरोग्य, नीरोग होना ॥,. आलैन"”"मआलवाल में ? 

आब-पानी, चमक । _ आवटसी --आव तित होगी, घूम जाएगी ७ 
इंछा >> इच्छा । इंद्रया >> इन्द्रिय-। 

इग्यारी-- एकादशी । इलाज""इड़ा नाड़ी । 

उंच रते--कहते हैं । उंनथि >> (१) उनन्‍्तति, (२) उन्मत्त । 
उछंचल >> उच्चंचल, अत्यंत चंचल । सं | > उदयान; ऊपर/।की: ओर चढ़नाए ७ 
उजीर>वजीर॥। ४5 उडियांणी-- (१) उड़ीं, (२) इह्ियान बंध-॥ 
उतपनि >उत्पन्त ।...._ . उतिण>>उत्तीणं । ५ 
उदबीरज >उद्भिज्ज | _ अर उदि अंचल >> उदयाश्ल । 

उद्रपात्र >> उदर पात्र, पेट । उनंथ गो छिलो>> उन्मत्त था ।. 

उनमंनी >>मनोन्मनी अवस्था, समाधि । उनमांन >> अनुमात्त । 5 

उपनी >> उत्पन्ता । , ४ उपाधि--- टंटा,-फ़साद । 


उबट- बटा.>> उद्धत्म॑ व॒त्मे,, ऊबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता । 
उसारबा<> उत्सार्तिव्य+> उलीचना: | ऊधघान"-ऑऔंघा । 


ऊधारें >>ऊध्वे । उभा८"-खड़ा । 

उलो विलोग ना--उल्लु बिलोकता ( देखता ) नहीं । 

ऊसिका""”उसका । ऐकलड़ौ८"-अकेला । 

एकोंकार८"-एक मात्र ओंकार । एकोतर >> एकोत्तर,, एक अधिक ४ 
ऐती---इतनो । ! ऐन >> (१) अयन, (२) ये नहीं । 
ऐहड्ोल्‍जऐसा | ._ : क्ंकार> (१) कंकाल, (२) ककार ४७ 
कंतरि >> कान्तार, बन ( में. ) । 

कंथड़ी ! _<«: कंदलि >> कंदल ( मूल ); जड़ में ४ 
कया 4 कंध >> स्कंघ । 


कउणु--कौन ।. कचोला-- कटोरा । 


( 


कटकई >> कटक, सेना-+ 
कड->> कृत । 

कतो आगलो->कहाँ से आया -॥ 
री जकेंमी | 

क्रम-> कर्म । 

क्ृप"-क्ृपा । 

करंग>> कुरंग, मृग[॥ 
करन->>क रण । 
कलाल>"-मद-विक्रेता ॥ :- 
कल्पमानु -- एक कल्प प्रमाण । 
कलालो > मद बेंचनेवालो ज्नो । 
काइआन-कब । 

काकण कार"”-पैसा बटोरनेवाले । 
कातिस"-कातर होता है । 
काया रा -"- शरीरंका । 
कितनाकु--कितने हीं। : 


रे ) *शः 


कटाली "कटा री । 
कतेब>> किताब, धर्मंग्रथ ॥ 


कबलास >> कैलास । 

कन्न > (१) कण, (२) कर्ण ॥ 
क्रमणां > कमेणा । 

कृुसुधो >> कृशघी, दुबंल मतिवाला । 
करद सबद->>्यष्टि में प्रतिबिबित शब्द ॥ 
कलकंत >> कलकां ति, सुक््दर । 

कलू > कलौ, कलिकाल में । 
कल्पौ ८--कल्पित किया । 

कवा री >> कुमारी । 

कांई --कैसे, क्‍यों । 

काचसि #« कष्ट पाता है ॥ 
कांदोर--कांदर, कातर। 

किगर >> किकर । 

किनथू -- किन से 


किन अरथ -- किस कार्य के लिये, क्यों | किरेत--कृतकम । 


किसी८”'-कैसा, किसे । 
क्रीला > क्रोड़ा । 


कीधघा >> कृत, किग्रा । 
कीरया >> क्रोड़ा । 


कुंचील >> कुचैल, मैला ( २ ) क्वचित्‌ (? ) 


कंती--से । । 

कुठाल--कुठार । 

कुरतै > कुसते, करता है । 
कुलक-- एक औषधि; कुचिला । 
कुसमुषला--कुश की-जड़' ? 
कुक --बोलता है । 
कूजिबा--बोलना । 


कुतवा लं->5 कोतवाल-। 

कुरंम--कूर्म-॥ 

कुरी >> कुल, समूह । 

कुसदीप > कुशद्वी प, कुशस्थल नामकः द्वीप ॥ 
कण >> ( १) कोण ( २ )5"कोनः। 
कृचा --सँकरा मार्ग, गली । 

कूर>क्रूर । 


केतमालं > केतुमाल, जंबूद्वोप' का एक खंड .। 


केल--( १ ) किया, ( २ ) केलि 
काथली --कोठरी | 


केसीसूत्र ? 











पंडै--खंडित करता है । 
घंघ >> स्कन्ध । 
पंडौत्ति--खंडित करता है । 
घपरड़ै --खप्पर । 
घरतर८"-खरतर, तेज़ | 
खंणो >> खंडे -- 
पांडा>खज्भ । 

षाईं> क्षय । 


चास्या 
षास्ये 


पिपमिया> क्षमा । 
पुष्या > क्षुघा । 


सच्खाएगा । 


दूँकाल >> क्षयकाल । 
षंडू-- खंडित करू । 
षंदाया--खोदवाया है । 
पड़हड़िसी ->भहराकर गिर जाएगा । 
घपत-"-खपता है। 

* परम्तिया--क्षमा । 


पंडं >> खण्डन । 
षांड"-खाँड़, चीनी । 
षांडी >खंडिता । 

षालड़ि > खाल, चमड़ा | 
षिण > क्षण । 

षिमां > क्षमा । 

षीणीं >> क्षीण । 

पुनी >> खूनी । 


घूटसी--कम हो जाएगा,नष्ठ हो जाएगा । पूँटार- (१ ) खूंदा ( २ ) हूटना. 


पुटै-- टूटता,है । 

षेत्र, >> क्षेत्र । 

पेदनं >खेद पहुँचानेवाला, नाशक | 
पेड ) 
बेड़े 
गंठि>-गाँठ में । 

गडीला"-गड़ गया । 

गर्म--गमता है, अनुमव करता है । 
गरवा > गुरु, मारी, कठिन । 


>खेट, गाँव, खेड़ा । 


गरास >ग्रास । 


«  गहीयौ--ग्रहण किया, पकड़ा । 


गाही > ग्राही । 
गैवर"-हाथी । 
गुक्रि>> गुह्म, गोप्य । 


षेचर > खेचर, (१) आकाश में चलनेवाला, 
(२ ) खेचरी मुद्रा । 


पेलणां--> खेलना । 
गंजिज-बाजार में | 

गडिया हैज-गड गया है । 
गथाउ-पूंजी जमा किया । 
ग्रबै >>गव । 

गर्बं >> गये । 

गह रगती >-गंभी रगति वाली । 
गांडर < गडुल, भेड़ । 
गिरवैरे >> गिरिवर । 

गिरहो > गुही । 

गुटिका --गोली । 


मापा 


गुदरै--( १ ) गुदड़ो ( २ ) अलग हो जाता हैः। 


गुर तैं>-गुरु ने। 
गूंडा--चूण्ण । 


गुहिजज-गोप्य । 
गूंणि > गुण, गोन, रस्सी । 


हू < गुह्म, गोप्य । 
गोहाचक्र >> गुहा चक्र । 


ग्रभे > गर्भ । 


गोज"-रे ( संबोघतार्थक- अव्यय ) । 
गोहिओ --छिपाया । 
ग्रहते >> ग्रहणे । 


घाँटी--गले के अंदर को घंटी, कौआ। घाटा-"-घट्टा । 


घात--हिंसा, मारना । 


चंक्रमण--चलना-फिरना । 


चत्र--( १ ) चार, ( २ ) चतुर, ( ३ ) चित्र, विचित्र । 


चत्रकंठ >> चित्रकंठ । 


चत्रदस >> चतुर्दश, चौदह ।. 


चवेली>> ( १) च्युत होती है, (२ ) कहती है । 


चष्ष > चक्षु । 


चिहना--चीत्कार करना । 


चिगै--( १ ) चुगता है, चुनता हैं, ( २ ) चुआता है । 


चितांडं > चित्ताण्ड । 
सीत >> चित्त । 


चिरकट-"-चि रकुट, चिथड़ा । 
चीति>चित्त (में ) । 


चोताबरं> चित्राम्बर, चित्रित बस्त्र | चीया नर चेता । 


चुंडा >> चूड़ा, चोटी । 


चौगिरदेज-चारो तरफ । 


चौबारै--चारों ओर ( चतुर्द्वार ) । चौष्टि--चौंसठ । 


च्यंवतु--चूता हुआ । च्याहू >-चारों । 
छछुंद > स्वच्छन्द । छादस > षोडश, सोलह 
छाकि८""तृत होकर, छक कर । छाजै--शोभता है । 
छिअ> (१) छूता है, (२) छीजता है। छिलोचन्था । 
छोजै--छीजता है, घटता है । छेक 5 छेंद । 
छेरो->बकरी । जंत>( १ ) यंत्र, (२) जन्तु । 
जमागं > यमा ग्रं त्यत के सामने । जमल संष >> यमल सांख्य, द्वंदज्ञान । 
जमारं >> यमद्वा र । जरांग८"-जरा ( वृद्धावस्था ) का शरीर। 
जलतन-”-जल विषयक । जा रछुया >> जलाता है, जी करता है। 
जारज > जरायुज । जाहरनई ? 
जिषां > येषां ->जितका । जिदंविद--जीवन और वीय॑े। 
जीअ>>जीव । जीवड़ो >> जीव, जियरा । मे 
जुरा >> जरा, वार्धक्य । जुगतैन्न्युक्ति से । 

जेकरिज->जिसका । 


जुरांन्‍जजरा । 




















3. “कई ज- रस्सी | जौंरा--जरा ( बुंढ़ापा ) । 


भिरकित -- यों भूरे -+ चिन्ता करता है । 

भ्ुरकुट-- |; योगियों का पात्र । टमकली ८"-टटिटिम्मा, ठाटबाट । 

टलंत -+ टलता हुआ । टांमा >ताम्र, लाल । 

टाकर # ताकता रहता है । - टूकरच्-्टुकड़ा । 

ठटा"-ठाट ॥ ठावौ८-स्थिर करो, स्थापित फेरो । 

ठाहर >> ठहरने का भाव । ठीकरै--ठिकरा । | 
डबी -- डिब्बा, पात्र । :.. डालाइ ? । 
डिभरे > दंमपर । डिगम्ब्रर > दिगम्बर । | 
डींगा"-डोंग। डीबिल्‍्-पात्र में । 

ड्य म > डिम । ढील >> शिथिल, ढीला । 

तंबा > तंव्‌ । तर्पिगुला--तपस्वी । 

तपीस--तप करता है| तलदंत पटी८”""नीचे के दातों की कतार । 
तेणइज-तृण । त्रटा +- त्रुटित हुआ । 

तृकुटी > त्रिकुटो, भ्रूमध्यस्थान ।.. त्रिबेणी--त्रिकुटो के पास का स्थान । क्‍ 
तस्मई > तस्मै, उसके लिये । तिण >तृण । | क्‍ 
तिनकड़ > तृणकृत । तिरलोज"-पार किया। | 
तुंड-- चोंच, मुख । तुलाई--रूई की बनी हुई ( मुलायम )। | 
तेवण ) _ तोट >> «/त्रुट । 

तेवो | 3 थंभा > स्तंभ । 

थाकिलै--रहा । थाई--स्थित हुई। 

थाराचचतुम्हारा। थिति > स्थिति । 

थिरंतां--स्थिर होने पर । थेगली--सहारा । 

थोइबा-- रखना । थोह र--थूहर, वनऔषि-विशेष । 

दहुँ-- (१) दुह, दोनों. (२) घौं, न-जाने। 

दवादस >द्वादस । 

दरश्त ० दहुन --दोनों । | 
दरसन |! ह 3 दाणा >> दानव 


दानागर८”-दाना चुगानेवाला, भुक्तिदाता। 
द्वानू' >> दानव । ह दिषन > दक्षिण । 








रत --(२) पागल, मत्त (के)। 
दीदारी>--दर्शन । 
दुंदरता, >> हन्द्र-रत । 
दुतिया > द्वितीय । 
“दुरमुष >> दुमुंख । 
दुहेला--विकट खेल, कठिन काम । 
| देवल ०» देवालय । 


देसड़ा 
देसड़े | न््देश। 


दोयपटी > दो पाटी । 
“घंघ--हन्द्द, दुनिया घंघा । 


:धर>> घरा, पृथ्वी । 
धृग >> घिक्‌ । 
इ्धीग >> घिक्‌ । 
घीप"-दीप । 


कि । 
'द्रंष्टि ने मुंष्टि न--न दैष्टि को विषय, न मुष्टि का; अ्ृश्य-अग्रोह्मं ।' < 


दिसंतरो >+ देशान्तरी। 
दीस >> दृष्ट । 
दुतर तिरो--दुस्तेर (समुद्र) की पार किया । 
दुरंगता >दूरगंत । रन 
दुवटा--दोनों । 
देवता नैं दानूं -->देवता-न-दानव । 
दोषणं >दृषणम्‌--दोष । 
दोभक >> दोजख, नरक । 
दोहेवा ->दूहना । 
घमाल--धमार । 
घुरु > ध्रुव । 
-स्रू > शुव । 
-घोजै--विश्वास;कीजिए ॥ 
धूर्मि >घूम (में. । 


-घौलाधर > धवले गृह)धवरह रं,ऊँचा मकान | नंथ >> नथ । 


लग्न >> नगर । 


नथाइलाज"-नाथे गए । 


| -नटाटंबर >> नटाडम्बर, नट का सा वस्त्र धारण करनेवाले । 


नबेड़ा--निवेरा छुटकारा, त्राण। 
नवला --नया । 
-नसी--नष्ट हो जानेवाली । 
-नांइरता >> न्यायरत । 
-नाजाक >> नाजुक । 
नाड़ < नाटा, छोटा । 
“निष्षपत-छ७ निदवन्द्र ? 

० “निगन--नग्तन । 
“निपाया --उत्पन्न किया । 


न्‍्यौली > योग की एक क्रिया । 
नवाने 55 (१) बाढ़ हट जाना,(२) नवान्न । 


'णेराथान "-नन्‍या रा स्थान । 


नाषील।--नष्ट किया, गिरा दिया । 
नाटो बेदी--छोटी बेदी । 


“निआंणी >-न्यारी । 
निखुट ७ निर्दोष । 


निपजी८"-उत्पन्न हुई । 
निनारत->न्या रा, पूंथक्‌ ॥ 


4नियति--माया का वह आवरण, जिंससे असीम ससीम दिखता है ॥ न 


६८८ )) 
निरति >> धृत्तियों का अन्तर्तिरोध निरताणों >> निरति-योग का साधन करो: ४९ 


निरमाइल >> निर्माल्य । निरालंम> निरालंब । 
निरावल"-साफ किया, निराया: । निरेआ >> निरय८"-नरक । 
निस्तर॒या->पार कर मया । निसपति >> निष्पत्ति । 
निसप्रेही >> निःस्पृह । निसासड़ >> निश्शवास । 

नीड़ा १ निकट | - नुदंदं >नि हंन्द्ध । | 

नेड़ा ) नैवति--नौबत, मंगलवादय +- 
नैरति >नैऋत्य ( कोण ) पंषि > पक्षी । 

पंषि-- पंख या पंक नामक योगी, संपदाय-विशेष । 

पंवेद | पक । पी 

पषा"-पक्ष । 

पाया) _>बहचान । पड ॥ समानता । 

पट्ट रोल >> पट्टवरस्त्र । -. पडेरा >दूसरे का। कहा 
पड़दार"-परदा र, परस्त्री । पणिद- प्रतिज्ञा । 

पणि छाड़या-”-प्रतिज्ञा छोड़ी । .. पत्याई--विश्वास करे । 


प्यछाणौं --पहचानूँ । प्यंगुला >> पिंगला ( नाड़ी )। 


प्यंड >> पिंड । प्रग्निह--परिय्रह । 

प्रचै >> परिचय । 

प्रत्तछि प्रतग्यां << प्रतिज्ञा । 

प्रति | व00348५ प्रमोधिबा--प्रबोध कराना, जगाना ॥ 
प्रम >> परम । प्रमुल महेमा ८ विपुल महिमा ! 

प्रवरत >> प्रवृत्त । प्रवांण >> प्रमाण । 

प्रसै--स्पर्श करता है ॥। 

परचा परजालै-- प्र ज्वलित करता है 

परचो | -- परिचय । परभेदी --परपक्ष का भेदन करनेवाला ४8 
परचै परबोघलो ४ प्रबोधित किया । 
परवरतते >> प्रवरतंते, प्रवृत्त-होता है. ॥ परवाणियाँ >> प्रमाणित । 

परिसाधूं > प्रसाद .( से ) पवनरी थित८"-पवन की स्थिति-। 


पसुवा >> पशु । - पसाव >> प्रसाद । 


भर 


( 


पहुंता >> पहुचा । 
पांगल"-पागल । 

पाइक £> पदातिक, पैदल, सेवक । 
पाट पटोला--बहुमूल्य वस्त्र ) 
पाड़ी >> पालि, किनारा । 
पाथरिस्ये -- विछाएगा | 

पारष >> परीक्षा । 

पारघन- बहेलिया । 


पालं 
प्रालं 


पाहु--पत्थर । 
पिछानं ->पहिचान । 
प्रिथमी > पृथ्वी । 

पिसण >> पिशुन, कपटी । 
पुरविस्ये-- परोसेगा । 
पूर्या--पुर्ण हुआ । 


3 
| पालन । 


पौल 
पौलि पौरि पर, द्वार पर। 


फटकीआ+--पछोर लिया -। 

फासू -->मादक द्रव्य ( ताड़ी ? ) । 

फुनि >> पुनः । 

फुरण >> स्फुरण । 

बंगं--(१) धातु विशेष, (२) वक्र, टेढ़ा । 
बेटवा--वटुआ, यैला। 

बंस >> वंश । 


६ ) 


पहुप, पहोप > पुष्प । - 
पांडु > पीला । 
पाटण"-शहर । 

पाडलं >> पाटल, पुष्पविशेष # 
पातिग >> पातक, पाप । 

प्रान अकार > प्राणाकार । 
पारग्रांमी ->पा रगामी । 


पालंग्यड़ाउ-पलेंग । 
पावड़ी ८"- पै रकी । 


पिंगुला > पिंगला ( नाड़ी ) । 
पिटरका--पिटोरा ( पेटरूपी ) । 
प्रिपीलिक >> पिपीलिका, चींटी । 
पुनीच>पुनीत॥... 


पैसा-- प्रवेश किया । 


प्रषण-- परीक्षण । 
प्रग्निह > परिग्रह, दानग्रहण । 


फाँकि >> फक्किका । 

फीटीला--नष्ट हुई । 

फुरै >> स्फुट होता है, स्फ़ुरित होता है ॥ 
फोक>व्यर्थ । 

बंचियै--बांचिए । 

बंबूल > बवूल ( वृक्ष ) । 

बग्गा >> बल्गा, लगाम, बाग । 


बगोध्यानी-- बक की भाँति ध्यान करनेवाला, कपटी । 


बछ5> बत्सनाग ( औषध ) । 
बटपाराज"-वटपार, लुटेरा । 
बनषंडी >> बन में रहनेवाला । 


बज्त्रजती >> वज्ञयति । 
बदेस -- विदेश, बुरा देश । 
बनाड़ी ->वनवासी । 


न »+++७+ आना नमक सा 











७ न हब ) 


बनिता८"-(१) बने हुए, (२) स्रो । बबेकी >> विवेकी । 

बमेक >> विवेक । बयार""नवायु । 

ब्यंद < विदु, शुक्र । 

ब्यंब > बिब । ब्यक्रम > विक्रम । 

बद्या > ब्रह्मा । बरणा >> बरुणा । 

बरतणि--आच रण । बलिबंडा-"-बलवांन; दुघंष । 

बस्त > वस्तु । बसेष >> विशेष । 

बहनी >> भगिनी । बहावेणि--बहानेवाली । 

बहिसंत>विहसंत । बहौड़ी ->लौटना । 

बांबई--बिल में । बाइब > वायव्य ( कोण ) । 

बाई >वायु । बाकल >> बलक़ल, आवरण ॥ 

बाघो > ब्यात्री । बाड़ी >> वाटिका । 

बादंतें-बदन्तें, कहने से । बाद > वाद । 

बादिज"-व्यर्थ । वायबो --बहना । 

बारै--( १ ) जलाता है, ( २) निछावर करता है । 

बारी>>वाटिका । बावै--बहता है, 

बासरय -» दिन में । बाहुड़ौं ->बहुरू, लोटू । 

विधं>> विधि, प्रकार । बिदं->वविंदु, शुक्र । 

बिगूता--असमंजस में पड़ा, नष्ट हुआ ।  बिगोवै >-गँवाना, व्यर्थ में खोना । 

बिंचविण >> विचक्षेण । बिछुड़े -- बिछुड़त है । 

बिढब>> विडंबन । बिटंबते> विडंवित होता है । 

बिड़ो--तोड़ा खंडित किया । बिंतु डे--बनाया । 

बित्र> वित्त । बिघ वसेषा-> विधिविशेषा ( भाविनो क्मे- 
रेखा ), यह विधि के वश में है । 

बिबरजित>> विवर्जित । बिमै->>विमव । 

बियाली >> व्याली, सर्पिणी । बिघना>> विघना, विधघाता । ल्‍ ऐ 

बिरघ>>वृद्ध । बिलंबैली >> विलंबित हुई है, लटकी हुई है । 

बिल्थायं--विलागया, नष्ट हो गया । बिलोवै ->मयता है । 


व कर /) 
बिसन जेन>> विष्णुयेंन (जिसने विष्णु को )। 


- बिसरज-> विसजन बिधूक:> विशोक । 
बिहंडनं>>विखंडन, नोशैंक ।.____. बिहुनां>> विहीना । 
बोरज्यं>वीय॑ । बुईला--बहने पर, चलने पर | 

: बूचो--कनकटी, बिना कान की । बूमिजत्समभझ कर | 
बेदन->>वेदना ४ बेली >"लता । 
बेवरस->व्योरा + बेसा >> वेश्या । 
बैदभीज-वैद्स # __ बैसिबाज>बैठना । 

-अऔैसी--बैठो + बैसण-- बैठना । 

- बोठं>जोम्‌ । 

: बोहित ) _ बौडामता--पागल, बौड़म । 

- बोहुअआ 3 कक विघनाज"-विघाता । 
मंड्सि--मंडता है, बुरा करता है । मंडारै--भंडार में । 
अंडे--मंडित करता है । भषिक>- मक्षक | 

भमार८”'-भण्डार । 


- झग्ररडीज- माँग । 


मराला>++भराया + 
भांवनी > भाविनी, होनेवाली । 


: आंणे ? अडित 
भांणै | मंडित करता है, नष्ट करता है। श्राठा> अष्ट । 
भायं -- भाया, अच्छा लगता है । 


आठो>- अट्ठी १ 
 मगाप जा |नांयी 
मिष्षाडश >> भिक्षाटन मिनि>> भिन्न । 
- मुंजिबारूखावोगे । भुसतत्भूसा । 
मुंहु-( १) भौंह (२) भुंहुँ करताउ-मभोंकता । 
-भुषडलो--वुमुक्षित, क्षुधित । भुयंग अहारी-->साँप के समान आहार 
क रनेवाला, हवा पीकर करनेवाला । 
: मुरा>> अमर, मौरा | भूखरु-- भूख । 
- भूषीसुर>> भूकेश्वर, महाकाल, शिव । भेषारी >> भेष धारण करनेवाले, 


- जषव॑ 3 «हीं भिक्षा जोवो 
हा ] : श्लोगवै>मोगाता है। न्‍ 





( हे) 


ओजल+--भवजल, मवसागर । भौंदू--भोंदू, मुख । 
मंभौ--मुझे । मंडानं --मंडन, श्वंगार | 
सगर-> मकर । मडलोक>> मृतलोक । 
मडी>-मृता । 
3 | छोटी मढ़िया सशिवाद >-मंतवाला । 
मतस>भत्तस्य । ५ मृदंग स्कीजै (?)--( जिससे ) मर्दन- 
किया जा सकता है 8 
मदभारथ"-मदमत्त होकर लड़ंना । मनकड>> मकंट, बन्दर। 
मनराइ मनिज"-मन में । 
मनराई । नस लत । ममड़ी >-ममता । 
अमारं >> ममकार, ममता, मृघ > मृग । 
मरदक >> मर्दक, मसलनेवाला । मरम >> मम । 
मलेंग--फकी र, विरक्त । मलतन---श रीर रूपी मल । 
मसकीन॑ >> मिस्कीन, अकिचन, कंगाल । म्हारीज"'-मेरी। 
मांगल >मांगल्य, मंगल गान । मांडौं > मं डित या शोभित करना ४ 
मांण >> मात । माकड > मककट, बंदर 
माघ > मार्ग । मानेष >> मनुष्य । 
माल > माली । म्रिगानी-->मृग ( समूह ) । 
मीडकी--मेडकी । मीज >मेद ? 
मंचाते--छोड़ा । मुंजली--मूंज । 
मुगध >> मुग्ध, मोहम्रस्त । मुरदार--मुर्दा, बेजान ।' 
मुरेष > मूर्ख । मुलमाधार"-मुलम्मा धारणः करने वाला, 
ढोंगी ॥, 
मुसक--कस्तूरी । मुसिया--मूसने वाला, ठग। 
मूंडता>--मुंडित । मूंदड़ी >> मुद्रिका । 
मूलंकार >> मूलओंकार । मूसेकनीं ऋ* कस्तू री का । 


मेल्हंत -+ डालता हुआ, उंड्रेलता हुआ । मेल्हि->डाला, फेंका । 
मैंगल >> मदगज, मदमत्त हाथी । . मैड़ी >> मंडित, सुंदर ।. 


(0 (६8) 


समैवांसा-- किला । मोक्ष्य > मोक्ष । 

ज्रित > मृत्यु । [. यंछया> इच्छा । 

यन्द्री >> इन्द्रिय । यागरणं >> जागरण । 

येते--जितने । ः . रंने > अरण्ये, वन में । 

'रघुवैद >> ऋग्वेद | .. रड्रा"-चिल्लाया । 
रघर >> रुधिर । रलाइ >> (१) रुलाकर, (२) मिलाकर 
रस्यौं ४5 रहूँगा । रहनि--आचरण । 

रहसि-- रहस्य । ह रामैं-- राम कौ । 

“राकसनी --राक्षसी । _ रा्धिया > रक्षित । 

राते"-( १ ) रत, रमा हुआ, ( २) लाल । 

राव" राजा, रईस । रासी >> राशि । 

राह मंडल >> राहु मण्डल । रिंगनी -- रेंगनेवाली, सरकनेवाली | 
पएरिष >> ऋषि । रिणवासं --रनिवास । 

रिवरिवै-- लिबलिबा । रुषांत--वबृक्षों में । 

रूपस «« रूपवती । रैति > रेती । 

रोम चलित्र £ रोम चरित्र । लंबन-लंबा । 

लंबिका--लटकने वाली । लई+--इसलिये । 

लष्पा > लक्ष । लछि>( १ ) लक्ष्मी (२ )> लक्ष्य । 
लबधि--( १ ) लब्ध होकर (२ ) लब्धि, प्राप्ति । 

ल्यौलीना--लवलीन । लहुड़ा >> लघु, छोटा । 

लार> लाला । : लालंच"लाल । 

2०3 | >लीयते, लोन होता है। 

लुण --लुनता है, काटता है । लूषा ४ रूखा । 

लूचा-- लुच्चा । लेज > रज्जु । 

लेव-जलेना । लोहड़े--( १ ) लोहा ( २ ) लहू, रक्त । 
लोहीं--लहू, रक्त । वैनी-- वरद्धित हुई, बढ़ी । 


वहो अकारं > वहु आकार (वाला) । वाघनि > व्यान्रिणी । 



















| «अब >विकल । 
विटंमते--विडंबन करता; है-। 
विमर्ण > विवर्ण । 
विवरी--विन्नत ? 
वोछी--ओछी । 
वोसन्तर->वैश्वांतर, अग्ति । 
संऊआल > संसार । 

संष > सांख्य, तत्त्वज्ञान । 
संगर८|-युद्ध । 

संघ>संधि । 

सत्रनो शत्रु ( रो ) । 
सति मा ज्सौतेलो माँ । 
सनद > संधि । 

सपता > सप्त । 

सभ > स्व । 

समग्यो ८ उमगा । 

समो >> सम, बराबर । 


(/ १४५) 


विजोवै >> देखता है ॥ छा 
-विधातो > विधाता । ् 


विमर्ण > विमना:, अन्यम॒तस्क/ उदास: # 


८“विसंमर > विश्वंभर, जगत्पालको॥ 7: 


वो उमर > बूभौ । 
-श्रव >> सर्व । 

संक्‍्या > शंका । 

संपड़ी >संस्क्ृत, शुद्ध । 

संगला द्वीप--शा।कल द्वीपः९ 
संपुष्ट->परिपुष्ट।। 

सति सति-"-सत्य सत्य 
सदायबो ->सताना ॥ डा 
सपत सलता > सप्त सरिता $ 
सबली > शबरी । 


-समंद > समुद्र । न 


समानती -- प्रवेश किया ॥: -- # झा 
स रपे"--सप्प । | 


सरबस्वालिकं >> सवंस्वालीक सब-कुछ मिथ्या है । 


सरासेत--चिता की सफेदी । 
सरीसूं--शरोर से |॥ 
सलिता > सरिता । 


सल्मल >> शाल्मलि (द्वीप) 
सहनांणी -- सहिदानी । 
सह-संब ( अप०-साहु' ).। 
सांटि--पूंजी ॥ 


सराबै >> सड़ाता है।।- 
सलवा --द् र॒ करना,#छीत लेचा 4 


>सलेषमा > एलेणष्मा ॥ 


स के 
सवात्र्यो --संवा रा, बनाया ( 
सहलै-->सहन किया । ; 
सहेती -- (१) प्रेमिका, साथी, (२) से ७ 
सांधि--संधि । 


20 





से १५.) 


साइर>> सागर 
साथर ड़ै >> स्नस्तर, चटाई; ॥ हर 
सार"-लोहा । | 
साहीलक्स़ाहीः जंतु... __ 
सिउल्‍-से, सो । 
सिखा--शिखर । 

सिषर >> शिख । 
सिड़ी->सनकी । 
सिरसाही--शिरोज । 
सीक्या >सेंका । 


सुकल >> सु-कुल । 


तपसेति टै >सुषुम्णा ( नाड़ी )। 


---साष्षावंत-- शाखा वाले, (२) साक्षातु. 
_ साथर >स्नरस्तर, बिछोता.।. _- --. - 


सारीषा८""समान । 
सिंगरफ-"- हिंगुल -। 
सिम > सिंह । 


_ सिख्वया--(१) शिष्य (२) शिक्षार।-.. <- 


सिडः> शज़ । 

सिधा८-सिद्ध । 

सिहीणी ८ सिंहनी । 

सीजै--( १ ) सींझता है, (२ ) सिद्ध 
होता है # 

सुकाई --शुकदेव । 


सुग्रुणां > सगुण । 
सुच्या >> शुचिता, पवित्रता । 


सुध-- (१) सुधि, खबर, (२)> शुद्ध । सुधीरं--धीर । 


सुपन >> स्वप्त । 

खसुरति > सरस्वतो । 

सुरति >> प्रीति, स्मृति, अन्तर्लीन- 
होने का भाव । 

सुसंच--सुसंचनीय । 

सूचा >> शुचि, सारवानु । 

सुमर >सुभर, पूर्ण । 

सूवा >> शुक । 

सेती >से + 

सैली >--सेली 

सौरां"-कपटी ? 


स्यंभ >> स्वयंमू ॥ 


सुमेरे--सुमेर ( को ) । 

सुरता > श्रोता । 
सुरिवांन्‍+शुरमा । 

सुलिप >> स्वल्प । 

सुसमवेद >> स्वसंवेद्य, अनुभव से प्राप्त ज्ञान ७ 
सूफल >> सुफल । 

सूरिवां >सुरमा, वीर। 

सेत >> श्वेत । 

सैवःर >शैवाल । 
सौड़िल्‍->चादर | 

स्यंघ >> सिंह । 

स्वाधि अस्थात > स्वाधिष्टान ७ 

















| 
| 








स्वार>> सवार । 

स्वेतरज > स्वेदज । 

हृदे > हृदय । 

हांणि वृधि >हानि-वृद्धि । 
हालर८"-हिलोर । 
हेठ--नीचा । 





[४ ह ) 


स्वारे--सँवारता है । 
स्वैल्यौ--सोओगे । 

ह॒वैस्यें-+होगा । 

हाजराकूँ हजूरि->हाजिर के सामने | 
हिबजत्ञब । | 
होइस--होगा । 
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शद्धि पत्र 


अशुद्ध 
प्रति से 


' शअनहे घु 
' बिस रज 


ब्रह्म श्र गनिब 
जराँग सी क्या 
सूं रां मनवाने 
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इस इकाई का उद्देश्य भक्तिकाल की चारों शाखाओं की पारिभाषिक शब्दावली का बोध 
कराना है। इस इकाई में आप ब्रह्म, जीव, जगत, माया, द्वैत, अद्ठैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 
पुष्टिमार्ग, आसक्ति, सुरति निरति, अजपा जाप, कुंडलिनी, षट्चक्र, आदि विभिन्‍न दार्शनिक 
शब्दावलियों के अतिरिक्त राम, कृष्ण, संत, सूफी, भ्रमरगीत, चरितकाव्य आदि पारिभाषिक 
शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे । 





इस इकाई को पढ़ने के बाद आप : 

०» निर्गुण काव्यधारा की दोनों धाराओं : संत काव्यधारा तथा सूफी काव्यधारा के विशिष्ट 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या कर सकेंगे; 

*»  सगुण भक्तिधारा के विशिष्ट साहित्यिक तथा दर्शन संबंधी शब्दों का परिचय दे 
सकेंगे; और 


०»  भक्तिकालीन साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में इनके सही संदर्भो को बता सकेंगे | 
3- [४ ॥00॥ 


विशेष ज्ञान-क्षेत्र की विशेष अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशेष शब्द को पारिभाषिक शब्द 
कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसी ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे 
पारिभाषिक शब्द होते हैं। यह शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ 
को ही ध्वनित करते हैं। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की 
उनकी परिभाषा सहित सूची पारिभाषिक शब्दावली (605549) कहलाती है। पारिभाषिक 
शब्दावली का ज्ञान विचारों की अभिव्यक्ति को सुचारु बनाता है। 

हिंदी के भक्तिकाव्य को भली-भाँति समझने व विश्लेषित करने के लिए उसमें प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्दावलियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो संपूर्ण भक्तिकाव्य में कुछ 
सामान्य विशेषताएँ हैं। किंतु इस युग की चारों प्रमुख धाराओं में अलग-अलग प्रकार की 
विशेष शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं। कहीं-कहीं एक ही शब्द विभिन्‍न धाराओं में भिन्न-भिन्न 
अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, तो कहीं एक ही अर्थ में। कुछ शब्द विशेष धाराओं के अपने खास 
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हैं, जिसका सम्यक विश्लेषण भक्तिकाव्य को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। 
भक्तिकाव्य में प्रयुक्त इन पारिभाषिक शब्दावलियों का मूल उत्स क्‍या है और इन कवियों 
के काव्य में आकर ये शब्द किन अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं इसका ज्ञान भक्तिकाव्य को संपूर्ण 
रूप से समझने के लिए नितांत आवश्यक है । 


3-2 ४580 0॥) ४४॥॥ १५ 2॥| ॥] ॥४१४ '।0॥ 
3-2- |॥ 0॥0 ४४ ॥ 


हिंदी में संत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में मिलता है- () सामान्य अथवा व्यापक अर्थ में 
(2) रूढ़ अथवा सीमित अर्थ में | व्यापक अर्थ में संत का तात्पर्य है- पवितन्रात्मा, परोपकारी, 
सदाचारी | हिंदी शब्द सागर में संत का अर्थ दिया गया है- साधु, त्यागी पुरुष, महात्मा, 
ईश्वर-भक्‍्त, धार्मिक पुरुष | आप्टे के कोश में संत शब्द के दस अर्थ मिलते हैं, जिनमें मुख्य 
हैं- सदाचारी, बुद्धिमान, विद्वान, साधु, पवित्रात्मा आदि | व्युत्पत्ति की दृष्टि से संत शब्द 
संस्कृत के सन्‌ का बहुवचन है, जिसमें अस्‌ धातु का योग है। इस प्रकार मूल अर्थ की 
दृष्टि से यह शब्द “अस्तित्व” का बोधक है। संत से उस तत्व को बोध होता है जो सदैव 
विद्यमान रहता है। इस प्रकार वह ब्रह्म का प्रतीक है। वैसे संत की व्युत्पत्ति शांत, संति 
सत्‌ आदि से भी बताई गई है। 

कबीरदास ने कहा है कि जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम है, ईश्वर से प्रेम करता 
है और विषयों से असंपृक्‍त रहता है वही संत है। (निरवैरी निहकामता, साईं सेती 
नेह, विषयां सू न्‍्यारा रहै, संतन के अंग एह) गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि शत्रु- 
मित्र भाव से परे, समत्व बुद्धि संपन्न व्यक्ति संत होता है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने 
कहा है कि संत वह है जो विषयों से अलिप्त रहता है, शील और गुण का आगार है, पर 
दुःख से दुःखी और सुख से सुखी रहता है। समत्व बुद्धिवाला है तथा लोभ, क्रोध, हर्ष, भय 
आदि का परित्याग कर चुका है। गीता में भी इसी प्रकार संत के लक्षण गिनाये गये हैं। 
इस प्रकार समस्त प्राचीन वाड्मय में संत शब्द का जो प्रयोग मिलता है उसमें संत तथा 
भक्त में कोई अंतर नहीं किया गया है। किंतु आधुनिक काल में संत का रूढ़ और सीमित 
अर्थ हो गया है। आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में संत शब्द का अर्थ है- निर्गुणोपासक साधक | 
निर्गुणोपासक भक्तों को संत कहा गया है और सगुणोपासक को भक्त | इस प्रकार हिंदी 
में कबीर आदि संत के नाम से विख्यात हुए और राम तथा कृष्ण के उपासकों को भक्त 
कहा गया। 

]४ 

हिंदी भक्ति साहित्य में राममक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसी का नाम सर्वप्रमुख है| किंतु हम 
देख सकते हैं कि कबीर ने भी अपनी वाणी में बार-बार 'राम' शब्द का प्रयोग किया है, 
किंतु उनका राम सगुण अर्थात दाशरथि राम न होकर परम ब्रह्म का प्रतीक है। कबीर 
राम को पुकारने की आवश्यकता निश्चित रूप से महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई न 
कोई नाम देना ही पड़ता है। शंकराचार्य का ब्रहम अधिष्ठान मात्र है, निष्क्रिय है, माया से 
उपाहित है, वह उपास्य नहीं हो सकता। वह संपर्क में आता ही नहीं वह सृष्टि का आधार 
है किंतु स्वयं सृष्टि नहीं करता। उसका विस्तार नहीं होता। निर्गुण का अर्थ है- जिसका 
गुण न हो विस्तार न हो। माया इसी की शक्ति है, इसी के माध्यम से वह सृष्टि करता 
है। तब वह सगुण हो जाता है। मायोपहित॑ं चैतन्यं च ब्रहम | इस प्रकार जब उसने सृष्टि 
की तो आत्मा के रूप में सभी में व्याप्त हो गया, सृष्टि करके वह उसी में प्रविष्ट हो गया | 
संत कबीर ने ऐसे ही परमतत्व को अपना उपास्य माना। इस प्रकार कबीर का निर्गुण 
वस्तुतः वेदांत का सगुण है किंतु सगुणोपासकों ने उसका संकुचित अर्थ किया। सगुण से 








उनका तात्पर्य है- विष्णु का किसी रूप या आकृति में पृथ्वी पर अवतरण | विशेषकर कृष्ण 
या राम के रूप में जो अवतार हुए उनकी उपासना को उन्होंने सगुण उपासना बताई | 
कबीर ने अवतार के अर्थ में सगुण का जो संकुचित प्रयोग हुआ उसकी उपासना के विरुद्ध 
अपना मत व्यक्त किया, ईश्वर की उपासना के विरुद्ध नहीं | 


कबीर की ब्रहम संबंधी अवधारणा कुछ-कुछ नाथ योगियों के निकट प्रतीत होती है। 
नाथ योगी द्वैत-अद्दैत, निर्गुण सगुण से परे एक सत्ता मानते हैं जिसे वे नाथ कहते हैं 
कबीर भी कहते हैं-(एक कहाँ तो है नहीं दोय कहूँ तो गारि) परमतत्व अखंड है, भूमा है, 
पूर्ण है- 


पूरे सो परचा भयां, सब दु:ख मेल्या दूरि 
निर्मल कीन्हीं आत्मा, तापै सदा हजूरि। 


कबीर ने इसी पूर्ण के लिए, परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए, परम चैतन्य के लिए 'राम' 
शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मंत्र उन्हें रामानंद से मिला। यद्यपि उन्होंने अपने उपास्य 
के लिए प्रभु, निरंजन, सारंगपाणि, अल्लाह, हरि, गोविंद, माधव, मुरारि, केशव, गोपाल, 
नारायण, पुरुषोत्तम, जगदीश, रहीम, करीम आदि अनेक सगुणवाची अभिधानों का प्रयोग 
किया है, किंतु मूलतः वे राम भक्त हैं। राम नाम ही उन्हें सर्वथा अभीष्ट है जिसका वे बार- 
बार प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्‍या 
अंतर है। तुलसी के राम दशरथ सुत हैं जो कि अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं- (भए 
प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौसल्या हितकारी या विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज 
अवतार) कबीर के राम दशरथ सुत नहीं हैं- दशरथ सुत तिहुंलोक बखाना, राम नाम का 
मरम है आना | कबीर अवतारवाद के समर्थक नहीं हैं। उनके मत से जो जन्म लेता है 
उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और जो मरण धर्मा है वह ईश्वर नहीं हो सकता। वह स्पष्ट 
शब्दों में घोषणा करते हैं- जामै मरै न संकुटि आवै, नाम निरंजन जाको रे। 





एक रमैनी में उन्होंने दसों अवतारों और उनकी लीलाओं का खंडन किया है- 


ना दसरथ घरि अवतरि आवा, ना लंका कै राव सतावा, 
नहि देवकि के गर्भ आवा, न हि जसोदै गोद खेलावा। 


जबकि तुलसी के राम लीला पुरुष हैं- 


कीजै सिसु लीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा, 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होइ बालक सुर रूपा। 


कबीर किसी अवतार को ईश्वर नहीं मानते-'दस औतार ईसुरी माया, करता कै जिन पूजा, 
कहहिं कबीर सुनो हो संतो, उपजै खपे सो दूजा |' इस प्रकार वे स्पष्ट रूप से घोषणा करते 
हैं कि उत्पन्न होना और नष्ट होना माया का कार्य है। ईश्वर न जन्म लेता है न मरता 
है। सदियों से चले आ रहे वैचारिक संस्कारों को व्यक्त करने वाले पारिभाषिक पदों को 
स्वीकार करने और उनके प्रयोगों से नई बात कहना भी कबीर की विशेषता है। कबीर के 
राम वस्तुतः अविगत हैं, परमतत्व हैं, वेद पुराण भी जिनका मर्म नहीं समझ सकते, वे 
ज्योति स्वरूपा हैं, अनुमान प्रत्यक्ष उपमान आदि के द्वारा उसके स्वरूप को नहीं जाना जा 
सकता- 'पारब्रहम के तेज का कैसा है उनमान, कहिबे को सोभा नहीं, देख्या ही परमान | 


(0 


कबीर वाणी के संकलन संपादन की दो परंपराएँ हैं- ग्रंथावली परंपरा तथा बीजक परंपरा | 
कबीर पंथियों में बीजक ही अधिक मान्य ग्रंथ रहा है| कबीर के दार्शनिक विचारों का सार 
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तत्व बीजक में ही उपलब्ध है। बीजक का अर्थ ही है- गुप्त धन बताने वाली सूची- 
बीजक वित्त बतावई, जो धन गुप्ता होय | 
सब्द बतावै जीव को, बूझे बिरला कोय | 
जो वित्त या धन गुप्त होता है अर्थात कहीं पृथ्वी में गाड़ कर या अन्यत्र छिपाकर रखा 
जाता है उसका पता केवल उसके बीजक से ही लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन 
को अर्थात वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपी बीजक अर्थात गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान या दीक्षा 
बतलाता है। दर्शन के साथ काव्य का सुंदर सामंजस्य बीजक की अन्य विशेषता है। 


॥9 ४०॥ ॥ 

रामचंद्र वर्मा ने अपने मानक हिंदी कोश में उलटवॉसी की व्युत्पत्ति उलटावाचा से बताई 
है और सरनाम सिंह शर्मा ने इसकी दो व्युत्पत्तियाँ बताई हैं- उलटवॉ+सी संयुक्त शब्द 
तथा उलटवास से संबंधित | परम पद या आध्यात्म लोक में रहने वाले का निवास वास्तव 
में उलटवास है, उससे संबंधित वाणी उलटवॉसी है। डॉ रामकुमार वर्मा के अनुसार जब 
कबीर इंद्रियों को अंतमुखी करते हैं तब बाहय संसार से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। 
इसी के साथ बाहय जगत के प्राकृतिक नियम भी विपर्यस्त हो जाते हैं और उनका विचित्र 
प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस शैली को उलटवाँसी कहते हैं। 

सामान्यतः मनुष्य प्रचलित अर्थों में व्यवह्ृत शब्दों और वाक्‍यों के द्वारा अपने विचारों को 
व्यक्त करता है। किंतु साधक अपनी साधना द्वारा जिस भाव लोक के आनंद की अनुभूति 
करता है उसे सामान्य लौकिक जगत में व्यक्त करना संभव नहीं होता। वह गूँगे का गुड़ 
होता है| तब वह स्थूल जगत के उपमानों द्वारा उनका वर्णन करने का उपक्रम करता है। 
लक्षणा, व्यंजना व प्रतीकों का सहारा लेता है। यहीं से उलटवॉसी का आरंभ समझना 
चाहिए। उलटवॉसी एक तरह से अन्योक्ति का ही शैल्पिक भेद है। यहाँ अन्योक्ति 
सादृश्यमूलक प्रतीक विधान के स्थान पर विरोधमूलक प्रतीक विधान को लेकर चलती है। 
उलटवॉँसी में प्रस्तुत अर्थ असंगत प्रतीत होता है किंतु उसके मूल में गंभीर अर्थ निहित 
रहता है। संत काव्य में उलटवॉसी का आधिक्य मिलता है जिनका वर्ण्य विषय साधना 
अथवा आध्यात्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ही परंपरा का व्यतिक्रम भी रहता है। 
| ॥ - ७ 

शून्यवाद का प्रवर्तन ईसा की दूसरी शताब्दी में बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। 
उन्होंने परम तत्व के लिए शून्य शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार, “जिसका 
अनुभव दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जहाँ सब भावों तथा वासनाओं का 
उपशम हो जाता है। जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, जो चित्त की 
कल्पना से परे है, जिसमें नानात्व नहीं है, वही परमतत्व है।” उसी परमतत्व को उन्होंने 
शून्य शब्द से अभिहित किया जिसे बौद्धों ने सहज कहना प्रारंभ कर दिया। कुछ विद्वानों 
में इसे चीनी भाषा के शब्द 'ताओ' जिसका संस्कृत रूपांतर 'सहज' होता है, से संबद्ध माना 
है। इस शब्द का प्रयोग सिद्ध साहित्य और नाथ योगियों में प्रायः समान रूप से मिलता 
है। 


सिद्ध सरहपाद (8वीं शताब्दी) को इस साधना का प्रवर्तक माना जाता है। विभिन्‍न कठिन 
साधनाओं की अपेक्षा वे सहज रूप से परम तत्व की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। उनकी 
मान्यता थी कि खाते-पीते, सुरति का स्मरण करते हुए, सहज भाव से जीवन-यापन करते 
हुए परम पद की प्राप्ति हो जाती है। 





इन्होंने 'सहज' शब्द का प्रयोग परम तत्त्व के लिए भी किया है और इस परम तत्व की 
प्राप्ति ही सहजानंद है। इस सहजानंद की प्राप्ति के लिए चित्त का अनावश्यक निरोध 


अनुचित है। चित्त को नैसर्गिक रूप में ढालकर शुद्ध चित्त से जीवन-यापन करते हुए 
सांसारिक विषयों का भोग ही सहज-साधना है। किंतु सरहपाद की इस मान्यता का यह 
दुष्परिणाम हुआ कि बौद्ध-विहार काम-वासना की पूर्ति के केंद्र-स्थल बन गए। सहज- 
साधना के नाम पर मुक्त भोगवाद का प्रचार होने लगा। अतः: आगे चलकर नाथ-योगियों 
ने इस सहज-साधना का विरोध किया। इन्होंने इसके ठीक विपरीत अर्थ में सहज शब्द का 
प्रयोग सदाचार, संयम और शिव-शक्ति के समरसीकरण की साधना को सहज-साधना का 
नाम दिया | उनके अनुसार बिंदु के रक्षण से, इंद्रियों के दमन से, प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी 
के जागरण से सामरस्य की स्थिति प्राप्त होती है। शिवशक्ति की युगनद्ध दशा ही 
महासुख है। ऐसी स्थिति में पहुँचा योगी इसी शरीर से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। 
नाथयोगियों ने सहज शब्द का प्रयोग परमतत्व के लिए भी किया है। 
कबीर ने सिद्धों और नाथ-योगियों से भिन्‍न सहज-शब्द की निजी अवधारणा की है। इनका 
सहज सिद्धांत सिद्धों के सिद्धांत से सर्वथा भिन्‍न है तथा नाथयोगियों की मान्यताओं से 
कुछ मिलता-जुलता है। उनके अनुसार सहज भाव से विषयों का त्याग और अनासक्त 
जीवन ही सहज-साधना है- 

सहज सहज सब कोउ कहै, सहज न चीन्‍न्है कोइ | 

जिन्ह सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोइ | 





अर्थात सहज एक ऐसी साधना है जिसमें शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। न तो साधक को आँख मूँदनी है, न आसन बिछाना है, न मुद्रा आदि 
धारण करनी है, यह एक ऐसा संपूर्ण सत्य है जो गुरु के निर्देशन में आध्यात्मिक अनुभूति 
का मार्ग प्रशस्त करता है। सहजावस्था में साधक की समस्त वासनाएँ स्वतः समाप्त हो 
जाती हैं- 


संतो सहज समाधि भली। 
साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, सुरत न अंत चली | 


इस प्रकार कबीर ने सहज और शून्य को राम का पर्याय बना दिया है जो अपने स्वाभाविक 
रूप में सभी सीमाओं और बंधनों से मुक्त है, सबके भीतर सहज रूप से विद्यमान है, वह 
शून्य देशकाल से परे है। 

| कक -॥] ' 


डॉ. संपूर्णानंद सुरति को 'स्रोतः का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं और उसका अर्थ 
'चित्तवृत्तियों का प्रवाह' मानते हैं। डॉ. बड़थ्वाल 'सुरति' को 'स्मृति' से निकला हुआ मानते 
हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने सुरति का अर्थ जीव का वह निर्मल रूप बताया है जिसमें मूल सत्य 
का रूप बराबर झलकता है। पं. गोपीनाथ कविराज आध्यात्मिक दृश्य दर्शनरत असाधारण 
दृष्टि को सुरति और निर्विकल्प ध्यान को निरति मानते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
साधन-साध्य रूपा रति को सुरति और विरति को निरति बताते हैं। गोरखनाथ 'सुरति' के 
भावनात्मक अर्थ-प्रसंग को लेकर 'सुरति” का साधक रूप में उल्लेख करते हैं-'अवधू सुरति 
सो साधक सबद सो सिधि' | 


इसी प्रकार निरति शब्द की व्याख्या भी भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है। डॉ. बड़थ्वाल के 
अनुसार पूर्णतन्मयता की स्थिति निरति है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार सारे बाहय भ्रमजाल 
से निरत होकर अंतर्मुख होने की प्रवृत्ति का नाम निरति है। पं. राहुल सांकृत्यायन निरति 
का संबंध बौद्धों-सिद्धों के नैरात्म्य से जोड़ते हैं। पं. परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 'शब्द एवं 
सुरति' का मिलकर एक हो जाना ही 'निरति' है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुरति-निरति 
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के संबंध में काफी भ्रम-जाल फैला हुआ है। वस्तुतः सुरति शब्द 'सु' उपसर्गपूर्वक रम्‌ धातु 
से निष्पन्न हैं। रम्‌ धातु के दो अर्थ होते हैं- (() रमण करना तथा (2) रुक जाना। इस 
प्रकार सुरति शब्द का अर्थ हुआ सुतराम्‌ रति अर्थात किसी विषय में इतने अधिक आनंद 
का अनुभव करना कि चित्त की चंचलता समाप्त हो जाय, चित्त वहीं पर रुक जाय | वस्तुतः 
सुरति शब्द का सामान्य अर्थ है- मैथुन के समय का आनंद | वज़यानियों ने इसका उसी 
अर्थ में प्रयोग किया है। किंतु संतों ने इस शब्द को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। यहाँ 
सुरति का अर्थ है- अच्छी प्रकार से रति, अपने उपास्य का निरंतर स्मरण, चित्त का भली 
प्रकार से ईश्वर प्रेम में लगना। इसी प्रकार “निरति' का अर्थ है- नितराम्‌ रति अर्थात पूर्ण 
रूप से रति। निरति सुरति की चरमावस्था है| साधना की अंतिम अवस्था में सुरति निरति 
में लीन हो जाती है, सोच्चार निरुच्चार में परिणत हो जाता है, साकार निराकार हो जाता 
है। कबीर ने इसी अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार जब सुरति का 
निरति से परिचय हुआ तब प्रभु का साक्षात्कार हो गया। 


08॥ 


मन स्वभावतः चंचल और विषयानुरक्‍त होता है। परम तत्व की साधना में यह संकल्प- 
विकल्पात्मक मन ही सबसे बड़ा बाधक तत्व है। उसे वश में करना वायु को वश में करने 
के समान दुष्कर है। मन की विशेष अवस्था जब वह सांसारिक विषयों से विमुख होकर 
ईश्वरोन्मुख हो जाता है 'उन्‍्मन' अवस्था कहलाती है | तंत्रों में इसे मन की ऊपरी अवस्था 
के रूप में वर्णित किया गया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “खेचरी मुद्रा 
द्वारा जो मन की उदात्त अवस्था हो जाती है उसी अवस्था को “उन्‍्मति रहनी' कहा है।' 
गोरखपंथी योगसाधना में इसे 'मनोन्‍्मनी अवस्था” कहते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने 
इस स्थिति को विवृत्ति करते हुए कहा है- यह शब्द उस अवस्था की ओर निर्देश करता 
है जब मन और प्राण दोनों एक हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप मन में स्थिरता भी आ 
जाती है। इस प्रकार 'उन्मनि' संबंधी मान्यता के संबंध में हम इतना कह सकते हैं कि बौद्ध 
सिद्ध 'मन' को मारकर उसकी उपलब्धि करते थे और हठयोगियों के अनुसार यह खेचरी 
मुद्रा का परिणाम है। किंतु कबीर की उन्‍्मनी रहनि इन दोनों से ही अपनी प्रक्रिया में भिन्‍न 
है। उनके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधोमुखी मन-प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता 
है। कबीर के अनुसार उन्‍मनी का अर्थ है- उनके (प्रभु के) मन में रत रहना अर्थात्‌ भागवती 
चेतना में रत रहना अथवा प्रभु के मन में रूपांतरित अवस्था | इस अवस्था में मन की सारी 
चंचलता समाप्त हो जाती है। उसका पूर्ण आध्यात्मीकरण हो जाता है। वह शुद्ध और 
परिष्कृत हो जाता है। यह स्थिति प्राप्त कर लेने पर ही वह शून्यावस्था तक पहुँच 
जाता है- 





मन लागा उनन्‍्मन सौ गगन पहुँचा जाय। 
अवधू मेरा मन मतवारा। 
उनमनि चढ़ा मगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा। 


४[/[] 


अजपा जप का शाब्दिक अर्थ है- वह जप जिसमें किसी भी बाह्य उपकरण का आश्रय नहीं 
लिया जाता। यहाँ बाह्य उपकरण से तात्पर्य हाथ में माला लेकर किया जाने वाला जप 
है। जिह्वा के द्वारा उच्चारित जाप या नामस्मरण एक प्रकार की सायास क्रिया है। जब 
यह क्रिया समाप्त हो जाती है और बिना किसी आयास के श्वास, प्रक्रिया के साथ निरंतर 
चलने लगता है, तब अजपा जप की स्थिति आती है। योग-साधना में इसे 'योगियों की 
गायत्री' कहा गया है। योगियों का विश्वास है कि श्वास-प्रश्वास में जीव सदा 'सोहं' 
अथवा 'ंस' ध्वनित करता है | हंकार की ध्वनि के साथ श्वास बाहर जाता है और 'सकार' 


की ध्वनि के साथ भीतर प्रवेश करता है। इसी को 'सोइहंवृत्ति' अथवा 'अजपा गायत्री' 
कहते हैं- 


हंकारेण बहिरयाति सकारेण विशेत्पुनः 
हंस हंसेत्ययं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा।। 


आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने बौद्धों-सिद्धों की साधना के विषय में अजपा जप का संदर्भ लेते 
हुए कहा है कि वे अपने श्वासों को निरुद्ध करके “चंडाग्नि' प्रजजलित करते थे और 
बीजाक्षर में ध्यान केंद्रित करके इस प्रकार की क्रिया में रत होते थे कि प्रत्येक श्वास- 
प्रश्वास के साथ 'एवं-एवं' निसृत होने लगे। यही उनकी वज़्योग साधना का वज्जजप 
कहलाता था। उस साधना-पद्धति को जप की बात कही गई | गोरखनाथ का कहना है 
कि इस प्रकार मन लगाकर जाप जपो कि सोइहं सो5हं का उच्चारण वाणी के बिना भी 
होने लगे। दृढ़ आसन पर बैठकर ध्यान करो और रात-दिन ब्रह्म-ज्ञान का चिंतन करो। 


श्वास-प्रश्वास की अजपा-जप की पद्धति से कबीर परिचित अवश्य थे किंतु वे उस अजपा 
के जपी न थे। जप की यह अंतर्मुखी प्रक्रिया ध्यान योग के अंतर्गत आ जाती है, 
कबीरदास जिस अजपा जप के साधक थे वह श्वास प्रश्वास की निरोध प्रक्रिया पर 
आधारित न होकर 'सुरति शब्द' पर आधारित था अर्थात मन का योग शब्द से करना पड़ता 
था। बिना उच्चार किए हुए, श्वास-प्रश्वास के साथ राम का सुमिरन नाम के साथ नामी 
के गुणों का स्मरण भी है। इस प्रकार मनःसंयोगपूर्वक की गई शब्द साधना ही कबीर का 
अजपा जप है। 

१-08 | 

नाद-बिंदु मूलतः तंत्रशास्त्र के शब्द हैं जिनका प्रयोग संत साहित्य में भी हुआ है। तंत्रशास्त्र 
के प्रसिद्ध ग्रंथ 'शारदा-तिलक' में नाद बिंदु के आविर्भाव के संबंध में कहा गया है-निर्गुण 
और सगुण- ये दो शिव के सनातन रूप हैं। निर्गुण उनका प्रकृति संबंध रहित रूप है और 
सगुण प्रकृति युक्त रूप | इसी सगुणात्मक रूप से शक्ति की उत्पत्ति हुई है, शक्ति से नाद 
और नाद से बिंदु का आविर्भाव हुआ | आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाद” और “बिंदु" के 
संबंध में लिखा है- निर्गुण शिव विशुद्ध चैतन्य है और सगुण शिव उपाधि युक्त | उपाधि 
युक्त चैतन्य से उपाधि युक्त शक्ति उत्पन्न होती है। इन दोनों के संयोग से विश्व में जो 
एक विक्षोभ होता है, वही नाद है और उस विक्षोभ का क्रियाशील होना ही बिंदु है। सर 
आर. जी. भंडारकर के अनुसार “शिव और शक्ति आदि तत्व हैं। प्रकाश रूप शिव विमर्श 
या स्फूर्ति रूपा शक्ति में प्रवेश करके बिंदु" का स्वरूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार शक्ति 
शिव में प्रवेश करती है और तब “बिंदु' विकसित होने लगता है | बिंदु" से “नाद' (स्त्री तत्व) 
का उद्भव होता है। ये “बिंदु और 'नाद” एक होकर संश्लिष्ट बिंदु" बन जाते हैं।” 
निष्कर्षतः “नाद” और बिंदु" शिव और शक्ति के संयोग से ही उत्पन्न होने वाले तत्व हैं । 
शिव और शक्ति से ही संपूर्ण विश्व का आविर्भाव हुआ है। अतः यह समग्र ब्रह्मांड नाद- 
बिंदु रूप ही है। कबीरदास ने भी कहा है- 


नादहिं ब्यंद कि व्यंदहि नाद, नादहिं ब्यंद मिले गोब्यंद || 





अर्थात यह मानव-शरीर नाद-बिंदु से रचित है। राम का नाम ही इसे भवसागर से पार 
लगाने वाला है। 


४॥।ु॥ ४॥॥ 


अनाहद नाद' का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी आघात का नाद | सामान्यतः कर्णद्रिय के 
माध्यम से जो कुछ भी श्रुतिगोचर होता है वह आहत नाद' है क्योंकि वह किहीं दो वस्तुओं 
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के टकराने से उत्पन्न होता है। बैखरी वाणी में भी शब्द ध्वनि अवयवों के टकराने से 
उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के अंतर्गत बिना किसी आघात के स्वतः स्फूर्त एक 
ध्वनि उठा करती है, उसी को 'अनाहत नाद' कहते हैं। जब तक साधक की प्रवृत्ति 
बहिर्मुखी रहती है, तब तक वह “आहत नाद' ही सुन सकता है, किंतु जब उसकी प्रवृत्ति 
अंतर्मुखी हो जाती है और वह अपनी चित्तवृत्ति को भीतर की ओर प्रवाहित कर लेता है, 
तब उसे अनाहद-नाद' सुनाई देता है। योग-साहित्य में 'अनाहद-नाद' की प्रतिष्ठा है। 
संतों की बोली में वही 'अनाहद-नाद' है। अनहद यद्यपि अनाहत का अपगभ्रंश है तथापि 
संतों की भाषा में इसमें एक और भी अर्थ जोड़ दिया गया है। अनहद अर्थात्‌ जो सीमा 
से परे है, जो देश काल की सीमा से अतीत है। आहत ध्वनि क्षण स्थायी है, हदों में बँधी 
है, किंतु अलहद अनाहत तो है ही, सीमातीत भी है। अनहद हद से परे है। इस नाद-विशेष 
के विषय में यह उल्लेख्य है कि यह पिंड (व्यक्ति) के अंदर उस नाद का प्रतिनिधि है, 
जो विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र है। 
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अवधू 'अवधूत” का अपभ्रंश है। नाथ संप्रदाय के साधक स्वयं को अवधूत कहा करते थे। 
सामान्यतः: अवधूत का अर्थ है- साधक, योगाशभ्यासी, विरक्‍्त योगी- “अतिवर्णाश्रमी योगी 
अवधूतः स उच्यते। आप्टे के अनुसार “फ्ञल &प्रवापा4 5 का 4822९॥00 ए्ञ0 ॥85 
7070प7060 थी ए़ण]09ए ॥/8०॥7५॥5 ॥0 ७०॥0]5.” अर्थात जिसने समस्त सांसारिक वासनाओं 
और बंधनों का त्याग कर दिया है। सर मोनियर विलियम्स ने भी इसी प्रकार की परिभाषा 
दी है “006 एञ॥0 ॥ब5 गबत्था णी 7 गइलफछण0ए व्थाएए थभा१ 0929ग0०77 भारतीय 
परंपरा में दो प्रकार के अवधूतों का उल्लेख मिलता है। इनका एक सम्प्रदाय शैव मत से 
संबद्ध था जिसका प्रचार नाथ संप्रदाय के प्रभाव से हुआ | मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ को अवधू 
कह कर संबोधित करते थे। नाथ संप्रदाय को 'अवधू संप्रदाय” भी कहा जाता है। अवधूतों 
का दूसरा संप्रदाय वैष्णव परंपरा से संबद्ध था। रामानंद के शिष्य अवधूत कहे जाते थे। 
इन लोगों ने रूढ़ प्रथाओं का परित्याग कर दिया था तथा जाति-भेद को अस्वीकार कर 
सरल स्वाभाविक जीवन पद्धति को अपनाया था | कबीर ने जहाँ एक ओर नाथपंथी अवधूतों 
के बाह्याचार और क्लिष्ट साधना का विरोध किया, वहीं वैष्णव परंपरा के अवधूतों के समान 
सुरति द्वारा कुंडलिनी के जागरण और अपने भीतर ही राम के साक्षात्कार की पद्धति को 
अपनाया था। कबीरदास ने प्रायः अपने पदों में अवधू संबोधन का प्रयोग किया है। यहाँ 
अवधू' शब्द का प्रयोग नाथों की तरह अनुगामी साधक के लिए नहीं, अपितु प्रतिपक्षी, 
प्रतिद्वंद्वी के लिए किया गया है, जिसको वे उद्बोधन के लिए चुनौती-सी देते दिखाई देते 
हैं। 
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निरंजन का शाब्दिक अर्थ है- अंजन अर्थात माया रहित | इस प्रकार निरंजन का सामान्य 
अर्थ है- माया रहित निर्गुण ब्रह्म | गोरखबानी में “निरंजन” को उदय-अस्त, रात-दिन, स्थूल- 
सूक्ष्म से परे नामरूपोपाधि से भिन्‍न सर्वव्यापी तत्व के रूप में देखा गया है। कबीरदास ने 
निरंजन शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। उन्होंने- 'गोव्यंदे तू निरंजन तू निरंजन 
राया। तेरे रूप नाहीं रेख नाही मुद्रा नाहीं माया। कहकर निरंजन को परमतत्व का ही 
पर्याय स्वीकार किया है। 


४९ 
बौद्ध तांत्रिकों और योगियों ने एक ऐसे रस का उल्लेख किया है जिसे उन्होंने अमर 
वारुणी' कहा है, जो सहम़्ार में विद्यमान सोम से स्रावित होता है। इसका पान करने से 


साधक अमर हो जाता है। नाथ योगियों के अनुसार सहस्रदल कमल के बीच एक त्रिकोण 
है। उस त्रिकोण के मध्य पूर्णचंद्र है जिससे रस टपकता है, तब कुछ साधकों के अनुसार 
नाभि में स्थित सूर्य इस रस को सोख लेता है, कुछ के अनुसार यह मूलाधार में जाकर 
सूख जाता है। उस रस को सूखने से बचाने के दो उपाय हैं- () कुंभक प्राणायाम द्वारा 
योगी उस टपकते हुए रस को सुषुम्ना मार्ग से पुनः सहस्रदल में चढ़ा लेता है। जहाँ 
जीवात्मा उसे पीकर अमरत्व का अनुभव करता है। (2) खेचरी मुद्रा द्वारा योगी जिहवा को 
लंबी करके उस टपकते हुए रस को विशुद्ध चक्र में मार्गातरित कर देता है। गोरक्ष संहिता 
में कहा गया है कि “नाभि के मूल में सूर्य है और तालु के मूल में चंद्र | चंद्र से जो अमृत 
झरता है, सूर्य उसे ग्रस लेता है, उसी कारण मनुष्य मृत्यु का शिकार होता है। कबीर- 
वाणी में इस शब्द का अनेकशः: प्रयोग हुआ है। अमीरस, महारस, सहजरस, सोमरस, 
रामरस, प्रेमरस आदि अमृत के समानार्थी एवं पर्याय हैं। 
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संतकाव्य में ब्रह्मरंध्र या दसमद्वार के लिए औंधा कुआँ, अधोकूप, उरधकूप, उलटा कुआँ, 
कमलकूप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने त्रिकुटी में 
स्थित अमृतकूप को ही आँधा कुआँ माना है। हठयोग साधना में कहा गया है कि पिंड के 
शिरोभाग में, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, एक सूक्ष्म छिद्र है जिसे ब्रह्मरंध्र या कूप कहते 
हैं, उसका मुख नीचे की तरफ रहता है। इसलिए इसे औंधा कुआँ या उलटा मुख वाला 
अधःकूप कहते हैं। इसमें अमृत तत्व का निवास रहता है। जब साधक सुषुम्ना मार्ग से 
प्राण-शक्ति को ऊर्ध्वस्थ करता है तब इस ऑऔँधे कूप में गिरने वाले अमृत रस का पान 
करता है। कबीरदास ने भी कहा है- 

आकासे मुखि औंघा कुआँ, पाताले पनिहारि | 

ताका पांणी को हंसा पीवै, बिरला आदि विचारि | 
५१ ॥-6 # 
पिंड में गगन” की स्थिति मेरुदंड के ऊपरी भाग में मानी गई है। कुंडलिनी शक्ति जब 
षट्चक्रों का भेदन करती हुई सहस्र मंडल में प्रवेश करती है तब उस स्थिति को ही गगन 
मंडल, गगन गुफा, गगन शिखर, शून्य शिखर, शून्य मंडल, आकाश-मंडल आदि नामों से 
अभिषहित किया गया है। ये सभी शब्द साधनांतर्गत शून्यावस्था के द्योतक हैं। यहाँ 
पहुँचकर शक्ति का शिव में, चित्त का आनंद में विलय हो जाता है। कबीर कहते हैं- 

कबीर मोती ऊपजै सुन्नि सिषर गढ़ मांहि 

गगन मंडल आसण किया, काल गया सिर कूटि। 

जन कबीर का सिखर घर, बाट सलैली सैल। 

गगन मंडल महं फुल एक फूला 

तरि भौ डार उपरि भौ मूला।। 
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इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को प्रतीक रूप में गंगा-यमुना-सरस्वती का नाम दिया 
गया है तथा इनके संगम स्थल को त्रिवेणी 'संगम' नाम से जाना जाता है। जब साधक 
इन तीनों नाड़ियों का संगम करता है तब दशम द्वार खुलता है और साधक काल-पाश को 
उच्छिन्न कर देता है। त्रिवेणी-स्नान की चर्चा करते हुए कबीर कहते हैं- 
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अरध उरध की गंगा जमुना, मूल कंवल कौ घाट | 

शट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट || 
योग-साधना में मानसरोवर-स्नान और कैलाश-वास की चर्चा की गई है। जब कुंडलिनी 
शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है, तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना 
की यह चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान या कैलाश-वास है। कबीरदास ने भी उसी अर्थ 
में इन शब्दों का प्रयोग किया है- “मानसरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराहिं। 
४] क्षणा| 
अरध-उरध को एक में मिलाने की बात नाथों और संतों के साहित्य में बार-बार आती है। 
उरध संस्कृत के 'ऊर्ध्व! का ध्वनि परिवर्तित रूप है। अरध 'अधः' से उरध के सादृश्य पर 
गढ़ लिया गया शब्द है- वैसे ही जैसे इड़ा को पिंगला के सादृश्य पर इंगला बना दिया 
गया है। नाथों और संतों के साहित्य में इस अरध-उरध को कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया 
है। इड़ा और पिंगला को क्रमशः: शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। शक्ति, मूलाधार 
में स्वयंभू लिंग जो साढ़े तीन वलयों में आवृत्त करके अधोमुखी अवस्था में सोई रहनेवाली 
कुंडलिनी है और शिव सहमस़्ार में रहता है। अतः शिव और शक्ति अरध-उरध हुए | वास्तव 
में अध: और उर्ध्व को संतों ने अरध-उरध के रूप में व्यवह्मत किया है। हठयोग-साधना में 
मेरुदंड के निम्न भाग में स्थित मूलाधार को अध: और सहस्त्रार को उर्ध्व रूप में परिकल्पित 
किया गया है। 
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सामान्यतया योग के चार रूप हैं- मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग। नाथयोगियों 
की साधना पद्धति हठयोग पर आधारित है। इसके आठ अंग हैं- यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये नाथयोगियों के साधना पक्ष के अंतर्गत 
आते हैं | उसके अलावा इनका आचार पक्ष है, जिसमें मुद्रा धारण, भस्म लेपन, सींगी खप्पर, 
मृगचर्म आदि आते हैं। कबीर की विशिष्टता परंपरा का अंधानुकरण नहीं है। वे बाहयाचार 
का खंडन करते हैं। इसीलिए कबीर के काव्य में षटचक्र, कुंडलिनी, इड़ा पिंगला, सुषुम्ना, 
सहस्रार, शून्य, अनहद आदि की चर्चा तो है किंतु वे नाथयोगियों की तरह आसन, 
प्रणायाम, मुद्रा आदि के विरोधी हैं। खप्पर, चिमटा, सींगी आदि उपकरणों के विरोधी हैं। 
सिद्धियों के प्रदर्शन के विरोधी हैं- 'अवधू जोगी जग थे न्यारा। मुद्रा निरति सुरति कै सींगी 
नाद न खंडै धारा'| इससे स्पष्ट है कि कबीर अपने को नाथयोगियों से अलग कर लेते 
हैं। उनकी साधना नाथयोगियों की हठयोग की साधना से अलग है। कबीर के अनुसार 
अजपा जाप से ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। यह भ्रांत धारणा है कि कुंडलिनी 
के जागरण के लिए कष्टसाध्य प्राणायाम, बंध और मुद्रा की आवश्यकता है बल्कि उसका 
जागरण निदिध्यासन, भक्ति और सुरति से हो जाता है। इसी को कबीर ने सुरति शब्दयोग 
कहा है अर्थात सुरति के माध्यम से शब्द रूपी ब्रह्म से योग या नाद का अनुसंधान | 
कुंडलिनी को जाग्रत कर योगी लोग जब उद्बुद्ध कर लेते हैं, तब वह ऊपर की ओर उठती 
है। उसकी इस ऊर्ध्व गति से जो स्फोट होता है, उसे नाद कहते हैं। संतों ने अनाहतनाद 
को सोहं ध्वनि भी कहा है। 
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मनुष्य शरीर के भीतर बहुत-सी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जिनमें वायु का प्रसरण होता है। इनमें 
तीन मुख्य हैं- इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। योग-परंपरा में 'इड़ा' “गंगा' नाम से अभिहित 
है। संतवाणी में इसके लिए इड़ा, इंगला, गंगा आदि नामों का प्रयोग हुआ है। उस नाड़ी 
की स्थिति मेरुदंड के सहारे नासिका के दाहिनी ओर है। पिंगला नाड़ी को 'यमुना' कहा 
गया है यह नासिका के वामस्थ रहती है। इड़ा प्राणवायु की वाहिनी है और पिंगला अपान 








वायु की। सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति इड़ा पिंगला के मध्य में मेरुदंड के समानांतर में मानी 
गई है। मध्यवर्तिनी होने के कारण इसे 'सरस्वती' कहते हैं। कबीर ने शरीर को चादर 
मानते हुए इनका उल्लेख किया है- 'इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी 
चदरिया |' सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी या ब्रह्म-गथ भी कहते हैं। यह कुंडलिनी के 
ऊर्ध्वगमन का मार्ग है। ये तीनों नाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं उस स्थल को त्रिवेणी-संगम या 
त्रिकुटी प्रयाग कहा गया है। यह स्थान दोनों भौंहों के मध्य आज्ञाचक्र में स्थित है। कबीर 
काव्य में कुंडलिनी के लिए धरती, पनिहारिन, सॉपिनी, शक्ति आदि शब्दों का प्रयोग मिलता 
है। 'हठयोग प्रदीपिका' में इसके सात नाम मिलते हैं- कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, 
ईश्वरी, कुंडली, अरुन्धती | शिव-संहिता में इसे 'विद्युतल्लताकार परदेवता ७/23) कहा 
गया है। यह कुंडलिनी सर्पाकार है। यह मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र में गुदा और लिंग 
के मध्य में, साढ़े तीन कुंडली मारकर, अपने ही मुख में अपनी पूँछ दबाकर सुषुप्त भाव से 
अवस्थित रहती है। जब योगी प्राणायाम करता है तब एक ऐसी स्थिति आती है जब इड़ा 
और पिंगला पर बहते हुए प्राण और अपान एकीभूत हो जाते हैं। तब कुंडलिनी जागृत 
होकर ऊर्ध्वमुख होती है और सुपुम्ना में प्रविष्ट होती है तथा धीरे-धीरे षट्चक्रों का भेदन 
करती हुई ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित होती है। यही सहस्रार चक्र के मध्य में एक चंद्राकार स्थान 
है, जहाँ से 'अमृत' की वर्षा निरंतर होती रहती है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक 
'सोष्हम्‌' की ध्वनि सुनता है और उसे 'मनोन्मनी' दशा प्राप्त हो जाती है। कुंडलिनी जब 
ऊर्ध्वमुखी होकर आगे बढ़ती है, तब उसे छः चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत 
चक्र, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्रार चक्र का भेदन करना पड़ता है। ये चक्र कमल-दल 
के आकार के होते हैं। 
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उद्दैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्म को ही संपूर्ण जगत की अधिष्ठान, मूल उपादान, स्थिति तथा 
प्रलय का हेतु और निर्विकल्प तत्व माना गया है। माया से संयुक्त होकर ही वह निर्विकल्प, 
निर्विशेष और निरुपाधि ब्रह्म, अनेकविध प्रापंचिक रूपों में विभावित होता है। माया शब्द 
अद्दैत साहित्य में इन कतिपय अर्थों में प्रयुक्त हुआ है- भ्रमात्मिका प्रपंचरूप चराचर जगत्‌- 
सृष्टि, प्रपंच के साथ ब्रह्म के स्वरूप-विनिमय का हेतु, जगत के उद्भव की हेतुभूत शक्ति 
ब्रह्मा की उपाधियों और विवर्तकी हेतु शक्ति, आत्मा तथा जगत्‌ के परस्पर स्वरूप की 
अनिर्वचनीयता | ऋग्वेद और यजुर्वेद में माया इंद्र की शक्तियों के प्रतीक और उपनिषद्‌ 
साहित्य में ब्रह्म की सहचरी शक्ति के रूप में वर्णित हुई है। अद्ठित सिद्धांत में यह 
त्रिगुणात्मिका, नामरूपमय और संपूर्ण संसार की बीजशक्ति मानी जाती है। ब्रह्म इससे 
संयुक्त हो सबल और सगुण रूप में शासित होता है और इसी रूप में जगत्‌ का कारण 
भी बनता है। हिरण्यगर्भ शब्द से ब्रह्म के इसी रूप को संज्ञित किया जाता है। साधारण 
रूप में माया को सांसारिक भ्रम और अज्ञान का ही नामांतर माना जाता है और इस चराचर 
सृष्टि के मिथ्यात्व और उसकी भ्रमात्मकताओं को भी माया शब्द से व्यंजित किया जाता 
है। बौद्ध दर्शन में इसी तात्पर्य को लेकर सभी भाव मायोपम बताए गए हैं। हिंदी साहित्य 
में सिद्ध-साहित्य, निर्गुणवादी संत साहित्य और भक्ति-काल के सगुण साहित्य में माया का 
प्रयोग मिलता है। निर्गुणवादियों में कबीर ने अद्वैत सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही माया 
का प्रयोग किया है। माया उनके लिए ब्रह्म की फँसरी है। यह मोहिनी और महाठगिनी 
है, जिसके वश में होकर संपूर्ण संसार भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत में माया के 
स्वरूप का जो सूक्ष्म और विशद विश्लेषण हुआ था, हिंदी साहित्य में उसके सामान्य स्वरूप 
सांसारिक भ्रम तथा प्रपंच और अज्ञानात्मकता का ही ग्रहण हुआ तथा उसे त्रिगुणात्मिका 
और शब्दों द्वारा अकथ्य बताया गया। कहीं-कहीं इंद्रजाल और यौगिक शक्तियों के अर्थ 
में भी माया का वर्णन प्राप्त होता है। 
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'सूफी' की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है- (3) सूफा नामक एक जाति 
थी, जो हजरत मुहम्मद के पूर्व मक्का के मंदिरों में उपासना किया करती थी | सूफियों का 
संबंध इसी जाति से है। (2) सूफी शब्द अरबी के 'सूफ' से बना है, जिसका अर्थ है- ऊन। 
इस परंपरा के संत और साधक ऊजनी वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे, इसीलिए वे सूफी 
कहलाये। 8) सूफी शब्द 'सफ' से बना है, जिसका अर्थ है- पंक्ति। इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सूफी अपने त्याग और तपस्या के कारण कयामत के दिन अगली पंक्ति में खड़े 
होने के अधिकारी होंगे और अल्लाह को सर्वाधिक प्रिय होंगे। (4) सूफी शब्द 'सूफा' से 
निष्पन्न है, जिसका अर्थ है- चबूतरा | कहा जाता है कि मदीना की मस्जिद के सामने बने 
चबूतरे पर बैठकर उपासना करने वाले संतों को सूफी कहा गया। (5) यह शब्द 'सोफिया' 
का तद्भव है, जिसका अर्थ है- विद्या। इस अर्थ के अनुसार वे साधक ज्ञानान्वेशी थे, 
इसलिए सूफी कहलाये। (6) सूफी शब्द 'सफा' से बना है, जिसका अर्थ है- पवित्र, निर्मल | 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार शुद्ध, सरल जीवन-यापन के कारण इन्हें सूफी कहा गया। 

| ॥0|! 

'मसनवी' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'दो' होता है। यह काव्य का ऐसा रूप है, जिसके हर 
शेर के दोनों मिसरे एक ही रदीफ और काफिए में होते हैं। हर शेर का रदीफ और 
काफिया आपस में अलग-अलग भी हो सकता है। इसलिए मसनवी में शायर को क्रमबद्ध 
विषय-वर्णन में बड़ी आसानी होती है। कसीदा या गजल में सब शेरों में एक ही रदीफ 
और काफिए की पाबंदी नहीं है। मसनवी के लिए सात बहरें नियत हैं। इन्हीं सात बहरों 
में मसनवी लिखी जा सकती है। मसनवी में शेरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। छोटी 
मसनवियाँ हजारों तक पाई जाती हैं। 'मसनवी' में विषय की भी कोई सीमा नहीं है। कवि 
जिस विषय पर चाहे, मसनवी लिख सकता है। उर्दू मसनवी लिखने वालों ने मसनवियों 
में आख्यान भी लिखे हैं, भगवान की प्रशंसा भी की है तथा साहित्यिक तत्वों और प्राकृतिक 
दृश्यों को भी चित्रित किया है। मसनवी की खूबी यह है कि जिस घटना या वृत्त का वर्णन 
किया जाए उसे सरलता व विस्तार के साथ इस प्रकार चित्रित किया जाए कि वह घटना 
आँखों के सामने फिरने लगे और पूरा वातावरण चलचित्र की तरह सामने आ जाए। उर्दू 
में मीर, मीर हसन, दयाशंकर, नसीम, मिर्जा शौक आदि ने मसनवियाँ लिखी हैं। हिंदी 
सूफीकाव्य परंपरा में इसी काव्य रूप को अपनाया गया है। जायसी का 'पद्मावत' मसनवी 
ही है। उस दृष्टि से मसनवी को भी एक ऐसे कथा काव्य का रूप कह सकते हैं जो 
महाकाव्य के निकट पहुँच सकता है। 


'(॥॥।' 
कुरान के वचनों और हदीसों द्वारा अनुमोदित नियम-कानून जिनका पालन करना इस्लाम- 


धर्म के अनुयायी आवश्यक मानते हैं। सांसारिक जीवन और उपासना, दोनों का 
मार्गनिर्धारण इन नियमों के द्वारा होता है। 


| | ॥0। 


इसका अर्थ आध्यात्मिक मार्ग है। ईसा की नवीं-दसवीं शताब्दी तक इसका अर्थ कुछ और 
ही था। उस काल में साधकों को साधना के पथ पर अग्रसर होने का व्यवहारिक ज्ञान 
कराने की एक पद्धति का बोध होता था। सन्‌ ईसवी की ग्यारहवीं शताब्दी के बाद जब 
नाना सूफी संप्रदाय का आविर्भाव होने लगा, तब इसका अर्थ विभिन्‍न संप्रदायों में प्रचलित 
धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान हो गया, जिनका सहारा लेकर उस संप्रदाय में अंतर्भुकत 
साधक साधना के पथ पर अग्रसर होते रहे। 
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सूफी मार्ग की वह मंजिल है, जिसमें साधक को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान 
होता है और उसके साथ वह 'एकमेक' हो जाता है । 


९ 0+ 


मारिफत का अर्थ ईश्वरीय, आध्यात्मिक ज्ञान है। सूफी साधक मानते हैं कि मारिफ 
(आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान) परमात्मा के 'एकत्व' का बोध है। इसके द्वारा मनुष्य समझ पाता 
है कि 'भिन्‍न' की प्रतीति होना मिथ्या है। इस ज्ञान के सहारे मनुष्य अपने-आपको जान 
पाता है और अपने-आपको जानना परमात्मा को जानना है। इस प्रकार परमात्मा-विषयक 
सूफियों के रहस्यमय ज्ञान को मारिफ कहते हैं। सूफी इसे प्रकाश मानते हैं, जिससे हृदय 
आलोकित हो उठता है। मारिफत ज्योतिस्वरूप परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशवाला है। 
इसी के सहारे साधक परमात्मा के 'एकत्व' को देखने में समर्थ होता है। 


33 | 3१८१॥) ४॥॥ १५ ह॥८। ॥] ॥४१४ '।0॥ 
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बलल्‍लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रचार-प्रसार का श्रेय अष्टछाप के कवियों 
को है। इसके अंतर्गत आठ भक्त कवि आते हैं। यहाँ 'छाप' का अर्थ है- आशीर्वाद | इन 
आठ भक्त कवियों में से सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास बल्‍लभाचार्य के 
शिष्य थे तथा गोविंदस्वामी, छीतस्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास विटृठलनाथ के शिष्य थे 
अर्थात प्रथम चार भक्तों पर बल्‍लभाचार्य ने अपने आशीर्वाद की छाप लगायी थी और 
परवर्ती चार भक्तों पर विट्ठलनाथ की छाप लगी थी। वैसे भक्तों की संख्या और भी 
अधिक थी। बल्‍लभाचार्य के चौरासी शिष्य और विट्ठलनाथ के दो सौ बावन शिष्य बताए 
जाते हैं, जिनका विवरण क्रमश: “चौरासी वैष्णवन की वार्ता' और “दो सौ बावन वैष्णवन की 
वार्ता' में मिलता है। कितु उपर्युक्त आठ भक्त प्रमुख थे। वे श्रीनाथ जी की नित्य-लीला 
के अंतरंग सखा थे, इसीलिए उन्हें अष्टसखा भी कहते हैं। ये आठों पहर की नित्य सेवा 
में भाग लेते थे और कीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी प्रतिदिन एक 
नया पद बनाते थे और प्रभु को समर्पित करते थे। अष्टछाप की स्थापना संवत्‌ 4602 में 
हुई थी। 


]॥ 





वस्तुत: रसों का समूह रास है- 'रसानाम्‌ समूहो रास: | भगवान को रस स्वरूप कहा गया 
है- रसो वै सः। रस स्वरूप परमात्मा को अपने आप आस्वाद्य-आस्वादक भाव से विविध 
रूपों में प्रकट करके बिहार करना 'रास' कहलाता है। दूसरे शब्दों में 'जिस दिव्य क्रीड़ा 
में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत-अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस 
ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य-आस्वादक लीला, धाम और विभिन्‍न 
आलंबन और उद्दीपन रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। रास की दूसरी व्याख्या 
इस प्रकार की गई है- 'नृत्यगीत चुंबनलिंगनादीनां रसानां समूहो रास: | अर्थात नाच, गान, 
चुंबन, आलिंगन आदि रसों का समूह रास है। तीसरे मत से, रास उस नृत्य को कहते हैं 
जिसमें एक क्रम से नर-नारी हाथ पकड़कर मंडलाकार नाचते हैं- 


स्त्रीभिश्च पुरुषैश्चैवं धश्तहस्तैः क्रमस्थितै: | 
मंडले क्रियते नश्त्यं स रासः प्रोच्यते बुधेः |। 
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कुछ समय बाद रास को धर्म से जोड़ दिया गया और श्रीकृष्ण को रास का नायक स्वीकार 
कर लिया गया। कहा गया कि श्रीकृष्ण रस के विग्रह, राधा रासेश्वरी तथा गोपिकाएँ, 
वृंदावन धाम आदि रस रूप हैं। जिस प्रकार एक बालक दर्पण अथवा जल में पड़े अपने 
प्रतिबिंब से खेलता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने को अनेक रूपों में प्रकट करके 
गोपियों के साथ रासलीला की- 'रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीर्भियथार्भकः स्वप्रतिबिंबविभ्रम: |! इस 
प्रकार प्रेम-रस-स्वरूप तथा लीलारस में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी आहलादिनी शक्तिरूपा 
चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति अथवा प्रतिबिंबस्वरूप गोपियों के साथ दिव्य 
क्रीड़ा को 'रास' कहा गया। 'श्रीमद्भागवत' में रास के अवसर पर नृत्य के साथ ध्रुपद 
आदि गीत गाये जाने का भी उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भागवत के समान 'सूरसागर' में 
भी ऋतु-भेद से दो प्रकार के रास का वर्णन मिलता है- शारदीय रास और बासंती रास। 
पात्रों के आधार पर भी इसके दो भेद मिलते हैं- (४) राधा-कृष्ण रास और (2) गोपी-कृष्ण 
सामूहिक रास | 


'॥॥ |) 80॥॥ 


आचार्य बल्‍लभ के दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्मयगाद अथवा अविकृत परिणामवाद कहा जाता 
है और भक्ति की दृष्टि से उसे पुष्टि- मार्ग कहते हैं। शुद्धाद्वैत का तात्पर्य है- माया के 
संबंध से रहित- “शुद्ध च तदद्वैतम्‌ ।” माया के संबंध से रहित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण 
और कार्य है। वह दोनों रूपों में शुद्ध है। शंकराचार्य ब्रह्म को माया-संवलित मानते थे और 
जगत्‌ को मिथ्या अथवा भ्रम बताते थे | इसलिए उनका सिद्धांत मायावाद कहलाया | शंकर 
ने जहाँ-जहाँ माया का अस्तित्व बतलाया था, बल्‍लभाचार्य ने वहीं-वहीं ब्रह्म का प्रतिपादन 
किया। इसीलिए उनका सिद्धांत ब्रह्मगाद कहलाया। 

[6४ ९४५. 

आनंद के तिरोभाव से जीव भाव का उदय हुआ है। अत: जीव का लक्ष्य है- आनंद की 
प्राप्ति। इस आनंद की प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है- भक्ति | भक्ति दो प्रकार की होती है- 
मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति | वैदिक कर्मों के अनुष्ठान, पालन आदि को मर्यादा भक्ति 
कहते हैं। इससे सायुज्य मुक्ति मिलती है। बललभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग को श्रेष्ठ माना है। 
पुष्टि का अर्थ है- भगवान का अनुग्रह-'पोषणं तदनुग्रह:* (भागवत 2 |40-4) | भगवान्‌ के 
प्रति माहात्म्य ज्ञान रखते हुए सुदृढ़ प्रेम से यह भक्ति आती है। भक्ति-साधना में एक ऐसी 
अवस्था आती है, जब भगवान स्वयं आकृष्ट होकर अनुग्रह करता है। यही पुष्टि का लक्षण 
है। वह स्वयं साध्य है, साधन नहीं। इसमें किसी फल की आकांक्षा नहीं रहती। 

07 |॥॥॥ 8 0७ 

रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टट्वठैतवाद कहलाता है, जिसके अनुसार चित्‌ जीव भोकक्‍ता है 


और अचित्‌ जगत भोग्य। ईश्वर दोनों का अंतर्यामी है। तीनों नित्य हैं, किंतु जीव और 
जगत स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर सभी भेदों से रहित है। 


)80॥॥ 


मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतववाद कहलाता है। ये ईश्वर, जीव तथा जगत में तात्विक भेद मानते 
हुए जगत को सत्य मानते थे। कृष्ण के उपासक थे। हिंदी पर इनका कम प्रभाव पड़ा। 
चैतन्य महाप्रभु इनसे विशेष रुप से प्रभावित थे। हिंदी के कवि गोपाल भट्ट को इन्हीं की 
परंपरा में गिना जाता है। 
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श्री निंबा्काचार्य का दर्शन द्वैताद्वैतववद अथवा भेदाभेदवाद कहलाता है। उनके मत से 
यद्यपि जगत और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्‍न हैं, तथापि जीव और जगत का अस्तित्व ईश्वर 
की इच्छा के अधीन है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म से भिन्‍न भी है, अभिन्न भी | ब्रह्म जगत 
का निमित्तोपादान कारण है। मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि होती है। जीव और ईश्वर 
का संबंध अंश-अंशी का है। निम्बार्क के मत से कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं। उन्होंने राधा की 
उपासना पर विशेष बल दिया है। पाँच प्रकार की भक्ति में उन्होंने माधुर्य या उज्ज्वल भाव 
की भक्ति को विशेष महत्व दिया है। निम्बार्क से ही हिंदी में राधावलल्‍लभ और हरिदासी 
संप्रदायों का विकास हुआ। राधावल्‍लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हितहरिवंश थे और 
हरिदास ने वृंदावन में सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। 


॥ “है | । 


भ्रमरगीत का तात्पर्य है- भ्रमर को संबोधित करके अथवा उसे आलंबन मानकर रचा गया 
गीत | गीत मानव के सुख दुख और उसके वैयक्तिक भावों, संवेगों और इच्छा व्यापारों की 
सहज अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। शैली की दृष्टि से वह गेय होता है। भ्रमरगीत में 
भ्रमर को संबोधित करते हुए ऐसा गीत रचा गया है जिसमें प्रवासी कृष्ण के वियोग में 
गोपियों की विरह वेदना तथा कृष्ण के प्रति उनकी विरहासक्ति को अभिव्यक्त किया गया 
है। भ्रमरगीत का मूल स्रोत 'श्रीमद्भागवत' है। उसके दशम स्कंध के सैतालिसवें अध्याय 
में उद्धव गोपी संवाद है। वर्ण, गुण, कर्म और स्वभाव में भ्रमर और कृष्ण में ऐसी समानता 
है कि प्रतीक में अत्यंत स्वाभाविकता और मार्मिकता आ गई है। भ्रमरगीत प्रसंग 
भागवतकार की निजी विशेषता है। कृष्ण कथा से संबद्ध अन्य पुराणों में यह प्रसंग नहीं 
है। उस प्रसंग के माध्यम से भागवतकार ने भावभक्ति की प्रतिष्ठा की है। 'श्रीमद्भागवत' 
के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और मंत्री तथा तत्वज्ञानी उद्धव को 
बुलाकर कहा कि तुम ब्रज जाकर मेरे माता पिता तथा वियोग व्यथिता गोपियों को मेरा 
संदेश सुनाकर उन्हें शांति प्रदान करो | कृष्ण का यह संदेश लेकर उद्धव सायंकाल ब्रज 
पहुँचते हैं और रात्रि में नंद यशोदा को समझाते हैं। वहाँ उद्धव ने कृष्ण के परब्रह्म रूप 
का विवेचन करते हुए बताया कि कृष्ण पुरुष हैं और बलराम प्रकृति हैं। उद्धव के वचनों 
को सुनकर यशोदा की वेदना और तीव्र हो जाती है तथा वह अश्रुपात करने लगती हैं । 
प्रातःकाल नंद द्वारा पर एक रथ को देखकर गोपियों को अक्रूर के पुनरागमन का संदेह 
होता है। वे अक्रूर के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करती हैं। इसी बीच उद्धव आ जाते हैं। 
गोपियाँ यह जानकर कि उद्धव कृष्ण के सखा हैं तथा उनका संदेश लाए हैं, उन्हें एकांत 
में ले जाती हैं और कृष्ण का समाचार पूछती हैं। वे कृष्ण के प्रेम में अत्यंत विहवल हैं तथा 
उनकी प्रेमलीलाओं का स्मरण कर रही हैं। इसी बीच एक भ्रमर गुंजन करता हुआ उनके 
निकट आता है। गोपियाँ उसे भी कृष्ण द्वारा भेजा गया दूत समझकर उसके प्रति उपालंभ 
देना प्रारंभ करती हैं। यहीं से 'भ्रमरगीत' प्रारंभ होता है। गोपियाँ भ्रमर के व्याज से कृष्ण 
को उपालंभ देती रहीं। श्रीमद्भागवत के इस भ्रमरगीत-प्रसंग का परवर्ती कृष्णभक्त कवियों, 
विशेष रूप से बल्‍लभाचार्य के अनुयायी भक्तों पर व्यापक प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने- 
अपने ढंग से इस प्रसंग पर संक्षेप अथवा विस्तार से अपना मंतव्य प्रकट किया है। किंतु 
सूरदास ने उसे न केवल व्यापकता प्रदान की है अपितु नया आयाम भी दिया है। इसमें 
गोपियों की तीव्र विरहानुभूति भ्रमर की अन्योक्ति के सहारे अत्यंत ललित और संगीतमय 
पदों में वर्णित है, इसलिए इसे भ्रमरगीत कहा गया है। 
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भक्तिकाव्य में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो साधनापरक विशिष्ट अर्थ का वहन 
करते हैं। कबीर का यह वैशिष्ट्य है कि वे अपने पूर्ववर्तियों से साधनापरक शब्दों को ग्रहण 
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कर उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़कर उसे नवीन अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सूफी मत 
के अनुसार ईश्वर के चार गुण हैं- जात (स्वाभाविक गुण), जमाल (सौंदर्यबोधक गुण), 
जलाल (शक्ति), कमाल (असमान्य शक्ति)। इसकी तुलना भारतीय विचारकों द्वारा 
निरुपित शक्ति, शील और सौंदर्य नामक तत्वों से की जा सकती है। सूफियों ने चार लोकों 
की भी कल्पना की है। वे हैं- नासूत (नरलोक), मलकूत (देवलोक), जबरूत (ऐश्वर्य लोक) 
और लाहूत (माधुर्य लोक) | इस चौथे लोक की प्राप्ति ही सूफी अपना लक्ष्य मानते हैं। इसे 
प्राप्त करने के लिए वे चार मार्गों की चर्चा करते हैं- शरीयत के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, तरीकत तप और एकांत-सेवन की स्थिति है, मारिफत के द्वारा अहं का विनाश होता 
है और तब हकीकत अथवा परम तत्व की अनुभूति होती है। ईरान के सूफियों ने यह भी 
कहा है कि साधक को मोरीफ (प्रज्ञा संपन्‍न) की दशा प्राप्त होने पहले तोबा [प्रायश्चित), 
जहद (स्वेछादारिद्रय), सब्र (संतोष), शुक्र (कृतज्ञता), रियाज (इंद्रिय-निग्रह), तवक्कुल 
(ईश्वर-कृपा) और रजा (तटस्थता) की स्थितियों को पार करना पड़ता है। इसी के बाद 
आत्म-साक्षात्कार की अवस्था आती है। सूफी यह भी मानते हैं कि मानव अपनी जीवन- 
यात्रा में फना (निवृत्ति) और बका (स्वरूप-उपलब्धि) नामक दो पहाड़ों का अनुभव करता 
है। फना से मृत्य-डर दूर होता है और बका आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। 





सगुण भक्तिधारा के प्रमुख दार्शनिक मतवाद शुद्धाद्गैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैत॒वाद तथा 
द्वैताद्वैतवाद हैं। आचार्य बल्‍लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वतववाद कहलाया बलल्‍लभाचार्य द्वारा 
प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रचार-प्रसार का श्रेय अष्टछाप के कवियों को है। 
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4. कबीर काय्य में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दावलियों का उल्लेख करते हुए यह 
बताइए कि उन्होंने परंपरा से ग्रहीत शब्दों में क्या परिवर्तन किए हैं। 


2. कबीर और तुलसी के राम में क्‍या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। 
3. संत और सूफी शब्द के क्या अर्थ हैं? स्पष्ट कीजिए | 
4... मसनवी शैली का क्‍या अर्थ है? 
5. अष्टछाप का अर्थ स्पष्ट करते हुए इससे संबद्ध प्रमुख कवियों के नाम बताइए | 
6.  भश्रमरगीत का अर्थ और मूल प्रतिपाद्य क्या हैं? स्पष्ट कीजिए | 
7. रामानुज, बल्‍लभ, मध्वाचार्य और निंबार्काचार्य के दर्शनों को किन नामों से जानते हैं? 
8. सूफी काव्यधारा की प्रमुख पारिभाषिक शब्दावलियों का परिचय दीजिए | 
9. रास शब्द के विभिन्‍न अर्थों को स्पष्ट कीजिए | 
40. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 
क- सुरति शब्द योग 
ख- षट्चक्र एवं नाड़ियाँ 
ग- बीजक 


घ- उलटवॉँसी 














द्वितीय अध्याय 


अवधारणात्मक व्याख्या तथा पद्धति शास्त्रीय उपागम 
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सम्बद्ध शोध साहित्य सर्वेक्षण 


हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सम्प्रदाय पर अत्यन्त गंभीर शोध कार्य 

किया । तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निर्धारित विषय के विभिन्‍न 

आयामों को उद्घाटित किया।| उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं । द 

नाथ सम्प्रदाय नामक पुस्तक के रूप में “लोक भारती प्रकाशन” के द्वारा 

- हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उक्त शोध कार्य तृतीय संस्करण के रूप में वर्ष 

984" में प्रकाशित हुई | द 

द इस उक्त पुस्तक में कुल “अध्याय संख्या 5 हैं। गवेषिका ने इस 
: पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन किया इसके मुख्य, निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-- 

. . हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक “नाथ सम्प्रदाय” में लिखते हैं। कि 
गोरक्षनाथ अपने युग के सबसे महान धर्मनेता थे। उनकी संगठन-शक्ति 
: अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व विशाल था। उनका चरित्र स्फटिक के समान 
उज्ज्वल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और काुशाग्र तीव्र थी। उनका 
चरित्र सुदृढ था | उन दिनों शुद्ध जीवन सात्विक वृत्ति और अखंड व्रह्मचर्य 
- की भावना अपनी निम्नतम सीमा तक पहुँच चुकी थी। गोरक्षनाथ ने निर्मम 
हथौडे की चपेट से साधु और गृहस्थ दोंनो की कुरीतियों को चुर्ण विचूर्ण कर 
दिया 'किसी भी रूढ़ि पर चोट करते समय उन्होंने दुर्बलता नहीं दिखाई । वे 
... स्वंय पंडित व्यक्ति थें। पर यह अच्छी तरह जानते थे कि पुस्तक लक्ष्य नही, 
. साधन हैं। उन्होने किसी से भी समझौता नहीं किया लोक से भी नहीं, वेद से 


भी नहीं, परन्तु फिर भी उन्होने समस्त प्रचलित साधना मार्ग से उचित भाव 























6] 


ग्रहण किया। केवल वे एक वस्तु कहीं से न ले सके। वह हैं भक्ति ! वे ज्ञान 
के उपासक थे और लेशमात्र भावालुता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 
यदि संसार प्ादरीछिल हैं, श्रुतियों परमतत्व के विषय में भिन्‍न विचार प्रकट 
करती हैं और एक अखण्ड सच्चिदाननद ही सत्य हैं तो भवावेश का स्थान 
कहाँ हैं? क्‍यों मनुष्य उस तत्व की उपलब्धि के लिए मचलने का अभिनय 
करे, क्‍यों उसे प्रसन्‍न और अनुकूल करने के लिए भजन-पूजन करें? 

अविवेक विवके विबोध इति अविकल्प विकल्प विबोध इति। 

यदि चैक निरन्तर बोध इति किमुरोदिषि मानस सर्वसम | 

बहुधा श्रुतयः प्रवदन्‍न्ति मते विददात्स्य मृगतोय समः | 

यदि चैक निरन्तर सर्वाशिवः किमु रोदिषि मानस सर्वसमः। 

सविभक्ति विभक्तिविहीन परं अत्युकाय निकाय विहीन परम्‌। 

यदि चैक निरन्तर सर्व शिवः यजनंच कथ्थ॑ंस्तवनंच कथम्‌ [7 '. 

यही गोरक्षनाथ के उपदेशों का सच्चा रूख हैं। यही उनके द्वारा 
-उपदिष्ट साधना का स्वर हैं- भावावेग, विनिर्मुक्त, शुद्धबुद्धिमूलक ज्ञानमार्ग 
गोरखनाथ जी के अनुसार साधना में शुद्ध गुरू की आवश्यकता होती हैं। इस 
साधन मार्ग में निगुरे को कोई स्थान नहीं हैं। वह महामंत्र ही हमारा गुरू हैं। 
वह गुरू ही सच्चिदानन्द का पद हैं, वही सब के उपर सदा विराजमान हैं : 
क्यों उस पद को. अवाच्य समझा जाय, क्‍यों उस तत्व को .अचिन्त्य माना 
जाय, इसलिए वह जो हैं से बना रहैं। हम उसे गोरक्षनाथ का साक्षात्‌ तेज 


स्वरूप मानते हैं। उस ज्योतिर्मय नाथ तेज की जय हो, वही हमारा गुरू हैं। 


' अवधूत गीता 

















(6 
है 
हर 


० !> ह छः 

अवाच्यमुच्चेत कथं पद॑ तत्‌ 

: अचिन्त्यमप्यस्ति कर्थ विचिन्तये। 

अतो यदस्त्येव तदस्ति तस्मै। 

नमोस्तु .कस्मै वत नाथ जेजसे |॥ 

इस प्रकार देखा जाय तो नाथ योगी के लिए गुरू ही सब कुछ हैं| 
गोरक्षनीति ने साधना के लिए हठयोग को उपदिष्ट किया। योगी इसी मार्ग 
को अपनाते हैं। उनका लक्ष्य कुण्डलिनी उद्बोध द्वारा मुक्ति की प्रीति हैं 
जिसके लिए साधक को स्वाधीन रहते हुए, बिन्दु, वायु और मन को स्थिर 
रखना होता हैं। हठात्‌ ही मुक्ति द्वारा खुल जाने के कारण इनकी साधना 
को हठयोग की साधना कहा गया हैं। ः 

डॉ नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने नाथ सम्प्रदाय पर अत्यंत गंभीर शोध कार्य 
 किया। तथ्यों के अधार पर विश्लेषण करते हुए निर्धारित विषय के विभिन्‍न 
आयामों को उद्घाटित कियां। उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं। 
“नाथ और संत-साहित्य (तुलनात्मक उध्ययन)” नामक पुस्तक के रूप में 
प्रकाशक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी- 5“ के द्वारा डॉ० नागेन्द्रनाथ 
| उपाध्याय जी का उक्त शोध कार्य वर्ष “954 में आरंभ हुआ और 96 में “ 
यह पूरा हुआ। तथा “6-3-965“ को इसका प्रकाशन हुआ | 

इस उक्त पुस्तक में कुल “अध्याय संख्या 43” हैं। गवेषिका ने इस 


पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन किया इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- 


' गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह - पृ० 52 
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डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय. ने “नाथ एवं द संत साहित्य” 
(तुलनात्मक-अध्याय) पुस्तक में गंभीर कार्य किया हैं। यह शोधार्थीयों के लिए 
अतिमहत्वपूर्ण अथाह सागर हैं। जिसमें डूबकर ज्ञानरूपी मोतीयों का संग्रह 
करें | इन्होंने नाथ एवं संत का समन्वित अध्ययन किया हैं। जो एक दूसरे से 
निश्चित तौर पर सम्बन्धित हैं। भारतीय अध्यात्मसाधना के इतिहास में मध्य 
युग में नाथ संप्रदाय की योगसाधना तथा संतो की योग साधना विशेष रूप 
से उललेखनीय हैं। इस पुस्तक में दोनों संप्रदायों, उनके साहित्य और उनके 
परस्पर संबंधो की भी आलोचना हैं । द 

डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय जी के दृष्टिकोण से नाथ और संत दोनो ही 
शैव और वैष्णव नाम की दो भिन्‍न साम्प्रदायिक परमपराओं से संबद्ध थे। 
पाश्चात्य लेखक. फर्कुहर कहते हैं. कि “पाशुपतों में विकसित नाथों की 
परम्परा में आगे चलकर नाथ सम्प्रदाय का विकास हुआ जिसमें मत्स्येन्द्र 
नाथ, गोरक्षनाथ जैसे सिद्धाचार्य हुए।” कुछ भारतीय विज्ञान मत्स्येन्द्र, गोरक्ष 
आदि को शाकत मानते हैं। इन लोंगो की दृष्टि में तांत्रिक मत शाक्त मानते 
हैं। प्राप्त सामगी तथा नाथ संप्रदाय के ग्रंथो के अनुसार नाथों के उपास्य 
शिव हैं, शक्ति नहीं | उन्ही परमशिव को नाथ संज्ञा प्रदान की गई। 

डॉ० उपाध्याय जी का विचार हैं कि नाथगण तांत्रिक जैनों और बौद्धो 
की तरह ही तांत्रिक शैव थे। शैव योग साधक भक्त थे। शैव स्तोत्रों की 
भक्ति परकता प्रसिद्ध हैं। भले ही नाथ समप्रदाय में ज्ञानतत्व की प्रमुखता 
रही हो परन्तु तांत्रिक भी भक्त हैं। प्राचीन शैवागमों मे भी भक्ति तत्व मिलता 
हैं। संत भक्ति पर जोर देते हैं नाथ योग पर। नाथ योगी कायसिद्धि को 
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गौण तथा नाथ रूप से अवस्थिति को मुख्य लक्ष्य माना हैं| संतगर्ण विहंगम 
योग की स्वीकारते हैं। तो नाथ राजयोग के लिये हठयोग परक पिपीलक 
योग को। नाथ योगीयों का लक्ष्य केवल शिव-शक्ति का मिलन नहीं बल्कि 
इस अध्य योग से भी अतीत द्वैताद्वैत-विवर्जित अवस्था हैं। योग के द्वारा 
सिद्ध देह और उसी में निर्वाण पद की प्राप्ति आवश्यक स्वीकार की गई हैं 
कि सिद्ध देह जिसमें जश नहीं आती, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसके बिंदु 
का पात नहीं होता, पिंडपांत नहीं होता, को प्राप्त करने के लिए नाथ योगी 
किसी कष्ट साधन को स्वीकार नहीं करते। कष्टदायक योग उनकी दृष्टि में 
निरर्थक हैं। इससे मूलतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती| उनके अभीसिपष्त योग 
के साधन के लिये स्वांग की वाह्य 'भेष' धारण करने की कोई आवश्यकता: 
नहीं | जो लोग स्वांग में तो पूरे हैं और ज्ञान में अधूरे हैं; जिनका पेंट हमेशा 
खाली रहता हैं या हमेशा भूखे रहते हैं तथा दंभ में ही अपनी शूरता ज्म्हटे 
हैं; वे पाखंडी हैं वे योग साधन नहीं कर सकते। उन्हें शरीर का तरल 
सारतत्व सुरक्षित रखना चाहिए। निस्सार शरीर से योग सिद्धि नहीं मिलती। 
इसके लिये कथनी-बदनी या वाद-विवाद भी निर्थक हैं।” 

. इस प्रकार देखा जाय तो नाथ पंथ पर डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय का 
उत्कृष्ठ कार्य हुआ हैं जो अतिमहत्वपूर्ण हैं डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी ने नाथों पर 
अत्यन्त गंभीर शोध कार्य किया। तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए 
निर्धारित विषय के विभिन्‍न आयामों का उदघाटित किया। 


उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं। 


। गोरखवाणी पृष्ठ 26, 64, 5, 64, 87, 39 











65 


“तंत्र और संत” नामक पुस्तक के रूप में “प्रकाशक साहित्य भवन 
(प्रा) लिमिटेड इलाहाबाद 3“ द्वारा डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी जी का उक्त शोध 
कार्रु “वर्ष 95” में प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित हुई हैं। इस उक्त 
पुस्तक में कुल “अध्याय संख्या दशम” हैं। गवेषिका ने इस पुस्तक का 
आद्योपांत अध्ययन किया, इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- 

इसका कथन हैं कि मध्यकालीन साधनाएँ आगामिक हैं। क्योंकि सभी 
'राग” पर बल देती हैं। मध्यकाल की भक्ति आगम सम्मत “शक्ति' ही हैं- 
स्वरूपा शक्ति ही हैं। भक्ति की उपासना शक्ति की उपासना हैं और यही 
आगामिक साधना हैं 

त्रिपाठी जी कहते हैं कि समस्त नैगमिक दर्शन-वेदांत, भीमंसा, 
पातन्जल, संख्या, वैशेषिक तथा न्याय या तो 'शक्ति' मानता ही नहीं और 
मानता भी हैं- तो 'जड़'। 

आगम शक्ति को चिन्त मानते हैं और शक्तिमान से भिन्‍न भी और 
अभिन्‍न भी| इसी शन्ति का सृष्टि के रूप में प्रसार हैं यही जड़वत प्रसुप्त 
कुण्डालिनी हैं। बंधन-सृष्टि मुक्ति सब कुछ नादमयी शक्ति की लीला हैं। 
यही शक्ति शक्तिमान शैवों में शिव-शक्ति का बौद्धों में सून्यता करूणा का, 
प्रज्ञा-उपाय का तथा वैष्णवों में सीताराम तथा राधकृष्ण का सामरस्य हैं-- 
युगवद्ध रूप हैं। संतो में यही 'मालिक' और मौज हैं- सूरत और शब्द हैं 
सर्वत्र यही 'साम्य' या 'सामरस्य' हैं साध्य हैं। ु |; 

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठि जी कहते हैं कि “नाथ” तथा 'संत' धारा के बीच 


प्रस्तावित 'निरंजनी' तथा 'बारकरी' में वरकरी की यथासंभव ग्रह्यता अवश्य 




















66 
हैं- परसंतो के समय तक और बाद में भी स्वयम्‌ नाथ धारा प्रवाहित रही 
हल द 

अतः निष्कर्ष रूप में यह पुस्तक “तंत्र और संत” अत्यन्त ही उत्कृष्ट 
पुस्तक हैं। जिसमें तंत्र और संत का समन्वित विचार प्रस्तुत किया गया हैं। 

“नाथ पंथ” नामक पुस्तक में “डॉ० शान्तिप्रसाद चन्दोला” ने नाथ 
परंपरा पर अत्यन्त गंभीर शोध कार्य किया। तथ्यों के आधार पर विश्लेषण 
करते हुए निर्धारित विषय के विभिन्‍न आयामों को उद्घाटित किया। 

उनका यह शोध कार्य “वर्ष 975” में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 
प्रकाशित हुई हैं जिसके प्रकाश “भगवत्ती चन्दोला” हैं इस उक्त पुस्तक में 
_ कुल “षष्टम अध्याय” हैं। गवेषिका ने इस पुस्तक का आद्योपात अध्ययन 
किया इसके मुख्य निम्नलिखित निष्कर्ष हैं- 

डॉ० शान्ति प्रसाद चन्दोला जी कहते हैं कि “नाथ पंथ” मूल रूप में 
शिव-शक्ति योग सम्प्रदाय हैं। जिसका सम्बन्ध नारायणी सम्प्रदाय से रहा। 
शिव-शकक्‍्ति योग सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन हैं। जिसमें नाथ शब्द की व्याख्या 
की गयी हैं, उदाहरणस्वसूप- 

“नाथन्तोी. वसमदेशाति। त्ितयत्रित्यत्रिष।  इशाख्यसतुमहैंशानि 
केरलान्तरतोभवेत्‌ |” 
द अर्थात नाथ शब्द की ब्याख्या 'षटशाम्मवरहस्य' में ईश पद वाच्य हैं। 

इसी प्रकार पुरातत्व तथा सहित्य सामग्री में शिव-शक्ति योग के संकेत 
मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप- ईशानो यक्‍्या वधम्‌” 


“तंत्र और संत” डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी (पू० 432) 
 गोरक्ष सिद्धान्त-संग्रह (पृ० 57) 
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अर्थात्‌ वैदिक युग में ईशान- देवता का वर्णन हैं। 

डॉ० चन्दोला जी कहते हैं कि भारत में फल-फूल रहीं साधनाओं का 
विदेशी यात्री का भी निकट दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था जिनमें चीनी यात्री 
श्वान चांग भारत में 629 से 645 ई० तक घूमा। जालेधर, आदिदत्र, मालवा, 
महैंश्वर आदि राज्यों में उसने पाशुपत संप्रदाय के लोगां को देखा था। 
मालवा में इन लोंगो की संख्या अत्याधिक थी।”“ काशी के विशाल शिव 
मंदिर में दस हजार अनन्य शिव योगी थे। शिव मूर्ति धातु की बनी थी और 
लगभग सौ फीट ऊची थी। 

अतः देखा जाय तो शैव साधना पुरातन हैं। आदिनाथ नाथ सम्प्रदाय 
के आदिगुरू हैं। जिनका वर्णन श्रीमदभागवत में किया गया हैं। भागवत में 
- आदिनाथ (ऋषभ) के .पुत्र नौ योगीश्वरों के लिए 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग 
नारद जी ने वसुदेव जी को नौ योगीश्वरों की कथा सुनाते हुए स्पष्ट रीति से 
किया हैं। विकास की सीढियों में सिद्धों से उपर की सीढ़ी नाथो की हैं। यें 
नौ योगीश्वर भागवत के नवनारायण हैं | 

इन्होने ही परवर्तीकाल में नाथ सम्प्रदाय का विस्तार किया डॉ० शान्ति 
प्रसाद चन्दोला ने नाथ पंथ पर उत्कृष्ट कार्य किया हैं जिसमें उन्होंने नाथ, 
सिद्धों की ऐतिहासिकता से लेकर दर्शन, साधना प्रणाली तथा नाथयोगियों का 
साहित्यिक मूल्यांकन किया। अतः: यह अतिमहत्वपूर्ण शोधग्रन्थ “नाथ पंथ” में 
प्रकाशित कराया | | 


' ईशानो यवया वधम्‌, (पृ० 3/6/]) - 

* वाद्धर्स आन श्वानचांग, दूसरी जिल्द, पृ० 242 
? वही, पृ० 87 

* श्री मद्भागवत || स्कंध, अध्याय 2-5 

















68 . 


डॉ० अनुज प्रताप सिंह ने नाथ सम्प्रदाय पर अत्यन्त गंभीर शोध कार्य 
द किया। तथ्यों के अधार पर विश्लेषण करते हुए निर्धारित विषय कें विभिन्‍न | 
आयामों को उद्घाटित किया। द 

उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं । 

“गोरक्षनाथ और नाथ सिद्ध” नामक पुस्तक के रूप में अनुजप्रताप सिंह . 
जी का उक्त शोध कार्य “वर्ष 989” में प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित द 
हुई हैं। 

इस उक्त पुस्तक में कुल “अध्याय संख्या 5” हैं। गवेषिका ने इस - 
पुस्तक का आद्योपात अध्ययन किया इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- 

डॉ० अनुज प्रताप सिंह जी कहते हैं हम गोरक्षनाथ को नाथ योगी 
शिवावतार मानते हैं। उनका जन्म कहाँ था यह विवादित हैं, विविध युगों में 
विविध स्थानों पर उनके जन्म का उल्लेख हैं ऐसा विश्वास किया जाता हैं 
कि 

आज भी योगी जब दीक्षा लेता हैं तो गोरक्षनाथ उसको सकान्त कोठरी 
में दर्शन देते हैं। गोरक्षनाथ सुधारात्मक प्रवृत्ति के योगी थे, उन्ही के प्रयास 
से नास्तिक जैनी और बौद्ध आस्तिक वन गये। उन्होने अनेक पंथो को : 
मिलाय और चलाया। निश्चित यप से यह दूसरे मतों से प्रभावित भी रहा, 
उदाहरण स्वरूप शाक्त, बौद्ध, जैन, कौलमार्गी इत्यादि। कलान्तर में नाथ 
सम्प्रदाय 42 शाखाओं में विभक्त हो गया। इन शाखाओं ने जगह-जगह योग 


साधना का प्रचार-प्रसार किया। ये षडंग योग करते थे। इनका लक्ष्य घट में 

















69 
ईश्वर का साक्षात्कार। नाथ एकेश्वरवाद को स्वीकार करते हैं अद्वैत और द्वैत 
विलक्षण हैं। 

परवर्ती काल में नाथों से संत भी प्रभावित हुए थे। यदि उनके साधना, 
चिन्तन, पर दृष्टि पात करें तो वह निश्चित रूप से नाथों के ऋणी हैं । 

_ अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गोरखनाथ ने काया को साधकर 
संयमपूर्वक जीवन यापन कर मोक्ष मार्ग को दिखाया पिण्ड और ब्रह्माण्ड को 
. एक करने का उपास्य बताया। 

डा० अनुज प्रताप सिंह का यह शोध प्रबन्ध सराहनीय अथक परिश्रम 
का फल हैं, जो अत्यधिक प्रमाणिक हैं| 

डॉ० वेद प्रकाश जुनेजा ने नाथ सहित्य पर अत्यन्त गंभीर कार्य किया। 
तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निर्धारित विषय के विभिन्‍न आयामों 
_ को उद्घाटित किया उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं। “नाथ 
सम्प्रदाय और साहित्य” नामक पुस्तक के रूप में “प्रकाशक गोरखनाथ 
मन्दिर” के द्वारा डा० वेदप्रकाश जुनेजा को उक्त शोध कार्य स० 2042 वि०” 
“में प्रकाशित हुई हैं। | 

द इस उक्त पुस्तक में कुल ग्यारह अध्याय संख्या” हैं। गवेषिका ने इस 

पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन किया इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- 

डॉ० वेदप्रकाश जुनेजा जी कहते हैं कि गोरखनाथ के समय में इस्लाम 
का भारतवर्ष में प्रवेश हो चुका था। मध्यकाल साधना के दृष्टिकोण से काफी 
उथल-पुथल का युग था। अनेक पंथो का पतन हो रहा था क्‍योंकि उनकी 


साधना में अनैतिकता, स्वछन्दता का समावेश हो गया था। 
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नाथ सम्प्रदाय ही अपनी कसौटी पर खरा उतरा सातवी शत्ताब्दी से 


पूर्व बौद्ध धर्म का विकृत रूप 'वज़यान' देश के पूर्वी भागों में फैल गया था। 


इनका प्रचार प्रसार विहार से आसाम तक था। ये बौद्ध तांत्रिक कहलाते थे 
तथा वामरचारी होते थे। सहजिया सम्प्रदाय भी वज़यानियों की एक शाखा 
थी। जिसके आचार्य लूहपाद थे। इस युग में जैन, शैव, बौद्ध आदि साधनाओं 
का सम्मिश्रण था। 

डॉ० धर्मवीर भरती जी कहते हैं कि वज़यानियों तथा अन्य तांत्रिको 
द्वारा समाज में व्याप्त दुराचार के विरूद्ध नाथों ने व्यायक अन्दोलन' चलाया 
जिसके मुख्य संचालक गोरखनाथ थे। इनकी साधना का मूलस्वर शील, 
संयम और सुद्धतावादी हैं। इन्होंने तांत्रिक उच्छुखलताओं का अत्याधिक 
विरोध किया था | इनका विरोध बौद्ध, शाक्त एंव शैव सभी प्रकार के तत्व से 

द 


था। 


जुनेजा जी का निष्कर्ष हैं 'कि नाथ सम्प्रदाय वास्तव में सिद्ध सम्प्रदाय 


का ही विकसित रूप था। इसी क्रम में डॉ० कृष्णलाल हंस (हिन्दी साहित्य 
का समीक्षात्मक इतिहास) में लिखते हैं कि “मन्त्रयान से वजयान तथा 


_वज़यान से सहजयान सिद्ध परम्परा और फिर नाथ सम्प्रदाय का विकास 
हुआ |” 

- अतः विद्वत जन का कथन हैं कि नाथो का संगठन गोरखनाथ ने 
किया। 


' डा० धर्मवीर भरती -सिद्ध साहित्य, पृ० 324 
2 डॉ० कृष्णलाल हंस - हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, पृ० 56 











या 


जुनेजा जी की यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने नाथ सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों, साधनापद्धति, नाथयोगशास्त्र का अध्ययन और नाथ योग से 
प्रभावित विशिष्ट अन्यान्य योगपरक सम्प्रदायों और निर्गुण संन्‍्त, सूफी सधना 
: इत्यादि का गहन अध्ययन किया हैं। . 

अतः इनका यह कार्य अत्यन्त उपादेय और संग्रहणीय हैं| 

आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन पर अत्यन्त गंभीर 
शोध कार्य किया। तथ्यों के आधार पर विश्लेषण हुए निर्धारित विषय के 
विभिन्‍न आयामों को उद्घाटित किया । | 

उनका यंह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं। “भारतीय दर्शन” नामक 
दस्तक के रूप में “प्रकाशक शारदा मंदिर रवीन्द्रपुरी, दुर्गाकुण्ड वाराणसी-5”“ 
के द्वारा आचार्य पण्डित वलदेव उपाध्याय जी का उक्त शोध कार्य “वर्ष 
974” में प्रकाशित हुआ हैं । 

इस उक्त पुस्तक में कुल “अध्याय संख्या 6” हैं। गवेषिका ने इस 
पुस्तक का अद्योपांत अध्ययन किया इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- द 

आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय जी ने “भारतीय दर्शन” में समग्र साहित्य 
का अनुपम दर्शन। भारतीय दर्शन का लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता हैं। श्रुति 
उपदेश देती हैं कि आत्मा तत्व का साक्षत्कार करों- “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य” | 

उपाध्याय जी कहते हैं कि जिस प्रकार परिवर्तन शील ब्रह्माण्ड के: 
भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्व विद्यमान हैं, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर 


भी एक अपरिवर्तन शील तत्व की सत्ता विद्यमान हैं ब्रह्माण्ड की नियामक 
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सत्ता का नाम ब्रह्म हैं तथ पिण्डाण्ड की नियामक सत्ता की संज्ञा आत्मा हैं। 
दार्शनिकों ने ब्रह्म तथा आत्मा की एकरूपता को प्रतिपादित की हैं। यही 
मुख्य ध्येंय हैं। सांसारिक प्राणीयों को संसार में भटकते रहने से कुछ नहीं 
मिलता, अध्यात्म के माध्यम से वह सर्वशक्तिमान से समन्वित हो जाता हैं। 

उपध्यांय जी का कथन हैं कि “उपनिषदों से ही समग्र भारतीय दर्शनो 
का विकास सम्पन्न हुआ।” 

जिस प्रकार समस्त नदियों का जल अंततोगत्वा सागर में मिल जाता 
हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय दर्शन समन्वित हैं, सबका एक ही स्वर हैं 
“आत्मा द्वीपोभव” उपाध्याय जी ने श्रोत दर्शन, गीता दर्शन, चर्वाक दर्शन, 
जैनदर्शन, वौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेंषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, 
इत्यादि का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया हैं, जो अमृत के समान हैं, जिसे 
नवीन अनुसंधानकर्ता अमृतरूपी कुण्ड में गोता लगाने की चेष्टा करते हैं| पं० 
परशुराम चतुर्वेदी जी ने नाथ योगी सम्प्रदाय पर अत्यन्त गंभीर शोध कार्य 
किया। तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निर्धारित विषय के विभिन्‍न 

आयामों को उद्घाटित किया। 

द उनका यह कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित हैं। “उत्तरी भारत की 
संतपरम्परा” नामक पुस्तक के रूप में “प्रकाशक भारती भंडार लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद” के द्वारा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का उक्त शोध कार्य तृतीय 
संस्करण के रूप में “वर्ष 4972 ई०” में प्रकाशित हुई हैं | 

इस पुस्तक में कुल अध्याय संख्या सप्तम हैं गवेषिका ने इस पुस्तक 


का अद्योपांत अध्ययन किया । 
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इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- 

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने नाथ पंथ पर अंपनी पुस्तक “उत्तरी 
भारत की संत परम्परा में “संक्षिप्त विचार प्रसतु किया हैं परन्तु थोड़े मे ही 
उन्होने गागर मे सागर भरने जैसे कार्य किया हैं। उन्होने प्राचीन योग साधना 
से लेकर गोरखनाथ के हठयोग, कायाशोधन, रसेश्वर दर्शन इत्यादि पर गहन 
तथ्य प्रस्तुत किए हैं| द 

द चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भारत वर्ष में योगी की परम्परा प्राचीन हैं। ये 
योगी विलकुल वैसे ही दिखाई देते थे जिस प्रकार शैव योगी। “उस समय 
योगी अपने शरीर के विभिन्‍न अंगों पर प्रभुत्व जमा कर उनपर प्राप्त विजय 
द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को भी वश में लाना आसान कार्य समझते थे।' 

द योगी योग विद्या के प्रभाव से आकाश में भी उडते थे तथा विभिन्‍न 
प्रकार के क्रिया कलाप करते थे। ये लोग लंबे बाल तथा जटाघारण करते थे 
तथा मटमैले पीले रंग का वस्त्र लपेटते थे तथा साधना में लीन रहा करते थे 
. नाथ योगी का इतिहास कब से प्रारम्भ हुआ, अतिश्चित हैं, कुछ कहा नहीं 
जा सकता। इसी संदर्भ में डॉ० मोहन सिंह लिखते हैं कि आठवीं शताब्दी में 
रची गई वांणभट्ट की पुस्तक “कादम्बरी” तथा उसके पहले की रचना 
. “मैत्रेयी उपनिषद” में कनफटा जैसे यागियों के उल्लेख मिलते हैं।' 

इस प्रकार देखा जाय तो कनफटे योगी गारखनाथ के पूर्व विद्यमान 
थे। परवर्ती काल में गोरखनाथ ने उनको संगठीत करके नाथ संप्रदाय मे 
दीक्षित किया। बाद में चलकर नाथयोगी 42 शाखओं में विभकत हो गये। इस 


' आचार्य परशुराम चतुर्वेदी - उत्तरी भारत की संत परम्परा पृ० 5। 
* डॉ० मोहन सिंह - गोरखनाथ एण्ड मिडीवल मिस्टिरिज्म पृ० 5 
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प4 
जे “सम्प्रदाय की: इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी कि भांरत से लेकर अफगानिस्तान तक योग 
का प्रचार हुआ। क्‍ 

ये योगी षटांग योग को साधते हैं, अष्टांग योग पतंजलि के शास्त्र में 
अधिष्ठित हैं नाथ साधना में योगी मुख्यतः: हठयोग, मनोमारण, आत्म चिंतन, 
रसायन विद्या इत्यादि क्रियाओं का आस्वादन करते हैं। 

निष्कर्षत: आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बौद्ध, जैन, तथा 
शंकर के अद्वैतवाद योग साधना से सामन्जस्य करके गोरखनाथ ने एक 
नवीन पद्धति को जन्म दिया| यह परम्परा अत्याधिक लोक प्रिय हुई, क्योंकि 
उनका स्वस्थ एवं सुन्दर सदआचरण शुद्ध अंत: करण तथा राप्विक जीवन 
समाज मे एक आदर्श स्थापित कर दिया। गोरखनाथ की प्रचलित योग साधन 
वर्तमान में भी सम्माननीय हैं, योगी, योग के द्वारा उस परमतत्व का साक्षत्कार 
करते हैं। कुडलिनी को जाग्रत करते हैं तथा सहस्रार में शिव-शक्ति का 
_ समरस्य होता हैं। द 

उक्त समस्त सम्बद्ध शोध साहित्य के सर्वेक्षण के आलोक में स्पष्ट हैं. 
कि नाथ-सम्प्रदाय का गंभीरता पूर्व अध्ययन हुआ हैं। किन्तु अधिकांश 
अध्ययन साहित्य, दर्शन और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण किये कार्य हैं। 
समाज विज्ञान की दृष्टि से अध्ययनों का सर्वथा अभाव हैं। इसी क्रम में 
प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण किया गया हैं। 

सन्‌ 496 - 7 ई० (बंगाब्द) 4323 में महामहोपध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
अपनी पुस्तक 'बौद्धगान ओ दोहा' का प्रकाशन करके सिद्ध साहित्य की ओर 


विद्वानों का ध्यान आकूष्ट किया। इसमें चर्याचर्य विनिश्चय, सरोजब्रत कृत 
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“-,“#दोहॉकोष' कंन्हपांकृत 'दोहा कोष” और 'डाकार्णव” चार भाग हैं। दोहाकोष 








और चर्यागीतो की भाषा को शास्त्री जी ने बंगला भाषा का पूर्वरूप बताया। 
चर्यागीतों के रचयिताओं में लुज्ञपा (मत्स्येन्द्रनाथ) नागार्जुन, कन्हपा 
(कणेरीपाव) ऐसे नाम हैं जो नाथों के अन्तर्गत भी आते हैं इसलिए नाथों के 
अध्ययन की दृष्टी से यह ग्रंथ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। हा 

सिद्धों पर वाद को महत्वपूर्ण प्रकाश बड़ौदा की "गायक बाड़ 
ओरियन्टल सीरीज” के अन्तर्गत साधना माला के प्रकाशन से. पड़ा तक द 
राहुल सांस्कृत्यायन के 'वज़यान और चौरासी सिद्ध लेख से सिद्धों के 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान और आधिक बढ़ा सिद्धों की प्राकाशित रचानाओं में द 
डॉ० बागची द्वारा सम्पादित 'कौल ज्ञान निर्णय" प्रसिद्ध तथा प्रमाणिक हैं 
इसकी भूमिका में विद्वान सम्पादक. ने मत्स्येन्द्र और उनके कौल,.मार्ग का 
महत्वपूर्ण विवेचन किया हैं उनके अनुसार मस्स्येन्द्र 'सिद्ध मार्ग। अथवा 
सिद्धामृत' मार्ग के अनुयायी थे। कौल ज्ञान निर्णय में अन्य विषयों के साथ 
देहस्थ विभिन्‍न चक्रों, जरामृत्यु निवारण (कार्यसिद्धि) और सृष्टि तथा लय के 
विषयों पर भी विस्तार के साथ विवेचन हुआ हैं। मत्स्येन्द्र का यह सिद्ध मार्ग 
निश्चित रूप से उस प्राचीन मत का संकेत देता हैं जिसके अन्तर्गत नाथ 
परम्परा आती हैं और जिसका पुनरूत्थान पूर्व मध्य काल में मत्स्येन्द्र,गोरक्ष, 
आदिनाथ रिद्धो ने किया हैं। 

बंगला में प्रकाशित गोपीचन्द्रेर गान, गोरक्ष विजय मोनचेतना, 
मानिकचन्द्र राज रगान, गोविन्द चन्द्र गीत इन सिद्धों की जीवन लीला 


सम्बन्धित अनेक अनुश्रुतियों त्था परम्पराओं का ज्ञान कराते हैं। अहमदाबाद 
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से 4924 ई० में योगी सम्प्रदाय विष्कृति महन्त शिवनाथ जी योगी द्वारा 
प्रकाशित हुई। यह ग्रन्थ प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय सन्त ज्ञानेश्वर की कृति बताया 
जाता हैं इसमें नवरानारायण प्रकरण, मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, गहनी, ज्वालेन्द्र, 
कणेरीनाग, चर्पद, रेवड़, चौरंगी, भरथरी आदि अनेक नाथाचार्यो की उत्पत्ति 
और लीला कथाओं का विस्तार से वर्णन हुआ हैं। अभिनव गुप्त ने तन्त्रलोक 
. में मत्स्येन्द्रनाथ का स्मरण किया हैं। इस दृष्टि से भी काश्मीर शैव सिद्धान्त द 
महत्वपूर्ण हैं। सम्प्रदाय के ग्रन्थों में नाथ दर्शन और नाथोपदिष्ट मार्ग प्रणली 
: का ज्ञान, सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह और गोरखबानी से 
होता हैं। अशेष शस्त्रज्ञ पं० गोपीनाथ कविराज ने सिद्ध-सिद्धान्त संग्रह और 
गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह को सर्वप्रथम 925 ई० में काशी सरस्वती भवन सीरीज 
मे प्रकाशित 'किया। गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह का संस्करण. और 
. सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति को अवोहर पीठ द के अधिपति पूर्णनाथ जी ने हरिद्वार 
से क्रमशः 4938 तथा 4939 ई० में प्रकाशित किया। गोरख्बानी डॉ० पीताम्बर 
"दत्त बडथ्वाल द्वारा सम्पादित होकर साहित्य सम्मेंलन प्रयाग से सन्‌ 924 
ई० में छपी। द 

नाथ पन्‍्थ पर लिखे गये ग्रन्थों में डॉँ० मोहन सिंह “गोरखनाथ एण्ड 
मीडिवल हिन्दू मिस्टिसिज्म” और ब्रिग्स का 'गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज 
भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। डॉ० सिंह की पुस्तक में प्रकाशित गोरखबोध से पन्‍्थ 
के साधना प्रणाली पर प्रकाश पड़ता हैं। ब्रिग्स की पुस्तक सम्प्रदाय के 


सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 
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प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी धर्मवीर भारती को 'सिद्ध साहित्य पर 
डाक्टरेट की उपाधि दी हैं और आगरा विश्वविद्यालय ने गोखनाथ पर श्री 
द रागेय राघव को। उपरोक्त दोनों ग्रन्थ विषय के अध्ययन में महत्वपूर्ण रूप से 
_ सहायता करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालाय से बंगला में डॉ० कल्याणी 
गह्लिका का “नाथ समप्रदायेर इतिहास," दर्शन व साधना तीन अंश हैं। 
नाथों पर पहल यह वैज्ञानिक व प्रमाणिक अध्ययन हैं| | 
पाश्चात्य विद्वानों में तासी का इतिहास, कनिंघम के पुरातत्व विवरण 
फर्कूहर का “आउट लाइन्स आफ़ दी हिन्दू रीलिजियस श्योरीज, विलसन का 
रिलिजियस सेवन्टस आफ दी हिन्दूज, सिल्वाँ लेवी कृत के नेपाल, ग्रियर्सन: 
के 'इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स' के गोखनाथ धरमनाथ 
और कनफटों पर लेख इवान्स विन्‍न्टर विल्स के टिंम्बाटियन याग एण्ड सीक्रेट 
डोक्ट्रिन तथा मिलरेषा आदि ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं। हिन्दी साहित्य में बडथ्वाल 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4930 ई० में नाथों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट 
किया और अब उनका संकलन योग प्रवाह तथा “मकरन्द" निबन्ध पुस्तकों में 
हों गया हैं। बड़थ्वाल जी ने नाथों द्वारा हिन्दी साहित्य के इतिहास में सिद्धों 
और संतो के बीच .की टूटी हुई कड़ी को जोड़ा। नाथों के बारे में उन्होने 
द कुछ महत्वपूर्ण संकेत अपनी 'दि निगुण स्कुल आफ हिन्दी पोएट्री' में भी दिये 
हैं। सरस्वती भवन स्टडीज में (जिल्द ,2,3) काशी द में पं० गोपी नाथ 
कविराज के (दि सिस्टम आफ चक्राज एकार्डिग टू गोरखनाथ) तथा “सम 
आसपेक्टस आफ दी हिस्ट्री एण्ड द डोक्ट्रिन आफ दी नाथाज” (जिल्द 6) 
लेखों में गारक्षोपदिष्ट विभिन्‍न देहस्थ चक्रों का विवरण आया हैं । द 
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डॉ० विनयतोष भट््‌टाचार्य का 'बिहार एण्ड उड़ीसा रीसर्च सोसायटी' 
के जर्नल (जिल्द 4, संख्या 3 - 923 ई०) में प्रकाशित “दी डेट आफ बौद्ध द 
गान ओ दोहा' तथा ओरियेन्टल कानफ्रेंस मद्रास (924) में पढ़े गये 
'ग्लिम्पसेज आफ दी स्कूल आफ ओरियेन्टल स्टडीज' लन्दन (भाग 6, 930 - 
32 ई०) प्रोफेसर सिल्वॉलेवी का प्रकाशन नागार्जुन पंथ परम्परा का उपयोगी 
विवरण प्रस्तुत करता हैं । द द 

नागार्जुन के ऐतिहासिकता के बारे में आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च 
सोसाइटी के जर्नल (जिल्द 0) में छपे के० आर० सुब्रमणियम के लेख पर्वत 
से भी सूचना मिलती हैं डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल का 'नागार्जुन लेख 
(हिन्दुस्तानी, भाग 6, 4936 ई०) और राहुल जी की नागार्जुन सम्बन्धी सूचना 
(गंगा, पुरतत्वांक, पुरातत्व निबन्धावली!) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। बिहार उड़ीसा 


रिसर्च सोसाइटी के जर्नल (जिल्द 47, 936 ई०) में छपे श्री मथुरालाल शर्मा 


के 'मैजिकल विलिवस एण्ड सुपरिस्टीशन्स इन बुद्धिज्म” लेख से विषय की रा 


जानकारी बढ़ती हैं। नाथ योगी राजस्थान में किस प्रकार तंत्र, मंत्र द्वारा... 
खेती की टिड्ड़ियों से रक्षा करते हैं इसका विवरण उक्त लेख में आया हैं। 

डॉ० बड़थ्वाल के हिन्दी कविता में योग प्रवाह (ना० प्र० प० 930) 
उत्तराखण्ड में सन्‍त मत और संत साहित्य (वीड़ा, इन्दौर) कणेरी पाव 
(अशोक) सूरती निरति (ना०प्र०प्र०) नाथ पंथ में योग (कल्याण योगांक). 
उत्तराखण्ड के मंत्रों में गोरखनाथ, चौरंगीनाथ लेख और गोरखबानी की 


भूमिका नाथों के अध्ययन के हिन्दी में आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। ये सब 
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लेख अब अन्य निबन्‍न्धों के साथ पुस्तकाकार रूप में योग प्रवाह और मकरन्द 
नाम से छप चुके हैं| है | 

उक्त समस्त शोध सम्बद्दशोध साहित्य के सर्वेक्षण के आलोक में स्पष्ट 
- हैं। कि नाथ सम्प्रदाय का गंभीरतापूर्वक अध्ययन हुआ हैं। किन्तु अधिकांश 
अध्ययन साहित्य, दर्शन और आध्यात्म के परिप्रक्ष्य में पूर्ण किये गये कार्य हैं। 
। समाज विज्ञान की दृष्टि से अध्ययनों का सर्वथा अभाव हैं। इसी क्रम में 
प्रस्तुट शोध कार्य को पूर्ण किया गया हैं । द 
अवधारणात्मक व्याख्या | 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शैव मत का प्राधान्य रहा हैं विद्वतजन 
का विचार हैं कि शैव मत का ही विकसित रूप नाथ सम्प्रदाय हैं। महाभारत 
में शैव मत का वर्णन किया गया हैं। वामन पुराण में शैवों के चार विभिन्‍न 
सम्प्रदाय बतालाये गये हैं- शैव पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक' इन्ही 
धार्मिक मतों के मूल ग्रन्थों को 'शैवागम' के नाम से पुकारतें हैं। 

भगवान शिव या रूद्र की उपासना वैदिक काल से ही प्रचलित हैं। 


शिव के 8 अवतार शस्त्रों में वर्णित हैं जिनमें क्रम विन्यास निम्नलिखित हैं-- 


लकुलीश, कौशिक, गार्ग्य, मैत्रय, कौरूष, ईशान, परगार्थ, कपिलाण्ड, मनुष्यक, 


अपरकुृशिक, अगत्रिपिंगलाक्ष, पुष्पक, वृहदार्थ, अगस्ति, सन्‍्तान राशीकर और 
विद्यगुरू (अपना आचार्य) शिव के अवतार ही समय-समय शैवमतों का 


प्रचार-प्रसार कर प्रतिष्ठित किया। 48 अवतार में लकुलीश आद्या अवतार माने 


. ' वामन पुराण - (6, 86-9) 





! 
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जाते हैं। ये लोग लकुड धारण करते हैं इसीलिए इनको लकुलीश कहा जाता 
हैं। 

मध्यकाल में शिव और विष्णु नाम के दो प्रधान उपास्यों का इतिहास 
मिलता हैं। इन-दोनो देवताओं के इतिहास पर पर्याप्त लिखा जा चुका हैं। 
- डॉ० भंडारकर ने इनके इतिहास पर वहुत गहरी दृष्टि डाली हैं। रामानुज 
और केशव काश्मीरी के काल तक शैव सम्प्रदायों के कारूणिक सिद्धान्ती, 
कापालिक, पाशुपत, माहैंश्वर लकुलीश आदि नाथ प्रसिद्ध थे। लगभग 9५वीं ई० 
: शञ० में काश्मीर में काश्मीर शैव मत का प्रादुभाव हुआ जिसमें दार्शनिक दृष्टि 
से स्पंद और प्रत्यभिज्ञा मत नाम की दो शाखओं का भी विकास हुआ।. 


डॉ० भंडारकर कहते हैं कि “यदि परम्पंरा का -विचार किया जाय तो 


काश्मीर शैव मत का उदय लगभग 5वीं ई० श० से ही मान जा सकता हैं" . 


. लगभग 6वीं ई०श० के पूर्व ही पाशुपत तथा उसकी शाखा लकुलीश का. 


_अभ्यमुदय हो चुका था। 
शैव के दो स्थूल वर्ग दिखाई पड़ते हैं- पाशुपत शव और आगम शैव | 
पाशुपत शैव के अन्तर्गत लकुलीश, कापालिक, नाथ, गोरखनाथी, और रसेश्वर 
थे। आगम शैव के अन्तर्गत शैव सिद्धांती, तमिल शैव, काश्मीरी शैव और वीर 
शैवों की गणना की जाती हैं ।* 
डॉ० फर्कूहह के इस विभाजन से स्पष्ट होता हैं कि नाथपंथी, 


गोरखनाथी और रसेसेश्वर संप्रदायानुयायी, संप्रदाय की परम्परा की दृष्टि से 


' डॉ० भंडारकर-वैष्णविज्म शैविज्म, (पू० 46- 69, 70-73, 83- 84, तां०वौ० 
सां०सा०पृ०) 

ऐन आउटलाइन आव दि रेलिजस लिटरेचर आव इंडिया- डॉ० जे०एन० फर्कुहर, (पृ 
90- ]9]) ह 
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पाशुपत हैं अथवा प्राचीन पाशुपतों की परपरा में हैं। गोरखनाथियों के संबंध 
- में डॉ० फर्कुहर का विश्वास हैं कि गोरखनाथ के पूर्व भी संप्रदाय था जिसका 
परवर्ती गोरखनाथ का संप्रदाय हैं परत्तु उन्होने प्राचीन नाथमत का कोई 
विवरण नहीं दिया हैं। 

आठवीं ई० श० तक भारत में बौद्ध, जैन, पाशुपत और कापालिक 
सनन्‍्यासी थे। नाथ भी सन्‍्यासी थे। शैव साधु सन्‍्यासी कहलाते थे तथा वैष्णव - 
साधु वैरागी कहलाते थे दसनामी तथा नाथपंथी दोनो ही शैव सन्यासी हैं 
दशनामी के दार्शनिक विचार को नाथपंथी स्वीकार नहीं करते हैं। दशनामी 
शंकराचार्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तथा नाथपंथी गोरखनाथ के प्रति । 
दशनामियों को वेदांतिक सन्‍्यासी और नाथपंथियों को तांत्रिक संन्‍्यासी कहा 
जाता हैं जी० एस० घुरिये कहते हैं कि नाथ लोग प्रचीन कापालिक पाशुपत 
सन्‍्यासियों के विकसित रूप हैं।' अतः यह कह सकते हैं कि नाथ पंथ 
पाशुपत सन्‍्यासी का ऋणी हैं। क्‍योंकि साधना के दृष्टिकोण से इनको आचार 
व्यवहार में समन्वय हैं । द 
नाथ पंथ क्‍या हैं 

नाथ दो शब्दों से मिलकर बना हैं ना+थ 'ना' का तात्पर्य उस नाथ 


ब्रम्हा से हैं जो माक्ष ज्ञान में दक्ष हैं उसका ज्ञान कराता हैं | 


।दि० इंडियन साधुज (पृ० 52, 59, 73, 78, 87, 28, 32) 
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थ' का अर्थ हैं अज्ञान के सामर्थ्य को स्थगित करने वाला अर्थात्‌ नाथ 
वह तत्व हैं जो मोक्ष प्रद्गान करता हैं, नाथ व्रहमा का अनुमोदन करता हैं 
तथा अज्ञान का स्थगन करता हैं ।॥' 
राजगुह के अनुसार - 'ना' का अर्थ हैं आनादि रूप” और 'थ' का अर्थ 
हैं (भुवनत्रय का) स्थापित होना। द 
स्थिति का कारण 
नाकारोडनादि रूपं धकारः स्थाव्यते सदा | 
भुवनत्रयमेवेक: श्री गोरक्ष नमोडस्तुते || - 
अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्रह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग 'रक्षक' अथवा 
_'शरणदाता' अर्थ में मिलता हैं। महाभारत में 'स्वाभी, अथवा 'पति' के अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग हुआ हैं| ठोथिवयवितार में बुद्ध के लिये इस शब्द का 
प्रयोग सबसे बड़े देवता के रूप में हुआ हैं किन्तु परवर्ती काल में योग परक 
' पशुपत्त शैवमत का विकास ना सम्प्रदाय के रूप में हुआ और नाथ शब्द शिव 
के लिए प्रचलित हो गया... 
डॉ० पीताम्बरदत्त वड़थ्वाल द्वारा सम्पादित “गोरखबानी' में भी “नाथ 
शब्द' का प्रयोग हुआ हैं वहाँ उसके रचयिता के नाम की ओर संकेत होता हैं. 
| जैसे- 


नाथ कहैं तुम आपा राखो। 


“ शक्ति संगम तंत्र 
*राजगुह्य (पृ० ॥) - गोरक्षसिद्धांत संग्रह 
? हिन्दी साहित्य कोष - प्रथम भाग, पृ० 425 
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नाथ कहैं तुम सुनहु रे अवधू।' 

अन्य स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग ब्रह्म अथवा 'परमतत्व के अर्थ में 
हुआ हैं जैसे- 

'ते निश्चल सदा नाथ के संग' 

"नाथ कहंता सब जग नाथ्या' 

'उनमनि लागा होइ अनंद' 

'नादविंद हैं फिकी सिला, जिहिं साध्या ते सिधें मिला” पालि साहित्य में 
नाथ पद का प्रयोग दो अर्थों में तथा इसके 40 गुण वर्णित हैं जो 
निम्नलिखित हैं- | 

: बुद्धों दसबलो सत्या सब्बन्जू दि पहुत्तमो | 
मुन्निदों भगवा नाथो, चवखमा अड्‌ गीरसो मुति | | 


लोकनाथों नाधेश्वरो, महैंसि च विनायको | 

समन्‍त चवखु सुगतो, भूरिपन्थो मारजी |।* 

सिद्धा की वाणियों में नाथ उसको कहा गया हैं, जिसका चित्त स्फूरित 
हो गया हो ओर मन निश्चल ।* 


' गोरखबानी (पृ० ], 26) 

* गोरखबानी (पृ० 4, 5,45, 6]) 

! अभिधानप्दीपिका- प्राप्ति स्थान साहित्योतिहास (आदिकाल) डॉ० सुमनराजे पृ०95-97 
$ द्रष्टव्य - दोहाकोश, पृ० 3,44 
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आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी नाथ शब्द के वैदिक, बौद्ध, जैन आदि 
संदर्भो पर आधारित जो निष्कर्ष निकाले हैं वे भी उपर्युक्त विचारों का ही 
समर्थन करते हैं। 

गोरख-सिद्धान्त-संग्रह में 'नाथ' शब्द मूलतः मुक्तिदाता के अर्थ में द 
प्रयुक्त हुआ हैं। जो अज्ञान के अन्धकार को दूर कर संसार के बन्धनों से . 
मनुष्य को मुक्त करने में समर्थ होता हैं तथा इस सृष्टिक्रम से पूर्णतया परे 
एवं मायाजेता हैं | द द 

रामानंद तथा कबीर आदि निर्गुण सन्‍्तों ने भी 'नाथ' शब्द का प्रयोग 
किया हैं। रामनन्द ने नाथ को निरंजन तथा प्राणपिंड की रक्षा करने वाला 
कहा हैं। 

'नाथन्त' शब्द की व्याख्या 'षघटशाम्भवरहस्य' में ईश पद बाच्य हैं।* 

योगशास्त्र में गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह के अनुसार सृष्टि का जो क्रम 
स्वीकार किया जाता हैं वह निम्नलिखित हैं । 

शिव-मैरव-त्रीकण्ड-सदाशिव-ईश्वर-रूद्र-विष्णु-ब्रहम-सृष्टि इस _ 
प्रकार यह स्पष्ट हैं कि 'नाथ' इस सृष्टि क्रम से पूर्णतया परे हैं एक स्थान 
पर कहा गया हैं कि सिद्धों का इष्ट नाथ हैं। उन्होने नारी को स्वीकार नहीं 
किया । ब्रह्म, विष्णु , रूद्र, देवता, शेषादि, नाग, पशु, पक्षी जीव सभी स्त्रियों 
के द्वारा विजित होते हैं। केवल एक नाथ ही माया जेता हैं । 


' गोरख - सिद्धान्त संग्रह, पृ० 59, 66 ु 
* डॉ० पीताम्बरदत्त बड़श्वाल-रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, पृ० 3 
* गोग्सिण्स०्पृ० ]57 में उद्धृत 
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इस प्रकार देखा जाय तो “नाथ' शब्द अत्यन्त व्यापक हैं जिसकी 


व्याख्या दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टि से व्यापक हैं। 


'नाथ” की परिभाषाओं का अनुशीलन करने से ज्ञातहोता हैं कि सभी 


लोग एक ही तरफ संकेत करते हैं वह हैं 'परमतत्व' इन्ही को विविध नामों से 
इंगित कर रहैं हैं वहीं रक्षक हैं वही मुक्तिदाता, वह सब कुछ हैं जो एक 
: भक्त के लिए चाहिए। | 

इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता हैं कि शंकराचार्य के समय 


तक “नाथ' शब्द भारतीय धर्म जीवन से इतना हिल मिल गया था कि स्वंय 


शंकर ने उसका प्रयोग 'अधिष्ठाता' तथा “ईश्वर” के पर्याय रूप में अपने 


विभिन्‍न स्रोतों में किया इस प्रकार देखा जाय तो अत्यंत प्राचीन काल से इस 
प्रिय शब्द की धार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य में प्रतिष्ठा रही | 


नाथ सिद्धों की व्याख्या करते हुए पं० परशुराम चतुर्वेदी, जी कहते हैं 


कि 'जिन्होंने न केवल परमात्मा तत्व का अपनी साधना द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव 


कर लिया हो, प्रत्युत्‌ू, जो इस प्रकार पूर्ण सफल बनकर उसके तद्रूप तक भी 
हो चुके हों और जो दूसरों के लिए आदर्श कहैं जा सकते हैं।“ 


इनका भी इशारा उसी परमतत्व को पाना योगीयों का सर्वप्रमुख लक्ष्य 


- हैं। चर्यापदों में “नाथ” को सद्गुरू के रूप में चित्रित किया गया, जो परम 


पद को प्राप्त कराने में समर्थ हो [? 


'योगवाणी “गोरख विशेषांक (977 ई०) पं० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० 52 
* चार्यागीतिकोण - सम्पादक प्रबोध चन्द्र बागची 
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संतो के काल में भी 'नाथ' पद का व्यवहार किया जाता था, कबीर 
दास ने एक स्थान पर मायाजेता या त्रिभुवनजयी के रूप में इसका प्रयोग 
किया हैं, जैसे- “नाथ सोई जो त्रिभुवन जती” | 
प्राय: देखा जाय तो संत वृन्द 'नाथ' को मायजेता, निरंजन और 
महारक्षक कहा हैं। संत गोसवामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में “नाथ' 
शब्द का प्रयोग किया हैं । 
जैसे- नाथ करहु बालक पद छोहू। सूध दूध मुख करिअ न कोहू।।' 
. अतः तुलसीदास जी ने भी उसी 'प्रभु' निरंजन की ओर संकेत करते हैं 
ये कई स्थानों पर चद में 'नाथ' का व्यवहार किये हैं। 
नाथ सम्प्रदाय के ग्रंथो में “गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह” में नाथ पद का 
आशय ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, सृष्टिकर्ता, 
परमपद, गुरू, पदमतत्व के अर्थ में प्रयुक्त हैं। द 
अतः दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो 'नाथ' शब्द व्यापक हैं| 
प्राय: देखा जाय तो नाथ मत शिवशक्ति योग का मिल-जुला सुसंगठित रूप 
हैं। सिंधु घाटी में बहुत से अर्द्ध अंडाकार पत्थर भी प्राप्त हुए हैं जिन्हे विद्वान द 
शिवलिंग बताते हैं। इन पत्थरों में कुछ तो सचमुच वास्तविक लिंग रूप लिये 
हैं। कुछ पत्थरों में योनि प्रतीक पूजा के संकेत भी पुरातत्व वेत्ताओं ने पाये 
हैं।* 


' रामचरित मानस - गो० तुलसीदास (पृ० 260) 
*एक द्वीलर - दि इंडस सिमिलिजेशन कैंम्ब्रिज 953 ई० 
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नारी संग की परम्परा 


नारी संग की परम्परा कापालिक पंथ में चलती थी परवर्ती काल में यह 


परम्परा लुप्त हो गयी क्‍योंकि इसमें अनैतिकता का समावेश हो गया | 


कापालिक लोग कपाल धारण करते थे तथा श्मशान में धूनी रमाते थे। इस 


पंथ में नारी का महत्व था | गोरक्ष के गुरू मत्स्येन्द्र के योगिनी कौल मार्ग पर 


- तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, प्रस्तुत गोरक्ष इससे दूर रहैं।'/ 


योगिसंप्रदायविष्कृति में वर्णित हैं कि वाममार्गी लोग गोरक्षनाथ को 
अपने मार्ग में ले जाना चाहते थे।” डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं 
कि सारी बातों पर विचार करने से यह मालूम होता हैं कि मत्स्येन्द्रनाथ पहले .. 
सिद्ध या सिद्धान्तमृत मार्ग के अनुयायी थे, बाद में -कामरूप में वाममार्मी 
साधना में प्रवृत्त हुए और वहाँ से कौलज्ञान अवतारित किया और इसके 
पश्चात्‌ अपने शिष्य गोरक्षनाथ के द्वारा उदबुद्ध होकर फिर पुराने रास्ते पर _ 
आगए। रा 

क्या हम यह मान ले कि “कौलज्ञान” ही सिद्धमार्ग हैं जैसा कि शास्त्रों 
में सिद्धमार्ग, कौलज्ञान से पूर्ववर्ती हैं मत्स्येन्द्रनाथ पहले सिद्धमार्ग के 
अनुयायी थे। बाद में यह कदली बन में योगिनियों के मायाजाल में फँस गये 


थे गोरखनाथ के उद्धार करने पर इनको महाज्ञान का ख्याल हुआ, तब 


इन्होने कौलज्ञान को अपनाया सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करें कि 
कौतज्ञान क्‍या हैं | 


'गोरक्षनाथ और नाथसिद्ध - डॉ० अनुज प्रताप सिंह (पृ० 25) 
योगिसम्प्रदायविष्कृति - (अध्याय, 49) 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी (नाथ सम्प्रदाय, पृ० 57) 
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कुल और अकुल से ही कौतज्ञान निर्मित हुआ हैं “कुल” का अर्थ 
शक्ति और 'अकुल' का अर्थ शिव हैं| कुल से अकुल का समरस ही कौल 
साधना हैं|” अर्थात्‌ शिव-शक्ति अभिन्‍न हैं, शक्ति के बिना शिव शव हो जाते 
हैं, ये शक्ति ही मूल हैं तथा शिव गौण सर्वप्रथम तो “नाथ” पंथ ही रहा, 
परन्तु परवर्तीकाल में जब इसका विकास होने लगा तो यह सम्प्रदाय का रूप 
धारण कर लिया। बौद्ध का पतन होने लगा, व्राम्हणवाद भी नहीं रहा, जैनों 
का पूर्ण पतन हो चुका था, तत्कालीन समाज में “नाथो” की सम्प्रभुता बढ़ 
गयी थी। गोरखनाथ ने एक संगठन बनाया संगठन के माध्यम से 
शिष्य-प्रशिष्य हुए जिन्होने नाथ दर्शन, साधना का प्रचार-प्रसार किया | 

जब योगी नाथ पंथ में दीक्षित हो जाता हैं तो उसके नाम के अंत में 
नाथ नाम जुड जाता हैं, जैसे मीननाथ, आदित्यनाथ कहा जाता हैं कि योगी 
नाथ स्वरूपा हो गया। द | 

नाथ पंथ में प्रायः दो प्रकार के योगी दीक्षित होते हैं, एक तो 
“कनफटा” होते हैं दूसरे “औघड”। 

कनफटा- वह योगी होता हैं जो कान फाड़कर कुंडल धारण करते हैं। 

औघड़- जो योगी कुण्डल धारण नहीं करता 

कानफाड़ना एक विशेष पर्व पर होता हैं, वसन्‍्त पंचमी के दिन शुभ 


दिन माना जाता हैं। कहा जाता हैं कि जब तक कर्णछेदन के कारण घाव 


"सौभाग्य भास्कर (पृ० 53) 
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अच्छा नहीं हो जाता तब तक नारी दर्शन से योगी बचा करता हैं| वह अपने 
को किसी कमरे में बन्द कर लेता हैं वहीं फलाहार करता रहता हैं। 

जिस योगी का कान खराब हो जाता हैं वह सम्प्रदाय से अलग हो 
जाता हैं ओर पुजारी का अधिकार खो देता हैं।* (नाथ सम्प्रदाय, डॉ हजारी 
प्रसाद द्विवेदी) 

ब्रिंसस महोदय ने योगी साधको का 'कनफटा'; दर्शन और “गोरखनाथी' 
नाम से ही परिचय किया हैं। व्रिग्स जी कहते हैं कि इनको दीक्षा देने के | 
समय ही इनके कान फाड़े जाते थे ये कनफटे भिक्षुक सन्‍्यासी रूप में मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र, नेपाल, पंजाब, बंगाल तथा गंगा के प्रदेश में पाये जाते हैं।? 

'दर्शनी' शब्द पर दृष्टि डाले कि दर्शनी क्‍या हैं? क्‍ 

दर्शी और कनफटा एक ही संस्कार हैं। जब योगी कानचीरकर 
_ स्फटिक अथवा अन्य किसी धतु का कुंन्डल धारण करते हैं तो उनका मानना 
हैं कि वह परमात्मा का दर्शन कर लिए। अतः इसे अत्यधिक पवित्र मानते हैं 
जिसे 'पवित्री' कहते हैं| 

गवेषिका ने शोध के दौरान यह पाया कि “नाथ” शब्द भले ही प्राचीन 
हो परन्तु नाथ योगी का कोई इतिहास नहीं क्ष्ल्टा यदि योगी मिलते भी हैं 
तो शैव योगी यह सत्य हैं कि मत्स्येन्द्रनाथ ने कौलमार्ग को प्रशस्त किया था 
उन्ही के शिष्य गोरखनाथ ने एक अलग तरह के पंथ का निर्माण किया| यह. 
पंथ अत्यन्त प्रभावशाली था क्‍योंकि इस पंथ में किसी प्रकार की समाजिक 
' सु० चं०, (पृ० 247) 


2 ब्रिग्स - पृ० (8-9) 
* जी० डब्लू० ब्रिग्स -“गोरखनाथ एण्डः कनफटा योगीज पृ० , 2 

















90 


दुर्वलताओं का समावेश नहीं था। भले ही गोरखनाथ ने अच्छाइयों को किसी 
दूसरे पंथो से ग्रहण किया हो, इनही नैतिकताओं के बल पर सन्यासी 
गोरखनाथ ने “नाथ पंथ” को विकसित किया। आज भारत से लेकार नेपाल, 
अफगानिस्तान, देश के कोन-कोने में नाथ मठ स्थापित हुए हैं। वर्तमान 
समय में भी योगी परम्परागत नियमों का पालन करते हुए साधना में लीन हैं। 
द गोरखपुर तो नाथ पीठों में सर्वप्रधान हैं गवेषिका ने इसी को अध्ययन क्षेत्र के 
रूप में लिया। आज “नाथ” सम्प्रदाय हो गया हैं | एक सुसंगठित विकसित 
रूप | योगी योग के माध्यम से शिवशक्ति का समारस्य करता हैं । 

नाथ पंथी साहित्य में नाथ सम्प्रदाय, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, योगसम्प्रदाय, 
अवधूतमत, अवधूत सम्प्रदाय आदि नामों का प्रयोग मिलता हैं ।' 

नाथ सम्प्रदाय के लिए 'सिद्धमत' का प्रयोग, “गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह' में 
मिलता हैं। 

नाथ साहित्य में वर्णित नाम ही इस मत के प्राचीन नाम मान सकते 
हैं। अन्य नाम तो सामाजिक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक मान्यताओं के आधार 
पर रख लिये गये हैं। इनमें योगी, सिद्ध और नाथ शब्द ऐसे हैं जो अन्य 
सम्प्रदायों अथवा मतों क॑ लिए भी प्रयुक्त होते रहैं हैं। किन्तु “गोरखनाथ 
द्वारा संगठित और प्रचारित सम्प्रदाय के लिए नाथमत, नाथपंथ, अथवा 
नाथ--सम्प्रदाय नाम ही अधिक प्रचलित हैं।” इसी नाथ शब्द का व्यवहार 
किया जाता हैं। नाथ की साधना अत्यन्त ही जटिल हैं, “नाथ” योगी कई 
प्रकार की योग क्रिया करते हैं, जैसे त्राटक, कपालभाति इत्यादि | 


' “नाथ सम्प्रदाय और साहित्य” - डॉ० वेदप्रकाश जुनेजा पृ० ।8 
* डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय - (गोरक्षनाथ, पृ० 6) 
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नाथ सम्प्रदाय की विशेषताएँ 


नाथ सम्प्रदाय की निम्नलिखित विशेषता हैं- 


]- 


८ 


' गुरू की आवश्कता (हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना० स०, 49-2-66) 


गुरू और शिष्य (गोरखबानी, पृ० 428) 

मन की शुद्धि (गोरखबानी, पृ० 55) 
वाद-विवाद निषिद्ध (गोरखबानी, पृ० 5) 
जल्दबाजी अंनुचित (गोरखबानी, पृ० ) 
विकारों में निर्विकार तत्व (गोरखबानी, पृ० 277) 
शिष्य का आचरण (गोरखबानी, पृ० )7) 

मध्यम वर्ग (गोरखबानी, पृ० 42) 


नशा सेवन निषिद्ध (गोरखबानी, पृ० 56) 


- नैतिक जागरूकता 


व्रह्मचर्य का पालन , 
मानसिक शुद्धता 


आन्तरिक शुद्धता 


अतः नाथ योगी की साधना अत्यन्त कठोर हैं। यह कहीं से भी 


पदस्खलित नहीं होते हैं। ये संयम का जीवन व्यतीत करते हैं। इनका 


चरित्रवबल सुदृढ होता हैं। मायाजेता होते हैं। नारी संग वर्जित होता हैं। 

गौरखंनोथ नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका विचार हैं कि नारी 

जननी हैं, स्रृष्टा हैं इसलिए वह पूजनीय हैं, वह नारी को 'माई' के नाम से 
. सम्बोधित करते हैं। 
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नाथ दर्शन और साधना से संत जन भी प्रभावित हुए। काफी कुछ नाथ 
से गूढ़ तत्वों को अपनाया | 

इस प्रकार हम कह सकते हैं हक सर्वप्रथम साधक जब साधना के 
लिए तत्पर होता हैं तो उसे गुरू की आवश्यकता होती हैं, गुरू ही उसका 
मार्ग दर्शन करते हैं। गुरू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैं गु+रू अर्थात्‌ 
गुरू वह हैं जो अन्धकार को दूर कर प्रकाश को लखा दे। 

इस मार्ग में निगुरे की गति नहीं हैं, गोरखबानी में अधृत हैं कि- 

गुरू की जे गहिला निगुरा न रहिला। 

गुरू बिनं ग्यानं न पाइला रे भाईला | 

गुरू और शिष्य दोनो योग्य होना चाहिए, गुरू तथा शिष्य में अन्तर 
इनता होता हैं कि गुरू के पास अधिक तत्व होता हैं। तथा चेले के पास 
कम। चुँकि गुरू के पास अधिक तत्व हैं तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरू से 
ज्ञान ग्रहण करें। जब पूर्णज्ञाता हो जाये तो यह जरूरी नहीं हैं कि वह गुरू 
: के पीछे-पीछे भटकता फिरे। मन उसका जैसा करे यदि वह गुरू के साथ 
रहना चाहैं तो रह सकता हैं या अकेले ही धूनी रमाये जैसा कि इस पद में 

उधृत हैः + 

| अधिक तत्त ते गुरू बोलिये हींग तत्त ते चेला। 
मन मांनै तो संगि रमौ नहीं तो रमौ अकेला |।* 


'गोरक्षबानी , पृ० 28 
*गोरक्षबानी , पृ० 55 
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पंथि चलै चलि पवनां तूटै नाद बिंद अरू वाई । 

घट ही भीतरि अठसठ तीरथ कहाँ भ्रमै रे भाई [* 

योगी के लिए मन की शुद्धता और दृढ़ता आवश्यक हैं। उसे रातदिन 
चलते रहने की और नाना तीर्थों में भटकते फिरने की एकदम जरूरत नहीं... 
हैं। क्योंकि पंथ चलने से पवन की साधना रूक जाती हैं और नाद, बिंदु और 
वायु की साधना शिथिल हो जाती हैं। सम्पूर्ण तीर्थ तो घट के भीतर हैं तो 
फिर नाना तिर्थों में भटकने की क्‍या आवश्यकता हैं । 

योगी के लिए मन पर संयम होना चाहिए क्‍योंकि ये मन ही हैं जो 
 भटकता रहता हैं यदि यह अनुशासित हैं तो समस्त जगत का गुरूपद 
अनायास ही मिल जाता हैं जैसा कि इस पद में वर्णित हैं- 

अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा। 


वांध्या मेल्हा तो जगत्र चेला।। 





गोरखनाथ जी कहते हैं कि योगी के लिए हँसना खेलना कोई निषिद्ध . 


कार्य नहीं हैं। मूल बात हैं चित्त की शिथिलता उसे वहकने न दे तो द 
हँसने-खेलने और गाने-बाजाने वाले आदमी से नाथजी प्रसन्न ही होते हैं- 
आदमी से नाथजी प्रसन्न ही होते हैं- 
जैसा कि इस पद में वर्णित हैं। 
हँसिबा षेलिबा रहिबा रंग। काम क्रोध न करिवा संग।। द 


हसिवा षेलिबा गाइला गीत । दिढ़ करि राषि आपना चीत।। 


' गोरक्षबानी , पृ० 55 
* गोरक्षबानी , पृ० 53 
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... हसिबां षेलिबा धरिबा ध्यांन। अहनिसि कथिबा ब्रह्म गियांन |। 
हसे षेलै करै मन भंग | ते निहचल सदा नाथ के संग ।।* द 
एक पद में शिष्य ने गुरू से पूछा हैं कि उसका आचरण कैसा: हो। वह 
यदि वन जाता हैं तो क्षुधा सताती हैं, नगर में जाता हैं तो माया सताती हैं 
भर पेट खाता हैं तो मन में विकार उत्पन्न होता हैं। यह कठिन समस्‍या हैं 
कि यह जल-विंदु विनिर्मित काया सिद्ध कैसे हो। 
.. जैसा कि इस पद में वर्णित हैं- 
. स्वामी वन षंडिजाऊँ तो षुध्या व्यापे, 
नग्री जाउँ त माया। 
भरि भरि षाउँत बिंद वियापै 
क्यों सीमति जलव्यंद की काया।। 


तो गोरखनाथ कहते हैं कि खाने पर टूट न पड़ना, बिन खाए भी न. 


रहना दिन-रात अन्तर की ब्रह्म-अगिन का रहस्य चिन्तन करना, किसी बात 
पर आग्रहन रखना एक दम निकम्मा भी न हो जाना, जैसा कि इस पद में 
उधृत हैं- 

धाये न षाइबा भूषे न मरिवा, 


अहनिसि लेबा ब्रह्म अगति का भेवं | 


' गोरक्षबानी , पृ० ३-4 
2 वही, पृ० 55 





हद. 3 कक कहरेटकत ले । हक, 
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हक न करिबा षड़या न रहिबा, 

यूँ बोल्या गोरष देवं।। 

योगी मद्य, भांग धतूरा आदि चीजों का सेवन नहीं करते, परनिन्दा और 
नशीली वस्तुओं का सेवन इन दो बातों को नरक का कारण माना गया हैं- 
जोगी होई परनिंद्या झषै, मद मांस अरू भागि जो भषै। 

इकोतर सै पुरिषा नरकहिं जाई | सति सति भाषंत श्री गोरख राई ||” 

अंजन मांहि निरंजन भेट्या 

तिल मुष भेट्या तेलं। 

मूरति मांहि अमूरति परस्या 

भया निरन्तरि षेलं।। 

अंजन अर्थात्‌ विकारों के भीतर निरंजन अर्थात्‌ विकारहीन शिव को 
उसी प्रकार पा लेना जिस प्रकार तिल में से कोई तेल निकाल लेता हैं, योगी 
का लक्ष्य हैं। मूर्त जगत के भीतर अमूर्त परमतत्व का स्पर्श पाने के पश्चात्‌ 
'. ही योगी की वह निरन्तर क्रीड़ा शुरू होती हैं जो चरम आनन्द हैं। 

गोरखनाथ जी कहते हैं कि योगी का आचरण ही प्रधान वस्तु हैं, 
कथनी नहीं। बड़ी-बड़ी बाते बघारना उचित नहीं हैं। गोरखनाथ जी ने शील 
की महिमा का वर्णन किया हैं। केवल योगी ही नहीं, शीलवान्‌ गृही भी पवित्र 


बताया गया हैं, जैसा कि इस पद में उधृत हैं- 


' गोरक्षबानी , पृ० 2 
/ गोरक्षबानी , पृ० 2 
3 गोरक्षबानी , पृ० 27 
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सहज सील का धरै सरीर | 

सो गिरती गेंगा का नीर।[* 

अतः नाथ योगी का आचार व्यवहार अत्यन्त ही अनुशासित होता हैं, 
वह मन, वाणी, व्रहमचर्य इत्यादि पर संयम रखते हैं। उनके लिए गुरू ही सब 
द कुछ है निगुरा को कोई स्थान नहीं है। गोरखनाथ जी के उपदेशों का यह 
मूल हैं, उनके साधना स्वर भावावेग विनिर्मुक्त, शुद्धबुद्धिमूलक ज्ञानमार्ग हैं।* 

गोरखनाथ जी हठयोग के द्वारा साधना करने के लिए मार्ग प्रशस्त 
ह करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि गोरखनाथ का ध्यान अधिकतर 
कायाशोधन पर होता हैं।. द 
पंथ और सम्प्रदाय 
पंथ | 

'पंथ” शब्द कां उद्भव संस्कृत के 'पथ' धातु से हुआ हैं जिसका 
तात्पर्य हैं- 'मार्ग'। द द 

धर्मशास्त्रीय वाड्मय में पथ के प्रतीक से धर्म तत्व की प्रकृति की. द 
व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया हैं। जब युधिष्ठीर धर्म की सूक्ष्म गति के 
विषय में श्रुति, स्मृति वाक्‍्यों से कोई निश्चित मत लिकाल पाने में अशक्य 
होकर “महाजनो येन गता: स पन्था' (बन- पर्व 333 / 47) कहते हैं तो यहाँ 
पर धर्म की कल्पना पंथ के रूप में ही की गई हैं। 


' गोरक्षबानी , पृ० 28 
2 डॉ० हाजारी प्रसाद द्विवेदी (नाथ सम्प्रदाय , पृ० 206 
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महात्मा ईशा जब अपने शिष्यों से कहते हैं मै ही मार्ग, सत्य. और 
जीवन हूँ तो यहाँ भी धर्म की परिकल्पना पंथ के रूप में ही की गई हैं मनुष्य 
की उर्ध्वगामी प्रकृति उसमें दिव्य तत्व के अंश के कारण हैं यह दिव्य तत्व 
दिव्य और मानवीय जगत को जोड़ता हैं इस लिए धर्म को एक सेतु भी कहा 
गया हैं। (शान्ति पर्व 44 - 50) किन्तु धर्मशास्त्रीय वाड्मय के अन्तर्गत पंथ 
शब्द के स्थान पर पंथ शब्द का प्रयोग धार्मिक समूहो के एक संगठन के रूप ' 
में किया गया हैं। यहॉ पंथ को वह लघुतर समूह माना जाता हैं जो एक न 
वृहत्तर समूह से अलग होकर अपना अस्तित्व बनाये रखने का प्रयत्न करता 


हैं तथा जिसके अनुयायी यह विश्वास करते हैं कि पूर्वर्ती धर्म 'समूह सच्चे 





धर्म' की शिक्षा प्रदान करने में पूर्णतया असमर्थ एवं अक्षम हैं। पंथ सुस्थापित 


: धर्मिक समूहों (सम्प्रदाय और धर्म संघ) का विरोधी होता हैं, अन्य पंथ समूहो 
के प्रति इसका दृष्टिकोण सामान्यतः विद्रेषपूर्ण होता हैं पंथ की परिभाषा करते 
हुए पार्क और बर्गेस (राइट इं० पार्क एण्ड अर्नेस्ट आफ डब्लू, वर्गेस, द 
इन्द्रोउक्सन टु दि साइंस आफ सोसियोलाजी यूनिवर्सिटी आफ शिकागो, प्रेस, 
कि! पृष्ठ 872) का कहना हैं कि “एक पंथ एक ऐसा धार्मिक संगठन होता 
हैं जो विद्यमान रुढ़ियों के प्रति विद्वेष की भावना रखता हैं।” 

विश्व का प्रत्येक स्थापित धर्म अपने आरम्भिक अवस्था में पंथ ही रहा 
हैं कालान्तर में वह सम्प्रदाय का स्वरूप धरण करते हुए धर्म संघ या 
एक्लेसिया के रूप में परिवर्तित हुआ हैं। धर्म संघ का क्षेत्र सम्प्रदाय और पंथ 
की तुलना में आधिक विस्तृत एंव व्यापक होता हैं जबकि सम्प्रदाय का क्षेत्र 


पंथ की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता हैं।. 
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पंथ की विशेषताएं 


- 


- सम्प्रदाय 





पंथ किसी आध्यात्मिक मनीषी द्वारा प्रवर्तित होता है। यह 
आध्यात्मिक मनीषी अंधविश्वासों की जड़ता का विखण्डन करता 
है एवं दुखियों का मसीहा होता है। 


पंथ की सदस्यता ऐच्छिक होती है। 


पंथ अन्य धार्मिक समूहों के प्रति असहिष्णु होता है। 

पंथ विशेष की मान्यता होती है कि लोंगो को मुक्ति देने के लिए 
इसका प्रादुर्भाव हुआ है| है 

पंथ धर्म परिवर्तन का पक्षधर होता है ऐसा करने के लिए 


कभी-कभी वह जनमानस को गुमराह भी करता है। 


जब एक पंथ समाज में सुस्थापित हो जाता है, उसका आकार 


विस्तृत हो जाता है, धार्मिक विश्वासों, कार्मकाण्डों एवं दृष्टिकोणों में बौद्धिक 


महत्व पर विशेष रूप से बल देने लगता है और धर्म सिद्धान्तों का उदारवादी 


निर्ववन करने लगता है तब वह एक सम्प्रदाय बन जाता है | 


संक्षेप में जब किसी सुस्थापित पंथ का आकार एवं बनावट अपेक्षाकृत 


बडा हो जाता है तथा समाज द्वारा विस्तृत रूप से स्वीकृत हो जाता है तब 


वह एक सम्प्रदाय में परिवर्तित हो जाता है। कुछ सदैव पंथ की विशेषताओं 
से ही संयुक्त रहते हैं। 
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चिंगर ने ऐसे पंथो को 'स्थापित पंथ' के नाम से सम्बोधित किया है 


जैसे कबीर पंथ दादू पंथ, दैदास पंथ, नानकपंथ आदि इसके उत्तम 


उदाहरण हैं। 


सम्प्रदाय की विशेषताएं 


सम्प्रदाय का आकारवृहंद होता हैं| 
इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती हैं। 


3- सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णु होता हैं। 

4-. इसके अधिकांश सदस्य धर्म निरपेक्षवादी होते हैं। 

5- सम्प्रदाय के सदस्य प्रायः प्रमुख प्रभावशाली एवं समृद्धशाली 
व्यक्ति होते हैं। 

6- सम्प्रदाय के आचार्य अध्यात्म विद्या में प्रशिक्षित होते हैं। 

7- सम्प्रदाय का आन्तरिक गठन जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित 
होता हैं | 

अध्ययन के उद्देश्य 


«७ 


2. 


3- 


नाथ सम्प्रदाय के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ज्ञात किया। 


नाथ सम्प्रदाय का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया। 


नाथ सम्प्रदाय के पंथों एवं उप-पंथों पर दृष्टिपात किया | 
नाथ सम्प्रदाय के योगियों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि ज्ञात 
किया। द ढ 


नाथ सम्प्रदाय के योगियों का आर्थिक जीवन | 
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6-. नाथ सम्प्रदाय के योगियों का सामाजिक-राजनीतिक जीवन का 
अध्ययन किया। 
7... नाथ सम्प्रदाय के योगियों का विश्वास एवं विचार का अध्ययन 
किया | 
8-. नाथ सम्प्रदाय के योगियों द्वारा प्रदत्त सामाजिक संस्थाओं का 
अध्ययन किया । द 
9-.. नाथ योगीयों का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन 
किया। 
]0- नाथ सम्प्रदाय विभिन्‍न शाखाओं में क्‍यों विभकत हो गया इसके 
क्या कारण हैं का अध्ययन किया | | 
शोध अभिकल्प 
प्रस्तुत शोध गवेषणात्मक सह ॒विवरणात्मक प्रकृति का हैं। “नाथ 
सम्प्रदाय के योगी' जैसे विषयों पर अनुसंधान कार्य अत्यन्त दुरूह तथा 
जटिल होता हैं। सामान्यतया योगियों पर आधारित अध्ययन कार्यो में 
पूर्वानुमान लगा पाना सम्भव नहीं होता। ऐसा करने से अध्ययन के 
सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष में पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता हैं। 
ज्ञातव्य हैं कि सम्पूर्ण तथ्य संकलित किये बिना अनका विन्यास एवं 
सामान्यीकरण अत्यन्त दुष्कर हैं। अतः इसमें उपकल्पनाओं का निर्माण करना 
समीचीन नहीं हैं। 
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अध्ययन क्षेत्र 
वर्तमान अध्ययन 'मन्दिर परिसर का भूखण्ड' उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग 
में स्थित गोरखपुर जनपद को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया 
हैं। गोरखपुर जनपद का मुख्यालय धरातलीय आधार पर जनपद के मध्य 
भाग में स्थित हैं। गोरखपुर जनपद की महत्वपूर्ण राप्ती नदी जो घाघरा की 
सहायक नदी हैं, उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए 


जनपद को दो भागों में बांदती हैं। गोरखपुर जनपद के उत्तरी सीमा पर 


नेपाल एवं पूर्वी सीमा पर देवरिया जनपद तथा दक्षिण में आजमगढ़ एवं मऊ 


और पश्चिम में बस्ती जनपद स्थित हैं। दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अम्बेडकर 
नगर जनपद की सीमा भी स्पर्श करती हैं। गोरखनाथ मठ महानगर के 
उत्तर-पश्चिम में अवस्थित हैं गोरखपुर का अक्षांशीय विस्तार लगभग 26” 
5' उत्तर से 27? 30' उत्तर देशान्तरीय विस्तार से लगभग 830 45 पूरब 83" 
45' से पूरब हैं। 
संरचना एवं प्रकार प्रकार 

वर्तमान अध्ययन मन्दिर परिसर का भूखण्ड अत्यन्त विशाल हैं। 
गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर के विशाल आकार-प्रकार और उसके प्रांगण की 
भव्यता समृद्धि तथा गरिमा का मूल्यांकन नाथ परम्परा के ही इतिहास में 
नहीं, भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में एक मौलिक और श्रद्धास्पद प्रयास हैं। 
किवदन्ती हैं कि गोरखनाथ दस मंदिर के जन्मदाता हैं क्योंकि उन्होने लम्बे 


अरसे तक यहाँ साधना की, जिसके फलस्वरूप इस पीठ को अन्य पीठों के 


अपेक्षा प्रधान माना जाता हैं। मंदिर की संरचना एवं प्रकार सुव्यवस्थित ढंग 
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से निर्मित की गयी हैं। कहा जाता हैं कि इस मंदिर के लोक-प्रसिद्धि के 
कारण मुसलमान शासक खिलजी ने ध्वस्त करा दिया तथा तपोनिष्ठ योगियों 
को बाहर निकलवा दिया था। सर्वप्रथम इस मन्दिर का जीर्णोद्धार महन्त 
वुद्धनाथ जी ने किया था। मन्दिर परिसर के मुख्य द्वार मे प्रवेश करने के 
फलस्वरूप मन्दिर के मध्य में एक विस्तृत वेदी हैं, जो गोरखनाथ जी के 
पवित्र आसन का प्रतीक हैं और वहॉ पर महायोगी की मूर्ति स्थापित हैं| उसी 
प्रांगण में 'अखण्ड ज्योति” भी स्थित हैं। जनुश्रुति हैं कि यह ज्योति त्रेतायुग 
से आज तक अनवरत अखण्ड रूप में जलती आ रही हैं। यह ज्योति 
अध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त मन्दिर परिसर में कुछ 


मूर्तियाँ स्थित हैं जिनमें माँ काली शिव के असीम वक्षस्थल पर नृत्य करती 


हुई मूर्ति स्थापित हैं। मन्दिर के अन्तर्वर्ती पर्श्व भाग (परिक्रमा मार्ग) में कुछ 


देव मूर्तियां स्थापित हैं। सबसे पहले योगी भगवान शिव की भव्य मांगलिक 
मूर्ति प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद विघ्नविनाशक श्री | गणेश जी का विश्रह हैं 
ज़िसकी दायी-बायी ओर ऋशद्धि-सिद्धि खड़ी होकर चंवर डुला रही हैं। मुख्य 


मंदिर में ही उत्तर दिशा में कालभैरव जी की मूर्ति स्थापित हैं। इन्हे भगवान . 


: शंकर का कोतवाल और द्वार रक्षक कहा जाता हैं। मन्दिर के उत्तर की ओर 
: पार्श्व में माता शीतला देवी का मन्दिर हैं। शीतला माता नवददुर्गा का ही 
स्वरूप हैं | द 

माता शीतला देवी के मन्दिर के समीप श्री भैरव जी का स्थान त्रिशुलों 
से भरा हैं यहॉ मनौती के अनुसार त्रिशुल चढ़ाने की परम्परा हैं। . 
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भेरव जी के स्थान से मिला हुआ भगवान शिव का मन्दिर हैं। इसमें 
अत्यन्त ही दिव्य शिवलिंग और शिवमूर्ति की भब्यता और असाधारण महिमा 
दर्शनीय हैं | | 
मन्दिर के उत्तर तरफ सन्निकट ह्ठी हनुमान जी का मन्दिर स्थित हैं। 
इस मन्दिर में हनुमान जी की विशाल, भव्य, संगमरमर निर्मित मूर्ति प्रतिष्ठित 
हैं। नाथ पंथ में श्री हनुमान जी की गणना अत्यन्त सिद्ध महायोगी 
वीवड़कनाथ य ध्वजनाथ के रूप में की जाती हैं। 
गोरखनाथ मन्दिर के प्रांगण में ही. सरोवर के सन्निकट महाबली 
प्राण्डव भीमसेन का मन्दिर हैं। भीमसेन धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूर्य यज्ञ में 
पधारने के लिये योगेश्वर गारखनाथ जी को निमंत्रित करने आये थे। उस - 
समय गोरखनाथ जी समाधि में लीन थे। अतः दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी 
पड़ी थी और उनके शरीर के भार से पृथ्वी का एंक अंश धँस गया था। उसी 
की स्मृति में यहॉ सरोवर बनाया गया था गोरखनाथ-मन्दिर के दक्षिणपार्श्व 
में योगिराज ब्रह्मनाथ, योगी राज बाबा गम्भीरनाथ और महन्त दिग्विजयनाथ 
जी महाराज के समाधि-मन्दिर हैं। जिनमें उनकी संगमरमर निर्मित प्रतिमायें ः 
प्रतिष्ठित हैं । मन्दिर के दक्षिणांचल में ही अत्यन्त भव्य गोरखनाथ मठ स्थित 
हैं। इस मठ में गोरक्षपीठाधीश्वर निवास करते हैं। यह मठ दो मंजिला हैं, . 
इसमें अतिथि निवास, पुस्तकालय, सत्संगभवन, कार्यलय कोठार, और भण्डार . 
आदि के अनेकाने कक्ष संलग्न हैं। मठ के उपरी भाग में भगवती दुर्गाजी की 
मूर्ति स्थापित हैं। सत्संग भवन अनेक दुर्लभ चित्रों से समलंकृत हैं। मन्दिर 


की ओर से प्रकाशित ग्रन्थों में गोरखदर्शन, फिलासफी ऑफ गोरखनाथ, 
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नाथयोग, आदर्शयोगी, योगरहस्य, महन्त दिग्विजयनाथ समृतिग्रन्थ आदि यहाँ 


विशेष रूप से संग्रहीत हैं। “योगवाणी' नामक अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, 


सदाचार की पोषक मासिक पत्रिका का सम्पादन भी यहीं से होता हैं। 
सतसंग कक्ष में तथा पुस्तकालय में नाथ सिद्धों के संगमरमर पर बने चित्र 
अंकित हैं| उनकी संक्षिप्त वाणीयाँ भी अंकित हैं | 

गोरखनाथ मन्दिर के प्रांगण में एक पक्का सरोवर हैं। इसमें भारतवर्ष 
के समंस्त तीर्थों का जल पड़ा हुआ हैं। इसे भीम सरोवर कहते हैं| मन्दिर के 
ठीक सामने फुलों की क्‍्यारियों से सुरम्य शाहूल (घास के मैदान) के बीच 
जल-यन्त्र हैं। जिससे निकलते जल के फब्बारे सूर्यास्त के बाद रंग विरंगे से 
संवलित होने पर इन्द्र धनुष की छटा विखेरते हैं। मदिर परिसर में पूर्ववर्ती 
महन्तों और सिद्धों की समाधि स्थल हैं, जिनकी प्रतिदिन पूजा आरती होती 
हैं। गोरखनाथ जी के मन्दिर की ओर से सन्त निवास तथा अतिथि निवास 
की सुचारू व्यवस्था हैं। मन्दिर के पृष्ठभाग में एक सुव्यवस्थित गोशाला भी 
हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गौये पाली जाती हैं। गोरखनाथ जी का यह मठ 
गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए भी समर्पित और प्रसिद्ध हैं। श्री 
गोरखनाथ मन्दिर के प्रांगण में गोरक्षनाथ संस्कृत-वीद्यापीठ स्थापित हैं। 
- जिसमें विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं अध्ययन की उत्तम 
और उल्लेखनीय आदर्श व्यवस्था हैं। गोरखनाथ मन्दिर की ओर से 
आयुर्वेद-महाविद्यालाय तथा धमार्थ-चिकित्सालय की स्थापना की गयी हैं। 
महन्त दिग्विजयनाथ की स्मृति में इनके नाम से एक भवन की स्थापना की 
गयी हैं। 
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समग्र एवं प्रतिदर्श ह 
गोरक्षनाथ मंदिर में कुल योगियों की संख्या लगभग 000 हैं। जो 
नियमित रूप से निवास करते हैं। तथा समय-समय पर आते-जाते रहते हैं। 
गवेषिका ने 000 योगीयों में से दैव निदर्शन के प्रणाली के आधार पर 20% 
उत्तरदाताओं का चयन किया। समग्र 4000 का 20% अथात्‌ 200 उत्तरदाताओं 
का चयन करके शोध कार्य को पूर्ण किया गया हैं। है 
गोरखपुर महानगर में स्थापित गोरक्षनाथ मठ के नाथ तपस्वियों का 
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने हैंतु इस क्षेत्र का चुनाव किया गया हैं। 
. प्रतिदर्श का चयन द 
.. अध्ययन के समग्र के रूप में महानगर गोरखपुर में स्थापित गोरक्षनाथ 
मठ में तथ उससे सम्बन्धित अन्य मठों में गोरखनाथ के अनुयायिओं को 
अध्ययन के दौरान चयनित किया गया हैं। प्रतिदर्श के रूप में नाथ पंथ के 
200 तपंस्वियों को लिया गया हैं तथा इसको दो भागों में विभाजित कर 
अध्ययन किया गया हैं। प्रथम प्रतिदर्श के रूप में 00 तपस्वीं ऐसे हैं जो 
कनफटा योगी हैं श्रेणी की हैं। इस प्रकार 200 योगियों के अध्ययन के आधार 
पर इनके समाजशास्त्रीय विश्लेषण का उद्देश्य रखा गया हैं । 
समग्र निदर्शन 
प्रस्तुत शोध “गोरखनाथ के योगियों का एक समाजशस्त्रीय विश्लेषण” 


का अध्ययन हम निदर्शन विधि से करेंगे क्‍योंकि नाथ यम्प्रदाय का क्षेत्र 








अत्यन्त विशाल हैं। तथा इनकी अनेक शाखाएं भी हैं। नाथ सम्प्रदाय पर. 


अनेक शोघकार्य हुए हैं तथा हो रहें हैं। सभी कुछ तथ्यों का अवलोकन एवं 
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सत्यापन करते हैं इसी दृष्टि से गोरखपंथ में प्रचलित योगमार्ग तथा उसका 
समाजिक जीवन पर क्‍या प्रभाव हैं। इसकों हम गोरखपुर महानगर के 
गोरखनाथ मठ के योगियों को समग्र के रूप में लेते हैं गोरख पंथ के 200 
तपस्वियों को अध्ययन हैंतु लिया गया हैं। इसमें 00 कनफटा योगी तथा 00 
अन्य प्रकार के नाथ योगी होंगे। 
तथ्य संकलन के स्रोत 
(क) प्राथमिक श्रोत | 

अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से प्रथमिक तथ्य संकलित किये 
गये | द | 
(ख) द्वितीयक स्रोत 

सम्बद्ध शोध साहित्य अभिलेख, सरकारी ऑकड़े गोरखनाथ मन्दिर में 
उपलब्ध गोरक्षपंथ पर प्रकाशित साहित्य के माध्यम से जानकारियों के आधार 
पर द्वितीयक तथ्य संकलित किये गये। अन्य पूर्ववर्ती शोध साहित्यों से भी 
द्वितीयक तथ्य संकलित किये गये, जिनका विवरण “सम्बद्ध शोध साहित्य 
सर्वेक्षण” शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध हैं । 
तथ्यों का प्रस्तुतीकरण 

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण में समाज वैज्ञानिक रूप से 
महत्वपूर्ण प्रणालीयों का प्रयोग किया गया हैं | | 
(क) वर्गीकरण 

अध्ययन के तथ्यों को उसकी प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट वर्गों में रखा 


गया। वर्गीकरण में तथ्यों की समरूपता के साथ ही उसकी सहायता से 











सम्बद्धता का ध्यान रखा गया। शोध के उद्देश्यों के अनुकूल, तथ्यों को 
वर्गीकृत किया गया। 


(ख) सारणीयन 





विशिष्ट वर्गों के तथ्यों को सरल व सहसम्बन्धात्मक (क्रास) सारणियों 
द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिशत के आधार पर विवेचन 
किया गया हैं। 
(ग) सांख्यिकीय विश्लेषण 

महत्वपूर्ण परिवर्त्यों का उच्च-सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया हैं। 





साथ ही आंकडों का प्रदर्शन संख्या एवं प्रतिशत दोंनो में किया गया हैं। 
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त्तीय अध्याय 


गोरख्वजाथ मठ के विभिग्ज 
. मद्डज्त एलं उजका साडित्य 











गोरक्षनाथ मठ के विभिन्‍न महन्त एवं उनका साहित्य 


' । | भारतवर्ष में तीन पक सभ्यतांए थी- आर्य | द्रविड़ और ब्रात्य | 
आर्य उत्तर-भारत में, द्रविड़ देकिण मरते में, ब्राव्य पूर्वी भरत (आसाम बंगाल, 
मगध, उड़ीसा) में थे। ब्राव्य लोग प्राक्वैदिक युग में भी योग सांधना किया करते 
थे। इनके अराध्य देव शिव और दुर्गा थीं। 

गोरखनाथ, चर्पटीनाथ, कानिफानाथ आदि के नाथ सिद्ध होने से 
पूर्व उसमें कुछ पारस्परिक भिन्‍नतांए थीं । मत्स्येन्द्रनाथ मूलतः कौन थे? जांलधर 
कापालिक थे। चर्पटी का सम्बन्ध रसेश्वर सम्प्रदाय से रहा तो गोरक्षनाथ 
शाशुपतों के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी का 
अनुमान है कि गोरक्ष से पहले दो प्रकार के दल रहे होगें-एक जो योगार्थी थे 
किन्तु शैव या शक्ति नही थे। दूसरे-- जो शैवागमवादी थे पर योगमार्गी नहीं। 
दोनों ही प्रकार के विभिन्‍न सम्प्रदाय जो पूर्ववर्ती थे गोरक्षनाथ के संगठन में 
. सम्मिलित हो गये और उनके प्रवर्तकों को गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाने 
लगा। इसमें से वाममार्गी शक्ति, बौद्ध, अधोर आदि सम्प्रदाय भी थे। कुछ जैन 
तांत्रिक सम्प्रदाय भी अन्तर्मुक्त हुए है। अवधूत सम्प्रदाय ने भी किसी समय 


गोरक्षनाथ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया।' 


4. सिद्ध साहित्य - धर्मवीर भारती, पृष्ठ- 325 


। 








मध्यकालीन जन मानस 84 महासिद्धों की कल्पना से प्रभावित था। 
डॉ0 धर्मवीर भारती का मत है कि 84 की संख्या प्रत्येक तांत्रिक सम्प्रदाय में 
प्रचलित थी। नाथ सम्प्रदाया के. संदर्भ में कुछ सूचियां, विशेषत:नाथ सिद्धों की | 
प्रस्तुत-करना अप्रसांगिक न होगा। ज्योतिश्वर की रचना. वर्ण रत्नाकर' में नाथों 
एवं सिद्धों की एक तालिका इस प्रकार है- 


सहजयानी सिद्ध 


मीननाथ 4... | लूहिया 










गोरखनाथ लोलापा 


चौंरगीनाथ 








विरूपा 
डोम्भीपा 


तातपा 5. शबरीया 


चामरीनाथ 









हालिया 6. सरहपा 
केदारिया 
धोंगपा 






कंकालीपा 






मीनपा 








गोरक्षपा 


चौरंगिया 


दारिया 





विरूपा 





कपाली बीणाप्पा 
शन्तिपा 


कान्ह 43. ।तांतिया 






कमारी 





44. 
45. 
46. 
48. 
49. 
20. 
24. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
श़ 
28. 
29. 
30. 
34. 


'(32. 


कनरवल 


मेखल 


उनन्‍्मल .. 


काण्डलि 
धोबी 
जालंधर 
टोंगी. 


महब 


नागार्जुन 


| दौलो 


भिषाल 
अचिति 


चम्पक 


* ढेण्टस 


भुम्बरी 
बाकलि 
तुजी 
चर्पटी 
भादे 


44. 
45. 
48. 
49. 
20. 
24. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2. 
28. 
29. 
30. 
34. 


32. 


चमरिया 
खड्गया 


नागार्जुन 


'कराहपा 


क्‍ कर्णरूपा (आर्यदेव) 


धगनपा 
नारोपा 

शालिया (शीलपा) श्रणालीपाद 
तिलोपा 

छत्रपा 


भद्रपा 


“दोखधिपा 


अजोगिया 

कालपा 

धोम्मिपा 

कंकणपा 

कूमरिया (कंबलपा) 
डोगिया 


भदेपा 


33. 


. 35. - 
36. 
3. 
38. 
39. 
40. 
44. 
42. 


43. 


45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


5. 








चांदन 
कामरी 


करवत 


धर्मपापतंग _ 


भंद्र 


पातलिभद्र 
पालिहिह 
भानु 
मीन 
निर्दय 
सवर 
साति 
भर्तहरि 
भीषण 
भटी 
गंगनपां 
गमार 
मेनुरा 


कुमारी 


33. . 


35. 
के 
37. 
38. 
39. 
40. 
47. 
42. 


43. 


45. 
46. 
47... 
48. 
49. 
50. 


54. 





तंथेपा (तंतिया) 
कुकुरिया | 
कुचिपा (कुसूलिया) द | 
धर्मपा े 
महीपा: (महिलपा) 


अचिन्तिपा 


'भलहपा (भवपा) 


नलिनपा 

भूसुकपा 

इन्द्रभूति 

मेकोपा 

कुण्डुलिपा (कुछलिपा) 
कमरिपा (कम्मरिपा) 
जांलधरणा (जालधारक) 
राहुलपा 

धर्मारिय॥ (धमीर) 
धाकेरिपा 

मेदनीपा (हालीपा) 


पंकजपा 


















जीवन 





घटापा (ब्रज़घण्टा) 
अधोसाधव जोगीया 
गिरिवर .. 


सियारी. 






चेलुकपा 






है। गुंडरिया (गोरूपा) 





नागबालि लुचिकपा 


विभवत्‌ निर्गुणपा 





















सारंग 


विविकिधज 


जयानन्त 
चर्पटीपा दिचंरियों) 
मगरधज 
अचिति 
विचित 


चम्पकपा 





भिखनपा 


भलिपा 











_ नेचक कुमरिया 





चाटल चवरि (जवरिं) अजपालिया।[. 
मणिमभद्रा (योगिनी) 
कनखलापा (योगिनी) : 


मैरवलापा (योगिनी) 





नाचन 
पाहिल 


भीलो 


















कमल कंगारि 
चिपिल 
गोविन्द 


कलकलपा 









कन्तालपा 


धहुली (रि) पा (दवडीपा) | 





अधनि 


कपाल 


| किलपा 


सागरपा 
सर्वभक्षपा 
नागबोधिया 
दारिकपा 
पुतुलिया 
पनहपा 
कोकालिया 
अनंगपा 
लक्ष्मीकरा 
समुदपा _ 


भलि (ब्यालि) पा 





4. नाथ सम्प्रदाय- उदय एवं विस्तार - डॉ0 प्र0/नं० जोशी, पू0 490 
उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि नाथ सिद्धों की 
संख्या मात्र 76 है, परन्तु लेखक ने अंत में 'चौरासी सिद्धा' का उल्लेख किया है। 
इनमें से 50 नाम ऐसे है जो तिब्बती सूची मे नहीं दिख पड़ते तथा शेष में से कई 
नाम ऐसे हैं, जो थोड़े ही परिवर्तन के साथ उसमें आ चुके है।' 'वर्णरत्नाकर' की 








सूची में मीननाथ, गोरक्ष, चौरंगी, हालिपा, कण्ह तथा जालंघर का स्थान 
'बौद्धगान और दोहा“ से मिलंता-जुलता है।? डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
वर्णरत्नाकर' की सूची की तुलना राहुल जी के “गंगापुरातत्वांक' में प्रकाशित 
ब्र॒जंयानियों की सूची से की है तथा निम्नलिखित .नांमों को तुलनीय पाया है- 
4. मीनपा 2. गोरक्षपा -. 3. चौरंगीपा 4. चवरि (जवीर) अजपालिया- 
5. सन्तिपा. 6. मेदनीपा 7. कुरूलिपा (कुद्धलिपा) 8. डोलिपा (धौलिपा) द 
40. विरला 42. कमरिया 43. कन्हपा 44. कनखलापा (थोगिनी) 45. मेखलापा 
(योगिनी) 48. धोम्मिपा 49. जालधरपा (जालधारक) 22. नागार्जुन 
25. अचिन्तिपा 26. चम्पकपा 3 मा - चर्पटीपा (पचरीपा) 32. भेदेपा 
34. कमरिपा (कंबलपा) 36. भद्रपा 44. शान्तिपा 46. भिखनपा 47. शबरीपा 
48. थगामपा 54. कुमरिपा 55. शालिपा श्रूगनीपाद! 59. नागबोधिपा 
66. भलिपा 69. ककाल (कमल) या 79. माणिभद्रा (योगिनी)।* 

नाथ परम्परावादी लोग नवनाथ के रूप में जिन देवताओं का ध्यान 
करते है उनके नाम हे- 4. आदिनाथ (महोदय) 2. उदयनाथ (पार्वती) 
3. सत्यनाथ (ब्रह्मा) 4. सन्‍्तोषनाथ (विष्णु) 5. अचलनाथ (पतंजलि) 6. कन्यडिनाथ 
(गणेश) 7. चौरंगीनाथ (चन्द्र) 8. मत्स्येन्द्रनाथ (मत्स्यावतार) 9. गोरक्षनाथ: 
(सदाशिव) [ 


- भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं-- परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ- 54 व 55 

. नाथ और संत साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन-- डॉ0 ना0ना0 उपाध्याय, पृष्ठ-642 
. गोरखनाथ और उनका युग- रांगेय राघव, पृष्ठ-- 40 से 44 

- गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह-- प्रस्तावना 


कि (9) जि >> 














: नाथ परम्परा आदिनाथ से आरम्भ मानी जाती है। आदिनाथ स्वयं शिव 

- है। 'सिद्ध सिद्धान्त पद्धति' में नाथ मत के प्रर्वतक आदिनाथ का उल्लेख शिव _ 

ही के रूप. में हुआ. है। 'हठयोग प्रदीपिका में इन्हें 'सर्वेषां नाथानां प्रथम' कहा गया द 
है है। 'योगि. साम्प्रदायविष्कृति' ग्रन्थ की गुरू-परम्परा से भी इसी मत की यृष्टि . े 
होती है। 'ज्ञानेश्वर चरित्र में आदिनाथ गोरक्ष एवं जालंधर के गुरू रूप में मान्य 
है।' गुजरात में बड़ौदा से एक मील दक्षिण पूर्व स्थित दर्भावती (डमोई) के किले द 
में सम्भवत: इसी आदिनाथ की प्रस्तर मूर्ति नाथसिद्धों के साथ उपलब्ध है। 

* आदिनाथ को यह मूर्ति योगिराज के रूप में मिलती है। श्रीमद्भागवत के पंचम 
स्कन्ध में उल्लेख है कि स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र 
आग्नीघ्र और उनकी पत्नी पूर्वचिति के संयोग से उत्पन्न नौ पुत्रों में प्रथम 
'नाभि' थे। नाभि ने मेरूराज की कन्या मेरूदेवी से विवाह किया था और पुत्र की 
प्राप्ति हेतु उन्हें हिमालय पर तपस्या करनी पड़ी थी। तपस्या के फलस्वरूप 
ऋषभदेव (आदिनाथ) ने स्वयं अपने को उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। 
ऋषभदेव के पुत्र कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्ंत्र, दुर्भिल, 
चमस और करभज हुये, जो नवनाथ के रूप में योगि साम्प्रदायाविष्कृति ग्रंथ में 
गृहीत है। इन नव योगेश्वरों का वर्णन श्रीमद्भागवत-एकादश स्कन्ध के 
द्वितीय अध्याय में उपलब्ध होता है।* 


आगम संहिता में कहा गया है कि ईश्वर से एकादश रूद्रों का प्रादुर्भाव 


4. योगवाणी- वर्ष 2, अक्टूबर- 4977, अंक-१0, पृष्ठ- 24 से 25 





न 


हुआ, उनमें से 40 तो ब्रह्मचारी रहे, पर एक रूद्र ने विवाह किया जिससे 

| बिन्दुनाथ हुए। बिन्दुनाथ ने कश्यप ऋषि की कन्या कृष्णा से विवाह किया 
उनके प्रथम पुत्र आदिनाथ हुए। .पराशर पद्धति में कहा गया है कि कश्यप की . 

| कन्या .कृंष्ण और बिन्दुनाथ के संयोग से आदिनाथ॑ं की उत्पत्ति हुई। 
चन्द्रादित्य-परमागम' में पृष्ठ 42 पर उल्लेख है कि सूर्यवंशी राजा सुधन्वा की . 
कन्या सूर्यवती की अराधना से प्रसन्‍न होकर शिव ने वरदान दिया जिससे उसे 
एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र योगनाथ था। योगनाथ ने सुरति नाम की 
कन्या से विवाह किया दोनों के संयोग से आदिनाथ हुए। आदिनाथ से मीननाथ, 

द सत्यनाथ, सचेतनाथ इत्यादि 4१6 पुत्र हुए, ये सभी योगी थे। 

द सुरेशचन्द्र मजूमदार ने मत्स्येन्द्रनाथ कृत 'योगविषय' ग्रन्थ के 
आधार पर आदिनाथ का समय 522 ई0 पूर्व होने का अनुमान किया है। इस 
पुस्तक में आदिनाथ को “केजायुवीन' का निवासी बताया गया है। 

'आदिनाथ' शब्द न केवल अपनी चिरकालीन अलौकिक सत्ता का 
आभास कराता है, अपितु 'नाथपंथ' से भी अपना सम्बन्ध जोड़ता हुआ प्रतीत 
होता है- 
सत्स्येद्धनाथ : 

यद्यपि नाथपंथ के आदि संस्थापक आदिनाथ (शिव) माने जाते है 
पर व्यक्ति रूप में इस परम्परा के प्रथम आचार्य मत्स्येन्द्रनाथ माने जाते है। 


विभिन्‍न ग्रन्थों में इनके विविध नामों का उल्लेख मिलता है। नेपाल में अवलोकित 








होने के कारण उन्हें अवलोकितेश्वर नाम से सम्बोधित किया गया।' मत्स्येन्द्रनाथ 
* गोरक्षनाथ के रूप में स्वीकार किये गये है, इस तथ्य की पुष्टि में बहुत से 
: उल्लेख प्राप्त होते है। नेपाल का 'बजयोगिनी शिलालेख' भी इसी तथ्य को . 


प्रमाणित कंरता है। 


मत्स्येन्द्रनाथ का जीवन बृतान्त : 
गोरक्षनाथ की तरह मत्स्येन्द्रनाथ के व्यक्तित्व को भी परवर्तीकाल 

में दिव्य और मानवी दो दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास किया गया है। दिव्य 
रूप में उन्हें शिवावतार कहा गया। उन्हें भगवती पुत्र कहकर सिद्धनाथ की 
' संज्ञा से अभिहित किया गया।* कंदली मंजुनाथ महात्म्य के 44वें, 45वें अध्याय 
में कहा गया है कि मंजुनाथ ने स्वयं को शिशु रूप में कमल पुष्प पर अवतरित 
किया । फैजुल्ला रचित 'गोरखविजय' एवं श्यामदास रचित मीनचेतन में एक 
कथा मिलती है कि निरंजन आदिनाथ और शिव की उत्तपत्ति हुयी। पिता 
आदिनाथ ने अपने इन तीनों पुत्रों की ज्ञान परीक्षा हेतु अपने को शव में 
अभिव्यक्त किया। शिव परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। दह्मान शव की नाभि से मीननाथ 
(मत्स्येन्द्र ललाट अथवा जय से गोरखनाथ हाड़ से हाड़िपा तथा कान से 
4. गोरक्ष संहितो प्रथमो भाग- भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, पृष्ठ-- ग 
2. आदिनाथो गुरूय्य॑स्य गोरक्षस्य च यो गुरू। 

मत्स्येन्द्र तमहं बन्दे महासिद्ध जगद्गुरूम्‌।। 


3. गोरख विशेषांक- वर्ष-2 जनवरी-4977, अंक-4 पृष्ठ-- 94 से 95 
4. कंदली मंजुनाथ महात्म्य, पृष्ठ- 63, 83--449 














_ कानफा एवम्‌ चरण से चौरंगीनाथ हुए।' 

व्यक्ति रूप में भी मत्स्येन्द्रनाथ जी के जन्म व कर्म के सम्बन्ध में . 
"विभिन्‍न मत मिलते है। डॉ0 श्यामसुन्दर दास ने उन्हें आसाम-निवासी महुआ ह 
जाति का होंना बताया है। कोल्डियर साहब द्वारा प्रकाशित "तंत्र तालिका' में | ' 


इन्हें बंगला निवासी माना गया है। 


मत्स्येचद्रनाथ की रचनांए : 
डॉ० बागची द्वारा सम्पादित मत्स्येन्द्रनाथ की रचनाओं-'कौल ज्ञान 
निर्णय', अकुलबीर तंत्र-ए' अकलबीर तंत्र-'बी' 'कुलानन्द व ज्ञान कारिका में | 
ग्रन्थकर्ता के नाम इस प्रकार है'-* 
कौतलज्ञान निर्णय- मच्छघ्नपाद, मच्छेन्द्रनाथ, मत्स्येद्रपाद, मीनपाद | 
अकूलबीर तंत्र-ए- मीनपाद 
अकुलबीरतंत्र-बी- मच्छिन्द्रपाद 
कुलानन्द - मत्स्येन्द्र 
ज्ञानकारिका-. मकच्छन्द्रनाथपाद 
जोधपुर पुस्तकालय में डॉ0 सोमनाथ गुप्त की एक पुस्तक में कुछ पद मिले थे 
जो द्विवेदी जी को हस्तगत हो सके | द्विवेदी जी ने अपनीपुस्तक 'नाथसिद्धों' की 


4. योगवाणी-- वर्ष 2, अक्टूबर-4977, अंक--40, पृष्ठ-- 25 से 26 

2. हिन्दी साहित्य-- डॉ०0 श्याम सुन्दर दास, पृष्ठ-- 434 व 435 

3. राजगुरूयोगिवंश- सुरेशचन्द्र नाथ मजूमदार, पृष्ठ-- 464 

4 नाथ सम्प्रदाय- उदय व विस्तार-- डॉ0 प्र/न0 जोशी, पृष्ठ- 265 








बानियां में 'मच्छेन्द्रनाथ जी का पद' शीर्षक से उन्हें प्रकाशित किया है। 


जालंधरनाथ ा रे । न, 
.. तिबबती ग्रंथो में जालंधर की विशिष्ट ख्याति है। तिब्बती भाषा में 
एकमत के अनुसार इन्हें मत्स्येन्द्रनाथ, कान्हुप्रा एवं तांतिपा का गुरू बताया गया 
हैं तो दूसरे मत के अनुसार बालनाथ हालीऊ पाव एवं मालीपाव गोरक्षनाथ के 


प्रमुख शिष्य कहे गये हैं।' 


जालंधर का जीवन वृतान्त 

तिब्बती परम्परा के अनुसार जालंधर ब्राह्मण कुलोत्पन्न बताये 
जाते हैं जो कालान्तर में एक पण्डित भिक्षु बने।” ग्रुनवेडेल का मत है कि 
_जाल॑घार घाटभूमि के एक ब्राह्ममण थे। तारानाथ इन्हें कृष्णाचार्य का गुरू एवं 
उनका समसामयिक बताते है। 'योगिसम्प्रदाया विष्कृति' ग्रन्थ में जालंधर को 
ज्वालेन्द्र नाम से अभिहीत किया गया है। ज्वालेन्द्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
यहां कहा गया है कि हस्तिनापुर नरेश वृहद्रथ ने संतानोपत्ति की कामना से एक 
यज्ञ सम्पन्न कराया। अग्निदेव की प्रसन्‍नता के फलस्वरूप एक बालक प्रादुर्भूत 
हुआ जिसने मत्स्येन्द्रनाथ की प्रेरणा से शिव का शिष्यत्व ग्रहण किया। ज्वाला 


4. गोरक्षनाथ और उनका युग- रांगेय राघव, पृष्ठ- 3 
2. नाथ सम्प्रदाय- डॉ0० द्विवेदी, पृष्ठ-- 85 व 86 








(अग्नि) से उत्पन्न होने के कारण उसे ज्वालेन्द्रनाथ के नाम से संबोधित किया 
गया।' डॉ0 द्विवेदी का मत है कि जालंधर ने उंड्डीयान में रहकर बौद्ध दीक्षा 
ली थी ः जालंधर पीठा एवं जालंधर जैसे नगर जालंधर नाथ की प्रभाव सिद्धि 
के द्योतक है। डक 


जालंधर नाथ की रचनांए ; 

तिब्बती भाषा के 'तंजूर' में जालंधर कृत सात ग्रन्थों का उल्लेख है 
जिनमें से दो- 'विमुक्तमंजरी गीत' और 'हूंकारचित्त' बिन्दु भावना क्रम' को 
राहुल जी ने गगही भाषा में लिखित बताया हैं सरहपाद के हेवजसाधन पर 
उनका एक टिप्पणी ग्रंथ 'शुद्धिवजपदीय' भी बताया जाता है।” जोधपुर (राजस्थान) 
दुर्ग में स्थिति पुस्तकालय में अमृत प्रयोग' नामक 8 छन्‍्दों की संस्कृत रचना 
हालीकपाव के नाम से प्रचलित कर दी गयी है। इसी गुटके में 'अष्टांगमुद्रक' 
नामक 40 श्लोकों की रचना गोरक्ष के नाम से है। प्राच्य शोध विद्या प्रतिष्ठान 
जोघपुर गुटका संख्या 44648 में गोरक्ष आदि नाथ सिद्धों की रचनांए लिपिबद्ध 
है। डॉ०0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'नाथसिद्धों की बानियां' में 'जलांर्धीपावजी की 
सबदी' शीर्षक के अन्तर्गत कुल 43 सबदियां संग्रहीत की हैं। इन सबदियों में 


सदाचार पर बल दिया गया है तथा कर्मानुसार फल की प्राप्ति बतायी गयी है। 


4. योगि सम्प्रदायाविष्कृति, पृष्ठ- 86 से 92 


ह 2. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साघना प्रणाली-- कल्याणी मल्लिका, पृष्ठ- 77 से 79 


3. नाथ सम्प्रदाय -- डॉ0 द्विवेदी, पृष्ठ-- 85 

















कृष्णपाद : 

द क॒ष्णपाद को कानफा, कानिफा, कान्डुपा, कण्डपा, कण्ह तथा 
कणेरीपाव के नाम से जाना जाता है।.इनकी अपभ्रंश रचनाओं तथा *“चर्याचर्या 
विनिश्चद' के आधार पर इनका कापालिक होना सिद्ध होता है। कृष्णपाद का 
कापालिक मार्ग वानमार्ग के रूप में गृहीत है। वस्तुतः यह तांत्रिक बौद्धों एवं शैव 
नाथ योगियों की साधना पद्धतियों की सन्धि स्थली है। उन दिनों बौद्ध साधक 
भी शिव को अपना उपास्य मानते थे। 'मालती माधव" की बौद्ध सार्तका 
सौदामिनी शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करती है। 


कृष्णपाद का जीवन वृतान्त : 

कृष्णपाद उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्हें महाचार्य, महासिद्धाचार्य 
एवं उपाध्याय आदि कीपदवी से अंलकृत किया गया है। 'योगि सम्प्रदायाविष्कृति' 
ग्रन्थ में इनकी उत्तपत्ति ब्रह्मा के अनियंत्रित वीर्य से बतायी गयी है। काणेरी का 
असली नाम आर्यदेव बताया जाता है। डॉ0 श्यामसुन्दरदास ने इन्हें बिहार प्रान्त 
का निवासी बताया है जो भिक्षु होने के बाद कुछ समय तक नालन्दा में रहे। ये 
नागार्जुन के शिष्य थे।' देवपाल के समय में ये एक पण्डित भिक्षु थे और कितने 
ही दिनों तक सोमपुरी बिहार (पहाड़पुर, जिला-'राजशाही बंगाल) में रहा करते 
थे। आगे चलकर जांलधर के शिष्य हो गये।. 


१. हिन्दी साहित्य- डॉ0 श्यामसुन्दर दास, पृष्ठ-- 436 











महाराजा मानसिंह विश्च्ित 'श्रीनाथ तीर्थावली' के अनुसार कृष्णपाद 
ने कलशाचल पर्वत पर तपस्या की थी। वर्तमान समय में संपेरे लोग अपनी गुरू ह 
परम्परा कानिफनाथ (कष्णपाद) से ही मानते हैं। 'योगिसाम्प्रदायाविष्कृतिः में - ह 
एक कथा है कि गोरक्षनाथ ने एक विशाल भण्डारे का अयोजन किया था। 
उनके आदेशानुसार वहां उपस्थित जनों ने. मनोवाँंछित भोजन प्राप्ति. की इच्छा 
व्यक्त की। कृष्णपाद के एक शिष्य ने गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने के विचार से 
एक सर्प की कामना की। उसके सामने एक काला सर्प उपस्थित हुआ। 
उपस्थित जन समूह के भोजन करने में बाधा पहुँची | अत: उसे दण्ड के रूप में 
गोरक्ष ने उस सर्प को ही उस शिष्य की जीविका का माध्यम बता एक निश्चित | 
अवधि तक के लिए योगी समाज के बहिष्कृत कर दिया था। कृष्णपाद के 
अनुयायी जन सर्प को अपनी जीविका का साधन बना विचरते हुए दिख पड़ते 
हैं। 
कृष्णपाद की रचनांए : 

हरप्रसाद शास्त्री ने कृष्णपाद की 57 पुस्तकों एवं 42 संकीर्तन के 
- पदों की प्राप्ति का उल्लेख किया है। कृष्णपाद (कान्हपा) के रचित 42 पद 
बौद्धगान व दोहा के चर्या्याविनिश्चय में पाये जाते है। तिबबती ग्रन्थ 'स्तन-म्यूर' 
में कृष्णपाद के छः: ग्रन्थ दर्शन के और 74 ग्रन्थतंत्र के संग्रहीत है। इन 74 


ग्रन्थों में अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी के 6 ग्रन्थ है-' 


3. हिन्दी साहित्य और विहार- पृष्ठ-492 











4-गीतिका 2- महादुढंन ३-- बसंत तिलका 4--असंबंध दृष्टि 5- बजगीति 
6- दोहाकोश। कृष्णपाद के दोहों काएक संग्रह 'दोहाकोश' नाम से हर प्रसाद 
शास्त्री: ने प्रकाशित कराया है। उसपर मेखला नामक संस्कृत टीका भी मिलती . 


हक 


चौरंगीनाथ : 

तिब्बती मतानुसार चौरंगीनाथ दवपाल के पुत्र माने जाते है। 
देवपाल के पुत्र और पौत्र किसी ने शासन नहीं किया, इसका कारण चौंरगी का 
राज्य त्याग भी हो सकता है। पिण्डी के जैन ग्रन्थ भण्डार के उपलब्ध 
'प्राणसंकली' नामक हिन्दी रचना चौरंगीनाथ की बतायी जाती है। इसके 
अनुसार चौंरगीनाथ शालिवाहन के पुत्र थे। विमाता के कुचक्र से पिता ने इनके 
हाथ पांव रहित करा दिया था। मस्स्येन्द्रनाथ के अनुग्रह से चौंरगीनाथ पूर्णाक 
बनें। 'नाथसिद्धों की बानियां' में संग्रहीत चौरंगीनाथ की 'प्राण संकली'* में 
उल्लेख है- 'मंछदनाथ गुरू हमारा, गोरषनाथ भाई [* 

इन पक्तियो के आधार पर चौरंगीनाथ के गुरू मत्स्थेन्द्रनाथ तथा 
गुरू भाई गोरक्षनाथ सिद्ध होते है। पंजाब पट्टी की हस्तलिखित 'प्रारंतसंकली' 


में चौरगी ने अपने कोसालवाहन सुत कहा है। 


3. नाथसिद्धों की बानियां, पृष्ठ- 37 





चौरंगीनाथ की रचनांए 

तिब्बती ग्रंथ 'स्तर म्यूर' में चौरंगीनाथ का एक हिन्दी ग्रन्थ ह 
वायुतत्वभावनोपदेश' उपलब्ध होता है। अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी में उनकी चार द 
छोटी-छोटी सबदियां मिलती हैं। -डॉ0 शिंवपूजन सहाय ने पूरनमल के नाम से द 


एक पद उद्धृत कर उनका स्थान ॥7वीं शताब्दी के कवियों में माना है| 


चर्पटनाथ : 

नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत चर्पट (चर्पटी) नाथ एक अन्यतम 
योगाचार्य एवं रस सिद्ध महात्मा के रूप में स्वीकृत है। द्विवेदी जी का अनुमान | 
है कि चर्पटनाथ गोरक्ष के कुछ परवर्ती थे जो संभवत: रसायनवादी बौद्ध सिद्धों 
के दल से आकर गोरक्ष के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिति हुए थे। राहुल जी ने चर्पट 
को चम्पा (भागलपुर) का निवासी बैंहगी बेचने वाला कहार बताया है तथा 


मीनपा को उनका गुरू स्वीकार किया है। 


चर्पटनाथ का जीवनवृत्त : 

रज्जबदास ने चर्पटी को चारणी के गर्भ से उत्पन्न होना बताया 
है। 'योगिसाम्पद्रायाविष्कृति' के अनुसार चर्पटी की उत्पत्ति ब्रह्मा के अनियंत्रित 
4. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना प्रणाली, कल्याणी मल्लिका, पृष्ठ- 75 


2. हिन्दी साहित्य और विहार- सं0 शिवपूजन सहाय, पृष्ठ-486 
3. हिन्दी साहित्य-- श्यामसुन्दर दास, पृष्ठ-- 436 











वीर्य के रेत में स्थापित करने से हुयी। रेत में उत्पन्न वह बालक एक बेंदपाठी' द 
ब्राह्मण दम्पति सत्यशर्मा और चन्द्रिका द्वारा पालित हुआ। आगे चलकर उसने 
मत्स्येन्द्र का: शिष्यत्व ग्रहण .किया। चर्पट के शिष्यों. में राघवनाथ, बालनाथ, _ 
तेटकनाथ, जाम्बुनाथ, नित्यनाथ; सारेद्रनांथ, काकुत्सनाथ एवं भैरवनाथ- इन . 
अष्ट महासिद्धों की गणना की गयी | श्यामदास की बंगला काव्यकृति 'मीनचेतन 
एवं फैजुल्ला रचित गोरखविजय में उल्लेख है कि देवी की परीक्षा में एकमात्र 
गोरख उत्तीर्ण हुए। देवी ने उन्हें स्त्रीरत्न प्राप्ति का वरदान दिया, पर गोरक्ष ने 
अपने सिद्धि के बल से 6 माह के शिशु का स्वरूप धारण कर उस स्त्री का. 
स्तनपान करने की इच्छा प्रकट की। स्त्री की विवशता देख गोरक्ष ने उसे 
प्रबोधित करते हुए कहा कि तुम मेरी कौपीन (करपटी) धोकर उस जल का पान 
करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। शिव की माया से उत्पन्न उस स्त्री ने वैसा 
ही किया और उससे उत्पन्न हुआ बालक चर्पटी (कर्पटी) नाथ के नाम से प्रसिद्ध 


हुआ।' 


चर्पटनाथ की रचनांए : 
चर्पटनाथ की 59 सबदियों एवं कुछ श्लोकों का संग्रह डॉ0० द्विवेदी 
ने 'नाथसिद्धों की बानियां' में किया है। डॉ0 मोहनसिंह ने चर्पटीनाथ के नाम से 
प्रचलित एक कविता अपनी पुस्तक में उद्धृत की है। इसी से मिलती-जुलती 


4. योगवाणी- वर्ष 3, अप्रैल-4978 अंक-4, पृष्ठ-- 26 व 27 
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5 कक थे 


एक अन्य प्रति उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय (की एक प्रति ) से संग्रह किया है।: हि 
इसी भाव की एक अन्य कविता संत सम्पूर्ण सिंह ने तरन-तारन से 'प्राणसंगली' 
: छपायी है, जिसमें चर्पटी और गुरूनानक की बातचीत दिखायी गयी है। चर्पटी | 
द के कुछ हिन्दी पद 'योगप्रवाहः में भी संग्रहीत है। 


भर्तहरि : 

भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध दो सिद्ध पुरूष हो चुके है- एक संस्कृत 
साहित्य में प्रसिद्ध भर्तृहरि तो दूसरे नाथ पंथीय परम्परा में परिगणित भर्तृहरि 
(राजा भरथरी)। संस्कृत साहित्य के भर्तृहरि 7वीं शताब्दी के पूर्व विद्यागान 
बताये जाते है। मैक्समूलर की गणना के अनुसार उनकी मृत्यु लगभग 650 वर्ष 


ईसा के पश्चात हुयी थी। 


भर्तहरि का जीवन वृत्त : 

ऐसा माना जाता है कि भर्त्तुहरि उज्जयिनी नरेश गंधर्वसेन के पुत्र 
थे। गंधर्वसेन का विवाह ताम्रसेन की कन्या महेन्द्रलेखा से हुआ था। मेहन्द्रलेखा 
से विक्रम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा गंघर्वसेन और मालिनी नाम की एक 


दासी के संयोग से भर्त्तहरि की उत्पत्ति हुई। 


4. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना प्रणाली- कल्याणी मल्लिका, पृष्ठ- 23 से 74 












भर्तृहरि की रचनाएं : 
| द ..हेमाद्रि' नामक साप्ताहिक के एक लेख में भर्तुहरि को विचारनाथ 
' । के नाम से भी परिचित कराया गया है। 'महावैराग्यवाक्यम्‌ नामक एक संस्कृत . 
“रचना. भी उनकी बताती जाता है! ला | 
| हा प्राच्यशोध विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में गुटका संख्या 44648 में 
तिलोकचंद की परिचई के नाम से नाथसिद्धों की बानियां संग्रहीत की गयी है। 
इसी गुटके में 'भरथरी जी की महिमा के पद' शीर्षक से 20 पद संग्रहीत है। 
यहीं 'भरथरी जी की सबदी' के अन्तर्गत 45 सबदियां संग्रहीत है। डॉ0 प्र0न0 
| जोशी ने अपने शोध प्रबन्ध के अंत में भरथरी के नाम से 49 सबदिया संग्रहीत 
की है। _'शतकन्तय' संस्कृत रचना भी नाथ पंथीय भर्त्तृहरि की बतायी जाती है, 


भर्तृहरि की वैराग्य विषयक कथा को आधार बनाकर राजस्थान में अनेक ग्रंथ 
जैसे ग्रन्थां से भर्त्हरि की वैराग्य कथा की लोकप्रियता सिद्ध होती है। 


गोपीच-न्द्रनाथ- 

गोरखपंथ के माननाथी सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं गोपीयंत्र (सास्ंगी) 
के अविष्कर्ता गोपीचंद बंगाल के पालवंशीय शासक मणिकचन्द्र तथा भर्त्तुहरि की 
बहन मैनावती के पुत्र बताये जाते है। डॉ0 मल्लिक का मत है कि पाल राजाओं 


4. गोरख विशेषांक- वर्ष-2 जनवरी-4५77, अंक--4 पृष्ठ-- 268 से 269 











के पंतन युग में ही उनकी कीर्ति का यशोगान करने वाली योगी जाति भारत में 
गोपीचन्द्र के गीतों को गाकर भिक्षार्जज किया करती थी। डॉ0 मल्लिक का 
अनुमान है कि यह वर्तमान कुमिल्ला - (कमलांक) की राजधानी- थी, यद्यपि _ 
शरतचन्द्र ने कुमिल्ला की राजधानी 'चटगावं' में बतायी है। डॉ० रांगेय राघव | 
का मत है कि 4027 ई0 में पिता के मर जाने पर गोपीचन्द्र भोग में आसक्त हो 
गये थे। मयनागति की प्रेरणा से उन्होंने जालंधरनाथ से दीक्षा ली। माता के 
उपदेश से प्रभावित उन्होंने अपनी दो.सुन्दर रानियों उठुना और पुटुना का त्याग 
कर वैराग्य धारण किया था... द 

पंजाबी किंवदन्तियों के आधार पर उन्हें उज्जैन का राजा बताया 


गया है। 


गोपीचन्द्र की रचनांए : 

राजस्थान में गोपीचन्द्र एवं भरथरी विषयक कहानियों को आधार 
बनाकर अनेक गाथांए रची गयी है। प्राच्य शोध विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में 
'गोपीचन्द्र भरथरी' पुस्तक राजस्थानी भाषा में लिखी गयी है। लिपिकाल संवत 
4455 है। इस पुस्तक के आठ विश्रामों में गोपीचन्द्र की वैरागय विषयक कथा 
तथा उत्तरवती 240 छन्दों में भरथरी की कथा निवद्ध की गयी है। इसी 


3. गोरक्षनाथ और उनका युग- रांगेय राघव, पृष्ठ- 24 
2. महाराष्ट्र के नाथ पंथीय कवियों का हिन्दी काव्य- डॉ0 अशोक प्रभाकर कामत, पृष्ठ-- 39 


हे 
छ् 











पुस्तकालय के अन्य ग्रंथ. (गुटका संवत 2592) में निवद्ध गोपीचन्द की कथा में 
_तिलोकचन्द्र को उनका पिता तथा मैनवाती को उनकी माता बताया गया है। | 
'डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'नाथसिद्धों' की बानियां' में 'गोपीचन्द की सबदी, द 


राजा-रानी संवाद. एवं पदसंवादं का संग्रह किया है।. 


गहिनी ( गैनी ) नाथ तथा अमरनाथ : 

गोरक्षनाथ के दो प्रसिद्ध मराठी शिष्य बताये जाते हैं- ग्रहणनाथ 
और अमरनाथ | गहिनी (गैनी) का वास्तविक नाम ग्रहणनाथ था। उनका जन्म 
सन्‌ 4475 ई0 के आस पास बताया जाता है। डॉ0 कामत ने उनकी निवास भूमि द 
महाराष्ट्र होने का अनुमान किया है। नाथ सम्प्रदाय में मान्य पुस्तक 
'योगिसाम्प्रदयाविष्कृति' में गहिनीनाथ के सम्बन्ध में अद्भुत कथांए दी गयी है। 
शिवदिन केसरी के शिष्य चिन्तामणि नाथ के ग्रंथ 'ज्ञान कैवल्य' में उल्लेख है 
कि त्रियाराज्य की साग्राज्ञी परिमला के मोहपाशा में आबद्ध मत्स्येन्द्रनाथ के 
उद्धार हेतु उनके शिष्य गौरवनाथ को वहां जाना पड़ा था। मत्स्येन्द्रनाथ के 
संयोग से उत्पन्न परमिला के पुत्र को गोरक्षनाथ ने समाप्त कर दिया और पुनः 
अपनी काया से सौ पुत्रों की सृष्टि कर दी। उन्होंने परिमला को यथार्थ ज्ञान का 
बोध कराया तथा उसके अनुनय विनय पर इनके पहले पुत्र को जीवित कर 
दिया। वह पहला पुत्र ही गैनी या गहिनीनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। गहिनीनाथ 


4. महन्त दिग्विजय नाथ स्मृति ग्रन्थ- सं0 डॉ0 भगवती प्रसाद सिंह, पृष्ठ- 287 











की मराठी पुस्तक 'गोरक्षगीता' श्रद्धा के साथ देखी जाती है।' 


निवृत्तिनाथ- क्‍ । | 

निवृत्तिनाथ का ज॑न्म शक्‌ सं0 4495 में पौठढ से चार कोस दूर 
गोदावरी के उत्तर तरफ “आये” गांव: में हुआ था। उनके पिता विट्ठल पंत ने 
कुलकर्णी की कन्या रूक्मिणी से विवाह कर लेने के पश्चात सन्यास धारण कर 
लिया था। कुछ दिनों बाद विटृठल पंत को अपने गुरू श्रीपाद्‌ स्वामी की 
आज्ञानुसार पुनः गृहस्त जीवन अपनाना पड़ा था। उनके तीन पुत्र-निवृत्ति 
ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर), सोपान देव और एक पुत्री मुक्ताबाई की प्राप्ति श्रीपाद स्वामी 
के आशीर्वाद से हुयी थी। इन बालकों की शैशवावस्था बड़े संघर्षमय ढंग से 
व्यतीत हुयी। कहा जाता है कि अपने भ्रमण काल में एक समय निवृत्तिनाथ 
भटकते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में जा पहुँचे, जहां गैनीनाथ जी तप कर 
रहे थे। निवृत्तिनाथ उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रभावित 
हो गैनीनाथ ने उनहें अपने पंथ में दीक्षित किया। निवृत्तिनाथ की मराठी 


. रचनांए ननिवृत्तिनाथचि अभंग' नाम से प्रकाशित है। 


ज्ञाननाथ (संत ज्ञानेश्वर) 


महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नागपंथीय कवि संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन्‌ 


4. योगवाणी- वर्ष 4 अगस्त-4976, अंक-8, पृष्ठ-22 से 23 
2. मराठी का भक्ति साहित्य- प्रो0 गो0 देश पाण्डेय, पृष्ठ--44 








4275 ई0 में हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ से दीक्षा ग्रहण की 
थी | अपने गुरूदेव के प्रति उनकी आपार निष्ठा थी | 45 वर्ष की आयु में ही ( छ 
4347 -वि0) उन्‍होंने ज्ञानेश्वरी टीका पूरी की थी। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी मंडली | 
निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नरहंरि, सोनार, चो,खामेला, नामदेव आदि के. 
साथ प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, गोकुल, वृन्दावन, द्वाराका एवं गिरनार आदि. 
तीर्थों की यात्रा से लौटने पर पण्ढरपुर में संत नामदेव ने एक विशाल उत्सव 
आयोजित किया। उस उत्सव में सम्मिलित होकर संत ज्ञानेश्वर आलन्दी चले 
गये | द 

ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका) अमृतानुभव, चांगदेव, पाषष्ठी एवं कुछ 
फुटकर अभंग संत ज्ञानेश्वर विरचित बताये जाते हैं। 'ज्ञानेश्वरी' ज्ञान कर्म एवं 
भक्ति का एकत्र प्रतिपाद करने वाला आदर्श काव्य ग्रंथ है। एक तरफ यह 
भगवदगीता का महाभाष्य है, तो दूसरी तरफ यह नाथ दर्शन की विरासत भी 
है। गीता की भांति इसमें भी 48 अध्याय है। गीता के श्लोकों को ज्ञानेश्वर ने 
अपनी पद्धति से स्पष्ट किया है। 


4. नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना प्रणाली- कल्याणी मल्लिका, पृष्ठ-42 व 43 











नाथ परम्परामा में प्ररिगणित कुछ अन्य सिद्ध 


| ह | 4. रतननाथ : | 

कै बाबा रतन हाजी, गोरक्षनाथ के शिष्य एवं गूंगा के गुरू माने जांते 

है। उन्होंने काबुल के बहुत से मुसलमानों को योगी बनाया | वे योगी अभी तक. - 

रतन हाजी के नाम से प्रसिद्ध है। गूगा का गोरक्षनाथ का शिष्य बताया जाता 

है, डॉ0 मल्लिक ने संभावना व्यक्त की है कि गूगा का जन्म गोरक्ष की कृपा से 

चौहान वंश में हुआ था। वे 4450 ई0 तक जीवित थे। कर्नल टाड का मत है 

द कि गूगा एक राजपूत थे जो मुहम्मद गजनी से (024ई0) लडठते हुए मारे गये। | 
'काफिर बोध' नामक रचना को डॉ0० ब्रड़ध्वाल ने रतननाथ कृत 

स्वीकार किया है। 'अवलिसिलूक' भी उन्हीं की बतायी जाती है। गोरखबानी में 

संग्रहीत सबदियों मे दो सबदियाँ रतननाथ की प्राप्त होती है। 


2. नागार्जुन एवं नागनाथ : 

नागार्जुन नामक एक व्यक्ति 6वीं शताब्दी में विद्यमान बताये जाते 
है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। इनका माध्यमिक शास्त्र उपलब्ध 
होता है। मेरूतुंग के जैन प्रबन्ध (प्रबन्ध चिन्तामणि) में एक कथा मिलती है कि 
टंक नामक पर्वत पर निवास करने वाले एक राजपूत रणसिंह की पुत्री भूपलदेवी 


. चारूचंद्रलेख- हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ- 5 से 7. कथामुख 














और वासुकी नाग के संयोग से नागार्जुन का जन्म हुआ। वासुकि ने अपने पुत्र 
को समस्त औषधियों का ज्ञान कराया जिससे नागार्जुन को महा सिद्धि प्राप्त हो 
गयी नागार्जुन ने अपने गुरू जैनाचार्य पादलिप्तक से गगन गामी विद्या सीखी 


- और तत्कालीन राजा सातवाहन कीरानी चन्द्रलेखा, जो समस्त स्त्री की गुणों से 


... सम्पन्न थी, को गगन मार्ग से लाकर सेंढी नदी के तट पर स्थापित पार्श्वनाथ 


. के सिद्ध बिम्ब के पांस ले जाता था और कोटि बेधी रस तैयार करने के लिए 
उसके हाथों से पारद का रस मर्दन कराता था। दीर्घकाल तक यह प्रक्रिया 
चलती रही। चन्द्रलेखा के दो पुत्रों ने इस रहस्य का पता कर कोटि बेधी रस 
की प्राप्ति हेतु नागार्जुन को कुशास्त्र के न्श्र डाला, पर वह रस देवाधिष्ठित होने 
के कारण तिरोहत हो चला। जिस स्थान पर वह रस स्तम्भित हुआ था वहां 
स्तम्भनक नामक पार्श्वनाथ तीर्थ प्रसिद्ध हुआ।' 

प्राव्य शोध विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में नागार्जुन के नाम से तीन . 
सबदियां देखने को मिली थी। वे ही सबदियां जोधपुर दुर्ग स्थित पुस्तकालय में 
भी मिली। डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'नाथसिद्धियां की बानियां' के अन्तर्गत 
"नागार्जुन की सबदी' शीर्षक से दो सबदियां प्रकाशित करायी है। 


3. चुणकरनाथ : 
डॉ0 बड़थ्वाल ने इन्हें गोरक्षनाथ का समसामयिक और चर्पटनाथ 


4. नाथसिद्धों की बानियां- डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ-- 23 - भूमिका ह 








का पूर्ववर्ती सिद्ध स्वीकार किया है।' जोधपुर में शोध प्रतिष्ठान में 'चौणकनाथ 
जी की सबदी'“ शीर्षक से चार सबदियां प्राप्त है। जोधपुर दुर्ग स्थित पुस्तकालय क्‍ 


. में 4 श्लोकों की एक हस्तलिखित प्रति 'चणकरनाथ वाक्यम्‌' संस्कृत में प्राप्त है |. 


4. सल्लिकानाथ : । 

| मल्लिकानाथ को गोरक्षनाथ का शिष्य बताया जाता है। सच 
मल्लीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मललीनाथ राव सलखा जी के ज्येष्ठ 
पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद ये अपने चाचा राव कान्हड़देव के पास रहने लगे 
थे। सिद्धि प्राप्ति के बाद वे विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध हुये, गुरू के आदेशानुसार 
उड्डीयान में उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या के साथ. भैरवी चक्र के अन्तर्गत शैव 
विवाह किया और उसका नाम मल्लिका रखा अतः उन्हें मल्लिकानाथ के नाम 


से ख्याति मिली | 


5. घोड़ा चौली : 

डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संभावना व्यक्त की है कि आई पंथ 
के प्रसिद्ध संत चौलीनाथ और घोड़ा चौली अभिन्‍न है। इनका समय 42वीं 
शताब्दी के पूर्व अनुमानित किया जा सकता है। घोड़ा चौली की सबदियों में 


4. हिन्दी साहित्य-- डॉ0 श्यामसुन्दर दास, पृष्ठ-437 








*- उन्हें मंछिन्द्र दास बताया गया है। इन सबदियों में रावल पागल, वनखण्डी आई 
पंथ पांख (पंक), धज, गोपाल-इन पंथों की चर्चा की गयी है। डॉ0० द्विवेदी ने 
हू नाथसिद्धों की बानियाः में घोड़ा चौली की 46 सबदियां प्रकाशित की है। 


6. बालनाथ (बालगुन्दाई)- 

बालनाथ का पूरा नाम बालगोविन्द था। इनका दूसरा नाम लक्ष्मणनाथ _. 
भी बताया जाता है। आई पंथ के अनुयायी अपने नाम के अन्त में आई जोड़ते 
है। अतः बालगुन्दाई नाम के आधार पर डॉ० द्विवेदी इन्हें आईपंथ के अन्तर्गत 
मानते है। 'नाथसिद्धों की बानियां' में बालनाथ की छः सबदियां एवं कुछ अन्य 


रचनाएं, बाल गुन्दाई जी की सबदियां प्रकाशित है। 


7. हणवन्त जी : 

हणवन्त जी को धज सम्प्रदाय का प्रवर्तक बताया जाता है। इनके 
दो शिष्य मगरधज और विविकिधज वर्णरत्नाकर की सूची में मिलते है। इनके 
नाम से उपलब्ध पद कुछ हेर-फेर से कबीर के नाम से भी प्रचलित हैं। 
नाथसिद्धों की बानियां के अन्तर्गत हणवन्त जी पद (4) “हणवन्त जी का सबदी' 


(2) 'हणवन्त जी का पद' (3) शीर्षक से प्रचलित पक्तियां संग्रहीत की गयी है। 


4. उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास- डॉ0 विष्णु दत्त राकेश, पृष्ठ-6॥ 


8: 








8. देवलनाथ : 

डॉ0 श्यामसुन्दर दास नें बालनाथ और देवलनाथ को 43वी,44वीं 
शती का अनुमानित किया है।' डॉ0 विष्णुदत्त राकेश ने देवलनाथ को पृथ्वीनाथ- 
और गरीबनाथ का पूववर्ती बताया है।” डॉ0 द्विवेदी जी ने इसकी चार सबदियाँ 
संग्रहीत की है। ये ही सबदियों जोधपुर में भी देखने -को मिली थी। पुस्तक . 
प्रकाश में गुटका सं0-3 के अन्तर्गत 'देवलनाथ के पद' शीर्षक से इनके तीन 


पद मिलते है। 


9. गरीबनाथ : 

'मुहणीत नैणसीरी ख्यात' के अनुसार धूँधघलीमल्‍ल गरीबनाथ के 
गुरू ठहरते है। धूँधली मल्‍ल धीणोद के अजय सर पर्वत पर रहते थे। धीणोद 
से 42 कोस दूर लाखड़ी में गरीबनाथ ने अपना आश्रम कायम किया था। 


संभवत: ये सत्यनांथी शाखा के थे। 


40. पृथ्वीनाथ : 

पृथ्वीनाथ की रचनाओं में कबीर का नामोल्लेख हुआ है। अतः उन्हें 
कबीर का परवर्ती स्वीकार किया जा सकता है। जोधपुर के शोध प्रतिष्ठान में 
पृथवीनाथ की 43 सबदियां लिपिबद्ध है। 


4. हिन्दी साहित्य- डॉ0 श्यामसुन्दर दास, पृष्ठ--437 
2. उत्तर भारत के निर्मुण पंथ साहित्य का इतिहास-- डॉ0 विष्णु दत्त राकेश, पृष्ठ-64 








44. महीपतिनाथ : 

कि शिवदिन केसरी की शिष्य परम्परा में महीपति नाथ का स्थान 
महत्वपूर्ण है। ये 'डोलीबाबा' नाम से ग्वालियर उज्जैनी में प्रसिद्ध थे। इंदौर 
* रियासत के श्रेष्ठ सरदार यशवन्तराव होल्कर इंनसे ननसे अनुग्रहीत हुए थे। डॉ0 सुंडी. 


, ने इनके उपलब्ध हिन्दी- पदों का प्रकाशन किया है। 


42. साहिरोबानाथ : 

साहिरोबा का जन्म गोवाराज्य के सावंतवाडी के निकट बांदा गांव 
में सन्‌ 4744 ई0 में सारस्वत कुल में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में किसी 
(गैवीनाथ) के प्रभाव में आकर ये विरक्‍्त हुए। इनकी हिन्दी स्फूट रचनाओं में 
अनुभव-प्रामाण्य, गुरू भक्ति, विरक्‍त भाव एंव योग साधना के भाव स्पष्ट किये 


गये है। 


43. गोपालनाथ : 
गोपालनाथ घोलप औरंगावाद के निकट बाभुल गांव के निवासी 
थे। सतारा कोरे गांव मार्ग पर त्रिफुटी नामक ग्राम में इन्होंने मठ की स्थापना 


की थी।, 








44. गोविन्दनाथ : 

आचार्य विनय मोहन शर्मा ने गोविन्दनाथ के नाथपंथी होने की _ 
- संभावना व्यक्त की है। गोविन्दनाथ के नाम से प्रचलित एक आख़्यान काव्य ' 
गुरूनाथ मछीन्द्र' की. कुछ पक्तियों को शर्मा जी ने उद्धृत किया है। 
. 45. देवनाथ : 

देवनाथ का जन्म अमरावती जिले के एलिचापुर तहसील में सुरजी 
अंजनीगांव में सन्‌ 4754 में हुआ था। इनके पिता राजोपंत और भाई-व्यंकटराव 
निजाम राज्य के सेवक थे| आचार्य विनय मोहन शर्मा ने देवनाथ की गुरूपरम्परा 
इस प्रकार बतायी है- आदिनाथ-विधि (बरह्मदेव)-अत्रिनाथ-दंत्तात्रेय-जनार्दन- 
एकनाथ +-नित्यानन्द - कृष्णानन्द-- विसोवानन्द- मुहारनाथ-- रंगनाथ- 
गोपालनाथ - देवनाथ मराठी संग्रह ग्रंथ 'वेदर्भकाव्य संग्रह” के अन्तर्गत देवनाथ 


के समस्त हिन्दी व मराठी पद प्रकाशित है। 


6. दयालनाथ ; 

देवनाथ जी निर्वाण के उपरान्त उनके शिष्य दयालनाथ 
सुरजी अंजन गांव के 'देवनाथ मठ' के महन्त बनें। दयालनाथ 'का जन्म सन्‌ 
788 में हुआ था। ये विदर्भ के मूर्तिजापुर के निवासी थे। इनके नाथ प्रभावित 
हिन्दी पद प्रकाशित है।' | 


4. महाराष्ट्र के नागपंथीय कवियों का हिन्दी काव्य-- डॉ0 कामत, पृष्ठ-- 298 





47. जंभनाथ (जंभो जी)- 

जम्भोजी का जन्म सं0 4568 में पीपासर (नागौर-राजस्थान) में ह 
: हुआ था। ये एक सम्पन्न राजपूत परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता लोहट: ह | 
जी की मृत्यु (सं 4540) के पश्चात्‌ इनकी माता हंसा देवी भी कुछ ही दिनों बाद हे 
संसार से चल बसीं। जम्भोजी ने अपनी सारी सम्पत्ति का त्यागकर 'संभराथल' 
नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया । यहीं सं० 4542 ई0 में इन्होंने 


विश्नोई सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। 


48. जसनाथ ६ | 
जसनाथी पंथ के प्रवर्तक सिद्ध जसनाथ का जन्म 4539 वि0 में 
बीकानेर राज्य के कतरियासर के अधिपति जाट हम्मीर जी के यहां हुआ था। 
इनके बचपन का नाम जसवन्त था| 557 ई0 में इनकी मुलाकात जंभनाथ से 
हुई थीं 4563 वि0 में 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी का स्वर्गवास हो गया । 
. संत जसनाथ की उपलब्ध रचनांए- 'सिंभू' तथा “कांड़ा' प्रकाशित 


है, ये रचनांए कुछ विद्वानों द्वारा जसनाथ के शिष्यों की बतायी जाती है। 


49. गंभीरनाथ : 
गंभीरनाथ का जन्म 49वीं शताब्दी के चौथे चरण में काश्मीर राज्य 


में हुआ था। किसी नाथ योगी की सद्प्रेरणा से उनका गोरखपुर में आगमन 












चतुर्थ अध्याय 
मराठी संतकाव्य 


बट्क सु क्र 
4.0 863 


मराठी संत काव्य -- स्वरूप रॉ 
मराठी संत काव्य की पृष्ठभूमि 


-- राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
4.2।मराठी संत काव्य की परंपरा... 
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साहित्यिक 

4.2.]|नाथ संप्रदाय,महानुभाव संप्रदाय, 
दत्त संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, 
समर्थ संप्रदाय 

मराठी के प्रमुख संत--कवियों के|206 

काव्य में व्यक्त दार्शनिक दृष्टि 

4.3.|संत ज्ञानेश्वर-- ब्रहम, जीवात्मा|206 
जगत्‌, माया, मोक्ष 

संत नामदेव-- ब्रहम, जीवात्मा227 

जगत्‌, माया, मोक्ष 

संत एकनाथ-- ब्रहम, जीवात्मा[24] 

जगत्‌, माया, मोक्ष 

संत तुकाराम-- ब्रहम, जीवात्मा|256 

जगत्‌, माया, मोक्ष 

4.3.5|समर्थ रामदास-- ब्रहम, जीवात्मा[27 
जगत्‌, माया, मोक्ष | 


4.3 
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4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 





चतुर्थ अध्याय 
मराठी संतकाव्य 


प्रस्तावना : 

उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों तक 
के क्षेत्र को महाराष्ट्र माना जाता है। मराठी का राजनैतिक वर्चस्व देवगिरी के 
यादव राजाओं से प्रारंभ होता है। उसके पूर्व सातवाहनों, चालुक्य तथा 
राष्ट्रटूटों के शासन तक प्राकृतों तथा अपभश्रंशों का युग था। आज का 
प्राकृत साहित्य उपलब्ध है, वह मूलतः: महाराष्ट्री प्राकृत में है। महाराष्ट्र की 
जनभाषा का विकास मराठी के रूप में हुआ है और साहित्यिक महाराष्ट्री ' 
प्राकृतों के योग से काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जो साहित्य 
उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र का नहीं, मानक प्राकृत का है। 
4.0 मराठी संत काव्य -- स्वरूप: 

महाराष्ट्र के साहित्य का विकास देवगिरी के यादव राजाओं के 
युग से प्रारंभ होता है। यादव शासकों के काल में मराठी का पहला 
शिलालेख (02) ' ई. में मिलता है। इसके पूर्व जो शिलालेख मिले भी 
हैं, वे मराठी के नहीं हैं, क्‍योंकि उनके पूर्व अन्य राजाओं का शासन था। 
सातवाहन दक्षिण भारतीय होने से उनके शासनकाल में तेलगु का प्रभाव 
था। इसलिए मराठी का प्रारंभिक काल 2 वीं शती से ही उपलब्ध होता है। 
प्रारंभिक काल में मराठी में दार्शनिक रचनाएँ मिलती हैं, साथ ही कुछ 
(संस्कृत) रचनाओं के अनुवाद मिलते हैं। इस दृष्टि से मुकुंदरज का 
'विवेकसिंधु” महत्वपूर्ण ग्रंथ है। _ यह ग्रंथ गोरखनाथ के विचारों से प्रभावित 
है। इसलिए मराठी साहित्य का प्रारंभ भी नाथ सिद्धांत से ही माना जा 
सकता है। नाथ पंथ से वारकरी पंथ तक का साहित्य मराठी का प्रारंभिक 
साहित्य है, जिसमें भक्तिकाव्य की प्रधानता है। मराठी के प्राचीन साहित्य 


में संत काव्य की सुदीर्घ परंपरा प्रारंभ से 6 वीं शती तक मिलती है। 
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महाराष्ट्र में साधु-संतों की उज्ज्वल, समृद्थ एवं अखंड 
परंपरा के दर्शन होते हैं। इस परंपरा का प्रारंभ नाथ संप्रदाय से माना जाता 
है। ईसा की 2 वीं शती में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ का महाराष्ट्र में 
संचार हुआ। उस समय से लेकर वर्तमान काल तक महाराष्ट्र में संतों की 
अविच्छिन्न परंपरा दृष्टिगत होती है। नाथ, महानुभाव, दत्त, वारकरी और 
समर्थ आदि विभिन्‍न संप्रदायों में दीक्षित चक्रधर, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, 
तुकाराम, रामदास आदि प्रमुख संतों ने लोकजीवन को प्रभावित कर महाराष्ट्र 
में धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति की। महाराष्ट्र के धर्म जीवन में अध्यात्मिक 
अधिष्ठान निर्माण करने का कार्य मराठी संतों ने ही किया। उस समय की 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों का समन्वय कर उन्होंने मराठी जनता में अध्यात्मनिष्ठा 
मानवतावाद की एक उदार एवं प्रगतिशील विचार प्रणाली प्रतिष्ठित की। 

यद्यपि महाराष्ट्र में समय--समय पर विभिन्‍न धार्मिक संप्रदाय 
निर्माण हुए। तथापि इनमें से अधिकांश संप्रदायों का प्रभाव अधिक काल 
स्थिर नहीं हो सका। इनमें से केवल वारकरी संप्रदाय ही दृढ़मूल हुआ। 
फलत: समस्त महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का प्रभाव एवं प्रचार, व्यापक 
रूप में हुआ। इस संप्रदाय के देवता का अधिष्ठान 'पंढरपुर” महाराष्ट्र का 
प्रमुख धार्मिक केंद्र बना। समाज में किसी धार्मिक संप्रदाय का विकास 
केवल समाज की प्रवणता पर ही अधिनिष्ठित नहीं होता, अपितु 
राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के प्रभाव पर भी निर्भर होता 
है। अत: मराठी संत-साहित्य के विकास का अध्ययन इन स्थितियों के 
संदर्भ में किया जाना आवश्यक हो जाता है। 
4.। मराठी संतकाव्य की पृष्ठभूमि : 
राजनैतिक : 

संत साहित्य के विकास का प्रारंभ सामान्यत: ईसा की ॥3 वीं 


शती से माना जाता है। उस समय महाराष्ट्र में देवनागरी के यादवों की 
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राजसत्ता थी। विभिनन क्षेत्रों की उत्कर्षावस्था एवं संपन्‍नता के कारण इस 
काल को महाराष्ट्र का 'सुवर्णयुग”/ कहा जाता था। यादवराजा रामदेवराय 
और उनके मंत्री हेमाद्वि कृष्णणमक्त थे। परिणामत:ः कृष्ण के ही रूप विट्ठल 
की भक्ति पर आधारित वारकरी संप्रदाय का उन्होंने स्वाभाविक रूप से 
पुरस्कार किया। ईसा की 3 वीं शती के अंत में दक्षिण भारत के चालुक्य, 
क्लचुरी, यादव, होयसल, काक्तीय, पांड्य आदि राजाओं में पारस्परिक 
स्पर्धा निर्माण हुई। फलस्वरूप राजसत्ता शिथिल एवं दुर्बल होकर 
प्रांताधिकारी प्रबल हो गए। ड्स अवसर का लाभ उठाकर अल्लाउद्दीन और 
मलिक्कापुर ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण किया। हिंदू राजा आपसी संघर्ष के 
कारण परधर्मीय आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सके। उनका सैनिकी संगठन 
भी दुर्बल बना था। अत: जनता में आत्मिक बल जगाकर परघधर्मियों से 
स्वधर्म की रक्षा करने का कार्य प्रधान रूप से संतों को करना पड़ा। इन 
संतों ने परधर्मिय आक्रमणों से आंतकित प्रजा को भक्तिरस से प्लावित कर 
बड़ी सांत्वना प्रदान की। 

सन 336 ई. में दक्षिण के विजय नगर के हिंदू राज्य की 
स्थापना हुई * और वैष्णव धर्म को पुन: राजाश्रय प्राप्त हुआ। यद्यपि नर्मदा 
और कृष्णा नदियों के बीच मुसलमानों की बहमनी राजसत्ता थी, तथापि 
वह दक्षिण में विजयनगर के हिंदू राजाओं से और उत्तर में मुगल सम्राटों से 
सदैव आतंकित थी। परिणाम स्वरूप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 
बहमनी सुलतानों को अपनी हिंदू प्रजा पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने हिंदुओं 
को सम्मान और अधिकार के पद दिए। उनकी सेना में हिंदू सैनिकों को 
स्थान प्राप्त हुआ। जब बहामनी राज्य खंडित हुआ तब विजापुर और 
अहमदनगर के सुलतानों ने मराठा सरदारों को ही प्राथमिकता दी थी। 
परिणामत: महाराष्ट्र में स्वराज्य के लिए अनुकूल मनोभूमि निर्माण हो गई। 
उसे मूर्त रूप देने का कार्य भोसला वंश के कुलदीपक महाराजा शिवाजी 


दूवारा संपन्‍्न हुआ। शिवाजी महाराज ने 'गोब्राहमण प्रतिपालक” उपाधि 
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स्वीकार कर महाराष्ट्र की 7 वीं शती के मध्य में स्वराज्य की स्थापना की। 
इससे स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र इ. स. 4 वीं शती से परधर्मियों से 
आक्रांत होता रहा तथापि समय-समय पर हिंदू राजसत्ताओं ने मुसलमानों 
के आक्रमण का सफल प्रतिकार किया। 
सामाजिक : 

राजनीति की भाँति तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों 
का भी संत साहित्य पर प्रभाव दिखाई देता है। उस समय समाज में जाति 
व्यवस्थाएँ कठोर रूप धारण कर चुकी थीं। अनेक अनिष्ट रूढ़ियों के कारण 
समाज जीवन का प्रवाह दूषित--सा हो गया था। समाज के उच्च वर्ग के 
लोग प्रेरणाशून्य एवं गतानुगतिक बने थे। निम्न जातियों का मानसिक पतन 
होने लगा था। जाति संस्था के कठोर प्रभाव ने सामान्य जनता को असहाय 
बनाया। इस सामाजिक विषमता के कारण समाज जीवन की शांतिपूर्ण 
व्यवस्था विचलित हो चुकी थी। मराठी संत जन--साधारण की इस दुरवस्था 
से करुणार्द्र हुए। उन्होंने जनसाधारण को सांत्वना देने हेतु धार्मिक आंदोलन 
प्रारंभ किया, जिसने सामान्य जनता को अपेक्षाकृत रूप से आकर्षित किया। 
धार्मिक : 

संप्रदायों का कालखंड धर्मग्लानि का माना जाता है। साधारण 
जनता अज्ञान, भय और स्वार्थ से प्रेरित होकर मंगलाई, जोखाई, म्हसोबा, 
बहिरोबा आदि ग्रामदेवताओं की उपासना करने लगी। इस धार्मिक दुरवस्था 
के कारण मराठी भाषा का आश्रय लेकर महानुभाव, वारकरी, दत्त, समर्थ 
आदि संप्रदायों का प्रचलन हुआ। 

नाथ संप्रदाय में बाहयाचार और योगाभ्यास पर जोर था। 
महानुभाव संप्रदाय की भक्ति निवृत्ति एवं संन्यास प्रधान थी। अत: उसका 
स्वीकार जनता के लिए संभव नहीं हो सका। दत्त संप्रदाय में आचार धर्म 
को अत्यधिक महत्व दिया गया। इस संप्रदाय की अंधश्रद्धा और चमत्कार 


जनता में आत्मीयता नहीं निर्माण कर सके। समर्थ संप्रदाय की चत्रसख्रता, 
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विवेक, कार्यक्षमता, धैर्य, आक्रमणशीलता, लोकसंग्रह, संगठन आदि बातें 
यद्यपि तेजस्वी एवं स्फूर्तिदायक रहीं, तथापि उनसे केवल उच्चवर्णीय ही 
प्रभावित हुए। उनका प्रभाव जनमानस पर नहीं हो सका। वारकरी संप्रदाय ने 
जनता को मानसिक दासता से मुक्त कर दिया। शाम्त्रप्रामाण्य तथा 
जातिव्यवस्था का विरोध न करते हुए भी स्त्री शूद्रादिकों के लिए भी 
आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया। 

वारकरी संप्रदाय ने सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विषमताएँ 
एवं संघर्षो को अत्यंत कुशलता से प्रभावित किया और जनता और जीवन 
में नया दृष्टिकोण, आश्वासन, सांत्वना, आत्मप्रतिष्ठा आदि निर्माण कर 
विशृंखलित, असहाय, पीड़ित समाज का पुनर्गठन किया। 
साहित्यिक : 

मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वर आदि महान संतों के साथ वामन 
पंडित से लेकर मोरोपंत तक जिन्होंने ग्रंथ निर्मिति की उसके कारण मराठी 
साहित्य को संपननता, समृद्धता प्राप्त हुई। प्रारंभिक मराठी साहित्य मौखिक 
रूप में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। यथा -- नीतिकथा, बोधकथा, 
म्हणी, उखाणे आदि। तदनंतर धर्म संस्थापकों ने वर्णनचरित्र और 
आख्यायिकाएँ लिखीं। उस वक्‍त नल-दमयंती, रुक्मिणी स्वयंवर, रामायण 
कथा आदि सुलभ ग्रंथ रचना दिखाई देती है। मराठी साहित्य का आदूयकवि 
मुकुंदरज का “4विवेकसिंधु” ग्रंथ. . अतिप्राचीन माना जाता है। उसके 
अतिरिक्त परमामृत, पवनविजय, मूलस्तंभ, पंचीकरण, गुह्मयसप्तक आदि ग्रंथ 
भी उन्होंने लिखे। ” उसमें “परमामृत” ग्रंथ श्रेष्ठ माना जाता है। रामदेव राव 
यादव का मुख्य प्रधान हेमाद्वि पंडित ने मराठी साहित्य को प्रेरणा देते हुए 
नीतिबोध, चतुर्वर्गचिंतामणी, आयुर्वेद रसायण आदि ग्रंथरचना की। [2 वीं 
शी _ में लिखे गए उस पंथ के सात महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रुक्मिणी स्वयंवर, 


शिशुपालवध, एकदशस्कंध, वछाहरण, ज्ञानप्रबोध, सैहाद्रि--वर्णन और 
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ऋद्धिपुर वर्णन आदि। ज्ञानेश्वरजी ने ज्ञानेश्वी, अमृतानुभव, चांगदेव 
पासष्टी, अभंग और हरिपाठ आदि ग्रंथरचना की। मराठी साहित्य की दृष्टि 
से ज्ञानेश्वरी' से ही भाषा की समृद्धता हो गई। ज्ञानेश्वजी के समकालीन 
संत नामदेव की “गाथा” प्रसिद्ध है। इन संतों ने की हुई काव्य रचना का 
प्रमुख विषय था 'विट्ठल भक्ति!। 4 वीं शती में संत एकनाथ के 
साहित्यिक कार्य का महत्व सिद्ध होता है। एकनाथ ने ज्ञानेश्वरी जैसे श्रेष्ठ 
ग्रंथ का पाठानुसंधान किया। शुद्ध मराठी में ग्रंथ रचना करके मराठी भाषा 
तथा साहित्य का न केवल पुनरूज्जीवन किया अपितु उसके विकास का 
मार्ग प्रशस्त किया। उनकी रचनाएँ हैं -- चतु:ःश्लोकी भागवत, एकनाथी 
भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण आदि। साथ ही अभंग, भारुड, 
पद ऐसी अनेक छोटी--मोटी रचनाएँ कीं। इसी कालांतर्गत तुकारामजी की 
ग्रंथसंपदा भी दिखाई देती है। “तुकारामांच्या अभंगाची गाथा” प्रसिद्ध ग्रंथ है। 
05 वीं शती में समर्थ रामदास ने दासबोध, करुणाष्टके, चौदा ओवीशते, 
लघुरामायण, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके तथा लघुकाव्य आदि ग्रंथरचना की। 
इन महत्वपूर्ण संतों ने मराठी साहित्य को संपन्न करने में योगदान दिया। 
4.2 मराठी संत काव्य की परंपरा : 
प्रस्तावना :-- 

महाराष्ट्र के समाज जीवन में आध्यात्मिक एवं धार्मिक जागृति 
बनाए रखने में तथा उसे विकसित करने में महाराष्ट्र में समय--समय पर 
निर्मित विविध संप्रदायों का बड़ा हाथ रहा है। यहाँ के संतों ने संप्रदायों के 
भीतर रहते हुए भी मराठी जनता में अध्यात्मनिष्ठ मानवतावाद की एक 
उदार एवं प्रगतिशील विचारधारा प्रतिष्ठित कर दी। महाराष्ट्र में विविध धर्मों 
तथा संप्रदायों का प्रचार हुआ। इन संप्रदायों ने विशिष्ट स्थिति तथा विशिष्ट 
समय में यहाँ की जनता को प्रभावित किया। परंतु अनेक कारणों से उसका 


प्रभाव मराठी जनता पर अंत तक नहीं रह सका। केवल “'वारकरी संप्रदाय” 
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जैसे सर्वव्यापक धर्म संप्रदाय का प्रभाव यहाँ की जनता पर प्रचुर मात्रा में 
रहा। अत: उसे महाराष्ट्र का प्रतिनिधि धर्म संप्रदाय माना जाता है। अन्य 
धर्मों, पंथों तथा संप्रदायों का प्रचलन यहाँ न्यूनाधिक मात्रा में हुआ है। 
महाराष्ट्र के प्रचलित धर्म संप्रदायों में प्रमुख हैं -- नाथ संप्रदाय, महानुभाव 


संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय। 


42.। नाथ संप्रदाय 
« स्वरूप :-- भारत के अन्य प्रांतों की भाँति महाराष्ट्र में भी नाथ--संप्रदाय 
को काफी मान्यता मिली। महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचलन ज्ञानेश्वर के 
अर्थात ईसा की तेरहवीं शताब्दी के पूर्व से था। परंतु इसका वास्तविक 
संचार कब हुआ, इसके बारे में मतभेद है। मराठी के प्रथम ग्रंथ 'विवेकसिंधु ' 
के रचनाकार मुकुंदराय नाथपंथी के अनुसार 2वीं शताब्दी के पूर्व यह 
संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा पा चुका होगा। तथापि इस संप्रदाय का संचार 
2वीं शताब्दी से निर्धारित किया जाता है। 

यदि गोरखनाथ के टूवारा महाराष्ट्र में नाथ मत प्रचलित हुआ 
है, तो उसका समय ईसा की ॥0 वीं और ]]वीं शताब्दी हो सकता है। 
मराठी के प्रसिद्ध अनुसंधान कर्ता डॉ. रा. चिं. ढेरे महाराष्ट्र में इस पंथ की 
अविछिन्न परंपरा का वास्तविक श्रेय गोरखनाथ के शिष्य गहिनी अथवा 
गैनीनाथ को देते हैं। 

नाथ संप्रदाय के लोगों को साधारणत: नाथ, जोगी, दर्शनी तथा 
कनफटा कहा जाता है। नाथ” शब्द के बारे में डॉ. हजारीप्रसाद ट्विवेदी जी 
ने लिखा है -- ना” का अर्थ अनादि, सम “थ' का अर्थ है अनादि धर्म, जो 
भुवनत्रय स्थिति का कारण है। * श्री गोरखनाथ को इसी कारण नाथ कहा 
जाता है। फिर ना” शब्द का अर्थ नादब्रहम, जो मोक्षदान में दक्ष है, उनका 


ज्ञान कराना। 'थ' का अर्थ है अज्ञात के सामर्थ्य को स्थगित करानेवाला, 
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चूँकी नाथ के आश्रयण से इस ज्ञात ब्रहम का साक्षात्कार होता है और 
अज्ञात की माया अवरुद्ध होती है, इसलिए “नाथ” शब्द का व्यवहार किया 
जाता है। 

इन्हें जोगी इसलिए कहा जाता है कि ये लोग हठयोग की 
साधना करते हैं और दर्शनी इसलिए कहा जाता है कि ये कानों में भारी 
कुंडल धारण करते हैं। इनके कान फटे हुए होते हैं इसलिए ये कनफटे भी 
कहलाते हैं। 
« परंपरा :-- नौ नाथों के नाम भी नाथ संप्रदाय की सभी परंपराओं में 
एक-से नहीं हैं। किंतु सभी परंपराओं में आदिनाथ, मस््येंद्रनाथ, 
जालंधरनाथ, गोरखनाथ आदि के नाम समान रूप से पाए जाते हैं। संप्रदाय 
पर गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनमाथ का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। 

चौन्यांसी सिद्धों के नामों में भी एकरूपता नहीं दिखाई देती। 
कहीं तो उनकी संख्या भी पूरी नहीं हो पाती। ये नाम अनेक परंपराओं के 
सिद्ध, गुरु आदि” के नामों का एक सम्मिलित रूप है। 
« दार्शनिक चिंतन :-- गोरखनाथ की चिंतन परंपरा कश्मीरी शैव संप्रदाय से 
प्रभावित रही है। शिव-शक्ति के सामरस्य का विचार नाथ संप्रदाय में 
कश्मीरी शैव संप्रदाय से ही आया है। कश्मीरी शैव संप्रदाय का चिंतन सार 
इस प्रकार है-- इंद्रिय गोचर, अनंत चेतन, अचेतन पदार्थों से व्याप्त इस 
विश्व के अविर्भाव के पूर्व सत्य” ही एकमात्र अद्वितीय तत्व है। इसी 
सत्य में शिव और शक्ति का सामरस्यात्मक अद्वैत समाया हुआ है। नाथ 
संप्रदाय इन्हीं विचारों से प्रभावित है। गोरखनाथ के अनुसार आदिनाथ 
शक्तियुंक्त शिव है। वही अंतिम सत्य है। शक्ति, शिव से भिन्‍न नहीं है 
तो तत्वरूप में स्थित है। शिवशक्ति के परस्पर संबंध में गोरखनाथ का 
कथन है कि जिस प्रकार चंद्रमा से चाँदनी अभिन्न है, वैसे ही शिव--शक्ति 
अभिन्‍न हैं। शक्ति विश्वरूप में व्यक्त होती है। वास्तव में शिव ही विश्व 


का निर्माणकर्ता, नियंत्रक तथा संहारकर्ता होता है। जब शक्ति अव्यक्त होती 
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है, तब शिव शुद्ध, स्वयंप्रकाश, अद्वय स्वरूप होता है। शक्ति का व्यक्त 
रूप जब पूर्णत्व को प्राप्त करता है , तब उसका शिव के साथ ऐक्य भी 
पूर्ण रूप से प्रकट होता है। शिवशक्ति की एकरूपता का अनुभव लेने के 
लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रहमांड को व्याप्त करनेवाली यह शक्ति 
मानव शरीर में कुंडलिनी में स्थित है। 'जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है।' 

पिंडयुक्त ब्रहमांड, भले ही वह व्यक्त है, अव्यक्त शक्ति से 
भिन्‍न नहीं है। अर्थात ब्रहमांड शिवस्वरूप है, शिव से भिन्‍न नहीं है। 
कुंडलिनी जागरण के लिए योग साधना करनी पड़ती है। मंत्र, हठ, लय एवं 
राज आदि चार योगों के दूवारा कुंडलिनी जागृति हो सकती है। यह 
कुंडलिनी शक्ति मानव के शरीर में सुप्तावस्था में विदूयमान रहती है। 
मानवी मस्तिष्क में स्थित सहस्राकार चक्रों को भेदकर मस्तिष्क तक पहुँचती 
है, तभी साधक समाधि एवं परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। 
« साहित्य :-- नाथ संप्रदाय के कुछ ग्रंथ संस्कृत में हैं, कुछ अपभ्रंश 
प्रभावित हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। सामान्य लोगों की समझ में आने की 
दृष्टि से सिद्धांत और साधना पद्धति में नाथ संप्रदायियों द्वारा लोक-भाषा 
हिंदी का प्रयोग निश्चय एक क्रांतिकारी प्रयास है। 'सिद्धसिद्धांत पद्धति” 
और उसका आधार बनाकर लिखे दो ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत संग्रह” और 
“गोरख सिद्धांत संग्रह” संप्रदाय के प्रमाण ग्रंथ हैं। 

गोरखनाथ ने साधारण लोगों के लिए लोकभाषा में भी ग्रंथ 
लिखे हैं। उनकी ग्रंथसंपदा इस प्रकार है-- अमनस्क, अमरौध, शासनम्‌, 
अवधूत गीता, गोरक्षकला, गोरक्ष कौमुदी, गोरक्षगीत, गोरक्ष चिकित्सा, महार्थ 
मंजिरी आदि। इन संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त हिंदी में चालीस ग्रंथों की 
रचना गोरखनाथ के नामपर कही जाती है। इन ग्रंथों का संपादन डॉ. पितांबर 


दत्त बडथवाल ने गोरखबानो” में किया है। 
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मत्स्येंद्रनाथ की ग्रंथ संपदा इस प्रकार है -- कौल ज्ञान निर्णय, 
अकुलवीर तंत्र, दो पोथियाँ -- ए एवंबी, कुलानंद आदि। ज्ञान कारिका, 
इनका प्रमुख ग्रंथ है। डॉ. कल्याणी मलिक ने 'सिद्धसिद्धांत पद्धति” के 
साथ 33 छंदों का एक संग्रह और “मत्स्येंद्रनाथ का पद” आदि संपादित किए 
हैं। 

« अन्य विशेषताएँ :-- 

० नाथ संपद्राय के साधक की वेशभूषा है -- कानों में कुंडल, धंधारी, 
रूद्राक्षमाला किंकरी, मेखला, जनेऊ, सिंगी, कंथा, दंडा, खापरी एवं 
आधारी । 

० आचरण में सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य आदि दस यम तथा दान, तप, 
पूजन, सिद्धांत श्रवणादि दस नियमों का पालन। 

० योग मार्ग का पुरस्कार, हठयोग का आग्रह। 

० वर्णाश्रम, धर्म, रूढ़ि, परंपरा, कर्मठता, तीर्थयात्रा आदि आचारों का 
विरोध। 


अदूवैत - दूबैत के संघर्ष से ऊपर उठकर अपना समन्वयात्मक दृष्टिकोन 


0 


विकसित करते हुए ईश्वराद्वैत तत्वज्ञान प्रचारित। 


0 


साधना के लिए उपदेश एवं प्रचार-प्रसार के लिए लोकभाषाओं का 
माध्यम के रूप में प्रयोग नाथ--संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण देन है। 
स्त्री--शूद्रादि भेद विरहित समस्त मानव जाति के लिए, मानव-मात्र के 
लिए धधर्मसाधना' के मार्ग को मुक्त करने का श्रेय भी नाथ संप्रदाय का 
ही है। 


० प्रभावक्षीणता के कारण :-- 


0 


इस संप्रदाय की योग साधना सहज और सामान्‍्यों के अनुकूल 
नहीं थी। ब्रहमचर्य का पालन साधकों के लिए कठिन था। इसलिए नाथ 


संप्रदाय का प्रभाव क्षीण होता गया। 
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महानुभाव संप्रदाय 
« स्वरूप :- महाराष्ट्र में नाथ--मत वारकरी-मत में विलीन हो रहा था, 
उसी समय ईसा की ॥3वीं शताब्दी में स्वामी चक्रधर दूवारा महानुभाव पंथ 
का उदय हो रहा था। इसे महानुभाव के अतिरिक्त मानभाव, महात्मा 
अच्युत, जयकृष्णी भटमार्ग, परमार्ग आदि नामों से अभिहित किया जाता है। 

महानुभाव संप्रदाय ने नाथों के ज्ञान को अपनाया लेकिन ज्ञान 
से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण माना। 

संप्रदाय को निरंजन माधव के कालखंड में “महानुभाव! 
अभिधान प्राप्त हुआ। इस संप्रदाय को “महात्मा” भी कहा जाता है। 
अच्युत पंथ”, 'जयकृष्णी पंथ” आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। “जयकृष्णी 
पंथ” नाम पंजाब में प्रचलित रहा है। नागदेवाचार्य 'भटोबास” नाम से 
परिचित थे। उनके सांप्रदायिक प्रभाव के कारण यह “'भट पंथ” भी कहलाता 
है। संप्रदाय के आधार पर इसका नाम 'परममार्ग” भी था ऐसा अनुमान 
विद्वानों ने लगाया है। 
« परंपरा :-- महानुभाव संप्रदाय में चार अवतारों की कल्पना स्वीकृत है। 
यथा कृतयुग में हंसावतार, त्रेतायुग में दत्तावतार, दूवापर युग में 
श्रीकृष्णावतार तथा कलियुग में श्री चक्रधर। 

महानुभाव .संप्रदाय की 'पंचकृष्ण संकल्पना' भी एक विशिष्ट 
संकल्पना है। जीवों की मुक्ति के हेतु परमेश्वर के समुण अवतारों की 
संकल्पना इस संप्रदाय में प्रतिपादित की गई है। इसी क्रम से 
'पंच-परमेश्वर” के नाम दिए गए हैं। इन पंचकृष्णों में संप्रदाय के आदि 
दैवत हैं - श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण के विषय में सर्वात्ममाव इस संप्रदाय में 
विद्यमान है। पंचकृष्ण का दूसरा अवतार है -- दत्तात्रेय का। इस संप्रदाय 
के दत्तात्रेय 'एकमुखी' एवं चतुर्भुजाओं से मंडित हैं। 'चांगदेव चक्रपाणि' ये 
तीसरे अवतार हैं। पंचकृष्णों में चौथा अवतार है श्री गोविंद प्रभु का। 
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महानुभाव संप्रदाय के पाँचवें कृष्ण उसके संस्थापक चक्रधर स्वामी हैं। 

अवतारों के संबंध में महानुभाव संप्रदाय की मान्यता है कि वे तीन प्रकार 

के हैं -- 

० परदृष्यावतार -- जिसमें मात्र पराशक्ति का स्वीकार किया है। 

० अवरदृष्यावतार -- जिसमें केवल आदिशक्ति का स्वीकार किया है। 

० उभयदृष्यावतार -- परा-अवर दोनों शक्तियों का स्वीकार है। उदा. 
श्रीकृष्ण, दत्तात्रेय, श्री चक्रधर। कतिपय प्रसंगों में दोनों शक्तियों का 
स्वीकार करने के बाद भी एक शक्ति का संकेत किया जाता है, तो वह 
'आच्छादनीय अवतार” कहलाता है, जैसे कि श्री चक्रपाणि। 

इन अवतारों के अतिरिक्त और तीन अवतार भी प्राप्त होते 
हैं। यथा 

० गर्भावतार - माता के गर्भ से जन्म लेनेवाला '“गर्भावतार! उदा. 
श्रीकृष्णावतार। 

० दवडण्याचा - माता के गर्भ से दूर करने अर्थात दूर हटाने का अवतार। 
उदा. गोविंद प्रभु। 

० पतितावतार -- किसी मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके लिया हुआ 
अवतार - पतितावतार उदा. श्री चक्रधर। 

श्री चक्रधर के निर्वाण के पश्चात संप्रदाय में चार प्रमुख 
आचार्य हुए-- नागदेवाचार्य, बाई देवबास, कवीश्वरबास तथा परशराम बास। 

« दार्शनिक चिंतन :-- श्री चक्रधर स्वामी ने रामानुजाचार्य का चिंतन 

'विशिष्टाद्वैत” और निंबार्काचार्य का चिंतन दवैतादबैत इन दो प्रणालियों से 

भिन्‍न द्वैत” चिंतन प्रणाली का स्वीकार और प्रचार किया। दवैत चिंतन का 

केंद्रीय विचार है कि जगत यथार्थ है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। 
श्री चक्रधर के दूवैतवादी चिंतन में जीव, माया, प्रपंच एवं 


परमेश्वर इन चारों को स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। ये चारों पदार्थ स्वतंत्र हैं, 
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अनादि अनंत हैं। किन्‍्हीं दो पदार्थों का पूर्ण ऐक्य संभव नहीं है। इन चार 
पदार्थों को अनादि मानते हैं। ढ 

जीव मूलत: स्फटिक सदृश शुभ्र है, किंतु अन्यथा ज्ञान के 
कारण वह काला हो जाता है। अविदूया छेदन से पांच पिशी”' -- अनादि, 
अविद्या, अन्यथा, ज्ञान, जीवत्व एवं मल नष्ट हो जाते हैं। 

परमेश्वर को सृष्टि रचना की वासना हो जाती है, तो माया 
जीवों को चेतना प्रदान करती है, सृष्टि रचना का आरंभ करती है। माया के 
पाँच नाम हैं -- चैतन्य, माया, विदेह, परा एवं शक्ति। वह जीवों को मोह 
लेती है, उसमें अन्यथा ज्ञान निर्माण करती है इसलिए “माया” है। वह विदेह 
है, परा है, वह ईश्वर की आदयशक्ति” है, स्थूल, सूक्ष्म प्रपंच की कारण 
है। | 

महानुभाव चिंतन के. अनुसार पंचमहाभूत, सत्व, रज, तम 
व्रिगुण से प्रपंच विस्तार है। कारण रूप प्रपंच एवं कार्यरूप प्रपंच आदि प्रपंच 
के दो रूप हैं। कारण रूप प्रपंच अव्यक्त है, कार्यरूप प्रपंच के संहार के 
बाद भी मायारूप में इसका अस्तित्व बना रहता है। कार्यरूप प्रपंच व्यक्त 
है, संहार के प्रसंग में यह नष्ट हो जाता है। 

माया और ईश्वर को मिलाकर परमेश्वर बनता है। वह सत्‌, 
चित्‌ और आनंद लक्षणों से युक्त है। शंकर वेदांत में भी ये तीनों लक्षण 
एक ही ब्रहमा के लक्षण हैं। ब्रहम उसका अंतिम सत्य रूप है। ईश्वर को 
ब्रहमा का सोपाधिक रूप मानकर गौण स्थान दिया गया है। महानुभाव चिंतन 
में परमेश्वर को अंतिम सत्य मानते हुए “ब्रहम” को गौणत्व दिया है। 

महानुभाव संप्रदाय की यही मान्यता है कि प्रेमभक्ति का मार्ग 
श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति से ईश्वर प्राप्ति होने पर आनंद के विचार से भक्‍त भी 
ईश्वर समान बनता है। महानुभावों के दूवैत प्रधान चिंतन से यह स्पष्ट होता 
है कि श्री चक्रधर स्वामी ने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन किया 


था। 
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« साहित्य :-- महानुभाव संप्रदाय का साहित्य विपुल एवं वैविध्यपूर्ण है। 

संप्रदाय में पवित्र माने गए सात ग्रंथ हैं -- 

दामोदर पंडित का 'वछाहरण' (वस्त्रहरण) / नरेंद्र का 'रुक्मिणी स्वयंवर' 

/ भास्कर भट्ट बोरीकर का 'शिशुपाल वध” और उद्धव गीता / पं. 

विश्वनाथ बालापूरकर का ज्ञान प्रबोध/ / खलोबास कृत >*सैह्बाद्री वर्णन! 

/ नारोव्यास बहालिए का ऋट्धिपुर वर्णन आदि। 

« अन्य विशेषताएँ :-- 

० मानस में विकार उत्पन्न करनेवाली सारी वस्तुओं का त्याग करने और 
काले कपड़े पहनने की परंपरा। 

० इस में विशिष्ट आचंरण पद्धति का निर्धारण । आचार धर्म संन्‍्यासपरक 

वृत्ति से निर्मित। 

परमेश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का आग्रह इस संप्रदाय की विशेषता। 


0 


इस संप्रदाय ने सनातन बैदिक धर्म को समन्वयात्मक एवं सामावेश बुद्धि 


0 


से स्वीकार कर अपना विकास किया। 


0 


अपने विचारों को जनमानस तक पहुँचाने के लिए मराठी का पुरस्कार। 
० बैदिक धर्म में विद्यमान चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनाए रखी। 


प्रभावक्षीणता के कारण :-- 


इस संप्रदाय में सांप्रदायिकों के लिए इतना नियमन था 
कि एक नया कर्मकांड ही अस्तित्व में आया। इस कारण संप्रदाय का 
प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण होता गया। 
वारकरी संप्रदाय 
« स्वरूप :- महाराष्ट्र की धर्म परंपरा में भागवत मतानुयायी वारकरी 
संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय है। इस संप्रदाय ने समाज के उदात्तीकरण में 
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वारकरी संप्रदाय -- महाराष्ट्र के संतों 


का भागवत धर्म है। वैदिक धर्म का यह विकसित रूप है। 
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वारकरी को "“माव्ठकरी” नाम से भी अभिहित किया जाता है। 
गले में तुलसी की माला पहनना इस संप्रदाय का एक चिह्न है। परंतु आज 
यह संप्रदाय 'वारकरी” नाम से प्रख्यात है। 
'वारकरी” शब्द की व्युत्पत्ति -- वारी करनेवाला इस रूप में की जाती है। 
आपषाढ, कार्तिक, माघ एवं चैत्र मास की शुक्ल एकादशी -ग्यारस का जो 
नियमत: पंढरपुर जाकर विठोबा -पांडुरंग के दर्शन करता है, वह पंढरपुर 
का वारकरी है। उसकी उपासना का जो मार्ग है वह वारकरी संप्रदाय है। 
वारी-- शब्द का अर्थ है बार-बार चक्‍कर लगाना। इसी अर्थ में वारकरी 
शब्द इस संप्रदाय के लिए रूढ़ हो गया। 
« परंपरा :-- ज्ञानेश्वर मे इस संप्रदाय की नींव डाली और गठन किया है। 
फिर भी इस संप्रदाय के आदूय प्रवर्तक के रूप में भक्त पुंडलिक को ही 
माना जाता है, क्‍यों कि पुंडलिक के कारण ही पांडुरंग-विट्ठल पंढरपुर में 
आए और कमर पर हाथ रखकर पुंडलिक द्वारा दी गई ईंटपर युगों से खड़े 
रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति कन्‍नड से आई है। 

डॉ. ट्रंप के अनुसार विट्ठल' की व्युत्पत्ति है -- विष्ट 
->वीठल-विट्ठल है। इसका अर्थ है -- दूर। इसका अर्थ है विट्ठहल-मत 
पंढरपुर में दूर से लाया गया है। 

संप्रदाय का आरंभ पुंडलिक से ही माना जाता है। इस संप्रदाय 
की ऐतिहासिक परंपरा का विकास पाँच खंडों में हुआ है। 
० ज्ञानेश्वर पूर्व पुंडलिक का कालखंड 
० ज्ञानेश्वर एवं नामदेव का कालखंड 
० संत भानुदास, एकनाथ का कालखंड 
० संत तुकाराम का कालखंड 


० संत तुकाराम के बाद लगभग 300--350 वर्षों का कालखंड। 
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« दार्शनिक चिंतन :-- संत ज्ञानेश्वर की ग्रंथरचना में जीव, जगत और 
जगदीश्वर के विषय में अभिव्यक्त दार्शनिक चिंतन और परमतत्व की प्राप्ति 
के लिए बताया गया साधना मार्ग ही वारकरी संप्रदाय के लिए आधार बना 
है। संत ज्ञानेश्वर के चिंतन का मुख्य आधार उपनिषद है। उनके चिंतन में 
शास्त्रनिष्ठा तथा आत्मनिष्ठा का समन्वय परिलक्षित होता है। ज्ञानेश्वर के 
चिंतन में नाथ और भागवत संप्रदाय का चिंतन एकीकृत हो गया है। 
शंकराचार्य के अद्वैत- चिंतन को आधारभूत मानकर गीता के आधार पर 
संत ज्ञानेश्वर ने चिन्मय परब्रहम को सर्वजन सुलभ कर दिया। उनके 
अनुसार विश्व का नानाविध रूपात्म माया क्रीड़ा है, मिथ्या भास है। विश्व 
का नानारूपत्व चिद्वस्तु की एक क्रीड़ा है। यह भौतिक विश्व अविद्‌या के 
कारण ही परमात्मा से भिन्‍न प्रतीत होता है। अविद्या का परदा हटते ही 
दोनों की अभिन्‍नता स्पष्ट हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर ने मायावाद और 
स्फूर्तिवाद का समन्वय स्थापित किया है। अज्ञात के कारण जिसका अस्तित्व 
अनुभूत होता है -- वह है प्रकृति। उसके दो रूप हैं-- परा और अपरा। परा 
प्रकृति जीव है और अपरा प्रकृति जगत है। संकल्प -- विकल्प के कारण 
जीव अपने आपको परमात्मा रूप से भिन्‍न मानता है और संकल्प -- 
विकल्प समाप्त होने पर परमात्म स्वरूप हो जाता है। प्रकृति, माया के 
कारण परमात्मा पर होनेवाली भ्रांति है। शभ्रांति नष्ट होते ही जीव 
परब्रहमस्वरूप को प्राप्त करता है। परमात्मा के पुरुषत्व के लिए प्रकृति ही 
कारण है, वह कर्त्री है। ज्ञानेश्वर प्रकृति-पुरुष के दूवैत का खेंडन कर 
उसका अदूवैत सिद्ध करते हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक चिंतन कर्मयोग 
और भक्तियोग पर आधारित है। 

« साहित्य :-- वारकरी संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर के चार ग्रंथों को ही 
संप्रदाय के आधार ग्रंथ माना जाता है -- 


० ज्ञानेश्वरी -- श्रीमद्भगवत्‌ गीता की प्राकृत में की गई टीका है। 
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० अमृतानुभव - वेदात का सार इसका प्रतिपादय है। 


० चांगदेव पासष्टी -- योगी चांगदेव को “तत्वमसि” महावाक्य का बोध 


कराने के उद्देश्य से यह ग्रंथ निर्मित हुआ है। ज्ञानेश्वजजी ने इस ग्रंथ 


के द्वारा चिद्विलास या स्फरर्तिवाद की स्थापना की है। 


० अभंगवाणी - इसमें एक आर्त भक्‍त के अंतःकरण में विदूयमान उत्कट 


भावोंका अविष्कार हुआ है। 


वारकरी संप्रदाय के अन्य संतों की ग्रंथसंपटा 


0 


0 


0 


संत एकनाथ - चतुः:श्लोकी भागवत, रुक्मिणी स्वंयवर, एकनाथी 
भागवत, भावार्थ रामायण। 
संत नामदेव -- संत नामदेव की पटावली'। 


संत तुकाराम -- तुकाराम की अभंग गाथा' 


० अन्य विशेषताएँ :-- 


0 


0 


0 


नाम महिमा इस संप्रदाय की भक्ति का केंद्रबिंदु है। 

'रामकृष्ण हरी” मंत्र का उद्घोष वारकरी संप्रदाय का प्रमुख आचार है। 
इस संप्रदाय की आचार संहिता है -- सच बोलना, परस्त्री को रुक्मिणी 
के अनुसार मानना, हिंसा न करना, आषाढी कार्तिकी को पंढरपुर की 
वारी करना, एकादशी का ब्रत रखना, रामकृष्ण हरी मंत्र का जप करना, 
गोपीचंद की मुद्रा धारण करना, मस्तक पर अबीर लगाना आदि। 

इस संप्रदाय ने लोकभाषा और लोकसाहित्य के रूपों का प्रयोग किया है। 
स्त्री-पुरुष समानता और सामाजिक एकता की दृष्टि से संप्रदाय का 


महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 


लोकप्रियता के कारण :-- ज्ञानेश्वर की नीतिमिमांसा का आध्यात्मिक 


आधिष्ठान समाज जीवन के लिए पोषक ही सिद्ध हुआ। वारकरी संप्रदाय 


ने 


महाराष्ट्र के धार्मिक-राजनीतिक अराजकता के कालखंड में स्फूर्ति देने 
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का कार्य किया। संतों के द्वारा प्रदीप्त स्वधर्म निष्ठा के कारण ही आज भी 
“'वारकरी संप्रदाय” अपना अस्तित्व बनाए हुए है । 
दत्त संप्रदाय 
« स्वरूप :-- 

नाथ और महानुभाव संपद्रायों से श्री दत्तात्रेय की उपासना 
होती रही है। महाराष्ट्र में इसका सांप्रदायिक स्वरूप ईसा की 4 वीं शताब्दी 
में नरसिंह के अवतार कार्य से प्रकट हुआ है। सामान्यतया दत्तात्रेय का 
जन्मदिन मार्गशीर्ष पौर्णिमा को प्रदोष काल में संपन्‍न किया जाता है। सन 
000 ई. या उससे कुछ समय पहले विविध उपनिषदों में दत्तात्रेय का 
उल्लेख है। इस उल्लेख से दत्तात्रेय विषयक निम्न बातें. स्पष्ट होती हैं-- 
दत्तात्रेय अत्रि और अनुसूया के पुत्र हैं। 


0 


0 


अत्रि की तपश्चर्या से प्रसन्‍न होकर विष्णु ने दत्त रूप में उनके यहाँ पुत्र 
के रूप में जन्म लिया। 


दत्त, विष्णुरूप हैं इसलिए वह चतुर्भुज एवं एकमुख हैं। 


0 


0 


विष्णु स्वरूप होते हुए भी मुक्त रूप में विहार करनेवाले अवधूत योगी 
हैं। 


वह योग मार्ग का पुरस्कर्ता, उपदेशकर्ता हैं इसलिए सर्वोच्च स्थान अर्थात 


0 


गुरुस्थान में विद्यमान हैं। 
« परंपरा :-- दत्त संपद्राय का प्रवर्तन श्री नरसिंह सरस्वती ने किया। 
उपासना मार्ग का प्रतिपादन करनेवाले प्रमुख सांप्रदायिक ग्रंथ के रूप में 
“गुरुचरित्र' का निर्माण हुआ और इस प्रकार श्री दत्तात्रेय की उपासना को 
केंद्र बनाकर दत्त संप्रदाय” अस्तित्व में आया। 
दत्त संप्रदाय के भावुक भक्त दत्तात्रेय के सोलह अवतार 
मानते हैं - जिनमें से प्रथम दो हैं -- श्रीपाद श्री वललभ और नरसिंह 
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सरस्वती। इन सोलह अवतारों के अलावा दासोपंत, अक्कलकोट स्वामी 
महाराज, माणिक प्रभु आदि उपासकों के अवतारों की गणना की जाती है। 

श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में वर्णित दत्तात्रेय के 24 गुरु 
दत्त संप्रदाय में मान्य रहे हैं। दत्तात्रेय के शिष्यों में सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य, 
भार्गव, परशुराम, यदु, अलर्क, अयु एवं प्रहलाद आदि पुराणांतर वर्णित 
शिष्य हैं। 
« दार्शनिक चिंतन :-- दत्त संप्रदाय अद्वैत वेदांत का अनुसरण करता है। 
दत्त प्रबोधन ग्रंथ में दत्त-अनसूया संवाद के रूप में जीव, जगतू्‌ एवं 
ईश्वर के विचार प्रतिपादित हैं। अनसूया के ब्रहम विषयक प्रश्न का उत्तर 
दत्तात्रेय ने दिया है, -- ब्रहम, अखिल, अभंग, निरूपाधिक कार्य करनेपर 
भी अकर्ता, भोग भोगकर भी अभोकक्‍ता, शुद्ध शांतनिर्गुण निरामय, नि:संग 
नित्यानंद और गोचर ब्रहमांड का निर्माता होता है वह इंद्रिय प्रेरक जगद्रूप 
में. व्याप्त एवं ज्ञानगम्य है। प्रकृति के संबंध में कहा गया है कि परमात्मा 
अभिन्‍न इच्छा, शक्तिरूपा प्रकृति है। उससे त्रिगुणात्मक माया, भूतसृष्टि और 
तीनों लोक उत्पन्न हैं। 

जीव के संबंध में कहा गया है कि जीव, परब्रहम रूप है। 
परंतु भिन्‍न देह धारण करने के कारण भिन्न-भिन्न भासित होता है। ईश्वर 
के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ईश्वर के अनेक 
रूप हैं, किंतु ये एक ही ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर केवल चैतन्यरूप है। वह 
किसी को दिखाई नहीं देता। विचारपूर्वक अहंभाव का त्याग करने पर जो 
शेष रहता है, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता वही आत्मरूप है। ईश्वर 
और आत्मा भिन्‍न नहीं है। जगत्‌ के स्वरूप के संबंध में संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि दृष्टिगोचर जड़ जगत चैतन्य से भिन्‍न नहीं है। परमेश्वर ने 


अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किया। उसके संकल्प से जगत 
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का निर्माण होता है, वह बना रह सकता है और उसका लय भी हो जाता 
है। चैतन्य रूप आत्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। 
« साहित्य :- सांप्रदायिक ग्रंथों में वेदांतसार', “अवधूतगीता', 
प्रबोधनचंद्रिका' और 'स्वात्मसंवित्युपदेश:” आदि प्रमुख हैं। शक 480 में 
सरस्वती गंगाधरजी ने लिखा हुआ “गुरुचरित्र' ग्रंथ महाराष्ट्र में विशेष 
लोकप्रिय है। “गुरुचरित्र” ग्रंथ के समान “श्रीदत्तबोध' ग्रंथ का भी संप्रदाय में 
महत्वपूर्ण स्थान है। 
« अन्य विशेषताएँ :-- 
० अद्वैत वेदांत का अनुसरण करते हुए भी व्यवहार-आचार के क्षेत्र में 
यह संप्रदाय सगुणोपासक, गुरु भक्ति प्रधान है। 
० दत्तात्रेय के सगुण सालंकृत रूप के पूजन के साथ प्रतीक रूप में भी 
पादुकाओं का, चरण प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। 
० मुसलमानों की संकुचित धार्मिक वृत्ति को उदारता में परिवर्तित करने का 
प्रयास दत्त संप्रदाय ने अवश्य किया है। 
हिंदू धर्मातर्गत विभिन्‍न पंथों के उपासना मार्गों के समन्वय में 
त्रिगुणात्मक मूर्ति की उपासना दूवारा दत्त संप्रदाय की स्थापना विशेष 
प्रशंसनीय है। उत्तर काल में अपनी कर्मठता के कारण यह संप्रदाय 
संकुचित हो गया। 
समर्थ संप्रदाय 
« स्वरूप :--समर्थ संप्रदाय के संस्थापक समर्थ रामदास रहे। ज्ञानेश्वरादि 
संत जिस भागवत परंपरा में विकसित, प्रतिष्ठित हुए थे, उसी भागवत धर्म 
का एक प्रवाह, संप्रदाय के रूप में संत रामदास ने प्रवर्तित किया, जो 
समर्थ संप्रदाय” के रूप में अधिक मान्य रहा है। उनकी यह अभिलाषा थी 


कि रामभक्ति को चरम ऊँचाई पर ले जाएँ। इसलिए समन्वय के अधिष्ठान 
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पर विकसित भागवत धर्म की परंपरा का दाय स्वीकार करते हुए उन्होंने 
संप्रदाय” का प्रवर्तन किया था। 

उस वक्‍त महाराष्ट्र में मुसलमानों का शासन था। समाज 
विशृंखलित हो चुका था, विपन्न अवस्था में पहुँच चुका था। ऐसी अवस्था 
में स्वधर्म और स्वराज्य विषयक अपनी विचारधारा को प्रतिष्ठित करने के 
लिए समर्थ रामदासजी ने समर्थ संप्रदाय की स्थापना की । 
« परंपप :- उनकी गुरु परंपरा इस प्रकार रही -+- 
आदनारायण--महाविष्णु--हंस--ब्रहमा--वशिष्ट--श्रीरीाम। समर्थ रामदास के 
कोई मानवीय गुरु नहीं रहे। प्रत्यक्ष राम ही उनके गुरु हैं। 
« दाश्शनिक चिंतन :-- दासबोध” की रचना टूवारा समर्थ रामदास के 
दार्शनिक चिंतन का निचोड़ ही प्रस्तुत होता है। निर्गुण, निराकार, निःसंग 
ब्रहम रूप शब्दों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता। वह सदूगुरु ही 
श्रवणाभ्यास द्वारा प्राप्त करा देता है। ब्रहम ही एक ऐसा तत्व है जिसके 
अतिरिक्त अन्य किसी में पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ब्रहम में एक समत्व 
भाव है। परब्रहम की आत्मप्रतीति के कारण निर्मित समत्व दृष्टि समर्थ 
रामदास के . दार्शनिक चिंतन के मूल में विद्यमान है। समर्थ रामदास 
प्रयत्नवादी या कर्ममार्गी हैं। दासबोध में आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्म 
या नैष्कर्म्य के विवाद का खड़ा करते हुए समर्थ रामदास ने निष्क्रियता या 
मुक्तावस्था का विरोध किया है। उनके अनुसार ब्रहमावस्था की प्राप्ति 
मुक्तावस्था नहीं है। सत्य ब्रहम के संकल्प का तात्पर्य. है “हरि संकल्प!। 
मूल माया के दो रूप हैं -- स्थूल से सूक्ष्म की ओर जानेवाली गुणमाया 
और अविदूया माया। गुण-माया शिव सापेक्ष है तो अविद्या माया जीव 
सापेक्ष है। 

विश्व माया से निर्मित है। ब्रहम घनरिक्त आकाश से भी 
विशाल, निर्मल एवं निश्चल है, निर्विकार है। उसमें एक संकल्प अद्भुत 
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होता है। ब्रहम निश्चल है किंतु संकल्प चंचल होता है। यह संकल्प ही 
आदि नारायण मूल माया, जगदीश्वर, षडगुणेश्वर आदि नामों से जाना 
जाता है। अष्टविधा प्रकृति का वही मूल है। इसी से पंचमहाभूत निर्माण हुए 
हैं। आकाश ही अंतरात्मा है। उसी से वायु पैदा होती है, वायु से तेज-- 
तेज से उष्णता और अग्नी का निर्माण हुआ है। इसी अग्नि से सूर्य की 
निर्मेति हुई है। मूल माया के उद्भव से ब्रहम की निश्चलता विचलित नहीं 
होती। निर्गुण ब्रहम को गुणत्व प्राप्त नहीं होता। सगुण भक्ति से निर्गुण 
भक्ति की प्राप्ति करा देने वाली नवविधा भक्ति के साथ कर्मयोग पर 
आधारित उनका दार्शनिक चिंतन रहा है। 

« साहित्य :-- समर्थ रामदास की ग्रंथसंपदा प्रचुर मात्रा में है। 

० ग्रंथथज दासबोध :-- यह सांप्रदायिक प्रमाण ग्रंथ के रूप में मान्यताप्राप्त 

ग्रंथ है। 

० इकक्‍्कीस समासी :-- यह पुराना दासबोध” नाम से जाना जाता है। साथ 

ही !25 श्लोकों का रामायण”, 'चौदह ओवीशत”, “रामवरदायिनी', 

आनंदभुवन”, 'मनोबोध”, आत्माराम', करुणाष्टक, सोलह लघु काव्य, 
पुराण पुरुष, मानस पूजा आदि उनके ग्रंथ रहे हैं। 

समर्थ की हिंदी पदावली” हिंदी में लिखे गए पदों का संग्रह है। 

संप्रदाय. की अन्य विशेषताएँ :-- 

० संप्रदाय के साधक ब्रहमचारी एवं गृहस्थी दोनों हैं। संप्रदाय की विशिष्ट 
वेशभूषा है बगल में कुबड़ी, गले में झोली, हाथ में करताल, बदन पर 
गेरूए रंग की कौपिन, भाल प्रदेश में राम मुद्रा और मुँह में मन प्रबोधन 
के श्लोक आदि। इस वेशभूषा से वैराग्य भाव की अभिव्यक्ति होती है। 

० ग्यारह हुनमान मंदिरों की स्थापना और मठ स्थापना के द्वारा समर्थ 
रामदास ने प्रपंच और परमार्थ का समन्वय करना चाहा। 


० समाज प्रबोधन करना संप्रदाय की प्रमुख विशेषता रही। 
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० संप्रदाय का उद्देश्य पारमार्थिक क्षेत्र में समत्व तथा उच्च मानवी 
नीतिमत्ता का भगवद्‌ भक्ति के साथ समन्वय स्थापित करना था। 
० इस संप्रदाय में थधर्मक्षेत्र में कर्मकांड, मूर्तिपूजा, उसकी भावुकता इन 
बाह्यचारोंका विरोध किया गया है। 
० मुख्य हरिकथा निरूपण। दूसरी राजनीति। 
तीसरी सो सावधानी। सर्वविषयक।” यह चतुःसूत्री सांप्रदायिक आचार की 
बुनियाद है। ४ 
० दैनंदिन आचारों में स्नान, संध्यावंदन, देवता पूजन, तथा ग्रंथों के पठन 
का समावेश है। भिक्षा माँगना सांप्रदायिक के लिए एक अनिवार्य 
आचारधर्म है। 
« प्रभावक्षीणता के कारण :-- कालानुसार भिक्षा से उदर निर्वाह करने तक 
ही साधना सीमित हो गई और धीरे-धीरे संप्रदाय का प्रभाव क्षीण होता 
गया। 
स्पष्ट है कि ईसा की दसवीं शती के पूर्व से महाराष्ट्र में 
आध्यात्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा है। इनमें से नाथ संप्रदाय सबसे 
प्राचीन रहा है और उससे न्यूनाधिक प्रभाव ग्रहण करते हुए महानुभाव, 
वारकरी, दत्त तथा समर्थ संप्रदाय का आविर्भाव हुआ है। इस सभी 
संप्रदायों ने अपने दार्शनिक विवेचन के साथ--साथ सामाजिक समन्वय की 
दृष्टि से भी प्रयत्न किए हैं। इन सभी संप्रदायों ने समाज प्रबोधन के हेतु 
लोकभाषा का प्रयोग किया है। इस अध्ययन के पश्चात हर संप्रदाय से जुड़े 
हुए संतों के दार्शनिक विचारों को देखने की आवश्यकता महसूस होती हैं। 
इसमें सबसे प्रथम आते हैं संत ज्ञानेश्व, उसके बाद नामदेव, तुकाराम, 


एकनाथ, रामदास आदि। 
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43 मराठी के प्रमुख संत--कवियों के काव्य में व्यक्त दार्शनिक 
दृष्टि 

4.3.। संत ज्ञानेश्वर : ब्रहम, जीवात्मा, जगत, माया, मोक्ष : 

संत ज्ञानेश्वजी का जन्म पुण्यक्षेत्र आव्ठंदी को (शके 93 इ. 
स. 275)7 को हुआ। उनके पिता का नाम विट्ठलपंत तथा माता का नाम 
रखुमाबाई था। उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ था। छोटे भाई का नाम 
सोपान तथा बहन का नाम मुक्‍ताबाई था। ज्ञानेश्वर जी के पारमार्थिक गुरु 
उनके बड़े बंधु निवृत्तिनाथ ही थे। ज्ञानेश्वजी पर शैवमत का प्रभाव विशेष 
रूप से था। उनके मुख्यत: ग्रंथ हैं - ज्ञानेश्वरी, भावार्थदीपिका, अमृतानुभव 
और चांगदेव पासष्टी। उन्होंने (शके 25 इ. स. 296) / कार्तिक मास में 
आउढ्ठंदी में संजीवन समाधि ले ली थी। 

ज्ञानेश्वर का दर्शन शांकर तत्वज्ञान की भाँति अद्वैतवादी है। 
यह अद्बैत सिद्ध करने के लिए उन्होंने शंकर के अनिर्ववनीय मायावाद 
का अथवा अज्ञानवाद का उपयोग तो किया परंतु उनके अतिरिक्त, 
गौडपादकारिका, योगवशिष्ठ, शैवाद्वैत और नाथपंथियों के अद्वैतसिद्धि के 
लिए प्रयुक्त युक्तिवाद को भी लिया है। ज्ञानेश्वरजी का निर्गुण निर्विशेष 
अदट्वैत दर्शन एक ओर से शून्य और मायावादी है तो दूसरी ओर से 
विज्ञानवादी, दृष्टि--सृष्टिवादी और स्फूर्तिवादी बना है। उनका दर्शन वेदांत के 
अलग-अलग मतों की खिचड़ी नहीं है, न अनुवाद मात्र है, तो अनेक 
महर्षियों की पंक्ति में ससम्मान बैठने के लिए पर्याप्त है। चिद्विलासवाद 
का एक मौलिक तत्वज्ञान उन्होंने दुनिया को दे दिया। यहाँ ज्ञानेश्वरजी के 
दार्शनिक विचारों का नाथपंथ के विचारों के आलोक में अध्ययन किया गया 
है। तत्वज्ञान का विचार करते समय हमेशा ब्रहम, जीव, जगत्‌, माया और 


मोक्ष का विचार किया जाता है। 
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बरहम : 
सिद्ध-सिद्धांत पद्धति में परब्रहम को सस्‍वसंवेद्य . और 

अनुभवगम्य ” ही माना है। इसकी अनुभूति पुस्तक ज्ञान से या तर्क से नहीं 
होती। ज्ञानेश्वर जी मानते हैं कि यह विद्या अनुभव पर आधारित है 
इसलिए उन्होंने परब्रहम को 'स्वसंवेद्य” कहा है। उसका खुद अनुभव करना 
चाहिए। वे कहते हैं कि इस अमृत अनुभव से विश्व के आनंद को भी 
अविर्चनीय आनंद मिलेगा। आनंद के टूवारा आनंद का अनुभव लिया 
जाएगा। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि यह अनुभव अकथ है। बिना शब्दों के 
इससे संवाद करना चाहिए (शब्देविण संवादिजे)। ऐंद्रिय अनुभूति के बिना 
यह सुख भुगतना चाहिए, चर्चा करने से पहले ही तत्व का आस्वाद लेना 
चाहिए। यह अनुभूति अनिवेद्य है। वेद भी उस ब्रहम का वर्णन नहीं कर 
सकते। वे भी मौन हो जाते हैं “येथे वेद मुके जाहले । मन पवन 
पांगुकले।” 
मोर पंखोंपर आँखें होती हैं, लेकिन उनमें दृष्टि नहीं होती, उसी तरह बिना 
अनुभूति के ज्ञान, ज्ञान नहीं होता। 

मोराचां आंगी असोसें। पिसे आहाति डोव्ठसे। 

परी एकली दिठी नसे। तैसे ते गा। * 


ज्ञानेश्वरजी ने ब्रहम का वर्णन निर्मुण, निराकार, अव्यक्त, अरूप, अनाम 


ज्ञानेश्वजी के मतानुसार अनुभूति पुस्तक ज्ञान से नहीं मिलती। 


आदि विशेषणों से किया है। ब्रहम का वर्णन करते समय उन्होंने दार्शनिक 

पारिभाषिक शब्दावली के साथ--साथ दृष्टांतों और उदाहरणों का प्रयोग 

किया है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं परब्रहम का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
“म्हणोनी आथी नाथी हे बोली। जे देखोनि मुकी जाहली। 
विचारासी मोडली। वाट तेथे।” 


वह सब अवस्थाओं में सब कालों में स्फरित होता है। 
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उसको “4िश्वबाहु' विश्वांध्रि” 'विश्वतश्चक्षु/ कहा गया है। उस परमतत्व 
को हाथ, पैर, नेत्र कुछ नहीं हैं। ब्रहम का विवेचन करते हुए ज्ञानेश्वर जी 
कहते हैं यह उत्तम पुरुष, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं 
के परे होता है। 

कां घ्राणा फुला दोहीं। दुती असे जे माझारिला ठायी। 

ते न दिसे तरी नाही। ऐसे बोलों नये। ” 
अर्थात्‌ यह नाक और फूल दोनों के दरम्यान होनेवाले सुवास के समान है, 
जो दिखाई नहीं देता, पर प्रतीत होता है। विश्रांति का का विश्राम, सुख का 
महासुख और महाशून्य का शून्य ऐसा क्षरक्षरातीत पुरुषोत्तम अनुपमेय है। 

तैसे विश्वपणें काही होये। विश्वलोपी केहीं न जाये। 

जैसा रात्री दिवसे नोहो। ट्विधा रवि।। 
अर्थात्‌ दिन और रात के भेद से सूरज जिस प्रकार द्विधा नहीं होता, उसी 
प्रकार विश्व की उत्पत्ति और लय से उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। 
वह नित्य, अखंड और- एक ही रहता है। निर्गुण निराकार रूप का वर्णन 
करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं लोग मुझे मनुष्य. समझते हैं, मुझपर मनुष्य 
धर्म का आरोप लगाते हैं। मुझ जैसे अनाम से नाम की, विदेही में देह की, 
अचक्षु में चक्षु की प्रतिष्ठापना करते हैं। सच देखा जाए तो निर्गुण ब्रहम में 
मानुष धर्मों की कल्पना करना अज्ञान ही है। हरिपाठ में भी ब्रहम का 
सर्वव्यापी माना है। 'सर्वाघटी राम देहादेही एक।” “ ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, 
बदनसीब लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं। वास्तव 
में परब्रहम कुछ भी नाम रूप नहीं है। आत्मा देवता है और उसकी पूजा 
करना ही भक्ति है। परब्रहम सर्वत्र व्याप्त है, देखने गए तो सूर्यप्रकाश में 
भी नहीं दिखाई देता, नहीं तो मच्छर में भी दिखाई देता है। इस प्रकार 


ज्ञानेश्वर जी ब्रहम वर्णन नाथपंथ के अनुरूप है। 
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ज्ञानेश्वजी का ब्रहम निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। 
उन्होंने कहा है, जे जे भेटे भूत, ते ते मानिजे भगवंत' “ 
अर्थात्‌ हर जीव को परमेश्वर समझो। 
या उपाधिमाजी गुप्त। चैतन्य असे सर्वगत। ते तत्वज्ञ संत। स्वीकारिती। 
अर्थात्‌ सब वस्तुओं में वही चैतन्यरूप परब्रहम व्याप्त है। वे कहते हैं 

तरी दोन्ही पालवेवरी। जैसा एक तंतू अंबरी। 

तैसा मीवांचूनी चराचरीं। जाणती ना। > 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वरू में एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही धागा रहता 
है, उसी प्रकार चराचर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। 

आदि ब्रहमा करूनी। शेवटी मशक धरूनी। 

माजी समस्त हें जाणोसी। स्वरूप माझे। “ 
अर्थात्‌ क्षूद्र कीटक से लेकर ब्रहमा तक सब में मेरे सिवा और कोई नहीं 
है। 

ज्ञानेश्वजी को सदूगुरु की महत्ता मान्य थी। वे ब्रहम को 
गुरुगम्य ही मानते थे। उन्होंने सदृगुरु को वसंत ऋतु की उपमा दी है। वसंत 
ऋतु जब तक आता नहीं, तब तक माली के लाख प्रयत्न करने पर फूल 
खिलते नहीं, उसी प्रकार लाख साधना करने पर भी जब तक गुरु कृपा नहीं 
होती, तब तक साधना सफल नहीं होती। इसलिए ज्ञानी और मुमुक्ष को गुरु 
की आवश्यकता है। 

ज्ञानेश्वरी में विश्वरूप ब्रहम का वर्णन प्राप्त होता है। वे कहते 
हैं कि विश्वरूप का तेज जितना है मानो आसमाँ में एक साथ करोडों सूर्य 
उदित हुए हैं। सब विद्युतों का समुदाय, प्रलयाग्नि की सब सामग्री और 
दस महातेज एकत्रित किए तो भी उस विश्वरूप के तेज की तुलना नहीं हो 
सकेगी। उस शरीर में सारा विश्व दिखाई देता है। उसमें देवताओं के साथ 


स्वर्ग है, ब्रहमलोक है, कैलाश है। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, सब दिशाएँ, 


- 209 - 


आकाश उसमें व्याप्त है। उस विश्वरूप के अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, 
चंद्र और सूर्य की दो आँखों से वह कृपा और क्रोध दिखाता है। प्रलयाग्नि 
के तेज के समान उसका मुँह है। जिस प्रकार चहुओं से दहकते हुए 
दावानल से परिव्याप्त पर्वत सी ज्वालाएँ निकलती हैं, उसी प्रकार उसके 
दाँत और दाढ़ों से उसकी जिहवा ललकती है। उसके तेज से सारा विश्व 
झुलस रहा है। जो विश्वरूप अर्जुन देखना चाहता था, उसका वर्णन 
ज्ञानेश्वरी में किया गया है। 

शब्द ब्रहम या ऊँकार की महिमा ज्ञानेश्वरजी ने भी गाई है। 
शब्द ब्रहम को गणेश की सुंदर और निर्दोष देह मानी है। 

अकार चरणयुगल। उकार उदर विशाल। 

मकार महामंडल। मस्तकाकारें। “' 
अर्थात्‌ $कार की पहली मात्रा ही गणेश के दो चरण हैं, दूसरी उकार मात्रा 
उसकी बड़ी तोंद है और तीसरी अकार मात्रा उसका मस्तक है। 

है तिन्‍न्ही एकवटले। तेथे शब्द ब्रहम कवकले। 

ते मिया गुरुकृपा नमिले। आदि बीजा। * 
अर्थात्‌ उन्हीं तीन मात्राओं से शब्द ब्रहम तैयार होता है। ओंकार के ध्यान 
से ही ब्रहमा में विश्व सृजन की क्षमता पैदा हुई है। #यह एकाक्षर ब्रहम 
है। देह त्याग करते समय ओंकार का ध्यान किया तो साधक परमगति प्राप्त 
करता है। अभंगों में भी विश्व की उत्पत्ति ऊँकार से मानी है। ज्ञानेश्वरजी 
ने शून्य को ब्रहम का पर्यायवाची माना है। 

सुखासि सुख जोडिले। जें तेज तेजासि सापडले। 

शून्यही बुडालें। महाशून्यीं जिथे।। ? 
अर्थात्‌ जो सुख का प्राप्त हुआ सौख्य है, जो तेज को मिला हुआ तेज है। 
जिसमें ब्रहमरूपी महाशून्य में आकाशादि शून्य भी विलीन हुए, वही उत्तम 
पुरुष है, निर्गुण ब्रहम है। 
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ज्ञानेश्वजी ने 'शून्यलिंग” शब्द कुंडलिनी के अर्थ में भी 
प्रयुक्त किया है। जो निराकार शून्यस्वरूप परब्रहम का निदर्शक शिवलिंग है 
और जो प्राणों की जन्मभूमि है वही कुंडलिनी हृदय में प्रवेश करती है। 

आपुलिया साटोवाही। शून्य घेती उठाउती। 

ते ही मातेंचि किरिटी। पावती ग। ” 
अर्थात्‌ योगी की प्रगति और षट्चक्र भेदन का आलंकारिक वर्णन करते हुए 
ज्ञनेश्वः जी कहते हैं कि उन कष्टों के बदले में योगियों को तुरंत ही 
निराकार शून्य ब्रहम की प्राप्ति होती है। अंत में वे मुझ में ही विलीन होते 
हैं। यहाँपर शून्य का यौगिक अर्थ है। ज्ञानेश्वरजी का शून्यवाद बौद्धों के 
शून्यवाद से भिन्‍न है। ज्ञानेश्वर जी ब्रहम तत्व को दूवैतादवैत विलक्षण 
मानते हैं। 

ते तरी व्यक्त ना अव्यक्त। नित्य ना नाशवंत। 

या दोन्ही भाव अतीत। अनादिसिद्ध। ” 
अर्थात्‌ वह व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है। वह नित्य भी नहीं है 
और नाशवंत भी नहीं है। वह दोनों भावों से अतीत और अनादिसिद्ध है। 
ज्ञनेश्व जी कहते हैं कि आग लकड़ी को जलाकर खुद जलती है, उसी 
प्रकार ज्ञान अज्ञान का नाश करता है और साक्षात्कार के बाद वह ज्ञान भी 
नष्ट होता है। अर्थात्‌ परमतत्व, ज्ञान और अज्ञान से परे है। वह दूवैत भी 
नहीं अद्वैत भी नहीं, तो ट्वैतादवैत विलक्षण तत्व है। 

ज्ञानेश्वजी के अभंगों में भी सगुण निर्गुणातीत रूप का वर्णन 
किया है। सगुण और निर्गुण दोनों एक गोविंद है। 

'विरहिणी” में भी ज्ञानेश्वरजी ने ट्वैतादवैत का उल्लेख किया 
है। उसमें कहा है कि टूबवैतादूवबैत विरहित गोपियाँ अमृत का घड़ा लेकर आई 
है। ज्ञानेश्वरजी के साहित्य में सगुण का वर्णन है, लेकिन उनका अंतिम 
उद्देश्य निर्गुण भक्ति ही रहा है। 


-244 - 


जीवात्मा : 

ज्ञानेश्वजी के आत्मतत्व पर वेदांत, उपनिषद और शंकराचार्य 
का प्रभाव दिखाई देता है। वे वेदांतियों की तरह आत्मा को स्वयंप्रकाश एवं 
ज्ञानरूप मानते हैं। उन्होंने आत्मतत्व को निर्गुण, निराकार, अजर, अमर, 
अकाटय, अच्छेद्य, अभेद्य और सर्वव्यापी कहा है। आत्मा और ब्रह्म में 
वे पूर्ण अद्वैत मानते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं देह अनित्य है और आत्मा 
नित्य है। 

सकल ना निष्कुल। अक्रिय ना क्रियाशीलु। 

कृशु ना स्थूलु। निर्गुण पणे॥ “ | 
अर्थात्‌ वह सकल भी नहीं और क्रियाशील भी नहीं है। वह अक्रिय भी 
नहीं है और क्रियाशील भी नहीं है। वह स्थूल भी नहीं और कृश भी नहीं। 
आत्मा अरूप होने के कारण वह दृश्य भी नहीं और अदृश्य भी नहीं है। 
वह प्रकाश सहित अथवा प्रकाश रहित भी नहीं है। वह थोड़ा भी नहीं और 
बहुत भी नहीं। वह शून्य रूप होने के कारण किसी से व्याप्त भी नहीं और 
किसी से रिक्त भी नहीं है। वह किसी वस्तु से सहित भी नहीं और विरहित 
भी नहीं है। वह साकार भी नहीं और निराकार भी नहीं है। आत्मा आत्मरूप 
होने के कारण आनंद सहित भी नहीं और आनंद रहित भी नहीं है। वह 
एक भी नहीं है और नाना आकार धारण करनेवाला भी नहीं है। वह मुक्त 
भी नहीं और बद्ध भी नहीं है। 

अहोरात्रे जैशीं। येती जाती आकाशीं। 

आत्मसले तैसी। देहें जाण।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश में दिन और रात होती है और मिट जाती है, 
पर आकाश जैसा का वैसा रहता है, उसी प्रकार आत्मा पर देह की 
आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। पर आत्मा जैसी की वैसी 
रहती है। यह आत्मतत्व जानकर आत्मा में आत्मतत्व को और देह में धर्मों 


को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। 


-242 - 


ज्ञानेश्वः जी कहते हैं कि आत्मा का आविष्कार पहचानने का 
एकमात्र साधन देह है। आत्मा की अमरता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 
अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। 

पैं रखु डोलतु देखावा। तरी वारा वाज़तु मानावा। 

रखु नसे तेथे पांडवा। नाहीं तो गा।* 
अर्थात्‌ जब तक हवा चलती है, तब तक पेड़ हिलता डुलता है। पेड़ का 
हिलना डुलना बंद होने पर क्‍या हवा का अस्तित्व नहीं रहता? 

कां परता के लिया अरसा। लोपु जाला तथा आभासा। 

तरी आपणपें नाही ऐसा निश्चयों करावा॥। * 
अर्थात्‌ जब तक आयना सामने है, तब तक हमारा अस्तित्व है और आयना 
हटाने के बाद हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार देह नष्ट होने के 
बाद आत्मा नष्ट नहीं होती। 

जैसे जीर्ण वस्त्र सांडिजे। भग नूतन वढिजे। 

तैसे देहांतरा ते स्वीकारिजे। चैतन्य नाथे।। * 
अर्थात्‌ जिस प्रकार फटा पुराना कपड़ा छोडकर हम नया कपड़ा पहनते हैं, 
उसी प्रकार आत्मा जीर्ण देह छोड़कर नई देह धारण करती है। 

आत्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता। ध्यान भी उसको 
देखने के लिए लालायित है। वह मन के लिए दुर्लभ है और साधनाओं से 
भी दुष्प्राप्प है। जिसकी सीमा नहीं बताई जा सकती, ऐसा वह असीम 
पुरुषोत्तम है। 

मन और बुद्धि के लिए आत्मा अगोचर है। उसके आकार 
धारण करने से उसकी निराकारिता खंडित नहीं होती। धारण किया हुआ 
आकार नष्ट होने से उसकी नित्यता में बाधा नहीं आती। अत: उसको अधर 
कहते हैं। 
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अमृतानुभव में ज्ञानेश्वः जी कहते हैं कि जिस प्रकार 
उज्ज्वलता, सुगंध और मार्दव तीनों से एक काफुर होता है। उसी प्रकार 
सत्‌चित्‌ और आनंद इस त्रयी के परे हैं। आत्मतत्व या ब्रहमतत्व संपूर्ण 
रीति से निरपेक्ष है। वहाँ थोड़ा भी सापेक्ष भाव नहीं है। 

अमृतानुभव में आत्मा का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते 
हैं कि वेदों ने किन-किन विषयों का प्रतिपादन नहीं किया, पर आत्मतत्व 
का प्रतिपादन वह नहीं कर सका। सूरज सबको प्रकाशित करता है, लेकिन 
उसने आत्मतत्व को प्रकाशित नहीं किया। क्‍योंकि आत्मा गगन में व्याप्त 
होकर भी अवाशिष्ट है और सूरज गगनांतपाती है। नाथपंथ के समान 
ज्ञनेश्वजी भी आत्मा! को ब्रहम के समकक्ष और टदूवैतादबैत विलक्षण 
मानते हैं। उनके मतानुसार आत्मतत्व निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अजर, 
अमर, अकाट्य, अलक्ष्य और सर्वव्यापी तत्व है। 
जगत्‌ : 

जगत्‌ सत्ता के स्वरूप के बारे में दार्शनिकों में विविध मत 
प्रचलित हैं। ज्ञानेश्वरजी ने जगत का जो वर्णन किया है, उसमें पांडित्य है, 
सुसूत्रता है। वे जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रहम से मानते हैं। सबसे पहले ब्रहमतत्व 
था और बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ। उनका चिदृविलासवाद का अपना 
अलग सिद्धांत है। फिर भी ज्ञानेश्वरी में उन्होंने सृष्टि को नश्वर, मादिक 
और स्वप्न कहा है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और 
स्वप्न में हम स्वप्न की बात मानते हैं लेकिन जागृति में स्वप्नों की बातों का 
अस्तित्व नहीं होता। 

है उपजे आणि नाशे। ते मायावशे दिसे। 

येम्हवी तत्वता वस्तु। जे असे ते अविनापशति।॥ *' 
माया के कारण ही जग उत्पन्न और नष्ट होता दिखाई देता है। 
यह जगत सोए हुए को दिखाई देनेवाले स्वप्न के समान है। सत्‌ स्वरूप 


चैतन्य में माया के कारण जगत्‌ आभासित होता है। 
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अश्वत्थवृक्ष के रूपक के टूवारा ज्ञानेश्वजी ने सृष्टि की 
नश्वरता स्पष्ट की है। यह संसार रूपी अश्वत्थवृक्ष है। अश्वत्थ याने न 
शव: तिष्ठति'। जो कल तक भी नहीं रह सकता। ज्ञानेश्वर जी उसका वर्णन 
करते हैं कि शव: याने कल, तब तक भी यह प्रपंचवृक्ष. टिकता नहीं, 
इसलिए उसको अश्वत्थ कहते हैं। 
जैसे एक क्षण के भीतर ही मेघ अपना रंग बदलता है या बिजली क्षण के 
लिए आँखों को चौंधिया देती है, उसी प्रकार यह प्रपंचवृक्ष क्षण-क्षण से 
नष्ट होता है। इसलिए अश्वत्थ कहा है। 

तैसी ययाची स्थिती। नासत जाय क्षणाक्षणाप्रती। 

म्हणौनि ययातें म्हणती। अश्वत्थु हा।। * 
परंतु ज्ञानेश्वरजी ने अमृतानुभव में सृष्टि को मायिक नहीं माना है। वे कहते 
हैं यह जगत्‌ ब्रहम का विलास है। यह चिट्विलास है। यहाँ नाथपंथ के 
समान ज्ञानेश्वर जी जगत को मिथ्या नहीं मानते, केवल उसका मायिक 
प्रतिबिंब मिथ्या मानते हैं। ज्ञानेश्वरजी ने सृष्टि की उत्पत्ति ओंकार से बताई 
है। 
ऊँकार का जप और ध्यान करने से ही विश्व निर्माण करने की योग्यता 
ब्रहम में आ गई। ज्ञानेश्वर जी सृष्टि की उत्पत्ति माया से भी मानते हैं। 

तैसे भूतजात सर्व। हे माझेनि कीर अवयव। 

परि मायायोगे जीव। दशे आले।। ” 
अर्थात्‌ विश्व में उत्पन्न सभी प्राणी मेरे ही अवयव हैं। केवल माया के 
कारण उनमें जीवत्व आ गया। 

ज्ञानेश्वः जी सांख्या माया को ही प्रकृति मानते हैं। प्रकृति 
और पुरुष दोनों में पुरुष उदासीन है, घर में केवल पुरुष और प्रकृति दोनों 
ही हैं। पुरुष सोया हुआ है और यह प्रकृतिरूपी स्त्री पुरुष के संग के बिना 
ही संपूर्ण विश्व को जन्म देती है। जो इस पुरुष को जानता -है, वह 
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यातायात से मुक्त होता है। प्रकृति पुरुष को ज्ञानेश्वरजी ने पत्नी पति की 
उपमा दी है। उनके संबंध में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं 

प्रकृतिपुरुषांची कुव्ठवाडी। सांगता असंगडी। 

जे आंबुली जोडी। आमुला खाय।। ” 
अर्थात्‌ यहाँ पत्नी कमाती है और पति निकम्मा बैठकर खाता है 

आमुलया आंबुलिये। संगती न सोये। 

की आंबुली जग विये। चोज ऐकें।। “ 
अर्थात्‌ दोनों का संग न होते हुए भी पत्नी (प्रकृति) विश्व को जन्म देती है। 
उस तरह ज्ञानेश्वर जी प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति मानते हैं। ज्ञानेश्वरी में 
त्रिगुण, पंचतत्व, अष्टधा प्रकृति, सांख्यों के पचीस तत्व आदि का विवरण 
मिलता है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वजजी ने सृष्टि के विकास का क्रम बतलाया 
है। 

तरी अवधारी गा धनंजया। हे महादादिक माझी माया। 

जैसी प्रतिबिंबे छाया। निजागांची।। / 
अर्थात्‌ महत्वत्वादि मेरी माया है। जिस प्रकार अपने शरीर की परछाई होती 
है, उसी प्रकार माया मेरी परछाई है। 
ज्ञनेश्वरजी ने प्रकृति आठ प्रकार की बताई है। इसी से त्रैलोक्य की निर्मिति 
होती है। ब्रहम से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बृद्धि से मन, मन से 
आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी 
निर्माण होती है। 
आप, तेज, आकाश, मही, मारुत, मन, बुद्धि और अहंकार प्रकृति के आठ 
भाग निर्मित है। ये आठ भाग एकत्रित होते हैं, वही मेरी प्रकृति है, उसी को 
जीव की संज्ञा दी जाती है। 

या आठांची जे साम्यावस्था। 


ते माझी परम प्रकृति पार्था। 
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तिथे नाम व्यवस्था। जीवु ऐसी।। 

जे जडानें जीववी। चेतनेतें चेतवी। 

मनाकरवीं मानवी। शोक मोहो।। “४ 
अर्थात्‌ वह प्रकृति जड़ों को चेतन बनाती है। चेतन को ज्ञानवान बनाती है 
और मन को शोक, मोह मनाने के लिए बाध्य करती है। 

पैं बुद्धींचां अंगी जाणणें। ते जियेचिये जवव्ठिकेंचे करणें। 

जिया अहंकाराचेनि विंदाणे। जगचि धरिजे।। “/ 
अर्थात्‌ बुदुधि की जानने की शक्ति इसी से संबद्ध है और उसके अहंकार 
दूवारा कुशलता से जगत धारण किया है। 

इस प्रकार ज्ञानेश्वरी में अन्यान्य स्थलों पर प्रकृति का विवेचन 
मिलता है सारांश में कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वजी का जगत वर्णन वेदांत 
और सांख्य प्रभाव से अछूता नहीं है। 
चिदृविलास सिद्धांत : 

विश्व में अंतर्भूत चैतन्य का विलास ही चिद्विलास है। 
चिट्विलास के सिद्धांत को सस्फूर्तिवाद! भी कहा जाता है। बाहयत: विविध 
नामरूपों में प्रतीत होनेवाला जगत्‌ वस्तुत: बहुत्व रूप में सुसज्जित चैतन्य 
है, यह चिट्विलास की मूल धारणा है। आचार्य शंकर ने चिद्विलास तत्व 
का विवेचन करते हुए कहा है कि गुड़ की एक डली में जैसे सर्वत्र मिठास 
होती है, कर्पू्र के एक. खंड में भी सर्वत्र सुगंध होती है, इतना ही नहीं तो 
वृक्ष, पर्वतों, नगरों, आरामगृहों, चैत्यों आदि से एकत्रित विश्व एक रूप में 
आभासित होता है, वैसे ही एक चैतन्य ही सर्वत्र आत्मा में विकसित होता 
है। 


संत ज्ञानेश्वर का चिदविलास चिंतन : 





ज्ञानेश्वरी' की तुलना में “अमृतानुभव” में ज्ञानेश्वरजी ने 
चिट्विलास सिद्धांत का हृदयंगम आविष्कार किया है। सृष्टि का निर्माण 


अथवा विलय परमसत्ता की प्रेममय क्रीड़ा या लीला-विलास है। परमतत्व 
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की चैतन्य शक्ति का यह विलास होता है। ब्रहम और चैतन्य शक्ति का 
युग्म ही शिव-शक्ति का युग्म है। भगवान की अचिंत महाशक्ति उससे 
सर्वथा अभिन्न ही रहती है। सृष्टि का निर्माण प्रकृति पुरुष दो महत्‌-तत्वों 
से होता है। ये तत्व ही शिव-शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। जगत्‌ के 
जनन होने पर भी महत्‌ तत्व उपाधिरहित है। वे स्वरूप में विलीन और एक 
रसात्मक है। सृष्टिकर्ता शिवशक्ति की अनंतरूपी में विलसित नित्यनूतन 
उनन्‍्मीलन अवस्था को ज्ञानेश्वरजी ने अमृतानुभव में स्पष्ट किया है। निद्राधीन 
व्यक्ति के करवट बदलने से केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, 
व्यक्तित्व में नहीं। वैसे ही विश्वोत्तीर्ण अवस्था त्यागकर विश्वात्मक स्थिति 
में आ जाने पर शिव-शक्ति के मूल तत्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं होता। प्रियतम ही करवट बदलकर प्रियतमा बन जाते हैं। प्रियतमा 
रूपशक्ति प्रीति के आवेश में अनंतरूपों में विलसति होती है। प्रीति के 
आवेग में ही परमात्मा की शक्ति, ग्रहण करने पर सृष्टि का संकोच होता 
है। निजस्वरूप में विदूयमान आदितत्व में अनेकत्व की इच्छा जागृत होते ही 
पुनश्च सृष्टि का अविर्भाव होता है। विश्वात्मक सृष्टि की उत्पत्ति और 
संहार उसी एक पूर्ण-स्वरूप प्रेमतत्व का लीलाविलास है। इस लीला 
विलास का कण-कण आनंद से व्याप्त है। बहुविध होने पर भी 
शिव--शक्ति की एकात्मकता कभी खंडित नहीं होती। 

ज्ञेनेश्वजी के मतानुसार संपूर्ण चराचर विश्व की उत्पत्ति 
करने पर भी शिव-शक्ति अपनी एकरसात्मता के प्रति इतने जागरूक हैं 
कि किसी अन्य वस्तु का स्पर्श नहीं होने देते। चित--स्वरूप कार्य-व्यापार 
में शिव-शक्ति अभिव्यक्त होते हैं। सत्‌ एवं चित्‌ का यह आविर्भाव 
आनंद की प्राप्ति के लिए है। 

शिव--शक्ति दोनों परस्पर-निर्भर हैं। ज्ञानेश्वजी ने 
शिव-शक्ति की पूर्ण रूपनिर्भरता का वर्णन करते हुए कहा है कि शिव के 
कारण शक्ति को पूर्णता प्राप्त हुई है और देवी के बिना देव का स्वामित्व 
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भी अर्थहीन है। शिव-शक्ति का मिलन अद्भुत और मधुर-मिलन है। दोनों 
इस संपूर्ण जगत्‌ में भी नहीं समाते और परमाणु में भी सुचारू तथा 
आनंदमय रहते हैं। 

ज्ञेनेश्वजी ने शिव-शक्ति का दर्पण रूप स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि पति शिव की निद्रावस्था में शक्ति चराचर सृष्टि को जन्म देती 
है, उस शक्ति के स्थिर होने पर शिव का प्रतिरूप भी शेष नहीं रहता है। 
दोनों का परस्पर प्रेम इतना अद्भुत है कि शिव अपने आप को छिपाकर 
शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वे दोनों एक-दूसरे को प्रकाशित करने के 
लिए दर्पण हैं। प्रिया शक्ति ही शिव का शरीर है और प्रिय पति शिव ही 
शक्ति का सार--तत्व है। इस प्रकार दोनों घुल-मिलकर एक-दूसरे को 
भोगते रहते हैं। 

इस प्रकार चिट्विलास-दर्शन का विवेचन करते हुए 
ज्ञानेश्वजी ने जगत्‌ के संबंध में यह विचार स्पष्ट किया है कि अपने--आप 
को द्र॒ष्टा न करते हुए भी आत्मतत्व अपने स्वयं सिद्ध रूप में ही रहता है। 
रस्सी पर साँप का आभास होने पर भी निश्चय ही सत्य रूप में रस्सी 
रहती ही है, इसी प्रकार द्रष्टा-दृष्य में द्रष्टा ही सत्य है। 
माया : 

ज्ञानेश्वजी के माया संबंधी विचार सांख्य और वेदांत से 
प्रभावित हैं। ज्ञानेश्वरजी ने माया को अनिर्वचनीय कहा है। ज्ञानेश्वर जी 5 
वें अध्याय में अश्वत्थवृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार वृक्ष 
के मूल को माया कहते हैं। 

तरी माया ऐसी ख्याती। नसतीच तया आधी। 

का वांझेची संतती। वानणैं जैशी।। “ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बाँझ की संतति का वर्णन करना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
माया का शब्दों में वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं 


है। 
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जो सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं उसका अस्तित्व माना जाए तो 
विचारों से उसका बोध नहीं होता। उसका अस्तित्व न माना जाए तो जगत 
कार्य से उसका अनुमान किया जा सकता है। अत: वह अनादि और 
अनिर्वचनीय है। विचारों का नाम भी उससे सहा नहीं जाता। 

ज्ञानेश्वरजी ने सांख्य दर्शन के अनुरूप माया का वर्णन इस 
प्रकार किया है। 

तरी माझे हे गृहिणी। अनादि तरुणी। 

अनिर्वाच्यगुणी। अविद्या हे।। ४ 
अर्थात्‌ ज्ञानेश्व जी कहते हैं कि माया ब्रहम की पत्नी है। वह हमेशा 
जवान रहती है। उसको अविद्या कहते हैं और उसके गुण अनिर्वचनीय हैं। 
इसके अस्तित्व का न होना ही इसका स्वरूप है। माया का आकार और 
व्याप्ति अमर्याद तथा असीम है। यह अविदूया माया आत्मस्वरूप में 
उदासीन लोगों के समीप रहती है और आत्मस्वरूप में जागृत लोगों से दूर 
भागती है। ज्ञानेश्वर जी माया को भ्रमरूप तथा आभासात्मक मानते हैं। 
जिस प्रकार सपने में देखी हुई बात सपने में ही सत्य प्रतीत होती है, जागृत 
होने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार तुम यह सब माया समझो। 
आत्मा पर विनाश की श्रोति का आरोप न करते हुए, यह भ्रम है, को 
माया कहा है। ज्ञानेश्वरजी ने माया को त्रिगुणात्मिका कहा है। 

तेथ चिट्वृत्ति पहिलें। महत्‌तत्व उमललें। 

ते पान वाल्हें दुल्हें। एकनिघे।। * 
अर्थात्‌ पहले चिद्वृत्ति या माया का निर्माण हुआ। उस माया से पहले 
पहले महतत्व नाम का कोमल पन्‍ना निकल आया। 
उस पन्‍ने से सत्व रजतमात्मकाजी तीन प्रकार का अहंकार है, वही अधोमुख 
तीन पन्‍नों का समुच्चय निकल आया है। उससे पंचमहाभूत, पंचतत्व, पंच 
तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। सत्व, रज, तम तीनों को गुण कहा करते हैं और 


प्रकृति उनकी जन्मभूमि है। ज्ञानेश्वरजी ने माया को प्रसवधर्मिणी कहा है। वे 
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कहते हैं कि महदब्रहम के उदर में आठ विकारों से अष्टधा प्रकृति से 
जगद्गूप गर्भ बढ़ता है। माया और ब्रहम के संयोग से बुद्धि तत्व ने जन्म 
पाया। वह रजोगुण से पूर्ण होने के बाद मन तैयार हुआ। मन की जवान 
स्त्री ममता अहंकार तत्व को जन्म देती है। उनसे पंचमहाभूत साकार होते 
हैं। उसके साथ-साथ विषय और इंद्रियाँ भी साकार होती हैं। आठ विकारों 
के व्यापार से त्रिगुणात्मक गर्भपिंड तैयार होता है। बाद में जीव उसमें प्रवेश 
करता है। तब अंडज, स्वेदन, उद्भिज्ज और जारज जीव पैदा होते हैं। इस 
प्रकार माया जगत को जन्म देती है। लेकिन जगत निर्माण करते समय माया 
को मेरे आधिष्ठान का आधार मिलता है। इस तरह ज्ञानेश्वर जी माया को 
प्रसवरधर्भिणी और जगत का मूल कारण मानते हैं। ज्ञानेश्वर जी माया को 
परिवर्तनशील और क्षणिक मानते हैं। 
हैं उपजे हेआणि नाशे। तें मायावशे दिसे। 
येच्हवीं तत्वता वस्तु जे असे। ते अविनाशचि।। * 

अर्थात्‌ माया के कारण ही विश्व उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। यह 
उत्पत्ति और विनाश माया के कारण प्रतीत होते हैं, अन्यथा परमतत्व 
अविनाशी ही है। इसे स्पष्ट करने के लिए ज्ञानेश्वरजी ने दृष्टांत दिए हैं कि 
वायु के झोके से पानी पर लहरें उठती हैं तब कौन पैदा होता है? और 
वायु शांत होने से लहरें भी नष्ट होती हैं और पानी स्थिर रहता है। तब 
कौन नष्ट होता है? उसी प्रकार परमतत्व अविनाशी है और उत्पत्ति और 
विनाश माया के कारण प्रतीत होते हैं। संसार वृक्ष का नाम ही अश्वत्थ है। 
इस अश्वत्थवृक्ष का वर्णन करते समय ज्ञानेश्वजी ने माया की 
परिवर्ततशीलता और क्षणिकत्व को स्पष्ट किया है। ज्ञानेश्वर जी माया को 
बंधन रूपा मानते हैं। उसके कारण हरिभक्ति में बाधा पहुँचती है। परमात्मा 
का चिंतन नहीं करने देती। नदी के रूपक के द्वारा ज्ञानेश्वरजी ने माया के 
बाधक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। वे कहते है कि परब्रहम रूपी पर्वत से 


निकलने वाली यह माया नदी पहले महत्वत्वादिकों का स्वरूप धारण करती 
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है। यह सृष्टि विस्तार रूप प्रवाह से काल को भी ग्रासित करनेवाली ताकद 
से बढ़ती हुई प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों किनारों का उल्लंघन करती है। गुण 
रूपी मेघों की वृष्टि से जिसमें मोह की बाढ़ आती है और यमनियमों के 
नगर उसमें बह जाते हैं। इसमें ट्वेष के आवर्त हैं और मत्सरों के घुमाव हैं। 
इसमें जवान स्त्रियों के रूप में मछलियाँ चमकती हैं। रति के दूवीप पर 
काम की लहरें टकराती हैं और जीवरूपी फेन. दिखाई देता है। इसमें 
अहंकार की धाराएँ हैं। उसपर धन, विद्या और कुल इन तीन मदों की 
उबाले उठती हैं। जिस नदी में विषय वासनारूपी अनेक तरंग उत्पन्न होते 
हैं। इसमें जन्म मृत्यु के गढ़ होते हैं और पंचमहाभूतात्मक शरीर के बुदबुद 
पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। यह माया नदी लाँघना अत्यंत कठिण है। 
इसके बारे में एक अचरज की बात है कि इसको पार करने का जो-जो 
उपाय अपनाया जाता है, वह उपाय ही बनता है। वेद, यज्ञ, दान आदि 
अनेक उपायों से भी यह नदी नहीं .लाँघी जाती। 

येथ एकचि लीला तरले। जे सर्वभावे मन भज ले। 

तयां ले लीच थडिये सरले। माया जब।। ” 
लेकिन जो मेरी अनन्य भावना से भक्ति करते हैं, उनके लिए यह माया 
जल नदी पार करने से पहले ही सूख जाता है। ज्ञानेश्वर जी ने ॥4 वें 
अध्याय में माया को अव्यक्त कहा है। 

आतां असो हे बहु बोली। ऐसे विश्व माया व्याली। 

तेथ जांघु जाली। माझी सत्ता।। 
अर्थात्‌ सर्व विश्व में, चराचर में वह व्याप्त है। ब्रहम के अधिष्ठान से वह 
सारे विश्व को जन्म देती है। 

ज्ञानेश्वजी ने अविदूया और विद्या माया का वर्णन भी किया 
है। अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन और माया नदी का रूपक ये दोनों वर्णन 
अविदूया माया के ही हैं। अविद्या माया के कारण जीव आत्मस्वरूप को 


नहीं जान सकता। जीव बंधनों में अटकता है। ज्ञानेश्वर जी माया को भी 
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बंधनकारक मानते हैं। जिस प्रकार देह को लगाए भस्म को झाड़ने पर भी 
वह सफेद कांति के रूप में रहता है। उसी प्रकार अविदूया नष्ट होने के 
बाद भी वह विद्या के रूप में रहती है। बंधन और मोक्ष ये अविद्या और 
विद्या माया के परिणाम है। 

परि जिती न मेली। अविद्‌या हे जाकली। 

बंध मोक्ष घाली। बांधोनिया।। 
शंकराचार्य के प्रभाव से ज्ञानेश्वरजी ने अविदूया माया का वर्णन तो किया 
है लेकिन अमृतानुभव में उन्होंने अज्ञान खंडन करते हुए अपना स्पष्ट स्वतंत्र 
मत दिया है। नाथपंथ के मतानुसार वे विदूया तथा अविदूया माया नहीं 
मानते। सारे विश्व को ब्रहम का चिद्विलास मानते हैं यही उनका महत्वपूर्ण 
सिद्धांत है। 

ज्ञानेश्वजी ने माया को ब्रहमाश्रित माना है। वे कहते हैं कि 
परमेश्वर स्वमाया का पर्दा लगाकर अकेला ही सूत्रपालन करता है और 
बाहर चले पर्देपर चौरासी लक्ष योनियों का छायाचित्र दिखाई देता है। याने 


संसार एक छायाचित्र है। विश्व का संचालक एक परमात्मा तत्व है। 


माया के सारे कार्यकलाप ब्रहम के आधार से ही चलते हैं। 
उसका अलग अस्तित्व नहीं। ब्रहम के अस्तित्व के कारण ही माया विश्व 
को जन्म देती है। जगत्‌ को ब्रहम का विलास या लीला मानना ही 
चिट्विलास वाद का तत्वज्ञान है। 

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वरजी ने शंकराचार्य के 
प्रभाव से माया को अनिर्वचनीय कहा है, सांख्य के अनुसार प्रकृति माना 
है, शैतान के समान उसको अध्यात्ममार्ग में बाधक समझा है। उसको 
भ्रमरूप और अज्ञान रूप समझकर विद्या और अविदूया माया का वर्णन 
किया है। चिद्विलासवाद की पृष्ठभूमि के रूप में ही उन्होंने मायावाद को 


अपनाया है। 
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मोक्ष : 

ज्ञानेश्वजी के मोक्ष संबंधी विचार नाथपंथ के विचारों से 
मिलते-जुलते हैं। नाथपंथ में द्वैताभाव नष्ट होने को, समरसीकरण को, 
पिंडसंवित्ति को या शिवत्व प्राप्त करने को मोक्ष कहा है। ज्ञानेश्वर जी 
पूर्णादवैती होने के कारण द्वैताभाव नष्ट होना ही उनके मत से मुक्त होना 
है। मुक्ति के लिए उन्होंने निर्वाण, परमपद, समरसीकरण, कैवल्य, ब्रहमरूप 
होना आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ज्ञानेश्वर जी खुद योगी होने के 
कारण मोक्ष संबंधी यौगिक क्रिया का वर्णन ज्ञानेश्वरी में मिलता है। 

परि तेणें काया काज आपणयां। अवधारीं ऐसा धनंजया। 

लोप आधी भूतत्रया। देहींचा देहीं।। 
अर्थात्‌ योगी के शरीर के तीन महाभूत पृथ्वी, आप और तेज लोप हो जाते 
हैं। 
पृथ्वी का अंश आप में, आपका अंश तेज में समा जाता है और तेज का 
अंश हृदय के पवन में प्रविष्ट हो जाता है। फिर अंत में अकेला पवन शेष 
रहता है। इस समय इस शक्ति का 'कुंडलिनी” नाम नष्ट हो जाता है और 
उसे “मारूति” नामक नया नाम प्राप्त होता है। तथापि वह जब तक ब्रह्म 
स्वरूप में मिलता नहीं, तब तक उसमें शक्तिमत्ता बना रहता है। यह 
शक्ति जालंधर बंध छोडकर, काकीमुखी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका मुँह 
फोड़कर ब्रहमरंश्र में प्रवेश करती है। इसके पश्चात ओंकार के पीठ पर पैर 
रखकर 'पश्यंती' की सीढ़ी लांघ जाती है। इसके उपरांत जिस प्रकार नदी 
समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार कुंडलिनी अर्धमात्र पर्यत (उकार से 
मकार तक) ब्रहमरंध्र में घुसती है। तदुपरांत वह ब्रहमरंध्र में स्थिर होती है 
और अपनी सोहं भावना की भुजाएँ फैलाकर बड़े आवेश से परब्रहम को 
आलिंगन करती है। पंचमहाभूतों का आवरण हट जाता है और शक्ति और 


ब्रहम की भेंट होती है। आकाश के साथ परब्रहम से एक रस होकर लय 
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हो जाती है। पिंड के ग्रास करने की नाथपंथीय कल्पना ज्ञानेश्वरी में भी 
आई है। 
द पिण्डे पिण्डाचा ग्रासु। हा तो नाथ संकेतीचा दंशु। 

परि दाऊनि गेला। उद्देशु। महाविष्णु॥ 
इस ओवबवी में नाथपंथ के अनुसार ही ज्ञानेश्वजी ने अपनी मोक्ष संबंधी 
कल्पना स्पष्ट की है। ज्ञानेश्वःर जी अमृतानुभव के तीसरे अध्याय में कहते 
हैं कि आत्मा नित्यमुक्त है। जहाँ बंधन नहीं है, वहाँ मोक्ष की कल्पना की 
आवश्यकता ही क्‍या? एक ही शरीर को पकड़कर रहनेवाली अहंता जब 
इस ज्ञान से अच्छादित होती है कि सब मैं ही हूँ और सर्वत्र मैं ही भरा 
हुआ दिखाई देता हूँ। फिर यह कहना कहाँ तक उचित है कि मैं छिपा हुआ 
था। यदि छिपा हुआ था तो कहाँ? और प्रकट हुआ तो कहाँ से? न मैं 
कहीं छिपा था न कहीं से प्रकट हुआ। 

आणि ज्ञानबंधु ऐसें। शिवसूत्राचिने मिसें। 

म्हणितले असें। सदाशिवें।। “* 

ज्ञानेश्वरजी ने ज्ञानमार्गियों को मिलनेवाले मोक्ष का वर्णन 
रूपात्मक ढंग से बड़ी ही सुंदरता से किया गया है। 
ज्ञानेश्वर जी श्रीकृष्ण के द्वारा कहते हैं कि तू अपनो को मद्रुपकर मेरे 
भजन में अनुराग धारण कर। सब ओर मेरा ही स्वरूप जानकर अकेले 
मुझको प्रणाम कर। यहाँपर ज्ञानेश्वजजी ने दबैत भावना की ओर संकेत 
किया है। आठवें अध्याय में यही एकरूपता सरिता और सागर के से स्पष्ट 
की है। 

पैं सरितेचोनि ओधघें। सिंधुजव्ठा मीनलें घोधें। 

तें काय वर्तत आहे मागें। म्हणोनि पाहों येती।। 
अर्थात्‌ नदी के प्रवाह के साथ सागर से मिला हुआ पानी क्‍या पीछे “क्या 
चला है?” यह देखने के लिए आता है? 
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ना तें समुद्रचि होऊन ठेलें। तेविं चित्ताचे चैतन्य जाहालें। 

जेथ यातायात निमाले। घनानंद जे।। * 
अर्थात्‌ पानी जिस प्रकार समुद्र ही बनता है, उसी प्रकार चित्त चिद्रूप होने 
के बाद जन्ममृत्यु की यातायात नष्ट होती है। वह मुक्त होता है। क्योंकि 
वह चैतन्य ही घनानंद रूप बनता है। 

ज्ञानेश्वरी के अठारहवें अध्याय में वह कहते हैं कि सद्‌गुरु की 
भेंट होने के बाद वैराग्य प्राप्त होता है और साधक नित्यानित्य विवेक करने 
लगता है। उस नित्यानित्य विवेक से यह अनुभूति दृढ़ होती है कि ब्रहम ही 
केवल एकमात्र सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, या भ्रांति है। वही ब्रहम 
सर्वात्मक है और सर्वश्रेष्ठ है, जिस ब्रहम की अनुभूति में मोक्ष का प्रयोजन 
भी नष्ट होता है। जो ब्रहमज्ञान अपने पेट में जागृति, स्वप्म और सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं को अंतर्लीन करता है वह ब्रहमज्ञान भी जिस अवस्था में 
नष्ट होता है, ऐक्य की एकता भी जहाँ नहीं रहती और आत्मदर्शन के 
प्रथम आनंदकण का भी ब्रहम स्वरूप में लय हो जाता है। कुछ शेष न 
रहने पर भी जो बचा रहता है, उस ब्रहम में ब्रहम होकर रहने की अवस्था 
साधना से कर्म से पाई जाती है। 

तिथे ब्रहमी ऐक्यपणे। ब्रहमचि होऊनि असणे। 

तें क्रमेंचि करुन तेणै। पाविने पै।। 
ज्ञानेश्वजी ने जीवनमुक्त अवस्था का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि 
जीवनमुक्त साधक की स्वार्थ भावना का लोप होता है और केवल कर्तव्यता 
बनी रहती है। उसमें रागद्वेष आदि विकार नहीं रहते। वह काम, क्रोध से 
मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों के बारे में उदासीन रहता है और हमेशा 
आत्मानंद में तल्‍लीन रहता है। वह दुखों में खिन्‍न नहीं होता और सुखों में 
आसक्त नहीं रहता। 


-पार्था जयाचां गयीं। वैष्यम्याची वार्ता नाहीं। 
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रिपुमित्रां दोही। सरिसा पाडु।। 
अर्थात्‌ उसके पास विषमता फटकती तक नहीं। वह शत्रु और मित्र से समान 
रूप से बर्ताव करता है। 

जिस प्रकार अवकाश लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह निंदा 
स्तुति से विचलित नहीं होता। 

ज्ञानेश्वजी ने विदेह मुक्त अवस्था का भी वर्णन किया है। 
विदेहमुक्त अवस्था जीवनमुक्त अवस्था से ऊँची होती है। इस अवस्था में 
साधक शरीरबदूध रहते हुए भी शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे 
ही विदेह मुक्त साधक को “परमहंस” कहते हैं। जिस प्रकार कमलदल पानी 
में रहकर पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार योगमुक्त कर्म करने पर भी 
कर्मबंधनों से अलिप्त रहता है। जैसे -- 

तो कर्मे करी सकठ्ठें। परी कर्मबंधा नाकव्ठे। 

जैसें न सिंपे जव्ठीं जब्ठे। पद्मपत्र।। 
द ब्रहम की अनुभूति के सिवा उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता। 

एवं तो बोले तें स्तवन। तो देखे ते दर्शन। 

अद्वया मज गमन। तो चाले तेंचि।। 
अर्थात्‌ वह जो बोलता है वही परमात्मा का स्तवन है। वह जो देखता है 
वह ब्रहम का ही दर्शन है। यह तो 'सहज समाधि” की अवस्था है। 
432 संत नामदेव -- बहम, जीवात्मा, जगत्‌, माया, मोक्ष 

ज्ञानेश्वजी के समकालीन नामदेवजी ने दर्जी जाति के परिवार 
में शके 92 ” प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल ]! रविवार को सूर्योदय के 
समय नरसी ब्राहमणी ग्राम में जन्म लिया। नामदेवजी के पिता विट्ठलभकक्‍त 
थे। प्रतिवर्ष पंढरपुर की. वारी करते थे। अतएवं बचपन से ही नामा” के मन 
में विट्ठडलभकक्‍्ति का उदय हो गया था। नामदेवजी का मन घर-गृहस्थी में 


नहीं लगा। वे पंढरपुर जाकर विट्ठलसेवा में रहने लगे। वहीं उनकी भेंट 
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ज्ञानेश्वजी से हुई और उनके संसर्ग से उन्होंने विसोबा खेचर से दीक्षा ली। 
बाद में वे महाराष्ट्र के बाहर उत्तर पंजाब की ओर चले गए। पंजाब में 
घुमान' नामक स्थान पर आज भी नामदेव का मंदिर विद्यमान है। उन्होंने 
80 वर्ष की उम्र में सन 350 में “ पंढरपुर के विट्ठलमंदिर के महादूवार पर 
समाधि ले ली। नामदेवजी की रचनाएँ इस प्रकार हैं -- 
श्री नामदेवाची गाथा -- नामदेव के नाम से प्राप्त होनेवाले सभी मराठी पदों 
का यह अच्छा संग्रह है। 

श्री नामदेव महाराज यांच्या अभंगाची गाथा -- इसका संपादन 
तरयंबक हरी आवटे ने किया है। इस गाथा में नामदेवजी के मराठी अभंगों के 
अतिरिक्त उनके परिवार तथा समकालीन कुछ अन्य संतों के अभंग भी दिए 
हैं। 

जीवन के उत्तरार्थ में उत्तर भारत की यात्रा करते हुए नामदेव 
जी ने हिंदी में कुछ पदों की रचना की। विविध हस्तलिखित प्रतियों में कुल 
234 पद नामदेवजी के नामपर मिलते हैं। पुणे विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली”' नामक संकलन में संग्रहित किए 
गए हैं। 

संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के श्रेष्ठतम प्रचारक हैं। उनकी 
काव्यरचना ने न केवल मराठी की अपितु हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। 
संतश्रेष्ठ नामदेवजी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरिनाम 
की वर्षा की। उन्होंने अपनी भक्तिरसभीनी अभंगरचना द्वारा साधारण जनों 
के हृदय पर भक्ति का अमिट प्रभाव डाला। संत नामदेवजी का महाराष्ट्र में 
वही स्थान है जो संत कबीर अथवा भक्‍त सूरदास का उत्तरी भारत में। संत 
नामदेव जी वारकरी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख 
दार्शनिक तत्व हैं - अद्वैतभक्ति, ऊँच--नीच परिहार, समदृष्टि। 
ब्रहम--जीव अंशी--अंश है, जिसकी अभिन्‍नता का विच्छेद अविदूया माया 


के कारण होता है। फलस्वरूप माया में ग्रस्त जीव घोर संसारी होकर बैसा 
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ही आचरण करता है। ऐसे समय यदि उसे भगवत्प्रेरणा हुई तो वह भक्ति 
की ओर उन्मुख हो उठता है, जिससे उसके अन्तस्तल की मलिनता धुल 
उठती है और आत्मा पवित्र हो जाती है। फलस्वरूप ब्रहम से अन्यन्यता 
जुड़ने में उसे कोई बाधा नहीं पड़ती और वह ब्रहममय हो जाता है। 
ब्रहम : 

नामदेवजी के ब्रहम संबंधी विचार अद्वैतवेदांत पर आधारित 
हैं। वे मानते हैं कि ब्रहम सर्वाधिपति और सर्वाधार है, जो चराचर में समान 
भाव से व्याप्त है। 
सृष्टि में जो कुछ भी है, वह उससे ही उत्पन्न है, वह अपने स्वरूप में 
विराट है -- 

आउ कलंदत केसवा। / करि अबदाली भेसवा।। 

बीबी कउठला सउ काझु तेरा निरंकार आकारे। “ 
अर्थात्‌ हे मदारी रूप केशवा, तुम एक विराट रूप धारण करके आ जाओ। 
चतुर्दिक प्रसरिक आकाश तुम्हारी टोपी और सप्त समुद्र अथवा सप्त लोक 
तुम्हारे पद-त्राण हैं। चर्मधारी समग्र जीव तुम्हारे मंदिर हैं। छप्पन करोड़ 
बादल तुम्हारे वस्त्र हैं और सोलह हजार गोपियाँ कमरबंद हैं। पृथ्वी पर 
उगनेवाली अठारह वनस्पतियाँ तुम्हारे मुग्दरों का भार है। मेरी देह ही मस्जिद 
और मन मौलाना है। तुम्हारी पत्नी कमला है, जिसके साथ तुम हमारे शरीरों 
में विद्यमान हो, तुम्हारे इस स्वरूप को मैं साकार मानूँ या निराकार। जब 
मैं तुम्हारे भक्ति में निमग्न था तभी मेरे हाथ से मंजीरा खिसक गए, मैं यह 
शिकायत करूँ तो किससे करूँ? नामदेव जी कहते हैं मेरा स्वामी अंतर्यामी 
है, जो देश-विदेश में समान रूप से घूमता है। नामदेवजी के अनुसार 
कुंजर, चींटी आदि विविध भाजन एक ही मिट्टी से बने हैं और जड़--जंगम 
आदि सभी ब्रहम समान रूप से व्यापक है। 


एकल माटी कुंजर चींटी, भाजन हैं, बहु नाना रे। 
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असधावर जंगम कीट पतंगम घटि घटि रामु समाना रे।। “ 

जब माँ न थी, न पिता था, न काया थी न हम थे, न तुम 
थे, तब इस चराचर की सृष्टि कैसे हो गई? इसपर नामदेव जी कहते हैं 
परमतत ही ब्रहम-तत्व है, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रहम निर्मुण--सगुण 
दोनों है। 

एक अनेक बिआपक पूरक जत देखउ तत सोई। 

माइया चित्र विचित्र बिमोहित बिरला बूझै कोई। 
अर्थात्‌ ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वपूरक है, जिधर भी देखो वही 
दिखलाई पड़ता है। 

कहत नामदेउठ हरि की रचना देखहु रिदै बिचारी। 

घट घट अंतरि सरब निरंतर केवल एक मुरारी। 
अर्थात्‌ हे मनुष्य, ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख, एक 
ईश्वर ही घट--घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है। 
ठाकुर को स्नान कराने के लिए मैं जल से भरा घडा लाया, उस जल में 
बयालीस लाख जीव रहते हैं, जिनमें भगवान का निवास है, फिर भला मैं 
उन्हें कैसे स्नान कराऊँ? स्पष्ट है कि ईश्वर चराचर में व्याप्त है, उसे पाने 
के लिए बाहयाडंबर की जरूरत नहीं है। 
पृथ्वी के जल, थल आदि सभी स्थानों में परमेश्वर व्याप्त हैं। 

जिउ आकासेै पंखअलो खोजु निरखिओ न जाई। 

जिउ जल माझे माछली मारगु पेखणो न जाई।। “ 

भगवान को देख सकना वैसे ही कठिण है, जैसे आकाश में 
पक्षी का मार्ग अथवा जैसे जल के मध्य में मछली का मार्ग। 

नामदेव जी कहते हैं कि ईश्वर समीप है, दूर नहीं है, जो 
हमारी आत्मा में व्याप्त है। ईश्वर का वर्णन करते हुए नामदेव जी कहते है 


कि एक गूँगा व्यक्ति अमृत रस का आस्वादन करे और पुछने पर बता न 
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सके। इस प्रकार ईश्वर का वर्णन करना कठिन है, वह तो सभी प्राणों में 
समाया हुआ है। ब्रहम घट--घट वासी है, ज्ञान हो जाने पर उसका दिव्य 
प्रकाश छिपता नहीं है। 

नामदेवजी ने ब्रहम को सर्व शक्तिवान, सर्वव्यापक और 
सर्वोपरि सिद्ध किया है। इस प्रकार ब्रहम संसार का सर्वस्व है। 

ब्रहम को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रयत्न करना पड़ता 
है। गुरु, जीव और ब्रहम के बीच की कड़ी है। नामदेवजी के हिंदी पद में 
गुरु का महत्व प्रतिपादित हुआ है। राग भैरठ के () में सभी पद गुरु की 
महत्ता दर्शाते हैं। जैसे -- | 

जउ गुरदेड त भउजल तरै। 

जउ गुरदेड त जनमि न मरै॥। ” 
अर्थात्‌ गुरु-कृपा से जीव का उद्धार हो जाएगा और उसे निर्वाण पद प्राप्त 
होगा। गुरु-कृपा से ही अपने अंतरमन की अमर ज्योति और अनाहद नाद 
से परिचित होने का सामर्थ्य होता है। पंढरीराय श्री विट्ठल वारकरी संप्रदाय 
के प्रमुख आराध्य है। नामदेवजी ने भी उनके मराठी अभंगों में विट्ठलका 
गुणगान किया है। संप्रदाय का भक्तितत्व आराध्य के अद्बैत रूप पर 
आधारित है। सच तो यह है कि भक्ति के बहाने विट्ठलरूप में निर्गुण 
ब्रहम का वैभव स्थिर हो गया है। 
ब्रहम के निर्मुण रूप का वर्णन वह इस प्रकार करते हैं 

निर्विकार निराकारू। निः:शून्‍्य निरधारू। 

निर्गुण अपरम्पारू। चिदानंद सांवले।। ” 
नामदेवजी ने अपने कीर्तन में वर्णन किया है कि जीवन और संसार के 
प्रत्येक क्षेत्र में उनको अपना आराध्य ही दिखाई देता है। 

जीव विट्ठलआत्मा विट्ठल । 

परमात्मा विट्ठलविट्ठल ।। 


जनक विट्ठलजननी विट्ठल । 
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सोयरा विट्ठलसांगाती।। ” 
नामदेवजी का यह विश्वास था कि विट्ठल सगुण-निर्मुण से परे है। 
इसलिए उचित--अनुचित जैसी भी स्थिति हो उसका भजन करना कर्तव्य है। 

निर्मुण सगुण नव्हे तें समान। 

तैसें तेंहि जाण योगाभ्यासी।। 
विट्ठल सर्वपरि और सर्वव्यापक है। इससे उनके अद्बैत हो जाने के लिए 
उनके प्रति नामदेवजी की अनन्य निष्ठा और दृढ भक्ति है। 
जीवात्मा : 

नामदेवजी ने जीव को आत्मा कहकर उसका निरूपण गीता 
की शैली पर किया है। नामदेव जी कहते हैं, आत्मतत्व सारे संसार में 
व्याप्त है। उसी को लोग विश्वात्मा कहते हैं। आत्मा और विश्वात्मा मूलत: 
एक ही है। यह माया है जो आत्मा को पंचतत्वमय शरीर से आबदूध करके 
अपने वश में कर लेती है। यथा -- | 

बीहौ बीहौं तरी सबल माया, आगै इनि अनेक भरमाया ।॥।7 

माया से आबदूध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है। 
नामदेवजी के अनुसार ब्रहम जीव में व्याप्त है। जीव एक ही मिट्टी के 
विविध पात्र हैं। वास्तव में स्थावर और जंगम सभी में वही राम व्याप्त है। 
जीव ब्रहम की गति को नहीं जानता है। अत: वह उसके लिए अवर्णनीय 
है। जीव इस संसार में आता है और ईश्वर-भक्ति को भूलता है, वह 
अज्ञानी है, अपराधी है और कुसंगति में पड़कर कुत्सित कर्म करता है। 
जीव की अपनी कोई भिन्‍न सत्ता नहीं है, वही एक होकर अनेक हो गया 
है। 

मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं माधो तू है मैं नहीं है। 

तू एक अनेक है बिस्तरयो मेरी चरम न साई हो।। 
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जीव अज्ञान की निद्रावस्था में है, वह यह नहीं पुछता है कि मनुष्य को 
यहाँ से चार दिन व्यतीत करके प्रयाण करना है। 
नामदेवजी के अनुसार जीव और ब्रहम का संबंध जल और तरंग का है। 

आपन देव बहुरा आपन आप लगाबै पूजा। 

जल ते तरंग तरंगें ते है जल कहन सुनन को दूजा।। “* 
अर्थात्‌ जल से तरंगे और तरंगों से जल है, ऐसी स्थिति परस्पर ब्रहम--जीव 
की है। भले ही कहने-सुनने में वे दो हो। 
नामदेव जी जीव को ब्रहम का अंश मानते हैं। वे कहते हैं कि हे माधवा! 
तुम मुझसे बाजी क्‍यों नहीं लगाते हो? (तुम बताओ कि तुझमें और मुझमे 
क्या अंतर है? अर्थात्‌ कोई अंतर नहीं हैं) भगवान से भक्त और भक्त से 
भगवान है। अद्वैत का यही खेल भक्त और भगवान के बीच चल रहा है। 
तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं मंदिर हो, तुम्हीं पुजारी हो। हे भगवान! तुम्हीं गाते 
हो, नाचते हो और वाद्य बजाते हो। नामदेव जी कहते हैं -- हे भगवान! 
तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारा भक्त अपूर्ण है, तुम पूर्ण हो। 
नामदेवजी के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रहम से होती है। वह सब 
जीवों में समाया हुआ है। यह माया ही है जिसने सारे संसार को मोह लिया 
है। अन्यथा तुम घट-घट वासी हो। यथा -- 

जामें सकल जीव की उतपति। सकल जीव मैं आप जी। 

माया मोह करि जगत भुलाया। घटि-घटि व्यापक बाप जी।॥* 
अज्ञानी जीव को मोहिनी माया अपने पाश में जकड़ लेती है। ऐसे अज्ञानी 
जीव को चेतावनी देते हुए नामदेव जी कहते हैं -- 
हे जड़, तू सचेत हो जा। तुझे यह औघट घट पार करना है। नामदेव जी 
जीव का वर्णन करते हुए कहते हैं -- 

तेरी गति तू ही जाने। अल्प जीव गति कहा बषानै। 

जैसा तू कहिए तैसा तूँ नाहीं। जैसा तूं है तैसा आछि गुसाई।। 


लूण नीर थे नाच्छै न्यारा। ठाकुर साहिब प्राण हमारा।। 
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साध की संगति संत सूं भेटा। प्रणवंत नांभा रांम सहेरा।। 
अर्थात्‌ हे जीव, तेरी गति तू जानता है। मैं उसका क्या वर्णन करूँ? जैसे 
लवण पानी में द्रवित होने पर अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार 
मेरा और मेरे स्वामी का संबंध है। सत्संग से मुझे उसकी प्राप्ति हुई है। मैं 
प्रेमातिशय से उसकी वंदना करता हूँ। नामदेवजी ने जीव और ब्रहम का 
संबंध इस प्रकार स्पष्ट किया है -- 
जहां तुम गिरीवर ताहां हम मोरा। जहां तुम चन्दा तहां मैं चकोरा। 
जहां तुम तरुवर तहां मैं पंछी। जहां तुम सरोवर तहां मैं मच्छी।। 
इस प्रकार जीव अपने अस्तित्व के लिए ब्रहम पर आधारित है, अन्य पर 
नहीं। जीवन को बंधन में डालनेवाले कर्म इस संसार में व्याप्त है, जीव जो 
भी कुछ करता है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है, अन्य नहीं। 
मनुष्य अपना समय अहंकार में व्यतीत करके दुर्गति को प्राप्त करते हैं। 
अपनी क्षणभंगुर स्थिति में गर्व करना मूर्खता है। नामदेव जी कहते हैं, तुम 
अपनी जीवात्मा को चैतन्य प्रदान करो, इस प्रकार आत्मा एकाग्र होकर 
अमर हो जाएगी। 
जगत्‌ : 
| जगत्‌ ब्रहम का ही साकार रूप है। ब्रहमस्वरूप विश्व का 
वर्णन नामदेवजी ने इस प्रकार किया हैं। 
माधौ माली एक सयाना। अंतरिगत रहै लुकानां ॥| टेक।। 


रचनहार विधि ऐसी रची है, प्रणवै नामदेव दासा।। * 


अर्थात्‌ माधव रूपी माली सयाना है। वह आप ही बगीचा है तथा आप ही 
माली है। वह आप ही पानी है और आप ही पवन है। वह अपने से प्रेम 
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करता है। वह स्वयं ही चंद्र तथा सूरज है। आप ही धरती तथा आकाश है। 
जिस सृष्टिकर्ता ने इस प्रकार सृष्टि की रचना की, नामदेव उसका दास है। 

संत नामदेवजी के अनुसार जगत्‌ हाट है जहाँ मनुष्य वस्तुओं 
का क्रय-विक्रय करते हैं। मूर्ख मनुष्य अपना मूल धन ही गाँवा देता है। 

यह संसार घर का लेखा। सब कोई बनिजहि आया। 

जिन जस लाघा तिन तस पाया। मूर्ख मूल गंवाया।। / 
मनुष्य संसार के प्रति आकृष्ट है अत: वह परमपद से दूर हो जाता है। 
समस्त संसार माया और मोह में भूला-भटका है। हरिनाम सत्य है बाकि 
समस्त संसार असत्य है। 

सारा संसार नांव है, झूठा सब संसार।। 
संसार को नष्ट होने में देर नहीं लगती है। यह काल के ग्रास में एक क्षण 
में आता है। इस कारण हे मन-रूपी पक्षी, संसार के जाल में मत फॉसो, 
यह मायां जाल है। 
नामदेवजी ने संसार इस शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी क्षणभंगुरता का 
प्रतिपादन किया है। संसार में अनासक्त रहकर भक्तिमार्ग का अवलंब करना 
चाहिए ऐसा उनका मत है। वे कहते हैं, इस जन्म-मृत्यु के चक्र से 
छुटकारा पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। रामनाम लेने से ही 
भवसागर पार हो सकता है। विट्ठलपर दृढ विश्वास रखने से संसार से भय 
दूर हो जाता है। 
कलीयुग में तारने की ताकद नामस्मरण में है।. 

आलेमो संसार सोडवणे करा। शरण जा उदारा पांड्रंगा। 

प्रपंच न सरे कदा कल्पकोडी। वासनेची बेडी पडे पायी। 

नामा म्हणे पाहा विचारुनि मनी। स्मरावा निर्वाणी पांडुरंग।। 
अर्थात्‌ प्रपंच और वासना के बंधन से छुटकारा पाने के लिए विट्ठल भक्ति 


आवश्यक है। 
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जव्ठीं बुडबुडे देखतां देखतां। क्षण न लागता दिसेनासी। 

तैसा हा संसार पाहतां पाहतां। अंतःकाव्ठी हातां काय नाहीं।। “ 
अर्थात्‌ संसार पानी के बुदबुदे के समान क्षणिक है। सपेरे के खेल की तरह 
क्षणभंगुर है। 
वस्तुत: सर्व ब्रहमरूप ही है किंतु मनुष्य मायामोह में अपनी स्थिति को भूल 
जाता है। नामदेव जी कहते हैं कि विट्ठल के साथ मन एकाग्र होने से 
सुखप्राप्ति हो सकेगी। ह 
ईश्वर ने जो कार्यभार सौंपा है उसको सँभालते हुए भक्ति करनी चाहिए। 
नामदेवजी ने राहगीर की उपमा देकर संसार से अलिप्त रहने का उपदेश 
दिया है। संसार किस प्रकार होता है इस बात को एक अप्रतिम रूपक के 
साथ स्पष्ट किया है। यथा -- 

पक्षी अवचित अंगणात आला। घेऊनियां गेला सारा नेणे। 

हाटकरी आम्ही हाटासी पैं गेलो। फिरुनियाँ आलो 

गावामाजी॥ 
अर्थात्‌ पक्षी जिस प्रकार दाना चुभने के लिए आँगन में आते हैं उसी प्रकार 
मनुष्य सुख-दुःख भोगने के लिए पुन: पुनः: जन्म लेता है। 
नामदेवजी कहते हैं कि जाति-भेद से कुछ प्राप्त होता तो साधुओं ने जाति 
का अभिमान त्यागा नहीं होता। उन्होंने निरहंकारी रहकर ईश्वरप्राप्ति की। 
संसार में कर्म करते हुए भी चित्त ईश्वर के समीप होना चाहिए। आसमान 
में पतंग उडानेवाले का ध्यान डोरी पर रहता है। सिर पर पानी के घड़े लेकर 
जानेवाली स्त्रियों के हाथ नीचे होते हैं परंतु उनका ध्यान उस घड़े पर केंद्रित 
रहता है। उसी प्रकार संसार में विविध कर्म करते हुए हमारा ध्यान परमेश्वर 
केंद्रित होना चाहिए। ऐसा कर्मयोग का उपदेश नामदेव जी देते हैं। जैसे -- 

वावडी दुरीच्या दुरी उडतसे अंबरी। हाती भले दोरी परि लक्ष तेथे। 
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दुडीवर दुडी पाण्या निघाली गुजरी। चाले मोकव्ठया करि परि लक्ष 
तेथे।। 

नामदेवजी कहते हैं कि इन षड्रिपुओं के जाल में मनुष्य 
फँसता है, संसार से ऊब जाता है। 

इस प्रकार नामदेवजी ने संसार मिथ्या है, प्रपंच क्षणभंगुर है 
इस बात को स्पष्ट करते हुए इनसे छुटकारा पाने के लिए भक्ति की 
आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। संसार में रहकर भी शुद्ध अंत:ःकरण 
से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। नामदेवजी ने सहजता से परमार्थ का 
मार्ग सामान्य लोगों के सामने स्पष्ट किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं -- 
संसार दुःख पूर्ण होते हुए भी नामदेव जी कहीं भी उसका त्याग करने के 
लिए नहीं कहते। उनके अनुसार प्रत्येक भकक्‍त को उत्पादन श्रम करना 
चाहिए। प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि--भजन 
या नाम-स्मरण करते रहना चाहिए। नामदेवजी ने जीवन पर्यत अपना 
पेशेवर कार्य (दर्जी) किया। 
माया : ह 

नामदेवजी के अनुसार माया जीव को ब्रहम से विलग कर 
देती है, जिससे वह ज्ञानाभाव में भटकता हुआ कर्माश्रय लेता है। इस स्थिति 
में वह दुर्गुग और दुष्कर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। 

माया के विद्या और अविद्या दो विभेद हैं। प्रथम में ज्ञान 
और टूवितीय में कर्म-तत्व का प्राधान्य. रहता है। अविद्या में कमनुष्ठान 
द्वारा जीव दुष्कर्मों एवं सांसारिक विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता 
है और भगवत्कृपा से मृत्युमय संसार से तर जाता है। विद्या में 
कर्म-साधन के साथ ब्रहम--विषयक ज्ञानाभ्यास द्वारा वह उसका यथार्थ 


ज्ञान प्राप्त करता है। अनंतर परब्रहम परमेश्वर के साक्षात दर्शन कर लेता 


है। 
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जीव का गर्भ में आना ही माया से ग्रस्त होना है, यदि वह 
उसमें बँधे नहीं तो वह मुक्त है और परमेश्वर के दर्शन का अधिकारी होता 
है। वस्तुत: यह परिस्थिति भगवत्प्रेरणा पर आधारित है। भगवत्कृपा होने पर 
ही परब्रहम परमेश्वर को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। 

जीव का गर्भ योनी में आना ही माया है, यदि वह छूट सके 
तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं, माया मुझसे 
नहीं लिपटेगी, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा। 

सभ तै उपाई भरम भुलाई। जिस तू देवहि तिसहि बुझाई।। 
अर्थात्‌ इस संसार में उत्पन्न प्राणी माया-पाश के कारण अपने को भूल 
गए हैं। हे भगवान! जिस व्यक्ति को तुम ज्ञान देते हो वही तुमको जान 
पाता है। 

माया वस्तुत: जीव मात्र को मुग्ध कर लेती है। इससे उसका 
रहस्य जान सकना कठिन है। इसी से माया अनिर्ववनीय कही जाती है। 
माया के विचित्र चित्रों से संसार मुग्ध है, कोई बिरला ही उसे जान पाता है। 

रे मन पंछीया न परसि पिंजरे। संसार माया जाल रे। 

येक दिन मैं नीन फेरा। तोहि सदा झंपै काल रे।। “ 
अर्थात्‌ हे मनरूपी पंछी! तू संसार रूपी जाल को स्पर्श न कर। माया दिन 
में तीन फेरे लगाती है। काल तुझ पर झपट रहा है। अभिमानी मनुष्य को 
चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं कि यह संसार धोखे की टटूटी है, 
मायाजाल है। धन, यौवन, पुत्र तथा स्त्री को तू अपना न समझ। ये बालू के 
मंदिर के समान नष्ट हो जाएँगे। इसी माया के मोह में समस्त जगत 
भटकता है। | 
संसार में मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। 


अकेला आना, अकेला जाना, सब झूठी माया पसरी जू।। 
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जीवन--मरण में कोई साथ नहीं देता। असत्यता के कारण 
माया छूट जाती है और मनुष्य अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है। चराचर के 
समान माया ब्रहम-प्रसूत है, जो जीवात्माओं को भटकाती है। तथ्य यह है 
कि माया को प्राबल्य होने पर ब्रहम और ब्रहम को प्राबल्य हो जाने पर 
माया दृष्टिगोचर नहीं होती। 

बीहू बीहू तेरी सबय माया। /अगे इनी अनक भरमाया। 

माया के अंतर ब्रहम न दीसई। / ब्रहम के अंतर माया न 

दीसई।। + 

नामदेव जी मन से कहते हैं कि रे मना! विषयरूपी 
संसार-सागर को तू भला कैसे तर सकेगा? तू तो झूठी माया को देखकर 
ही अपने को भूल गया है। माया हमें भ्रमित करती है। जैसे -- 
जैसे घड़े में आकाश होने का भ्रम है, वैसे ही मृगतृष्णा से युक्त जीव माया 
से भ्रमित है। माया निर्माण के तथ्य का समाधान निम्न पंक्तियों में है। 

सृष्टि के पूर्व एक कमल .उत्पन्न हुआ, उससे ब्रहम, अनंतर 
सभी मानव-प्राणी प्रकट हुए, इसके अतिरिक्त माया दिगू-दिगंत तक फैल 
गई और वह सभी संसार को नचाने लगी। प्रथम ब्रहम प्रकट हुआ, अनंतर 
उससे माया उत्पन्न हुई, ब्रहम और माया का मिश्रण हो गया। संसार में 
सभी मानव, महि और सागर माया के वशीभूत होकर ऐसे नाचते हैं जैसे 
कृष्ण के समक्ष रास में गोपियों ने नृत्य किया था। ह 

सच तो यह है कि जीव को माया के बंधन से बने रहना 
चाहिए, यह तभी संभव है यदि वह सर्वाधिपति के महत्व को समझ ले 
और सश्रद्ध नवधा भक्त में प्रवृत्त हो। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वाँग 
भरनेवाले व्यक्तियों की ,अपेक्षा नवधा भक्ति का अनुयायी अधिक पुण्यात्मा 


और सफल है। 
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मोक्ष : 

मोक्ष के बारे में नामदेवजी ने स्वतंत्र विचार स्पष्ट नहीं किए 
हैं। उनकी भक्ति में ही मोक्ष की भावना का उल्लेख मिलता है। उनका 
सिद्धांत है कि भक्ति बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। अपने गुरु विसोबा 
खेचर से निर्गुण परब्रहम का अलौकिक अनुभव मिलने पर भी योगमार्ग का 
अनुसरण न करते हुए नामदेवजी ने भक्तिभावना को ही महत्व दिया है। 
विराट तत्व दर्शन के अलौकिक सुख पर आधारित भक्ति ही उनको “व्रत” 
के समान दिखती है। : 

निर्गणाचे वैभव आले भक्तिभिषे। ते हे विट्ठल वेषें उसावलें। 

चोविसावेगव्ठे सहस्त्राआगढ्ें। निर्गुण निराव्ठे शुद्धबुद्ध।। 
अर्थात्‌ निर्गुण का वैभव विट्ठल मूर्ति के सौंदर्य रूप में साकार हुआ है। 
वह मूर्ति चोबीस नाम में वर्णित भगवान से अलग और विष्णुसहस्रनाम में 
वर्णित रूप से अलग नामदेव को भासित हुई। 

मोक्षप्राप्ति से भी भक्ति .का आनंद अवर्णनीय है। मोक्ष का 
आधार ही भक्ति है। जैसे -- 

भक्‍तीवीण मोक्ष नव्हे हा सिद्धांत। वेद बोले हात उभारोनी।[” 

नामदेवजी के अनुसार भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। अतः 
नामदेवजी ने भक्ति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने मुक्ति का निरादर 
किया और मुक्ति को मुक्ति से उच्चतर मूल्य माना। इसी से निष्काम 
कर्मयोग का सिद्धांत निकलता है। भाव-भक्ति को ही कर्म दृष्टि से 
निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। नामदेव जी कहते हैं -- 


ऐके मोक्षाची मी कथा। तेणे भय वाटे चित्ता।। 


नामा म्हणे अभयदान। देऊनि सांगे प्रेम खूण।। ” 
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अर्थात्‌ मैंने मोक्ष की कथा सुनी है। उससे मुझे भय लगता है। मैं केवल 
मोक्ष, समाधि अथवा स्वर्गसुख नहीं चाहता। हे पांडुरंगा! अभयदान देकर 
मुझे अपने प्रेम की निशानी दो। मैं उस मुक्ति को लेकर क्‍या करूँ? जिससे 
तेरा वियोग हो। वासना-रहित मन से तेरा स्मरण किया तो तू मुझे सायुज्य 
मुक्ति देगा। फिर हे वैकुंठनाथा, भक्ति का आनंद मुझे कैसे प्राप्त होगा? 
यथा -- 

मुक्ति पद मी गा अभिलाषी न चित्ती।। 

, झणी अंतरती पाय तुझे।। 

परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण नामदेवजी को मुक्ति तो मिल ही गई थी 
केवल ज्ञान के कारण प्राप्त होनेवाली (केवल परब्रहम रूप होकर रहने की) 
कैवल्य मुक्ति वे नहीं चाहते थे। मुक्ति प्राप्त होने पर भी वे भकक्‍त--सरिता 
में अवगाहन करना चाहते थे। 
433 संत एकनाथ- ब्रहम, जीवात्मा, जगत्‌, माया, मोक्ष 

एकनाथ जी हिंदी के संत कवि तुलसी के समकालीन कवि 
हैं। उनका जन्म सन 504” में पैठण में हुआ। एकनाथजी ने अपना भागवत 
ग्रंथ काशी में लिखा। एकनाथ जी मूल नक्षत्र में जन्मे। ॥3 वें वर्ष में 
एकनाथ देगवढ़ में जाकर जनार्दन स्वामी से मिले। वे ही उनके गुरु थे। 
अपने सब अभंगों के पदांत में एकनाथजी ने “एका जनार्दन! कहा है। 
“निवैर: सर्वभूतेष: आदर्श का आजीवन पालन करके 599” में नाथ का 
निर्वाण हुआ। माधव गोविंद रानडे ने एकनाथजी के कार्य के विषय में कहा 
कि भागवत धर्म, एकनाथजी के प्राकृत ग्रंथों में जैसे स्पष्ट है वैसे अन्यत्र 
नहीं। 

निरहंकारी रहकर भक्ति करने में प्रीति, मुक्ति, वैराग्य, सभी 
कुछ है। नाथ का भागवत पढ़कर हम शांति पाते हैं। सगुण-निर्गुण को 
समान मानने की उनकी वृत्ति है। वैसे एकनाथ जी कहते हैं कि जैसे सबेरे, 
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श्याम, मध्याहन तीनों समयों में आकाश अलिप्त होता है, उसी प्रकार से 
उत्पत्ति--स्थितिरूप सृष्टि होती जाती है। परब्रहम उससे अलिप्त है। जागृति 
का ज्ञान, स्वप्न का मिथ्याभान, सुषुप्ति के साक्षी पूर्ण वही नारायण है। 
एवं परमात्मा परंज्योती। आत्मा हृदयस्थ त्रिजगती। 

परंतु नाथ की रचनाओं के काल तक आकर निर्गुण धारा 
केवल मूलाधार के रूप में बची थी। सगुण ने जनमत को अधिक आवकृष्ट 
कर लिया था। 

एकनाथजी के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ 
भागवत एकादश स्कंध', 'रुक्मिणी-- स्वयंवर” और “भावार्थ-रामायण” है। 
इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीवपद 'स्वात्मबोध”, 'आनंदलहरी” आदि अन्य 
कई छोटे मोटे ग्रंथ एकनाथजी ने लिखे हैं। इनके सभी ग्रंथों में ज्ञानोत्तरा 
पराभकति का अमृतरस लबालब भरा हुआ है। 
ब्रहम : 

संत एकनाथजी ने ब्रहम के निर्मुण रूप को स्वीकार करते हुए 
सगुण रूप का समर्थन किया है। वारकरी संप्रदाय में भक्ति और ज्ञान का 
अद्भुत सामंजस्य हुआ है। ये भक्ति को मूल और ज्ञान को फल मानते हैं। 
उपनिषद और वेदांत में ब्रहम की व्याख्या करते हुए जो लक्षण दिए गए हैं, 
उन्हीं को निर्गुण ब्रहम के लक्षण माना जाता है। डॉ. मोतीसिंह ने उपनिषद्‌ 
और शंकराचार्य के निर्गुणवाद और अदूबैत के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि उपनिषदों में निर्गुणवाद और अदवैतवाद का प्रतिपादन 
करते समय ज्ञान और कर्म का. सामंजस्य अंतर्भूत था, किंतु शंकराचार्य 
प्रभूति दार्शनिकों ने जो सांप्रदायिक रूप दिया उसमें कर्म को ज्ञान से 
बहिर्गत कर दिया था। उनकी तर्कता और विवेचना केवल बुद्धिमान पर 
अवलंबित थी। संत कवि शांकर अद्वैत के समीप न होकर उपनिषद के 
अद्वैतवाद के समीप हैं, क्‍योंकि उन्होंने ज्ञान और कर्म, बुदुधि और हृदय 


दोनों के सामंजस्य का मार्ग अपनाया था। संत एकनाथजी ने उपनिषद और 
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शंकराचार्य दोनों से प्रेरणा ग्रहण की थी। अपने काव्य में उन्होंने दोनों के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने अद्वैतबदूध कर्मप्रधान भक्तिमार्ग को 
पुरस्कृत किया था। उनके काव्य में ब्रहम के सगुण और निर्गुण का विवेचन 
पृथक-पृथक न होकर एकत्रित रूप में किया गया है। परबहम के बारे में 
एकनाथी भागवत में कहा है - 

जें वाचेंचें वदवितें। परी वाचा वदो ने शके ज्याते। 

ज्यासि जाणावयालागी येथे। आणिक जाण ते असेना।। ”* 
अर्थात्‌ जो वाणी को बोलने की शक्ति देता है, लेकिन वाणी उनके प्रति 
बोल नहीं सकती। जो मन, बुद्धि को - संवेदित करता है, लेकिन मन और 
बुद्धि उसको नहीं जानती। जो नेत्र को रूपादि दिखाता है, पर नेत्र उसको 
देखता नहीं है। जो श्रवण और प्राण को सुनने और सूँघने की शक्ति देता 
है, पर दोनों इंद्रियाँ उसको जानते नहीं। इस तरह वह सभी को जाननेवाला 
पर सभी को सबकुछ नहीं जाननेवाला परखब्रहम है। संत एकनाथजी के 
अनुसार भगवान श्रीकृष्ण. ही पूर्णब्रहम है। 
जिसने जगत्‌ के उद्धार हेतु लीलया सगुण रूप धारण किया है, वस्तुत: वह 
अपूर्ण है, परंतु सर्व प्राणियों के लालन-पालन के प्रयोजन हेतु वह मूर्त 
रूप में उपस्थित हुआ है। उसके मूर्त रूप में भी अमूर्त ब्रहम व्याप्त रहता 
है। ब्रहम मूलतः: सतूचित्‌ आनंद का सम्यक रूप है। अनंत, अनादि, 
अदूवैत, अविनाशी, अविकारी, व्यापक, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, परम 
ज्योतिर्मय, अखंड, अगम्य, अगोचर, ज्ञानरूप, स्वयंप्रकाश, स्वतंत्र, सर्वज्ञ 
है। वह अकर्ता, अभोकता, निरूपाधिक, सुख स्वरूपानंद और चल-अचल, 
स्थूल-सूक्ष्म, दृश्य--अदृश्य आदि विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। उन्होंने अनेक 
स्थलों पर ब्रहम के गुणों का वर्णन किया है। 
इस अजर, अमर, अरूप, अव्यक्त, अतर्क्य, अजन्मा, विलक्षण ब्रहम का 


वर्णन करना स्वयंमेव एक कठिन कार्य है। आगम--निगम, श्रुति पुराण भी 
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उसका वर्णन न कर सके और अंत में उन्हें नेति-नेति शब्दों के दूवारा 
निषेध मूलक पद्धति से ब्रहम के स्वरूप का वर्णन करना पड़ा। 
एकनाथजी ने भी इसी रीति से ब्रहम के अवर्णनीय, अतर्क्य एवं 
अनाकलनीय स्वरूप को समझाते हुए लिखा है -- 

नाहं जोगी, नाहं भोगी, नाहं जोगी, संन्यासी। 

नाहं पुरुषा, नाहं नारी; नाहं देही विदेही।। 
यही निर्गुण ब्रहम भक्तों के लिए सगुण सुंदर अवतार ग्रहण करता है। 
एकनाथजी ने साकार साँवले विट्ठल को निर्गुण निराकार, परात्पर ब्रहम का 
अवतार माना है। केवल निर्गुण रूप को महत्व देनेवालों के प्रति एकनाथजी 
ने तीव्र विरोध व्यक्त किया है। उनके विचार से सगुण ब्रह्म, निर्मुण ब्रहम 
की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसलिए दोनों को समान महत्व 
देने का वे आग्रह भी करते हैं। 

ब्रहम निर्मुण निराकार। विट्ठल सगुण साकार। 

अवतरणे परात्पर। परब्रहम सावव्ठे।। ”' 
ब्रहम के निर्गुण और सगुण रूप की एकता के समझाने के लिए एकनाथजी 
ने कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। घृत और घृतकणिका, बीज और वृक्ष, चीनी 
और मिश्री, सुवर्ण और: सुवर्णालंकार आदि में जिस प्रकार अभेद होता है 
उसी प्रकार निर्मुण और सगुण रूप में अभेद रहता है। यह रहस्य जानते हुए 
भी उन्होंने सुलभता, सुगमता एवं सहजता की दृष्टि से सगुण रूप को ही 
समाज के सम्मुख रखा। वे जानते थे कि साधारण जनता की दृष्टि में घृत 
की अपेक्षा घृत कणिका समूह, बीज की अपेक्षा वृक्ष, चीनी की अपेक्षा 
मिश्री, सुवर्ण की अपेक्षा सुल्रणलिकार का रूप--सौंदर्य ही अधिक मनोहर, 
मधुर एवं संतोषप्रद होता है। उनके मतानुसार मूलतः: निर्गुण निर्विकार, सूक्ष्म 
ज्ञानरूप ब्रहम ही अपनी रुचि के अनुरूप सुंदर, मनोहर, सगुण रूप में 
रूपायित होता है। एकनाथजी ने प्रमुखत: श्रीकृष्ण रूप विट्ठल को ही 
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परब्रहम के सगुण रूप में देखा है। उसके श्यामल सुंदर रूप पर वे मोहित 
होते हैं। उसके समचरण सरोज, गले में वैजयंती माला, कटि पर पितांबर, 
पैरों में घुंस आदि की कमनीयता के कारण उसका साँवला तन अधिक ही 
चित्ताकर्षक हो जाता है। एकनाथजी के सगुण रूप का वर्णन दृष्टव्य है। 

सुंदर तनु नंद नंदन लाल छे। गले शोभे वैजयंती माल छे। 

पीत पीतांबर घुँगरिया छे। गोपाल नाचती गोरे साथ छे।। 
पंढरपुर में विट्ठल ब्रहम नाम है। सर्व साधु-संत रात और दिन ध्यान करते 
हैं। वारकरी संप्रदाय के अनुसार एकनाथजी ने भी ईश्वर के प्रचलित सभी 
नामों का उल्लेख किया है। वे सभी ईश्वरावतारों में एक ही ब्रहम की सत्ता 
देखते हैं। वे सभी को विट्ठल रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए उनकी रचना 
में विट्ठल, श्रीकृष्ण, गोविंद, शिव, राम, दत्तात्रय, जगदंबा, एकवीरा देवी 
आदि अनेक हिंदू देवी-देवताओं का ही नहीं अपितु मुसलमानों के अल्ला, 
पोरा आदि का भी समावेश हुआ है। उन्होंने सभी प्रतिष्ठित अवतारों को 
उसी निर्गुण, निर्विकार, परब्रहम के ही विभिन्‍न रूप माने हैं। अतः 
सांप्रदायिक संकुचित दृष्टि छोड़कर उन्होंने व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण 
अपनाया। उनके गुरु दत्त-संप्रदाय के थे और उनके कुल में परंपरा से 
विट्ठल भक्ति थी। उनकी कुलदेवी एकवीरा देवी थी और उनके आदर्श 
एवं वारकरी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक संत ज्ञानेश्वर मूलतः: नाथपंथ में दीक्षित 
थे। उनके गुरु जनार्दन स्वामी सूफी संतों के संपर्क में थे। इस प्रकार विभिन्‍न 
विचार धाराओं एवं संप्रदायों से संबंद्ध होने पर भी संत एकनाथ ने अपनी 
भक्ति में सांप्रदायिक संकोच नहीं आने दिया। अपितु उन सबको उन्होंने 
अपने विशाल एवं मानवतावादी वारकरी संप्रदाय की अद्बैत भक्ति में 
समाविष्ट किया है। 

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि संत एकनाथ जी मूलतः: 
ब्रहम के निर्गुण, निर्विकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। परंतु बोधगम्यता की 


कठिनाई, मन, बुद्धि एवं वाचा के लिए भी उसकी अगसम्यता, शास्त्रों तथा 


- 245 - 


वेदों का भी उसके रूप वर्णन में असमर्थ हो जाना आदि बातों के कारण 
उन्होंने हेतुत: ब्रहम की सगुण रूप की उपासना जनता के सम्मुख रखी। वे 
सगुण के माध्यम से निर्गुण को परिचित कराना चाहते हैं और इसलिए 
सगुण का वर्णन करते हुए उन्होंने चैतन्यसागर, चिदानंदघन, अखंड, 
अविनाशी, ब्रहम आदि विशेषणों का सार्थक प्रयोग किया है। वे इन बातों 
का स्मरण सदैव देते हैं कि यह सगुण ब्रहम उसी निर्गुण ब्रहम का रूप मात्र 
है। सगुण मूर्तियों में उस निर्गुण का आवाहन कर उसकी पूजा--अर्चा की 
जाती है। भक्त को सगुण साकार रूप के दर्शन की भूख रहती है। उसके 
बिना उसकी तृप्ति नहीं होती है। एकनाथजी ने योग़ की दुरुहता को समझाते 
हुए कहा है कि उसमें यह सगुण दर्शन की भूख कहाँ मिटती है। 
जीवात्मा : ह 

दूवैत रूप में. जीव का स्वरूप क्‍या है? इसका उत्तर 
एकनाथजी के शब्दों में है कि पंचमहाभूतों को साकार करने के पश्चात 
साकार शरीर में, ईश्वर ही प्रकृति के द्वारा जीव के रूप में शरीर का 
चालक होता है। जीव और शिव दोनों उसके ही रूप हैं। ब्रह्मांड में प्रवेश 
करने पर वह चालक है, उसे शिव कहते हैं। शरीर का चालक बना तो वह 
जीव बनता है। माया के पाश में ईश्वर ही जीव--शिव रूप में प्रतिबिंबित 
है। ईश्वर ही जीव के मन-बुद्धि--चित्त और अहंकार है। मूलतः: परिपूर्ण 
होते हुए भी जीव खुद को "मैं शरीर' इस रूप में मानता है। इससे 
देहात्मभाव दृढ़ होता है और अपने निजस्वरूप को मतलब ब्रहम को भूल 
जाता है। शरीर ही मैं हूँ का अहं निर्माण होने पर शरीर को जन्म-मृत्यु का 
बंधन रहता है। इस प्रकार संसार का कर्ता अहं ब्रहम' का विचार होता है। 
इस अनुभव से ही चित्तांत चिन्मय आत्मा प्रकट होती है। जब तक 
विषयासक्ति होती है तब तक अहंकार रहता है। उसी कारण जीव बंधन में 
रहता है। जब अहंकार जाता है तब सिर्फ ब्रहम का वास रहता है और 


मुक्ति का दूवार खुल जाता है। 
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आत्मा या ईश्वर सदा अलिप्त ही है। अहं” इस तादात्म्य 
भाव से सूक्ष्म लिंग-देह निर्माण होता है। इसमें विषयासक्ति होती है। स्थूल 
देह के बिना विषयासक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों 
सहित स्थूल देह का निर्माण होता है। वह सुख-दुःख भोगता है। यह 
आत्मा का स्वप्न होता है परंतु इस सुख-दुःख में आत्मा नहीं होती, वह 
सदा अलिप्त रहती है। भास होता है कि जीव अनेक हैं। परंतु वह मिथ्या 
है। एक ही आत्मा प्रकृति के अनेक स्वरूप में प्रतिबिंबित होने से जीव की 
अनेकता स्पष्ट होती है। मूल बिंब एक ही है वह है आत्मा। जैसे सूर्य का 
प्रतिबिंब पानी में दिखने से वह विकृत दिखाई देता है, लेकिन मूलतः: सूर्य 
को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर को जिस सुख-दुःख का अनुभव 
होता है उसका परिणाम आत्मा पर नहीं होता। अनेक जलाशय में अनेक 
प्रतिबिंब दिखाई दी, फिर भी सूर्य एक ही है, उसी प्रकार शिव एक है और 
जीव ही एक है और जो शिव वही जीव है। एकनाथी भागवत में विद्‌या 
का यथार्थ लक्षण स्पष्ट किया है। 

देहाचे माया वर्णश्रम। आश्रमांचे माथां कर्म। 

त्या कर्माचा अभिमान परम। तो जीवधर्म देहबुद्धि।। 

ते छेदोनि जीवाची बाधा। तो मेव्ठविजे चिदानंदा। 

ते नांव शुद्ध आत्मविद्या।। ” 
अर्थात्‌ देह के मस्तक पर वर्णाश्रम है। आश्रम के माथे पर कर्म है, कर्म के 
अभिमान से ही जीव को देहबुद्धि उत्पन्न होती है। जीव की बाधा को 
तोड़कर चिदानंद में जो विलिन होती है, वही आत्मविद्या है। 

संत एकनाथजी ने जीव को निर्गुण निराकार, सच्चिदानंद ब्रहम 
का ही रूप माना है। मूलत: जीव और ब्रह्म में पार्थक्य नहीं होता। 
अविदूया माया के कारण जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता।. 'एकोहं बहुस्यामि” के अनुसार जब ब्रहमरूप जीव इस जगत में 


प्रविष्ट होता है तब वह अविदूया माया के प्रभाव में आता है और अपने 


- डेवा - 


आत्मस्वरूप को भूलकर देह-धर्म को ही भ्रमवश अपना धर्म समझ बैठता 
है। इस अज्ञान तथा भ्रम के कारण उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। 
जलतरंग न्याय से हवा से उत्पन्न लहर, जल से भिन्‍न प्रतीत होती है, परंतु 
हवा के शांत होने पर वह पानी में विलीन हो जाती है और उसकी पृथक 
सत्ता का आभास नष्ट हो जाता है। वह मूलत: जल ही का अभिन्न अंश 
था, जो तरंगासित होने से मूल जल से भिन्न भासित होता था। ब्रहम और 
जीव की स्थिति भी इस प्रकार की होती है, जो मूलत: अभिन्‍न होते हुए 
भी पृथक प्रतीत होते हैं। ज्ञान-भक्ति के द्वारा यह प्रभाव हटाया जा 
सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव को वास्तविक चिन्मय स्वरूप का 
बोध हो जाता है। अहं ब्रहमासि'यह ज्ञान ही जीव को मुक्त करा देता है। 
इस अदूबैत बोध के कारण जीव हर्षविभोर हो उठता है और सर्वत्र ब्रहम ही 
के साक्षात्कार का अनुभव करता है। एकनाथजी ने इस अनुभूति को 
अभिव्यक्त करते हुए कहा है -- 


बद्धता छूटी मुक्त भये, ज्ञान से अज्ञान बाबा। 
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एका जनार्दनी एकरूप सहज स्वानंदकैद है बाबा।। 


अविदूया जीव को विविध बंधनों में बाँध देती है परंतु ब्रहमज्ञान की प्राप्ति 
से समस्त बंधन स्वयंमेव विछिनन हो जाते हैं। देह का अहंकार पूर्णतः: नष्ट 
हो जाता है। दूवैत भाव के स्थान पर अद्वैत की प्रतीति का वह अनुभव 
करता है। संत एकनाथ ने जीव को कबीर की भाँति हंस” कहा है और 
उसके रूपक दूवारा आत्माज्ञानानंद की अपूर्व स्थिति का उत्कृष्ट वर्णन किया 
है। 

मन हंस गया चरने बोध सरोवर चारा। 


देह बुद्धि जात अंतरे छोडत नाही छूटा।। 
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जीव ब्रहम का ही अंशरूप होता है, जो ब्रहम के समस्त गुणों से युक्‍त 
होता है। अविद्या माया का आवरण हट जाते ही देह-धर्म के प्रति उसकी 
आसक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने मूल स्वरूप की शक्ति एवं सुंदरता 
को भलि-भाँति जान लेता है। अंत में जीव अपने मूल स्वरूप ब्रहम में 
विलीन होता है। अर्थात्‌ अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान 
प्राप्त होने पर जीव को सर्वत्र अपना ही अर्थात्‌ ब्रहम का ही रूप दृष्टिगोचर 
होता है। 

संत एकनाथ गोकुल का वर्णन करते हुए गोकुल तथा वहाँ की नर-नारियों 
में परब्रहम श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते हैं। उन्हें उनमें श्रीकृष्ण 
का ही स्वरूप दिखाई देता है। 

_ गोकुल मांहि और न दिसे। / कृष्ण स्वरूप नर नारी रे।। “” 
संत एकनाथ -ने मराठी और हिंदी दोनों रचनाओं में जीव और शिव, अर्थात्‌ 
जीव और ब्रहम की अभिन्‍नता सोदाहरण स्पष्ट की है। माया-जनित अबोध 
तथा अज्ञान को नष्ट करना प्रत्येक देहधारी जीव के लिए आवश्यक है। 
भक्ति के द्वारा यह कार्य सहजता से सिद्ध हो जाता है। प्रत्येक घट-घट 
में साई की उपस्थिति वे मानते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक जीव ब्रहम-स्वरूप ही 
होता है। 
जगत : 

जीव की भाँति संत एकनाथ ने जगत्‌ को भी ब्रहम का ही 
रूप माना है। ब्रहम ही ने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत्‌ का निर्माण किया है। 
सृष्टि की समस्त वस्तुओं में ब्रहम ही ब्रहम व्याप्त है। वहाँ कोई ऐसा स्थान 
नहीं है जहाँ अनंत ब्रहम की सत्ता न हो। आदि, मध्य और अंत में सभी 
जगह पर ब्रहम परमात्मा विद्यमान है। स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर सभी पदार्थों 
में चिदानंद शुद्ध ब्रहम ही समाविष्ट रहता है। 


ब्रहम निर्गुण निर्विकार। ब्रहम सगुण साकार। 
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जहाँ देखो तहाँ पाया, मेरे राम है परिपूर्ण।। 

घट और मृत्तिका, पट और तंतु, सुवर्ण और अलंकार, अग्नि 
और ज्वाला आदि जिस प्रकार एकरूप रहते हैं, उसी प्रकार ब्रहम और 
जगत्‌ भी एकरूप रहते हैं। नाना रूपात्मक सृष्टि चित्स्वरूप परब्रहम ही है। 
ईख, गुड़ तथा चीनी दृष्टि में यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, तथापि 
उन तीनों में निहित मिठास एक ही होती है। इसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थों में 
जो विविध आकार-प्रकार दिखाई देते हैं, उन सबमें निहित ब्रहम एक ही 
है। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही तंतुओं का जाल बुनती है और उनसे 
अलिप्त रहकर उसीपर क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार इस जगत्‌ में उत्पत्ति, 
स्थिति तथा लय की क्रीड़ा कर चिद्‌ स्वरूप ब्रहम उससे अलग रहता है। 
अपनी क्रीड़ा के लिए स्वयं ब्रहम अनेक रूप ग्रहण करता है। उसके इस 
चिट्विलास में भिन्न प्रतीत होकर भी वह अभिन्‍न होता है। संधिवेला के 
मार्ग में पड़ी हुई डोरी को प्रकाश के अभाव में जिस प्रकार भ्रमवश सर्प 
समझा जाता है, उसी प्रकार इस जगतू्‌ को ज्ञानप्रकाश के अभाव में भ्रमवश 
सत्य समझा कर मनुष्य उसी के विषयों में आनंदानुभूति करने लगता है। 
बस्तुत: अविदूया माया के कारण जगत्‌ के ब्रहम-रूप को न जान लेने से 
मनुष्य जगत्‌ तथा उसकी वस्तुओं को ही सत्य मान बैठता है। यदि 
आत्म-ज्ञान रूपी दीपक वह अपने हृदय में प्रज्वलित करेगा, तो उसके 
आलोक में उसे सत्य और मिथ्या का अंतर स्वत: ज्ञात होगा। संत एकनाथ 
एक स्थान पर क्षर में व्याप्त इस अक्षर ब्रहम को जानने के लिए अचेत 
ज्ञानी मनुष्य को चेतना देते हैं तो दूसरे स्थान पर मुसलमानों की तसल्ली के 
लिए 'सलल्‍लाल अल्ला'” अर्थात्‌ ब्रहम ही के कारण जगत्‌ प्रसार की बात 
कहते हैं। | 

क्षर म्याने अक्षर, अचेत चेतवे ज्ञानी। 

दुःख कर जमा नहीं, वह सुख देखो नयनी।। 


जिस रूप से जगत्‌ पसारा, वही सल्‍लाह अल्ला।। 
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इस प्रकार विभिन्‍न उदाहरणों से संत एकनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि 
ब्रहम ही जगत्‌ का कर्ता है और भोक्‍्ता भी है। जगत्‌ और ब्रहम में किसी 
भी प्रकार की पृथकता नहीं होती। परंतु इसी कथन के आधार पर यदि कोई 
जगत्‌ को ही ब्रहम समझकर केवल उसी का अस्तित्व स्वीकार करना चाहे 
तो यह संभव नहीं है। ब्रहम ही के कारण जगत्‌ की सत्ता है, ब्रहम न 
होगा तो यह जगत्‌ भी नहीं रहेगा। 

संसार जैं संत-होता। तैं ब्रहमज्ञानेंही न नासता। 

हा संतासंत नये म्हणता। अनिर्वाच्य कथा पैं याची।। 
अर्थात्‌ यह संसार सच्चा होता तो ब्रहम के ज्ञान से नाश न होता। इसलिए 
इसे सत्य तथा मिथ्या कहना मुश्किल है। इस बात को विभिन्‍न दृष्टांतों से 
उन्होंने समझाया है। शंकराचार्य की भाँति अन्वय-व्यक्तिरिक की पद्धति से 
भी एकनाथजी ने ब्रहम और जगत्‌ के पारंस्पारिक संबंधों का विवेचन कर 
उनके निरपेक्षत्व एवं सापेक्षत्व को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार धूप का 
अस्तित्व अग्नि पर निर्भर रहता है। परंतु अग्नि का अस्तित्व धूप पर 
अवलंबित नहीं रहता। उसी प्रकार जगत्‌ का अस्तित्व ब्रहम पर निर्भर होता 
है, परंतु ब्रहम का अस्तित्व जगत्‌ पर अवलंबित नहीं रहता है। प्रतिबिंब के 
लिए मूलत: बिंब का अस्तित्व अनिवार्य होता है। बिंब के कारण ही 
प्रतिबिंब की स्थिति है। जब मूल बिंब ही नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ से 
होगा? परंतु प्रतिबिंब के नष्ट होने पर मूल बिंब का अस्तित्व रहता ही है। 
इसी प्रकार जगत्‌ का लय होने पर भी मूल ब्रहम का अस्तित्व रहता ही है। 
संत एकनाथ ने इसी तथ्य को सूर्य के बिंब-प्रतिबिंब को उदाहरण दूवारा 
स्पष्ट किया है। 

रवि-बिंब घट भंगे फुटे, / तैसा भव बंधन को डिंभ।। 

अपनी समस्त रचनाओं में जीव, जगत के अभिन्‍न संबंध को 
स्पष्ट करने के लिए एकनाथजी ने दैनंदिन व्यवहारों के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत 
किए  हैं। 
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माया : 

जीव और जगत्‌ वस्तुत: परब्रहम का रूप होते हुए भी जिस 
शक्ति के कारण उसमें पृथकता भासित होती है, उसे संत एकनाथ ने माया 
कहा है। यह माया परब्रहम की ही शक्ति है, जो ब्रहम और जीव के बीच 
आवरण के रूप में रहती है। एकनाथजी ने माया को मूल माया कहा है। 
उनके अनुसार यही मूलमाया शिव" अर्थात्‌ ब्रहम के रूप में “योगमाया' 
होती है और जीव के रूप में अविद्या” कहलाती है। जैसे 

शिवीं जे योगमाया विख्याती। जीवीं तीतें अविदूया म्हणती। 

हेथि मायेची मुख्यत्वे भ्रांती। स्वप्नस्थिती संसारू॥। 
आवरण और विक्षेप इस माया शक्ति के प्रधान अंग कह जाते हैं। आवरण 
के कारण ब्रहम के यथार्थ स्वरूप के विषय में अज्ञान रहता है और इसी 
अज्ञान से ज्ञान मार्ग में रुकावट अर्थात्‌ विक्षेप निर्माण होता है। यही अज्ञान 
परमात्मा के विषय में विपरीत धारणा उत्पन्न करता है। अविद्‌या माया के 
कारण जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानता और देह को ही 
अपना धर्म समझता है, जो नाशवान होता है। माया जीव में दवैत भाव 
उत्पन्न कर भासमान वस्तुओं में सत्य की प्रतीति कराती है। सुख-दु:ःख की 
भावनाओं को एकनाथ जी ने मृगजल की भाँति मिथ्या एवं मायामय कहा 
है। 
“एकोहं बहुस्याम प्रजायेय” की स्फूर्ति ही हरि की माया है। उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं होता। जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय में वही सहायक 
होती है। त्रिगुणात्मक होती है और जीव में अनेक प्रकार की श्राँतियाँ पैदा 
करती है। अविदूया माया के कारण ही जीव देह के प्रति अहंकार करने 
लगता है। जिसके परिणामस्वरूप उसे भय, शोक, दुःख आदि के कष्ट 
भुगतने पड़ते हैं। 
मायाजनिक पदार्थों के प्रति आकर्षित होकर मनुष्य स्वत: विषधारी सर्प को 


हाथ में ग्रहण करता है 
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मीठा खेल लगा है निरधार, / मीठा छोड कर पकरा संसार।। 

एक जनार्दन का बंदा, / हात मां काला साँप बाँधा।। 
इस प्रकार माया के मोहक खेल में फँस जाने से मनुष्य वास्तविक मधुर 
ब्रहम को छोड़कर संसार ही को स्वीकार करता है और अपनी हानि कर 
लेता है। एकनाथजी के अनुसार जो वस्तुएँ साकार, इंद्रियगोचर हैं, वे सब 
मायामय हैं। जो पहले अस्तित्व में नहीं रहता, बीच ही में भासमान होता है 
और पुनः नष्ट हो जाता है, वह सब मायावी है। इसलिए उन्होंने अपनी 
रचनाओं में मनुष्य को झूठे मायाजाल से बचने का संदेश दिया है। घोड़े, 
रथ, हाथी, पालकी, सेना आदि समस्त ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। वह माया का 
दो दिन का बाजार मात्र है। 

हाथी, घोड़े, पालकी, सेना नहीं आवे सात। 

एका जनार्दनी बोले भाई, कोई न आवे सात।। /” 
माया के मोह में फँसकर मनुष्य को अनेक दु:ख उठाने पड़ते हैं। इस संसार 
की नश्वर वस्तुओं के प्रति मनुष्य को अधिक आकर्षित नहीं होना चाहिए। 
ये समस्त माया से निर्मित एवं नाशवान हैं। मनुष्य को इस माया के प्रभाव 
से बाहर आना चाहिए। माया विभिन्‍न प्रलोभनों से जीवात्मा को आकर्षित 
करती है। माया का यह प्रभाव सामान्य मनुष्य तक सीमित नहीं रहता, 
अपितु प्रत्यक्ष अवतारी ब्रहम तथा महान योगियों--तपस्वियों तक प्रसारित 
होता है। एकनाथजी ने पौराणिक उदाहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि 
मायाजाल में फँसकर उन लोगों का किस प्रकार अध:पतन हुआ है। 

माया छांड़, सुनोजी, अच्छा भांड़ बनोजी। 


भिल्लिनी के पीछे लगा, करता तोबा तोबा 4 
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इस प्रकार एकनाथजी ने माया तथा उसके प्रभाव का वर्णन प्रमुखत: 
शंकराचार्य के अनुसार ही किया है। 

नाथ वाह़मय में माया शब्द का प्रतिशब्द 'प्रकृति' कहा है। 
एकनाथ जी कहते हैं 

जेवीं का नटाची रावो राणी। दोघे खेव्ठती लटिकेपणी। 

तेवीं प्रकृतिपुरुष उभवणी। मिथ्यापणी जो जाणे।। 

जिस प्रकार नाटक में राजा-राणी झूठे होते हैं, उसी प्रकार 

नामरूप क्षणिक व असत्य है। 
माया का नियंता ब्रहम जिसके लिए पुरुष शब्द प्रयुक्त होता है और उसकी 
प्रकृति मतलब सृष्टि का आभास उत्पन्न करनेवाली माया। जिस प्रकार वस्तु 
के साथ छाया आती है बैसे ही ब्रहम के साथ माया है। छाया जितनी सत्य 
उतनी माया सत्य। 
इस माया का निरसन हरिनाम में है। हरि के नाम से माया भाग जाती है। 
माया नारायण से अंकित है। नारायण के चरण छूने से माया दूर होती है। 
भक्ति से ही माया का नाश हो सकता है। भक्ति का आचरण करने से हमें 
मुक्ति मिल सकती है। यथा -- 

भक्तिपाशीं नित्य तृप्ति। भक्तिपाशीं नित्य मुक्ति। 

भक्तिपाशीं भगवत्प्राप्ति। मायानिवृत्ति हरिभजने।। 
सांसारिक दुःखों का मूल कारण अविदूया माया होने से एकनाथजी ने उसके 
दुष्परिणामों का वर्णन किया है। ईश्वर प्राप्ति में माया को ही बाधक तत्व 
माना है। समस्त सांसारिक पीड़ाओं एवं व्यवधानों की वास्तविक सूत्रधारिणी 
माया शक्ति है। अत: प्रत्येक साधक को माया के वास्तविक स्वरूप को 
पहचान कर उससे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 
मोक्ष : 

नाशवान एवं दुखमूलक सांसारिक बंधनों को तोड़कर चिरंतन 


आनंद-प्राप्ति की अवस्था ही को मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। मुक्ति 
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की कल्पना को लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है, परंतु 
उसके स्वरूप--भेद आदि के विवरण में अंतर दृष्टिगत होता है। सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मुक्तियों में संत एकनाथ ने सायुज्य मुक्ति 
को प्रधानता दी है। यह सायुज्य मुक्ति जीव-शिव अर्थात्‌ जीव और ब्रहम 
के ऐक्य के रूप में वर्णित है। उनके मतानुसार इस मुक्ति के पाते ही शेष 
समस्त मुक्तियाँ स्वयंमेव प्राप्त हो जाती हैं। अविदूया के आवरण के कारण 
जीव को आत्मस्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस मायावी 
आवरण को नष्ट करना आवश्यक होता है। एकनाथजी ने मुक्ति के साथनों 
में भक्ति के अतिरिक्त कर्म, ज्ञान तथा योग को भी स्वीकार किया है। फिर 
भी वे भक्ति को ही प्रधानता देते हैं। उनके मतानुसार भक्ति से ही मुक्ति 
प्राप्त होती है। मुक्ति का महत्व भक्ति के कारण है। वे मुक्ति को भक्ति 
की दुहिता मानते हैं। 

भक्‍तीचे पोटी मुक्ति पै आली। भकक्‍तीने मुक्‍्तीतें वाढविलें। 

भक्ति ते माता, मुक्ति ते दुहिता। जाणोनि तत्वता भजनी 

करी।। 
मुक्ति को स्वीकार करते हुए भी एकनाथजी ने भक्ति की तुलना में उसे 
अधिक महत्व नहीं दिया। भक्ति और मुक्ति में से किसी एक का ही चयन 
करना हो तो वे मुक्ति की अपेक्षा भक्ति ही का चयन करना चाहते हैं। 
भक्ति के सम्मुख मुक्ति की वे पूर्णतः: उपेक्षा करते हैं। 

भक्ति के घर भगवत्‌ आवे। मुक्ति पास कोऊ दुसरा जावे। 

एका जनार्दनी पायो राम। मुक्ति को कछु नहीं रे काम।। 
इस प्रकार संत एकनाथ ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए आग्रह नहीं किया। 
अपितु ज्ञानोत्तर भक्ति का ही सर्वत्र समर्थन किया है। भक्ति के आनंद में 
ही वे तल्‍लीन हो जाते हैं और भक्ति ही में मुक्ति का आनंद पाते हैं। 
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मुक्ति से जो साध्य होनेवाला है, वह भक्ति से ही भी होता है। मुक्ति को 
भक्ति की दासी मानकर भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। 

एकनाथजी का तत्वज्ञान अद्वैतवाद पर आधारित है। इस 
अद्वैतवादी सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने उपयुक्त ऐसी भक्ति की 
व्यावहारिक नीतियाँ अपना कर उसे सहज बना दिया है। एकनाथजी के 
तत्वचिंतन पर ज्ञानेश्वजी का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अद्बैत 
कर्मप्रधान भक्तिमार्ग का स्वीकार कर सगुण और निर्गुण परब्रहम का हिंदी 
विद्वानों के समान अलग--अलग वर्णन न करते हुए एकत्रित किया है। 

उपरोक्त विवेच्नन से स्पष्ट होता है कि संत एकनाथ का 
समस्त दार्शनिक चिंतन पूर्ववर्ती अनेक विचार-धाराओं के मंथन के परिणाम 
स्वरूप था। मानवतावादी उदात्व एवं विशाल दृष्टि को सम्मुख रखकर 
उन्होंने युगानुरूप अपने चिंतन की दिशा को निश्चित किया था। विभिन्‍न 
दार्शनिक मतों में से अपनी दृष्टि के अनुकूल अंश को स्वीकार कर अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से एक समन्वित चिंतन-प्रवाह का प्रसार उन्होंने किया। 
ज्ञानेश्वर जी दूवारा प्रस्थापित महाराष्ट्रीय भागवत धर्म अर्थात्‌ वारकरी 
संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं का पुरस्कार कर उसे अपनी विविधांगी 
वाणी से अधिक पुष्ट करने तथा उसे गतिमान करने का महत्वपूर्ण कार्य 
एकनाथजी ने किया। उनकी चिंतन-धारा पर प्रमुखत: उपनिषद्‌, शंकराचार्य 
तथा ज्ञानेश्वरजी के ब्रहमादवैत सिद्धांत तथा उससे संबंद्ध माया विवर्त 
अजात आदि वादों का प्रभाव परिलक्षित होता है। 
43.4 संत तुकाराम -- ब्रहम, जीवात्मा, जगत्‌, माया, मोक्ष 

महाराष्ट्र के भागवत धर्म मंदिर की नींव निवृत्तिनाथ ने डाली। 
नामदेव, एकनाथ ने इस मंदिर को विशाल बनाया। तुकाराम जी इसी मंगल 
मंदिर के पवित्र कलश कहलाए। भागीरथी, इंद्रायणी के पावन तट पर किसी 


अलक्षित देहात में (देहू गाँ) मराठा कुणबी घराने में तुकारामजी का शक 
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संवत 520 अर्थात सन 987 ई.* में जन्म हुआ। इनके घर में 
विट्ठलोपासना चली आ रही थी। साहूकारी उनका पारंपारिक व्यवसाय था। 
देह गाँव में भामनाथ की पहाड़ी पर उनको दिव्यानुभव की प्राप्ति हुई। 
पूर्ववर्ती संतों की काव्यरचना का आस्वाद लेकर तुकारामजी ने अपनी 
गाथा” की रचना की। उनके स्फुट अभंगों की संख्या 5000 के करीब है। 
वारकरियों की मान्यता है कि किसी साधु महात्मा बाबाजी चैतन्यजी ने 
तुकारामजी को '“रामकृष्ण हरी” का मंत्र स्वप्न में आकर दिया। उनकी 
अभंगवाणी पर ज्ञानेश्वर, नामदेव की पद रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता 
है। तुकारामजी का महानिर्वाण काल शक संवत 59] अर्थात सन 649 
माना जाता है। विनय मोहन शर्माजी ने तुकारामजी के कुल 24 पद मुद्रित 
किए हैं। सकल संत गाथा” में तुकारामजी की कुल 62 हिंदी रचनाएँ दी गई 
हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक भजन संग्रहों में भी तुकारामजी के दो हिंदी 
पर मुद्रित हैं। कुल 64 पदों के अतिरिक्त तुकारामजी के अमुद्रित पद आज 
तक अप्राप्य हैं। तुकारामजी ने अभंग रचना के साथ कुछ 
रूपक-भारुड--गीत भी लिखे हैं। तुकारामजी की उपलब्ध हिंदी रचनाएँ तीन 
विभागों में बाँठी जा सकती हैं। | 
) गोपी-प्रेम (गौलण गीत) 
2) पाखंड उद्घाटन 
3) नीति और भक्तिपरक 

संत तुकाराम की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा पूर्णतः 
भारतीय वैदिक परंपरा सम्मत है। उनके ब्रहम, जीव, जगत्‌ और 
माया-विषयक दार्शनिक विचारों का अध्ययन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर 
देना उपयुक्त होगा कि वह न कोई दार्शनिक थे और न ही कलाविद्‌ू, 
अपितु वह तो भक्‍त, केवल भक्त थे। तुकारामजी की दार्शनिक विचारधारा 


भारतीय बैदिक--दर्शन और परंपरा सम्मत जीवन प्रणाली का निचोड है। 
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यद्यपि उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। तथापि उन्हें वेदों का 
श्रुत--ज्ञान अवश्य था, यह तथ्य उनके अनेक अभंगों से प्रमाणित होता है। 
तुकारामजी के व्यक्तित्व में प्रवृत्तिमूलनक और निवृत्तिमूलक जीवन दर्शन 
का अद्भुत संगम हुआ था। कर में काम पर मन में राम” के मूल मंत्र का 
उन्होंने सदा उपदेश दिया। समन्वयमूलक दृष्टिकोण को अपनाकर चलनेवाले 
तुकारामजी ने ज्ञान-योग को ईश्वर-प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हुए 
भी भक्ति पर विशेष रूप से बल दिया, परंतु इन सबसे अधिक उन्हें ईश्वर 
की कृपा पर अगाध विश्वास था। 
उनकी वाणी में वैष्णव और नाथपंथी विचारधारा का मणिकांचन योग हुआ 
है। तुकारामजी के दार्शनिक विचारों के संबंध में एक बात उल्लेखनीय है 
कि शरीर और जगत्‌ की नश्वरता घोषित करने पर भी व्यावहारिक क्षेत्र में 
उन्होंने कर्तव्य-कर्म अथवा निष्काम-कर्म का निर्देश किया है। उनका 
सुधारक रूप इसी जीवन--दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है। 
ब्रहम : 

संपूर्ण जगत्‌ को एक रूप में अनुभव करते हुए उपनिषद्‌ में 
संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति तथा इस समस्त जगत्‌ 
के लय के कारण को ब्रहम कहा है। 

तुकारामजी ने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, पालक एवं संहारक 
सभी रूपों में देखा है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता है। वह सर्वव्यापक 
प्रभु पूर्ण है। माया शक्ति से युक्त होने पर ब्रहम को सगुण ब्रहम अथवा 
“ईश्वर” की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तुकाराम जी कहते हैं - . 

सगुण निर्गुण साक्ष श्रीमंत संतां। भगवाना भगवंता कालकृतांता। 

उत्पत्तिपाव्ठणपासुन संहारण सत्ता।॥ 
अर्थात्‌ अव्यक्त-ब्रहम धर्म की रक्षा हेतु एवं दुर्जों के संहार-हेतु सगुण 
साकार रूप में प्रकट होता है। 


आवडीसारिखें संपादिलें सोंग। अनंत हें मग जालें नाम।। 
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अर्थात्‌ भक्ति प्रेमामृत का पान करने हेतु अनंत-ब्रहम नाना नामरूप धारण 
करता है। 

निर्गुण ब्रहम के निरूपण से जब तुकारामजी को आध्यात्मिक 
तृप्ति न हुई तो उन्होंने सगुण ब्रहम का आश्रय ग्रहण किया। उनका ईश्वर 
सगुण--संपन्‍न है। वह अत्यंत दयालु, सर्वव्यापक, अनादि, अणु से भी 
सूक्ष्म, सर्वशक्तिमान, सर्वातर्यामी है। संपूर्ण प्राणियों का सूत्रधार होने पर भी 
वह पूर्णतः: अलिप्त है। “” ईश्वर के गुणों का उल्लेख करते हुए उनका 
कथन है - मेरे प्रभु, यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य इन छह 
गुणों से संपन्न हैं। 

तुकाराम जी एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। जैसे नदी, तालाब 
और पोखर के नामरूप में भेद होते हुए भी सब में एक तत्व जल ही 
विद्यमान है, उसी प्रकार नाना नाम और रूप धारण करने पर भी सगुण 
ब्रहम का एकत्व खंडित नहीं होता। 

अदूवय चि दूवय जालें थि कारण। 

धरिलें नारायणें भक्तिसुख।। “” 
अर्थात्‌ नारायण ने भक्ति--सुख की प्राप्ति-हेतु अद्वैत से दूवैत रूप धारण 
किया। तुकारामजी का ईश्वर धर्म का प्रत्यक्ष मूर्तिमंत रूप है। वह अनंत 
कला संपन्न है। उसकी महिमा अनंत है, उसकी सामर्थ्य का वर्णन करते 
चारों वेद, अठारह पुराण भी थक गए हैं। सहस्र मुख वाला शेषनाग भी उस 
ईश्वर की महिमा का गान करने में असमर्थ हो गया है। 
जिस प्रकार नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार गोविंद भी समस्त 
चराचर में वास करता है। तुकारामजी ने सगुण एवं निर्गुण का अद्भुत 
संमिश्रण किया है। अनंत, अरूप, अलक्ष्य, अच्युत, निर्गुण, सच्चिदानंद, 
सर्वोत्तम ये समस्त तेरे नाम हैं, परंतु हम भक्तों के लिए तू सीमित-रूप 
(सगुण--साकार) धारण करता है। 


जया रूप न आकार। धरी नाना अवतार। 
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॥2 


घेतली हजार। नांवे ठेवुनि आपणां।। 
अर्थात्‌ जिसका न कोई रूप है, न आकार, वह अपने भक्तों के लिए नाना 
अवतार धारण करता है और सहम्रों नामों से अभिहित किया जाता है। यह 
ईश्वर सुख-दुःख की अनुभूतियों से परे है। 
यह हरि अत्यंत कुशल खिलाड़ी है। वह सभी को जन्म देनेवाला पालन 
करने वाला एवं संहार करने वाला है। फिर भी स्वयं सत्व, रज, तम तीनों 
गुणों से विलक्षण है। समस्त प्राणियों में निवास करने पर भी अदृश्य रहता 
है, मन, बुद्धि से वह अगोचर है, अगम्य है। 

दूध, दही, घृत और नवनीत में नाम और रूप का भेद होते 
हुए भी मूल वस्तु एक ही है। नाना स्वर्णाभूषणों में मूलत: स्वर्ण ही सबमें 
व्याप्त है, मिट्टी के नाना घड़ों में वस्तुत: एक ही मिट्टी है, उसी प्रकार 
नाना रूप से भिन्‍न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः एक ही तत्व सबमें 
विद्यमान है। 

स्फटिक शिला पर नाना रंगों के प्रतिबिंब पड़ने पर भी वह 
अलिप्त रहती है, उसी प्रकार सर्वकर्ता प्रभु कर्म करने पर भी उसमें लिप्त 
नहीं होता। यह प्रभु दूवैत, अद्बैत दोनों रूपों में सर्वत्र व्याप्त है। 


न कव्ठसी ज्ञाना न कव्ठसी ध्याना। 


म्हणोनि विचार पडिला मज।। 


अर्थात्‌ ईश्वर को जानना कठिन है। वह न तो ज्ञान के बल पर और न ही 
ध्यान धारणा से जाना जा सकता है। दर्शन ग्रंथ एवं आगम-निगम के 
अध्ययन करने पर भी उसकी अनुभूति संभव नहीं। वेद भी उसके स्वरूप 
का बखान करने में असमर्थ रहे। अत: तुकाराम जी यही निष्कर्ष निकालते 
हैं कि उसका कोई आदि अंत नहीं। 

मेरुतची लेखणी सागराची शाई। कागद हा मही न पुरेचि। 
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अनंत अपार आंपगिले भक्‍्त। माझें थि संचित ओडवेना।। ““ 
अर्थात्‌ मेरु पर्वत की लेखनी को सागर रूपी स्याही में डुबोकर पृथ्वी रूपी 
फलक पर उसकी अनंत कीर्ति को लिखें तो भी कम है। 

तुकाराम जी जानते हैं कि ईश्वर घट-घट में व्याप्त है। उसे 
पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देह में उसका वास है। वह 
सबके हृदय में है परंतु मूर्ख मनुष्य उसे तीर्थ-द्षेत्रो में ढूँढ़ने जाता है। जैसे 
मृग नाभि की कस्तुरी को दूँढ़ता है। सर्वव्याप्त होने के कारण ही वह सर्वज्ञ 
है। तुकारामजी के ईश्वर साक्षात सत्य--स्वरूप है। सत्य--रूप परमेश्वर को 
मैंने अपने मन में धारण कर दिया है। अभंग में उन्होंने कहा है। ईश्वर 
प्रकाश रूप है और उसके प्रकाश से ही हमारा अंतःकरण दीप्त होता है। 
तुकाराम जी ईश्वर से यह विनती करते हैं कि अज्ञान-रूप तिमिर का नाश 
करने के लिए वह ज्ञान रूपी दीपक से उनके हृदय को आलोकित कर 
संसारपाश से मुक्त कर दे। यह इसी लिए संभव है कि तुकारामजी के 
ईश्वर सर्व-समर्थ हैं। वह निमिष मात्र में राई का पर्वत और पर्वत की राई 
बना सकता है। ईश्वर अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों की रक्षा हेतु वह 
सदैव तत्पर रहता है। जिसका ईश्वर रक्षक हो उसका अनहित कोई नहीं कर 
सकता। 
कोटि दुष्कर्म करनेवाला व्यक्ति यदि श्रद्धाभाव से उसके शरण में आ जाए 
तो उसे भी वह भवसागर के पार उतार देते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि 
तुकारामजी का ईश्वर घट--घट में व्याप्त होने पर भी अलख है। जैसे काष्ठ 
में अग्नि सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, वैसे ही हरि का वास सब में है। 
जीवात्मा : 

जीव और ब्रहम के एकत्व को उपनिषदों ने स्वीकार किया है। 
तुकारामजी के जीव संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों के 
पर्याप्त निकट हैं। तुकारामजी ने आत्मा और जीव को एक ही माना है। 


तुकारामजी के मतानुसार जीव चैतन्य स्वरूप होने के कारण अमर है और 
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ईश्वर तथा आत्मा में अत्यंत निकट का संबंध है। परंतु अविदया जनित 
माया से वेष्टित होने पर जीवात्मा का परमात्मा से वियोग हो जाता है। 
अविदूया के कारण ही शरीर के साथ संबंद्ध होने के कारण वह त्रिगुणमयी 
प्रकृति से प्रेरित होकर नाना प्रकार के कर्म पर आवागमन के चक्र में फँस 
जाता है। ज्ञान और भक्ति के शरस्त्रों दूुवारा इस मायावी आवरण को नष्ट 
कर देने से उसे सच्चिदानंद ब्रहम के दर्शन हो जाते हैं और वह स्वयं को 
उस परमसत्ता से अभिन्न समझने लगता है। 

तू माझा आकार। मी तों तूँच निर्धार। 

तुका म्हणे देवा। विपरीत ठायी नांवा।। 
अर्थात्‌ आत्मबोध होने पर जीव यह अनुभव करता है कि नाम-रूपात्मक 
भेद तो केवल बाहय है, ऊपरी है, वास्तव में दोनों ईश्वर और जीव एक 
है। 

समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से बाष्प बनकर मेघ रूप धारण 
कर वर्षा के रूप में गंगा प्रवाह में मिल जाता है और गंगा अंततः: समुद्र में 
विलीन हो जाती है और समुद्र का जल पुन: बाष्प बन मेघ-रूप धारण 
करता है, यह क्रम शाश्वत है। जिस प्रकार समुद्र. और गंगा प्रवाह वस्तुत: 
एक ही हैं और मध्यावस्था उपाधि के समान है, उसी प्रकार जीव और 
ईश्वर में दिखाई देनेवाला भेद केवल बाहूय है, मध्यावस्था है, वस्तुतः दोनों 
अभिनन हैं। सूर्य की किरणें जैसे सूर्य से भिन्‍न नहीं और चीनी की मिठास 
चीनी से भिन्न नहीं, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। जिस 
प्रकार पानी में नमक मिला देने पर लवण का पृथक अस्तित्व नहीं रहता, 
उसी भाँति तुकाराम जी कहते हैं कि साक्षात्कार के अनंतर मेरी आत्मा तुम 
में समाहित हो गई है और तुम्हारी तथा मेरी एक ही ज्योति हो गई है। उस 
परब्रहम के साथ साक्षात्कार होने पर जीव निर्विकल्प ब्रहम--स्थिति को प्राप्त 


कर लेता है। उस दिव्य क्षण में देशगत, कालगत और वस्तुगत सब भेद 
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नष्ट हो जाते हैं और जीव जगत्‌ को मिथ्या, परब्रहम को अंतिम सत्य और 
स्वयं को ब्रहम रूप समझने लगता है। 'तत्वमसि' वह मैं ही हूँ” का बोध 
होने पर आत्मा ब्रहमरस का पान करती है। 

अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। 

तुका म्हणें आतां आनंदी आनंदु। 

गोविंदी गोविंदु विस्तारला।। * 
संत तुकारामजी ने बिंब-प्रतिबिंबवद के आधार पर भी परमात्मा और 
आत्मा के संबंध को अभिव्यक्त किया है। परमात्मा असीम, सर्वनियंता और 
परमसत्य है। परंतु जीव ससीम और ईश्वर दूवारा शासित है। दोनों में 
अंशी--अंश अथवा स्वामी-सेवक संबंध है। जीव ईश्वर का उपकार्य है 
और ईश्वर उपकारक, जीव सक्रिय और भोक्‍ता है परंतु ईश्वर साक्षीमात्र है। 
जगत्‌ : 

जगत्‌ की सृष्टि का कारण ईश्वर की लीला” माना गया है। 
तुकाराम जी ईश्वर की आननन्‍्देच्छा को ही सृष्टि सृजन का मूल कारण 
मानते हैं। 

जीवशिवाचें भातुकें। केलें क्रीडाया कौतुकें। 
उसने लीलामयी स्वतंत्र इच्छावश, स्वसुख-हेतु, एक से अनेक होने के 
कौतुकवश जगत्‌ का सृजन किया। जैसे दर्पण में दिखाई देनेवाले प्रतिबिंब 
को देखकर व्यक्ति हर्षित होता है, वैसे ही जगत्‌ रूपी दर्पण में अपने 
प्रतिबिंब को देखकर वह ईश्वर आनंदित होता है। 

नटनाट्य तुम्ही केलें याच साटीं। कवतुके दृष्टी निववावी। 

'तुका म्हणे रूप नाहीं दर्पणांत। संतोषाची मात दुसरे तें।। 
देहादि प्रपंच मिथ्या होने पर भी ईश्वर के सत्य द होने का भास क्‍यों होता 
है? प्रश्न का समाधान तुकारामजी ने रज्जुसर्प का उदाहरण देकर किया है। 
अंधकार में रज्जु को देख सर्प की प्रतीति होती है परंतु प्रकाश होने पर भ्रम 
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मिट जाता है, उसी भाँति आत्मा और परमात्मा के मध्य स्थित अज्ञानरूपी 
आवरण के हट जाने पर, जीव को तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर जगत मिथ्या 
प्रतीत होने लगता है। 

मिथ्या आहे सर्व अवधें हे मायिक। 

न कछ्ठे विवेक मज कांही। 

सर्व बाजागिरी वाटती ही खरे। 

पहातां येथे उरी कांही नाही। 
इस जगत्‌ के समस्त पदार्थ मायाजन्य होने के कारण भ्रमोत्पादक हैं। यह 
संपूर्ण प्रसार अनंत ईश्वर की बाजीगरी है। बाजीगर जादू के खेल दिखाकर 
दर्शक को भ्रम में डाल देता है, पर स्वयं इस भ्रम में नहीं पड़ता। इसी 
प्रकार सृष्टि की माया भी दो प्रकार की समझी जा सकती है, ईश्वर के 
लिए केवल लीला की इच्छा है, वह उस माया से मुग्ध नहीं होता परंतु 
जीव अज्ञानवश इस जगत्‌ को सत्य मान लेता है। विद््‌यारूपी प्रकाश टदूवारा 
अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रहमसत्ता 
ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यास्त सर्प के समान ब्रह्म में 
अध्यस्त जगत मिथ्या है। पंचमहाभूतों से निर्मित यह देह प्रारब्ध के अधीन 
है। इंद्रियगम्य सुख--दुख क्षणभंगुर है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। रूप 
और आकार ग्रहण करनेवाले जगत्‌ के सभी पदार्थ अंततः: नाश को प्राप्त 
हो जाते हैं। 
यह संसार भूसे के समान नि:सार है, सार-रूप तत्व तो केवल भगवंत है 
यह जगत्‌ जीवात्मा का स्थायी वासगृह नहीं अपितु यह तो उसकी अनंत 
यात्रा का एक पड़ाव है। इस प्रकार अनेक उक्तियों द्वारा संत तुकारामजी 
ने जगत्‌ की नश्वरता, क्षणभंगुरता एवं निस्सारता का वर्णन किया है। उनके 
मतानुसार यह जगत्‌ जीवधारियों से सुसज्जित एक हाट है। अपने संचित 
कर्मों के आधार पर पूर्वजन्म के पाप, पुण्य और पापपुण्यामिश्रित कर्मानुसार 
जीव विभिन्‍न योनियों में जन्म लेते हैं। जीव भोक्‍ता है, ईश्वर नहीं, वह 
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संकल्प--विकल्परहित सत्ता तो साक्षीमात्र है। संचित और क्रियामाण 
शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव चौरासी लाख योनियों के चक्र में घूमते 
हुए आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन प्रकार के भोगों का 
भोक्‍्ता बनता है। 
पंचमहाभूतों से निर्मित देह अंततः नष्ट हो जाती है। 

जीवा नाहीं कुडींचे लाहातें। ये भिन्‍न पंचभूतें। 

रचतें खचतें संचितें। असार रितें फलकट।। 

पुत्र पत्नी, सहोदर। मायाबाप गोताचा पसर। 

मिव्णतां काष्ठें लोटता पूर। आददव्डीं दूर होती खव्ठाव्ठी।। 
अर्थात्‌ पुत्र, पत्नी, बंधु, माता-पिता आदि सभी सगे--संबंधियों का नाता 
वैसे ही क्षणिक है, जैसे, बाढ़ आने पर नदी में बहनेवाली लकड़ी के तिनके 
कुछ क्षणों के लिए. परस्पर मिलते हैं परंतु लहरें शांत होने पर पुनः पृथक _ 
हो जाते हैं। | 
काल निरंतर इस जगत्‌ को निगल रहा है। जिस प्रकार रहट के खाली डिब्बे 
भरते हैं, खाली होते हैं और पुन: भरते हैं, उसी भाँति यह जन्म-मरण की 
पुनरावृत्ति का चक्र शाश्वत है। यह जीवलोक स्वार्थ के अधीन है। यहाँ पर 
व्यक्तियों का पारस्परिक प्रीतिभाव भी. पूर्णतया स्वार्थशून्य नहीं है। प्रत्येक 
मनुष्य अपने स्वार्थ-सिद्धि हेतु दूसरे से स्नेह करता है। संत तुकाराम जी 
अपने अभंग में कहते हैं कि जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, तभी तक इस 
जगत्‌ के रिश्ते-नाते हैं। सुख के दिनों में भी सभी मीत हैं, परंतु दुःख और 
विपत्ति आने पर सब पीछे हट जाते हैं। काल इस जगत्‌ का भक्षण कर 
रहा है। जिस प्रकार बीज से प्रस्फुटित होनेवाला अंकुर अंततः: बीज में ही 
समाहित हो जाता है, उसी प्रकार कल्पांत होने के पश्चात संपूर्ण चराचर 
जगत्‌ एक ही ईश्वर में विलीन हो जाता है। जल में पड़नेवाला सूर्य का 
प्रतिबिंब जल से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु जल में पड़नेवाले 
प्रतिबिंब को वास्तविक सूर्य मान लेना भी उचित नहीं। 
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रविबिंब नाहीं तुटत उदका। 

छायेची ते नका सरी धरूं। 

तुका म्हणे भय धरी रज्जूसाटी। 

नाहीं साच पोटीं कव्ठले तों। /” 
तुकाराम जी कहते हैं कि रज्जू को सर्प समझकर भय की भावना तभी तक 
रहती है, जब तक वास्तविक वस्तुस्थिति का बोध नहीं हो जाता। इस प्रकार 
तुकारामजी के अनुसार ज्ञान प्राप्ति होते ही जगत्‌ का वास्तविक रूप स्पष्ट 
हो जाता है। इस माया-जनित संसार में प्रलोभनों एवं कर्म की दुर्गति से 
बचने का एकमात्र उपाय भगवद्भक्ति है। 
माया : 

माया आत्मा के कारण का बंधन है, यह उपाधिरूपा है, अत: 
जीव की आत्मस्वरूप प्राप्ति में बाधक है। यह सृष्टि की रचना का कारण 
है। तुकाराम जी संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को मायावेष्टित मानते हैं। 
जगत्‌ के सब पदार्थ मायाजन्य होने के कारण भ्रमोत्पादक हैं। अवस्तु में 
वस्तु का आरोप होना मिथ्या ज्ञान है, यही आरोप कहलाता है और यही 
अध्यास है। शरीर को आत्मा समझ लेना, इंद्रियादि के आत्मा मान लेना, 
रज्जु को अंधकार में सर्प समझना आदि सब अध्यास है, मिथ्या ज्ञान है एवं 
भ्रम है। इसी अविदूया माया के अधीन हो जीव आवागमन के चक्र में 
बंधता है और ब्रहम और उसके मध्य माया का आवरण विद्यमान होने के 
कारण उसे सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते। परंतु हरिनामरूपी अस्त्र 
टूवारा माया का आवरण नष्ट हो जाते ही परमानंदस्वरूप भगवान का 
आलिंगन करने पर टूवैत का आभास नष्ट हो जाता है। तुकाराम जी जीव 
और ब्रहम में अभेद मानते हैं। व्यावहारिक रूप में आत्मा-परमात्मा के मध्य 
पृथकत्व की प्रतीति करानेवाली शक्ति माया” है। अविद्या-माया' के 
कारण ही जीव शरीर के साथ संबंदध होने पर त्रिगुणमयी प्रकृति से प्रेरित 


होकर नाना प्रकार के कर्म कर आवागमन के चक्र मे फंस जाता है, परंतु 
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आत्मभाव होने पर वह अनुभव करने लगता है कि यह नाना-रूपात्मक भेद 
तो बाहय है, उपरी है, वस्तुत: दोनों जीव और ब्रहम तो एक है। 
समस्त सृष्टि और उसकी जननी माया अथवा अविदया सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण अनिर्वचनीय -है। तुकारामजी के अनुसार माया स्वभाव से 
व्यभिचारिणी है। 

मायारूपें ऐसे मोहिलेंसे जन। भोगिनी पतन नानाकमें।। 
अर्थात्‌ माया ने हमको मोहित कर लिया है और हमें अशुभ कर्म करने के 
लिए प्रेरित करती है। सूक्ष्म रूप धारण कर यही तपस्वियों को भी छल 
सकने में समर्थ है। ह 
माया पापिनी है। यह मनुष्य को बंधन में उलझाती है और इसी की वश हो 
वह दसों-दिशाओं में मारा-मारा भटकता है। सूक्ष्म रूप धारण कर यह 
काम, क्रोध, निंदा, हिंसा आदि के रूप में प्रकट होकर उसे नाना प्रकार के 
दुष्कृत्य करवाती है। 
मायारूपी नटी सबको कठपुतली की भांति नचाती है और यही ऐहिक, 
अनित्य सुखों में शाश्वत सुख का आभास उत्पन्न करती है। माया 
निर्गुण--ब्रहम की भांति असीम है, अत: इससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन 
है। केवल ईश्वर का अनुग्रह होने पर ही जीव इससे मुक्त हो सकता है। 
सृष्टि के सब जीव माया की चोट खाए हुए हैं परंतु तुकारामजी को यह 
देख आश्चर्य होता है कि अन्य घाव तो दिखाई दे सकते है परंतु माया 
टूवारा किया हुआ आधघात दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे 

मायेचा मारिला अंगी नाही घाव। 

दुःखे तरी लव धडधडी।। 

आपुलिया आंगे तोडी मायाजाव्ठ। 

ऐसे नाहीं बव्ठ कोणापाशीं।। 
अर्थात्‌ माया से सभी प्राणी भ्रमित है परंतु इतना सक्षम कोई नहीं जो स्वयं 
की सामर्थ्य से इस दुर्घट माया-जाल को काट सके। 
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हरि हरि तुम्ही म्हणा रे सकव्ठ। तेणें मायाजाल तुटईल।। 
अर्थात्‌ प्रभु की अनन्य भक्ति और अनवरत नाम-स्मरणादि अबोध साधनों 
के बल पर तथा ईश्वर का अनुग्रह होने पर जीव माया-बंधन को विदीर्ण 
करने से समर्थ हो सकता है। तुकारामजी को अपने प्रभु विट्ठल पर पूर्ण 
भरोसा है। अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ अभंग में कहते हैं कि मायापुरी से 
केवल ईश्वर ही बाहर निकाल सकता है। 

मन तथा माया का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मन ही 
माया का स्थान है। मन के समस्त विकार--आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मोह, 
मत्सर की जननी माया ही है। इंद्रिय-भोग में मग्न रहनेवाला आशाबदूध 
व्यक्ति परमेश्वर के सान्निध्य से प्राप्त होनेवाले परमसुख से सदा वंचित 
रहता है। आशा, तृष्णा एवं लोभादि विकार मिट जाने के पश्चात सांसारिक 
प्रपंचों में जीव उसी भाँति लिप्त नहीं होता। 

तुका इच्छा मीटइ तो। काहा करे जट खाक। 

मथीला गोला डार दिया तो। नहिं मिले फेस ताक।। “* 
अर्थात्‌ दही-मंथन के पश्चात्‌ निकला नवनीत पुनः छाछ में नहीं मिल 
सकता, ऊपर ही तैरता रहता है। संत तुकाराम जी कहते हैं कि मन पर 
अंकुश रखने पर कनक, कामिनी तथा अन्य विकारों से मुक्ति संभव है, 
परंतु अहंकार का त्याग अत्यंत दुष्कर है। इंद्र का वज कदाचित भंग हो 
सकता है परंतु मायाजाल को तोड़ना बहुत कठिन है। 

तुकारामजी ने अपने अभंगों में माया का स्वतंत्र रूप से 
उल्लेख अधिक नहीं किया क्‍योंकि उन्होंने माया को प्राय: मन की चंचल 
इच्छा तथा एक विकार के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए वह चित्त शुद्धि 
अथवा मानसिक शुचिता पर विशेष बल देते हैं। 
तुकारामजी के माया संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि उन्होंने माया को “अविद्॒या” से अलग करके नहीं देखा। सामान्यतः: 
उन्होंने अनित्य में नित्य के आभास को, भ्रमजन्य मिथ्या ज्ञान-रज्जु में सर्प 
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को प्रतीति की ही माया की संज्ञा दी है। इसके साथ ही उन्होंने मन के 
विकार--आशा, तृष्णा, लोभ, मोह आदि के साथ माया की गणना अनेक 
स्थलों पर की है। 
मोक्ष : 

तुकाराम जी भक्‍त कवि हैं, विट्ठल की अनन्य भक्ति और 
नामस्मरण के बल पर विषय--सुखों से चित्त निर्लिप्त करने के पश्चात वह 
साधना--पथ पर अग्रसर होते हैं। साधक के उत्तरोत्तर उच्च सोपानों पर 
अग्रसर होने पर अंतत: वह ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस सोपान 
पर पहुँच आत्म-ज्योति, परमात्मा-ज्योति में लीन हो जाती हैं। 

भक्ति की साधनावस्था में संत तुकाराम हरिभकति के सम्मुख 
मुक्ति--विदेह--मुक्ति को हेय मानते हैं। नाम सुख हेतु वह पुन:-पुन: जन्म 
धारण के लिए तत्पर हैं। इस अवस्था में उन्हें ईश्वर के साथ अभिन्‍न होने 
की आकांक्षा नहीं। एक अभंग में उनका कथन है - 

नको ब्रहमज्ञान आत्मस्थितिभाव। 

मी भक्‍त तू देव ऐसे करी।। “* 
अर्थात्‌ मुझे आपका ब्रहम-ज्ञान अथवा मोक्ष नहीं चाहिए। हम दोनों में 
अभेद होने की अपेक्षा प्रभु, तू देव और मैं भक्त यह नाता ही अखंड रहे। 
भगवान और भक्त, स्वामी और सेवक का भेद रहने पर भक्ति--सुख की 
अनुभूति संभव है क्‍योंकि क्‍या पानी स्वयं का पान कर सकता है? द क्‍या 
वृक्ष अपने फलों की मिठास चख सकता है? 

तूं स्वामी मी सेवक। उंच पद निच एक। 

जव्ठ न खाती जव्ठा। वृक्ष आपुलिया फव्ठा।। 
अत: भोग प्रदान करनेवाला और भोकता इन दोनों में भेद रहने पर ही 
आस्वाद--ज्ञान हो सकता है। 


सांडुनि सुखाया वाटा। मुक्ति मागे तो करंटा। 
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तुका म्हणे आतां। मज न लगे सायुज्यता।। 
अर्थात्‌ भक्ति-प्रेमामृ्त॒ के आनंद की अपेक्षा मुक्ति की अभिलाषा 
करनेवाला आभागा है। सायुज्य--मुक्ति भी इस आनंद के सम्मुख फीकी है। 
तुकाराम जी तो संत समागम में ही कैवल्यानंद का-सा अनुभव करते हैं। 
संतों का आलिंगन उन्हें सायुज्य-मुक्ति जैसा प्रतीत होता है। तुकारामजी ने 
मन की मुक्‍क्तावस्था को ही मोक्ष की संज्ञा दी है। चित्त की यह दशा सहज 
ही प्राप्त नहीं होती, इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं सभी प्रकार 
की ममता-माया से पूर्ण विरक्ति की आवश्यकता है। 
चित्त निर्मल होने पर देहादि बृत्ति और प्रपंचों का संकल्प मिट जाता है। 
ब्रहमानंद की प्राप्ति होने पर विभेद की. भावना तिरोहित हो जाती है तथा 
अंत में सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो जाता है। 

तुकारामजी के मतानुसार शास्त्र-विहित नित्य--नैमित्तिक कर्म 
यथा ब्रत, तीर्थयात्रा आदि के फलस्वरूप देहपतन के पश्चात ईश्वर 
मुक्ति--रूपी पोटली हाथ में पकड़ा देगा। वस्तुत: मोक्ष की कल्पना सापेक्ष 
है। जब जीव स्वभावत: मुक्त है, तो उसके लिए कैसा बंधन और कैसी 
मुक्ति? नाम-रूपात्मक त्रिगुणमयी माया के बंधन में आबदूध होकर शुद्ध 
चिदानंदन रूप आत्मा अज्ञानवश अपने सच्चे स्वरूप को विस्मृत कर देती 
है। इंद्रिय नियंत्रण और मन को विषयों से मुक्त करने के पश्चात वह अपने 
उसी रूप-शुद्ध रूप में आ जाती है। 

मुक्ति ईश्वर-प्रदत्त अथवा आकाश से मिलनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है, अपितु यह तो चित्त का धर्म है -- 

नाहीं देवापाशी मोक्षाचें गाठोव्ठे। आणूनि निराज्ठे दयावे हाती। 

इंद्रियांचा जय साधुनिया मन। निर्विषय कारण असे तेथे।। “४ 
ईश्वर के पास मोक्ष-रूपी थाती नहीं है। देह-भाव के नष्ट होने पर 
स्वयंमेव तुम में ही वह मुक्तावस्था प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार जीव को 


बद्धावस्था से मुक्त होने के लिए चित्तशुद्धि, आत्म--संयम द्वारा अपने 
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वास्तविक रूप को जानना होगा। उपनिषद में आया है -- यह आत्मा ही 
दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी! इस 
आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इन सबका ज्ञान हो जाता 
है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना मुक्ति है। 
जो धीर पुरुष हृदय-स्थित उस सत्ता को निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को 
शाश्वत-सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। तुकारामजी ने हृदय-स्थित 
उस सत्ता को जाना था, अपने मुक्त शुद्ध रूप को प्राप्त कर लोकमंगल 
की भावना से प्रेरित हो आत्मभान का सर्वजन सुलभ के विवेचन अपने 
काव्यट्वारा किया। उनके काव्य में जीव की मुक्तावस्था एवं उसकी प्राप्ति 
के मार्ग--विषयक अनेक अनेक प्रसंग हैं, पर मूल--स्वर ऊपर वर्णित अंशों 
के समान ही है। 
43.5 समर्थ रामदास - ब्रहम, जीवात्मा, जगत, माया, मोक्ष 

सभी संत अपनी आध्यात्मिक भूमिका तथा आराध्य के कारण 
विशिष्ट बने रहे। परंतु इनका लक्ष्य एक ही था--लोकमंगल। इसमें समर्थ गुरु 
रामदास का स्थान अग्रणी रहा है। समर्थ गुरु रामदास का जन्म औरंगाबाद 
के आंबड तहसील में 'जाँब” नामक गाँव में सन 608 में /?” (शके 530) 
चैत्र शुद्ध नवमी अर्थात्‌ रामनवमी के दिन हुआ। उनका कुलनाम ठोसर था। 
वे देशस्थ ब्राहमण थे। ठोसर घराने में रामोपासना की एक विशिष्ट परंपरा 
थी। रामदास का बचपन का नाम नारायण” था। अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्ता 
होने के कारण बचपन में ही उन्होंने वेदाध्ययन किया था। बचपन से ही 
इनको विश्व की चिंता ने अभिभूत किया था। अंतसक्ष्य के आधार पर 
उनकी गुरु-परंपरा इस प्रकार है -- आदिनारायण -- महाविष्णु -- हंस -- 
वशिष्ट -- श्रीराम। माना जाता है कि उनके कोई मानवी गुरु नहीं थे। अतः 
छोटी उमर में नारायण ने हनुमानजी की उपासना की। हनुमानजी ने प्रसन्न 


होकर प्रभु रामचंद्रजी के दर्शन करवाए। विवाह के समय विवाह मंडप से 
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भागकर उन्होंने नाशिक के पंचवटी में आकर अपने आराध्य राम की शरण 
ली। ॥2 सालों का बचपन, 2 सालों की तपश्चर्या और ॥2 वर्षों का 
तीर्थाटन आदि से उनका जीवन निखर उठा। उनका लेखनकार्य महासागर के 
समान है। ओवीशते, स्फुट ओव्या, अष्टाक्षरी पाँच काव्य, अष्टाक्षरी प्रकरणे, 
ओवीबदूध ग्यारह लघुकाव्य, श्लोकबद्ध काव्य, करुणाष्टके, मनोबोध और 
ग्रंथगज “दासबोध', हिंदी पदे। ग्रंथगज “दासबोध” यह प्राणभूत ग्रंथ है। 
महाराष्ट्र के लोगों का मार्गदर्शक ग्रंथ है। प्रभु राम नाम का गजर करके 
समर्थ गुरु रामदास ने माघ वद्य नवमी को (शके 603) /” में अवतार की 
समाप्ति की। 

समर्थ गुरु रामदास के दार्शनिक विचार बहुतांशत: अद्वैतमत 
से प्रभावित हैं। फिर भी उन्होंने सगुण--भक्ति का जोरदार प्रतिपादन किया 
है। उससे यह स्पष्ट होता है कि वे मात्र अद्वैतमत का अनुसरण नहीं 
करते, कहीं-कहीं वे ट्वैतवादी, कहीं विशिष्टाट्वैतववादी और कहीं 
द्वैतादवैत के समर्थक प्रतीत होते हैं। अत: सरसरी निगाह से उन्हें 
अद्वैतवादी संत नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उनके दार्शनिक विचारों 
का सूक्ष्म अवलोकन करना जरूरी हो जाता है। दार्शनिक विचारों का 
विवेचन छह मूलभूत तत्वों के आधारपर किया गया है। 
ब्रहम :-- 

समर्थ गुरु रामदासजी के ब्रहम विषयक विचार अद्वैत मत से 
मिलते जुलते हैं। वे परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सवाल करते 
हैं कि जगत का सृजनहार कैसा है? ढूँढ़ने पर भी वह नहीं मिल रहा है। हे 
राम, मुझे सृजनहार का दर्शन करा दो। 

रे मोकुं, सुरीजन हार दिखाव।। धृ.।। 

धुंडत धुंडत भूलि परि रे।। /! 
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परमात्मा निर्गुण निराकार है, वह अनंत है, अखंड है। उसमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सारी सृष्टि में व्याप्त है और सभी प्राणियों में 
वही एक है। उसके स्वरूप का वर्णन करते समय तर्क भी काम नहीं आता, 
इसलिए उसे अतर्क्य कहते हैं। वह न जन्म लेता है (अर्थात अनादि है) न 
मरता है (अर्थात अनंत है) वह न आता है न जाता है, वह न संसार में 
बद्ध होता है न उसकी मुक्ति होती है। परमात्मा सृष्टि में व्याप्त है। वह 
घट-घट में है। यथा -- 

सुरीज्यन हारे सकल घट है भगत कहे रे नहि।। 
भक्‍त सभी जगह परमात्मा को ढूँढ़ रहा है। दूँढ़ते-दूँढ़ते इसका जिया हरण 
हो गया है। लेकिन वह तो सर्व व्यापक है। परमात्मा के विविध रूप हैं। 
लेकिन आत्मा और परमात्मा एक ही है।समर्थ रामदासजी ने परमात्मा का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि - 

शस्त्रांचेनि तुटेना। अग्निचेनि जब्ठेना। 

उदकामध्यें कालवेना। स्वरूप माझें। 
अर्थात परब्रहम पर अग्नि, पानी, वायु, शस्त्र किसी का भी परिणाम नहीं 
होता। वह त्रिकालाबाधित है। 

इन पंचमहाभूतों में परब्रहम है। जो ब्रहमांड में है वही पिंड 
में भी है, लेकिन हम अपने में उसे देखते नहीं। खुदा को बाहर ढूँढ़ते रहते 
हैं। परमात्मा आकाशतत्व में है, चारों तरफ है। समर्थ जी कहते हैं -- 

नजीक देखता नहि रे। चौफेर सामने खुदा।। 

आस्मान देख रे कैसा। वैसा वहि खुदा बड़ा।। 
समर्थ रामदासजी ने एक पद में पंछी” का रूपक बाँधा है। पंछी याने 
परब्रहम है। समर्थ जी कहते हैं जो जीवन में कुछ जानता है वही उस पंछी 
को समझ सकता है। यथा - 


बीरला जाणैने उस पंछीकु जीसकी पुरी कमाई।धृ.।। ४ 
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“निरंजन” के लिए समर्थजी ने राम, कृष्ण, मोहन, हरि, शंकर, नाथ, अल्ला, 
खुदा आदि अनेक नामों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार हर कोई अपनी 
शक्ति के अनुसार इसे जान सकता है। ऐसे असंख्य नाम हैं, परंतु वह 
परेश नामातीत है। उसका निश्चित अर्थ करने के लिए ये ही नाम रखे गए 
हैं। यथा -- 

ऐसीं नामें असंख्यात परी तो परेश नामातीत। 

त्याचा करावा निश्चितार्थ ठेविली नामें। 
वह विश्रांति का भी विश्राम है, आदि पुरुष और आत्माराम है -- वह एक 
ही परब्रहम है -- दूसरा नहीं है। यथा 

तो विश्रांतीचा विश्राम । आदि पुरुष आत्माराम । 

तो एकचि परब्रहम। दुसरे नाहीं। 

समर्थ कहते हैं कि परमात्मा सबसे नन्‍यारा है। वह ना ही हिंदू 
है, ना ही मुसलमान और ना ही इसाई। 

समर्थ रामदास की हिंदी पदावली में निर्मुण ब्रहम की सत्ता 
का संकेत स्थान-स्थान पर मिलता है। यथा - 

आलख वो निरंजन कैसा हरो रे किसेहि सरिखा नहि।। 

क्या कहूुं रे नहि रंग ना रूप रेखा कछु हि।। 

मुर्सेहि कहेसा नहि वो ईलाहि।। 
रामदास के “निरंजन” गुणातीत हैं, विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं। रंग, 
आकार और उच्चार के आधारपर भी उनकी अभिव्यक्ति असंभव है। वह 
इंद्रियगम्य और भाषागम्य भी नहीं है। वह सर्व शक्तिमय, सर्व व्यापक और 
अखंड ज्योतिस्वरूप है। उसे जानने के लिए आत्मज्ञान! की आवश्यकता 
है। 

आत्मज्ञान की खबर न ज्याने । 


और ध्यान जबक हुआ तो क्‍या जी।। 
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रामदास प्रभु आत्म रघुवीर।। 

इस नैनन नहि छयाया तो क्‍या जी।। 
रामदासजी का विश्वास है कि आत्मज्ञान के आधारपर ही कोई भी भक्‍त 
अनाहत ध्वनि” सुन सकता है। 

समर्थ जी कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर स्थित होता 
है। उसको प्रसन्‍न करने के लिए बाह्याडबरोंकी आवश्यकता नहीं है। 

समर्थजी के मतानुसार परमात्मा को हमारी चिंता रहती है, हमें 
उसपर विश्वार रखकर निश्चित रहना चाहिए। यथा-- 

देह धरी त्यागी तो अखंड वीतरागी।। 

तो देह क्षेत्र पाछुठु तो करितो सांभाक्ठु।। 

उनके अनुसार परखब्रहम सर्वत्र व्याप्त है। वह मजुष्यमात्र में 
विद्यमान है। उसे देखा नहीं जाता, उसकी आवाज सुनाई देती । वह मात्र 
अनुभूति से ही जाना जाता है। ब्रहम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
समर्थजी 'दासबोध” में लिखते हैं कि सभी प्राणिमात्रों में ईश्वर है। ईश्वर 
ही इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य से काम करवाता है। उसकी केवल प्रतीति 
हो सकती है। जब देहबुद्धि के प्रभाव से मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी उसे 
एहसास हो जाता है कि. 'परब्रहम एक सत्य है।' बहम की सर्वव्यापकता को 
अपनाकर समर्थजी ने सभी मनुष्यमात्र को समान माना है। उनके मतानुसार 
यह तत्व स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े, ऊँच--नीच, अमीर-गरीब आदि सब में 
समान रूप से विद्यमान होता है। स्वरूप ज्ञान हो जाने पर सभी उस ब्रहम 
के साथ एकरूप हो जाते हैं। समर्थ जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह 
परमात्मा अनेक नामों से पहचाना जाता है परंतु वह नामातीत है। उसे 
विवेक से ही पहचानना चाहिए। इसी परमात्मा को रामदास जी 'राम' कहते 
हैं और लिखते हैं। 

कोण है रे ऐसा कोण है रे।। धृ.।। 
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नाथ सिधारे सिला तारे।। / बंद खलास करे।। 
अर्थात राम के सिवा इस जगत के बंधनों से मुक्ति दिलानेवाला कोई नहीं 
है। 
जीवात्मा :-- 

परमात्मा आत्मा के शरीर में व्याप्त रहता है। उसमें सत्‌,चिद्‌ 
आर आनंद से लोन प्रमुख गुण हैं। आत्मा परमात्मा ही है और आनंदस्वरूप 
है। वह उत्पन्न नहीं होता और विनष्ट भी नहीं होता। साधु-सज्जनों का यह 
मत ग्राह्य होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक रूप में है। हर व्यक्ति की 
अंतरात्मा उस व्यक्ति का स्वरूप है। परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव 
विस्मयकारक (अज्यब) होता है। परमात्मा ही प्रत्येक प्राणी के बर्ताव का 
सूत्रधार होता है। समर्थ कहते हैं -- आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयत्न 
करती है और उसे प्राप्त कर उसमें लय हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा 
की जो पुकार है वह समर्थ गुरु रामदास ने स्पष्ट की है 

तुज्य में है ही मज में है ही।। समज्यत कछु येक है ही।। 

देव न ज्यानु भगत न ज्यानु।॥ अंतर ज्यानु री ॥ 
देव और भक्‍त का टूवैतभाव अंतर्ज्ञन से नष्ट होता है। आत्मा अद्वैत का 
ही दूसरा नाम है। जिसमें दूवैत या अद्वैत का कोई विकल्प नहीं रहता वहाँ 
मैं” का अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो जाता है। 

जीव और शिव में द्वैतभाव रहा तो सद्गुरु इन दोनों में ऐक्य 
भाव स्थापित करते हैं। समर्थजी के मतानुसार आत्मा या जीव परमात्मा का 
ही रूप है और उसका साक्षात्कार करानेवाला सद्गुरु होता है। समर्थजी के 
कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आत्मा-परमात्मा की अभेदता स्पष्ट. की है। 
कुछ लोग परबहम और जीव में अंतर मानते हैं। लेकिन वे यह नहीं 
जानते कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है। मूर्ख लोग आत्मा-परमात्मा में 


भेद करते हैं। यथा -- | 
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दास निरंज्यन जो ज्यन रंजन।। / अंतर भेद बखाने।। 
समर्थ जी कहते हैं जैसे बहमोड में आकाश व्याप्त है और वही घट में भी 
व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है। 

रामदास प्रभु सब घट व्यापक। / आंतर माई छे पाऊं ॥ 
अंतर्मन में झाँककर देखने से समझ में आएगा कि सभी जगह परमात्मा का 
अस्तित्व है। 
इस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अपने मूल रूप में एक हैं। इस 
विचार को समर्थ रामदास ने कई बार दोहराया है। 

आत्मा का आधार शरीर है। शरीर के बिना आत्मा का 
अस्तित्व अनुभव ही नहीं किया जा सकता। अत: रामदासजी की दृष्टि में 
शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौत्यासी लक्ष्य योनियाँ पार करने के बाद 
नरजन्म प्राप्त होता है। इसका उपयोग यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए न 
किया जाए तो आत्मा पुन: जन्ममृत्यु के आवर्तन में फँस जाती है। समर्थ 
जी कहते हैं -- । 
बहुतां जन्माचे अंतीं। होये नरदेहाची प्राप्ती। 
येथें न होतां ज्ञाने सद्गती। गर्भवास चुकेना।। 
अर्थात नरदेह आत्मज्ञान के द्वारा सदगति या मुक्ति प्राप्त करने का 
एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। 
दासबोध में 'धन्य--धन्य यह नरदेह” “* कहते हुए वे देह की प्रशस्ति करते 
हैं। इसी नरदेह के माध्यम से मनुष्य परमार्थ के मार्ग पर चलता है और 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्य संतों ने देह को नश्वर, क्षणभंगुर, विषयों 
का पिटारा आदि कहा है। नश्वर शरीर के तिरस्कार की ही भावना उनके 
उपदेशों में दिखाई देती है। समर्थ रामदास एक ऐसे महान लोकनायक रहे 
कि जो मनुष्य मात्र को राष्ट्रोद्धार के काम में लगाना चाहते थे। इसलिए 
उन्होंने नरदेह की निंदा नहीं की है बल्कि, आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति 
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के एक सर्वोत्तम साधन के रूप में उसके महत्व को रेखांकित किया है। 
ऐहिक दृष्टि से एक ओर नरदेह का महत्व है तो पारलौकिक दृष्टि से वह 
ज्ञानप्राप्ति का महत्वपूर्ण और संभवत: एक मात्र साधन है। देह जो आत्मज्ञान 
कराती है वही मनुष्य को जन्ममृत्यु के चक्र से मुक्तता देती है। समर्थ 


457 


रामदास कहते हैं “ नरदेह दुर्लभ!। “ अर्थात नरदेह दुर्लभ है किंतु साधक 
थोड़ा-सा संकल्प करें तो वह नरदेह के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त 
कर सकता है। उसके लिए सद्गुरुरूपी कर्णधार के मार्गदर्शन एवं उपदेश 
की आवश्यकता है। सदट्गुरु इसी के द्वारा शाश्वत सुख की अनुभूति प्राप्त 
करा देते हैं। समर्थ रामदास देह को ऐहिक वस्तुओं में सर्वोत्तम मानते हुए 
कहते हैं -- 

षड्दर्शनी तापसी। नरदेहींच झाले। 
इसीलिए नरदेह श्रेष्ठ। नाना देहों में वरिष्ठ।। 
तात्पर्य सभी वस्तुओं में नरदेह उत्तम है, उसमें परमात्मा का वास्तव्य होता 
है। फिर भी आध्यात्मिक धरातल पर देह की नश्वरता की ओर संकेत करने 
से समर्थ रामदास नहीं चूकते। विश्व में जो पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, 
वायु तथा आकाश के रूप में विद्यमान है, वे ही पाँच तत्व देह में भी हैं। 
इसके साथ सत्व, रज, तम ये तीन गुण भी देह में हैं। इस प्रकार देह, 
अष्टधा प्रकृति का ही विग्रह है। मृत्यु के द्वारा देह इन तत्वों को त्यागती 
है और उसके भीतर के तत्व विराट तत्वों में विलीन हो जाते हैं। फिर भी 
देह में स्थित आत्मा जैसी की वैसी ही रह जाती है। समर्थ जी कहते हैं -- 
जिंदगी कफनी जैसी होती है। जो बदलती रहती है। द 

लते पांच्य कन्फि खुदाने बनाई।। 

पवन के हि धागे च्यलाये सिलाई।। 2 
अर्थात हमारा शरीर (कन्फि) वस्त्र जैसा है। मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा 


शरीर धारण करती है, मानो अपने वस्त्र बदलती है। यह शरीर पंचमहाभूतों 
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से निर्मित कफन जैसा है। शरीर वस्तुत: पंचमहाभूतों की पोटली है। उसमें 
एक मात्र ही तत्व शाश्वत है वह है आत्मा। शरीर खुद आत्मा नहीं है। 
आत्मा शरीर में व्याप्त होते हुए भी शरीर से भिन्‍न होती है। 

इस प्रकार देह के बारे में समर्थ रामदासजी के विचार दो 
स्तरोंपर व्यक्त हुए हैं। व्यावहारिक धरातलपर उन्होंने देह का असाधारण 
महत्व प्रतिपादित किया है तो आधत्मिक धरातलपर देह की नश्वरता की 
ओर भी साथधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। समर्थगुरु रामदासजी ने नरदेह 
को श्रेष्ठ तो माना ही है। लेकिन नरदेह के महत्व के साथ बल की उपासना 
पर भी अधिक जोर दिया है। उनके विचारानुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ 
मन रहता है और जहाँ मन स्वस्थ हो वहाँ आत्मा पवित्र होती है। पवित्र 
आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अत: उन्होंने शरीरोपासना पर बल 
दिया है। भक्त हनुमान बलभीम रहें रामदासजी ने शक्ति की पूजा का 
प्रसार करने हेतु वीर हनुमान का आदर्श समाज के सामने रखा। उसके लिए 
चाफव्ठ के दास्य मारुति का अपवाद छोड़कर अन्य दस वीर हनुमान में 
मंदिरों की स्थापना की। 
जगत :-- 

अदूबैत मतवादियों ने “ब्रहम सत्यं जगन्मिथ्या' कहते हुए बहम 
को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या माना है। सृष्टि या जगत की नश्वरता की 
ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए समर्थ रामदास कहते हैं -- सृष्टि नष्ट 
होनेवाली है, किंतु उसके भीतर का ईश्वरी अंश शाश्वत है। समर्थ जी इस 
संसार को महासागर कहते हैं। जो इस सागर में उतरता है वह आमतौर पर 
बहता जाता है। कारण स्पष्ट है कि धन और यौवन के साथ वह परमात्मा 
को भूल जाता है। यथा -- 

मन रे काये भूल्यो संसार।। 

येक घरी मोलकी ज्यावे।। 
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भुलि रहयो गव्हार।। धृ.।। 
समर्थ जी जगत का वर्णन इस प्रकार करते हैं। 

गगन हमारि गुंफा अवधु ब्रह्मांड हमारि मेखव्ठी। 

जत हमारी कासोटी अवधु सत हमारि झोली बाबा।। 
दुनिया दोजख खाली पसारा” कहते हुए समर्थजी ने स्थान-स्थान पर संसार 
की असारता व्यक्त की है। अन्य पद में वे कहते हैं -- दुनिया दो दिन की 
है, इस दुनिया से दूर रहना ही बेहतर है। समर्थजी कहते हैं कि यह दुनिया 
खोटी है, असत्य है, मिथ्या है। वे कहते हैं कि इस दुनियादारी के तालपर 
नाचते--नाचते मैं थक गया हूँ अब तुम ही ताल पकड़ा दो अन्यथा 
कालपुरुष अपना काम करेगा। यथा -- 

रामदास राम का मुढा नाचते देखे ख्याल।। 

आये साहेब ताल सिकावे ॥| हुवा काहा बेताल।॥। 
इस संसार--सागर को पार करने का उपाय एक है वह है “रामभक्ति' -- 

रामदास कहे येक रामबीन।। / कोड पार उतारे॥ 

यह तो हुआ जगत संबंधी आध्यात्मिक पक्ष। किंतु तत्कालीन 
विदेशी शासकों से स्वाधीनता प्राप्त करने और जन्मभूमि की रक्षा करने की 
अनिवार्यता को देखते हुए सृष्टि या दुनिया असत्य है कहने से राष्ट्ररक्षा का 
कार्य बिगड़ जाने की संभावना थी। इसलिए व्यावहारिक धरातल पर यह 
बताना आवश्यक था कि लोग जिस दुनिया में रहते हैं, वह सत्य है और 
उसको स्वाधीन बनाने के लिए सबको जी--जान से कोशिश करनी चाहिए। 
समर्थ रामदासजी ने चतुराई से नश्वर संसार को सत्य का जामा पहनाया है। 
वे कहते हैं कि पूरी दुनिया चलानेवाला नियंता वही (राम) है, जो सत्य है, 
शाश्वत है। अणुरेणु में व्याप्त है। लोग इसको मानते ही नहीं। 
इस प्रकार एक ओर समर्थ रामदास “्रहम॑ सत्यं जगन्मिथ्या' को स्वीकार 


करते हैं तो दूसरी ओर सर्व खल्विदं ब्रहम! के आधारपर वह चरम सत्य 
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विश्व में व्याप्त होने का विश्वास भी दिलाते हैं। समर्थ रामदास राम-हीन 
दुनिया को असत्य मानते हैं किंतु साथ ही साथ उनका यह भी सुनिश्चित 
मत है कि जहाँ राम है वहाँ विश्व सत्य है और इसी लिए वह वबंदूय भी 
है। 
माया :-- 

भारतीय दर्शन माया का अस्तित्व मानते हैं। समर्थ भी माया 
के अस्तित्व को मानते हैं। माया के दो रूप हैं -- अविदूया माया और 
विद्या माया। अविद्या माया इस विश्व का संचालन करती है। वह दीखती 
तो सत्य है किंतु वस्तुत: वह स्वयं भासमान है। विद्या माया साधक को 
स्वरूप ज्ञान कराने में सहायक बन जाती है। समर्थ रामदास नें माया के दो 
रूपों का वर्णन किया है। अविद्‌या माया देह के कार्य चलाती है। वही 
आँखों से सबकुछ दिखाती है। समर्थ गुरु रामदासजी ने माया .की इस 
शक्ति का कई स्थानों पर उल्लेख किया है। उनके अनुसार वास्तविक 
परमात्मा हाथ नहीं लगता क्योंकि वह निर्गुण--निराकार है। इसलिए लोग 
उसको मूर्ति में पकड़ने की चेष्टा करते हैं। परंतु मूर्ति आभास मात्र होती है। 
उसी प्रकार जानते हैं कि माया आभास है। फिर भी उसी का सहारा लिए 
बिना सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 

विद्या माया के बारे में समर्थ रामदास कहते हैं कि भवसागर 
को लांघने के लिए माया नौका बन जाती है और साधक को भवसागर के 
पार पहुँचा देती है। माया की सहायता के बिना मनुष्य मात्र का उद्धार हो 
ही नहीं सकता। यह दार्शनिक विचार अत्यंत गहन है। मुक्ति का मुख्य 
साधन. है ज्ञान, किंतु स्वयं ज्ञान ही विद्यामाया का ही एक उत्कट 
आविष्कार है। 

“दासबोध” में समर्थ गुरु रामदास ने माया का स्वरूप संक्षेप में 


समझाया है। उनकी दृष्टि में अध्यात्म का अर्थ है माया तथा ब्रहम के 
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स्वरूप का ज्ञान। माया सगुण, साकार है। याने इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है। विश्व में जिन पाँच भौतिक तत्वों का विकास दिखाई देता है, वह 
वस्तुत: माया का ही विकास है। माया मनुष्य में विविध विकार पैदा करती 
हैं। माया दृष्य है फिर भी भास मात्र है। ऐसी माया को ज्ञान के बल पर ही 
अलग किया जा सकता है। इस प्रकार माया के वास्तविक स्वरूप को बहुत 
ही प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया है। समर्थ गुरु रामदासजी ने हिंदी 
पदावली में माया का वर्णन अलग ढंग से किया है। उनके माया संबंधी 
विचारों पर पूर्ववर्ती संतों की छाप दिखाई देती है। उनके विचार से जीव 
और ब्रहम के बीच तादात्म्य होने में बाधक बननेवाली सबसे बड़ी शक्ति है 
माया। समर्थ जी कहते हैं कि लड़ना है तो माया के साथ लड़ो। 'रामनाम' 
से माया को भगाओ। 

समर्थ रामदास माया को “जुठी माया” कहकर 'सच्चाराम” की 
ओर अंगुली निर्देश करते हैं। यथा -- 

चतुरा राम ही साच्चा राम हि साच्चा केवव्ठ राम।। 

मुरुख बपुरा काम हि घ्यावे अंतकाव्ठ पछतावे।। /* 
अर्थात माया जीव को 'भरम करम'” में फँसानेवाली है। यह माया दुः:खरूप 
होती है, बंधनरूप होती है। परिणामस्वरूप रावण जैसे बलसंपन्‍न लक्ष्मीपृत्र 
की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। रानी द्रौपदी को सारे गहने उतारकर पाँच 
पति होते हुए भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पांडवों को 
वन जाना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान-बड़ाई आदि 
माया के ही अनेक रूप हैं। मूर्ख लोग माया के इन विविध रूपों में फँस 
जाते हैं। माया से देवता तक नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की क्‍या 
बात? इसलिए समर्थ जी उसे चतुर मानते हैं। जो माया को भरम करम 


मानता है वह उससे बच जाता है। 
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मोक्ष :-- 

दार्शनिक विचारों में एक महत्वपूर्ण तत्व है साधनामार्ग। साधक 
किस मार्गपर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न के कई 
उत्तर हैं। हमारी दार्शनिक परंपराओं ने भगवान को प्रसन्‍न करने के लिए 
कई मार्ग प्रतिपादित किए हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म आदि विविध 
साधनाओं का समावेश किया जाता है। साधक को यह भी छूट दी गई है 
कि वह अपनी रुचि तथा प्रकृति के अनुसार साथना मार्ग का चयन करें। 
यथा - ह 

जैसे जयाचें भजन। तैसाचि देवहि आपण। 

म्हणौन हें अवधें जाण। आपणासीं।। “ 
अर्थात जो जिस प्रकार परमात्मा की भक्ति करता है, उसी प्रकार परमात्मा 
के पास पहुँचता है। साधना में भक्ति का स्थान भी महत्वपूर्ण है। भक्तिमार्ग 
में. रामभक्ति को महत्व देते हुए समर्थ जी कहते हैं -- 

भगती न करिये तो फीर फीर मरियें ।। ४ 

अर्थात रामभक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आगे वे कहते हैं कि 
'रामनाम” से बैकुंठ दर्शन होते हैं। रामभक्ति से मनुष्य जन्म-मृत्यु के फेरे 
से छूट जाता है। यथा -- 

नहिं तो गई रे गई मौत भाई।। 

कहे रामदासों लिज्यो पद वोहि।। 
उनके अनुसार जिनके जीवन में अल्ला है, उसका आना-जाना खतम हो 
गया है। समर्थजी ने साधक को साधना मार्ग चुनने की छूट दी है, फिर भी 
उन्होंने विशिष्ट साधनामार्ग पर चलने के संकेत भी दिए हैं। समर्थ गुरु 
रामदास सिद्धांत: अद्वैतमार्ग को अपनाते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में 
ज्ञानमार्ग ही मोक्षप्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसपर मार्गक्रमण करने का 


दिशानिर्देशन सद्‌गुरु करते हैं। इसलिए साधनामार्ग के चयन में सद्‌गुरु की 
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भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। समर्थजी के अनुसार ज्ञान, ग्रंथ पढ़कर प्राप्त 
नहीं होता। उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। अज्ञान के अंधकार 
को दूर करने के लिए जो ब्रहमज्ञान का उपदेश कराता है, जीवात्मा और 
परमात्मा में ऐक्य स्थापित करता है, वही सदूगुरु है। यद्यपि सदूगुरु 
आत्मज्ञान कराते हैं, फिर भी उसमें स्थिरता लाने के लिए साधना की 
आवश्यकता है। साधना में भक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। समर्थ गुरु 
रामदास का यह दृढ़ विश्वास है कि सगुणोपासना के मार्ग पर चलते--चलते 
साधक निश्चित रूप से निर्गुण तक पहुँच सकता है। समर्थ गुरु रामदास 
कहते हैं कि सहजयोग की साधना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हठयोग का 
आश्रय लेना पड़ता है। इस योग साथना में प्रवृत्त होनेपर अनाहत ध्वनि 
सुनाई देती है। यथा -- 

सब है सो सुमिरन मे। धृ.।। 

ग्यान, ध्यान, तप, आसन, मुद्रा। /जे कछु हय तन मे।। 

धोती पोती और भुजंगी।। अनाहत ध्वनि में।। 
समर्थ गुरु रामदास की योग साधना का अंतिम लक्ष्य 'अनाहत-थध्वनि” ही 
है। साधना पद्धतियों में मुद्रा के कई अर्थ हैं। शारीरिक अंगों, उपांगों आदि 
की स्थितियों का इसमें सामावेश है। प्राय: आसक्त और विषयी मन मुद्रा 
के लिए आयोग्य माना जाता है। समर्थ जी अपनी साधना पद्धति में मुद्रा, 
आसन, ध्यान आदि में कुछ भेद नहीं मानते। सहज समाधि में साधक की 
हर क्रिया साधना में परिणत हो जाती है। इस ज्ञात साथना में श्रवण, 
नामस्मरण, आत्मनिवेदन आदि क्रियाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। 
निष्कर्ष : 

मराठी के प्राचीन साहित्य में संत काव्य की सुदीर्घ परंपरा 
मिलती है। मराठी संत साहित्य के विकास पर तत्कालीन राजनीतिक, 
आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक स्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। 
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इन्हीं परिस्थितियों में कुछ अध्यात्मिक संप्रदायों का अविर्भाव हुआ। इसमें से 
नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीन रहा है। उससे न्यूनाधिक प्रभाव ग्रहण करते हुए 
महानुभाव, वारकरी, दत्त तथा समर्थ संप्रदाय का अविर्भाव हुआ। इन सभी 
संप्रदायों ने अपने दार्शनिक विवेचन के. साथ--साथ सामाजिक समन्वय की 
दृष्टि से भी प्रयत्न किए हैं। इन संप्रदायों से जुड़े संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, 
तुकाराम, एकनाथ और रामदास के दार्शनिक विचारों का विवेचन हुआ है। 

संत ज्ञानेश्वजी का दर्शन शांकर तत्वज्ञान की भाँति 
अद्वैतवादी है। यह अद्वैत सिद्ध करने के लिए ज्ञानेश्वरजी ने शंकर के 
अनिर्ववनीय मायावाद अथवा अज्ञानवाद का उपयोग तो किया है, परंतु 
इसके अतिरिक्त योगवासिष्ठ, शैवादवैत और नाथपंथियों के अद्वैतसिद्धि 
के लिए प्रयुक्त युक्तिवाद को भी लिया है। ज्ञानेश्वरजी का निर्गुण 
निर्विशेष, अद्वैत दर्शन एक ओर से शून्यवादी और मायावादी है और 
दूसरी ओर से विज्ञानवादी और स्पफर्तिवादी है। 

| संत नामदेवजी का दर्शन अदवैतवाद पर आधारित है। उनके 

विचार सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद पर आधारित है। उनकी भक्ति का 
स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण भक्ति का है। भक्ति के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग 
कहते हुए भक्ति में ही मुक्ति की कल्पना की है। 

संत एकनाथजी की चिंतनधारा पर प्रमुखत: उपनिषद्‌, 
शंकराचार्य तथा ज्ञानेश्वरजी के ब्रहमाद्‌वैत सिद्धांत तथा उससे संबंदध माया 
विवर्तअज्ञान आदि वादों का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने विभिन्‍न 
दार्शनिक मतों में से अपनी दृष्टि के अनुकूल अंश को स्वीकार कर अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से एक समन्वित चिंतन-प्रवाह का प्रसार किया है। 

संत तुकारामजी की दाशनिक विचारधारा भारतीय 
वैदिक--दर्शन और परंपरा संमत जीवन प्रणाली का निचोड़ है। उन्होंने 
समन्वयमूलक दृष्टिकोण को अपनाकर ज्ञान और योग को ईश्वर की प्राप्ति 


के लिए आवश्यक मानकर भक्ति पर विशेष रूप से बल दिया है। 
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समर्थ गुरु रामदास के दार्शनिक विचार बहुतांशत: अद्वैतवाद 
से प्रभावित है। वे कहीं-कहीं द्वैतवादी, कहीं विशिष्टाट्वैतवादी और कहीं 
दवैतादवैत के समर्थक प्रतीत होते हैं। साथ ही उन्होंने सगुण--भक्ति का 
जोरदार प्रतिपादन किया है। 

मराठी कवियों के दार्शनिक विचारों से स्पष्ट होता है कि जीव 
की कल्पना औपनिषदिक “प्राण” पर आधारित है। वेदांतियों की भाँति जगत्‌ 
को माया माना गया है। ब्रहम को योगवशिष्ठ के परमरहस्यमय तत्व 'शून्य' 
की तरह माना गया है। नामदेवजी के दर्शन में निर्गुण ब्रहम और साकार 
विद्ठल एकाकार हो गए हैं। एकनाथजी की भक्ति ने एक और प्रौढ रूप 
लिया है किंतु 'भारूड” आदि में उन्होंने उलटवासियों को अपनाया है। मुक्ति 
की कल्पना बंधमोक्ष में की है। गृहय--परम--अनुभव को संकेत शैली में 
वर्णित करते समय इन संतों ने संबंध पर विशेष .बल दिया है। संत कवि 
समाज सुधारक होने के कारण उनके दार्शनिक विचार अत्यंत स्पष्ट, 


तर्काधारयुक्त, व्यावहारिक भाषा में प्रस्तुत हैं। 
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द्वितीय अध्याय 
उलटवॉँसी : सैद्धान्तिक एवं ऐत्तिहासिक परिप्रेक्ष्य 


द्वितीय अध्याय 


उलटवबाँसीः सैद्धवान्तिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में मध्यकालीन निर्गुण संतों की वाणी में रहस्यात्मकता का गहरा पुट 
देखने को मिलता है । साम्प्रदायिक, साधनात्मक एवं वैचारिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दुरूहता के 
कारण इनकी वाणी में गुहयता बढ़ती चली गई। संत कवियों ने अपनी रहस्यात्मक अनुभूतियों को 
विरोधात्मक प्रतीक योजना तथा सांकेतिक शैली के माध्यम से अभिव्यक्त किया। ऐसी गुद्यकृच्छ उक्तियों 
को “उलगवाँसी ' शब्द से व्यवहत किया जाने लगा। कबीर बानी में हमें उलटवाँसियों का पर्याप्त भंडार 
मिलता है । कबीर द्वारा रचित उलटवाँसियों ने परवर्ती संतों को बहुत अधिक प्रभावित किया है । कबीर 
की उलटवाँसियों के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उलटवाँसियों के प्रयोग के 
पीछे व्याप्त प्राचीन दर्शन तथा साधना को समझा जाए। कबीर की उलय्वाँसियों में व्याप्त दर्शन, क्लिष्टता 
तथा दुरूहता में पूर्व परम्पराओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अत: उलटवाँसियों का सैद्धान्तिक एवं 
ऐतिहासिक परिप्रे क्ष्य्में अवलोकन करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है | प्रस्तुत अध्याय में उलटवाँसियों 
को सैद्वान्तिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जांचने-परखने के पश्चात्‌ कबीर की उलटवाँसियों पर पड़े इन 
प्रभावों का आकलन भी किया गया है । 


2.4. उलटवाँसी का व्युत्पत्तिपरक एवं परम्परागत अर्थ 
2.१.]. उलटवबाँसी का व्युत्पत्तिपरक अर्थ 


उलग्वाँसी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । इस शब्द के प्रयोग और 
अर्थ के सम्बन्ध में विद्वान अटकलों से काम लेते रहे हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने उलटवाँसी को 
“उलटा' और 'अंश' से बना माना है जिसका संबंध ऐसी रचना से होता है जिसमें किसी न किसी अंश 
में उलटी बातें मिलती हैं। व्युत्पत्ति विषयक दूसरी संभावना को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि-- 


“'उलटवाँसी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उसे उलटा एवं बांस शब्दों द्वारा निर्मित मान कर भी 
किया जा सकता है... परन्तु यदि इसके मूलरूप की कल्पना इसके “बांसी' के अनुस्वार को हटाकर 
केवल 'उलटवासी ' मात्र भेप में की जाए तो इसका तात्पर्य उस रचना से भी हो सकता है जो उसके 


बकवास '', “लौटवास'' आदि के समान किसी “उलटबास '! शत के आधार पर निर्मित होने के 
कारण व्यर्थ की उलटपुलट सूचित करने वाले उदाहरणों से भरी हो।'' 


4.. कबीर साहित्य को परख, परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ 5 
2. -वही , पृष्ठ 52 


20 


2] 


डॉ० सरनाम सिंह शर्मा ने इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी ह--'' मेरी समझ में इस शब्द की 
दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती है--एक तो 'उलटवासी ' संयुक्त शब्द से और दूसरी 'उलटवास ' से सम्बन्धित। 
पहले शब्द उलटवाँ का अर्थ 'उलटी हुई ' और 'सी ' का अर्थ समान है, अतएवं 'उलवाँसी ' का अभिप्राय 
हुआ 'उलटी हुई प्रतीत 8होने वाली उक्ति।' दूसरी उलटवास शब्द से ।'परमपद' या अध्यात्म लोक में 
रहने वाले का निवास वास्तव में 'उलटवास ' है । इससे सम्बन्धित वाणी 'उलटवासी ' वाणी कहला सकती 
है ।....इस शब्द में 'आ' के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पड़ती है वह अकारण है।”' ' 


उलटवाँसी शब्द के विषय में भी विभिन्‍न विद्वानों के विचार अलग-अलग हैं । डॉ० पीताम्बरदत्त 
बड॒थ्वाल ने संतों द्वारा प्रयुक्त उलटवाँसी के लिए 'उलटवाँसी' और बहुवचन में उलटवासियाँ शब्दों का 
प्रयोग किया है। _ डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसे 'उलटवाँसी “ तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उलटबासी 
कहा है। डॉ श्यामसुन्दरदास ने उलटवबाँसी में वाँ ध्वनि को ठीक माना है। डॉ० रांगेय राघव ने हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के समान इसे 'उलटबासी' माना है। 


वास्तव में ' अधिकांश आलोचक उलटवाँसी में 'व' ध्वनि के प्रयोग के पक्ष में हैं।' “ विभिन्‍न 
विद्वानों ने वंशी, वास, वाणी, बाँस, वाची, सी आदि को आधार बनाकर उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति पर 
प्रकाश डाला है। विभिन्‍न दिद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों को आधार बनाकर उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति 
के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 


(।) उलगवाँसी में 'वास' का अर्थ निवास अथवा रहना ग्रहण करने पर उलटवाँसी का अर्थ 
होगा--वह निवास जो लोक विपरीत हो | इस वास का सम्बन्ध मन से है । लौकिक के स्थान पर मन का 
अलौकिक या आध्यात्मिक वास ही 'उलटवास ' है और जो उक्ति मन के इस उलटवास का वर्णन करती 
है वह उलटवाँसी है । यहाँ अनुनासिकता अकारण हो सकती है जिसके कारण उलटवासी उलटवाँसी रूप 
में प्रयोग में लाई जाती है। 


(2) उलटवाँसी में व्युत्पत्ति 'उलटवां+सी ' मानने पर इसका अर्थ होगा 'उलटी सी' आभासित 
होने वाली बात या वाणी । उलयवाँसी में बात उलटी सी प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में उलटी नहीं होती। 


4.. कबीर एक विवेचन, डॉ० सरनाम सिंह शर्मा, पृष्ठ 322 
2... हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ 409 
3. कबीर का रहस्यवाद, डॉ० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ 3,7,29 


4. कबीर, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 85 

5. कबौर ग्रंथावली, सम्पादक डॉ० श्यामसुन्दरदास, प्रस्तावना, पृष्ठ 44-45 
6. गोरखनाथ और उनका युग, डॉ० रांगेय राघव, पृष्ठ 207-8 

7... हिन्दी संतों का उलटवाँसी-साहित्य, डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र, पृष्ठ 4 
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इस अर्थ में संत तुलसी साहब ने इसे नासमझ के लिए उलटी तथा समझदार के लिए सुलटी कहा है।' 


(3) उलटवंशी - उलटवंसी - उलटवाँसी (उलटबाँसी) | इस शब्द विकास का आधार वह 
वंशी या बाँसुरी है जिसके द्वारा अनाहद-नाद उत्पन्न होता है । यह ध्वनि या नाद सिर्फ 'साधक' को ही 
सुनाई पड़ता है। इस अर्थ में अनाहदनाद सम्बन्धी अनुभवों को व्यक्त करने वाली वाणी उलटवाँसी है। 


(4) उलटवाँसी - उलट+वाची अर्थात्‌ उलटी वाणी | उलटवाँसी में उलटा कथन रहता है । यह 
उलगटा कथन संतों की विचारात्मक एवं आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक बन पड़ा 
है। 

(5) “व्याकरण की दृष्टि से उलटवाँसी विशेषण अथवा संज्ञाशब्द है जो स्त्रीलिंग के एक वचन 
में प्रयुक्त होता है।' 


2..2 उलटवाँसी का परम्परागत अर्थ 


उलटवाँसी शब्द, शैली के रूप में अपने विभिन्‍न नामों द्वारा हिन्दी साहित्य के आदिकाल से ही 
प्रयुक्त किया जाता रहा है और सर्वत्र ही इसका प्रयोग चेतना के उध्व॑मुखी प्रवाह के लिए हुआ है। गुरु 
गोरखनाथ ने इसे उलटी चरचा _ नाम दिया है और कबीर ने इसे 'उलय वेद ' या 'उलटि वेद” कहा है। 
कबीर के पश्चात्‌ लगभग सभी संत कवियों ने उलटवासियों का प्रयोग किया है । उन्होंने उलटवासी को 
विभिन्‍न अभिधाऐं प्रदान की हैं । ''संत सुन्दरदास ने बिपर्जय को अंग (विपर्यय) नाम से, इस शैली में 
पृथक से ही दोहे और सवैया छंद लिखे हैं, जिनमें उलटवाँसी के समकक्ष 'उलटीबात', 'उलटीरीति', 
“उलटीगंग', 'उलटाख्याल' आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं । पलट साहब की बानी में 'उलटावती' नाम से एक 
वर्ग मिलता है, जिसमें कुछ उलटवाँसियों का संग्रह है।'" 

१9वीं शती में संत तुलसी साहब (हाथरस वाले) ने उलटमासी शब्द का प्रयोग किया तथा इस 
शैली के प्रयोग का रहस्य भी बताया--- 


उलटी चाल संत कौ बोली। बिन परचे को परदा खोली ॥ 
अस उलटी उन कही अगूढ़ा । पंडित भेष न जाने मूढ़ ॥ 
---घट रामायण , भाग 2, पृष्ठ 42 


3. अली इक बात सुन सुलटी। बिन समझे लगे उलटी॥ 
--- घट रामायण ( भाग-2 ), पृष्ठ ॥77 
2... हिन्दी संतों का उलटवॉसी -साहित्य, डॉ० रमेश चन्द्र मिश्र, पृष्ठ 9 
3. उलटंत पवनं पलटंन वांणी। अपीव पीवत जे ब्रह्म ज्ञानी ॥ 
---गोरखबाणी, पृष्ठ 32 
4... है कोइ जगत गुरू ग्यांनी उलटि बेद बूझे। 
---कबीर ग्रंथावली, श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ 405 
5... हिन्दी संतों का उलटवाँसी -साहित्य, डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र, पृष्ठ 4 
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उनके अनुसार ऐसी वाणी स्वयं में 'सुलटी' होने पर भी लोक की 'उलटी' प्रतीत होती है 
परन्तु समझ में आने पर उलटी लगने वाली वाणी स्वयं ही सुलटी हो जाती है। . इन्होंने तथा अन्य सन्तों 
ने उलटवाँसी को उलटवाँसी न कहकर इसके समकक्ष अन्य अभिधानों का प्रयोग किया है। सन्‍्तों ने 
उलटवाँसी के स्थान पर जिन अन्य शब्दों का प्रयोग किया है उनमें से अधिकतर में 'उलट' पद का प्रयोग 
नहीं है। यथा-- 


() कबीर - अकथ कहानी, उलटि बेद क 


(2) तुलसी साहब (हाथरस वाले ) - उलटमासी, उलटीरीति, उलटा सब्द, उलटीचाल, 
उलटबास 


(3) धनी धरमदास - अचरज ख्याल * द 
(4) मलूकदास - अजब कथा ४ 

(5) जगजीवन साहेब - न्यारी कथा 
(6) यारी साहेब - भेद की बात * 


(7) दरिया साहब (बिहार वाले )- छपलोक की बात हे 


3. उलटबास सन्‍्तन ने भाखी। जाकी समझ सूर कोई राखी ॥ 
सुलटी को उलटी कर बूझा। उलटी सुलटी समझ न सूझा॥ 
--- घट रामायण (भाग 2), पृष्ठ 77 
2. अकथ कहानी प्रेम की, कछ कही न जाई॥ 
--- कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 04, पद 56 
है कोई जगत गुर ग्यॉनी, उलटि बेद बूझै। 
--- कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 404, पद 60 
3. तुलसी साहब शब्दावली और जीवन चरित (पहला भाग), बेलवेडियर प्रेस, सन्‌ 953 ई०, 
पृष्ठ 36 
4. अचरज ख्याल हमारे देसवा। 
---धनी धरमदास जी को शब्दावली, पृष्ठ 32 
5. या नेया के अजब कथा, कोई बिरला केवट जाने। 
--- मलूकदास जी की बाणी, पृष्ठ 3 
6. अकह की यह कथा न्यारी, सीखा नहीं आन है। 
--- जगजीवन साहेब की शब्दावली (दूसरा भाग), पृष्ठ 47 
7. वह भेद की बात अवर हरे, यह बात मेरे नहिं मन भावे। 
--- यारी साहेब की रत्नावली, पृष्ठ 7 
8. छपलोक की बातें कहेऊँ । केवल हंस हिरंबर रहेऊँ॥ 
--<दरिया सागर, पृष्ठ 49 
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(8) दरिया साहब (मारवाड़ वाले) - अनहद बानी हे 

(9) वुल्ला साहेब - अचरज 

(१0) दूलन दास - गुप्तमत कौ बात या गुप्त मर्म ड 

(१) दया बाई - अटपटी बात 

(।2) चरन दास - गुप्तमते की बात है 

(१3) भीखा साहब - अकथ कथन 

(१4) संत शिवदयाल - उल्टी बात, अंतरमुख शब्द, मर्म अतोली ः 
(१5) पलटू साहिब - उलटावती हे 


उलटवाँसी के व्युत्पत्तिपरक एवं परम्परागत अर्थों के विवेचन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उलटवाँसी शब्द आधुनिक युग की उपलब्धि है। उन्‍नसवीं शती के आरम्भ में संतों, सम्प्रदाय विशेष के 
अनुयायियों अथवा टीकाकारों ने, जिन्होंने इस प्रकार की रचना का अभिप्राय समझा होगा, वाणी की इस 
शैली का नाम 'उलटबाँसी ' 'उलटमासी ' या 'उलटवाँसी ' दे दिया होगा, जो चलते-चलते लोकप्रिय हो 
गया है। _ उक्त विवेचन से इतना भी स्पष्ट है कि अधिकांश आलोचक एवं विद्वान 'उलटवबाँसी ' शब्द में 


3.. अनहद बानी अगम खेला 
---दरिया साहब को बानी, पृष्ठ 37 
2. जो यह अचरज देह बूझाई। सोई सतगुरू अगम कहाई॥ 
---बुल्ला साहेब का शब्द सागर, पृष्ठ 4 
3. साई तेरो गुप्त मर्म हम जानी। कस करि कहाँ बखानी॥ 
->“दूलनदास जी की बानी, पृष्ठ 5 
4... रोय रोय गावत हँसत, दया अटपटी बात। 
--- संत बानी संग्रह ( भाग एक), पृष्ठ 72 
5. गुप्तमते की बात हैली जाने सोइ जाने। 
--- चरणदास की बानी (भाग दो), पृष्ठ 8 
6. अविगति गतिन को अकथ कथन। 
--- भीखा साहब को बानी, पृष्ठ 20 
7. उलटी बात सभी कह गार्ऊे। 
अंतर मुख शब्द मे लेंगे बूझ बुझाय । 
संत बिना को बूझि है, यह मर्म अतोली। 
--- सारबचन-छंद बंद ( भाग दो), पृष्ठ 456-64 
8. पलटू साहिब की बानी (पहला भाग), पृष्ठ 77 


9. हिन्दी संतों का उलटवाँसी-साहित्य. डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र. पष्ठ 7 
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'व' ध्वनि के पक्ष में हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० रामकुमार वर्मा, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० धर्मवीर 
भारती, डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, डॉ० ओम प्रकाश, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, डॉ० शशि भूषण दास गुप्त 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


उलट्वाँसी के व्युत्पत्तिपरक एवं परम्परागत अर्थों के अध्ययन के बाद यह कहा जा सकता है कि 
“उलटवाँसी शैली को प्रयोक्‍्ता संतों तथा आलोचक विद्ठवानों ने चाहे जो भी नाम दिया हो सर्वत्र ही इसका 
प्रयोग अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में हुआ है जिसके माध्यम से अनिवर्चनीय, साधनात्मक 
एवं वैचारिक अनुभूतियों को वाणी दी जाती है । उलटवाँसी शैली का प्रयोग सर्वत्र चेतना के उर्ध्वमुखी 
प्रवाह के लिए किया गया है। 


2.2 उलटवाँसी शैली की पूर्व परम्परा 


“ऋग्वेद से ही जन्म लेकर लौकिक संस्कृत, पालि-प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के प्रमुख 
तीथों का स्पर्श करती हुई, नाम-रूप से परिवर्तित होती हुई, साधनाश्रयी, प्रतीक जीवी, विरोध गर्भिता 
वाणी उलटवाँसी या 'उलटी-चर्चा ' के रूप में गोरखनाथ के साहित्य में पल्‍लवित एवं प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। .... उलटवाँसी साहित्य नाम रूप से भिन्‍न होते हुए भी एक सुदृढ़ परम्परा का स्थिर विकास है। इस 
रूप में यह एक निश्चित एवं प्रतिष्ठित अभिव्यक्ति शैली है।''' 


उलटवाँसियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसके मूल रूप में वैदिक साहित्य हमें प्राप्त होते हैं । 
. उलटवाँसी शैली की पूर्व परम्परा का अध्ययन सुविधा एवं स्पष्टता की दृष्टि से निम्नलिखित शीर्षकों के 
अन्तर्गत किया जा रहा है-- 


2.2.].. उलटवाँसी शैली और वैदिक युग 


ऋग्वेद में हमें इस प्रकार की रचना शैली के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं | ऋग्वेद की कई 
ऋचाएं गूढार्थ, रहस्यमयी पहेली प्रवृत्ति और दुरूह प्रतीकों के कारण अर्थ बोधन में कठिन हैं । नीचे दिए 
गए उदाहरणों में उलटवाँसी शैली के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं-- 


(क) अपादेति प्रथम पद्धतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरूणाचिकेत। 

--“-कऋग्वेद संहिता, /52/3 
(पर वालों से पहले बिना परों वाला आ जाता है। मित्र वरूण इस रहस्य को नहीं जानते ।) 
(ख) इदं वपुनिर्वचनं जनासश्चरन्ति यन्लद्यस्तस्थुराप: । 

---क्ग्वेद संहिता , 5/47/5 


(हे मनुष्यों यह शरीर निश्चय ही ध्यान देने योग्य है । इसमें नदियाँ बहती हैं और जल स्थिर रहता 
है।) | 


3.. हिन्दी संतों का उलटवाँसी-साहित्य, रमेशचन्द्र मिश्र, प्रस्तावना, पृष्ठ 7 
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(ग) अपां मध्ये तस्थिवासं तृष्णाविदजजरितारम्‌ । 
---- ऋग्वेद संहिता, 7/89/4 
(जल के मध्य में भी प्यास बनी है) 
(घ) इह ब्रवीतु य ईमड्ग वेदास्य वामस्य निहित॑ पद वे: । 
शीर्ष्ण: क्षीरं दुहते गावो अस्य वब्रि वसाना उदकक॑ पदापु: ॥ 
----ऋग्वेद संहिता, /64/7 


(अर्थात्‌ जो भी इस सुन्दर एवं गतिशील पक्षी के भीतर निहित रूप को जानता हो, बतलावे। 
उसकी इंद्रियाँ अपने शिरोभाग द्वारा क्षीर प्रदान करती हैं और अपने चरणों से जल पिया करती हैं ।) 


(ड) चत्वारिश्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्ो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याआविवेश। 
---- ऋग्वेद, 4/58/3 


(इस बेल के चार सींग, तीन पैर, दो सिर एवं सात हाथ हैं । यह बैल तीन प्रकार से बँधा हुआ 
ऊँचा शब्द करता है।) 


(च) क इम॑ं वो नृव्य माचिकेत, वत्सोमातृजनयति सुधाभि:। 
----कऋग्वेद, /77/25 (सूत्र 95) 


(वन आदि में निहित अग्नि को कौन जानता हे ? पुत्र होकर भी अग्नि अपनी माताओं को हव्य 
द्वारा जन्म देते हैं ।) 


ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद में भी इस शैली का प्राचीन रूप उपलब्ध है। यथा-- 
गौरमीमेदनु वत्सं मिपन्तं मूर्धानं हिड्डकृणोन्मातवा उ। 
सकवाणं धर्मभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभि॥ 

----अथर्ववेद-संहिता, 0/8/6 


अर्थात्‌ एक विचित्र स्वभाव वाली गाय है जो अपने उर्ध्व भाग से अपनी माता के प्रति शब्द करती 
है और वशवर्ती होकर रस स्त्रवित करती है। तथा जो एकपदा, द्विपदा, चतुष्पदा, अष्टपदा, नवपदा आदि 
कई रूपों में देखी जाती है। 

एक और उदाहरण दृष्टव्य है -- 

कृष्णाया: पुत्रों अर्जुनो रात््या वत्सो अजायत। 

सह द्यामधि रोहति रूहोरूरोह रोहित: ॥ 


2./ 


अर्थात्‌ काली रात्री ने एक श्वेत बच्चे को उत्पन्न किया है । वह आकाश में ऊँचा चढ़ गया है | यहां 
विरोधगर्भित गूढोक्ति है--' कृष्ण! काक पुत्र ' अर्जुन ' है। 


---अथर्ववेद संहिता, 3/3/26 


उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि “संहिता-भाग में यह शैली देव वाची अमूर्त्त 
शक्तियों के विस्मयकारी कृत्यों, ब्रहम-चर्चा के रूप में यज्ञ संबंधी प्रसंगों में प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार 
की शैली में अध्यात्म विषय का प्रतिपादन होता था, जिसमें सृष्टि और उसके विकास संबंधी समस्याओं 
पर विचार होता था। विषय की जटिलता अथवा सूक्ष्मता के कारण इस प्रकार की अभिव्यक्ति गूढोक्तियों 
के रूप में ही संभव थी। साथ ही इस शैली के माध्यम से जिज्ञासा को प्रबुदूध और बुद्धिवृत्ति त्तिको 
प्रोत्साहित करने के लिए भी कथन की विरोधगर्भित शैली का आश्रय लिया जाता होगा।' इसके 
अतिरिक्त वेदिक ऋषियों ने अपनी साधनात्मक एवं गुरू गंभीर अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से 
अभिव्यक्त किया। वाणी की श्री वृद्धि एवं अधिकारी तक ज्ञान की पहुंच भी इस शैली का उद्देश्य थी। 


2.2.2 उपनिषद और उलटवाँसी शैली 


उपनिषदों ने इस विरोधाश्रित गूढ़ शैली को और आगे बढ़ाया। इस समय तक आते-आते वैदिक 
विचारधारा कर्मकाण्ड से चिन्तन की ओर मुड़ चुकी थी। 'उपनिषद्‌ काल का विवेच्य विषय सूक्ष्म- 
तत्त्व, आत्मा या ब्रहम है। उस परमानुभूत तत्त्व की अभिव्यक्ति 'मौन-व्याख्या' अथवा विरोधाश्रित 
शैली के द्वारा ही संभव थी, क्योंकि उस तत्त्व को प्राप्त करने में वाणी और मन भी असमर्थ है।....समर्थ 
अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उपनिषदों के अनेक कथनों में विरोधगर्भित अभिधा दिखाई देती है।” 
उदाहरणार्थ---- 


आपणि पादो जबनो गृहीता, पश्यत्यचक्षु: स श्रूणोत्यकर्ण: । 
स वेत्ति वेद्यं न च तत्यास्ति वेत्ता, तमाहुंग्रय पुरूष महान्तम्‌॥ 
----श्वेताश्वरोपनिषद्‌, 3/9 


अर्थात्‌ 'वह हाथ-पाँव रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी 
देखता है, कर्ण रहित होकर भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्य को जानता है, पर उसको जानने वाला कोई 
नहीं है, उसको सबका आदि पुरुष और महान कहा गया है ।' 


कठोपनिपद्‌ में ऐसे वृक्ष का वर्णन है जिसका वाच्य विरोधगर्भित एवं व्यवहार पक्ष में असंभव 
है--- 


उर्ध्वमूलो5वाक्शाख एपो5 वत्थ: सनातन: ॥ 
---कंठोपनिषद, 2/3/] 
.. हिन्दी संतों का उलटवाँसी-साहित्य, रमेशचन्द्र मिश्र, प्रस्तावना, पृष्ठ 62,63 


2... -वही, पृष्ठ 63, 64 
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अर्थात्‌ सनातन वृक्ष अश्वत्थ का मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएँ नीचे की ओर हैं । 
उस सूक्ष्मतत्त्व की अभिव्यक्ति विरोधाश्रित गुणों द्वारा ही संभव है-- 
तदेजति तनन्‍नेजति तद्दूरे तद्ठन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
----ईशावास्योपनिषद्‌, मंत्र-पाँच 


अर्थात्‌ वट चलता भी है और नहीं भी चलता, वह दूर भी है और निकट भी, वह सबके भीतर भी 
है और बाहर भी । वह ठहरा हुआ भी अन्य दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। 


कठोपनिषद्‌ में इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है-- 
आसीनों दूरं ब्रजति श्यानो याति सर्वतः । 
---कठोपनिषद्‌, /2/27 
अर्थात्‌ वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिषदों तक आते-आते विरोधाश्रित गूढोक्ति का सम्यक्‌ 
विकास हो चुका था। उस सूक्ष्म तत्त्व की अभिव्यक्ति के लिए उपनिपदों में विरोधगुण सम्पन्न वक्र शैली 
का आश्रय जगह-जगह लिया गया है। 


2.2.3 मध्यकालीन संस्कृत साहित्य और उलटबाँसी शैली 


इस युग में दो प्रकार के साहित्य की रचना हुई--धार्मिक तथा कलात्मक। रामायण, महाभारत, 
श्रीमद्भागवत आदि धार्मिक साहित्य तथा कालिदास माघ, श्रीहर्ष, दण्डी आदि की काव्य रचनाएँ कलात्मक 
साहित्य के अंतर्गत आती हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन संस्कृत युग में उलटवाँसी शैली का 
उपयोग कम हुआ हेै। धार्मिक साहित्य में तर्क-विश्लेषण या ज्ञानकाण्ड के स्थान पर कर्मकाण्ड की 
प्रधानता थी । अवतारवाद की प्रतिष्ठा के कारण अनुभूति को सूक्ष्मता का स्थान अनुष्ठानों ने ले लिया अतः 
विरोध गुण सम्पन्न वक्र शैली की आवश्यकता अधिक न रही। 


कलात्मक साहित्य में दृष्टकूट, ग्रंथग्रंथि आदि वक्र शैलियों का प्रयोग हुआ है क्योंकि कलात्मक 
साहित्य का प्रयोजन कलात्मक ज्ञान अथवा व्याकरण शास्त्रीय बहुज्ञता का प्रदर्शन होता है। उलटवाँसी 
शैली का प्रयोजन अनुभूत सूक्ष्म तत्त्व की गूढोक्ति सम्पन्न वक्र भाषा में अभिव्यक्ति होता है जिसके लिए 
इस युग के साहित्य में अवकाश न था किन्तु परम्परा निर्वाह हेतु कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिन्हें 
उलटवाँसी शैली के निकट का कहा जा सकता है। 
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महाभारत के आदि पर्व में साति का कथन है कि--' ग्रंथाग्रंथितदाचक्रे मुनिर्गूढँ कुतृहलातू।' 
--- महाभारत, आदिपर्व /80 
अर्थात्‌ ग्रंथग्रंथियाँ वे गूढ़ श्लोक हैं, जिन्हें महर्षि व्यास ने विशेष प्रयोजन हेतु रचा है। 
श्रीमद्भगवत में संसार वृक्ष का वर्णन करते हुए उलटवाँसी शैली का आश्रय लिया गया है- 
उर्ध्वमूलमध: शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌। 
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद च वेदवित्‌॥ 
---श्रीमद्भगवद्गीता, 5/ 


यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़े तो ऊपर गई हुई हैं किन्तु शाखाएँ नीचे हैं, पत्तों से यह खूब 
ढका हुआ है ।...ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को जो जानता है वही सच्चा वेदवेत्ता है । 


भागवत्‌ में स्वयं नारद दक्ष पुत्र हर्यश्वों को कहते हैं---''एक देश है जिसमें एक ही पुरुष है। 
एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है । एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है । एक ऐसा 
पुरूष है जो व्यभिचारिणी का पति है । एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है । एक विचित्र घर है जो 
पच्चीस तत्त्वों से बना है।'' 


हिन्दी के संत कवियों ने गीता के उपरोक्त दृष्टकूट को आधार बनाकर उलटवॉाँसियाँ कही हैं- 

तलि करि साखा उपरि करि मूल, 

बहुत भांति जड़ लागे फूल। 

कहै कबीर या पद को बूझै, 

ताकूँ तीन्यूँ त्रिभुवन सूझै॥ “ 
---केंबीर 

दरक्खत एक है उल्टा। 

कभी होवे नहीं सुल्टा॥ 

अगर वह पेड़ अड़बड़ का। 

तले डाली अधर जड़ का॥ ञ 
---तुलसी साहब 


3... कबीर समग्र, डॉ० युगेश्वर, पृष्ठ 87 
2... हिन्दी काव्य में अन्योक्ति, डॉ० संसार चन्द्र, पृष्ठ ॥ 


3 -वही, पृष्ठ 2 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महाभारत में जहाँ कहीं गूढोक्तियों का प्रयोग हुआ है वहाँ वे दृष्टकूट 
शैली के अंतर्गत आती है । इस युग के विरोध-प्रधान वक्र कथनों में विचार या अध्यात्मक पक्ष का अभाव 


है। 
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श्रीमद्भागवत में उलटवाँसी शैली के प्रमुख प्रयोजन 
मिल जाते हैं। यथा--- 


गोपन' के सम्यक्‌ उदाहरण देखने को 


एकायनो5सौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतूरस: पंचविध: षडात्मा। 
सप्तत्वगष्टवविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो हयादि वृक्ष ॥ 
--- श्रीमद्भगवत, 0/2/26 


अर्थात्‌ यह संसार एक सनातन वृक्ष है। इस आदिवृक्ष का एक अयन है, दो फल है, तीन मूल हैं, 
चार रस हैं | इसके जानने के पाँच प्रकार हैं । इसके छ: स्वभाव है, सात वल्कल हैं, आठ शाखाएँ, नौ 
आँखें तथा दस पत्ते हैं । इस संसार रूप वृक्ष पर दो पक्षी बेठे हैं। 


एक और उदाहरण दृष्टव्य है-- 

ट्व अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाल: पंचस्कंध: पंचरसप्रसूति: । 

दशैकशाखो द्वि सुपर्णनीडस्त्रिवल्कलो द्विफलोडर्क प्रविष्ट: ॥ 
---श्रीमद्भागवत महापुराण, /2/22 


अर्थात्‌ इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, सौ जड़े हैं, तीन तने हैं । पांच मोटी-मोटी शाखाएँ एवं पांच 
रस हैं, ग्यारह छोटी शाखाएँ हैं । दो पक्षी यहाँ घोंसला बनाकर रहते हैं । इस वृक्ष में तीन प्रकार की छाल 
और दो प्रकार के फल लगते हैं। 


इस धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त मध्यकालीन संस्कृत युग में विरोधगर्भित वक्र शैली का प्रयोग 
तो हुआ किन्तु कला प्रधानता के कारण वे सभी दृष्टकूट या प्रहेलिका वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उलटवाँसी 
के नहीं। 'नेषध चरित', 'विदग्ध मुख मण्डन', 'कूट सन्दोह', आदि रचनाओं में साधनात्मक प्रक्रिया 
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की गोपनीयता नहीं है वरन्‌ कलात्मक नैपुण्य है। 


अत: कहा जा सकता है कि मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में उलटवाँसी शैली का अभाव है। 
किन्तु कुछ ऐसे उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं जो इस शैली के निकट के हैं अथवा इस शैली के प्रयोजन 
'गोपन' एवं 'बुद्धि की विशद्ता' का परिपोषण करते हैं। 


3॥ 


2.2.4 तंत्र संप्रदाय, योग शास्त्र और उलटवाँसी शेली 


उलटवाँसी शैली को तंत्र सम्प्रदाय ने बहुत अधिक प्रभावित किया। तंत्र सम्प्रदाय में इस शैली के 
लक्षण और प्रयोजन का बीज निहित है। पांचरात्र, पाशुपत, शैव, कापालिक, शक्ति आदि तंत्र सम्प्रदायों 


ने अपनी विचारधारा और साधना-पद्धति से बौद्ध-सिद्धों की वाणी को बहुत प्रभावित किया। सहजयानी 
बौद्ध-सिद्धों में प्रतक-चयन की पद्धति पर सिद्धों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। साधना में गोपन प्रवृत्ति को 
तंत्रिकों ने बहुत प्रोत्साहन दिया। तांत्रिक अपनी साधना पद्धति को लोगों में प्रकट करना उचित नहीं 
समझते थे। वे अपनी साधना पद्धति के गुण-दोषों को समझते थे। फलतः वे नहीं चाहते थे कि वह 
सर्वगम्य हो जाए। तांत्रिकों ने अपनी गोपन प्रवृत्ति के बारे में कहा है-- 


प्रकाशत्‌ सिद्धि हानि: स्यात्‌ वामाचारगतो प्रिये। 
अतो वामपथे देवी गोपयति मातृ जारवतू॥ 
---विश्वसार तंत्र 


तांत्रिकों ने अपनी साधनाओं का वर्णन गूढ़ भाषा में जटिल प्रतीकों के माध्यम से किया। यह 
वर्णन साधारण रूप से देखने पर तो निरर्थक प्रतीत होते थे परन्तु प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट होने पर बोधगम्य 
हो जाते थे। ''सिद्धों में वामाचार, वाम-साधना अथवा “उलटा साधना' का क्रम तन्‍्त्रों से ही आया है। 
इन विपरीतकरणी साधनाओं और कथनों के द्वारा तंत्राचार्यों ने जनता को तो चमत्कृत किया ही, अपनी 
साधना पद्धति की गुह्मयता की भी रक्षा की। बौद्ध-सिद्धों की वाणी, प्रतीक संकेत प्रधान तन्त्र पद्धति से 
प्रत्यक्षत: प्रभावित हुई है।''' 


उलटवाँसी साहित्य को योग साधना सम्बन्धी ग्रंथों ने भी प्रभावित किया। इन रचनाओं में 
उलटवाँसी शैली के अनेक उदाहरणों के साथ रूढ़ शब्दावली, प्रतीक, रूपक आदि ऐसी सामग्री मिलती 
है जिनसे हिन्दी साहित्य की उलटवाँसियों ने काफी प्रभाव ग्रहण किया है। योग साधना संबंधी ग्रंथों 
यथा-हठयोग प्रदीषिका, गोरक्ष विजय, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष पद्धति, घेरण्ड संहिता, शिव संहिता, 
प्रज्ञोपाय विनिश्च सिद्धि, अद्गय वच्र-संग्रह, ज्ञान सिद्धि, साधना माला, सुभाषित रत्न भण्डागार--आदि 
में उलटवाँसी शैली के लक्षण निहित हें । 


५ ० शैली 


उलटवाँसी शेली पर योगादि विषयक रचनाओं के प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
किया जा सकता है -- 


गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारूणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुल घातका:॥ 


--हेठयोग प्रदीपिका, 3/48/49 


3. हिंदी संतों का उलटवॉसी-साहित्य, डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र, पृष्ठ 76 


32 


अर्थात्‌ जो योगी प्रतिदिन गोमांस खाता है और अमर वारूणी पीता है उसी को हम कुलीन मानते 
हैं--अन्य लोग तो कुल घातक हैं । 


इसी प्रकार दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गंगा यमुना के मध्य में जो बाल-विधवा तपस्विनी 
निवास करती हैं, उसका बलात्कार पूर्वक ग्रहण करना ही विष्णु के परम-पद की प्राप्ति है-- 


गंगायमुनयोर्म ध्ये बालरंडा तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृह्न॑यात्त द्विष्णो: परमं पदम्‌ ॥ 
--हठयोग प्रदीपिका, 3/09 
यहाँ हठयोग के अनुसार बाल विधवा से अभिप्राय इड़ा, पिंगला के मध्यवर्ती कुंडली शक्ति से है। 


अत: कहा जा सकता है कि तन्‍त्रों तथा योग साधना विषयक रचनाओं एवं ग्रंथों ने उलटवाँसी 
पद-रचना पर पर्याप्त प्रभाव डाला। दूसरे शब्दों में उलटवाँसी पद रचना इन्हीं का मूर्त संस्कार है। इन 
रचनाओं में प्रतीकों का अर्थ निश्चित कर दिया गया है । हिन्दी साहित्य में उलटवाँसी शैली का प्रयोक्‍ता 
इन्हीं रूढ़ प्रतीकों से प्रकाश एवं प्रभाव ग्रहण करता है। इस साम्प्रदायिक कथन वृत्ति का परिणाम यह 
हुआ कि साधकों का स्वभाव ही विरोधमूलक कथन कहने का हो गया। ' “योगी और तांत्रिक लोग दुनिया 
से उलटी बात कहने के अभ्यस्त हो गए। विरोधाभास यह कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई, 
घटी बिल्कुल नहीं।'”' 


2.2.5 सिद्ध साहित्य और उलटवाँसी शेली 


सिद्धों की गूढार्थ विरोधगर्भित एवं प्रतीक प्रधान संध्या भापा उलटवाँसी शैली का आदि रूप है। 
सिद्धों ने अपनी 'सन्धा-भाषा' के माध्यम से अपने सम्प्रदाय के रहस्यों की रक्षाकी तथा जन सामान्य को 
चमत्कृत किया। सिद्ध अपनी साधना पद्धति को सरल एवं स्पष्ट रूप में जनता के सामने नहीं रखना चाहते 
थे। इस प्रकार गोपन-प्रवृत्ति के कारण सिद्धों की रचनाओं में प्रतीक प्रधान, विरोधगर्भित शैली को प्रश्नय 
मिला। 


बोद्धों के साहित्य में उलटवाँसियों के अनेक प्रयोग प्राप्त हैं । धम्मपद की ये गाथाएँ तो अत्यन्त 
प्रंसिंह हैं >- 


मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये। 
रट्ठ सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मगो ॥ 
*##जम्मपं 27758 


अर्थात्‌ माता, पिता दो क्षत्रिय राजाओं और अनुचर के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र को मारकर ब्राहमण पाप 
रहित हो जाता है। 


१.. कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 80 
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दूसरा उदाहरण दृष्टव्य है--- 

मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये। 

वेय्यग्धपंचमं हन्तवा अनीधघो याति ब्राह्मणी ॥ 
---धम्मपद, 2/6 


अर्थात्‌ माता, पिता दो क्षत्रिय (ब्राहमण, राजा) और पाँचवे व्याप्र को मारकर ब्राह्मण निष्पाप हो 
जाता है। 


इन गाथाओं का अर्थ गूढ़ प्रतीकों में छिपा है। बौद्ध धर्म के वज़्यान और सहजयान सम्प्रदायों 
में ऐसे प्रयोगों की बहुतायत है। 


कृष्ण (कृष्णाचार्यपाद) की एक उक्ति देखिये-- 
मारिअ सासु नणन्द घरे शाली। माअ मारिआ कान्ह भइल कपाली ॥ 
---चर्यागीति कोष, पृष्ठ 38 
अर्थात्‌ घर में सास, ननद एवं साली तथा माँ को मारकर कण्हपा कपाली हो गया। 
ढेण्ढणपाद द्वारा रचित विरोधाश्रित उक्ति का उदाहरण प्रस्तुत है-- 
वलद विआअल गविआ बाँझे। पिटा दुहिअइ एतिणा साँझे॥ 
--चर्यागीतिकोष:, पृष्ठ 08 


यहाँ बेल ब्याता है, गाय बाँझ रहती है और पीठक तीनों समय दुहा जाता है । यहाँ ढेण्ढ णपाद की 
इस उक्ति से कबीर की उलटवाँसी की तुलना दृष्टव्य है-- 


बेल बियाइ गाइ भई बाँझ। बछरा दूहै तीन्यूँ साँझ।॥ 
---कंबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 88, पद 80 


संध्या- भाषा में लिखे गए चर्या गीतों में कुक्करीपाद का नाम विशेष महत्त्व का है। वे 
कहते हैं-- 


दुलि दुहि पिटा धरण न जाअ। रूखेर तेन्तलि कुम्भीरे खाअ॥ 
अइसन चर्या कुक्करीपाएँ गाइड | कोड़ि माझें एक हिअहिं समाइड ॥ 
---चर्यागीति कोष:, पृष्ठ 6 


यहाँ कच्छपी अपने पृष्ठ भाग से दुही जाती है, परन्तु उसको ग्रहण नहीं किया जाता। मगर के द्वारा 
वृक्ष को इमली खाई जाती है । इस प्रकार की चर्या जो कुक्करीपाद के द्वारा की गई है, को करोड़ों में से 
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कोई विरला ही समझ सकता है। “'कोड़ि माझें एक हिअहिं समाइड्‌, चर्या की यह अंतिम पंक्ति ' कर 
कबीर कोई बिरला बूझे ' जैसी सन्‍त उलटवाँसियों की अंतिम पंक्ति की मूल रूप कहीं जा सकती है।'' 


भुसुकपाद ने संध्या शैली में लिखे गए रूपकों के द्वारा विभिन्‍न साधनावस्थाओं का वर्णन किया 


निसि अन्धारी मुसा अचारा। अमिअ भखअ मुसा करअ अहारा॥ 
मार रे जोइआ मुसा पवणा। जेण तुटअ अवणा-गवणा॥ 
---चर्यागीति कोष: , पृष्ठ 7] 


अर्थात्‌ अन्धेरी रात्रि में मूषक आचरण करता है। अमृत का भक्षण करके मूपक अपना आहार 
करता है। अरे योगी इस मूषक को पवन से मार क्योंकि यह आवागमन को अवरूद्ध करता है। 


डोम्बीपाद की चर्याओं में उनकी संकेत प्रधान कथन शैली के दर्शन होते हैं -- 
गंगा जउना माझें रे बहइ नाइ। 
तहिं बुड़िली मातंगी पोइआ लीले पार करेइ॥ 
--चर्यागीति कोष:, पृष्ठ 47 


अर्थात्‌ गंगा-जमुना के बीच में नौका संतरित हो रही है। उसमें डूबकर मातंग पोतिका लीला 
पूर्वक पार उतरती है। 


सिद्ध सरहपाद की रचनाओं में कथन का चमत्कार मूलतः: विरोधमूलक वक्र-कथन के द्वारा आया 
है| यथा--- 


बद्धों धावई दस दिसाहि, मुक्को णिच्चल ट्ठअ। 
---दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ 24 


अर्थात्‌ चित्त को बंधन में बांधने पर वह चारों दिशाओं में दौड़ता है और मुक्त करने पर स्थिर 
हो जाता है। 

वास्तव में चर्याकारों ने अपने साम्प्रदायिक मनोभावों को दुर्बोध बनाने की चेष्टा की जिससे मात्र 
अधिकारी एवं प्रतीकज्ञ साम्प्रदायिक ही इसके मर्म तथा धर्मार्थ को समझ सकें। ''ऐसे दोहों और 
चर्यापदों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ द्विविध प्रकार का है--बाद्यार्थ एवं साधना संक्रांत अर्थ | इस प्रकार के 
द्विविधार्थक शब्दों के आयोजन के पीछे हठयौगिक यौन-संबंधी प्रतीकों या संकेतार्थों को समझाने के 


जी 


3... हिन्दी संतों का उलटवाँसी-साहित्य, रमेशचन्द्र मिश्र, प्रस्तावना, पृष्ठ 82 
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लिए रहस्यमयी भाषा तथा गूढ़ भंगिमा का प्रयोग किया गया है।' है 

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संध्या भाषा तांत्रिक गुह्याचार संकेतों या रहस्यपूर्ण 
विशेषताओं से मंडित एक विशेष, गुप्त या प्रच्छन्‍न भाषा है। बाद्धों के चर्यागीतों में विभिन्‍न रूपकों 
प्रतीकों तथा विरोधगर्भित असम्बद्ध कथमनों के द्वारा साधना मार्ग की कठिनाइयों और सहजानन्द अथवा 
महासुख की अवस्था का चित्रण किया गया है । सिद्ध लोग अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में रखते 
थे जिसे कोई विरला ही बूझ सकता था। सिद्धों के पारिभाषिक शब्द, प्रतीक और विरोधगर्भित असम्बद्ध 
कथन कबीर आदि सन्तों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। वास्तव में सिद्ध साहित्य का संत साहित्य पर 
विचार और शैली दोनों ही दृष्टियों से बहुत प्रभाव पड़ा। “शैली की दृष्टि से सिद्धों की संधा भाषा में जो 
कूट और प्रतीक हैं, उन्हीं से कबीर के रूपक और उलटवाँसियों का निर्माण हुआ है।'” सिद्धों की 
रहस्यमयी उक्तियों ने कबीर आदि संतों की उलटवाँसियों को जन्म दिया। जिस प्रकार बच्रयानियों ने 
जानबूझकर अपनी भाषा को गूढ़ रखा उसी प्रकार कबीर की भाषा भी गूढ़ है।' ह 


2.2.6 नाथ साहित्य और उलटवाँसी शेली 


बौदध वज्रयानियों में से सिद्ध गोरखनाथ (गोरक्षपा) ने शैव सिद्धान्त पर अपने एक नये ही 
सम्प्रदाय की नींव डाली जिसे नाथ पंथ कहते हैं। वास्तव में बौद्ध सिद्धगण विचारधारा के अनुसार 
नाथपंथी और साम्प्रदायिक परम्परा से बौद्ध थे। नाथ पंथ में पातंजल योग के ईश्वरवाद को लेकर 
साधना में हठयोग का सूत्रपात किया गया है | साधना पद्धति की दृष्टि से नाथ-पंथियों में योग की प्रधानता 
है। नाथों में तांत्रिक पद्धतियों का उतना आग्रह नहीं है, जितना की सिद्धों में | नाथ पंथ में ''चित्तवृत्ति के 
निरोध के लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया का प्रवेश हुआ और साधना चक्र से नारी का बहिष्कार हुआ ।| यही 
कारण है कि नाथ परम्परा में श्रृंगार प्रधान वाच्य वाले रूपक-बन्धों की पद रचना का अभाव है और 
इसलिए डोम्बी, मातंगी, शबर, छिनाली, ललना, रसना, महिला अवधूति आदि प्रयोग नाथों की उलटवाँसियों 
में देखने को नहीं मिलते। 


नाथों की उलटीबानियों ने विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी साहित्य के निर्गुणी सन्‍्तों 
को पर्याप्त प्रभावित किया है। “जिस कारण से सहजयानी सिद्धों ने संध्या भाषा शैली को अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाया, लगभग वही कारण नाथ-योगियों के हैं| वे हैं--साधनात्मक 


. सहज सिद्ध : साधना एवं सर्जना, डॉ० रणजीत कुमार साहा, पृष्ठ 88 

2... हिंदी साहित्य, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ 203 

3. अपभ्रंश साहित्य, डॉ० हरिवंश कोछड, पृष्ठ 392 

4... हिंदी काव्य में अन्योक्ति, डॉ० संसार चन्द्र, पृष्ठ 86 

5. सहज साधना, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 3 है 


6... हिंदी संतों का उलटवॉसी-साहित्य, डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र, पृष्ठ 93 
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रहस्य की अभिव्यक्ति और उनकी रक्षा। उलटवाँसी शैली में रचित नाथ-योगियों के अनेक पदों में 
साधनात्मक रहस्य को ही निगूढ़ रखा गया है। ' ' नाथ योगियों का मानना था कि सीधे मार्ग या भवधारा 
के अनुकूल चलने से जीवन के मूल स्त्रोत अर्थात्‌ ईश्वर से सभी प्राणी दूर होते जा रहे हैं । इस धारा के 
विपरीत चलने पर ही हम आदि उद्गम तक पहुंच सकते हैं | इसलिए योगी लोग दुनिया से उल्टी बात 

कहने के मानों अभ्यस्त हो गए। इस विपरीत कथन के मूल में अपनी साधना के रहस्यों को गुप्त रखने की 
भावना विद्यमान थी। परवर्ती सन्‍्तों की उलटवाँसियों के लिए नाथों के उलटवाँसी पद पूर्व रूप कहे जा 
सकते हैं । इस प्रकार इस कथन शैली ने नाथ-सम्प्रदाय के माध्यम से समग्र रूप में हिन्दी साहित्य की 
उलटवाँसियों को प्रभावित किया। नाथों की उलटवाँसियों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इनकी 
उलट्वाँसियों में गोपन के प्रति आग्रह इतना नहीं है जितना की चमत्कार के प्रति। 


गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को उलटवाँसी शेली के 
माध्यम से अभिव्यक्त किया है| गुरु गोरखनाथ ने अपनी इन रहस्यमयी वाणियों के लिए 'उलटी चरचा' 
शब्द का प्रयोग किया है । चमत्कार प्रवृत्ति और रहस्यात्मकता के संयोग ने गोरखनाथ की वाणियों को 
अत्यन्त अद्भुत बना दिया है। यथा-- 


चींटी केरा नेत्र में, गज्येन्द्र समाइला। 
गावड़ी के मुख में, बाघला बिबाइला॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 29.34 
अर्थात्‌ हाथी चींटी के नेत्र में प्रवेश करता है और गाय के मुख में बाघधिन ब्याती है। लोक में 
इनकी उलटवाँसियों को 'गोरखधन्धा' के नाम से जाना जाता है । इन्होंने 'सबदी' और “पद' दोनों में ही 
उलटवॉँसियाँ कही हैं । इन्होंने स्थान-स्थान पर अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए 
उलटवाँसी शेली का आश्रय लिया है--- 
डूंगरि मंछाजलि सुसा, पाणी में दौं लागा। 
अरहट बहे तृसालवां, सूलै काँटा भागा॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 2,20 


अर्थात्‌ पानी में आग लगी है, मछली पहाड़ पर है और खरगोश जल में है । प्यासों के लिए रहट 
बहने लगी है और शूल से निकल कर कांटा नष्ट हो गया है। 


गोरखनाथ ने अपनी अन्तर्मुखी साधना प्रक्रिया में वज्रयानियों की ही तरह घट के भीतर ही इड़ा, 
पिंगला, पटचक्र, अनाहतनाद आदि की ओर संकेत करने वाली उक्तियों का आश्रय लिया हे--- 


3. हिंदी संतों का उलटवॉसी-साहित्य, डॉ० रमेश चन्द्र मिश्र, पृष्ठ 93 
2. उलटी चरचा गोरख गावै । 
---गोरखबानी, पृष्ठ 42, पद 47 
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नीझर झरे अमीरस पिवणा, 
सटदल बेध्या जाई। 

चाँद बिहुणा चाँदला, 

देखा गोरख राई।।.. 


अर्थात्‌ घटदल का भेदन हो जाने पर पीने हेतु अमृत रस का झरना झरने लगता है । गोरखनाथ ने 
वहीं चन्द्रमा के न होने पर भी चाँदनी देखी। 


एक अन्य स्थान पर गोरखनाथ कहते हैं-- 
थंभ विहृणी गगन रचीले तेल विहुणी बाती | 
गुरु गोरख के वचन पति आया तब द्योस नहीं तहां राती॥ हु 


' अर्थात्‌ गोरखनाथ कहते हैं कि यदि मेरे बचनों में पूर्ण विश्वास हो जाए और उसके अनुसार 
आचरण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि गगन में किसी खंभे और तेल -बाती के बिना ही ज्ञान का 
शुभ्रालोक हो गया है ।' 


आश्चर्य की बात है कि नाथ अमृतवाणी बोलता है, कम्बल बरसता है और पानी भीगता है - 
नाथ बोलें अमृतवाणी बरिषेगी कंवली भीजेगा पाणी। 
---गोरखबानी, पद-47, 30-4॥ 
ऐसा ही एक अन्य उदाहरण देखिये-- 
चलि रे अबिला कोयल मौरी । धरती उलटि गगन कूं दौरी॥ 
गईयाँ बपड़ी सिघ ने घेरै | मृतक पसू सूद्र कूं उचरै ॥ 
काटे ससत्र पूजे देव। भूप करै करसा की सेव॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ-52-53 


अर्थात्‌ “अरे आग्र वृक्ष' तू चल, कोकिला मंजरी युक्त हो गई है। पृथ्वी (अपने स्वभाव के 
विरुद्ध) आकाश को ओर दौड़ने लगी है | सिंह को बिचारी गायों ने घेर लिया है । मृतक पशु शूद्र के प्रति 
उच्चकरण करने लगा है। शस्त्र काटा जा रहा है और देवता पूजा कर रहा है। 


गोरखनाथ ऐसे वृक्ष का वर्णन करते हैं जो--- 
4... हिंदी काव्य में अन्योक्ति, डॉ० संसार चन्द्र, पृष्ठ 87 से उद्धृत 


2. कबीर : व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धांत, सरनाम सिंह शर्मा, पृष्ठ 673 से उद्धृत 
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बीज बिन निसपती मूल बिन बिरसा पान फूल बिन फलिया। 

बाँझ केरा बालूड़ा प्यंगुल तरवरि चढ़िया॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 08 

गोरखनाथ की विधि- विरोधक उलटवाँसी देखिये--- 

अवधु ईश्वर हमारे चेला। भणीजे मछींद्र बोलिये नाती। 

निगुरी पिरथी परलै जाती ताथे हम उल्टी थापना थापी॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 50 

एक अन्य उलटवाँसी में वे कहते हैं-- 

चींट्या परबत ढोल्या रे अवधु, गायां बाध बिडारया जी। 

सुसले समदां लहरि मनाई, मृघा चीता मारयाजी ॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 54 

गोरखनाथ की गुद्य -प्रवृत्ति प्रधान उलटवाँसी का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

नाद अनाहद गरजे गैणं, पछिम ऊग्या भाणं। 

दक्षिण डीबी उत्तर नाचै, पाताल पूरब तांणं॑॥ 

चंद सूर नी मुंडा कोन्ही, धरणि भस्म जल मेला। 

नाती ब्यंदी सींगी अकासी, अलख गुरु च चेला॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ-0 

गोरखनाथ ने उपदेश प्रधान उलटवाँसियों की भी रचना की--- 

सांभलि राजा बोल्या रे अवधु, सुणो अनोपम बांणी जी। 

निरगुण नारी सूं नेह करंता, झबके रैणि बिहांणी जी ॥ 

डाल न मूल पत्र नहिं छाया, बिण जल पिगुला सींचे जी। 

बिण ही मढीयां मंदला बाजै, यण विधि-लोका रीौझे जी ॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 54 


इस विवेचन के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि अपने स्वरूप में गोरखनाथ की उलटवाँसियाँ 
परवर्ती प्रयोक्ताओं के लिए सुदृढ़ पूर्व पीठिका है। विषय की दृष्टि से इनकी उलटवाँसियों में उपदेश 
प्रधानता, परीक्षा संबंधी एवं साधनात्मक अनुभूतियों कौ अभिव्यक्ति ही अधिक है | विरोधमूलक होने के 
कारण इनसे कौतूहल सृष्टि हुई है। इन उलटी चरचाओं में योग-शास्त्रीय शब्दों के अतिरिक्त प्रकृति के 
व्यापक धरातल से प्रतीकों का चयन किया गया है। 
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गोरखनाथ द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों, पारिभाषिक शब्दों तथा विरोधगर्भित असम्बद्ध कथन शैली ने 
निर्गुण सन्‍्तों विशेषकर कबीर को अत्यधिक प्रभवित किया। कबीर की कुछ पंक्तियाँ तो गोरखनाथ के 
कथन का रूपांतर मात्र प्रतीत होती हैं--- 


गोरखनाथ- - 
बीज बिन निसपती मूल बिन बिरसा पान फूल बिन फलिया। 
---गोरखबानी, पृष्ठ 08 
कबीर--- 
बीज बिन अकूर पेड़ बिन तरवर, बिन साषा तरवर फलिया॥ 
---कबीर ग्रंथावली , पद 36, पृष्ठ 05 
गोरखनाथ-- 
चले बटावा थाकीौ बाट, सौवै डुकरिया ठोरे खाट। 
---गोरखबानी, पद 47 
कबीर--- 
हारी बाट बटाऊ जीत्या, जानत की बलिहारी। 
---कंबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 0, पद 76 
गोरखनाथ-- 
धरती उलटी गगन कूं दौरी। 
---गोरखबानी, पृष्ठ 52 
कबीर--- 
धरती उलटि अकासहि ग्रसे । 
---कंबीर ग्रंथावली, पद 62, पृष्ठ 06 
गोरखनाथ--- 
चींटी परबत ढोल्या रे अवधु। 
---गोरखबानी, पृष्ठ 54 
कबीर-- 
चींटी परबत ऊषण्याँ, ले राख्यो चौडे । 
---कंबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 06, पद १6 
गोरखनाथ-- ” 
गाया बाघ बिडारया जी। 
---गोरखबानी, पृष्ठ 54 
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कबीर-- 
गाइ नाहर खायौ। 
---कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 705, पद 60 
गोरखनाथ-- 
मृगा चीता मार॒या जी। 
---गोरखबानी, पृष्ठ 54 
कबीर-- 
हरनि खायौ चीता। 
---कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 405, पद 60 
गोखनाथ-- 
बाँझ केरा बालूडा प्यंगुल तरवरि चढ़िया॥ 
---गोरखबानी, पृष्ठ 08 
कबीर-- 
बाँझ का पूत बाप बिना जाया, बिन पाऊँ तरबरि चढ़िया। 
---कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 05, पद 58 
गोरखनाथ-- 
डूंगरि मंछा जलि सुसा। 
--गोरखबानी, पृष्ठ-2 
कबीर-- 
ऊँचे टीबे मंछ बसत है, ससा बसे जल माँही। 
---कंबीर ग्रंथावली, पृष्ठ 0, पद 76 


अत: हम देखते हैं कि गोरखनाथ के उलटवाँसी पदों का शब्द भंडार संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के 
शब्दों से सम्पन्न है। कबीर को गोरखनाथ की कुतृहल प्रधान शैली उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जिसे सजा- 
संवार कर इन्होंने एक नया रूप दिया। इन्हीं की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर कबीर ने उलटवाँसी-प्रयोग 
में ऐसी सीमा रेखा खींची है जिसका अतिक्रमण परवर्ती सन्त साहित्य नहीं कर पाया। 


गोरखनाथ के अतिरिक्त कुछ अन्य नाथ सिद्धों ने भी उलटवाँसियाँ कही हैं । 'चौरंगीनाथ 
जो कि तिब्बती परम्परा में गोरक्षनाथ के गुरुभाई माने गए हैं !:: कि इस संम्बन्धे में. हक 


उलटवाँसी प्रस्तुत है--- 


3. नाथ-सिद्धों की बानियाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 20 


4] 


अंगनि सैति अंगनि जालिबा। पानी सैती सोषिबा पानी ॥ 
बाई सेती बाइ फैरिबा। तब आकास मुषि बोलिबा बाँबी ॥ 
---नाथ सिद्धों की बानियाँ, भूमिका, पृष्ठ- 48 


चर्पट या चरपटीनाथ की बानियों में भी उलटवाँसी परम्परा का सम्यक्‌ विकास देखने को मिलता 
है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गोरखनाथ का शिष्य कहा है तथा इनका समय गोरखनाथ से कुछ 
बाद का माना है। इनमें भी उलटवाँसी कथन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है-- 


कथनी बदनी बलि करि जाव | बंधि सकहु तो बंधों बाव॥ 
चरपट कहै पवन की डोर। भूृंकत गदहा ले गयो चौर ॥ 
हि -नाथ-सिद्धों की बानियाँ , पृष्ठ 30 
जालंधरी नाथ की प्रस्तुत उलटवाँसी में 'शून्यवास' का उपदेश और कुंडलिनी के जागृत होने का 
वर्णन है-- 
सुनि मण्डल मैं मन का वासा। तहाँ परम जोति प्रकासा॥ 
आपें पूछे आपैं कहें | सतगुरु मिलै तो परमपद लहै ॥ 
एक अचंभा ऐसा हुआ। गागरि माँहि उसारबा कूवा॥ 
बोछी लेज पहुँचे नाँही। लोक पयासा मरि-मरि जाहीं॥ 
---नाथ-सिद्वों की बानियाँ, पृष्ठ 52 
नाथ योगी कृष्णपाद के इस उलटवाँसी पद में सिद्धि अवस्था का वर्णन है-- 
झौसे चंदा रातें सूर। गगन मंडल में बाजे तूर॥ 
सति का सबद कणेरी कहै। परम हंस काहे न रहे ॥ 
--नाथ-सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ-॥ 
गरीबदास को १4वीं शती के उत्तरार्द्ध का माना जाता है । इनकी एक उलटवाँसी प्रस्तुत है-- 
पाताल की मींडकी आकास जंत्र बावे। 
चन्द सूरिज मिले गंगा जमन गीत गावै ॥ 
सकल ब्रह्मांड उलटि अधर नाचै डीब। 
सति सति भाषंत सिध गरीब ॥ 
--नाथ-सिद्वों की बानियाँ, पृष्ठ-3 ५ 


इस उलटवाँसी में कुंडलिनी के ब्रह्मांड निवास का वर्णन है। इस सम्बन्ध में एक उलटवाँसी पद 
देखिये-- 
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पेड दिसा थें पावक पोषै, सेली अमी पीवैली। 

रूप रेष ताके कछु नांही, बप बिन मृग चरेली॥ 
---नाथ-सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ 25 

इस उलगवाँसी में 'तत्त्वबेलि' का वर्णन है। 


वास्तव में इस प्रकार की शैली का एक युग दीख पड़ता है क्योंकि जैन मुनियों ने भी इस शैली का 
आश्रय लिया है। आवश्यकता और परम्परा दोनों ने ही उलटी चर्चा को प्रेरणा दी थी। अपने एक पाहुड़ 
दोहा में जेन मुनि रामसिंह भी ऐसी ही अटपटी बात कहते हैं-- 


उब्बस बसिया जो करइ, बसिया करइ जु सुराणु। 
बलि किज्जठउ तसु जोइयहु, जासुण पाउण पुण्णु॥ 
---पाहुड़ दोहा (करंजा), 92 


अर्थात्‌ जो उजाड़ को बसाता है और जो बसे को उजाड़ता है, हे योगी | उस व्यक्ति की बलिहारी 
है, उसको न पाप होता है न पुण्य। ह मुनि रामसिंह के पाहुड दोहा में रहस्यात्मक प्रवृत्ति की गूढ़ात्मक 
उक्तियाँ काफी मिलती है। 


इस प्रकार उलटवाँसी शैली की पूर्व परम्परा का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है 
कि साधनात्मक एवं वेचारिक अनुभूति की अभिव्यंजना पद्धति वेदों से ही चली आ रही हैं। धीरे- धीरे 
इसका विकास होता गया। निश्चय ही सिद्धों-नाथों के उलटवाँसी-मूलक प्रयोग परवर्ती प्रयोक्ता संतों के 
लिए आदि रूप हैं । कबीर वाणी में इस प्रवृत्ति का प्राधान्य है । ' “यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि सिद्धों और नाथों की वाणी से कबीर की वाणी का अटूट संबंध है। इन्हीं के गोला बारूद से कबीर 
ने इन्हीं के गढ़ पर चढ़ाई की है। इसलिए भाषा और शैली तक में इन्हीं का अनुकरण है, इन्हीं की छाप 
है । यद्यपि सिद्धों की भाषा की जो प्रवृत्ति है वह कबीर की भाषा से बहुत भिन्न है ।...किन्तु गोरखनाथ की 
भाषा तो कबीर के बहुत निकट की प्रतीत होती है । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कबीर 
ने अपनी साधाना का एक बहुत बड़ा अंश गोरखनाथ की साधना से ग्रहण किया है।' “ कबीर के बाद भी 
उलटवाँसियों की परम्परा चलती रही किन्तु उलटवाँसियों में अनुकरण कबीर का ही होता रहा। दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तरकालीन सनन्‍्तों के लिए कबीर ने मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उलटवाँसी 
शैली को वास्तव में कबीर जैसा समर्थ प्रयोक्ता मिला जिसने विषय प्रतिपादन, प्रतीक योजना, रूपकतत्त्व, 
चमत्कार सृष्टि आदि की दृष्टि से उलटवाँसी शैली को एक नया रूप, रंग एवं तेज प्रदान कर उसे एक 
सशक्त माध्यम के रूप में परवर्ती संतों को सोंपा। आज ''उलटी बात कहने की पद्धति लोक-काव्य और 
लोक-जीवन तक में अपना घर कर गई है और 'गधा न कूदा कूदी गौन' जैसी अनेक कहावतें प्रयोग में 
आ रही हैं।''२ 

ने ने: के: मे 


3.. कबीर : व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धांत, डॉ० सरनाम सिंह शर्मा, पृष्ठ 673-674 
2. -वही, पृष्ठ 674 
3. -वही, पृष्ठ 678 
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समर्पण 


महर्षिस्तीर्थपादो«्यं कात्तिकेयो महाप्रभु: । 
। विदध्यात्संततं शन्नो. दिव्यधामगतो. हरि: ॥ १॥। 


अयमयं निखिलेशरघूत्तमो विजयमित्रनिरीहयदूत्तम: । 
परमया दययाविरभूत्क्षितों सुजनतासुखशान्तिविवृद्धये ।२॥। 


! अपि च वाग्मिरतीव मनोहरं सदुपदेशमदाज्जगते विभु: । 
। करपदादि समेन्द्रियसंघकहितकृदस्य स विश्वसुहृत्परः ।।३॥।। 


अखिलयोगरहस्यमनुत्तमं मयिकुपात्रतमे कृपया ह्यमधात्‌ । 
स समदु:ःखविनाशनहेतुक॑ मम गुरुय इहास्ति दिवंगत: ।४।। 


पादारबविन्देष्वनुशिक्षितास्ता: क्रिया: समस्ता नितरां प्रकाइ्य । 
गुरो: परेशस्य महाविभूते: समर्पयेहह॑ शिशुधीरचन्द्र: ।।५॥। 


महर्षिज़ी का संक्षिप्त परिचय 


प्रम्भोजकल्पकलिताम्बकचारदिव्यक्षेपनुंणां. त्रिविषघतापबिनाशयन्तम्‌ । 
योगेन बल्गुवचसा नवभक्तिभिश्च योगेशवरेश्वरगुरं प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ ॥। 


प्राणी जब भवाब्धि के उत्ताल तरंगों की असह्य वेदना-मेंवर में असहाय और झनाथ की नाई 
ईइवर की ओर करुण दक्षा में त्राहि-त्राहि करता हुआ डूबने लगता है, जब दुर्जन दोषाक्लान्त 
महीमण्डल अपनी विक्ृत प्रकृति सहचरी के साथ गरीय भारोद्धार के लिए प्रभु का आह्वान करता है, 
जब मानव-जगत्‌ की परिस्थितियाँ देन्य तथा दयनीय हो जाती हैं, तब उपर्युक्त सत्यशक्ति साघक-साधनों 
को उल्लसित करने तथा असत्य-अ्ज्ञान को निरसित करने के लिए, विश्व को उद्धासित करते हुए महा- 
महिम गुणगणाकर प्रभु महाविभूतिमान स्वरूप को घारण कर विव्व-हित के लिए अवनितल पर पदापंण 
करते हैं । 

दयासिन्धु प्रभु के उन स्वरूपों में से एक विशेष विभूतिमान स्वरूप, दिव्य महापुरुष, झनन्‍्त 
श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ महषि श्री कातिकेवजी भी हैं। ऐसे महापुरुषों का आना पृथ्वीतल पर केवल 
लोककल्याण के लिए ही हुआ करता है। ऐसे महापुरुषों का मिलन भवत्माप्ति सदृश ही या उससे 
भी भ्रधिक महत्व की घटना है, जो बिना भगवान की असीम अनुकम्पा से प्राप्त नहीं होती :--- 


निगमागम पुराणमत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥॥ 
संत सिद्ध मिलहिं परि तेही। चितबहिं राम कृपा करि जेहो ।। 

राम की कृपा से संत मिलते हें और संतों की कृपा से परमार्थ-विवेक । ऐसे संतों की वाणी 
भमवान सर्वेद्वर प्रभु की सर्वाज्जीण शक्ति है। भक्तों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि उनकी वाणी 


का महत्त्व भगवान की वाणी से मी श्रेष्ठ है। भगवान की वाणी दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का अनुग्रह 


करनेवाली होती है, पर संतों की वाणी सब पर समान रूप से अनुग्रह-रूप है । 

भगवान की वाणी में शासन का भाव है और संत की वाणी में प्रेम का स्वभाव। भगवान इ 
की वाणी में सत्ता का गुण है, पर संत की वाणी में सत्य का सौन्दर्य । प्रभु की वाणी में प्रभाव और । 
संत की वाणी में सद्भाव है। 


अनादि काल से सर्वेश्वर भगवान ने ऐसे महापुरुषों के रूप में आ्राकर मानव का कल्याण किया 
है तथा तत्त्वज्ञान का बोध कराकर जीवन के भवसागर से पार उतारा है। कहा भी है :--- 


न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्पाषिगमो भबेत्‌। । 


न॒ बिना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥॥ 
गुदः प्लाबयिता तसस्‍य ज्ञानं प्लबक इहोच्यते। 
विज्ञाय छतकृत्यस्तुतोर्णस्तबुभयं त्यजेत्‌ ॥। 


(घ) 


भ्र्थात्‌--जैसे ज्ञान-विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से सम्बन्ध हुए 
बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । गुरु इस संसार-सागर से पार उतारनेवाले हैं और उनका 
दिया हुआा ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार भर 
झतहृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रह जाती । 

मह॒र्षिजीका आ्राविर्भाव भारतवर्य के उत्तर-प्रदेश में एक सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था| 
आप बाल्यावस्था से ही प्रतिभासम्पन्न तथा योग के पूर्ण रहस्यज्ञ थे । बहुत छोटी अवस्था में ही झाप में 
पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठित थी । सुना जाता है कि-ग्रामीणों की जब कोई वस्तु खो जाती और वे पश्राकर 
आपसे पूछते, तब भ्राप झट बताते कि वह वस्तु अ्रमुक स्थान पर है या श्रमुक मनुष्य ने ली है। एक 
बार उसी छोटी अवस्था में एक महापुरुष ने आपकी परीक्षा के लिए आपके सामने संस्कृत महाभारत 
ग्रन्य रख दिया और पढ़ने को कहा। आपने उसे महान्‌ विद्वान्‌ की भांति घारा-प्रवाह रूप से पढ़ 
दिया। यज्ञोप्वीत संस्क्रार में आपने स्वयं गायत्री मन्त्र का उच्चारण किया था। इस प्रकार 
आपका शंशव महत्वयू्णं घटनामथ था। | 

आप उपवीत के बाद ही पव॑ंतीय प्रान्त कैलाश, मानसरोवर, द्रोणाद्रि, गन्धमादन और 
सुमेर भ्रादि अनेक पव॑तों के विजन तप:पूत शिखरों पर बहुत दिनों तक विचरते रहे । फिर निरहैतुक 
करुणावर॒गालय बदरीविधिनविहारी भगवान बदरीनारायणजी ने त्रिविधतापाक्लान्त विश्व के 
उद्घारमात्र के लिए आपके आविर्भाव का मु ख्य निदान निर्देश किया। साथ ही प्रापके अपने सदाचार, 
उपदेश, खान-पान, चलन, वलन, दर्शन, म्भिभाषण, साधन, भजन, पठन, पाठन, निर्देशन, शयन- 
सम्मिलन, योग झ्रादि सदाचारों से विश्व को विशेष कल्याण भाजन बनाने के लिए दिव्य आज्ञा दी । 

आपका जीवन संसार के सामने एक महान्‌ आदर्श जीवन था। आपके कलित कलेवर में 

उपासकों तथा भावृुकों को अपने-अपने इष्ट का झ्नुदर्शन हुआ करता था, जिससे वे प्रभावित हो 
आप में ही इष्ट भावना रखकर आपकी पूजा से भ्रपना अ्रभीष्ट सिद्ध करते थे। आपकी वाणी द्वारा 
होनेवाले लाभों की महत्ता और व्यापकता का वर्णन मानव-बुद्धि की परिधि से बाहर है, क्योंकि आपकी 
वाणी-वीणा के एक-एक तार, स्वर, ग्राम, मूच्छेता और तान में मानव-मन के मर्मस्थलों को स्पर्श 
करने का विलक्षण गुण था तथा उसमें विश्व-हृदयहारिणी शक्ति का आनन्द प्राप्त होता था, जिसके 
फलस्वरूप वह जनता के मन पर मन्त्र का-सा काम करती थी । 

आप जब पवृ॑तीय पठारों से नीचे उतर कर देश में भ्राए थे, उसी समय आपका अभूतपूर्व दर्शन 
मुझे बिहार-स्थित बेनीपट्टी ग्राम में प्राप्त हुआ था । आपके दर्शन भाग से उस समय मुझे जो झानन्द 
मिला, उसका वर्णन मेरी लेंखनी की शक्ति के बाहर की वस्तु है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन्हें 
पाने के लिए युगों से मेरा मन प्यासा था, वह आज प्रत्यक्ष हुए हैं। आपके ग्राम में पधारते ही दूर-दूर 
के ग्रामों से जनता का समुद्र-सा उमड़ पड़ा । जो उनकी वाणी को सुनता, मुग्ध हो जाता । कोई कहता 
भगवान राम आए हैं, कोई कहता योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण इस रूप में आए हैं। आपमें वास्तव में 
अपूर्व क्षमता तथा सर्वज्ञता थी। भक्तों को प्रेम की पराकाष्ठा समझाते थे। ज्ञात्रियों को ज्ञान योग 
का उपदेश देते थे । योगियों को यौगिक क्रियाओं के विषय में विलक्षण ज्ञान कराते ये । गृहस्थों को 


(ज) 


ग्रहस्थ धर्म सम्बन्धी श्राचार-विचार, भोजन-भजन भ्रादि सारी बातों का उपदेश देते थे । आपके हृदय 
की विशालता अद्भुत थी । सारे समुदायों, सम्प्रदायों के प्रति असीम प्रेम की भावना से आपके उपदेश 
ओत-प्रोत रहते थे । सारे विद्व के प्राणियों की मज्भल-कामना आपकी वाणी में निहित थी। ऐसी 
अद्भुत शक्ति के दर्शन मुझे जीवन में प्रथम बार हुए.थे । मानव सम्बन्धी तथा हर क्षेत्र के जैसे राज- 
नतिक, आधथिक, धार्मिक इत्यादि किसी भी प्रकार के प्रइनों का उत्तर प्रदन करते ही प्रश्नकर्त्ता को 
मिलता था। ऐ 

सुझे भी यहीं पर आपने अपने असीम अनुग्रह से अनुगृहीत किया । मेरी रुचि तथा ध्येय 
योग-मार्ग में बढ़ना था। मेरी जिज्ञासा को देख कर माता के समान अनु कम्पा कर योग के गोपनीय 
रहस्पों को समझाया तथा यौगिक क्रियाझ्रों की अद्भुत प्रणाली, जो किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है, 
बताई। जनता के कल्याण के लिए ही आपका आभिर्भाव हुआ था । अ्रतएव उन गोपनीय क्रियाओं 
से विश्व का कल्याण करने की आपकी आज्ञा थी। इन क्रियाओं से सहस्नों के असाध्य से असाध्य 
रोग दूर हुए हैं तथा जन्मजन्मान्तरों के मलों का निवारण होकर उन्हें चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई ! 
आपकी अनुकम्पा की विलक्षण महत्ता है। इसके बाद आपने अ्रसंस्य लोगों का उद्धार करते 
हुए उज्जैन, इन्दौर, राजपूताना; ब्रज, उत्तर-प्रदेश ग्रादि स्थलों में पर्यटन कर इस विश्व को सुख- 
शान्ति का संदेश देकर अन्त में श्री गुप्तारघाट, फंजाबाद दिव्यधाम श्री ञ्रवध में साढ़े तीन सौ 
वर्ष की दीर्घायु में मंगलवार ता० २४-&-५३ को गोधूली वेला में सायं ८।। बजें सिद्धासन में विराजते 
हुए अपने लीला-कलेवर का संवरण किया । 


-धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 
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यौगिक साधनों की महत्ता 


योग-विद्या का कोई ज्ञान मुझे नहों है। न योग वाहुमय से हो परिचित हैं। तथापि प्रन्य 
साधारण लोगों की तरह योग को झनन्‍्त महिमाझ्रों का वर्णन जब तब सुनता रहा हूं । भ्रभी हाल में 
विश्वायतन योगाश्रम, काश्मीर, के दो योगियों--श्री धोरेन्द्र भ्रह्मचारी और हरिभकत चेतन्य--से 
परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरा स्वास्थ्य वर्षों से भ्रच्छा नहीं रहता । इधर दो-ढाई साल 
से मधुमेह का शिकार रहा हूँ । कुछ महीने पूर्व कलकत्ते गया था, तो मित्रों से इन महात्माओं के विषय 
में सुना था। यह दोनों महात्मा लगभग एक वर्ष से योगिक क्रियाओं का शिक्षण कलकत्ते के नागरिकों 
को दे रहे हें। इन क्षियाओं से श्रनेकों ने लाभ उठाया है भर पुराने-पुराने रोग भो दूर हो गये हें । 
यह सब मित्रों से सुनकर मेंने भी इन क्रियाओं का श्रनुभव लेने का निकचय क्रिया। कलकत्ते रहकर 
इन महात्माश्नों की कृपा से कुछ क्रियाप्रों का श्रम्यास किया। कुछ तो प्रद्भुद्‌ क्षियाएँ हैं, जंसे 
“आंखप्रक्षालन” की क्षिया। सुक्ष्म व्यायाम भी श्रत्यन्त वैज्ञानिक लगते हें। श्रम्पास लगभग एक 
मास से जारी है। इस थोड़े समय में हो बहुत लाभ का प्रनुभव कर रहा हूँ । , शरीर हल्का लग 
रहा है। मन भ्रधिक प्रसन्न है। पेशाब में चीनो नहीं भ्रा रहो है। खून में भी चोनो पहले से 
कम है। निश्चित रूप से तो फुछ महोने बाद ही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य में क्या-क्या प्रन्तर 
पड़ा है, परन्तु २४-२५ दिनों के ही प्रम्यास से जो लाभ हुमा, वह थोड़ा नहीं है । 

यहाँ योग की प्रशंसा करने नहीं बंठा हें। उसकी श्रावश्यकता ही फया है ? जब अनन्त 
ऋषि-मुनियों ने उसकी प्रशंसा गाई है, जब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने उसकी बड़ाई की है भ्रौर भगवान्‌ बुद्ध ने 
योगास्यास से ज्ञान प्राप्त किया था, तो मुझ जैसे प्रदना श्रौर नानुभवी व्यक्ति के कथन का क्या महत्त्व हो 
सकता है ? में यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह दुःख को बात है कि यह प्राचोन भारतोय विद्या 
श्राज भारतीय जीवन से लुप्त हो गई है। पाइचात्य सम्यता, शिक्षा, चिकित्सा प्रादि का भूत इस तरह 
हम पर सवार है कि अ्यने देश की इस भ्रममोल वस्तु का हम तिरस्कार हो कर रहे हैं। इस विद्या के 
जाननेवालें भी इस वातावरण से क्षुब्ध होकर जनजीवन से दूर पड़ गये हें। इस प्रवस्था में यह प्रसन्नता 
का विषय है कि कुछ ऐसे योगी हें, जो समाज में भ्राकर फिर से इस दिव्य विद्या को फैलाने का शुभ प्रयास 
कर रहे हैं । इनमें ही विइवायतन योगाश्रम के यह दो योगी हैं, जिनका ज्षिक्र ऊपर श्राया है भ्रौर जिन्होंने 
इस पुस्तक को तंयार किया है। हिन्दी भाषा में इस विषय पर ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं है। ज्ञायद 
भ्रन्य किसी भाषा में भी न हो । हज़ारों वर्षों के श्रनुभवों भ्रौर प्रयोगों का सार यहाँ संग्रहीत है । यद्यपि 
प्राध्यात्मिक साधनों का वर्णन इस पुस्तक में नहीं-सा है, तथापि शारीरिक सुधार के साथ-साथ प्ाध्या- 
त्मिक उन्नति भी होती ही है। यवि शारोर स्वस्थ हो जाता है झौर उस पर क़ाबू करना हम सीख लेते 
हैं, तो योग को श्रगली क्रियाएँ सुगम हो जाती हें। यह पुस्तक इस प्रकार योगाम्यास की पहली सोढ़ी 
है। इसमें प्रत्येक क्रिया का, सुन्दर चित्रों के साथ, ऐसा सरल ्रौर सबिस्तर वर्णन है कि हर साघारण 
व्यक्ति भी इसे भ्रच्छी तरह्‌ समझ सकता है। इस पुस्तक का भ्रधिक-से-प्रधिक प्रचार हो, इसमें देश का 
कल्याण में मनाता हूँ । 


हे 3. [न 
कक, जाम एफ्स्शाज्याः न्ट्ह72-- 


विश्व-कल्थाणार्थ डैश-प्रार्थना 


परम पिता, हे विश्व-पिता 
राष्ट्रपिता,, हें जगदाधारं, 
करुणामय, दीन दयालो, 
पूर्ण गुरो, हे अपरम्पार, 
हैं परेश अब शीघ्र कृपा करि, 
हमें दीजिए शुद्ध विचार, 
जिससे जनता के सेवक बन, 
नाथ करें सुखमय संसार । 


/3ज4/ /3]/ /34/ 


विश्व - कल्याणात्मक नारे 
७० विश्व का--कल्याण हो ! 
७० सभी--कत्तंव्यपरायण हों ! ! 


७० परस्पर--प्रेम हो ! ! ! 


जे 


दो शब्द 


प्राचीन काल में भारतीय श्रार्यों ने मनन, चिन्तन तया ज्ञान-िज्ञान के क्षेत्र में जो अ्रवदान 
दिया था, उसका प्रमाण श्राज भी पुरातन भारतीय वाइस में हमें प्राप्त होता है। हमारे ऋषि- 
मह॒धियों के उसी ऊर्ध्वमुखो मनन भ्रौर चिन्तन के परिणाम का एक अंग भारतीय योग-विद्या भी है। 
इस विद्या के द्वारा शारीरिक श्र मानसिक उन्नति के साथ-साथ श्राध्यात्मिक विकास भी साधित 
होते हें । श्रतः यह विद्या विद्व में श्रद्चितोय है, जिसका ज्ञान भारत के अतिरिक्त और किसी भो देश 
को पहले प्राप्त न था। 


में योग विद्या का एक साधारण विद्यार्थो हूँ । गुरुदेव की कृपा से जो कुछ थोड़ा-सा ज्ञान 
श्रजित कर सका हूँ उसी के द्वारा मेने प्रस्तुत पुस्तक में यौगिक व्यायाम और झसनादि का परिचय 
भर देने की चेष्टा की है। इस पुस्तक से जन-साधारण को यौगिक साधनों के विषय में जानकारों 
भी मिलेगी और जो यौगिक स्थूल-सुक्ष्म व्यायाम का प्रम्यास करना चाहेंगे उनके लिए यह सहायक भी 
सिद्ध होगी । यदि इस पुस्तक से जनसाधारण का थोड़ा भी कल्याण हो सका तो में झ्पना परिश्रम 
सार्थक और अपने को कृतार्थ समझूंगा। 


देश के लोकप्रिय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के सम्बन्ध में भ्पना 
श्रभिमत प्रकट कर इसके मह॒त्व पर जो प्रकाश डाला है, उसके लिए में उनका बहुत श्राभार मानता 
हैँ । इनके साथ हो में भ्रपने सहयोगी भ्री हरिभक्त चेतन्य जो ब्रह्मचारी का भी झाभारी हैं, जिन्होंने 
पुस्तक की विस्तृत भूमिका लिख कर इसको उपादेयता को बहुत भ्रधिक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 
इस पुस्तक को पाठकों के कर-कमलों तक पहुँचाने का सारा श्रेय सर्वश्री सेठ बाबू लालजी जालान 
(फर्म-सुरजमल नागरमल जालान, कलकत्ता), सविता बहन मेहता (सुपुन्नी, नेनजी भाई कालोदास, 
बम्बई) झौर कन्हैया लालजी चिलांगिया (कलकत्ता) को है जिन्होंने प्राधिक सहायता देकर इसको 
छपाई का पूरा प्रबन्ध करा दिया। इसके लिए में इन तीनों महानुभावों का ग्राभार मानता हैँ 
इस स्थल पर में श्री सत्यनारायण जी भ्रग्रवाल (कलकत्ता) को भो नहीं भूल सकता जिनके 
क्रियात्मक सहयोग के कारण ही यह सब कुछ हो सका। में इनका भी झ्राभारी हूँ । 


भ्रन्त में एक निवेदन है कि इस प्रकिचन से जो कुछ भी त्रुटि हुई हो विज्ञजन उसे क्षमा करते 
हुए भ्रपने श्रनमोल सुझावों और सम्मतियों से यदि मुझे भ्रवगत करावें तो बड़ा ही उपकार मानूंगा । 


- धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 
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योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


१-उच्चारण-स्थल तथा विशुद्धइ-चक्र की शुद्धि 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता 
से सीधा रखकर ग्रीवा को समावस्था से आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाते हुए तथा 
नेत्रों को पूर्ण रूप से खोलकर सामने देखते हुए मुख को बन्द रखें। चित्र नं० १ देखें। 

क्रिया--चित्र नं० १ की स्थिति में खड़े होने के पदचात्‌ क्रिया आरम्भ करने 
के पूर्व दोनों हाथों को स्वाभाविक रूप में नीचे लाकर उच्चारण-स्थल पर ध्यान रखते 
हुए दोनों नासिकारन्ध्रों से लोहार की धौंकनी की भाँति उच्च स्वर करते हुए श्वास- 
प्रबवास करें। आरम्भिक क्रम २५ बार। चित्र नं० २ देखें। 

विशेष--कण्ठकूप से हाथ के चतुरंगुल मूल से मापकर ठुड्डी और दृष्टि को 
सम रखने की अचस्था को ग्रीवा की समावस्था कहते हें। 

लाभ--नाड़ियों में कण्ठ के अन्दर जिस स्थान से शब्दोच्चारण होता है, वहाँ 
पर जो वात, पित्त, कफ, मज्जा-मेदादि अनुपयुक्त पदार्थों का संग्रह होता है, उसकी 
निवृत्ति होती है। तुतलापन दूर होता है। विचार करने की शक्ति बढ़ती है। कु 
स्वर मधुर हो जाता है। संगीत का अभ्यास करनेवालों के लिए यह परम उपयोगी 
है। यदि स्वस्थ व्यक्ति इस क्रिया का अम्यास करता रहे, तो उच्चारण-स्थल 
विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न बन जायगा। 


२-प्रार्थना 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर नेत्र बन्द रखते हुए हाथों को सम्पुट करके हृदय देश के ऊपरी विभाग में 
- स्थित करें । तत्पद्चात्‌ दोनों अंगूठों को कण्ठकूप से मिलाकर भुजबल्लियों से बलपूर्वक 
वक्ष:स्थल को दबावें। 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


क्रिया--मन से बाह्द्मवृत्तियों को हटाकर प्रभु से प्रार्थना करें अर्थात्‌ एक स्वरूप 
का ध्यान करें। ज्यों-ज्यों मन" एकाग्र हो, भुजबल्लियों तथा हथेलियों . को 
ढीला करें। मन एकाग्र न होने पर हाथों को बलपूर्वक दबाना चाहिए। 
चित्र नं० ३ देखें । 

लाभ--इस क्रिया के अ्रम्यास से मानसिक विकारों की निवृत्ति, मनोवहा नाड़ी की 
ऊध्वंगति, इष्टानुकम्पा की प्राप्ति और शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति होती है। 
विशेषतया यह क्रिया चित्त की एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। आत्म-साक्षात्कार 
एवं परम शान्ति-प्राप्ति का यह अम्यास अचूक साधन है। महात्मा बुद्ध को किसी 
महर्षि द्वारा इसी अभ्यास को बतलायें जाने पर बोधिवृक्ष के नीचे परम शान्ति प्राप्त 


हुई थी। इसी क्रिया के अम्यास से वे काम (विषय-वासना) पर पूर्ण विजय प्राप्त 
कर सके थें। ; 


विशेष--“मनोवहा नाड़ी” अर्थात्‌ वीर्य बहानेवाली नाड़ी--जिसके द्वारा मनन 
किया जाता है, उस नाड़ी का किचित्‌ भी नीचे प्रवाह होने पर मन चलायमान होने 
लगता है, और जब यह नाड़ी ऊध्वेमुखी रहती है, तो मन में एकाग्रता आती है। मन 
के एकाग्र होने पर ही सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वश में रहती हेैं। किसी भी विषय 
में अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता परम 
आवश्यक है। 


३-बुद्धि तथा ध्ृति-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए मुख बन्द करके सिर को पीछे की ओ्रोर पूर्ण रूप से झुकावें। नेंत्रों 
को पूर्ण रूप से खोलकर भ्राकाञ की श्रोर देखते हुए खड़े रहें । 

क्रिया--शिखामण्डल में ध्यान रखते हुए दोनों नासिकारन्ध्रों से लोहार की 
धौंकनी की भाँति यथाशक्ति वलवेग प्रदान करते हुए इ्वास-प्रश्वास करें । आरम्भिक 
क्रम २५ बार। चित्र नं० ४ देखें । 

लाभ--शिखास्थान के नीचे बुद्धि-स्थल साधारण गाय के खुर के परिमाणवाला 
है। इस बुद्धिमण्डल के अन्दर घड़ी की सूई के समान एक नाड़ी निरन्तर घमती 
रहती है, जो कि सभी इन्द्रियों और अज्भ-प्रत्यज्धों को ज्ञान (सज्ञा) प्रदान करती है। 
र 


लित्रनं० १. 
उच्चारण-स्थल तथा चक्र-शुद्धि नामक पहलो किया को स्थिति। इसमें 
समावस्या से प्राघा अ्ंगुल ठुड्डो ऊंचो फी गई है। 





क्रिया नं० १ 





चित्र नं० २ किया नं० १ 
उच्चारण-स्थल तथा विशुद्ध चक्र-शुद्धि को पहलो फक्रिया। इसमें दवास-प्रश्बास किया जा रहा है। 





चित्र नं० ३ 


प्रन्त:फरण फो शुद्धि तथा चित्त फी एकाग्रता के लिए योगिक प्रार्थना फी स्थिति । 
इसमें अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है। 





चित्र नं० ४ 


बुद्धि तया धृति-शक्ति-विकासक क्रिपा फी स्थिति । इसमें शिल्लामण्डल सें 
घारणा रखते हुए श्वास-प्रश्वास किया जा रहा है। 





क्रिया नं० ३ 


यौगिक सुक्ष्म व्यायाम 


उसमें कफ आदि की विषमता होने पर नाड़ी की गति अवरुद्ध हो जाती है, जिसके 
परिणामस्वरूप बुद्धिमान्द्य, विस्मृति, विक्षेप, संशय आदि दोष उत्पन्न हो जाते हें। इस 


क्रिया के अ्रम्यास से समस्त दोष दूर हो जाते हें और बुद्धितत्व की विशुद्धि, धृति-शक्ति 


की वृद्धि तथा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले ज्ञानतन्तुओं की जागृति होती है । 
४-स्मरण-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पेरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर पैरों से डेढ़ गज की दूरी पृथ्वी पर नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े 
हों। ग्रीवा समावस्था में ही रहे । 

क्रिया--ब्रह्म रस्थय (दशमद्वार) सहस्रारविन्द में ध्यान रखते हुए, ग्रान्तरिक बलवेग 
प्रदान करते हुए इवास-प्रश्वास करें । आरम्भिक क्रम २५बार। चित्र नं० ५ देखें। 

लाभ--मस्तक और शिखा-स्थान के मध्य मस्तिष्क (स्मृतिमण्डल ) में कफ आदि की 
विषमता से उत्पन्न होनेवाले पागलपन, भ्रान्ति, विस्मृति, उन्‍्माद आदि रोगों की निवृत्ति 
होती यह क्रिया मस्तिष्क से अधिक परिश्रम करनेवालों की थकावट दूर' करके 
अधिक-से-अधिक कार्य करने की क्षमता तथा स्मरण-शक्ति का विकास प्रदान करती 


है। स्वाध्यायशील, अन्य कलाकार विद्यार्थियों तथा वकीलों के लिए यह अभ्यास 
परम उपयोगी है। 


५-मेघा-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर नेत्रों को बन्द करके ठु्टी कण्ठक्प से लगाकर खड़ रहें । 

क्रिया--गले के पीछे गढ़ीले स्थान, मेधाचक्र पर ध्यान रखकर आत्तरिक बल 
प्रदान करते हुए लोहार की धौंकनी की भाँति उच्च स्वर से श्वास-प्रश्वास करें । 

विशेष--ध्यान रहे कि एक से पाँच क्रिया पर्यक्त इवास-प्रदवास करते समय 
जितने जोर से इवास श्रन्दर खींचें, उतने ही जोर से श्वास बाहर छोड़ता चाहिए । 
(आरम्भिक क्रम २५ बार, चित्र नं० ६ देखें ।) 

लाभ--इस ज़्िया से मेधा-स्थान में होनेवाले कफ आदि दोषों का विनाश होता है । 
परम प्रेम तथा आकषंण-शक्ति की प्राप्ति होती है और प्राण सुषुम्णावाही होता 
है। उपनिषदों में इस क्रिया के विषय में बड़ा सुन्दर लिखा है :-- 


( ७ 


यौगिफ सूक्ष्म व्यायाम 


जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे। 
न पीयूष पतत्यग्नी न च वायु: प्रधावति ॥। 
(योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ) 
अर्थात्‌--कण्ठसंकोचरूपी जालन्धर बन्ध लगाने से ऊपर सहस्लारबिन्द से टपकने- 
वाला अमृत बिन्दु जठराग्नि से भस्म नहीं होता है श्रौर प्राणवायु का निरोध करके कुण्ड- 
लिनीशक्ति को जागृत करता है । 
विशेष--उपर्युक्त एक से पाँच तक की समस्त क्रियाओं से मस्तिष्क में उत्पन्न 
होनेवाले वात, पित्त, कफादि दोष जो विस्मृति, विक्षेप, बुद्धिमान्य आदि रोगों के कारण 
बनते हैं, उनका नाश होता है और योगशास्त्रानुसार शरीर के समस्त चक्रों की शुद्धि 
तथा ग्रन्थि विभेदन हो जाता है । 


६-नेत्र-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए ग्रीवा को पूर्ण रूप से पीछे झुकाकर खड़े रहें । 
क्रिया--दोनों नेत्रों से पूर्णतया आन्तरिक बल प्रदान करते हुए भ्रूमध्य में निरनिमेष 
(बिना पलक झ्षपकं) देखते रहें। जब नेत्रों में थकावट प्रतीत हो अथवा अश्रुपात 
होने के पहले ही नेत्रों को बन्द कर लें। पुनः नेत्रों को खोलकर पहले की भाँति ही 
करें। आरम्मिक क्रम ५ मिनट । चित्र नं० ७ देखें । 
लाभ--इस “क्रिया के अम्यास से नेत्रों में होनेवाले समस्त दोषों की निवृत्ति होती 
है भर नेत्रों की ज्योति बढ़ती है तथा गिद्धदृष्टि प्राप्त होती है। योगशास्त्र-विषयक 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इस क्रिया के विषय में ऐसा वर्णन है :-- 
मोचन नेत्ररोगाणां निद्रादीनां कपाटकम्‌ । 
यत्नतस्त्राटक॑ गोप्यं यथा हाटकपेंटक्म्‌ ॥। 
अर्थात्‌--यह त्राठक नाम की क़्िया नेत्रों के समस्त रोगों को नष्ट करनेवाली है 
तथा निद्रा-तन्द्रा आदि को रोकने में कपाट (किवाड़) का कार्य करती है। इस त्राटक 
कर्म को सुवर्ण पेटिका के समान गुप्त रखना चाहिए । 
विशेष--इस क्रिया के साथ-साथ एक-दो और यौगिक क्ियाएँ करने से नेत्रों के 
अनेक दोष दूर हो जाते हैं । इस क्रिया का कम से कम ४० दिन निरन्तर अ्रम्यास करने 





चित्र न॑ं० ५ क्िया नं० ४ 
सस्‍्मरण-दाक्ति-विकासक नामक चौथी क्रिया को स्थिति झौर क्रिया । इसमें सहल्नारबिन्द में 
धारणा रख्तकर डेढ़ गज़ को दूरो पर देखते हुए इवास-प्रश्वास किया जा रहा है । 


चित्र नं० ६ हे क्रिया मं० ५ 
मेघाशक्ति-विफासक नामक पाँचवोीं क्रिया को स्थिति श्लौर क्रिया। इसमें ग्रीवा के पोछे 
गढ़ीले स्थान पर घारणा रखते हुए श्वास-श्रश्वास किया जा रहा है। 





चित्र नं० ७ 


नेश्रश्क्ति-विफासक नामक छठी किया फी स्थिति प्रौर क्रिया । 
दोनों नेत्रों से घूमध्य में निनिमेष देखा जा रहा है। 


इसमें 





क्रिया मं० ६ 


चित्र नं० ८ 


फपोलशक्ति-बर्धक नामक सातवीं क्रिया की स्थिति। इसमें 
चोंच की भाँति बनाकर बेग से इवास प्रन्दर खोंच 





योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


से उपनेत्र (चइमा ) लगानेवालों को आयनक लगानें की आवश्यकता नहीं रहती तथा 
स्वाभाविक नेत्रदृष्टि प्राप्त होती है । 


७-कपोल-शक्ति-बद क 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर दोनों हाथों की आाठों अंगुलियों के अग्रभाग को आपस में मिलाकर 
दोनों अँगूठों से दोनों नासिकारन्ध्रों को वन्‍द करके खड़े रहें । चित्र नं० ८ देखें । 

क्रिया--मुख को कौवे की चोंच के सदृश बनाकर बाहर की वायु को सुर-सुर शब्द 
करते हुए बलपूर्वक अन्दर खींचें । इवास खींचते समय दोनों नेत्र खुले रहने चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ गालों को पूर्ण फुलाकर नेत्रों को बन्द करके ठुड्डी कण्ठकूप से लगावें। यथा- 
साध्य कुम्भक करने के पश्चात्‌ ग्रीवा को समावस्था में लाकर दोनों नेत्रों से सामने देखते 
हुए नासिकारन्ध्रों द्वारा अन्दर की वायु धीरे-धीरे बाहर निकालें। आरम्भिक क्रम 
५बार। चित्रनं० € देखें। 


लाभ--इस क्िया के अभ्यास से कपोलों पर लाली छा जाती है, किसी प्रकार के 
बाहरी सौन्दर्य-प्रसाधन की आवश्यकता नहीं रहती । दाँतों की पुष्टि होती है । पायरिया, 
पीप आदि मुख के सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं । मुख से दुर्गन्‍्ध आदि के दोष कुछ ही दिनों 
के अम्यास से बिलकुल दूर हो जाते हें । चेहरे पर अद्भुत कान्ति तथा आकर्षण आता 
है। पिचक तथा झुर्रियाँ पड़े गाल भर जाते हैं और उनकी स्वाभाविक अवस्था आा 
जाती है। कपोलों पर होनेवाले मुहाँसे, फुन्सियाँ इत्यादि का निकलना बन्द हो 
जाता है। योगशात्त्र के ग्रन्धों में इस क्रिया का विशिष्ट वर्णन है :--- 
काकचऊ्चुवदास्येन पिवेद्वायुं_ शनेःशर्ने: । 
काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी ॥। 
अर्थात्‌ू--अपने मुख को कौवे की चोंच के समान बनाकर धीरे-धीरे वायु 
को पीवें । इसे काकी मुद्रा कहते हें । यह मुद्रा सभी रोगों को दूर करनेवाली है । और 
भी कहा है :-- 
काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वेतन्त्रेषु गोपिता। 
अस्याः प्रसादसात्रेण काकवन्नीरुजो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--यह काकी मुद्रा बहुत उत्तम हैं और सब तत्त्रों में गुप्त है। इसके अभ्यास 
से मनुष्य काक की भाँति रोग-रहित और दीर्घायु हो जाता है । 
* १३ 





यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


प्राय: देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में कौग्रा उड़ते-उड़ते जब प्यास से व्याकुल 
हो जाता है, तब चोंच खोलकर वायु पीने लगता हैं । इससे उसकी प्यास श्ान्त हो जाती 
है। इस प्रकार वायु पीने से अमृत के सूक्ष्म कण प्राप्त होते हें, जिससे कौग्रा दीर्घायु हो 
जाता है। इसे यदि मनुष्य विधिपूर्वक करे, तो श्रनेक प्रकार के सिर-दर्द, मुख सूखना, 
पेट की गर्मी, नेत्रों के रोग, प्रमेह आदि दोष दूर होकर अपूर्व शक्ति प्रार्प्त होती है । 
सिर से लेकर मूलाधार तक सभी नाड़ियों को तरावट तथा शक्ति मिलती है । 


८-कणै-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर खड़े रहें । 
क्रिया--मुख बन्द करके दोनों अ्रंगूठों से दोनों कर्णरन्ध्रों को बन्द करें। दोनों 
तर्जनी अंगुलियों से दोनों नेत्र बन्द करें। दोनों मध्यमा अंगुलियों से दोनों नासिकारन्ध्रों 
को बन्द करें। दोनों श्रनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अंगुलियों से मुख बन्द करें। 
फिर मुखको कोवे की चोंच के सदृश बनाकर (चित्र नं० १० की भांति ) बाहर की वायु 
को अन्दर खींचकर गाल फूलाते हुए जालन्धर बन्द लगावें। यथाशक्ति कुम्भक करने 
के बाद ग्रीवा को समावस्था में लाते हुए दोनों नेत्रों को खोल़कर धीरे-धीरे अन्दर 
की वायु को बाहर निकालें । आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्र नं० ११ देखें । 
विशेष--क्रुम्भक के समय गाल पूर्णतया फूले रहेंगे । 
लाभ--इस क्रिया के अम्यास से कान में होनेवाले कर्णमूलादि समस्त रोगों की 
निवृत्ति होती है। श्रवण-शक्ति की वृद्धि एवं बहरापन दूर होता है और अ्रविकसित 
कर्णरन्ध्रों की शक्तियाँ जागृत होती हैं । कहा भी है :-- 
श्रवणपुटनयनयुगल प्राणमुखानां निरोधनं कार्यम्‌ । 
शुद्धसुषुम्णासरणाौः स्फुटममलः श्रूयते नादः ॥॥ 
अर्थात्‌--दोनों कान, दोनों नासिकारन्प्रों, दोनों नेत्रों और मुखद्वार का निरोध 
करने पर सुपुम्णा का मार्ग शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध नाद सुनाई पढ़ते हें । 


९-ग्रीवा-शक्ति-विकासक (१) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर खड़े रहें । 
श्ड 


चित्र नं० ६ _ 


फपोलशक्ष्ति- 


-वर्धक मामक सातबों क्रिया । इसमें दुड्डो को फष्ठकूप से 
लगा फर नेत्र बन्द करके छुम्मक फर रहे हैं। 


क्रिया नं० ७ 





चित्र नं० १० ! 
फर्णशक्ति-विकासक नामक प्राठवों क्रिया को स्थिति । इसमें नेत्र, फान, नाक, मुल्त, सबको 
बन्द करते हुए, पुनः मुख को फोए को चोंच फो नाई बना कर यायु छ्लोंच रहे हें । 





चित्र नं० ११ 


कर्णशक्ति-विका सक नामक प्राठवों क्षिया की जा रहो है । 
इसमें गाल फुला कर कुम्भक किया जा रहा है। 


क्रिया नं ० 





] 


चित्र नं० १२ 


प्रोवादाक्ति-विक/[सक नासक नवों क्रिया (क) को जा रहो है । 
इसमें झटकेसे सिर फो वायें-बायें ले जाया जा रहा है। 





किया न॑ं> ६ 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


क्रिया (क)--प्रीवा को ढीला करके क्रम से दायीं ओर तथा वायीं ओर झटका दें 
आरम्भिक क्रम १० बार। चित्र नं० १२ देखें। 

क्रिया (ख)--पूर्व परिस्थिति में खड़े होकर ग्रीवा को झटके के साथ क्रमशः आगे 
तथा पीछे ले जायँ । जब झढके से ग्रीवा पीछे जावे, तो ग्रीवा का पृष्ठभाग पीछे मिल 
जाये, आगे झटका देने पर ठु्टी कण्ठकप से मिले। इवास साधारण रहे । आरम्भिक 
क्रम १० बार। चित्र नं० १३ देखे । 


१ ०-अ्रीबा-शक्ति-विकासक (२) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, - पेरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए मुख बन्द रहे तथा नेत्र खुले हुए रहें । 

क्रिघा--ठुड्टी को कण्ठकूप से लगाकर गले को बलपूर्वक कड़ा करते हुए बायीं ओर 
से आवृत्ताकार घुमाते हुए पूर्व स्थिति में आर जाय । पुनः दाईं ओर से आवृत्ताकार 
घुमाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाय । इवास की गति साधारण रहेगी । आरम्भिक 
क्रम ५बार। चित्र नं० १४ देखें । 


विशेष--ध्यान रहें कि क्रिया करते समय स्कन्ध ऊपर न उठे और गले को घुमाते 
समय कानों को स्कन्ध से मिलाने का प्रयत्न करें । 


११-ग्रीवा-शक्ति-विकासक (३) 


स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, परों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों नासिका-रन्ध्रों से बलवेगपूर्वक इवास-प्रश्वास इस प्रकार करें कि 
क्रिप्रा करते समय गले की सारी नसें दिखलाई पड़ें, और जब इ्वास खींचें, तब पेट फूले 
तथा जब इवास छोड़ें, तब पेट पिचके । आरम्भिक क्रम २५ बार। चित्र नं० १४ देखें । 


लाभ--5पर्युक्त ग्रीवा की तीनों क्रियाग्रों से ग्रीवा सम्बन्धी सारे दोष दूर होते हें । 
ग्रीवा की स्थूलता नष्ट हो जाती है। इस क्रिया के अभ्यास सें ग्रीवा सुन्दर, सुडौल 
तथा आकर्षक हो जाती है । गले क॑ सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। गले पड़ना (टान्सिल ) 
कण्ठमाला, गलगण्ड, हंजीरा आदि बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हें। कण्ठ का 
१६ 


यौगिक सूक्ष्म व्यायास 


स्वर मधुर तथा सुरीला हो जाता है । तुतलापन तथा रुक-रककर बोलनेवालों को ठीक 
करने में ये क्रियाएँ अद्वितीय हैं। इन क्रियाओ्रों के साथ-साथ दो-तीन और क्ियाओं 
के निरन्तर अभ्यास से गूंगापन तथा गले के सम्पूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं । संगीत का 
अ्रभ्यास करनेवालों के लिए ये क्रिय्राएँ परम उपयोगी हें । 


१२-स्कन्ध तथा बाहुमूल-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर इस प्रकार मुट्ठी बाँधकर खड़े हों कि अंगूठे मुद्ठियों के अन्दर रहें । 


| 
क्रिया--मुख को कौए की चोंच की नाई बनाकर वाहर की वाय्‌ को भीतर खींचते 


हुए गाल फुलाकर ठुड्डी कण्ठकप में लगावें । फिर दोनों भुजाश्रोंको कड़ा करके वल-वेग- 
पूवक ऊपर-नीचे लें जायें, जिस प्रकार साइकिल में पम्प द्वारा हवा भरते हैं। परन्तु 
इसमें क्रिया करते समय भुज।एँ सीधी ही रहें तथा स्कन्ध यथासाध्य ऊपर-नीचे जाय॑। 
क्रिया के समय में इवास रोके रखें । तत्पड्चात्‌ गला सीधा करके पूर्व स्थिति में आकर 
नेत्र खोलें औ्रौर नासिकारन्श्रों से धीरे-धीरे वाय्‌ू निकाल दें। इसी प्रकार इस क्रिया 
को बार-बार करें। आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्र नं० १६ देखें । द 

लाभ--इस क्रिया के अम्यास से स्कन्ध की हड्डियाँ, माँस-पेशियाँ, नस-नाड़ियाँ 

शुद्ध एवं सुडौल होकर अंग-प्रत्यंग की पुष्टि करती है 


१३-भुजबन्ध-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर इस प्रकार मृट्ठियाँ बाँधें कि अंगूठे अन्दर रहें । भुजाओं को कोहनी से 
इस प्रकार मोड़ें कि ९० का कोण वन जाय | चित्र नं० १७ देखें । 





क्रिया--दोनों हाथ वलवेगपूर्वक वक्ष:स्थल के सामने झटके से ले जावें तथा पीछे 
ले आवें । पीछे झ्रातें समय कोहनी पूर्व स्थिति से किंचित्‌ भी पीछे न जावे । आगे 
बढ़ातें समय भुजाएँ पृथ्वी के समानान्तर रहें तथा मुट्ठियाँ सीधी रखें । अंगूठे का 
भाग ऊपर की ओर रहें। क्रिया करते समय इ्वास'की गति साधारण हीं रहेगी । 
आरम्भिक क्रम २४ बार। चित्र नं० १८ देखें । 


२० 


चित्र नं० १३ 


कसक्‍त्न आऋजनननानाकरणा+ कमा फ्ए 


हर प्रर्माह!' 
0/ 7 ' ! 
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प्रोबाशक्ति-विकासक नामक नोबीं क्रिया का (स्व) भाग । 
इसमें झटके से सिर फो प्रागे-पीछे ले जाया जा रहा है। 





क्रिया नं० ६ 


चित्र नं० १४ 


ग्रीवा-शक्ति-विकासक नामक दसवों क्रिया। इसमें ग्रीवा-सहित सिर को 
बायें से दायें श्रौर वायें से बायें बलपूर्वक चक्राफार घुमाया जा रहा है। 





क्रिया नं ० १० 


जित्र नं० १५ प्लोबा-शक्ति-विकासक नामक प्यारहवों क्रिया। इसमें पेट को इवास-प्रश्यास सहित किया नं» ११ 
फुलाते-पिचकाते हुए दुड्डी को उत्तान देकर गले को नसें उभारी जा रही हैं। 








चित्र नं० १६ 


स्कन्‍्घ तथा बाहसल-छक्तिवर्धक मामक बारहबों क्रिया। इसमें इबवास भरकर 
कुम्भफ करते हुए स्कन्घ विभाग को तोब्ता से ऊपर-नोचे ले जाया जा रहा है । 


क्रिया नं ० 





श्र 


3.8 209०0: 35४६ / 


चित्र नं०: १७ भुजबन्प-दाक्षिस-विफासक नाप्तक तेरहवों क्रिया की स्थांत। इसमें भुजबन्ध 
तथा भुजबल्लो फो इस प्रफार स्थित किया है कि ६० का फोण बन गया है। 





क्रिया नं० १३ 





६ ०४७७ 





यौगिक सुक्ष्म व्यायाम 


लाभ--इस क्रिया के अभ्यास से विक्ृत, दुर्बंल, अति स्थूल आदि भुजाएँ हृष्ट- 
पुष्ट, सुन्दर तथा सुडौल बनती हें । भुजबन्ध में अपूर्व बल आता है। भुजा तथा 
स्कन्ध के सारे दोष दूर होते हैं । इस क्रिया के निरन्तर अभ्यास से भुजाएँ शुण्डाकार 
बनकर आकर्षक हो जाती हैं। मिलिद्री, पुलिस तथा लाठी आदि चलानेवालों के 
लिए यह क्रिया परम उपयोगी है । 


१४-कोहनी-शक्ति विकासक 


स्थिति (क)--पर परस्पर मिले हुए हों, पेरों से सिर तक का विभाग सरलता 
से सीधा रखते हुए इस प्रकार ढीली मुट्ठियाँ बाँधें कि अंगूठे अन्दर रहें | तत्पश्चात्‌ 
दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, जैसे चित्र नं० १६ में हें । 


क्रिया (क)--कोहनी से अग्रभाग को झटके से इस प्रकार ऊपर लावें, जैसा 
चित्र नं० २० में है। नीचे लाते समय हाथ पूर्व स्थिति के समान ही रखें। 
आरम्भिक क्रम २५ वार । 

स्थिति (ख)--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए दोनों हाथ इस प्रकार खुले रखें कि अंगुलियाँ श्रापस में सटी रहें 
तथा करतल सामने की ओर रहें, जैसे चित्र नं० २१ में हैं । 


क्रिया (ख)-क्रिया (क) की भाँति ही कोहनी से अग्रभाग को ऊपर लावें तथा 
नीचे ले जायें, जैसा चित्र नं० २२ में है । 


विशेष--ध्यान रहे कि क्रिया करते समय भुजबल्ली स्कन्ध तक आये और नीचे 
जाते समय भुजबल्ली पूर्णतया नीचे आ जाये । भुजबन्ध अपने स्थान पर ही रहें । हाथ 
ऊपर-नीचे जातें समय स्कन्ध तथा जंघाओओरों से स्पर्श न करें । 


लाभ--इस क्रिया के अभ्यास से कोहनी के दोष दूर होते हैं । हड्डियों के जोड़ पुष्ट 
होते हें। नस-नाड़ियों में रक्त का भली-भाँति संचार होने लगता है। कोहनी से 
अग्रभाग में अपूर्व शक्ति आती है । इस क्रिया के निरन्तर अम्यास से महिलाओों की 
भुजा कोहनी से आगे सुन्दर गोलाकार बनती है तथा पुरुषों की भुजा पुष्ट, आकषंक 
एवं किचित्‌ चपटी बनती है। 


२७ 





यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 
१५-भुजबल्ली-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, परों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखते हुए खड़े रहें । " 

क्रिया (क)--प्रथम दाहिने हाथ को शिथिल रखकर गिद्ध-पंख की भाँति बगल में 
ऊपर-नीचे ले जाय । हाथ सीधे ऊपर जाय॑, परन्तु इस क्रिया को करते समय सिर 
तथा जंघा से स्पर्श न हो । हाथ का पंजा खुला रहे | अँगुलियाँ आ्रापस में सटी हुई हों । 
जब हाथ ऊपर जाये, तो करतल बाहर की ओर रहे । चित्र नं० २३ देखें । 

क्रिया (ख)--इसी प्रकार बायें हाथ से भी यह क्रिया करें | 

क्रिया (ग)--इसके भ्रनन्तर दोनों हाथों से यही क्रिया करें। दोनों हाथ एक 
साथ ऊपर जाय॑ तथा नीचे आयं | ध्यान रहे, दोनों हाथ आपस में न मिलें और 
सिर तथा जंघा से स्पर्श न करें। चित्र नं० २४ देखें । 


लाभ--इस क्रिया को निरन्तर करते रहने से दस हजार मन वायु में जितनी शक्ति 
होती है, उतनी ही शवित हाथों में आ जाती है। भुजबल्लियाँ सुन्दर, सुडौल और 
पुष्ट होती हें । 

५ 
१६-पूर्णभुजा-शक्ति-विकासक 

स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखते हुए मुट्ठी बाँधकर खड़े रहें । 

क्रिया (क)--मुट्ठी वाँधकर दोनों नासिकारन्ध्रों से बाहर की वायु अन्दर खींच 
कर इवास रोकतें हुए, दाहिनी भुजा को आगे से ऊपर की श्रोर प्रावृत्ताकार घुमाते हुए, 
वक्ष:स्थल के सम्मुख पृथ्वी के समानान्‍्तर हाथ को सामने की ओर झटके के साथ फेकें 
ओर साथ ही फुंकार के साथ वायु नासिका से निकाल दें। चित्र नं० २४ देखें । 

क्रिया (ख)--फिर इसी हाथ की मुट्ठी बाँधकर क्रिया (क) की भांति ही उल्टा 
घुमायें । 

क्रिया (ग)--यही क्रिया वाएँ हाथ की मुट्ठी बाँधकर आगे की ओर से आवृत्ता- 
कार घुमाते हुए, वक्ष:स्थल के सम्मुख पृथ्वी के समानान्तर लाते हुए, फुंकार के साथ 
भीतर' की वायु बाहर फेंके । 
र््‌प 


चित्र न॑० १६ 


;)१) 


ह प गा 
की 


कोहनी-शक्ति-विकासक नामक चोवहूबों क्रिपा को स्थिति । 





क्रिया नं० १४ 


तय ०  ल्‍ सती हू पएपयए 00370... 75“6९0 ५३ ५३५४४ 


फ्र्त्क 
श्र ५; 78९२३) 
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चित्र नं० २० कोहनी-दाक्ति-विकासफ सामक चोौदहवीं क्रिया। इसमें झटके के क्रिया नं० १४ 
साथ भुजबल्लियों को भुजबन्घ के साथ बार-बार मिलाया जा रहा है। 





चित्र न॑ं० २१ फोहनी-शक्ति-विकासक नामक चोवहयीं क्रिया । इसमें .. ज़िया नं० १४ 
प्रेगुलियों को खोलकर पूर्णरूप से सोधा किया गया है। 





चित्र न॑ं० २२ कोहनी-दाक्ति-विकासक नामक चौवह॒वों क्रिया। इसमें भुजबल्ली किया नं० १४ 
को झटके के साथ भुजबन्ध से बार-बार मिलाया जा रहा है। 





कक कर: जर 7 ऋफए कफ करा क्षमा 0 
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चित्र न॑ं० २३ भुजबल्लो-शक्ति-विकासक मासफ पत्व्रहवों क्रिया | इसमें हाथ फो सोधा रखकर बार- 
बार पहले बाएँ हाथ फो भ्रोर फिर दाहिने हाथ फो ऊपर-तोचे ले जाया जा रहा है। 


१ 









क्िपा नं० १५ 





>अक जी 


चित्र नं० २४ 


को हार 






-दाक्ति-विकासक नामक पन्द्रहवीं क्रिया। इसमें 
हाथों को एक साथ ऊपर-नीचे ले जाया जा रहा है। 
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चित्र नं० २५ 


पूर्णभुजा-दाक्ति-विकासक नामक सोलहूबों क्रिया । इसमें नासिका से इवास 
भरफर कुम्मक को स्थिति में भुजा को चक्राकार घुमाया जा रहा है। 





क्रिया नं० १६ 





ता इटणहजा 00 । 
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चित्र नं० २६ पूर्णभुजा-शक्ति-विकासक नामक सोलह॒बों क्रिया। इसमें नासिका से श्वास किया नं० १६ 
भरकर छुम्भक की स्थिति में दोतों भुजाप्रों फो चक्राकार घुमाया जा रहा है। 


योगिक सूक्ष्म ध्यायाम 


क्रिया (घ)--फिर इसी हाथ की मुट्ठी बाँधकर क्रिया (ग) की भांति ही उल्टा 
घुमायें । 


क्रिया (ड))--दोनों हाथों की मुट्ठी बाँघधकर आगे की ओर से आवृत्ताकार घुमाते 
हुए एक साथ ही वक्षःस्थल के सामने पृथ्वी के समानान्तर लाते हुए फुंकार के साथ 
भीतरु की वायु को फेंके । 


क्रिया (च)--पुनः इस क्रिया में पहले की भाँति दोनों हाथों को विपरीत चक्राकार 
घुमावें। चित्र नं० २६ देखें । 


लाभ--वायु की निवृत्ति तथा आन्तरिक नाड़ियों में पुष्टता आती है। हाथों 
के सौन्दर्य की वृद्धि होती है, कर मुलायम तथा सुडौल बनते हें और भुजा 
पूर्णतया स्वाभाविक रूप से शक्तिसम्पन्न बन जाती है-। 


१७-मणिबन्ध (कलाई )-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीचा 
रखकर दोनों भुजाओं को वक्ष :स्थल के सम्मुख पृथ्वी के समानान्तर सीने की चौड़ाई 
के समान फंलाते हुए खड़े रहें । 


क्रिया (क)--ढीली मुट्ठी बाँधकर कलाई को बल के साथ ऊपर तथा नीचे 
लावें। नीचे लाते समय मुट्ठी का मुख भुजबल्ली से मिलाने का प्रयत्न करें और 
ऊपर लाते समय भी मुट्ठी के अग्रभाग को भुजबल्ली से मिलाने का प्रयत्न करें। 
भुजा यथासाध्य कड़ी रखें। आरम्भिक कम ५ बार। चित्र नं० २७ तथा २८ देखें। 


क्रिया (ख)--भुजबन्ध को स्कन्‍्ध के सम्मुख रखते हुए भुजबल्लियों को समेटकर 
वक्ष:स्थल की ओर इस प्रकार लावें कि भुजबल्ली भुजबन्ध से कोहनी के स्थान पर 
३५० (तीन सो पचास डिगरी) का कोण बन जाय। तत्पद्चात्‌ कलाई को बल 
के साथ क्रिया (क) की भाँत्ति ऊपर लायें तथा नीचे ले जायें। ध्यान रहें कि ऊपर- 
नीचे ले जाते समय मुट्ठी के श्रग्रभाग को भुजबल्ली से मिलाने का प्रयत्न करें। 
आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्र नं० २६ तथा ३० देखें । 


३७ 


योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


१८-करपृष्ठ-शक्ति-विकासतक 
स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, पेरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर दोनों करतल खुले रहें और अँगुलियाँ श्रापस में सटी हुई हों, दोनों भुजाओं 
को वक्ष:स्थल के सामने पृथ्वी क॑ समानान्तर रखते हुए खड़े रहें । 


क्रिया (क)--कलाई से अग्रभाग को क्रिया (१७) की भाँति ऊपर-नीचे ले जायें । 
चित्र नं० ३१ तथा ३२ देखें। (ख) इस क्रिया को भी क्रिया (१७) के (क) की 
भाँति कोहनी मोड़कर करें। चित्र नं० ३३ तथा ३४ देखें । 


१९-करत्-शक्ति-विकासक 

स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखते हुए हाथ के पंजों को पूर्णतया खोलकर अंगुलियों को अलग-अलग रखते हुए 
वक्ष:स्थल के सामने पृथ्वी के समानान्तर भुजाओ्रों को फैलाकर खड़े रहें । 

क्रिया--कलाई से अग्रभाग को बल के साथ ऊपर लावें तथा नीचे ले जावें । ध्यान 
रहें कि ऊपर-नीचे लाते ले जाते समय अँगुलियों के अग्रभाग को भुजबल्ली से मिलाने का 
प्रयत्न करें। चित्र नं० ३५ तथा ३६ देखें । (ख) पूर्व परिस्थिति में खड़े होकर, 
कोहनी को मोड़कर, अँगुलियों को अलग-अ्रलग रखकर, ऊपर-नीचे लावें तथा ले जावें । 


ध्यान रहें कि क्रिया करते समय ऐसी स्थिति हो, मानों अंगलियाँ भजबल्ली से मिलने 
जा रही हों। चित्र नं० ३७ तथा ३८ देखें । 


२०--अँगुलीमूल-दक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर कलाई से अग्र विभाग को ढीला रखते हुए भुजा को वक्ष:स्थल के सामने 
पृथ्वी के समानान्तर रखते हुए खड़े रहें । 


क्रिया (क)--कलाई से पिछले हिस्से को पूर्णतया बल के साथ कड़ा करते हुए 
आगे के भाग को ढीला रखें। झ्ारम्भिक क्रम ५ मिनट । चित्र नं० ३६ देखें । 


क्रिया (ख)--कलाई से अग्र विभाग को क्रिया नं० २० (क) की भाँति ढीला 
रखते हुए कोहनी को मोड़कर पुनः क्रिया (क) की भाँति करें। आरम्भिक क्रम 
५ मिनट । चित्र नं० ४० देखें। 


इ्े८ 
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करपष्ठ-दाक्ति-विकासक नामक पझ्रठारह॒वीं क्रिपा। इसमें फलाई से 
को वक्षःस्थल के पास्त बलपूर्वक नोचे को ओझोर मोड़ रहे हैं । 
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फरतल-शक्ति-विकासक नामक्त उप्नीसबीं 
कलाई से प्रप्रविधाग फो वक्ष:स्थल के पास 


चित्र नं० ३७ 
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अँगुलोमूल-डाक्ति-विकासक नाप्रक बोसवों क्रिया। इसमें स्कन्‍्ध से मणिबन्‍्ध तक | 
विभाग पूर्णरूप से कड़ा रखते हुए कलाई से प्नप्रविभाग फो बिह्कुल ढोला रखे हूँ । 
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क्रिया नं० २० 


इसमें भी स्कम्पघ से मणिबन्ध तक का 


विभाग पूर्णरूप से कड़ा रखते हुए कलाई से 'प्रप्रविभाग फो बिल्कुल ढोला रले हे। 


प्रंगुलीमूल-इाक्ति-विकासक नामक बीसबों क्रिया । 


चित्र नं० ४० 


योगिक सूक्ष्म व्यायाम 
२१-अंगुली-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पेर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर अंगुलियाँ अलग-अलग फंलाकर वक्ष:स्थल के सामने पृथ्वी के समानान्तर 
भुजा को रखते हुए खड़ रहें । 


क्रिया (क)--अगुलियों को सप॑ के फण की भांति बना लें। ध्यान रहे कि 
स्कन्ध से अंगुली भ्रग्न तक का विभाग पूर्ण रूप से कड़ा रहे। बल न लगाने से विशेष 
लाभ नहीं होगा । इसलिए इतनी शक्ति लगाकर क्रिया करें कि स्कन्ध से अंगुली का 
अग्रभाग कॉप-सा जाय । आरम्भिक क्रम ५ मिनट | चित्र नं० ४१ देखें । 


क्रिया (ख)--पूर्व परिस्थिति में खड़े होकर इसी क्रिया को कोहनी मोड़कर पूर्ण 
बल के साथ अंगुली के अग्न विभाग को सर्प के फर्ण की भाँति बनायें। आरम्भिक 
क्रम ५ मिनट । चित्र नं० ४२ देखें। 


लाभ--इन १७ से २१ तक की पाँचों क्रिया्रों से कलाई, करपृष्ठ, करतल, 
ऑँगुलियाँ, सभी की पुष्टि होती है तथा हाथों में ग्रसीम बल झ्राता है। मनोवाहा 
नाड़ी की दिव्य ज्योति से सम्पूर्ण शरीर कान्तिमान हो जाता है। समस्त प्रकार के 
धातु रोगों की निवृत्ति हो जाती है। हादिक शक्ति का विकास होता है। ये क्ियाएँ 
लेखकों टाइप इत्यादि का कार्य करनेवालों, मशीन मैनों, ड्राइवरों, कपड़ा बुननेवालों, 
शिल्पकारों और वाद्य-संगीतज्ञों के लिए विशेष उपयोगी हें। 


२२-वक्ष:स्थल-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए दोनों हाथों की मुद्ठियाँ खोलकर, परन्तु अंगुलियाँ आपस में सटी हुई 
हों और करपृष्ठ सामने की श्रोर रखते हुए खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों हाथों को आवृत्ताकार आगे से उठाते हुए पीछे ले जायें । साथ ही 

साथ नासिका से इवास खींचते हुए वक्ष:स्थल को पूर्ण रूप से पीछे झुकाकर कुछ देर 

इसी अवस्था में रुके । फिर खींचे हुए इवास को धीरे-धीरे बाहर निकालते हुए पुनः 
पूर्व परिस्थिति में आ्रा जाय । आरम्भिक क्रम ५ बार । चित्र न० ४३ देखें । 

भरे 











यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


हि क्रिया से फेफड़े के सम्पूर्ण दोष दूर होते हें। सीना चौड़ा हो जाता 

है। वक्षःस्थल पुष्ट तथा दृढ़ हो जाता है। हृदय के रोग दूर होते हैं तथा हृदय मं 
असीम बल बढ़ता है। इस क्रिया को निरन्तर करने से राजयक्ष्मा (टी० बी०), 
दमा, खाँसी तथा समस्त कफ सम्बन्धी रोग दूर हो जाते हें। जिन लोगों का हूंदय 
कमजोर है तथा जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, वें इस क्रिया को प्रातः शौच-स्तान के 
पढचातू ५ मिनट नित्य करें, तो ग्रवश्य ही उनके हृदय के सब कष्ट दूर होंगे तथा हृदय 
में एक नवीन जीवन का संचार होगा । 


विद्येष--मानव-शरीर के दोनों फेफड़ों में लगभग साढ़े सात करोड़ छिद्र होते हें, 
जिनमें प्रतिक्षण प्राणवायु का संचार होता रहता है। दिन-रात २४ घण्टे में स्वस्थ 
व्यक्ति के इवकीस हजार छः: सौ श्वास चलते हूं । प्रति इ्वास-प्रदवास द्वारा २४ घण्टे में 
दो सौ बहत्तर मन रक्त (खून) शुद्ध होता है। इन सभी छिद्रों के शोध और विकास 
के लिए यह क्रिया परम उपयोगी है। 


२३-वक्ष/स्थऊ-शक्ति-विकासक (२) 


स्थिति--पेर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर हथेलियों को अन्दर की ओर रखते हुए समावस्था में खड़े रहें । 


क्रिया--तासिका द्वारा श्वास खींचते हुए केवल कमर से ऊपरी विभाग को 
यथासाध्य बलपूर्वक पीछे की ग्रोर झुकावें और साथ ही हाथों को यथासाध्य पीछे ले 
जायें । कुछ देर इसी परिस्थिति में रुकने के पश्चात्‌ दोनों नासिकारन्ध्रों से भीतर 
की वायु को बाहर निकालते हुए समावस्था में आ जायें। आ्रारम्भिक क्रम ५ बार। 
चित्र नं० ४४ देखें । 

लाभ--पूर्व क्रिया के लाभ के साथ-साथ वक्ष:स्थल के अगले तथा पिछले (पीठ 
की ओर के) भाग में असीम बल आता है तथा दृढ़ता झ्राती है। भुजाओं का भी 
बल बढ़ता है। जिन दुबलें-पतलें व्यक्तियों की सीने तथा पीठ की हड्डियाँ दिखाई 
पड़ती हैं, इस क्रिया के करने से वे मांसल होकर पुष्ट हो जाती हैं। इस क्रिया के 
अ्रभ्यास से जीवनपर्यन्त कमर (रीढ़ की हड्डी ) टेढ़ी नहीं होती । 
भ्र्ड 
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चित्र नं० ४३ वक्ष:स्थल-शक्ति-विक[सक सामक बाईसवों क्रिया । इसमें मासिका से श्वास क्रिया नं० २२ 
भरते हुए कमर से ऊपरी भाग को पथासाध्य पीछे की ग्लोर ले गये हे । 








चित्र नं० ४४ वक्षःस्थल-दाक्ति-विकासक नामक तेईसवों क्रिया। इसमें दोनों हाथों तथा कमर क्िप्रा मं० २३ 
से ऊपरी विभाग को पीछे फी भ्रोर श्वास भरते हुए यथासाध्य लें गये हें। 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


२४-उद्र-शक्ति विकासक (१) 
( अजगरी ) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर समावस्था में खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से धीरे-धीरे श्रजगर की भाँति इवास भरते हुए पेट को 
पूर्णतया फुलावें । कुछ देर श्वास को इसी परिस्थिति में रोककर दोनों नासिकारन्ध्रों से 
अन्दर की वायु को धीरे-धीरे बाहर छोड़ते हुए यथासाध्य पेट को पिचकायें, अर्थात्‌ 
पेट को तालाव की भाँति अन्दर ले जावें। इसरो उड्लियानबन्ध भी कहते हें। इस 
क्रिया को बार-बार करें। आरम्भिक क्रम ५बार। चित्र नं० ४४ देखें। 


इस क्रिया के बारे में योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ में लिखा है :-- 
श्रोड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः । 
झोड्ियाणं तदेव स्यान्मृत्युमातड्भकेसरी ।। 
अर्थात्‌--जिस प्रकार आकाश में उड़नेवाला पक्षी निरन्तर उड्धियान लगाये रहता 
है तथा उसी के बल पर बिना विश्राम किये मीलों उड़ता रहता है और इसी उड्डियान 


के कारण उसमें श्रसीम बल आता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य इसी उड्डियानबन्ध 
से प्राप्त हुई शक्ति से मृत्युरूपी हाथी पर सिह की भाँति विजय प्राप्त करता है । 


२५-उदर-शक्ति-विकासक (२) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखते हुए ग्रीवा को समावस्था से आ्राधा अंगुल ऊपर की ओर उठा 
कर खड़े रहें । 

क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों द्वारा तीव्र वेग से वाहर की वायु को अन्दर खींचते 
हुए पेट फुलावें तथा अन्दर का इवास बाहर निकालतें हुए पेट पूर्णतया पिचकावें । 
आ्रारम्भिक क्रम २५बार। चित्र नं० ४६ देखें। 


विशेष--वध्यान रहें कि क्रिया करते समय पेट पूर्णतया फूले-पिचके और क्रमशः 
जैसे ऊपर बताया गया है, उसी प्रकार श्वास लें तथा छोड़ें । 
५६ 


योगिक सुक्ष्म व्यायाम 


२६-उदर-शक्ति-विकासक (३) 


स्थिति--सेर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर सिर को पूर्णतया पीछे झुकाते हुए खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्प्रों से तीत्र वेग से श्वास अन्दर खींचें तथा छोड़ें। 
ध्यान रहे कि इवास वाहर छोड़ते समय पेट अन्दर जावे और इवास अन्दर लेते समय 
पेट फूलें। आरम्भिक क्रम २४बार। चित्र नं० ४७ देखें । 


२७-उद्र-शक्ति-विकासक (४) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्‍्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर पेरों से डेढ़ गज की दूरी पर देखते हुए खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से तीव्र वेग से ब्वास अन्दर लें और बाहर छोड़ें । 


इवास लेते समय पेट फूले तथा छोड़ते समय पेट पिचके । आरम्भिक क्रम २५वार। 
चित्र नं० ४८ देखें । * 


विशेष--पेट की क्रिया नं० २४ से २७ त़क की चारों क्रियाओ्रों में तथा उच्चारण 
स्थल से मेधा-शक्ति-विकासक चारों क्ियाओं में बहुत कम अन्तर प्रतीत होता 
है। अन्तर कंवल इतना ही है कि उच्चारण-स्थल से आरम्भ होनेवाली क्रियाओं में 
पेट पर ध्यान नहीं रखा जाता तथा इव|स-प्रश्वास करते समय पेट न तो फूलता है और न 
ही पिचकता है, परन्तु पेट की क्रियाञ्रों में पेट पर विशेष ध्यान रखा जाता है । इसीलिए 
दोनों का लाभ भिन्न है। साधक इस भ्रम में न रहें कि दोनों एक-सी प्रतीत होती हैं । 


२८-उदर-शक्ति-विकासक (५) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कन्ध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर खड़े रहें । 


क्रिया--मुख को कौए की चोंच के समान बनाकर बाहर की वायु मुख से अन्दर 
खींचते हुए ठुट्ी को कण्ठकूप से लगावें। इसे जालन्धरवन्ध भी कहते हैं। कुम्भक 
करते समय आँखें बन्द रहेंगी, गाल फूले हुए रहेंगे। तत्पश्चात्‌ सामने देखते हुए 
६० 


चित्र नं० ४५ 


उदर-शक्ति-विकासक (प्रजगरी) नामक पहली क्रिया। इसमें 
नासिफा से धोरे-धोरे इबास छोड़कर उड्डियान किया गया है। 





क्रिया नं० २४ 
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चित्र नं० ४६ 


उदर-शक्ति-विकासक नामक दूसरो क्रिया। इसमें 


क्रिया नं० रू 
इवास भरकर पेट को फुलाते हुए दिखाया गया है। 


>&0 8 2/3४९/) &६.५, (४. '4 “हे हक 





चित्र नं० ४७ उदर-शक्ति-बिकासक नामक तोसरी क्रिया । इसमें गले को पूर्णतया पीछे ले. क्रिया नं० २६ 
जाकर इवास-प्रश्वास द्वारा पेट को फुलाना तया पिचकाना दिलाया गया है। 








+अन्‍्नदिकि- 3 3 


चित्र नं० ४५ उदर-दक्ति-विकासक नामक चौयो क्रिया। इसमें नेत्रों से डेढ़ गज फी दूरी पर 
देखते हुए श्वास-प्रश्बास द्वारा पेट को फुलाना तथा पिचकाना दिखाया गया है। 





क्रिया नं० २७ 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


नासिकारन्ध्रों से अन्दर की वायु को धीरे-धीरे बाहर निकालें। इवास छोड़ते समय 
इवास का शब्द कान से सुनाई न पड़े । 

विशेष--देर तक कुम्भक करने पर जोर से रेचक कभी न करें। इससे बल की 
हानि होती है। आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्र नं० ४६ देखें । 


२९ उदर-शक्ति-विकासक (६) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से सीधा' 


रखते हुए, कमर के ऊपरी विभाग को किड्च्चत आगे की ओर झकाते हुए, दोनों हाथों 
को कमर पर इस प्रकार रखें कि चारों अँगुलियाँ तो पीछे की ओर रहें और 
अँगूठा आगे की ओर रहे । 

क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से तीव्र वेग से इवास अन्दर खींचें तथा बाहर छोड़ें । 
ध्यान रहे कि इवास लेते समय पेट फूलें तथा छोड़ते समय पेट पिचके | आरम्भिक क्रम 
२५ बार। चित्र नं० ५० देखें । 


३०-उदर-शक्ति-विकासक (७) 
स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से सीघा 
रखकर उदर क्रिया (६) की भाँति कमर पर हाथ रखते हुए कमर से ऊपसी विभाग 
को इतना झुकावें कि नाभि पर €०' का कोण बन जाय । 
क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से तीव्र वेग से इ्वास लें तथा छोड़ें, श्वास लेते 
समय पेट फूले तथा इवास छोड़ते समय पेट पिचके। आरम्भिक क्रम २५ बार। 
चित्र नं० ५१ देखें। 


३१-उदर-शक्ति-विकासक (<८) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से सीघा 
रखकर उदर क्रियाँ (६) की भाँति कमर पर हाथ रखते हुए कमर के ऊपरी विभाग 
को किड्चित्‌ आगे की ओर झुकावें । 


क्रिया--अ्रन्दर के इवास को दोनों नासिकारन्ध्रों से वाहर निकाल कर वाह्म 
कुम्भक की परिस्थिति में पेट को शीघ्रतापूर्वक फुलाबें तथा पिचकावें । यथासाध्य इवास 


श्र 





यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


रोकने के वाद क्रिया बन्द करके धीरे-धीरे इवास लें। पुनः उसी प्रकार रेचक करके इस 
क्रिया को करें। ध्यान रहे कि क्रिया करते समय दइवास न भीतर जाय और न बाहर 
आये । आरम्भिक क्रम ५बार। चित्र नं० ५२ देखें । 


३२-उद्र-शक्ति-विकासक (९) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखते हुए क्रिया (७) की भाँति कमर पर हाथ रखें, तत्पडचात्त्‌ कमर के ऊपरी विभाग 
को आगे की ओर इतना झुकावें कि नाभि के पास &० का कोण बन जाय । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से अन्दर के इवास को बाहर निकाल कर पेट को 
जल्दी-जल्दी फूलावें तथा पिचकावें। जब इवास लेने की इच्छा हो, तब पुन: दोनों 
नासिकारन्ध्रों से धीरे-धीरे इवास भर लें। इस क्रिया को बार-बार करें । ध्यान 
रहे कि क्रिया समाप्त करने तक कमर की परिस्थिति वैसी ही रहेगी, जैसी ऊपर लिखी 
स्थिति में बताया गया है। आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्र नं० ५३ देखें । 


विशेष--रेचक करके जितनी देर क्रिया की जाती है श्रथवा ब्वास रोककर 
जितनी देर पेट फुलाया तथा पिचकाया जाता है, इस क्रम को एक बार कहते हैं । 
अतएव इसी क्रम के अनुसार आरम्भिक क्रम ५ बार होना चाहिए । 


३३-उदर-शक्ति-विकासक (१०) 
; नौलि * 
स्थिति--दोनों पैरों के बीच एक हाथ का अन्दर रखते हुए दोनों हाथों से दोनों 
घुटनों को पकड़ें । तद्पशचात्‌ कमर के ऊपरी विभाग को इतना आंगे की ओर झुकावें 
कि नाभि पर ६०“ का कोण बन जाये । 
क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से अन्दर की वायु को बाहर निकालकर पेट को 
पूर्णतया पिचकावें अर्थात्‌ पूर्ण उडियान लगावें। तत्पड्चात्‌ दोनों हाथों पर किड्चित्‌ 


बल लगाते हुए पेट की नौलि निकालें और बाएँ तथा दाएँ दोनों ओर नल को चक्राकार 
घुमावें। आरम्भिक क्रम ५ बार। चित्रनं० ५४, ५५, ५६ देखें । 


लाभ--हर प्रकार के रोग पेटकी खराबी के कारण ही उत्पन्न होते हें । उदर-शक्ति- 
विकासक सभी क्रियाओं से पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। पेट का कोई भी रोग 
६६ 





चित्र नं० ४६ 


एज बात 7 रद पलक 
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उदर-शक्ति-विकासक नामक पाँचवों क्षिया। इसमें गाल फुला 
कर नेत्र बन्द फरके कुम्भक किये हुए हे तथा पेट फूला हुप्ला है। 





क्रिया नं० २८ 





चित्र नं० ५० उदर-5ाक्ति-विकासक मास्क छठवों क्रिया। इसमें किखित्‌ प्रागे को क्रिया नं० २६ 
प्रोर शुफकर पेट फुलाते-पिचकाते हुए श्वास-प्रश्वास कर रहे हूँ । 











चित्र नं० ५१ उबर-दाक्ति-बिकासक नामक सातवां क्रया । इसमें नब्बे डिप्रो का कोण बनाते क्रिया नं० ३० 
हुए श्रागे को झोर झुककर पेट फुलाते-पिचकाते इवास-प्रदबास कर रहे हें । 








चित्र न॑ं० ५२ उदर-शक्ति-विकासक नामक प्राठबों क्रिया । इसमें इबास को पूर्णतया बाहर क्रिया नं० ३१ 
निकाल कर किचित्‌ झागे फी श्रोर शुकंकर पेट फुला-पिचका रहे हैं। 











चित्र नं० ५३ उबर-शक्ति-विकासक नामक नसों क्रिया। इसमें भो इबास फो पूर्णतया बाहर निकाल क्रिया नं० देर 
क्र नब्बे डिप्री का फोण बनाते हुए भागे की झोर झुककर पेट फुला-पिचका रहे हें। ४ 





चित्र नं० ५४ 


(१) बास नौलो--उदर-शक्ति-बिकासक (नौली) दसबों क्रिया । 
इसमें बाएँ हाथ पर बल देकर बाई श्लोर मल निकाले हुए हें। 





क्रिया नं० ३३ 


चित्र न॑० ५५ 


30 


(२) बक्षिण नौती--उबर-दाक्षि--विकासक दसवों क्रिया। इसमें 
वाहिने हाथ पर बल बेकर दाहिनी प्लोर नल निकाले हुए हेँ। 





क्रिया नें० दे ३े 
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जित्र न॑ं० ५६ (३) सध्य नौली--उदर-शक्ति-बिकसक दसबों क्रिया। इसमें दोनों क्रिया नं० ३३ 
हाथों पर बल देकर पेट के मध्य में नल निकाले हुए हैँ। 


योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


चाहे कितना ही पुराना क्‍यों न हो, इन क्रियाओं का निरन्तर अ्रम्यास करने से शीघ्र ही 
दूर हो जाता है। उदर-शक्ति-विकासक क्रियाएं पेट की स्थूलता को कम करने में दिव्य 
औषधि का काम करती हें । इन क्रियाओं की विशेषता यह है कि नाभिकेन्द्र से संयुक्त सभी 
नाड़ियों में दिव्य शक्ति का संचार होता है तथा आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत विकास 
होता है। योगियों के चरम लक्ष्य की प्राप्ति में ये क्रियाएँ बहुत सहायक हैं, क्योंकि 
इन क्रियाओं से कुण्डलिनी शक्ति की जागृति में बहुत सहायता मिलती है । 


३४-कटि-शक्ति-विकासक (१) 


स्थिति (क)--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर दाहिने हाथ की मुट्ठी बाँघें। अँगठा मुट्ठी के अन्दर ही रहे । तत्पच्चात्‌ 
दाएँ हाथ को कमर के पिछले भाग पर स्थित करते हुए बाएँ हाथ से दाएँ हाथ की 
कलाई को पढकड़ें । 

क्रिया (क)--दोनों नासिकारन्ध्रों से धीरे-धीरे इवास भरते हुए कमर से ऊपरी 
विभाग को यथासाध्य पीछे झुकावें और कुछ देर उसी परिस्थितिमें रुकें, तत्पश्चात्‌ दोनों 
नासिकारन्ध्रों से इवास निकालते हुए सिर को घुटने से लगावें। इस क्रिया को 
बार-बार करें। आरम्भिक क्रम ५वार। चित्र नं० ५७ तथा ५८ देखें । 


स्थिति (ख)--पर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर वाएँ हाथ की मुट्ठी बाँघें | श्रंगूठा मुठटी के अन्दर ही रहे । तत्पद्चात्‌ 
बाएँ हाथ को कमर के पिछले भाग पर स्थित करते हुए दाएँ हाथ से बाएँ हाथ की कलाई 
को पढड़ें । , 

क्रिया (ख)--दोनों नासिकारअन्ध्रों से धीरे-धीरे इवास भरते हुए कम॑र से ऊपरी 
विभाग को यथासाध्य पीछे झुकावें और कुछ देर उसी स्थिति में रुकें, तत्पद्चात्‌ दोनों 
नासिकारन्ध्रों से इवास निकालते हुए सिर को घुटनों से लगावें। इस क्रिया को 
वार-बार करें। आरम्भिक क्रम ५ बार। 


३५-कटि-शक्ति-विकासक (२) 


स्थिति--दोनों पेरों को यथासाध्य फलाकर दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार 
रखें कि दोनों अंगूठे आगे की ओर हों तथा अंगुलियाँ पीछे की ओर रहें । 


७५ 
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क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों द्वारा इवास भरते हुए कमर से ऊपरी विभाग को 
यथासाध्य पीछे की ओर ले जायें और कुछ क्षण उसी परिस्थिति में रहें। 
तत्पश्चात्‌ दोनों नासिकारन्श्नों से धीरे-धीरे इवास निकालते हुए कमर से ऊपरी विभाग 
को आगे की ओर इतना झुकावें कि सिर पृथ्वी से लग जाय। आरम्मिक क्रम 
५वार। चित्र नं० ५६ तथा ६० देखें । 


३६-कटि-शक्ति-विकासक (३) 


स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, पेरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्त्रों से शीघ्रतापूर्वक इवास भरते हुए कमर से ऊपरी 
विभाग को झटके के साथ यथासाध्य पीछे की ओर झुकावें । तत्पदचात्‌ शी घ्रतापूर्वक 
इवास छोड़ते हुए सिर को झटके के साथ घुटने से लगावें । 


ध्यान रहें कि क्रिया करते समय दोनों हाथ जंघा तथा ,घुटने को स्पर्श न करें। 
आरम्भिक क्रम २५ बार। चित्र नं० ६१ तथा ६२ देखें । 


३७-कटि-श क्ति-विकासक (४) 


स्थिति (क)--दोनों पर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कमर तक का विभाग 
सरलता से सीधा रखकर दोनों हाथों को गिद्ध-पंख की भाँति फैलाकर खड़े रहें। 
चित्र नं० ६३ देखें। 

क्रिया (क)--दोनों हाथों को गिद्ध-पंख की भाँति फैलाकर कमर से ऊपरी विभाग 
को बाई तरफ यथासाध्य झुकावें। तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठते हुए 
समावस्था में आकर पुनः दाई ओर बगल में झुकायें। आरम्भिक क्रम ५ बार । 
चित्र नं० ६४ देखें । 

विश्येष-#क्रिया करते समय हाथ की स्थिति -किड्न्चित्‌ भी ऊँची-नीची न हो और 
कमर से ऊपरी विभाग को भी किड्चित्‌ आगे तथा पीछे न झुकावें । क्रिया करते 
समय यथासाध्य यह प्रयत्न रहे कि कमर को झुकाते समय इतना झुकावें कि हाथ सीधा 
रहने पर भी पिण्डली से मिल जाय । 
७६ 


चित्र नं० ५७ 


कटि-दाक्षि-विफासफ पहली क्षिया। इसमें इबास भरफर 
घयासाध्य फमर से ऊपरी विभाग फो पीछे ले गये हें। 





क्रिया नं० ३४ 
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चित्र न॑० ५८ 





फरटि-शक्ति-विकासक पहली क्रिया। इसमें इवास छोड़ते हुए फमर से ऊपरी किया नं० ३४ 
विभाग को प्रागे को पश्लोर इस प्रकार झुकाया है कि सिर घुटनों से लग गया है । 





चित्र न॑० ५६ कटि-शक्ति-विकासक दूसरी क्रिया । इसमें पांव फो ययासाध्य फंला क्रिपा नं० ३५ 
कर कमर पर हाथ रल्न श्वास भरते हुए पोछे को प्रोर शुक्े हें। 


। 3 29 ४५७७ 8 3)59 ३७ 2७॥ 29 ३६(8 ७७६ ४७४. । ।७%| (३४४ 28900]-42ल्‍॥4-2|% 





#:<| 

हे 

॥ 

कट २225 । 

+आ2८८क >> 5४:7८ जप 2! 





चित्र न॑ं० ६१ फटि-शक्ति-विकासफ तीसरी क्रिया । इसमें तीव्र बेग से क्रिया नं० ३६ 
इवास भरते हुए झटके फे साथ पीछे को प्रोर गये हें। 


चित्र न॑० ६२ कटि-दाक्ति-बिकासक तौसरी क्रिया। इसमें तीव्र बेग से दवास छोड़ते क्रिया नैं० ३६ 
* सटे के साथ इस मकर चलाये हुए हैं कि हिर पहनी ले लग गया है। 
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चित्र नं० ६४ 
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५ ५७ 


कटि-दाक्ति-विकासक चौयी क्रिया । इसमें फमर के ऊपरी भाग को 
इस प्रकार झुकाया गया है कि दोनों हाथों को पृथ्वी के समानान्तर 
रखते हुए पिष्डली को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हूँ । 


क्रिया नं० ३७ 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


स्थिति (ख)--दोनों परों में एक हाथ का अन्तर रखकर पुनः इसी क्रिया को 
करें। आरम्भिक क्रम ५ बार । 


३८-कटि-शक्ति-विकासक (५) 


स्थिति--दोनों पैरों में एक हाथ का अन्तर रखकर खड़े रहें । 

क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से वेग से इवास भरते हुए कमर से ऊपरी विभाग 
को दोनों हाथों के साथ अर्ध-चक्राकार घुमाते हुए इवास दाई ओर छोड़ें । इसी प्रकार 
श्वास भरते हुए बाई ओर छोड़ें । इस क्रिया को क्रमश: करें। आरम्भिक क्रम १० 
बार। चित्र नं० ६४ देखें । 


लाभ--पपूर्वोक्त कटि-शक्ति-विकासक पाँचों क्रियाओं से कमर सुडौल तथा पतली 
हो जाती है । इन क्रियाओं का निरन्तर अ्रभ्यास करने से कमर सम्बन्धी हर प्रकार के 
दर्द दूर हो जाते हें । जो लोग कम समय में ही अपनी कमर को सुडौल तथा पतली बनाना 
चाहें, उन्हें इन क्रियाओं से आशातीत लाभ हो सकता है । इन क्रियाओ्रों के गुण अद्भुत 
हैं। २५ वर्ष तक की अवस्था के अन्दर तक के स्त्री-पुरुषों की लम्बाई बहुत बढ़ सकती है 
तथा २५ से ३० वर्ष की अवस्था के अन्दर के स्त्री-पुरुषों की लम्बाई में भी कुछ विकास 
ग्रवव्य हो सकता है । ठिगनापन दूर करने का यह सुन्दर उपाय है। इन क्रियाओं 
का विशिष्ट गुण यह हैं कि इनसे कमर में विशेष पुष्टता आती है तथा स्तम्भन-शक्ति 
बढ़ती है। नृत्य के कलाकारों के लिए तो यह एक दिव्य देन है। इन क्रियाओं से 
कोई भी आदमी बहुत थोड़े समय में सीना चौड़ा तथा कमर पतली कर सकता है । इनका 
निरन्तर अ्रम्यास करने से शरीर सुडौल, पुष्ट और कान्तिमान हो जाता है । 


३९-मूलाधारचक्र-शुद्धि 


स्थिति--दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, जंघाएँ परस्पर सटी हुई हों, परों से सिर 

तक का विभाग सरलता से सीधा करके ग्रीवा समावस्था में रखते हुए खड़े रहें । 
क्रिया--मूलाधार एवं नितम्बपृष्ठ को दृढ़ता से मिलाकर गुदा को आन्तरिक बल 
द्वारा अपान वायु-सहित ऊपर खींचें । इ्बास साधारण रहे । वस्तुतः क्रिया करते समय 
इवास की गति रुक जाती है । इतना बल लगता है कि शरीर में कम्पन होने लगता है । 
आरम्भिक क्रम ५ मिनट । आन्तरिक क्रिया होने के कारण चित्र नहीं दिया गया है। 
प्र 


योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


इसी क्रिया को परों में चार अंगुल का अन्तर रख कर करें। आरम्भिक क्रम ५ 
मिनट । चित्र नं० ६६ देखें। 


उपनिषदों में इस क्रिया के विषय में इस प्रकार वर्णन है :-- 
अपानमूध्व॑माकृष्य मूलबन्धो विधीयते। 
अपानप्राणयोरेकक्‍्य॑ क्षयान्मृत्रपुरीषयों: ॥। 
युवा भवति वृद्धोईपि सततं मूलबन्धनात्‌ ।। 


अर्थात्‌--श्रपान वायु ऊपर खींचने से मूलबन्ध लगता है । यौगिक युक्‍ति द्वारा 
अपान वायु ऊपर खींचने पर प्राण वायु से मिलता है। प्राण और अपान वायु के मिलने 
से मलमूत्र का क्षय होता है श्रर्थात्‌ स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता आती है। निरन्तर 
इसका अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा बन जाता है । 


४०-उपस्थ तथा खाधिष्ठानचक्र-शुद्धि 


स्थिति--परों के अन्दर एक हाथ का अन्तर रखकर सीधे खड़े रहें । 

क्रिया--उपस्थ को गुदा सहित आन्तरिक बल से ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न 
करें। क्रिया करते समय वस्तुतः स्वाभाविक श्वास की गति रुक जाती है। पाँव, 
घुटना, जंघा आदि काँप जाते हैं । अन्य क्रियाओं की अ्रपेक्षा इसमें बहुत बल लगता है। 
अतएव इसे समझ कर सावधानी से करना चाहिए। चित्र नं० ६७ देखें । 


विशेष--मल तथा मूत्र त्यागते समय जिस प्रकार नीचे की ओर स्वाभाविक रूप 
में बल लगता है, इसका ठीक उल्टा करना है, अर्थात्‌ ऊपर की ओर खींचना हैँ। 
इसी को मूलबन्ध और उपस्थ की क्रिया कहते हैं । 


लाभ--उपरोकक्‍त दोनों क्रियाओं से गुदा तथा उपस्थ सम्बन्धी सारे रोग दूर होते 
हें। मधुमेह (डाइवीटीज), बवासीर, भगनन्‍्दर, खूनी बवासीर आदि असाध्य रोग 
शीघ्रातिशीघ्र समूल नष्ट हो जाते हैं । इन क्रियाओं में यह विशेष गुण है कि ये रोगों 
को जड़ से नष्ट करके स्थायी लाभ पहुँचाती हें। उपस्थ के बहुत से रोग--सूजाक, 
आतदझक तथा वीर्य सम्बन्धी सारे रोग इन क्रियाओं का निरंतर अ्रम्यास करने से समूल 
नष्ट हो जाते हें। प्रमेह, स्वप्नदोष आ्रादि तो सदा के लिए लुप्त हो जाते हें। इन 
क्रियाओं का निरत्तर अभ्यास करने से स्त्रियों को भी अदभुत लाभ होता है। 


८५ 


चित्र नं० ६५ 





कटि-शक्ति-विकासक पाँचवों क्रिया । इसमें तेजी से इबास भरते तथा छोड़ते 
हुए कमर से ऊपरो विभाग को चक्राकार घुमाकर पीछे की प्लोर ले गये हैं । 





किया नं० ३८ 


५७४ 


चित्र नं ० ६६ 


जाप 


नामक उज्चालीसवों क्रिया । इसमें शरीर के नीचले 
करते हुए बलपूर्वक गुदाचक्र को ऊपर ज्ींच रहे हें । 





किया नं० ३६ 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


लिकोरिया, प्रदर और यौन सम्बन्धी सारे विकार तथा गर्भाशय के सारे दोष दूर हो 
जाते हें। इनसे स्तम्भन-शक्ति बढ़ती है तथा ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है । 


४१-कुण्डलिनी-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर पैरों से सिर तक के विभाग को 
सरलता से सीधा रखकर खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों पैरों को क्रम से नितम्बपृष्ठ पर जोर से मारें। नीचे आते समय 
पैर अपने-अपने स्थान पर ही पड़ें। आरम्भिक क्रम २५ बार | चित्र नं० ६८ देखे । 


लाभ--इससे कुण्डलिनी-शक्ति की जागृति होती है। इस पर अनेक ग्रन्थों में 
बहुत से इलोक मिलते हैं। उपनिषदों में भी इस प्रकार वर्णन है :-- 


कन्दोध्वें कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 
बन्धनाय च मूढ़ानां योगिनां सोक्षदा सदा ॥ 


अर्थात्‌--कन्द के ऊपरी भाग में कुण्डलिनी नाम की महाशक्ति कुण्डलाकार (गोला- 
कार) विराजमान है । यही मूर्खो' के बन्धन और योगियों के मोक्ष का कारण है । 


मूलाधारे-आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा साद्धत्रिवलयान्विता ॥॥ 
यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवः पशुर्यथा । 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समम्यसेत्‌ ॥। 


अर्थात्‌--सब से उत्तम देवता कुण्डलिनी नामक प्रात्मशक्ति सर्प के आकारवाली, 
साढ़ें तीन लपेंट की गुंडरी (गोला) बाँधे मूलाधार में सो रही है। जब तक यह 
देंह में सोती रहती है, तब तक जीव पशु की भाँति अज्ञानी बना रहता है, सत्य और 
असत्य कुछ नहीं जान पाता । परन्तु जब यह जागती है, तब ही सत्य का ज्ञान प्राप्त 
होता है। जब तक यह नहीं जागती है, तब तक चाहे करोड़ों प्रकार के योगामभ्यास 
करें, परन्तु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 
सशलवनधात्रीणां यथा5ःधारोडहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधधारो हि कुण्डली ।॥ 
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अर्थात्‌--जैसे सशेलवन-धारिणी पृथ्वी का आधार शेषनाग हैं, वैसे ही समस्त 
योगतन्त्रों का आधार कुण्डलिनी है। इसीलिए कहा भी है :-- 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत्‌परि कीतिता। 
सा शक्तिइचालिता येन स मुकतो नात्र संशय: ।। 
श्र्थात्‌--यह कुण्डलिनी सर्पिणी के समान कुटिल आकारवाली है। जिसने इसे 
चला दिया है, बस वही मुक्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मलाधार से ऊपर 
पहुँचा देने का अर्थ यहाँ कुण्डलिनी का चलाना है । 
विशेष--कुण्डलिनी जागृत करने की अनेक विधियाँ हूँ, जिनमें से एक यहाँ दी 
गई है । 


४२-जंघा-शक्ति-बिकासक (१) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर खड़े रहें । 

क्रिया (क)--नासिकारन्प्रों द्वारा इ्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जायें 
और साथ ही पैरों के पंजों के बल कूदकर दोनों पैरों को फैलावें। तत्पदचात नासिका- 
रन्ध्रों द्वारा वास निकालते हुए हाथ तीचे लावें और साथ ही पैरों को भी पंजों के बल 
कदकर मिलावें । ध्यान रहे, हाथ नीचे लाते समय जंघा को स्पर्श न करें। पैरों को 
फंलाते और मिलाते समय घुटने न मुड़ें । आरम्भिक क्रम २५ बार | चित्र नं० ६६ देखें । 


क्रिया (ख)--पूर्व परिस्थिति में ही खड़े होकर इसी क्रिया को विपरीत क्रम से 
इवास लेते और छोड़ते हुए करें, जैसे ऊपरवाली क्रिया में प्रथम हाथ ऊपर ले जाते समय 
दवास खींचते हूँ, परन्तु इस में हाथ ऊपर लें जाते समय श्वास छोड़ते हें। आरम्भिक 
क्रम २४५ बार। चित्र ६६ देखें। 


४३-जंघा-शक्ति-विकासक (२) 
स्थिति (क)--पर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से स्कंध तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर ग्रीवा को समावस्था में रखते हुए खड़े रहें । 


क्रिया (क)--तासिका द्वारा इवास भरते हुए दोनों हाथों को वक्ष:स्थल के सामने 
पृथ्वी के समानान्तर फैलाकर नीचे की श्रोर धीरे-धीरे बैठें। जब जंघाएँ पृथ्वी के 
&० 





चित्र नं० ६७ उपस्थ तथा स्वाधिष्ठानचक्र-शद्धि नामक चालोसवों क्रिया । इसमें किया नं० ४० 
प्रान्तरिक बल द्वारा गुदा सहित उपस्थ को ऊपर खोँच रहे हें। 











बित्र नं० ६८ कुण्डलिनी-शक्ति-विकासक नामक इकतालीसवों क्रिया । इसमें क्रिया नं० ४१ 
एड़ो से क्रमशः नितम्बपृष्ठ पर जोर से मार रहे हैं। 





बित्र न॑० ६६ जंघा-शक्ति-विकासक पहलो क्रिया ।) इसमें तेजो से इबास क्रिया नं० ४२ 
भरफर हाथों को ऊपर ले जाते हुए पंजों पर छड़े हैँ । 
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समानान्तर आ जायें, तो इसी स्थिति में यथासाध्य रुकने का प्रयत्न करें। ध्यान रहे 
कि एड़ी-पंजे पृथ्वी पर से किड्च्चित्‌ भी उठने न पायें। घुटने, जंघा आदि आपस में 
मिले रहें। तत्पदचात्‌ दोनों नासिकारन्ध्रों से वायु निकालते हुए धीरे-धीरे उठें। 
आरम्भिक क्रम,५ मिनट । चित्र नं० ७० देखें । 

स्थिति (ख )--पर परस्पर मिले हुएँ हों, परों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर दोनों हाथों को स्कन्धों के सामने गिद्ध-पंख की भांति फैलाकर परों के 
पंजों पर खड़े रहें । 

क्रिया (ख)--तासिका द्वारा श्वास भरते हुए, धीरे-धीरे घुटनों को भी बगल में 
पैलाते हुए इतना नीचे बैठें कि नितम्ब एड़ी से कुछ ऊँचा रहें । जब तक कुम्भक रख 
सकें, इसी श्रवस्था में रुके रहें । तत्पश्चात्‌ नासिका द्वारा इवास धीरे-धीरे निकालते 
हुए सीधे खड़े होकर हाथ नीचे लावें। आरम्भिक क्रम ५ बार | चित्र नं० ७१ देखें । 


लाभ--इन क़्ियाओं के करने से जंघाश्रों में अपूर्व शक्ति आती है | जंघाएँ कदली 
स्तम्भ के समान सुन्दर, पुष्ट तथा सुडौल बनती हें । बादी की निवृत्ति होती है। 
बहुत दूर चलने पर भी कोई थकावट नहीं झ्राती । रक्त का संचार सुचारु रूप से होने 
लगता है। स्थूल जंघाएँ सुन्दर-सुडौल बनती हें तथा पतली जंघाएँ स्वाभाविक 
स्वरूप में आरा जाती हें। इन क्रियाओं से बहुत थोड़े समय में ही अपूर्व लाभ प्राप्त 
होता है । 
४४-जानु-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर खड़े रहें । 

क्रिया--पिण्डलियों से घुटने पर बल देते हुए झटके के साथ घुटने से ऊपर जंघे के 
भाग को सीधा रखते हुए आगे-पीछे झटका दें । क्रमशः एक के बाद दूसरे पर से करें | 
क्रिया करते समय एड़ी नितम्बपृष्ठ से लगनी चाहिए। आरम्भिक क्रम १० बार । 
चित्र नं० ७ २ देखें । 

लाभ--घुटनों के जोड़ों की बादी की निवृत्ति होती है । रक्त का संचार सुचारु 
रूप से होने लगता है। यह क्रिया गठिया आदि के रोगों को दूर करती है। यह 
फुटवाल खेलनेवालों के लिए परमोपयोगी है । 
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४५-पिण्डली-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पर परस्पर मिले हुए हों, परों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखते हुए मुट्ठी बाँधकर ग्रीवा को समावस्था में रखकर खड़े रहें । 


क्रिपा--दोनों नासिकारन्ध्रों द्वारा धीरे-धीरे श्वास भरने के साथ-साथ दोनों हाथों 
को वक्ष:स्थल के सामने पृथ्वी के समानान्तर फंलाते हुए बठें । बैठते समय परों की 
एड़ी पृथ्वी से सटी रहे और दोनों घुटने आपस में सटे रहें । तत्पदचात्‌ शीघ्र ही दोनों 
हाथों को आवृत्ताकार घुमाते हुए वक्ष:स्थल के सम्मुख लावें। उस समय हाथ कोहनी 
से मोड़कर मुठटी छात्ती के सन्‍्मुख तथा भुजबन्ध स्कन्धघ के सम हों । फैलाने के पद्चात्‌ 
हाथों से वक्ष:स्थल को खींचते हुए पुनः हाथ नीचे ले जाकर क्रिया करें। आरम्भिक 
क्रम २५ बार। चित्र नं० ७३ देखें । 


४६-पादमूल-शक्ति-विकासक 


स्थिति--दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
से सीधा रखकर पंजों के बल खड़े रहें । 


क्रिया (क)--शरीर का सारा भाग पंजों पर रखते हुए छिप्रंग की भाँति शरीर को 
ऊपर-नीचे हिलावें। क्रिया करते समय एड़ी और पंजे आपस में मिले रहें । 
आरम्भिक क्रम २४५ बार। चित्र नं० ७४ देखें । 


क्रिया (ख)--पंजों के बल शरीरकों सीधा रखते हुए जितना ऊँचा कूद सकें 
कूदें । नीचे आते समय भी पंजों के बल ही खड़े हों । पंजों के अग्रभाग तथा अंगुलियों 
के बल क्रिया करनी चाहिए। ध्यान रहें कि क्रिया करते समय एड़ी-पंजे मिले रहें 
और नीचे आतें समय अपने स्थान पर ही गिरें। आरम्भिक क्रम २५ बार। 
चित्र नं० ७४ देखें । 

लाभ--इन क्रियाओ्रों के करने से पिण्डलियाँ पुष्ट, दृढ़ तथा कदली' स्तम्भ के ऊपरी 
विभाग के सदृश सुन्दर बनती हें। ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है। बादी की निवृत्ति 
&६६ 





क्रिया नं० ४३ 


चित्र नं० ७१ 





चित्र नं० ७२ जातु-दाक्ति-विफासक नामक चोषालीसथों क्रिया। इसमें एड़ो से क्रिया नं० ४४ 
नितम्बपृष्ठ पर जोर से मारकर पैर को प्रागे की स्‍्लोर झटका दे रहे हें । 
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चित्र नं० ७४ पादमूल-शक्ति-विकासक ही क्रिया। इसमें पंजों के 
छड़े होकर स्प्रिग की भांति एड़ी को ऊपर-नीचे कर रहे हैं। 





चित्र लं० ७५ पादमूल-शक्ति-विकासक दूसरो क्रिया। इसमें क्रिया नं० ४६ 
पंजों के बल जमोन से ऊपर उछले हुए हैं। 





चित्र नं० ७६ 


गुल्फ, पादपृष्ठ, पादतल-शक्ति-बविकासक क्रिया। इसमें एक पाँव से 
दूसरे पांव को एफ हाथ प्रागें तथा जमोन से एक बालिस्त ऊपर 
उठाकर गुल्फ के श्राप से बाएँ-बाएँ प्रावृत्ताकार घुमा रहे हें। 





क्रिपा नं० ४७ 
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प्रोर किये हुए हे । 


री 


हैं, करतल ऊपर की 


की दोनों एड़ो मिलो हुई 


शवासन--इसम पर 


चित्र नं० ७८ 
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होती है। पिण्डलियों में अपूर्व बल आता है। पादमूल पुष्ट, सुन्दर, सुद्ल तथा 
सुदृढ़ बनता है । 


४७-गुल्फ, पादपृष्ठ, पादतल-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर खड़े रहें । | 


क्रिया--एक पैर को दूसरे पर से एक हांथ आगे की ओर बढ़ाकर पैर की रान्धि से 
पैर को दाएँ-बाएँ आवृत्ताकार घुमावें। इसी प्रकार दूसरे पाँव से भी करें। 
ग्रारम्भिक क्रम १० बार। चित्र नं० ७६ देखें । 


लाभ--बादी की निवृत्ति होती है। अंगुलियों तथा पंजों की पुष्टि होती है। 
पैर सुन्दर, पुष्ठ तथा सुडोल बनते हें । पंजों के सब रोग दूर होते हैं । गुल्फ (गिट्टा ) 
सुदृढ़ पुष्ट हो जाता है । अधिक-से-अधिक चलने-फिरने, दौड़ने-कूदने पर भी थकावट 
नहीं ग्राती । 


४८-पादांगुलि-शक्ति-विकासक 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, परों से सिर तक का विभाग सरलता से 
सीधा रखकर दोनों हाथों को गिद्ध-पंख की भाँति फंलाकर खड़े रहें । 


क्रिया--दोनों पेरों की पाँचों अंगुलियाँ आपस में मिलाकर सारे शरीर का भार 
अंगुलियों के अ्ग्रभाग पर ही रखते हुए जितनी देर खड़े रह सकें खड़े रहने का भ्रम्यास 
करें। आरम्भिक क्रम ३ मिनट । चित्र नं० ७७ देखें । 


लाभ--इससे पाँवों में विशेष बल आता है। पंजे तथा अँगुलियाँ पुष्ट होती हें । 
अंगुलियों का आकार सुन्दर बनता है । दौड़नेवालों के लिए यह क्रिया परम उपयोगी 
है। पहाड़ी प्रान्त में रहनेवाले इसे अवद्य करें। इससे अंगुलियाँ रबड़ की भाँति 
लचीली बनती हैं । 
विशेष--योगिक सूक्ष्म व्यायाम की पूरी ४८ क्रियाएँ करने के अनन्तर शवासन में 
आराम करना चाहिए। इससे सारे शरीर में रक्त का संचार सम रूप में होता है 
और थकावट दूर होती है। इसे तब तक करना चाहिए, जब तक कि इवास और 
हृदय की गति स्वाभाविक न हो जाय । चित्र नं० ७८ देखे। 
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यौगिक स्थूल व्यायाम 
१-रेखागति 


स्थिति--बाएँ पर को जमीन पर जमाकर दाएँ पाँव को वाएं पाँव के अंगूठे के 
आगे इस प्रकार स्थित करें कि दाएँ पाँव की एड़ी और वाएँ पाँव का अंगूठा आपस में 
मिले रहें। चित्र नं० ७६ देखें। 

क्रिया--बारी-बारी से पाँव को एक दूसरें के आगे रखते हुए पच्चास कदम इस 
प्रकार जायेँ कि तनिक भी सीध से वाएँ-दाएँ न हों । तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार उलटा 
चलते हुए अपने स्थान पर ही आ जाये । ध्यान रहें कि चलते समय लाइन खराव न 
होने पावे और जाते-आते समय दृष्टि सामने हो, किचित भी पाँव की ओर नीचे न देखें । 


लाभ--इससे मन की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता तथा शरीर को सम्भालने की 
शक्ति प्राप्त होती है। यह क्रिया मिलिटरी, पुलिस तथा सरकसवालों के लिए परम 
उपयोगी है। इसके अभ्यास से कुछ समय पद्चात्‌ पतली रस्सी पर भी चला जा 
सकता है । 


२-हद्गति ( इञ्जनदौड़ ) 


इस क्रिया की रूपरेखा रेल के इञ्जन के समान है। इसलिए आजकी जनता 
को समझाने के हेतु इसका नाम मह्॒षिजी ने इज्जनदौड़ रखा है। जिन लोगों ने 
इज्जन देखा है, वे इसे देखते ही समझ सकते हें कि इसमें इऊ्जन के समान ही दोनों 
नासिकारन्ध्रों से छक्-छक की आवाज होती है । दोतों हाथों को इञज्जन के बेलेट 
के समान चलाना पड़ता है तथा पहियों के समान ही आगे-पीछे जाना पड़ता है। 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों सें सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर दोनों हाथों को कोहनी के स्थान से मोंड़कर इस प्रकार खड़े हों, जेसे कि 
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योगिक सुक्ष्म व्यायाम 
“सूक्ष्म-ब्यायाम” की १३ वीं क्रिया (भुजबन्ध-शक्ति-विकासक) में मुठटी के अन्दर अंगूठे 
रखकर खड़े होते हें । | 


क्रिया--दोनों हाथों को बारी-बारी से इस प्रकार इञ्जन के बैलेट के समान आगे 
पीछे चलायें, जैसे कि चित्र नं० ८० में है। तत्पद्चात्‌ पाँवों को भी इसी प्रकार बारी- 
बारी से नितम्बपृष्ठ पर मारें, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम की कुण्डलिनीवाली क्रिया नं० ४१ 
में है। ध्यान रहें कि जो हाथ मुड़ेगा, वही पैर भी मुड़ेगा और जो हाथ आगे फेंकना 
है, वही पाँव जमीन पर सीधा स्थिर रहेगा । इसके पदचात्‌ अपने स्थान पर इस प्रकार 
कूदें कि जमीन से उछलते हुए मालूम पड़ें। साथ ही साथ नासिकारन्श्रों से इस 
प्रकार इवास लें और छोड़ें, जेसे कि इड्जन में से छक-छक्‌ की आवाज निकलती है। 
इतनी क्रिया कर लेने के पद्चात्‌ आप में वह योग्यता श्रा जायेगी कि आप सुगमता से 
इज्जनदोड़ की पूरी क्रिया एक साथ कर सकते हैं । 


अरब इज्जनदौड़ की वास्तविक क्रिया बतलाई जा रही है। इसमें हाथ भी आगे- 
9 . पीछे जायेंगे और पाँव भी क्रम से आ्ागे-पीछे जायेंगे । इवास की गति बारी-बारी से 
होगी । इसी प्रकार क्रिया करते हुए छोटे-छोटे पचास कदम आगे जायें, फिर उसी प्रकार 
पीछे कदम रखते हुए अपनी जगह पर आ जाय॑ । ध्यान रहें कि कोहनी पीछे आते समय 
| स्थिति से किड्चित भी पीछे न जाये और एड़ी भी नितम्बपृष्ठ पर लगती रहे । छोटे- 
छोटे कदम बढ़ाये । यह क्रिया केवल किताब की सहायता से करना कठिन है। 

इसे योग्य गुरु से सीख कर ही आप भलीभाँति कर सकते हें 


लाभ--स्थूल व्यायाम की यह एक अ्रद्भुत क्रिया है, जिसके करने से एड़ी से चोटी 
तक के सब भागों की पुष्टि होती है। शरीर सुन्दर, स्वस्थ, सुडौल तथा मनोहर बन 
जाता है। फेफड़ों में अपूर्व बल आता है। कितना ही कार्य करने पर भी थकावट 
नाम मात्र को नहीं आती । आइचय्यंजनक शक्ति का सारे शरीर में सञ्चार होता है । 
वक्ष:स्थल चौड़ा हो जाता है । जद्भाएँ श्रौर पिण्डलियाँ मांसल तथा हृष्ट-पुष्ट हो जाती 
हैं। स्थूल शरीरवालों क॑ लिए यह क्रिया दिव्य देन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। 
बहुत थोड़े समय में ही शरीर की व्यर्थ स्थूलता घटकर शरीर स्वाभाविक स्थिति में आ 
जाता है। चेहरे पर अपूर्व कान्ति आती है। पतला शरीर स्वाभाविक रूफ से 
भर जाता है। इस क्रिया को कंवल पाँच मिनट करने से ही २५ मील दोड़ने 
की शक्ति आती है। यह क्रिया मिलिटरी, पुलिस तथा दौड़-प्रतियोगिता में भाग 


श्ण्८ 





चित्र नं० ७६ रेखागति--इसमें सामने देखते व से एड़ो किया नं० १ 
मिलाते हुए तीज़ता से भागे-पीछे चल रहे 


चित्र नं० ८० 


ह॒ृद॒गति (इड्जनदौड़ )--इसमें नितम्बपृष्ठ पर क्रमशः एड़ो मार रहे 
हैं श्रौर साथ हो उसी हाथ को वरक्ष:स्थल के पास मोड़ रहे है । 





क्रिया नं० २ 


यौगिक स्यूल व्यायाम 


लेनेवालों के लिए परम उपयोगी है। इसके निरन्तर अम्यास से आदर्श स्वास्थ्य 
की प्राप्ति होती है। शरीर में असीम स्फूरतति आती है। जो लोग दोड़ने का अम्यास 
करते हूँ, वे व्यर्थ समय नष्ट न करके इस क्रिया को कंवल पाँच मिनट रोज करें, तो 
उन्हें २५ मील दोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी । 


३-उत्कूदन ( जम्पिग ) 


स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा 
रखकर इस प्रकार मुठटी बाँधकर खड़े हों कि अ्रंगूठे मुठ्टी के अन्दर रहें । 

क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से इवास भरते हुए दोनों भुजाओों को इस प्रकार 
श्रावृत्ताकार घुमायें कि पूरा चक्कर हो जाय । चक्कर समाप्त होते ही सुक्ष्म व्यायाम 
की १३ वीं क्रिया की स्थिति के समान हाथ को रखते हुए ऊपर उछल जायं | उछलने 
पर दोनों एड़ियों को नितम्बपृष्ठ पर इस प्रकार मारें कि फट की आवाज हो | तत्पद्चात्‌ 
नासिका से वायु छोड़ें । साथ ही हाथों को सीधा रखते हुए बाहर की तरफ फेंकें झौर 
जमीन पर पाँव रखें । ये तीनों क्रियाएँ एक साथ ही होनी चाहिए। श्रारम्मिक 
क्रम ५ बार। चित्र नं० ८१ देखें। 

लाभ--इस क्रिया के करने से ठिगनापन दूर होकर लम्बाई बढ़ती है। वक्ष:स्थल 
चौड़ा होता है। परों में शक्ति श्राती है। जद्ाएं पुष्ट, सुन्दर तथा सुडोल बनती 
हैं। कुण्डलिनी शक्ति की जागृति होती है । 


४-उऊध्वंगति 


स्थिति--पैरों के बीच एक फुट का अन्तर रखते हुए दोनों;हाथों को स्कन्ध के ऊपर 
इस प्रकार फैलावें कि एक हाथ की कोहनी के अन्दर &० का कोण बन जाय और 
दूसरा हाथ सीधा रहें। मुद्ठियाँ खुली हुई हों, अंगुलियाँ सटी हुई तथा करतल आगे 
की भ्रोर हों । 
क्िया--प्रथम बाएँ पाँव को जमीन से एक फूट ऊपर उठायें भर दाएँ हाथ को 
ऊपर की झोर पूर्ण सीधा कर लें। पुनः बाएँ पैर को पूर्व स्थिति में लाकर दाएँ पेर 
को जमीन से एक फुट ऊपर उठावें झौर बाएँ हाथ को ऊपर की ओर पूर्ण सीधा कर 
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योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


लें। ध्यान रहे कि श्वास हाथ-पर के साथ ही बारी-बारी लिया तथा छोड़ा जायगा। 
आरम्भिक क्रम २४५ बार । चित्र नं० ८२ देखें । 

लाभ--इससे हाथ-पाँव सुडोल तथा पुष्ट होते हें। हाथ-पाँव सम्बन्धी सारे रोग 
दूर होते हें । हाथों के ठंढे-गर्म रहने की बीमारी दूर होती है। मोटापा इस क़्िया से _ 


अति ज्ञीत्र कम हो जाता है। आन्तरिक बल की वृद्धि होती है । 


५-सवौड़पुष्टि 


स्थिति--परों को यथासाध्य फैलाकर, अंगूठा अ्रन्दर रखते हुए मुट्ठी वाँधकर 
भुजबल्लियों को एक पर एक रखें | तत्पदचात्‌ कमर को झुकाते हुए दाएँ पाँव की 
पिण्डली के पास दोनों हाथों को इस प्रकार स्थित करें कि एक कलाई दूसरी कलाई पर 
रहे, ज॑सा कि चित्र नं० ८३ में है । 


क्रिया--दोनों नासिकारन्ध्रों से श्वास भरते हुए, हाथों को दाईं तरफ से पीछे की 
ओर चित्र नं० ८७ की भांति चक्राकार घुमाते हुए इस प्रकार बाएँ पाँव की पिण्डली के 
पास स्थित करें, जैसे दाहिनी के चित्र नं० ८३ में है। इस क्रिया को बारी-बारी से 
करें। ध्यान रहे कि हाथ को उसी परिस्थिति में रखते हुए दाएँ पाँव पर हाथ 
रखकर इ्वास भरते अर" वेजई तरफ जाय॑ और बाएँ से इसी .प्रकार दाई ओर आवें। 
यह क्रिया बहुत पी चाहिए । 


लाभ--इस क्रिया के करने से शरीर लचीला तथा पुष्ट बनता है। शरीर के 
अंग-प्रत्यंग भलीभाँति पुष्ट होते हें। इससे लम्बाई भी बढ़ती है। चेहरे की 
कान्ति बढ़ती है। कमर आदि के पुराने से पुराने दर्द दूर होते हें। टी० बी० के 
रोगियों के लिए यह क्रिया परम उपयोगी है । 
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बित्र नं० ८१ उत्कूदेन (जम्पिज्ञ)--इसमें इ्वास भरने के साथ भुजाप्रों को चक्र देकर क्रिया नं० ३ 
वक्ष:स्थल के पास मोड़ते हुए जमोन से यधासाप्प ऊपर उछले हुए हेँ। 


॥74०७७७ण०७-७एकन्‍ालसममकारएछ 
का 


कि 





चित्र नं० ८२ ऊध्बेंगति--इसमें प्वास-प्रश्वास के साथ क्रमशः हाथ-पैर उठा रहे हैं । किया नं० ४॑ 
नोट--इसमें बायाँ पाँव जमीत से एक फुट ऊपर उ्ा रहेगा। 
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सर्वाज्युष्टि--इसमें इवास भरते के साथ पोछे से चक्राफार 
घुमाते हुए स्थिति से बूसरे पेर को प्लोर जा रहे हेँ। 





शीर्षासन 


अधिकांश लोग शीर्षासन के गुणों को पुस्तकों में पढ़कर गलत तरीके से अ्रम्यास 
करते हैं। इससे लाभ के स्थान पर कहीं अधिक हानि होती है। केवल एक शीर्षासन 
के गलत करने से शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ लोग स्वयं 
गलत करते हैं तथा दूसरे लोगों में भी उसी गलत विधि का प्रचार करते हैं। जिसके 
फलस्वरूप बाल पकना, बाल झड़ना, दृष्टिदोष, मस्तिष्क की कमजोरी, नाभि का खराब 
होना, स्वप्नदोष, पागलपन आदि रोगों की उत्पत्ति देखी गई हें। यह मेरा स्वयं 
का अनुभव है कि गलत शीर्षासन करने के पद्चात्‌ हानि उठाकर आनेवाले लोगों 
को सही ढंग से शीर्षासन का अम्यास कराने से उनके सारे रोग दूर हो गये और वे 
स्वयं शीर्षासन के प्रशंसक बन गये । 


शीषासन करने की विधि 


एक छोटे-से कपड़ें का इस प्रकार गोला बनाये, जैसे कि ग्रामीण माताएँ माथे पर घड़ा 
अआ्रादि रखने के हेतु गेंडुरी बनाती हें। ऐसी गेंडुरी बनाकर सिरका वह भाग लगाइये, 
जैसा कि चित्र नं० ८५५ में हें। ललाट के ऊपर ज़हाँ से बाल शुरू होते हें, उससे दो 
अ्ंगुल नीचे और दो अंगुल ऊपर (श्रर्थात्‌ दो अंगुल माथे पर और दो अंगुल बालों पर) 
यह चार अंगुल का हिस्सा शीर्षासन के आधार के लिए स्वंथा ठीक है... इस हिस्से को 
कपड़े की गेंडुरी पर रख कर शीर्षासन करें। ऐसा करने से किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती और शीर्षासन के जितने गुण हैं, सब प्राप्त होते हैं । चार अंगुल का वह हिस्सा 
जो चित्र नं० ८६ में है, जहाँ बच्चों के सिर में पोला (मुलायम) हुआ करता है, जिसका 
किड्चित दबने से फूट जानें का भय रहता है तथा जिसे योगी लोग ब्रह्मरन्ध्र कहते 


। यहाँ प्राण स्थिर करने पर योगी ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्तो, तथा समाधिनिष्ठ कहे जाते 


। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में स्मरण-शक्ति-विकासक उसी स्थान को कहा गया है। 
इस स्थान को शीर्षासन का आधार बनाने से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जिसके इलाज 
के लिए डाक्टर तथा वद्य भी असमर्थ हैं। तीसरा भाग सिर का वह है जो शिखास्थान 
(चोटी) है, जैसा कि चित्र नं० ८७ में है। जिस जगह भारतीय भआरार्य लोग चोटी 
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यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


रखते हैं, शीर्षासन करने में उस स्थात को आधार बनाने से न तो, कोई लाभ है, 
न कोई हानि ही । 


शीर्षासन के बहुत प्रकार हें, जिनमें से कुछ इस पुस्तक में दिये जा रहे हैं। साधक 
इन्हें देखकर कर सकते हैं । इनके लिए चित्र नं० ८८ से ६४ तक देखें । ठीक विधियों से 
शीर्षासन करने के पडचात्‌ उठकर खड़े हो जाये और आ्राधा मिनट सारे शरीर को ऊपर 
की ओर हाथों से सहलायें अर्थात्‌ हलके हाथ से मालिश की भाँति करें । तत्पश्चात्‌ 
जितनी देर शीर्वासन किया हो उसके आधें समय तक शवासन अवश्य करें। 
चित्र नं० €५ देखें। 

विशेष--[हस्थियों को जिनका आहार सात्विक तथा सन्तुलित न हो शीर्पासन १० 
मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए । इससे अधिक समय तक करनेवाले को ब्रह्मचर्य से 
अवश्य रहना होगा, घी दूध का सेवन अवदइय करना होगा, तभी अधिक समय तक शीर्षासन 
सघध सकेगा, अन्यथा मनमानी करने पर हानि उठानी पड़ेगी । एक बात और ध्यान में 
रखें कि शक्ति न होने पर दीवाल आ्रादि का सहारा लेकर लोग ज्ञीर्षासन करने लगते हैं 
अपनी शक्ति से अधिक कर जाते हें। फलस्वरूप लाभ के स्थान पर हानि होती 
है। शीर्षासन उतना ही करना चाहिए, जितना आप सुखपूर्वक कर सकें। इसके 
सिखाने की विधियाँ भी अलग हैं, जिनका योग्य गुरु से शिक्षण लेने पर दो-चार दिन के 
अभ्यास से ही ठीक शीर्षासन कर सकते हैं । 


लाभ--वन में जिस प्रकार सिंह को सारे जन्तुओं का राजा कहते हें, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण यौगिक आसनों का राजा शीर्षासन है । ऐसा कोई रोग नहीं है, जो शीर्षासन 
के निरन्तर अ्रम्यास से दूर न हो जाय । चौरासी लाख आसनों में जितने गुण हें, वे 
अकेले शीर्षासन में हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। फिर भी कुछ 
मुख्य रोगों के विषय में यहाँ लिखा जाता है, जिसे पूर्ण रूपेण भ्रनुभव किया गया है, तथा 
इसपे लोगों के असाध्य रोग दूर हुए हें। सारे नेत्र-दोष, बाल पकना, बाल झड़ना, 
रक्‍तविकार, कुष्ठ आदि रोग, पचीस प्रकार के प्रमेह, स्त्रियों की मासिक सम्बन्धी बीमा- 
रियाँ, स्वप्नदोष, बवासीर, भगन्दर, नजला, जुकाम इत्यादि रोगों के लिए एक शीर्षासन 
का अम्यास पर्याप्त है। इस आसन का विशिष्ट गुण यह है कि इससे मस्तिष्क सम्बन्धी 
सारे रोग दूर होते हें। यहाँ तक कि पागलपन झ्रादि दोष इसके निरन्तर अभ्यास 
से अवश्य दूर हो जाते हैं । परन्तु इसके विधान के भ्रनुसार ही इसे करें। यद्यपि इस 
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चित्र नं० ५५ शीर्षासन--इसमें चार प्रंगुलियों फा भाग जिस स्थान पर बतला रहे हें शीर्पासन 
उसी हिस्से को गेख्ली पर लगाकर (प्थजा भार देकर) शीर्पासन करना है। 





चित्र नं० ८६ 


झीषशिन--इसमें चार भंगुल का बहू भाग जो चित्र में बतला रहे हैं शीर्षासन फा प्राघार 
बनाने पर सर्वधा हानि होती है । प्रतएव इस पर जोर देकर कभी शोर्षासन न करें । 





शीपसिन 





>चित्र नं० ८७ शीर्षासन--चित्र में बतलायें गये चार श्रंगुल भाग पर क्षौर्पासन 
भार देकर शीर्षासन फरने से न लाभ होता है, न हानि। 






हा 
"00770 


ह चित्र नं० ८८ ज्ीर्षसन--इसमें सिर का न भाग लगा हुष्मा है, जो शीर्षासन फे लिये शीर्पासन 
४ सर्वधा उचित है प्रौर सिर से पेर तक का भाग बिलकुल सीधा है। 


7 | ९ | 
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चित्र नं० ८६ 


शीर्षासन--इ समें एक पंर फो मोड़कर पद्मासन फो स्थिति को भांति लगाये 
हुए है ब्लौर दूसरा पर बिलकुल सोघा है। क्रमशः पेर बदलकर फरते हें । 





शीर्पासन 


! 


बित्र नं० ६० 


झोर्घासन--इसमें एक पेर को ऊपर फी झोर सीघा रखकर बूसरे पर फे घुटने को सीघा 
रखते हुए प्रेंगूठे से पृथ्वी को छू रहे हें । क्रमशः पेर बदल कर करना चाहिए 


ग्खा 





चित्र न० ६१ 





झीर्षासन--इसमें सिर से फमर तक का विभाग सोघा रखकर, कमर से ऊपरी विभाग को भीर्पासन 
मोड़कर जंघा से प्लेंगूठे तक का भाग सीघा रखते हुए दोनों पैरों के प्रंगूठों से पृथ्बो फो छू रहे हैं । 
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चित्र नं० ६३ शीर्षासन--इसमें दोनों पेरों को पद्मासन की भांति लगा शीर्पासन । 
कर शारोर को बिलकुल सीधा रखते हुए स्थित हें। + " 


चित्र नं० ६४ शोषसिन--इसमें पद्मासत्र लगाकर कमर तक के भाग फो सोधा रखते हुए घृटनों प्लौर 
पिण्डलियों को मोड़कर इतना लाते हें कि दोनों घुटने बगलसे छू जायें। लेकिन सारी 
परिस्थितियों में सिर के उसी भाग पर भार रहेगा, जो चित्र नं० ८५ में बतलांया गया है । 





शीर्पासन 
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योगिक सुक्ष्म व्यायाम 


पुस्तक में अ्रन्य यौगिक आसमनों का प्रसंग नहीं दिया गया, फिर भी शीर्षासन का 

प्रसंग देना पड़ा है, क्योंकि गलत शीर्षासन करने से स्कूल-कालेजों के लड़के-लड़कियाँ 

हानि उठाते हैं । अतः इस पुस्तक को पढ़कर जनता हानि से बचे। आसनों के 

विषय में “आश्रम-ग्रन्यमाला” नं० २ देखें। शीर्षासन के प्रसंग में एक बात 

और ध्यान रखने की है कि यदि किसी प्रकार नासिका से श्वास न चले या बन्द हो जाय, 

तो ज्ीर्षासल उस समय न करें, फिर इवास चलने पर कर सकते हैें। शीर्षासन 
सभी आसन करने के पदचात्‌ करना चाहिए। 


224- 
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नाभि-चक्र 


परिचय--शरीर के अंग-प्रत्यंग तथा नस-नाड़ियाँ आदि अपना-अपना महत्व 
रखते हूँ । प्रत्येक अंग एक हि के साथ इस प्रकार गुथा हुआ है कि किसी 
बोटे-से-छोटे तथा सुक्ष्म-से-सूक्ष्म ,भाग में विकार होने पर सारे शरीर पर उसका 
प्रभाव पड़ता है। दारीर में स्थूल नाड़ियों के साथ-साथ सूक्ष्म नाड़ियाँ भी विद्यमान 
रूती हें। शरीर का अध्ययन हम उसके कुछ प्रमुख भागों में कर सकते हें, जैसे 
मस्तिष्क, हृदय, नाभि इत्यादि । 


शरीर में नाभि का बहुत महत्व है । शरीर रूपी मशीन का हर पुर्जा अपना कार्य 
वेक से करे, नस-नाड़ियाँ रूपी तार, जो बहत्तर हजार के लगभग सारे शरीर में फले 
हुए हैं, अपना कार्य ठीक से सम्पादित करें और इनका नियंत्रण ठीक रहे--ये 
सब नाभि के ही कार्य हें। शरीर को ठीक तथा निरोग रखने के हेतु लोग ग्रनेक 
प्रकार के साधन, व्यायाम, क्रियाएँ इत्यादि करते हें ; परन्तु यदि नाभि में कोई 
विकार है, तो सब परिश्रम व्यर्थ जाता है। जबतक नाभि में किड्चित्‌ भी विकार 
रहेगा, तवतक कोई लाभ न होगा । 


यदि नाभि अपने स्थान से थोड़ी-सी हट जाती हैँ, तो लोग उसकी परवाह नहीं करते । 
फिर उसमें धीरे-धीरे खराबियाँ आती रहती हैं, जिसका कारण वे स्वयं नहीं समझ 
पाते । किन्हीं ने यदि कुछ परवाह की भी, तो भ्रयोग्य (न जानकार ) व्यक्ति से अथवा 
घर में ही किसी से उल्टी-सुल्टी मालिश इत्यादि उपचार कर डाला, जिसका फल यह 
होता है कि नाभि और खराब तथा विक्वृत हो जाती है। आधुनिक डाक्टर तथा वेद्य 
इसकी खराबियों को पकड़ने में असमर्थ-से हें। धीरे-धीरे कष्ट सहते-सहते रोगी को 
एक प्रकार की आदत-सी हो जाती है और वह इस विकार से उत्पन्न नाता प्रकार की 
बीमारियों का कारण डाक्टर-वद्य द्वारा निर्धारित निर्णय को ही मानकर दुख भोगता 
रहता है । इसलिए शरीर में पेट सम्बन्धी या अन्य कोई खराबी मालूम होने पर अथवा 
कोई यौगिक साधन-व्यायाम आदि प्रारम्भ करने से पूर्व किसी योग्य नाभि के 
जानकार से नाभि-परीक्षा करा लेनी चाहिए । 
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यौगिक सुक्ष्म ष्यायाम 


परम पुनीत उपनिधदों में भी इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है :-- 
तहल्लाभिमण्डले चक्र प्रोच्यते सणिपूरकम्‌ । 
अद्ध॒र्व मेढादघो नाभे: कन्दे योनि: खगाण्डवत्‌ ॥। 
तत्र नाड्यः समुत्पन्ना: सहज्नाणां द्विसप्ततिः। 
तेषु . नाडिसहलेषु द्विसप्ततिरुदाहृताः ।। 
प्रधाना: प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दशस्मुताः।॥॥ 
उदर के मध्य नाभि-संस्थान में मणिपूरक नाम का चक्र है। मेढ श्रर्थात्‌ स्वाधि- 
ष्ठानचक्र के ऊपर और नाभि के नीचे एक गोलाकार कन्द है। उसके बीच में पक्षी के अण्डे 
के समान नाड़ियों का उद्गम-स्थान है। -इसी स्थान से बहत्तर हजार नाड़ियों 
की उत्पत्ति हुई है। इनमें प्राणवाही ७२ नाड़ियाँ प्रमुख हैँ श्रौर उनमें भी १० 
नाड़ियाँ मुख्य हें, जिनकी विशेष जानकारी क॑ लिए शिक्षण लेना आवश्यक है । 


नाभि टल जाने के कारण 


प्राय: देखा गया है कि बाल्यावस्था में ही अनेक कारणों से नाभि खराब हो जाती 
है । खेल-क्‌द करते समय अथवा सीढ़ी से उत्तरते समय या एक हाथ से अथवा दोनों 
हाथों से अत्यधिक बोझ उठाने पर भी नाभि ऊपर को चढ़ जाती है। बाएँ, दाएँ तथा 
तिरछी नाभि टलने का एक मात्र यही कारण है कि एंक पर पर ही अकस्मात्‌ भार 
अथवा झटका पड़ जाता है। यह अधिकतर कूदने से हो जाया करता है। यदि बाएँ 
पर पर झटका या जोर पड़ता है, तो नाभि दाई ओर ऊपर को चढ़ जाती है। इसी 
प्रकार दाएँ पैर पर जोर पड़ने से नाभि बाई ओर चढ़ जाती है। अनभव में 
आया है कि प्रायः पुरुषों की नाभि बाई ओर और स्त्रियों की नाभि दाई ओर हटा 
करती है । 


नाभि-परीक्षा ( केवल पुरुषों के लिये ) 
जिसकी नाभि टली हो, उसे पहले उत्तानपाद आसन करावें, जैसा चित्र नं० ९६ 
में है। तत्परचात्‌ सिर और परोंको नीचे लाते हुए शवासनमें लिटा दें । फिर एक धागा 
लेकर उसका एक सिरा परीक्षक उसकी नाभि पर और दूसरा सिरा स्तन की 
कर्णिका (घुंडी)पर रखें । तत्पढचात्‌ नाभिचक्र पर हाथ स्थित रखते हुए ही दूसरे सिरे 
को पुनः स्तन की दूसरी कर्णिका (घुंडी) पर रखें, ज॑से चित्र नं० ६७ में है । 
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नामिचक्त 


हैं। इसमें 


से ऊपरी भाग तथा मोचे का भाग पृथ्वी 


उत्तानपादासन करा रह 


क्रेवल नितम्ब का भाग पृथ्वी से 


से एक फुट उठा हुप्ना है। 


न 


चित्र नं० ६६ 





लाभि-परीोक्षा--इसमें परीक्षक नाभि से स्तन-कर्णिका को नाप रहे हे कि नाभि किस झोर टली है । 


चित्र न॑ं० ६७ 


प 





नाभिचक्र 


यदि दोनों घागों का अन्तर समान ही हो, तो समझ लें कि नाभिमण्डल ठीक है । 
अगर नाप में कुछ भी कम या ज्यादा मालूम पड़े, तो समझना चाहिए कि नाभिमण्डल 
ख़राब है अर्थात्‌ नाभि टली हुई है। इसके साथ यह भी पता चल जायगा कि 
नाभि किघर को टली है । 


यदि नाभिमण्डल यथास्थान न हो, तो सब से पहले क्सी नाभि के विशेषज्ञ 
द्वारा उसे यथास्थान करा लें। इसके बाद ही कोई साधन, व्यायाम, आसन, मुद्रा, 


प्राणायाम करना चाहिए, अन्यथा विशेष लाभ न होगा । 


नाभि-परीक्षा ( केवल महिलाओं के लिए ) 
पहले उत्तानपादासन करावें, फिर शवासन में लिटाकर दोतों पाँवों की एड़ियों 
को आपस में मिलाते हुए पंजों को यथासाध्य फैला दें । तत्पदचात्‌ एक धागा लेकर नाभि- 
चक्र की घुंडी पर एक सिरे को रखते हुए दूसरे सिरे को बाएँ पाँव के अंगूठे पर ले जायें। 


फिर उसी/ सिरे को उसी स्थान से पकड़े हुए दाएँ अंगूठे पर उसी प्रकार ले जायें, 


चित्र नं० €८ देखें । यदि दोनों अ्रेंगूठे के माप में कम या ज्यादे हो, तो समझना 
चाहिए कि नाभि खराब है । 


नाभि-परीक्षा ( स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ) 


नर या नारी को सर्व प्रथम शवासन में लिटा दें । तत्पश्चात्‌ अपनी पाँचों अंगुलियों 
के अग्रभाग को आपस में मिलाकर उसके नाभिमण्डल की घुंडी पर इस प्रकार रखें, जसे 
चित्र नं० €€ में है। अगर नाभि की घुंडी पर हृदय कौ-सी घड़कन मालूम पड़े, तो 
समझना चाहिए कि नाभिमण्डल ठीक है | यदि घड़कन दाएँ-बाएँ या ऊपर-नीचे मालूम 
पड़े, तो समझना चाहिए कि नाभि खराब है। जिस जगह धड़कन मालूम पड़े, उसी 
जगह नाभि टली है । 


नाभि ठीक करने की विधि 


अगर किसी की नाभि खराब हो, तो पहले उसे शवासन में लिटायें । फिर परीक्षक 
पूर्वोक्त विधियों से देखें कि नाभि किस ओर टली है। तब उत्तानपादासन करायें। 
फिर तेल लेकर नाभि पर इस प्रकार मालिश करें कि टली हुई नाभि केन्द्र में भ्रा जाय । 
ध्यान रहे कि मालिश की क्रिया किसी नाभि के जानकार से ही करायें, अन्यथा नाभि के 

और भी खराब हो जाने की सम्भावना रहती है । 
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यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


यदि नाभि वाई ओर ऊपर को चढ़ी हुई हो, तो रोगी के दाएँ पैर को दबाकर 
बाएं पर को पकड़कर इस प्रकार झटका दें, ज॑सा चित्र नं० १०० में है और 
दाएँ पर को पकड़ एड़ी के पास तलवे में इस प्रकार हथेली का धवका दें, जैसे चित्र नं० 
१०१ में हैं। यदि नाभि दाई ओर ऊपर को टली हुई हो, तो यही दोनों क्रियाएँ उलटे 
ढंग से "करें यदि फिर भी ठीक न हो, तो पेट के वल लिटाकर परीक्षक उसके दाए 
हाथ और बाएँ पाँव पकड़कर अपना दायाँ पाँव उसकी कमर पर रखें, फिर धीरे धीरे 
दाना हाथा से इस प्रकार खींचें, जंसे धनष पर वाण चढ़ाकर खींचा जाता है। फिर 
दूसरा हाथ तथा दूसरा पाँव पकड़कर भी वसा ही करें । चित्र नं० १०२ देखें । यदि नापते 
पर फिर भी नाभि में फर्क मालम पड़े, तो रोगी उष्ट्रासन के समान ही अपने दोनों हाथों 


से अपने पाँवों को पकड़े और परीक्षक अपने दोनों पाँवों के बीच में रोगी को लेकर इस 
प्रकार उठायें, जैसे चित्र नं० १०३ में 


यदि किसी की नाभि ऊपर की ओर सीध में टली हई हो, तो चित्र नं० १०४ के 
समान रोगी को उठाना चाहिए। 


विशेष-झध्यान रहे कि चित्र नं० १०४ वाली क्रिया किसी योग्य नाभि के 


जानकार से सीखकर ही किसी रोगी को ठीक करें, अन्यथा परीक्षक अपती नाभि 
स्वयं ही खराब कर बेठेंगे । 


स्वयं नामि ठीक करने को विधि 


यदि कोई नाभि-विश्ेषज्ञ न मिले, तो स्वयं ही आसनों के द्वारा भी नाभि ठीक कर 
सकते ह। इसके लिए सर्व प्रथम उत्तानयादासन करें | चित्र नं० १०५ देखें। फिर 
उष्ट्रासन करें। चित्र नं० १०६ देखें। फिर चक्रासन करें | चित्र नं० १०७ देखें । फिर 
मत्स्यासन करें । चित्र न॑० १०८ देखें | परन्तु यदि किसी की नाभि बहुत खराब हो गई 
हो, तो पहले किसी योग्य नाभि के जानकार द्वारा नाभि ठीक करा लें। तत्पश्चात यदि 
वह उपर्युक्त आसनों का निरन्तर अभ्यास करेगा, तो जीवनपर्यन्त कभी नाभि न टलेगी। 
नाभि ठीक करने की श्रनेक विधियाँ हैं, उनमें से कुछ यहाँ दी गई हें । 


विक्ृत नाभि से उत्पन्न दोष 
यदि किसी की नाभि ऊपर टल गई हो, तो तुरन्त ही कब्ज हो जायगा, गैस बनने 
लगेगी, हृदय के रोग हो जायेंगे, दिल में धड़कन का रोग हो जायगा । यदि नाभि अधिक 
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नाभिवक्र 


प्रगूठे को दोनों हाथों 


बाएं पाँच को दबाकर बाएं पाँव प्रोर 
से पकड़कर इस प्रकार झटफा दे रहे हैं कि ऊपर टली हुई नाभि प्रपने स्थान पर प्रा जाये । 


--इसमें 


नाभि ठीक करने फो विधि- 


. चित्र न० १०० 








चित्र न० १०२ नासि ठीक फरने की विधि--इसमें परीक्षक रोगी क्रो कमर पर प्रपता 
डाहिना पैर रखकर रोगी के बायें हाथ झोर दाहिने पेर फो पकड़कर 
इस प्रकार छोचें, जँसे घनुष पर बाण चढ़ाफर झ्वाँचते हें । 





माभिचक्र 





चित्र न० १०३ नाभि ठीक करने को विधि--इसमें रोगी ्पने पाँव फो इस प्रकार पफड़े, 
जैसे उष्ट्रासन में पकड़ते हें। परीक्षक श्रपने पेरों के बीच में रोगी फो 
लेकर इस प्रकार उठावें कि पृथ्वी से दरीर का सारा भाग ऊपर उठ जावे । 
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रहे हें। इसमें दोनों 


स्वयं नाभि ठीक करने को विधि--इस चित्र सें चक्रासन कर 
हथेलियों प्रौर दोनों घेंगूठों के बल शरीर फो चक्राकार बनाफर ऊपर उठाये हुए हैं। 





नाभिचक्र 
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नाभिचक्त 
| 
ऊपर टल जायगी, तो मल इतना कड़ा हो जायगा कि अंगुली से निकालने पर भी मुश्किल 


से तिकल पायेगा । नाना प्रकार के रोग दरीर में उत्पन्न हो जायेंगे। आयुर्वेद के 
ग्रन्थ में लिखा है :--- 


सर्वरोगा मलाश्रयाः । 


इसी प्रकार यदि नाभि नीचे की ओर टल गई, तो पतले दस्त आने लगते हैं | भोजन 


नहीं पचता । पेट में दर्द होने लगता है। स्वप्तदोष अधिक होने लगते हें । पेट 
में इस प्रकार की गड़गड़ाहट होने लगती है, जो वाहर तक सुनाई पड़ती है । 


यदि नाभि वगल की ओर टल जाती है, तो पेट में तीज्न पीड़ा आरम्भ हो जाती है, 
जो किसी दवा तथा अन्य उपचार से ठीक नहीं होती, वरन्‌ नाभिमण्डल को यथा- 
स्थान करने पर तुरन्त ही लाभ होता है । 


इसी प्रकार महिलाओं की नाभि टल जाने से उन्हें नाना प्रकार के रोगों का दुःख 
उठाना पड़ता है। जैसे लिकोरिया, डिसमिनोरिया, ऋतुधर्म की गड़बड़ी, मासिक स्राव 
के रंग में अन्तर और नाना प्रकार के गर्भाशय के रोग हो जाते हें। जिसके परिणाम- 
स्वरूप अंगहीन, अल्पायु सन्‍्तान का होना तथा बाँझपन आदि और भी अनेक रोग 


शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । 


नाभि की गड़बड़ी से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में आधुनिक डाक्टर तथा वंद्य 
अ्समर्थ-से रहते हें, क्योंकि उन्हें रोग के मूल कारण का पता नहीं चलता । कुछ दिन 
पदचात्‌ वह रोगी हो जाता है और उसका ध्यान अपने विकृृत नाभिमण्डल की 
ओग्रोर नहीं जाता । फिर वह डाक्टर तथा वंद्य द्वारा निर्धारित निर्णय को मानकर 
ही दुःख भोगता रहता है। नाभि की खराबी के कारण असमय में बाल पक जाते 
हैं। पायरिया आदि रोग हो जाते हें। नेत्रों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। 
नाभि यदि एक चावल भर भी इधर-उधर हटी, तो शरीर रुग्न होने लगता है। 
यह केवल नाभि के यथास्थान होने पर ही ठीक हो सकता है। अतएव स्वास्थ्य के 
लिए कोई भी साधन, व्यायाम, आसन तथा यौगिक क्ियाएँ करने से पूर्व नाभि 
परीक्षा करा लेना अनिवाय है। अन्यथा जब तक नाभि में गड़बड़ी रहेगी, सारा 
प्रयास निरर्थक होगा । आधुनिक समय में किशोरावस्था में ही दृष्टिदोष, पके 
बाल, क्षीण शरीर आदि नाना प्रकार क॑ रोगों से ग्रस्त प्राणी दिखाई देते हें । इसके 
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मूल कारण की खोज डाक्टर आदि नहीं कर पाते । उनकी खुद समझ में नहीं आता 
और फलस्वरूप उन्हें रोगों के निदान में सफलता नहीं मिलती । यह बात अनुभव द 
सिद्ध है कि आजकल सौ में से पाँच की नाभि ठीक होती है, वाकी की कुछ-न-कुछ विक्वृत 
अवस्था में होती है। 


१५० 


; घटकर्म 


यौगिक साधनों में सभी साधन अपने-अपने स्थान पर अपूर्व महत्व रखते हैं; परल्तु 
योग की साधना में षट्कर्मों का वहुत महत्व है। इसका अम्यास किये बिता साधक 
का योगमार्ग में आगे बढ़ना असम्भव नहीं, तो दुर्गम अवश्य है। षटकर्मों के अभ्यास 
से शरीर के सम्पूर्ण मल दूर होते हें । जिस प्रकार झाड़ू श्रादि से कमरे की सफाई करके 
उसे बैठने योग्य बना लिया जाता है, उसी प्रकार षट्कर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि करके 
उसे यौगिक साधन के योग्य बना लिया जाता है। यहीं से योगमार्ग की प्रथम सीढ़ी 
शुरू होती है। इस प्रकरण में हम षट्कर्मों की विधियों का वर्णन करेंगे, जिनका 
अ्म्यास करके मनुष्य योगमार्ग पर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 
योगशास्त्र में पट्कर्मों पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे-- 
धोौतिवंस्तिस्तथा नेतिनों लिकी त्राटकं तथा । 
कपालभातिइचेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥। 
अर्थात्‌--इन छ: कर्मों से शरीर की शुद्धि की जाती है। वे ये हें--( १) धोति, 
(२) बस्ति, (३) नेति, (४) नौलि, (५) त्राटक तथा (६ )कपालिभाति (भस्त्रिका )। 
इलोकबद्ध करने के हेतु ही इन कर्मो के नामों को उलट-फेर कर रखा गया है । 
वस्तुत: इनके अभ्यास करने का क्रम निम्नलिखित है :-- 


कुंजल---गजकरणी 


कुंजल शब्द कुंजर से बनता हैं । निरुक्‍्त के नियमानुसार “र” का ल” हो जाया 
करता है। अतः: कुंजर से ही कुंजल शब्द बन गया। शात्त्रों में इस क्रिया का नाम 
गजकरणी प्रसिद्ध है। इसकं विषय में “भक्तिसागर' ग्रन्थ में इस प्रकार लिखा है :-- 
गजकर्म याहि जानिए, पिये पेट भरि नीर । 
फेरि युक्ति सों काढ़िए, रोग न होय शरीर ॥॥ 
जिस प्रकार हाथी सूंड़ से जल पीकर फिर सूंड़ द्वारा ही निकाल देता है और अपने 
को सदा निरोग रखता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कुंजल करके अपने आपको नीरोग 
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रख सकता है। जेंसे किसी बर्तन में पानी डालकर साफ करते हैं, उसी प्रकार गर्म 
पानी पीकर पेट (अन्नाशय) साफ किया जाता है । 

साधन--सहने लायक गर्म जल साफ वस्त्र से छानकर पास रखें । 

स्थिति--कागासन में बैठ जायें । दोनों कोहनियाँ घुटने पर रहें। चित्र नं० 
१०६ देखें । 

क्रिया--अव कागासन में बेठे हुए गिलास से पानी पीना आरम्भ करें और तब 
तक पानी पीते रहें, जब तक कि पेट पूर्ण न भर जाय या पीते-पीते वमन (कं) करने की 
इच्छा न होने लगें। चित्र नं० ११० देखें । जल पी लेने के पद्चात्‌ दोनों पैरों को 
आपस में मिलाकर इस प्रकार खड़े हों कि नाभि पर नब्बे डिगरी का कोण बन जाय। 
तत्पदचात्‌ वाएँ हाथ को पेट पर रखकर दाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका 
तीनों अँंगुलियों को मिलाकर मुख के अन्दर वहाँ तक ले जायें, जहाँ तक दूसरी छोटी 
जीभ है। उस जीभ पर धीरे-धीरे तीनों श्रगुलियों को सावधानी से घुमावें । जब पानी 
बाहर निकलने लगे, तव भ्रेंगुलियों को तुरन्त बाहर निकाल लें। जब तक धार बँध कर 
पानी निकलता रहे, तव तक अंगुलियाँ बाहर रखें । फिर तुरन्त उसी प्रकार तीनों अ्रेंगुलियाँ 
छोटी जीभ पर घुमावें । ऐसा बार-बार करने से पेट का सारा पानी बाहर निकल 
जायगा । सारा पानी निकल जाने की पहचान यह है कि जब अंगुलियाँ मुख में डालेंगे 
और उल्टी आने पर पानी न निकले, तो यह समझना चाहिए कि पेट का सारा पानी 

बाहर झा गया। ध्यान रहें कि क्रिया करते समय शरीर को अधिक ऊपर-तीचे न 


करें। बैठकर तथा बिलकुल सीधे होकर क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे 
हानि होती है। चित्र नं० १११ देखें । 


विशेष--अ्रन्त में जब खट्टा या कडुआ पानी निकले, तो पुनः: एक गिलास गर्म 
जल पीकर पुनः उसी प्रकार निकालें । यह सदा ध्यान रखने की बात हैं कि पानी न 
अ्रधिक गर्म हो और न ही ठंडा । ध्यान रहे कि कुंजल करने के दो-ढाई घंटे पढचात्‌ 
ही स्तान करना चाहिए । इससे पूर्व स्नान करने पर हानि की सम्भावना है । 

समय--कुजल कम सवदा सूयोदय से पहले शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर 
करना चाहिए । 

लाभ--इस कर्म के करने से कपोल-दोष, मुख पर होनेवाले फोड़े-फन्सियाँ 
दन्तरोग, जिदह्दारोग, हृद्रोग, रुधिर-विकार, वेक्ष:स्थल के रोग, परिणामशल, कब्ज, 
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पघौगिक घट्कर्म कुंजल कागासन--इस चित्र में दोनों पांयों के बोच में एक बालिश्त परट्कर्म 
फा झहन्तर रख फर दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए कागासन में बंठे हें। 





चित्र नं० ११० 


कुंजल--इस चित्र में फागासन में बैठे हुए फुंजल किया फरने फे लिये पानी पी रहें हैं । 





पघट्कर्म 








ब्ित्र नं० १११ फुंजल क्रिया--इसमें पिया हुमा पानी निकाल रहे हैं । पटकर्म 
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षट्कर्म 


पित्त-प्रकोप, वात-प्रकोप, कफ-प्रकोप, मन्दाग्नि, खाँसी, दमा, मुख सूखना, कण्ठमालां, 


रतौंधी आदि अनेक बीमारियाँ दूर होती हें। इसके लाभ अद्भुत हैं, जो अनुभवगम्य 
दर ह स्भुत है गु 
हैं। किसी योग विशेषज्ञ से इसका शिक्षण लेना चाहिए। 


नेति-मातड्लिनी 


नेति शब्द परम पुनीत वेद की ऋचा में भी आया है, किन्तु उसका अर्थ मिथ्यात्व 
प्रपंच कां बोध तथा स्वरूपोपलब्धि का संकेत है। षट्कर्मों के प्रसंग में नासिका के 
सम्बन्ध से ही “नेति” शब्द ग्रहण किया गया है। नेति कई प्रकार की बताई गई है, 
जैसे--( १) सूत्रनेति, (२) जलनेति, (३) दुग्धनेति, (४) घृतनेति। ये चार 
प्रकार की नेति हुई । सर्वप्रथम सूत्रनेति के निर्माण की विधि का वर्णन कर रहे हैं । 


सूत्ननेति का निर्माण 


बढ़िया बारीक ४० नं० का सूत्र लेकर रूच्छी को दोनों ओर से काट दें। 
तत्पश्चात्‌ लच्छी में से डेढ़ सूत मोटा सूत्र निकाल कर एक बालिस्त और दो अंगुल 
लम्बाई में माप लें। उसमें से एक धागा लेकर पानी में भिगा लें और नापी हुई जगह 
पर उसे तीन लपेंटा देकर बाँध दें । बचे हुए भाग को चाकू से काट डालें । तत्पदचात्‌ 
नापें हुए एक वालिस्त दो अंगुलवाले सूत्र के सिरे को पकड़कर उसका तीन विभाग कर 
लें। पुत्तः प्रत्येक विभाग के मध्य भाग से ऊपर की ओर चाक्‌ से इस प्रकार बारीक 
करें कि नीचे से ऊपर का भाग १/४ हो जाय। फिर जल में पूर्णतया भिगाकर दो 
लड़ियाँ लेकर आपस में रस्सी की भाँति बँट लें। तत्पश्चातू तीसरी लड़ी को भी इस 
प्रकार मिलाकर बाँटें कि तीनों मिलकर एक सुन्दर रस्सी ब्रन जायें । बँटे हुए हिस्से 
को ऊपर महीन पतले धागें से इस प्रकार बाँध दें कि आगे के हिस्से का धागा काटने पर 
रस्सी न खुलने पायें । अब बिना बॉँटे हुए विभाग को डेढ़ बालिस्त मापकर काट डाल 
और सारे सूत्रों को श्राठ-दस विभागों में बाँट दें । उसके बाद नेति को पूर्ण सुखा लेने 
पर शुद्ध शहद के छत्ते से निकाला हुआ मोम लेकर उसे किसी कटोरी में खूब गर्म करें 
और बेटे हुए भाग को उसमें डुबो दें। ऐसा करने से बँटे हुए भाग में मोम भीतर तक 
प्रविष्ट हो जायगा और नेति बन जायगी । मोम लगाने के बाद उस बेटे हुए हिस्से 
को इस प्रकार हाथों से मलें कि वह गोल हो जाय । ध्यान रहे कि केवल बँटे हुए सूत्र 

में ही मोम लगें। बिना बँटे हुए सूत्र में किचित्‌ भी मोम न लगे । 
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यौगिक सूक्ष्म व्याधाम 


सूत्रनेति करने की विधि 


सूत्रनेति को गर्म तथा नमकीन: जल से पूर्णतया भिगोकर बँटे हुए विभाग को आगे 
से अरधचक्राकार वनाकर कागासन में बैठे हुए ही दोनों हाथों से धीरे-धीरे एक नासिका- 
रन्ध्र में (जो स्वर चलता हो) डालें। जब कण्ठ में नेति आ जाय, तो तर्जनी और 
मध्यमा दोनों अँगुलियों को कण्ठ के अन्दर ले जाकर नेति के बँटे हुए भाग को आगे से 
पकड़कर धीरे-धीरे मुख के बाहर लायें। पुनः दूसरी सूत्रनेति भी पूर्वोक्त प्रकार 
से दूसरे नासिकारन्ध्र में डालकर मुख के बाहर निकाल लें। फिर एक हाथ से दोनों 
नेति के बेटे हुए भाग को पकड़कर और दूसरे हाथ से नेति के बिना बँटे हुए भाग को पकड़ 
कर धीरे-बीरे जैसे दही बिलोया जाता है, ऐसे अन्दर-बाहर पाँच-सात वार करके मुख 
के द्वारा दोनों नेति वाहर निकाल लें, जैसे चित्र नं० ११२ में है । 

'भक्तिसागर' में इसके विषय में बड़ा सुन्दर वर्णन है :-- 


मिही जु सूत मेंगाय कं, मोटी बाद डोर । 
ऊपर मोम रमाय कं, साध उठकर भोर ॥। 
साध उठकर भोर, डेढ़ बालिइत की  कीज । 
ताको सीधी करे, हाथ अपने में लीजे ।। 
नासारन्ध्य में मेलकर, खींच श्रंगुली दोंय । 
फेरि बिलोवन कीजिए, नेती कहिये सोय ।। 


दो०--नाक, कान अरु दाँत को, रोग न व्याप कोय । 
उज्ज्वल होवे नेन ही, नित नेती करि सोय ।। 


विशेष--सूत्रनेति करने के एक घण्टा पश्चात्‌ गाय का शुद्ध घी मामूली गरम 
करके दस-दस बूंद दोनों नासिकारन्ध्रों में डालें। दिन या रात्रि में विश्राम करने 
के समय घृत डालने पर विशेष लाभ होता है। चित्र नं० ११३ देखें। 


जलनेति 


साधन--एक टोटीदार लोटा लें, जिसमें आधा सेर जल झा जाय । टोटी का 
अग्रभाग ऐसा होना चाहिए, जो नासिका के छिंद्रों में ठोक झा जाय । लोटे में 
सहने लायक गरम जल लें तथा थोड़ा नमक मिलायें, उतना ही जितना दाल में डालते हैं। 
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नाभिचक्त 


स्थिति--कागासन में बैठकर नमकीन गरम जल से भरे लोटे को उठाकर हथेली 
पर रखें । 
क्रिया--जो स्वर चलता हो, उस नासिकारन्ध्र में टोटी को लगायें। यदि दाएँ 
खर में टोटी लगी हो, तो बाई तरफ सिर को यथासाध्य झुकावें। सिर झुकाते ही 
ढूसरे त्लासिकारन्थ्य से पानी गिरने लगेगा। पहले नासिकारन्ध से जब एक लोटा 
पाती निकल जाय, तब दूसरे से भी इसी प्रकार एक लोटा जल निकालें | चित्र नं० ११४ 
देखें। ध्यान रहे कि क्रिया करते समय (पानी निकालते समय ) मुख को खुला रखें 
और इवास मुख से ही लें तथा छोड़ें । नाक से किचित्‌ भी झ्वास न लें। नाक से 
इास लेने पर पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और आप घबरा कर नेति छोड़ देंगे, अतएव 
नाक से बिलकुल इवास न लें। तत्परचात्‌ खड़े होकर इतना झुकें कि नाभि पर नब्बे 
डिगरी का कोण बन जाय । फिर ठुड्डी को कण्ठकूप से लगाकर सिर दाएँ-बाएँ तथा 
ऊपरनीचे घुमावें। ऐसा करने से ऊपर चढ़ा हुआ पानी नासिकारन्छा से निकल 5 
जायगा। ध्यान रहें, झुकने की स्थिति में दोनों हाथ कमर पर रहेंगे | चित्र नं० ११४ देखें। 


विशेष--जलनेति करने के पश्चात्‌ भस्त्रिका करना आवश्यक है। चित्र नं० 
१२५ देखें। (भस्त्रिका करने की क्रिया के विषय में आगे प्रकरण में दिया हुआ है) । 


लाभ--इसका अम्यास करने से मस्तिष्क सम्बन्धी सारे दोष दूर होते हें। नेति 
के जितने लाभ लिखे जायें; थोड़े हें । कैसा भी सिर का दर्द रहता हो, तुरन्त दूर होता 
है। भ्रनिद्रा तथा अ्रतिनिद्रा दूर होती है। बुद्धि तीत्र होती है। बालों का झड़ना 
तथा पकना दूर होता है । विस्मृति का दोष दूर करने में तो यह अद्वितीय है । नासिका 
सम्बन्धी सारे रोग इसके निरन्तर श्रम्यास से दूर हो जाते हैं। नाक के अन्दर के 
फोड़े और बढ़ा मांस (एडिनायड) इसके द्वारा जाते रहते हैं । नजला-जुकाम आदि 
दूर हो जाते हैं। पागलपन दूर हो जाता है। नेत्र की ज्योति बढ़ती है। नेत्रों की 
ताली, आँख का आना, रतौंधी, धुन्ध, कीचड़ आदि सारे नेत्र-विकार इससे दूर होते हैं। 
कान बहना, कम सुनना, बिलकुल न सुनना, कर्णमूत्र आदि सारे विकार दूर होते हें । 
कहने का तात्पर्य यह है कि गले से ऊपर के सारे रोग इससे दूर होते हैं । 
जलतेति और सूत्रनेति का पारस्परिक सम्बन्ध है। इसीसे सूत्रनेति के बाद 
जलतेति करना आवश्यक है । जितने गुण सूत्रनेति में हें, वे सब जलनेति में भी हैं । 
योगझ्षास्त्र में इसके विषय में लिखा है :-- 
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यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


कपालज्ोघनी चेव दिव्यदृष्टि प्रदायिनी । 
जत्रूध्वंजातरोगोन्ध नेतिराशु निहन्ति च ॥ 


दुग्धनेति 


कागासन में बेठकर जलनेति के समान ही टोटीवाले लोटे में गाय का धारोष्ण 
दूध डालकर मुख को सीधा रखते हुए एक नासिकारन्ध्य में टोटी लगावें। दूसरे 
नासिकारन्थ्य को अँगूठे से बन्द करके सिर को किचित्‌ ऊपर उठावें। ऐसा 
करने से दूध मुख में जाने लगेगा। उसे धीरे-धीरे पीते जायें। शक्ति अनुसार ही 
दूब की मात्रा रखनी चाहिए, जिससे वह आसानी से पच जाय। ध्यान रहे कि 
जलनेति के पद्चात्‌ भस्त्रिका से नाक को पूर्णतया साफ करने के बाद ही दुग्धनेति 
करें। चित्र नं० ११६ देखें। 


घृतनेति 


दुग्धनेति की भाँति घृतनेति भी की जाती है। इसमें भी शक्ति अनुसार जितना 
घी आप पचा सकें, बारी-बारी से दोनों नासिकारन्प्रों से पीवें । घृत का किचित्‌ गरम 
रहना आवश्यक है। 


विशेष---सूत्रनेति और जलनेति की भाँति ही इसके भी लाभ हैं । विशेषतया 
नाक से खून आनेवालों के लिए यह परम उपयोगी है । 


वस्त्रधौति क्‍ 


चतुरझगुलविस्तारं हस्तपञ्च दशायतम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गेण. सिक्‍त॑ वस्त्र झनंग्रेसेत्‌ ॥॥ 
पुनः प्रत्याहरेच्चेतदुदितं धौतिकर्म ततू । 


चार अँगुल से आठ अँगुल तक की चौड़ाई का महीन मलमल कपड़ा लेकर उसकी 
लम्बाई १५ हाथ रखें। अगर किसी चौड़े कपड़े में से फाड़ा गया हो, तो किनारे से | 
दो-दो धागे निकाल दें । तत्पश्चात्‌ साबुन से उसे भलीभाँति साफ करने के बाद गरम 
पानी में उबाल लें। पाँच मिनट तक उसी पानी में उबलता रहने दें। उसके बाद 
निकालें। फिर उसे भलीभाँति निचोड़कर ऐसी जगह सुखायें, जहाँ मक्खी झादि 
१६० त 


॥ 
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अकिकललिककिलिविक की कील तल 





चित्र नं० ११४ जलनेति--हसमें फागासन में बैठे हुए, एफ नासिफारन्प्र में ममकोन पट्कर्म 
गर्म जल भरे लोटे की टोटी लगाये दूसरी नासिका से जल निफाल रहे हैं। 





चित्र नं० ११५ जलनेति के पइचात्‌ नासिकारस्श्नों से जल निकालने की विधि--इसमें पट्क्म 
दायें, बायें, ऊपर, नोचे गरदन घुमाकर रुका हुप्रा जल निकाल रहे हें । 
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घट्कर्म 


उस कपड़े पर न बैठ । कपड़ा जब अच्छी तरह सूख जाय, तब उसे पट्टी की भाँति गोल 
लपेट लें। एक स्वच्छ कटोरे में तीन पाव खौलता हुआ पानी डालें। फिर उसमें 
धौति डाल दें। 


स्थिति--कागासन में बैठे धौति के सिरे को अपने दाएँ हाथ की तर्जनी और 
मध्यमा अँगुलियों के अग्रभाग के बीच में इस प्रकार पकड़ें कि धौति का सिरा अँगुली 
के अग्रभाग पर हो 


क्रिया--मुख को पूर्ण खोलकर पकड़ी हुई धौति के सिरे को मुख के अन्दर वहाँ 
तक ले जाये, जहाँ छोटी जीभ है। उसके बाद दोनों अँगुलियों को अलग करते हुए 
इस प्रकार बाहर निकालें कि भ्रन्दर गई हुई धौति अँगुली के साथ बाहर न झा जाये। 
तत्पड्चात्‌ जीभ से धीरे-धीरे घौति को अन्दर की ओर बढ़ायें । जिस प्रकार खाना खाते 
हैं, वेसे ही जीभ पर इकट्ठी की हुई धौति को बार-बार निगलें, जैसे चित्र नं० ११७ 
में है। ध्यान रहे, धौति तालु में न सटने पाये, श्रर्थात्‌ जीभ पर ही रहें। इस प्रकार 
बार-बार निगलने पर धौति अन्दर जाने लगेगी । पहले दिन एक हाथ से अधिक नहीं 
निगलना चाहिए । निगलते समय यदि उल्टी आये, तो मुख बन्दकर दाँत पर दाँत 
बैठाकर मनोवल से रोकना चाहिए। इस प्रकार १५ दिन में १५ हाथ धौति निगलें । 


धौति बाहर निकालने की विधि 


मुख को पूर्ण खोलकर धौति के बाहर बचें सिरे को पकड़कर धीरे-धीरे निकालें । 
जब तक धोति आसानी से निकलती जाय, निकालते जाये, परन्तु रुकने पर खींचना 
तुरन्त ही वन्द कर देता चाहिए। फिर से धौति निगलें, जैसे पहले निगल कर अन्दर 
ले गये थे। दो-तीन घूंट निगलने के पदचात्‌ पुनः मुख को पूर्ण फैलाकर पहले की तरह 
धौति को बाहर निकालें। ऐसा करने से गले से लेकर पेट तक धौति सीधी हो जाती 
है, श्र्थात्‌ रुकना बन्द हो जाता है तथा सारी धौति बाहर ञ्रा जाती है । 


विशेष--अगर किसी कारण धौति बाहर नं आती हो, तो जितना जल पी सकें, 

पी लें और खड़े होकर कुंजल की भाँति मुख में भँगुली डालकर निकालें । ऐसा करने 

से रुकी हुई धौति शीघ्र बाहर निकल आती है। लेकिन ऐसी घटना हजारों में 
एक-आध ही होती है। 
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अगर किसी को कफ की शिकायत न हो, पर पित्त अधिक हो, तो गरम पानी के स्थान 
पर गरम दूध में धोति भिगोकर निगल सकते हें। यदि किसी को धौति निगलने में 
अधिक उबकाई आती हो, तो धौति के अग्रभाग पर शहद लगाकर या जगह-जगह शहद 
लगाकर निगलें। ध्यान रखें, धौति निगलते समय एक बालिश्त धौति मुख के वाहर 
अवश्य रहे, ताकि पुन: निगलकर निकालने में सुविधा हो ।. 

धोति निगलने के पश्चात्‌ खड़े होकर घुटने पर हाथ रखें और जिस प्रकार नौलि 
चलाते हैं, साढ़े तीन चक्र बाएँ से, साढ़े तीन चक्र दाएँ से देते हुए नौलि बार-बार चलायें। 
तत्पड्चात्‌ बेठकर उपर्युक्त विधि के अनुसार धौति को मुख से बाहर निकालें । 

लाभ-- 


प्लीहागुल्मज्वरं कुष्ठं कफपित्तं॑ विनव्यति । 
आरोग्यं बलपुष्टिइ्च भवेत्तस्य दिनेदिने ।॥ 


अर्थात्‌ इस क्रिया के अभ्यास से प्लीहा, गुल्म, ज्वर, कुष्ठ, कफ-पित्त दूर होते 
हैं तथा मनुष्य नीरोग और बलवान होता है। इसके अतिरिक्त इससे खाँसी, दमा, 
राजयक्ष्मा, परिणामशूल, मन्दाग्नि, कब्ज, कण्ठमाला, तुतलापन, मलेरिया, ज्वर आदि 
रोग दूर होते हैं। लिखा भी है :-- 
घोती कर्म यासों कहें, पट्टी सोलह हाथ । 
कोढ़ अठारह ना भवें, करे जु नित परभात ॥। 
चोड़ी अंगुल चारि की, मिही वस्त्र की होय । 
जल में भेय निचोय करि, निगल कंठ सों सोय । 
निगल कण्ठ सों सोय, सिराबाहर रहि जावे ॥। 
फेरि निकास ताहि, पित्त कफ दोऊ लावे ॥ 
काया होवे शुद्धटी, भजे पित्त कफ रोग। 
शुकदेव कहे धोती करम, साधे योगी लोग ॥। 


दण्डधौति 


साधन--कच्चे सूत की भ्रनामिका अँगुली के बराबर मोटी तीन लड़ी की एक रस्सी 
बनायें, जिसकी लम्बाई तीन बालिश्त चार अंगुल हो और उसके मुख पर इस प्रकार 
धागा से बाँघें कि चौथाई इंच की दूरी पर उसका हिस्सा फूल के समान खिल जाय। 
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बस्त्र घौति--इसमें कागासन में बेठे हुए घोति कर्म कर हे हैं। सामने 
पात्र में चार प्रेंगुल चौड़ी तथा २४ फुट लम्बी घोति मुल से खा रहे हैं । 





घट्कर्म 








चित्र नं० ११८ दण्डघोति--इसमें सोधे छड़े होकर कमर से ऊपरो पद्कर्म 
क्‍ विभाग फो किचित झुकाकर दण्डधौति निगल रहे हे । 


घट्कर्म 


स्थिति ओर क्रिया--कुंजल क्रिया के समान ही गरम जल यथासाध्य पी जायें, 
फिर कुंजल करने की स्थिति से कुछ ऊँचे खड़े होकर रस्सी भलीभाँति गरम पानी में 
भिगोकर मुख में कण्ठ के पास बगल से अन्दर डालने का प्रयत्न करें अथवा धीरे-धीरे 
निगलें, जैसे कि खाना खाया जाता है। चित्र नं० ११८ देखें। यदि बार-बार 
पानी निकलें, तो निकलने दें। इस प्रकार अभ्यास करने से आप तीन बालिश्त तक 
रस्सी पेट में ले जा सकते हें। इसका चार श्रँगुल का हिस्सा मुख के बाहर ही रखना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ रस्सी को पकड़कर हिलाने से मुख से पानी काफी मात्रा में 
निकलेगा । पानी के साथ ही रस्सी को बाहर निकालें । ध्यान रहे कि बिना पानी 
के रस्सी पकड़कर न खींचें, अर्थात्‌ जब पेट में पानी हो, तभी पूरी रस्सी खानी चाहिए । 


लाभ--यह भी कुंजल तथा धौति के समान लाभदायक है। विशेषकर इसमें 
यह गुण है कि पित्त प्रकृतिवालों को या जिसे अधिक पित्त हो गया हो, उसे वस्त्रधौति 
की अपेक्षा दण्डधौति अधिक उपयोगी है। 


नौलि 


स्थिति--दोनों पाँवों के बीच एक फुट का अन्तर रखकर और दोनों हाथों को दोनों 
घुटनों पर रखते हुए खड़े रहें। 

क्रिया--अन्दर का इवास बाहर निकालकर वाह्य कुम्भक की स्थिति में पेट को 
पूर्णतया पिचकायें । तत्पद्चात्‌ हाथ पर बल देकर पेट को थोड़ा-सा ढीला करने के 
. साथ ही वक्ष:स्थल की तरफ कुछ खिंचाव देते हुए नल निकालने का प्रयत्न करें। 
चित्र नं० ११६ देखें। उसके बाद धीरे-धीरे इवास वाहर छोड़ दें । इस प्रकार बार- 
बार करने से किसी समय आप-सें-आप नल निकल आयेगा । लेकिन यह क्रिया करते 
समय पेट की ओर देखना चाहिए कि नल निकलता है या नहीं । यदि नल नहीं निकले, 
तो निराश न हों । दस-प्रन्द्रह मिनट रोज अभ्यास करने से यह अवश्य निकलने लगेगा | 
नौलि करनेवालों को विशेषत: दलिया और खिचड़ी खानी चाहिए। 


बाम और दक्षिण नौलि 


नल निकलने की स्थिति में बाएँ हाथ पर जोर देने से बाईं तरफ नौलि आ जायगी 
और दाएँ हाथ पर जोर देनें से दक्षिण नौलि हो जायगी । इस प्रकार करने से नौलि 
को घुमाना या उसका चक्कर देना स्वयं आ जाता है। तत्पदचात्‌ इसको अ्रति वेग 
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से साढ़े तीन चक्कर बाएँ और साढ़े तीन व्वक्कर दाएँ से वरावर घुमाना चाहिए । यह 
नौलि की पूरी क्रिया हुई। चित्र नं० १२० तथा १२१ देखें। लिखा भी है :-- 


अमन्दावतंवेगेन तुन्द॑. सब्पापसव्यतः । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलि: सिद्ध: प्रचक्षते ।। 


अर्थात्‌ अपने कन्धों को नीचा करके योगी बहुत तीव्र जल के भँवर के समान वेग 
से उदर को दाईं व बाई ओर जोर से घुमावें । इस कर्म को सिद्धों ने नौलि कर्म कहा है । 
लाभ योगशास्त्र में लिखा है :-- 
मन्दाग्निसंदीपनपाचनादि_ संधापिकानन्दकरी स्व । 
अश्येषदोषामयश्ोषणी च हठक्रियामौलिरियं च नौलि: ॥। 


अर्थात्‌ यह नौलि मन्द पड़ी हुई पेट की भ्रग्नि को दीप्त करती है और भोजन किये 
गये अन्न को पचाती है। आदिपद से मल शुद्धि का होना ग्रहण किया गया है। हरु 
समय आनन्द देती है और समस्त वात-पित्त-कफ के रोगों को सुखानेवाली है। इसलिए 
यह नोलि हठयोग की क़्ियाओ्रों में सबसे मुख्य है। धोति और वस्ति कर्म नौलि 
के बिना नहीं हो सकते । कुंजल और शंखप्रक्षालन आदि कर्म नौलि के बिना अधूरे 
रहते हें। बज्जौली तो विना भलीभाँति नौलि जाने ठीक हो ही नहीं सकती ।. इसके 
अम्यास से कफ-वात-पित्त-जनित सर्वे प्रकार के रोग दूर होते हैं.। 


बस्ति 


साधन--किसी पहाड़ी प्रान्त की शुद्ध नदी, झरने या जलाशय में, शुद्ध जलवाले 
तालाब में ग्रथवा किसी बड़े टब में शुद्ध ठण्डा जल रखकर वस्ति-कर्म करना चाहिए । 
बाँस की ६ अंगुल लम्बी एक नली लें, जिसके अन्दर एक छिद्र हो, जो हाथ की सबसे छोटी 
अँगुली (कनिष्ठिका) से बड़ा न हो। उसके ऊपर के पतले हिस्से को इस प्रकार 
पत्थर पर घिसें कि वह खुरदरा न रहे । तत्पशचात्‌ उसके ऊपर घी लगाकर रख लें 
और क्रिया करते समय कागासन में बैठकर मध्यमा अँगुली में घी लगाकर गणेश-क्रिया 
करें, अर्थात्‌ गुदा के अन्दर मध्यमा अँगुली डालकर वहाँ का मल निकालकर पानी से 
बार-बार धोयें। इसे गणश-क्रिया कहते हें। तत्पश्चात्‌ घी लगी हुई नली लेकर 
उसके पतले हिस्से को चार अंगुल गुदा के अन्दर धीरे-धीरे ले जायँ । गणेश-क्रिया 
करने पर गुदा के अन्दर नली प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
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स्थिति--उत्कटासन में बैठकर दोनों कोहनियों को घुटने पर रखते हुए अँगुलियाँ 
एक दूसरे के पंजे में कसकर बाँघ्न लें। चित्र नं० १२२ देखें। नाभि पर्यन्त जल 
में उत्कटासन से ही बैठे हुए नल निकालें। ऐसा करने से स्वत: ही पानी ऊपर चढ़ने 
लगेगा । जब तक नल निकाले रहेंगे, तव तक पानी ऊपर ही चढ़ता जायगा । नल 
छोड़ते ही नली से पानी बाहर आने लगेगा । इसलिए तुरन्त ही हाथ के अँगूठ से नली 
के मुख को बन्द कर देना चाहिए। तत्पओ्चात धीरे-धीरे नली को बाहर निकालें 
और उठ खड़े हों। नली को किसी शुद्ध स्थान में रखकर बार-बार नौलि को घुमावें । 
ऐसा करने से मल और पानी मिलकर मलाशय में एकत्र हो जायेंगे । पुनः घुटनें पर 
हाथ रखकर उसे बाहर छोड़ दें । ऐसा करने से पानी के साथ मल भी बाहर निकल 
जायगा । 


इस क्रिया को कम-से-कम चार-पाँच वार करना चाहिए। पाँचवीं बार सफेद 
पानी ही आयेगा । पुनः मयूरासन से पानी, मल, वायू, सब को निकालने का प्रयत्न 
करें। चित्र नं० १२३ देखें। वस्ति के मध्य और अन्त में मयूरासन न करने से कुछ 
वायु तथा पानी का अ्रंश अन्दर रहने की सम्भवना रहती है, जिससे लाभ के स्थान पर 
हानि भी हो सकती है। अतः मयूरासन अवश्य करना चाहिए । लिखा भी है :-- 


नोर गुदा सों खेंचि करि, थाम्म उदर मुझार। 
कछुक डोल अस बंठ करि, फिर दें ताहि निकार ॥। 
यहि जु बस्ती कर्म हे, गुरु बिन पाव नाहिं। 
लिड्भ-गुदा के रोग जो गर्मी के नशि जाहि। 


और भी कहा है :-- 
नाभिदध्ननल पायो. न्यस्तनालोत्कटासन: । 
आधाराकुज्चनं कुर्य्यात्क्षालनं वस्तिकर्म तत्‌ ॥ 


लाभ-- 
गुल्मप्लीहोदर॑ चापि वातपित्तकफोद्भवाः। 
वस्तिकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया: ॥। 
धात्विन्द्रियान्‍्त:करणप्रसादं दध्याच्च कान्तिदहनप्रदीप्तिम्‌ । 
अशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं॑ जलवस्तिकर्म ॥। 
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इस क्रिया के करने से गुल्म, प्लीहा, यकृत, आँख के रोग, २४ प्रकार के प्रमेह, 
गर्मी, आतशक, सूजाक, मन्दाग्नि, कब्ज, वदहजमी, बवासीर, भगन्दर, मस्से, फोड़े, 
आँत की गर्मी, आँख आना, मलाशय तथा बड़ी आँत सम्बन्धी सारे विकार दूर होते हैं । 
चित्त में प्रसन्नता आती है। सिर-दर्द, दिमाग की कमजोरी, पागलपन, स्मरणशक्ति 
की कमी, वालों का पकना आदि दोष दूर होते हें। चेहरे की कान्ति आकर्षक 


हो जाती है । 


त्रावक 


साधन--त्राटक-कर्म करने के कई विधान हैं और उनके अलग-अलग गुण भी हैं। 
योगश्ास्त्र में किसी वस्तु पर निशचल दृष्टि स्थिर करने को ही त्राटक-कर्म 
कहा है। एक फुट लम्बे-चौड़े इ्वेत कागज पर चवन्नी, श्रठन्नी या रुपये के बराबर 
काला या हरा गोल निशान बनायें। अथवा किसी ऊँची जगह पर, जहाँ हवा का वेग 
न हो, दृष्टि के वराबर ऊँचाई पर घृत का दीपक जलाकर रखें । 


स्थिति--सिद्धासन अथवा पद्मासन में बेठकर अपने से डेढ़ गज की दूरी पर ठीक 
नेत्र के सामने दीवाल पर कुछ अँधेरे कमरे में निशानवाले कागज को सामने लगायें अथवा 
उपयुक्त विधि से घृत-ज्योति को स्थापित करें। चित्र नं० १२४ देखें । 


क्रिया--दोनों नेत्रों को पूर्ण खोलकर तब तक उस बिन्दु अथवा ज्योति पर देखें, 
जब तक आँखों में आँसू नआ जाय । आँसू आने से पूर्व ही आँख मीच लें। इसी 
प्रकार इसे बार-बार सुखपूर्वक करने का अ्रम्यास करें। दस या पन्‍न्द्रह मिनट निव्चल 
दृष्टि रखने के पश्चात्‌ आपको उस पर प्रकाश मालूम होगा और उसके चारों ओर 
भी छोटी-छोटी प्रकाश-किरणें मालूम होंगी । लेकिन साधक अपने लक्ष्य को छोड़कर 
केवल प्रकाश को देखने का प्रयत्न न करें। यदि साधक प्रकाश के लालच में बिन्दु 
के बगलवाले प्रकाश को देखेंगे, तो सारा प्रकाश लुप्त हो जायगा। पुनः क्षणभर भी 
बिन्दु पर दृष्टि केन्द्रित करने पर पहले की भाँति प्रकाश आर जायगा । इसकी सिद्धि 
का लक्षण यह है कि जिस दिद्या में दृष्टि जमाकर बंठे हों, उस दिद्ञा में प्रकाश ही प्रकाश 
दिखाई दें, कोई और वस्तु, बिन्दु अथवा दीप भी न दिखाई दे । इसकी पूरी सिद्धि 
तब ही समझनी चाहिए, जब सारा प्रकाश हृदय के मध्य ले आ सकें। यह विषय 
गुरुगम्य है, केवल पुस्तक के पढ़ने से ही समझ में नहीं श्रा सकता । 
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चित्र नं० ११६ 


मध्यनौलि--हइसमें इवास बाहुर निकालकर दोनों हाथों 
को घुटनों पर रखकर बोच का नल निकाले हुए हैं। 








चित्र नं० १२० बासनौलि--पहले सध्यनौलि निकालकर बाएँ हाथ पट्कर्म 
पर जोर देने से बाइं प्रोर नल निकल प्राया है। 


चित्र नं० १२१ 


वक्षियनोलि--पहले सध्यनोलि निकालकर वाहिने 
हाथ पर जोर देने से वाहिनी झोर नल निकल प्राया है। 





घट्कमे 
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चित्र नं० १२४ ब्राटक कर्म--त्राटक-क्रिपा में लिखो हुई विधि के समान परट्कर्म 
बात-रहित स्थान म॑ दोप-ज्योति पर त्राटक कर रह है ।. हि 


घटकर्म 


त्राटक सिद्ध हो जाने की परिस्थिति को ही श्ञाम्भवी मुद्रा कहते हें | परम पुनीत 
उपनिषदों के योग-प्रकरण में इसके विषय में लिखा है :-- 
निरीक्षेन्निह्चलदृशा सुक्ष्मलक्ष्य॑ समाहित: । 
अश्रुसंपातपर्यन्तमाचार्येसत्राटक॑ . स्मृतम्‌ ॥। 
अर्थात्‌--साधक एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक 
देखे, जब तक आँखों में आँसू नआ जायँ। इसे मत्स्यन्द्र आदि आचायों ने त्राटक 
कर्म कहा है । 
लाभ--इससे नेत्र के सारे रोग दूर होते हें । आध्यात्मिक मार्ग में यह विशेष 
काम आता है। मन को एकाग्र करने के लिए यह अद्वितीय है। इसके विषय में 
कहा भी है :-- 
अन्तलंक्ष्यविलीनचित्ततवनो योगी सदा वतंते। 
दृष्ट्यानिशवलतारया बहिरधः पदचन्नपद्यश्नपि। 
भुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादादगुरो: । - 
शन्याशून्यविलक्षणं स्फूरति तत्तत्त्वं परं शाम्भवम्‌ ।। 


अर्थात्‌--जब प्राण तथा जित्त त्राटक कर्म में बेठे हुए योगी के अन्दर ही विलीन 
हो जाते हें और वे निश्चल तारिकावाली दृष्टि से किचित्‌ नीचे की ओर दृष्टि जमाये 
हुए भी कुछ नहीं देखते हें, तो यही शाम्भवी मुद्रा की उत्तम स्थिति है। इस मुद्रा में 
शून्याशून्य से विलक्षण तत्पदवाच्य परमोत्तम शिवतत्त्व स्फुरित होता है। यह मुद्रा 
ईद्वरानुग्रह और गुरुकृपा से प्राप्त होती है। कक्‍्लेशों का मुद्रण (नाश) करनेवाली 
होने से इसे मुद्रा कहा है। कहा है कि जब योगी अनन्य बुद्धि रखता हुआ, निरन्तर 
आ्रानन्द से अन्तर लक्ष्य को देखता हुआ, दृष्टि के उन्‍्मेष और निमेष से रहित देखता 
हुआ हो, इस अवस्था को शाम्भवी मुद्रा कहते हें। तत्त्व और ततन्त्र-मन्त्र को 
जाननेवाले श्रीमहादेवजी ने इसे गुप्त रखा है। यह दुलंभ मुद्रा योगियों के मन को 
लय करनेवाली और मुक्ति देनेवाली है । 


भस्त्रिका 


स्थिति--प्मासन में बेठकर दाएँ हाथ की अनामिका और मध्यमा अँगुलियों से 
नासिका के बाएँ स्वर को और भ्रेंगूठा से दाहिने स्वर को बन्द करें । 
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क्रिया--अेंगूठा हटाकर बाएँ स्वर को बन्द किये हुए ही दाएँ स्वर से यथासाध्य 
बलपूर्वक रेचक करें। फिर तुरन्त ही दाएँ स्वर से पूरक करके अँगूठे से दाहिने स्वर 
को दबाकर बाएँ स्वर से रेचक करें। पुनः बाएँ स्वर से ही पूरक करके दाएँ 
से पहले की भाँति रेचक करें। इस क्रिया को बार-बार इसी प्रकार करें। 
ध्यान रहें कि क्रिया करते समय पेट फूलें तथा पिचके । आरम्भिक क्रम २५ बार। 
चित्र नं० १२५ देखें। 
लाभ--इसके विपय में योगशास्त्र में कहा है :-- 
भस्त्रावल्लोहकारस्थ रेचपूरो ससंम्रमों । 
कपालभातिविस्याता_ कफदोषविशोषणी ।। 
श्र्थात--लोहार की धौंकनी के समान अधिक वेग से रेचक पूरक करने को कपाल- 
भाति कहते हें। यह बीस प्रकार के कफ-दोषों को सुखानेवाली है। निदान-प्रन्थ 
में कहा है--“कफरोगाइच विंशति: ।” 


जलनेति के पश्चात्‌ यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए, जिससे नासिका के भीतर _ 
का पानी सूख जाय । 


षट्कर्मों के अन्तगंत बहुत-सी गुप्त क्रियाएँ हैं, जिन्हें ऋषि-मह्षियों ने प्रायः गुप्त 
रखा है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-- 
गजकरणी अरु घधोॉंकनी बाघी शंखपखाल। 
चार कर्म ये श्रोर हें इन्हों छहों के नाल॥ 


इन क्ियाझ्रों के विषय में ग्रन्थों में सूत्र रूप से वर्णन मिलता है। इनका विशेष 
विवरण, सुगम विधियाँ आदि गुरुगम्य हें। मेंने इनको योग्य गुरु से सीखा है 
तथा इन्हें गुरु आज्ञानुसार ही जनता के हितार्थ आधुनिक सरल ढंग से प्रकाशित किया 
. है। इन साधनों का शिक्षण लेकर हजारों श्राबाल-युवा-वृद्ध नर-नारी मात्र ने भपूर्व 
लाभ प्राप्त किया हैँ । ये शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से सवॉपयोगी हें । 


बाघी रे 


साधन--बाघी क्रिया करने के लिए कुंजल के समान ही इतना गरम पानी रखें 
कि तीन-चार बार कुंजल करने के लिए पर्याप्त हो । 
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स्थिति तथा क्रिया--भोजन करने के तीन घण्टे पश्चात्‌ और चार घण्टे के अन्दर 
ही बाघी क्रिया की जाती है। - कागासन में बेठकर इतना पानी पीयें कि पेट पूरा भर 
जाय। तत्पश्चात्‌ खड़े होकर कमर के ऊपरी भाग को नीचे झुकाकर कुंजल की भाँति 
मुख में श्रैगुली डालकर सारा पानी तथा खाये हुए भोजन को निकाल दें। जब गाढ़ा 
अन्न अन्दर से निकलने लगे, तब पुनः दो-चार गिलास और पानी पीकर पेट को हिलायें 
आर फिर उस पानी को उसी प्रकार बाहर निकालें । इस प्रंकार तीन-चार बार करने 
से पेट का सारा अन्न बाहर निकल जाता है। जब साफ जल निकलने लगे, तो क्रिया 
बन्द कर दें । 


क्रिया करने के पन्द्रह-बीस मिनट बाद एक पाव के लगभग खीर, जो न बहुत पतली 
हो और न गाढ़ी हो, अवश्य खानी चाहिए। न खाने से या देर करके खाने से उष्णता 
बढ़ जाती है श्रौर लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना रहती है। इसलिए पहले 
खीर का प्रबन्ध करने के बाद बाघी क्रिया करनी चाहिए। बाघी क्रिया करने के बाद 
आहार के प्रसंग में ध्यान रहे कि खीर के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना चाहिए | खीर भी 
भर पेट नहीं, वरन्‌ अपने भोजन का चौथाई भाग खाना चाहिए। खीर खाने के तीन 
घण्टे पश्चात्‌ पहले के समान भोजन कर सकते हैं । 


विशेष--ध्यान रहे कि बाघी क्रिया भोजन के तीन घण्टे पश्चात्‌ और चार घण्टे 
के अन्दर ही करें । इससे अधिक समय देकर कदापि न करें। जिस रोज वाघी क्रिया 
करनी हो, उसके पहले खिचड़ी, दलिया आदि हल्का भोजन उत्तम रहता है। बाघी 
रोज नहीं करनी चाहिए । इसे एक दिन का अन्तर देकर कर सकते हैं । 


लाभ--इस क्रिया का नाम बाघी इसलिए रखा गया है कि इसे अधिकतर 
बाघ किया करता है। बाघ अत्यधिक खून और मांस खाने के बाद वायु का रेचक 
करके सारा खाया हुआ बाहर निकाल देता है। इस क्रिया के करने से ही वह संसार 
के सारे जानवरों में अ्रधिक शक्तिशाली है। इस क्रिया के अभ्यास से कमर पतली 
झौर सीना चौड़ा हो जाता है। शरीर के आन्तरिक और बाह्य बल में शेर के समान 
अत्यधिक वृद्धि होती है। शरीर में एक नई स्फूरति आती है। स्थूल शरीरवाले 
लोगों के लिए यह क्रिया परम उपयोगी है। वे थोड़े दिलों के अम्यास से शरीर को 

स्वाभाविक स्थिति में सुगमता से ला सकते हें । 
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खाने के तीन घण्टे के अन्दर अ्रन्न का सारा रस नाड़ियाँ खींच लेती हैं। नीरस 
अन्न पचाने के लिए आँतों को बहुत श्रम करना पड़ता है। इस क्रिया से आँतों की 
व्यर्थ की मेहनत बच जाती है। शरीर को यथायोग्य शक्ति मिल जाती है। साथ 
ही साथ कफ, वात और पित्त के रोग दूर हो जाते हैं । इसमें सबसे अधिक यह गुण 
है कि चित्त में प्रसन्नता रहती है, क्योंकि ग्रनावश्यक सब मल निकल जाता है। सारे 
शरीर पर अद्भुत कान्ति आ जाती है। भूख बहुत लगती है । 


शंखप्रक्षाऊन---वारीसार 


शंख में चक्राकार मार्ग होता है। उसके मुख में पानी डाल देने से चक्राकार 
माग से घूमता हुआ जल जिस प्रकार बाहर आ जाता है, उसी प्रकार मुख से जल पीने 
पर निम्नलिखित क्रिया द्वारा जल कुछ समय पदचात्‌ मल को साथ लेकर अँतड़ियों 
को शुद्ध करता हुआ गुदाद्वार से बाहर श्रा जाता है। 


साधन--कुजल से कुछ अ्रधिक गरम पानी में इतना नमक मिलायें, जितना दाल 
में मिलाते हें, श्र्थात्‌ भलीभांति पानी नमकीन हो जाये । 


स्थिति--कागासन में बैठकर दो गिलास पानी पी लें । 


क्रिया--पानी पीने के पश्चात्‌ तुरन्त ही क्रमश: दाएँ-बाएँ से चार बार सर्पासन 
करें। चित्र नं० १२६ देखें। इसके बाद शीघ्र ही ऊर््व हस्तोत्तानासन लगभग 
चार बार दाएँ से, चार बार बाएँ से करें। चित्र नं० १२७ देखें। इसके बाद शीघ्र 
कटिचक्रासन करें। चित्र नं० १२८ देखें । इसके बाद ज्ञीघ्र ही उदराकर्षासन 
क्रमश: चार बार दाएँ-बाएँ से करें। चित्र नं० १२९ देखें। एक गिलास पाती 
फिर पीयें और पहले की भाँति ही क्रमशः चारों श्रासन करें। किसी को दो, किसी 
को चार और किसी-किसी को छे अभ्रथवा आठ गिलास (४ सेर) जल पीने पर शौच 
की हाजत मालूम पड़ती है। थोड़ी-सी भी शंका होने पर शौच के लिए शीघ्र चले 
जाये और शौच बंठने के समय भी चित्र नं० १२९ के समान ही आ्रासन करें। ऐसा 
करने से पहले मल निकलेगा, फिर पतला मल निकलेगा और उसके पदचात्‌ पीला पानी 
निकलेगा। शौच से आकर फिर उसी प्रकार एक गिलास जल पीयें और 
चारों आसन बारी-बारी से करें। फिर शौच की हाजत होगी और इस बार केवल 
पानी ही निकलेगा। फिर पहले की भाँति पानी पीकर झ्रासन करने के पश्चात्‌ 


श्प्र 


चित्र नं० १२५ 


कपालभाति (भस्त्रिका )--पद्मासत में स्थित होकर कपालभा।त कर रहे हें । 





घट्कर्म 





फर रहे हें । 


पिलाकर दोनों हेलियों के 


फो प्रायस सें 
बारी-बारो से सोते हुए सर्पासन 


चित्र नं० १२६ 


चित्र नं० १२७ 
24 


आंलप्रक्षालन : ऊर्ध्य हस्तोत्तानासन 8] ---इसमें फमर से ऊपरी 
विभाग को उत्तान देते हुए क्रमशः दाएँ-बाएँ सोड़ रहे हूँ। 
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चित्र नं० १२८ 


शंखप्रक्षालन : कटिचक्रासन (३)--यौगिक सुृक्ष्म ब्यायाम की कमर की पांचवों क्रिया 
को भांति बिता इवास लिये-छोड़े, कमर से ऊपरी भाग को फ्रमद्ः बाएँ-दाएँ मोड़ रहे है । 





पट्कर्म 





चित्र नें० १२६ शंलप्रक्षालन : उदराकर्षासन (४)--इसमें कागासन, में बेठकर बाएँ पाँव के घुटने घट्कर्म 
सोड़कर दाएँ पाँव को के पास लाते से कुछ ऊपर 
हैं। साथ हो कमर से ऊपरी भाग को क्रमशः दाइई-बाईं प्रोर मोड़ रहे हूँ। 





घटकर्म 


सफंद पानी निकंलेगा, अर्थात्‌ जैसा पानी मुख से पी चके हैं, वैसा ही गुदाद्वार से निकलेगा । 
जब तक सफंद पानी न आने लगे, तब तक बार-बार पानी पीकर बारी-बारी से चारों 
आसन करने चाहिए। सफेद पानी निकलने के पहचात्‌ बिना नमक का सादा गर्म 
पानी दो-तीन गिलास पीकर कुंजल कर डालें | कुंजल न करने से बहत देर तक पानी 
निकलता ही रहेगा। अ्रतः कुंजल करना भ्रति आवश्यक है। इस क्रिया को करने 
के बाद ध्यान रहे कि ठण्डे पानी से स्तान करना सर्वंथा मना है। गर्म पानी से बन्द 
कमर म हवा से बचाव रखकर स्नान करें और स्नान के पश्चात्‌ कपड़े पहन कर स्नान- 
घर से बाहर निकलें, ताकि शरीर में ठण्डी हवा न लगे। अथवा स्नान न करें । 
शंखप्रक्षालन के बाद एक घण्टे के अन्दर ही भोजन कर लें। भोजन भी इसके विधान 
से ही करना चाहिए। लालमिच, खटाई से रहित चावल और मूंग की खिचड़ी 
अथवा गेहूँ या जो का दलिया खायें। खाते समय अधिक-से-अधिक एक छटाँक और 
कम-से-कम आधी छटाँक शुद्ध गौ काघी डालें। खिचड़ी और दलिया बनाते समय 
अधिक घी नहीं डालना चाहिए। खिचड़ी खातें समय पानी पीना मना है। भोजन 
के एक घण्टे के बाद पानी पी सकते हें। यदि किसी प्रकार प्यास से न रहा जाय, तो 
भोजन के कुछ देर बाद थोड़ा पानी पी: सकते हें। खिचड़ी खाने के चार घण्टे बाद 
मुलायम फल वगरह खा सकते हें । रात्रि में जो भोजन करते हों, कर सकते है । 


विशेष--ध्यान रहें कि शंखप्रक्षालन करने के बाद श्रधिक देर भखा कभी भी न. 
रहें। भूखा रहने पर बहुत हानि होती है। शंखप्रक्षालन के पद्चात्‌ एक घण्टे के 
अन्दर ही भोजन कर लेना चाहिए । जिस दिन शंखप्रक्षालन करें, उसके बाद २४ घण्टे 
तक दही-दृध खाना मना है। इन क्ियाओ्रों में कभी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए 
अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होती है। 


लाभ--इसके विषय में योगशास्त्र में लिखा है :-- 

वारिसारं परं गोप्यं देहनिर्मलकारकम्‌ । 

। साधयेत्तं प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते ॥ 
| इस इलोक भें शंखप्रक्षालन को वारिसार कहा गया है। इससे देह निर्मेल होती 
है। विधिपूर्वक साधन करने से देवदेह की प्राप्ति होती है। इसके अम्यास से सिर- 
रोग, नेत्ररोग, कर्रोग, नासिका के दोष, पायरिया आदि मुखरोग, टान्सिल, हृदय के 
रोग, पेट और गुदा के समस्त रोग दूर होते हैं। संक्षेप में मुख से अन्नाशय तक की 
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है! हे बल लन्ड रकम सं लि०॑ पक ५ अं _ भरा“ * बलि 








योगिक सूक्ष्म व्यायाम 


: पक्‍्वाशय, मलाशय तथा गुदा पर्यन्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हें। इस क्रिया के 
अम्यास से एपेनडिसाइटिज', आँतों के घाव, सूजन आदि दूर हो जाते हैं। 
औरतों के गर्भाशय जनित सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं, जेसे लिकोरिया, डिसमिनोरिया, 
मासिक समय पर न होना तथा स्वाभाविक रंग का न आना आदि रोग दूर होते हें । 
वाझपन को दूर करने के लिये भी यह परम उपयोगी है। इससे २४ प्रकार के प्रमेंह, 
आतशक, सूजाक आदि समस्त रोग दूर होते हें। इस क्रिया के इतने अद्भुत गुण हैं 
कि सारे गुणों का वर्णन करने पर एक मोटी पुस्तक बन जायगी । यह क्रिया | 
. पुरुषों तथा स्त्रियों को पन्द्रह दिन में एक़ बार करनी चाहिए। एसा करने से शरीर 
पूर्ण नीरोग रहता है तथा शरीर की कान्ति बनी रहती है। 





वायुरञ्न 
वास्तव में मेरा स्वरूप देह से विलक्षण, अत्यन्त सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, अनभवगम्य 
है। यह देह विश्वहितकारी सेवा करने का एक यन्त्र है। विद्वनिर्माता तथा इस 
शरीर के सहित सम्पूर्ण विश्व ही हमारा ऐश्वर्य है। हम कभी भी दरिद्र नहीं हें । 
विश्वनिर्माता से उद्भासित होने के कारण समस्त विश्व ही हमारा वृहद्‌ भवन 
तथा लोकांन्तर, देशान्तर, द्वीपान्तर आदि भुवनान्तर कमरों की भाँति हें। सभी 
चराचर निवासी हमारे सगे सम्बन्धी हें। सभी देश अपने देश हें। हम अपने 
जीवन को किसी प्रकार सीमित एवं विरोधी पक्षपात में न रखकर, विद्ञाल विश्वसुख- 
कारी कक्तंव्यों के साँचे में ढालेंगे, ढालेंगे । 
अपने मन, वाणी और इन्द्रियों को निर्विकार बनाना है। सद्विचार वृद्धि के 
लिये अन्य प्राणियों के विचारों से विमर्श करना है। किसी के द्वारा भ्रपमानित होने 
पर उसका अपमान न करेंगे या क्रुद्ध न होकर सदा विपक्षी का सम्मान ही करेंगे। 
कंसा ही दु:खी व्यक्ति क्यों न हो, निज शरीर की भाँति घृणारहित होकर उसकी 
सेवा में तत्पर रहेंगे । 
हमारी भावना में यह कभी भी न झ्ाये कि हम से कोई आगे न बढ़े, बल्कि यही 
भावना रहे कि हमारे द्वारा सब बढ़ते रहें श्रौर हम सबको बढ़ा देखकर अपने ककत्तंव्य 
की सफलता एवं अपने को कृतार्थ समझें । 
उत्तम दर्जा उनका है, जो इन्द्रियों को विषयों से उपराम रखकर, निरविकारी 
बनते हुए जगत की सेवा में सब प्रकार से तल्लीन हें। ॒ 
दूसरा नम्बर उनका है, जो सामयिक गृहस्थोचित आचरणों में तत्पर होते हुए 
अखिन्न चित्त से पूर्ण उदारतापूर्वक सब प्रकार से जगत-सेवा में तत्लीन हें । 
हमारा हृदय कसा हो ? मातृ-हृदय की नाई हमारा हृदय विद्व के प्रति हो । 
हम लोगों की वाणी को बिना विचार किये हुए कहने का जो अभ्यास पड़ गया है, 
उसको पूर्णतया त्यागकर सुमधुर, हितकारी, यथार्थ तथा चित्ताक्षक अनुद्वेगकर शब्दों 
का संकलन करके हम बोलने का अभ्यास करेंगे। हमारी सारी परिचर्याएँ उपर्युक्त 
भावनाओं से परिपूर्ण हों । 
भाव-शुद्धि 
वृत्ति होवे ब्रह्माकार, हृदय होवे निविकार । 
मन में होवे सद्विचार, इन्द्रिय से हितकर व्यवहार । 
जीवन के फल हूं यह चार, कात्तिकेय इनसे कर प्यार ॥। 


समाप्त 











[कि सूक्ष्म व्यायाम 


नाड़ियाँ, पक्‍्वाशय, मलाशय तथा गुदा पर्यन्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हें। इस क्रिया के 
अम्यास से 'एपेनडिसाइटिज', आँतों के घाव, सूजन आदि दूर हो जाते हैं। 
औरतों के गर्भाशय जनित सम्पूर्ण रोग दूर होते हें, जैसे लिकोरिया, डिसमिनोरिया, 
मासिक समय पर न होना तथा स्वाभाविक रंग का न आना आदि रोग दूर होते । 
वॉझपन को दूर करने के लिये भी यह परम उपयोगी है। इससे २४ प्रकार के प्रमेह, 
आतशक, सूजाक आदि समस्त रोग दूर होंते हें। इस क्रिया के इतने अ्रदूभुत गुण हें 
कि सारे गुणों का वर्णन करने पर एक मोटी पुस्तक बन जायगी । यह क्रिया स्वस्थ 
पुरुषों तथा स्त्रियों को पन्द्रह दिन में एक़ बार करनी चाहिए। एसा करने से शरीर 
पूर्ण नीरोग रहता है तथा शरीर की कान्ति बनी रहती है। 
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"नया कक 
वास्तव म मरा स्वरूप देह से विलक्षण, श्रत्यन्त सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, अनुमवगम्य 
है। यह देह विश्वहितकारी सेवा करने का एक यन्त्र है। विश्वनिर्माता तथा इस 
शरीर के सहित सम्पूर्ण विश्व ही हमारा ऐश्वर्य है। हम कभी भी दरिद्व नहीं हें । 
विश्वनिर्माता से उद्भासित होने के कारण समस्त विद्व ही हमारा वृहद्‌ भवन 
तथा लोकान्तर, देशान्तर, द्वीपान्तर आदि भुवनान्तर कमरों की भाँति हैं। सभी 
चराचर निवासी हमारे सगे सम्बन्धी हें। सभी देश अपने देश हैं। हम अपने 
जीवन को किसी प्रकार सीमित एवं विरोधी पक्षपात में न रखकर, विशाल विश्वसुख- 
कारी ककत्तंव्यों के साँचे में ढालेंगे, ढालेंगे । 
अपने मन, वाणी और इन्द्रियों को निर्विकार बनाना है। सह्विचार वृद्धि के 
लिये अन्य प्राणियों के विचारों से विमर्श करना है। किसी के द्वारा अपमानित होने 
पर उसका अपमान न करेंगे या क्रुद्ध न होकर सदा विपक्षी का सम्मान ही करेंगे। 
कंसा ही दुःखी व्यक्ति क्यों न हो, निज शरीर की भाँति घृणारहित होकर उसकी 
सेवा में तत्पर रहेंगे। 
हमारी भावना में यह कभी भी न आये कि हम से कोई आगे न बढ़े, बल्कि यही 
भावना रहे कि हमारे द्वारा सब बढ़ते रहें श्रौर हम सबको बढ़ा देखकर अपने कत्तंव्य 
की सफलता एवं अपने को क्वतार्थ समझें । 
उत्तम दर्जा उनका है, जो इन्द्रियों को विषयों से उपराम रखकर, निविकारी 
बनते हुए जगत की सेवा में सब प्रकार से तल्लीन हें । 
दूसरा नम्बर उनका है, जो सामयिक गृहस्थोचित झ्राचरणों में तत्पर होते हुए 
अखिन्न चित्त से पूर्ण उदारतापूर्वक सब प्रकार से जगत-सेवा में तल्लीन हें । 
हमारा हृदय क॑सा हो ? मातृ-हृदय की नाई हमारा हृदय विश्व के प्रति हो । 
हम लोगों की वाणी को बिना विचार किये हुए कहने का जो अभ्यास पड़ गया है 
उसको पूर्णतया त्यागकर सुमधुर, हितकारी, यथार्थ तथा चित्ताकर्षक अनुद्वेगकर शब्दों 
का संकलन करके हम बोलने का अभ्यास करेंगे। हमारी सारी परिचर्याएँ उपर्युक्त 
भावनाओं से परिपूर्ण हों । ह 
भाव-शुद्धि 

वृत्ति होवे ब्रह्माकार, हृवय होवे निविकार । 

मन में होवे सद्दिचार, इन्द्रिय से हितकर व्यवहार । 

जीवन के फल हें यह चार, कात्तिकेय इनसे कर प्यार ॥। 
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क्रिया नं० १७. मणिवन्धशक्ति-वर्धक क भाग। मणिबन्ध 
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क्रिया नं० १८. करपृष्ठशक्तिविकासक ख भाग । कलाई से 
अग्रभाग को बलपूर्वक यथासाध्य ऊपर-नीचे ले जावें। 
५ बार | चित्र नं० २६. 














क्रिया नं० १६. करतलशक्ति-विकासक क भाग । यथासाध्य: 
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क्रिया नं० १६. करतलशक्ति-विकासक ख भाग । पूर्ववत्‌ 
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क्रिया न० २२. वक्षःस्थलशक्ति-विकासक १। नाक से इवास .. 
भरते हुए कमर से ऊपरी भाग को यथासाध्य पीछे की ओर 
ले जावें। ५ बार।| चित्र नं० ३३ 
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ति में पेट फुलाबें-पिचकावें। २५ बार। 
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किया नं० ३३. उदरशक्ति-विकासक १० क भाग | नाक से श्वास 
निकाल कर बाई! ओर नल निकालें चित्र ४४. 


3 2 अर अर ट जज अपन नल 8 33323> >> तन ब मत बत लि / 





क्रिया नं० ३३. उदरदक्ति-विकासक ?० ख 
नल निकाले | ३ वार | चित्र नं० ४५. 





भाग | दाई' ओर 








न० ४६. 


इवास निकाल 
चित्रनं 


बना १ बइौंआ- अर. ..>्याकाकि, 


भाग । 
निकाल कर यथासाध्य रोक | 


उदरशक्ति-विकासक १० ग 


कप 
क्र मध्य में नल, 


नं० 


क्रिया 





क्रिया नं& ३४. कटिशक्ति-विकासक १ । नाक से श्वास भरते 
हुए पीछे तथा इवास निकालते हुए भ्रागे की झ्रोर धीरे-धीरे 
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क्रिया नं० ३४. कटिशक्ति-विकासक २। दृवास भरते 
पीछे तथा श्वास निकालते हुए झ्रागे की झोर धीरे: 
/ अर मर आय आग ० कं भुरकें । ५ बार | चित्र नं० ४८. 
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क्रिया नं० ३६. कटिशक्ति-विकासक ३। इंवास भरते हुए #£! 


भटके से पीछे तथा इवास निकालते हुए भझ्रागे की ओर :«» ४£ 
यथासाध्य भु्के । २५ बार | चित्र नं० ४६. 2 





क्रिया नं० ३७. कटिशवित-विकासक ४ । दोनों भुजाओों को 
सीध में रखते हुए क्रमशः दाई-बाई झोर यथासाध्य भुकें। 
५ बार। चित्र नं० ५०, 








क्रिया नं० ३८- कटिदक्ति-विकासक ५ | तेजी से कमर से : 
ऊपरी भाग को क्रमशः दाई-बाई झोर ले जाकर नाक से 
इवास छोड़े तथा मध्य में भरें । १० बार | चित्र नं० ५१. 
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क्रिया नं० ३६. मूलाधारचक्र-शुद्धि के ख भाग । गुदान्रक्र.. 
को संकोचन करते हुए नीचले शरीर को ऊपर की ओर 
खींचकर यथासाध्य रोके । चित्र नं० ५२. 








क्रिया नं० ४०. उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र-शुद्धि। आ्रान्तरिक 
; वल द्वारा गुदा-सहित उपस्थ को ऊपर खींचे हुए यथासाध्य 


रोके । चित्र नं० ५३. *९ 





नी ०७०००० का 0 आल 08 ५ ४ 


पद न्क 








: बाई-दाई' एड़ी 
नें० ५४. 
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विकासक | क्रमश 
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पर मार । २० वार | 
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क्रिया नं० ४२. जंघाशक्ति-विकासक १ क ख भाग | हाथ ऊपर 
करके नाक से श्वास भरें तथा नीचे श्रातें समय निकालें । 
२५ वार.। फिर उसी को इवास उलट कर करें | २५ बार। 


25. . . . चित्र नं० ५५ 





क्रिया नं० ४३. जंघाशक्ति-विकासक २ क भाग । रवास भरते 
के ॥ 


2 हू आधे बैठ । फिर साधारण 
त्रनं० ५६. 


इवारा में यथासाध्य रुक 





क्रिया नं० ४३. जंघाशक्ति-विकासक्‌ २ ख भाग | श्वास रोकते 
आधे बैठकर साधारण दृवास में यथासाध्य रुक । 
न० ५७, 


8०००७ ३७७१ पा 255८४ 





क्रिया नं० ४४. जानुशक्ति-विकासक | क्रमशः  दार्ें-बायें 
पैर की एड़ी से नितम्ब-पृष्ठ पर जोर से मारकर भटका 
दें। १० बार। चित्र नं ५८. 
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क्रिया नं० ४५. पिण्डलीशक्ति-वर्धक । इवास भरते हुए दोनों 
हाथों को आगे ले जाते हुए बैठ । झावृताकार घुमाते 
हुए उठ । १० बार | चित्र न॑ं० ५६ 
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क्रिया नं० ४६. . पादभूलशक्ति-विकासक क ख भाग | पंजे के बल . 
स्प्रिग की भांति एडी ऊपर-तीचे करें २५ वार | और पंजों के | 


3 3 


वल ही ऊपर उछलें । १० वार । चित्र नं० ६०. 








क्या नं० ४७. गुल्फ, पादतल, रा प्ठ-शक्ति-विकासक । पैर 
.आ पृथ्वी से एक वालिस्‍्त ऊपर तीन बार दाई शोर तीन वार 
वाई झोर क्रमश: ब्रावृताकार घुमात्रें । चित्र नं० ६१. 
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क्रिया नं० ४८. पादांगुलीशक्ति-विकासक । केवल अंगुलियों 
पर भार देकर यथासाध्यप रुके । चित्र नं० ६२. 


नौट--ऊपर लिखे हुए समय सव झारम्भिक क्रम के हैं। 
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मोटापा कम कंपे करें 
राजेश दोशित 


मोटापे से परेशा स्त्री-पुरुषों के लिए एक श्रत्यन्त 


ऊपयोगी सचित्र पुस्तक, जिसम॑ मोटापा उत्पन्न होने के 
कारण, मोटापा कम करने वाले व्यायाम, भोजन तथा 
अन्य उपायों के साथ ऐसी अनेक सरल विधियां दी गई हैं, 
जिनका प्रयाग करके सहज में ही मोटापे से छुटकारा पाया 
जा सकता है। पुस्तक में दिये गए अध्यायों का वर्णन: 
१. मोटापा और उसके कारण, २. मोटापे की हानियां, 
३. मोटापा कम करने के उपाय, ४. मोटापा ओर ओऔपचध 
प्रयोग, ५. दैनिक कार्यक्रम, ६. स्त्रियों उपयोगी व्यायाम, 
७. पुरुषो के लिए उपयोगी व्यायाम, ८. दोबारा मोटापा 
रोकने के व्यायाम, ६. अवस्था के अनुसार शारीरिक 
बजन इत्यादि । पृष्ठ सख्या १०५, चित्र ६६ ॥ 
मूल्य केवल साढ़े चार रुपया 


५ « 
ऋपना कद केसे बढ़ाएं 
राजेश दीक्षित 
सुख तथा शरीर का समस्त सौन्दर्य फी का जान 
पड़ता है यदि कद छोटा हा । व्यक्तित्व के निखार 
एवं श्राकर्षण के हेतू कद बढ़ाने ब।ले व्यायाम तथा 
श्रन्य उपायों का इस पुस्तक में विस्तृत एवं सचित्र 
वर्णन किया गया है। भपने शारीरिक कद को 
लम्बा करने के इच्छुक प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए 
प्रह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। पुस्तक में बवणित 
उपायों द्वारा आप अपने तथा अपनी सन्‍्तान के 
शारीरिक कद में वृद्धि कर सकते हैं । 
पृष्ठ सख्या १०० चित्र संख्या ६६ 
झल्य केवल साढे चार रुपया 


देहाती पुस्तक भण्डार दिल्‍्ली-६ 

















हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों द्वारा 
बताये हुये योग मार्ग की शरण में 
आकर मानप्तिक रोगों ( चिन्ता 
तनातव्र, संतुलन ) एवं शारीरिक रोगों 
(कब्ज, मोटापा, गंस, ब्लड्प्रशर, 
हृदयरोग, दमा, डायविटीज आदि) 
से छुटकारा पाकर अ.प सच्त्रा सुख 
शान्ति और आनन्द प्राप्तकर परि- 
वार एत्रं समाज की सेवा में सहभागी 
बनें । 





बड़ा 


न्‍ 


यागासन 


प्राचीन व्यायाम-पद्धति 





रे में सच्चा सुख 

पाने के लिए योगाएन 
पद्धति को अपनाएं । 
इमसे आप अपने शरीर 
को निरोगी एवं पूर्ण 
स्वस्थ॒ रखकर दीर्घ 
जीवन तक प्रपना तथा 
परिवार का व देश की 
प्रगति में बहुमूल्य योग 
दे सकेंगे 











श्राज हम जिस श्रोर भाग रहे हैं, वह 
मार्ग सीधा नहीं है--एक भुलावा हें। 
डाक्टरों श्रोर श्रस्पतालों की संख्या तो 
बढ़ी है, पर मरीजों की घटी नहीं है 
क्प्रोंकि यह सब काम रोग बढ़ाने के 
हैं, घटाने फे नडों | आसन, प्राणायाम 
हमारी प्राचीन वेज्ञातिक व्यायापम- 
प्रण.ली है, जो हमें श्रच्छा स्वास्थ्य भी 
देती है श्रौर दीर्घायु भी बनाती है 
श्रोर यह प्राणिमात्र फे - चलने का 
सीधा मार्ग भी है । 

आ्राइुनिक्त युग ० विद्व फे श्लनेक देशवासी 
योगासनों की औओोर श्राकर्षित हो चुके 
हैं, खद है कि श्रपने घर की ही हम 
विद्य। को भूलते जा रहे हैं । 
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प्राचीन व्यायाम-पर्द्धात 


बडा योगासन 


(स्त्रियों के लिए उपयुक्त योगासन की विधियों सहित) 
भवतापेन तप्तानां योगो हि परमौषधम्‌ " 
मृत्यु तो किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। प्राचीन भारतीय 
योगासनें के अ्रम्यास द्वारा १०० वर्ष तक सुन्दर स्वास्थ्य युक्त दीघंकालीन 
अवश्य प्राप्त किया जा सकता है | 
इस नवीन संस्करण में स्त्रियों के लिए लाभदायक कुछ योगासनों का 
ईविवरण और वढ़ा दिया गया है। अ्रतः यह पुस्तक स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ही 
उपयेगगी इन गई है । 


लेखक 
योगीराज श्री स्वामी सेवानन्द जी महाराज 


डेहाती परतक मण्डार (8624.): 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ललो-0006 
कोन ; 265403, 264]9], 26039 


] 
_ प्रकाशक . 

देहाती पुस्तक भण्डार 

च।वड़ी बाजार, दिलल्‍ली-११५००६ 


छे 
लेखक 
योगोराज श्री स्वामी सेवानंदजी महाराज 


७ 
(8कापी राइट 
देहाती पुस्तक भण्डार 


छ. 
मूल्य 
स्वदेश में : 6 रुपऐे 
]5 शिलिग 
“विदेश में : चने 0 
]8 
छ 
म॒द्रक 


टेक्निकल प्रिंटिंग प्रेस 
सोनीपत (निकट दिल्ली) 
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दो शब्द 

प्रस्तुत पुस्तक “योगासन” में क्या विषय है, यह तो इसके नाम से ही 
स्पष्ट है । योग/सन का छब्दार्थं, उसके शास्त्रीय प्रमाण, उसकी क्रियाविधि 
तथा लाभादि का वर्णन पुस्तक में विस्तृत रूप से दिया गया है। ग्रतः इस 
सम्बन्ध में यहां कुछ भी उल्लेख करना आवश्यक नहीं है | हां, इतना अवश्य 
निवेदन करना चाहता हूं क्रि यह योगासन-प्रणाली मेरी ग्रथवा किसी व्यक्ति 
विशेष की व्यक्तिगत-पू जी नहीं, वरन्‌ परम्परागत अपने प्राचीन ऋषि, मह्॒षियों 
की हमारे लिए अनमोल देन है । समय-समय पर उत्पन्न होने वाले महानुभावों 
द्वारा इस योग।सन परम्परा का अपने अनुभवों द्वारा प्रकटन, देशकाल, वलावल 
के भ्रनुसार होता है, इसी कारण इनकी गणना-संख्या भी भिन्‍त-भिन्‍न प्राचीन 
शास्त्रों में पृथक्‌-पृथक प्राप्त होती है। अस्तु, जो भी कुछ हो, हम उस स्पष्ट 
सत्य को स्वीकार करने से अ्रसहमति प्रकट नहीं करते कि पुरातन भारतीय 
परम्परा की यह अ्रनमोल प्रणाली आज भी यदि ठीक प्रकार से अपनाई जाय, 
तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाइचात्य सभ्यता के पोषकों की आंखें खोल देने 
थाली योग प्रणाली आज भी हमारे कल्याण का हेतु वन सकती है और सात्विक 
भावना को प्रोत्माहित कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुख एवं शान्ति 
को प्राप्त करा सकती है । 


योगासनों के सम्बन्ध में इतना कह देना नितान्त आवद्यक है कि इस 
बविषय के किसी भू भवी सज्जन की सहायता के बिना केवल पुस्तक के सहारे 
आरम्भ न करें । पुस्तक तो यथा समय सहायक होगी, परन्तु एक वार प्रत्यक्ष 

रूप से देखने से क्रिययविधि अधिक सुगम हो जाती है ॥ 
--लखक 
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बड़ा योगासन 


प्राचीन व्यायाम-पड़ ति 
अथर भाग 
ऋ्रासन क्या है? 

इससे पूर्व कि आसनों के विषय में विस्तृत विचार किया 
जाये यह जान लेना श्रावश्यक है कि आसन है क्‍या ? 

पारणिनि मुनि के 'शब्दानुशासन' (संस्कृय-व्याकरणा-अ्रष्टा- 
घ्यायी) और कपल मुनि के सांख्य-शास्त्र के भाष्य लिखने 
वाले महषि पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'योगदर्शन' में 
ईश्वर प्राप्ति के साधनों में आसन को भी रखा है । महषि 
कहते हैं :--- 

योगाज्भादनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदी प्तिराविवेकख्याते: ॥ 

योगदर्शन अ० १, पा० २, सू० २८: 

योगाज्ों का अनुष्ठान करने से अविद्यादि दोषों का 
नाश और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । । 

मह॒षि अगले सूत्र में उपयुक्त योगांगों की गणना 
करते हैं :--- 


( १२ ) 
यम-नियम-#ग्रासन-प्राणाया म-प्रत्याहा र-धा रणा - ध्या न - 
ब्समाधयोड्ष्टावंगानि । 


अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
“धारणा, ध्यान और समाधि-ये (योग के) आठ अंग हैं । 


पाठक देखेंगे कि हमारा विवेच्य विषय 'झ्रासन” योग 
न्‍का तीसरा अंग है । 


हां तो श्रब मह॒षि के अनुसार ही हम पहले यह देखेंगें 
“कि आसन है क्या चीज । लीजिये, देखिये--- 
“स्थिरसुखमासनम्‌ ॥॥ (योगदर्शन अ० १५ पा० २, सूृ० ४६) 


अर्थात्‌ जिसमें सुखपूर्वक (शरीर और आ्रात्मा) स्थिर हो 
वह श्रासन कहलाता है। 


पाठकगरा ! मह॒षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा 
“उपयुक्त थोड़े से शब्दों में की है । योगदर्शन के भाष्यकर्ता 
मह॒धि व्यास ने इस सूत्र का भाष्य करते हुए श्रासन को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है :-- 
.. तद्यथा पदमासन॑, वीरासनं, भद्वासनं, स्वस्तिक॑, दण्डा- 
सन, सोपाश्रयं, पर्यद्धू , काऊचनिषदनं, हस्तिनिषदन मुप्ट्रनि- 
षदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, भेत्येवमादीनि ॥। 


92233: 7 7: मऊ जन्नत 5 
:  योगदर्शन में पाठ-'नियमासन'--इस प्रकार संधियुक्त है। हमने 


पाठकों की सुविधार्थ संधि तोड़ कर पाठ दिया है ।--लेखक 


(( ४६ )) 


अर्थात्‌ पद्मासन, वीरासन, भद्वासन, स्वस्तिक, दंडासना 
सोपाश्रय, पर्य॑द्धु, क्रौअ्चनिषदन, हस्तिविषदन, उष्ट्रनिषदन 
समसस्थान, स्थिरसुख और यथासुख इत्यादि आसन होते हैं # 

यह हुआ आसन का योगशास्त्रीय अझ्र्थ । अब शब्द> 
शास्त्र की दृष्टि से आ्रासन का श्रर्थ लिखते हैं । 

आरस्यतेड्नेन-इति आसनम्‌ । 

प्रास-उपवेशने' इस धातु से करणरा अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके फिर “युवो रनाकौ' इस सूत्र से अन आदेश करके 
आ्रासन' शब्द बनाता है। श्रर्थात्‌ जिसकी सहायता से भली 
भांति बैठा जाय उसे आ्रासन कहते हैं। यह आसन जब 
स्थिर, कम्परहित और योगी को सुखदायक होते हैं तब योग 
के अंग कहे जाते हैं। 

वऋ्रासन की सिद्धि केसे ? 

अब आसन की सिद्धि कैसे होती है, इस विषय पर 
विचार करेंगे । 

प्रयत्नशे थिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ ॥। 

(योगदर्शन १-२-४७ )' 

अर्थ-प्रयतत की शिथिलता और अनन्त के ज्ञान से 
आसन की सिद्धि होती है । 

यो०-भाष्य-वह आसन प्रयत्त की शिथिलता से तथा 
अनन्त आकाशादि में मन लगाने से स्थिर सुख देने वाला 


3020) 
होता है । त्र्थात्‌ योगी जब चाहे कि मैं आआरासन लगाऊं तब 
ली बिता अधिक परिश्रम के आसन को जमा सके | योगी 
स्‍का चित्त जब अनन्त गआ्राकाश में वा अनन्त ध्येय में चला 
ल्‍जाता है तब योगी को अपने शरीर को संभालने का ज्ञान 
'नहीं रहता, जब देहाम्यास नहीं रहता तव योगी के विध्न 
अंग में जयत्व (अंगों क्रा कांपना) श्रादि नहीं होते, किन्तु 
आसन की सिद्धि से वह समाधिवाधा-प्रंगों का कांपना श्रादि 
को भी जीत लेता है। 
तबग्रासन-सिद्धि का लाम 
ततो द्वन्द्दानभिघात: ॥| (योग दर्शन १-२-४८) 
अर्थ-तब (आसन के सिद्ध होने पर) शीत, उष्ण आदि 
छइन्द्"ों का अभिघात नहीं होता । श्रर्थात्‌ इन्द्र नहीं सताते । 
इस सूत्र से अगले सूत्र में ऋषि ने बताया है कि प्राणा- 
याम की सिद्धि में भी आसन-सिद्धि सहायक होती है। 
अर्थात्‌ आसन की सिद्धि होने पर ही प्राणायाम सिद्ध हो 
सकता है उससे पहले नहीं । 
वह झ्ञासन का योगदर्शन की दृष्टि से व्याख्यान हुआ । 
अब लौकिक दृष्टि से देखें तो भी यह निश्चित है कि जब 
ततक किसी काम के लिए जम कर न बेठें या लगें तब तक 
वह सुचारू रूप से सम्पन्त नहीं होता । आसन की स्थिरता 
प्रत्येक कार्य के लिये आ्रावर्यक है । 


( १५ ) 
_स्वाध्थ्य के लिये आसन 
आासनों का उक्त वर्णान य गशास्त्र की दृष्टि से हुआ 
है । लौकिक या शारीरिक दृष्टि से आसनों का पर्याप्त 
विस्तार हो चुका है और झासनों की संख्या ८४ तक पहुंच 
'गयो है । यद्यपि इन सभी चौरासी आसनों को योगासन ही 
'गिना जाता है पर वह इसी श्रर्थ में कि योग के लिए स्वस्थ 
शरीर का होना अत्यन्त आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए ये सभी आसन कुछ-न-कुछ उपयोगी हैं । 
स्व्रामी कृष्णानन्द जी महाराज लिखते हैं--आ्रासनों के 
अभ्यास से नाड़ो-समूह का मृद्ुता, सहनशीलता की वृद्धि, 
'शरीर की लघुता, मन की एकाग्रता और प्राण तत्व का 
:ऊध्वंगमन होता है तथा शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति 
होती है । 
कुर्यात्तदासन स्थ॑र्यमारोग्यं चाज्भलाघवम्‌ | 
(हटठयोग-प्रदी पिका ) 
श्र्थात्‌-आसनों के अ्रम्यास से स्थिरता, आरोग्य और 
शरीर की लघुता की प्राप्ति होती है। 


अत: यह वात भली प्रकार स्पष्ट है कि स्वास्थ्य के 
लिए आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण है। 
ब्रासन-लाम के प्रमारा 
केवल इतना कह देने मात्र से ही काम नहीं चलता कि 


(| 3) 


ग्रोग-प्रासन का अर्थ 'शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन” 


है । अत: हम कुछ इस विषय के प्रमाण उद्धृत करते हैं # 


020) 
“मेरे आधे शरीर में विकार हुआ और थोड़े ही समय में 
आधा शरीर चेतनारहित हो गया ।“लाहौर के मेयो अस्प- 
ताल में प्रविष्ट हुआ" “इस अ्रस्पताल में मेरा उपचार ठीक 
रीति से होने लगा । इस समय के डाफटर एक योरोपियन 
महानुभाव थे । ये बड़े सज्जन थे और विशेष मेहनत से मेरी 


चिकित्सा कर रहे थे। इस भअर्धाज्भ वायु (पक्षाघात) रोग के 


कारणा मेरी एक आंख बिल्कुल बिगड़ गई थी, जिह्ना की 
रसग्रहरा शक्ति चली गई-यहां तक क्रि कुनैन की कड़वाहट 
भी प्रतीत नहीं होती थी । एक कान पूर्ण रीति से बन्द हो 


गया था । एक-एक हाथ और पाँव शून्य-सा हो गया था । 


तात्पर्य यह कि मेरी.अभ्रवस्था इस समय बड़ी ही शोचनीय हो 


गयी थी । कई मास मैं इस अस्पताल में रहा, किचिंत्‌-सा 
लाभ तो हुआ परन्तु पूर्ण आरोग्य प्राप्त न हुआ | श्रस्पताल 
में इतने मास रहने के कारण मेरे मन की अस्वस्थता बहुत हुई 
और मैंने बम्बई जाने की आराज्ञा मांगी । डाक्टरों ने भी देखा 
कि अरब इसका सुधार होना कठिन है अ्रत:ः यह चला जाय तो 
अच्छा है, ऐसा विचार कर उन्होंने मुझे बम्बई जाने की आज्ञा 
दे दी। पदचात एक मित्र की सहायता से मैं उसी अवस्था में 
बम्बई पहुंच गया ।* 'एक मेरे मित्र के द्वारा श्रीमान योगी 


(2०) 

श्री पाडुरंग गंगाधर नाम जोशीजी के साथ परिचय हुआ 9४ 
ये स्वयं भी योगम्यासी हैं और योगविद्या के प्रचार के लिए 
बड़ा प्रयत्न करके औरों को भी योग साधन सिखाते हैं । 

इनके साथ परिचय होने से मैंने योगसाधन करने का 
निदचय किया । यद्यपि अ्रर्धांग रोग और आयु की अधिकताः 
इसमें बहुत बड़ी बाधा थी पर गुरू जी की सरल पद्धति के 
कारण मेरा थोड़ा-थोड़ा प्रवेश होने लगा। पहले जो आसन 
अत्यन्त कठिन और असम्भवप्राय प्रतीत होते थे वे ही २-३ 
मास में सुगमता से होने लगे ।*'पहिले जो शरीर हिलता 
हो नहीं था वहो हांने: शने: प्रत्येक अगसन करने योग्य होने 
लगा । 

आसनों के अभ्यास से शरीर की नस-नाड़ियों की ऐसी 
शुद्धि हुई कि सब स्नायु उत्तम प्रकाश से कार्य करने लगे 
ओर थोड़े से महीनों के बाद ही और नियमपूर्वक अभ्यास 
से मेरे शरीर में योग्य परिवर्तत होकर मुझे यह निश्चय हुग्ना 
कि इस अष्टांग योग के साधन से मैं नि३्चय पूर्वक नीरोग 
हो जाऊंगा । “'ज॑से-जैसे श्रभ्यास बढ़ता गया वसे-वेसे मुझे 
आरोग्य भी प्राप्त होता गया । बालपन से जो अनेक बीमा- 
रियां थीं वे दूर होने लगीं, श्रर्धाज्भ वायु का जो रोग बड़े-बड़े 
डाक्टरों के इलाज से दूर नहीं था वह योग-साधन से दूर 
होने लगा | ** 


40208) 
मेरी यह भ्रवस्था का यह वृत्तान्त इस समय बहुत से 
मनुष्यों को मार्गदर्शक हो सकता है । श्राशा है कि विचार- 
दील सज्जन इससे उचित बोध प्राप्त कर योग-साधन के 


मार्ग में आकर शान्ति प्राप्त करेंगे | 
पांड्रंग गोपाल बाल महाजन (मुम्बई) 7 


*""बाईसिकल की सनारी ग्रत्यधिक करने के कारण 
घुटने में भयानक बीमारी उत्पन्न हुई ।“'सारे शरीर में 
इतनी खुजलो प्रारम्भ हुई कि ५ मिनट में ही मैं ग्रपना सारा 
झरीर खुजलाते २ पाग़ल-सा हो गया और दो चार मिनटों 
. सें खुजली का रहना अ्रसम्भव हो गया ।...डाक्टरों को 
* बुलवाया गया **१५ मिनट बाद डाक्टर आ गये । निदान 
में रक्तपित्त निशिचत हुआ | उपचार होने लगा। चूर्ण, 
गोलियां और बोतल में औषधियों के मिश्रण ( मिक्सचर ) 
मेरे पास पहुंचे | इतने में मुझे बड़ी सर्दी लगने लगी और बड़े 
जोर का बुखार आ गया । मैं बिस्तर.पर सो गया। आध 
घण्टा तक थोड़ी सी निद्रा भी आयी फिर आंख खुल गई । 
तब मैं उठने लगा तो प्रतीत हुआ कि मेरे घुटनों में बड़ी 
सूजन हो गयी है श्रतः हिलना जुलना भी अ्रसम्भव हो गया, 
पांव हिलता भी नहीं था, उठना असम्भव हो गया, इतना 
ही प्रत्युत करवट लेना भी दूसरे की सहायता के बिना 


 श्रो पं० सातवलेकर कृत आसन” से धन्‍्यवादपृवक उद्धृत-ले० ॥ 


5) 
अशक्प्र हो गया ।'* "जो लोग मुझे देखने आते थे वे भी 
कहते थे कि ये पांव ओर घुटना सुबरना कठिन है । 
दूसरे दिन फिर डाक्टर आ गये और उन्होंने सब हाल 


देखकर कहा-- घुटने को वोमारी है| यह बीमारी महा- 
राष्ट्र राज्य के सस्यथापफ्र वोर शिरोमणि, अतुल प्रतापो 


) 


'शित्राजो महाराज को हुई थो और इसीसे उनका देहान्त हो 
गया था । 

दिन बीतते गये और वंद्यों तथा डाक्टरों के उपाय होते 
रहे । इसके अतिरिक्त इष्टमित्रों के उपाय भी बीच बीच 
में चलते रहे । *'इसो प्रकार पहिले आठ दिन तक सेक और 
लेप होता रहा परन्तु कोई आराम नहीं हुआ । इसक्रे पई- 
चात्‌ बड़े-बड़े डाक्टरों को कमेटी बुलायी गई ।। उन्होंने सब 
देखकर कहा--दूध पर ही रहो ।” इस प्रकार उनकी दवा 
का सेवन शुरू हुआ । : “'स्काट्सड्रसिग” से पांव बाँध दिया 
गया । 

इस प्रक्रार एक महीना बीत गया । दद॑ कम हो गया 
पर सूजन कम न हुई । फिर डाक्टरों की कमेटी हुई।** “इस 
प्रकार होता रहा परन्तु कोई लाभ न हुआ । अब मेरी अ्रव- 
स्था बहुत बुरी हो गई थी "प्रतिदित थोड़ा ज्वर आता था, 
निद्रा नहों आती थी, निरन्तर लेटे रहने के कारण शरीर 
बड़ा दर्द करता था ।*' 'इसके अतिरिक्त खूनी बवासीर भी 
हो गया ।' 


२०) 

इस घुटने की बीमारी का अंग्रेजी नाम 'साइनों व्हा- 
इटिस' है । इसमें घुटने में जल अश्रथवा द्रवरस बनता है औरः 
संधि-स्थान में बड़ी सूजन हो जाती है । कई मास बीत जाने: 
पर भी डाक्टरों के इलाज से कोई लाभ न हुआ । बअ्त्त:ः 
डाक्टरों ने रक्त-परीक्षा की | उससे ट्यूबरक्युलर ल्मइनो” 
व्हाइंटिस ( घुटने की बीमारी के यक्ष्म क्रमि हैं ) ऐस्ाः निइ-- 
चय हुआ ॥” 

इस प्रकार ४-५ मास हो गये । डाक्टरों के उपचार से: 
किसी प्रकार का भी आराम न हुआ । तीक्ष्ण दवाइयों के 
कारण बड़ी कष्टदायक बीमारी बवासीर हो गई, अन्य कष्ट 
भी बढ़ने लगे | इस कारण डाक्टरों के औषधियों पर से मेरा 
विश्वास हट गया और मैंने उनका उपचार बन्द करने काः 
निश्चय किया। 

इतने में होमियोपैथी के डाक्टर मिल गये ।'उनका 
इलाज आरम्भ हुआ । परन्तु पन्द्रह दिन तक औषध लेने 
पर भी कोई लाभ नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ 'वायाकेमिक' औषध 
लिया पर वह भी मेरे लिये निकम्मा सिद्ध हुआ। इस 
प्रकार छः मास व्यतीत हुए । जो पांव डाबटरों ने पट्टियों 
में बांध रक्ख़ा था वह हिलना बन्द होने के कारण, बारीक 
हो गया है और सूखने लगा है, ऐसा मुझे अ्रनुभव हुआ । यह 
एक नवीन आपत्ति आरम्भ हुई । यदि इस प्रकार पांव सूख 
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गया तो आगे केप्ते होगा-यह जिचार मुझे सताने लगा। 
इतने में दूसरे पांव की जंघा में एक गांठ सी हो गई । 
बहुत दिन तक वह दुखती नहीं थी परन्तु प्रतिदिन थोड़ी २ 
बढ़ जाती थी । और १५-२० दिन में केले से बड़ी हो गयी । 
ओर यह एक नई आपत्ति आ गई ।** “फिर डाक्टरों की 
'शरणा लेनी पड़ी । डाक्टर आये। परीक्षा करके निरचय 
“किया--ऑयक्ष्मग्रन्थि है ।** "किसी कारण ७-८ दिन डाक्टर 
न आ सके । इतने समय में गांठ पक गई और एक दिन फूट 
'कर बहुत पीप उससे निकल पड़ा । इसके पद्चात्‌ डाक्टर 
आये । परन्तु अब उनका आना व्यर्थ हुआ, क्योंकि अ्रब वहां 
अ्रन्थि ही नहीं रही थी । रात्रि के समय जब मैं घाव को 
'घोने लगा उस समय उसमें से एक बारीक धागा सा बड़ा 
'लम्बा क्ृमि ( जिसको मराठी में “नारू” कहते हैं ) निकल 
आया । ठीक इसी समय मेरी धमंपत्नी ने लड़की को जन्म 
दिया । मेरे घात्र से कीड़े का निकलना और पुत्री का जन्म 
होना ठीक एक ही समय हुआ और इसी समय से मेरे कष्ट 
“कम होने लगे ।** 'ग्रन्थि में से एक लम्बा क्ृमि निकल गया 
तथापि उसमें और भी वेसे क्ृमि होंगे ऐसा प्रतीत होने 
लगा ।**'मेरे मित्रों ने कहा कि ग्रामीरा वेद्य यद्यपि अनपढ़ 
तो होते हैं तथापि इन कृमियों को निकालने में प्रवीण होते 
हुँ । मैंने उत्तको बुलाया। उन्होंने अजब रीति से क्ृमियों को 
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निकालना शुरू किया । कई क्रमि उन्होंने डाक्टरों के सामनो 
ही मेरी जंघा की ग्रन्थि से निकाल दिये । अस्तु ! इस रीति 
से यह ग्रन्थि का प्रकरण समाप्त हुआ पर घुटने की बीमारी 
वेसी ही थी। 

इस प्रकार कई महीने के डाक्टरी इलाज से घुटने की 
बीमारी तो न गई, हां पेट की पाचन-शक्ति चली गई और 
साथ ही डाक्टरों की फीस देने की शक्ति भी । निदान मेरी 
दशा अत्यन्त दयनीय हो गई । मित्रों ने बम्बई छोड़कर 
प्रकृति-पसेवन की सलाह दी पर मेरा मन न माना । अंत में 
मेरे एक मित्र के द्वारा म० नाम जोशीजी के साथ परिचय 
हुआ । ये महाद्यय बड़े सज्जन और योगाभ्यासी हैं । इन्होंने 
आकर प्रेमहृष्टि से मेरी श्रवस्था ग्रवलोकन की और सरल 
शब्दों में कहा-- देखिये मैं कोई वेद्य श्रथवा डाक्टर नहीं 
हूं । न मुझे शरी र-शास्त्र का ज्ञान है। परन्तु मैं थोड़ा-सा 
योगाभ्यास करता हूं और झ्रासन प्राणायाम का किचित्‌ ज्ञान 
'मुभे है । इस योग-शास्त्र के विज्ञान के अनुसार जो-जो उपाय 
मुझे सूभेगा, मैं करूगा । परन्तु मैं आपसे एक निवेदन 
करू गा कि जैसा आपने गुण न होने पर भी डाक्टरों के मत 
के अनुकूल पथ्य किया, उसी प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरे 
कथन के अनुसार बर्ताव अवश्य करना । मुझे यह सम्मत 
हुआ क्योंकि सहस्नों, रुपयों का व्यय करके डाक्टरों के इलाजः 


( २३ ) 
से ५-७ महीनों में कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए डाक्टरी 
इलाज छोड़ना ही मुझे मंजूर था। इस तरह 'योगसाधन के _ 
साथ मेरा प्रथम परिचय हुआ । 
डाक्टर कहते थे कि पांव हिलाना नहीं चाहिए परन्तु ये 
योगिराज कहने लगे कि पांव अ्रवश्य हिलाना चाहिए। दोनों 
के इलाज में इतना विरोध था। श्रर्थात्‌ मुझे डाक्टरों की 
पट्टियां खोलकर अलग रखनी पड़ीं और पांवों का हिलाना 
आरम्भ हुआ । हिलना कठिन प्रतीत हुआ॥ पहिले-पहिले 
पांव बिल्कुल हिलता नहीं था, हाथ से ऊपर उठाने और 
नीचे रखने का कुछ प्रयत्न किया । दो तीन दिलों में योगी 
महोदय जी की सहायता से 'शीर्षासन' करने का प्रयत्न 
किया । इस आसन के करने के समय पांव में बड़ा ही दर्द 
हुआ । और मेरे सहायकों को भी मेरा शरीर संभालने में 
बड़े कष्ट हुए । परचात्‌ एरण्डी के तेल की मालिश करके 
आक के पत्तों से सेक दिया । इस प्रकार चार दिन किया । 
यांचवें दिन बिना किसी आधार के मैं कुछ देर तक 'शीर्षासन' 
में स्थिर रहा । आगे यह अ्रभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते १५ दिलों में 
ही मैं आधा घंटा तक शीर्षासन करने लगा। प्रारम्भ में दर्द 
_ होता था, परन्तु प्रतिदिन के अ्रभ्यास से झरने: शनः: दर्द 
हटता गया और मुझे स्वास्थ्य प्राप्त होता रहा । न्‍ 
आसनों के अ्रभ्यास करने से ८ दिन में ही मैं सोटी की 
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सहायता से कुछ न कुछ चलने लगा । आसनों का अभ्यास 
“करने से योगसाधन पर मेरा विश्वास हढ़ होता गया। 
'क्योंकि इसी चिकित्सा से लाभ भी अत्यन्त शीघ्र हुआ। 
“इसलिए मैंने आसनों का अभ्यास बढ़ाया और १० दिन बाद 
“बिना सोटी के ही चलने में समर्थ हुआ | चलते समय कष्ट 
'होता था, शाम के समय सूजन भी बढ़ जाती थी, दर्द भी 
होता था, परन्तु मैं योगी महाशयजी के कथन के अनुसार 
ही करता रहा । आसन करना और सेक देना इसके अति- 
रिक्त और कोई इलाज नहीं था और उससे प्रतिदिन आरोग्य 
'भी बढ़ रहा था। 

डतना होने पर भी घुटने का जोड़ सख्त ही था, अभी 
तक जेंसा चाहिए वसा हिलता नहीं था । ५, ६ दिन लगा- 
तार प्रयत्न करने पर उसमें थोड़ी सी गति उत्पन्न हुई | मैं 
अब अपनी इच्छाशक्ति को भी काम में लाने लगा और 
मुझे अनुभव हुआ कि उससे बड़ा ही लाभ होता है । 

इस प्रकार आसनों की चिकित्सा से“कवल दो महीने में 
मुझे पूव॑त्रत्‌ आराम प्राप्त हुआ । मैं जब डाक्टर के दवाखाने 
में पहिले गया, उस समय डाक्टर साहब को भी बड़ा आइचर्ये 
'हुआ कि यह इतना झ्ाराम केसे हुआ | उसके पूछने पर 
उनसे कहा कि यह सब “योग के आसनों' का चमत्कार है । 
'यह आसनों के विषय में मेरा स्वयं का अनुभव है | 


>पशककडकनाबन2 अत ० बन 5-६ २०८ 


( २५ ) 

इन आसनों पर मेरा इतना विश्वास है कि मैं आज- 
नकल सवेरे उठने के परचात्‌ शौचादि से निवृत्त होते ही थोड़ी 
देर ज्ीर्षासन करता हूं और तब दूसरे कारये करता हूं। आशा 
है कि जनता को भी योगाभ्यास से इसो प्रकार लाभ 
ज्होगा। 

-गणेश शिवराम रानाड़े (उद्योग मन्दिर, मुम्बई) 
( ३ ) 

“जन्म से उत्तम शरीर, पहचात्‌ इतना नियमपूर्वक 
“व्यायाम करने पर भी चालीस वर्ष की उमर होने के प३इ- 
चचात्‌ मेरा शरीर गिरने लगा। देशी, विदेशी, जापानी, तथा 
इतर व्यायाम करने में जो-जो अशुद्धियां मैंने की थीं, उनका 
फल मुझे मिलने लगा । 

विदेशों व्यायामों के कारण मेरे शरीर का लचकीला- 

“पन नष्ट हो चुका था, और पीठ और कन्घे, वाहु आदि भाग 
कि जिन पर विदेशी व्यायाम के कारण बहुत काये पड़ा 
था, वे अब वह दुखने लगे औ्नौर बड़ा कष्ट हुआ । यह विदेशी 
व्यायामों के कारण अनिष्ट परिणाम है । पाठक इसका 
“विचार करें । 

इस अवस्था में मेरे मित्र श्रीयुत बी० कृष्ण राव इंजीनि- 
यर की मुझे वड़ी सहायता हुई | उन्होंने आासनों' और 

..._ 'झ्रासन! से उद्धृत । 





कर प्‌ 

मालिशों के व्यायामों के विषय में मे परिश्रम किया है 
इस विषय में वे बड़े अनुभवी हैं । इनके कहने के अनुसार मैंने 
आसनों का अभ्यास शुरू किया, उनके साथ ही मैं सुगम 
आसन करने लगा। 

इस समय मेरे शरीर में भेद बहुत बढ़ गया था । 
यद्यपि व्यायाम करने से बहुत बढ़ने नहीं पाया था । तथापि: 
शरीर में दर्द शुरू होने योग्य बढ़ गया था । किसी भी अन्य 
देशी, विदेशी-जापानी तथा अ्रन्य व्यायामों से मेरा भेद का 
विकार कम न हुआ । जंसा २ मैंने झ्रासनों का अ्रभ्यास शुरू 
किया, वसा २ मेरा भेद कम होता गया । प्रथम अवस्था में 
मेरे से आसन भी नहीं होते थे, परन्तु प्रतिदिन नियमपूर्वक 
प्रयत्न करने पर चार मास में सुगम आसन करने योग्य मेरा 
शरीर बन गया और पद्चात्‌ योग के अन्य आसन करने से 
ही मेरा मेद दूर हो गया और शरीर के अवयवों में जो दर्द 
होता था, वह भी मेद के साथ दूर हो गया। 

आसनों के व्यायाम का ऐसा अनुभव आने से अब मेरा 
घ्यान श्रासनों की पद्धति की ओर हो गया । सब आसनों का 
जास्त्रोय रीति से विधिपूर्वक व्यायाम स्वयं किया और 
बहुतों को आसन सिखाये । “इस पद्धति के अनुसार स्वयं 
व्यायाम किया और अनेकों के शरीर पर भी इसका परि- - 
णाम ध्यानपूर्वक देखा, जिससे निश्चय हुआ कि इस आसनों 
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“केश्व्यायाम”' से शरीर के सब दोष दूर होते हैं और रोग 
भी भाग जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । मैंने सव प्रकार 
के देती विदेशी व्यायाम किये हैं, सब व्यायामों के गुणा और 
दोष मुझे विदित है, इसलिए मैं कहता हूं कि शरीर की 
नस-नाड़ी की जझुद्धिता के लिए, शरीर निर्दोष और नीरोग 
करने के लिए, जैसी हमारी आसनों का व्यायाम करने की 
पद्धति निश्चय से उपयोगी है, वेसी कोई भी अन्य व्यायाम की 
रीति नहीं है । 

*“इस समय मेरी आयु ५० वर्ष के करीब है, परन्तु 
मेरा उत्साह १६ वर्ष के युत्रक के समान हैं।'* अन्त में 
इतना ही कहना है कि यदि किसी को मेद की बीमारी.हो- 
तो पूर्वोक्त आसनादि उपायों से हम निस्संदेह ठीक कर: 
सकते हैं । 
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मैंने दो-ढाई वर्ष तक शीर्षासन का अभ्यास किया है ॥ 
इसलिए यह समझ कर कि मेरा अनुभव भी पाठकों को 
रुचिकर और कुछ सेवाकारक हो सकेगा, इस विषय पर 
निम्न पंक्तियां लिखने लगा हूं । 

(१) शीर्षासन करने से भूख बढ़ी ।यह सत्य है कि 
दशीर्षासन करने वालों को घी दूध आदि का विशेष सेवन 





आसन उद्धृत 


का) 

नकरना चाहिए, नहीं तो पेट अश्रग्नि ने जलने लगता है।'' मेरी 
समभ में शीर्षासन करने वाले को नित्य नियमित रूप से 
अजय भोजन करते रहना चाहिये। श्रर्थात्‌ इस विपरीत- 
“करणी क्रिया के कारण स्थानश्रट हुए विजातीय द्रव्य 
(8०7४7 778/66० ) का परदा कभी-कभी झामाशय पर 
“आ जाने से भूख कभी लुप्त सी को जाये तो भी भोजन की 
आवश्यकता शरीर को रहती है, इसलिए भोजन करना 
चाहिए । 

(२) शीर्षासन से यद्यपि पूर्ण रक्षा-तो मुझे नहीं प्राप्त 
हुई परन्तु स्वप्नदोष की मात्रा और संख्या अ्रवश्य कम हो 
“गई और यह तो सर्वथा निव्चय हो गया कि इस क्रिया से 
'पूर्णा वीयरक्षा कालान्तर में हो जायेगी । “वीर्य का शरीर में 
खप जाना' इस बात का अतुभव शीर्षासन करने वाले को 
ज्यवश्य होने लगता है । 

(३) तीन-चार बार ऐसा हुआ कि सायंकाल के समय 
सर में दर्द हो रहा था, परन्तु मैंने शीर्षासन किया ही । 
हरेक वार इसका परिणाम यह हुआ कि शीर्षासन से एक 
*बार तो जोर से दर्द बढ़ा और कुछ डकारें आई और फिर 
एकदम दर्द अच्छा हो गया, एकदम ऐसा गायव हो गया 
कि आइचर्य होता था । 

परन्तु मैं अ्रभी अ्रन्य लोगों को यह सलांह देने के लिए 
तैयार नहों हूं कि जब आपके सिर में दर्द हो तब आप शीर्षा- 


( २६ ) 
सन करने खड़े हो जाए, बल्कि यह कंह सकता हुं कि शीर्षा- 
सन के अभ्यास से सिर दर्द पेदा होना ही बन्द हो जाएगा ॥ 


(४) मेरा यह निश्चित अनुभव हो गया था कि जबः 
कभी मुझे कुछ रोग होने का भय होता था तब वह मेरेः 
शीर्षासन के समय के आने के पहिले २ ही मुझे दबा सकताः 
था, इसक्ने वाद नहीं । कई वार जब चारों ओर बीमारी: 
फैली हुई थो, मुझे भी कुछ ज्वर|की आशंका हुई-कभी-कभी 
ऐसा मालूम हुआ कि शायद कुछ ज्वर भी हो गया है-परन्तुः 
शीर्पासन करने के बाद शरीर बिल्कुल निर्व्याध हो जाता था 
कि कोई आशंका नहीं रह जाती थी। कई वार रोग के कई 
लक्षण भी उत्पन्न हो जाते थे, परन्तु शीर्षासन के बाद में: 
आइचये से देखता था कि वे सब के सब हट जाते थे, कुछ: 
त्रर या हरारत, कान में दर्द जुकाम, खांसी की ठसक आदिः 
क्षण उत्पन्न होकर भी जीर्षासन के बाद स्वयं हीं उड़ जाते 

कभी, छाती में सर्दी लग गई है, ऐसा भय हो जाता था, 
परन्तु शीर्षासन कर लेने के बाद शरीर एक समान उष्ण 
होकर सर्दी आ नाम भी न रह जाता था । मेरा विचार है 
कि यदि किसी को निमोनिया होने. का भय हो (वल्कि प्रार-- 
स्भिक अवस्था में आरा भी गया हो) तो यदि उससप्ने शीर्षासन _ 
कराया जा सके तो वह रोग के आक्रमण से मुक्त हो सकताः 
है । राजयक्ष्मा (तपेदिक) के रोगी को भी यदि शीर्षासन की: 


ही 


# 5] 


थे 


स्ल 


५) 
यूक्रया से श्र्भ त लाभ पहुंचे तो मुझे कुछ भी आइचर्य नहीं 
ज्होगा । परन्तु यह अभी और अधिक परीक्षण करके देखने' 
योग्य है ।. 





(५) यहां मैं अपनी एक घटना का दर्सातन करूगा। 

-सन्‌ १६२० की बरसात में मैं अपने कस्बे से डेढ़ मील की 
“दूरी पर एक कुटी में रहता था । ३१ जुलाई के दिन मैंने 
कस्बे के आर्य भाइयों से अ्रगले दिन रात्रि के समय करवे में 

“आकर व्याख्यान देने का वायदा कर लिया | परन्तु अगले 
दिन प्रात: काल ही मुझे ध्यान आया कि श्राज पहली अ्रगस्त 
-है और महात्मा गांधी के असहयोग का प्रारम्भ दिन हैं । आज 
देश में बहुत से लोग उपवास रखेंगे, मुझे भी उपवास रखना 

चाहिए मैंने दिन भर उपवास रखा परन्तु उस दिन न जाने 
क्‍यों उपवास के कारण बहुत अधिक कमजोरी अनुभव हुई । 
-शाम को कस्बे में जाने की इच्छा न थी परन्तु प्रतिज्ञा कर 

चुका था, जो कड़ा करके चल पड़ा । मन में बहुत बल का 
“ध्यान करता था, परन्तु कमजोरी से मुझे अधिक चलना 
हो गया । साथ में अपना घोड़ा था, चाचाजी के कहने से 
- उस पर चढ़ गया कि कुछ आराम लगेगा । परल्तु घोड़े पर 
चढ़ कर मैंने और भी अ्रधिक श्रम अनुभव किया और घर 

“पहुंचते ही सामने पड़ी हुई चारपाई पर बेजान सा होकर पड़ 
-गया । श्रपती भ्रवस्था देखकर मन में विचार होने लगा कि 


(न 2) 

च्यायद अरब उयवास तोड़ना पड़ेगा और व्याख्यान तो मैं दे 
ही न सकू गा । परन्तु शीर्षासन का भी समय हो रहा था, 
जिसे कि मैं छोड़ भी नहीं सकता था और उसके करने की 
अपने में हिम्मत भी नहीं दीखती थी । आखिर दिल मजबूत 
करके उठा और धीरे-धीरे कमरे के अन्दर गया, सिर के नीचे 
कपड़ा रखा और दीवार के सहारे उलटा खड़ा हो गया । 
मन में सोचा था कि यदि शीर्षासन न कर सकू गा तो अवश्य 
ही जाकर भोजन कर लू गा । परन्तु शीर्षासन का अब चम- 
त्कार देखा । १० मिनट के बाद शरीर सबल हो गया । 
आनन्द से घंटा भर शीर्षासन करके बाहर निकला । यह भी 
भूल गया कि आज मैंने भोजन नहीं कर रखा है । समाज में 
गया और अच्छी तरह से व्याख्यान दिया । भोजन अगले 
“दिन दस बजे किया और तब तक भी सचेतन रहा । 


(६) “उस समय्र तक भी मैं कोष्ठबद्धता से स्वेथा मुक्त 
न था, क्योंकि कुम्भक के बल से ही मल-त्याग किया करता 
था । परन्तु अब एक वर्ष से मुझे बिना कुम्भक किये ही 
स्वयमेव नित्य शौच हो जाता है । इस उन्नति पाने में अन्य 
आसनादि के साथ शीर्षासन का भी प्रभाव है। शीर्षासन 'का 
विशेष लाभ मुझे यह अनुभव होता है कि (१) एक तो उससे 
येट में वायु नहीं रह सकती वह सब जरूर निकल जाती हैं. 
(२) और दूसरे शौच बंध कर होता है । 


( ३२ ) 

(७) शायद सबसे पहिले अनुभव से यह होता ,है कि 
सम्पूर्णा शरीर हलका और फुर्तीला हो जाता है। सारे शरीरः 
पर एक प्रकार की कान्ति आ जाती है। सम्पूर्ण त्वचा पर 
बिना तेलादिक मले ही स्निग्धता बनी रहती है । यह अनु-- 
भव मुझे ३, ४ मास अभ्यास करने पर ही प्रगठ हो गये थे । 

(८) शीर्षासन के बाद प्राणायाम करने से उत्तमतया 
रक्त शुद्धि हो जाती है क्‍योंकि सम्पूर्ण शरीर का रुधिर मलों 
को लेकर फेफड़े में पहुंचता है 

मेरा विचार होता है कि केवल शीर्षासन के तथा उसके 
साथ और बाद में होने वाले प्राणायाम से भी अभ्यासी 
समाधि तक पहुंच सकता है । कई योगाभ्यासियों के कथन 
सुनकर मैंने ग्रपना यह मत बनाया है । उनका कहना है कि 
प्रतिदिन तीन घंटे कपालीमुद्रा ( शीर्षासन ) के अभ्यास से 
घट्‌ चक्रवेध ग्रादि सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसका कारणाः 
यही है कि शीर्षासन से प्रांरा अन्दर खिंचने लगता है । 


प्राण का आयाम होने से जैसा कि योग ग्रन्थों में लिखा: 
है इस आसन से आयु-वृद्धि होती है औऔलोर काल पर विजयः 
पाई जाती है । 
चेतावनी 
अन्त में मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि क्योंकि यह 


गर्रफछ ४फाछ। ह ३ । 4427: छाप कि हि घट 
आसने वहंत॑. उत्तम हे इसलिए सावधानी से करना चा हर। 
प्रारम्भ में बहुत धीरें-बीरे बढ़ाना चाहिए | यदि कुछ 

प्रतीत हो तो तत्काल इसे छोड़ कर विचार “कर “जैन 
च्पुहिए कि-क्योंगहीनि>ुर्ड (कई: ब्रा सावथानी जे? परीक्षण 
फक्रनीः चाहिए हो>संक्रेलक्ीहे कि 7क़िल्ही,का रँगों5सेः किसी 
व्यक्ति कॉज्यहाओासर्क मलुकूलार सिद्ध । न दोः॥ उन्हें ऊइसः पी 
आजन्नह ःभीः न! करना।तर्फ़्हि ए/॥ज़नक़ेलिए खोगी फगुरूज॒न.. अन्य 


साधन बतायेंगे जो उनके. अनु हों #&छ (59 ) 
2-४ | ॥# पक >ख्लेसमारिसभ्य८ईआाज़ाएँ गुरुकू लु॒ काँगड़ो 
ऊ (९ शं४७ किग्नी मनुष्य क़ेल्पाँच अदा क्त हैं श्रौरच हु पा के 
रख़ड़ा-नंहीं।हों।बैक॒त्तः की उद्कैकेज्ज्पाकं में:्नक्ति;आते।/क़े 
लिए/जशीर्पासन अत्मज््त छक्ताभ्वायक्राह़े ॥प्रहिले>प्रद्धह:-छिन्कों 
-मेंठप्रांच |मिनेर्ट बढ़ाते्ुएंडः तीनःसाजोंक्मेंल्यान्नाः घुंटा तक 
करःसकतेः हैं ॥/डस ज़िसंन का उम्रम्यासः उकरुनेः से! - पांकों:में 
शक्ति; बढती हैगड ड़ छफ़ए । गणशाज़ 7 ४ फ 


(१० 97/थ्ांतुक्षीरेग मनुष्य ने यदि नियमपूुर्वेक्रां और 
विर्धियुक्त शीर्षसिर्नकियों तो उसका 5 वीरयपौत -एंक.मासःक्रे 
अन्दर ही वन्दें?हीं: जाएंगा। 7 इंसंका अनुभव कई तरुण 


च्फऊ 


ल्‍_ 


ः 
729 


पर देखा है +“निस्सन्देह! लीम होता हहैजाफ हॉए 5 | 
(१९ )हिमास एक मिंत्र बवासीर? से: दुसी था।। , 
पाए कू झूम शहर हैं. फूुए ताज छह फडडा हाफ ज्ञक्क 


( ३४ ) 
उसने दो मास नियमपूर्वक शीर्षासन किया, जिससे उसका 
बवासीर का कष्ट दूर हुआ ।* 'यह बवासीर बिल्कुल प्रार- 
म्भिक अवस्था में थी । 

( १२ ) मस्तक के विकारों में शीर्षासन करने से बहुत 
लाभ होता है । शीर्षासन से रुधिराभिसरण टीक होने से 
सिर दर्द हट जाता है । इस प्रकार मेरे अनुभव हैं । 

--पांडरग गंगाधर नाम जोशी (योगाभ्यासी) वम्त्रई। 

( १३ ) मुझे बड़े दिनों से कब्ज की शिकायत थी । 
एक समय ऊपर की मन्जिल से नीचे उतर रहा था । ५-६ 
पौड़ियां उतर आने पर अंडकोष के ऊपर और नाभि के 
नीचे इतना सख्त दर्द हुआ कि दो चार निमेषों में दर्द अ्रस॒ह्य 
हो उठा और बढ़ता ही गया | यह दर्द इतना फैला कि 
नाभि से लेकर अंडकोष तक फैलता गया । मेरे से चलना- 
फिरना भी अ्रशक्य हुआ । इतने में 'शीर्षासन” करके देखने 
का विचार मन में आगया । परन्तु शीर्षासन होगा था नहीं 
इस विपय में शंका थी । तथापि दर्द के स्थान को हाथ से 
पकड़ कर मैं अपने कमरे में चला गया और दीवार के सहारे 
से 'शीर्षासन” करने का यत्न किया । जिस समय मेरा सिर 
नीचे और पांव ऊपर हो गये उसी निमेष से दर्द बिल्कुल हट 
गया । मुझे इत्तना आनन्द और आराम हुआ कि उसका वर्णन 
होता श्रशक्य है । इसके बाद आधा घंटा मैं शीर्षासन करता 


द 
| 


०) 

रहा, पश्चात्‌ श्रासन खोलकर खड़ा हुआ । परन्तु कोई दर्द न 
था, पर अंडकोष के ऊपर एक गोला सा था और वहां जलन 
रहती थी । शीर्षासन करने तक गोला चला जाता था और 
पुन: खड़ा होने पर श्रा जाता था और जलन करता था। 
मैं दिन में दो-तीन बार शीर्षासन करने लगा, इससे चार 
दिन में यह सब बीमारी हट गयी । पीछे डाक्टरों से यह 
अवस्था निवेदन की, उन्होंने सत्र अवयवों की परीक्षा करक्रे 
कहा क्रि यह अन्तर्गल की बीमारी काटने ( आपरेशन ) से 
ही दूर होती है अथवा कमान का पट्टा बांधने से ।'' इसके 
बाद भी मैं नियमपूर्वक शीर्षासन करता रहा, अ्रब उस प्रकार 
की कोई पीड़ा नहीं रही । 

--शि० ना० पंडित । 

( १४ ) मेरा कान इतना बहता था कि किसी भी 
प्रख्यात दवा से लाभ न हुआ और शरीर भी जीर्णो होने 
को चला था । मगर शीर्षासन करने से छ: महीनों में करों: 
रोग समूल नष्ट हो गया । आराम तो प्रथम सप्ताह में ही 
मालूम पड़ने लगा था। 

( १५ ) शीर्षासन से दृष्टि को भी लाभ हुआ | पहिले 
मैं बिना ऐनक के पढ़ नहीं सकता था । परन्तु छीर्पासन 
करने से भव मुझे ऐनक की आवश्यकता नहीं रही । 

मैं १५ महीने से शीर्षासन कर रहा हूं और प्रति- 
दिन ४० मिनट करता हूँ। इससे उक्त लाभ हुआ है | 


थे न 70: २6.) 
फ 5ुठ डर ना त गराफ्ः 5: छटपपस फ्राइलउ:ः पक 
फ्म्प्र शरौर चिकना सा. मालूम देता है, धातुंपतनांदिंदोष 


ऋड ही गये हैं। इसलिये मैं शीर्षासत “योगामत” नाम 
। कहूँ: कक्क: लो पास पक ए_ एघण हाद 


2 --म० गे णंद् 
5ऊगल फह्ड ॥शऋ, पजक्फ फ्ांशःएतिक ५१४ न ः [लि ।े 


मैंने अपूने गुरुकुल के सभी ब्र॒ह्मचारियों को 
से ही आ्रासनों का भ्रभ्यास_ प्रारस्म कराया 
पर अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ है । सम रणा- 
षय॑ में भी विशेष सफलता प्राप्त'हुई है। 
5--रामचन्द्र विद्यारत्नें, मुख्याधिष्ठाता' 
ज़कार कद फह ,उर _रय ऐप ४ ५ जुरुकुत होशंगाबादः। 
| ह३++ (, १७ ,):; बाबू तुलसीदास जीं दत्त के घर में उनका 
शिएरक-ज्तो कर: ज़िसका... नतास; .मसदत्त. है और उड़ीसा का 
5एहने; वाला. है, उत्तकी गौओं का .काय. करंता है [आज 
अरे ४२ ४-हाजिवार को प्रातः:काल ज़ब दूध दुह कर दूध.को 
जाल्टी अन्दर देने को-जा रहा. था, अचानक उसके पेट में 
बड़ी जोर से तिल्‍ली का दद॑ उठा | उसुने दूध की बाल्टी 
-एकदम रखदी और. बड़े जोर. से कराहनें . लगा । धीरे-धीरे 


कर एक का में ६ फूट वी जवान सिमटे कर 


त 


गया और उसने आाहें भरंतनी आरम्भ की। मैंने कहा इसे . 
वपिषसिन करॉना चांहिए | पहिले ती. लोगों को बड़ी हंसी _ 


। ॥3 


नौकर “'मदन' भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ । 


हवाई, कि इस उल्टे खड़े होने से क्या होगा ? यहां तक कि 


( ३७ ) 
मेरे बहत कहने पर अंत में मर्द से. मान लिया ओर मैंने 
और दो आादमियों ने मिलकर  डिसें 'शीर्षासन' कराया। 
तीनित्मिनटतक लणगग्रतारउसेश्खंडों रखा किन्तु[देदँगःशान्त 
नहीं हुआर। उसेजनी वे सउतारफ  फ्फिरण्मैंसे एकः>गहः रख्क कहुए: 
एक बोरःघीपसिनःकरने केःलिए-फिरूअनुझोध्क्वियासकाकुख' 
बॉर ठीक विंधिपूर्वकःहाशों केःऊपर सिरक्रो-झुखकाउकरू कीक़ः 
तरहों क्ीधा: खड़ी किग्रा: उसेकेस्सेट:कोउमैं-ध्यात्तपूर्व॑क |देखत्पो 
उसका पेट बड़ाउ्सखेत- था।े मैंनेस्सेदत़ से; पूछा 5नेद्रदी 
कंसा है ? उसने उत्तर दिया-बढ़ रहा है । मैंने मुह बन्द 
करके नोक से सांस लेने को कहां उसने ऐसा ही*किंयों | मैंने 
उसके पेट को होथे लगाया हुआ था त्ीनें मिंट केः बाद 


गया है । मैंने पूछार-मेंद्ेन चंद हैं। १ उत्तरं/मिला 

श्रच्छा हो गये । अरव धीरेंट्धी रे हम नैशछ सेंड उतार लिग्राहए 
है धीरेंसें खेंडां|हो! गया और फ़िरु पूवत्‌ एहंसन्रेंड लेगाईल्‍ 
उसके बदन मैँंकिसीः प्रंकारलकी कमज़ो रीः नहीं हुईः।+ ४णछार 
प्र त्योहा । पफनाकाउफ़ फ़जरतेंशीश्ररकितनंकार-क्लकलूर 
#गन्पठिकग़रा (जब आपुक्े/-ज्मवहुँय-.विड्त्युस हो गया, 
छोमा क़ि-आसनों. का हमारे-स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त सफल- 
मर वेक उपयोग किया जा. सकता हैं । आनन्द की' बात यह 


में क्ल्छडे 


पे 


कल ब््न्टु 
२ 


कट: कु +« +९ ५०० 


आवश्यकता अवश्यक्‍्ह ॥॥7छ पके के कफ ऊे फरार ए क्गीड़ 


( दे८ ) 
स्वास्थ्य 
आसनों का विस्तृत विवेचन हम आगे चलकर करेंगे 

यहां पर स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा विचार करते है 
स्वास्थ्य” दब्द का अर्थ है स्वस्थता या स्वस्थ (मनुष्य) का 
भाव श्रर्थात्‌ स्वस्थ होना । स्वस्थ का छब्दार्थ है अपने में 
स्थिर । तात्पर्य यह है कि अपनी प्रकृति की स्वाभाविक 
स्थिति का (बिना किसी विकार के आनन्दपूर्वक) होना । 


मऑषध आदि के बल पर प्राप्त .किया गया स्वास्थ्य 
सहज स्वाभाविक स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता । वह तो 
पराधीन है और कहा गया है--“पराध्षीन सपनेहु सुख 
नाहीं ।” अ्रत: पराधीन स्वास्थ्य सुखदायक कभी नहीं हो 
सकता । इतना ही नहीं श्रपिंतु वह स्वास्थ्य ही नहीं होता 
उसे तो स्वास्थ्याभास कहना चाहिए । बिना स्वास्थ्य के 
मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर पाता । कहावत है-- 
“धर्मार्थंकाममो क्षाणाम्‌ आरोग्यम्‌ मूलका रणम्‌ ।' अर्थात्‌ धर्म , 
अर्थ (धन), काम (भोग) और मोक्ष का मूल कारण आरोग्य 
(स्वास्थ्य) ही है। जो स्वस्थ नहीं रहता, जिसे कोई न कोई 
रोग सताता रहता है वह भला किसी भी कार्य को भली 
प्रकार कैसे सम्पादित कर सकता है ? उसकी अधिकांश 
शक्ति तो रोग से जूमने में ही लगती रहती है । 


( ३६ ) 
रोग का मूल 


रोग के लिए संस्कृत में एक शब्द है-आश्रामय इस 'आरमय 
का अर्थ हैं आआम' से उत्पन्न । आम का तात्पयं है शरीर में 
न पचा हुआ अन्न । इसीलिए तो वेद में कहा गया है-- 


2] 


“अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिणः । प्रपदातारं 
तारिष ऊर्ज्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ।”' 


इस वेदमन्त्र में श्रन्नपति परमात्मा से प्रार्थना की गई है 
कि हम दो पेरों वाले (मनुष्यों) और चौपायों (पशुओं) सभी 
के लिए अनमीव और शुष्मी अन्न की प्राप्ति हो । 


अनमीव' शब्द का अर्थ है अनु +अमीव-अमीव रहित 
अमीव का वही अर्थ है जो आमय का है अर्थात्‌ आम से 
उत्पन्न अर्थात्‌ न पच्चे हुए अन्न से उत्पन्त । इसका भावार्थ 
यह हुआ कि अन्न ऐसा होना चाहिए जो पच जाए। न पचा 
हुआ अ्रन्न रोग उत्पन्न करता है और जो अन्न रोग उत्पन्न 
करने का कारण बनता है वह वल क्‍या देगा ? इसीलिए 
वेद में 'शुष्मी' शब्द अनमीव' के बाद में प्रयुक्त हुआ है। 
शुष्म का अर्थ है बल, शुष्मी का अर्थ हुआ वलवाला अर्थात्‌ 
बलप्रद । इससे यह ध्वनि निकलती है कि जो अन्न भली- 
भांति पच जाता है वही बलप्रद हो सकता है, दूसरा नहीं 
तथा रोग का मूल कारण अपच ( पेट की खराबी अ्रथवा 


(/ ४24 ) 
आमाशय की खराबी ) ही हे ॥ विना ध्रामाशय के खराब 
हुए कोई रोग नहीं हो लेकता आर्पकी पेट यदि ठीक कार्ये 
करता! है” तोड़ योग उत्पन्न व्छो नेः का काइआए नहींगे। 7 रन 
के 5उग्रक्व क्ते ब्वित्ेच्नत सेट सेग़ल्के मुक्तक्कार्रिराउक्ता' पेतेहमेंफ 
लग>गंगागञश्नपिछक्लेहयू पंकों :में: हंस यही दिखा! ही--चछुके ! हैं: क़िन्फेटफ 
क्फ्|खासन्नीः आसनोंससेज्मलीः प्रकार ढींक हि ।जातलीड्है।# प्रतए' 
अब अगले पृष्ठों में आंसतीोंसकेःविशरम ईक्विंसतीतजानक्ारी5 
देने कफ कल निलएर # पास्ाएएए कीफे 5 फ्ाफछ फड़ 
#फ (खुल) ब्यासनों केणप्रकाशः [5 फड़ की 
आसनों के मुख्य: चीर >प्रकारिण्ड्ंः 5१) फ्रसरिचावारीकेफ 
आज (३मारप्म्नास , है; ्तासन,।( ३3 उक्त के ..झ्ासन 
अैस8 स्ताछुःसंचाल॒ज़ के; भासक। के हालत; के: सा 
चजजक़ा रू) । फ्राहश ४ फ्ूए। रु 7 7 छा सरफ़्दट 
पह्ॉब्चाब)केआसज-ाओेसभासज़दड्ी5 कास्ति:) के साश्च: 
केस हिंए >भडनके स्नायु शुद्ध: ओर ।दीउजाज्ेड 
हैं?।४॑ज्िंडक़ार्य पेःड़ी रीएममें ।एक़जित एरोफ़ाक्रे क़ीजःइस/्रकात्क 
के झज़स्े सेंफ्कूए होंः जाते होंः। ' प7फ्रागफ प्रा फिगुक' के 
ऋ्छ्फ्राणाग्रासतके झ्ाझनेसरूसांसा/खिल्‍च नेठउक रु: फेंकने 5 के 
सपडज्ो उ्राज्नन/क्रिल्लेगर्जा ते प्रागशाक्ष मु के ;म्सत्त क़्हन5 
लूकि+हैं ॥:इत ग्रौसनों॥मेः खून ;स्रफ़ठ दोक़रई स्तव्छ्थता- प्राप्त 
होलीःडहै॥गफरक़ कि का ) क्ागझ प्राज्यक हो कक गा वश 


( (४४. ) 
हत लवर्धेक आसन इन आसन्नों-.में वो मु. . जूकने आर: 
प्रतिरोध करने (किसी शक्तिश्चाली वस्तु पर बल प्रग्रोग़ कूज़्ज़े)- 
वाले :आसूनु-या-व्यायाम आते; हैं.। प्रतिसेन ६ करने; से: अपनी 


शक्ति, नुढ़ती है 4 ->उउ 


ह फफ़ाह़ क्‍#>क फशाशाह पक फिजाहझ 
स्तायु संचालन के असने+ कई असेन अत्यन्त झी प्रतास 
के साध और: वॉरंशवार “करने से ह स्नोयुगओंकके एफसंचोलेनस्मेः 
जहुते उपयोगी होंतें हैं । शरीर को शीत ही दोषरेहिते करेंने) 
इंस प्रकार के-साधन- बड़े सहायंक होते !हैं। स्नायूु संचालन 
का अ्रथ हे-स्नायुओं में गति अ्रर्थात्‌ खून का तेजी से दौडनाओ। 
अ्रतः उपयुक्त चारों प्रंकार के आसन यदि विधिपूर्वक 
नियम से किये जाएं तो निर्चय ही स्वस्थ्य्ती (निरोगता) 
ग्रेकर बलबेद्धि और अायुउ्द्धि हो सकती हैं। 


नरर पर ४:न६ 
“» ४8 छ 78 (॥7नस 


चार-खऋन्‍य: पफप्रकार+फ ऋड़ हाफ 
आसनों की[स्थिति की दृष्टिंःसे मी अआॉसचों को मुख्यत 
चार प्रकार: के:आसनों में.-जि मृक्तक र्‌: सकते) हैं:। [5(१)४ख डे 
होकर: किये; जाते वाले (२)-वैठ,कर- किये. जाने, -;वाले::.( ३): 
भूमि:पर- लेट: कर किये. जाने; वाले और-६०)- उल्टा होकर 
अर्थात्‌: सिरः नीचेजक्के औरजफ़ेर -ऊपूर #कस्के;किये):ज से: 
वाले:ग्रासन; 77:55 ऊ॑ फझुफ पोीछ--१)हल फ्रग 
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भ्य्च् 
ऋ फतीसरी-ओरू चौथी [प्रकार के आसनों को करेते उसे: हद यह 


( ४२ ) 

रोग के रोगियों--कमजोर दिल वालों--को बहुत लाभ 
पहुंचता है। 

सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ न कुछ 
आसनों का व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक है। हां अपनी- 
अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए अपने अनुकूल 
अपने लिए अधिक लाभ पहुंचाने वाले--श्रासनों का चुनाव 
किया जा सकता है। परन्तु इन आसनों के साथ-साथ आहार- 
विहार युक्त (उचित) ही होना चाहिए। अनुचित श्राहार- 
विहार करने वालों को विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता । 

भगवान्‌ कृष्ण ने भी कहा है-- 

“युक्ताहा रविहारस्य॒युक्तचेष्टस्थ करमंसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगी भवति दुःखहा ।”” 

अर्थात्‌ युक्त ही आहार-विहार करने वाले का योग 

दुःख दूर करने वाला होता है । अस्तु । 
ऋासनों के मूल तत्व 

आ्ासनों के विषय में विशेष रूप से लिखने के पूर्व हम 
यहां थोड़ा सा आसनों के मूल तत्व के सम्बन्ध में विवेचन 
करते हैं। आसनों का मूल सिद्धान्त समभ लेने से उसके करने 
की विधि सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। हमारे 
प्राचीन विद्वान ऋषि-मुनि प्रकृति के निरीक्षण, पशु-पक्षियों 
और वनस्पति की गति-विधि का सूक्ष्म विवेचन करने में 


( ४३ ) 
अत्यन्त कुशल थे । वे उनकी तनिक-तनिक सी बात से 
मानव जाति की हितकारी बातों की खोज निकालते थे यही 
कारण है कि आप देखेंगे आसनों में भी बहुत से आसन 
पश्नु-पक्षियों और वनस्पतियों के नाम पर हैं। निश्चय .ही 
आसन उन पशुओं और वनस्पतियों की स्थिति विशेष केः 
अनुकरण पर कल्यित किये गये होंगे । 





कुत्तों आदि पशुओं को विशेष २ समय पर अपने अंगों कोः 


(( ४५, ) 
|॥ 

“विड्लेफ़।प्नकाजूड काउख़ुप- देक्षे-वेखते ;ैँ; ॥ :कुत्ता जब कभी  सोकर: 
'उद्धक्त है क्ोडवहग्पना- आलस्य-दू र--करने- के. लिए... क्रिस॒-. 
प्रकाज्ाआ ग्रे: को-ल्म्बा; हो जाता:है शर£कभी-प्रीछे! की ओर: 

बद्चु क़त्ते-ट्ल़ींचतारहै-॥आर-उसके:अगले- दो नं मप्र एक) साथफ 
मिलेःहुए४झअपने झथान:प्र | ही: रहते:-हैं, इसी :पप्रक़फर:-८पिछले।# 
पपेर रहते हैं। क्या कभी आपने इसःओऔर-ध्र्योक्त दियाएहै:उ एप 


इसी प्रकार जंब बिल्ली सौन के पश्चात उठती है। तो 
वह भी|अपने आलस्य को दूर करने के लिए अप्रैनी पीठ को 








ऊपर को ऊंचा उठा करृ-एक: 8 औ] ः 
विशे ॥ 2.्टी जाए का न 
वशेष प्रकार उप करती: - | ०, 
है और। फिर परथावत स्वस्थ कक / (2 । 
होकर +अपने काम .पर लग . ...*$ 72 | ८८22... 
ज़॒त्नी हि ॥षए कि फिल्मो $ 56 का 7 ॥ए्लर्नि उतार 


हमारे पूर्वज तिद्वानों ने इन सब का बारम्बार भली 
'भांति/ निरीक्षेण॒+ करके उसे अनुभव- के ओधार पर मनुष्यों के 
“लिए जो आसन लेभेदायक प्रतीत-हुए'उनको प्रचार किया। 


ड़ १०५८०७१२०४७०७ ७२७ 


हम लोग भी यदि इसी प्रकार प्रकृति” का निरीक्षर 
करें, पशु-पक्षियों की गति-विधि का सूक्ष्म श्रवलोकन करे 


<3०*..... :... «२०७++: 


जप: यदि:कर्मपक्मुलिमो,ज़ितना नहीं तो. कुछ-न. कुछजाजप: में, 


कफ फू $: 


रँ थ ९ 
0.4 ४५ 
१ रो अ / दे अप ! 
खून क55 ःट्‌ ता स्ट्न्ल बट ८ ब्ई ( बन ० न्‍ ). 
छि पस्छी वीड़ाडी के ३ अर का 
ओर 


कि अवडय हीःःइस प्रकार काउज्ञान- प्राप्त-कज़्सकवेनहें को: 


हरसे ममानक:ज़ाति-के:हिता े प्ंयुक्त करू संकते-हैं; 5: पक 
जो आउस़नों कि विशेषज्ञों नें इसी लिएःस्कहाः हैगजकः पजेतजी 
ज्॒लीकजालियाँ हैं। उतने ।ही अ्रासन हैँह0: औरा हू कि! हेमारे 
-क्षर्चीनि। विंढी न ८2: लांखाओों निया एमानतें हैं अ्रतत/आखनों की 
। सस्येत्भी इंतनीस्ही हुई पर यदि हंमेः लाख प्रेकॉर- 
वाची शब्द मानलें तो यह. संख्या , ४ रह #जाती है । इस 
प्रकार योग के आसनों को संख्या ८४ तक पहुंच गयी । 
हम ताल यह हैं कि आंसनों को सूलतत्व विभिन्न आरियों 
विशु पक्षियोंओंदिं की अंगचालना में निहित है :औरः# हम 
#्लोगीं को आसन करना सीखनें से पूर्व इसे 'बाताको: भली 
उज्वीतिंसेमेक लेना चाहिएँ । यदि 'सांधकीं के“ हंदय में!येह 
सस्लेंद्धान्त बंठ जायगा तो वें सस्वेंय| मी इस? दिशा में” प्रगति 


है जाप पक्षी आदि ही क्यों, आप मांनेव जाति का भी 
आदि इस दृष्टि से श्रवलोकन करें तो उसमें भी यह आांसनों 
<का.मूलंतत्व॑ श्रापको दृष्टिमोचर होगा |. दो-चोरं दित्त के 
उत्पन्न हुए छोटे से बच्चे.को ही देखिए, कोई आवश्यकता 
जिद न| होते हुए भी वह-किस बैकार अपने हाथ पैरों को 
एक विशेष: ढंग से चलाता है और निरचय हो, खिंचाव की 
कसरत या आसन करता है । बच्चें की यह गतिविधि उसके 


( ४६ ) 
बड़े हो जाने पर भी तब तक किसी न किसी छूप में 
“रहती ही है जब तक कि हम उस पर क्रृत्रिम गम्भीरता 
का आवररणा नहीं डाल देते । तो इससे हमें पता चला कि 
शरीर के अंगों का चालन श्रर्थात्‌ आसन करना मनुष्य आदि 
सभी प्राणियों का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक व्यायाम है और 
“इन आसनों के द्वारा मनुष्य भी अन्य प्रारिशयों की भांति स्व- 
स्थता प्राप्त कर सकता है और ऐसा उसे करना भी चाहिए । 


स्त्रियों व बालकों के लिए 


वेसे तो सब आसन सभी लोग कर सकते हैं । किन्तु 

कुछ आसन किसी एक के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं तो 

किसी दूसरे के लिए कोई और ही श्रासन अ्रधिक लाभप्रद 

“सिद्ध हो सकते हैं । इसी प्रकार कुछ विशेष आसन स्त्रियों के 

“लिए और कुछ पुरुषों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। कुछ 

“दोनों को लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं । श्रतः प्रत्येक व्यक्ति को 

'आसनाम्यास करने से पूर्व बड़ी सावधानी से अपने अनुकूल 
आसनों का चुनाव कर लेना उचित है । जिन आसनों में पांव 

की एड़ी मलेन्द्रिय (गुदा) और मूलेन्द्रिय ( पुरुषों के श्रण्ड- 
कोष ) के बीच में लगानी पड़ती है वे आसन स्त्रियों को 
नहीं करने चाहिए । हमारे देश में स्त्रियां वेसे भी बहुत कम 
व्यायाम करती हैं श्रासनों की तो कथा ही क्‍या कहनी । 
आसन तो पुरुष लोग भी बहुत कम करते हैं। किन्तु निस्स- 


( ४७ ) 
न्देह आसनों के अभ्यास से स्त्री और पुरुष दोनों ही लाभ 
उठा सकते हैं | आसनों का अम्यास करने और संयमपूर्वक 
जोवन विताने से स्त्रियों को गर्भ धारण और प्रसवन-क्रिया 
में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता तथा बहुत -सरलता से 
बच्चा जनने को क्रिया सम्पन्न हो जाती है। किन्तु प्रत्येक 
दशा में संयम का होना अत्यन्त आवश्यक है। 


बालकों को यदि छोटी आयु ( लंगभग ७-८ वर्ष की 
अवस्था ) से ही आसनों का अभ्यास कराया जाय तोवे 
प्रत्येक आसन को बड़ी आसानी से सीख और कर सकते हैं 
तथा उनका शरीर शत्यन्त हढ़ लचकीला और हृष्ट-पुष्ट बन 
सकता है । शुरू-शुरू में दो-तीन वर्ष तक आसान आसन 
करवाने उचित हैं । उसके बाद शने: शरने: कठिन आसनों का 
अभ्यास कराया जा सकता है । गुदा और अंडकोष के बीच 
में एड़ी लगाकर करने वाले आसनों का अभ्यास बालकों से 
१५-१६ वर्ष की आयू होने से पूर्व नहीं कराना चाहिए। 
परन्तु जैसे कि आजकल के लड़के कुसंगति के कारणा प्रायः 
बिगड़ जाते हैं वेसे लड़कों में यदि कोई वीय-दोष (स्वप्त- 
दोष) आदि पाया जाये तो ये आसन करने में कोई आपत्ति 
नहीं । इतना ही नहीं श्रपितु ऐसी दशा में ये आसन अवश्य 
कराने चाहिए । इनसे वीये-स्तम्भन में बड़ी सहायता 
पमलती है और ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो जाता है। 


६८ ) 
शाह पह्ठ किक फ फ्फ्मए हुक 


००५ 5 
कराश्एफ्ाफछ अजीज 7 रोगी आर दल, # | 5 उक्रा5 उस्छ 


प प "जाड अ- से £ पु7 4फ (055७) ४ 7 करने थ. रूएसिल 
का सिनी के साथ-साथ अंदि प्राणायाम करने का भी 


अभ्यास किया>जाय तो निरचय हीं बहुत लॉभ होगा परन्तु 
जिनका दिल दर्बल हो वें बिना  प्राणीयार्म के ही अरा्सनि 
करें, अन्यथा उन्हें हानि होने को संम्भावर्ती हैं। रोगी श्रौर 
छ्िछज़न, भी. ,फ्रारप्रा्माम...रहिक आसन करे रोगियों को 
धपज़म्भः में; लेट-करक़े आसन कहने वाले आसन करना, उचित 
ध्हैलजने:वशत्ते:: आोग्पप्रप्त करते भोरु-बल- बढ़ने पर /-त्ठ 
फ्ऊ-फिर खड़े को कर |क़रने: के आसन; किये ज़ा सुकते हैं... 


१॥7:2/ 0] प #छ, #छ क्रय | 
पक जद से-तात्पर्य ६० वर्ष से ७०-७५. वर्ष की आयु वाले 
४7 53४02/5॥ #५८५ ६०८७ ) है. 

था के निरोग दूंद्ध सब प्रकार के 


#कीगों: से, है... इस्‌ 


आसन कर सकते हैं । उन्हें श्रवश्यमेंव. लाभ होगा । कई वृ 
पुरुषों ने जिनको आयु लगभग ७५ वं्षे कीं थी आसनों के 
अभ्यास और उचित खान-पान के हॉरा अपने 'शिंथिल एंवं 
गलित प्राय शरीर की पुनः फुर्तीला बना लिया । यों तो कई 
नंवय्वक २५ वर्ष की अ्रवस्थां में ही वृद्ध ही जाते और 
४ कई वृद्ध ६०-६५ वर्ष को अवस्था में भी नवयुवकों को मात 
करते हैं | रत: अपने शरीर की: दंशी ' का विचार करनो 
आर तब स्वोपयोगी आासनीों का चुनाव करना-यह एंक 
अत्यन्त श्रावश्यक वात है। कई लोग अपने शरीर के सामथ्य 


(मम न 2 कम 2३2... 


०) ! 
से कहीं अधिक परिश्रम व्यायाम, आसनादि करते हैं और 
लाभ के स्थान पर हानि उठाते हैं। ऐसे लोग अपने अवि- 
वेक पर तो विचार करते नहीं उल्टा आसन व्यायाम आदि 
की बुराई करने लगते हैं इसीलिए हम बार-बार इस बात 
की चेतावनी देते हैं कि कोई असावधानी से कहीं हानि न 
कर बेठे । 

यदि आसनों का कोई अच्छा अभ्यास” मनुष्य को मिल 
जाय तो उसकी देख-रेख में आसन सीखना अधिक उपयुक्त 
है, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले तो हाने:-दाने: स्वयं 
भी अभ्यास क्रिया जा सकता है । ऐसी दशा में शरीर की 
अवस्था का भली-भांति निरीक्षण करते रहना चाहिए और 
जिस आसन से लगातार हानि दिखाई दे उसे छोड़ देना 
चाहिए । यथा कभी कोई अनुभवी व्यक्ति मिले तो उससे 
पूछताछ करके तदासन विषयक यदि कोई भूल हो तो उसे 
सुधार लेना चाहिए । इस प्रकार यदि बुद्धि पूर्वक आसनों 
का अभ्यास किया जाए तो किसी भी प्रकार की हानि न 
होकर लाभ प्राप्ति होगी । 

इस विषय में एक बात और कहनी है । वह यह है कि 
आजकल विद्यालयों ( स्कूलों ) में प्रायः व्यायामशिक्षक 
(ड्रिलमास्टर) रहते हैं | ये लोग आसनों के भी जानकार हों 
और व्यायाम के कार्यक्रम में आसनों के अभ्यास को भी 


ह । 
सम्मिलित कर लिया जाए तो आसनों का अ्रम्यास वालक- 
पन से निविध्न रूप से कराया जा सकता है। हमारी 
रॉष्ट्रीय सरकारें इस ओर ध्यान दे तो बड़ा उपकार हो । 
खड़ हाकर करन का आसन 
१--१नाडासन 
ताड़, खजूर और नारियल के पेड़ पाठकों ने देखे होंगे । 
ये सभी वृक्ष प्रायः एक से होते हैं । थे बहुत सीधे और लम्बे 
(ऊंचे) होते हैं । पत्ते केवल ऊपरी भाग में होते हैं शेष सारा 
भाग तना रूप बन जाता है । यह प्रायः बिल्क्रुल सीधा होता 
है जैसा यह तना (पेड़ का धड़) सीधा होता है ऐसा ही सीधा 
अपना धड़ रहना चाहिए, सिर भी सीधा हो । साधारण रूप 
में भी सभी लोग यहो समभते हैं कि यह तो कोई बड़ी बात 
नहीं हम सभी सीधे खड़े होते हैं, पर ऐसी बात नहीं । प्राय: 
ग्धिकतर लोग बिल्कुल सीधे बहुत ही कम खड़े होते हैं 
आर जिप्ते हम सीधा होना समभते हैं उसमें भी कुछ न कुछ 
टेढ़ होती हैं । ग्रतः सर्वंथा सीधे खड़े होने का अभ्यास करने 
के लिए हमें चाहिए कि हम किसी दीवार से सट कर खड़े हों । 
पैरों की एड़ियां नितम्ब (चूतड़) पीठ और सिर का पिछला 
भाग-ये सब अंग दीवार से छूते रहना चाहिए । इस प्रकार 
आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जायेंगे । कुछ दिनों तक दीवार 
के सहारे ही यह अश्रभ्यास करते रहना चाहिए । प्रति दिन 
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कम से कम ५ मिनट से लेकर १५ मिनट तक अभ्यास 
करना पर्याप्त है । जब अभ्यास इतना हो जाए कि दीवार 
के सहारे के बिना ही सीधे खड़े रह सकें तो फिर दीवार का 
सहारा छोड़ देना चाहिए, एक सप्ताह में ही इतना अभ्यास 
बड़ी आसानी से हो सकेता है, यह वही अवस्था है जिस अवस्था 
में सैनिक या सिपाही पंक्ति में सीधे खड़े होते हैं। आसन करने 
के समय के अतिरिक्त भी यदि इस प्रकार सीधा चलने का 
अभ्यास किया जाय तो बहुत ही अच्छा हो पर वहां बिल्कुल 
सीधा रहने का नियम शत-प्रतिशत कड़ाई के साथ पालना 
आवश्यक नहीं, यदि आवश्यकता हो तो भ्रुका भी जा सकता 
है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि पीठ को हड्डी ( मेरु- 
दन्‍्ड ) का योग और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से सीधा 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। 

ऊपर बताये हुए ढंग से सीधे खड़े होकर दोनों हाथ 
पहले सीधे नीचे की ओर रखिए, फिर शनेः-शने: पहिले एक 
हाथ को कन्बे की सीध में रखते हुए ऊपर की ओर उठा- 
इए, यहां तक कि हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर सीधा खड़ा हो 
जाए और अंगुलियाँ सीधी आकाश की ओर हों । एक हाथ 
का अभ्यास करके फिर दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले 
जाने का अभ्यास करना चाहिए । इस प्रकार आप देखेंगे 
कि आपके दोनों हाथों की विभिन्‍न अवस्थाएं मिलकर 
ब्वाड़ के चारों ओर के पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं 
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और आपका शिरो भाग ताड़ के शिरो भाग जैसा हो जाता है। 





जब उपयुक्त ढंग से करने का भ्रभ्यास आपका हो जाए 
तो फिर एक-एक हाथ को क्रमशः तेजी के साथ ऊपर ले 
जाने का अभ्यास कीजिए | हथेली सामने की ओर होगी 
हाथ बिल्कुल सीधा होगा । जितना हो सके हाथ को ऊपर 
को खींचिए | मानो श्रापका बिना एड़ी उठाये ऊपर की 
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किसो ऊंची वस्तु ( छत आ्रादि ) को छूना हो । ऐसा करते 
समय आपको अनुभव होगा कि पेट की नस-ताड़ियों के 
साथ-साथ मल-सृत्रेन्द्रिय के पास की नसें भी ऊपर को खिची 
जा रही हैं । जव इस प्रकार सभी नस-नाड़ियां ऊपर को 
खिचती हुई प्रतीत हों तभी आसन की पूर्णावस्‍था समभनी 
चाहिए। हाथ के विल्कुल ऊपर की ओर सीधा होने पर 
जी नस-नाड़ियों का पूरा खिंचाव होगा और जब हाथ क्रमश: 
नीचे-नीचे को श्राता जायेगा खिचाव कम होता जायेगा । दोनों 
हाथों को इसी प्रकार वारो-बारी से करना चाहिए। 

इसी प्रकार वारो-वारो से दोनों हाथों को आगे को 
ओर, पीछे जितना हो सके और बगल की ओर भी सीधा 
करके खींचना चाहिये । हाथ का यह खिंचाव अपने आप 
ड्वरी करना है, किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ खिंचवाना 
नहीं है । 
| यह आसन बहुत आसान है और दो-चार बार के 
अभ्यास से ही होने लगता है । थोड़े से अभ्यास के बाद ही 
आपको पता लगने लगेगा कि आपके हाथ के खिंचाव से 
आपके दरीर की कौन-कौन सी नस-+नाड़ियों में खिंचाव 
होता है । 

हाथों का यह खिचाव किसी भी ओर कम से कम एक 
मिनट तक तो करना ही चाहिए, तभी कुछ लाभ होगा । 
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अर्थात्‌ दोनों हाथों के सन ओर (चार-चार) खिंचाव का 
कुल ८ मिनट से कम तो होना ही नहीं चाहिए । 


इस आसन से यह लाभ होता है कि खिंचाव वाली नस- 
नाड़ियों के मल-दोष दूर होकर रक्त की शुद्धता होती है 
और पेट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । आसन करते समय 
इवास नाक से ही लेना चाहिए और जहां तक हो सके इवास 
गहरा और लम्बा हो। 


गण णाणागाए 


यह आसन स्त्री, बाल-वुद्ध सभी कर सकते हैं और 


सभी को इससे लाभ पहुंचता है । 


२--कोशासन 


पूर्वोक्त ताड़ासन की स्थिति में खड़े होकर पांव फैला 
लीजिए । फिर एक्र पांव को बगल की ओर मोड़िए । पांव 
को इतना मोड़िए कि वह प्रायः समकोरण की स्थिति में हो 
जाये । तदनन्तर जो पांव मोड़ा है उसी ओर के हाथ से उस 
पांव के अंगूठे को स्पर्श कीजिए । परन्तु शरीर में लोच नहीं 
आ्राना चाहिए सारा शरीर सीधा रहते हुए ही भ्रुकाइये, 
दूसरा हाथ जैसे पूर्व स्थिति में सर की ओर सीधा खड़ा था 
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वैसे ही सीधा रखते हुए, झरीर के ऊपरी भाग (धड़) के बगल 





की ओर मुड़ने पर मुड़ना चाहिए, शिथिल (ढीला) या टेढ़ा 
नहीं होना चाहिए, कुछ क्षण तक इसी स्थिति में ( पैर के 
अंगूठे को स्पर्श किए हुए ) रहिए फिर खड़े हो जाइए । 
इसके पदचात्‌ इसी प्रकार दूसरे पेर को मोड़ कर दूसरी ओर 
करिए । दोनों ओर जब ठीक से कर लेने लगें तो समभना 
_ चाहिए कि आसन पूर्ण रूप से करना आ गया।, 


यह ध्यान रहे कि पैर को समकोण की स्थिति में मोड़ने 
के बाद जब आप धड़ बगल की ओर भ्रुकाएं तो वह एक 
साथ ही न भ्रुकाए बल्कि धीरे-धीरे मन्द गति से कुकाए । 
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यदि .ऐसा न करेंगे तो इच्छित फल की प्राप्ति पूर्णरूप से 
नहीं हो सकेगी । 

इस प्रकार नियमानुसार यह श्रासन करने से पेट की 
नस-नाड़ियों पर तो अश्रच्छा प्रभाव पड़ता ही है साथ ही 
साथ और पांव की नसें खिचने से उन्हें भी लाभ होता है । 
आरम्भ में तो यह आसन कुछ क्षण ही करना चाहिए, फिर 
धीरे-धीरे अधिक देर १-२ मिनट तक कर सकते हैं । वेसे 
कम से कम ८-१० सेक्रिड तक तो करना ही चाहिए । 
पूर्ण अभ्यास १०-१२ दिनों में वड़ी आसानी से हो जाता 
है । जिनका दिल कमजोर हो अभ्रथवा खड़े होकर जो लोग 
यह आसन नहीं कर सकते हों वे जमीन पर लेट कर भी इसे 
कर सकते हैं । एक दो महीने जमीन पर लेटक्रर यह आसन 
के बाद, विश्वासः है कि वे खड़े होकर यह आसन करने की 
स्थिति में ग्रवश्य हो जायेंगे । जमीन पर लेट कर करने की 
स्थिति में सिर, पीठ, चूतड़, पांवों की एड़ियां तथा हाथों की 
कुहनियां: जमीन को छूती हुई रहेंगी । खड़े होकर करने की 
भांति ही पहिले पेर को समकोण स्थिति में मोड़ कर 
लायेंगे फिर शरनेः-शने: धड़ के भाग को सीधा ही बगल की 
ओर मोड़ते हुए उसी ओर के हाथ से मुड़े हुए पर के अंगूठे 
को छुएंगे । दूसरा हाथ सीधा ही मुड़ता रहना चाहिए । 


| - गर्भवती स्त्रियां इस आसन को न करें । 
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३-हस्तपादांगुष्ठासन 

साव्रधान की स्थिति में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइये । 
सिर, पीठ, चूतड़ तथा पैर आदि सब एक सीध में होने 
चाहिये | तत्वइवात्‌ एक पर को सीधा रखते हुए भी हनेः- 
'डानें: ऊपर की ओर उठाइये । यह पांव धीरे २ इतना ऊपर 
की ओर उठ आना चाहिए कि दूसरे पांव के साथ मिलकर 
करीब २ समकोण का रूप धारण कर,ले श्र्थात्‌ भूमि से 
“-करीव-करीव समानान्तररूप की स्थिति में हो जाए। इतना 
'हो जाने के बाद जिस ओर 
“का पांव ऊपर को उठाया है 
उसी ओर के हाथ से उस पर" 
के अंगूठे को पकड़ लीजिए । 
ग्रे दोनों (हाथ-पैर) सीबे ही 
“रहने चाहियें । इसमें से कोई 
भी मुड़ना नहीं चाहिए । दूसरा 
“हाथ कमर पर रख लीजिए । 
-कुछ क्षण कम से कम ३० 
ससेकिण्ड इसी स्थिति में रहिए 
'और फिर ऊपर उठे हुए पर 
के घुटने पर अपना सिरया 
साक लगाने का प्रयत्न 
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कीजिए । ऐसा करना तनिक कठिन अवश्य है पर धीरे २ 
अभ्यास करने से हो जाता है। पहले-पहले तो १ सेकिड 
ही उठे पर के घुटने पर सिर या नाक रखना कठिन प्रतीत 
होगा पर अभ्यास के बाद न्यूनातिन्यून एक मिनट तक रखा 
जाना चाहिये इसी प्रकार दूसरे पर का अम्य्रास करें । 


इस आसन के निरन्तर करने से गला, पीठ, उदर,. 
कटिभाग और जांघों का नसों को लाभ पहुंचता है। इसका 
आभास आपको पहिले ही दिन कुछ-न-कुछ मिल जायेगा ।' 


यदि किसी को यह ग्लासन करने में कठिनाई प्रतीत हो 
तो वह दीवार का सहारा लेकर इसे करने का अभ्यास कर 
सकता है। इससे गिरने का डर नहीं रहता। यदि फिर भी नः 
हो सके तो इसके अतिरिक्त उठाने वाले पैर के नीचे आव- 
इयक ऊंची तिपाई आदि कोई वस्तु रख लें जिससे पेर सम- 
कोण स्थिति पर ऊंचा उठा रहे और फिर हाथ से उसः 
पैर का अंगूठा पकड़ें । हाथ पैर हर दशा में सीबे रहने 
चाहिए, उनमें टेढ़ा-पन नहीं रहना चाहिए एवं शेष शरीर 
भी सीधा ही रखना चाहिए। 


इस आसन को स्त्री-पुरुष सभी कर सकते हैं परन्तु 
गर्भवती स्त्रियों के लिए. ठीक नहीं । 


+ >> ह+ तु एएु-त ब्रा इतमाशआ  फ॑ 


0) 
४-गरुड़ासन 


पहिले सीचे खड़े हो जाइए फिर एक 
पैर को दूसरे पर से दूसरे पर से इस 
प्रकार लपेटिये जैसे पेड़ के तने पर कोई 
लता (बेल ) लिपट जाती है। इसी 
प्रकार हाथों को एक दूसरे के साथ लपे- 
टना चाहिये । हाथों की हथेलियां 
परस्पर  एक्र दूसरे से मिल जानी 
चाहिए । 


इस आसन के करने से हाथ पांवों 
की सब नसें अच्छी प्रकार खिच जाती 
हैं ग्र उनके दोष दूर होते हैं । इस 
आसन के अभ्यास और योग की बस्ति 





धौति क्रिया के करने से कहा जाता है अण्डकोष के बढ़ने 
का रोग दूर हो जाता है। साथ ही घुटनों और पांवों का 


दर्द भी काफूर हो जाता है। 


गर्भवती .स्त्रियों के अतिरिक्त सब लोग इसे करः 


सकते हैं । 


( ६० ) 
घ४--उत्कटासन 
कुर्सा पर बंठने से शरीर की जो स्थिति हो जाती है 
वही स्थिति शरीर की कुर्सी आदि किसी सहारे के बिना 
इस झासन में बनानी पड़ती है । अन्तर केवल इतना है कि 
आसन करते समय दोनों हाथ कमर के दोनों ओर रख 
लिए जाते हैं | यद्यपि हाथों का कमर पर रखना आवश्यक 
नहीं है परन्तु इससे आसन करने में सविधा अवश्य 
होती है 
पहले सीधे खड़े हो जाइगरे, फिर हाथों को कमर पर 
रख लीजिये और शरीर के ऊपरी भाग को धीरे २ नीचे 
लाना आरम्भ कर दीजिए । ऐसा करने में दोनों पैर आगे 
'मुड़ते जाए गे । किन्तु अम्पास यह होना चाहिये कि पैर आगे 
अधिकमुड़ें और घुटने यथासम्भव अपने स्थान पर ही रहें और 
'घुटनों से ऊपर का जंघा वाला भाग पीछे की ओर मड़े । 
धीरे २ जंघा वाला भाग घुटने की सीध में एक सीधी (पट रेखा 
पड़ी हुई ) रेखा का रूप धारण करले और ऊपर का धड़ 
“भाग इसके यथासम्भव सीधा (समकोणा वनाता हुआ) रहे । 
'शरीर का संतुलन बनाये रखने के लिये कि जिससे गिर 
'न॒ पड़े, घुटनों को आगे की ओर इतना ही क्रुकाया जा 
सकता है कि घुटने के पैर के अंगूठों की सीध में हो जाए, 
अधिक आगे नहीं कुकना चाहिए । 


( ) 

जब इस आसन का अभ्यास 
पूरी तरह से हो जाये तो पैरों की 
एड़ियां उठाकर केवल अंगूठों पर 
हो खड़े रहकर इस आसन को उप- 
युक्त प्रकार से ही करने का अभ्यास 
करे । इस प्रकार केवल अंगूठों के 
बल पर ही आसन करने से अधिक 
लाभ होता है । इसके पदचात्‌ दोनों 
घुटनों को अलग-अलग फैला कर 
आ्रासन करें । पेरों की एड़ियां जमीन >> 
से उठी होते हुए आपस में मिर्ल 
रहें | केवल पेरों के छुटनों को हो फैलाइये। दाहिने घुटने 
को दाहिनी ओर और बायां घुटना बायीं ओर को फैला इये । 
इस प्रकार का अभ्यास हो जाने पर समभना चाहिये कि 
आसन पूर्णातथा करना आ गया। 

आसन का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर, उससे पूरा-पूरा 
लाभ उठाने के लिए, थिना किसी सहारे के ही करना 
चाहिए । इससे पाँव मजबूत होते हैं। अतः कमजोर परों 
वाले व्यक्तियों के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है । 


&--पादहस्तासन 
सोधे खड़े होकर हाथ ऊपर सीधे खड़े कर लोजिए फिर. 





(पार) 

चथोरे ? हाथ नीचे की ओर लाइये । ध्यान रहे कि हाथ टैढ़े 
न हों, सीधे ही रहें । हाथ यहां तक नीचे ले जाइये कि आप 
दोनों परों के अंगूठे पकड़ लें तब श्रापका सिर दोनों हाथों 
के बीच में होना चाहिए और पर बिल्कुल सीधे आरम्भ से 
:ही रहने चाहिएं । पर टेढ़े नहीं होने चाहिएं। प्रायः आरम्भ 
में पर टेड़े हो जाते हैं, ञ्रतः अ्रभ्यास करना आरम्भ करते 
नससमय इस वात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए । 


जब इतना अभ्यास हो जाये तब 
हाथों से पर के अंगूठे पकड़े ही रहिए 
और नाक को घुटने से छुआने का 
:प्रयल्त कीजिए । ऐसा करना तनिक 
कठिन तो प्रतीत होगा किन्तु शर्ने:- 
“शान: थोड़ा-थोड़ा सिर को आगे बढ़ाते 
'जाइये और एक दिन ऐसा आएगा कि 
आप बिना किसी कठिनाई के नाक से -0 
घुटनों को छू सकेंगे। हाथ यथा-सम्भव सोधे ही रहें 
नर प्रत्येक दशा में सीधे रहने चाहिए । इस अभ्यास के 
“बाद घुटनों को जरा फला लें और सिर को उनके बीच में 
लले जाकर दोनों कानों से दोनों घुटनों को छूने का अभ्यास 
वकोजिये । यह अ्रभ्यास हो जाने के पश्चात्‌ हाथों की हथे- 





आरा ३ ४ गंआभंजएऊभभाा्ंंऑेऑआथआां, 


( ६३ ) 

(लियों को परों के सामने की निकटतम भूमि पर जमाने का 
आमभ्यास्त कीजिए । 

यह आसन करते समय पेट को यथासम्भव अन्दर की 
ओर खोंचें । जितना ही अधिक पेट अन्दर की ओर खींचा 
जाय उतना ही अधिक लाभ होता है। 

इस आसन के अम्पास से पांव, कमर और पीठ की नर्सें 
'खिंचती हैं अतः ये भाग स्त्रस्थ बनते हैं। साथ ही जिगर 
आऔर तिल्‍ली के रोग से मुक्त होते हैं । पेट में आंतें भी शुद्ध 
डोती हैं । जठराग्नि दीप्त होतीः है और भूख बढ़ती है। पेट 
का मोटापा भी कम हो जाता है। 

यह आसन पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये १० मिनट 
तक अवश्य करना चाहिये, वैसे तो यदि दो एक मिनट तक 
क्रिया जाये तो भी कुछ न कुछ तो लाभ तो होता ही है । 
यदि १० मिनट से अधिक्र समय तक किया जाये तो और 
अधिक लाभ होगा । इस आसन से शौच खुल कर आने में 
भी सहायता होती है क्‍्योंक्रि पेट की हवा की गति नीचे की 
ओर होती है और वह मलद्वार से निकलती है। 


'3>--वातायनासन 


सर्व प्रथम सीधे खड़े हो जाइये फिर किसी एक पांव 
के घुटने को भूमि पर रख दीजिये । दूसरा पेर अपने आप 


( ६४ ) 
भुक जायेगा और वह कुर्सो की सी आकृति बनायेगा | श्रत्र 
जिस पर का घुटना भूमि पर रखा है उस पर के पंजे को 
उठा कर दूसरे पर की जाँघ के मूल पर रखकर हाथ जोड़ 
कर सीधे इसी प्रकार खड़े रहिये । । 
मुड़े हुये पाँव की एड़ी दूसरे घुटने से 
मिला देनी चाहिये । 


दोनों पांव की स्थिति को अद- 
लने-बदलने से यह झ्रासन दो प्रकार 
का बन जाता है। स्त्रियों को यह 
* आ्रासन नहीं करना चाहिये । 


इस आसन के करने से पावों 
की शक्ति वढ़ती है । 





८--मयूरासन 

मोर ज़ब कभी किसी मुडेर या ऊचे स्थान पर बैठता 

है और उसकी पुछाड़ नीचे को लटकतो होती है उस समय 

उस मोर की जो आकृति होती है वैसी और आकृति इस 

आप्तन के समय हमारे शरीर की बन जाती है इसीलिए इस 
आसन को 'मयूरासन” कहते हैं । 

इस आसन को मेज के सहारे सरलता से किया जा सकता 

है । मेज पर अ्रपने दोनों हाथ बरावर २ जमा कर रखिये, 


दर 

दोनों हाथों की कुहनियों को नाभिस्थान के पास लगाइये, 

न फिर इन कुहनियों पर ही 
सारे शरीर का भार 
डालिये । इस समय आपके 
दोनों पेर जमीन से उठ कर 
तनिक तिरछा होकर सीधे 
फैले होने चाहिएं और (घड़ 
भाग अ्रधोभाग से संतुलन 
रखने के लिये तनिक सा 
आगे की ओर भ्रुका होना 
चाहिये। बस मयूरासन बन 
गया । इस आसन के करने' 
से पेट की जठराग्ति प्रदीष्त 





०४ 


होती है और हाथों को पुष्टि मिलती है । 
दूसरी प्रकार 





ब्ड्ड्ट 0 - शक 
यही आसन जब जमीन पर हाथ. रख कर किया 


६६ 
जाता है तो आकृति भूमि पर चलने वाले मोर की जैसी 
बन जाती है। 


(२) बेठकर करने के आसन 


€-पश्चिमोत्तानासन 
उपयु क्त आसन सं० ६ जब्र बैठकर किया जाये तब वह 
पादहस्तासन के स्थान पर पदिचिमोत्तासन कहलाता है । 
इसकी विधि यह है कि भूमि पर बैठकर पैरों को श्रागे की 
ओर सीधा फैला दीजिये। इसके पदचात्‌ दोनों हाथों को 





२९ 
सीधा रखते हुए ही आगे की ओर भक्रुकिए | हाथों को 
घीरे २ आगे की ओर क्रुकाते-क्ुकाते बिल्कुल परों के अंगूठों 
के पास तक ले जाइए और फिर परों के अंगूठों को हाथों 
से पकड़ लीजिये । पूर्वोक्त प्रकार इस आसन के करते समय 
भी पेर स्वंथा सीधे फेले रहने चाहिएं उनमें टेढ़ापन नहीं 
श्राना चाहिए और हाथ भी यथासम्भव सीधे रहने चाहियें + 
सिर दोनों हाथों के बीच में रह सकता है। 


६७ 

जब इतना अभ्यास हो जाये तो फिर नाक से पैरों के 
घुटनों को--पैरों के अंगूठे हाथों से पकड़े-पकड़े ही छूने मय 
प्रयत्त कीजिये और जब यह अभ्यास भी हो जाये तब सिर 
को घुटनों के बीच में ले जाकर. कानों से छुटनों को छूने का 
अभ्यास करना चाहिए । यह सारा अभ्यास हो जाने पर 
आसन पूर्ण होता है। इस आसन का समय और लाभ 
आदि पूत्रक्ति आसन सं० ६ के ही समान हैं । 

€-पादांगुष्ठासन 

सब्र प्रथम परों के पंजों के बल एड़ियां उठाकर सीधे 
बेठ जाइए । तत्पश्चात्‌ कोई एक पैर उठाकर दूसरे पैर की 
जंघा पर रखिये और जिस एक पैर के सहारे आप बे हैं 
उस पर को एड़ी को अपनी गुदा और अंडकोषों के बीच 
वाले स्थान पर लगा लीजिये । यह सब करते समय आप एक 
हाथ को सहारे के लिये जमीन पर रख सकते हैं या दीवार 
आदि जो कुछ पास में हो उस्तका सहारा ले सकते हैं। परन्तु 
जब आराध्षन की स्थिति पूर्वोक्तत प्रकार पूर्ण हो जाय तब दोनों 
हाथों को कमर पर रख लीजिए और किसो भी प्रकार का 
सहारा न लीजिये । देखिए आगे चित्र । 


इस आसन से वीय॑ंस्तम्भन में बहुत सहायता मिलती है। 
स्वप्तदोष आदि के रोगी इससे लाभ उठा सकते हैं । स्त्रियों 


धद्फ 
को यह झ्रासन नहीं करना चाहिये । ग़ृहस्थ पुरुषों को भी 





यह आसन अ्रधिक काल तक और लगातार करना ही 
उचित है। 


१०-जानु शिरासन 

भूमि पर बेठ जाइए, फिर किसी भी एक पर की एड़ी 

को गुदा और अण्डकोष के बीच से लगाइए | इसो पेर की 

पिंडली का इस पर की जांघ पर अ्रच्छा दबाव भी पड़ना | 

चाहिए । दूसरे पैर को सीधा फलाइए और फिर दोनों हाथों | 
से इस फैले हुए पैर के पंजे को पकड़िए, फैला हुआ्ना पेर 

बिल्कुल सीधा रहना चाहिए । इसके अनन्तर फैले हुए पर 

। 


( ६६ ) 
के घुटने पर सिर भ्रथवा नाक लगाइए | बस आसन पूर्ण 
हो गया । इस स्थिति का ही अभ्यास कीजिये । आधा घण्टा 
ज्ञक इसे कर सकते हैं । कम से कम पांच मिनट तक तो 





अवश्य करना चाहिए । आसन करते समय पेट ( नाभि ) 
को अन्दर को ओर खींचिए | साथ ही मनोयोग से गुदा 
और मूलेन्द्रिय की तथा उनके आस-पास की नसों को ऊपर 
की ओर समेटिये । ऐसा करने से वीय-स्तम्भन में बहुत 
सहायता मिलती है । 


यदि आप इस आसन के साथ-साथ पेट (त्ताभि) को अंदर 
को ओर और गुदा आदि की नसों को ऊपर की ओर नहीं 
खींच सकते तो कोई चिन्ता की बात नहीं, इनके बिना भी 


आसन कर सकते हैं । ये क्रियाएं तो विशेष हैं जिन से कि 
वीयेरक्षा में सहायता तो नहीं मिलेगी पर तिलल्‍्ली और 
जिगर की खराबी भ्रवदय दूर होगी । जीरॉज्वर भी चला 
जाता है । खांसी, दमा और प्रथम अ्रवस्था का क्षय ( तपे- 


( ७० ) 

दिक्र ) रोग भी इस आसन के अभ्यास से टूर हो जाता है ४ 
आंतों के निर्दोष हो जाने के कारण भूख भी खुलकर लगती 
है । जब रोग की दशा के बाद पहले-पहले स्वास्थ्य-लाभ 
होकर भूख लगने लगे तो पहले गाय या बकरी का दूध 
पीना चाहिए तत्वदचात्‌ शने:-शने: अन्य सात्विक भोजन 
और शुद्ध घी का सेवन बढ़ाना चाहिए। उचित फल-समूल, 
कन्द आदि का भी उपयोग कर सकते हैं । ऐसा न करें कि अंट- 
संट अनुचित भोजन करके फिर स्वास्थ्य बिगाड़ लें । चटपटी 
चीजों, मसालेदार और सूखे पदार्थों को बिल्कुल नहीं खाना 
चाहिए । 


इस आसन के अ्रभ्यास से मूल-मूत्र रुकने के, आंतों की 
गर्मी बढ़ने के और वात प्रकोप के रोग श्ञांत होते हैं। उप- 
यु क्‍्त पथ्य का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। पेट का, 
नाभि का या सिर का दर भी इस आसन से दूर होता है 
क्योंकि ये दर्द पेट की खराबी के कारण होते हैं और पेट 
की खराबी इस आसन से ठीक हो जाती है । 


चेतावनी:--यह श्रासन दोनों पैरों से अभ्रवश्य करना 
चाहिए । केवल एक ही पर से कभी न करना चाहिए, अर्थात्‌ 
,जितनी देर और जितनी बार एक पेर से यह आसन करें उतनी 
ही देर और उतनी ही बार दूसरे पर से भी करना चाहिए॥ 


( ७१ ) 
यदि ऐसा न करेंगे तो इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो 
सकेगी और बहुत कम लाभ होगा। 


थोड़ा सा पानी पीकर यह आसन करने से मलत्याग में 
पर्याप्त सहायता प्राप्त होतो है । फिर,भी मलत्याग से पहले 
ग्रभ्यास के रूप में यह आसन करना उचित नहीं है। यह 
आ्रासन स्त्रियों के लिए ठीक नहीं । 


दूसरा प्रकार--यह भ्रासन एक शअ्रन्य प्रकार से भी 
किया जाता है। इस प्रकार में मुड़े हुए पर की एड़ी को गुदा 
आर अण्डकोषों के मध्य में न रख कर उस पर के तलवे को 
फैले हुए पेर की जांच पर रखा जाता है । शेष विधि पहले 
प्रकार के समान ही होती है । इससे पूर्वोक्त सारे लाभ होते 
हैं | केवल वीये-सरंक्षण में अधिक सहायता नहीं मिलती । 


११---सिद्धासन 


सर्व प्रथम आलथी-पालथी मार कर बेठ जांइये । फिर 
बायें पैर की एड़ी को अण्डकोष और गुदा के मध्य लगाइये । 
एड़ी से यह भाग दबता हुआ सा रहना चाहिये । पीठ और 
सिर आदि सारा शरीर बिल्कुल सीधा रखिये। हाथों को 
चाहे तो दोनों घुटनों पर रखें, चाहे मध्य में पर के पंजे के 
ऊपर रखें । दृष्टि को सामने रखें पर मन से ऐसा ध्यान करें 


॒ ( ७२ 
कि आप दोनों भौहों के मध्य भाग देख रहे हैं | श्रथवा नाक 
के अ्ग्न भाग पर भी दृष्टि जमायी जा सकती है। पलकें और 
आंखें हिलनी नहीं चाहिए अर्थात्‌ एकटक दृष्टि रहनी 





चाहिए । यदि भौहों के मध्य नासिकाग्न भाग पर हृष्टि को 
स्थिर करने में कठिनाई का अ्रनुभव हो तो सामने का कोई 
एक बिन्दु स्थिर करके उस पर नजर जमा सकते हैं। 


पहले-पहले तो बंठने का ही श्रभ्यास करना शासान 
रहता है-। श्रर्थात्‌ आसन लगाकर हरीर को सीधा रखकर 


 +॥॥। 


2.“ आला का मनऋ॥ «० +्गज०+्लम्ग_्ब्_बररल ३०% रस राख खािाखइ लाश 


( ७३ ) 
बिना हिले-जुले जितनी देर तक बैठे रह सकें बैठे रहें | कम 
से कम पन्द्रह मिनट से लेकर एक घण्टा तक बेंठने का 
अभ्यास तो करना ही चाहिए। अन्धरे और शांत वातावरण 
तथा एकांत में यह आसन सिद्ध करने में सहायता मिलती है । 


जब बंठने का अ्रभ्यास हो जाय तो दृष्टि स्थिर रखने 
का अभ्यास करें और फिर गुदा मूत्रेन्द्रिय और समीपस्थ 
नाड़ियों को ऊपर की ओर खींचने का अ्रभ्यास करें । पेट को 
भी अन्दर की ओर खीचें। ऐसा अभ्यास करते समय इवास 
बाहर या अन्दर को रोक भी सकते हैं और शान्तिपूर्वेक सम- 
गति से चलने भी दे सकते हैं, जिस प्रकार सुविधा हो वसा 
करना चाहिए । पेट को अन्दर की ओर खींचते समय श्वास 
को बाहर फेंक कर रोका जा सकता है। श्वास अन्दर लेकर 
पेट को अन्दर की ओर नहीं खींचना चाहिए । 


इस आसन के अभ्यास से भोगेच्छा का समन करने 
और वीर्यरक्षा में बहुत सहायता मिलती है । अ्रखण्ड ब्रह्मचये 
का पालन करने वालों को यह आसन अवद्य करना चाहिए। 
जिन्हें कामवासना बहुत सताती हो वे भी वासना के शमन 
में इस आसन से लाभ उठा सकते हैं । पर साथ ही सात्विक 
भोजन और सात्विक विचारों का होना भी आवश्यक है। 
ग्रहस्थियों को यह आसन अल्पकाल और अन्य आश्रमस्थों 
अधिक काल तक करना चाहिए। 


७४ ) 
दृष्टि को स्थिर के के अ्म्यास से मन को एकाग्र 
करने में सहायता मिलती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने, 
ठोड़ी को कंठमूल.( गले के निकटतम छाती के ऊपरी स्थान ) 
पर लगाने से दिमागी ताकत बढ़ती है । परन्तु इस बात का 
अनुभव एक वर्ष के निरन्तर अभ्यास के बाद ही हो 
सकता है । 
पेट को अन्दर की ओर खींचने से पेट को बहुत लाभ 
होता है, पेट की खराबी दूर होकर पाचनशक्ति ठीक होती 
है ओर भूख खूब लगती है । परन्तु भूख अधिक लगने पर 
हानिकारक चटपटी वस्तुए-पकौड़े आदि न खाकर सात्विक 
भोजन--गाय का दूध आ्रादि का उपयोग ही बढाना 
चाहिये । अन्धाधुन्ध भी नहीं खाना-पीना चाहिए । 
स्त्रियां इस आसन को न करें | हां, जो आजन्म ब्रह्म- 
चारिणी रहना चाहती हों वे इसे कर सकती हैं । पुरुष भी 
अपनी-अपनी दारीरिक अवस्था के अनुसार कम अधिक 
समय तक कर सकते हैं । 
१२--पदासन 
पहले तो आप आलथी-पालथी मार कर सीधे बेठ जाइये 
फिर बायें पर को दाहिनी जंघा पर और दाहिने पैर को 
बायीं जंघा पर आंकड़ा बनाते हुए रखिये । दोनों पंरों के 
तलुबवे लगभग ऊपर की ओर हो जाएंगे । दोनों हाथों को 


( ७५ ) 
दोनों घुटनों के ऊपर सीधा रखिये । अब अ्रपनी दृष्टि को 
दोनों भौहों के बीच भ्रथवा नाक की नोक या किसी बाहरी 
बिन्दु पर स्थिर कीजिये । अब आपका आध्चन धूए हो गया ॥ 
जितनी देर तक हो सके आप इसका अभ्यास कीजिये । कम 
से कम १५ मिनट से लेकर एक घण्टा तक तो करना हीःए 
चाहिये । 





गुदा और मूत्रेन्द्रिय तथा उसके पास की नस-- 
नाड़ियों को इस आसन के साथ २ ऊपर खींचने से वीय-- 
: सम्बन्धी रोगों को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है # 
स्‍त्री और पुरुष सभी इसे कर सकते हैं । केवल गर्भवती 
स्त्रियां तीन महीने के पश्चात्‌ न करें। 

कुछ अ्रधिक मोटे लोगों को दोनों पैर एक दूसरे केः 


( ७६ ) 

ऊपर रखने में कठिनता अनुभव हो तो आरम्भ में वे केवल 
एक ही ( किसी भी दायें या बायें ) पर को दूसरे पर की 
'जंघां पर रख कर '“अ्रद्ध पद्मासन' का अभ्यास करें । शेष 

बातें पूवंवत्‌ करनी होगी । धीरे-धीरे दूसरे पर को भी रखने 

का अभ्यास करते जाए । जो लोग एक ही पर दूसरे पर 
की जंघा पर रखें वे दूसरे पेर की एड़ी को ग्रुदा और मूत्रे- 
“निद्रय के मध्य में लगाएं । 

एक पर से ( अ्रद्ध पद्मासन ) करने वाले सज्जन दोनों 
'परों से थोड़ी २ देर करने का अ्रभ्यास करें। साथ ही दूसरे 
'पेर को भी दूसरी जंघा पर रखकर पूर्ण पद्मासन का भी 
“नित्य प्रति अभ्यास करते रहें । 
पूर्णा पच्मासन केवल ५ मिनट के ही अभ्यास से भूख 

-खूब लगने लगती है, पेट में श्रांवका विकार हो तो वह भी 
दूर होता है। पेट के ऊपर पसलियों के अ्रन्दर खींचने से 
और कुछ देर वहीं रोकने से पाचनशक्ति ठीक हो जाती है। 
“रीढ़ की हड्डी सोधी रखने से मस्तिष्क के लिए मज्जा का 
बहाव ठीक होता है, परिणामतः विचार-शक्ति को वृद्धि 
होती है । ध्यान मग्न होने में भी इस झ्रासन के सिद्ध होने 
ल्‍से सहायता मिलती है । 


१३--उत्थित पद्यासन 
पिछले पद्मासन को ही जमा कर इसे करते हैं । इस में 


जलन 


( ७७ ) 

केवल यह अन्तर है कि हाथों को घुटनों पर न रख कर दोनों 
तरफ भूमि पर सीधा जम्रा कर उन हाथों के सहारे पर ही 
सारे शरीर को, परों को पद्मासन को स्थिति पर ज्यों का 

त्यों रखते हुए, उठाते हैं। इसी को 
“उत्थित (उठा हुआ्नमा) पद्मासन! 
कहते हैं। पालथी को जितना 
गधिक ऊपर उठा सकें उठाएं । 

अधिक ऊपर उठाने से लाभ भी 
अधिक होगा । इससे पद्‌मासनः 
के लाभों की प्राप्ति के साथ-साथ 
हाथ भी पुष्ट होते हैं। कुछ लोग 

इसे 'दोलासन' भी कहते हैं, क्योंकि हाथों पर भूला सा बनः 
जाता है । 





उत्थित घफ्ससन ' 


१४-कुक्कुटासन 
कुक्कुट संस्कृत भाषा में मुर्गा को कहते हैं । यह श्रासन 
करते समय शरीर को स्थिति मुर्गा के समान बन जाती है, 
इसीलिए इस आसन का नाम “कुक्क्रुटासन! रखा गया है। 


यह आसन '“उत्थित पद्मासन' जैसा ही होता है। अ्रन्तर 
यह है कि 'उत्थित पद्मासन'” में हाथों को पैरों के बाहर 
रखकर भूमि पर जमाते हैं पर इसमें हाथों को पेरों के बीच 


( ७८ ) 


में से ले जाकर भूमि पर रखते हैं । दोनों पैरों के पंजे एक 


झूसरे पर की जंघा पर रखने से दोनों पैरों से पंजों के आगे' 





कुछ-करुछ रिक्त स्थान बचता है उसी में से हाथ ले जाये 
जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक हाथ श्रपनी ही ओर के पैर की 
जंघा और पिंइली तथा दूसरे पर के पंजे से बने कुण्डे में से 
होकर जाता है । 


इस आसन के करने से भी 'पद्‌मासन” और “उत्थित 
 पदुमासन' से होने वाले लाभ होते हैं। शरीर का झआलस्य 


दूर करके स्कूति लाने में यह आ्रासन बहुत सहायक होता है। 


( ७६ ) 
१४-गर्मासन 


यह आसन करने के लिए पदु्मासन बांध कर हाथों 
को कुक्कुटासन की भांति पेरों के बीच से नीचे ले जाकर 
भूमि पर रखने के बजाय बाहर को निकाल कर ऊपर उठाते 
हुए दोनों हाथों से अपनी-अपनी श्रोर के कानों को पकड़िए । 
शैसा करने से पंरों की पालथी स्वतः ही पेट से जा लगेगी । 





यदि हाथों की अंग्रुलियों से कान न पकड़ कर दोनों 
हाथ गदन के पीछे ले जाकर ( एक का पंजा दूसरे के पंजे 
से फंसाकर ) जोड़ दिये जायें और गर्दन पर न रखे जायें 
तो इस नये आसन को “उत्तान कूर्मासन” कहते हैं। 


इन दोनों आसनों के करने से आंतें दोषविमुक्त होकर 


( ८० ) 
शुद्ध होती हैं। फलत: मलत्याग खुलकर होता है और ज़ठ- 
राग्नि प्रदीष्त होती है। 


१६-बद्ध पद्ासन 


बद्धपद्मासन करने के लिए पहले पद्‌ मासन लगा लीजिए 
( फिर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर दाहिने हाथ से 
दायें पेर के अंगूठे या पंजे को और बायें हाथ,से बायें पैर के: 
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पंजे ग्रथवा अंगूठे को पकड़ लीजिए । दोनों पैरों की एड़ियां 
कुछ इस ढंग से रखिए कि पेट के निचले भाग से सट जायें। 
आसन करते समय पीठ आदि सारा धड़ बिल्कुल सीधा ही 
रहना चाहिए । दृष्टि भी नाक के अगले भाग पर अथवा 
सामने के किसी बिन्दु पर जमानी चाहिये । 


( ८१ ) 
पेट के अनेकों रोग जैसे कब्ज, आंव आना, दर्द, खट्टी 
डकार आदि का आना इत्यादि इस आसन के श्रम्यास से 
दूर होते हैं | एतदर्थ न्‍्यूनातिन्यून तीस मिनट तक इस आसन 
पर बैठना चाहिये । अधिक देर तक करने से अधिक लाभ 
होगा । घण्टा, डेढ़ घण्ठा तक इस आसन पर बेठने का 
अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। 


जिन लोगों की कमर टेढ़े बंठने से कुक गयी हो उन्हें 
अवश्य यह आसन करना चाहिए। साल दो साल तक 
निरन्तर यह आसन करने से निश्चय ही उनकी कमर सीधी 
हो जायेगी । सभी आयु वाले लोग इसे कर सकते हैं। कमर 
टेढ़ी रहने से शरीर की मज्जा का बहाब ठीक न होने से 
अनेकों व्याधियां होती रहती हैं । अ्रतः स्वस्थ रहने के लिये 
यह आसन अ्रनिवायं है । 


आरम्भ में हाथों को पीठ के पीछे से लाकर परों 
के अंगूठे या पंजों को पकड़ने में न केवल कठिनाई 
प्रतीत होगी अपितु असम्भव सा जान पड़ेगा । किन्तु 
इससे साहस नहीं खो बेठना चाहिए। नित्य प्रति आप ऐसा 
करने का अभ्यास करें और दिन के सारे समय कमर 
सीधी रखने का यत्न करें । हमें विद्वास है कि यदि कूबड़ 
आदि कोई दोष नहीं है । तो एक महीने के अभ्यास के बाद 
ही आप इस आसन को करने लगेंगे। इस अन्तर में एक ही 


आर) 

हाथ से एक पैर का अंगूठा पकड़िये । बारी-बारी से दोनों 
हाथों से दोनों परों के अंगूठों को प्रतिदिन पकड़िये | शरीर 
को जहां तक हो बिल्क्रुल सीधा रखिये | इसे “श्रद्ध पद्मासन' 
कह सकते हैं किन्तु यह यह कोई स्वतन्त्र आसन नहीं है । 
अ्रतः कोई विशेष लाभ न होगा । यह तो केवल पूर्ण बद्ध 
पद्मासन कर सकने की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक 
साधन के रूप में भ्रपनाया जाता है। 


इस पूर्ण बद्ध पद्मासन के करने से श्रौर साथ ही ग्रुदा 
और मूत्रेन्द्रिय तथा उसके पास की नस नाड़ियों को ऊपर 
खींचने से वीर्य सम्बन्धी विकार नष्ट होते हैं। 


साथ में यदि समवृत्ति + प्राणायाम भी किया जाये तो 
आरम्भ का क्षय ( तपेदिक ), पीलिया, पेट की नितांत 
अशक्यता, और आषधियों से न जाने वाले जीर्णो ज्वर जंसे 
रोग भी छः महीने में टूर हो जाते हैं। यह रोगियों पर प्रयुक्त 
किया गया है और वे नीरोग हो गये हैं । हां, इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ऐसे लोग दिन में तीन-चार बार बद्ध पदमा- 
सन करते थे और प्रत्येक बार आध घण्टे तक करते थे। पर 
श्वास और उच्छवास का सम प्रमाण में दीघं किन्तु मन्द गति 


से होना समवृत्ति प्राणायाम कहलाता है । इवास और उच्छवास को 
अकों की गणना या गायत्री आदि मन्त्रों का जाप मन ही मन करके 


गिन सकते हैं । । 


( 5 ) 


थथ्य के साथ ही शुद्ध वायु सेवन, सात्विक अल्प भोजन एवं. 


प्रन्य खानपान तथा आचार, व्यवहार भी वे योगशास्त्रानु- 
कूल करते थे । 

त्रसे तो कोई भी आसन भोजन करने के बाद कम से 
कम तीन धण्टे पहले नहीं करना चाहिये । पर यह तो करना 
ही नहीं चाहिये | खाली पेट ही यह आसन करें। रोंगी जन 
तो इस बात का विद्येष ध्यान रखें । 


बहुत दिनों के ज्वर से प्लीहा ( तिल्‍ली ) बढ़ जाती है 
आओऔर जिगर भी ठीक काम करना बन्द कर देता है। इन 
दोनों को स्वस्थ श्रवस्था प्रद्दान करने के लिये यह 


ह 


आसन बहुत, उपयुकत है। खान-पान का पथ्य रखना 
आवश्यक तो है ही ॥ 


)ड़ी को दायीं, बायीं ओर घुमाने से गले की नस- 
नाड़ियां ठीक रहती हैं। इ्वास जब अन्दर लें तब गुदा 
आदि को ऊपर की ओर खींचें और जब द्वास बाहर 
निकालें तो पेट को अ्रन्दर को खीचें। ऐसा करने से 
उच्छुवास प्रर दवाब पड़ता है श्लौर पेट को शक्षित प्राप्त 
होती है । | 


. इन सव लाभों के अतिरिक्त मन आदि इन्द्रियों को 
एकाग्र करने सें यह आसन बहुत सहायक होता है 


का कु हु 


न) 
१७-मत्स्यासन 


पदमासन जमाकर ज्यों का त्यों रखे हुए भूमि पर चित्त 
लेट जाइये । बायें हाथ से दाहिने हाथ की ओर, दाहिने हाथ 
से बायें हाथ की भ्रुजा के पुट्टों को पकड़िए। वस आपका 
मत्स्यासन पूरा हो गया । इस बात का ध्यान रखिये कि 
कमर भूमि से न लगे । यदि आप पालथी को भूमि पर ठीक 
से जमा रहने देंगे और पेट को ऊपर उठाये रहेंगे तो कमर 
भूमि से नहीं लगेगी साथ ही ठोड़ी को गले के नीचे और 
छाती के उच्चतम भाग पर लगावें। इससे रक्त स्वच्छ 
होता है। 

इस आसन के करने से अ्रपान वायु की गति पीछे की 
ओर होने से श्रपच हटकर शौच खुलकर झ्राती है । तनिक- 
सा पानी पीकर करने से शौचशुद्धि में विशेष सहायता मिलती 
है और श्रांतें विकार रहित होती हैं। कम से कम १० मिनट 
तक तो करना ही चाहिए। तभी इच्छितईफल की प्राप्ति होगी। 


जल पर इस आसन को लगाकर पड़ जाइए, यदि आसन 
ठीक लगा है तो आप पानी पर उतराने लगेंगे । यदि जल में 


ल्‍्डट2 


( ८५ ) 

तेरते-तरते थक गया तो जल पर ही विश्वास करने और 
तेरने के लिए पुनः शक्ति प्राप्त करनें के लिए यह आसन 
बहुत ठीक रहता है। इसलिए तो इस झासन का नाम 
मत्स्य (मछली) आसन' है । 

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जो लोग तैरना नहीं 
जानते वे भी इस आसन को जल पर जमाकर आजमाएं । 
तरना जानने वाले ही इसको जल पर करें । 


१५--तोलांगुलासन 
यह ञ्रासन भी मत्स्यासन की भांति का होता है। 
इसमें अन्तर केवल यह है कि मत्स्यासन की भाँति हाथ सिर 
के नीचे न ले जाकर चूतड़ों के नीचे सुद्दियां बनाकर रखते 
हैं और उन्हीं मुद्ठियों के ऊपर सारे शरीर को साधते हैं । 


2:23 
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हे नम 
पालथी और पीठ को भूमि से ऊपर उठा लेते हैं, केवल हाथ 
के घुटनों को ही भूमि पर रख सकते हैं । इस प्रकार शरीर 


5) 
एक तराजू पर तुलता-सा बन जाता हैं। इसीलिए इस 
आसन का नाम तोलांगुलासन है । इस आसन के समय भी 
ठोढ़ी गले के समीपतम छाती पर लगाएं । इससे बहुत लाभ 


होता है । 
१६€--बकासन 

यह आसन करने के लिए पहले साधारण रूप से भूमि 
पर बेठ जाइए, फिर दोनों हाथों को सामने भूमि पर रख 
दोजिए । दोनों पैरों की एड़ियों को गुदा और मूत्रेन्द्रिय के 
बीच में लगा लीजिए, घुटने फैले रहें | इसके पश्चात हाथों 
पर सारे शरीर का बोभ डालते हुए परों समेत सारे शरीर 
को भूमि से ऊपर उठाइये । अब 


आपका सारा शरीर भूमि से ऊपर 
ओर केवल एक (पंजा) भूमि पर 
होगा । 


घुटनों को हाथों के अन्दर 


रख कर भी यह आसन किया 2९ ( 
जाता है । एक-एक घुटने को क्रमश: हाथों के भीतर-बाहर 
रख कर भी यह आसन करते हैं | इस प्रकार हेर-फेर 
करने से यह आसन ३-४ प्रकार का हो जाता है। लाभ में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता। 

इस आसन से हाथ पुष्ट होते हैं । 
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( 5७ ) 
२०--लोलासन 


यह आसन बकासन से मिलता-जुलता है। अन्तर केवल 
यह है कि बकासन में पैरों को पीछे क्री ओर भ्रुकाते हैं और 
इसमें आगे की ओर । 

इस आसन का लाभ भी बकासन जैसा होता है। कुछ 
लोग इस आसन को लोलासन कहते हैं । 






>> 
२१-अकर्राधनुषासन 

भूमि पर बेठकर दोनों परों को आगे फैला दीजिए | दोनों 

हाथों से अपनी २ ओर के पेरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए। 

तदनन्तर किसी एक पर को सीधा फलाये ही रख कर दूसरे 

पैर को हाथ से पकड़े-पकड़े खींचकर (मोड़ते हुए) दूसरी ओर 

के कान से लगाइये । अब श्रासन पूरा हो गया । इसी समय 


( ८८ ) 
आपके शरीर की स्थिति इस प्रकार की होगी जैसे कि धनुष 
पर बाण चढ़ा कर छोड़ने से पहले उसे कान तक खींच कर 
लाने के समय होती है। इसीलिए इस आसन का नाम 
आकर्ण धनुषासन' है । 





ध्यान" रहे कि यह आसन केवल एक ही ओर के पर को 
खींच कर न करें अ्रपितु बारी-बारी से दोनों पैरों को खींच 
कर करें । इसके श्रतिरिक्त हाथ भी बदले जा सकते हैं। 
अर्थात्‌ बायें हाथ से दाहिने पेर को ओर दाहिने हाथ से 
बायें पेर को खींचकर भी यह आसन किया जा सकता है। 
इस प्रकारं यह आसन चार प्रकार का हो जाता है। इस 
ग्रासन से पर, घुटने, जंघायें और भ्रुजायें पुष्ट होती हैं । 


२२-वज्ासन 
गाय-बेल आदि पशुओं की भांति परों को मोड़ कर 


( ८६ ) 
बैठ जाइये । अर्थात्‌ विंडलियों के ऊपर जांघें ञ्रा जायेंगी । 
पैरों के दोनों तलवे चूतड़ के नीचे गुदा के दोनों ओर होंगे । 
अब आसन की स्थिति यह हुई कि परों के घछुटनों से 





'तीचे का भाग (टांगें) श्रूम पर होगा और दोनों टांगों के ऊपर 
आप बंठे होंगे । कमर, पीठ और सिर आदि घड़ भाग 
बिल्कुल सीधा रखिए । दोनों हाथों को अपनी-अपनी घछुटनों 
पर रख लीजिए । हाथ सीधे रहें । टेढ़े न हों । ञ्रब आसन 
'पूरा हो गया । 
। २३-सुप्तवज्ासन 

उपयु क्त वज्नासन लगा कर बंठ जाइये । तत्पदचात परों 
को वज्लासन की अवस्था में हो रखकर पीछे की ग्लोर चित्त 
लेट जाइये हाथों की बाहों को परस्पर पकड़ कर उनके 
ऊपर सिर रख लीजिये। बस यह 'सुप्त वज्ञासन' हो 
गया । 


( ६० ) 
२४ गोसुखासन 


उस पेर के दूसरी ओर के चूतड़ के नीचे रखिए। श्रर्थात्‌ 


इस आसन को करने के लिए किसी एक पैर का टखना 
यदि बायें पर का टखना है तो उसे दाहिनी ओर के चूतड़ 
। 
ढ 





के नीचे रखिए । फिर दूसरे पैर को इस प्रकार रखिए कि 
इसका घुटना नीचे वाले पर के घुटने के ऊपर आ जाये 
आर टांग नीचे की ओर लटके । इसके पश्चात्‌ ऊपर वाले 
पैर की ओर का हाथ ऊपर खड़ा कीजिये, कोहनी तक हाथ 
(श्रुजा) ऊपर की ओर सीधा खड़ा रहे और घुटने से पंजे तक 
का भाग नीचे लटकाइए । दूसरे हाथ को पीठ पर ले जाकर 


(0०९8) 

कोहनी नीचे की ओर रखे-रखे पंजे को ऊपर की ओर ले 
जाने का प्रयत्त कीजिये। यह प्रयत्न धीरे-धीरे करें और 
ग्रभ्यास को इतना बढ़ायें कि नीचे से आने वाले पंजे को 
ऊपर के हाथ के लटकते हुए पंजे से पकड़ सकें | कमर, पीठ 
तथा सिर आदि-भाग बिल्कुल सौधे रहने चाहिये । जब आप 
एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ने लग जायें तब आसन 
पूर्ण समभिए । आसन दोनों पेरों और हाथों को अ्दल-- 
बदल कर करना चाहिए । 


इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर कुछ इस ढंग का. 
रूप ग्रहण कर लेता है कि वह गोमुख-सा दीखने लगता है,. 
इप्तीलिए इसका नाम गोमुखासन है । इस आसन से छाती 
और हाथों को बल प्राप्त होता है। खड़े होकर भी यह 
ग्रासन किया जा सकता है। पैरों के अतिरिक्त हाथों की 
स्थिति उपयु कत रहेगी । 


5४--प्राशासन 


किसी एक पैर की अंगुलियां उसके दूसरे ओर की बगल: 
और जाँघ के बीच में दबाइये । जिस ओर का पंजा दबाएं: 
उप्त ओर का हाथ अपनी ओर के पर के घुटने पर रखिए। 
दूध्री ओर के हाथ को उसी श्रोर पैर की जांघ और पिंड-- 
लियों के बीच से ले जाकर भूमि पर जमा दीजिए ॥ यथा-- 


रा) 
*सम्भव यह हाथ सीधा ही रखें, इसमें मोड़ न आने पाये। 
इसी ओर के पैर को भूमि पर जमा दें । इस समय इस पैर 
का घुटना हाथ की भ्रुजा को नीचे दावेगा और भुजा पैर के 
'घुटने को ऊपर की ओर खींचेगी | ऐसा करने से हाथ और 
'पूर दोनों शक्तिशाली होते हैं । फेफड़ों को भी बल 
“मिलता है। 





यह आसन भी अदल बदल कर दोनों ओर से करना ' 

चाहिए । ॥ 

२६-चतुष्कोशासन | 

. किसी. एक पैर पर घुटने मोड़कर बैठ जाइये फिर 
दूसरे पेर के पंजे के पास उसी ओर के हाथ में फांस कर 

ऊपर को उठाइये । इसी हाथ के पंजे को सिर के पास तक £ 
ले जाकर नीचे की ओर से दूसरे हाथ के पंजे को लाकर 
उससे पकड़िये | इस दूसरे हाथ की कोहनी ऊपर की ओर 
“रहेगी । पीठ आदि भाग सीधा रहना चाहिए। अभ्रदल-बदल 


( &३ ) 


कर दोनों पैरों से करना चाहिए । इस आसन के करने सेः 





हाथ, पैरों ओर गले की नस नाड़ियां खिंच कर शुद्ध 


होती हैं । 
२33-एकपाद भुजासन 
किसी एक पैर को उसो ओर के कंधे पर उठा कर रखिए. 





3.) 
“फिर दोनों हाथों के पंजों को गरदन के पीछे ले जाकर पर- 
“स्पर पकड़िए । एक पाँव जो कंधे पर रखा है उसे श्रुजा के 
ऊपर ही रखिये । दूसरा पेर जेसे साधारण पालथी में रहता 
'है उसी तरह रखिये । दोनों पेरों से बारो-बारी से करें। 
स्त्रियों को यह श्रासन करना मना है । 
२प-द्विपाद श्ुजासन 
'एकपाद भ्रुजासन' में एक पर कंधे पर रखते हैं । इसमें 


दोनों पैरों को श्रपनी-अपनी ओर के कंधों पर रखते हैं। 
ःहाथों को उसी प्रकार गरदन पर 


जाकर पकड़ते हैं। पहले श्रासत का. 
अच्छा अ्रभ्पास हो जाने पर थोड़े-प्े ५ 
प्रयत्न से यह श्रासन भी होने लगता 
है | स्त्रियों को यह आसन नहीं 
करना चाहिए । 





२६€-एकपाद शिरासन 
पालथी मार कर बंठ जाइए, फिर किसी एक पैर को 
उठाकर धीरे-धीरे सिर के पीछे ले जाकर गरदन पर रखने का 
यत्न कौजिये। आरम्भ में तो तनिक कठिनाई प्रतीत होगी। 


वर 


92202) 
<परन्तु थोड़े दिनों के श्रभ्यास से ही यह आसानी से होने 
लगेगा । श्रत: जल्दी करने का यत्न न करें | गरदन पर पर 





को दोनों हाथों से पकड़े रहिये | दूसरा पर ज॑सा पालथी में 
था, वसा ही साधारण रूप से रहेगा। दोनों पेरों से प्रदल- 
-वदल कर झ्रासन करना चाहिए । इससे पांव की जंघा आदि 
“की नसें खिचकर शुद्ध होती हैं। स्त्रियों को मना है । 


३०-६िंपाद शिरासन 


एक पैर के स्थान पर दोनों पैरों को गरदन पर रखने से 


5) 
यह ञ्रासन सिद्ध होता है । पर यह भझ्रासान नहीं। अञ्रतः इसा 
आसन को करने के इच्छुक जन 
बड़े घैय के साथ धीरे-धीरे इसको 
सिद्ध करने का यत्न करें, शीघ्रता 
बिल्कुल न करें । दोनों हाथों से 
नमस्कार करें । इस झ्ासन का 
करना भी स्त्रियों के लिए 
वर्जित है। 





३१-मत्स्यन्द्रासन 

प्रथम साधारण रूप से बंठ जाइये, फिर एक पैर कोः 
दूसरे पेर की जंघा पर इस प्रकार रखिये कि उसकी एड़ी 
तोंदी में लगे । तदनन्तर मुड़े पेर के घुटने पर फैले हुए पर 
की टांग को इस प्रकार रखिए कि पंजा भूमि पर रखा 
जाए। अ्रब मुड़े हुए पर की ओर के हाथ को फैले पर के घुटने 
के ऊपर से ले जाते हुए इसी पर के अंगूठे को इससे पकड़िए। 
इसके बाद दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ले जाकर इससे 
मुड़े हुए पर को छूने का प्रयत्न कीजिये। मुह को पीछे की 
ओर इतना घुमाइये जितना कि आप घछुमा सकें । दृष्टि कोः 
नाक की नोक पर जमाइये | यह झ्रासन भी झारम्भ में कठिन 


( ६७ .) 

प्रतीत होगा किन्तु निरन्तर अभ्यास करने से असाध्य नहीं 
रहता। दोनों हाथ पेरों को बदल-बदल' कर करना:चाहिये । 

इसके पूर्व यदि “अर्थ मत्स्येन्द्रासन! कां अभ्यास किया 
जाये तो यह आसन करने में कुछ सरलता “ हो जाती “है। 
अर्थ मत्स्येन्द्रासन' के अभ्यांस में मोड़े जाने वाले पर के पंजे 
को दूसरे पैर की जंघा के ऊपर नहीं रखते, अपितु इस मुड़े 
हुए पर की एड़ी को गुदा और मूत्रेन्द्रिय के मध्य लंगाते हैं। 
जो हाथ पीठ की ओर से मोड़कर इस मुड़े पेर की एड़ी छूने 
को लाते थे उससे इस मुड़े पेर की जंघा छुएंगे । शेष सब 
बातें पूर्ण मत्स्येन्द्रासन की भांति ही की जाती हैं। 





| (333 धट ु 

यदि आरम्भ में यह अर्थ मत्स्येन्द्रासन' करने में भी 
कठिनाई प्रतीत हो तो हाथ मोड़कर पीठ पीछे से दूसरे पेर 
की जंघा. छूने को ले जाते. हैं. उसे पीठ पीछे न ले: जाइये 


६८) 
अपितु उसी की ओर उसे भूमि पर रख लीजिए शेष पूर्ण 
त्स्येन्द्रासन की भांति करें। इसका नाम “'पाद मत्स्येन्द्रासन' 
हैं। इसे प्रकार धीरे २ 'पाद मत्स्येन्द्रासन' से अर्धे- 
मत्स्येन्द्रासन” और फिर श्रन्त में “पूर्ण मत्स्थेन्द्रासन” के 
अ्रम्यास तक पहुंच जाना चाहिए । । 


इस (पूर्णा मत्स्येन्द्रासन' के करने से पीठ, कमर, पेट के 
-नलों, पर, गले और नाभि के अधोभाग की नसें अच्छी 
प्रकार खिंचती हैं जिससे ये सारे अ्रद्भ स्वस्थ हो जाते हैं। 
'पेट के रोगों, दर्द, आंव, वात आदि-तथा आंतों क रोगों 
“का विध्वन्स होता है । श्रतः इस आसन का अ्रभ्यास बहुत 
ही हितकारी सिद्ध होता है। 


३२-समकोशणासन 

प्रथम बज्जासन की तरह बेठ जाइए । फिर पैरों को 
धीरे २ बाहर की ओर फेलाइये । शर्नें:-शने: पहले एक पैर 
को इतना फैला लीजिए कि घुटने की सीध में उसका पंजा 
झा जाये श्रर्थात्‌ यह पैर एक समकोण बनाले । इसके बाद 
इसी तरह दूसरे पर को भी ऐसी ही दशा में ले आइये । जब 
. दोनों पैर समकोरणा बऩालें तो समझो कि आसन. सिद्ध हो 
गया । हाथ करबद्ध नमस्कार की स्थिति में रखें। ध्यान रहे 
कि यह आसन बहुत कठिन है, अतः बहुत घीरे-धीरे इसका 


नता-चोोोो ििध)िठ) सी स स  तान+ |२७-८७७ - 3... 


द (०६६ ) 
अभ्यास करना 'चाहिए। झीघ्रता' करने से हानि हो सकती हैं। 
आसानी के लिये पहले एक ही प्र का समकोण बनाएं फिर 
धीरे-धीरे दूसरे पेर का अम्यास करें। 





इस आसन के अभ्यासों को गठिया-बाय, घुटनों का 
दर्द आदि कभी नहीं सतांते । जिनको गठिया बाय आदि 
-होवे यदि इस आसन का अभ्यास करें तो उनका यह रोग 
द्वर हो सकता है।॥ 


३३-कन्द पौहड्डासन 

-- -.- पालथी मारकर बंठ जाइए । फिर किसी -एक पर के 
पंजे को दोनों हाथों से धीरे-धीरे घुमाते हुये पेंजे को ऊपर 

उठाइये और पेट पर ले आइए । इसी प्रकार, इस पहले पेर 

को रखे रखे, दूसरे पेर को भी यहीं ले आइए । झ्रब यह 

स्थिति होनी चाहिये कि दोनों परों के तलवे तो बगल की . 

ओर को होंगे और उनकी पीठ आपस में मिली होंगी |. हाथों 


€ १०० ) । हे 
को करबंद्ध -नमस्कार की स्थिति में पेरों के ऊपर-रस्क 
लीजिये। . ह । 
* “इस आंसन के अभ्यास से छुटनों की खराबी दूर होतीः 
है और मंजा की गांठे शुद्ध होती हैं । दम 





...._. यह आसन बहुतः सावधानी से और धीरे-धीरे करना 

- चाहिए । पैरों के-पंजे आसानी; से जितने घूमें उतने छुमाएं 
और फिर थोड़ा २ धीरे से और अ्रधिक घुमाने का यत्न 
करें । ऐसा करने. में, बल का -प्रयोग कदापि नहीं करना 
चाहिए । ; 55 


(३ ) लेटकर करने के आसन 
« «४... - ३४-उत्तानपादासन 
८ * यहाझासन:करने के लिए भूमि पर उत्तान (चित्त) लेट 
जा ब् #सारे अंगों को ढीला - छोड़. दीजिए ।. इसके परचात्‌ 
. दोनों परों> को सीधा रखे-रखे .घीरे २ . ऊंपर उठाइए.॥ 





( १०१ ) 

शीघ्रता तनिक भी नहीं करनी चाहिंए । जितना ही धीरे-धीरे 
पर ऊपर उठायेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा । 'जब अनु- 
मान से लगभग एक हाथ भूमि से ऊपर तक जाएं तब उन 
को वहीं रोक कर ठहराइये । पैरों को जितनी देर तक ठहरा 
सके उतनी देर ठहराने के बाद पूर्ववत्‌ धीरे २ ही परों को 
नीचे लाइए। भूमि पर पेर आ जाने पर झासन पूरा हो गया | 

आरम्भ में जब तक अभ्यास न हो. जाए हाथों से चूतड़ों 
को सहारा दे सकते हैं इससे मन्‍्द गति से पैर उठाने, स्थिर 
रखने और फिर मन्द गति से नीचे लाने में सहायता मिलती 
है, पर ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं । बिना हाथ के सहारे 
के भी अभ्यास करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होती । 
अभ्यास हो जाने पर हाथों को सीधा भूमि पर ही रखना 
चाहिए । यह ध्यान रहे कि आसन का शुद्ध रूप हाथों को 
भूमि पर सीधे रखने पर ही होता है और तभी अभीष्ट 
लाभ प्राप्त होता है। 


इस आसन के करने से भूख बढ़ती है, शौच खुल कर 





आता है और पेट की नंसें पुष्ट होती हैं। यह आसन करने 


( १०२ ) 
बालों का पेट नहीं बढ़ता और अपनी स्वाभाविक स्थिति में 
रहता है ।“इसे स्त्रियां भी कर सकती हैं ॥ 


यदि दोनों पैरों कें स्थान पर एक-एक पर को उसी 
प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ठहराएं और फिर धीरे-धीरे 
ही नीचे लायें तो इस आसन को '“श्र्ध उत्तान पादासन कहते 
हैं। यह आसन '“ग्रर्ध पादासन' की अपेक्षा करने में आसान 
है । परन्तु इससे लाभ भी कम होता है । 


पैरों को जमीन पर सीधा फेलाये रखकर कमर, कमर 
से ऊपर का भाग, पीठ (छाती) और सिर शर्थात्‌ शरीर के 
घड़ भाग को भी इसी प्रकार धीरे २ उठाने, ठहराने और 
नीचे लाने! का आसन किया जा सकता है । परन्तु यह 
आसन परों वाले . आसन की अपेक्षा करने में कुछ अधिक 
कठिन पड़ता है। इससे छाती झादि की नसें खिंचने से पुष्ट 
होती हैं । 


३४-पवन म्ुक्तासन 
पहले भूमि पर चित्त लेट जाइए फिर एक पैर को मोड़ 





० 
कर घुटने को दोनों हाथों से पकड़ कर उसे पेट पर दंबाइये॥ 


| 


( १०३ ),; 
दूसरा पर या तो सीधा ही फंला रहने दीजिए या इतना 
ऊपर तक उठाइये कि वह भूमि से हाथ भर के लगभग ऊपर 
हो जाए। यह पैर ऊपर उठा होते हुए भी- सीधा .रहना 
चाहिए । इसी प्रकार दूसरे पर से भी पेट को दबाइये और 


शेष बातें पूववत कीजिए । छुटने से पैर को दबाकर कुछ 
देर ठहरे रहिये । 


इस आसन के करने से पेट पर और विशेषत: नीचे की 
आ्रांतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । शौच खुल कर आने में 
सहायता मिलती है 


दोनों परों के घुटनों को एक साथ पेट पर दबाने से 
इस आसन का एक और प्रकार बनता है । इसका लाभ भी 
उपयुक्त ही होता है। 


खड़े-खड़े भी एक एक पाँव के घुटने से पेट को दबा 
कर यह आसन किया जा सकता है। 


थोड़ा सा पानी पीकर शौच से पहले थोड़ी देर के लिए 
यह आसन कर लेने से शौच आने में पर्याप्त सहायता मिलती 
है । जागते ही बिस्तरे पर ही यदि यह आसन कर लिया 
जाय तो मल त्याग में सहायता मिलती है॥। . . 


स्त्रियां भी यह. आसन क़र सकतीहैँ किस्तु गर्भवती 
स्त्रियों को यह-आंस़न/ नहीं करना/च्ाहिये;॥:- 5 न 


( श्०४ ; ) 
३-हलासन 
इस आसन के करते” समय शरीर की स्थिति हल के 


आकार की सा बन जाती है इसलिए इसे 'हलासन” कहते 
हैं । इस आसन का दूसरा नाम स'सर्वाज्भधासन' भी है 





पूर्व॑वत्‌ भूमि पर चित्त लेट कर दोनों पेरों को ऊपर को 
उठाते हुए सिर के बिल्कुल पीछे ले जाकर उनके पंजों को 
भूमि पर टिका दीजिए । पर बिल्कुल सीधे हो रहने चाहियें 
झौर हाथ ज॑ंसे पहले लेटते समय धड़ के दोनों ओर सोधे 
फेलाये थे वैसे ही सीधे फैले रहने चाहिए । केवल घड़ हो 
ऊपर को उठेगा । ध्यान रहें हाथों की हथेलियां श्राकाश की 
ओर न होकर भूमि की ओर होंगी । 

यदि हाथ भूंमि पर रखे-रखे आसन करने में कठिनाई हो 
तो आरम्भ में. हाथों क्रो कमर पर रुख कर सहांरा दे सकते 
हैं । इससे आसन -करते . में बहुत सुविधां हो जाएगी -। 


( १०% ) 

परन्तु धीरे २ हाथों को भूमि पर फैलाये-रखने का ही- 
अभ्यास करना चाहिए, इससे अधिक लाभ होता है.। 

इस आसन की पूर्णावस्‍था की स्थिति पर दो मिनट रहने 
से ही लाभ की प्रतीति होगी । किन्तु यह समय बढ़ाते-बढ़ाते 
१०-१२ मिनट तक लें जाना चाहिए | कम से कम दस 
मिनट तक यह आ्रासन करने से पेट की अग्नि प्रदीप्त होकर 
भूख खूब लगती है । 

स्त्रियां भी यह आसन कर सकती हैं । पर ४-५ मिनट 
से अं धक समय तक उन्हें नहीं करना चाहिए । गर्भ धारण 
करने के पश्चात्‌ श्रधिकाधिक तीन मास तक वे इस आसन 
को और कर सकती हैं । तदनन्तर स्त्रियों को यह आसन 
नहीं करना चाहिए 


३७-कर्या पीडासन, 
यह पूर्वोक्तः हलासन का एक भेद सा है । हलासन में. 





22 वन आहत ८ २%/ > 
ब्र 
पर सिर के पोछे सीधे फेले रह कर पंजों से भूमि स्पशे 


( १०६ )। 
करते हैं पर इस आसन में पंजे भी भूमि पर रखते हैं .परन्तु.' 
तने न रह कर मुड़ जाते हैं । दोनों घुटने मुड़ कर सिर के 
दोनों ओर आकर दोनों कानों को छूते हैं । 


यह आसन भी आरम्भ में सुविधा के लिए हाथ कमर 
पर रखकर किया जा सकता है । परन्तु लाभ हाथों को भूमि 
पर सीघा फैलाये रखने से ही अधिक होता है | श्रतः शने:- 
शने: अभ्यास करके हाथों को भूमि पर ही फलाये रखना 
चाहिए । इस आसन के करने से हलासन के सारे लाभ होते 

* हैं और कुछ अधिक ही लाभ होता है । 


३८-ऊर्ध्व॑ सर्वाज़्सन 


पहले भूमि पर सीधे चित लेट जाइए । फिर दोनों पेरों 
को सीधे रखकर ऊपर को उठाइएं । सहारे के लिए दोनों 
हाथों को कमर पर रख- .लीजिए । परों को ऊपर लाते हुए 
सीधे आकाश की ओर खड़े कर दीजिए । परन्तु परों के 
साथ पीठ (धघड़ भाग) भी भूमि से ऊपर उठाना चाहिए, 
भूमि पर सिर और कन्धे ही रखने चाहिए और शेष शरीर 
आकाश की ओर सीधा (उल्टा) खड़ा हो जाएगा । 
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( १०७ ) 
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मर] ना 
ढंग 


नर 
पैर के घुटने को मोड़कर उससे कान को छूने से 'करो-: 


पीडनोध्व सर्वाज्भासन' बनता 


हाथों का सहारा आरम्भ 
में ही देगा चाहिए और 
धीरे-धीरे बिना हाथों के 
सहारे के ही यह आसन 
करना चाहिए। एक पेर 
को आगे की ओर दूसरे को: 


. पीछे की ओर करने से इसः 


आसन के कई भेद बन 
जाते हैं। इसी प्रकार एकः 
पेर सिर के पीछे ले जाकर 
भूमि पर लगाने से 'हलोध्वे 
सर्वाज्भासन' और एक 


है | इस प्रकार परों को विविध 


स्थितियों में रखकर अदल-बदल कर आसन करना भी 
अच्छा ही रहता है। परन्तु 'ऊध्वे सर्वाज्भासन' का पूर्णो 
अभ्यास हो जाने पर ये परिवर्तित आसन करने का यत्नः 


और अभ्यास - करना चाहिए 


इस , “ऊध्वं॑ सर्वाज्भासन' के करने से सारा रक्त हृदय 
आर फेफड़ों में होकर. बहने. से. उसक़ी. शुद्धि. में बहुत सहा<- 
यता मिलती .है: .।. सिर, में रक़्त उतरंने-से.वहां:भी चुद्धिः 


श्ण्प ) 
होती है । इसी कारण इस आसन से शिर-पीड़ा दूर होती 
है, आंखों कोःलाभ पहुंचता -है और गले के कफदोपष में 
कमी होती है । इस आसन से पेट के दोष कम होकर भूख 
छी तरह लगने लगती है । तात्पर्य यह है कि शीर्षासन के 
नसमान ही यह आसन भी लाभदायक है । 

' इस आसन की पूर्णावस्‍था के समय ठोडी को गले के 
के ठीक पास के स्थान'पर लगाने से कंठस्थ निकष्ठ मरिण 
की शुद्धि-होती है जिनसे रंक्तशुद्धि-कारक केन्द्र स्वकार्य को 
भली प्रकार सम्पादन करने में समर्थ होते हैं। फलस्वरूप 
दरीर की रक्‍तशुद्धि इस आसन का विशेष लाभ है । 


३६-सर्पासन 


. सर्वेप्रथम पेट के बल भूमि पर लेट जाएं । तत्पश्चात्‌ 
दोनों हाथों को हथेलियों की नाभि के पास की भूमि पर 





जमा दें और घड़ भांग को भूंमि से ऊपर उठाएं। सिर 
आर-<छाती को ऊपरी भाग ऊपर की ओर ऐसी श्राकृति 


क्र मे ०8) 
धारण करले जैसो कि फन फेलाकर उठाए हुए सांप के अग्रः 
भाग की होती है । नाभि से लेकर पेरों तक का सारा अधो- 
भाग भूमि से लगा रहना चाहिए । दोनों पैरों की एड़ियां: 
आपस में मिली रहें । मन्द पाचन शक्ति वांले लोगों को यह: 
आसन बहुत लाभदायक है । इससे जठराग्निं प्रदीप्त होकरः 
भूख बढ़ेगी । : 


४०-शलमासन 
शलभ का अर्थ है टिड्डी । इस आसन के करते समयः 
शरीर की आक्ृति बिल्कुल टिट्टो के समान बन जाती है. 
अ्रत: इस आसन का नास शलभासन है । 
यह आसन करने के लिए पहले भूमि पर पेट के बल 
लम्बे लेट जाइए फिर दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों: 





छातियों के. दोनों ओर भूमि पर जमाइए और हाथों पर 
“शरीर के बोक को डालते हुए शिर और छाती :तथा दोक्तों 
परे. को. सीधा रखते, हुए ही ऊपर को,उठाइए | 


(०११० ) 
इस/ग्ासन के करने से पेट, जांघों, ब्राहंगों आदि अंगों 
-को लाभ होता है |. . 


४१--चक्रासन 


पहले. पीठ .के बल भूमि प्रर लेट जाइए, फिर हाथों 
आऔर पेरों के पंजों को पूर्णा रूप से भूमि पर जमाकर शरीर 
के कटि आदि शेष भाग को भूमि से ऊपर उठाइए । हाथ 





2 ट् 
गज्जमाते समय यह ध्यान रहे कि हाथों की उंगलिया परों की 
आओर रहेंगी | अब कमर को इतना ऊपर तक उठाकर ले 
जाइए कि शरीर एक चक्र के समान रूप धारण करले, केवल 
:हाथ और पैरों के मध्य थोड़ी सी भूमि रह जाएगी। यह 
भूमि यथासम्भव कम से कम रहनी चाहिए । अर्थात्‌ हाथ 
आर परों को धीरे-धीरे एक दूसरे के समीप लाने का प्रयत्न 
न्करना चाहिए । इस समय सिर दोनों हाथों के बीच रहना 


( १११ ) 
न्वाहिए । दोनों - हांथ. बिल्कुल, सीधे: रहें-और फेरों में भी 


जहां तक हो मोड़ कम से कम रहे । 

यह आसन सीधे खड़े होकर फिर सिर व हाथों को 
'पीठ को ओर पीछे क्रुकाते हुए शने:-शने: हाथों के पंजों को 
जमोन पर रख कर भी सिद्ध होता है। किन्तु खड़े होकर 
करना कुछ कठिन है । परन्तु निरन्तर अभ्यास करने से यह्‌ 
'भी होने लगता है। 

इस आसन से कटि एवं उदर भाग को लाभ होता है । 

४२--धनुरासन 
सववे प्रथम पेट के बल सीधे लेट जाइए, फिर दोनों पैरों 


को ऊपर की ओर उठाइए और कमर की ओर लाइए 
तथा दोनों हाथों से उन्हें पक्रड़ लीजिए और सरलता से 





ह 0.8 
“जितना खींचा जाए खींचिए । इस प्रकार आपका .केवल पेट, 


( ११२ 
*छोती,. सिर एवं कक, + लक भूमि से ऊपर उठ 
जायेगा । गदन और सिर को भी पीछे की ओर को भुकाये 
रखिए । अब आपके शरीर की श्राकृति धनुष ज॑ंसी बन 
गयी । इसी लिए इस्र आसन को “धनुरासन' कहते हैं । 
:_ इस आसन के करने से जिगर और तिलली ( यदि बढ़ 
गए हों तो) ठीक हो जाते हैं । आंव या बाय की तकलीफः 
हो तो वह भी दूर हो जाती है। पेट को ठीक रखने के लिए. 
यह श्रासन बहुत उपयुक्त है। 


(७) उल्टा खड़े होकर करने के असन 
४३-शीर्षासन 


सिर के बल उल्टा खड़े रहने का नाम शीर्षासन है ॥ 
योग शास्त्रानुसार इस आसन के (१) कपालासन, (२) | 
विपरीतकरणी और (३) वक्षासन नाम भी है । 

जो पहले इस आसन को करें श्रर्थात्‌ सीखें उन्हें चाहिए 
कि किसी सीधी दीवार के सहारे करें और कपड़े की एक 
गद्दी सी सिर के नीचे रख लिया करें । इसके अतिरिक्त एक 
दो साथी यदि मिल सके तो उनकी उपस्थिति में करें । 
क्योंकि इस आसन के आरम्भ में गिरने का डर रहता है 
और सहायक साथी न मिल सकें, तो आरम्भ में पेरों को 


( ११३ .) 

भूमि पर से थोड़ा २ उठाने का ही प्रयत्न करें और बने:- 

शने: उन्हें ऊपर उठाते जाएं । 
सर्व प्रथम कपड़े की एक गद्दी बनाकर दीवार की जंड़ 
से लगभग ६ इंच की दूरी पर रख लीजिए, आप परों पर 
उकड' बेठ जाइए (जैसे मलत्याग के समय बेठते हैं) फिर 
दोनों हाथों की हथेलियों से उस कपड़े की गद्दी को घेर 
लीजिए, दोनों हाथों के कोहनी से पंजे तक के भाग भूमि पर 
टिका दीजिए और सिर को गद्दी पर रखिए। दोनों कोह- 
नियों के बीच की दूरी अपनी सुविधानुसार कम या |प्रधिक रखी 
जा सकती है किन्तु बहुत ही कम या अत्यधिक रखनी ठीक 
नहीं है । इसके पश्चात्‌ शरीर के बोफ को सिर और दोनों 
हाथों की कोहनियों पर संतुलित करते हुए दोनों पैरों को 
भूमि से उठाइये। आरम्भ में तो कठिनाई प्रतीत होगी परन्तु 
कई दिनों के अभ्यास के बाद पर उठने लगेगे। पहले पेरों को 
छाती तक उंठाइए फिर कमर तक ले जाने का अम्यास 
कीजिए । अभी तक पेरों को फैलाना नहीं चाहिए, अपितु 
जैसे बंठने की दशा में पेर रहते हैं वेसे ही उसी दशा में भी 
: रखें ।॥ ऐसा करने से शरीर को सन्तुलित रखने में सहायता 
मिलेगी । जब कमर की ऊंचाई तक, पैर ले जाने के बाद 
!भो ठहरे रह सकें तब फिर धीरे-धीरे परों को फैलाने का 
यत्न करें और फंला.करं दीवार के सहारे लगादें । अब आप 


न ल्‍ 
(० दा 


(११४ ) ह 
बिल्कुल उलटे सिर के बल सीधे खड़े हो गये । ध्यान रहे 
सिर दीवार को जड़ से बहुत दूर नहीं रहना चाहिए अन्यथा 
पैर फ़ैलाने के बाद गिर जाने का डर रहेगा और यदि पीछे 





की ओर गिरे तो सिर में मोच आदि आने का डर है। अतः 
यंदि गिरने की आशंका हो तो पर तत्काल ही आगे की 
झोर लाकर वापिस भूमि पर रखने का यत्न करना चाहिए 
इस प्रकार कोई चोट आदि नहीं लगेगी । 


(08५) 

जब आपका अम्यास इतना हो जाये कि.पर [बिल्कुल 
सीधे खड़े रह सकें तब ही आप शीर्षासन को पूरा हुआ समझें । 
शीर्षासन का समय एक बारगी अधिक नहीं करना चाहिये, 
अपितु शने:-शरने: बढ़ाना चाहिये। (१)| प्रथम दिन २० तक 
गिनती गिनने तक, दूसरे दिन ३० तक, तीसरे दिन ४० 
तक और चौथे दिन ५० तक, इसी प्रकार प्रति दिन दस-दस 
की गिनती (गिनने का समय) बढ़ाते जाएं । ऐसा करने से 
दस दिन में आप एक मिनट से कुछ अधिक समय तक आसन 
कर सकेंगे । (२) इसके पश्चात्‌ यह समय प्रति दिन २० 
तक गिनती गिनने के समय की गति से बढ़ाया. जा सक्रता 
है । फलत: अगले दस दिन बाद श्रर्थात्‌ कुल २० दिन बाद 
झ्राप ३ मिनट के लगभग आसन पर टिके रहं सकेंगे। (३) 
तदनन्तर गति को इससे भी दुगना कर सकते हैं ग्र्थात्‌ ४० 
तक गिनने का समय प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। परिणामतः 
अगले दस दिन श्रर्थात्‌ कुल १ मास के पश्चात्‌ आसन के 
स्थैयें का समय ७ मिनट के लगभग पहुंच जाएगां। (४) 
इसके अ्रनन्तर प्रति दिन श्राधा मिनट (५० तक' गिनने का) 
'समय बढ़ाते जाइये । कहां तक बढ़ाना है यह आपकी इच्छा 
पर निर्भर है । कोई २ लोग तो एक-एक घण्टा तक शीर्षा- 
सन करते हैं, पर हमारे विचार से आधा घण्टा से अधिक 
समय तक 'शीर्षासन नहीं करना चाहिये । अधिक समय तक 
शीर्षासन करने से बुश्विमन्दता का भय रहता है। 


( शश्द ) 

कुछ व्यक्ति सिर के नीचे गद्दी नहीं रखते और भूमि 
पर ही सिर रखकर शीर्षासन करने लगते हैं, यह बात भी 
ठीक नहीं । नीचे कठोर (भूमि) होने से भी मस्तिष्क को 
अत्यधिक हानि पहुंचती है । श्रतः शीर्षासन करते समय 
अंगोछे आ्रादि किसी भी कपड़े की मुलायम गद्दी सिर के नीचे 
अवश्य रख लेनो चाहिए । कुछ लोग कोई गद्दी रखने के 
स्थान पर दोनों हाथों की अंगु- 
लियों को आपस में फंसाकर 
हाथ ही सिर के नोचे रख लेते 
हैं । भूमि पर सिर रखने की 
अपेक्षा यह अ्रच्छा है । किन्तु ऐसा 
तभी करना चाहिये जब गद्दी 
बनाने के लिए कोई अंगोछा 
आ्रादि कपड़ा संयोगवश उपलब्ध 
ही न हो सके । 


दूसरी रीति-हाथों को उप- 
युक्त प्रकार सिर के नीचे रखने से 
४२ दीर्षासन करने की एक नई [रीति 

/ भी बन जाती है । इस रीति के अनुसार सहारा कुछ कम हो 
जाता है । पहली रीति के श्रनुसार करने से सहारा अधिक 
मिलता है । अ्रतः पहले पहली रीति के अनुसार ही अभ्यास 





( ११७ ) 
करना चाहिये। उसके बाद ही दसरी रीति से करने का 
यत्न करें । 


तीसरी रीति---जब सिर को गद्दी या हाथों पर न रख 





नर ऊपर उठा लेते हैं और दोनों हाथों को सीधा खड़ा 
करके हाथों के पंजों के बल पर सारे शरीर को साध लेते हैं 


१्श्८ ) 
तब यह शीर्षासन की तीसरी रीति बन जाती है। इस रोति 
के अनुसार शीर्षासन तभी किया'जा सकता है जबकि प्रथम 
और दूसरी रीति के अनुसार शीर्षासन करने का बहुत 
अभ्यास हो चुका हो। 
इस रीति से आसन करने के लिए पहले प्रथम रीति से 
शीर्षासन जमाइये तदनन्तर झनेः-शने: हाथों को अलग करके 
उनको (पंजों को) भूमि पर जमा दीजिए और फिर धीरे २ 
सिर को उठाइये । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखिए 
कि शरीर सधा रहे, ऐसा न हो कि गिर पड़े । भूमि से 
सिर उठा कर जब हाथों के बल पर आप दारीर साध लेने 
लगें तब फिर हाथों को फंलाकर (सीबे तान कर) सिर 
भूमि से ऊपर उठाये रखकर उसे दोनों हाथों के बीच में 
रखते हुए सारे शरीर को हाथों के वल पर ही साधथे रखने 
का यत्न और अभ्यास कीजिए । 
यह रीति कठिन है श्रत: एक दो व्यक्ति की सहायता 
के साथ इसका अभ्यास करना ठीक है । 
इस रीति के अनुसार शीर्षासन करने से भ्रुजाओों को 
अ्रत्यधिक शक्ति मिलती है किन्तु साथ ही गर्दन की पुष्टि 
नहीं होती। 
चौथी रीति-हाथों को फैलाने (सीधा तानने) के स्थान 
पर उसी प्रकार रखना ज॑प्ते प्रथम रीति में रखते हैं । अन्तर 


( ११६ ) 

केवल इतना रहेगा कि कोहनी से लेकर पंजों तक हाथ भूमि 
पर रहेंगे पर दोनों हाथ अलग-भ्रलग सिर के दोनों ओर 
रहेंगे केवल सिर को भूमि से ऊपर आगे की ओर उठायेंगे | 

पांचवीं रीति--सिर तो गद्दी पर ही रखना परन्तु हाथों 
को सिर का सहारा न देकर दोनों हाथों को तनिक फैला- 
कर उनके पंजे भूमि पर जमा कर सारे शरीर के भार को 
सहारने में सिर को सहायता पहुंचाना । यह पांचवीं रीति है। 

छठी रीति--उपयु क्त पांचों में से किसी भी रीति के 
अतुसार शीर्षासन करना पर परों को मोड़कर दोनों पेरों की 
एड़ियों को चूतड़ों से लगाए रखने से छठी रीति बनती है । 

सातवीं रीति-ऊपरलिखित छठी रीति में श्नौर इस रीति 
में यह अन्तर है कि छठी रीति में दोनों परों की एड़ियां 
चूतड़ों से लगा देते हैं जब कि सातवीं रीति में केवल किसी 
एक पेर की एड़ी चूतड़ों से लगाते हैं और दूसरे पर को सीधा 
ही खड़ा रखते हैं। अश्रदल-बदल कर दोनों ही पैरों से ऐसा 
करते हैं । 

आठवीं रीति--प्रथम रीति के अनुसार शीर्षासन लगा 
कर फिर ऊपर ही ऊपर पावों को पद्मासन का रूप दे देना 
या प्रथम ही पह्मासन लगा कर, पद्मासन लगाये-लगाये ही 
शीर्षासन कसना और पद्मासन बद्ध पेरों को ऊपर ले जाना 


इस रीति की विशेषता है । इस रीति के शीर्षासन को 
“ऊध्वे पद्मासन' भी कहते हैं । 


( १२० ) 
चेतावनी 


शीर्षासन करते समय शरीर पर 
कोई भी ऐसा अत्यन्त कसा कपड़ा 
नहीं रहना चाहिए कि जिससे रक्‍त- 
प्रवाह में रुकावट पड़ सके । लंगोट 
भी कसा न होकर कुछ ढीला ही 
रहना चाहिए जिससे कि रक्‍त शरीर 
के प्रत्येक अंग में निर्बाध गति से 
हर ।25--55-. स्वच्छन्दतापूर्वक बह सके । 

द 





शीर्षासन के कुछ लाम 
१--पांव आदि समस्त श्रज्ञों में शुद्ध रक्त का प्रवाह 
होता है । 
२--हाथ पैरों के सुन्तन पड़ जाने का रोग दिन में दो- 
चार बार थोड़ी-थोड़ी देर शीर्षासन करने से दूर हो जाता है। 
३--सिर दर्द छाती की दुर्बलता, एवं आंख-कान के 
अनेक दोष शीर्षासन से दूर होते हैं । 
. ४--मस्तिष्क में शुद्ध रक्‍त-प्रवाह होने से बुद्धि तीत्र 
होती है तथा स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। 
५--दिल को विश्राम मिलने से उसका बल बढ़ता है। 


( १२१ ) 

परन्तु दिल के बीमारों को थोड़ा २ ( १०-१५ ) मिनट ही 
शीर्षासन करना चाहिये । अधिक समय तक करने से हानि 
भी हो सकती है । 

६--वीयये सम्बन्धी अनेकों रोग शीर्षासन से दूर होते 
हैं। यदि कम से कम २०-२५ मिनट प्रति दिन शीर्षासन 
किया जाये और संयमित जीवन बिताया जाये तो निश्चय 
ही वीयंपतन आदि दोष दूर होकर लगभग एक मास में ही 
वीयंस्तम्भन होने लगता है शरीर की अवस्था के अनुसार 
यदि किसी को अधिक समय लग सकता है तो किसी को 
कम भी । पर लाभ ग्वश्यम्भावी है। 

७--नियमित रूप से प्रतिदिन निरन्तर आधा घंटा 
शीर्षासन करने से दो महीने में ही क्षुधा तीत्र हो जाती है । 
'परन्तु यदि उचित मात्रा से, भूख के अनुसार, भोजन न मिले 
तो शरीर दुबला हो सकता है | श्रटः जो भोजन का उचित 
प्रबन्ध नहीं कर सकते उन्हें प्रतिदिन १० मिनट से अधिक 
शीर्षासन नहीं करना चाहिए । जिनको सामथ्ये है वे भी 
गाय का दूध, गोघ्त, मक्खन आदि सात्विक पदार्थों का ही 
सेवन करें, राजसी या तामसी भोजन न करें। 


८--रयाद लगातार एक साल तक कम से कम १५ 
मिनट तक शीर्षासन किया जाय तो विश्वास है कि सिर के 
सफेद बाल भी काले हो जायेंगे । 


(2२२४) 

&--त्वचा संकोच भी ६ महीने से निरन्तर शीर्षासना- 
मयास से दूर होकर अ्रसामयिक वद्धत्व नष्ट होता है । अधिक 
समय के अभ्यास से तो बुढ़ापे में भी जवानी नजर आने 
लगती है। 

१०--शीर्षासन करते समय आंखों की पुतलियों को 
बार-बार ऊपर नीचे सब॒ ओर वार्यें-दायें करते रहने 
तथा गोलाई में घुमाने के अ्रभ्यास से और नाक की नोक या 
भौंहों के मध्य अथवा दूरस्थित किसी वस्तु-विन्दु पर हृष्टि 
जमाने से उपनेत्र (ऐनक) धारण करने वालों को (नम्बर 
बदल जाने के कारण) बार-बार ऐनक वदलने से छुटकारा 
मिलता है तथा ऐनक न लगाने वालों को ऐनक की आपत्ति 
नहीं उठानी पड़ती । 

१--मुख का बे स्वाद रहना, गले का विकार, गला 
गआ्रना आदि, छाती की दुर्बलता, पेट का खराब रहना, 
जिगर और तिल्‍ली का बढ़ जाना आ्रादि सारे रोग इस आसन 
के करने से शनः:-शने: दूर हो जाते हैं । 

१२--प्रतिदिन कुछ देर तक शीर्षासन करने से तीन 
मास में मिरगी की बीमारी दूर हो सकती है 

छः वर्ष से लेकर सत्तर वर्ष तक की आयु के आबाल 
वृद्ध सभी जन इस आसन को अपनी शारीरिक अवस्था के 
अनुकूल उचित समय तक करते हुए लाभ उठा सकते हैं ॥ 
स्त्री पुरुष सभी इसे कर सकते हैं, सिवाय गर्भवती स्त्री के 0 


* 7(3१२३)) 
४३-वृश्चिकासन 


सववे प्रथम हाथों पर का तीसरी ञ्रथवा चौथी रीति का 
शोर्षासन की जिये फिर झने: शने: सिर को तनिक आगे की 
ओर बढ़ा कर और कटि भाग को तनिक पीछे की ओर ले 
जाकर शरीर का सन्तुलन बनाये रखते हुए दोनों पैरों को 
सिर के ऊपर ले आइयग्रे । पैर सिर से कुछ ऊपर भी 


रखे जा सकते हैं और सिर से छुत्राये भी जा सकते हैं । यही 
वृश्चिकासन वन गया । 


इस आसन से भ्ुजाएं बलवती होती हैं, पेट एवं आांतें 
शुद्ध होकर क्षुधा बढ़ती है। शरीर में स्फूर्त बढ़ जाती है । 
और भारी पन नहीं रहता । किन्तु 
यह आसन अधिक समय तक न 
करके जितने समय तक आसानी 
से हो सके उतने ही समय तक 
करना चाहिए। 

अभ्यास आरम्भ करते समय 
किसी व्यक्ति का सहारा लेने से 
ठीक रहता है। जब पूर्ण अभ्यास 
हो जाय तभी अकेले यह आसन 
करना चाहिए। 





( १२४ ) 
योग-प्रन्थों में आरासन 


प्रिय पाठकवृन्द ! मैंने आरम्भ में लिखा है कि शने:- 
आने: आसनों की संख्या ८४ तक पहुंच गयी । इस विषय को 
-कुछ अधिक स्पष्ट रूप में मैं यहां लिख रहा हूं । योग की 
विभिन्‍न पुस्तकों में आसनों की गणना भी प्रथक्‌-पृथक्‌ 
“मिलती है । देखिये :--- 

(१) हठयोग प्रदीपिका में १४ आसन वर्णित हैं । 

(२) योगप्रदीपां मेक २2 27 हे ४? 

4 विनिरणडसहिता मे रे२ 7 हट 

(४) अनुभवप्रकाशा में ५० ” /#! ! 

योगिप्रवर गोरखनाथ और भोगशास्त्र के प्रणेता काक 
के अनुसार आसनों की संख्या ८४ है । वैसे सब सम्बद्ध 
'आंकड़ों को एकत्र किया जाय तो कुल मिला कर यह संख्या 
१३३ तक पहुंच जाती है। 


अब हम संक्षेप में 5४ आसनों के नाम व उनके करने 
से होने वाले लाभों को लिखते हैं । 


यह पुस्तक सं० १८१४५ में लिखी गयी थी । . 


( १२५ ) 

(१) सिद्धासन--इसके करने से शरीर की समस्त 
नाड़ियां जिनकी संख्या ७२ सहस्न कही जाती है, शुद्ध होती 
हैं और उनके अन्दर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है | ईश्वर 
का ध्यान लगाने में सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप 
माया मोह का नाश होता है । 


(२) प्राणसिद्धासन-प्राणायाम के साथ सिद्धासन करने 
से सिद्धासन ही प्राणसिद्धासन बन जाता है। इस आसन के 
निरन्तर अ्रभ्यास से सवरोगों के विनाश के साथ-साथ संयम 
और नम्रता की वृद्धि होती है । ह 


(३) पद्मासन--इस आसन के करने से परमात्मा की 
ओर मन अपने श्राप आने लगता है। फलतः इष्टसिद्धिः 
होती है। ४ 

(४) बद्ध पद्मासन-ह्वान्ति प्रदान करता है । 


(५) उत्थित पद्मासन--से दृष्टि को दिव्यता प्राप्त : 


होती है। हृदयकमल प्रफुल्लित होता है । श्वास का रोग दूर 
हो जाता है । 


(६) ऊध्वे पद्मासन--से शरीर का मेरुदण्ड ( रीढ़ कीः 


हड्डी ) सुहृढ़ होती हैं । रकतप्रवाह सुचारुता से होता है।. 
(७) सुप्त पद्मासन--से पेट के रोग नष्ट होते हैं ।. 


( १२६ ) 
(८) भद्रासन-करने से किसी कार्य को करने में मन 


लग जाता है । 

(६) स्वस्तिकासन- से शरीर को स्वस्ति प्रात होती है । 

(१०) योगासन--मन एकाग्र करने, निद्रा रोग को 
भगाने का अपूर्वे साधन है। 

(११) प्राणासन--इसको प्राणायामासन भी कहते हैं । 
“इस आसन को निरन्तर करते रहने से नाड़ियों और खून 
की छुद्धि होकर मन निर्मल होता है। 

(१२) मुक्तासन--सिद्धि प्राप्त कराने वाला यह 
आसन है। 

(१३) पवनमुक्तासन-अ्रधोवायु के स्वाभाविक निर्गमन 
में बहुत ही सहायक है । 

(१४) सूर्यान---से जठराग्नि प्रदीप्त होती है । 

(१५) सूर्यभेदनासन---इस आसन के अभ्यास से आंखों 
के रोग दूर होकर आंखों को स्वस्थता प्राप्त होती है । 

(१६) भस्त्रिकासन--क सा ही ज्वर हो इस आसन से 
भागता नजर आएगा, विषमज्वर भी नहीं टिक सकेगा | 
"रक्तशुद्धता होकर पाचन-शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। 

(१७) सावित्रीसमाधि-यह आसन ओज, तेज और 
:बुद्धि को बढ़ाने वाला है। 


ह ( १२७ ) 

(१८) आचितनीयासन-चैतन्यता प्रदान करता है। 

(१६) ब्रह्माज्वरांकुशसन--भयंकर ज्वर को दूर 
करता है । हे 

(२०) उद्घवारकासन---मुप्तेन्द्रियां पुष्ट होती हैं । 

(२१) मृत्युभंजकासन-त्रायु प्रशान्त करने वाला है । 

(२२) आत्मारामासन-इस्त आसन के ही “आदि! 
अलोप' और अध्यात्म श्रासन नाम हैं । इसके अभ्यास से 
चिन्ता मिटती है। 

(२३) भैरवासन-से कुण्डलिनी घबराती है श्रर्थात्‌ इससे 
जागने में सहायता मिलती है, हृत्कमल खिल उठता है । 
हृदय के रोग, वायगोला, जिगर की. वृद्धि एवं तापतिल्ली 
आदि व्याधियां दूर होती हैं । 

(२४) गरुड़ासन-करने से चलने का अभ्यास बढ़ता है । 

(२५) गोमुखासन-से मुख को व्याधियां दूर होती हैं । 

(२६) वातायनासन-प्रगतिप्रदायक आसन है । 

(२७) सिद्धमुक्तावली आसन-ह॒षप्रद आसन है। 

(२८) नेति आसन-शुद्धता देने वाला है। 

(२६) पूर्वासन-पिछली स्मृति होने की शक्ति इस 
आसन से प्राप्त होती है । 


१० आंगन आल हक ७५ > कक 
न््श्न्न्न्ब्म्ध्स्न्न्त्त्ट2:<< 


( १र८ ) 

(३०) पश्चिमोत्तानासन- यह उदर-कीट नाशक और 
मंदाग्नि दूर करने वाला है। 

(३१) महामुद्रासन-करने वाला मनुष्य रस, विष, पथ्य 
अपथ्य सभी वस्तुएं पचा जाता है । दिक, कोढ़, पेट में 
उठने वाला गोला और गांठ जैसे भयंकर रोग भी इस 
आसन के निरन्तर करने से नष्ट हो जाते हैं । 

(३२) वजञासन--से छोटी मोटी तकलीफें दूर हो 
जाती हैं । 

(३३) चक्रासन-के अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति जाग 
पड़ती है । 

(३४) गर्भासन-इस आसन के अभ्यास से शरीर कंसे 
ही कष्ट को सहन करने का अभ्यासी हो जाता है । 

(३५) शीर्षासन-यह आसन तनिक-तनिक भेद के 
कारण दश प्रकार होता है । तन्दुरुस्ती, खूबसूरती, शक्ति 
और वीयेस्तम्भन आदि के लिए शअ्रपूर्व साधन है । 


(३६) हस्ताधार शीर्षासन-क रने से मस्तिष्क की शक्ति 
बढ़ती है । 

(३७) 'ऊध्वें सर्वाज्भासन-से शरीर खुला-खुला रहता है। 

(३८) हस्त पादांगरुष्ठासन-इस आसन से गदंन, कमर 
और पेट शक्तिशाली बनते हैं । 


( १२६ ) 
(३६) पादांगुष्ठासन-आंखों की ज्योति बढ़ाता है । 


(४०) उत्तानपादासन-करने से प्राणयायु के शोधन में 
सहायता मिलती है । 

(४१) जानुलग्नहस्तासन-करने से उदरशुद्धि होती है । 

(४२) एकपाद शिरासन--शरीर को निविकार 
करता है । 

(४३) द्विपाद शिरासन-शरीर को सुखदायक है । 

(४४) एक हस्तासन-करते रहने से पसलियों का दर्द 
नहीं होगा। 

(४५) पादहस्तासन--के अभ्यास॒ से शरीर में बल 
बड़ता है । 

(४६) कर्णापीडामुलासन-पाचनशक्ति-वद्ध क है। 

(४७) कोणासन-करने से पेट निर्दोष होता है । 

(४८) त्रिकोशासन-से कगर ददे दूर होता है। 

(४६) चतुष्कोणासन-का अभ्यास बुद्धि को बढ़ाता है । 

(५०) कन्दपीड़ासन-मन्जा ग्र॑थियों को खोल देता है। 

(५१) तुलितासन-स्थैये प्रदायक है । 

(५२) ताड़ या वृक्षासन--के अभ्यास से नाड़ियां शसक्त 


होती हैं । 


..$ ४९० 
- (५३) व पक त्राटक्राम्यास में 
सहायक एवं आलस्य विनाशक है । 
: (५४) वियोगासन-ताप तिल्‍ली को मिटाने वाला है। 
(५५) विलोमासन-करने से लम्बी बीमारियां भी दूर 
| होती हैं । 
(५६) योन्यासन-मूलेन्द्रिय को शुद्ध करता है । 
(५७) गुप्तांगासन-पुप्त रोगों से मुक्ति दिलाता है । 
. (५८) उन्‍्कटासन-परों को शवित प्रदान करता हैं । 
(५६) शोकासन--म्रूगी ( मिरगी ) को दूर करने 
वाला है । 
(६०) संकटासन-कटि-शूल विनाशक है । 
(६१) अन्धासन-इस आसन का अभ्यास निरन्तर करते 
रहने से'रतौंधी” आदि नेत्र रोग दूर हो जाते है । 
(६२) रुण्डासन-यह आसन मनुष्य को निर्भेय 
करता .है । 
(६३) शवासन-के अ्रभ्यास से अपान वायु खुलता है। 
(६४) व॒षासन-वीर्यस्तम्भन में बहुत सहायक है । 
(६५) गोपुच्छासन--पाप-विनाशक है। 
(६६) उष्ट्रांसन-गर्मी-सर्दी .आंदि सहने की शक्ति 
“बढ़ाता: है -। 


( १३१ ) 
६७) मर्कटासन---नाभि की स्नायु को ठीक रखता है। 


($ 
(६८) मत्स्यासन--स्थिर रहने की शक्ति देता है । 

(६६९) मत्स्येन्द्रासन--वीर्य॑वद्ध क है। 

(७०) मकरासन--शक्ति बढ़ाने वाला है। 

(७१) कच्छुपासन--के अभ्यास से मन एकाग्र होता है 

(७२) मण्डूकासन--के अभ्यास से शरीर हल्का 
होता है । 

(७३) उत्तान मण्डूकासन--के अभ्यास से तैरने की _ 
सामथ्ये बढ़ जाती है 

(७४) हंसासन--शान्तिवद्ध क है। 

(७५) बकासन--का अभ्यासी व्यक्ति जल के प्रहारों 
को सह सकने में समर्थ होता है । 

(७६) मयूरासन--पेट में गोला उठने का रोग, तिलली 
तथा पेट की अन्य बीमारी तो इस आसन से दूर होती ही हैं 
साथ ही दूर तक सुनने की शक्ति प्राप्त होती है । 

(७७) कुक्क्रुटासन--क्रामवासना की भावना को कम 
करने में यह श्रासन बड़ा सहायक है । 

(७८) फोद्यासन-करने से “पित्ती' रोग नष्ट होता है। 

(७६) शलभासन--भ्लजाञ्रों को बलिष्ठ बनाता है। 

. (८०) व॒ृश्चिक्रासन---यह आसन उसय्रभाववद्ध क है । 


आर रा) 

(5८१) सर्पासन--जठराग्नि-वद्ध क है । 

(८२) हलासन--क्रा अभ्यास शक्तिशाली बनाता हैं ॥ 

(८३) वीरासन--धोरज बढ़ाने वाला है। 

८४) शान्तिप्रियासन--सर्वेसुख प्रदायकः है । 
: उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक आसन से कुछ 
न कुछ लाभ तो होता ही है। रोगों को दूर करने में भी 
श्रासन सहायक होते हां यह आवश्यक है कि आसनों 
का अभ्यास किसी अच्छे जानकार अभ्यासी व्यक्ति की 
देख रेख में किया जाए । 

आासनों के साथ यदि प्राणायामा का अभ्यास भी किया 
जाए तो निश्चय, ही .बहुत ही लाभ होता है। प्राणायाम का 
अभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता 
है श्रपितु चित्त एकाग्र करने, मन को शुद्ध रखने एवं ईइ्वर 
प्राप्ति में भी सहायता पहुंचाता है । 


3 । 
पेट के आसन: 

१--सोड्डीयान पद्मासन--चित्र में दिखाये अनुसार पद्मा- 

सन लगाकर--दायां पर घुटने से घुमाकर बायीं जांघ बायां 

पैर दाहिनी जांघ पर छुमाकर रकक्‍खें और एड़ियां जांघों के 
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8 यह सारा प्रकरण कल्याण के योगाँक से लिया गया है । एत- 
दर्थ हम उनके आभारी हैं । (लेखक ) 


(9८६ )) 

मूल पर लगें, ऐसे बेठ और हाथों की हथेलियों को घुटनों पर 
रखें । इसके पद त्रात्‌ ब्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल कर 
खाली पेट की हालत में पेट को बार .बार अन्दर बाहर' 
करें । दम पूरा हो तब पुनः इत्रास लेकर उच्छवास करें 
( द्वास वाहर फेंके ) और पेट को पूर्वव॒त्‌ अन्दर बाहर 
करें । 

लाभ--इंससे पेट का बढ़ा हुआ मेद घट जाता है, 
यकृत, प्लीहादि के विकार दूर होते हैं, पेट के प्रायः सब 
रोग इसी आसन के नित्य अभ्यास से दूर हो जाते हैं । 

२-बद्ध पद्मासन-पदुमासन लगाकर बेठें और पीछे से 
दायें हाथ से दायें पेर का अंगूठा पकड़े । 

लाभ-इससे पीठ में कूबड़ निकाल कर बंठने की बुरी 
आदत छूट जाती है, कमर के दोष दूर होते हैं, पेट पिचकता 
है और इवासोच्छवास सरल होकर आरोग्य और आयु की 
वृद्धि होती है। 

३-बद्धासन-पावों को मिलाकर नितम्ब (चूतड़ों) पर 
बेठे और दोनों हाथ टांगों के नीचे डालकर पांवों के पंजों 
को दोनों की पकड़ से पकड़ कर भरसक नितम्ब के समीप 
खींचे ओर सीधे बेठे । 


लाभ-इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठ के स्नायु तन कर 
विकार रहित और बलवान होते हैं । 


(0२८80) 

४-वक्रासन-वद्धासन के समान ही करके एक ओर लेट 
जाय और दोनों घुटनों के बीच का अन्तर भरसक बढ़ावे । 
'फिर दूसरी ओर लेठे । 

लाभ-इससे पेट, अरु और कमर विकार रहित और बल 
वान बनते हैं । 

५-अर्ध गर्भासन-पद्‌ मासन लगाकर दोनों हाथ टांगों के 
नीचे से बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे । 

लाभ-इससे पेट के सस्‍्नायु बलवान होते हैं और उदर 
वात नष्ट होता है । 

६-गर्भासन-अ्र्ध गर्भामन ही करे, पर इस अन्तर के 
साथ कोहनियों से छुमाकर मुद्ठियों को कानों के समीप रक्‍्खे | 

लाभ-इससे पेट के स्नायु, ऊरूमूल, कमर, यक्वत प्लीहा 
हृदय, छाती श्रादि अंग विकार रहित होते हैं । 

७-एकपादकन्धरासन-एक पेर नीचे घुटने से घुमा कर 
रक्‍्खे । गर्दन और हृष्टि सीची रक्‍खे । एक बार एक पर 
' ऐसा करके दूसरी बार दूसरा पैर ऐसा करे। 

लाभ-इससे गर्भासन के सब लाभ होते हैं और साथ ही 
गदेंन, ऊछू, और पेट के विकार दूर होते हैं | अ्रन्त्रवृद्धि, 
हनिया और अपेंडिस जंसे प्राणघातक रोग भी नष्ट होते हैं । 

८-लोलासन-पांवों को जुटाकर नितम्ब पर बेठे और 


(१२२) 

सामने हयेलियों को टेक कर सारा शरीर, ऊपर उठा कर 
हाथों पर तोले । 

लाभ-इससे एकपादकन्धरासन के सब लाभ होकर हाथ 
के पजे, कलाई और भ्ुजवण्ड बलवान होते हैं । 

€-भ्ून मन पद्मासन-प्मासन करके पीठ पर हाथ बांधे 
बेठे और फिर सामने क्रुककर भूमि में सिर लगाये | इस 
प्रकार पुनः-पुनः: सीधे होकर पुनः पुनः भुके । 

लाभ-इससे कमर मजबूत होती है और बढ़ा हुआ पेट 
पिचकरता है । इसे “योगमुद्रा' भी कहते हैं । 

१०-करांस्टृष्टजानु पद्मासन-ऊपर कहे अनुसार पद्मा- 
सन से बंठ दायें घुटने से दायां और बायां कान खगाना और 
फिर बायें घुटने से बायां और दायां कान लगाना । 


लाभ-इससे पीठ, पेट, पसली और गदंन विकार रहित - 
होते हैं। 

११-पाइवेभूनमनासन-परों के पंजों के प्रृष्ठभाग भूमि 
पर टिक्राकर घुटनों को मिलावे। तदनन्तर एक ओर भरसक 
भुककर दोनों हाथों के तलवे पास की भूमि पर टिकाकर 
दोनों हाथों के बीच भूमि पर सिर टिकावे । इसी प्रकार 
दूसरी बगल करे। 

लाभ-इस आसन से पसलियों के निचले हिस्से और 
पेट तथा पीठ के नले निर्दोष होते हैं । 


( १३६ ) 

१२-एकपांद पश्चिमोत्तानासन-एक पैर छुटने से पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फेलाकर बंठे और फलाये हुए 
पेर का अंगूठा दोनों हाथों से पकड़ कर, सिर घुटनों से लगावे । 
पर बदलकर फिर ऐसा ही करे । 

लाभ-इससे पेट, पीठ, कमर और टांगें निर्दोष होती हैं। 

१३-ऊध्वेहस्तपश्चिमोत्तानासन-जुटे हुए दोनों पैर 
सामने फलाकर बंठे और सिर घुटनों में लगावे और बायां 
हाथ सामने तथा दाग्रां पीछे फैलाकर दोनों हाथ यथाशक्‍्य 
ऊपर करें | फिर हाथ बदल कर ऐसा ही करे । 


लाभ-इससे उपयुक्त आसनों के लाभ होने के श्रति- 
रिक्त छाती और बाहुमूल हढ़ होते हैं । 

१४-विस्तृतपाद भूनमनासन--बैठकर पैर भरसक दूर 
फैलावे । तदनन्तर पैरों के अंगूठे हाथों से पकड़कर सिर 
भूमि पर टिकावे । 

लाभ-इससे ऊरू और जंघाप्रदेश तन जाते हैं गौर टांगे, 
कमर पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है। 

१४५ विस्तृत॒पादपाइवभूनमनासन-पूर्ववत्‌ पर फैला कर 
बेठे । तदनन्तर एक पर के पाइवे में हथेलियों को भूमि पर 
टिकाकर दोनों हाथों के बीच, धरती. पर सिर रक्‍्खे । इसी _ 
प्रकार पाइवे में करे। 


( १३७ ) 

लाभ-इससे दोनों पसली, छाती, पेट, कमर और बाहु 
दोष रहित होते हैं । 

१६-विस्तृतपाद हस्तपाइवंचालनासन-पूर्ववत्‌ पर फैला 
कर झरीर के एक-एक पाइवे, एक साथ दोनों हाथ भरसक 
चारों तरफ घुमावे। ह 

लाभ-इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े और हृदय निर्दोष 
होते हैं । 

१७-टध्ृष्ठासन-पीठ के बल लेट कर घुटनों को मोड़कर 
छाती में लगावे और पेरों के टखनों के पास हाथों को पकड़ 
बांधकर, आ्रागे पीछे कोंका खाकर, बंठा जेसा हो जाय और 
फिर पीठ के बल लेट जाय । 

लाभ-इससे कमर निर्दोष होकर पीठ और पेट के शूल, 
मोच ५ आदि दुरुस्त होते हैं और बढ़ा हुआ पेट कुछ पिच- 
कता है । 

१८-उत्थितपृष्ठासन-पद्मासन लगाकर पीठ के बल 
लेठें । हाथों को कमर के दोनों ओर सीधे फेलाकर भूमि 
पर चित रक्‍्खे और पद्मासन की बेठक तंथा सिर भरसक 
ऊपर उठावे। 

लाभ-इससे मुख्यतः: छाती श्नौर पेट को हितकरः व्यायाम 
ममलता है । ँ 

१६-मत्स्यासन-पद्मासन लगाकर पीठ के बल लेठें। 


( १३८ ) 

पेरों के अंगूठे हाथों से पकड़े । ऊरू भूमि पर अच्छी तरह से 
टिक्रावे । तदनन्तर इस रीति से कि छाती भरकर ऊपर उठे 
झौर पीठ के नीचे का अ्रद्भ पोला हो, सिर पर भार डालकर 
नीचे से कमर की ओर ले जाय दृष्टि बिल्कुल सामने रखे । 

लाभ-इससे नितम्ब, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन, छाती और 
पेट विकार रहित होते हैं और आयु बढ़ती है । 

२०-द्विपन्दचक्रासन-हाथों के पंजे नितम्ब के नीचे रख 
पेट के बल लेटे और एक पंर के घुटने से मोड़ कर घुटने 
को पेट के पास लाकर तथा दूसरा पर तनिक ऊपर उठाकर 
बिल्कुल सीधी रक़्खे और साईकिल पर जेसे पर चलाते हैं 
वसे पेर चलावे । 

लाभ--इससे नितम्ब, कमर, पेट और टांगें निर्दोष 
होकर वीय॑ शुद्ध, पुष्ट और स्थिर होता है । 

२१-उत्थितद्विपादासन-पेट के बल लेट कर दोनों पर 
४५ डिग्री तक ऊपर उठाकर, भूमि से बिना लगे धीरे-धीरे 
ऊपर नीचे करे । 

लाभ-इससे पेट के स्तायु हढ़ होते हैं और मलोत्सगें 
क्रिया ठीक होती है । 

२२-उत्यित एक्रकपादासन-पेट के बल लेटकर दोनों 
( एक पैर २० डिग्री में और दूसरा २४५ डिग्री में ) श्रधर 
रख, भूमि से वेलाग, ऊपर नीचे करे । 


(री) 
लाभ--इससे कमर के स्नायु बहुत हृड़ होते हैं, मलो- 
त्सर्ग क्रिया ठीक होती है । स्त्रप्नदोष नहीं होता है । 


२३-उत्थितहस्तमे रूवण्डासन-हाथ पर एक रेखा में 
सीधे फेलाकर पेट के बल लेटे । तदनन्तर दोनों हाथ उठा- 
कर परों की ओर ले जाय । इस प्रकार पुनः पुनः पीठ के 
बल लेट कर पुनः पुनः उठे । 


लाभ--इस से कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष 
होताहें। 

२४-शीर्ष व॒लहस्तमेरुदण्डासन--पूर्वेवत्‌ स्वेथा पीठ केः 
बल लेटकर सिर के पीछे हाथ बांधे, कमर से शरीर ऊपर 
उठाना । पर न उठें । 


लाभ-इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़ के दोष 
दूर होते हैं । 

२५-जानुस्पृष्ट भालमे रुदण्डासन-उपयु क्त आसन करके 
घुटना समोड़कर बारी-बारी, धीरे-धीरे भाल लगावे । नीचे 
का पर भूमि पर टिका सीधा रहे । 


लाभ--इससे यक्नत, प्लीहा, फेफड़े आदि नीरोगी होकर 
पेट, ग्दंन, कमर, रीढ़ और ऊरु बलवान और निर्विकारु 
होते हैं । 


( १४० ) 

२६-उत्थितहस्तपादमे रुदवण्डासन---पूर्ववत्‌ पीठ के बल 
लेट कर हाथ-पैर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः पूर्व- 
“वत्‌ एक रेखा में ले आवे, चार-पांच वार ऐसा करे। 

लाभ--इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु दोष रहित 
होते हैं । 

२७-उत्थितपादमेरुदण्डासन--पेर सामने फैलाकर 
हाथों की कोहनियों के बल धड़ उठाये | तदनन्तर पर ४५ 
डिग्री तक ऊपर उठाकर ऊपर नीचे करे । 

लाभ-इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 

२८-लाभस्पृष्टद्विजानुमे रुदण्डासन---ऊपर कहे अनुसार 
-ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनों में लगाये। 

लाभ-इससे पेट, पीठ, छाती, रीढ़, और कमर के सब 
“विकार दूर होते हैं । 

२६-पादपाइवंचालनासन-पीठ के बल सीधा लेट जाय | 
“सिर के दोनों ओर एक रेखा में हाथ फलावे । हाथ के तलवे 
भूमि पर टिक्रावे | तदनन्तर पेरों को कमर से उठाकर सम- 
कोण रक्‍खे श्र उसो हालत में पहले बायें और दायें पाइ्व॑ 
'में ले जाय, हाथ न उठ । 

लाभ--इससे कमर और पेट की अंतड़ियाँ शुद्ध होती 
“हैं,सतायु हृढ़ होते हैं,मलोत्सगंक्रिया ठीक होती है और 
"फेफड़े सुधरते हैं । । 


( १४१ ) 
३०-भूस्एृष्टपानसर्वांगासन-पीठ के बल लेटकर पैरों: 
को ऊपर उठा भरसक प्र के सामने सोघे फैलाकर भूमि 
पर टिकावे । पीठ को दोनों हाथों का सहारा दे । 


लाभ--इससे पेट, पीठ, रीढ़, कमर, वीर्याशय, पैर 
और गर्दन के सब दोष दूर होते हैं, स्वप्तदोष नहीं होता । 
आयु बढ़ती है । [ 
३१-विपरीतदण्डासन-यह्‌ उल्टा दण्ड है । पहले 
सामने पर फैलाकर और हाथ पीछे टिका कर बैठे । कमर. 
से एक बलिस्त फासले पर, पीछे की ओर हाथों के 'तलवे, 
भूमि पर “उलटी' ओर से टिके हुए हों | तत्पवइचात्‌ एकदम 
ऊपर उठ कर ओर परों के तलवे भूमि पर टिका कर दण्ड- 
वत्‌ सोधा हो । इस प्रकार चार पांच बार नोचे ऊपर हो । 
लाभ-इससे पेट और टांगें दुरस्त होती हैं 
३२-उत्थित समकोशासन--सामने पैर फंलाकर 
नितम्ब पर सीधे बेठे और पांत्र सहित समूचा शरीर हाथों 
पर समक्रोश उठाकर तोल रबखे । कुछ देर इस हालत में 
हकर फिर नीचे बैठे और शरीर ऊपर उठाकर तोले । 


लाभ-इससे पेट के स्तायु बहुत बलवान और कन्चे तथाः 
बाहु बहुत पुष्ट होते हैं । श्र 
३३-उत्थितैकपाद भुजंगासन-पेट के बल लेट कर हाथः 


( १४२ ) 
छाती दोनों ओर से कुहनियों में से छुमाकर भूमि पर 
'टिकावे । भ्रजंग की तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने 
रखे और एक पैर भूमि पर टिका रख कर, दूसरा पैर घुटने 
को बिना मोड़े, भरसक ऊपर उठावे । इस प्रकार वारी-बारी 
से परों ऊपर करे। 

लाभ-इसप्ते कटिदोष और यकृत प्लीहादि के विकार 
टूर होते 

४-श्ुजं गासन-प रों के पजे उलटी ओर से जमीन पर 
टिका कर और हाथों को भी भूमि पर तनिक टेढ़े रखकर 
धड़ को कमर से भरसक भुजंगाकर पुनः-पुनः नीचे ऊपर 
करे । 

लाभ-इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड आदि दोष 
"रहित होते हैं । 

३५-स रल हस्तभ्रुजंगासन-हाथों को भूमि पर सीधे 
“रखकर और परों को पीछे की ओर ले जाकर दोनों हाथों 
के बीच कमर आ जाय इस रीति से कमर क्रुकाकर छाती 
और गर्दन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाश की ओर 
देखे । 

लाभ-ससे पेट की चर्बी निकल जाती है और पेट, 
“कमर और गर्दन के सब विकार दूर होते हैं । 

३६-नौकासन-पेट के बल लेटकर और दोनों पैर 
“भरसक्र ऊपर उठाकर नीचे ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्ब 
“पर नीचे की योर ब्रांधे रक्‍्खे । 


( १४३ ) 

लाभ-इससे हृदय, फेफड़े, छाती, मेरुदण्ड, ऊरु, टांगें, 
गगदंन और पेट निर्दोष होते हैं । 
३७-दोलासन--हाथ पर फैंलाकर पेट के बल सीधे 
लेटे । हाथ पर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना ले 
जैसी भोली हो । कुछ देर उसो हालत में रहकर पुनः सीधा 
हो और वहो क्रिया करे । 

लाभ-5ससे पेट, कमर, छाती, पीठ, रीढ़, उरु और 
'बाहुमूल तनकर विकार रहित होते हैं । 


३८-शलभासक--हाथ कमर के दोनों ओर रख कर 
पेट के बल सीधे लेटे, ठोड़ी भूमि पर टिकावे और कमर ब 
. दोनों पैर भरसक उठा रखे । पद्चात्‌ पेरों को नीचे लाकर 
'पुन: ऊपर उठावे । 


लाभ--इससे पेट, छाती, गर्दन, और परों के विकार 
दूर होंगे । 

३६--पारववासन---इसे बगल मार दंड भी कहते हैं । 
'डंड के समान पहले कमर ऊंची रखकर दोनों हाथों और 
दोनों पेरों के बीच एक-एक हाथ को दूरी खखे । तदनन्तर 
शरीर भूमि पर बिना टिकाये, एक ओर से सारा शरीर 
नीचे लाकर सिर को तनिक दूसरी ओर भ्रुकावे। इसी प्रकार 
दूसरी ओर से भी करे । 
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लाभ-इससे यक्कत प्लीहादि दोष नष्ट होते हैं । 
४०-ना सिकास्पृष्टजानु पाइवासन---ऊप र कहे अनुसार 
घुटने को मोड़कर उसमें ललाट या नाक लगावे। एक ओर 
से करके दूसरी ओर से भी करे। 
४१-धनुरासन--पेट के बल लेटकर पीछे से पैरों के 
टखने पकड़कर खिंची कमान के समान बने । घुटने झुरू- 
शुरू में नहीं जुटेंगें, इसलिए पहले घुटनों को टूर रखकर 
किया जा सकेगा । 
. लाभ-इससे पेट, कमंर, रीढ़, छाती, ग्दंन और ऊरू 
प्रदेश तनकर शुद्ध और बलवान होते हैं। 
४२-पाइ्वेचलित धनु रासन-धवतुरासन की स्थिति में ही 
दोनों ओर बार-बार लटकना । 
लाभ-इससे बंढ़ा हुआ पेट पिचकता है। 
४३-अ्राकर्शांधनुरासन--दोनों पर फैलाकर बैठे । दायें 
हाथ से बायें पेर का और बायें हाथ से दायें पैर का अंगूठा 
पकड़ कर, बायें पेर का अंग्रुठा दायें कान तक ले जाय । 
कुछ देर तक इसी स्थिति में रहकर दायें पैर का अंगूठा बायें 
कान तक ले जाय । 
लाभ--इससे पेट, पीठ और छाती के रोग दूर 


होते हैं । हि ह 


( १४५ ) 

४४-चतुष्पादासन-बन्दर की तरह हाथ पैर सीधे रख- 

कर चतुष्पाद होकर चले। 
लाभ-नित्य ५ मिनट ऐसा करने से कोष्ठ की बद्धता 
नष्ट होती है । पशुओं को जो मलोत्सर्ग की कोई शिकायत 
हीं रहती, इसका कारण उनकी यही नैसगिक स्थिति है । 
४५-मयूरासन--पहले परों के शअ्रग्र भागों पर, दोनों 
घुटने एक हाथ को दूरी पर भूमि पर टिकाकर बैठे । तदनन्तर 
हथेलियों को भूमि पर टिका करके, कुहनियों तक दोनों हाथ 
जुटाकर, कुहनियों को नाभि से तनिक नीचे उठावे और पैर 
उठाकर सारा शरीर कुहनियों पर तोले। आरम्भ में यह 


तोल रखना बहुत कठिन होगा, पर पीछे अ्रम्यास से सध 
जायेगा । 


लाभ-इससे कंसा भी अग्निमान्य हो, नष्ट हो जाता 


है, भूख लगती है और मलोत्सर्ग की भी कोई शिकायत 
नहीं रहती । 


४६-शीषेबद्धहस्तहलासन-पेट के बल लेठै, तब दोनों 
पेर उठाकर भरसक सिर के पीछे ले जाक़र भूमि पर 
टिकावे । हाथ प्िर पर बंधे रक्‍्खे । 


लाभ-इससे गदेन, पीठ और पेट के सब विकार नष्ट 
होकर आयु बढ़ती है । | 


( १४६ ) 
४७-शीषंस्वृष्टपह्महला सन-उपयु क्त स्थिति में पद्मा- 
सन लगाकर घुटने भरसक्र ऊपर लाकर और मोड़कर सिर . 
पर रक्‍्खे । यह वहुत कठिन ग्रासन है । 


लाभ-इससे गले और छाती के सव रोग दूर होते हैं, 
कमर निर्दोष होती है और आयु भी बढ़ती है । 

४८-प्रसुतहस्तवृश्चिका सन-भूमि पर चित्त लेट कर 
दोनों पेर भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिर पर रखें। 
यह बहुत कठिन है। 

लाभ-इससे गले छाती और कमर के सत्र रोग दूर 
होते हैं और श्रायु बढ़ती है । 

४९-वलितपादसर्वाज्भासन-सारा शरीर पीछे से गर्दन 
तक ऊपर उठावे। पीठ को दोनों हाथों का सहारा देकर परों 
को भरसक घुमावे । 


लाभ-इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और हृदय शुद्ध 
और बलवान बनते हैं । ग्रायु वृद्धि होती है । 

५०-विवृत्तत्रिकासन-दो नों पांवों के वीच एक हाथ की 
टूरो रखकर खड़ा रहे और कुहनियों से सुड़े हुए दोनों हाथ 
कमर में दोनों श्रोर से एक साथ आगे पीछे घुमावे । 


लाभ-इससे कमर और पेट शुद्ध होते हैं । 


( १४७ ) 

५१-प्रसृतहस्त विवृत्तत्रिकासन-पीछे कहे अनुसार ही, 
पर फंलाए ।दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर से भरसक पीछे 
की ओर मोड़े। 

५२-शीषंवद्धहस्तविवृत्तत्रिकासन-ऊपर की तरह हो, 
सिर के पीछे हाथ बांधे, कमर के ऊपर का भाग दोनों ओर 
से घमावे । 

५३-ऊब्वे हस्त जानुभालासन-पांव जोड़कर सीधा खडा 

पर घुटनों को बिना भ्रुकाये घुटनों से ललाट लगावे 

और दोनों जुटे हुए हाथ पीछे से सिर की ओर भरसक 
ले जाय । 

५४-सपरूस्प्रृष्टहस्तजानुभालासन-खड़े होकर और कमर 
से कुककर दोनों हथेलियां जुटे हुए पैरों की दोनों भूमि पर 
'टिकावे और घुटनों से लगावे । 


तेहें। 


५५-घृत्ठवद्धहस्तजानुभालासन-कमर पर पूवंवत्‌ हाथ 
जुटे हुए हों और सिर छुटने से लगे । 


/>, 
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गेते हैं । 


५६-ऊध्वंस्थित पृष्ठवक्रासन-उपयु क्‍त स्थिति में ही, 


भ-इससे टांगें, कमर, पीठ और उरू विकार रहित 


लाभ-इससे भी पर, कमर और पीठ विकार रहित 
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ऊपर उठकर पीछे की ओर भरसक मोंका खाय | इसः 
प्रकार आगे पीछे मोंका ले । 

लाभ-इससे पेट, छाती, कमर, गर्दन, पर आदि के 
विकार दूर होते हैं । 

५७-जुण्डासन-सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ 
जोड़े हाथी की सूड के समान दोनों पैरों के वीच भरसक 
ले जाय । 

लाभ-इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पेरों के 
विकार दूर होते है । 

भ८-अधचक्रासन-उपयु कक्‍त स्थिति में ही हाथ ऊपरू 
उठाकर, कमर से भक्रुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । इसीः 
प्रकार हाथों को शुन्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर परों. केः 
बीच ले जावे और ऊंचा करके फिर पीछे ले जाय । 

लाभ--इससे कमर का विकार दर होता है और पेट 
साफ होता है। 


५६-चक्रासन-अर्धचक्रासन की स्थिति में ही पीछे भूमि 
तक भोका देकर भूमि पंरे टिकावे और दोनों पेरों को. 
छूकर शरीर को एक पूरा चक्र बना दे | श्रासन कठिन है 


लाभ-इससे कमर का विकार दूर और . पेट साफ 


होता है । 


( १४६ ) 

६०-सभूर्दृष्टहस्तवृक्षासन-दोनों पांवों के बीच दो हाथों 
की दूरी रक्खे । सामने से एक हाथ भ्रुक्ाकर पर में लगावें 
आर दूसरा हाथ ऊपर सिर की ओर ले जाकर उसकी ओरोरं 
देखे । इसी प्रकार दूसरी ओर से करे। 

लाभ--इससे कमर, पेट, टांगें और पसलियां शुद्ध 
होती हैं । 

६१-प्ृष्ठवलितव क्षासन--दोनों हाथ दो ओर फैलाकर 
एक ओ_र से ही शरीर को मोड़कर पीछे की ओर भ्ुके । 
इसी प्रकार दूसरी ओर से शरीर को मोड़कर पीछे की 
ओर भ्ुक्के । 

लाभ--इससे भी उपयु क्‍त लाभ होते हैं । 

६२--पाइ्वेलितवृक्षासन--सिर पर सीधे हाथ जोड़कर 
खड़ा रहे और दायें बायें यथाशक्य भुक्रे । 

लाभ--इससे कमर और पसलियां शुद्ध होती हैं । 

६३-पाइवंयृष्ठवलितवृक्षासन-पीछे की ओर भोंके से 
एक हाथ भूमि पर लगाने का प्रयास करना और दूसरा हाथ 
ऊपर रखना । इसो प्रकार फिर हाथ बदल कर करना । 

लाभ-इससे भी उपयु कक्‍त लाभ होते हैं । 

६४-मध्यमनौलि-कमर से '्रुककर दोनों घुटनों पर 
दोनों हाथ रख,- पेट श्रन्दर की ओर खींचकर, पीठ के बल 
नीचे ढकेले माफिक्र करने से पेंट के नल आप ही-आगे को 


आरा ाााााभाभामांगभभाााता 
अर आस ला 


१५० ) 
आते हैं । स्थल शरीर से, ध्षिना पेट को पिचकाये यह क्रिया 
नहीं बन सकती । पेट पिचकाने के लिए “उड़्डीयान” निता- 
न्‍्त आवश्यक है । उड्डीयान क्रिया 'स्नायुबल संवर्धन” चित्र 
में देखें । 
६५-दक्षिणा नौलि-आग्रागे आये हुए पेट के नल 
बायीं ओर का पेट अन्दर खींचक्रर दायीं ओर लावे और तब 
तुरन्‍्त-- 
६६-वामनौलि-दायीं ओर का पेट अन्दर खींचकर वे 
ही नल दायीं ओर से बायीं ओर लावे । इस प्रकार पेट के 
_नल दायीं ओर से बायीं ओर क्रुछ देर एक संग चलावे जैसे 
मंथन में मथनी चलायी जाती है । इसी प्रकार फिर बायीं 
ओर से दायीं ओर चलावे। थे 
लाभ-जो नौलि करना जानता है उसे पेट का कोई 
रोग कभी नहों हो सकता और जो रोग पहले से हों वे भी 
दो चार”महीनों में ही इससे बिना औषधि के दूर हो जाते 
हैं । यह पूर्ण आनुभविक सत्य है । 
स्नायुनबलसदवद्ध न &छ 
१-वाहुदण्ड-पहले भूमि पर घुटने टेककर बंठे । परों के 
# यह प्रकरण कल्याण के योगांक से उद्धृत किया गया है॥ 
एतदर्थ हम उसके सम्पादक व प्रकाशक के आाभारी हैं । 


(उपयुक्त पेट के व्यायाम और “स्नायुबंल संवर्धन” शीर्षक 
विवरण हमने पज्य श्रीमत्‌ स्वामी शिवानन्दतीर्थ आश्रम - बरुड़ 


( १५१) 

पंजे जुटे हुए हों । घुटनों से एक हाथ, एक बित्ता और चार 
अंगुल आगे दोनों हाथों के पजे भूमि पर टिकावे । दोनों 
हाथों के तलवों में एक फुट का अन्तर रहे, कमर ऊपर नीचे 
न हो और सारा शरीर आड़े डंडे के समान एक रेखा में 
सरल और सीधा रहे । इसी स्थिति में सारे शरीर को खूब 
धीरे-धीरे (सरावकाशता) हाथों पर ऊपर नोचे करे । सावका- 
शता और सरलता ही इस दण्ड का मुख्य रहस्य है । 


२-४जंगदण्ड---इस. दण्ड में टिकाये हुये घुटनों से एक 
हाथ, एक बित्ता ही आगे दोनों हाथों के पंजों को. भूमि पर 
टिकावे । हाथों में अन्तर पूर्वव्त्‌ ही हो | पर पांवों. के तलवे 
भूमि पर पूरे टिके. हुए हों । इस दण्ड में कमर आाप ही 
पहाड़ो का चोटी-सी ऊंची हो जाती है । फिर नीचे जाते हुए 
पहले छाती नीचे ले जाय और ऊपर उठते हुए सांप की तरह 
छाती ऊपर करके उठे और जहां तक हो सक्रे, सीधे आकाश 
की ओर ताके । फिर से पहले की भांति कमर को ऊपर 


(अ्मरावती ) की यौगिक व्यायाम पद्धति से लिये हैं। साथ: में उन्हीं 
के यहां के चित्र भी दिये हैं, जिनमें इन व्यायामों को सीखने सम भरने 
में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । हम उक्त चित्र तथा विवरणों 
के प्रकाशक श्रीयुत आवा साहेव अगदकर राष्ट्रोद्धार-कार्यालय, श्री 
शिवाजो मन्दिर, बड़ौदा के हृदय से क्ृतज्ञ हैं जिन्होंने कपापूर्वंक हमें 
इस उपयोगी सामग्री को छापने की आज्ञा प्रदान की ) ; 


27२० )) 
उठाकर और पेरों के तलवों'को ,भूमि पर टिका कर पूर्वव्त्‌ 
आरम्भ में दस बारह दण्ड.करे | ये दण्ड शीघ्रंता से करने' 
होते हैं और बड़ी झ्ासानी से होते हैं । 


 लाभ--इस भुजज्जदण्ड से बढ़ा हुआ पेट पिच्रक जाता 
है, पेट के सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य लाभ होता 
है । दण्ड करने के बाद किचित्‌ विश्राम करे, तब हाथों श्रौर 
कलाई की मालिश करके उठे । 


३-(अ)--कोहनी मरोड़-हाथ नीचे छोड़ दे । सामने 
दोनों मुद्दियों को कस कर घुमावे। दाहिने हाथ को कोहनी 
से घमाकर ऊपर समकोणा उठावे और उस मुड़े हुए हाथ 
की कोहनी को उसी हालत में ऊपर उठाकर सिर तक ले 
जाय । पीछे उस दायें हाथ को नीचे लगाते हुए, बायां हाथ 
कोहनी से घुमाकर सिर तक ले जाय । इस प्रकार शुरू-शुरू 
में चार-पांच बार करे । 


लाभ--व्यायाम से भ्रुजदण्ड के मांस पिंड अच्छे सुडौल 
बनते हैं । 


३-(आ)--एक साथ दो, पूर्वोक्तवत्‌ मुद्ठियों को बांध- 
कर घुमावे | दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर एक साथ ही 
ऊपर नीचे चढ़ावे-उतारे । के 


। ( १४३ .) 
४-(अर)-कोहनीमरोड़ बगल-दोनों हाथ कंधों के दोनों 
ओर सीधे फैलाकर और मुट्ठियों को आकाश की ओर कर 
के, मुद्दियों को कस कर और घुमाकर दायां हाथ पूर्ववत्‌ 
ससीधा करते हुए बायां हाथ कंधे तक समकोणा ले आना । 
“इस प्रकार एक के बाद दूसरा हाथ मुट्ठियों को कसे और 
घुमाये रहकर घुमाना । 


४-(आ) एक साथ दो-पूर्वोक्त कंधों के दोतों ओर 
सीघे फैलाये हाथ, एक साथ ही समकोरा घुमाकर कंधों तक 
“लाना और फिर सीधे करना । ऐसा चार-पांच बार करे । 


लाभ-इससे भ्रुजदण्डों के मांसपिंड और प्रकोष्ठ के 
स्‍नायु उत्तम होते हैं। 


५-(अ) भागे पीछे हाथ-उरु प्रदेशों के दोनों ओर हाथ 
न्‍नीचे लटके हों और मुद्ठियों को पीछे की ओर कसी रखकर, 
कमर से जरा क्रुककर, दायां हाथ सामने और बायां हाथ 
'पीछे रखकर दोनों हाथ जितना ऊपर उठाते बने, उठावे । 
पीछे का हाथ ऊपर उठाने की अधिक सावधानी रखे । 
“इसके बाद बायां हाथ सामने और दायां हाथ पीछे करे । 


५-(आ) एक साथ दो--इसी प्रकार दोनों हाथ एक 
साथ, कमर से थोड़ा कुक कर आगे-पीछे करे । 


( १५४ ) 

लाभ---इस व्यायाम से हाथों के स्नायु बहुत हृढ़ होते 
हैं, पसलियां निर्दोष होती हैं, फेफड़ों और पेट को भी व्या- 
याम और आरोग्य प्राप्त होता है । 

६-(अ) नीचे ऊपर हाथ--पूर्वोक्तवत्‌ छाती आगे 
निकाल कर सीधे तन कर खड़ा हो और दायां हाथ ऊपर 
और बायां हाथ नीचे रखकर, जहां तक बन पड़े हाथों को 
पीछे की ओर ले जाये | तदनन्तर दायां हाथ सीधा तना 
(कोहनी से बिना मोड़े) नीचे लाकर वायां हाथ ऊपर ले 
जाय । इस प्रकार एक के बाद दूसरा हाथ नीचे ऊपर करे | 


लाभ--इससे उपयु क्त ही लाभ होते हैं । 
६-(शआरा) एक साथ दो--दो 


रो 
आगे को करके, ऊपर करे, फिर नीचे लाबवे और जहां तक 
बन पड़े पीछे तक ले जाय । 


लाभ--इससे भी वे ही लाभ होते हैं । 
७-(अ) हाथ अगाड़ी-दोनों हाथ सामने सीधे. तान कर 
चित्र में दिखाये अ्रनुसार, हाथों की कैंची बना कर, मरद्ी 


बन्द कर दोनों हाथ एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में ले जाय । 
हाथों की अदल-बदल करले। 


७-(श्रा) हाथ फैलावे--तदनन्तर इन्हीं हाथों को ढीले 
छोड़ कर बगल से ही जितना पीछे ले जाते बने, ले जांय ॥ 


( १५५ ) 
इस प्रकार हाथों को शीघ्रता से सामने ले आवे और पीछे: 
ले जाय । 


लाभ--इससे छाती के सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौड़ी होती है । 

८-प्रृष्ठ स्‍्नायु, पीछे हाथ--चित्र में दिखाये अ्ननुसारः 
पीछे की ओर नीचे सरल सीधी रकक्‍्खी हुई ऊध्वेमुख हथेलियों- 
की उंगलियों को एक दूसरे में अ्रटका कर 'एक' कहते के 
साथ हाथों को नितम्ब से जितनी दूर बने ले जाओ “दो” 
कहने के साथ फिर पहले की जगह ले आग्रो । इस प्रकार: 
दूर ले जाना और पास ले आना करे । थ 


लाभ--इससे विशेषकर पीठ के स्तायु पुंष्ट होते हैं ॥' 

६-४ष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूर्ववत्‌ हाथों की उंगलियों 
को एक दूसरे में श्रटका कर, पर हथेलियों को भूमि की ओर 
करके, हाथों को सामने से सीधे ( बीच में विना मोड़े) 
जितना वने ऊपर ले जाय । ऐसा करते हुए हथेलियां: 
ग्राकाश की ओर खुली होंगी । (ग्रथवा बायें हाथ की उंग- 
लियों को पृष्ठ भाग की ओर से दायें हाथ से पकड़ कर हाथों 
को ऊपर. ले जाय ) हाथ ऊपर ले जाते समय पैरों की 
एड़ियों को जितना बने ऊपर उठा रक्‍्खे और पेरों के केवलः 
पंजों पर खड़ा रहे और सम्पूर्ण शरीर सीधा और ऊंचए 


का (व नक ) 
करे | तदनन्तर हाथों को फिर पूर्व स्थान में ले आवे और 
'एड़ियों को भी भूमि पर टिकावे । इस प्रकार बार २ करे। 
लाभ-इससे पीठ के स्नायु विकसित होते हैं, छाती के 
“दोष दूर होते हैं और ऊंचाई बढ़ती है । 

१०-(अ) ऊपर हाथ-बगल मरोड़-दोनों हाथ ऊपर, 
-मुद्दियां कसी बंधी और एक दूसरी की श्रोर मुड़ी हुई । पहले 
“दायां हाथ को ऊपर, जितना बने, ले जाते हुये, बायां हाथ 
वऊपर से नीचे बगल में लाना । 

लाभ-इससे पसलियों को, पेट और छाती को अ्रच्छा 
ज्यायाम मिलता है । 

१०-(आ) एक साथ दो-दोनों हाथों को एक साथ 
ऊपर नीचे करना । 

११-(अ) नीचे हाथ बगल मरोड़-दोनों हाथ नीचे । 
ःमुद्दियां उरु प्रदेशों की ओर कस कर मुड़ी हुई। 'एक' कहने 
के साथ दायां हाथ कोहनी से मोड़ कर मुट्ठी को नीचे से 
“ऊपर बगल में जितनी बने ले जाना और “दो” कहने के साथ 
हाथों को नीचे ले जाना । यह कमर औझौर पेट का व्यायाम है। 

११-(आ) एक साथ दो-ऊपर की तरह ही 'एक' कहने 
“के साथ दोनों हाथ एक साथ कोहनियों से मोड़ कर, मुट्ठियों 
ल्‍*को जितना बने' ऊपर बगल में लाना और 'दो” कहने के 
स्साथ हाथों को नीचे ले जाना । 


( १५७ ) 

लाभ-इससे हाथों और पसल्नियों को अच्छा व्यायामः 
मिलता है। 

१२-(अ्र) सामने हाथ मन्थ-दोनों हाथ कन्धों के सामनेः 
सीधे रखकर दाथां हाथ जितना बने पीछे की ओर ले जाकर,. 
मुद्दी को बगल में ले आना, और बायां हाथ जितना वने 
सामने लाना । तदनन्तर दायें हाथ को पूर्ववत्‌ सामने लाते 
हुए वायां हाथ पीछे की ओर करके मुट्ठी को बगल में लाना । 
इस प्रकार, स्त्रियां जेसे दही को मथती हुई मथानी चलातीः 
हैं वेसे ही हाथों को शीघत्रता से आगे पोछे करना । 

लाभ-इससे छाती और पेट को अच्छा व्यायाम मिलता 
है, बाहु पुष्ट ओर फेफड़े बलवान होते हैं, अन्नपाचन होता: 
है और ठीक तरह से मलोत्सर्ग होता है ॥ 

१२-(श्रा) एक साथ दो-दोनों हाथ साथ आगे-पीछे: 
करना । 

१३-कन्घे उठाव-दोनों हाथ पीछे की ओर कमर पर 
बन्धे रख कर, सामने से कमर से थोड़ा भुक्रे तदनन्तर दोनों 
हाथों को (हाथों की पकड़ बिना छोड़े) एक साथ नितम्बः 
के नीचे सीधे ले जाय | इससे कंघे आपः ही ऊपर उठगे जेसा 
कि चित्र में दिखाय! है । 
. लाभ-इससे कंधों के स्नायु. बहुत.पुष्ट और सुडोलः 
होते हैं। 


( १४८ ) 

१४-गर्दन दायें-उपयु कत रीति से कन्धे उठे होने की 
हालत में ही सिर को दायें घुमाना और उसी प्रकार बायें 
'घुमाना । 

१५-(अ्र) गदन नीचे-ऊपर की स्थित में ही सिर को 
“यथासम्भव नीचे क्लुकाकर ठोड़ी को कण्डउ-क्रूप से लगाना, 
आऔर फिर-- 

१५-(आ।) ऊपर-इस संकेत के साथ सिर ऊपर उठाकर 
व्यथासम्भव (हष्टि आक्राश को ओर स,भधी हो इतना) पीछे की 
“ओर ले जाय । 

१६-गर्देन क्ुकाव दायें (या बायें)--उपयु क्त स्थिति 
में ही, पर गद॑न को बिना घुमाये अर्थात्‌ मु ह को सामने' 
“ रखकर, केवल गृदंन को पहले दायीं श्र, फिर बायीं ओर 
“लटकाना और सिर को वगल से कन्धे लगाने का प्रयत्न 
“करना । 

१७-गर्दन ढकेल-दोनों हथेलियों को ललाट पर रख 
“कर, सिर को जितना वने पीछे ढकेलने और सिर से प्रति- 
शक्ति लगाकर सिर को पीछे न जाने देने का यथासम्भव 

:हर सावकाश प्रयत्न करना | * ै 

१ ८-गर्दन दबाव-दोनों पंजों को पकड़ नीचे भ्रुकी 
गर्दन. पर रख गर्दन को भरसक ऊपर उठाने का सावकाश 
प्ययत्त करना 
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१६१ 

१६-गर्दन चक्र-क्रेवल सिर को दायीं ओर से बायीं. 
ओर और फिर बायीं ओर से दायीं ओर चक्राकार घुमाना । 

लाभ-गर्दन के इन सब व्यायामों से गर्दन बहुत मज- 
बूत पुष्ठ और दोष रहित स्वस्थ होती है। मजबूत गर्दन वाले 
मनुष्य प्रायः दीर्घायु होते हैं। थायराइड ग्लैण्ड के आविष्कार 
से भी यह बात प्रमारित हुई है । 

२०-पीठ बगल हाथ चक्र-एक हाथ पीछे से कमर के 
पीछे और दूसरा इस क्रम से फेरना । दायां हाथ जब सिर 
के पीछे हो तब बायीं ओर भ्रुकना और बायां हाथ जब सिर 
के पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । 

लाभ-छाती, पेट और पसलियों को इससे अच्छा 
व्यायाम मिलता है । 

२१-मुद्गर-सिर के चारों ओर जैसे मुद्गर घ॒माते हैं 
वैसे दोनों हाथ मुट्टियों को बांधकर और घुमाकर एक के 
बाद दूसरा इस क्रम से, सिर के चारों ओर घुमाना । शरीर 
के भुकाने की क्रिया ऊपर लिखी जंसी ही । 


लाभ-इससे भी छाती, पेट और पसलियों को अच्छा 
व्यायाम मिलता है। पर 
...._ २२-(म्) अणीदार आगे पीछे सीधे तने हाथों से जैसे 
, बतुलाकार मुद्गर-घुमाते हैं वैसे ही केवल एक हाथ ही, 


छः .. १६२ 

एक के बाद दूसरा इस क्रम से, मुद्दी बाधे सामने से पीछे 
वतु लाकार घुमाना (और पीछे कहते ही पीछे से सामने 
घुमाना) । 

लाभ-इससे भ्रुजदण्ड बलिष्ठ होते हैं, छाती चौड़ी होती 
है और ऊंचांई भी बढ़ती है । ॒ फ् 

२२-(श्रा) एक साथ दो आगे पीछे--एक साथ दोनों 
हाथ तने हुए सामने से पीछे और पीछे कहने के साथ - पीछे 
से सामने क़ी ओर घुमाना । 

२३-कमर तान बाहर भी तर--दोनों पांवों के बीच एक 
हाथ अ्रन्तर रखकर सीधा खड़ा रहे तदनन्तर कमर से भुक 
कर दोनों हाथों की उंगलियाँ पैरों से जहां तक दर आगे हो 
सके, जमीन पर टिकावे | छुटनों को मुड़ने न दे । पीछे दोत्नों 
हाथ दोनों पैरों के बीच अन्दर जितना ले जाते बने ले जाय 
झ्जौर भूमि को स्पर्श करे । द 

लाभ-->इससे कंधे, ऊरु, जंधघा और . बगलें मजबूत और 
विकार रहित होती हैं, ऊंचाई भी बढ़ती है । ॥ 
, ,२४-कमर क्रुक: एड़ी--पूवंवत्‌ कमर से क्रुककर एक 
साथ दोनों हाथ पहले दायें पैर की एड़ी के पीछे जितना 
बने घुमाना । इसी प्रकार बायीं ओर से भी छुमाना | 

५-मं्गर पर्कड़--*चिंत्र' में दिखाथे श्रेनुसार उंगलियों 

में'उंगलियां अ्रंटंका कर “और अंगरूठों को: उंगलियों : में 


१६३: 
फंसाकर परस्पर विरुद्ध दिशाओं में खींचे॥ इसी खींचने: 
की हालत में यह पकड़ क्रम से नाभि, छाती, गले, ललाट 
ओर गदंन पर ले जाय । फिर विलोम क्रम से नाभि पर ले 
आवे । 


लाभ--इससप्ते उंगलियां और बाहु बहुत मजबूत होते 

हैं। यह पकड़ कर खींचने वाले आठ-आठ आदमी भी नहीं 

छुड़ा सकते । ; 

२६-ऊपर गूठन सिर टेंक--कमर के पीछे हाथ बांध 

खड़ा रहे । पहले दांया पर घुटने से मोड़कर, घुटने को 
जितना बने ऊपर उठाकर उसमें सिर टिकाना । 


लाभ--इसस्े यकृत, प्लीहा जैसे रोग दूर होते हैं । - 


२७-हनुमानध्वज--दायां पैर सामने घुटने के स्थान में 
मोड़ रक्खे और बायां पर पीछे सीधा रक्‍्खे । दोनों हाथ 
जोड़ कर घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि 
आकाश को सीध में हो । इसी प्रकार पैरों को वसे ही 
घुमाकर, बांया पर घुटनों के स्थान में मोड़कर और दायां 
सीधा रख कर हाथों को पीछे ले जाय । 

लाभ---इससे सस्पूर्णो शरीर को, विशेषत: कमर और 
पेट को उत्तम व्यायाम मिलता है। 


२८-(अ्र) कमर भ्रुकाव आगे-चार उंगलियां आगे और 


१६४ 
अंगूठा पीछे इस प्रकार कंमर पर रखकर सीधा खड़ा रहे 
ओर सामने कुककर घुटनों को बिना भ्रुकाये, घुटनों में सिर 
लगावे | अ्रभ्यास से यह व्यायाम सघेगा । 

इसके बाद तुरन्त-- 

२८-(श्रा) पीछे-'पीछे” कहने के साथ सिर ऊपर उठा- 
कर पीछे की ओर कमान सा भ्रुककर इतना पीछे ले जाय 
कि दृष्टि बिल्कुल भिन्‍न दिशा में हो । ऐसा आगे पीछे करे । 

लाभ--इससे विशेषकर कमर औऔर पेट रोग रहित और 
मजबूत होते हैं । 

२६-उड्डीयान-दो घुटनों पर दो हाथ रख खड़ा रहे 
झौर श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़कर, खाली पेट, पेट को 
शीघ्रता से भरसक अन्दर-बाहर करे । इवास पूर्ण होते ही, 
पुनः बाहर छोड़कर उड्डीयान बन्द करे | 

लाभ---यह एकमात्र व्यायाम पेट के सब रोगों को दूर 
करने में समर्थ है । यह सबके करने योग्य है। 

३०-कमर-चक्र (अ, आ, इ, ई)--कमर के पीछे हाथ 
बंधे रखकर, पहिले नीचे घुटनों तक भ्रुककर दायीं ओर सिर 
को ऊपर ले जाते हुए धनुष की तरह पीछे लटकाकर बायीं 
ओर से मोड़कर सिर को पूर्ववत्‌ नीचे ले आवे । इस प्रकार 
कमर के चारों शोर शरीर को घुमावे | इस प्रकार बायीं 
ओ ओर से दायीं ओर करे । 


१६५ 
लाभ-इससे कमर के सब दोष दूर होते हैं। यह व्यायाम' 
चतुविधि हैं । इसके करने में बहुतों को चक्कर आरा जाता है । 
इसलिए ऐसे लोग एक एक ही व्यायाम करके आ्रागे बढ़े । 


३ १-सीथी सलाई दबोच-पहले दायाँ हाथ, मुट्ठी को 
आकाश की ओर करके, समकोण रक्‍्खे और दायीं ओर 
जरा भ्रुककर बायें सीधे हाथ से दायें हाथ की कलाई पर 
भरसक जोर दे और दायां हाथ नीचे से ऊपर उठाने का 
प्रयत्न करे । इसी प्रकार से बायां भी । 

लाभ-इसके अभ्यास से कलाई में शक्ति आ्राती है 
और हाथों के सब स्नायु बहुत ही हढ़ और सुन्दर बनते हैं । 

३२-उलटी कलाई दबोच-ऊपर लिखे अनुसार पर मुट्ठी 
भूमि की ओर घुमाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई 
पर पूरा बोफ डालदे और नीचे का भारावनत हाथ प्रति- 
शक्ति लगाकर, भरसक ऊपर उठाने का यत्न करे । इसी 
प्रकार दूसरा हाथ भी । 

लाभ-इससे विशेषकर बाहु और प्रकोष्ठ स्नायु बहुत 
ही सुन्दर और मजबूत बनते हैं । 

३३-बाहु खींच-चित्र में दिखाये अ्रनुसार दायां हाथ 
शरीर से जुटा हुआ नीचे सरल सीधा रखकर कोहनी के 
स्थान से बायें हाथ से जोर से खींचे और दायां हाथ प्रति- 


१६६' 

शक्ति लगा कर, शरीर से भरसक दूर ले जाने का प्रयत्न 
करे । इसी प्रकार बायां हाथ भी। 

लाभ--इससे बाहुओं के स्नायु सुन्दर और बलवानु 
होते हैं। 

३४-हंथेली ढकेल--चित्र- में दिखाये अ्रनुसार बायें हाथ 
की हथेली से दायें हाथ की हथेली भरसक पीछे ढकेलने का 
प्रयत्न करे और दायें हाथ से प्रतिशक्ति लगाकर एतद्विरुद्ध 
यत्न करे 4 उसी प्रकार बायां.पंजा दायें पंजे से पीछे ढकेले 

लाभ-इससे भी हाथों के सब स्नायु बहुत बलवान पुष्ट 
और सुन्दर होते हैं । 

३५-कलाई मोच-चित्र में दिखाये अनुसार दायें हाथ 
की सीधी मुट्ठी बायें हाथ की मुट्ठी से श्रामने सामने पकड़कर 
परस्पर विरुद्ध शक्ति लगावे और दायीं कलाई श्रन्दर की 
ओर घुमाने का प्रयत्न करे । 

लाभ-इससे कलाई बहुत मजबूत होती हैं । 

३६-कलाई मोड़-ऊपर लिखे अनुसार, पर इस अन्तर 
के साथ कि दायें हाथ की उलटी मुट्ठी; बायें हाथ की मुट्ठी: 
में पकड़ कर, परस्पर विरुद्ध शक्ति, दायीं कलाई बाहर की 
ओर घुमाने का यत्न करे । इसी प्रकार बायीं कलाई भी । 

लाभ-इससे कलाई बहुत मजबूत होती है । 

३७-पंजा लड़ंत-दायें हाथ के अंगूठे के समीप की. 
उंगली बायें हाथ के अंगूठे के समीप की उंगली पर रख कर. 


१६७ 

सब उंगलियों को एक दूसरी से बांध ले और परस्पर विरुद्ध 
शक्ति लगावे । इसी प्रकार दायाँ हाथ समकोण रखकर बायें 
“हाथ की तजंनी दायें हाथ की तर्जनी पर रखकर पंजा ले | 
.. लाभ-इससे पंजा अत्यन्त बलवान होता है। कुछती में 
मजबूत पंजा होना बहुत जरूरी है । 

३८-पंजा खींच-सब उंगलियों को परस्पर में अ्रटका 
कर परस्पर विरुद्ध बलपूर्वक खींचे । 
_.._ लाभ-इससे पंजा और उंगलियों के मूल बहुत मजबूत 
होते हैं । । 

३६-सटी उंगली दबोच-दसों उंगलियों को एक दूसरी 
से संटाकर परस्पर विरुद्ध दबांवे ॥ 

४०-पोली उंगली दबोच-दसों उंगलियों के केवल 
अग्र भाग परस्पर मिलाकर परस्पर विरुद्ध दबावे । 

४१-उंगली ढकेल-प्रंत्येक की उंगलियां मोड़कर उन्हें 
दूसरे हाथ की हथेलीं से पीछे ढकेल कर उन्हें सरल करने' 
का प्रयत्न करना । / 

४२-उंगली खींच-प्रत्येक उंगली दूसरे हाथ की तत्सम' 
उंगली में श्रटकाकर परस्पर विरुद्ध खींचना । 

लाभ-इन सब व्यायामों से उंगलियां बहुत मजबूत होतीं 
हैं । कुइती करने वालों के लिए यह व्यायांमं बहुंत हीं 
उपयोगी है , 


श्श्द 

४३-(भ्र) बेठक धीमे-दोनों पांवों के बीच एक बित्ता 

अन्तर रखकर, एड़ियों को उठाकर, सामने बिना भुके, बहुत 

धीरे-धीरे नीचे जाय और जंघाओरों पर न बैठ जंघा और 

ऊरु के बीच एक या दो अंगुल का अन्तर रकक्‍्खे । तदनन्तर 
उठते हुए-- 

४३-(आ) इस चित्र के अनुसार तुरन्त उठे और एड़ियों 
को भूमि पर ,टिकावे । इस बैठक से ऊरु-प्रदेश का बहुत 
जल्दी ओर बहुत सुडौल गठन होता है। यह बैठक सावकाश 
करना बहुत कठिन है, इसलिए आरम्भ में २-३ बैठकें ही 
पर्याप्त हैं । 

४४-बेठक चट से-पांवों के तलवे भूमि में टिकाए रख 
कर चट से अर्थात्‌ फुरती से बेठे और उठते हुए नं० ४३ 
झा चित्र के अनुसार) घुटने जोड़ कर एड़ियों को बिना 
उठाए शुद्धि और वृद्धि होती है । 

४५-आगे पांव-छाती भागे की ओर करके सीधे खड़ा 
रहे और दायां पेर सावकाश (पीछे “चट से” कहने पर जल्दी 
से) ऊपर समकोणश उठावे। 

४६-पीछे पांव-इससे प्रत्येक पैर, एक के बाद दूसरा 
पीछे की ओर समकोरा उठावे, पहले सावकाश (धीरे-धीरे), 
पीछे चट से । 254 

४७-बगल पांव-प्रत्येक पेर बगल में समकोरा उठावे-॥ 


१६६ 

४झ-पेटगूठन-प्रत्येक पैर को घुटने से मोड़ कर (पहले 
घीरे, पीछे जल्दी से) ऊपर उठावे। 

लाभ-इन सब व्यायामों से पेर दोष रहित और मजबूत 
होते हैं । रजो-वीयें की शुद्धि और वृद्धि होती है। आबाल- 
वृद्ध सब स्त्री-पुरुषों के करने योग्य है। 

४६-हनुमान बेठक-पांवों पर बेठे बेठे दोनों पांव एक 
साथ श्रागे पीछे करके बंठक करे । घुटने भूमि से न लगें। 

लाभ-इससे ऊरु और जंघा रोगरहित और मजबूत 

५०-अागे पीछे फलांग-एक पैर घुटने से मोड़ कर आगे 
रखे और दूसरा पीछे सीधा फेलावे | इस प्रकार एक साथ 
दोनों परों को आगे पीछे करे । 

५१-लंगड़ी-एक पेर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे पैर के 
अगले भाग पर सारा शरीर तोल कर जहां का तहां कूदे । 

लाभ-इससे जंघाए' पुष्ट एवं बलिष्ट होती हैं । 

५२-एक पेर दौड़-एक पेर नितम्ब तक उठाकर दूसरे 
पर के अग्र भाग षर सम्भल कर दौड़ने का व्यायाम करे। 

लाभ-इससे जड़ता और भेद झड़ जाता है, हृदय और 
फेफड़े निमंल और सबल होते हैं । 

6७ 


स्त्रियों के ज्षेिण उपयोगी आसन 
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२०१ 
इस प्रकरण में स्त्रियों के लिए उपयोगी कुछ योगासनों 
का वर्णान किया जा रहा है। जिन महिलांशों को ये अपने' 
लिए उपयुक्त जान पड़े उन्हीं को इनका प्रयोग करना 
ज्वाहिए । गर्भवती, रजस्वला, मोटे शरीर वाली, बीमार 


तथा कमजोर स्त्रियों को इनका व्यवहार नहीं करना 
चाहिए । 


जिन महिलाओं को यह व्यायाम अनुकूल न लगें उन्हें 
ड्नका अ्रभ्यास नहीं करना चाहिए। 


महिलाओं के लिए उपयोगी, शारीरिक-स्वास्थ्य एवं 
अद्भ-प्रत्यज्गभ के सौन्दये में वृद्धि करने वाले व्यायामों की 
नवीनतम विधियों, आधुनिक स्वास्थ्य-शिक्षकों के अनुभूत 
प्रयोगों, सरल योगासन, नृत्य एवं यौवन तथा सौन्दय्य वृद्धि 
करने वाले उपायों का विस्तृत परिचय देने वाली ५६४ 
चित्रों से युक्त हिन्दी पुस्तक “नारी यौवन, व्यायाम और 
सौन्दर्य ”” मूल्य पन्द्रह रुपये मंगाकर लाभ उठावें | 


( २०२ ) 

पदाासन 
प्रक्रिवा--फर्श पर बेठकर चित्र नं० १ में दिखाये गए 
अनुसार दायें पांव को बाईं जाँघ पर तथा बायें पांव को 





( चित्र नं० १ ) 


दाईं जांघ पर इस प्रकार रखें कि दोनों पांव केंची की 
आकृति में आ जाएं । फिर दोनों हाथों को उक्त प्रकार से 
रखे गए दोनों पांवों की एड़ियों के मध्यभाग में इस प्रकार 


( २०३ ) 
रखें कि बाई भुजा की खुली हथेली पर दाईं भुजा की हथेली 
खुली स्थिति में रहे । 
इस स्थिति में सम्पूर्ण शरीर सीधा बना रहे | दृष्टि 
नासिका के अग्र भाग पर स्थित रहे तथा छाती बाहर की 
ओर निकली रहनी चाहिए । 


प्रभाव--यह आसन शरीर के समस्त अंगों पर अपना 
प्रभाव डालता है, उन्हें आराम देता है, पुष्ट करता है, 
थकान को दूर भगाता है तथा शरीर में रक्त परिभ्रमण को 
ठीक रखता है | यह सबसे सरल तथा सबसे अच्छा आसन 
है। इस स्थिति में दस से तीस मिनट तक बेठा जा 
सकता है । 


पव॑तासन 
प्रक्रिव--अ्रद्ध पद्मासन की स्थिति में बेठकर दोनों 
हाथों को धीरे-धीरे ऊपर की ओ्रोर पूरी ऊंचाई तक, सिर 
के ऊपर ले जायें । फिर उंगलियों को या तो आपस में 


( २०४ ) 
फंसा लें अथवा हथेलियों को एक-दूसरी से सटा लें। 
( चित्र नं० २ )। 





( चित्र नं० २ ) 
इसके बाद आप ऊपर की ओर खिंचें तथा ऐसा अनुभव' 
करें जैसे सिर के ऊपर किसी वस्तु को पकड़ने की चेष्टा कर 


रहे हों । भुजाओं को इधर-उधर के कानों से सटाये रखें 
सथा सिर को सीधा रखें । 


( २०५ ) 

फिर पीठ को सीधी करके पेट को भीतर की ओरः 
खींचिए तथा सांस खींचते समय अपने शरीर के ऊपरी भागः 
को यथासम्भव ऊंचाई तक उठाइए । बाहें कुहनियों पर न 
मुड़ें तथा हाथ कलाइयों पर न मुड़े । उन्हें सीधा और 
खिंचा हुआ ही रखना चाहिए । 

इस स्थिति को श्वास रोकने की अवधि तक बनाए 
रहें । इसी स्थिति में अधिकतम खिंचाव के प्रयत्न सफल 
होते हैं । ह 4 

यदि सम्भव हो तो अपनी दृष्टि को किसी वस्तु पर 
टिकाये रहें और मन को पूर्णात: सहज स्थिति में रखें । 

इवास लेने की क्रिया तीन सैकिण्ड तक, इवास रोकने 
की क्रिया चार सेकिण्ड तक तथा इवास छोड़ने की क्रिया 
तीन सेकिण्ड तक कंरनी चाहिए आसन की चरम स्थिति 
में पहुंच जाने के बाद पूर्व स्थिति में श्राने के बीच में ही 
श्वास छोड़नी चाहिए । ं हि ह 

इन सम्पूर्णा क्रियाओ्रों को १ मिनट में बिना रुके तीन 
बार दुहराना चाहिए । अभ्यास हो जाने पर १ मिनट में छः 
बार दइवास लेकर भी इस आसन को किया जा सकता है । 

प्रभाव--यह आसन. उदर तथा आमाशय की समस्त 
पेशियों को खींचता है, नितम्बों को ढीला करता है पीठ की. 
पेशियों को सीधा करता है तथा सामान्यतः निष्क्रिय रहने: 
वाले कमर के क्षेत्र को फलाता और सबल बनाता है । यह: 


बन नल 


( २०६ ) 
थशुलथले तथा भारी पेट को काफी हद तक घटाने में सहायक 


होता है 
शरीर के ढांचे को ठीक करने वाले आसन की दृष्टि से 


यह 'पर्वेतासन' अत्यन्त श्रेष्ठ है । जो लोग बहुत भ्रुक गये 
हों ग्रथवा जिनका पेट थुलथला और बाहर की ओर निकला 
हुआ यां लटकता हो, उनके लिए यह आसन वहुत सहायक 
'है। यह यान्त्रिक रूप से शरीर को सीधा रखने में सहायता 
'पहुंचाता है, हड्डियों को सही स्थानों पर बठाता है तथा 
शरीर को पुनः: नियमित करता है । 

स्त्रियों में बेठने की दोषपूर्ण आदतों के कारण मेरुदण्ड 
सर्वाधिक प्रभाविक होता है। पर्वतासन विक्कत मेरुदण्ड के 
दोषों को दूर करता है । 

यह आसन पेट को सपाट करने तथा नितम्बों को 
ससंकुचित करने में बहुत सहायक है। 

इस आसन को प्रतिदिन कम से कम १ मिनट तक 
-अवश्य करना चाहिए । यदि सम्भव हो तो प्रातः साय दोनों 
-समय करना चाहिए। 

 हस्तपादांगुष्ठासन 

प्रक्रिव--सीधी खड़ी हो जाएं । टांगें सीधी खड़ी रहें, 
वक्ष सामने की ओर निकला रहे और एक हाथ बगलों में 
रहे । श्वास छोड़ने के साथ ही एक पांव को सीधा उठाए । 
यहां तक कि वह शरीर से समकोण बनाने लगे। जहां तक 
सम्भव हो, छुटनों के जोड़ों पर पाँव न भुकने पाए । 


( २०७ ) 

शरीर को एक पांव पर साधे रखकर बाहों को आगें की 
और बढाए और उस उठे हुए पांव के पंजे का स्पर्श करें 
अथवा पकड़ लें । चाहे एक हाथ की अ्रथवा दोनों हाथों को 
उंगलियों से, जेसे सुखद हो पकड़ लें । फिर इसी स्थिति में 
कुछ क्षण तक स्थिर रहने का प्रयत्न करें (चित्र नं० ३) । 
यह क्रिया आरम्भ में तथा इवास रोकने की अवस्था में 
करनी चाहिए । फिर पूर्व स्थिति में आते समय श्वास लेनी 
चाहिए । 





( २०८ ) 
एक मिनट में प्रत्येक पांव से यही क्रिया तीन बार 
करनी चाहिए ।॥ प्रत्येक क्रिया के बाद पाँवों को बदलते 
जाना चाहिए । 
इस श्रभ्यास को प्रात:काल करना अधिके अ्रच्छा रहता 
है । पूरा आसन तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेता । 


प्रारम्भिक अवस्था में यदि उंगलियां पंजे को न छू सकें 
अथवा किसी भी पांव के घुटने थोड़े कुक जाए तो गलती 
को सुधारने के लिए प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिए, जब 
तक कि ठीक ढंगः से करना न आ जाए। 
प्रारम्भिक प्रयत्न में यदिं किसी तंनाव का अनुभव हो 
तो हाथों को इधर उधर के नितम्बों पर रख लें तथा 
तथा केवल पांवों के संचालन का ही अ्रम्यास कर । 


प्रभाव--यह आसन उदर की अच्छी स्थिति पर 
अनुकूल प्रभाव डालता है । कब्ज से सुरक्षा एवं मोटापा कम 
करने की दृष्टि से यह बहुत सहायक सिद्ध होता है । 


हस्तपादासन 
प्रक्तिव--इस आसन को प्रारम्भ करते समय सर्वेप्रथम 
त्रिकोणासन की स्थिति में श्राना चाहिए, जिसमें सीधे खड़े 
हो कर दोनों पांवों को परस्पर मिलाकर रक्‍खा जाता है । 


पा 


२०६ ) 
फिर आगे. की ओर एक समकौरिक स्थिति में के तथा 
पंजों तक इसी स्थिति में पहुंचने की चेष्टा करें| ध्यान में . 
रखने की विशेष बात यह है कि पांव किसी भी हालत में 
मुड़ें नहीं। 

: अरब पांवों को- सीधे रखते हुए इवास छोड़ें तथा कमर: 
से.ऊपर का शरीर आगे .-को भुकाएं । इसे धीरे-धीरे इस 
तरह करना त्राशहिए कि आंतरिक अज्ों पर किसी प्रकार के .. 
पेशीगत तनाव अथवा असह्य दबाव का अनुभव न.हो।;..... 


प्रयत्न करके. टखनों को अपने हाथों से पकड़ लें तथा डे 
सिर को तिरछा नीचे की ओर रखें (चित्र नं० ४) । 


नर पक 





( २१० ) 
इस स्थिति की इवास रोकने के समय कुछ क्षण तक 
रबखें, फिर श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति पर लौट आएं 
इस क्रिया को छः बार दुहराना चाहिए । 
प्रारम्भ में यदि टखनों को पकड़ने में सफलता न मिले 
तो हताश नहीं हो जाना चाहिए । प्रतिदिन के अभ्यास से 
सफलता अवश्य मिलेगी । जब ऐसा करना सम्भव हो जाए, 
तब टखनों को हाथों द्वारा कसकर पकड़ें । बांहों को कुह- 
नियों पर से मोड़ें तथा सिर को घुटनों के अधिकाधिक 
समीप खींचें । 
इस क्रम को कुछ सप्ताह तक जारी करना चाहिए। 
अन्तत: सिर को घुटनों के ऊपर तथा मध्य के स्थान पर 
टिकाने' का प्रयत्न करना चाहिए । 
यदि आसन को ४ सेकिण्ड से अधिक समय तक रखना 
हो तो धीमी स्वाभाविक रूप से श्वास लेनी चाहिए। इस 
स्थिति में गहरी श्वास हर्गिज नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा 
आन्तरिक कोमल अज्भों को हानि पहुंच सकती है । 
इस आसन को प्रतिंदित कुछ मिनटों तक नियमित रूप 
'से करते रहना चाहिए 
प्रारम्भ: में आरासन का समय कुछ सेकिण्ड का रखना ही 
काफ़ी हैं। धीरे-धीरे इसे एक-दो मिनट तक बढ़ाया जा 


_संकता है । 


( २११ ) 
प्रभाव--यह आसन उदर, कटि-रेखा तथा नितम्बों 


पर प्रभाव डालने वाली, पिछली मांस पेशियों के अत्यधिक 
खिंचाव, पेट की स्थिति एवं प्रजनन भ्रज्गों की दशा को 
सुधारता है। यह अ्रनावश्यक चर्बी को ढीला करके, वितरित 
अथवा कम करने में भी सहायक है | बड़ी आंत के अ्रन्तिम 
भाग को स्वच्छ रखना इसका प्रमुख कार्य है। 
मत्स्यासन 

प्रक्रि[--सर्व प्रथम अपने पांवों को पूरी तरह फैला 
कर वेठें । फिर पांवों को अ्रद्ध पद्मासन की भांति फंलायें। 
घुटनों पर से पांवों को इस प्रकार क्रुकाएं कि पांव आमने- 
सामने की संधियों (पेट तथा जांघ के जोड़) में बेठ जायें । 
पांवों के तलवे ऊपर की ओर पलवे रहें । इसके बाद पीठ 
की ओर भ्रुकते हुए, श्वास लेते हुए, धीरे-धीरे तथा साव- 
धानी के साथ पीछे की ओर गिर जाएं--यदि आवश्यक 
हो तो हाथों का सहारा लेकर दरीर के भार को कुहनियों 
प्र डालकर । (चित्र नं० ५) 





( चित्र नं० ५ ) 


(२१२ ) 

अन्त में पांवों को मोड़े हुए तथा फेलाये हुए ही चिक्त 
लेट जाएं । इसके बाद बाहों को मोड़कर सिर के नीचे ले: 
आएं । हाथ एक-दूसरे को पार करते हुए हों तथा सिर का. 
पिछला भाग उन.पर टिका रहे। 7हछः 

इस स्थिति को इवास रोकने के समय में कायम रखना. 
चाहिए तथा इ्वास छोड़ते समय पूर्व स्थिति में . आ जाना: 
चाहिए । 

-: इस अभ्यास को तीन बार दृहराना चाहिए तथा 
आसन को अपनी सुविधानुसार एक से दो मिनट तक करना 
चाहिए । पिछली स्थिति में सामान्य मन्द इवास स्वाभाविकः 
रूप से लेनी चाहिए, न कि इवास को रोक रखा जाए। 


प्रभाव--यह श्रासन आन्तरिक जननेन्द्रियों के स्वास्थ्य 
को सुधारने में अ्रत्यन्त सहायक है । इस आसन को ग्रात 
काल करना सबसे अच्छा है । मासिक-स्राव के पहले तीन 
दिनों में तथा गर्भावस्‍था के अन्तिम महीनों में यह झासन 
नहीं करना चाहिए कीच 

प्रसवीपरान्त प्रजनन अंगों के व्यायाम के लिए भी 
मत्स्यासन बहुत उपयोगी है । यह प्रजननागों एवं. रीढ़ के 
स्‍्नायुओं को बल देता है तथा. उन्हें सुधारता है । इसके 
अतिरिक्त यह श्रासन योनि सम्बन्धी अक्षमताओं एवं मृत्रा-- 
वरोध को दूर करने में भीःसहायक्रः होते है । 


( २) 
पयड्डासन 


प्रक्तिवा--पहले सामान्य कुकने के आसन की स्थिति 
में आएं । फिर पांचों को जांघों के नीचे दबाकर पिंडलियों 
पर बेठ जाएं । इस प्रकार पांव मिलाकर पिंडलियों पर 
बठने के बाद पीछे की ओर थोड़ा-सा छुकें तथा कुहनियों 
का सहारा लेकर चित्त लेट जाएं । घुटनों को मिलाए रहें, 
क्योंकि उन्हें अलग रखने से उदर तथा प्रजनन-क्षेत्र पर 
खिचाव कम हो जायेगा | गर्दत तथा शरीर को सीधा 
“रखना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों की . उंगलियों को 
'धरस्पर फैलाकर, हाथों को वक्षस्थल पर रख लेना चाहिए। 
( चित्र नं० ६ )। 





( चित्र नं० ६ ) 
इस आसन में पेट से श्वास--संगति में--धीरे-धीरे 
लिए जाने पर शीघ्र तथा ऊपरी इवसन की अपेक्षा अधिक 
लाभदायक्र रहती है। 


( २१४ ) 

पहले कुछ महीनों तक यह झ्ासन सायंकाल में करना 
चाहिए । बाद में, शअ्रभ्यास में सरलता आञा जाने पर इसे 
प्रात:काज करना चाहिए । 

प्रारम्भ में केवल घुटनों के खिचाव का ही अभ्यास 
करना चाहिए । जब इसका पूर्णा अभ्यास हो जाए, तब पूरा 
आसन लगाना चाहिए । 

प्रारम्भ में यह आसन कठिन प्रतीत होता है, परन्तु 
निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर सरल हो जाता है। 

आरम्भ में इस आसन को केवल कुछ क्षण तक सीमित 
रखना चाहिए। बाद में धीरे-धीरे दो मिनट तक अश्रभ्यास 
बढ़ा देना चाहिए। 


प्रभाव--यह अभ्यास पेट, प्रजनन तथा मूत्राशय पर 
गहरा दबाव डालता है | इनके स्नायविक तथा रक्त संचरण 
सम्बन्धी क्रियाश्रों में इस आसन से तेजी श्राती है। इससे 
कामेन्द्रियां भी प्रभावित होती हैं । स्त्री की गर्भावस्‍था में 
कष्ट-रहित-प्रसव के लिए यह आसन लाभकारी है, परन्तु 
गर्भस्थिति के चौथे यहीने के बाद इस आसन का अश्रम्यास 
नहीं करना चाहिए । 

उष्ट्रासन 
प्रक्रिया--छुटनों के बल क्रुककर बेठे । शरीर को पंजों 


( २१५ ) 

और घुटनों पर साथें । फिर क्रमशः पीछे की ओर भुके । 
हथेलियों को फर्श पर जमा लें | उंगलियां बाहर को तथा 
अंगूठा पंजों की ओर रहे । वांहों को सीधी रक्‍खें । फिर 
धोरे-घोरे ऊपरी कटि को उठायें तथा श्वास लें। ग्रव शरीर 
को कमर के ऊपर, बाहर तथा ऊपर की ओर दवायें और 
गर्दन को नीचे लाएं । इस आसन में रीढ़ पर पड़ने वाला 
दबाब, पीठ के नीचे से ऊपर कंधों तथा गर्दन की ओर 
जाता हुझ्ना श्रनुभत्र होना चाहिए ( चित्र नं० ७ )। 





( चित्र नं० ७ ) 
इसकी चरमस्थिति में केवल चार सेकिण्ड तक रहें 
तथा इसे केवल दो ही बार दुहराएं । जिनका स्वास्थ्य ठीक 
न हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। 


( २१६ ) 
प्रभाव--यह झ्राछन रक्‍त-परिभ्रमण को तीव्र करता 


है तथा गहरे दबाव द्वारा रक्त के उचित बहाव में सहायक 
होता है । 


इससे रीढ़ तथा जांघों के भीतरी स्नायुओ्रों, धड़ तथा 
गर्दन का व्यायाम हो जाता है | गर्भाशय, थायराइड तथा 
_ अन्य एण्डोक्रीन ग्रन्थियों पर इसका बहुत अनुकूल प्रभाव 
पड़ता है । 

यह आसन रथूूलता को रोकता है तथा रीढ़ पर से उस 
भार को हटाता है, जो दोष पूर्ण शारीरिक ढांचे के कारण 
होता है । 

भमुजगासन 

प्रक्रिया --मस्तक को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए पेट के 
बल लेट जाएं । दोनों बांहें दोनों बगलों में फैली रहें । 
शरीर को पूर्णा शिथिल बनाकर, शरीर का भार पूर्णतः 
फर्श के ऊपर छोड़ दें । ( चित्र नं० ८ )। 





( चित्र नं० ८ ) 


(२१७ ) 
फिर धीरे-धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएं तथा अपनी 
“पीठ के स्तायुओं का उपयोग करते हुए धड़ को इतना ऊपर 
'उठायें, जितना कि सम्भव हो । इस स्थिति तक हाथों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


फिर चित्र संख्या € दिखाये गए अनुसार अपने हाथों 
न्‍को कंधों के नीचे तथा उंगलियों को एक-दूसरी की ओर 
लायें। 





( चित्र नं० ६ ) 
अब अपने हाथों से शरीर को ऊंचा उठाने में सहायता 
लें। यह ऊपर उठना बहुत धीरे-धीरे इस प्रकार होना 
चाहिए कि प्रत्येक संचालन का अनुभव होता रहे । 


इस प्रक्रिया में सिर पीछे की ओर मुड़ता है तथा 
रीढ़ क्रमशः घनुषाकार होती चली जाती है । 
प्रारम्भ में बिना तनाव का अनुभव किये, जितना ऊपर 


र्श्८ 
उठ सकें उठिए, फिर रुक जाइये । इस चरम स्थिति में 
बांहें सीधी रहती हैं तथा सिर बहुत पीछे झूका रहता है | 
पांव शिथिल रहते हैं, तनाव में नहीं ( चित्र नं० १० ) ॥ 
आँखें बन्द रखी जा सकती हैं। दस की गिनती तक आप इस 
चरम स्थिति में रह सकती हैं । 





( चित्र नं० १० ) 


इसके बाद विपरीत ढंग से धीरे-धीरे शरीर को नीचे 
लाएं । नीचे आते समय रीढ़ धनुषाकार ही रहनी चाहिए । 


जब आप स्वयं को लगभग आधा नीचे ले झ्राएं तो 
भुजाओ्ों को बगलों में ले जायें तथा पीठ के स्तायुओं को 
कार्य करने दें । 


जब आपका मस्तक फर्श पर स्पर्श करने लगे तो उस 


२१६ 
स्थिति में कुछ क्षण तक बनी रहें । फिर अपने गाल कोः 


फर्र पर टिका दें तथा शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें । 


इस सम्पूर्ण अभ्यास को बहुत धीरे-धीरे दो वार करना: 
चाहिए । 

प्रभाव--तनाव एवं जड़ता को दूर करने में यह ग्रासन 
ग्राइवर्यजनक रूप में लाभ पहुंचाता है । यह पीठ तथा रीढ़: 
पर विशेष क्रिया करता है। 


इस आसन को दिन में किसी भी समप्र किया जा 
सकता है | कभी भी दो मिनट का समय निकाल कर इस: 
ग्रासन से पीठ को ढीला कर लेना चाहिए। 


जिन्हें रीढ़ अ्रथवा कंधों के कष्ट की शिकायत हो वे: 
इस श्रासन से पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं | पीठ, स्कंधस्थियों 
तथा विशेषकर कटि प्रदेश पर इसका बलवद्ध क प्रभाव: 
अनुभव होता है । 

इस सम्पूर्ण अ्रभ्यास में सिर पीछे की ओर भ्ुका रहना 
चाहिए । इससे यह भी निश्चित होता है कि गर्दन, रीढ़: 
एवं शीर्ष के स्नायुओं को भी श्रम करना पड़ता ते 


इस आसन का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह 
रखना चाहिए कि केवल कसकर पीछे की ओर न मुड़ाः 


॥ '२२० 
ग्जाये; अपितु रीढ़ का क्रमशः धनुषीकरण होना चाहिए । 
“इस भुकाव से तनाव दूर हो जाता है। 


प्रारम्भ में उतना ही उठना चाहिए जितना कि बिना 
- कष्ट के सम्भव हो सके तथा उस स्थिति में दस की गिनती 
-तक रहना चाहिए । फिर प्रतिदिन कुछ और अधिक उठने' 
: की चेष्टा करनी चाहिए । प्रारम्भ करने से दो सप्ताह के 
-भीतर तनाव का अनुभव किए बिना, चरम स्थिति तक 
उठने में समर्थ हुआ जा सकता है । 


यह एक खिंचाव का आसन है। इसमें शरीर को 
>विश्वाम देने का प्रयत्न करना चाहिए। इस आसन द्वारा 
-कूल्हों तथा नितम्बों के भारीपन को घटाया जा सकता है । 

इस आसन से लचीली रीढ़ तथा युवापन का वरदान 
"प्राप्त होता है । 

इस अभ्यास को कार्यालय से लौटने पर भोजन से पूर्व 


-करना उचित है । इससे भोजन के वाद की सुस्ती दूर 
“रहती है । 


00) 2080॥॥80: 0... 


( २२१ ) 


एक स्वस्थ सामान्य व्यक्त के लिये योगिकः 
गरीरसंवर्धन का “सम्पूर्ण अम्यासक्रम? 


शोर्षासन 
२. सर्वांगासन . 
३. मत्स्पासन 
४. हलासन 


५: भुजंगासन) 


६. शलभासन »ः 


७. धनुरासन | 


८. अधेमत्स्येन्द्रासन 
६. परद्िचिमतात , 


१०४ मयूरासन « 


ल्‍ 
ज> 


आसन . डक ऋष 
४ मि.से १२ मि. तक; प्रति सप्ताह 
३ मि. की वृद्धि । 
इसि.से ६मि: तक; प्रति सप्ताह: 
१ सि. की वृद्धि। 


७ मि.से ३मि. तक; प्रति सप्ताह 
४. मिं.की वृद्धि । .) 


१ मर. से ४ मि. तेंक; (सभी अवस्थाग्रों 
के लिये) प्रति सप्ताह १ मि. की वृद्धि # 
प्रत्येक के: ३.से ७ आवतेत ( आसन 
को १० से. बनाये रखते हुए ) प्रति 
पक्ष (१५दिन) १आवतेन की वृद्धि 


ई मि. से १ मि. तक प्रत्येक ओर ४३. 


प्रति सप्ताह ४ मि. की वृद्धि । 
उ से १ मि. तक;:ग्रति सप्ताह &मि..: 


की वृद्धि | 
:ह-मि, से २ मिं;त्तक । प्रति सप्ताह 
४०5 मि की चूद्धिं// 


:2 १. शावासन 


-१. उडिडयान 


४१, योग-पमुद्रा 


१. नौलि 


२. कपालभाति 


“१, उज्जायी 


-२, भस्त्रिका 


( २२२ ) 
२मि. से १० तक। प्रति सप्ताह 


२ मि. की वृद्धि । 
बन्ध ' 
३ से ७ आवेतन। प्रति सप्ताह १ आव- 
तेन की वृद्धि । 
मुद्रा 
१ मि. से ३ मि. तक। प्रति सप्ताह 
१ आवतंन की वृद्धि । 
क्रियायें 
३ से ७ आवंतन। प्रति सप्ताह १ 
ग्रावतेन की वृद्धि । 
प्रत्येक ११ से; १२१ तक बहिः:इ्वसन 
के ३ फेरे। प्रति सप्ताह प्रति फेरा ७ 
बहि:श्वासन की वृद्धि । 
प्राणायाम 
७ से २८ फेरे । प्रति सप्ताह ३ फेरों 
की वृद्धि । 
प्रत्येक ११ से १२१ तक बहिःइ्वसन के 
३ फेरे | प्रति सप्ताह प्रति फेरा ११ 
बहिःइवसन की वृद्धि । प्रत्येक फेरे के 
उपरान्त उचित कुम्मक क्रिया । 


( २२३ ) 
सावधानी 

१. योगाभ्यासों का परिणाम कभी भी थकान या 
अआ्रान्ति में न होना चाहिये | दैनिक अभ्यास पूरा करने पर 
नाड़ी-स्थैय स्थापित होने के कारण विद्यार्थी को एक प्रकार 
-का उल्हास या उत्साह का अनुभव होना चाहिये । 

२. सारा अभ्यासक्रम एक साथ लगातार करने की 
आवश्यकता नहीं है । वीच-बीच में सुविधानुसार विश्वाम 
श्रेयस्कर है । । 

३. इतना करने पर भी, अभ्यास-कार्य में लगी शक्ति 
के कारण शरीर पर तनाव तो नहीं पड़ रहा है, इस बात 
न्‍का भी ध्यान रखना चाहिये। 

४. सदा सावधानी से कार्य करके आत्मविश्वास उत्पन्न 
करो'--यह हमारा योगामभ्यासी को पुनः पुनः निवेदन है। 

५. यदि किसी कारण से बीच'ः में: लम्बी ग्रवधि तक 
अभ्यास खण्डित हुआ हो तो उसका पुनः अभ्यास हशने: शनेः 
'प्रारम्भ करे; परन्तु शरीर पहले का अभ्यस्त होने, के कारण 
उसकी पूर्णतया कुछ शीघ्रता से अर्थात्‌ अल्पसमय में कर 

ससकते हैं । 
६. तीव्र रुप्णावस्था के बाद योगास्‍्यास तभी प्रारम्भ 
क्रिया जाय, जब उस अभ्यास के लिये आवश्यक शक्ति पुन्त: 


0) 2 
( २२४ ) 


प्राप्त हो चुकी हो । सावधानी की दृष्टि से योगाभ्यासों काः 
प्रारम्भ करने के पूर्व लगभग सप्ताह दो सप्ताह तक प्रतिदिन 
काफी दूर तक आराम से चलने-फिरने से श्रभ्यस्त होना सदा: 
वांछनीय होता है । 

७. मध्यम मात्रा में खाद्य पदार्थ और पूर्ण मात्रा में: 
पेय पदार्थ लेने के पश्चात्‌ लगभग डेढ़ घंटे तक योगाभ्यासः 
कदापि ज़्॒ करना चाहिये | यदि पेय केवल आधा “कप' ही 
सेवन किया है, तो आधे घण्डे के पश्चात्‌ अभ्यास प्रारम्भ: 
कर सकते हैं । पेट भर गरिष्ठ भोजन करने के पश्चात्‌ लग-- 
भग ४६ घण्ठे बीत जाने पर ही योगाभ्यासों को करना 
चाहिये। तात्पय यह है कि योगाभ्यास सदेव रिक्त पेटः 
(आमाशय) पर ही किये जाय॑ । 

८. योगाभ्यासों की समाप्ति के आधे घण्टे के पश्चात्‌ 
मध्यम मात्रा में भोजन करने में कोई हानि नहीं है। 

। स्थान 

६. किसी हवादांर स्थान का उपयोग करें; किन्तु 
हारीर पर हवां का फोंका भपाटा न लगे इस पर ध्यान _ 
दिया जाय । * | 
9 & ७ 





३ ाईरएर वाकलकल प्रिध्गि श्रेस, सानोपत (निकट दिल्‍ली) में मुद्रित । टोव्नकल भरटिग अ्ेस, सानीपत (निकट दिल्ली) में मुद्रित । 


० 9७8० ७. ढ8« 


४४:55+%५५%% ४४% ४५४४४ ४ £ ५ ४४ 


'त्रो के स्वास्थ्य, सौंदयं तथा जीवन को 
योगासन द्वारा सुखमय बनाने 
वाली प्रमारिक पुस्तक । 


पर ते 
नारी योवन व्यायाम ओर सोंदये 
ले०-राजेश दीक्षित 
भारत वर्ष में स्त्री व्यायाम का महत्त्व तथा उसकी 
पयोगिता का निरन्तर विस्तार हो रहा है। उसी सदर्भे 
| इस विषय पर किसी प्रामाणिक पुस्तक के अ्रभाव के 
उलस्वरूप इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है इस 
[स्तक के अध्ययन से प्रत्येक स्त्री ऋपने शरीर को छुन्दर 
ठुडौल, गठीला तथा फुतिला दना सकती है और साथ-हो- 
पाथ व्यायाम द्वारा ग॒प्त रोगों का निदान भी कर सकती 
है । व्यायाम की शिक्षा चित्रों द्वारा तथा प्रत्येक व्यायाम 
के क्या-क्या लाभ हैं इत्यादि अ्रन्यान्‍न्य जानकारी बहुत 
ही सरल, सुपाठय ढंग से दी गई है। प्रत्येक स्त्री चाहे 
वह कुंआरी, विवाहित या वृद्धा हो, सबके लिये श्रावश्यक्त 
प्रस्तक ॥ 


४०० से अधिक चित्र, बढ़िया आफर्सेंट पेपर, 
कलाय बाई'डिग, 
सल्य केवल २१४) पन्द्रह रुपया | 
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एलोपैशिक दयायें बौमारों की जड़ को खत्म महीं फरतों घरिक 
कुछ समय के लिए बचा देती हूँ । 


%|| केवल १०४) एक सौ पांच रु० में एक सौ 
१०० वर्ष की आयू का जीवन बीमा 


भारत में लाखों, हजारों ग्रादमी ऐसे मिलेंगे जो डाकटरों, दंद्यों को कड़वी 
कसेली दवायें साते-खाते व इन्जेक्शन लगवाते-लगवाते बदन छलनी हो गए हैं 
ग्रौर डाक्टरों व वद्यों ने उनको लाइलाज करार दे दिया है ऐसे महानुभाव हमारे 
इस अमूल्य सेट को अग्रश््य मंगायें। घनी, दानी लोग जो शादी व वर्षगांठ के 
फंव्शन या छझिसी भी खुशी में, प्रपने गांव या मौहल्ने की लाइब्रे री में, अपनी घरेलू 
लाइश्रेरी में या किन्ही घािक स्थानों, मन्दिरों व घामिकः स्थानों में इन अमूल्य 
पुस्तकों बगो रखकर रवय प्रध्ययन करें तथा अन्य सभी को पढ़ने बने दें तथा 
एन पर प्रमल करे | ऐसो दस्पुर्ये जो हमार घरों पर व्यर्थ पड़ी रहती हैं ओर 
हम उनके गुण व उपयोग नहीं जानतें है, वे अपूल्प वस्‍्नुयें अपने गणों के कारण 
ह्ीरे-जवाह रातों से त्ोलगे योग्य हैं। नेदा, ग्राफीसर, बाबू लोग, मिस्प्री-फारीगर 
झौर मजदूर झ्रादि सभी भाई-बड़ने इन पुस्तकों का अनुसरण करके ग्राजीदन - 
किसी भी थिणारी के चंगुल में नहीं फंसेंगे । मजदूर भाई या अन्य ग्राम जनता 
रुपया एकत्रित करके इन पुस्तकों को मंगाकर चमत्कार देखें। जीयन के कद म- 
बादम पर अपनी सहापता झौर दिग्दर्शन के लिए इन पुस्तकों फो गंगायें। 
जिसके पास इंग पत्तकों का संट होगा मानों उसके साथ फेमिली चिकित्सक 
हर समय गौजद है । 

गुण तथा उपयोग घीरीज फी श्रल्ती पुस्तकों क्व लेड 

| ग्राप्न 3.00/2। गाजर .50]4 पानी 3.006! धहर 2.00 
2मीम 2.00|22 मूली .50|42 मिट्टी. 2.00॥62 चर 2.00 
3रीठा .5023 तम्बाकू 2.00|43 नींबू 2.0063 केशर_ 2.00 
4 घनूरा. 2.00।24 कद्दू .5044 सन्तरा .50[64 केला 2.00 
5वबूल ।.50(25 मिचे 4.50|5 सेव .50|65 जामुन _ 2.00 
6पीपल .50|26 घनियां .50|46 श्रनार .5066अंजीर 2.00 
7बरगद 4.50.27 हल्दी .50/47 अंगूर .50।67 इसी 2.00 
/8मेंहदी . ॥ 5028 सिरस 2.00|48 शहतूत .50]58 चाय 2.00 
9 सत्यानाशी .50|29 शहद ( मधू 3.00|49 ग्राम 2.00|69 खीरा. 2.00 
0 द्ृष्द्रायण ] 50.30 जीरा 2.00(50 तखूज .50॥70 करेला 2.00 
]] ग्वारपाठा 3.00;3। हींग 3.00॥5] हरड 2.00 तो रई 2.00 
]2 ढाक .50|32 ब्रदरक सों52.00|52 व 2.00|72 पान 2.00 
3 पिवाबांसां 2.00,33 फिटकरी 3.00|53 झ्रांबल 3.0073 खजूर 2.00 
4 तुलसी 3.00 34 नमक .50|54 पपीता 2.00[74 सपंगन्‍्धघा 2.00 
]5 त्रिफता .5035 बादाम .50|55 गिलोय. 2.00|75 लिसोड़ा 2.00 
(6 गलाव पुष्प(.50|36 वोड़ी .50(56 भ्रजवायन 2.00/76ब्राह्मी बूटी 2.00 
|रष्याजपलांडू।.50|37 दूध 3.0057 टमाटर 2.00/77 चना 2.00 
]8 लहसुन .50.38 घी .5058 बयु।(पालक3.00|78 तेल सरसों 2.00 
9 प्ररण्ड_ 2.00|39 दही 3.0059 किशमिश 2.00|79 गलवनक्शा 2 00 
20 सॉफ._ 2.00,40 मद्ठा (छाछ 2.00|60 प्रशोक 2.00|80 राई 3.00 

परी 80 पुस्तकों छा छपा मूल्य 58/- एक सो ग्रठावन र० होता है। 
परन्तू पूरा मंद एक साथ लेने पर सिर्फ 05/- एक सौ पांच रु० लिए जावेंगे । 
शक झर्व माफ । 

(छत साथ बगेई भी छप्ती मूल्य की 30/- तीस रु० की पस्तक मंगाने पर 
टाफ खत माफ। इससे बम ही पुस्तकों पर डाकृखः। ग्राहक को देना होगा । 






हा प्ले हा के 



























ध्छं 


। 


हु 
| 

















55 नमो भगवते विष्णुस्वामिने 





योगासन-सोपान 


त्टेख्ब के :-- 


महन्त श्री १०८ 
श्रीजमुनादास जी महाराज, सतुआबाबा 
( उपनाम--- 
श्री जगदीदवरानन्द ब्रह्मचारी ) 


योगः सर्वार्थदाने परमपटुतया ख्यातनामा धरायां 
योग्यो योग्याय यच्छेत्‌ु सपदि गुरुवरः शिष्यभावं॑ गताय। 
श्रेयः प्रेयः कराग्रे विलसति सुतरां तस्य सर्वेत्र कीतिसू- 
तस्मात्‌ पुम्भि: सरदेव प्रतिदिनमिह स: स्वास्थ्यलाभाय सेव्य: |। 


बे सतुभआा बाबा आध्रम 
सी० के० १०|४८, मणिकर्णिकाघाट 
वाराणसी-- २२१००१ 

[ भारत ] 


प्रथम संस्क रण--- 


१ जनवरी सन्‌ १९८७ ई० 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूरय--पन्द्रह रुपये मात्र 


प्रकाशक 


जो सतुक्षा बाबा आध्रम 
प्रधान कार्यालय ४-- 
सी. के. १०/४८, मणिकरणिकाघाट 


काशी-- २२१००१ 
फोन :---५४४५४ 
मुद्रक 
खण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर 
वाराणसी 


शाखाएं--- 


१. पुआरी कलाँ, वाराणसी 

२. कर्देमेशवर (कँदवा), वाराणसी 

३. सागर सेमर, मिर्जापुर 

४. श्री सरदार बललभ भाई पटेल 
कोआपरेटिव सोसाइटी, 
पालीताणा, जि० भावनगर, 
( गुजरात ) 

५. मु० बर्तेज काली आँवा, 
जि० भावनगर ( ग्रुजरात ) 

६. कल्याण परा ता० कड़ी पास 
अहमदाबाद, जि० महेशाणा 
( गुजरात ) 


आचार ब्रह्मानन्दत्रिपाठिनः शुभाशंसनम 


श्रीकृष्णो योगविद्यानां ज्ञाता त्रेलोक्यचिन्तकः 
सर्वज्ञ: शाश्वतो ज्ञेगो विष्णुस्वामीति कीतितः॥१॥ 


त्दभक्तो. योगिवर्य्येथ्य॑ं जमुदादासनामतः .। 
वाबा श्री सतुआ स्वामी महन्तः शीलसंयुतः ॥ २ ॥ 


श्रद्धवा भक्तिभावेन साधूनां सेवया चिरात्‌ । 
योगविद्या  प्रयत्नेन. करामलकवत्‌ कछता॥ ३ ॥ 


शिक्षिता येन सच्छात्रा: भूयांस: शीलसिन्धुना । 
येड्यापि सुयशस्तस्य विकिरन्ति हशिप्रभम्‌ ॥ ४ ॥। 


स्वयं योगी विद्येषज्ञोी योगविद्याविदांवर: । 
य आचरति तान्‌ नित्यमतः सत्स्वास्थ्यमण्डित:॥ ५ ॥ 
यशस्वी कीतिसम्पन्न: सदा सद्भावभावित: । 
काश्यां सुरसरित्तीरी राजते यस्य मन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


स श्रीमान्‌ सर्वदा शास्ति देशीयानथ पश्चिमान्‌ । 
योगजिज्ञासव: प्रीत्या समागत्य प्रणम्य च॥ ७॥ 


श्रद्धाभारेण नम्रास्ते नित्यं तत्परया धिया । 
योगविद्यां ततः प्राच्प्प धन्‍्य-धन्या: स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ ८ ॥ 
यान्ति तेषां वच: श्र॒त्वाइन्येडपि -चायान्ति मानवाः । 
ते चापि कृतकृत्या: स्वां भूमि गच्छन्ति हषिता:॥ ९ ॥ 
एतादुगूऋषिवयेस्य योगज्ञानपटीयस: । 
ग्रन्यथगौरव एतावानू महते श्रेयसे भवेत्‌ ॥१०॥ 
श्रेयसे स्थेयसे भूयाद्‌ योगज्ञानं विपश्चिताम्‌ । 
इत्येषो हादिकोदुगारो. ब्रह्मानन्दत्रिपाठिन: ॥११॥ 


प्राणाउपाननाद-बिन्दुजीवात्म-परमात्मनामू ॥ 


मेलनादु घटते यस्मात्तस्मादु वे घट उच्यते ॥ 


आमकुम्भमिवाउम्भःस्थं जीयेमाणं सदा घटम्‌ । 
योगानलेन संदह्य॒ घटशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ 


हठयोगेन प्रथमं जीयेमाणमिमां तनुम्‌ । 
द्रढयन्‌ सूक्ष्मदेह व कुर्यादु योगयुज: पुनः ॥। 


स्थूल-सूक्ष्मस्य देहो वे परिणामान्तरं यतः । 
कादिवर्णान्‌ समभ्यस्य शास्त्रज्ञानं यथाक्रमम्‌ ॥। 


यथोपलभ्यते तद्वत्‌ स्थूलदेहस्य साधने: । 
योगेन मनसो योगो हठयोग: प्रकीतित: ॥ 


( योगशास्त्र )) 


प्राण, अपान, नाद, बिन्दु, जीवात्मा और परमात्मा के मेल से 
उत्पन्न होने के कारण स्थूल शरीर का नाम घट है। जलमध्यस्थितः 
आम कुम्भ की तरह शरीर रूपी यह घट सदा जीर्ण ही रहा करता 
है । इसलिए योगरूपी अनल के द्वारा दग्ध करके इस घट की शुद्धि 
करनी चाहिए | जीण्णभाव युक्त स्थूल शरीर को हठयोग के द्वारा 
दृढ़ करके सूक्ष्म शरीर को भी योगानुकूल किया जाता है। स्थूलः 
शरीर सूक्ष्म शरीर का ही परिणाम मात्र है। इसलिए जिस प्रकार 
ककारादि वर्णों के अभ्यास द्वारा क्रमशः शास्त्र ज्ञान का लाभ होता है, 
उसी प्रकार जिन कौशलपूर्ण क्रियाओं के द्वारा प्रथमत: स्थूल शरीर 
को वश में लाकर क्रमश: सूक्ष्म शरीर पर आधिपत्य स्थापन पूर्वक 
चित्तवृत्ति का निरोध किया जा सकता है, उन साधनों को ह्योगः 
की संज्ञा दी गयी है | 

षटकर्मासनमुद्रा: प्रत्याहारश्चव॒ प्राणसंयम: । 

ः ध्यानसमाधी सप्तैवाज्भानि स्युहेँंठस्य योगरय ।॥। 
* ( योगशास्त्र ) 


षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान तथा प्तमाछ्षि 
ये हठयोग के सात अंग हैं । 


दो शब्द 


अलब्धलाभो योग:” अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहा 
गया है और 'लब्धपरिपालनं क्षेम: अर्थात्‌ जो प्राप्त हो गया हो 
उसका परिपालन क्षेम कहलाता है। मंगल और कल्याण के पर्याय 
इस योग के अष्टांगों पर योगीराज सतुआ बाबा महन्त जमुना दास 
हाराज जी ने अपने अनुभूति-निष्ठ विचारों को जिस प्रकार यहाँ 
प्रस्तुत किया है उससे गागर में सागर की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ 
हो उठती है। योगमत के अन्तर्गत शब्दाद्वेतवाद भी आता है, क्योंकि 
किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुयायी शब्द की उपासना 
करते हैं जिसे प्रणववाद या स्फोटवाद के नाम से पुकारा गया है। 


महाराज सतुआ बाबा ने इस योगासन-सोपान में यौगिक 
साधना की उन अनेक क्रियाओं को जिनका साक्षात्कार आपने हिमा- 
लय की कन्दराओं में किया था उन्हें सचित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
कर बहुजन-हिताय, बहुजन-सुद्दाय को सार्थक कर दिया है। मैं 
योगपाद के चार स्तम्भ-ज्ञानपाद ( दाशैनिक ज्ञान ) योगपाद 
( योग की शिक्षा का अभ्यास ), क्रियापाद ( मन्दिर का निर्माण ) 
तथा चर्चापाद ( धामिक्र क्रियाएँ ) को चरितार्थ करने वाले परोप- 
कारी सन्त शिरोमणि सतुआ बाबा की इस कृति के प्रति अपनी 
निष्ठा व्यक्त करता हुआ आशा एवं विश्वास करता हूँ कि यह 
योगासन-सोपान हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में साधक्र होगा । 


डॉ०रामरक्ष शर्मा 
सदस्य-कार्यकारिणी परिषद्‌ 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 





पुरोवचन 


योगासन और योग 


प्रयोगात्मक विषय केवल मौखिक चर्चा से साध्य नहीं होते हैं । 
क्षुधा की शान्ति भोजन सम्बन्धी भाषणों या पक्‍वाज्नों की मनोरम 
चर्चा से नहीं होती है। यही स्थिति योगासनों की भी है, जो मातव 
को योग मार्ग की ओर प्रवृत्त कराने में सदेव सहायक होते हैं । योग 
से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। यह योग कहीं बिकता नहीं, कहीं 
बँटता नहीं, यह तो योगियों के सम्पूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि 
है, जिसे पाकर वे किसी दूसरे प्रलोभन की ओर झुकाने पर भी नहीं 
झुक पाते । देखें-- 


“यं ल्ब्ध्चा चापरं लाभं॑ मनन्‍्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते |”! 
( गीता ६२२ ) 


इसी को भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 'आत्यन्तिक सुख” की संज्ञा दी है । 
इसकी उचित शिक्षा प्राप्त होने और तदनुसार अभ्यास कर लेने पर 
मानव सांसारिक समस्त वासनाओं से निःस्पृह हो जाता है। और 
वह “निवातदीप' की भाँति ज्ञान रूप (अन्त: प्रक्राशमय) होकर सुस्थिर 
हो जाता है। अध्यात्मयोग के आचाय॑ नचिकेता ने भी इसी पथ को 
प्रशस्त किया था। देखें-कठ० अ० १ व २ मं० १२ और योगिराज 
भततृंहरि ने शतकत्रय की रचना कर मानव को क्रमश: वेराग्य की 
ओर प्रवृत्त कराने का जो उपक्रम किया है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है । 
आप इस दृष्टि से उक्त शतकत्रय ( नीतिशतक, श्यृंगारशतक, वैराग्य 
शतक ) का मनन करें, आपको तीनों शतकों में वेराग्य की झलक 
मिलेगी । 

अष्टाज्भरयोग में महृषि पतञ्जलि ने 'योगश्नित्तवृत्ति निरोधः 
( योग० पा० १ सू० २ ) चित्तवृत्ति निरोध को योग का प्रथम चरण 


ला) 


माना है, अतएव इसका निर्वंचन भी प्रथम पाद में किया है और उस 
योग का मार्ग निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है अभ्यास-वैराग्याभ्यां 
तन्निरोधः” । (योग० पाद १ सू० १२) यह योग आत्म-साक्षात्कार का 
प्रथम सोपान है। महर्षि पतञ्जलि द्वारा उपदिष्ट अष्टाज् योग ग्रन्थ 
योग विषयक महत्वपूर्ण निर्देश है। इन अष्टांगों के नाम ये हैं-- 
१. यम, २. नियम, ३- आसन (विविध प्रकार के योगासन ), 
४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, ८. समाधि । 


जैसा कि हमने ऊपर कहा है-'यनल् योग कहीं /बकना 
नहीं?! तो उसे प्राप्त करने का साधन केवल यही है, जिसका उपदेश 
आनन्दकन्द यदुचन्द नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ने इस प्रकार दिया है-- 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥”! 
(गीता ४॥३४ ) 
अर्थात्‌ उस योग साधन विधि को विनयपूर्वक विविध प्रकार 
के प्रश्नों द्वारा उस विषय के विशेषज्ञ गुरु से उनकी सेवा करते हुए 
समय-समय पर पूछते रहो । वे तत्वदर्शी गुरुजन तुम्हें उदारता पूर्वक 
ज्ञान का उपदेश करेंगे | अन्यत्र भी कहा गया है-- 


“गुरुशुश्रपपा विद्या पुष्कलेन धनेन वा ।! 
अथवा विद्यया विद्या '*''*********** | सक्ति 


विद्या प्राप्ति की पहली सीढ़ी गुरुकी सेवा है, भले ही समया- 
नुसार मापदण्ड बदलते रहते हैं किन्तु यह तथ्य आज भी उतना ही 
सम्माननीय है, जितना प्राचीन काल में था, अपवाद सभी के 
मिलते रहते हैं । 

हम भारतीय हैं हमारा भारतीय दर्शन अदुभुत है, बेजोड़ है, 
जिसके कारण आज भी समस्त भूमण्डल के विचारशील व्यक्ति इस 
ओर आढक्ृष्ट हैं। समय-समय पर सभी वस्तुओं का ह्ास तथा विकास 
का क्रम पहिए की .भाँति चलता रहता है, किन्तु शाइवत तथ्यों का 


| 


गा) 


कभी भी पूर्णरूप से विनाश नहीं होता या नहीं हो पाता, वे बीज 
रूप में अवशिष्ट अवश्य रहते हैं । 


योग की साधना करना सर्वसाधारण के वश का विषय नहीं है, 
अत: कठिन कार है, परन्तु मनस्वी पुरुषों के लिये कोई काय॑ दुष्कर 
नहीं होता है । “योगो मोश्रप्रवर्चक:? तथा 'योगो ज्ञानप्रढ्/यक:ः? 
और “योग: कर्मसु करैशल-मू? इस प्रकार आध्यात्मिक ग्रन्थों में 
योग का अत्यन्त महत्व देखा जाता है, किन्तु यह योग दो प्रकार 
का होता है-- 
१. सांसारिक विषयों से योग, २. भगवच्चरणारविन्दों से योग । यहाँ 

दूधरे योग के सम्बन्ध में ही चर्चा प्रस्तुत है । 

आज भौतिक विज्ञान का युग है, बुद्धिजीवी वर्ग दूसरी ओर 

अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग कर रहा है। 

जिसके अधिकांश परिणाम आज भी घातक सिद्ध हो रहे हैं और 
भविष्य में भी विनाशकारी सिद्ध होंगे, किन्तु हमारी यह प्रायोगिक 
योग साधना इस लोक तथा परलोक दोनों में ही वास्तविक सुख 
को देने वाली है । 

आज मानव शान्ति की खोज में लगा है, वह मरुभूमि के मृग 
की भाँति जल की खोज में लगा हुआ है, मान लीजिये जिनकी दोनों 
आँखें फूट गयी हों क्या वे चहमा लगाकर कुछ देख सकते हैं ? 
इसी प्रकार जिसका मन शान्त नहीं है अथवा जिसके हृदय में शान्ति 
नहीं है, क्या उसे बाहर शान्ति मिल सकती है ? कभी नहीं, आत्म- 
शान्ति का सर्वोत्तम उपाय है आत्मदर्शन, उसका मार्ग है योग और 
योग का मार्ग है 'योगासन' देखें-- 


“अयन्तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदशनम | 
--याज्ञवलकक्‍य 
अगर ओे-- 
९ 4 4 
अग्निष्टोमादिकान्‌ सर्वान्‌ विहाय ह्विजसत्तमः । 
पोगाभ्यासरतः शान्तः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
--याज्ञवलकक्‍य 


शी) 


इस मानव जीवन का सदुपयोग योगाभ्यास द्वारा चिर शान्ति 
प्राप्त करना है, न कि विषय वाप्तनाओं में फेंसकर 'पुनरपि जनन॑ 
पुनरपि मरणमू” के बन्धन में पड़े रहना है । 


“यस्य ज्ञाते जगद्‌ ज्ञातमज्ञतेि नास्ति क्रिश्वन! | -बक्ति 


अर्थात्‌ जिसके जानने पर सम्पूर्ण जगत्‌ करामलूकवत्‌ भासमान 
हो जाता है और जिसके न जानने पर मानव अज्ञानी, मूढ़ या अन- 
भिनज्ञ कहा जाता है, उस परम मार्ज में प्रवृत्त कराने के मूल साधनों 
( योगासनों ) को यहाँ हम लोकोपकार की भावना से निर्देश कर 
अपने दायित्व से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि मानव के ऊपर गुरु ऋण 
होता है उससे उऋण होने के लिये अपने ज्ञान का रहस्य किसी योग्य 
शिष्य को बतलछाना आवश्यक होता है । 


मैंने हिमालय की कन्दराओं में सन्‌ १९६७ से ७२ तक तपस्या 
करते हुए चिर काल तक साधु महात्माओं के साथ रहकर जो-जो 
योगासन सीखे और जिन-जिन साधना पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त किया 
है, वह सर्वंसाधारण के लिये अत्यन्त दुरूह कार्य है। प्रस्तुत ग्रन्थ में 
५२ योगासनों तथा उनके विविध लाभों का विस्तृत विवरण भ्रस्तुत 
किया गया है। हमारी उत्कट इच्छा थी कि हम उन सभी योगासानों 
का परिचय प्रस्तुत करते, किन्तु कागज, छपाई, ब्छाक आदि के 
व्ययभार ने हमारी इच्छा को जहाँ का तहाँ रोक दिया, यदि कभी 
पुनः आर्थिक सम्बल प्राप्त हुआ तो हम उसे उजागर करने का 
निश्चित ही प्रयत्न करेंगे । 


हम आज अत्यन्त प्रसन्न हैं कि आज इस सारगर्भित किन्तु 
संक्षिप्त 'योगासन-सोपान” का प्रकाशन कर अपने हृदय स्थित भावों 
को जिज्ञासु समाज के सम्प्रुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योगासन 
के ज्ञाता गुरु की उपस्थिति में आप इन आसनों का निरन्तर 
अभ्यास करें । 

हमारा विश्वास है, निश्चय ही इससे आप लाभान्वित होंगे। 
इनके सम्बन्ध में किसी को कोई जिज्ञासा हो तो वे हमसे मिलकर 


नहा: 


जा ) 
उसका समाधान कर सकते हैं। योगासनों के माध्यम से योग के 
जिज्ञासुओं के प्रति हमारी शुभकामना-- 
योगासनविशेषज्ञा योगज्ञाअ्र मनीषिणः । 
योगगप्रवृत्तिकामाथ॒ योगछ्षमरताश्च॒ ये ॥ १ ॥ 


स्वास्थ्यसौरूयं समासाद्य सबेदानन्दसंयुताः । 

हृष्टाः पृष्ठ योगनित्याः सुखिनश सन्‍्तु जीवने ॥ २ ॥ 
महन्त- 

श्री १०८ श्री जमुनादास जी महाराज 


“सतुआ बाबा” 
उपनाम- 


श्री जगदीश्वरानन्द ब्रह्मचारी 








आदि ब्रह्मीभूत श्री श्री १००८ श्री रणछोड़दास जी महाराज 
सतुआ बाबा 
के 
चरण कमलों में सादर 
समर्पित 
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महन्त श्री श्री १०८ श्री जमुनादास जी महाराज 
सतुआ बाबा! 
( उपनाम-श्री जगदीश्वरानन्द जी ब्रह्मचारी ) 


स्वानुभव-संस्मरण 


आधुनिक चिकित्सा में ध्यानयोग 


प्राचीन काल में योग को एक पुरांतन पद्धति समझकर उसका 
उपयोग मनुष्य केवल अपनी आध्यात्मिकपिपासा को शान्त करने के 
लिए करते थे। परन्तु आज वेंज्ञानिक युग में जहाँ अनेक चिकित्सा 
पद्धतियाँ रोगों के उपचार का दावा करती हैं, वहीं ध्यान योग पर 
हुये अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग न 
केवल आध्यात्मिक विकास का साधन है अपितु इसके द्वारा अनेक 
शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का उपचार भी सम्भव है। 
'मल्पि यृूरोपियन रिसर्च यूनिर्वायटीः स्‍यलोसवर्णग 
गस्विदनरलंड? में हुए अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह बात स्पष्ट 
सामने आयी है कि जब मनुष्य प्रातः सायं निरन्तर ध्यान योग का 
अभ्यास करता है तो उसमें शारीरिक तौर पर कई लाभकारी 
परिवतेन होने लगते हैं । इससे शरीर व मन का विकास तो होता ही 
है साथ ही इसके निरन्तर अभ्यास से कई बीमारियों से भी प्रत्यक्ष 
छुटकारा मिलता है। 


मानसिक बीमारियों में ध्यान योग के सीधे प्रभाव देखे गये हैं । 
इससे मस्तिष्क की तरंगों में सामञजस्यता आ जाती है जिससे विचारों 
में प्रगाढ़ता आने के कारण कार्यों में सफलता मिलती है । इसके 
निरन्तर अभ्यास से मानव व्यक्तित्व का विकास होता है । इससे 
हदी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है । व्यावहारिक स्तर पर आपसी 
सम्बन्ध प्रगाढ़ होते हैं, एवं गलत आदतों को छोड़ने के लिये आत्मिक 
बल मिलता है। 
ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार हो जाती है। यह तत्रिका-तन्त्र' में गुणकारी परि- 
वर्तेन लाता है। जिससे सभी कार्य नियमित एवं सहज भाव से सम्पा- 
दित होने छगते हैं ! इससे त्वचा बाहरी वातावरण की प्रतिरोधी होः 
जाती है जिससे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से स्वतः ही बचाव 


(2) 


हो जाता है। यह शरीर के अन्दर अप्रतिम ऊर्जा का भण्डार पैदा 
करता है जो असम्भव दिखाई देने वाले कार्यों को भी सम्भव बना 
डालता है। ये ही पुरातन सिद्धान्त अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार कर लिये हैं। ध्यान योग से क्रियाशीलता में वृद्धि 
होती है और शारिक एवं मानसिक तनावों को दूर करता है। 
इससे शरीर और मन में सामञ्जस्यता पैदा होती है, दोनों एक दूसरे 
के पूरक बनते जाते है। विद्यार्थी जीवन में ध्यान योग बहुत लाभ- 
कारी सिद्ध हुआ है। ध्यान से बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का विकास, 
कठिन प्रइनों को हल करने की क्षमता, मन की एकाग्रता, शारीरिक 
एवं मानसिक स्फूर्ति में विकास तथा अन्तरंग में छिपी हुई शक्तियों 
का भी विकास होता है। 


वैज्ञानिक अनुसंधानों में पाया गया है कि ध्यान योग के अभ्यास 
से व्यक्ति के अन्दर मनोवैज्ञानिक परिवतेन होते हैं, जिससे घबड़ाहट, 
उत्तेजना, मानसिक तनाव, स्वार्थ भावना आदि मानसिक परेशानियों 
में कमी आती है, ठीक इसके विपरीत उसमें सहिष्णुता, साह॒सिकता, 
समाजोत्थान की भावना, मित्रता, जीवन कला, कार्यशीलूता, एको- 
ग्रता एवं स्थायित्त की भावना सहज रूप से पैदा होने लगती है। 
इससे स्वाभिमान में वृद्धि, कठोरता के प्रति त्याग की भावना पैदा 
होती है । 

ध्यान योग--ऊपर कहे गये कुछ अन्य प्रयोगों से उच्च रक्तचाप 
( मरां॥। 8/000 /76४४7४४ ) में कमी आती है तथा हीन रक्त चाप 
( 7.07 8]000 ?765४7७४ ) को सामान्य अवस्था में लाता है । ध्यान 
योग के निरंतर अभ्यास से दुव्यंसनों (शराब, भाँग, गाँना ) आदि 
में भी स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है । अनेक संक्रामक बीमा- 
रियों में भी ध्यान योग के अभ्यास से निश्चित ही सुधार होता है । 


सामान्य सिद्धा्त है कि यदि काम की तुलना में उतना ही 
आराम शरीर व मन को दे दिया जाय तो कई ऐसी बीमारियों से 
बचा जा सकता है, जो नींद या थकान की पूर्ति न होने से पैदा हो 
जाती हैं। व्यस्तता के बीच अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि अपनी 
थकान की चिन्ता न करके अनेक बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। 


पी) 


ड्यान योग नींद की कमी को दूर कर थकान को मिटाता है, इससे 
अनिद्रा व अतिनिद्रा से भी बचा जा सकता है। इससे स्वाभाविक 
रूप से शरीर व मन को पूर्ण आराम मिलता है कि जितना छः या 


सात घंटे की नींद में भी नहीं मिलता, इसी आधार पर कहते 
हैं कि-- 
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यानी शरीर व मन को जितना गहरा आराम देगें उतनी ही कार्य 
करने की क्षमता बढ़ेगी, जब ध्यान योग में शरीर को पूर्ण आराम 
मिल जाता है तो सांस की गति सम अवस्था में आ जाती है जिससे 
प्राणायाम भी स्वतः ही हो जाता है । 


क्योंकि प्राणों (शवासों) के आयाम (विस्तार) को ही प्राणायाम 


कहते हैं। 


इस प्रकार ध्यान योग पर हुये अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध 
कर दिया है कि यह सिर्फ योगियों की ही साधना नहीं बल्कि इसके 
निरन्तर अभ्यास द्वारा कोई भी इसके लाभों से अपना सर्वांगीण 
विकास कर सकता है । ध्यान योग से अपना आध्यात्मिक विकास तो 
होता ही है साथ ही इससे अनेक रोगों में लाभ मिलता है। 


इसी के परिणाम स्वरूप ध्यान पर हुये वैज्ञानिक प्रयोगों से 
चमत्कृत होकर आज अनेक प्रतिष्ठित डाक्टर भी रोगियों को योग 
तथा प्राणायाम आदि की सलाह देते हैं । 


अनेक प्रकार के योगों का शास्त्रों में निरूपण है उसमें कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, ध्यानयोग, लययोग इत्यादि हैं किन्तु 
सभी योगों का केन्द्र-विन्दु मात्र मन का निरोध ही है । 


अतः, उपरोक्त योगों में जो व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल हो उसी 
का तत्परता पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, साथ ही उपयुक्त योगों के 
ज्ञाता गुरु का आश्रय अत्यावश्यक है अन्यथा योग से रोग की उत्पत्ति 
हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है । 


( ४ ) 
आत्मानुभव 


योगीजन योग से अपने में अपने आपको देखते हैं, वह देखना 
इन्द्रियातीत है । इसे इन्द्रियों से नहीं देखते हैं आत्मानुभवी तत्व 
चितक मह॒र्षियों ने प्रकृतिकय नाम की एक अवस्था बतायी है कि 
इन्द्रियों की वृत्तियाँ बहिमुंब रहती हैं और विषयों में लिप्त रहती 
है । प्रातः जागना, खाना-पीना, ड्यूटी करना, छेना-देना, गृहस्थी की 
व्यवस्था करना, ये सब प्रवृत्तियाँ बाह्मज्ञान में होती रहती हैं, किन्तु 
इनका कोई सूक्ष्म चितन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसे मन दुरबल, 
क्षीण और शक्तिहीन हो जाता है जब कोई साधक बाह्य वृत्तियों से 
विमुख होकर अपनी इन्द्रियों को प्रयल्वपूर्वक अन्तमुंख करता है तब 
मन सबल होता है। वृत्तियाँ बहुत प्रबल हैं कारण जन्म जन्मान्तर की 
बनी हैं तथा विषयों से पुष्ट हुई हैं इसलिए हठात्‌ विषयों की ओर 
प्रवृत्ति होती हैं ॥ अतः उनको सहसा निवृत्त करना कठिन काये है फिर 
भी साधक ईश्वर कृपा का अवलूम्ब लेकर आत्मबल से वृत्तियों को 
लौटाता है इसके लिये श्ञास्त्र में बहुत से उपाय बताये हैं। कर्म, 
उपासना और ज्ञान-ये सब वृत्ति निरोध के साधन हैं। जैसे-यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
यह अष्टाज्भर ( आठ अंग का ) योग है। 


१. यम प्रकरण 


सर्व॑ ब्रह्मंति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमोध्यमिति सम्प्रोक्तः्भ्यसनीयो मुहुमुंहुः ॥ 


यम और नियम के द्वारा संस्कार का शोधन होता है। मनुष्य के 
अन्दर जैसा संस्कार होता है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्तियाँ होती 
हैं। संस्कार विषय-वासना के कारण दृषित हो जाता हैं, अतः जब 
यम - नियम से संस्कार शुद्ध हो जाय तभी मन में वास्तविक 
पवित्रता आ सकती है | 

ब्रत अन्तःकरण को शोधने की उत्तम प्रक्रिया है, अतः अन्तःकरण 


की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम यम-नियम का अनुष्ठान करना चाहिये, 
तभी साध्रक साधना में आगे बढ़ सकता है । 
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हर . “अहिंसा 
अहिंसा, सत्य, अंस्तेय, त्रक्मचय और अपरिग्रह 
इन पाँचों को यम कहते है, ये भी ब्रत हैं । आत्मदरशनाभिलाषी को 
स्व प्रथम ये पाँच प्रकार के ब्रत लेना आवश्यक है। अिसा एक 
द्रव है। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, विचार है। अहिसा ब्रत पालन 
करने से साधक के दूषित संस्कारों का क्षय होता है । * 
सत्य 

जो साधक सत्यनिष्ठ हो जाता है, उनकी प्रत्येक क्रिया फलवती 
होती है। वह जो कुछ बोलेगा, जो कुछ करेगा वह सव सत्य होगा, 
उसकी वाणी में और उसके व्यवहार में सत्य निहित रहता है । 

अहिंसा और सत्य के बाद अस्तेय नामक यम भी अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण ब्रत है । 

अस्तेय 

अस्तेय को ही अचौये कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चोरी न 
करना । अस्तेय रूप यम के सिद्ध हो जाने पर सब प्रकार के रत्न या 
बहुमूल्य पदार्थ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इससे साधक का मन बाह्य 
आक्रषंणों से निवृत्त हो जाता है। उसे अन्तस्तृष्ति एवं पुष्टि हो 
जाती है । 

ब्रह्मचये 

यह चौथा ब्रत है ब्रह्मचर्यं । इसका भाव है-ब्रह्म में चरण 
(विचरण), प्राणिमात्र में वीयें नाम का एक तत्व है जो अक्षय अमर 
है जो एक से अनन्त हो जाता है और अनन्त से पुनः एक हो जाता 
है । साधक-साधना करके वीयें को क्षरण होने से रोक सके तो उसके 
अन्दर अपार क्षमता और भ्रप्रमेय बल प्राप्त होता है उससे शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सब प्रकार का बल प्राप्त होता 
है। प्राचीन काल में इसी के प्रभाव से ब्राह्मण अमर होते थे । 


“ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत .” 
४5 7 “अपरिग 
यह पंचम ब्रत है। निष्क्रांम कर्मों से अपरिग्रह की भावना उत्पन्न 


हो जाती है. तब जन्मान्तरों की स्मृति जागती है और इस जन्म के 


कर्मो का संस्क्रार क्षीण हो जाता है । 
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इस प्रकार अहिसा आदि पाँच भ्रकार के ब्रतों को यम कहा है। 
शौच, सन्तोष, तपस्था, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान पाँचों की 
उपासना से वृत्तियों का नियमन होता है । 


२. नियम प्रकरण 
नियम का अर्थ है, नियमन करना । जैसे -- 
सजातीयप्रवाहश्च॒ विजातीयतिरस्क्ृति: । 
नियमो हि परानन्दो निथमात्क्रियते बुध: ॥॥ 
इसके मुख्य पाँच अंग है--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, . ईश्वर 
प्राणिधान । 


शौच 


शौच बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार का होता है। आहार और 

विहार ये दोनों इन्द्रियों के व्यापार हैं, पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ आहार के 
साधन हैं और पाँच कर्मेंन्द्रियाँ बिहार के साधने हैं । ये नेत्र से रूप, 
श्रोत्न से शब्द, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और रप्तना से रसका 
आंस्वादन करती हैं । आहार का अथ्थ है- “खाना ” उससे तृप्ति होती है 
ओर पुष्टि भी होती है। भोजन करने के उपरान्त पक्‍वाशय में भोजन 
का परिपाक होता है। उससे रस, रक्त, माँस, मेदा, अस्थि. मज्जा और 
शुक्र ये सात पदार्थ बनते हैं, इन्हीं से जीवन का धारण-पोषण होता 
है। भोजन के परिपाक होते-होते अन्त में शुक्र बनता है। वह छुक्र- 
धातु इन्द्रियाँ और अन्त: करण रूपी वृत्ति के लिये घृत का काम 
करता है। जसे दिया में जो बत्ती जलती है वह तेल अथवा घृत॑ 
पदार्थ के कारण ही जलती है यद्दि तेल केटु तीक्ष्ण और विषला हो 
तो प्रकाश भी कटु, तीक्षण और विषैला होता है। यथा -- 


“दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते ।” ( चाणक्यनीति ) 


उस प्रकाश का दृषित प्रभाव वायु मंडल पर पड़ता है इसी प्रकार 
शरीर का छुक्र, धातु तीक्ष, कटु अथवा विषैला हो तो अंतःकरण 
ओर इन्द्रियों की लौ दीप शिखा के समान दूषित हो जांती है। 
बुद्धि, विवेक, शक्ति कलृषित हो जाती है, मन की चिन्तन क्रिया कटु 


( ७ ) 


होती है इन्द्रियों का देखना सुनना भी दृषित हो जाता है। और 
कर्म इन्द्रियों का व्यापार है जो कि 'विहार' कहलाता है, विपरीत हो 
जाता है। आहार की शुद्धि से सत्व धातु की शुद्धि होती है, इससे 
नि३चल स्मृति जगती है। तब सब प्रकार की ग्रन्थियों का, संदेहों का 
तथा दृषित कर्मो का बन्धन टूट जाता है। 


भिद्यति हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वंसंशया: । 
क्षीयन्ते चाउस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे | ( उपनिषद्‌ ) 


अतः शौच के लिए सर्व प्रथम आहार की शुद्धि की आवश्यकता है 
आहार में केवल भोजन ही नहीं समझना चाहिए। भोजन की शुद्धि 
तो अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ-साथ ज्ञानेन्द्रियों के आंहार की 
भी शुद्धि आवश्यक है। 

संसार तीन गुणों का बना है-सत्व, रज और तम । ये तीनों गुण 
संसार के उप्रादांन कारण हैं। उपादान कारण ही कार्य का स्वरूप 
होता है । बीज में खट्टा रस है तो फल भी खट्टा होगा, मीठा बीज का 
मीठा फल तथा कड़वा बीज का फल कड़वा देखा जाता है। 
अतः सृष्टि का उपादान बीज-सत्त्व रज और कुछ में अधिकांश तम 
गुण होता है | कुछ अन्न तथा फल सात्विक हैं कुछ राजस हैं और कुछ 
तामस तो नहीं होते किन्तु उनमें तीन गुणों में से एक की प्रधानता 
होती है, और दो गौण होते हैं । 

ऋषियों ने आहार-विहार के सम्बन्ध में बड़ा अन्वेषण किया, 
कुछ प्रयोग करके, कुछ अनुभव करके और कुछ समाधि द्वारा देखा है 
फिर शास्त्रों में उसका उल्लेख किया है । जैपे-- 


वशिष्ठ ने दिलीप की सनन्‍्तान न होने के कारण को देखा-- 


अवजानासि माँ यस्मादतस्ते न भविष्यति | 
मत्प्रसुतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा॥ 


रूप, रस, गंध, स्पशे और छाब्द ये पाँच विषय हैं नहीं को 
इन्द्रियों का आहार कहते हैं। इन्हीं के अनुसार वृत्ति तथा विचार 
बनते हैं और फिर विवेक बनता है बहुत क्या कहा जाय पूरा जीवन 
ही बनता है। ऋषियों ने इसीलिये रूप, रस, आदि का विभाग 
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किया, अमुक प्रकार के रूप, रस आदि सात्विक होते हैं | कुछ रूप रस 
राजस होते हैं और कुछ प्रकार के रूप रस आदि तामस होते हैं । 
-श्री मद्भगवद्गीता में कहा है-- 
आयु: सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हद्या आहारा: सात्त्विक श्रिया: ॥ १७।४ 


कट्वम्ललवणात्युष्ण. - तीक्षणछक्ष - विदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्णपा. दुःखशोकामयप्रदा: ॥ १७९ 

यातयामं॑ गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन. तामसप्रियम्‌ ॥॥ १७॥१० 

इस प्रकार भोजन के सम्बन्ध में गीध्र आदि अनेक शास्त्रों में वर्णन 
मिलता है। साधक को सबसे पहले भोजन पर ध्यान देना चाहिए । 
जीवन में मोड़ लाने के लिये आहार शुद्धि की प्रथम आवश्यकता है। 
सत्त्व नाम अन्तःकरण का है। शौच से अन्तःकरण में निर्मेशता आती 
है। कामना, वासना आदि अन्तःकरण के मल हैं, जिनसे अन्तःकरण 
मलिन रहता है। परिणामत: ज्ञान उसी तरह रहता है जैसे गीली 
लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित न होकर केवल धुआँ दिखलायी देता है। 
अग्नि का आधार लकड़ी है यदि लकड़ी उत्तम जाति की हो तो 
उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है फिर धुआँ नहीं होता, धुआँ का 
स्वरूप अंधकारमय है, अग्नि का स्वरूप प्रकाशमय है। दोनों रूकड़ी 
में ही रहते हैं। लकड़ी की उत्तमता शुद्धता प्रकाश का कारण है 
मलिनता अधमता अन्धकार का कारण है इसी प्रकार अन्तःकरण में 
ज्ञान तथा अज्ञान दोनों है। शुद्ध, निमेल अन्तःकरण में ज्ञान का उदय 
होता है। शौच से मलिनता दूर होती है इसलिए साधक को शौच 
पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 


सन्तोष 
सन्तोष रूपी गुण साधक के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह 
सिद्धि की एक भूमिका है। शरीर निर्वाह के लिए लौकिक वस्तु की 
आवध्यकता होती है जिससे कम वस्तुओं से भी जीवन निर्वाह हो 
जाता है। अधिक वस्तुओं से भी सुख की इच्छा से मनुष्य उनका 
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संचय करता है, जितना वह संग्रह करता है उतना विक्षेप बढ़ता 
जाता है। अर्थ का अर्जन करने में तथा अजित अथे का रक्षण करने 
में व्यस्तता बढ़ती है। संचित अर्थ में भय, आतंक तथा क्षोभ बना 
रहता है। चोर, राजा, अग्नि आदि का भय बना रहता है। 

अर्थ के व्यय में भी अपार दुःख होता है। जिस सुख की इच्छा 
से अर्थ का संचय किया जाता है वह सुख दुःख में परिणत होता है। 
संतोष गुण साधक के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। ईइवर प्राप्ति 


तथा आत्म ज्ञान की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाओं की 
निवृत्ति का नाम सन्तोष है। 


तप 


तप का अर्थ बहुत व्यापक है । साधक के लिए सब साधनों में तप 
प्रधान है। मनोनुकूछता का नाम है सुख, प्रतिकूछता का नाम है 
3 । उज़् तथा सुख को समान रूप से सहन करना तप कहलाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-- 


मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व॒ भारत ॥। 
( भगवद्गीता २।१४ ) 

- तप का उत्तम प्रकार यह है-वस्तु पास में रहें किन्तु उसका 
उपभोग न करें। उत्तम से उत्तम भोजन सामने उपस्थित हो किन्तु 
न खायें, दूसरों को खिलावों। प्रचुर सुख साधन ऐश्वर्य वेभव होने 
पर भी निलप रहें। जीवन निर्वाह मात्र का उपयोग करें, उसमें 
आसक्त न हों, जल में कमल की तरह रहे । अपने-पन का अभिमान 
त्याग दें, अभिमान त्याग ही सबसे बड़ा तप. है, तप से महानता आती 
है तथा यश ओर प्रताप बढ़ता है। 


स्वाध्याय 
सामान्य, अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। किन्तु यह 


.अचलित अर्थ है। जिस अध्ययन से स्वरूप का बोध नहीं होता है 


उसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। 
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बेद आंदि का पढ़ना स्वाध्याय है किन्तु किस्सा-कहानीं का नहीं, 
कालेज, विश्वविद्यालयों में जो विधि द्यास्त्र, कृषि शास्त्र, शारीरिक 
विज्ञान (शास्त्र) आदि विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता है वे भी 
मूल विद्या नहीं है वह तो मात्र कला है। इनसे आत्मबोध नहीं होता 
है । अतः इन्हें केवल अध्ययन अध्यापन ही कह सकते हैं। किन्तु 
स्वाध्याय नहीं कहेगें । वेद, शास्त्र, उंपनिदष ये सब विद्याएँ हैं । इनमें 
आत्मा परमात्मा का निरूपण है। पुरुष व प्रकुंति का विवेचन है। 
इनका निरन्तर चिन्तन और बारम्बार आंवृत्ति करना ही स्वाध्याय 
है। इस प्रकार श्रुति के अर्थ का निरन्तर चिन्तन करने से स्वयं का 
अध्ययन हो जाता है और पूर्ण-ज्ञान उदय होता है । 


ईश्वर-प्रशिधान 


ईहवर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, समाधि में आत्मा 
तथा परमात्मा दोनों तत्त्वों का साक्षात्कार होता है। इसलिए 
समाधि साधक के जीवन में सर्वोत्तम सिद्धि है | योगदशेन में 
चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग कहा है । चित्त की चंचलता सब दु:खों 
का प्रधान कारण है और चित्त की एकाग्रता सुख की सीमा है। 
चित्त की एकाग्रता के अनेक साधन हैं । उनमें 'ईश्वर-प्रणिधान' एक 
प्रमुख साधन है । मनुष्यों की रुचि भिन्न-२ होती है । संसार में जितने 
मनुष्य हैं, हुए और होंगे उन सब का रूप रंग आचार-विचार भिन्न-२ 
है। वैज्ञानिक चन्द्रमा तक पहुँच गये, चन्द्रमा को देख भी लिया, 
किसतु क्या देखा, और क्या समझा ? उसे कहा नहीं जा सकता । 
जिस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने जन्म लिया उसे वे पचासों वर्षों से देख 
रहे हैं । उस पृथ्वी को उन्होंने वया समझा है ? कहा नहीं जा सकता । 
हमारे विचार में जब पृथ्वी को ही नहीं जाना तो वे चन्द्रमा को क्या 
जान सकते हैं ? जैसे चींटी हाथी को देखकर भी समझ नहीं सकती 
कर ही मनुष्य पृथ्वी या चन्द्रमा को देखकर भी समझ नहीं सकता । 
क्योंकि समष्टि के आगे मनुष्य की इकाई एक अण पे भी अणु है। 
ईद्वर या सम्बन्ध में बुद्धि से विचार करना नितान्‍्त अज्ञान है। 
मनीषियों ने अन्तंदृष्टि से विचार करके अनुभव किया और लिखा 
है 'यह सत्य है” | दूसरे के कहने या बताने से ईद्वरीय ज्ञान नहीं होता 
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ईदबर अनुभव गम्य है। योगदर्शेन में कहा है--'ईइवरप्रणिधाना- 
देव' ( पतञ्जलि )। 
यह सूत्र है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है । ईदवर 
क्या है ?,इस सम्बन्ध में बताया है-- 
'तस्य वाचक: प्रणव: 
प्रणव ईश्वर का वाचक है-- 
'तज्जपस्तदर्थेभावनम्‌' 
प्रणव जो ईइ्वर का नाम है, का जप करें और उसके अर्थ की 
भावना करें। “ओम! को प्रणव कहते हैं, श्रीमद्भगवद्‌ गीता में 
कहा है-- 
3» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ 
भगवद्गीता १७२३ 
अर्थात्‌ मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर की ओर उन्मुख 
होना है। इससे चरम शान्ति, सुख और आनन्द की .प्राप्ति होती 
है। मार्ग अनेक हैं । जिस मार्ग में साधक की रुचि हो उस मार्ग पर 
अग्रसर होना चाहिये, सब का गन्त॒व्य स्थल एक ही है । 


उपरोक्त पांचों की उपासना से वृत्तियों का नियमन होता है । 
जसे जंगल में चरने वाली गायें चारों ओर फंली रहती हैं उनको 
सब ओर से समेट छाना यम कहलाता है, जो अष्टांग योग का 
प्रथम अंग है। उन्हें रस्सी द्वारा खँटे में बाँध लेना नियम कहलाता 
है, जो अष्टांग योग का दूसरा अंग है। इसी प्रकार विषयों में चारों 
ओर फंली हुई इन्द्रियों को चारों ओर से समेट छाना यम” तथा 
उन्हें अपने इष्ट में जोड़ छेना नियम है। यम तथा नियम ये दो अंग 
सामान्य हैं इन दोनों से शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि की सामान्य 
शुद्धि होती है। 

योग के छह अंग विशेष हैं। विशेष का तात्पयें यह है कि 
एक-एक साधन से एक-एक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आसन 
से शरीर सिद्धि, प्राणायाम से प्राणसिद्धि, प्रत्याहार से इन्द्रिय सिद्धि, 
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धारणा से मन सिद्धि, ध्यान से बुद्धि प्रिद्ध तथा समाधि से आत्म 
सिद्धि प्राप्त होती है। 


३. आसन प्रकरण 


सुखेनेव भवेद्‌ यस्मिन्नजस््ं॑ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसन तह्विजानीयान्नेतरत्‌ सुखनाशनम्‌ ॥ 
सिद्धं यत्सवेभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धा: समाविष्टा तद्दै सिद्धासनं विदुः ॥। 


आसन का अर्थ है स्थिति। चल के विपरीत स्थिर होना 'आसन' 
है। अष्टांग योग में आसन एक विशेष योग मात्र जाता है इससे 
शरीर सिद्ध होता है तथा शरीर हृष्ट-पुष्ट और नीरोग रहता है। 
आसन कसा हो इस सम्बन्ध में कहा है कि--'स्थिरं सुखमासनम्‌' 
आसन स्थिर हो तथा सुखमय हो। राजयोग में बहुत आसनों का 
वर्णन नहीं है, किन्तु हठयोग साधन में ८४ आसनों का निरूपण 
है। ये सभी आसन एक प्रकार के शारीरिक व्यायाम हैं। इनसे शरीर 
में रोग नहीं हो पाते हैं और मस्तिष्क के ऊपर दबाव नहीं हो पाता 
है। आसमनों में कुछ रोग निवारक कुछ शरीर संगठन तथा कुछ 
चेतना जागृत करने वाले हैं। आसन एक स्वतन्त्र प्रकरण है। अतः 
जिज्ञासु साधक को चाहिए कि विशेष ज्ञान के लिए आसन के ज्ञाता 
गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञानाज॑न करें । 


४. प्राणायाम प्रकरण 


चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे सर्वभावनातु । 
निरोधः सर्वेवृत्तीनां प्राणायाम: स उच्चते।। 


आसन के बाद प्राणायाम का महत्व है। प्राण से ही प्राणी 
बनता है। जिसमें प्राण हो वह प्राणी है। प्राण में गति है, प्राण में 
बल है, प्राण में क्रिया है। इस प्राण के पाँच भेद हैं-- 

श्राण, अपान व्यान, उदान, समान । योगी योगाभ्यास के बल पर 
कुम्भक क्रिया साध लेता है तथा वर्षों तक जमीन के अन्दर अथवा 
गुफा में बैठे रहने पर भी शरीर में कोई विकार नहीं होता है। योगी 
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को इतना सामथथ्यं होना चाहिए कि वह चाहे प्राणों को उतार दे 
तथा चढ़ा दे। इस प्रकार प्राण शरीर का संरक्षक संवर्धक, पालक 
तथा पोषक है । 


४. प्रत्याहार प्रकरण 

विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम्‌ । 

प्रत्याहार: स॒विज्ञेयोहम्यसनीयो मुमुक्षुभि: ॥ 
विषयों के बीच आत्मतत्व को देखते हुए मन को चेतन्य रूप में 
लगाने से प्रत्याहार कहलाता है। मुमुक्षुगणों को इस प्रत्याहार 
क्रिया का अवश्य साधन करना चाहिए । यह इन्द्रियों को साधने का 
योग है। अपने विषयों से निवृत्त होकर इन्द्रियाँ चित्त के समान 
चित्ताकार हो जावें, उसका नाम 'प्रत्याहार है। प्रति नाम छौटाने 
का है। प्रति+-आहार--प्रत्याहार । प्रत्येक इन्द्रिय का आहरण 

किया जाय या लौठाया जाय तभी प्रत्याहार सिद्ध होता है । 


६, धारणा प्रकरण 


यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्‌ । 

मनसो घारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ 
जहाँ जहाँ मन जाय वहाँ वहाँ ही ब्ह्म स्वरूप दर्शन करते हुए 
जो मन की स्थिरता का साधन है उसी को धारणा कहते हैं। धारणा 
के दो प्रकार के देश होते हैं--१. अन्तर्देश २. बाह्यदेश । अन्तर्देश- 
चक्र आदि हैं। बाह्यदेश-सुर्य चन्द्रमा आदि । धारणा ध्यान से विलक्षण 
है। ध्यान में चिन्तन होता है धारणा में चिन्तन नहीं होता है उसमें 
केवल संकल्प-विकल्पों को रोकना पड़ता है। गीता में कहा है--'न 
किच्चिदपि चिन्तयेत्‌' | ऊहा-पोह न करें । मन एक ऐसा तत्व है जिसमें 
सब समाये हैं मन का स्वरूप है, ४ वेद, ६ वेदांग, ६ शास्त्र, १८ महा- 
पुराण, १८ उप पुराण, अनेक उपनिषदें तथा सैकड़ों स्मृतियाँ, काव्य, 
नाटक, चम्पू, उपन्यास, प्रकरण; खगोल-भूगोल, भूगर्भ विद्या, चौसठ 
कला, भूत विद्या, सपप॑ विद्या, गरुड़ विद्या, मन्त्र-तन्त्र-यत्त्र, ये सभी 
मन में समाये हुए हैं। मन अछ्षेष नामों का अक्षय भण्डार है। जैसे-- 
समुद्र में सभी प्रकार के जल जन्तु हैं वैसे ही मन में सब प्रकार के 


( १४ ) 


नाम हैं। जैसे-प्ृथिवी में जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज सब 
प्राणियों के बीज हैं। जो कि पृथिवी से उगते हैं, परथिवी में समा 
जाते हैं। ऐसे ही सब शब्द वाणी से उच्चारित होते हैं किन्तु मन में 
ही रहते हैं। ऐसा मन जब ज्ञान के केन्द्र स्वरूप आत्मा में छग जाता 
है तब स्थिर हो जाता है। जैसे -सारथी रूगाम लगे घोड़ों को सुख 
पूवेक जहाँ चाहे ले जा सकता है वेसे ही मत मनुष्य को जहाँ चाहे 
ले जा सकता है। ऐसा प्रबल यह मन, प्राणियों को उसी तरह नचा 
रहा है, जैसे मदारी बानर को नचाता है । 


७, ध्यानयोग प्रकरण 


ब्रह्म वास्मी ति सद्वृत्या निराल्म्बतया स्थितः । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ 
मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार सदिवृत्ति के द्वारा निरालम्बरहूप जो स्थित 
है, उसे ध्यान कहते हैं। इप्से परमानन्द की प्राप्ति होती है। ध्येय 
तथा ध्याता के बीच कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। तल्ली- 
नता, तदाकारता, तत्परता पुर्वक ध्याता ध्येय बन जाये । जैसे-राधा 
कृष्ण का ध्यान करते-करते कृष्ण रूप हो जाती थीं उनकी चित्तवृत्ति 
क्ृष्णाकार हो जाती थीं। उस समय अद्वेत हो जाता है। वहाँ पर 
ध्याता, ध्येय विभाग समाप्त हो जाता है। ध्यान बुद्धि का विषय है। 
बुद्धि में चेतन का प्रतिबिम्ब जीव कहलाता है। बुद्धि प्रकृति के सात्विक 
अंश का मूत्र भाग है। चेतन का प्रतिबिम्ब तथा बुद्धि दोनों समरस 
हैं। जैसे-सफेद मणि के पात्र में शुध्र जल रख दिया जाय तो सहसा 
प्रतीत नहीं होता कि जल तथा पात्र भिन्न-भिन्न हैं। वैसे ही बुद्धि में 
प्रतिबिम्बित जीवात्मा का सहसा विभाग नहीं होता है। 


आत्मदर्शी योगी ध्यान के द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाते हैं। 
चिन्तन का नाम ध्यान है। चिन्तन करते-२ बुद्धि में प्रतिबिम्बत 
अहम्‌ भाव दूर हो जग है। बुद्धि में ज्ञान हो जाता है मैं मन 
गा । बुद्धि नहीं हूँ, बिक नहीं हैं संस्कार हमारे ऊपर 
अतः करण पर सब स्थित हैं। तब मानव की आत्मस्वरूप में 

सजा होती है। । आत्मस्वरूप 
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८. समाधि प्रकरण 


निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिर्जञानसंज्ञकः ॥ 
ऊदृध्व॑ पूर्ण णध: पूर्ण मध्यपूर्ण तदात्मकम्‌ । 
सर्वपूर्ण स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
निविकार चित्त होकर अपने आपको ब्रह्मस्वरूप ज्ञान करके 
सम्पूर्णवृत्ति सहित सृष्टिभाव से रहित हो जाने को समाधि कहते हैं । 
जो ऊरध्बंपूर्णण अधःपूर्ण, मध्यपूर्ण और सर्वेपूर्ण अर्थात्‌ सकल स्थान 
में पूर्णंडप से विराजमान है वही परमात्मा है। इसी का पूर्णभाव ही 
समाधि का लक्षण है। धारणा के द्वारा मन को किसी एक में रोका 
गया फिर ध्यान द्वारा मन को उस एक विषय के आकार में तदाकार 
किया गया उस विषय के शब्द अथ ज्ञान में अथे मात्र शेष रह जाता 
है। चित्त का स्वरूप लीन हो गया अथें तथा मन का अन्तर्भेद हो 
जाता है। उस्तको समाधि कहते हैं । 
समाधि की मुख्यतया चार अवस्थाएँ होती हैं-- 


१. वितक॑ २. विचार ३. आनन्द ४. अस्मिता । इनमें वितक 
तथा विचार स्थूल स्वरूप हैं। आनन्द तथा अस्मिता सूक्ष्म अवस्थाएँ 
हैं। साधक धारणा-ध्यान करते-करते मन को इस योग्य बना लेता है 
कि मन में एक विचार धारा बहने लगती है। शब्द अर्थ तथा ज्ञान 
तीनों अत्यन्त संकीर्ण होकर एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। इन 
तीनों का सहसा विभाग नहीं हो पाता है। किन्तु चिन्तन करने से 
तीनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। शब्द-वाणी का विषय है। अर्थ 
पदार्थ का विषय है जो पंचमहाभूत पंच तन्मात्राओं का बना होता 
है । ज्ञान अंतः करण का विषय जो अंतः करण में अनुभव होता है। 
जैसे-गाय नाम वाणी से उच्चारित हुआ। उसका अर्थ गाय का शरीर 
है। वह पंचमहाभूतों की बनी हुई है और वाणी से भिन्न है। उसका 
ज्ञान मन से हुआ वह वाणी तथा पंचभूतों से भिन्न तत्व है। समाधि 
के अभ्यास से तीनों विभक्त रूप में भासने लगते हैं। यह शब्द है, 
यह अर्थ है तथा यह ज्ञान है ऐसा तीनों का ज्ञान जब एक साथ होने 
लगता है, तो उसको सविकल्प समाधि कहते हैं । 





गप ) 


सविकल्प समाधि स्थूल विषयक्र समाधि है। इस प्रकार स्थूल 
विषय समाधि में शब्द, अर्थ और ज्ञान का विभाग रहने तक सविकल्प 
और दब्द ज्ञान के लुप्त हो जाने पर अर्थ मात्र का आभास रहने पर 
निविकल्प तथा शब्द ज्ञान के लुप्त हो जाने अथे मात्र का आभास 
रहने पर निविकल्प समाधि होती है। स्थूछ एवं सूक्ष्म विषयक 
समाधि के सम्बन्ध में अवस्था विषयक समाधि भी होती है । जागृत 
और स्वप्न, अवस्था स्थूछ विषयक समाधि है । सुषुप्ति से तुर्यावस्था 
सूक्ष्म है। इसके भी समष्टि तथा व्यष्टि रूप से दो भेद हैं। इसके 
अतिरिक्त शरीर विषयक समाधि में चार भेद हैं-स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
दरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर । 
स्थूल शरीर पांचभौतिक होता है सूक्ष्म शरीर इन्द्रिय, अंतःकरण 
तथा प्राण का समुदाय होता है। कारण शरीर वासनामय होता है । 
महाकारण शरीर आभास मात्र होता है। सृष्टि का सबसे सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म तत्व मूल प्रकृति है। उसी को अव्यक्त माया, शक्ति आदि नामों 
से जाना जाता है। “अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति:” उससे सूक्ष्म कोई 
तत्व नहीं है। इससे परे आत्मा है किन्तु वह न तो सूक्ष्म है न स्थूल 
है। वह स्थूल तथा सुक्ष्म से विलक्षण है। इन स्थूल तथा सूक्ष्म 
. पदार्थों में समाधि सिद्ध हो जाने पर मन अत्यन्त पवित्र तथा एकाग्र 
हो जाता है उस मन से योगी सृष्टि के आद्योपान्त बाहर-भीतर को 
देख सकता है। जैसे--सफेद शीशी के अन्दर के सब पदार्थ दिखते हैं 
ऐसे ही मन में सृष्टि के अन्दर बाहर के सभी पदार्थ दिखने लगते हैं । 
धारणा, ध्यान तथा समाधि तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं । 
इसके पहले जो यम नियमादि पांच योग हैं वे वहिरंग साधन हैं तथा 
गे तीनों योग अंतरंग साधन हैं । जब ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं तब 
प्रज्ञालोक होता है, यानि बुद्धि का प्रकाश सम्पूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित 
करने लगता है। बड़ी-बड़ी प्िद्धियाँ, ऐद्वर्य प्राप्त होने लगते हैं। 
इतना होने पर भी यह सविकल्पक समाधि होती है। इसमें बीज का 
अस्तित्व होता है। इसके अनन्तर निरविकल्पक समाधि होती है, 
बुद्धि में संसार का बीज रहता है अनन्त जन्मों की कमंत्रासना संसार 


का बीज है उसी से जीव का जन्म होता है, तब बुद्धि में प्रतिबरिम्बित 
आत्मा को अपनी बुद्धि का संवेदन होने लगता है 


) 


निरविकल्पक समाधि में पहुँचे हुए साधक के सब संकल्प निःशेष 
हो जाते हैं। अतः पुनः सविकल्क्रपक में आने का कारण ही नहीं रह 
जाता है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े योगियों क्री संसार वासना निवृत्त 
हो जाने पर भी आत्म दर्शन की भावना से उनकी बुद्धि में प्रवृत्ति 
होती रहती है, किन्तु निविकल्पकु समाधि में पहुँचे हुए साधक की 
भावना निवृत्त हो जाती है स्त्रप्रकाश आत्मा स्त्रय॑ में स्वयं को देखने 
लगती है। वह सब में अपने को तथा अपने में सबको देखने लगती है । 
एकत्व दर्शन में अहं की निवृत्ति हो जाती है उस्त समय प्रकृति 
पुरुष के विभाग देन में बुद्धि लीन हो जाती है। इसी को जीवन- 
मुक्त अवस्था कहते हैं | 


मानव अपने जीवन को सा्थक बनाने के लिये अष्टांग योग का 
आश्रय लेकर परमात्मतत्व की प्राप्ति कर सकता है। जीव का 
चरम लक्ष्य यह है कि इन उपरोक्त मार्गों में से किसी एक का भी 
यदि आश्रय लिया जाय, तो वह तत्परता पूर्बऊ अपने जीवन मागें में 
अग्रसर हो सकता है। 





चित्र १-पद्मासन 


त्ाश्र-इसके करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं -- 


2, इससे भजनादि में सुख पूर्वक कई घण्टों तक एकाग्रचित्त 
होकर बेठा जा सकता है । समाधि में कई दिनों तक 
बेठने के लिए भी यह आसन उपयुक्त है | 


२. इससे देह, प्राण, इन्द्रिय तथा मन की थक्रावट कम 
होती हे। | 


३. इससे श्वास-प्रश्नस की गति सम रहती है । 


४. यह आसन श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, समाधि में 
सहायक होता हे | 
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चित्र २-स्वस्तिकासन 
लाआ-इसके करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 
१. इसके निरन्तर अम्पास करने से भजन एवं समाधि में कई 
दिनों तक आसन सम्बन्धी कोई विंध्व उपस्थित नहीं होता हे 


२. इससे सुषुम्ना का मांग खुलने लगता हे । 
३. इससे प्रांण, इन्द्रिय और मन में स्थिरता आती हे । 


४. इससे उपस्थ (लिंग) में स्थित शुक्र-वाहिनी नाड़ियों के 
एड्डी द्वारा दबानें से उत्पल हुई शिथिलता के कारण 
ब्रह्मचये में दृढ़ता आती हे । 


४. इससे कामनाओं में बंलवती कमेच्छा शान्‍्त होने लगती ह्दे। 
६. इससे इन्द्र (लड़ाई-फगड़ा) सहनकी शक्ति आने लगती है। 











3३ ५<-०४-६०००६ 


चत्र ३ - बच पद्मासन 
ल्ा/आ-हइस जा के निरन्तर अभ्यास करने से निम्नलिखित 
लाभ 
१. इससे तमोगुण के:कारण उत्पन्न आलस्य, तन्‍्द्रा, निद्रा 
कब्ज, स्॒प्नदोष आदि विकार दूर होते हैं 
२. यह सगी, क्षय, दमा, खाँसी, भगन्दर आदि रोगों से 
मुक्त करता हे 


२. यह पाचन शक्ति को बढ़ाता हे और मेरुदंड फो बल 
प्रदान करता है | 

8. यह करटिभाग से ऊपर के अंगों को पृष्ट करता है । 

५. यह मन को स्थिर करता है 


कैप 242२८ ८+ २ नमन न मप्स्म्््प्प्स्पषयरन्स्श्स्ट्टिटि<य+>>> >> +-+++-- 
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चित्र ७ - सिंहासन 





लाभ्-इसके करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 


१ 
४ 


इससे छाती चोड़ी और उन्नत होती हे । 
इससे उदर कृश, शरीर पुष्ट, जीभ तथा नेत्र विकसित 


होते हैं । 
इससे तोतलापन दूर होता हे | 
इससे कण्ठ की नाड़ियाँ दृढ़ होती है एवं पाचन शक्ति 


॥ बढ़ती है । 


इससे नेत्र की ज्योति सदैब कार्यक्षम रहती है । 


( २२ ) 
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चित्र ६ - विपरीत गर्भासन 


ल्ाआ-इस आसन को करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 


१. 


शब्द (० २० 


यह आसन बढ़ी हुई श्वास-प्रश्वास की गति को नियमित ५ 
करता हे । ही 

यह देह को लचीला बनाता हे। 

यह देह की स्थूलता को घटाता हे । 

यह पाचन शक्ति को प्रदीप्त करता है । 

यह तमोगुण, जड़ता, आलस्य को नष्ट करता हे | 


( २४ ) 
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चित्र ७ - गूृढ़ गर्भासन 


ल79-इस आसन के निभ्नलिखित लाभ हैं-- 
१. यह उदर के लिए उपयोगी होता है । 

२. यह शरीर को सुडौल बनाता है | 

३. यह तन्द्रा ( उँधाई ) को दूर करता है । 

४. यह साक्षिक प्रवृत्ति को प्रदान करता है | 









चित्र ८ - हिपादग्रीव-आसन 


लाआ-इसका निरन्तर अभ्यास करने से निम्नलिखित लाभ 


होते हैं-- 


१. इससे टाँगों, सन्धियों, नसों, नाड़ियों में विशेष रूप से 
बल मिलता हे | 


२. इससे समस्त देह सुडौल, स्फूर्तिवान एवं सुन्दर बनती है। 


३. इससे पाचन शक्ति में वृद्धि, मेदस की कमी तथा कान्ति 
की अभिवृद्धि होती है । 


एणणणाकाणकाफफ्ाएककलाफाजाणललरतकाजास 
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पेरों की नसों में 


होने लगता है । 


आसन ब्रह्म चये 
रे. यह उदर विकारों को दूर करता है । 


यह 
होता हे । 





चित्र ८ 
त्वा-इससे निम्नलिखित लाम होतेहै- 


१ 
र्‌, 


बाशिचय्टपापण 7 पा 





चित्र १०- कुक्कुटासन 


कुण- इस आसन का निम्नलिखित वेशिष्व्य है-- 

१. इस आसन से श्ुजाओं तथा छाती में दृढ़ता आती हे । 
२. यह जठराग्नि को तीव्र करता है । 

३. यह आमाशय तथा पकक्‍चाशय को शक्ति प्रदान करता है । 
श 


यह उदर कृमि, हाथ पेरों की स्थूलता एवं दुबंलता को 
नष्ट करताःहे। 





चित्र ११ - तुलासन 


अंग-- इस आसन की निम्नलिखित देन है-- 

१. इसके निरन्तर अभ्थास से झुजाएँ, हथेलियाँ, तथा पंजे 
दृढ़, पुष्ठ और बलिप्ठ बनते हैं । 

२. इससे छाती तथा फन्धों में हृढ़ता आती है | 

३. इससे ग्रीवा भी बलिष्ठ होती है। 


दर्द 
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चित्र १२ - एकपादांगुष्ठासन 


गुण-- इस आसन के निम्नलिखित प्रभाव हैं-- 


१. इससे ब्रह्म चय रक्षा में अत्यन्त सहायता मिलती' हे । 
२. यह संयम शक्ति को बढ़ात। हे । 


३. यह पेरों की नर्तोंनाड़ियों को पृष्ट एवं लचीला 
बनाता हे । 





चित्र १३ हे पूर्णमत्स्येत्रासन 


बुण- इस आसन की निम्नलिखित विशेषताएँहैं-- 


१. 


इसके निरन्तर अभ्यास से मन्दाग्नि, तिरली, यक्ृत- 
विकार तथा गठिया रोग दूर हो जाता है । 


इसके अस्पास से उदर विकार नहीं होते । 


« अक्षचय पालन तथा योग सिद्धियों की प्राप्ति में यह 


आसन सहायक होता है | 
इससे कुएडलिनी की जागृति होती है। 





चित्र १४ - पवेतासन 


झुण- इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 


१. इससे प्राण शक्ति की वृद्धि होती हे | 


२. छाती का विकास ओर फेफड़ों का शोधन होकर यह 
बल को बढ़ाता हे । 
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चित्र १४५ - कर्णोपीडासन 


कुण- इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 

१. इससे पीठ, कमर, कानों की पृष्टि के साथ बहरापन और 
तिलली ( जिगर ) के विकार तथा मंदार्नि दूर होती है ! 

२. इससे उदर रोग नहीं होते हैं । 

रे. इससे मेरुदरड पुष्ट तथा लचीला बनता है । 

9. इससे उदर कश हो जाता है । 





चित्र १६ - पादांगुष्ठ-नासिकास्पर्शासन 


लाआ- इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 

१. इससे कटि में स्थित वातपीड़ा दूर हो जाती हे | 
२. इससे पीठ नरम होती हे । 

३. इससे पाचन शक्ति बढ़ती हे | 

४. यह शरीर में लचीलापन लाता हे । 





चित्र १७-उत्थित एकपादग्रीवा- 
जानु-पृष्ठचद्धासन 


गुण- इसके निम्नलिखित ग्रुण हैं-- 
, इसके अभ्याप्त से शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हे । 
२. इससे गरदन तथा छाती दृढ़ होती है । 


३. इस आसन को करने के बाद रक्त का संचार भली भाँति 
होने लगता हे | 





सं डॉन कैडड 





- - चित्र १८-मंहांवीरासन 


ताअ--इस आसन को करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 
१. इससे वक्षस्थल का विकास होता है । 


२. 


यह प्राणों को बलवान बनाता हे । 
यह श्ुुज्ञाओं तथा फुफ्फुसों को शक्ति सम्पन्न करता है। 


यह कफज तथा वातज॒ विकारों से वक्षस्थल को सुरक्षित 
रखता है तथा मुख मंडल को तेजस्वी बनाता है। 





चित्र १८-उत्यित-जानु-शीर्षासन 


जआुण- इसके निम्नोक्त गुण हैं-- 


छाती दृढ़ हो जाती है । 


रीढ में सबलता आती है । 


१, इसके अभ्यास से गरदन 


२. इससे पेट, पीठ, 





। 

। 
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चित्र २०-पादप्रसारित-शीर्षासन 


कुण-- इस आसन के निम्नलिखित गुण होते हैं-- 


*. १. इसमें शीर्षासन के सभी गुण पाये जाते हैं । 
२. यह मस्तिष्क को दोषरहित बनाता है । 








चित्र २१-सर्वोद्भासन 


गुण- इसके निम्नलिखित गुण हैं-- 

१, यह आसन रक्त शुद्धि, मस्तिष्क, हृदय एवं फुप्फु्सों की 
पुष्टि के लिए प्रतिद्ध है | 

२. यह नेत्र की ज्योति को बढ़ाता हे । 

३. यह उदर की वायु को बाहर निकाल देता है । 





चित्र २२-शीर्षासन . 


गुर-इस आसन से निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 
१. इसको करने से पूर्ण. निद्रा का सुख मिलता है। - 
२. इससे झुंख, नाक, कान, गरदन और करठ के विकार भी 
शान्त हो जाते हैं। - '/ 2 रुक 55 
रे. इससे नेत्रों की ज्योति स्वस्थ रहती है । 
४. यह बक्नचय की रक्षा में सहायक होता हे । 
४. इससे ध्यान करने में मन लगता है । 





चित्र २३-ऊर्ध्व॑पद्मासन 
-इस आसन के निम्नलिखित शुण हैं-- 


इससे पाचन शक्ति बढ़ती हे । 
२. इससे आतें सशक्त और का्यक्षम होती हैं । 


३. इससे उदर शूलःशान्त होता हे । 
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| चित्र २४-हलासन 
| गरुण-इसके निम्नलिखित गुण हैं- 
| *- इससे वक्ष (छाती) और पीठ की पुष्टि, रक्त का यथावत 


संचार होकर रुधिर शुद्ध एवं जठराग्नि तथा ध्रुधा 
वृद्धि होती है । 


| ३. इससे ग्रीवा की नसें पुष्ट होती हैं। 
| है. इससे अव़ियों की दुर्बलता का नाश हो जाता है । 





चित्र २४५-एकपाद-अधमयूरासन 
गण-इसमें भी मयूरासन के ही गुण पाये जाते हैं-- 


ष्छ 


१, इससे उदर विकार, पसलियों की पीड़ा, हृदय रोग दूर 


'होते हैं ॥ ८६ 7: : 
२. इससे शरीर में लचीलापन आ जाता है। 


| 
। 
ट | 











चित्र २६-सयूरासन 
'गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 
१. इससे गुल्म, जलोदर, उदर रोग, वात रोग, तथा वात- 
पित्त, कफ के विकार शीघ्र दूर हो जाते हे । 
२. इससे पाचन शक्ति तथा युर्दों की कायशक्ति बढ़ती हे। 


३२. इससे रक्त संचार बढ़ कर शरीर में तेज, कान्ति एवं 
लावण्य आ जाता है । 





चित्र २७ - बद्धमयूरासन 
गुण-इतके निम्न गुण हैं-- 


१. इसके गुण मयूरासन के समान होते हैं । 
२. उदर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है | 
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चित्र २८ - धनुषासन 
गुण-इसके निम्नलिखित गुण हैं-- 
१. इससे मन्दाग्नि नहीं होने पाती । 
२. इससे वायु विकार दर होते हें । 


नोट--ह॒ृदय के रोगी तथा रक्तचाप के रोगी को यह आसन 
नहीं करना चाहिए | 





१. 


चित्र २र्ठ - चक्रासन 
गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं- 


छाती, उद्र, ग्रीवा, कटि, झ्ुजाएँ, हाथ, टाँगें, घुटने 
पेर ये सभी अंग बलिष्ठ और लचीले होने लगते हैं । 


इससे इद्धावस्था में भी कमर नहीं भुकती है । 
इससे शिर, ग्रीवा, हाथों में कम्पन रोग नहीं होता । 
इससे स्वास्थ अच्छा रहता है । 





चित्र ३० - मत्स्यासन 


गुण-इसके निम्नलिखित गुण हें- 


१, इससे उदर विकार नहीं होता हे । 
२. यह ब्रह्मचय पात्नन तथा योगसिद्धियों की प्राप्ति में 
सहायक होता हे । 





चित्र ३१ - उत्तानपादासन 


गुण-इसके निम्नलिखित गुण हैं- 

१. यह आसन रक्त शुद्धि, मस्तिष्क, हृदय एवं फुष्फुसों की 
पुष्टि के लिए असिद्ध हे । 

२. यह नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है । 

३. यह अपान वायु को बाहर फेंकता है | 





चित्र ३९ - एकपादग्रीवासन 


गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं- 


१. इससे स्कन्ध तथा वक्षस्थल बलवान होते हैं | 
२. इससे पैरों के अवयब लचीले होते हैं । 





चित्र ३३ - अर्धपश्चिमोत्तानासन 


गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं- 


१. इससे ज्ुजद्रड, स्कन्ध, जानु और जंघाएं लचीली तथा 
हृष्ट-पुष्ट हो जाती हैं । 


२. इससे ग्राणों की शक्ति उत्तरोत्तर बलवती होती हैं । 





चित्र ३४ - पश्चिमोत्तानासन 
गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 
१. इससे सब प्रकार के उदर विकार नष्ट हो जाते हैं | 
२. इससे शरीर सुडौल, सुगठित, लचीला बन जाता है ।' 
३, इससे सुषुम्ना द्वार सरलता से खुल जाता है।.... 
४. यह प्राणोत्थान तथा कुए्डलिनी उत्थान में सहायक 


होता हे । 


४. इससे शरीर, प्राण, इन्द्रियों पर अधिकार होकर मन की' 
एकाग्रता बढ़ती हे । 
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चित्र ३५ - पादहस्तासन 
“गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 
१. इससे यक्कृत सम्बधी त्रिकारों का शमन होता है । 

२. इससे पाचन क्रिया सुचारु रूप से कार्य करने लगती है। 
३. यह पेट के वायु विकारों को दूर करवा है । 

9. यह माँस पेशियों में दद़ृता लाता है। 





चित्र ३६ - सुप्त एकपाद्ग्रीवासन 


गुण-इसके निम्न गुण हैं-- 


१, यह उदर शल को दूर करता हे । 
२. इससे प्राणों को बल प्राप्त होता है | 


३. इससे शरीर पृष्ट होता है | 





चित्र ३७ - बक-आसन 


गुण-इस आसन के निम्नोक्त गुण हैं-- 


१. यह भ्ुजाओं की, माँसपेशियों, नसों ओर नाड़ियों को 
सुगठित तथा दृढ़ करता हे । 


२. यह छाती को दृढ़ और पृष्ट करता है है 
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चित्र ३८ - जानु-आसन द 


गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 


१. इस आसन के अभ्यास से पिण्डलियों, घुटनों, पाद- 
मूलों को सबलता प्राप्त हो जाती हे । 


२. इससे सन्धियों की दृबलता दूर हो जाती है । 





चित्र ३८ - वज्जासन 


गुण-इस:ःआसन के निम्नलिखित महत्व हैं 

१, इससे प्राणोत्थान, कुएडलिनी जागरण में सहायता प्राप्त 

. होती है 

२ : इससे सयभेदन, भन्निका, कुम्भक, रेचक आदि प्राणायाम 
| करने में सफलता मिलती हे । 


( ५७ ) 
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चित्र ४० - सुप्त वज्जासन 


त्ाभ-इसके करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं- 


१ यह समाधि, योगासन आदि के ध्यानाकषंण के लिए 
उपयोगी हे । ह 


२, यह मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी हे | 





चित्र ०१ - चर्मचटकासन 


गुण-इस आसन से निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त होती हैं । 
१. यह हाथ, पेर की संधियों को सशक्त बनाता है । 

२. इससे रुकी हुईं अपानवायु निकलने लगती है । 

३. यह वक्ष-स्थल को बलिषप्ठ बनाता है। 

४७. यह शरीर को स्वस्थ रखता हे । 





चित्र ४२ - धनुष-आकर्षणासन 


जुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं- 


१. यह पेट सम्बन्धी वायुविकारों को दूर करता हे | 
९. यह रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है । 
2. इससे शारीरिक रक्‍तसंचार में वृद्धि होती है । 





चित्र ७३ - उत्कटासन - 


गुण-इससे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं-- 


१, इस आसन में बेठकर वज़ोली की जाती है |! 


२, इस आसन में बेठकर केथीटर मृत्रनालिका में डालकर 
जल आदि औषधिद्रव को मसाने में खींचा जाता है । 





चित्र ७४ - ग्रन्थि आसन 


गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं-- 


१, इस आसन के अभ्यास से कि ग्रदेश में स्थित वातदोष 
जनित पीड़ा का शमन हो जाता है | 


२. इससे पृष्ठवंश सुकोमल हो जाता हे । 
३, इससे पाचन शक्ति बढ़ती हे | 





चित्र ०५ - मत्स्येन्द्रासन 


गुण-इसके निम्नलिखित गुण हैं- 


१. यह मधुमेह की शान्ति के लिए उपयोगी है । 


२, यह मन्दार्नि में जठराग्नि को श्रदीप्त करके रस 
आदि की वृद्धि करता है । 
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चित्र ४६ - एक पाद-ग्रीवा-जानु-आसन 


ज्ञाभ-इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं- 


ं १ यह उद्र सम्बन्धी वायु विकारों को दूर करता है । 
२, यह मांस पेशियों में दृढ़ता लाता है । 
2 इससे शरीर में लचीलापन आ जाता है । 





चित्र ७9 - शव आसन 


गुण-इस आसन के निम्नलिखित गुण हैं- 


१, सब भ्रकार के व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा तथा समाधि 
में दीघंकाल तक बैठने से उत्पन्न थकाबट को दूर करने के 
लिए यह आसन उपयोगी है | 


२. यह थकावट को दूर करके देह, आण, मन, इन्द्रियों में 
नवशक्ति तथा स्फूर्ति का संचार कर देता है | 
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चित्र ०८ - धोति-क्रिया 
कासः श्वासः तथा प्लीहा कुप्ठररोगाः कृफामयाः । 
धोतिकमप्रभावेश नाशं यान्ति न संशयः ॥ 
१, इससे खाँसी, श्वास, दसा, तिबली के विकार, कुष्ठ तथा 


कफज रोग, जुकाम, फुफ्फुस विकार, दूषित पित्त आदि. 
रोग नष्ट हो जाते हैं । 


२, इससे आमाशय तथा पकक्‍वाशय एवं जिगर विकार, कएठ- 


विकार नष्ट होकर पाचन शक्ति बढ़ती है तथा स्वास्थ 
सुधर जाता है। | 





चित्र ४८ - जलनेति क्रिया 
लाभ-इस क्रिया के द्वारा निम्नाड्लित लाभ होते हैं- 
१, कफज, पित्तज रोग तथा शिरपीड़ा, विक्ृतजुकामजनित 
कण्ठ शोथ, शिर की साधारण पीड़ा इस क्रिया के करने 
से दूर हो जाती हैं 
नेत्र में पीड़ा का अभाव तथा नेत्रज्योति बढ़ जाती हे । 
इससे मोतियाबिन्द होने की सम्भावना कम होती है । 
इससे शिर, मस्तिष्क सदा हलके रहते हैं 
इससे नाक सदा स्त॒च्छ तथा चित्त प्रसन्न रहता हे । 
यह छाती के विकारों, कए्ठ विकारों, मस्तिष्क विकारों 
शिर में होने वाले विकारों तथा नेत्र विकारों को 
दूर करने में उपयोगी होता है । 
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चित्र ५० - सूत्ननेति क्रिय 
लाभ-इससे निननलिखित लाभ होते हैं- 
कपालशोधिनी चैव दिव्यदृश्प्रिदायिनी । 
जलोदरादिरिगांश नेतिराशु निहन्ति च॥ 


नेति शिरः प्रदेश को शुद्ध करती है । 
यह नासिका तथा कण्ठ के मैल को दूर करती हे । 


इससे जुकाम नहीं होने पाता | 

यह नजले को कण्ठ में गिरने से रोकती हे । 

इससे शिर की पीड़ा दूर हो जाती हे | े 
, यह दृष्टि को बढ़ाती, मोतियाबिन्द को रोकती तथा स्कन्धः 
के ऊपरी भाग में होने वाले रोगों को नष्ट करती हे | 
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चित्र ५१ --कुंजर (गजकरणी) क्रिया 
गुण-इस क्रिया के निम्नलिखित गुण हैं- ै 


१, इससे उदर तथा कएठ रोग निबृत्त हो जाते हैं। 
२, इससे शरीर हरका ओर चित्त असन्न रहता है।._ 
३. यह वायुगोलां, अफारा, तथा जलन को नष्ट करता है । 





चित्र ५७२ - नोली क्रिया 


गुण-इस क्रिया के निम्नलिखित गुण हैं-- 
मन्दारिन-सन्दीपन-पाचनादिसन्धायिकाउ उनन्दकरी सदैव । 
अशेषदोषामयशोषिणी च हठक्रिया मौलिरियं च नोलिः ॥ 
१ यह मन्दाग्नि को प्रदीप्त करती है। 
२. यह आहार का भली भाँति पाचन करती है। 
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यह साधक को प्रसन्न रखती हे । 

यह मेदो रोग दूर हो जाता है । 

यह अँतड़ियों में कोई विकार नहीं आता । 

इससे कब्ज नहीं रहता | 

इससे गुल्म रोग, गुर्दे तथा उदर पीड़ा नहीं होती हे । 
मल तथा मूत्र की स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होने लगतीः 
है | मृत्राशय शुद्ध हो कर वीय दोष दूर हो जाता हे । 
इससे यकृत ओर तिलली नहीं बढ़ती | 


इससे जलोदर रोग नहीं हो पाता । 


॥ श्री विष्णुस्वामिने नमः ॥। 


योग से रोग निवारण 


प्रधान निर्देशक- 


महन्त श्री १०८ श्री यमुनादास जी महाराज 
(उपनाम-श्रीजगदीइश्व रानन्द जी ब्रह्मचारी) 
'सतुआ बाबा' 


योग चिक्रित्सा संस्थान 
सी० के० १०/४८ सतुआ बाबा आश्रम 
मणिकरणिकाघाट, वाराणसी 


विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं से निराश व्यक्तियों का एक 


मात्र उपचार योग हैं । 


रोगों के नाम-क्षय, दमा, मलबद्धता (कब्जियत), गुल्म, कसर, 


वायु-विकार, लकवा, श्वास रोग, दृष्टि की मंदता 
और दाह (जलन) आदि । 


नाक के रोण-मस्सा, हड्डी का बढ़ जाना, पीनस आदि । 


सुख के रोग-दाँत और जीभ के विविध रोग आदि । 


अन्य रोग --हड्डी के रोग, मधुमेह, मेदो रोग (मोटापा) 


शिरःशूल, मूर्छा- ( बेहोशी ), अनिद्रा, वीयेंक्षय, 
दूसरे रोगों की भी चिकित्सा जलक्रिया आदि की 
पद्धति से की जाती है । असाध्य रोगों का उपचार 
भी तत्परता के साथ. विशेष विधि द्वारा किया 
जाता है । 


( ७२ ) 
शरीर-स्वास्थ्यप्रद कतिपय प्रयोग 


मलशोधन--नेती, धोती, बस्ति, नौली, कपालभाती और 
त्राटक आदि | 
आसन- सिद्धाप्न, पूर्णपद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वागासन, 


मयूरासन, मत्स्येन्द्रासन, अधे मत्स्येन्द्राससन, सिहमुखासन, शलभासन, 
विपरीतासन, छोछासन, और शीर्षासन, आदि चौरासी आसनों 


का उपदेश | 
प्राणश्याम-अनुलोम- विछोम, सुरयेभेदन, उज्जई, शीतलछी, 
शीतकारी, मूर्छा, भ्रामरी, और भस्त्रिका आदि प्राणायाम । 


साधना--प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि तक की 
समस्त क्रियाएँ पूर्ण रूप से पहले सिखलायी जा सकती हैं। 


सुसशुओं के लिये क्ंवरंग सुक्गाएं- महामुद्रा, महामेद- 
मुद्रा, परिधान युक्त परिचालन मुद्रा, शक्तिचालन मुद्रा, बजरोली, 
खेचरी आदि २१ प्रकार की मुद्राएँ । 


आयु के अनुसार बाल्यकाल में शरीर का भार पौंडों में 
आयु औसत भार बालकोंके लिये औमत भार बालिकाओंके लिये 


प्रसव के समय -: ५-८ जद ५-८ 
१ वर्ष तक --.. १६-२२ न १६-२० 
२ वर्ष ,, च्स्त्ः २९-३५ जा २५-३० 
३ वर्ष ,, --. ४०-४८ न ३५-४२ 
४ वर्ष ,, न ४८-५५ -+ ४२-५० 
५ वर्ष ,, --. ५५-६० न ४८-५५ 
१७४ वर्ष ,, -- ११३-१२० प्र ११०-११५ 


ऊँचाई और आयु के अनुसार शरीर का भर पॉंडों में 
दुह्ूफू्ऋएज जज 


आयु -- १५-१९ [२०-२४ [र५-२६ हि ०-रेड १५-३९ (४०-४४ ४५-५० से ऊपर 








.' ० | ११३ | ११९ | १२४ | १२७ | १२९ | १३२ | १३४ | १३५ 
५- १ | ११५ | १२१ | १२६ | १२९ | १३१ | १३४ | १३६ | १३७ 


(५-- २ ११९ | १२४ | १२८ | १३१ | १३३ | १३६ | १३८ | १३९ 
५- ३ | १२१ | १२७ | १३० | १३४ | १३७ | १३९ | १४१ | १४२ 
५- ४ | १२४ | १३१ | १३४ | १३७ | १४० | १४२ | १४४ | १४५ 
५- ५ | १२८ | १६५ | १३८ | १४१ | १४४ | १४६ | १४८ | १४९ 
०-- ६ | १३२ | १३९ | १४२ | १४५ | १४८ | १९० | १५२ | १५३ 
५- ७ | १३६ | १४१ | १४६ | १४९ | १५२ | १५४ | १४६ | १५८ 
५९- ८ | १४० | १४६९ | १५० | १९५४ | १९७ | १९९ | १६१ | १६३ 


४ ९ | १४४ | १५० | १५४ | १५८ | १६२ | १६४ | १६६ | १६८ 
५-१० | १४८ | १५३ | १५४८ | १६३ | १६७ | १६९ | १७१ | १७३ 
५-११ | १५३ | १५८ | १६३ | १६८ | १७२ | १७५ | १७७ | १७८ 

१५८ | १६३ | १६९ | १७४ | १७८ । १८१ | १८३ १८४ 
































( ७४ ) 
अवस्था के अनुसार प्रति मिनट हृदयकी धड़कनें 


६ मास से २ वर्ष की आयुतक १०५ से ११५ बार 
२वर्ष से ६वर्ष की ,, ९० से १०५ बार 
७वर्ष से १० वर्ष की ,, ८० से ९० बार 
११ वर्ष से १४ वर्ष की , ७५ से ८० बार 
१५ वर्ष से ४० वर्ष की ,, ७० से ७५ बारं 
बुढ़ापे में हृदय की धड़कन फिर बढ़ने लगती है । जब बच्चा जन्म 
लेता है तो यह हृदय की धड़कन प्रति मिनट १४० बार होती है 
और ६ माप्त का होने पर घटते-घटते ११५ के लगभग रह जाती है। 
हुं, शोक, ज्वर, क्रोध, सम्भोग, भोजन के बाद, मदिरा पीकर, 
व्यायाम करने आदि समयों पर हृदय की धघड़कनें अपनी वास्तविक 
मात्रा से बढ़ जाती हैं। 
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योगिक उपचार एवं अन्वेषण 
जज कप हर प्रोटीन | चर्बी रह गैरीज 
है पृष्‌ १६ २०७.९|। २८४ 
८५ | ९.०८ | १.१ | ५८.५ | २८२ 
' २८.५ | ३.३४ | ०.४ २०-०५ |-१०० 
, २८.५ | ४.८० | १.५. | १७.३ | १५२ 
५७.० [११.२ | ०.५७ | ३१.० | १८७ 


















'२८.५ | “-- “२८-५० | -- | २६० 

२२७ ->+४००----०-४- - ११८० --*५६०-- 

' रर७छ | ६ | हुड्ार 7 १११ 

सध्याह्न में १ बजे एक गिलास पानो में नोबू का रस ले... 
आन, 4 | २१२७ |२.२ | ६.२ |२२.०| ९० 
दाल २ ५७: ११.२ ...०-५७ | ३१.०..॥:८७ 
राजिभोजन- आओ 
बाली ३ ४५ |९८ | १.१ |५८-५ | २८२ 
गेहूँ १ | २८.५ ३.३४ | ०.४ | २०.५ | १०० 
चना. १ २८.५ | ४.८० | १.५७ | १७.३ १५९३२ 
दाल २| ५७.० | १.१२ | ०.५७ | ३१.० | १८७ 
स्नेह: १ | २८.५६ -- (२८.५० | -- २६७ 
सब्जी ८: २२७ (४-९ | ६.४८ | ११.० | ,६० 
सोतेसमय दूध। ८ | २२८ | ७.५ | ८.० | १०.४ | १४२ 








योग "छ४ड २१११० १०५.६व ९९:६५ ३६६;००। २८९६० 
* फलू--नारंगी, मोसमी, सेव, अंगूर, चकोतरा, ककड़ी, खीरा, 
_.._ -- पपीता और अन्य सामयिक फल। मी 
सब्जियाँ--पांछक, चौलाई, करमकेल्ला; मेंथी, हरीमिये, सलाद, 
आँवला, नीबू, हरे व लाल टमाठरु अधपका पपीता, 
अन्य सामयिक सब्जियाँ। 
अन्बेषण हेतु-आलू, मूली, शलूजम, जिमीकंद, गाजर, हरी- 
सेम, गोभी, पपीता, केला, चावल, चीनी आदि | 





शरीरमें प्राणवायुकी गति ६ अंग्रुल 


बाहरजाते में | ” ”. ” | १२” | इवास 


गांने ७ 20770: 2:72 जद? छ 
पोजन ० 90०७ | 
बन चलनेमें ५ ॥68,७ दर ण् 
नींद | रे 9 की बट ल्‍् 
रत 89.8 ०-०४ ५ हि गा 

८ परिश्रम करने पर अधिक परिमाण में दवास चलती है। 


| 








रा ह ; : श्रति मिनट - श्वास की गति. 


७; 


०५ प्राणवायुके गमनार्गमन पर आयुकी अवधि होती है । 





तिल . प्रति मिनट | संख्या... | र्वास. | वर्ष अवधि 





०४नौट-- प्राणायाम द्वारा:प्राणवायु पर नियन्त्रण किया जा सकता है.। 





प्राणायाम द्वारा मनुष्य दीघंजीवी,-तेजस्वी बलवान, बुद्धिमान 
आदि: गुणोंसे युक्त होकर अपने. इस पाथिव शरीर से. समाज: तथा देश 
सेवा कर सकता है। छफ़ि , 


बॉडघ 





९ 











दलेभ बोद्ध प्रम्थ भाला--2 


ज्ञानोदयतन्त्रम 
५॥४॥0 08५8 0४8५४ 





सम्पादक : 
प्रो० समदोडः रिनपोछे प्रो० ब्रजवल्लभ द्विवेदी 
पोजना निदेशक उपनिदेशक 


दुर्लभ बोद्ध प्रन्थ शोध योजना 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


बुद्धाब्द २५३१ खीष्टाब्द १९८८५ 


सहायक मण्डल 


जनाद॑न पाण्डेय. डॉ० ठाकुरसेन नेगी 
बनारसी लाल महेन्द्ररत्न बज्त्राचाय॑ 
बडःछुग दोजें 


मूल्य : रू० १५,०० 


(8केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 988 


प्रकाशक : 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


मुद्रक : 
रत्ना प्रिंटिंग वक्‍से, बी० 2[/42 ए०, कमच्छा, वाराणसी 


रि4२7 डां)07 प्राश' एफरछा' छशराएंड-2 


पए४४०)0७४५७ 7५एश"५७७ 





श्दा05 : 
79२07. 5५७ ५॥)790घ30० शाप?00प्ठ5 ए२07, ४२७४०], 5838 ॥09५99५ ४87] 


श्णुंध्ल एाल्लणः एलक्णर एश्लणः 


84२0७ छतए7एप्राछा' परुऋअआा' एरए]56०7' 
दन्यल्बों फरार ० प्ाझाएलए- प/टशॉंबए 54एतांटड 
585र₹ष.५१प, ४७२४५ ७॥ 


8. 8. 253] €. 8. 988 


€०-:4//0/5 
ए?(. वद्याद्रापाा३ ऐशञ0९४४. छा. प्राद्नातए' $5थ पिबएा 
पश्ात्रा45॥ [व (भ्ाशातः ऐिन्रात शशुंएप्नलात्रा १9 
छा, शधभाएशाएं: 00० 


277८९ ; 7७. 45.00 


68 एशाएवे ।रञधाप्रा6 ए पसीशाल प06था 5068, $587798/॥. 988 


/प्रशाआऑश्व 29 : 
एशाशबी पाइप्रापरा ए पमरांशाल' प009॥ $87968. 


धिद्यात4], ४६9॥93$. 


शाजाश्वं 59 : 
3२७॥08 रित7078 ४४0०7005, 48 8780॥9, ४78॥98. 


प्रस्तावना 


दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना की परामशांदात्री समिति के दिनांक -8-987 के निरंय 
के अनुसार 'धीः' के इस चतुर्थ अंक में ज्ञानोदयतन्त्र का प्रकाशन किया जा रहा है। यह तन्‍त्र 
क्रिया, चर्या, योग और अनुत्तर विभागों में विभक्त बौद्ध तन्त्रों के योग विभाग के अन्तगंत 
आता है। 

इसमें चित्त, वाक्‌ और काय चक्रों के अन्तगंत ध्येय दस भूमियों और चौबीस पीठों का 
विवरण देने के बाद शरीर में स्थित नाड़ियों और चक्रों का विवरण देकर उनकी भावना का 
प्रकार बताया गया है। इसके बाद सहजप्रज्ञा योग, वसनन्‍्ततिलूक योग, समुत्पन्नक्रम योग और 
प्रज्ञोपाय योग का विवरण देकर षट्चक्र विशुद्धि और पंचज्ञान विशुद्धि को भावना का विस्तार किया 
गया है। 

यह ग्रन्थ अतिसंक्षेप में बौद्ध तन्‍त्रों में वणित योग का समग्र वर्णन प्रस्तुत करता है। इस 
ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद उपलब्ध नहीं होता । इन विशेषताओं को देखते हुए ही दुलंभ बौद्ध ग्रन्थ 
शोध योजना द्वारा प्रकाशनीय ग्रन्थों में इसका समावेश किया गया था। इसको विज्ञ पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्‍नता क्रा अनुभव हो रहा है। 


जिन | हस्तलेखों के आधार पर इस ग्रन्थ के पाठों का निर्धारण किया गया है, उनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 
क- राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल सं० 3॥658, पत्र सं० !, देवनागरी लिपि, 
पूर्ण । श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह की प्रतिलिपि । 


ख--रा० अ० का० ने० सं० 539, पन्न सं० 9, नेवारी लिपि, पुणं | श्री जगन्नाथ उपाध्यायजी 
के संग्रह की प्रतिलिपि | 


ग--रा० अ० का० ने० सं० 3।338, पत्र सं० 20, देवनागरी लिपि, पूर्ण । डा० ठाकुरसेन नेगो 
के पास की प्रतिलिपि | 

घ-ंस्टिल्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ वल्ड रिलिजन्स, अमेरिका एम० बी० बी०- 
पएर- 84, पन्र सं० 3, नेवारी लिपि, पूर्ण। माइक्रोफिश के० ति० उ० शि० सं० सारनाथ, 
वाराणसी । फोटो प्रिंट तथा जिराक्स प्रति अस्पष्ट है। 

ड---इंस्टिख्युट फार'''अमेरिका, एम० बी० बी०--20, पत्र सं० 20, नेवारी लिपि, भपूर्ण 
( 9-] ) पत्र नहीं हैं। माइक्रोफिश के० ति० उ० शि० सं० | माइक्रोफिश अस्पष्ट है। 

च--इंस्टिल्यूट फार'''अमेरिका, एम० बी० बी०--72, पत्र सं० 3, नेवारी लिपि, अपूर्णं 
( अन्त में खण्डित ) | माइक्रोफिश के० ति० उ० छि० सं०। 


शं प्रेस्तावनों 
छ--संस्क्ृत मैन्युस्क्रिप्ट इन टोक्यो युनिवर्सिटी लाइब्रेरी जापान, सं० 43, पत्र सं० , नेवारी 
लिपि, पृर्ण | माइक्रोफिल्म के० ति० उ० शि० सं०। 
ज--संस्क्रृत मेन्युस्क्रिप्ट इन टोक्यो'*'सं० 42, पत्र सं० 20, देवनागरी लिपि, पूर्ण । 
माइक्रोफिल्म के० ति० उ० शि० सं०। 


झ--आशा सफू कुशी संग्रह, काठमाण्ड्, सं० 2।634, पत्र सं० 26, देवनागरी लिपि, पूर्ण । 
जिराक्स प्रति के० ति० उ० शि० सं०। 


अ-गायकवाड़ ओरियन्टल, इंस्टिल्यूट बड़ौदा, सं० 3279, पत्र सं० 9, देवनागरी लिपि, पूर्ण । 


ट--इंस्टिख्यूट फार'“अमेरिका, एम० बी० बी०-7-74, पत्र सं० 9, नेवारी लिपि, माइक्रोफिश 
प्रति के० उ० ति० शि० सं० | अस्पष्ट एवं अपठनीय । 


इन ।| हस्तलेखों की सहायता से सावधानी के साथ संशोधन और सम्पादन करने के 

उपरान्त भी इस ग्रन्थ के कुछ स्थान अभी प्री तरह से स्पष्ट नहीं हो पाये हैं । इस सम्बन्ध में हम 
विद्वानों के सुझाव का स्वागत करेंगे । 

इस ग्रन्थ के हस्तलेखों को सुलभ कराने में जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहायता की है, 

जिनका कि नाम निर्देश ऊपर किया जा चुका है, उनका हम आभार स्वीकार करते हैं। दुलंभ 

बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना में कायरत विद्वानों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता 

से पाठसंकलन, सम्पादन अदि काये सुचारु रूप से सम्पन्न कर परिष्कृत रूप में इस ग्रन्थ को 

प्रस्तुत किया है । 

एस० रिनपोछे 

निदेशक 

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना 
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विषयसुची 


प्रस्तावना 
?7९806 

महासुखचक्र बुद्धभूमिवज्ञमतितत्त्वं त्रिलोक॑ त्रिकायम््‌ 
पीठ-उपपषीठचित्तचक्र विमलभूमिशीलसमुदयस्थानम्‌ 

क्षेत्र प्रभाकरीभूमिक्षान्तिनिरोधस्थानम्‌ 

उपक्षेत्रम्म अचिष्मतीभूमिवीयंमागंज्ञानस्‌ 

उन्दोह अभिमुखीभूमिध्यानक्षयज्ञानम्‌ 

उपछन्दोह सुदुर्जयाभूमिप्रज्ञाउनुत्पादज्ञानम्‌, इति वाकचक्रम 
मेलापक॑ दुरंगमाभूमि उपायो धर्मज्ञानम्‌ 
उपमेलापकमचलाभूमिप्रणिधानमद्वयं ज्ञानम्‌ 

इ्मशानं साधुमतिभूमिबलसंवुतिज्ञानम् 

उपध्मशानं धर्ममेघा-ज्ञानपरिचितज्ञानस्‌, इति कायचक्रघ्‌ 
ताडीचक्रात्मकपरमगम्भी रोत्पश्नक्रम: 
चतुश्क्रभावनायोगः 

सहजप्रज्ञायोग: 

ताडीत्रयभावनायोगः 

वसनन्‍्ततिलकयोगः 

समुत्पन्नक्रमयोगः 

प्रज्ञोपाययोग: 

घट्चक्रविशुद्धिः 

पञ्चज्ञानविशुद्धि: 

खोकार्धानुक्रमणी 

विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


8 ॥। 
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ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 


3 नमः सर्वज्ञाय 
अथात:ः संप्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानोदयोत्तमम्‌ । 
शरीरार्थ” च सर्वेषां ज्ञात्वा *यद्धेतुकारणात्‌ ॥ । ॥ 
गिरिगुहायां महोदधौ नदीतीरे वृक्षमले मातृकागृहे शिवालये उद्याने ब्मशाने” 
चतुष्पथे विहारे चेत्यालये वा गृहे विजने निरुपद्रवेडनुकूले कृतनिलये एपषु स्थानेषु 
प्रदर्शयेत्‌ । 
स्वभावशुद्धा: सर्व्धर्मा: स्वभावशुद्धोऑ>हमिति, प्रकृतिपरिशुद्धा: सर्वधर्मा: 
प्रकृतिपरिशुद्धो+>हमिति निश्चित्य” [चित्त] स्वदेहे_ वा5ध्धाराधेयमण्डलमधिमुज्चेत्‌  । 
अनेन शरीरं कूटागारं” सम” चतुरस्र॑ चतुर्द्वारं_ 'चाष्टभिरज्रेरश्स्तम्भे: शोभितं 
मध्यमण्डल॑ रम्यं पञचतथागतं  'पञुचकामात्मक॑_ पञ्चचक्रमू। तत्र रोमाणि 
कीरकान्‌* चमंमांसवज्ञप्राकारमस्थिपञ्जरं वज्भपञ्जरं  थुलामाला' मलंजालं च 
मणिवज्रवितानम्‌-- 
!'वितानं _ वारसिहं च मध्ये “इष्टस्तबकं हृदि । 
कोणे '5९स्तबकं ज्ञात्वा खेटो'फूफुसवुक्कचा: ॥ 2 ॥ 
चण्डालीज्वाला  मालानलार्क: पण्यादिकं वज्रमयमधिमुज्चेत्‌ । अन्तरालं 
धर्मोदयमधिमुज्चेतू । तत्र _*कबन्धोडर्धद्वयशूलभिन्नादिसु (स्‌ )चकैश्वक्र॑ मन[: |स्थानं 
परयेत्‌ । निषद्यादिकारकेद्विपुट'त्वेन द्विगुणं पृथिव्यप्तेजोवायुधात्वात्मके: परिगतानष्टौ 
धातुं(तुन्‌) स्वसनि(च्नि)त्यतया युक्ता[न]ष्टौ इमशानानधिमुञ्चेत्‌ । 

. श्रीसवैं-च. । 2. '3# नमः श्रीचक्रसंवराय” इत्यधिकः पाठ:-घ. । 3, थंश्र-क. ज.। 4. ये 
हेतु-ख,छ.झ ब । 5. नास्ति-च, । 6 निश्चिते-क. ग. ज. झ. । 7. वाघावाधेय-क. ख. ग. घ॒. ढ. च. छ. | 
8. मुच्येतू-क ग घ. ज. । 9. कूठाज़्ारं-घ. छ. ज. अ-। 0. समचतुरस्रचतुर्दारि:-च. । 
।[., वाष्टाभि-ह5. । 2. पञ्चकात्म-ख., पञ्चकायात्म-क, घ. च, छ,. ज. झ,। 3. पञै्चक्रमं-छ. । 
4. कील-छ, । _ 5, थूला-ख,च छ.झ.ब , थूल-घ. । 0, मालासरजालं-ख. ग. घ. च. ज. झ. ब. । 
]7, बीता-क ग. छ.। ॥8, वाल-छ, । 9, मध्यष्ठास्ते-ग, ज., मध्यस्थं-घ., ष्ठं-ड च झ.। 
20 , कोणएष्ठां-5.. च. ज. झ. । 2], खेर्वे-क. । 22, ज्वालावजज्वालानला-ख. घ. डः. च. झ. ब. । 


23. पक्ष्या-ज,ञअ. । “24, कबन्धोद्धंत्वशायित-क. ख. ग. घ., हृशा-डह. झ., ब., इन्द्रशा-च. । 
25. चक्रमणस्था-घ.छ.त्र., मशस्था-क.-ग.ज., मूलस्थानं-डा. । 26, द्विप्रभ-क., हिपुल-ग , ह्विपूत-झ. । 


2 ज्ञानोदपतस्त्रस्‌ 


ततः: पादद्वयं (ये) धन्वाभ वायुमण्डलमू, नाभितले त्रिकोणमाग्नेयमण्डलभ, 
जठलं(रे) वर्तुल॑ वारुणमण्डलम्‌, कक्षस्थं(स्थे) चतुरस्रं माहेन्द्रमण्डलमधिमुज्चेत्‌ । 
उत्तमाज्भमध्श्व॒ ज्रसुमेरुमधिमुज्चेत्‌ । ततस्तत्पृष्ठेब्घिष्ठितं द्वात्रिशहुलकमलं तन्मध्ये 
चन्द्रमण्डल तन्मध्यगता नाडी सूक्ष्म॑ *खगमुखाकारमनाहतमा लिकालिज *हूंकारं 
वज्सत्त्वस्वरूपं ष[ट |त्रिशन्नाडीजनकं समधिमुज्चेत्‌ । तदु-ड्गूबचन्द्रफलभवै:* शशाडदू- 
संकाशं सहजसंभोगकायात्मक॑ «कालिस्वभावमुपायरूप सुविशुद्धधम॑धातुज्ञानात्मक॑ 
श्रीहेर्कम्‌, तत: सहजनिर्माणनभोनिभ॑ सर्वाज्िप्रत्यद्भसर्वाशाकाशव्यापक॑स्व[]भाविक- 
कायात्मकमालिस्वभाव(वं) प्रज्ञाू्प॑ 'शु(सु)विशुद्धधमंघातुस्वभाव॑ वजन वाराहीमधि- 
मुञ्चेत्‌ । 
ततः समयचक्रात्मके तार(लु)कमले पूव॑दले भगवत्त: पूर्वमूति[:] शब्दवहा 

दर्शनज्ञानर्पा शशानामनाडी डाकिनी, उत्तरमूरतिग॑न्धवहा समताज्ञानरूपा क्षीरवहानाम- 
नाढी लामा । पश्चिमदले पश्चिममर्ति|:] रसवहा प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्वभावस्निग्धा नाडी 
खण्डरोहा, दक्षिणदलें दक्षिणमूत्ति: स्पशंवहा क्ृत्यानुष्ठानरूपा मधुरानामनाडी रूपिणो । 
हृत्कमल इत्यपरमुखचतुर्षु इत्ये[व] लोक[7:] कथयन्ति, त्रिकोणेषु पत्रेष च” सहस्र॑ 
प्रनाडिका:  बोधिचित्तवहा वाहे(बाह्ये) ' चतु:पूजारूपा बोधिचित्तकरोटका: । 

इति महासुखचक बुद्धभूमिवज्ञमतितत्तव॑ त्रिलोक त्रिकायम्‌ 

ततः पूं जां ऊंआंगों लां द॑ 'मांकां व॑ * त्रि कां  क्रां कां / लां कांहीं 
गुंसां' सु नं सि मं कू * इति बीजाक्षराणि यथास्थानं क्रमेण भावयेत्‌ । 

ततः: पुल्लीरमलूयशिरसि खण्डकपालि' नखदन्तवहा अजानाडी प्रचण्डा, 
जालन्धरशिखायां महाकद्धालकेशरोमवहा नाडी चण्डाक्षी, ओडियानदक्षिणकर्णे कंकार- 
(ल) त्वड्मलवहा “महानाडी प्रभामति(ती)। मस्तकपूृष्ठे अर्बुदविकटर्दष्ट्रि(ष्ट्री) 
मांसवहा बछानाडी महानासा । इति “ पीठप्रमुदिता भूमिपोठदानदु:खज्ञानम्‌ । 


, शुष्कं-च. । 2. खड्ख-ड.च. । 3, छितः-क. आलिज-छ, । 4. चन्द्रम्भाव-क ग., 'चन्द्रफलभवैः' 
नास्ति-ज, झ. ब. । 5. 'कालि' नास्ति-क. ग. च. ज. । 6. प्रत्यज्ध-अ. । 7. शुचिशु-क, ख. ग. घ. । 
8. वज्वज्ञवा-ड, । 9. इत्यनो कथ-क, ड.. ज. । 0. चतुरखं-क. ख. ग. घ. ढ. च. ज. । , डिकां-ख. 
ग. 5. छ.। 2. चतुर्भुजा-ह, च. | 3, दें-हः च, ज,। 4. भौं-छ.च., जां-ख घ., ऊं-ज. ब. । 
5. काँ-ख.घ., काँ-डा.च.छ.झ. । 6, 'कां क्रां” इति विपयंस्त: पाठ:-छ. । 7. लं-छ. । व8, प्रें-छ. 
ज. ब.) 9. सौं-ड. च. ज. झ. अ.] 20, सूँ-ख. च. । 2. मुं-हू., मूं-च. । 22. कुं-ठ. । 
23, पाल-ड. । 24, लगाल-क, ख. ग. घ. हु, च. ज.। 25. मला+छ,। 26. 'पीढ” नास्ति-घ. । 
27, 'भूमिपीढ' नास्ति-क, ख, ग. ह. छ. जे, झ, बं, । 


ध्रं है 
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गोदावरीवामकर्ण 'स्वरवेरिणस्नायुवहा रजानाडी वि(वी)रमती, रामेश्वर- 
भ्रूमध्ये अमिताभा अस्थिवहा “पटानाडी खब॑री । देवीकोटचक्षुढंये वज्ञप्रभा वुक्कवहा 
भगानाडी लड्ेश्वरी, ता(मा)लवस्कन्धद्॒यो व॑जदेह हृदयवहा चोद्धतानाडी द्रुमच्छाया । 
इत्युपपीठविमलाभूमि” शीलसमुदयज्ञानम्‌ । चित्तचक्र धर्म हु खब॒ंरी स्वर्गालय: । 

कामरूपकक्षद्वयं अड्कुरिक:” अक्षिवहा महानाडी ऐरावती । ओड़े स्तनयुगले 
वज्रजटिले* पित्तवहा महानाडी महाभैरवी । इति क्षेत्र प्रभाकरी ' क्षान्तिनिरोधज्ञानम्‌ । 

' श्रिद्वकुनिनाभौ महावीरफुफ्फुसवहा प्रभानाडी वायुवेगा। कोशले नासि- 
काग्रे वजहुंकार-अन्त्रमालावहा हलानाडी सुराभक्षी । इति उपक्षेत्रम्‌ अचिष्मती- 
!*भमिवीयंमार्गज्ञानम्‌ । 

कलिज़े मुखे *सुभद्रगुणवर्तिवहा महानाडी श्यामादेवी। लम्पाककण्ठे वज्ञ- 
भद्रा'  बलवहा'* सौख्यदा नाडी सुभद्रा । इति छन्दोह-अभिमुखीभूमि' ध्यानक्षय- 
ज्ञानम्‌ । 

काचिद्वय " (पायु) महाभैरवपुली(री)षवहा _ घनानाडी हयकर्णा । हिमालये 
मेढ़ विखूपाक्षां(क्षा) सीमान्तवहा सितानाडी खगानना । इति उपछन्दोहसुदुर्जयाभूमि- 
प्रज्ञाबनुत्पाद 'ज्ञामम्‌ । इति वाकचक्रमू । संभोग-आभूचरीमत्य॑भोग: । 

प्रेतपुर्या लिज्ढे महाबला*? इलेष्मवहा नाडी चक्रवेगा । गृहदेवतायां गुदे रत्न- 
वज्भपुयवहा** नटीनाडी खण्डरोहा । इति मेलापकदूरज्माभूम्युपायो धर्मज्ञानम्‌ । 

सौराष्ट्रे ऊरुद्योहंयग्रीवलोहितवहा स्फुटानाडी शौण्डिनी, सुवर्णद्वीपे 
जड्भायामाकाशगर्भ *स्वेदवहा लतानाडी चक्रवरमिणी । इति उपमेलापकम्‌ अचलाभूमि- 
प्रणिधानमद्ययं ज्ञानम्‌ । 

नगल(र)पादाडूगुलिषु श्रीहेरकमेदोवहा बलानाडी सुवीरा । सिन्धौ पादपृष् 
पद्मनतेंश्वर ' अश्ुवहा शठानाडी महाबला। इति इमशानं साधुमतिभूमिबलसंवृत्तिज्ञानम्‌। 


. सुरवे>ख, ग. ठ. च. छ. बज. । 2. परा-च. । 3. दयो' नास्ति-ज.। ै. देहा-छ. ज. । 
5. छता-ब. । 6. इतः पर भूमि! पद नास्ति-क. ख. ग. च. छ. ज. झ. ञज । 7. स्थानम्‌ू-क. ग. घ. । 
8, रिक*छ. ज. । 9. युगलवज्जतिल-क, ग. जटिल-ज, । 0, प्रभास्था-क. ख. ग. ज., प्रभास्य-च. । 
]. त्रिशकुली-क. ग. ज.ब.। . 2, हल-क. ग. ज., लतानाडी-च. | 3. भूमि! नास्ति- 
क. ख. ग॒, च. छ. ज. । 4. सुभद्रा-घ., द्वें“च. । 5. वज्ञप्रभा-घ. । 6, दलवहा-ख. ड. च. छ. झ., 
उदरवहा-घ. । 7. 'भूमि'नास्ति-क.ख.ग.च.छ.ज. । ।8, ध्यानकरं-क. । 9. काड्चित्रिय-क. ग., 
हृदय-घ, झ. ब., प्रिय-ज. । 20. तना-क.ग.ज.। 2!. अनुतन्न.-न्‍्व. । 22, महाचण्डास्यवहा- 
क.. ग. । 23, पूयमहामती-क. ग. । 24. शसंगर्भइवेत-छ. । 25. नृत्येश्वर-क. ग. जे. झ. । 
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मरौ' अड्गुष्ठयोवेरोचनइवेत बहा गणानाडी चक्रवतिनी । 'कुलतायां जानु- 
द्रयं(ये) वज्रसत्त्वबालसिंघा वहा समानाडी महावीर्या । इति उपर्मशानधमंमेघा' ज्ञान- 
परचित्तज्ञानम्‌ । इति काय“चक्रनिर्माणम्‌ । * पातालवासिनि पातालमधिकार: । 


एतेषां दशपीठ-दशभूमि-दशपारमितास्वभावम्‌ । मुखपृर्वद्वारे उग्रानाडी काकास्या, 

दक्षिणनासा-उत्तरद्दा घोरानाडी उलृकास्या, गुदे पश्चिमद्वारे अग्निवदनानाडी 
इवानास्था, वामनासादक्षिणद्वारे तेजिनीनाडी शूकरास्या, वामकर्णे आग्नेये खडगधारी 
नाडी यमदाती , दक्षिणकर्ण नेऋत्ये चक्रीनाडी यमदूती, दक्षिणनेत्रे वायव्ये सूची- 
मुखानाडी यमदंष्ट्री, वामनेत्रे ऐशाने स्वभावकुक्षिनाडी यममथनी । 

भत्र केचिदेव॑ वदन्ति---वामपादस्थाग्रोत्तरं गुल्फपा््णिदक्षिणगुल्फेषु” स्थिता 
या ? द्वारपालिन्य:, दक्षिणपादस्याग्रे दक्षिणगुल्फपाष्णिवामगुल्फेषु स्थिता: कोणवा- 
सिन्या(न्‍्यो) योगिन्या(न्य:) इति । 

एवमध्यात्ममाराध्य मण्डलं भावयेत्‌ । यदि वाराहीमूल विश्ववज्ञतन्मध्य-' 
विश्वपद्धेरुह' 'मन्त्र(न्त)३चतुर्दल बहिरष्टदर्ल बिन्दुरूपं ” विभाव्य तन्मध्यगां निरालम्बां 
यावद्‌ '*नाडीज्रयेकरूपां ' प्रभास्वरां'” नालरूपां वज्ञवाराहीं भावयेत्‌ । तत्र 
त्रिदलं(ले) बिन्दुरूपास्तिस्नस्तिस्र: शशाद्या नाडिका'” डाकिन्यादिडाकिनीस्वभावा " 
विभाव्य नाडीचक्रान्तवंतिव्यापकं महाज्ञानं ““श्रीचक्रसंवरं यावदित्थ(च्छं) चिन्तयेत्‌ । 
ततः *'स्फूलयोगेन वाराहीमुत्थाप्य सुखस्थाने' सबंतथागतांश्वोदयेत्‌ । चोदितै- 
रमृतीभूतैयंथोक्तमण्डलं सेवयेत्‌ । ततो5भिमुखीकृत्य अमृतरूपपरममन्त्रमावर्तयेत्‌ । सेव 
पूजा, सैव स्मृति:, स एवामृतास्वाद इंति । 


इंति  'ज्ञानोदय (पे) नाडीचक्रात्मकपरमगम्भो रो त्पन्नक्रसः 


. मरुत-क., ख. ग. ज, झ. ब. । 2, खेट-ख.छ.छ.ज.झ .ब., विडु-घ. । 3. कुलजा-क., कुछताजा- 
ख.ग. । 4. भालसिही-च. । 5. मेघा-त, । 6. कायक्रम-झ.ब, । 7. दाढी-ब, । 8. शुचिमु-क. छ.ज.न. । 
9. गुल्फे प्रस्थितातू-क. ग. । 0, प्राद्वारपारिण्या-क. ख. ग. ज. ब., प्रावारपारिण्या-ध. डः. च, 
न्‍्याद्वार-झ., । ]], मध्ये-क, च, । 2, सहे-छ. च. । 3, 'बिन्दुरूपं! नास्ति-क. ख. 
ग. घ. छ. ज. झ. ब.। 4, हृदयैक-घ, । व5. रूपातू-क. ग. ज.। [60, स्वरातु-क, ग, ज. । 
7 नाड्यरूपातू-क. ख. ग. घ. ड. च., नाडीरूपातू-झ. ।  8. नाडी>च. छ. ड. ब.। 
9, भावं-क, ख. गे. घ.। 20. श्रीमहाचक्र-छ., श्रीचक्रसंवरसंवरं-झ. बज. । 2., स्फुलन 
-क. ग. ज. झ., स्फरण-ढ.., स्फलन-अ. । 22, स्थानेन-घ., स्थानू-ढ. । 23. तत्त्वज्ञानो-छ, । 
24 .गभीरो-च. । 
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जिह्नां तालुगतां कृत्वा योगी योगपरों भवेत्‌ । 
योगजं स्फारयेद्‌ बुद्ध सर्वाघ्ाकाशवस्तुष ॥। 3 ॥। 
सिद्धायते जन्मनीहेव मन्दपुण्योषपि. मानव: । 
गुरुपादप्रसादेन योगाभ्यासात्सेन (भ्यासवशेन) च ॥। 4 ॥ 
तथा *चोक्तम्‌-- 
वीरस्यवीरभथ्जिह्वायां जिह्ना ताल्वन्तरे पुनः । 
तालुदेशे तु वीरेश: क्ृत्वा ध्यानपरों भवेत्‌ ॥। 
षण्मासात्‌ सिद्धचते ज्ञानं चिन्तामणिरिवापरम्‌ ॥॥ 5 ॥ इत्यादि । 
अथा*परयोग उच्यते--झटित्यात्मानं श्रीहेरुक॑ विभाव्य नाभिह॒त्कण्ठगीर्षेषु 
चत्वारि चक्र(क्राणि) चिन्तयेत्‌ । तत्र नाभिमूले चतु:षष्टिदल' विशुद्धचा चतुर्देवीनां षोडश- 
शुन्यतादिस्वभावषोडक्षाब्दविशुद्धया वा चतु:षष्टिदर् त्रिकोणं विचित्र निर्माणचक्र दलेष्व- 
नुरो(लो)मतः ककारादीनि द्वात्रिशद्द्यम्जनानि विलोमतस्तानि द्वात्रिशद्नचज्ञनान्येव च* 
मध्ये अंकारं प्रभास्वरं भावयेत्‌ । हृदये” अष्ट*दलं चतुरख कष्ट ' धमंचक्र तस्य दिग्लेषु 
35%! "हूँ त्रां हीं खें तद्विदिग्दलेषु लाँ माँ पाँ ताँ तदूध्वतो अकचटतपय '' हां सा(शा)- 
न्तभूतभौतिकरूप॑ मध्ये' * हुँकारं भावयेत्‌ । कण्ठे षोडशशून्यताविशुद्धचा वा षोडशमधं- 
चन्द्राभ रक्‍तं संभोगचक्रम्‌ । तस्य दलेषु षोडशस्वरा मध्ये _*वंकारं भावयेत्‌ । शिरसि 
द्वात्रिशन्नाडोविशुद्धया द्वात्रिशत्पुरुषलक्षणविशुद्धया द्वात्रिशहू्ल * वर्तुंलं शुक्ल महासुख- 
चक्रम्‌ । तस्य दलेषु ककारादिद्वात्रिशद्रयज्ञनानि तदुपरि षोडशस्वराननुलोमतो मध्ये 
7हुकारमनाहतश्रवं चित्तधरं  विभावयेत्‌ । 
! "अथवा5हु:--ऊध्वंचक्रमधश्चक्र॑ त्रिकोण” मध्ये चक्रढये * हुंकारमिति । 


]. स्फुर-क. ग. ज. ज. । 2, प्रो-क. ग. । 3. वीरं-अ. । 4. अथ प-ग., परो-घ. ! उ. दण्ड- 
क.ख.ग.घ.च.ज.झ.न., दण्डविशुद्धाश्च-ड, शुद्धांश्र-च. । 6. 'च' नास्ति-छ. ज. झ. ब. । 7. 'हृदयेडष्टपते- 
(त्र)विदुद्धया आर्याष्टाड्भमागेविशुद्द्धा अष्टौ विमोक्षविशुद्धधा' इत्यधिक:ः पाठः-झ. ' 8. मण्डलं-छ. । 
9. कृष्ट्या-क., कृष्णा-ग. ज. झ., एणं-ह, च. छ,.। 0. हूं नास्ति-क. ख. ग. घ. ड.. ज. झ. । 
]. शः-च. अ., सं-ज.। [2. मध्यहुं-क, ख. ग. झ. ।  3. 'ोडशास्यप्रज्ञासंभोगविशुद्धना 
षोडशकान्तिविशुद्धया' इत्यधिक: णठः-झ., वा' नास्ति-ज, व. । 4. _कारं-झ., भ- । 5, चतुर्दले- 
हू, च. । 6., हंंकार-क. ख. ग. घ. ज. अ.। [7, श्रवरचि>ग. घ. ड. ज. अ, । 8. धारं- 
ख. ग. घ. ढ. ज. झ.। _9, अथ खा-ख. घ. $. च. । 20, त्रिकोणमध्य-च,, विकारं-क. ग. । 

: 2, हंकार-ख. घ. च, ज., हँकार-त. । 
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१ततस्तेषु चतुर्ष्‌ चक्रेषु चत्‌'(तुश्‌)चतृरूपान्‌ यथाक्रमं विभाव्य विचित्र-विपाक-विमदंविल- 
क्षण-आनन्द-परमानन्द-विरमानन्द-सहजानन्द-दुःख- समुदय-निरोध - मार्ग -आत्म तत्त्व- 
मन्त्रतत्त्व-देवतातत्त्व-ज्ञानतत्त्व-स्थावर-सर्वास्ति-संवित्ति* - महासंघी-निष्पन्न-विपाक- 
पुरुषकार - वैमल्यानि-त्वरित-बाष्प - विवर्च - विश्वस्थात्‌ -आचार्य॑-शिक्षु - श्रावणैरक" - 
चैरक”-परपीठ - आत्मपीठ - योगपीठ - तत्त्वपीठ-एकार-वंकार- मकार-यकार-लोचना- 
मामकी-पाण्डरा-तारा-कमंमुद्रा - धर्ममुद्रा - ज्ञानमुद्रा-महामुद्रा-शून्यता -निमिता _- प्रणि- 
हिता-अनभिस्कारा “-गंगा - सागर - प्रयाग- कुरुक्षेत्र-गया-वा राणसी - जगन्नाथ - काशी- 
कृत-त्रेता-द्वापर-कलि-पूर्वाह्-मध्या क्ृ-अपराह्न-अधंरात्रानू, शरत्‌-शिशिर - ग्रीष्म - वर्षा 
ओडियान-जालन्धर-देवीकोट-पुल्ली रानू, वात-पित्त-इलेष्म-सन्निपातान्‌, सेवा-उपसाधन- 
रो(सा)धन-महासाधन-पृथ्वी-आप-तेज-वायु-मैत्री-करुणा- मुदिता- उपेक्षा-मृदुयोग-अनु - 
योग-नियोग-महायोग-पूव॑ विदेह - जम्बूद्वीप - अपरगोदावरि-उत्तरकुरु-चतु :सागरस्वभाव- 
१: जुश्नरवर्ण-पीतवर्ण॑ रक्तवर्ण-हरितवर्ण-**का र-आकार - हुँकार - फट्कार-प्रज्ञा' -उपाय- 
कालि-आलि-धर्म-संभोग - निर्माण - महासुख-यंकार - रंकार - लंकार-वंकार-ब्राह्मण - 
क्षत्री-वेश्य-शूद्र-चन्द्र-सूयं-तारा-राहु-पाताल-पृथ्वी-आकाश-स्वर्गाश्व॒ क्रमेणाधिमुड्चेतू । 

एवं बुद्धकायं चतुष्टयस्वभाव॑ चतुश्चक्क विभाव्य चक्रस्थवीजा  क्षरेम॑रीचि- 
मुखेभ्य:ः स्वतथागतान्‌_ 'सवंबोधिसत्त्वान्‌ वीरयोगिनीमण्डलाकारेण संस्फाय॑ तान्‌ 
विहितजगदर्थान्‌ गृहीताखिलजिन *मतांस्तेष्वेव संहत्य चक्रचतुष्टयं यावदित्य॑(च्छं) भाव- 
येत्‌ । तदिदं 'भावरत्नं॑ चिरकाल भावयेत्‌ । कायचतुष्टयं(य)छाभो इहैव जन्मनि 
संपद्येत'  । 

इति ज्ञानोदये' चतुश्रक्रमावतायोग: 


अथ नाडीत्रययोग उच्यते । 


कण्ठादारभ्य वामेना(न) प्रवृत्ताधधोमुखी नाभिमण्डलुगता मूत्रवहा5$लिव्याप्ता 
नाभेरारभ्य सब्येन प्रवृत्तोद्ध(ध्वं)मुल्ली कण्ठपर्यन्तगता रक्तवहा कालिव्याप्ता । 


], तत्र-छ. । 2, “चतुू” नास्ति-क, ग. घ. । 3. मार्गानू-ग, घ. ढ. च. । 4. संवृति-त । 5. स्फातू- 
क. ग., स्थाने-च. । 6. मैरक-क. ग. घ. झ. । 7. नेरक-घ. च. । 8, निमित्ता-झ, । 9. नाभिरका-ग., 
नाभिसंस्था-घ. 4 0, इवेत-च. । ., उपायप्रज्ञा-ख, ग. च. । 2. वीता-क. ग.। 3. सबोधि- 
क. ग. ज. झ. ज., संबोधि-च, छ.।  4, जिनज्ञानमतां-क. ख. ग. घ. ड. च. ज. झ.। 5, सादर 
निरन्तरं-ख.घ.छ. ज. न., सारदं-झ, । 6, दते-अ. । 7, “चतुश' नास्ति-च, । 
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तेन! प्रज्ञोपाय-शुन्यताकरुणा-चन्द्रसूयं-आलिकालि-प्रवेशनिष्काश-दिनरात्रि-व(अ) 
स्तमनोदय-उत्तरायणदक्षिणायां(यन)-संभोगनिर्माण-स्वप्नप्रबोध-परमार्थसंवृति -सूक्ष्म- 
स्थूल-वेका रवंका र-कंका रअंकार-भावाभाव-ज्ञेयज्ञानो (न)-ग्राह्मग्राहकौ (क )-ल ( र)स- 
नाललना-इंगलापिंगला-एवमूनविशत्याकारमधिमुञ्चेत्‌ । 

मध्यमा तु नाडिका द्वयद्येकरूपाउधोमुखी बोधिचित्तवहा कदलीपुष्पसन्निभा 
लम्बमाना तैलवह्निरिवादी(वोही)पा धमंकाय वाकचित्तेकहपा सहजानन्ददायिका । 
एता एवं तिम्नो नाडिका(:) । कुह सन्धि्भवेत्‌(?) एकीभाव: । योनिनाब्यो भवन्ति । ताः 
पुनस्त्रि भवपरिणता ग्राह्मग्राहकर्वजिता महासुखकायात्मिका [:] शून्यताकरुणाभिननं (न्‍्न)- 
बोधिचित्तस्वभावा इत्यधिमुज्चेत्‌ । 


तद्गतेकमानसो” मन्त्री यावदिच्छ तिष्ठेत्‌* । नियत प्रज्ञोपायाद्वयसिद्धि:(द्वी:) 
संपदयेत  । 
इति ज्ञानोदये नाडीतयभावनायोगः 


अथ सहजप्रज्ञायोग उच्यते-- 


निर्माणचक्रमध्यस्था प्रज्ञावर्णाग्ररूपिणी । 
कमंमारुतनिर्धता ज्वलन्ती सहजात्मिका ॥ ६॥ 
विद्यु च्छता (त)प्रतीकाशा सुसृक्ष्मा बिसतन्तुव॒त्‌ । 
“विभाव्योत्यापयेन्मन्त्री सदगुरू(रोरु)पदेशत: १ ७ ॥ 


ततस्तान्‌ धर्मसंभोगचक्रमा(गां)स्तथागतान्‌ सबोधिसत्त्वगणान्‌ दरध्वा निष्काश- 
मार्गेण निष्कम्य उपाय त्रि[: | प्रदक्षिणीक्षत्य ऊर्णाकोशान(कोश)गतान्‌ भावयेत्‌ । ततो 
मर्मोद्घाटकद्वारेण निःसृत्य दशदिग्गतानां बुद्धबोधिसत्त्वानां प्रवेशमार्गेण प्रविश्य जाल- 
न्धरगतांश्वक्रस्थान्‌ ससुतान्‌ सवंसुगतान्‌ दग्ध्वा गृहोतं तत्पीयूषरसं शिखारन्प्रेण निगंत्य 
स्वप्रवेशमार्गेण प्रविश्य दग्धांस्तथागतादि(तांखि:) प्रदक्षिणीकृत्मय ओडियानेन निगग॑त्य 
जालन्चरेण प्रविष्॑श्रिन्तयेत्‌ । तत्र तत्र श्रवन्ती क्षीरधारा वहन्तः(न्ती) सीमान्तरगता[न्‌ | 





]. ते पुन-क. ख. ग. घ. डा. च. झ. । 2. वाग्भिनेंक-क. ह..ढ, बोधिचित्तेक-च. । 3. विभव-क.ह., 
परिरता-क. ग. 5. । 4. 'शून्यता' नास्ति-क. ख. ग. ऊ. ज.। 5. मानसामग्रीं-क. डऊ. । 6. तिष्ठतु-ग., 
इष्ठतु-क, 5. । 7, संपद्यते-ख, घ. डा. ज. ब. । 8, विशुद्धता-क. डा. । 9, विविच्योत्था-क. ग.ड. । 
0, देशक-ज. झ, जे, । 
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दग्धा [न्‌] तथागतांस्तोषयन्ती पुनरपि निर्माणचक्रे स्थितान्‌ पश्येत्‌ । एवमरहत(टट)- 
घटिकावच्चित्तविश्वामपृवंक पुन: पुनर्भावयेत्‌ । एवम 'भ्यस्यते(त्तो5)चिरादेव महामुद्रा - 
सिद्धिरभिमुखी भविष्यति । 
इति ज्ञानोदये सहजप्रज्ञायोगमि(ग इ)ति 

*अथापरयोग: कथ्यते । 

निर्माणचक्रमध्यस्थां ज्वलन्तीमालीं(लि) संक्षेपरूपां तिलकाख्यां प्रज्ञामुत्पत्य 
धर्मंचक्रगतेन कालिसंक्षिप्तरूपेण श्रवदमृतधारेण वसन्‍्ताख्येनोपायेन सहजसमापन्नामनु- 
रक्तामा स[सं)क्षोभ्य सानन्दा(न्दां) भावयेत्‌ । तन्न स्फरणयोगेन व्याप्ताशेषाकाशभाव॑ं 
तामधिमुज्चेत्‌ । 

इति ज्ञानोदये वसन्ततिलकयोगः 


*एषघामन्यतमो योग:  कत॑व्य: सिद्धिमिच्छता । 
तत्राक्षसत्रेण नियमो जपो ध्यानं तथाचेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
न तिथिन च नक्षत्र नोपवासो न चाहुतिः। 
न॒च ध्मंसमादाय[:] प्रतिमावन्दना न च॥ ९॥ 
न पूजा [न] पर ध्यानं न मण्डल तथाचंनम्‌ । 
स॒ एव नियम:“पीठे वन्दना सेव योगिन: ॥ १० ॥ 
सिद्धो' च वसुधादीनां लय[:] 'स्याद(ह)शर्वात ते 
ज्ञानमात्र सदा तिष्ठेंद_ भासुरो गगनोपमः॥ ११॥ 
निमित्तसिद्धि जानीयान्निमित्तानि' तु पज्चधा । 
अत: संलक्ष्य(क्ष)येत्‌' 'तानियोगि(गी) धारणचेतसा ॥ १२ ॥ 
प्रथमं॑ मरीचिकाकारं धूमाकार॑ द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं खद्योताकारं चतुर्थ. दीपवज्ज्वलेत्‌ ॥ 
पञध्चमं तु सदालोक॑ निरभ्र॑ गगणसन्निभम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति पञ्चाकारमिति । ह 





, यन्ति-अ. । 2. मत्याध्यते-क. ख. ग. घ. ढ., छ. झ., मुत्पश्यते-च. । 3. समुद्रा-ख. घ. च. । 
4. अर्थ नास्ति-ख. छ. म., अथ पर-ग. ज. झ., अपरो-च. । 5. यथा मन्यते मायाग:-क. ग. घ. हु. । 
6, मोध्पीत्यं-क, घ. ढ. । 7, सिन्धौ-क. घ. ठ. । 8. स्मा-ग. । 9. में-ज. झ.। 0 तदा-च. छ. 
ज. झ. अब. । , दास्तरो-क. ध. ऊ., हास्त-ग, । 2. त्तहानि-क. ठड. ज. । 3, लक्षताज्ञानि- 
क, ग. ड. ज, । 
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एवमभ्यस्यत:ः सम्यग्‌ योगिनो योगसंभवात्‌* । 
महामुद्राह्मया' सिद्धिर्जायते नात्र संशयः ॥ ॥4 ॥ 
कि पुनः सिद्धयः क्षुद्रा:] खज्भवेतालकादय: । 
अणिमादिगुणाश्रापि महाभिज्ञादयस्तथा ॥। 5 ॥ 
समाप्तो5यं समुत्पन्नक्रसयोंगः 
शुक्ला या5स्ति अथ कृष्णा दशम्यां क्रतमण्डला(ल:) । 
वीरवीरेश्वरीपूजां विदध्याद्‌ विधिवत्‌ सदा ॥ 6 ॥ 
कृष्णाष्टम्यां. चतुर्दश्यां शुक्लपक्षे च साधक: । 
संपज्य वीरयोगिन्या(न्यो) विधिना मदनेबंले: ॥ 7 ॥ 
एवं संपूजिता: स्तोत्र(त्रे:) पुष्टिमि(मृ)छन्ति सवंधा । 
तुष्टा: सिद्धि* प्रयच्छान्‍्ति तस्मात्पूजा(ज्या:)सदेव ता:॥ 8 ॥। 
वामोद्‌गत॑ यत्र जगत्‌ सर्व स्थावरजज़मम्‌ । 
अतः सर्वाणि कर्माणि कुर्याद्‌ वामेन पाणिना ॥ 9 ॥ 
वामोच्चारोीं, भवेद्‌ योगी वामसर्वार्थशाधन: । 
वामजापकरो नित्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।। 20 ॥ 
इति सज्चिन्त्य योगोन्द्र:  प्वंशदूगविवर्जित: । 
सिहवद्‌ विचरेत्‌_ स्त्रीभि: सदा योगेन तत्पर: ॥ 2 ॥ 
पञ्चस्वपि. च वर्णेबु विचरेदेकवर्णवत्‌ । 
निविकल्पात्मको भूत्वा भुञ्जयेत्‌ कामपञचकम्‌ ।॥ 22 ॥ 
योगिनीभिरच्युतो योगी नीयते परम पदम्‌ । 
पूजाभि'र्बाह्मगुह्याभि: संपृज्या(ज्य) च विधानत: ॥ 23 ॥ 
कृत्वाइसौ संवरस्य त्रिभवभवस्वभो: साधन संवराग्र॑ 
यन्मे पुष्य प्रसूति(तं) विध(धु)करविमर(लं)" दोषविध्वंसदक्षम्‌  । 
तेनास्य सववसत्त्वास्त्रिभवभयहरश्रीसुखस्फीतगात्रा 
वीरा: श्रीहेरकाद्या निजयुवतियुता आत्मगोत्रानुरूपा: ॥ 24 ॥। 
इति ज्ञानोदपे प्रज्ञोपाययोगः 


।. मत्यस्यते-क. । 2. संभवेत्‌-ब. । 3, द्रांकया-क.ग.कुझ. । 4, ऋषद्धि-क.ख. । 5. गता-क.ख-ग.घ. 
कु, ज.। 06. वामचारो-ज.झ.ब. । 7, नित्यं-छ.ब., त्रिभिः-झ, । 8. राखंगुहझा-क , वायंगुह्मा-ग. । 
9. भवे-क.ख.ग.ढ.च.छ,.ज. । 0, विसरं-च, । 4, विद्युत्सुदक्षं>ख, घ. ड.. च. छ., सदक्षं-क., ग. । 


0 ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 


अथ षट्चक्रविशुद्धिमाह--- 
शिखास्थाने ललाटे च कण्ठे हृदयनाभित: । 
लिज्रेषु त्रिदल॑ पद्म॑ चतु:षष्टयश्घोडशम्‌ ॥ 25 ॥ 
द्वात्रिशं” चतुदंलं चेव बोधिबीजेन शोभितम्‌ । 
व्यज्ञनं च स्वर तेषां मातृकास्वरव्यज्ञनम्‌ || 26 ॥। 
'त्रये दले र॑ं च हींकारं वज्रयोगिनी वंकारं हुँकारं हेरुक॑ ध्यात्वा षट्चक्र 
परिकीरतितम्‌ । षट्चक्र: 'घट्पटाकारमधिमुञ्चेत्‌ । तद्यथा-- 
वजसत्त्व:, अक्षोभ्य:, अमोघसिद्धि:, वेरोचन:, रत्नसंभव:, अमिताभर्चेति 
षट्जिन स्वभावम्‌ । सर्वस्कन्ध-विज्ञानस्कन्ध-संसारस्कन्ध्र -रूपस्कन्ध-वेदनास्कन्ध- 
संज्ञानस्कन्ध' इति षट्‌ स्कन्धाकार.(रम्‌)। 'विज्ञानधातु-आकाशधातु-वायुधातु-पृथ्वीधातु- 
तेजीधातु-तोयधांतु इति षट्धातुस्वभावम्‌ । मनः-श्रोत्र-प्राण-काय-चक्षुजिह्ना षडिन्द्रिय- 
स्वभावम्‌ । शब्द-धर्मधातु-स्पर्श-गन्ध-रस-रूप इति षड्रसः | धममंधात्वीश्वरी "-स्पर्श॑- 
वज्जी-तारा' -छोचना-मामकी-पाण्डरा षट तारा” * चेति | हेर-तील-मल्प-मुक्ति-कर्केतन- 
पद्मराग षड़्धातु: । इदं ब्रह्माण्डसदृशाकारं ब्रह्मभुवनं गुह्मचक्र धर्मोदयाकारम्‌ । 
धर्मोदयामहोद्याने नानाकुसुमविराजिते । 
शुक्लरक्तादिपुष्पेणप. फलप्रसवमण्डितम्‌”  ॥ 
/+महाधर्मव्याख्यानस्थाने'  * 'प्रसवभूमिसम्पदम्‌ ॥ 27 ॥ 
अथ नाडीत्रयभावना-- 
ललना प्रज्ञास्भभावेन रसनोपायसंस्थिता । 
अवधूती मध्यदेशे तु ग्राह्मग्राहक्र्जिता ॥ 28 ॥ 
कदलीपुष्पसंकाशं (शा) लम्बमाना त्वधोमुखं(खी) । 
तैलवन्नि रिवोद्दीप्ता बोधिचित्तसमावहा ॥ 29 ॥ 
सावधती स(सु)विज्ञाय[ता) सहजानन्ददायिका । 
प्रधाता सर्वनाडीनां ललनाद्यास्तु नाडिका:॥ 30 ॥ 
. शच्चतुर्दले-क.ख.डः.छ.ज. । 2, वीयेंग-ह, । 3, त्रयदलरंचनयो-क., त्रयं दं लं रं॑ च ह्वींकारयो- 
डा. ज , त्रयदर्ल च हींकारं वज्ञयो-घ, च. । 4. चक्रमध्यपकार-क., चक्रं-ड., घषड्घटाकार-ग. घ. ज. । 
3. जित-क. । 6, 'स्कन्ध' नास्ति-च. । 7, संज्ञास्क-च.छ. । 3. षट्चक्रस्कन्‍्धा-च. । 9, ज्ञान-ज.झ. । 


0. धात्वे-ज.ब. । ।. वती-क, । 2, तारादेवी-च, 3. ते-क.ख.ग.घ.ढ.च. । 4. सद्धर्म-च. । 
5, स्थानेन-क. ख.ग.घ.डः.च.छ. । ॥6, प्रशस्त-ज.ग. । 7, प्राधान्य-झ । 








ज्ञानोदयतन्त्रंस ! 


अत एवा श्रयामन्या गड्ढासिन्धुपरापगा:* 

ता एवं “योनिनाव्या(ड्य:) स्थुरेकी'भूता: खगानना ॥ 3] ।। 
संभोगकायरूपात्मा जानीयाद्‌ देहमाश्रिता: । 
तिस्रस्त्रिया (स्त्विमा:) प्रधाना या ललनाद्यास्तु नाडिका: ॥| 32 || 
ललना संभोगिककायो ल(र)सना निर्माणिकी तनु: 
अवधूती धमंकाय[:] स्यादिति कायत्रयों मतः ॥ 33 ॥ 
एता नाडिका: सर्वा: शरोरशुभकारिणी । 
तस्या: समूहसंजाता(तं) पिण्डेन देवतात्मका: ॥॥ 34 ॥ 
पिण्डातीतं॑ भवेत्‌ पिण्डं पिण्डातीतं च देवता । 
तस्मादचित्तयोगेन तथतामयसवंगा ॥ 35 ॥। 
प्रवेशाद्‌' वे भवेत्सृष्टि[: | स्थिति[: | निश्चलरूपत: । 
विनाशों नि्गंतोी वायुर्यावज्जीवं॑ प्रवर्तते | 36 ॥ 
प्रत्यक्ष भावयेत्‌ स्वाज्भ तिष्ठति” चक्र उष्णीषे । 
कमंनित्यक्रमे चेव ललाटे विधि भावयेत्‌ ॥ 37 ॥ 
खाद्यभोज्यं तथा पिबेत्‌ _ कण्ठचक्र विभावयेत्‌ । 
सम्पूर्ण खादयेत्‌ पश्चाद्‌ हृच्चक्रे सुख तिष्ठति ॥। 38 ॥ 
मध्याक्ने भावयेद्योगं _ नाभ्यक्ता क्रम भावयेत्‌ । 
सन्ध्यान्ते गुह्मचक्रे तु प्रज्ञोपायसुख भवेत्‌ ॥ 39 ॥। 
येन येनेव भावेन फुल्लित: स्वहेतुना । 

तेन तेनेव'  योगेन साधकी' ” सिद्धि *मुक्तिदम्‌ ॥ 40 ॥ 
वर्ष च बह्वतिक्रान्त॑  मृध॑मूदंगतं भवेत्‌ । 
निर्वाणा “कार जानीयाद्विनिगंत्पुश्शो ' षयो: | 4] ॥ 





]. वशया-क. ग. ज. झ. बल. । 2, परोपया-ख. ढः. च., परायणा-घ. । 3. योगिनीनाड्या-क. इः 
ज. ब., योगिन्याद्या-घ, । 4. स्युरकीतिता:-क. ग. ज.। 5. स्त्रिमस्त्रिमा-क. ग. ड. । 06. तत:-ख. घ. 
हु, च.। 7. शार्द्ू-क. ग. ज,। 8. प्रत्येकं-क. ग., प्रत्यक्ष-ख, घ. च छ । 9. भीष्ठानिन्‍क. ज । 
0. घण्ट-डठ. च , चक्रे-अ. । . नानेका-क. ग., नोत्यक्ता-छझ. च., नाछ्छू-ज , नात्यक्षा-त्र. । 
]2, तेन च-क ख.। 3. की-क. ख. ग. घ. 5. च, ।  [4 मुक्तिसिद्धिन्‍घ. छ. च.। 
5, मुद्रमूधं-क. ज.। . 6. णकालं-च. | [7, वत्यष्टिषों ययोः-क. ख- ब, ययौ-घ. ज., 
पुष्टिपोषयो:-च. । 


32 ज्ञानोदयतंन्त्रम 


कुतो ध्यायास्मृत्युकाले धर्मचक्र.. स्वयंभुवः । 
स(त)एवं भावमात्रेण गच्छन्ति च सुखावतीम्‌ ॥| 42 ॥ 
हृदया ब्जगतं वायु:(युं) शीतहुँकारसन्निभम्‌ । 
ध्यायात्‌ समाहितो योञसौ भवेज्निवाणकारक: ॥| 43 ॥ 
संसार ऊध्वंगो वायुनिर्वाणं स्थादधोगतम्‌(तः) । 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण (णं) हृदयाम्भोरुहस्थिता (त:) ।। 44 ॥। 
“चक्रे: पड ज्ञायते धीमान्‌* गुह्मचक्र विनिर्गतम्‌ । 
स एवंभूतजातीयान्‌' मलमूत्रेष_ ज्वाल्येत्‌ ॥| 45 ॥ 
सैव निर्माणकं॑ ज्ञेयं शरीरे नालके जले। 
धरंचक्र शुभकुले नोयते सुखात्मक:(कम्‌ ) ॥ 46 ॥ 
नारके अवीचिकण्ठे ललाटे देवशासने । 
उष्णीषं साधक ध्यात्वा” गच्छन्ति अधिमुक्तिके' ॥ 47 ॥ 
इंद॑ पद्यथ भूतानां भ्र्मंकम॑ कुरु क्षणम्‌ । 
संयोगं ' पवन भेदं ” सदुशी(शो) नास्ति कस्यचित्‌ ॥ 48 ॥। 
द्रव्येषु काष्टेषु च मृत्तिकासु शिलासु चिक्तेष न सन्ति देवा: । 
सर्वेष॒ देवा मनसो विकाराह्तस्मान्मनसा55चरत्ये तदेवम्‌ ॥। 49 ।। 
आत्मना सवंबुद्धत्व॑ स्व॑स्व॑ चित्तमेव च। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन आत्मानं पूजयेत्‌ सदा ॥ 50 ॥ 
न * बन्दयेद्धीमान्‌ देवान्‌ काष्ठपाषाणमृण्मयान्‌ । 
चित्तादेव भवन्तीति कल्पते भावहेतुना ॥ 5 ॥ 
इति ज्ञानोदये षट्चक्तविशुद्धियोगः 


७--.-++++त+-- 


. स्वयं भवेतृ-क. ग. ज., भुवे-च. । 2 हृदयाक्षि-क, ख. गे. घ. ब., हृदयाक्रमणं-च, । 3. चक्रे- 
क. ग.। 4. ६धिमानं-क ख. ग. । 5 जानीयात्‌ू-छ. ज. ब., यान्‌ नित्यमूल-च. । 6, मेलयेत्‌-क,, 
जोलयेत्‌-ग- ढ. ज. व. । 7. ज्ञात्वा-क, ख. ग. घ. ऊ. च.झ. । 3. मुक्तिवे-क, ख. ग. घ. ड., च. झ. । 
9, योगे-च. । -0. भेदे-च, । 4, चरमेत-क. ख. ग. घ. छ. ज, अ. । ।2., बन्देद्धी-ग. घ. हः च. छ. 
ज. झ. ब.।  त चापि वन्दयेद्‌ देवानां इत्यद्यसिद्धि 5 इलो० )-सुभाषितसंग्रह([ पृ० 54 )- 
स्थितः पाठ-। 


ज्ञानोदयतन्ध्रम्‌ 3 


अथ बाह्याध्यात्म! पश्चज्ञान विशुद्धिमाह--- 


ततश्च॒तुदंककमलोपरि मध्ये श्रीवज्ञवाराहीरूप॑ “चुण॑कृतरक्तवर्ष (णं)मर्ं 
पद्मभाजनं पर्येत्‌ । 


() पूव॑ंदले डाकिनीरूपं जलचरं आदिरक्तं मद्य॑ं शुक्तिपात्रम्‌ । 

(2) दक्षिणदले रूपिणीरूपं वनचरं शुश्रमद्यं नारिकेलपात्रम्‌ । 

(3) पश्चिमदले खण्डरोहारूपमाकाशचरं मार्जाल कमद्य॑ कृमंपात्रम्‌ । 
(4) उत्त रदले लामारूप॑ पृथ्वीचरमग्निमद्ं कांस' पात्रम्‌ । 


एते(वं)रूपान्‌ विभाव्य ततः कुण्डेन पाताल वरुणभुव॑ं पात्रेण स्वर्ग त्रिभुवन 
त्रिकाय॑ त्रिरत्नं अ्कक्षरं त्रियानं त्रिशरणं त्रिसन्ध्या:---इति त्रयरूपाख्यं विभाव्य कुण्डं 
पञ्च सारं पञ्चाकारेण रूपमधिमुञ्चेत्‌ । तद्यथा-प्रथमं गोकुदहनं पञ्चाड-कुशमिति । 
चक्षु््राणश्रोत्रजिद्वामन:पञ्चेन्द्रिययातुम्‌ । मध्यद्वीप-पुर्वविदेह-जम्बूढीप-अपरगोदावरी- 
उत्तरकुरु इति पञ्चद्वीपस्वभावम्‌ । चक्रडाक-वज्जडाक-रत्नडाक-पद्मडाक-विश्वडाक इति 
पञ्चडाकजिनस्वभावो भवेत्‌ । प्राणवायु-अपानवायु -समानवायु-उदानवायु-व्यानवायु इति 
पञ्चवायु- रूपेति । “'पाचिनी-मारणी-आकषंणी-पद्मनृत्येश्वरी-पद्मज्वालिनी  पञ्च- 
चक्र रूपेति, पीठ-क्षेत्र-छन्दोह-मेलापक-इमशान इति पञ्चपीठरूपम्‌!  । रूप्यधातु- 
शीशकधातु-सुवर्णधातु-ता म्रधातु-लोहधातु इति पञ्चधातुस्वभावम्‌ । डोम्बि(म्बी)-शृद्री- 
क्षत्री-वेश्या-ब्राह्मी पञचजातीति, नर 4वज्रधाते(त्वी)श्वरी-हस्तिलोचनी-गोमामकी-अश्व- 
पाण्ड्रा' -धानतारा पञ्चदेवीसंभवेति'” । आकाश-आव-पृथ्वी-तेज-वायु पञ्चमण्डल- 
स्वभावेति । रूप-शब्द-गन्ध-रस-स्पर्श-स्वभावम्‌ । आदर्शण-समता-प्रत्यवेक्षणा-कृत्यानु- 
ष्ठान-शु(सु)विशुद्धधमंधातुज्ञानं | पञ्चज्ञानममिति । “ श्रद्धा-वीय॑-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा 
इति पज्चेन्द्रियरूपं ततोथ्भ्यन्तरे भावयेत्‌ ' । 


]. ध्यात्मिकं-क. ख. ग. घ. ऊ. च. ज, | 2. पश्चसार-हू, ज. ज., सालि-च.। 3. वर्ण-च. । 
4, मयं-क.। 5. मुक्ति-क. ग. ज. जब, । 6, रकमलू-च .। 7. कंबपा-क., कामपा-च., 
कंसपा-ज, । 8. सारेग-ज. अ । 9. 'इति' नास्ति-अ., रुत्पत्तिः-क., रूपम्‌-घ, । 0, पातनी-छ., 
वाचनी-च. । 4, ज्वाली-क, ख. ग. घ. च. ज. झ. । ॥2., उत्पत्ति--क. च. । 3  रूपां-क. च. । 
]4, नरः-ख. घ. । 5, पाण्डरी-ड., छ ज.। ॥व6, संभोति-ग, घ. , संभाति-ढ, ज. ज , 
समावेति-च. छ. | _7, शुद्धां-क. ख. हझ, झ. । 8., भावयन्‌-क. | 


4 शानोवयतन्त्रम 


दधिना बोधिचित्तरूपम्‌, 'अम्रे(म्ले)न रक्तरूपमु, लवणेन पेयलरूपम्‌, तेलेन 
स्वेदरूपमू, चूर्णकृतमांसेन ब्राह्मण्यासारमांसरूपं॑ विभाव्य पुनर्वोधिचित्त रूपेण कोष- 
पानं रक्तन जलचर रूपम, पेयलेन वनचररूपम्‌*, स्वेदेन आकाशचररूपम्‌*, 
ब्राह्मण्पासारमांसेन पृथ्वीचररूपम्‌', एवंरूपानू विभाव्य ततः स्वशरीरेण कुम्भं 
बोधिचित्ताद्या ()चरुमयम्‌, मस्तकेन पात्रमू, अर्बुंदेन पात्रस्थामृतस्वभावभ, हस्तद्वयेन 
“कुण्डेष्वनन्तवासुकीरूपमू, कुचद्येत चब्दा्ध॑सूर्याकारमू--एवं* रूपांश्व स्वक्षरीरे 
सर्वान्‌ _ भावयित्वा पूजां च कारयेत्‌  । 
अन्य[द्‌] विवर्जयन्नित्यं॑ स्वशरीरेष भावयेत्‌ । 
सर्व॑ च स्वशरीरे5स्ति' तेन शरीरमुत्तमम्‌ ॥ 52 ॥ 
पुनर्वाद्यपुजाचुणकृतमेकेन अर्च॑येत्‌ ॥ ततश्चूर्णकृतमेकेत “पञ्चाकारोउस्ति, 
कथम्‌ ? दधिना मध्ये कोषपानम्‌, अम्लेन ” म्लेच्छरूपम्‌, लूवणेन वनचररूपम्‌, तेलेन 
आकाशचररूपम्‌, चूर्णकृतमांसेन पृथ्वीचररूपम्‌, तदूध्व॑स्थ 'मांसेन गोकुदहनं पञचाड- 
कुशरूपम्‌ । एवमेतेन' बाह्मपुजां च कारयेत्‌ । 
तत: स्वादस्य वर्णनममाह--चुणंकृतरसून' सदृशम्‌ । जलचर-मधु । वनचर- 
लवणम्‌ । आकाशचर-तिक्तम्‌। प्ृथ्वीचर-आद्रस्वादम्‌ू । पञ्चरस-पथ्चस्वादरूपं 
बाह्मकषाया म्र (म्लं) ' 'इत्येतेन षड्रसमधिमुज्चेत्‌ ॥ 


॥ * इति ज्ञानोदयतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥॥ 





), आमिषेण-च छ । 2. चित्तेन-क, ख. ग. घ. अ. । 3. जरूचरं-क, ख. ग. घ. हः. ज. जब. । 
4. 5. 6. रूपम्‌! नास्ति-क. ख. ग. घ. ढ. छ. झ. ज. । 7, रूपं-च, छ. । 8, कुण्डस्थे-क, ग. ज., 
कुण्डस्य-घ. च., कंण्ठस्थे-5. ज । 9. अध॑चन्द्र-च. । 0, हया-क., रूपा-ख., ग. घ. च. झ. । 
], भावित्वा-क खगघ.ड़ ज.झ्.अ. । 2 अत्र च. मातृका समाप्ता। 3, स्थितेन-ह. । 4, पञ्चा- 
कारो5पि-क.ग.च्‌. । 5 अमृतेन-क.ख.घ च. । 6, तदृध्व॑भां-5., तदर्थस्तमां-क, ग., तदबैमष्टमां-घ. । 
]7. मेतेनाचाय॑पूजां-क ख. ग, घ. हु. च. छ,. । 8, कृसर-क.ग., कृतरसेन-घ हू । 9, इत्यनेन- 
ज. ब. । 20 इंति ज्ञानोदयपज्जिकायां बाह्यात्मिक कुम्भसाधनं समाप्तम-ख. हः. छ. झ. ब. । 


अंणिमादिगुणाश्वापि 
अत एवाश्रयामन्या 
अतः सर्वाणि कर्माणि 
अंतः संलक्षयेत्‌ तानि 
अथातः संप्रवक्ष्यामि 
अन्यद्‌ विवजेयन्नित्यं 
अंप्रतिष्ठितनिर्वाण 
अवधघूृती धमंकायः 
अवधूती मध्यदेशे 
आत्मना सवंबुद्धत्वं 
इति संचिन्त्य योगीनद्रः 
इद॑ पव्यथ भूतानां 
उष्णीषं साधक ज्ञात्वा 
एता नाडिका: सर्वा: 
एवमभ्यस्यतः सम्यग्‌ 
एवं संपूजिता स्तोत्रे: 
एषामन्यतमो योग: 
कदलीपुष्पसंकाशं 
कर्म॑नित्यक्रमेणैव 
कर्ममारुतनिर्धृता 

कि पुनः सिद्धयः क्षुद्राः 
कुतो ध्यायान्मृत्युकाले 
कृत्वासौ संवरस्य 
कृष्णाष्टम्यां चतुद॑ध्यां 
कोणेषष्टस्तबक  ज्ञात्वा 
खाद्यभोज्यं तथा पिबेतु 
गुरुपादप्रसादेन 

चक्रे: षड्‌ ज्ञायते धीमान्‌ 
चित्तादेव भवन्तीति 
जिह्नां तालुगतां इत्वा 
ज्ञानमात्रं सदा तिष्ठेद्‌ 
तत्राक्षयूत्रेण निग्रमो 


ज्ञानोदयतन्त्रस्थ श्लोकार्धानुक़मणी 


]59 
39 
]99 
]28 
99 
52& 
449 
३3३35 
289 
508 
29 
489 
479 
3498 
48 
]898 
88 
298 
३75 
69 
5& 
428 
248 
]78& 
209 
388 
49 
458 
59 
32 
]49 
89 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
तस्मादचित्तयोगेन 
तस्या: समूहसंजाता 
ता एवं योनिनाड्यः 
तालदेशे तु वीरेश: 
तिस्नस्त्रिया (स्त्विमा) प्रधाना या 
तुष्टा: सिद्धि प्रयच्छन्ति 
तृतीयं खद्योतकाकार 
तेन तेनेव योगेन 
तेनास्य सवंसत्त्वा: 
तैलवदह्निरिवोद्ीप्ता 
द्रव्येषु काष्ठेषु च मृत्तिकासु 
द्वात्रिशच्चतृदंले चेव 
धमंचक्र शुभकुले 
धर्मोदयामहो दाने 
ध्यायात्‌ समाहितो यो5सौ 
तन च धर्म समादाय 

न तिथिन॑ च नक्षत्र 

न पूजाध्परं ध्यान 

न वन्दयेद्धी मान्‌ देवान्‌ 
नारके अवीचिकण्ठे 
निमित्तसिद्धि जानोयातु 
निर्माणचक्रमध्यस्थ 
निर्वाणाकारं जानीयात्‌ 
निविकल्पात्मको भूत्वा 
पञ्चमं तु सदालोक॑ 
पञ्चस्वपि च वर्णंषु 
पिण्डातीतं भवेत्‌ पिण्डं 
पुजाभिरबह्गुद्याभि: 
प्रत्यक्षे भावयेत्‌ स्वाज्रे 
प्रथमं मरीचिकाकारं 
प्रधाना सवंनाडीनां 


50 
३355 
345 
३]5 

०७ । 
३28 
]89 
38 
409 
249 
295 
498 
268 
460 
279 
439 

90 

98 
0.& 
5]28 
4798 
]29 

68 
49 
227 
3९८ 
228 
358 
239 
378 
3& 
309 
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प्रवेशाद वे भवेतु सिद्धि: 
मध्याह्ने भावयेदु योगं 
महाधमंव्याख्यानस्थानेन 
महामुद्राह्यया सिद्धिर्‌ 
येन येनेव भावेन 
योगजं स्फारयेद्‌ बुद्ध 
योगिनीभिद्च्युतो योगी 
ललना प्रज्ञास्वभावेन 
ललना संभोगिककायो 
लिज्ेषु त्रिदर्ल पद्म 
वर्ष च बहुतिक्रान्तं 
वामजापकरो नित्य॑ 
वामोच्चारों भवेद योगी 
वामोद्गत॑ यत्र जगत 
वितान॑ वारसिहं च 
विद्यच्छता(त) प्रतीकाशा 
विनाशो निरगंतो वायु 
'विभाव्योत्थापयेन्मन्त्री 
वीरवीरेश्वरीपूर्जां 
वीरस्य वीरजिद्दायां 
व्यञ्जनं च स्वरं तेषां 


श्लोकार्धनुक्षमणी 


369 
३398 
276 
]45 
402 

£०। 
234 
289 
3398 
259 
4]& 
20७5 
208 
98 

28 

7& 
३65 

79 
]69 

58 
260 


शरोराथ॑ च सवषां 
शिखास्थाने ललाटे च 
शुक्लरक्तादिपुष्पेण 
शुक्ला यास्ति अथ कृष्णा 
स एवं नियमः पीछे 
स(त्त) एवं भावमात्रेण 
स एवंभूतजातीयान्‌ 
सन्ध्यान्ते गुह्यचक्रे तु 
सर्व॑ च स्वशरीरेउस्ति 
सर्वेषु देवा मनसो विकारा 
संपूज्य वीरयोगिन्या 
संपूर्ण खादयेत्‌ पश्चात्‌ 
संभोगकायरूपात्मा 
संयोग पवन भेद॑ं 

संसार ऊध्वंगो वायुः 
सावघूती सविज्ञाय 

सिद्ध च वसुधादीनां 
सिद्धचते जन्मनीहैव 
सिहवद्‌ विचरेत्‌ स्त्रीभि: 
सैव निर्माणक ज्ञेयं 
हृदयाब्जगतं वायूं 


[09 
258 
275 
]68 
]008 
425 
465 
3995 
529 
490 
]79 


- 389 


328 
489 
4498 
30& 
]]& 

482. 
2]9 
468 
438, 


विशिष्टशब्दान॒क्रमणी 


अक्षसूत्र 8 अपराह्त 6 
अक्षिवहा 3 अपान वायु 3 
अक्षोम्य 0 अप्रतिष्ठितनिर्वाण 2 
अग्निमदय ]3 अभिमुखी (भूमि) 3 
अग्निवदना (नाडी) 4. अम्यन्तर 3 
अग्ररूपिणी 7 अमिताभ 0 
अग्रोत्तर 4. अमिताभा 3 
अद्भार 7 अमृत 4 
अद्धुरिक 3 अमृतधारा 8 
अद्भुछद्य 4 अमृतरूप 4 
अचला (भूमि) 3  अमृतास्वाद 4 
अचित्तयोग ]।  अमृतीभूत 4 
अजा (नाडी) 2 अमोघसिद्धि 0 
अणिमा (गुण) 9. अम्ल ' 84 
अद्वयज्ञान 3 अरहटृघटिका 8 
भद्यसिद्धि 7 अचंन 8 
अधश्रक्र 5 अचिष्मती (भूमि) 3 
अधिकार 4. अधंचन्द्राभ 5 
अधिमुक्ति ]2. अधंरात्र 6 
अधोगत ]2 अर्बुद 2,4 
अधोमुखी 6,7,0 अवधूती 0,! 
अध्यात्म 4,3 अवीचि 2 
अनन्त ]4 अशेषाकाश 8 
अनभिस्कारा 6 अश्रुवहा 3 
अनाहत 25 अब्व 3 
अनुत्पाद (ज्ञान) 3. अष्टदल 4,5,0 
अनुयोग 6 अष्टधातु 
अनुरक्ता 8 अप्ठ्यद्ध सुमेर 2 
अनुलोम 5 अष्टव्मशान ] 
अन्त्रमालावहा 3 अष्टस्तबक ] 
अपर गोदावरी 6,3 अष्टस्तम्भ ] 
अपरयोग 5,8 अष्टाजू जु 
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अस्तमनोदय 
अस्थिपज्जर 
अस्थिवहा 
अंकार 

आ (बीज) 
आकषंणी 
आकार 
आकाश 
आकाशगर्भ 
आकाशचर 
आकाशधातु 
आग्नेय (द्वार) 
आग्नेयमण्डल 
आचाये 
आत्मतत्त्व 
आत्मपीठ 
आत्मपूजा 
आदर्शंण (ज्ञान) 
आदिरक्त 
आधाराधेयमण्डल 
आद्य चरु 
आनन्द 

आप 
आद्रंस्वाद 
आलि 
आलिकालि 
आलिस्वभाव 
आहृति 

आहुः 
इज्भला-पिज्भला 
इहजन्म 

उग्रा (नाडी) 
उत्तम 
उत्तभाड् 
उत्तरकुरु 
उत्तरदल 


ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 


,6,3 
]4 
2,6,8 
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]4 


6,3 
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उत्तर (द्वार) 
उत्त रायण 
उत्पन्नक्रम 
उदान वायु 
उद्यान 
उपक्षेत्र 
उपछन्दोह 
उपपीठ 
उपमेलापक 
उपवास 
उपब्मशान 
उपसाधन 
उपाय 

उपाय (पारमिता) 
उपेक्षा 
उल्कास्या 
उष्णीष चक्र 
ऊनविशत्याकार 
ऊरुद्बय 
ऊर्णाकोश 
ऊध्वंग 
ऊध्व॑चक्र 
ऊध्बंमुखी 
ऊध्वस्थमांस 
एकवर्ण 
एकार 
एकीभाव 
ऐराबती 
ऐशान (द्वार) 
ओडियान 
ओढड़ 

अकार 

3» बीज 
ककार 

कक्ष 

कक्षद्रय 
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कद्भार भद्धू र 
कद्भाल 
कण्ठ 
कण्ठचक्र 
कदलीपुष्प 
कबन्ध 
करुणा 
करोटक 
कर्केतन 
कमनित्यक्रम 
कर्ममारुत 
कमंमुद्रा 
कलि (युग) 
कलिज 
कषाय 
काकास्या 
काञ्नी 
कामपश्चक 
कामरूप 
काय 
कायचक्र 
कायचतुष्टय 
कायत्रय 
काल 

फालि 
कालिस्वभाव 
काशी 

काट 
कांस(स्य)पात्र 
कीरक 
क्रुचढय 
कुण्ड 

कुम्म 


कुरुक्षेत्र 


कुलता 
कूटागार 


विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


7 
2 
3,5,6,0,2 
[] 

7,0 

] 

6,7 

2 

]0 
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कल 


च्च्बे 
कल 
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कूम॑पात्र 

कृत (युग) 
कृत्यानुह्ठान 

क्ृष्ट (ष्ण) 

केचित्‌ 
केशरोमवहा 
कोणवासिनी 
कोशल 

कोषपान 

क्षत्री 

क्षयज्ञान 

क्षान्ति (पारमिता) 
क्षीरघारा 
क्षीरवहा (नाडी) 
क्षुद्रसिद्धि 

क्षेत्र 
खगमुखाकार 
खगानना 

खज् (सिद्धि) 
खज़धारी (नाडी) 
खण्डकपाली 
खण्डरोहा (नाडी) 
खद्योताकार 
खबवरी 

खेचरी 

खेट 

गगनोपम 

गज्जा 

गणा (नाडी) 
गन्ध 

गन्धवहा 

गया 

गिरिगुहा 

गुद 

गुल्फ 
गुरुपादप्रसाद 


9 
83 


2,3 


हे 


65 


कक व 
५० ७ बं> (३ वें 39 +%क (९ 


( 
छू 
कल 


3 
क 
हम. 


2,3, 


५5 
कल 


> 


किन 
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गुह्मचक्र 
गुह्मपूजा 
गृहदेवता 

गो 
गोकुदहन 
गोत्र 
गोदावरो 
ग्राह्मग्राहक 
ग्रीष्म 

घना (नाडी) 
घोरा (नाडी) 
घ्राण 

चक्र 
चक्रचतुष्टय 
चक्रडाक 
चक्रदय 
चक्रवतिनी 
चक्रबभिणी 
चक्रवेगा 
चक्री (नाडी) 
चक्षु 

चक्षुढ॑य 
चण्डाक्षी 
चण्डाली 
चतुरख्र 
चतुदंल 
चतुर्देवी 
चतुर्दार 
चतुश्रक्र 
चतुश्रक्रभावना योग 
चतुष्टयस्वभाव 
चतुष्पथ 
चतुःपूजा 
धतुःषष्टिदल 
चतुःसागर 
चतूरूप 


ज्ञैनोदयतन्त्रमँ 


0,,2 


0,3 
,4,7,,2 
5,6 

3 

5 


बी ० (९ >> 


80,3 


,2,5 
4,0,3 
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चन्द्र 
चन्द्रफल 
चन्द्रमण्डल 
चन्द्रसूर्य 
चन्द्रा 
चरु 
चित्त 
चित्तचक्र 
चित्तघर 
चित्तविश्ञाम 
चिन्तामणि 
चूणं 
चु्णकृत 
चर्णकृतमांस 
चैत्यालय 
चैरक 
चोद्धता (छता 5 छोता) 
छ््दोह 
जगदथे 
जगन्नाथ 
जद्भा(हय) 
जठर 
जप 
जम्बूद्वीप 
जलूचर 
जानुद्यय 
जालन्धर 
जिनमत 
जिह्ा 
ज्ञान 
ज्ञान (पारमिता) 
ज्ञानतत्त्व 
ज्ञानमुद्रा 
ज्ञानोदय 
ज्ञेय-ज्ञान 
ज्वलघ्ती 


724 
]4 
]4 
9 


3,4 


ज्वालामाला 
डॉकिनी 
डाकिनीस्वभावा 
डोम्बी 
तत्त्व 
तत्त्वपीठ 
तथता 
तथागत 
ताम्रधातु 
तारा 

तालु 
तालुकमल 
तालदेश 
तिक्त 
तिथि 
तिलका 
तेज 
तेजिनी (नाडी) 
तेजोधातु 
तैल 
तैलवक्ति 
तोयघातु 
त्रयरूप 
त्रिकाय 
त्रिकोण 
त्रिदल 
त्रिभव 
त्रिभुवन 
त्रियान 
त्रिरत्त 
त्रिलोक 
त्रिंशकुनि 
त्रिशरण 
त्रिसन्ध्या 
त्रेता (युग) 
ज्र्यक्षर 


विशिष्ट शब्दानुक्रमणी 


. । त्वड्मलवहा 
2,4,3.. त्वरित 
4 थुलामाला 
3. दक्षिण कण 
2. दक्षिण गुल्फ 
6 दक्षिण दल 


] दक्षिण (हार) 
4,6,7,8 दक्षिण नासा 


3 दक्षिण नेत्र 
6,40,83 दक्षिण पादाग्न 

5  दक्षिणायन 

2. दघि 

5 दर्शनज्ञान (आदश) 

44  दश दिक्‌ 

8 दश पारमिता 

8. दश पीठ 
6,व3 दश भूमि 

4 दान (पारमिता) 
,।0 दिग्‌दल 

4  दिनरात्रि 
7,।0 दीपाकार 
,0 दुःख 

3 दुःखज्ञान 


2,3. दूरज़्मा (भूमि) 
2,5 देव 


4,0 देवता 
7,9  देवतातत्त्व 
3 देवतात्मक 
3 देवशासन 
3  देवीकोट 
2. देह 
3 द्र॒व्य 
3 दुमच्छाया 
]3. द्वथ (हृदय) 
6  द्वयद्यैकरूपा 


[3. द्वार््रिशत्पुरुषलक्षण 


के 
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द्वात्रिशहल 
द्वात्रिभहुलकमल 
द्ात्रिशद॒यञ्जन 
द्वात्रिशन्नाडी 
द्वापर (युग) 
द्वारपालिनी 
ह्विपुट 


हि] 


घन्वाभ 

घमं 

घर्कम 

घमंकाय 
धमंचक्र 
धमंज्ञान 
धमंधातु 
घमंधात्वीश्वरी 
धमंमुद्रा 
धमंमेघा (भूमि) 
धमंसमादाय 
धर्मोदय 
घर्मोदया 
धर्मोदयाकार 
धातु 

धघूमाकार 

ध्यान 

ध्यान (पारमिता) 
नक्षत्र 
नखदन्तवहा 
नगर 

नटी (नाडी) 
नदीतीर 

नर 

नाडिका 

नाडी 

नाडोत्रय 
नाडीत्रयभावना 
नाडीत्रयभावनायोग 


ज्ञानोदयतन्त्रम 
5,0 नाडीत्रययोग 
2 नाभि 
5 नाभितरू 
5 नाभिमण्डल 
6 नंभिमूल 
4. नाम्यक्ता क्रम 
। नारक 
2 नारिकेलपात्र 
3 नालख्पा 
]2 नासिकाग्र 
367,व] नित्यक्रम 
5,7,8,2 निमित्त 
3. निमित्तसिद्धि 
0,83 नियम 
]0 नियोग 
6 निरशभ्रगगन 
4 निरालम्बा 
8  निरोध 
]  निरोघधज्ञान 
]0.. निर्गत 
]0 निर्माणक 
,3. निर्माणकाय 
8 निर्माणचक्र 
5,8. निर्मिता 
3. निर्वाण 
8  निर्वाणकारक 
2. निर्वाणाकार 
3 निविकल्प 
3. निश्चल 
]. निषद्या 
3. निष्काशमाग 
4,7,0,] निष्पन्न 
2,3,4,7,0 नील 
4,7,!] नैऋत्य (द्वार) 
।0 पजु्चकाम 
7 पच्चचक्र 
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कक... कम 
बज 


2,6,] 
4,5,7,8 


फ्ञ्चजाति 
पुञ्चजिन 
फएञचन्ान 
एञ्चज्नानविशुद्धि 
इञ्चडाक 
पल्चतथागत 
पजञ्च॒देवी 
पञ्चद्वीप 
पञ्चघातु 
प्रज्चपीठ 
पञ्चमण्डल 
पञ्चरस 
पञ्चवर्णं 
पञ्चवायु 
पञ्चसार 
पञ्चस्वाद 
पञ्चाकार 
पञ्चाइूकुश 
पल्चेन्द्रिय 
पञ्चेन्द्रिय घातु 
पटा (नाडी) 
पद्म 
पद्मज्वालिनी 
पद्मयडाक 
पद्मनतें श्वर 
पद्मनृत्येश्वरी 
पद्मभाजन 
पद्म राग 


परचित्त ज्ञान 
परपीठ 

परम गम्भीर 
परमपद 

परम मन्त्र 
परमानन्द 
प्रमार्थ-संवृतति 


विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


3 
3 
3 
3 
3 

] 
3 
]3 
3 
3 
3 
]4 

9 


3 
3 

]4 
8,3,4 
3,4 

3 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

]0 
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पवनभेद 
पश्चिम दल 
पश्चिम (द्वार) 
पाचिनी 
पाण्डरा 
पाताललोक 
पातालवासिनी 
पात्र 
पादद्वय 
पादपृष्ठ 
पादाड्गुलि 
पायु 

पाध्णि 
पाषाण 
पिण्ड 
पिण्डातीत 
पित्त 
पित्तवहा 
पीठ 
पीतवर्णं 
पीयूष रस 
पुरीषवहा 
पुरुषकार 
पुल्लीर 
पुल्लीरमलूय 
पुष्टि 

पूजा 
पूयवहा 
पूव॑दल 
पू्व॑द्वार 
पू॑बिदेह 
पूर्वाह्न 
पृथ्वी 
पृथ्वीचर 
पृथ्वीधातु 


23 
॥2 
2,3 


-3 
6,0,3 
4,6,3 


3,4 
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पेयलू 

पेयल रूप 
प्रकृतिपरिशुद्ध 
प्रचण्डा 

प्रज्ञा 

प्रज्ञा (पारमिता) 
प्रज्ञावर्ण 
प्रज्ञोपाय 
प्रज्ञोपाययोग 
प्रणिधान (परिमिता) 
प्रणिहिता 
प्रतिमावन्दन 
प्रत्यवेक्षणा (ज्ञान) 
प्रधाना (नाडी) 
प्रनाडिका 

प्रबोध 

प्रभाकरी (भूमि) 
प्रभा (नाडी) 
प्रभामति(ती) 
प्रभास्वर 
प्रभास्वरा 
प्रमुदिता (भूमि) 
प्रयाग 

प्रवेश 
प्रवेश-निष्काश 
प्रवेश मार्ग 
प्राणवायु 
प्रेतपुरी 

फटकार 
फुफ्फुसवहा 
फुल्लित 


>> 


फुफुस 


बल 
बल (पारमिता) 
बलवहा 

बला (नाडो) 


ज्ञानोदयतन्त्रम 
4 बालसिघा(ण) वहा 
]4 बाष्प 
।. बाह्य 
2 बाह्मपूजा 
2,6,0,0,3 बिन्दुरूप 
3 बीजाक्षर 
7. बुद्ध 
7,[। . बुद्धकाय 
9 बुद्धभूमि 
3 बोधिचित्त 
6 बोधिचित्त रूप 
8 बोधिचित्तवहा 
2,3 बोधिचित्तस्वभावा 
]  ब्ोधिबीज 
2 बोघिसत्त्व 
7 ब्रह्मभुवन 
3. ब्रह्माण्ड 
3 ब्राह्मण 
2. ब्राह्मण्यासार 
5. ब्राह्मी 
4. भगा (नाडी) 
2 भाव 
6 भावरत्न 
7,[। भावाभाव 
7 शभिक्षु 
7 भूचरी 
83.. भूत 
3. भूमि 
6 भौतिक 
3 शभ्रूमध्य 
]]। मकार 
। मणिवज्वितान 
9 मण्डल 
3 मदन 
3. मद्य 
2,3. मधु 


च्क 


हि 


2,3,4 
9,4 


2,6 
5,7 


2,4 
]4 
2,7,0 


,4,6,8,9 
9 
3 


]4 


भधुरां (नाडी) 
मध्यदे श 
मध्यद्वीप 
मध्यमण्डल 
मध्यमा 
मध्याह्न 
मनस्‌ 
मन:स्थान 
मन्त्र 
मन्त्रतत्त्व 
मन्त्री 

मरीचि 
मरीचिकाकार 
मरु 

मत्यंलोक 
मर्मोद्घाटक (हार) 
मलमूत्र 
मस्तक 
मस्तकपृष्ठ 
महाकद्भाल 
महाज्ञान 
महाधरम 
महानाडी 
महानासा 
महाबला 
महाबला (चण्डा) 
महाभिज्ञा 
महाभैरव 
महाभैरवी 
महामुद्रा 
महामुद्रासिद्धि 
महायोग 
महावीर 
महावीर्या 
महासंघी 
महासाधन 


बिशिष्टशब्दानुक्रेमणो 


2 
0 

3 

7 

6, 
0,2,3 
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महासुखकाय 
महासुखचक्र 
महोदधि 
मातृका 
मातृकागृह 
मामकी 
मारणी 

मार्ग 
मार्गज्ञान 
मार्जालक मद्य 
मालव 
माहेन्द्रमण्डल 
मांस 
मांसवहा 
मुक्ति 
मुक्ति(क्ता) 
मुख 

मुदिता 
मृत्रवहा 
मृण्मय 
मृत्तिका 
मृत्युकाल 
मूदुयोग 

मेढ 
मेदोवहा 
मेलापक 
मैत्री 
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6,7 
2,5 


0 


6,0,3 
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योग 

योगज 
योगपीठ 
योगाम्यास 
योगिनी 
योगी 
योगीन्द्र 
योनिनाडी 
रक्त 

रक्तरूप 
रक्तवर्ण 
रक्तहा 
रजा (नाडे) 
रत्नडाक 
रतनवज् 
रत्नसंभव 
रस 

रसना 
रसना-ललना 
रसवहा (नाडी) 
रसून 

रंकार 
रामेश्वर 

राहु 

रूप 
रूपस्कन्ध 
रूपिणी (नाडी) 
रूप्यधातु 
लज्कुश्वरी 
लता (नाडी) 
लम्पाक 
ललना 


. ललाट 


लवण 
लंकार 
लामा (नाडी) 


ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 
5,8,9,] . लिज्ध 
5 लोचना 
6 लोचनी 
5  लोहधातु 


4,6,9  लोहितवहा 
०,8,9 वज्रजटिल 


9 वच्डाक 
7,4 वज्रदेह 
5,84 वज्धात्वीश्वरी 
4 बज्पञ्ञर 
6,3 वज्प्रभा 
6 वज्प्राकार 
3 वजाभद्रा 
3 बज्रमति 
3 बज्ञयोगिनी 
0 बज्वाराही 


0,3 बवज्रवितान 
0,8]।  वच्ञसत्त्व 


7 बजहुंकार 
2 वनचर 
44 बन्दना 


6,।0 वरुणभू 


3. वर्ति(बस्तितवहा - 


6 
0,3 कक 
!0. सन्त 
2,।3 वसन्ततिलक योग 
3 वबंकार 
3 वाक्‌चक्र 
3 वात 
3. वाम 
40,।! वामकर्ण 
0,8 ]2 वामगुल्फ 
4 . वामजाप 
6 वामनासा 
2,3 वबामनेत्र 


3,0 
6,0 


2,4,3 
24,0 


3 4 


बामपाणि 
वामपाद 
वामोच्चार 
बामोद्गत 
वायव्य (द्वार) 
वायु 
वायुधातु 
वायुमण्डल 
बायुवेगा 
वारसिह 
वाराणसी 
बाराही 
वाराहीमूल 
वारुणमण्डल 
वासुकि 
बाह 
विकटदंष्ट्री 
विकार 
विचित्र 
विजनगृह 
विज्ञानधातु 
विज्ञानस्कन्ध 
वितान 
विदिग्दल 
विनाश 
विपाक 
विमद॑ 
विमला (भूमि) 
वि(वी)रमती 
विरमानन्द 
विखूपाक्षा 
विलक्षण 
विलोम 
विवर्च 
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वेरोचन 
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शिशिर 
शीतहूँकार 
शी 

शील (पारमिता) 
शीशक धातु 
शुक्तिपात्र 
शुक्ल 
शुभकुल 
शुश्रमचय 
शुभ्रवर्ण 
शूकरास्या 
शूद्र 
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शूल 

शोष 
शौण्डिनी 
इमशान 
श्यामा देवी 
श्रद्धा 
श्रावणैरक 
श्री चक्रसंवर 
श्रीहेरुक 

श्रोत्र 

इलेष्म 
इलेष्मवहा 
अान 
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अेतवहा 
षट्चक्र 
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षट्तारा 
घटुत्रिशन्‍नाडी 
घट्पटाकार 
घट्स्कन्ध 


ज्ञानोदयतन्त्रेम्‌ 


6 षडिन्द्रिय 
।2 षड्जिन 
5 षड़्धातु 
3 षड्रस 
3 षोडशदल 
3.. षोडश घृन्यता 
5 षोडश स्वर 
]2 षोडशाब्द 
]3 सदालोक 
6 सदगुरु 
4. सन्ध्या 
6 समता 
]3 समताज्ञान 
5,6 7 समयचक्र 
7 समाधि 
]  समानवायु 
]] समा (नाडी) 
3 समापन्न 
,.2,।3 समुत्पन्नक्रम योग 
3 समुदय 
3 समुदय ज्ञान 
6 सम्भोगकाय 
4 सम्भोगचक्र 
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]3 सब्य 
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संवर 
संवित्ति 
संवृतिज्ञान 
संसार 
संस्कारस्कन्ध 
सागर 
साधक 
साधन 
साधुमती (भूमि) 
सानन्‍्दा 
सिता (नाडी) 
सिद्धि 

सिन्धु 
सीमान्तवहा 
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सुगत 
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सुभद्रगुण 
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सूर्योकार 

सृष्टि 

सेवा 


विशिष्टशब्दानुक़्मणी 


9 सौख्यदा (नाडी) 
6  सीराष्ट्र ' 
3 स्कन्धद्य 
0,2 स्तनयुगल 
]0 स्तोत्र 
6 स्थावर 
9,,।2. स्थिति 
6,9 स्थूल 
3 स्नायुवहा 
8 स्निग्धा (नाडी) 
3. स्पशं 
8,9,] स्प्वैव्ज्ी 
3,] स्पशंवहा 
3 स्फरणयोग 
!  झ्फुटा (नाडी) 
के स्फूलयोग 
2, 
स्वप्नप्रबोध 
। स्वभावकुक्षि (नाडी) 
े स्वभावशुद्ध 
3 स्वयम्भ्‌ 
3 स्वर 
2  स्वरवैरिण 
3 स्वर्यज्ञन 
3. स्वर्ग 
3 स्वर्गालय 
2,3 स्वशरीर 
3 स्वाज्र 
7 स्वाद 
2. स्वाभाविककाय 
7 स्वेद 
4 स्वेदरूप 
6  स्वेदवहा 
4 हयकर्णा 
]]  हपयग्रीव 
6 हरितवर्ण 


2 
5,0 
3 

]0 
6,3 
3 
,, <,4 
॥ 
]4 

5 

]4 

] 


ह 9 (३ (३ बे 


30 


हला (नाडी) 
हस्तद्वय 


हिमालय 
हुंकार 

हूँ (बीज) 
हुँकार 
हृच्चक्र 
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हृत्कमल 
हृदय 
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मसुदक--_ 
रामेश्वर पाठक 
सारा सल्यांकय, बमारस । 


क.०००+ » + २ ७ ७ २ ९ ९ सकी 


द्वितीय संस्करण का प्राक्थन 


योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त का प्रथम संस्करण बहुत शीघ्र 
हो समाप्त हो गया था। पाठकों ने इस पुस्तक का आशातीव आदर 
किया। उनमें से बहुतों को इसके द्वारा जीवन में सान्त्बना और 
शान्ति मिली । अंथ के कहीं से भी प्राप्य न द्ोने पर छेखक के पास 
पत्र पर पत्र आने छगे। किन्तु अनेक कारणों से इसका दूसरा 
-संस्करण नहीं निकल पाया। तारा प्रिन्टिंग प्रेस ( वाराणसी ) के 
श्री रमाशं कर पण्ड्या के सहयोग से यह पुस्तक अब पुनः पाठकों के 
सामने उपस्थित है । इसके पुनश्रकाशन में जो अत्यन्त विलम्ब हुआ 
उसके लिये लेखक क्षमा चाहता है। 


. आत्रेय निवास 
गंगा दशहरा 
सं० २०१४ 


भीखनलाल आत्रेय 


भारतीय घर्म और दर्शन के परम भक्त 
सेठ जुगल किस्लोर क्डिला के 
करकमलोंमें 
सादर समर्पित 


एतच्छाख्रधनाभ्यासात्यौन:पुन्येन बीक्षणात्‌ । 

परा नागरतोदेति.. मद्त्वगुणशाल्नी ॥ १॥ 

बोधस्यापि पर बोधं बुद्धरिति न संशय: । 

जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु. श्रुते समनुभूयते ॥ २॥ 
( योगवासिष्ठ २१८।३६,८ ; ३॥८।१३, १५ ) 


इस शास्के बार बार पढ़नेसे और इसमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंको 
भलीमभौति व्यवहारमें छानेसे मनुष्यमें मद्दान्‌ गुणोंवाली नागरिकताका 
उदय होता है। इस ग्रन्थके श्रवणसे बुद्धिमें परम ज्ञानका उदय हो 
जाता है और जीवन्मुक्तिका अनुभव द्ोने छगता है। 
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प्रस्तावना 


* परमात्माका अनेक बार धन्यवाद है कि छेखक आज पाठकोंके 
सामने “योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तक को रखनेका 
सीभाग्य प्राप्त कर रहा है। योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य 
में एक अरुत, मद्दान, ओर अनुपम आध्यात्मिक अअन्थ हैे। 
जिस जिसने इस महाग्रन्थका विचारपूर्वक अध्ययन किया है 
उसीने इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इस परम पाबन ज्ञान- 
गज्नासे लेखकके इस जन्मका प्रथम परिचय ११ वर्षकी आयु- 
में पतितपावनों श्रीजाहबी के तटपर स्थित परम पुण्य स्थान हरि 
द्वास्में एक मित्र के घप्पर हुआ था। तभी से अबतक बराबर किसी न 
किसी रूपमें लेखक इस ग्रन्थर्नका अनुशीलन करता चढ़ा आ रहा 
है। इसके अति उच्च और गहन दाशेनिक विचारोंकी ओर ध्यान 
देते हुए छेखकको सदा ही इस बातका बढ़ा आश्रय रहा हे कि 
इतने उत्तम ग्रन्थ के सम्बन्ध्में अभी तक क्‍यों किसी आधुनिक 
वैज्ञानिक-समाठोचना-निष्णाव भारतीय दर्षनके व्याख्याता भारतीय 
अथवा पाम्रात्य पण्डितने अंग्रेज़ी या जमेन भाषामें कोई पुस्तक नह्टल्‍ी 
लिखी--जबकि इसकी अपेक्षा बहुत क्षुद्र अन्थों तककी व्यास्याएं 
और समाछोचनाएँ लिखी जा घुकी हें। भारतोय द्शनके सम्बन्धर्मे 
ढिखनेवाले अधिकतर वढ़े बड़े विद्वानोंने योगवासिष्ठका नाम तक भी 
अपने गन्थोंमें कुछ दिन पद्दितें तक नहीं लिया था। सन्‌ १९२३ 
में एम. ए. की परीक्षा पास करके, काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यमें सहा- 
यक्‌ दृशेनाध्यापकके पदपर नियुक्त होते द्वी, लेखकने यथा अवकाश 
योगवासिष्तका नियमित और विचारपूर्वेक अध्ययन आरम्म किया, और 
इस अन्थके सम्बन्धर्में आधुनिक रीतिसे अंग्रेज़ी भाषामें कुछ लिंखनेका 


( १२ ) 


प्रबन्धकोंके सामने लेखककी प्रकाशित पुस्तकोंकी बहुत प्रशंसा की, और हे 
उनसे उसकी बृहत्‌ पुस्तकके प्रकाशित करनेका सफछ अनुरोध किया! . 
कहाँ के मैनेजर मद्दोदयने तुरन्त ही लेखकसे उस पुस्तककी दस्तलिखित 
प्रति मेंगाई, और पुस्तकको श्रकाशित करनेकी स्वीकृति एक सप्माइके. 
भीतर ही भेज दी । छेखक श्री सुब्बराव साइबकी इस ऋपाका जन्म: 
भर ऋणशी रहेगा। थियोसोफ़िकल पब्लिशिंज् हाउसका भी लेखक - 
सदाके लिये कृतज्न है, क्‍योंकि उसके मे नेजर महोदयने इस बृहत पुस्तक - 
के छुपवाने और प्रकाशित करानेमें विशेष कष्ट उठाया है, और इसको : 
बहुत सुन्दर और शुद्ध रूपमें निकालनेक। प्रयत्न किया है। दिसम्पर .. 
सन्‌ १९३६ में यह बृहत्‌ अन्थ “दी फिलांसोफ़ी आँफ दी योगवासिष्ठ! 
( 7%6 90॥08070 ए| ४6 ४०8४9प्रद89॥78 ) नामसे श्रकाशित : 
हुआ। प्रथ्वी-मण्डछके प्रायः सबही सभ्य देशोंमें इसको आशातीद / 
सम्मान मिल रहा है। विद्वानों, समाछोचकों और पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी. * 
दिंछ खोल कर प्रशंसा की है । इसके लिये वे सब लेखकके धन्यबावके . 
पात्र हैं। इस पुस्तक के अनेक पाठ कोंके पाससे छेखक के पास जो समझ” 
समयपर. चिट्टियाँ आती रहती हैं, उनसे ज्ञात होता है कि योगवासिप्ठके 
' दार्शनिक सिद्धान्तोंसे कुछ छोगोंके संतप्त चित्तको बहुत शान्ति मिली दे के ? 
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पुस्तक “श्रीवासिष्ददशनम्‌”” नामक भी यू० पी गवरमेण्टकी 
#प्रिस्सेस ऑफ़ बेल्स टेक्स्ट्स” मालामें श्रकाशित हो गई। इस 
कृपाके छिये छेखक कविराज जी का बहुत ऊतज्ञ हे । 

राष्ट्रभाषा छिन्दीमें भो योगवासिष्ठ पर एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित 
करनेकी अभिकछाषा लेखकके मनमें बहुत दिनोंसे थी, लेकिन अन्य 
कार्योंकी अधिकतासे अवकाश न मिलनेके कारण यह अमिछाषा बहुत 
दिनों तक पूरी न दो सकी । प्रस्तुत पुस्तकके आरम्भ होनेका सबसे 
अधिक श्रेय काशीके पत्र “सनातनधमे” के सहकारी सम्पादक पण्डित 
गया प्रसाद ज्योतिषी जीको है। उनके अनुरोधसे ही यह पुस्तक 
“सनातनधमे” में एक लेखमालछाके रूपमें ? माचं सन्‌ १९३४ को 
आरम्भ हुई थी। कुछ दिनों तक तो यह लेखमाछा चलती रही, 
किन्तु फिर अवकाशके अभाषसे बन्द हो गई। उस मालामें जितने 
लेख छपे थे वे शञानमण्डल प्रेस, काशी को कपासे साथ साथ पुरत्का- 
कारमें भी छप गये थे। लेल्लमाला स्थगित होनेसे पुस्तक भो स्थगित 
हो गई। इस बीचमें सनातनधर्मका टाइप भी बदल गया। पुस्तक 
कब प्रकाशित द्ोगी इस सम्बन्ध्में अनेक चिट्टियाँ आनेसे, और श्रीमती 
आत्रेयके पुस्तककों पूरा कर देनेके बारबारके अनुरोधसे, जब जितना 
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अवकाश मिला उतना ही अंश इस पुस्तककका लिख कर छपवाया गया। 
इस रीतिसे आज इस पुस्तकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया है । पहिले 
ती विचार यही था कि पूरा अन्थ एक हो जिल्दमें छपे । लेकिन इस 
विचारसे कि ग्रन्थ बहुत बड़ा दो जाएगा, इसको दो भागोंमें विभक्त 


कर दिया है। प्रथम भाग पाठकों के सामने है । दूसरे भागमें योग- 


वासिष्ठका तुलनात्मक और समाछोचनात्मक अध्ययन होगा। सारी 
पुस्तक एक साथ न छिखे जाने ओर छपनेके कारण इस पुस्तकमें 
शैली, क्रम और व्याख्याके कुछ दोषोंका आ जाना स्वाभाविक ही है। 
आशा है कि पाठक और समाछोचक उनके लिये छेखकको क्षमा 
करंगे। इस पुस्तकमें लेखकने योगवासिष्ठके संस्कृत जछोकोंका 
अभक्षरशः हिन्दी अनुवाद करनेका साहस नहीं किया; पर जहाँवक 
हो सका है योगवासिष्ठके भावोंको ही हिन्दुस्तानी भाषामें पाठकोंके 
सामने रखनेका प्रयल्न किया है। कछोकोंके अनुवादके साथ यदि 
लेखकने अपनी ओरसे कोई बात छिख्री है, तो उसको कोष्ठोंके 


भीतर छिखा है। जछोकोंके आगेवाले कोष्ठोंके भीतर निर्णयसागरप्रेस 
बम्बईसे प्रकाशित संस्कृत प्रन्थ योगवासिष्ठके प्रकरण, सर्गे, और 
श्छोकोंके अड्ट दिये गये हैं, ताकि पाठकोंको यह ज्ञात हो जाए कि ;: 


अमुक श्छोक मूलग्रन्थमें किस स्थानपर है । 


इस पुस्तककी अनुक्रमणिकाके बनानेमें लेखकके प्रिय शिष्य और । 
मित्र, श्री श्यामसुनद्र खत्नी “सुन्दर” और उनकी सुयोग्य बदिन : 
कुमारी सावित्रीने सहायता दी है। इसके छिये वे दोनों लेखकके , 


धन्यवादके पात्र हैं। पुस्तकके इस समय समाप्त हो जानेका बहुत सा 
श्रेय लेखककी धर्मपत्नी श्रीमती छक्ष्मी आत्रेयको है, इसलिये छेखक 
उनको भी धन्यवाद देकर इस प्रस्तावनाकों समाप्त करता है | ह 


काज्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
४०6० कं | भी० ला० अआतेग 
सम्वत्त, १९९४ वि० * ह 
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(७ ) परलछोकके अनुभवके पश्चात्‌ फिर यही 


जीवनकी दशायें भ्रुगतनी पढ़ती हैं २९७ 
(८) योगमागपर चलने वाठोंकी गति. ; .- २५९८ 
(९) एक शरीरको छोड़कर जीव दूसरेमें प्रवेश 

करता है र्९्द 
(१०' जन्म-मरणका अनुभव तब तक द्वोता है 

जब तक कि आत्मनज्ञान नहीं होता २९९ 
(११) मरनेके पीछे जीवन्मुक्तकी गति श २९९ 
(१२) आत्माके लिये जीवन-सरख नहीं है ३०० 


(१३ आयुके थोड़े ओर अधिक दोनेका कारण ३०१ 
(१४७) कौन मौतके बससे बाइर है ३०१ 


( २६ ) : 
विषय... पृष्ठ . 


१४--अञ्मा ३०४: 
५ १ ) जगतकी उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई है ३०४ | 
(२ , ब्ल्याका स्वरूप मन है ३०४ ? 
(३ ) ब्ह्माकी उत्पत्ति परम बह्मसे होती है ३०५ 
(४ ) अह्यका यह स्पन्दन स्वाभाविक है ३०६ « 


(५ ) ब्द्यमें स्पन्द्न होना उसकी अपनी छीछा है... ३०६ : 
( ६ ) बद्यका स्पन्दन त्रह्मसे अन्य सा रूप धारण हे 


कर लेता है ३०७ : 

(७ ) जद्या ( मन ! ब्रह्मकी संकल्प शक्तिका रचा ; 

हुआ रूप है ३०७ ! 

(८ ) जद्याकी उत्पत्तिका कोई विशेष हेतु नहीं है. ३०८ 

(९ ) ब्रह्मा कर्मे-बन्धनसे मुक्त है ३०८ ० 

५१०) ब्रह्माका शरीर केवल सूक्ष्म है, स्थूल नहीं ३०८ 

(११) ब्रह्मा ही संसारकी रचना करता है ३०९ ३ 

(१२) ब््मासे उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है ३१० ! 

- (१३) हरेक सृष्टि नई है ३९० ; 
«- १५--भक्ति ३११: 

ह (१) अद्यकी अनेक शक्तियाँ ३११ 
(३ ) अक्की स्पन्दनशक्ति श्श्र्‌्‌ 

(३ ) प्रकृति ह ३१२ : 

(४ ) शक्तिका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध... ३१३ ; 
१६--परम म्क्ष ३१६ : 
(१ ) अड्ा ३१६ #& 


(२) बद्यका वणन नहीं हो सकता ३१७ 
:( ३) नेति नेति ( तह्य न यह है और न वह है) ३१७ ॥ 
(४) जह्वको एक अथवा अनेक भी नहीं कद सकते ३६८ 3 
(५ ) अड्य श॒त्य हे अथवा कोई भावात्मक पदार्थ ;। 

दैयहमीकद्ना कठिन है... ३१८ ॥ 
( ६ ) अश्जविद्या ( ज्ञान ) और अविया ( अज्ञान ) 


परे है ३१९ | 





( २७ ) 


विपय '... पृष्ठ 
( ७ ) ब्रह्म तम और भ्रकाश दोनोंसे परे हैं ,.. ३२० 
- (८) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन ३२१ 
(९) ब्रह्मको “आत्मा” भी नहीं कह सकते ३२१ 
(१०) ब्रह्मका क्या स्वभाव है यह कहना असम्भव है ३२१ 
(११) ब्रह्मके कुछ कल्पित नाम ... शरर 
(१२) ब्रह्मका वणव ३२३ 
१७--अक्षका विकास - शे३३ 
(१ ) जगत्‌ ब्रह्मका बृ हश मात्र है ३३३ 
(२ ) तीनों जगत्‌ त्रक्कके भीतर स्थित हैं ३३६ 
(३ ) ब्र ह्मही जगतके रूपमें प्रकट होता है. -.. श३७ 

' (४ ) जगतके रूपमें प्रकट होना त्रह्मका स्वभाव - 
: हीहे हक रेशेफ 

(५ ) सारा सृष्टिक्रम त्रक्षके लिये निमेषका अंश 

मात्र है . ३श्८ 

(६ ) एक ब्रह्ममें अनेक प्रकारकी सृष्टि करनेकों . 
शक्ति है इ्श्८ 
(७ ) स्वयं अह्ममें नानाताका स्पश नहीं होता ३३९ 
(८ ) सत्तामात्रसे द्वी रह्यका कठ त्व है. ३४० 
१८--अद्वगेत ३४२ 
(१ ) सब कुछ ब्रद्मसे अभिन्न है २४२ 
( २) प्रकृतिका आत्माके साथ ठादात्म्य श्छ्टर 
( ३ ) मनका ब्रद्मके साथ तादात्म्य ३४३ 
( ४ जगतका तब्रद्षके साथ वादात्म्य ; शे४४ 
(५ ) ईश्वरकी सत्ता जगतके बिना नहीं है ३४६ 
( ६ ) सब कुछ ब्रह्म दीहे । ३७७ 
१९--जगत्‌का मिथ्यापन . हा / ३४८ 
: - (१ ) सत्य और असत्यका निर्णय ओर श््त 
(२) जगत्‌ न सत्य है, न असत्य .. * , श४९ 
(३ ) जगत्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों दी है.“# . ३४९ 


(४ ) जगत्‌ केंचछ भ्रम है, वास्तवमें सत्य नहीं है ., ३०० 


». ( ५ ) जीवका मिथ्यापन 


/» (६ ' अविद्या 


(अ) चित्त ही अविदा है 
(आ. अविधाकी असत्ता 
(७) माया 
(८ ) मू्खोंके लिये ही जगत सत्य है 
(९ ) जबतक अज्ञान है ठभीतक जगतका अनुभव है. 
(१०) ज्ञानसे अविद्याका नाश 


.. (११) जगतके अमका क्षय 
._ (१२) अवियद्ाके विलीन द्वोनेका नाम नाश नहीं है 


(१३) ज्लान द्वारा जगत्‌ आत्मामें विछीन हो जाता है 


:२०--सबसे ऊँचा सिद्धान्त 


(१) भेदको मान लेना केवल अ्रश्नानियोंको ज्रद्क्ञानका 
उपदेश करनेके लिये है 

(२ ) परम सिद्धान्त 

( ३ ) ब्रद्षको जगतका कतों नहीं कह सकते 


:» (४ ) जअद्यमें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता 
: (५ ) अक्षको जगतका कारण कद्दना ठीक नहीं है 
: (६ ) बरह्को जगत्‌का बीज भी नहीं कद सकते 


(७ ) कारण रद्दित होनेसे जगत्‌ अममात्र है 


.( ८) जगवका दृश्य स्वप्नके समान है 


२१ 


(९ ) अजाववाद 
(१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं बताना चाहिये जो 
इसका अधिकारी नहीं है 


“जपरमानन्द 
प्टा (६१) पक भोग दूरसे देखने मात्रको अच्छे 


(२ ) संसारके सब सुख दुःखदाई हैं 


: (३ ) संसारका सारा व्यवद्वार असार है 


(8 ) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवाठ्म नहीं है 


३५३४ 
३२५४ ; 
३५५: 
श्ष्५ 
३५६ ; 
रेण७ 
रेष८: 
१५५९, 
३६०: 
३६० ; 
३६१ + 


३१६२: 


श६२ 
3६३ ! 
३६५ / 
३६६ 

३६७-६ 
३६५८ 

३७० 4 


३७१ | 


( २९ ) 


विषय .... एष्ठ 
(५) छुल-दुःखका अनुभव कब द्वोता है ३७८ 
(६ ) आत्मानन्द ३८० 
२२--बन्धन और मोक्ष ३८१ 
(१ ) बन्धनका स्वरूप इ८१ 
(२ ) बन्धनके कारण श्पर 
(अ, वासना ' इप२ 
(आ) अपने आपको परिमित समझना श्षर 
(इ) मिथ्या भावना... * श्८३ 
(ईं) आंत्माको भूलना इ८रे 
(उ) अहंभावना ० 5 ; ३८३ 
(ऊ। अज्ञान ह इ्प३ 
(३ ) मोक्षका स्वरूप | श्प8 
(४) मोक्षका अनुभव कब होता है... ३८५ 
(५) मोक्ष दो प्रकारका है... ' श्८६ 
(अ) सदेह मोक्ष ..... दऐेप६ 
आ) विदेह मोक्ष ' ३८६ 
( ६ ) सदेह और विदेद्द मुक्तिमें विशेष भेद नहीं दे. रे८$ 
। ७ मुक्ति और जड़ स्थितिका भेद्‌ शेप 
( ८ ) बन्धन और मोक्ष दोनों द्वी वास्तव में मिथ्या हैं. रे८८ 
२३--मोश्षप्राप्तिका उपाय ह ३८५९ 
( १ ) ज्वानके सिवाय भोक्षप्राप्तिका दूसरा ओर कोई 
उपाय नहीं है श्८९ 
(२ ) ज्ञान ही मोक्षप्राप्तिका साधन है ३९० 
(३ मोक्षप्राप्तेके लिये किसी देवताकी आराधना 
करनेकी ज़रूरत नहीं है ३५९१ 
.._ (अ) आत्माके सिवाय किसी देवताकी 
आराधना नहीं करनी चाहिये ३५९१ 
(आ) कोई देवता भी विचार-रदित पुरुषको 
आत्मन्लान नहीं दे सकता ३९२ 


हे :-छ. ईश्वर सबके भोतर हे. की 


( ३०. ) 


-. विषय ७ पृष्ठ 
“४, (ई) ज्लानसे ही ईश्वरकी ग्राति होती है ३९३ 
धन 'छ) आत्मदेवकी पूजा करनेकी विधि - ३९४ 
(ऊ) ज्ञानी छोगोंकी देव-पूजा ... श्ष्षु 


(ए) बाहरी देवताकी पूजा मुख्य नहीं, गोण है ३५९७ 
( ४ ) जन्मभर कम्मोंका त्याग नहीं हो सकता 
इसलिये मोज्ञप्राप्तोकि लिये कमेत्यागकी 


श्रावश्यकता नहीं है. ३९९. 
( ५ ) सम्यग्‌ ज्ञानका स्वरूप ४०० 
( ६ ) आस्मज्लानकी उत्पत्ति अपने द्वी यत्न ओर ः 
विचार से होती हे ४०१ : 
(७ * विचारके लिये चित्तको शुद्ध करना चाहिये... ४०१ 
, ८ ) विचारके कुछ विषय ४०२ ; 
( ९ ) अविद्यासे ही अविद्याका नाश होता हे ४०३ * 
(३०) ज्लानप्राप्तिमें शास्रका उपयोग ग्रे. 
२४--श्चानप्राप्रिक साधन .. ४०६ . 
( १ ) ज्लानबन्धु ४०६ : 
, (२ ) ज्ञानी । 8४०७ : 
३ ) बिना अभ्यासके ज्ञान सिद्ध नहीं होता छ्ण्प 
(४ ) संसारसे पार उतरनेके मार्गंका नाम योग है. ४०८: 
(७ ) योगकी निष्ठा ( प्राप्य अवस्था ) 8०९ : 
( ६ ) तीन प्रकारका योगाभ्यास * ४१० 5 
१--णएक तत्त्वका गद्दरा श्रभ्यास * ४१० 7 
(अ) ब्रह्मभावना ४१० 
(आ) पदार्थोंके अभावकी भावना ४११ : 
(इ ) केवलीभाव ४१२ ३ 
२--आणोंकी गतिका निरोध ४१३ ४ 
(अ) प्राण और मनका सम्बन्ध चित्त- . ' 
का ही बनाया हुआ है ४१३ : 
(आा) प्राण-विद्या ४१४ ४ 

(३ ) स्वाभाविक प्राणायाम ४१७ 


(ई ) आणोंकी गतिको रोकनेकी:युक्तियाँ ४२१ 
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( ३१ ) 
विषय 
३--भनका रूय 
'अ, मन संसारचक्रकी नाभि है 
(आ) मन कैसे स्थूल द्वोता है 
(इ ) मन किस प्रकार त्रह्म हो जाता है 
(ई) मनके निरोध करनेकी युक्तियाँ 
१--न्ञानयुक्ति 


२--संकल्पांका उच्छेदन 
३--भोगोंसे विरक्ति 
४--इन्द्रियोंका निम्रह 
५ «--वासनाओंका त्याग 
(अ; तृष्णाकी बुराई 
(आ) इस संसारसें न कुछ प्राप्त 
करने योग्य है और न कुछ 
त्यागने योग्य है 
' इ) बासना त्यागके दो प्रकार 
१) ध्येय त्यागका स्वरूप 
(२) ज्ञेय त्याग 
(3) वासनाको त्याग करनेकी 
तरकीब 
६--अहक्लारका त्याग 
(अ अहंभावको मिटानेकी 
विधि 
(आ) ब्रह्मभावंका अभ्यास 


(इ अहंभावके क्षीण हो जाने , 
पर सब दोषोंसे निषृत्ति 


दो जाती है 
७--असक्ञका अ्रभ्यास 
८--समभावका अभ्यास 
(अ) समताका आनन्द 
(आ) सबको अपना बन्धघु - 
. समझना चाहिये 


छ्र२३ 
छ२३ 
४२४ 
छर५ 
४२६ 
धश्र्प 
छ्र५ 
8२५९ 


. ४३१ 
* एश्र 


४३३ 


४१३ 
४१४ 
४३४ 
ष्२्५ 


४३२५ 
४३६ 


४३७ 
श्शे८ 


४४१ 
४४१ 
४४३ 


- विषय 


ढ 


४ 
है 


( रेर ) 


९--कठेत्वका त्याग . ., 
१०--सब वस्तुओंका त्याग . 
(झआ) सर्वेत्यागका स्वरूप 
(आ) महात्यागीका स्वरूप 
. -_ - (३) त्यायका फल 
११--समाधि 
(अ' समाधिका सच्चा स्वरूप 
(उ) मनके लीन होनेका आनन्द 


. २५--श्ञानकी सात भूमिकायें 


ज्ञानकी सात भूमिकायें 
( १ ) योगभूमिकाओंका प्रथम विवरण 
( २ ) ज्लानकी भूमिकाओंका दूसरा विवरण 
( ३ ) ज्ञानकी सात भूमिकाओंका तीसरा वर्णन 
१--अ्रथम भूमिका 
२--दूसरी भूमिका 
३--चीसरी भूमिका 
: (अ) सामान्य असक्क 
(आ श्रेष्ठ असक्ष 
४--चौथी भूमिका 
५--पाँचवीं भूमिका 
६--छठी भूमिका 
७--सातवीं भूमिका 


२६--कर्मबन्धनसे छुटकारा 


( १ ) कमेफछठका अटल नियम 

( २) कमेका वास्तविक स्वरूप 

( ३ ) पुरुप ( जीब ) ओर कमेमें भेद नहीं है 
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का परिच्छेद १ 
योगवासिष्ठ का भारतीय दाशंनिक साहित्य में स्थान 


श्री योगवासिष्ठ संस्क्रत भाषा का एक बृहत्‌ भ्रन्थ है जो 
योगवासिष्ठ महारामायण, _महारामायण, आप रामायण, 
बासिप्टराभायण, ्वानवासिष्ठ ओर वासिष्ठ आदि नामों से भी 
ज्ञात है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाठ, मूल 
तथा भाषानुवाद में, बहुत काल से होता चला आ रहा है । जो महत्त्व 
भगवद्धक्तों के लिए श्रीमद्धागवत और श्रीरामचरितमानस का, 


ओर कर्मयोगियों के लिये भ्रीमद्ध गवद्‌गीता का है, वही महत्त्व 
ज्ञानियों के लिये श्री योगवासिष्ठ॒ का है। सहस्रों स्री-पुरुष-- 
राजां से लेकर रछू तक--इस विचित्र अन्थ के अध्ययन से अपने 
जीवन में आनन्द और शान्ति भ्राप्त करते हैं। प्रायः सब ही 
प्रकार के पाठकों के अनुमोद के लिये इस ग्रन्थ में सामग्री प्रस्तुत 
है। जहाँ अबोध बालक भी इसकी कहानियाँ सुनकर प्रसन्न होते 
हैं, वहाँ बढ़े बढ़े विद्वानों की समक से बाहर की उलमनों और 
गहमतम दाशेनिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन है। हमारी 
समम में तो यह प्रंथ महान ओर विशाल हिमाचल के सदृश है। 
पृथ्वी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगों की पहुँच दिमालय 
तक है, लेकिन विरले द्वी साहसी ओर पुरुषार्थी खोजक उसके 
उत्तज्ञ झज्ों को स्पश करते हैं। यद्दी द्वाल योगवासिष्ठ का है। 
यह ऐसा अदूभुत ग्रंथ है कि इसमें काव्य, उपाख्यान तथा दर्शन, 
सभी का आनन्द वर्तमान है। भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम 
ऊतियों में से यह प्रंथ एक दहै। अहा ज्ञान प्राप्त करने और अह्य 
भाव में स्थित रह कर संसार में व्यवहार करने के निमित्त इस अंथ 
का पाठ, मनन ओर निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन है । 


ऐसा मत केवल हमारा द्वी नहीं है, वरन्‌ उन सत्र महापुरुषों 


( ३४३) 


का है जिन्होंने इस ग्रन्थ का अमृतरस पान किया है। आधुनिक * 
समय के परमहंस अ्द्यनिष्ठ श्री स्वामी रामतीर्थंजी महाराज ने अमे-: 
रिका में अपने एक व्याख्यान “भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता” : 
में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कहा है, “भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों ' 
में से एक--ओऔर मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों * 
से अद्भुततम पुस्तक-योगवासिष्ठ है। यह असम्भव है कि कोई ; 
इस प्रन्थ का अध्ययन कर ले और उसको त्रह्मभावना न दो ओर : 
वद्द सबके साथ एकता का अनुभव न करे” ( इन दी वुड्स ऑफ * 
. गॉइ-रिअलाइजेश्वन, वॉल्यूम ७, पद्मम संस्करण १६३२, ए० ६५ )। 

काशी के जगह्विख्यात विद्वान श्री डाक्टर भगवानदास जी 
योगवासिक्ठ . के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक (प्रिस्टिक * 
एक्सपीरिएन्सेज) की भूमिका में लिखते हैं--/संस्कत के. ग्रन्थ 
योगवासिष्ठ का- जिसमें कि ३२ सहस्र फछोक हैं--भारतीय वैदान्तियों | 
में, इसके दाशंनिक सिद्धान्त, आत्मानुभवप्राप्ति 'के साघनों,. बर्थी : 
इसके साहित्यिक सौन्दय और काव्यमय होने के कारण बहुष ही 
आदर है। .वेदान्तियों में तो यद्द उक्ति प्रचल्नित है कि यह प्रंथ / 
सिद्धावस्थामें अध्ययन करने के योग्य 'हे ओर दूसरे अंम्य॑ 
भगवदुगीता, उपनिषद्‌ और अक्॒सूत्र साधनावस्था में अध्ययन. 
किए जाने योग्य हैं |" योगवासिष्ठ के'भाषामुवाद की भूमिका में, अंह्षा* 
' अ्यासियों में प्रसिद्ध स्व० लाला बैजनाथ जी ने लिखा है--“वेदान्त में - 
कोई अन्य ऐसा बिस्तत और झद्वेत सिद्धान्त को इतने आख्यानों 
ओर रृष्टान्तों और युक्तियों-से ऐसा दृढ़ प्रतिपादन करनेवाला आजतक: 
नहीं लिखा गया, इस विषय “में सभी सदमत दें किः इस एक; 
प्रन्थ के विचार से दी कैसा द्वी विषयासक्त ओर संसार में मग्न / 
पुरुष हो वह भी वैराग्य-सम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्रान्ति * 
पाता है। यद्द बात प्रत्यक्ष देखने में आई दे कि इस मन्‍्य के सम्यक्‌ 
विचार करनेवाले यथेच्छाचारी द्ोने के स्थान -में अपने काये को “: 
लोकोपकाराथ्थ, उसी दंष्टि से कि जिस दृष्टि से भरी राम्रज॑न्द्रजी करते थे, - 
करते हुए उनकी नाई स्व-स्वरूप में सदा जागते हैं।” (योगवासिप्ठ 


महारामामज--भाषानुवाद समेत--भाग २, भूमिका, ४० ७) , 
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(है ) 
“बह वेदान्त के सब अंथों में शिरोमणि दे ओर कोई मुमुझु उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता” (यो ०प०, भा०, श्राग ९, भूमिका, ए० ७) । 
पंजाब के बर्तेमान त्ह्मनिष्ट उदूं कवि मुन्शी सूर्यनारायण “महर' ने लघु 
योगबासिष्ठ के अपने उढूँ अनुवाद की भूमिका में लिखा दै--“जो 
योगवासिष्ठ पढ़ता है वह जरूर द्वी ज्ञानी हो जाता है?। (योंग- 


वासिष्ठसार ( उढ़ूँ ) प्रष्ठ ६ )। 
योगवासिष्ठ का लेखक--चैह चाददे जो कोई दो-स्वयं अपने अंथ 
के महत्त्व: को अच्छी तरह जानता था | स्वयं वह कद्दता है, ओर ठीक 
ही कहता हैः. , 
शास्त्र सुबोधमेवेद॑ सालछु/रविभूषितम्‌ | 
काव्य रसमय॑ चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥९॥ (२।१८३३) 
_ अस्मिन्‍्श्रते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ | 
मोक्षप्राप्ती नरस्येह न किंचिदुपयुज्यते ॥९॥ (२१८३४) 
५... सर्बेदुःखक्षयकरं - परमाश्वासमं घिथः।  (२।१०६) 
* ' सुखदुखज्षयकरं सद्दानन्देैककारणम्‌ ॥३॥ (२।१०।७) 
* थ हद शणुयाज्नित्यं तस्योदारचसत्कृते: । 
... बोधस्थापि पर बोधं बुद्धिरेति न संशय: ॥७॥ '३॥८१३) 
.... अर्थात्‌ू-यह शास्त्र सुबोध है। अलक्कारों से विभूषत दे । सुंदर 
और. रसपूरण काव्य दै। और इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित 
किए गए हैं ॥१। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का श्वण, मनन और 
निद्ध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान ओर जप आदि किसी साधन 
की आवश्यकता नहीं रहती ॥२॥ यह ग्रंथ सब दुःखों का क्षय 
करने वाला, बुद्धि को अत्यन्त आश्वासन देने वाला, ओर महा आनन्द 
प्राप्ति का एकमात्र साधन है ॥३॥ जो इसको मित्य श्रवण करता है 
उस प्रकाशमयी बुद्धि बाले को बोध से भी परे का बोध हो जाता है। 
इससे कुछ भी संशय नहीं है ॥9॥ 
वेदान्त के प्रायः सभी मध्यंकालीन लेखकों के ऊपर इस अंथ 
का किसी न किसी रूप से प्रभाव पढ़ा हे। योगवासिष्ठ के साथ 
साथ यदि भरेंददरि के वेराग्यतक और वाक्यपदीय, गौडपावा- 


चाय की भाण्ट्क्यकारिका, श्री शंकराचायें की विवेकचूटामणि, 


(४) 


सी 


कर 


आत्मबोध, स्वात्मनिरूपण, शतइठोकी तथा अपरोक्षालभूति ल्‍ 


ओर सुरेश्धराचायं के मानसोट्लास का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय, तो भलीभाँति ज्ञात हो जायगा कि अद्वेत वेदान्त के मध्य कालीन 
झ्ाचार्यगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणी हैं ( इस विषय का प्रतिपादन 
आगे किया जायगा। नवीं शताब्दी के पूर्व भाग में ही--जब कि 
श्री शंकराचार्य वेदान्त के अहत सिद्धान्त का पुनरुद्धार करने में 


5 


सफल्न दो चुके ये- इस वृद्दत्‌ प्रन्थ का एक संक्षेप-लघु योगवासिष्ड : 


नामक--लगमग ६००० श्लोकों में, कश्मीर के परिडत अभिनन्दन 
गौड़ द्वारा किया गया ( टनिटज़्-गेशिख्टे डेर इण्डिशेन 
लिट्राटर वॉ. ३, पर. ४४३) । उस समय से योग वासिष्ठ का-जो कि 


पहले बृहत्‌ होने के कारण कठिनता से उपलब्ध होता था-खूंब 
प्रचार हो गया। वेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारण्य स्वामी के 


जीवन्मुक्तिविवेक और पंचदक्षी, नारायण भट्ट के भक्ति-सागर 
प्रकाशात्मा की वेदान्तसिधान्तप्रक्तावडी। ओर श्िवसंहिता। हढ़ 
योगग्रदीपिका तथा रामगीता इत्यादि प्रंथों में योगवासिष्ठ की 
उक्तियाँ उद्घृत की गई हैं। केवल जीवन्म्रूक्ति विवेक में ही योगवासिष्ट 
के २४३ श्लोक उद्घृत हैं । 


केवबक इतना द्वी नहीं, गहरी खोज करने पर लेखक को यह भी 
पता चढ़ा दै कि १०८ प्रसिद्ध उपनिषदों में से कुछ उपनिषद्‌ 


; कल किन: 


जो कि--सब के सब अथवा जिनके कुछ (प्रधान) भाग--योगवासिष्ठ 


में से चुने हुए श्लोकों से ही बने हैं, अथवा जिनमें कहीं कहीं पर 


ओगवासिष्ठ के श्लोक भी पाए जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन 


काल में इस्तलिखित पुस्तकें होने से योगवासिष्ठ जैसा बढ़ा अंथ 
झासानी से उपलब्ध न होने के कारण, ने इसमें से अपनी- 
झपनी रुचि के अनुसार श्लोकों. को छाँट कर उनका संग्रद करके 
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है 
ञ 
/' 
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जय लक डे स्स्क 


उसका नाम उपनिषत्‌ रख लिया। लेखक के अनुसार निम्नलिखित “£ 


उपनिषदों में योगवासिष्ठ के श्लोक पाए जाते हैं (देखिए सरस्वती मवन 
स्टड्ीज़ १६३३ में दहमारा लेख “योगवासिष्ठ ओर कुछ उपनिषद्‌”?)। 


मम 


शी , 


१ महा उपनिषद्‌--केवल पहिला, छोटासा भूमिकामय अध्याय 
छोड़ कर सारा उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ के ही (४१० के लगभग ) 
श्लोकों से बना है । 

२ अन्नपूर्णा उपनिषद्‌--सम्पूर्ण । ( आरम्भ के १७ श्लोक 
छोड़ कर ) 


३ अक्षि उपनिषद्‌--सम्पूर्ण । 
४ मुक्तिकोपनिषद्‌-- दूसरा अध्याय जो कि मुख्य अध्याय दै। 
५ वराह उपनिपषद्‌्--चौथा अध्याय । 
६ बृहत्संन्यासोपनिषद्‌ू--५० श्लोक । 
७ शझांडिल्य उपनिषद्‌ू--(६८ श्लोक | 
८ याज्ञवस्क्य उपनिषद्‌--१० श्लोक। 
९ योगकुण्डली उपनिषद्‌--३ श्लोक । 
१० पैड्ल उपनिषद्‌ू--१ श्लोक) 
इनंके अतिरिक्त दूसरे कुछ ऐसे उपतिषद्‌ भी हैं. जिनमें योगवासिष्ठ 
के श्लोक तो अक्षरशः नहीं पाये जाते लेकिन योगवासिष्ठ के सिद्धान्त 
अवश्य ही मिलते हैं। अभी तक यह कहना कठिन दै कि ये 
योगवासिष्ठ के पद्िले के हैं अथवा पीछे के । वे ये हैं :-- 
१ जाब्ाल उपनिषद्‌--समाधिखण्ड । 
२ योगशिखोपनिषद्‌-- १३२४-२७; १५६, ६०; ४ ( समस्त ) 
६।५८, ५६-६४ । 
३ तेजोबिन्द्पनिषद्‌ू--समस्व । 
४ त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ू--उपनिषद्‌ ५, श्लोक १-१६ । 
५ सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌--ट्वितीयखण्ड, श्लोक १९-१६। 
६ पैत्रायण्युपनिषद्‌-- प्रपाठक ४, श्लोक १-११। 
७ अमृतबिन्दूपनिषद्‌-- श्लोक १-४! 
इन सब बातों से यद्द सिद्ध होता है कि भारतीय दशेन में 
योगवासिष्ठ का बहुत ऊँचा स्थाम है और भारतीय दशन के इतिहास 


( ६) 


में इसका महत्त्व उपनिषद्‌ और भगवदूगीता से किसी प्रकार कम नहीं ४ 
वरन्‌ अधिक ही रहा है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि : 


_ भारतीय दशेन के आधुनिक विद्वानों का इसकी ओर कम ध्यान गया ४ 
है। हमारे दशन के इतिहास लेखकों ने इसकी अक्षम्य अवहेलना ! 


की है। डढा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के भारतीय दश्षन के इतिहास 
के प्रथम भाग में, जहाँ कि इस ग्रन्थ का उच्च स्थान द्ोना चाहिए 


था, योगवासिष्ठ का नाम तक भी नहीं आया। हे की बात दैकि / 


दूसरे भाग में उन्होंने अब इसको स्थान दे दिया है। प्रो० . 
राधाकृष्णन के भारतीय दर्शन में भी योगवासिष्ठ पर कुछ भी « 
नहीं लिखा गया। प्रो० हिरियण्य की पुस्तक आउटछाइन ऑफ 
इण्डियन फिलासोफी में भी योगवासिष्ट का नाम तक नहीं ! 
झाता। प्रो० अभ्यहुर ने अपने सम्पादन किए हुए स्व॑ दब न ४ 
संग्रह के अन्त में दी हुई भारत के दशेन अन्थों की नामावल्ली में भी 
योगवासिष्ठ का नाम नहीं दिया। यही सबसे बढ़ा कारण है कि “” 


लेखक को इस विषय में अपनी लेखनी उठानी पढ़ी । 

यही बात नहीं दे कि योगवासिष्ठ की ओर आधुनिक लेखकों 
का ध्यान नहीं गया, वरन्‌ कुछ लोगों ने इसका ज़िक्र करते 
हुए इसके श्रति अपनी विपरीत भावना का भी परिचय दिया 
है। डा० विण्टर्निज़ ने अपने भारतीय साहित्य के इतिदास', 


गेश्निख्टे ढेर इण्डिशेन लिट्राटर, वॉ, ३ के ४४३ प्रष्ठ पर लिखा 


है, “वेदान्त के कुछ अंथों के सम्बन्ध में यह शंका होती है कि वे दार्श-. 


निक अंथ हैं अथवा धार्मिक ( साम्प्रदायिक )। यही बात योगवासिष् 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यदद अधिकतर साम्प्रदायिक 
ही पुस्तक दे |” इसी प्रकार डा० फकुंद्दार साहब अपने प्रन्थ 
“एन आउटछाइन ऑफ़ रिलोजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया! 
में २२ वें प्रष्ठ पर कह्दते हैं-- “योगवासिष्ठ रामायण १३ थीं या 


१४ थीं शताब्दी में लिखी हुई उन पुस्तकों में से है जो कि किसी 


धार्मिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने के निमित्त लिखी 


गई थीं, लेकिन यह अध्यात्मरामायत् छो टक्कर की नहीं है।” प्रो० - 


जल, धन्‍प ने लिख + ओ सनोखेती।डशुनपर का-खीए किक 4० 7५५ 
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राधाकृष्णन साइब को शायद यह मत मान्य है, क्‍योंकि उन्होंने भी 
अपने भारतीय दशन ( इंडियन फिलॉसोफी ) के दूसरे भाग के 
४५२ वें पृष्ठ के फुट नोट में लिखा है-- पीछे लिखे हुए बहुत से 
उपनिषद्‌ू-यथा महोपनिषदू--और योगवासिष्ठ वथा अध्यात्म 
रामायण जैसे साम्प्रदायिक ग्रंथ भी अरद्वेतवाद का प्रतिपादन करते 
हैं।” ये विचार योगवासिष्ठ के भलीभाँति अध्ययन करने पर काफ़र 
हो जाते हैं। योगवासिष्ठ में किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता 
नहीं है। वह सर्वथा एक दाशंनिक ग्रंथ है, किन्तु अन्य दाशनिक 
ग्रन्थों की नाइ रूखी और सूत्रमयी भाषा में नदीं लिखा गया, बल्कि 
इस अन्थ में रसप्रय काव्य के रूप में उपाख्यानों और दृश्टान्तों द्वारा उच्च 
से उच्च ओर गूढ़ से गूढ़ दाशेनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन दे । 
थदि इसके गूढ़ दाशेनिक सिद्धान्तों के अपनाने और मानने के 
लिये नहीं, तो भी अह्वेत वेदान्त के इतिहास से भलीभाँति पःरचित 
होने के लिए, बिद्वानों की इसका अध्ययम करना आवश्यक ही है। 
क्योंकि लेखक का पूरा विश्वास दे (जैसा कि आगे चल कर सिद्ध 
किया जायगा ) कि यह ग्रन्थ श्रीशडुराचायथ और श्रीगौड़पादाचार्य 
के पहिले का है। हमारा यह विचार शरवाट्सकी, कीथ, विर्टर्निज् 
. ओर शरेडर आदि यूरोप के परिड्टतों ने मान लिया है। जैसा कि 
शरेडर साहब ( कील, जमनी ) ने हम को एक चिट्टी में लिखा है, 
यदि यह बात प्रायः मान ली गई, तो अवश्य दी इस ग्रन्थ का 
मद्दत्त्व बहुत बढ़ जायगा और प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों का ध्यान 
इसकी ओर अवश्य ही जायगा।” यदि इस लेखमाला से कुछ 
विद्वानों को रुचि इस अद्भुत ग्रंथ का अमत पान करने की ओर हो गई 
तो लेखक अपने को धन्य सममेगा । 


परिच्छेद २ 
योगवासिष्ठ कब लिखा गया होगा' 


संस्कृत भाषा के अधिकवर अन्थों का लेख-समय निर्धारित 
करना बहुत द्वी कठिन काम है क्योंकि लेखकों ने अपने ओर अपने 
समय के सम्बन्ध में अपने अंथों में कुछ नहीं लिखा । आजकल के * 
लेखकों की नांई वे लोग अपना नाम विख्यात करना इतना आवश्यक / 
नहीं समझते थे जितना कि अपने अंथ और तदूगत सिद्धान्तों का : 
प्रचार। उनके इस उच्च कोटि के शआत्मत्याग से भारत के ऐतिहासिक ' 
ज्ञान को अत्यन्त क्षति पहुँची है। इसी कारण से भारत का प्राचीन : 
इतिहास बहुत अन्धकारमय है, और बड़े बड़े विद्वानों का समय . 
ओर उनकी शक्ति भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में व्यय - 
होती है। कितने दुःख की बात है कि हमको सहाकवि कालिदास * 
और आचाय शह्कर तक के समय का भी निश्चय नहीं है। यही हाल ४ 


योगवासिष्ठ का भी है। जितना मतसेद इस भ्रंथ के लेखन-समय 


के सम्बन्ध में हे उतना शायद ही ओऔर किसी प्रंथ के सम्बन्ध में £ 
होगा । एक ओर तो यह मत प्रचलित है कि यह प्न्थ रामायण के ! 
रचयिता महर्षि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की कृति है, और दूसरी £ 
ओर आधुनिक बिद्वान्‌ समभते हैं कि यह ग्रन्थ ११वीं अथवा १४वीं 
क्रिप्टीय शताब्दी में लिखा गया द्ोगा। निर्णय सागर प्रेस से जो < 
अन्थ छुपा है उसके आरम्भ में लिखा है “श्रीमद्वाल्मीकिमहर्षिप्रणीतः ४ 
योगवाश्तिष्ठ:” और प्रत्येक सगे के अन्त में “इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमह्ा- 2 
रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु” इत्यादि लिखा रहता है। इस्डिया £ 


ऑफिस के पुस्तकालय में जो योगवासिष्ठ की हस्तलिखित प्रतियाँ : 


मौजूद हैं ( देखिये एगलिज्ञ की सूची भाग चौथा, पृष्ठ ११२, संख्या ४६ 
२४०७-२४१४ ) उनमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन यदि 
फक्कुद्धार साहब का अन्थ रिलीजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया / 
पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ मिलता है कि “योगवासिष्ठ मद्दा- : 
रामायण उन संस्कृत कान्यों में से है जो १३वीं या १४वीं शताब्दियों 
में क्षिखे गये थे” ( पृष्ठ २२८ )। अब हमको यहाँ पर यथासंभव | 
यह निम्धय करना है कि यदद्‌ प्रन्थ कब लिखा गया द्ोगा। प्रथम 
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हम आधुनिक विद्वानों के मतों को विवेचना करेंगे ओर पीछे उस मत 
की जो कि भारत में प्रायः प्रचलित है। 

फकुंद्ार साहब ने अपने मत के समथन में कोई भी युक्ति नहीं 
दी। किन्तु एक और विद्वान--प्रो० शिवप्रसाद भद्टाचायें--ने योग- 
वासिष्ठ के ज्ेखन काल पर मद्रास में हुई दूसरी ओरियेण्टल कान्फ- 
रेन्स में एंक पाण्डित्यपूर्ण लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने युक्तियों 
द्वारा यह सिद्ध किया था--“इन सब विचारों से यद्दी सिद्ध होता है 
कि यह अन्थ १०--१९२वीं शताब्दियों में लिखा गया होगा” ( रिपोर्ट 
कर ५५४ )। हमारी समझ में योगवासिष्ठ इतने पीछे का अन्थ नहीं 

क्योंकि :-- 

(१) विद्यारण्य स्वामी के समय ( १४ वीं शताब्दी के पू्े भाग ) 
तक योगवासिष्ठ काफ़ी प्रसिद्ध ओर आदरणीय ग्रन्थ हो चुका था। 
उनके सर्वेग्रिय ग्रन्थ पश्चद्शी में योगवासिष्ठ से बहुत सी उक्तियाँ 
हैं. और उनका जीवन्प्रुक्तिविवेक ग्रन्थ तो योगवासिष्ठ के आधार 
पर ही त्विखा हुआ है। इसमें योगवासिष्ठ से कम से कम २४३ श्लोक 
अपने मत-समर्थन के लिये उद्घृत किए गए हैं। प्रो० अद्टाचाये जी 
को शायद यह बात मालूम नहीं थी--क्योंकि उन्होंने अपने लेख में 
लिखा है--“विज्ञान भिछ से पढ्िले का कोई भी दाशेनिक लेखक या 
भाष्यकार इस ग्रन्थ को प्रमाण अन्थ नद्दीं समझता मालूम पढ़ता है” 
( प्रोसिडिज्ञ की रिपोर्ट ए॒न्‍ष्ठ ५४६ )। विज्ञान मिछ का समय 
१६ वीं शताब्दी समझा जाता है, लेकिन विद्यासण्य तो १४वीं 
शताब्दी ही में माने जाते हैं । 

. (२) नवीं शताब्दी के पूर्व भाग में ही इस बृहत्‌ अन्थ योग- 
वासिष्ठ का कश्मीर देश के पर्डित अभिनन्द गौड़ ने एक सार-- 
लघु योगवासिष्ठ अथवा योगवासिष्ठसार-- लोकोपकाराथे ६००० 
श्लोकों में कर दिया था । यह घटना प्रायः सभी विद्वान जानते हैं। 
इसका उल्लेख कोनो साहब की क॒पू रमंजरी ( प्रष्ठ ६७), कीय साहब 
की बोडलियन पुस्तकालय की पुस्तकसूची ( मं० ८४० ), वि्टर्निज 


साहब के भारतीय साहित्य के इतिद्वास ( जमेम--गेशिखटे ढेर 
२ 
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इण्डिश्ेन .छिट्रांटुर, वॉ ३, प्र्ठ ४2४) भोर द्वाल साहब को 
ब्रिब्लियोग्राफी ( वेदान्त, नं० १४४ ) में है। यह अन्थ सन्‌ १८८७ ; 
में मि्ंय सागर प्रेस से छपा था और बाज़ारं में मिलता है। मालूम : 
पड़ता है कि प्रो० भद्गाचायं को इस ग्रन्थ की सत्ता का ज्लान नहीं था * 
क्योंकि वे लिखते हैं-“लघु योगवासिष्ठ अथवा मोक्षोपायसार, : 
जिससे किसी पूब प्रन्थ का होना सिद्ध द्वोता है, एक बंगाली लेखक ; 
का लिंखा हुआ ६२ श्लोकों का भन्‍्थ है। इस लेखक का नाम . 
अभिनन्दे है। लेकिन यह अभिनन्द करमीर के श्रसिद्ध गौड़ ' 
अंभिनन्द से अतिरिक्त कोई दूसरा द्वी व्यक्ति है” ( प्रोसीडिंग्स-- : 
परष्ठ ४५३ ,फुटनोट ) । 


डा5 .विरटर्निज्ः साइब ने अपने गेशिखूटे डेर एण्डिशेन ५ 
लिंद्रीटटर ( भारतीय साहित्य कां इतिहास ) के तीसरे माग के 2. 
४४४ बें प्रष्ठ पर योगवासिष्ठ का समय निर्धारण करते हुए लिखा है-- : 
#योगवासिष्ठ का एक सार संस्करण-योगवासिप्ठसारं सामक- : 
गौड़ अमिनन्द का किया हुआ है। अभिनन्द गोड़ ध्वीं शताब्दी के : 
मंध्य काल में हुएं हैं। इसमें सन्देद् नहीं दे कि योगवासिष्ठ इस समय « 
से पुराना दे लेकिन शंकशचाये ने इसका कहीं भी जिक़ नहीं कियां। / 
इस लिंए योगवांसिंप्ठ॑ शंकराचार्यके किप्ती समकालीन लेखक ने लिखा : 
दोंगा ।? : यह युंक्ति हंसमकी ठीक नहीं मालूम पड़ती | शंकराचाय/ 
का खंसय आजकल के . विद्वानों के असुसार--जों कि डा० बिश्टर्निज्व : 
को भी मान्य दे ( ग्रेशिखटे डेर इण्डिशेन लिट्राडर। भाग के १ 
पृष्ठ ४३४) +- ज्यष--८२० क्रिष्टीयं है, और गौड़ अभिनन्द की वाबंत 
भी यह निश्चित सा हीं है कि वह ध्वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं । 
देखिये कोनो की कपूरमझ्जरी एप १६७)। जरा विचार करना 3 
चाहिए कि शंकराचाय के ओर भौड़ अभिननंद के समय में कितना 5 
थोड़ा अन्वर दै--एक तो ध्वीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ में और दूसरें 
उसके मध्य में हुए हैं। यदि विश्टर्निज साहब की बात मान लें की : 
यदद मानना पढ़ता दे कि इस थोढ़े से समय-में एक रे२००० शख्नोकों; | 


्क 
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का प्रन्थ ( यद्यप्रि श्राजकल इसमें केवल २७६८७ श्लोह ही हैं» 
जिसमें उत्तम क्राव्य के बहुत से गुण वर्तेमाम हैं, इस समय में बने 
भी गया होगा और उस हस्त लेखन के समय में उसका खूब प्रचार 
भी द्वो गया होगा ओर उसका इतना आदर भी हो गया होगा कि 
गौड़ अभिनन्द जैसा पंडित उसको अध्ययन करे, और उसको भली- 
भाँति अध्ययन करके उन्होंने उसका सार भी इसी थोड़े समय के 
भीतर तैयार करके संसार के समत्त रख दिया होगा | हमको तो यह 
सब इतने थोड़े से समय में उस ज़माने में होना नितान्व ही असंभव 
प्रतीत दोता है । 

प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचाये ने मद्रास ओरियस्टल काम्फरेन्स में 
पढ़े हुए लेख में लिखा है, “योगवासिष्ठ में 'वेदान्तिनःः ओर “वेदान्त- 
वादिन:? से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस बात का सूचक है 
कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचाये के पहले का नहीं दे” ( रिपोर्ट प्रष्ठ 
४५२ ) । हमारी समझ में केवल 'वेदान्तिन:ः अथवा 'विदान्तवादिनः 
शब्दों के योगवासिष्ठ में होने से योगवासिष्ठ का शंकराचार्य से पीछे 
का होना सिद्ध नहीं होता । विदान्त' शब्द शंकराचाय के पीछे का 
नहीं दै वरन्‌ बहुत पुरामा है। प्रुण्डक उपनिषद्‌ ( १२६ ) और 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ४२२ ) में भी 'वेदान्त' शब्द उपनिषद्‌ के 
लिये प्रयुक्त हुआ दै। 'वेदान्तिन:' शब्द्‌ अवश्य द्वी शंकर से पहिले 
भी उस सम्प्रदाय क्रे अथ में प्रयुक्त होता रद्दा होगा जो उपनिषदों के 
सिद्धान्तों को अध्ययन करते थे और उनको ही मानते थे। गौड़पादाचार्ये 
की- जिनका शंकर, से पूव होना सिद्ध ही दै-माण्डक्यकारिका 
(२३१) के पढ़ने से भी मालूम पड़ता है के उनसे पूर्व भी अद् तबाद 
को अथवा '्रेदान्तः के सिद्धान्त को प्रतिपादन करनेवाला कोई 
सम्प्रदाय था। और शंकराचार्य के ब्रह्सुत्रभाष्य को पढ़ने से भी 
यही ज्ञात होता दै कि वे किसी पूर्वेवृल सम्प्रदाय के मतानुसार ही 
वेदान्त सिद्धाम्तों की व्याख्या कर रहे हैं, अपना वेयक्तिक मत का 
प्रतिषादम महीं कर रहे हैं। कोई कारण नहीं हे कि बह पूर्वक 
सम्पदाब कथा ने आचाये जिनका मत गौडपादाचार्य दथा शहूराचाय 
में अतिवादन किया है विद्ान्विनःः अथवा “बेदास्तवादिन:” के भाव से 
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ने पुकारे जाते हों या योगवासिष्ठकार ने उनको इन नामों से न पुकारा ' 
हो। इसलिये प्रो० भट्टाचाय की यह युक्ति योगवासिष्ठ के शक्ूराचार्य 
के पीछे का अन्थ होने को सिद्ध नद्दीं करती ९ . 
योगवासिष्ठ शंकराचार्य से पूव का अन्थ हे. 
१--एक विशेष कारण जिसकी वजह से दसको योगवासिष्ठ ' 
श्री शंकराचाये के पश्चात्‌ का ग्रन्थ नहीं जाम पढ़ता, यह है कि 
योगवासिष्च यद्यपि छरद्व त सिद्धान्त और ओपनिषद अद्व त सिद्धान्त : 
का प्रतिपादक है,- जिसका श्रतिपादन शझ्भराचाय ने अपने ग्रन्थों : 
में किया है--तथापि उसमें उन पारिभाषिक शब्दों का अभाव है , 
जिनका श्री शंकराचार्य ने प्रायः और विशेषतया प्रयोग किया है और , 
जिनका प्रयोग शंकराचाय के पीछे के सभी अद्व त वेदान्त के प्रतिपादक , 
लेखकों ने किया है, और जिनका प्रयोग योगवासिष्तकार भी करता : 
यदि उसको वे शब्द ज्ञात होते । और यदि वह शंकराचाय के पीछे का : 
क्षेखक होता तो कोई कारण ही नहीं कि श्री शंकराचाय के शब्दों का ; 
उसको क्‍यों श्लान न द्वोता जब कि अह्व त सिद्धान्त का प्रतिपादन ही : 
बह अपने इस महान्‌ अन्थ में कर रह्य था। उदाहरणाथ, शंकराचार्य : 
के प्रयोग किए हुए ऐसे शब्दों ओर संझ्लाओं में से कुछ हम यहाँ « 
देते हैं:--अध्यास”', 'साधम चतुष्टय--विवेक, विराग, षटसम्पत्‌ 
( शम, दम, तितिज्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधाम ) तथा मुमुचुत्व', 
सगुण” तथा “निर्गुण” अक्ष, “अपर ब्रह्म! 'सविशेष” और “निविशिष 
ब्रह्मा उपाधि”, “क्रममुक्ति', प्रारब्ध/ तथा 'संचित” कर्म बाघ), : 
पश्चकोश?, ईश्वर की छपाधि रूप से 'माया? और “अविद्या', अविदभा * 
का अनादित्व”, 'कम का अनादित्व”, ब्रह्म से जगत्‌ का शद्ुुराचाय के १ 
अनुसार विकास जो कि सांख्य के अनुसार विकास से भिन्न है, : 
महावाक्यों का एक विशेष प्रकार से अर्थ लगामा इत्यादि | ू 
२--दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का अद्े तवाद इतने 3 
सुसंज्षित शब्दों में और इतनी निमश्चितार्थ तथा दाशनिक भाषा में नहीं 
है. जितना कि शंकराचाय का तथा उनके संब अनुयायियों का है। ;, 
योगवासिष्ठ में प्रायः सभी दाशनिक संज्ञाएँ कई कई अथों की योतक हैं। : 
३--तीसरा कारण यदद है कि शहछुराचायं जी ओर छनके अजु- . 
यायियों ने जिसने दाशंनिक सिद्धान्त प्रतिपादन किए हैं उन सबकों 
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श्रुति प्रभाणं द्वारा सिद्ध करने का यत्न किया है। श्रुति उन सब के 
लिये अद्वत सिद्धान्तों का परम प्रमाण है। किन्तु योगवासिष्ठ में 
कहीं पर भी श्रुति की इतनी मद्दानता नहीं मानी गईं। सब श्रमाणों 
के ऊपर अनुभव ही को प्रधानता दो गई दहै। किसी स्थान पर 
भी श्रुति की उक्ति के आधार पर किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं किया गया। लेकिन शहर के पश्चात्‌ किसी भी अद्वेतबाद 
के समर्थक ने ऐसा नहीं किया। योगवासिष्ठ के अनुसार तो 
प्रत्यक्षानुभव द्वी एक परम प्रमाण है । यथाः-- 

सर्वप्रमाणसत्तानां पद्मब्धिरपामिव 

प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्ष तद॒तः झणु ॥९॥ (२१६६) 

वर्गत्रयोपदेशो हि शाश्लादिष्वस्त राघव ! 

ब्रह्मप्रा प्रिस्ववाच्यत्वान्नारित तच्छासनेष्वपि॥ २॥ ($।१६७१५) 

४---चौथा कारण यह है. कि शंकराचाय से लेकर उनके सभी 

अमुयायियों तक ने अपने अन्थों में दूसरे मतों का यथाशक्ति खंडन 
कर के अपने मत का प्रतिपादन और अपने मत को सब से. 
उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है। और जहाँ जहाँ युक्तियाँ सफल 
नहीं दो सकीं वहाँ वहाँ पर श्रुति को परम प्रमाण मान कर उसका 
पूरा सहारा लिया द्वे। योगवासिष्ठ में ऐसा नहीं पाया जाता । उसके 
लेखक ने प्रायः सभी अपने समय में वरतेमान मतों को-+शआादरणीय 
दृष्टि से देखा और उनका अपने मत में समावेश किया है। शंकर 
का अद्त वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के ही सिद्धान्तों का समन्वय 
है, लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दशेनों का समन्वय है। 
किसी मत के ऊपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप नहीं किया | 


४-पॉचवाँ कारण इस विषय में यह है कि यद्यपि योगवासिष्ठ 
में श्डराचार्य के विशेष सिद्धान्त, ओर उनकी विशेष संज्ञाएँ नहीं 
पाई जातीं, तथापि शद्वराचाय के छोटे छोटे पद्य-अन्थों में योग- 
वासिष्ठ के बहुत सिद्धान्त, बहुत सी विशेष संज्ञाएँ दी नहीं, बहुत 
से श्लोक भी मिलते हैं। भाष्यों में, जो कि गद्य में लिखे गए हें, 
शहुराचार्य जी को भाष्य-कृत ग्रंथों के ही विचारों तक परिमित 
रइना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाञ्रों में वे अपने 
विचारों तथा शब्दों में स्व॒तन्त्र थे । इस लिये इन अंथों में कुछ विशेषता 


( श#़छ ) 


है। यदि शब्ूराचाये के विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति, , 
झतइ्लोकी आदि पद्मय-प्रंथों का योगवासिष्ठ के साथ साथ अध्ययन : 
किया जाय तो अवश्य द्वी यह निश्चित द्वो जायगा कि शझ्डराचाय को : 
अवश्य द्वी योगवासिष्ठ के सिद्धान्त मालूम थे और उसके बहुत से 
श्लोक उनके स्मृति चित्र पर अंकित थे। इस विषय में यह कह देना : 
भी उचित दै कि यह सम्भव हो सकता द्वे कि ये अंथ शह्डराचाय के : 
क्िखे हुए शायद न हों। लेकिन विद्वान्‌ लोग प्रायः इन ग्रन्थों को < 
उन्हीं के मानते चल्ले आ रहे हैं. ( देखिये अभ्यद्ुर सम्पादित + 
सर्वेदर्शनसंग्रद के अन्त में दी हुई सूची तथा राधाकृष्णन्‌ की : 
इण्डियन फिलासोफी, वा० २, प्रष्ठ ४४०--जहाँ पर कि विवेक- : 
चूडामणि राछुराचाय का भ्रन्थ मान लिया गया है )। दूसरी बात यह , 
भी कट्द देनो उचित दै कि शहूुराचार्य जी को योगवासिष्ठ के? 


सिद्धान्त और श्लोक स्वयं योगवासिष्ठ से न प्राप्त होकर अपने 
आचायों या सम्प्रदाय द्वारा मौखिक पथ दाारा प्राप्त हुए हों, और 
योगवासिष्ठ के पढ़ने का स्वयं उनको सौभाग्य और समय न प्राप्त हुआ 
हो, क्‍योंकि उस ज़माने में पुस्तकं-विशेष कर बड़े अन्थ-सुलभतया 
नहीं मित्॒ते ये। हम यहाँ पर पाठकों के निश्चय के लिये कुछ थोढ़े 
से ऐसे श्लोक, वाक्य और सिद्धान्त यहाँ पर इन अंथों से उद्घृत 
करते हैं जो योगबासिष्ठ में प्रायः उसी रूप में पाए जाते हैं :-- 


विवेकचूडामणि--- 


शान्तसंसारकलन: कलावानपि नक्पष्किलः । 
यस्य चित्त विनिश्चिन्त स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 


योगवासिप्ठ--- 
शान्तसंसारकल्नन: कलावानपि निष्कल: । 
यः सचित्तो5पि निश्चित्त: स जीवन्युक्त उच्यते ॥३।६।१ श॥ 


क्विकयूटामणि--- 
लीनघीरपि जागति जाग्रडमंविवर्जित: । 
कोधो निर्यासमो यस्य स जीबन्युक्त इष्यते॥#२६॥ 


पड 7बक २५२ ५॑वक-> ८ में ५३० ५ टलटि 


हर 


् 


कि 


के मिले, ल्‍ज ने रे डक: 


( ५ ) 


यो गवासिप्ठ-- 
यो जागर्ति सुषृप्तस्थो यस्य जाम्नन्न वियते। 
यस्य निवाॉसनो बोध: स जीवन्मुक्त उच्यते ॥१॥॥ (३॥६।४) 
विवेकचू डामणि--बीज॑ संर्तिभूमिजस्य । ( १४४ ) 
योगवासिष्ठ---संरूतिबृततेबीजम्‌ । ( ४६९१८ ) 
विवेकचूडामणि-- _ 
नहास्व्वविद्या मनो5तिरिक्ता मनोह्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकल विनष्ट विजम्भितेषस्मिन्सकलं विजुम्भते ॥ (१६६) 
योगवासिष्ठ-- 
चित्तमेव सकलभूता5डम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि । 
सा विचित्रकेन्द्रजाक्षबशादिद्मुत्पाद्यति । (३११६।१८) 
मनोविजम्भणभिद॑ संसार इति संमतम्‌। (४४७४५) 


विवेकचूडामणि--- 
खप्ने5थंशून्ये सज़ति स्वशकत्या भोक्‍्त्रादि विश्वं मन एवं सवेम्‌ । 
तथैव जाम्रत्यपि नो विशेषस्तत्सबंमेतन्मनत्तों विजुम्भशम्‌॥ (१७०) 
योगवासिष्ठ-- 
मिथ्यादष्टय एवेमाः रूृष्टयो मोहरष्टयः । 
मायामात्रदशों आन्ति: शुन्याः स्वप्नानुभूतय: || (३६२।४४) 
यथास्वप्नस्तथा जाम्नदिदं नास्त्यत्र संशयः। (३॥४७।५०) 
मनोविजम्भणमिद्म्‌ । (2४०४८) 
विवेकचूडामणि-- , _ 
मुक्तिप्राहुस्तदिद मुनयो बासनातानवं यत्‌। (२६६) 
श्ोगवासिष्ड--वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुघैः। (२२॥) . 
विवेकचूडामणि---सेत्र सबेतः सबेम्‌। (३१३) 
योगवासिष्ठ--सव्वत्र सवेया स्वेम्‌। (॥॥१४६।४१) 
विवेकचू ढडामणि-- 
तरासनाप्रक्षयो मोक्ष: सा जीवन्मुक्तिरिष्यवे । (३१७) 


( १६ ) 


योगवासिष्ठ-- . 
प्रच्लीणवासना - येह जीवतां जीवनस्थिति: । ४ 
अमुक्तेरपरिन्नाता सा जीवन्मुक्तितोच्यते ॥ (३२२०); 

विवेकचूडामणि--शथडनास्ति जगत्परमात्मनः । (२३५) ४ 

योगवासिष्ड--व जगत्यथगीखरात्‌ । (३।६१॥४) ( 

विवेकचूडामणि---स्वयं विश्वमिदं सबेम्‌ | (३८८) 

योगवासिष्ठ--आत्मैवेदं जगत्सवेमू। (३।१००३०) 

विवेकचू डामणि-- 

बाह्माभ्यन्तरं शुन्यं पूरे '"“जह्माद्वितीयमहम । (४६२) 
योगवासिप्द-- 
अन्तःपूर्णों बहिः पूर्णः पूर्णकुम्म इवार्णवे। (१।१२६३८) 
अन्तः शूत्यो बहि: शून्यः शुन्यकुम्भ इवाम्बरे ॥ (१।१२६।३६) 
विवेकचूडामणि--- 
अस्तीति प्रत्ययो यश्व यश्व नास्तीति वस्तुनि । 
बुद्धेरेव गुणावेती न तु नित्यस्य वस्तुन: ॥ (५७३) 
योगवासिष्ठ-- 
न च नास्तीति तद्वक्तु' युज्यते चिह्पुयंदा । ; 
न चैवास्तीति ठद्वक्त युक्त शान्तमलं तदा॥ (३१०५३६) ! 


8 ४. 2270 700 २ 
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झतइ्लो की---अतो दृष्टिस्ड किलेदम्‌ । (८१) ; 
योगवासिष्ड--दृष्टिरृष्ट्या पुनः पुनः (३।११४।५६) 
आत्मबोध -- $ 
सदा सर्वेगतोः्प्यात्मा न सबेत्र भासते | ५ 
बुद्धावेवावभासते स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ ( १७ ) 
योगवासिष्ठ-- ४4५ 
सवेत्र स्थितमाकाशमादरश प्रतिबिम्बति । ग 


यथा तथाश्त्मा सवेत्र स्थितश्चेतसि दृश्यते ॥ (४७१३६) ..! 
स्वात्मनिरुपण--- हा 

व्यवहारदशेयं विद्याउविद्येति वेदपरिभाषा। 

नास्त्येव तत्त्वदष्ट्या तत्त्व त्ह्मोव नान्यद्स्त्यस्मात्‌ ॥ (६७ ) 


ते कुल शवरक यु 


के टूए सन ढ् तन 


( £१७ ) 
योगवासिप्ठ-- 


अविद्येयमयं जीव इत्यादिकल्नाक्रम: । 
अप्रबुद्धाबोघाय ४ कुल्पितो वाग्विदाम्बरे: ॥ ( १।४६।१ ) 
शाखसंज्यवहराथ न राम परमार्थत:। (४४०६ ) | 
नाउविद्यास्ति न विद्यास्ति कतं कल्पनयाउनया ॥ ( है।६।१७ ) 
झतस्लो की -- 
यः कश्चित्सौख्यहेतोखिजगति यतते नेब दुःखस्य द्वेतो:। ( १४ ) 
गोगवासिप्ट-- 
आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्त । ( हैं।१०८२० ) 
शतश्लोकी-- 
न चैक॑ तदन्यदूद्वितीयं कुतः स्यात्‌, 
न वा केबलत्व॑ म चाकेवलत्वम्‌ । 
न शून्य न चाशून्यमहनैतकत्वात्‌ , 
कर्थ सर्ववेदान्तसिद्ध ब्रवीमि ॥ (१०) 
योगवासिष्ठ-- 
एकाभावादभावो<त्रेकत्वद्विती यत्वयोहयो: । 
एकत्वं विना न द्वितीय॑ नद्वितीयं विनेकता ॥ ( १।३३॥४ ) 
अशून्यापेज्षया. शुन्यशब्दा्थपरिकल्पना । 
अशुन्यत्वात्संभवतः शुन्यताशून्यते कुतः ॥ ( ३१०१४ ) 


दक्षिणामूर्तिस्तोत्र-- 
विश्व दषणदृश्यमाननगरीतुल्यं॑ निजान्तगंतम्‌ | 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेबोदहतं यथा निद्रया ॥९॥ 
यो गवासिष्ठ-- 
रूपालोकमनस्कारेरन्श्रेबेहिरिव स्थितम | 
सर्डि पश्यति जीषोडन्तः सरसीमिव पव॑तः ॥ ( $।२२॥२७ ) 
बाह्ममभ्यन्तरं भाति स्वप्लार्थोडत्र निदर्शनम्‌ | ( ३।४७४४२० ) 
अपरोक्षानभूति--... 
भावितं तीव्रपेगेन पस्तु निम्चयात्मना | 
पुमान्स्तद्धि भवेच्छीघ्र' झेय॑ श्रमरकीटवत्‌ ॥ ( १४० ) 
द 


( (८ ) 


गोगवासिप्ठ-- 

भावितं तीत्रवेगेन यदेवाशु तदेव हि। (१।२८।३७) 

यथैव भावयत्यात्मा दथैव भवति स्वयम्‌॥ (2११२६) 
अपरोश्षानुभूति--यथा कनके कुएलाभिधा। ( ६० ) 
मोगवासिष्ट--देम्नीव कटकादित्वम्‌ । ( ३१।४२ ) 
अपरोक्षानु भूति--यथा मीरं मरुस्थले । ( ६१ ) 
योगवासिषप्ठ--यथा नास्ति मरौ जलम । ( ७४३ ) । 
अपरोक्षानुभूति--यथरैव शून्ये वेतालः | ( ६२) ; 
योगवासिप्ठ--यथा नास्ति नभोयक्षः। ( ३७४४ ) 
अपरोश्षानुभूति-- गन्धवोणां पुरं यथा । ( ६२ ) ; 
योगवासिष्ट--यथा गन्धर्वपत्तनम्‌ । ( ३३३३० ) ः 
अपरोक्षानुभूति--सपेत्वेन यथा रच्जु:। ( ७० ) | 
योगवासिष्ठ-- यथा रज्ज्वामहिआान्ति: । ( २४९७४ ) : 
अपरोक्षानुभूति--कनक कुए्डलत्वेन तरज्ञस्वेन वै जन्म । (ज२) 
योगवासिष्ठ--कटकत्वं यथा हेम्नि तरक्षस्व॑ यरथांभसि। ( श२१६४) 
अपरोक्षानुभूति--यथा5काशे द्विचन्द्रत्मम्‌। (६२ ) $ 
योगवासिष्ठ-- हे 

यथा हित्वं शशाझ्दौ पश्यत्यक्षिमलाविलम्‌। ( ३६६७ ) * 
अपरोक्षानभूति--जलत्वेन मरीचिका | ( ७३ ) हा 
योगवासिष्ठ---सगठष्णाम्ब्बिवासत्यम्‌ । ( ४१७ ) रे 

६--हमारे थे 

कब नमक कम रत 
5&7|%78078799/ में की है। उन्होंने शांकर भाष्य में से ही कुछ 
वाक्य उद्‌शृत करके यद्द बतलाया है कि श्री शंकराचार्य को योगवासिष्ठ 
के अस्तित्व का ज्ञान था। उदादरणाये दो वाक्य यहाँ दिये ज्ञाते है | ५ 


( हैं ) 

( १ ) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अपर भाध्य में ( ८.१ ) शंकराचायजी 
ने लिखा है तथा च वासिप्ठयोगशास्त्रं' । 

(२) महाभारत के सनत सुजातीय भाग के ऊपर आष्य करते 
हुए (१.१५ और १.३१) श्रीशंकराचार्यजी ने लिखा दै कि 'तथा चाह 
भगवान वसिष्ठ: और तथा चाद भगवान्‌ वसिष्ठ: । 

योगवासिष्ठ गोडपादाचार्य और महरि के पूर्व का ग्रन्थ है 
गौडपादाचाय को माण्डक्यकरारिका का भलीभाँति अध्ययन 
करने से यद््‌ प्रतीत दोता है कि शह्डराचार्य से पूर्व का श्रद्वेत वेदान्त -- 
जो कि माण्डक्यकारिका में प्रतिपादित दै-यो गवासिष्ठ प्रतिपादित 
अद्गैतवाद से शझ्डराचायें और उनके अनुयायियों के अद्वतवाद की 
अपेत्ञा अधिक मिलता जुत्ञता है। योगवासिष्ठ ओर पराण्डक्यकारिका 
के विचारों और भाषा में बहुत कुछ समानता है. ( देखिए--बम्बई 
में हुई फिलासोफिकल कांग्रेस में पढ़ा हुआ हमारा लेख--“गोडपाद 
ऐण्ड वसिष्ठ,” रिपोर्ट एव १८८)। यहाँ पर हम दोनों में से कुछ 
वाक्य उद्धृत करते हैं :-- 
माण्डक्यकारिका -7 


अव्यक्ता एव येउन्तस्तु स्फुटा एब च ये बहि:। 
कल्पिता एवं ते सब विशेषर्त्विन्द्रियान्तरे॥ ( २११५ ) 


योगवासिष्ठ--समस्तं कल्पनामात्रमिदम्‌ । ( २१०११ ) 


माण्डक्यकारिका-- ' 
मनोदृश्यमिदं द्वेत॑ यत्किब्लित्सचराचरम्‌ । ( ३॥३१ ) 
योगवासिष्ठ-- 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जग जयम्‌। ( ४११२३ ) 
* माण्डक्यकारिका-- 


ऋजुबवक्रादिकाभासमलातसपन्दितं यथा । 
प्रहप्राहकामासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ( ४४४७ ) 


( २० ) 


भोगवासिष्द--ससपन्दे समुदेताव मिसपन्दान्तगतेन च । 
इये यस्मिज्नगल्लच्मीरलात्‌ इस चक्रता।॥। ( ३।६।५८ ) 
पाष्दक्यकारिका-- 
स्वप्ममाये यथा दृष्टे गन्ध्वेनगरं यथा | 
तथा विश्वमिदं दृष्ट वेदान्तेषु विचक्षणे:॥ ( २।३१ ) 


मायामात्र दशो अ्रान्तिः शून्या स्वप्नानुभूतयः । (३४७५४) 

यथा गन्धवेनगरं तथा संख्तिविश्रमः ॥ ($।३३४५ ) , 
पाण्डक्यकारिका- स्वप्नजागरित्स्थाने ह्कमाहुमेनीषिण: । | 
भेदानां च समत्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना॥ (२५ ) ' 

भ्रोगवासिष्ठ-- : 


जाभ्त्वप्नद्शाभेदो न स्थिरास्थिरते विना । 

समः सदेव सर्वत्र समस्तोह्लुभवोडनयो:॥ ( ४१६११ ) 
माण्डक्यकारिका-- 

आदावन्ते च यज्ञारित वतमानेडपि तत्तथा। ( २।६ ) 
बोगवाधिष्ड -- 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेडपि तत्तथा। ( ४४४४४ ) 
माष्डक्यकारिका-- . 

न किब्निज्वायते जीव: संभवो<स्य न विद्यते । 

एतदुत्तम॑ सत्यं यत्र किश्िन्न जायते॥ ( १४८ ) 
योगवासिष्ठ--- 


बुद्धानामस्मदादीनां न किद्निन्नाम जायते। ( ह१४क१८ ) 
जगप्नाम्ना न चोतपन्न॑ न चास्ति न च दश्यते ॥ ( श७४० ) . 


माष्डस्यकारिका-- 
निश्चितायां यथा रज्जवां विकल्पो न निवततेते। 
रण्जुरेवेति चाद्रेत वहदात्मविनिश्नयः ॥ ( २।१८ ) 


( र९ए ) 


योगवासिष्ठ-- ' 38 
यथा रज्ज्वामहिश्रान्तिविनश्यत्यवलोकनातू । 
व्यवैतसक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता॥ ( राश७६ ) 
भाण्डक्पफारिका--मनसोश्यमनीभावे द्वेतं नेबोपलभ्यते । ( ह३१ ) 


योगवासिष्ठ-- ' 
चित्तसत्तेव जगत्सत्ता'' “*“एकाभावादूदयोनाशः । ( ४।१७१६ ) 
माण्हक्यका रिका-८ वी 
मनसो . निम्रद्ययत्तमभय सर्वोयोगिनामूं।.... 
दुःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव व ॥ (३॥४०) 
योगवासिषप्ठ-- 
संसारस्यास्थय दुःखस्य सर्पोपद्रवदायिन: । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्थ निम्नहः ॥ (४३५४२) 
कल्पनावाद, अमवाद, अजातवाद तथा मनोनाशवाद योगवासिप्त- 
कार और गौडपाद्‌ दोनों ही को मान्य हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि 
इन दोनों गनन्‍्थों--यो गवासिष्ठ और माण्डक्यकारिका--में कौनसा 
ग्रन्थ पूर्वकाल का है। हमारे विचार में, निम्नलिखित कारणों से, 
योगवासिष्ठ माण्डक्यकारिका से पूर् का अन्थ है। 
१--माण्डक्यकारिका अहूत सिद्धान्त का ख्तंत्र प्रन्‍्थ नहीं 


है। वह माण्डक्य उपनिषदू के ऊपर एक प्रकार का वार्त्तिक है। 
उसमें माण्डूक्य उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों का किसी पूरववृत्त सम्प्रदाय के 
मतालुसार प्रतिपादन है। वे पूब॑बृत्त अद्वेतवादी लोग माष्फूक्यकारिका 
में “वेदान्तेषु विक्षणञा:” (२।३१) “ठत्त्वविदः” ( २।३४ ) “नायकाः” 
( श६८ ) और “बुद्धाः” ( ४८८ ) आदि शब्दों से संकेत किए गए 
हैं। इन लोगों के जो सिद्धान्त मान्हक्यकारिका में प्रतिपादन किए गए 
हैँ दे कह में योगवासिश्तकार के ही सिद्धान्तों के रूप में 

क्तेंमान हैं | * ५ 2. 2 
२-योग्रकासिष्ठगत सिद्धान्त किसी पूर्वेवृत्त सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 

के रूप में नहीं हैं। वे “बसिष्ट' ऋषि के सिद्धान्त हैं जो कि उन्दोनि 


( १२ ) 


किसी उपनिषद्‌ अथवा किसी पूब॑वृत्त सम्प्रदाय से प्राप्त नहीं किए 
बल्कि स्वयं आज्ञा से प्राप्त किए थे, ओर अपने आप ही उनका अनुभव 
किया था ( देखिए--मुमुछुप्रकरण का १० बाँ सगे ) 
मॉण्ड्क्यकारिका में दूसरे मतों का तिरस्कार और खण्डन तथा - 
अद्वेतववाद॒ का मण्डन है। योगवासिष्ठ में किसी मत का तिरस्कार 
झथवा खण्डन महीं पाया जाता । सब ही मतों का समन्वय है, किसी . 
मत के प्रति भी घृणा का लेश नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि 
योगवासिष्ठ उपनिषद्‌ और भगवदगीता की शैली का पन्थ है और 
माण्डक्पकारिका शंकराचाय और उनके अनुयायियों के अन्थों की : 
शैज्ञी का है जिसमें अपने सम्प्रदाय का प्रतिपादन और दूसरे सम्प्रदाय | 
तथा धर्मों के मतों का तिरस्कार ओर खण्डन है। योगवासिष्ठ के इस ' 
प्रकार के भाव के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं: -- ; 
(१) 'विज्ञानवा द! और “बाह्यारथंवाद! की अविरोधिता का वर्णन : 
करते हुए योगवासिष्ठकार कहते हैं:-- ह 
बाह्याथवादविज्ञानवादयो रेक्यमेव नः । 
वेदनात्मैकरूपत्वात्सवंदा सदसंस्थिते: ॥ (१।३८।४) 


(२) मन का स्वरूप न्याय, बौद्ध, वेशेषिक, सांख्य, चार्वोक, 
जैमिनीय, आहत ओर पाश्चरात्र आदि दशेनों के अनुसार बतला कर . 
योगवासिष्ठकार कद्दता दहै-- ! 

से रेव च गन्तव्यं ते: पद पारसार्थिकम्‌ । 
: विचित्र देशकाल्षोत्ये: पुरमेकमिवाध्वगेः॥ (३॥६६५१) 
अज्ञानात्परमारथ्य.. बिपरीताबबोधतः । 
केवर्ल विवदन्त्येते विकल्पेरारुकज्ञवः॥ (३॥६६५२) 
स्वमार्गेममिशंसन्ति वाद्निश्वित्रया हशा। 
विचित्रदेशकालोत्था मार्ग स्वं पथिका इव॥ (३६8४३)... 
अथोत्‌ जिस प्रकार बहुत से बटोह्दी नाना देशों से चले हुए 
नाना मार्गों द्वारा एक दी नगरको जाते हैं उसी प्रकार सब दशन एक. 
दी विचित्र परमाथ पदको नाना देश और काह्नमें ज्वात हुए मार्गों द्वारा 
प्राप्त करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पद॒को पहुँचते हुए वे ल्लोग,--:. 


( रेऐे ) 


परमार्थ का किसीको भी ठीक ज्ञान न होनेके कारण और उसका 
विपरीत ज्ञान होनेसे भी--परर्पर विवाद करते हैं। जिस प्रकार मार्ग 
चलने वाले लोग अपने अपने मार्ग को ही सर्वोत्तम समभते हैं. उसी 
प्रकार वे भी अपने अपने दशेनों की प्रशंसा करते हैं । 

(३) यही नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दशनों के प्रति 
इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वह तो यहाँ तक कहता 
है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस मार्ग पर चलमा चाहिए 
जिस पर चलने से उसको किसी प्रकार की सफलता और सिद्धि 
प्राप्त होती दो । उस मागे को छोड़ कर दूसरे किसी मार्गपर चलना 
ठीक नहीं है-- 

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न द्विताय न सत्फला ॥ (११३०२) 

(४ ) परमतत्त्व का वणेन करते हुए योगवासिष्ठकार लिखता है 
कि वही एक तत्त्व नामा द्शनों में नाना नामों द्वारा वर्णित है-- 

यच्छून्यवादिनां शून्य त्रह्म अह्यविदां वरम्‌। 
विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदां यदमलं पदम्‌।॥ (४८७८) 

पुरुष: सांख्यटष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌। 
शिव: शशिकलाड्डानां कालः कालेकवादिनाम्‌॥ (५८अ१८) 

आत्मात्मनस्तहिदुषां नेरात्म्य॑ तादशात्मनाम्‌ । 
मध्यं माध्यमिकानां च सब सुसमचेतसाम्‌॥ (५८७१६) 
प्रोफ़ेसर शिवप्रसाद भद्टाचायंजी का कहदमा है कि “इस 
प्रकारके विचार और इस प्रकार का आदश बौद्धकाल में बन्लाल के 
पाल राजाओं के समय से पद्िले किसी हिन्दू लेखक के लिये सम्भव 
नहीं थे” (मद्रास फिलॉसोफिकल कांग्रेसकी रिपोर्ट) पृष्ठ ५५१)। 
पाल राज्य १० वीं शताब्दी के करीब हुआ है। लेकिन हष चरित्र 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ७ वीं शताब्दो के पूर्वाद्ध में ही 
मध्य देश में (जो आजकल यू० पी० कइल्ाता है) इस प्रकार के 
आदर्शों और विचारों का होना संभव था । बाण ने उस समय की 
सभ्यता और विचारों की उदारता का अच्छा दिग्दशन कराया दै। 
अपनो यात्रा में राजा द्॒ष दिवाकरमित्र मामक एक बोद्ध साधुके 


( शेष्ट ) 


कश्षमपर, जाकर उनके यहाँ अनेक विद्वानों को अपने अपने मतों 
ओर सझ्ादायों के प्रन्थों का अध्ययन करते हुए पाते हैं। व्रे.लोग 


कड़ी उद्दारता ओर बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ अपने अपने 
सिद्धान्तों पर विचार करते हैं। बह्ाँपर देश:देशान्तरों से आए हुए 
दौद मिरु, श्वेत बखधारी जैन लोग, कपिल के अनुयायी, लोकायतिक, 
उपसिषदोंके माननेवाले, नेयायिक, वैशेषिक, मनुस्म्ति और पुराणोंके 
अ्रभ्ययम करनेवाले, यज्ञ करानेमें दक्ष ओर व्याकरण के पसरिडत-- 
सभी प्रकार के बिद्वान्‌ मोजूद थे। वे अपने अपने शास्त्रों का : 
अध्यग्रन करते थे ओर दूखरे शास्त्रों का भी। बड़ें द्वी मेल और “ 
सहानुभूति का उनका जीवन था। किसीको किसीके प्रति घृणां 
नहीं थी। सब लोग मित्रता और प्रेम से एक दूसरे से अपने अपने . 


सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करते थे। चाहे यह बात काल्पनिक 


हक सतसज 


ही क्‍यों न दो, तो भी, जैसा कि डा० कार्पेण्टर ने अपने ८ 


ओसस्‍्प इन मेडीवल इण्डिया में लिखा है, यह इतना तो अवश्य 
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ही सूचिस करती है कि उस देश के उस समय के लेखक इस प्रकार का । 
विचार अपने मनमें ला सकते थे (पृष्ठ ११२)। इस प्रकार के : 
विचारोंके लिये हमको बंगाल के पाल राज्य में जाने की आवश्यकता : 


नहीं हे जैसा कि प्रो० शिवप्रसाद अंद्यचाये कहते हैं। 


गोडपादाचार्यके काल से पद्चिले अ्द्गेत बेदान्त सम्प्रदाय का : 


होना 'फ्रेचल हुमारी-कल्पना हो नहीं है। इसका शेखबद्ध प्रमाण भी ? 
है। डा» झुरेन्द्रदाथ दास गुप्त का यद विचार हमको ठीक मालूम “7 


रे 
है 
कट 


नहीं ड्रोठा कि उपनिष्रदों के पश्चात्‌ गौडपादाचार्य दी अद्वेत : 
वेदान्ब के प्रतिपादक हुए हैं (ए डी ऑफ इण्डि मरने :. 


फिलांसोफी। वो १, प्रष्ठ ४२२) । शवमूतति कृषि के उत्तर- 
राबचस्ति में ऐसे विचार पाए जाते हैं अजनका प्रचार मौडपारु * 


जिला 


ओर हांकराचायसे किया है। सबभूति का समय शंकराचार्यसे मूवंका : 
होना लक, ही है (देखिए--भर्डारकर की मालतीम्राघव॑ ः 
की अंग्रेजी भूमिका )। उत्तररामचंरित में दी रोक ऐसे हैं जिनमे. - 


छि धर बेदान्त के दो विशेष सिद्धाल्तों का लिक हे--पक किताब 


2 कर अमल 


( २2- ) 


ओर दूसरा आन ड्वारा समस्त अक्षानरूपी संसार का क्षय दो जामा-। 
वेये हें: 


(१) 


(२) 


के न 


एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌ 

भिन्न: प्रथकप्रथगिवाश्रयते विबतान। 
आवत्तेबुद्बुदतरज्ञमयान्विकारान्‌ 

अम्भो यथा सज्तिलमेव हि तत्समग्रम्‌ू ॥ (३।४७ ) 
विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । 

ब्रह्मणीव विवर्तानां कापि पश्रविलयः कृतः ॥ ( ४।६ ) 


इससे यह मालूम पढ़ता है कि ये दोनों सिद्धान्व शंकर और 
गौडपाद से पहिले के हैं। ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्ठ में प्रचुरता से 
उन्हीं शब्दों में पाए जाते हैं-- 

(१) यः कणो या च कणिका या वीचियस्तरद्गकः । 


यः फेनो या च लद्दरी तद्था वारि वारिणि॥ (६।११ ।४०) 
यो देद्दो या च कलना यद्दृश्यं यो क्षयाक्ञयों । 
या भावरचना योउर्थस्तथा तदूत्रह्म अह्यसि ॥ ( (११४१ ) 


. तदिदं त्ह्मणि अह्य बह्मणा च विवतते ।(३।१००।२८) 


तरज्नमालयाउम्भोधियंथात्मनि विवतंते । 
तथा पदाथलच्म्येत्थमिदं जह्य विवतेते ॥ ( १११८-१६ ) 


(२ ) यथोदिति दिनकरे क्रापि याति तमस्विनी। 


तथा विवेकेजभ्युदिते क्ाप्यविद्या विलीयते॥ ( ३।११४६ ) 
येन बोधात्मना बुद्धं सज्ञ इत्यमिधीयते। 
अट्ठे तस्योपशान्तस्य॒तस्य विश्व॑ न विय्यते ॥ ( $।४६।१५ ) 


भवभूति के श्लोकों से द्वी यह जान पड़ता है कि इस प्रकार का 
अद्वेतवाद अवश्य ही उनको ज्ञात था और उनके समय से पहिले हां 
इसका प्रतिपादम हो चुका था। इसलिये हमें योगनरांसिप्ठ को 
भवभूति के समय से पूर्व का कहने में कुछ भी सन्देदद नहीं दोता। 

यह इसारा विचार योगवासिष्ठ का भरुंहरि के अंग काक्यपदीय 
और वैराग्यशतक के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से और भी 
दइृद दो जाता है। इन दोनों ग्रन्णोंमें कुछ स्लोक योगवासिष्ठ के 
पाए जाते हैं। और इनके ओर बोग़बासिष्ठ के क्चार भी बहुत 


( २६ ) 


मिलते जुलते हैं। जैसा कि आगे के वाक्यों से व्यक्त हो जायगा- 
वैराग्यश्षतक-- 

भोगा सेघवितानमध्यविलसत्सौदामिनी चन्नला 

आयुर्वीयुविधट्टिताभ्रपटलीलीनाम्बुवद्धल्गुरम्‌ । 

लोला यौवनलालमातनुश्वामित्याकलय्यद्र तम्‌ 

योगे पैयेंसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्धि विद्ध्वं बुधाः ॥ 
योगवासिप्ठ-- 

शआ्युर्वायुविधट्टिताअ्रपटलीलाम्बाम्बुवद्डड्गुरम्‌ 

भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनी चश्चला । 

लोला यौवनलालनाजलरय: कायः क्षणापायवान्‌ 


पुत्र त्रासमुपेत्य संसतिवशान्निर्वाणसन्विष्यताम ॥ (१।१३६।३३) : 


वेराग्यश्षतक 
रात्रि: सैव पुनः स एवं दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो 
धावन्त्युयमिनस्तथैव॒ निश्ठतप्रारब्धतत्तत्किया: । 
व्यापार: पुनरुक्तभुक्तविषय रेवंविधेनामुना 
संसारेश कद्र्थिता: कथमद्दो मोद्ान्न लज्जामहे ॥ (७८) 
योगवासिष्ठ-- 
पुनर्दिनिककलना शबरीसंस्थितिः पुनः । 
पुनस्तान्येब कर्माणि लञ्जाय न च तुष्टये ॥ (५॥२२॥३१) 
तमेव भुक्तविरसं व्यापारोधं पुनः पुनः । 
दिवसे दिवसे कुवेन्प्राज्नः कस्मान्न लजजते | (४।२२।३३) 
वाक्यपदीय-- विवत्ततेउ्थभावेन । ( १।१॥१) 


योगवासिष्द---विवत्तें5थेभावेन । (१।६३।४६) 
वाक्यपदीय--- 
यो: क्षमा वायुरादित्यः सागराः सरिके दिशः । 
झन्तःकरणतत्त्वस्थ भागा बहिरिव स्थिता:॥ (१७४४१) 
योगवासिप्द--- 
यो: क्षमावायुराकाशं पवेता: सरितो द्शिः । 
अन्तःकरणतत्त्वस्थ भागा बद्रिव स्थिता:॥ (४५६३४) ... 


न 
कि 


3७३>-क-लेफनिप पैड प्यई नोकमचट + 


ि 


छा, 9 + ७-५5. थे ज हिना 


( २७ ) 


वॉक्यपदीय॑-- नेकत्वमस्ति नानात्वं विनैकत्वेन नेतरत्‌ । 
परमार्थ तयोरेष भेदोज्त्यन्तं न बिद्यते ॥ (३।६।२८) 
योगवासिष्ठ--एकं विना न द्वितीय॑ म द्वितीयं विनैकता । 
एकाभावादभावोउत्रेकत्वह्वित्वयोहयो: ॥ (१।३३।४) 
वाक्यपदीय-- 
न जेकत्व॑ं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता । 
आत्मतत्त्वेषु_ भावानामसंसष्टीप_ बियते ॥ (३१२१) 
योगवासिष्ट-- 
न च नास्तीति तह्॒क्तुं युक्त ते तद्॒पुयंदा । 
नचेवास्तीति तह्ठक्तुं युक्त शान्तमलं तदा ॥ ( $॥५३६ ) 
वाक्यपदीय--सर्वेशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णय: । (३११२२) 
योगवासिष्ठ-- समस्तशक्तिखचितं ज्ह्म सर्वेश्वरं सदा। (३६७२) 
वाक्यपदीय--यत्र द्रष्टा च दृश्य च दशनं वा विकल्पितम्‌। (३।३।७०) 
योगवासिष्ठ-- द्रष्ट्द्शनदृश्यादिवर्जितं तदिदं परम । ( ३।१२१॥४३ ) 
वाक्यपदीय--न तदस्ति न तन्नास्ति। ( ४२१२ ) 
योगवासिष्ठड--न तदरित न तन्नास्ति | ( ६।३१॥३६ ) 
वाक्यपदीय--- 


अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रुव्युपाअ्रयात्‌ । 

दृश्यतेउज्ञातचक्रादोी वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ ( १११३१ ) 
योगवासिष्ट--इयं यस्मिश्लगल्लच्मीरलात इव चक्रता | ( ३६५८ ) 

अब प्रश्न यह है कि इन दोनों-भरेहरिकृत अन्थ और योग- 

वासिप्ठ-में कौनसा पूर्व कालका है ? हमारा विचार तो यहद्द है कि योग- 
वासिष्ठ ही पूर्वकालीन अन्थ दे क्‍योंकि इसमें भरठंहरि के “शब्द तद्ष' 
सिद्धान्त का माम तक भी नहीं आता और 'शब्द अह्यः वाक्मपदीय 
. का विशेषतया प्रतिपादित विषय है। यदि योगवासिष्ठ वाक्यपदीय 
से पीछे लिखा गया होता तो अवश्य द्वी उसमें भी शब्द जद्बा' सिद्धान्त 


( रद ) 
का वर्णन होता । इसलिये हमारा खयाल है कि योगवासिष्ठ भतृहरि 


के समय में वत्तमान था। भर्ठंहरि के मरण का साल ६४० क्रिप्टीय 


समझा जाता है ( देखिए-मैक्समूलर के सिक्स सिस्टमस ऑफ 


इृण्डियन फिलॉसोफी, प्र्ठ «०, और कीथ का कासिकल 


संस्कृत लिट्रेचर 7४० ११८)। इससे यह निश्चय है कि क्रिप्टीय 


सप्तम शवाब्दी के आरम्भ से पूर्व योगवासिष्ठ अवश्य ही वत्तेमान : 


रहा होगा । 


पाठक यह जान कर अ्रसन्न होंगे कि लेखक का यह मत कि : 
योगवासिष्ठ शद्भराचार्य से और सम्भवतः भर्ठृंददरि से प्राचीन ग्रन्थ है। 
श्रो० शिवप्रसाद अक्नचाये और ढा० विस्टर्निज्ञ ने भी जिनके मतों का , 
यहाँ पर खरडन किया गया है मान लिया है। और शरबाटस्की, न्‍ 
शरडेर ओर कीथ ग्रश्नृत यूरोप के बड़े बड़े परिढतों ने हमारी इस 
खोज की भूरि भूरि प्रशंसा की है। प्रो० कीथ ने एक चिट्ठी में लिखा 
है “आपने योगवासिष्ठ का शंकर से प्राचीनतर होना तो साफ़ तौर से * 


सिद्ध कर दिया है और आपकी इसके भेहरि से पूर्व काल का होने : 
की युक्तियों भी ठीक ही जान पढ़ती हैं।” प्रो० शरेडर ने अपने एक : 


पत्र में लिखा हे “मैं अपनी ओर से आपको इस बात पर बधाई देना 


€ 


पूव का भ्रन्थ होना साबित कर दिया है।”? 


वत्तमात योगवासिष्ठ वाल्मीकिकृत नहीं है 
यहाँ तक यद्द सिद्ध द्वो चुका दे कि योगवासिष्ठ के निर्माणकाल के 


सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों में जो विचार प्रचलित हैं वे ठीक नहीं हैं।... 
योगवासिध्च अवश्य दी वाक्यपदीय और वैराग्यशतक के रचित 


चाहता हूँ कि आपने योगवासिध्च का शंकर से और सम्भवतः गौडपाद * 


5 एबं 2८०2 


भेदवरि से पहिले का है। अब हमको यह विचार करना है कि यह ड 
प्भ्थ कितमा प्राचीन है, ओर यह कहाँ तक सत्य है कि यह 
रामायण के रचयिता श्री बाल्मीकि जी की ऋूति है जैसा कि प्रायः 


समझा जाता दे । 


इस बिषय में तनिक भी सन्देद नहीं है कि कोई प्राचीन प्रन्थ, 
ऐसा था जिसमें बसिष्ठज्णी के वे सिद्धान्त वर्णित थे जो उन्होंने : 


2 


(६ २६ ) . 


श्री रामचन्द्रजी को खिखाए थे ओर जो कि उन्होंने स्वयं त्रह्मा खे सोखें 
थे। यह इमारा विश्वास निम्नलिखित दो कारणों पर निर्भर है +-- 


१--मभहा भारत के अनुशासन पे के छठे अध्याय में युधिष्ठिर 
ने भीष्मपितामह से प्रश्न किया है: “आप महाप्राक्ष और सब शास्त्रों के 
परिढत हैं । मुमे बतलाइये कि भाग्य ( दैव ) प्रवल है अथवा पुरु- 
घाथे ?” इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा “धर्मराज ! इस विषय में 
ब्रह्मा और वसिष्ठ का संवाद सुनो” इतना कह कर उन्होंने इस विषय में 
वे बातें कहीं जो कि ज्ह्मा ने वसिष्ठ को सुनाई थीं । ये बातें प्रायः वे दी 
हैं जो कि वसिष्ठजी ने राम चन्द्रजी को कद्दी थीं ( देखिए योगवासिप्ठ-- 
मुमुकछु प्रकरण सर्ग ४ ६) | रामचन्द्रजी को यह शिक्षा देकर वसिष्ठजी ने 
उनसे यह भी कहा है कि यद्द्‌ ज्ञान उनको ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था :-- 
इद्मुक्त पुरा कल्पे त्रह्मणा परमेपछ्ठिना । (२ १०६) 
इस प्रकार की शिक्षा देने से पहिले भी बसिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे 
यह कहा था कि जो ज्ञान बे उनको देंगे वह ज्ञान उन्होंने स्वयं त्रह्मा से 
प्राप्त किया था:-- 
पूर्वमुक्त भगवता यज्जञानं॑ पद्मजन्मना । 
सर्मादौ ज्ञोकशान्त्यथ तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥ (२३१) 
$ २--बत्तेमान योगवासिष्ठ के सर्वेप्रथम सर्गं--जो कि अस्तावना- 
रूप दै-पढ़ने से भी यह निश्चित दोता दे कि वाल्मीकिकृत कोई एक 
ऐसा अ्ंथ मौजूद था जिसमें कि उन्होंने रामचन्द्रजीको वसिष्ठज्ी 
द्वारा किए हुए उपदेश का वर्णन किया था। इस अन्ध को बनाकर 
वाल्मोकिजी ने अपने शिष्य भरद्वाजको सुनाया था। ओर फिर बहुत 
काल पीछे उसी गन्थको उन्होंने राजा अरिप्टनेमी को सुनाया था:“- 
आग राजन्पवच्यामि रामायजमखण्डितम्‌ । 
श्रुत्वावधाय यत्नेम जीवन्युक्तो भविष्यसि॥ ( ११४२ ) 
बसिष्ठरामसंवाद मोक्षोपायकर्थां शुभाम । * 
ज्ञातस्वभावो राजेन्द्र वदामि अयतां बुध ॥ ( ११४५३ ) 
स्तु॒प्रथमं कऊृत्वा पुराहमरिमदेनः। 
शिष्यायास्यामि विनौताय भरद्गाजाय घीमते ॥ ( १२।४॥५ ) 
इन दो अ्रमाणों से यद्द सिद्ध द्ोता है कि अवश्य द्वी वाल्मीकि-कंत कोई 


( ३० ) 


ऐसा प्राचीन पन्थ मौजूद रहा होगा जिसमें कि वसिष्ठ के दाशनिक - 
सिद्धान्तों का वर्णन दो | लेकिन जिस रूप में योगवासिष्ठ ग्रन्थ हमारे 
सामने उपस्थित है उस रूप में यह न बहुत प्राचीन ही है और न : 
बाल्मीकि ऋषि की कृति है। हमारा विचार यह है कि वह कोई . 
प्राचीन पन्थ, पुनः पुनः आवृत्त होने से, ओर उसमें समय समयपर दूसरे 
क्षेखकों ढ्व।रा वृद्धि होने से, इस बृहत्‌ रूप को प्राप्त हो गया दै। योग- 
वासिष्ठ के प्रस्तावनारूप प्रथम सर्गे का अध्ययन करने से ही यद्द विचार 
निश्चित दो जाता है कि इस ग्रन्थ की बहुत सी आवृत्तियाँ हो चुकी 
हैं। (१) वाल्मीकिजी ने इसको रचकर भरद्वाज को सुनाया था; 
ओर फिर उन्होंने द्वी इसको कुछ दिन पीछे अरिप्टनेमी राजा को 
सुनाया ( २४; १२५३ )। (२ ) जो उपदेश वाल्मीकिजी ने अरिष्ट- 
नेमी को दिया था उसका वर्णन इन्द्र के एक दूत ने सुरुचि नाम को एक 
अप्सरा के सामने किया था ( १११२३ ) | (३) यह बात अग्निवेश्य ने 
अपने पुत्र कारुण को सुनाई थी ( ११॥१८) और (४) अग्निवेश्य $ 
और कारुण का यह प्राचीन इतिहास अगस्ति ने सुतीदुण आाह्यण को 
सुनाया था (१।१६ )। बार बार केवल अपनी स्थृति से पुरानी 
कथाओं ओर उपदेशों को दूसरों के प्रति सुनाने में अवश्य ही बहुत सी 
नई बातें कहने में आर जाया करती हैं ओर बहुत सी पुरानी बातें 
विस्ट्तत हो जाया करती हैं । वत्तेमान योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण 
के पूर्वाद्धें के १२-५८ सर्गों में महाभारत के संग्राम और श्रीकृष्ण के 
गीता-उपदेश का भी वर्णन मित्ञता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं 
जान पड़ता कि वर्तेमान रूप में भी योगवासिष्ठ पूणतया और यथार्ग 
दी श्री वाल्मीकिजी की ऋृति है | 
दूसरा बहुत मदृ्त्वपू्ण कारण जिसकी वजद्द से हम वत्तमांन 
योगवासिष्ठ को बहुत प्राचीन ग्रन्थ नहीं कह सकते यह है कि इसमें 
बौद्धमत के “विज्ञानवाद”, 'मध्यमवाद” और “शून्यवाद” का केवल्ञ “ 
वर्णन ही नहीं आता बल्कि इन मतों का वत्तेमान योगवासिष्ठ में बहुत .< 
सुन्दरता के साथ सम्मिश्रण और समन्वय है। ( देखिए योगवासिष्ठ : 
४।८७ १८-२० और ३॥५।६ इत्यादि )। योगवासिष्ठ का अध्ययन करने- : 
पर यह पूरे तौर से निमश्चित हो जाता है कि इसमें अश्वघोष, नागा- 
अजुन, असक्ञ ओर वसुबन्धु आदि बोड़ दाशे निकों के सिद्धान्तों के साव 





( ३१ ) 


ओपनिषद्‌ अद्वेतवाद तथा आत्मवाद का बहुत ही उत्तम समन्वय है। 
नागाजुन का समय आधुनिक विद्वानों के अनुसार द्विवीय क्रिष्टीय 
शताब्दी का पूर्वाद्ध है, ओर विज्ञानवाद के प्रवर्तक वसुबन्धुका समय 
ततह्ु के अनुसार ४२० से ४०० ईस्वी सन्‌ मानुना चाहिए। 
( देखिए दी जर्नल ऑफ़ रुआयल एश्ियाटिक सोसोहटी/ 
१६०४ प्रष्ठ १ आदि ) | इसलिये वत्तमान योगवासिष्ठ का पाँचवीं ईस्वी 
शताब्दी के पीछे का ही मानना पड़ता है । 
इस विचार को पुष्टि इस कारण से भी होती है कि योगवासिष्ठ 
के निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध के ११६ वें सगे के १-६ श्लोकों में मदा- 
कवि कालिदास के “मेघदूत” का बहुत हो संक्तेप में वर्णन है। केवल 
मेघदूत का विचार ही नहीं बल्कि कवि कालिदास के शब्द भी इस 
संक्षिप्त वर्णन में मिलते हैं। पाठकोंके निश्चय के लिये इन श्लोकों को 
हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं :-- 
कथयत्येष पथिकः पश्य मन्दरगुल्मके । 
प्रियायाश्विरलब्धाया बृत्तां विरहसंकथाम्‌॥ (१।११९।१) 
एकत्र शरु कि बृत्तमाश्रयमिद्मुत्तमम्‌ 
दातु त्वन्निकटे दूतमं चिन्तान्वितो5वदम्‌ ॥ (१॥११६॥२) 
अस्मिन्मद्याप्रलयकालसमे वियोगे 
यो मां तयेह मम याति ग्रह स कः स्थात्‌ । 
नेवात्यसों जगति यः परदुःखशान्त्ये 
प्रीत्या मिरन्‍्तरतरं सरलं यतेत ॥ (६।११६।३) 
आ एप शिखरे मेघ: स्मराश्व इव संयुतः । 
विद्युज्ञता विलासिन्या वलितो रसिक: स्थित: ॥ ($।११६।४) 
आतमंध महेन्द्रचापमुचितं ब्यालम्ब्य कण्ठे गुण 
नीचैगंज मुहूर्तक कुरु दयां सा बाष्पपूर्णोक्तणा । 
बाला बालमणालकोमलतनुस्तन्वी न सोढुं क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलजजललवैराश्वासयात्मानिले: ॥ ($११६।५) 
चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वालिज्ञिता सती । 
न जाने काधुनैवेतः पयोद दयिता गता॥ (६।११६।६) 
आधुनिक विद्वानों के मतानुसार कालिदास पाँचवीं शताब्दी के 


( .इ२ ) ९ 
पूर्वाद्धे में हुए हैं। बत्तेमान योगवासिष्ठ इस समय के पीछे का ही : 
घहोना चाहिये । 

ऐसा मालूस पड़ता हैं कि कतमान योगवासिष्ठ गुप्त साम्राज्य के 
पतन होने के संमव लिखा गया था। इसके तीसरे ओर छठे 
प्रकरणों में बहुत-सी लड़ाइयों और आक्रमणों का वर्णन दे। उत्पत्ति 
प्रंकरण में विदूरथ ओर सिन्धु का संग्राम और निर्वाण प्रकरण में वर्णित 
'विपश्वित्‌ के राज्य पर चारों ओर से आक्रमणों का उल्लेख इस बात के 
झोतक हैं कि वह समय मद्दा अशान्ति का था। हूणों और पारसीकों 
का भी ज़िक्र इस स्थानों पर आता है । युद्ध का वर्णन बहुत दी विकद 
भाषा में हे। इन सब्र बातों से यही सिद्ध होता दे कि योगवासिह्;ं 
सद्दाकवि कालीदास के पीछे ओर भरुंहरि के पूें समय का अन्थ दै. 
यदि योगवासिष्ठ की भाषा और उसमें वर्सित ऐतिहासिक घटनाओं का 
गहरा अध्ययन किया जाए तो हमें पूण आशा है कि इस विचार 
अधिकतर पुष्टि हो जायगी। विद्वानों से आशा है कि वे इस ओ 
ध्यान देकर इस विषय पर अपना मत श्रकट करेंगे । 


थ 
ु 





परिच्छेद ३ 
| योगवासिष्ठ-साहित्य _ 
इस बीसबों शताब्दी में भी, जब कि पुस्तकों शी प्रचुरता से पढ़नेवालों 
का नाक में दम है, योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में पुस्तकों का सबेया अभाव 
है। आजकल भारतीय साहित्य और दशेन-सम्बन्धो पुस्तकें दिन पर 
दिन अधिकता से छपती जा रही हैं किन्तु अभी तक योगवासिप्ठ- 
सम्बन्धी कोई भी उत्तम पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । यहाँ चक 
कि संस्कृत भाषा के योगवासिष्ठ की भी एक भ्रावृत्ति को छोड़कर कोई 
दूसरी नहीं दिखाई पड़ती | लेखक ने इस प्रन्थ के बिषय में सन्‌ १९२४ ई० 
से लिखना आरम्भ किया है | उससे पहले इस मद्दान्‌ प्रन्थ पर आय; 
कुछ भी नहीं लिखा गया था। केवल बाबू ( अब डाक्टर ) भगवान्‌- 
दासजी ने शायद ' ल्यूसोफ़र” नामक अंग्रेजी पत्रिका में योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तों के ऊपर कोई लेख लिखा था। तब से लेकर अब तक भी 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में बहुत ही कम लेख छपे हैँ। यहाँ पर हम उस 
समस्त साहित्य का उल्लेख करना चाहते हैं जो कि;योगवासिष्ठ के 
सम्बन्ध में पाठकों को उपलब्ध दो सकता दै। 
( १) योगवासिष्ठ के काल-निर्णय के सम्बन्ध में-- 
१-डा. जे. एन. फकुंदार के एन आउटलाइन आँफ दी 
रिलीजस लिट्रे चर ऑफ इण्डिया में २२८ प्रष्ठ पर कुछ पंक्तियोँ 
जिनमें योगबासिछ्ठ को १३-६४ शताबन्दियों का रचा हुआ मामा है । 
२--डा० विण्टर्निज़ के गेश्निख्टे डेर इण्डिश्ेन लिट्राटर बा० ३, 
पृष्ठ ४2३-४४४ पर एक पेराप्राफ, जिसमें य्रेगवासिष्ठ को भ्री शद्डराचार्ये 
के किसी समकालीन व्यक्ति का लिखा हुआ भाना है । 
हे ३--प्रो० शिवप्रसाद भद्टाचार्य द्वारा मद्रास ओरियण्टल कान्फ्रेन्स 
में पढ़ा हुआ ओर उसकी प्रोसीडिंग्स में कृपा हुआ एक लेख-- 
“योगवास्िष्ठ रामायण, इसका समय और लिखने का स्थाव””-- जिसमें 
0 शक करन 


( डे४ ) ५ 
कि उन्होंने योगवासिष्ठ को १०-१२ शताब्दियों में किसी बह्ञाली लेखक 
के द्वारा लिखा हुआ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 
४--डा० बी० एल० आत्रेय के योगवासिष्ठ एण्ड इट७ 
फिलासोफी में दूसरा लेक्चर जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


गया है कि योगवासिष्ट कवि कालिदास से पीछे ओर भतृहरि 
पदहिले का लिखा हुआ गन्थ है 

४--डा० सुरेन्द्रनाथ दासमुप्त के ए हिस्द्री ऑफ़ इण्डियर 
फिलॉसोफी, वॉर २, में “'फ़िलासोफ़ी ऑफ दी योगवासिष्ठ” जामः 
अध्याय में उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया है कि योगवासिष्ठ 
तो आठवीं या सातवीं शताब्दी में लिखा गया होगा । यद्दी मत उन्होंने 
अपने ग्रन्थ ““इण्डियन आइडीयलिज्ञम!? में भी प्रष्ठ १४४ पर प्रकट 
किया है । वहाँ पर उन्होंने लिखा है. 'योगवासिष्ठ का काल निर्खेय 
नहीं हो सकता, लेकिन मुझे; ऐसा मालूम पड़ता है कि यह अन्थ सातर 
या आठवीं शताब्दि के पीछे का नहीं हो सकता ।” ३ 

६--डा० बी० एल० आत्रेय का बढ़ोदा ओरियण्टल कामन्फ़रेन्स में. 
भेजा हुआ लेख “दी प्रोबेबिल डेट ऑफ़ कम्पोज्जीशन ऑफ योग: 
वासिप्ठ ”, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि योगवासि! 
छुठी शताब्दी में लिखा गया होगा । 

७--श्री प्रहाद सी० दीवानजी का बढ़ोदा ओ रियण्टल कान्क 
रेन्स में पढ़ा हुआ लेख, “दी देड एण्ड सेस ऑफ ओरिजिन आफ 
योगवासिष्ठ”, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ... 
योगवासिष्ठ दसवीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर देश में ... .. 
गया द्ोगा | हे 


१--लाला वैजनाथ द्वारा कराए हुए योगवासिष्ठ के दिन 


षानुवाद में उमकी लिखी हुई भूमिका, जिसमें उन्होंने योगवासिई कि 
के छ्टों प्रकरणों के सिद्धान्तों का दिग्दशन सात्र कराया है।. ६ 


२--श्री नारायण स्वामी अइयर के इंमरिद्ष ट्रांसलेश्नन ... 


कि 
] 
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लघु योगवासिष्ठ की भूमिका, जिसमें कि लघु योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तों का द्विग्द्शन मात्र कराया गया है। 

३--डा० बी० एल्‌० आत्रेयका प्रथम ( कलकत्ता ) इस्डियन फ़िलों- 
सोफ़िकल कांग्रेस ( १६२४५ ) में पढ़ा हुआ लेख--“फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ 
योगवासिष्ठ” जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया 
है। यह लेख इस कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में छपा है| 

४-डा० बी० एल० आत्रेय का बनारस इस्डियन फिलॉसोफ़िकल 
कांग्रेस ( १६२६ ) में पढ़ा हुआ लेख--“डिवाइन इमेजिनिज्म झोफ़ 
वसिप्ठ?--जिसमें योगवासिष्ठ के कल्पनावाद का वर्णन है। यह लेख 
बनारस फ़िलॉसोफ़िकल्ल कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में छपा है । 

५-डा० बी० एल० अआत्रेय का बम्बई इस्डियन फिलॉसोफ़िकत्ष 
कांग्रेस में पढ्ा हुआ लेख--“गौड़पाद ऐण्ड वसिष्ठ?- जिसमें गौढ़- 
पादाचायं और योगवासिष्ट के सिद्धान्तों की तुलना की है। यद्द लेख 
भी इस कांग्रेस की श्रोसीडिर्प्त में छुपा है। 

६->डा० बी० एल० आत्रेय का योगवासिष्ठ एण्ड हट्स 
फिलासोफ़ी जो कि काशी तत्व सभा में योगवासिष्ठ पर ढ़िए हुए १० 
व्याख्यानों में से पांच का संग्रह है। यह पुस्तक 'इण्डियम बुक शॉप”, 
बनारस से मिल सकती है। इस पुस्तक में योगवासिष्ठ के सिद्धांतों 
का सरल अंग्रेज्जी भाषा में प्रतिपादन किया गया है। भारतीय तथा 
पाश्चात्य विद्वानों ने इसको मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। इस लेखक की 
अंगरेज़ो में बड़ी पुस्तक (६०० प्रष्ठ की ) फिलासोफी ऑफ 


योगवासिष्ठ छप रही है। 

. ७--डाक्टर बी० एल० आत्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री वासिष्ठ 
दर्शनसार जिसमें योगवासिष्ठ का १५० श्लोकों में, जिनके मीचे उनका 
सरल हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्त रखने का प्रयत्न 
किया गया है। इसकी भूमिका में योगवासिष्ठ सम्बन्धी और बातों 
का भी हा है। यह पुस्तक भी इंडियन बुक शॉप, बनारस, से मिल 
सकती है। | 


रु 
( इ६ ) । 
८“+डा० गी० एल० आजत्रेय का लिखा हुआ कल्याण. शिवाह 
में “शिव-शक्ति-वाद” नामक लेख जिसमें योग्रवासिष्ठ के “शिव-शक्ति* 
ऋद” का, ओर मठों की दाशनिक समालोचना के साथ, समथन किया 
मय है। 
६--डा० बो० एल० आत्रेय का कल्याण के भगवद्गीता 

में लिखा हुआ कलेख--“योगवासिष्ठ में भगवदूगीता?? - जिसमें योग 
वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में अज़ुंन को दिए जाने वाले श्रीकृष्ण 

गीता-उपदेश का वन किया गया है । 

...._ १०--डा० बी० एल्० आत्रेय का यू० पी० गव्नमेर्ट की प्रिंसेश 
ऑफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज़ १६३३ में छुपा हुआ एक लेक 
“योगवासिष्ट एएड सम ऑफ दी माइनर उपनिषद्स”, जिसमें 

“यह सिद्ध किया गया है कि बहुत से उत्तर कालीन उपनिषदू योगवार्सि 
के द्वी सार श्लोकों से बने हैं 


११- डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त के ए. हिस्द्री आफ इंडिका 
फिलासोफ्टी के दूसरे भाग में योगवासिष्ठ के दर्शन के ऊपर एक १९ 
पूष्ठों का अध्याय । 


१२-ढा० सुरेन्द्रवाथ दास गुप्त के इंडिबन आयडीयढिन 
में बोगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्त का ५ पृष्ों में वर्णन । फू 


१३-डा० भगवान्‌ दास की पुस्तक प्िस्टिक एक्स्पीरियन 
जिसमें योगवासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरश में से चार कट्दानियाँ 
अज़्रेजी में वजन हे। इसमें कह्ी-कद्दी उपथोगी फुट नोट भी ८ 

१४-डा० बी० एल० आत्रेय का संस्कृत अन्य बासिष्ठदा 
जिसको यू० पी० गक्म्मेण्ट अपने प्रिंस श्योक बेल्स संस्कृत टेक्स्‌ 
सीरीज़ में छपवा रही हे । यद्‌ प्रन्थ इस समय प्रेस में है। इसमें यो! 
वासिष्ठ के समग्र दाशनिक सिद्धान्त योगवासिष्ठ ही के करीब २६० 
शल्ोकों में संग्रह करके क्रमबद्ध रीतिसे रक्‍्खे गए हैं। यह अन्य यौंप 
वासिष्ट के सारे दाशेनिक सिद्धान्तों को योगवासिष्ठ के प्रेमियों के सर 
रखने का प्रथम प्रयत्न है। इसके आदि में एक अज्लरेज़ी की मूमिक 


| 






 । 

' भी है जिसमें योगवासिष्ठ के समग्र आख्यान संक्षेप रूप से दिए हैं। 
._ १४-डा० भी० ल्ा० आत्रेय का हिन्दी अन्य योगवासिष्ठ ओर 
उसके सिद्धान्त जो आजकल प्रेस में है। इस ग्रन्थ में योगवासिष्ठ 
सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विवेचना की गई है । 

१६- कन्हैयालाल मास्टर की कल्याण में लिखी हुई 'योगवासिध- 
सार” नामक ल्ेखमाला। इसमें हिन्दी भाषा में योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तों का भली भाँति वर्णन है । 

| १७--डा० बी० एल० आत्रेय लिखित योगवासिष्ठ एण्ड मोडने 

थाँट जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों की अर्वाचीन वैज्ञानिक और 


दाशेनिक सिद्धान्तों के साथ तुल्नना की है और यह दिखलाया है कि 
अर्वाचीन विचार योगवासिष्ठ के विचारों से बहुत मिलते दें । 
३--योगवासिष्ठ के अचुवाद-- 
हिन्दी-- 

१-योगवासिष्ठई-- माषा टीका सहित-श्रीठाकुर प्रसाद 
आचायक्त भाषा अनुवाद सहित संस्कृत योगवासिष्ठ । यह अन्य 
भागों में संबत्‌ १६६० में, ज्ञामसागर प्रेस बम्बई से छुपा था। 
यह अनुबाद स्व० लाला बैजनाथजी की प्रेरणा से हुआ भ्रा ओर दोनों 
भागों के श्रादि में लाला बैजनाथजी की लिखी हुई उत्तम भूमिका हे 
जिसमें योगवासिश्च के सिद्धान्तों का दिग्द्र्शन् कराया गया दे । हमको 
यह अनुवाद अच्छा नहीं मालूम पढ़ता क्योंकि इसमें मनमाना अर्थ 
किया गया है। जो बातें योगवासिष्ठ के शोकों में मद्दी हैं वे भी अर्थ 
में रिख दी हैं। योमबासिष्ठ में भनुवादक ने शाह्वुर वेदान्त के बहुत 
से सिद्धान्त, जो कि योगवासिष्ठकार को झ्लाव चहीं थे, घुसेढ़ दिए हैं। 
अनुवादक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक का कागज 
इतना जल्द टूटने बाला है कि हम किसी को भी इस पुस्तक. के खरी- 
दने की राय नह्दी देंगे। इसके दाम २२) २० हैं। 


२--योमवासिएछ भाषा-नबलफिशोर श्रेस कमननफ डे ब्रा 
हुआ। दास ८) रु०। यद्द प्रन्‍्भ --अस्नई के देकछुटेश्र प्रेस से भी 


( शेप ) 


छुपा है। इसमें योगवासिष्ठ के संस्क्रत श्लोक नहीं हैं। केवल भाषा: 
में ही योगवासिष्ठ की कथा दे। भाषा कुछ पुराने ढक्ञ की दै। इस, 
प्रनथ की बाबत यह कहा जाता है कि क़रीब १७५ बष के हुए कि 
पटियाला रियासत के महाराजा-साहेब सिंह की दो बहिनें विधवा हों; 
गई थीं। उन्होंने साधु रामप्रसाद निरक्षनी से योगवासिष्ठ सुमाने ... 
प्राथना की । उन्होंने सारा ग्रन्थ उन देवियों को पल्चाबी भाषा में उल्था/ 
करके सुना दिया। जो छुअ वे सुनाते थे दो गुप्त लेखक नोट करे! 
जाते थे। जब ग्रन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यद्द उल्था छपवा दिउ 
गया। पीछे इस पश्चाबी उल्था को खड़ी बोली हिन्दी में शुद्ध कराकः 
ल्ोकोपकार के लिये नवलकिशोर प्रेस ने १६१४ ई० में छाप दिया 
इस ग्रन्थ का पलञ्माब और पश्चिमीय यू० पी० में बहुत प्रचार है 
ग्रन्थ है भी बहुत द्वी उत्तम । इसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्त उसी 
प्रनथ की भाषा में वर्णित हैं। कुछ सगे, जिनका दाशनिक सिद्धान 
से कोई सम्बन्ध नहीं दे, छोढ़ दिये गए हैं। दोष इस ग्रन्थ में यई 
है कि इसमें जिन श्लोकों का अनुवाद किया गया है उनका अंक नहीं 
दिया गया । इसके सर्गों के अछू भी योगवासिष्ट के सर्गों के अड्डों रे 
नहीं मिलते क्‍योंकि कह्दीं २ पर वे सगे छोड़ दिए गए हैं जिनमें युद्ध). 
बन इत्यादिक वर्णन था । 
३- योगवासिष्ठ-भाषा--वैराग्य ओर मुमुक्षु प्रकरण-+ 
वेड्डुटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित। इसमें योगवासिष्च के केवल प्रथम, 
दो अ्रकरणों का द्वी भाषा में अनुवाद हे । इस पुस्तक का बहुत 
हो पु भी अच्छा है। इसमें भी श्क्ोकों के अ्रक्क 
गये । 










|. 


उद्‌ 
१--योगवासिषप्ठसार-- लघु योगवासिष्ठ का मुंशी सूयनारायदकर। 
मेहर का किया हुआ उदूँ अनुवाद, १६१३ में विज्ली से प्रकशित। कई. 


लघु योगवासिष्ठ का उदूँ भाषा में बहुत अच्छा अनुवाद है । हे 
२- योगवासिष्ठायन--म० शिवश्रतलाल द्वारा किया हुआ, 
लाहोर से छपा हुआ लघु योगवाधिष्ट का उ्द अनुवाद । यह अलुवाई॥ 
भी बहुत दी उत्तम है। इसमें विशेषता यह है कि किताब के " 
पर दरएक पे रेग्राफ़ के सिद्धान्त दिए हैं। ह 


( डऔे£ ) 
अंग्रेड़ी-- 

१- इंग्लिश ट्रांस्लेशन ऑफ़ योगवाखिष्ठ महारामायण-- 
बिहारीज्ञाल मित्र का ४ भागों में किया हुआ अनुवाद सन्‌ १८६१ में 
कलकत्ते से छुवा हुआ। इस अनुवाद के करने में अनुवादक ने 
प्रय्ञ तो बहुत द्वी श्रेष्ठ किया दै किन्तु खेद है कि अनुवाद किसी भी 
काम का नहीं है । इसको पढ़कर कोई भी योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों को 
नहीं समक सकता । यही कारण दै कि अंग्रेजी भाषामात्र जानने- 
वालों को अभी तक योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों का भली-भाँति ज्ञान 
नहीं हो सका । 


२-प ट्रांस्सेशन ऑफ (लघु) योगवासिष्ट--मद्रास से 
१८६६ में छपा हुआ के० नारायण स्वामी अश्यर का किया हुआ लघु 
योगवासिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद | यह अनुवाद ऊपरवाले अनुवाद से 
कुछ अच्छा है, किन्तु इसमें भी बहुत जगद्दों पर ठीक अनुवाद नहीं 
है और इसमें 'छोकों का नम्बर नहीं दिया दे । 


४--पृल ग्रन्थ--संस्कृत योगवासिष्ड 


१--आनन्द बोघेन्द्र कृत टीका सहित सम्पूर्ण योगवासिप्ट-- 
संवत्‌ १६४३६ वि० में गणपत कष्णजी प्रेस बम्बई से प्रकाशित । यह 
खुले पत्रों के रूप में छुपा है। टाइप भी उत्तम नहीं है और एक फोक 
दूसरे से लहृदा मी है। सब शछोक लगातार एक ही साथ मिलते हुए 
छपे हैं जिससे पढ़नेवालों को कष्ट द्ोता है | 


२--श्रीमद्वाल्मीकि महर्षि प्रणीत योगवासिष्ड--श्रीवासिष्ठ 
मद्दारामायशतात्पयप्रकाशाख्यव्याख्या सहित । वासुदेव लर्तमण शास्त्री 
पणशीकर द्वारा संपादित मिर्णंयसागर प्रेस बम्बई से सन्‌ १६६८ में 
दो भागों में प्रकाशित। इसमें आनन्दबोधेन्द्र सरस्वती भि्ष की 
व्याख्या है। यह व्याख्या उत्तर कालीन शांकर वेदान्त के सिद्धान्तों 
के अनुसार है। यह प्रन्थ अच्छा छपां है । पाठकों को इसी का पाठ 
करना उचित है । यह केवल संर्त में दी है। इसका दाम १४) है| 


( ४० ) 8! 


संस्कृत लघु योगवासिष्द-- 

लघु योगवासिप्ट--गोड अभिनन्दकृ॒त निरणयसागर प्रेस 

बम्षर से संक्‍्त्‌ १८०४ में खुले पत्रों में छपा हुआ । इसमें पहले तीन? 
अकरल्यों ( वैराग्य, मुमुछ्ु ओर उत्पत्ति ), पर आत्मश्लुखअक्ृत वासिष्ठ 

खन्द्रिका नांसक व्याख्या दे और आखरी तीन ( स्थिति, उपशम ओर | 

मिर्वाण ) पर मिम्मदीदेव की संसारतारिणी नाम की व्याख्या दै।< 

इस लघुयोगवासिष्त में योसवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध का 
सार नहीं है। ग्रह ग्रन्थ भी उत्तम है। ह 


योगवासिष्ठ की कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ-- 


यहाँ तक हमने पाठकों को योगवासिष्ठ सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तकों । 
ओर देखों का परिचय दे दिया। अब हम उनको योगवासिष्ठ ओर: 


चाहते हैं। वे ये हैं :-- हि 
१-योगवासिष्ठ ( सम्पूर्ण ) है 

(१) इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, लण्डन में । देखिये ज्यूलियस 
ऐग्लिज्न रचित “दी कैटालोग ऑफ संस्कृत मैन्युस्कप्टस इन दी 
लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया ऑफिस” लण्डन, पार्ट (भाग ) ४, पृष्ठ « 
७७२ आदि पर वर्णित :-- ः 

योगवासिष्ट- आनन्द बोघेन्द्र सरस्ववी ऋूत वासिष्ठ-तात्यक: 
प्रकाश नामक व्याख्या खमेत । ( नं० २४०७--२४१४ ) इस '] ४४ 

१. वैराग्य प्रकरण में ( मं० ३०२ अ ) ३३ से हैं और लगभा। 
११३० रोक हैं। 2 

२. मुमुछुव्यवद्दार श्रकरण में २० सगे और उनमें ६००० ई 
लगभग रोक हैं है 
... ३ उत्पत्ति प्रकस्य में १९२२ सर्ग और उनमें लंगभम ६००: 
: छोक हैं। पट 


7 का ४ 7-२ 
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( ४७१ ) 


४. उपशम प्रकरण में ६३ सगे हैं जिसमें ४२७० के ज्गमग 
शोक हैं । : 

६. निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध में १२६ सर्ग हैं जिनमें ५४६० के 
लगभग रोक हैं। ; 

७, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध में २१६ सर्ग हैं जिनमें ८८०० के 
लगभग जोक हैं। ह 

यहाँ पर यह उचित जान पड़ता है कि हम पाठकों को यह 
भी बतल्ला दें कि निर्णय सागर बम्बई से प्रकाशित भन्थ में स्गों 
और जोकों की संख्या क्या है। उसमें 

१. वैराग्य प्रकरण में ३३ सगे, ११७६ श्लोक हैं । 

२. मुमुछ व्यवद्यार प्रकरण में २० सगे, ८०७ रोक हैं । 

३. उत्पत्ति प्रकरण में १२२ सगे, ५२६५ जोक हैं । 

४. स्थिति प्रकरण में ६२ सर्गे, ४१५ शोक हें। 

४. उपशम प्रकरण में ६३ सरग ४१६७ शोक हैं । 

६ निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध में १२८ सगे, ५१११ जोक हैं। 

७. निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध में २१६ सगे, ५७१६ शछोक हैं । 

इस पुस्तकालय में योगवासिष्ठ की और भी प्रतियाँ हैं. ( २४१४। 
२६४१; २४७१६--२४२०; २४२१ और २४२२ ) किन्तु उनमें कोई भी 
सम्पूर्ण नहीं है । 

(२ ) ऑक्‍्स्फोर्ड के बोडलियन पुस्तकालय में--( देखिये आए- 
फेरेलट का “कैटाल्ञोगी कोडिकम मैन्युस्कपटोरम्‌ बिब्लियोथी की 
बोडलियने” म० ८४० )। यहाँ पर जो प्रति कमान है उसमें निवाण 
प्रकरण का उत्तराद्ध नहीं है। इस प्रति के प्रारम्भ के शब्द “दिंवि 
भूमो” हैं । 

(३ ) महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय में ( देखिये राजेन्द्रक्राल 
मित्र का बनाया हुआ सूचीपत्र, मं० १२१६ )। इस प्रति में भी निवोण 
प्रकरण का उत्तराद्ध नहीं है इसके आदि के शब्द दैं--“दिक्कालाथ- 
नवच्लछिन्न” । ४ 

(४ ) अलवर नरेश के पुस्तकाल्तय में ( देखिए पिटसन का छनाया 
हुआ सूचीपत्र, नं० ५४८,५४६ )। इन प्रत्तियों पर योगवासिष्ठ के नाम, 


( ४२ ) 


धयोगवासिष्ठ', आरषरामायण”, 'ज्ञानवासिष्ठ', 'मद्दारामायण”, 'वासिष्ठ 
रामायण” और “ासिष्ठ” हैं। इनके साथ आनंद बोधेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या भी है । 

( ५) सरस्वती-भवन पुस्तकालय, क्वीन्स कालिज, बनारस में 
( देखिए--यहाँ की दस्तलिखित पुस्तकों की सूची, नं० (८०८--१८१०, 
१८२० और ५०३७ )। यहाँ पर $ प्रतियाँ हैं किन्तु केवल एक दी, - 
नं० १८२०, सम्पूर्ण है । 

( ६ ) मद्रास के गवरनेमेश्ट ऑ रियस्टल मेन्युडऋपूट पुस्तकालय . 
में। ( देखिए रंगाचाय की बनाई हुई पुस्तक सूची वॉ० ४, भाग १, , 
नम्बर १६१९०--१६१४ , :-- 

भं० १६१०, वासिष्ठ रामायणम्‌ सव्याख्यानमू-देवनागरी लिपि। -' 
केवल वेराग्य प्रकरण, मुमुछु भ्रकरण और स्थिति प्रकरण । 

नं? १६११, वासिघ्ठरामायणम्‌- सन्याख्यानम्‌। ग्रन्थ लिपि। , 
उपशम प्रकरण, असम्पूरों । 

नं० (६१२, वासिष्ठ रामायणम्‌--सब्याख्यानम्‌ | देवनागरी लिपि | : 
इसमें निर्वाण प्रकरण के १२२ सग तक ही हैं । 

मं० १६१३ वासिष्ठ रामायणम्‌-सब्याख्यामम्‌। इसमें निबोण 
प्रकरण के ३६ वें अध्याय से लेकर अन्त तक है। देवनागरी लिपि। 

( ७ ) एशियाटिक सोसाइटी. बंगाल के श्लोरियश्टल पुस्तकालय 
में ( देखिये कुख्अविद्ारीकृत सूचीपत्र, कलकत्ता १६०४, प्रष्ठ १४६ ) :-- 


२--आनन्द बोघेन्द्र सरस्वती ऋूत व्याख्या सहित वासिष्ठ रामायण, * 
बहु लिपि में । 


२--अद्वयरश्यकृत योगवासिध्ठ टीका ( बासिष्ठ पदद़ीपिका ): 
देवनागरी लिपि । ५2250 


हज सके आप कन.ब>् ५५9 ० ॥ २८ 


॥* स्‍तसक 3 डट लि +क + सुकुट ५ सलआ कफ 
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२--संक्षिप्त गोगवासिष्ठ 
१--लथघु योगवासिष्च, योगवासिष्ठसार, मोक्षोपायसार-- ५ 
(१) इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी ( एगलिक्कृत भाग है: 
-नें० २४२४२१२० और रधरश ११४२)... कप ह 
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( ४३ ) 


(२) बोडलियन लाइजेरी ( ऑक्स्फोडे ) कीथ कृत सूची- 
अपेण्डिक्स । नं० ८४० ( एम० एस० फ़रेज़र ६ )। इसके लेखक के 
सम्बन्ध में कीथ साहब कहते हैं “अमिनन्द के पितामह का पिता 
काश्मीर के मुक्तापीड राजा के समय ( करीब ७२४ ईस्बी ) में था। 
क्लेखक काश्मीर में पेदा हुआ था किन्तु वह गौड रैश में विक्रमशीज्ञ के 
पुत्र युवराज हर॒वर्ष के यहाँ रहता था। देखिए पिटसेन की सुभा- 
षितावली प्र॒ष्ठ ६७ |? 

(३ ) अलवर पुस्तकालय में पिटर्सन की सूची नं० ५४५०। , 

(४ ) सरस्वती सदन पुस्तकालय, क्वीन्सकालिज, बनारस में। 
हाल के सूचीपत्र “कन्ट्रीव्यूशन टुबडंस एम इंडेक्स टू दी बिब्लियो- 
ग्राफ़ी आफ़ इस्डियन फ़िलासोफ़िकल सिस्टमूस” में वेदान्त, नें० 
१४४ में वर्णित योगवापिष्ठ का संक्षेप “अभिनन्द आफ्र काश्मीर!' 
द्वारा कृत। इसके साथ एक संसारतारिणी नाम की व्याख्या भी दै । 

(५) मद्रास की गवर्नमेंट ऑरियण्टल मैन्युस्कपूट ल्लाइज़ेरी में-- 
(रज्ञाचार्य की सूची नं० १८९२-१८६५) | इसका नाम लघु योगवासिष्ठ 
ओर ज्ञानव/सिष्ठ है । “यह ४४ सर्गों में बड़े बासिष्ठ-रामायण का सार 
है। सार करनेवाले का नाम तैलज्जी लिपि में 'काश्मीर परिडत! 
दिया है” । 

२- योगवासिष्ठ सार 

यह बिना रचयिता के नाम का है। किसी किसी प्रति में बनारस 
के महीधर की व्याख्या है-- 

( १) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में--ऐग्लिक्न झत सूची, भाग ४, 
नं० २४२६२४५३२ फ। इसमें २२० श्लोक ओर १० प्रकरण ६ । 
इसके आदि की पंक्ति है “दिक्कालाश्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतेये” । 
नं० २४२८।१४२१, २४२८।१३६४ सी, ओर २४२६।२४२६ मद्दीवर ऋत 
योगवासिष्ठ सार बृत्ति अथवा योगवासिष्ठ सार विवरण की प्रतियाँ 
हैं। यहद्द वृत्ति बनारस के मद्दीघर ने संवत्‌ १६५४ ( १५६७ ईस्वी ) में 
लिखी थी । 

(२) बोडलियन लाइओरी ( आक्सफोर्ड ) में कीथकी सूची में 
नं० १३०२ और आउफरेख्ट की सूची में नं० ५६३। इसके साथ भी 


( ४४ ) 


महीघर ऊुत्त बुत्ति है। इसमें भी १० प्रकरस हैं । 
(३ ) सरस्वती भ्रवन पुस्तकालय बनारस में हाल के “इण्डेक्स” 
में कुछ १२१ पर नं० ११६ और ११७। 
(४ ) एशियाटिकसोसाइटी, बल्ाल के ऑरियण्टल पुस्तकालय में- 
' कुछबिहारी कृत सूची में नं० आई. जी. २५। इसका नाम योगवासिष्ठ : 
सार है और इसके साथ मद्दीधर ऊत वृत्ति है जो बच्चन लिपि में है।.** 
(४ ) इस अंथ का वर्णन राजेन्द्रलाल मित्र ने अपने “नोटिसेज़ 
आफ संस्कृत मैन्युस्कप्टस” में भी किया है ( वॉ १, एष्ठ १६२ पर 
नं० शे४० ) इसके आदि का श्लोक यह है-- 
दिकालाद्यमवच्छिश्नानन्तचिन्मात्रमूतेये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
३--योगबासिप्ठसार-संगरह 
यह माधवाचाये रृत, २३०० शल्लोकों में, योगवासिष्ठ का सार है 
ओर बनारस की कीन्स कालेज की संस्कृत ल्लाइजेरी ( सरस्वती भवन ) 
में है। देखिए सूची नं० १८०७७० द्वाल का इंडेक्स भी देखिए, 
पृष्ठ १२९१ मं० १४८। 
४--ब्लानवासिष्ठसमुश्रय 
यह तेलज्ञी लिपि में लिखा हुआ ७०० श्लोकों में ज्ञानवासिष्ठ 
( लघु योगवासिष्ठ ) का कृष्णव्य कृत सार है। इसकी एक प्रति : 
गवनमेंट आओ रियरटक्ष ल्ाइबेरी मद्रास में है ( देखिये--रज्ञाचार्य ृत + 
सूची वॉ ४, भाग १, नं० १६८८ ) | हे 
डे है 
यह योगवास्िष्ठ में से ३०४ श्द्ोकों में किया हुआ एक संग्रह है. 
जिसमें मुक्ति और उसके साधनों का वर्णन है ( देखिए मित्र का 
“नोटिसेज़” वा ६, पृष्ठ २८३, नं० ३२०८ ) 
६--चानाप्रस्थानात्माखिलमोज्चोपाया: 
योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के साथ परिशिष्ट रूप से यह ग्रंथ 
१४ सर्गों और ५५० श्लोकों में रचा हुआ इण्डिया आफिस लाइनेरी मैं 
दे। ( देखिए एग्लिज्ञ की सूची भाग ४, नं० र/२शरछए४२ बी.) .. 


( ४४५ ) 


३--लघु योगवासिष्ठ का फ़ारसी अनुवाद 


यह दाराशिकोह का कराया हुआ लघु योगवासिष्ठ का फारसी 
भाषा में अजुवाद है। इसको एक प्रति माल्नती सदन पुस्तकालय 
बनारस में है। इसमें बड़े बड़े १२० प्रष्ठ हैं। इसकी यद्द नक़ल 
संवत्‌ १८५४ के श्रावण महीने की नवीं तिथि को बनारस के लाला 
कुंवरसिंह द्वारा की गई थी । इसकी फारसी बहुत सरस और सुंदर है । 





ह परिच्छेद ४ 
_योगवासिष्ट और कुछ उत्तर कालोन उपनिषद्‌ 


ऊपर कहा जा चुका द्वै कि उत्तर कालीन उपनिषदों में से कुछ 
उपनिषद्‌ ऐसे हैं. जिनके सारे अथवा कुछ श्लोक योगवासिष्ठ में - 


वत्तेमान हैं। लेखक का मत यह है कि ये श्लोक योगवासिष्ठ ही के हैं 


और उनको योगवासिष्ठ में से बहुत से स्थलों से चुन कर एकत्र करके - 


उस संग्रह का नाम संग्रहकर्ता ने उपनिषद्‌ रख दिया। उस समय में 
पुस्तकों का, विशेषकर बड़ी पुस्तकों का, सिलना कठिन था क्योंकि सब 


ग्रंथ हाथ से ही लिखे जाते थे । इस कारण से योगवासिघ्ठ जैसे ग्रन्थ 
को पढ़कर लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार इसमें से सार हैं 
श्लोकों का संग्रह कर लिया, (पीछे उसी संग्रह को उन्होंने उपनिषद्‌ 


नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया, और दूसरे लोगों ने इस उपनिषद्‌ 


को अपने पाठ के लिये नक़ज्ञ कर लिया होगा। इस प्रकार से ये . 


उपनिषद्‌ विख्यात हुए। आजतक इस घटनाका पता किसी विद्वान्‌ 
को इस कारण से नहों चला कि योगवासिष्ठ और उपनिषदों का 


तुलनात्मक गहन अध्ययन किसी ने नहीं किया। शायद ही कोई 
विद्वान ऐसा द्ोगा जो किसी श्लोक को पढ़कर यह कह सके कि यह जे 
श्लोक योगवासिष्ठ में अमुुक स्थल्षपर है। इस महान्‌ भ्रन्थ के श्लोकों थे 
की सूची भी अभीतक नहीं तैयार हुईं। लेखक को ही यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ कि उसने कई सालों के कठिन परिश्रम से बहुत से उपनिषदों .. 
के श्लोकों को योगवासिष्ठ में पाया है। यह गहरी और महत्त्वपूर्ण . 
खोज पाठकों के समज्ष रखने का यहाँ प्रयत्न किया जाता हे । स्थाना- : 
भाव से केवल उन श्लोकों का जो कि उपनिषदों और योगवासिष्ठ में 


पाए जाते हैं. यहाँ पर अछ्डमात्र दिया जाता है। जो पाठक अधिक 
उत्सुक दवों वे इन नम्बरों के श्लोकों को दोनों ग्रन्थों में से देख कर 
मुक़ाबला कर लें। 


केवल इस घटना से ही कि कोई शोक योगवासिष्ठ और 
किप्ती उपनिषद्‌ में पाया जाता है यह सिद्ध नहीं द्योता कि वद - 


मूलतः योगवासिष्ठ का हे ओर उपनिषद्‌-कर्ता ने उसे योगवासिष्ठ से ही : 


जैक 2 सके 5-बक-..... 
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लिया है। कुछ और कारण ऐसे हैं जिनकी वजद्द से हमारा यह 
विश्वास है कि ये श्लोक जो कि उपनिषदों ओर योगवासिष्ठ दोनों में 
पाये जाते हैं योगवासिष्ठ के हैं और उनको संग्रह करके दी ये उपमिषद्‌ 
बनाये हैं। उनमें से कुछ ये हैं :-- 

१--बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो कि कई उपनिषदों में नाना 
स्थलों और नाना सम्बन्धों में मिलते हैं। इससे यह मालूम पढ़ता है 
कि संग्रहकर्ताओंने ये श्लोक किसी एक द्वी जगह से लेकर अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार सज्जित किए हैं। ये सब श्लोक ऐसे हैं जो 
कि योगवासिष्ठ में मिलते हैं। यथा :-- 


योगवासिष्ठ मद्दोपनिषदू अलन्नपूर्णोपनिषद्‌ 
५९।॥७४।३३, ३६ २।४७ २॥१५,२६ 
५।९१।८१ २४८ ४६९ 
५|९९।३ ९२ ४।१० १।४७ 
३।७।१० ४।८२ ४३१ 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 
९।९०।४ २।३२ ४३१४ 
९।९०।१६ २।३४ ( आधा ) ४१६ 
९९०१८ २।३४ ( आधा ) ४१७ 
९।९०१२० २३५ ( आधा ) ४॥१८ 
९९०२३ २।३९ ( आधा ) ४।१९ 
९९१।३७ २।२९ ४॥४८ 
९६१९१।१४ २४४८ ४।४१ 
६॥९१॥२९ २॥९७ ४।४६ 
९।९२॥१७ २।१० ४।८३ 
९॥९२॥२२ २११३ ४।४४ 
९९२३४ २॥४३ ४॥९० 
मद्दोपनिषद्‌ वराष््रोपनिषद्‌ 
३॥।११८।९-१५ ५॥३४--३ ४ ४॥१-६१० 
मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
३॥११०६९ ५।६ २।३०. योगकुण्डल्युपनिषदू 


३। ९ ॥४५ २१६९ ११० ३॥२४ 
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यो? बा० मुक्तिकोपनिषद्‌ म० 39 पैज्ललोपनिषद्‌ .यो० कु० उ० ेृ 
३३ ६९ ।१४ ौ१॥७६ २॥६ ३ ३+११ ३।॥३४ 


3 २३१९८ रे।४२ ५९४५ जा 
याक्षवल्क्योपनिषद्‌ 


' १३२१ १,२,९,६७ ३॥३ ९-४८ ५:१५ 
. ११,१९१५, * 
२०,२३,३५ ह 
४॥२४।८-१० २॥४०,४१ ९॥४४-७८ ! 
४।३५९।१८ २३९ ९६९७-९८ ४ 
वराहोपनिषद्‌ अच्युपनिषदू . 
११२६॥६ ०-६७ ४।१२-१७ ३१-३९ 


२--बहुत से उपनिषदों में इन श्लोकों के आदि में “अत्र श्लोका 
भवन्ति” ऐसा लिखा दे जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि उपनिषत्कारों ने 
ये शछोक किसी दूसरे स्थल से लिए हैं। रे 
३--योगवासिष्ठ के उस स्थलपर जहाँ से कि उपनिषदों के शोक ' 
चुने गए हैं बहुत से और शछोक उसी प्रकार के वर्तमान हैं जैसे कि वे 
जोकि चुने गए हैं ' ह 
४--उपनिषदों में योगवासिष्ठट से चुने हुए ज्छोकों की तरतीब . 
प्रायः ठीक नहीं दै। बहुत से स्थलों पर तो योगवासिष्ठ की ही : 
तरतीब ज्यों की त्यों रक्खी गई दै, किन्तु बीच के बहुत से छोक छोड़? 
देने पर बह तरतीब जोकि योगवासिष्ठ में ठीक जान पड़ती है उपनि- 
पदों में खराब हो गई । व 
४--इन उपनिषदों में से कोई भी उपनिषद्‌ पुराना नहीं है। सब" 
ही योगवासिष्ठ से पीछे के बने हुए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी 
श्री शंकराचाये से पूर्व का नहीं है और इसने ऊपर यह सिद्ध कर 
दिया दै कि योगबवासिष्ठ श्री शंकराचार्य से पूवे का अन्य है । ह 
६--इन रहोकों में से जो कि योमवासिष्ठ और इन उपनिषदों में 


मिलते हैं कोई भी कछोक ऐसा नहीं है जो लघुयोगवासिष्ठ में न॑ 
मिलता दो। लेकिन योगवासिष्ठ के बहुत से उत्तम ऋ्लोक रु 
योगवासिष्ठ में नहीं पाए जाते और वे दी फलोक इल उपनिषदों में मी. 


+ 
ई 
रस 


ही 
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नहीं मिलते | इससे यद्द मालूम पड़ता है कि इन उपनिषदों के बनाने 
वालों को केवल लघुयोगवासिष्ठ द्वी देखने में आया होगा । 


महा-उपनिषद्‌ ओर योगवासिष्ठ 


महा-उपनिषद्‌ “जैसा कि इसके नाम से द्वी जाहिर है-एक 
बहुत वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें ६ अध्याय हैं। प्रथम अ्रध्याय 
एक छोटा सा भूमिका रूप गय में लिखा हुआ अध्याय है। बाक़ी ५ 
अध्याय पय में हैं और उनमें ५३५ शोक हैं । इन ४३५ रहोकों में से 
हमको ४१० शछोक योगवासिष्ठ में मिल गए। जैसा कि निम्नलिखित 
अंकों से ज़ाहिर है :-- 


महा- उप नपदू योगवासिष्ठ 
अध्याय, फ्ोक प्रकरण, सर्ग, शछोक 
| १,२ २। १ ॥4<,(१० 
२। ३,९ ३। ५4० | ४,६,४ 
न । ९,१०,११ ३। ८४८6१ ॥। २,३३३ 
२। १३-३९ २॥ १ 4।११-३४ 
२। ३८-४० १। ३ ॥4६,<,१९ 
२१ ४१,४२ २।॥ २ ॥। ९.६ 
२। ४३,४६ ६ । १६ 4॥१८,२१,११,१९ 
२। ४७ ६ | ७४ । ३३,३४६ 
 6॥। ७९ । ९२ 
२॥३ ४८ ९॥।॥ ९१ । ८१ 
२३ ४९-६० 8। ११९। १२,१३,१९,३०,३८,२८ 
२९,३३,१६,३४,२०,२१ 
२।१ ६१-६९ ३॥। ९ ॥ १२०१५,४७-९०,७९ 
२३॥ ७०-७७ २। १ ॥। ३९-३०,४१-४९ 
३। १-७  १॥।॥ १२ । ४,९।५७-९,१६,२ १,९२६ 
३। «८६ १। १९१३ 4₹ 
३। ९-१५ १। १४ । १,२,९,१०-१३ 
३। १६१७ १। १९ .।३९ 


अध्याय, ज्छोक 
३ १६-२१ 
३। २२-२१ 
३।॥ २६-३२ 
३। देह 

है। ३४ 
३। ६९,३६६ 
३। ६०,३८६ 
३१. ३९-४८ 
३। ४९-५१ 
३। ९२-५४ 
३। ९९ 
३। ५१६ 
३े। ९७ 
४॥। २-४ 
४। ५६ 
३। ६ 
१ ७,८ 
४। ९ 
७३॥ १० 
४॥। ११,९१३ 
४३ १३-१९ 
४ १७०२३ 
४। २४ 
४ २६ 
४॥। २८०३४ 
8॥8 ३९०३५ 
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महा-उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


प्रकरण, सगे, जोक 
१॥।॥ १६ ॥।२,१५,२४,२५ 
१॥ १७ । ८,२९,३१,३३ 
१। १८ । ४,१८,१९,३१,३८,६१ 
११ १६९ ॥३० 
१।॥ २० ॥ ३ 
११ २२ | ६,८ 
१। २३ | ३१९ 
१॥ २१ ॥। १,२,१,६,११,१९,१८, 
२०,२३,३९ 
१॥ २३२६ | २३,२५,२९ 
१॥ २८ ॥ २१,३१,३५ 
१। २९ । १३ 
लघुयोगवासिष्ठ १ | १६५९५ 
कई ज्छोकों का संक्षेप ( देखिये ) 
१। रशऐ१ 3) २४ 
२॥ ११ । ९९,६१,६७ 
२१ १३ ॥। ११ 
५ ५६० ॥ १७ 
१। ९६ 4 १५,२१ 
१॥। ५९७ | २२ 
६॥ ९९ 4 ३२ 
९॥ ६२ | ६,८ 
४१ ९६ ॥ ३०,३१,३३ 
४। ६६१ | १-३, ९०७, १२०१४, १६ 
५ १३ 4२० 
३२॥। १२ । १६,१७ !, 
३े। १३ ॥ ३५-४०, ९८,६१,६२,०९ 
७९,८९१ 
३१ १९ ।॥ ३, ६, १२ 


ह ( ४१ ) 
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अध्याय, ज्छोक प्रकरण, सर, ज्छोक 
४३ ३६८ २॥ १८ ।॥ २६ 
४॥ ३९ २। १९ ॥ ९, १०, ११ 
४॥। ४२,४७३ २| १९ । २९, ३१ 
8१ ४४०४९ ३। १ ॥ १०,१२,१७,१९,२२,२३ 
४ ९० ३। ३ ॥ २५९ 
४ ९१,९२३ ३। ४ ॥। ३९,४२,४४ 
४॥ ९३,९४ ३।१ ४ ॥ ४४,९८ 
४। ९९,९७ ३॥। ५९ | ३०-५९ 
8४॥। ९८,६० ३। १७ ॥ १०,१२,१३ 
४॥। ६१०६३ ३। २२ । ३६,२९,३१ 
४। ६४,६५९ ३। २० । ९,१० 
४॥। ६६ ३। < ४ ॥। ३६ 
४। ६७ ३१ <ह९ ॥ ह 
8 ६ूढ ३।॥। १०३॥। १४ 
४। ६५६२ ३।॥ ४ ॥| १० 
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वराहोपनिषद्‌ और यरोमवासिष्ठ 


वराहोपनिषृदू में पाँच अध्याय हैं, जिनमें से चौथा अध्याय 
जिसमें कि ज्ञान की सात भूमिकाओं का वर्णन है, योगवासिष्ठ के 
शलोकों से बना है। इन श्लोकों से पहले इस उपनिषदू में यह लिखा 
है: “तत्रेते श्लोका भवन्ति”, जिससे यहद्द प्रकट दै कि ये श्लोक 
उपनिषत्कार ने किसी दूसरे स्थान से लिए हैं। वे ये हैं:-- 


पराहोपनिपद्‌  शोगवासिष्ठ 


अध्याय ४७, श्लोक. प्रकरण, सर्ग श्लोक 
१-१०  ३॥ (११८। ५९,६,८-१५ 


( रैंप ) 


वराहोपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


अध्याय ४, श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
११-१८ $ं। १२६ । ९२,६०-६९ 
२१०२७ ३। ९ 8४,६-९,११,१३ 


अधक्ष्युपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 
अक्षि-उपनिषद्‌ एक छोटा सा उपनिषद्‌ है। इसमें ज्ञान की 
सात भूमिकाओं का वर्णन है । छोटी सी भ्रस्तावना को, जो कि गय में 
है, छोड़ कर इस उपनिषद्‌ में ४८ श्लोक हैं । जिनमें से ३६ श्लोक योग- 
वासिष्ठ के एक दी सर्ग में से, जिसमें कि और बहुत से श्लोक इसी 
बिषय के हैं, चुने हुए हें। वे ये हैं :-- 


अध्ष्युपनिषद्‌ योगवासिष्ट 
श्लोक 


प्रकरण, सगे, श्लोक 


रे०छ ० डर || १२६ ॥। ६८,९९,८५३०,३२,३३,३४६ 
३८,४१,४२,९८-६८, 
७०,७१ 
संन्यासोपनिषद्‌ ओर योगवासिष्ठ 


संन्यासोपनिषद्‌ में, जिसमें संन्यास का वर्णन है, १०४ श्लोक 
हैं। जिनमें से आधे के लगभग योगवासिष्ठ के उपशम प्रकरण में से 
चुने हुए हैं। वे ये हैं : -- 


संन्यासोपनिषद_ योगवासिष्ट 


श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
१३-९१ ९॥ ३४। ९,२०,६८,६९,९०,१००, 
१०१,१०४,११२,११४ 


९॥। ३१। ४, ११,३८,३९,७७,७८, ८१ 

९) ३९। ४०,४८,४९ 

९। ४०। १९ 

९॥ ४२ | १४,१५९ 

९६। ९० | २१,२२२,२९,३४ 
३९,३९,४२ 


3 
डे 


( *ें६ ) 


संन्‍्यासोपनिषद योगवासिष्ठ 
श्लोक प्रकरण, सर्ग, श्लोक 
६१-९७ ६५। ९१ । ३१,३३,३५९ 
९॥| ५१३ |] ६७,७९,७८,७९ 
याक्षवर्क्यो पनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 


याक्षवल्क्योपनिषद्‌ में कुल २४ श्लोक हैं जिनमें से १० श्लोक 
3 के वेराग्य प्रकरण के २९ वें सगे में से चुने हुए हैं। 
। 


याज्ञवेस्‍क्योपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
५९-१४ १। २१ १,२३,९,६,११, २,१८, 
२०,९३,३५९ 
शाण्डिट्योपनिषद और योगवासिष्ठ 


झाण्डिस्योपनिषद्‌ में योगवासिष्ठ के १३ श्लोक हैं इनका 
विषय प्राणनिरोध द्वारा मनोनिरोध है। इनके आदि में “तदेते श्लोका 
भवन्ति” लिखा है। वे ये हैं :-- 

शाण्डिल्योपनिषद_ योगवासिष्ठ 

अध्याय, खण्ड श्लोक प्रकरण, सर्ग श्लोक , 
१। ७ ॥। २४-३६ ९| ७९५ । <,१९,१६,१८-२१,२१, 
२७-३१,३९ 

मैत्रेय्युपनिषद्‌ भौर योगवाध्तिष्ठ 

मेत्रेय्युपनिषदू य्युपनिषद्‌ में भी योगवासिष्ठ के बहुत से श्लोक मालूम 
पढ़ते हैं। किन्तु हमको निम्नलिखित अड्डों वाले श्लोक मिल गये हैं । 


मैत्रेय्युपनिषद्‌ योगवासिष्ट 

अध्याय, श्लोक. प्रकरण, सगे, श्लोक 
श्॥ १० ३३ ९३१ ७छ७ 
२॥ २७ हैं। १२६ | ३८०३९ 
२॥. ३० ३। ११७॥ ९ 


( $० ) 


योगकुण्डल्युपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 
योगऊुण्डल्युपनिषद्‌ में हमको केवल दो श्लोक योगवासिष्ठ के 
मिले हैं। वे ये हैं:-- 
योगकुण्डस्थुपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 


३। श्ष्े ३॥। ६ ॥ ४9७ 
रे। ३४७ ३। ६ । १७ भ्‌ 
बेकलो पनिषद्‌ और योगवासिष्ठ ह 


वैज्ललोपनिषद्‌ में हमको अभी तक केवल १ श्लोक योगवासिष्ठ 
का मिला है। यह श्लोक और कई उपनिषदों में भी आया दै। 
वह यह है:-- 
वेजलोपनिपद्‌ू योगवासिष्ट 
अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
३॥। ११ ३। ६४ ॥ ५४ 


५>ेअथ- ७० 5मछ पानपाणजक 


परिच्छेद ५ 
थोगवासिष्ठ की शेली 


योगवासिष्ठ की दाशनिक ग्रन्थों में गणना न दोने का विशेष 
कारण उसकी लेखशैली द्वी जान पड़ती है। इस भ्रन्थ में दाशनिकों 
के बाल की खाल निकालने वाले तक-वितकोँ और नीरस और शुष्क 
सूत्रमयी भाषा का सर्वथा अभाव है। न इसमें उत्तरकालीन लेखकों 
की माई अनुमान की परिभाषा का ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण - 
ग्रन्थों की वक्तियाँ । इस भ्न्‍्थ का लेखक जो कुछ कहना चाहता है, 
सरल और सीधी भाषा में कहता है, और इस ढड्ज से कहता है कि 
उसका कथन हृदय में तीर की नाइ प्रवेश करके मन में बैठ जाता है, 
और फिर पढ़ने अथवा सुननेवाले को न किसी प्रमाण की आवश्यकता 
रहती है ओर न किसी शास्त्र की उक्ति की । वह जो कुछ कहता दै अपने 
अनुभव से कहता और सरल और सुन्दर, सरस ओर काव्यमयी 
भाषा में कहता है, और दृष्टान्तों ओर उपासख्यानों द्वारा अपने कथन का 
समर्थन करता है। यही कारण है कि यह ग्रन्थ और दाशमिक 
ग्रन्थों की नाई दार्शनिक विद्वानों को द्वी प्रिय नद्दीं बल्कि साहित्य के 
रसिकों को भी प्रिय है। दृश्शान्तों की प्रचुरता के कारण प्रायः सभी 
कक्षाओं के पाठक इसका रस ले सकते हैं. और इसके सिद्धान्तों को 
समझ सकते हैं। उपाख्यानों के कारण सर्वेसाधारण मनुष्य भी 
इसमें आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। इस कथन में किब्िन्मात्र 
भी अत्युक्ति नहीं है कि यह प्रन्थ एक उत्तम ओर सरस काव्य है। 
योगवासिष्ठकार का यह कहना बिल्कुल ठीक हैः-- 

_ शाख्र॑ सुबोधमेवेदं सालह्लारविभूषितम्‌ । 
काव्यं रसमर्य चारु दृष्टान्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ (२।१८३३) 

अर्थात्‌ यह शास्त्र सुबोध है, अलझूारों से विभूषित है, रसमय 
सुन्दर काव्य हे, और इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित हैं । 

योगवासिष्ठकार को रसहीन, रूखी और कठिन भांपा पसन्द 
नहीं है, क्योंकि बद्द श्रोता के हृदय में म प्रवेश द्वी कर पाती है ओर 
न यहाँ पर[जाकर प्रकाश करती है । 


( हर ) 


यत्कथ्यते हि हृदयंगमयोपमान- , 
युक्‍त्या गिरा मधुरयुक्तपदाथया च। 
श्रोतुस्तदज्ञ हृदय परितो विसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वाय शझ्लामू ॥ ( ३८४४५ ) 
त्यक्तोपमानममनोज्ञषपदं दुरपं 
छुब्घं धराविधुरितं विनिगीणेवर्णम्‌ । 
श्रोतुने याति हृदयं प्रविनाशमेति 
वाक्य किलाज्यमिव भस्मनि हूयमानम्‌ ॥ ( ३।5४।७६ ) 
अर्थात्‌ जो कुछ ऐसी भाषा में कद्दा जाता है जो कि मधुर शब्दों 
बाली और समम में आने वाले दृष्टान्तों ( उपमाओं ) और युक्तियों 
वाली दो, वद झुनने वाले के हृदय में प्रवेश करके वहाँ पर इस श्रकार 
फैल जाती दे जिस प्रकार कि तेल की बूँद जल के ऊपर, और सुनने 
वाले की सब शंकाएं दूर द्वो जाती हैं। इसके विपरीत वह भाषा 
जो कि कठिस, कठोर, कठिनाई से उच्चारण किए जाने वाली, सरस 
शब्दों ओर उपमाओं (दृष्टान्तों ) से रहित है, वह सुनने वालों के 
हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती और वह इस प्रकार नष्ट द्ो जाती है 
जिस प्रकार राख में पड़ा हुआ घृत । 
उचित दृष्टान्तों के द्वारा ही कठिन से कठिन विषय का हृदय में 
प्रवेश कराया जा सकता है । 
आख्यानकानि भुवि यानि कथाम्व या या 
यद्यठमेयमुचितं परिपेत्नवं वा । 
इृष्टान्तदृष्टिकथनेन तदेति साधो 
प्रकाश्यमाशु भुवर्न सितरश्मिनेव ॥ ( ३।८४।४७ ) 
भ्र्थात्‌-संसार में जितनी कथाएँ और आसख्यान हैं. और जो जो 
विषय उचित और गहन हैं, वे सब दृष्टान्त-रीति से कद्दने से ऐसे 
प्रकाशित होते हैं जैसे कि संसार सूर्य की किरणों द्वारा । 
इन विचारों को अपने हृदय में रख कर योगवासिष्ठकार ने त्रह्म- 
विद्या को काव्य के रूप में संसार के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है | 
काव्य, दु्शन और आख्यायिका का यद्द सुन्दर सक़म--त्रिवेणी के 
समान मदत्त्त वाला है। तोथेराज जिस प्रकार पापों का विनाश 
करता है उसी प्रकार योगवासिष्ठ भी अविद्या का विनाश करता दै। 


( ६३ ) 


इसका पाठ करने वाला यह अनुभव करता है कि वह किसी जीते 
जागते आत्मानुभव वाले महांन्‌ व्यक्ति के स्पशे में आ गया है, और 
उसके मन में उठने व,ली सभी शंकाओं का उत्तर बालोचित सुवोध, 
सुन्दर और सरस भाषा में मिल्ञता जा रद्द है, दृष्टान्तों द्वारा कठिन से 
कठिन विचारों और सिद्धान्तों का मन में प्रवेश होता जा रहा है, और 
कहानियों द्वारा यह दृढ़ निश्चय होता जाता है कि वे सिद्धान्त, जिनका 
इस भ्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है, केबल सिद्धान्त मात्र और 
कल्पना मात्र द्वी नहीं हैं. बल्कि जगत्‌ और जीवन में अनुभूत द्ोने 
वाली सच्ची सच्ची घटनाएँ हैं । 
इस अन्थ में किसी दूसरे मत अथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का 
न खण्डन है और न किसी के ऊपर आक्षेप । क्योंकि योगवासिध्चकार 
को दृष्टि इतनी उदार और विस्तृत है कि वह सब मतों में द्वी सत्य को 
वर्तमान पाता है। उसके विशाल दर्शन में सभी मतों का स्थान है। 
उसको किसी का भी विरोध नहीं करना है। उसको तो वह सिद्धान्त 
प्रतिपादन करना है, जिसमें सभी इतर सिद्धान्तों का समावेश हे 
ओऔर जिसके विशाल मन्द्र में समी मत और सम्प्रदाय अविरोधा- 
त्मक रूप से अपना अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। सत्य वो 
सत्य ही है। प्रत्येक व्यक्ति और सम्प्रदाय को उसके प्राप्त करने का 
अधिकार है क्योंकि सभी कोई सत्य की खोज में देँ। उसको कोई 
किसी एक दृष्टिकोण से देखता है कोई किसी दूसरे से। लड़ाई और 
विरोध क्‍यों होना चाहिए। योगवासिध्कार के इस प्रकार के भावों के 
कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं । 
(१ ) बाह्यार्थवादविज्ञानवादयोरेक्यमेव नः । ( ६।३८।४ ) 
अर्थात्‌ बाह्याथंवाद और विश्ञामवाद में हमको कोई भेद नहीं 
जान पड़ता । ऊँचो दृष्टि से देखने से दोनों एक ही हैं। 
(२ ) मन के स्वरूप के विषय में नाना दर्शनों के मतों का वर्ण 
करके योगवासिष्ठकार कद्दता है :-- 
सर्वे रेव च गन्तव्यं ते: पदं पारमार्थिकम्‌ । 
विचित्र देशकालोत्थे: पुरमेकमिवाध्वगे: ॥ ( ३।६६५१ ) 
अज्ञानात्परमा्थस्य. विपरीताबबोधतः । 
केवल विवदन्त्येते विकल्पैरारुरुछुवः॥ ( ३।६६।५२ ) 


( ६४ ) 


स्वमागममिशंसन्ति वादिनश्वित्रया दृशा। हे 
विचित्रदेशकालोत्यं मार्ग स्व॑ं पथिका इव ॥ ( ३।६६।५३ ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार बहुत से मुसाफिर नाना देशों से 'बरे 
आए हुए नाना मार्गों द्वारा एक ही नगर को जाते हैं उसी प्रकार से , 
दर्शन एक ही विचित्र परमार्थ पद को नाना देश ओर काल में झा, 
हुए मार्गों द्वारा प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार से उस परमपद को. 
पहुँचते हुए वे लोग-परमार्थ का किसी को भी ठीक ज्ञान न होने के : 
कारण, और उसका विपरीत ज्ञान द्ोने से भी-परस्पर विवाद करतें . 


हैं। जिस प्रकार बटोद्दी लोग अपने अपने माग को ही सर्वोत्तम 


सममते हैं उसी प्रकार वे भी अपने अपने सिद्धान्तों को दी 


प्रशंसा करते हैं. 
(३) यही नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दशनों के प्रविं 


इस प्रकार की उदारता का भाव द्वो, बल्कि वह तो यहाँ तक कद्दता हैं. 


कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस 
पर चलने से उसे किसी प्रकार की सफलता और सिद्धि भ्राप्त होते 
हो । उस मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलना ठीक नहीं है। 
येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः। 
न शोभते न सुखदा न द्विताय न सत्फला ॥ (३१३०२ ) 


अर्थात्‌-जिस मार्ग से जिस मनुष्य की उन्नति होती दे उस 
मार्ग पर चले बिना उसकी गति न शोभा देवी, न सुख देती दै, में - 


उसके द्वित के लिये है और न शुभ फलवाली दोती हे । 


(४) परम तत्व का वर्णन करते हुए योगवासिष्ठकार- 


लिखता दै :-- 
यच्छून्यवादिनां शून्य त्रद्म ब्रद्माविदां वरम्‌। 


विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदां यदमरल पदम्‌॥ (श््अरर्ण है 


पुरुष: सांख्यदृष्टीनामीश्वरों योगवादिनाम्‌। रे 
शिव: शशिकलक्डानां कालः कालेकबादिमाम्‌ ॥ (५८७१६) 
आत्मात्मनस्वद्विदुर्षा नेरात्म्यं ताहशात्मनाम्‌ | 


सध्यं माध्यमिकानां च सब सुसमचेतसाम्‌॥ (५८७२०) हु 


अरथात्‌-परम तत््त वही है जिसको शूत्यवादी लोग शुत्प, 
ज़ड़ाबादी बडा, पिज्ञाननादी विज्ञानमात्र, सांख्यदष्टियाले पुरुष, 


( एए) 


योगवाले ईश्वर, शेव लोग शिव, कालवादी काल, आत्मवादी 
आत्मा का आत्मा, अनात्मवादी अनात्मा, माध्यप्रिक लोग मध्यम ओर 
सब ओर समानरृष्टि रखनेवाले स्व कहते हैं । 

योगवासिष्ठ में सब गुण होते हुए भी आधुनिक पाठकों छी 
दृष्टि से एक दो बढ़े भारी दोष हैं। इसमें पुमरुक्ति बहुत है ओर 
किसी प्रकार की भी विषय सम्बन्धी वरतीब नहीं है । सब बातें सब 
जगह मौजूद हैं। न कोई क्रम दै और न कोई विषयों का उचित 


स्थान । इस कारण से पढ़नेवालों को इस ग्रन्थ के सिद्धान्तों का'. :: 


ठीक-ठीक और साफ-साफ ज्ञान नहीं द्वोने पाता। प्रकरण विभाग केवल 
नाममात्र है। प्रत्येक प्रकरण में प्रायः सभी प्रकरणों के सिद्धान्तों का 
वर्णन है--कितनी अच्छी बात होती कि प्रत्येक प्रकरण में उम्री. 
प्रकरण सम्बन्धी बातें होतीं। लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा दोष 
आजकल के पाठकों की दृष्टि से इस अन्ध में यह है कि यद्द म्रन्थ बहुत 
ही बढ़ा है। बहुत-सी बातें बार-बार कहीं गई हैं और उसी रूप में 
कही गई हैं। बहुत जगहों पर तो लेखक यही भूल गया है कि वह 
एक दाशनिक ग्रन्थ लिख रहा है। उसको यही ध्यान रद्दा है कि बह 
एक काव्य लिख रहा है और काव्योचित सौन्दय की रचना करने में 
वह अपने आपको पूर्णतया भूल गया है। यह ग्रन्थकार का गुण 
और दोष दोनों ही है। 

इन सब कारणों से हमने उन पाठकों के लाभ के लिये जो केदल 

इस भ्रन्थ के दाशेनिक सिद्धान्त दी.संपूर्णतया और क्रमबद्ध रीति से 
जानना चाह, इस बृहदत्‌ भ्न्थ में से २५०० ख्छोकों के लगभग चुनकर 
उनको दाशनिक दृष्टिकोण से वरतीब देकर और उमको नाना विषयों 
में विभाजित करके एक अन्थ बासिष्ठद्शन नामक तैय्यार किया है। 
यह अन्‍न्थ “प्रिनस्स आफ वेल्स सरस्वती भवन टेक्स्ट सिरीज” में 
: यु० पी० गवनमेण्ट द्वारा श्रकाशित हो रहा है। इसमें योगवासिष्र 
के सवश्रष्ठ, दाशनिक सिद्धान्त सम्बन्धी २५०० जहोकों का संग्रह किया 
गया है । ग्रह संग्रह अपने ढक्क का प्रथम प्रयास है.।. इस संग्रह का भी 
एक सार १५० ह्छोकों में वर्तमान लेखक ने श्रीवासिष्ठदशेनसार 
हे से किया है जो कि हिन्दी अनुवाद ओर भूमिका समेत प्रकाशित 


चुका है। हे 
योगवासिष्ठ के और भी अनेक संक्षेप किए जा शुके दैं। उनमें 
भर 


( ६६ ) | 


कुछ के नाम दम यहाँ पर देते हैं। इन सब में आजकल के पाठक 
की दृष्टि से अनेक त्रुटियाँ हैं । 
सबसे उत्तम और सबसे प्रथम संक्षेप काश्मीर के गौड अभिनन- ! 
द्वारा नवीं शताब्दी में किया हुआ लघु योगवासिष्ठ नामक है। इस । 
४८२६ श्लोक हैं ( ६००० श्लोक कह्दे जाते हैं )। उन्हीं ६ प्रकरणों 
में जो कि योगवासिष्ठ में हैं, संक्षेपकार ने बृहत्‌ अ्रन्थ की कह्दानियों 
ओर सिद्धान्तों का सार, ४८२६ श्लोकों में रखने का प्रयज्ल किया है। | 
प्रयत्न बहुत द्वी सराहनीय है, किन्तु इसमें योगवासिष्ठके बहुतसे दाशनिक 
विषय छूट गए हैं, और निर्वाण अकरण के उत्तराद्ध का सार बिल्‍्कुत्र 
ही नहीं दिया गया। यह निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्ध तक का ही सार 
है। इस अन्य में भी यह दोष दे कि विषयों का कोई उचित क्रम 
नहीं है। जो तरतीब बृहत्‌ भ्न्थ में है वद्दी इसमें है । जो लोग | 
योगवासिष्ठ के सिद्धान्त और कह्ानियाँ-- दोनों- संक्षेप से जानना चारई 
उनके लिये यह अन्थ बहुत द्वी उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिष्ठ के 
दाशनिक सिद्धान्त ही पूर्णतया जानना चाहें उनके लिये यह ग्रन्थ पयौप्त 
नहीं है। प्रायः लोग इस्री प्रन्थ का पाठ करते हैं 
एक और सार, जो कि दार्शनिक दृष्टि से क्घु योगवासिष्ठ से 
उत्तम है किसी अज्ञात व्यक्ति का किया हुआ है। उसका नाम | 
योगवासिषप्ठसार दै। इसमें २२४ श्त्ोकों में निम्नलिखित शी्षकों में | 
बृहत्‌ अन्थ का सार किया गया हैः--१--बैराग्य, २--जगन्समिथ्यात्व, | 
३--जीवन्मुक्तलन्ण, ४-- मनोनाश, ५--वासनाकज्षय, ६- आत्मध्यान, 
७--आत्माचन, ८--आत्मस्वरूप, ६£--जीवन्मुक्ति। यह भी एड । 
उत्तम श्रयास है। लेकिन इसमें योगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्तों 
का अंश मात्र ही आता है। तरतीव भी ठीक नहीं है। यह अन्य 
बिलायत के कई हस्तलिखित पुस्तकों के पुस्वकालयों में मौजूद है, भौर 
कई वष हुए मुरादाबाद के लक्ष्मीमारायण प्रेस से छपा भी था । 
योगवासिष्ठ के और संक्षेप--जिनका पता अभीतक किसी की | 
भी नहीं था-भहोपनिषद्‌ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ नामक हैं। इनमें 
से प्रथम सार ५३५ श्लोकों में और द्वितीय ३३१ श्लोकों में है। 
इलमें भी ऊपरवाले सार की नाई कट्दानियाँ नहीं हैं, केवल दाशंनिक 
सिद्धान्तों का द्वी संग्रह है। किन्तु दोनों में मिलाकर मी 


( ६७ ) 

के सारे दाशनिक सिद्धान्तों का वर्णन नहीं दोता। और किसी 
प्रकार का यथोचित क्रम नहीं है। 

प्रक्तिकोपनिषद्‌ में योगवासिष्ठ के 'वासनात्याग के सिद्धान्त का 
दी ७६ श्लोकों में सार है। वराहोपनिषद्‌ में “योगकी सात भूमि- 
काओं” ओर “जीवन्युक्त के लक्षणों” का ही ३० श्लोकों में वर्णन दे । 
/योगकी सात भूमिकाओं”! सम्बन्धी योगवासिष्ठ के ४० श्लोकों को 
ज्ेकर किसी पाठक ने उनका नाम अध्षि-उपनिषद्‌ रख क्िया। 
योगवासिष्ठ के इन सब संत्तेपों में यही त्रुटियाँ हैं कि न वो उनमें कोई 
ठीक क्रम है और न उसके सारे सिद्धान्त उनमें रखने का प्रयत्म किया 
गया है। जो बातें जिसको पसन्द आई उनको उसने योगवासिष्ठ में 
से निकाल कर अलग कर दिया और उस संग्रह को कोई नाम 
दे दिया । 

इनसे भिन्न प्रकार का दमांरा वासिप्ठद्दन और उसका सार 
हमार वासिष्ठदर्शनसार दे। इन दोनों में योगवासिष्ठ के सिद्धांत 
समग्र, क्रमबद्ध, यथोचित शीर्षकयुक्त रूप में रखने का प्रयास दै। 
इनके एक बार पाठ से दी पाठक को योगवासिष्ठ के दशेन का ठीक 
ठीक ब्लान द्वो जायगा । 


परिच्छेद ६ 


+प के 


जी' की येई कह्टा-- 


. पाश्डोः पुश्नोडजुनो नाम सुंखं जीवितमात्मन: । 
क्षिपयिष्यति भितु:ख तथा क्षेपप जीवितन्‌ ॥ 


आर्थात-जिस प्रंकार पाण्डु का पुत्र अजुन अपने जीवन को बिना 
दुःख के बितावेगा उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को बिताओ | 


: तब. राम ने प्रश्न किया :-- 


योगवासिष्ठ ओर भगवद्गीता 


थोगवासिष्ठ के निर्वाणं प्रकरण के पूर्वोर्ड के ९२-५८ सर्गों में 
अर्जुनोपाल्यान” नाभकें एक कंहानी है । उसमें वसिष्धज़ी ने रामचन्द्र 


(१४५२६ ) 


.._ भविष्यति कदा बजद्न्‌ सोउजु नः पाण्शुनन्दनः । 
: कौइशी चर हरिस्तस्थ कथबयिष्यत्यचकताम्‌ ॥ 


. ( ह॥५४२।१० 


अथोत्‌--दे जझ्न्‌ ! वह पाण्डुपुत्न अजु न कब होगा और इरि उस 
किस प्रकार की अ्रसक्तता का उपदेश देंगे 

तब वसिष्ठजी ने राम को यद्द बतलाया कि एक समय ऐसा 
आवेगा कि लोग बहुत द्वी घोर पापबृत्ति के दो जायेगे और युधिष्ठिर 
ओर दुर्याधन में बढ़ा भारी संग्राम द्ोगा। उस संग्राम के आरम्भ 
अजुन को विषाद होगा और वह युद्ध नहीं करेगा। तब हरि उ 


प्रबोधित करेंगे--यह प्रबोध वसिष्ठ 
इन सात सर्गों में इसी का वणन है । 


भगवदूगीता के साथ इन सर्गों का अध्ययन करने पर यद्द मालूम पढ़वा 
है कि भगवदूगीता के ७०० इलोकों में से केवल २७ श्लोक दी ऐसे हैं जो 


ने रामचन्द्रजी को सुनाया दै। 


कि पूर्णतया अथवा अंशतः योगवासिष्ठ में पाए जाते हैं। वे ये हैंः-- 


भगवदूगीता 


२८ 
२।१४ 


योगवासिष्ठ 
( निवाण प्रकरण पूर्वाद्धे ) 
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भगवद्‌गीता के ७०० श्लोकों में से केवल इतने द्वी श्तोक योगवासिष्ठ 
में क्यों उद्धृत हैं जब कि बसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को अजुनोपास्यान 
७ सर्गो में सुनाया, जिसमें कि २६३ श्लोक हैं? इस उपास्यान में 
वरणन किए हुए सब विचार भी भगवदूगीता के विचारों से नहीं. 
मिलते। कहाँ कहीं पर द्वी भगवद्गीता के विचांर योगवासिष्ठगत 
विचारों से मिलते हैं । 

कुछ लोग तो अवश्य द्वी यह मान लेंगे कि उस समय में 


अगवद्गीता का उपदेश लेखबद्ध महीं था, भविष्य में होनेवाला था । 


( ७० ) 

कसिष्ठजी ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजी को 
बतलाया था जेसा कि योगवासिष्ठगत भविष्यकालीन भाषा से 
प्रकट है। किन्तु इतिदासज्ञ परिडत यह नहीं मामेंगे। वे तो यही कहेंगे 
कि अगवद्गीता योगवासिष्ठ के रचना काल में अवश्य द्वी वर्तमान 
रही होगी | यह सम्भव है कि उसमें आजकल प्राप्त दोनेवाले सभी 
७०० श्लोक न रहे हों। हमें यहाँ पर इस विषय में ओर कुछ नहीं 
कहना है। यह विषय भगवदूगीता के विढ्ानों के लिए छोड़ते हैं। 
( देखिये हमारा कल्याण के गीताडु में “योगवासिष्ठ में भगवदू- 
गीता” नासक लेख )। 


परिच्छेद ७ 
योगवासिष्ठ के उपाख्यान 


जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं। योगवासिष्ठकार ने अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्वानुभव, दृष्टान्त और उपाख्यानों 
द्वारा किया है। समस्त ग्रन्थ में ५५ उपाख्यान हैं। इनमें से कुछ 
उपाख्यान तो बहुत ही अच्छे, रोचक और उपदेशप्रद हैं। वसिष्ठ 
और राभचन्द्रजो का संवाद भी एक उपाख्यान द्वी के रूप में दै। 
योगवासिष्ठ की दृष्टान्तों और कहानियों द्वारा अद्नाज्ञान के उपदेश 
करने की इस रीति का गुजराती भाषा में चन्द्रकान्त, उदूँ में चहल 


दरवेश और हिन्दी में ज्ञानबेराग्यप्रकाश नामक पुस्तकों में भल्वी- 
भाँति अनुसरण किया गया है। यहाँ पर दम पाठकों को योगवासिष्ठ 
के सब उपाख्यानों का दिग्दश्श मात्र कराना चाहते हैं। 
(१ ) योगवासिष्ठ की कथा 

एक समय सुतीरुण नामक एक ज्ाहण के सनमें यह शंका 
उत्पन्न हुई कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कम है अथवा ज्ञान, अथवा 
दोनों । इस संशय की निवृत्ति के लिये वह अगस्ति के आश्रम पर गया 
झौर उसने उनसे यही प्रश्न किया। अगस्ति ने उत्तर दिया :- मोक्ष 
न केवल कर्म से प्राप्त दोता है, न केवल ज्ञान से ही। पक्षी एक 
पंख से नहीं उड़ सकता । जैसे उसे आकाश में उड़ने के लिए दोनों 
पंखों की आवश्यकता है, ऐसे ही ज्ञान और कम दोनों दी मोक्ष भ्राप्ति- 
के साधन हैं। में इस विषय में तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता 
हूँ :-- अभिवेश्य का वेदवेदाज्ञ जानने वाला एक पुत्र गुरु के घर से 
विद्या पढ़कर लौट आने पर इसी प्रकार की शंका से व्यथित होकर सब 
नित्य नैमिक्तिक कर्मों को त्याग कर चुपचाप रहने लगा। अभिवेश्य 
ने अपने पुत्र को इस अकर्मश्य दशा में देखकर उससे कद्दा :--पुत्र ! 
तुम कम क्‍यों छोड़ बैंठे ? कर्म किए बिना तुमको सिद्धि कैसे भ्राप्त 
होगी। कारुण ने कट्ठा :--पिताजीं ! कुछ शाख्र तो परमार्थ सिद्धि 
के लिए के करने का उपदेश देते हैं. ओर कुछ करें त्याग का। मेरी 
समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग ठीक है। आप द्वी इस विषय में 
भुके यथोचित उपदेश दीलिए। अभिवेश्य बोले :--इस सम्बन्ध में 


( ७रे ) 


मैं तुमको एक पुरानी कथाएं सुनाता हूँ | उसको सुनकर तुम्हारी यह 
शंका पूर्णतया निवृत्त हो जावेगी : -एक समय सुरुचि नाम की एक 
सुन्दर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बैठी हुई प्रकृति की शोभा का 
निरीक्षण कर रद्दी थी। उसने इन्द्र के एक दूत को अन्तरिक्त में जावे 
'हुंएं देखकर घुलाया और उससे पूछा--हे दूत, तुम कहाँ से आ रहे हो 
ओर कहाँ जाओगे ? दूत ने उत्तर दिया :--छुभगे ! भूलोक में 
अरिप्टनेमी नामका एक राजा था। उसने अपने पुत्र: को राज्य देकर 
अपने भविष्य कल्याण के लिये गन्धमादन पवेत पर घोर तप करना 
आरम्भ कर दिया था। मेरे स्वामी इन्द्र को जब यह मालूम हुथा 
तो उन्होंने अपने दूतों को भेजकर उनको बड़े आदर और सत्कार के 
साथ अपने यहाँ बुलबा लिया और स्वर्ग में रहने के लिये उनको 
'मिमत्रित किया । राजा ने इन्द्र से यह प्रार्थना की :--हे देव ! स्वर्ग में 
आंस करने से पदिले मैं यह जानना चादता हूँ कि स्वर्ग में वास करने 
के गुण ओर दोष क्या हैं। इन्द्र ने कहा :--राजन , स्वर्ग में नाना 
प्रकार के भोग हैं, पर वे सब अपने-अपने शुभ कर्मों के अनुसार ही 
मिलते हैं। उत्तम कर्मोंवाल्ों को उत्तम भोग, मध्यम कर्मोंवालों को 
सध्यसम, ओर कनिष्ठ प्रकार के पुरय कर्मोंवालों को कनिष्ठ प्रकार के 
भोग स्वर्ग में प्राप्त दवोते दैं। छँची श्रेणी के व्यक्तियों को नीची भेस्ी 
बालों के प्रति अभिमान, नीची श्रेस्ीवालों को ऊँची श्रेणीबालों के 
प्रति ईप्यों ओर सन में वेद्ना होती दे, बराबर शओेणी के व्यक्तियों ग्रे 
एक को दूसरे के प्रति स्पर्धा होतो है। पूर्वकृत पुस्य कर्मों का ऋल भोग . 
द्वारा छीण दो जाने पर स्क्गंबासियों को फिर मर्त्यन्लोक में कपिश 
जाकर जन्म-मरण के चक्र में पढ़ना पढ़ता हे। यह सुनकर सजा मे 
इन्द्र से कद्दा :-देव ! इस प्रकार के स्वर्ग में रदने की मेरी इच्छा नहीं 
है। सुके आप कपया गन्धमादन पंत पर वापिस भेज दोज़िएं। 
वद्दीं पर मैं तप करते-करते किसी प्रकार की भोगेच्छा न रखते हुए. 
अपने शरीर का त्याग कर दूँगा। हे केवि ! इन्द्र ने तब अुफती क ! 
कहट्दा :-हे दूत ! यह राजपिं तो तस्त्ज्ञान का अधिकारी दै। इसकी 
तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले जाओ वे इनको आत्मज्ञाम के 
हपदेश देंगे, जिसके श्रवण करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति होंगी। 
दे सुरुचि ! देधराज इन्द्र की यह आज्ञा पाते ही में शाजा अरिश्नेमी को 
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर से गया। वहाँ १२ पहुँच कर राजा ने 
वाल्मीफिजी को साष्टाक्ष प्रशास करके उनसे यह अश्न किना-डे - 


( ७ई ) 


ऋषि ! कृपया सुमे! वह मार्ग बतलाइए जिसके द्वारा मैं संसार के 
बन्धन और दुःखों से निवृत्त हो जाऊँ। ऋषि ने कहा--हे राजन ! 
मैं तुमको मोज्ञषप्राप्ति का वह सारा उपदेश सुनाता हूँ जो कि किसी 
समय पर वध्तिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचन्द्रजी को दिया था| 
उसको सुनकर तुमको आत्मबोध होगा और तुम जीवन्मुक्त हो 
जाओगे | इस मोक्षोपाय नामक वसिष्ठ-राम-संवाद का मैंने बहुत 
दिन हुए संग्रह.क्रिया था। इसकी रचना करने पर मैंने इसे अपने 
विनीत शिष्य भरद्वाज को सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए, और त्रद्माजी के पास जाकर उन्होंने इसको अक्षाजी को 
सुनाया | अह्याजी इसको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
यह आशीर्बचन कहा :--श्री वाल्मीकिजी ने संसार के उपकार के लिये 
यह ऐसा उत्तम ग्रन्थ बमाया है कि इसके श्रवणमात्र से द्वी मलुष्य 
भवसागर से सहज में पार दो जावेंगे। राजन ! वही अन्य मैं ठुमको 
अब तुम्हारे द्वित के लिये सुनाता हूँ । दूत ने सुरुचि को वह सारी 
कथा कह घुनाई जो कि उसने वाल्मीकि ऋषि के मुँह से सुनी थी । 
(२ ) वसिष्ठ-राम-संवाद की कथा ः 
अरिध्टनेमी ने वाल्मीकिजी से पूछा :-हे भगवन्‌ ! राम कोन थे 
और उनको वसिष्ठजी ने क्यों और क्या उपदेश किया ? ऋषि बोखे-- 
शाप के कारण अन्न मनुष्य का रूप धारण किए हुए श्री विष्यु भगवान्‌ 
ही रामचन्द्र थे । एक समय विष्णु भगवान्‌ ब्द्यालोक में गए। सब 
लोगों ने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनत्कुमार शान्तचित्त 
स्थिरमाव से बैठे रहे। यह देखकर विष्णु को उनपर क्रोध आ गया 
ओर उन्होंने उनको शाप दिया-छे समत्कुमार ! तुमको अपने निष्काशन 
होने का गर्ब है. इसलिये इस गये को दूर करने को मैं तुमको 
शाप देता हूँ कि तुम शरजन्म नाम के कामी राजा के रूप से पृथ्वी- 
लोक में जन्म ल्ोगे। सबत्कुमार ने यह छुनकर विष्णु भगवान्‌ से 
फट्दा--मैं भी आप को शाप देता हूँ कि आप अपनी स्वेक्षता को छोड़- 
कर, जिसका कि आप को गये दे, कुछ दिनों तक अक्वाबी जीव बनकर 
भूमरठल पर वास करोगे। यही विष्णु अयोध्या के राजा दुशरथ- 
के यहाँ रामचन्द्र नामक पुत्र के रूप में आए ये, और अबवक वसिध्च जी 
हारा उनको आ्त्मज्ञान का उपदेश नहीं हुआ था, अश्लानी दी रदे थे। 
. इस उपदेश के दिए जाने की कथा इस प्रकार .है ;--एक ससय, 


( ७४ ) | 


अब कि रामचन्द्रजी शैशवावस्था को समाप्त करके युवावस्था में 
पदार्पण कर रहे थे, उनके मन में यह विचार उठा कि जीवन में क्या : 
सार है, यहाँ मनुष्य सुखरूपी मगतृष्णा के पीछे दोड़ते-दोढ़ते.. 
अपना सारा जीवन बिता देते हैं, किन्तु किसी को दुःख से रहित , 
सुख की प्राप्ति नहीं होती । रात दिन संसार की उलमनों में फँसे रहते * 
हैं और कभी शान्ति का अनुभव नहीं करते। उत्पन्न होते हैं ओर | 
कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं। कोई भी नहीं जानता ढ़ि 
कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हें। यह संसार क्‍यों बना, कैसे 
बना और कब बना ? इससे छूटने का कोई उपाय है अथवा नहीं दै | | 
इत्यादि प्रश्न रामचन्द्रजी के मन में उठे और वे इनको सोचने में । 
इतने लीन दो गए कि उनको अपने नित्य कर्मों और अपने खाने-पीने, 
शयन ओर विहार करने में किसी प्रकार की भी रुचि न रही। जढ़ 
शिक्षा की मूर्ति की नाई दिन रात बेठे हुए सोचते रहते थे । : 


रामचन्द्रजी की यह दशा देखकर उनके नोकर-चाकरों ने बहुत | 
ही घबराकर दरबार में आकर महाराज दशरथ के प्रति उनकी शोचनीय 
दशा का इस प्रकार वर्णन किया :--हे राजन ! कुँवर रामचन्द्रजी की ' 
दशा अत्यन्त द्वी शोचनीय हो गई है। हमारी समझ में ही नहीं | 
झाता कि उनको द्वो क्‍या गया है। बहुत बार याद दिलाने पर वे. 
अपने नित्य कामों को करने में प्रवृत्त होते हैं, और उनको किसी प्रकार की. . 
उत्साह नहीं है। सदा ही खिन्न वदन रहते हैं।. स्नान, देवाचेंगें | 
दान, भोजन आदि कभी करते हैं, कभी नहीं करते। जरा ज़रा ली: | 
बातों पर उनको क्रोध आ जाता है, क्‍योंकि जो कुछ भी उनको कल 
पढ़ता है वे मन से नहीं करते। कोई भूषण उनको पसन्द नह ब | 
आता। जो युवतियाँ उनको प्रसन्न करने के खिये उनके पास का 
न कस कला आम डबल हल कुछ | 
उनको द्वेष द्वोता है। 5 । 
स्वादु और मनोहर पदार्थ हैं उनको देखकर वे नाक चढ़ा द्लेते कहे: , 
सदा दी मौन रहते हैं। दास्रहास से चिढ़ते हें। एकान्त पसन . 
करते हैं। यदि कभी उनको हम बोलते हुए. सुनते हैं तो ऐसे शत 
इमारे कानों में पढ़ते हैं :--सम्पत्ति से क्या ! विपत्ति से क्या ! घर कर: 
से क्‍या! राग रज्ने से क्या! सब कुछ व्यय दै; किसी का हे; 
परमानन्द नहीं मिल्ता। दम नद्ीं जानते कि वे क्या चाइते &। 


| 
के 
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किस चीज का ध्यान करते हैं। हम केवल यही जानते हैं कि वे प्रति- 
दिन कश होते जाते हैं, बे पड़ते जाते हैं, और ऐसे अल दोते 
जा रहे हैं जेसे कि शरद ऋतु के अन्त में वृक्ष । उनकी हालत को देखकर 
उनके ओर भाई भी दुखी रहते हैं । माताओं को भी बड़ी चिन्ता लग 
रही है। हे राजन्‌, हम नहीं जानते कि उनके लिए कया किया जाय । 
अतः आपको सूचित करने आए हैं । 

राजा को रामचन्द्रजी की ऐसी दशा सुनकर बहुत शोक हुआ। 
राजसभा में विश्वामित्रजी, जो कि राजा दशरथ से अपनी यज्ञरक्षा के 
लिए राम ओर लक्ष्मण को माँगने आए थे--और वसिष्ठजी जो कि 
उनके राजगुरु थे, बैठे हुए थे। यह सब बातें सुनकर और राजा को 
चिन्तित देखकर विश्वामित्रजी बोले--हे राजन्‌, यदि राम्रचन्द्रजी का 
ऐसा द्वाल है तो उनको यहाँ बुलबाओ-हम उनका दुःख निवृत्त 
करेंगे। वसिष्ठजी उनको ऐसा उपदेश देंगे कि उनका सब शोक 
निवृत्त हो जावेगा, और उनको तत्त्वज्ञान भाप्त द्वोकर परमानन्द की 
प्राप्ति दोगी। और वे संसार में एक आदश पुरुष होकर अपने जीवन 
को इस प्रकार बितावेंगे कि संसार उनका अनुकरण करेगा । 

यह सुनकर राजा दशरथ की चिन्ता कुछ कम हुई। उन्होंने 
रामचंद्रज्जी को बुलवा लिया। रामचन्द्र वहाँ आए ओर सबको यथायोग्य 
प्रणाम करके बैठ गए । वसिष्ठ और विश्वामित्र के पूछने पर उन्होंने अपने 
सन की व्यथा विस्तारपू्वेक सुनाई । संक्षेपत: उनका कथन यह था :-- 
ज्यों ज्यों मेरी शैशावावस्था व्यतीत हो रही दै मेरे मन में यद्द बिचार 
हद होता जाता है कि संसार में कोई भी सार वस्तु नहीं दे । जगत में 
मुझे कुछ भी आस्था नहीं रही । मेरी समम दी में नहीं आता कि राज्य 
करने से, भोगों के पीछे दोड़ने से, लक्ष्मी का उपाजेन करने से, सुंदर ख्यों .. 
के सक्ष से, मनुष्य को किस सुख की प्राप्ति होती है। रातदिन में देखंल॑ .. 
हैँ कि जिनको यह सब वस्तुएँ प्राप्त हैं वे भी मद्दा दुखी हें। -संसार कं 

से सुख की आशा करना अम है, मृगतष्णारूप है । के 

भोग बिषेले सर्प के फण की नाई दुखदायी हैं। मनुष्य को इस जीवन में 
कभी ओर कहीं भी शान्ति प्राप्त नहीं होती। जीवन के पीछे कया 
होता है हम नहीं जानते। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ 
मालूम नहीं है। यह संसार क्या है, क्‍यों है, ओर इसका क्‍या अन्त 
है, हम कुछ नहों जानते । मलुष्य को किसी अवस्था में चेन महीं है । 
शैशवांवस्था मोहपूर्ण और दुःखदायी दे। युवा अवस्था स्त्री रूपी 


! 
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संगतृष्णा के पीछे दौड़ने में नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्था में सब 
शक्तियाँ क्षीण दो जाती हैं। काल सबको खा जाता है। तब फिर 

किस लिये मनुष्य संसार के पीछे दोड़ता रहता है ? हे त्रद्यान्‌, मुझे 
तो संसार की कित्ती भी वस्तु को वाब्छा नहीं है। न मुझे इस जीवन 
से कुछ प्रेम है--क्योंकि मुर्मे इसमें कुछ भी सार नहीं दिखाई पढ़ता। ' 
यदि आप जानते हों तो, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिंससे मुमे परम : 
शान्ति और परम पद की प्राप्ति हो। मुके आप बह मार्ग बताओ 

जिस पर चलने से मुझे संसार रूपी गड्ढे में न गिरना पढ़े, जिससे हैं 

संसार में रहते हुए भी संसार के दुःखों में न फँसूँ। यदि आप अुमे | 
कोई ऐसा उपाय नहीं बतलायेंगे, तो में स्वयं अपने आप ही सोच कर | 
किसी ऐसे उपाय को ढूँढँगा | और यदि मैं अपने निज के प्रयत्न से भौ । 
संसार से बाहर न हो सका और परम पद्‌ और सत्य की प्राप्ति न करे 
सका, तो, मैंने यह निः्वय कर लिया है कि अन्न और जल का त्याग करके 


ढ़ रे । 





एक स्थान पर बैठ कर चिन्तम करते करते इस शरीर का त्याग कर दूँगा 
 वसिष्ठ और विश्वामित्र राम चन्द्रजी की इस तीज्र जिश्लासा को 

कर बहुत प्रसन्न हुए और वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को उस सत्वश्लान का 

उपदेश दिया जिसका वर्णन हम आगे फरेंगे। इस उपदेश को सुन | 

कर रामचन्द्रजो को आतान्नान की प्राप्ति हुई और वे जीवन्मुक्त दो कर : 

परम आनन्द को प्राप्त हुए, और संसार में, जल में कमल की नाई रह . 

कर आदर्श पुरुष बने । रामचन्द्रंजी के जीवन को आदर्श बनानेवोल् 


का कक 
है, 
ब्श 5 


वसिष्ठजी का उपदेश दी योगवासिष्ठ नामक मंथ का विषय है। 
३--शुक की कथा है ्ः 


हे 
हे 
| 
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उनकी तीत्र जिज्ञासा देख कर विश्वामित्र राम से कोले - हे-राम !-:कुँ 
तो कत्त्यज्ञान के योग्य अधिकारी हो, -तुस को झ्ञान आप्त करने में? हक । 
भी आरायास और समय नहीं लगेगा।- तुम्हारा अज्ञाम का परदा जऊई 
दी पतला दो गया है, वसिष्ठजी के उपदेश मात्र स्ले दी तुम्दास कु है 
नष्ट होकर आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, और तुम जीवन्मुक्त हो कक ' 
संस्रारमें जीवन व्यतीत करोगे | व्यास के पुत्र शुक क्री नाई तुम झ्ानके फछके - 
अधिकारी हो ओर उनकी नाई दी तुमको क्षण भर में ज्ञात हो जाकेए। . 

. रामने पूछा-दे मुने ! शुक के ज्ञान प्राप्त दोने की कथा भ्राष्त मुफे सुनाई * 


है 
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भगवान व्यास के पुत्र शुक सब शाज्लों में निपुण थे। एक समय 
उनके सनमें यह बिचार आया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, किन्तु अभी 
तक मुझे! न परमानन्द का हो अनुभव हुआ और न यही मालूम हुआ 
कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है ओर कैसे इसकी निवृत्ति होगी। 
यह सोच कर कि उनके पिता व्यासजी सर्वज्ञ हैं वे ही उनकी. शक्लाझों 
की निवृत्ति करेंगे, शुक अपने पिता के पास गए और उनके सम्मुख 
उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की । व्यासजी ने उनको कद्दा--पुत्र ! 
मैं सर्वतत्त्वज्ञ नहीं हूँ, राजा जनक सर्वतत्त्वन्ञ हैं। तुम उनके पास 
जाओ। वे हो तुम्हारी शंकाओं को निबृत्ति करेंगे। शुकदेवजी पिता 
की आज्ञा पा कर मिथिला नगरी पहुँचे, ओर राजा जनक के द्वार पर 
आ कर उन्होंने द्वारपाल से राजा से मिलने का आशय प्रकट किया। 
द्वरपाल ने जा कर राजा से कहा कि द्वार पर शुरुदेवजी खड़े हैं और 
आप से मिलना चाहते हैं। जनक सममत गए कि शुकरेबजी तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने के निमित आए हैं। कुछ सोच कर उन्होंने कद्या-खड़े 
रदने दो । शुकदेवजी सात दिन तक द्वार गा खड़े रहे । आठवें 
दिन राजा ने पूछा - शुकरेवजी खड़े हैं या चले गए ? द्वारपाल ने. 
कहा--मद्दाराज़ वे तो उसी प्रकार निश्चल और निस्तब्ध खड़े हैं जैसे 
कि आने वाले दिन थे। राजा ने कद्दा-उनको ले आझो ओर 
अन्त:पुर में रानियों और सुंदर ख्ल्ियों के मध्य में उनको रख कर उत्तम. 
प्रकार के भोजन कराओ ओर सत्र प्रकार के भोग श्रुगवाओ। शुकदेवजी . 
इस परिस्थिति में भी साव दिन रहे. किन्तु न उनको वहाँ रहने से हर हुआ 
ओर न शोक । न कित्ती वस्तु से उनको घृणा हुई, और न किसी के 
लिये इच्छा। राजा को उनके व्यवह।र की सब सूचना मिल्लदी रद्दी। 
आंठेवें दिन फिर राजा ने उनको अपने पास बुहृवाया । शुकदेवजी ने 
जबक को आदर के साथ प्रणाम किया। जनक ने कद्ा--शुकदेवजी, 
आप किस लिये यद्ाँ पर आए दैं। शुक्रेवजी बोले -राजन , मैं यह 
आनमा चाहता हूँ कि यदद संसार कैसे उत्पन्न होता है ओर किस 
आधार पर स्थित है और केसे इसका क्षय दोता दे। क्‍या इससे 
बाहर लिकल कर शान्त और निश्चल आनन्द में स्थित रइने का भी 
कोई उपाय है? राजा बोले, दे शुक ! यद्द संसार अपने चित्त में दी 
उत्पन्न हो है और चित्त के निःसंकल्प, निवेद, अथवा निरफुरण 
होते से सीख दोता हे ।. कित्त के संकल्प में इसकी स्थिति हे। दृश्य 
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के लिये जब तक मन में वासना है तभी तक संसार का अनुभव होठों 
है। बासना का सवंथा क्षय दोने से ही आत्मानुभव द्वोकर परमाननदंग्े 
स्थिति होती है। यह झुनकर शुकदेवजी मिथिला से सुमेरु प्ंढः 
पर चले गए और वहाँ जाकर निर्विकल्प समाधिका अनुभव करके 
निर्वाणपद में स्थित हुए । कर 
४-वश्मिप्ठजीकी उत्पत्ति और ज्ञानप्राप्ति की कथा “| 
: शुकदेवजी की ज्ञानप्राप्ति की कथा सुनकर रामचन्द्रजी की तत्त्वब्ान | 
प्राप्ति की इच्छा और भी तीत्र हो गई। उन्होंने वसिष्ठजी से द्वा्व॑ 
जोड़कर प्राथना की। वसिष्ठजी ने कट्दा ! में तुमको अ।ज उस | 
ज्ञान का उपदेश देना आरम्भ करूँगा जो कि मुके: रष्टि के आदि भ्‌ । 
ब्रह्मा ने दिया था। उसकी कथा इस प्रकार है:-- 8 
जब कमलयोनि ज्रक्वा इस जगत्‌ की सृष्टि कर चुके ओर संसार में | 
मनुष्य कमर के नियमानुसार सुखदुःख भौँवर में फँस गए, । 
मनुष्यों की इस दीन दशा को देखकर बहुत करुणा उपजी। 
सोचा कि कोई ऐसा उपाय मनुष्यों को बताना चाहिए जिसके द्वारा वे 
इस संसार चक्र से निवृत्त होकर परमानन्द की श्राप्ति और च्जु 
कर सके | यह सोचकर उन्होंने तप, धर्म, दान, सत्य और वीर्थ इत्यादि ' 
उपायों की रचना की, किन्तु उनको यही जान पढ़ा कि इममें से कोई 
उपाय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य निवाण नाम परम सुख ही. 
प्राप्ति कर सके । वे फिर सोचने लगे, और उनके ध्यान करते करते | 
उनके संकल्प द्वारा उत्पन्न होकर अक्ष की माला ओर कमण्डलु धारशँ 
किए हुए एक सर्वेज्ष देहधारी मनुष्य उसके सामने खड़ा द्दोकर मे 5 | 
प्रणाम करने लगा। उनका बह मानसपुत्र मैं ही वसिष्ठ था। शुके 
देखते ही त्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु उनको यह अच्छा नहीं 
कि मैं सर्वज्ञ था, क्योंकि मेरे सवज्ञ दोने से मुके अज्ञजनों के ग्रह 
करुणा कैसे आती--जो अज्ञ रहकर सर्वह्नता को प्राप्त होता दै बंदी 
अल्लजनों के दुःखों से अनुदुःखिंत हो संकता है--इसलिये मुमे उन्हंकें 
शाप दिया कि कुछ काल के लिये मैं अज्ञ हो जाऊँ। मैं अज्ञ दो गया; 
ओर पिता ब्रह्मा से मैंने आत्मज्ञान और तत्त्वज्ञान देने की प्रार्थना की 
और कहा--हे भगवन्‌ ! इस मद्दादुःखदायी संसाररूपी 
औषधि बतांओ। कैसे यद्द संसार उदय होता है और कैसे इसका 
-- क्षय दोता है ? बह्माजी ने मुके इन स्व भ्रश्मों का विस्तारपूर्वक - 
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दिया, और थोड़े ही समय में मुके समस्त तत्वब्लान प्राप्त दो गया। 
तब त्रह्माजी ने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं जम्बूद्वीप के भारतवर्ष नामक 
देश में जाकर वास करूँ, ओर संसार के लोगों के कल्याण के निमित्त 
उस तत्त्वज्ञान का श्रचार करूं, जो कि मुमे ब्रह्मा ने दिया था, ताकि 
कुछ लोग जिनको संसार से विरक्ति दो गई है, आत्मश्नान प्राप्त करके 
निर्वाण पद प्राप्त करें। मुझे आज्ञा मिली है कि जो पुरुष कमेपरायण 
है ओर संसार के उत्तम उत्तम भोगों का भोग करना चादइते हैं, उनको 
मैं कमंकाण्ड का मार्ग बतलाऊँ; और जो संसार से विरक्त द्वो गए हैं 
ओर संसार-समुद्र के पार निर्वाण पद में स्थित होना चाहते हैं उनको 
प्वान का मार्ग बतलाकर जीवन्मुक्त बनाऊँ। इस प्रकार हे राम ! मैं 
परमपिता अल्याजी का नियुक्त किया हुआ यहाँ पर स्थित हूँ । तुम ज्ञान 
के उत्तम अधिकारी हो, इसलिये तुम्हें में वह सम्पूर्ण ज्ञान जो कि 
पिता जी ने भुमे दिया था दूँगा। उसको सुनकर तुम परमानन्द को 
प्राप्त होगे और जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरोगे | 
५--आकाश्चज की कथा 
रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी के सम्मुख अपने वेराग्य को दशा को 
वर्णन करते हुए संसार में मृत्यु के साम्राज्य का वन किया था, और 
यह बतलाया था कि कोई पुरुष भी ऐसा नहीं है जिसको काल न खाता 
हो। वसिष्ठ ने सबसे पहिले रामचन्द्रजी को यद्दी बतलाया कि मसृत्यु 
केवल अज्लानी जीव के लिये ही है जिसने कि अपने आप को 
मरणशील भौतिक देह द्वी मान रकखा है। जो जीव वासनापूवेक 
कमर करता है वही मृत्यु का भाजन है. क्‍योंकि उसको अपनी वाख- 
नाशों की पूर्ति करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दवी दूसरी 
परिस्थितियों में जन्म लेना होता द्ै। जो तत्वज्ञानी है, जिसके मनमें 
संसार के विषयों के लिये लेशमात्र भी वासना नहीं है, जो सकाम कमे 
नहीं करता, अपने आपको सदा द्वी चिदाकाश में स्थित रखता है, और 
भौतिक शरीर का अभिमानी नहीं है, उसके लिए मृत्यु कोई चीज़ ही 
नहीं है। मृत्यु उसको स्पर्श करने में भी असमर्थ है। इस विषय में वसि- 
ध्ठजी ने रामचन्द्रजी को आकाशज की कथा सुनाई जो इस प्रकार हैः-- 
आकाशज नामक एक ब्राइण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध 
' चिदाकाश से, बिना किसी पूर्व कर्म किए, लीला मात्र से हुई 
थी। उत्पन्न दोकर भी ब्रह सदा दी अपने चिदाकाश स्वरूप में 
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स्थित रहता था, किसी विषय के लिये उसके हृदय में वासना: 
नहीं थी, ओर न वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कम 
करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको जब बहुत समय 
बीत गया तो स॒त्यु को खयाल आया कि यह ज्राह्मण बहुत समय से: 
जीवित है, अभी तक मरा नहीं, इसको अ्रव मारना चाहिए। सत्यु के: 
उसको मारने का वारंबार प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल रही।: 
अपने को अपने नित्य के धर्म का पालन करने में इतना असमर्थ पाकरः 
मौत को आश्रय, खेद, और क्रोध, सभी कुछ हुआ। जब अपनी: 
असफलता का कारण मृत्यु की समझ में न आया, तो वह अपने: 
स्वामी यमराज के पास पहुँची, और उनके प्रति अपने विस्मय, 
झोर अपनी असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यमराज 
बोले-दे मोत, तू तो निमित्तमात्र है। तू किसी को नहीं माह” 
सकती, केवल प्राणियों के कम ही उनको मारते हैं।जिसने वासवार 
त्मक कर्म किए हैं वही तुम्दारा शिकार होता है। जाओ, आकार: 
शज नत्राह्मण के कर्मों की तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भीं. 
कामनापूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया, तो तुम उसको मारने में . 
समर्थ हो सकोगी, अन्यथा नहीं । मौत ने खुफिया पुलिस की नाई 
ब्राह्मण के साथ गुप्त रूपसे रहकर उसके जीवन का भी निरीक्षण किया, 
और उसके पूबे-कालीन जीवन का भी भल्लीभाँति हाल जाना, किम. 
उसको आकाशज ज्राह्मण के जीवन में एक भी वासनात्मक कर्म मं 
मिज्ला । उसकी स्थिति सदा ही आत्मभाव में रहती थो | किसी विषय 
के प्रति उसकी वासना नहीं थी। उसके चित्त में कोई भी ऐसी कानों: 
नहीं थी जिसकी सिद्धि के लिए वह कोई कर्म करता हो । उसके सर 
काम स्वभाव-प्रेरित थे । बद्द संसार की किसी वस्तु और प्राणी को भी , 
अपने से भिन्न ओर बाहर नहीं सममता था। उसको क्षणभंगुर गा! । 
ओर मनके साथ आत्मत्व का अभिमान नहीं होता था। अब मृष्यु ४ 
समम में आागया कि आकाशज का जीवन क्यों उसके काबू से बा 
है। वह यमराज के पास गई और उनसे यह बोली कि जो आप क् न 
थे ठीक निकला। में किसतो को नहीं मारती। प्राणियों के कम ही.. 
उनकी मारते हैं । 8) 
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धपाख्यामों में से है। इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को बहुत सी 
गृह और विचित्र बातों का उपदेश दिया है। स॒त्यु क्या है? सत्यु के 
पीछे क्‍या होता है ? सृष्टि के भीतर सृष्टि ओर उसके भीतर भी 
सृष्टि-प्रकार अनन्त सृष्टियों के द्ोने का वृत्तान्त, वासना के अजु- 
सार आगामी जीवम का बनना-इत्यादि अनेक, रहस्थों का. इस उपा- 
र्यान में वर्णन है। उपाख्याम बहुत बड़ा है। प्रत्येक पाठक, को यह 
उपाख्यान योगवासिष्ठ में से पढ़ना चाहिए। यहाँ- पर हम इसका 
बहुत संक्षेप से ही वर्णन कर सकते हैं । 


पृथ्वीमण्डल पर किसी समय पद्म नाम का एक राजा राज्य- 
करता था। वह बहुत ही योग्य और सब गुण सम्पन्न था। उसके 
अनुरूप गुणशीलवाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लीला था। 
लीला अपने स्वामी में बहुत अनुरक्त थी और कल्पना में भी कभी 
उससे जुदा होकर रहना नहीं चाहती थी। वह यही चाहती 
रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी 
मृत्यु न हो। लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम परिडतों को बुज्ञाकर यह्‌ 
पूछा कि कोन सा उपाय ऐसा है जिससे मनुष्य मृत्यु के मुख में न 
जाए। विद्वानों ने कहा--हे देवि ! कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे 
संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं; जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य 
ही नाश को प्राप्त होता है। लीला मिराश होकर सरस्वती देवी की 
उपासना करने लग गईं । सरस्वती ने प्रसन्‍म होकर वर माँगने को 
फह्ा । लीला ने सरस्वती से यह वर माँगा कि यदि उसके स्वामी की 
मृत्यु उससे पहिले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरे में दी रहे, 
उससे बाहर न जाने पाए। सरस्वती देवी यद्द वर देकर और यद्‌ 
कहकर कि जब सख्लीला उसको याद करेगी वह प्रकट हो जाया करेगी, 
भन्तर्धान हो गई। समय आने पर पद्म की मृत्यु दो गई। लीला 
बहुत दुःखी और शोकातुर होकर रोने लगी। एक आकाशवाणी ने 
रसको बतलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे 
में ही मौजूद है। राजा के शव को थथाविधि उस समय तक सुरक्षित 
का प्रयत्ञ करमा चाहिए जब तक कि वद्द उमके प्राण लोटने पर 

न हो जाए। लीला को यह आकाशवाणी सुनकर बहुत 

ारचये हुआ। उसने सरस्वती का ध्यान किया, और सरस्वती देवी 
बचत + अदा आ उपस्थित हुईं। लीला ने देवी से पूछा 
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कि उसके स्वामी अब कहाँ हैं। देवी ने कहा कि वे इसी कमरे में हैं, 
किन्तु दूसरी र॒ष्टि में हैं, जो कि इस सृष्टि से सूचम दे और जो इसके 
भीतर है । लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दूसरा 
जगत और उसके भीतर एक तीसरा जगत--इस प्रकार यह सिलसिला 
अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दूसरी सृष्टिवाले जीवों के लिये शून्य 
है।. लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सृष्टि के व्यवद्दार को देखना चाहे 
तो इस अरकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता दै । लीला यद्द सुनकर अपने 
पति को उसकी वत्तमान सृष्टि में देखने को बहुत उत्सुक हो गई । यह 
देखकर सरस्वती देवी ने उसको वह रीति बतलाई जिसके द्वारा वह 
दूसरी और सूह्मतर सृष्टियों में प्रवेश और वहाँ होनेवाले व्यवहारों का . 
निरीक्षण कर सके । 

तब सरस्वती और लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया 
जिसमें कि पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूर्व कर्मों का भोग कर 
रहा था। पद्म को भरे हुए इस सृष्टि में कुछ क्षण द्वी हुए थे, किन्तु 
जिस सृष्टि में वह उस समय था जब कि लीला और सरस्वती उसको ; 
देखती हैं, बहाँ पर वह एक १६ वर्ष की अवस्था का राजा बना हुआ 
एक विशाल राज्य पर राज कर रद्दा था। - 

छ्लीला को यद्द देखकर वहुत आश्चये हुआ कि इतने थोड़े समय में , 
१६ वर्ष कैसे व्यतीत हो गए ओर उसके कमरे के भीतर द्वी सारी | 
सृष्टि और बहुत बढ़ा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है। सरस्वती ने ' 
त्लीला को समझाया कि देश और काल के अग॒-अगु के भीतर मद्दाव्‌ 
मद्दान्‌ जगत्‌ हैं, और सारे जगतों के देश और काल का दविसाब ; 
एक ही नहीं है। जो घटना एक सृष्टि के एक ज्षण में हो जाती है, 
वह्द दूसरी के एक कल्प में होती है । जिस प्रकार मनुष्य अपने विस्तर 
पर पढ़ा हुआ एक क्षण में सालों तक होनेवाले स्वप्न के व्यवद्ारों का 


का दाल है। सरस्वती ने लीला से कद्दा--इसमें तुमको क्या आश्चये : 
होता है, इससे अधिक आश्चये की तो यह बात है कि कुल एक सप्ताई 
भी नहीं व्यतीत हुआ कि तुम्दारे स्वामी पद्म बनने से पद्धिले एक 
जाहयण थे और तुम उनकी पत्नी थी। यदि तुमको विश्वास न हो गे. | 
झाओ में तुमको दिखलाती हूँ कि उस आश्षय दम्पति की कुटिया अरब : 


खाली पढ़ी है ओर उसके लड़के बाल़े अमी उसकी सृत्यु का शोड़ । 
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£ कर रहे हैं। लीला को यह बात सुनकर वह स्थान देखनेकी बहुत 


उत्सुकता हुई । सरस्वती लीला को उस र॒ृष्टि में ले गई । 


वहाँ पर जाकर लीला ने वह मकोपड़ी देखी जिसमें कि आश्वस्त 
वसिष्ठ और उनकी पत्नी अरुन्धती रहते थे। एक दिन वसिष्ठ ने एक 


. राज़ा की सवारी बढ़े ठाठबाट के साथ निकलती देखी | उसको देखकर 


उनके मन में एक तीत्र वासना उस सुख ओर वैभव को भोगने की 
हुई जो कि राजाओं को भ्राप्त होता है। उसी दिन ब्राह्मण फा शरीर 
छूट गया। अरुन्धती ने भो यह वर माँग रक्खा था कि यदि ज्ाइ्ख 
उससे पहिले मर जाय तो उसका जीव उसकी मोंपड़ी से बाहर म॑ 


. जाने पाए, और सदा उसका और उसके पति का साथ रदे। जाग के 


मरने पर उसकी पत्नी को बहुत दुःख हुआ और उसकी चिता पर 
बैठकर वह सती हो गई । सरस्वती ने लीला से कहा कि यद्द सब 
बृत्तांत केवल एक सप्ताह ज्यतीत हुए हुआ था। वह ब्राह्मण तुम्दारे 
पति पद्म के रूप में और ज्लाह्मणी तुम्हारे रूप में इस सृष्टि में राज्य का 
सुख भोगने के लिये उत्पन्न हुए थे । तुम दोनों का जीव उस कुट़िया से 
बाहर नहीं गया । लीला को बहुत आश्चर्य हुआ और यद्द जानने की 
उत्सुकता बढ़ी कि वह उससे पहिले के जन्मों में कया थी और कहाँ 
थी। सरस्वती की सद्दायता से उसको अपने सब पूर्व जन्मों का 
जान उदय हो गया । 5 
' अब सरस्वती और लीला दोनों उस लोक में लोटीं जहाँ पर पद्म 
विदूरथ राजा के रूप में राज्य कर रद्दा था। उनको यद्द देखकर वहुत 
विस्मय हुआ कि अब राजा बिदूरथ ७० वर्ष की अवस्था के दिखाई 
पढ़ते हैं। उसको वर्तमान ख्री का नाम भी लीला है। क्योंकि वह लीला 
को बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस. जन्म में भी लीला ही मिल्ली। 
लीला और सरस्वती राजा-विददरथ के एकान्तवास के समय उनके सामने 
प्रगट हुई और उनको उनके पूर्व जन्म के पद्मरूप की याद दिलांई। 
विदूरब के चित्त में पद्म होने की वासना उदय हो आई। इसी समय 
दूसरी त्लीज़ा ने भी सरस्वती देवी से यद्द वर माँग लिया था कि अगले 
जन्म में यह अपने पति की पत्नी बने । कुछ समय के पीछे विदूरथ 
राज्य पर बाहर से आक्रमण दोने लगे और एक वड़ा संग्राम छिड़ 
कया । . इस संप्रास में राजा बिदूरथ मारा गया। उसका जीव जो कि 
कफ के कमरे से कमी बादर नह गया वा, कह पर झुरकित पड़ हुए 
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शव में प्रविष्ट हो गया, और पद्म नामक देह जाग उठी। पद्म ने उठते . 
ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया ओर अपने सामने दोनों 
खीलाओं को, जिनमें उसकी वासना थी, खड़े हुए पाया । अपनी दोनों 
चनल्नियों के साथ सुख से फिर कुछ काल तक पद्म ने जीवन व्यतीत किया। ! 
. वसिष्ठ ने रामचन्द्र से कद्दा कि जो कुछ हमारे जीवन में द्ोता है ' 
सब इमारी वासनाओं के अनुसार दी होता है। जीवन-मरण, साथी- 
सह्ली, लोक-ल्लोकान्तर सब हमारी वासनाओं के बनाए बनते हैं। - 


. ७-कर्कटी राक्सी की कहानी... - 

मूर्ख लोग दुःख भोगने और मरने के लिये ही जीते हैं। जिसने « 
अपने आत्मा को नहीं जाना, उस मू्खे का जीवन ही मृत्यु है। त्रह्मा ने - 
सृष्टि के आदि से यह नियम बना रक्‍खा है कि हिंस्न जीवों ( दरिन्दों ) 
के भक्तण के लिए मूह प्राणी हैं, आत्मज्ञानी जन नहीं हैं। संसार में 
जो उदार गुणों वाले देहधारी हैं, वे इस प्थ्वीतल पर वर्तमान 
चन्द्रमा हैं; वे अपने सद्भ से सबको शीतलता प्रदान करते हैं। सारे 
शुणों से उत्तम गुण अध्यात्मविद्या है; उसको जानने से ही राजा राजा 
दोता है ओर मन्त्री मन्त्री होता है; अन्यथा नहीं । 

. इन सिद्धान्तों को सममाने के लिये श्री वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी 
को ककंटी ( विधूचिका ) का उपाख्यान सुनाया, जो संक्षेपतः इस प्रकार 
है। हिमालय पहाड़ की उत्तरीय घाटी में ककटी नांम की एक राक्षसी 
रहती थी । वह अन्य जीवों को खाकर अर्पना पेट भरती थी । किन्तु 
बहुत दोघेकाय होने के कारण सदा द्वी भूखी रहती थी | इसलिये उसने 
उग्र तपस्या की ओर ज्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर माँगा कि उसका ! 
आकार सुई के समान हो जाय | ब्रह्मा ने एयमस्तु कहा और तभी से | 





ककटी का आकार सूचि के समान हो गया ओर उसका नाम अर्च 
विधूचिका पढ़ा। उसने इस विषूचिका रूप से बहुत से जीघों का हनन 
किया । किंतु उसको रह रहकर यह पंछतावा होंता था कि बहुत बढ़े-बढ़ें 
जन्तुओं को मारने पर भी उसके शरीर में केबल एक छोटी-सी अूँद | 
.खूत ज्ञाता था। उसने फिर तपस्या की ओर ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह 
यर माँगा कि उसका शरीर फिंर उतना ही बढ़ा हो जाए जितना कि! 
'पंदले था। जद्दा ने यह वर देने से पहले उससे यह वादा करा लिया: 
,कि वह केबल मूढ़ जीवों को दी मारकर अपना पेट भरेंगी, श्ञानी कं, 
कुछ भर्दी कद्देगी। करकेटी ने यह भालूम कबढढे के लिए कि कॉम जी 7. 
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ह ् है और कोन ज्ञानी है प्रश्नों की एक सूची तैयार की । जो जीव 


मिलता उसी से वह प्रश्न करती थी। उत्तर न पाने पर उसको 
भक्षण कर जाती थी। ऐसा करते करते जब उसको कुछ समय द्वो 
गया तो एक दिन उसको एक वन में सैर करता हुआ एक किरात राजा 


* दिखाई पड़ा। वह दौड़कर राजा के पास आई और उससे उसने 


अपने सब प्रश्न पूछे । राजा त्रह्मज्ञानी था। उसने उसके सब भ्रश्नों का 
संतोषजनक और यथोचित उत्तर दे दिया। इसलिये उसने राजा को 
खाने से छोड़ दिया और उससे मित्रता करना ओर उसके संग रहना 
चाहा। राजा की आज्ञा से उसने अपना कु रूप वेष त्याग कर सुन्दर 


. शरीर धारण किया और सुन्दर वस्र और भूषणों से अलंकृत होकर 


बह राजमहल में रहने लगी। राजा के राज्य में जो लोग पाप और 
अधम करते थे भर जिनको राजद्रबार से सृत्युदरड मिलता था, 
वे उसको खाने के ज्ञिये दिये जाते थे । इस प्रकार वह कुछ दिन शान्ति 
जीवन बिताकर उत्तम गति को प्राप्त हुई । ०२ 
८. इन्दु ब्राह्मण के लड़कों की कथा 

जीव केवल संकल्पमय है। जो संकल्प इसके हृदय में हृढ़ हो 
जाता है वह ही बाह्य श्राकार धारण कर लेता है। संकल्पमय चित्त 
जिस श्रकार के जगत्‌ की कल्पना करता है, वैसा ही समत्त जगत्‌ क्षण 
में निर्मित हो जाता है। सारा त्रह्ा्ड मन की द्वी कल्पना है, और 
प्रत्येक मन में जगत के रचने की सामथ्य है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादन 
करते हुए वसिध्ठजीने रामचन्द्रजी को अ्मा के मुख द्वारा सुनी हुई इन्दु 


. अह्यण के लड़कों की कथा, जो संक्षेपतः इस प्रकार है, सुमाई:-- 


एक समय की बात है कि जगत्स्रष्टा तक्षा अपनी महाप्रत्नय की निद्रा 
से जागकर जब नई सृष्टि की रचना करने को द्वी थे तो उनको मालूम 
पढ़ा कि सृष्टि तो पद्दिले से रची हुई दे । उनको बहुत ही आशय हुआ। 
जो सृष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सूथ से उन्होंने पूछा कि यह सृष्टि 
मेरे रचने से पहले ही कहाँ से आ गई | सूर्य ने कद्दा, दे देव, एक दी 
सृष्टि नहीं, ऐसी ऐसी दस सृष्टियाँ झाप के रचे बिना द्वी रची गई हैं। 
अञ्षा ने. विस्मय के साथ पूछा कि इनके रचनेवाले कौन हैं ? सूर्य 
देव ने कहा -- 

भगवन्‌, आपकी पूवरचित सृष्टि में कै्ञाश पर्वत के मीचे जो 
जम्दूद्वीप था उसमें स्कुकंजट नाम का एक प्रान्त था। वहाँ पर इन्दु 


६: पर.) 


नाम का एक बहुत पवित्र ब्राह्मण और उसकी सुयोग्य पत्नी वास करते 
थे। उनके यहाँ जब बहुत काल तक कोई सन्तान न हुई तो उन्होंने 
तप करके शिवजी महाराज से बर पाया कि उनके यहाँ १० महामना 


प्र 


बालक होंगे । ऐसा ही हुआ । कुछ काल जीकर वह ब्राह्मण मर गया। ' 


पुत्रों को उसके मरने का बहुत दुःख हुआ । सबने इकट्ठा होकर यह्‌ 
सोचा कि पिताजी की यादगार क्रायम रखने के लिये कोई ऐसा बढ़ा 
कास करना चादिए जो आजतक किसी मनुष्य ने न किया हो | सोचते 
सोचते वे इस प्रस्ताव पर आए कि उन दसों को १० ब्रह्मा बनकर दस 


रष्टियों की रचना करनी चाहिए। यह धारणा करके वे लोग पद्मासम . 
जमाकर समाधि में बेठकर यह संकल्प करने लगे कि वे अ्ह्मा हैं और ' 


सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं। यथोचित समय बीतने पर वह संकल्प 
दृढ़ हो गया और १० सृष्टियों की रचना दो गई । 

यह सृष्टियाँ तब तक क़ायम रहीं जब तक कि उनके संकल्प की 
शक्ति क्षीण न हुई । । 


९. अहिस्या रानी और उसके प्रियतम इन्द्र की कहानी 

मन के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने में कितना आनन्द है और 
स्थिर चित्त वाले श्रेमी को शरीर के दुःखों का किस प्रकार भान नहीं 
दोता-यह बात अद्दिल्या और इन्द्र की कथा से ज़ाहिर है। .कथा 
संक्षेप से इस प्रकार है :-- 


मगध देश में इन्द्रयुम्म नाम का एक बढ़ा प्रतापी राजा था। - 
उसको खत्री अद्दिल्या, बहुत रूपवती थी। उसी नगर में इन्द्र नामक ८ 
एक धशत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मण-कुमार रहता था । रानी ने उस आ्ाइहण* 


कुमार की प्रशंसा सुनकर उसको देखमा चाहा । किसी सखी द्वारा 
आइशण-कुमार इन्द्र के दशन कराए जाने पर वह उसकी परम अलु- । 
रागिणी बन गई, और यह चाहने लगी कि इन्द्र उसका होकर उसके 
ही साथ रद्दे। कद्द उसमें इतनी अनुरक्त हो गई कि सारे जगत्‌ को: 
वह तनन्‍्मय ही देखने लगी--“ततस्तदनुरक्का सा पश्यन्ती तन्मयं 
जगत्‌”--किसी प्रकार से उसने अपने पास इन्द्र को बुलाया और 
उससे अपने हृदय का श्रेम प्रकट किया। इन्द्र भी रानी में अनुरक्त 


दो गया, और सारे संसार को भूलकर उसी के ध्यान में रहने लगा |. « 


अदिल्या को इन्द्र का ध्यान करने में ओर इन्द्र को अहिल्या का' 


ध्यान करने में अक्लोकिक आनन्द का अनुभव होता था, और एक ण 


( ८७ ) 


दूसरे से मिलने की सदा द्वी चाह रहती थी। रामी जब कभी अवसर 
* पाती इन्द्र को बुला लेती ओर उसके साथ अनन्द से समय बिताती | 
यह बात धोरे धीरे राजा को भी मालूम द्वो गई । राजा ने उन दोनों 
का विच्छेद कराने का यथाशक्ति यत्न किया किन्तु असफल रहा। 
उसने उन्र दोनों को हर एक प्रकार का शारारिक दुःख दिया--मत्त 
हाथी के पैरों में डलवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, अन्न-जल न मिलने 
दिया-पर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर इतना लगा हुआ था कि 
शरीर के कड़े से कड़े दुःख का उनको भान नहीं हुआ । 

इन्द्र ने राजा से कद्दा कि मेरा जगत तो अहिल्यामय हैं। आपने 
जो सेकढ़ों दुःख मुझे दिए हैं वे मुके मालूम ही नहीं पढ़े । और अहिल्या 
का जगत्‌ मन्मय है अर्थात्‌ वह सब जगह मुझे द्वी देखती है, इसलिये 
उसको भी किसी दूसरे के दुःख देने से ज़रा भी दुःख नहीं मालूम होता ।_ 

राजा को बहुत खेद हुआ क्योंकि वह उन दोनों को सब प्रकार का 
कष्ट देने पर भी उनको एक दूसरे के मन से दूर न करा सका। तब राजा 
ने भरत नाम के मुनि के पास जा कर और सब द्वाल कष्ट कर उमसे यहद्द 
प्राथंना की कि वे उन दोनों को शाप दें। भरत ने उनको शाप दिया 
कि वे नष्ट हो जाएँ। उन दोनों ने भरत और राजा से कह्दा--इस 
शाप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा से ज्यादा यद्द शाप 
हमारे शरीर ही को नष्ट कर देगा। शरीर की तो इमें कुछ ब बुध 
ही मह्दी । . हमारे मनों को जो एक दूसरे के ध्यान में अचल है शाप 
सष्ट नहीं कर सकता । ये दोनों मन जहाँ भी रहेंगे शरीरों की पुनः 
रचना कर लेंगे । हे 

दोमों शरीर शाप के कारण भूमि पर सुखे वृत्तों की नाई फ़िर पढ़े। 
दोनों संग योनि में पैदा हो कर एक दूसरे से प्रेम करते रदे। इसके 
पीछे दोनों पक्षी हो कर एक दूसरे में रत रहदे। फिर दोनों आस 
दम्पति के रूप में आए। इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म दो चुके 
हैं लेकिन हर जन्म में वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। 

१०--चित्तोपार्यान 

संसार के जितने सुख-दुःख हैं वे सब चित्त के अधीन हैं। बन्ध 
ओर मोक्ष मी चित्त की हो अवस्थाएँ हैं। जो चित्त वासनाओं की 
2 पूर्ति के लिये इधर उधर दौड़ता रद्दता है उसको कभी चेन नहीं 
... मिलती, जिसने वास्रनाओं से नि्मुक्ति पा ली दे बदी चित्त शुद्ध ब्रह्म 


( पक ) 


बन जाता है, ओर अनुपम परमानन्द का अतुभव करता है--इन बातों 
को समसझ्ताते समय वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को चित्तोपाल्यान ( चित्त 
की कहानी ) सुनाया, जो इस प्रकार है :-- 


. दे राम! एक बहुत बढ़ा, शान्‍्व और भयानक वन है। एक 
समय उसमें विचरते हुए मैंने एक विचित्र पुरुष देखा। वह पुरुष 
बहुत बढ़े शरीर वाला, सहस््नों आखों और हाथों वाला था। उसकी 
क्रियाएँ पागल की क्रियाओं की नाई देख पढ़ती थीं। वह कभी इधर 
दौड़ता था, कभी उधर ; कभी रोता था, कभी हँसता था; कभी 
नाचता था, कभी शोकातुर दो कर गिर पड़ता था। उसकी सहस्रों 
आखें उसको सदसत्नों विषयों का दर्शन कराती थीं, जिनकी प्राप्ति के 
लिये वह अधीर द्वो कर चारों ओर दौड़ता रहता था, और किसी 
एक विषय पर स्थिर मति हो कर उसका आस्वादन नहीं कर पाता था। 
किसी विषय की प्राप्ति न द्वोने पर अथवा उस विषय से वह आनन्द 
प्रोष्त न होने पर जिसकी कि वह उस विषय से आशा करता था, वह 
इतना क्रद्ध हो जाता था कि बह अपने सहस्रों हाथों से अपनी देह को 
खंब ज़ोर से पीटने लगता था। ऐसा करते करते वह इतना भयभीत 
दो जाता था कि वह अपने को सुरक्षित रखने के लिये किसी एकान्स 
ओर घने कुख की शरण लेने के लिये उत्सुक द्ोवा था। किन्तु रोते- 
रोते उसकी दृष्टि ओर विवेक बुद्धि इतमी मन्‍्द पढ़ जाती थी कि बह 
इन्धे की नाई करखुवे के घने कुआ में प्रवेश करके उसके कांटों से 
विदीण दोता था और चिज्ञाने लगता था। उसके शरीर में इतनी 
बेदना दोती थी कि उसको मिटाने के लिए वह एक कुएँ में कूद पढ़ता 
था। बह कुआँ अन्धेरे ओर विषेले जन्तुओं से भरा हुआ था और 
उसमें से माक को दुःख देने वाली दुर्गन्ध आती थी। रात भर उसमें 
किसी तरह रह कर प्रातःकाल फिर वह उस कूप से बाहर निकल कर 
अपने बेचेन जीवन का आरम्भ करता था। घूमते फिरते कभी कमी 
उसको केले का शीतल और सुगन्धित वन मिल जाता था जिसमें वह 
घढ़ी दो घढ़ी विश्राम ओर भर पेट भोजन पा लेता था । लेकिन वहां 
पर भी उसको शान्ति नहीं मिलती थी। वहां से भाग कर फिर इधर 
उधर मारा सारा फिरता था । मैंने गद्द भी विचित्र बात देखी कि मेरे 
यत्न करने पर भी वह मेरे सम्मुख नहीं होता था। दर समय बह ८ 
"मेरी निगाह से बच कर चलता था। पक समय ऐसा .हुआ कि बहुत 


( एछ४. ) 
यत्न करने पर मैंने उसको अपने सामने बुलाया और एक दृष्टि उसके 


ह : ऊपर डाली। देखते देखते दी उसके सहस्नों द्थ और नेत्र क्षीण दोने 


. हगे। थोड़े ही समय में उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न दो गया ओर॑ 


बह मेरे हृदय में प्रविष्ट हो कर शान्त दो गया। मैंने तो यद्द जाना 
था कि उस वन में ऐसा उन्मत्त पुरुष एक द्दी था और उसको मेरा 
दशन होते ही मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर मुमे ऐसे पुरुष उस वन 
में बहुत से मिले | जो जो मेरे सन्मुख आए वे संघ शान्त हो गए और 
किन्‍्दोंने मुझसे मुंह छिपाया वे अभी तक उसी प्रकार अमण कर रहे हैं। 
रामचन्द्रजी ने वसिष्ठज़ी से पूछा-दे अद्धन्‌ ! वह वन कहाँ दै 
ओर वह पुरुष कौन है ? वसिष्ठजी बोले ! दे रामजी ! वह वन यहद 
संसार है ओर वह मत्त पुरुष मन है। सहस्रों नेत्र और हाथ मन की 
अनन्त वासनाएँ हैं। वह अन्धकूप ग्रृहस्थ है, करछ्नवे का कुछ नरक 
और कदली वन स्वर्ग है । मैं जिसके सम्मुख होता हूँ वह मन शान्त 
और मुक्त हो जाता है । मैं विवेक हूँ । विचार ओर विवेक द्वारा दी मन 
अमनीभाव को प्राप्त होकर निर्वाण ओर परमानन्द की प्राप्ति करता है । 


११--बालाख्यायिका 


जो कुछ दृश्य संसार है वह सब केवल दृष्टि मात्र है। कल्पमा ओर 
श्रम से अधिक इसकी सत्ता नहीं है। शून्य त्रद्म की भित्ति पर मनरूपी 
चित्रकार ने ये सब चित्र बना रक्‍्खे हें। मन की कल्पना के अतिरिक्त 
इसमें कुछ भी सार नहीं है । जिस प्रकार स्वप् में रचे हुए जगत्‌ में 


. ' कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं है उस प्रकार दी इस संसार 


की स्थिति दे । वस्तुतः तो जगत्‌ है द्वी नहवींमन ने अफने मौतर 
ही इसकी कल्पना कर रक्खी है, ओर उस कल्पना के वश द्वोकर वह 
अपने आपको इतना भूल गया ,है कि उसको हृश्य पढ़ायें दी सार 
ओर वास्तविक जान पढ़ते हैं। यद्द ऐसे द्वी द्ोत्रा दे जैसे कि.फोई 
बालक सबंधा मिथ्या कद्दानी को सुनकर उसको सच समझ कर उसमें 


“ छुल् और दु:ख का अनुभव करने लगता दे। इस विषय को समझाने के 


है) 


३ 


दिये बसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को एक बह कद्दामी सुनाई जो किसी दाई ने 
एक बालक को सुनाई थी, ओर बालक ने उसको सथ्ी बात मान त्षी थी | 
बह कट्ानी इस प्रकार है-- 

एक शुन्य नाम का नगर दे। उसमें तीन राजपुत्र रहते थे, जिसमें से 
दो तो अभी. पेदा द्वी न्ीं हुए-ये और एक गये में भी नहीं आया था । 


बला 


( ६० ) 
वे विपत्ति में पड़ने के कारण दुःखी होकर सोचने लगे और उन्होंने यह्‌ 


निश्चय किया कि बाहर जाकर धनोपाजन किया जाए। बाहर जाकर «; 


मार्ग में उनको बहुत कष्ट हुआ ओर मार्ग में चलते चलते थककर 


भूख और प्यास से तंग होकर वे एक तीन वृत्तों के कुंज को छाया में जा 


ही 
ह 


बैठे। वे तोन वृक्ष ऐसे थे जिनमें से दो तो उपजे ही नहीं ये और 


एक का बीज भी नहीं बोया गया था । वहाँ पर बेठ कर उन्होंने विश्राम . 


किया और अम्रत के समान सुस्वादु फलों का भक्षण किया | थोड़ी देर 
बाद वहाँ से उठकर वे आगे बढ़े और बहुत सुन्दर, निर्मेल और 
शीवल जल वाली तीन नदियाँ उन्हें दिखाई पढ़ीं। वे नदियाँ ऐसी 
थीं कि दो तो जलरहित थीं ओर एक सूख गई थी। तीनों ने उम 
नदियों में बढ़े आनन्द के साथ स्रान क्रोड़ा की श्लोर जल पिया | फिर 
चलते चलते जब सायंकाल हो गया तो उनको एक भविष्यनगर दिखाई 
पढ़ा | उन्होंने उसमें प्रवेश किया, ओर उमको रहने के लिये उस 
नगर में तीन मकान मिले -जिनमें से दो तो अभी बने ही नहीं थे और 
तीसरे में एक भी दीवार नहीं थी । वहाँ रहकर उन्होंने तीन आ्ाह्मणों को 
निमंत्रण दिया--जिनमें से दो के तो शरीर द्वीन थे और तीसरे के 
मंद दी नद्दीं था। उन्दोंने तीन थालियों में भोजन किया, जिसमें से 
दो मेंतोंतल्ली दी नहीं थी ओर तोसरी चूणंरूप थी। उस भविष्य 
मगर में वे तीनों बालक आनन्दपूवंके अपना जीवन बिताते रहे । 


यह कद्दानी सुनाकर बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से कद्दा कि यह संसार 
भी इस कहानीकी नाई है। केबल कल्पनापर दही इसकी स्थिति है।, * 


सार वस्तु जो कि कल्पित नद्दीं इसमें कुछ नहीं है । 
१२--इन्द्रजालोपाख्यान 
इन्द्रजालोपास्यान योगबवासिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपास्यानों में से दै। 
इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रेजी को यह बतलाया कि सारा जगत्‌ 
मन के भीतर है। मन इसको एक निमेष सें उत्पन्न कर लेता दे भर 
एक निमेष में लीन कर देता है। सारा दृश्य संसार स्वप्न के सहश 
है। कण भर के स्वप्न में वे सब घटनाएँ घटित दो जाती हैं जो कि 


बाह्य जगत्‌ में, जो एक दूसरा स्वप्न है, युगों और कल्पों में होती हैं ! “ 


जो कुछ याह्य जगत्‌ में होता दे वही क्षण भर में मन के अन्द्र प्रतीत 
हो सकता है। संस्षेपतः इन्ट्रबआालोपाख्यान इस प्रकार है :-- 
इस पृथ्वी तल पर उंतरपाश्शंथ नाम का एक देश था, उस पर सबज 


रे पका 


न हु 
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* ज्ञाम का एक बड़ा धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज करता था। एक 


न्‍ ब्क 


४ समय, जब कि राजा अपने द्रबार में बेठे हुए थे, वहाँ पर एक इन्द्र- 


जाल्ली ( बाज़ीगर ) आया और राजा को यथोचित प्रणाम करके बैठ 
भेया। राजा ने उसको अपना कोतुक दिखाने की आज्ञा दी। इन्द्र- 
जाली ने अपना पिटारा खाल कर उसमें से एक मोर की पूँछ का गुच्छा 

- निंकाल कर राजा के सामने घुमाया । उसके घुमाते घुमाते राजा को 
सिद्रा आ गई और कोई दो घड़ी तक राजा मूर्छित से द्वो कर निद्रा में 
पड़े रे । सब द्रबारी लोग सोच में हो गए, और जादूगर को बुरा- 
भला कहने लगे। जागने-पर राजा ने सब लोगों के सम्मुख वह 
बृत्तान्त सुनाया जिसका कि उन्होंने उस दो घढ़ी के समय में अनुभव 
किया था। वह इस प्रकार था :-- 


मोर की पूँछ का गुच्छा घूमते देखकर राजा का ध्यान उस ओर 
ऐसा लगा कि उसको अपनी अवस्था का विस्मरण हो गया और एड 
विचित्र दृश्य उसके सामने आया। उसने देखा कि एक दूसरे राज़ा 
का दूत एक वहुत तेज़ और सुन्दर घोड़ा लिए उसके सामने उप- 
स्थित है। दूत ने राजा से प्राथना की कि वह घोड़ा उनकी सवारी के 
लिए उसके राजा ने भेंट रूप से भेजा है । राजा बहुत प्रसन्‍न हुए 
ओर उस घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले | घोड़ा बहुत तेज़ 
था। राजा को लेकर वह अति बेग से भागा और रोके न रुका । 
राजा बैठे-बैंठे जब तंग आ गए और अपने राज्य से बहुत दूर दक्षिण 
दिशा में विन्ध्या चलन के जंगल में पहुँच चुके, तव उन्होंने घोड़े पर बेंढे 
हुए ही एक पेड़ की शाखा को पकड़. लिया और घोड़े को छोड़ दिया। 
जब घोड़ा भाग गया तो वे पेढ़ से नीचे उतर कर विश्राम करने के 
निमित्त बेठ गए। उनको इतनी भूख और प्यास लगी थी # भ्राण 
निकले जाते थे। चारों ओर देखा। कहीं से भी अत्न अथवा जल को 
प्राप्ति की सम्भावना न ज्ञान पड़ी। वे जीवन से निराश दो द्वी चुके 
_थ्रेकि एक मल्िन वस्तों वाली काली और कुरूपा चाणहाल-कन्या 
- एक बतेन में जामुन का रस और दूसरे में पके हुए चावल भरे हुए 
भस्तानी चाल से जाती हुई उनको दिखाई पढ़ी । राजा इतने भूखे ये 
कि ख़ब विचार छोंडकर उससे प्राथेना करने लगे कि उस अन्न 
और रस में से कुछ उसको देकर उसके प्राणों की रक्षा करे। कन्या ने 
राजा से कटद्दा कि कद चाश्डाल-कन्या दे और वह अन्म ओर रस 
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अपने पिता के लिए ले जा रही है । बहुत प्राथना करने पर भी उसने 
राजा को कुछ न दिया। राजा ने उसका पीछा किया--ठब उस 
कन्या ने राजा से कद्दा-यदि तुम मेरे पररि बर्नना स्वीकार करो तो मैं 
अपने पिता के अन्न में से कुछ भाग तुमको दे दूँगी। राजा भूख प्यास 
से इतने पीड़ित हो रहे थे कि उन्होंने उसका पति बनना स्वीकार कर 
लिया । उसको थोड़ा सा भात खिलाकर और जामुन का रस पिला- 
कर वह बड़ी प्रसन्‍न होकर अपने पिता के पास गई और उससे 
बोली--मैंने यह सुन्दर पुरुष अपना पति बना लिया है । पिता 
बहुत प्रसन्‍न हुए और बोले--बहुत अच्छा किया । जा इसको लेकर 
घर जा और सुख से जीवन बिता । राजा ने चाण्डाल के घर आकर 
देखा कि चारों ओर अस्थि, मांस और रुधिर, कुत्ते, गघे और मेंस 
आदि जानवरों की खालें बिखरी पढ़ी हैं। एक बहुत ही गन्दी 
दुर्गेन्धयुक्त फोंपड़ी में उसकी सास मांस पका रही थी। अपने 
जामाता को' देखकर वह बहुत प्रसन्‍न हुईं; रुधिर ओर मांस का 
भोजंन राजा को परोसा । सारी चाण्डाल बिराद्री को इकट्ठा करके 
चाण्डाल-दम्पति ने बढ़े समारोह के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
रुचाया । थोड़े दी समय में राजा एक प्रतिष्टित चाण्डाल बन गया | 
छुंद्ध: वर्षों के भीतर उसको ख्री से उसके यहाँ तीम पुत्र और तीन 
कन्याएँ हुईं । राजा अपने राजभाव को बिल्कुल ही भूल गया, और 
. चाश्डालोचित सब कम करने लगा । बहुत सुख से अपने गृहस्थी में 
रहता रद्दा। एक समय ऐसा आया कि वर्षा न द्ोने कारण बहुत 
बढ़ा अकाल पड गया। उस देश में अन्न और जल का अभाव द्वो गया। 
सब लोग भूखे मरने लगे। तक आकर वह चार्डाल अपमी ख्री 
ओर बच्चों को साथ लेकर दूसरे देश में भोजनोपाजन करने के लिये 
बाहर निकला । रास्ते में वे सब भोजन के बिना तंग आ गए और 
चलने योग्य न रहकर एक बृत्त के मीचे बेठ गए। वहाँ पर पढ़ें-पढ़े, 
सबसे छोटे पुत्र ने षिता से कद्दा कि भूख के मारे उसके प्राण निकल 
रहे हैं। पिता के पास और साधन कुछ नहीं था, इसलिए उसने 
अपने पुत्र की छुघा ठृप्ति के लिए अपने आपको एक लकड़ी के जलते 
अम्यार पर रखते हुए कट्दा कि ले तू मेरा मांस खाकर अपने प्राख की 
रक्षा कर ले। आग से जलने पर उस चाण्डाल की चेतना दूसरी 
स्थिति का अलुभव करने लगी--राजा लवण मूच्छा से जाग॑ गए और 


+ मै. स्‍ीआरेटफाओओु के हीयआव# न ण-भाण, ्टे 
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अपने आपको उन्होंने राजा के रूप में सिंद्दासन पर बेठा हुआ पाया। 
सामने इन्द्रजाली बेठा था और सब दरबारी चिन्ताकुल सामने खड़े ये। 

राजा को यह सब दृश्य केवल दो घडी के भीतर अनुभव करके 
बड़ा अआम्यय हुआ। इन्द्रजालीने उससे कहा--मद्दाराज ये सब 
घटनाएँ सच्ची हैं और यदि आप को विश्वास न द्वो तो आप स्वयं उस 
देश में जाकर देख लीजिये । राजा अपनी सेना को लेऋर दक्षिण को 
रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने वे सत्र देश, रथान, और दृश्य 
देखें। किरात देश में पहुँचकर हृबहू वही सब स्थान देखे जिनमें 
उसने भ्रमण ओर वृत्त्युपाजेन किया था। वह स्थान भी देखा जहाँ 
पर कि उसने अपनी देह का अपने पुत्रों की छुघातृप्ति के लिए बलिदान 
किया था। अकाल के सभी निशान उनको वहाँ पर दिखाई पढ़े। 
चार्डाल गृह में जाकर देखा तो उनकी सास घर में बैठी हुई अपने 
जमाई की सृत्यु के शोक में रो रद्दी थी। राजा ने उसके पास जाकर 
शसको सान्त्वना दी । उसको धन देकर प्रसम्न किया, और आगख्रय से 
पूर्ण होकर यात्रा से घर लौट आया | 

१३-शुक्रोपख्यान 

शुक्रोपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि 
वासना और संकल्प के अनुसार ही मलुष्य की गति होती है, इसलिये 
निर्वाणपद प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को संसार के विषयों के 
लिये वासना नहीं करनी चाहिए, और किसी भी सांसारिक सुख़ 
झथवा भोग का अपने मन में संकल्प उदय न द्वोने देना चाहिये । 

- एक समय को बात दे कि मन्दराचल पबत पर भ्ृंगुभुनि ने उम्र तप 
करना आरम्भ किया। उनके समीप उनकी देखभाल ओर सेजा करने के 
लिये उनके प्रिय और सब गुण सम्पन्न पुत्र शुक्र रूदने लगे। इगु ऋषि से 
निर्विकल्प समाधि लगाई तो शुक्र को सेवा काय से कुछ अवकाश मिल्ला | 

एक समय जब कि शुक्र शान्तचित्त बेंठे हुए प्रकति की शोभा का 
'मिरीक्षण फर रहे थे, उनको आकाश मार्ग से जाती हुई एक रूपलाबण्य- 
शम्पन्ना अप्सरा दिखाई पड़ी । उसको देखते दी शुक्र के मन में 
कांमवासना उदय हो आई। उसको प्राप्त करने की प्रवत्न इच्छा उत्पन्न 
हुईं। उनको यह खयाल आया कि यह अप्सरा देवल्लोक की दे इसलिये 
देबल्लोक जाना चाहिए। यद्द संकल्प उदय द्वोते ही उनका सूच्म शरीर 
कयूश शोर को जोबकर देवलोक पहुँचा । शुक् ने अपने आपको इन्द्रकोक 
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में पाया। वहाँ पर चारों ओर ऐश्वय और भोग, सौन्द्य ओर आनन्द 
का साम्राज्य दिखाई पड़ता था। इन्द्र ने शुक्र का आदर सत्कार किया 
ओर उनको स्वग में रहकर वहाँ के आनन्द का भोग करने के लिये 
निमनन्‍्त्रण दिया। शुक्र का मन तो उसी अप्सरा के पीछे लंगा था 
जिसको देखकर वे काम से परास्त हुए थे । स्वर में उसंकी तलाश में 
फिरने लगे । आखिर वह एक वाटिका में विद्दार करते हुए मिल ही 
गई । आँखें चार होते द्वी दोनों में परस्पर स्नेह का उदय दो गया, और 
आनन्द से एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस प्रकार उस विश्वाची 
नाम की देबसुन्दरी के साथ आनन्द का उपभोग करते करते शुक्र को 
बहुत समय बीत गया । जब उसके पूबकृत पुण्यों का भोग द्वारा क्षय 
हो गया तो वह स्वग से' गिरा । इसी प्रकार वह अप्सरा भी अपने पुश्य 
छीण दोोने के कारण स्वगे से गिरी । कुछ समय तक दोनों के सृक्रम 
शरीर चन्द्रमा की किरणों में रहे । फिर अनाज के पौदों में श्राकर रहे । 
उस पौोदे के धान्य को जिसमें शुक्र का जीव था दशारण्य देश के एक 
ब्राह्मण ने खाया और उसके धान्य को जिसमें विश्वाची का जीव था 
मालव देश के राजा ने खाया। त्राह्मण के भोजन का वीये बनने पर 
शुक्र उसकी ख्री के गर्भ से उस ब्राह्मण का पुत्र हुआ, और मालव नरेश 
के यहाँ विश्वाची का जीव उसकी कन्या बनकर उत्पन्न हुआ । जब कन्या 
बढ़ी होकर रूपवती ओर विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसको स्वयंवर 
द्वारा वर चुनने की आज्ञा दी। देवयोग से वह व्राह्मण-बालक भी यहाँ 
पर आ निकला । पूर्व स्नेह अदृष्ट रूप से उदय हो आया, और उस 
कन्या ने विवश होकर आह्वाण फे ग़रीब बालक को अपना पति बना 
लिया । कुछ दिन पीछे राजा अपने जामाता को राज्य सौंपकर वन चक्े 
गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक राज और राजतनया का उपभोग 
करने पर शुक्र के जीव ने उस देह का त्याग किया। तब वह यज्ञ देश 
में एक धीवर हुआ । फिर एक सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर एक बढ़ा 
विद्वान गुरु हुआ। फिर एक विद्याधर हुआ। फिर भद्रास में एक 
राजा हुआ । फिर वासुदेव नाम का एक तपस्वी बालक हुआ | फिर 
विन्ध्याचल में एक किरात हुआ | फिर सौवीर और केबट देश में मंत्री 
हुआ। फिर त्रिगते देश में एक गधा हुआ, फिर किरात देश में एक 
बाँस का पौदा हुआ । फिर चीन के जंगल में एक दरिण हुआ । फिर 
एक ताढ़ के वृद्ध में वास करनेवाला सप हुआ | फिर एक वन में मु 
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हुआ। इस प्रकार अपनी वासना और कमनियमानुसार वह बहुत से 
रूपों को धारण करता हुआ एक ब्राह्मण-कुमार द्वोकर गद्भा तट पर 
तपस्या करने लगा। उसका शुक्र शरीर विकृत द्दोकर शीर्ण होने लगा | 

भृगु ऋषि की जब बहुत काल पीछे समाधि खुली तो उन्होंने 
शुक्र को अपने पास न पाया । तलाश करने पर जब उसके शरीर को 
मृत अवस्था में पाया तो उनको काल्न के ऊपर बहुत क्रोध भराया, और 
काल को शाप देने के लिये तैयार हुए | इतने द्वी में काल ने स्थूल 
कृूप घारण करके भश्रगुऋषि को प्रणाम किया, और कट्ठा-मदहाराज आप 
क्या कर रहे हैं। में काल तो भगवान्‌ का नियेत किया हुआ हूँ, और 
सदा अपने धर्म का पालन करता हूँ । मुके! आप शाप नहीं दे सकते । 
मैं सब प्राणियों की वासना और कर्मों के अनुसार उनके स्थूल शरीर 
की तबदीली किया करता हूँ। आपका पुत्र शुक्र अपनी वासनाओं के 

संकल्पों के अनुसार ही अगण्य योनियों में भ्रमण करता फिर 

रद्द है। कालने उसके सब जन्मों का वृत्तान्त सुनाकर श्रंगु को 
बतलाया कि शुक्र का जीव इस समय ब्राह्मण-वालक बना हुआ गल्ला- 
तट पर तप कर रहा है | विश्वास न द्वो तो जाकर देख लिया जाए । 
भृगु मुनि काल को लेकर उसके समीप गए। न्राह्मण-बालक ने दोनों 
को देखा किन्तु पहचाना नहीं। भ्रगु ने उसको ध्यान लगाकर देखने फो 
कहा। तब उसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया | पिता कौ 
आश्ञानुसार उसने फिर शुक्र होने की तीत्र वासना की और उसके 
फलरूप आह्यण-बालक के शरीर को छोड़कर उसकी पुर्ष्टक ( सूरम 
देह ) ने शुक्र शरीर में प्रवेश करके उसको जीवित किया । ह 

बश्चिष्ठज़ी ने राम से कद्दा कि शुक्र ने जो रूप धारण किया अपनी 
वासना के अनुसार किया । दरएक जीव की हरएक वासना उसके किये 
एक बॉघनेवाली डोरी है, जो कुछ काल के लिये अवश्य दी उसे उस 
विषय से बाँचेगी जिसकी वह चादर करता है। किसी उदू कवि ने 
ठीक कट्दा है :-- हर 
आजुये दीदे जानां बज्म में लाई मुमे। 

अजूये दीदे जानां बज्म से भी ले चली ॥ 

अर्थात्‌ प्रिय वस्तु के दर्शन / प्राप्ति ) की अभिलाषा ( वासना ) दी 
मुझे संसार में हाती दै और वही मुझे संसार से ले जाती दै । 

कदोपनिषद्‌ में इसी कारण से सद्द कद्दा है- 
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यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि भिताः। 
अथ मरत्योड्मतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ 

अथोत्‌--जब इस जीव के हृदय में वास करनेवाली वासनाओं का 
परित्याग दो जाता है तभी .मत्य ( मरनेवाला ) जीव अम्रत होकर 
ब्रद्गमत्व को प्राप्त दोता है। 

१४--दाम, व्याठ ओर कट की कहानी 

दाम, व्याल ओर कट की कहानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्र 
जी को यद्द उपदेश दिया कि मनुष्य को सब प्रकार की प्िद्धि और 
विजय प्राप्त करने का एक द्वी उपाय है ओर वह है अनहंभावयुक्त 
पुरुषाथ। जो मनुष्य अद्दंभाव से प्रेरित धोकर पुरुषार्थ करता है 
उसको इतनी कामयाबी नहीं प्राप्त होती जितनी कि उसको होती है 
जो कि अहंभाव से स्पष्ट न होकर अपने जीवन को हथेली पर रखकर 
अपने आदश की सिद्धि के लिये मृत्यु से ज़रा भी नहीं डरता। जिस 
मनुष्य में अहंभाव ओर मृत्यु का डर है ओर जो सदा ही अपनी जान 
बचाने का खयाल रखता है वह परास्त द्योता है। 

एक समय पाताल लोक के असुर राजा शम्बर ने देवलोकवासी 
देवताओं से संग्राम छेड़ा। बहुत दिनों तक घोर युद्ध द्वोता रद्दा। 
कभी शम्बर परास्त होता था, कभी देवराज इन्द्र | शम्बर को कई 
प्रकार की माया आती थी। उसने अपनी माया द्वारा तीन विशात्काय 
दैत्य- दाम, व्याल और कट-उत्पन्न किए। वे ऐसे थे जिनमें अहंभाव 
लेशमात्र भी न था ओर न किसी प्रकार की बासना उनके मन में दोती 
* थी। जिस काये के लिये उनकी उत्पत्ति हुईं थी केबल उसके करने में 
दी उनकी निष्काम प्रवृत्ति थी । उसके फल, अथवा उस सम्बन्धी ह्वानि- 
लाभ की चिन्ता उनके मम में ज़रा भी नहीं होती थी । 

ऐसे दाम, व्याल और कटने संग्राम में देवताओं के दाँत खट्टे कर 
दिए। वे इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके सामने खड़े होने की भो 
देवताओं में हिम्मत न रही । निदान, देवता ल्लोग भरा निकले और 
म्रह्मा की शरण में पहुँचे। ज्ह्या ने ध्यान करके बिचार किया तो 
उमको असुरों की जय का कारण मालूम पढ़ गया। उन्होंने देवताओं 
को समझाया कि जबतक दाम, व्याल और कट अनहंभाव से निष्काम 


युद्ध करते रहेंगे, तबतक देवताओं को उनके ऊपर विजय प्राप्त न : 


दो सकेगी। इसलिये यदि उनको परास्त करना है, अथवा उनसे 


ढ् 
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अपनी रक्षा करनी है, तो इस रीति से युद्ध करना चाहिए कि उनके 
हृदय में विजय की कामना, मझृत्यु का भय, जीवन की लालसा ऑर 
अहं-मम-भाव उत्पन्न हो जाए। 
देवताओं ने तरह्मा की सलाहपर विचार किया और अपने युद्ध का 
कार्यक्रम मिश्वय कर लिया। वे दाम, व्याल और कट से इस रीति से 
कि इनके मनमें विजय का अभिमान उत्पन्न हो गया । फिर 
मेरने का भय, पराजय से घृणा, जीवन की लालसा, अहं-मम-भाव 
उत्पन्न हो गए। इतना होने पर वे देवताओं से युद्ध करने से भय 
मानने लगे और उनके ऊपर आक्रमण करना छोड़कर भाग निकले 
और नष्ट हो गए। देवताओं के सर से आफृत टली । 
..._ १५--मभीम, भास और छू की कहानी 
इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह उपदेश दिया 
कि आत्मज्ञानी पुरुष को, जो कि वासनारहित होकर संसार सें 
ख़धम का पाल्म करता है, उसे यहाँ पर विजय और अभ्युदय और 
सत्यु के पीछे उत्तम गति प्रास होती है। 
जब पाताल के देत्यराज शम्बर को यह मालूम हुआ कि उसके 
माया द्वारा उत्पन्न किए हुए योद्धा, दाम, व्याल और कट, इस कारण से 
देवताओं द्वारा परास्त किए गए कि उनमें अहंभाव का उदय हो आया 
था (जैसा कि ऊपरवाली कहानी में बतलाया गया दे ), तो उसने 
खपनी मादा द्वारा तीच आत्मज्ञानी योद्धाओं, भीम, भास और दृढ़ की 
उच्क़् की । उक़्में जन्ससिद्ध दी अद्यभाव पूर्ण रूप से वरत्तेमान थां।। 
बे ज़ीवन्सुक्त थे, और किसी कारण से भी उनमें अ्रहंभाव, कामना, 
अय और फल की आकांक्षा उदय द्ोने की संभावना नहीं थी। बे जिम्र 
कार्य को करने के किये उत्पन्न हुए थे उसको अपनी जान लड्ाकर 
झतइंभाव से करते थे! जब देववाओं से उनका युद्ध हुआ तो देव- 
माझ्यों के दाँत खट्टे शो गए । देववाजओं ने बार-बार उनके चित्त में अई- 
अगव, बाला और अय आदि उत्पन्न करने का यत्म किया, किन्तु असफल 
डे, क्रो कि वे तीलों जीवस्सुक्त ये और स्वधमेपर दृढ़ रहना द्वी उनका काम 
व 
औंण ओं पहुँचे । विधणु भयधान्‌ ने ध्यान घरके देखा को उनको मालूम 
. की जया कि भीम, भास और इढ़॒ को मारना अथवा परास्व करना 
्छ-. ह मु 


कं. 
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देवताओं के वश से बाहर की वात है। इसलिये वे स्वयं अपना सुदर्शन 
चक्र लेकर युद्ध-स्थानपर आए और उन तीनों को मारकर उनको अपने लोक 
में स्थान दिया और देवताओं को भय और दैत्याक्रमण से मुक्त किया । 


१६--दाश्रोपाख्यान 


मगध देश में शरलोमा नाम का एक मुनि रहता था | उसका एक- 
मात्र पुत्र दाशूर अपने पिता को बहुत प्यार करता था। समय आनेपर 
जब शरलोमा की मझुत्यु दो गई तो दाशुर को अत्यन्त शोक हुआ, और 
वह अधीर होकर रोने लगा । उसका तीत्र दुःख देखकर एक वनदेवी को 
बहुत करुणा आई और वह उसके समीप जाकर अदृष्ट रहते हुए ही 
उसको समझाने लगी-द्दे साधो! तू क्‍यों शोक करता है ? क्या तेरे 
लिये कोई ऐसी घटना हो गई है जो दूसरों के लिये नद्दीं होती ? संसार 
का यह अटले नियम है कि यहाँपर जीव पैदा होकर कुछ दिन जीकर 
मर जाते हैं । ब्रह्मा तक को भी एक दिन नाश को प्राप्त होना है । तब 


फिर किसी के मरने पर शोक क्यों किया जाए ? रोना तो बच्चों का काम 


है जिनको संसार के अटल नियमों का ज्ञान नहीं है। तुम तो बचे 
नहीं हो । उठो और अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति में लगो | 

दाशूर को होश आया ओर उसने विचार किया कि पिता के 
मरने पर शोक करमा व्य्थ है। शोक करने से पिताजी जीबित नहीं 
हो सकते । अब अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह सोचकर 
उसने तप करने का निम्॑ंय किया। तप करने के लिये उसने एक 
अत्यन्त पवित्र स्थान की खोज करनी शुरू की, लेकिन उसको कहींपर 
भी कोई पवित्र स्थान न मिला। अन्त में उसकी समझ में यह 
आया कि यदि वह किसी प्रकार किसी वृक्ष की फुछ्ल (€ अग्रभ्राग ) 
पर स्थिर रद्द सके तो वह सबसे शुद्ध स्थान तप करने का होगा। 
 यदद इच्छा अपने मन में रखकर उसने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित 
झाग जलाई और अपना माँस काट काटकर अग्नि देवता को वर्लि 
देमा आरम्भ किया । आाह्यण के माँस की बल्ली आग में पढ़ते ही अग्नि- 
देवता को बहुत दुःख हुआ और वे ब्राह्मण के सामने प्रत्यज्ञ रूप से 
प्रकट हो गए, ओर उससे वर माँगने को कट्दा। दाशूर ने अपनी 
इच्छा प्रकट की। अग्निदेव ने वर दिया कि उनको वहाँपर खड़े हुए । 
कदम्ब बृक्ष की शाखा के अग्र भागपर रहने की शक्ति प्राप्त हो! 


| 
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दाशूर उस कदम्ब वृक्षपर रहकर तप और यज्ञ करने लगे।- उनके 
सब यज्ञ और तप मानसिक थे। मन द्वारा उन्होंने विधिपू्षक 
वैदिक रीति से अश्वमेघ, मरमेध, गोमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञों की 
समाप्ति की। बहुत दिनों तक तप ओर यज्ञ करने से भी उनकों 
आताज्ञान प्राप्त न हुआ, क्योंकि आत्मज्ञान तो केक्‍्ल. विचार से ही 
उत्पन्न होता है, तप ओर यज्ञ द्वारा नहीं श्राप्त होता | हाँ इंतना हुआ 
कि निष्काम तप और यज्ञों के करने से दाशूर का अन्तःकरण इंतनां 
पवित्र हो गया कि वह अब आत्मा के स्वरूप का विचार करने योग्य 
हो गया। विचार करने से उसको श्रात्मन्नान द्वो गया, और वह 
जीवन्मुक्त हो कर आनन्द से उस वन में रहने लगा। अब उसको 
किसी प्रकार का शोक और मोह्द नहीं रहा । ५ 
एक समय उसके सामने एक वनदेषी आ कर रोने लगी--हऔ 
मुने ! आपको सब भ्रंकार की सिद्धियाँ प्राप्त हैं। आप मेरे शोक को 
दूर कीजिए। चैत्र शुक्ल पक्त की त्रयोदशी को इन्द्र के नन्‍्दन वन में 
कामदेव का उत्सव मनाने के लिये सब देवियाँ एकत्रित हुई थीं। सब 
के साथ उनकी सन्‍्तानों को देख कर भुमे दुःख हुआ कि मेरे अभी तक 
कोई पृत्र नहीं है। तब से यह बात मेरे मन में बहुत खटक रहद्दी है । 
हे मुने, आप मेरे इस शोक को दूर करो और मुमे पुत्र प्रदान करो। 
यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी । दाशूर को 
उस वनदेवी पर दया आई और उन्होंने उसको एक पुष्प देकर यह 
कह्ा--जाओ, एक महीने के पीछे तुम्दारे गर्भ से एक पुत्र द्ोगा। 
लेकिन, चूँकि तुमने अग्नि में प्रवेश करने की धमकी दी थी, इसलिये 
वह पृश्न अज्ञानी. होगा। सांसारिक विद्याएँ उसको समा भायेंगी, 
परन्तु आत्मज्ञान उसे बिना किसी ज्ञानी के उपदेश किए म होगा । 
प्रसन्नचित्त हो कर वह वनदेवी घर गई और एक मद्दीने पश्मात्‌ 
उसको पुत्रोत्पत्ति का आनन्द प्राप्त हुआ | मावा का का्‌ भल्लीमाँति 
पालन पोषण किया और उसे सब प्रकार की विधाएं पढ़ा३ई। जब वह 
दस ब्षे का हो गया तो उसने उसको दाशूर मुभि के पास लाकर उन 
पाथेना को कि वे उसको आत्म-झ्ञाम दे कर अपने शाप को दूर कर। 
दाशूर ने वनदेवी के पुत्र को नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा अह्ष-श्ञान का 
खदेशदिया।... ०. 5 
: बसिश्तजी ने रामचन्द्रजी से कद्दा कि एक समय जब कि वे आकाश 
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मार्ग से सूहम शरीर द्वारा गन्जा में स्नान करने जा रहे थे, उन्होंने 
दाशूर सुनि को बनदेवी के पुत्र को आत्मज्ञान का बढ़े सरल ओर ! 
रोचक उपाय से उपदेश करते हुए सुना था ' उस समय दाशूर मुनि | 
इसको यद्द समझा रदे ये कि सारा जगत्‌ संकल्प का प्रसार दै। संकल्प 
ही सारे पदार्थों का उत्पादक दै। संकल्प द्वारा ही संसार की रचना 
होढी दे, और संकल्प के क्षीय होने पर संसार का नाश द्वोता द्दे। , 
ब्रद्दू संसार केवल एक संकल्प नगर है जो कि शुद्ध चिदाकाश में उदय | 
दोता है और उसी में क्षय दो जाता दै। ह 


ु १७--केच गीता | 

. एक समय देवगुरु ख्हस्पति के पुत्र कच को परम शान्ति का अनु" 
भव हुआ और सहज समाधि लग गईं। समाधि से जागने पर उन्होंने 
आत्मा के सथे व्यापक होने के विषय में निम्नोद्भृत विचारों युक्त एक 
भीत गांधा--वह गीत वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को सुनाया :-- : 

सारा विश्व इस श्रकार आत्मा से परिपूर्ण है जैसे कि मह्दा प्रलय मैं 
जगत जल से पूर्ण होता है। इसलिये मैं किस वस्तु को त्याग, और 
किसके प्राप्त करने की वाउछा करूँ ? क्या करूँ क्‍या न करूँ ! व 
आांझे  दुःखें मी आत्मा है, सुंख भो आत्मा है। सब कुछ आत्ममये 
है। इसलिये किर्स बात की चिन्ता होनी चाहिए ? देह के बेंहिर 
हेह के भीतर, ऊपर, नीचे, भागे, पीछे, सब दिशाश्षों में आत्मा हीं 
शआ्रात्मा है। अनात्म वस्तु कोई भी नहीं है। आंत्सो संब जेंमह स्थित 
है। आत्माही सब कुछ है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो मेशे ' 
भ्ात्मा नहीं है। जो कुछ संसार में है बह मेरा ही एक रूंप दै।- में 
सब जगह; सारे अर्ारंड में संन्‍्मये रूप से पूर्श हूँ। में पूर्ख हूँ, सर्बन 
पूर्ण रूप से स्थित हूँ। आनन्द रूँप हैं। मेरे चसें ओर अनिन्दे की 
अमुद्र लहरें मार रहा है।.. /- “5: हे 

ऐसा कहते कहते रुच को फिर सर्माधि लेंगे मई ओर बह परमार 
मै लीन दो गया | मी  । 
१८--जनक के जीवनन्पृक्त होने की कथा _ -.. 
+.. ग्मचन्द्रजीकको जीवन्मुक्ति का उपदेश करते समय-वसिष्ठज़ी ने उसकी 
राजा जनक के जीवनमुक्त होने की कथा सुनाई। वह इंस प्रकार हैं? /: 

शबिदेदद नगर के सजा जनक एक समय अपने ल्ीलोपबत सें सैर 


कफ | 
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कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ अदृष्ट सिद्धों का गाना सुनाई पड़ा । 
वह बड़े ध्यान से सुनने लगे। गाना कया था जनक के लिये चेतावनी 
ओर उद्बोधन था। उस गाने का सार यह था-- ., 
जो मनुष्य, यह जानकर भी कि संसार के जितने ओोम्य पढ्रार्थ 
हैं वे सब अन्त में दुःखदायी होते हैं, पदार्थों के पीछे दौड़ता दै, वह 
मनुष्य नहीं दे गधा है। जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वर्तमान 
ईश्वर को छोड़कर ओर दूसरे बाह्य देवताओं की उपासना क॑ चक्कर सं 
पढ़ते हैं ओर घाहर ईश्वर की तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ हैं, जैसे कि 
वह मनुष्य जो हाथ में मौजूद मणि को फेंक कर काँच के पीछे भाषक्षा 
है। हमलोग तो उस देव की उपासना करते हैं जो कि सव़दें है, ““ 
जिसमें सब हैं, जिसक सब हैं, जिससे सब हैं, जो सब है; मो खत्प 
है, श्रोर जो आत्मा का भी आत्मा है । जो सत्‌ और अस्त, प्रकाश: 
और अग्रकाश, द्रष्टा और दृश्य से भी परे ओर इनके मध्य में है व्रद्ट 
आकत्दूरूप ओर रपन्द्रहित आत्मा है। वह्ों पर स्थित शोकर 
सब सासनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं। 2 
इस गीत को छुनकर जनक को बहुत विफाद हुआ ।. कोने 
विचार किया कि यह जन्म बृभा ही जा रहा है, अभी तक उस परम 
पद की भ्राप्ति नहीं हुई है जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त कर 
सेमे क्री चासना ही नहीं रहती । ः 
घर जाकर जनक एकान्त स्थान में वैठ कर इस प्रकार बिन्रार 
. यह प्रप्त्न-रचना इन्द्रजाल के समान है। न जाने मैं इसमें क्‍यों 
मोहित हो रहा हूँ ? संसार के सारे पदार्थ जल की ठरज्ञों के समान 
सजमंगुर हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त करने की वासना करता रहता हैं, 
इससे अधिक भूखंता और क्या दो सकती है ? जिन वस्तुओं. में. सुख । 
वे सब दुःखों से मिश्रित हैं, फिर भी मेरी उनमें आस्था दे। जो बढ़े २ 
महायुरुष और मद्दाशक्तिशाली मलुष्य दो चुकेहैं वे भी. मौत के 
मुंह में चले गए, तब भी मैं जीने की वाब्छा करता रह्दता.हूँ। संसार 
के सब पदार्थ नाशवान्‌ हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है ज़िसको.सत्य 
कहां जा सके किस पदार्थ पर आस्था की जाए ? संसार के सब भोग 
विश्रकूप हैं. इनमें आस्था करना मदा मूखता दे। जिन-जिन पदार्थों 
की कोर कसना करते हैं उन सबका परिणाम सुके दुःख द्वी दिखाई 
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पढ़ता है। ऐसा कोई पदार्थ नज़र नहीं आता जिसको प्राप्त कर लेने 
पर फिर किसी वस्तु की प्राप्ति की वांछा न रहे अथवा जिसको प्राप्त 
करके पूर्ण सुख का अनुभव हो जाए । एक वस्तु को श्राप्त कर लेने पर 
दूसरी के प्राप्त कर लेने की वासना तुरन्त ही हृदय में उदय हो जाती 
है।जो प्राप्त हो चुकी है उसको सन्तुष्टि से उपभोग नहीं करने पाते 
कि मन उससे विरक्त होकर दूसरे पदार्थ की ओर लग जाता दै, ओर 
समस्त जीवन इसो प्रकार की झूगठष्णा के पीछे दौड़ने में खतम हो 
जाता है। जैसे पतंग दीपशिखा को सुख रूप जान कर उसकी 
ओर दौढ़ता है और उसको छूते ही भस्म हो जाता है यही 
दाल दस लोगों का है। भोगों को आनन्द रूप जानकर हम उनका 
उपभोग करने में अपना स्वस्व खतम कर देते हैं-- अन्त में हाथ मल 
कर पछताते हैं और रोते हैं कि जीवन वृथा ही विता दिया। सब 
सत्ताओं के सर पर असत्ता नाचती है। सब सुन्दर रम्य पदार्थों 
के भीतर कुरूपता ओर अरम्यता छिपी बेठी है। सब सुखों का 
परिणाम दुःख है । बतलाइये फिर कैसे किसी पदार्थे, किसी सौन्दय 
अथवा किसी सुख की वाब्छा की जाए ? जितनी सम्पत्तियाँ हैं वे 
सब किसी न किसी रूप में आपत्तियाँ ही हैं । बहुत दिन तक अन्ञानी 
बना हुआ मैं इनके पीछे फिरता रहा । संसार के अनन्त प्रकार के भोगों 
की वासमाओं के कारण बहुत से जन्म मरण सह्दे । अब यह नहीं होगा | 
अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे समक आ गई है । ओर अब मुमे 
मालूम द्वो गया है कि मेरा दुश्मन जो मुझे! संसार के भोगों की ओर 
ले जाया करता है मेरे द्वी भीतर मेरे मन के आकार में है। मैं अब 
उसी को पकदूँगा ओर पकड़ कर ऐसा मारूँगा कि फिर वह सर न 
उठाने पाएगा। मेरा मनरूपी मोत्री अभी तक बिंधा नहीं दै। 
अब इसको मैं आत्म-विचार रूपी बर्म से बीघूँगा । 

यदद सोच कर राजा जनक ने अपने मनको सम्बोधन करके 
उसको सममाना आरम्भ किया । चित्त से जनक ने पूछा--दे चित्त, तू 
बता अब तक जिन-जिन पदार्थों की प्राप्ति की तूने इच्छा की है उममें 
से कितने पदार्थ ऐसे हैं जिनको पाकर तुमे तृप्ति हुई हो! क्‍या तू 
समभता दे कि भविष्य में भी तेरा वही द्वाल नहीं रहेगा जैसांकि 
भूतकाल में रद्दा है ? इसलिए तू अच्छी तरह समझ ले कि तेरा भोगों 
के पीछे दोढ़ना था है। इससे तुमे शान्ति कभी प्राप्त नहीं दोगी । 
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इस प्रकार चित्त को बारबार सममाने से जनक का चित्त शान्त 
हुआ। भोगों की वासना मन से चली गईं। आत्मा का प्रकाश द्दोना 
आरम्भ हुआ। ओर धीरे-धीरे शान्ति और आनन्द का अनुभव दृढ़ 
दोने लगा | इस प्रकार का अभ्यास बढ़ते-बढ़ते, और आत्मा का 
विचार करने से आत्मा में स्थिति होते-होते, जनक ने जीवन्मुक्ति की 
प्राप्ति की । उनको न तो किसी वस्तु के भ्राप्त करने की वाब्छा रही, और 
न त्याग करने की । किसी से न द्वेष रहा, भ राग । न राज-पाट को 
बुरा समझ कर उसको त्याग करने को इच्छा हुई, और न उसके सुखों 
के भोग करने की वासना मन में रही | जिस स्थिति में वे थे उसके दी 
अनुसार वे अपने सारे कार्य करते रहे । मन की संकल्प वृत्ति का क्षय 
हो गया। वे राज्य का सब कार्य यथोचित रूप से करते रददे भर 
किसी काये के करने में भी 5न्‍्हें किसी प्रकार के हर्ष ओर विषाद का 
अनुभव नहीं हुआ । उनका जीवन यंत्रवत्‌ हो गया। न उनको भूत का 
पश्चात्ताप था और न भविष्यत्‌ की चिन्ता । केवल वत्तमान काल के 
यथायोग्य कार्यों का निरपेक्ष और निरहंभाव से वे सम्पादन करते थे । 
किसी वस्तु के प्रति भी उनका संग नहीं था। ऐसे राजा जनक 
राजा द्वोते हुए भी त्रह्मज्ञानियोँ में श्रेष्ठ सममे जाते थे | 


१९--प्ृण्य ओर पावन की कथा 


संसार के जितने सम्बन्ध हैं वे सब अस्थायी हैं, एक न एक दिन 
अवश्य द्वी टूटेंगे। जिनके साथ पूब कर्म ओर वासमानुसार हमारा 
इस जन्म में संग हुआ है अवश्य द्वी उनसे वियोग द्दोना है। यह बात 
जानते हुए भी जो मनुष्य किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर, अयबा 
उससे किसी ओर कारण से वियोग होने पर रोता और शोक करता 
है बह मूल हे । प्रत्येक प्राणी के अनन्तजन्म दो चुके हैं, उन जन्मों में 
उसका अनन्त जीवों के साथ सम्बन्ध हुआ है ओर यथा समय 
वियोग हुआ है । जबतक जीव को निर्वाणपद की प्राप्ति नहीं होगी, 
तबतक यही दशा बराबर रदेगी। यह सममते हुए किसी प्राणी को 
किसी सम्बन्धी से वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए--इस 
विषय पर बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को पुण्य और पावन का दृत्तान्त 
झुनाया, जो इस प्रकार है /-- है 

जम्बुद्वीप के किसी स्थान पर महद्देन्द्र नाम का एक पवत है। 
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वहाँ पर गह्ला के तट पर दीधतपस नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी 
संहित वास करता था। उसके दो बड़े योग्य और सुन्दर पुत्र थे, जिनके 
नाम पुश्य और पावन थे। पुण्य बड़ा और पावन छोटा था। 
दोनों ने अपने माता-पिता की शिक्षा के अनुसार तप और ब्रह्म-विचार 
करना आरम्भ कर दिया | पुण्य तो थोड़े दी काल में ज्ञानवान्‌ हो 
गया ओर आत्मपद्‌ में स्थित रहने लगा; पावन को ज्ञानप्राप्ति नहीं 
हुई । इसी बीच में उनके पिता का शरीर छूट गया--माता ने भी उसी 
समय अपना शरीर छोड़ दिया। पुण्य तो जीवन्मुक्त हो चुका था। 
उसको अपने माता-पिता के मरने का कुछ शोक नहीं हुआ । उसने 
यथाविधि अपने माता-पिता के सृतक देहों का संस्कार किया और 
फिर अपने यथोचित कारये में लग गया। पावन को माता-पिता के 
मरने का बहुत शोक हुआ, और वह रात दिन उमको याद कर करके 
रोने लगा । पुण्य को उसकी दशा पर चहुत करुणा आई। एक दिन 
उसने पावम को बुलाकर इस प्रकार समझाया :-- े 
भाई पावम ! तुम किस लिये इतना शोक करते हो । पिता-मातां 
तो ज्ञानी थे--वे तो उस परमपद को प्राप्त हो गए जो सब जीवों का 
ध्येय है । तुमसे उमको अवश्य ही जुदा होना था-यह संसार का 
अटल नियम दै जी कि तुम्दारे रोने-धोने से नहीं बदल सकता | इस 
शरीर का सम्बन्ध जीव से तभी तक दे जब तक वह उसकी वासनाओं 
की सिद्धि करता है। जब वह जीव के काम का नहीं रहता तो जीव 
उसको फटे-पुराने वस्ल की नाई फेंक कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता 
है। तेरे जीवन के दीघ इतिहास में केवल वे ही तेरे माता पिता नहीँ 
हुए। अनेक माता पिता ओर अनेक ख्त्री-पुत्रों से तेरा नाता जुँढे 
चुका है, ओर उनसे बिछोद हो चुका है। उनकों तू नहीं जानता, 
क्योंकि तेरी ज्ञान-दृष्टि संकुचित है। में तेरे पूर्व ज॑न्मों को जानते 
हूँ। तूजब मृग योनि में था तो बहुत से मृग ओर मगी तेरे बंन्धु 
थे। उनका अब तू क्यों शोक नहीं करता ? तू जब हँस योनि मैं 
था तो अपने हंस बन्धुओं से वियोग का शोक क्‍यों नहीं करता ? पूँ 
वृक्ष योनि में रहा ओर वृक्ष तेरे बन्धु हुए। तू सिंह हुआ और सिंद 
जाति के तेरे अनेक बन्धु हुए। तू मत्थ योनि में रहा, मत्स्य 
तेरे बन्धु हुए। दशाणंव देश में तू काक और वानर हुआ था; 


तुषार देश में तू राजपृत्र हुआ । पुण्ड देश में तू बनका कक हुआ। 


न्‍ 


१०५ ) 


हैहय देश में हाथी ; त्रिग्त देश में गधा; शल्ब देश में कुत्ता; साल॑ के 
वन में पक्षी ; विन्ध्याचल में पीपल का वृक्ष, वट के वृक्ष में घुन ; मन्द्राचल 
में मुर्गी, कोशल देश में ब्राह्मण; वन्ल देश में तीतर; तुकार 
देश में घोड़ा ह| कर ; ताल को जड़ में कीड़ा, गूलर के बृत्त में मच्छेर ; 
विन्ध्याचल में बगुला ; हिमालय पर भोजपत्र की छाल में चींटी ; एक 
गाँव में गोबर के सूखे ढेर में बिच्छू ; एक समय चाण्डाली पुत्र--आंदि 
अनेक योनियों में तुम पैदा हुए और उन योनियों में तुम्दारे अनेक माता- 
पिता ओर बन्धुजन हुए। ये सब योनियाँ तुमको तुम्हारे कर्म और 
वासनाश्रों के कारण मिल्लीं। मैं भी आज जो तुम्हारा बन्घु बना हुऑ 
हूँ अनेक योनियों में जीवन बिता चुका हूँ। त्रिगर्त देश में मेठ॑ ; एक 
बन सें छोटा सा पक्षी ; विन्ध्याचल में चाण्डाल; बंग देश में बेस ; 

विन्ध्याचल में ऊँट ; द्विमालय में चातक ; पौण्ड् देश में राजा ; एक 
चैन में व्याध ; दो वर्ष तक गीध ; पाँच मास तक ग्राह; १०० वर्ष लक 
सिंह; आँध्र देश में चकोर ; तुषार देश में राजा ; शेलाचायें का पुंत्र 
श्यादि अनेक रूप में मैंने जन्म लिया है। इस योनि में में तुभ्दारा 

भाई हूँ ; यह सम्बन्ध स्थायी नहीं है। इसलिये दे भाई माता-पिता 

का वियोग होने पर तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिएं। 


. - जब इस प्रकार पुण्य से पावन को चेतावनी दी तो पावन को बोघ हुआ। 


'अपने भाई पुश्यकी नाई बह भी जीवन्मुक्त होकर जीवन बिताने लगा। 
' ०--ब्रलि की कथा 
' संसार के भोगों लेखक को शान्ति नहीं मिलती। जिन ओोशों 
को एक बार भोग लिया जाता है और यदद भी अनुभव कर लिया 
जाता है कि जिस तृप्ति और आनन्दप्राप्ति की उनसे आशा कौ भी 
वह उनके द्वारा नहीं मिली, मनुष्य फिर भी बार-बार उन्हीं की इंकछा 
कैरता रहता है। इससे अधिक और क्या मुखंता दो सकती है ! यह 
विचार हृदय में आने पर राजा बलि को संसार से 'विरक्ति और 
उस विरक्ति के कारंण उनको आंत्मपद की प्राप्ति हुई थी | ” बलि की 
फैथा इंस प्रकार है :-- कर 
इंस जगत्‌ के नीचे पाताल लोफ है। वर्दों परकिंसी समय 
विरोचन का पुत्र राजा बलि राज्य करता था | डा चह मद्दाप्रठापी राजा 
था। उसने अपने बाहुबल से देंव॑तांथों और दावों को परास्त करके 
अपना साम्राज्य चारों ओर फैला 'लिया था। जब उसफो राज्य 
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करते-कर॒ते बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन उसके मन में इस श्रकार 
का विचार उदय हुआ :-मैं चिरकाल से त्रिज्ञोकी का राज्य भोग रहां 
हूँ, किन्तु कभी चित्त को शान्ति नहीं मिली। बार-बार वे दी भोग 
भोगता हूँ, लेकिन कभी इनंसे परम तृप्ति नहीं हुईं। दिन प्रति दिन 
बद्दी काम करता रहता हूँ जिनको करने से आत्मा का कुछ भी 
कल्याण द्वोता नहीं दीखवा। सारा जीवन इन्हीं भोगों को भोगते 
हुए, व्यतीत हो गया, लेकिन हाथ कुछ न आया। सब जीवों की 
क्रियाएँ उन्मत्त की चेष्टाओं के तुल्य हैं। मेरे पिता विरोचन आत्मज्ञानी 
थे। वे कद्दा करते थे कि जीव को उस स्थिति को प्राप्त करने का यत्न 
करना चाहिए, जिसमें परम आनन्द ओर परम तृप्ति स्वभावसिद्ध है, 
जिसका आनन्द रूप विषय भोगों के द्वारा प्राप्त सुखों से कहीं 
उत्तम है, और जिसको प्राप्त करने से विषयों के भोग की वासना नहीं 
रद्द जाती। जब वे ऐसी बातें कद्दा करते थे वब मुझे उनके समभने 
की शक्ति नहीं थी। लेकिन अब मुमे ज्ञात दो गया दे कि जब तक 
उस पद की प्राप्ति नहीं होगी मुके शान्ति नहीं मिलेगी । मैंने अच्छी 
तरद देख लिया है कि संसार के समस्त भोगों को अनन्त काल तक 
भोग कर लेने पर भी चित्त में शान्ति का अनुभव और परमानन्द की 
प्राप्ति नहीं होती | भोगों के द्वारा जो घुख प्राप्त द्ोता दे वह करिक 
झोर तुरन्त डी दुःख में परिणत द्ोने वाला दे । 


इस प्रकार का विचार मन में उदय होने पर बलि अपने गुरु 


शुक्राचाय के पास गए, और उनको प्रणाम करके उनसे उस 
परमपद की प्राप्ति का उपाय पूछा जिसका वर्णन उसके पिता विरोचन 
किया करते थे। शुक्र ने बलिसे कहा :--मुके! इस समय बहुत 


कुछ कद्दने का अवकाश नहीं है, कार्यबश कद्दी जाना है। केवल एक ' 


बात तुमको बतलाए देता हूँ, तुम उसका द्वी चिन्तन करते रहो। 
चिन्तन करते करते तुमको निर्विकल्प समाधि क्षण जायगी भोर 
परम आनन्द का अनुभव हो जायगा । वद बात यद्द दे कि जो कुछ 
संसार में है तुम, में ओर जगत्‌ के सब पदार्थ--बह सब एक दी 
अाखण्ड, शुद्ध, निर्विकार चित्‌ तत्त्व दवे। उसके अतिरिक्त संसार में 
ओर कुछ दे द्वी नद्ीं। उस पद में अपने आपको विचार द्वारा स्थित 
करना ओर अपने आपको वद्दी समझ लेना दी मनुष्य-जीवन का 


ब्वेम है। यह कहकर शुक्र चले गए। 


जन 


( १०७ ) 


बलि ने घर आकर विचार करना आरम्भ किया और विचार करते - 
करते उसको यह दृढ़ निश्चय दो गया कि संसार में जो कुछ है वह सब 
चित्‌ तत्त्व ही है; इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा 
सोचते-सोचते उसको निर्विकल्प समाधि लग गई, और उस समाधि में 
उसको अनुपाधि ओर शुद्ध परमानन्द का अनुभव हुआ | वह आनन्द 
ऐसा था कि जिसके मुकाबले में उसके सारे जीवन के भोगों का सुख 
लेशमात्र भी नहीं था। बहुत दिनों तक समाधि में बैठा रद्दा वो 
राज्य के कामों में विष्न पड़ने लगे । यह देख कर शुक्राचार्य वहाँपर 
आए ओर बलि को समाधि से जगा कर उसको अ्रपने राज्य-कार्यों के 
देखने का उपदेश किया। बलि को जीवन्मुक्त पद की प्राप्ति हो 
चुकी थी, ओर वह आनन्द जिसका उनको समाधि में अनुभव हुआ 
था उनका सदा का स्वरूप दो गया था। उस आत्मस्वरूप में स्थित 
होकर -बलि ने बहुत दिनों तक राज्य किया ओर शरीरान्त होने पर 
निर्वाण पद की भ्राप्ति की | | 


२१--प्रहाद की कथा | 

प्रहाद की कथा योगवासिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कथाओं में से है। इसके 
द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को भक्ति के सच्चे और उत्तम स्वरूप और 
ज्ामप्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधना का उपदेश दिया है। कथा इस प्रकार हैः-- 

एक समय पाताल देश का राजा, जहाँ पर दानव लोग रहते ये, 
हिरिण्यकशिपु था । उसने देवताओं से घोर संग्राम किया ओर उनको 
उससे इतना भय हुआ कि उन्होंने विष्णु भगवान्‌ से अपनी रक्षा के 
क्षिए प्राथना की । विष्णु भगवान्‌ ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसे 
मार कर देवताओं को भय से मुक्त किया । ह 

दिरिश्यकशिपु के विष्णु भगवान्‌ द्वारा मारे जाने पर उसके थुश्र 
प्रहद्‌ को यद्द विचार हुआ कि विष्णु से बेर रखने से कोई लाभ नहीं 
है। वे तो इतने बलवान हैं, कि उन्दोंने उसके अत्यत्त बलशाली 
पिता को सहज दी में मार डाला। इसलिए ऐसे शक्तिशाली देव की 
भक्ति करने से जिस लाभ की संभावना दे वह उनसे वैर करने पर 
प्राप्त नहीं दो सकता । यद्द सोचकर प्रह्मद ने विधपु भगवान्‌ की भक्ति 
करनी आरम्भ कर दी । 

प्रहाद अपने मन में विधपु भगवान्‌ की दिव्य मूर्ति को स्थापित 
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करके सानसिक साधनों द्वारा ही उनकी पूजा करने लगा। धीरे 
धीरे उसने अपने अन्दर से सब असुर वृत्तियों को निकाल कर अपने 
आपको विध्णु की कृपा योग्य, शुद्ध चित्त वाला, अनन्य भक्त बना 
लिया। विध्णु भगवान्‌ के अत्तिरिक्त उसके मन में ओर कोई बरतु 
नहीं आती थी । सदा ही वह उनके ध्यान में रहता था । इस प्रकार के 
अन्न्‍य प्रेम के वशीभूत होकर विष्णु भगवान्‌ प्रह्मद के सामने प्रत्यक्ष 
रूप से आकर उपस्थित हुए और उससे मन चाहा वर माँगने को 
कहा। प्रह्मद थे विष्णु भगवान्‌ से यह प्राथेना की कि उसको बह 
आ्रत्मश्ञान प्राप्त हो जाय जिसको पाकर उसे उस पद की प्राप्ति 
हो, जिसमें परमानन्द ओर परम शान्ति का अनुभव होता है। 
विष्णु मगवान्‌ ने प्रह्मद से कह्ा-संसार के जितने उत्तम पदार्थ हैं ब्रे 
मैं सब तुमको दे सकता हूँ, लेकिन आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति से 
आदर है। आत्मज्ञान किसी को किसी दूसरे से नहीं मिल सकता | 
गुरु और देवता केवल आत्मज्ञान का साधन ही बता सकते हैं, 
आत्मज्नान नहीं प्रदान कर सकते। आत्मज्ञान केवल स्वयं विचार 
करने से उदय दोता है। इसलिये तुम भी अपने आप आत्म-विचार 
कैरना आरम्भ करो। शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि द्वारा विचार 
कंरते:काते तुमको शीघ्र दी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा--यह कह 
कर भगवान्‌ विध्ए| प्रद्दाद की दृष्टि से ओकल हो गए। 


प्रह्द के मन में आत्मज्ञान प्राप्ति की बहुत तीत्र जिज्ञासा उदय 


हो गई। उसने विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा क्‍या वस्तु 
'है। विचार करते-करते वें पहिले तो इस निर्णय पर आए कि कोई 
भी हंश्य पदार्थ आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि आत्मा तो सब 
रृश्य पदार्थों का साज्षी. दष्टा है। किसी भी दृश्य पदार्थ को आत्मा सम 
माना भूल है । इसलिए, इन्द्रियाँ, शरीर, प्रशश, मन, बुद्धि आदि वस्तुएं, 
पजन सब का ज्ञान आत्मा को होता है, कभी आत्मा नहीं दो सकतीं। 
आत्मा इन सब दृश्य पदार्थों इनसे सूच्म, वह तत्त्व है भो 
स्वरय॑-संवेश है, और जिसका अनुभव हमको उस अवस्था में हीता 
है. जब कि हमारे ज्ञान का विषय कोई भी विषय स हो | प्रद्माद ने उस 
अजुंभवं में स्थित होने का प्रथत्त किया । उस अवस्था में स्थित होकर 
सस्रको अलोकिक आनन्द ओर शान्ति का अनुभव दोने लगा | ऐसा 
अंभयांस करते-करते निर्विकल्प संमाधि जग गई । दे 
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प्रहाद को समाधि में बेठे-बैठे बहुत काल ब्यतीत दो गया। 
राज्य में हलचल मच गई । चारों ओर अत्याचार द्वोने लगे। न कोई 
व्यवश्था रही, और न कहीं न्याय रहा! पाताल . लोक की प्रजा 
निरंकुश द्दोकर दूसरे लोकों के निवासियों पर अत्याचार करने लगी । 
देवताओं और दानवों में युद्ध भी अब अनियमित रूप से होने लगा। 
यह दशा देखकर विष्णु भगवान्‌ अपने लोक से पाताल लोक में गए और 
प्रह्मद को उन्होंने निविकल्प समाधि से जगाकर यह उपदेश दिया :-- 
प्रहाद ! जिस आनन्द और शान्ति का अनुभव तुम निर्विकल्प 

समाधि में कर रहे हो वही शान्ति और आनन्द से आत्मज्ञानीं को 
संसार में अपने स्थानोचित धर्मों का पालन करते हुए अनुभव में भाते 

। आत्मानुभव नष्ट या तबदील द्लोनेवाली वस्तु नहीं है। न बंद 
किसी अवस्था विशेष का ही नाम है। जिसको एक बार आत्मद्शींन 
हो गया है वह सदा ही उस पद पर स्थित रहता है जो पूर्ण दै, 
शान्त है, अनन्त है और अखएड है। विषय. देह, इन्द्रियां, मन 
आांदि सब ही आत्मतत्व के नाना नाम और रूप हैं। जगत्‌ में कोई 
वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा से अतिरिक्त हो। यद्द सारा जगत्‌ आत्मा 
का ही प्रकाश है, और आत्मा के भीतर है, इसमें अनात्म कुछ भी नहीं 
है। इसलिये ज्ञानी पुरुष को संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीँ 
चाहिए। संसार में ही रददते हुए, जीवन्मुक्त बनकर, अपने धर्मों कां, 
जो कि शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से सम्बद्ध हैं, पालन .करते रहता 
चाहिए। जो जीव्न्मुक्त अपने शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि द्वारा 
उनके करने योग्य कर्मों को द्वोने देता है, उसका जीवन दी सुन्दर जीवंब 
होता है। निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त स्थिति में दी नित्य हक 
रहते हुए, संसार में रददने ओर अपने स्थानोंचित धर्मों का पालन १ हक 
रहने का ही नाम जीवन्मुक्तिदे। इसलिये दे प्रह्मद ! अपने राय 
के कामों को देखो, और राजोोेचित धर्मों का पावन करो | ... . रे 3 
का प्रहाद की सममः. में विध्एु भगवान्‌ की बात आ गई । रा झन्दोंने 
जन्मुक्त होकेर. बहुंत समय तक देत्यज्ञोक का रच किया और 
शरोरान्त द्वोने पर निर्वाय पद को आप्त हुए)... 7“ 
8 : . २२-माषी की कया ._ 
6 आधी -को कया. योगबासिष्ट के सर्वश्रेष्ठ उपाजुकनों में से दे । 
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इसके द्वारा बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को माया के स्वरूप का उपदेश 
किया है। इस उपाख्यान का वही तात्पय है जो कि इन्द्रजाली के 
जउपाख्यान का था--जो घटनाएँ बाह्य जगत्‌ में बरसों में होती 
हैं वे ही मन के भीतर उसी रूप से एक क्षण में घटित हो सकती हैं। 
कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी रचना मन के भीतर न द्वो सकती 
हो। कथा इस प्रकार है :-- 
कोशल देश में एक बहुत शुद्ध आचार और विचार वाला गांधी 
नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एक समय भगवान की 
माया का दशन करने की इच्छा हुईं। अतएव उसने विष्णु 
भगवान्‌ की भक्ति करना आरम्भ कर दिया। उनके ध्यान के सिवाय 
उसके मन में ओर कुछ न आता था। भगवान्‌ प्रसन्न हुए और 
गांधी के सामने प्रकट होकर उससे बोले कि जो चाहो वर माँगो। 
गाधी ने कहा, भगवन ! मैं माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। 
सगवान्‌ यह कहकर कि किसी समय ऐसा ही होगा, अन्‍्तर्धान हो गए। 
कुछ दिन पीछे गाधी गद्ञास्तान कों गया। कपड़े निकाल कर 
शाक्ष तट पर रख दिए ओर जल में प्रवेश करके एक गोता लगाया। 
गोता लगते द्वी उसको एक विचित्र स्थिति का अनुभव हुआ जो इस 
प्रकार की थी :-- 
* गाधी अपने घर पर है। बीमार है, और बीमारी इतनी बढ़ी कि 
यह मर रहा है। भरने की अवस्था का उसको अनुभव हो रहा है। 
उसको म्रत शरीर को छोड़ कर लोकान्तरों में जाने का अनुभव होता 
है, ओर वहाँ पर अपने जीवम की उत्कट और अपूर्ण वासनाओं के 
अनुसार उसको भोग और दण्ड मिल रहे हैं। इसके पीछे वह फिर इस 
लोक में आता है, और एक चाण्डाली के गर्भ में प्रवेश करता है। 
समय पूरा होने पर बद्द चाण्डाल-शिशु होकर उत्पन्न होता है, बड़ा होता 
है ओर एक चाण्डाल-कन्या से जो कि ऐसी ही कुरूपा है जैसा किं 
बह स्वयं है, विवाद्द कर लेता है। उसके माथ गृहस्थी का 

भोगता है, ओर चाण्डाल-बृत्ति द्वारा धनोपाजन करके अपना निया 
करता है । उसकी पत्नी द्वारा उसके घर में कई पुत्र और कन्याएँ 
उत्पन्न होकर बड़ी द्वोती हैं। वह स्वयं वृद्ध हो जाता है। एक 


सम्रय उस किरात देश में, जहाँ पर कि वह चाण्डाल रहता है, बहुत ,- 
अकांल पंड़तों हैं। अन्न न होने के कारण उसके कई लड़के ओर लेंडुकियों. 
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मर जाती हैं । पत्नी का भी देहान्त हो जाता है । वह बहुत रोता है और 
शोकातुर होकर अपना पेट पालने के वास्ते दूसरे देश को चला जाता 
है। रास्ते में उसको अच।नक ही एक हाथी अपनी सूँड़ में उठाकर अपनी 
पीठ पर बैठा लेता है । यह द्वाथी एक राज्य का हाथी है जो कि उस 
राज्य के राजा की मृत्यु हो जाने पर इसलिये छोड़ा गया है कि जिसे 
ब्रद्द उठा लेगा वही राजा बनाया जाएगा। हाथी के पीछे-पीछे राज्य 
के मंत्री और अन्य कर्मचारी हैं। उन्होंने उस चाण्डाल को प्रसामं 
किया और हाथी पर से उतारकर उसको स्नान कराया और ज्पोचित 
शक्कार कराकर अपने राज्य स्थान पर ले जाकर गद्दी पर बैठा दिरयाँ। 
झ्रब वह चारडाल राजा द्ोकर सब प्रकार के भोगों का उपभोग करने 
ल्गा। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं है। धन-घान्य अतुल 
है। अन्‍्तःपुर में एक से एक उत्तम और सुन्दर स्री उसकी सेवा के 
लिये मोजूद हैं। पूरे आठ वर्ष उसने सब प्रकार के छुख भोगे और 
बढ़ी श्रच्छी तरह से राज्य किया। दुर्भोग्यवश एक दिन वहों पर 
उसके यौवन के मित्र और सझ्जी कुछ चाण्डाल आ निकले। उनके 
सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो उन चाश्डालों ने अपने 
पुराने मित्र कट चारडाल को राजा के रूप में देखकर पहचान लिया 
ओर वे प्रसन्न होकर चिल्लाए और उससे मिलने के लिये दोड़े। 
सिपाहियों के रोकने पर भी ल रुके, क्योंकि जिनका मित्र राजा दो उन्हें 
सिपाहियों का क्या डर। यह रहस्य श्रजा को मालूम दो जाता है ओर 
सारे नगर में इस बात की खबर फैल जाती है कि वहाँ का राजा चाएढाल 
है। रानियों को और नगर के द्विजों को इस खबर के पाते द्वी इतना दुःख 
भोर पश्चात्ताप हुआ कि नगर के लोगों ने प्रायश्विंत करने के लिये एक 
स्थान पर बहु विस्तृत अग्निकुण्ड बनाकर अग्नि में प्रवेश किया | राजा 
को यह सब दृश्य असह्य हो गया और उसने भी उसी अम्निकुरंड में 
कर लिया। जब उसका शरीर अग्नि से जलने लगा तो वह 
अचेत हो गया। जब उसे चेतना आती है तो व€ अपने आपको गाघी 
रूप में गंगा में ग्रोता लगाकर ऊपर को सर उठाता हुआ पाक है। उसकी 
हे में दी नहीं आता कि क्या मामला है। तट की ओर जो देखा तो 
उसके कपड़े वहाँ पर मौजूद हैं, और चारों ओर की स्थिति पर ग्रौर 
करने से यही मालूम हुआ कि उसने यंह सब अनुभव उतने दी समय में 
कर लिया. जितना कि उसको गंगा में एक ग्रोता लगाने में हुआ था। 
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कुछ दिन पीछे उसके घर पर एक मुसाफिर अतिथि होकर 
आता द्वे । रात को उसको भोजन कराकर और आराम के लिये योग्य 
आसन देकर गाधी ने उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तान्त सुनाने- 
की प्रार्थना की। यात्री ने कद्दा-दे ब्राह्मण, सैंने बहुत देश में भ्रमण 
किया दे पर एक देश में मैंने इतना हृदय-विदारक दृश्य देखा है कि 
इसका ध्यान करते हीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोना आता है। 
भद्दाँ से बहुत दूर उत्तर दिशां में एक देश है। वहाँ सारी द्विज-अजा 
झौर सारी रानियाँ इस कारण अग्नि में प्रवेश कर गई कि उनकी 
आठ व्ष तक अज्ञाततया एक चाण्डाल के राज्य में जीवम बितामा 
पड़ा। चाण्डाल राजा भी दुःखी होकर उसी अग्नि में प्रविष्ट होकर 
नष्ट हो गया। वह दृश्य मैंने इन्हीं आँखों से देखा है। वहाँ से मैं 
पयाग गया ओर त्रिवेणी में स्नान करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ । 

गाधी को यह बाव सुनकर बहुत आश्रय हुआ और उस घटना- 
स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुईं । यात्री को साथ लेकर वे उस 
राज्य में गए और वहाँ सब बातें उसी प्रकार पाई जैसे कि उन्होंने 
खतुभव की थीं। फिर वे किरात देश में गए और वे सब बातें देखीं 
जो उन्होंने अपने चाण्डाल जीवन में अनुभव की थीं । 
'_ इन खब बातों पर विचार करने से उसे ज्ञान हुआ यही माया छा 
स्वरूप है। है 

२३--उद्दालक की कथा 

मनुष्य को शान्ति और आनन्द का अनुमंव वभी द्वो सकता है जज 

कि वह अपने आपको सत्ता-सामान्य में स्थित कर लेता है। जब तंक 


मनुष्य विकारवान्‌ नाना पदार्थों में अपना अहंभाव रखता है तब तक उसे. 


शान्तिभर परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस विषय पर वसिष्ठ॑जी ने 
रामचन्द्रजी को उद्दालक मुनि का उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार हैः”“ 

गन्धस्तादन पर्वेत पर उद्दालक नाम का एक युन्ना- सुनि खास 
कर्ता था। एक सम्रय उसके मन में यह बिच्मार उत्पन्न हुआ 
झभी त्रक उसको शान्ति और आनन्द का अनुभव नहीं हुआ; कफ 
“किये प्रयल्न करना चादिए, क्योंकि मलुष्य-जीवन का पंरुम उझेय 
खद्दी है। इन्द्रियों के भोग भोगने से ग्रलुष्य को कभी रप्ति नहीं ड़ 


रुकी । गदुष्य को दो वद कस ऋप्न करनी चाहिए जिसको शत 


मदााू "वकमपकणुकणऊाथल/पाभम्यभकायानााकाााादाकााइक ६. "या 
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कर लेने पर ओर कुछ श्राप्त करमा ही नहीं रहता। मनुष्य का ध्येय 
वो वह स्थिति है जिसमें अनन्त आनन्द और परम शान्ति का अनुभव 
हो, ओर दुःख, शोक और मोह का लेश भी न द्वो । 

यह सोच कर उद्दालक ने निष्काम तप करना आरम्भ किया। 
कुछ दिन तक तप करने ओर यम ओर नियम में स्थित रहने से उसका 
मन शुद्ध ओर विवेकवान्‌ हो गया। अब उसने मन को सम्बोधित 
करके यह पूछना आरम्भ किया :-हे मन ! तू यह बता कि विषयों के 
पीछे दौड़ने में ठुके क्या सुख मिलता है। यदि तू विचार करके 
देखे, तो तुकको यह स्पष्ट हो जायगा कि विषयों द्वारा सुख की 
आशा करना ऐसा ही है जेसा कि किसी प्यासे मनुष्य का सृग- 
हृष्णा के पीछे दोड़ना। जिन विषयों को तू सुखदाई समझ कर उनके 
पीछे दोड़ता है वे सब दुखदाई द्वी सिद्ध द्वोते हैं। किसी विषय को 
प्राप्त कर लेने पर ऐसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी विषय की 
इच्छा न हो। जिस विषय को तू भ्राप्त कर. लेता है, उसीसे तुझे 
थोड़े ही काल पीछे घृणा द्वो जाती है । यदि वह विषय सुखदाई 
होता तो उससे छूणा क्‍यों दोती ? अतएवं किसी विषय को सुखदाई 
समममा तेरा भ्रम है। इसलिए विषयों के लिए वासना छोड़ कर 
उस आत्म-पद में स्थित होने का प्रयत्न कर, जिसमें स्थित हो जाने पर 
अतुल, अक्षय और अनन्त आनन्द को प्राप्ति द्ोतो दे । ॥ 

इस प्रकार के विचारों द्वारा जब उसका मन शान्त हुआ दो 
उद्ालक ने आत्म-विचार आरम्भ किया और अपने से यह प्रश्न पूछा 
कि मैं क्‍या हूँ? क्‍या में इन्द्रियों के विषय हूँ ! नहीं। क्योंकि मेरा झात्म- 
भाव तो सदा एक रूप दे, स्थिर है, ओर प्रकाश रूप है। विषय नाना 
हैं, विकारबान हैं, और जड़ हैं। इन्द्रियाँ भी मेरा आत्मस्वरूप नहीं 
हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ भी नाना हैं, विकारवान्‌ हैं, और मेरे ज्ञन का विषय 
हैं। ज्ञावा और ज्ञान के विषय कैसे एक द्वो सकते हैं ! ज्ञाता सो विषय 
से सदा ही भिन्न होगा। शरीर भी मैं नहीं हूँ क्योंकि बढ भी मेरे 
झन का विषय है। में इसको अपना कद्दता हूँ, यद् विकारवान्‌ है, ओर 
उ्पत्ति और नाश को प्राप्त दोता दै। भ्रात्मा में न तो विकार है, और 
ने उत्पत्ति और नाश हैं। आत्मा किसी दूसरे श्ञाम का विषय भी नहीं 
है | स्क-संवेध है। आत्मा के अनुभव में कभी भो विच्छेद नहीं 
शेवा; शरीर का अनुभव तो सुधुत्ति अवस्था में द्ोवा दी नहीं। क्या मैं 

] 
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मन हूँ ) यह भी क़ददना ठीक नहीं है। मन भी आत्मा का विषय है, 
चिकारवान्‌. है, ओर मन का अनुभव भी अविच्छिन्न रूप से नहोंः 
होता । सुषुप्ति श्रवस्था में मन का अनुभव नहीं रहता किन्तु आत्मा का: 
अनुभव तो सब अवस्थाओं में होता रहता है। इन सब 
विचारों से यह निश्चय हुआ कि विषय, इन्द्रियाँ, शरीर, मन 
आदि जितने पदार्थ हैं कदापि आत्मा नहीं हो सकते | आत्मा इन सब 
का द्रष्ठा, इन सबसे अधिक स्थायी ओर स्वयं प्रकाश तत्व है| उसका 
न कोई आदि है और न अन्त । वह सदा ही अपनी सत्ता में स्थित 
है। उसका अनुभव तभी हो सकता है जब कि सब विषयों से आत्म- 
भाव हटा कर आत्मसत्ता में अपने आप को स्थित कर लिया जाए । 


यह सोचकर उद्दालक ने योग द्वारा मन का निरोध करना आरम्मं 
किया। प्राणायाम द्वारा प्राणों का निरोध ऋरके उसने कुण्डलिनी 
शक्ति को जागृत किया, और उसको ब्रह्म-स्थान पर ले जाकर ब्रह्म में 
ह्थित किया। ऐसा करने से उसको निर्विकल्प समाधि लग गई । इस 
स्थिति में उसने परम शान्ति और परम आनन्द का अचुभव किया | 
-कुछ काल॑ पीछे निर्विकल्प समाधि टूटी और बह जाग्रत 
अवस्था में आया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही द्वो गई। उसके 
चित में वहीं शान्ति ओर वही आनन्द था जो कि उसने समाधि की 
अवस्था में अनुभंव किया था। अब उंसको जागृत अवस्था में भी आत्म- 
भाव का अ्रनुभव होता था और उसकी स्थिति उस सत्ता-सामान्य में 
थी.जो कि सदा ओर सबंत्र एक रूप में स्थित है, जो सब ही वस्तुओं 
का परम स्वरूप है ओर जिपतें आनन्द और शान्ति अविच्छिन्त 
रूप से वर्तमान हैं। इस अवस्था को चारो अवस्थाओं --जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि+-से परे की अवस्था, अर्थात तुर्यातीत अवस्था 
कहते हैं। इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य को और किसी 
स्थिति के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहतीं। उद्दालक ने इस प्रकार 


अपने को सत्ता-सामान्य में, जे। कि चारो अवस्थाओं का आधार है, स्थित 


करके जीबन्मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया । 


४--सुरघु की कथा 
उदाक्चक मुमिक्री नाई किरातराज सुरघु ने भी अपने बिचार 


शत जन न... स्‍नननजगनअरनगए2तअण-न++ ५०००५ +->-पधपक 
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द्वारा परम क्षान्ति का अनुभव किया था । उसको कथा इस प्रकार दल“ है 


हर 
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द्विमाल्य पर्थतों में केलाश के पास एके देश था जहाँ पर देमजटे। 
( सोने जैसे बालोंवाली ) नामक एक जन्नली जावि रहती थी. 
उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे । उन किरातों के राजा का 
नाम सुरघु था। सुरघु मह्दया प्रतापी ओर बुद्धिमान्‌ राजा था।  /मेद् 
बहुत न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक समय उसको इस ,अ्रकार की 
वेदना हुई कि राज्य के कार्य न्यायपूर्वंक करने से भी उसके द्वाथों से 
बहुत से लोगों ( अपराधियों ) को दुःख पहुंचता द्वे, ओर इस दुःख को 
देख कर उसका चित्त बहुत ही अनुदुखित होता है । यदि इस दुःख 
से बचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो. उसकी श्रजा अराजकता के कारण 
नष्ट-भ्रष्ट दो जायगी। यदि न्याय न किया जाए ,तो .भी दुशाचारी 
लोगों के दवाथ से सज्जनों को कष्ट पहुंचेगा । इध्त प्रकार के असमख़स 
में पड़कर राजा सुरघु बहुत दुःखित हुए । 

इस अवसर पर मसासण्डव्य नामक मुनि उधर को आ निकले, 
सुरघु ने मुनि को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोबेद्ना को चिहक्रित्सा 
पूछी | माण्डव्य मुनि ने कहा -हे राजन ! तुम्दारी यद्द वेदना तंब तक 
शान्त नहीं होगी जब तक तुम श्रात्मज्ञानी द्वोकर निष्काम आव सख्त 
राज्य महीं करोंगे। सांसारिक आधि और व्याधि मनुष्य को उस 
समय तक कष्ट देती है जब ठक कि बह जीबन्मुक्त नहीं द्वोता। 
जीवन्मुक्त हो जाने पर मनुष्य हर स्थिति में ,आनन्द ओर शान्ति का. 
अनुभव करता है | 
|. यह कह कर मास्डव्य मुसि अपने स्थान पर चले गये, ओर 

सुरघु ने यह विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा कया दे | ख़रिरार 
करते-करते बह इस निश्चय पर पहुँचे कि शरीर, इन्द्रिय ओर मन झादि- 
में से कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आत्मा के विषय 
है, विकारधान हैं और सदा अनुभव में आने वाले नहीं हैं। आत्मा-का 
अनुभव सदा अविच्छिन्न रूप से एकरस रहने वाला है। आत्मा का 
अभाव कोई भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सब्र वस्तुओं के 
अभाव का कभी न कभी अनुभ्रव होता द्वी रहता है ।. इसलिये सका 
स्व संवेश आत्मा का कभी कभी अनुभव में आने वाले विषय-शरीर, 
इन्द्रियाँ और मन के साथ अर्दभांव होना अंमंसात्र है। शरीर, 
इन्द्रियाँ और मन आदि तो परिच्छिम्न वस्तुएँ हैं; किन्तु आत्मा, जो कि 
चिन्मात्र है, अनन्त और सर्वध्यापक है। कोई बंरतु, देश काल 
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ओर लोक-लोकान्तर ऐसा नहीं है जो आत्मा से बाहर हो। 
आत्मा सब में है और सब पदार्थ आत्मा में हैं। सब वस्तुएं 
आत्मा का प्रकाश हैं। इस प्रकार सोचते २ सुरघु को आत्मानुभव 
होने लगा । उसको सब राज्यकाय करते रहने पर भी आनन्द 
और शान्ति का भान होने लगा, और सब स्थितियों में समान रहने का 
अभ्यास हो गया। वह जो छुछ भी करता था, निष्काम भाव से अपना 
धर्म समझ के करता था । हानि और लाभ, यश और अपयश, मोह 
ओर शोक उसको किसी प्रकार भी रपर्श नहीं करते थे । राज्य के 
सब कार्य यथारिथिति और आवश्यकतानुसार करते रद्दने पर भी उसके 
चित्त में पूर्ण शान्ति रददती थी |. 

एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परिध नामक एक पारसी राजा 
अमण करता हुआ आ पहुँचा। पारसी नरेश परिघ भी आत्मज्ञानी 
था। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से आत्म-च्चों हुई। सबसे उत्तम बात 
जो सुरधु ने परिघ से कद्दी वह थी समाधि का स्वरूप | राजा परिध ने 
झुरघु से पूछा कि क्या आप को फभी समाधि का अनुभव हुआ है । 
सुरधु ने उत्तर दिया कि कभी क्‍या उसको हर समय ही समाधि का 
अनुभव द्वोता है। आत्मज्ञानी जन तो संसार के सब कार्य करते रहने 
पर भी समाधि में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सदा द्वी आ्रात्मपद्‌ 
में है । उनको सारा.जगत्‌ आत्मरूप द्वी दिखाई पढ़ता है, जगत्‌ की 
कोई घटना उनको आत्मपद्‌ से च्युत नहीं कर सकती | सारा जगत 
उनको आत्मा का दी प्रकाश जान पड़ता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं 
दिखाई पड़ती जो द्ेव अथवा उपादेय हो । वे जगत्‌ में रहकर सब काम 
करते हुए भी आत्मपद्‌ पर स्थित रहते हैं। यह ही सर्वोत्तम समाधि 
है। अज्ञामी का मन किसी अवस्था में भी शान्त नहीं होता, झानी 
का मन सदा द्वी और सब प्रकार के कामों में लगे रहने पर भी शान्त 
झर समादित रहता है। निष्काम कर्म करने, शोक और मोह से 
रहित रह कर संसार में विचरने और आत्मदृष्टि से सब वस्तुओं फो 
देखने का नाम समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता दें । 


२०५--भास ओर विलास का संवाद 


जीव का परम उद्देश्य, जीवन का अन्तिम प्राप्य स्थान, मलुष्य का 
सर्वोत्तम ध्येय, आत्मानुभव-स्वरूप परमानन्दमय मुक्ति है। उसको न । ध 


( शैश७ ) 


जानता हुआ भी प्रत्येक जीव उसी की तलाश में है। जंब॑ तक॑ उसकी 
प्राप्ति नहीं दोती तभी तक संसार-समुद्र में गोते खाने पड़ते हैं । अज्लान- 
वश जीव अनात्म पदार्थों को आत्मा सममता दे, जहाँ आनन्द नहीँ है 
वहाँ पर आनन्द की कल्पना करता है, और यह सममभता रद्दता है 
कि अमुक वस्तु की प्राप्ति से उसे परमानन्द की प्राप्ति हो जाएगी, किन्तु 
उस वस्तु के प्राप्त कर लेने पर द्वी उसे यह मालूम द्वो जाता है कि ऐसा 
समभना उसकी अ्रान्ति थी। क्षण भर पीछे दी उसकी फिर वही दशा 
होती दै-किसी दूसरी अप्राप्य वस्तु की ओर उसका मन दौड़ जाता 
है और वह उसको प्राप्त करने में असर दो जाता है। प्राप्त 
हो जाने पर फिर उसे यही मालूम होता है कि उसका विचार ठीक 
नहीं था। जब तक उसको परमानन्द के यथार्थ स्ररूप का पता नहीं 
लग जाता और वह उसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस प्रकार 
की अ्रान्तियाँ बराबर होती रहती हैं। इस आन्तिमय जीवन में कभी 
चैन नहीं मिलती--सदा ही अशान्ति रहती है। इस सम्भन्ध में वसिष्ठ- 
जी ने रामचन्द्रजी को भास और बिलास का उपाख्यान घुनाया जो 
इस प्रकार है । ह 3० 
सह्याचल पवेत पर अ्रत्रि मुनि के आश्रम के समीप दो मुनि 
रहते थे। उमके दो पुत्र भास और विलास नामक थे। उनमें एक 
दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम था | एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं द्ोता 
था| दोनों का रहना, खाना, पीना और सोना एक साथ -द्ोता था। 
इस प्रकार रहते रददते उन दोनों के माता पिताओं की सत्यु हो गईं। 
दोनों ने मिलकर सतक-संस्कार किया | कुछ समय के पीछे दोनों देश- 
देशान्तर में घूमने के लिए मिकले। दोनों भिन्न दिशाओं में गंए और 
संसार में खूब घूमे, और नाना प्रकार के अनुमव प्राप्त किये। कुछ 
काल पीछे वे अकस्मात्‌ एक ही स्थान पर आ मिल्ले। एक दूसरे को 
देखकर उनको बहुव ही आनन्द हुआ । विलास ने भास से पूछा--भाई 
भास, आज आप बहुत दिन में मिले हो। आप को देखकर मुझे 
बहुत दी खुशी हुई है । कट्टो इतने दिनों तक कुशल से वो रद्दे ? भास 
ने उत्तर दिया--भाई विल्लास ! इस संसार में कौन कुशल से है! 
सदा ही किसी न किसी प्रकार का दुःख लगा रहता है। जब तक मनुष्य 
को आत्मझ्ञान की भ्राप्ति नहीं होती तब तक कुशल कटोँ | जब तक पर- 
मानन्द की प्राप्ति न्ीं होती तब तक कुशल कदाँ? जब तक मनुष्य 
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इन्द्रियों के विषयों के पीछे सुख की तलाश में दौड़ता रहता है, तब वर्क 
कुशल कहाँ ? जब तक मन में विषयों के सुखों की वासना रहती है 
तब तक कुशल कैसी ? जब तक बुद्धि सांसारिक रहती और आत्म- 
विचार नहीं करतो तब तक कुशल कहाँ ? जब तक मनुष्य जीवन्मुक्त 
होकर नहीं विचरता तब तक कुशल केसी ? जब तक मनुष्य संसार 
में निष्काम् भाव से अपनी स्थिति-अनुसार धम का पालन नहीं करता 
लब तक कुशल कैसी ? जब तक अहंभाव है तब तक कुशल कैसे हो 
सकती है ? जब तक जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक 
कुशल कैसी ? भास को विलास की बात ठीक जान पड़ी और दोनों 
भाइयों ने मिलकर आत्म-विचार करना आरम्भ किया । 
२६--वीतहब्य का वृत्तान्त 

स्वयं विचार करने से चित्त किस प्रकार शान्त हो जाता है यह 
बात वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को बीतहव्य की कथा द्वारा समझाई 
जो इस प्रकार है :-- 

विन्ध्याचल की कन्द्रा में वीतहव्य नामक एक तपस्वी रहता 
था। उसके मन में सांसारिक विषय-भोगों की बड़ी तीतर कामना थी 
इसलिये उसने नाना प्रकार के काम्य कर्म किए और उनके फल भोगे, | 
डिन्‍्तु उसके सन में किसी प्रकार ठ॒प्ति न हुई। इमेशा ही किसी न 
किसी विषय के भोग करने की वासना उसके मन में रहती थी । अपनी 
इस स्थिति पर विचार करने पर उसे बहुत विषाद हुआ । उसने यह! 
निश्चय किया कि पूर्ण तृप्ति ओर शान्ति प्राप्त करने का उपाय केवल 
निर्विकेल्प समाधि का अनुभव कर लेना है। यह अनुभव प्राप्त 
करने के लिये उसने एक पत्तों की कुटी बनाई और उसके भीतर 
पद्मासन लगाकर बेठ गया, और इस प्रकार विचार करने लगा :-- . 

मैं विषयों के पीछे क्‍यों दौड़ता हूँ ? इसलिये कि में समता 
हूँ कि अमुक विषय के भोग करने पर मुझे; बहुत आनन्द मिलेगा। 
अनेक प्रयत्न करने पर जब किसी प्रकार वह विषय प्राप्त हो 
जाता है ओर उसको भोग किया जाता है तो थोड़े ही काल 
पीछे यह अनुभव होने लगता है कि हमारा यह ख्याल ग़लत था 
कि उस विषय का भोग कर लेने पर हमको परस आनन्द का अनुभव 
ऋोद परम ठंप्ति की प्राप्ति होगी। छोड़े ही समय पीछे हमको /, 
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उस विषय से घृणा होने लगती है और हम उसका त्याग करना 
चाहने लगते हैं। यदि इस समय वह विषय हमसे दूर नहीं 
होता तो उसका सामीप्य ही हमको दुःखदायी प्रतीत होने 
ज्गता है। कितने आश्रय की बात है कि जो विषय कुछ काल 
पहले हमको परम आनन्द का उद्गम दिखाई पढ़ता था 
जिसको प्राप्त कर लेना हम अपने जीवन का ध्येय ओर सौभाग्य सम- 
मते थे, वही विषय श्राप्त हो जाने पर और भोग लेने पर आमन्द रहित 
, और दुखदायी प्रतीत होने लगता है| इस अनुभव से यह साफ़ जाहिर 
है कि कोई भी विषय स्वयं आनन्द अथवा दुःख गुणवाला नहीं है, 
ऐसा समझना हमारा भ्रम है। किसी विषय में यदि आनन्द द्वोता ठो 
उसके भोग करने पर अथवा प्राप्त कर लेने पर हमको सदा द्वी आनन्व- 
का अनुभव हुआ करता। किन्तु ऐसा कहीं पर भी देखने में नहीं 
आता। देखने में तो यह आता है कि जो जो भोग जिस मनुष्य को 
प्रचुरता से प्राप्त हैं उनमें उसे कोई आनन्द महसूस नहीं होता | बह्द 
सदा द्वी उन विषयों के लिये तरसता रहता है कि जो दूसरों को प्राप्त 
हैं और उसके पास नहीं हैं। दूसरे लोग उन वस्तुओं को आनन्द- 
दायक सममते रहते हैं कि जो उसको सुल्भतया प्राप्त हैं. किन्तु 
दूसरों के पास नहीं हैं। इसी भ्रम में पड़कर सब जीव संसार-समुद्र में 
ग्रोते खा रहे हैं। आज यह प्राप्त करना है, क्च को इससे घृणा है; 
कल्न को वह प्राप्त करना दे, परसों उससे पीछा छुड़ाना हे। आखिर 
इस वृथा व्योग से मिलता द्वी कया हैं? मनुष्य को इस अमृभव से 
अपने विचार द्वारा यही सीखना चाहिए कि आनन्द प्राप्ति के त्िये 
विषयों के पीछे दौड़ना भूल दे । आनन्द किसी विषय के भोग द्वारा 
प्राप्त नहीं हो सकता | 

ऐसा विचार करने पर वीतहृब्य के मन में विषयों के प्रति 
विरक्ति उत्पन्न हो गई। अब उसका मन किसी विषय की ओर नहीं 
दौढ़ता था। यहद्द स्थिति हो जाने पर उसने इन्द्रियों की ओर ध्यान 
दिया और विचार करने आरम्भ किया कि इन्द्रियों को आत्मा सम- 
कमा और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएँ सममना, 
मनुष्य की बढ़ी भारी भूल है। सब इन्दियाँ मन और प्राण के साथ 
सम्बद्ध हुए बिना निष्कियं ओर जड़ हैं। मन यदि इन्द्रियों के साथ 
सम्बद्ध होकर उनके विषय का भोग नहीं करता वो कोई भी इन्द्रिय 
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किसी भी विषय का ज्ञान ओर भोग नहीं प्राप्त कर सकती । ऐसे ही 
इन्द्रियों की सारी क्रियाएँ प्राश के आधार पर हैं। यदि किसी इन्द्रिय 
का प्राण-शक्ति के साथ सम्बन्ध न रहे तो उस इन्द्रिय द्वारा कोई क्रिया 
नहीं हो सकती | मन और प्राण ही इन्द्रियों को चेतना ओर क्रिया 
प्रदान करते हैं । स्वयं इन्द्रियां कुछ नहीं कर सकतीं। वे जड़ और 
अशक्त हैं किन्तु मनुष्य भूल से उनको अपना आत्मा मान बैठता है 
ओर उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएँ सममने 


लगता है । इस प्रकार विचार करने पर बीतहृव्य को इन्द्रियों से छुट्टी , 


मिली | अब वह इन्द्रियों और उनके विषयों के वश में न रहा | उसने 


अपने आत्मभाव को इनसे ऊँचे उठाकर आगे विचारना आरम्भ किया। ' 


समन और प्राण भी कदापि आत्मा नहीं हो सकते। मन तो चन्नलं 
है और प्राण जड़ है, किन्तु आत्ममगाव तो सदा ही स्थिर और स्वयं- 
प्रकाश मालूम पड़ता है। क्‍या कभी ऐसा हुआ दै कि आत्मा के 
अनुभव में किसी प्रकार का भी विकार मालूम पड़े ? जितना 
विकार है वह सब आत्मा के विषयों में ही दोता है। आत्मा जों 
सब विषयों का साक्षी है सदा ही एक रूप और निर्विकार 
प्रतीत होता दै। यदि वह मन द्ोता तो मन का उसको ज्ञान 
म द्वोता और उसको यह भी न मालूम पढ़ता कि मन विकारवान्‌ 
ओर चम्लल है। विकारों का ज्ञान तभी द्वो सकता है जब कि 
कोई निर्विकार द्रष्टा उनका निरीक्षण करता हो । प्राण जड़ है। वह ने 
अपने आप का अनुभव करता है ओर न किसी दूसरे विषय का। 
आत्मा को प्राण का अनुभव द्ोता है ओर प्राण की शक्ति भी आत्मा 
के अधीन है। इस प्रकार विचार करने पर वीतद्वव्य को यह अनुभव 
होने लगा कि सन और प्राण से परे और इनका द्रष्टा तथा संचालक 
आत्मतत्त्व है; इसमें द्वी स्थित द्वोना ठीक है । बुद्धि भी, जो कि मन से 
छुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, आत्मा नहीं दध्वो सकती क्योंकि 
बुद्धि में भी विकार होते हैं और आत्मा को बुद्धि का ज्ञान द्ोता है। 
मन और बुद्धि दोनों ही गहरी निद्रा में शान्त दो जाते हैं, किन्तु आत्मा 
का अनुभव वहाँ षर भी दोता है। इसलिये आत्मा बुद्धि से अधिक 


स्थायी, बुद्धि का द्रष्टा, ओर गद्दनतम तत्त्व हे। उसमें स्थिति प्राप्त कर , 


लेने पर ही शान्ति का अनुभव हो सकता है । 


इस प्रकार विचार करते करते और आत्मतस्व का ध्यान करते 


न न मनननननन-न जनक 
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करते वीतहव्य को समाधि लग गई। उसकी बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय 
ओर शरीर सभी स्थिर हो गए और वह इस स्थिति में बहुत काल 
तक शिलावत्‌ बेठा रहा । समाधि खुलने पर जब उसकी चेतना जात्‌ 
अवस्था में लोटी तो उसको यह मालूम हुआ कि उसके शरीर के ऊपर 
एक बढ़ी भारी बाँबी रची गई है ओर उसके शरीर और इन्द्रियों में 
इतनी जड़ता आ गई है कि वह उसको तनिक भी नहीं चला सकता | 
तब उप्तकी चेतना भीतर को लौटी और उसने अपने सूदंभ शरीर 
द्वारा अपने पूर्व जीवन और लोकों का अलुभव किया । १०० वर्ष तक 
वह केल्लाश पवेत पर एक तपस्वी, १०० वष तंक एक विद्याघर, पञ्नयुगों 
तक इन्द्र ओर फिर बहुत काल तक गणेश रहा था। 

वीतहव्य ने अब यह सोचा कि उसका जड़ और मिट्टी से दम. 
हुआ शरीर चेतन होकर मिट्टी से स्वतन्त्र हों जाए। इसकिये उसने 
अपने सूरम शरीर को सूर्यमण्डल में भेजा और वहाँ से पिक्ला नामक 
सूये की कन्ना को साथ लाकर उसके द्वारा मिद्टी साफ़ कराई, और 
शरीर ओ र इन्द्रियों में पुनः चेतनता और संचंलन की उत्पत्ति कराई । 
झब उसका शरीर पूर्व की नाई स्वस्थ और चेतन हो गया। जो 
अनुभव, उसने निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किया था उसमें अपनी 
स्थिति करके जाप्रत्‌ अवस्था में ही आंत्ममाव से रहने लगा। अब 


, उसका जीवन एक जीवन्मुक्त का जीवन था। न कुछ उसके लिये 


उ्पादेय था और न देय । भ किसी वस्तु के प्रति उंसकी राग था, न 


* पृछ्या। इन्द्रियों द्वारा इन्द्रियोचि्त श्रोर शरीर और मन द्वारा शरीर 


बट अेआकका 


झोर सन के करनें योग्य कर्म वह शान्त रहकर करता था। उसको 
ईर वक्त परमानन्द का अनुभर्ज होता रहता था। इस प्रकार जीकनजुक्त 
अक्स्था में बहुत समय तक रहकर बीतदृव्य के मन में विदेद-छुंक्ति की 
डेवल्थ अबस्था में प्रवेश करमे का विचार हुआ । यद सोचकर उसने 
बिंधार करना आरम्भ किया अपने संसार और जीवन की पक- 
इक कतु को सम्बोधन करके 6सने उनको बिदा किया ओर अपने 
जापको सबसे सिजुक्त करके परम शान्त, सचासाभान्य, सुर्योतीद 
निर्षास स्थिति में रिथित करके सदा के लिये शान्त दो मया । 


......._ २७--काईइद॑ण्ट की कया 
संसार से मुक्त दोने के उपाय का माम योग दे । बंद दो प्रकार का 
हा 
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है। एक चित्तोपशम ओर दूसरा प्राशनिरोध। प्राणनिरोध द्वारा 
चित्त का निरोध हो जाता है। ओर चित्त के शान्त द्ोने पर प्राण का 
निरोध द्वो जाता है। चित्तोपशम होने पर आत्मामुभव्‌ का उदय हो 
जाता है। कुछ लोग प्राणनिरोध के मांगे पर चलकर आत्मानुभव 
प्राप्त करते ओर कुछ मनोमिरोध के मार्ग पर। पढ्िलि साधकों को योगी 
ओर दुसरों को ज्ञानी कहते हैं । योगियों का वर्णन करते हुए, वसिष्ठज्ी 


ने रामचन्द्रजी को महायोगी काकभुशुण्डज्ी की कथा सुनाईजो | 


इस प्रकार है :-- ४ 
बसिध्चजी ने कहा--एक समय मैं सूह्रम शरीर द्वारा इन्द्र को 
सभा में गया। वहाँ पर बड़े २ ऋषि ओर मुनि बैठे थे और नाना 
प्रकार का वार्तालाप हो रहा था। होते-होते चिरज्लीवी पुरुषों का वृत्तान्त 
छिड़ गया । शातातप नाम के भुनि ने कहा-संसार में सब से अधिक 
चिरख्लीची काकभुशुर्ड मुमि हैं। सब ने उत्सुकता से पूछा-पे कौन हैं 
ओर कहाँ रहते हैं ? शातातप मुनि बोले :--सुमेरू पर्वेत की पद्मराग 
नाम वानी कन्द्रा के शिखर पर एक कल्पवृक्ष है। उस बृत्त की 
दक्षिण दिशा की डाल पर बहुत से पक्षी रहते हैं। उन पत्तियों में एक 
मद्दा श्रीमान्‌ कौवा रहता है। उसका नास भुशुण्ड है। वह वोतराग 
ओर मद्दा बुद्धिमान्‌ है । जितने काल से वह जीवित दै उतने काल से 
कोई भी जीवित नहीं दै | वह शान्त और जीवन्मुक्त है, उसके साथ 
बातचीत करने से परम आनन्द का अनुभव होता है ओर चित्त शान्त 
हो जाता है। यद बात सुनकर मेरे ( वसिष्ठ के ) चित्तमें काकभुशुण्ट 
के दर्शम करने की महती उत्कए्ठा हुई। इन्द्रसभा से उठकर मैं सीधा 
सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। सुमेरु पद्दाड़ की पद्मरागनाम्भी 
कन्द्रा के शिखर पर पहुंचते दह्वी मुके: कल्पवृत्त दिखाई पढ़ा। उत्त 
महा सुन्दर ओर सब ऋतुओं के फल फूल युक्त वृक्ष के ऊपर नात्रां 
प्रकार के पक्षी बैठे आनन्द के राग अलाप रहे ये। आगे बढ़कर मैंने 
देखा कि उस वृक्ष के एक टहदने पर अनेक कौचे बैठे हैं। वे सब के सब 
अचल ओर शान्त भाव से बेठे थे और उनके मध्य में एक महा श्रीमार्द 
ओर कान्तिमान्‌ ऊँची गद॑नकिए हुए वहकौवा विराजमान था जो 
जगत्‌ में सब जीवों से अधिक चिरज्लीवी है, जिसने अनेक कल्प देखे 
हैं और जो सदा दी आत्ममाव में स्थित रहता है। मैं आकाश से नीबे : 
खुतरा। मुझे देखते दही सब कोवों में खलबली मच गईं। यद्यपि कारक, 
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अमरकााआअलफफनर, 
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भ्ुुशुण्डजी ने मुके कभी नहीं देखा था तो भी वे अपने आप ही अपनी 
स्वेज्षता के कारण समझ गए कि मैं वसिष्ठ हूँ झौर कुतूहलवश उनके 
दशन करने आया हूं। उन्दोंने उठकर मुझे प्रणाम किया और मेरा 
स्वागत किया। सडुल्प द्वारा उन्होंने हाथों की रचना करके वृत्त के 
पन्न तोड़ कर मेरे लिये आसन बनाकर मुझ से बेठने की प्रार्थना की । 
यद्यपि वे सब कुछ समझ गए थे ओर जानते थे कि मैं किस निमित्त 
वहाँ पर गया था तो भी मुझ से बोले-हे भगवन्‌ ! आपने दम 
सब को दशन देकर कृताथे किया । आप कृपा करके आज्ञा दीजिये 
कि आप की हम क्या सेवा करें? मैंने कहा कि इन्द्र की सभा में 
चिरज्लीवियों का वृत्तान्त चलने पर मैंने सुना था कि आप सबसे 
अधिक चिरज्लीवी हैं। इसलिए आप कृपया अपने जीवन का बृचान्त 
सुनाइये । ग 
काकभुशुरडजी बोले--भगवान्‌ शिव के अधिष्ठातृत्व में अनेक 
गण और शक्तियाँ हैं उनके अनेक नाम और रूप दैं। उन शक्तियों में 
से एक का नाम अलम्बुसा है। उसका वाहन चण्ड मामक काक हे। 
ओर शक्तियों की वाहन हंसनियाँ हैं । एक समय सब शर्क्तियों ने मित्र 
कर उत्सव मनाया । उनके बाहनों ने भी उत्सव मनाया । और मत्त 
होकर नाच और गाना किया। नाना प्रकार की क्रीढ़ा करते करते 
यहाँ वक हुआ कि वे सब हंसनियाँ चण्ड काक द्वारा, जो कि अल- 
खुत्ता का वाहन था, गर्भवती हो गई । मेरी माता अक्बी शक्ति का 
बाइम थीं। जब शक्तियों को यह पता चला कि उनकी वाइन-हंख- 
नियाँ गर्भवती हो गई हैं तो उन्होंने उनको कुछ दिन के 
लिये छुट्टी दे दी और अपने आप समाधि में स्थित दो मई । समय 
आने पर प्रत्येक हंसनी ने तीन तीन अण्डे दिए। जब उनमें से क्च 
निकले तो हमारे पिता चण्ड हम सबको लेकर आशझ्ञी शक्ति के 
पास गए और उससे हमको आशीर्वाद दिलाया। उसने हमको 
आशीर्वाद दिया. कि हम लोग कभी भी संसार के चक्र में नहीं 
पढ़ेंगे; सदा आत्मभाव में स्थित रहकर जीवन्मुक्त रहेंगे; कभी 
, भी अन्नान के वश में नहीं होंगे । यद कहकर उस देवी ने हमको इस 
कल्पवृक्ष पर एक्ान्त वास करने की सलाह दी। दम लोग यहाँ आकर 
वास करने लगे। यगरह्ाँ पर हम लोग बहुत काल तक वास करते रहे। 
मेरे और सब भाई अपने सह्डल्प के कारण विदेदमुक्तता को प्राप्त दो 
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गए | मैं ही अकेला अभी तक जीवित हूँ। मुमे; यहाँ पर रहतेनहते 
अनेक कल्प बीत गए। समय-समय पर प्रलय आता है ओर फिर सृष्टि 
की रचला होने लगती है । प्रलय के समय मैं अपना यह घोंसला छोड़ 
कर घारशा द्वारा अति सूक््म बन जाता हूँ। श्रक्यकाल में जब कि 
५२ सूर्य तप कर भूमण्डल़ को जलाने लगते हैं, में पानी की धारणा 
करके ऊपर आकाश में चला जाता हूँ। जब बहुत जोर को आँधी 
चलती है ओर वृष्टि होती हे तो मैं अग्नि की धारणा करके आकाश में 
स्थित रहता हूँ । जब कि सारी प्रथ्वी जलमय हो जाती है तो मैं बायु 
की धारणा करके जल्त के ऊपर तैरता हूं। जब सारा त्क्यास्ड लय हो 
जाता है तो मैं सुषुप्ति अवस्था में अ्रह्म में प्रवेश कर जाता हूं, और 
अद्वाश्ड की पुमः सृष्टि तक मैं उसी अवस्था में रहता हूँ । सृष्टि हो जाने 
पर मैं फिर अपने इसी घोंसले में आकर वास करने लगता हूँ। मेग्रे 
संकल्प के कारण यह कल्पवृत्त प्रत्येक सृष्टि में उदय हो जाता है | 
“  असिध्तजी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा-आपने इतने बड़े जीवन प्र 
क्या-क्या देखा ? 

सुशुण्डजी बोले-मैंने अनेक आश्रय देखे हैं, उममें से कुछ 
आप को सुनाता हूँ। एक समय प्रथ्वी पर ढुश और वृक्ष ही थे, ओर 
कुछ न था। एक समय ११ हज़ार कर्ण तक पृथ्वी पर भस्म के 
सिषाय कुछ न था वृक्ष ओर तृज सब जल गए थे । एक समय ऐसी 
सष्टि हुई कि जिसमें सूर्य ओर चन्द्रमा आदि प्रकाश ग्रह नहीं 
उपलजे थे । केबल सुमेरु प्रेत पर स्थित कुछ रत्नों द्वारा दी प्रक्राहा 
होता था । उस समय दिन रात की गति कुछ नहीं . जान पढ़वी श्री । 
एक समय छऐेसा हुआ कि देवताओं ओर देत्यों का बुद़ होकर दैत्व 
खल्लोगों की विजय हुई ओर केकल ज़द्य, विष्पु और शिव को ओड़कर 
सब देबता उसके अधीन हो गए.ओर सारे संखार में बीस युग शड 
दैत्यों का ही अचल राज्य रद्दा । एक बार दो बुग तक प्रत्की पर बृत्चों 
के सिवाय कुछ न था | एक समय कई युगों तक प्रुथ्वी पर पर्यत़ों के 
सिवाय कुछ न था| एक बार सारे प्ृथ्वीमण्डल् प्र जल के सिबाब 
कुछ नहीं था | महामेरु दी जल में खम्मे की सांइ स्थित था। एक बार 
किम्ध्याचल पर्वत इतना बढ़ा कि सब पत्रेतों से बढ़ा हो गया ओर 
पृथ्वी मण्डल को दबाने लगा। एक समय सृष्टि में न मनुष्य मे ओर 


न देवक्ष आदि | .(क समय सृष्टि में आाह्यस्पों के झाचरखण खराब दी . 


( १९४ ) 


गए ये। वे मद्यपान ओर दुराचार करते थे और शूद्र क्षोम राज्य 
करते थे । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र और लोकपाल ग्रे 
सामने ही अनेक बार नष्ट हुए ओर उत्पन्न हुए। . मैंने भगषान का 
द्रिश्यकशिपु को मारना और देवताओं ओर दैत्यों द्वारा सप्लुँद्र कां 
मनन्‍्थन अपनी आँखों से देखा है । मैंने ऐसी सृष्टियाँ देखी हैं जिनमें 
विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बैल ओर ज्ह्ञा का वाहन हंस 
नहीं था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो, है बसिष्ठ, आप, भ्ररद्वाज, पुलरत्य 
आदि ऋषि उपजे । फिर सुमेरु आदि पवेत उपजे । आपके आठ क़न्म 
मुझे याद हैं। कभी आप आकाश से उपजे, कभी जल से, कभी अप्ि से, 
कभी पवन से । बारह बार मैंने समुद्र मन्थन देखा है। तीन बार 
हिरिस्यकशिपु का प्रथ्वीको पाताल में ले जाना देखा । छः बार परशुर 
राम का जन्म देखा है। मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि जब कि वेद 
ओर पुराणों के अर्थ दुसरी द्वी तरह लगाए जाते थे। प्रत्येक काल्न के 
. उप्ास्थ देववा और शासत्र और शास्प्रक्तेक भिन्न भिन्न रूप के 
देखे। मुमे! मालूम है कि वाल्मीकि जी ने १२ बार रामायण की रचना 
की है। व्यासजीने मेरे सामने ही सात बार अवतार लिया और कई 
बार महाभारत की रचना की। मैंने विष्णु भगवान्‌ को भक्तों की रक्ता के 
हेतु अनेक बार अबतार लेते देखा है। मुमे ११ बार राम- 
बन्‍्द्र रूप से उनका अवतार लेना और (१६ बार कृष्ण रूप से 
भक्षी भाँति याद है। १०० बार मेरे सामने कल्षियुग में बुद्ध भगवाब्‌ 
का अयतार हुआ है। मेरी आखों के सामने द्दी दो बार दत्त प्रजापति 
ख यश्ष भक्ञ हुआ। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ मैंने देखी दैं। उनका 
मैं शापसे कहाँ तक वर्णन करूँ। सृष्टि अनेक वार मेरे सासने रची 
गई और लय हो मई | कभी और ओर प्रकार की सृष्टि होती है, कसी 
इसी प्रकार क्री जैसी कि अष है। कभी इसके सदर ओर कुछ भ्रिन् 
रूपकी होती है। मेरे रहनेका स्थान कभी छुमेर दोता है, कमी 
संदराचल, कमी दिमालय, और कभी माल्वप्रवेत। किसी छिसी 
सृष्टि में युगों के नियम का भंग हो जाता. दै कह कलियुग में सत्युग ओर 
सतथुग में कलियुग बतले लग्नता है। नाना सृष्टियों में देश, काल, क्रिया, 
प्रजा, शास्त्र, राज्य, और धर्म लाना प्रकार के दी देखने में आते हूँ 
एक समय ऐसा हुआ कि अद्ा वपनो आमु के दो क्व मर्येन्‍्त समाधि- 
में तद्दे सोर को कल्प तक खष्टि की रचा दी नहीं हुई । 


( १२६ ) 


वशिष्ठजी को इस कथा को सुनकर बढ़ा आनन्द हुआ। 
बहुत देर तक फिर काकभुशुरुडजी से उनका ज्ञान और योग 
सम्बन्धी वार्ताल्ञाप हुआ जिसका वणन आगे सिद्धान्त खण्डमें किया 


जाएगा। 
२८--ईश्वरोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को ईश्वर के सर्वोत्तम 
स्वरूप और उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश किया है । 

वसिष्ठजी ने कहा--हिसालयय. का एक शिखर कैलाश नाम का 
है, वहाँ पर चन्द्रकलाधर भगवान्‌ शिव वास करते हैं। मैंने वहाँ 
पर कुछ दिन वास करके तप ओर अध्ययन किया है। एक समय 
जब कि श्रावण बदी अष्टमी की आधी रात को मैं समाधि से जागा तो 
देखता हूँ कि दशों दिशाएँ मौन ओर शान्त हैं। महान्‌ अन्घेरा 


संसार को घेरे हुए है और मन्द्‌ मन्द पंवन चल रहा है। उसी समय . 


अदा शीतल अम्ृतरूपी किरणों से ओषधियों को पुष्ट करता हुआ 
अन्द्रमा उदय हो आया। में अपनी कुटिया में बैठा हुआ प्रकृति की 
इस शोभा का आनन्द से निरीक्षण कर रहा था कि यकायक बढ़ी तेज़ 
रोशनी हुई ओर सारी प्रकृति चमक उठी। मेरी समझ में मदहीं आया 
फकियदह प्रकाश कदाँ से आरहा है |. चारों ओर निरीक्षण करने पर 
अता चला कि भगवान्‌ शित्र पावेतो के हाथ में हाथ डालें हुए मेरी 
कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूर से ही मन द्वी मन 
उनका स्वागत किया और उनको आदरपूर्वेक प्रणाम किया। उनके 
निकट आ जाने पर उठकर उनको अ्रणाम किया और पाद्य ओर अष्वे 
दिया और उनके बैठने के लिए आसन बिछाया। महादेव ने बैंठते दी 
मुमसे कुशल पूरी ओर मुझे आशीवोद दिया। मेरे मन में बढ़ा 
आनन्द हुआ | मैंने भगवान्‌ से पूछा--हे प्रभो, आप यदि मेरे ऊपर 
कृपा रखते हैं. तो मुझे बतलाइये कि भगवान्‌ का स्वरूप और उसकी 
सर्वोत्तम प्रकार की पूजा क्‍या है ? शिवजी बोले :--._* 

हे बसिष्ठ ! भगवान्‌ का सवश्रष्ठ रूपन विष्णु है, न शिव, 
ले इन्द्र, न पवन, न सूर्य, न अप्नि। वह देव न देहवाला.-है 
औऋर ने चित्तरूप । असली देव अनादि ओर अनन्त संक्रित 
है; आकारवान , परिमिव और परिछिन्न कोई वस्तु नहीं दै 


न 


| 
| 


( १२७ ) 


वह देव सव जगह सत्ता और असत्ता रूप से वत्तमान है। उसी का 
नाम शिव है। उसका ही तुम पूजन करो | आकार का पूजन तो उन 
लोगों के लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। रुद्रादि देबों को 
पूजने से परिच्छिन्न और परिभित पदार्थों की ही प्राप्ति द्वोती है, परन्तु 
अनादि और अनन्त आत्मरूप देव के पूजने से अलौकिक श्रानन्द की 
प्राप्ति होती है। जो लोग अलोकिक आनन्द को छोड़कर ओपाधिक 
सुखों के पीछे पढ़ते हैं वे मन्दार-वन को छोड़कर करझ्ञवन में प्रवेश 
करते हैं। वह ब्रह्म जो कि सारा विश्व है, देकों का देव है। उसी 
की पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयरकर है। न वह दूर है और न दुष्प्राप्य | 
वह सबके भीतर मौजूद है। जो उसको जानते हुए आकारवाले देव 
की पूजा करते हैं वे बालोचित क्रीड़ा करते हैं। परमकारण भगवान्‌ 
शिव प्रत्येक जीव के आत्मा हैं और उनके पूजने का वरीक़ा 
केघल आत्मथोध है। पुष्प धूप दोप आदि वस्तुओं द्वारा भंगवान्‌ की 
पूजा करना बाल-बुद्धिवाले पुरुषों को शोभा देता है, हे वशिष्ठ ३ 
आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को शोभा नहों देता । वह देव नित्य और सर्वेत्र 
वत्तमान है, उसके पूजने के लिए आह्वान भ्रोरे मन्त्र को आवश्यकता 
नहीं है। बोध के सिवाय उसको पूजने की और कोई विधि नहीं 
है। वह देव ध्यानद्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान दी उसका 
अध्य और ध्यान ही पाद्य ; ध्यान ही पृष्प है ओर ध्यान ही उपहार 
ध्यान से दी वह प्रसन्न होता है। सच काम करते हुए, सब भोगों के 

भोगते हुए, सत्र स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान फरते रहने 
से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा की अचमा प्रेत्येक मंशुष्य 
हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है। अपने देह में स्थित परम शिर्ष 
का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सब प्रकार 
के भोगों का भोग करते हुए सदा हीः ध्यान करना चाहिए। ऐसा 
करने से दी जीव का पेर्स कल्याण हैं। 7 ४7 


इस प्रकार शिवजी ने वसिष्ठेज़ी को देवथूजा का स्वरूप बताकर 
कहा कि अब सें अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। छुम्दारा कल्याख 
हो--यह कहकर वे पार्वती को लेकर अपने स्थान-फर चले गए ओर 
मेरे मन में सदा के लिए चाँदना कर गंगे। दे राज़४7तब से मैं इस 
प्रकार की।दी देवपूजा करता हूँ दूसरे ओर किसी प्रकार नहीं । 


( १र८द ) 
२८--अजुनोपाख्यान 


रामचन्द्रजी को अनासक्त रहकर सब कर्मों को करने का उपदेश 
देते के वसिष्ठजी ने कहा :-- 
दे राम ! भगवान्‌ कृष्ण जिस असक्तता का अजुन को उपदेश 
देंगे उसी प्रकार की असक्तता को प्राप्त करक॑ तुम भी संसार में अपना 
जीवन सुख से बिताओ। रामचन्द्रजो ने वसिष्ठजी से पूछा--वह 
झजुम कब उत्पन्न होगा और भगवान्‌ उसको किस प्रकार की असक्तूदु 
का उपदेश देंगे ? वशिष्ठजी बोले :-- 

भगवान्‌ यम्॒ हर एक चतुयुंगी में कुछ काल के लिए तप किया 
करते हैं। उस अवस्था में वे उदासीन भाव से रहते हैं। अतः यह 
भूमण्डल अधिक प्राणियों से व्याप्त हो जाता है और रदने योग्य नहीं 
रइता। उन दिनों प्रथ्वी का भार दूर करने के ल्विए देवता लोग दी 
आवश्यकतानुसार प्राणियों को मारते हैं। इस समय पितरों का नायक 
बैवस्वत नासक यम दै। इसको कुछ समय बीत जाने पर अपने 
पापनाश के निर्मित्त तप करना दोगा। उस समय प्रृथ्वी प्राणियों 
के आर से दबकर विष्णु भगवान्‌ की शरण में जाएगी। प्रथ्वी का 
भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ दो शरीरों ( ऋृष्ण और अज्जु न ) 
में अकतार लेंगे। उनमें एक वमुद्देव पुत्र वासुदेव ओर दूसरा पार: 
पुत्र श्रजुन के नाम से प्रसिद्ध होगा। पारडु का एक और पुत्र घ्मपुत् 
सुधिष्ठिर के नाम प्रसिद्ध होगा । उसके चचा का लड़का दुर्योधन छोगा। 


इन दोनों में प्रथ्वी को एक दूसरे से छीमने के लिये घोर युद्ध दोक , 
जिसमें १८ अक्तौदिणी सेना इकट्टी दोगी। गाण्डीव धनुषघारी' 


+ -- नम ता 9 अं 


अज़ुन का रूप घारणश करके विष्णु भगवान्‌ उस सेना का नाप : 
करके प्रथ्वी का भार उतरेंगे। बिष्णु भगवान्‌ का अजुनरू 


युद्ध के आरम्भ में हु शोकादिभ्रानक स्कम्ाबिक दोषों से युक्त 
होगा और दोमों ओर से सेमा में सम्मिलित अपने बन्धुओं भोर 


सेस्थ॑त्घियों को देखकर उनको मौरने के लिए अनुधत द्योकर अपना : 


घेंलुष नीचें रख देगा, और अपने सारथी भ्रीकृष्ण-रूपघारी विष्छु 
3४१४ कह अपने मन की दशा का वर्णन करेगा। श्रीकृष्छ.उस सम 
झह्तुम की आंत्मंक्षेन का उपदेश देकर उसके मोह को दूर केंरेंगे जई . : 


उसको अंखर्क होकर युद्ध करने की सलाह देंगे। ओकुंष्शु द्वांरा किए 
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हुए उपदेश से अज़ुन का मोह दूर द्वो जाएगा और वह युद्ध में अपने 
शत्रुओं को परास्त करेगा। उस घोर संग्राम में बहुत सी प्रजा कठ 
जाएगी और प्रृथ्वी का भार इलका होगा । 


३०--शतरुद्रो पाख्यान 

सारा जगतू कल्पनामय है । जीव भी अपनी कल्पना द्वारां दी 
एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी कल्पना 
द्वारा ही अपने इस बन्धन से मुक्त होता है। जो जेसी कल्पना करता 
है वैसा द्वी हों जाता है। वासना और कल्पना जगत्‌ के प्रसार और 
| जीव की भली बुरी गति के रहस्य हैं। इनके द्वारा ही संब कुछ द्ोता 
है। इस विषय को सममभाते हुए वसिष्ठजी ने श्रीराम चन्द्रजी को 
शतरुद्रोपास्यान छुनाया जो इस प्रकार है :-- ही 

हे रामचन्द्र ! प्राचीनकाल में एक बढ़ा विचारशील और शुद्ध 
भाचरण॒वाला तपस्वी रहता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास 
द्वारा समाधि में स्थित होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी | वदद अपना सारा 

£ समय प्रायः समाधि में दी बिताता था। एक दिम, जब कि वद्द समाधि 
से उठा ह्वी था, उसके मन में यह कल्पना उदय हुई कि बह एक विश्व की 
रचना करे । यह कल्पना मनमें आते द्वी उसके संकल्प से एक 
विश्व की रचना हो गई, और उस विश्व में वह जीवट नामका घुरुष 

2 औभा। अब वह अपनी तपरवीरूप-स्थिति को भूलकर अपने कल्पित 
| विश्व में जीवट रूप से विचरने लगा । इस रूप में उसने खूब भोग 
.॥ भोगे; मद्यपान किया, और आद्वाणों की सेवा भी की। जीवट को एक 
| दिन सोते समय स्वप्न आया और उस स्वप्मजगत्‌ में उसे अपने 
गाहयण दोने का भान हुआ । अब तह आद्यण रूप में वेद का अध्ययन 
भोर पाठ करने लगा । जब ब्राह्मण रूप में उसको कुछ काल बीत गया 
वो उसे स्वप्न हुआ कि वद्द एक राज़ा है और उसके पास बहुत सी 
सेना और बहुत से नौकर 'चाकर हैं। उस राजा को एक समय ऐसा 
सप्न हुआ कि वह एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा है। बहुत काल तक 
पक्रर्दी राजा के रूप में रदते हुए उसे एक दिन यह स्वप्न हुआ कि 
बह एक देवाज्षना है और देवताओं के बास में अपने पसन्द किए हुए 
ह के साथ आनन्द से विहार कर रही है ओर खब प्रसन्न है। 
(पक सम्रय जब कि वढ़ कास-क्रीडा से थककर गहरी निद्रा. में लीन थी 

हे स 


$ 


च्र्चु 
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तो उसे स्वप्न में यह अनुभव हुआ कि वह एक हरिणी है। हरिणी 
रूप से वह वन में विचरने ज्ञगी। हरिणी ने एक दिन स्वप्न में 
अपने आपको एक हरी ओर कोमल बेल के रूप में पाया। वल्ली के 
मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह एक अमर है और अमर रूप से 
नाना प्रकार के पुष्पों और बेलों का रस पान कर रही है। अमर को - 
एक समय स्वप्न आया कि वह कमलिनी है। एक समय एक हाथी ने 
उस कमलिनी को तोड़कर खा लिया। उस कमलिनी के हृदय में 
उस समय यद्द कल्पना उदय हो आई कि वह एक हाथी है। इस 
प्रकार नाना रूप धारण करते हुए वह त्रह्मा का हंस बना | त््याने / 
उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुआ। एक समय : 
बह हंस सुमेरु पवत पर उड़ा हुआ जाता था। वहाँ पर उसने 
रुद्रोंको देखा ओर उसके मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह रुद्र 
बने। निदान वह एक रुद्र बन गया। रुद्र रूप में उसे त्द्बज्ञान हो 
गया और अपने पूण्ो ज्ञान के द्वारा उसको अपने पूर्व जन्मों का भी 
स्मरण दो आया । उसे यह जानकर बढ़ा आश्चये हुआ कि वह अब / 
भी तापस रूप से उसी स्थान पर बैठा हुआ अपने कल्पना जगत्‌ का * 
अनुभव कर रहा है। ओर इसी प्रकार वह अपने शत (सौ) रूपों में 
वत्तमान है । उसने सोचा कि अब वह अपने सब रूपों को, जो कि 
उसने नाना कल्पना-जगतों में अहण किए हैं, जगाए और उन सबको 
तस्वश्लानी बनाकर मुक्त कराए। यह सोचकर वह छस स्थान पर | 
पहुँचा जहाँ कि वह तपस्बी के रूप में अपने कल्पना जगत्‌ की 
रचना कर रहा है। वहाँ पर पहूँचकर उसने तपस्वी को जंगाया।*« 
तपस्वी को जागने पर ज्ञान हुआ कि अभी उसके कल्पित विश्व में | 
उसके अनेक रूप वत्तेमान हैं। रुद्र और तपस्वी दोनों ने जीवट को: 
' सोते से जगाया। तीनों ने मिलकर वेदपाठी त्राञझण को | चारों ने 
मिलकर राजा को | पाँचों ने चकंवर्ती राजा को । इंस प्रकार होते होते 
रुद्र के समस्त १०० रूप जाग गए। रुह्ढें को'अपने १०० रूप में वत्तमार्न 
होकर बढ़ा आश्चय हुआ | तब रुंद्र नें अपने संव रूपों को | 







कि तुम सब अपने अपने स्थान को जाओं ओर जब तक यें से 
शरीर हैं तब तक इम सब शरीरों के योग्य भोगों को वासना |: 
ओर कामनारदित होकर भोगो। शरीर-पात द्ोने पर तुम से 

कद्र रूप में आ जाओगे। उन सब शररीरों का अन्य होने प्श््क 


# 
हर 
रे ! 
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: सब जीव रुद्र बने ओर कल्प का अन्त होनेपर सब को विदेह मोक्त की 


प्राप्ति हुई । 


... रामचन्द्रजी ने पूछा-दे भगवन्‌ ! यह आम्रये-मय घटना कैसे 
हुई? वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! मन में जो संकल्प द्वोवा दै वद्दी 


< यथा समय सत्यरूप से प्रतीत दोने लगता दे । ओर सन जितना शुद्ध 


और पवित्र होता दै उतना ही जल्द और उतनी तीत्रता से संकल्प धनी- 
भूत हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त वैसा ही 
हो जाता है। इस जगत्‌ में संकल्प के सिवाय ओर कुछ है द्वी नहीं। 


. जितने नाम और रूप हैं वे सब संकल्प की द्वी रचनाएं हैं। कल्पित 


् 


पदार्थ भी संकल्प फरने लगते हैं। अज्ञानियों का संकल्प बाह्य वस्तुओं 
द्वारा नियमित होता है, ज्ञानियों का अपने विचार द्वारा । इस कथा 
में ब्राह्मण ने राजा का रूप इस लिये धारण किया था कि वह राज- 
भोगों की इच्छा केरने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसंलिये 


.. बना कि उसने उस रूप में ज्यादा आनन्द समझा था। चक्रवर्ती राजा 


'को सुन्दर ख््रियों के भोग की कामना रहती थी, इसलिये वह देवाज्ञना 


/ बना। देवाह्ना हरिणी इस वास्ते बनी कि उस में हरिणी को जैसी 


रु 


आँखों की वासना थी । हरिणी बेल इसलिये बनी कि उसको सदा उसी 
की चाइना थी | बेल इस कारण अ्रमर बनी कि उस को वृत्ति अमर रूप 
. पर स्थिर हो गई थी। अ्रमर कमलिनी इस वास्ते बना कि उसके मनन 
में सदा ही कमल्लिनी का ध्यान रहता था। कमलिनी द्वाथी इसलिये 
* बनी कि हाथी ने जब उच्त को तोड़ा तो उसकी वृत्ति में द्ाथी का ही 
“ रूप स्थिर था। इसी प्रकार, हे राम, जो जिस रूप का ध्यान करता 
है वह उसी रूप को धारण करेगा। यह अटल नियम दे। जो जिस 
बसु को निरन्तर चाहता है, या जिस वस्तु का जिस को ध्यान रहवा 
है, वह अवश्य ही वही द्वो जाता है। योगियों और शुद्ध मन वाह्लों 
का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है। योगी ज्ञोग अपने आप अपनी 


« जबसवा में स्थित रहते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते दैं।. विष्णु 


मगवान्‌ क्षीर समुद्र में रहते हुए दवी पथ्वो मंडल पर'अबतार लेकर 


भूमि का भार उत्तारते हैं। सहस्रवाहु ने घर पर बेठे-बेठे यह कल्पना 
: की कि वह मेघ होकर बरसे । वहाँ पर तो वह राजा के रूप में रहा 


/ और दूसरी जगह मेघ रूप से बरसने लगा।. बह अपने घर बेठा हुआ 
हे बा रब में चोरादि।दुष्टजनों को पकढ़ कर उनको दुरुढ दे देता था। 
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योगिनीजन स्वर्ग ल्लोक में रहती हैं तो भी प्रथ्वी पर दिखाई पढ़ती हैं। 
इन्द्र स्वर्ग के आसन पर स्थित रहते हुए भी प्रथ्वी पर यज्ञ का भाम 
लेने के लिये आते हुए दिखाई देते हैं। ऋष्ण भगवान्‌ सहस्रों रूप 
से अपनी सहसौ्रों रानियों को प्रसन्न किया करते हैं 

रामचन्द्रजी ने पूछा - दे भगवन्‌ ! क्या ओर कोई पुरुष भी ऐसा 
है जो इस समय द्वी अनेक रूपों में वत्तेमान हो । वसिष्ठजी बोले-- 
आज रात को मैं समाधि में बेठकर देखूँगा कि इस समय शतरुद्र की 
नाई किसी पुरुष का अनुभव है अथवा नहीं। कल तुम को बतलाऊंगा | 
अगले दिन वसिष्ठजी ने कहा कि उत्तर दिशा में यहाँ से बहुत दूर * 
जिन नामक एक देश है। वहाँ पर दी्घटक नाम का एक तपसबी दै। ' 
आज उसे २९ दिन समाधि में बैठे हो गए हैं। उसने इतने समय में ' 
सदहसत्नों जन्मों का अनुभव कर लिया है ओर वे सब जन्म उसको एक 
साथ दी प्रत्यक्ष दो रहे हैं, और वह उन सब जन्मों में इस समय 
विचरण कर रहा है। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि 
ऐसा है तो मैं अपने दूत भेजकर उस देश में उस योगी का पता 
चल्ंवा कर उस को जगवाऊँ | वसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! इस समय 
वह योगी त्रह्मा का हंस बनकर जीवन्सुक्त हो गया है और उसका 
मौतिक देद्द रुतक हो गया दै। यह बात उसके शिष्यों को भी अभी 
मालूम नहीं है। इसलिये अंब उसकी जगाया नहीं जा सकठा। जब 
कुछ दिन बांद उसके शिष्य उसका द्वार खोलेंगे तो उसको मरा हुआ 
पाएँगे। रामचन्द्रजी को यह सब सुनकर वड़ा आश्रय हुआ ! 


११ वेतालोपाख्यान. ी 
| 
हि 
५ 


आत्मज्ञानी को संसार में कोई भी द्वानि नहीं पहुँचा सकता-“ 
इस बात को सममांते हुए बसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को वेताल्ोपा- 
ख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :-- 

दक्षिण दिशा में मन्दराचल परत :फी एक कन्द्रा में मद 
अयानक आकार वाला एक वेताल रहता था। : यह मंनुष्यों को खा 
कर अपना पेट भरता था | एक समय उसके सामने एक साधु आ गया। 
उसको भी उसने मार कर खाना चाहा, किन्तु साधु 
यह समम्काया कि मनुष्यों को मार कर पेठ भरना बढ़ा भारी पाप है 
जिसका बुरा ओर दुःखदायी परिणाम उस को भुगंतना पढ़ेगा। 


( ररे३े ) 


: बेताल की समझ में साधु की बात आ गई। उसने सोचा कि मनुष्य 
' यदि सचमुच में मनुष्य अर्थात्‌ मननशील और ज्ञानवान्‌ जीव है, तो 
अवश्य द्वी उसे मारना उचित नहीं है, क्‍योंकि ऐसे मनुष्य से किसी 
; दूसरों को हानि नहीं पहुँचती, बल्कि उपकार होता है। लेकिन मूख्े 
: मनुष्य से तो पशु ही कहीं भले - क्योंकि उनसे दूसरे जीवों को इतनी 
' द्वानि नहीं पहुँचती जितनी कि मूर्ख मनुष्यों से । इसलिये वेतालं ने 
. यह सोचा कि अब वह अन्ञानी मनुष्यों का ही भक्तण करेगा जानी 
मनुष्यों का नहीं । कौन ज्ञानी है कौन अज्ञामी -इस बात को जानने 
- के लिये उसने एक प्रश्नावली तय्यार की । एक समय कई दिन का 
भू वेताल अपना पेट भरने के लिये रात्रि में बाइर निकला । उसकी 
उस देश के राजा से सेंट हो गईं जो कि रात्रि को अपने राज्य में वीर- 
यात्रा कर रहा था। वेताल ने राजा से त्रह्मज्ञान सम्बन्धी कई प्रश्म 
' इस बात की जाँच करने के लिये पूछे कि वह अज्ञानी है या ज्ञामी । 
राजा ब्रह्मज्षानी था-उसने वेताल के सब प्रश्नों का तृप्तिजनक उत्तर 
दे दिया। वेताल को बड़ा आनन्द हुआ और बह एकान्त में. जाकर 
समाधि में स्थित हुआ, ओर आत्म-पद को प्राप्त करके वेताल शरीर को 
त्याभकर मुक्त दो गया। इस प्रकार ज्ञानीजन अपनी रक्षा और 

: दूसरों का उद्धार करते हैं । ह 


३२--भगीरथोपाख्यान 

४ संसार में किस प्रकार निर्मम, निरपेत्ष और अनासक्त भाव से मुक्त 
* जीव़न बिताना और यथास्थिति संसार के सभी काम करना चाहिए-- 
श्स सम्बन्ध में श्री वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को भगीरथ की कंथा 
धुनाई जो इस प्रकार है :-- हर 

राजा भगीरथ की जब युवा अवस्था थी उप्तके मन में यह विचार 
उदय हुआ कि यह जीवन सर्वथा ही असार है। दिन पर दिन वे दी. 
भोग भोगे जाते हैं किन्तु कभी ठप्ति नहीं द्ोती । कोई ऐसा सुश्ल नहीं 
है जो दुःखरददित हो । कोई ऐसा भोग का विषय नहीं है जो भोगने 
पर उतना द्वी अच्छा जान पड़े जितना कि वह प्राप्त दोने से पूबे प्रतीत 
होता है। संसार में कोई बस्तु भी सार नहीं दिखाई पड़ती। घन; 
दारा और पुत्र, जिनमें हमारी इतनी अधिक ममता है, कोई भी ऐसा 
. पदाथ नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने पर हमारे मन में शान्ति और 


० । 


च* 
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सुख का अनुभव होता हो । तब फिर किस लिये हमलोग इन कत्तुथों 
के पीछे पड़े रहते हैं ? क्‍यों इनकी प्राप्ति में ही अपने जीवन की सब 
शक्ति लगाते हें ! इसलिये कि हमने कभी इनकी असारता पर विचार 


ही महीं किया है । विचार उदय द्वो जाने पर ये सब वस्तुएं असार ; 


झौर विषवत्‌ जान पड़ती हैं। भोगों में सुख ओर शान्ति--जिनकी 
हम सबको चाह दहै--तलाश करना ऐसा ही है जैसा कि सृगतृष्णा के 
जन्न से प्यास बुझा लेने की आशा । 

इस प्रकार विचार करते करते राजा को संसार के भोगों के प्रति 


घृणा हो गई और अपना परम और सत्य ध्येय जानने की इच्छा हुई। 


इस अवस्था में वे अपने गुरु त्रितुत ऋषि के आश्रम पर गए। अपने 
मन के विचारों को भगीरथ ने गुरु के समक्ष रक्खा | त्रितुल भगीरय 
के विवेक ओर पैराग्य को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले-- 
परम आनन्द और परम शान्ति, जो कि मनुष्य-जीवन के उद्देश्य हैं, 
विषय ओोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते । उनके आप्त करने के लिये 


सब विषयों का ओर उनके भोगों का त्याग करना चाहिये। देह भर “ 
इन्द्रियों में आत्मामिमान, क्षी-पुत्रादिक में सक्ल, इष्ट की इच्छा ओर « 


अभिष्ट से देष-ये सब त्यागकर आत्मचिन्तन, आत्मध्यान भोर 
आत्मपद्‌ में स्थिति के लिये प्रयत्न करने से ही परमानन्द और परस 
शान्ति की सिद्धि होती है। जो जिस वस्तु की तीत्र वासना करता 


है वह उसी को प्राप्त करता है--इसलिये भोगों के विषयों की वासना ' 


का त्याग करके आत्म-पद के प्राप्त करने की वासना करो | उस पद को 


प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। उस पद्‌ में स्थित .. 


होने पर कोई दुःख नद्दीं रहता ! उस पद में स्थित दोने पर उस अक्षय 
ओऔर अनन्त आनन्द का अनुभव द्वोता है जिसके आगे संसार के सब 
सुख कुछ भी नहों । क्षण भर भी उस आनन्द का अनुभव कर लेने 


4. वरचकनानक, 


। 
| 


पर मनुष्य संसार के सब सुखों को--जिनका परिणाम सदा दी ठुःख 


है--भूल जाता है। 

त्रितुल ऋषि की यह बातें सुनकर भगीरथ ने आत्मपद्‌ प्राप्त करने 
का पक्का इरादा कर लिया। घर आकर सब ओर से ध्यान हटाकर 
आत्मचिन्तन करने लगा ओर धीरे-धीरे सब वस्तुओं का त्याग . 


करने लगा । थोड़े दी समय में उसने अपने सब घन, और राज्यपाद .* 


का त्याग कर दिया। केवल एक घोती और शंगोछा लेकर घर से 


) 
| 
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निकलकर वन में विचरने लगा। वहाँ पर विचरते-विचरते आत्म-- 
चिन्तन और आत्मध्यान करते करते उसको आत्मज्ञान हो गया, और 
परम आनन्द और परम शान्त आत्मपद में उसकी अविचलित रूप से 
, स्थिति दो गई। अब उसको न किसी वस्तु की इच्छा थी, और न 

किसी से द्वेष था। सारे जगत्‌ को वह आत्मसय ही देखता था। किसी 
के प्रति न उसे मोह था और न घृणा । सबसे समता और प्रेम का 
व्यवहार था। अब उसको संसार में ओर वन में रहना एक सा ही” 
था। उसने देश देशान्तर में भ्रमण करना आरम्भ किया। एक 
समय वह भ्रमण करता हुआ उस देश में गया जहाँ का वह कभी 
राजा था। वहाँ उसने भिज्षा माँगी, ओर ऐसा करने पर उसके मन में 
किसी प्रकार का भी विकार नहीं आया । लोगों के बहुत कहने पर भी 
उसने राज्य करने की जरा भी इच्छा न की। अमण करते करते 
उसकी अपने गुरु त्रितुल से भेंट हो गई और कुछ कालतक खूब 
श्रत्म-चर्चा हुई। स्वर्गलोक से सिद्धों ने आकर उसकी पूजा को और 
देवताओं ने सब प्रकार के ऐश्वर्य उसको देना चाद्दया किन्तु उच्चने 
किसी की भी इच्छा न की । बहुत सी अ्रप्सराएँ उसके सामने आकर 
उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगीं किन्तु उसके सन में किसी भी 
भोग की अभिलाषा उदय न हुई, क्‍योंकि उसकी स्थिति उस परम 
आनन्द में थी जिसके आगे संसार के सब सुख लेशमात्र हैं। 


एक समय जब कि भगीरथ एक देश में भ्रमण कर रद्दा थ), उस 
देश के राजा का देहान्त दो गया था। मन्त्री और प्रजा किसी झुयोग्य 
राजा की तलाश में फिर रद्दे थे! साधु के वेष में भगीरथ को देखकर 
मंत्री ने उसके लक्षणों से पद्दिचान लिया कि यद्द पुरुष राजा बनाने 
योग्य है। उसने भगीरथ से राजा बनने की प्राथेना की | भगीरथ ने 
लोकोपकार के लिये, अपनी किसी प्रकार की द्वानि या लाभ न जानते 
हुए राजा होना स्वीकार कर लिया- और अति उत्तम रीति से राज्य 
किया। अगीरथ के राजा द्ोने की खबर दूर तक फैल, गई । इस समय 
उस राज्य की जिस पर वह पहिले राज्य करते थे बढ़ी खराब दशा 
थी। चारों ओर से शत्रुओं ने आक्रमण कर रक्खा था। व्दों की प्रजा 
ने दुखी होकर भगीरथ के पास खबर भेजी ! भगीरथ ने शत्रुओं को 
भगाकर अच्छा राज्य स्थापित किया । दोनों राज्यों पर निःसक्ञ ओर 
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निर्मोह्द रूप से राज्य करता रहा । राज्य करते करते एक समय उसको 
यह ख्याल आया कि उसके साठ हजार पितर, कपिल ऋषि के भस्म 
किए हुए, अभी तक सदुगति को प्राप्त नहीं हुए; उनको सद्गति तभी 
प्राप्त दो सकती दे जब कि भूमरडल पर गछ्ला बहने लगे । यह सोचकर 


उसने तप किया और तप के प्रभाव से वह्द श्री गद्भाजी को प्रृथ्वीमस्ढत्न॒, 


पर ज्ञा सका जिसकी कथा सब लोग जानते हैं। आत्मस्थित पुरुष दी 
९ ५ के 
संसार में दुष्कर से दुष्कर कार्य कर सकते हैं । 


३३--रानी चुडाला की कथा ' 


चुडाला का उपाख्यान भी योगवासिष्ठ के स्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से 
है। इसके द्व/रा वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को यह बतलाया दे कि 
आत्मन्ञान प्राप्त करने और योगाभ्याशक्ष करके सब प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त करने में ख्षियों का उतना ही अधिकार है जितना कि पुदुषों का | 
आध्यात्मिक सिद्धि केवल पुरुषों का दी ध्येय नहीं है बल्कि प्राणिमात्र 
का। यदि ल्री की आत्मज्ञान में स्थिति हो जाए तो बद् पुरुषों को उसी 
प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करा सकती है भैसे कि एक पुरुष दूसरे को | 
इस उपाख्याम द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्चजी ने आत्मपद प्राप्ति का 
सथ्या भागे और आत्मझ्नानी के रहन सहन का ढह्ढ भी दिखलाया है। 
उपाख्यान इस प्रकार दै :-- 

पदले द्वापर युग में मालव देश में शिखिध्वज नाम का एक बहुत 
सुन्दर, बलवान्‌ और प्रतापी राजा राज्य करता था । उसका घिवाद 
सुराष्ट्र देश की एक राजकन्या से, जो कि बहुत सुन्दर, विदुषी और 
चतुर थी, हुआ था। रानी का नाम चुडाला था। राजा और रानी में 
एक दूसरे के भ्रति घमिष्ट प्रेम और आकर्षण था। दोनों दी अपनी 
युवा अवस्था में थे। किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं थी। खुब 
आनन्द से जीवन के सभी प्रकार के भोग भोगते थे। दोनों द्वी विचार“ 
शीक्ष थे। सब प्रकार भोग भोगते भोगते उनके मम में यह विवेक 
उत्पन्न हुआ कि हमारे पास संसार का सारा ऐश्वये और सारे भोगों को 
भोगने के साधन हैं। हमलोग सब प्रकार के भोगों का बार बार 
आस्वादन कर चुके हैं। इनके भोगने में हमारा बहुतसा जीवन 
व्यतीत दो का है और शरीर की शक्ति भी क्षीण दोती जा रही है; 
किन्तु हृदय में ठृप्ति ओर शान्ति मद्दी है। क्या मनुष्यजीवन इसी 
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लिये दै कि सदा दी वद शरीर और इन्द्रियों के खुलों के. अजुभव 
करने में लगा 'रहे और फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, फिसी 

प्रकार की ठृप्ति और शान्ति का अनुभव न हो ? विषयों के द्वारा उत्पन्न ०? 

दोनेवाले सभी सुख ज्षणिक और दुःख में परिणत होनेवात़े हें। । 

कौन सा ऐसा सुख है जो चिरसस्‍्थायी हो? जो भोग प्राप्त नहीं हैं 
उनकी इच्छा द्ोती रहती है, जो प्राप्त हैं उन में सुख का अनुभव नहीं 
द्वोता, बल्कि उन से घृणा होने लगती है। क्‍या कोई ऐसा सुख नहीं 
है जो स्थायी द्वो, जिसको प्राप्त कर लेने पर वह सदा ही बना रहे 
ओर उस से कभी घ॒णा न हो ? क्‍या कोई ऐसी ठ॒प्ति भी है जिसको 
प्राप्त कर लेने पर फिर किसी विषय के भोग की वासना न रद्द जाए ? 
यह सोचकर उनको संसार के सब विषय ओर भोगों से विरक्ति 
हो गई, ओर उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर यह्द 
पूछा कि मनुष्यों के जीवन का क्‍या लद्य है शौर उसको केसे शान्ति 
ओर तृप्ति प्राप्त द्वो सकती हैं ? विद्वानों ने कहा--मद्दाराज ! आत्म- 
ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को परम शान्ति और परम ठप्ति का. अनुभव 
होता है; वही प्राप्त कर लेना मनुष्य-जीवन का लद्टय है। आत्मझान में 
स्थित दो जानेपर ही परमानन्द का अनुभव दोठा है। उस आमन्द के 
खामने संसार के सब विषयों के भोग के सुख कुछ भी नहीं हैं। आत्म- 
पद में स्थित मनुष्य सदा दी ठृप्त और सुखी रहता है! वहद्द न किसी 
वस्तु को प्राप्त करने की बांछ्ा करता और न किसी से घणा करता दे। 
राजा और रानी दोनों ने आत्मक्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर 
लिया।- रानी राजा से अधिक बुद्धिमदी, चतुर ओर ज्योगशील यो । 
उसका विचार सूर्म और निम्चयात्मक था। थोढ़े द्वी समय में बसे 
आत्मज्ञान दों गया। नअआात्मज्ञान होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता 
और अल्लौकिक सौंदय की कलक आा गई। दिल पर दिन उसका 
सोंदये, वेज और आमन्द बढ़ने लगा। अभी राजा फो. आत्मज्ञान नहीं 
हुआ था । वह मे समझ सका कि रानी इतनी प्रसन्न ओर ग्रफुल्लित 
क्यों रहती है। रानी ने राजा को बतलाया कि.उसके हृदय में अल्लो- 
किक आनन्द का प्रकाश हो गया है। अब उसे सारा जगत्‌ आनन्दू- 
मय ही दिखाई दे रहा है। राजा की समझ में रानी की बात नहीं आती 
थी। क्योंकि जिसने आत्मानन्द का स्वयं झजुभव नहीं किया वह नहीं 
जान सफता कि आत्मानन्द क्या दे । रानी ने अपने स्वामी को आत्मा- 
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नुभव भ्राप्त करने में सहायता देने का बहुत यज्न किया; किन्तु राजा ने 
उसकी बातों की विशेष परवाह न की। वह उसको ल्ली समझ कर 
उससे उपदेश लेने में अपना अपमान समझता था। रानी ने योगमार्गे 
द्वारा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कीं और राजा को उनका श्रद्शन कराया, 
तो भी राजा ने उससे आत्मज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा म लेनी चादी। 
उसके मन में यही मिथ्याभिसान बना रहता था कि पुरुष स्री से 
अधिक समर्थ और चतुर होता है; उसको श्ली क्या सिखा सकती 
है। राजा ने अनेक यत्न किए किन्तु उसको आत्मज्ञान न हुआ। अब 
राजा ने यह निश्चय कर लिया कि वह राजपाट को छोड़कर बन में 
जाकर रहेगा ओर वहाँपर आत्मज्नान प्राप्त करेगा। रानी ने बहुत 
समझाया कि आताज्ञान भ्राप्त करने के लिये उसे वन में जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । बन तो उन लोगों को जामा चाहिए जिनके 
घर में नाना प्रकार के विन्न, संकट और मंमट होते हों। उनको 
तो घर में किसी प्रकार का विपन्न नहीं है । ऐसा कहने पर भो राजा की 
समझ में न आया कि वह वन को न जाय । एक रात्रि को जब कि रानी 
चुड़ाला गाढ़ निद्रा में थी, चारों ओर ऑघेरा और शान्ति छाई थी, 
राजा वीर्यात्रा के बहाने घर से निकल कर चल दिया। चलते-चलते 
बहुत दूर जा कर एक वन में रहने लगा | वहाँपर रहकर उसने कुछ 
दिलों तक नाना. प्रकार के साधन किए ओर फिर तीथययात्रा की, किन्तु 
किसी प्रकार भी उसको आत्मातुभव नहीं हुआ ।. इधर जब रानी 
की आँख खुली ओर उसने राजा को अपनी शय्या पर न पाया तो 
उसने समम लिया कि राजा राज को त्याग करके बन को चले. गए। 
उसने उड़े शान्तभाव से सोचा कि अब क्या करन चाहिए। राज्य में 
राजा के चले जाने की खबर सुनकर खलबली पढ़ जाएगी थौर 
अराजकता फैल जाने से बहुत से मनुष्यों को हानि और दुःख पहुँचेगा। 
इसलिये उसने अपने आप राज्य करने का इरादा कर लिग्रा 
और ल्लोगों को यह्‌ ख़बर न होने दी कि राजा वन को चले गए हैं। 
सुबह उठते द्वी रानी ने मंत्रियों ओर सब कर्मेचारियों के सामने घोषणा 
कर दी कि राजा कुछ काल के लिये दूसरे देशों की यात्रा करने गए हैं 
ओर रानी को राज्य करने का अधिकार दे गए हैं। चुडालाने राज्य 
का सब काम बहुत अच्छी तरह करना आरम्भ कर दिया।, राज्य 
का कास ठीक करके रानी ने यह पता लगाना चाद्या कि अब राज़ा 
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कहाँ पर हैं। योगी की सब सिद्धियाँ तो उसे प्राप्त हो ही 
चुकी थीं। समाधि में वैठकर उसने राजा के मिवासस्थान का पता 
चला लिया। आकाश मार्ग से सूर्रम शरीर द्वारा उड़कर ठीक उस 
स्थान पर पहुँच गई जहाँ कि राजा रहता था। अब भी राजा की वही 
दशा है, ल उसके चित्त में शान्ति है और न उसको आत्मन्लान दी 
हुआ है। रानी को उसके ऊपर बहुत करुणा आई और उसने विचार 
किया कि किसी प्रकार राजा को आत्ज्नान प्राप्त कराना चाहिए। 
यह सोचकर कि राजा यदि उसको पहचान गया तो उसके उपदेश 
का उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा चुडाला ने एक ऋषिपुत्र का 
रूप धारण कर लिया और उसके सामने उस रूप से प्रकट हुई | राजा 
अपने समीप एक बहुत सुन्दर युवा और तेजवान्‌ ऋषि को आते देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुआ। अतिथि का सब प्रकार से आदर ओर 
सत्कार करके राजा ने उससे पूछा-महाराज ! आप कौन हैं और 
कहाँ से आ रहे हैं ? ऋषि ने कद्दा--महाराज ! मैं देवर्षि नारद का पुत्र 
कुम्भज हूँ। देवलोक में रहता हूं, प्रथ्वीतल पर अमण करने की इच्छा 
से यहाँ पर आ गया हूँ । आपको इस विजन वन में रहते देखकर मुमे 
आपसे मिलने और वार्लालाप करने की उत्कण्ठा दो गई। राजा ने 
पूछा--महाराज ! यदि मेरी 'धृष्टता क्षमा करें तो आपसे यह पूछता 
हूँ-- आप देवर्षि मारदजी के पुत्र कैसे हैं? उन्होंने तो कभी विवाद दी 
किया। कुम्भज ने कह्द-एक समय की बात है कि नारदजी 
ने सुमेरु पजेत पर कुछ समय के लिये समाधि लगाई थी। जब समाधि 
से जगे तो क्या देखते हैं कि पर्बंत के नीचे गद्जा में उवेशी आदि अनेक 
सुन्दर अप्सराएँ स्मान-क्रीढ़ा कर रही हैं और उनका एक एक अज्ज 
ओर भाव मोहनेवाला है । उमको देखते द्वी नारदजी के शरीर में काम 
का बेग बिजली की नाई दौड़ गया और उनका वीये स्खलित हो गया | 
उसको उन्होंने एक घढ़े में रख दिया ओर उसमें दूध भर दिया। 
कुछ काल पीछे उस घड़े से मेरा जन्म हुआ । इसी कारण मेरी नाम 
कुम्मज पढड़ा। राजा को कुम्मज़ के प्रति बहुत प्रेम और भरद्धा हो गई 
ओर उसने उससे मित्रता करती चाही । दोनों में मित्रता द्वो गई। 
कुम्मज प्रतिदिन राजा के पास आकर उससे वार्ताल्ाप कर जाता था। 
इस प्रकार रानी राज्य भी करती और कुम्भज के वेष में वह राजा के 
साथ भी रइती थी । कुम्भज़ के वेष में उसने राजा को आत्म-सम्बन्धी 
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अनेक प्रकार की बातें सुनाई और साधन की विधियाँ बतलाई। राजा 

को धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा । भात्मज्ञान के परिपक हो जाने 

पर उसकी स्थिति आत्मभाव में हो गई, और वह जीवन्मुक्त दो गया। 

अब उसके मुख पर सदैव प्रसन्‍नता रहती थी। हृषे. और शोक से 

चह परे था। किसी कारण से भी उसकी शान्ति भन्ञ नहीं होती थी । 

दर द्वालत में बह खुशहाल रहता था | उसके लिये श्रब न कुछ हेय था 

ओर न उपादेय । वह सदा आत्माननद में मग्न रहता था | संसार के 

किसी सुख की न उसे वासना थी और न किपती दुःख से वह दु:खी 

द्वोता था | 

रानी ने अब उसकी परीक्षा करनी चाही। एक दिन कुम्भज 

बड़ा दुःखी और शोकातुर होकर राजा के पास आया । राजा ने पूछा, 
मित्र ! आज आपका मन क्यों इतना उदास है ? आप तो आत्मज्ञानी 
हैं, भापको शोक क्यों हुआ ? कुम्भज बोले, महाराज ! क्या कहूँ, 
मुके कहते भी लाज मालूम पड़ती दे । मैं जब देवज्ोक से आपके पास 
चल्ला श्रा रह्ा था वो मुझे दुर्वासा ऋषि नाना प्रकार के भूषण ओर 
ब्रस्ध घारण किए हुए रास्ते में मिल्ले । मुझे उनका विचित्र बेष देख- 

कर दँसी आ गई, और हास्य-भाव से मैंने कद्दा कि मद्वाराज आप तो 
झाज स्त्री. मालूम पड़ते हें। यह सुनकर उनको क्रोध आ गया, 
ओर उन्होंने मुफे शाप दे दिया कि मैं प्रत्येक रात को ख्लरी बन जाया 

करूँगा । सुझे इस बात से इतनी लज्जा मालूम पड़ती है कि मेरा चित्त 

अब देवलोक को भी जाने को नहीं करता । आज से शापवश रात्री में 

मुझे स्री द्वोना पढ़ेगा। भद्दाराज ! यही कारण है जिससे में दुःखी 

हूँ। राजा ने कद्दा, ऋषे ! इसमें क्‍या द्वानि दै ? पुरुष हुआ तो क्या, 
ओर ख्ली हुई तो क्या ? दोनों दी एक समान हैं। न कोई बुरा दे और 
न कोई भत्ता । शरीर द्वी तो स्री या पुरुष है, न कि भ्रात्मा । जो जिस 
स्थिति में दोता दे उसको उसी में प्रसन्‍न रहना चाहिए | सरी और पुरुष 
दोनों ही आत्मज्ञानी दो सकते हैं। रानी को यह सुमकर बढ़ी प्रस- 
न्‍मता हुईं। अब रात्री में वह एक अत्यन्त सुन्दर खत्री के रूप में राजा 
के पास रहती थी ओर दिन में कुंभज के रूप में | दोनों में इतनी गहरी 
मित्रता थी कि दोनों साथ खाते ओर साथ ह्वी सोते- थे, किन्तु राजा के 
मन में किसी प्रकार का विकार न होता था । एक दिन कुम्मज ने राजा 
से कट्दा--मद्दाराज ! जब में राज्नी के समय स्त्री होता हूँ तो मुझे स्त्रियों 
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चित इच्छाएँ द्वोती हैं, और मेरे शरीर में काम का वेग इतना अधिक 
हो जाता है कि बिना पुरुष के सद्ग किए में दुःखी रहती हूँ । राजा नें 
कहा--जब तक शरीर है और इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं, अवश्य ही शरीर 
ओर इन्द्रियों के स्वाभाविक भोगों के भोगने की आवश्यकताएँ रहती: हैं; 
ज्ञानी मनुष्य को उनका विरोध करना और उनको बलपूजेक दबाना 
नहीं चाहिए । शरीर और इन्द्रियों के उचित आवश्यकतानुझ्षिर मोगों 
के भोगने से आत्मा की क्‍या द्वानि ओर न भोगने से आत्मा का क्‍या 
लाभ ? इसलिये, हे कुम्मज ! यदि स््री-रूप में आपको ख्री-सम्बन्धी 
इच्छा होती है तो यह स्त्राभाविक ही है। इसलिये तुम किसी अपने 
मन को पसन्द आने वाले योग्य पुरुष की तलाश कर लो और उसकों 
पत्नी बन जाओ; ताकि तुम्हारा मन शान्त रहे ओर शरीर का 
वेग उसको चंचल न बनावे। कुम्भज़ बोला-महाराज आप मेरे 
इतने प्रिय मित्र हैं, आपकी और मेरे मन की उृत्ति एक सी ही है 
आपको मरा प्रेम है और मुके आपका प्रेम है। विद्वान लोग यह 
कहते हैं कि जो सुख समान मनोवृत्ति वाले ख्री-पुरुषों के सज्ञ रहने में 
होता है वह संसार के सब आनन्दों से बढ़कर है। इसलिये यदि मेरे 
लिये संसार में कोई भी उचित भर्ता है तो आप हैं। राजा ने कद्दा यदि 
तुम ऐसा सममते हो तो मुझे; इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी इसमें 
न कोई हानि है और न कोई लाभ | ऐसा होने से यदि तुमको. सुर 
मिलता है तो ऐसा ही सद्दी । पूर्णमासी को सायंकाल्न में मदनिका 
( जो कि कुम्मज के ख्री-रूप का माम था ) और राजा ने अपना  शांख॑ 
की विधि से विवाह कर लिया; और अब वे दुनों रात्री में पति और 
पत्नी के रूप से रहने लगे। लेकिन राजा के मन में किसी प्रकार का 
सी विकार न हत्पन्न हुआ । आत्मा में वही शान्ति और परम आवन्दू 
रहता था। शरीर और इन्द्रियाँ अपने-अपने स्वाभाविक कार्य करते 
थे। उसको इनमें जुरा भी आत्माभिमान न था। रानी को यह देखकर 
कि अब राजा की आत्मपद्‌ में निश्ल स्थिति है बड़ी प्रसन्‍्तंता हुई। 
इस बीच में भी वह अपने राज्य की देख भांत करती रहती थी । 
सूर्म शरीर द्वारा बह अपने राज को उड़ जाया करती थीं कसे- 
चारियों के कार्मो की देखभाल कर लिया फरती थीं । | 

अब उसने राजा के जीवंन्मुक्त दोनें की एक भौर परीक्षा ली। 
सुसने अपने योगवल्ल से स्वर्गंलोक के स्वामी इन्द्र की रचना की। 
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इन्द्र अपने साथ देवताओं को लेकर राजा के सामने आकर 
उपस्थित होकर कहने लगे--महाराज ! आप स्वर्गलोक में चलिए 
ओर वहाँ पर नाना प्रकार के भोग और ऐश्वर्य भोगिए | राजा ने कह्दा, 
दे देवराज ! मुके तो सब ओर स्वग ही दिखाई पड़ता है ! मेरे मन में 
परम तृप्ति है और मेरे आत्मा में परम आनन्द है। मुझे स्वगे के 
किसी भी भोग की इच्छा नहीं है । 
कुछ दिन पीछे रानी ने राजा की एक ओर परीक्षा ली -सायं- 
काल के समय, जब कि राजा संध्यावन्दन के लिये गल्जा के तीर पर 
गए थे, उसने अपने योगबल से एक बहुत सुन्दर और तेजवान्‌ 
युवक की रचना की । राजा के वापिस होने के समय वह युवक ओर 
मदनिका दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार कर रहे थे, और एक 
दूसरे के साथ गाढ़ आलिज्न में होकर संसार को और परिस्थिति को 
भूल गए थे । राजा ने अपनी कुटिया पर आकर यह्‌ दृश्य देखा और 
ओर देखते ही बाहर चले आए जिससे कि युवक और मदनिका के 
प्रेमालिंगन के सुख में किसी प्रकार का विष्न न हो। मदनिका तुरन्त 
उठकर बाहर आई ओर राजा के सामने दीन भाव से खड़ी होकर 
आपने आचरण को क्षमा माँगने लगी--महाराज, मैं अपराधिनी हूँ ! 
छमा कीजिए ! में त्री हूँ, और स्त्री में पुरुष से अष्टगुणा काम दोता 
है; इसलिये मेरी वृत्ति इस पुरुष को देखकर उसकी ओर खिंच गई | 
राजा बोले--मदनिके ! मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का भी 
क्रोध नहीं हैं। संसार के जितने प्राणी हैं वे सब सुख प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करते हैं, और परस्पर इच्छित सनेद्द से संसार में बहुत आनन्द 
मिलता है। इसलिये तुमने ऐसा किया तो उसमें कुछ आम्य नई 
है। मुझे कुछ शोक नहों है। केबल आज से पीछे मैं तुम्हें अपनी 
बघूकी हेसियत से नहीं रकखूगा। क्योंकि समाज में इस प्रकार का 
काम निंनन्‍्य सममा जाता है। अआज से तुम मेरे साथ पद्िले की नाई 
मित्र की हैसियत से सुखपूर्वक रहो। राजा के इस प्रकार के समभाव 
को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय मदनिका के रूप का 
त्याग करके चुडाला के रूप में राजा के सामने प्रगट हो गई। राजा को 
चुडाला को देखकर बहुत आश्रय हुआ। कुछ काल्न तक तो उसे 
विश्वास ही म हुआ ओर अपने ज्ञान को अम समझता रहा। डे चुडाला 
ने जब सब हाल कद्द सुनाया, तब राज़ाको उसके चुडाल़ाः दोने का 
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विश्वास हुआ । राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए, और उसके प्रति अपनी 
कृतब्नता प्रकट की । रानी के कद्दने से अब राजा अपनी ।राजधानीको 
वापिम्त आकर जीवन्मुक्त रहते हुए राज्य करने लगे । बहुत काल तक 
भली भाँति राज्य करके, प्रजा को सुखी करके विदेह मुक्त हो गए । 
इस कथा को सुनकर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुएण। बसिष्ठजी 
ने कहा-हे राम ! स्लियों को निरादर को दृष्टि से न देखे। जो 
अच्छे कुल की ख्ल्ियाँ होतो हैं पे अपने पति को संसार-सागर से पारः 
करने में मदद करती हैं :-- हैं * 
मोदादनादिगइनादनन्तगइनादपि। 
पतितं॑ व्यवसायिन्पर तारयन्ति. कुछस्धियः ॥१॥ 
शास्तराथगुरुमन्‍त्रादि. तथा. नोत्तारणक्षमस्‌ । 
यथैता; स्नेहशाल्न्यो भतृर्णा कुछयोषितः ॥२॥ 
सखा आता सुहत्‌ रत्यों गुरुमित्रं घन सुख । 
शाखमायतन द्वासः सब भतुं: कुछाड़ना: ॥३॥ 
सदा स्यतेन पूजनीयाः. कुछाड़नाः । । 
छोकहयसुर्ल सम्मक्सव॑ यासु प्रतिष्ठितम्‌ ॥४॥। 
अथोत्‌-अनादि, अनन्त मोहसागर में गिरे हुए अपने पति को 
उद्योगशालिनी कुलाड्नाएं पार उतारती दें ॥१॥ शास्त्र, गुरु, मंत्र 
आदि साधन उप सोहसागर से पार करने में इतने समथ नहीं हैं 
जितनी कि स्नेह से भरी हुई कुलाज्ञनाएं ॥ २॥| वे अपने पति की सखा, 
बन्धु, मित्र, शृत्य, गुरु, धन, सुख, शासत्र, घर और दास सब कुंड हैं शा 
इसलिये सदा, सब प्रकार से, इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि 
इनके ऊपर ही इस लोक और परलोक का सुख पूर्णतया निर्भर हैं. ॥8॥ 
३ ४--किराटोपारूयान कप 
किराट की कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को इस बात का 
उपदेश दिया कि मनुष्य को सदा और सब कामों में उद्योगशील दोना 
चाहिए । किसी वस्तु को भी अवद्देलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 
छोटे-छोदे कामों में भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना 
चाहिए। ऐसा करने हे कभी-कभी छोटे-छोटे कामों ढारा बढ़ी-बढ़ी 
सिद्धियाँ प्राप्त दो जाती हैं। हि 
विंध्याचल की घाटी में एक बहुत धनवान्‌ किन्तु कृपण किराट 
रहता था। एक समय जब कि वह एक घने जज्ञल के वीच से कहीं 
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जा रहा था। उसकी जेब से एक कौड़ी निकल पड़ी। जब 
उसे यह मालूम हुआ तो वह उस कौड़ो को ढूँढने लगा । चारों ओर 
कौड़ी को ढूँढते-दूँढते उसे तीन दिन बीत गए। जिन लोगों को यह 
मालूम हुआ कि एक कौड़ी के लिये किराट इतना व्यग्र हो रहा है वे 
उसकी हँसी उड़ाने लगे । किन्तु उसने किसी के हँसने की परवाह न 
की और अपनी खोई हुई कौड़ी को ढूँढता द्वी रद्दा। दैवयोग से 
उसकी निगाह एक चमकती हुई चिन्तामरि। पर जा षड़ी। उसको 
देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके कई दिनों के परिभ्रम का 
फल उसे चिन्तामणि पाने से मिल गया। यदि वह कोड़ी के खो 
जाने की परवाह म करता और उसको तुच्छु समझ कर भागे चल्नता 
होता, तो उसे चिन्तामणि की प्राप्ति न होती । 


३५--मणिकाचोपाख्यान 

इस उपाख्यान द्वारा चुडाला रानी ने अपने स्वामी राजा शिवि- 
ध्यज को यह समझाया था कि मनुष्य को जो-जो उत्तम पदार्थ और 
साधना अपने घर पर सुलभतय। प्राप्त हाँ उनकी अवदेलना करके 
दूसरी जगद्दों पर और-और पदार्थों और साधनों के पीछे नहीं दौड़ना 
शादिए | ऐसा करने से जो मनुष्य को प्राप्त है वह तो नष्ट हो ही जाता 
है, दूसरी वस्तुएं ओर साधन भी नहीं मिलते । इसलिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिए कि वह उन वस्तुओं और साधनों का जो उसे 
सुलभतया प्राप्त हैं, सदुपयोग करे और अग्राप्त वस्तुओं और साधनों 
की तलाश में मारा-मारा म फिरे। * हा 

एक बहुत उद्योगी और घनसम्पन्न पुरुष ने चिन्तामणि रत्न की 
प्रशंशा सुन रक्खी थी। उसके मन में चिन्तामणि को प्राप्त करने की 
तीत्र वासना उदय हुई। वह चिन्तामणि की तलाश में. घर से बाहर 
निकला । थोड़ी द्वी दूर जाने पर उसको चिन्तामणि नाम्रक रत्म मिल 
गया | चूँकि वह रत्न उसे अपने घर के पास ही ओर बिना किसी 
प्रयत्न किए हुए मिला था, उसको उसके चिन्तामणि होने का विश्वास 
नहीं हुआ । उसने तो यह सुन रक्खा था कि चिन्तामण्थि रत्म बहुत 
प्रयत्न और खोज करने पर मिलता है, और बड़े भाग्यवान मसुष्य को 
ही मिलता है। अतएव उसने उस वस्तु के चिन्तामंणि होने में सन्देदद 
किया और उसे काँच समझे कर फेंक कर चिन्तामणि की खोज में झागे 


] 
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बढ़ा । देशदेशान्तरों में फिरा, पर कहीं उसको चिन्तामणि न मिली | 
, श्र उसको जहाँ तहदाँ कांचके ठुकड़े दी मिलते थे लेकिन चिन्तामणि 
. कीं नद्दी मिलती थी । 


३६--दस्तिकोपाख्यान “ 


इस उपाख्यान द्वारा कुम्मज वेषधारिणी रामी चुड़ालाने अपने 
स्वामी शिखिध्वज को यद्द उपदेश दिया था कि मनुष्य को कोई काम 
अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस काम को करना है उसको पूर्ण-त्यां 
करना चादिए। यदि कुछ शेष रह जाता है तो पोछे द्वानि पहुँचाता 
है। दूसरी बात उसने यह भी बतलाई कि मनुष्य को अपना भविष्य 
अपनी वत्तेमानकाल की क्रियाओं द्वारा सुधारना चाहिए। वत्तेमान की 
छोटी-छोटी गलतियाँ भविष्य में विस्तार को प्राप्त दोकर मनुष्य को 
हानि पहुँचाती हैं । 

विन्ध्याचल के जंगल में बहुत दीघेकाय, बलवान, सुन्दर और 
: बड़े-बड़े दाँतों वाला एक हाथी रहता था। उसको देखकर एक मद्दावत 
ने उसको पकड़ने का विचार किया । उसने उसको पकड़ने के अनेक 
यत्म किए। एक समय सोते हुए हाथी की उसने अपनी बुद्धि के बल 
: सेल्ञोहे की जंजीरों में जकड़ ही लिया, और अपने आप उसके ऊपश 
सवार होकर उसको उठाकर चलाने लगा | हाथी को जब अपनी श्स 
. दशा का ज्ञान हुआ तो उसके क्रोध और व्यथा का कोई अस्त न रहा | 
* हीम दिन तक वह चिल्लाता हुआ अपने शरीर को इस रीतिसे अंगढ़ाइयाँ 
देता रहा कि उसका बंधन टूट जाए। ऐसा ही हुआ; वह बन्वन से 
मुक्त हो गया, और उसने महावत को नीचे गिरा दिया। मद्दावत 
भयमीस हो मुरदे की नाई' निष्किय होकर नीचे पड़ा रहा। दाथी. के 
मन में उसके ऊपर कुछ करुणा आ गई, और कुछ उसने यह सोचा कि 
थष तो वह मुक्त हो ही गया, मद्दावत को वहों पढ़ा छोड़कर भाव 
निकले। हाथी ने यह बड़ी भारी भूल की। यद्यपिं उस समय यद्द 
भूल बहुत छोटी ख्री जान पड़ती थी, पर भविष्य में ढसे अपनी इस भूल 
का बहुत कडुआ परिणाम सहम करना पढ़ा। कक आग गया तो 
महावत प्रसन्न होकर उठा ओर उसने द्वाथी को धार पकड़ने का 
इरादा कर लिया। कई दिन तक उस बन में धूमते-घूमते उधने 
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हाथी का पता लगा लिया । जिस जंगल में वह रहता था और जिस ; 


मार्ग से वह बहुधा जाया आया करता था, उस मागे में एक दिन 
महावत ने एक बहुत गहरा गडढा खुदवा कर ठृणोंसे उसे आच्छादित 
ऐसा बना दिया कि हाथी को वहाँ पर कोई सन्देह न हो । द्वाथी जब 


उस मार से नदी में पानी पीने गया तो धड़ाम से गड्ढे में गिर गया, 


ओर अनेक यत्न करने पर भी न निकल सका। कई रोज तक वह वहाँ 
पड़ा रहा ओर भूख के कारण दीन और कृश हो गया । अन्त को 
मद्दावतने अपनी बुद्धिके बलसे उसे बाँध कर निकाला और अपने वशरमें 
कर लिया । यदि वह बलवान हाथी उस महावत को उस समय जब 
कि वह उसके आगे पड़ा हुआ था जीवित न छोड़ देता तो उसका 
भविष्य इतना दुःखदायी न द्वोता । 


३७--कचोपाख्यान 
इस उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रको यह समम्काया कि 


असली त्याग, जिससे मनुष्य को निर्वाणपद मिलता है, वस्तुओं और , 


घर बार का त्याग नहीं है, बल्कि अलझ्कार और ममता का त्याग है। 

बासना के त्याग से सब कुछ त्यक्त हो जाता है, और वासना के रहते 

हुए सब कुछ त्याग देने पर भी किसी वस्तु का भी त्याग नहीं होता । 
एक समय देवगुरु वृहस्पति का विद्वान पुत्र अपने पिता के पास 


गया। साध्टांग प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। पिताकी 
आज्ञा होने पर उसने उनसे पूछा कि महाराज यह बतलाइये कि 


मनुष्य का परम कल्याण क्‍या करने से होता है। वृहस्पति ने उत्तर 
दिया--स्वेत्याग से । कच यह सुनकर अपने स्थान को वापिस भा 
गया, और एक एक वस्तु का त्याग करने लगा। वर्षो' तक ऐसा करने 


पर भी उसके चित्तमें शान्ति और उसे परमानन्द की प्राप्ति न हुई। 


तब फिर वह पिता के पास गया और उसने अपने सर्वेत्यांग की 
कथा कह अपने मन की दशा का वर्णन किया। बृहस्पति ने कच को 
सममाया.-- बेटा ! सबेत्याग का अर्थ यह नहीं है कि एक-एक वस्तु को 
छोड़ते चले जाओ और उससे न कोई काम लो और न कुछ सम्बन्ध 
ही रक्‍्खो । संसार में जब तक जीवन दे तब तक ऐसा होना असम्भव 


है। ब्राह्म त्याग का नाम त्याग नहीं है। किसी बस्तुको मनसे त्याग ; 
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देने ही का नाम त्याग है। इसलिये मनको ऐसा बना लो कि उसमें 
; संसार की किसी वस्तु ओर इन्द्रियों के विषय के भोगों के लिये कोई 
' बासमा न रहे। यही सच्चा त्याग है, और इसी का नाम सर्वेत्याग है। 
, हसी त्याग से मनुष्य का परम कल्याण द्ोता है। कचने ऐसा दी 
* किया और वह जीवन्युक्त हो गया। जे 


४०-इक्ष्याडु की कथा जा ः 

संसार-चक्रसे बाहर निकलने के उपायों का वर्णन करते हुए वसिष्ठ- 

जीने रामचन्द्रजी को इच्चाकु और मनुका संवाद सुनाया जो इस 

प्रकार है: 

हे राम ! तुम्हारे आदि पुरुष इच्चाकु राजा जिस प्रकार मुक्त हुए थे. 
उसकी कथा सुनो । एक समय इच्चाकु राजा के मनमें यह प्रश्न उठा 
कि इस ज़रा और मरण रूपी संक्तोभ वाल्ले सुख-दुःखयुक्त संसार से 
बाहर निकलने का क्‍या उपाय है! बहुत दिनों तक इस प्रश्न पर 

. विचार करते रहने पर भी उनकी समम में कुछ न आया । एक दिन 
ह से त्रह्मलोक से भगवान्‌ मनुका आगमन हुआ। इच्चवाकु ने 
उनका यथायोग्य आदर सत्कार किया और अवसर पाकर उनसे वही 
रन किया । मनु बहुत प्रसन्न हुए और बोले--हे राजू! जो कुछ 
यह जगत्‌ दीख रहा है वह सब देखने वाले के मनकी अवस्था पर ही 
निर्भर है। जब तक मनमें संकल्प विकल्प उठते हैं और दृश्य पदाों 

: की बासना है, तभी तक जगत्‌ का अनुभव दोता है, और जब आत्म- 
पदमें स्थित होने की वासना होगी और मनुष्य उसमें स्थित द्वोने का 
प्रयत्न करेगा, तब जगत्‌ का भान नहीं होगा । आत्मदर्शन न शाक्ष 
द्वारा होता है और न गुरु द्वारा। आत्मा दी के द्वारा शुद्ध बुद्धि से 
भात्मा देखा जाता है। शरीर, इन्द्रियाँ और मन आदियें बहुत फालसे 
भात्मबुद्धि दो रही है। वहाँ से उसको हटाकर आत्मा में स्थिर करना 
चाहिए। यह सिद्धि भो क्रमशः ही प्राप्त होती हे। इस सिद्धि के 
श्राप्त कर लेने का ही नाम योग है। इस योग की सात भूमिकाएँ 
हैं:- सबसे पहिले मुमुज्ञको शात्र और सज्वनों की संगति में रहकर 
भपनी बुद्धि को शुद्ध और तेज़ करमा चाहिये। जिसकी बुद्धि निर्मल 

: और सूर्म नहीं है वह आत्मलाभ कैसे प्राप्त कर सकता है ? योग की 
' दूसरी मूमिका का नाम “विचारणा” दे। जंब बुद्धि आत्मविचार 
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करने योग्य हो जाय तो मनुष्य को आत्मा का क्या स्वरूप है, जगतू में 
क्या सार द्वै,; मनुष्य का क्‍या परम ध्येय है, इत्यादि प्रश्नों पर बार-बार 
विचार करना चाहिए। तीसरी भूमिका असंगभावन!? है। धीरे* 
घौरे मनुष्य को सब दृश्य पदार्थों से असक्त होना चाहिए। किसी भी | 
विषय से संग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस विषय में संग द्योता हो 
उसी विषय से मनुष्य बँध जाता दै। चौथी भूमिका का नाम विज्ला- | 
पनी? है। इस अवस्था में योगी अपनी सब वासनाओं का त्याग कर 
देता है और धीरे-धीरे उसकी सारी ,वासनाएँ विलीन हो जाती हैं। 
आनन्दरूपा? नामक पाँचवीं अवस्था वह है जब कि योगो शुद्ध संवितू * 
रूप दो जाता है ओर आनन्द में निम्न रहता है। इस स्थिति में 
योगी जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरता है ओर देखने वालों को ऐसा 
जान पढ़ता है कि वह जागता हुआ भी सोता रहता है। छठी अव- 
स्था का माम है स्वसंवेदनरूपा'। इस अवस्थामें योगी सथिदानन्द 
रूप दो जाता है और उसकी स्थिति सोते हुए मनुष्य जैसी द्वो जाती है। 
उसको संसार का कोई अनुभव ही नहीं होता, सदा ही वह आत्मानन्दु 
में लीन रहता है ओर उसको आत्मा ही का निरन्तर भान होता है। 
यह अवस्था जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिऔर तुर्या चारों से परे की है। इसका 
ही नाम मुक्ति है। सातवीं अवस्था का नाम 'परिप्रौढा! है। उस 
झवक्‍स्था में परम निवोण की सिद्धि होती है। उसका जीवित योंगी 
अनुभव नहीं करते। शरीर-पात होने पर ही योगी उस अवस्था में 
प्रवेश करते हैं। उसी को विदेहमुक्ति भी कहते हैं। मनु से योग कीं / 
भूमिकाओं का वर्णन सुनकर इच्चाकु बहुत प्रसन्न हुए और उनके जा 
का पर अपने आप इन भूमिकाओं वाले योग-मार्ग पर 
चत्नने लगे । अं * 


४१--तुयावस्था-स्थित एनि की कया... . 
- - सु ढवारा किए हुए इस उपदेश को सुनकर रामचन्द्रजीने वसि& 
खीसे पूछा-मद्दाराज ! जाग्रत, स्वप्म, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं को तो [ 
मैं जानता हूँ। इनके अतिरिक्त जो चौथी अवस्था मंतुने बतलाई, वद्द , 
कैसी अवस्था है। उसमें स्थित रहते हुए मनुष्य की कैसी दशा झोर | 
कैसा व्यवद्दार द्ोता है-यह मुझे कोई दृष्टाग्व देकर सम माइएं 
वसिटज्ञीने कहा-अहंभाव ओर अनहंभाव, स्त्‌ और असत्‌ दोनों 


> - ज्य्क 
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भावों को छोड़कर असक्त, सम ओर स्वच्छ स्थिति का नाम चौथी 
/ ( तुर्यो ) स्थिति है। उस अवस्था में चित्त का संकल्प शान्त भोर 
जगत का भाव विलीन हो जाता है, जीवन्मुक्ति इसी स्थिति में स्थित 
. होने का नाम है। इसको न ज़ाग्रत और न स्वप्न कह सकते हैं, 
क्योंकि इसमें संकल्प का अभाव होता है; और न सुषुप्ति कह सकते हैं, 
क्योंकि इसमें जड़ता नहीं होती। इसमें स्थित रहने वाले की क्या 
दशा होती है इसको सममाने के लिये मैं तुम्हें एक मुनि का दृष्टान्ल 
नाता हूँ। 
पे दक व्या ने एक सद्दा गहन बन में एक संग का पीछा किया, और 
उसे एक बाण भी सार दिया । भ्रृग बहुत तेज़ी से भाग निकल्ला भोर 
व्याघ के हाथ न आया। म्ग की खोज करते करते ब्याध एक स्थान 
पर जहाँ कि एक मुनि बैठा था आया। मुनि को प्रणाम करके व्याध 
, ने उनसे पूछा कि कया इधर को कोई बाश-भिन्न संग गया है। युति 
बोले--हे ब्याध ! में तो नहीं कद्दू सकता कि इधर को कौन आता जाता 
: है, क्योंकि मैंने अपने आप को इन्द्रियों ओर मन से हटा कर आत्मा में 
स्थित कर लिया है। जाग्रत, स्वप्त, और सुषुप्ति -तोनों अवस्थाओं में 
समभाव से वतेसान जो चौथी अवस्था दे उसमें मेरी स्थिति है। 
संसार में क्‍या दो रहा है मुझे कुछ पता नहीं हे। मेरे लिए संसार दे 
ही नहीं। यह सुनकर ब्याघ को बहुत आश्रय हुआ और वह मुनि को 
. प्रणाम करके चला गया । 
४२--एक विद्याधर की कहानी 

विद्याधरोपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने यह सममाया 
कि कितना द्वी शास्त्र का अध्ययन्त और विचार किया जाय, जब तक 
मनुष्य अपने सन और इन्द्रियों को वश में लाने का प्रयत्न नहीं करता, 
उसे आत्मज्ञान कभो नहीं दो सकता । 

वसिष्ठजी ने कद्दा-दे राम! एक बार मैंने काकभुशुरिरुजी से 
यह पूछा कि संसार में कोई ऐसा पुरुष भी है जिसकी आयु बहुत दीघ 
हो गई हो और फिर भी उसने आत्मानुभव न प्राप्त किया दो। 
काकभुशुर्डिजी ने कह्ा-हाँ, बसिष्ठजी! एक विद्याघर ऐसा था 
जिसने कि ४ कल्पतक जोवित रहने पर भी श्ात्मानुभव प्राप्त नहीं 
किया था। बहुत समय तक बह विद्ाघर शास्त्रों का अध्ययन करता 
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रद्दा, किन्तु उसको आत्मज्ञान न हुआ । मेरा नाम सुनकर कह मेरे ' 
पास आया ओर सुमसे पूछने लगा कि शास्त्र का इतने दिनों तक अध्य- . 


यन कर लेने पर भी क्‍यों उसके चित्त में शांति नहीं आई और उसे 


| 


आत्मन्नान नहीं हुआ, आत्मानन्द में स्थिति तो दूर रही ? काकमुशुंढि ' 


जी ने उस विद्याधर को अपने श्राश्रम में कुछ दिन रहने की सलाह दी । 


विद्याघर के वहाँ पर रहते हुए भुशुंडिज्ञी ने यद मालूम कर लिया कि | 


उसको आत्मज्ञान क्यों नहीं हआ। कारण यह था कि विद्याघर के 


हृदय में इन्द्रियों के भोगों की अनेक वासनाएँ सुप्त रूपसे मौजूद थीं, वे | 


ही उसके मनको शान्त नहीं होने देती थीं। भुशुंडिजीने उसको मनके 
विकारों को दूर करने और सुप्त वासनाश्ों को जाग्रत करके ज्ञान द्वार 
उनका विच्छेद करने की योग की युक्तियाँ बतल्ाई' । इस रीतिसे जब 
विद्याधर ने अपना मन निर्मल और शुद्ध कर लिया तो उसको अब 
ओड़े दो समय में आत्मज्ञान होकर परमानन्द की प्राप्त हुईं, और वह 
जीवम्मुक्त दोकर आनन्द से रहने लगा | 


४३--इन्द्र की कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्टजीने रामचन्द्र को बतलाया कि परमाणु- 
परमार के भीतर अनन्त और अपार सृष्टियाँ हैं। जो जीव उनका 
अनुभव करते हैं उनके लिये ही वे सृष्टियाँ सत्य हैं. दूसरों को उनकी 
सत्ता का ज्ञान नहीं होता :-- 

एक समय देवताओं ओर दैत्यों में घोर युद्ध हुआ । देवता लोग 
हार गये। उनका स्वामी इन्द्र अपनी जान बचाने के लिये भाग 
तिकला। उसने अपनी रखता के लिये संसार में कोई स्थान न पाया। 
तब उसने योग विद्या द्वारा अपने शरीर को अत्यन्त सूक्रम बनाकर 
सूये की एक किरण में अ्वेश किया। उस अत्यन्त सूक््म किरण के 
भीत्तर भी उसको ऐसा ही संसार दिखाई पड़ा जैसा कि बाह्य 
अाएड में था। उस जगत में उसने अपने मनसे एक साम्राज्य की 
रचना की ओर उसका राजा बन गया। इस प्रकार उसने उस 
जगत में बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके पुत्र पौत्र आदि ने 
भी उसी जगत में राज्य किया । बहुत काल बाद उसके वंश में एक 
राजा ने आत्मज्ञाम श्राप्त किय' और उसको विराट ज्ञान भी हुआ | 


उस ज्ञान में यह भेद खुला कि उसका एक पहला पूषज इन्द्र 


भरा जो भागकर सूर्य की किरण में प्रवेश कर गया था। 


जज मेक ते जलन... मररतनन्‍्वाय्कन 


ध 
के 
रा 


( .श४१ ) 
४४--मह्की की कहानी 


इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि 


 ज्रब मनुष्य को विवेक ओर वैराग्य होने पर उसका सन, निर्मल और 


' विचारवान हो जाता है तो थोड़े से ही उपदेश से उसको आत्मन्लान 


सकता है । 
बसिष्ठजी ने कहा कि एक बार जब कि वे अज॒राजा के यज्ञ में 
पुरोहित बनकर जा रहे थे उनको रास्ते में एक ब्राह्मण मिला जिसका 


. नाम म्ढी था। बात करते-करते वसिष्ठजी को ज्ञात हुआ कि वह 


ब्राह्मण बहुत विरक्त और विवेकी है किन्तु अभी तक उसे आत्मश्नान 
नहीं हुआ । वसिष्टजी ने उसे आत्मज्नान का उत्तम अधिकारी पाकर 
मार्ग में चलते-चलते ही आत्मज्लान का उपदेश दिया। मट्छी के हृदय 
में वसिष्ठजी का उपदेश घर कर गया; और उसको तुरन्त दी 
आत्मानुभव दो गया | की मं 
४५--पनोहरिण का उपाख्यान 

इस उपारूयान में वसिष्ठजी ने मन की उपमा झग से दी है और 

समाधि की उपसा वृक्ष की ठण्ढी छाया से। जिस प्रकार कि ऊसर 


* भूमि में 'सगतृष्णा? के जल की तलाश में प्यासा सृग धूप में भटकता 
* पफिरता रहता है और कहीं पर उसे किसी घने पेड़ की छाया मिल जाती 


उसका दुःख शांत हो जाता है, उसी प्रकार व्यथित मनकों 
संसार-रूपी ऊसर भूमि में आनन्द की वृथा खोज करते और दौढ़ते 


.. रहने पर कभी-कभी समाधि का आनंद मिल जाता है। उस सनोमग 
.. का ख्रूप केसा है यह यहाँ पर बतलाया है :-- के 


आत्मरूपी चर्म के अपहरणाथ कामक्रोधादि व्याधों से अनुगत, 


असार, अनेकताकार शरीररूप कंटकों के कुछों में जजरीभूत मुखबाला, 


वासनारूप पवन से प्रेरित संसार-वन में दोढ़ता हुआ, अन्तगकरण 
में रृष्णारूपी दाह से युक्त, अहंतारूपी मगठृष्णा की नदी की 
ओर दोड़ता हुआ. संपत्तिरूपी लताओं में पैरों के उलम जाने से 
अनेक कटकों से वेधित शरीरबाला, ठृष्णारूपी नदी में ठषा, शोक 
और भोहादि तरज्नों से बहा हुआ, अनेक व्याधिरूप दुष्ट व्याघों के 
दुःखों से पलायमान, विषयों से उत्पन्न दुःखरूपी बाणों से वेधित, 
पृ्वकाल के दुःखों के संस्कार रूपी पत्थरों से भ्रह्यरित; स्वरगे-तरकादि 
देचे-नीचे स्थानों में संपात और निपात से चकित, अपने बुद्धिर्रचचत 


2 


अनेक आचार, सम्प्रदायों ओर परमात्मा की माया से अ्रमित, 
इन्द्रिय रूपी ग्राम में आकर भागने में तत्पर, भयक्वर कामरूपी गजेन्द्र 
की गजना से घबराया हुआ, विषय रूपी अजगरों की म॒द्दा विषरूपी 
फुंकार से मूछित, कामिनी रूपी भूमि पर विषय रूपी रस से मूच्छित 
पंढ़ा हुआ कोपरूपी दावानल से दग्ध, अनेक अभिलाषारूपी मच्छरों 
से तक्क आया हुआ, भोगों के लोभ में प्रमोद रूपी झयगालों से 


भगाया हुआ; अपने कम से उत्पन्न द्रिद्रतारूपी व्याप्र से पीढ़ित;- 


पुत्र कल्नत्र आदि के मोहरूपी कुददरे से अंधा, नीच कामरूपी गडढों में 
गिरने से भग्न शरीरवाला, सृत्युरूपी व्याप्त से सुखपूर्वक खाए जाने 
योग्य यह मनरूपी संग संसार में भटकता फिरता है । 


६--पापाणोपाख्यान 


पाषाणोपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यद समझाया 
कि सारा विश्व कल्पनाकृत हे ओर कल्पना द्वारा इस विश्व के भीतर 
भी दूसरे विश्वों की रचना की जा सकती है। यह्द कद्दानी स्वयं 
वसिष्ठजी के अनुमव में आई ह॒ई घटना की है। 
एक समय वसिष्ठदजी को इच्छा किसी एकान्त स्थान में रहकर 
ध्यान करने की दई | संसार में चारों ओर विध्नवाधाओं को देखकर 
उन्दोंने आकाश में ध्यान के योग्य स्थान हूँ ढ़ा। किन्तु बहाँ पर भी 
उनको नाना प्रकार के शब्दों के स्पन्द्न अनुभव में आए । इसलिये 
शूत्य लोक में प्रवेश किया । वहाँ पर अपने संकल्प द्वारा एक 


कुंटिया की रचना करके उसमें आसन लगाकर ध्यान लगाना आरंभ- 


किया, और तुरन्त ही समाधि में प्रविष्ट हों गए। समाधि में प्रवेश 


होकर उन्होंने नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण किया जो कि बहुत- 
सूक्ष्म ओर विचित्र प्रकार के थे। कुछ समय पीछे जब कि वे समाधि 
से जागे तो उनके कानों में एक बहुत सरस और मनोहर गाने का शब्द: 


सुनाई पढ़ा । उनको बढ़ा आमश्थय हुआ कि उस शून्य लोक में शब्द 
कहाँ से सुनाई पड़ा। आकाश-धारणा द्वारा उनको ज्लञात दआ कि वह 
सरस और ममोहर गान एक सुंदर ओर वरुण रमणी का है। वसिष्ठजी 
को उस रमणी को देखने को उत्सुकता हुई, ओर तुरन्त वद ली 
वसिध्चजी के सामने उपस्थित दो गई । वसिष्ठजी के पूछने पर उसने 
बकाया - कि . उसका निवास-स्थान उनके एक कल्पित जगत्‌ में दै 


जन्‍->नननणननन नतनजाननननननाननान गा वा । की है." अनगाननशुल्‍जननाकनन«नननलन लिन 
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( ईंड३ ) 


वसिष्ठजी द्वारा कल्पित जगत में पृथ्वी के ऊपर एक पहाड़ है, उस 
पद्दाड़ के एक पत्थर के भीतर वह तरुणी और उसका पति रहते हैं। 
तरुणी अपने पति के मन की कल्पना द्वारा उत्पन्न हुई थी। लेकिन 
उसके पति ने अभी तक उसको ख्रियोचित आनन्द प्रदान नहीं किया 
था। इसी कारण वह महादुःखी थी। इस दुःख को सहम न करने 
के कारण उसने संसार के सब भोगों की आशा छोड़कर आत्म-न्ञान 
की शरण लेनी चाही; किन्तु उसको ज्ञान उत्पन्न करानेवाला कोई नहीं 
मिला । इसलिये वह स्त्री वसिष्चज़ी से प्रार्थना करने लगी कि वे 
उसको ओर उसके स्वामी को आत्मन्लान का उपदेश करके दुःख से 
मुक्त करें। 

वसिष्ठजी को यह बात छुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और इसकी 
सत्यता की जाँच करने के लिये वे अपने संकल्प के जगत में प्रृथ्वी के 
ऊपर स्थित पहाड़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिस में कि 
वह देवी और उसका स्वामी वास करते थे। वसिष्ठजी ने उस 
जगत में प्रवेश किया और उस जगत्‌ के अह्मा से मिले। जब 
कि वसिध्तजी उस जहा से मिलने गए तभी वह ब्रह्मा निर्विकल्प 
समाधि में बेठनेबाला था। वसिष्ठजी से मिलते दी वह ब्रह्मा समाधि 
में बैठ गया और वह जगत्‌ जिसमें वह शित्ना थी, और जिसमें बह 
तेरुणी ओर उसका स्वामी ब्राह्मण रहता था, तुरन्त दी कज्षीण हो 
गया। वसिष्ठज़ी ने उस जगत्‌ की प्रलय अपनी आँख से देखी 
ओर अपने आप वे उससे बच कर चले आए। यह सब अनुभव 
वसिष्ठजी ने अपने सूहरम शरीर द्वारा ही किया था। अब बह सूरम 
शरीर शून्यलोक में स्थित कुटी में वत्तमान अपने स्थूल शरीर में प्रवेश 
कंरने के लिये वहाँपर जब वापिस आया, तो उसने देखा कि उस 
कुंटिया में कोई एक सिद्ध रहने लगा और वसिष्ठ का शरीर वहाँ महीं 
रहा। यह देखकर वसिष्ठज्नी ने वहाँ पर रइने का संकल्प ही त्याग 
दिया और स्वर्गलोक में जाकर रइने का निम्नय कर लिया। उसके 
शुन्यलोक में वास करने के संकल्प के क्षीण होते दी उन के संकल्प द्वारा 
रचित कुटी भी क्षीण दो गईं, और उसके क्षीण द्ोते दी उस सिद्ध 
का शरीर जो कि उस कुटी में था, प्रथ्चीमण्डल पर गिर पढ़ा । 
वसिष्चजी ने सिद्ध को अपना सब हाल कट्दा ओर दोनों सिद्धलोक में 
जा कर रहने ज्गे । 


( शशेंड४ ) 


४७--विपशथित्‌ की कथा 

' - इस कहानी द्वारा वासष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह उपदेश किया 
कि भलुष्य की वासना ओर संकल्प द्वी उसके पुनजन्मों को निश्चित 
करते हैं । 

जम्बूह्वी प में ततमिति नाम की एक नगरी थी उस पर विपश्रित्‌ 
नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य पर 
चारों दिशाओं से शत्रुओं ने श्राक्रमरा कर दिया । राजा को आक्रमण 
की सूचना मिलते ही बहुत दुःख हुआ। उसने श्रप्मि देवता को प्रसन्न 
कर के वर प्राप्त करने के लिये अपने शरीर की यज्ञ की आग में आहुति 
देदी। अप्रि देव ने प्रसन्न दो कर वर मांगने को कद्दा तो विपश्रित्‌ 
ने यदद वर माँगा कि चारों ओर से आक्रमण करने वाले शत्रुओं का 
सामना करने के लिये उस के एक के स्थान पर चार शरीर द्वो जाएँ। 
अप्रिदेव ने 'एवमस्तुः कदह्ा। अब एक के बजाय चार विपश्रितों ने 
शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया ओर उनको हरा कर भगा दिया। 
अपने बल पर विश्वास द्दो जाने पर अब चारों विपश्रित्‌ चार दिशाश्रों 
में दिग्विजय करते को चल दिए। वे नाना देशों में गये और 
उनको विजय करके आगे बढ़े। बहुत से देशों को विजय करके 
चारोंने चारों दिशाओ्रों में अपना-अपना साम्राज्य स्थापित किया। 
कुछ काल तक राज्य करके वे अपने मृत्युकाल आनेपर उन शरीरों 
को छोड़कर जन्म-जन्मान्तरों को प्राप्त हो गए। - वसिष्ठजी ने राम को 
उनके कुछ जन्मों का भी हाल छुनाया और यह भी बतलाया कि उनमें 
: से एक इस समय राजा दशरथ की पशुशाल्ा में एक संग के शरीर में 
वत्तमान है । यह सृग राजा दशरथ को त्रिगर्त देश के राजाने भेंट 
किया था। यह सुनकर रामचन्द्रजी को बहुत आश्रय हुआ। 
रामचन्द्रजी ने उस मृग को उसी समय सभा में मँगवाया, और 
वसिष्ठजी से अपने कथम को प्रमाणित करने की प्रार्थना की। 
वसिष्ठजी ने तुरन्त द्वी अपने संकल्प द्वारा एक अग्निकुश्ठ की रचना 
की और म्ग को उसमें प्रविष्ट कराया। मृगदेद भस्म हो जानेपर 
अप्रिकुण्ड से एक मनुष्य निकला और सभा में आकर बैठ गया। 
उसने अपनी स्मृति के अनुसार वसिष्ठजी के कथन का समर्थन किया 
ओर अपने अनेक जन्मों की कथा सुनाई । कर 
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४८ वटधाना राजकइुमारोंकी कथा 

विपश्रित्‌ की कथा समाप्त द्वो जानेपर विश्वामित्रजी ने इस विषयपर 
एक कथा सुनाई कि संसार का अनन्त विस्तार है, इसका अन्त किसी ने 
नहीं पाया। जितनी दूर जाओ उतना दी आगे फैला हुआ संसार 
दीख पढ़ता है | 

बटधाना नाम का एक देश है। उसके राजा के तीन पुत्र ये। 
उन तीनों के मन में यह वासना हुईं कि इस जगत के अन्त का पता 
चलाया जाय । यद्द सोच कर वे तीनों घर से चल दिए। उनको 
अमण करते हुए १७ लाख वर्ष हो चुके हैं लेकिन अमी तक उन्हें संसार 
का अन्त नहीं मिला । 


४९--शवोपाख्यान 

विपश्रित्‌ राजा के अग्निकुण्ड जनित शरीर ने ( ४७ वें उपाख्यान 
में ) जिसका नाम भास था, अपने अनेक जन्मों का अनुभव सुनाते हुए. 
एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है :-- 

एक समय उसने एक बहुत बड़ी वस्तु आकाश से प्रथ्वी पर गिरती 
देखी । ऐसा जान पढ़ता था कि एक पूरा त्ज्माण्ड हूट कर गिर रहा 
है। प्रृथ्वी पर पड़ते ही उसने पृथ्वी के बहुत बढ़े भाग को ढक लिया 
ओऔर बहुत से जीव जन्तुओं का . नाश कर दिया। उसके गिरते दी 
चरडी देवी प्रकट हुई आर उसने उस विशाल वस्तु को छिन्न मित्र 
कर के उसका नाश किया । विपश्रवित्‌ की समझ में जब यह न आया 
कि वह वस्तु क्या थी तो उसने अपने इष्टदेव अग्नि का आह्वान किया । 
अग्नि ने प्रकट हो कर विपश्रित्‌ को उस वस्तु का इृत्तान्त सुनाया :-- 

एक समय एक बधिक ने एक वमवासी मुनि को बहुत कष्ट दिया। 
मुनि ने उसको मच्छर हो जाने का शाप दिया। वह मच्छर की योनि 
में पैदा हो गया। मच्छर के मरने पर वह सृग हुआ और फिर व्याघ 
हुआ। व्याध की योनि में उसे किसी मुसि ने उपदेश दिया कि बिना 
अद्याज्ञानी हुए उसका कल्याण नहीं होगा। ज्यज्ञान भाप्त 
लिये मुनि ने व्याध को पहिले तप करने की अनुमति दी। तप करके 
जब व्याघ का चित्त शुद्ध दो गया तो उसने मुनि से यह पश्न किया कि 
सदुल्प जगत्‌ और बाह्य जगत्‌ में समन्वय कैसे द्वो सकता है ! मुनि 
ने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना एक अनुभव सुनाया जो ऐसा था :-- 


( १४६ ) 


एक समय मैंने एक मनुष्य को सोते हुए देखा। मेरे मन में यह्‌ 
उत्सुकता हुई कि मैं यद्द जान जाऊँ कि वह पुरुष अपने स्वप्न जगत में 
क्या क्या अनुभव कर रहा है। धारणाशक्ति द्वारा मैंने अपने आप 
को सूक्ष्म बनाया और में उसके संकल्प-संसार में श्रविष्ट दो गया। 
मैंने बहाँ पर एक अनन्त जगत्‌ देखा और उनमें मैं विचरण करने 
ज्गा। उस जगत में मैंने सृष्टि और प्रलय भी देखा। मैं अपने 
असली स्वरूप को भूल कर. वहां पर रहने लगा और ऐसा अनुभव 
किया कि मैं उस ज़गत्‌ में १०० बषे तक रहा । उस जगत में वत्तमान 
एक मुनि ने मुझे मेरे असली रूप की याद दिलाई । तब मैं उस सोते 
हुये पुरुष के संकल्प-जगत्‌ ( स्वप्न-जगत्‌ ) से बाहर आया । तब मुझे 
यदद अनुभव हुआ कि मैं उसके संकल्प-जगत्‌ में केवल क्षण भर रहा था। 

मुनि की यह बात ब्याध की समझ में नहीं आई। मुनि ने कह्दा 
कि अंब फिर एक बार तप करो और यह वर माँगो कि तुम्दारा शरीर 
जज्ार्ड जैसा विशाल दो जाय । तब तुमको अपने भीतरी जद्याण्ढ 
का अनुभव होगा। व्याधने तप किया और ब्रह्माण्ड जैसा विशाल 
शरीर प्राप्त किया। जब उसका जीव इस शरीर को छोड़ कर चला 
गया तो यद् अज्ञारड-समान विशाल देह शव होकर गिरा। अग्निदेव 
ने विपश्चित्‌ से कहा कि यह दीघेकाय वस्तु वदी शव था। इस शरीर 
को छोड़ कर वद जीव सिन्धु राजा बना ओर अपने मन्त्रियों के द्वारा 
आत्मज्ञान का उपदेश पाकर निर्वाण को ग्राप्त हुआ । 


५०--श्िलोपाख्यान 
...._ शिलोपाख्यान केवल एक दृष्टान्त मात्र है-। इसमें वसिष्ठज्ी ने 
रामचन्द्रजी को ब्रह्म की शित्ना से उपमा देकर यह सममाया दै कि 
जिस प्रकार एक शिला में अव्यक्त रूप से संसार की सभी प्रतिमाएँ 
वत्तमाम रद्दती दें उसी प्रकार तद्म में भी अव्यक्त रूपसे संसार के सभी 
व्यक्त पदाथ वत्तेमान रहते हैं । ' 
७५१ --ब्रक्ाण्डोपाख्यान 
ब्रह्माण्डोपाख्यान में वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया दै 
कि अद्याण्ड की उत्पत्ति कैसे होती है, ओर इस उत्पत्ति का वर्णन स्वयं 
न्लद्माने उनसे कैसे किया था। यह बात आगे चल कर सिद्धान्त 
प्रकरण में घन की जाएगी । 


बत्जजअनीलीनरलीनीनपिलननिर हसन. 
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हे ण्र -ऐन्‍न्दवोपाख्यान ॥+ है 
: ऐन्दवोपाख्यान पहिले कही हुई इन्दू ब्राह्मण के लड़कों की कथा 
(नं० ८ ) की दी पुनरावृत्ति है | ४ 

है ५३--बिल्वोपासख्यान छः 

विल्वोपास्यान भी एक दृष्टान्त ही है जिसमें जद्य की एक बिल्व 
फल्ल से उपमा देकर वसिष्ठज्ी ने रामचन्द्रजी को यह सममाया है कि 
जिस भ्रकार एक बिल्व फल के भीतर अनेक बस्तुएं वर्तमान हैं उसी. 
प्रकार ब्रह्म के भीतर भी अनन्त पदार्थ वत्तेमान हैं।....| 


ल्‍ 


५४--तापसोपाख्यान - 

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी से कहा-भगवन्‌ ! कुछ दिन हुए 
हमारी पाठशाला में विदेह नगर का वासी कुन्ददन्त नामक एक ब्रांहण 
आया था। उसने अपनी देखी हुई एक आश्रयेमय घटना सुनाई-थीं 
जो इस प्रकार है:--कुन्द्दन्त एक समय कहीं जा रहा था। मांग में 
उसने एक तपस्बी को एक बृक्त पर उलटा लटकते देखा । उसे उस को 
देख कर बहुत आश्चर्य हुआ | पूछने पर तपस्वीने कुन्ददन्त को बतः 
लाया कि बह तब तक तप करता रद्देगा जबतक कि उसे सप्त द्वीप का 
राजा बनने का वर न मिल जाय | कुन्ददन्त इस तप का फल जानने 
के लिये वहीं रहने लगा । कुछ दिन के पीछे वहाँ पर सू्यमण्डल -से 
एक .दिव्य पुरुष आया और उसने उस तपस्वी को बर दिया कि वह 
अगले जन्म में सप्त द्वीप का राजा हो जायगा। वर पाते द्वी तपस्‍्वीं 
ने अपना तप समाप्त किया | कुन्ददन्त से उसने कद्दा कि इसी अ्रकार्‌ 
उसके सात भाई भी सप्तद्वीप के राजा होने के लिये तपस्या कर रहे हैँव 
कुन्द्दून्त और वह दोनों मिलकर उनको देखने के लिये चले। सबसे 
मिलने पर यह मालूम हुआ कि उनको भी अगले जन्म में सप्तढ्ीप के 
राजा होने का वर मिल गया दै। उधर उन आठों भाइयों की ख्षियों ने 
तप किया और प्रत्येक ने यह वर लिया कि मरनेपर उनके स्वामियों के 
जीव उनके घरों से बाददर नहीं जाने पाएँगे। कुन्ददन्त को यह 
सब वृत्तान्त जानकर आश्चर्य हुआ और उसने उस तपस्वी से पूछा 
कि सप्रद्वीप का राज्य एक समय में ही सब भाइयों को कैसे मिल 
जायगा और सब के सब सप्रद्वीप के राजा होते हुए अपनी ख्त्रियों के 
घरों के भीतर कैसे रहेंगे। सब की वासनाओं में इतना विरोध दे कि 


( श्श॑८ ) 


वे एक द्वी समय पर पूरी नहीं हो सकतीं। पर सब को द्वी उनकी 
वासनाओं के पूरे होने का वर मिल चुका है। उस कद्न्व तापसने 
कुन्द्दन्त ब्राक्षण से कद्दा--इसका रहस्य केवल वसिष्ठजी दी जानते 
हैं। वे ही इसको समझा सकते हैं। इसलिये आप को अयोध्या जाना 
चाहिये और वहाँ पर वसिष्ठधज्नी से इस घटना का रहस्य समझना 
चादिए । राम ने कटद्दा-अब वह ब्राह्मण श्रयोध्या में आ गया है 
ओऔर आप से मिलकर अपनी शंका को निवृत्त करना चाहता है। 
बसिष्चजी ने कुन्ददन्त को बुलवा लिया और श्री रामचन्द्रजी के 
सामने द्वी उसकी सव शंकाओं की निवृत्ति कर दी | 


५५--काष्टवैवधिको पाख्यान 

यह उपाख्यान योगवासिष्ठ का अन्तिम उपाख्यान है। इसके 
द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यद्द समझाया कि यद्यपि गुरु और 
शाल्र द्वारा दी त्रह्म-साज्ञात्कार नहीं होता तो भी गुरु का बार बार 
उपदेश सुनने से और शास्त्र का बार बार चिन्तन करने से कभी म 
कभी आत्मन्नान द्वो द्वी जाता है । 

एक अति दीन किन्तु पुरुषार्थी लकड़द्दारा था। वह प्रति दिन 
जंगल में जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करके लाया करता था और उनको 
बेच कर अपना ओर अपने बालबच्चों का पेट पालन करता था। 
बहुत दिन ऐसा करते रहने पर उसको एक दिन चिन्तामणि मिल्न 
गई। उसको पाकर उसका सब द्रिद्र दूर हो गया और सब 
कामनाएँ पूरी दो गईं। इस प्रकार शाख और गुरु के उपदेश का 
सेवन करते रहने पर कभी कभी आत्मानुभव द्वो जाता है। - 





अशुलनकनननीमकन- ५ परिनतिल> अमन», 
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परिच्छेद ८ 
योगवासिष्ठ के दाशंनिक सिद्धान्त 


पाठक यहाँ तक इन बातों से भली-भाँति परिचित हो गए होंगे कि 
भ्रीयोगवासिष्ठ का आध्यात्मिक अन्थों में कितना ऊँचा स्थान है, यह 
अन्थ कब लिखा गया द्वोगा, इसकी लेखशैली कैसी है, इसके कोम-कोन 
से संक्षेप हो चुके हैं, इसमें से कितने उपनिषद्‌ बन गए, इसके सम्बन्ध 
में अब तक किस-किस ने क्या-क्या लिखा है, इसमें किस विषय की 
चर्चा हे ओर उसको प्रतिपादन करने के लिये कोम-कौन से उपाल्यान 
घुनाए गए हैं। अब लेखक ने पाठकों के समज इस प्रन्थरत्न के 
दाशनिक सिद्धान्तों के रखने का इरादा किया है। यह महामन्‍्थ एक 
अथाह ओर विशाल समुद्र के समान है। इसमें अनन्त बहुमूल्य रत्न 
मौजूद हैं। जितनी बार इसमें गोता लगाया जाए उतना ही थोड़ा 
है। बहुत लोग इसमें गोते लगाते रहते हैं और अनेक रत्न एकत्रित 
करते और उपभोग क। आनन्द लेते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं 
जो अपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त रत्नों का उपभोग करने के लिये दूसरों को 
निमंत्रित करते हैं। जब से यह अन्थ बना है ऐसा द्योता आ रदा हे 
ओर भविष्य में भी ऐसा द्दोता रहेगा। लेखक ने जो रत्न अपने कई 
बष के प्रयत्न से इस महासागर में से इकट्टे किए हैं वे सब “श्री वासिष्ठ 
दृ्शंन” नामक ग्रन्थ के रूप में आध्यात्मिक पाठकों की भेंट है, जो कि 
यू. पी. गवनमेस्ट की “ प्रिंस आफ़ वेल्स संस्कृत टेक्स्ट्स ” पुस्तकमाल्ा 
में कीन्स संस्क्रत कालेज, बनारस के प्रिंसिपल पं० गोपीनाथ कविराज 
जी के सम्पादकत्व में प्रकाशित दो रद्दा है। इसका एक सार “वासिंध् 
दशेन-सार” नामक पुस्तिका हिन्दी अनुवाद सद्दित सन्‌ १६३३ में 
लेखक ने प्रकाशित कराई थी। यहाँ पर हम पाठकों को उसी 'वासिध्न 
दर्शन” नामक संस्कृत प्रन्थ के आधार पर योगवासिष्ठ के दाशनिक 
सिद्धान्तों से परिचित कराना चाहते हैं । 


१-जीवन में दुःख ओर अश्नान्ति का का 
यह ऊपर बताया जा चुका दै कि श्री रामचन्द्रजी जब शैशवावस्था 
पार कर चुके और युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो उनके मन में जीवन और 


( १६० ) 


संसार की दशा पर विचार उदय हुआ। चारों ओर आँखें खोलकर और 
विचार करके देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि जीवन दुःख और अशान्ति- 
मय है। संसार में कुछ भी सार नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ 
भी दिखाई पड़ता और किसी स्थिति में भी आनन्द ओर शान्ति का 
अनुभव मद्दी होता । इस विचार के कारण वे आशादह्दीन, निराशावादी 
खिन्नमना हो गए थे। वसिष्ठजीने उनसे अपने विचार प्रकट करने को 
कहा तो उन्होंने संसार ओर जीवन की असारता का सविस्तार बणुन 
किया । यह वर्णन इतनी सुन्दर भाषा में और इतना भावपूर्ण दै कि 
संसार के साहित्य में, जमंन लेखक और तस्वज्ञ शोपेनहार के लेखों को 
छोड़कर इसकी तुलना कहीं पर शायद द्वी मिले। यहाँ पर हम उसमें 
से कुछ श्लोकों का संग्रह करके पाठकों के सामने रव॒तन्त्र हिन्दी अनुवाद 
खद्दित रखते हैं। रामचन्द्र जी के सारे उद्गारों का सार यद्दी दे कि 
संसार अनित्य, असार, क्षणभंगुर और मायामय दे । मनुष्य-जीवन 
भी क्षणिक है और इसमें प्राप्त होनेवाले सभी भोग दूर से देखने से दी 
मधुर जान पढ़ते हैं, परन्तु भोग लेने पर दुःखजनक और सृत्यु को 
मिकट बुलाने वाले हैं; इसलिये समझदार आदमी को उनसे विरक्ति 
होनी चाहिए | ; 


(अ ) संसारमें सर्वत्र दोष ही दिखाई पढ़ते हैं :-- 
: कास्ता हृशो यासु न सन्ति दोषाः कास्ता दिशो यांसु न दुःखराइः 
फास्ता प्रज्ञा यातु न भड्गरत्वम्‌ कास्ता: क्रिया यासु न नाम माया १ 
' ( १२७३१ ) 
. कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोष न हो ? कौनसी ऐंसी दिशा दै 
जिसमें दु:ख का दाह न हो ? कौन ऐसी उत्पन्न वस्तु हैजो नाशवान्‌ मं 
हो? कौनसी क्रिया है जो कपट से रहित हो? अ्र्थात्‌ संसार मैं 
जिधर देखो दोष ही दिखाई पड़ते हैं, सब ओर दुःख, न!श और क्पर्ट 
का साम्राज्य है | 2 
( आ ) यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं हे /-- 
यक्चेद॑ रृश्यते  चिब्िज्जगत्स्थातरजंगमस्‌ । 
तत्सवंमस्थिरं ब्रह्मन्स्वप्नसदमसपन्निभस्‌ ॥ १॥ ( ११२८१ ) 
अनित्य॑ यौवन बाल्य झरीरं द्वव्यसख्ययाः । 
“ - आजादावान्तं पान्ति. तरइृवद्वारत्सू ॥ २ ॥ ( १२८१० ) 


डे ५ 
४ 


( १६१ ) 


वातान्तदोंपकक्षिलालोज शगति भीषित्य । 
तडित्स्फुरणसंकाज्षा प्रदार्थश्रीजग्रत्त्तरे ॥३॥ (१२८११) 
प्रागासीहन्य एड जातस्त्वन्यों बरो दिने: ।. 
सदेकरूपं सगवन्किन्निकुल्त न सुस्थिरस्‌ ॥४॥ (१॥२८।३२) 
याल्यमत्पद़िनेरेव.. योवक्‍्श्ीस्ततो जरा । 
देहेअपि मेकरूपत्यं क्रा5ःरूथा बाह्षेपु वस्तुषु ॥९॥ (१।२८।३७) 
क्षणमानन्दितामेति. क्षणमेति. विषादितास्‌ । 
क्षणं सोम्यत्वसायाति. सवस्मिन्नरवस्मनः ॥६॥ (१॥२८।॥३८) 
इतश्रान्यद्तिश्ाम्वद्ितश्राल्यक्य.. विधि: । 
रचयन्वस्तुना याति खेद छीलास्विवार्भक: ॥७॥ (१२८३९) 
हे त्रद्मान ! जो कुछ यह स्थावर-जज्ञम ( जड़-चेतन ) जगत्‌ दीख 
पढ़ता है वह सब स्वप्न के समागम के समाज श्रस्थिर है। बाल्यावस्था 
अनित्य है, युवावस्था अनित्य है, यह शरीर भी अनित्य है, और द्रव्य 
का संग्रह अनित्य है। संसार के सारे पदार्थ निरन्तर तरज्ञ के समान 
पूववेभाव को त्याग कर दूसरे भाव को अहस ऋरते रहते हें। हवा में 
रक्‍्खे हुए दीपक की शिखा के समान चब्बल (क्षणभडूगुर) इस संसार 
में जीवन है; और तीनों लोकों के पदार्थों की शोभा बिजली की चमक 
के समान 'क्षणिक है। हे भगवन ! इस संसार में एक रूप में स्थिर 


. कोई भी पदार्थ नहीं है। वद्दी मनुष्य पहले किसी और रूप में था, 


कुछ दियों में ही दूसरे रूप का हो जाता दै। जब अपने शरीर में दी 
टैतो बाह्य पदार्थोंका क्‍या क्थिस  ब्ाल्याबस्था 


एकरूपता नहीं 
थोड़े दिनों में बीत जाती है, यौवन की शोभा भी थोढ़े दी दिन रूदती 
है; फिर कुछ दिनों के लिए बुढ़ापा आता हैं। जैंसे नट क्षणकर्स में चेष 


बदल कर अपनी लीलाएँ दिखाता है, यद मन भी छ्ाब में आलेन्दिंत 


होता है, क्षण में शोकयुक्त होता है और क्षण में ही शान्त दो जॉता है। 
सृष्टिकर्ता, बालक की नाई”, अपनी बनाई हुई वस्तु से ऊंच आता है; सदा 
ही यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ उत्पन्न करता ही रदता है; छसी 
बरतु को क्षण में कुछ और दूसरे कण में कुछ भर बनाता रहता है । 


(॥ ) बीवन की दुर्दक्षा 5 . 
'.. आत्युरेक्तमिष्ठर 


..._ आयुसत्यन्तवपल्ं | 200 28 ः 
-..- आक्ण-लासितरले कार्य अदला छठ ॥3त (8२६8) 
११ 


( १६२ ) 


कछाकलक्कितो क्वोकों बन्चवों भवबन्धनस्र। 
भोगा सवमद्वारोगास्तृष्णाश्न झुगतृष्णिका:ः ॥२॥ (१।२६।१०) 
शत्रवश्रेन्द्रियाण्येवः सत्यं यातमसत्यताम्‌ । ; 
प्रहरत्यात्मनेवात्मा सनसेव मनो रिपुः ॥३॥ (१२६११) 
चस्त्ववस्तुतया ज्ञात दत्त वित्तमहंकतो । 
अभाववेधिना भावा भावाब्तो नाधिगम्यते ॥४॥ (१।२६।१४) 
आगसापायिनो भावा भावना भवबन्धनी। 
नीयते केवल क्वापि नित्य भूतपरम्परा ॥५॥ (१।२६।२२) 
सर्व एव नरा भोद्दाददुराशापाशपाशिनः । 
दोषगुल्मकसारज़ाविज्ञीर्णा जन्मजडुले ॥६॥ (१।२६।४१) 
तृष्णालताकाननचारिणोओ-मी झाखाशर्त काममद्दीरुद्देषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति काल मनोस्गा नो फलमाप्नुवन्ति ॥०॥ 
. (९२७०) | 
पुत्राश्व द्वाराश्व धर्न च बुद्धया प्रकल्प्यते तात रसायनाभम्‌ । 
सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते यत्रातिरम्या विषमूच्छनेव ॥८॥ 
(१।२०१३) 
पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां समेत्य जन्माझु छय॑ प्रयान्ति | 
तथेद छोकाः स्ववियेकद्दीना: समेत्य गछउन्ति कुतोअप्यह्दोमिः ॥९॥ 
(१२५१४) 
आयु अत्यन्त चपल दे, मृत्यु स्वेथा क्र है; युवावस्था अत्वन्च दी | 
चशख्बल है; और बाल्यावस्था अज्ञान में दी मष्ट हो जाती है ! सब ढोग -: 
चिन्ता से कलझ्ित द्वो रहे हैं। सब बन्धुजन संसार की बेढ़ियाँ हैं। 
, जिसने भोग हैं वे सब मद्दारोग हैं; और ठृष्णा केवल मृगठृष्या है। 
अपनी इन्द्रियाँद्दी अपने शत्रु हैं। सत्य भी असत्यता को प्राप्त दो गया ' 
है; आत्मा दी आत्मा को इनन करता दे ओर मन द्वी मन का दुरंमन 
हो रहा है। जो वस्तु जैसी है उसको किसी दूसरे द्वी प्रकार से जाता , 
जाता है। अहंकार में मन लगा रददता है। सब आावरूप पदाथ | 
अभाव को प्राप्त होते हैं, और इन सब भावों का कया अन्तिम ल्द्य दे 


उसका कुछ पता ही नहीं । सारे भाव आने और जाने वाले ( उत्पत्ति 
और नाशशील) हैं। विषयों की भावना द्वी संसार से सबको बाँधती 
है। न जाने ये सब प्राणी कदाँ ले जाए जा रहे हैं। सब मनुष्य 
मोह के वश हुए, दुःखदायी आशाओं की फॉाँसी में बनन्‍वे हुए, ओर दोष; 


कक के पे 


( (६३ ) 


रूपी भाढ़ों में अटके हुए सगों के समान, जीवमरूपी जह्ुल में नष्ट दो 
रहे हैं। दृष्णारूपी लता के वन में विचरने वाले, मनरूपोी मकट काम- 
रूपी वृक्षों की अनेक शाखाओं पर भ्रमण करके कालक्षेप करते हैं 

कहीं कुछ भी फल नहीं पाते। देतात! पुत्र, ख्तथियाँ ओर धम, 


* जिनको मनुष्य आ्ञान्त बुद्धि से रसायन तुल्य समझता है, कुछ भी 


उपकार नहीं करते; अन्त में ये सब अतिरम्य वस्तुएं विष द्वारा प्राप्त 
मूच्छी की नाई' दुःखदाई होती हैं। जिस प्रकार बृत्तों के पत्ते उत्पन्न 
होकर शीघ्र ही मष्ट द्वो जाते हैं, उसी प्रकार विवेकद्दीन लोग जन्म 
लेकर कुछ दिन बाद कद्दी चले जाते हैं । 


( ई ) काल का सब ओर साम्राज्य हे ;-- 
ने तर॒स्तीद यदय॑ काछ: सकछर्घ॑स्मरः | 
ग्रसते तज्जगज्ञातं प्रोत्थाव्यमिव वाडव: ॥ (१।२३॥४) 
कि श्रिया कि च राज्येन कि देहेन किमीदितेः । 
दिने: कतिपयेरेव काछः सबे निकुल्तति ॥२॥ (११८३७) 
प्रसतेप्विर्त॑ भूतज्ञाल॑ सप इवानिल्म्‌ । 
कृतान्त: ककन्नाचारों जराँ नीत्वाउचरं वयुः ॥३॥ (१॥१६॥६) 
जैसे विशाल समुद्र को बड़वानल ग्रास कर जाता है. 
इस संसार में ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं दोती जिसको यह सत्रभक्षी 
काल न खाता दो। लह्मी से क्‍या राज्य से क्या शरीर स्रे 
क्या ? मसनोरथों से क्‍या ? थोड़े द्वी समय में काल इंन सबको काट 
डालता है। यह मद्दाफर आचरण वाला काल तरुण शरसरों को 
बुढ़ापे तक पकाकर निरन्तर ऐसे भक्तण करता दे जैसे सप वायु को ।- 


(3 ) बीवन में सुख कहाँ है ९ 
कि नामेद बत सुर्ख येय संसाससन्ततिः । 
जायते झतये छोकों स्रियते जननाय थे #१॥४ . (१।१२७) 
अस्थिराः सर्व प्‌वेमे  खचराचरचेश्टिताः । 
आपदों पतयः पापा भावा विभवर्भुमेथः ॥२॥ (१।६२॥८) 
आपदः सम्पढ़ः सर्वाः सुर्ख दुःखाब केवउस । 
.... जीवित मरणायैव क्‍त माया विजुम्मितस ॥३॥ ($॥९३।३) 


( १६४ ) 


अद्पातमात्रमछरमावश्यकपरिक्षयस्‌ । : 

ओ्लोगोपभोगसात्र॑ मरे कि नामेद सुखावहस्‌ ॥४॥ (५ ।२१॥) 

- आग्रात्मछुरासम्मा. ब्हुरा. अवहेतवः । 
अचिरेण विकारिण्प्रे भीषणा भोगसूमयः ॥९॥ . 7ईक्ष८) 
सबस्या पथ थर्यन्ते सुलाशायाश्र संस्थितस्‌ । (५४९६४) 
मान्य दुःख्कमप्येब ज्वात्याया इध कज्णलम्‌ ॥६॥ (४॥९१५) 
सवोध्सत्ता स्थिता मूर्तिन मूध्नि रम्पेष्वरम्य्ता । . पा 
सुखेसु सूध्नि ढुःखानि किमेक॑ खंश्रयाम्यहस्‌ ॥७॥ (५९४६) 

विषया विषवैषम्या कामाः क़ाम्रविमोइदाः । 
रसा सरसैरस्था लुठ्न्ेषु न को दतः ॥८॥  ($९३॥३९) 

भोगा विफ्यर्सभोगा भोगा एवं फमाक्ताण । 
दर्ान्त्येव सनाक्रुए्टा च्टा नडा: प्रतिक्षणस्‌ ॥९॥ . (१॥९३॥४९) 

सम्पदः प्रमदाश्वेव.. तरड्रोत्सहजरुरा: । 
फस्तास्वद्दिफणाक्छत्रस्छायासु रमते बुध: ॥१०॥ (ह।९३।७८) 

स्रंखार एुवं दु:खानां सीमान्त इति कथ्यते। 
तन्सथ्ये पतिते देंहे सुखमासाग्रते कभस्‌ ॥१९१॥ (५।९।९२) 
यह संसार का भ्रवाह क्या सुखदायक है ? . यहाँ पर प्राणी मरने 
के किम्रे उम्र होता हे ओर उत्पन्न दोने के क्षिये दी मरता है । संसार 
की मिलनी व्वेष्ठाएं हैं वे सभ्रः चद्घज्न हें और विभच काल में प्राप्त जिल्‍ने 
मविषय भोथ हैं वे आपत्ति के सूल ओर पापजनक दें। सब सम्पत्तिढ़ो 
आपत्तिरूप हैं, सुख केबल दुःख के लिये है और जीव़म मर के 
लिए है। देखो माया फ़ा क्‍या विस्तार हे। . मुझे कोई भी ओम 
सुखदाद्ी' नहीं दिखाई हेसा, क़रयोंकि सब भोग तबी तक रसाड़ीब 
मालूम पढ़ते दें जब तक उन पर विचार-दृष्टि नहीं पढ़ती । निम्य दी 
सब भोग विमाशशील हैं। साहें भोग श्म्क्र परिजामवाले, शीमदी 
विकारयुक्त, क्षणमंगुर, संसार में फँखाने वाले और केवल आरस्म में 
बिना विचारे रमणीय मालूम पढ़ने वाले दें । ज़िस प्रकार अग्नि- 
ज्वाला का अन्त कालिमा में होता है, उसी प्रकार सब सुखाशाओं का 
अन्त दुःखमय होता है। जितने वर्त्त॑सान प्रदा् दें उन सबके सिरपर 
नाश अवश्य स्थित है। सब रमणीय पदार्थो' के सिर पर अरम्यता 
 और,छुखों के ऊपर दुःख स्थित है। तब फिर मैं किस वस्तु की शरण 


लूँ? सारे भोग के विषय विष के समान दुःख देने वाल्षे हैं, खियां मोह / 


( १हैंश ) 


, का छेत्पादल करने वाली हैं, ओर सारे सस सरंस पुरुषों में भी विश्सर्धी ? 


कि 
४ 
पं 
| 


| 
| 


उत्पज्॒ फरनेवालें हैं। फिर इनमें रमश करता हुआ कोन नष्ट कहीं: 


! होता ! विषयों के भोग जहरीले सर्पों के फशों के समान हैं; रपशेमाओँ 


से दी काट लेते हैं और ज्षण-त्षण में देखते-देखते नाशको प्राप्त दोते 
रहतें हैं। सारी सम्पत्तियाँ और ललनाओं का सौन्दर्य शरक्षों के. 


* समान क्षणमंगुर हैं, सपें के फणरूप छत्र की छाया के समान सक्षमें 


' कौन बुद्धिमान्‌ रमण कर सकता है ! यह संसार संपूर्ण ढुःखों काः 


उद्व-स्थान है, भत्रा इसमें रहते हुए सुख्र कैसे प्राप्त दो सकता है ? 
( ऊ ) पोहान्धता ।-- 
असतेव वर्य कष्ट विकृष्ट मूदकुदयः । 
सुगतृष्णास्भसा ढूरे वने सुग्धगा इंच ॥१॥ (१॥१२॥११) 
न केनचित्च विक्रीता विक्रीता इत्र संस्थिता: | 
बत मूढ़ा चर्य सर्वे आनाना अपि पाम्बरस्‌ ॥२॥ (१।१२।१२) 
किमेतेषु प्रपश्लेषु भोगा नाम सुंहुभगाः। 
मुधैव द्वि वर्य मोद्ात्संस्थिता कहमावना: #रेक (१॥१२।१३) 
अत्यन्त खेद की बात है कि हम मूढ़ बुद्धि काले मूठे सुखसे इस 
प्रकार खिंचे जा रहे हैं जैसे कि म॒गठष्णा फे जलन से मूढ़ मृग वक्त में 
दूर खिंचे चले जाते हैं यद्यपि किसी ने हमको बेंका नहीं तथापि 
हम इस प्रकार स्थित हैं जैसे कि बिके हुए ( गुलाम )। बढ़े अफसोस 
की वात दे कि यह, जात्ते हुए भी कि यह सब मायामय दे हमलोग्गः 
मूह हो रहे हैं। इस प्रपन्न में विषयों से उत्पन्न दोने वाले सुस्त की. 
क्या देसियत हें ( अर्थात्‌ बहुत थीढ़े ओर सशणिक हैं)! इम स्केकः 
व्यर्थ ही उनकी ओर आशा लमाए रहके हैं। 
( ए ) लक्ष्मीनिन्दा :-- 
न श्री: सुखाय भमवन्दुःखायेव दि वर्धते। 
गुप्ता विनाक्षन॑ पत्ते ति विषकता क्या ॥१॥ 
; (११३१० ) 
सनोरमा कर्षति चित्तृत्ति फद्यंसाध्या ऋणमहुरा च। 
व्याजवछीगात्रविवृत्तेइ! श्रओत्यिता पृष्पण्तेक कप्मरी। ॥२8 
| १॥१३॥१९२ ) 
दे मगवन्‌! लरुमी की वृद्धि सुल के लिए नहीं, केव्क दुःख के 


( १३६६ ) 


लिये द्वी होती है। इसकी रक्षा भी नाश का कारण है, जैसे कि 
सुरक्षित विषल्ता भी मृत्यु का कारण होती है। लक्ष्मी स्त्री के समान 
मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तिको खींचती है; दुष्ट कर्मों के 
करने पर भ्राप्त होती है ओर क्षणमंगुर ( जल्द नष्ट होने वाली ) है; 
सर्पो' की पंक्ति की नाई अपने असली रूप को लपेटे रहती है और 
पुराने कुए में उत्पन्न हुई फूलों की बेल के समान ( बाहर से सुन्दर किंतु 
भीवर से दुर्गेन्धवाली ) है । 
( ऐ ) आयुनिन्दा :-- 
पेलव॑ शरदीवाभअ्रमस्नेद इव द्वीपकः । 
तरड्क इवाक्षोल गतमेवोपलद्यते ॥(॥ ( १॥१४।६ ) 
प्रत्यई सेदमुत्सज्य शनेरछमनारतम्‌ । 
आखुनेव जरच्छुअं काडेन विनिद्वन्यते ॥९॥ ( १।१४।१६ ) 
स्थिरतया सुखभाषितया तथा 
सततमुज्कितमुत्तमफल्गु च। 
जगति नास्ति तथा गुणवर्जितम्‌ 
मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ ( १।१४।२३ ) 

. शरत्‌ काल के बादल, तेल रहित दीपक और तरंग के समान, 
आयु- चख्ल और नष्टभाय है। जिस प्रकार प्रति दिन शनैः शनेः 
खेद रहित होकर कोई चूहा बिलको छेदता रहता है, उसी प्रकार काल 
भी आयु को निर्देयता से प्रति दिन शने:. शनें: काटता रहता दै। 


स्थिरता और सुख के अनुभव से सदा रहित, सब गुणों से वर्जित, 
सृत्यु का पात्र, आयुके समान संसार में और कोई तुच्छ वस्तु नहीं है। 


( ओ ) चित्त की चश्चलता --«- 

चेतश्रश्ललया वृत्या. पिन्तानिचयचन्नुरस्‌ । 
धृति बन्लाति नेकत्र पञरे केसरी यथा ॥१॥ (११६१०) 

चेतः पत्नति कार्येध्रु विहगः स्वामिषेष्विव। 
क्षणेन विरति याति बाल: क्रीडनकाद़िव ॥ २॥ (११६।२२) 
जिस भ्रकार सिंद पिल्लरे के भीतर कट्दीं पर स्थिर नहीं रद्दता, इधर 
उधर डोलता द्वी रद्दता है, उसी प्रकार मन, अपनी चश्ल बृत्ति के 
कारण ओर चिन्ताओं के समूह से लदा हुआ, कभी 03 स्थिर नहीं 
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होंता। अपने विषयों की ओर चित्त इस फुरती से दोढ़ता दे जैसे कि .. 


] 


है 
ई 


( ९६७ ) 
प्ती अपने खाद्य मांस की ओर, ओर क्षण भर में ही उनसे इस प्रकार 


। विरक्त हो जाता है जेसे कि बालक खेल से। अर्थात्‌ मनमें ज़राती 


| भी स्थिरता नहीं है । ४ हड 


( ओ ) तृष्णा की जलन :-- 
तृष्णाभिधानया तात दग्धो5स्मि ज्वालया तथा। * 
यथा दाइशमो श्के जायते नासतेरपि ॥९॥ (१।१०११) 
कुटिछा.. कामररुपर्शा.. विषवेषम्यशंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्स्प्ृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥९॥ (१।६७१४) 
पद॑ करोत्यलछछध्येडपि तृप्तापि फल्लमीह्ते । 
चिर॑तिष्ठति नेकन्न तृष्णा चपल्मकंदी ॥३॥ ( १।१७॥२९ ) 
* सर्वंसंसारदोषाणां तृष्णेका दीघेदुःखदा। 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ४.४ (११०३२) 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसमुद्रिका । 
आधिज्याधिविछासानां नित्य मत्ता विछासिनी ॥९॥ (१॥१७३९) 
हादान्धकारशवर्या. तृष्णयेद . दुरन्‍्तया । 
स्फुरन्ति. चेतनाकाशे. दोषकोशिकपंक्तय: ॥६॥ (११७१) 
दृष्टदैन्यों इतस्वान्तो इतोजा याति नीचतास्‌ । 
मुद्यते रौति पफ्तति शृष्णयाभिहतों जनः ॥७॥ (९१११०) 
जीर्यन्ते धीयतः केझ्ा दन्ता जोयन्ति जोयेतः। 
क्षीयते जीयते सर्व तृष्णेका हि न जीयते ॥८॥ ( $॥९३२६) 
हे तात ! ठृष्णारूपी अग्नि मुझे इस प्रकार जला रही है कि. 
मुझे सन्देह है कि अमृत से भी यह दाह शान्त नहीं हो सकती। कुठिल, 
कोमल स्पर्शवाली, विषयरूपी दुःखदायक विष देनेबाली, यह काल्ली 
सर्पिणीरूपी ठृष्णा छूने मात्र से (अर्थात्‌ मनमें आते ही ) काट 
लेती है। यह दृष्णारूपी चद्बल बन्द्री, अलरूष्य स्थान पर भी पैर 
रखती दै, तृप्त होने पर भी ओर फल्मों की इच्छा रखती है और 
किसी एक स्थान पर क्षण भर भी नहीं ठददरती। संसार के सब दोषों 
में तृष्णा ही सबसे अधिक दुःख देनेवाली दे, यह अन्तःपुर में सुरक्षित 
पुरुष को भी संकट में डाल देती दे ( क्‍योंकि जदाँ मनमें किसी वस्तु के 
प्राप्त करने, की ठृष्णा उत्पन्न हो गई दुःख का अनुभव आरम्भ दो 
गया )। जरा, मरण और दुःख इस सबकी पिटारी ओर शारीरिक 


( दईकट्षंप ) 
और मानसिक दुःखों को नित्य देनेवाली वेश्या के समान ठृष्शा है। 


जिसे शमय चितरूपी आकाश में, हृदय में अन्घेरा करने वाली दुरूत 


ठृष्णारूपी रात्रि छा जाती है तभी सब प्रकार के दोषरूपी उल्लुओं की 
पंक्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं। तठृष्णा का मारा हुआ मनुष्य देखने में 
दीन, नष्ट हृदय, ओजरदित द्वो जाता है, नीचता को प्राप्त द्ोवा है, 
मोहित छोता है, रोता है ओर गिर जाता हैं। बूढ़ा होने पर भ्राणी 
के केश तथा दांत आदि सभी चीज़ें जीण दो जाती हैं, केवल एक 
रृष्णा दी जीण नहीं दोती । ( इस कारण से उसे और अधिक दुःख 
द्वोता है, क्योंकि भोगों की ठृष्णा रहते हुए भी भोगों के भोगने की 
शक्ति नहीं रहती ) | 
( अं ) देह की अरम्यता +--- 
समस्तरोगायतर्न वछीपक्चितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगदन॑. नेष्ट देहग्रई मम ॥ १॥ (१।१८३४) 
रक्तमांसमयस्याल्य. सबाद्याम्यन्तरं सुने । 
नाशेकघर्मिणो ब्द्दि केव कायस्य रम्यता ॥२॥ (१।१०३८) 
'बद्धास्था यें शरीरेषु बढ्ास्था ये जगत्स्थितो । 
तान्मी इमद्रोन्मतान्धिग्धिगल्तु पुन: घुनः ॥३॥ (१॥१८९१) 
: * 'सँंब रोगों का स्थान, कुरियों से सुकड़ा हुआ, सब मानसिक व्या- 
थियों के सूदर्भ बीजों से भरा हुआ, यह शरीर मुझे अच्छा नहीं 
लंगता। हे भुने ! बोहर और भीतर रक्त और भांस से भरपूर 
इस नांशवान्‌ शरीर में कौन सां सौंन्देय है? जो लोग शरीर और 
जगत्‌ की' स्थिति के स्यिर द्ोने में विश्वास करते दैं उन मोहरूँपी मविरा 
से उन्‍्मत्त जनों को बारयार धिकार हदैं। 
(अः ) वाल्यावस्था की दुर्दशा /--- 
अप्नाक्तिरापदस्तृष्णा मूकेता मूंड्युद्धिता 
' गरध्चुता लीलता देय सर्व बील्ये प्रवर्तत ॥ १ ॥ ( १/१९२) 
ये दोषा ये ढुराचारा दुष्कमा ये दुराधर्य/ । / 
। ते सर्वे रुस्थिता बाल्ये दुर्गत्त इव कौझिकाः ॥२॥ (११९१०) रो 
अशक्ति, आपत्तियां, टृष्णा, मूकता, मूढु बुद्धि, वस्तुओं की अभि- 
लाषा, चंब्लता, ( वस्तुओं के न प्राप्त होने पर 9 दीनता, ये सेब 


दोष बाल्यावस्था में मौंनूदं होते हैं। जितनें दोष हैं, जितने दुराचार 
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हे 
क 
री 


( रैशह ) 


हैं और जितने अर्यकर परिंणामवाले रोग हैं वे सब कल्याकशा में 
इस प्रकार मौजूद रहते हैं जेसे खराब गड़ढों में उल्लू रहते हैं । 
( के ) योवनावस्था के दोष १-- 

निरमेषभासुराकारमाछो लूघनगर्जितम्‌ 

विद्युत्प्रकाशमशिवं॑ यौवन मे न रोचते॥ १ ॥ ( ६२०८४ 

आपातमात्ररमणं. सद्भावरद्वितान्तरस्‌ । 

बेश्यास्रीसईमप्रख्य यौचन मे न॑ रोचते ॥ २॥ ( ह२०१३ 7 

सुनि्मंछापिं विस्सीर्णा पावन्यपि दि यौंवने । ह 

मंतिः कल॒षतामेति प्रार्दषीय तरक्जिणी ॥ ३ ॥ ( ६२०६८ | 

निर्मेष मात्र के लिये प्रकाश दोनेवाली चश्नल मेघों के गंजनंयुक्त॑ 

बिजली की चमक के समान, क्ंणिक यौवन मुझे अच्छा नदी लेगठी | 
बिना विचारे और थोंड़े समय के लिये अच्छे लगने वालें और शुद्ध 
भावों से रहित वेश्या के साथ संग के समान, यह यौवन मुमे भच्छों 
नहीं लगंता। जिस प्रकार निर्मल, विश्तीर्ण और पवित्र नदी माँ वर्षों 
ऋतु में मलीन हो जातीं दै उसी प्रकार बुद्धि यौवनावस्था में मंत्रीन हो 


जाती है। 
( ख ) स््रीनिन्दा :-- 
मांसपाश्नालिकायास्तु यैच्नेलोडेंडडुपञरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिन्नालिन्या: सियां: किमिंव क्लोमर्ंध्‌ ॥ £ (१२१११ ) 
त्वड सांसरक्तवाष्पम्धु. एथक्केत्वा विछोच्ंस । 
समालोकयर॒म्य चेत्कि सुधा. परिसुदसि ॥ २ # (६२१४२) 
' आपातरमंणीयत्वं करपफ्ते.. केवर्स ४ ॥ 
. मन्‍ये तदपि. नास्त्यन्न सुने. मोदेककारणस्‌ ॥ ३४ (२१४) 
ज्व्तामतिदृरेशपे. सरसा भपि. नीर्साः। 
दि. नरकॉग्नीनासिस्धन चारु- दृत्दणस्‌ ॥ ४ ॥ (१२११२) 
नरमारणतसपर । 
कदात्युन्मतवैंवश्य काम्ता. चिषछता. थथथां ॥ ९॥ (१२११६) 
मन्‍्दुरं तुरदाणामारानंमिव दन्कितोंस। 
पुंसाँ मंत्र इयाहोनोँ वस्धर्न वॉमेकॉचिना है दै ह (१२१२१) 
सर्वेवां. दोषरत्नीना... छुसमुह्िकयाओ्तवा 
हुःखााकखकया.. नित्यमंख्मस्तु मर खिया # ७॥ (१।२१२३) 


( १७० ) 


: नाड़ी, हड्डी और ग्रन्थि आदि से बनी हुई नारीरूपी मांस की 
पुतल्ी के चत्बल शरीर रूपी पिश्लरे में कोन सी सुन्द्र बस्तु है ? चमे, 
मांस, रक्त, अश्रजल ओर नेत्र इनको अलग-अलग विचार करके देखो 
ओर सोचो कि स्रीके शरीर में क्‍या रमणीय है ? तब फिर क्‍यों 
फजूल द्वी लोग मोहित होते हैं ? हे मुने ! ल्ली की रमणीयता विचार- 
रहित कंल्पना में ही है ओर मेरी समझ में तो उतनी भी नहीं है। 
, ञ्ली के सोन्द्य का एकमात्र कारण मोह है। ऊपर से सरस मालूम 
पढ़ने वाली पर भीतरसे न्ीरस स्त्रियाँ दुर से ही जलाने वाली नरक की 
अग्नि का कठोर ओर बढ़िया इधन हैं। कान्‍्ता वद्द विष की लता दै 
जी कि फूल के केशर के समान गौर अक्ल वाली, पुरुष क मारने के 

सी सदा उद्यत, और उन्मत्तता की दीनता पैदा करने वाली है । जैसे 


ड्रों के लिये अस्तबल, और हाथियों के लिये उनके बाँधने का खम्भा , 
और सर्पों के लिये मंत्र बन्धन का कारण है, उसी प्रकार स्ियाँ पुरुषों 


के बन्धन का कारण हैं। सब दोष रूपी रत्नों की पिटारी, और सदा 
दुःख देने वाली बेड़ी के समाम स्त्री से मुझे कुछ मतलब नहीं | 


( ग) भोगों की नीरसता :-- 
आपात्मात्रर्मणेषु सुदुस्तरेषु 
भोगेषु : नाइमकिपक्षतिचश्नलेषु । 
अद्यन्‌ . रमे . भरणरोगजरादिमीत्या 
ज्ाम्याम्यई परमपैमि पढ़ प्रयज्ञात्‌॥ १ ॥ ( १२१।३६ ) 
हे त्ह्ममू! बिना विचारे ही रमणीय मालूम पढ़ने वाले, पार 
करने में अशक्य, भ्रमर के पंखों के समान चश्ल भोगों में मैं. सत्यु, 
रोग और वाघक्य के भय से रमण नहीं करना चाहता। अपने प्रयत्न 
से मैं परम पद को प्राप्त करके शान्त होना चाइता हूं। 
( घ ) बुढ़ापे की निन्‍्दा :--- 
जरमार्जारिका भुंक्ते यौवनाखु तथोद्धता। 
/ परमुल्लासमायाति श्वरीरामिषय्धिनी ॥ १ ॥ ( १२२।२९ ) 
न जिता: शबुमि: संख्ये प्रत्िष्टा येडद्धिकोटरे । , 
ते जराजीणराक्षस्या पश्याश्ठ विजिता सुने ॥ २ ॥ ( १२२३१ ) 
झिमाक्षनिरिव्गम्भोज॑ वात्येव शरदम्बदस्‌ । 
. देईं जरा नाशयति नहीं तीरतर यथा ॥ ३ ॥ ( १४२२॥२ ) 


( १७र ) 


कि तेन हुर्जोवितदुहैण जरागतेनापि दि जोव्यते यत्‌। 
ज़रा ज़गत्यामसिता जनानां सर्वेर्णास्तात तिरस्करोति ॥ ४ ॥ 
(१।२२॥३८ ) 
शरीर रूपी मांस को खाने वाली बृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौबन 
| छुपी चूहे को भक्षण करके बहुत प्रसन्न होती दै। जो योद्धा कभी रण में 
। किसी से नहीं जीते गए और जो पर्वत की कन्द्रा के भीतर सुरक्षित 
' रहते हैं, उनको भी वृद्धावस्था रूपी राक्षसी सरलता से जीव लेती है।. 
जैसे हिम का वच्च कमल को ओर जाड़े की दवा सरदी के बांदज्ञ को और . 
नदीतीर पर खड़े वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुढ़ापा शरीर 
को नष्ट कर देता है। हे तात ! उस बुरे ओर कठिनाई से त्िए जाने 
वाले जीवन से कया लाभ, जिसमें बुढ़ापा आ जाने पर भी जीना पढ़ें ९ 
हे तात! किसी से भी न जीता गया यह बुढ़ापा मनुष्यों की सभी अभि- 
लाषाओं का तिरस्कार करता रहता दे । 


( ह ) जीवन की असारता ;-- 

पातः पक्‍्वफछस्थेव मरण दुनिवारणम्‌ | के 

आयुर्गलत्यबिरत॑ जल. करतछादिव ॥ १ ॥ ( इैण्टइ-४ ) ' 

शैलमद्यारय इव संप्रयात्येवः योवनम्‌ । डी 

इन्द्रजाउमिवासत्य॑ जीवन जीणसंस्थितिः ॥ २ ॥ ( $।७८९-६ ) 

खुखानि प्रपछायन्ते रा इव धनुरुच्युताः | 

पतन्ति चेतो वुःखानि तृष्णा गृप्न इवामिष्मू ॥ ३॥ ( है७४८६-७ ) 

बुदबुदः प्राहपीवाप्सु शरीर क्षणभरभुरस्‌ । 0 

रम्भागर्भ इवासारो व्यवद्दारों विचारगः ॥ ४ # ( है।७८७७-८ ) 

पक्के फल के गिरने के समाम मरण अनिवाये है। आयु प्रतिक्षण 

इस प्रकार चली जा रही है जैसे कि हयेली पर से पामी। यौवन 
पहाड़ी नाल्ों की नाई तेज़ी से भागा जा रहा है। जीशी स्थिति 
वाला यह जीवन इन्द्रजाल के दृश्य के समान असंत्य है। सुख इतनी 
जल्दी भाग जाते हैं जितनी जल्दी धनुष से छोड़े हुए बाण चित्त ढुःखों 
( को सुर समझ कर उन ) की ओर इस प्रकार दोड़ता है जिस प्रकार 
कि गिद्ध मांस की ओर | बरसाती बुलबुल्लों की नाई यह जीवन 
क्षणभंगुर है, और विचार करने पर सारा व्यवद्दार केले के खम्भे की 
नाई' असार जान पढ़ता है। 


( (जे ) 


(थे) सब प्रकार का अभ्युदय असार है !-- 
रम्ये घनेज्थ दारादो इर्षस्थावसरों द्वि कः। 
बृद्धायां शुगतष्णायां किमानन्‍दों जलाथिनाम ॥ १ ॥ ( ४।४६।॥३ ) 
_घनदारेष बृद्धेवु ढुःखे युक्त न तुश्य:। 
ः बृद्धार्या मोहसायायाँ के समाश्सवानिद्द ॥ २ ॥ ( ४।४६।४ ) 
धन और दारा आदि रम्य वस्तुओं की वृद्धि दोने पर दृ्ष का 
क्‍या अवसर है ? मंगतृष्णा की नदी में बाढ़ आमसे पर भी क्या 
प्यासे पुरुषों को कुछ आनन्द दो सकता है ? धन और दारा आदि 
बस्तु की इंद्धि दोने पर आनन्द नहीं मानना चाहिये; क्योंकि मोद की 
मांया के बढ़ने पर किसी को भी समाश्वासन नहीं मिलता | 


(छ ) संसार-अंनित दुःख की असहनीयता /““ 
क्रकचाग्रविनिष्पेष सोह॑ शक्रोम्यद झने । ः 
संसारव्यवद्दारोत्थ नाझ्नाविषयवेक्षक्श्त ॥ ९ ॥ ( १-२९-१७ ) 

हे मुने ! आरे के दाँकें से चीरा जाना मैं सहन कर सकता हूँ, 


परन्तु संसार के व्यवहार से उत्पन्न आशा ओर विषयों द्वारा प्राप्त 
दुःख को में नदी सह सकतः। 


(२) रामचन्द्रजी के प्रइन :-+ 

. अतोश्तुष्छमंनायासमनुप्ाधि._ गतश्रमस्‌ । 
, कि तत्स्थितिपद साध्छे यक्र श्लोको न विद्ते ॥ १ ॥ ( १३०११) 
कि सत्स्यादुचित श्रेयः कि हंत्स्यादुच्ति फलसू। 

चर्तितव्य च संसारे कर्थ नामासमअसे ॥ २ ॥ ( १।३०१२० ) 
केन. पावनमंत्रेण दुःसंसत्तिवियूचिका । 
शाम्यसीयमनायासमायासकझ्तकारिणमी_.. 9३ ॥ ( 8॥३०२४ ) 
कर्थ भ्ीतलतामन्तरानन्द्तस्मल रीस्‌ । 

पूर्णक्ख.. इवाक्षीणां. श्क्षमासादयाम्यदस ॥ ४ ॥ ( १३०२९ ) 
क उपायो गति; का वा का चिन्ता कः समाश्नकः। 
केनेय्रशभोदर्का तन भषेज्जीवितायवी ॥ ५ ॥ ( द३ ९५ ) 
संसार एवं. निवदे जनो व्यवदरन्नपि। 
ने बन्ध कथमाप्नोति पद्मपत्रे पयो यथा # ६ #'( १ैश३०१० » 


सजपतम परनललननयधल न... का हर हा 


६ रैऊ३े ) 


अर्थ हि. दग्धसंसारो नीरन्यकक्ननाकुछः । 
कर्थ सुस्वादुततैति नीरसो सूढ॒तां बिना ॥ ७ ॥ ( १३१८ ) 
दृष्टसंसारगतिना हशहटविनाशिना ।. 
केमेव व्यवद्दतव्य. संसारवनवीथिवु ॥ ८ ॥ ( ३॥३९॥११ ) 
शगह्वेबमदारोगा. भोगपूगा. विभुतयः॥ 0 
कथथ॑ जन्‍्तु न ॒बाधम्ते संसाराणवन्रारिणम्‌ ॥ ६ ॥ ( १:६१।१९ 3 
व्यवहास्वतो युकत्या दुःख नाग्राति में यथा । ५ ५ 
अथवाज्त्यवद्दारस्थ ब्रूत तां युक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ (१४६ (११४७ ) 
इसलिये हे साथो ! आयास रहित, उपाधि रहित, भूम रहित, 
बह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक न हो ? कया उचित श्रेय दै, 
क्या. डचित प्राप्तियोग्य फल है? इस असमझस संसार में किस 
प्रकार व्यवहार करमा चाहिये ? कौन से पतित्र मंत्र से यद संसार- 
रूपी विषचिका, जो कि अनेक कष्ट दे रही है, शान्त हो सकती ह्दे 
आनन्द रूपी बृत्त की मझरी के सटश और पूर्ण चन्द्रमा के समाण भरंपूर 
आन्तरिक शान्ति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ? कौन सा ऐसा उपाय 
है,कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा आश्रय 
है कि जिसके द्वारा यह जीवनरूपी जज्ञल दुःखदायी न ही ? संसार 
के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते के 
ऊपर पड़े हुए जल के समान, कैसे बन्धन को प्राप्त न हो ( कह साधन 
बताओ ) | यह दग्ध ( जला ) संसार, जहाँ पर कि निरन्तर हुःख ही 
दुःख है, सर्वथा नीरस होने पर मी किस प्रकार, मूखवा क्री अंहज किए 
बिना, सुस्वाह बनाया जा सकता है (: अर्थात्‌ कैसे ममुष्य श्ानी 
होता हुआ भी संसार मेंसबाद ले सके) ! इस संसार रूपी बन के रास्तों 
पर उस पुरुष की नाई' कैसे व्यवहार करें जिसने कि संसार की गति को 
अच्छी तरह जान लिया हो और जिसने इस लोक और परलोक दोनों 
के मोगों की वासनाओं को माश कर दिया दो? संसाररूपी समुद्र 
मं माह जन्तु को कि देद भादि मद रोम, मोरगों के 
समृद्धि न दुःख पहुँचाए ! मुझ बह बतल्लाथ्ओ 
जिससे कि भमे संसार में दुःख न हो--चादे वह युक्ति संसार में 
ल्‍्यवद्वार करते हुए बने या संसार का व्यवद्वार त्याम कर बने | 


3३ 





२--दुःखनिवृत्ति का उपाय+-- 
रामचन्द्रजी के मुख से जीवन की दु्देशा का द्वाल सुनकर वसिष्ठ 
जी ने समझ लिया कि रामचन्द्रजी आत्म ज्ञान के सर्वोत्तम अधिकारी 
हैं। इसलिये उन्होंने रामचन्द्रजी को उस आध्यात्मिक विद्याका 
उपदेश देना आरम्भ किया जो कि उन्होंने र्ृष्टिकर्ता अ्या के मुख से 
जगत्‌ के कल्याण के लिये सुनी थी। 


(१) दुःख का कारण संसार का राग है :-: 

विषमो झतितरां संसाररागों भोगीव दुशति, असिरिव छिछनत्ति, कुन्त 
इव वेघयति, रज्जुरिवाबेष्टयति, पावक इव दद्दति, रातिरिवास्धयठि, अशंकित- 
परिपतितपुरुषान्पाषाण इंच विवश्ञीकरोति, इरति प्रज्ञां, नाशयति स्थिति, पात- 
यति मोइान्बकूपे, ठृष्णा जजरीकरोति, न तदस्ति किब्निदूदुः् संखारी यन्न 
प्राप्योति। ( २१२१४ ) 

संसार का राग बहुत ही दुःखदायी दे, यद्ध सांप की नाई डंसता 
है, तलवार की नाई' काटता है, भाले की नाई' बींधता है, रस्सी की 
नाई लपेट छेता है, आग की नाई जलाता है, जो इसमें शंका रदित 
'द्ोकर मिरते हैं उनको पत्थर की नाई दबा देता हैं, बुद्धि को हर लेता 
है, स्थिरता को नष्ट कर देता है, मोह के अन्घेरे कुएं में डाल देता है, 
तृष्णा से मनुष्य को जर्जर कर देता है। ऐसा कीई दुःख नहीं है जो 
संसारी ( संसार से राग रखने वाला )न सहन करता हो । ; 


(२) अज्लानी को ही हुःख होता है /-- 
हय॑ संसारसरणिवदवत्यज्षप्रमाततः । 
क्ज्मस्थोग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च ॥१॥ (६॥६।३३) 
यद्द संसाररुपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूलंता से चल रहा दै। 
झक्ानी को ही घोर दुःख-सुख होते हैं ।. ४ 


(३) ज्ञान से ही दुःख की निवृत्ति होती है :-- 


संसारविषवृक्षोअ्यमेकमास्पद्मापदाम्‌ ॥ 
अज्ञ' संमोहयेन्नित्यं मौर्य यत्नेन नाशयेत्‌ ॥१॥ (२।११।६ ४, 


हुक. >वन्‍े #िड न रो जन नाल ५ हे "पे: अनकनभकन 9 2. 8 2० ५ 


( १७४ ) 


पल विलानबिशंत समय नमक र...॥ अपर, 

न दददन्ति वर्न वर्षासिक्तमभिन्चिला इव ॥२॥ (२११४१)  .> 

ज्ञानयुक्तिप्वेनेव संसाराब्धि सुदुस्तरम्‌ । 

मद्दाधियः समुत्तीर्णा निरमेषेण ' रघूदद्द ॥३॥-(२४११॥३६) 

निर्षाणं नाम परम॑ सुर्ख येन पुनजनः । 

न जायते न.म्रियते तज्ज्ञानादेव छम्यते ॥४॥ (२।१०२१) 

संसारोत्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञाममेव हि।..... 

तपो दान तथा तीभंमनुपायाः प्रकीतिताः ॥९॥ (२१०२२) 

संसार रूपी विष का वृक्ष, जो कि सब आपत्तियों का देने वाला दे, 
अन्लानी को ही दुःख देता है। इसलिये, अज्ञान को हमेशा थंत्न 
करके नष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार वर्षों से भीगे हुए वन को:अप्नि . 
की ज्वालाए नहीं जला सकतीं, उसी प्रकार मानसिक दुःख भी ज्ञानी 
को, जिसने जो कुछ जानने योग्य है जान लिया है ओर युक्त दृषिंट 
प्राप्त करली है, वेदना नहीं दे सकते। ज्ञानयुक्ति रूपी नौका द्वारा 
बुद्धिमान लोग दस्तर संसार-समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते 
हैं। निवोण माम वाला परमानन्द, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
का पुनजेन्म और मरण नहीं द्वोता, ज्ञान से ही प्राप्त द्वोता है। संसार 
से पार होने का एक मात्र उपाय ज्ञान है; तप दान, तीर्थ आदि उपाय 
नहीं हैं। कट 
(४) आत्मज्ञान से ही परम शान्ति श्राप्त होती है !-- 

करोतु भुवने राज्य विशत्वम्भोदमग्ख॒ वा। 

नात्मलाभाहते जस्तुविश्वान्तिमचिगरछति ॥१॥ (९।९७।३४) 

आत्मावलोकने यत्नः कतंव्यो भूतिमिच्छता । 

सर्वदुःखक्षिरश्ठछेद आत्माछोकेन जायते ॥२॥ (५७९४६) 

ज्ञायते परमात्माचेद्राम दुःखस्य संतति: | 

क्षयमेति विषादेशशान्ताविव विषूचिका ॥३॥ (३।७१०) 

चाहे त्रिभुवन का राज्य मिल जाए, चाहे मेघ या जल के भीतर 

कोई प्रवेश करले, आत्मज्नान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शान्ति 
की प्राप्ति महीं होती । जो अपना कल्याण चाइता द्वो उसको चाहिए 
कि झत्मज्नान के लिये प्रयत्नशील द्ो, क्योंकि सब दुःखों का नाश 
आत्मानुभव से द्वोता दै। यदि परम आत्मा का ज्ञान द्वो जाए तो सारे 


( ६७६ ) 


दःख का प्रवाद्द इस्त प्रकार नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार बिष का प्रवाह 
ख्रतम होते ही विधूचिका रोग शान्त द्वो जाता है। 


(५) ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपदेश :-- 

इतमुक्त पुराकलपे अ्रद्मणा परमेष्टिना । 

स्वेदु:सक्षयकरं॑ परमाश्वासन॑ घियः ॥१॥ (१२१०९) 

प्वमुक्त सगवतां यज्ज्ञानं- पद्मजन्मना । 

सर्गादो लछोऊचन्नान्त्यर्थ सदिद कथयाम्यइम्‌ ॥२॥ (२।३।१) 

अश्लिष्ठ जी ने कद्दा--यदह्‌ ज्ञान जो कि सब द्‌:खों का हऋषस करने 

ब्राला और बुद्धि को परम सान्त्वना देने वाला है मुर्क कल्प के पूत्र में 
परम ए़पदेशक ज््या ने दियाथा जो क्वान सृष्टि के आदि सं लोक के 
'छल्याण के |निमिन्त मुझे जह्मा ने दिया था बद्दी में अब ( हे रामचन्द् ) 
तुमको देता हैँ । 


३--जीवन में पुरुषा्थ का महत्व 


(१) पुरुषार्थ द्वारा ही सब इुछ प्राप्त होता है :-- 
अत्रेक॑ पोरुष थत्न॑ वजयित्वेतरा' गतिः । ; 
सर्वादुःखक्षयप्रापा न फाचिदुपप्ते ॥१॥ (३१६।१४) 

न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना। 

यत्पोरुषेण झुर्दन न समासाधते जनेः ॥२॥ (३।९२।८) 
ने किल्वन महाबुद्द सदस्तीद जगन्नये-। . 
यदनुद्दे गिना नाम पौरुषेण ने छम्यते ॥३॥ (है।8९७।३८) 
सर्वमेवेह दि सदा संसारे रघुनन्दन । 
सम्यक्प्रयुक्तात्सेंण... पौरुषात्समवाप्यते ॥४॥ (२।४।८) 
थो यमर्थ प्रार्थथते तद॒थ चेहते क्रमात्‌त। 

अवश्य स तमप्राप्नोति न चेदरधान्निवर्ते ५४ (२१४+६ ९) 

. यो यो थथा प्रयतते स स सत्तत्कलेकमाक्‌ । - ा 
न तु तृष्णों स्थितेनेइ केनलित्पाप्यते फकसू ॥६॥ (२६७१६) - 
आंत्मैद झात्मनो वन्धुरात्मैब रिपुरात्मनः । कह 
आात्मात्मना न चेत्न्रातल्तदुपायोअस्त नेतरः ॥०॥ (६३ ६२।१८) - भर 

यहाँ पर ( संसार में ) सब दुः:खों का क्षय करने के लिये पुरुषाश 


 ( महुष्यों के चत्व ) के अतिरिक्त दूसरा कोई मारे नहीं है। संंध्ाककरप्ी 


ह 


$ 


है 
हर 
हू 


कोश में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ से किए हुए शुभ कब 
झरा न प्राप्त हो सके । हे महाजुद्धि वाले समर ! तीनों कोकों में ऐश्ला 
कोई पदार्थ नहों हे जो रद्वेग रहित पुरुषाथ द्वारा श्राप्त त. किल्ना जा 
सके। हे रघुमन्दन ! स्व कुछ सदा दी सबसे इस संसार में भज्छी 
भाँति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो जिस 
पदाथे के पाने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने के लिये 
ऋमशः यत्न करता है, वह उसको अवश्य दी आप्त कर क्रेता है, यदि 
बीच सें प्रयतत कोन छोड़ दे।, रहो पा. कुमयात दे हारे से इज 
प्राप्त नहीं होता, जो जो जैसा यत्व करता दै वैसा-वेसा. दी फल पाता 


, 'है। आत्मा दी आत्मा झऋशित्र है, आत्मा दी झ्रातप का शहर है 


श्र 


( जप ) 


यदि की ही आत्मा की रक्षा नद्दीं करता तो दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । ह 


(२ ) पराधीनंता की निन्‍्दा :-- 
ईैश्वरप्रेरितों _गच्छेत्स्वर्ग नरकमेव वा । & 
स सदेव पराधीनः पश्ुरेव न रंशयः ॥१॥ (२।६।२-७) 
कश्निन्मां प्रेरयल्येवमित्यनथकुकल्पने । 

य: स्थितो दृश्मुत्सज्य त्याज्योड्सो दूरतो5्घम: ॥ २॥ (२।६।२ ९) 
ये समुद्योगमुत्यज्य स्थिता देवपरायणाः। 
ते धर्ममर्थ कामज्न नावायस्त्यात्मविद्विपः ॥३॥ (२।७॥३) 
देवायत्तमिति भनन्‍्यन्ते ये इतास्ते कुबुदयः। 
इति प्रत्यक्षतो दृश्मनुभूत॑. श्रुत॑ कृतम्‌ ॥४॥ (२९२९) 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राक्ञा ये च पण्डिता:। 
तैल्तेः किमिव छोके5स्मिन्वद्‌ देव॑प्रतीक्ष्यते ॥९॥ (२।७।१०) 


जो मनुष्य यह सममता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ह्वी सं या 
नरक में जाता है वह सदा ही पराधीन रहता है; ऐसा मनुष्य पशु दै 
इसमें कोई सन्देह ही नहीं। जो यह समझे कर कि उसको कोई 
दूसरा ही प्रेरित करता है, दृष्ट ( प्रयत्न ) को छोड़ बेठता है वह अधम 
मनुष्य दूर से द्वी त्याग देने योग्य है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य 
( तकदीर ) के ऊपर भरोसा करते हैं वे श्रपने द्वी दृश्मन हैं. और धर्म 
अंथे और काम सब को नष्ट कर देते हैं। जो कुलुंदधि लोग यह संममते 
हैं कि सब कुछ भाग्य के आंधीन है वे नाश को प्राप्त होते हैं। . यह 
बात प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में और सुनने में आती है। जो लोग 


शूर हैं; उन्नति करने वाले हैं; ज्ञानी हैं, परिडत हैं, बतलाओ उनमें से ' 


कौन इस संसार में भाग्य कीं प्रतीक्षा करेता है । 


- - (३) दैव ( भास्ये ) कोई वस्तु नहीं है “7 * 
देव नाम न किन्नन ॥ १ ॥ ( २।९२८ ) ह का 
देव न विच्ते॥ २॥ ( २।८११३ ) न मम 

« + / दैवमसत्सता ॥३॥ (८११) - «६: 
४ ४: -हैवं न किश्वित्कुरते केवल कत्वनेदकी ॥ ४ ॥ ( शक) 


( ६७६ ) 


. सूढे: प्रकल्पित दैवं तत्परास्ते क्षय गताः । 
प्रा्वास्तु पौरुषाथेंन पदमुत्तमतां. गताः ॥ ९ ॥ (२।८॥१३) 
न॒च निस्पन्दत छोके दृष्टेह शवतां विना। । 
स्पन्दाध. फल्षसंप्रासिस्तस्माहैव निरथंकम्‌ ॥ ६ ॥ (२॥८।८) : 
| देवमासासनामात्र दुःखे .. पेण्वबुद्धिषु । के 
| समाध्ासनवागेषा_ न॒ दैवं. परमारथथतः ॥ ७ ४ (२।८।१५) 
- दैव (भाग्य ) कुछ नहीं है। देव है द्वी नहीं। दैव. सदा ही 
झसत्‌ है। देव कभी कुछ नहीं करता; यहद्द केवल. कल्पना मात्र है 
: कि देव कुछ करता है। देव मूख लोगों की कल्पना है; इस कल्पना के 
भरोसे रहकर वे माश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान ( अ्रक्तमन्द ) 
ज्ोग पुरुषाथ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते हैं। संसार में 
मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित 
क्रिया द्वारा ही फल्षप्राप्ति होती है; इसलिये देव की कल्पना निरथंक 
! है। देव की कल्पना कम बुद्धि पुरुषों को दु:ख के समय आश्वासन 
. देने के लिये है। आश्वासन वाक्य के सिवा देव परमार्थ रूप से कोई 
[ वस्तु नहीं है। 
| (४ ) देव झब्द का यथाथ प्रयोग :-- 
| पुरुषार्थफलप्रासिदेशकालवशादिद् । 
प्राप्ता चिरेण ज्ञीघ्र वा याञसो देवमिति स्खता ॥ १ ॥ (२।७२१) 
है सिद्स्थ पौरुषेगेद. फछरूए  फलकालिना । 
हे झुमाझुभाथ सम्पत्तिदे व्ञन्देन कथ्यते ॥ २॥ (२९४) 
भावी स्ववश्यमेवार्थ'. युरुषामकसाधनः । 
,. यथः सोजस्मिस्छोकसंघाते देवक्षत्देन कथ्यते ॥ ३॥ (२॥९।६) 
. प्रदेव तोबसंवेगादू इढठ कर्म छत. पुरा। य 
सदेव देवशब्देन. पर्यायेणेह. कथ्यते ॥ ४ ॥.- (२१९१६) 
. प्राक्स्वकमेंतराकारं देव भाम न विखते । .. (१६६) 
प्राक्तन पोरुष तहे. देवक्षन्देन . कथ्यते ४६ ॥ (२६३९) 
यथा यथा प्रयत्न स्वालनेदाबु फ्रल. तमा।. . ' 
. इति. पोरुषमेघास्ति दैवमस्तु तदेथ च॥६॥ (२६॥२) 
देश और काल के अनुसार; देरी में अभमषा शीघ्र दी, किफशुए 
पुरुषार्थ के फल्ल करी प्राप्ति का जाम देव है।. फल. देने. बाले-धुरुषाथे 


( ईए० ) 


द्वारा शुभा-शुभ अधन्प्राप्ति रूप ऋल्ल-सिद्धि का नाम दी दैव है। जो 
पुरुषाभ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु है वह इस संसार में देव 
कहलाती है। जो कर्म हृहता से और तीज्र प्रयत्न से पूर्व काल में 
किया जा चुका है वही इस समय दैव नाम से पुकारा जाता है। पू्े- 


| 


कृत कम ( पुरुषाथ ) के श्रतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नहीं है; पूर्वकृत 


पुरुषा्े ही का नाम देव है। जैसा-जैसा कोई प्रयत्न किया जाता है 
डैसा-वैसा दी वह फत्न देता है। इसलिये पुरुषाथ दी म्रत्य ट्ै, उसी 
को देच् छद्टा जासकता दे | 
( ५ ) वर्तमान काल के प्रुषाथे की देवपर प्रबलता :- 

; हौ हुआ विव युध्येते पुरुषा्थों परस्पम्‌। 


य एव बल्लवान्स्तत्र स एवं जयति क्षणात्‌ ॥ १ ॥ (२६१०) ; 


इास्तनी दुष्क्रियाम्येति शोभा सत्कियया यथा । 
अर्थ व प्राक्तनीं तस्मायत्रात्सत्कायवान्भव ॥२॥ (६।१९०१२९) 
ऐह्िकः प्राक्तन इन्ति प्राक्तनोज्यतर्ं बछात्‌ । 


सर्वदा. पुरुषस्पन्दस्तत्रानुद्दे गवाजयी ॥ ३ ॥ (२६१८) ४ 


इयोरच्तनस्येवप्रत्यक्षाइलिता . भवेत्‌ । 
देव॑ जेतुं यतो यत्नेर्वालों यूनेव शक््यते ॥ ७ ॥ (२।६।१९) 
पर पौरुषमाध्रित्य दन्‍्लैईन्तान्विचूर्णयन । 
झुमेनाझुभमुथ्‌ क्त॑ प्रतक्तन॑ षौरुष जयेत्‌ ॥ ९॥ (२।९।९) 
प्राकनः पुरुषाथोज्सो मां नियोजब्रतीति घी: । 
बल्लादयस्पदीकार्या प्रत्यक्षाइधिफा नसा ॥ ६ ॥ (२।९॥१९) 
तावत्तावत्प्रयस्तेन यतितव्य॑ सुपोरुष्स । 
प्राकतन पोरुष बावदशुमं ब्लास्यति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ (२॥९।११) 
दोनों पुरुषार्थ ( पूवछंत जिसका नाम देव दै झोर वत्तेमान काल 
का पुरुमाथ ) दो मेंद्रों के समान एक दूसरे के साभ्र लड़ते दें, जो उनमें 
अधिक बलवाला द्वोवा है वद्दी विजय पाता है। जैसे कल का बिगढ़ा 
हुइश क्राम आज के प्रय॒त्म से सुघ्रर जाता दे उसी प्रकार अब का किया 
पुरुषार् पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता हैं; इसलिये मनुष्य 
को छा्येशील दोना चाहिए। अधिक कल्ली डॉन प्रंर अब का पुरुषाथे 
'पूषे कांल के पुरुषाये को ओर पूथे काल का युरुषार्य भय के थुरुषार्थ को 
बा झोड्ा है, इमेशा दी पुरुष का किया हुआ प्रथत्न॑ विजय पाता हैं; 


9 हूँ >जन-नननन>>न«-कनम की नाक फ़ताकनन फजन्‍० बज. मममना>>मममन्‍म मा. 


खिल लीक ली कल अडीथओणथयणयथयभ था एज 


( १८१ ) 


जो उद्ेग रहित होकर पुरुषाथ करता है वद्दी विजय पाता दै। यदद , 
ते प्रत्यक्ष में ही सिद्ध है कि पूत्र काल के कम की अपेक्षा आजकल का 
किया हुआ कर्म अधिक बलवान है; इसलिंयें दैव को अब का पुरुषार्थ 
इस प्रकार जीव लेता है जेसे कि बच्चे को युवक। इसलिये परम 
! पुरुषाथ का आश्रय लेकर शुभ कम द्वारा पूबं काल के अशुभ क्रम्ों पर 

ब्रिजय पाओ । बलपूर्वक इस विचार को दूर करो कि पूबकाल्न का 
कर्म ( देव ) तुमको किसी ओर प्र रित्त कर रद्दा है। अब के घुरुषाय 
से किसी प्रकार भी पूर्व का पुरुषार्थ बलवानू महीं है। मनुष्य को 
इतनों पुरुषाथे करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्व काल्न के अशुभ 
कम शान्त द्वो जावें। 


(६ ) सत्पुरपार्थ :-- 

उच्छार्स शासित चेति ट्विविध पौरुष हुएंतम्‌। 

तत्रोच्छांखंमनर्थाय पंरमार्थीयं शाखितम्‌ ॥ १ ॥ (२॥९॥४) 

तस्मात्पौरुषमाशित्य सच्छासें: सत्समांगमेः । 

प्रशामंमछता नौंत्वी] संसोर्जऊणि तरेत्‌ ॥ २ ॥ (२६२४) 
पुरुषार्थ दो प्रकार का होता हैं--एक शाख्ानुत्तार और दूसरा शाख- 
: बिरुद्ध। प्रथम से पंरमार्थ को प्राप्ति होती दे और दूसरे से अनर्थ 
कौ। इसलिंये शांख्ों और सज्जनों के सत्सक्ष से युक्त पुरुषार्थ का 
आश्रय लेकर बुद्धि को निर्मल करके संसारसमुद्र को पार करो । 


... (७ ) आर्टस्थे-निन्दा +-- 
आलल्य यदि न भवेज्यगत्यनथः 
को न स्याइदुधनकों बहुश्ुुतो वा। 
शआर्डस्यांदियंनवननिः ससागरान्‍्ता..., 
. ... संम्पूर्णा , नरपशुमित्र निर्धनेश्य ॥ १ ॥ (२।९३०) 
यंदिं जंगत्‌ में आत्मस्यरूपी अनर्भ न दोता के कौन घमी और 
विद्वान्‌ न होता । आ्स्य के कारण की यह समुद्र पयंन्त पग्बी निधन 
भोर मनुष्य के रूप में पशु ) लोगों से अरी पड़ी दै। 


न्‍सकइसाम डिपवमन्‍कन मकान अनननना 


 ०--साधक का जीवन 


- ऊपर बतलाया जा चुका है कि जीर्वन के सभी दुःख अद्ञान जनित 
हैं। और श्ञात से, विशेषतः आत्मज्ञान से, सब दुःखों का नाश और 
परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है। आलमज्ञान प्राप्त करने के लिये 
परम पुरुषाथ करना चाहिए। क्योंकि, बिना पुरुषाथथ के यहाँ पर 
किसी भी अथ की प्राप्ति नहीं होती । अब वस्रिष्ठ जी ने रामचन्द्रजी 
को यह बतलाया कि आत्मज्ञान द्वारा दुःखों से मोक्ष पाने और परमा-' 
ननन्‍्द्‌ हे अनुभव की सिद्धि के लिये किस भ्रकार के पुरुषार्थ की आवश्य- 
कठा है । 


( १) चित्तशुद्धि ।-- 
सबसे पद्ली बात जो साधक को करनी चाहिये वह दै भन की 
शुद्धि । क्‍योंकि बिना चित्त के शुद्ध हुए उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं 
दोता। मन शुद्ध हुए बिना न शासत्र ही समर में आते हैं और न 
गुरु के वाक्य; आत्मानुभव द्वोना तो दूर रद्दा। इसलिये कहा है :-- 
पूर्ष॑ राघव झास्रेण वैराग्येण परेण च। 
तथा सजनसकून नीयतां धुण्यतां मनेः ॥१॥ (५॥९१४) 
बैराग्येणाय.. झास्रेण.. मदस्वादिगुणैरपि । 


सारावछोकिनी . बुद्धिजांयते. दीपकोपमा ॥३॥ (५॥९॥५) 
मनस्युपक्षमं याते त्थक्तमोगेषणे । 

कषायपाके निरेसे सर्वेन्द्रियगणस्थ च ॥४॥ ($।१०१॥१०) 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमछा देक्षिकोक्तय 

यथा सितांशुके शुर्द' बिन्‍्दवः कुछुमाम्मस: ॥९॥ ($।१०११३ 
वासनात्मसु यातेषु॒अछेषु 

यदक्ति.. गुरून्तस्तड्िक्नतीषुयंया. बिसे ॥६॥ (३।१०११४) 


हे राम ! सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सब्बनों के सत्संक्ष से 
ओर परम वैराम्य से मन को पवित्र करो। वैराग्य, शास्त्र और छद़ारता 





रब 


र हे 


कू 


हक. 


म्ज की है 


( एैपरे ) 


भादि गुण रूपी यत्न से, आपत्तियों को मिटाने के दिये अपने झाप ही 
मन को ऊपर उठाना चाहिए । शाब्लाध्ययन, सज्जनों के सज्ञ भर शुभ 
कर्मों के करने से जिनके पाप दूर द्वो गए हैं उनकी बद्धि दीपक के प्रम्मान 
चसकने वाली दोकर सार वस्तु को पहचानने योग्य दो जाती है.। जब 
भोगों की बासनाएँ त्याग देने पर, इन्द्रियों की कुत्सित वृत्तियों के रुक 


. जाने पर, मन शान्त द्वो जाता दे तब ही गुरु की शुद्ध वाणी मन में 


लशलकल कल मकल कु मन्नत 


प्रवेश करती है, जेसे कि केसर के जल के छींटे श्वेत और घुत्ते हुए 
रेशम पर ह्वी लगते हैं। जब मनमें से वासना रूपी मत् दूर द्वो गयां 
तभी कम्नल दण्ड में तीर के समान गुरु के वाक्य हृदय में प्रवेश करते हैं। 


(२ ) मोक्ष के चार द्वारपाल 
चित्त शुद्धि क लिये साधक को चार साधनों का.या उनमें से कुछ 
का हक लेना चाहिए। इन्द्रीं को वप्तिष्ठ जी ने मोक्ष के द्वारपाल 
कहा 
सन्‍्तोषः साधुसड्रश्य विचारोध्ध शमस्तथा । 
एत एवं भवास्मोधाबुपायास्तरणे नृणाख्‌ ॥ १ ॥ (२।१२।१९) 
मोक्षद्वारे द्वारपाछाश्ष॒त्वारः परिकीलिताः 
झाम्रो विचारः सन्तोषश्रतुथः साधुसड्ुमः ॥ २ (२१६५८) 
पते सेब्याः प्रयत्नेन चत्वारों द्वौ त्रयोज्थवा । 
द्वारमुद्धाटयन्त्येते मोक्ष राजगदे तथा ह ३॥ (२१२६०) 
शम, सन्‍्तोष, खाघुसज्ञ ओर विचार ये चार संसार-समुद्र से 
मनुष्य के पार ख्तरने के उपाय हैं। मोक्ष के--शम, सन्तो्फ सॉंर्ु-' 
सक्ष और विचार - ये चार द्वारपात् हैं। इनका या इनमें से सीन श्रां 
दो श सेवन करने से ये मोक्षरूपी राजमहत्त का द्रबाजा सोलें 
|. है आह पा 
(अ ) श्ुग ; रे 2 2, 
झमझाडिनि सोद्ार्दवति सर्वेषु ऋन्तुषु॥.. ४ ४ ४ 
सुजने परम तत्व स्वयमेब प्रसीदशि ॥ १ ॥ ६ २।१३।६० ) 
य; समः सर्वभुतेषु भावि कांक्षति नोज्कति । 
” कित्बेर्द्रियाणि यत्नेन स श्ान्‍्त सीकर ॥ २ ॥ (२।१३।७३) 


अससस्यन्दसुभमगा यस्य सवंजन प्रति। 
दृष्टिः प्रसरति प्रीता-स झान्त इति कथ्यते ७ ३ ॥ ( २।१३॥७७) 


( इईंघ४ ) 


मे पिशाया म रक्षांसि म देत्यां न थे कश्नवः। 
. . - न व्यपिसुजडा वा हिपन्ति झमझालिनस्‌ ॥४॥ (२१ ३६६” 
:”'मंमयुक्त सजन के भीतर, जो कि सब जीवों के प्रति मित्रता का 
भाव रखता है, परम आत्म तत्त्व स्वयं ही प्रकाशित होता है। 
शॉन्त ( शरमेथुक्त ) उसको कहते हैं जो अपनी इन्द्रियों को जीतकर संष 
प्राणियों के साथ एक-सा बर्ताव करता है; न किसी वस्तु का त्याग करता 
है और -म किसी भविष्य में होने बाली वस्तु की आकांक्षा करवा है। 
शॉन्त उसको कहते हैं जिसकी अमृत बरसाने वाली सौभाग्यशालिमी 
प्रेम पूर्ण दृष्टि सघ लोगों के प्रति समान भाष से पड़ती दे | शंमयुक्त 
पुरुष को पिशाच, राज्स, देत्य, व्याध, सर्प और शत्रु कोई भी द्वानि 
नहीं पढ़ेँगा सकता। 
(आ ) सन्‍्तोंप । 
आश्षावैवश्यविवशे चित्त सन्तोषबर्णिते । 
माने वक्‍त्रमिवाढ्रों न क्षार्न प्रतिकिम्बति ॥॥ ( २।१९॥९ ) 
सन्तोषपुध्मनस॑ भ्त्या इव महद्बंयः । 
राजानसु पतिषठन्ति.. किकरत्वमुपागला: ॥२॥ ( २१९१६ ) 
भ्प्राप्तवान्‍्टामुत्सुत्य॒ संप्रापे समतां गतः । 
. अरषक्ेदाखेदी यः सर संतुष्ट इद्दोच्यते ॥ ३ ॥ ( २।१९६ ) 
- जिस्र श्रकार मलीन शीश में मुख का प्रतित्रिम्ब नहीं पड़ता उसी 
प्रकार आशाओं के वशीभूत सन्तोषरहित चित में शान का पका 
नहीं ।(द्वोता। सन्‍्तुष्ट आदमी की सेवा में महा ऋद्धियोँ इस धकार 
उपस्थित होती हैं जिस प्रक।र राजा की सेवा में राजा के नोकर 'चाकर, 
संतुष्ट वदद कहलाता दे जो अप्राप्त वस्तु की वाब्छा को छोड़कर प्राप्त 
बर्तु में समभाव से बंता है और जिसको कभी भी खेद और दषेका 
अनुभव नहीं दोता । 


(॥ ) साधु-सक्र :-- 
साधुसडतयों क्ोके सन्मागस्यथ चदीपिका:। |. | 
दार्दोन्‍्थकारहारिण्यो भांसो श्ानविवस्वत्ः ॥ १ ॥(२।१६।९) 
यः सस्‍्नातः प्ींससितया साधुसड्रतिगढ़या । 
कि तस्य दाने: कि तीर्थ: कि तपोमि: किमघ्वरे: ॥२३॥ (२।१६।१०) 


( १८५ 9) 


नीरागाश्छिन्नसन्देदरा गखितिप्रन्थयोजनघ । 
साधवो यदि विद्वन्ते कि तपल्तीथसंभ्रद्देः ॥३॥ ( २।१६।११ ) 
संज्ननों का संग इस लोक में सन्मार्ग दिखाने वाली और हृक्यें के 
अन्धकार को दूर करने वाला ज्ञानरूपी सूर्य का श्रकाश है। जो 
सत्संगति रूपी शीतल्न और मिमल् गक्ला में स्नान करता है ढसको 
किसी तीथ, दान, तप और यज्ञ से कया करना दै। यदि राग-रहित, 
गत-सन्देह और हृदय की गांठ खुल गई हैं जिनकी, ऐसे-साधु लोग 
विद्यमान हैं तो दे पाप रद्दित राम ! फिर किस्री तोर्थ पर जाने की 
अथवा तप करने की क्‍या आवश्यकता दे । 


( ई ) विचार :-- | 

न विचारादते तरव॑ शांगते साइु किल्वन। ( २६४५२ ) 

विचाराज्शामते तत्व सत्त्याद्िभ्रान्तिरात्मनि (२+१४॥९३ ) 

कफो5ईं कथमयय दोष: संसारास्य उपागतः | 

स्थायेनेति परामक्षों विचार इति कथ्यते ॥२॥ ( २।१४॥९० ) 

कोऊहं कथमिद॑ किया कर्थ सरणजन्मनी । 

विचारयान्सरेव॑ त्व॑ महृृत्तामलमेध्यसि ॥३॥ ( ९५4९२ ) 

बिना विचार किए कोई भी तरव अच्छी तंरद नहीं जाना जाता । 

विचार से द्वी तत्वक्ञान दोता है और तत्वज्ञान से आत्मा में शान्ति 
आती दै। मैं कोन हूँ? संसार नामक यदद्‌ दोष कैसे उत्पन्न हो गया 
है? इन बातों का न्‍्याय-पूर्वक सोचमा विचार कहलाता दे। मैं कोन 
हैं? यह जगत कैसे उत्पन्न हो गया ! जन्म और मरख केसे दोते 
इन सब कातों पर अपने अन्दर विचार करके तुम- मदस्व को 
प्राप्त दोगे । ४ . 


/ 


५--स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का भ्माण' दे 


दर्शन-प्रन्थों में सबसे प्रथम चर्चा प्रमाण? सम्बन्धी हुआ करती 
है। “प्रमाण” उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय 
की प्रमा ( अर्थात्‌ सत्य ज्ञान ) होती है। ऐसे साधन कौन-कौन से” 
आर कितने हैं इस विषय पर दाश निकों में बहुत ही मतभेद पाया जाता 
है। भारतवर्ष में भिन्न-मिन्न दाशनिकों ने १ से लेकर १० प्रमाण 


तक रवीकर किये हैं। उनका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये' 


देखिये हमारी पुस्तक -707078 ०0 वकवींधा [,020--इनमें से ३ 
प्रमाण मुख्य हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष उस प्रमाण 
का नाम है: जिसमें ज्ञात विषय हमारी इन्द्रियों के द्वारा जाना जाय । 
अनुमान उसे कदते हैं. जिसमें ज्ञात विषय्र हमारी इन्द्रियों से साज्ञात 
सम्बद्ध न दो किन्तु उस विषय का अस्तित्व किसी दूसरे इन्द्रिय-गोचर 
विषय से सम्बद्ध हो। यह सम्बन्ध पूर्व काल में दोनों सम्बद्ध विषयों 
का साथ-साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे ही जाना जाता है। शब्द उस्त प्रमाण 
का नाम है जब कि हमको किसी विषयका, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान-शझ्ञान 
नद्दोते हुए भी, किसी बिश्वेस्त पुरुष के कहने मात्र से ज्ञान हो। विश्वस्त 
पुरुष के कथन मात्र से जो ज्ञान होता है उसका नाम शब्द-ब्लान है। 
शब्द्‌-प्रमाण में 'शास््र! भी अ्रन्दगंत हैं। बल्कि कुछ दाशंनिकों के 
मतानुसार तो केवल शास्त्र” को ही शब्द-प्रमाण संममना चाहिये 
क्योंकि शास््र के वाक्य द्वी विश्वसनीय हैं और कोई वॉक्य नहीं। पाश्चात्य 
दाशेनिकों ने भी ज्ञान-प्राप्ति के तीन प्रमाण माने हैं जिनके नाम॑ प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द हैं; किन्तु वहाँ पर शब्द की इतना महत्व नहीं 
दिया गया है जितना कि भारतवर्ष में। यहाँ तो कुछ लोगों के लिये 
शास्त्र का इतना महत्व है कि उसके आगे प्रत्यक्ष ओर अनुमान का टका 
नहीं उठता। यदि निष्पक्ष विचार किया जाए तो सब प्रमाणों में 
प्रत्यक्ष का द्वी महत्व अधिक जान पड़ता है । प्रत्यक्ष के ऊपर ही अनुमान 
निमेर है। शब्द भी तभी विश्वसनीय है जब कि कहनेवाले को स्वयं 


विषय का प्रलक्ष द्वो चुका दो; नहीं तो शब्द का कोई मूल्य नहीं है। . 


के हच ........७ सकल ननमनक -+ तन ननान मनन कम न नगएणग थे. 
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अकलाकलक 


( (९८७ ) 


अनुमान ओर शब्द दोनों दी प्रत्यक्ष के आाधीन दें ओर भत्यस्ष के बिना : 
अन्घे हैं। जिस विषय का किसी को कभी रवयं प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ 
उसका उसको अनुमान ओर शब्द द्वारा कभी ज्ञान नहीं हो सकता। इसी 
लिये योगवासिष्ठकार ने प्रत्यक्ष को ही परम प्रमाण माना है |-- 
सवप्रमाणसत्तानां. पदमब्धिरपामिव । 
प्रमाणमेकमेचेद्द प्रत्यक्ष... त़तः श्णु ॥ ( २१९१६ ) 
जैसे समुद्र सब जलों का अन्तिम स्थान दै वैसे ही सब प्रमाणों का. 
आधार एक प्रत्यक्ष ही यहाँ पर माना गया है, उसको सुनो । 
योगवासिध्ठकार का प्रत्यक्ष चार्बाक-द्शनवालों का इन्द्रिय-्रत्यक्ष दी 
नहीं है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा तो केवल इन्द्रिय-गोचर विषयों-शब्द, 
सपरों, रूप, रस, गन्ध का दी ज्ञान होता है। न्यायद्शनवालों ने 
इस प्रकार के इन्द्रिय-अत्यक्ष को बाह्य-प्रत्यज्ञ कद्दकर और एक दूसरे 
प्रकार का प्रत्यक्ष भी साना है जिसके द्वारा मन की पृत्तियों--सुख-दुःख 
आदि-का ज्ञान द्वोता है। उसका नाम उन्होंने आन्तर-प्रत्यक्ष रक्‍्खा 
। आजकल के पाश्चात्य दाशनिकों ने विशेषतः फ्रांस के दाशनिक 
ब्गंसों ने एक तीसरे प्रकार का प्रत्यक्त बतलाया दै जिसमें आत्मा को 
आत्मा का अनुभव होता है। यह प्रत्यक्ष जिसको हम आत्मानुभव या 
स्वानुभूति कद्द सकते हें इन्द्रिय-प्रत्यज और आन्‍्तर प्रत्यज्ञ या भनः» 
प्रत्यक्ष से भिन्न और गहनतर अनुभव दै। इसका बणुन करमा कठिन 
है। केवल यही कद सकते हैं कि इसी का माम ज्ञान अथवा अनुभव 
है। यह सब भ्रकार के ज्ञानों में अल॒स्यूत रहता दे! योगवासिष्ठ- 
कार का प्रत्यक्ष यदी प्रत्यक्ष हे। इसका वर्णन इस प्रकार कियाः 
गया है :-- मी 
सर्वाक्षसारमण्यक्ष वेदन. विदुरुतमा:। / टाटा 
नून॑ तत्प्रतिपत्सिदा तत्प्रत्यक्षमदाहत्स्‌ ॥ (शंर्१०) . 
भजुभूतेवेंदनल्थ. प्रतिफत्तेयधाविधसण | न 
प्रत्यक्षमिलि नामेह छू जीवरः सर पूंव नः | ( २।१९॥१८ ) 
स पृव संवित्स पुमानइन्ताप्रत्यपात्मकः । 
स थयोदेति लंविस्या सा पदार्थ इति स्खता ॥ (२१९१९) 
जो सब इन्द्रियों का अध्यक्ष और सार, जिसका अनुभव रबय॑ सिद्ध 
है और जिसको 'वेदन' कहते हैं उसको ही प्रत्यक्ष कहते हें। अनुभूति 


( एम८ ) 


को; वेदन को यवाविधि ज्ञान का ही माम प्रत्यक्ष दे। उसी को दम 
जीव कदेते हैं। उसको ही संबित्‌ कहते हैं ओर उसी को अहंअत्यव 
वाला पुरुष कहते हैं। उसमें जो-जो संवित्ति रदय होती है उसी का 
नाम पढ़ार्थ है। परम आत्मा का ज्ञान केवल इसी अनुभव द्वारा 
होता है। अंडमान और शाख द्वारा नहीं दो सकता | जिसने भात्मा 


का अनुभव नहीं किया वह अनुमान और शाख्र द्वारा कभी भी आत्मा 
का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता :-- 
अनुभूति विना तस्व॑ खण्डादेनालुभूयते । 
अनुभूति विना रूप॑ नात्मनश्रानुभूयते ॥ ( १६९१३ ) 
नात्मास्व्यनमया राम न चाप्वचनादिना । 
स्वदा सर्वथा सर्वे स प्रत्यक्षोंब्लुभूतितः ॥ ( ९॥०३।१९ ) 
न शास्ेमापि गुरुणा इंश्यते परमेशरः । 
दश्यतें स्वात्मनेत्रात्मा स्ववा सत्वर्थया थिया ( है।११८।४ ) 
तहिदा तत्पदस्थेन तन्पुक्तेनानुभूयते । 
अन्य: केवलमाम्नातिरागमैंरेव वर्ण्यते ॥ ( $॥९२॥२८ ) 

, जिस प्रकार अपने अनुभव बिना खाँड क्या वस्तु है यद्द नहीं जाना 
जॉः लेंकेकी उसी प्रकार स्वानुभूति बिना आत्मा का स्वरूप नहीं जानाजों 
खकसा |: आंत्मी का क्ञॉन न-झनुमान से हीता है ओर न आंपत वचम 
(शंन्द) से। आंत्मीका पूंणेतया और सब अकार से प्रत्यक्ष सदा स्वालुभूति 
द्वारा होता है। शाख्र और गुरें आत्मा का दशंन नहीं करा सकते | 
उसका दशन ती केवल अपनें आप ही अपनी स्वस्थ सुंद्धि द्वारा दी 
होता है। अ त्माका अनुभव केवल उसकी ही द्वोता है जो उसका प्रत्यक्ष 
करता है, जो उसमें स्थित है और उसमें लीन हो गया है। और 
लोग तो केवल शाख्रों के वाक्‍्यों द्वारा ही उसका वर्णन कर सकते हैं । 

आत्मानुमव कब द्ोता है ९ 
अखिछमिद्मनन्समात्मतर्यं हृठपरिणालिरनिं येससि स्थितेउन्सः । 
..बद्दिस्पशमिते चराचरात्मा स्वमनुभुयत एव देवदेंव: ॥ (९६४९४) 
उस सम्पूर्ण अनन्त आत्मतत्त्व का जो कि चर और अचर, (जढ़ 
चेतन ) सभी का आत्मा दे ओर देवों का देव है तब अनुभव 
झलेता है जब कि यद्द अत्यन्त चत्बल चित्त बाह्य पदर्थों' से पूर्णतया 
विरक्त होकर अपने भीतर शान्त द्वोकर स्थित हो जाए। 


जन मनन न्‍गान।3 फडनन्‍म ऋबलीन भा 


न अननननननननानमन 3०8 अशननतगवगाणिशिाणणनिओ लीयीयननभिभानीययना के 


( रै८६ ) 


अनुभव द्वारा ज्ञात विषय का कुछ ब्वान रेशन्त द्वारा द्वी दूसरे 
ब्यक्ति को दिया जा सकता द्वे अन्यथा नहीं। यही कारण है कि योग- 
वासिष्ठ में दृष्टान्तों की प्रचुरता दै। बिना दृष्टान्त अज्ञात विषय का 
झ्वान किसी को भी नहीं कराया जा सकता। पूर्ण श्लान और यथार्थ 
ब्वान तो आत्मानुभव से दी द्वोवा है, को, भी रृष्टान्त द्वारा अन्लामी को 
एस विषय का कुछ ख्याल हो जाईदईद। इसलिये दाशनिकों को 
हृष्टान्तों का उपयोग करना चादिए और उच्च-कोटि|के दाशेनिकर ऐल्ला 
करते भी हैं। इसलिये योगवासिष्ठ में कद्दा है :-- 
हृश्ान्तेन विना राम नापूर्वाथोज्वजुघ्यते । 
यथा दवीप॑ बिना राज्नौ भाण्डोपस्करणं ग्रहे ( २११८९१ ) 
येनेद्ाननुभूतेथें.. दृष्टेनाथेंन. बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफरद ते दृष्टान्त॑विदुजुंधा: ॥ ( २।१८।९० ) 
जिस प्रकार बिना दीपक के रात्रि में घर के भोतर के बतन-भांड्ेका 
ह्ान नहीं द्ोता उसी प्रकार दृष्टान्त के बिना अपूवे ( पदले न जाने 
हुए ) पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जब कि किसी अनुभूत पदाथ का 
दूसरे व्यक्ति को उसके जाने हुए पदाथे द्वारा ज्ञान कराया जाता दै तो 
उस पदार्थ को जिसके द्वारा ज्ञान द्वोता दे दृष्टान्त कहते हैं । 
दृष्टान्व और उस पदाथ की जिसका दृष्टान्त द्वारा ज्ञान कराया 
जाता है सब प्रकार से समानता नहीं होती केवल कुछ अंश में दी 
समानता होती है। इसलिये दृष्टान्त का सदा ही एक अंश्रनन 


पह जिसमें कि साम्य है--ध्यान में रखना चाहिए 
उपमेयस्पोपमानादेकांग्रेन. सघमंता । ह 
अद्भीक्ार्याववोधाय घीमता निविवादिना ॥ (शाश्टाइ४) 
| 
डपमान करेत्यड़ दीपोड्यप्रभवा यथा ॥ ( २१८॥६६ ) 
बिश्राद म करने वाले घुद्धिमान्‌ श्रोत्त को ज्ञान प्राप्ति के मिमित्त 
रुपमाम ( दृष्टान्‍्त ) की उपमेय से एक अंश में समानता अन्लीकार 
करनी चाहिए। उपमेय ( जिस विषय का दृष्टान्त द्वारा खान हो ) का 
श्वान उपमान द्वारा एक ही अज्ञ में समानता द्वारा होता है जेसे दीपक 
की समानता विषय-ज्ञान से ढक ही अज्ञ ( प्रकाश ) में होती दे। 


अअाममय कम्म्मामकाममाण कुपमुकरकड- 


६----अद्वेत 


जिधर आँख उठाकर देखिक्क संसार में भिन्न-भिन्न नाना प्रकार की 
बस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं । 2 वस्तु दूसरी वस्तुओं से कुछ निराली 
ही है ओर अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है। इस प्रकार संसार में अनन्त 
वस्तुएँ और व्यक्ति हैं। मनुष्य की रवाभाविक प्रवृत्ति संसार का ज्ञान 
प्राप्त करने की है। ज्ञान प्राप्त करनेका साधन बुद्धि है। बुद्धि का स्वभाव 
दृश्य अनन्त नाना ओर भिन्न पदार्थों में साधश्य और एकता को खोजना 
है। अन्यथा मनुष्य को संसार का ज्ञान द्वी होना असम्भव है। क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु का वैयक्तिक स्वरूप इतना निराला है कि उसके अतिरिक्त 
ओर कोई उसको न समझ ही सकता है और न उसका वणन कर 
सकता है। इसीलिये मनुष्य ने अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के 
'लिये वस्तुओं के निरालेपन की उपेक्षा करके उनके उस रूप को जानना 
अपना ध्येय बना लिया है जो कि सब वस्तुओं में एक सा है। साधा- 
रण ज्ञान, विज्ञान ओर दशशन-जो कि मनुष्य के ज्ञान के क्रमशः तीन 
प्रस्थान हैं--सभी का उद्देश अनेकता में एकता, भिन्नता में समानता, 
ओर नवीनता में परिचितत्व को खोजना है। साधारण ज्ञान ने सभी 
वस्तुओं का जातियों में वर्गीकरण करके इस उद्देश्य की पूर्ति की। 
रसायन-विज्ञान ने संसार की सभी वस्तुओं को ६२ प्रकार के भोतिक 
तत्त्वों के भिन्न-भिन्न मेलों से बना हुआ समझा। वर्तमान भौतिक 
विज्ञान की खोज के अनुसार समस्त संसार विद्युत्कणों से द्वी बना 
है। दाशेनिकों ने भी अनेकता और भिन्नता को कृतिपयता और 
समानता के रूप में समभने का प्रयत्न किया है। ग्रीस देश के दाशे- 
निक डिमोक्रीटस ने जगत्‌ को समान रूपवाले अनन्त परमाणुओं की 
ही रचना समभा | एम्पिडोकिल्स का कद्दना है कि संसार में केवल चार 
तत्व हैं -श्थ्वी, जल, अग्नि, और वायु,-जों कि आकर्षण और 
विकर्षण के वशीभूत होकर जगत्‌ की रचमा कर रहे हैं। भारत में 
'मैयायिकों और वेशेषिकों के मत के अनुसार संसार में केवल ६ पदार्थ“ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्‌ू, काल, मन और आत्मा हैं। 


( १६१ ) 


जगत्‌ के सारे पदाथ इन्हीं तत्त्वों से मिल कर बने हैं। सांख्य दर्शन 
के अनुसार जगत्‌ में केवल दो ही तत्त्व हैं--प्रकरति और पुरुष । जितने 
दृश्य पदार्थ हैं वे सब प्रकृति के रूपान्तर अथवा परिणाम हैं भौर जिवने 
चेतन जीव हैं वे सब द्रष्टा पुरुष हैं। मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-पिपासा 
सारे जगत्‌ के अनन्त ओर भिन्न-भिन्न पदा्थों को दो तत्तवों में वर्गी- 
करण करके भो शान्त नहीं हुई | बुद्धि सदा एकत्व की खोज में रददती 
है और बिना एकत्व को प्राप्त किए ठृप्त नहीं क्षोती। बुद्धि की इस 
एकत्व-पिपासा की शांति अद्वेतवाद में होती है। अद्वेतबादियों के 
मत में संसार में दो अथवा बहुत से तत्त्व नहीं हैं। समस्त संसार 
एज दी तत्त्व का भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट द्वोने का नाम है। योग- 
चासिष्ठकार अद्वेतवादी दै। यहाँ पर हम संक्षेप से यह बर्तलाना चाहते 


'हैं कि योगवासिष्ठ के अद्वेत का कया स्वरूप है। 


संसार के सब पदार्थ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, बिना 'अद्वेत के 
सम्बन्ध कैसे हो सकता है ! जो वस्तुएँ परस्पर सम्बद्ध द्वोती हैं उनके 
भीतर एक ही तत्त्व बरतमान होता है। द्र॒ष्टा और दृश्य का भी एक 
दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। और द्रष्टा ओर दृश्य में किसी प्रकार की 
एकता हुए बिना द्रष्ट को दृश्य का अनुभव होना असम्भव है 
ऐक्यं च विद्धि सम्बन्ध॑ नास्त्यतावसमानयोः ॥ ( ३॥१२१॥४२ ) 
न संभवति सम्बन्धों विषमार्णां निरन्‍्तरः । 
न॒परस्परसंबन्धादिनानुभबर्न मिथः ॥ ( ३।१२१॥३४ ) 
सम्बन्ध एकवा का सूचक है। असमान वस्तुओं में कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकवा । विषम वस्तुओं में कोई सम्बन्ध नहीं द्वो सकता, 
ओर सम्बन्ध बिना एक वस्तु को दूसरी वस्तु का श्ञान नहीं दो 
सकता । 


दृश्य पदार्थ भी द्रश की जाति के ही हैं-अभोत्‌ वे भी 
चिन्मय हो हैं !--- ह 
सजातीयः:. सजातोयेनेक्तामनुगछूछति । 
अभ्योन्‍्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः ॥ ( ६।२९।१४ ) 


बोधावबुद्ध॑यदटस्तु॒बोघ एवं तहुअयते । 
नावोध॑ बुध्यते बोधो वेरूप्याचेननान्यथा॥ ( ३।२९॥१३ ) 


( (६६२ ) 


यहा चिन्मात्रमेरेय दृश्दिसिनदश्यटकू । 

तहानुभवर्न सत्र सबस्य फलित स्थितम्‌॥ ( $३८४८ ) 

रूण्मयं सु यथा भाण्ड रूच्छुन्यं नोपछल्यदे । 

लिन्मव्सदित्या चेत्यं चिआछुन्यं नोपद्वम्यते ॥ ( १९०११) 

सब जगदूगत दृश्य॑ बोधमात्रमिदं ततस् । 

सुपन्‍्दमात्र यथा वायजरूमात्र यथाणवः ॥ ( है।२५।१७ ) 

पुकक॑ वल्‍्तु जगत्सवे चिन्मात्र वारिवाम्लुधिः । 

सदेव स्पन्‍ढते धीमिः झुदुबारिव वीचिशिः ॥ (१।१०११९४) 

सजातीय पदार्थ ही एकता को प्राप्त हो सकते हैं, अतएव परस्पर 

ज्ञान एकत्व का निम्यय कराता है। बोध से जामी हुईं वस्तु बोधमात्र 
ही है। बोध अवोध को नद्दीं जान सकता। द्रष्टा को दशंतन का 
अनुभव इस कारण से ही होता है कि द्रष्टा दशन और दृष्टि सभी 
चिन्मात्र हैं। जिस प्रकार मिट्टी के सभी बतनों में मिट्टी वर्तमान है, 
उसी प्रकार सब चेत्य पदार्थों में चित्‌- तक््व वर्तमान है, कोई पदाथ 
ओऔ चित्‌ बिना नहीं दै। जगत्‌ के सभी पदार्थ बोधमात्र हैं। बोध दी 
अब में फ़ैज्ञा है; जेसे कि दवा के मोंके दवा हैं और समुद्र जल द्वी जल 
है। जेसे समुद्र का जल लदरों के रूप में प्रकट होता दै उसी प्रकार 
सारी बुद्धियों में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है । 


न अडन, 


है वन... ७, िजिकनननामनंत्कमत मना 


७---कल्पनावाद 


अद्वेतवादियों के मतानुसार समस्त विश्व में एक ही तत्त्व है, दो 
या बहुत से स्व॒तन्त्र और भिन्न सत्तावाले तत्त्व नहीं हैं। वह सस्व 
जढ़ाद्वेतवादियों के अनुध्तार जड़ प्रकृति और चेतनाढव ववादियों के 


. झनुसार चेतन ज्रह्म है। संसार की जितनी वबस्तुएँ हें वे सब इसी 


एक तत्त्व के नाना नाम और रूप हैं। योगवासिष्ठ के अनुसार भी 


: संसार के समस्त पदार्थ जो हमको चारों ओर दिखाई पढ़ते हैं 


आता लि लनलननाओण थ 


श्ः्यः 


7. पं, 


चिन्मात्र ब्रह्म के ही अनन्त नाम-रूप हैं। चिन्मात्र ब्रह्म ओर इसके 
नाना नाम-रूपों के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिये यहाँ पर 
कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है; जो कुछ भी है वह चेतन आत्मा का ही परि- 


: मित, अस्थिर और परिवर्तनशील रूप विशेष है। चेतन ओर चेतन 
' के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव हमको अपने ही भीतर हो सकता है, और 


कहीं नहीं। बाह्य पदार्थों में हम चेतन को दृश्य रूप में देखते हैं 
और दृश्य का हमारा ज्ञान इतना पूर्ण और सत्य नहीं द्यो सकता 
जितना कि आत्मा और उसके अनन्त सास रूपों का, जिनका अनुभव 
हमारे भीतर होता है। इसलिये दृश्य पदार्थों को पूर्णतया और यथार्थ 
रूप से जानने के लिये हमको उन्हें आत्मा ओर उसके आन्तर नामरूप 
वाले विकारों की ही परिभाषा में समझमा होगा। यदि गहरा विचार 
करके देखा जाए तो हमको अपने आत्मा अथवा मन ओर उसके विकारों 
के श्रतिरिक्त और किसी पदार्थ का ज्ञान कभी द्वोता दी नहीं। वाह 
पदाथे भी जब तक कि हमारे मन के संवेदनात्मक बिकारों का रूप 
धारण फरके हमारे अनुभव में नहीं आते, उनका हमको श्ञाम कभी 
नहीं हो सकता। हमारी संवेदनाएँ और ज्ञान कहाँ तक मनोमय हैं और 
कहाँ तक पदार्थों के रूप को बतलाती हैं यह कद्टमा' सर्वेधा असमभ्भव 
है। केवल इतना दवी कद जा सकता है कि दमारे वैयक्तिक चेतना में 
उत्पन्न करने के कुछ कारण व्यक्ति से बादर के पदार्थ हो सकते 
हैं। परन्तु यद् किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता छि वे कारण स्वयं 
जेवन अथवा चेतन की विरुतियों नहीं हैं। चेतन के विकारों को 
१३ 


( (६४ ) 


सममना यदि हो तो मन ओर उसकी कल्पनाओं को धममना 
चाहिए । इनके अतिरिक्त हमारे अनुभव में ओर कोई चेतन की 
विक्ृति नहीं आती । यदि संसार में चेतन आत्मा ओर उसकी विकृ- 
तियों ( नाना नाम रूपों ) के सिवाय कुछ भी नहीं है तो यही कहना 
सत्य दोगा कि संसार के सब पदाथ आत्मा तथा मन की कल्पनाए ही 
हैं। इसके अतिरिक्त संसार में और कोई पदार्थ नहीं दै। चेतनाद्वेत 
को मानने का यददी परिणाम है। इसलिये द्वी योगवासिष्ठकार ने सारे 
जगत्‌ को कल्पनामय कटद्दा है। उसका यद्द मत निराला होते हुए भो 


हास्यास्पद नहीं कहा जा सकता । संसार के बड़े-बढ़े दाशनिक नामा | 
मार्गों द्ारा इसी मत पर आये हैं। भारत में बोद्धों के विज्ञानवाद, : 
पाम्नात्य देशों के बड़े-बढ़े तत्त्वश्न, वकले, काण्ट, हेगल आदि ने इसी , 
प्रकार के मत का समर्थन किया है। यहाँ पर हम संक्षेप से योगवा- : 


सिष्ठ के कल्पनावाद का उसके अनेक अज्ों में वर्णन करते हैं :-- 


(१) संसार के सब पदार्थ करपनामय हैं :-- 


समस्त कल्पनामात्रमिदस्‌ ॥ ( $।॥२१०११ ) 
विश्व नानास्त्येव मननाहते । (३।४०९० ) 
मनो. मनननिर्माणमात्रमेतज्यगक्त्रयमू । ( ४।११।२३.) 
रूपाक्षो कमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ । 
कुम्मकारों घटमिव चेतो इन्ति करोति च। ( ९॥४८॥९२ ) 
सर्वे संकल्परूपेण चिछचमत्कुरुते चिति । 
स्वप्नपत्तननिर्माणपातोत्पातनवत्यगत्‌ ॥ ( १।४२।१६ ) 
थौ: क्षमा वायुराकाश पर्वता: सरितो 
संकलपकचितं स्वमेंव . स्वप्नवद्ात्मनः ॥ ( ३१०१॥३५ ) 
धाराकणोमिंफेणश्रीयेथा संरुद्यतेअम्भसः । 
तथा विचित्रविभवा नानातेये हि चेतसः ॥ (३॥११०।४८) 
यद्द सारा संसार कल्पनामात्र है। मनन (मन के कार्य) के 
अतिरिक्त संसार कुछ नहीं है। तीनों जगत्‌ मन के मनन 
निर्मित हैं। इस रूप ( विषय ) आलोक ( संवेदन ) मनस्कार ( मन 
का विचार ) तत्ता ( पदार्थ का ताक्त्विक रूप ), काल और किया वाले 


जंग्रतू को म्रम इस प्रकार बनाता और तोढ़ता दे जैसे कि कुम्हार ह 


रह 
डर 


के 
के 





( १६४ ) 


को। चित्त अपने भीतर इस सारे संसार को संकल्प के रूप में रचा 
और समेटता दे, जैसे कि स्वप्न के संसार को। स्वगे; प्रथ्वी, क्ायु, 
आकाश, पंत, नदियाँ, दिशायें-ये सब आत्मा के संकल्प से इस 
» प्रकार बने हैं जैसे कि स्वप्न बनता है। जिस प्रकार जल के धाया, 

कण, लददर, ओर फेन आदि रूप दिखाई पढ़ते हैं उसी प्रकार यह सब 
। नानाता चित्तका दी विचित्र विभव है। 

(२) देश और काल भी कल्पित ही हैं।-- 
देशकाक्षासिधानेन राम संकल्प एवं हि। * डा 
कथ्यते वह्क्षास्मादेशकालो ल्थिति गतो ( ३४११०९९ ) 

संकल्प द्वी देश और काल के नाम से पुकारा जाता दे क्योंकि 
संकल्प से दी देश और काल का अस्तित्व द्वोवा है। 

(३) देश और कालका परिमाण मनके ऊपर निर्भर हेः- 
मनोरथे तथा स्वप्ने संकल्पकलनासु च। 
गोष्पदं योअनव्यूइः स्वासु क्लीलासु चेतसः ॥ ( ३॥१०३॥१३ ) 
निमेषे यदि कल्पौघसंविद परिविन्द्ति । 
निर्तेष एवं तत्कल्पो भवत्यत्न न संक्षयः ॥ ( ३।६०।२० ) 
कल्पे यदि निम पत्वं वेत्ति कल्पोअ्प्यसौ ततः। 
निमेषीभवति क्षिप्रं तादग्रपात्मिका दि चित्‌॥ (३६०२६ ) 
हुःखिसस्य निश्षा कल्पः सुखितिस्येव च क्षण: । 
क्षण: स्वप्ने भवेत्कल्प: कल्पश्न भवत्ति क्षण: ॥ ( ६६०२२ ) 
यन्मुहठरत: प्रजेझनल्य स मनो्जीवितं मुनेः । 
जीवित यद्टिरिशवस्य सहन किल चक्रिण; ॥ ( ३६०२९ ) 
विष्णोयंजीचि् राम सदृतृपाह्ल्य वासरः । 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः ॥ ( शेहणरई ). 
राजिदवांद्शवर्षाणि इरिश्रन्दरे तथा श्ाभूत्‌। 
कान्ताविरश्िणामेके वासरं वत्ससयते ॥ ( ३२०५१ ) 

भभोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलाओं में गोष्पद (भौ के 
पैर रखने योग्य परिमाणवाला स्थान ) योजम का विस्तार घारण कर 
लेता है।. निमेष में यदि चित्त कल्प की कल्पत़ा कर लेता हैं तो यह 
: मिमेष कल्प हो जाता है इसमें फोई सन्देह नहीं है। और यदि कल्प 
में निमेष की कल्पना कर लेता है ठो कल्प निमेष दी दो जाता है। 


( श६६ ) 
सिति-तत्त्व का स्वभाव दी ऐसा है। दुःखित व्यक्ति फो रात भर में 


क्रल्प का अनुभव होता है सुखी को क्षण का। स्वप्म में कण . 


कल्प दो जाता है ओर कल्प क्षण । ब्रह्मा का एक मुहत मनु की पूरी 
शायु होती है । ब्रह्मा की सारी आयु विष्णु का एक दिन होता है। 
विधूएु का सारा जीवन-समय शिवजी का एक दिन होता है। चित्तके 
ध्यान में लीन दो जाने पर न दिन का अनुभव होता है न रात्रि का। 
हरिचन्द्र ने एक रात्रि में ही बारह वष का अनुभव किया था। प्रिया 
विरद्द से पीढ़ित पुरुषों के लिये एक रात एक वर्ष के समान बींतती है। 
(४ ) कल्पना के अतिरिक्त पदार्थों में ओर कोई द्रव्य 
नहीं है :-- 
यादगर्थ जगद्प॑. ततन्नवोदेति तत्क्षणात्‌ । 
देशकाछदीघेत्व॑ न वैचिन््य पदार्थजम्‌ ॥ ( ३॥४१९ ) 
यथतलत्प्रतिभामात्र क्षणकल्पावभासनम्‌ । 
. हयैतत्प्रतिभामात्र जगत्सर्गावभासनम्‌ ॥ ( ३२०२९ ) 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानामतोी.... वु: । 
अभ्यांसजनित भाति नास्त्येक॑ परमार्थवः ॥ (३॥२६।९२) 
असरेवाड्॒ सदिव भाति पृथ्व्यादिवेदनात । 
ग्रथा. बालस्य वेतालो नाभाति तदवेदनात॥ (३॥२६।४५) 
स्वप्ने नमरमूवी था शून्य खां च चबुघ्यते । 
स्वप्नाडूना च कुरुते शूल्याप्यर्थक्रिया नुभास ॥ ( ३२६४८ ) 
अस्तक्षीवाधनिद्राश्ष. नोयानाश्व.. रहे से। 
बेतालबनवृक्षादिपश्यन्त्यनुभवन्ति च॥ ( ३।२६।९१ ) 
देश काल का परिमाण ओर पदार्थों की बिचित्रतायूँ सब वास्तव 
में कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। जगत में जो भी पदार्थ हैं वे क्षण भर 
में (कल्पना से ) उदय हो जाते हैं। जिस अकार क्षण 
कल्प कृवल्ष ज्वानमात्र हैं, उसी प्रकार जगत और सृष्टि का अनुभव भी 
आ्िमान्न है । पदार्थों का स्वरूप पारमार्थिकतया कुछ भी नहीं है। 
ऋभ्यास द्वारा जैसी उनकी भावना दृढ़ दो जाती है वे वेसे दी भक्त 
शव में आते हें। स्वयं कुछ न दोते हुए भी वेदना से प्रथ्वी आढ़िं 
कुछ जान पढ़ते हें, जेसा कि बालक को भूत न दोते हुए भी भूव 


फिल्म सकता दे ।... भावना न होने से नहीं दिखाई देखा |: ख़लल, है . 
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( १६७ ) 


शून्य स्थान में भी नगर ओर पृथ्वी दिखाई पड़ती है। स्वप्न की अंत 
क्वीं भी पुरुषों को सचमुच की सख्री के समान सुख देती हैं। 
'. शुत्य स्थान में भी दुःखी, नशेवाला, आधी नोंदवाला, नाव परे संबॉर, 
व्यम चित्तवाला मनुष्य, वेताल, वन ओर वृत्षादि वस्तुओं का अंमुभिय 
करता है और उनको प्रत्यक्ष देखता है | है 
(५ ) संसार के अटल नियम और स्थिरता भी 
करिपत हैं :-- । ः 
. -.. नियत्यनियती ब्रद्दि कीहक्की स्वप्नसंविदि। 
ः यावद्भान किल स्वप्ने तावत्सेव निर्यत्रणा ॥ ($१४८॥२०-२६) 
स्वप्ने निमग्नधीजन्तुः पश्यत्ि स्थिरतां यथा । 
, सगसस्‍्वप्ने ममबुद्धिः पश्यति स्थिस्तां तथा ॥ (१॥६१॥२ ९-३७) 
स्वप्नज्चान में नियति और 'अनियति का क्‍या रूप है ? स्वप्न में जो 
कहतुएँ जिस क्रम से उदय हो गई बह्दी उनकी नियति है। इसी भ्रकार 
( जगत्‌ में भी है। स्वप्न में जिस प्रकार जीव स्थिरता का अनुभव 
कंश्ता है उसी प्रकार इस संसार में भी करता दै। अर्थात्‌ दोनों में दी 
नियति और स्थिरता कल्पित हैं । 
: (६ ) करपना ही बढ़ता का रूप धारण कर छेती है +-- 
.._ सदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मासु सिध्यति। ः 
देहो विशानतो&स्मार्क स्वप्नवन्न तु तत्वतः ॥ ( ह।९२११ ) 
आतिवादिकमेवै् भूतानां विद्यते वपुः। 2, 
अन्राधिभौतिकप्यास्तिरसत्येव.. पिशाचिका॥ ( है।६८॥३8 ) 
वास्सपेन तु रूपेण भूम्याद्रात्माघिभौलिकः । दि 
न शाब्देन न चार्येन सत्यात्मा शशख्हुबत्‌ ॥ ( ३॥९०१६ ) 
आतिवादिक एवार्य त्वास्यौश्चित्तेइकः । 
; भार्थिभौतिकताबुद्धधा .(द्दीतशिचिरभावनात्‌ कम शर्शाव४ ) 
. हमारी शाय में यह ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार गुड़ 
. आे के मेल से मद्शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार शरीर में भी 
दैतमा उत्पन्न हो जाती है। हमारा मत तो यह है कि हमारा शरीर 
विज्ञानजन्य है जैसे कि स्वप्न में होता है। वास्तव में देह में 
श्ञानातिरिक्त कुछ नहीं हैं। सारे भौतिक पदार्थों का असली रूप 


न 
जे के पिल्डलनननननणत 5 


तर 


( शईैध्ए ) 


मानसिक ही है। भोतिकता रूपी भूत तो श्रममात्र है। वस्तुतः 
पृथ्वी आदि पदार्थों में भोतिकता का लेशमात्र भी नहीं है। भोतिक 
शब्द ओर अथ दोनों ही शशख्शन्न के समान असत्‌ हैं। मानसिक देह 
दी अति काल की भावना के अभ्यास से भोतिक शरीर का रूप धारण 
करती हुई मालूम पड़ने लगती हे । 
(७ ) द्रष्ठ ओर दृश्य का अनन्यत्व 
द्रष्टा चेत ओर दृश्य पदार्थों का सम्बन्ध इस प्रकार का है :-- . 
किद्वित्प्चछिता. भोगात्पयोराशेरिवोमंयः | ( ३९४२० ) 
स्वतेज:स्पन्दिताभोगादीपादिव_ मरीचयः ॥ ( ३॥९४।२१ ) 
स्वमरीचिबछोदूभूता ज्वल्तिस्ने: कणा इच | ( ३।९४।२२ ) 


मन्दारमअररीरूपाश्चन्द्रबिम्बादिवांशवः_ ॥ ( ३।९४।२३ ) 
यथा विटपिनश्तचित्रास्तद्रुपा विटपश्रिय: । ( ३॥९४।२४ ) 
कटकाडदकेयूरयुक्तय: कनकादिव ॥ ( ३।९४।२९ ) 


निझराद्मलोचातात्पयसामिव बिन्दवः । ( ३॥९४॥१६ ) 
आकाशस्य धघरस्थाछीरन्ध्राकाशाक््यो यथा ॥ ( ३॥९४।२० ) 
सीकरावतंरूद्धरीबिन्द:. पयसो... यथा । ( ३॥९४।२८ ) 
सगतृष्णातरद्धिण्यो यथा आस्करतेजसः ॥ ( ३॥९४।२९ ) 
* सर्वां दृश्यहक्षो द्रष्वव्यतिरिक्ता न रूपतः। ( ३॥९४२९ ) 
पद्माक्षे पद्मिनीवान्त्मनोहथस्ति दृश्यता ॥ 

समनोदृश्यदशोौ मिन्ते न कदाचन केनचित्‌। ( ३॥३।३६ ) 


जैसे जल की राशि से चबन्बल लहरें, दिलते हुए रोशन चिराग से 
उसकी किरणों, जल्ती हुई अग्नि से अपनी रोशनी के बल से फेकी हुई 
चिनगारियाँ, चन्द्रमा के बिम्ब से उसकी मन्दार की मझ्सलरी के समान 
किरणें, वृक्ष से उसकी फूल पत्तियों को विचित्र शोभा, सोने से उसके 
बने हुए कटक, अज्ञद और केयूर आदि गहने, साफ़ और चमकदार 
मरने से उसके जलकण, आकाश से घटाकाश, स्थाली (थाली) आकाश 
ओर रन्धराकाश आदि, जल से उसके भँवर, लहर, फेन और बूँढें, 
सूथ की ज्योति से मगठृष्णा की नदियाँ, भिन्न होते हुए भी स्वरूप से 


'कजोपिललरप >प कक > 2 नं अर चबअ कई, 


>रसानमानोरगारनमपररंअनज»»प भा कर >परमक. 


भिन्न मं हैं, वेसे दी द्रष्ठ से सब दृश्यपदार्थ और उनके ज्ञान भिन्न दोते . 
हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं हैं। मन और दृश्य कभी किसी प्रकार 


अत्तन्‍जनमरम 


( शृध्६ ) 


भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जैसे पद्माक्ष के भीवर पद्मिनी रहती है, 
उसी प्रकार सन के भीतर दृश्यता रहती है । 
(८ ) द्रष्ट के भीतर से ही दृश्य का उदय होता है !-- 
यथा रसः पदार्थेंषु यथा तैल॑ तिल्लादिषु 
कुसुमेषु यथा5ध्मोद्स्तथा द्रष्टरे दृश्यधीः ॥ ( ३॥९।४३ ) 
यत्रतत्रस्थितस्थापि कर्पूरादेः सुगन्छिता। 
यथोदेति तथा दृश्य॑ चिद्धातोरूरे जगत्‌ ॥ ( ३॥१।४४ ) 
यथा चात्र तव स्वप्नः संकल्पश्चित्तराज्यघी: । 
स्वानुसुत्यैव दृशन्तस्तथा हथस्ति दृश्यभूः॥ ( शाहाश५ ).. 
यथाओछुरोज्स्तरबीजल्य संस्थितो देशकाछतः । 
करोति भासुरं देईं तनोत्येवं दि दृश्यघीः ॥ 
जैसे पदार्थों में रस, तिलादि वस्तुओं में तेल, फूलों में सुगन्‍्ध दोती 
है, वैसे ही द्रष्टा में दृश्यक्षान रहता है।। कर्पूरादि सुगन्धवाले पदार्थों 
से जिस प्रकार सुगन्ध का उदय द्वोता है, उसी प्रकार चेतन के भीतर 
से जगत्‌ का उदय द्वोता है। जैसे तुम्हारे अपने अनुभव में स्वप्न, 


* संकल्प और मनोराज्य का उदय द्ोता दै वैसे ही हृदय के मीतर दृश्य 


जैसे बीज के भीतर देशकाल के अनुरूप 


जगत्‌ का उदय होता है| जै 
भीतर देद और दृश्य- 


अंकुर वर्तमान रहता दे, वैसे ही मन भी अपने 
जान का प्रकाश करता है । 

(० ) स्वप्न और नाग्रत में मेद नहीं है ।- 

यदि दृश्य का द्रष्टा से इस प्रकार का सम्बन्ध है जैसा कि ऊपर 
बतलाया गया है तो फिर स्वप्न-जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌--अथोत्‌ 
जाप्रत्‌ अवस्था में ज्लात जगत्‌--में क्या भेद है। वसिष्ठजी के मत के 
अनुसार कोई विशेष भेद नहीं, दोनों में घनिष्ठ समानता है। 


जाग्रत्स्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विना। 

समः सदैव सर्वत्र समस्सोज्लुभवोज्नयोः॥ ( ४१९११ ) 
स्वप्नोडपि स्वप्नसमये । 
अस्मैयांजाप्रदेवास्ते  स्वप्नस्तादक्षबोधवः ॥ ( ४१९१२ ) 
आदिसरमे द्वि चित्स्वप्तो जा 


॥ 
अश् रात्रो चितेः स्वप्न: स्वप्न इत्यमिधीयते ॥ ( १।९९९ ) 


( रे०० ) 


इ॒दं ज्ाग्रदर्य स्वप्त इति नास्त्येव मित्रता । 
संत्ये वस्तुनि निःशेषसमयोर्यानुभूतित:॥ (६।१६१॥२४ ) 
नेत्तेवमिति स्वप्नप्रबोधात्पत्ययो यथा । 
सृत्वामुन्रप्रचुडल्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥ ( ३॥१६१॥२५ ) 
काल्नमल्पमनल्प॑ च स्वप्नजाग्रक्तीद थीः । 
वर्वमानानुभवनसाम्यात्ुल्ये. तयोदयो: ॥ ( १।१६१॥२६ ) 
बाह्य तरदेवमित्यादिगुणसाम्यादशेषतः । 
न जाग्रत्स्वप्रयो्ज्यायामेकोडपि यमयोरिव ॥ ( ३$।१६१॥२७ ) 
.. श्ाजीवितान्तं स्वप्नानां शतान्यनिय्ं यथा । 
अनिर्वाणमद्राघोधे तथा जाप्रडछतान्यपि ॥ ( $।१६१॥२९ ) 
उत्पन्नध्व॑ंसिनः स्वप्न: स्मयन्ते बहवों यथा । 
तमैव बुद्धेंः स्मर्यन्ते सिद्धे ज॑न्मदातान्यपि ॥ ( $॥१६१॥३० ) 
यथा स्वप्नस्खथा जाग्रदिदं नास्त्यन्न संझ्यः । 
स्वप्ने पुरमसदूभाति सर्मादी भात्यसजगत्‌॥ ( ३॥३७९० ) 
आग्रत्‌ ओर स्वप्न में इसके सिवाय कि एक स्थिर अनुभव का 
नाम है और दूसरा अस्थिर का, और कोई भेद नहीं दे । सदा और 
संवेत्र दोनों दशाओं का अनुभव समान है। स्वप्न के समय स्वप्न भी 
स्थिर रहने के कारण जाम्रत्‌ दी प्रतीत द्ोता है | जाग्रतू भी अस्विर रूप 
से जाने-जाने पर स्वप्न द्वी प्रतीत दोने लगता है। सगे के आदि में चितू 
का (चेतन ब्रह्म अथवा आत्मा का) स्वप्न जाम्त्‌ कहलाता है ओर सगे 
के रद्दते हुए किसी रात्रि में अनुभव किया हुआ स्वप्न स्वप्न कहलाता 
है। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर जाग्रत्‌ और स्वप्न में कोई भेद नहीं 
है। दोनों का अनुभव स्वथा समान ही दै। स्वप्न से जागकर जैसे यह 
प्रतीति द्वोती है कि जो अनुभव किया था वह वैसा नहीं है, जैसा कि 
अनुभव किया था, उसी प्रकार यहाँ मरकर दूसरे लोक में जन्म लेने पर 
जाप्रत्‌ का अनुभव भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जाप्रत और स्वप्न में 
ओर सब प्रकार की समानता है, केवल अधिक और अल्प समय तक 
अनुभूत दोने का भेद हे । जाम्रत्‌ ओर स्वप्न में कौनसा अधिक महत्त्व 
फा है यदद नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि दोनों में दी बाह्य वस्तु की 
प्रतीति आदि बातें समानरूप से अनुभव में आती दैँ। जिस प्रकार एक 
जीवन में अन्लेक स्वप्नों का अनुभव होता है, उसी प्रकार जब तक जीव 


को निर्वाण नहीं प्राप्त होता और वह अश्ञान का जीवन बिताता है, 


के यहा-+2्यारररेलाक | हछ पजमा: 


( *ै०१ ) 


तलब तक जीव को अनेक जाग्रत्‌ अवस्थाओं का अनुभव दोता है। जिस 
प्रकार हमलोग उत्पन्न होकर नष्ट हुए स्वप्नों को याद कर लेते हैं, उसी 
प्रकार ल्लानी सिद्ध लोग भी अनेक जन्मों को याद कर सकते हैं । 
इसलिये जैसा स्वप्न दे वैसा द्वी जाग्रत्‌ है इसमें कोई शक नहीं है। 
संवष्न में स्वप्मनगर असत्य होता हुआ प्रतीत द्ोता है और जाप्रत्‌ में 
यह जगत्‌ । 
( १० ) जगत्‌ का अनुभव भी स्वप्न ही है /-- 

रूपाछोकमनस्कारेः ल्‍्वप्ने चित्नम एवं ते । ' 

यथोदेति तथा तत्र शद्ह॒र्य खात्मक॑ स्थितमूं ॥ ( ३॥६२२७ 

पारीरस्थानफरणसत्तायां का तब प्रमा। * 

यथैव तेषां देद्दादि वथास्माकमिंदं स्थितस ॥ ( है।६२॥२० ) 

यथा स्वप्ते धराध्वाद्रिशृष्टव्यवहतिनंसः । “ 

* तथा झाहं च त्व॑ सा च तदिद व तथा नमः ॥ ( १६२।२९ ) 
यथा स्वप्न नृमियु रूफोछाइलग्मागमाः । 
असल्तो>प्यजुभूयन्ते. संसारनिकरास्तथा ॥ ( ह।६२३9 ) 
स्वप्नस्थ विद्यते द्रश साकारा युष्मदादिकः । 
द्रष्ठ तु समस्वप्तस्य चिट्रयोमेवामल्ल स्वतः ॥ ( १ै।६२॥४० ) 
निरुपादानसम्भारममित्तावेव... चिन्नसः । ह 
पश्यत्यक्ृतमेवेस॑ जगत्स्वप्न॑ छत यथा ॥ ( ६।६२।४४ ).. 
एवं सर्बमिदं मातति ने सर्त्यं सत्यवत्स्थितस्‌ । " 
रण्जयत्यपि मिथ्येव स्वप्रस्मीसुरतोपमण् ॥ ( ३४२२४ ) 
दीघंस्वप्नमिद विर्थ विद्धयइन्तादिसंयुतस्‌ ॥ ( ३।४२॥८ ) - 

जैसे स्वप्न में चिदाकाश रूप ( विषय ) आल्लोक ( विषयज्ञान ) 
ओऔर सनस्कार ( विषय की मानसिक प्रतिमा ) के रूपों में परियत हो 
जांता है उसी प्रकार यह सब दृश्य जगत्‌ भी वस्तुतः चिदाकाश का ही 
विकास है। शरीर, स्थान और इन्द्रिय आदि की वास्तविक सत्ता का 
क्या भ्रमाण है ९ जैसे स्वप्न में देहादि के अलुभव का उदय होता दे 
वैसे ही इस जगत में भी दोता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ--शश्वी, सढ़कें, 
पहाड़ और मैदान आदि--चिदाकाश दी के नाम हैं, वैसे दी मैं, तुम 
और वह और यह संसार चिदाकाश ही हैं। जैसे स्वप्म में मनुष्य की 
लड़ाई, कगढ़े, शोर और आना-जामा वास्तव में न होते हुए बने 


( २०२ ) 


अनुभव में आते हैं, वैसे द्वी संसार का द्वाल है। स्वप्न के द्रष्टा हमारे 
तुम्दारे समान साकार जीव हैं, जगत्वप्न का द्रष्टा शुद्ध चिदाकाश स्व 
है। चिदाकाश इस जगत्‌ को स्वप्न की नाई बिना किसी वास्तविक 
आधार, उपादान और सामान के ही न वतंमान द्वोते हुए देखता है 
इसी प्रकार यह सब जगत्‌ न द्वोता हुआ भी होता हुआ दिखाई 
पढ़ता है और मिथ्या होता हुआ भी स्वप्म के विषयभोग की तरह 
द्रष्ठा को आनन्द देता है । यह अहंतादि से युक्त विश्व एक बहुत बढ़ा 
स्वप्न ही समझना चाहिए । 

ऊपर यद्द बताया जा चुका दे कि योगवासिष्ठतकार के मतानुसार 
जगत्‌ का अनुभव स्वप्न के अनुभव के सदृश है। यही नहीं बल्कि 
समस्त विश्व एक दीघे स्वप्न द्वी है। यदि ऐसी बात है तो अब एक 
यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि।यद्द विश्व-स्वप्न किसका स्वप्न है ! 
किसी एक मुझ जैसे जीव का अथवा किसी ईश्वर का ? माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ की व्याख्या करनेवाले श्री गौड़पादाचाये ने भी अपनी 
मारड्क्यकारिका में इस प्रश्म को उठाया द्वै । वे पूछते दैं - 

क एतान्बुघ्यते भेदान्को वे तेषा विकल्पकः ? 
--माण्ड्क्यकारिका, २ । ११ 


अथोत्‌ , कौन इस भिन्न भिन्न विश्वगत वस्तुओं का द्रष्टा है और 
कौन इनकी कल्पना करता है? पाश्चात्यद्शम में भी, जबसे बर्क्ले 
नामक तत्त्वदर्शों ने यह अ्रकाट्यतया सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ के सारे 
पदार्थ मानसिक संवेदन ही हैं, यह प्रश्न बार-बार उठता चला आ 
रद्दा है कि विश्व के पदार्थ किसके संवेदन हैं। किसी जीव-विशेष 
के अथवा सब जीवों की कल्पना करनेवाले किसी ईश्वर के। कुछ 
ल्लोगों का कहना है कि प्रत्येक जीव का विश्व अपमी कल्पना की कृति 
है, इस मत का नाम 'वैयक्तिक कल्पनावाद” दै। दूसरे लोगों का कहना 
है कि विश्वप्रपत्न ईधवर की कल्पना दे और प्रत्येक जीव उस प्रपश्ल का 
स्रष्ा न होकर कंवल द्रष्टा ही है। इस मत का नाम “समष्टिकल्पनावाद 
है। जीव की दृष्टे से तो इस प्रकार क कल्पनावाद को 

कहने में कोई द्वानि नहीं दोती, क्योंकि विश्व कल्पित द्वोते हुए भी 
जीब के लिये बाह्यरूप से वत्तमान द्वोकर उसकी दृष्टि में आता है। 
डोगवबासिछ्कार का मत इस सम्बन्ध में क्‍या दे यह कद्दना बढ़ा कठिन 


€ रे०रे ) 


जान पढ़ता है, क्‍योंकि कहीं तो वैयक्तिक कल्पनावाद को समर्थन करने 
वाले वाक्य पाये जाते हैं और कहीं ईश्वरीय कल्पनावाद के प्रोषक वाक्य 
मिलते हैं। दोनों मतों के समन्वय करनेवाले वाक्य भी कदी-कहीं 
. पर हैं। इसलिये हम यहाँ पर पाठकों के सामने तीनों प्रकार के वाक्यों 
। को उद्घृत करके योगवासिष्ठकार का सत पाठकों को समझाने का 
! प्रयत्न करते हैं-- 
| (११) प्रत्पेक जीव का विश्व अंग अछुंग है और वह 
बीव हो उस विश्व की सृष्टि करता हे !-- 


चित्तमेव जगत्कत संकल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्सद्सचेव सत्तथा धस्य तिष्ठति ॥ ( ६१३९१ ) 
प्रत्येकमेव.. यघित्त दरदेवंरूपक्षक्तिमत्‌ ॥ ( ३४४०२९ ) 
प्रत्येकमुद्तो राम नून॑ संसतिखण्डकः । 
रान्नो सेल्यनरस्वप्नजाल्वत्स्वात्मनि स्फुटः॥ ( ४११।२७ ) 
पृथक प्रत्येकमुद्ितः . प्रतिचित जगद्अमः । ( ३४०२९ ) 
य॑ प्रत्युदेति समोर्य स एवन॑ हि चेतति ॥ ( $१३।४ ) 
न किन्निदपि जानाति. निजसंबेदनाइते । ( ३९९६१ ) 
स्वसंज्ञानुभवे क्लीनास्तथा स्थापरजडूमाः ॥ ( ३९९६२ ) 
परमाणो परमाणो स्गवर्गा निरगंल्म्‌ । 
महाचिते: . स्फुरन्त्यकरुचीव तसरेणवः ॥ ( ३।२७२९ ) 
जगदूगुआसइंल्ाणि. यत्रासंख्यान्यणाचणो 
अपरस्परछूग्नानि कानन॑ ब्रह्म नास छत ॥ (.४४६८॥६ ) 
चित्त ( जीव ) ही जगत्‌ की सृष्टि करने वाला है। वह जिस बंस्तु 
की जेसी कल्पना करता है वह सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ रूप से 
वैसे ही उपस्थित दो जाती है। प्रत्येक चित्त में इस प्रकार की सूजन- 
शक्ति है। दे राम ! जैसे रात को सोते हुए अनेक सैनिकों के मनमें 
स्वप्न-जगत्‌ प्रथक-ध्थक उदित दो जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक 
जीव का संसार उसके भीतर अलग-अलग उदित दोता है। जगदूअम 
प्रत्येक जीवको प्रूथक-प्थक द्वोता है और जिसको जो अनुभव दोता 
है वह उसके अतिरिक्त और कुछ नद्दीं जानठा। इस अ्रकार सब जड़- 
चेतन जीव अपने-अपने झ्ान के दायरे के भ्रीतर के विश्व में लीन रहते 
हैं। परजह्या के परमाणु-परमारु के भीतर अनन्त स्टियाँ इस प्रकार 


( २०४ ) 


हैं जैसे सूये की किरणों में अनेक त्रसरेणु दिखाई पढ़ते हैं। जैसे किसी 
बन में सहस्तों गुख्लाफल ( घुँघुची के गुच्छे ) एक दूसरे से बिलकुल 
अलग-अलग ल्टके रद्दते हैं. उसी प्रकार त्रह्म में अगु-अरु के भीतर 
अनेक सष्टियाँ हैं 
(१२) ब्रक्षा जगत की सृष्टि करता हे और सररे जीव 
ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं :-- 
सगाँदौ स्वप्नपुरुषन्यायेनाविप्रजापति: । 
यथा स्फुटट प्रकचितस्थथा«धापि स्थिता स्थिति: ॥ ( ३९९४० ) . 
संकल्पयति यन्नाम प्रथमोञ्सो प्रजापतिः । 
तत्तदेवाज्ञ भवति तस्येदं कल्पने जगत्‌ ॥ ( १।१८६।६९ ) 
आदिसगें जगद्आन्तिययेय॑ त्यितिमागता । 
तथा ता प्रस्व॑त्येव॑ नियतिः प्रौढिमागता ॥ ( ३२१४६ ) 
निझचरादमछोद्योतात्पयसामिव बिन्कुवः । ( ३।९४।२६ ) 
सर्वा एवोत्यिता राम बढ्मणो जीवराक्षयः ॥ ( ३॥९४।२९ ) 
सृष्टि के आदि में स्वप्नपुरुष की तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईै। वह 
प्रद्मा अब तक उसी प्रकार स्थित है। यद्द सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ 
अ्द्मा ( प्रद्मपति ) जेसा-जैसा संकल्प करता दे बेसी-बेसी दी सृष्टि 
होती चली जाती है। यद्द जगत्‌ उसी अज्या की कल्पना है। जैसे 
सं के आदि में यह. बिश्व-आन्ति उद्ित दोती है. वेसी द्वी बह अभी 
तक स्थित है और नियत रूप से चल रही है। जैसे किसी मरने से 
3 मिरती दें उसी श्रकार ब्रह्मा से सब जीवों की सृष्टि 
द्वोती हे । 


(१३) अक्ाइत विश्व ओर जीवकृत विश्रों में. फ्या 
सम्बन्ध है 

वाह्माथवादविज्ञानवादपोरे क्यमेव नमः । (रेट) 
ब्रह्मुपुयंशकल्यादावर्थसंविद्ययोक्ति 
पुर्कल्य स्वस्थ तथवोदेति सब ॥ ( ६।९१४२ ) 
प्रथमोज्सो प्रतिस्पन्दः पद़ायानाँ दि बिम्वकस्‌ । 
प्रतिबिम्बितमेतस्मायत्तद्यापि संस्थितम्‌ ॥ ( ६॥९९॥४४ ) 
अस्योउस्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिविम्क्तित। ( ३(९३॥२९ ) , 
अस्माक त्व॑ स्वप्ननरस्तव स्वप्ननरा वयब ॥ (११९१११० )- 


हे क्‍या पिताजी समन रफक, 


आल ज्वली कर ज ५. पन्‍नननन हक उअजा » ने मनटानिनिमीपतिकनमननपनपनननपनकाकमनबाल, 


स्क न न 


( २०४ ) 


पवमेतदिद सर्व्नन्योन्य स्वप्नवत्स्थितसू ॥ ( $।१९४॥११ ) 
कदाचित्प्रतिमेकेव बहुनामपि. जायते । 
तथा हि बहवः स्वप्नमेक पश्यम्ति मानवा:॥ ( ५॥४९॥१० ) 
संसारे विपुरे स्वप्ने यथा सत्यमई लव | 
तथा त्वमपि मे सत्य सब स्वप्नेष्विति क्रमः ॥ ( ३॥४२॥३० ) 


हमारे मत में विज्ञानवाद और बाह्याथवाद में कोई असामसस्य॑ 
महीं। जिस प्रकार सर्ग के आदि में अद्मा में विश्व के पदार्थों की 
संवेदना का उदय द्वोता है उसी प्रकार सब जीबों के मन में पदार्थों की 
संवेदना का उदय द्वोता दै। ब्रह्मा क मन में जो पदार्थंसंवित्‌ उद्ति 
होती दै उसी का श्रतिबिम्व जीवों के मन में उदिलि होता है भर 
उद्त द्ोकर स्थिर रहता है। चूँकि जीवों की सृष्टि श्रद्मा को सृष्टि 
का प्रतिबिम्ब है इसलिये एक थिश्व का ज्ञान दूसरे को होतो है। इस 
रीति से मैं तुम्दारे स्वप्न का व्यक्ति हूँ, तुम मेरे स्वप्न के व्यक्ति द्वोव॑ 
सब एक दूसरे के स्वप्न-जगत्‌ में बतमान हैं। जैसे कभ्री-कभी एक दी 
विचार बहुत से आदमियों के मन में भा जाता है ओर एक हो स्वप्न 
बहुत से आदमी देख लेते हैं, वैसे ही इस विशाल संसार में मैं तुम्दारे 
स्वप्न में सत्य हूँ ओर तुम मेरे स्वप्न में । 


८---जगत्‌ 


योगवासिष्ठ के कल्पनावाद का दिग्दशन ऊपर कराया जा चुका 
है । यहाँ पर दृश्य जगत्‌ के विषय में वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी 
को जो बातें बतलाइ उनका उल्लेख किया जाता है। 


( १ ) जगत के अनेक नाम :--- 
योगवासिष्ठ में दृश्य जगत्‌ को अनेक नामों से पुकारा है। उनमें 
कुछ ये हैं-जगत्‌, दृश्य, संसति ( संसार ), मदत्तम ( गहन 
अन्घेरा ), मोह, माया, अरविद्या, बन्ध, त्वं, अहं इत्यादि की मिथ्या 
आबना ( मैं, तू का मिथ्या व्यवद्यार ) । 
जमस्वमइमित्यादि मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते । * 
यावदेतत्सम्भवत्ति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ( ३।११२३ ) 
श्रविद्या संसतिबन्धो माथा मोददो मद्त्तमः । 
कल्पितानीति नामानि यस्यां: सकलवेदिभिः ॥ ( ३॥१।२० ) 
मैं? और 'तुम' आदि भेद की मिथ्या भावना, जगत्‌ और दृश्य 
कहलाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं 
प्राप्त दोता । इस भावना को सर्वेक्ष ऋषियों ने अविद्या, संसार, बन्धन, 
माया, मोद और महान्धकार आदि अनेक भामों से पुकारा है । 


( २ ) बआीव-परम्परा :-- 


इस दृश्य-जगत्‌ की अनेक विशेषताओं में से एक विचित्र विशेषता 
यह है कि इसमें प्रत्येक दृश्य वस्तु स्वयं द्रष्टा भी है। जो स्वयं किसी 
मन अथवा जीव फी कल्पमा है वह रवयं ओर वस्तुओं की कल्पना 
करने की सामथ्य रखती है, और उनको उसी प्रकार अपनी कल्पना से 
रचती है जिस प्रकार वह रवयं किसी दूसरे जीव द्वारा कल्पना की 
गई दे। 
स्वर्य स्वभाव एवेष चिदूघनस्यास्य सुस्फुमू ।.|“* 
यद्यत्संकल्पयत्याशु तत्र तेज्वयवा अपि ॥ ( $।२०८॥२७ ) 


(६ २०७ ) 


चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकसयात्मना | 
अप्येकसारास्सिपन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥ ( ३।३२०८।२८ ) 
यो यो नाम यथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाहूबेत्कृमि:ः । 
यदथ्यद्द॒श्यं शुद्धचित्ख॑ तज्बीवों भवति स्वतः ॥ ( ४।६९॥३ ) 
ब्रह्म का यद्द स्वभाव ही है कि इसमें जो कुछ भी कल्पित होता है 
उसके अनेक अवयव भी ब्रह्म के साथ एकात्म द्वोने के कारण नाना 
प्रकार के जीवों के रूप में स्थित दोकर उसी प्रकार कल्पना करने लगते 
हैं। प्रत्येक दृश्य पदार्थ स्वयं इस प्रकार जीब द्वो जाता है जेसे 
गरमी के मौसिम में प्राणियों के शरीर के मैल और पस्तीने से उत्पन्न 
हुई बस्तुएँ स्वयं प्राणी बस जाती हैं । ह 
(३ ) सुष्टि के भीतर अनन्त सुष्टियों की परम्परा ;-- 
जीव जिस सृष्टि की कल्पना करता है उस सृष्टि के भीतर के. अनेक 
पदाथे भी. जीव द्वोकर अनेक सृष्टियों की कल्पना करते हैं और उमके 
भीतर के अनेक पदार्थ दूसरी अनेक सृष्टियों की कल्पना करते हैं। 
इस प्रकार यह सिलसिला अनन्त रूप से जारी है । ह 
सगे सर्गे प्रथग्रूप॑ सन्ति सर्वान्तराण्यपि । ( ४१८१६) 
तेष्वप्यन्त:स्थसगोधाः.. कद्छीदलपीव्वत्‌ ॥ ( 8/१८१० ) 
चिदनेकपनात्मत्वाध्थीवान्तर्जीवजञात्यः । 
कदुलौदब्वत्सन्ति. कीट इव घरोदरे ॥ ( 8१९२ ) 
त्रिजगश्चिदणावन्तरस्ति. स्वप्नपुरं. यथा | . 
तस्याप्यन्सश्रिदणवस्तेष्वप्येकेकशों.. जगत ॥। ( ५॥९२॥२० ) 
आाकाशे. परमाण्वस्तदव्यादेरणुकेडपि. च। ( ३।४४॥३४ ) 
जीवाणुयंत्र तत्रेदे जगदवेत्ति निर्ज बषपुः॥ ( २।४४४३९ ) 
अन्तरन्तस्तदुस्तश्च॒स्वकोशेव्ष्यणुक॑ प्रति । 
जातनि जायमानानि. कदलीदलपीव्वप ॥ ( $॥९९३ ) 


जगत, । 
स्थितमन्योन्यव्धितं. कदकीदछपीखत्‌ ॥ ( ६२२२६ ) 
परमाणुनिमेषाणां प्र । रक्षांशकंलनास्वपि के हे 
जगत्कल्पसइस्राणि सत्यानीव विभान्त्यलस्‌ ॥ ( ३।६२।१ ) 
तेष्वप्यन्तस्तयेवान्तः 


४ परमाणु कर्ण प्रति। 
आन्तिरेषमनन्तायों. इनमित्यवमासते ॥ ( ३।६२॥३ ) 


( इरे०८ ) 


अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे। 
तेषान्तान्व्यवद्दारोधान्संख्यातुं क हव क्षमः ॥ ( १।१०६।६ ) 


प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की अनेक दूसरी सृष्टियाँ हैं; 
उनके भीतर ओर दूसरी; उनके भीतर और अनेक; इस प्रकार यह्‌ 
सिलसिला केले के तने की भाँति चलता द्वी रहता है। जिस प्रकार 
पृथ्वी के भीतर नाना प्रकार के जीवजन्तु रद्दते हैं और जिस प्रकार 
केले के तने में पत्ते के भीतर दूसरा पत्ता और उसके भीतर दूसरा पत्ता 
रहता है, उसी प्रकार एक जीव के भीतर दूसरे अनेक जीव, और 
उनके भीतर ओर दूसरे-इस प्रकार का सिलसिला चलता ही रहता 
है-क्योंकि सब कुछ चिद्धन (त्रह्म) है। चित्‌ के एक परमाणु के भीतर 
जिस प्रकार स्वप्न की त्रिज्ञोकी दोती है उसी प्रकार आकाश में अनन्त 
द्रव्यों के अनन्त परमाणुओं के भीतर भी नाना भ्रकार के बा । नहाँ 
जहाँ भी जीवाणु वत्तमान है वहीं पर वह जमत्‌ का अपने निज 
अछ्लू की नाई अनुभव फरता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के भीतर 
अलन्त सृष्टियों का सिलसिला है और होता रहता है। प्रत्येक 
परमाणु के एक छुद्र टुकड़े के भी लाखबें भाग के भीतर हज़ारों जगत्‌ 
प्रत्यक्ष सत्यभाव से दिखाई देते हें। ( आधुनिक भौतिक विश्लान 
को भी यद्द ज्ञात द्वो गया दै कि प्रत्येक परमाणु के भीतर सौर 
मण्डल की नाई जगत्‌ है) उन जगतों के परमाणुओं के भीतर भी 
इसी प्रकार दृश्य जगत्‌ है। यहद्द कितने आगम्चय की बात है। पर यह 
सत्य है कि ऐसा है। इस आकाश में अगु-अर॒ के भीतर जगत हैं। 
उनके सब दाल-चाल कोन सुना सकता है ? 


( ४ ) अनन्त अच्षट्ट अग॒त्‌ :-- 


एक जीव की सृष्टि का दूसरे जीब को प्रायः ज्ञान नहीं है; 
इस कारण से ब्रह्माण्ड की अनन्त सृष्टियों का ज्ञान जीवों को नहीं दै। 
केवल अपनी ही सृष्टि का प्रत्येक जीव को ज्ञान द्ोता है। दूसरे 
जीवों की सृष्टियाँ उसके लिये नहीं के बराबर हैं, क्‍योंकि वद्द उनको 
देख ही नद्दीं सकता । 
प्रत्येकमम्तरन्यानि.. तर्येवास्युद्तानि च। 
परस्परमहष्टानि बहूनि विविधानि व ॥ ( ह।६३।१२ ) 
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नर 


( रे०६ )» 


छन्योञूय॑ तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किल्नन । 

जडानीवैकराशोनि बीजानीव गल्नन्त्यपि ॥ ( १।६२१३ ) 

स्वप्नरूपाणि सुप्तानां तुल्यकाल॑ नृुणामिव । 

मद्दारस्भानुस्शशानि शुन्यानि च परस्परम्‌ ॥ ( है।९९।१० ) 

परस्परमद्टानि नानुभूतानि व£. मिथः । 

सैनिकस्वप्तजाछानि जातानीव मह्दान्त्यपि ॥ ( ६।९९।३४ ) 

संकल्पनगरं सर्त्य॑ यथा संकल्पतं प्रति। 

सदेई वा विदेद्दं वा नेतरं प्रति किश्नन ॥ ( ३२१४९ ) 

प्रत्येक जीब के भीतर बहुत सी नाना प्रकार की एक दूसरी के प्रति 

अज्ञात सृष्टियाँ उदय हो रही हैं। एक सृष्टि के भीतर कया दे इसका 
ज्ञान दूसरी रघृष्टि को उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार गलसे हुए एक 
बीज को दूसरे बीज के भीतर की सष्टि का ज्ञान नहीं द्ोता | ( प्रत्येक 
बीज के भीतर तदनुरूप रृष्टि सूदम रूप से होती है। जब वह पृथ्वी 
में पड़कर गलने लगता दै तो उसकी सूदम सृष्टि स्थूल़ रूप धारण करने 
लगती है। उस समय भी एक बीज की र॒ृष्टि का दूसरे बीज को कोई 
अनुभव नहीं होता ); जैसे एक ही समय सोते हुए मनुष्यों के भीवर 
अनेक प्रकार के व्यवद्दारों से युक्त स्वप्न-जगत्‌ बर्त्तमान द्वोते हुए भी 
एक दूसरे के प्रति शून्य हैं; और जिस प्रकार रणक्षेत्र में सोने वाले 
सिपाहियों के अनेक स्वप्न-जगत्‌ (जिन सबमें प्रायः संग्राम द्वी दोते 
रहते हैं. एक दूसरे के प्रति अज्ञात हैं। ठीक उसी प्रकार अजश्लाश्ड की 
अमन्त सृष्टियों का ज्ञान एक दूसरे को नहीं दै)। संकल्प-मगर केवल्न उसी 
के प्रति सत्य होता दे जो उस जगत्‌ में संकल्पित द्ोता दै--चादे वह 
सदेह ( स्थूल ) हो चाह्दे बिदेह ( सूक्ष्म ), दूसरे के प्रति नहीं । ( यददी 
हाल इस जगत्‌ में बत्त मान जीवों का भी दे ) | 


(५ ) सब कुछ सदा सब जगह है :-- 
यद्यपि दूसरे जीवों के दृश्य जगतों का ज्ञान दमको प्रायः नहीं दोता 
तो भी यदि हम चाहें तो विश्व के समस्त पदार्थों का सब स्थानों का सत्र 
काल में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि संसार के सभी पदाये अ्यमय 
ज्रद्ध सदा सब जगह पूर्ण रूप से वियमान है। 
ग्रद्ा संगत तस्माद्यथा थत्र यदोदितम। 
अवत्याज्ल तथा ठत्र स्वप्नश्नतनेष पश्यति॥ ( ३॥९२॥४२ ) 
न 


( २९० ) 


सर्वत्र सर्वथा सरव॑ सदा. सबरूपिणि। ( ह१९९४१ ) 

सर्वे सर्वात्म सर्वत्र सर्वदास्ति तथा परे॥ ( $१३॥२८ ) 

सत्रत्न सवेशक्तित्वायत्र या शाक्तिरुन्नयेत्‌ 

आस्ते तत्र तथा भाति तीघ्रसंबेगहतुतः ॥ ( ३॥०२॥४ ) 

क्योंकि ब्रह्म सब जगह है इसलिये कहीं भी किसी वस्तु का उदय 

हो सकता है. ओर स्वप्न-शक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। इस 
प्रकार परम ब्रह्म में जो कि स्व वस्तुओं का अन्तिम स्वरूप है सदा दी, 
सब जगह, स्व रूप से, सब कुछ वत्तमान रहता है। ब्रह्म में सत्र] 
पदाथ शक्ति-रूप से रहते हैं। जहाँ जिस पदाथ के अनुभव को तीत्र 
भावना द्वोती है वहीं पर वह पदाथ प्रकट हो जाता है। 


(६ ) नाना प्रकार की विचित्र सु्टियां :-- 


. यह न समझ लेना चाहिये कि सब जगह ओर सब काल में इसी 
प्रकार की सृष्टि की रचना होती है जैसी कि हम अनुभव कर रहे हैं। 
किसी कल्प में किसी प्रकार की सृष्टि ओर किसी में क्रिसी दूसरे प्रकार 
की सृष्टि होती है :-- 

अनन्तानि जान्त्यस्मिन्ब्ह्मतत्वमहाम्बरे । 
अम्भोधिवीचिजल्धवन्निमजन्त्युद्धान्ति च ॥ ( ४१७१४ ) 
भूयो भूयों विवर्तन्ते सर्गेष्वप्ल्विव दौचयः । 
अत्यन्तसहशाः.. कैचिल्केचिदर्धससक्रमाः॥ ( १।६६।२३ ) 
केचिदीषत्समा: केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा । ( १६६२४ ) . 
सर्तवासां सश्रिशीनां चित्राकारविचेष्टिता: ॥॥ ( ४।४७।२७ ) 
देवमात्रैकसर्गाणि.. नरमात्रमयानि च। 
देत्यवुन्दमयान्येव... छृमिनिविवराणि च॥ ( है।९९॥३२ ) 
कदाचित्सूश्यः शाव्य: कचाचित्पद्मजोकूवाः । 
कदाचिदपि वेष्णव्यः कदाचिन्मनुनिर्भिताः ॥ ( ४४७८ ) 
भूरभून्मण्सयी काचित्काचिदासीददपन्‍्मयी ।। ( ४४७१२ ) 
कासीद ममयी काचित्काचित्ताम्रमयी सतथा। 
इस ब्रद्मरूपी महा आकाश में अनन्त प्रकार के अनन्त जगतू । 
इस प्रकार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं जैसे कि समुद्र में लहरें। / 
जल में तरज्ञों के समाम स्वृष्टियों में नाना प्रकार के बिकार होते रहते 
हैं। उनमें से कुछ समान रूप के, कुछ थआआघें समान क्रमवाले, ऊँ 


डे 


( रेश१ ) 


' थोड़ी द्वी समानतावाले भौर कुछ बिल्कुल द्वी निराले ढक के द्वोते हैं। 
सब सृष्टियों की बातें विचिन्न प्रकार की द्वोती हैं। किसी सृष्टि में 
देवता लोग दी रहते हैं, किसी में मनुष्य ही, किसी में दैत्य लोग द्वोते 

५. हैं, किसी में केवल कीड़े मकोड़े ही । किसी सृष्टि को शिव उत्पन्न 

: करते हैं, किसी को त्रह्मा, किसी को विष्णु और किसी को भनु। 
किसी सृष्टि में धरातल मिट्टी का द्ोता है, किसी में पत्थर का, किसी 
में सोने का, किसी में ताँबे का । ; 

। (७ ) जीवों की सृष्टि और प्रल्य का पुनः पुनः होना :-7 

; जीवोधाश्चोह्धविष्यन्ति मधाविव नवाहुराः । 

तम्रैव श्लयमेष्यन्ति प्रोष्मे मधुससा इच॥ ( ५॥९९॥१० ) 
तिएन्त्यजल्ल॑ काजेषु त एवान्ये च भूरिक्ष:। - 
जायन्ते च प्रछीयन्ते परस्मिश्रीवराक्षयः॥ ( ३॥९९॥११ ) 

। उत्पत्योत्पत्य काछेन भुकत्वा देहपरम्पराम । 

| स्वत एवं पदे यान्ति विलय॑ जीवराशपः ॥ ( ४।४३।४४ ) 

। .. जैसे चैत्र के मह्दीने में नये अंकुर उसन्न दोते हैं और अ्रीष्म ऋतु में 

। सब रस सूख जाते हैं उसी भ्रकार जीवगण उत्पन्न दवोते हें ओर 

| जहाँ से उतन्न हुए थे उसी में लय हो जाते हैं । परम तत्त्व से जीवगण 
उत्न्न होते हैं और कुछ समय स्थिर रहकर उसी में लीन दो जाया. 
करते हैं। समय-समय पर ब्रह्म से उदय होकर, और नामा प्रकार के 

४ शरीरों का अनुभव करके जीवगण उसी में अपने आप दी ल्लीम द्वो 

| जाया करते हैं । ' 


(८) कर्प के अन्त में सब कुछ नष्ट हो जाता हैः-- 

पुत्र॒शेपसशेषेण दृश्यमाझु विनश्यति । ; 
* यथा तथा स्वप्नपुरं सौधुर्तों स्थितिमायुषः ॥ ( ३।२१३॥९ ) 

निविशेषेण नश्यग्ति भुवः शैला दिश्लो दक्ष । 
क्रिया काछः क्रमश्वेव न किड्िदवक्षिष्यते ॥ ( $।२१२।॥६ ) 
नश्यन्ति सर्वभूतानि व्योमाषि परिणश्यति। 
ससवंजगदामासमुपलब्घुरसंभवात्‌ ॥ ( २१३७ ) 
ग्रह्मविष्ण्विन्द्रद्राया ये हि कारणकारणम्‌ । 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामापोद्द न विच्छे ॥ ( है।२१३॥८ ) 


( र१२ ) 


यहिंदे दृश्यते सर्व जगत्स्थावरजडमम । 
सुषुप्ताविव स्वप्न: कल्पान्ते प्रचिनश्यति॥ ( ३११० ) 
शाम्यतीदमशेषेण तथा सर्वत्र सबवंदा। 
यथा जाम्रद्विद्दो स्वप्न: स्वप्ने वा जागरो यथा ॥ ( १।२१३॥१५ ) 
यथा स्वप्नपुरं शान्तं न जाने क्वाझजु गउछति । 
.. '. . शान्तंतथाजायूहस्यं न जाने क्वाशु गचछति ॥ ( $।२१३।१६ ) 
देपुत्र! जेसे सुषुप्ति में प्रवेश करने के समय सारा का सारा 
स्वप्न-जगत्‌ नष्ट द्वो जाता है वैसे ही यह सारा दृश्य-जगत्‌ ( प्रलय 
काल्न में ) नष्ट हो जाता दै। प्रथ्वी, पहाड़, दसों दिशाएँ, सब क्रियाएँ, 
काल, क्रम आदि सब बिल्कुल नष्ट दो जाते हें--कुछ भी बाकी नहीं 
रहता। जगत्‌ के द्रष्टा क मष्ट हो जाने पर सब जगत्‌- सारे प्राणी 
और झाकाश--नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि का भी, 
जो कि कारणों के भी कारण हैं, कल्प के अन्त में नाम तक नहीं रहता। 
ज्षिस प्रकार सुषुप्ति के समय स्वप्न का दृश्य अनुभव में नहीं आता वैसे 
ही कोई भी जड़-चेतन दृश्य पदार्थ कल्प क अन्त में नहीं दिखाई पड़ता। 
जैसे जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्त का और स्वप्नावस्था में जञाग्रत्‌ का पता 
नहीं लगता वैसे द्वी जगतू भी प्रतय में पूर्णतया शान्त द्वो जावा है। 
शान्त होने पर जंसे स्वप्त का पता नहीं चलता कि कहाँ गया पैसे ही 
प्रलय हो जाने पर जगत्‌ का पता नहीं चलता कि कहाँ गया। 
(९ ) प्रलयकाल में केवल ब्रह्म ही शेष रहता है ।-- 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम । 
अनाख्यमनमिव्यक्त सत्किन्निदवशिष्यते ॥ ( ३॥१॥११ ) 
ज़द्मास्ते शान्तमजरमनन्‍्तात्मेब केवल्मू। ( ३२३६ ) 
शुन्थ नित्योदितं सूक्ष्म॑ निरपाधि पर॑ स्थितस्‌ ॥ ( ३। २।३७ ) 
प्र॒य के समय अत्यन्त गहन शान्ति रहती है। न तेज रहता है 


अर करनीनता जलन लनन-+ नमन जन. ॥रान«»-« सम 


ओर न अन्घेरा, जो कुछ भाव पदार्थ रहता है वह अव्यक्त है। उसका : 


कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता । बह शान्त, अजर, अनन्त 
शुम्य, सूच्रम, निरुपाधि, सदा प्रकाशमान, केबल परमात्मा ब्द्या है | 
(१० ) दृश्य जगत्‌ की उस्पत्ति का क्रम :-- 
जगत्‌ स्वप्न की नाई कल्पनामय है | इसका उदय और अस्त स्वप्न- 


जगत, के उदय और अस्त के समान है। नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं. ' 


( २१३ ) 


और उनके उदय द्वोने के नाना प्रकार के क्रम हैं। ये सब बातें ऊपर 
कह्दी जा चुकी हैं। अब यह देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
हमारी वत्तमान स॒ष्टि का उदय किस क्रम से होता है-- 
सुषुप्त' स्वप्नवद्धाति भाति ब्रह्केब सगवत। 
सर्वात्मक च तत्स्थानं तत्र तांवत्कम शणु ॥ (३१२२) 
शक्तिनिहेंतुकैवान्त: स्फुरति स्फर्टिकांशुवतत्‌ । 
जगचउक्त्यात्मना55त्मैव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितसर॥ (१।११॥३७) 
स्वयमेवात्मनेवात्मा शक्ति संकल्पनामिकाम्‌ । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवानिल: | (१॥११४।१९) 
तदात्मनि स्वयं किश्निच्येल्यतामिव गछठछति। 
अगद्दीतात्मक संविदृइंमर्षनपू्तकम्‌ ॥ (३।१२।४) 
भाविनामाथकक्षने:.. किड्िदूद्वितरूपकस्‌ 
आकाझ्ादणु झुद्ध/ च सवस्मिन्माति बोधनम्‌ ॥ (३॥१९।५) 
हतः सा परमा सत्ता सचेतरचेतनोन्म्रुखी । 
चिन्नामयोग्या भवति किश्चिछ्वन्यतया तथा ॥ (३॥१२।६) 
घनसंवेदना. पश्चाद्धाविजीवादिनामिका । 
संभवत्यात्तकलना यदोज्झति परं॑ पदघू्‌॥ (३॥१२।७) 
सत्तेदभावनामात्रसारा संसरणोन्मुखी । 
तदा वं॑स्तुस्वभावेन त्वजुत्तिधति तामिमाख ॥ (३॥१२॥८) 
समनन्‍्तरमेवास्याः खसत्तोदेति शूल्यता। 
हाज्दादिगुणबीज॑ सा मविष्यद्भिधाथदा ॥ (३।१२॥९) 
अइंतोरेति तदनु सद वे काल्सत्तया। 
अविष्यद्भिधार्येन बीज सुख्य जगत्स्थितेः ॥ (३॥९२।१ ०) 
चिद॒ईं लावती व्योमशब्दतन्मात्रमोवनात्‌ । धु 
: खतो घनीभूय झनेः खतन्मात्र भवत्यलम॥ (११२१३) : * 
* शस्माहुदेष्यत्यखित्षा जगरढ़रीः परमात्मनः । ः ह 
झंब्दौधनिर्भितार्थोषपरिणामविसारिण:...._ ॥ (श्शं१९) 
असम्प्राप्तामिधाचारा चिजवात्पस्कुरइपुः । 
सा चैत्र स्परशातन्मात्र भावनात्रवति क्षणात्‌॥ (३१२१८) 
पवनस्कन्धविस्तारं बीज स्पन्नोघक्षालिनः । 
स्वभूतक्रियास्पन्दुस्तस्मात्सम्प्सरिष्यति ॥ (३।१२॥१९) 


( २१४ ) 


तत्नेव चिह्विलासेन प्रकाशो<जुभवाद्धवेत्‌ । 

तेजस्तन्मात्रक॑ तत्त. अविष्यदभिधार्थकम्‌ ॥ (३।१२।॥२०) 

तत्सूर्याग्निविजम्भादि बीजमाछोकशाखिनः । 

तस्मादृषविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३॥१२॥२१) 

भावयन्स्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाम्भसः । 

स्वदर्न ठल्य सड घस्य रसतन्मात्ररुच्यते ॥ (३॥१२॥२२) 

भाविवारिविछासात्मा तदवीज॑ रसशाखिनः | 

अन्योध्ल्यस्वदने तस्सात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३॥१२।२३) 

अविष्यव्रपसकझल्पनामासा.. करुपनात्मकः । 

संकल्पात्मगुणेगंन्धतस्मात्र॒त्व॑ प्रपश्यति ॥ (३।१२।२४) 

भाविभूगोक्षकत्वेव_ बीजमाकृतिशाखिन: । 

सर्वाधारात्मनस्सस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३।१२॥२५) 

चिता विभाव्यमानानि सन्मात्राणि परस्परम्‌ । 

स्वयं. परिणतान्यन्तरम्बूनीव निरन्सरम्‌ ॥ (३१२२६) 

तथैतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनर्यथा। 

न शुद्धान्युपलम्यन्ते सर्वनाशान्तमेव हि।॥ (३॥१२।२७) 

संवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोदरे । 

भवन्ति बरबालानि यथा बीजकणान्तरे ॥ (३१२।२८) 

प्रसव॑ परिपश्यन्ति झतझ्नाख स्फुरन्ति च। 

परमाण्वन्तरे आान्ति क्षणात्कल्पीभअवन्ति च॥ (३॥१२॥२९) 

विषर्तमेव धावन्ति निविवर्तानि सन्ति च। 

चिद्ेघितानि सर्वांणि क्षणात्पिण्डीमवन्ति च ॥ (३॥१२।३०) 

जिस प्रकार सुषुप्त भात्मा द्वी स्वप्नरूप से व्यक्त होता है उसी 

प्रकार सब का आत्मा और जगत्‌ का आधार त््ष ही जगत्‌ रूप से 
व्यक्त द्वोता है । जिस क्रम से होता हे अब वह सुनिये । ज्रद्म अपने 
आप द्वी अपने आप में जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के रूप से 
वत्तेमान रहता है। और वह शक्ति बिना किसी अन्य देतु के अपना 
कार्य करती दे जेसे कि चमकदार पत्थर ( हीरे ) की किरणें चमकती 
हैं। वायु अपनी स्पन्द्शक्ति की नाईं, जब परमात्मा अपनी संकल्प- 
शक्ति को आप द्वी उत्तेजित करता है, तब वह स्वयं ही चेत्यता 
( ००००ंशांए )भर्थात्‌ विषयरूपता को प्राप्त दो जावा है। यह 
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५७ जम 


( रेएश ) 


स्थिति अहँभाव उत्पन्नदोने से पूरे उत्त समय की है जब कि परंमात्मा 
को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। उस समय 
सब जगह आकाश से सूह्रम वह शुद्ध बोध फैल जाता है जिसमें कि 
थागे प्रकाश में आने वाले नाम और रूपों की संभावना और आशा 
रहती है। तब वह परमसत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख 
होकर कुछ भावात्मक रूप धारण करके “चित्‌” कहलाने के योग्य हो 
जाती है। तब वह अपने परम स्वरूप को छोड़कर सृष्टि की कल्पना 
को अपने भीतर रखकर पीछे जीवादि संज्ञा को धारण करने वाली 
तीत्र चेतना को प्राप्त द्वोती है। तब संसार को रचने की ओर प्रवृत्त 
हुई भावना से भरपूर जिस वस्तु का बह ध्यान करती है उसका 
स्वभाव प्राप्त करके वह वद्दी हो जाती है। तब उससे शून्य आकाश 
का, जो कि शब्द आदि गुणों का बीज दै और जिससे भविष्य में अनेक 
प्रकार के शब्दों का विकास होगा, उदय होता है। तब काल और 
अहंकार का उदय होता है। अहंकार जगत्‌ का मुख्य बीज है क्योंकि 
इससे ही भविष्य में उत्पन्न द्ोनेवाली सब वस्तुओं का उदय द्वोता है। 
झाकाश ओर शब्द की तीघ्र भावना के कारण शून्य आकाश घना 
होकर शब्दतन्मात्रा हो जाता है। उस शब्दतन्मात्रा रूपी परमात्मा 
से जिसके कि सब शब्द और अर्थ बिकास मात्र हैं सारे जगत्‌ की 
सृष्टि होती है। बही शब्द्‌-तन्मात्रा जिसके भीतर जीव की स्पन्‍्द-शक्ति 
काय कर रही है, और जो अभी तक नाम और क्रिया के रूप में व्यक्त 
नहीं हुई है, तीत्र भावना के कारण स्पशंतन्मात्राका रूप घारण कर 
लेती है। उस स्पशंतन्मात्रा से सब प्रकार के वायु, जो कि सब प्रकार 
के सपशों के बीज हैं, उदय होते हैं। उसीसे सारे प्राणियों की क्रियान्रों 
का उदय होता है। उसमें चित्‌ की क्रिया होने से - प्रकाश का अनुभव 
दोकर रूपतन्मात्रा का उदय होता है जो सब प्रकार के प्रकाशों का 
बीज है ओर जिससे सू्ये और अप्रि आदि का विकास होता है । रूप- 
तन्मात्रा से रूप के अनेक भेद द्दोकर जगत्‌ का उदय होता है। पतले- 
पन की भावना से उससे रसरकन्ध का उदय द्वोता है जिसके स्वाद को 
रसतन्समान्रा कहते हैं । वह रसतन्मात्रा सब रसों का बीज है | उप्तीसे 
आगे उत्पन्न दोनेबाले सब जलों का उदय होता है और सारे स्वादों के 
ससार की सृष्टि होती है। रसतन्मात्रा से कल्पना द्वारा गन्घतन्मात्रा 
का उदय द्ोता है। वद गन्धतन्मात्रा आकार वाले सब पदाथों का 


( रेशई ) 


बीज है ओर इसीसे सब धरातलों का उदय द्वोता है। चित्‌ द्वारा 
विभाजित होने से ये सब तन्मात्राएँ एक दूखरी के रूप में परिणत हो 
जाती हैं ओर फिर एक दूसरी से अलग-अलग मिलकर मिश्र रूप में 
प्रकट होती हैं। शुद्ध रूप में प्रलय से पूवर क्दों दिखाई नहीं पढ़तीं। 
बे आकाश के उदर में सूहम संवित्‌ के रूप में रहती हैं और इस भ्रकार 
स्थूलता को धारण कर लेती हैं जैसे कि वटका बीज बट के वृक्ष का रूप 
घारण कर लेता है, परमाणु के भीतर ही अपनी वृद्धि का अनुभव 
करती हैं, सेकड़ों शाखाशों में प्रसार करती हैं और क्षण से कल्प का 
रूप धारण कर लेती हैं। चित्‌ से व्याप्त वे सब क्षण में स्थुक्ष रूप धारण 
कर लेती हैं और नाना रूपों में परिणत हो जाती हैं भर कभी विना 
. परिणाम के ही स्थित रहती हैं । 
( भावार्थ ) 
इस वर्णन से यद्द प्रतीत होता है कि शुद्ध त्रक्ष अपते द्वी संकल्प से 
झाषने आप को बाह्य जगत्‌ के रूप में परिणत कर लेता है। अपने दी 
संकल्प द्वारा वह क्रम से सूह्म नाम-रूपों में ओर फिर नाना प्रकार के 
स्थूल नाम रूपों में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करवा दे । 
( ११ ) तीन आकाश्न :-- 
जगत्‌ में तीन प्रकार के आकाश हैं--एक भूताकाश, दूसरा चित्ता- 
काश और तीसरा चिदाकाश। चिदाकाश सबसे सूह्म है| 
चित्ताकाशं चिद्राकाशमाकाश च तृतीयकम । 
द्वाम्यां शुन्यतर॑ विद्धि चिद्ाकाश् वरानने ॥ ( ३।६४१० ) 
देश्देशान्तरप्राप्तो संविदों मध्यमेव यत्‌। 
निर्मेषेण चिदाकार्श सद्विद्धि वरवरणिनि॥ ( ३॥१७।१२ 
तस्मिन्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत्‌ । हे 
सर्वात्मक् पढ़ तत्त्वं त्व॑ ददाप्नोष्यसंश्यम्‌ ॥ ( ३।६४१३ ) 
चित्ताकाशं जिदाकाशमाकाशं ये त्तीयकस । 
विदृध्येतत्त्रयमेक॑ त्वमविनाभावनावज्चात्‌ ॥। ( ३४०१९ ) 
आकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश--ये तीन आ्राकाश ( सवबे- 
व्यापक पदाथ ) हैं। इनमें चिदाकाश सबसे सूछ्म दै। ( श्वान के क्षेत्र 
में ) एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति के मध्य में जिस अवकाश का 
क्षुआमर के लिए अनुभव द्वोता है उसको चिदोकाश समको । यदि 


€ रे१७ ) 


उस चिदाकांश में समस्त संकल्पों से रहित द्ोकर स्थिर हो जाओ वो 
उस परमपद को प्राप्त हो जाओगे जो कि परमतस्व और सबका 
आत्मा दहै। भेदभाव को त्यागकर आकाश, चित्ताकाश ओर चिदा- 
काश तीनों को एक ही समझना चाहिये । 


(१२ ) नियति :-- 


जगत में सारे व्यवद्वार नियमित रूप से द्योते दिखाई पढ़ते हैं 

र प्रत्येक वस्तु का स्वभाव निश्चित है। इसका कारण यह है कि 

जगत्‌ की सृष्टि के आदि में प्रजापति ने ज़गत्‌ के ठीक चलने के निमित्त 

वस्तुओं का स्वभाव निमश्चित कर दिया है और प्रलयपयन्त प्रत्येक 
वस्तु अपने निश्चित स्वभाव के अनुकूल कार्य करती रहती है-- 


भादिसगें. हि. नियतिर्भाववेचिन््यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थं सदा भाव्यमितति सम्पच्चते परम ॥ ( २।६२।९ ) 
अवश्यंभवितत्येषा त्विदमित्यमितिस्थिति: ।' 
न दाक्यते छद्ुय्रितुमपि रुद्रादिवुद्धिमिः ॥ ( ३॥६२।२६ ) 
सर्वज्ञोडपि बहुज्ञोअपि माधवोअपि इरोअपि च। 
अन्यथा नियर्ति कु न शक्तः कश्चिदेव हि॥ ( ९।८९।२६ ) 
सर्गादी या यथा रूढा संवित्कचनसंतततिः। 
साअ्धाप्यचल्तान्येन स्थिता नियतिरुष्यते ॥ ( ३॥९४।२२ ) 
आमझ्दारुद्रपयन्तमिदमित्थमितिस्थितेः । 
आदृणापचजस्पन्द नियमान्नियति: स्खता ॥ ( ह।३७४१२ ) : 
सृष्टि के आदि में परमात्मा अपने अनन्त ओर विचित्र (नाना 
प्रकारबाले ) रूप को इस प्रकार नियमित कर लेता है कि “ऐसा द्ोने 
पर ऐसा होना चाहिये?---इस नियम का मास नियति है। “यह 
वस्तु इस प्रकार का व्यवहार करेगी” अथवा “यह ऐसी है”-यह 
अटल है और अवश्य दोनेवाला है। इसका उल्लंघन रुद्रादि 
देवता तक भी नहीं कर सकते । कोई भी--चाददे वह शिव दो अथवा 
विष्णु, चाहे सर्वज्ञ दो अथवा बहुत बंड़ा ज्ञानी हो-नियति को नहीं 
बदल सकता । सृष्टि के आदि में जो रचना जिस नियम से दोने 
लगती है वह सदा दी आजपयेन्त उसी नियम के अनुसार चल रही 
है। मदहाशिव तक इस नियम से नियन्त्रित होते हैं। इसका नाम 


( ईैश्ए ) 


इसी कारण से मियति है कि ठण से लेकर ब्रह्मा तक का व्यवहार 
इसक द्वारा नियन्त्रित होता दै | 


(१३ ) नियति का आरम्भ अकस्मात्‌ घटनाओं से ही 
होता है !-- 
जगत्‌ में काय-कारण रूपी नियति का चारों ओर साम्राज्य दै, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। लेकिन यह काय-कारण संतति 
अकस्मात्‌ द्वी आरम्म दो जाती है, ओर एक बार आरम्भ होकर 
अटल रूप से स्थित हो जाती है :-- 
निग्रत्यनियती ब्रृद्दि कीदशे स्वप्नसंविदि। ( है।(१४८।२०) 
यावद्धानं किल्ल स्वप्ने तावत्सेव नियंत्रणा ॥ ( ह।१४८॥२१ ) 
एवमस्या मुधाआन्तेः का सत्ता कैव वासना । 
कावावस्था का च नियति: काअश्यंभावितोच्यतास ।। (३।६ ०७) 
स्वप्न में नियति अनियति का क्‍या स्वरूप है ? स्प्न में जब जेसा 
अनुभव हो जाए वही उस समय नियत ज्ञात द्वोता है। इसी प्रकार 
इस दृश्य जगत्‌ रूपी मिथ्या आन्ति की क्‍या स्थिति, क्‍या अवस्था, 
क्या नियति, ओर क्‍या अवश्यंभाविता ( ऐसे होना द्वी चाहिये इस 
प्रकार का नियम ) कद्दी जा सकती है? अर्थात्‌ जो जिस समय 
जेसे हो गया वद्दी नियम जान पड़ता है | 
: ( १४ ) निय्रति पुरुषार्थ की विरोधी नहीं है !-- 
बहुधा लोग ऐसा सोचा करते हैं क्रि यदि संसार में सब बातें 
नियमित हैं और कार्य-कारण मियम अटल है तो फिर पुरुषार्थ करने से 
ही क्‍या द्वोगा ? जो दोोना है बद्दी होगा, फिर द्वाथ पैर पीटने की 
क्या आवश्यकता है? वसिष्ठजी क॑ मतानुसार ऐसा सोचना ठीक 
नहीं है । वे स्पष्टतया कहते हैं--- 
पौरुष न॒परित्याज्यमेतामाधित्य घीमता । 
पौरुषेणेव रूपेण नियतिद्दि नियामिका || ( ३६२।२७ ) 
इस प्रकार की दृष्टि का आश्रय लेकर बुद्धिमान आदमी को पुरु- 
षार्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । नियति पुरुषार्थ के रूप से दी 
जगत्‌ की नियंत्रणा करती है। (अर्थात्‌ पुरुषार्थ द्वारा द्वी नियति 
सफल दोती है )। पुरुषाथ और नियति में कोई विरोध नहीं “पुरुषार्थ 
द्वारा फल्न की श्राप्ति दोती है” यह भी नियति का ही एक भन्ञ दे। 


( २१६ ) 


यदि उचित कारण पुरुषार्थ द्वारा उपस्थित नहीं किये जायेंगे तो भला 
इच्छित फल कैसे प्राप्त दो सकेंगे ) 
(१४ ) प्रबल पुरुषाथ' कभी कभी नियति को भी 
बीत लेता है ;-- 
नियति याहक्षीमेतत्सकुल्पयति सा तथा। 
नियतानियतान्कांभ्रिदर्धाननियतानपि ॥ ( ९२४३१ ) 
करोति चित्त तेनेतश्नित्त' नियतियोजकस्‌ । 
नियगत्यां नियर्ति कुवन्कदाचित्स्वाथनामिकास्‌ ॥ ( ५२४३२ ) 
जीवो दि पुरुषो जातः पोरुषेण स यद्यवा । ( ५२४३९ ) 
संकल्पयति छोके5स्मिस्थत्तथा तस्य नान्यथा ॥ ( ९॥२४।३६ ) 
यह मन जिस प्रक्रार की नियति की कल्पना करता है वह उसी 
प्रकार कभी नियत और कभी अनियत पदार्थो' की कल्पना करती है । 
इस प्रकार से यह्‌ मन अपने संकल्पित पदार्थों की नाई नियति का भी 
कल्पना करने वाला है। नियति को भी कभी अनियति बना देता है| 
यह जीव अपने पुरुषार्थ के कारण द्वी पुरुष क्लाता है। वह जैसा-जैसा 
संकल्प करता है संसार में वैसा ही द्वोता है अन्यथा प्रकार से नहीं 
( अथीत्‌- वास्तविक कर्ता जीव का संकल्प ही है। नियति नहीं। 
नियति तो नियमित रूप से प्रकट दोने का नाम है। नियति सृष्टि का 
नियम है। सृष्टि करने वाली नहीं है )। 


९-मन 


योगवासिष्ठ में जितना बर्णंन मन और उसकी शक्तियों का किया 
गया है उतना ओर किसी बस्तु का नदीं। व्यक्त जगत्‌ में मन से 
बढ़कर शक्तिशाली कोई पदार्थ नहीं है। मन ही जगत्‌ की सृष्टि 
करता दे, मन ही सब प्रकार के दुःख-सुखों का उत्पादक है। मन के 
हाथ में दी बन्धच और मोक्ष है। मन ही जगत्‌ हो जाता है--मन ही 
वासना रहित होने पर ब्रह्म दो जाता दै। योगवासिष्ठ का साराज्ञान 
केवल मनोविज्ञान द्वी है। यहाँ पर दम इसका कुछ वर्णन करते हैं। 


( १ ) मन का स्वरूप /--- 


सझल्पन॑ मनो विद्धि सहृल्पात्तन्न मिथते-। 

यथा व्रवत्वात्ससिल्षं तथा स्पन्दो यथा5निछात्‌ ॥ ( ३॥४।४३ ) 
यत्र संकरपने तत्र तन्‍्मनो5ड़ तथा स्थितम्‌ । 

सहृल्पसनसी भिन्ने न कदाचन केचन ॥ ( ३।४।४४ ) 
परस्य पुंसः सह्कृल्पसयत्वं चित्तमुच्यते । ( ९।१३॥८० ) 
यदथप्रतिभान॑ घन्मन इत्यसिधीयते ॥ ( ३४४२ ) 
अनन्तस्वात्मतत्त्वल्थ.. सवक्षाक्त मद्दात्मनः । 
सह्ृलल्पशक्तिरचितं यदरृप॑ तन्‍्मनो विदुः ॥ ( ३॥६९३ ) 
सम्पन्ना कलनानाम्नी संकल्पानुविधायिनी । 

अवच्छेदवती वाद देयोपादेयधर्मिणी ॥ ( ९।१३॥९६ ) 
तत्स्वयं स्तैरमेवाशु धंकल्पयति नित्यदा: । 
: तेनेत्थमिन्द्रजाछश्रीविंततेष॑ वितन्‍्यते ॥ ( ३।१।१६ ) 
चित्निःस्पन्दों दि मद्चिनः कछकूविकलान्तरस्‌ । 

मन इत्युछु्यते राम न जढ॑ न॒च॒ चिन्मयस ॥ ( ३॥९६।४१ ) 
चितो यथेत्यकछन॑ तन्मनस्त्वमुदाहतम । 

चिद्घामो5्त्राजडो भागो जावयमतन्र दि चेत्यता ॥ ( ३९१।३७ ) 
छाडाजटर्झोम॑ध्ये दोछारूप॑ स्वकल्पनम्‌ । 

पश्चितों म्छानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्रते ॥ ( ३॥९६।४० ) 


( १११ ) 


जडाजडं मनो विद्धि संकल्पात्मः बृहृद्पु:। 

अजडं ब्रह्मस्पत्वाथ्ड दृश्यात्मतावज्ञात्‌ ॥ ( ३९१३१ ) 

नाई वेदावभासात्मा कुर्बाणो5स्मीति निश्चय: । 

तस्मादेकान्तकलनस्तद्रपं मनसो विदंः ॥ ( ३।९६।४ ) 

मनो द्वि सावनामात्र भावना स्पन्दर्धामणी । 

क्रिया तद्भावितारूपं॑ फल सवोष्नुधावति ॥ ( ३।९६।१ ) 

नदि दृश्यादते किल्लिन्मनसो रूपमस्ति द्वि ॥ ( ३॥४।४८ ) 

स्वमेब्ान्यतया दृष्टवा चितिद्द श्यतया वधुः। 

निर्विभागाप्येकमागार्भ अमतीय अमातुरा॥ ( ३।९१॥४० ) 

शासतेनेकरूपेण. निश्चयेन विना स्थिति: । 

येन सा चित्तमित्युक्ता ठस्माजातमिदं जगत्‌ ॥ ( ३।९६।३९ ) 

इश्यानुभवसत्यात्म न सद्भाबे विश्लासि यत्‌ । 

कटकत्व॑ यथा हेम्नि तथा ब्रद्मणि संस्थितम्‌ ॥ ( ३९१३२ ) 

न बाह्य नापि हृदये सद्रपं॑ विद्यते सनः। 

सर्वग्रेव स्थित वैतद्विद्धि राम यथा नमः ॥ ( ३॥४।३९ ) 

आतिवाहिकरेद्ात्मा मन इत्यमिधीयते । 

आधिभौतिकबुर््धि तु स आधत्ते चिरस्थितेः ॥ 

संकल्प करने का नाम मन है; मन संकल्प से भिन्न कुछ नहीं दहै-- 

जैसे जल द्रबत्व ( पतलेपन ) से और वायु स्पन्दन से भिन्न कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है। जहाँ संकल्प है वहीं मन है। मन संकल्प 
से भिन्न कभी किसी प्रकार नहीं है। ब्रिषयों का चित ( आत्मा ) में 
उदय द्ोना द्वी मन है । परम पुरुष ( आत्मा ) के संकल्पमय होने का 
नाम्र ही चित्त ( सन ) है। अनन्त, सवशक्तियुक्त मद्दान आत्मा के 
संकल्प-शक्ति द्वारा रचे हुए रूप का नाम मन है। ब्रह्म की यद संक- 
ल्पानुसार कार्य करने वाली कल्लनना नामवाल्ली शक्ति अबच्छेदयुक्त 
( परिमित रूपवाली ) और त्याग और मद्॒ण करनेवाली दे । ( क्रथोत 
इसका काये किसी खास पदार्थ को प्राप्त करना ओर किसका त्याग 
करना दहै। यह अनन्त परसतत्त्व को विषय न करती हुई उसको 
अनेक पदार्थों के रूप में विभाजित सा करती रहती है और उन 
- कल्पित पदार्थों में किसी को अच्छा और किसी को चुरा निधौरित 
करती रहती है )। वद मन ( नामक शक्ति ) अपने आप दी स्वतन्त्रता 
पूर्षक नित्यप्रलि संकल्पों को रचना करता रहता है, उसी के द्वारा 


( रेरर ) 


यह विस्तृत माया का जाल ( जगत्‌ ) तना जाता है। आत्मा का यह 
मलीन और कलक्लवाला ( भीतर मेलवाला क्‍योंकि शुद्ध स्वरूप से 
च्युत दो गया है ) स्पन्दन, जो मन कहलाता है, न सवंथा जड़ ही दे 
ओर न चेतन । आत्मा को इस विषय की ओर दौड़ने वाली कलना का 
आत्मभाव तो चेतन है, चेत्य अंश ( विषय भाग ) जड़ है। मल्लीन 
चित्‌ ( आत्मा ) का स्वयं कल्पना किया हुआ जड़ और चेतन दोनों 
स्वरूपवाला रूप मन कहल्लाता है-वह कभी जड़ और कभी चेतन 
हो जाता है। ( ब्रद्म का वह ) महान्‌ स्वरूप जो कि संकल्पात्मक है 
ब्रद्म रूप से चेतन दै और दृश्य रूप से जड़ है । जब अपने स्वयं प्रकाश 
आत्मस्वरूप का विस्मरण दह्वीकर कठृत्वपन का दी निश्चय रहता है 
और ध्यान केवल एक विषय की ओर ही रहता है उस समय आत्मा का 
रूप मन द्ोता है। मन भाषनामात्र है, भावमा स्पन्‍द धर्मंवाली दोती 
है, और क्रिया की कल्पना करती रद्दती है जो कि किसी न किसी फल 
के रूप में परिणत द्वोने के लिये दौड़ती रहती है--अर्थात्‌ किसी पदार्थ 
की रचना करती है। दृश्य के भ्रतिरिक्त मम का और कोई रूप नहीं 
है। स्पन्दन के लिये उत्सुक चित्‌ ( आत्मा ) अ्मित-सी हो कर अपने 
आपको दृश्य रूपसे अन्य सी अनुभव करती हुई विभाजित न होते 
हुए भी अपने एक भाग जैसे रूप को धारण कर लेतो है। अपने 
नित्य एक स्वरूप को भूल कर जो चिति ( चेतन स्वरूप आत्मा) की 
स्थिति है उसका नाम चित्त ( मन ) है--उससे ही इस जगत की उत्पत्ति 
हुई है। मन ययपि ब्रह्म में इस प्रकार स्थित है जैसे कि सोने में कहुण 
तो भी वह दृश्य के अनुभव को सत्य सममने के कारण अपने सत्‌- 
भाव ( ब्रद्यभाव ) का आनन्द नहीं ले पाता ( अर्थात्‌ विषयों की ओर 
प्रवृत्ति रहने के कारण विषयों की नाई दी अपने को ज्ञणभज्लुर समझता 
है, नित्य नहीं जामता )। वास्तव में मन जो कि सत्-रूप दी है 
( अर्थात्‌ आत्मा दी है ) न बाहर है और न हृदय के भीतर है। वह 
तो आकाश की नाई सर्वत्र सिथत है। मन सूच्रम आकार वाला है, स्थूल 
भाव को वह अधिक समय तक भावना करते रहने से प्राप्त दोता है। 


ही कक इस समस्त वर्णन का सार यह दे कि मम असन्त, अपार, पूर्ण, 


स्‌ अद्य की जगतृ-निर्माण करने वाली, दृश्य का अनुभव 
प्राप्त करने को उत्सुक, स्पन्द्‌-शक्ति का, उस स्थिति में स्थित होती हुई का 
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( रर३ ) 


भाम है जब कि वद अपने आप का व्यक्त रूप से अनुभव करती है 
ओर ब्रह्म में स्थित होते हुए भी अपने आप को भिन्न समझकर जगत 
का निर्माण करती है। जगत्‌ का निर्माण वह कल्पना द्वारा करती है । 
कल्पना द्वारा दही वह अपने आप को दृश्य पदार्थों के आकार में देखती 
है। इसी कारण उसे जड़ और चेतन दोनों ही कद्दा है । . 


(२) मन ओर ब्रह्म का भेद -- 
चेत्थेन रद्चिता येषा चित्तदूल्नद्या सनातनम्‌ । 
चेत्येन सद्दिता यैष्या चित्सेये कछनोच्यते ॥ (०।१३।९३) 
किब्निदार2रूपँ यदूव्रह्म तच्च॒ स्थित मनः । 
कल्पना सत्सदैवैतत्सद्वोपस्थिता हृदि॥ (५९१३॥५४) 
यथा कट्ककेयूरे मंदी देस्नो विलक्षण:। 
तथात्मनश्चितो रूप भावयन्त्या: स्वमाशिकम॥ (३॥४२।१८) 
बातस्प वातस्पन्दरय यथा भेदो न विद्यते । 
शुन्पत्वखत्वोपमयोश्विन्मात्राइंत्वयोस्तथा ॥ (है।९६।१९) 
चेत्य ( दृश्य ) से रहित चित्‌ ( आत्मा ) सनातन ब्रह्म है। 
वही चित्‌ ( आत्मा ) चेत्य ( दृश्य ) युक्त यह मन कहलाता दे । वह 
ब्रह्म ही दृश्य भाव से किख्ित्‌ स्पशे हो जाने पर सन दो जाता है। 
मन हृदय की कल्पना के समान सत्‌ और असत्‌ रूप है | जिस भ्रकार 
सोने और उससे बने हुए कदुणादि गदनों में एक विलक्षण भेद का 
सम्बन्ध हे वैसे ही आत्मा और उसके मनरूपी भावनात्मक रूप में 
एक विलक्ञण भेद का सम्बन्ध है। चिन्मात्र आत्मा और अहंकार 
( मन ) में इस प्रकार तनिक भी भेद नहीं दै जेसे कि वायु में और 
उसके स्पन्दन में और आकाश में ओर शृस्यत्व में नहीं दे । 


( ३ ) पन के अनेक नाम ओर रुप /-- 
थथा गछति शेझूपो रूपाण्यल तथेव हि। 
मनो नामान्यनेकानि घत्ते कर्मान्तरं प्रजत॥ (३।९६।४३) 
चित्राघिकारवशतो विचित्रा विकृतामिधाः । 
यथा याति नरः फर्मवश्ाद्याति तथा मनः ॥ ( ३।९६।४४ ) 
यथेत्र पुरुष: स्तानदानादानादिकाः' क्रियाः । ४ 
कुबेस्तत्कत वेचित््यमेति तहदिद सनाः ॥ ( ३॥९६॥९९ ) 


( रे२४ ) 


विचित्रकार्यवश्ञतोी.. नामभेदेन कठ ता। 
मनः सम्प्रोच्यते जीववासनाकर्मनामलिः ॥ ( ३।९६।५६ ) 
जैसे एक ही नट ( नाटक का पात्र ) अनेक रूप धारण कर 
लेता है वैसे ही भिन्न-भिन्न कामों को करते समय मन भी अनेक नाम 
ओर रूपों को धारण कर लेता है। जैसे एक ही मनुष्य अनेक 
अधिकारों ( पदों ) पर कार्य करते हुए अनेक नाम और रूपों को घारण 
करता दे वेसे ही मन भी अनेक प्रकार के काय सम्पादन करते हुये 
अनेक नामरूपवाला होता रहता है। जैसे एक द्वी मनुष्य स्नान, 
दान, ग्रहण आदि अनेक क्रियाओं को करते समय विभिन्न प्रकार का 
हो जाता है वेसे मन भी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते 
समय विभिन्नता को प्राप्त होता है। नाना प्रकार की क्रियायें करते 
समय मन के अनेक नाम द्वोते हैं--कभी यद्द जीव कहलाता है, कमी 
बासना, ओर कभी कमे इत्यादि। नीचे मन के कुछ नाम और 
रूपों का वन है :-- 
( अ ) मन ई--- 
गतमेव कलकुत्व॑ कदाचित्कल्पनात्मकम्‌ । 
उन्मेषरूपिणी नाना तदैव द्वि मनः स्थिता ॥ ( ३।९६।१७ ) 
परम चित्‌ ( शुद्ध चेतन आत्मा ) जब स्पन्‍्दनयुक्त होकर कल्प- 
नात्मक रूप को घारण करके विषय ( दृश्य ) से गर्भित द्ोती दै 
तब वह मन द्ोती हैे। , 
( आ ) बुद्धि ६-- 
भावनामनुसंधान यदा निश्रित्य संस्थिता । 
तदैषा प्रोच्यते. बुद्धिरियत्ताराइणक्षमा ॥ ( ३।९६।१८ ) 
इदमित्थमितिस्पष्टबोघादबुद्धरिडोच्क्ते. - ॥ ( $।१८८॥९ ) 
वद्दी परम चित्‌ जब एक परिमित रूप को धारण करके विफ्यों की 
भावना करके यह अमुक विषय है, वह अमुक -इस निम्चय को धारण 
कर लेती दे तब बुद्धि कहलाती दै । यह पदाथे इस प्रकार का है--इस - 
स्पष्टक्ञान के कारण इसका नाम बुद्धि है। 


( ३ ) अहड्डार ;-- 
भस्मीतिप्रत्ययादन्तरइंकारश् कथ्यते | ( $।१८८।६ ) 


( रेशे ) 


यदा मिथ्याभिमानेन सत्ता कल्पयति स्वयस । 
अद्टंकाराभिमानेन प्रोच्यते. भववबन्‍्धनी ॥ ( ३॥९६।१९ ) 
“मैं हूँ” इस भावना के होने पर वह अदक्लार कददलाती है। जब 
कि वह मिथ्या अभिमान के कारण अपने आप द्वी अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
बनाकर संसार के बन्धन में पड़ जाती है तो उसका नाम अदृक्कार 


विचार संपरित्यज्य हदा सा चिससुख्यते ॥ ( ६९६।९० ) 
जब वह बालक की नाई चश्लल कलना बिना पिचारे ही पुछ 
विषय को छोड़कर दूसरे विषय का चिन्तन करती रहती दे. तब वद्‌ 
चित्त कहलाती दे । 
(3) कमे :«-- 
यहा स्पन्देकघमेत्थास्कतुयां. शुम्बशैसिनी । 
आधावति स्पन्दफर्ल तदा कर्मेत्युदाहता ॥ ( ६९६२१ ) 
सन्दन ( क्रिया) ही जिसका एक स्वभाव है ऐसी वह कलना 
अपने भीतर शून्यता का अनुभव करके जब क्रिया हारा प्राप्त होनेबाले 


किसी फल की ओर दौढ़ती है तब वह कर्म कहलाती दे । 
( ऊ ) करपनां १-८ 
काकतालीययोगेन.._ त्यक्त्वैकपननिश्वयस्‌ । 


यदेद्दितं करपनति भाव तेनेह कल्पना ,॥ ( ३।९६।२२ ) 
जब वद्द कलना अकारण ही ( अ्रथोत्‌ अकस्मात्‌ ) 
प्राप्त विषय की उपेक्षा करके अप्राप्त इच्छित विषयों की कल्पना करने 
लगती है तब उसको नाम कल्पना होता दै | 
(ए ) स्मृति 
के # सका वा प्राग्डटमिति निश्चय: | 
यहैचेददा विधत्तेज्सस्तेदा. स्छतिस्दाइंता ॥ ( ३९६२४ ) 
पूर्व काल में किसी वस्तु का अनुभव हुआ दो अथवा न हुआ दो 
किन्तु उसका निश्चय के साथ जब ऐसा ध्यान आये कि यद वस्तु पूवे 
काल में अनुमूतर हो चुकी हे तब मत स्मृति कहलाता है) 
श्ध्‌ 


( २२६ ) 


( ऐ ) वासना ६-- 
यदा पदायथक्षक्तीनां. संभुक्तानामिवाम्बरे । 
वसत्यस्तमितान्येद्दा वासनेति ठदोकरुयते ॥ ( ६।९६।२४ ) 
हृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादान॑ पदार्थध्य. वासना सा प्रकीर्तिता ॥ ( ५९१।२९ ) 
जब किसी ऐसे पदार्थ की इच्छा, जिसका भोग अभी तक वास्तव 
में नहीं, केवल मन द्वी में हुआ दो, इतनी दृढ़ दो जाती है कि उसके 
सामने ओर किसी वस्तु की इच्छा न रहे, तब मन वासना कहलाता 
है। आगे पीछे का विचार छोड़कर जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
हृढ़ भावना द्ोती है उसको बासना कहते हैं । 


( ओ ) अविथा :-- 
भस्त्यात्मतत्त्वं विमत्ल॑द्वितीया दृष्टिरक्षिता । 
जाता हाविद्मानेव तदावियेति कथ्यते ॥ ( ३।९६।२९ ) 
बोधादविधमानत्वादविधे त्युज्यते बुध; । ( १८८८ ) 
कवियेषमनस्तेयं नानाप्रसवश्चालिनी ॥ ( १।१६०।१३ ) 
वास्तव में शुद्ध आत्मतस्व ही एक पदार्थ है। जब बस्तुतः 
विद्यमान म द्वोते हुए भी भ्रात्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्व का 
भान होने लगे तब इसका नाम अविदा है |. इसको अविद्या इसलिये 
कहते हैं कि ज्ञान होने पर यह विद्यमान नहीं रहती ( अर्थात्‌ ज्ञान हो 
जाने पर आत्मतत्त्व के अतिरिक्त और किसी वस्तु का भान नहीं 
होता )। यद्द अविदा अनन्त प्रकार की है और नाना प्रकार के अमों 
की उत्पादक दे | 
( औ ) मल /-- 
स्फुरत्यात्मविनाझाय विस्मारयति तत्पद्स । 
मिथ्याविकल्पजाडेन तन्‍्मल्न॑ परिकल्प्यते ॥ ( ३९६।२६ ) 
नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं द्वारा परमपद को भुला कर 
आत्मा की द्वानि कराने के कारण इसका नाम मलत्र द्ोता है । 


( अं ) गाया :-- 
सदुसत्ता नयत्याशु सत्तां वाध्सत्वमअसा | 
सत्तासत्ताविकल्पोथश्ये तेन मायेति कथ्यते ॥ ( ३॥९६।२९ ) 
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( २२७ ) 


सत्ता को असत्ता अथवा सदसत्ता (सत्‌ ओर असत्‌ ढोनों ) 
बनाने की सामथ्य दोने से इसको माया कहते हैं। 


(अ; ) प्रकृति , 
सवस्य दृश्यजाक्षस्थ परमात्मन्यछक्षिते । 
प्रकृतत्वे हि भावानां छोके प्रकृतिरुच्यते ॥ ( ३।९६।२८ ) 
परमात्मा का ज्ञान न द्ोने पर, इस दृश्य संसार के सब भावों का 
कारण द्ोने के कारण यह प्रकृति कहलाती है । 


( के ) ब्रह्मा इत्यादि :-- 
स आतिवाहिको देइस्तदालोकप्रवर्तित: । 
केश्रिद्खहोति कथितः स्वतः कैश्चिद्विराडिति ॥ ( $१८८१० ) 
कैश्चित्सनातनाभिख्य: कैश्चिन्नारायणासिधः । 
केशिचदीक्ष इति ख्यातः केश्चिदुक्त: प्रजापति: ॥ ( ११८८।१८ ) 
सृष्टि करने में लगा हुआ मन कभी ब्रह्मा कदलाता है, कभी 
विराट, कभी सनातन, कभी नारायण, कभी ईश्वर और कभी 
प्रजापति । 
( ख ) जीव १-- 
शीवनाच्चेतनाजीवो जीव इत्येव कथ्यते। ( ६।१८८।॥४ ) 
चेतन राम संसारे जीव एप पशु: रूठूत: ॥ ( ३७७ ) 
जीने ओर चेतन होने के कारण ही यह जीव कहलाता है। 
संसार में चेतन पदार्थ का नाम जीव और पशु दे । 


( ग ) आतिवाहिक देह ४ 
पृतत्ककनमाधन्तमनाका रमनामयक््‌ है 
आतिवाहिकरेहोक्त्या. समुदादियते. बुध ॥ ( 4॥१८८९ ) 
यह सादि और सान्‍त, आकार रहित ओर अनामय फल्ना 
देह कहलाती दै 
(घ) इन्द्रिय ::-- . 5 
श्रत्वा स्पृष्ट्वा च रृष्टवा च भुक्त्वा प्रात्वा विरृश्य च। 
तेनेन्द्रियमिति स्खतम्‌ ॥ ( ३९६२७ ) 


इन्द्रमानन्दयति 
इसको इन्द्रिय इसलिये कद्टते ्द कि छुनकर, छूकर, देखकर, 


कक 


( रशंध ) 


जीरेकिएं, छुँधकर और विचांश कर यह आत्मा की, ओ कि इस शरीर 
का इन्द्र ( राजा ) है, आनन्द देवा है। 
( ढ ) पु्यष्टक ;-- 
प्रौद्संकल्पजाछात्स धुर्यट्कमिति स्थ॒तम्‌। ( $।१८८।७ ) 
पक्के संकल्पों से भरपूर दोने के कारण इसको पुर्ष्टक कहते हैं। 
( थे ) देह, पंदार्थ आदि :-- 


देइमभावनया देहों घंटभावनया घटः । ( है।९०११० ) 


शरीर की भावना द्वोने पर यह शरीर बन जाता है और घट 


आदि पदार्थों की भाबना से यद्द घट आदि पदार्थ द्वो जाता है। 


(छ ) इस विषय में थोगवासिष्ठ का अन्य दक्यनों से क्‍ 


मतमेद :-- 
वितेएपेत्थांशुपांतिम्या गतांथा: सकछकतांस | 
प्रह्कुरतूपचमिण्या. एता:. पर्धायवृत्तयः ॥ ( ३९६।३१६ ) 
जवैकारमनोी वद्धिरृषटय: सृष्टिकरपना: । 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन ॥ ( ३।९६।३४ ) 
नेयायिकेरितरथा ताहरी:. परिकल्पिताः । 
झन्यथा करिपता; सांख्येश्वार्वाकेरपि चाल्यथा ॥ ( ३।९६।४९ ) 
यौद्ध व शेष्किस्तया । 
अन्यैरपि विचिब्रेस्तेः पाक्चवरात्रादेभिस्तथा ॥ ( ३१९६।९० ) 
ऊपर वर्णम किये हुये ये सब-मन, बुद्धि, अहंकार आदि-” 
स्पन्दयुक्त कलंक को प्राप्त, दृश्य की ओर प्रवृत्त चिति ( आत्मा ) के 
झनेक नाम हैं। यहाँ पर जो ये सब नाना प्रकाश की कल्पैमाएं-- 
अहंकार, मन, बुद्धि आदि-<एक ही बहु के भाभरूप बचलाए गये हैं, 
न्‍्यायें, सॉसू्य, चांवौक, मौभांसा, जैन, धौद्ध, वैशेषिक, पाम्वरात्र आदि 
दूलेरे दरों में मिश्रमिश्न शैति से बेन किये मयें हैं। 


(४ ) जीव अहंभाव को कैसे धांरणं करता है !-- 
जीवो5६ंक्तिमादत्ते संकल्पकलयेदयां । - 
स्पेयशेया.. धर्ंतया. नींकिमानमिवाम्बर्भ्‌ ॥ ६ ३६४१४ ) 
संदेव चघंनेसंवित्त्यों योत्यहन्ताममुकमॉते ) 
अहस्यतुः स्पेन्थनाधिक्यत्स्थी प्रकापकतसिय हे ६ दे।दे रेट २ ) 


कद कु पक 


| 


। 
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( देह ) 
अइंभावों हि. दिकालव्यवच्छेशी फृताफृति: । * 
स्वयं संकल्परवक्षत्रों वातस्पन्द|ह्व स्फुरनू ॥ ( ३६४१५ ) 
संकल्प शक्ति के जागृत हो जाने पर खंकल्प की स्थूलता के 
कारण जीव इस प्रकार अहंभाव को धारण कर लेता है जेसे कि 
आकाश मीलिसा को । जैसे अम्लि का छोटा सा कण इन्धन की 
अधिकता द्वोने पर विशाल प्रकाश को धारण कर ज्लेता है वैसे दी 


' जीव भी स्थूज्र संवेदन्न के कारख अहंभाव् को धारण कर लेता है। 


जिस प्रकार वायु अ्रपने भीवर की शक्ति से द्वी संचाद्वित दोने लगता है 
वैसे दी अपने दी संकल्प के कारण जीव अहंभाव को, जो कि आकार- 
वान्‌ होकर आत्मा को देश ओर काल में परिभित कर देता है, घारण 
कर देता है । 


(५) ज्रीव भ्रीर केसे पत्रता है !-- . 


जीवाकाकस्त्विमं देदं ग्रथ विन्द्ति कब्छणु | 

जीवाक़ाब्र: स्नमेंवासो तर्तिमिस्त परमेखरे ॥ ( ३१३१८ ) 
मपुरोज:कणो-<स्सीति सुवर्य थेकति चित्तया । 
यक्तरेवोडठूनमिव. भावम्रत्यात्तजाजरे ॥ ( ३॥१३३१४ ) 
क्षस्रेव सदाकार॑ संकल्पेन्दरघया न पत्र । 

उमेत्र भाववन्‌ द्रष्टश्श्यखप्रत्य सियितः ॥ ( ३१३४७ ) 
एक एव द्वितामेत्रि स्वप्ते स्वस्तिबोधवत्‌। | 
किल्ि व्ल्यौल्यमिद्रारते कतस्तारकर्ता बिढ़त ॥ ( ३।३३।५६ ) 
ग्रधाभाविश्मात्रार्थ भाविव्यट्टिध्ररूपतः । 
स पत्र स्वात्मा सतसोप्यर्य सो'इस्निति स्वत ॥ ( ३४१३।३३ ) . 
चित्षात्पत्ययसाज्षत्ते स्वप्ने स्वासिव पान्थताल्‌ । ४ 
तारकाकारमाकारं॑ भाविदेशामियं तथा ॥ ( ३१३५३ ) 
सुक्‍प्ससंकल्पयो:. संविहे स्पेतजीवकोडशुके ॥ 
स्वख्यश्षारकान्तस्थो जीवो$गं चेतति स्वयाप ॥ ( ३:१३॥२६ ) 
सरेसड द्िक्तिज़ादिशानसत्तादिसूपक््‌ । 

जीवाकाक्षः स्वक्तस्तत्र सास्काकाशकोअगस्‌ ॥ ( ३॥१२।२७ ) 
प्रेश्लेशमिति मावेन व्रष्टा प्रसस्तीक्र खे। 

ततो. रस्पाइयेनेव भाविवाद्ममिर्च पुनः ॥ (३।१३॥२८ ) 
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येन पश्यति तन्नन्नयुगं नाम्ना भविष्यति। 
येन स्उशति सा वे त्वग्यथ्ड णोति श्रुतिस्तु सा ॥ ( ३॥१३॥२९ ) 
येन जिम्नति तदूघाणं स स्वमात्मनि पश्यति | 
तत्तस्य स्वदर पश्चाद्सना चोछसिष्यति ॥ ( ३॥१३॥३० ) 
स्पन्दते थत्स तट्ायुश्वेश क्मेंन्द्रियनजम । 
रूपालोकमनस्कारज्ञातमित्यपि. भावयन्‌ ॥ ( ३।१३॥३१ ) 
आतिवाहिकरेद्दात्मा. उिह्वत्यम्बरमम्बरे ॥ ( ३।१३॥३२ ) 
मनोबुद्धिरइंका रस्तथा तन्मात्रपत्नकस्‌ । 
इति पुयंश्क प्रोक्त' देद्दोइ्सावातिवादिकः ॥ ( है।९१॥५० ) 
आतिवादिकदेदात्मा. चित्तदेद्दाम्बराकृतिः । 
स्वकल्पनान्स आकारमण्डं संस्थ प्रपश्यति ॥ ( ३॥१३॥३४ ) 
जीवाकाश ( निराकार आत्मा ) स्थूल देह भाव को जिस प्रकार 
धारण करता है वह सुनो । परम ब्रह्म में स्वयं ही इस प्रकार की एक 
कल्पना का उदय होता है कि में प्रकाश का एक केन्द्र हूँ । इस केन्द्र का 
नाम जीव है। अपनी भावना द्वारा वह केन्द्र दीघे आकार को धारण 
करने लगता है। कल्पना के चन्द्रमा के समान वह सत्य न होता हुआ 
भी प्रतीत होता है। आकार को भावना से वह केन्द्र द्रष्टा और दृश्य 
रूप को धारण कर लेता है। जैसे मनुष्य स्वप्न में अपनी द्वी झृत्यु का 
झनुभव कर लेता है वेसे दी जीव केवल द्रष्टा होते हुए भी दृश्य भाव 
को प्राप्त द्वो जाता है । एक द्वी जीव द्विर्पता को धारण करता है। 
अपने प्रकाश-केन्द्र में स्थित होकर द्विरूपता को प्राप्त द्वोकर बद जीव 
कुछ स्थुल्॒ता का अनुभव करने लगता है। जेसी-जेसी वह भावना करवा 
है वेसे-वैसे दी दृश्य पदार्थ उसके चारों ओर उपस्थित द्वो जाते हैं। 


दीर्घकाल तक यह भावना करने से कि में कुछ हूँ उसमें अहृम्भाव का 


उदय द्वो जाता दे । जैसे कि अपने चित्त की कल्पना से जोव स्वप्म में 
अपने-आप को मुसाफिर के रूप में देखता है उसी प्रकार कल्पना द्वारा 
बह जीव अपने को सूक्ष्म ओर भविष्य में शरीर कदलानेवाले आकार 
में अनुभव करता है। अपने आप को सूहरम शरीर के रूप में जीव 
इस भ्रकार देखता दे जैसे कि स्वप्न ओर सड्डल्प में। विश्वु आत्मा इस 
प्रकार अपने आप द्वी सूह्म रूप धारण करके अपनी सता, ज्ञान, 

ओर चित्त आदि अवस्थाओं का अजुभव करता है। देखने की भावना 


_ ऑर्ट, “न सर ममकनननीनननननन नी लत“. अऋनितिनओ 


से जब वह आकाश में गमन करता दे तब पीछे आँखों के रूप में गा 


( र३े१ ) 


परिणत दोनेवाले दो रनों ( छेदों ) का, जिमके द्वारा जीव देख सके, 
उदय दोता है। इसी प्रकार जिस कारण द्वारा वह छू सके वह त्वचा, 
जिसके द्वारा वह्द सुन सके वह कान, जिसके द्वारा वह सूँघ सके बह 
नाक, जिसके द्वारा वह वस्तुओं का स्वाद ले सके वद्द जिहां ( जीम ) 
बन जाता है; इसी प्रकार स्पन्दन करने के लिये प्राण और माना प्रकार 
की क्रियाओं को करने के लिये कर्मन्द्रियों का उदय द्ोता है । इस प्रकार 
विषय ( रूप ), विषय ज्ञान ( आलोक ) और विषय का प्रत्यय ( मन- 
स्कार ) तीनों आत्मा की भावना से द्वी उदय द्वोते हैं। मन, बुद्धि, 
अहछार ओर पाँच विषयों ( शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध ) की 
तन्मात्राएँ--ये सब मिलकर पुर्यष्टक कहलाते हैं। पुयेष्टक ही आति- 
बाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर है। आतिवादिक शरीरयुक्त आत्मा, जो कि 
सूक्ष्म रूपवाला है, अपनी कल्पना में अपने को स्थूल अण्डाकार देदद में 
स्थित अनुभव करने लगता है। 


(६ ) जीव का बन्धन अपने आप का बनाया हुआ है :- 

स्ववासनादक्षावेज्षादाधाविवज्नतां गताः । 

दरशास्वतिविचित्रापु स्वयं निगडिताशया? ॥ ( ४।४३॥३ ) 
स्वसक्कुल्पानुसन्धानात्पाशरिव... नयन्वपुः । 

. कष्टमस्मिन्स्वयम्बन्धमेत्यात्मा. परितप्यते ॥ ( ४।४२।३२ ) 
स्वसक्लल्पिततन्मात्रज्वाछास्यन्तरवर्ति. च। 

परां विवज्लतामेति. “ंखछाबद्धसिहवत्‌ ॥ ( ४।४२॥३४ ) 
इति झक्तिमयं चेतों धनाइंकारतां गतम्‌। 

कोक्नकारक्रिमिरिव स्वेचछया याति बन्धनम्‌॥ ( ४।४२॥३१ ) 


अपनी वासनाओं के द्वारा प्राप्त दशा के वशीभूत होने के कारण 
जीव नाना प्रकार क बन्धनों में बन्चे हुए हैं। कितने खेद की बात दे 
कि अपने संकल्पों के पीछे दौढ़ने के कारण आत्मा अपने आपको 
बन्धन के पाशों में बाँधकर दुःखी होता है। अपने द्वी संकल्पों द्वारा 


रचे हुए विषयों की अग्मि में पड़कर जीव ऐसा बेबस दो रद्द है कि 


जैसे संकलों से बन्धा हुआ सिंद । नाना प्रकार की शक्तियों से युक्त 
चित्त घनीभूत अहंभाव को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से द्वी इस 


( देर ) 


स्वर बंधन्न रो प्राप्त दोता है, जेसे कि रेशम का कीड़ा अपने छाप 
वी अपले बनाये हुए जाल में फंस जाता है । 
(७ ) वीवनिर्णय :--- 
संसार का बीज क्या है? इसके उत्तर में वशिष्ठजी कद्दते हैं :-- 
अन्तर्ञीनधनारम्मञुभाशुसमद्दाहुरस्‌ । 
संखतित्रततेबीज धारीर॑ विद्धि राघव ॥ ( ९१९१८ ) 
भावाभावदशाकोएं दुःखरक्षसमुदकस्‌ । 
बीजमस्य शरीरस्य  चित्तमाशावशानुगस्‌ ॥ ( ९।१९१॥१० ) 
हैं बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिण; । 
एुक॑प्राण परिस्पन्दों ट्विती्य दृढ़भावना ॥ ( ९॥९१॥१४ ) 
आमोदपुष्पवत्ते छतिद्षवज्न व्यवस्थिते । 
वासनावशत: प्राणस्पन्दस्तेत च वासना ॥ ( ११९१॥९३ ) 
वासनाप्राणपवनस्पन्दयोरनयो दव योः । ( ९५।९१॥६३ ) 
संबेध' बीजमित्युक्त' स्फुरतल्तो यतस्ततः ॥ ( ९।९१।६४ ) 
थदा संकछप्य संकल्प्य संकित्संविद्ते यपुः। 
तदास्प अन्मजालस्य सेव गरुछति दीजताप्‌ ॥ ( ९९१८९ ) 
भ्रधाज्य५ संविदों राम सन्‍्मात्रं बीजमुच्यते | 
संविन्मातरादुद्रेत्पेषा. प्राकाश्यमिव तेजसः ॥ ( ५।९१॥९८ ) 
विशेष संप्रित्यज्य सन्मात्र॑ यदकेपकस । 
एकरूप महारूप सत्तायास्तत्पद॑ विदुः ॥ ( ९।९१।१०२ ) 
सत्तासामान्यमात्रस्य या कोटि: कोविदेखर । 
सैवास्य बीजतां यात्ा तत पव प्रवत्तते ॥ ( ९९१॥१०९ ) 
सत्तासामान्यपर्यन्ते. यत्तत्कठमयोज्शितम्‌ । 
पदमाथमनाचरन्त तसल्‍्थ थधीज॑ न विखते ॥ ( ९५१९१।११०) 
वत्न विश्विल्ष किल्िक्ष कज्मस्तीत नास्ति मर | 
तत्तदृद्श्यमरश्यं च उ्दस्खि न चास्ति च ॥ ( ५६६१९६ ) 
,. है शाधव संसार रूपी वृक्त का बीज यह शरीर है जिसके 
छांकुर की नाई शुभ ओर अशुभ अनेक क्रियायें ग्रिना दिखक्षाई 
होती रहती हैं। इस शरीर फा बीज चित्त है जो कि कपनी इच्छाओं के 
आनुसार बखनेवाला, भाव और अभाव की दशा का उद्म ओह दुःख- 


- पी रत्मों क्री पिटारी दे। इत्तिरृभी लत़ा को ध्रास्य क़नेबाले शिक 
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( देंगेरे ) 


रूपी वृत्ष के दो बीज हैं--घुक प्राण का रपम्व्स और दूसरी हृद भावना। 
वासना ओर प्राणरपन्दन दो अज्ञग बस्तुयें नहीं हैं, बोनों का इस प्रकार 
प्र्मपर सम्बन्ध दे जेसे कि झुगन्ध और फूज्ष का और तेक्ष और 
त्िन्न का । वासना बिना प्राणस्पन्दन ओर प्रास्यृज्षन्दन बित्रा वासना के 
सहीं रह सकती। वासना और प्राणस्मन्दन दोनों का बीज व्िघसन 
ज्ञान हे जिसके दोने पर ही इन दोनों का उदय होता दे । जब कि बाइ- 
बार खंकल्प करने से चिति में शरीर का भान होने लगता है तो चित्र 
ही इस जन्म-मरण-रूपी विस्तार का बीज़ दो जाती है । चिति का क्रीक्ष 
सत्तामात्र है क्योंकि सत्तासंबित्‌ से चिति इस प्रकार उदय द्वोती है 
जैसे कि अप्रि से चमक । सत्तामात्र उस अवस्था का नाम है जिसका 
एक ओर अनन्त स्वरूप बिना किसी विशेषण और संकल्प के स्थित 
रहता हे । सत्ता का बीज वह अवस्था है जो केवल सत्तासामान्य है 
इससे ही सत्ता का उदय होता है। सत्तासासान्य में किसी ब्रक्कर की 
कोई कल्पना नहीं है; न उस्रका कोई आावि है ओर न अन्त । चर 
उसका कोई बीज है न उसे किसी नाम से पुकार सकते दें। न वह 
सत्‌ दे ओर न असत्‌, न वह दृश्य है ओर न अदृश्य, न अहंकारयुक्त 
और न अहंकार रद्वित | 

यहाँ पर यद सिद्धान्व है कि संसार में जो कुछ भरी दिखाई देता 
है उप्तका कारण रद्ित परमकारण परमन्नद्दा है ज़िसका कोई नाम 
झोर आछार नहीं दै; जो भात्र और असात्र सबसे पंरे दे । उस 
पर सत्तास्राप्तान्‍्य कहा है। सत्तास्तामान्य से सत्ताप्रात्र का; खाता 
मात्र से चिति का; चिति से विषय-संवेदत का, विशय-संवेदनओे 
वासना और क्रिया का; वासना और क्रिया से चित्र का, चित्त से 
शरीर का; और शरीर से संझ्तार का उदय द्योदा है। शरीर न द्दो वो 
संसार का अनुभव नहीं दो सकता । 


(४) बीवों की संख्या अन्त है |-: 
एवं जीवाश्रितों भावा भवर्ावनयोदिता। 
प्रहण: कल्पिताकाराछकक्षोप्प्यय खोजिश! ;॥ ( ४।४३।१ ) 
असंख्याता: पुरा जाड़ा जाबस्ते च[पि वाद्य भोः। 
उत्पतिष्यन्ति वेबाम्बुकफोता दब विशेराद ॥ ( ४४३॥२ ) 


( श३४७ ) 


अनारत॑ प्रतिदिश देशे देशे जछे स्थछे। 
जायन्ते वा स्रियम्ते वा बुदूखुदा इव वारिणि ॥ ( ४।४३॥४ ) 
इस प्रकार संसार की भावना से युक्त, चिति के रूपान्तर जीव 

कल्पित आकारवाले ग्रद्वा से लाखों ओर करोड़ों की संख्या में अथवा 
असंख्य तादाद में, भूत, वत्तमान और भविष्य में उत्पन्न होते हैं; 
कि मरने से जल के कण । जेंसे जल के ऊपर सदा द्वी अनेक बुलबुले 
उठा करते हैं और नष्ट दो जाते हैं वैसे दह्वी सब देश ओर काल में 
अनन्त जीव उत्पन्न और विक्षीन द्वोते रहते हैं । 


(९) जीव की सात अवस्थायें :-- 
बीजजाप्रत्तथाजाग्रन्मद्दाजाग्रत्तयेव स। ( ३॥११७११ ) 
आप्रत्स्वप्तस्तथा स्वप्न: स्वप्रजाग्रत्युतुसचकम ॥ ( ३।११०१२ ) 

जीव का मोह सात प्रकार का है :--बीजजाग्रतू, जाम्मतू, महां- 
जाम्रत्‌ , जाप्रत्॒वप्न, स्वप्न, स्वप्नजाग्रतू तथा सुषुप्ति 

(अ) बीजजाग्रत्‌ :-- 

“2. - प्रथमे चेतन यत्स्यादनारू्यं निर्मल चित: ।( ३।११७१३ ) 
भविष्यक्चित्तजीवादिनामशब्दाथंभाजनसू.। 
े बीजरूप॑ स्थित॑_ जाटादीजजाप्रत्तहुयते ॥ ( ३४११०।१४ ) 
सृष्टि के आदि में चिति का जो नाम रद्दित और निर्मेल चिन्तन-- 
जिसको अविषध्य में होनेवाले जीवादि नामों से पुकारा जा सकता है 
और जिसमें जाम्रत्‌ अवस्था का अनुभव बीजरूप से स्थित होता है-- 
उसे बीजजाग्रत्‌ कद्दते हैं । 

(आ) जाग्रत्‌ +- 
नवप्रसूतल्य पराद्य चाइमिदं मम । ( ३११०७१९) 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तआग्रस्पराममावनात्‌ ॥ ( ३४११४७१६ ) 

परजड्दा से तुरन्त उत्पन्न हुए जीब का यह ज्ञान कि “यह मैं हूँ” 
“यह मेरा है” जाग्रत्‌ कहलाता है--इसमें पूवे काल की कोई स्टूदि 
नहीं होती । 

(ह) ;- महाजाग्रत 
भर्य सोइमिद तन्‍म इति जन्मान्तरोदिक | ( ३११७०१६ ) 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो मद्दाजाग्रदिति स्फुरनू ॥ ( ३११५७१० ) 


कक । अटकरल ५ नटम्लम कक जनननन जनक. पनतननननन्‍न«» «% 


४४, आन 


( शेई४ ) 


पहले जन्मों में उदय हुआ ओर टृढ़्ता को प्राप्त हुआ यह ज्ञाम कि 
“यह मैं हूँ” और “यह मेरा है” मद्दाजाम्रत्‌ कहलाता है। 


(६ ) आाग्रत्सप्त १-- 
अरूठमथ वा रू सवंथा तन्मयात्मकम्‌ । ( ३।११७१७ ) 
यज्वाअ्रतो भनोराज्य जाग्रत्स्वप्र: स उच्यते ॥ (३।११७१८) 
द्विचर्द्रशुक्तिकारूप्यक्गतृष्णादिभेद्तद:. । (३।११७१८) 
अभ्यासात्प्राप्य छ्लाग्रत््वं स्वप्नोओ्नेकविधों मबेत्‌ ॥ (३॥११०१९) 
जाग्रत्‌ अवस्था का मनोराज्य ( भ्रम ) चाहे वह हृढ़ दो गया दो 
अथवा न हुआ दो--जब कि उसमें धन्मयता हो जावे अर्थात्‌ जब जीव 
उसमें इतना मग्न दो जावे कि उसे कल्पना के बजाय सत्य सममने 
लगे--जाग्रतू-स्वप्न कहलाता है। वह कई प्रकार का द्वोता है-जैसे 
एक चन्द्रमा की जगह दो का भान; सीप के स्थान पर चान्दी का 
भान, रेगिस्तान में सगठ्ष्णा की नदी का भान आदि | 
प्रचलित भाषा में इस प्रकार के ज्ञान को अम कहते हैं। इसका 
उदय कल्पना द्वारा जाप्रतू दशा में दोता है इसलिये इसका माम 
जाम्रत्स्वप्न है । 
( 3 ) स्वप्न :-- 
अल्पकालूं मया इश्मेवं नो सत्यमित्यपिे। (३॥११७५१९) 
निद्राकालानुसूतेश्य निद्वान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स्‌ स्वप्न: कथितस्तस्य मद्दाजायत्स्थितेरंदि ॥ (३१९१०७२०) 
मद्दाजाग्रत्‌ अवस्था के भीतर निद्रा के समय अतुभव किये विषय 
के प्रति जागने पर जब इस प्रकार का भाव हो कि यह विषय असत्य 
ओर इसका अनुभव मुझे! थोढ़े समय के लिये द्वी हुआ था--उस 
झ्ान का नाम स्पष्त है। 
( ऊ ) स्वप्नजाग्रत्‌ :“ 
विरसंदशननाभावादप्रफुछडददबपुः । (३१११७२०) 
स्वप्तों जाग्रत्तया रूढ़ो महाजाग्रत्पद मतः॥ (३।११७२१) 
अक्षते वा क्षते देंदे स्वभजाठान्मतं दि सत,॥ (३११७२२) 
जब अधिक समय तक जाग्रत्‌ अवस्था के स्थूल्न विषयों का 


'स्थृक्ष देह का अनुभव न दो तो स्वप्न दी जामरत्‌ के खमान द्वोकर मद्दा- 


( देइेई ) 


ज्ञाम्रत ज्ञा म्रादुस पढ़ने क्गवा है। स्थृज्ञ शरीर के जा द रहते हुए 
अथवा न 5 हुए ज़ब हस्त श्रकार का अत्तुभव दोता दे उसे स्वप्न 
जामत्‌ कद्दते हैं । 
(ए) हल 
544 कक जड़ा जीवस्य था स्थिति: । (३११७२२) 
अविष्यहु:खबोधाक्या सौपुप्ती सोच्यते गति: ॥ (३॥११७।२३) 
एते  तस्यामवस्थायां तृणलोटशिलादय: । (३३११७२३) 
पदार्था: संस्थिता: सर्वे प्रमाणुप्रमाणिनः ॥ (३११७२४) 
पूर्वोक्त ६ अवस्थाओं से रद्दित--भविष्य में दुःख देनेवाली 
आयसचाओं से युक्त--जीव की अचेदन ( जड़ ) स्थिति का नाम मरषुत्ति 
है। उम्त अवस्था में संसार के तृण, मिट्टी, पत्थर आदि सब दी पद्ाय 
झतत्यन्त सूच्म रूप से वर्तमान रहते हैं। 


( १० ) जीचों के सात प्रकार :-- 

ते स्वप्नज्ञागगाः केचित्केचित्संकल्पज्ञागरा: । 
केचित्केवछलजाग्रस्थाश्रिरजागात्ल्थिताः परे ॥ (६।९०२) 
घनजाग्रत्स्थिताश्रान्ये. जागत्स्वप्नास्तथेतरे । 
क्षीणआगरकाः केचिश्योवा: सपसविधा स्छताः ॥ (६९०३) 

जीव सात प्रकार के होते हैं । 

स्वप्रजागर, संकक्पजागर, केवल्जासर, चि7ज़ाग़र, घनजागर, 

जापरव पम्, और क्षीशजामर । 


( अ ) स्वप्नजागर 

कस्मिशिचित्प्राक्तने कल्पे कर्स्मिश्चिज्गति क्वचित्‌ । 

केचित्सुप्ताः स्थिता देहिजीवा ।जऔौश्वितर्धामिण: ॥ (१९०॥९) 

ये स्वप्नममिपश्यन्ति तेषां स्वप्नमिद जगत । 

विद्धि ते दि खलधयन्ते जीवकाः र्ख्नड्ादसः ॥ (६॥५०॥६) 
क्वचिदेवं प्रसुधानां यः ज्लप्त: स्वन्नसुस्थित: । 

बिषयः सोज्यमस्मांक॑ तेषां स्वप्न॑तरा कप ॥ (है।६०।७) 
तेषां ब्थितगा स्वन्न: स जाप्नस्वमुपापठः । 
स्वप्र्मगर्कास्ते तु जीवाल्‍्जे तदूगता: सिथित्रा: ॥ (६९०८) 

जब कि देसा हो कि क्रिसी पूछे तथा अन्य्र कत्म के ज़बादू में कडुके 


( रहेक ) 


वाले जीव सोते हुए स्वप्न देखें श्र उमका रवप्त इस जगत के रूप में 
स्थित हो जाए तो वे जीव स्वप्नजागर कहलाते हें ( अभ्रात वे जीव 
जिनका स्वप्न दूसरों के ल्लिये जाम्रत्‌ जगत्‌ है )। इस प्रकार यदि कभी 
ओर कहीं सोते हुए जीवों का स्वप्न हमारे लिये जाम्रतू अवस्था का 
विषय हो ओर हम उनके स्वपन के व्यक्ति द्वों, ो उन जीवों को जिनका 
कप हमारे लिये जाग्रत्संसार बन जाता है स्वप्नजागर जीव 
कहाते हैं। 


( आ ) संकरपबागर ४-८ 
कस्मिश्रित्प्राक्तने कल्पे कब्मिश्रिज्यगति क्वचित्‌। 
झ्निद्रारव एवान्त: संकल्पैकपराः स्थिताः ॥ ( ॥ै।९०१४ ) 
ध्यानाइिलिब्ति वाथ मनोराज्यवश्ञानुगाः । ः 
सह ल्पदांब्यमापन्ना गछिताप्रानुभूतयः ॥ ( ६९०१९ ) 
संकल्प पृव जाग्रत्वं येषां चिस्तरवाझतः। . : 
सत्रास्समितचेशनां ते हदवि संकश्पजागरा: ॥ ( ६॥५०१७ ) 

जब कि किसी पूर्व कल्प अथवा अन्य जगत में रहने वात़े जीव 
विमा सोये, ध्याम से च्युत होकर, संकल्प में रत और मनीराज्य में ' 
निमम्न दो जाएँ और इतने भम्न हो जाएँ कि उनको अपने जाग्रतूं- 
' संसार का कुछ भी ज्लान न रदे, और उनका संकल्प दी अंशतः 3 
तया जाग्रत्‌ भावको धारण कर ले, ओर उनकी बाहर की सब 
शान्त दो जायेंगी, तो वे संकल्प जागर कहलाते हैं। 

( ह ) केमबलजागर 
प्राथम्येनावतीर्भास्ते महाणो.. हूं हितातानः । . 
प्रोक्ताः केवक्षजागर्या: प्रातुल्क्थ विकासिन; ॥ ( है/९९।१९ ) 

वृद्धिशील ब्रह्मा से उदय होने पर प्रथम डी जन्म्र वाले जीव जो 
झागे विकास को प्राप्त होंगे -फेवल्न जागर कहलाते हैं। , 


(६ ) चिरवाबर /“ ह 
भूयों.. जन्‍्मसशरमताल्त प्रव चिरणावर॥ ! 
कथ्य्ते |, प्रोद्मिचाताः कार्यकारणचाश्थिः ॥ ( ३(९०१२० ) 
'वै ही (केवल जावर) जीव कार्य राखश के मियम के अुसार दूसदे 
जन्मों में प्राप्त होकर प्रोढ दौने कर चिरजागर कहती दें । 


( रेरे८घ ) 


( उ ) घनजागर !-- 
त एवं दुष्कृतावेशाजडस्थावरतां गताः । 
घनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः॥ ( १९०२१ ) 
चिरजागर जीव पाप कर्मों के वश होकर स्थावरादि जड़ श्रवस्था 
को प्राप्त होकर स्थूल दशा में स्थित होने पर घनजागर कहलाते हैं। 


( ऊ ) आाग्रत्खप्न :-- 
ये तु शाख्तार्थलत्सडबोधिता बोधमागताः । 
पश्यन्ति स्वप्नवज्ञाप्रज्ागत्स्वप्ना भवन्ति ते ॥ ( १९०२२ ) 
जो जीव शास्ष तथा सज्जन-सट्ढ द्वारा बोध प्राप्त कर लेने पर 
आग्रत्‌ दशा को स्वप्न के समान सममने लगते हैं वे जाग्रत्स्वप्न 
कहलाते हें । 
( ए ) क्षीणजागर ;-- 
ये तु संप्राप्संबोधा विश्रान्सा परमे पे। 
क्षीणजाग्रत्प्॑तयस्ते तुर्या भूमिकां गता: ॥ ( १।॥९०१२३ ) 
जो जीव ज्ञान प्राप्त कर लेने पर परम पद्‌ में शान्ति को प्राप्त कर 
केते हैं, जिनके लिये जाम्रत्‌, स्वप्न और सुषध्ति इन तीनों अवस्थाओं का 
झनुभव क्षोण दो चुका हे ओर जो चोथी भूमिका ( तुयोवस्था ) में 
स्थित रहते हैं वे क्षीणजागर कहलाते हैं । 


( ११ ) जीवों की पन्‍्द्रह जातियाँ !-- 
सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ , इन तीनों गुणों के और शुभाशुभ कर्मों के 
आधार पर संसार के सब जीवों को वसिष्ठ जी ने १५ जातियों में 
विभक्त किया है। वे ये हैं :-- 
( १ ) इृदप्रथमता +-- 
इढंप्रथमतोत्पन्नो योज्स्मिन्नेव हि. जन्मनि। 
इदंप्रथमतानाज्नी शुभाम्याससमुझ्रवा ॥ ( ३॥९४॥२ ) 
शुभाछोकाश्रया सा च अुभकार्यानुबन्धिनी । ( ३।९४।३ ) 
जो जीव उत्पन्न द्योते ही प्रथम अन्म में दी शुभ कामों के करने के 
कारण ओर शुभ अभ्यास के द्वारा उत्तम लोकों में जाने के योग्य हो 
जाते हैं उनकी जाति का नाम “इद्ंप्रथमता” दै। 


६ + -. नल बन तनकननननंगातनकना अकननकनमननान >- “पथ 3 >नन्‍े 


िीनननननननननननननननननिनीन-ऊ-+>न+ ५. न्‍ननननन्‍न्‍+न 3. पत 


ऋषए े क 


( २३६ ) , 


(२ ) गुणपीवरी !-- | 
सा चेद्विचित्रसंसारासना व्यवद्दारिणी । ( ३३९४३ ) 
भवैः:. कतिपयेमोक्षमित्युक्ता गुणपीवरी ॥ ( ३९४॥४ ) 

यदि वह ( इदंप्रथमता ) जाति विचित्र संसार के विषयों की 

वासनाओं में फंस जाने पर भी कुछ जन्मों के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के 
योग्य द्वो तो उसे गुणपीवरी ( गुणों से भरी हुई स्थूल्न ) कहते हैं । 

(३ ) ससर्ता :-- 
ताइ्रक्फछप्रदानेककार्या कार्या चुमानदा ॥ (३९४४ ) 
तेन राम ससल्वेति प्रोच्षते सा कृतात्मभिः॥ ( ३३९४९ ) . 

जो जाति शुभ अशुभ कर्मों को समझकर मोक्षदायक शुभ कर्मों का 


, झाश्रय लेती है वद् आत्मानुभवी पुरुषों द्वारा ससत्त्वा ( सत्त शुझ 
! सम्पन्न ) कहलाती दे। 


(४ ) अधमस ला ;-- 
क्षय चेश्चित्रसंसारवासनाज्यवद्दारिणी । ( ३९४॥९ ) 
भत्यन्तकल॒धा अन्मसइसर्शानमागिनी ॥ ( ३।९४॥९ ) 
ताहक्फछप्रदानेकधमा धर्माचुमानदा । 
असावधमसस्वेति. तेन. साधुभिरुख्यते ॥ ( ३९४९ ) 
जो जाति संसार के अनेक विषयों की वासना के अनुसार काये 
करने पर बहुत मलीन द्वो जाती हे और हजारों जन्म बाद जिसमें घ्म 
और अधमे के पहचानने की बुद्धि होकर मोक्षदायक घर्म पर चलने की 
प्रवृत्ति होती है उसे साधुलोग अधमसरवा कहते हैं । 
(५ ) अत्यन्त तामसी ;-- 
सैव. संख्यातिगानस्तजन्मवृन्दादनन्तरम्‌ । ( ३९४७ ) . 
संदिग्धमोक्षा यदि तत्परोच्यतेश्त्यन्ततामसी ॥ ( ३।९४।८ ) 
यदि किसी जाति के लिये अनगिन और अनन्त जन्मों के पद्मात्‌ भी 
भोज्ञ पाना संदिग्ध ( संदेहयुक्त ) हो तो उसे अत्यन्त तामसो कहते हैं। 


( ६ ) राजसी :--. 
अनयतनजस्मा. ठै जात्स्तिहक्षकारिणी । ( ३४९४।८ ) 
योल्पत्तिमंध्यमा पूंसों राम द्वित्रिमवान्तरा ॥ ( ३॥९४॥९ ) 
तादकार्या तु सा छोके राज़सी राजसत्तम ॥ (३।९४।९) - 


( ३२४० ) 


राजसी वह जाति कहलाती है जो मध्यम प्रकार की हो ओर जो 
दो तीन जन्मों के अनन्तर ही राजस प्रकार के कर्म करना आरम्भ 
कर दे । 
( ७ ) राजससात्तिकी /-- 
अविप्रकृष्टन्‍्मापि सोचयते.. फृतबुद्धिमिः । 
सा दि तन्सतिमात्रेण मोक्षयोग्या मुमुक्षमिः 8 ( ३६४१०) 
ताहकार्यानुमानेन प्रोक्ता राजससात्विकी ॥ ( ३९४११ ) 
राजससात्विकी वह जाति कहलाती है जो यद्यपि जन्म से शुद्ध 
न होते हुए भी जीवन में ऐसे काम करे कि शरीर री मृत्यु के पश्चात्‌ 
छठ्ते मोष्त मिल सके । उसके शुभ कामों के कारण ही उसे राजस- 
साश्विकी कहते हैं।.._ 
(८ ) राजसराजसी :--- 
सैव. चेदितरेरल्पैजन्ममिभोक्षमागिनी । ( ३॥९४४११ ) 
तत्तादक्षी द्वि सा पज्शे: प्रोक्ता राजसराजसी ॥ ( ३।९४।१२ ) 


ज्ञानी ल्ञोग उस जाति को राजसराजसी कहते हैं जिसका जन्म ' 


अशुभ स्थिति में हो किन्तु उसके काम ऐसे हों कि थोढ़े से जन्म के 
पीछे उसे मोक्ष प्राप्त दो सके। 
(९ ) राजसतामसी :-- 
. सब जन्‍्मझतेमोक्षमाणिनी चेश्विरेषिणी । ( ३९४।१९ ) 
तदुक्ता ताहगारम्भा सक्रिः राजसतामसी ॥" ३९४१३ ) 
जिस जाति का जन्म अशुभ स्थिति में हुआ दो ओर उसकी 
इच्छायें इतनी अधिक द्वों कि उसे सैकड़ों जन्मों के पीछे मोक्ष-प्राप्ति की 
संभावमा द्वो उसको सन्त क्ञोग राजसतामसी कहते हैं । 
. (१०) राजस अत्यन्ततामसी !--- ८ 
सैब संदिग्धमोक्षा चेत्सइलेरवि जम्मनाम। ( ३।९४१३ 
तदुक्ता ताइशारम्भा  राजसात्यन्ततामसी ॥ ( ३४९४४१४ ) , 
जिस जाति का जन्म शुश्र स्थिति में न हुआ हो और उसके कर्म 


भी ऐसे हों कि उसके लिये हजारों जन्म तक मोक्ष की सम्भावना नम _ 


दो उसे राज़स अत्यन्ततामसी कहते दें । 


( बह? ) 


(११) तामसी १-- 
सुक्तजन्मसहस्रा तु योत्वत्तिबदणो नंजांणे । 
चिरमोक्षा दि कयिता तामेसी सा महर्षिमिः ते (इं१४[१ै९३ 
ब्रह्मा से उत्पन्न हुए इजारों जन्मे बींत॑ गए दो जिंस भाँति के और 
जिसको अभी मोक्ष प्राप्त करने में भ्रो बेहुत सैंमंयें लगे, उस जीव 
जाति को ऋषि लोग तामसी कहते हैं। 
3 23 सिक्के 
| दुचयतें। (३।९४।१५) 
तज्श स्तामससस्‍्वेंति ताहब्लारम्ंमशालिनों ॥ (३९४१६) - 
जन्म लेते ही यदिं कोई जाति ऐसे काम करने लगे कि वद मोक्ष 
प्राप्त करने योग्य हो जांबे तो उसे तामसंसंसवा कंइंत 
(१३) तमो राजसी :--- 
भरे देने । (३।९४।१६) 
तमोराजसरूपेति ताइंखियू' ॥ (३॥९४१०) 
जिस जाति के ऐसे गुण दो कि वद कुछ जन्म के पौछे मोक्ष प्राप्त 
करने के योग्य हो उसे तमोराजसी कहते हैं । 


(१४) तामसतामसी ३-८ 
-. पू्च॑लस्मसइसाक्वो धुरोजन्मकते्सप । (३९४६०) 
मोकायोस्या लत: प्रोक्ता तज्जे स्तमसतामसी ।+ (३॥९४॥१८ 
जिस जाति के हंजारों जन्‍म पदिले दो चुके हें झोर अजी लेके 
ओर होकर जिले मोक्ठ का अधिकार दीना, उसें. इसके जोंग कंस 
वांमसी कहते हैं । 
(१५७) अंस्यस्त ताबसी :<- 
दे तु जन्म जकाल्वा अन्मरुूदी: पुरो+षि चेक । (१।९३३३२०) 
संदिग्धमोद्षी तहंसी प्रोष॑पतेअल्यम्तशमिंधी ॥ (शेर रों 
मिस जाति के ल्लोखों अन्त कदिले हो चुके हों ओर खाश्थं होने- 
असर मोक्ष प्राप्त करने में संदेद दो उसे अत्यन्ध वालस्तरे 


(१२) सब जीव बझा से उत्पन्न होते हैँ :-- 
बर्सिष्तजी के सत्र में जीब॑ अनाकि ओर अनन्त नहीं हैं। ज्सकी 
१६ 


( परए२ -) । 
उत्पत्ति और लय दोनों ही होते हैं। जीवों का उदय ब्रह्मा से, जो | 
कि परम ब्रह्म का सृष्टिकारक आकार है, होता है। ब्द्या से जीवों का 
उद्गम केसे होता है, उसका योगवासिष्ठ में बहुत सुन्दर और साहि- 


<त्यिक वर्णन है | उसका दिग्दशन मात्र हम यहाँ कराते ४ 
सर्वा एता: समायान्ति ऋक्षणो भूतजातयः। ,३॥९४।१९) 





.. किश्वित्प्रचल्षिता भोगात्पयोराशेरिवोर्मयः ॥| (३।९४।२०) 
स्वतेज:स्पन्दिता भोगाहोपादिव मरीचयः। (३९४३१) 
, स्वमरीचिबल्लोज्भ,ता ज्वल्तिग्नेः क्णां इव ॥ (३॥९४।२२) 

'..' मन्दारमण्जरीख्पाश्रन्द्रविम्बादिवांशव: । (३।९४।२३) 

. थथा विटपिनरिचन्नास्तद्रपा विट्पश्रियः ॥ (३९४२४) 
'कटकाइदकेयूरयुक्तयः कनकादिव । ३॥९४॥२९) 
निर्रादूमलोद्योतात्पपसामिव. बिन्दवः ॥ (३॥९४।२६) ; 

. आकाशस्य घट्स्थाल्वीरन्धाकाशादयों यथा | (३॥९४।२७) ह 
* . ' सीकरावतलाहरीबिन्ददः पयसो. यथा॥ (३।९४।२८) 

* * झृगतृष्णातरड्धिण्यों यथा भास्करतेजसः। (३९४२९) ५ 
क्ोतरश्मेरिव ज्योत्स्ना स्वाछोक इब तेजसः ॥ ३॥९४।३०) . 
सर्वा एवोत्यिता राम ब्रह्मणो जीवराशयः | (३।९४।२१) 
सब जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा से इस प्रकार होती है जेसे कि: हिलते 
हुए जल से लहरों की; दीपक की रोशनी से उसकी किरणों की; जलती 
हुई आंग की लटा से चिनगारियों की; चन्द्रमा के बिम्ब से मन्दार की 
मझ्लरी के समान किरंणों की; वृत्त से उसकी चित्रविचित्र शोभा की; 
सोने से कड़े, अज्ञद और केयूरादि गहनों की; साफ़ और चमकदार ! 
मरने से जलकणों की; आकाश से घटाकाश, थालीआकाश और 
रन्धाकाश आदि छोटे-छोटे आकाशों की; जल से भँवरों, लहरों, बृन्दों, 
ओऔर।बोछारों की; सूर्य की प्रभा से[स्गठ्ष्णा की नदियों की; चन्द्रमा 
से चान्दनी की ओर रोशनी से उसकी चमक की । 


(१३) सब्र जीवों की उत्पत्ति और लय एक ही नियम | 
होते हैं: 
यथा सम्पयते ब्रह्मा कीट सम्पथते तथा । (३॥६७६९) 
, आमत्रह्मकीटसंवित्ते:. सम्यक्संवेदनात्क्षत्रः ॥ (३॥६७।६८) 
जिस प्रकार त्रह्मा की उत्पत्ति द्ोती है उसी प्रकार कीड़े की -द्ोवी 
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( रे४३े ) 


है; और त्रद्मा से लेकर चोंटी तक सब जीवों का लय केबल सद्ज्ञान 
द्वाश ही द्वोता है । 


(१४) संसारके सब- पदार्थोके भीतर मन है /-- 
एतचित्तक्रीरत्व॑ विद्धि. सर्वगतोदयम्‌ ॥ ( ३॥४०।२० ) 
यथा बीजेषु पुष्पादि सद्दो राशो घटो यथा। 
तथान्तःसंस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ ( $ ०१९ ) 
चिछछक्तिवासना बीजरूपिणी ल्‍्वापधर्मिणी | 
स्थिता रसतया नित्य स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (है[श०२३) 
बीजेषूछासरूपेण .ज्ाव्येन जडरूपिषु ॥ ... ् 
द्रब्येषु * द्रव्यभावेन  फाठिन्येनेतरेशु च ॥ ( ११०२४ ) 
प्राणीवीयंरसान्तस्था. संविद्वड्ममाततम। '. 
तनोति छतिकान्तस्थो रसः पुष्पफल यथा ॥ ( ३।२८।१८ ) 

संसार की सब द्वी वस्तुओं के भीवर चित्त ( मन ) वर्तमान है। 
जढ़ पदार्थों के भीतर भी वासना ऐसे मौजूद दे जैसे कि बीज के 
भीतर घुष्प आदि और मिट्टी में घड़ा। स्थावर ( जड़ ) पदार्थों के 
भोतर भी वासनाओं की बीजरूपी चित्‌ शक्ति सोठी हुई अवस्था में 
उनके रस के रूप में सदा वर्तमान रद्दती है। यह शक्ति बीजों में 
उल्लास के रूप में, जड़ पदार्थों में जड़ता के रूप में, द्रव्यों में दृव्य भाव 
से और कड़ी वस्तुओं में काठिन्य के रूप में प्रगट होती है। जिस 
प्रकार लता के भीतर रहने वाला रस, फूल और फल के आकार में 
विकसित होता है, उसी प्रकार प्राणियों के वीये के रस के भीतर वास 
करती हुई यद्द चिति सब चेतन वस्तुओं का विकास करती है। 


अकगनान कैलननना परम ८:मरपम, 


१०--मनकी अदभुत शक्तियाँ 


ऊपर यह बताया जा चुका है कि मन सर्वेशक्तिमय, सर्वंगत, भोर 
झनन्त परम त्रह्मै का ही एक कल्पनात्मक आकार है। मन का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है; मन और जहा दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। 
ब्रह्म ही मन का आकार धारण करता हे। इसलिये मन में भी ब्रक्ष 
की भाई'. अनन्त और अपार शक्तियाँ हैं। यहाँपर योगवासिष्ठ के 
अनुसार मनकी अनेक प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। 


( $ ) भरने सर्वश्रक्तिसम्पंन्न है ! 
मनो द्वि जगता कत्‌ मनो हि पुरुषः रूछतः। ( ३।९१।४ ) 
स्वरूप सर्वकृत्व॑ च द्ाक्तत्वं च मद्दात्मनः ॥१॥ ( ३९११६ ) 
* मनो यदनुसंधतते तदेवाप्नोति तत्क्षणात्‌। ( ३॥९२॥१८ ) 

यमैंतद्भावपेत्स्वान्त तयैव भवति क्षणात्‌ ॥२॥ ( ३।९१।९२ ) 

प्रतिभासमुपायाति यद्यदंस्थ हि. चेतसः । 

तत्तत्यकेःतामेति. स्थैय. सफल्नतामपि ॥३॥ ( ३॥९१॥१० ) 
: 'मन जगत को रचनेत्राला है, मन ही स्वयं पुरुष है। मन में संबं 
प्रकार की शक्तियाँ हैं. और मन सब कुछ केर सकता है। मन जिसे 
वस्तु के प्राप्त करने का इरादा कर लेवा दै उसे अवश्य ही प्राप्त करें 
लेता है। मन अपने भीतर जैसी भावना करता दे क्षण भर में वैसा 
ही दी जाता है। जो कल्पना चित्त के अन्दर उदय द्वोती है वह्दी 
बाह्य जगत्‌ मैं स्थर और फलयुक्त होकर प्रकट होती है।. 


(३ ) मनमें जगत्‌ को रचने की भक्ति है । 


तत्संकल्पात्मकं चेतो यथेदमखिलं जगत । 

संकलपयति संकल्पैल्तयैव भवति क्षणात्‌ ॥ ( १।११४॥१० ) 
विश्ववीजमद्वत्व॑ त्वं विद्धि तस्माद्धि खायते | 
साद्रधब्ध्युवीनदीशादिजरगज्वटरपादपः ॥ (६७४११ ) 
चित्तमेव जगत्कत संकल्पयतसि यदथथा | 

सलत्सत्सद्सखेव तत्तथा तल्‍्य तिष्ठति ॥ ( ६/१३९१ ) 


4५ 


( रह ) 
अकुरस्यथ यथा. प्रवलछक्रापुष्पफलमिय: । 


मनलोच्स्य खथा. जाप्रत्स्वप्नधिश्रमभुमय। ॥ ( ३११०४६ ) 
कल्पं क्षणीकरोति क्षण क्षण नयति कल्पतास | 
मनस्तदायत्तमलो. देक्काछक्रम॑ वबिदुएः ॥ ( ६।१०३॥१४ ) 
मन का स्वभाव संकल्प है। जैसे जगत्‌ की मन कल्पना करता है 
संकल्प द्वारा वेसा ही जगत्‌ निर्म्नित दो जाता है। अहंभाव ( मन ) 
को ही जगत्‌ का बीज सममना चाहिये । इस बीज से ही पहाड़, समुद्र, 
पृथ्न्री और नदियोंवाले जगत्‌ रूपी वृक्त की उत्पत्ति द्वोती है । चित्त ही 
जगत्‌ का उत्पादक है। वह जेसा जैसा संकल्प करता है उसी के 
अनुसार--सत्‌ , असत्‌ अथवा सद्सत्‌-जमत्‌ की उत्पत्ति होती रहती 
है। जाम्त्‌ , स्वप्त और भ्रम आदि सब अबस्थाएँ इस प्रकार मन के 
स्सात्तर हें जैसे कि पत्तो, बेल, फूल, फल आदि अझुर के रूप्रान्कर 
होते हें। देश और काल का! विस्तार और क्रम भी मन के दी चाधीन 
हैं। सन ही कल्प को क्षण बना देता दै और क्षण को कक्प । 

(९) मन जगत्‌ की रचना में पूर्णतया तंत्र है :-- 
तत्स्वयं स्वैरमेवाजु संकल्पयति देदकम्र्‌ । 
तैनेयमिन्द्रजालश्रीविंततेन वितन्यते ॥ ( ३३४४७९ ) 

मन अपने आप ही स्वतंत्रतापूर्वक्क शरीर की रचना करता है। 
देहभाव को धारण करके वद्द जगत्रूपी इन्द्रजाल क्री रचना करता है। 


(४) प्रत्परेक मन में इस प्रकार की शक्ति हे ::८ 
अल्येकोषव.. ग्रश्चित्न. तदेबंस्पश्नक्रिकस । हा 
प्ृथकप्रत्येकम्ुद्तिः प्रतिचित जगदूअमः ॥ (३॥।४०९९ ) , 

प्रत्येक चित्त में इस प्रकार की जगत्‌ के उत्पादम करने की शक्ति 
है। प्रत्येक चित्त में जगरूपी अम का उदय प्रथक्‌ ध्थक्‌ द्वोता है। 

(५) जीव में सब कुछ प्राप्त करने की अनन्त 

भक्ति डे ाजः 
सर्वे फमपरहायत्याद्ु स्वर्य जीव: स्वमीश्तित्र । ( २।९५१९२ ) 
. प्रत्येकमस्यि चि७एछक्तिक्षीवश्क्तिसकमिएी ॥ (-३।४९१३ ) 
जीवस्प्रोदेज्षि मा फक्तियेल्त यक्य यज्रा यथा । 
भाड़ि एुन्फुडदा लिल्‍्य कस कसम मम छडा ॥ ( ३४९१४ ) 


( २४६ ) 

यस्य येल्‍्य यथोदेति स्वचित्प्रयतन॑ चिरघ । 

फल दद्ाति कालेन तस्प तस्य तथा पथा॥ (३॥४९।१८ ) 

तपो वा देवता वापि भूत्वा स्वेव चिदन्यथा । 

फर्ल ददात्यय स्वर नभःफलनिपातवत्‌ ॥ ( ३४९१९ ) 

स्वसंविद्यतनादन्यन्न॒ कविश्चिद्य फदाचन | े 

फल दक्षति तेनाशु यथेच्छसि तथा कुरु॥ ( ३।४५।२० ) 

स्वया बासनया छोको यथ्यत्कम करोति यः। हक 

स॒त्येव तदाप्तोति नेतरस्येष्ठ कतृता ॥ ( ४।१३।११) 

न सदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना | 

यत्पौरुषेण शुद्धान न समासाथते जनेः॥ (३॥९२॥८) 

जीव जो कुछ चाहता है वह सब अपने आप ही सम्पादन कर 

लेता है। प्रत्येक जीव में चित्‌-शक्ति ( आत्मा की अनन्त और अ्रपार 
शंक्ति ) वत्तमान है। जीव में जिस जिस प्रकार की शक्ति का उदय 
होता है उसी उंसी प्रकार का फल्न उसको प्राप्त द्ोता है। जीव जैसा 
प्रयत्न करता है यथा समय उसका फल मिलता रहता है। कभी तपके 
रूप में, कभी देवता के रूप में, स्वयं भरात्मा दही आत्मा की इच्छायें 
अकस्मात्‌ पूरी कर देता दै। अपने दी प्रयत्न के सवाय कभी और 
कोई दमको सिद्धि देनेवाला नहीं दे । इसलिये जो कुछ प्राप्त करना 
चाहते द्दो उसके लिये प्रयत्म करो । अपनी वासना से भ्ररित-होकर जो 
जैसा यत्न करता है वैसा द्वी फल पाता है। यहाँ दूसरा कोई हमारे 
भाग्य का निमोण करनेवाला नहीं दे । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जो सत्कर्म और शुद्ध पुरुषाथ द्वारा प्राप्त नदी की जा सकती दो । 


' (६) विषयों का रूप हमारे चिन्तन के आधीन है :-- 


यथा भाजनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता ।( ३॥९६॥३०) 
असत्यः सत्यतामेति पदार्थों , भावनात्तया ॥ (:३॥९६।३१ ) 
येने येन यथा यद्यचथा संवेचतेइनघ । 


तेन तेन तथा तत्तत्ता खमनुभूयते ॥ ( झइण१६३) 


अमृतत्व विष याति सदैवासतबेदनात । 
शानुमित्रत्वमायाति. मिन्रसम्वित्तिकेदनीत्‌ ॥ ( ३६०१० ) 
निमेषे यदि कल्पोघसंविद॑ परिविन्दति । 

५... निर्मेष थव तत्कल्पों मवत्यत्रन संक्षयः ॥ (३।६०२० ) 


५. कब + “कक +  पजिलकक:>ए.... 5 मनन भव रत कक: ढों 
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“(२४७ -) 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोष्प्यसों ततः॥ - /  +- 


निमेषीभवति क्षिप्रं ताहग्खूपात्मिका द्वि चित्‌ ॥ ( ३।६०२१ )- 

मधुरं॑ कटुतामेति कटुभावेन चिन्तितम्‌ । ( ३६०२७ ) - 

कटु॒चायाति माधुर्य मधुरत्वेन जिन्तितम्‌ ॥ ( ३६०२८ ). 

मित्रचुद्धया ट्विषन्मित्र रिपुदुद्धया रिपुः सुदृत्‌ । ( ३६०२८ ): 

भत्रतीति मद्दावाहों यथासंवेद्न जगत ॥ ( ३६०३६.) 

बैदनात्पीतमानील॑ शुक्ल वाप्यनुभूयते । ५ 

* आपहदुत्सतः खेद करोति परिमोद्दितः ॥ ( ३६०३२ ) 

शुन्यमाकीर्णतामेति. बेदनात्ल्वप्नह॒द्विव । ( ३६०३१ ) 

असदक्षो विमृढानां. प्राणानप्यपकर्षति ॥ ( ३६०३३ ) 

बेदनात्स्वप्रचनिता. जाप्रतीव रतिप्रदा । 

यद्थथा भासमायात॑ तत्तथा स्थिरतां गतम्र्‌ ॥ ( ३॥६०।३४ ) 

ये ये निश्चयमादत्ते संविदुन्तरखण्डितभू। 

तत्तमैवानुभवति .. प्रत्यक्षमिति.. सवंगस्‌ ॥ ( $१००॥३ ) 

थे ये निश्चमादत्ते संवित्स्वहढनिश्रया । 

तथा तथा भवत्येषा फछयुक्त स्वमावतः॥ (है१४८९) 
संसार के सब पदार्थों का रूप हमारे चिन्तन पर मिभेर दै। 
चिन्तन करते-करते असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत द्ोने लग जाता है। 
जिस वस्तु का जिस भाव से चिन्तन किया जाता दे वह वस्तु उसी 
प्रकार से अनुभव में आने लगती दै। सदा अम्ृतरूप से चिन्तन करने 
से विष भी अमृत हो जाता है और सदा मित्रभाव से चिन्तन करने से 
शत्रु भी मित्र हो जाता है। निमेषमात्र समय भी कल्पभाव से चिन्तन 
करने पर अवश्य ही कल्प के समान अनुभूत होने लगता है। इसी 
प्रकार यदि कल्प की निमेषभाव से चिन्तना की जाए तो जरूर द्वी कल्प 
निमेष के समान द्वो जाता है। आत्मा का प्रभाव ही ऐसा है। कदठभाव 
से चिन्तन करने पंर मीठी वस्तु भी कड़वी मालूम होने लगती है ओर 
मिठाई के चिन्तन से कड़वी बस्तुएँ मीठी मालूम पड़ने लगती हैं। मित्र 
बुद्धि से शत्रु मित्र हो जाता है और शश्रु बुद्धि से मिंत्र शत्रु बन जाता 
है। जैसा हमारा विचार वैसा दमारा जगत्‌। चिंन्तन द्वारा पीली 
वस्तु नोली अथवा श्वेत मालूम पढ़ने लगती दे, और उत्सव को भी 
आपत्ति समझ फर मूढु मनुष्य शोक करने लगता दै। स्वप्न की भाँति 


शून्य स्थाम भी भरा हुआ जाम पढ़ने लगता दे ओर मोजूद न द्वोता 


( इैशेष ) 


हुआ भी भूत मूर्खों के श्राण ते लेता है। फेषल चिन्तन के द्वारा ही 
स्वप्न की खत्री जाग्रत्‌ को स्री के समान रति-सुख देती है। जिसके मनमें 
जैसी चिन्तना उदय हो जाती है वह वैसा ही अनुभव किया करता है। 
जैसाहुखयाल जिसके मन में रृढ दो जाता दे कद उसको प्रत्यक्ष रूप से 
वैसा ही अनुभव किया करता है। दृढ़ निश्चयवाल्ा आत्मा जेसा-जैसा 
“चिस्तन कर्ता है बेसा-वेसा फल प्राप्त करता है । 


(७ ) जैसी हृढ जिसकी भाववा वैसा ही फूल १-- 
इृढभावक्या चेतो यद्यथा भावयत्यरूमू । ( ४२१९६ ) 
तत्तत्फुल्॑ तदाकारं तावत्काल् प्रपश्यति ॥ ( ४४२१।९७ ) 
न ठट्ठल्ति न यत्सत्य॑ न तदस्ति न यन्म्रषा | ( ४।२१॥९७ ) 
यद्यथा येन निर्णति तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥ ( ४३१९८ ) 
यार भावसद्तत्ते. हढास्यासकक्षान्मन: । 
तथा हफ़्दाल्यकर्मज्यप्रथाशाखा विमुन्नति ॥ ( ४।२१॥३० ) 
तथा क्रिया तत्फछतां निष्पाद्यति चादरात। 
प्रतस्तमेव. चास्व्रादमनुभुमाञ्ञ॒ बध्यते ॥ ( ४४२१॥२१ ) 
ये थे आजसमुफ़रत्ते त॑ तं वस्त्विक़ि व्रिन्द्ति। 

देयोस्नयन्नास्तीति विश्वयोइस्य च जायते ॥ ( ४२१२३ ) 
घर्माथकामप्रोक्षाथ प्रयतन्ते श्दैव हि। 
अरनादि इृद्भिन्ञानि प्रसिप््या स्वयेव हर ॥ ( ४।२१।२३ ) 
अ निम्ेश्धू कहस्व्रा हर शोक्रोष्णो नेन्द्रपावकों । 
ग्रयधा परम्तास्यस्तमुप्छकाय॑ तथेब तत्‌ ७ ( ४।२१४३३ 3 
इठाम्यासो प्र श्रवास्य जीचस्य्रोरेत्यविज्नतः 
सो5तान्वमरपेनापि तमेब्राशद्ुधावति ॥ ( $॥६३४२4 ) 
भठो विमछतक्षत्तात्म अ्द्वावयति यारक्षप्‌ | 
तज्नाप्माशु.. भकत्पेव अश्ाछलों भवेत्पयः ॥ ( ४।६४४४ ) 
ज़ीडी. अद्रासनाबह॒स्तदेवान्वः. प्रधश्यति | ( ॥१४%६ ) 
हाबनेड़ स्वम्मत्यानं देड्ोडजमिशि पश्यढ़ि ॥ ( ३॥६३९१३३ ) 
या वासनग्रा. अन्तोविफाप्यगतायते । 
अस्तत्यः खत्यतामेत्रि पदाथों भावयात्तथा ॥ ( ३॥५६।३१ ) 
अचथा. भरावयत्यादुव़च्था परिप्क्ड़ि । ( ३१५ १४३ ) 
इन्द्किणीफिदयार्ाज्य विद्धि संग्रेदन स्वकमू।। ( है।६९।४ ) 


अननननानन नमक बनन-म- न अट 


( देह ) 


हृढ़ भावना युक्त होकर सन जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता 
है उसको उसी आकार में, उतने ही समय तक, ओर उसी प्रकार का 
फल देनेवाला अनुभव द्ोता है। यहाँ पर किसी वस्तु को न 
सत्य कह सकते हैं योर न असत्‌ । जिसने जिसको दृढ़ निम्धय के 
साथ जैसा समक लिया है उसे बद पैता दी दिखाई पड़ता है। दृढ़ 
अभ्यास के द्वारा जो मनुष्य अफले मन में जिल्त प्रकार के भाव को स्थिर 
कर लेता है उसी प्रकार की उसझी वासनायें और क्रिया द्ोने लगती 
हैं। बड़े सौक से बह उसी भकार को क्रियायें करने लगता है, और 
इनके अनुस्तार अबची भाज़ता के अतुरूप फल प्राकर उसका असत्वादन 
करके अससे बेंघ जाता है । सलुष्य प्रत्येक कातु का रूप अपनी आब्ज़ा 
ह अतुरूस दो देखता दै। क्या क्या प्राप्त करने योग्य है और क़ब्रा 
अऋर्दी--हुस प्रकार का मिम्नय भी भावता द्वारा ही दोता है। रद स्छिक्षय 
«  जैज्ले सम अपनी भावना के अनुसार ही धरम, अर्थ, काम ओर फ्रोज्ष कै 
किये प्रचनत्न करते हैं । जेसी आावना का हड भल्‍्यास दो जाला दे वेखा 
ही झजुभव दोने लमता है; रवसं तो न सीस सदबा है ओर :न गज्ा 
'भीक, व आम ग़रस, और न चन्द्रमा शीवल्ल । जिस विकार क्रा जीप 
के हृइय में झढू अध्यास दो जाता है वद्दी जिचार - चादे बह कितना 
ही दुखदादी क्‍यों न हो--बार बार हद्य द्ोता हे ओर जीव को शकफनी 
अर स्वींचता रहता दे । छुड़ सन जिस वस्तु की जेसी आजना क्स्सा 
है श्रद कठु उली प्रकार की तुरन्त ही दो जाती है; जैसे जक्ष म्रें मेंब्रर 
उत्पन्न हो जाता है। जीव अपने भीतर उसी प्रकार की बस्तुओों का कलुमच 
करता है जैसी वासनाज्ों से वह बँघा हुआ दे । भाषा के करण दी वह 
अपने आपको शरीर सममने लगता है । वासना कै प्रभाव से द्वी जीव के 
लिये विष अमृत दो जाता है और असत्य पदार्थ भी सत्य द्वो जाता 
है। जेसी जिसकी भावना द्वोती है वैसा ही उसका अनुभव द्ोता है। 
इन्द्रियाँ और उनके विषय सब द्वी जीव के अपने खयाल से द्वी बने हैं । 


(८ ) अभ्यास का महत्व ५ 
पौन!पुस्मेश़ करणसस्यास वेलि ऋष्मते । 
पुरुषरार्थ: सर एपेड तेनास्त्रि जे क़िता गतिः ॥ (६।६७।४३) 
स्ोडभ्मासः प्रकस्कन्त: शुदचिकृमसे सतत । 
स्लेच्काममेगान्तरावाफमिन् जब्मते ॥ ६६ै।६०१३५०) 


( २१५० ). 


आतिवाहिकरेद्दोअ्य शु॒द्धचिदृव्योम फेवलम्‌ । 
आधिभोतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ॥ (३$॥६०३०) 
आधिभोतिकरेद्दोइलो धारणाभ्यासभावनात्‌ । 
विद्ड़चत्खमम्येति पश्याभ्यासविजुम्भितम्‌ ॥ ($।६७।३१) 
दुःसाध्या: लिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ | 
:. विषाण्यरुततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ॥ '१।६७।३३) - 
हढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकरूंणा। ह 
निज्रवेदनजनेव सिद्धिभंवति नान्‍्यथा ॥ ($।६७।४४) 
किख्री काम को बार बार करने का माम अभ्यास है; उसीको 
पुरुषाथ भी कहते हैं । उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती। 
शुद्ध चित्‌ ( आत्मा ) का उसी प्रकार का आकार दृढ़ हो जाता है जेसे 
आकार का उसमें अभ्यास होता है--यह ब।त बालक तक भी जानते 
: हैं। भावना के अभ्यास से सूक्ष्म शरीर, जो कि वास्तव में शुद्ध चिदा 
काश ( भात्मा ) है, आधिभौतिक (स्थूल ) भाव को ग्रहण कर लेता 
'है। इसी प्रकार आधिभौतिक ( स्थल ) देह भी सूक्ष्म धारणा के 
अभ्यास से पक्ती के समान आकाश में गमन करने लगता है। 
' अभ्यास का इतना महत्व है। बराबर अभ्यास ( यत्न ) करने से 
नामुमकिन ( असम्भव ) भी मुमकिन ( सम्भव ) हो जाता है; शत्रु 
मित्र दो जाते हैं; और विष अमृत हो जाता हैं। यत्न नामवाले अपने 
ही पुरुषाथ से, जिसका नाम हृढ़ अभ्यास है, मनुष्य को संसार में 
कामयाबी द्ोती है; किसी दूसरे साधन से नहों । 


(९) मन के दृढ़ निश्रय की शक्ति /-- 
न भनोनिश्चयकृ्त कश्चिद्रोधयितुं क्षमः ॥ (३॥८८॥१८) 
यो बद्धपद्तां यातों अन्तोमनस्ति निश्चयः । 
स॒ तेनेव विना बद्वान्नान्येन निवायंते॥ (३।८८।१९) 
बहुकाल यदभ्यस्त॑ मनसा हृठनिश्चयमू । 
शापेनापि न तस्यास्ति क्षप्रो नष्टेषपि देइके ॥ (३।८८।२०) 
वीर॑मनो भेदयितुं मनागपि न श्क्‍्यते । (३।८९॥३८) 
' क्वा नाम ता मद्दाराज कीदृश्य: कस्य झक्तय: ॥ (३।८९॥३८) 
याभिमनांसि भिचचन्ते हृठनिश्वयवन्त्यंपि। (३८९३९) 
( भन के दंढ़ निश्चय को मिटाने या रोकने की किसी में शक्ति नहीं 


; 
( 


( रेशरं ) 
है। जिसके मन में जो निश्चय दृढ़ दो गया है उसको उसके सिवाय 
और कोई नहीं हटा सकता । बहुत समय तक जो बात किसी के मन में 
गदरे तौर पर बेठ गई है वह शरीर के नष्ट होने पर या शाप द्वारा सी 
. नहीं मन से हटती | हृढ़ निश्चयवाले वीर मनको अपने निम्चय से भंग 
करने की शक्ति किसी में नहीं है। किसकी ऐसी शक्ति है जो मन को 
अपने दृढ़ निश्चय से हटा सके ? । 
( १० ) जैसा मन वैसी गति :-- 
यथा संवित्तथा चित्त सा तथात्रस्थिति गता | 
परमेण प्रयत्नेन.. नीयतेडन्यदर्शां पुनः ॥ ( ३।४०१३ ) 
चित्तायत्तमिंद सर्व जगत्स्थिरचरात्मकम्‌ । 
है चित्ताधीनवतो राम बन्धमोक्षावपि स्फुट्मू ॥ ( ३।९८।॥३ ) 
जैसा जिसका विचार वैसा द्वी उसका मन, और जैसा मन वैसी दी 
' उसकी स्थिति होती है। उस स्थिति को दूसरी दशा में लाने के लिये 
बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । जड़ और चेतन समस्त जगत्‌ चित्त के ही 
आधीन है। दसारा बन्धन और मुक्ति भी चित्त के द्वाथ में दें । 
- (११ ) दुःख-सुख भी चित्त के आधीन हैं :-- 
: मनःप्रमादाइधनन्‍्ते. दुःखानि गिरिझुवत्‌ । “ 
तहझादेव नश्यन्ति सूर्मस्याओ्रे द्विम॑ं यथा॥ ( ३९९४३ ) . 
सर्वेषु सुखदुःखेजु सर्वातु कलनाप्ु च। । 
मनः कत मनो भोक्त मानस विद्धि मानवस्र्‌ ॥ ( ३।११९॥२४ ) 
मतः कर्मफले भुरुक्ते शुभ वाज्युममेव वा। - 
अतश्चित्त नर॑_विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः ॥ ( ३।११९३४ ). 
सर्वेपामेव देद्ानां  सुखदुःखार्थभाजनमू।.. 
शरीर॑ मन एचब्रद्द न तु मांसमय स॒ने ॥ ( ४१३८) 
यस्त्वकृत्रिम. आनन्दुस्तद्थ.. प्रयतैनरे: । 
*.. अनस्तन्मय्ता नेय॑ येनासो समवाफ्ते ॥ (8।२१।३४) 
भंन की मूखेता से दुःख पह्दाढ़ की चोटी की माई बढ़ते हैं और 
मन के द्वारा दी दुःखों का इस प्रकार नाश हो जाता है जेसे कि सूय के 
उदय द्वोने धर पाले का | सब दुःख, सुख झोौर अवस्थाओं का बनाने- 
वाला और भोगनेबाला मन द्वी दे। मनुष्य मनोम॑य दे अर्थात्‌ जैसा 
किसी का सन वैसा ही वह मनुष्य होता दे। शुभ ग्रा अशुभ कर्मों का 


रे 


क्रस्नेकाला मन ही दे; इसलिये सुख-दुःख का भोगनेवाला मनुष्य मनन 
ट्री है। हाढ़ मांस से बना हुआ शरीर सुखदुःखों को भोगनेवात्षा बह्ढों 
है--सब शरीरों में म्रव द्वी को सुख या दुःख का अनुभव होता है । जो 
अक्नौकिकर आनन्द सोक्ष दशा में अनुभव में आता है उसके प्राप्त करने 


के छ्लिये भी पुरुषार्थी लोग मन की ही साधना करते हैं, क्‍योंकि उम्रक्ी 


सिद्धि भी मन के शुद्ध द्दोने पर द्वी हो सकती दे । 


(१२) जीव की परिस्थितियाँ उसके मन की रची हुई हैं-- 
इृद॑चित्तेषछठयोदेति छीयते तदनिउछया । (४॥४९॥३३) 
दीघ॑स्वप्न॑ तथैबेद॑ विद्धि चित्तोपपादितम्‌ ॥ (४।४८।२४) 
या येन वासना यत्र सतेवारोपिता यथा । 
सा तेन फल्सूस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा॥ (३।९३६।१०) 

सेव चित्तर्पेण.. कर्मणा फल्नधर्मिणा। 
सहृस्पैकशरीरेण.. नानाविस्तरक्षालिना ॥ (३॥९६।८) 
इृदू॑. ततमनेकात्म मायामयमका रणस्‌ । 
विश्व॑ विगतविन्यासं वासनाकलपनाकुछम्‌ ॥ (३९६९) 

यह हमारा दृश्य जगत्‌ चित्त की इच्छाओं द्वारा निर्मित दै और 

इच्छाओं के न रहने पर लीन हो जाता है। चित्त द्वारा रचा हुआ यह 


एक मद्दान्‌ स्वप्न है। जहाँ पर जिसने जैसी इच्छा दृढ़ कर ली है वहीं. 


पर वह उसी श्रकार से फल देती है। यह नाना श्रकार के अनगिन 
पक्तर्थोवाला और लत्त्वरहित संसार वासना के अनुसार नाना प्रकार के 
विस्तार को धारण करनेवाले ओर फल्न प्राप्त करनेवाले संकल्पात्मक 
मन के कम द्वारा रचा हुआ दे । 


( ९३ ) शरीर भी मन का ही बनाया हुआ है /-- 
मनसेद॑ झारीरं॑ हि. वासतार्थ प्रकस्पिक्स । 
कूृमिकोशक्षप्रकारेज स्वात्मक्रेश हव स्वयछ ॥ (४।४९।७) 
करोति देइं संकल्पात्कुसकारों घटं यवा ॥ (४।११।६९) 
थोध्यं मांसास्थिसंघाल़ो दृश्यते पात्यओतिकः । 
मनोविकल्फा॑ विद्धि न देह; प्रसमार्थह: ॥ (४४१ ३॥६) 
इतप्रसंकल्पल्षाके: ग्रधान्येव अग्रस्सथति: । 
तयेगरेय हि श्चंकल्पक्ड़ा काफ्दिन हि ॥ ((३८।३०) 


22 कक न कब आकर. ५; अब 


के. अमनमर्यकााकराकंमला मन यर न ककक कान 


( शशई ) 


प्रॉक्प्रवाइचिरास्यस्तोी वासमभात्क्षियेंन यः । 

तथैव , दृश्यते देइस्तथाअक्ृत्युदपेन सः ॥ ( है।२८।३४ ) 

मनसा भाव्यमानों द्वि देहतां याति देंदकः । 

देहमावनयाध्युक्तोी. देइधर्मेन. बाध्यते ॥ ( ३८९३ ) 

यन्‍्मर्य हि मनो राम देहस्तदनु तद॒शः । 

तत्तामायाति गन्धान्तः पवमों गन्दतामिव ॥ ( ४।२१॥१६ ) 

जैसे रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिये अपने आप हीं अपने 

कोश तैयार कर लेता है वैसे ही मन ने भी यह शरीर अपनी कीर्सः 
नाओं की पूर्ति करने के लिये बनाया है। मन शरीर कों अपने 
सहूल्पों द्वारा इस प्रकार बनाता है जेसे कि कुम्दहार घड़े को। यह जो 
हड्डी और मांस का पंचभूतों से बना हुआ पुतला दिखाई पढ़ता दे 
बह शरीर नहीं है बल्कि मन की कल्पना द्वारा की हुई एक रचना है । 
जैसे स्वप्न-जगत्‌ में सब पदार्थ संकल्प द्वारा रचे जाते हैं वैसे द्वी इस 
जाग्रत्‌ अवस्था के जगत में भी सब वस्तुएँ ( शरीर भी ) संकल्प द्वारा 
बनाई जाती हैं। यह शरीर क्या दं-केवंल पूर्व काल की, अभ्यास 
द्वारा हृद हुई, वासनाओं की एक आकारवाली मूत्ति। देहभावना से 
मनको देहत्व का अनुभव होता है और देहमावंना से स्वतन्त्र हो जाने 
पर देह के धर्मों का मन को अनुभव नहीं होता । अथौत्‌ जब तक हम 
अपने आप की भौतिक शरीर मानते हैं तब तंक हमको शंरीर के धम्मों 
का अनुभव द्वोता है; किन्तु जब हम शंरोर भाव से ऊँचे चढ़ कर 
अपने को मम और आत्मा सममनें लगते हैं. तब दम शरीर के धर्म्मों 
से मुक्त हो जाते हैं; उस समय हमें शंरीर के सुर्खेदु:खों का अनुभव 
नहीं हीता; और इंस प्रकार की भावना के धौरे-धौरें परिपक दो जाने 
पर हर्म भौतिक शरीर नहीं धारण करते । जैसें जिंस प्रंकार की गन्ध 
हवा में छीड़ दी जाती है हंवों उंसी प्रंकार की गन्‍्बंवाली हो जॉली है; 
इसी प्रकार जैसे विचार किसी के मने में होते हैं उसका शरीर रेसी 
प्रकोरं का झ्रांकार घांरण करता रहता दै। 


( १४ ) ब्रानसी चिकित्सा १“ ह 

शरीर मम का बंनॉया हुआ है और मे दवोरा हीं इंसंकी बृंडिं ओर 
तषेदीली होती रहेती है। शरीर के सब रोगें विचार औरं जीवन की 
अरशद के कारण होतें हैं। उनके दूर फंरने का संबेसे उसम उपाय 


( रशछ ) 


विचारों और जीवन.को शुद्ध करना है। जब मन शुद्ध और पवित्र 
होता है और वासना उच्च कोटि की होती है तब शरीर निरोग और 
सुन्दर रहता दै। ये सब विचार आजकल के समय में “क्रिश्चियन 
साइंस” के माम से पाश्चात्य देशों में बहुत प्रचलित द्वोते जा रहे हैं 
ओर बहुत ही नवीन और महत्वपूर्ण सममे जाते हैं, किन्तु भारतवर्ष 
में इस प्रकार के विचार सहस्रों वष पूर्व प्रचलित थे। योगवासिष्ठ 
इस भ्रकार के विचारों की अनुपम निधि है । इसलिये यहाँ पर वसिष्ठ 
जीक 38 चिकित्सा सम्बन्धी कुछ बिचारों को उद्धृत किया 
जाता दै :-- 


(अ ) आधि और व्याधि :-- 

आधयो व्याधयश्रैव हे दुःखस्य कारणम। 

तन्निवृत्तिः मुख विद्यात्तत्क्षयों मोक्ष उच्यते ॥ ( १८११२ ) 

देददुःख विदुन्याधिमाध्यारूप॑ वासनामयम्र्‌ 

मोख्यमूले द्वि ते विद्यात्तत्वज्ञाने परिक्षयः ॥ ( $।८१।१४ ) 

इृढ प्राप्तमिदं नेति जाब्यादह्वा घनमोह्ददाः । ' 

आधयः सम्प्रवतन्ते वर्षास मिद्दिका इव ॥ ( है।८१॥१६ ) 

शझ स्फुरन्तीष्विछछासु भोख्यें चेतस्यनिर्जिते । ः 

दुराज्नाम्यवद्दारेण. दुर्देशाक्ाणेन... च॥ ( है।4९१७ ) 

दुष्काछव्यवद्दारेण. दुष्क्रियास्फुणेन च। 

हुजनासड॒दोषेण.. दुर्भावोद्धावनेन च॥ ( १।८११८ ) 

क्षीणत्वाद्दाप्रपूण॑त्वान्नाडीनां रन्प्रसंतती । 

प्राणे विधुरतां याते काये तु विकलीकृते ॥ ( ६।८१॥१९ ) 

दौस्थित्यकारण दोषाहयाधिदेद्दे . प्रवतते ॥ ( $॥८१॥२० ) . 

ढुःख के दो कारण हैं--एक आधियाँ और दूसरी व्याधियाँ। 

उनके दूर होने से सुख होता है और श्वामद्वारा उनकी सम्भावना दूर 
होने का नाम मोक्ष है । शरीर के दुःखों का नाम व्याधि है और मान: 
सिक दुःखों का नाम आधि है। दोनों मूखेता से उत्पन्न होती हैं भोर 
तत्वज्ञान से दोनों का क्षय हो जाता है। गहरे मोह में-डालने वाले 
मानसिक रोग अज्ञान से और “यह बस्तु मुझे श्राप्त हो गई है यह नहीं 
हुई हे” इस प्रकार के मानसिक विचारों से ऐसे उत्पन्न द्वोते हैं जैसे वर्षो 
ऋतु में मेंह बरसवा दे । देह के रोगों की उत्पत्ति इस प्रकार द्वोती हैः“: 


अिमांन्‍मअमंननान-* कक. अब रन नममननननन+»नन+मझननन नमन. पननननिकननीननाननाकान न हे "9" ५ मनाीयतय२?५०७ी७लइअनल आओ “7. ४ 


पक 


( हेशर ) 


जब कि अज्ञान के कारण मनुष्य का मन उसके बस में नहीं दोता और 
उसमें नाना प्रकार की तीत्र वासनायें उठती हैं, तो मनुष्य उनको पूरा, 
करने के वास्ते अखाद् द्रव्यों को खाने लगता है, अ्गम्य (बुरे) स्थानों 
में जाने लगता है, अनुचित समय पर और अनुचित तरह के काम 
करने लगता है, दुष्ट पुरुषों के सह्ञ में बेठने लगता है, और अपने मन 
में खोटे भावों को स्थान देने लगता है । ऐंसा होने पर उसकी नाडियाँ 
ठीक-ठीक प्रकार से काम करना छोड़ देती हैं। कुछ नाड़ियों की शक्ति 
क्षीण हो जाती है और कुछ अधिक शक्तिवाली हो जाती हैं जिससे 
उनके द्वारा जीवन शक्ति ( प्राण ) का शरीर के भीतर समान बहाव 
नहीं रहता और प्राण शक्ति के संचार में उचित संगठन का हास हो 
जाता है। ऐसा होने से शरीर की स्थिति डावाँडोल दो जाती है, और 
उसमें नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होकर दुःख देने वाले अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
(आ) आधि से व्याधिं की उत्पत्ति $-- 
चित्ते विधुरिते देहदः संक्षोभमनुयात्यलम | (है।८१।३०) 
संक्षोभात्साम्यमुत्स्र्थ वहन्त्ति प्राणवायवः ॥ (६।८१॥३२) 
असम॑ वद्दति प्राणे नाउयो यान्ति विसंस्थितिम्‌ । (१८१३३) 
काशिवन्नाडय: प्रपृणत्वं यान्ति काश्चिच्च रिक्तताम्‌॥ (१८ १।३४) 
'कुजीर्णत्वमजीणत्वमतिज्जी ण॑त्वमेव चा। 
दोषायेव प्रयात्यन्नं प्राणसश्ञारदुष्क्मात्‌ ॥ (१।८१॥३९) 
तथान्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयम । ,१ै।८१।३६) 
यान्यन्नानि न॒तिष्टन्त्यन्त: शरीरके ॥ (१।८१।३७) 
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः। ($॥८१॥३०७) 
एवमापेसंबेन्धाध्स्तिस्याभावाच॒ नश्यति ॥ (१।८१॥३४) 
चित्त में गड़बड़ होने से अवश्य द्वी शरीर में गढ़बढ़ होती है। 
शरीर में जब संक्षोभ होता दे तो प्राणों के प्रसार में विषमता आा जाती 
है और प्राणों की गति है विकार होने से नाड़ियों के परस्पर सम्बन्ध 
में खराबी उत्पन्न दो जानी दे। कुछ नाड़ियाँ तो शक्ति से अधिक पूर्ण 
दो जाती हैं और कुछ खाली द्वो जाती हैं। प्राणों की गति में खराबी 
पैदा दोने से अन्न का पाचन ठीक नहीं दोता-कभी अन्न अच्छी तरद. 
नहीं पचता, कभी कम पचता दे और कभी अधिक पचता है। प्राणों 


( शह४ं६ह ) क् ही 
के कमत्र में अन्न पहुँच कर वहाँ पर जमा होकर और सढ़ कर अनेक 
प्रंकार के रोंगों को उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार मानसिक रौंनों 
से शरीर के रोगों की उत्पत्ति होती है और उनके नाश दोने पर इनका 
भी नाश हो जाता है| 
(३ ) आधि के क्षय होने पर व्याधि को ध्य :*- 
आधिक्षग्रेणाधिभवा: क्षीयन्ते व्याधयोअ्प्यलस्‌ । (१।८१॥२४) 
झुद्धंया पुण्यया साथों क्रियया साधुसेवया ॥ (१।८१।४०) 
मन; प्रयांति नेमंल्य निकेषेणेव काश्ननंम । (१८१४०) 
आनन्दीं वेंधतें देहे शु्धो चेंतिसि राधव ॥ (१८१४१) 
संस्वंशुद्॒यों वइन्त्येतें क्रमेणं. प्राणवायव: । 
अरयन्ति तथांत्राभि व्यॉधिस्तेत विनश्यति ॥ (१८१४२. 
यध्मेय दि भेनों रॉम देईस्तंदनु तददर्शः । 
तत्तामायाति गन्घान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ (४॥२१॥१६) 
आधियों ( मानसिक रोगों ) के क्षीण हो जाने पर उनखे उत्पन्न 
होने वाली व्याधियाँ ( शारीरिक रोग ) भी मिट जाते हैं। शुद्ध और 
शुभ कर्मों के करने से और सज्जनों के सज्ञ से मन इस प्रकार निमेल हो 
जाता दे जैसे कि सान पर चढ़ाने से सोना और चित्त के शुद्ध दो 
जाने पर शरीर में आनन्द ( निरोगता ) का संचार द्वोने लगता है। 
जीवन के शुद्ध द्वोने पर प्राणों की गठि ठीक-डीक रीवि से होने लगती 
है ओर शरीर में अन्न का पाचन ठोक-ठोक होने लगखा है, जिससे कि 
शारीरिक रोग मष्ट दो जाते हैं। मन के जैसे विचार द्ोते हैं देद उन्हीं 
के अनुसार चलती है और उसी प्रकार कल द्दो जाती है जैसे हवा 
वैसी दी दो जाती द्वे जेसी गन्ध उसमें छोड़ दी जाए । 
(ई ) भन्‍्त्र चिकित्सा /-+- 
मंन्‍्त्रों के अक्षरों में भी उसी अ्कंशर शरोर पर अंसर करने की शक्ति 
हैं जैसे कि दवाइयों में | किन्तुँ सन्‍्त्रों कां प्रभाव भाषनों द्वारों होता हैं / 
यथा विरेक॑कुरवन्ति इरीतक्यः के“ आ । 
मॉ्विमावशेते: काये तथा. यरबविशँयः ॥ ((ै।८१३९) 


जैंसे हरीतंकौ ( हरे) का स्वभाव ऐसा है कि उसके खाने सो 


शेरीरे में दस्त लंग जाते दें वैसे ही मांवनां ( टैंद विश्वास ४ द्वांश 
मंस्‍्तरों के अज़्र ( थ र ज्॑ वे आदि ) भी रारीर पर अर्सरें करते है। 


क... अभय ब्ब)ण०» %॥- “7 


हक 
३ ( २४७ ') 


( उ ) मूल आधि $-- 
:.. द्विविधों व्याधिरस्तीति सामान्यः सार एव च | 
व्यवद्ारस्तु सामान्‍्यः सारो जन्ममयः स्खतः ॥ ($॥८१॥२३) 
प्रापेनामिमतेनेव नश्यन्ति व्यावद्दारिकाः। (ह।८१॥२४) 
आत्मज्ञान विना सारो नाधिनेश्यति राघव ॥ (१ै।८१।२५) 
आधिव्याधिविछासानां राम साराधिसंक्षयः । 
सत्रंषां सुलद्ा प्रादृण्नदीव तटवीरुघास्‌ ॥ (१।८१॥२६) 
रोग दो प्रकार के होते हैं-एक सामान्य और दूसरा मूल। 
सामान्य रोग उनको कहते हैं जो कि लौकिक जीवन में दिखाई पढ़ते 
हैं। संप्तार में जन्म लेना मूल रोग है ( क्योंकि जब तक जीव संसार 
में जन्म लेता रहेगा तब तक तो उसे कभी न कभी कोई न कोई रोग 
लगेगा ही । रोगों से पूरी निबृत्ति जन्म-मरण के चकर से बिल्कुल 
ही छूट जाने पर होती है) लौकिक रोगों की शान्ति तो यथोचित वस्तु 
प्राप्त दो जाने पर हो जाती है, किन्तु जो मूल रोग है, उसको शान्ति 
आत्म-ज्ञान प्राप्त किये बिना नहीं होती! जीवन की सब आधियाँ 
( मानसिक रोग ) और व्याधियाँ (शारीरिक रोग) मूल झाधि 
( अज्ञान ) के नाश होने पर ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे कि नदी के 
कद उत्पन्न द्ोनेवाली बेलें वर्षो ऋतु में नदी की बाढ़ से नह्ट दो 
जाती है । 


(ऊ) जीरव॑नकी सुखी ओर निरोग रखनेका उपाय ;८-८ 
मनसा भा दि देहतां याति देहकः । 
देहमभावनया देदधर्मेन बाध्यते ॥ (३॥८९॥३) 
न भनोनिश्रयक्रतं॑ कश्चिद्रोधयितुं क्षमः ॥ (३॥८८।१६) 
यन्मनोनिश्चयक्ृत॑.. तपूद्रत्यौषधिदण्डनेः ॥ (३॥९१।४) , 
हम्त' न झक्यते जन्सो: प्रतिविम्बमणेरिव ॥ (३९९३५): 
पौरु्ष स्वमवष्टभ्य पैयंसाद्मम्ब्य झाश्समूं। . - 
ध पक «कौ दुःखानां तदनिन्दित: ॥ (३॥९२।१४) 
वियश्वेव ज्ापा: पापद्शलस्तथा । 3 
न खण्डयन्ति तब्चि्त पहूमघाता: झिंलामिच ॥ (३९२२९)  -' 
आवाभावमर्यी विन्तामीद्ितानीदिवान्वितास । कक 
: विस्वश्यात्मनि तिष्ठामि चिरं जीवाम्यनामयः ॥ (६ै।२६।१०) - 
श्७ 





#ड 


मैं. शरीर हूँ इस प्रकार की भावना से जीव शरीर के धर्मों का 
अनुभव करता है, और इस भावना से रदित द्दोने पर जीव को शरीर 
के गुणों का अपने में अनुभव नहीं दोवा मन जिस बात का दृढ़ 
निम्यय कर लेता है वही होती है--उसे 
है। जैसे प्रतिबिम्ब, मणि पर पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब किसी साधन से 
सकता उसी प्रकार मनने जो अपने लिये निश्चित कर लिया 
है बहू स्राव, द्रव्य, औषधि और दुरुड आदि किसी छन्य साधन से 


नदीं 


( रण ) 


इृदमझ मया ख्ाब्यमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ 
इति चिन्ता न मे तेन चिरं जीवाम्यनामयः ॥ (६१२६।१२) 


 प्रशान्तचाप् वीतशोक॑स्वस्थं समादवितम्‌ । 


मनो मम मुने शान्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।१६) 
किमद्य मम सम्पन्न प्रातर्वां सविता पुनः । 
इति चिन्ताज्वरों नाल्ति तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।१८) 
जरामरणदु:लेषपु. राज्यछाभसुखेषु.. च। 
न बिभेमि न हंष्यामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($।२६।१९) 


, अर्य॑ बन्धुः परश्वचायं ममायमयमन्यतः । 


इति ब्ह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ (६।२६।२०) 
आहरन्विद्न्तिष्ठनुत्तिछ्त्नख्टछवसन्स्वपन्‌ू । 
देद्दोडद्डमिति नो वेड्मि तेनास्मि विरज्जीवित: ॥ ($।२६।२२) 


._ अपरिचश्नया शाक्त्या सुदृशा स्निग्धमुग्धया । 
९ 
ऋजु पश्यामि सबन्न तेन जीवाम्यनामय: ॥ ($।२६।२५९) 


यत्करोमि यदश्नामि तत्त्यक्त्वा तद्गतो5पि में । 


. - मनो नेष्कम्यमादत्ते तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($२5।२७) 
». करोमीशोजपि नाक्रार्न्ति परितापे न खेदबान्‌ । 
:  - दरिद्रोषपि न वाण्छामि तेन जीवास्यनामयः ॥ ($।२६।२९-) 
' ज्ञीण भिन्न शूथ क्षीणं प्लुब्घं छ्ुण्णं क्षय गतम्‌ । । 
. पश्यामि नवव्रत्सवे तेन जीवाम्यनामणः ॥ ($२६।३३) 
: सुखितो«स्मि सुखापन्ने दुःखितों दुःखिते जते। 


सर्वस्य प्रियमित्र॑च तेन जोकक्लिनामयः ॥ ($२६।३४) 
आपद्यवछघीरोअस्म जगन्समित्र च संपदि । 
भावाभावेषु नेवास्मि तेन ज्ोवास्यनामयः ॥ (६।२६।३५) 


बाला कोई 


तक 
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हे 


( २५६ ) 


नहीं दूर किया जा सकता। ( मन के निश्चय का इतना महत्व है-- 

इसलिये ) यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से श्रदल थैय को धारण 
करके स्थिर रहे तो उप्तके पास दुःख नहीं फटक सकते । ऐसे पुरुष के 

मन को आधि ( सानसिक रोग ), ब्याधि ( शरीर के रोग ) शाप और 

कुदष्टि ( बुरी नज़र ) आदि कुछ भी इस प्रकार ह्वानि नहीं पहुंचा 

सकता जैसे कमल दंड से पीटने से पर्वत को कुछ नहीं होता । ( वसिष्ठ 

जी ने जब काकभुशुरिड मुनि से यह पूछा कि आप इतने दीघ काल से 

इतने निरोगी और युवा केप्ते बने रहते हैं तो उन्दोंने जो उत्तर दिया 

वह यह है :-- ) में सदा निरोगी इस वजह से रहता हूँ कि--इृष्ट 

और अनिष्ट के होने और न होने की चिन्ता को त्याग कर में आत्म- 

भाव में स्थित रहता हूं; आज मैंने इस वस्तु को प्राप्त कर लिया, कल्न 

उस सुन्दर वस्तु को प्राप्त करूँगा -इस प्रकार की चिन्ता मुमे नहीं 

होती; मेरा मन चपलता और शोक से रहित शान्त और समाहित 

(स्थिर ) है; आज मुमे क्या प्राप्त हुआ है ओर कल क्या द्वोगा इस 
प्रकार को चिन्ता के ज्वर से मैं पीड़ित नहीं हूँ; बुढ़ापे भौर मौत के 

दुःख से मुफे डर नहीं दे, भौर राज्य आदि के सुख मिलने से मुझे 

कोई खुशी नहीं होती; यद्द वन्धु है, यह शत्रु हे, यह मेरा हे, यदद दूसरे 

का-इस प्रकार का भेद भाव मेरे मन में नहीं है; आहद्वार-विद्ार में 

उठते-बैठते, साँस लेते और सोते--किसी समय भी मुमे यह खयाल 

नहीं द्वोता कि मैं देह हूं; अपने स्वरूप से, विचलित न होने वाली शक्ति 

तथा मधुर और प्रेमयुक्त दृष्टि से युक्त होकर मैं सबको समता से 

देखता हूँ; जो कुछ में करता हूँ अ्रथवा जिस वस्तु का मैं भोग करता हूँ 

उस-उसमें से अभिमान त्याग कर सब कुछ करता हुआ भी मैं मन में 

मिष्किय ही रहता हूँ; मैं सम होने पर भी किसी पर आकंमण नहीं 

करता, दूसरों से दुःख दिये जाने पर भी मैं खिन्न नहीं होता, घनद्वीन 

होने पर भी मैं किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करता; जीण, टूटी 

हुई, शिथिल अद्भवाली, ज्ञीण, क्षोमयुक्त, संचूर्णित और नष्टप्राय वस्तुओं 

में भी मुके नवीनता का आनन्द आता दे; दूसरों को सुखी देखकर 

मैं सुखी होता हूँ, दुःखी देखकर दुःखी द्वोता हूँ. और सब का मैं प्रिय 

मित्र हूँ; आपत्ति आने पर मैं अचल और वैयेयुक्त रहता हूँ, ओर 
सम्पत्ति की दशा में सारे जगत्‌ के साथ मित्रता का व्यवद्दार करता हूं ; 
भाव और अभाव में मैं सबंदा एक समान रहता हूँ। 


( २६० ) 


“ (१९५) मन के श्ान्त ओर महान होनेपर ही सब्र ओर 
आनन्द का अनुभव होता हे ;-- 

मन: सर्वरिदं राम तस्मिन्नन्तश्रिकित्सिते । 

चिकित्सितो वे सकत्नो जगज्ञालमयों भवेत्‌ ॥ (४।४॥९) 
अन्तःशीतलतायां तु ख़ब्दायां छीतलं ज्गत्‌। (४।३२९॥३३) 
अन्तरतृष्णोपतप्तानां. दावादाइमययं जगत्‌ ॥ (४।९६।३४) 

न तत्त्रिभुवनेश्वर्यात्न कोशाद्रतधारिणः । 

फछमासाथते. चित्तायन्मदइत्त्वोपब द्वितात्‌ ॥ (५३११२) 

पूर्ण मनसि सम्पूर्ण जगत्सव सुधादवे: । 
डपानदूगूठपादस्थ नमु॒चर्मास्तृतेव भू: ॥ (७५॥२१।१४) 


. मन सब कुछ है, मन की अपने भीतर ही चिकित्सा करने से सारा 
संसार ठीक हो जाता है। अपने भीतर ही यदि शान्ति प्राप्त हो गई, तो 
सारा संसार शान्त दिखाई पड़ने लगता है। जो अपने भीतर द्वी तृष्णा 
की आग से जल रहा हो उसके लिये सारे संसार में आग सी लगी रहतदो 
है। चित्त को मद्दान्‌ बनाने से जो फल प्राप्त होता दै वह न तीमों लोक 
(पृथ्वी, पाताल और रवग) के ऊपर राज्य करने से, न रत्नों से भरे हुए 
खजाने के मिलने से होता है | मन के पूर्ण होनेपर सारा संसार अमृत 
खे भरपूर दिखाई पड़ता है, जैसे कि जूता पहने हुए पुरुष के लिये 
संमस्त पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई सी प्रतीत होती है । 

- (१६) शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रतिबिस्त पढ़ता है: 

* सत्र स्थितमाकाशमादर्श .प्रतिबिम्बति। है 

यथा तथात्मा सर्वत्र स्थितश्रेतलि दृश्यते ॥ (९७१३९) 
आकाश्योपलकुड्यांदी सयन्नात्मदशा स्थिता। 
प्रतिबिम्बमिवादर्श चित्त पवात्र दृश्यते ॥ (९७१३६) 
चित्त वृत्तिविहीद ते यदा यातमचित्ततामू । 
.. दा मोक्षमयीमन्तः सत्तामाप्तोषि ताँ ततास्‌ ॥ (९।२१।२६) 
. यद्यपि आकाश सब जगह मौजूद है तो भी उसका प्रतिबिम्ब केवल 


शीशी में दी पड़ता है। ऐसे ही यद्यपि आत्मा सब जगद बत्तेमान दें 
तो भी उसका दंशन केवल मन के मीतर दी होता है। आत्मा 
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( २६१ ) 


यद्यपि आकाश पत्थर और दीवार भ्रादि सब ही वस्तुओं में वर्तमान 
है, वोभी जैसे केवल शीशे में द्वी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पढ़ता दे, आत्मा 
का दर्शन केवल चित्त में ही होता है।- जब चित्त वृत्तिहीन होकर 
चित्तमाव को त्याग देता है, तब अपने भीतर विस्तृत आकारवाली 
भोक्षमयी आत्मसत्ता का अनुभव करता है। के पर 


(१७) अबतक मन में अज्ञान है तभीतक जीव संसासरुपी 


अन्धकार में पड़ा रहता है !-- 
जडर्धाम मनो यावदूगतेकछःछपवत्स्थितस्‌ । : 
भोगमागवदामृट॑. विस्सृतात्मचिचारणस्‌ ॥ ( ५९१२७ ) ' 
तावत्संसारतिमिरं सेन्दुनापि. सवहिना । । 
क्षकद्रादशकेनापि मनागपि न भिद्ते ॥ ( ९५१२८ ) * 
गड़ढे के कछुवे के समान जबतक अज्ञानी मन आत्मा को भूलकर 
मूखंतावश भोगों के सार्ग पर चलता रहता दै तबतक संसाररूपी 
अन्घेरा किसी प्रकार भी दूर नहीं दो सकता, चाहे आग ओर चन्द्रमा- 
सद्दित बारदों सूये भी अपना प्रकाश कर लें। 


(१८) मन जगरूपी पहिये की नाभि है ;-- 
अस्य संसाररूपस्थ मायाचक्रल्य राघव | ' 
चित्त विद्धि मद्दाना्मि अमतो अमदायिन: ॥ ( ९९०६) * 
तस्मिन्‌ द्रुतमवश्ब्घे घिया. पुरुषयलतः । 
गुद्दीवनामिवद्दनान्सायाचक्र निरुध्यते ॥ ( ९१०७ ) 
इस भ्रम पैदा करनेवाले, धूमनेवाले, संसाररूपी मायाचक्र की 
नाभि चित्त है। इस नाभि को बुद्धि और पुरुषा् द्वारा जोर से 
पकड़कर रोक लेने से मायाचक्र की गति रुक जाती है। .. ै 


ल्‍ 


११--सिद्धियाँ 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार मनुष्य 
के भीतर अनन्त और अद्भुत शक्ति बतमान है--केवल उसके उपयोग 
करने की ही कमी है । प्रायः हम अपनी शक्ति का उपयोग बिना जाने 
ही करते हैं। यदि जानकर और समभम-बूमकर हम अपनी ईश्वरीय 
शक्ति का उपयोग करें तो जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं । मनुष्य का 
मन शक्ति का भण्डार है- क्योंकि वह त्रह्म का ही एक आकार है। मन को 
जितना शुद्ध किया जाए वद्द उतना ही बलवान और शक्तिशाली होता 
चला जाता है | मन के अतिरिक्त मनुष्य के शरीर में भी शक्ति का एक 
महान्‌ केन्द्र है जिसमें जीव की अनन्त और अद्भुत शक्ति सोती रहती 
है | यदि योगमार्ग द्वारा उस शक्ति को-जिसको योगशख्रों में कुंडलिनी 
के मास से पुकारा गया दै--जगा दिया जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार 
की योग्यताएं, जो कि साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं हैं, प्राप्त दो जाती 
हैं। उस मद्दान्‌ शक्ति के उपयोग से मनुष्य मन चाही बातें कर सकता 
है। ऐसी शरक्तियों को प्राप्त कर लेने को, जो कि साधारणता से 
लोगों को प्राप्त नहीं हैं, सिद्धि कददते दैं। योग में आठ प्रकार की 
सिद्धियाँ मानी जाती हैं। उनके माम ये हैं :--अशिमा, लघिमा. 
महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। अशिमा! 
वह सिद्धि है जिसके द्वारा योगी इच्छा करने पर अपने स्थूल शरीर 
को सूचरम से सूक्ष्म बना लेता है। “लघिमाः उस सिद्धि को कहते हैं 
जिसके द्वारा योगी. अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता 
कि वह आकाश-मार्ग से जहाँ चाहे जा सके। “महिमा” वह सिद्धि 
है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा बना सके | 
धारिमा? द्वारा योगी अपने शरीर को जितना चाहे भारी बना सकता 
है। प्राप्ति! वह सिद्धि कहलाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी भी अन्य लोक में जा सके । “प्राकाम्य” सिद्धि द्वारा योगी जिस 
पदार्थ की इच्छा करे उसे ही प्राप्त कर लेता है। 'बशित्व? द्वारा योगी के 
वश में संसार की सब ही वस्तुएँ हो जाती हैं, और वह स्वयं किसी के 
बस में नदीं रहता । 'ईशित्व” वह सिद्धि है जिसके प्राप्त कर लेने पर 
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। 


( २६३: ), 


योगी में सब कुछ उत्पन्न ओर नाश करने की शक्ति आ जाती है;।.बह। 
चाहे तो नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है। इनके अतिरिक्त पातक्नल, 
योगदशन में और बहुतसी सिद्धियों का वर्णन है और उनकी प्राप्त के 
साधन भी बतलाये गये हैं--जिनमें से कुछ ये हैं:--सब प्राणियों की 
वाणी समभने की सिद्धि, पूर्वजन्म का ज्ञान, दूसरों के चित्त का ज्ञान, 
अदृश्य हो जाने की शक्ति, मृत्यु का ज्ञान, अपार बल की प्राप्ति, सूक्ष्म, 
गुप्त और दूर के पदार्थों का ज्ञान, दूसरे स्थूल्न और सूच्म लोकों का ज्ञान, 
तारों की चाल का ज्ञान, अपने शरीर के भीतर के श्ज्ञों का ज्ञान, भूख 
ओर प्यास से निवृत्ति, स्थिरता, सिद्धों का दर्शन, सर्वज्ञता, अपने चित्त 
का पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, 
मृत्यु और शारीरिक दुःख पर विजय, दूर की वस्तुओं को इन्द्रियों द्वारा 

देखना, सुनना और स्पर्श करना, इन्द्रियोंपर विजय, और त्रिकाल 
दृशन । यहाँपर योगवाशिष्ठ में वर्णन की हुई सिद्धियों का उल्लेख 
किया जाता है। योगवासिष्ठ में सिद्धियों के प्राप्त करने के दो घिशेष 
मार्ग हैं। एक मन को शुद्धि और दूसरा कुण्डलिनी शक्ति का उद्बोधन ! 
अथम हम मन की शुद्धि द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त दोती हैं उनमें से कुछ 
का वर्णन यहाँपर करते हैं। 


(१) मन की शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियोँ :-- 
मनो निर्मल्लसत्त्वात्म यद्भावयति यादपास्‌ । 
तत्तथाश॒भवत्येव यथाजञ्वतों अपेत्पयः ॥ ( ४१७४ ) 

शुद्ध मन जिस बस्तु की जैसी भावना करता दे बह अवश्य दी 

जल्द द्वी वैसी ही दोजाती है--जैसे जल भँवर का रूप धारण कर 
लेता है । | ४ 


( अ ) दूसरों के मन का ज्ञान !-- 
मक्तिन हि मनोज्वीय न मिथः कछेषमईति। ' 
अयोज्यसि च संतसे झुर्ू तप्त' तु छीयते ॥ ( ४।१७२९ ) 
चित्तत्तत्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परस्‌। 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्येक्य नाविलानि दि ॥ कस ०) 
अशुद्ध मन शक्तिहीन होता दै। वद्द दूसरे मन के साथ सद्भम 
करने में अशक्त होता है। शुद्ध और गरम किया हुआ लोहा दी दूसरे 
शुद्ध ओर तप्त छोड में मिल सकता हुे। जैसे समान रूपवाले जल 


( २६४ )' 


दी आपस में मिलकर एक दवोते हैं उसी प्रकार शुद्ध मनों में ही परत्पर' 
एकता दो सकती है । 
. (आ ) शुक्ष्म लोकों में प्रवेश करने की सिद्धि :-- 
अप्रबुदधधियः... सिद्धलोकान्यपुण्यवशोदितान्‌ । 
न समर्था: स्वरदेदेन प्राप्तुं छाया इवासपान्‌ ॥ ( ३॥९३॥२९ ) 
भतो श्ञानविषेकेन पुण्येनाथ वरेण च। 
पुण्यदेहेन गछछन्ति पर॑ छोकमनेन तु ॥ ( ३॥९३।३४ ) 
तस्माथे वेधवेत्तारो ये वा धर्म परं थ्िता:। 
भातिवादिकलोकांस्ते.. प्राप्लुवन्तीद नेतरे ॥ ( ३॥९४।१ ) 
आतिवादिक्तां याते बुद्ध चित्तान्तरेमनः ! ' 
स्गजन्मान्तरगतेः सिद्ध मिछकति नेतरत्‌ ॥ ( ३॥२२॥१० ) 
आविवादिकताज्ञान स्थित्रिमेष्यति शासतीम्‌। 
. यदां तदाह्मसंकल्पाँछोकारद्रध्यति पावनान्‌ ॥ ( ३।१२॥२२ ) 
जैसे छाया का धूप में प्रवेश नहीं दो सकता, वैसे ही वे लोग जिनकी 
बुद्धि में जागृति नहीं हुई, पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त द्ोनेवाले सिद्ध लोकों 
भें- अपने शरीर द्वारा श्रवेश नहीं कर सकते | दूसरे लोक में प्रवेश 
पवित्र शरीर, ज्ञान और विवेक, पवित्र कर्म अथवा वर द्वारा द्वोता 
है। इसलिये आतिवाहिक ( सूक्रम ) लोकों में उन्हीं लोगों का प्रवेश 
होता है जो या तो श्लानी ( अर्थात्‌ जो जानने योग्य सब तस्तवों को 
जानते हैं ) द्ों या जिनका जीबन पूर्णतया धार्मिक हो । जो जीव प्रबुद्ध 
'दोकर सूक्म भाव को प्राप्त द्वो चुके हैं वे ही उन दूसरे जीवों से मिल 
सकते हें ज्ञो कि सिद्ध द्ोकर दूसरे लोकों में जन्म ले चुके दें । जब 
सूक्ष्मतर्वों का ज्ञान पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तब मलुष्य को 
संकल्प रहित पवित्र सिद्ध लोकों का द्शंन होता है. । 


(३) आधिभौतिकता को भावना के कारण जीव को 


सृक्ष्म लोकों का दुन नहीं होता :-- 
, आधिभौतिकरेह्दोटानसिति यसल्‍्य मतिम्रमः । 
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तस्यासावणुरन्भेण ग्न्‍्तु॑ शक्‍नोति नानध॥ ( ३॥४०८ ) 
अई प्रथ्व्यादिदेडः खे गतिरनास्ति ममोत्तमा। 
इति निश्चयवाण्योउन्तः कं स्थात्सोजल्यनिश्वयः ॥ ( ३।१३॥३३ ) 


यंत्र स्वर्सकल्पपुर॑ स्वदेहेन ने छम्यते। 
। 


( रहश ): 
तत्रान्यसंकल्पपुरं देह्दोअल्यो छमते कथमस्‌ ॥ (३॥२१॥४३) 


जिसके मन में यह भ्रम रद हो गया है कि मैं आधिआभतिक 
(सथूल ) शरीर हूँ वह भल्ञा सूक्ष्म मार्ग द्वारा दूसरे लोकों में कैसे 
जा सकता है? जिसके मन में इस प्रकार की भावना हृढ़ हो गई है 
कि मैं भौतिक शरीर हूँ और मेरा गमन आकारा द्वारा महीं हो सकता, 
उसको भला यह कैसे विश्वास हो सकता है कि वह सूक्ष्म देह है 
ओर वह अआकाश-मार्ग द्वारा जा सकता है ? जब कि मनुष्य अपने ही 
सह्वल्प-जगत्‌ में अपने स्थूल शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर सकता तो 
भला दूसरों के सड्लुल्प-जगत्‌ में उसका प्रवेश स्थूल शरीर द्वारा कैसे 
हो सकता है ? 
(ई ) सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति ;-- 
तल्येवाभ्यसतो5प्येति. साधिभौतिकतामतिः । 
यदा श्ाम्यति सेवास्या तद्दा पूर्वा प्रवतते ॥ (३५७३०) 
तदा गुरुत्व॑ का्िन्यमिति यश्र मसुधाग्रहमः। 
शाम्येत्ल्वपनरस्यैव.. बोद बॉधान्निरामयात्‌ ॥ (३॥९७।३१) 
लघुतूल्न तमापत्तिस्‍्तत: समुपजायते । 
स्वप्न स्वप्नपरिज्ञानादितर देहस्प योगिनः ॥ (३५७३२) - 
स्वप्न स्वप्नपरिज्ञानाथथा देद्दो लघुभंवेत्‌। 
तथा बोधादय देद्द: स्थूलवत्प्ुतिमान्भवेत्‌ ॥ (३॥९७३३) 
रूढातिवादिकद॒शः. प्रश्माम्यत्याधिभीतिकः । 
बुधस्य दृश्यमानोअप शरन्‍्मेघ इवाम्बरे ॥ (३९८१४) . 
सद्वांसनस्य रूढायामातिवाहिकसंविदि । 
देद्दों विस्सतिमायाति गभरुंस्थेव यथोवने॥ (३॥९८॥१६) . 
वासनातानवं नून॑ यदा ते स्थितिमेष्यति। ४ 
तदातिवाहिको मावः पुनरेष्यति देहके ॥ (३॥२१॥९६) 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्ज्ज्वां स्पा न दृश्यते । 
तथातिवाहिकज्ञानादूइश्यते. नाधिमौतिक: ॥ (३॥२१॥६०) 
स्वप्नसंकल्पदेद्ाान्ते देद्दोईर्य चेत्यते यथा। 
तथा जाग्रद्भावनान्ते उदेत्येवातिबादिकः ॥ ( ३॥२२॥३ ) 
शुद्सत्वानुपतितत॑ चेतः..प्रतनुवासनम्‌ । 
आतितादिकतामेति द्विम॑ स्मपांदिवाम्बुताम्‌ ॥ ( ३१२२।९ ) 


( २६६ ) 


अवबोधघनाम्यासाहेदस्या स्येव जायते । 
संसारवासनाकाश्ये नून॑.. चित्तश्नरीरता ॥ (३२२१७) 
आधिभोतिक /( स्थूल ) भावना के त्याग देने पर आतिवाहिरु 
( सूक्ष्म ) भावना का उदय होता है। तब भारीपन और कड़ेपन का 
झूठा विश्वास इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि स्वप्न से अच्छी तरह 
जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं की स्थूल भावना का अन्त हो जाता 
है। इलकेपन ओर सूद्रमता की भावना का तब योगी में ऐसे उदय दो 
जाता है जैसे स्वप्न में यह जान लेने पर कि यह स्वप्न है । जैसे स्वप्न 
को स्वप्न समझ लेने पर शरीर सूक्ष्म मालूम पड़ने लगता है वेसे ज्ञान 
प्राप्त होने पर स्थूल शरीर भी हलका मालूम पड़ने लगता दे । जिस ज्ञानी 
के हृदय में सूक्मभावना का रद अभ्यास हो जाता है उसके लिये आधि- 
भौतिक ( स्थूल ) भावना का ऐसे अन्त हो जाता है जैसे सरदी के 
मौसम का बादल देखते-देखते नष्ट हो जाता है। जैसे गर्भ की अवस्था 
की यौवन काल्ञ में याद नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मन में यदद 
भावना रृढ हो गई है कि मैं सूच्रम हूँ. वह अपने स्थूल भाव ( स्थू् 
शरीर ) को बिल्कुल भूल जाता है। वासनाओं के क्षीण होने पर 
अवश्य ही शरीर में सूदमभाव का उदय हो ज्ञाता है। भैसे यद्द जान 
लेने पर कि वास्तव में यद्द रस्सी है सप नहीं है, सर्प दिखाई नहीं पड़वा, 
वैसे ही यद्द जान लेने पर कि हमारा शरीर वास्तव में सूद्रम है स्थू 
शरीर का अनुभव नहीं रहता [ जैसे स्वप्न में अनुभव में आने वाले 
कल्पना के शरीर की भावना का श्रन्त होते द्वी जागने पर स्थूल शरीर- 
की भावना का उदय हो जाता दै, वैसे ही जाग्रत्‌ भावना के अन्त द्वोने 
पर स्थूल शरीर की भावना का नाश हो जाता दै। जसे गर्मी पाकर 
बफ़ पानी द्वो जाता है, वैसे ही सूद्म वासनाओंबाला और शुद्ध भाव- 
को प्राप्त हुआ मन भी सूइम हो जाता है। (संसार के पदार्थों की वास- 
नाओं के कम हो जाने पर ज्ञान और अभ्यास गा स्थूल शरीर में दी 
सूच्रम शरीर के अनुभव का उदय द्वो जाता है | 
(3) ज्ञान द्वारा स्थूल भावना की निवृत्ति ;-- 

असत्यमेव संकल्पश्रमेणेदट:ं शरीरक्म । 

जीव: पश्यति मूढ़ात्मा बालो यक्षमिवोद्गतम्‌ ॥ (है।८२।१०) 

यद्षा तु ज्ञानदीपन सम्यगाल्नोक आगतः। 

संकल्पमोई्दो जीवल्‍्य क्वीयते शरदऋवबत, ॥ (१८२१८) 


( र६७ ) 


शान्तिमायाति देद्दोब्य॑सर्वेसछ्ुल्पसंक्षयात्‌ । 

तदा राधव निःशेष दीपस्तैछक्षये यथा॥ ( है।८२१९ ) 

निद्राव्यपगमे जन्तुयथा स्वप्न न पश्यति। 

जीवो द्वि भाविते सत्ये तथा टेहँ न पश्यति ॥ ( $॥८२॥२० ) 

भतत्त्वे तत््वमावेन जीवो देहावृत३ स्थितः । 

निर्देहों भवति श्रीमान्‌ सुखी तत्वैकमावनात्‌ ॥ ( १८२२१ ) 

सत्यभावनदृशे5र्य॑ देहों देहों भवत्यलम्‌ । 

हृष्स्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहक: ॥ ( $॥८२।२७ ) 

जैसे बालककों भूत दिखाई पड़ता है, वैसे ही मूर्ख जीवको भी 

शरीर न द्वोते हुए भी संकल्पके भ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पड़ता है। जब ज्ञान के दीपकसे चारों ओर चान्दना फैल जाता है 
तब जीवका संकल्प-मोह शरदूऋतुके बादलकी नाई' क्षीण दो जाता 
है। जैसे तेलके खत्म हो जानेपर दीपक बुम जाता है, वैसे ही संकल्पोंके 
क्षीण हो जानेपर स्थूल शरीरका श्रनुभव क्षीण हो जाता है। निद्राके 
खत्म हो जानेपर जैसे जीवको स्वप्न दिखाई नहीं देते, वैसे दी सत्यकी 
भावनाके उदय होनेपर जीवको शरीरका अनुभव नहीं रहता । असत्य- 
में सत्यकी भावना दोनेसे जीव स्थूल शरीरसे घिरा हुआ है। एक 
तत्वकी भावनाके दृढ़ हो जानेपर जीव शरीरसे मुक्त और सुखी हो 
जाता है। शरीरको सत्य समभनेसे दही शरीर सत्य मालूम पड़ता है, 
इसको असत्य जान लेनेपर इसका अनुभव नहीं रहता । 


(२ ) कुण्डलिनी शक्तिके उद्धोधन द्वारा प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियाँ :-- 
( अ ) कुण्डलिनी ।-- 


परिमण्डलिकातारा मर्मसथानं समाध्ता । 
आज्रबैष्टनिका नाम नाडी नाडीशताओता ॥ ( १८०३६ ) 
बीणाश्राववसदशी सलिलावतसन्निभा । 
छीप्या वकारसंल्‍्थाना. कुण्डछावतंसंस्थिता ॥ ( $।८०३७ ) 
देवासुरमनुष्येषु सगनक्खगादिउ । 
कीटादिष्व5जजान्तेषु. सर्वेषु प्राणिपूदिता ॥ ( ६८०३८ ) 
क्षीतातंसुप्तभोमीन्द्रभोगवहमण्डछा । ( $॥८०३९ ) 


( रेक्षप ) 


ऊरोम्नू मध्यरन्भाणि स्प्रशन्ति वृत्तिचख्लला। 

अनारत च सस्पनदा पवमानेव तिष्ठत ॥ ( $।८०४० ) 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे... तस्मिन्कदछीकोशकोमले । 

या परा शक्ति: स्फुरति वीणावेगलसद्गतिः ॥ ( ६॥८०।४१ ) 
सा चोक्ता कुण्डल्लीनाम्ना कुण्डन्लाकारचाद्विनी । 

प्राणिन॑ परमा शक्तिः सर्वशक्तिजबप्रदा ॥ ( $॥८०॥४२ ) 
अनिश निःखसद॒पा रुषितिव भुजड़मी । 
संस्कृतोध्वींकृतमुखी स्पन्दनाइेतुतां गता ॥ ( $:८०४३ ) 
तस्यां समस्ताः: सम्बद्धा नाड्यो हृदयकोशगाः । 

उत्पचचन्ते विलीयन्ते मद्दाणंब इवापगा: ॥ ( $।८5।४० ) 
नित्य॑ पातोत्सुकतया प्रवेशोन्मुखया तया। 

सा सब संविदां बीज छोका सामान्युदाह्तता ॥ ( $८०४८ ) 
एतत्पन्चकब्रीज॑ तु॒कुण्डलिन्यां. तदन्तरे । 
प्राणमारुतरूपेण तस्यां स्‍्फुरति सबंदा ॥ ( $८११ ) 
सान्‍तः कुण्डलिनीस्पन्दस्पशंसंवित्कलामला । 

कलोक्ता कलनेनाञु फथिता चतनेन चित्‌॥ ( $।८१॥२ ) 
जीवनाजीव्ता याता मननाथ मनःस्थिता । 

संकल्पाश्ेेव संकरपो बोधादूबुिरिति स्छता ॥ ( $,८१॥३ ), 
अहंकारात्मता याता सैषा पुर्यट्टकामिधा । 

स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवश्क्तिरनुत्तमा ॥ ( $८१॥४ ) 
अपानतामुपागत्य.. सततें प्रबद्दत्यचः । 

समाना नामिमध्यस्था उद्ानाख्योपरि स्थिधता ॥ ( $८१॥९ ) 
सवयत्रमघो याति यदि यत्नान्न धायते। 
छत्पुमान्त्ततिमायाति तया निर्गतया बन्लात्‌ ॥ ( $८१७७ ) 
समस्तैरवोध्वमायाति यदि युक्‍त्या न धारयते | 
तत्पुमान्मतिमायाति तया निर्गतया बलात्‌ ॥ ( $।८१॥८ ) 
सर्वथात्मनि तिषेष्नेत्त्यक्त्वोर््याघो गमागमौ। 

तजन्तोदीयते व्याधिरन्तर्मास्तरोधत: ॥ ( $८१॥९ ) 
पुर्यण्कपराख्यल्य जीवस्य प्राणनामिकास्‌ । 

विद्धि कुण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मझरीम्‌ ॥ ( $।८१॥४४ ) 
मांस कुयंत्रजगरे स्थित झिश्सुख मिथः। 
ऊर्ध्वाधःसंमिलत्स्थृछद्यम्भःल्थेरिव वैतसम्र्‌ ॥ ( $८१।६३ ) 
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( र६६ ) 


ततल्य कुण्डछिनी लक्ष्मीनिलीनान्तनिजञास्पदे । 
पद्मरागसझदस्थ॒कोशे मुक्तावकी यथा ॥ ($॥८१॥६४) 
आवतफछमालेव.. निर्त्य॑ सलसलायते । 
दण्डाइतेव. भुजगी समुन्नतिविवर्तिनी ॥ (१८१६५) 


शरीर के मम्मस्थान में चक्र के भाकारवाली, से कड़ों नाड़ियों का भ्राश्रय, 
आंत्रवेशनिका ( आँतों से घिरी हुई ) नाम की एक नाड़ी दै। उसका 
आकार वीणा के मूल भाग में स्थित आवते ( गोलाई ) के, जलमें 
भँवर के, भोंकार अक्षर (35) के आधे के, तथा कुण्डल के चक्र के समान 
है। वह नाड़ी देव, असुर, मनुष्य, स्ग, नाकू ( मगर ), पक्षियों, 
कीड़े मकोड़े, जल में उत्पन्न होनेवाल्े जन्तुश्रों में--संक्षेपतः सब ही 
प्राणियों के भीतर मौजूद है । उस नाड़ी का आकार ऐसा है जैसे कोई 
सपिणी जाड़े से पीड़ित होकर यूंडली मार कर सो गई हो | गुदा से 
लेकर भों तक सब छिद्रों को स्पश करनेवाली, चम्लल वृत्तिवाली, और 
बराबर रपन्दन करते रहनेवाली वह नाढ़ी है। उस नाड़ी के भीतर 
जो केले के डंडे के भीतरवाले छेद के समान कोमल दे, वीणा की नाई 
सन्दनयुक्त एक परम शक्ति वर्तमान दै। कुण्डल के आकारमें उसका 
सन्दन होने के कारण उसका नाम कुण्डलिनी शक्ति दै। बह प्राणियों की 
परम शक्ति है और उनकी अन्य सब शक्तियों को तेज्जी देनेवाली द्दै। 
जैसे गुस्से में आकर साँपिनी फुंकार मारती हो, ऐसे द्वी वह शक्ति 
ऊपर को सुँद उठाये हुये दरदम सांस सा लेती हुई तमाम शरीर के 
सनन्‍्दन का कारण होती है। हृदय में पहुँचनेवाली सब दी. नाड़ियाँ 
उससे सम्बन्ध रखती हैं और उसमें इस प्रकार भा मिलती हैं जैसे 
कि समुद्रमें नदियाँ । चूँकि सारी नाढ़ियाँ उसमें आकर पड़ती हैं. और 
उसका सब से द्वी सम्बन्ध है, उसको सब भ्रकार के ज्ञानों का बीज 
सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पाँचों ज्ञान-इनिद्रियों का बीज कुण्डलिनी, 
शक्तिमें स्थित है और प्राणोंके 8208 बीज सा द्दोता दै।. 
वह कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्पशे ओर ज्ञान सब को शुद्ध इला 
है। 'सकर्पबत होने से उसका नाम कला है और चेतन होने से 
उसका जाम चिति है। जीने से जीव, मनन करने से वद मन ओर 
बोध-आ्राप्त होने से बुद्धि दोतो है। वही शक्ति अहंभाव को प्राप्त दोकर 
पुरयेशक् कहलाती दै। सब शक्तियों की परम शक्ति वह कुण्डलिनी 


( २७० ) 


शक्ति शरीर में स्थित है। अपान वायु का रूप धारण करके वह शक्ति 
सदा नीचेकी ओर जाती है, नाभि के मध्य में स्थित होने से वह समान 
कहलाती है और उद्ान के नाम से वह ऊध्व भाग में स्थित होती है। 
यदि उसकी सारी वृत्ति नीचे की ओर हो जाये ओर बीच में न रुके 
ओर म ऊंपर को ही जाए, तो वह बाहर निकल जाती है और मनुष्य 
मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचे की ओर न जाकर और 
मध्यभाग में स्थित न रहकर उसकी सारी वृक्ति ऊपर की ओर हो जाए 
ओर वह ज़ोर से ऊपर को निकल जाए तो भी मनुष्य मर जाता दै। 


'ओऔर यदि ऊपर नीचे न बह कर किसी जीव की प्राणशक्ति मध्यभाग में 


निरद्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह प्राणी सब रोगों से मुक्त हो जाता 
है। पुयष्टक नाम जीव की प्राणतामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है। 
बह शरीर में इस प्रकार है जेसे फूल में सुगन्ध देनेवाली मश्जरी | 
इस देदरूपी यन्त्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिले हुये 
मुखवाली धोंकनियों के समान मांस का पिण्ड इस प्रकार काँपते हुये 
स्थित दै जेसे कि ऊपर ओर नोचे से बहनेवाले दो जलों के बीज में 
स्थित सदा हिलनेवाल्ला बेंत का कुछ । उसके भीतर उसकी लक्ष्मी 
कुण्डलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित दै जैसे मूँगे की पिटारी में मोतियों को 
माला । रुद्राक्ष की माला के समाव वह नित्य सरसराती है और 
डंडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान वह ऊपर को मुँह उठाये रखती है। 
इस सारे वर्णन का सार यह है कि मनुष्य के शरीर के उद्र भाग में 
नाभि के आसपास एक ऐसा स्थान है जहाँपर एक इस प्रकार का चक्रा- 
कार अज्ञ है जिसमें जीव की परम शक्ति सुप्तरूप से वतमान है। उस 
अज्ग का शरीर के सभी अज्ञों से सम्बन्ध है और उसके भीतर रदनेवाली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीर की सब जाग्रत्‌ तथा 
कार्यपरायण शक्तियों का आधार दै। यदि वह शक्ति पूर्णतया जाग्रत्‌ 
हो जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसका 
जागरण प्राणों के निरोध और नियमित सच्वालन से द्ोता है ये बातें 
आगे बतलाई जाएँगी । 
(आ) कुण्डलिनी-योग द्वारा सिद्धियोंकी प्राप्रिः-- 
तां यदा पूरकाभ्यासादापू्य स्थीयते समम्‌। 
तदेति मेरवं स्थेर्य कायस्य पीनता तथा ॥ ($<१४९) . 
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( २७१ ) 


यदा प्रकपू0्ण न्तरापतप्राणमास्तम्‌ । * 
नीयते संविदेवोध्व॑ सोढु॑धर्मझम॑ श्रमम्‌ ॥ ( $।८१॥४६ ) 
सर्पोव त्वर्तित्रोध्व॑ याति दण्डोपमाँ गता। 
नाडी: सर्वा: समप्तादाय देदबद्धा छतोपमाः ॥ ( १८१४७ ) 
तदा समस्तमेवेदमु त्छावयति. देइकस । ः 
नीरन्ते पवनापूर्ण भल्लेवाम्बुततान्तरस्‌ ॥ ( १८१४८ ) 
इत्यभ्यासविछासेन योनेन व्योमगामिना । " 
योगिनः प्राप्लुवन्त्युच्नदीना इन्द्रदशामिव ॥ ( $।८१४९ ) 
ब्रह्मनाडीप्रवादेण शक्ति: कुण्डछिनी यदा। 
बहिरूध्वे कपाटल्य. द्वादशाहुलमूघनि ॥ ( $॥८१।९० ) 
रेचकेन  प्रयोगेण. नाड्यन्तरनिरोधिना । 
मुह॒ते ल्थितिमाप्रोति तदा व्योम्गदशनम ॥ ( १८१९१ ) * 
मुखादवदिद्वेंदिशान्ते.. रेचकाभ्यासयुक्तित: । 
प्राणे चिर॑ स्थिति नोते प्रविशत्यपरां पुरीस ॥ ( $८१॥५६ ) 
रेचकराम्पासयोगेन जीव: कुण्डलिनीगृद्दात्‌ । 
उद्छत्य. योज्यते यावदामोदः पवनादिव ॥ ( $।८२॥२९ ) 
त्यज्यते विर्तस्पन्दो देद्दो5५॑ काष्टकोष्ठचत्‌ । 
देहदेशपि जीवेडषपि मतावासेवक इवादरः ॥ ( १|८२।३० ) 
. रुथावरे जड़से वापि यथासिमतयेच्छया । 
भोक्‍्तुं_तत्संप्द सम्यग्जीवो5न्तविनिवेश्यते ॥ ( है।८२३१ ) 
इति सिद्धिश्रियं भुक्त्वा स्थितं चेत्तद्रपु: पुनः । े 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते ॥ ( १॥८२॥३२ ) 
देद्दादयस्तथा.. बिम्बान्ध्याप्तवत्याखिछानथ । 
संविदा जगदाएय संपूर्ण स्थीयते3्थवा ॥ ( १८२३३ ) 
उस कुण्डलिनी में पूरक प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राणी 
समरूप से रिथत हो जाता द्वै तब सुमेरु के समान स्थिरता और 
गुरुता की सिद्धि हो जाती है । जिस समय पूरक प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक और मानसिक परिश्रम को सदर कुण्डलिनी शक्ति अपने 
मूलाघधार स्थान से ऊपर उठकर सुषुम्णा नाडी के द्वारा अह्यरन्भ पयन्त 
जाती है, ओर डण्डे के समान शआकारवाली द्दोकर सर्पिणी के समान 
ज़ब वह ऊपर को जाती है, ओर सब नोष्डियों की शक्ति को भी अपने 


( २७२ ) 


साथ ऊपर ही ले जाती है, तब इस शगीर को वह इस्त प्रकार उड़ा 
ले जाती है. ( आकाशगमन की सिद्धि ) जैसे हवा से भरी हुईं मशक 
जल के ऊपर तैरती हो । इस प्रकार शभ्यास के द्व/रा आकाशगमन से 
योगीजन ऐसे ऊँचे चढ़ जाते हैं जसे कि कोई दीन जन इन्द्र की 
पदबी को प्राप्त हो जाता हो । जिस समय अन्य नाडियों के व्यापार 
को रोकनेवाल्ले रेबक प्राणायाम के प्रयोग से कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म 
नाड़ी ( सुषुम्णा ) के भीतर को द्वोकर दिमारा के किवांड़ खोलकर 
वहाँ से बारह अंगुल ऊपर की ओर मस्तक में जाकर एक मुहूत के लिये 
भी स्थिर द्वो जाती है, तो आकाशगामी सिद्ध लोगों का दश्शन होता 
है। रेचक के अभ्यासरूपी युक्ति से प्राण को मुख से १२ अंगुल बाहर 
बहुत सयय तक स्थिर करने के अभ्यास से योगी दूसरे पुरुष के शरीर 
मैं प्रवेश कर सकता है। रेचक के अभ्यास से जब योगी अपने जीव 
को कुण्डली के निवास-स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जैसे 
हवा में से सुगन्‍न्ध को, तब वह इस चेष्टारद्दित शरीर को लकड़ी और 
पत्थर के समान त्याग देता है, और दूसरे शरीर में, चाददे बह जड़ हो 
झथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्ति का भोग 
कर सकता है। इस प्रकार योगी दूसरे शरीर के भोगों को भोगकर, 
यदि उसका शरीर बना रद्दा द्वो तो उसी में, नहीं तो अपमी रुचि के 
अनुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके स्थित रहता है । अथवा 
अपनी चिति को समस्त जगत्‌ में फैज्ञाकर सारे शरीर में व्याप्त होकर 
सर्वत्र स्थित रहता है । 


(३) सूक्ष्पता और स्थूछता दी सिद्धि कैसे होती है :-- 


हृथब्ज वक्रकोशोध्व॑ प्रस्फुरत्यानल: कणः । 
हेमभ्रमरवत्सध्यविद्युल्छव इवाम्बदे ॥ / ६।८२।२ ) 
स॒प्रवर्धनसंवित्या वात्ययेवाडु वर्धते । 

संविद्रूपतया. नूनमकबद्याति. चोदयम्‌ ॥ ( $॥८२३ ) 
सांध्याश्र प्रथमार्कभो बृद्धिमम्यागतः क्षणात्‌ 

गाल्यत्यखिलं. सा देइं हेस यथानछः ॥ ( है८२३४ ) 
जएछस्पशालद्दो युक्ता . गलग्रेत्यपदादपि । 
बाह्य एवानछस्पश/त्स्वान्ते वस्तुविशेषतः ॥ ( ८२९ ) 


( रेफर ) 


सशरीरदर्य पश्चाह्िप्ष क्याषि छीयते। 
विक्षोमितेन प्राणेब मीहारों वात्यवा यथा ॥ ((ै।<२॥६) 
भाधारनाडीनि्दीना._ व्योमस्थेवावश्षिष्यते । 
झक्तिः कुण्डख्मी वह धूमछेलेव निर्गंता ॥ ($॥८२।५) 
क्रोडीकझ्ृतमनोबुद्धिसयजीवाधइंकृतिः । 
अल्तःस्फुरचमत्कारा धूमकेसेव.. नागरी ॥ ($॥८२।५) 
बिसे कैफ़े तृणे भित्ताव॒ुस्ले ढ़िवि भूलते। 
सा यथा योज्यते यत्र तेन नियांत्यलं तथा॥ (१4२१६) 
संवित्ति: सेव यात्यड्र रसाइन्त यथाक्रमणू । 
रसेनापुणतामेति. तंत्रीभार इवाम्बुना ॥ (६॥८९॥१०) 
स्सापूर्णा यमाकारं भावयत्याशु उत्तथा । 
धत्ते चित्रकृतों बुदो रेखा राम यथा कृतिस्‌ ॥ (१॥4२॥॥ १) 
हृठभाववश्ञाइन्तरस्थीन्याप्नोति सा तत: । 
माठ्गभनिषण्णेबु. स॒ सूक्ष्मेवाछुरस्थितिः । (१।८२।१२) 
यथामिमतमाकार॑ प्रमाण वेत्ति राघब | 
जोवश्क्तिस्वाशोति सुमेवांढि तजादि च॥ (१८२१३) 


हृद्य-कमल के चक्र के कोश के ऊपर अप्नि ( प्रकाश ) का एक 
कल ऐसे चमकता है जैसे सोने का भौंरा अथवा सायंकाल के समय 
मेक में जिजली का कण | वह प्रकाश-कश विस्तार भाषना के द्वारा 
पायु की नाई' फैलने और ज्ञान रूप से शरीर में सूर्य के समान भम्नकने 
लगता है। प्रात:काल के बादल से उदय होकर जिस प्रकार सूहे का 
तेज श्ल भर में ही वृ्ति को प्राप्त हो जाता है वैसे ही वह अप्विणरं के 
बृद्धिको पाकर सारे अज्ञों समेत शरीर को ऐसे गला देता है मैड़े कि 
झाग सोने को। जल के स्पश को न सहने वाली वह बोग-अप्नि 
शरीर को सिर से पैर तक भीतर बाहर जला देती है। शरीर कै पार्थिव 
ओर जलमय दोनों भागों को जलाकर अपने आप भी वह कण चि७छुब्घ 
प्राण द्वारा कद्दीं ऐसे गायब दो जाता है जैसे वायु के द्वारा धूस्त्र। उस 
समय सुषम्णा नाढ़ी के जल जाने पर कुणडल्िनी शक्ति आकाश ग्रे 
ऐसे स्थित होती है जैसे कि अप्रि से निकली हुई धुर्वें की लता। उस 
- समय वह कुंडलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, शअहंकार 
आदि समेत और नाना प्रकार फी वासनाओं से पूर्ण, आकाश में ऐसे 

श्प 


( रजछ ) 


सुशोभित होती है जैसे किसी शहर से निकला हुआ घुंवे का स्तम्भ ! 
. ऐसी अवस्था में उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु- कमलदंड, पहाड़, तृण, 
दीवार, पत्थर, आकाश, प्ृथ्वी-में हो सकता है। वही कुण्डलिनी 
जब स्थल भात्र को धारण करना चाहती है तो फिर रसभावना द्वारा 
रस से इस प्रकार-भरने लगती है जेसे सूखा हुआ चड़स पानी से भरे 
जाने पर फूज़ जाता है। रस से पूर्ण होकर वह जिस आकार को 
चाहे ऐसे धारण कर लेती है जैसे चित्रकार के मन की रेखाएँ नाना 
प्रकार: के रूप धारण कर लेती हैं | दृढ़ भावना द्वारा वह हड्डियों की इस 
प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि माता के गर्भाशय में पड़ा सूक्ष्म बीज 
स्थूलं. श्राकार को धारण कर लेता दै। तब वह जीव-शक्ति इच्छा 
अनुसार बड़े से बड़ा ( सुमेरु के समान ) ओर छोटे से छोटा ( ठण के 
समान ). आकार धारण कर सकती है | 


( ई ). प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त दो जाती हें 


राज्यादिमोक्षपवन्ता: . समस्ता एवं सम्पदः । 
देद्दानिलविधेयत्वात्साध्याः स्वस्थ राघव ॥ ($॥८०।३५) 


४ ;है राम | प्राणों को बस में कर लेने पर प्रत्येक मनुष्य राज्यप्राप्ति 
से-लेकर:मोक्षप्राप्ति तक सब दी प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त कर' 
सकता ड्टै पु 25 5 है 

प्राण कया: हैं: उनको कैसे वश में किया जाता है और उनके कश' 
में करने पर क्या विशेष लाभ द्ोता है--इन सब बातों का वर्शन आगे: 
चलकर विस्तारपूंबक होगा । ह मत 
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अभी तह हमने पाठकों के आगे योगवासिष्ठ के बाह्य जगतू , तथा 

मन सम्बन्धी सिद्धान्तों का ही वर्णन किया है। अब हमें यह बतल्ाना 
है कि योगवासिष्ठ में आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का माना गया है । 
आत्मा का असली स्वरूप जानने के लिये आन्तर अनुभव का विश्लेषण 
करना आवश्यक है इसलिये पहिले हमको चारों अवस्थाओं--जाग्रत्‌ , 
स्पप्न, सुषृप्ति और तुर्या-को भलीभाँति समझ लेना चाहिये। आत्मा 
बह पदाथ है जो चारों अवस्थाओं में श्रनुस्यृत रहता है अर्थात्‌ जिसका 
अभाव किसी भी अवस्था में न हो उस सत्ता का नाम आत्मा है। 
आत्मा क्‍या दै इसके विषय में नानाप्रकार के मत हैं । कोई कोई तो 
शरीर द्वी को अआंत्मा मान बैठे हैं; कोई मन को; कोई आत्मा को शरीर 
और मम आदि से परे की कोई ऐसी वस्तु मानते हैं. जो इनसे बिल्कुल 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती-इन सब मतों से ऊँचा वह मत”योम- 
वासिष्ठ को सबसे अ्रधिक मान्य है जिसके अनुसार आत्मा कोई ग्रह 
या वह, भीतर या बाहर की वस्तुविशेष नहीं हे, बल्कि वह अनन्त 
और विश्वु सशिदानन्द तत्त्व है जिसका प्रकाश यह सारा विश्व है, आओ 
सब कुछ है, सब जगह है, सदा है, और जिससे बाहर कुछ भो 
नहीं है। 
(१) आाग्रत॒, स्वम, सुषुप्ति और चोथी ( तु्यो ) अवस्था १०४१ 


जाप्रत्स्वप्नसुुप्ताख्यं न्रय॑ रूप द्वि चेतलः ॥ (६११२७४/३६) 
धोरं शान्त च मर्द च आत्मचित्तमिद्दास्थितम्‌ । 
घोर॑ जाम्नन्‍्मयं चित्त ज्ञान्तं स्वप्तमर्य स्थित ॥ (३॥१२४।३०) 
मूठ सुषुप्तभावस्थ ब्रिभिद्दीन झुत॑ भवेत्‌। 
यज्र चित्त सतत तत्र सत्वमेक॑ स्थितं समब ॥ (हैं।१२४।३८) 
'चित्त ( सन ) की तीन अवस्थायें हैं-जाम्रत्‌ , स्वप्न और सुपुप्ति। 
चित्त की अवस्थाओं के दूसरे नाम हैं--घोर, शान्त और मूढ़ | जामत्‌ 
अवस्था के चित्त को घोर कद्दते हैं, स्वप्नावस्था के दो को शान्त ओर 
सुषुप्ति अवस्था के चित्त को सूढ । इन तीनों अवस्था से स्वतन्त्र द्वोने 


( २७६ ) 


पर चित्त म्रतप्राय हो जाता है ( अर्थात्‌ चित्त चित्त नहीं रहता )। 
मरा हुवा चित्त सत्त्व रूप में स्थित होता दे जो कि स्वेत्र एक और 
समान रूप से स्थित है। 


(आ) जाग्रत्‌ अवस्था :-- 
जीवधातुः झरीरेजन्तविद्या येन जोत्यते। 
तेजो वी जीवधातुरित्याद्मिधमड़ यत्‌ ॥ (४॥१९।१९) 
व्यवद्दारी यदा कायो मनसा कर्णा गिरा। 
भपेत्तता मरुचुज्नो जीवधातुः प्रसंपति ॥ (४।१६।१६) 
तस्मिन्प्रसपत्यड्रेच सर्वा संविद॒देति दि। (४।१९१६) 
ईक्षणादिपु. रप्ेष. प्रसरन्‍्ती वहिमंयस्‌। 
नानाकारविकारात्य रूपमात्मनि पश्यति॥ (४।१९१७) 
स्थिरत्वात्तत्तयेवाथ जाग्रदित्यवगम्यते । (४॥१९।१९) _ 
स्थूल शरीर के भीठर जीवधातु मामक वद्द एक तत्त्व मौबूद है 
जिसके रहने से यह शरीर जीवित रहता है। तेज और वीये भरी उसी 
के नास हैं । ज़ब शरीर की किसी प्रकार की क्रिया ( मनन, वचन, 
छकें ) होढी दे तब यह जीवधातु प्राणों द्वारा क्रियात्मक अब्गों की ओर 
प्रबादिश द्वोती दे | अक्लों में जीव धातु का प्रसरण द्वोनेपर उनमें 
ओतना का अनुभव होता दे । झाेंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर प्रवृत्त 
दोकर वह जीवधातु अपने भीतर नाना प्रकार के बाह्य जगत का 
अनुभव करती है । जीव धातु के इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो 
मैं स्थित रहने पर जो अनुभव होता है उसका जाम जह्ात्‌ है | 


(आ) सुषुप्ति /-- 
मनसा कर्मणा वाचा यदा श्षुम्यति नो वर्षु: । 
शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवधातुस्सदात्वसौ ॥ (४।१९२०) 
समतामागतै्वातेः:  क्ोम्यते न हदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो.. यथाओ्लछोकैककारकः ॥ (४।१९२११) 
ततः सरति नाड्रेषु संवित्छुम्यति तेन भो। 
न चेक्षणादीन्यायाति रन्ध्राण्यायाति नो बद्दिः ॥ (४।१९२९) 
क्ीवोडन्तरेव स्फुरति तेल्लसंविद्यया तिले । 
झीतसंविद्धिम इव स्नेइसंक्थिया. पते ॥ (४।१९२३) 
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( दे७७ ) 


जीवाकारा कला कािशितिः स्वच्छतयात्मनि । 
दर्षामायाति सौषुर्ति सौम्यवातां विचेतनास् ॥ (8॥१९॥२४) 
अंब कि शरीर में मन, वचन और कम रूपी कोई भी किया 
मेंद्दी होती तब ज्ञीव धातु अपने स्वरूप में शान्त भाव से स्थित शहती 
है, प्राशों की क्रिया में समता आ जाती है, ओर हृदय में स्थित जीब- 
धातु में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता । जैसे कि दृवारदहिस स्थान 
मैं चान्दना देने वाला दीपक ज्ञोभ रहित होकर स्थित रहता है. उसी 
प्रकार जीवधातुं भी शान्त रहती है। उस अवस्था में जीषधातु 
झ्ानेन्द्रियों और कर्म न्द्रियों की भर नहीं दौढ़ती इस कारख क्षानेन्द्रियों 
और कर्मन्द्रियों में चेतना का अभाव रहता है, ओर उनकी क्रिया विद 
की ओर प्रवृत्त नहीं होती । उस समय चेतना जीव के भीतर ही ऐसे 
रदती दे जैसे रि तिलों में तेल, बफे में शीतलता ओर घी में चिकनाई। 


: ब्राँखों के सौम्य हो जाने पर, बाह्मज्ञान के नष्ट हो जाने पर, जोब के 


थ्राकार वाली कला मामक चिति सुष॒प्ति की दशा में पहुँच जाती ड्ट्‌। 


( ३ ) स्वप्न $-- 

सुषुप्ते सोम्वर्तां यातैः प्राणेः सब्बाल्‍यते कद । 

स जीवधातु:ः सा संवित्ततश्चित्ततयोदिता ॥ (४।१९॥२६) 

स्वान्सि: संस्थअगज्वाल भावाभावें: क्रमशअमेः । 

पेश्यति स्वान्तरेवाछ्ु स्फारं थीज इव द्ुमस्‌॥ (४१९२७) 

जोव॑घांतुवेदा वालेः किश्चित्संक्षस्यते 'श्ऋ । 

ततो+कयई सुप्त इति पश्यत्थात्ममि खे गतिस्‌ ॥ (४।१९॥२४) 

यदाम्सेसों छोव्यतेज्सी तदा वार्योदिसम्ल्भस्‌ | 

अतरेवानुभवति स्वामो्द कुसुम यथा ।। (७।१९२९) 

यहां पिफ्तादिनाक्रास्तस्तदा ग्रीष्मादिसस्शंभम्‌ । 

छल्तरेवाणुसवति स्फार॑_ गदिरिवाखिवाम्‌ ॥ (४१९३०) 
रक्तवर्णानवेज्ञास्काज्ञान्यशि्यो 


रफ्तापूर्णो । 
पश्थत्यनुभवात्मत्वासतैव च. भिमण्ति ॥ (४१९३१) 

सेबंते वासनां याँ तां सोउन्तः पश्वेति निद्रितं: । 
वक्‍नव्लोमितो रन्प्रेबंदिसशादिभियंयां ॥ (9११९३२) 

अभाकास्तेन्द्रियचिछेंतों यत: शुब्घोजतलरेव सः । 
. संगिक्षशुभवत्याज से सवा इृति कंब्यते ॥ (४१९३६) 


5, 


सुषप्ति अवस्था में जब वह जीवधातु सौम्य अवस्था को प्राप्त 
हुये प्राणों द्वारा छुब्ध द्वोती दे तब चिति चित्त का आकार धारण करती 
है, और अपने भीतर ही सारे जगत्‌ के भाव, अभाव, और क्रम के 
अ्म को इस प्रकार विस्तृत रूप से अनुभव करती दे जैसे बीज अपने 
भीतर वृक्ष का अनुभव करता है। जब सोती हुई हालत में जीव 
घातु वायु द्वारा क्षोभित होती है तब स्वप्न में आकाश में उड़ने का.अनु: 
भव होता है; जब जल द्वारा क्षोमित होती है तब जल सम्बन्धी स्वप्नों 
का अनुभव होता है; जब्न पित्त द्वारा क्षोमित होती है तो गरमी की 
सोखम के रवप्नों का मन के भोवर अनुभव होता है। जब रक्त कीः 
अ्रधिकता होती है तब लाल रह्व के पदार्थों का अनुभव. द्ोता है। 
ज्ञीव के अन्दर जैसी-जैसों वासनायें उठती हैं वैसे-बैसे द्वी प्रकार के 
स्वप्न वह हस प्रकार देखता दै जैसे कि प्राणों से क्षोमित होकर जलाने" 
हिद्रयों ढू/रा बाहर के पदार्थों को देखता द्वो.! स्वप्न उस ज्ञान का नाम है 
जो बाह्य ज्ञानेन्द्रिवों की क्रिया के बिना अन्द्र के क्ञोभ से. ही होता. है । 


(ई ) चोथी अवस्था !-- मद 
अइंभावानई भावों त्यकत्वा सदसती तथा 
( ..:' यदसक्त सम॑ स्वच्छ स्थित तक्तुयंमुच्यते ॥ (१।१२४।२३) 
या स्वुछछा समता शान्ता जीवन्मुक्तव्यवस्थिति:। 
साक्ष्यवस्था व्यवह्ती सा तुर्यकलनोछ्यते ॥ (१।१२४।२४) 
नेतज्वाप्रन्न॒ च स्वप्न संकल्पानामसंभवात्‌ । 
ः सुषुप्तमावो. नाप्येतद्भावाज्जइता. स्थितेः ॥ (१।१२४।२५) 
शान्तं सम्यवप्रबुद्धानां यथा स्थितमिदं जगत । - 
(- '  « विछीन॑ तुर्यमेवाहुरबुद्ानां स्थिरं ल्थितम्‌ ॥ (१।१२४।२६) 
अद्ंकारकलात्यागे. समताया;:. समुद्धवे । 
१... , विद्वरारा झते चितें तु्यावस्थोपतिष्ठते ॥ (१।१२४।२७) 
निर्विकल्पा द्वि चित्त तदेवास्तीद नेतरत,॥ (१।१२४।३६) 
( :अहंभाव और अनहंभाव, सत्ता और भ्रसत्ता, दोनों से रद्दित जो 
असक्त, सम ओर शुद्ध रिथति है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। जो 
स्क्च्छ, सम और शान्त साक्षी रूप से जीवन्मुक्त भाव में स्थिति है 
वह तुर्या अवस्था कहलाती है। यह स्थिति न जाग्रत्‌ है, ओर न स्वत, 
क्बोंकि इस अवस्था में संकल्पोंका अभाव द्वोता है, झौर न सुष॒ष्ति क्योंकि 


.( ६ .) 


इसमें जड़ताका अ्रभाव रहता है। ज्ञानियों की उस अवस्था का नाम 
जिसमें कि उनके लिये उस जगत्‌ का अनुभव, जौ कि अज्ञानियों के लिये 
श्थिर रूप से स्थित है, शान्त और लीन हो जाता दै; तुर्या ( चौथी ) 
अवस्था कहलाती है। तुर्यावसथा का अनुभव तब होता है. जब कि 
अहंकार का त्याग, समता की प्राप्ति ओर चित्त की शान्ति हो जांती है ॥ 
संकल्प-विकल्प से रद्दतित चिति की स्थिति का द्वी नाम चौथी अवस्था हैं।। 


ठ 
+ 


(२) चार प्रकारका अहंभाव ;-- 

( मैं क्‍या हूँ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता है। कोई 
कोई तो अपने आपको स्थूल और नाशवाम्‌ शरीर.ही सममते हैं और 
कोई मन समभते हैं । कुछ लोग यह सममते हैं कि शरीर ओर मन से 
परे कोई जीव या आत्मा नाम का तत्त्व है जो इन दोनों के धर्मों से बरो 


'दै-वे बह आत्मा हैं। इन सब से ऊँचा और श्रे) समफना उस थोड़ेसे 
लोगोंका है जो अपने आपको सारा विश्व. या वह तत्त्व जो:सादे 


विश्व में व्याप्त और प्रकाशित द्वो रद्ा दे, सम्रमते हैं, । अ,त्मा-सटेन्धी 
इन चार निश्चयों का योगवासिष्ठ में इस प्रकार वन है :-- 


. + 
: १--मैं देह हूँ :-- 
,..._: आपादमस्तकमईं मातापितृविनिर्भितः । 

४, इल्येको निश्चयों राम बन्धायासट्ठिछोकनात्‌ ॥ ( ९१७१४ ) 

5 देद्दोदद्ठमिति ता विद्धि दुःखायेव न झान्तये । ( ९०३११ ) 

वर्ज्य एव दुरात्माओसौ शब्ररेव परः स्थृतः,॥ ( ४।३३॥९४ ) 

/ अनैनामिद्तो. जत्तुनं भूयः परिरोहति। 

रिपुणानेन. बलिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ( ४३३।९९ ) 
एक यह विश्वास है कि में माता-पिता से उत्पन्न सिरसे पेर तक 
विस्तार॒वाला स्थूल देह हूँ। यह विश्वास सत्य नहीं है। इसी कारण 
बन्धन में डालनेवाला दहै। अपने आपको स्थूल देह सम्रकना दुःख का 
कारण :है, शान्ति का साधन नहीं । यह विश्वास हमारा शत्रु है; इसको 
जहाँतक हो सके दूर करमा चादिये | इस नानाप्रकार के मानसिक छेशों 

के देनेक़ाले, बलवान, शत्रु द्वारा, मारा हुआ जीच कभी नहीं पनपता । 


( शेघ० ) 
३-- चस हूँ :-- 


स्वसंकल्पमयाकारं यावत्संसारमावि यत्‌ । 
चित्त तद्विद्धि जीवस्य रूप॑ रामातिवाहिकम ॥ ( है(१२४।१९ ) 
दे राम ! जबतक संसार है तब तक रहनेवाला ओर अपने संकल्प 
के अनुसार रूप धारण करनेवाल्ा मन जीव का सूक्षम रूप है । 


३--में सब भावोंसे परे रहनेवाला सूक्ष्म आध्मा हूँ :-- 
अतीत: स्वभावेम्यो बाक्षाग्रादप्य॑ तनुः । 
इलि तृतीयों मोक्षाय निश्चयों जायते सताम्‌॥ ( ९।१०१५ ) 
परोध्णः सकलातीतरूपो5ई. चेत्यइंकृतिः । ( ९०३॥१० ) 
स्ंस्माहयतिरिक्तो'्इ॑ बाल्प्रश्चतकल्पितः ॥ ( ४१३३॥९१ ) 
होसरा मिश्वय जो कि मोक्ष की ओर क्षे जानेवाला है यद्द है कि मैं 
सं भाषों से म्क्त, बालकी नोक के सौवें भाग से भी सुंर्म, 
अहु, और सब दृश्य पदार्थोंसे परे और सब यस्तुओंसे अलग 
रहनेवाला ( आत्मा )! हूँ । 


(अ) मैं सवोतीत कैसे हूँ :-- 

देइस्तावअडो मूढो नाइमित्येव निश्चयः । ( है।७८१७ ) 
आवा्षमेतत्संसड' सतो चेकजुभूयते ॥ ( १।७८।१८ ) 
फर्मेन्द्रियगणश्चास्मादभिन्नावयवात्मकाः ॥ ( ह॥७८।१८ ) 
अवयबावयविनोन भेदी जड एवं च॥ ( १७८१९ ) 

ज्रेयंते मनसा यस्मायथ्येव भुवि लछोष्टक: । 

मनरश्वंत्र जड मन्‍्ये संकल्पात्मकशक्ति यत्‌ ॥ (हैं।७०८३१०) | 
क्षेपणरिव पाषाण: प्रेयते बुद्धिनिश्चमेः । 
बुद्धि्निश्चयरूपैव जडा सत्तेव निश्वयः॥ (ईण्ट२१)  : 
खातेमेव. सरिन्ष्न॑ साइंकारेण. बाढते । | 
अइक्ारोअप निःसारो जड एवं क्षवात्मकः है ( हैै७टारेरे ) 

आोपेन जन्यते यक्षो बालेनेव अमात्मकः । 

जीवश्च चेतनाकाक्षो वातात्म ह॒दमे स्थिकेः के ( है।०८।२३ ) 

जीवों जीवति जीणेन चित्र॒पेणात्मस्पणा । 

जेत्य्मवता.. जीवशिचिदूपेणब.. जीयति क ( है।७०२५ ) | 


( रंथर ) 


सद्रासद्वा यदाभाति चित्ससाधो सलि स्वत्त:॥ ( $१०८॥१७ ) 
स्वरूपमलमुत्सज्य तरेव भवत्ति क्षणात््‌ ॥ ( १०८२८ ) 
एवं चिद्र॒पमप्येतब्चे त्योन्मुखतया स्वयम्‌ । ( (०८२८ ) 
जर्ड शून्यमसत्कल्पं क्तन्येन प्रबोध्यते ॥ ( $।७८।२९ ) 
एते द्वि चिह्देछासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियदयः । ( ६७८३१ ) 
असन्तः स्व एवाड्दो द्वितीयेन्दुपदस्थिता: ॥ ( $।०८।३२ ) 
मद्दाचिदेकेवास्तीद महासत्तेति योछ्यते । ( $७८।३२ ) 
निष्कलक्कला समा अझुद्धा निरदज्लाररूपिणी ॥ ( $॥७८।३३ ) 
झुद्धसंबेदनाकारा. शिव सन्मात्रमच्युतम्‌ । (।$।७८।३३ ) 
सक्ृद्धिमाता विमत्ञा नित्योद्यवती सदा ॥ ( $॥७८३४ ) 
बालक तक भी इस बात को सममता द्वे भोर सबको इस बात का 
अपने मन में अनुभव द्वोता है कि में जड़ ओर ज्ञानद्दीन स्थूल शरीर 
नहीं हूँ। कर्मन्द्रियां (वाक्‌, हाथ, पेर, गुदा ओर लिन जिनसे शरीर 
की क्रियाएँ दोती हैं) इस जड़ शरीर के अक्ञ दी हैं; भक्कष ओर अज्ञी 
( भज्ञोंवाली वस्तु ) में भेद न होने के कारण वे भी जढ़ दी दें। जैसे 
कि लकड़ी के द्वाया मिट्टी का ढला इधर से उधर फेक दिया जाता है 
वैसे दी इन्द्रियाँ मन की प्ररणा से क्रिया करती हैं, स्क्‍यं नहीं। सहुल्प 
शक्तिवाल्ला मन भी स्वयं जढ़ द्वी है क्‍योंकि वह बुद्धि के निश्चयों के द्वास 
ऐसे इधर उधर द्वोता रहता दै जैसे कि फेंकने से पत्थर। निम्यय 
करने वाली बुद्धि भी जड़ द्वी दे क्योंकि उसका संचालन अहृक्कार द्वाय 
ऐसे द्ोता है जैसे नदी का गदरे स्थान की ओर हुआ करता है । 
अहंकार भी स्वयं चेत॑न नहीं है; वह तो असार और मुर्दे के समान 
जड़ है क्‍योंकि जीव उसको ऐसे उत्पन्न करता है जैसे कि बालक भ्रूत 
के भ्रम को | यद्द जीव, वायुरूप चिदाकाश, हृदय के भीतर रहता है । 
थंद जीव विषय के अमयुक्त पुरातन चितिस्वरूप आत्मा द्वारा प्रेरित 
होता है। जैसी-जैसी, सत्य वा असत्य भाव॑नायें चिति में उठखीं हैं 
चिति अपने स्वरूप को छोड़ कर वैसा दी रूप घारण कर लेती दे। 
इसलिये विषय कौ अर प्रवृत्त जो चेतन आत्मा है कद भी असत्‌ के 
समान दी है ओर चेप्योन्मुखता के कारण वह कक अड़ू है ओर चेतन्य 
द्वारा प्रेरित होती है। चिति द्वारा कल्पित सब दिखाई देने वाले दूसरे 
चन्द्रमा के समान असत्य हैं। संत्य सो केघल एक ही बसु है। ओर 
बद हे महािति जिसकी मंदासत्ता भी कहते हैं। कद भिप्कलड, 


( रेपरे ) 


सम, शुद्ध, निरहड्भार, शुद्ध-ज्ञान स्वरूप शिव, सन्मात्र और त्रच्युत 
( सबंदा अपने स्वरूप में स्थित रहनेवाली ) है। वह मल रहित है 
ओर सदा श्रकाशवाली है । 
, (आ ) शरीर और आत्मा में सम्बन्ध नहीं है :-- 
४ नात्मा शारीरसम्बन्धी शरोर्सपि नात्मनि। 
मिथो विलक्षणाबेताप्रकाशतमसी यथा ॥ ( $॥६।६ ) 
देहदेनाल्य न सम्बन्धी मनागेवामलात्मनः । 
हेन्न: पहुंलवेनेव  तद्तस्यापि मानवा; ॥ ( ९॥९।२९ ) 
पथगात्मा. पएथग्देही. जछपद्मलवोपमौ । ( ५९।२६ ) 
, मनागपि न संछेषः सबंगस्यापि देद्दिनः ॥ ( *5।१३ ) 
तह॒तस्याप्यतद्बृत्तेरम्बरस्प्रेव चायुतः । 
जरामरणमापच सुखदुःले... भचाभवों ॥ ( $६।१९) 
* मनागपि ने सस्तीद तस्मात्त्व निन्न तो भत्र !- ( $!६१६ ) 
+... आत्मा-का शरीर के साथ कोई ( तादात्म्य ; सम्बन्ध नहीं दे और 
भ शरीर का आत्मा के साथ | शरीर और आत्मा अन्घेरे और चान्दने 
के माई दो विजक्षण पदाथे हैं। जैसे कीचड़ में पढ़े हुए सोने से कीचड़ 
के. कणों का कोई सम्बन्ध नहीं दोता वैसे द्वी शुद्ध र्वरूपवाले आत्मा 
का शरीर से फोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । जल और कमल के समान 
शरीर और आत्मा प्रृथक्‌ हैं, सवेत्र वतेमान रहने वाले आत्मा की 
शरीर से ज़रा भी सम्बन्ध महीं है। जैसे आकाश उस वायु के 
गुणों से स्पष्ट नहीं होता जो उसमें स्थित रहती है. वैसे द्वी शरीर की 
अवस्थाएँ--जन्म, मरण, आपत्ति, दुःख-सुख, आना-जाना आदि * 
आत्मा में नहीं होतीं । इसलिये इनसे मुक्त होकर रहो | 2 
( ३) आत्मा यथपि सब जगह हे तो भी उसका प्रकाश 
केबल पुर्यष्टक ( सूक्ष्म शरीर ) में ही होता है :-- ! 
(729... संस्थितः स दि सर्वत्र त्रिषु कालेवु भास्करः । ; 
सूक्ष्मत्वात्मुमदइत्वान्न केवल न॒विभाव्यते ॥ ( ९७३।३० ): 
सर्वमात्ममर्य विश्व॑ नास्त्यात्ममर्थ क्चित्‌। ( ९७२४९ |; 


सति पुर्यथ्के तस्मिब्जीवः स्फुरति नोपछे ॥ ( ९॥७३।२४ ): * 


.. # आत्मा सब जगद्द और सब कालों में स्थित है. किन्तु बहुत सुद्म 


, और बहुत मद्ान्‌ दोने के कारण दिखाई नहीं पढ़ता। भात्मा संसार की 
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( ऊ#३े ) 
संब वस्तुओं में वत्तमान दे, कोई वस्तु आात्मा-से, रहित-नहीं है तो: भी: 


जहाँ पुयष्टक ( मन अथवा सूक्ष्म शरीर ) होता है बहीं पर आत्म का 
शअ्रनुभव द्वोता है । पत्थर आदि जड़ पदार्थों में नहीं होता ।. 


२- में सारा विश्व हूँ ।-- 
अट जगद्दा सकल शून्य व्योम सभ॑ सदा। . -- 
एवमेष चतुथाउन्यो निश्चयों मोक्षसिद्ये ॥( (१७१७ ) ” 
अहं.. खमहमादित्यो दिशोह्मइमप्यघ: |. /£ . 

: क्र दैत्या भई् देवा छोकाश्राइमह महः.॥ ( १।०६।३ ) 
अद्द तमो5इमअश्राणि भू: समुद्रादिकं त्वदमः। जे 
रज्जो वायुरधाशिश्र जगत्सवेसमिद॑ त्वहम्‌ ॥ ( १७३४) - 
अं चिदम्बरे भानावह चिझ्धुतपञ्षरे। 
सुरासुरेषु चिरृइं स्थावरेषु चरेपु च॥ ( ५२७१२ ) 
कु पुमेष्चहमामोद: . पुष्पपश्रेष्वड छवि: । 
छत्रिष्वह॑ रूपकक्ला. रूपेष्वनुभवो5प्यइस्‌ ॥ ( ९३४।९२ ) 
आपारपय न्तनभों दिक्लालादिक्रियान्वितम्‌ । 
अद्दमेबेति सर्वत्र यः पश्यति स पश्यति ॥ ( ४४२२॥२५) 
मयि स्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब। 
चित्त तु नाइमेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ ( ४२२॥३१) 
सर्वेशक्ति रनन्‍्तात्मा.. स्वसावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयश्रिद्त्यन्तर्यः पश्यति से पश्यति ॥ ( ४२२२८ ) 
यन्नाम विजश्लित्त्रेलोक्य॑ स एवावयवों मम । 
तरझो5ञ्याविवेत्यन्तयं: पश्यति स पश्यति ॥ ( ४२२॥३३ ) 

चौथा अत्मा-सम्बन्धी विश्वास जो कि मोक्ष को प्राप्त करानेवाला 
यह है कि मैं समस्त जगत हूँ अथवा वह शून्य, सम, चिदाकाश 
जो विश्व में सत्र व्याप्त है। मैं आकाश हूँ, में सूथ हूँ, में दिशायें 
मैं नीचे हूँ, ( मैं ऊपर हूँ ), मैं दैत्य हूँ, में देवता हूँ, मैं सब लोक हूँ, 
यश्ष हूँ, मैं तम हूँ, मैं बादल हूँ, में समुद्र आदि सब दी हूँ, में प्रथ्वी 
, मैं रज हूँ, वायु हूँ, अपरि हूँ, मैं यह सब जगत्‌ हूँ। मैं वह चिति हूँ 
जो कि आकाश में सूर्य के रूप में चमकती है, जो कि सब प्राणियों 
में है जो कि सुर और असुरों में, जड़ चेतन सब द्वी वस्तुओं में दे । 
फूलों में में खुशबू हूँ, में फू पत्ियों का सोन्दय हूँ। सुन्दर वस्तुओं को 


<पे279प९००९ ० 


शगपर 


( रकबहे ) 


रूपकला मैं है ओर सब रूपों में मैं अनुभव हूँ । जो यद समझता है 
कि “मैं दिक, काल और क्रियावाला अनन्त और अपार, सर्वत्र फैल 
हुआ आकाश हूँ” वही ठीक समभता है। जो यह सममता है ढिं 
“मैं चित्त नहीं हूँ, वह आत्मा हूँ जिस में जगत्‌ की सारी वस्तुयें इस 
प्रकार पिरोई हुई हैं जैसे कि माला के तागे में उसके मोती” वही 
ठीक:समभता दे । जो यह समभता है कि “में सब वस्तुओं के भीतर 
रहनेवाला, सब शक्तियुक्त, अन्तरात्मा हूँ” वद्दी ठीक सममता है। 
जो यह सममता है कि “जेसे तरद्वल समुद्र का एक छुद्र अज्ज दे वैसे 
ही तीनों (लोक में जो कुछ दे वद मेरा द्वी अंग है” वही ठीक 
सममता है । 
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१३---मोत 


संसार में सबसे भयानक घटमा मौत जान पढ़ती है। मौत्त क्या 
है ? मोत जीवन का अन्त करनेवाली घटना है, जैसा कि प्राय: दिखाई 
पढ़ता है, अथवा मौत के पश्चात्‌ भी फोई दूसरा जीवन प्राप्त होता है» 
इस विषय में बहुत मतभेद है । कुछ लोग, जो शरीर को द्वी खब कुछ 
मानते हैं, कहते हैं कि मौत के द्वारा जब शरीर का सबंथा नाश हो गया 
तो फिर बाकी ही क्‍या रहा ? दूसरे लोग, जो शरीर को केवल 
आत्मा का निवास-स्थान सममते हैं, यह कहते हैं कि मौत केवल 
शरीर के नाश द्वोने का नाम है। शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव या 
झात्मा का माश नहीं होता । यह तो एक शरीर के मष्ट हो जाने पर 
दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता दै। भारतवर्ष में तो केबल 'कार्चोंक्‌ 
दशम के अनुयातियों को छोड़कर प्रायः सभी त्लोगों का ऐसा विश्वास 
था। पाग्ात्य देशों में अधिक लोगों के प्रकरतियादी होने के कारण मृत्यु 
का अर्थ जीवन का सवनाश दी समझा जाता दै। कुछ समय से वहाँ 
पर विज्ञान ने इस समस्या को सममने का बहुत साहस किया है, 
“सायकिकल रिसचें” नामक विज्ञाम की एक शाखा का काम इस प्रश्न 
का भलीभाँति अध्ययन करना ही है । इस क्षेत्र में काम करनेवाले अनेक 
विद्वानों को तो पूरा विश्वास द्वो गया है कि मृत्यु जीवन का अन्त नहीं 
कर देती; सृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवन दै झौर मृत जीवों से हमारा 
कार्तालाष का सम्बन्ध हो सकता है। कभी-कभी हमको झृत ज़नों 
( ज्ेतों ) का दर्शन भी दो सकता है और होता है। बहुत सी भटमाथे 
कभी-कभी ऐसी भी होसी रहती हैं जिनमें सत्यु के प॑ञ्मात्‌ श्राप्त किये 
हुए जीवन में सृत्यु के पूर्व के जीवन के अनुभव की याद बनी रहती है। 
आजकल इस प्रकार की अनेक पुस्तक छप रही हैं जिनमें मृत्यु के पश्घात्‌ 
जीदन ओर पूर्वजन्म के सिद्ध करने के ज्िये अनेक वैज्ञानिक और 
ऐतिद्ासिक प्रमाण दिये जाते हैं। योगंवासिप्कार का मत तो स्पष्टतया 
ऐसा ही है जैसेकी ओर आजकल का दर्शन और विज्ञान हमें ले जा 
रहे हैं। यहाँ पर हम योग़वासिष्ठ से सत्यु-सम्क्धी विचारों का 
संग्रह कस्के पाठकों के साममें रखते हैं। 


( रे८३ ) 


(१) मौत डरने की वस्तु नहीं है 

वसिष्ठजी का कहना है ऊि म्त्यु से डरना तो बिल्कुल ही मूखता 
है। क्योंकि मौत का दो में से एक ही अथ हो सकता है : या तो मरने 
पर मनुष्य का स्वथा अन्त हो जाता दो या मृत्यु के पश्चात्‌ उसे दूसरा 
जीवन मिलता हो । इन दोनों बातों में से जो भी हो अच्छी ही है |. श्रन्त 
ही जब हो गया तो डर किस बात का ? चलो सब आफ़तों और मुसी 
बत़ों से सदा के लिये छुट्टी मिली । जीघषन का, जिसमें नाना प्रकार के छृश 
सहने पड़ते हैं, झकट मिटा। ऐसा होने पर अफ़सोस किस बात का ओर 
ऐसा होने से डर किस बात का दै ? यदि मौत से जीवन का अन्त नहीं 
द्ोता, बल्कि एक शरीर को छोड़कर दृसरे में प्रवेश होता दे, तो फ़िर 
भी किस बात का डर और अफ्रसोस है ? पुराने और रोगी शरीर को 
छोड़कर नये में प्रवेश करना किसकी बुरा लगेगा ? यह तो ऐसा ही 
है जेसा कि फटे-पुराने कपबढ़ों को फेक कर नये कंपड़ों को पहनना; 
झथवा पुराने और टूठे-फठे मकान को छोड़कर दूसरे नये: मकान में 


प्रदेश करना | ऐसा होने पर तो दुःख के बजाय सुख मानना चाहिये।- - 


(अ ) मौत यदि सर्वनाश हे तो पहुत अच्छी बात है :-7 


:.. सतिरत्यन्तनाशश्रेत्तद्ववामयसंक्षय । ( १।१०१।२६ ) 
.  खतब्न अवेडूआूय: सो5भ्राप्युपवयो मह्दान्‌॥ ( $।१०१२३ ) 
* आावासावप्रद्दोत्सगल्वर प्रक्षममागतः । ( $।१०१॥२३ ) 


: मरणं जीवित व्रप्मान्न दुःख न सुर्ख यतः-॥ ( है।१०१।२४ ) 


. अगर मौत से प्राणी का सर्बथा नाश हो जाता हो और म्ररकर 
फिर किसी प्रकार का जीबन न दो तो इससे बढ़कर कौन-सा लाभ॑ हैं | 
क्योंकि तब तो संसार के सब ही दुःखों से छुटकारा मिल मया; ड्ोने, 
होने, लेने: और देने के ज्वर की शान्ति हो गई । ऐसी मौत द्वी ठो. सा 
जीवन है, क्‍योंकि न उसके बाद सुख है ओर न दुःख । 
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(आ) मौत के पीछे ग्रदि दूसरा जीवन है तो बहुत 


उत्सव की बात है ;-- ह 
-: . -! सतस्य देहलामश्रेत्नन तदुत्सव:- 
शतिन शो दि देइस्प सा झुतिः परम. सुख ॥ ( ६९:०६ ) 


( रेप७ ) 


देद्ाहद्वान्तप्रापा नव एवं मद्दोत्सवः । 
मरणात्मनि कि मूढा दृषस्थाने विषीदथ ॥ (६॥१०१।२२) 

. मृत्यु के पीछे जोव को यदि दूसरे नवीन शरीर की ग्राप्ति होती 
है तो बहुत हर्ष का अवसर है, क्योंकि तब तो मौत का अर्थ शरीरका 
ही नाश है। ऐसा होने पर तो सुखों होना चाहिये। एक शरीर को 
छोड़ कर यदि दूसरा शरीर मिलता है तो बहुत ही खुशी का अवसर - 
है। मरने पर तो आनन्द होना चाहिये न कि अफसोस ! * 

योगवासिष्ठ के अनुप्तार मौत सर्वनाश नहीं है । मौत क्या दै 
वह यहाँ बतलाया जाता है । * 


(२ ) मौत क्‍या है !-- 
मरणं स्वनाशात्म न कदाचन विद्यते। ($?48) 
मुतो नष्ट इति प्रोक्तो मन्ये तल स्पा छासत्‌ ॥ (९॥७१।६४) 
स देशकालान्तरितों मृत्वा भृत्वानुभूयते ॥ ,९॥७१।६०) 
स्वसंकल्पान्तरस्थैयें. रृतिरित्यभिदीयते । (ह॥१८॥६) 
वासनावरस्थितों जीवो यात्युत्सज्यं शरीरकम्‌ ॥ (०७१६७). 
अन्यस्मिन्वितते देशे काछेउल्यस्मिश्व राधव। (९।०१।६८) 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा वासनया स्वयाोँ ॥ (९॥७०।६९) 
स्वप्नद्ृश्ट यथा स्वप्नसंसारे सतिमाप्तवान्‌। 
अन्य जाम्रन्मय स्व्रप्न: द्रृष्ट भूय: स जायते ॥ (६॥१०९२४) 
इद्द ब्राप्रन्मतों जन्तुः प्रबुद्धोबल्यत्ष कथ्यते। (६॥१०९२९) 
सृत्वान्यत्न प्रबुदस्य जाग्रत्स्वप्नों मवत्यट्मूु॥ (ई।१०९0३०) ' 
अनुभूय क्षर्ण जीवों सिथ्यामरणमुच्छनस्‌ । 
विस्मृत्यः प्राक्तनई भावमरन्य॑ पश्यति सुत्रत ॥ (३२०३१) 
प्रतिभान्ति अगन्त्याशु रतिमोद्दादनन्तरस्‌ । 
जीवस्पोन्मीलनादकणो रूपाणीवाखिलान्यत्षम्‌ ॥ (३।२११) 
निमेषणेव जीवस्य झरतिमोद्दादनन्तरस । (३।२०।४४) 
त्रिजगद्दृश्यसमंश्री:.. प्रतिभामुपमच्छति ॥ (३२०॥४९) 
दिक्कालकछनाकाशधमकममयानि च। 
परिस्फुरन्व्यनस्तानि कल्पान्तस्थैयंवन्ति च ॥ (३।२१॥२) 
देशकाजक्रियादव्यमनो बुद्धी न्ियादि च॥ 
झटित्येव सुतेरन्‍्ते वषुः पश्यति बौवने ॥ (३।२०॥४८) 


( सेपण ) 


सर्वनाश करने बाली मौतःकभी नहीं दोती । ऐसा कहना कि मरा 
हुआ प्राणी नष्ट हो गया है बिल्कुल मूठ है। वह तो मरने पर दूसरे 
देश और काल में दूसरी र्ृष्टि का अनुभव करने लगता है! अपने 
संकल्पों के जगत्‌ के भीतर स्थिर हो जाने को मौत कहते हैं ( मौत में 
चैवना भीतर ही रहती है बाहर नहीं रहती )। एक शरीर को छोढ्‌ 
कर जीव अपनी वासनाश्षों के आधार पर दुसरे देश और कालमें अपमे 
को पाता है । वासमा के कारण द्वी जीव इधर-उधर भ्रमता रहता है। 
जैसे स्वप्न के अनुभव करने बाले जीव की स्वप्न-संसार में मौत होजाती 
है और वह जाप्रत्‌-संसार में आकर जाम्रत्‌-रूपी स्वप्न देखने लगता है, 
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मर कर जीव दुसरे जगत्‌ में जाग जाता दै। 
वर्दाँवर जागनेपर यह लोक उसको एक स्वप्न सा मालूम पढ़ने लगता दै। 
मिश्या मौत की मूरच्छा का कुछ देर तक अनुभव करके पूर्व अवस्था को 
भूल कर जीव दूसरी अवस्था का अनुभव करने ल्षगता है। जैसे 
आऑँल मींजते दी नाना प्रकार की स्वप्रसष्टि का अनुभव होने लगता 
है वैसे ही मौत की मूच्छी आते दी दूसरे संसार का अनुभव उदय हो 
जाता है। मौत की मूर्च्छा आते ही तुरन्त द्वी तीनों लोक की विचित्र सेष्टि 
फिर अनुभव में आमे लगती दै। कल्प के अन्त तक स्थिर रहने वाले 
अनेक जगत्‌ अपने-अपने देश, काल, आकाश, धर्म और कम सद्दित 
दिखाई पढ़ने लगते हैं। मौत के बाद तुरन्त ही देश, काल, क्रिया, 
द्रव्य, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का अनुभव ऐसा दोने लगता दै जैसा 
कि जीव को थुवाबस्था में दोता था । 


( ३ ) मरनेके समयका अनुभव १-- | 
यदा व्यथावज्लान्नास्थः: स्वसंकोचविकासनेः । 
गृहल्ति मारुतों देंदे तदोज्झति निज स्थिसिमू । (३।९४।९९) 
प्रविश म विनिर्यान्ति गताः संप्रविश्नन्ति नो । 
यदा वात्ता विनाडीत्वात्तदा5:पन्दात्स्छृतिभकत्‌ ॥ (३।९४।६०) 
न विशत्येव वातो न नियांति पवनों यदा | 
शरीरनाडीवैधुर्यान्मत. इत्युछ्यते. तदा ॥ (३॥९४।६१) 
नाडीप्रवदे. विधुरे यदा वातविसंस्थितिस | 
छन्‍्तुः प्राप्नोति दि तदा झ्ाम्यतीवास्क चेतना ॥ (३९९२) 
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( रेप६ ) 


केवल वातसंरोधायदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 

मत हइत्युझपते देइस्तदासो जडइनामक; ॥ (३९९४) 

तस्मिन्दहे शव्रीभमृते वाते चानिछतां गते। 

चेतन वासनायुक्तः. स्वात्मतत्त्वेश्वतिष्ठति ॥ (३९९९) 

जीव इत्युउपते तस्य नामाणोर्वाधनावत: । (३।९९।५) 

खते पुंसि नभोत्रादेमिलन्ति प्राणवायवः ॥ (११८६) 

सप्रागवातेः पवने; . स्फुरत्संकर्पर्ग भितेः । 

सर्वा एवं दिल्लः पूर्णा: पश्यामीमाः समनन्‍्ततः ॥ ($।१<१०) 

खबाते5न्त एतप्राणा:. प्राणानामन्‍्तर.. मनः । 

मनतोच्न्तजंगद्दिद्धि तिले तैलमिव स्थितम ॥ (११८१०) 

इंदे।.. दृश्य परित्यज्य यदास्ते दृशनान्तरे । 

स ल्वप्त इव संकल्प इव नामाकृतिस्तदा ॥ (३४९९८) 

तस्मिन्नेव प्रदेशेडत्त: पूवव्रतूह्॒तिमान्मवेत्‌ । 

तदैव खतिमूठ्ान्ते. परयत्यन्यशरीरकम्‌ ॥ (३।९५/९) 

यावन्तो ये झताः केचिज्वीवा मोक्षविवाज्ताः । 

स्थितास्ते तन्र तावन्तः संसाराः एथगक्षयरा: ॥ (है।६३।३२) 

जब कि रोगों के कारण नाड़ियों में संकोच और विकास द्वोवा दे 
तब शरीर में रहनेवाले प्राण की गति अस्तव्यस्त हो जाती है। भीतर 
गया हुआ साँस मुश्किल से बाहर आता है ओर ब।हर निकलकर 
साँस कठिनाई से भीतर जाता है । नाड़ियों की गड़बड़ से प्राण को गति 
में गड़बड़ हो जाती है, और चेतना केवल भीतर द्वी रहती दे, बाहर की 
ओर प्रवृत्त नहीं होती । शरीर की नाड़ियों की खराबी से जब कि प्राण- 
की गति ऐसे रुक जाये कि साँस न बाहर निकल सके ओर न भीतर 
जा सके, उस समय यह कह्दा जाता है कि प्राणी मर गया। नाड़ियों मे 
प्राण की इस श्रकार गति रुक जाने पर ऐसा जान पड़ता दे कि उस 
प्राणो की चेतना बिलकुल शान्त हो गई दै। वायु की गति के रुक जाने 
पर प्राणी की सब चेष्टाएँ रुक जाती हैं ओर उसे मुर्दा कहते हैं। शरीर 
उस समय सर्वथा जड़ हो जाता दे। शरीर के इस भ्रकार मुर्दो दो 
जाने पर और प्राणी के प्राण बाहर निकलकर आकाश में स्थिर रहने 
पर बासनायुक्त चेतना आत्मा में स्थिर रहती दै। उस सूद्म वासनाओं- 
वाली चेतना का नाम जीव दै। पुरुष के शरीर से निकलकर प्राणवायु 
बाहर के वायुमण्डल्न-में रिथित हो जाता है। इस प्रकार अपने भीतर 
१६ 


( २६० ) 


नाना प्रकार के संकल्पों को धारण किये हुए अनेक प्राणवायुओं द्वारा 
भरी हुई सब दिशायें ( उनको जो देख सकते हैं ) दिखाई पढ़ती हैं । 
वायुमण्डल में मुर्दों के प्राण ओर उन प्राणों के भीतर उनके मन 
ओर मनों के भीतर उनके जगत्‌ इस प्रकार मौजूद हें जेसे कि तिल्षों के 
भीतर तेल रहता दे । जब जीव इस दृश्य संसार को छोड़ कर दूसरे में 
प्रवेश करता है तो उसे ऐसा जान पड़ता दै कि यह जगत्‌ स्वप्न अथवा 
संकल्प-सा था । जिस स्थान पर जीब के शरीर की मोत होती है उसी 
स्थान पर उसे पद्दिले जगत्‌ की तरह दूसरे जगत्‌ का अलुभव दोने 
लगता है। मौत की मूच्छा के खत्म द्वोते ही उसे दूसरे शरीर का अनु- 
भव द्वोने लगता दै। जो जीब बिना मोक्ष प्राप्त किये हुए मर जाते हैं 
वे सब इसी भ्रकार वायुमण्डल्ञ में रिथत होकर अपने-अपने लोकों का 


अनुभव करते हें। 
(४) मोत के समय अज्ञानी को ही केश दोता है १-- 


भम्यस्प घारणानिष्ठो देईं त्यक्त्वा यथा सुख । 
ह अ्याति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च॥ (३॥९४।३६) 
: सूख: स्वसृतिकाछेडसो दु.खमेत्यवशाशयः । (३।९४।३७) 
दोनतां परमामेति. परिछनमिवाम्बुजम्‌ ॥ (३॥९४।३४५) 
भशासतसंस्कृतमतिरसजनपरायणः । 
शतावनुभवत्यन्तदाइमग्नाविव उयुतः ॥ (३॥९४।३९) 

_ यदाघघरकण्ठत्वं वैरूप्य. दृष्टिवजनस्‌ । 
गछठत्येषो5विवेकात्मा छदा भवति दीनधीः ॥ (३॥९४।४४) 
परमान्ध्यमनाछोक्ो दिवाप्युद्तितारक: । 

, खाश्रदिग्मण्डलाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥ (३।९४।४१) 
भर्मव्यथाविष्छुरितः.प्रश्रमदृदृश्टमिण्डलः । 
अकाशीमूतवसुधो पसुधाभूतखान्तर: ॥ (३९४४९) 
परिदृत्तककुप्ककक उद्यमान इवाणबे। 
नीयमान_ इवाकाशे. घननिद्रोन्सुखाक्षय: ॥ (३९४४३) 
अन्धकृप इवापन्न: दिलान्तरिव योजितः । 
स्वयं जडीभवद्वणों विनिक्ृत्त इवाक्षये ॥ (३९४४४) 
पततीव नभोमार्गात्णावते .. इवार्वितः । 


.. रेथे. बुत इवारुदों . दिमवद्वजनोन्मुखः ॥ (३॥९४४९). . 


नि निनणःियत।ओ » नन>अरजगनजर<-««>त+-.०».......... 
नननिनिनिननिनननननन++कक है/ ९ 4६८ 
र् अनकाल+ टर >रणतामशानकमकानललनसकाा का,” "7०पानाफ>क, 


( रेध१ ) 


व्याकुवन्निक संसार बान्धवान्न स्प्रशन्निव। 

अमितक्षेपणनेव वातयन्त्र.. इवास्थितः ॥ ( ३॥५४४४६ ) 
अमितो वा अम इव छृष्टो रसनयेव वा। है 
अमन्निव जलावतें शब्रयन्त्र  इवारपित: ॥ ( ३।९४।४७ ) 

प्रोद्ममानस्तृणमिव वदत्पर्जन्यमारुते । 

आर्य वारिप्रेण. निपतन्निव चाणवे॥ ( ३९४४८ ) - 
अनन्तगगने श्वओं चक्रावर्ते पतन्निव । 

अब्घिरूवों... विपर्यासदशामनुभवन्स्थित: ॥ ( ३॥९४/४९.) - 
पतन्निवानवरतं॑ प्रोत्पतन्निव चामितः। -: - 2 

सूत्काराकणनोद्आन्त . पूर्णसर्वेन्द्रियत्रण: ॥ ( ३९४।९० ) 

क्रमाचछामद्वतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः । ( ३॥९४९१ ) 

पूर्वापं न॒जानाति स्छतिल्तानवमागता ॥ (३॥९४९२ ) 
मनः. कर्पनसाभथ्ये त्यजत्यस्थ विमोददतः । हे 
अविवेकेत तेनासी महद्दामोहे. निमजति ॥ ( ३।९४।९३ ) 


धारणा का अभ्यास करनेवाला तथा युक्ति (ज्ञान) युक्त पुरुष - 
धारणा करके शरीर को सुखपूर्वेक त्याग देता है। लेकिन मूख (अश्लानी) 
को, जिसके वश में अपना मन नहीं है, मरते समंय बहुत दुःख होता 
है, ओर वह टूटे हुए कमल की नाई दीन हो जाता है। जिसने शाक्ों 
के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया दै, जो दुष्ट पुरुषों के सज्ल 
में रहता है उसको मरते समय ऐसी आन्तरिक वेदना द्ोती है जैसे 
कि अभिकुण्ड में गिर पड़ा हो। सृत्यु के समय जब कि गले में 
घरड़वा, चेहरेपर विकृति, और आँखों के सामने अन्घेरा होने लगता 
है, तब ऐसे पुरुष का मन जिसको विवेक नहीं हैं, बहुत दुःखी द्वोवा 
है। तत्र घना अन्घेरा छा जाता है, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पढ़ता, 
दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगते हैं, चारों ओर आकाश में काले 
बादल छाए हुए नज़र आने लगते हैं, हृदय ददें से मानो फटने लगता 
है, दृश्यमान पदार्थ घूमते हुए मालूम पड़ने लगते हैं; प्रथ्वी आकाश के 
स्थान पर और आकाश प्रथ्वी के स्थान पर दिखाई पड़ने लगता है । 
सब दिशाएँ घूमती हुई दिखाई पढ़ती दें; ऐसा जान पड़ता है कि 
समुद्र के ऊपर को ले जाया जा रद्दा है, आकाश में उड़ाया जा रहा है। 
गद्दरी नींद की ओर मन की प्रवृत्ति होती है। ऐसा जान पड़ता है कि 


( रध्२र ) 


अन्घेरे कूएँ में डाल दिया गया द्वो या पत्थर के भीतर दबा दिया गया 
हो। रंग फीका पड़ जाता है और हृदय विदीण सा द्वो जाता है। 
ऐसा जान पड़ता है मानो आँधो द्वारा फेंका हुआ आकाशमार्गे से 
गिर रहा हो; तेज़ी से दौड़नेवाले रथपर सवार हो; बफे की तरह 
गलता द्वो; संसार का अनुभव फैलता जा रहा हो; बन्धुजनों को छू 
नद्दीं सकता हो; घुमाकर किसी वायुयंत्र में ज्ञोर से फेंक दिया गया हो; 
चक्कर आ गया हो; जीभ खींच ली गई हो; जल के भँवर में पड़ कर 
चकर खाने लगा द्वो; शत्रों की मशीन में भींच दिया गया हो; बादल 
को ज़ोर से उड़ाए ले जातो हुई दृ॒वा में छृण के समान उड़ता हुआ हो; 
जल के साथ जोर से समुद्र में पड़ता दो; अमनन्‍्त आकाश में चक्कर 
खाकर गिरते हुए समुद्र ओर एथ्बी को उलटता हुआ देखता द्ो। 
चारों ओर गिरता पड़ता हुआ चिल्लाने की आवाज़ सुनता हुआ 
पागल़सा दोकर अपनी सब इन्द्रियों में चोट लगी हुई अनुभव करता 
है। उसकी सब इन्द्रियों का ज्ञान धीरे-धीरे मन्द पड़कर चारों ओर 
अन्घेरा छा जाता है। स्मरण शक्ति इतनी ख़राब हो जाती है कि 
उसकों पहिले पीछे का ज्ञान तनिक भी नहीं रहता। मोह के कारण 
मन में कल्पना शक्ति भी नहीं रहती, ओर सब्र प्रकार का विवेक नष्ट 
होकर बह महा अन्धेर में डूब जाता है। 


(५ ) प्रोत के पीछे का अनुभव :-- 
मरणादिमयी. मुर्छर्झशा प्रत्येकेनानुभूयते । 
यैपा तां विद्धि सुमते मह्दाप्रलबयामिनीस॥ ( ३॥४०।३१ ) 
तदन्ते तनुते सर्ग सब एवं प्रथकपरंथक्‌ । 
सददजस्वप्नसंकल्पान्संभ्रमाचलनृत्यवत्‌ ॥ ( ४।४०३२ ) 
मद्दाप्रलूयराज्यन्ते चिशदात्ममनोवपु: । 
यथेदं॑ तनुते तहत्प्त्येके॑. मत्यनन्तरम्‌ ॥ ( ३॥४०३३ ) 
अन्ये त्वमिव ये जीवास्ते्षा मरणजन्मसु। 
स्मृति: कारणतामेति मोक्षाभाववशादिदद ॥ ( ३।४०।३० ) 
जीवो द्वि उतिमूछ्छान्ते यदन्‍्तः प्रोन्मिषन्निव । 
अनुन्मिषित एवास्त शत्प्रधानमुदाहतस््‌ ॥ ( ३।४०।३८ ) 
धट्दयोमप्रकृति: प्रोक्ता तदब्यक्त जडाजडम्‌ | 
संख्छतेरस्स्तेश्रेव. क्रम. एब भवोदये ॥ ( ३॥४०३९ ) 
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( रेध३ ) 


बोधोन्मुखत्वे द्वि मइत्तताबुदद यदा भवेत्‌। 
तदा तन्मात्रदिकाछक्रिया भूतागुदेति खात्‌॥ ( ३॥४०१४० ) 


तदेवोच्छुनमाबुद्ध भवतीन्द्रियपक्षकम्‌ । 
तदेव बुध्यते देदः स एषोअ्ल्पातिवाहिकः ॥ ( ३४०४१ ) 
चिरकाछप्रत्ययत: कल्पनापरिपीवर: । 


आधिभौतिकताबोधमाधतते चेष बाल्वत्‌ ॥ ( ३॥४०४२ ) 
वतो. दिकालकलनास्तदाधारतया स्थिता: । 
उद्यत्त्थनुद्िता पृष वायोः स्पन्दनक्रिया इव ॥ ( ३४०४३ ) 
वृद्धिमित्थमय॑ यातों सुक्ते। भुवनभ्रमः । 
स्वप्ताडनासड्रसमस्त्वनुभू तो5प्यसन्मयः ॥ ( ३॥४०४४ ) 
यत्रेव स्रियते जन्‍्तुः पश्यत्याशु तदैव सः। 
तम्रैव भुवनाभोगमिममित्थमिव. स्थित्स्‌ ॥ ( ३४०४९ ) 
सुरपत्तनशैल्षाकंतारानिकरपुन्दरस्‌ । 
जरामरणक्लैव्य॑ च व्याधिप्रक्वकोटरम्‌ ॥ ( ३॥४०४७ ) 
स्वभावाभावसंरम्मल्थूछसूक्ष्म चरा वरस्‌ । 
साब्ध्यद्रयूवीनदीशादोरात्रिकल्पक्षणक्षयम्‌ ॥ ( ३।४०४८ ) 
मरने के समय प्रत्येक जीव मूर्च्छा का अनुभव करता दै। वह 
मूच्छी जीव के अलुभव में महाप्र॒लय की रात्रि के समान होती है। 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक जीव अपनी अपनी सृष्टि स्वप्न और संकल्प को 
नाई रचता है । जैसे महयाप्रलय की रात्रि के पश्चात्‌ परमात्मा इस दृश्य- 
जगत्‌ की रचना करता है तैसे हो प्रत्येक जीव मृत्यु के पीछे अपने 
अपने परलोक की सृष्टि करता है। जब तक मोक्न भ्राप्त नहीं दो जाता 
तव तक जीब को अपनी स्मृति के कारण मरने जीने का अनुभव द्वोता 
है। मौत की मूच्छों के पश्चात्‌ जीव का अपने भीतर जागकर जो श्लान- 
विस्तार होने लगता दै उसे प्रधाम कहते हैं। वही जड़-चेतनमय 
ज्ञानका विस्तार अव्यक्त कहलाता है; उसीसे आकाश की उत्पत्ति द्दोती 
है । संसार की प्रलय और उसका उह्वम इसी में ओर इसी से दोता 
है। जब बोध का उदय द्वोता है तो उस अवस्था का नाम मद्दत्‌ हे । 
उसके पश्चात्‌ तन्मात्रायें आद़ि कालक्रिया और मद्दाभूत आदि को 
उत्पत्ति होती है। वही ज्ञान बाहर की ओर प्रशृत होकर पाँचो इन्द्रियाँ 
हो जाता है। बद्दी आतिवाहिक ( सूहम ) शरीर दो जाता है। कुछ 
समय तक कल्पना द्वारा परिपोषित धोकर वह सूक्ष्म शरीर बालक 


ड़ 


शध्४ ) 


सा स्थूल शरीर घारण कर लेता है। उसी ज्ञान से दिक्‌ और काल के 
भेद उदय होकर उसी के आधार पर ऐसे स्थिर रहते हैं जैसे वायु- 
मण्डल में उसके स्पन्द्न | जैसे स्वप्न में ल्लीसड्र का अनुभव होने पर 
भी. असत्‌ ही द्वोता है बेसे दी यह सब मृत्यु के पीछे उदय हुआ 
संसार का विस्तार असत्‌ होता हुआ भी विस्तृत दिखाई पड़ता है। 
जहाँ पर कोई जीव मरता है वहीं पर वह इस प्रकार की सृष्टि का 
अनुभव करने लगता है। वहीं पर उसे इन्द्रपुरी, पद्दाड़, तारागण, 
बुढ़ापा, कमजोरी, संकट, रोग, मौत, स्वभ।व, अभाव, स्थूल ओर 
सूच्म, जड़ चेतन र्टृष्टि, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, दिन, रात, 
क्षण, कल्प, सर्जेन और संहार आदि मय जगत्‌ का अनुभव होने 
ल्ञगता है | 

(६ ) मरने के पश्चात्‌ का अनुभव अपनी अपनी वासना 


और कर्मो' के अनुसार होता है -- 
ल्ववासनानुसारेण प्रेता पु्ता व्यवस्थितिम्‌। 
मृच्छान्तेड्नु भवन्‍्त्यन्तः क्रमेणेवाकमेण च॥ ( ३९९२६ ) 
क्षादों रता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात्‌। 
बन्धुपिण्डादिदानेन. प्रोत्पन्ना इंच बेदिनः ॥ ( ३॥९९।२७ ) 
ततो यमभरा एते काछपाशान्विता इति। 
नीयमान: प्रयाम्येभिः कमायमपुरं त्विति ॥ ( ३९९२८ ) 
उद्यानानि विमानानि झोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकमभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ ( ३९९२९ ) 
दविमानीकण्ठकश्अशस्॒पत्रवनानि च। 
स्वकर्मदुष्कृतोत्थानि सम्प्राप्तानोति पापवान्‌ ॥ ( ३९९३० ) 
इये में सौम्यसम्पाता सरणि: शझीतशाइला । 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यमः ॥ ( ३॥९९३१ ) 
अरय॑ प्राप्तों यमपुरमइमेष से भूतपः । 
अर्य. कर्मविचारोञ्च छूत इत्यनुभूतिमान्‌ ॥ ( ३९९३९ ) 
इतो5यमइमादिष्ट: स्वकमफछमोजने । 
गछछाम्याशु शुभ स्वगंमितों नरकमेव च ॥ ( ३॥९५३९ ) 
यः स्वर्गोयं मया भुक्तो भुक्तोड्य नरकोथ्थवा । 
इमास्ता योनयों भुक्ता जाये5ःई संख्तो पुनः ॥ ( ३॥९९।२७ ) 
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( रध्औ ) 


भवन्ति षड़्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शणु । 

सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ( ३॥९९॥११ ) 

सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधमंवान्‌ ॥ ( ३॥९९५१२ ) 

वश्रिन्मद्वापातकवान्वत्सरे स्छतिमच्छनम्‌ । 

विमूढो<नुभवत्यन्तः पाषाणह॒दयोपम्रः ॥ ( ३॥९९५॥१३ ) 

तत: काछेन सम्बुद्धों वासनाजटरोद्तिम। 

अनुभूय चिरं काल नारक॑ दुःखमक्षयम्‌ ॥ ( ३५९१४ ) - 

भुक्तवा योनिश्नतान्युबेदुं/खाहुःखान्तरं॑गतः । 

कदाचिष्छममायाति संसारस्वप्रसंञ्रमे ॥ ( ३९५१९ ) 

अथवा मत्मिद्दान्ते जड़दुःखशताकुछास । 

क्षणादत्॒क्षादितामेव हृत्स्थामनुभवन्ति ते ॥ ( ३९९१७ ) 

स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः । 

अनुभूयाथ योनीषु जायन्ते भूले चिरात्‌ ॥ ( ३९९१७ ) 

अथ भध्यमपापो यो खृतिमोद्दादनन्तरस्‌ । - 

स शिलाजटरं जावय॑ किश्ञित्कालं प्रपश्यति ॥ ( ३॥९९११८ ) 

ततः प्रबुदः कालेन केनचिट्ठा तदेव वा। 

तिथंगादिक्रमैभुक्तवा योनीः संसारमेष्यति ॥ ( ३९९१९ ) 

स्त पएवानुभवति कश्रित्सामान्यपातकी । 

स्ववासनानुसारेण.. देईं सम्पन्नमक्षतम्‌ ॥ ( ३॥९९॥२० ) 

स॒ स्वप्न इव संकल्प इव चेतति तादइशम । ः 

तस्मिन्नेव क्षण तस्य स्मृतिरित्थमुदेति च॥ (३॥९९५।२१ ) , 

ये तृत्तममद्दापुण्या मखतिसोद्दादनन्तरम्‌ । 

स्वर्गविद्याघरपुरं स्छत्या. स्वनुभवन्ति ते ॥ ( ३॥९९॥२२ ) 

ततोन्‍्यकमसदहर्श भुक्तवाउन्यत्र फल निजमू । 

जायन्ते मानुषे छोके सश्रीके सज्जनास्परे ॥ ( ३९९२३ ) 

ये व मध्यमधर्माणो झतिमोद्दादनन्तरम्‌। 

ते व्योमवायुवल्िताः प्रयान्त्योषधिपछवम्‌ ॥ ( ३।९९॥२४ ) 

तत्र चारुफलं भुक्तवा प्रविश्य हृदर्य नणाम्‌ । 

रेतसामघितिष्टन्ति. गम. जातिक्रमोचिते ॥ ( ३९९२५ ) 

मौत की मूच्छा के पश्चात्‌ प्रेत लोग ( मरे हुए जीव ) अपनी 

अपनी वासना के अनुसार क्रमपूर्वक अथवा क्रम बिना इस प्रकार की 
स्थिति का अनुभव करते हैं :--हम मर गये हैं. भर अब बन्‍्धुओं द्वारा 


( रेध्द ) 


दिये पिण्ड आदि से हमारा नवीन शरीर बना है । तब ऐसा अनुभव 
दोता है कि यमराज के दूत काल के पासों में बाँध कर हमें यमपुर को 
लेजा रहे हैं। पुण्यवान्‌ प्रेतों को अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त अच्छे 
अच्छे स्वर्ग के बारा और विमान दिखाई पड़ते हैँं। पापियों को उनके 
बुरे कामों द्वारा उत्पन्न बग्फ़ की चट्टानें, काँटे, गड़ढे, शम्त्र, पत्ते और 
बन दिखाई पढ़ते हैं । जो मध्यम श्रेणी के (न पुण्यात्मा और न पापी) 
प्रेत हैं उन्हें ऐसा अनुभव द्वोता है. कि वे ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो 
बहुत सुगम द्वे, जो शीतल (हरे) घास से भरा हुआ है, जिसपर ठण्ढी 
छाया और पानी पीने के लिये कुएँ हैं। तब प्रेत को ऐसा अनुभव होता है 
कि वह यम॒पुर में पहुँचकर यमराज के सामने पेश किया गया है; वहाँ- 
पर उसके कर्मोंके ऊपर विचार किया जाता है; कर्मों के अनुसार उनका 
फल्न मित्रता है; शुभ कर्मों के कारण ख्रग में,ओर अशुभ कर्मों के कारण 
नरक में वह जा रद्द है; वह स्वर्ग अथवा नरक में अपने कर्मों के फल 
भोग रहा है; अनेक योनियों का भोग कर रहा है; और फिर उसी जगत्‌ 
में (जहाँ कि वह मरा था) उत्पन्न द्वो रहा दे । प्रेत ६ प्रकार के होते हैं, 
उनके भेद ये हैं: - सामान्य पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य 
धर्मवाले, मध्यम धरमवाले और उत्तम धर्मबाले । कोई-कोई म॒द्दा पाप 
प्रेत साल भर तक॑ मृत्यु की मूच्छी ( अज्ञ अवस्था ) का अनुभव 
अपने भीतर पत्थर जैसी जड़ अवस्था का अनुभव करता है। कुछ समय 
के पीछे उस अवस्था से जाग कर वह अपनी वासनाओं से उत्पन्न हुए 
नरक का बहुत समय तक कठोर दुःख भोगकर नाना प्रकार की नीची 
ओर ऊँची योनियों में दुःख भोग कर संसाररूपी स्वप्न के भ्रम में 
किसी समय शान्ति पाता दै। अथवा मौत की मूच्छो के पग्चात्‌ वे नाना- 
प्रकार के जड़ स्थिति के दुःखों को वृक्षादि योनियों में अनुभव करके, 
अपनी वासनाओं के अनुसार नरक लोक के दुःख भोग कर, बहुत समय 
के पीछे प्रथ्वीमए्डलपर अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। मध्यम पाप- 
वाले जीव मौत की मूच्छा के पश्चात्‌ पत्थर के भीतर जैसी जड़ता द्वोती 
है बैसी का अनुभव अधिक या थोड़े समय तक करके पक्षी आदि 
योनियों का भोग करके (मनुष्य) संसार में आते हैं। सामान्य (थोड़े से) 
पापवाला जीव मरते ही अपनी बासनाओं के अनुसार इस प्रकार 
दूसरे शरीर का अनुभव करने लगता है जैसे स्वप्न आर संकल्प 
भीदर किया जाता है, और उसकी चेतना तुरन्त द्वी उदय दो जावी 


>> मन 


का 


( २९७ ) 


है। उत्तम और महा पुण्यवाले जीव मौत की भूच्छों से जागने पर 
अपने विचारों के अ्रनुसार स्वर्ग में विद्याधर आदि की योनियों में अपने 
अपने कर्मों का सुख भोगकर मनुष्य लोक में सजन और धन-सम्पन्न 
घरों में जन्म लेते हैं। मध्यम पुण्यवाले जीव मौत की मूर्च्छा के पग्मात्‌ 
वायु द्वारा उड़कर, औषधि और फूलों आदि की योनियों मैं अपने अपने 
कर्मों का यथायोग्य फल भोगकर उनके द्वारा मनुष्यों के शरीर में प्रवेश 
करके वीय के द्वारा यथोचित गर्भ में प्रवेश करते हैं। 
(७ ) परलोक के अनभव के पश्चात्‌ फिर वही जीवन की 
दशाय भ्रुगतनी पढ़ती हैं :-- 
संमुप्तकरणस्त्वेवं बीजत्तां यात्यसो. भरें । 
तहीज॑ योनिगलितिं गभों भवति मातरि ॥ ( ३॥९९॥३८ ) 
स॒ गर्भोा जायते छोके पूव॑कर्मानुसारतः । 
भव्यों भवत्यभव्यो वा बाऊको ललिताकृतिः ॥ ( ३॥५९॥३९ ) 
ततोब्जुभवतीन्द्राभं योत्रन॑ मदनोन्मुख्म्‌ । 
ठतो जरां पद्मझुखे द्विमाशनिमिव चछ्युताम्‌॥ ( ३॥९९।४० ) 
ततोडपि व्याधिमर्ण. पुनर्मरणमू्ठनास्‌ । 
पुनः. स्वप्नवदायातं॑. पिण्डेदेंद्वपरिग्दम ॥ ( ३॥९९।४१ ) 
याम्यं॑ याति पुनलाक पुनरेव अमक्रमस्‌ । 
भूयो भूयोबजुभवति नाना योन्पन्तरोदगे ॥ ( ३९९४२ ) 
इत्याजर्व जवीभावमामो क्षम तिमासुरम्‌ । 
भूयो भूयोज्जुभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ | ३॥५९॥४३ ) 
इस प्रकार ( जैसा कि ऊपर बतलाया है) बह जीव, जिसकी 
सब इन्द्रियाँ सुप्त अवस्था में हैं, मनुष्य के भीतर वीये रूप में आ जाता 
है। वह वीर्य स््री की योनि में पढ़कर गर्भ का रूप घारण कर लेता 
है। समय पाकर वह गर्भ अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छा 
या बुरा, सुन्दर ब्राज्षक बन कर जन्म लेता है। तब वह बालक 
चन्द्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा दोकर काम पूर्ण यौवन का 
अनुभव करता है। तब उस बुढ़ापे का जिसमें कि उसके मुख रूपी 
कमल पर बर्फ़ का वज्पात होता है। तब रोगों का और मरने की 
मूच्छो का अनुभव; तब फिर उसी स्वप्त के सदृश पिरडादि द्वारा 
उत्पन्न शरीर का; फिर उन ल्लोकों का जदाँ. पर उसे अपने कर्मों के 


( रेध्८ ) 


अनुसार जाना पढ़ता है; तब नाना प्रकार की, एक कफ पीछे दूसरी, 
योनियों का। इस प्रकार जब तक जीव को इस जन्म-मरण के चक्कर 
से मुक्ति नहीं मिलती तब तक बार-बार एक जन्म से दूसरे जन्म में 
जाने का अनुभव दहोता द्वी रहता है । 

(८ ) योगमार्ग पर चलनेवालों की गति :-- 
योगभूमिकपोत्कान्तजीवितस्थ शरीरिण: | ( $॥१२६।४७ ) 
भूमिकाशानुसारेण. क्षीयते. पूर्वदुष्कृतम्‌ ॥ ( $१ २६।४८ ) 
ततः सुरविमानेचु. लोकपातछ्षपुरेष च। ( $१२६।४८ ) 
मेरूपवनकुओ घु स्मते रमणीसख: ॥ ( १।१२६।४९ ) 
ततः सुकृतसंभारे दुष्छकते च॑ पुराक्ते। ( ह।१२६।४९ ) 
भोगजाले परिक्षीणे जायन्ते योगिनों श्रुवि ॥ ( $॥१२६।४० ) 
छुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्त गुणवत्ता सताम। ( है।१२६।॥५० ) 
जअनित्वा योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः॥ ( $।१२६।९१ ) 
तत्रप्राग्भावनास्यस्तवोगभूमिक्रम॑ बुधाः । 
स्टृत्वा परिपतन्त्युच्चेरुतर' भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ( $।१२६।९१ ) 

जिस जीव ने योग की कुछ भूमिकाओं को पार कर लिया है उसके 
पाप्‌ उन भूमिकाओं के अनुसार क्षीण द्वो जाते हैं । मरने के पश्चात्‌ वह 
जीव सुंदर श्लियों के साथ देवलोक के विमानों में बैठकर, लोकपालों के 
नगरों में रहकर और सुमेरु परत के उपवन के कुंजों में बिचरकर अनेक 
प्रकार के सुखों का भोग करता है। जब इस श्रकार, के अनेक भोग 
भोगने पर उसके पूबकाल के शुभ कर्म ज्षीण द्वो जाते हैं ओर पाप 
कम उदय दोते हैं तो वह इस संसार में गुणयुक्त, धनवान, पवित्र 
आचारवाले योगियों के घर॑ में आकर जन्म लेता है। जन्म लेकर योग 
मार्ग का आश्रय लेता है ओर पूर्व जन्म में जिन भूमिकाओं का 
अभ्यास कर चुका था उनको शीघ्र द्वी स्मरण करके उनसे ऊँची 
भूमिकाओं का अभ्यास करना आरम्भ कर देता है. और क्रम से 
ऊँचे चढ़ता है। ह 
(९ ) एक शरीर को छोड़कर जीव दूसरे में प्रवेश्न 
करता है :-- ह 
आश्ञापाशशताबद्धा वासनाभावधारिणः । 
कायात्कायमुपायान्ति वृक्षादव्ुक्षमिवाण्डज्ञा: ॥ ( ४।४३।३६ ) 


$ 


( रध्६ ) 


काले काले निता जीवस्त्वन्यो>न्यो भवति स्वयम््‌। 
भाविताकारवानन्तर्वांसनाकलिकोदयात्‌ ॥ (१ै।९१३९) 
जैसे पक्षी एक वृक्ष को छोड़ कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है वैसे 
ही आशा के सेकड़ों फाँसों से बँधा हुआ और अनेक वासनाशों के 
भावों से युक्त जीव भी एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में चला 
जाता है। अपने भीतर की वासनाओं की कलियों के खिलने से भावना 
के अनुसार आकार धारण करने के कारण समय-समय पर जीव अपने 
विचार के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है । 
(१०) जन्ममरणका अनुभव तब तक होता है जब तक 
कि आत्मज्ञान नहीं होता :-- 
तावदअमन्ति संसारे वारिण्यावतराशयः । 
यावन्मूढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दित्स्‌ ॥ ( ४।४३।२८ ) 
दृष्टचात्मांनमसत्त्यक्त्वा सत्यमासाथ संविदस | 
कालेन पद्मागत्य जायन्ते नेद्द ते पुनः॥ (४।३३।२९ ) 
जब तक अज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं कर 
पाते तभी तक इस संसार में जल में भँवरों की नाई चक्कर काटते 
रहते हैं। आत्मा का दर्शन करके, असत्य का त्याग करके, सत्य 
ज्ञान पर आरूढ़ होकर और परम पदको पाकर मौत के पीछे जीव इस 
संसार में पुनजन्म नहीं पाता। मौत से उसका स्थूल शरीर नष्ट दो 
जाने पर उसे किसी दूसरे शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं रहती । 
(११) मरने के पीछे जीवन्युक्त की गति :-- 
सैव वेइक्षग राम. पुनजननवर्जिता। 
विदेशमुक्तता प्रोक्ता तत्स्थां नायान्वि दृश्यताम्‌ ॥ ( ९॥४२।१३ ) 
अष्टबीजोपफा भूयों. जन्माह्ुरविवर्जिता । 
हृदि जीवह्विमुक्तानां शुदा भवति वासना॥ ( ९॥४२॥१४ ) 
जीवन्मुक्तद त्यक्त्वा देंहे काल्वशीकूते। 
विश्वत्यदेद्दम॒क्तत्वं पवनो5स्पन्द्रतामिव ॥ ( ३।९॥१४ ) 
विदेशमुक्तो नोदेति नास्तमेति न छ्ाम्यति। 
न सन्नासन्न वरस्थो न चाहं न च नेतरः॥ - ३।९॥१९ ) 
जीवन्मुक्ति जिसको प्राप्त दो गई है ( अर्थात्‌ जो अपने सांसारिक 
जीवन में रहते हुए द्वी मुक्त अवस्था का अनुभव करने लगा है) वह 


( ३०० ) 


मरने के पीछे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता। जीवन्मुक्त मरकर विंदेह 
मुक्त हो जाता है। उसे फिर दृश्य जगत्‌ का अनुभव नहीं करना पड़ता। 
जीवन्मुक्त के मन की वासनाएँ इतनी शुद्ध हो जाती हैं. कि उनके कारण 
बह मोत के पीछे संसार में ऐसे जन्म नहीं लेता जैसे भुना हुआ बीज 
नहीं उगता । जैसे हवा की गति रुक जाती है वैसे दी मोत द्वारा स्थृ् 
शरीर के नष्ट हो जानेपर जीवन्मुक्तता की दशा से वह विदेहमुक्तता की 
दशा में प्रवेश करता है । विदेहसुक्त को जन्म, मरण, नाश आदि का 
अनुभव नहीं होता । वह न सत्‌ कद्दा जा सकता है न असत्‌ , न “मैं९ 
ओर न “दूसरा” ( अर्थात्‌-विदेहमुक्ति वह दशा दे जिसमें जीव 
ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता दे ) । 


( १२ ) आत्मा के लिये जीवन-मरण नहीं है /-- 
न जायते न म्रियते चेतनः पुरुष; क्वचित्‌। 
स्वप्नसं अ्रमवद्आन्तमेतत्पश्यति केवलस ॥ ( ३९९६४ ) 
पुरुषश्चेतनामात्र स कदा क्येत नश्यति । 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे. वदान्यत्कि पुमान्भवेत्‌ ॥ ( ३॥९४।६८ ) 
कोथ्य यावन्र्तं ब्रद्दि चेतन कस्य कि कथस्‌ । 
स्रियन्ते देइलक्षाणि चेतन स्थितमक्षयम्‌ ॥ ( ३।९४।१९ ) 
धासनामात्रवैचित्र्य॑. यज्जीवोध्नुभवेत्स्वयस । 
तस्येव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ( ३५४७१ ) 
धुर्व॑ न कश्रिन्त्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावतंगतेंचु छ्लवीवोी छुठते केवलम ॥ ( ३॥५४।७२ ) 
यथा छठाया: पर्वाणि द्वीघार्या मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ ( ३॥९४।६६ ) 
शुद्ध/ हि चेतन नित्य नोदेति न च झाम्यति। ( ३।९९॥३ ) 
न जायते न मप्रियते संविद्यकाशमक्षयम्‌ ॥ ( १।१४१॥१६ ) 
चेतन पुरुष ( श्रात्मा )न कभी जन्‍म लेता है न मरता है। 
भ्रम के कारण केवल स्वप्त की माई इन सब बातों का श्रनुभव करता है। 
पुरुष तो चेतनामात्र है; वह कब और कहाँ मष्ट द्वोता है? चेतनता 
के अतिरिक्त पुरुष में और क्या है? लाखों शरीरों का नाश होता 
रहता है, लेकिन चेतन आत्मा तो अक्षय स्थित रहता है। कौन ऐसा 
जीव आजतक मरा दे जिसकी चेतना किसी श्रक्ार नष्ट दो 


( ३०१ ) 


हो? बासनाओं की नाना रूपों में तबदीली होने का नाम ही जीवन और 
मरण है। न कोई जीव मरता है और न कोई उत्पन्न होता है, केवल 
अपनी वासनाओं के भँवरवाले गड़ढे में गिरकर लोटपोट द्वोता 


रहता है । 
( १३ ) आपु के थोड़े ओर अधिक होने का कारण ;-- 


देशकालक्रियाद्व्यशु दयञुद्दी स्वकरमणास्‌ । 

न्यूनत्वे चाधिकत्बे च नृ्णां कारणम्रायुष: ॥ ( ३॥९४।३० , 
स्वकर्म धर्म. हसति. हसत्यायुन्‌ णामिद्द । 

वृद्ध वृद्धिम॒ुपायाति सममेव भवेत्समे ॥ ( ३९४।३० ) 
बृद्धस॒त्युप्रदैत कर्मिस्तिरच्छति । 
बाछएसृत्युप्रदेर्वान्लो युवा यौवनस्त्युदैः ॥ ( ३९४३१ ) 
यो. यथाशाख्रमारू्ध॑ स्वधर्ममनुतिष्ठति । 

भाजन भवति श्रीमान्स यथाशासत््रमायुषः ॥ ( ३॥९४।३२ ) 
सत्यो न किल्विछ्छक्यस्त्वमेको मारयितुं बात । 
मारणीयस्य॒कर्माणि तत्कत्‌ णीति नेतरत्‌॥ ( ३२११० ) 


मनुष्यों की आयु के अधिक और कम होने में देश, काल, क्रिया 
ओर द्र॒ध्यों की तथा उनके किये हुए कर्मों की शुद्धि और अशुद्धि ही 
कारण होते हैं| आयु का घटना. बढ़ना और सम रहना मनुष्यों के 
धर्म और कर्मों के ऊपर निर्भर है। ऐसे कर्मों से जो बृद्धता में मौत 
लाते हैं बुढ़ापे में मौत आती है, और ऐसे कर्मों के करने से जो बालक- 
पन में मौत लाते हैं बचपन में मौत होती है। ऐसे कर्मों के करने से 
जो यौवनावस्था में मौत लाते हैं यौवन में मौत आठी है। जो शास्त्रों 
के अनुसार धर्म और कर्मों को करता है उसको शाल््र में बतलाई हुई 
आयु की प्राप्ति होती है। दे म॒त्यो ! तू अपने बल से किसी को नहीं 
मार सकती! जो मरता है वह अपने द्वी कर्मों द्वारा मारा जाता है, 
किसी दूसरे कारण से नहीं । 


( १४ ) कोन मोत के पस से बाहर है :-- 
दोषमुक्ताफल्नप्रोता वासनातन्तुसन्तति: । 
हृढ़ि न ग्रथिता यस्य रूत्युस्तं न जिधांसति ॥ ( ६।२३॥९ ) 


( ३०२ ) 


निःश्ासवृक्षक्कचाः स्वदेददस्तताघुणा: । 

आधयो थे न भिन्दन्ति झृत्युस्तं न जिधांसति ॥ ( $।२३॥६ ) 

दरीरतरुसपोधाश्रिन्ता पितशिरःफणाः । 

भाशा य॑ न दन्त्यन्तछ॑त्युस्त न जिवांसति ॥ ( १।२३।७ ) 

रांगद्वेषविषा पूरः स्वमनो बिलमन्दिरः । 

क्षोभव्यालो न भुंक्ते य॑ र॒त्युस्तं न जिघांसति ॥ ( ६।२३।॥८ ) 

तीतावेशविवेकाम्बः. झरीराम्भोधिवाइवः । 

न निर्देद्दति य॑ कोपस्त झूत्युनं जिघांसति ॥ ( १।२३॥९ ) 

यन्त्र लिलानां कठिन राशिमुप्रमिवाकुछस्‌ । 

ये पीडयति नानडुस्तं झूत्युनं जिघांसति ॥ ( $।२३।१० ) 

एकस्मिन्निमे. येन पे. परमपावने । 

संधिता वित्तविश्रान्तिस्त झृत्युन ज़िघांसति ॥ ( १।२३।११ ) 

वयुःखण्डामिपतितं. शाखासछगमिवोदितप्‌ । 

न चन्नलं मनो यस्य ते सत्युन जिघांसति ॥ ( १॥२३।१२ ) 

जिस मनुष्य के गले में पापरूपी मोतियों से गुन्दी हई बासनारूपो 

तागों की मालायें नहीं हैं ( भ्र्थात्‌ जिसके चित्त में पापवासनायें 
नहीं हैं ); जिसको मानसिक रोग रूपी आरे महीं चीरते, जो कि सासों 
के वृक्त को काटते हैं और सारे शरीर में घुण पैदा कर देते है 
( अर्थात्‌ जो मानसिक रोगों से मुक्त हैं); जिसे चिन्ता रूपी 
फर्णों वाली और शरीर रूपी वृक्ष में वास करनेवाली आशारूपी 
सर्पिणियां अपने विष से नहीं अलातीं ( अर्थात्‌ जो स्व प्रकार 
की आशाओं से मुक्त है जों कि चिन्ता उत्पन्न करने वाली हैं ); 
जिसको राग द्वेष के विष से भरा हुआ मनरूपी जिल में रहने वाला 
लोभरूपी सर्प नहीं डेसता ( अर्थात्‌ जो लोभ से बरी है ); जिसको 
विवेकरूपी जल को सुखानेवाला और शरीररूपी समुद्र को जलानेवाला 


क्रोधरूपी वड़वानल (समुद्र की अग्नि) नहीं जलाता ( अर्थीत्‌ 


जो क्रोध के आवेश में आकर विवेक को खोकर अपने शरीर को ज्षीय 
नहीं करता ) जिसको कामदेव इस भ्रकार नहीं पीड़ा देता जैसे कि 


तिलों के बढ़े और कड़े ढेर को कोल्हू पीढ़ देता है. ( भर्थात्‌ जो कीम ' 
के वश में नहीं है); जिसका मत एक ,निर्मेल परम पावनत्रद्ध 


में स्थित होकर शान्त दो गया है; और जिसका चश्नल 
बन्द्र शरीररूपी टुकढ़ोंपर नहीं आ गिरता ( शर्थात्‌ जो शरीर को 


हे 
| 


( ३०३ ) 


सुन्दरता पर मोहित नहीं होता ) उसको मौत भी नहीं खा सकती, 
चाहे वह उसे कितना ही खाना चाहे ( अर्थात्‌ वह पुरुष मौत के 
कब्ज़े से बाहर है ) ! 


कैमरा ६अमकमम >»मान्‍कण- रमन, 


१४--जह्मा 


योगवासिष्ठ के जीव और जगत्‌ सम्बन्धी विचार पाठकों के सामने 
विस्तृत आकार में रक्खे जा चुके हैं। अब हमको यह बतलाना है कि 
योगवासिष्ठ के अनुसार जगत्‌ का कारण क्या है। जगत्‌ की रचना कोन 
करता है और किससे जगत्‌ और जीब उदय होते हैं, कहां रहते हैं 
ओर किसमें विलीन हो जाते हैं ? योगबासिष्ठ में जगत्‌ की सृष्टि करने 
वाले का नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा नित्य ओर अनन्त परम तत्त्व ब्रह्म 
की सर्जन शक्ति का मूर्तिमान्‌ आकार दहै। ब्रह्म की स्पन्‍्द शक्ति ही 
ब्रद्मा के आकार में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करती दै। सबसे पह्िले 
यहां ब्रह्मा का वशन किया जाएगा। 


( १ ) जगत्‌ की उत्पत्ति ्क्षा से हुई हे :-- 
सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः । 
यथा रुफुर्ट प्रकचितस्तथाद्यापि £्थिता स्थिति: ॥ ( ३।९९।४७ ) 
संकल्पयति यन्नाम प्रथमोउसो प्रज्ञापतिः । 
तत्तरेवाशु भवति तल्येद॑ कलपन॑ जगत्‌॥ ( ह।१८६।६५७ ) 
सृष्टि के आदि में स्वप्नपुरुष की नाई जो आदि प्रजापति ( प्रथम 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ) उत्पन्न हुआ था वह अब भी स्थित है। वह आदि 
प्रजापति भैसा-जैसा संकल्य करता दै वैसी-वैसी सृष्टि उत्वन्न होती दै । 
यह सारा जगत्‌ उसी की कल्पना है । 
(२ ) ब्रह्मा का स्वरूप मन है :-- 
मन एवं विरिश्वित्वं तद्धि संकल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपु: स्फारतां नीत्वा मनसेद वितनन्‍्यते ॥ ( ३।३॥३४ ) 
विरिश्नो मनंसो रूप विरिश्वस्य मनो वषु:ः। ( ३॥३।३५ ) 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्‍्यते जगत ॥ ( ३॥३॥३९ ) 
मन ही ब्रह्मा का रूप धारण करता है। ब्रह्मा संकल्प करनेवाला 


मन है। मन ही अपने-आप को विस्तृत करके इस संसार की रचना , 


करता दहै। मन ब्रह्मा का स्वरूप है. और ब्रह्मा मन का स्वरूप दे | 
मन का रूप धारण करके दी त्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता दे । 


( ३०४ ) 
( ३ ) ब्रह्मा की उत्पत्ति परमत्रह्म से होती है /-- 


सनः सम्पयते तेन मद्बतः परमात्मनः । 

सुस्थिरादस्थिराकारस्तरड़ इव वारिषेः॥ ( ३३११५ ) 

स्वयमक्षुर्धविमले यथा स्पन्दों मद्दाम्भसि । 

संसारकार्ं. जीवस्तथा्य परम्रात्मनि ॥ ( ३१००२५ ) 

निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दत्तमाधिदेव हि। 

प्रदेशाइनतामेति.. सोम्यो5व्घिश्रलनादिव ॥ ( ४४२।४ ) 

अन्तरब्पेजलं यद्॒त्स्पन्दास्पन्दवदीद्वते । 

सर्वशक्तिसथैकत्र॒ गछछति स्पन्दशक्तिताम्‌ ॥ ( ४४२॥९ ) 

आत्मम्येवात्मना व्योञ्ञि यथा रसति मारुतः । 

तथा चैवात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवेति लोलताम्‌ ॥ ( ४।४२।६ ) 

स्वश्लिलास्पन्द्शक्त्येव दीप: सोम्यो यथोन्नतम्‌ । 

पुति तट्ठदसावात्मा तत्स्वे वपुषि वल्मति॥ ( ५।४२।७ ) 

य एवानुभवात्माय चित्स्पन्दोईस्ति स एवं हि। 

जीवकारणकर्माख्यों बीजमेतद्धि संखतेः ॥ ( ३६०९ ).. 

शिवात्प्राकारणात्पूव.. चिचरेत्यकलनोन्मुखी । । 

उर्देति सौम्याज्जलथे: पयः स्पन्दो मनागिव ॥ ( ३६०१८ ) 

स्फुरणाज्वीवचक्रत्वमेति  वित्तोमिता ददत्‌ । 

चिट्रासतह्ठजछधों... कुस्ते. सगंबुदहदान्‌ ॥ ( ३६०१९ ) 

. जैसे शान्त महासमुद्र से चम्बल लट्टर उदय होती है वैसे द्वी मद्दान्‌ 
परमात्मा से मम का उदय होता है । जैसे निमेल और क्षोभ रहित 
समुद्र में स्पन्दन उत्पन्न द्वो जाता है वेस्े ही संसार का कारण जीव 
( अह्या परमात्मा में उदय हो जाता है। जैसे शान्त समुद्र में स्पन्द 
होने से उसके एक भाग में घनता आ जाती है वैसे द्वी रपन्द्रद्धित 
ब्रह्म में स्पनद न दोनेपर उसके एक श्रदेश में घनता आ जाती है। 
जैसे समुद्र के जल के भीतर सपन्‍दन और शान्ति दोनों ही वर्तमान 
रद्ते हैं बेसे दी स्वेशक्ति तह्य में स्पन्दशक्ति प्रगट द्ोती हे। जैसे 
आकाशमण्डल में आपसे आप द्वी वायु को गति आरम्भ हो जाती है 
बेसे ही ब्रह्म में अपनी शक्तिसे द्वी चन्बलता उत्पन्न हो जाती है। 
जैसे दीपक की स्थिर लौ अपनी भीतरी शक्ति द्वारा ही चन्नलता को 
धारण कर लेती है बेसे द्वी त्रद्म अपने आप ही सृष्टि करने लगता दहै। 
२० 


( ३०६ ) 


इस प्रकार चिति का श्रनुभवयुक्त स्पन्द्न जो जीव कारण और कम 
आदि नामोंबाला है वही रस॒ष्टि का बीज है। जैसे क्षणभर में शान्त 
समुद्र में जल को स्पन्दन उदय द्वो जाता है वैसे दी बिना किसी पूर्व 
कारण के चिति में चेत्य की ओर प्रवृत्ति उदय हो जाती है। त्रह्मरूपी 
समुद्र में चितिरूपी जल चित्त ( मन ) रूपी लहरों को उठाता हुआ 
स्पन्दन से जीवरूपी भंवरों को उत्पन्न करता हुआ अनेक सृष्टिरुपी 
बुल्बुलों को जन्म देता है। 
(४ ) ब्क्ष का यह स्पन्दन स्वाभाविक है :-- 

। यथा वातस्य चलर्न कशानोरुण्णता यथा। 
शीतता वा तुषारस्य तथा जोवत्वमात्मन: ॥ ( ३।६४।१० ) 
चिद्रृपस्यात्मतत्त्वस्थ स्वभाववशतः स्वयम । 
मनाक्संवेदनसिव यत्तज्वीव इति स्छृतम्‌ ॥ ( ३॥६४११ ) 

जैसे हवा का चलना, अग्नि की गरमी और बफ़ की शीतलता 
( स्वाभाविक ) हैं वेसे ही आत्मा ( अहम ) का जीवत्व है। चितिरूप 
आत्म-तत्त्व ( जह्य ) के अपने स्वभाव द्वारा चेतन होने का नाम जीव 
( अ्मा ) है । 

(५ ) अब्न में स्पन्दन होना उसकी अपनी लीला है १-7 
दिश्ाछाचनवच्छिन्नमात्मतस्व॑ स्वृशक्तितः । ( ४।४४।१४ ) 
छीलयेव. तदादतते दिकाऊकलिते वषु:॥ ( ४।३४४११ ) 
समरेति स्वतस्तस्मात्कहा कलनरूपिणी । हे 
जलादाक्तलेखेव स्फुरज्वलत्तयोदिता ॥ ( ६।९३ ) 
स्व्रयमेवात्मनैवात्मा कझ्षक्ति संकल्पनामिकाम्‌। 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवानिछः ॥ ( $११४॥१९) 
तदा. एथगिवाभास॑ संकल्पकलनामयम्‌ । ह 
मनो भवति विश्वात्मा भावयन्स्वाकृति स्वयं ॥ ( $११४।१६ ) 

देश काल आदि से अपरिमित आत्मतत्व श्रपनी द्वी शक्ति से 
लीला द्वारा देश और काल से परिमित रूप को धारण कर लेता है। 
जैसे जल में चम्चल जलवाला भँवर अपने आप ही उदय हो जाता 


वैसे दी उस परमतत्व में अपने आप ही सृष्टि करने वाली कलाका उदय ' 


हो जाता है। जब आत्मा (ज्रह्म ) अपने आप द्वी अपनी संकल 


है 


५ ५. अल 
5 


"कक 


( ३०७ ) 


नामक शक्ति का प्रकाश इस प्रकार करता दै जैसे कि वायु अपनी 
स्पन्द शक्ति का, तब आकार की भावना करके वह विश्व का आत्मा 
( अह्य ) संकल्प करनेवाला प्रथक्‌ आकारवाला मन बन जावा दे । 
(६ ) ब्रक्म का स्पन्दन प्रह्म से अन्य सा रूप धारण 

कर छेता है ;-- 

स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावत्त: । 

अन्यतामिव संयाति स्वविकल्पात्मिकां स्वतः ॥ ( $।३३।२१ ) 

आदित्यव्यतिरकेण यो भावयति राघव । 

रश्मिजालमिदं श्लेतत्तस्यान्यद्वि भाल्वतः ॥ ( १।११४।४ ) 


कनकव्यतिरकेण यो. भआावषयति राघव। 
केयूरमेव तत्तस्य न तस्य कनक द्वि तत्‌॥ ( ३।११४॥९ ) 


सल्छव्यतिरकेण तरज्ो येन भावितः । . 
तरड्बुद्धिरविका स्थिता तस्य न वारिधीः ॥ ($।११४॥७ ) 
पावकत्यतिरिकेण ज्वालाह्ली येन भाविता। ' 
तस्पाग्निवृद्धिगेलति ज्वालाधीरेव तिष्ठत ॥ ($११४॥१० ) 
किश्नित्क्ुमितरूपा सा चिछछक्तिश्रिन्मद्ाणबे। ( ४।४११ ) 
भात्मनो5त्यतिरिक्तेव व्यतिरिक्तेव तिष्ठति ॥ ( २।४७२॥१२ ) 
परमत्रद्मय अपने स्वभाव द्वारा अपने आप द्वी यह भावना 
कि मेरी संकल्प-विकल्प करनेवाली शक्ति मेरे से अन्य है, दे अपना 
एक अन्य सा रूप धारण कर लेता दै। यह ऐसे ह्वी होता हैं जैसे कोई 
पुरुष अपनी भावमा द्वारा सूये की किरणों को सूर्य से अलग, सोने के 
गहने को सोने से अलग, जल की तरज्ञ को जल से अलग, अभ्नि की 
ज्वाला को अग्नि से अलग समभने लगे । चित्‌ शक्ति चिदि रूपी समुद्र 
में कुछ ज्ञोभयुक्त द्वोकर आत्मा से अतिरिक्त दूसरे आकार को घारण- 
कर लेती है । कि ह 
(७) ब्रह्मा (मन ) प्रह्म की सड़स्पंशक्ति का रचा 
हुआ रूप है :-- 0 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सवशक्त मद्दात्मनः । 
संकल्पशक्तिरचितं न तन्‍्मनो. विंदुःआ ( ३।९६।३ ) 
सब॑ शक्तियोंवाले महान्‌ अनन्त आत्म-तत्त्व ( ब्रह्म ) की 
संकल्प शक्ति द्वारा रचे हुये रूप को मन ( जह्मा ) कहते हैं । 


( डहेण्ए ) 


(८) ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई विशेष हेतु नहीं है ;-- 
दाक्तिनिदतुकेवान्तः रूफुरति स्फटिकांशुव॒त्‌। ( १११३७ ) 
तस्मादकारणं भाति वा स्वचित्तेककारणम्‌ । 
स्वकारणादनन्यात्मा स्वयंभू: स्वयमात्मवान्‌ ॥ ( ३॥३॥९ ) 
चित्स्वभावात्समायातं ब्रह्मत्व॑ सर्वकारणम्‌ । 
संखतो कारण पश्चात्कर्म निर्माय संस्थितस्र ॥ ( ३६४२५ ) 
आद्य; प्रजापति: पूर्व स्वयंभूरिति विश्वुतः। 
प्राक्तनानों स्वकार्याणामभावादप्यकारण: ॥ ( ३।१४॥७ ) 

५ स्एतिने प्राक्तनी कायित्कारणं वा स्वयंभुवः । ( ३॥१३।४३ ) 

( अ्रद्य की ) शक्ति का ( ब्रह्म के ) भीतर बिना किसी हैतु के 
रफुरण द्योता दै। स्वयंभू ( ब्रह्मा ) या तो बिना कारण, या अपने ही 
मन से, या अपने आ।प दी प्रकट दोता है । सब वस्तुओं का कारण ब्रह्मा 
ब्रद्धा के स्वभाव से ही ( बिना और किसी कारण के ) उदय होता है। 
उदय द्ोकर सृष्टि में काय-कारण के नियम की स्थापना करता है। पूर्व 
कर्मों के असाव से आदि प्रजापति ( ब्रह्मा ) अपने आप द्वी, बिना किसी 
कारण के उत्पन्न दोता है। पिछली ( पूर्व कल्प की ) कोई स्टृति भी 
ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण नहीं है । 


(९ ) ब्रह्मा कमंबन्धन से म्क्त है :-- 
, प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यद्य करोति नो । ( ३॥२।२४ ) 
प्राणस्पन्दोबस्य यत्कर्म छक्ष्यते चास्मदादिभि: । 
दृश्यतेउस्मामिरेवं तन्न त्वस्यास्त्यत्न कमंदरी: ॥ ( ३२२९ ) 
. ब्रह्मा के न तो पूवे जन्म के कम हैं और न अब वह (ऐसे ) कर्म 
करता है (जिनका फल उसे भोगना पड़े )। हम लोगों को जो उसका 
प्राण आदि की क्रिया रूपी कम दिखाई पढ़ता है उसमें उसकी कमेबुद्धि 
नहीं है । 

(१० ) ब्रह्मा का झरीर केवल सुक्ष्म है, स्थूल नहीं “7 
सह्ूल्पमात्रमेवेतन्मनो. बद्येति. कथ्यते 
सह्वूल्पाकाशपुरुषो नास्य प्रथ्व्यादिं विद्यते ॥ ( ३२९४ ) 
यथा चित्रकृरन्तःस्था निद्देद्दा भाति पुत्रिका। 
तथैव भासते ब्रह्म चिद्राकाशाबछरअ्नम्‌ ॥ ( ३२९९ ) 


के 
डर 


( ३०६ ) 


आतिवादिक एवासो देद्दोस्त्यस्थ स्वयंभुवः । . 
नत्वाधिभौत्तोकोी राम देद्दोड्जस्योपपथते ॥ ( ३।३॥६ ) 
सर्वेषामेव देद्दो दो भूतानां कारणात्मनास्‌ । 

अजल्थ कारणाभावादेक. पएवातिवाहिकः ॥ ( ३॥३।८ ) 
सर्वासां भूतजातीनामेको&जः कारणं परस्‌ । 

अजस्य कारण नाॉस्ति तेनासावेकदेइवान्‌ ॥ ( ३॥३।९ ) 
नास्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः | 

आकाश्ञात्मा च आात्येष आतिवादिकदेद्दवान्‌ ॥ ( ३।३॥१० ) 
वित्त्मान्नशरीरोब्सौ न एृथ्व्यादिक्रमात्मकः । 

आय: प्रजापतित्योमवरपुः प्रतनुते. प्रजा: ॥ ( ३।३।११ ) 


जिस मन को ब्रह्मा कहते हैं वह संकल्प मात्र है; वह संकल्प के 
आकाश में रहनेबाला जीव है; उसमें कोई स्थूल तत्त्व, प्रथ्वी आदि 
नहीं है । जेसे चित्रकार के मन के भीतर रहनेवाली प्रतिमा स्थूल 
शरीर से रहित द्वोती है वैसे द्वी जज्ञा मी बिना किसी प्रकार की स्थुल- 
ताके शुद्ध चिदाकाश रूप में रहता दहै। त्रह्मा का शरीर केवल आवि- 
बाहिक है, आधिभोतिक नहीं द्वे। जिन प्राणियों की उत्पत्ति कारण 
द्वारा होती दे उन सबके दो शरीर ( एक सूक्ष्म दूसरा स्थल ) होते 
हैं, किन्तु अक्ला का जिसकी उत्पत्ति |किसों कारण द्वारा नहीं होती; 
सूक्ष्म शरीर द्वी एक शरीर होता है। सब प्राणियों का एक परम 
कारण ब्रह्मा है। उसका कोई कारण नहीं हे, इसलिये ९४] केवल 
एक ही शरीर वाला है। आदि प्रजापत्ति ( ब्रह्मा ) का भौतिक शरीर 
नहीं होता, वह तो शूत्य स्वरूप सूक्ष्म देह युक्त द्वी होता है। भादि 
प्रजापति केवल मानसिक शरोर वाला द्वोता हे, भोतिक शरीर वाला 
नहीं। सूइ्रम रूपवाला रहकर ही वह प्रजा की सृष्टि करता हे। 


(११ ) बक्ा ही सारे संसार की रचना करता है “-- 
मनो नाम्नो मनुष्यस्य विरिज्च्याकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थित ॥ ( ३॥३॥३३ ) 
अहंमयी पद्मजमावना वित्‌ 
संकल्पनेदाध्विनोति विश्वस्र्‌ । 
अन्तमुंखेचानुभवत्यनन्त- 
निमेषकोव्यक्षविधों युगाप्तम्‌ ॥ ( श६१३५८ ) 


( ३१० ) 


मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्‍वते जगत । 
'. अनन्यादात्मनः शुद्धादद्ववत्वमिव वारिण: ॥ ( ३॥३।२९ ) 
अस्मात्पूर्वात्प्रतिस्पन्दादनन्येत्तत्स्वरूपिणी .. । 
.. इ्य प्रविस्ता सृष्टि: स्पन्दसष्टिरिबानिछात्‌ ॥ ( ३३।१९ ) 
यह जगत्‌ ब्रह्मा का आकार धारण करने वाले मन नामक जीव 
( ऋझ्या ) का मनोराज्य (कल्पना) है, किन्तु सत्य प्रतीत होता है। अहं- 
युक्त त्रह्मारूपी भावना संकल्पों द्वारा सष्टिकी रचना करती है। यह 
चिति अपने भीतर द्वी निमेष के भी करोड़वें हिस्से में युगों के अन्त 
ठक का अनुभव कर लेती है। मनका रूप धारण करके ब्रह्म इस सृष्टि 
की जो कि आत्मा से अन्य नहीं है, ऐसे रचना करता है जैसे शुद्ध 
जल से बहते हुए जल की रचना द्वो जाती है जेसे बायुमण्डल में 
इवा चलने लगती है बेसे द्वी ब्रह्म के सब प्रथम स्पन्द ब्रह्मा से उससे 
अनन्य स्वरूपवाली सृष्टि उदय होती दे । 
( १३ ) प्रह्मा से उत्पन्न जगत मनोमय हे :-- 
मनोमात्र यदा अहू न «्थ्व्यादिमयात्मकः । 
मनोमात्रमतो विश्व यदज्वात॑ तदेव हि॥ ( ३३२५ ) 
जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है बह उसी प्रकार की होती 
है। इसलिये अज्मा से उत्पन्न हुआ जगत्‌ मममात्र है क्योंकि ब्रह्मा 
स्वयं मममात्र द्वी है, उसमें स्थलता,तनिक भी नहीं है । 
( १३ ) हरेक सृष्टि नई है :-- 
अपूर्व एवं स्वप्नोथ्य यद्दै सर्मोश्लुभूयते । ( $१९९॥४१ ) 
मद्दाकलपे. विमुक्तत्वादबह्मादीनामसंशयम्‌ । ( ३।१३॥४२ ) 
स्छतिन अप्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयंभुवः ॥ ( ३१३४३ ) 
सृष्टि के रूप से अनुभव में आने वाला स्वप्न अपूर्व है। मद्दाकल्पं 
के अन्त में ज्रह्मा आदि सबकी मुक्ति दो जाने के कारण पूर्व काल की 
कोई स्मृति भी त्रह्मा का कारण नहीं हो सकती | 
. ऊपर के सब वर्णन का सार यह है कि अनन्त और सब शक्तिमय 
ब्रह्म में अपने द्वी स्वभाव से, बिना और किसी कारण के लीला रूपसे, 
एक रूृष्टि कारक जीवका उद्य द्दोता है। बह मन के आकारका बिना किसी 
स्थल देहके, होता दै । उसे ब्रह्मा कहते हैं। उसीसे कल्पना द्वारा इस समस्त 
सृष्टि का उदय होता है ओर उदय होकर सत्य सा भ्रतीत द्वोता दे । 


अब वर जले कान<+। २ २०- 
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१५४--शक्ति 


ब्रह्मा जो कि सारे विश्व का रचनेवाला है ब्रह्म की सपन्दशक्ति 

का प्रकाश है। तद् में स्पन्दशक्ति के अतिरिक्त और बहुत सी शक्तियाँ 
। बल्कि यह कहना चाहिये कि ब्रह्म अनन्त शक्तियों का भण्डार है। 
यहाँपर अह्म की शक्तियों का और विशेषतः स्पन्द्शक्ति का योगवासिष्ठ 
के अनुसार बणन किया जाता है। ! 


( १) ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ :-- 

समस्तशक्तिखचितं ब्रह्म सर्वेचई सदा । 
यबेब छाक्तया स्फुरति प्रार्तां तामेव पश्यति ॥ ( ३६७२ ) 
सर्वेशक्तिमयो ह्ात्मा यद्यणा भावयत्यल्मू | 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसझ्भल्पविजुम्भितम्‌ ॥ ( $३३।४१ ) 
सर्वशक्तिद्दि भगवान्येब तस्मे द्वि रोचते। ' 
शक्ति तामेव विततां प्रकाशयति खबंगः ॥ ( ३१००६ ) 
सर्वशक्तिपर ब्रह्म. नित्यमापूर्णमव्ययम्‌ । 

, न तदस्ति न तस्सिन्यद्धिय्ते विततात्मनि ॥ ( ३१००॥९ ) 

' ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कर्तृताश्कतृताबपि च। 
इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ ( $३७।१६ ) 
चिछछक्तिजंह्मणो राम. शरीरेष्वमिदृश्यते । है 
स्पन्द्शक्तिश्न. वातेषु. जड्शक्तिस्तथोपछे ॥ ( ३॥१००७ ). 
द्रवशक्तिस्तथाम्भ:सु तेज:शक्तिस्तथानले । हे 
शुन्यशक्तिसथाकाशे. भवशक्तिभवस्थितों ॥ ( ३१००८ ) 
ब्रह्मण:. सर्वशक्तिद्द दृश्यते दशदिग्गता । कम 
नाशशक्तिविनाशेषु. शोकशक्तिश्न झोकिषु ॥ ( ३४१००॥९ ) 
भानन्दशक्तिमुदिति वीर्शक्तिस्था . भेटे । 
सगेषु सर्गशक्तिश्न॒ कल्पान्ते सबशक्तिता ॥(३॥१००१० ) 


सब का ईश्वर (नियन्ता) ब्रह्म सब शक्तियों से सम्पन्न है। वह जिस 
शक्ति को चाहें जद्ाँपर प्रकट करं सकंता है हा आत्मा ( परमात्मा ) 
सब शक्तियों से युक्त है । बह जिस शक्ति की जद्दाँ भावना करता दे वह्दीं 


( 3१९२ ) 

पर उसे अपने संकल्प द्वारा प्रकट हुआ देखता है। भगवान्‌ सब 
प्रकार की शक्तियोंवाला है और सब जगह वतंमान है। वह जहाँ 
जिस शक्ति को चाहता है वहाँ उसे प्रकट कर देता है। नित्य पूर्ण 
ओर अज्षय ब्रह्म में सत्र शक्तियाँ मौजूद हैं| कोई वस्तु संसार में ऐसी 
नहीं है जो उस सवत्र स्थित ब्रह्म में शक्तिरूप से मोजूद न हो । शान्त 
आत्मा ब्द्य में ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कठेताशक्ति, अकलेताशक्ति आदि 
अनन्त शक्तियाँ वतमान हैं । ब्रह्म की चेतनशक्ति शरीरघारी जीबों में 
दिखाई पड़ती है; स्पन्दशक्ति ( क्रियाशक्ति ) हवा में, जड़शक्ति पत्थर 
में; द्रव ( बहने की ) शक्ति जल में; चमकने की शक्ति आग में ; शून्य 
( खालीपन ) शक्ति आकाश में; भव ( कुछ द्ोने की ) शक्ति संसार 
की स्थिति में; सब को धारण करने की शक्ति दशों दिशाश्रों में; 
नाशशक्ति नाशों में; शोकशक्ति शोक करनेवाले में; आनन्दशक्ति 
प्रसन्न चित्तवालों में; वीयेशक्ति योद्धाभ्रों में; सृष्टि करने की शक्ति 
सृष्टि में | कल्प के अन्त में सब शक्तियाँ स्वयं त्र्म में रहती हें । 


(२ ) ब्रह्म की स्पन्दशक्ति /-- 
स्पन्दश क्तिस्तथेष्ठेद॑ दृश्याभासं तनोति सा। 
साकारस्य नरस्पेषछा यथा वै कल्पनापुरम्‌ ॥ ( $।८४॥६ ) 
सा राम प्रकृति: प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेथवरी । 
अगन्मायेति विख्याता रपन्दशक्तिरकृत्रिसा ॥ ( ह।८९॥१४ ) 
प्रकृतित्वेव सगस्य स्वर प्रकृतितां गता। 
टश्याभांसानुभूतानां कारणात्सोच्यते क्रिया ॥ ( $।८४॥८ ) 
जैसे शरीरधारी मनुष्य की इच्छा कल्पना के नगर की रचना कर 
लेती दै वैसे द्वी स्पन्द्शक्ति रूपी भगवान्‌ को इच्छा इस दृश्य जगत्‌ 
की रचना करती है। परमेश्वर शिव की वह स्वाभाविक स्पन्दनशक्ति 
प्रकृति कहलाती दे और वही जगन्माया ( जगत्‌ को रचनेवाली 
माया ) के नाम से भी प्रसिद्ध है। जगतू का उपादान द्वोने के कारण 
वद प्रकृति कहलाती है। दृश्यमान पद।थथों का कारण द्वोने की वजद 
से उसे क्रिया भी कहते हैं । 
(३ ) प्रकृति :-- 
यदेव खल॒ शुद्धायां मनागपि द्वि संविदः । 
अदेव क्षक्तिरक्षिता तदा वैचिन््यमागतम्र्‌ # ( ३।९६।४० ) 


है। 


( ३१३ ) 


भावदाद्यात्मक मिथ्या त्रह्मानन्दों विभाग्यते । 

आत्मेव कोशकारेण छाछादाह्यात्मकं यथा ॥ ( ३६७७३ ) 
ऊगनाभाद्यया. तन्‍्तुर्जायते. चेतनाज्वडः । 

नित्यात्पबुद्धा त्पुरुषादूबह्मण प्रकृत्ति्तथा ॥ ( ३।९६।७१ ) 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूछा चेते सा कल्प्यते त्रिवा । ( $॥९।४ ) 
तिहत्येतास्ववस्थासु भेदत: करलप्यते न्रिधा ॥ ( £९॥९ ) 
सत्त्वं रजतम इति एपंव प्रकृति: स्ता। ( १९॥९ ) 
अवियां प्रकृति विद्धि ग्रुणब्रितवधर्मिणीम्‌ ॥ ( १९।६ ) 
पृषेव संखतिजेन्तोरस्थाः पारं॑ पर॑पदुखू । ( १९६ ) 
यात्रत्किन्निदिद दृश्यमनयेत्र. तदाश्रितस््‌ ॥ ( है।९।८ ) 


जब शुद्ध संवित्‌ में जड़शक्ति का उदय हो जाता दे तंब ही 
संखार की विचित्रता उत्पन्न होती है । ब्रह्मानन्द रूप आत्मा दी भाव- 
की हृढ़ता से मिथ्या रूप में इस प्रकार प्रकट द्वो रहा है जेसे कि रेशम- 
का कीड़ा स्वयं ही अपनी राल को दृढ़ करके जाला बना लेता है। 
जैसे चेतन मकड़ी से जड़ जाल्ले की उत्पत्ति हो जाती है वैसे द्वी नित्य 
ओर चेतन ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति दो जाती है । प्रकृति के तीन प्रकार 
होते हैं - सूक्रम, मध्यम और स्थूल | इन तीन अवस्थाओं में प्रकृति स्थित 
रहती है और इसी कारण तीन प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति 
के तीन भेद हैं सत्व, रजस और तमस्‌ । इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को 
अविद्या भी कहते हैं। इस अविद्या से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। इससे परे परमत्रह्म है। सारे दृश्य पदार्थ इस अविद्या के आश्रय 
पर हैं। अर्थात्‌ अविद्या दी सब दृश्य पदार्थों का उपादाम कारण है। 


: (५) शक्ति का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध ;-- 
यथैक॑.. पवनस्पन्दमेकमोष्ण्यानली.. यथो। 
चिन्मात्र॑ स्पन्दशक्तिश्व तथेवैकात्म सं ॥ ( $८४।३ ) 
अनन्याँ तस्‍्य तां विद्धि स्पन्दर्शक्ति मनोमयीस्‌। ( $।८४।२ ) 
व्यावृत्यैव तथेवास्ते शिव इत्युच्यते तदा। 
चितिशक्ते: क्रियादेव्या: प्रतिस्थान यदात्मनि ॥ ( ३<४॥२६ ) 
यथाभूतस्थितेरेव. तदेव. झ्ित्र उच्यते । । 
देव्याः क्रियायारिवच्छक्ते: रवरूपिण्या मद्दाकतेः ॥ ( ३।८४।२७ ) 


( ३१७ ) 


चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवाहते । 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृति ॥ ( $॥८२॥६ ) 
कथमास्तां वद प्राज्ष भरिच तिक्ततां बिना। ( $।८२७ ) 
बिना तिष्तति माधुये कथग्रेक्लसस: कथम्‌ ॥ ( ३$॥८२॥९ ) 
अचेतनं यचिन्मात्रं न तबिन्मात्रमुज्यते ॥ ( $॥८२।१० ) 
चेतन॑ चेतनाथातोः किद्धित्संस्पन्दन॑ बिना । 
क्वचित्स्थातुँ न शकनोति वस्त्ववस्तुतवा यथा ॥ ( ह।८२॥१४ ) 
स परः प्रकृते: प्रोक्त: पुरुष: पबनाकृति:। 
शिवरूपधर:. शास्तः शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥ ( है।८९।१५) 
अ्रमति प्रकृतिस्तावत्संसारं अमरूपिणी । 
स्पन्दमा त्रात्मिका सेच्छा चिछछक्ति: पारमेश्वरी ॥ ( है।८५।१६ ) 
यावज्न पश्यति शिव नित्यतृप्तमनामयम्‌ ॥ ( है।८५१७ ) 
संविन्मात्रेकधर्मित्वात्काद:तालीययोगतः._ ॥ ( ३।८९।१८ ) 
संविद्ेवी श्षिवं स्पृष्टचा प्रकृतित्वं समुज्ञति । ( ३$।८९१८ ) 
प्रकृति: पुरुष सुप्ृष्टणा तन्‍्मयीव भवत्यत्म्‌ ॥ ( ३।८९१९ ) 
हदन्तरेकतां गत्वा नद्दीहूपमिवाणबे । ( $।८९१९ ) 
चिति; शिकेच्छा सा देव॑ तमेवासाद शाम्यति ॥ ( ६।८९२१ ) 
चितिनिर्वाणरूप॑ यत्प्रकृति:ः परम पदम्‌ । 
प्राप्प तत्तामवाप्नोति सरिदब्धाविवाब्धिताम्‌ ॥ ( $।८९॥२६ ) 
जैसे हवा और उसकी चलने की क्रिया, आग और उसकी 
गरमी सदा एक ही हैं वैसे दी चिति और स्पन्द्शक्ति एक ही हैं। 
मनोमयी स्पन्द्सशक्ति ब्रह्म से अलग नहीं हे। जब कि चिति- 
शक्ति, क्रिया-देवी, क्रिया से निवृत्त होकर, अपने स्थान की ओर 
आत्मा में वापिस आ जाती है और वहीं पर शान्तभाव से स्थित 
रहती है तो उस अवस्था को शिव (शान्‍्त ब्रह्म ) कहते दे। 
क्रिया देवी चिच्छक्तिरपी उस महान्‌ आकृतिवाली सपन्दशक्ति का 
अपने असली रूप में स्थित रहने का नाम शिव दै। जैसे स्व किसी 
आकार के बिना स्थित नहीं होता वैसे दी परम अहम भी चेतनता के 
बिना जो कि उसका स्वभाव है स्थित नहीं रददता। जैसे तिक्तता के 
बिना मिचे और मधुरता के बिना गज्ने का रस नहीं रहता वैसे दी 
. चिति की चेतनता कुछ स्पन्दून बिना नहीं रहती। प्रकृति से परे, 
दिखाई न देनेवाला पुरुष है जो कि सदा द्वी शरदू ऋतु के अकाश की 


बदन गे जा जिस >> नदी... 


( र३१५ ) 


नाइ स्वच्छ है, शान्त है, और शिवरूप है। भ्रमरूपावली श्रकृति जो 
कि परमेश्वर की इच्छारूपो सपन्दात्मक शक्ति है, तभीतक संसार 
में भ्रमण करती रहती दे ( अर्थात्‌ पदार्थों की सृष्टि करती रद्दती है ) 
जब तक कि वह नित्य ठृप्त और अनामय ( अविकार ) शिव 
का दर्शन नहीं करती। संवितमात्र सत्ता के साथ उसका 
तादात्म्य होने के कारण प्रकृति जब कभी भी दैवयोग 
से पुरुष को रपर्श कर लेती है (अर्थात्‌ पुरुष का ज्ञान उसे 
हो जाता है ) तभी वह अपने प्रकृतितव को छोड़कर पुरुष के साथ 
तन्‍्मय (तदात्म ) हो जातो है। जैसे नदी समुद्र में पड़कर 
अपना रूप छोड़कर समुद्र ही बन जाती है वैसे दी प्रकृति पुरुष को 
प्राप्त करके पुरुषरूप हो जाती है। शिव की इच्छा चिच्छक्ति शिव 
को प्राप्त करके शान्त हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में पढ़कर 
समुद्र दो जाती है वैसे ही प्रकृति चिति के शान्त हो जानेपर परम 
पद को पाकर तद्गप द्वो जाती है। 


की ननमन नया मममाममवमााधकि 


जा 


१६--परम ब्रह्म + 


योगवासिष्ठ के अनुसार उस परम तत्त्व को त्रह्म कद्दते हैं जिससे 
जगत्‌ के सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिसमें सब पदार्थ वत्तमान 
रहते हैं, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं; जो सब जगह, सब 
कालों में ओर सब वस्तुओं में मौजूद रहता है। यहाँपर उस परस 
ब्रह्म का वर्णन किया जायेगा । 


६ १ ) ब्रह्म :--- 

सर्वेशक्ति पर॑ ब्रह्म. सर्ववस्तुमणं ततम्‌ । 

सर्वदा स्वथा सर्व से: सर्वत्र सर्वंगस्‌ ॥ ( $१४८ ) 
यरिमन्सतर यतः सर्व यत्से सवतश्न यत्‌ । 

सर्वे सर्वतया सर्व तत्सर्थ सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ( $।१८४।४६ ) 
यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थिंतानि च । 

यत्रैवोपश्म॑ यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः ॥ ( १११ ) 
ज्ञाता ज्ञान तथा श्षेय व्रशदर्शनदश्यभू: । 

कर्ता हेतु: क्रिया यस्मात्तस्मे झृप्त्यात्मने नमः ॥ ( ११२ ) 
स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्रस्पाम्बरेपवनों । 

सर्वेषां जीघनं तस्म बद्यानन्दात्मने नम: ॥ ( ११३ ) 


परज्रह्म सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न है और उसमें सब 
वस्तुयें हैं। वह सदा ही सब प्रकार से सब कुछ है; सब के साथ सब 
में और सब जगह है । वह परम तस्व है जिसमें सब कुछ है, जो 
सब ओर दे, जो पूर्ररूप से सब कुछ है, जो कि सदा और 
सब जगह पूर्ररूप से स्थित है। जिससे सब प्राणी प्रकट दोते 
हैं, जिसमें सब स्थित हैं, और जिसमें सब लीन द्वो जाते हैं, 
उस सत्यरूप तत्तत को नमस्कार हो। जिससे ज्ञाता, ज्ञान तथा 
ज्ेय का, द्र॒ष्टा, दर्शन और दृश्य का, और कर्ता, देतु और 
क्रिया का उदय द्वोता है उच्च ज्ञानस्वरूप तत्व को नमस्कार हो। 
जिससे प्रृथ्वी ओर स्वर्ग में आनन्द की वर्षो होती दे और जिससे 
सबका जीवन है उस ज्रह्मानन्द स्वरूप तत््वको नमस्कार द्वो | ( अर्थात 


( ३९७ ) 


ब्रह्म उस परम तत्व को कहते हैं जो सब कुछ है, जिसमें सब कुछ हे, 
ओर जिससे सब कुछ है; जो 'सत्‌ , चित्‌ और आनन्द दे )। 


(२) ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता १-- 
अवाधच्पमनभिव्यक्तमती निव्रयमनामदस्‌ ॥ ($॥६२।२७ ) 
स्वरूप नोपदेशस्य विषयो विदुषों द्वि तत्‌॥ ( $।३१॥३० ) 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यद्गम्यमचिहितस्‌ । 
स्वानुभूतिभव॑ ब्रह्म वादेस्तछम्यते कथम्‌॥ ( $।१९९।६९ ) 

ब्रह्म केवल उसको जाननेवाले के अनुभव में ही आ सकता है, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । वह अवाच्य हे ( शब्दों द्वारा उसका 
बन नहीं हो सकता ), अनभिव्यक्त है ( किसी प्रकार उसको अ्कट 
नहीं कर सकते ), इन्द्रियों से परे है ( अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता ', और उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया जा 
सकता । उसका कोई चिह नहीं है और वह श्रत्यक्षादि सब प्रमाणों 
द्वारा नहीं जाना जा सकता । ब्रह्म का ज्ञान केवल अपने अनुभव द्वारा 
होता है । बहस मुबाहसे से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता । 


.(३) नेति नेति ( ब्रह्म न यह है और न वह है ) :-7 
न चेतनो न व जशे न चंवासन्न सन्‍्मयः। 
नाई नान्‍यो न वैवेको नानेको नाप्यनेकवान्‌ ॥ ( ५७२४१ ) 
नाभ्याशस्थो न दूरस्थो नेवास्ति न च नास्ति च । 
न प्राप्यो नाति चाप्राप्यो न वा सर्वो न सवंगः ॥ ( ९॥७२।४२ ) 
न पदार्थों नापदाथों न पद्चात्मा ने पदन्न च॥ ( ९७७२।४३ ) 


ब्रह्म न चेतन है न जड़; न सत्‌ है न असत्‌; न 'हं (मैं) हे 
झौर न दूसरा; न एक है, न अनेक और न अनेक युक्त; न वदद नज- 
दोक है न दूर; न वह है, म नहीं दै; न प्राप्त होनेवाला है ओर न वह 
अप्राप्य है; न वह सब कुछ है और न वह सब वस्तुओ्रों में रहनेवाला है; 
न वह कोई विशेष पदाथ है और न अपदार्थ। न वह पाद्व ( भूत ) 
है ओर न पात्च भूतों का आत्मा है। ( इस वर्णन का तासय॑ यह है 
कि जह्म तो जो कुछ संसार में दे वह सब कुछ दै; इसलिये ज्रह्म को 
कोई विशेष वस्तु' कहना उसकी विरोधी वस्तु से उसे बाहर करना है. 
अर्थात्‌ उसको परिमित करना है। दोनों विरुद्ध भावों के भीतर ओर 


( देश्झ ) 


कह ब्रह्म रहता है; इसलिये उसको दोनों में से कोई भी नहीं कह 
सकते ) । 


(४) ब्रह्म को एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते $- 


सति टिल्बे किलेक॑ स्यात्सत्येकत्ये द्विरखूपता । 
कछ्े द्वे अपि चिद्रप चिद्रुपत्वात्तदप्यसत्‌॥ ( ६।३३॥४ ) 
एकाभावादभावो5त्र. एकल्वह्वित्वयोद्द यो। 
एक विना न द्वितोय॑ न ट्वितीय विनेकता ॥ ( $३३॥९ ) 
सनानातो5प्यनानातो यथाण्डरसब्रद्दिण: । 
अऔ्ठ तह तसस्वात्मा तथा. ब्रह्मजगद्अमः ॥ ( $।४७।३१ ) 


दूसरा मौजूद द्वोने पर दी किसी को एक कद्दा जाता है; एक के मौजूद 
द्ोने पर दूसरे को दूसरा कद्दा जाता दै । दोनों द्वी चिति के रूप हैं और 
दोनों के चिति होने के कारण दोनों का दो द्ोना असत्‌ है । एक के बिना 
कोई दूसरा नहीं होता और दूसरे के बिना कोई एक नहीं होता । एक के 
अभाव से एकता और द्वितीयता दोनों का अभाव द्वो जाता है। जैसे 
( मोर के ) अण्डे के भीतर रस रूप से एकता और पक्षों रूप से 
अनेकता दोनों द्वी रहती हैं-वैसे द्वी यद्दाँ पर त्रह्म रूप से एकता ओर 
जगत्‌ रूप से अनेकता रहती दै। 


(५) प्रक्म शुन्य है अथवा कोई भावात्मक पदार्थ है 
यह भी कहना कठिन है !-- 


न च नास्तीति ठद्वक्तु: युज्यते चिह्रपुर्यदा । 
न चेवास्तीति तद्गक्तु" युक्त शान्तमलं तदा॥ ( ६॥९३॥९ ) 
यथा सदसतोः सत्ता सम्रतायामवस्थितिः । 
यतः सदसतो रूप॑ भावस्थं विद्धि त॑ परम ॥ ( $४७३२ ) 
न सन्नासन्न मध्य च शुन्याशून्य नचेव द्वि। ( $॥४७८१२ ) 
न तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरमेब तत्‌ ॥ ( $।३१॥३६ ) 
भशुन्यापेक्षया शून्यश्ाब्दार्थ परिकल्पना । 
अशुन्यत्वात्सम्भवत: शुन्यताशुन्यते कुछ; ॥ ( ३॥१०१४ ) 
सललान्तवंथा वीचिस दन्तघंटको. यथा । 
तथा यत्र ज़गत्सत्ता तत्कर्थ खात्मकं भवेत्‌ ॥ ( ३॥१०२० ) 


जश्न 


काल का" अभय अनिल न रजड-- 
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रह 


( ३१६ ) 


अनुल्कीर्णा यथा स्तम्मे धंस्थिता शालभजिका । 

| तथा विश्व ल्थितं तत्र तेन शून्य न तत्पदम ॥ ( ३॥१०७ ) 
एवमित्थ. मद्दारम्भपूर्णमप्यजर॑ पदस । 
अस्मद्दृष्दा स्थितं शान्तं शून्यमाकाइतो 5घिकम्‌ ॥ (३।९१ ०३६) 


जैसे कि हम चितिरूप ब्रह्म के सम्बन्ध में यह नहीं कह सकते 
कि “वह नहीं है? वेसे ही हम उसके सम्बन्ध में यह भी नहीं कह सकते 
कि वह है! । वह परम तत्त्व वह दे जिसमें कि सत्ता और असत्ता 
दोनों भावों का समावेश दै। न वह सत्‌ है, न असत्‌, न दोनों के 
बीच की स्थिति; न शून्य है और न अशून्य है। न वह है और न 
नहीं है। उसको किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते । शून्य और 
अशून्य सापेक्षक शब्द हैं। जिसको शून्य नहीं कह सकते उसके 
सम्बन्ध में शून्यता और अशून्यता का भला क्या ज़िक्र ? भला वह 
तरव शून्य कैसे कद्दा जा सकता दे जिसमें सारा ज़गत्‌ इस प्रकार 
मौजूद रहता है जैसे कि जल में वरज्ञ और मिट्टी में घड़ा ! भला उस 
तत्त्व को शून्य कैसे कहें जिपके भोतर तमाम विश्व इस प्रकार मौजूद 
रहता है जैसे लकड़ी के दकड़े के भोतर उससे बनाई जानेवाली 
पुतलियाँ ? लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वह शान्त भौर अजर तत्त्व 
जिसमें कि सारी सृष्टि वतप्ान है आकाश से भी अधिक शून्य 
( सूह््म ) है । इसलिये उसे हम शून्य से भी शून्य कह सकते हैं 
(यद्यपि ऊपर यह बतलायाजा चुका दे कि वह शून्य नहीं कहा सकता)। 


(६ ) ब्रह्म विद्या (ज्ञान) और अविधा ( अब्लान ) 


दोनों से परे हे :-- 
विद्याउविद्यादश्ो मेंदभावनादेव भिन्नता । 
पयस्तरह्स्‍यो ह्ित्वभावनादे व भिन्नता ॥ ( ३।९।१७ ) 


पयस्तरबूयोरैक्थ... यथेव परमार्थतः । 

नाविद्यात्व न विद्यात्वमिद्द किल्नन विद्यते ॥ ( $।९११८ ) 
विद्याईविद्याइशो त्यक्तवा यदसस्‍्तीद तद॒स्ति दि। 

प्रतियो मिव्यवच्छेदव्शारेतद्रधूदद ॥ ($॥९१९ ) 
विद्याविद्याइशो न सतः शेषे वद्धपदों भव। 

नाविधासि न विद्यास्ति कृत कलपनयानया ॥ ( ३।९॥२० ) 


६ ३२० ) 


मिथःस्वान्ते तयोरन्तश्छायातपनय्रोरित्र । 
अविद्यायां विछीनायां क्षीणे हट एवं कल्पने ॥ ( ६।९॥९३ ) 
एने राघव ल्ीयगेते अवाप्य परिशिष्यते | 
भविद्यासक्षयात्क्षीणो विद्यापक्षोषपि राघव ॥ ( 3।९।२४ ) 


विद्या ( ज्ञान) और अविद्या ( अज्ञान ) तब ही तक भिन्न दें जब- 
तक कि भेद्भावना है, जैसे कि जल और तरज्ञ तभीतक एक दूसरे 
से भिन्न हैं जबतक कि हम उनको दो सममते हैं। जैसे जल ओर 
तरज्ञ वास्तव में एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, वेसे द्वी वास्तव में न विद्या 
है और न अविया। दोनों प्रतियोगी ( विरुद्ध भाव ) एक दूसरे का 
व्यवच्छेद करते हैं ( अर्थात एक के होते हुए दूसग नहीं रहता ) | 
इसलिये परम तत्त्व में न विद्या का अ्रितित्व है और न अविद्या का, 
क्योंकि दोनों विरुद्ध भाव हैं (अह्म दोनों से ऊपर या परे द्वे) उस तत्त्व में 
स्थित होना चाहिये जिसमें न विद्या की सत्ता हे न अविद्या की; क्‍योंकि 
न वास्तव में विद्या है ओर न अविद्या। दोनों कल्पनाओं का त्याग 
करना चाहिये। श्रविद्या और विद्या दोनों एक द्वी सत्ता का प्रकाश हैं, 
जैसे कि धूप और छाया। जब अज्ञान नष्ट द्वो जाता दे तो अविद्या 
ओर विद्या दोनों ही कल्पनायें क्षीण द्वो जाती दें । ये दोनों जब लीन 
हो जाती हैं तब बह तत्त्व शेष रहता है जिसको प्राप्त करना है। 
अविया के क्षीण द्दोनेपर विद्या की भावना भी क्षीण दो जाती है। 


(७ ) ब्रह्म तम और प्रकाशन दोनों से परे है :-- 
मुक्त तमःप्रफाज्ाभ्यामित्येतदूअरं पदसू। ( ३।१०१८ ) 
बरह्माएयर्य प्रकाश्ो दि न संभवति भूतजः ॥ ( ३१०१९ ) 
मद्दाभूतप्रकाशानाममावस्तम उच्यते । 
मद्दाप्रताभावज॑ तु तेनान्न न तम्र: क्चित्‌ ॥ ( ३।१०॥१६ ) 
स्वानु भृतिप्रकाशो&ल्‍्य चेवलं व्योमरूपिण: । 
योउन्तरस्ति स तेनेव नत्वन्येनानुभूयते ॥ ( ३१०१७ ) 
यह अजर ( क्षीणता का अनुभव न करनेवाला ) पद ( सामान्य ) 
तम ओर प्रकाश से परे है ( अर्थात्‌ परम तस्व ब्रह्म में दम लोगों के 
अनुभव में आने वाला न तम ( अन्धेरा ) है और न प्रकाश (चान्दना) 
है| अग्नि आदि स्थूल तत्त्वों से उत्पन्न द्ोने वाला प्रकाश ब्न्ष में 
सम्भव नहीं है। अग्नि आदि मद्दाभूतों के प्रकाश के अभाव का नाम 


(६ २१ ) 


तम ( अन्घेरा ) है। वह अ्रन्पेरा भला ब्द्य में (केसे हो सकता है ९ 
(क्योंकि ब्रह्म तो सत्र मद्दाभूतों का उद्गम है )। शून्य रूपबाले परम 
तत्त्व ब्रह्म में अपने अनुभव का ही प्रकाश है ( किसी महाभूत-स्थूल 
तत्त्व का नहीं )। वह प्रकाश उसके अन्दर द्वी होता है; उसका अनुभव 
दूसरे किसी को नहीं होता । 


(८) ब्रह्म न जड़ है। न चेतन ;-- 
जडचेतनभावादिशब्दाथ थीने विद्यते 
अनिर्देश्यपपे.. पत्रछ्तादीव मद्दामरो ॥ ( ३९१३६ ) 
जैसे मद्यामरुस्थल में लता पत्र आदि का स्वथा अभाव रहता है 
वैसे ही उस परम तत्त्व के लिये, जिसका किसी प्रकार वर्णन नहीं दो 
सकता, जड़, चेतन आदि शब्दों का प्रयोग नहीं दो सकता । 


(०) बक्ष को “आत्मा”! भी नहीं कह सकते :-- 

नात्मा ॥ ( $॥९२।३० ) 

यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तेरवगम्यते । 

तस्थ चात्मादिका: संज्ञा:करिपता न स्वभावजञाः ॥ ( ३।९॥९ ) 

नात्मायमयमप्यात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्‌। 

तेनेव सर्वंगतया द्ाक्तया स्वात्मनि कल्पितः ॥ ( ९७३।१९ ) 

ब्रह्म आत्मा भी नहीं कद्दा जा सकता | जिसको शब्दों द्वारा वर्णन 

नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुषों को द्वी होता है, 
उसके लिये “आत्मा” आदि संज्ञा ( नाम ) स्वाभाविक नहीं हैं, केवल 
कल्पित हैं ( अर्थात्‌ हम लोग कल्पना द्वारा ही उसको आत्मा कद्द सकते 
हैं; वास्तव में त्रह्म आत्मा नहीं है)। न वह आत्मा है ओर न 
अनात्मा । आत्मा और अनात्मा का भेद उसने अपनी सर्वेत्र रहनेवाली 
शक्ति के द्वारा अपने द्वी भीतर कल्पित कर रक्खा दै। 


(१०) ब्रह्म का क्‍या स्वभाव है यह कहना असम्भव है ।: 
ब्रह्मण: कः स्वभावो5साविति वक्‍तुं न युज्यते। 
अनन्ते परमे तरवे स्वत्वास्वत्वात्यसंभवात्‌ ॥ ( ई।१०१४ ) 
अभावस्तव्यपेक्षल्य भावस्थ सम्भवादपि । 
पद बध्नन्ति नाननन्‍्ते स्वभावाद्या दुरुक्तयः॥ ($॥१०१९ )' 
२१ 


( र3१२२ ) 


: ब्रह्म का क्या स्वभाव (वास्तवि स्वरूप ) है यह बतलाना नामुमकिन 
है, क्‍योंकि अनन्त और परम तत्तव में, क्या उसका रूप है ओर क्या 
उसका रूप नहीं दै-यह कहना सर्वथा असम्भव हे। भाव की 
अपेक्षा से अभाव का वर्णन होता है, लेकिन अनन्त और पर्ह्य में 
भाव और अभाव और स्वभाव ओर परभाव का प्रश्न ही नहीं उठ 
सकता | 


(११) बक्ष के छुछ करिपत नाम :-८ 

ऋतमात्मा पर॑ ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधेः । 

कल्पिता व्यवद्दारार्थ तल्य संज्ञा मद्दात्मनः ॥ ( ३।१।१२ ) 
यः पुमान्सांख्यरष्टीनों ब्रह्म वेदान्तवादिनास्‌ । 

विज्ञानमात्र विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम्‌ ॥। ( ३।९।६ ) 

. यः शुन्यवादिनां शुन्यो भासको यो3कतेजसाम्‌ । 

वक्ता मन्‍्ता ऋत॑ भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदैव सः ॥ ( ३॥९।७ ) 
पुरुष: सांख्यदष्टीनामीघरो योगवादिनाम्‌ । 

शितरः शशिकछाड्ानां कारः कालेकबादिमाम्‌ ॥ ( ९८७१९ ) 
आंत्मात्मनस्तद्विदुष। नेरात्म्य वादशात्मनाम्‌ । 

मध्य माध्यमिकानां च स्व सुसमचेतसाम्र्‌ ॥ ( ५८७२० ) 


व्यवहार ( बोल चाल ) के वास्ते विद्वानों ने परम तत्त्व को ऋत', 
आत्मा?, परतद्व?, सत्य” आदि अनेक कल्पित नामों से पुकारा दै। 
( ये सब नाम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं करते )। सांख्य 
दशन वाले उसको पुरुष” कहते हैं, वेदान्ती लोग “ब्रह्म, विज्ञानवादी 
बोद्ध उसे शुद्ध और एकस्वरूप 'विज्ञानमान्र' ( “विज्ञप्तिमात्र” ) कद्दते 
हैं। वह शूत्यवादियों का शुूत्य” है, सूथ के उपासक लोग उसे 
प्रकाश” कहते हैं। वही “वक्ता? ( बोलनेवाला जीव ) “मन्ता” ( विचार 
करनेवाला मन ), ऋत” ( सत्य ), 'भोक्ता? ( भोगनेवाला ), द्रष्टा' 
( देखनेवाला ), कर्ता! ( कर्म करनेवाला ) है। वह सांख्य दशन- 
वालों का 'पुरुष', योगद््शनवालों का 'ईश्वर', शैवों का 'शिव”, काल- 
वादियों का 'काल”, आतमज्ञानियों का 'भात्मा?, अनात्मवादियों का 
“तैरात्य” (अनात्मभाव), माध्यमिकों का 'मध्य', और जिनकी सव 
ओर समदृष्टि है उनका 'सर्वे! है । 





( रर३ ) 


(१२ ) प्क्षका वर्णन :-- ' 
यद्यपि ऊपर यह बताया जा चुका है कवि परम तत्व “ह्य' का 
किसी प्रकार भी वास्तविक वर्णन नहों हो सकता, तथापि भनुष्य किसी 
न किसी प्रकार उसका वर्णन करने का प्रयत्न करते द्वी हैं। सब द्वी 
दाशनिक ग्रन्थों में परम तत्त्व का कुछ न कुछ वर्णन किया जाता है। 
योगवाधिष्ठ में भी अनेक स्थानों पर जह्का विस्तारपू्वक और 
साहित्यिक रूप से अति सुन्दर वर्णन पाया जाता है। इसलिये यहाँ 
पर हम उस वर्णन का सार पाठकों के सामने रखते हैं। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं दै कि ब्रह्म (परम तत्त्व) का इतना सुन्दर 
वर्णन संसार के और किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता । 
आकाशपरमाणुसदस्रांशमात्रेषपि या शुद्ध चिन्मान्नसत्ता विययते 
सा दि परमार्थलंवित्‌ ॥ ( $॥६१॥६ ) 
ने हृ्य नोपदेशाई नात्यासन्नं न दूरगमं। ( ६१।॥४८१० ) 
केव्क्लानुभवप्राप्प॑ चितुप. झुद्धमात्मनः.॥ ( हैं।४८११ ) 
सर्वे सर्वात्मक॑ येत्र सर्वार्थरट्वितं पदखू । ( $॥९२।३६ ) 
सर्वभूतात्मक॑ शु््य॑ सदसच पर पदम्‌ ॥ ( ६९२२७ ) 
तन्न बायुर्न चाकाञ्ं न बुद्धधादि न शुन्पकम्‌ । 
न किश्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नभः॥ ( ६॥९२॥२८ ) 
न कालो न मनो नात्मा न सन्नासन्न देशदिक | 
न भध्यमेतयोर्नान्‍त न बोधो नाप्यवोधितम ॥ ( ह।९२॥३० ) 
यत्सम्बेद्यविनिसुक्त संवेदनमनिर्मितम्‌ । 
चेत्यमुक्त . चिदाभासं॑ तद्दिद्धि परम॑ पहमू्‌॥ ( है।९९४ ) 
सा परा परमा काष्ठा सा इक्षां हगनुत्त्मा। . 
सा मह्दिम्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरु ॥ ( ह।९९॥५ ) 
स॒ 8तन्‍्तुभूतमुक्तानां.. परिप्रोषहृहम्वर३ |, - 
स॒भतमरिचौघानां परमा तीदणठा तथा ॥ ( ६॥९९॥९ ) 
स॒पदार्थे पदार्थत्व॑ स तत्व यदनुत्तमस्‌ । 

,स॒ सठो वस्तुनः सत्त्वमसत्वं वा सतः स्वतः ॥ ( है९९१० ) 
सर्वश्र॒ सर्वार्थभयं.. स्वतः. स्ववर्चित्स। ( ३॥१४॥१४ ) 
से सर्वात्मई॑यैव सर्वार्थरद्दित ' पदणखु ४ ( ६।९२।३६ ) 
स्वतः पाणिपादान्त सबतोहक्षिक्षिरोमुखस्‌ । . 
सर्वत:. श्रुत्मिक्षोके, सर्वमाइत्य संस्थितप्र ॥ ( ३।१४।९ ) 


€ रेर४ ) 


सर्वेन्द्रियगुणेमुक्त सर्वेन्द्रियगुणान्वितम्‌ । 

क्षसक्त॑ सवन्दच्चैव निगुर्णं ग्रणमोक्त्‌ च॥ ( $।१४॥१० ) 
बहिसरन्तरच भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तइविज्ञेष॑ दूरस्थ चान्तिकि च तत्‌॥ ( $१४॥११ ) 
अणीयसामणीयांस॑ स्थविष्ठ॑ च स्थवीयसास । 

गरीयसां गरिष्ठट च॒ श्रेष्ठ च श्रेयलामपि ॥ ( $।३९१६ ) 
ईंदशं तत्परं ल्थूल यस्याप्रे यदिदं जगत । 

परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न भाति च॥ ( $॥३९॥१६ ) 
ईद तत्पर सूक्ष्म॑ तस्याग्र यदिदं नभः। 

कणों; पाश्वें मद्दामेरुरिव स्थूछात्म छक्ष्यते ॥ ( $९६१६ ) 
स॒ आत्मा तच्च विज्ञान स शुन्य॑ ब्रह्म ठत्परम्‌ । 

तब्छेय: स शिव: शत: सा विद्या सा परा स्थिति: ॥ ( ३$।९९॥६ ) 
योञ्यमन्तश्चितेरात्मा सर्वानुभवरूपक: । ( $९९।७ ) 
दारीरे संल्थितो नित्य विन्मात्रमिति चिश्वुततः ॥ ( ३॥७२ ) 
से जगत्तिछतेलात्मा स जगदणइदीपकः । 

से जगत्पादपरसः स॒ जगत्पशुपाक्षकः ॥ ( ३९९८ ) 
सन्नप्यसदयो जगति यो देद्दस्थो«्पि दूरगः । 

: चिल्प्रकाशो हाय यस्मादालोक इव भास्वतः ॥ ( ३।९।८ ) 
यस्माद्विष्ण्वादयो देवा: सूर्यादिव मरीचयः । 
यस्माज्यगन्त्यनन्तानि बुदडुदा जछपेरिव ॥ ( ३१९ ) 
ये यान्ति दृश्यवृन्दानि पर्यांसीव मद्दाणवम्‌ । 

य आत्मानं पदार्थ च प्रकाशयति दीपवत्‌॥ ( ३॥९॥१० ) 
य आकाशे शरीरे च हृषत्स्वप्सु छलतासु च। 
पांसुष्बद्रिषु वातेषु पाताछेषु च संस्थितः ॥ ( ३९१११ ) 
व्योम येन छत शुन्य दोक्षा येन घनीकृता: । 

' आपो द्वुताः छृता येन दीपो यस्य वशों रविः॥ ( ३॥९।१३ ) 
प्रसरन्ति. यतश्चित्रा:  संसारासारदृष्टयः । 
क्क्षयार्तसम्पूर्णा दम्भोदादिव बृष्टयः ॥ ( ३॥९॥१४ ) 
आविर्भावतिरोभावमयाखिभुवनो मंयः । 
स्फुरन्त्यतितते.. यस्मिन्मरारिव._ मरीचयः ॥ ( ३॥९॥१४ ) 
नाधारूपो विनाशात्मा योउन्तस्थः स्वजन्तुषु । 

: गु्तो योव्प्यतिरिक्तोडषपि सबंभावेषु संस्थित; #॥ ( ३।९॥१६ ) 











अप क तप कि 5 5 


( 3२४ ) 


यश्चिन्मणि: प्रकचति.. प्रतिदेइसमुद्रके । 

यसिसन्निन्दो स्फुरन्त्येता अगज्वाज्मरीचयः ॥ ( ३॥९१८ ) 
नियतिदेशकालो च चलने स्पन्दन क्रिया। 

इति येन गताः सत्तां स्वंसत्तातिगामिना ॥ ( ३॥९॥२२ ) 
अत्यन्ताभाव एवास्ति संसारस्य यथास्थिते: । 
यस्मिन्बोधमद्ाम्बोधी तहुव॑ परमात्मनः ॥ ( ३७४२० ) 
द्रष्ट्दृश्यक्रों यत्र स्थितोउप्यस्तमयं गतः । 
यदनाकाशमाकाश ठद्रंं परमात्मनः ॥ ( ३१७११ ) 
अशून्यमिव यचछछन्य यस्मिन्युन्य जगत्स्थितस्‌ । 

सर्गोधे सति यहछुन्य॑ तद॒ुप॑ परमात्मन: ॥ ( ३॥७॥२२ ) 
यन्मह्ाजिन्मथमपि बृद्दत्पाषाणवत्स्थितम । 

जद वाजडइमेवान्तस्तदू्प. परमात्मन: ॥ ( ३७२३ ) 
चिन्मात्र चेत्यरद्दितमनन्तमज़रं॑ शिवम्‌ | 
क्नादिमिध्यपर्यम्त॑ यदनादि. निराप्रयम्‌ ॥ ( ३९९० ) 
अकर्णजिह्ाानासात्वग्नेश्रः सर्वत्र. सबंदा। 
शणोत्यास्वाक्यति यो जिप्रेत्स्॒क्ञति पश्यति ॥ ( ३९९२ ) 
यस्यान्यदस्ति न विभोः कारण शशश»्शेवत। 

यस्येदं॑ च जगत्कार्य' तरडझौध इवाम्मसः ॥ ( ३९३९९ ) 
सस्पन्दे समुदेतीय॑ नि:स्पन्दान्तर्गतेन च। 

इयं. यस्मिअगछक्ष्मीररात इव चक्रता ॥ ( ३३९॥९८ ) 
जगन्निर्माणविल्यविछासो व्यापको महान । 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निमंक्कोउक्षयः ॥ ( ३९९९ ) 
स्पन्दास्पन्दमयी यस्य पवनस्येव सर्बगा। 

सत्तानाम्नेव भिन्नेव व्यपद्दाराज्ष वल्सुशः ॥ ( ३॥९॥६० ) 
यद्स्पन्द शिव॑ झान्तं यत्स्पन्द॑ त्रिजगत्स्थिति:। 
स्पन्दास्पन्दविछासात्मा य पुको भरिताकृतिः ॥ ( ३।९॥६२ ) 
नाशयित्वा स्वमात्माने मनसो बृत्तिसंक्षये । 

सदर यदनाख्येय॑ राहु तस्थ वस्तुनः ॥ ( ३१०३९ ) 
नास्ति दृश्य जगद्दष्टा दृश्याभावाह्विलीनवत। 

भातीति भासन यत्स्यात्तद्रप सल्‍्य वस्तुनः ॥ ( ३॥१०४० ) 
चितेजोवस्वभावाया  यदवेत्योस्मुर्ख बषुः। 

चिन्मात्र॑ विमर्ऊ श्षान्त तप परमात्मन: ॥ ( ३१०४१ ) 


( 'शर६३ ) 


अस्वप्नीया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 

यहुप॑. चिसनिद्रायास्तत्तानध शिष्यते ॥ ( ३१०४३ ) 
बेदनस्य प्रकाश्चस्थ दृश्यस्य तमसस्तथा । 

चेदन॑ यदनाथन्तं तद्ुप॑. परमात्मनः॥ ( ३॥१०॥४७ ) 
मनः स्वप्नेन्द्रियेमुक्त यद्ग्प स्यान्मद्बाचिते:। 

जड़मे स्थावरे वापि तत्सर्वान्तेड्वशिष्यते ॥ ( ३।१०९२ ) 
देशादेशान्तरं दूरं प्राप्ताया संविदो वषुः। 

निमेषेणेव तन्मध्ये चिद्राकां. तदुच्पते ॥ ( $॥१०६।४ ) 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संशान्तचेतसः । 

यादक्षः स्यात्समो भाव: स विदाकाश उच्पते ॥ ( $१०६।६ ) 
अनागतायां. निद्रायां. मनोविष्यसहुये । 

पुंसः स्वस्थस्य यो भाव: स चिदाकाश उच्यते।। ( $१०६॥४ ) 
रूपालोकमनस्कारविमुक्तस्यामृतस्य यः। 

भावः पुंसः शरदह््योमविशद्स्तछ्चिदम्बरस्‌ ॥ ( $।१०६।९ ) 
द्ष्ट्द्शनहृश्यानां.. त्रयाणामुद्यो यतः । 

यत्र वास्तमयश्रिर्ख तद्विछि विगतामयम्र्‌ ॥ ( $।१०६।११ ) 
यत उद्यन्ति यर्मिश्व चित्रा परिणमन्त्यडम । 

पदार्थानुभवाः सर्वे चिदाकाशः स उच्यते ॥ ( $।१०६।१२ ) 
नेदँ: नेद॑ शद्त्यिवः सर्व॑ निर्णीयसर्वथा । 

यज्ञ. किश्वित्सदा स्व तथ्चिद्दयोमेति कथ्यते ॥ ( $।१०६॥१९ ) 
संबेयेनापरासर्ट झ्ान्त सर्वात्मक॑च यत्त्‌। 

- सत्सक्चिदाभासमयमस्तीह. कछनोज्ितस्‌ ॥ ( $९२ ) 
मूकोपमो5पि यो5म्‌को मन्ता योअ्प्युपलोपमः । 

- यो भोक्ता नित्यतृप्तोअपि कर्ता यश्राप्यकिचन ॥ ( ३९६४ ) 
योध्नड्रोडषपि समस्ताड़:ः सइस्तकरलछो चनः । 

न किचित्संस्थितेनापि येन व्यापसिद जगत्‌ ॥ ( ३।९।६९ ) 
निरिन्द्रयबश्लस्यापि यस्याशेषेन्द्रियक्रिया: । 

यल्य निमननस्येता  मनोनिर्माणरीतय: ॥ ( ३।९॥६६ ) 
साक्षिणि स्फार आभासे घरुबे दीप इच क्रिया: । 

सति यस्मिन्प्रवतन्ते चित्तेद्दा: स्पन्द॒पूविकाः ॥ ( ३९१६८ ) 
यस्माद्घटपटाकारपदाथ शतपढल्‍क्तयः । 
तरड्रगणकलछोलवीचयो वारिषेरिव || ( ३३९॥६८ ) 





( हेर७ ) 


स पुवान्यतपोदेति यत्पदार्थशतश्रमे:। 

कटका ड्रदकेयूरनूपुररिव काआ्नम्‌ ॥ ( ३३९७० ) 
यतः काजक्षस्प कलना यतो दृश्यस्य दृश्यता। 

मानसो कक्षता येन यरूष भासा विभासनमर्‌ ॥ ( ३।९॥७३ ) 
क्रिया रूप रस गन्ध॑ शब्दं स्पश व चेतनस्‌। 

यद्वेीत्सि तदसौ देवों येन वेत्सि तदप्यलो ॥ ( ३॥९॥७४ ) 
परमाणोरपि पर॑ तदणीयों. छ्णीयसः । 

शुद्ध सूक्ष्म पर॑ झान्त तदाकाशोदरादपि॥ ( ३॥१०३२ ). 
दिक्ाऊछायनवच्छन्नरूपत्वादतिविस्तृतम्‌ । 
तदानायन्तमाभासं भासनीयविवर्जितस्‌ ॥ ( ३१०३३ ) 
यहयोन्नो हंढ्षय॑ यद्वा शिक्षायाः पतरनस्य च। 

तस्याचेत्यम्य चिह्दयोन्नस्तवृप॑ परमात्मनः ॥ ( ३॥१०४४ ) 
अचेत्यस्पामनस्कल्य जीवतो या स्वभावतः । हे 
स्पात्स्थितिः सा परा ज्ञान्ता सत्ता तस्याग्वस्तुनः॥॥ ( ३१०४९ )' 
स्थावराणां हि यद्गप तच्चेद्वोधमयं भवेत्‌ । 
मनोबुढयादिनिुक्त तत्परेणोपमीयते ॥ ( ३।१०९३ ) 
चित्प्रकाशल्‍्य यन्मध्य॑ प्रकाशस्यापि स्वरूप वा। 

दशनस्य च यन्मध्य तदूपं ब्रह्मणो विहुः॥( ३॥९०४६ ) 
पदार्थोघस्थ शैछादेबद्विस्तश्न सबंदा । 


सत्ता सामान्यरूपेण या चित्सो&ऋमछेपकः ॥ ( है।११॥९० ). 


जाप्रत्स्वप्रपुषु प्तेषु तुर्यातिगिे परे। 
सम॑ सदेव सवत्र चिदात्मानमुपास्मदे ॥ ( ह।११९८ 
परमाकाक्षनगरनाव्यमण्डपभू मिषु 


स्वक्षक्तिवृत्तं संसारं पश्यन्ती साक्षिवत्स्थिता ॥ ( $।३७१३ ) 
प्रत्यक्षादेरगम्यस्वात्किमप्येव तदुत्तमस्‌ । 
सर्वे सर्वात्मक॑ सूक्ष्मचछ्छानुभवमात्रकम ॥ ( है।९६।२७ ) 
स सन्नासन्न सध्यान्त न सर्वे सवमेव च। ः 
मनोवचोभिरप्राहां शुन्याच्छुन्य॑ सुखात्मुख्स्‌ ॥ ( ३।११९।२३ ) 
आकाश के परमाणु के हजारबें भाग के भीतर भी जो शुद्ध 
चिन्मात्र सत्ता बतंमान है वही परमार्थ संवित्‌ दै। म वह दिखाई 
देती है और न वर्णन की जा सकती है । न वह समीप है और न दूर 
है । शुद्धात्मा का चितू-रूप केबल अनुभव किया जा सकता है.( वन 


( रेरे८द ) 


नहीं )। वह सब कुछ है; सबका आत्मा है; और सबसे रहित भी 
है। वह सब भूतों का आत्मा, शूत्य और सत्‌ तथा अरसत्‌ दोनों ही 
है। वह न वायु है; न आकाश दे; न बुद्धि आदि है; न शून्य है; वह 
'कुछ? नहीं है तो भी सबका आत्मा है; वह कोई ऐसा पदारथे है जो 
कि आकाश से भी सूह्म हे। न वह काल है, न वह मन है, न वह 
आत्मा है, न सत्ता हे, न असत्ता, न देश, न दिशायें, न कोई इन 
सबके बीच का पदार्थ न अन्त का; म वह ज्ञान हे और न अज्ञ पदार्थ 
है। वह संवेय रहित संवित्‌ हे, चेत्य रहित चिति हैं; वह संसार की 
परम पराकाष्ठा है; थह सब दृष्टियों की सर्वोत्तम दृष्टि हैं। वह्द सब 
मद्दिमाओं की महिमा है; और सब गुरुओं का गुरु है । वह सब प्राणी 
रूपी मोतियों का तागा हे जो कि उनके हृदय रूपी छेदों में पिरोया 
हुआ है। वह सब प्राणी रूपी मिर्चों की तीच्रणता है । वह पदार्थ का 
पदार्थत्व है, वह सर्वोत्तम तत्त्व है। वह बंरतमान वस्तुओं की सत्ता है 
ओर स्वयं सत्ता ओर असत्ता दोनों है । सब जगह सत्र वस्तुओं से युक्त 
तथा सव भावों से मुक्त दे। सब ओर उसके द्वाथ और पेर हैं, सत्र 
ओर उसके सिर और मुख हैं, सब ओर उसके कान हैं; संसार की 
सब्र वस्तुओं को घेरकर वह स्थित है । वह्द इन्द्रियों द्वारा जाने जाने 
बाल्ले सब गुणों से रहित है, ओर उनसे थुक्त भी है। सबका भरण 
करनेवाला, किन्तु असक्त है; सब गुणों के भोगनेवाला, किन्तु नि्गुण 
हैं । सब भाणियों के भीवर और बाददर है । चर और शअचर दोनों है | 
अति सूद्रम दोने के कारण अविज्ञेय ( जानने योग्य नहीं ) है। वह 
दूर भी है ओर समीप भी । वह सूक्ष्म से भी सूच्रम, स्थूल से भी स्थूल, 
भारी से भी भारी और अच्छे से भी अच्छा है | बद इतना बड़ा है कि 
उसके आगे सारा जगत्‌ भी परमाणु के समान दिखाई पड़ता है; बल्कि 
दिखाई भी नहीं पड़ता । वह इतना सूहम है कि उसके सामने सूदरम 
आकाश तत्त्व भी अणु के मुकाबले में मह्या मेरु जेसा स्थूल मालूम 
पड़ता है। वह आत्मा है; वह विज्ञान है; वह शन्य है; वद परमत्रद्वा 
है; वह श्रेय है; वह शिव है; वह विद्या है; और वह्दी परम स्थिति है । 
वह सबका अनुभव रूप अन्तरात्मा है। शरीौर में सदा वह चिन्मात्र 
रूप से स्थित है । वह जगत्‌ रूपी तिल का तेल हे; जगत्‌ रूपी घर का 
दीपक है, जगत्‌ रूपी वृक्ष का रस हे; जगत्‌ रूपी पशु का पालनेवाला 
ग्वाला है । वह जगतू में बतेमान द्वोते हुए भी नहीं दे; बह शरीर में रहते 


कक 22०3 नन्‍>ःन्‍्ममकेललि 


व... >>. फ+ अिसिनननीतीननिलीी लिन भा 


( डैर६ ) 


हुए भी अत्यन्त दूर है; वह ऐसा प्रकाश है जिससे सूर्य का प्रकाश 
उदय होता है। उससे विष्णु आदि देवता ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे 
कि सूय के उसकी किरणें; उससे अनन्त जगत्‌ ऐसे उत्पन्न होते हैं 
जैसे कि समुद्र से बुल्बुले। उसकी भोर तमाम दृश्य पदार्थ इस प्रकार 
जा रहे दें जैसे कि महा समुद्र की ओर नदियाँ; वह सब पदार्थों को 
ओर आत्मा को दीपक की नाई प्रकाशित करता है। वह आकाश में, 
शरीर में, पत्थरों में, लताओं में, घाटियों में, पहाड़ों में, हवाओं में और 
पाताल में वततमान है । उसने आकाश को शून्य बनाया, पहाड़ों को 
कठिन बनाया, और जलों को बहनेवाला बनाया। सूय उसके बस में 
एक दीपक है। जैसे बादल से वर्षा को बून्दें गिरती हैं वैसे द्वी उस 
अक्षय ओर पूर्ण अस्त से नाना प्रकार के असार संसारों के दृश्य उद्य 
होते हें। जैसे मरुस्थल में मृगठष्णा की नदियां दिखाई पड़ती हैं वैसे 
ही उसमें भी त्रिथुवन के उदय और अ्रस्तरूपी लहरें उठा करती हैं। 
वह सब प्राणियों के भीतर रहकर उनका संहार करनेवाला काल है। 
सब भावों में गुप्तरूप से वतमान रहता हुआ भो बढ सबसे अतिरिक्त 
है। बह हरेक शरीररूपी पिटारी में चितिरुपी मणी के रूप में मौजूद है। 
उससे नाना प्रकार के जगत्‌ ऐसे उदय होते रहते हैं जैसे कि चन्द्रमा से 
उसकी किरणें। उस सर्व सत्ताओ्ं से परे की सत्तावाले के कारण दी 
नियति, देश, काल, गति रपन्द्न और क्रिया को सत्ता है। परमात्मा 
€ अह्य ) का वह महान ज्ञानात्मक रूप है जिसमें संसार का अत्यन्त 
अभाव रहता है, यद्यपि देखने में वह मोजूद दे । परमात्मा का वह्द 
शून्य ( सूक्त्म ) रूप है जिसमें बतमान होता हुआ भी दृश्य जगत्‌ 
अरत रहता है। परमात्मा का ऐसा रूप है कि वद महा ज्ञानरूप दोते 
हुये भी बढ़ी भारी शिला की नाई जड़ सा प्रतीत होता है। बद्द चेत्य 
रदित चिन्मात्र है; वह अनन्त, अजर, आदि, मध्य और अन्‍न्तरहित 
निरामय शिव है। सदा और सब जगह वह बिना काम के सुनता है, 
बिना आँख के देखता है, बिना जिह्ना के स्वाद लेता है, बिना त्वचा के 
स्पश करता है, बिना नाक के सूँघता है। उसका और कोई कारण 
नहीं है; जगत्‌ उसका ऐसा काय है जैसे कि तरब्लें जल का। जैसे 
मशाल्ञ के घुमाने से उसमें चक्र दिखाई पड़ने लगता है ओर उसको 
स्थिर कर देनेपर चक्र गायब द्वो जाता है. ऐसे ही अह्य में जब सर्पन्दन 
होता है तो संसार की शोभा उदय द्वो जाती है, ओर जब शान्ति दो 


( ३३० ) 


जाती है तो जगत्‌ का दृश्य ग़ायत्र हो जाता है। उसका यह व्यापक 
महान्‌ अक्षय ओर शुद्ध स्वभाव है कि जब उसमें स्पन्दन होता है 
तो जगत्‌ की सृष्टि हो जाती है और जब स्पन्दन की शान्ति द्वोती है 
तो जगत्‌ का प्रलय हो जाता है । जेसे हवा की सत्ता सब जगह या तो 
शान्तरूप में दे या चलते हुये रूप में, उसो प्रकार त्रह्म अपने शान्त और 
स्पन्दनयुक्त रूप से स्वेत्र वतमान दै; उन दोनों सत्ताओं में व्यवहार के 
कारण ही नाममात्र का भेद है, वास्तविक भेद नहीं हे। वह जब 
स्पन्दन से रहित होता है तो शान्त शिव होता है और जब रपन्दन 
युक्त होता है तब तीनों जगत्‌; स्पन्दनयुक्त और स्पन्दनरहित दोनों 
स्थितियों में वह एक ही पूण पदाथ है । उस तत्त्व का अवाच्य सद्रप 
स्वरूप तब अनुभव में आता है जब कि मन वृत्ति को क्षीण करके अपना 
अन्त कर दे | उस तत्त्व का रूप वह है जिसमें दृश्य जगत्‌ का अभाव 
है और दृश्य का अभाव होने से द्रष्टा का भी क्रभावसा द्वी हो जाता है; 
केवल प्रकाशमात्र का अनुभव रहता दै। जीव स्वभाववाली चिति की 
चेत्य की ओर प्रवृत्ति न होनेपर जो शान्त, मलरहित ओर चिन्सात्र 
स्थिति होती दै वही परमात्मा का स्वरूप दै। मन की उस अवस्था का, 
जो स्वप्तरहित, अजड़ और अनन्त गाढ़ निद्रा है, जो रूप है वही शेष 
रहता है। ज्ञान का, प्रकाश का, दृश्य का और तम का जो अनादि और 
अनन्त वेदन ( प्रकाश, ज्ञान ) रूप भाव है वही परमात्मा का रूप है । 
भद्दाचिति का वहूं रूप जो कि जड़ भर चेतन सब ही पदार्थों में 
वर्त्तमान है, ओर जो मन, कल्पना और इन्द्रियों से परे है वही सबके 
अन्त हो जानेपर रिथित रहता है। निमेषमात्र में एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश को प्राप्त दोनेबाली जो संवित्‌ दै उसमें जो सत्ता है उसे चिदाकाश 
कहते हैं | शान्तचित्त पुरुष की उस समान भाव में स्थिति के सदश 
चिदाकाश ( चित्‌-आकाश ) है जिसमें समस्त इच्छाओं की निवृत्ति हो 
जाती है। चिदाकाश पुरुष की उस स्वाभाविक शअ्वस्था को कहते हैं 
जिसमें मिद्रा भी न हो और मन के समज्ष कोई विषय भी न दो | 
पुरुष के उस शरद्‌ ऋतु के आकाश की माई निर्मेल भाव को चिदाकाश 
कद्दते हैं जो मौत से और दृश्य, दर्शन और चिन्तन सबसे परे 
है। चिदाकाश वह विकाररहित तत्त्व है जिससे और जिसमें द्रष्टा, 
दर्शन और दृश्य तीनों का उदय और अस्त होता है; जिसमें सब 
पदार्थों के अनुभव उदय होकर तबदील होते रहते हैं; जो कुछ 


# विमरननयलमतूर पुवतन+--पालपर 


श्ब्ड्ं 


( .रे३१ ) 


भो नहीं होत हुआ सदा सब कुछ है; जो यह या वह कुछ न दो 
हुआ भी सब्र ही है। ( परम त्रह्म वह तत्त्र है ) जो संवेदन (चिन्तन) 
रहित, कल्पना से मुक्त, शान्त, सत्‌ और चित्‌-प्रकाशमय सब का 
आत्मा है; जो अमूक होता हुआ भी मूक है, मनन करता हुआ भी 
पत्थर के तुल्य जड़ है, भोक्ता होनेपर भी नित्य तृप्त है, और कर्ता 


, होने पर भी कुछ न करनेवाला है |! जो अक्लहीन होते हुए भी संब 


अद्ञोंवाला और हज़ारों हाथों और आँखोंवाला है; जो किसी वसत॒ में 
'न रहते हुए भी सारे जगत में हैं व्याप्त है; जिसमें किसी इन्द्रिय की शक्ति 
नहीं रहते हुए भी सत्र इन्द्रियों की क्रियायें होती रहती हें; जिसमें 
समन न होते हुए भी मनकी सब निर्मोण-क्रियायें ( जगत की कल्पना ) 
होती रहती हैं। जैसे दीपक के मौजूद दोनेपर व्यवहार होता रहता 
वैसे ही उस प्रकाशमान ओर विस्तृत साक्षी के रहते हुए चित्त की 
क्रियात्मक इच्छायें प्रवृत्त होती रहती हैं | जैसे समुद्र से तरज्लें, भँवर 
ओर लहर उदय होती हैं वैसे ही उससे घटपट आदि के आकारवाले 
अनेक पदार्थ उतपन्न दोते रहते हैं। जैसे कटक, अन्ञद, केयूर और 
नूपुर आदि अनेक आभूषणों के रूप में सोमा प्रकट होता है वैसे दी 
वह भी सैकड़ों पदार्थों के मूठे आकार में अन्य सा द्ोकर प्रकट द्वो रहा 
है। उससे द्वी कालको गति है, दृश्य की दृश्यता है, मनकी क्रिया है, 
उसी के प्रकाश से यह सब जगत प्रकाशित हो रदह्दा है। क्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पशं, चेतनता आदि का जिसको ओर जिसके 
द्वारा ज्ञान होता है वह परमेश्वर है। वह परमाणु से भी परे 
है, सूदहम से भी सूक्म है, आकाश के भीतरी भाग से भी शुद्ध, 
सूक्ष्म, और शान्त है। वह देश और काल आदि से अवच्छिन्न 
( महदूद ) न होने के कारण अति विस्तृत है। उसके प्रकाशका 
न आदि है और न अन्त, और उसको प्रकाशित करनेवाला 
और कोई दूसरा पदार्थ नहीं दै। परमात्मा का रूप वह दे जो कि 
आकाश के, शिला के और पवन के भीतर मौजूद दे शोर जो अचेत्य 
( विषय न होने बाला ) चिंदाकाश है। उस आय तत्त्वकी सत्ता का 
अनुभव तब होता दे जब कि जीवकी स्वभावपूवंक अचेत्य और मन 
रहित परम शान्त सत्ता में स्थिति दो जाए। उस परमरूप की उपमा 
जड़ पदार्थों के रूप से दी जा सकती दै यदि वे मन ओर बुद्धि आदि 
से मुक्त रहते हुए भी बोधमय हो जाएं ( अर्थात्‌ परम तत्त्व वह शान्त 


( हे३ेरे ) 


ओर मिष्किय बोध है जिसमें मन ओर बुद्धि की क्रियायें भी न हों 
ओर वह जड़वत्‌ शान्त हो )। चिति के प्रकाश के भीवर, आकाश के 
प्रकाश के भीतर और वस्तुओं के ज्ञान के भीवर भी जो प्रकाश है वह 
श्रद्म का रूप सममको। जो निर्लेप चित समस्त पदार्थों, पहाड़ आदि 
में भीतर ओर बाहर सदा ही समान रूप से स्थित है वद्दी मेरा आत्मा 


है। जो चित्‌ आत्मा जाग्मतू। स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीव , 


अवस्थाओं में सदा ही सब जगह ओर समान रूप से स्थित है उसकी 
मैं उपासना करता हूँ। वह परम चिति परम आकाश, नगर, नाट्य 
( नाटक ), मण्डप, और भूमि आदि सब स्थानों में, संघार को अपनी 
शक्ति द्वारा घिरा हुआ देखती हुई साक्षी के समान स्थित है। बह 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे होने के कारण अवर्शनीय है-केवल 
इतना द्वी कहा जा सकता है कि वह कोई बहुत उत्तम, सूद्रम, सर्वात्मक 
शुद्ध अनुभव मात्र तत्त्व है जो कि सब कुछ दे; वह न सत है, न 
असत्‌; न दोनों का मध्य; वह कुछ भो नहीं है तो भी सब कुछ दै; 
बह मन और बचन में आनेवाली कोई वस्तु नहीं है; वह शून्य से 
शून्य ओर सुख से भी श्रधिक सुखहूप है ( श्र्थात परमानन्द है )। 


! १६--ब्रह्म का विकास 


ब्रह्म, जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक मात्र परमतत्त्व है 
जिसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। जगत्‌ में जो कुछ दिखाई पढ़ 
रहा है वह सब ब्रह्म से द्वी उदय होकर ब्रह्म में ही स्थित है | यहाँ पर 
इस सिद्धांन्‍्त का योगवासिष्ठ के अनुसार सविस्तार वर्णन किया जायेगा। 


( १ ) जगत्‌ बह्म का बृहणमात्र हे /-- 
ब्रद्मयुंहेव दि. जगजाच ब्ह्मब॒ दणस्‌ । ( $।२९१ ) 


ब्द्ीव तदनाचन्तमन्धिवत्प्रविजुम्भते ॥ ( $२।२७ ) 
आत्मैव स्पन्दते विश्व॑ं वस्तुजातेरिवोदितिस । 
तरइकणकल्लोले रनन्ताम्ब्वम्वुधाविव ॥ ( ९॥७२१२३ ) 


यदिदं किड्विदाभोगि जागज्ठालं प्रदश्यते । 

तत्सवंममर्ल ब्रह्म. भवत्येतदृब्यवस्थितम्‌ ॥ ( $।११।१६ ) 
चिदाकाशमिदं पुत्र स्व कचकचा यते । 

यन्नाम तज्जगद्भाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ ( $।२१३॥१८ ) 
इद्मायन्तरदित सर्वे... संसारनामकम्‌ । 

चित्र मत्कृतिनामात्मनभ: कचकचायते ॥ ( ३९९॥८ ) 
यदिद॑ भासते तत्सत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । 

पर परे परापू्ण सममेव विजुम्भते ॥ ( १।९९।१४ ) 
जायते नश्यति तथा यदिद॑ याति तिष्ठति। 

तदिदं अह्णि ब्रह्म अह्मणा च विव्तते ॥ ( ३१००८ ) 
शुन्यं शून्ये समुछट्ून॑ ब्रह्म अह्मणि बूं हितम्‌ । 

सत्य॑ विजुम्भते सत्ये पूर्ण पूणमिव स्थितम्‌ ॥ ( ३।३।११ ) 
ब्रह्म ब्रह्मणि बृ'द्वामित्र ह्शकत्येव बूंदति। (३/११२०) 
रुफुरति त्रह्मणि अहम नाइमस्मीतरात्मकः ॥ ( $।११।२३ ) 
अज्ञानमेव. यह्भांति संविदामासमेव ठत्‌ । 

यज्यगद्दृश्यते स्वप्ने. संवित्कचनमेव तव ॥ ( ३।११।१६ ) 
यथा. पुरमिवास्तेडन्तविदेव स्वप्नसंविदः । 

तथा छ्गदिवामाति स्वात्मेव परमात्मनि ॥ ( ३।१११२० ) 


3, मम | या आक पट तन मलिक मम मदप कान तक ८ परत रन अल्सर ब भ३ रह 


( ३३४ ) 


यदिदं भासते किज्ञित्तत्तत्येव निरामयम्‌ । 
कवने कावकस्येव. कान्तस्यातिमणेरिव ॥ ( ३।२१।॥६८ ) 
नेद प्रजायते किश्विन्नद्द किश्विद्विनश्पति । 
जगदूगन्धवंनगररूपण.. ब्रञ्म जम्भते ॥ ( ३।६७०।६६ ) 
अपारावारविस्तारसंवित्सलिज्षवल्गने | 


विदेकागंव एव्रा् स्वयमात्मा विजुम्भते ॥ ( ३।६५॥४ ) 


ब्रह्मणा चिन्मग्रेनात्मा सर्गात्मेव विभाव्यते । 


न भाव्यते चानन्यत्वाद्दीजेनान्तरित्र ठ्ुम: ॥ ( ३॥६१॥२६ ) : 


खुद्धचिन्मात्रममलं ब्रह्मास्तीद द्वि सर्वंगम्‌। 
तथथा स्वंशक्तित्वाह्विन्दतें या: स्वर्य कल्ला: ॥ ( ३।१४।२१ ) 
चिन्मान्नानुक्रप्रेगेव सम्प्रफुल्ललतामिव । 
ननु मूर्ताममुर्ता वा तामेवाशु प्रपश्यति ॥ ( ३३१४।२२ ) 


यथा स्वप्ने सुषुप्ते च निम्वेकेत्राक्षपानिशम्‌ । 
सर्गें5स्मिन्प्रछ्ये - चेव ब्रह्म क॑चितिरव्ययम्‌ ॥ ( $।९१३॥२२ ) 
तस्मात्स्वप्नवदाभासः संविदात्मनि संस्यितः । 
. सर्मादिनानाकृतिना परमात्मा निराक्ृतिः ॥ ( $।१९९४४ ) 
दिक्काछायनवर्चिछन्नमदृष्टो भयको टिकम्‌ । 
एक ब्रह्मेव द्वि जगत्तस्थितं द्वित्वमुपागतम्‌ ॥ ( $।२॥२३ ) 
यः कणो या च कणिका या वीचियंस्तरड्रकः । 
- यः फेनो या च लद्दरी तथथा वारि वारिणि ॥ ( $११॥४० ) 
यो देद्दों या च कलना यद्द॒श्यं यो क्षयाक्षयों । 
या भावरचना योथ्थस्तथा तदूत्रह्म ब्रह्मणि ॥ ( $॥११४१ ) 
पाताले भूठले स्वर्ग तणे प्राण्यम्बरेंईपि च। 
दृश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रप॑ नान्यदस्ति हि॥ ( १।२।२८ ) 
ब्रह्म की बृ हा (वद्धन शक्ति ) ही जगत्‌ है और जगत ब्रह्म का 
बहण है। अनादि और अनन्त ब्रह्म ही समुद्र की नाई बढ़ रद्दा है 
जैसे तरज्ञ, कण ओर लहरों के रूप में समुद्र प्रकट द्वोता है वैसे ही 
समस्त वस्तुश्रों के रूप में आत्मा ही प्रकट हो रह्दा हे। जो कुछ भी 
यह फैला हुआ जगत्‌-जाल दिखाई दे रहा. हे वह सब शुद्ध ज़ह्य ही 
इस प्रकार रिथत हू । जगत्‌ में जो कुछ भी दिखांई पढ़ता हे वह रवच्छ 
चिदाकाश ही चमक रहा है; और कुछ नहीं हे। यह संसार क्या 
है). श्रनादि और अनन्त आत्माकाश दी चमक रद्दा दे । यद् जो कुब 


| 


ह ( दे३ेश ) 


॥ दिखाई देवा है सब परम सत्‌ अपने में स्थित है; पूर्ण ओर सम परम- 
| ब्रह्म अपने आप में ही विस्तृत दो रहा है। त्रह्म ही जद्या में उत्पन्न होता 
है, नष्ट होता है, और स्थित द्वोता है; ऋरह्म ही ज्ह्म द्वारा वृद्धि को प्राप्त - 
होता है। शुत्य शून्य में फूल रह है; ब्रह्म त्रह्म में फैल रद्या दे; सत्य 
सत्य में विस्तृत हो रहा है; पूर्ण पूर्ण में स्थित है। अद् अ्द्य में ही अपनी 
| वर््नन शक्ति द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है; त्द्म दी ब्रह्म में प्रकाशित हो 
रहा है; मैं और कुछ दूसरा पदाथ नहीं हूँ। जो कुछ भी दिखाई देता 
| है बह सब अज्ञान दी है; संवित्‌ ( ज्ञान ) का आभास मात्र है; जैसे 
' जो जगत्‌ स्वप्न में दिखाई देता है वह संवित्‌ का ही प्रकाश है ओर कुछ 
नहीं दै। जैसे स्वप्न-संबित्‌ के भीतर नगर आदि दिखाई पढ़ते हैं वैसे 
ही जो वस्तु हमको जगत्‌ के आकार में दिखाई पड़ती है वह आत्मा ही 
आत्मा के भीतर नज़र आ रद्दा है। जैसे चन्द्रकान्त मणि की चमक 
चारों ओर फैलती है बैसे ही जो कुछ यहांपर दिखाई देता दे वह सब 
उस ( आत्मा ) का ही विकार रदित प्रकाश है। न यहाँ ( और कुछ ) 
उ्ज्न होता है और न (और कुछ) नष्ट होता है; केवल जहा ही गन्धवे 
नगर (भ्रम-जगत्‌ ) की नाई जगत्‌ रूप से दिखाई पड़ता है। चिदात्मा 
रूपी समुद्र ही, जिसकी संवित्‌ का विस्तार अपार ओर अनन्त है, 
जगत्‌ रूपी जल की लहरों के रूप में प्रकट दो रह है, चिन्मय ब्रह्म दी 
सृष्टि रूप से प्रकट द्वो रद्दा दै, दूसरा भर कुछ नहीं है; जैसे बीज दी 
वृत्त का आकार धारण कर लेता है। सब वस्तुओं के भीतर मल रहित, 
शुद्ध चिन्सात्न ब्रह्म ही वत्तमान है; वह सर्व-शक्ति-युक्त होने के कारण 
अपनी जिस कला का चाहे अनुभव करने लगता दे। वह क्रमपुर्वेक 
सूह्रम और स्थूल रूपों में विकास पाता है और उनका अनुभव भी 
करता है। जैसे स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थाओं में निद्रा के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है वैसे द्वी सृष्टि ओर प्रलय दोनों में ज्रद्म की अक्षय चितति+ 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. जेसे स्वप्न में स्वप्न के ज्ञान के अति- 
रिक्त और कोई वस्तु नहीं है वैसे ही निराकृति परमात्मा द्वी जगत्‌ की 
नाना प्रकार की आकृतियों में स्थित दै। देश और काल से अनवच्छिन्न, 
ब्रह्म ही, जिसको न यह कह सकते हैं न वह, जगत रूप से स्थित होकर 
द्वैत भाव को प्राप्त द्ो रहा है। जैसे जल की बूँद, कण, लहर, तरज्लं, 
फेन, भँवर आदि जल में जल दी हैं, वैसे ही शरीर, इच्छा, दत्य इगत्‌, 
सृष्टि और प्रलय, भाव की उत्तत्ति, विषय आदि जो कुछ भी जगत्‌ में 


( रद ेश३े३ ) 


हैं वह सब ज्ह्य में त्द्म दी है। पाताल में, प्रथ्वीपर, स्त्रग में, टृण में, 
प्राणियों में, आकाश में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब चिद्रप 
ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 


(२) तीनों जगव्‌ ब्रह्म के भीतर स्थित हैं :--- 

पलपुष्पलतापत्रशाखाविटपममूछवान्‌ । 

बुक्षदीज यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितमू ॥ ( ३।१००११ ) 
सूयकान्ते यथा बह्नियथा क्षीरे छत तथा। ( ६।९।२७ ) 
तत्रेदें संस्थितं सव॑ देशकाक्षक्रमोद्ये । 

यथा स्फुलिड्रा अनश्लाद्रथा भासो दिवाकरात्‌॥ ( १९॥२८ ) 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फुरन्त्या: संविदृश्चित: ॥ ( $९।२९ ) 
यथाम्भोधिस्तरड्राणां यथामऊमणिस्त्विषाम । ( १।९।२९ ) 
कोश नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदा त्विषाम्‌ ॥ ( $९॥३० ) 
वटश्ल बटघानायामिव पृष्पफक्षादिमान्‌ ' ( ह।९॥२६ ) 
चिदन्तरस्ति ब्रिज़गन्मरिचे तीक्ष्णा यथा॥ ( $२॥९२ ) 
यथैतत्सर्ण वायौ तथा सर्गः स्थितः परे। 

असत्कल्पेषपि सत्कूल्पः सत्येउसत्य इवापि च॥ ( ३।६१॥२२ ) 
अन्यरूपा यथा5ननन्‍्या. तेजस्यालोकतोदरे । 

तथा ब्रद्मणि विश्वश्री: सत्यासत्यात्मिका चिति॥ ( ३।३१।२३ ) 
अनुत्कीर्णों यथा पड़े पुत्रिका चाउथ दारुणि | 

यथा वर्णा मषीकल्पे तथा सर्मा; स्थिताः पर ॥ ( ३।६१॥२४ ) 


जेले जड़, तने शाख, पत्तों, बेल, फूल और फूलोंवाला बृत्त अपने 
बीज के भीतर मौजूद रहता दे वेसे दही यह जगत्‌ ब्रह्म में मौजूद 
जसे सूयकान्त मणि के भीतर आग ओर दूध के भीतर घी रहद्दवा है 
वेसे ही यह सारा जगत्‌ उस ज्ह्म में स्थित रहता है जिससे देश और 
काल के क्रम का उदय होता है। जेसे आग से चिनगारियाँ और सूय 
से रोशनी उत्पन्न होती दे वैसे ही संसार की सभी दृश्य बस्तुयें ब्रह्म से 
उदय होती हैं। जेसे समुद्र तरज्ञों का और जेसे साफ़ मणि किरणों 
का कोश है वैसे ही वह ( ब्रह्म ) अनन्त दृश्य बस्तुगों के ज्ञान का कोश 
है। जेसे फूल और फलवाला बड़ का पेड़ बड़ के बीज के भीतर 
रहता है और जसे मिरच में तोह्षणता रहती है वैसे ही तीनों जगत 
( पृथ्वी, पाताज्ञ और रवगे ) चिति के भीतर रहते हैं। ज़ेसे वायु का 


बट 
जज लिन जीभ 
अत न्‍न्‍नगनरभगतभएिणणननयओजीणणीणभभ। 


( रेर७ ) 


चलना वैसे ही त्रह्म का सृष्टि-क्रम है। वह सत्य में असत्य और घसत्य 
में सत्य की नाई दिखाई दे रद्दा है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अन्य 
न होती हुई भी अन्य के समान उत्पन्न हो जाती है वैसे ही यह 
जगललछमी चेतन त्रह्म में सत्य और असत्य रूप से स्थित है। जैसे 
गारे और लकड़ी में बिना गढ़ो हुई मूर्तियाँ ओर स्याही में बिना बनाई 
हुई गा वर्तमान रद्दती हैं वेसे ही परमत्रह्म में सत्र रृष्टियाँ मौजूद, 
रहती दें । 


(३ ) ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में प्रकट होता है :-- 

सत्य ब्रह्म जगचेक॑ स्थितमेकमनेकवत । 

सर्व वा सर्ववद्भधाति शुद्ध चाशुदवत्ततम्‌ ॥ , ६३९६ ) 

शुन्थ शुन्यमित्र च शून्य॑ वा3गुन्यवत्स्फुटम । 

स्फारमस्फारमिव तद॒स्फारं स्फारसबन्रिभम्‌ ॥ ($।३१॥७ ) , 

अविकार॑ विकारीव सम॑ शान्तमशान्तवत्‌ | ह 

सरदेवासदिवादर्श्य वरेवातद्वोदितस्‌ ॥ ( ह।३९॥८ ) 

अविभागं विभागीव निर्जाब्यं जडबद्रतम्‌ | 

अचेत्य॑ चेत्यभावीव निरंश सांझशोमनस्‌ ॥ ( है।३९१ ) 

अनई सोहमिव तदनाशमिव  नाशवत्‌ | 

अकलझछूं कलछ्लीव निर्वेध वेद्यवाहिवत्‌ ॥ ( ह।३९१० ) 

आछोकि ध्वान्तवनवन्ननवच पुरातनम्‌ | 

परमाणोरपि. तनु गर्भाइतजदूगणम्‌ ॥ ( $।३५९११ ) 

सर्वात्मकमपि त्यक्त॑ इृइ्ं. कष्टेन भूयसा । 

अजालमपि जाछात्य चाशेषवदनेकता ॥ ( है।३९।१२ ) 

निर्मामपि मायांशुमण्डलामश्भास्करम्‌ । 

ब्रह्म विद्धि विदां नाथमपामित्र मद्दोदधिस ॥ ( है।३९॥१३ ) 

एक सत्य ब्रह्म अ्रनेक प्रकार के जगत्‌ के रूप में प्रकट द्वी रह है; 
एक सबके आकार में; शुद्ध अशुद्ध के रूप में; अशन्य शून्य के रूप में; शुन्य 
अशून्य के रूप में; प्रकाशित अप्रकाशित के रूप में और अग्रकट प्रकट छे 
रूप में; अविकार ( विकार रद्दित ) विकारवान्‌ के रूप में; सम ओर शांत 
अशान्त के रूप में; सत्‌ असत्‌ के रूप में; अदृश्य दृश्य के रूप में; अचेत्य 
चेतत्य के रूप में; अंशरदहित अंशयुक्त के रूप में; अहंभावरद्दित अहंभाव- 
युक्त के रूप में; नाश रहित नाशयुक्त के रूप में; कलझुरद्दित कलड्डयुक्त के 
श्र 


( रेश्प ) 


रूप में; निर्वेय वेद के रूप में; प्रकाशमय गद्दन तम के रूप में; नया पुराने 
के रूप में; परमाणु से भी सूदरम आकारवाला ऐसे आकार में जिसके 
भीतर सारा जगत्‌ मौजूद दो; जाल (पेचीदगी/ से रद्दित जाल से पूर्ण 
रूप में; अकेला अनेक आकारों में; माया-रहित होता हुआ भी वह तद्म 
म्राया की किरणों से सूय को नाँई घिरा हुआ, सच प्रकार के विषय- 
छ्वानों से इस प्रकार पूर्ण दिखाई पड़ता है जेसे जलों से समुद्र । 
(४) जगत के रूप में प्रकट होना ब्रह्म का स्वभाव 
: ही है :-- 
. एप एय स्वभावोउस्था यदेवँ भाति भासुरा । ( ६।१९१।१० ) 
एतत्त स्रप्तसकुल्पनगरेप्वनुभयते ॥ ( $॥१९१॥१ ) 
यह इस ( बह्ा-चिति ) का रवभाव ही है कि इस प्रकार यह प्रकट 
हो; स्वप्न और संकल्पनगर (दिवास्वप्न ) में चिति के इस स्वभाव का 
अनुभव द्वोता है । 
(५) सारा स॒ष्टिकाल ब्रह्म के लिये निमेष का अंग 


मात्र है ;--. 
तुल्यकाक्षनिमेष शलक्षमागप्रतीति यत्‌ । 

४ निज विदः प्रकचन तत्सगंघपरम्परा ॥ ( ३६११० ) 
क्षणकल्पजगरसंघा  समुच्चन्ति गलून्ति च। 
निमेषात्कस्यचित्कस्पात्कस्यचिच्च क्रम॑ शणु ॥ ( ३४०३० ) 

अपनी आत्म-संवित्‌ का जो निमेष के लाखवें भाग का अनुभव 
वह सृष्टि का सारा क्रम होता है। किसी के क्षण के अनुभव में 
किसी के कल्प के अनुभव में; क्षण कल्प और जगत्‌ को सष्टियाँ दोती 
ओर बिगड़ती रहतो हैं । 
. (६) एक ब्रह्म में अनेक प्रकार की सृष्टि करने की 
भक्ति है ;-- 
चिति तत्त्वेडस्ति नानाता तद॒भिव्यअ्षनात्मनि । 
विचित्रपिड्छिफाप लो मयूराण्डसे यथा ॥ ( $।४७।२९ ) 

/ रुफटिकान्तः सन्निनेश: स्थाएता<वेदनाथथा । 

:-«.. छुद्देआनानाफि नानेव तथा अहझोदरे जगत ॥ ( ३॥६७३१)” 


( रे३६ ) 


ब्रह्म सर्वे जगदस्तु पिण्डमेकमलण्डितम्‌ । 
फछपशन्ररु्तागुल्मपीठे बी जमिव स्थितम्‌ ॥ (३६०३६) 
एकमेव चिद़ाका्श साकारत्वमनेककस्‌ । 
स्वरूपप्जहद्धत्ते यत्स्वप्न इव तज्गत्‌ ॥ (१४४२३) 
यथोर्म्यादि बले वृक्षे यथा वा ज्ञालभज्जिका:। 
यथा घटादयों भूमो वधा ब्रह्मणि खर्गता ॥ (६॥३४॥२५)- 
तेजःपुझ्ैयंथा. तेज: पय:प्रेर्यया. पयः । 
परिस्फुरति सस्पन्दैस्तथा चित्सगेविश्रमेः ॥ (४३६।१६) 
उस चितितत्व में, जो कि स्वयं अविभक्त-रूप है, नानावा 
( बहुरूपता ) इस प्रकार मौनूद रद्दती दे जैसे कि मोर के अण्डे के 
रस के भीतर उसकी पूँछ के नाना प्रकार के रज्ञ | जैसे शित्ञा के भीतर 
न दिखाई देनेवाली स्थूल प्रतिमा मौजूद रहती है वैसे ही शुद्ध और 
एकरूप ब्रह्म में जगत्‌ की बहुरूपता मौजूद होती है । जैसे फल, फूल, 
बेल, पत्ती और तने सद्दित वृक्ष बीज के आकार में स्थित रहता है वैसे 
ही सारा जगत्‌ एक अखण्ड पिण्ड के आकार में त्रद्धरूप से स्थित है । 
जैसे अपना स्वरूप न त्यागते हुए स्वप्नज्ञान नाना प्रकार के स्वप्नों में 
प्रकट होता रद्दता है वैसे ही अपना स्वरूप न त्यागते हुए एक चिदा- 
काश अनेक प्रकार के जगतू के साकाररूपों में दिखाई पढ़ता है। अद् 
में सृष्टि इस भ्रकार रद्दती दे जैसे जल में तरज्ञ आदि, बृक्त में पुतल्षियाँ 
ओर मिट्टी में घड़े आदि । ब्रह्म जगत्‌ के श्रम में इस प्रकार अपने 
सन्दनों से प्रकट होता है जैसे कि प्रकाश अपनी किरणों में और जल 
अपने कणों में । 
(७) स्वयं ब्रह्म में नानाता का स्पञ्न॑ नहीं होता :--- 
चित्स्थे: से श्चिदाधारे न स्पृष्ा चित्परा तथा । 
स्वाधारैरम्बुदे: स्वस्थे्न स्पृष्ट गगन यथा ॥ (४।३६।॥५) 
जगदाखूये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं ब्रजत्‌ | 
.रूपं त्यज्ञति नो झान्त ब्रह्म झान्तत्वव् इणस्‌ ॥ (१।७२।३) 
यथा पयसि. वीदीनासुन्मज्ननिमजने: । 
न जलान्यत्वमेय॑ दि भावाभावेः परेः पंदे ॥ (१।१९९।२७) 
परम चित्‌ को उसमें स्थित नाना प्रकार की रुंष्टियाँ इस प्रकार 
सर नहीं करतीं ( अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार को नानाता नहीं आती ) 


( ३४० ) 


जैसे आकाश को उसमें स्थित बादल नहीं भिगो सकते। जगत्रूपी 
महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करते हुए भी शान्त ब्रह्म 
झपने स्वरूप का त्याग नहीं करता । जैसे जल में लहरों के उत्थान और 
पतन से जल से अन्य कोई रूप परिवत्तन नहीं होता उसी प्रकार 
सृष्टि और प्रतयों के द्वोने से त्रह्म का अपना रूप तबदील नहीं होता 
( त्रद्म वेसे का वैसा दी रहता है )। 


(८) सत्तामात्र से ही वह्न का कहंत्व है :-- 
सर्वेकर्ताउप्यकर्तेवः करोत्यात्मा न किबश्चन | 
तिष्टत्येबमुंदालीन आलोक॑ प्रति दीपबस्‌ ॥ (४।१६।१७) 
कुवन्न विश्वित्कुस्ते दिवाकायमिवांशुमान्‌ । 
गर<छत्त गछछति स्वस्थः स्वास्पदस्थों रवियथा ॥ (४९६।१८) 
सह्वल्पपुरुषस्व प्रजनद्वी न्दुत्वविभ्रमम्‌ । 
यथा पश्यसि पश्य त्व॑ं भावजातमिदं तथा ॥ (४।९६।२४) 
इये॑। सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजुम्भते । 
दीपसब्निधिमात्रेण. निरिच्छेत.. प्रकाशते ॥ (४९९२७) 
अअसन्निथिमात्रेण कुटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आत्मसन्निधिमात्रेण त्रिज्ञगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ (४।९६।२८) 
सर्वेड्छारद्दिते भानौ यथा व्योमनि तिष्ठति । 

'  खायते व्यवद्दारश्च सति देबे तथा क्रिया॥ (४९६।२९) 
निरिछ्छे संस्यिते रत्ने यथालोकः प्रवतंते। 
सत्तामात्रेण दबे तु॒तथेवार्य जगद्गकण: ॥ (४।९६।३०) 
अतः स्वात्मनि कतृ त्वमकत्‌ त्वं व संस्थितस्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्तासा। कर्ता सन्निधिमान्नतः ।। (8९६।३१) 
सर्वेन्द्रियायतीतत्वात्कर्ता भोक्ता न सन्‍मय:। 
इन्द्ियान्तगतत्वात्त कर्ता भोक्ता स एवं दि ॥ (४।९६।३२) 
सर्वदेवाविनाशात्म कुम्मानां. गगन यथा । 
यथा मणेरयःस्पन्दे अयस्कान्तल्य कतृ ता ॥ ($९॥३१) 
अकतुरेव द्वि तथा कठता तस्य फथ्यते। । 
मणिसन्निधिमात्रेग यथाउय्रः स्पन्दते जडम ॥ (१।९॥३२) 


द परमात्मा सर्वकर्ता ( सब कुछ करनेवाला ) द्ोने पर भी कुछ 
नहीं करत | जेसे रोशनी के उत्पादन में दीपक उदासीन की नाई स्थिंव 
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( ३४१ ) 


रहता है वैसे ही सृष्टि करने में ब्रह्म उदासीन रूप से स्थित रहता है। 
जैसे सूर्य दिन के कामों का कारण है वैसे दी अ्रह्म कुछ न करता हुआ 
भी सब कुछ करता है | न चलता हुआ भी वह ऐसे चलता है जैसे 
कि अपने स्थानपर स्थित सूय चलता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा 
है वह ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है; तुम उसको ऐसे जानो 
जैसे कि संकल्प का पुरुष, स्वप्न की प्रजा और दो चन्द्रमाश्रों का श्रम 
| अर्थात्‌ कुछ न द्वोते हुए भी दिखाई दे रहा है )। जैसे दीपक के 
मौजूद दहोनेपर ही प्रकाश का उदय दो जाता है वैसे द्वी जह्म के . 
वतेमान रहने पर ही सारा सृष्टिक्रम प्रचलित होता रहता है। जैसे 
बादल के होनेपर कुटज खिल उठते हैं वैसे ही परमात्मा की सत्तामात्र 
से ही तीनों जगत स्वयं द्वी उदय होते रहते हैं। जैसे सूय को कोई 
इच्छा न रहते हुए भी आकाश में उसकी मौजूदगी मात्र से सारी क्रिया 
होती रहती दें बैसे ही परमात्मा के मौजूद दोने से द्वी सारा जंगत्‌ का 
व्यवद्दार होता रहता है। जैसे रत्म के मोजूद होनेपर बिनो. उसकी 
इच्छा के चान्दना द्वो जाता है उसी प्रकार परमात्मा की सत्तामात्र से 
ही संसार की उत्पत्ति होती रहती दै। परमात्मा में कठेत्व और 
अकतठंत्व दोनों ही हैं। किसी प्रकार की इच्छा न होने से वह अकर्तो 
है और उसकी मौजूदगी मात्र से रृष्टि होने के कारण वह्द कता है। 
वह सब इन्द्रियों से परे होने के कारण कर्ता और भोक्ता नहीं है, 
लेकिन सब इन्द्रियों के भीतर मौजूद रहने के कारण कतों और भोक्ता 
है | अमर परमात्मा, जो सब जगह रहनेवाला है, इस प्रकार जगत्‌ 
का कर्ता है जेसे आकाश घटाकाशों का और चुम्बकमणि ह्लोदे के प्रति 
कर्तो दै। चुम्बकमणि के मौजूद द्ोते दी जड़ लोद्ा चलने लगता दै, 
बेसे दी जह्म अकर्ता होते हुए भी जगत्‌ का कर्ता हो जावा है। 


श्द --अहेत 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि जगत्‌ के सब पदार्थ त्रह्म से 
ही उत्पन्न हुए हैं, अथोत्‌ सारा जगत्‌ त्रह्ममयय है। जब कि सब पदारथे 
ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्त्व 
है ही नहीं तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। योगवासिष्ठ के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
भ्रद्म ही दै | यह सिद्धान्त यहाँपर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता हैः-- 


( १ ) सब कुछ ब्रह्म से अभिन्न है !-- 


हौते यथा नास्ति चिदात्मजीवयोस्तथेंव भेदोअस्ति न जीवचित्तयोः । 
ययेव भेदोअस्ति न जीवचित्तयोस्तथेव भेदोअस्ति न देइकमणों: ॥ 
( ३।६९१२ ) 
कर्मेच देददों ननु देह एवं चित्त तदेवाहमितीद जीवः । 
सजीव एचेश्रचित्स आत्मा स्व: शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ (३।६५९।१२) 


जैसे चिंदात्मा और जीव में ढेत नहीं है वेसे दी जीव और 
चित्त में द्वेत नहीं है। जैसे जीव और चित्त में भेद नहीं है वेसे ही 
शरीर और कर्म में भेद नहीं है। कम ही देह है; देह द्वी चित्त है; 
चित्त ही अहंकार और जीव दै; जीव ही ईश्वर है; बही आत्मा है, 
घद्दी सब कुछ है; वद्दी एक परम पद शिव है | 


(२ ) प्रकृति का आत्पा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध! 7 


नात्मनः प्रकृतिभिन्ना घटान्मन्मयता यथा। 
सन्मन्मात्र॑ यथा चान्तरात्मेवं प्रकृति: स्थिता ॥ ( $॥9९२९ ) 
आवते: सहल्िलिस्येव थः स्पन्द्स्त्ववमात्मनः । 
प्रोक्तः प्रकृतिशब्देन तेनेवेद्द स एवं द्वि ॥ ( $॥४९॥३० ) 
यथैकः स्पन्दपवनो नाज्ना भिन्नों ने सत्तया। 
तथेकमात्मप्रकृती नाज्ना मिन्नो न सत्तया॥ ( $॥४९३१ ) 


वजखडध जन > ब +- 
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( रेंध३ ) 
अबोधादेतयोमेंदी.. बोधेनेब. विछीय्ते। ८5) 
अबोधात्सन्मय्ों याति रज्वां सर्पञ्रमो यथा ॥ ( $।४९३२ ) 
यदूब्ह्मात्मापि तु्यंश्र याअविद्या प्रकृतिश्न या । 
तदभिन्नसदैकात्म यथा कुम्मशतेष रत ॥ ( १४९२८ ) 
ब्रह्माई त्रिजगद्ब्रद्म त्वं ब्रह्म खलु दृश्यभूः । 
छ्वितीया कछना नास्ति यथेच्छास तथा कुरु॥ ( १।४९॥२३ ) 
अविद्येयमर्य जीव इत्यादिकछनाक्रम: | : 
अप्रबुद्धप्रबोधाय कल्पितो वाग्विदं बरेः ॥ ( $।४९।१७ ) 
आत्मा से प्रकृति ऐसे भिन्न नहीं है जैसे कि मिट्टी से घड़ा भिन्न 
नहों है। जेसे घड़ा मिट्टी ही है वैसे ही भ्रकृति भी आत्मा दी है । 
आत्मा का स्पन्दम ही प्रकृति कहलाता है जेसे जल का सपनदन भँवर; 
इसलिये प्रकृति आत्मा ही है। जेसे दवा और उसका स्पन्दन 
( चलना ) दो भिन्‍न सत्तायें नहीं हैं, केवल नाम मात्र का ही भेद है, 
वेसे ही आत्मा और प्रकृति दो बस्तुएँ नहीं हैं नाम मात्र का ही उनमें 
भेद है। अज्ञान के कारण ही इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है; 
ज्ञान से भेद नष्ट हो जाता है; जेसे कि रस्सी और साँप का भेद ज्ञान 
द्वारा नष्ट हो जाता है। जेसे सैकड़ों घड़ों में एक ही मिट्टी अभिन्न 
सत्ता से स्थित रहती है. बेसे द्वी अकृति, अविदया, तुर्या, ब्रह्म ओर 
आत्मा सब वास्तव में एक ही दैं। में तद्य हूँ; तू जह्म हे; तीनों जगत्‌ 
ब्रह्म हैं; सारी दृश्य बस्तुएँ अद्म हैं; दूसरा कुछ भी नहीं है; जैसा चाहो 
करो । - यह अबविदा है, यह जीव है--इस भ्रकार की बिचारधारा 
अज्ञानियों को समझाने के लिये बुद्धिमानों ने बना रक्खी दै ( वास्तव 
में सत्य नहीं है ) । 
(३) मन का ब्रह्म के साथ तादात्म्य ४“ 
प्रतियोगिव्यवर्छेद्सं खूयारूपादयश्र ये। 
मनःश्षब्देः प्रकर्प्यन्ते ्रह्मजास्त्ह्म विद्धि तान ॥ ( ३१००॥२३ ) 
ब्राह्मी शक्तिससो तस्मादजहोव तदरिन्द्म। ( ३॥१००१७ ) 
अनन्याँ तस्य तां विद्धि स्पन्द्शक्ति मनोमयीस्‌ ॥( १)८४।२ ) 
प्रतियोगी ( एक दूसरे के विरुद्ध ) शब्दों द्वारा बणन किये जाने 
योग्य, संख्या और रूपवाले जो मन हैं वे सब अहम से उत्पन्न हुए हैं, 
अतएव उन्हें अ्रह्म ही समझो । मन त्रह्म की शक्ति है; इसलिये वह ऋ्रह्म 
दी है। उसकी मनोमयी स्पन्द्शक्ति को उससे अनन्य सममो | 


( रहें ) 


(४ ) जगत्‌ का ब्रह्म के साथ तादात्म्य ;-- 


यथा कटकशाब्दार्थ: प्रथकत्वादों न काश्ननात्‌ | 

(ु क 
न हेमकटकात्तद्वृज्ञाछछब्दाथता परे ॥ ( ३११७ ) 
कटकत्व. प्रथर्घेन्नस्तरड्गत्व॑ प्ृथग्जछात्‌ । 
यथा न पंभवत्येव॑ न जगत्पथगीखरात्‌ ॥ ( ३।६१।४ ) 
यथोम॑योड्नभिन्यक्ता भाविन: पयसि स्थिताः । 


न स्थिताश्रात्मनोथ्न्यत्वाश्चित्तत्वे सश्यस्तथा ॥ ( ४।३६।२ ) 


स्पन्दत्वं फ्वनादन्यज्न कदाचन कुन्नचित्‌ । 

स्पन्द एवं सदा वायुजं॑गत्तस्मान्न भिद्यते ॥ ( ३।९।३३ ) 
काकतालीयवशित्वाजगतो भाति ब्रह्म खम। 

स्वप्न पंकल्पपुरव त्त्तस्माद्धियते कथम्‌ !।। ( $।३४।२४ ) 
यथा न भिन्नमनलादौष्ण्यं सौगनण्यमम्डुजात 

काउण्य कबल्तः शोकल्यं द्विमान्माधुर्यमिक्ष॒तः ॥ ( $।३।९ ) 
भाछोकश्र॒ प्रकाशाडादनुभूतिस्तथा चितेः । 
जलछाद्वीचियंथाउभिन्ना पित्स्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ( है।३।६ ) 
यदात्ममरिचस्यान्तश्चित्वात्तीध्णत्ववेदनम्‌ू । ( ९॥९७१ ) 
यदात्मलवणस्यान्तश्चिस्वाछ्ठवणवेदनम्‌ ॥ ( ९।९७२ ) 
स्‍्वतो यदन्‍्तरास्मेक्षोश्चिस्वान्माघु्यवेदनस्‌ । ( ९।९०४३ ) 
स्वतो.. यद्दात्मटपदरिचस्वात्काठिन्यवेदनम्‌ ॥ ( ९।१७४४ ) 
स्‍्वतो यदात्मरैझल्य श्तया जाब्यवेदनस्‌ | ( १९०९ ) 
स्वतो यदात्मतोयस्य चिदृद्ववत्वादिवतनम ॥ ( ९९७६ ) 
यदात्मगगनस्यान्तश्चित्वाष्छुन्यत्ववेदनमू_ । ( ९॥९७६ ) 
स्ववी यदात्मवृक्षल्य शाब्ादिल्‍तस्य बेदनम्र्‌ ॥ ( ५९७७ ) 
स्वतो यदात्मकुड्यस्थ नेरन्तर्य निरन्तरसख | ( ९।९०।१० ) 
स्वतो यदात्मसत्तायाश्रित्वात्सस्वैकवेदनम्‌ ॥ ( ५९७४११ ) 
अन्तरात्मप्रकाशल्य स्वत्तो. यक्षमासनस्र। ( ६।९७१२ ) 
परमात्मगुडस्यान्तर्य्ित्स्वादृदयात्मकस्तू. ॥ ( ९५॥९७१४ ) 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दों श्रद्दु५प॑ चिद्रसायनम्‌ । 

स्वत आस्वादित तेन तदइंतादिनोद्तिसू ॥ ( ९९०७।१३ ) 
अनया तु वचोभडूथा मंया ते रघुनन्दन । 
नाइंठादिजगत्तादिभेदो३स्तीति.. निदर्शतम्‌ ॥ ( ९॥९७१९ ) 
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( रेप. ) 


चिद्रपेण स्वसंवित्त्या स्वचिन्मात्र॑ विभाव्यते । हा 

स्वयमेव र्पहृक्य वातेन स्पन्दन यथा | (३।६ १११) 

यथा क्षीरस्य माधुय' तीक्ष्णत्वं मरिचस्य च | 

द्वत्व पयसरवचेव स्पन्दर्न पवनस्थ च ॥ (३६१२७) 

स्थितोश्नयों यथाउन्यः सन्नास्ति तत्र तथात्मनि । 

सगो निगलूचिदप: परमात्मात्मरूपस्ठव ॥ (३१६१२८) 

कचन ब्रह्मरत्तस्थ जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 

तदकारणक॑ यस्मात्तेन ने व्यतिरिच्यते ॥ (३६१२९) 

चिदग्न्यौष्ण्यं ज़गल्लेखा जगचिच्छछुशुकूता। 

जगब्चिच्छेलज़ठर॑. चिज्वल्द्रतता. जगत्‌ ॥ (३।१४।७२) 

जगचिदिशक्षुमाधुथ॑ चित्क्षीरस्निग्धता जगत । 

जगच्षित्क्षोद्रमाघुय जगच्चित्कनकाइदम्‌ ॥ (३३१४।७३) 

जगचित्सघपस्नेह्ों वीचिश्चित्सरितों जगत्‌। 

जगचिद्धिमशीतत्व॑ चिज्ज्वालाज्वऊनं जगत्‌ ॥ (३११४।७४) 

जगछित्पुष्पसोगन्ध्य॑चिल्लताग्रफल॑ जगत । 

चित्सत्ेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्रपु: ॥ (३।१४॥७५) 

चित्त्वंचेत्यविकल्पेन स्वयं सुफुरति तन्मयम्‌ | 

विकारादि तदेवान्तस्तत्सारत्वान्न भिद्चते ॥ (६।३३।७) 

पुष्पपल्‍लवपत्रादि. लताया. नेतरथथा । 

द्वित्वेकत्वजगत्त्वादि त्वन्त्वाइन्त्व॑ तथा चिते: ॥ ($+३३।१२) 

जसे 'कड़ा' शब्द का अथ सोने से कोई प्रथक वस्तु नहीं दे 

जसे सोना कड़े से 'कोई! प्रथक्‌ वस्तु नहीं है वेसे दी जगत शब्द से 
कोई परम “ब्रह्म” से अन्य वस्तु नहीं सममनी चाहिये । सोने से प्रथक्‌ 
कड़े का और जल से प्रथक तरज्ञ का अस्तित्व नहीं हो सकता; जैसे दी 
जगत्‌ ईश्वर से प्रथक्‌ नहीं हो सकता | जेसे जल से प्रथक उसको लहरें 
नहीं स्थित दो सकतीं वैसे ही रष्टियाँ भी आत्मा से प्रथक्‌ स्थित नहीं 
हो सकती । जेसे पवम से उसका स्पन्दन कभी अन्य नहीं है, स्पन्दन 
सदा वायु ही है, वेसे द्वी जगत्‌ भी ज्द्य से अन्य वस्तु नहीं दे । अद्या- 
काश ही काकतालीय योग से ( अकस्मात्‌ ही ) जगत्रूप से प्रकट दो 
जाता है, जेसे स्वप्न और संकल्प का जगत्‌ ; इसलिये जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
कैसे हो सकता है ? जैसे आग से उसकी उदष्ण॒ता भिन्न नहीं हैं, कमल से 
उसकी गनन्‍्ध भिन्न नहीं है, स्थाह्दी से उसकी कालिमा भिन्न नहीं दै; 


( २४६ ) 


बर्फ से उसकी सुफैदी भिन्न नहीं है, गन्ने स उसका मिठास भिन्न नहीं 
है, धूप से उसकी चमक भिन्न नहीं है, चिति से उसका अनुभव भिन्न 
नहीं है, जल से उसकी लहर भिन्न नहीं है, वेसे ही चित्वभाव (आत्म 
तत्त्व ) से जगत्‌ भिन्न नहीं है। अहंकारादिका अनुभव आत्मा में ऐसा 
है जैसा कि मिरच के लिये उसकी तीद्णता का, नमक के लिये उस्रकी 
नमकीनता का, गन्ने के लिये उसके मिठास का, शिला के लिये उसकी 
कठोरता का, पहाड़ के लिये उसकी जड़ता का, जल के लिये उसकी 
द्रवता का, आकाश के लिये उसकी शून्यता का, वृक्ष के लिये उसकी 
शाखा आदि का, दीवार के ल्िय उसके ठोसपन का, आत्मा को अपनी 
सत्ता का, अन्तरात्मा को अपने प्रकाश का, गुड़ को अपने स्वाद का, 
चन्द्रमा को अपने भीतर स्थित रसायन (अमृत ) का । वसिष्ठजी कहते 


हैं--हे राम ! इन दृष्टान्तों द्वारा मैंने तुमको यह समम्काया है कि जगत्‌ 


ओर अहंभाव आदि में कोई भेद नहीं है। चिद्रप से स्वयं चिदात्मा द्वी 
प्रकाशित द्वो रद्या है, जैसे कि स्पन्द्नरूप से स्त्रयं वायु | जैसे दूध का 
मिठास, मिरच का चिरचिरापन, जल का पतलापन और वायु का स्पन्दन, 
उनसे अन्य होते हुए अनन्य ही है वैसे ही यह सारा जगत्‌ भी परमा- 
त्मा का दी रूप है। यह जगत्‌ त्रह्मरूपी रतन की अकारण चमक है; अत 
एवं उससे अलग कोई वस्तु नहीं है । जगत्‌ चित्रूपी अप्रि की चमक है, 
चित्रूपी शंख की जगत्‌ शुक्वता है; चित्‌ रूपी पहाड़ की जगत्‌ कठिनता 
है; चित-रूपी जल की जगत्‌ द्रवता है; चित्‌-रूपी गन्ने का जगत्‌ मिठास 
है; चित्‌ रूपी सोने का जगत्‌ कड़ा हैं; चित-रूपी सरसों का जगत तेल 
है; चित-रूपी नदी की जगत्‌ लद्दर है; चित-रूपी बफे की जगत शीत- 
लता है; चित-रूपी फूल की जगत सुगन्ध है; चित-रूपी लता का जगत 
फल दै; चित की सत्ता जगत की सत्ता है, और जगत की सत्ता चित 
की सत्ता है। चित-सत्ता ही चेत्य के आकार में विकल्प को प्राप्त होतीं 
है और अपने भीतर ही विकार को धारण करती है; वही सारे जगत 
का सार है इसलिये जगत उससे भिन्न नहीं है । जंसे पत्ते, कॉंपल और 
फूल आदि लता से अन्य नहीं हैं वेसे द्वी चिति से, ढित्व, एकत्व, 
जगत , तुम ओर मैं आदि अलग नहीं हैं । 
(५ ) ईश्वर की सत्ता जगत के बिना नहीं है :-- 
सन्निबेश बिना सत्ता यथ्रा हेम्नों न॑ विद्यते । ($९६।४३) 
तथा जगददंभाव॑ विना नेझस्य संस्थितिः ॥ ($९६।४४) 
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( दरेह७ ) 


| चित्सत्तव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिह्यु:। ( ३॥१४७७९ ) # 
अन्न भेदविकारादि नल्ले मलमिव स्थित्स्‌ ॥ ( ३१४७६ ) 
| जैसे किसी आकार के बिना सोना नहीं रहता बेसे ही ईश्वर भी 
| बिना अहंभाव ओर जगत के नहीं रहता। चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की 
सत्ता है ओर जगत्‌ की सत्ता चित्‌ की सत्ता है। भेद और विकार 
आदि ईश्वर में इस प्रकार स्थित है जैसे कि आकाश में मल ( नीजञापन ) 4 
(६ ) सब कुछ प्रह्म ही है ;-- 
करण कम कर्ता च जनन॑ मरणं स्थिति: । 
सव ब्रह्मेव नहास्ति तद्दिना कल्पनेतरा ॥ ( ३।१००३० ) 
ब्रह्मग्योम जगज्वालं ब्रह्मन्योम दिशो दश। 
ब्रद्मग्योम. कछाकालदेश्ाद्रव्यक्रियादिकत््‌ ॥ ( $।६०१३८ ) 
पद्माथजातं शेछादि यथा स्वप्ने पुरादि च। 
चिदेवैक॑परं व्योम तथा जाग्रत्पदाथभूः ॥ ( $।९६।३ ) 
परमाथघन पृथ्वी परमाथधवन नमः | 
परमार्थथन॑ शैलाः. परमाणधर्न हुमा: ॥ ( ३॥९९॥४५ ) 
यदिदं॑ किन्निदाभोगि जगज्वालं प्रदृश्यते । 
तत्सवममलं. ब्रह्म. भवत्येतद्गवस्थितम्‌ ॥ ( $॥११।॥१६ ) 
पाताछे भूतले स्वर्ग ठणे प्राण्यम्बरेषपि च। 
इश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रृप॑ नान्‍्यद्ल्ति द्वि॥ ( ६२३२८ ) 
करण, कमे, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति-सब कुछ ब्रह्म द्वी है; 
उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं द। जगत्‌ का जाल तज्ाकाश है, 
दशों दिशाय ब्रद्माकाश हें; कलज्ञा, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि 
सब ही ब्रद्माकाश हें। जैसे स्वप्न के पदार्थ पहाड़ और नगर आदि 
सब ही चिद्काश हैं बैसे ही जाग्रत्‌ू जगत्‌ के पदार्थ भी चिदाकाश दी 
। प्रृथ्वी, आकाश, पहाड़ और वृक्ष सब ही परमार्थ तत्त्व हैं। जो 
कुछ भी इस जगत में दिखाई पड़ता है वह सब शुद्ध त्रक्ष दी इस 
प्रकार स्थित दिखाई पड़ता है। पाताल में, प्रथ्वीपर, स्व में, प्राणियों 
में और आकाश में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है. वह सब चित््‌-रूप 
परम श्रह्य ही है; और कुछ भी नहीं है। 
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१९---जगत्‌ का मिथ्यापन 


ऊपर यद्द बतल्ाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
जगत्‌ में ब्रह्म के सिवाय ओर कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । जगत्‌ के 
सारे पदार्थ प्रह्ममय हैं; जगत्‌ की नानाता ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर 
ब्रह्म में लीन हो जाती है। यहाँपर हमको जगत्‌ के ऊपर एक दृष्टि 
डालकर यह विचार करना दे कि जगत्‌ स्वयं सत्य है अथवा मिथ्या | 
अह्वेत वेदान्त का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि-- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”? 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। योगवासिष्ठ का भी 
सिद्धान्त इसी प्रकार का है: - 
मायेयं स्वप्नवद्आन्तिमिथ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्यमिवालोलसछिक्षावतंसुन्दरी ॥ ( ४॥४७।४१ ) 
यद्द सृष्टि माया है, स्वप्न के समान अ्रम है, मिथ्या रचे हुए चक्र के 
समान है, मनोराज्य ( कल्पना ) के समान चश्नज्ञ है, जल के भँवर 
के समान सुन्दर दिखाई पड़नेवाली दे । 
यहाँपर हमें यह देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार इन सब 
कथनों के कया श्र्थ हैं। जगत्‌ को मिथ्या, भ्रम, साया, और असव 
क्यों और किस शथ में कहा है। 


( १ ) सत्य और असत्य का अर्थ !-- 
भादावन्ते च यज्नित्य: तत्सत्य॑ नाम नेतरत्‌। ( ९॥९॥९ ) 
आदांवन्ते च यत्सत्य॑ बतमाने सदेव तत्‌ ॥ ( ४।४९।४६ ) 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेईपि तत्तथा।( ४।४९।४५ ) 
भआादावन्ते च यन्नास्ति कीदशी तस्य सत्यता॥ ( ९।५।९ ) 
यदस्ति तल्य नाशो5स्ति न कदाचन राधघव । ( ३।४।६२ ) 
आदि और अन्‍्त।में जो नित्य है वही सत्य” है, दूसरा नहीं; 
जो आदि ओर अन्त में सत्य दे वही वत्तेमान में भी सत्य है। जो आदि 
ओर अस्त में नहीं रहता वह वत्तमान में भ्री स॒त्य नहीं कद्दा जा सकता। 
जो आदि ओर अन्त में नद्दीं दै उसकी सत्यता कैसो जो ( सत्य ) दै 
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( इछध६ ) 


सका नाश कभी नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ जिसका नाश द्वो जाता है 
वह सत्य नहीं कहा जा सकता ) | 
इस कथन का अर यह है कि जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है 
वह नित्य नहीं हो सकती; अतएव वह सत्य भी नहीं हो सकती | सत्य 
वही वस्तु है जो तीनों काल-भूत, वर्शगमान और भविष्य में वत्तमान 
रहे। जिसका आदि और अ्रन्त हो वह तो केवल एक द्वी काल में 
रहती है । अतएव वह सत्य नहीं कही जा सकती । 
जगत्‌ और जगत्‌ के क्नब पदार्थ सादि और सान्‍्त हैं। अतएब 
सत्य नहीं है। लेकिन उनको स्वथा असत्य भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि जो वस्तु किसो काल में भी श्रतीत दो सकती दे बह स्वथा 
असत्य नहीं है । सर्वथा असत्य वो वह पदार्थ है जो कभी भी अतीत 
न हो। अतएव जगत्‌ न सत्य हैऔर न असत्य । जोन सत्य देन 
असत्य, उसे मिथ्या कद्दते हैं। वह अ्रम की भाई वास्तव में सत्य न 
होता हुआ भी प्रतीत होता दै। अतएव उसे सत्य और असत्य दोनों 
भी कह सकते हैं । 
(२) जगत न सत्य है, न असत्य :-- 
न सन्नासन्न सम्जातरचेततों जगतों भ्रमः। रा 
अथ धीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थित: ॥ (३६९६) 
नातः सत्यमिद दृश्य न चासत्य कदाचन। (३॥४४।३३) 
न॒तत्सत्य॑ न चाघत्य रज्ुसमश्रमों यथा ॥ (३॥४४४१) 
नसत्यंनच मिथ्येव स्वप्नजालमिवोत्थितमु। ($॥११४।२०) 
एवं न सन्नासदिद आन्तिमात्र विभासते ॥ (३४४२७) 
जगत का दृश्य न सत्य है, न असत्य, वह चित्त में इस प्रकार भ्रम 
रूप से उदय हुआ है जैसे कि बुद्धि में इन्द्रजाल का दृश्य उदय हो जाता 
है। यह दृश्य-जगत्‌ न सत्य है और न असत्यं। रस्सी में साँप के 
अम की नाई न वद सत्य है और न सवंथा असत्य द्वी। स्वप्न जगत 
की माई वह उत्पन्न हुआ है; न वह सच्चा हे और न मूठा। केवल 
शआ्रन्तिसात्र है; केवल दिखाई पड़ता दे । 
( ३ ) जगत्‌ सत्‌ और असव दोनों ही है 
सत्ती वाप्यलती ठापनगद्येव छड़्री चला। 
: मनसेदेन्दजालश्नीज/|गती प्रवितन्यते ॥ (३११९९) 


( ३५० ) 


अपत्यमस्थेयवच्चात्सत्य॑ संप्रतिभा. सतः । 

यथा स्वप्नस्तथा चित्त जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ (३॥६५९।९) 

यथा नभसि मुक्ताक्कीषिब्छकेशोण्ड्रकादयः । 

असत्याः सत्य्ता याता भात्येव॑ दुर्दशां जगत्‌ ॥ (३।४२।७) 

असत्यमेव सत्याभ॑ प्रतिभानमि्द स्थितस्‌ । ३॥५४॥२१) 

अकछृतं चानुभूतं॑ व न सत्य सत्यवत्स्थिस्‌ ॥ (३।१३।४२) 

जगत्‌ सत्य और असत्य दोनों द्वी है, जैसे कि मृगतृष्णा की बहती 

हुई नदी । मन द्वारा ही यह जगत्‌-रूपी इन्द्रजाल की शोभा रची 
गई है। जगत्‌ सदा स्थिर न होने के कारण असत्य कहलाता है भोर 
प्रतीत होने के कारण सत्य कहलाता दै। अतएव स्वप्न की नाईं जगत्‌ 
सत्य और असत्य दोनों ही है। जैसे भ्रमवश आकाश में मोतियों की 
लड़ियाँ, मोर की पूँछ और केशों के गुच्छे आदि दिखाई पड़ने लगते 
हैं, और वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं, वेसे 
ही जगत्‌ भी दिखाई पड़ता है। असत्य होता हुआ भी जगतू सत्य 
सा प्रतीत द्वोता है; न होता हुआ भी अनुभव में आता हे; सत्य न 
द्ोवा हुआ भी सत्य के समान स्थित है । 


(४) जगतू केवल भ्रम हे वास्तव में सत्य नहीं हे :-- 
एवं तावदिदं विद्धि दृश्य ल्रादिति स्थितम्‌ । 
अई चेत्याद्नाकार॑ आन्तिमात्रमसन्‍्मयम््‌ ॥ (४१॥२) 
झुगतृष्णाम्ब्विवासत्यं. सत्यवत्प्रत्ययप्रदमू । (४॥१।७) 
अनुभू् मनोराज्यमिवासत्यमवास्तवम्‌ ॥ (४।११९) 
शून्ये  प्रकचित॑ नानावर्णमाकारितात्मकम््‌ । 
अपिण्डगृहमाशू न्यमिन्द्रचापमिवोत्थितम्‌ ॥ (9।११३) 
जगदादावनुत्पन्न॑ यच्ेदमनुभूयते । 
तत्संविद्योमकर्चन॑ स्वप्नस्रीसुर्ख यथा ॥ (३॥९४।२०) 
सगतृष्णः यथा तापान्मनसो<$निश्चयात्तथा । 
असन्‍्त इच दृश्यन्ते सर्वे ब्रह्मादयोअ्प्यमी ॥ (8।४९१७) 
मिथ्याज्ञानधना: सर्वे जगत्याकारराशयः । ः 
यथा नौ यायिनो मिथ्यां स्थाणुस्पन्दमतिस्तथा ॥ (४।४९।१८) 
मनोव्यामोद्द एवेद रज्ज्वामद्विम्य यथा । 
भावनामात्रवैचित्रयाध्विरसावतते.. जगत, ॥ (9४९।२९) 
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( रे४१ ) 


मिथ्यात्मिकिव. सर्मश्रीमंवतीद मद्दामरों । 
तीरद्मलतोन्मुक्तपुष्पालीय तरझ्लिणी ॥ ( ३।६२।४ ) 
स्वप्नेन्द्रआालपुरवत्संकथेद्दापुराद्धिवत्‌ | 
संकल्पवद्सत्येत्र भाति . सर्गानुभूतिभू: ॥ ( ३।६२।९ ) 
समस्तस्या प्रबुछल्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 

बीज विना झूषेवेय॑. मिथ्यारूढिरुपागता ॥ ( ३९७१९ ) 
स्वप्नोपलम्भ॑ सर्गारूय स सर्वोश्चुभवन्स्थितः । 
चिस्मावृत्तेहातस्सा भूचक्रश्नमणं. यथा ॥ ( ३।५७२० ) 
मिथ्यादष्य. एबेमाः सश्यो मोइद्टयः । 

मायासात्र दशो आन्ति; शुन्या स्वपानुभूतयः ॥ ( ३९७९४ ) 
प्रतिभाससमुत्यानं प्रतिभासपरीक्षयम्‌ । 

यथा गन्धवनगरं तथा. संखतिविश्नमः ॥ ( १३३४९ ) 
स्वप्लाथछगठृष्णाम्बुट्टीन्दुसक्ल्पिताथंवत्‌ू,.। 

मिथ्या जगद॒हं त्वं च भाति केशोण्ड्क॑ यथा ॥ ( $।१९०॥१३ ») 
मायामात्रकमेवेदमशेधकमभित्तिमत्‌ । 

इंद॑ भास्वरमाभात॑ स्वप्नसंदर्शनं स्थितस्‌ ॥ ( ३॥६०।३६ ) 
आन्तिरेवमनन्ते3र्य चिह॒थोमव्योप्नि भासुरा। 

अपकुड्या जगन्नान्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ( ३।३१॥४ ) 
एत्तज्बार्मसदुर्प. चिद्वानोः . समुपस्थितस्‌ । 

यथा. स्वप्नमुहृतंउन्तः. सम्वत्सरशतम्रमः ॥ ( ३॥४१।९० ) 
यथा सहुल्पनिर्माणे जीवन मरणं पुनः । 

यथा. गन्धवनगरे... कुड्यमण्डनवेदनम्‌ ॥ ( ३॥४१॥५१ ) 
यथा. नौयानसंरम्भे. वृक्षपत्र॑तयेपनस्‌ । 

यथा... स्वधातुसंक्षोमे. पूर्वपवंतनतनस्‌ ॥ ( ३॥४१॥९२ ) 
यथा समअसं स्वप्ने स्वशिरःप्रविकतनम । 

मिथ्येवेवमिय॑ प्रोढा आन्तिराततरूपिणी ॥ ( ३॥४१॥५३ ) 
थथा मरो जल॑ बुद्ध कटकत्व॑ चहेमनि। 

असत्सदिव भातीदं॑ तथा दृश्यत्वमात्मनि ॥ ( ३।२८।१९ ) 
ससर्तावरणा.. पते. महृत्यन्तविवर्णिते । 

बह्माण्डा मान्ति दुदर शे व्योज्ञि केशोण्ड्कों यथा ॥ ( ३३०१० ) 
यथा द्वित्वं शशाह्षादो पश्यत्यक्षिमक्लाविल्म | 
चि७लेतनकछाकान्ता. त्येव... परमात्मनि ॥ ( ३॥६६।७ ) 


( देश्२र ) 


यथा मदवशाद्अआन्तान्क्षीब: पश्यति पादपान्‌ । 

तथा... चेतनविक्षुब्धान्संसारांश्रित्प्रपश्यति ॥ ( ३।६६।८ ) 

यथा लीलाश्रमाहालाः कुम्भकृचक्रवज्ञग त्‌ । 

आन्‍्त पश्यन्ति चित्तात्तु विद्धि दृश्य तथेव द्वि ॥ ( ३६६।९ ) 

पत्रमात्राहते नानन्‍्यत्कदल्या विद्यते यथा । 

अममात्राइते नान्यजगतो विद्यते तथा ॥ ( २।६६।४ ) 

अलीकमिदमुत्पन्तमलीक॑ च॒ विवधते । 

अछीकमेव स्व्दते तथालीक॑ विलीयते ॥ ( ३।६७।७६ ) 

जो दृश्य जगत्‌ और शअहं आदि पदार्थ स्थित दिखाई पढ़ते हैं 

उन्हें केवल अआ्रान्ति मात्र और असत्य समको । स्ृगतृष्णा के जल के 
समान, अनुभव में आए हुए कल्पना-जगत्‌ के समान, यह जगत सत्य 
के समान प्रतीत द्दोता हुआ भी अवास्तव ओर असत्य है । इन्द्र धनुष 
की नाई यह शून्य पट १२ नाना रज्नों द्वारा रचा हुआ बिना किसी 
बारतविक पदाथ के सर्वथा शून्य है। जगतू कभी स्वयं उत्पन्न नहीं 
हुआ; जो कुछ दिखाई पड़ता है वह फेवल चिदाकाश की ऐसी काल्‍्प- 
निक रचना दे जैसा कि स्वप्न की श्री के साथ सम्भोग । जैसे सूय की 
गरमी से मृगठ्ष्णा की नदी की दृष्टि उदय हो जाती है वैसे ही मन के 
विचलित होने से ब्रह्मा आदि असत्य होते हुए भी अनुभव में आने 
लगते हैं । जैसे नाव में बैठे हुए मनुष्य को रिथर वस्तुयें भी चलती हुई 
दिखाई पड़ने लगती हैं वैसे ही जगत्‌ की सब बस्तुएँ मिथ्या ज्ञान से 
उत्पन्न द्वोती हैं। भावना की विचित्रता से ही जगत्‌ का विकार उत्पन्न 
होता है, जैसे मन के भ्रम से रस्सी में साँप का भ्रम उदय हो जाता है । 
जैसे मद्ामरुस्थल में तीरपर पेड़, लता और पुष्पवाली मृगठृष्णा की 
नदी दिखाई पड़ने लगती है वैसे द्वी मिथ्या सृष्टि भी दिखाई पढ़ने 
लगती है । स्वप्न इन्द्रजाल और सझ्ुल्प के नगर और पहाड़ की नाई 
सृष्टि का अनुभव मिथ्या द्वी होता हे | यद सृष्टि सब अज्ञानी मनों के 
भीतर बिना किसी बीज के मिथ्या ही उत्पन्न हो गई दहै। जैसे धूमता 
हुआ व्यक्ति सारी प्रथ्वी को घूमता हुआ देखता है वैसे ही स्वप्न के 
समान इस सृष्टि का अनुभव ही होता है। ये सब सृष्टियाँ मिथ्या 
दृष्टियाँ हैं, और मोह से उत्पन्न होती हैं । ये सब स्वप्न की अनूभूतियों के 
समान शून्य हैं और दृष्टि की भ्रान्ति होने के कारण मायामात्र हैं। 
र॒ृष्टि का उदय आान्ति है, सृष्टि का लय भ्रान्वि है, जैसा गन्धव॑ नगर 
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( रेश३े ) 


(अ्रम्त का दृश्य ) वेसी ही जगत्‌ की सृष्टि । जगत्‌, मैं, तुम और सब 
: कुछ, स्वप्त के पदार्थ. मगठृष्णा की नदी के जल, दूसरे चान्द, सद्डल्प 
की वस्तु ओर अ्रम के केशोण्ड्रक की नाई मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न के 
दृश्य होते हैं बेसे द्वी ये हैं । यह जगत्‌ माया मात्र है; इसमें म ठोस 
है और न स्थूलता, यद्यपि इपका प्रत्यक्ष अनुभव दो रह्य दै। यद्द जगवू 
नामवाली कल्पना को नगरी आकाश में शून्य रूपवाली अनन्त अआ्रान्ति 
है; इसमें कहीं भी ठोसपन नहीं है। जैसे एक घंटे के स्वप्न के भीवर 
सैफड़ों बरसों का भ्रम पेदा हो जाता है बेसे ही असत्‌ रूपवाला ग्रह 
जगत्‌-भ्रम चित्त-रूपी सूय के आगे उपस्थित हो गया दै जैसे सद्ूल्प छे 
संसार में जीना और मरना होता है; जैसे गन्धवे नगर में दीवार 
आदि की रचना होती है; जेसे नाव में बैठे हुए पुरुष को नाव के 
हिलने पर वृक्ष और परत हिलते हुए दिखाई देते हैं, जेसे अपना जी 
घबराने पर पूर्व का पहाड़ डोलता दिखाई देता है; जेसे स्वप्न में 
अपना सिर कटता अनुभूत होता है, उसी प्रकार यह संसार की विस्तृत 
भ्रान्ति भी सिथ्या उदय होती है। जेसे मरुस्थल में मूठा जल दिखाई 
पड़ता है, जेसे स्वणं के स्थान पर कड़ा दी दिखाई पढ़ता है, उसी 
प्रकार आत्मा में यह असत्य दृश्य दिखाई पड़ता है। जेसे मैल से 
आक्रान्त होने पर आँखें एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमा देखती 
हैं, बेसे ही चेत्य की कलना के वशीभूत होकर चिति परमात्मा में जगत्‌ 
को देखतो है। जेसे नशेबाज शराब पीकर बृत्ञों को धूमता और 
हिलता देखता है वैसे ही आत्मा भी संसार का अनुभव करता है, जेसे 
खेलते समय बच्चे घूम कर जगत्‌ को कुम्द्वार के चाक की तरद्द धूमता 
हुआ देखते हैं वैसे ही चित्त इस दृश्य जगत्‌ का अनुभव करता दे । 
जेसे केले में पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है वेसे ही जगत्‌ में 
अम के सिवाय भर कुछ भी नहीं है। जगत्‌ की उत्पत्ति मूठी है, 
जगत्‌ की वृद्धि कूठी है; जगत्‌ का स्वाद ( अनुभव ) कठा है, ओर 
जगत्‌ का लय होना भी भठा ही है । ््ि 
(७५ ) जीवका पिधथ्यापन :-८ का 
भात्मेवानात्मवद्िह जीवो लग । ह 
द्वीन्दुत्वमिव दुर्दष्टे: सधासच हि वश ॥ ( ३।११००३५९ ) 
चिछछत्ते: स्पन्द्शक्तेथ सम्बन्ध: मनः । ४ 
सिध्यव [तत्समुत्य्न॑ मिथ्याक्षानं शदुच्यते ॥ (९१३८८) 


५ आ। 


एवा हाविद्या कथिता मार्येषा सा निगदते | 
परमेतत्तदज्ञानं संसारादिविषप्रदसू ॥ ( ९१३।८९ ) 
जेसे दोषयुक्त दृष्टिवाले को दूसरा चन्द्रमा दिखाई पढ़ता द बैसे 
ही जीव मी सत्य और असत्य रूप से आत्मा में अनात्म रूपका अम 
उत्पन्न हो गया है। चित्‌-शक्ति और स्पन्द-शक्ति के मूठे और कल्पित 
सम्बन्ध का नाम मन है। वह मिथ्या ही उदय हुआ है और मिश्या 
झान कददलाता है। इसी को अविद्या कह्दते हैं; इसी को माया कहते हैं; 
यही परम अश्ञान है जो कि संसार आदि के विष को उत्पन्न करने 
वाला हे । 
(६ ) अविया ३-- 
.... संसारबीजकणिका येषा विद्या रघूदद । 
. पृषा ड्ाविद्यमानेव सतीव रुफारतां गता ४७ ( ३४११३॥११ ) 
इृश्यते. प्रकराभासा सदये नोपयुज्यते । ( ३११३॥१५ ) 
अत: शून्यापि सर्वत्र दृश्यते सारसुन्दरी ॥( ३।११३।१०.) 
न॒क्चित्संस्थितापीद सर्वत्रैवोपक्षक््यते । ( ३१११३।१० ) 
त्री स्थेयाझझ् प्रयककृति ॥ ( ३११३।१८ ) 
प्रतिभासवक्षादेषा ग्रिजगन्सि महद्दान्ति च । 
मुहतंमाश्रेणोत्पाध घत्ते ग्रासीकरोति च॥ ( ३११३।२७ ) 
ह सासुरा सत्यवर्जिता । 
सहस्नक्षतशाखापि न विश्चित्परमाथतः ॥ ( ३।११३॥३३ ) 
हय॑ दृश्यभरश्ान्तिनन्वविद्येति चोच्यते। ; 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनधां यथा पयः ॥ ( $॥९२॥९ ) 
अविद्येति इता संविदृश्चह्णात्मनि सत्तया। 
तदअमेणासदप्यस्या: सत्रूपमिव छथ््यते ॥ ( $।१६०११ ) 
असन्मयमविद्याया. रुपमेव सेव हि। 
यद्वीक्षितासती नून॑ नश्यत्येव न दृश्यते ॥ ( $।९११३ ) 
संसार के बीज को अविद्या कहते हैं । यह अविद्या न द्वोते हुए 
भी होती हुई के समान विस्तार क्षो प्राप्त दो जाती है। यद्यपि यदद 
अत्यक्ष दिखाई दे रद्दी हे तो भी इसको सत्य नहीं कद सकते | भीतर 
शत्य रूपवाली होने पर भी देखने में सारवाली सुन्दर मालूम पड़ती 
है। कहीं पर सत्य न होते हुए भी यह सब ज़गद्द दिखाई पढ़ती है । 
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( रेश४ ) 


निमेष मात्र के लिये भी स्थिर न होती हुई ऐसी जान पड़ती है: कि 
वह स्थिर दै। तीनों महान्‌ जगतों को यह प्रतिभास ( भ्रम ) द्वारा. 
मुह मात्र में उत्पन्न करके धारण करती है और आस कर जाती है। 
मनोराज्य ( कल्पना ) की नाई प्रकट आकारवाली, सहस्रों शाखाओोवाली 
होती हुई भी वह सत्य से रहित है और परमार्थतः कुछ भी नहीं है । 
यह दृश्य जगत्‌ की आरान्ति अविद्या कहलाती है क्‍यों वह बस्तुतः ऐसे 
विद्यमान नहीं है जेसे मृगतृष्णा की नदी में जलन नहीं दोता। _ अ्य ने 
अपनी सत्ता द्वारा अपने भाव अविद्या को धारण कर रक्‍्खा है; इसी 
कारण से असत्य द्वोते हुए भी वह सत्य सी जान पढ़ती है। असत्यरूप 
अविद्या का यह स्वभाव दे कि जब उसका ज्ञान द्वो जाता है तब दी 
बह नष्ट दो जाती है और फिर दिखाई नहीं पड़ती । 


(अ ) चित्त ही अविया हे ;-- 
चित्तमेव सकछाइम्बरकारिणीमविशदां विडि । 
सा विचित्रकेन्द्रजालवक्लादिद्सुत्पाद्यति । 
भविद्याचित्तजीवबुद्धिक्षब्दानां भेदों नास्ति 
दक्षतरुषाब्दयोरिय ॥ ( ३॥११६॥८ ) 
चित्त को ही सारे आडम्बर को उत्पन्न करने वाली अविद्या 
समझना चाहिये। वह ही विचित्र इन्द्रआाल शक्ति द्वारा इस जगत 
को उत्पन्न करती है। जैसे वृत्त और तरु शब्द एक दी वस्तु के नाम हैं, 
दोनों में कोई भेद नहीं है, पैसे ही अविद्या, चित्त, जोब और बुद्धि 
आादि में कोई भेद नहीं है । 


(आ ) अविदा की असत्ता :-- 
छूता झ्ास्रः प्रयोधाय । ( ३९११० ) 
नामैवेदमवि्े ति अममात्रमसद्िदः । 

. न्ञ विद्यते या सा सत्यों कोदय्राम भवेत्किक ॥ ( ३॥४९४१४ ) 
बरह्मतत्वमिद॑ सवमासीदस्ति. भविष्यति। 
निर्षिकारमनाचन्त॑नाविद्यास्तीति निश्चयः ॥ ( है।80११ ) 
कुत एपा करथं चेति विकल्पामनुदाइरन । ्ि 
नेद्मेषा न चास्तीति स्वयं शास्यसि बोधतः ॥ (॥ै।५२७ ) _ 


। 


अक्या! शब्द की रचना शास्त्रों ने बोध कराने के लिये की है। 
छक्या अ्सत्य और भअ्रममात्र है, केवल नाम-मात्र है । जो वास्तव में 
है ही नहीं उसका नाम दी कया होगा । केवल त्ह्म तत्त्व ही सब कुछ 
है, था और होगा । वह निर्विकार और अनादि और अनन्त है। 
झविया नाम का और कोई तत्त्व नहीं है--यह निश्चय है। अविद्या 
कहाँ से आई ? कैसे आई ? इन प्रश्नों के करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि ज्ञान द्वारा यह जान लोगे कि न यह है भोर न और कुछ दै। 
' (७) माया 4८: ४ 
इति मायेव दुष्पारा चिउछक्तिः परिजुम्मते। 
* इत्थमाथन्तरद्दिता जाह्यी शक्तिर्नामया ॥ ( ३।४०१८ | 
इहशी राम मायेयं या स्वनाशेन इषंदा। 
न खत्यते स्वभावो<स्याः प्रेक्षमाणेव नश्यति ॥ ( ४।४१।१९ ) 
विवेकमाच्छादयति श्रगन्ति जनयत्यलम । 
न॒च विज्ञायते केषा पश्याश्नयमिदं जगत्‌ ॥ ( ४४१।१६ ) 
क्प्रेश्यमाणा स्फूरति प्रेक्षिता तु विनश्यति। 
मायेयमपरिशायमानरूपैव चल्गति ॥ ( ४।४१।१० ) 
नून॑ स्थितिमुपायाता समासाद्य पद स्थिता । 
* छुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा ॥ ( ४४१३२ ) 
हुमा कथमईं इन्मीत्येषा तेउस्तु विचारणा। 
अस्तें गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राधव ॥ ( ४।४१३३ ) 
यत एबा यथा पेषा यथा नहेत्यस्रण्डितम । . 
वस्तुतः किछ नास्त्येषा विभात्येषा न वेक्षिता ॥ ( ४४१॥३४) 
उपदेश्योपदेश्ञार्थ शास्राथप्रतिफ्तये । 
कब्दार्थवाक्यरचनाअमो मा सन्‍्मयो भव ॥ ( ४।४१॥६ ) 
शब्दाथवान्प्रपन्नोब्यमुपपेशेषु._ कल्पितः. । 
सदाओ्टेषु न वज्जेघु विद्यते पारमार्थिकः ॥ ( ४।४१॥९ ) 
कूलनामऊमोद्दादि विश्िन्नात्मनि विद्यते। 
नीरागं ब्रह्म परम॑ पदेषेदे॑ अगत्स्थितम्‌ ॥ ( ४।४१।१० ) 
ज़द्धा की अपार आदि और अन्त रहित चितृ-शक्ति द्वी माया के 
रूप में प्रकट होती दै। माया का स्वभाव कोई नहीं जानता; ज्ञान होते 
ही यह नष्ट दो जाती है और नाश होने पर यह सुख देती है। माया 
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( दैश७ ) 


क्या दे यह नहीं जाना जाशा; यह विवेक को कष्ट करके जगत्‌ के अनु- 
भव को उत्पन्न करती है। यह जब तक नहीं जानी ज्ञाती तभी तक 
सृष्टि करती दै; जब इसका ज्ञान हो जाता है तब यह यष्ट द्वो ज़ाती . 
है। कैसे और कहाँ से यह उत्पन्न हुई दै इस प्रकार के विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है; विचार यह होना चाहिये कि में इसे छिस्र प्रकार 
नष्ट कछे। जब यह अस्त दोकर क्षीण दो जायेगी तब इसका स्वरूप 
समम में आजायेगा । वब यह समझ में आजायेगा कि यद कहाँ से 
आई ओर क्या है और केसे नष्ट दो जाती है। वस्धुतः माया कोई 
वस्तु नहीं है; फेवल दिखाई द्वी पड़ती है। अधिकारी को उपदेश देवे 
के लिये ओर शास्त्र का ज्ञान कराने के लिये यह शब्द, अथ और वाक्य 
का भ्रम खड़ा किया गया है। उसमें नद्ीं फंसता चादिये। यह सब 
बातें उपदेश के लिये रची गई हैं और अज्ञानी जवों के किये ही हैं; 
वस्तुतः ज्ञानियों के दिये नहीं हैं। आत्मा में माया ओर मोह आदि 
कुछ भी नहीं हैं। परम ब्रह्म वो रागरददित है; ओर वही जगत के 
रूप में स्थित दे । 
(८ ) मूखों' के लिये ही जभत्‌ सत्य है :-- 

यस्त्यबुद्मतिमूंदो रूढो न वितते पदे। 

वज़सारमिंद_ तस्य जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥ ( ६४२२ ) 

यथा बालस्यवेतालो खझतिपप्तहुःखदः । 

असदेव. सदाकार॑ तथा. सूठमतेजगत्‌ ॥ ( ३॥४२॥२ ). 

ताप एव यथा वारि रूगाणां अमकारणम्‌ । ः 

असत्ममेव सत्याम॑ तथा. मूठ्मतेजगत्‌ ॥ ( ३॥४२॥३ ) 

गथा. स्वन्नर्रतिजन्तोस्सत्यथा. सत्यरूपिणी । 

अर्थक्रियाकरी आति तथा मुरुचिर्या जगत ॥ ( ३॥४२।४ ) 

अव्युस्पक्नस्थ कनके कानके कटके यभा। 

कटकज्ञप्तिरवास्ति न मनागपि हेमधीः ॥ ( ३४४२९ ) 

तथाज्ञस्य पुरागारनमनागेन्द्रभायुरा 

इय॑ दृश्यच्गेवास्ति न त्वन्था परमार्थहक्‌ ॥ ( ३।४२।६ ) 


येन तस्येतदाकाक्षादपि 
न कद पैन तस्मेशद्ज़्सारायक्षोपमण ।। ( ३९८१३ ) 


दीघेखंसारमायेय॑._ राम राजसतामसः । 
घायते अन्‍्तु्ि्ित्य॑ सुस्तस्मेरिच अण्डपः ॥ ( ९९२ ) 


( रेश८ ) 


सत्वस्थजातिमिर्धी रेस्त्वाइ्शैगुणइंडि...*। 
हेलया त्यज्यते पक्का मायेयं त्वगिवोरगै: ॥ ( ९॥९॥३ ) 


यह मूठा जगत्‌ उस पुरुष के लिये वजञ्न के समान दृढ़ सारवाला 
है जिसकी बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है और जो परम पद में 
स्थित नद्दीं हुआ दे । जैसे बाल को वास्तव में न दोता हुआ भूत मौत 
तक का दुःख देता है वैसे दी मूढ़ बुद्धि वाले के लिये यह जगत दुःख 
देनेवाला है ।- जैसे असत्य म्रगतृष्णा का जल मृगों के चित्त में भ्रम 
पैदा कर देता है वैसे द्वी यद्द जगत्‌ मूर्खों के लिये है। जैसे स्वप्न की 
मूठी मोत सत्य सी अनुभव में आकर दुःख देती है वैसे ही मूर्खों के 
लिये यह जगत्‌ है। जैसे नासमझ आदमी के लिये सोने के गह्नों में 
सोने का भाव न होकर केवल गहने का भाव ही रहता है, वैसे द्वी मूखे 
को इस दृश्य जगत्‌ में शहर, महल ओर पहाड़ आदि की भावना द्वोती 
है; परमार्थ की भावना नहीं द्ोती । जिसको ज्ञान दो गया है उसके 
लिये तो यह जगत्‌ आकाश से भी शून्य है, और जो शअश्लानी दे उसके 
लिये यद्द वञ्र और पद्दाड़ के समान कठार द्वे । जैसे मण्डप मजबूत 
खर्म्भो के ऊपर खड़ा द्वोता है वेसे द्वी यद्द संसार की माया रजोगुण 
ओर तमोगुण वाले घुरुषों के ऊपर टिकी हुई दै। द्वे राम ! तेरे जेसे 
सर्व गुणवाले पुरुष इस माया को सहज में ही इस भ्रकार त्याग देते हैं 
जेसे कि साँप अपनी केंचुली को त्याग देते हैं । 


(९ ) जब्र तक अज्ञान है तभी तक जगत्‌ का अनुभव है :- 

+ थावदज्ञानकलना यावदब्रद्मभावना । 

यावदास्था जगज्याड़े तावबित्तादिकल्पना ॥ ( $२।३० ) 
देहे यावदइंभावों दृश्ये3स्मिन्यावद्ात्मता । 

यावन्ममेदमित्यासथा._ वावधित्तादिविश्रमः ॥ ( १ै।२।३१ ) 
यावन्नोदितमुचेस्त्व॑ सज्भनासड्सडत्त: । 

यावन्मौरूये न संक्षीणं तावधित्तादिनिन्नता ॥ ( है।२३२ ) 
यावषच्छिथिछ्ता यात॑ नेद॑ भुवनभावनमर्‌ । 

है सम्यग्दशनधावत्यान्तस्तावचित्तादय:  स्फुटाः ॥ ( है।२॥३३ ) 
यावदज्ञत्वमन्धत्व॑ वैवश्य॑ विषयाश्षया । 


मो्स्यान्मोइसमुच्छायस्सावक्षित्तादिकल्पना ॥ ( है।२।३४ ) 


3.५0 > अप! -;केत+-मननमन्‍न 5.५८ सनक 


ननाजी निनानवलटननकन. चू. नमन 7लफगणाए ६ 


( रेश६ ) 


यावदाझ्ाविषामोद:  परिस्फुरति हटने । के कल 
प्रविचारचको रो$रजर्न बावत्प्रविशत्यछम्‌ ॥ ($ २३३५) < 


जब तक अज्ञान है, जब तक ब्रद्यभावना का उदय भद्दी हुआ, 
जब तक जगत्‌ में आस्था है, तभी तक चित्त आदि की कल्‍्पमा दृढ़ 
रहती है। देह में जब तक अहंभाव दे, दृश्य जगत के साथ जब तक 
आत्मभाव है, जब तक “यह मेरा है” इस प्रकार की भावना है, तब 
तक यह अ्रम रहता दै। जब तक सल्वनों की सज्ञत से उच्च भावमायें 
उत्पन्न नहीं हुईं, जब तक मूखंता क्षीण नही' हुई, तब तक ह्वी नीची 
अवस्था रहती है। जब तक कि सम्यक्‌ दशन की शक्ति से अपने 
भीतर से जगत की भावना मन्द नहीं पड़ गई है, तभी तक जगत का 
अनुभव स्पष्ट है। जब तक अज्लान, अन्धापन, विवशता, विषयों के 
ऊपर निभेरता और मूखंता के कारण मोह का प्रसार द्वे तभी तक 
जगत्‌ की कल्पना है। जब तक हृदयरूपी वन में आशारूपी विष फी 
गन्ध फैली हुई है" तब तक विचाररूपी चकोर का वहाँ प्रवेश नहीं दोता | 


(१० ) ज्ञान से अविया का नाश ;-- 
अविद्ये वमवमविज्ञाता. चिरानन्तावभासते । 
परिज्ञाता तु नास्त्येव झगतृष्णानदी यथा ॥ (६॥१६०।८)- 
यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी। 
तथा विवेकेड्म्युदिते क्वाप्यरविद्या त्रिछीयते ॥ (३११४॥९) 
यदा ब्रह्मात्मिकेषेयमविद्या. नेतरात्मिका । 
तदास्त्येषाउपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिथते ॥ ($॥१६०१९) 
एवमालोक्यमानैषा क्वापि याति पछायते । ; 
असद्गपा हावस्तुत्वादृदश्येते द्यविचारणात्‌ ॥ (१।१०३६) 
अज्ञात अविद्या दी बहुत और अनन्त काल तक अनुभव में आती 
है। ज्ञात अविद्या मगतृष्णा की नदी को नांई तुरन्त द्वी नष्ट दो जाती 
है। जैसे सूय के उदय द्वोते ही रात गायब द्वो जाती है वैसे दी विवेक 
के उदय द्वोते दी अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या ब्रक्मात्मक है और 
किसी दूसरे तस्व के आश्रित नहीं है; इसलिये जब तक इसका ज्ञान 
नहीं दोता तभी तक यह है। जब ज्ञान दो जादा दै तब उसमें ज्रद्य से 
भिन्न कुछ नहीं रहता । असत्य और अवाश्तविक होने के कारण यह 


( ३६० ) 


अविदया विचार के बिना अनुभव में आती है; श्ञान दोने पर कद 
भाग जाती है । 


(११) जगत्‌ के भ्रम का क्षय 
भोगेष्वचनास्थमनसः.  शझीतछामल्ननिव ते: । 
छिन्नाशापाशजालूल्य क्षीयते चित्तविश्रम: ॥ (१२।३६) 
तृष्णामोद्दपरित्यागा न्नित्यश्ीतलसंविद: । 
पुंसः. प्रश्चान्तचित्तस्थ प्रबुद्दा त्यक्तचित्तमु: ॥ ($२।३७) 
भावितानन्तचित्तत्वरू परूपान्तरात्मन: । 
स्वान्तावडीनजगत: शान्तो जीवादिविश्यप्तः ॥ ($२।३९) 
असम्यग्दर्शने शान्ते मिथ्याश्रमकरात्मनि । 
उदिते .. परमादित्ये.. परमार्भेकदर्शने ॥ (६२।४०) 


अपुनर्दशनायेव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ । 
चित्त विगछितं विद्धि वह्लों भतलवं यथा,॥ ($२॥४१) 
शआत्रह्मकीटसंवित्ते सम्यक्संबेदनाकक्षय: । (३६७।६८) 


जिसके मन में भोगों के प्रति लालसा नहीं है; जो शीतल, मल 
रहित और विरक्त है, जिसने आशा-रूपी पाशों के जाल को तोड़ दिया 
है, उसके लिये यह म्रम क्षीण दो जाता दे। जिसका मन ठृष्णा घोर 
मोद्द को त्याग देने से सदा के लिये शीतल और शान्त हो गया है, 
उसकी बुद्धि चित्त की भूमि को त्याग कर भ्रबुद्ध हो जाती है। जिसने 
अपने भीतर अपने अन्तरात्मा के अनन्त स्वरूप की भावना कर ली दे 
ओर उसमें जगत्‌ लीन कर दिया दै, उसके लिये जीवत्व आदि का म्रम 
शान्त द्वो जाता दैै। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले असत्य 
विश्वास के लीन द्वोने पर परमाथ मात्र के द्शन कराने वौले परम ज्ञान 
रूप्री सूर्य के उदय दो जाने पर, चित्त इस प्रकार नष्ट द्वो जाता दै जैसे 
घी की बून्द आग पर पड़ने से; और फिर उसका अनुभव ऐसे नहीं होता 
जैसे कि सूखे पत्ते जल जाने पर दिखाई नहीं पड़ते | ब्रह्मा से लेकर 
कोड़े तक के ( दृश्य ) ज्ञान का क्षय सम्यक-ब्लान द्वारा द्वोवा दे | 


“ (१२) अविधा के विलीन होने का नाम नाश्व नहीं है 
ः थदस्ति नाम तत्रेव नाशानाशक्रमो भकेत्‌। 
वस्सुत्तो यत्व नास्त्येव नाशः स्यात्तल्‍्य कीइक्ष: ॥ (३३१॥५ ५) 
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( ३६१ ) 


रज्ज्वां सपंश्रमे नष्ट सत्यवोधवश्चात्सुत । 

सर्पा न नष्ट उन्नशे बैत्येवं केव सा कथा ॥ ( ३११९९ ) 
न विनश्यत एवेई ततः पुत्र भे विययते। 

नासखतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतत: ॥ ( $।२१३॥११ ) 
यत्तु वस्तुत एवास्ति न कदाचन किल्चन। ह 
यद्भावात्म धद्ाम कर्थ नाम विनश्यति ॥ (६।२१३॥१२ ) 


जो वास्तव में मौजूद दोता है उसके लीन होने पर “नाश” शब्द का 
प्रयोग उपयुक्त मालूम पड़ता दै । जो वास्तव में है ही नहीं उसका नाश 
कैसा ? सत्य ज्ञान द्वारा जब रस्सी में दिखाई देने बात्मा साँप बिल्लीन 
हो जाता है तो यह कहना कि सर्प नष्ट हो गया कुछ भ्रथ नहीं रखता | 
जो मौजूद द्वी मदीं हे वह नष्ट भी नहीं होता । और जो नहीं है 
( असत्य है ) उसकी मौजूदगी ( भाव ) नहीं दो सकती, ओर जो सत्य 
है उसका अभाव कभी नहीं दो सकता। जो सत्य वस्तु दे उसका 
कभी भी किसी प्रकार से अभावात्मक नाश नहीं हो सकता | 


( १३ ) ज्ञान द्वारा जगतू आत्मा में विलीन दो जाता है +-- 
स्वप्नअ्मेड्थ सहूल्पे पदार्था: पर्वतादबः । 
संविदोउन्तमिलस्त्येते स्पन्दनान्‍्यनिले यथा ॥ ( ३॥९०४४४ ) 
अस्परदुस्य यथा वायोः सस्पन्दो<न्तविशत्यछस्‌ । ' 
अनन्यात्मा तथेवाय स्वप्नार्थ: संविदों मलम्‌ ॥ ( ३॥९७,४९ ) 
स्वप्नार्यरर्थाधभासेन संविदेद्द स्फुरत्यछम््‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनेव यात्येकत्व॑ तदात्मिका ॥ ( ३।९७४४६ ) 

जैसे वायु के मोंके वायु में लीन द्वो जाते हैं वैसे ही स्वप्न, अम 
ओर संकल्प के पर्बत आदि पदार्थ संवित्‌ में ही लीन दो जाते हैं। 
जेसे जब वायु शान्त द्वो जाती है तो चलनेवाली वायु उसी में लीन 
हो जाती है बैसे ही स्वप्न के पदार्थ संवित्‌ में लीन द्वो जाते हैं। स्वप्न 
आदि अनुभवों में संवित्‌ द्वी पदार्थों का रूप धारण कर लेती है। जब 
संवित्‌ का स्पन्दन शान्त द्वो जाता है तो वे सब पदार्थ तद्रप (संविद्रप) 
हो जाते हैं । 


.. मानव: #॑०-मान परमामयाकरए १०न्‍ननननन. 


२०---सब से ऊँचा सिद्धान्त 


ऊपर यह बतलाया जा चुहा है कि जगत्‌ मिथ्या है, केवल त्रद्म ही 
सत्य है | यहाँ पर योगवासिष्ठ का इससे भी ऊँचा सिद्धान्त वणन किया 
जायेगा जिसका नाम अजातवाद है। अजातवाद, जिसका कि वसिष्ठ, 
गौड़पाद और नागाजुम ने बिशेषता से प्रतिपादन किया है, दर्शन का 
सबसे ऊँचा ओर कठिनता से समझ में आनेवाला सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति कभी न हुई और न होगी । वास्तव में 
जगत्‌ है द्वी नहीं; जो है. वह त्रह्म ही त्रद्म हे । संक्तेपतः यह सिद्धान्त 
योगवासिष्ठ के अनुसार इम शब्दों में प्रकट किया जा सकता है :-- 
जगछुछव्दस्य नामाथों ननु नास्त्येब्र कश्नन। ( ३॥४।६७ ) 
वस्तुतस्तु अगन्नास्ति स्व ब्रहव केवलम्‌ ॥ ( ४४०३० ) 


जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वास्तव में जगत है ही 
नहीं। सब कुछ केवल ब्रह्म ही है । 


अब हम अजातवाद की योगवासिघ्च के अनुसार विशेष ब्याख्या- 


करेंगे । 


(१ ) भेद को मान लेना केवल अज्लानियों को ब्रह्मश्ञान 
का उपदेश्व करने के लिये है :-- 


अप्रबुद्धहश्ां पक्षे तत्प्रवोधाय केवलम्‌ । 
वाड्यवाचकसस्बन्धकृतों भेदः प्रकल्प्यते ॥ ( ३११००।४ ) 
अविद्येयमर्थ जीव इत्यादिकलनाक्रम: । 
अप्रबुद्धप्रवोधाय कल्पितो वाग्विदां बरें:॥ ( *।४९१० ) 
काचिद्ठा कलना यावन्न नीता राघव प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेशश्रीस्तावछ्कोके न शोभते ॥ ( ३॥९९॥९ ) 
अतो भेदरशादीनामड्री कृत्यो पदिश्यते । 

ब्रह्मेईमेते जीवा वे वेति वाचमर्थ ऋकः ॥ ( ३९५॥६ ) 
अप्रबृद्धनाचारो यत्र राघव हश्यते । 

तन्न अद्याण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तवः स्थिताः ॥ ( ३।९५॥३ ) 


( रेई३ ) 


उपदेक्षाय झास्तरंपु जात: शब्दोअ्यवाध्यणः । 

प्रतियोगिव्यवच्छेद्संस्यालश्रणपक्षवान्‌ ॥ (३॥८४११९) 

भेदों दृश्यत एवार्य व्यचद्दाराज्ष वास्तवः । 

बेतालो बाछफस्पेव्र कार्याथ परिकल्पितः ॥ (३।८४।२०) 

कार्यकारणभावों द्वि तथा स्वल्वामिलक्षणमर्‌ | 

हतुश् ज्ैेतुमांश्रेवावयवायविविज्वमः ॥ (३।८४।२२) 

व्यतिरेकाव्यतिरेको परिणामादिविश्रमः । 

तथा भावविलासादि विद्याविधे सुखासुखे ॥ (३।८४२३) 

एवमादिमयी . मिथ्यासछ्ूल्पकलने मिता। 

अज्ञानमवबोधार्थ न तु भेदो5स्ति वस्तुनि॥ (३८४।२४) 

अज्ञानियों की दृष्टि का पक्त लेकर केवल उमको ज्ञान कराने के 

लिये भेद की कल्पना की जातो दै। विद्वान्‌ लोग अ्ज्ञानियों को उपदेश 
देने के लिये ही इस श्रकार की बातें मान लेते हैं कि यह भ्रविद्या है, 
यह जीव है। जब तक किसी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं को जावी 
तब तक उपदेश भी नहीं किया जा सकता । इर्सालये यह ब्रह्म है, ये 
जीव हैं, इस प्रकार के भेद को मान कर ही उपदेश किया जाता है । 
जहाँ पर अज्ञान का व्यवहार दिखाई पड़े वहाँ पर इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग होता है कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में “उत्पत्ति” 
शब्द उपदेश के लिये ही प्रयुक्त दोता है। जेसे बालक को सममाने के 
लिये “भूत” की कल्पना की जाती है वेसे ही व्यवहार के लिये द्वी भेद 
की कल्पना की जाती है। कार्य-कारण, रव-स्वामी, देतु देतुमान्‌, अवयव- 
अवयवी, व्यत्तिरेक-अव्यतिरेक, परिणाम-परिणामी, भाव-अभावष, 
विद्या-अविद्या, सुख-दुःख आदि भेदों की मिथ्या कल्पना अन्नानियों 
को उपदेश देने के लिये ही की जाती है; वास्तव में भेद है द्वी नहीं । 


( २ ) परभ सिद्धान्त :-- 
सिद्धान्तोशयात्मशासत्राणां सर्वापह्ठन पृवहि। ..- 
नाविधास्तीद नो माया प्लान्त अक्येदमक्रमम्‌ ॥ (६।१२९॥१) 
सर्वे च खल्विदं ब्रह्म नित्य चिद्नमक्षतस । ' 
कल्पनान्या मनोनाम्नी विद्यत नि काचन॥ (३३११४।१४) 
परं॑ बहाव तत्सवमजरामस्मव्ययस्‌ । (३॥४।६ ८) 


सर्वमेकमनायन्तमविभागससण्डितस्‌ ह (३॥८४।२६) 


( रे१४ ) 


केवल॑ केवलाभा * सबस मक्षतस्‌ । 
चेत्यानुपातरद्दितं. चिन्माजमिह. विद्यते ॥ (३॥११४।१६) 
चेत्यानुपातरद्वितं सामान्यन. च स्बगस्‌ । 
यब्चित्तत्वमनाख्येय सभात्मा परमेथरः ॥ (३।११४।१२) 
तस्मान्ने वाविचारो5स्ति नाअविद्यास्ति न बन्धनस्‌ । 
न मोक्षो5स्ति निराबाध झुछबोधमिदं जगत्‌ ॥ (३३१७२) 
बुधानामस्मदादीनां न किचिन्नाम जायते। 
न च नश्यति वा किद्धित्सवं श्ञान्तमजं च सत्‌ ॥ ($।१४६।११) 
परे छ्ान्ते पर॑ नम स्थितमित्थमिदन्तया । 
नेह सर्गो न सर्माख्या काचिदस्ति कदाचन ॥ (३॥११९।३९) 
न जाग्रते न म्रियते किचिदतन्न जगत्त्रये । 


ने च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ॥ (३।११४।१९) 

न जगन्नापि जमती शान्तमेत्राखिलं स्थित । 

बरहोव कचति स्त्च्छमित्थमात्मात्मनात्मनि ॥ (३।१३॥९१) 

नाथेग तत्र नाधारो न दृश्यं न च द्ष्टता । 

ब्रह्माण्ड नास्ति न बह्या न चवेतण्डिका क्वच्ति ॥ (३।१३।९०) 

तेन जात॑ ततो आतमितीय रचना गिराम्‌ । 

झास्संव्यवदाराथ न राम परमार्थतः ॥ (४।४०१७) 

न दृश्यमस्ति सदृप न व्रष्टा न च दश्शनम्‌ । 

न शून्य न लरढं नो चिछछान्तमेवेद्माततम्‌ ॥ (३।४।४०) 

जाप्रत्स्वप्नमुचुस्तादि परमाथविदां विदास्र । ल्‍ 

न वियते किब्विदपि यथास्थ्तमवस्थितवर्‌ ॥ ($१2६।२१) 

वस्तुतस्त्वस्वि न स्वप्लनो न जाग्रन्न सुषुप्तता । 

न तु न ततोञ्तीतत सर शान्त परं नमः $॥१६४१८) 

अध्यात्म शास्त्रों का सब से ऊँचा सिद्धान्त यद्दी है कि म अविद्या 

है, न माया है, केवल शानन्‍्त ब्रह्मदी सत्र कुछ है। सच कुछ नित्य 
चिद्रप ब्रह्म ही है; मन नाम की कोई कल्फ्ना नहीं है। सब कुछ अजर, 
अमर, अव्यय, अनादि, अनन्त ओर खण्ड और विभाग रद्वित परम 
ब्रद्म ही है। से सामान्य लक्षणवाला, चेत्य की भावना रद्दित, प्रकाश- 
मय, चिन्मात्र बह्म दी हे; और कुछ नहों है। सामान्य रूप से सब 
जगद रहनेवाल्ला, चेत्यता रदिव, अवशुनीय चित्‌ तत्त्व ही परमात्मा ईश्वर 
है। न अक्ञान हे, न अविदा है, न बन्धन है, न मोक्ष है। जो दे वद् 
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( श१३५ ) 


क्रोध रहित, शुद्ध बोध ही प्रकाशित हो रहा है ( वसिष्ठ जी कहते: हैं ) 
हम जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में न कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ नष्ट होता 
है। म कुछ दे ही। जो दे वह शान्‍्त ओर अजन्म ब्रह्म ही है । 
परम शान्त तह में ब्रह्म ही इस प्रकार स्थित है। न सृष्टि है और न 
संष्टि के नाम की द्वी कोई वस्तु है। तीनों लोकों में न कुछ उत्पन्न 
हुआ है और न कुछ नष्ट दी दोता है। यहाँ पर किसी भी विकार 
का अस्तित्व नहीं है। जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं दै; आत्मा दी 
श्ात्मा में प्रकाशित दो रहा है। न आधार दहैन आधेय है, न दृश्य 
है और न द्रष्टा है, न जह्मा दे ओर न अ्क्षाण्ड है, न भोर किसी 
प्रकार का मंगड़ा है “जगत्‌ उसने पैदा किया है, उससे उत्पन्न हुआ है” 
इस प्रकार की बातें शास्त्र ओर व्यवद्दार के लिये द्वी हैं, वास्तविक मह्दी 
हैं। न दृश्य सत्य है न द्रष्ठ, न दशन । न शुत्यना सत्य दै, न जड़ता, 
न चेतनता । जो कुछ है वह सब्र शान्त ब्रह्म ही हैं। परमार्थ जानने- 
वालों के लिये जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि कुद् नहीं है; जो दे सो दै । 
वास्तव में न स्वप्न दै न जाग्मतू, न सुषुप्ति, न॒तुर्या, ओर न तुर्यातीत 
पद्‌ । जो कुछ दै वह सब शान्त ब्रद्य द्वी दे। 


(३ ) ब्क्न को जगत का कर्ता नहीं कह सकते :-- 
क्नाख्यो5प्रतिधः स्वात्मा निराकारो य रखरः । 
स करोति जगदिति द्वासायेव वचोजधियाम्‌ ॥ ( ६।९८।८ ) 
- भेद कर्वाकृत किचिज्न वा कृत कुतकमम, । 

स्वयमाभासते चेद॑ करन्नकत पद गतम्र्‌ ॥ ( ४।९६॥९ ) 

अकत्‌ क्मंकरणमकारणमवी जकम्‌ । का, 

अप्रतक्थमविड्ञेयं अक्म कठ कर्थ भदेत, ॥ ( ६।९९१३ ) 
-.. निराकार ईश्वर जो फि विरोध रहित अपना आत्मा दै छोर जिसके 
स्वरूप का वर्खन नहीं दो सकता जगत्‌ की उत्पत्ति करता दे, यह उक्ति 
दास्यजनक है। यह जगत्‌ किसी का बनाया हुआ नहीं है, न इसमें 
किसी के बनाने का क्रम दिखाई पड़ता है। स्वयं वद्दी प्रकाशित हो 
रहा है। वह ब्रह्म मला जगत का कर्तों कैसे हो सकता दे जो श्लान 
और तक से परे है और जिसके लिये कर्ता, कम, करण, कारण, ओर 
चीज आदि शछ्दों का प्रयोग नहीं हो सकता ? .. 


( ३६६ ) 
(४) भ्रक् में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता :-- 


अपुनः  प्रागवस्थान. यत्स्वरूपविपय्रयः । 
तद्विकारादिकि तात यस्‍्क्षीरादिउ बतते ॥ ( $।४९॥२ ) 
पयस्सां पुनरभ्येति दृधित्वान्न पुनः पयः। 
बुद्धमाय्स्तमध्येघु ब्रह्म अह्ेव निमलछम्‌ ॥ ( है।४९३ ) 
क्षोरादरिव तेनास्ति ब्रह्मणो न विकारिता। 
अनाथन्तविभागस्य॒न॒ चेषोअ्वयविक्रमः ॥ ( ३॥४९३ ) 
क्षत्मा त्वाधन्तमध्येघु समः सवत्र सवंदा। 
स्वमरप्यन्यत्वमायाति नात्मतत्व॑ कदांचन ॥ ( $।४९॥८ ) 
अखरूपत्वात्तय कत्वान्नित्यत्वादयमी धर; । 
बहशं भावविकाराणां न कदांचन गछछति ॥ ( ३।४९९ ) 
न चाविकारमजरं सविकारं॑. क्षयाहते । 
कारण... क्वचिदेषेद. किचित्भवितुमहति ॥ ( (१९९१४ ) 
न जन्यअनकायास्ताः सम्भवन्त्युक्तयः परे। 
 एकमेव हानन्तत्वात्कि कर्थ जनयिष्यति ॥ ( ४४०२६ ) 
स्वस्मात्सवंगात्तस्मादनन्तादअह्मणः पढ़ात्‌ । 
नान्यत्किश्वित्संभवति तदुत्थ॑ यत्तेव तत्‌ ॥ ( ४।४०३४ ) 
याहगायन्तयोवेल्तु. ताहगेव. ठद॒ुच्यते । 
मध्ये यस्य यहल्यत्वें सदवों गह्विजुम्मितस्‌ ॥ ( $॥३९।४ ) 
समस्याचन्तप्रोयेंथ॑ दृश्यते विक्रृतिः क्षणात्‌ । 
संविदः सम्भ्रम॑ विद्धि नाउविकारेउस्ति विक्रिया॥ ( $।४९॥९ ) 
इस प्रकार की रूप की तबदीली को जिसमें वस्तु फिर अपने पह्विले 
रूप को न प्राप्त हो सके विकार कहते हैं; जैसे दूध से दद्दी बन जाना | 
जब दूध दद्दी बन जाता है तो फिर वह दूध नहीं वन सकता । लेकिन 
ब्रह्म तो जगत्‌ के आदि, मध्य ओर अन्त में भी त्रद्दा दी रहता है। इस 
लिये जिसमें आदि और अन्त का विभाग नहीं दो सकता और जिसमें 
अवयवों की विक्रिया नहीं हो सकतो उस ब्रह्म में उस प्रकार का विकार 
जो दूध से दद्दी बनने में होता है, नहीं दो सकता। ईश्वर में किसी 
प्रकार की तबदीली ( उत्पत्ति, वृद्धि, नाश आदि ) सम्भव नहीं है, 
क्योंकि वह रूपरद्धित दे, एक दै, और नित्य है। अविकार 
झजर कारण विमा माशक्ो प्राप्त हुए कैसे विकारवान हो सकता है. 
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( ३६७ ) 


इसलिये परम त्रद्ा के सम्बन्ध में उत्पन्न और उत्पादक आदि शब्दों का 
प्रयोग नहीं हो सकता; क्‍योंकि वह एक और अनन्त होने से किसी 
वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता। वस्तु का मध्य में भी वद्दी रूप 
होना चाहिये जो आदि और अन्त में होता है। यदि मध्य में कोई 
दूसरा रूप दिखाई पड़ने लगे तो उसे भ्रममात्र समझना चाहिये । सदा 
एक समान रूपवाले त्रह्म की जो क्षणिक विकृति दिखाई पड़ती है उसे 
अज्लानजनित भ्रम सममभना चाहिये, क्‍योंकि वास्तव में विकार रहित 
वस्तु में विकार होना असम्भव दे । 


(५ ) ब्रह्म को बगत्‌ का कारण कहना ठीक नहीं है :- 
नित्यानन्द्तयाउजस्य कारण नाल्ति कार्यकृत्‌। ( $६१०१० ) 
स्वसत्तायां हिथितं ब्रह्म न बीज न च कारणम्‌ ॥ ( हैं।९७२ ) 
संस्यितं सर्वदा सर्व सर्वाकारमिवोद्तिस । 
अददश्यत्वादलभ्यत्वान्न तत्काय न कारणम्‌ ॥ ( ६॥९६।२६ ) 
आख्यानाख्यास्वरूपस्थ निराभासप्रभादशः । 
सतो वाप्यसतो वाथ कर्थ कारणता भवेत्‌ ॥ ( ६।॥९६।३८ ) 
यदि कारणतापत्तियोग्य झान्त॑ पढ़ भवेत्‌। ( $।९०८ ) 
अनिड्चितमनाभासमप्रतक्य.. कर्थ._ भवेत्‌ ॥ ( है।९७।९ ) 

न च शुन्यमनाथन्त जगतः कारण भवेत्त्‌। 
ब्रद्मामूत. समूतस्पष दृश्यस्याब्रह्मरूपिण: ॥ ( है।९३।१७ ) 
न चाविकारमजर॑ सविकार॑. क्षयाहते । 
कारण कचिदेवेद. किश्निद्धवितुमइंति ॥ ( $|१९९।१४ ) 
न द्वि कारणत: कार्यमुदेत्यलदर्श क्चित्‌। ( ३।१८।१८ ) 
ज्ञानस्य शेयता नास्ति केवल. ज्ञानमव्ययस्‌ ॥ ( ३॥१९०॥९ ) 
* सम्पयते द्टि यत्काये फारणेः सहकारिमिः। 
मुख्यकारणवैचित्र्य॑. किश्वित्तत्रावक्ञोक्तते ॥ ( ३१८२० ) 
न ब्रह्मजगतामस्ति... कार्यकारणतोदयः । 
कारणानामभावेन. सर्वे सइकारिणाम्‌ ॥ ( ३।२१।र७ ) 
अजन्मा परमात्मा नित्य ही आनन्द से परिपूर्ण है। इसलिये 
वह जगत्रूपी कार्य का कारण कैसे हो सकता दे ! अपनी दी सत्ता में 
स्थित जह्य न किसी का कारण है और न बीज | वह सदा ही सब 
आकारों में स्थित है, क्रेकित न दिखाई देता दे और न प्राप्त दोता दै। 


( शेई्य ) 


इसलिये न वह कारण दे और न काय ( काय ओर कारण भिन्न द्वोते 
हैं, किन्तु जल्म तो सब ही आकारों में समान रूप से मौजूद है। इस 
किये न वह कारण है ओर न काय। जिसका रूप ऐसा है जो 
वर्णन में न आ सके ओर जिसका प्रकाश किसी दूसरे प्रकाश के 
आधीन महीं है, जो सत्‌ और असत्‌ दानों दो हे, भला वह कारण 
कैसे द्वो सकता है? यदि वह कारण हो सकता है तो अवर्णनीय, 
स्वयंप्रकाश और अ्रतक्‍्य कैसे रह सकता है? आदि और अस्त 
रहित, निराकार ब्रद्य भला अ्रत्रद्म रूप, साकार, दृश्य जगत्‌ का कारण 
केसे हो सकता है ? अविकार ओर अजर ब्रह्म बिना क्षय को प्राप्त हुए 
विकार वाले जगत्‌ का कारण कैसे हो सकता है ? जैसा काय द्वोता 
है वेसा दी उसका कारण सममना चाहिये। लेकिन ज्ञान ज्ञय कैसे हो 
सकता है ? जो काय सद्दकारी ( काय के उत्पादन में कारण की 
सद्दायता करनेवाले ) कारणों की सहायता से उत्पन्न होता है वही 
मुख्य कारण से भिन्न रूप का हो सकता है । लेकिन ब्रह्म के साथ दूसरे 
सहकारी कारण न होने से ब्रह्म से भिन्‍न जगत्‌ रूपवाला काय केसे 
उत्पन्न हो सकता है ! 


(६ ) ब्रक्ष को जगत्‌ का बीज भी नहीं कह सकते :-- 
इंद॑ बीजे5छुर इव दृश्यमास्ते मद्दाशये । 
शते य एक्मशल्वमेतत्तस्यास्ति शैशवम्‌ ॥ ( ४१२१ ) 
मन: पह्ठेन्द्रियातीत यत्स्यादतितरामणु । 
बीज तद्वितुं शक्त॑ स्वयंभूजंगतां ऋथम्‌ ॥ ( ४।१।२५ ) 
आकाज्ञादपि सूक्षस्य परस्य परमात्मनः | 
सर्वाख्यानुपत्ंभल्य कीहशी बीजता कथम्‌ ॥ ( ४।१।२६ ) 
गगनाडुगदपि स्‍्वचछे शुल्ये सत्र परे परे । 
कर्थ सन्ति जगन्मेस्समुद्रगमनाद्यः ॥ ( ४।१।२८ ) 
मेरुरास्ते कथमणों कुतः किश्चिंदनाफतो । 
तद्तदुफ्योरेक्य॑. क्क रक्तायातपयोरिव ॥ ( ४।१।३२ ) 
साकारवटधानादावछुरा:. सन्ति युक्तिमल्‌ । 
नाकारे तम्मद्ाकारई जगसस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ( ४/१।३३ ) 
यत्त ब्रह्म पर॑ ज्ञान्तं का तत्राकारकलपना । 


परमाणुस्थयोगेजपे यात्र केवात्र बोजता ॥ ( ढै/९२४।२३ ३) 
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( ३६६ ) 


जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 

साथपे कणके मेरुरास्त इत्यज्ञकल्पना ॥ ($।९४।२४) 
सति बीजे प्रवर्तन्ते काययकारणदृध्यः । 

निराकारस्य कि बीज क्‍्व जन्यजनकक्रम: ॥ (१।९४।२५) 
यत्रास्ति बीज तत्र स्याउछाखा विततरूपिणी | 

जन्यते कारणेः सा च वितता सहकारिभि: ॥ ($।९४।२०) 
सद्दकारीकारणानामभावे त्वडुरोहतिः । 

वन्ध्याकन्येव दृष्टेह न कदाचन फेनचित्‌ ॥ (४२३) 
समस्तमभूतप्रक्षये बीजमाकारि कि भवेत्‌ । 

सदकार्यथ कि तस्य जायते यहशाज्यगत्‌ ॥ (१।१४।२१) 
बीज॑ जदद्दीजवपु: फल्लीभूत॑ विलोक्यते । 
ब्रह्माजदन्निजवपुः फल बीजे च संस्थितम्‌ ॥ (४।१८२४) 
बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव द्वि सा भवेत्‌ । 
बीजे5हुरोज्छुरतया संश्रितों नोपक्षम्यते ॥ (है।१९५।३४) 
ब्रह्मणो3न्तजगत्तेव॑ जगत्तेवोपलम्यते । 

अस्ति चेत्तजवेन्नित्य॑ सा ब्रद्मेव्राविकारि ठत्‌॥ (६।१९९॥३५) 
अविफारादनाकाराद्विकायाहृतिभासुरस्‌ । 

डदेसीति किलास्माभिनेंव दु्ट न च श्रुतस्‌ ॥ ($।१९५॥३६) 


अनाकृतावाकृतिमन्न चेतत्स्थोतुमदति । 
परमाणो न वेवान्तरिव सम्भान्ति मेरचः ॥ (ह।१९९॥३०) 


समुझ्के रत्रमिंव जगदूज़हामणि _ तिष्ठति। 
मद्दाकारं॑ निराकारे इत्युन्मतच्वचो भक्त ॥ (६।१९९।३८) 


शान्त पर॑ च साकारस्पाधार इति राजते । 
न वकक्‍तुं राजते क्वेत्र साकारस्यात्रिनाश्षिता ॥ (ई।१९९॥३९) 
जो व्यक्ति यह कहद्दता दै कि यह दृश्य जगत्‌ ब्रह्म में इस प्रकार 
रहता है जैसे बीज में अंकुर रहता है वह अपने अज्ञान और शैशब का 
परिचय देता है । जो स्वयम्भू ब्रह्म मन और इन्द्रियों से भी अतीत है, 
जो सूक्ष्म से भी सूद्म रूपवाला है, वद भला जगत्‌ का बीज केसे दो 
सकता है ? आकाश से भी सूक्ष्म और संख्या भ्रादि से अतीत ब्रह्म 
भला कैसे बीज दो सकता है ? जगत्‌ सुमेरुपवत, आकाश आदि 
भला आकाश से भी सूह्रम परम जह्मय में कैसे मौजूद रद्द सकते हैं। 
आकृति रहित परम सूर्म जह्य में जगत्‌, जो उससे इतना भिन्न दै 
रे 


( ३७० ) 


जितनी धूप से छाया, केसे रह सकता द्ै ? आकारवाले बड़ के बीज में 
बड़ का अंकुर रहे यह तो युक्तियुक्त भी जान पड़ता है, लेकिन परम 
शान्त ब्रह्म में आकारवाला जगत्‌ रहे यह समम में नहीं आ सकता | 
ब्रह्म में किसी आकार की कल्पना करना ठीक नहीं है । इसलिये वह 
बीज नहीं हो सकता । जगत्‌ परम अणु ( सूक्ष्म ) ब्रह्म के भीतर रहता 
है यदद ऐसी ही अज्ञान जन्य कल्पना है जैसे यह कहना कि सरसो के 
कण के भीतर सुमेरु-पर्वत। जब बीज ही मौजूद द्वो तब द्वी काय 
कारण की परिभाषा का प्रयोग द्दोता है । निर्विकार न किसी का बीज 
ही हो सकता है ओर न उससे किसी की उत्पत्ति हो सकतो है। जब 
बीज़ मोजूद द्ोता है तभी सहकारी कारणों द्वारा अंकुर और शाखा 
आदि फैलते हैं । सहकारी कारणों के बिना भी बीज से अंकुर की उत्पत्ति 
नहीं दोवी; यद्ट कहना कि द्योती हे ऐसा कहना है कि बाँक स्त्री के 
यहाँ कन्या उत्पन्न हुई हे-जो कभी देखी न सुनी । जब सब प्राणियों 
का प्रलय हो गया तो उस समय आकारवाला कौन सा बीज रह गया 
ओर कौन से उसके सहकारी कारण रद गये जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति 
दो जाये ? ( दूसरी बात यह है कि ) बीज से जब अंकुर की उत्पत्ति 
द्ोती है तो बीज का पूवरूप नष्ट हो जाता है; लेकिन ब्रह्म का रूप तो 
सदा द्वी एक समान रहता है। बीज के भीतर जो सत्ता होती दे वह 
बीज के ही आकार की होती है, अंकुर के आकार की नद्ीं। बीज में 
अंकुर कहीं दिखाई नहीं देता । लेकिन ब्रह्म के भीतर रहनेवाला जगत्‌ 
तो जगत्‌ द्वी दिखाई पढ़ता हैं। लेकिन यदि ब्रह्म में जगत्‌ सदा ही 
रहे तो वह ब्लंह्म के समान नित्य और विकार-रदित होगा । अविकार 
ओर अनाकार से विकार और आकारवाले की उत्पत्ति होवा न देखा 
है और न सुना। यदि आकाररहित में आकारवाला रह सकता है 
तो परमाणु के भीतर भी सुमेरु रह सकता है। जो यह कद्दता है कि 
जगत ब्रह्म में इस प्रकार रहता है जैसे कि डिबिया में रत्न, वह्द उन्मत्त 
है। परम शान्त ब्रह्म आकारवाले जगत्‌ का आधार है यह्‌ कहना 
उचित नहीं है । आकारवाला कभी नाशरहित नहीं हो सकता | 


(७) कारण रहित होने से जगत्‌ अ्रममात्र है: , 


कारण यलय कायस्य भूमिपाल न विद्यते । 
विद्यते नेद वस्काय॑ तत्संवित्तिस्तु विज्षमः ॥ (३९४॥९४) 


का तर 


( ३७१ ) 


भकारण्ं तु॒ यत्काय संविवाभग्रेश्नभयते । । 
तदूदष्ट्रविज्रमाद्िदि. झगतृष्णाजंलोपसम्‌ ॥ ( $।९४।९६ ) 
कारणाभावतः कायमभृत्वा भवतीति यत्त्‌। 
मिथ्याज्ञानाइते लय न रूपसुपपथते ॥ ( १९९९९ ) 
कारणाभावतः काय न कस्यचिदिदं जगत्‌। 
अकारणत्वादकायत्वं अमाद्विद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ ( १।९९॥१७ ) 
कारणेन विना काय किल्ष कि नाम विदयते 

यदपुत्रस्य सत्युत्रदशर्न स अमो न सत्‌ ॥ ( $॥९४।१९ ) 
यस्त्वकारणको भाति न स्वभावो विजम्मते-। 


सवरूपेण संकल्पगन्धवनगराद्वित्‌ ॥ ( $॥९४।१६ ) 
थाहगेव परं ब्रह्म ताहगेव खआगत्वयम्‌। ( ३।३।२८ ) 
स्वरूपमजद्द त्तेव राजते5थविवरतवत्‌ ॥ ( $।९४।१७ ) 


जिस काय का कोई कारण नहीं वह कार्य वार्तविक नहीं द्वोता, 
वह केवल दृष्टि का भ्रम दै। जो कारण रहित कार्य प्रत्यक्ष रूप से 
दिखाई पड़े उसे मृगठृष्णा के जल के समान देखने वाले की दृष्टि का 
भ्रम समको । बिना कारण के जो काय दोता दै उसका स्वरूप भ्रम से 
अतिरिक्त कुछ नद्दीं होता । इसलिये कारण न होने से जगत्‌ वास्तविक 
काय नहीं है, भममात्र दे । बिना कारण के काय कैसे दो सकता दै ? 
यदि कहीं दिखाई पड़े तो उसे भम समझो - जेसे बिना पुत्र वाले को 
पुत्र का दर्शन । जो कारण रद्दित जगत्‌ दिखाई दे रद्दा है वद आत्मा 
ही के भीतर संकल्प और गन्धवे नगर के समान मिथ्या दृष्टि उदय दो 
रही है। जगत का विवते ( भूम ) दै। वास्तव में जगत ओर ब्रह्म 
एक ही हैं 
(८ ) जगत का दृश्य स्वप्न के समान है /-- 
स्वप्न चिन्मात्रमेवाद' स्वयं भाति जगत्तया । - 
यथा तथेव सर्गादी नात्रान्यदुपपथ्ते ॥ ( ६॥१७०६॥९ ) 
तस्मात्स्वप्रवदाभासः संविदात्मनि संस्थित:। 
सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ ( ३।१९९॥४४ ) 
जेसे स्वप्न में चिति जगत का आकार धारण कर लेती दे ठीक 
वैसे ही सृष्टि के आदि में भी चिति में जगत॒.का दृश्य उदय द्वोता है। 
इसलिए संबित रूप आत्मा में स्वयं मिराकार परमात्मा द्वी जगत्‌ के 


रुप सें प्रकट हो रहा दे । 


( रेए२ ) 


(९ ) अंजांतवाद --- 


न चोत्पन्न॑ न च ध्वंसि यत्किछादो न विद्यते । 

उत्पत्ति; कीदशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥ ( ३॥११॥९ ) 
यथा स्वप्नेअ्वनिर्नास्ति स्वानुभूताअपि कुत्रचित्‌ । 

तथेयं दृश्यता नास्ति स्वानुभूताप्यसन्मयी ॥ ( $।१६१॥२२ ) 
न विज्विद्पि सम्पन्न नच जात॑ न दृश्यते । ( ३३११३।४० ) 
न मिथ्यात्व॑ न सत्यत्व॑ किमंपीदम्ज ततस्‌ ॥ ( $।१९९।१३ ) 
तत्सत॑ कारणाभावातन्न जाते न च विद्यते। ( $।९३।१९ ) 
यदकारणक॑ तस्य सत्ता नेद्वोपपद्यते ॥ ( $।९३।१६ ) 
यथा सौवर्णकटके दृश्यमानमिद स्फुट्मू । 
कटकत्व॑_तु॒नेवास्ति जगत्त्वं ने तथा परे ॥ ( ३११४८ ) 
हेम्न्यूमिकारूपघरेध्प्यूमिकात्व॑ न चिद्यते । 

यथा तथा जगद्ूुपे जगन्नास्ति च ब्रह्मणि ॥ ( ३।२१॥३३ ) 
भनुभूतान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि। 

पृथ्व्यादीनि न॑ सन्त्येव स्वृप्नसझूल्पपोरिव ॥ ( ३।१९॥६ ) 
पिण्डअरद्दो जगत्यस्मिन्विज्ञानाकाशरूपिणि 

मदनयां जद्यमिव न सम्भवति कुत्नचित्‌ ॥ ( ३१९७ ) 
जाप्रत्स्वप्नसुषुस्तादिपरमार्थविदा विदास्‌ । 


न॒विंधते किश्लिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ ( $।१४६।२१ ) 


स्वप्नसक्ू ल्पपुरयोर्नास्त्यप्यनुभवस्थयो: । 

भंनागपि यथा रूप॑' सर्गादी जगतस्सथा॥ ( १।१४६।२२ ) 
जगत्संविदि जातायामपि जात॑ न किल्नन। ( ३।१३।४८ ) 
परमाकाशमाशू न्‍्यमच्छमेव व्यवस्थितप्‌ ॥ ( ३१३४९ ) 
जातशज्दो द्वि सन्मात्रपर्याय: श्रयर्ता कंथम््‌ | 

प्रादभषि जनिस्तूक्तः प्रादुर्भावल्य भूवपु: ॥ | $॥१४६।१६ ) 
सत्ता एवं भू: प्रोक्तस्तस्पात्सआतमुच्यते । 

सगतो जात इत्युक्ते संसर्ग इति 'शब्दितम्‌ ॥ ( ६।१४६।१७ ) 
एवं न किवचिद॒त्पन्न॑ दृश्यं चिज्वगदाथपि । 

चिद्रकोशे चिदाकादं केवल स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ( ३।२१।३४ ) 
तस्माद्राम जगज्ञासीज्न चास्ति न भविष्यति | 
चेतनाकाशमेवाशु कचतीत्थमिबात्मनि ॥ ( ४।२।८ ) 
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( रैष्३ ) 


जगत्‌ नाम की कोई वस्तु न उत्पन्न हुई है और न नाश होती है 
ओर न है ही। जब है ही नहों तो उसकी उत्पत्ति और नाश का 
क्या कहना दै ? जेसे स्वप्न में श्रनुभूत होने पर भी प्रथ्वी क्दीं 
नहीं है वैसे ही अनुभव में आनेवाली दृश्यता भी कहीं नहीं है । 
न कुछ उत्पन्न हुआ है, न कुछ है ओर न कुछ वास्तव में दिखाई ही 
पड़ता द्वे । न मिथ्यात्व है, न सत्यत्व है। जो दे बह अजन्मा है । 
कारण के अभाव से जगत्‌ न उत्पन्न हुआ है ओर न है। जो अकारण 
है उसकी सत्ता नहीं होती । जैसे सोने के कड़े में कड़ापन दिखाई देने 
पर सोने से अतिरिक्त कड़े की कोई सत्ता नहीं है तैसे ही ज्रद्म से 
अतिरिक्त जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है। जैसे अंगूठी के आकारवाल्ले 
सोने में अ्ंगूटी की कोई सत्ता नहीं है वैसे द्वी त्रह्म में जगत्‌ नाम की 
कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न और संकल्प में अनुभूव दोने पर भी 
पृथ्वी श्रादि नहीं होती वैसे दी अनुभव में आनेवाला जगत्‌ भी शूत््य 
ही है । इस शून्य, विज्ञानआकारवाले जगत्‌ में स्थूलता तनिक भी नहीं 
है; जैसे मरुस्थल में उत्पन्न हुई श्रगठृष्णा की नदी में जल नहीं होता । 
परमार्थ को जाननेवालों के लिये जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि कुछ भी 
नहीं है-जो है सो है। जैसे स्वप्न और संकल्प के जगत्‌ अनुभव में 
आने पर भी असत्‌ हैं वैसे ही दृश्य जगत्‌ भी असत्‌ है। जगत का 
दृश्य दिखाई देने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ दे । परम आकाश शुद्ध 
रूप से स्थित है। “जात” ( उत्पन्न ) होने का अर्थ धातु के अनुसार 
वर्तमान ही है। कैसे ? सुनो ! जात का अर्थ है “प्रादुभूत”। प्रादुभूत में 
“भू” धातु है । भू का अर्थ सत्तात्मक है | इसलिये जात शब्द का अर्थ 
सत्‌ ही है। इसलिये जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिये जगत्‌ नाम की 
कोई बस्तु न उत्पन्न हुई है और न है। केवल चिदाकाश दी भपने में 
स्थित है ! हे राम जगत्‌ न उत्पन्न हुआ दै न दे ओर म दोगा। 
चेतमाकाश ही अपने आप में प्रकाशित हो रहा दे । 


(१०) यहद्द सिद्धान्त उसको नहीं बताना चाहिये जो इसका 
अधिकारी नहीं है १-- 


अधंव्युत्पन्नबुद्दी ल्‍्त॒नेतड्यक्त'. दि झोमते । 
इृश्यानया भोगहशा भावयपन्नेष नश्यति ॥ (४३९२१) 


( ३७४ ) 


परां दृष्टि प्रयातल्य भोगेच्छा नाभिजायते। 
स्व ब्रह्मेति सिद्धान्तः काले नामास्य युज्यते ॥ (8३९३२) 
आदौ शामदमप्रायेगुणे: शिष्य॑ विशोधयेत्‌ । 
पश्चात्सवमिंद॑ ब्रह्म झुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ (४३९२३) 
क्षज्षस्पाधप्रबुदस्थ सर्व ब्रह्ेति यो वदेत्‌। 
मद्दानरकजालेघु से तेन विनियोजित: ॥ (४।३९॥२४) 
प्रदुद्बुद्धं: प्रक्षीणमोगेच्छरूय निराशिषः । 
नास्त्यविद्यामलमिति युक्त वक्‍तुं मद्दात्मनः ॥ (४।३ ९२५) 


जिसमें अभी बुद्धि का पूरा प्रकाश नहीं हुआ दे उसको इस प्रकार 
के सिद्धान्त का उपदेश करना उचित नहीं है, क्‍योंकि वह इस सिद्धान्त 
को भोग की दृष्टि से काम में ल्ञाकर नाश की ओरे प्रवृत्त होगा । जिसके 
चित्त में भोग फी इच्छा न दो ओऔरं जिसकी दृष्टि ऊंची दो गई हो 
उसी को “सब कुछ श्रह्म द्वी दे” इस प्रकार का उपदेश देना चाहिये । 
पहिले शिष्य को शम, दम शअआदि अच्छे गुणों द्वारा शुद्ध करना 
चाहिये। तब उसको “यह शुद्ध ब्रह्म द्वी है? इस प्रकार का उपदेश 
करना चाहिये। जो अज्ञानी और भप्रबुद्ध को “सब कुछ त्रह्म है” इस 
सिद्धान्त का उपदेश देता है वह उसे नरक की ओर प्रवृत्त करता है| 
जिसकी बुद्धि चेतन दो गई है, जिसके मन से भोग की इच्छायें निकल 
गई हैं और जिसको किसी प्रकार की आशायें नहीं हैं, उस मद्दात्मा 
को ही यह उपदेश देना चाहिये कि न अविद्या है और न पाप है| 
ओर को नहीं । 
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२१--परमानन्द 


ब्रह्म चिन्मात्र सत्ता ही नहीं है, आनन्द भी है। संसार ओर 
जीवन में जो आनन्द का लेश दिखाई पड़ता है वह ब्रह्मानन्द का ही 
आभास मात्र है। सारे प्राणी आनन्द की खोज में रहते हैं, किन्तु कोई 
भी आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह आनन्द को 
तलाश बाह्य विषयों में करता रहता है । आनन्द की प्राप्ति तभी होती 
है जब जीब बाहर के विषयों में उसकी खोज न करके अपने आत्मा में 
ही उसका अनुभव करने लगता है । संसार में आनन्द कहीं नहीं है । 
आनन्द केवल आत्मा में ही हैं। जब तक मनुष्य की दृष्टि बाहर के 
विषयों पर लमी रहती है तब तक वह दुःखी रहता दै। विषयों को त्याग 
कर जब वह आत्मा में स्थित दो जाता दे तब द्वी सुखी दो सकता है । 
योगवासिष्ठ का यह सिद्धान्त यहाँ पर विशेषतया प्रतिपादित किया 
जायेगा। योगवासिष्ठ के अनुसार सब द्वी श्राणी आनन्द की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करते हैं :-- 
आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌। ( $।१०८।२० ) 
सब प्राणी अआनन्द के लिये द्वी यत्न करते हैं। 
: क्ञेकिन जीवन में आनन्द कहाँ है । 
( १ ) विषयों के भोग दूर से देखने मात्र को अच्छे. 


लगते हैं :-- 
आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ । 
हि भोगोपभोगसात्र मे कि नामेद सुखावहस ॥ ( ५२२३० ) 
आपातमधुरारमभ्भा. भल्‍्गरा भवदेतवः । पे 
अचिरिण विकारिण्यो भीषणा भोगभुमयः॥ ( 8$॥4 ) 


विषयों का भोग कभी भी सुख देनेवाला महीं है, वह तो दूर से 
देखने मात्रको अच्छा लगता है ओर क्षण भर में क्षीण हो जाता है। 
संसार के सभी भोग आरम्भ में और दूर से अच्छे दिखाई पढ़ते हैं, 
लेकिन वे सब क्षणिक हैं, संसार में फँसाने वाले हैं, भय के उत्पादन , 
करने वाले और अल्प काल में द्वी दुःख में तबदील हो जाने वाले हैं । 


( ३७६ ) 
(२ ) संसार के सब सुख दुःखदाई हैं :-- 


सर्वेस्या एव पर्यन्ते सुखाशायाश्र संस्थितम्‌ | ( ४।९९॥६ ) 

मालिन्य दुःखमप्येवं ज्वालाया इव कज्ब्लम्‌ ॥ ( ४।:९॥७ ) 

सतोन्‍्सत्ता स्थिता मु्नि मुर्नि रम्येप्चरम्यता । 

सुखेवु मूर्ति दुःखानि किमेक संभ्रयाम्यइम्‌ ॥ ( ९॥९।४१ ) 

सम्येष्चरम्यता दृष्टा स्थिरेष्वस्थिरतापि च। 

सत्येष्वसत्यताथेंपु तेनेह विरसा बयम्‌ ॥ ( ३$।९३।९१ ) 

विषया विषवेषम्या वामाः कामविमोइदाः । 

रसाः सरसवैरस्या लुठन्नेपु न को दइतः ॥ ( $॥९३॥३९ ) 

आपद्‌ः सम्पदः सर्वाः सुर्ख दुःखाय केवल्लम्‌ । 

जीवित॑ मरणायेव बत मायाविजुम्मितम्‌ ॥ ( ६।९३॥४३ ) 

भोगा विषयसम्भोगा भोगा एवं फणावतास्‌ | 

दशन्त्येव मनाक्स्एष्टा दृष्टाः नशः प्रतिक्षणम्‌ ॥ ( $।९३॥४७९ ) 

सम्पदः .. प्रमदाश्वेव.. तरबझोत्सड्भदुराः । 

कस्तास्वष्विफणारुछनत्रच्छायापु रमते बुध: ॥ ( ३।९३।४८ ) 

झरदम्ब॒धरच्छायागत्व्यों.. यौवनश्रियः । 

क्षापातरम्या विषयाः. पर्यन्वपरितापिन: ॥ ( $।९३॥८४ ) 

संसार एवं दुःखनां सीमान्त इति कथ्यते । 

तन्मध्ये पतिते देंदे सुखमासाथते कथम्‌ ॥ ( ९९९२ ) 

जैसे अप्नि की ज्वाला के सिर पर धुएँ की कालस मौजूद रहती दे 

वैसे दी संसार के सभी सुखों की श्राशाओं का अन्त दुःख में द्वी द्वोता 
है। भाव का अन्त अभाव में, सौन्दर्य का अन्त कुरूपता में भर सुख 
का अन्त दुःख में,.होता दे-किसके पीछे दौड़ ? रम्य वस्तुओं में अरम्यता 
दिखाई पड़ती है; स्थिर पदार्थों में अस्थिरता; सत्य में असत्यता। इसी 
कारण मेरे लिये किसी वस्तु में रस नहीं रहा । विषय विष के समान 
दु खाई हैं; ख्रियाँ काम के मोह में फँसाने वाली हैं; स्वादों का अन्त 
निरसता में द्ोता है; इनके चक्कर में पड़ कर कौन नहीं मारा जाता ! 
संसार की जितनी सम्पत्तियाँ हैं वे सब आपत्तियाँ हैं, जितने सुख है 
वे सब दुःख देने वाले हैं; जीवन मरने के लिए दै। विषयों के भोग 
साँपों के फणणों की नाई विषैले हैं; जद्ाँ ज़रा उनको स्पशें किया कि फ्रौरन 
ही डँस लेते हैं। विषय भोग इतने क्षणिक हैं कि देखते-देखते उनका 
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( ३७७ ) 


अन्त हो जाता है। सम्पत्तियाँ और स्लियों का सौन्द्य वरज्ञों के समान 
चलायमान हैं। कौन बुद्धिमान आदमी इमके सहारे ऐसे रहेगा जैसे 
कोई साँपो के फरणों की छाया में बेठकर सुखी होगा ? यौवन का सौन्दर्य 
ऐसा अस्थिर द्वे जैसा कि शरदूऋतु के बादल की छाया; दूर से रम्य 
दिखाई पड़नेवाले विषय जीवन के अन्त तक दु.ख देते हैं। संसार तो 
दुःखों की अन्तिम सीमा है, उसमें पड़कर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? 


(३ ) संसार का सारा व्यवहार असार है :-- 
पातः पक्‍त्रफक्षस्पेध मरणं दुरनिवारणस। ($।७८।३) 
झायुगंछत्यविग्त॑ जले. करतछादिव ॥ ($।७८॥४) 
हेल्लनयारय इवसम्प्रयात्वेव यौवनस्‌। (१ै।७८।॥९) 
इन्द््जाऊमिवासत्यं जोवनं॑ जीणेसंस्थिति ॥ ($।७८।६) 
सुखानि प्रपछायन्त शारा इच घजुरुच्युता:। (३॥४८६) 
पतल्ति चेतो दुःखानि ठष्णा ग्ृध्न इवामिषम॥ ($७८।७) 
बुदबुदः प्रावृषीवाप्सु शरीर क्षणंगुरम्‌। (६॥७४८।७) 
रम्भागभ इवासारो व्यवद्वारों विचारग:॥ ($।७८।८) 
सत्वर॑ युवता याति कान्तेदाप्रियकामिनः । (६।५८।८) 
बछादरतिरायाता. वैरस्यमिव परादपम्‌॥ (६॥४८॥९) 
जैसे पके हुए फल का नीचे गिरमा नहीं रुक सकता, ( उसे 
अवश्य ही गिरना है), बैसे हो मौत भी नहीं रोकी जा सकती, 
( एक न एक दिन अवश्य ही आती द्वै )। भरत्येक क्षण आयु ऐसे क्षीण 
होती जा रही दे जैसे कि हथेली पर रक्खा हुआ जल। यौवन इस 
तेजी से दौड़ा जा रहा है जैसे कि पहाड़ी नदी; अस्थिर ज्ञीवन ऐसा 
मूठा है जैसे इन्द्रजाल का दृश्य | सुख इतनी जल्दी से भाग जाते हैं 
जितनी जल्दी से धनुष से छूटे हुए बाण। दुःख्व मन के ऊपर इस प्रकार 
आक्रमण करते हैं जेसे गिद्ध मांस के ऊपर आर गिरता दै। शरीर 
इतना क्षणभंगुर दै जितने कि बरसाती नालों के ऊपर के बुल्बुले। 
विचार करने पर संसार का सारा व्यवद्दार इतना सारद्दीन दिखाई 
पढ़ता है जितना कि केले का खम्भा। यौवन इस शीघ्रता से भाग 
जाता है जैसे किसी अप्रिय कामी को छोड़ कर उसको प्रिया दूसरे 
युवक के साथ भाग जाती द्वै। सब विषयों में नीरसता उदय द्टो जाती 


है, जैसे कटे हुए पेड़ का रस सूख जाता है। 


( डरेजं८ए ) 


(४ ) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवाला नहीं है :-- 


रम्ये धने5थ द्ारादो इर्षस्थावसरो द्वि कः। 
बृद्धाण खगतृष्णायां किमाननदों जलथिनाम्‌ ॥ (४।४६।३) 
घनदारेषु वृद्ध घु दुःख युक्त न तुष्टयः । 
बुद्धायां भोइमायायां कः समाश्वासवानिद्द ॥ (४४६।४) 
धन और खली पुत्र आदि की वृद्धि होने पर हष करने का अवसर 
क्या है ? सग-तृष्णा की नदी में यद्यपि बाढ़ भी आरा जाए तो भी जल 
की चाहना रखनेवालों (प्यासों ) को कया आनन्द हो सकता है ? धन 
ओर शञ्ली आदि के बढ़ने पर खुशी न होनी चाहिये बल्कि दु.ख होना 
चाहिये | मोह की माया के अधिक द्ोने पर किसको आनन्द होता है ? 


(५ ) सुख दुःख का अनुभव कप होता है :-- 
यथा प्रास्िक्षणे वस्तु प्रथमे तुएये तथा । 
न॒प्राप्त्येकक्षणादूध्वमिति को नाजुभूतवान्‌ ॥ ($99॥२) 
वान्छाकाले यथा वस्तु तुध्ये नान्यदा तथा। ($9४।३) 
वाज्छाकाछे तुष्टये यत्तन्र वाज्छैव कारणम्‌ ॥ ($9४।४) 
बद्धवासनमर्थां यः सेव्यते. सुखयत्यसो 


_ थत्युखाय तोेवाशु वस्तु दुः्खाय नाशतः ॥ ($47२०१८) 


अविनाभआांवनिष्टत्व॑ प्रसिद्ध घुखदु:खयो: । 
तनुवासनमर्थां यः सेव्यते वा विवासनम्र्‌ ॥ ($।१२०॥१९) 


नासो सुखायते नासौ नाशकाडे न दुः्खर:। (६0२०॥२०) - 


यत्सु. दुग्खमेवाहुः  क्षणनाशानुभूतिभिः ॥। ($६८।३ १) . 
अक्त्रिममनाधन्त यत्मुख॑ तत्सुख विदु: ॥ ($६८।३१) 
इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छाज्चान्तियंथा सुख । 
तथा न नरके नापि बद्यक्लोकेब्लुभूयते ॥ ($।३६।२४) 
यत्र नाम्युदितं चित्त तत्सुखमकृत्रिसम्‌ 


न स्वर्गादों सम्भवति मरो हिमग्रई यथा॥ (१।४४।२६) 


चित्तोपशमर्ज स्फासमवाज्य॑ वचसा सुखम्‌ । 
 क्षयातिशयनिमुक्त॑ नोदेति न चश्ञाम्यत्ति ॥ (६।४ ४।२७) 
' झआाशापरिकरें राम नून परिहते हदा। 
पुमानांगतसोन्द्या. हादमायाति. चन्द्रवत्‌॥ (६५॥७४॥२४) 


+ 


रद 


जम +« 


( रे७६ ) 


न तथा सुखसत्यड्रसंख्प्मा वरवर्णिनी । 

यथा सुखयत्ति स्वान्तमिन्दुश्ञीतां निराक्षता ॥ (९७४४०) 

अपि राज्यादपि स्वर्गदिपीन्दोरपि माधवात्‌। 

अपि कान्तासमासड्भान्नेराश्य परम सुख ॥ (५७४४४) ' 

हृदमेयास्त्विदं मास्तु ममेति हृढ़ि रज्जना। 

न यस्यास्ति तमात्मेरे तोल्लयन्ति कथं जना: ॥ (९।७४।९०) 

किघको इस बात का अनुभव नहीं है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के 

क्षण में जो खुशी किसी व्यक्ति को होती दै वह खुशी उध्व वस्तु की 
प्राप्ति के क्षण के पीछे नहीं होती । जब किसी वस्तु की कोई इच्छा करता. 
है तभी वह वस्तु उसको सुख देनेवाली जान पड़ती दै-ओऔर जेसी 
सुखदाई वह इच्छा रद्दते हुए जान पढ़ती दै वेसी दूसरे समय ( जब 
कि उसकी इच्छा न हो ) नहीं जान पढ़ती । अतएव हमारी इच्छा 
दी वस्तु में सुख का आभास उत्पन्न करती है। वासना के रहते हुए 
जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता दै तभी वह सुखदाई जान 
पड़ती है, ओर जो वस्तु सुखदाई जान पढ़ती दै उसके नष्ट दोने पर 
दी हमको दुःख होता है। जिस वस्तु से हमको सुख होता है उसी से 
हमको दु:ख भी होता है। बिना वासना के अथवा अल्प वासना से 
जिस वस्तु का सेवन किया जाता है वह न तो भोग करने से सुख देती 
है और न उसका नाश होने से हमको दुःख द्वी होता है। अनुभूति के. 
कज्षणिक होने के कारण सुख दुःख में परिणत होता दे। जो सुख 
किसी खास बाह्य कारण से उत्पन्न नहीं होता; जो अनादि और अनन्त 
है, वहो आत्मा का सुख असली सुख दै--( क्योंकि वह सुख ज्णिक 
न द्वोने के कारण दुःख में परिणत नहीं दोता )। इच्छा के उदय द्वोने पर 
जो दुःख द्वोता है वद दुःख नरक में भी नहीं दोता, और इच्छा के शान्त 
होने पर जो छुख द्ोता है वह सुख त्रद्मलोक में भी नसीब महीं दोता। 
लैसे मरुभूमि में कद्दीं पर भो बफ का स्थान नहीं दोता वैसे द्वी जो 
अक्त्रिम सुख चित्त ( इच्छा, वासना ) के न उदय द्वने से द्वोता दे वह 
स्वग जैसे स्थानों में भी नहीं प्राप्त दो सकता। चित्त के शानन्‍्त दो 
जाने पर जिस सुख का अनुभव द्वोता दै वह सुख ( आनन्द ) इतना 
महान्‌ है कि बचनों से प्रकट नहीं किया जा सकता । उसमें कमी ओर 
वृद्धि नहीं होती, और बह न उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता ह्टै। 
जब हृदय से सब आशाओं ( इच्छाओं ) का त्याग कर दिया जाता दै 


( ३८० ) हर 


तब मनुष्य को बढ़ा आनन्द होता दे और उसके मुख की शोभा 

चन्द्रमा की शोभा की नाई हो जाती है । परम सुन्दर और चाह्दी हुई 
सक्षी आलिड्रन करने पर उतना आनन्द नहीं दे सकती जितना आनन्द 
अपने भीतर से आशाओं ( इच्छाओं ) के निकाल देने पर द्वोता दहै। 
इच्छारहित होना राज्य से, स्वर्ग से, चन्द्रमा से, भगवान्‌ से, प्रमिका की 
प्राप्ति से भी अधिक सुखदाई है। “यह वस्तु मुझे मिले. यह वखु 
मेरे से दूर हो ?-- जिस पुरुष के हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं 
रही, भला उस आत्मा के स्वामी की तुलना किससे की जा सकती है ? 
( अर्थात्‌ उसके ऐसा सुखी कोई नहीं है ) | 


( ६ ) आत्मानन्द -- 

क्षणं वर्ग्सदर्स वा तत्र छब्ध्वा स्थिति मनः । 

रतिमेति न भोगौधे दृष्स्वग इवावबनों ॥ (९९४६९) 

तत्पदं सा गति: शान्ता तचछूयः शासतं शिवस्‌ | 

तन्न विश्रान्तिमासस्य भूयों नो बाधते अमः ॥ (९।९४।७०) 

तां .मद्दानन्दपदतों चित्तादाताथ_ देहिनः । 

हश्यं न बहु मन्यन्ते राजानो दीनतामिव्र ॥ (९।९४।७३) 

जैसे जिस आदमी ने स्वर्ग का सुख देख लिया है उसका मन 

पृथ्वी पर नहीं लग सकता वैसे, जिसने कुछ समय के लिये भी शभ्रात्मा 
में स्थिति प्राप्त कर ली है उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। 
आत्मानुभत्र द्वी हमारा अन्तिम पद है, वही हमारी अन्तिम शान्त 
गति है, वही हमारा परम, नित्य ओर कल्याणमय श्रेय द्वै। उसमें 
विश्राम पाकर फिर हमको श्रम में नहीं पड़ना पड़ता । उस मद्दा 
आनन्द की पदवी को प्राप्त करके प्राणी दृश्य जगत्‌ को कुछ भी नहीं 
सममभता ( उसकी क़दर नहीं करता ), जैसे राजा लोग दीन अवस्था 
की चाहना नहीं करते । 
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२२---बन्धन ओर मोक्ष 


ऊपर बतल्लाए हुए आत्मानन्द का अनुभव किसी किसी पुरुष को 
दी द्ोता है। जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, और जो पुरुष 
आत्मा को न जानकर विषयों के भोगों में ही आनन्द की तलाश करता 
फिर रहा है, और एक विषय में उसे न पाकर दूसरे विषयों की इच्छा 
करता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहता है वह सदा 
दी दुःखी रहता है। इस प्रकार के भटकने और दुःख की अवस्था का 
ही नाम बन्धन है और इस अवस्था से छूटकर निजानन्द में स्थिर हो 
जाने का ही नाम मुक्ति या मोक्ष है। यहाँ पर हम योगवासिष्ठ के 
अनुसार बन्धन और मुक्ति का वर्णन करेंगे। 


(१) बन्धन का स्वरूप-- 

पदार्थवासनादाब्य. बन्च॒ इत्यमिघीयते । ( २।२॥९ ) 
सुखदुःखेयुतो योड्सो स्वयं बन्धानुभूतिमान्‌ ॥ ( $।१२९।३४ ) 
डपादेयानुपतनन हेयैकान्तविवजनम्‌ । 
यदेतन्मनसों राम तद्वन्ध॑ विद्धि नेतरत्‌ ॥ ( ९।१३॥२० ) 
ब्रष्टुद॑श्यल्य. सत्ताड़ बन्च इत्यमिधीयते । ( ३४१२२ ) 

. वासनावासने एवं कारण बन्‍्धमोक्षगो: ॥ ( १।१२९६१ ) 
जगत्वमइमित्यादिभिथ्यात्मा. दृश्यमुच्यते । 
यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ( ३१२३ ) 


जगत्‌ के पदार्थों की वासना के दृढ़ होने का माम बन्धन है। जो 
सुख और दुःखों से युक्त है वही बन्धन का अनुभव करता है। ,उपादेय 
( प्राप्त करने योग्य ) वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा करना और हेय 
( त्यागने योग्य ) वस्तुओं से ढवंप करना ही बन्धन है और दूसरा कुछ 
नहीं। द्रष्टा का दृश्य की सत्ता में विश्वास बन्धन है। वासना का होना 
ओर न द्वोना ही बन्धन ओर मोक्ष के कारण हैं। जगत्‌ , तू, ओर 
मैं आदि का जो यह मूठा दृश्य है, जबतक इसमें विश्वास दे तबतक 


मोक्ष नहीं दोता । 


€ रेप२े ) 


(२) बन्धन के कारण $-- 


(अ) वासना ;-- 

वासनातन्तुबद्दया ये आशापाशवज्चीकृताः । 

चश्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ ( ४२७१८ ) 

ये भिन्ननासना धीराः सवत्रासक्ततुद्धयः । 

न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते मद्गाधियः ॥ ( ४२७१९ ) 

कोशकारवदा त्मानं वासनातनुतन्तुभि: । 

वेश्यब्चव चेतोअन्तर्बालत्वान्नावबुघ्यते ॥ ( ११०८ ) 

आशा के फाँसों में बँघे हुए ओर वासना की रस्सियों से जकड़े 

हुए जीव संसार में इस प्रकार बन्धन को प्राप्त होते हैं जैसे रस्सी से 
बंघे हुए पक्ती । जो धीर पुरुष अपनी वासना ( रूपी रस्सी ) को तोड़ 
चुके हैं, जो सब जगह असक्त हैं ओर जो न किसी अवस्था में प्रसन्न 
होते हें और न किसी से क्रुद्ध, वे कभी बन्धन में नहीं पढ़ते। 
वासनाओं के तागों से मन अपनी मूखता के कारण अपने आप को 
इस प्रकार बन्धन में डाल लेता है जेसे कि रेशम का कोड़ा । 


(आ) अपने आप को परिमित समझना :-८ 
हयन्मात्रपरिचिछन्नो येनात्मा भरव्यभावितः। 
: स सर्वशोष्पि सर्वेन्र -परां कृपणतां गत: ॥ ( ४।२७१२२ ) 
- अनन्तस्याप्रमेयस्य येनेयत्ताा प्रकल्पिता । 
 आत्मनस्तस्य तेनात्मा स्वात्मनेवात्शीकृतः ॥ ( ४।२७।२३ ) 
आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः | 
अनास्थामात्रमभितः झुखानामाकरं विदु: ॥ ( ४।२७१२५ ) 
अर्य॑ सोञइई ममेद॑ तदित्याकल्पितकल्पन: । 
आपदा पात्रतामेति पयस्मामिव सागर: ॥ ( ४।२७।२१ ) 
जिसने अपने भीतर यह भावना दृढ़ कर ली है कि “मैं केवल 
इतना ही हूँ” वह सर्वाज्ञ और विभु होता हुआ भी कुद्रता को प्राप्त 
होता है। जिसने अनन्त और अ्रप्रमेय आत्मा को मह॒दूद (परिच्छिन्न) 
मान लिया है उसने अपने आपको बन्धन में डाल दिया। आस्था 
अनन्त दुःखों का उद्ठम है और अनास्था अनन्त सुखों का। जेसे समुद्र: 
में जलों का प्रवेश द्वोता है वैसे ही उस प्राणी के ऊपर अनेक आपत्तियाँ: 


अिटल्‍जरमसनसकललमन लक मक्का क्‍ 57: 


नयी तन मन हे लनन»०-+--- दप 


( इप्े ) 


आरती हैं जो “यह मैं हूँ, यह मेरा दै” इस्र श्रकार की कल्पना करता 
रहता है । 
(ई ) मिथ्या भावना ;-- 

मिथ्याभावनया.ब्रह्मन्स्वविकल्पकलड्लिता: । 

न ब्रह्म वयमित्यन्तनिश्चयेन हाधोगताः ॥ (४१२।३) 

ब्रह्मणो. व्यतिरिक्तत्व॑ ब्रह्माणंतगता अपि । 

भावयन्त्यो विसुह्यन्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ (४।१२।३) 

अपनी कल्पनाश्रों द्वारा उत्पन्न की हुई इस प्रकार की मिथ्या 

भावना के दृढ़ होने से कि “'में अहम नहीं हूँ” हमलोग अ्धोगति को भ्राप्त 
होते हैं । त्ह्मछपी समुद्र में वास करते हुए भी हमलोग यह समझ कर 
कि हम ब्रह्म से कोई अलग वस्तु हैं- ओर इस प्रकार की भावना को 
दृढ़ करके--संसार की भयानक अवस्थाओं में मोह को प्राप्त होते हैं । 


(ई ) आत्मा को भूलना /-- 
हेतुविद्दरणे तेषामात्मविस्मरणाहते । 
ने वश्निल्सत्ष्यते। साधो जन्मान्तरफछप्रद: ॥ (३९९१४) 
नाई ब्रह्मेति संकल्पात्सुटढादुष्पते मनः। (३॥११४।९३) 
संसार में घूमने और जन्मजन्मान्तर का फल्न पाने का हेतु जीवों के 
लिये आत्मा को भूलने के सिवाय कुछ भी नहीं दे। “में ब्रह्म नहीं हूँ? 
इस संकल्प से मन दृढ़ बन्धन में पढ़ जाता दै। 


( उ ) अहं भावना 4-- े 
; अद्दमित्येव” संकल्पो बन्धायातिविनाशिनें । 
नाइमित्येव संकलपो मोक्षाय विमन्षकात्मने ॥ (६।९९११) 
“मैं यह हूँ” इस प्रकार का संकल्प नाशकारी बन्धन में डालनेवाला 
है ओर “मैं यह नहीं हूँ” इस संकल्प से मोज्ष प्राप्त दोता है। 


(3 ) अज्ञान :-: 
जड़ो देद्दो न दुःखाद्दों दुःखो देझविचारतः। 
अविचारो घनाज्ञानादशान॑. दुः्खकारणम्‌ ॥ (३॥११९।१९) 
अपरिज्ञात आत्मैव अमर्ता समुपागतः। ि 
... हात भात्मत्वमायात्रि सीमान्तः सव॑संविदाम्‌ ॥ (३१०३). .... 


( रेप्४ ) 


जड़ देह को दुःख नहीं होता, विचारद्दीन देहवाले को ही दुःख 
होता है। गहरे अ्ज्ञान से विचारदह्दीनता आती हे-इसलिये अश्लान 
ही दुःख का कारण है। आत्मा के अज्ञान से ही भ्रम उत्पन्न दोता और 
आत्मा के ज्ञ/न से द्वी सब प्रकार की सम्पत्तियों की प्राप्ति होती दे । 


(३ ) मोक्ष का खरूप :-- 
सकराशास्त्र मं सक्त्या यत्स्वर्य चेतसः क्षय: । 
स मोक्षनाम्ना कथितल्तरवज्ञेरात्मदर्शिमि: ॥ (९।७३।३६) 
जगदअर्म परिज्ञाय. यदवासनमासितम्‌ । 
विरसाशेषविषय  तदि. निर्वाणमुच्यते ॥ (३$॥४२॥९१) 
दीपनिवोणनिर्वाणमस्तं गतम नो गतिम्‌ । 
आत्मन्येव शर्म यात॑ सन्‍्तमेवामल विदुः ॥ (६३<।॥३२ 
यत्त. चबन्नछताद्दीन॑ तन्‍मनी ख्तमुच्यते । 
तदेव च तपःशाखसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते॥ (३।११२।८) 
पररुष पुंसः संकल्पमयत्व॑ चित्तमुछतते । 
अचित्तत्वमसंकल्पान्मोक्षस्तैनाभिजायते._ ॥ (९५।१३।८०) 
हृश्यं विरसतां यातं यदा न स्वदते क््रच्चित्‌। 
तदा नेडछा प्रसरति तरैव च विमुक्तता ॥ ($।३४७३३) 
अत्यन्तविस्सृत॑ वि मोक्ष इत्यभिधीयते। 
ईप्सितानीप्सिते तत्र न ल्‍तः कैचन कसू्पचित्‌ ॥ (३॥२ १।११) 
अज्ञानस्थय मद्दामनन्थेमिथ्यावेधात्मनो5सतः । 
अद्दमित्यथंरूपस्थ भेदों मोक्ष इति रूछतः ॥ ($॥२०१७) 
सब इच्छाओं से अलग होने पर जो चित्त का क्षीण दो जाना दै 
उसे आत्मदर्शी तत्त्वज्ञानी मोक्ष कद्दते हैं। जगत्‌ को भूम समझ कर, 
सब विषयों को नीरस समझ कर, वासना रहित द्दोकर स्थित द्वोने का 
नाम निर्वाण है। आत्मा में मनकी क्रिया के ऐसे शान्त द्वो जाने को 
जैसे कि दीपक बुक जाता है निर्वाण कहते हैं। जब मन चद्बलता से 
मुक्त हो जाता है तब उसको मुर्दा मन कह्दते हैं। उसका द्वी नाम योग 
ओर शास्त्रों में मोत्त हे । परम आत्मा जब संकल्पयुक्त द्ोता दे ततर 
उसे मन कहते हैं। संकल्प रहित होने पर बह मन नहीं रहता। उस 
स्थिति का नाम हो मोक्ष है। जब दृश्य पदार्थ में रस न प्रतीत दो 
और उनमें किसी प्रकार का स्वाद न आवे, और उनके प्राप्त करने की 
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( रेपश ) 


इच्छा सनमें न उदय हो तब मुक्ति का अनुभव होता है। जब अगत्‌ 
का इतना विस्मरण दो जाए कि उसकी किसी वस्तु के लिये न इच्छा दो 
और न द्वेष, तब मोक्ष को अनुभव होता दे । मिथ्या श्लान से उत्पन्न हुईं 
अन्लान की भूठी गाँठ जो अहंभाव के रूप में भनुभूत हो रही दे जब 
खुल जाती दै तब मोक्ष का अनुभव द्वोता है । 


(४ ) मोक्ष का अनुभव कप होता है :-- 
यदा बद्ययुगेर्थोवों युक्तस्त्यक्तवा मनोगुणान्‌। (६।१२८४५) 
संज्ञान्तकरणग्रामस्तदा. स्थात्सवेंग: प्रभु; ॥ ((१२८।४६) 
देहेन्द्रियमनोबुद:  परस्तस्माच्च य; परः । (६११९८।४६) 
सो5इमस्मि यदा ध्याय्ेत्तदा जीवों विमुच्पते ॥ (१।१२८।४७) 
सर्वभृतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । (१।१२८।४८) 
यदा पश्यत्यमेरेन तदा जीवों विरझुच्यते ॥ (१।१२८।४९) 
कत भोक्त्रादिनिसुक्तः... सर्वोपाधिविषर्जित: । (है।१८।४७) 
सुखदुःखव्िनिमुक्तस्तदानी विव्रुख्यते ॥ (१।१९८।४९) 
जाग्रत्स्वप्रमुषुपारय॑ दित्वा. स्थानत्र्य यदा । (हैं।7२८४९) 
विशेत्तुरीयमानन्द॑ तदा जीवो.. विमुच्यते ॥ (हैं।(२८॥९०) 
यदि सब परित्यज्य तिष्टस्युत्कान्तवासनः । 
अमुनैव निमेषेण तम्मुक्तोण्सि न संशयः ॥ (३।६६।१९) 
यत्रामिलापस्तन्नू्न संत्यज्य स्थीयते यदि। 
प्राप्त एवाड़ तनमोक्ष: किमेतावति दुष्करम ॥ (३॥६६।२१) 


जब सब इन्द्रियाँ शान्‍्त हो जाती हैं और जीव मन के गुणों का 
त्याग करके ब्रह्म के गुणों को ग्रहण कर लेता है, तब वह विभुत्व का 
अनुभव करता है। जब जीव इस प्रकार का ध्यान फरता है. कि वह 
सब इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे भी जो परे है उससे भी परे रहनेवाला 
तत्व है, तब मुक्त दो जाता है। जब जीव सब प्राणियों में आत्मा 
और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है और किसी भ्रकार का भेद 
नहीं सममता, तब वह मुक्त होता है। करठत्व और भोक्तत्व से मुक्त, 
सब उपाधियों से छूटा हआ, सुख दुःख के अलुभव से बरी दोने पर 
जीव मुक्त होता है। जब जीव जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति--तीनों 
अवस्थाओं से ऊपर उठ कर चौथी अवस्था के आनन्द का अनुभव 
करने लगता दै, तब वह मुक्त होता है। यदि सब विषयों का मनसे 

श्र 


( रे८प६ ) 


त्याग करके, वासनाओं से ऊंचे उठ जाए तो जीव उसी क्षण मुक्त हो 
जाता है--इसमें ज़रा भी संशय नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना क्या 
मुश्किल है ? जिस-जिस विषय की इच्छा हो उस उसका त्याग करता 
रहे तो मोक्ष दी दे । 
(७ ) मोक्ष दो प्रकार का है !-- 
द्विविधा मुक्तता छोके संभवत्यनघाकृते । 
सरेहैका विदेद्दान्या विभागोड्य तयोः श्रुणु ॥ (९।४२॥११) 
मोक्ष दो प्रकार का होता है-एक सदेह ओर दूसरा विदेह। 
उनका भेद सुनो । 
( अ ) सदेह मोक्ष :-- 
असंसक्तमतेयस्यत्यागादानेषु. कमंणास्‌ । 
नेषणा तत्स्थिति विद्धि त्व॑ जीवन्मुक्ततामिद्द ॥ (९।४२॥१२) 
जिस जीते हुए पुरुष के लेने ओर देने के कामों में किसी प्रकार की 
वासना नहीं रहती ( केवल कम करता है ) उसे जीवन्मुक्त ( जीते हुए 
अयथात्‌ शरीर के रहते हुए ही मुक्त ) कहते हैं । 
( आ ) दविदेह मोक्ष :-- 
सेव देहक्षये राम पुनजननवजिता। 
विदेइमुक्तता प्रोक्ता तत्स्था नायान्ति दृश्यताम्‌ ॥ (५॥४२॥१३) 
शरीर के नष्ट हो जाने पर जब फिर जन्म होने की सम्भावना न 
हो उस प्रकार की मुक्ति को विदेह-मुक्ति कहते हैं । 
(६ ) सदेह और विदेह ध्क्ति में विशेष मेद नहीं हैः-- 
न भनागपि भेदो5स्ति सरेह्ादेश्मृक्तयों: । 
सस्पन्दो5प्यथवा<स्पन्दों चायुरेव यथामिक्षः ॥ (२।४।५९) 
जैसे चलती हुई और स्थिर वायु में ज़रा भी भेद नहीं दे ठीक 
वैसे हो सदेह और विदेह मुक्ति में कोई विशेष भेद नहीं है। 
(७ ) पृक्ति ओर जड़स्थिति का मेद /-- 
चिस्ट्क्तिवांसनाबीजरूपिणी . स्वापधर्मिणी । 
स्थिता रखतया नित्य स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (६।१०२३) 
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व्कनके चुः बज, 
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( डदेष७ ) 


यथा बीजेघु पुष्पादि झदो राक्षो घटो यथा। 

तथाउ्त्तः संस्थिता साधो स्थापरेषु स्ववासना ॥ (६ं॥7 ०१९) 

यत्रास्ति वासनाबीजं तत्सुषुप्त' न सिद्धये । 

निर्बोजा वासना थत्र तत्तुय सिद्धिदं स्खतस्‌ ॥ (६।१०२०) 

अतः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाछुरः । 

वासना तत्सुषुप्तत्व॑ विद्धि जन्मप्रदं पुनः ॥ (३॥१०१६) . 

स्थावरादय एते हि। समल्‍्ता जडधर्मिण:। 

सुषुप्तदमारूडा जन्ययोग्याः पुनः पुनः ॥ (६ै!०१८) 

वासनायास्तथा. वह ऋणव्याधिद्विषामपि । 

स्‍्नेहवेरविषाणां यः: शेष: स्वल्पोषपि बाघते ॥ (६॥१०२१) 

अन्त: संछीनमनन परितः सुप्तवासनम्‌ । 

सुषुत्त. जडधर्मापि जन्मदुःखशतप्रदस्‌ ॥ (१०१०) 

तत्र दूरस्थिता सुक्तिमन्ये बेदबिदां वर। 

सुप्तपुर्यशंका यत्र चित्स्थिता दुःखदायिनी ॥ (€१०११) 

निर्दंग्धवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवानू._। 

सदेद्दो वा विदेहों वा न भयो दुःखभाग्भकेत ॥ (६।१०२२) 

बुद्धिपूव. विचायेंद॑ यथावस्त्ववछोकनाव । 

सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षश्रेदनन्तकः ॥ (६९०१३) 

परिक्षाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः। 

सत्तासामान्यरूपत्व॑ तत्केवल्यपद॑ विदुः॥ (६।१०१४) 

विचार्यायें: सह्दालोक्य ज्ाख्राण्यध्यात्ममावनात्‌ । 

सत्तासामान्यनिष्ठत्व॑ यक्तट्बह्म पर विदुः ॥ (३॥१०१९) 

जड़ वस्तुओं के भीतर भी वासना के बीज के रूप में सोई हुई 

चित्‌-शक्ति उनके रस ( विशेष तत्त्व ) के आकार में वत्तमान रहती 
है। जैसे बीज में फूल आदि, ओर मिट्टी में घड़ा रहता है, वैसे दी जड़ 
वस्तुओं के भीतर उनकी वासना रहती है। बढ सुषुप्ति ( जड़वत्‌ 
स्थिति ) जिसमें वासना का बीज शेष रहता है, सिद्धि देनेवाली नहीं 
है (अर्थात्‌ इस प्रकार की स्थिति का नाम मोच्च नहीं दै )। सिद्धि 
देनेबाली वह तुर्या स्थिति है जिसमें वासना निर्बीज हो जाती है। 
वह अवस्था जिसमें मन्द रूप से वासना सोई रहती दे जैसे कि बीज 
के भीतर अंकुर रददता है, दूसरे जस्मों के देनेवाली है। स्थावर झआयादि 
जितमी ऐसी जड़ स्थितियाँ दें जिनमें वासना सुप्त अवस्था में रददती 


( दैे८८ ) 


है, अवश्य द्वी दूसरे जन्मों को उत्पन्न करानेवाली हैं। आग, ऋण, 
व्याधि, बैरी, प्रेम, बैर ओर विष का जैसे ज़रा सा भी अंश शेष रह 
जाने पर दुःख देता है वेसे ही वासना का लेशमात्र भी दुःख देनेवाल्ा 
होता है। जड़ अवस्था की सुधुप्ति की स्थिति जिसमें कि मन का अभी 
उदय नहीं हुआ है और जिसमें सोई हुई वासनाएँ मौजूद हैं अनेक 
जन्मों के दु:खों के देनेवाली है । उस हालत से मुक्ति बहुत दूर है 
जिसमें चित्त के भीतर दुःख देनेवाली सोई हुई वासना मौजूद है। 
इसके विपरीत बह सत्ता सामान्य रूपवाली स्थिति है जिसमें वासनारूपी 
बीज दग्ध द्वो गया है। ऐसी स्थिति, चाहे सदेह दो अथवा विदेह हो, 
दुःख देनेवाली नहीं है। बुद्धिपूवेक विचार करके ओर वस्तुओं का 
यथार्थ रूप जानकर पत्ता सामान्य स्थिति का जो अनुभव दह्वोता है उसे 
मोक्ष कहते हैं। जानकर वासनाओं का त्याग करना और तब सत्ता- 
सामान्य रूप में स्थित दोना फैवल्यपद (मोक्ष) कहलाता है । सज्जनों के 
साथ विचार करके, शाश्लों का अध्ययन करके और आध्यात्मिक भावना 
द्वारा जो सत्ता सामान्य रूप में स्थिति प्राप्त होती है वही त्रह्म का 
अमुभव है । 
(८) बन्धन और मोक्ष दोनों ही वास्तव में मिथ्या हैं !-- 

मिथ्याकाल्पनिकीबेय मूर्साणां बन्धकरुपना । 

मिथ्यैवाभ्युदिता तेषामितरा. मोक्षकल्पना ॥ (३३१००।३९) 

एवमज्ञानकारेव बन्धमोक्षदशो5स्सखतेः । 

वस्तुतस्तु न वन्‍्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति महामते ॥ (३॥१००।४०) 

बन्धमोक्षादिसंम्ोद्दो न प्राज्स्यास्ति कृश्नन | 

संमोइबन्धमोध्शादि ह्ाज्षस्यैदास्ति राघव ॥ (३॥१००।॥४२) 

नित्यासंभवबन्धस्य बद्धोउस्मीति कुकल्पना । 

यस्य; कालल्‍्पनिकस्तस्य मोक्षों मिथ्या न तत्त्वतः ॥ (३।१००।३७) 

बन्धन और मोक्ष दोनों ही अज्ञानियों की मिथ्या कल्पनायें हैं। 

बन्धन ओर मोक्ष दोनों अज्ञान और भूल के कारण से हैं। बस्तुतः न 
बन्धन है और न मोक्ष । बन्धन और मोक्ष का मोह अश्लामियों के लिये 
ही है, ज्ञामियों के लिये नहीं। जो कभी बन्धन में नहीं पढ़नेवाला है 
वह भला कैसे बद्ध हो सकता है ? जो कल्पना द्वारा बद्ध द्वो जाता 
उसी के लिये मुक्ति भी है। वास्तव में न बन्धन है और न मुक्ति।_ 


२३--मोक्ष प्राप्ति का उपाय 


यद्यपि बन्धन काल्पमिक ही है तथापि अन्लानियों के लिये वह 
इतना ही सत्य प्रतीत द्दोता है जितना कि उनका अहंँभाव और दृश्य 
जगत्‌ । इसलिये मोज्ञप्राप्ति का प्रयत्न करना पड़ता है। मोक्ष- 
प्राप्ति का सच्चा साधन कया है इस विषय में लोगों में बहुत मतभेद है । 
योगवासिष्ठ का स्पष्ट सिद्धान्त यह है कि ज्ञान के सिवाय मोज्ञप्राप्ति का 
कोई उपाय नहीं हे। ज्ञान द्वारा ही मोक्ष का अनुभव सिद्ध होता 
है। इस सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है। 


( १ ) ज्ञान के सिवाय मोश्षप्राप्ति का दूसरा और 
कोई उपाय नहीं है :-- 


संसारोत्तणे सत्र न हेलुवनवासिता। - 

नापि स्वदेझ्ावासित्व॑ न च कध्तप/क्रिया: ॥ (१।१९९।३०) 
न क्रियायाः परित्यामों न क्रियायाः समाक्षयः । 

नाचारेपु समारंभविचित्रफलपाल्य: ॥ (६१९९॥३१) 
न तीर्थेंन न दानेन न सस्‍्नानेन न क्यिया । 

न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनचाध्वरे: ॥ (१।१७४२४) 
नदेव॑ नच कर्माण न घनानि न बान्धवा: । (५१३।८) 
किल्निज्ञोपकरोत्यत्र तपोदानत्रतादिकम्‌ ॥ (३।६।४) 

न ॒धाज््ान्न गुरोवाक्याज्न द्वानान्नेधराचनात्‌। ($१९७१८) 
तपलतीर्थादिना स्वर्गा: प्राप्यन्ते न तु मक्तत ॥ (३।१७०॥२६) 
ततो वब्पम्रि मद्दाबाह्दों यथा छानेतरां गतिः + 

नास्ति संसारतरणे पाशबन्वस्थ चेतसः ॥ (५६७२) 


संसमर-समुद्र से फर होने का उपाय न वन में बास करना है, न 
किसी विशेष देश में वास करना, न शरीर को कष्ट देने वाले तप ओर 
क्रियायें, न क्रियाओं का त्याग करना, न किन्हीं क्रियाओं का अनुछान 
करना, न किसी विशेष और विचित्र प्रकार के आचार व्यवद्दार; नं 
तीर्थीटन, न दान, न कोई विशेष प्रकार की विद्या, न कोई विशेष 
ध्यान, न योग, न तप, न यज्ञ, न दैव ( तक़दीर ), न विशेष प्रकार के. 


( रे६० ) 


कर्म, न घन, न बन्धुजन, न त्रत आदि, न शास्त्र, म गुरु का वाक्य, 
न ईश्वर की पूजा । तप ओर तीर्थ आदि से स्वर्ग की प्राप्ति द्योती है, 
मोक्ष की नहीं । इसलिए मैं कहता हूँ कि बन्धन में पड़े हुए मन के 
लिये संसार से पार होने का ज्ञान से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 


(२ ) ब्वान ही मोक्ष-प्राप्ति का एक साधन है १-- 
ज्ञानयुक्तिप्लबेनेव संसाराब्धि. सुदुस्तरस । 
मद्दाधियः समुत्तीर्णा निरषेण रघूइद ॥ (२।११॥३६) 
अन्न ज्ञानमनुष्ठान न त्वन्यदुपयुज्यते । (३॥६।२) 
ज्ञानादेव परा सिद्धिन त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ (३६१) 
बहुकालमियं रूढा. मिथ्याज्ञानतरिपूचिका । 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञान न श्ास्यति ॥ (३।८॥२) 
अये॑।| स॒ देव इत्येव संपरिज्ञानमात्रतः । 
जन्तोने जायते दु:ख॑ जीवश्मुक्तत्मेति च॥ (३।६।६) 
ज्ञानेन सर्वदुःखानां विनाश उपजायते । (५१९३।१८) 
ज्ञानवानुद्तिनन्दी न क्वचित्परिमज्यति ॥ (९।९३।२४) 
ज्ञानवानेव. सुखवान्ज्ञानवानेच._ जीवति । 
ज्ञानवानेव बलवांस्तस्माज्ञानमयो.. भव ॥ (९॥९२।४९) 
ज्ञानान्निदुःखतामेति ज्ञानादज्ानसंक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धि्नान्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ (५।८८।१२) 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखस्य संततिः । 
क्षयमेति. विषाषेशशान्ताविव विधूचिका ॥ (३।०१०) 
दुरुतरा या विपदो दुःखकल्लोलसंकुक्षा: | 
सोयते प्रज्ञया ताभ्यों नानाअ्पद्नयों मद्दामते ॥ (९५॥१२॥२०) 
कलना सवजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च। 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अमतीतरथा जगत ॥ (९५।१३॥९९ ) 


बुद्धिमान्‌ लोग दुस्तर संसार-समुद्र से ज्ञानयुक्ति-रूपी नौका द्वारा 
ज़रासी देर में पार हो जाते हैं। मोज्नप्राप्ति के लिये ज्ञान ही एक 
अनुष्ठान है; दूसरा कोई नहीं है | ज्ञान से ही परम सिद्धि प्राप्त दोती 
है ओर किसी अजुष्ठान के कष्ट से नहीं। मिथ्या ज्लानरूपी विषुविका 
बहुत पुराना रोग है; इसी का नाम जगत्‌ और अबिचार है। यह 
बिना ज्ञाम के शान्त नहीं दोता। आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राणी के दुःख 
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( ३६१ ) 


शान्त द्वो जाते हैं और उसे जीवन्मुक्तता का अनुभव होता है| ज्ञान से 
सब दुःखों का नाश द्वो जाता है। ज्ञानवान्‌ को ही परम आनन्द प्राप्त 
होता है ओर वह संसार में नहीं डूबता | ज्ञानी ही सुखी, ज्ञानी ही 
बलवान्‌ द्तोता है, ज्ञानी ही जीता है। इसलिये ज्ञानी बनो । ज्ञान से 
सब दु:खों की शान्ति हो जाती है; ज्लान से अज्ञान दूर हो जाता है। 
शान से द्वी परम पिद्धि प्राप्त होती है; दूसरे किसी उपाय से नहीं । 
जसे विष का असर चले जाने पर विषुचिका रोग शान्त द्वोजाता 
है उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर सब दुःख शान्त हो जाते 
हैं। नाना प्रकार क्री आपत्तियों और कठिन से कठिन दुःखदाई 
विपत्तियों के समुद्र को ज्ञान द्वारा पार किया जा सकता है । ज्ञान और 
शम ( मन को शान्त करने ) से ही सब प्राणियों का जीव अद्वरूप हो 
जाता है। अन्यथा बह जगत्‌ में मूमण करता रहता दै। 


(३ ) मोक्ष-प्राप्ति के लिये क्रिसी देवता की आराधना 
करने की ज़रूरत नहीं है | 
( अ ) आत्मा के सिवाय किसी देवता की आराधना 


नहीं करनी चाहिये ;-- 
आत्मैव श्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्मात्मना न चेन्नत्रातस्तदुपायो5स्ति नेतरः ॥ (६।१६२।॥१८) 
अम्यासचैराग्ययुगदाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌..। 
नांत्मनः प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत्वयात्‌ ॥ (९।४३।१८) 
आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानमर्चप्रेतू.. । 
आत्मनात्मानमाछोक्‍्य संतिष्ठस्वात्मनात्मनि ॥ (५४३१९) 
सर्वेषामुत्तमस्थानां. सर्वासां चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रद्दों भूमिर्भूमिः सल्यश्रियामिव ॥ (९४३।३९) 
झास्रयलविचारेभ्यो मूर्खाण। प्रपछायिनाम्‌। 
कल्पिता वैष्णवी भक्तिः प्रवृत्त्य्थ झुभस्थितों ॥ (९४३॥२०) . 
क्रियते माधवादौनां.प्रणयपार्थना स्वयम्‌ । 
तथैव क्रियते कस्मान्न स्वकस्येष चेतसः ॥ (५।४३॥२९) 
सर्वध्यैव जनस्यास्यथ विष्णुरम्यन्तरे स्थितः । 
त॑ परित्यज्य ये यान्ति बद्दिविष्यु नराध्मा: ॥ (५४३।२६) 


( डेशर ) 


वस्माप्नोति यो वापि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्येव तत्प्रापत॑ फलमस्यासक्षाखिन: ॥ (९४ ३॥३४) 
भात्मा ही अपना बन्धु, आत्मा ही अपना श्र दै। आत्मा 

द्वारा यदि हमारा त्राण नहीं होता तो दूसरा और कोई उपाय ही 
नहीं है। जो गति अभ्यास, वैराग्य और इन्द्रिह-निग्रह द्वारा आत्मा 
से प्राप्त होती है वह तीनों लोकों में और किसी से भी नहीं मिलती | 
इसलिये आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा की ही आराधना करो, आत्मा 
का दी दशन करके आत्मा में स्थित रहो। जेसे भूमि से सब अन्न 
उत्पन्न द्वोते हैं उसी प्रकार अपने मन के निम्रह करने से द्वी सब उत्तम 
स्थानों और सब चिरस्थायी सम्पत्तियों की प्राप्ति होती है। विष्णु 
आदि देवताओं की भक्ति तो उन लोगों को शुभ मार्ग पर लाने के लिये 
बनाई गई दे जो मूर्ख आध्यात्म-शालत्र, यत्न और विचार से दूर भागते 
हैं। यदि बिध्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का यत्न कर सकते 
हो तो अपने मन ही को शुद्ध करने का यत्न क्यों नहीं करते ? सब 
प्राणियों के हृदय में विष्णु ( आत्मा ) निवास करते हैं। अपने 
ओवर रहे बाले बिष्णु को छोड़कर विष्णु का तलाश जो लोग 
बाहर फरते हैं वे अधम हैं। अमित तेजवाले बिध्यु से जो वर प्राप्त 
होता दिखाई पढ़ता है बह भी वास्तव में अपने द्वी अभ्यास रूपी दृत्े 
का फल है। 


: (आ ) कोई देवता भी विचाररहित पुरुष को आत्मन्नान 
नहीं दे सकता :-- 
रामापयवसानेय॑ माया. संझतिनामिका । 
आत्मचित्तजप्रेनेत्र क्षयम्रायाति नान्‍्यथा ॥ (५।४४।१) 
चिरमाराधितोप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञान दातु' शक्‍नोति माधवः ॥ (५।४३।१०) 
यद्यदासादते . किब्वित्केनचित्कवचिदेव हि। 
स्वशक्तिसंप्रवृत्या तछम्यते नानन्‍्यतः क्वचित्‌ ॥ (१॥४३॥१३) 
न इरेन पुरोनार्थात्किश्चिदासायते मद्दत्‌। 
आक्रान्तमनस:ः. स्व्रस्मायदासाद्तिमात्मनः ॥ (५।४३।१०) 
गुरुश्रेदुद्धरत्यज्ञमात्मी यात्पोरुषाइते । 
उद्द' ढान्त॑ बछोवद्द तत्कस्मान्नोदरत्यली ॥ (९।४३।१६) 


७-७ -"+ललल----3००-५०७०७७७०/७+ 


( डेध्३े ) 


द्द राम ! यह संसार-नामवाली अनन्त माया अपने आत्मा को 
जीत लेने पर दी शान्त द्वोती दे, दूसरे किसी उपाय से नहीं । बहुत 
समय तक आराधना करने से बहुत प्रसन्न होने पर भी विषतु आदि 
देवता विचार न करने वाले पुरुष को ज्ञान नहीं दे सकते। जो पुरुष कुछ 
भी कहीं ओर कभी प्राप्त करता है वह सब अपने ही शक्ति के प्रयोग से 
प्राप्त करता है, ओर किसी के द्वारा नहीं। जो अपने मन को वश में 
करने से और श्रात्मा को जानने से सिद्धि होती है वह न धन से, न 
गुरु से का न हरि से हा सकती है। यदि गुरु आदि किसी व्यक्ति 
का उसके अपने पुरुषा्थ के बिना ही उद्ध ऊँट 
द्ाथी और बैल का उद्धार क्यों नही कर देते ! खत कक कर 
(३ ) ईश्वर सब के भीतर रहता है ;-- 
य एप देवः कथितों नेष दूरेआ्वतिष्ठते। 
शरीरे संस्थितो नित्य चिन्मात्रमिति विश्वतः ॥ (३७५२) 
चिन्मात्रमेष. झशिशृद्चिन्मात्र गरुदेखरः | 
चिन्मात्रमेव. तपनश्रिन्मात्र कमछोद्धवः ॥ (३।७।४) 
न होष दूरे नाभ्याशे नालभ्यों विषमे न च। 
स्वानन्दाभासरूपोध्सो स्वदेहदेष  छम्यते ॥ (३६३) 
संत्यज्य हंदूगुदशान देवमर्न्य प्रयान्धि ये। 
ते रत्नमभिवाज्डन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः ॥ (९।८।१४) 
वह ईश्वर कहीं दूर नहीं है। चिन्मात्र रूप से शरीर के भीतर 
ही सदा रहता है। शिव भी चिन्मात्र है, विधपु भी चिन्मरात्र है, अक्षा 
भी चिन्मात्र हे, सूर्य भी चिन्मात्र है। न भगवान दूर है और न 
कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं । वह तो अपने द्वी भीतर से द्वी निजा- 
नन्द के रूप में प्रकट द्वोते हैं। निज हृदय की गुफा में वास करने वाले 
ईश्वर को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे ईश्वर की तलाश करता है वह अपने 
द्वाथ में री हुई कोस्तुभ मणि को छोड़कर मामूली रत्न की तलाश 
करता है। 


(६ ) ब्वान से ही ईधर की प्राप्ति होती है :-- 
अल्य देवाधिदेवस्थ  परस्य परमात्मनः । 
ज्ञानादवा. परा. सिद्धिन॑त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ (३।६।१) 
विना तेनेतरेणायमात्मा ख्म्यत एव नो। ($!३८॥३०) 
अनञ्र ज्ञानमनुछानं न त्वन्यदुपयुज्यते ॥ (३।६॥२) 


( रेध्ट ) 


इस देवों के देव परम परमात्मा की प्राप्ति ज्लान द्वारा ही दोती 
है झोर किसी प्रकार के अनुष्ठान के दुःख से नहीं । बिना ज्ञान के और 
किसी साधन से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा के प्राप्त करने 
में ज्ञान ही एक अनुष्ठान दे, ओर दूसरा कोई नहीं है । 


( 3 ) आत्मदेव की पूजा करने की विधि ३-- 
अच्युत्पन्नध्ियों ये द्वि बालपेलवचतसः । 
कत्रिमार्चाम्य तेषां. देवाचनरुदाह्मतम्‌ ॥ (१।३०।९, 
संबेदनात्मक्तया. गतया... सवंगोचरम्‌ । 
न तस्पाह्दानमंत्रादि किद्विदेवोपयुज्यते ॥ (१३९२४) 
न द्वीपन न घूपेन न पुष्पविभवापणे: । 
नान्नदानादिदानेन ने चन्दुनविछेपने: ॥ ($।३८।२३) 
न सा कुंकुमकपूरभोगैश्ित्रेन चेतरे: । 
नित्यमक्लेशदस्येत.. शीतछेना$विनाशिना ॥ (६।३८।२४) 
एकेनेवाउछतेनेष बोषेन स्वेन पुज्यते । 
एतरेव पर॑ ध्यान पूजेषेव परा स्छृता॥ ($।३८।२५९) 
नित्यमेव शरीरस्थमिस॑ ध्यायेत्परं शिवम्‌ । (३।३९॥३) 
एषोउलसो परमो योग पुषा सा परमा क्रिया ॥ ($।३८।३६) 
झमबोधादिभिः पुष्पैदेंव आत्मा यदेच्येते । 
तत्तु देवार्चन॑ विद्धि नाकाराचनमचनम्‌ ॥ ($२९:१२८) 
पूजन ध्यानमेवान्तर्नान्‍यद्स्त्यस्थ पूजनस्‌ । (१।३८।६) 
स्वसंविद्वत्मा देवोडर्य नोपद्वारेण पूज्यते ॥ (६।३८२२) 
पश्यण्श्ण्वन्स्प्शाजिप्रन्नश्नन्गछउन्ल्वपस्थ सन्‌ । (३३८।२६) 
प्रकपन्विसजन्गृहन्शुद्धसं विन्मयो भवेत्‌ ॥ ($३८।२७) 
ध्यानासतेन सम्पूज्य स्वयमात्मानमीखरमस्‌ । (६।३८।२७) 
ध्यानोपद्दार एवात्मा ध्यार्न हास्य समीक्धितस ॥ ($।३८।२४८) 
ध्यानमध्थ च पाद्य च॒ शुद्धसंवेदनात्मकम्‌ । 
ध्यानसंवेदर्न पुष्प॑ सर्व ध्यानंपर॑विदुः ॥ ($३८२९) 
विना तेनेतरेणायमात्मा लभ्यत एवं नो। 
ध्यानात्यसादमायान्ति.. सर्दभोगसुखश्रियः ॥ ($३<३ ०) 
जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई और जिनका चित्त चन्रल है, 
केवल उन्हीं लोगों के लिये बाहरी और बनावटी देव-पूजा की विधि 


( रे६४ ) 


है। जो देव सब जगह मौजूद है और ज्ञान रूप से सब प्राणियों 
के भीतर है, उसके लिये आह्वान और मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं 
है। आत्मदेव की पूजा में न दीपक को, न घप की, न फूलों की, न 
अन्न को. न दान की, न चन्दन लगाने की. न केसर, कपूर और भोग 
की आवश्यकता दै। उसकी पूजा केवल एक ही विधि से द्वोती है। 
वह है उसका ध्यान जिसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है और जो 
शीतलता देने वाला अमृत है। यही बड़ा भारी ध्यान है और यद्दी बढ़ी 
भारी पूजा है कि शरौर में स्थित परम शिव आत्मा का ध्यान किया 
जाए। यही परम योग है और यही बड़ी भारी क्रिया है। शम और 
बोध आदि फूलों द्वारा भ्रात्मा की पूजा करना ही असली पूजा है; 
किसी आकार की पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है| अपने भीतर 
आत्मा का ध्यान करने के सिचाय और कोई आत्मा की पूजा हां नहीं 
है। संवित्‌ (ज्ञान) रूप आत्म देव किसी उपहार से प्रसन्न महीं होता। 
देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूँघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, 
सोते हुए, साँस लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, 
अर्थात्‌ सब ही कामों को करते हुए, संवितूमय बनना चाहिये। 
अपने आत्मा रूपी ईश्वर को ध्यान रूपी अमृत से पूज़ो | आत्म देव के 
लिये ध्यान ही सर्वोत्तम उपहार है। ध्यान द्वी इसको प्रसन्न करने की 
विधि है । शुद्ध संवेदनात्मक ध्यान ही इसके लिये अध्य ओर पादय है; 
वही इसके लिये फूल दें। ध्यान का आश्रय लो, बिना ध्यान के 
ओर किसी विधि से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। भात्म-ध्यान से 
ही सब भोग सुख ओर लक्ष्मी को प्राप्ति द्वोती दै। 


( ऊ ) ब्लानी लोगों की देवपूजा ;-- 
यथाप्रासेन सर्वेभ.. तमर्चयति. चस्तुना । 
खमया स्वया छुद्ध्या चिन्मात्र' देवचित्परम्‌ ॥ (६।३९॥३०) 
यथाप्राप्कमोत्येन... सर्वाधन.. सम्चेयेत्‌ । 
मनागपि न कर्तव्यों यत्ोअ्व्रापूर्ववस्तुनि ॥ ($।३९३१) 
प्राप्देददकया.. नित्य यधार्थक्रिययाध्नया । 
कामसंसेवनेनाथ.. पूजयेछछोमन॑. विभुघ्र ॥ (ह।३९॥३२) 
सध्यमोज्याज्ञपानेन.. नानाविभवज्चालिना । 
दायनासनयानेन यथाप्तेनाचयेच्छिवस्‌ ॥ (१ै।३९।३३) 


( डेध्६ ) 


कास्तान्नपानसंमो गसं भारादिविछासिना । 

सुलेन सर्वरूपेण. सम्बुदृष्या5बत्मानमचयेत्‌ ॥ ($।३ ९३४) 

आधिव्याविप्रीतेन मोहसंरम्भशालिना । 

सर्वोपत्रवदुःखेन प्रातेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ($।३ ९॥३ ५) 

दारिद्रयेणाथ. राज्येन.. प्रवाहपतिसात्मना । 

विचित्रचेद्ापुष्पण.. झुद्धात्मान-. समर्चग्रेव्‌ ॥ ($३९३७) 

रागढ्व षविद्लासेन. झुद्धात्मानं. समेत । (१३९।३८) 

मेन््या माधुयंधर्मिण्या हंत्स्थमास्मानमर्चग्रेत्‌ ॥ (६३९३९) 

उपेक्षया कदणया सदा ३ द्वितया हंदि। 

छुदया शाक्तिपदित्या. बोधेनात्मानम्चश्रेत ॥ ($३ ९४०) 

आकस्मिकोपयातेन स्थितेनानियतेन. च। 

भोगाभोगैकभोगेन प्राप्तेनात्मानमचंयेत्‌ ॥ ($।३९४१) 

ओोगानामनिषिद्धानां, निषिद्वानां च सवंदा। 

त्यागेन वीतरागेण स्वात्मानं. झुद्धमचयेत्‌ ॥ (१३९४२) 

ईद्वितानीहितो ५न युक्तायुक्तमयात्मना । (ह।३९।४३) 

निर्विकारतयतद्धि परमाचनमात्मनः ॥ (है।३९।४४) 

सवदेव समभ्रासु चेथ्टानिधासु इृष्पि । 

परम॑ साम्यमाधाय नित्यात्मार्चाढतं चरेत्‌ ॥ ($।३९,४५) | 

_ त्यक्तेनासेन. चार्येन. हार्थानामीशसर्चयेत्‌ । ($।३९४३) 

नष्ट. नध्सुपेक्षेत्र प्रापं प्राप्मुपाइरेत ॥ ($३९४४) 

आपातरभणी <॑ ययचापातसुदुःसहम । 

तत्सवें सुसम॑ बुद्वा नित्यात्मार्चाबर्त चरेत्‌ ॥ ($।३९।४०) 

अर्य सो5इमयं नाई विभागम्रिति सन्त्यजत्‌ | 

सर्वे ब्रह्मेति निश्चित्य शुद्धात्मा्न सम्चेयेत्‌ ॥ ($१३ ९४८) ! 

सर्वदा. सर्वरूपेण. सर्वाकारविकारिणा ढ 

सं... सर्वप्रकारेण. प्राप्तेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ($।३९॥। 

अनीद्वित॑ परित्यज्य. परित्यज्य तथहितम्‌ । 

उमरयाश्रयणेनापि नित्यमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ (१।३९।९०) 

दशकालक्रियायोगाचदु पैति शुभाशुभण््‌ 

अबविकारं गृद्ीतेन.. तेनेवात्मानम्चयेत्‌ ॥ (६३९।९३) 
चिन्मात्र आत्मदेव की पूजा सम बुद्धि से सभी यथा प्राप्त ' 

वस्तुओं द्वारा दोती दे। उसकी पूजा के लिये किसी छप्मापऔर झपू् 


( शे६७ ) 


वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 
पूजा सब ही यथाप्राप्त वस्तुओं से करनी चाहिये। देह द्वारा की जाने 
बाली सब क्रियाओं से आत्मा की पूजा होती है। काम के भोग से, 
भक्ष्य भोजन के खाने से. नाना प्रकार के विभव की श्राप्ति से, यथाप्राप्त 
सवारी पर चढ़ने से और बिस्तर पर सोने से, क्ली, ओर अन्नपान 
आदि के उपभोग से, सब प्रकार के सुख्खां के भोग से, आधि ओर 
व्याधि के सहन से, मोह में डालने वाली प्रीति के अनुभव से, यथाप्राप्त 
सब मुसीबतों के दुःख बर्दाश्त करने से, यथाप्राप्त द्रिद्रवा या राज को 
भोगने से, नाना प्रकार की चेष्टाओं से, राग द्वेष से, मधुर मित्रता से, 
करुणा उपेक्षा अथवा प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, अकस्मात 
प्राप्त, अनियत अथबा स्थिर भोगों के उपभोग से, वीतराग होकर निषिद्ध 
अथवा अनिषिद्ध भोगों के त्याग से, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित अथवा 
अनभिच्छित भोगों को निर्विकार रहकर भोगने से, सब प्रकार की दृष्टियों 
में, चेष्टाओं में सदा द्दी समभाव रखने से, घन को प्राप्त करने अथवा 
उसका त्याग करने से, जो गया उसकी उपेक्षा ओर जो आता है उसकी 
प्राप्ति करने से, जो दूर से सुखदाई अथवा दुखदाई दिखाई पढ़ते हैं 
उन सब दृश्यों में सम बुद्धि होकर विचरण करने से, में यद्द हूँ यह नहीं 
हूँ इस विचार को त्याग कर सब कुछ तह्म है यह भाव निश्चित करनेसे, 
सब रूप से, सब आगकारों से, सब प्रकार से, इच्छित और अनिच्छित 
दोनों प्रकार के पदार्थों के त्याग वा ग्रहण से, देश, काल और क्रिया 
द्वारा जो कुछ शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त हों उनको बिना फिसी 
मानसिक बिकार के अदण करने से ( अर्थात्‌ सब प्रकार की क्रियाओं 
को करते हुए और सब भोगों को भोगते हुए ), प्राणी आत्म देव की 
पूजा कर सकता है । ( तात्पय यह है कि आत्मा की पूजा के लिये न 
किसी विशेष क्रिया के करने की आवश्यकता है और म त्यामने की । 
आवश्यकता है केवल आत्मभाव में रिथित रह कर जीवन बिंताने की 
आत्म देव के निरन्तर ध्यान करने की ) | 


( ए ) बाहरी देवता की पूजा धख्य नहीं गोण है :-८ 


हृद्गुद्दावासिचित्तत्व॑ मुख्य सानातवे वधु: । * 
झद्ठू चकगढाइस्तो मोभ आकार भात्मनः ॥ (९४३१४) 


( देध्प ) 


यो द्वि सुरूष परित्यज्प गोर्ण समनुधावति। 
त्यक्तवा रसायन सिद्ध/ साध्यं संसाधयत्यसों ॥ (५॥४३॥३२८) 
मुख्य: पुरुषय॒त्नोत्थो विचारः स्वात्मदशने । 
मगौणो वरादिको हेतुमुख्यहतुषरो. भव ॥ (५।४३।११) 
अभ्यासयत्नोी प्रथमं मुख्यो विधिरुदाहतः । 
तदभावे तु॒गौणः स्वात्पूज्यपूजामयक्रमः ॥ (५॥४३।२१) 


अप्राप्तात्मविवेकोअन्तरज्ञचित्तवज्ञी कृतः | 
शैखचक्रगदापाणिमचंग्रेत्परमेश रम्‌ ॥ (१॥४३॥३०) 
तत्पूजनेन कष्टेन तपसा तस्य राघव । 
काले निमलतामेति चित्त जेराग्यकारिणा ॥ (५॥४३।३१) 


नित्याभ्यासविवेकाभ्यां चित्तमाशु प्रसीदति । 
आज्र एवं दक्षामेलि साइकारों शनेः झनेः ॥ (५।४३।३२) 
एतदप्यात्मनेवात्मा फल्लमाप्रोति भाषितम्‌ | 
हरिपूजाक़रमा ख्येन निमित्तेनारिसृदन ॥ (५॥४३।३३) 


आत्मा का मुख्य आकार वह नित्य चित्‌ तत्त्व है जो हृदय की 
गुफा में वास करता है। द्वाथ में शंख, चक्त, गदा आदि को धारय 
करने वाला बिध्णु आदि रूप गौण है। जो मुख्य आकार को छोड़कर 
भगवान्‌ के गोण आकार के पीछे दौड़ता है वह सिद्ध रसायन को फेंक 
कर दूसरी को सिद्ध करने का प्रयास करता है। आत्मा के दशन 
करने में मुख्य यत्न पुरुष का स्वयं किया हुआ आत्म विचार है। वर 
आदि गौण साधन दैं। गौण को छोड़कर मुख्य का भश्रय लेना 
चाहिये। जो आदमी अपने चित्तको बस में न कर सकता द्वो और 
जिसके अन्दर आत्मा और अनात्मा का विवेक उत्पन्न न हुआ हो 
उसी को चाहिये कि शंख, चक्र, गदा आदि को हाथ में लिये हुए 
साकार ईश्वर की पूजा करे। संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाली उस 
भगवान्‌ की पूजा करने के कष्ट ओर तप से समय पाकर उसका मन 
शुद्ध हो जायेगा। जेसे कच्चा आम धीरे-धीरे पक जाता है ऐसे दी 
उसका मन नित्य के अभ्यास और विवेक से कुछ काल में शुद्ध दो 
जाता है । इस प्रक्रिया में भी वास्तव में आत्मा ही फल देता हे । हरि- 
पूजा आदि साधन तो निमित्त मात्र हैं । 


( 3६६ ) 


(४ ) जन्म भर कम का त्याग नहीं हो सकता, इसलिये 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये कमंत्याग की आवश्यकता नहीं है १-- 


डी च् ] 
कर्मेव पुरुषों राम पुरुषल्येव कमता । 

एते हाभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुद्दिनशीतते ॥ (६।२८।८) 
मनागपि न भेदो5स्ति संवित्स्पन्दमयौत्मनों: । 
कल्पनांशाइते राम सृष्ठो पुरुषकर्मणोंः ॥ ($।२८।॥६) 
अस्य राघव सूक्ष्मस्थ कणों बेदनात्मनः । 
करूत्याग: किमनुष्ठानं यावहंद्ठमिति स्थितम्‌ ॥ (६।२।३१) 
एतच्चेतनमेवान्तरविकसत्यु्षवश्मे : । 
वासनेडछामन:कम सक्लुल्पाद्यमिधात्मसिः._ ॥ ($।२।३४) 
प्रबुद्धस्थाप्रबुदस्थ देद्िनो. देइगेइके । 
आदेद्द॑_विद्यते चित्त त्यागस्तस्य न विद्यते ॥ (है। *।३१) 
थ्लोवर्ता तस्य संत्यागः कर्थ॑ नामोपपथ्यते । ($।२॥३६) 
त्थामों हि कर्मणां तस्मादादेइ नोपपथते ॥ (१।२।४२) 
मूल स्वकमंणः संविन्मनसों वासनात्मन:। ($२2३) 
सा छादेइ समुच्ठेत्तरते बोधान्न शक्यते ॥ (६।२।४४) 
कुबंतोउकुबंतो वापि स्वगेंडप नरकेअपि वा। 
यथाहग्वासनमेतत्श्यान्मनस्तदनुभूयते .. ॥ (४।३८।४) 
तस्मादज्ञाततत्त्वानां पुंसां कुबंतामकुर्न्ता च। 

कतता न तु ज्ञाततत्त्वानामवासनत्वात्‌ ॥ (8३4।९) 
राजन्यावदय॑ देइस्तावस्मुक्तथियामपि । 
यथाप्राप्तक्रियात्यागो रोचते न स्वभावतः ॥ (९।६।१ ६) 
यावदायुरिद राम निश्चित स्पन्‍दते तलुः । 
तथधाप्रांघमव्य्न स्पन्द्तामपरेण.. किम ॥ (६।१९९॥९) 


कम पुरुष है और पुरुष कम है। जैसे बरफ ओर शीतलता 
अभिन्न हैं वैसे ही पुरुष और कर्म अभिन्न हैं। पुरुष और कम में 
संवित और स्पन्दमय आत्मा में, कल्पना के अतिरिक्त ज़रा भी भेद 
नहीं है। अतएव वेदनात्मक सूह्रम कर्म का, जब तक शरीर दे तब 
तक त्याग और ग्रहण निर्थंक दै ( अर्थात्‌ जब तक शरीर दे कम 
करना ही है)। जब तक आत्मा में चेत्य की ओर भ्रवृत्ति दे ठब, 


( ४०० ) 


शक तो वह वासना, इच्छा, मन, कम, सड्डल्प आदि रूपों में प्रकट 
होती द्वी रहती है। चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर में 
चित्त है तब तक कम का त्याग नामुमकिन है। शरीर जब तह रहता 
है तब तककम का त्याग नहीं हा सकता। कम की जड़ वासना- 
त्मक मन की संवित्‌ है; वह बिना ज्ञान प्राप्त किये नष्ट नहीं की जा 
सकती । नरक में हो अथवा स्व में, कर्म करते हुए अथवा न करते 
हुए, जैसी जिसकी वासना होती है बेसा ही उसका मन अनुभव करता 
है । इसलिये जिसने तत्त्व को नहीं जाना बह तो, कम करे या न करे, 
कम का कर्ता है द। ज्ञानी कर्म करने और न करने दोनों पर ही 
अकर्ता दे क्‍योंकि उसमें वासना नहीं है। जब तक शरीर है तब तक 
मुक्त पुरुषों को भी स्वाभाविक कम का त्याग करना डचित नहीं दै। 
जब तक आयु है तब तक शरीर तो अवश्य ही क्रिया करता ही रहेगा। 
इसलिए यथा प्राप्त अवसर के अनुसार बिना व्यग्र हुए काम करना 
चाहिए। ( अतएव कमत्याग की मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है ) 

यह ऊपर बतलाया जा चुका हे क्रि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी 
देववा विशेष की भक्ति और पूजा करने की आवश्यकता नहीं; और न 
फसत्याग करने की, और म किसी अन्य साधन की । केवल अआ्रात्मज्ञान 
दी एक पर्याप्त साधन हे। अब यह देखना हे कि मोक्षदायक ज्ञान 
का क्‍या स्वरूप है । 


(५ ) सम्यक्‌ ल्लान का स्वरूप :-- 

अनायन्तावभांसात्मा. परमात्मेद्द विद्यते । 

इत्वेको निश्रयः रूफारः सम्बरज्ञानं बिदुबुधा: ॥ (९।७९॥२) 

इमा घटपटाकाराः पदा्थशत्पक्तयः । 

आत्मेव नान्‍्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ॥ (५।७९।३) 

ज्ञानस्य श्ञ यता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययम्र्‌ । 

अवाच्यमितिबोधोन्तः सम्यग्ज्ञानमिति स्वूतर ॥ ($१९०।९) 

यहाँ पर अनादि और अनन्त प्रकाश वाला परमात्मा द्वी है इस 

प्रकार का शज्भारदित निश्चय सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता है। घट-पट के 
आकार वाले जितने संसार के पदार्थ हैं बे सब आत्मा ही हैं, आत्मा के 
अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कोई तस्‍्व नहीं है-- इस प्रकार का निम्धय 
सम्यक्‌ ज्ञान है। ज्ञान कभी झ्लेय नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल 


दलत+ 


#ी३छ बआिकल++-ल ली तीर... रिरनफल्कझ बन गाज दा 


( ४०१ ) 


अक्षय ज्ञान ही हे ओर वह वर्णन नहीं किया जा सकता इस प्रकार 
का बोध सम्यकू ज्ञान है | 
(६ ) आत्मन्वान कौ उत्पत्ति अपने ही यत्न और 
विचार से होती है /-- 
स्वपौरुषप्रयत्नेन. विबेकेन. विकासिना । 
स देवों ज्ञायते राम न तफस्नानक्ृमि: ॥ (३॥६।९) 
दृश्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया सर्वस्थया घिया। ($:११८।४) 
सर्वदा' सवथा स्व स॒ प्रत्यक्षोब्लुभूतित: ॥ (६९।७३॥१९) 
सुन्दर्या निञ्या बुदृध्या प्रश्षयेव वयस्यया । 
पदमासाथते राम ने नाम क्रिययास्यया ॥ (९१२।१८) 
स्वयमेव विचारेण विचार्यात्मानमात्मना । 
यावन्नाघिगत॑ झ्य॑ न तावदूधिगम्पतें ॥ (९९६) 
स्वथमाक्षोकष.. प्राश् संसारासम्भदश्िषु । 
कि सत्य॑ किमसत्यं वा भव सत्यपरोयणः ॥ (९॥९॥८) 
विचारेणावदातेन पश्यत्यात्मानमात्मना । 
संसारमनन॑ चित्र. विचवारेण विलीयते ॥ (५।१३१३) 
आत्मदेव का श्वान अपने ही पुरुषाथ ओर विवेक से होता है; 
तप, स्नान आदि किसी अनुष्ठान से नहीं होता। आत्मा अपने आप 
दी अपनी साक्त्विक बुद्धि द्वारा जाना जाता है। वह सब जगह और 
हमेशा अपने अनुभव द्वारा द्वी जाना जाता दै। अपनी प्रज्ञामयी 
द्वितकारिणी बुद्धि द्वारा ही बह पद प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया से 
नहों। जब तक कि अपने आ्राप ही अपने विचार द्वारा आत्माका 
दशन नहीं किया जाता तब तक उसका ज्ञान नहीं द्वीता। बुद्धिमान 
झादमी को चाहिये कि संसार की सभी वस्तुओं के ऊपर इस दृष्टि से 
विचार करे कि इनमें से कौन सी सत्य दे भौर कौन सी असत्य। 
निश्चय हो जाने पर असत्य का त्याग करे और सत्य का अद्दण । शुद्ध 
विचार से ही आत्मा आत्मा को जानता है। संसार की भावना विचार 
दी से ज्ञीन होती है। 
(७ ) विचार के लिये चित्त को शुद्ध करना चाहिये १-- 
पूथे राघव झास्रेण वैराग्येण परेण च। 
तथा सजनसंगेन गीयतां पुण्यतां मन; ॥ (६९१४) 


२६ 


( ४०२ ) 


चैराग्येणाथा... शाखेण महस्वादिगुणेरपि । 

यत्नेनापद्विघाताथथ स्वयमेवो न्नयेन्मनः ॥ (५१२१॥११) 

शाखसज्वनसत्कार्यसड्जेनोपहतेनसाम्‌ | 

सारावछोकिनी . बुद्धिर्जायते. दीपकोपमा ॥ (५॥९।९) 

हे राम ! शासत्र के अध्ययम से, गहरे वैराग्य से और सज्जनों के 

सक्ल से मन को पवित्र करना चाहिये। आपत्तियों के नाश करने के 
लिये वैराग्य, शास््र और उत्तम गुणों ्वारा यत्नपूवक मन को डँचे 
उठाना चाहिये । शास्त्र के अध्ययन, सब्जनों की संगत और शुभ कर्मों 
के करने से पाप ज्ञीण होकर सार को समझाने वाली दीपक के समान 
प्रकाश वाली बुद्धि का उद्य द्वो जाता है । 


( ८ ) विचार के इंछ विषय ;-: 
को5६ई॑ कथमिद॑ किवा कथ्थं मरणजन्मनी । 
विचारयान्तरेव॑. त्व॑ मद्दत्तामछमेष्यसि ॥ (९।९८।३२) 
गेषु येघु पदाथषु छति बघ्नाति सानवः | 
तेषु तेष्चेव तस्यायं दृशो नाशोदयों श्शम्‌ ॥ (५९॥३४) 
आगमापायि विरसं॑ दशावैषम्यदूषितम्‌ । 
भसारसारं संसारं कि तत्पश्यति दुमंतिः ॥ (१५१९॥३४) 
सुखदुःखानुभावित्वमात्मनी त्यवबुथ्यते । 
असत्यमेव गगने बिन्दुताम्लानते. यथा ॥ (५।९।३३) 
सुखदु:खेन देइस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते झ्ाज्ञानकस्येव तस्म्रिन्नट न कस्यचित्‌ ॥ (९॥९।३४) 
मिश्रीभूतमिवानेन देहनोपइतात्मना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमात्मा्न स्वस्थो भवत मा चिरसू ॥ (९॥९।२४) 
मैं कौन हूँ ? यह संसार क्यों है, क्या है और कैपते है ! जन्म 
ओर मरण क्‍यों होते हैं ? इन सब बातों पर विचार करने से मन शुद्ध 
और महान द्वोता है। जिस-जिस पदाथ का मनुष्य आश्रय लेता है; 
बद्दी नाशवाम्‌ दै-यह देखने में आता है। संसार असार है, उत्पन्न 
और नाश द्वोने वाला है, दुःखदाई अवस्थाओं से परिपूर्ण है--क्या यह 
नीच बुद्धिवाले को मालूम है? आत्मा में सुख और दुःख का अनुभव होना 
इतना असत्य है जितना कि आकाश में गोलाई और नीलेपम का होना। 
दुःख और सुख न देद को द्वोते हैं, न आत्मा क्रो द्वोते हैं). अज्ञान से दी 


( ४०३ ) 


इनका अ्रनुभव होता है । उसके नष्ट द्ोने पर इनका अनुभव किसी 
को नहीं द्वोता । भात्मा और शरीर एक दूसरे से मिले हुए स्थित हैं । 
देह से आत्मा को अलग करके सुखी हो । े 
(९ ) अविया से ही अविधा का नाशञ्न होता है ;-- 
यो मुमुक्षोरविद्यांशः केवक्लो नाम सात्त्विकः । 
सात्तविकेरेव सोअविद्याभागेः झास्रादिनामसि: ॥ (१।४१॥९) 
अवियां श्रेष्ठयाउश्रेष्ठां. क्षालयन्निद्द॒तिष्ठति । 
मल मछेनापद्दरन्युक्तिशों रजकों यथा ॥ ($॥४१॥६) 
काकताद्धीयवत्पश्चादविद्याक्षय आगते । 
प्रपश्यात्यात्मनेवात्मा स्वभावस्येष निश्चय: ॥ (३४ १।७) 
पश्यत्यात्मानमात्मीव विचारयति चात्मना । 
भात्मैबेद्दाल्ति नाविद्या इत्यविद्याक्षय॑ बिदु: ॥ ($8११०) 
मोक्ष चाहने वाले अधिकारी की सात्तिवक अविद्या शास्र आ्रादि 
साक्त्वि अविद्या द्वारा नष्ट हो जाती है। जैसे बुद्धिमान घोबी मेल को 
मैल से ही साफ़ करता है वैसे द्वी मुमुछ अश्रेष्ठ अविद्या को श्रेष्ठ 
अविद्या से दूर कर देता दै। जब अविद्या ज्ञीय हो जाती है तो काक- 
तालीय योग से ( अकस्मात्‌ ही ) आत्मा में आत्मा का विचार उदय 
हो जाता है, और अपने स्वरूप का निश्चय दो जाता दै। भविद्या के 
क्षीण होने का यह अथ है कि आत्मा आत्मा का विचार करता है ओर 
आत्मा आत्मा को जानता है; और यद्द अनुभव द्वोता दे कि आत्मा दी 


है अविद्या नहीं है। ह 
( १० ) ज्लानप्राप्ति में शास्त्र का उपयोग :-: 


वर्मश्रयोपदेशो दि झ्ास्रादिष्वस्ति राघव। 
तर्छासनेष्वपि ॥ ($।१९७।१५९) 
केवर्स 'सर्ववाक्यायेध्व' । 


काछभ्री: प्रसबेनेव स्वय॑ स्वानुभपन सा ॥ (६।१९७१६) 
सर्वार्थातिगत्त प्रो. विधते श्रह्मपेदनम । 
सबंगातिगर्त जब ज्लावण्यमिबयोषिति ॥ ($१९७११०) 
| गुरोवाक्याज्ञ दानान्नेश्वराचनात, । 
व “लकी बोधः सम्प्राप्यते। परः ॥ (ई॥१९७।१८) 


.. पतान्यकरणान्येव फारणत्व॑ गतान्यक्षम । 
परमाली कविश्ान्ती: ' यथा. राघव तच्छण ॥ ($।१९७१९) 


( ४०४ ) 


शाखादम्यासयोगेन चित्त यात॑ विश्युद्ताम । 
अनिच्छदेवमेवाशु पद पश्यति पावनम्‌ ॥ (१।१९७।२०) 
एतच्छाख्रादविद्यायाः सास्विको भाग उच्थते । 
तामसः सात्त्विकेनासया भागेनायाति संक्षयम्‌ ॥ ($)१९७।३ १) 
नून॑ मल प्रधानेन क्षालुयछछाख्ररूपिणा । 
पुरुष: झुद्धतामेति परमां वस्सुशक्तित: ॥ (६।१९७।२२) 
समक्षशाख्तोरेवें मिथः सम्बन्धमान्नतः । 
सर्वे स॑वित्पदातीतमात्मज्ञानं प्रवतते ॥ ($।१९७।२५) 
ब्लोष्टन छोष्ट सलिले क्षालयन्यालको यथा । 
क्षयेण छोथ्रयोइंस्सनेमल्य. छमते . परम्‌ ॥ ($।१९७।२७) 
तथा. शाख्विकल्पौधे विंकल्पाश्वेतनादजुधः । 
क्षालयस्ल्वविचारेण परमां याति शुद्धताम्‌ ॥ ($॥१९७५२८) 
महावाक्यार्थनिष्पन्द॑ स्वात्मशान्मवाप्यते । 
शासतरारेरिक्षुरसतः  स्वाहिव स्वानुभूतिसः ॥ ३॥१९७।२९) 
झास्रामेबुंघपते नात्मा गुरोबंचनतो न च। 
खुध्यते. स्‍्वयमेवेष. स्ववोत्वशतस्ततः ॥ (१४१११) 
गुरूपरेशशाखाय विना चात्मा ने सुघ्यते । 
एतत्संयोगससेव स्वात्मज्ञानप्रकाहशिनी ॥ (है।४१।१६) 
शास्त्र में ( धर्म, अर्थ और काम इम ) तीन वर्गों का दी उपदेश है। 
ब्रह्म प्राप्ति का विषय तो श्रवाच्य होने के कारण शास्त्र में नहीं मिलता | 
शास्त्र के सब वाक्यों के अर्थोंपर विचार करने से समय पाकर ब्रह् प्राप्ति- 
का अनुभव होता है | अद्यज्ञान शाख के सब अ्र्थों से परे का विषय दे, 
जैसे स्ली का सौन्दर्य उसके शरीर के सव अंगों से परे की वस्तु है 
( अर्थात्‌ जैसे स्री का सौन्दय किसी एक या सब अक्लों में नहीं हे बक्ि 
सब अझ्ञों से ऊपर दै वैसे ही जद्यज्ञान भी शासत्र के सब वाक्यों से परे 
ओर ऊपर का विषय है )। सब शब्दों से अतीत ज्रद्मक्ञान न शास्त्र से 
प्राप्त होता है, न गुरु के घाक्यों से और न दान और ईश्वरपूजा आदि 
। ये सब परमात्मा में विश्राम प्राप्ति के कारण न होते हुए भी जिस 
कारण दोते हैं, हे राम, वह सुनो। शास्रके अनुसार अम्यास और योग 
करने से चित्त शुद्धहोता है, और शुद्ध होने पर चित्त आप से आप ही 
परम पद्‌ का अनुभव फरने लगता है। शाख (भी अविया के 
अन्तगत होने|[से ) अविद्या का अंश है; किम्ह है साप्त्यिक अंश। 


( ४०४ ) 


सातक्तिवक भाग से अविया का तामसिक भाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। 
शास्र रूपी मेल से अविद्या रूपी मैल को धोकर पुरुष परम शुद्धि को 
प्राप्त कर लेता दै। मुमुज्ञ ओर शास्त्र के मेल से सब ज्ञानों से परे का 
आत्मज्नान उदय द्वो जाता है। जैसे बालक द्वाथों में लगी हुई मिट्टी को 
मिट्टी से घोकर साफ कर लेता है, वेसे दी शात्मगत कल्पनाओं के द्वारा 
अपने मन की सांसारिक कल्पनाओं को दूर करके ज्ञानी परम पवित्रता 
को प्राप्त कर लेता दै। जैसे गन्ने में मौजूद रस को चूस कर मनुष्य उसका 
स्वाद लेता है ऐसे द्वी शास्रों के मद्दावाक्यों में जो त्रह्मानन्द्‌ भरा हुआ 
है उसका भोग ज्ञानी अपने निज के अनुभव द्वारा द्वी करता है । वास्तव 
में आत्मा शास्त्र द्/रा नहीं जाना जाता, न गुरु के वचन द्वारा। वह 
तो अपने अनुभव द्वारा द्वी जाना जाता दे । गुरु के उपदेश ओर शात्न 
के अध्ययन बिना भी आत्मन्नान नहीं द्ोता। अधिकारी, शाक्ष 

गुरु तीनों का संयोग होने पर द्वी आत्मानुभव का प्रकाश होता है । 


ना अललन अलन+-मकम्तक 


२४०--ज्ञान प्राप्ति के साधन । 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान 
ही मुक्ति का एक साधन है | बह ज्ञान केवल वाचिक ज्ञान नहीं है, न 
वह तक मात्र ही है। मुक्ति का अ्रनुभव करने वाला ब्लान आत्मा का 
अनुभव है, ओर वद्द अनुभव वास्तविक होना चाहिये, केवल कथन 
मात्र नहीं। जीव को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करके, उसमें आरूढ़ दोकर उस दृष्टि 
के अनुसार व्यवद्दार भी करना है। यदि हमारा जीवन हमारी 
उच्चतम दृष्टि के अनुसार नहीं हे तो हमारा ज्ञान परिपक ज्ञान नहीं दै। 
केवल वाद-विवाद और जीविका के लिये जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है 
वह ज्ञान ऐसा नहीं है जो मोक्ष-पद्को दिला सके। ज्ञानी बह है 
जिसका जीवन आध्यात्मिक जीवन हो | यदि जीवन को ऊँचा बनाने 
के लिये ब्लान प्राप्त नहीं किया और केवल नाम, यश और जीविका 
आदि के लिये त्द्षज्ञान प्राप्त किया दै, तो ऐसे ज्ञानी को योगवासिष्ठ 
में ज्ञानी न कहकर “ज्ञानबन्धु” कहा हे। “ज्ञानी” और “ज्ञान-बन्धु” 
का भेद योगवासिष्ट में इस प्रकार बतल्ाया है :-- 


( १ ) ब्वानपन्धु :-- 

कक्षातां वर भन्‍्ये न पुनर्शानवन्धुताम्‌। (है।२१।१) 
व्याचट्रे यथः पठति च क्लास भोगाय शझिल्पिवत्‌ ॥ ($२ १॥३) 
यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानबन्धः स उच्यते। ($।२१॥३) 
करमस्पन्देषु नो बोचः फलितो यस्य दृश्यते ॥ (१२१४) 
वसनाशनमात्रेण तुष्टा:. शास्त्रफक्षानि ये। 

जानन्ति ज्ञानवन्धून्स्तान्वियाण्छास्राथ शिल्पिन: ॥ ($३१॥९) 
प्रवृत्तिक्षक्षे धर्म व्तंते यः श्र तोचिते । 
अवूरवर्तिज्ञानत्वाज्ञानबन्धु:. च डउच्यते ॥ ($।२१६) 
आतज्ञान विदुर्जान॑ ज्ञानान्यन्यानि यानितु। 

तानि. ज्ञानाबभासानि सारस्यानववोधनात्‌ ॥ ($२१/०) 
आत्मज्ञानमनासाथ.. ज्ञानान्तरक्षवेन ये। 

सन्तुष्ठ: कध्चे्ट- ते ते स्एता ज्ञानबन्धव: ॥ (६।२१।८) 
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+ 


( ४०७ ) 

मैं ज्ञानबन्धु से अज्ञानी को ज्यादा अच्छा सममता हूं। ज्वानबन्धु 
वह है जो शा्रों का पठम और चर्चा शिल्पकार की नाईं भोगों को 
प्राप्त करने के लिये करता है, उनके अनुसार चलने के लिये नहीं; 
जिसके ज्ञान का उसके जीवन पर कोई प्रभाव मदह्दीं होता; जो अन्न 
ओर बल्ल मात्र की प्राप्ति को शासत्र के अध्ययन का उचित फल समझता 
है जैसे कि शिल्प-शास््र का जानने वाला; और जो श्रुति में कहे हुए 
प्रवृत्ति मांग पर चलना ही अपना धर्म समझता है. और ज्ञान से दूर 
रहता है। आत्मा का ज्ञान दी वास्तव में ज्ञान हे और वस्तुओं के ज्ञान 
तो ज्ञानाभास हैं क्योंकि उनके द्वारा सार वस्तु का ज्ञाम नहीं द्ोता। 
जो लोग आत्मज्ञान को न पाकर और प्रकार के ज्ञानों से सन्तुष्ट दो 
जाते हैं वे ज्ञानवन्धु कहलाते हैं । 


( २ ) ब्वानी +-- 

ज्ञानेन जे यनिष्ठत्वाद्योइचित्त॑ चित्तमेव च । 

न॒वुष्यते करमफल  स क्षानीत्यभिधीयते ॥ (६।२२॥१) 
ज्ञात्वा सम्यगर॒ज्ञानं दृश्यते येन कर्मसु। 

निर्वासनात्मक॑ शस्य स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (१५३ २।२) 
अन्तःशीतल्तेद्दामु प्राज्षे येस्थावलोक्यते । 
अक्त्रिमेकशान्त्य.. स॒.कज्ञानीत्यमिधीयते ॥ (६।२२।३) 
अपुनजन्मने यः स्याह्रोध: स ज्ञानक्षत्दभाक । 

वसनाझनदाशेषा व्यवस्था. शिल्पजीविका ॥ (३।२२।४) 
प्रवाधपतिते. कार्य... कामसंकल्पवर्णितः । 
तिहत्याकाशहृदयों यः स पण्डित उच्पते॥ (३$॥२२॥९) 


जो पुरुष ज्ञान से जाने हुए ज्ञेय पदाथे के ध्यान में इतना लग जाए 
कि उसको अपने मन का भी ध्यान न रहे--जिसका चित्त अचित्त हो 
जावे-और कर्मफल की भी चिन्ता न रहे, वह झ्ानी है। जो जानने 
योग्य वस्तु को जान कर कम करने में वासनारद्दित दो जाता दे, बही 
ज्ञानी दै। जिसके मन की इच्छाएँ शान्त द्वो गई हैं और जिसको 
शीतलता बमाबटी नहीं, वास्तविक दै, उसे ज्ञानी कद्दते हैं। जिसका 
ज्ञान ऐसा है जिससे पुनजन्म द्वोने की सम्भावना नहीं है, वद्दी ज्ञानी 
है। खाना पहनना और देना आदि क्रियाएँ तो शिल्पी की जीविका 
मात्र हैं। जैसा अवसर आ पड़े उसके अनुसतार काममा ओर 


(. छऐे०ण्घ८ 


संकल्प के बिन शान्त हृदय द्वोकर जो काम करता रहता है वही 
मानी है । 


(३ ) बिना अभ्यास के ज्ञान सिद्ध नहीं होता ।-- 
जन्‍्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ ( ५९२२३) 
पौनःपुन्येन. करणसभ्यास इति. कथ्यते ।($।६०४३) 
अभ्यासेन विना साधो नाम्थुदेत्यात्ममावना ॥ ($॥११११) 
तबचिन्तन॑ तत्कथनमन्योन्य तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च्च तदस्यासं. बिदुल्चंधाः ॥ (३३३२॥२४) 
डदितौदार्यसौन्दर्यवेराग्यरसरजिता..। 
आनन्दस्यन्दिनी यरेषां मतिस्ते3भ्यासिनः परे॥ ३॥३२।२६) 
अत्यन्तामावसम्पत्ती.. ज्ञातृज्षे यल्य वल्तुनः । 
युक्तया शासरयतन्ते ये ते अक्माम्यासिनः स्थिताः ॥ (३।२२।२०) 
नाभ्यासेन विना ज्ञाने शिव विश्रान्तिवानसि । 
अभ्यासेन तु काछेन भ््श विश्रान्तिमेष्यसि ॥ ($१९९।१३) 


सैकड़ों जन्मों में अनुभूत होने के कारण बहुत दृढ़ हुई संसार- 
भावना का क्षय बिना बहुत समय तक ( ज्ञान का ) अभ्यास और योग 
किये नहीं दोता । किसी काम को पुनः-पुनः करने का नाम अभ्यास है। 
बिना अभ्यास के आत्म-भावना का उदय नहीं द्ोता । उसी का चिन्तन 
करना, उसी का वर्णन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, 
उसी एक के विचार में तत्पर रहना, ( त्रद्यज्ञान का ) अभ्यास कहलाता 
है। जिनके भीतर वैराग्य-रस से रज्लित, उदारता और सौन्दर्य से 
परिपूर्ण आनन्द का प्रसार करने वाली बुद्धि का उदय हो गया दे, वे 
आत्मश्नान के अभ्यासो हैं। जो युक्ति ओर शास्त्र की सद्दायता से ज्ञाठा 
और ज्लेय दोनों के अभाव का अनुभव करने का यत्न करते | 


अ्भ्यासी कहलाते हैं। बिना अभ्यास कल्याणकारी. श्लान में विश्राम 


नहीं प्राप्त होता | अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शास्ति 
का अनुभव द्वोगा । 
(४) संसार से पार उतरने के मार्ग का नाव 'योग' है- 
संसारोत्तरणे युक्तियोंगशब्देच.. कथ्यते । 
तां विद्धि ह्विप्रकारां त्वं चित्तोपझ्मधर्मिणीस्‌ ॥ /$।१ ३।३) 
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( ४०६ ) 


आतज्ञानं प्रकारोहल्या एकः प्रकटितों भुवि। 

छ्वितीय: प्राणसंरोधः श्णु योड्य मयोच्यते ॥ ( है।१३॥४ ) 

प्रकारों द्वावपि प्रोक्तो योगश्नन्देन यद्यपि। 

तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ रुछाम््‌ ॥ ( $१३॥६ ) 

असाध्यः कस्यविद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः । 

मम त्वभिम्रतः साथ्रो सुसाध्यो. ज्ञाननिश्रयः ॥ ( ११३८ ) 

हो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 

योगस्तड्वृत्तिरोधो द्वि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ (९॥७८।८ ) 

चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयो रेकसं क्षये । 

स्‍्वर्य गुणो गुणी स्थित्वा नश्यतों द्वो न संक्षयः (९७८७) 

संसार से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। वह चित्त को 
शान्त करने वाली युक्ति दो प्रकार की दै। इसका एक प्रकार है 
आत्मज्लान और दूसरा है प्राण-निरोध | यद्यपि दोनों मार्गों का नाम 
योग है, तथापि "प्राण निरोध”के लिये द्वी “योग” शब्द अधिक प्रच- 
लित है ! किसी के लिये योग-मार्ग कठिन है, किसी के लिये ज्ञान-सार्ग 
कठिन है। मेरी राद में तो ज्ञान-निश्चय का अभ्यास ज्यादा सुगम ह्दै। 
चित्त को शान्त करने के दो उपाय हैं. एक योग ओर दूसरा ज्ञान । 
योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और ज्ञान का अर्थ 
है यथावर्थित वस्तु को जानना । चित्त और चित्त की वृत्ति (स्पन्दन) 
दोनों में से किसी एक का क्षय द्वोने से दूसरे का भी क्षय हो जाता दहै। 
एक गुणी है, दूसरा उसका गुण है; एक के नष्ट दोने पर दोनों ही नष्ट 
हो जाते हैं; इसमें कोई सन्देद्द नहीं है । 
(५ ) योग की निष्ठा ( प्राप्प अवस्था ) 77 

जीवस्य च तुरीयारूया स्थितिर्या परमात्मनि। 

अवस्थाबीजनिद्रादिनिमु कला. चित्सुखात्मिका ($॥१२८॥९१) 

योगस्य सेय वा निष्ठा सुर्ख संकेद्न महत्‌॥ (ई।१९८९१) 

मनस्यस्तंगते. पुंसां.. ठद़न्पन्नोपकम्यते । 

प्राशान्ताझ़तकछोडे. केवछाख्तवारिधो  (६।१२८।९२) 

जीव की परमात्मा में उस प्रकार की स्थिति जिसका नाम तुर्या है, 

जो जाप्रत्‌ , स्वप्म और सुपुप्ति आदि अवस्थाओं के बीज से रहित है, 
जो आनन्द और चितिका अनुभव है, और परम ज्ञान और आनन्द 


( ४१० ) 


है, वही योग का प्राप्य अनुभव दे । उस स्थिति का अनुभव बिसा उस 
अमृत के समुद्र में, जिसमें की सब लहरें शान्त हो गई हैं, मन के अस्त 
हुए, असम्भव है । 


(६ ) तीन प्रकार का योगाभ्यास ;-- 

एकतर्त्वघनाम्यास: प्राणानां विलयस्तथा । 

मनो विनिग्रदश्नेति योगशब्दाथसंःरह: ॥ '$।६९२७) 

एकार्थाम्यसनप्राणरो धचेहःपरिक्षया: । 

एकस्मिन्नेत संसिद्धे संसिध्यन्ति परस्परस्‌ ॥ (5$।६९।३०) 

त्रिष्वेंतेषु प्रयोगेपु मनःप्रशमन. वरस्‌ । 

साध्यं विद्धि तरेवाजु यथा भवति हच्चिछवम्‌ ॥ (१।६९॥२ ९) 

योग ( संसार से पार उतरने की युक्ति ) शब्द के तीन अथ हैं :-- 

(६) तत्व का गहरा अभ्यास, (२) प्राणों का निरोध और (३, मन का 
निम्रह । इन तीनों--एक तत्त्व का अभ्यास, प्राण निरोध और चित्त- 
नाश-में से किसी एक का अभ्यास हो जाने पर तोनों दी सिद्ध हो 
जाते हैं। इन तीमों प्रयोगों में से मन को शान्त करना सबसे उत्तम है। 
इसके सिद्ध दो जाने पर शीघ्र द्वी कल्याण हो जाता है । 


१--एक तत्व का गहरा अभ्यास $-- 
एकतत्वघनास्यासाछ्छान्त शाम्यत्यत्न॑ मनः । 
तलीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोअपि झ्ञाम्यति ॥ (१।६९।४८) 
एक तत्त्व के गहरे अभ्यास से मन सहज में शान्‍्त हो जाता है। 
मन के स्वभाव में लीन दो जाने पर प्राण भी शान्त द्वो जाता है। 
एक तत्त्व के गददरे अभ्यास करने की भी योगवासिध्ठ में तीन 
रीतियाँ वर्णन की गई हैं :--ब्रह्म-भावना, पदार्थों के अभाव की भावना 
ओर केवलभावना । उनका विवरण नीचे दिया जाता दै। 


( अ ) ब्रक्ू-भावना :-- 
विचाय॑ यदनन्तात्मतत्त्व॑ सन्‍्मयतां नय | 
मनल्ततस्तछग्रेन_ तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ($६९।४९) 
प्रत्याइरवर्तां चेतः स्वर्थ भोग्यक्षयादित । 
विज्ञीयते सह प्राणेः परमेवावशिष्यते ॥ (१६९९२) 
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( ४११ ) 


यथेव भावयत्यात्मा सतर्त भविष्यति स्वयम । 

तथेवापूयते. शकत्या. शीघ्रमेव महानपि ॥ (४।११॥९९) 

भाविता शक्तिरात्मानमात्मता नयति क्षणात्‌। 

अनन्तमखिलं प्रावृड मिहिका मदृती यथा ॥ (9१ १।६०) 

अनन्त श्रात्मतत्त का विचार करके मन को तनन्‍्मय बनाने का 

यत्न करमा चाहिये। मन के तल्लीन द्ोने पर वह स्थिर हो नाता दै। 
आत्मतत््व ( ब्रह्म ) में मन को रिथर करने से प्राणों सहित मन ऐसे 
लीन हो जाता है जैसे कि वह भोग्य पदार्थों का क्षीण होने पर हो 
जाता है| आत्मा जैसी-जैसी भावना करता है वह शीघ्र ही वैसा ही 
हो जाता है ओर वैसी द्वी शक्ति से पूर्ण हो जाता है। जैसे बरसाती 
नाले बारिश होने से बढ़ी-बढ़ी नदियाँ बन जाते हैं वैसे दही भावना 
द्वारा मन आत्मा द्वोकर अनन्त और सब कुछ द्वो जाता है ( अर्थात 
अपने आप को ब्रह्म सममते-सममभते वह एक दिन ब्रह्म ही बन जाता है )| 


( आ ) पदार्थो' के अभाव की भावना /-- 
सत्यदशे.. प्रपन्नायामसत्ये क्षयमागते । 
निर्विकल्पचिदरछात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ (४।२१॥४३) 
अमस्य जागतस्यास्य जातस्यथाकाशवर्णवत्त्‌ । 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूढिरिल भबेत्‌॥ (३॥०२७) 
तज्ज्ञातं ब्रह्मणा रूप भेन्नान्येन कर्मणा । 
हृश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्‍या शुभा गति: ॥ (३।७।२८) 
जगन्नाम्नो<तय दृश्यस्य स्वसत्तासम्भवं विना | 
बुघ्यते परम तत््वं ने कदाचन केनचित्‌ ॥ (३।०३०) 
अत्यन्ताभावसम्पतो.द्॒ष्ट्रदश्यदर्लां भनः। 
एकध्याने परे झूढ़े निरविकल्पसमाधिनि ॥ (३११७६) 
वासनाक्षयबीजे5स्मिन्किल्चिदकुरिति. इढि । 
क्रमान्नोद्यमेष्यन्ति. रागद्वेषादिका. दक्ष: ॥ (३॥२१।७७) 
संसारसम्भवश्चार्य निमूंछत्वमुपेष्यति । 
निरविकल्पसमाधाने प्रतिष्ठामलमेष्यति ॥ (३२१७८) 
अत्यन्ताभावसम्पत्ति. विनाइनताअगत्स्थितेः । 
अलुत्पाद्मयी छोषा नोदेत्येव विसुक्तता ॥ (३२११२) 
अत्यन्ताभावसम्पत्ती. छ्ाठज्ेयल्थ वस्तुन: । 
युक्तया ज्लात्म यंतन्ते ये ते बल्माम्यासिनः स्थिता: ॥ (३२२२७) 


$ 


( ४१२ ) 


सर्गादाबेव नोत्पन्न॑ दृश्य॑ नास्त्येव तत्सदा । 
इंदें जगददई चेति वोधाभ्यास उदाहतः ॥ (३।२२॥२८) 
हृश्यासम्भववोधो दि ज्ञान क्षय चर कथ्यते। 
तदभ्यासेन. निर्वाणमित्यभ्यासो.. मद्ढोदयः (३॥२२।३१) 


असत्य दृष्टि के क्षीय दो जाने पर और सत्य दृष्टि के रढ़ हो जाने 
पर आत्मा निर्विकल्प ओर शुद्ध चितिका शआाकार धारण कर लेता 
है, जगत रूपी भ्रम के, जो कि आकाश के रह्ञ की नाइ देखने मात्र को 
है वास्तविक नहीं है, अत्यन्त अभाव केज्ञान के दृढ़ हो जाने पर ब्रह्म के 
रूप का ज्ञान होता है; अन्य प्रकार से नहीं दृश्य जगत्‌ के अत्यन्त 
अभाव की भावना के बिना दूसरी ओर कोई शुभ गति नहीं है।इस 
जगत्‌ नाम वाले दृश्य की सत्ता को असम्भव समझे बिना कभी भी 
कोई परम तत्व को नहीं जान सकता। द्रष्टा, दशन और दृश्य सब को 
अत्यन्त असत्‌ समझकर निर्विकल्प समाधि में एकठत्त्व के ध्यान में 
निममभ दोने पर, हृदय में वासना के क्षय के अंकुर का बीज आरोपित 
दोने पर, क्रम स्रे राग देष आदि की उत्पत्ति नहीं होती, संसार की 
भावना निमूल दो जाती है. और निर्विकल्प समाधि भी दृढ़ द्ोने लगती 
है। अर्हभाव और जगत्‌ के अत्यन्त असत्‌ होने का अभ्यास किये 
बिना नित्यरूप मुक्ति का अनुभव उद्य द्वी नहीं द्ोता । जो लोग युक्ति 
ओर शाख््र के अध्ययन द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों को अत्यन्त असतू 
समभनने का प्रयत्न करते हैं वे त्रह्लाभ्यासी कद्दलाते हैं। यद्द जगत्‌ , मैं और 
सब दृश्य वस्तुयं कभी न उत्पन्न हुई हैं, और न हें--इस प्रकार का 
निश्चित ज्ञान और ज्ञान का वास्तविक अभ्यास है। दृश्य के असम्भव 
होने के ज्ञान का ही नाम ज्ञान दै। यद्दी जानने योग्य भी है। इसके श्रभ्यास 
से दी निर्वाण की प्राप्ति होती है।इसलिये अभ्यास बढ़ी चीज़ है। 


( है ) केवलीभाव :-- 
यद्द्रष्टुरस्पाद्रष्टरत्व॑ दृश्याभावे. भवेद्जात । 
तड्िद्धि केवछीसाव॑ तत एवाससः सतः (३॥४।५३) 
तत्तामुपगते भावे._ रागह षादिवासना: । 
जाम्यन्त्यल्पन्दिते वाते स्प-दनक्षुब्घवा. यथा ॥ (३४९४) 
त्रिज्जगत्वमई चेति. हृश्येश्सत्ताम॒पागते । 
बरष्दु: स्वात्केवल्लीमावस्तादशों विमलात्मनः ॥ (३।४।५६) 
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( ४७४१३ ) 


अहं त्व॑ जगदित्यादी. प्रज्चान्ते दृश्यसंभमे । 
स्थात्तादक्षी केवछता. स्थिते. प्रश्यवीक्षणे ॥ (३।४।९८) 
दृश्य के अत्यन्त श्रभाव होने पर जब द्रष्टा का द्रष्ट्रत्व ( द्रष्टापन ) 
आप ही लय हो जाता है तब जो सत्ता शेष रहती है उसे केवलीमाव 
कहते हैं। जैसे हवा के रुक जाने पर उसकी क्रियाये शान्त हो जाती 
हैं वैसे ही उस भाव ( केवलीभाव ) के प्राप्त हो जाने पर राग द्वेष 
आदि की सभी वासनायें शान्त दो जाती हैं। तीनों जगत्‌, तुम, मैं 
ओर सब दृश्य शान्त हो जाने पर द्रष्टा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप 
होने का केवलीभाव अनुभव में आने लगता है | मैं, तुम, और जगत्‌ 
आदि दृश्य के अम के शान्त हो जाने पर ओर द्रष्टा के अनुभव में न 
आने पर केवलता का अनुभव उदय होता है । 
२--प्राणों की गति का निरोध !--- 
तालदृन्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तों यथानिशक्षः । 
प्राणानिक्षपरिस्पन्दे शान्ते शान्त तथा मनः ॥ (६।६९४१) 
तस्मिन्संरोधिति. नुनमुपक्चान्त॑ भवेन्मनः । (९॥७८।१५) 
मनःस्पन्दोपक्षान्त्याय. संसार; प्रविछोयते ॥ (५७८१६) 
प्राणशक्तो निरूद्वायां मनो राम विलीयते। 
द्रत्यच्छायानु वद्द॒व्य॑ प्राणरूपं द्वि मानसम्‌ ॥ (५११३।८३) 
जैसे पंखे की गति रुक जाने पर हवा की गति रुक जाती है वेसे 
ही प्राणों की गति के रुक जाने पर मन शान्‍्त हो जाता है । प्राण के 
निरोध करने से अवश्य द्वी मन शान्त हो जाता है। मन के शान्त 
होने पर अवश्य ही यद्द संसार विलीन द्वो जाता है। प्राण की शक्ति के 
निरुद्ध हो जाने पर अवश्य ही हे राम ! मन विल्लीन द्वो जाता है। 
जैसे द्रव्य की छाया की गति द्रव्य की गति के समान द्वोती हद बसे 
प्राण का रूप भी मानसिक है। 
(अ ) प्राण और मन का सम्बन्ध चिच का ही 
प्रनाया हुआ है ४-7 
डत हे सहुल्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न भवाम्ति विनानेन तेन तशत्परायणल्‌ ॥ (६ै।१३९॥२) 
एवं. यस्मनसाभ्यस्तमुफ्छण्थ॑ तथेत्र॒_ततत्‌ । 
तेन मे जोवितं प्राणां इति प्राणे मनः स्थित ॥ (६।१३९।१०) 


( ४१४ ) 


मनने दी प्राणों की कल्पना की है और इस बात की भी कह्पना 
की दे कि प्राण उसकी गति है ओर प्राण के बिना उसकी स्थिति नहीं 
है। इस कारण से ही वह प्राण के ऊपर निर्भर रद्दता दै। मन जिसका 
अभ्यास कर लेता है उसी का अनुभव करता है| मन सममता दै कि 
प्राण उसका जीवन दै, इसलिये द्वी प्राण में मन की स्थिति है। 
( आ ) प्राणविद्या ३--- 
। सर्वसोभाग्यवर्धिनी । ($३४।८) 
कारण जीवितस्थेद्द प्राणचिन्ता समाश्चिता ॥ ($।२४।९) 
हडा च पिड़का चास्य देहस्य मुनिनायक । 
सुस्थिति कोसले मध्ये पासकोष्ठे निमीलिते ॥ (६$२४।२०) 
पदूमयुग्मत्रयं.. यन्त्रमस्थिमांसमय झूदु । 
ऊर्ध्वाघोनाछ्मन्योन्यमिलत्कोमक्षसइलमू.._॥ (१।२४।२१) 
सेफेन विकसत्पनत्र. सकछाकाशचारिणा । 
चक्षन्ति तस्य पत्नाणि झृदु व्याप्तानि वायुना ॥ (६२४।२२) 
घलत्पु तेषु पत्रेप स॒ मरुत्परिवर्धते । 
वाताइते. श्तापन्नजाले. बद्दिरिवासितः ॥ ($२४।३३) 
वृद्धि नीत: सर नाहीपु छृत्वा स्थानमनेकधा । 
ऊर्ध्वाधोवर्तमानाशु देद्ेइस्मिन्प्रसरत्यथ ॥ ($२४।९४) 
प्राणापानसमानाथे सतत: स॒ ह॒ृदयानिछ: । 
संकेतेः प्रोच्यते तज्जेविजित्नाकारचेष्टिते: ॥ (६२४।२५) 
इत्पदूसयन्त्रत्रितवे. समस्‍्ता: प्राणशक्तयः । 
ऊर्ध्वाघ: प्रर्ता देंहे चन्द्रबिम्बादिवाश्वः ॥ ($२४।२६) 
यान्त्यायान्ति चिकर्षन्ति हरन्ति विद्दरन्ति व । 


उत्पतन्ति पतन्त्याड्ु ता पताः प्राणशक्तयः॥ (६२४॥२०) 


स एव हत्पदूमगतः प्राण इत्युडुप्ते बुधेः । 
अस्य काचिन्मुने शक्ति: प्रस्पन्दयति श्लोचने ॥ 8 
काचित्स्पर्शमुपादते... काचिहृदति नासया | 
काचिदन्न॑ जरयति काचिद्कक्ति व्चांसि च॥ (१।२४२९) 
बहुनात् किमुक्तेन सर्वमेव. बाशेरके । 
करोति भगवान्वायुयन्त्रेद्ठामिव. यान्त्रिकः ॥ (६$।२४।३०) 
तत्रोर्ध्याघो. ट्विसंकेतो प्रझतावनिलो झऊुने । 

, प्राणापानाविति ख्यातों प्रकती द्वो वरानिलों ॥ ($२४॥३१) 
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( छश५ ) 


सहस्नविनिकृत्ताड़ाद्विसतन्तुकववादपि 

दुलक्ष्यां विद्यमानापि गति: सूक्ष्मतराउनयोः ॥ (३॥२४३७) 
प्राणोध्यमनिश ब्रह्मन्स्पन्दशक्ति: सदागति: | 

सबाह्याम्यन्तरे देहे प्राणोआ्यमुपरि स्थित: ॥ (१२९३) 
अपानोअप्यनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्ति: सदागति: । 

सबाह्मान्यन्तरे देहे त्वपानोअ्यमवाक्ल्थितः ॥ (६२५।४) 
प्राणापानगर्ति प्राप्य सुस्व्थः सुखमेघते। 

प्राणस्याभ्युद्यो ब्रह्मन्पम्मपत्रादशदि स्थितात ॥ (६।२९॥२९) 
द्वादक्षाडु लूपर्षन्ते प्राणो3स्त॑ यात्यय॑ बद्ि। 

अपानस्योदयों बाह्मादूद्वादशान्तान्मद्दामुने ॥ (६२५॥३०) 
अस्सड्भतिरथाम्भोजमध्ये हृदयसं हिथते । 

प्राणो यत्र समायाति द्वादक्षान्ते नभग्पदे ॥ (६२५९।३१) 
पदात्तस्मादपानो5र्य स्लोदेति. समनन्तरस्‌ । " 
बादह्याकाशोन्मुली प्राणो वद्वत्यग्निशिखा यथा ॥ (६$।२९॥३२) 
हृदाकाशोन्मुखो5पानो निम्ने वद्दति बारिवत्‌॥ ($२५।३३) 
अपानशक्षिनोअन्तस्था कछा प्राणविवस्वता ॥ ($२५।३६) 
यत्र ग्रस्ता तदासाथ पढ़ भूयो न शोच्यते। 

प्राणाकस्त्र तथाउन्तल्था. यत्नापानसितांशुना ॥ ($२५।३७) 
ग्रस्ता तत्पद्मासाथ न भूयों जन्मभाढनरः | 

प्राण एवार्कतां याति सबाह्मास्थन्तरेजम्बरे ॥ (१।२९॥३८) 
आप्यायनकरी. पश्चाउछक्तितामधितिष्ठति । 

प्रांण एवेन्दुर्तां त्यक्त्वा शरीराप्यायकारणीस्‌ ॥ (ह।२९।३९) 
क्षणादायाति सूर्यत्व॑ संशोषणकर॑ पदम्‌ । ' 
अकंतां सम्परित्यज्य न यात्रद्चन्द्रतां गतः ॥ ($।२९।४०) 
प्राणस्तावद्विचार्यान्तेड्देशकाडे न झोच्यते । 

हढ़ि.. चन्द्रारयोशांत्वा नित्यमस्तमयोदयस्‌ ॥ (१।२९।४१) 
आत्मनो निजमाधारं न भूयों जायते मनः । 
सोदयाल्तमर्यसेन्दुं सरश्मि _ सगमागमस्‌ ॥ ($।२९४२) 
अपानेउस्तड़ते प्राण: समुदेति हंदम्ब॒जात्‌ ॥ (६।२९।४७) 
प्राणे त्वस्तड्गरते बराह्यादपानः प्रोदितः क्षणात्‌ ॥ ($॥२९।४८) 


प्राणविद्या से जीवके सब दुःखोंका माश द्वोता है ओर सब 
प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि द्वोती दै। शरीर के मेरुदण्ड ( पाश्वेकोष्ठ ) 


( ४8१६ ) 


के मध्य में दो मिली हुई कोमल इडा और पिज्नला नामक नाड़ियाँ स्थित 
हैं। अस्थि और मांस से बने हुए. ऊपर और नीचे को जाने वाली 
नालियों समेत, कोमल पंखड़ियों बाले कमल के फूल के जोड़ों के समान, 
तीन यन्त्र ( शरीर के ऊपरी भाग में ) स्थित हैं। इन यन्त्रों के पत्र वायु के 
प्रवेश से विकसित होते हैं । वायु से व्याप्त द्दोने पर उनके पत्र धीरे-धीरे 
हिलते हैं । उन पत्तों के हिलने से बायु की वृद्धि द्योती हे, जैसे वायु 
द्वारा लवा और पत्रों के स्पन्द्त होने पर बाहर चारों ओर हवा फैलठी 
है। भीतर जब वायु का आकार बढ़ता है तो वह वायु ऊपर नीचे चारों 
ओर शरीर में नाड़ियों द्वारा फैलती दै । हृदय में प्रविष्ट वायु शरीर में 
फैल फर माना प्रकार की चेष्टायं करती हुई और विशेष स्थानों 
में रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान नामों से 
प्रसिद्ध होती है। शरीर के भीतर हृदय में स्थित तीनों यत्त्रों में 
फैलती हैं जैसे चन्द्रमा से किरणें फैलती हैं। वे प्राणशक्तियाँ जाती 
हैं, आती हैं, आकषंण करती हैं, दरण करती हैं, विद्वार करतो हैं, 
ऊपर चढ़ती हैं, नोचे गिरतो हैं। हृदयकमल में रहने वाली कषायु प्राय 
कहलाती है; इसको एक शक्ति तो आँखों में जाकर उनका सम्वालन 
करती है; एक त्वचा में जाती है; एक नाक में; एक भोजन को पचातो 
है, एक जिह्डा में जाकर वाणी का सम्बालन करती है । बहुत कहने से 
क्या, सारे शरीर को भगवान प्राण इस प्रकार चलाता है जैसे कि 
कोई यांत्रिक (इश्जीनियर ' किसी यन्त्र को चलाता द्वो । शरीर के भोतर 
रहने वाली वायु के दो विशेष भाग हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और 
दूसरा नीचे की ओर--उनके नाम हैं प्राण और अपान। कमल की 
नाल एक तन्‍्तु के हज़ारवें हिस्से से भी सूक्ष्म और दुलेक्षय गति प्राण 
ओर अपान की है। देह के बाहर और भीतर ऊपरी भाग में सदा- 
गति ओर रपन्द्शक्ति वाला प्राण सदा रहता है। देह के बाहर और 
भीतर नीचे के भाग में सदागति और स्पन्द्शक्ति वाला अपान सदा 
रहता है । प्राण ओर अपान की गति को जान कर और वश में 
करके योगी स्वस्थ रहकर सुख भोगता है। हृदय में स्थित कमलपत्र 
से प्राण का उदय होता है और द्वादश ( १२) अज्ञल तक बाहर आकर 


वह अस्त दो जाता है। अपान का १२ अज्जुल दूरी पर उद्य दोकर 


भीतर हृदय में स्थित कमल के सध्य में अत्त दोता है। जहाँवारई . . 


( 


हि 


शक थी. 


जा 


( ४९७ ) 


अंगुलपर बाहर प्राणका अस्त होता है वहींसे प्राणके अस्तके पीछे 
अपानका उदय होता है। प्राणकी गति अग्निशिखाकी नांई हृदयसे 
ऊपरकी ओर बाहरको है, और अपानकी गति जलकी नांई हृदय 
आकाशकी ओर बाहर से भीतरको नीचेकी ओर है। अपान रूपी चन्द्र- 
माक्की कला जब और जहाँ प्राण रूपी सूर्य द्वारा भ्रस्त हो जाती दै 
( श्र्थात्‌ जब और जहाँ अपान और प्राण एक होते हैं ) उस स्थान- 
को प्राप्त करके फिर शोक नहीं होता ( अर्थात्‌ उस समयदही निस्पन्द्‌ 
अवस्थाका अनुभव होता है जो कि आत्माकी अवस्था है )। इसी 
प्रकार जब प्राणशकी कलाको अपान ग्रत्त कर लेता है ( अर्थात्‌ जहाँ 
और जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं और स्पन्दन नहीं द्वोता ) 
उस स्थानको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता। भीतर और बाहर 
रहनेवाली बायु ही प्राण और शअ्रपान का, जो कि शरीर को पुष्ट करते 
हैं, हूप धारण करती है । जब बाहर ( १२ अंगुल पर ) प्राण तो शान्त 
हो जाए और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नहीं 
होता | इसी प्रकार हृदयके भीतर जब अपान शान्त दो जाए ओर 
प्राणका उदय अभी न हुआ हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनजन्म 
नहीं होता, क्योंकि वही आत्मा का आधार है । वह ऐसा स्थान दे जिसमें 
प्राण और अपान, उदय और अस्त, सूय ओर चन्द्रमा, दोनों का समा- 
गम होता है | हृदय में अप।न के अस्त होने पर प्राण का उदय द्वोता है 
और बाहर श्राण का अरत होने पर अपान का उदय द्ोता दै।इम 
दोनों उदय और अस्त के बीच की अवस्था, जिसमें श्राण ओर अपान 
दोनों ही की गति का अनुभव नहीं होता, आत्मा की मिजी अवस्था है। 
उसमें स्थित होना ही योगी का ध्येय है । उसमें तब नित्य स्थिति होती 
है जब कि प्राण की गति का बिलकुल निरोध द्वो जाए। 


. (ह) स्वाभाविक आणायामः- ह 
जागात:स्वपतश्रेव प्राणायामोअ्यमुत्तमः 

प्रवर्तते यतल्‍्तज्ज॒ तत्तावड्रेय से... श्ेणु ॥ (१२१४९) 
बाहोस्मुखत्व॑ प्राणानां यदूघदम्बुजकोटरात्‌ । 

स्वरसेनास्तयत्नानां पं धीस रेचक विदुः ॥ ($२५॥६) 
द्ादझाडु खपयरन्स वाह्ममाक्रमतामघः । 

>., प्राणानामइसंस्पक्षों .यः से पूरक :उच्चते ॥ (३॥२९।७) 


( ४८ ) 


बाझात्परापतत्यन्तरपाने यत्नव्जितः । 

योध्य प्रपुरणः स्पर्शा विदुस्तमपि पूरकम्र्‌ ॥ (३॥३९॥८) 
कपाने5स्तड़ते. प्राणो यावन्नाभ्युदितों हृढ़ि। 

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥ (१॥२५९॥९) 
रेचकः कुम्भकश्वेव प्रकश्ध त्रिवा स्थितः। 
क्षपानस्योदयस्थाने द्वाइशान्तादवो बह ॥ ($॥३९१९) 
हवभावा: सर्वेकालस्था। सम्यग्यत्नविवर्जिताः । 

ये प्रोक्ताः स्फारमतिभिस्ताण्ठणु त्वं महामते ॥ (१।२५।११) 
हाइशाडू क्षपयन्तादाश्ादस्युदित प्रभो । 

प्रो वातस्तस्थ तशेव स्वभावात्पूरकादयः ॥ ($।२९।१२) 
रहन्तरस्था. निष्पन्नधटवया... स्थितिबंदिः । 
द्राइशाइलपयन्ते नासाग्रसमसंगुखे ॥ ($।९५१३) 
ध्योम्शि नित्यमपानस्य त॑ विदुः कुम्भ बुधा। 

बाक्षोन्सुखस्य वायोया नासिकाग्रावधिगति: ॥ (॥।२५।१४) 
ते बराह्मपूरक॑त्वायं विदुर्मोगविदों जनाः। 
प्रासाप्रादपि. निर्गत्य ह्ादशान्तावधिगंतिः ॥ (६॥२५।१९) 
था कायोस्त॑ विदुर्घातपा अपर॑ बाद्यपूरकसत । 
ब्रद्दिसस्सड्रते प्राणे यावज्ञापान उद्गत: ॥ ($।२९।१६) 
तॉबत्पूणं समावस्थ वहिष्ट. कुस्मक विदुः । 
यत्तकुकमुखत्व॑ स्वादपानस्योक्य॑ विना ॥ (१२५१४) 
त॑ वाह्यरेचक॑ विद्यालिन्त्यमानं॑ विमुक्तिदस । 
द्रादशान्ताचदुत्थाथ रूपपीवरता. परा ॥ ($।२९॥१४) 
अपानस्यथय. ब्रद्दिप्द .तमपरं पूरक विदु: । 
बाह्यानान्तरा भरे तान्कुस्भकादीननारतस्‌ ॥ (६१२६१ ९) 
प्राणापानस्वभावांस्तान्युघध्वा भयो न जायते. ($॥९९॥२०) 
गरुउतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत: स्वप्तोषपि बा ॥ ($॥३१॥२ १) 
पते निरोधमायान्ति प्रकृत्याउतिचलामिकाः । 

यरकरोति यद्श्नाति बुढग्रेवाल्मबुस्मरन्‌ ॥ ($।॥२९॥२२) 
कुम्भकादीज्नरः स्वान्तस्तत्र॒ कर्ता न किखन। 
कच्यरामस्मिस्व्यापारे. था परिजदन्मतः ॥ (ह।२९।२३) 
दिनेश ऋतिपनेरेक. पदमाप्नोसि केक्‍्सल्‌ । 
प्रककज्फसतः  पुंछो ब्रादों विफ्मदुत्तितु ॥ (६॥२९॥२४) 
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बध्नाति रति चेतें: श्रदतों आढ्ाणों यथों। (है६६।२६) 
अस्तड्ृतवति प्राणे._ त्वपानेय्म्युदयोन्मुले ॥ ($२९॥६४) 
वह्दि: कुम्मकमास्फव्य चिर॑ भूयों न झोच्यतें । 
अपानेअ्ल्तड़्ते. प्राणे विद्धिदम्युदयोन्मुले ॥ (६१९५६) 
अन्तःकुम्मकमालछम्ब्य चिशं भूयों न झ्ोच्यते | 
प्राणरेचकमाल्म्थ्य अपानाददूरकोटिगसू. ॥ (६२६।४६) 
स्वच्छ कुम्भकमस्यस्य न भूयः परितप्यते | 
ऊपाने. रेचकाधारं॒प्राणपूरान्तरस्थितसं है (हैं।२ १९ १) 
स्वसंस्थं पूरक हृष्टवा न भूयो जायते नरः | 
प्राणापानावुमावन्तयंत्रे तो. विछर्य॑. गती ॥ ((९९+६६) 
तदाल्षम्ब्य पद॑ झान्तमात्मान. भामुतष्यते । 
प्राणमक्षोन्सुलेड्पाने देश काल च निष्कलेलं ॥ ($६/२९६९) 
विचाय्य बहिरिस्‍्तेवाँ म मूयः परिशोइयते | । 
अपानमक्षणपरे प्राणे हृदि तथा. पढहिः॥ (१।९५९॥९६) 
देश काल च सम्प्रेक्ष्य में भुयों जायते मैनें।। | 
यत्र प्राणों हापानेन प्राणेमापांन एवं चह॑ (है।२९६४) 
निगीणों यहिरन्तश्न देशकालों च॑ परंपतों। 
क्षणमर्स्त गतप्राणमपानोदयवर्जितंसं ॥ (हरे ५|ऐर्ड) 
अयत्नसिद्धबाह्मस्थ॑ कुम्मक॑ तत्पद॑ चिदुः । 
अयत्मसिद्धों हान्तस्थकुम्मकः परम पदस ॥ (ह।६९॥९९) 
एतत्तदात्मनो रुर्प शुद्धोषा पेर्मेव चिंत्‌। 
एततत्तत्सदांमासमेतत्थाप्य.. ने झोच्यते ॥ (हैं।१६।६४) 
जो सबसे उत्तम प्राणायाम है और जिसकी श्ञांनी हा लोग सेति 
जागते करते रहते हैं उसकों अपने कल्याण कें लिंए सुनो । हैंदेये 
कंमल के कोश से ( फेफड़ों से ) प्राण के बाहर मिकलने को नाम रेचेके 
हैं। बाहर वारद अंगुल से प्राणों के भीतर के अज्ञों में लाने का मांस 
पूँरक हैं। बांहर से श्रपान के अंन्द्र आजाने पर सके द्वौरी मौत के . 
की येंत्न से मरने का नाम भौीं पूरक है । हँदय में ओकेर ज्च 
अ्ंपोमे अस्त हो जाए और वहाँ से प्राणंकां उदय न दो, तो वह अवस्यों 
कुपअक केहलाती है। योगी ल्लोगों को उसका अनुभव दोता है | रेचर्क 
कुम्भक और पूरक भी तीन॑ प्रकार के हैं। वे स्वाभाविक हैं और सदा 
होते रहते हैं; उनको करने के लिये विशेष यत्म की आवश्यकरसा नहीं 


( ४७४२० ) 


है। बुद्धिमानों ने जिस प्रकार उनका वर्णोन किया दै वह सुनो । जो वायु 
बारह अंगुल बाहर से उदय होती दे उसके वहीं पर ( बाह्य ) पूरक 
आदि प्राणायाम द्वोते हैं । नाक से बाहर बारद अंगुलकी दूरी पर, मिट्टी 
में अप्रकटित घड़े की नांई, जब वायु आकाश में स्थित रहती है ठो उसे 
बाह्य कुमंक कहते हैं । बाहर की ओर जानेवाली वायु के नाककी फुल्नल् 
तक जानेको योग जागनेवाले लोग प्रथम बाह्य पूरक कहते हैं;और नाक 
की फुज्ञल से बाहर बारह अंगुल तक प्राण के जाने को धोर लोग दूसरा 
बाह्य पूरक कहते हैं | प्राण के बाहर जाकर अस्त हो जाने पर जब तक 
कि वहाँ से अपान का उदय नहीं होता उस पूर्ण और सम अवस्था को 
बाह्य कुंभक कहते हैं । अपान के उदय होने से पूर्व जो उसकी अन्द्रकी 
ओर जाने की प्रवृत्ति होने लगती दे उस मुक्तिदायक प्राणायाम को 
बाह्य रेचक कहते दें। बारह अकछुल बाहर से उठकर अपान का आकार- 
मय होना दूसरा पूरक कहलाता है। इन बाहरी ओर भीतरी प्राणों के 
स्वभावों, कुंभक आदि को जानकर योगी दूसरा जन्म नहीं लेता। 
चलते, ठहरते, सोते, जागते, इन प्राणायामों को करते रहने से स्वाभाविक 
चग्बल वृत्तिवाले प्राण भी वश में आ जाते हैं। इन प्राणायामों को 
करता रहता हुआ पुरुष बुद्धिको इनमें लगाकर जो चाद्दे करे और 
खाये पिये, उसको कठुत्वका स्पश नहीं होता | इस अभ्यास में खूब ल्ग 
कर, बाहर से मनको रोक कर, कुछ दिन में मनुष्य केवल पदको प्राप्त 
कर क्षेता दै। इनका अभ्यास करने पर मनको बाहर के विषयों में 
आनन्द नहीं आता, जैसे ब्राह्मण को कुत्त के मांस में ( खाल में ) मज़ा 
नहीं आता । जब प्राण बाहर आकर अस्त दो जाए और अपानका उदय 
दोने को हो ( हुआ न हो ), उस बाह्य कुंभकका अवलम्बन करके योगी 
शोक से रहित हो जाता है। जब हृदय में अपान का अस्त द्वो जाए 
ओर प्राण का उदय न हुआ द्वो, उस भीतरी कुंभक का अवलंबन करके 
भी योगी शोक से पार हो जाता है। प्राथ को निकाल कर अपान को 
ग्रहण मे करके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्मक होता है उसका अभ्यास 
करके योगी को परिताप नहीं होता । अपान को भीतर लेकर प्राण को 
बाहर न निकाल कर जो भीतरी कुंभक दोता है उसका अभ्यास 
करने से मनुष्य का पुनजन्म नहीं होता | प्राण ओर अपान दोनों दी 
जब भीतर लीन हो जाएँ, उस अवस्था का अभ्यास करके आत्मा के 
शान्त द्वो जाने पर शोक नहीं द्वोता। प्राण को भक्षण करने को जब 


| 
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अपान उद्यत दोता है उस कल्पना रहित काल का ध्यान करने से फिर 
शोक नहीं द्ोता। इसी प्रकार अपान को भक्षण करने को जब प्राण 
उद्यत होता है उस देश ओर काल का ध्यान करके शोक नहीं होता । 
जब और जहाँ बाहर और भीतर प्राण और अपान एक दूसरे को 
निगल जाते हैं और क्षण भर के लिये प्राण वायु की गति रुक जावी 
है, ध्राथ और अपान दोनों का अभाव दो जाता है, उस बिना किसी 
यत्न किये सिद्ध अवस्था को बाहर और भीतर का कुम्भक कहते हैं; 
उस शअ्रक्‍सथा में ही श्रात्मा के शुद्ध रूप का भान होता है । उसमें स्थिर 
होकर शोक नहीं होता । 


(ई ) प्राणों की गति को रोकने की युक्तियाँ :-- 


वैराग्यात्कारणाभ्यासाथ्‌ क्तितो. व्यसनक्षयात्‌ । 
परमार्थवेबोधाथ् रोध्यन्ते.. प्राणवायव: ॥ (९५॥१३॥८९) 
शास्नसज्बनसं पक वेराग्याभ्यासयोगतः । का 
अनास्थायां. छतास्थायां. पूर्वसंसारवृत्तिपु ॥ (५॥७८।१८) 
यथाभिवाज्छितध्यानाचिरमेकतयोदितात्‌ । 
एकतत्त्वघनाभ्यासात्प्राण्स्पन्दी. निरुद्धयते ॥ (९॥७८।१९) 
पूरकादिनिजायामादूटढास्यासादखेदजात्‌ ॥ 
एकान्तध्यानसंयोगात्प्राणस्पन्दो. निरुदूध्यते ॥ (९॥७८॥२०) 
ओद्भारोचारणप्रान्तशब्दतत्वानुभावनात्‌ । 

सुषुप्ते संविदों जाते प्राणस्पन्दों निरुद्रध्यते ॥ (५७८२१) 
रेचके नूनमभ्यस्ते प्राणे सुफारे खमागते। 
न॒स्पृश्नत्यडूरंभाणि प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ (५॥७८।२२) 
पूके.. नूनमभ्यस्ते . पूरादूगिरिधनस्थिते । ६ 
प्राणे प्रशान्तसब्वारे प्राणस्पन्दो निरुदृधष्यते ॥ (५०८२३) 
कुम्भके.. कुम्मवत्काल्ममनन्त. परितिष्ठति। 
अम्यासात्स्त॑भिते प्राणे प्राणस्पन्द्ों निरुदूध्यते ॥ (९॥७८१२४) 
तालुमूछगतां. यत्नाज़िहययाक्रम्य. घंटिकाम । 
ऊध्वरन्ध्रगतेप्राणे प्राणस्पन्दों निरुदध्यते ॥ (९॥७८।३५) 
समस्तकलनोन्मुक्ते न किश्षिन्नाम सूध्मले । 
ध्यानात्संविदि छीनायां प्राणस्पन्दो निरुद्यते ॥ (५।७८।२६) 
द्वादक्षाहुत्ञपरन्ते नासागे विमछाम्बरे । 
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संविद्दक्षि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दी निरुदयते ॥ (५(४८३७) 


अमध्ये तारकाछोकशान्तावन्तसुपागते । 
चेतने केसने बुद्धे प्राणस्पन्दो. निरुदयते ॥ (९।७८॥२९) 

अस्यासादूध्वर्मेण. वाल॒ध्व॑. द्वादक्षान्तगे । 
प्राण गश्लितसंवृत्ते प्रागस्पन्दो निरुदयते ॥ (५॥७८।३८) 

झटित्येवे॑. यदुद्भूत॑ ज्ञान तस्मिन्ददाअते । 
असंश्िष्टविकल्पांशे . प्राणस्पन्दो. निरुदयते ॥ (९॥७८॥३ १) 
तस्मात्संविन्मये. झ॒ुछ्ध.. हुंदये. हुतवासने । ः 
बलान्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दों निरुदयते ॥ (५(७८।६८) 

एमिः क्रमेस्तथान्येश्र.. नानासछ्ुल्पकल्पितेः । 
नानादेशिकवक्रस्थे:. प्राणस्पन्दों निरुद्ध्यते ॥ (९॥७८।३९) 

अम्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां. क्षयमागते । 
भनः..  प्रद्मममायाति निर्वाणमवश्षिष्यते ॥ (५॥७८।४६) 
वैराग्य, कारणका अश्रभ्यास, व्यसनक्षय, परमार्थका श्लान; 
शास्त्र और सख्जनोंका संपकं; अभ्यास, संसार की वस्तुओं में आस्था 
का त्याग, ध्याप्त द्वारा प्राप्त एकता का अनुभव; एक तत्त्वका गृढ़ अभ्यास; 
पूरक आदि प्राणायासों का श्रभ्यास, एकान्त में बैठकर ध्यान लगाना; 
झोंकार के उशारण द्वारा शेब्द तत्त्व की भावना, सुषुप्त अवस्था में संवित्‌ 
को ले जाना, रेचके का अभ्यास, प्राण को शान्त करने का अभ्यास, पूरक 
के अभ्यास द्वारा प्राण को शान्त करने का अभ्यास, वालू ह मूल में 
स्थित घंटी को जिह्ला से दबाकर प्राण को ऊध्वरन्ध में लेजाना, सब 
कल्पनाओं को शुन्याकार आत्मा में लीन करके ध्यान लगाना, नाक की 
फुछ्नल से बारह अहुल बाहर ध्यान लगाकर संवित्‌ को लीन करना, 
अओं के मध्य में स्थित तारे का ध्यान लगाकर चेतन आत्मा में स्थिति 
प्राप्करना, अभ्यांस द्वारा प्राण को ऊध्वेरन्ध द्वारा तालू से बारह अकुल 
पर ज्ञेजाकर शान्त करना; अकस्मात्‌ द्वी जो आत्मज्ञान उदय दो जाएं 
उसमें दृढ़ता से स्थित होकर कल्पनाओं को लीन कंरना; चित्तको 
बलपृवक शुद्ध वासना रद्दित संवित्‌-मय आत्मा में लगाना भादिं 
विधिओं द्वारा, जिनका अनेक गुरुओं ने उपदेश दिया है, प्राण की 
गति का निरोध दो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राणों की गति के 
रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है और निर्वाण द्वी शेष रह 
जाता है। 


| 
| 
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३-७मतका लगे ++- 
( भ् ) पन संसार-चक्रकी नाभि है :-- 
चित्त नासि: किलास्थेइह् मायावक्रस्थ स्वतः । 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्यतन्न किश्चित्प्रबाधते ॥ (१॥४९।४०) 
तस्मिन्द्रतमवहब्धे.. धिया.. पुरुषयत्नतः । 
गृद्दीतनामिवहनान्मायाचर्क निरुदयये ॥ (९९०७) 
हद संसारचकऋ दि नाभो सक्ृल्पमात्रके। (६६९५) 
संरोधितायां. चहनाद्रघुनन्दन.. रुढयते ॥ (२ ९६) 
परं॑ पौरुषमास्थाय बल प्रश्ां च॒ युक्तितः। (है।९ ९७) 
नारसि संसारवक्रस्य. चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ (३४२ ९॥४) 
मनोनिष्ठठया विश्रमिदं परिणति.. गतम्‌। (९२४१४) 
तस्मिजिते जि सर्वे सर्वमासादित भषेत्‌ ॥ (१२४।११) 
वित्सतेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चित्तकम्‌ । 
एकाभावाद्‌इवथोर्नशः सच सत्यविचारणात ॥ (४१४११) 
वित्तास्तरेव संसारः कुम्मान्तः कुम्भ यथा। 
वित्तनाशे न संसारः कुम्मनाशे न कुम्मलस ॥ (१५०१४) 
श्वान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति । 
तथा शान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्सि प्राणवायवः ॥ (६ै।६ ९४४) 
चित्त त्यक्त छर्य॑ याति इ तमेक्य च स्वतः । 
शिष्यते. परम. आन्तसच्ठमेकमनामयम्र्‌ ॥ (१९३७४) 
अस्वाशित विहु: क्षेत्र संखते; सस्यसन्‍्ततेः । 
पे्रे त्वप्षेत्नतां याते काडे: क इव सम्भवः ॥ (१९१४५) 
चिसमेव |. जिपिम्रेषं भावाभावविछासितरा । 
विक्सते््थशावेत.. जरमूर्मितया... था ॥ (१९३४६) 
विलोस्सादनरूपेण. सर्वत्यमेन. पते । 
सर्वमासायते.. सम्यक्साआज्येनेव. खबंदा ॥ (है।९३।४४) 


संसारस्यास्यथ दुध्खस्य सर्योपद्यदावियः । 
उपाय पुक एवास्ति मनस्ः स्वस्थ नि्रहः | (४३९३२) 


मनोविलयमात्रेण हुःअझञास्तिरवाप्यते । (३।११९॥९) 
से सर्वगत ज्ञा्स अछा सम्फथते सदा ४ (३१११११५) 


स्वफौरुपेकसाध्मेन स्वेप्सिदल्यामरूपिणा । 
मनक्क्षमप्रात्रेण बिना नास्ति झुभा गतिः ४ (३४११११९) 
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इस सायाचक्रकी नाभि सन है । यदि इसको जोर से पकड़ कर 
स्थिर कर दिया जाये तो फिर संसार दुःख नहीं देता । मनको बुद्धि 
ओर पुरुषार्थ द्वारा बस में कर लेने पर यद्द माया-चक्र संसार ऐसे 
बस में आ जाता है जैसे कि नाभि के पकड़ने से पहिया। संकल्प 
मामक मनको रोकने से संसार की गति ऐसे रुक जाती है जैसे कि 
नाभि के रोक लेने पर पहिये की गति। परम पुरुषार्थ का आश्रय ले 
कर यल, प्रज्ञा ओर युक्ति द्वारा संसार-चक्र की नाभि, मनकों रोकना 
चाहिये। यहद्द संसार मन के सहारे पर ही चल रहा है, मन्र के जीत 
लेने पर सब कुछ जीता जाता है। चित्त की सत्ता से जगत्‌ की सत्ता 
है, जगत्‌ की सत्ता चित्त की सत्ता है; एक के अभाष द्वोने पर दोनों दी 
का अभाव द्वो जाता है; ओर वह होता दे सत्य के विचार से । चित्त 
के भीतर संसार इस प्रकार है जेसे कि घड़े के भीतर घटाकाश ; चित्त 
के नाश दोने पर संसार इस प्रकार नहीं रहता जैसे कि घड़े के नाश 
होने पर घटाकाश नहीं रहता। वायु का चलना बन्द द्वो जाने पर 
जैसे गन्ध का आना बन्द दो जाता है वेसे द्वी मन के स्पन्दून ( गति ) 
के शान्त दो जाने पर प्राणों की गति भी रुक जाती है। चित्त के 
त्यांगे जाने और लीन द्वोने पर, ढेत और ऐक्य सब प्रकार से लीन हो 
जाते हैं; केवल एक शान्त और अविकार परम तस्व ही शेष रहता है। 
इस संसार रूपी खेती के खेत को चित्त कहते हैं। जब खेत द्वी न 
रहेगा तो खेती के पैदा होने की सम्भावना कहाँ है ? जेसे जल ही 
तरद्ज के रूप में प्रकट होता है बसे द्वी चित्त भाव और अभाव वाली 
वस्तुओं के रूपमें परिणत द्ोता है। जैसे साम्राज्य के प्राप्त होने पर 
सब सम्पत्तियों की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही चित्त नाश रूपी स्वत्याग 
से सब कुछ प्राप्त दो जाता है। इम सब उपद्रवों के पैदा करनेवाले 
संसाररूपी दुःखसे छूटने का एक ही उपाय है। वह है अपने मन का 
निम्रद। भन के विलीन होने मात्र से दुःखों को शान्ति हो जाती है 
ओर सर्वंगत, शान्त ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। अपने ही पुर 
षाथ से सिद्ध दोनेवाले, इच्छित वस्तुओं के त्याग स्वरूप मनके प्रशम 


बिना शुभ गति की प्राप्ति नहीं होती । 
(आ) मन कैसे स्थल होता है :-- 
अन्यात्मन्यात्मभावेन देइमात्रास्थयानया । 


पुत्रदारकुठम्बैश्न. चेतोी. गछठति प्रीनताम्‌ ॥ (९॥९०।९०) 


( एरए ) 


अद्ृक्कारविकारेण ममतामलहेलया । 
हद ममेति भादेन चेतो मछछति पोनताम ॥ (९॥९०९८) 
जरामरणदुःखेन व्यथंमुन्नतिमीयुषा । 


दोषाश।विषज्ोशेन चेतों गउछति पीनतास्‌ ॥ (५९०९९) 
आधिव्याधिविछासेने समाश्वासेन. संखतेः । ; 
द्ेयादेयप्रयत्नेन. चेतो.._ गउछति परीनतामू ॥ (५५०६०) 
सस्‍्मेहेन धनक्योमेन छामेन मणियोष्तिस्‌ । 
आपातरमणीयेन चेतो. गउछति पीनतास्‌ ॥ (९॥९०।६१) 
दुराशाक्षीरपानेन भोगानिछबछेन. च। 
आस्थादानेन चारेण चित्ताहियांति पीनताम्‌॥ (९९०६२) 
भागमापायवपुषा विषवैषम्यशंसिना । 
भोगामोगेन भीमेन चेतों गउछति पीनताम्‌॥ (५॥५०।६३) 
अनात्म में आत्मभाव से, देह में विश्वास से, स्त्री, पुत्र ओर 
कुटम्तर से, अददृक्वार के विकार से, ममता के मलसे, “यह मेरा है” इस 
भाव से, व्यथ वृद्धिको भ्राप्त द्ोने वाले दोषों के कोश, जरा ओर मरण 


: आदि देने वाले दुःखों से, उपादेय ( प्राप्त करने योग्य ) ओर हेय 


( त्यागने योग्य ) को श्राप्त करने ओर त्यागने में प्रयत्न करने से, आधि 
ओर व्याधियों को प्राप्त कराने वाली संसार की आशाशों से, स्नेद्द से, 
घन के लोभ से, दूर से सुन्दर दिखाई देनेवाली मणि और स्त्रियों की 
प्राप्ति से चित्त म्थूज् होता है। दुराशा रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी 
चायु के बल से, आस्था रूपी चारे से चित्त रूपी सर्प मोटा द्वोता है। 
उत्पत्ति और नाश वाले शरीर से विष के समान दुःखदायी भोगों के 
अधिक भोगने से चित्त स्थूल द्वोता है । 
( ह ) मन किस प्रकार अद्य हो बाता है!“ 
संयोजित परे चित्त शुरू निर्वासन भवेत्‌ । 
ततस्तु. कउ्पनाशुन्पमात्म्ता यात्रि राघध॥ (३॥९८२) 
मन एवं. विचारेग मस्‍्ये विद्ञ्रमेष्यति । 
मनोविल्ञयमात्रेण तठः  भेयो भविष्यति ॥ (३॥९०१०) 
सनोनाम्नि. परिक्षीणे... कर्मण्याहितसंधमे । 
मुक्त इत्युडपते जन्तुः पुनन;म ने आंयते ॥ (३॥९०१११) 
प्रबुद्धानां 3; मनो राम मदहोवेद दि लेतरत्‌ । 
जलसामान्यबुद्धीतामस्पे्नान्यल्वरड्कः ॥ (३११००३२) 


( ४२६ ) 


यदा संक्षीयते. चित्तमभावात्य॑स्तमावनात्‌ | 
चिल्पामाम्यस्वरूपस्थ सत्तासामान्यता छा ॥  (५।९५९।२) 


परम ब्रह्म में चित्त को लगाने से चित्त बासनारहित और शुद्ध 
हो जाता है । शुद्ध और वासनारहित होने पर वद्द कल्पनाशून्य 
द्वोकर आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है। विचार द्वारा मन विलीन द्रो 
जाता है; और मन के लय द्वो जाने पर द्वी कल्याण द्वोता है । मन नाम 
चाल्े उस कम के क्षीण दोने पर जिसने कि इस भ्रम को रच रक्खा है, 
प्राणी जीवन्मुक्त हो जाता दे; फिर उसका दूसरा जन्म नहीं द्ोता। 
ज्ञानियों का मन जअदढ् दी दे, ओर कुछ नहीं; जैसे जलमात्र पर दृष्टि 
रखने वालों के लिये समुद्र द्वी समुद्र हे, वरद्ग कोई वस्तु नहीं है। 
अभाव को अत्यन्त भावना द्वारा जब चित्त क्षीण दो जाता दे तो 
सामान्य रूप वाली चितिका जो कि सत्ता सामान्य है, अनुभव 
द्वीता है। 


( ई ) मनके निरोध करने की युक्तियां :-- 
अजछुशेन विना मत्त यथा दुएं मतझुजब्‌। (९९२३५) ' 
ने काक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्द्तास्‌॥ (५।९२।३४) 
साथयम्ति समुत्सज्य युक्ति ये सान्दटाम्विह: । 
सयाद्ययमुपायान्ति क्लेझात्ककेश घजन्ति ते॥ (५९२।४०) 
बिभूहठा: कतुमुथक्ता ये इठाओेतलो जयम्‌। (९।९२।३८) 

: ते निशष्नम्ति नागेग्द्रमुन्मस विसतम्तुभिः ॥ (५९१३९) 
-अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसदड़म एव च। 
वासनासम्परित्याग: ...प्राणस्पस्द्मिरोधनम्‌ । 
एवास्ता युक्तयः पुष्टा: सन्ति चित्तज़ये क्रिल्ष ॥ (५।९२॥३ 
स्वसंबिद्यल्वतरोधादथा.. चेतः प्रशाम्यति । 

न तथाह़. तपस्तीर्थविद्यायज्षक्रियागणेः ॥ ($१६३।८) 
पोरुषेणाश स्वसंपेदनरूपिणा । 

यत्नेन चित्तवेतालस्त्यक्त्वे्ट वस्तु ज्ञायते ॥ (३।१११॥२) 

विभेकेकानुसं था नाचिदंशा त्मतया मनः । 

चिदेकतामुपायाति डढाभ्यासवक्षादिह॥॥ (३।११२१९) 

त्यज्ान्नभिमत वस्तु यत्तिष्टति. निरामयः । 

जितमेव मनस्तेन कुदन्स हव दम्तिना-॥ (३॥१११३) 


( #७ ) 


तस्य चत्नछता येषा त्ववि्या राम सोच्यते |... .< 

वासनापदनाज्नी तांविचारेंग. विनाशय ॥ (३॥१६२।११) 

या योदेति भनोनान्नी वासना वासितान्तरा। 

तां तम॑ परिहरेत्प्राशस्ततो5विद्याक्षयों भवेत्‌ ॥ (३॥११३।२२) 

विषयान्प्रति भो: पुत्र सवनिव द्वि सर्वथा। 2 

अनास्था परमा झोषा सा युक्तिमंनसो जये ॥ (९२४।६०) 

श्ानादवासनीभाव॑ स्बनाहाँं प्राप्नुयान्मनः । मा 

प्राणस्पन्दं च नादत्त ततः झ्ान्तिद शिष्मते ॥ ($॥६९॥३५) 

ज्ञानात्सवंपदार्थानामधत्त्वंसमुदेत्यऊम्‌ । 

ततो5छू वासनानाध्नाद्वयोगः . प्राणचेतसोः: ॥ (६६ ९॥३६) 

राजन्स्वात्मविचारो<्य फो5ईं स्थामिति रूपछक_॥ 

वित्तदुद मबीजस्थ दने. दइनः. स्छतः: ॥. ($९४॥२९) 

यरूय भोख्य क्षय यात॑ स्व ब्रह्मति भावनाव | 

नोरेति वासना तल्य प्राशस्येवाम्बुधिमरों ॥  ($८०२५) 

जैसे मतवाला दुष्ट द्वाथी बिना अंकुश के नहीं जीता जा सकता 

वैसे ही मन भी बिना टीक युक्ति के नहीं जीता जा सकता। जो 
उचित युक्ति को छोड़ कर मन को जीतने का उपाय करते हैं वे. ह॒टी हैं; 
उनको एक भयके पीछे दूसरों भय और एक दुःख के बाद दूसरा दुःख 
दोता रहता है। जो ( बिना युक्ति के ) बलपू्ंक चित्तको जीतने का 
प्रयत्न करते हैं वे मूर्ख उस व्यक्ति के समान हैं जो कि उन्मत्त द्वाथी को 
कमल के तन्तुओं से बाँधना चाहता है। चित्त के ऊपर विजय प्राप्त 
करने की निश्चित युक्तियाँ हैं--अध्यात्म ग्रन्थों का अध्ययन, साधुओं का 
सत्सक्ष, वासमाओं का त्याग. और प्राणों का निरोध। अपने ही श्ञान 
ओर पुरुषाथ द्वारा चिच्च जितनी अच्छी तरह शान्त दो जाता है वैसा 
न तप से, न तोर्थ से, न विद्या से, न यज्ञ से, और न किसी विशेष 
अनुष्ठान से दो सकता दे। अपने ही श्लानरूपी पुरुषार्थ से इच्छित 
वस्तुओं के त्याग से चित्तरूपी वेतालपर विजय प्राप्त होती है। विवेक 
द्वारा इस बाल का मिश्चय कर लेने पर कि मन झात्मा ( चिति ) का द्दी 
अंश है भौर दृढ़ अभ्यास के द्वारा मन आत्मा ( चिति ) के साथ' एकता 
का अनुभव करता दे । इच्छिल बस्तु का त्याम कर के जो विकार रदित 
स्थित हो ज्ञाता हे वह मनको इस प्रकार जीत छ्लेता दे जैसे हाथी/को 
अंकुश । भनक्ी कासना मासबाली चवश्लज्ञता जो अविक् हे उसको 


( ४ऐरे८ ) 


विचार द्वारा नष्ट कर देना चाहिये। जो जो दूसरी वस्तुओं के प्रति 
वासना मनमें उठे, उस उसको त्यागने से अविद्या क्षीण हो जाती है। 
मन के जीतने की एक युक्ति यह द कि सब विषयों के प्रति अनास्था 
उत्पन्न की जाए। ज्ञान द्वारा वासना रहित हो जाने पर मन का नाश 
हो जाता है और प्राणों का रपन्दन भी रुक जाता है; केवल शान्ति द्वी 
शेष रहती है। श्ञानसे सब पदार्थों की असत्यता का निम्चय हो जाता 
है; उससे वासनाओं का क्षय होता है और प्राण और मनका वियोग 
हो जाता है। “मैं कौन हूँ और क्या हो सकता हूँ” इस प्रकार का 
आत्मविचार वह आग है जिससे चित्तरूपी बुरे वृत्त का बीज जलाया 
जा सकता है। “सब कुछ ब्रह्म द्वी है” इस प्रकार की भावनासे 
जिसका श्रज्नान क्षीण हो गया है उस ज्ञानी के मन में वासना का इस 
प्रकार उदय नहीं द्दोता जैसे कि मरुस्थल में बादल नद्दीं उठता । 
यहाँ पर योगवास्ष्ठ में जहाँ तहाँ वर्णन की हुई मन के निरोध 
करने की अनेक युक्तियों का संग्रह और विस्तार के साथ वर्णंन किया 
जाता है :-- 
१--ब्वानयुक्ति १- 

अपि पृष्पावदलनादपि छोचनमीलनात्‌ । 

सुकरो5दंकृतेस्त्थागी. न वढ्ेझ्लोडत्न मनागपि ॥ (१॥१११॥३१) 

ययैतदेयव तनय तथा श्णु वदामि ते। 

अक्षानमात्रसंसिद्ध/ वस्तु ज्ञानेन नश्यति॥ (१।॥११६१३+) 

यथा रज्ज्वां भुजड़त्व॑ मरावम्बुमतियंथा । 

मिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याप्यदंकृति: ॥ ($१११।३४) 

मनन छृत्रिसं रूप॑ भमेतन्न यतोअ्स्म्यहस्‌ । 

इति तस्‍त्त्यागतः शान्त॑ चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥  (४।११॥२४) 

अहंकार ( मन ) का त्याग करने में ज़रा भी झुश नहीं दोता; 

बह तो फूल को कुचज्ञ देने और आँखों के मीचने से भी सहल है । 
यह कैसे होता है? सुनो मैं बताता हूँ-जो वस्तु अ्रश्लान के कारण 
सत्य प्रतीत होती हो वह अवश्य ही ज्ञान से नष्ट दो जाती है। अहंकार 
बेसे ही मिथ्या है जैसे और मिथ्या ज्ञान। मन मेरा असली स्वरूप 
नहीं है, बनावटी ( मूठा ) रूप है। इसलिये मैं मन नहीं हूँ--इस 
-पकार भनको त्याग देने पर मन शान्त और सनातन म्रद्मा दो जाता दै.। 
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चु 


हद 


( ४र६ ) 
३--संकल्पोंका उच्छेदन $-- 


सहुल्पन॑ मनोबन्वस्तदभावों विमुक्तता। . (६।१२७) 
अचित्तत्वमसड्डूल्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ . (९११३॥८०) 
सहृूल्पमात्रमेपेंं.. जागन्सिध्यात्वमुत्यितम्‌ । 
असंकल्पनमात्रेण. ब्रह्मनक्वापि बिलीयते ॥  (६।३३॥४२) 
उपशान्ते दि सहूलपे उपल्ान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमखिलं॑.. मूछादपि महामते ॥ (४९४१९) 
संकल्पेनेव संकल्प॑ मनसा सस्‍्वमनो मुने । 
छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्कम्‌ ॥ . (४।९४।१८) 
भावनाभावमात्रेण संकल्प: क्षीयते स्वयस्र । 
संकल्पनाशयढ्ेन.. न. भयान्यनुगछछति ॥ (४।९४।१३) 


संकल्पो येन इन्तव्यस्तेन भावविषयंयात्‌। 
अप्यर्थेन निमेषेण छील्येव. निहन्यते ॥  (४।९४।१६) 


अहंभावनमेवाहु: कल्पन॑. ऋछपनाविदः । 
नमो<र्थमावन सल्य संकल्पत्यांग उच्यते ॥ . ( ई१३ ) 
संकल्प दी मनका बन्धन है, उसका अभाव ही मुक्तता ह्ै। 
संकल्प रहित होने से मनुष्य चित्त रहित दो जाता दे, भर चित्त रहित 
होने से मोक्ष का अनुभव होने लगता है। संकल्प द्वारा ही जगतका 
मिथ्या अनुभव उत्पन्न हुआ दै और संकल्प के क्लीण होने पर यह कहां 
लीन हो जाता है । संकल्प के शान्त दो जाने पर संसार का सारा 
दुःख जड़ से नष्ट हो जाता है। संकल्प को निर्मल करना कठिन नहीं 
है; अपने संकल्प द्वारा संकल्प को, अपने मन द्वारा मन को काट कर 
आत्मा में सिथत हो जाओ । भावना के अभाव मात्र से संकल्प अपने 
आप ही क्षीण दो जाता है। 'संकल्प-नाश के यत्न से मनुष्य किसी 
प्रकार के भय को प्राप्त नहीं होता। भावविपयेय ( भाव अभाव सम- 
मने ) से आधे निमेषमें द्वो लीला मात्र से संकल्प को मष्ट करने की 
इच्छा करने वाला संकल्प का नाश कर सकता दे । अपने अहंभावका 
आरोपण करना ही संकल्प दे ओर अइंभाव को शुत्व करनका वलल 
ही संकल्प त्याग कहलाता है । 
३--भोगों से विरक्ति :7 
भोगेचठामात्रको बस्धस्तत्त्यागों मोक्ष उच्पते। (४३ ५३) 
 यतों यतो विरज्यते छतस्ततो. विरुच्यते ॥ . (३॥६१।३१) 


( ४३० ) 


किमन्ये: शाखसन्दर्म: क्रिम्तामिदमेव तु। 
यद्यत्स्वादिद तत्सवे दृश्यर्ता विषव्धित्‌ ॥ . (४३९४) 
जाता चेदरतिजन्ठो: भोगान्प्रति मनागपि। 
तदसो तावतेबोच्ेे: पढ़ प्राप्त इति श्रुतिः॥ . (३॥६१३४) 
न भोगेष्वरतिर्यावज्जायते अवनाशनी । (९।२४।३०) 
न परा निद तिस्तावत्प्राप्पते जमदायिनी ॥ . (५।२४।३८) 
तावदअमन्ति  दु:खेषु. संसारावटवासिनः । 
विरति विष्रेष्नेते यावन्नायान्ति देद्दिन:॥ . (९॥२४॥२२) 
आत्मावलोकनेनेषा विषयारतिरुत्तमा । 
हंदये.. स्थितिमायाति श्ररिवाम्भोजकोट्रे ॥_ (९॥२४।४३) 
परदद्दौ वितृष्णत्व॑ तृष्णाभावे च इकपरा । 
एते मिथः स्थिते दृष्टी तेब्ोदीपद्शो यथा ॥ . (५।१४॥९३) 
क्चारो भोगग््धंतो विचाराज्ञोगगदणम्‌ू ।  (५॥२४।६२) 
पर॑ पौरुषमाश्रित्य. ओोगेष्वरतिमाइरेश, ॥ . (९५॥२४।३०) 
करमावुस्थस्थमानेषा विषयारतिराक्मध् । 
स्वेक्त स्फुरतामेश्ि सेकसिक्ता क्ता यथा॥ (९१४२०) 
पुरुषार्थाइते पुत्र भेद सम्प्राप्यतो शुमस्‌ ।  (५।२४३२५) 
कल  ऋलाचते डानस्यस्ता कारक्षतारि ाठात्मना ॥ (५२४२१) 
मोगों की इच्छा होना ही बन्धन है, ओर उसका त्याग ही मोक्ष 
कहलाता दै। जिस जिस वस्तु से बिरक्ति ह्वो जाती दे उसी उसी 
वस्तु से मुक्ति मिल जाती है । और शाख्रोक्त साधनों से क्या प्रयोजन 
है, केवल इतना करमा ही काफी है कि जो जो क्रतुएँ स्वाद देने व्सढछी 
हैं उन सबको विष ओर भग्नि के समान भयंकर समम्ते। यदि प्राखी 
को हृदय में भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न जाए तो तुरन्त ही उध् पढ़ की 
प्राप्ति हो जाती द्वे-ऐसा श्रुति कहती है। जब तक संसार की नाक्ष 
करने वाल्ली भोगों के भ्रति विरक्ति सनमें उदय नहीं द्ोती तब तक 
बजिजय भ्राप्र कराने वाली परम निमृत्ति की प्राप्ति नहीं होती । संसार 
रूपी गडढ में पढ़े हुये श्राणी तभी तक अमते रहते हें जब तक कि 
विषयों के श्रति विरक्ति नहीं उत्पन्न होती । किषयों से विरक्ति 
की उत्पत्ति श्रात्म-चिन्तन से हृदय में उत्पन्न दो कर कमल के 
फूल की शोभा की नाई' श्रकाश पाती है | जैसे दीपक और 
उसका प्रकाश एक दूसरे से सम्बद्ध है वैसे द्वी परा देष्ट 
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( ड३१ ) 


प्राप्त दो जाने पर तृष्णा का क्षय द्ोवा है ओर तृष्णा के क्षय हो जाने 
पर परा दृष्टि की प्राप्ति होती है। भोगों की घृणा से विचार उत्पन्न होता 
है और विचार से भोगों के प्रति घृणा होती है। परम पुरुषार्थ का 
आश्रय लेकर भोगों के प्रति विरक्ति को उत्पन्न करो। जैसे पानी से 
सींचने से शने: शनैः लता की बद्धि द्वोती दै वैसे ही विषयों की विरक्ति 
धीरे-धीरे अभ्यास करने से सिद्ध होती है । हे पुत्र ! बिना पुरुषाथे के 
यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं द्वोता, बिना अभ्यास किये मूल किसी 
का भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह उसे कितना द्वी क्‍यों 
न चाहे । 


४--इन्द्रियों का निग्रह ३०“ 


विवेकवानुदारात्मा. विजिंतेन्त्रिध.. ठचपते । 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धी न स सुझते ॥ (ई$।१६३।॥१५९) 
मनो. यदनुसंघत्ते.. तत्सवेंन्द्रियवृत्तयः ।_ 
क्षणात्संपादयन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिण. ॥ (३११४।४७) 
तस्मान्मनोनु८घार्म॑ भाषेंषु न करोति यः। 
अन्तश्रेतनयत्नेन. स॒ शान्तिमधिगछछति ॥ (३।११४।४८) 
पर॑ पौरुषमाशित्य यत्रात्पमया थधिया। 
भोगाशाभावनां.. चित्तात्समूछामछप्ुद्रेत. ॥ (३।११४।९१) 
चित्तमिन्द्रियसेनाया _ नायक. तजयाजयः | 
उपानदूढपादस्य नजु चर्मावतैतव भु:॥ (६।१६३॥६ ) 


जो विवेकवासा और उदार-आत्मा दे उसे जितेन्द्र कद्ट्ते 
हैं-- बह संसार समुद्र में वासना रूपी लदरों के बीच में पढ़कर नहीं 
घबराता । सैसे राजा की आज्ञा का मंत्री लोग पाज्षन करते हैं वेसे दी 
जो मन का निम्वय होता है उसीको इन्द्रियों की वृत्तियाँ सम्पादन करती 
हैं। इसलिये जो संसार के विषयों में मन को नहीं लगाते और अपने 
भीतर वियेक प्राप्ति का यत्न करते रहते हैं वे शान्ति का अनुभ करते 


हैं। परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर बुद्धिपृवक चत्न करके 


आशा को चित्त से समूल्र नष्ट कर देना चाहिये। चित्त इन्द्रियों को 
सेना का मायक दहै। उसके जीतने से सब ओर जीत दोती है, जेसे कि 


जूता पहनने वाले के लिये सारी प्रथ्वी चमड़े से ढक जाती दै। 


( ४३१२ ) 
५--वासनाओं का त्याग ;-- 


वासनेव महाराज सस्‍्वरूप॑ विद्धि चेतसः । 
चित्तहब्दस्‍्तु पर्याया वासनाया उदाहतः॥  (१९४।९) 
यथा स्वप्रपरिज्षानात्स्वप्तेइो न वास्तवः | 
अनुभूयो प्यय तद्वद्ासनातानवादसत्‌ ॥  (३।२२।१) 
प्रक्षणवासना येह. जीवतां जीवनस्थितिः । 
भ्रमुक्तेपरिशाता सा जीवन्मुक्ततोक््यते ॥ (३।३२॥८) 
सर्वेषणानां संशान्तो शुद्धचित्तल्य या स्थिति: । 
तत्सत्यमुच्यते संषा विमछा चिद॒दाढ़ता ॥ (४।१७३) 
इदमल्तु. समेत्यन्तयेषा राघव. भावना | 
तां तृष्णां शडुलां विद्धि कहानां च महामते ॥ (५।१७७) 


तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सवंदा । 


संत्यज्य परमोदारः  परमेति मद्दामनाः ॥ (५।१०८) 


बन्वाह्यासमम_ मोक्षाशां_ सुखदुःखदशामपि । 
त्यक्तवा सद्सदाशां व विष्वाक्षुब्धमद्दाब्धिवत्‌॥ (५१७६९) 


मद्दाशज़ ! वासना को ही चित्त का स्वरूप जानो । बासना और 
चित्त दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जेसे “यह स्वप्न” हे इस प्रकार का 
झ्लान दो जाने पर स्वप्म का शरीर अखत्य मालूम पड़ने लगता है वैसे 
दी बासनाओं के ज्ञीण दो जाने पर अनुभव में आने वाला संसार भी 
असत्‌ हो दिखाई पढ़ने लगता द्व। वासना के क्षीण द्वो जाने पर जो 
जीवन की स्थिति द्वोवी द्वे उसे जीवन्मुक्ति कहते हैं; उसका ज्ञान उनको 
नहीं हो सकता जो मुक्त नहीं हैं | सब इच्छाओ को त्याग देने पर शुद्ध 
चित्त की जो रिथिति है बह मलरहित चिति है। उसोको सत्य कद्दते 
हैं । हे राम ! “यह वस्तु मेरी दो जाए” इस प्रकार की अपने भीतर की 
भावना को ठृष्णा कद्दते हैं यही सबसे बड़ी जंजीर है। सब सत्‌ भौर 
ससत्‌ पदार्थों के प्रति इस प्रकार की वासना का पूर्णतया और सदा के 
लिये त्याग करके महामना और उदारात्मा पुरुष परम पद को श्राप्त 
कर लेता है | बन्ध और मोक्ष, सुख और दुःख, सत्‌ और ससतू-- 
खा आशा का त्याग करके ज्षोभ रद्दित समुद्र की नांई स्थिर दो 
ज्ञाओ। ... ... 23. 


( श३३ ) 
(अ) दृष्णा की बुराई :-- 


जरामरणदुःखानामेका रलसपुद्निका । ह 
आधिव्याधिविष्लासानां निर्त्प मत्ता विज्ञासिनी ॥ (११७३९) 

दार्दान्धकारशर्वर्या तृष्णयेइ.. दुरन्‍्तया। 
स्‍्फुरन्ति. चेतनाकाशे . दोषकौ शिकपंक्तवः ॥ (११५७१) 

दृष्टदैन्यो इतस्वान्तो हतोज्ा याति नीचताम्‌। 
मुझते रोति पतति तृथ्णयाभिद्तों छत: ॥ (५१९१०) 

जीय॑न्ते जीय॑ंत: केशा दन्‍्ता जीर्यन्ति जीयतः।॥ 
क्षीयत्े जीयंते सर्वे तृष्णैवैका न जीयते ॥ ($९३॥७६) 
हृष्णा जरा ( बुढ़ापा ) ओर मरण के दुःखों की पिटारी है भर 
आधि ( मानसिक रोग ) और व्याधि ( शारीरिक रोग ) को देने वालीं 
है। अपार तृष्णा द्वारा हृदय में अज्ञान की अम्घेरी रात्रि के छा जाने 
पर ही चेतन ( आत्मा ) आकाश में दोषरूपी उल्लाओं की पंक्तियाँ उड़ने 
क्षगती हैं । तृष्णा से मारा हुआ व्यक्ति दीन हो जाता है, अपने भीतर 
का बल खो देता है, अपना तेज खो देता है, दुर्गति को प्राप्त द्ोता 
है, मोह में पड़ता है, चिल्लाता है और पतन को प्राप्त दोता दै। 
बुढ़ापा आने पर दाँत गिरने लगते हैं, बाल सुफेद हो जाते हैं, 
संब कुछ जीण और क्षीण हो जाता है; तो भी ठष्णा क्षीण नहीं दोतौ। 


(आ ) इस संसांर में न कुछ प्राप्त करने योग्य है 
ओर न कुछ त्यागने य्रोग्प है | 


प्रक्टप्रकल्पते भग्ने दि. किस्ती्वरले 4 
वृद्धि चोफणते अद्दि कि वृद्ध/ कल्प कि कतख ॥ (४।४९३९) 
पर्वश्नासत्यभूरे5स्मिन्‍्प्रपम्नंकान्शकारिणि । 


संसारे . किल्ुपदे्य. प्राशो.. बदुभिवाल्छतु ॥ (४।४९४२) 
सर्मंच घत्यमूशेअस्मिन्जइतस्वामग्रेजपि.. च। 

कि स्वात्रिभुकने हेये प्राश्ाः फरिहरत्तु भ्त्‌ ॥ (४।४९।॥४३) 
श्रवुर्वादुविधडिताअपकधिक्षम्ताम्सव सूद रक्‌ 

भोग्प मेघणितातमध्यधिंसत्सौदापनीचंदष्ा 

मा । 

घुत्र ऋखलुपेस्म खंसुतिकर्ताजिवांणमन्विष्यतान्‌ ॥ (६९३६।३३) 

श्प 


( छरेषश ) 


मन द्वारा कल्पित, हृदय में विस्तृत इस दूठे फूटे संसार नगर में 
किसी प्रकार की वृद्धि होने पर क्‍या किसका बढ़ता और क्‍या किसका 
घटता है ? इस सब प्रकार से मूठे ऐन्द्रजालिक संसार में ऐसी कौन 
सी प्राप्य बसतु दे जिसकी ज्ञानी आदमी इच्छा करे ? इस त्रह्मतत्वमय 
सवंत्र सत्यमय संसार में ऐसी कौनसी त्याज्य वस्तु है जिसको विद्वान्‌ 
त्यागे ? आयु इतनी क्षणभक्कुर ( क्षणिक ) दे जितना कि वायु द्वारा 
उड़ाकर लाया हुआ शरत्‌ ऋतु का बादल का ढ्ुकढ़ा, भोग 
चद्ल हैं जैसी कि मेघों में चमकती हुई बिजली । यौवन और सौन्दय 
जल के बद्दाव की नांई तेज़ी से जाने वाले हैं; शरीर ज्ञण में नष्ट होनेवाला 
है; इसलिये हे पुत्र इन सबसे विरक्त द्वोकर निर्वाण को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करो । 
(ह) वासना त्याग के दो प्रकार :- 

संबंत्र वासनात्यागों राम राजीवक्षोचन । 

द्विविध: कथ्यते तज्ज्ञेशयो ध्येयश्व मानद॥ (५।१६।६) 

द्वावेव राघव त्यागौ समो सुक्तपदे स्थितो । 

इक्तोि ब्रह्मतां यातौ द्वाबेव विगतज्वरो ॥ (५॥१६।१५) 
. दे सबको मान देने वाले राम, ज्ञानियों ने बासना-त्याग दो प्रकार 
का बतलाया हैं- एक ध्येय और दूसरा ज्षेय । दोनों प्रकार के त्याग 
समान हैं और मुक्ति अवस्था में स्थिति रखने वाले, त्द्म रूप को प्राप्त 
ओर क्लेशों से बरी ( मुक्त ) हैं। ः 

( ! ) ध्येय त्याग का स्वरूप :-- ; 

अइमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितस्‌ । 

नाहमेमिविना कश्रिन्न मयेते विना किछ॥ (५॥१६।७) 

हत्यन्तनिश्व्य फृत्वा विचार्य मनसा सह | 

नाहं पदाथल्य ने में पदार्थ इति भाविते ॥ (५॥१६।८) 

अन्तःशीतलया बुद्ध्या कु्वत्या ब्लोलया क्रियास्‌ | 

यो नून॑ वासनात्यागो ध्येयो राम स कीलित: ॥ (९१६।९) 

अद्टंकारमयों त्यकत्वा वासनां. श्लील्येव यः। 

तिष्ठत्ति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ (०१६११) 

मैं इन सब वस्तुओं का और ये सब मेरा जीवम हैं--मैं इनके विना 

ओर ये. मेरे बिना नहीं रह सकते-इस निम्धय को अपने भीतर दृढ़ . 


मकमनमनन.. लिन 


ँमाााााइनकंल्‍ धन यह. 


( ४३५ ) 


करके ओर मनसे अच्छी तरह विचार कर और यह धारणा करके 
किन ये वस्तुएँ मेरी हैं और न में इनका, शान्त बुद्धिसे जो वासना का 
त्याग किया जाता है उसे वासना का ध्येय त्याग कद्दते हैं। जो लीला 
से अपनी अद्ंकारमयी बासना का त्याग करके जीता है वह जीव- 
न्मुक्त कहलाता है । 


( २ ) ब्लेय त्याग :-- 
सर्व समतया बुद्ध्वा ये फृत्वा वासनःक्षयम्र्‌ । 
जहाति निमंमो देह ज्षेयोड्सो वासनाक्षयः ॥ (५१॥१६।१०) 
निर्मुछकलनां त्यक्त्वा वासनां यः सम॑ गतः | 
जैयल्यागमय विद्धि , मुक्त त॑ रघुनन्दन ॥ (५।१६।१२) 
सम बुद्धिसे जो सब वासनाओं का छ्य करके और ममता रद्दित 
होकर शरीर का त्याग कर देता है उसका वासना त्याग श्लेय त्याग 
कहलाता है। जो कल्पारद्दित व!सना का त्याग करके शान्ति को प्राप्त 
कर चुका है उप्त मुक्त पुरुष के त्याग को ल्लेय त्याग कद्दते हैं । 


( 3 ) वासना को त्याग करने की तरकीब :-- 
बढ़ो द्वि वासनावद्धों मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं॑ परित्यज्य मोक्षा्थित्वमपि त्यज॥ (४।९०१९) 
तामसीवांसनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासिता:। 
मैन््यादिभावनानाम्नी.. ग्रद्दाणामज्वासनाम्‌ ॥ ४९७२०) 
तामप्यन्तः परित्यज्य ताभिव्यवदरन्ञपि । 
अन्तःशान्ससमस्तेहो. भव चिन्मात्रवासनः ॥ (४।९७२१) 
तामप्यथ. परित्यज्य... मनोबुद्धिसमन्वितास्‌ । 
शोषे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्यज ॥ (४।९७,२२) 
चिल्मयः कछनाकालप्रकाशतिमिरादिकम्‌ । 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वक्म ॥ (४९४२३) 
समूछमपि संत्यक्तवा व्योमसोम्यप्रशचान्तधीः । 
यस्त्व॑ भवसि सदूहुद्धे स भवानस्तु संत्कतः ॥ (४९७२४) 
हृदयात्संपरित्यज्य... सर्वमेव... महामतिः । 
यस्तिष्टत गतव्यग्रः सर मुक्त: परमेश्वर: ॥ (४।९७।२९) 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
ह़्येनास्तसर्वास्थो. . मुक्त. एवोत्तमान्नयः ॥ (४॥९७४२६) 


( ४३६ ) 


नेष्कम्येंण न तस्याथों न सस्यार्था+स्ति कर्म: । 
न समाधानजप्याम्यां यस्य निर्वासर्न मनः॥ (४।९७।३७) 
यस्य भोरू- क्षय यात॑ सर्व ब्रह्मेति भावनात्‌। 
नोदेति वासना तस्थ प्राजस्येवाम्हधिमरों ॥ (१।८७२५) 
परमार्थवबोधेन समूल् राम वासना । 
दीपेनेवान्धकारश्रीगछत्याछोक एति च॥ (५७४२१) 


वासमा से बँधा हुआ मनुष्य बद्ध ( बन्धन में ) है। वासना 
क्षीण होने से मोक्ष होता है । ( सांसारिक ) बासनाओं को त्याग करके 
मोक्ष की वासना भी त्याग दो । विषयों के सम्बन्ध की तामसी वास 
नाओं का त्याग करके मेत्री आदि शुभ वासनाओं को धारण करना 
चाहिये । इनके अनुसार व्यवहार करते हुए, इनको भी त्याग कर, 
कपने अन्दर सब वासनाओं से रहित द्योकर चिन्मात्र आत्मा की 
-बासना का आश्रय लो। मन ओर बुद्धि से संयुक्त उस चिन्मान्न की 
वासना को भी त्याग करके जो कुछ शेष रहे उसमें स्थिर हो ज्ञाझो। 
जिस वासना के द्वारा दूसरी वासनाओं का त्याग करो उसको त्याग 
दो । वासना को, वासना करने वाले को, कलना. काल, तिमिर 
( अन्घेरा ) आदि और प्राण-स्पन्दून- इन सबको जड़ सद्दित उखाड़ 
'कर सोर्म्य आकाश की नांई शान्त होकर जो रद्दता है. वही हो जाओ। 
जो व्यक्ति अंपने चित्त से सब वस्तुओं का त्याग करके व्यथा से रहित 
दो जाता है, वद्दी मुक्त और परम ईश्वर है। समाधि लगाए यान 
लगाए, कर्म करे या न करे, जो अपने हृदय से सब आस्थाओं को त्याग 
देता है वही महाशय मुक्त है। जिसका मन वासना रहित हो गया दै 
उसे न कम त्यागने की आवश्यकता है और न कर्म करने की, न समा- 
धिकी जरूरत है और न जप की। जैसे मरुभूमि से बादल नहीं उठ 
सकता वैसे ही उस पुरुष के हृदय में वासना नहीं उदय द्वोती जिसका 
'अज्ञान “सब कुछ ब्रह्म ही है” इस भावना से दूर हो गया है। परमाथ 
के भली भाँति जान लेने पर वासना इस प्रकार समूल नष्ट हो जाती दे 
जैसे कि दीपकके आने पर अंधेरा; और ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है| 


६--अहंकार का त्याम :-- 
अइटंकाराम्बुदे  क्षोभे चित्रथोजि विमके तते। 


, बूनू.. सम्प्रौद्ामेति स्वाछोको भास्कर परा ॥ . (९१३॥१०) | 
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( एड ) . 
चिज्ज्योत्स्ना यावरेवान्तरहंकारपनावृता।। - 


न्‍्ः 


विकासयति नो. तावत्परमाथकुसदतीस्‌ ॥. (88 शर ८) : 


अइंबी जश्रित्तदुसः सश्चालाफछंपल्लव: |: 


उन्मृूक्षय. समूल्ं॑ तमाकाशइंदपो भव ॥ (ह। एक्१३) 


अद्देत्वोल्छेंखतः सत्ता अम्रभावविकारिणी.। 


सदभावास्स्वसापेकनिष्ठता शमशालिनी ॥  (ह२६।२ ९)' 


अमस्य जागतल्यास्य आतस्याकाशवर्णवत्‌ ।' 
अह भावो5मिमन्तात्मा मृक्षमाचमुदाह्तस्‌ ॥ . -(३।१५९।२) 
ईहश्ोउ्य जगढक्षो.. जापते:ंत्ववीजत: । 
बीजे ज्ञानाग्निनिदेग्वे नेव किश्वन जायते ॥ . ($।4८२) 
का अहझूररूपी बादल के विलीन दो जाने पर चितिरूपी आकाश के 
निर्मल दो जाने से आत्मश्ञानरूपी सूर्य का प्रचर्ड प्रकाश द्वोता है 
चितिरूपी चाँदनी जब तक अहद्ृद्भाररूपी बादल में छिपी रहती है, 
तब तक परमाथरूपी कुमुद नहीं खिलने पावा। चित्तरूपी शाखा, 
पत्ते और फलवाले वृक्ष के अहंभावरूपी बीज को जड़ से उखाड़ कर 
शुन्य-हृद्य हो जाओ। अ्रम ओर भाव विकारोंवाली स्थिति अहंभाव 
से आरम्भ होती है। अदंभाव के अभाव से शान्तिपूर्ण स्वभाव में 
स्थिति हो जाती है। आकाश की नोलिमा के समान अमात्मक संसार 
का आदि मूल अहंभावयुक्त आत्मा है। यह जगत्‌-रूपी वृक्ष अहंभाव 
रूपी बीज से उदय होता है। उपध्तको ज्ञानरूपी अग्नि से भस्म कर 
देने पर फिर कुछ उत्पन्न नहीं होता । 
(अ) अहंभाव को मिटाने की विधि /-7 
प्रेक्षमा्णं च तन्नास्ति किलाइ त्वं कद्रांचन ।. 
... एतावदेव तज्जानमनेनेव.. प्रदक्ते ॥ (१८३) 
चिन्मात्रदर्षणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते। 
इति भवानुसंघानादइंकरो न जायते ॥ (श३३। ३) 
मिथ्येयमिन.,जाद्क्रीः कि मे स्नेदविरागयो: । 

. इत्यन्तरानुसंघानादइंकारो.. ने. जायते ॥ (8३३॥४४) 
अई दि. जगदित्यन्तदयारेयहशोः .क्षये । 
समतायां..प्रसन्नायां. नाइंमावः.. प्रवर्धते ॥ (४४३३।४६) 

अहंभाव को जब जान लिया जाता द तत्र वह नहीं रहता-इस 
सम्बन्ध में इतना द्वी जानना काफ़ी है-इससे दुःख नहीं दोता। 


( ४३८ ) 


चिन्मात्ररूपी दपंण में जब अपना भात्मा ही दृष्टि आवे ओर आत्म- 
भाव का द्वी चिन्तन हो तब अहंभाव को उत्पत्ति नहीं होती । यह सब 
इन्द्रजाल का तमाशा मिथ्या है, इसलिये मुमे इससे न स्नेह है और 
न वैराग्य- इस प्रकार की आन्तरिक धारणा से अहंभाव की उत्पत्ति 
नहीं होती । मैं द्वी सारा जगत्‌ हूँ इस विचार द्वारा जब द्देय (त्याज्य) 
ओर उपादेय ( प्राप्य ) भाव क्षोण द्वो जाए ओर समता का अनुभव 
हो जाए तब अहंभाव की वृद्धि नहीं दोती । 


( आ ) ब्रक्षमाव का अभ्यास :-- 

क्ान्तो दान्तश्रोपरतो निषिद्धाकास्यकर्मण: । 
विषयेन्द्रियसं छेष उुखाध् श्रद्धयान्वितः ॥ ($।१२८॥१) 
सद्ासने समासीनो. ज्थिचित्तेरिद्रयक्रिय: । 
भ्रोमित्युश्वारयेत्तावस्मनों यावत्प्रसीदति ॥ ($।१२८२) 
प्राणायाम॑ खत: कुर्याइन्तःकरणशुद्धये । 
इन्द्रियाण्याइरेत्पश्रादिषयेस्यः. झने: झने: ॥ ($।१२८३) 
देदेन्द्रियमनोबुद्धिक्षेत्रनानां. च.._ सम्मवः । 
यस्माज्धवति तज्शञात्वा तेषु पश्चादिलापयेत ॥ (१।१२८।४) 
विराज्ि प्रथम स्थित्वा तन्नात्मनि ततः परम । 

' छात्याइृते स्थितः पश्चात्स्थितः परमकारणे ॥ ($।१२८॥५) 
मांसादिपा्ियं भाग पृथिव्यां प्रविछापयेत्‌ । 
शआप्यं रक्तादिक चाप्पु तैजसं तेजसि क्षिपेत ॥ ($१२८६) 
वायव्य च मद्दावायों नामसं नभसि क्षिपेत्‌। 
पृथिव्यादिषु विन्‍्यस्य चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु ॥ (ह॥१२८।७ 
औच्रा दिलक्षणोपेतां करतुमोगप्रसिद्धये । 
दिश्ष न्यस्यात्मनः श्रोन्न॑ त्वचं विद्युत्ति निक्षिपेत्‌ ॥ ($॥१२८॥८) 
चक्षुरादित्यबिम्बे च जिद्दामप्सु विनिक्षिपेत्‌ । 
प्राण॑ वायो वाचमझो पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपित ॥ ($१२०९) 
विष्णो तथाउत्मन: पादौ पायु' मित्रे तथेव च । 
उपस्थ कश्यपे न्‍्यस्यथ मनश्चन्द्रे निवेश्येत ॥ ($१२८१०) 
बुद्धि अह्मणि संयच्छेदेताः करणदेवता:। (१।१२८११) 
एवं न्‍्यस्यात्मनो देइ॑ विराडस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ($१२८।११) 
क्षिति चाप्सु समावेश्य सछिल्न चानके क्षिपेतू । ($१२८१६) 


( छहेष£ ) 


अग्नि वायो समावेश्य वायुं ध नर्मसि क्षिपेतूं। 7: 77 
नभश्व महदाकाशे. समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ (६९२८४६७) 
स्थित्वा तस्मिन्क्षणं योगी लिड्रमान्रशरीरटटक्‌ । हज 
वासना. भूल्सूकष्माश्न कर्मविथे तथेव च॥ ($१२८१८) 
दरशशेन्द्रियमनोबुद्धिरेतल्लिटू विदुबंधा:। . . ., 
तवो5धों ण्डाइड्दियांतस्तत्रात्मास्मीति चिन्सयेत्‌ ॥ ($।१९२८॥१.९) 
छिड्रमव्याइते सूक्षमे न्यस्याव्यक्ते च बुद्धिमान ॥ (ह।१२४।२०) 
नामहपविनिसुक्त यस्मिन्सन्तिएते. जगत । 
तमाहुः प्रकृर्ति केचिन्मायामेके परे त्वणून ॥ (६?२८॥३१) 
" अविध्या मपरे प्राहुस्तकविश्ान्तचेतस: । 
ततन्र सर्वे ख्वयं॑ गत्वा तिष्ठटन्त्यव्यक्तरूपिण: ॥ (ई१२८२२) 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । ग् 
धेत्स्वरूपा द्वि विष्टन्ति यावत्सष्टिः प्रवत्तते | ((।१२८।२३) 
अतः स्थानन्न्यं त्यक्त्वा तुरीय॑ पद्मत्ययम्‌ । (६।१२८।२४) 
ध्यायेत्तत्प्रापये छिड्झँ प्रविष्वाप्य पर॑विशेत््‌ ॥ ((।१२८२९) 
मनको शान्त करके, इन्द्रियोँ को वश में करके, उपरति युक्त 
होकर, निषिद्ध, और काम्य ( कामना युक्त ) कर्मों का त्याग करके, 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर, श्रद्धावान्‌ होकर, इन्द्रियों ओर 
चित्त की वृत्तियों को वश में करके, कोमल आसन पर बैठे और जब तक 
मन शान्त न हो तब तक ओरेम्‌ का उच्चारण करता रद्दे तब अन्तः 
करण की शुद्धि के किये प्राणायाम करे, फिर धीरे-धीरे इन्द्रियों को 
अपने-अपने विषयों से दटावे । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर क्षेत्र 
( जीव ) का जिस-जिस तत्त्व से उदय हुआ है उनको उस-उस तत्त्व मेँ 
विलीन करे | पहले विराट में स्थित हो, फिर भात्मा में, फिर अव्या- 
कृत में, फिर परम कारण में । शरीर के माँस आदि पार्थिव भाग को 
पृथ्वी में बिलीन करे, रक्त श्रादि जल भाग को जल में, श्रप्नि से बने 
हुए भागों को अप्रि में, वायु से बने हुए भाग को वायु में, भाकाश से 
बने हुए भाग को आकाश में | ( अर्थात्‌ जो भाग जिस तत्त्व से बना 5 
उसमें उस तस्‍्त्व की दृष्टि उत्पन्न करे, उस भागकी दृष्टि न रक्खे )। इसी 
प्रफार प्रत्येक इन्द्रिय में जिस तत्त्व से वह बनी दे उसके होने की भावना 
करे। आत्मा के भोग के लिये जो कर्मेन्द्रियाँ बनो है उनको भी इसी 
प्रकार उनके तस्‍्त्वों में क्लीन करे। कानों को विशाओं में, त्वचाको विद्युत्‌ 


( छे्टब ) 


मैं, चचुको सूर्य के बिम्ब में, जिह्ा को जल में, प्राण को वायुमें, वाकको 
अग्नि में, हाथ को इन्द्र में, पैरों को विष्णु में, पायुको मित्र में, उपस्थको 
कश्यप में, मनको चन्द्रमा में, बुद्धिको त्रह्मा में, विलीन करे । ( अर्थोत्त्‌ 
जो-जो ज्ञान और कम इन्द्रिय जिस-जिस तत्व से बनी हे उसको वह 
वह्द इन्द्रिय न समझ कर वह वह वक्त्व समझना चाहिये--क्योंकि 
प्रत्येक कार्य में उसका उपादान कारण वर्तमान रद्दता है, जैसे कि 
घट में मिट्टी और कड़े में सोना । जैसे घढ़े में मिट्टी की दृष्टि और बढ़े 
में सोने की दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिये वैसे द्वी प्रत्येक अक्ञ में उसके 
कारण तस्व की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये )। ऊपर कटद्दे हुए देवता 
करणदेवता हैं। इस प्रकार अपने शरीर को बश्लाण्ड के सम 
शरीर में विलीन करके मैं बिराद्‌ हूँ इस भावना का अभ्यास करे 
तब प्रथ्वी को ( उसके कारण वर्तव ) जक्ष में, जल्ल को अग्नि में, 
अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मद्दा आकाश 
में, जो कि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का कारण दै। कलिन्न शरीर 
धारख किये हुए योगी उस तत्त्व में कुछ देर स्थित रद्दे। सूक्ष्म भूत, 
बासना, कर्म, विद्या, दश इस्द्रियाँ ( पाँच कर्मे निद्रयाँ, पाँच ह्ानेन्द्रियाँ ) 
मन ओर बुद्धि ये सब मिलकर सूद्रम शरीर कहलाते हैं। तब 
ब्रद्मारड से बाहर होकर यह अनुभव करे कि मै सब कुछ हूं | बिम्न 
शरीर को सूच्र्म ओर अव्याकृव और अव्यक्त तत्त्व में विज्लीन करे। 
जिस तत्त्व में यद्द जगत्‌ नाम रूप से मुक्त द्ोकर स्थिर रद्दता है उसे 
कोई प्रकृति कद्ठता दे कोई माया, कोई प्रमाणु, कोई अविद्या | उस तत्व 
में लीम होकर सब पदार्थ अव्यक्त रूप से स्थित रहते हैं। निःसम्बन्ध 
ओर निःस्वाद होकर सारा जगत्‌ सृष्टि उदय होने के पूर्व उसमें उसके 
दी रूप में रहता है। इसलिये स्थूल, सूचम, ओर कारण इन दीनों 
झवस्थाओं से परे की चौथी श्रव्यक्त अवस्था का ध्यान करके, 
लिज्न शरीर ( और सुक्म भाव ) को विलीन करके, अपने आत्मा को 
परम आत्मा में विलीन करके उसका अनुभव स्थिर करे । 

अद्वेत वेदान्त के शाल्लों में इस युक्ति का नाम, जिसका उमर 
उल्लेल किया है, लय योग है | इसकी विधि यही दे कि प्रत्येक वस्तु को 
अपने विचार द्वारा उसके कारण में लय करके मन में वस्तुभाव नें 
रख कर कारणभाव रक्‍खे; व्यष्टि की दृष्टि को हटाकर समष्ठि की 
दृष्टि की, और काये दृष्टि को हटाकर कारण दृष्टि की स्थापना फरे | 
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( ४8१ ) 
ऐप्ा करते करते किसी समय परम कारण ओर परम व्यापक सत्ता- 
सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्म की दृष्टि का अनुभव हो जायेगा। इस योगके 


क्रम की समझ तब ही आती है जब कि सृष्टि के विकास के क्रम का ज्ञान 
हो। रृष्टि का विलय उसके विकास के क्रम के विरुद्ध क्रम सेहोता है। 


( ३ ) अहंभाव के ध्षीण हो जाने पर सत्र दोषों से 
निवृत्ति हो जाती है /-- 


तद॒इंकारचक्रल्य प्रबिकरो. विजुम्भते #॥ (४॥३३।३९) 
गछ्लिते वा मछ्तूपे चित्ेंकारनामनि। (३११६१) 
बक्षादपि हि संखाता न हट्मिपन्त्याक्षय॑ सितम ॥ (ह।११६॥२) 
कोमसोहा यो दोषाः पयांसोव सरोस्दम ।. (६११६।२) 
मुदिताथाः थ्रिमो वक्‍तन्नं न मुक्लनन्ति कक्षचन ॥ (६।११६।३) 
वासनाप्रन्थयश्छिन्ना इक सुटयन्त्यत्न॑ शन्े ।. 
कोपस्तानवमायाति मोहों मान्य हि मच्छति ॥ (६११६।४) 
कामः छूम॑ गछुठति च छोलः क्वांपि फ्छामते। 
नोल्छसन्दीन्द्रियाण्युल्लेः खेढः स्कुरति नोचकेः ॥ . (३॥११६।५) 
न दुः्खान्युपन्न इन्ति न वल्यन्ति सुखानि व । 
सर्वत्र समतोदेति हृदि सरेत्यप्रदाणिनी ॥ (६११६।६) 
संसार में जो कुछ सुख-दुःख मिलता दे वद्द सब अइंकार का विकार 
है। अहंकार नामक मम को वृत्ति के क्षीण दो जाने पर या क्षीण होने 
लगने पर, लोभ और मोह धपदि दोष शुद्ध हृदय को इस प्रकार स्पशे 
नहीं करते जैसे कि पानीं कमज्ञ को, और प्रसन्नता आदि जनित सोन्दय्य 
मुख पर सदा बिराजमान रहता है; वासनाओं की गांठे खुल जाती दे 
ओर वे धीरे धीरे क्लीण दो कर गिर जाती हैं; गुर्खा बहुत कम दो 
जाता दे और मोह मन्द पढ़ जाता है; काम शान्त दो जाता है ओर 
लोभ कहीं भाग जाता है; इन्द्रियां बससे बाहर नहीं जातीं और किसी 
प्रकार का खेद नहीं होता; दुःख ओर सुख दोनों शान्त दो जाते हैं 
और शीतलता देने वाली समता का चारों ओर .उदग्र हो जाता है । 
७--असझ्ञ का अभ्यास :-८ 
सम्वित्तेजन्मबीजल्य थोउस्तल्थोी. वासनारसः । 
सःकसोस्यक्ुरोल्छास॑ कासडगरिनिना दह ॥ (६२८॥२२)- 


| 
| 
| यत्किल्विदिदमायाति. सुखदुःखमले. भपे । 


€ ४४२ - ) 


अन्तःसड़वाअन्तुममः संसारसागरे । ट 
अन्तःसंसक्तिमुक्तत्तु तीणः.. संसारसागरात्‌ ॥ (९६७३०) 
असक्त निर्मल चित्त मुक्त संसायपि स्फुटस । । 
सबत तु दीघतपसा युक्तमप्यतिवन्धवत्‌ ॥ (९६७३३) - 
संसक्तिवक्षतः सर्वे. वितता. दुःखराशय: ।  (५।६८।१०) 
संसक्तचित्तमायान्ति. सर्वा दुः्खपरम्परा:॥ (५।६८।४७). 
असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सलिलकाष्टयो: । * 
तथेव मिथ्यासम्बन्ध: प्ारीरपरमात्मनों: ॥ (५।६७२४) 
देइमावनयेवात्मा. देइदुःखबशे. स्थित: । 
तत््यागेन तो सुक्तो भवतीति विदुखुंधाः॥ (५।६४।२६) 
चिदात्मा निर्मछो नित्य: स्वावभासो निरामयः । 
.. देहस्त्वनित्यों मलवांस्तेन सम्बध्यते कथम्‌ ॥ (५॥०५१॥२४) 
केवर्तल जिति विश्रम्य किश्निच्वेत्पावलम्बिनि। 
सर्वत्र नीरसमिव  तिष्ठत्वात्मस॑ भनः ॥ ( ९॥६९८ ) 
तश्रस्थोी विगतासड़ो जीवो5जीवत्वमागतः । 
न्यंवद्दारमिसं से मा करोतु करोतु बा॥ (९९९९ ) 
नामिनन्दति नेष्कम्य न कर्मस्वनुषणते । 
घुसमों यः फश्चत्यागी सोञसंसक्त इति स्‍्मृतः ॥ ( १॥६८॥६ ) 
: . सर्व॑मात्मेदमखिल्ल कि वाम्छामि त्यज्ञामि किम्‌ | 
इत्यसडुस्थिति विद्धि ओीवम्मुक्ततनुस्थितिस ॥ ( ९६०८४ ) 
सर्वकर्मफ्छादीनां . मनसेव न कंणा।.... 
निपुर्ण यः परित्यागी सोअसंसक्त इति स्वतः ॥ ( ९६८८ ) 
भसावाभावे. पदार्थानां... इर्षामषविकारता । 
मलिना वासना येषा सा सदर इति कथ्यते ॥ (९॥९३॥८४) 
मुक्ता इषविषादास्थां शुद्ध भत्रति वासना। (५।९३॥८९) 
तामसड्भरामिधां विद्धि यावदेद्दं च भाविनी ॥ (५।९३।८६) 
कुबंतो5कुवंतरवेव... सनसा.._यदमजगम्‌ । 
शुभाशुभेषु. कार्येच._ तदसड्॒ विदुबंधाः ॥ ($।२८।२४) 
अथवा वासनोत्साद पएुवासड़् इति स्थशूत:। 
यथा कयाचिद्य क््यान्त: सम्पादप तमेव हि ॥ (६।२८।२९/ 
जन्मजन्मान्तर को देने वाला बीज्ञ - व्यष्टि ) संवित्‌ है। उसका 
भीतर का रस जो कि (संसार रूपी अंकुर को उत्पन्न करता दै) वासना 


शा 


कल पी अल तय कक: कट लाम्मारियी कक कुनकें:..,) आक) / गा कक कप: 


( इह३ ) 


है। उस वासना रस को असक्ञ रूपी अग्नि से जला दो। जिसके 
मन में सद्गभ नहीं है वह संसार सागर से पार दो गया है। संसारी 
मन भी यदि असक्त है तो उसे मुक्त जानो और दी तप से शुद्ध किया 
हुआ मन यदि सक्त (सन्ञयुक्त) है तो उसे बन्धन में समझो ! समस्त 
दुःख संसक्ति से उदय द्वोते हैं। संसक्त चित्त में ही सारे दुःखों की 
परम्परा आतो है। (शरीर से भी सक्ञ होना वृथा दे क्योंकि ) जैसे 
जल और लकड़ी का ( जो कि जल के ऊपर तैर रही दो ) सम्बन्ध 
कुछ नहीं है वेसे दही आत्मा और शरीर का भी सम्बन्ध मूठा है। 
देह-भावना ( शरीर को अपना आप सममने ) से ही आत्मा को शरीर 
के दुःख-सुख् के वश में द्दोना पड़ता है; ज्ञानी लोग कहते हैं कि उसके 
त्यागने से ही आत्मा मुक्त होता है। आत्मा मित्य, निर्मेल्, निरामय 
और स्वयं प्रकाश चिति होता है ओर शरीर अनित्य और मलयुक्ते है- 
भला फिर दोनों में सम्बन्ध कैसा ? मम को चाहिये कि वह संसार 
की सब वस्तुओं के प्रति नीरस होकर आत्मा के रस में ही मम्म होकर 
चिति में विश्राम ले । वहाँ स्थित द्ोकर और सब प्रकार के सज्ञ से मुक्त 
होकर जीव जब अजीव हो जाता है, तब वद्द संसार के किसी व्यवद्दार 
को करे या न करे । असंसक्त उसे कहते हैं जो इतने समान भाव में 
स्थित रहे कि न उसके लिये कर्म करना श्रेष्ठ दो ओर न कर्मों में लगना; 
ओर जिसने सब कर्मों के फल का त्याग कर दिया हो | “ यद्द सब कुछ 
श्रात्मदेव ही है, किस वस्तु की इच्छा करूँ और किस वस्तु का त्याग 
करूँ १” इस प्रकार की असंसक्ति जीवन्युक्त पुरुष में द्ोती दै। सब 
कर्मों के फल्लों को मन से द्वी पूतया त्यागने वाले को, ने कि कम से, 
असंसक्त कहते हैं | पदार्यों के भाव और अभाव में हष और शोकरूपी 
मलीन वासना द्ोने का नाम सन्ञ है । जब दृर्ष और शोंक से रहित 
होकर वासना शुद्ध दो जाती है तो उसे शरीर के जीवित रहने तक 
असज्ञ कद्दते हैं। शुभ या अशुभ कामों को कंरते हुए मन का उनमें 
लिप्त न द्वोमा असज्ञ कहलाता है | वासना के दूर करने का माम भी 
असज्ञ है । किसी न किसी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिये। ._ 


८-- सम-भाव का अभ्यास $--- 
मा खेद भज हेयेषु नोपादेयपरो भव। 
देयोपादेयहक्षों त्यक्तवा श्रेषस्थः स्वच्छतां जज ॥ _ (५।१३।२१) 


( ४४७ ) 
दैयोपादेयकक्षने. क्षीणीे यावन्न चेतस: । 


न तावत्समता भाति साओे व्योग्नीव चन्द्रका ॥ (९॥१३।२३) 
अवस्त्विद्मिद वस्सु अस्यथेति छुल्ित मनः । हे 
तस्मिन्नोदेति समता शासोट इबवं मज़री॥ (५१३॥३४) 
युक्तायुक्तेषणा यत्र छामालाभविश्ञासिनी । 

समता स्वच्छता तन्न कुशों पेराग्यमासिनी ॥ (५।१३॥२५) 


. देय ( त्याज्य ) वस्तु से खेद न करो और उपादेय ( प्राप्य ) वस्तु 
से सह्ग न. करो। 'देय”ः भर 'उपादेय' दोनों दृष्टियों का त्याग करके 
दोनों से रहित भाव में निमेल रहो! जैसे जबतक बादल नहीं उड़ता 
तबतक आकाश में चान्दुनी नहों दिखाई पढ़ती, ऐसे ही जबतक 
चित से. हेय और उपादेय भाव नहीं जाता तबतक समता का उदय 
नहीं दोत-। जिसके मन में इस प्रकार की कल्म्नाओं का उदय दोता - 
रहता दे कि “यह बस्तु ( प्राप्य ) हे और यह वस्तु ( प्राप्य ) नहीं है” 
सके अन्दर समता का उदय ऐसे नहीं द्ोता जेसे कि शाखोर में 
मछारी का । पैराग्य का प्रदर्शन करने वाली स्वच्छु समता का ददय 
उसके चित्त में कैसे दो सकता दे जिसके चित्त में युक्त को प्राप्त. झोर 
अयुक्त- को त्याग करने की वासना बनी रहती हे 


( अं ) सम्रता का आनन्द :-- 
ने हदासापते राज्यान्न कान्ताअनसडुमात । 
अनपायि- सुर्स सारं॑_ समत्वाद्दवाप्यते ॥ ($।१९८१०) 
इन्द्रोपशमसीमान्तं संरम्भज्वरनाशनम्‌ । 
सर्वेदुःखातपाम्भोदं समत्व॑ विद्धि राघक ॥ ($१९८।११) 
सुख्दुःलेष भीमेषु सस्ततेषु. महत्ल्वपि । 
मनागपि न वैरस्थ॑ प्रयान्ति समहष्टय: ॥ ($।१ ९८३०) 
जो अनन्त और सार आनन्द समता से प्राप्त दोता दे बह 
न राज्यप्राप्ति से मिलता है ओर न सुन्दर युवतियों के साथ स्मय 
करने से । समता इन्द्र का अन्त करनेवाली और व्यप्रता के ज्वर का 
नाश करनेवाली दै; उसे सब प्रकार के दुःखों की गर्मी को शान्त करने- 
वाला बादल समझो । समदृष्टिवाले व्यक्ति महान, बराबर 
ओर भयानक सुखों और दुःखों में भो सदा एकरस रद्दते हैं । 


७ 2४" आल 
आई टसनजीकिन जनजीवन न मनन कप आन न ननानन नल 


( शें४ध४ ) 


( आ ) सबको अपना बन्धु समझना चाहिए ३“- 
क्षय॑ बन्घुर्य॑ नेति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उद्दारचरितानां तु॒विगतावरणेव घी: ॥ (९१८६१) 
न सदस्ति न यत्राह न सदस्खथि न यन्‍्मस। 
इति निर्णीय घीराणां विमतावरणेव घीः॥ (५९।१८६२) 
सर्वा एव द्वि ते भूतजातयो राम बन्चच:। 
अत्यन्तासंयुता एताल्तव राम न काश्नन ॥ (९५११4।६४) 
एकत्वे विद्यमानल्य स्वंगस्य॒ किलात्मन: । 
क्र्य बन्‍्धुः परश्रायमित्सौ कछना कुतः॥ (९२०४) 
यह मेरा बन्धु है और यह मेरा बन्धु नहीं दै इस प्रकार का भेद्‌- 
भाव छुद्र मनवालों में दोवा है; उदार भाववालों की बुद्धि में इस प्रकार 
भेद नहीं रहता। “ऐसा कौमसा स्थान है जहाँ मैं नहीं हूँ झोर ऐसी 
कौनसी वस्तु है जो मेरी नहीं है” इस निम्।य को दृढ़कर लेनेपर 
बुद्धि में भेदभाव नहीं रहता। है राम ! संसार के सभी प्राणीगण 
तेरे बन्धु हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दे जो तुमसे बिल्कुल 
सम्बन्ध न रखता हो । जब कि एक द्वी आत्मा सब में मौजूद है, यह 
मेरा भाई है और यह दूसरा है? इस प्रकार का विधार कैसे आया ? 
९--कतृ्‌त्व का त्याग :-7 ' 
कृष्णतासंक्षये यद्वित्क्षीयते कज्जल स्वयंस््‌ । 
स्पन्‍दास्मकर्मविगमे. ठद्टत्पक्षीयते. मनः॥ (३।९९२९) 
. चहुयौष्णयोरिव सदा शिष्योश्चित्तकमंणो:॥ 
पघोरेकतराभावे ह्थमेव विछीयते ॥ (३१९५३७) 
आत्मशानात्सपुत्पन्न: सक्नरपः कर्मकारणधं। (है।१९२४७१९) 
सद्कुएिपत्व दि. वन्धस्थ कारणं खत्परित्य्ष ॥  (११९४।६) 
अवैदनमसंवेध यदवासनभासितमू। 
ज्ञान्त॑ सममलुल्छेखस कर्मत्याग उच्यते ॥ (३३॥२४) 
जैसे स्याही के खतम हो जानेएर काल्स स्वयं दी खंतम ही जातो 
है ऐसे ही स्पन्दनरूप कम ( कर्ट्त्वभाव ) के ज्ञीख डोनेपर मन स्वर्य 
ही स्नीण हो जाता है। चित्त और ( कतृत्व ) दोमों आग ओर 
मरमी की नाई सम्बद्ध हें; दोनों में से किसे एक का अभाव द्वो जाने 
पर दोनों का अजाव दो आता दे। आत्मा के अज्ञान से कर्म करने का 


( ह६ ) 


रुकल्प उदय द्ोता है ओर संकल्प युक्त होना दी बन्धन का ३7रण है; 
उसको अवश्य त्यागो। कमंत्याग तब होता है जब कि आत्मा में से 
वेदन और संवेद्य (ज्ञान और विषय) की भावना निकल जाने पर वासना 
न रद्दे, और कल्पना रद्दित शान्त भाव में उसकी स्थिति द्वो जाए। 


-: १०--सब वस्तुओं का त्याग ;-- 
यावत्सव न संत्यक्त' तवावदात्मा न लम्यते। 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ (५९८४४) 
यश्र सर्वात्मनेवात्मा छामाय यतति स्वयम्‌ । 
त्वत्तवान्यकार्थ प्राप्नोति तन्नाम नृप नेतरत्‌ ॥ (५।९८।४५) 
न किब्नियेन सम्प्राप्त॑ तेनेद'ं परमास्तम्‌ । 
सम्प्राप्यन्त: प्रपूर्णन सर्व प्राप्मखण्डितमू ॥ (५९।३४।७६) 
विद्धि चिन्तामर्णि साधो सर्वत्यागमकृत्रिमस्‌ । 
तमरन्त सवोदुःखानां त्थं साधयसि झुद्धधी:॥ (१९०९) 
स्वत्यागेन.. शुद्धेन. सर्वमासायतेब्नध । 
सर्वत्यागो द्वि साम्राज्य कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥ . (१।९०।६) 


. सब वस्तुओं का जब तक त्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा- 
की प्राप्ति नहीं होती । सब अवस्थाओं का त्याग करने पर जो बाकी 
रहता है वद्दी आत्मा है। जो और सब कामों को छोड़ अंपनोी पूरी 
ताक़त से आत्मा को प्राप्त करने का यत्न करता है वह्दी आत्मा को 
पाता है; दूसरा कोई नहीं । जो और किसी वस्त को प्राप्त नहीं करता 
वही इस परम अमृत आत्मा को पूर्णतया प्राप्त करके सब कुछ पा लेता 
है। सश्चा सवत्याग ऐसी चिन्तामणि है जिससे सब भ्रकार के दुःखों का 
अन्त हो जाता है ? शुद्ध बुद्धियुक्त होकर तुम उसका द्वी साधन करो | 
सव त्याग से द्वी सब कुछ प्राप्त दोता है; चिन्तामणि द्वी नहीं, स्वेत्याग 
वो साम्राज्य है। 


(अ ) स्वत्याग का सखवरूप /-- 
साधो न देद्वत्यागेन म राज्यत्यजनेन च। 
न॒ चोटजादिशोषेण सर्वत्यागों भवेन्नूप,॥ ($।९३॥२९) 
सर्वस्थेवः मनो बीज तस्वोज॑ तरोरिव ।. ($९३।३४) 
सन्स्प्र दीजे संत्यक्ते शव्रे त्यक्ष भवत्यकमू॥ (६।९३।३५) 


पक 


कह पकनकना पावकल लत 
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( डं४७ ) 


चित्त स्वा्िति प्राहुस्तत्त्यक्षया पुत्र राजसे। ५ 
वित्तत्याग॑ विदुः स्वत्याग सबंबिद्दो जनाः॥ ($।१११।२ !) 
यत्सव॑ संतों यज्च तस्सिन्सवेककारणे । 
सवस्मिन्संपरित्यक्ते स्वत्यागः छूतों मबेत्‌ ॥ ($॥९३॥३ ०) 
सूझं॑ मुक्ताफलेनेदव श्रज्बाल॑ त्रिकालकम्‌। 
समन्तः छूमें तेन येन सर्वे समुज्झितस ॥ ($१९३।४९) 
सर्वेत्याग न शरीर के त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य आदि 
के त्यागने से; ओर न भोपड़ियों में रहकर तप करने से । वृत्त के बीज॑ 
की ना£ सव वस्तुओं का बीज मन है । सब के वीज के त्याग देनेपर 
सब दी का त्याग हो जावा है। दे पुत्र ! चित्त को द्वी सब कुछ कद्दते 
हैं; चित्त का त्याग द्वी सबवत्याग दै। उसको त्यागकर शोभा को प्राप्त 
करो । जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उस सबके 
एक कारण ( परमात्मा ) में सबको त्याग (अपेण ) करके सबत्याग 
होता है। जो तीनों काल में स्थित जगज्वाल को इस प्रकार अपने 
भीतर समभता है जैसे मोती तागे को, उसने द्वी वास्तविक सर्वेत्याग 
किया है 
( आ ) महात्यागी का स्वरूप :/-- . 
धर्माध्मों सुख दुःख तथा मरणब्नन्मनी । 
घिया येनेति सन्त्यवतं मद्दात्यागी स उच्चते ॥ ($११५९।३३) 
. सर्वेच्छाः सकछा: झड्टा: सर्वेह्ा: स्ेनिश्चया:। 
घिया येन परित्यक्ता मद्दात्यागी स उच्यते ॥ (६।११९।३४) 
नमेदेहो न जन्‍्मापि युक्तायुक्ते न फमणी। 
इति निश्चयवानन्त#द्वात्यागी स॒ उच्यते ॥ (६११९।३६) 
देइस्थ मनसो दुःखरिन्द्रियार्णा मनःस्थितेः। 
नून॑ येनोज्धिता सत्ता भद्टात्यागी स उच्यते ॥ (है११९।३९) 
येन धर्म्मधर्स चर । 
सर्वमन्तः परित्यव्त भद्दात्यागी स उच्यते ॥ (६?१९३७) 
यावती दृश्यकछना सकझछेय विडोक्यते | 
सा येन सुष्ठ संत्यक्ता मझात्यागी स ठच्यते ॥ (३।११९३८) 
जिसने मन से धम्म-अधरम, सुख-दुःख, मरण-जन्म की भावनाओं 
का त्याग कर दिया है, वह मद्दात्यागी है। जिसने अपनी बुद्धि द्वारा 


( हैंष्टष ) 


सब इच्छाओं का, सब शह्काओं का, सव रृष्णाओं का और सब निश्चयों 
का त्याग कर दिया है वद्द महात्यागी कहलाता है। देह मेरी नहीं है. 
जन्म मरण मेरे नहीं हैं, युक्त और अयुक्त कर्म भी मेरे नहीं हैं-जिसके 
मन के भीतर इस प्रकार का निश्चय द्वो गया है वह महद्दात्यागी है। 
जिसके मन से शरीर की, मन की ओर इन्द्रियों की सत्ता का विश्वास 
मिकक्ष गया है वह महात्यागी है। जिसके अन्दर धर्म और अधरमम की 
आवजना, मन की कल्पनात्मक क्रिया और इच्छा नहीं रही कद महात्यागी 
कहलाता है। जो कुछ भी दृश्य जगत्‌ दिखाई पढ़ता है वह सब 
जिसने भली भाँति त्याग दिया है वह मददात्यागी कहलाता है । 
(ई ) त्याग का फल (-- 
न ग्ृहणाति दि यत्किल्षित्सव तस्मे प्रदीयते । ($९३।६२) 
सर्य॑ त्यअति यस्तस्य सब्मेवोपतिष्टते ॥ ($९३।९९) 
को कुछ भी नहीं लेता उसीको सब कुछ दिया जाता है। जो 
सब वरेतुओं का त्याग कर देता है उसी की सेवा में सत्र धस्तुएं उपस्थित 
छुआ फरती हैं 
११-समाधि :-- 
यदि वापि समाघाने निर्विकस्पे स्थिति बजेत्‌। 
ददक्षयसुषुप्तामं तन्मस्थेतामर्त पदखू ॥ ( ३॥१॥३६ ) 
: यदि निर्विकल्प समाधि में स्थिति हो जाये तो अक्षय सुषुप्ति के 
समान शुद्ध पदकी प्राप्ति दो जाती है । 
(अ ) सर्माधि का सच्चा स्वरूप ;-- 
बंद्धप्रद्भासनस्यापि फूतब्रद्माअफेरपि । 
अविश्रोन्तस्वभावल्यथ कः समाधि: कर्थ चवा #॥ ( ९।६२।७ ) 
तत््वावबोधो भगवन्सव शातृणपावकः । 
प्रोक्तः समाध्छिज्देन न तु तृष्णीमवस्थिति; ॥ (५९६२॥८ ) 
. समादिता नित्यतृप्ता ययाभूताथदर्शिनी । 
/ साधो समाधिद्ावदेन परा प्रशोच्पते बुधेः॥ (९६२॥९ ) 
अप्लुब्धा निरइड्लारा. इन्हें प्वननुपातिनी 
- प्रीक्ता समाधिशब्देन भेरोः स्थिस्तराकृति:॥ (९।६२।१०) 
/.. निश्चिन्ताधिगतामीश हेयोपादेयबर्जिता । 
' श्रोक्ता “ समाधिक्षब्देन परिपृर्णा मनोमक्ति ॥ (९६२।११) 


( ४६ ) 


यत: प्रम्नति बोषेन युक्तमात्यन्तिक मनः । 
तदारभ्य सम्राधानसव्युच्िछन्न॑ मद्दात्ममः ॥ (९६२१२) 
पर॑ विषयवैतृष्ण्य. समाधानमुदाहतम्‌। । $।४ ९४६) 
हद. विषयवैरस्यमेतर. ध्यानमुदाह्तम्‌ ॥ | १४६१६) 
सर्वाथश्लीतलतत्वेन बल्लादध्याने यदा$5गतम्‌ । 
ज्ञानादविषयवेरस्थ॑ सः समाधि नेतरः ॥ (१४६।१५) 
सम्यग्शानं समुच्छूनं॑ सरदैवोज्झितवासनम्‌ । 
ध्यान. भवति निर्वाणमानन्दपद्मागतम्‌ ॥ (ह।४६।१८) 


पद्म आसन लगाकर बैठ जाने और ज्द्षको द्वाथ जोढ़ कर बैठ 
जाने पर भी, जब तक कि मनमें शान्ति नहीं है, समाधि नहीं लगती | 
चुपचाप बैठे रहने का नाम समाधि नहीं है; सत्र आशा ( इच्छा ) 
रूप तिनकों को जलाने के लिये अग्निरूप तत्त्वज्ञानो समाधि कहते 
हैं। समाधि नाम है उस परम प्रज्ञा का जो स्थिर है, नित्य ठप्त है 
और यथार्थ तत्त्व का ज्ञान देने वाली है। सुमेरु के समान उस स्थिर 
स्थिति का नाम समाधि है जिसमें चत्बलता नहीं, अहंकार नहीं, और 
जिसमें इन्द्रों की भावनाएं नहीं हैं । मनकी उस पूर्ण अवस्था का नाम 
समाधि है जिसमें कोई चिन्ता नहों, जिसमें सब इच्छाओं की पूर्ति हो 
चुकी है, ओर जिसमें देय और उपादेय की दृष्टि नहीं है। महात्माओं की 
समाधि उसी समय से आरम्भ दो जाती है जब से कि ज्ञान द्वारा मन 
पर रूप से स्थिर हो जाए । विषयों में बिल्कुल भी तृष्णा न होने का 
नाम समाधि है। विषयों के प्रति दृढ़ विरक्ति होने का नाम ध्यान है । 
समाधि ओर कुछ नहीं है, केवल ज्ञानद्वारा मन में विषयों के 
प्रति विरक्ति और चारों ओर शीतलता का अनुभव है। ऐसा ध्यान ही 
जिसमें सत्य ज्ञान हो, शान्ति हो और बासनाओं का लेश भी न हो, 
आनन्दपद्वाला निवोण द्ोता है। 
( उ ) मन के लीन होने का आनन्द १-८ 
संशान्ते चित्तवेग़ेल यामानन्दकर्छां. तनुः । 
याति तामपि राज्येन घागतेन न गछउठति ॥ (४॥१९२०) 
सर्वाक्षाज्वरसंमोइमिश्किाशरदागमस्‌ | 
अचित्तत्वं विना नान्‍्यछछ यः परयामि जन्तुषु ॥ (४१९२४) 


२६ 


( ४५० ) 


त एवं सुखसंभोगसौमान्त॑ समुपागता: । 

महाधिया शान्तथधियो ये याता विमनस्कतास्‌ ॥ (४॥१५९।२५) 
्तलाम्र झोधिते द्विः परमार्थसुवर्णाम्‌ । 

गतेडछत्रिम आनन्दः कि देश्दोपलखण्डके: ॥ (३।९१।४९) 


चित्त रूपी वेताल के शान्त द्वो जाने पर जो आनन्द अनुभव में 
आता है वद्द सारे जगत्‌ का राज्य प्राप्त होने पर भी नहीं प्राप्त दोता। 
सब आशाओं के ज्वर और सम्मोह रूपी बरसात को दूर करने के लिये 
शरद ऋत के आगमन रूप चित्तनाश के सिवाय और कोई कल्याण- 
कारी वस्तु नहीं है । वेही मद्दामना, शान्त बुद्धि वाले लोग मुख 
भोग की सीमा पर पहुंच जाते हैं जो मन को मार लेते हैं। चित्तरूपी 
ताम्बे को शोधकर परमार्थ रूपी सोना वनाकर सच्चा आनन्द मिल्षता 
है । शरीर रूपी पत्थरों से नहीं । 
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२४--ज्ञान की सात भूमिकायें 


आतसमज्ञान के अभ्यास के अनेक मार्गों का योगवासिष्ठ के अनुसार 
विवरण ऊपर दियाज़ा चुका है। उसको पढ़ने से पाठक के मन में 
यह तो साफ़ जाहिर हो गया होगा कि ज्ञान को पर्णतया प्राप्त करने के 
लिये अभ्यास की आवश्यकता है। क्रेवज्ञ वाचिक ज्ञान से कुछ लाभ 
नहीं होता । ज्ञान का अभ्यास क्रमशः होता है, और उस क्रम का एक 
ही जीवन में आरम्भ और समाप्त होना भी साधारणतया सम्भव नहीं 
है। ज्ञान को प्राप्करने ओर उसको अभ्यास द्वारा सिद्ध करने में अनेक 
जन्म लग जाते हैं। कितने समय और कितने जन्मों में ज्ञान की सिद्धि 
ओर उससे जी वन्मुक्ति की प्राप्ति होगी यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने दी 
पुरुषा्थे पर निर्भर है । जिनमें अधिक लगन होती है और जो अधिक 
यत्न करते हैं, वे जल्द द्वी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं; जो ढीले-ढाले 
चलने वाले द्वोते हैं वे देर में। जव अत्यन्त तीज वैराग्य और तीत्र 
मुमुक्षा होती है तो क्षण भर में मोज्ञ का अनुभव हो जाता है। इसलिये 
मोक्ष की वासना होने और मोक्ष का अनुभव होने में कितने समय का 
अन्तर है यह नहीं बतलाया जा सकता। ज्ञानी और विद्वान लोग 
केवल इसी बात का निर्णय कर सकते हैं कि ज्ञान-मार्ग का क्रम क्या है, 
किन किन सीढ़ियों पर चढ़कर ज्ञान की सिद्धि का इच्छुक अपने ध्येय 
पर पहुँच जाता है। ज्ञान के मार्ग पर जो जो विशेष क्रमिक श्रवस्‍्थाएँ 
आती हैं उनका नाम योगवासिष्ठ में भूमियाँ अथवा भूमिकायें हैं। 
जैनियों ने उनका नाम गुणस्थान रक्खा है, पातस्जल योग में उनको 
योग के अक्ल कद्दा है। जैनियों के मतानुसार १४ गुणस्थान हैं; बौद्धों के 
अनुसार दस भूमियाँ हैं; पतञ्ञलि के अनुसार योग के आठ चछ्ञ हैं। 
योगवासिष्ठकार ने ज्ञान की साव भूमिकाएँ मानी हैं। दम यहाँ पर 
योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञानमाग की सात भूमिकाओं का वर्णन करेंगे। 
योगवासिष्ठ में भी तीम स्थानों पर इन भूमिकाओं का कुछ कुछ भिन्न 
विवरण दिया दै। पाठकों के विशेष परिचय के लिये हम तीनों स्थानों 
पर दिये हुए विंवरण को यहाँ पर संक्षेपतः रखने का यत्न करेंगे । 


( एऐेशे३ ) 


ज्ञान की सात भूषिकायें :-- 
इमा सप्तपदां ज्ञानभूमिमाक्णयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयों सोदपड़ें निम्बसि॥ (३॥११०१) 
वदन्ति बहुमेदेन वादिनो योगभूमिका: । 
मस त्वसिमता नूनमिसा एवं झुभप्रदा; ॥ (३॥११८१२) 
दे राघव ! ज्वान की सात भूमिकाओं को अलग अलग जानकर तुम 
मोद के कीचड़ में नहीं फंसोगे । बहुत से लोग योगभूमिकाओं को 
भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं; मेरी राय में तो वे शुभ गति को 
देनेवाली इस प्रकार हैं । 


(१ ) योगभूमिकाओं का प्रथम विवरण १-८ 
भवद्योध॑ विदुर्शानं_ तहिंद॑ सप्तभूमिकम्‌ । 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्त भूमिकासप्तकात्परमू ॥ (३११८३) 
सत्याववोधो. मोक्षश्वेयेति. पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधों जीवोश्य नेहइ भूय: प्ररोइति ॥ (३११८४) 
शानभूमि: शुमेच्छाख्या प्रथमा समुदाक्षता । 
विचारणा छितीया तु तृतीया तनुमानसा॥ (३।६१८५) 
सत्वापत्तिश्रतुर्थी. स्यात्ततोड्संसक्तिनामिका । 
पदार्थॉमावनी षष्ठी स॒प्तमी तुंगा स्खता॥ (३॥११८।६) 
आसामन्ते स्थिता सुक्तिस्तस्थां भूयो न शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वम्िदं निबंचन॑ ऋणु ॥  (३।११८७) 
स्थित: कि मूठ पएवास्मि प्रेक्येषई शास्रसज्यने: । 
वैराग्यपूवंसिच्छेति शुभेच्छेत्युचपते. बुध; ॥  (३॥११८८) 
शास्रसज्जनसंपक वैराग्याभ्यासपू वकस्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा॥ (३॥११4९) ' 
विचारणाझुमेच्छास्यामिन्दियाधेष्वसक्तता.. । | 
यात्र सा तनुताभावात्पोच्पते तनुमानसा ॥ (३३११८१०) ' 
भूमिकात्रितयाभ्यासाचित्ते्ध॑. विसतेवंच्चात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति: शुद्धो सत्त्यापत्तिर्दाहता ॥ (३(११८११) । 
दशाचतुश्यामप्रासाद्सं सड़फफैन च्च। व 
ख्ठसत्वचमत्कारात्प्रोक्तादंसक्तिनामिका ॥ (३॥११4१%) थ 


- 


4 


( ४५३ ) 


भूमिकापब्चका भ्यासात्स्वीत्मारामतवा इृढम्‌ । न 
आभ्यन्तराणों बाह्यानां पदार्थानाममावनात्‌ ॥ (३॥११८१३) 
परप्रयुकतेत. चिरं॑.प्रयत्नेनाथभावनाव्‌ । 
पदार्थाभावनानास्नी पी संजायते गत्तिः ॥ (३॥११८१४) 
भूमिषटकचिराभ्यासाज्षेदस्यानुपल्म्मत: । 
यत्स्वभानैकनिष्ठत्व॑ सा शेया तुयगा गतिः॥ (३।११८१७) 
पषा द्वि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेद्दविद्यते । 
विदेद्मुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परस्‌ ) (३।११८१६) 
आत्मा का बोध देनेवाले श्वान की सात भूमिकायें हैं; मुक्ति इन 
सातों भूमिकाओं से परे है। मोक्ष और सत्य का ज्ञान ये पर्यावाची 
शब्द हैं। जिसको सत्य का ज्ञाम दो गया है वह जीव फिर जन्म नहीं 
लेता | सात भूमिकायें ये हैं :-शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तवा- 
पत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी, तयेगा। इनके अन्त में मुक्ति है जिसको 
प्राप्त करके शोक नहीं रहता | अब इन भूमिकाओं का वर्णन सुनो: 

१- शुभेच्छा- वैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
मैं अज्ञानी क्यों रहूँ, क्यों न शा्न और सजनों की सद्दायता से सत्य 
को जानूँ शुभेच्छा कहलाती है । 

२--विचारणा-शाख्त्रके अध्ययन से और सजनों के सज्ज से, पैराग्य 
और अभ्यास से सदाचार की ओरे प्रवृत्ति का नाम विचारणा है. । 

३- तनुमानसा--शुभेच्छा भर विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियों 
के विषयों के प्रति असक्तता द्वोने से जो मन की स्थूलता का कम होना 
है उसे तनुमानसा कद्दते हैं । 

४--स्त्वापत्ति--पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से, विषयों 
की ओर विरक्ति द्वो जाने पर, जब शुद्ध आत्मा में चित्त को स्थिरता 
दोने लगे तब सक्त्वापत्ति कहलाती दै | 

४- असंसक्ति- जब पूर्वोक्त चार अवस्थाओं का अभ्यास द्दो 
जाने के कारण संसार के विषयों में असंसक्ति होने पर, सत्ता के प्रकाश 
में मन स्थिर हो जाये तब उसे असंसक्ति कहते हैं । 

६--जब पूर्वोक्त पाँचो भूमिकाओं के अभ्यास से आत्मा में दृढ़ 
स्थिति हो जाने पर भीतर और बाहर के सब पदार्थों के अभाव की 
बढ़े प्रयत्न से भावमा करके उमको असत्‌ समम लिया जाये, तब 


पदार्थभावनी नामवाल्ली भूमिका का उदय द्वोता है। 


( #श्ष्ट ) 


७--तुयेगा-पूर्वाक्त छः भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर और 
भेद के न दिखाई देने पर जो आत्मभाव में अविचलितभाव से स्थिति 
हो जाती दै उसे तुयंगा कद्दते हैं। इसको ही तुर्या अवस्था कहते हैं 
ओर इसी को जीवन्मुक्ति कहते हैं । विदेह मुक्ति तो तुयों अवस्था से 
परेका विषय है । 


(२) ज्लान की भूमिकाओं का दूसरा विवरण :-- 
शासत्रसज्वतसम्पर्क:. प्रशामादों. विवधयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येव च योगिनः॥ (११२०१) 
विचारणा द्वितीया स्वथात्ततीयाअसडुभावना । 
विल्लापनी चतुर्थी स्याह्वासनाविछयात्मिका ॥ (६१३२०३) 
शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा._ भवति. पश्नमी । 
अधंसुप्तप्रबुद्धानो. जीवन्मुक्तोडत्र तिष्ठतत | ($१९२०॥३) 
स्वंवेदनलूपा च पषष्ठी भवति भूमिका । 
क्षानन्देकघनाकारा सुपुप्ततदशस्थिति; ॥  ($१२०।४) 
तुर्यावस्थोपशान्ताथ. मुक्तिरवेहद. केवलस्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सपमी भूमिका भबेत्‌ ॥ ($१९२०५) 
तुर्यातीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषय्रः स्यान्न जीवताघू ॥ ($१२०६) 
पूर्वावस्थात्रयं त्वन्र जाग्रदित्यवाः संस्थितस््‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र बै खगत्‌ ४ (१।१२०७०) 
आनन्दैकघनीभावात्सुषुप्ताल्या तु॒ पत्चमी । 
असंवेदनरूपाथ.. षष्ठी तुर्यपदाभिधा ॥  ($।१२०८) 
तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । 
मनोवचोभिरग्राद्या स््रप्रकाशपदात्मिका ॥ (६।१२०।९) 
सबसे पहिले शाब्परों का अध्ययन ओर सज्जनों की सक्ञव 
करके बुद्धि को बढ़ावे-योगियों ने इसे योग की प्रथम भूमिका कह्दा 
है। दूसरी विचारणा है, तीसरी असन्नभावना है, चौथी दै विलापिनी 
जिसमें वासनायें लीन द्वो जाती हैं; पाँचवी द्वै शुद्ध संबित्‌ में स्थिति 


जिसको आनन्दरूपा कद्दते हैं। जागता सा दिखाई देनेवाला आधा 


सोया हुआ जीवन्मुक्त इसी अवस्था में रहता दै। छठी भूमिका 


स्वसंवेदनरूपा . जिसमें आत्मा का अनुभव द्वो )। यह स्थिति , 


( ४४५४ ) 
आनन्द से भरपूर है और सुषृप्ति के सदश है। यह वह शान्त तुयो 
अवस्था है जो कि शुद्ध, सम, ओर सौम्य है, ओर जिसमें पहुँचने पर 
ही मुक्ति का अनुभव द्वोता है। सातवीं भूमिका वह है जिसका अनु- 
भ्रव जीव को नहीं द्वोता | वह निर्वाण स्वरूप वाली तुर्यातीत परम 
अवस्था है। पहली तीन भूमिकाओं में जाग्रत्‌ अवस्था रहती है। 
चौथी भूमिका में स्वप्न अवस्था--जैसा अनुभव द्वोता है-- इसमें 
स्थित जीव को जगत्‌ स्वप्न के समान दिखाई पढ़ता है। आनमन्दमात्र 
से पूर्ण होने के कारण पाँचवों भूमिका सुधुप्ति कहलाती दै। और छठी 
असंवेदन रूप होने से ( किसी दूसरे विषय का उसमें ज्ञान न द्वोने से ) 
तुर्या कहलाती दै। सप्तमी भूमिका तुर्यातीत अवस्था द्वे- उसमें आत्मा 
अपने द्वी प्रक/श में स्थित रहता है । वह मन और वचन से परे है। 
(३ ) ज्ञानकी सात भूमिकाओं का तीसरा वर्णन १-- 
१--प्रथम भूमिका -- 
अनेकजन्मनामस्ते विवेकी जायते पुमान्‌। ($।१२६।४) , 
असारा वत  संसारव्यवस्थालं॑ ममैतया ॥ ($१२६।९) 
कर्थ॑ विरागवान्भूत्वा संसाराब्धि तराम्यइस्‌ । 
एवं विचारणपरो यद्वा भवति सनन्‍्मति; ॥ ($१२६।७) 
विरागसुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासरम्‌ । 
क्रियासूदाररूपासु क्रमते. मोदतेश्न्वइम्‌ ॥ (१।१२६।८) 
प्राम्यापु_ जड्चेष्ठासु॒ सतत. विचिकित्सति। 
नोदाइरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ (है।१२६॥९) 
मनोस्लुडे गकारीणि. रुदुकमाँणि.. सेवले। 
पापाद्धिमिति सतत न च भोगमपेक्षते ॥ ($।१२६।१०) 
स्नेहप्रणयगर्माणि.. पेशछान्युचितानि. च। 
देशकाछोपपन्नानि वचनान्यमिभाषते ॥ ($१२६।११) 
मनसा कर्मणा बाचा सज्ननानुफ्सेवते। ($१२६।१२) 
यतः. कुसश्चिदानीय. श्ञानशास्राण्यवेक्षते ॥ ($।:२६।१३) 
अनेक जन्मों के भुगत लेने पर मनुष्य में विवेक की उत्पत्ति दोती 
है, और वह यद्द सोचने लगता है कि यह सब्र संसार असार है, मुझे 
इसकी ज़रा भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार जब उसके हृदय में वैराग्य 
उत्पन्न होता है और यह इच्छा द्दोती है कि वह संसार-समुद्र से पार 


( ४५६ ) 


हो जाए तब वह उत्तम बुद्धिवाला विचार में तत्पर द्ोता दे। विचार से 
दिन पर दिन अपनी वासनाझों से उसे वैराग्य होने लगता है, और वह 
दूसरों के उपकार रूप वाली, उदार क्रियायें करने लगता हे, और उनके 
करने में आनन्द लेता है; ग्राम्य और कठोर चेष्टाओं से बचने का 
प्रयत्न करता है; किसी के चित्त को दुखी नहीं करता और शुभ कर्म 
करता है; जो दूसरों के मनको उद्विग्न न करें ऐसे मृदुल कम करता 
है; पापसे डरता है और भोगों की उपेक्षा करता है; मीठे ओर 
प्रेम से भरे हुए, उचित और चातुयपूर्ण, देश और काल के अनुरूप 
बचन बोलता है, मन, वचन और कम से सज्जनों की सेवा करता दे । 
इधर उधर से लाकर ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करता है। ( प्रथम 
विवरण में पद्चिली भूमिका का नाम शुभेच्छा दिया गया है। दूसरे भर 
तीसरे में कोई नाम नहीँ दिया गया ) । 
१--दूसरी भूमिकाः-- 
श्रुतिस्मृतिस्दाचारधारणाधयानकमंणाम्‌ । 
मुख्यया व्याख्यया ख्याताम्श्रयते श्रेष्टपण्डितान्‌ ॥ (१।१२६।१५) 


पदार्थ प्रविभागशञः कार्याकार्यविनिणयस्‌ । 
जानात्यधिगतश्रव्यो. गई... गद्दपतियंथा ॥ (१।१२६॥१६) 
मदाभिमानमात्सयमोइ्रछो भातिशायितास्‌ । 
धहिरिप्याश्रितामीषत्त्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥ (६१२६।१०) 
इत्थंमृ तमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवनात । 
सरदस्यमशेषेण यथावद्घिगउछति ॥ (१।१२६।१८) 


तब, वह ऐसे श्रेष्ठ पण्डितों की शरण में जाता दै जो श्रुति, स्ृति, 
सदाचार, धारणा और ध्यान आदि की अच्छी व्याख्या कर सकते हीं। 
जैसे गृहस्थ अपने घर के कामों को अच्छी तरह जानता है वैसे दी वह 
भी शास्त्रों को सुनकर और पढ़कर पदार्थों का विभाग और काय । 
अकाय 4 निर्णय जाम जाता है । जैसे साँप अपनी बाददर वाली खालको | 
धारण किये हुए भी उसको धीरे-धीरे अलग करता रहता है वैधे ही , 
वह भी मद, अभिमान, मात्सये, मोह, लोभ और आतिशयिता | 
( ज्यादती ) को बाहर से धारण किए हुए भी धीरे-धीरे त्यागकरता . 
रहता है। इस प्रकार की बुद्धिवाला पुरुष शास्त्र, गुरु और सज्वनों को | 
सेवन करके सारे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर लेता है । ( प्रथम 
हितीय बर्णुन में दूसरी भूमिका का नाम विचारणा दिया गया हैं). 





रे 


( ४५७ ) 


( ३ ) तीसरी भूमिका !-- 


यथावश्छासन्रवाक्याथें मतिमाधाय निश्चक्षम्‌। 


वापसाश्रमविश्रा मैरध्यात्मकथनक्रमै: ॥ (११२६।२०) 
संसारनिन्दडैस्तइदे राग्यकरणक्रमे: । 
शिलाशय्यासमासीनो जरयत्यायुराततम्‌ ॥ ($१२६।२१) 
वनवासविद्दारेण चित्तोपशमझोमिना । 


असडूसुखसौम्येन काल नयति नीतिमान्‌॥ ($१२६।३२) 
ट्विविधोध्यमसंसड४ सामान्य: श्रेष्ठ एवं च। (११२६।२५) 


वह शाद्घों के वाक्यों में अपनी बुद्धि को स्थापित करके; तप- 
स्वियों के आश्रमों पर आध्यात्मिक उपदेश सुनकर, पत्थर के आसनों. 
बेठकर, संसार का दोष दर्शन करानेवाल्ले और वैराग्य उत्पन्न कराने 
वाले विचारों में अपनी झ्ायु को बिताता दै। बढ, नीति के अनुसार 
चलने वाला, असंसक्ति का शान्त मुख भोगता द्वे। असक्ल दो प्रकार. 
का होता दै-- एक सामान्य असक्ञ, दूसरा श्रेष्ठ असक्ष । 


( अ ) सामान्य असद्भ /-- 


प्राकमं निर्मित. सर्वमोश्वराधीतमेव. च ॥ ($0२६॥२६) , 
सु वा यदि वा दुःख केवात्र मम्र कतृ ता। 
भोगामोगा भद्दारोगा: सम्पदः परमापंदः ॥ (१।१३६।२७) 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याघयो घियः। 
काल: कवलनोधू क्तः. सर्वभावाननारतस्‌ ॥ ($।१२६॥२८) 
अनास्थयेति भावानां. यदुभावनमान्तरख । 


, वाक्याथकप्ममनसः.. सामान्योअ्सावसडूमः ॥ ($॥१२६।२९) 


२ मैं सुख और दुःख का कर्ता कैसे हो सकता हूं? सुख दुःख तो 
पूर्वे जन्म के कर्मों के अनुसार ईश्वर|के आधीन हैं; सब॒ भागों के भोग 
महारोग हैं और सब्र सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ हैं; सब संयोग बियोग हैं 
ओर बुद्धि की सब व्याधियाँ मानसिक रोग हैं; सब भावों को खाने के 
लिये काल सदा ही तत्पर रहता है-इस प्रकार सोचकर जब मन में 
वस्तुओं के प्रति अनास्था का भाव उदय दो/जाता है तो उसे सामान्य: 


असक् कहते हैं । 


( छशर८ ) 


( आ ) श्रेष्ठ असम :-- 
अनेकक्रमयोगेन. संयोगेन. मद्दातनाम्‌ । 
वियोगेनासतामन्तः प्रयोगेणात्मसंविदास्‌ ॥ (६$।१२६।३०) 
पोर॒ुषेण... प्रयत्नेन.. संतताभ्यासयोगतः । 
करामलकवहस्तुन्यागते. स्फुटतां दृढम्‌ ॥ ($१२६।३१) 
संसाराम्बुनिपे: पारे सारे. परमकारणे । 
नाई कतेंथरः कर्ता कर्म वा प्राकृतं मम ॥ /११२६।३२) 
कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दारथंभावनम्‌ । 
यन्मोनमासन शान्त तच्छेष्ठासड़ उच्यते ॥ (१।१२६।३३) 
योग के नाना क्रमों से, महात्माओं के सत्सज्ञ से, दुजनों से दूर 
रहने से, आत्मज्ञान के आन्तर प्रयोग से, पुरुषार्थ से, नित्यप्रति श्रभ्यास 
योग से, जब तत्त्व का हस्तामलकवत्‌ ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान हो जाए और 
संसारसमुद्र का पार परम कारण और सार वस्तु मिल जाए, तब 
इस प्रकार का दृढ़ निम्यय दो जाना कि मैं कर्ता नहीं हूँ कर्ता या तो 
ईश्वर है या मेरे प्रकृतिजन्य कम, और शब्द और अर्थों की भावना 
को त्याग कर मौन और शान्त रहना श्रेष्ठ असद्भ कददलाता है। 
( तीसरी भूमिका का नाम प्रथम वर्णन में तनुमानसा ( असक्तता ) 


ओर दूसरे में असज्ञभावना है )। 


४--चोथी भूमिका :-- 
भुमिकाश्रितयास्यासादशाने क्षयमागते । 
सम्यरक्षानोदये.. चित्ते . पूर्णचन्द्रोदयोपमे ॥ (६$।१२६।९८) 
निविभागमनाथन्त योगिनो युक्तचेतसः । 
सम॑ सर्वे प्रपश्यन्धि चतुर्थी भूमिकामिताः॥ ($।१२६।९९) 
अद्वेते स्थेयमायाते. द्वेते  प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकांश्रतुर्ओं भूमिकामिता: ॥ (१।१२६।६०) 
पूर्वोक्त तीन भूमिकाओं के अभ्यास से अज्ञान के क्षीण हो जाने 
पर और पूश चन्द्रमा के समान सम्यम्ज्ञान के उदय दो जाने पर, योगी 
लोग चतुर्थ भूमिका में प्रवेश करके युक्तचित्त होकर सब वस्तुओं को एक 
अनादि, अनन्त, अखण्ड और समरूप से देखते दें। दूत के शान्त 
ओर अद्व त के दृढ़ दो जाने से चौथी भूमिका में स्थित ज्ञानी संसार को 


( ४६ ) 


स्प्न के समान देखने लगता है। (“चौथी भूमिका का नाम प्रथम, 
वणन में सत्वापत्ति और दूसरे में विलापिनी और स्वप्न है )।... 


५--पांचवीं भूमिका :-- 
सत्तावशेष पवास्ते पदन्ममों भूमिकां गतः। 
पञ्नमी भूमिकामेत्य ध्ुषुप्तपदनामिकास्‌ ॥ ($।१२६।६२ ) 
शान्ताशेषविरेषशलस्तिष्टत्यद्टे तमाश्के । ; 
गछ्तिद्न तनिर्मासमुद्तो&न्‍तः . . प्रदुदवान्‌ ॥ ($8२६॥६३) 
सुपुप्रॉथन एवास्ते पतञ्ममों भूमिकामित: । ० 
अन्तमुंखतया . तिष्ठन्बहिब्र त्तिररोषपे सन्‌ ॥ ($१२६।६४) 
परिशान्ततया नित्य निद्राठुरिव लक्ष्यते । । 
कुवन्नभ्यासमेतस्थां भूमिका. विवासन: ॥ ($।१२६।६९) 
सुषुप्त पद नामक पाँचवीं भूमिका में पहुँचने पर योगी का अज्ुुभव , 
सत्तामान्र का ही रह जाता है। उसके लिये विशेषतायें सब ज्ञीण हो 
जाती हैं और उसकी स्थिति अद्वेतमात्र में रहंती है | हेत का भान मिट 
जाता है; भीतर चान्दना द्वो जाता दै। बाहर के कट करता हुआ भी 


पाँचवीं भूमिका में आया हुआ पुरुष अपनी अः वृत्ति के कारण 
सुषुप्ति में लीन रहता है। इस भूमिका का अभ्यासी बासना रददित 


होकर अपनी परम शान्तता के कारण सोता हुआ सा दिखाई पढ़ता 
है। ( पाँचवीं भूमिका का नाम प्रथम वर्णन में असंसक्ति और दूसरे 
वर्णन में आमन्दरूपा और सुपुप्ता हे ) | 
६-छडी भूमिका :-८ | 
पट्टी तुर्यामिधामन्यां क्रमात्कमति भूमिकास। 
यत्र नासन्न सदुपो नाई नाप्यनहं कृति: ॥ (१॥१२६।६६ 
केवल. क्षीणमननमास्ते .द्वे तैक्यनिगत: । ब 
निर्भन्थि: शान्तसन्देदों जीवन्मुक्तो विभावनः॥ ($।१२६।६७) 
अनिर्वाणो5पि. निर्वाणरिचत्रदीप इव स्थितः । 
अन्तः शुन्यों वह”िः शुन्य: शुन्यकुम्म इवाम्बरे ॥ ($।१२६।६८) 
अन्तः पूर्णा बहिः पूर्ण: पूर्णकुम्म इवाणवे। 
किल्निदेवेष सम्पन्नस्त्वधथ, वैष न किद्चन ॥ (१२६६९) 
क्रम से अम्यास करता हुआ योगी तुर्या नामक षष्ठी भूमिका में 


( छेंह० ) 


प्रवेश करता है। उस अवस्था में उसे न सत्‌ का अनुभव द्ोता है न असते- 
का, न अपनेपन का और न अनहंकार का | उस अ्रव॒स्‍था में गया हुआ 
जीवन्मुक्त, भावना रहित, ह्त से मुक्त और ज्ञीण मनवाला होता है; 
उसके सब सन्देद्द शान्त दो जाते हैं और मन की गाँठ खुल जाती है। 
चित्र के दीपक की नांई वह स्थिर रद्दता है। निर्वाण में प्रवेश न किये 
बिना भी उसके लिये निर्वाणसा द्वी है। जैसे आकाश के बीच में रक्‍्खे 
घढ़े के भीतर और बाहर शून्य द्वी शून्य दे वेसे ही इस अवस्था फो 
प्राप्त योगी को भी शून्यता का अनुभव होता है। जैसे समुद्र में रक्‍्खे 
हुए पूर्ण घड़े के भीतर और बाद्दर पू्णता का अनुभव द्वोता दे ऐसे दी 
इस भूमिका में गये हये योगी को पूणंता का अनुभव होता है। वह 
न कुछ हुआ दे ओर न कुछ नहीं हुआ है । ( षष्ठी भूमिका का नाम 
प्रथम वर्णन में पदार्थीभावनी और दूसरे वर्णन में रबसंवेदनरूपा ओर 
तुर्या दे )। 
७--सातवीं भूमिका :-- 

पष्ट्या भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमी भूमिमाप्लुयात्‌ । 

विदेशमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥ ($।१२६।७९) 

अगम्या बचसां झान्ता सा सीमा भवभूमिषु। ($।१२६।०१) 

नित्यमध्यपदेश्यापि कर्थचिदुपदिश्यते ॥ ($१२६।४३) 

'मुक्तिरेषोच्यते राम अद्मतत्समुदाहतम्‌ । 


निर्वा णमेतत्कथितं पूर्णात्पूर्णणराकृति ॥ (३।९॥३२५-४९) | 
विदेइमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। 
न सत्नासन्न दूरस्थो नचाई न च नेतरः ॥ . (३॥९११९) 


षष्ठी भूमिका को पार करके योगी सप्तमी भूमिका में आता है। 
सप्तमी योगभूमि विदेद्द मुक्ति कहलाती दै । वह शान्त अवस्था सब 
भूमिकाओं की अन्तिम सीमा है। उसका वर्णन नहीं द्वो सकता। 
नित्य द्वी अवर्णनीय द्वोते हुए भी किसी न किसी रीति से उसका उपदेश 
किया ही जाता है। उसको मुक्ति कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं; उस पूण से 
भी पूर्ण अवस्था को निर्वाण भी कहते हैं । विदेह मुक्त न उदय द्वोता दै 
और न अस्त, न उसका अन्त होता है। न वद सत्‌ है शोर न असत; 
न वह दूर है; न वह मैं हूँ, न वह कोई दूसरा है। सातवीं मुमिका का 
नाम प्रथम वर्णन में तुयंगा और दूसरे वर्णन में तुर्यातीता है )। 


( ४६१ ) 


विचार करके देखने से पाठकों को मालूम पढ़ जायेगा कि दूसरे 
और तीखरे वर्णानीं में विशेष भेद नहीं दे। प्रथम ओर पिछले दो में 
थोड़ा सा भेद है और वह यह है कि प्रथम वर्णन के अनुसार मुक्ति सब 
भूमिकाओं से परे है; दूसरे और तीसरे वर्णन के अनुसार मुक्ति भी 
एक भूमिका दै । वास्तव में योगवासिष्ठ के अनुसार बन्धन और मुक्ति 
दोनों द्वी मिथ्या कल्पनायें हैं। इसलिये मुक्ति का सातवीं भूमिका द्ोना 
ठीक द्वी जान पड़ता है। 


२६--करमम बन्धन से छुटकारा 


प्रत्येक जीव अपने किये हुए कर्मों का बुरा या भला फल अवश्य 
ही पाता है--यह सूष्टि का एक अटल नियम है। किये हुए कर्मों का 
फल पाने के लिये ही जोब को एक जन्म से दूसरे जन्म में और एक 
परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना पड़ता है । यद्यपि श्रत्येक जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र है, तो भी किये हुये कर्मों के फल भोगने में बह 
परतन्त्र सा ही है | उसमे अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। 
यदि ऐसा है तो फिर मुक्ति की सम्भावना कैसी ? वत्तमान काल में हम 
अपने पूव काल में किये हुए कर्मों का फन्न भोग रहे हैं और जो कर्म भ्ब 
कर रहे हैं उनका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा | ऐस्ता कोई समय नहीं 
है जब कि दम कर्म न करते द्वों-इसलिये ऐमा समय कैसे दो सकता 
है जब कि हम अपने कर्मों का फत्ञ भोगने के लिये जीवन धारण न 
करेंगे ? योगवाप्तिष्ठ के अनुसार हम इस नियम के रहते हुए भी कमें- 
बन्धन से मुक्त हो सकते हैं । कैसे ? यह यहाँ पर पाठकों के सामने 
वर्णन किया जाएगा । 


(१) कमंफल का अटल नियम ;-- 

नस झैछो न तद्व्योम न सो5जव्घिश्व ने विष्पम्‌। 
अस्ति यत्र फल नास्ति कृतानामात्मकमंणाम्‌ ॥ (३॥९९।३३) 

ऐद्िऋ प्राक्तन वापि कर्म यद्च्ति स्कुरत्‌। 
“ पौरुषोज्सौ परो यत्नो न कदाचन निष्फल: ॥ (३।९९।३४) 
संसार में ऐसा कोई स्थान--पहददाड़, आकाश, समुद्र, स्वर्ग आदि- 
नहीं है जहाँ पर अपने किये हुए कर्मों का फल न मिलता द्वो। पूव 
जन्म में अथवा इस जन्‍म में जो भी कर्म किया गया है वह अवश्य 
द्वी ( फल रूप में ) प्रकट होता है | वह पुरुष का किया हुआ यल है; 

वह फल लाये बिना कभी नहीं रहता | 


(२ ) कम का वास्तविक स्ररूप :-- 


क्रिपास्पन्दो जगत्यस्मिन्कमेंति कथितों ूुधेः। 
पूर्व तस्प्र मनो दे कमांतश्रित्ततेव हि॥ (३९९३२ 


जैसे फूल 


मन में कोई भेद नहीं दै। दोनों अभिन्न 


बिना गुण के 
कमशक्ति से 


( ४३३ ) 
मानसोध्य॑ समुन्मेष:. कल्लाकलनरूफ्त: । 


पएतत्तत्कमंणां बीज॑ फल्नमस्येव. विद्ते ॥ (३॥९५॥२९ 


कर्मबीज॑ मनःस्पन्दः . कथ्यतेथ्यानुभूयते । 


क्रियास्तु विविधाल्वस्य ज्ञाखाश्चित्रफछास्तरोंः ॥ (३।९६।११) 


( कर्म केवल बाहर से दिखाई देनेवाली कर्मन्द्रियों की क्रिया को दी 
नहीं कहते । कर्म का असली रूप भीतरी दै-वह है मन की इच्छा) 
जगत्‌ में ज्ञिस क्रिया को कम कद्दा जाता दै उसका सबसे प्रथम रूप 
मानसिक है। झअतएव मन का स्पन्दून और कम ९क द्वी हैं। कर्मों का 
बीज मन का कलनात्मक समुन्मेष ( वासनात्मक स्पन्दन ) हे | इसी का 
फल प्राप्त होता है। सब कर्मों का बीज मन का रपन्‍दन है। यह कहा 
भी जाता है और अनुभव में भी यद्दी आता है । विविध प्रकार की 
क्रियायें जो नाना प्रकार के फल्ल ल्ावी हैं उसकी अनेक शाखायें हैं । 


( ३ ) पुरुष ( ज्ञीय ) और कर्म में भेद नहीं है :-- 


कुसुमाशययोमेंद्री न थया भिन्नयोरिद्द । 
तयैव कर्ममनसोमेंदों.. नास्त्यविभिन्नयो: ॥ 
कल्पनात्मिकया कर्मझक्त्या विरद्दित मनः । 
न सम्भवति श्लोकेउस्मिन्‍्गुणद्वीनो गरुणी यथा ॥ 
यथा वहयौष्णयोः सत्ता न सम्भवति भिन्नयो: । 
तथेव कर्ममनसोस्तथात्ममनसोरपि ॥ 
मनागपि न भेद्रोइस्ति संवित्स्पन्द्मयात्मनोः । 
कल्पनांझाहते राम सूष्टो.. पुरुषकर्मणोः ॥ 
कर्मेंव पुरुषों. राम पुरुषस्यैव कर्मता। 
एते - झामिस्ने विद्धि त्वं यथा तुददिनंशीतते ॥ 
संवित्स्पन्द्रसस्ये दैवकरमनरादपः । 
पर्यायशःदा न पुनः प्रथकर्मादयः स्थिताः ॥ 
बीजाझुरचिकल्पानां क्रियापुरुफ्कर्मणास । 
ऊर्मेवीचितरड्भाणां नासित भेदों न वस्तुनि ॥ 


(३॥९१॥३१) 
(३॥९६।६) 
(३।९६।०) 
(६।२८।६) 
(३।२८।८) 

(६२८१०) 


६॥२८।॥३१) 


और उसके आशय में कोई भेद नहीं है वैसे दी कम और 


हैं। जैसे कोई गुणी (गुणयुक्त) 


नहीं रद्द सकता, वेसे दी कोई मन अपनी कल्पमात्मक 
रदित नहीं दो सकता । जैसे अग्नि झोर उसकी उष्णुता 


( ४६४ ) 


अलग नहीं रद्द सकतीं वैसे ही मन, कम और आत्मा अलग नहीं 
हैं। कल्पना के सिवाय पुरुष और कम में, आत्मा और संवित्पन्द में, 
कोई भेद नहीं है । कम ही पुरुष है और पुरुष द्वी कम है । ये दोनों 
इस प्रकार अभिन्न हैं जैसे बरफु और उसकी शीतलता। दैब, कम, 
पुरुष आदि संवित्‌ के र्पन्दन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कम आदि 
प्रथक्‌ स्थित नहीं हैं । जेसे बीज और अंकुर में, जल और तरक् में भेद 
नहीं हे वैसे द्वी पुरुष, कर्म और क्रिया में वास्तविक भेद नहीं है । 


(४ ) उत्पत्ति ( सृष्टि ) से पहिले जीव के पूर्व कर्म 
नहीं होते :-- 


सर्गादिपु स्वयं भान्ति ब्द्धाद्या ये स्वयम्भुवः । 
विशप्तिमान्रदेदास्ते न तेषां जन्मकमंणी ॥ ($।१४२।२४) 
सर्गादौ प्राक्तनं फर्म विद्यते नेइ कस्यचित्‌। 
सर्मादो सर्गरूपेण . ब्रद्मेवेत्थ॑ विजुम्मते ॥ ($।१४२।२६) 
अकारणमुपायान्ति सर्वे जीवा: परात्पदात्‌ू । (६॥१२४।४) 
पश्चात्तेषां स्वकर्मोणि कारणं सुखदुःखयोः ॥ . (१।१९४।५) 
यथा ब्रह्माशयों भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिण: । 
आन्ति छीवास्तथान्येडषपि शतशोउथ सहरूश: ॥ ($।१४२।२७) 
किन्तु ये अ्रद्मणोअ्स्यत्व॑ बुध्यन्ते सात्विकोद्धवा: । 
अबोधा ये त्वच्दारूय बुद्ध्वा द्वेतमि्द स्वयस्र ॥ ($११४२।२८) 
तेषामुत्तकाल॑ तत्कमंभिजन्म दृश्यते । 
स्वयमेव तथाभदैस्तेरवस्तुत्वमाश्रितम्‌ ॥ (६$।१४२॥२९) 
यैल्तु न ब्द्मणोअ्न्यत्वं इुद्ध धोधमद्दात्मनि । 
निरवधास्त  पृतेअन्र ब्रद्मविष्णुद्ररादयः ॥ ($।१४२।३०) 
न सम्भवति जीवस्य सर्गादों कम व.स्यचित्‌ । 
पश्चात्स्वकमं निर्माय भुदक्ते कल्पनया स चित्‌ ॥ (६।१४२।३८) 
सगे सरंतया रूहे अवेत्प्राक्षमकल्पना । 
पत्चाजीवा. अमन्तीमे. कर्मपाशवक्ीकृता: ॥ ($।१४२।४१) 
स्वप्नद्रष्टुईंश्यनुणामस्ति काल्पनिक यथा । 
न वास्तव पूवकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नुणात्र्‌ ॥ (६१४३।१० 
यथा प्राकर्म पुंस्त्वे व स्वप्ने पुंसां न विद्यते | $ 
इंड्ट खाप्रत्स्यप्ननूणां आातानाप्षि नो तथा ॥ ($!१४३॥१९ 


( ४६५ ) 


ब्रह्मणो हृदि स्गोड्य॑ हढ़ि ते स्वप्नपथथा । 

कार्यकारणता तत्र तथास्तेडमिद्दिता यथा #॥ ($॥१४३१२३) 
सष्टि के आदि में जो ब्रह्मा श्रादि अपने आप द्वी उदय होते हैं उनके 
शरीर ज्ञानमय हैं। उनका न कोई (पूष) जन्म है और न उनके करे । 
सृष्टि से पूर्ण का किसी का कोई कर्म नहीं होता । सर्ग के भ्रादि में जद्य 
स्वयूं सगे रूप से प्रकट होता है । परम ब्रह्म से सारे जीब त्रिना किसी 
कारण (पूर्व कर्म के) आप से आप ही उदय हो जाते हैं । उत्पन्न होने 
के पीछे उनके अपने कर्म उनके दु.ख्ल सुख का कारण द्वो जाते हैं। जिस 
प्रकार सृष्टि के आदि में अद्धरूपी अक्या आदि प्रकट होते हैं. उसी भ्रकार 
सैकड़ों और दृज़ारों और जीव भी प्रकट होते हैं। उनमें से जो जीव 
अपने को ब्रद्म से अन्य सममते हैं और अज्ञान के कारण प्रकृति नामक 
द्वेत ( दूसरे तत्त्व ) को मानने लगते हैं, भविष्य में कर्मों के अनुसार 
उनका जन्म द्वोता है, क्योंकि वे अपने और भूतों (तत्वों) के सम्बन्ध 
में असत्य धारणा कर लेते हैं। जो जीव--अह्या, विध्पु और शिव 
आदि्--अपने को ब्रह्म से अन्य नहीं सममते वे आत्मज्ञान से अवि- 
चलित नहीं होते। सष्टि के आदि में जीव का कोई कम महीं द्वोता, 
लेकिन पीछे कम की कल्पमा करके जीव उसका फल भोगता है। संष्टि 
के चालू हो जाने पर ही पूर्व कर्म की कल्पना की जाती है--उसके पीछे 
जीव अपने अपने कर्मों की जंजीरों में जकड़े हुए संसार में अमण करते 
रहते हैं । स्वप्न देखने वाले के स्वप्न के मनुष्यों के पूज कम जैसे काल्प- 
निक हैं, व/स्वविक नहीं हैं, वेंसे द्वी जाग्रत्रूपी स्वप्म के जीवों के (सृष्टि 
से) पूबे कर्म भी काल्पनिक हो हैं--वास्‍्तविक नहीं हैं। जेसे रवप्न में 
उत्पन्न हुए पुरुष के पूर्व कर्म नहीं होते वैसे दी जाग्रत्रूपो स्वप्न में प्रकट 
हुए जीवों के पूर्व कर्म नहीं दोते। अद्या के हृदय के भीतर यद्द सृष्टि ऐसे 
ही है जैसे कि तेरे हृदय में स्वप्न का नगर । वहाँ पर भी काये और 

कारण का सम्बन्ध बेसा ही दै जैसा कि तेरे स्वप्न के भीतर | 


(५ ) बासना ही जीव को कर्म के फल से बाँधती है कु 


वासनामात्रसारत्वादशस्थ सफछा:. कियाः। 
सर्वा पवाफछा शस्य वासनामाज्रसंक्षयात्‌ ॥  (ह।८७१८) 
सर्वा हि. वासनाभावे प्रयान्त्यफछ्तां क्रिया: । 
अश्जुमा: फलवन्त्योजपे सेकाभावे छता इद ॥  (है।८०१९) 


३० 


( ४६६ ) 
ऋत्वन्तरे यथा याति विछर्थ॑ पूर्वमारंवम । 


तथेव वासनानाशे नाशमेति क्रियाफलम ॥ (१८७२०) 
न॒स्वभावेन फलति यथा शरछता फछस | 
क्रिया निर्वासना पृन्न फल फक्कषति नो तथा॥. ($/८७२१) 


अज्ञानी को अपने सब कर्मों का फल इसलिये म्रुगतना पड़ता है कि 
उसके कर्मों का सार वासना है। वासना के क्षीण द्वोजाने से ज्ञानी 
को अपनी किसी क्रिया का फल्न नहीं भोगना पड़ता। वासना के 
अभाव से सब क्रियाएँ फल-रद्दित हो जाती हैं, चाह्दे वे अशुभ फल्न 
देनेवाली ही क्‍यों न द्वो- जैसे कि सींचे बिना लता सूख जाती दे । 
जैसे ऋतु के पलट जाने पर क्रियाओं का फल क्षण हो जाता दै। 
जैसे बेंत का स्वभाव यह दै कि उस पर फल नहीं आता वैसे दी वासना- 
रहित किया भी फल नहीं लाती । ' 


(६ ) कम के बन्धन से प्रक्त होने की विधि :-- 


आत्मजझ्ञानात्स:त्पन्नः संकरप: कर्मफारणम्‌ । 

संकल्पित्वं द्वि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज ॥. ($१२४।६) 
कर्मकर पनया संवित्स्वक्ंफछभागिनी । ह 
कर्मकल्पनयोन्मुक्ता न क्रमफछभागिनी ॥ ($॥१४९२३) 
सर्वा हि वासनामाओे प्रयान्त्यफलतां क्रिया: । ' 


अशुभाः फलवन्त्यो४पि सेकामावे लता इबं॥. (६८०१९) 
समया स्वच्छया बुद्धधा सतत निविकारया।... 
यथा यस्क्रियते राम सद्दोषाय सर्वदा ॥ . ($१९००) 
शुभाशुभाः क्रिया नित्य कुव्व॑न्परिददरत्तपि | * 
पुनरेति न संसास्मसंसक्तमना मुनि: ॥. ($१९९३३) 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमकुवन्नपि दुमंतिः। 

निमज्वत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः ॥ . ($१९९।३४) 


८ ५५ है 
यो ्ान्तस्थाया मनोवृत्तेनिश्वय उपादेयता प्रत्ययो वासनामिधानस्तरकत त्व- 
४ झ्देनोच्यते ॥ (४।३८॥२) 


चेशवश्ञात्तारक्पक्षभोकतृत्व॑ वासनानुरूप॑ स्पन्द्ते पुरुष: स्पन्दानुरूपं फल 
मनुभवति । फलमोक्तृत्व॑ जाम कृत त्वादिति सिद्धान्तः ॥ (४॥३८।३) 


न 


( ४६७ ) 


कुवतो5कुबतो वापि स्वगेंडपि नरकेअपि वा। 
याहग्वासनमेठत्स्यान्मनस्तदनुभूयते ॥ (8।३८४) 
तस्मादशततत्त्वानां पुंसां कुबंतामकुवंतां च कत ता नतु ज्ञाततस्वानाम- 
वासनत्वात्‌ ॥ (४।३८।९) 
ज्ञाततत््तो द्वि शिथिलीभूतवासनः कुर्वन्नपि फर्ल नाजुसंदधाति । अथच 
स्पन्दमात्र केवल करोत्यसक्तजुद्धि: सम्प्रापम्रपि फ़र्मात्मैवेद सर्वमेव कमंफल- 
मनुभवति ॥ (४।३८।६) 
मनो यत्करोति तत्कृत॑ भवति यन्न करोति तन्न छू्ते भरत अछो मन एव 
कत्‌ ने देद्दः ॥ (४३८७) 
अकुर्वन्नपि. श्वअपतन झथ्यासनगतोअपि. श्रम्रपातवासनावासिते. चेतसि 
श्रञ्रपतनतु:ःखमनुभवति ।  अपरल्तु कुर्वन्नपि श्रअपतरन परमुपश्षममुपगतवति 
मनसि शथ्यासनसुखसनुभवति । एक्मनयोः झ्थासनश्वअपातथोरेक: श्वअ्रपतन- 
स्याकर्तापि कर्ता संपन्नो द्वितीयश्व श्वम्नपतनस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पन्नश्चित्वशा- 
त्तस्माचब्ित्त तन्मप्रो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः । तेन तत्नर कतुरकतुर्वा नित्य- 
मसंसक्त मवतु चेतः ॥ (४३८.१२०१३) . 
एवं मनः सर्वकर्मणां सर्वेह्ठितानों सर्वभावानां स्वक्षोकानों सर्वगती्ा 
बीज॑ तस्मिन्परिहते सर्वकर्माणि परिहतानि भवन्ति सर्वेहु:खानि क्षोचल्ते सर्वे- 
कर्माणि खयसुपयाम्ति । मानसेनापि कमंणा यत्कतेनापि को नाकरम्यते ने विव- 
झोकरिपते न रजनामुपैत्यव्यतिरिक्तात्‌ ॥ (४३३२८१६) 
यथा बाछो मनसा नगरस्य निर्माण निर्भ्ट च कुवन्नगरनिर्माणं मनःकृतम- 
'कृतमितर छीछपाजुभवति नोपादेयतया सुखदुःखमकृत्रिममिति पश्यति नमरनिमंथर्न 
च मनः कृत कृतमिति पश्यतीति दुःखमपि छीलप्राठुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति। 
एवमसौ परमार्थतः कुर्वन्नपि न लिप्पत एवेति ॥ (४३८१७) 
झ्ुभाशुमात्म काम सत्र नाशनोय विशेकिना । 
तन्नास्तोत्यववोषेन. तत््वज्ञानेनः सिध्यति ॥ (३।३।७) 
अनेदनमसंवेय' यद्वासनमासितम्‌ । 
शान्त सममनुल्केख स कम्मत्याग उच्यते ॥ (३।३।२४) 
समूलकरमसंत्यागेनेव ये शान्तिमास्थिता: । 
नेव तेषां छतेनाथों नाइतेनेद कबश्नन ॥ (हैं।३२०) 


इत्येब निश्चयमनामय भावयित्वा ५ 
त्यक्तवा भ्टर्श पुरुषकमविचारक्षक्षाम्‌ । 


१ 


( ए्ष्टण ) 


निर्वासन: सकलसंकलनाविमुक्तः 
संविद्वपुननु यथामिमरतेचछमारूस्व ॥ (६२८।३२) 
ये त्वेव  कमसंत्यागमहत्वान्यत्प्रकुवते । 
अत्थागं त्यागरूपात्म गगन मारयन्ति ते ॥ ($३।३४) 
कमत्यागे स्थिते बोधाज्जोवन्मुक्तो विवासनः। 
गृह्दे तिधत्वरण्ये वा शास्यत्वस्थेतु वोदयस ॥ (१।३।३७) 
गेइमेत्रोपशान्तल्य विजन दूरकाननस्‌ । 
“£ अशान्तस्याप्यरण्यानि विजना सजअना पुरी ॥ ($।३॥३८) 
आत्मा के अज्ञान से ही कर्म के कारण सह्ुल्प का उदय द्वोता है। 
सड्डल्पयुक्त दोने से ही बन्धन होता है; इसलिये सह्ुल्प का त्याग करो। 
कमर की कल्पना से ही संबित्‌ कर्मफल पाती है; कम की कल्पना से 
रहित संवित्‌ कम का फल्न नहीं पाती | जैसे बिना पानी के दिये लता 
सूख जाती है वैसे ही अशुभ फल वाली क्रियाएँ भी वासना के अभाव 
से फल नहीं लातीं । सम, शुद्ध और विकार-रहित बुद्धि से जो कुछ 
भी किया जाता है वह कभी दोष नहीं लाता । असक्त मन वाला मुनि 
शुभ या अशुभ क्रियाओं को नित्य प्रति करता हुआ या त्यागता हुआ भी 
कभी संसार में नहीं पड़ता; ओर जिस सूख ने मन से त्याग नहीं किया 
वहद्द शुभ या अशुभ क्रियाओं को न करतां हुआ भी सदा संसार-समुद्र 
में डूबता दी रहता दै। मनका इस प्रकार का निग्वय कि यह वलु प्राप्त 
करने योग्य है, और उद्तको प्राप्त करने की वासना कठेत्व ( कर्तापन ) 
कहलाते हैं। किप्ती विशेष फल की प्राप्ति की इच्छा से जब मलुष्य 
किसी क्रिया को करता दे तो जैसा उसका प्रयत्न द्ोता है; उसके अनु- 
सार वह फल पाता है। काय के कर्ता होने के कारण ही जीव उसका 
फल भोगने वाला द्वोता है, यह सिद्धान्त है | चाहे कोई क्रिया करे या 
न करे तो भी जैसी-जेसी वासनाएं होती हैं, स्वग और नरक में वैध्षा- 
वैसा द्वी फल उसका मन अनुभव करता है। इसलिये अज्ञानी जीव 
चाहे कर्म करें या न कर तो भी घे कर्ता ( कर्म करने वाले ) हैं; और 
वासना-रहित होने से ज्ञानी जीव अकर्ता हैं चाहे वे कर्म करें या न करें। 
ज्ञानी वासनाओं के ज्षीण दो जाने से कम को करके भी उसका फल नहीं 
भोगता। वह तो असक्त बुद्धि होकर क्रिया मात्र कमे करता दै ( फल्न' 
की वासना से नहीं ); इसलिये फल को प्राप्ति होने पर भी इस भावना 
से कि आत्मा दी सब कुछ है कर्म के फल को अनुभव करता दै। मन से 


( ४६६ ) 


जो कर्म किया जाता है वही कर्म है और मन से जो कम नहीं किया 
जाता वह कर्म नहीं है। इसलिये कर्म का कर्ता मन ही है, शरीर -नहीं। 
गडढ़ेमें गिरने का भय (वासना) मन में होने पर चारपाई पर सोता हुआ 
' और वास्तव में गड़ढे में न गिरता हुआ मनुष्य भी अपने मन के भीतर 
गडढ़े में गिरने का दुःख पाता है। दूसरा आदमी गडढे में गिरा हुआ 
भी अपने सन के शान्त होने के कारण अपने मम में चारपाई पर 
सोने के सुख का अनुभव करता है। एक चारपाई पर सोता हुआ 
गडढ़े में गिरने का दुःख भोगता है और दूसरा गडढ़े में गिरने पर भी 
चारपाई पर सोने का सुख भोगता दै--एक अकर्ता भी कर्ता है और 
दूसरा कर्ता भी अकर्ता है; केवल चित्तके कारण । इसलिये जैसां जिसका 
मन वैसा ही वह पुरुष है- यद्द सिद्धान्त है । इसलिये कर्म करते हुए 
और न करते हुए सदा मन को श्रसक्त रखना चाहिये । इसलिये मन 
ही सब कर्मों का, सब इच्छाओं का, सब भावों का, सब लोकों का, सब 
गतियों का बीज है। उसके त्याग देने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता 
है, सब दुःख क्षीण दो जाते हैं, ओर सब कर्म लय हो जाते हैं । ज्ञानी 
लोग तो मानसिक कर्म से भी आक्रान्त नहीं होते; न उसके वश में 
होते हैं और न उसके रक्ञ में ही रंगे जाते हैं, क्योंकि बे उससे असक्त 
रहते हैं। जैसे जब कोई बालक कल्पना द्वारा नगर को बनाता ओर 
बिगाड़ता है तब नगर को कल्पना से रचते हुए वह वास्तविक रचना न 
करते हुए भी लीला से मानसिक रचना का अनुभव करता है। यदि 
वह बुरा भला बन गया तो उसे वास्तव में दुःख सुख होता है। यदि 
उसका नगर गिर जाता हैं, तो मानसिक रचना को वास्तविक रचमा 
सममने से, उसको वास्तविक दुःख न होते हुए भी, दुःख दोता दे। 
इसलिये वास्तव में कम करनेवाला भी कम में लिप्त नहीं होता ओर न 
करनेवाला लिप्त द्वों जाता है। विवेक द्वारा शुभ ओऔर अशुभ दोनों 
प्रकार के कर्मों का नाश करना चाहिये--यह तब दो सकता है जब कि 
शान द्वारा यद्द निश्चय दृद दो जाए कि कम कुछ दे दी नहीं । बिना 
किसी दृश्य की ओर प्रवृत्ति के, विमा वासना के, और बिना किसी 
कल्पना के शान्त द्वोकर स्थित रहने का नाम कमत्याग है। जो कम को 
जढ़ सह्दित त्याग कर शान्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये ( शाह्य ) 
क्रिया का करमा और न करना एकसा द्वी है; करने से उन्हें कुछ नहीं 


( ४७० ) 


मिलता, न करने से उनका कुछ नहीं जाता । इसलिये इस निश्चय को 
हृढ करके, कर्म-विचार की शझ्का को छोड़कर, सब फल्पनाओं ओर 
इच्छाओं का त्याग करके, शुद्ध ज्ञानस्वरूप होकर रहो । जो लोग इस 
प्रकार के सच्चे कर्मत्याग को न करके अत्यागरूवी कमत्याग करते हैं 
( अर्थात्‌ बाह्य क्रियाओं का तो त्याग कर देते हैं किन्तु भीतर की 
बासनाओं का त्याग नहीं करते ) वे श्राकाश को मारने का प्रयत्न करते 
हैं। जो ज्ञान द्वारा कर्मत्याग में स्थित हो गया है और वासनारद्दित 
खीवन्मुक्त दे, व चाहे घर में रदे चादे बन में, चाहे शान्त दो जाए 
चाद्दे उन्नति कर ले; उसके लिये सब एकसा दै। उपशान्त व्यक्ति के 
लिये तो घर दी दूरवर्त्ती निजन वन के समान है और अशान्‍्त पुरुष के 
लिये मिर्जन वन भी भनुष्यों से भरी हुई नगरी के समान हे । 


( ७ ) कमयोग:--- 


अज्लव्धज्ञानदष्टीनां क्रिया पुत्र परायणम्‌ । 
/ यस्य नास्त्यम्बरं पहं कम्बत् कि त्यज्वत्यलो ॥ (६।८४१७) 
बहुनात किसुक्तेन. संक्षेपादिदसुच्यते । 
“ संकल्प मनोबन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ (६१।२७) 
नेह कार्य न वाकायेमस्ति फिल्निन्न कुत्रचित | 

सर्व झ्िकमर्ज श्ान्तमनन्तं प्राग्वदास्यताम ॥ (१।१।२८) 
सर्वकर्मफल्लाभोगमर्ल॑ विस्सृत्य. सुसवत्‌ । 

प्रवाइपतिते कायें स्पन्दस्व गतवेदनम्‌ ॥ (१।११६) 
यथाप्राप्त॑ द्वि कतेव्यमसक्तन सदा सता। 
मुक्रेणकलछ्ेन प्रतिबिम्बक्रिथधा यथा ॥ (३।८4।११) 
एतदेव. परं॑ धैथें जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमम्यस्ता. निजकमंसु करत ता ॥ (११।२४) 
प्रतिषेधविधीनां तु तज्ञो न विषयः कचित्‌। 
झान्तसर्वेषणेउ्छस्य कोअस्य कि वक्ति किछ्ते ॥ (१।३०।३१) 
अज्ञस्तु_ दितचित्तत्वात्करियानियमरन विना। 
गछठन्न्यायेन मात्स्येन पर ढुःख प्रयाति हि॥ (६।६९॥९) 
पुज्ञास्त्विष्टेप्चनिष्पु न निमज्न्ति वस्तुषु । ह 
पतेन्द्रियत्वादूबुद्धत्वान्निवांसनतया.. तथा ॥ (६।६९१०) 


( ४७१ ) 
न निन्यमस्ति नानिन्ध' नोपादेये न हेवता। 
न चात्मीय न च पर॑ कर्मजविषय कचित्‌ ॥ (१६९१३) 
महाकता महामोक्ता मद्दात्यागी भवानघ। 
सर्वाः श्भाः परित्यज्य पैयमांलम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ (१११५।१) 
रागद्वेषो सुर्ख दुःख धर्माघ्मों फछाफले'। 
यः करोत्यनपेक्षेण भद्दाकर्ता स उच्पते ॥ (१।११५।१२) 
न किश्वन द्वेष्टि न किब्निदभिकाहुति। 
भुंक्ते च प्रकृ्त सव॑ महाभोक्ता स उच्यते ॥ ($॥११५॥२१) 
सर्वेच्छाः सकछाः झ्ह्वा: स्वेद्दाः सवनिश्चयाः । 
घिया येन परित्यक्ता महात्यागी स 5चपते ॥ (६।११५।॥३४) 
अन्स: संत्यक्तसर्वाक्षो वीतरागो विवासनः । 
बहिः स्वंसमाचारों प्लोके विहर राघव ॥ ( ५१८१८) 
उदारः पेझलाचारः सर्वाचारानुबृत्तिमान्‌ । 
अन्त: सवंपरित्यागी छोके विह्दर राघव ॥ (५१4१९) 
अन्तरनेंराश्यमादाय... बदिराधोन्सुलेद्दितः । 
बद्दिस्तप्तोन्‍न्तरा हीतो क्षोफे विहर राघव ॥ (५१८२१) 
वहिः. छप्रिससंरम्भी हंदि संसम्भवर्जित:। 
कर्ता बहिरकर्तान्‍्तर्लेके पिद्डर राघव ॥ (०१८३२) 
बहिकोफोचिताचारध्त्वन्तराचारवजितः. |] 
समो हातीव तिष्ठ त्वं संज्ञान्ससकलेषणः ॥ (8।१५।४४) 
सर्वेषणाविमुक्तेन स्वात्मनात्मनि तिष्टता । 
कुरु कर्मोंणि कार्याणि नुने देइस्य संस्थितिः ॥ (४१५४५) . 
शुद्ध सदसतोसंध्य पद बुद्धवाश्वसूम्ब्य च। 
सबाझ्याम्यन्तर दृ्श्य मा गृष्ाण विसुद्ध मा ॥ (४॥४६।१४) 
अत्यन्तविस्त:. स्वस्थ: सर्ववासविवर्णितः । 
व्योमवत्तिष्ट नीरामो राम कार्यपरोडपि सन्‌ ॥ (४।४६।१७) 
, ययैव फर्मकरणे कामना नास्ति धीसतास। 


. तथेय कर्मसंत्यागे कामना नास्ति घीमंताम ॥ (३।८८। १२) ह 


अतः सुपुप्तोपमया थिया मिष्कामया तथा। 

सुषुसबुद्समया. करू कांये यथागतम्‌ ॥ (३॥८८१३) 
अम्बदेदीकनिष्ठल्थ यथा पान्थसथय 'पाक्यो: । 
स्पन्दों विगतसंकल्पस्तथा स्पन्दस्व कमसु ॥ (६१११५) 


( ४७२ ) 


स्पन्दस्वाकृतसंकल्प॑ सुखदुःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाइपतिते. कार्य चेधितोन्‍्मुक्तद्षष्पवत्‌ ॥ ($११७) 

, रसभावनमन्‍्तस्ते. माल भत्रतु॒ कमसु। 

: द्वास्यन्त्रमयस्थेव. पराथमिव कुदत: ॥ (8६१८, 
नीरसा एवं ते सनन्‍्तु समस्तेन्द्रियसंविदः । ($।११९) 
चिदानन्दरसान्येव. प्रबृत्तान्यप धारय ॥ ( १।१।२१) 
अवासनमसंकल्पं॑ - यथाप्राप्तानुद्ृत्तिमान्‌ । 
शगेश्वक्रश्माभोग इव स्पन्दस्त्र कमसु ॥ (१॥१॥२०) 

जिसको अभीतक ज्ञानकी रृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उसे कर्म पर ही 
निर्भर रहना चाहिये-जैसे जिसे रेशम की बढ़िया चादर की प्राप्ति नहीं 
हुई उसे अपना कम्बल नहीं फेंक देना चाहिये । बहुत कहनें की ज़रूरत 
नहीं है--संक्तेप से यह बताता हूँ कि सछुल्प ही मन को बांधनेवाला है 
ओर संकल्प के अभाव से मुक्ति होती है । न मनुष्य को कुछ करना है 
ओर न वुछ नहीं करना दे; सब कुछ अज, अनन्त ओर शान्त शिव 
ही है; वद्दी हो जाओ। सब्र कामों के फलरूपी मल को सुप्त पुरुष की 
नाई भूलकर, वेदनारहित द्दोकर, जैसा अवसर पड़े वैसी क्रिया करते 
रहो | जिस प्रकार शुद्ध शीशे के भीतर प्रतिबिम्ब पड़ने की क्रिया 
आप से आप द्वोतो रहती है वैसे दी असक्त रहकर यथाप्राप्त कामों को 
सदा करते रहना चाहिये। जन्म के दुःखों को सदा दूर करनेवाला यह 
बहुत अच्छा घेय है कि अपने कामों को वासनारहित होकर करने का 
अभ्यास रक्‍्खे | भ्ात्मज्ञानी के लिये कोई विधि ( यह करना चादिये ) 
ओर निषेध ( यह नहीं करना चाहिये) नहीं है। जिसकी सब 
इच्छाएँ शान्त दो गई हैं उसे कौन और क्यों कुछ करने की 
आज्ञा देगा ? अन्नानी व्यक्ति, जिसने विषयों को ओर चित्त प्रवृत्त 
कर रक्खा है, क्रिया के भल्ते बुरे जाने बिना उसको करता हुआ, 
मछली की नाई बहुत दुःख पाता द। ज्ञानी लोग जितेन्द्रिय होने के 
कारण, तत्त्वज्ञानी द्ोने के कारण और वासनारद्ित द्ोने के कारण 
इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुओं के चक्कर में नहीं पढ़ते । उनके लिये तो 
न कोई कम बुरा है ओर न कोई भला; न त्याज्य है और न काय; 
न अपना है ओर न दूसरे का। दे पापरद्दित रास ! तुमको मद्दा कर्तो, 
महा भोक्ता ओर सह त्यागी बनना चाहिये; सब शक्काओं को त्यागकर 
अनन्त घेय को घारण करो । महद्दा कर्ता बह दे जो रागद्ेष, सुख 


( ४छंजरे ) 
है. (९ | कं भोग 
दुःख, धर्म और अधम, सफलता और विफलता आदि सबका मोग' 
अनपेक्ष भाव से करता है। महा भोक्ता वह है जो न किसी वस्तु को: 
चाहता है और न किसी वस्तु से ढवेष करता है, बल्कि सबका स्वामा- - 
विक रीति से उपभोग करता है। मद्दा त्यागी उसे कहते हैं जिसने 
अपने मन के भीतर से बुद्धिपूवक सब इच्छाओं, टृष्णाओं, निश्वयों और - 
शह्काओं को दूर कर दिया है। द्वे राम ! बाहर से सब काम करते हुए, 
मन के भीतर आशा, राग और वासना से रद्दित द्वोकर संसार में 
विचरण करो ! बाहर से तो उदार और मनोहर आचरणवाले और सब 
प्रकार के सदाचारों के अनुसार क्रिया करनेवाले, लेकिन भीतर से सबको 
त्याग किये हुए रहकर, संखार में विचरण करो । बादवर से सब प्रकार 
की आशाओं से पूर्ण, लेकिन भीतर कोई आशा म रख कर, बाहर तप्त 
और अन्दर शीतल रह कर संसार में विचरण करो ।. बाहर से सब 
प्रकार की क्रियाओं का सम्पादन करते हुए, अन्द्र से कोई क्रिया न करते 
हुए, बाहरी तौर पर कर्ता और भीतर से अकर्ता बने रह कर संसार | 
बिचरणा करो। बाहर से लोकोचित आचार के अनुसार क्रिया करते हुए 
अन्द्र किसी आचार विचार के बन्धन में न पढ़ते हुए, अत्यन्त सम 
हो कर और सब वासनाओं को शान्त कर के रहना चाहिये। जबतक' 
शरीर कायम है तब तक करने योग्य कर्मों को सब इच्छाओं का त्याग 
कर के और आत्मभाव में स्थित हो कर करते दी रहना चाहिये। सत्त्‌ 
और असत्‌ के मध्य में अपनी स्थिति कर के, और उस स्थिति का आश्रय 
ले कर, बाहर और भीतर के दृश्य को न प्राप्त करने की इच्छा करो न 
त्याग करने की । हे राम कामों को करते हुए भी रागरहित, अत्यन्त 
विरत, आत्मा में स्थित और वासनाओं से रद्दित हो कर अपने मन को 
आकाश के समान शून्य रक्खो । बुद्धिमान ल्ञोगों में जैसे कम करने को 
काममा नहीं होती, वैसे द्वी कर्म त्यागने की भी, कामना नहीं होती । 
इसलिये निष्काम बुद्धि से सोते हुए पुरुष की नाई यथा भ्राप्त कामों को 
जरूर करो। जैसे किसी विशेष स्थान को जाने वाले पथिक के पैर बिना 
किसी सहुल्प के ही उस स्थाम की ओर पढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार तुम 
भी सह्लुल्प रहित द्वो कर यथयोचित क्रिया करते रदों। बिना किसी 
सहुल्प के, सुख दुःख की भावना न करते हुए, यथा प्राप्त काया को ऐसे 
करते रहो जैसे ठूण अपनी इच्छा न रद्दते हुए भी इधर से उधर उड़ता 
रहता दै। जैसे लकड़ी की मशीन, अपने आप कुछ रस न क्षेते हुए भी, 


( ४७४ ) 


दूर्सरों के लिये किया करती है, वैसे दी ( लोकोपकार के लिये ) काम 
करते हुए तुम्हारे मन के भीतर उसका स्वाद नहीं आना चाहिये। 
तुम्द्वारी इन्द्रियों की सभी वृत्तियाँ नीरस दो जानी चाहियें-बाहर की 
ओर प्रवृत्त होते हुए भी उनमें चिदानन्द का ही रस होना चाहिये। 
'जैसे चक्र शनेः शनेः घृमता रहता है वैसे ही तुम भी यथा प्राप्त कियाओं 
को;सझुल्प और बासनाओ्ं से रहित द्ोकर करते ही रद्दो । 


( ८ ) आये का लक्षण :- 
कतंव्यमाचरन्काममकतंव्यमनाचरन्‌ । * 
तिष्ठति प्राइृताचारों यः स आय इति सख्त: ॥ . ($१२६।५४) 
यथाचारं॑ यथाशाब्र॑यथाचित्त यथास्थितम्‌ । 
व्यवद्दास्सुपादते यः स आये इति स्छतः॥ ($१२६।५५) 


, ऋरतव्य को करता हुआ ओझर अकर्त्तव्य को म करता हुआ जो 
स्वाभाविक रीति से काम करता रद्दता है उसे आर्य कहते हैं । जो व्यक्ति 
शासत्र, सदाचार, परिस्थिति ओर अपने चित्त के अनुसार व्यवद्दार 
करता रद्दता है उसे आय कहते हैं । 


>अिपमकामकन कानन-नन-- लावा, 


हो. 
शा 


२७--आत्मा का अनु भव 


आत्मज्नान की और उसके श्रभ्यास की पराकाष्ठा आत्मानुभव में 
होती है । विचार और अभ्यास के परिपक दो जाने पर आत्मा का 
अनुभव उदय हो जाता है। वह अनुभव एक विचित्र अनुभव है-- 
जिसकी उपमा किसी दूसरे अनुभव से नहीं दी जा सकती। उसका 
वरणन भी करना कठिन है। उठको वही जानता है जिसको वह अनुभव 
होता है । थदाँ पर हम योगवासिष्ठ के अन॒सार आत्मानभव से पाठकों 
की परिचित कराना चाहते हैं । 


( १ ) आत्मानभव के उदय होने के लप्षण १-- 


जन्‍्तो: . कृतविचारस्य विगश्षद्ध त्तिचेतल: । ः 
मनने त्यजतो ज्ञात्या विश्वित्परिणतात्मन:॥ . (४२२३१). 
हश्यं संत्यक्षी. हेयमुपादेयसुपेयुषः । 

ब्रष्ठरं पश्यतो.. दृश्यमद्रधारमप्श्यत:॥. (8।२२२), 
जागतंव्ये परे तत्वे जागरूकस्य जीवतः। कु 
सुसल्य घनसंमोइमये. संसारवत्मनि॥ . (४॥२२॥३) 
पर्थन्सात्यन्तवैराग्यात्सरसेण्वरसेष्वपि । 
ओोगेष्वामोगरम्येषु विरक्तस्यनिराक्षिप:॥. (४।६२॥४) 


संसारवासनाजाले.. खमजारऊू इवाखुना । 
त्रोटिति हृद्यप्र्यो झूथे वैराग्यरंइसा ॥ . (४३२७७). 


. क्ातक॑ फरमासाधय यथा वारि प्रसीदति। . ' 
. हथा. विज्ञानवह्नतः स्वभाव: संप्रसीदति ॥ .._ (४४२२॥८) 
नीरागं निरुपासई निहसद्व' निरुपाअयसू। 
विनियांति मनो मोह्ादिशिमः पञजरादिव ॥ (४॥२२॥९) 
जानते संदेहदोरात्म्ये. गतकोतुकविअमस । 
परिपूर्णान्तर  चेतः . पूणन्दुस्वि राजते 8. (४।२२।१०) 


समतोदेति सब्र झलान्ते वात दवाण्बे॥ . (४२२११): 


श् 


( ४७६ ) 


अन्धकारमयी मूंका जाउयजज़ रितान्तरा । 
तनुत्वमेति संसारवासनेत्ोदप क्षपा ॥. (४।२२।१२) 
दृष्टचिज्ञास्करा प्रज्ञा पश्मिनी पृुण्यपल्लवा। 
विकसत्यमछोद्योता प्रात्धोरिव रूपिणी ॥ (४।२२॥१३) 
प्रज्ञा हृदयह्दारिण्यो. भुवनाह्वादनक्षमाः | 
सत्वलब्धा: प्रवर्धन्ते सकलेन्दोरिवांशवः ॥ . (४।२२।१४) 
तरडचदिमे छोकाः प्रयान्त्यायान्ति चेतसः । 


कोडीकुवन्ति चाश ते न शं मरणबन्मनी ॥. (४।२२।१८) 
वियेक उद्ति छीते मिथ्या अममरूदिता | 
क्षीयते वासना साप्र झछूगठष्णा मरारिव॥  (४॥२२।२१) 


जैसे कतक ( एक फल का नाम है ) को पानी में डालते हो पानी 
निमत्र दो जाता है वैसे दो पक्षियों के जाल के चूहे द्वारा कट जाने की 
नाई, वैशग्य से संसार की वासनाओं के जाल के कट जाने पर, और 
हृदय की भन्थियों के ढीला द्वोकर खुल जाने पर, झ्लान के कारण उस 
व्यक्ति के भीतर आत्मा का श्रकाश हो जाता है जो विचार कर चुरा है; 
जिसके चित्त की वृत्तियाँ क्षीण दो चुकी हैं; जिसने मन को कल्पना 
शक्ति का त्याग कर दिया है और उसे श्रात्मा में परिणत-कर लिया है; 
जिसने दृश्य को त्याग दिया है और देयत्व और उपादेयत्व बुद्धि को 
छोड़ दिया है; जिसकी दृष्टि अद्र॒ष्टा हश्य की ओर न जाकर द्रष्टा आत्मा 
की ओर द्वी जाती है; जो परम तस्व में, जिसमें कि जागना चाहिये, 
जागने का यत्न कर रहा है, और गहन अन्धकार वाले संसार मार्ग में सो 
गया है; जो सरस भोग्य पदार्थों के प्रति भी वेराग्य द्वारा नोरसता प्राप्त 
करके विरक्त दो चुका है; ओर जो आशा-रदित द्वो गया है। जैसे पिश्लरे 
से पक्षी बाहर निकल भागता है जैसे ही राग-रदित, हन्द्र-रद्धित भौर 
( बादर के ) आश्रय-रद्ित मन मोह से बाहर निकल जाता है। सन्देह, 
कौतुक और भ्रम के शान्त हो जाने पर परिपूर दोकर मन पूर्ण चन्द्रमा 
के समान विराजता है। जैसे हवा के बन्द द्वो जाने पर समुद्र शान्द 
हो जाता है वैसे दी ( आत्मानुभव प्राप्त दो जाने पर ) उस समता का 
अनुभव होता दे जिसमें उदय ओर अस्त नहीं हे झोर जो उत्तम 
सौन्दर्य को उत्पादन करने वाली दे । जैसे सूर्य के उदय होने पर सुन- 
साम और अम्घेरी रात्री क्षीण हो जाती दै वैसे ही जढ़ता से जजरिव 
वासमा क्ीण हो जाती दै। जेसे कऋतःकाल़ में सुन्दर शक 

$ कक, - 


रद. ० 


( ४७७ ) 


कमल सूर्य को देख कर खिल उठता है वेसे ही. आत्मा की ओर दृष्टि- 
बाली शुद्ध प्रज्ञा का उदय द्वोता है। जैसे पूर्ण चन्द्रमा से किरणें फैल्ती 
हैं वैसे ही हृदय को मोहनेवाले, संसार को प्रसन्न करनेवाले, सत्त्व से 
प्राप्त ज्लानों का उदय होता है। तरक्ल के समान आने ओर जाने वाले 
ये लोक और जन्म-मरण अश्ञानी को दी अपनो गोद में लेते हैं ( वश 
में करते हैं ), ज्ञानी इनसे बच जाता है। जैसे शीतकाल्न के आने पर 
मरुस्थल में मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुई समतृष्णा की नदी देखते दी 
देखते ग्रायब हो जाती है, वैसे द्वी विवेक के उदय द्वो जाने पर मिथ्या 
्ञान से उत्पन्न हुई वासना भी ज्ञीण द्वो जाती है । 


(२ ) आत्मा का अनुभव ३-- 
अर्थादर्थान्चरं चित्ते याति मध्ये दि या स्थितिः। 
निरस्तमननां यासो ल्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ (३।११०।८) 
संक्षान्तसवंसहुल्पा ग्रा झिलान्तरिव स्थिति: । 
ज.व्यनिद्वाविनिमुक्ता सा स्वरूपल्थितिः स्खग़् ॥ (३।११०७९) 
अइंतांशे .क्षत्रे झान्ते भेरे निस्पन्दर्ता गते। , 
अजढा या प्रकुचति तत्स्वरूपपिति स्थितम्र्‌ ॥ (३३११७१०) 


चित्त के एक विषय से दूसरे विषय को ओर  प्रवृत्त होने के मध्य 
की जो मानसिक क्रिया रहित स्थिति है वह आत्मस्वरूप की र्थिति दे । 
शित्ना के भीतर के समान, सब्र सड्डुल्पों के क्षीण हो जाने पर जड़ता 
ओऔर निद्रा से रद्तित जो अपने भीतर का अनुभव है वद स्वरूप में स्थित 
होना है। अदंभाव के शान्त दो जाने पर, भेद का अनुभव न रहने पर, 
ओर स्पन्‍्दद्दीन हो जाने पर, जो अजढ़ अनुभव द्वोता है कद अपने 
स्वरूप का अनुभव है। ' ' 
(३ ) आत्मा के अनुभव का वर्णन नहीं हो सकता ;-7 : 
है अईीकारे परिक्षीणी यावस्था सुखमोद्जा । ह 
सावल्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रबक्त: ॥ (९॥६४।४०) 
परिपूर्णाण॑वप्रस्या न वाग्गोचरमेति तः। 
नोप्मानमुपादत्ते.. नाजुधावति_ रजनस्‌ ॥ (९।६४।४८) 
केवर्ल चिस्प्रकाशांशकलिका स्थिरता गता। 
तुर्वाचेत्प्राप्पतो दृष्टिस्वत्तया सोफ्मीयते ॥ _ (९।६४।४ ९) 


. श्रदरगतसादश्यात्सुपुप्तस्योपलक्ष्यते । 


सावस्था भरिताकारा गगनश्रीरिवातता ॥ (५।६४।५०) 
मनोइंकारविलये सवभावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेशवरी ॥ (५१६४।५१) 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्ताददूरभाविनी । ह 
न गम्या वचसां राम ढ्थवेद्दानुभ्यते ॥ (०।६४॥५२) 
क्नुभूति विना तत्त्व खण्डादेनानुभूयते । 
, भजुभूति विना रूप. नात्मनश्रानुभूयते ॥ (५/६४।५३) 
आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गति गतिकोविदाः । 
पण्डिता स्तन्र शक्रश्नीजरत्तृणलवायते ॥ ($।१४३।२) 
पाताले झूतछे स्वगें सुखमैश्व्यमेव वा। 
भ॒ तत्पश्यामि यन्नाम पाण्डित्यादतिरिचयते ॥ ($१8३॥३) 
अहंकार के क्षीण हो जाने पर जो सुख ओर प्रसन्नता देने वात्ी 
परिपूर्ण रूपवाली अवस्था उदय होती है उसमें स्थित रहने का प्रयत्न 
करना चाहिये। ऊपर तक भरे हुए समुद्र के समान वह्‌ परिपूर्ण अवस्था 
शब्दों द्वारा बेन नहीं की जा सकती | न उसका कोई चशन हो सकता 
है, और न उसकी कोई उपमा दी दी जा सकती दै। चित्त के प्रकाश 
का एक अंशमात्र जो तुर््यो अवस्था दै यदि वह स्थिर दो जाए तो 
झात्मानुभव से उसको कुछ उपमा दी जा सकती दै। उस आकाश के 
समान विस्तृत और परिपूर्ण अवस्था की कुछ कुछ ( बहुत कम ) उपमा 
सुषप्ति से भी दी जा सकती है। मन और अहंकार के लीन दो जाने 
पर जो परम आनन्दवाली और परमेश्वर के रूपवाली अवस्था, 
जो कि सब पदार्थों के भीतर स्थित है, और जो अपने आप किये हुए 
योग से ही सिद्ध होती है, अनुभव में आती दे बह सुषुप्ति से बहुत भिन्न 
है। उसका अनुभव केवल अपने भीतर ही हो सकता है- शब्दों द्वारा 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे बिना अनुभव किये मिठाई का 
स्वाद नहीं मालूम होता उसी प्रकार बिना अपने अनुभव के आत्मा का 
स्वरूप नहीं मालूम पड़ता । आत्मा का अनुभव जिनको हो गया 
ज्ञानी जिस गति को प्राप्त होते हैं. उसके सामने इन्द्र की लद्टमी भी दस 
के समान तुच्छ है। पाताल, भूतल और स्व में कह्दीं भी वद्द सुख 
ऐश्वय दिखाई नहीं पड़ता जो. आत्मश्ञान से बढ़ कर दो । 


हि 


( ४७६ ) 


(४) आत्मानुभव में मन का अस्तित्व नहीं रहता -- . 


अविद्त्वादचित्तत्वान्मायात्वाचासदेव. हि।- 

ध्रुव नास्त्येव वा वित्त अमादम्यत्सवृक्षवत्‌ ॥ (५७८१३) 
सक्रारोहअमस्पान्ते. पर्वतस्पन्दन॑ यथा।.... 
मौख्यमोइत्रमे क्षान्ते चित्त नोपछमामहे ॥ , (९८१९) 
रत वित्त गता कृष्णा प्रक्षीपो मोइपअरः॥ ४. 
निरइंकारता जाता अआाग्रत्यस्मिन्प्रबुदवानु ॥ (५८१९) 
परमाथेफछे छाते मुक्तो परिणति गते। .  : 
बोधोउप्यसकवत्याजु. परमार्थो मनोस्ग: ॥ . ३$॥४६।१) 
क्यापि सा छूगता याति प्रक्षीणस्नेह॒दीपवत । का 
परमार्थ दक्षेवास्ते तत्रानन्तांवभासिनी ॥ . (६१४६।२) 
सनस्ता क्वापि संयाति तिप्ठत्यच्छेत बोधता ।. 

निर्वाधा निर्विभामा व सर्वोज्खवांत्मिका सती ॥ . (६॥४६।४) 
सुविविक्तया. चित्ततत्ता. योधतयोक्षिता । 


अनाचन्ता भवत्यच्छप्रकाशफलदायिनी ॥ (६।४६।५) 
स्वयमेव. सतस्तत्र॒ निरस्तसकलेषणम्‌ । 
अनाधन्तमनाया्स ध्यानमेवावक्षिष्यते ॥ . (३।४६।६) 


परमांभकतामेत्य न जाने कवर मनो गतस । 
क्य वासना क्य कर्माणि क्‍्व इर्षामर्षसंचिद: ॥ . (६॥४६।८) 


विद्यमान न टोने के कारण, असत्य होने के कारण, मायामय द्ोने 
के कारण, मन आकाश-वृक्ष की नाई भ्रम के सिवाय कुछ भी सत्‌ 
पदार्थ नहीं है। जैसे चक्रारोद अ्रम ( घूमते हुए यन्त्र पर चढ़ने से जो 
चारों ओर की बस्तुएँ घूमती हई दिखाई पढ़ने लगती हैं उस अम ) के 
अन्त हो जाने पर जैसे परबेतों का धूमना बन्द द्ो जाता दे, वैसे दी 
अज्ञान और मोदद के अ्रम के शान्त द्वो जाने पर चित्त (मन, का अनुभव 
नहीं रहता। श्लानी के आत्मभाव में जाम्रत दो जाने पर मन मर जाता 
है, रृष्णा भाग जाती दै, मोद ज्ञीण हो जाता है झोर भदृक्कर विलीन 
दो जाता है। परमार्थ का ज्ञान हो जाने पर, और मुक्ति में परिणति हो 
जाने पर, मन रूपी सश्चा संग भी असत्‌ दो जाता है! जैसे जिस दीप 
का तेल खतम द्वो गया दै वद्द बुक जाता दे, वैसे दी आत्मानुभव दो 
जाने पर मन कौ चब्बलता कहीं चल्ली जाती दे ओर अनन्त प्रकाशवाली 


( ४८० ) 


परमाथ दशा द्वी बाक़ो रह जाती है; मन की मनस्ता (चित्तपमा, चब्न- 
लता और सड्जुल्प-विकल्पात्मकता) कद्टीं चली जाती है, और वह शुद्ध 
बोध द्वी शेष रह जाता है जो बोधरद्वित, विभाग रद्वित, सब कुछ, सूक्ष्म 
ओर परमाथ वस्तु है । विवेक के उदय द्वो जाने पर चित्तसत्ता ही शुद्ध 
बोध में परिणत हो जाती है, और अनादि और अनन्त शुद्ध प्रकाश 
का अनुभव देने लगती है। तब आप से आप ही उसके स्थान पर 
झनादि, अनन्त और श्रनायास ध्यान द्वी, जिसमें सब्र वासनाएँ शान्त 
हो चुडी हैं, शेष रह जाता है। परमार्थ की एकता का अनुभव हो जाने 
पर न जाने कहाँ मन चला जाता है, कहाँ वासना, कद्दाँ कम, और 
कहाँ हर्ष और शोक का अनुभव ? 
(५) एक बार जाकर अविया फिर नहीं लोटती /-- 
क्षीणे स्वह्ृदयग्रन्यौँ न बन्धो5स्खि पुनगुणे: । 
यत्नेनापि पुनवंद्ध/ केन बृन्ते उदु्त फछस्‌॥ (०७४७९) 
परव्यसनिनी नारी व्यपश्रापि गहकर्मणि। 
तरेवास्वादयत्यन्तः परसडूरसायनम्‌ ॥  (५॥०४।८३) 
पूर्व तत््वे परे झुछ्धो धीरो विश्रान्तिमागतः । 
न शाक्यते चालयितुं देवैरपि सवासवै:॥ (४७४।८४) 
अविया संपरिशाता न पैन परिकर्षति । 
रुभतृष्णा. परिक्षाता तथुल नावकर्षति ॥ (५७४२०) 
भविद्या संपरिज्ञाता यदैव हि तदेव हि। .. - 
सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव द्वि भोगभू:॥ (७५॥६४।१३) 
जैसे एक बार वृक्ष से गिरा हुआ फल यत्न से भी उस पर नहीं 
लगाया जा सकता, वेसे ही एक बार हृदय की गांठ खुल जाने पर फिर 
गुणों के बन्धन में मन नहीं पड़ सकता । जैसे किसी के प्रेम में फेसी 
हुई स्त्री अपने घर के कामों में लगी हुई भी अपने प्रेमी के सकल के स्वाद 
में मस्त रहती है, वेसे दी धीर पुरुष जब परम शुद्ध एक तत्त्व में विश्राम 
पा लेता है तब उसे इन्द्र सद्दित सब देवता भी उस पद से नहीं डिगा 
सकते। जैसे मृगठष्णा का ज्ञान दो जाने पर वह प्यासे को भी नहीं 
आफषण करती, वेसे ही जानी गई अविद्या ज्ञानी को आकर्षित नहीं 
करती । जब अविद्या का पूरा ज्लान दो जाता है तभी बह स्वप्नके भोगों 
की नांई क्षीय दो जाती है । पे 2) जार 


है 


( ४१ ) 


(६) परम ठृप्ति का अनुभव :-- 


मोक्षमिच्छाम्यई कस्माहडः केनास्मि वे पुरा। 

अवद्धो मोक्षमिच्छामि केय॑ बारूविडस्वना ॥| (९२९१०) 
न बन्धोअस्त न मोक्षो5स्ति मौरूय मे क्षयमागतस्‌ । 

कि मे ध्यानविर्यसेन कि वाध्यानेन मे भवेत्त ॥ (९२९१ १) 
ध्यानाध्यानअमौ त्यक्त्वा पुंस्त्वं स्वमवछोकय्त्‌ । 

यदायाति तदायातु न में वृद्धिन वा क्षदी:॥ (९२९१२) 
न ध्यान नापि वाध्ध्यान न भोगान्नाप्यमोगितास । 

अभिवाण्छामि तिष्ठामि सममेव गठज्वरः ॥ (९।२९।॥१३) 
न मे वाज्छा परे तत्वे न मे वाज्छा जगत्स्थितौ । 

न मे ध्यानद्शाकार्य न कार्य विभवेन मे॥ (९२९१४) 
नाई रूतो न जीवामि न सन्नासन्त सन्मय:। ' 
नेदं में नेव चान्यन्मे नमो महामई बृइत्‌ ॥ (९२९१५) 
इृदमस्तु. जगद्ाज्य तिष्ठाम्यन्र तु संस्यित: । 

नेह वास्तु जगद्राज्यं तिष्ठाम्यात्मनि झोसछ: ॥ (९२९१ ६) 
कि मे ध्यानशक्षा कार्य कि राज्यविभवश्रिया । 

यदायाति ठद्ायातु नाइं किश्नन मे क्वचित्‌॥ . (९।२९॥१७) 
न किचिदपि कठेत्य॑ यदि नाम मयाघुना। 

तत्कस्मान्न  करोमाद॑ किश्चित्प्रकृतकम वे ॥ (९२९१४) 
न में भ्ोगस्थितौ वाज्छा न च भोगविवजने।  (५॥३९।३८) 
अस्सि सत्र भे स्वर्मों नियतो न तु कुत्रचित्‌ ॥ ($॥१०७॥२६) 
यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु लत । 

सुलेध मम नापेक्षा नोपेक्षा दुः्खबृत्तिषु ॥ (९५॥३९३९) 
घुरदुःखान्युपायान्तु यान्तु वाष्यइमेघु कः। | 
वासना विविधा देहे त्वस्त॑ चोदयमेव बा॥ . (५॥३९।४०) 
देइस्याइमई देहीति क्षोणे चिस्तविश्नमे । 

त्यज्ञामि न त्यजामीति कि सुधा कछनोदिण ॥ (५४०१२) 
ग्राप्तानुत्तमिभ्रान्तिल्वब्धाद्वम्यपदास्पटः । 

सनिवृत्तिपद॑ प्राप्तों मबसा कमंणा गिरा॥ (९०४३५) 
सर्वत्रेव हि. तुष्यामि सर्वश्रेव रमे प्रभो। 
अवाब्छनत्वान्ममसः:.._" सर्व्रानन्‍्दवानइमू ॥ (६९०७२७) 


३१ 


( ४८२ ) 


इदू सुख इदं नेति मिथुने. क्षयमागते । 
सममेव पे झान्ते तिष्ठामीौद्द यथासुखम्‌ ॥ (६।१०९।७०) 
मोक्ष की मैं क्‍यों इच्छा करूँ, मुके बन्धन ही किस वात का था ? 
जब में वद्ध द्वी नहीं हूँ तो मेरी मोक्त की इच्छा भी बाल विडम्बना 
है। मेरा अज्ञान दूर हो गया हैं; अवन वन्धन है ओर न मोक्ष। 
ध्यान से मुके अब क्या ? और ध्यान म लगाने से मुझे क्या ? ध्यान 
ओर अध्यान दोनों को छोड़कर अपने आत्मा को अनुभव करने वाक़े के 
लिये जो आवे सो आवे; न मेरी वृद्धि होती है ओर न मेरा क्षय ! न ' 
मुझे ध्यान की अब इच्छा है और न अध्यान की; न भोगों की भर न 
भोग त्याग की; मैं तो बिना किसी दुःख के समभाब से स्थित हूँं। न 
मेरी परम तत्त्व में वाब्छा है और न मेरी जगत्‌ की स्थिति में वाब्छ्ा 
है! मं मुझे ध्यान से कुछ मतलब और न संसार के वैभव से ! न मैं 
मरा हूँ, न मैं जीता हूँ; न मैं सत्‌ हूँ, न मैं असत्‌ हूं। न यद्द मेरा दै न 
बह मेरा है ! मैं वहुत द्वी महान हूँ, मुके नमस्कार है ! यदि जगत का 
राज्य मिले तो भी मैं स्वस्थ हूँ ! राज्य चला जाए तो भी मैं शीतल भाव 
से स्थित हूँ । मुके ध्यान से कुछ नहीं करना, मुझे! राज्य के विभव से 
कुछ नहीं करना ! जो थाता है वह आवे ! न में कुछ हूँ और न मेरा 
कुछ है । जब कि अब मेरे लिये कुछ कर्त्तव्य ( करने योग्य काम ) . 
नहीं है, तो मैं क्यों न प्राकृत कामों को करता रहूँ ? मुमे न भोगों की ; 
प्राप्ति के लिये वाब्छा है न भोगों के त्याग के लिये। मेरा स्वर्ग कहीं. 
एक स्थान पर नहीं है; मेरे लिये सव जगह द्वी स्वगे है। जो आता 
हो वह आए, जो जाता दो वह जाए। न मेरी सुखों में वाब्छा हे 
ओर न दुःखों से दष। दुःख-सुख आयें याजावें! मैं इनमें पढने 
वाला कौन हूँ ? इस शरीर में अनेक वासनाएँ उदय और अस्त होतो 
रहें, मुके क्या ? जब मनमें से यद्द भ्रम मिट गया कि यद्द शरीर मेरा ! 
है में इस शरीर का हूँ तो फिर यद्द बात फिलूल ही है कि में इस शरीर 
को रक्‍खू या त्यागूँ। मेंने सबसे उत्तम विश्राम और दुर्लम पद्‌ को प्राप्ति 
कर ली है, और मन, वचन ओर कर्म के द्वारा उस परम अवस्था की 
प्राप्ति कर ली है जहाँ से फिर ज्ौटना नहीं है। यह सुखदायक दे यह 
सुखदायक नहीं है--इस प्रकार के मेरे विचार ज्षीण दो गये दें। अब 
मैं शान्‍्त और सम पद में आनन्द पूरठोक स्थित हूँ । ! 


जि > आा | हे 


रही 2 


२८--जोवन्मुक्ति 
ऊपर वणन की हुई अवस्था जिसको प्राप्त हो गई है वह 
कहलाता है। इस भ्रकार की मुक्ति शरीर के मौजूद रहते हुए 
दो जाती है। प्रारब्ध कम्मों से बना हुआ ओर प्राकृत क्रियाएँ 
हुआ शरीर इस प्रकार की मुक्ति का अनुभव करने में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं डालता। जब प्रारब्ध कर्मों का क्षय दो जानेपर यह 
शरीर मौत के द्वारा क्षीय दो जाता है तो ज्ञानो विदेहमुक्त दो जावा 
है। ठसके लिये किसी शरीर का क्मकृत बन्धन नहीं रइता। मुक्त 
ज्ञानी शरीरकी सृत्यु पययन्त जीवन्मुक्त ( अर्थात्‌ जोबित अवस्था में दी 
युक्त ) कदलाता दे। यहाँपर हम योगवासिष्ठ दे अर जीवन्मुक्ति 
की दशा का और जीवन्युक्त पुरुषों का वर्णन करेंगे। 
(१) बीबन्युक्तोंके लक्षण :-“ 
न सुखाव धुर्स बस्य दुःख दुःखाय यम भो। 
अन्तमुंखमतेनित्य॑ स॒ मुक्त इति कथ्यते ॥। (३।१६९।१) 
सुखतुःलेपु भीमेषु संतोष. महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरअल्थ॑प्रयान्ति समहष्यः ॥ (६१९८२०) 
यस्य कर्सिमश्रिदप्यर्थ क्रचित्सिकतास्ति नो। 
व्यवह्ारयतोअप्यन्तः स विश्रान्त डदाइवः ॥ . (३॥१ ६९४) 


झुक्त 
श्राप्त 
करता 


समारम्भाः । 
यथाप्राप्स बिहरतः से विज्ञान्त इठि स्एत; ४ (३।१६९१९) 


नायेंबु. विचर्त्यर्थी बीतरामः सरामवत ॥ (६॥१०२११३) 
उद्दि्नन्तेईपि नो छोकाएफोकान्नोई कपम्ति च #..*“($९ ८९) 
तेषां समुस्वमाबान्ति कोममोहादगोजश्य१ ॥ (६१९८१) 
मनोशसघुराचारा: प्रिधपेशवव्वाहितिः ॥..* (३॥९८३) 
विनेखितारः का्भा्शा निर्ेशरः आभादपि॥ (६॥९८४) 


। 
बढ़िः स्मसभाचारा अन्तः सर्वारयक्षीक्टाः ॥...“*(३१९८१९) 


( ४८४ ) 


उपेक्ष!। न सम्प्राप नाप्राप्ममिवाज्छति । 
सोमसोम्यो भवत्यन्तः शीतल: स्बृत्तिषु ॥ 
प्रवाइपतिते._ कार्य कामसंकछपवर्णित: । 
तिष्टत्याकाशहदयों य; स पण्डित उच्यते ॥ 
: घण॑घर्माश्रमाचारधास्रयन्त्रणयोज्यितः । 
निर्मचछति जगज्वाछात्पक्ष रादिव केसरी ॥ 
. सर्वेकमंफछत्यागी . नित्यतृप्तो. निराध्षयः । 
न्॒पुण्येन न पापेने छिप्यते नेतरेण च॥ 


: : चासनाग्रन्थयश्च्छन्ना इव झुव्यन्त्यलं शनेः। - 


“ क्रोपस्तानवमायाति मोहो मान्ध' द्वि गछछति ॥ 
"मुद्िताया: श्रियो वक्र॑ न म॒त्नन्ति कदाचन । 
5 ले निन्दन्सि न नन्दन्ति जीवित मरणं तथा ॥ 
: केचुचिन्नानुबध्नाति तृप्तमूधिरसक्तघीः ॥ 
जोमन्मुक्ती गतासड़रः सन्नाडात्मेव तिष्ठति ॥ 
परिपृर्णणना मानी मोनी दान्रुषु चाचछः ॥ 
सम्पत्स्वापत्सु॒ चोग्नासु_रमणेपूत्सवेषु च॥ 
विद्दरन्नापि नोहगी . नानन्दमुपगछछति । 
अन्तरमुक्तमना नित्य कमकतेंव. तिष्टसि ॥ 
न विभेति न. वादत्ते बेदश्य न दीनतास । 
सक्न: स्वस्थमना सोनी 'घीरस्सिष्ठति कैलबत ॥ 
आत्मवानिद्द खबस्मादतीतो विगतैषणः । 


आत्मन्येव द्वि संतुशे न करोति न चेहते ॥ 


ने तस्याथों नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकैः । 


न॒प्रभावेण नो मानेनांशामरणजीवितेः ॥ - 
समग्रसुखभोगात्मा सर्वाज्ञास्विव संस्थितः । 


करोत्यखिस्षकर्माण.._ त्यक्तकत त्वविश्ञमः ॥. 


उदासीनवदासीनः:... प्रकृकत... क्रमकर्मसु । - 


नाभिवाल्छति न ट्वेष्टि न शोचति न हंष्यति ४ 


अनुबस्घपरे जन्तावसंसक्तेन, , चेससा+ - 


अक्ते अक्तसम्राचार; शोठे शढ़ इच स्थित: ॥ 
बालो बालेपु बृद्धेष दृद्धों धीरेषु थेंयवान्‌। 


युवा .. गौवनबृत्तपु॒. दुःखितेष्वनुदु/खितः ॥ . 


(१॥४९।१०) 

($॥२२।५९) 
($॥१२२।२) 
($।१२३।९) 
(१7११६।॥४) 

(६$॥१२॥२) 
(९५१९३॥३९) 
(९५।९३।२४) 
(५।९३॥३९) 
(५।९३॥९१) 
(५९१०३) 
(५।९३।९९) 
(९॥८९॥१६) 
(५।८९१८) 
(५७७११ १) 
(५१७७।१२) 


(५७७१३ ). 


(०००१४) 
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सकल » ५ ८ 


( ऊंकं! ) 


न तस्य -सुकृतेनाथों न भोगेन च- कर््तमि 
न दुष्कृतेन भोगानां संत्यागेन म बन्धुमि:क:- प्‌९७७०१८) 
सव सवप्रकारंण युद्राति “व छद्दाति सच" 
अनुपादेयसवर्धों वालवच्च विचेश्ते वी. .".(९॥७७२९) 
स तिष्ठन्नपि कार्य. देशकालकियाक्रम: | -' 
न कायसुखदुः/खाम्यां मनागपि “हि गृहतेक. भेूं५७७२६) 
ने कदाचन दीनात्मा' नोद्धतात्मा कदाचनव : 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा नोडिमों न चं इषेवान्‌. ॥ (९७७३२) 
अयत्नोपनरत सर्वे ' छीछयासक्तमानंस | 
भुढकते भोगभरं प्राज्स्त्वालोकंमिव लोचनम ॥ . (९॥७४।६३) 
सवंशबुपु मध्यस्थों. दयादाक्षिण्यसंयुतः । . + (५१८६) 
रागट्वे घे:  स्वरूपशों नाव: परिकृष्यते ॥ . (५।७४॥६१) 
इस विश्वपरिस्पन्द॑ करोमीत्यस्तवासनभू .4 
प्रवतते यः कार्येधु स सुक्त इतसि मे मक्तितं.. (९६१) 
थः कु्वन्सबंका्यांणि धुष्टे नश्टेष्य सत्फडे + 
सम: सन्सवंकार्येपु न तुष्यति न झ्ोचति ॥ . (५।६।१०) 
अनागतानां भोगानामगण्छनमकृतिसस्‌ 4 . 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥. (४।४६॥५) 
न त्यजन्ति न वाञज्ठन्ति व्यवद्दारं अगदुगतम्‌। 
सर्वमेवानुवत॑न्ते पारावारविदों जना; ॥. (४।४६।२६) 
विगतेच्छा यथाप्राप्तव्यवद्दारानुवतिनेः + 
. विचरन्सि : अमुन्नद्धाः - स्वस्था देदरथे स्थिताः ॥.- “(४।४६।२९) 
योधैकनिष्ठतां। यातों.. जाग्रत्येब : -सुषुस्वत्‌ । 
य आते व्यवइतेंव .जीवस्मुक्त, स :उच्यते ॥ . . (३।९।९) 
शान्तसंसारक्रक्नः-. कछावानपि. .. , निष्कक्ष:॥ “# 
' भें; सचित्तोजपि निश्चित्त: स जोवन्मुक्त उच्यते ॥ . ६; (३।९॥१२) 
यर्य नाईइतों भावों शल्य डुंद्धित लिप्से 
कुबंतोसकुबंशे यापि स जीवन्खुक्तः उंयते ॥ - (३९९) 
पुश्रदारसमआणि मिन्नाणणि ;व घवालि चर । 
जन्‍्मान्तरकृतानीय स्वप्नन्ञानीये. :पश्यति॥ .(३॥४५१४) 
न सत्र: -जेतयते 
' चंपदविध्रकतो 


अप खीपीशेव, कया, ७ क्र ॥ ...... ($।४५।१७) 


( छंदई ) 
भाएतत्सु. यथाकाल॑. सुखदु:लेष्वनारतम्‌ । 
न दृष्यति ग्छायति यः स मुक्त इति कथ्यते ॥ 
ईप्सितानीप्सिते न सतो यस्येष्टानिष्वस्तुषु । 
सुषुस्तवरति यः स मुक्त इति कथ्यते ॥ 
डैयोपादेयकर्लने ममेत्यइमिद्देति च्। 
यस्यान्तः संपरिक्षीणे स जीवन्मुक्त डच्यते ॥ 
इर्षामपमयक्रोधकासकापण्यदष्ठटिसि । 
न॒परासृश्यते योअन्‍्तः स जीवन्मुक उच्यते ॥ 
सर्वप्रकृतकायस्थोी.. मध्यस्थ सवंदृष्धु । 
ध्पेये त॑ वासनात्यागमवलूम्ब्य व्यवस्थित: ॥ 
सर्वत्र विगशोद्वेगः सर्वार्थपरिपोषकः । 
विवेकोद्रतदृष्टात्मा प्रयोधोपवनस्थिति: ॥ 
सर्वातीतपदाश्म्दी पूर्णन्दुशिशिराशयः । 
नोहइ गी मन च सुशस्मा संसारे नावसीदति॥ 
सहुररुविनिष्क्रान्त जझान्तमानमनोज्वरः । 
अध्यात्मरतिरासीन, पूर्ण... पावनमानसः ॥ 
निरंंशकामपक्काहुशिछलन्नवरघनिजम्रमः । 
इन्ददोषमयोस्मुक्तस्तीणंसंसारसागर | 
सर्वाभिवाध्छितारम्भो न किल्विदपि वाज्छति । 
सर्वानुमोद्तिनन्दो. न कविश्विदनुमोद्ते ॥ 
सर्वारम्भपरिस्थागी सर्वोपाधिविवर्जित: । 
सर्वाज्ासम्परित्यागी जीवन्मुक्त इति स्एत: ॥ 
जीवन्मुक्ता न सजन्ति  मुखदुःखरसस्थितो । 
प्रकृतनाथकार्याणि किद्धिस्कुवेन्ति था नवा ॥ 
आत्मारामतया ठांल्तु सुखयन्ति न काश्रन। 
खगत्किया: सुसंसुप्तान्ख्यालोका: ख्तियो यथा ॥ 


नोदेति नास्समायाति सुखे दुःले सुख्प्रभा। 
थथाप्रापस्थितेयेस्थ जीवन्मुक्त: स॒ उच्पते ॥ 


चमयादीनामनुख्प अस्क्षपि 
जोस्माज्योसकसआहन स जीचब्युक्त उच्च 8 
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डे 


( डेप ) 


यः हक सं समस्तार्थआतेषु व्यवहार्षपि झ्ीतछ:। . , .. ... 
गा पूर्णास्मा श्न जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (३॥९१३) 
जिस अन्तमुंखी वृत्तिवाले को सखों से सुख और दुःखों से दुःख का 
अनुभव नहीं द्ोता वह मुक्त कहलाता है। ऐसे समदृष्टिवाल्षे ल्लोग बढ़े 
बड़े भयानक ओर बार बार आनेवाले सुख-दु:खों से भी मन में बिकार 
नहीं आने देते । जगत्‌ का सब व्यवद्वार करते हुए भी जिसके मन में 
किसी वस्तु के प्रति रसिकता नहीं आती वह शान्त कददलाता है। 
जिसके सब काम इच्छा और सहलुल्प से रद्दित द्वोते हैं ओर जो यथा- 
प्राप्त क्रियाएँ करता रद्दता है वद्दी शान्त कहलाता दै। मुक्त पुरुष को 
न किसी वस्तु के प्रति रसिकता द्वोती दै और न नीरसता। वह विषयों 
का इच्छुक होकर विषयों में नहीं रमता। रागवाल्ञा दिखाई देता हुआ भी 
वद्द रागरद्दित रहता दै । मुक्त पुरुष न किसी को उद्विभ्न करते रद 
न वे किसी से उद्ठिभन दोते हैं। उनके लोभ मोह आदि दुश्मन मष्ट हो 
जाते हैं । वे दूसरों के मन के भावों को जानकर लोकप्रिय आचरण करते 
हैं और प्रिय और मधुर बाणी बोलते दैं। वे क्षण भर में कार्य्यों का विवे- 
चन ओर निर्णय कर लेते हैं । वे नागरिक जनों के समान आचारवाले 
ओऔर सब के बन्धु द्वोते दैं; बाहर से तो वे सब काम करते हुए दिखाई 
पढ़ते हैं लेकिन भीतर सब भ्रकार से शान्त रहते हैं। मुक्त पुरुष भ्राप्त 
वस्तु की उपेक्षा नहीं करता, और अग्राप्त वस्तु की वाब्छा नहीं करता; 
सब बृत्तियों में अपने अन्दर शान्त और शीवल्ल रइता है। जो कार्य 
जीवन-प्रवाद् में करने को मिल्ले उसे जो कामना और .सड्डुल्प-रद्ित 
होकर और हृदय में शुल्यत्ता का भाव रखकर करते हैं वे ही ज्ञानी हे 
मुक्त पुरुष बण, घमं, आभ्रम, आचार ओर शासतरों की यन्त्रणा से 
बरी होकर जगत्‌ के जख्लाल ,से;इस प्रकार निकल भागता है जैसे 
पिखरे से शेर | सब कर्मों का फल त्यागनेवाला, सदा एप्त, किसी के 
झाभश्रित म रहनेवाला वह पुण्य, परापया और किसी. माव में लिप्त 
नहीं होता, उसकी बासनाओं की गांठें खुलकर धीरे धीरे गिर 
जाती हैं; गुस्सा कम दो जाता है भौर मोइ मन्द पढ़ जाता है। 
उसके चेहरेपर सदा दी प्रसन्नता की शोभा छाई रददती है। वद्द 
जीवन की चाह और मौत की निन्‍्दा मद्दी करता । वद्द किसी वस्तु के 
बन्धन में नहीं पढ़ता; सदा द्वी उप्त और असक्त रहता हुआ सम्राट्‌ की 
्ु अपने मान में रइनेवाद्धा 


नाइ अस्रक् रहता दे! बद्द परिपूर्ण मनवाक्ता, मान में ५ 


( ४८८ ) 
मौनी और शख्ुओं के मध्य में भी अचल रहनेबाला है । भयानक आएं- 
त्तियों में, सम्पत्ति को अ्रवस्थाओं में ओर आनन्द दायक उससबों में विच- 
रण करते हुए, उसे न उद्वंग होता है ओर न आनन्द । मन के भीतर 
सदा मुक्त रहता हुश्रा भा वह सब कामों को करता रद्दता है। न वह 
डरता है, न वह विवश आर दान द्वोता है; बह मौनी, सम और 
स्वस्थ मन ट्ोकर पवत के समान धीरता से रहता दे । सब वस्तुओं से 
विरक्त, इच्छाओं से रद्दित, वद्द आत्मा में द्वी सन्तुष्ट रहददा है; न किसी 
वस्तु की चाहना करता है ओर न इस द्वी लिये कोई काम करता है। 
न उसको आकाशगमन आदि सिद्धियों को इच्छा द्ोती है ओर न 
मोगों की प्राप्ति की, न प्रभाव की, न सम्मान की, न मरने की ओर म 
जीने को । वद् सत्र सुत्रों का भोगता हुआ और सब प्रकार की आशाओं- 
थाला दिखाई पड़ता है, और कर्ता होने के भ्रम को त्यागकर वद्द सब 
कार्सो को करता रहता है। प्राकृत कामों में लगा हुआ भी बह उदासीन 
के समान रहता है; वह न वाब्छा करता है, न सोच फ्रिक्; न टेष 
करता है ओर न दव । जेसा अवसर हो उसके अतुसार असक्त मन से 
वह भक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शठ का, बा न्ञक के प्रति बालक 
का क्षा, बुंद्धों के प्रति वृद्धों का सा, घोरों के श्रति धीरता का व्यवहार 
करता है । यौवन-वृत्तिवालों में बद्द युवा की नाई रहता है और दुःखियों 
को देखकर दु:ख द्ोता है | उसको म भले काम करने से कुल मतलब, 
ने बुरे; न भोगों से और न कर्म करने से, म भागों के त्यागने से, ओर 
ने बन्छुओं से | सब वस्तुओं को सब प्रकार से वह ग्रहण ओर त्याग 
करता रहता है ।उसे कुछ प्राप्त ता करना ही नहीं तो भी बालकों की नाई 
बद्द सदा काम में लगा रहता है। वह देश, काल, क्रिया ओर क्रम के अजु- 
सार सब कर्मों को करता हुआ भी कामों से उत्पन्न सुख दुःखों से परे रहता 
है। वद न कभी दीन होता है, न कभी उद्धत, न प्रमत्त, न खिन्न, न 
उद्विम, न दृ्षित | जैसे आँख देखने का आनन्द लेती है वैसे दी वह 


भी बिना विशेष यत्न किये यथाप्राप्त भोगों को ्ञीक्षा से असक्त मन दोकर 


भोगता रहता है । शत्रुओं के बीच में भी बह दया और चतुराई से रहता 
है। अपने स्वरूप को जाननेवाला वह राग दोषों के बस में नहीं दोक ! 
बासना रहित द्ोकर जो इस भाव से कामों को करता दै कि कद विश्व 
को कियाएं हैं, वह मुक्त दे। वद कामों के करते हुए उसके बनने और 
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( ४६ ) 
हो समभाव से रहता है। अप्राप्त की वाब्छां न करना और प्रांपे 
भोगा को भोग लेना ब्वानियों का लक्षण है। ज्ञानी लोग जगत्‌ के 
व्यवहार को न त्यागते हैं ओर न उसकी कामना ह करते हैं. जैशा- 
जैसा श्रवसर द्वोता है वे वैसा द्वा व्यवद्वार करते हैं । अपने शरीररूपी 
रथ में स्वस्थ और उन्नत मस्तक होकर बेठे हुए मुक्त लोग इच्छा-रहित 
रहते हुए यथाप्राप्त व्यवद्वार को करते हुए विचरते हैं । बोधमात्र में स्थित 
वे जीवन्मुक्त जागते हुए भी सोते से खाई पड़ते हुए जगत्‌ के सब 
व्यवहार करते रहते हैं। जीवन्मुक्त को सब सांसारिक कल्पनाएँ शांत 
हो गई हैं । वह कल्पना युक्त द्वोता हुआ भी कल्पता-रद्दित है; चित्तयुक्त 
होता हुआ भी चित्त रद्दित है। काम करते हुए या न करते हुए उसमें 
अहंभाव नहीं रहता; उसकी बुद्धि किसी काम में लिप्त नहीं दोती । 
स्री पुत्र, मित्र धन सम्पत्ति को वह पूरब जन्म के किये हुए कम्मों का 
फल और स्वप्न के समान समझता है। उसके अन्दर लोकेषणा, 
दारेषणा ओर धनेषणा नहीं उत्पन्न दोतों; वह अपूब विश्रान्ति का 
आनुभव करता है और जीता हुआ ही मुं्दे के समान दिखाई पड़ता है। 
सामयिक आर्पात्तियों में, सदा रहने वाले सुखों श्ौर दुःखों में; न वह 
प्रसन्न होता दै और न ग्लानि का अनुभव करता द्वै। इष्ट वस्तु की 
चाहना और अनिष्ट वस्तु से नफरत उसके मन में नहीं द्ोती; वह 
सदा सोते हुए पुरुषों की नाई प्रकृत आचरण करता रहता है। जिसके 
भोतर द्वेय और तपादेय की कन्नना और “में ओर मेरा” भाव क्षीण 
हो गया है वह जीवन्मुक्त है। जिसके मन पर ह और शोक, भय; 
क्रोध, काम और कृपण॒ता आदि का असर नद्दीं होता वह जोवन्मुत्त 
है। जीवन्युक्त सब स्वाभाविक कामों को करता दे ओर सब दृष्टियों 
में मध्यस्त रहता दे ( अर्थात्‌ किसी एक दृष्टि का पत्षणत नहीं करता ) | 
बह सदा ध्येय वासमा-त्याग का अवलम्बन करके स्थित रहता है । सदा 
झौर सब जगह उद्देग से रद्दित और सब कामों में सद्दायता देने वाला 
है। बह विवेक में स्थिर, आत्मा को जानने वाल्मा और प्रवोधरूपी 
उपयन में सदा वास करने वाला है। वद्द सब से परे वाले पद का 
ही अवलम्वन करता है; न कभी उद्धिम्न द्वोता द्दे ओऔर न हर्षित; वह 
संसार में कभी दुःख नहीं पाता। वह संगरूपा रज् से रद्वित है; 
उसका अमिमान रूपी ज्वर उतर चुका दे; वह आत्म|नुभ के आनन्द 
में स्थित रहता है; ५ण और पवित्र मन वाला होता है। वह काम रूपी 


( ४६० ) 


कीचढ़ से स्प्ृष्ट मी द्वोता; उसका अ्रमरूपी बन्धन कट चुका है; वह 
इन्द्र, दोष और भय से मुक्त है और संसारसागर से पार हो चुका 
है। यद्यपि उसके कामों से ऐसा जान पड़ता है कि वह सब कुछ 
चाद्दता है, किन्तु वास्तव में वह कुछ भी नहीं चाहता; सब कामों में 
प्रसन्न द्वोता ओर आनन्द लेता दिखाई देता हुआ भी बह वास्तव में 
किसी विषय से प्रसन्न नद्दीं दोता। वह किसी भी काम के करने की 
वासना नहीं रखता, सब उपाधियों से बरी रहता है, और सब 
आशाओं को त्याग चुका है। जीवन्मुक्त किसी दुःख-सुख देने वाली 
स्थिति में महीं फँसते; केवल स्वाभाविक काम करते हैं; या कुछ भी नहीं 
करते। वे सदा दी आत्मा में रत रहते हैं, संसार के व्यवद्दार उनको 
इस प्रकार कुछ आनन्द नहीं दे सकते जैसे कि सोये हुए पुरुष को 
मनोहर रूपबात्ी स्लियां। जो उनको प्राप्त नहीं है उसकी वे चिन्ता 
नहीं करते, ओर जो उनको प्राप्त द्वो गया है उसकी बे प्रशंसा नहीं 
करते, शंकारद्दित होकर वे यथाप्राप्त स्थितियों के अनुसार व्यवद्दार 
। उस यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार व्यवद्दार करने वाले 
जीवन्मुक्त के मुख को शोभा सुख-दुःख में ददुय और अस्त नहीं द्दोती; 
बाहर राग द्प और भय आदि भावों के अनुसार आचरण करता 
हुआ भी बह भीतर आकाश के समान शुद्ध रददता है। वद् सब विषयों 
के बीच में व्यवहार करता हुआ भी शीतल ओर परिपूर्ण रहता है | 


(२ ) जीवन्पुक्त के लिये न कुछ प्राप्प है ओर न 
त्याज्य ३५ 

हेयोपादेयदष्टी द्वे यल्‍्य क्षीणे द्वि तस्य वे। 
कियात्यागेन कोर्ड्थ: स्यात्क्रियासंश्रयणेन वा ॥ (६8॥१ ९९४२) 
न तदस्तीदद यत्त्याज्यं जम्योई्ट गकर॑ मवेत्‌ । 
न वास्सि यदुपादेयं तज्ञसंश्रेयतां गतमु॥ . (१।१९९३) 
जझस्य नाथ: कमेस्यागैर्नाथ: कमंसमाश्रयेः । 
तेन स्थित यथा यद्त्तत्तयेव करोत्ससो॥ . ($१९९॥४) 
नित्य॑ प्रबुद्धचित्तास्तु कुवन्तो5पि श्रमस्क्रिया:। 
आत्मेकतत्वसन्निष्ठा. सदैव. सुसमाधयः ॥ (५।६२४) 
काकताछीयवडूढां क्रियां कुवन्ति ते सदा । ः 


६25७ 
- व मे 


नऊुयंन्ल्थपि वे किकिक्षोयां ऋचिदपि पर: ॥ ..($/६ ९१४) ह 


डे 


( ४ ) 


रूपांछोकनमस्कारान्कुवन्नपि. म॑ किद्यन । क 
ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न शस्पेव द्वि कर्तता ॥ (६॥३॥१२) 


यस्मादात्मनो व्यतिरिक्ते वस्तुनि सिद्धो सति तत्रेछछा प्रवरते। यत्र 
स्वात्मनो ज्यतिरिक्त न किश्विदपि सम्मवति सत्रात्मा किमिंव वाज्ठल्किमनुन 
स्मरस्थावतु किसुपैतु ॥ (४।३७।१०) 


अत इदमीद्वितमिदमनीहितमित्यात्मानं न सप्टक्न्ति बिकरपा: । भत्ता 
निरिछतायामात्मा न किब्विदपि करोति कठ करणकर्मणामेकत्वात्‌ नच निरिच्छ- 
स्थात्मनो नेष्कम्यममिमतं, ह्वितीयाया: करपनाया अभावात्‌ ॥ (४।३७११) 


जिसके मनमें यह विचार ही नही रद्दा कि अमुक वस्तु प्राप्य है 
ओर अमुक वस्तु त्याव्य है उसको कर्मों का त्याग करने से क्या ओर 
उनको करने से क्या ? कोई ऐसो वस्तु नहीं है जो ज्लानी को उद्देग देने- 
बाली, अतएव त्याज्य हो; न कोई ऐसी वस्तु दै जो कि ज्ञानी के लिये 
प्राप्य हो और जिधके लिये बद यत्न करे । ज्लानी को कर्मों के त्यागने से 
कुछ लाभ नहीं, और न कर्मों के करने से कोई द्वानि है; इसलिये वह 
जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार व्यवद्दार करता है। बे सदा 
प्रबुद्ध मन वाले संसार के सब ॒काम करते हुए भी आत्मा में द्वी स्थित 
रहने के कारण सदा द्वी समाधि में रहते हैं। संयोगवश जो काम 
उनके पल्ले पड़ जाता है उसे वे सदा करते हैं। यदि वे न भी करें तो 
उनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं दै। इन्द्रियों ओर मनकी सभो क्रियाएं 
करते हुए भी ज्ञानी उनको इस भावना से नहीं करता कि उसको किसी 
वस्तु की प्राप्ति करनी है। अतएव ज्ञानो कभो कर्ता नहीं दोता-। यदि 
आत्मा से अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ सत्य दो तमी तो उसके 
प्राप्त करने की इच्छा की जाजे; जब कि आत्मा से अतिरिक्त ओर 
कोई वस्तु है द्वी नहीं तब फिर आत्मा किसकी इच्छा करे, किसका 
ध्यान करे, किसके पीछे दोढ़े ओर किसको श्राप्त करे ? इसलिये यह 
वाब्छनीय है और यह अवाड्छुनीय है इस प्रकार का विचार मुक्त के 
आत्मा में नहीं उठता ! इस प्रकार को इच्छा न द्वोने पर आत्मा कुछ 
भी नहीं करता क्योंकि कर्तो, कर्म और कारण सव आत्मा दी दे। 
इच्छा रहित आत्मा कर्म रद्दित भो नहीं दोना चाहता, क्योंकि आत्मा 
के सिवाय और कोई वस्तु दे दी नहीं जिससे वह डरे | 


ः व है व 


( ७छधरे ) 
(३) जीबन्युक्त महाकतां है :-- 


धर्माधर्मो मद्दाभाग. शक्लाविरद्दिताक्षय: । 

यः करोति यथाप्राप्तो मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ (१११५११) 
रागट् षो सुख दुःख धर्माधर्मा फत्माफले। 

यः करोत्यनपेक्षेण भरद्दाकर्ता स उच्सते ॥ ($4११५।१९) 
मोनवन्निरइंभावों.. नि्मलो. मुक्तमत्सरः । 

यः करोति गतोद्ठ गं मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ ($।११५।१३) 
झुभाशझुभेषु कार्येपु.. धर्माधर्मा कुशक्ूया । 

मतिन ख्प्यते यस्य मदाकर्ता स उच्ते॥ (१११५।१४) 
उद्द गानन्दरद्वितः समया स्वछ्छया थिया। - 
न शोचते यो नोदेति मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ (१ै।११०॥१६) 
उदासीनः कततां च कर्माकर्मांचरंश्व य:। 

सम॑ यात्यन्तरत्यन्त॑ मद्दांकर्ता स उच्यते ॥ ($११५।१८५) 
स्वभावेनेव यः शान्त: समर्ता न जद्दाति वे । 

शुभाशुर हयाचरन्यो महाकर्ता स उच्चते ॥ ($११९४१९) 
उन्मस्थितिविनाक्षेबु सोदयास्कमयेषु. व । 

सममेव मनो यरूय मद्दाकर्ता स उच्चते॥ ($११९२०) 


वह महाकर्ता है जो यथा प्राप्त घ्म और अधर्म को शद्डभा रहित 
होकर करता है; जो रागद्वेष, सुख-दुःख, घमम अधम, स लता 
विफलता में निरक्तेप रहकर काम करता है; जो अहंभाव, मल ओर 
मत्सर से रहित होकर मौनी की नाई' उद्दंग रहित रहकर काम करता 
है; जिसके मन में शुभ और अशुभ घार्मिक और अधार्मिक कार्मों के 
करते हुए शह्ढा नहीं द्वोती; जों उद्वेंग और आनन्द से रहित है, जो 
सम ओर शुद्ध बुद्धि से काम करते हुए न उल्लसित द्ोता है और न 
चिन्ता करता है; जो कम ओर अकमं दोनों में उदासीन रहकर काम 
करता हुआ भीतर समभाव से रद्दता है; जो स्वमाष से द्वी शान्त है, 
जो शुभ या अशुभ कामों को करता हुआ कभी समता का त्याग नं 
करता; और जिसका मन उत्पत्ति, स्थिति, नाश, दद॒य॑ और अस्त; सब 
अवस्थाओं में समान रहता है। '  ) 


7). 


( ४६३: ) 


(8 ) संसार का व्यवहांर कर्ता हुआ भी जीवन्शक्त 
समाधि में ही रहता है :-- 
ज्यवद्दारी प्रबुद्धों यः प्रबुद्धो यो बने स्थितः । 
द्वाबेता सुसमो नूनमसंदेद प्॑ गतौ ॥ . (५७५६।१२) 
अकर्त कुवदष्येतबचेत: .. प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरंगतमना जन्तु:ः कथासंश्रवण., यथा॥ . (५/५६।१३) 
रकुवंदपि. कतेव.. चेतः.. प्रघनवासनस्‌ । 
निस्पन्दाड़भपि स्वप्ने श्रञ्रपातस्थिताविव ॥  (५॥५६।१४) 
चेतलो यदकतृ तंवं.. तत्समाधानसुत्तमम्‌ । 
ते विद्धि केवलीमाव॑ सा शुभा निव तिः पपा ॥. (णा५६।१५) 
गृहमेव. गृदस्थानां. सुसमाद्दितचेतसाम्‌ । 
ज्ञान्ताइंकुतिदोषाणां विजना. वनभूमयः ॥ . (५९६॥२२) 
अरण्यसदने._ तुल्ये समाद्वितमनोरक्षाम्‌ ॥ . (९।॥९६॥२३) 
अन्त. शीतछतायां तु छत्धायां शीतलं जगत्‌ ॥. (९॥९६।३३) 
सर्वभावपदातीत॑ सर्वभावात्मक्‌; च वा । 
यः पश्यति सद्षात्मानं स समाद्वित उच्चते ॥ (९९६२७) 
यः सर्वगतमात्मानं. पश्यन्समुपश्ञान्तघीः । 
न पझ्ोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ . (५।५६।४४) 
ईच्शाशयसम्पन्नो.. महासत्वप्द गत; । 
तिष्ठत्‌देतु वा यातु मतिमेतु न तत्ल्थितिसु ॥ (९९६९१) 
वसतू त्तममोगाढ्ये स्वगृहे वा जनाकुछे । 
सबंभोगोज्िताभोगे.. सुमइत्ययवा वने ॥  (५।५६॥५२) 
उद्दाममन्मर्थ पानतत्परो. वापि नृत्यतु । 
सवसहूपरित्यागी सममायातु वा गिरो॥. (९५६१३) 
चन्दनागरुकप्रैवंपुर्वा परिस्म्पतु । 
ज्वालाजरिछविस्तारा. निपतत्वथवाध्ने ॥ . (९॥९६।६४) 
पाप॑ फरोति सुमहद्नहुल॑ पृण्यमेव च। 
अद्य वा रुतिमायातु कल्पान्तनिवयेन वा॥ (५९६९९) 
नासो किद्चिन्न तत्किजिस्कृर्त तेन महात्मना। 
नासो. कल्नड्ूमाप्नोति हेम पदुग्त यथा ॥ . (०५६।७६) 
, ज्यवद्ार में लगा हुआ ज्ञानी ओर वन में रहने वाला ज्ञानी दोनों 


( दथ्छ ) 


दो एक से हैं-दोनों द्वी सन्देद्द रद्ित ( मुक्ति ) पद को प्राप्त दो चुके 
हैं। जीवन्मुक्त का मन वासना के ज्ञीण दो जाने के कारण कम करते 
हुए भी अकर्ता है, जेसे कथा सुनने में उस आदमी का मन जिसका 
ध्यान दूर चला गया द्वो। जिसके चित्त में गददरी वासनायें भरी हैं 
उनका सन कम मे करते हुए भी कर्ता दे--जैसे कि कुछ भी क्रिया न 
करता हुआ व्यक्ति स्वप्न में गड़डे में गिरने का अनुभव कर लेता है। 
चित्त का अकठूत्व भाव ही उत्तम समाधि है। उसी को केवली भाव 
ओर उसी को परम निवृत्ति कद्दते हैं। जिनका चित्त भमली भांति स्थिर 
है और जिनका अध्वभाव रूपी दोष क्षीण हो चुका है, उन गृहस्थियों के 
लिये उनका घर द्वी निजन वन के तुल्य है। समादित चित्तवाल्ों के 
लिये तो घर बन एक से हैं। जब अपने भीवर शीतलता था जाती है 
तो सारा संसार शीतल हो जाता है । जो अपने आत्मा को सब भावों 
ओर पदों से परे और सब भावों को युक्त रूप से देखता है वही समा- 
घिस्थ दे | जो आत्मा को सब वस्तुओं के भीतर देखता हुआ शान्तबुद्धि 
दोकर न किसी वस्तु का ध्यान करता है ओर न किसी की सोच करता 
है बद्दी समादित दे। जोवन्म॒क्त मद्दासत्त्व पद को प्राप्त करके इतनी 
ऊँची पद्यो पर पहुँच जाता है कि उसको इस बात की ज़रा भी परवाह 
नहीं रहती कि वह रहे या न रहे मरे या जिये; सब प्रकार की उत्तम 


भोगने योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण और अनेक व्यक्तियों से भरे हुए घर . 
में रहे, भथवा सब प्रकार के भोगों से रद्दित विशाल वन में; उद्दीम्त : 


काम युक्त सुरापान किये हुए नाचे, अथवा सव प्रकार के सज्ञको त्याग 
करके पदाड़ों पर जाए; चन्दन, अगरु, कपूर आदि मुगन्धित पदार्थों 
को शरीर पर लगाये, श्रथवा मदाप्रचएण्ड लटाओंवाली अप्रि में कूदे 
बहुत बढ़े पाप करे श्रथवा पुण्य; उसे आज दी मौत आ जाये अथवा 
कल्प के अन्त में । ऐप्ता कोई काम नहीं है जो मुक्त पुरुष करे या न 
करे। जैसे कीचड़ में पड़कर भो सोना मैला नहीं द्ोता वैसे द्वी जीव- 

न्मुक्त को किसी काम करने में कलंक नहीं त्वगता । 


( ५ ) जीवन्पुक्त मद्भोक्ता हे :-- 


ने वाज्डता न त्थजता दैवप्राप्ताः स्वभावतः । 


सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगयुभगः॥. (इशश) £ 


आज 


,त& 


रह 
हा 


( हैं ) 


अयक्ञोपनर्त॑ सब॑ छीलयासक्तमानसः । 

भुंक्त भोगभरं प्राशस्स्वाकोकमिव छोचनस्‌ ॥ . (५।०४।६३) 
काकताछीयवस्प्राप्ता भोगाद्दी छछनादिका। 

स्वादिताप्यड़ घीरल्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ . (५७४॥६४) 
अनागतानां भोगानामवाण्ठनमछ्तत्रिमस्‌ । 

आगतानां च सम्भोग इति पण्डिशल्षक्षणम्‌ ॥ (श४६।४) 
न किल्नन द्वष्टि तथा न किश्चिदरभिकांक्षति । 

भुंक्ते थ॒प्रकृत स्व महामोक्ता सउच्यते ॥ ($११५२१) 
नादत्तेअ्प्याददानश्र नाचरत्याचरन्नपि । 

भुझ्जानो5पि न यो भुंक्ते महामोक्ता स ठक्यते ॥ ($११९२९) 
साक्षिवत्सकलं छोकन्यवद्दारमखिन्नदधी: । 

पश्यत्यपगतेचठ थो महाभोक्ता सठघ्यते ॥ (६।११९।२३) 
अरामरणमापश्च राज्य दाखियमेव  च। 

रम्यमित्येव यो येत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६११९॥२५) 
महान्ति धुखहु:खानि यः परयोसीव सामगरः । 

सम समृपगृहणाति महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६॥११९२६) 
कटवम्ललवर्ण. तिक्तमसृ्ट. सृष्टमुत्तमय्‌ । 

अधर्म यो5त्ति साम्येन मद्दामोक्ता स डच्यते ॥  (६।११०॥२८) 
सरस॑ नीरसं चैव सुस्त विस्तं तथा। 

य: पश्यति सम॑ सौम्यो महामोक्ता सउछयते ॥  है११९२९) 
क्षारे खण्ठप्रकरे व झुमे वाप्यशुमे तथा। ४५ 
समता सुस्थिरा यरय मद्दामोक्ता स उचयते ॥ (६।११५॥३०) 
हएं मोज्यमभोज्य चेत्येवं त्यत्तया विकल्पितस । 

गतामिलाषं यो भुछके महाभोक्ता श्र उच्यते ॥ (३११५ १) 
आपदे सम्प्द मोइमानन्द्मपर पर्स । 

थो झुदक्ते समया बुद्ध्या मद्ामोक्ता स ठकफ्ते ॥ (६।११५३२) 


दैवयोग से प्राप्त जो स्वाभाविक भोग हैं उनको बिना वाब्छा और 
बिना घृणा के ऐसे भोगना चाहिये जैसे कि समुद्र अपने में पढ़ी हुई 
प्रदियों का भोग करता है। जैसे आँख देखने का आनन्द लेती दै वैसे 
ही ज्ञानी भी बिना किसी विशेष यत्न के प्राप्त ओगों को असक्त मन 
होकर स्लील्ा से भोगते हैं। दैवयोग से प्राप्त सो आदि मोग भोगने पर 


( धध्६ ) 


घीर पुरुष कों न आनन्द होता है और न दुःख | अमग्राप्त भोगों की 
वासमा न करना ओए प्राप्त भागों का भोग करना हो ज्ञानियों का लक्षण 
है।, जीवन्मुक्त महाभाक्ता है । महाभोक्ता उसे कहते हैं जोन 
किसी विषय को इच्छा करता है ओर न किसी से घृणा कर्ता है; 
सब स्वाभाविक भोगों को भोगता है; जो देते हुए भी कुछ नहीं देता; 
जो करते हुए भी कुछ नहीं करता; जो मोगते हुए भा कुछ नहीं मोगवा: 
जो समस्त लोक व्यवहार को बिना खिन्न मन के साक्षी के समाम इच्छा- 
रहित दोकर देखता है; जो बुढ़ापे और मौत को. आपत्ति, राज्य और 
दारिद्रय को एक सा ही रम्य समभता है; जो महान दु.ख ओर सुखों को 
समान भाव से ऐसे ग्रहण करता है जेसे समुद्र सब नदियों को; 
जो कडडुये, खट्टे, नमकीन. चच रे और मांठे, उत्तम ओर अधम खाद 
पदार्थों को समान भाव से खाता है; जो सरस और नीरस. सुग्त ओर 
बिरत को समान भाव से ओर शान्त रहकर देखता है; जिसके लिये 
नमक ओर मिठाई, शुभ और अशुभ ठीक समान जान पढ़ते हों; जो 
अमभिलाषा-रहित होकर ओर इस विचार को छोडकर खाता है कि यह 
खाने लायक़ ( स्वादिष्ट ) पदाथ दे ओर यह खाने लायक़ नहीं, 

जो आपत्ति ओर सम्पत्ति, आमन्द्‌ और मोह अपने और पराये सब 
का समबुद्धि से भोग करता है । 


(६ ) जीवन्मुक्त को शरीर से घृणा नहीं होती। वह 
शरीर नगरी पर राज्य करता है ;-- 
स उत्तमपदालम्बी. चक्रञ्रमवद्ास्थितः । 


शरीरनगरीराउ्य॑ कुर्वन्नपि न रिप्यते ॥ (४।२३।१) 
तस्थपेये भोगमोक्षाथ तज्ज्ञस्योपवनो पमा । 
सुखायेव न दुःखाय स्वद्ारीरमद्यापुग ॥ . (४॥२३।२) 
रम्पेये देहनगरी. राम स्व ,णान्विता । 
क्षस्यानन्तविष्तसात्या स्वालोकाकप्रकाश्िता ॥ (४३३४४) 
स्वश रसनोझ्स्य सबंसो भाग्यसुंदरी । 


सुखायेव न दुःखाप्र परमाय हिताव च॥. (४१३१०) 
अज्ुस्पेयमनन्तानां. दुःखानां कोमालिका । 


शल्य स्वियसनन्‍्तानां सुखानां कोझमाक्षिका ॥. (४२३१०) 


। 





( ४६७ ) 


खुखावहेषा नगरी नित्य वे विद्तात्मन: । 

भोगमोक्षप्रदा चेष्षा झक्रस्येवामरावती ॥ . (8।२३॥२९) 
अन्नस्थः पुरुषों भोगानात्मा सवंगतो5पि सन्‌ । 
विश्वकल्पइठतान्भुक्षवा पुंसामघिगतार्थथाक्‌ू ॥ (४२३३३) 
इन्द्रियाणां न द्रति प्रासमर्थ कदाचन। 

नाददाति तथा प्राप्त संपूर्णो झ्ोओ्वतिष्ठेत ॥ . (४।२३॥४५) 


जीवन्मुक्त उत्तम पद पर स्थित रहता हुआ चक्रश्मम ( हिण्ढोले ) 
पर बेठे हुए व्यक्ति की नाई' शरीर-नगरी पर राज्य करता हुआ भी 
नहीं लिप्त दोता। ज्ञानी के लिये यद्द शरीर-नगरी उपवन के समान 
भोग ओर मोक्ष के देनेवाली है; सुख देनेवाली दे, दुःख देनेबाली नहीं 
है। दे राम ! यद्द देदनगरी बड़ी सुरम्य और सर्वे गुण सम्पन्न है; 
ज्ञानी को अनन्त आनन्द देनेवाली आत्मसूयय का प्रकाश करनेवाली है। 
जो अपने शरीर और मन का ज्ञान रखता है उसके लिये यद्द सर्वे 
सौभाग्य और सौन्दय वाली शरीर-नगरी दुःख देनेवाली नहीं है; बल्कि 
परम द्वित सुख को देनेवाली है। यह शरीर ब्वानियों को तो अनन्त 
प्रकार के सुख और झानन्द का और अज्ञानियों को अनन्त प्रकार के 
दुःखों को देनेवाला है। जैसे इन्द्र को अमरावती सुख देती है वैसे दी 
यह देह भी ज्ञानियों को सुख देती है ओर उनके भोग और मोक्ष का 
साधन द्वोती है! शरीर में बैठा हुआ सर्वेगत आत्मा नाना प्रकार के 
भोगों को भोगता हुआ अपने पुरुषाथ को प्राप्त कर लेठा है। ज्ञानी लोग 
इन्द्रियों ढ्वारा प्राप्त विषयों का तिरस्कार नद्दीं करते और अप्राप्त विषयों 
को पाने का यत्न नहीं करते; परिपूर्ण भाव में स्थित रहते हैं । 


(७ ) जीवन्युक्त यथाप्राप्त अवस्था के अनुसार व्यवहार 


करता है :-- 
यावद्ेशमबस्थासु. सर्मचित्ततवेध. ये । 
करमेन्द्रियेन तिषठम्ति न ते तत्त्वविदः शः ॥ ($१०४।४०) 
मे झातत्वविदों मूढा राजन्याऊतवेद ते। 
अवस्थास्य: पछावन्‍्ते सुद्टीताम्यः स्वभावत: ॥ _ (३।१०४।४१) 
यावक्तिल्॑ यथा ठेल यावदेई तथा दक्षा। 
यो न देहदक्षामेति स स्छिनतत्यसिनाम्बस्स ॥ (१०४४२) 


गैर 


( छर८ ) 


एप. देहकशाहुःसपरित्यागों.. डानुत्तमः । 
यत्साम्य चेतसो योगाज्न तु क्मेन्द्रियस्थितेः ॥ ($१०४॥४३) 
यावहेइं यथाचारं॑ दशास्व़ विजानता । 
कर्मेरिद्रियेददि स्थातव्यं नतु डुद्धीन्द्रियें: क्चित्‌ ॥ (६$।१०४।४४) 
क्रमप्रवृत्तमासष्टे: घुस साध्य मनोरमस्‌ । 
प्रकृतं कुबंत: कार्य दोष: के इंच खायते ॥  ($१०६॥६) 


वे झ्ानी नहीं हैं, मूख हैं, जो जब तक देद है तब तक समचित्त 
दोकर देह की अवस्थाओं के अनुसार कर्मेन्द्रियों का व्यवद्दार नहीं 
करते । जो मूख््र तत्त्व को नहीं जानते वे दी अपने बालकपम के कारण 
स्वाभाविक अवस्थाओं से दूर भागते हैं। जब तक तिल है तब तक 
वेल है, वेसे ही जब तक यह शरीर है तब तक इसकी स्वाभाविक 
दशाय हैं । जो शरीर की अवस्था के अनुसार ब्यवद्दार नहीं करता वद 
सक्षवार से आकाश को काटता है । देह की दशा के अनुसार द्वोनेवाले 
दुःख-सुखों का त्याग करना ठीक नहीं। चिक्त की शान्ति ओर समता 
तो योग से प्राप्त दोती है न कि कमंन्द्रियों को स्थगित कर देने से । 
अब तक शरीर है तब तक श्ञानपू्वेंक सदाचार के अनुसार क्मन्द्रियों 
द्वारा देह की आवश्यकतायें पूरी करनी चाहिये--मन द्वारा नहीं। 
जब तक सृष्टि हे तब तक कास करने द्वी से मनको प्रसन्न करने वाले 
को सुख मिलता है। स्वाभाविक कामों को करने से किसी को कोई 
दोष नहीं लगता । 


(८ ) बाह्य व्यवहार में श्वाना और अज्बचानी को 
समानता -- ह 


व्यवहारे ययैवाशस्तयैवाखिलपण्डित: ॥ 
वासनामात्रभेदो5त्र॒ कारण. बन्धमोकषइल्‌ ॥.*(४।१९।३४) 
यावच्छरी₹ तावद्धि दुःखे दुःख सुखे सुख । 

असंसक्तियों घोरा. दर्शयन्त्यप्रुदबत्‌ #॥ . (४।१९॥३८) | 
सुक्तजुद्दीन्दियो मुक्तो बदकमेन्द्रयोअपि हि। 

बदबुद्ीन्द्रियो बढो सुक्तकमेंन्दरियोजपि हि ॥ . (४१९।४२) 
सुसदुःखदझो. छोके. वन्‍्धमोक्षशक्षस्तथा । ; 
रेतुबुंदीन्त्रियाण्येव:. तेशांघीव.. प्रकाशने #॥ (श१ढाह३) | 


रे 


है 
हरी हि 


( छ&६ ) 


( बाह्य ) व्यवहार में जेसा अज्ञानी वैसा दी सर्वक्ष। भेद केवल 
वासना का है जो कि बन्धन और मोक्ष का कारण है। जब तक शरीर 
है तब तक दु:ख में दुःख ओर सुख में सुख अश्लानियों की नाई' असं- 
सक्त ब्लानियों के शरीर में भी होते दिखाई पड़ते हैं। जो मन से मक्त 
है वद्दी मक्त है, चाहे वह कमन्द्रियों के व्यवद्दार में बँघा हुआ दी हो, 
थोर जो मन से बद्ध है वद्दी बद्ध दे, चादेे कमेन्द्रियों से कुछ भी न 
करता हो । संसार में सुख-दुःख का अनुभव द्लिनेवाली ओर बन्ध 
मोक्ष की ओर ले जानेवाली केवल बुद्धीन्द्रियां ( मन, बुद्धि आदि ) दी 
हैं, कर्मेन्द्रियाँ महीं, जेसे सूर्य की किरण प्रकाश का हेतु हैं । 


(९ ) बीवन्पृक्त का चित्त :-- 
मूद चित्त वित्तमाहुः प्रुद्ध/ सत्त्वमुच्यते। (३॥१०१३१) 
भूयः प्रजायते चित्त सर्व भूयो न जायते ॥ ($१०१३२) 
भआत्मविदां द्वि तन्‍्मनः परमुप्ममागतं सगतृष्णाअउ़मिव वर्षति खकदे 
हिमकण इव चण्डातपे विलीनं तुयदक्षामुपागत स्थितम् ॥ (४३८।९) 
भष्बीजोपमा भूयो जन्माहुरतिवर्जिता । ः 
हदि जीवद्विमुक्तानां झुद्ा मवति वासना ॥ (९४२१४) 
जीवन्मुक्ता मह्ात्मानो ये परावरदर्क्षिनः । 
तेषां या चित्तरवी सा सत्वम्रिति कथ्यते ॥ . (है।२४२) 
जोवन्मुक्तशरीरेचु.. वासना. व्यवद्दारिणी । 
न चित्तनाम्नी भवति सा दि सत्त्वपद गता ॥. (३३॥४३) 
निश्चेतसों दि तत््वज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
छीछया .. प्रश्मन्‍्ती६ सत्त्वसंस्थितिदित्धा ॥ (३२१४४) 
विभेकविज्नद॑ चेतः . सत्त्यमित्यमिधीफक्ते । 
भूयः फछति नो मोई दर्धवीबमिवाहुरस ॥ ((।३४०) 
अन्तमुंखतया से चिह्ृह्ात्रिजगत्तणस्‌ । 
जुद्डतोउन्तनिवितन्ते. सुनेश्रित्तादिविश्रमाः # बता 
चिक्त द्वी चित्त कहलाता है, प्रबुद्ध चित्त सत्त कहलाता 
सिखा दूसरा जन्म द्वोता है सत्तव का नहीं। आत्मज्लानियों का मम 
अत्यन्त उपशमको पेसे प्राप्त होकर जैसे कि बादल के बरसने पर सूग- 
रुष्णा की नदी का जलन और तेज्ञ धूप के पढ़ने पर बरफ का कण विज्ञीन 
दो जाते हैं, तुये दशा में स्वित दो जाता दै। जीवन्युक्तों का हृदय शुद्ध 
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होकर इस प्रकार दूसरे जन्म को उत्पन्न नहीं करता जेसे कि भुना हुआ 
थीज नये अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकता । उन जीवन्मुक्त भद्दा- 
स्माओं का चित्त, जिन्होंने उस तत्व का दृशन कर लिया है जो यहाँ 
ओर व्दां सव जगद् है, सत्त कहलाता है। जीवन्मुक्त के शरीर में 
व्यवद्दार करनेवाली वासना का नाम चित्त नहीं है; वह सरव कद्दलाती 
है। तत्वज्ञानी लोग जो नित्य समभाव में स्थित हैं चित्तरद्दित हो 
जाते हैं । वे सत्त्व के स्पन्दन द्वारा लीला से संसार में भ्रमण करते हैं। 
विवेक द्वारा शुद्ध किया हुआ चित्त 'सत््वर कहलाता है; जेसे भुने हुए 
भ्ीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती वैसे द्वी सत्त्व से मोह उत्पन्न नहीं 
द्वोवा । जो मुनि अ्न्तमुंख होकर चित्तहूपी अग्नि में तीनों जगत्रूपी 
हुणों की आहुति देता रहता है उसके लिये चित्त आदि का भ्रम मिट 
जाता है | 


( १० ) जीवन्मुक्त ओर सिद्धियाँ :-- 
तत्वशो वाप्यतत्वज्ञो यः कालद्रव्यकमंमिः । 
यथाक्रम॑ प्रयतते तस्योध्वेत्वादि सिद्घध्यति ॥ . (५)८९॥१६) 
आत्मवानिद सर्वस्माद्तीतो विगतैषणः । 
आत्मन्येव हि संतुशो न करोति न चेहते ॥ . (५८९१०) 
नतस्यार्थों नमोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकैः । 
नप्रभावेण भो भानेर्नाशामरणबीवितेः ॥  (५॥८९।१८) 
यस्तु वा भावितात्मापि सिद्धिज्जालानि वाज्छति। 
स सिद्धिसाधकेद्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात्‌॥.. (९।८९१२३) 
द्रव्यकालक्रियामस्त्रप्रयोगाणां. स्वभावजाः । 
एवास्सा: क्षक्तयो राम यद्व्योमगमनादिकम्‌ ॥ . (९।८९॥२०) 
सदा स्वभाववशताों द्रव्यकाछक्रियाक्रमाः | 
नियत साधयन्त्याश। प्रयोग॑ युक्तियोजिता: ॥. (९॥८९।३९) 
यथोदेति च.यस्येछछा स तया यतते तथा। 
यथाकालत तड़ाप्रोति ज्ञो वाप्यक्षतरोडईपि वा॥ . (७५)८९॥३४) 
या; फछावलयो येन संप्राप्ता: सिद्धिनामिका:। 5 
तास्तेनाधिगता राम निजात्पबतनहुमात्‌ ॥. (९।८९३६») 
तत्वज्लानी दो या अज्ञानी हो, जो कोई काल, द्रव्य और क्रिया " 
द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वही आकाशगमन आदि :; 
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सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जीवन्युक्त आत्मभाव में स्थित है 
रसफी सब वासनायें क्षीण हो गई है, वह सबसे परेके पद पर स्थित 
है और आत्मा में ही सन्तुष्ट है। वह किसी प्रकार का यत्न महीं 
करता । न उसे श्राकाश गमन आदि सिद्धियों से कुछ मतलब है, ओर 
न भोगों से; न उसे प्रभाव की इच्छा है ओर न सन्‍्मान की; उसे न 
जीने की आशा दै और न मरने का भ्रय | यदि कोई आात्मन्नानी भी 
सिद्धियाँ प्राप्त करना चाद्दे तो वह भी सिद्धि के देने वाले द्रव्यों द्वारा 
उनको क्रम से प्राप्त कर सकता है। द्रव्य, काक्ष, क्रिया, मन्त्र ओर 
प्रयोग की जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उनको वश में करने से आकाश 
गमन आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। द्रव्य, काल, क्रिया ओर क्रम युक्ति 
से उपयोग में लाने पर अपने स्वाभाविक फर्लो को देते हैं। जिसके 
चित्त में जेसी इच्छा उत्पन्न द्ोती है, वह, चाहे श्लानी दो या अश्नामी, 
यत्न करके उसको यथा समय पूरी कर लेता है। जो जो सिद्धि-नामक 
फल्ल जिस-जिसने भ्राप्त किये हैं वे सब उन्दोंने अपने-अपने दी पुरुषाथे 
रूपी वृक्ष से पाये हैं । 
(११) जीवन्युक्त सब आपत्तियों से छूट बाता है :-” 
येत्ति नित्यमुदारात्मा त्रैलोक्यमपि वल्तृणस्‌ | (४॥३ ३३ ७) 
त॑ त्यजन्त्यापदः सर्वाः सर्पा इव जस्त्वचसू #॥ . (४।३२।३८) 
परिल्फुरति यस्यान्तरमित्य॑ सत्त्वकात्कृतिः॥.. (9।३९।३४) 
ज्ह्यमण्डमिवालण्ड छोकेक्षा: पाल्यन्ति तमू ॥ (४३ १।३९) 
नकिश्िशेन संम्प्राप॑ तेनेद॑ परमास्टक्स । 
सम्प्राप्यान्तः प्रपूर्णेन सर्व प्रामलण्डितम ॥._ (१।३४।७६ ) 
जो उदार चित्तवाला महात्मा त्रिलोकी को ठेख के समान समझता 
है उसको छोड़कर सारी आपकदायें ऐसे चली जाबी हैं. जेसे कि सांप 
केंचुली ) को । जिसके भीतर खा सत्व का 


प्रकार रक्षा करते हैं जेसे सारे 
प्रकाश रहता है. उसकी लोकपाल इस की 


ब्रज्चार्ड की | जो कुछ भी नहीं लेता उसी की परम अमृत 
जिसको पाकर वह सब कुछ अखण्ड और पूर्ण रूप से पा लेता है । 


(१२ ) लीवन्मुक्त का जीवन ही शोभायुक्त जीवन है :- ' 
- अल्य नोत्फ्रामति मति & 


$ | 
बथार्थदर्शिनो अंस्थ जीवित तस्य ज्ोमते ॥ . (९३९।४६) 
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यल्‍्य नाइंकतो भावों चुद्धियस्यथ न छिप्यते । 

यः क्षमः सवभावेधु जीवित तस्य रालते ॥ . (५।३ ९।४७) 
योउन्त:क्लीवलया बुद्ध्या रागद्वगे षविमुक्तया । 

साक्षिवत्पश्यतीदं द्वि जीवितं॑ तस्य झोभते ॥ (९३९४८) 
येन सम्यक्परिज्ञाय देयोपादेयमुज्छता । 

चित्तस्यान्ते5पिंत॑ चित्त जोवितं तस्य झोमते ॥ . (९॥३९॥- ९) 
अवस्तुसदशे. वस्तुन्यसक्त. कब्ननामके । 

येन क्वीन कृत चेतो जोवितं तस्य झोमते ॥  (५॥३९॥५९०) 
सत्यां दृश्मिवष्टभ्य कौलयेयं जगत्क्रिया । 

क्रियतेश्वासनं येन जीवित तल्‍्य रालते ॥ . (५॥३९॥९१) 
नास्तस्तुष्यति नोद्देगमेति यो विहरन्नपि । 
हेयोपादेयसंप्राप्तौं जीवित॑ शल्य शोभते ॥ (५।३९९२) 
शुद्धपक्षस्य शुद्धल्य इंसोघ: सरसो यथा । 

यस्मादूगुणोघो निर्याति जीवित तस्य झोमते ॥ . (९३९९३) 
यस्मिन्ध्रुतिपर्थ प्राप्ते दृष्टे स्टृछ्तिमपागते । 

भानन्दं यान्ति भूवानि जोवितं तस्य झोमते ॥ . (५॥३९॥९४) 
यद्यत्संसारजाछेअस्सिन्क्रिते कर्म भूमिप । 


तत्समादितचित्तल्य सुखायान्यस्य नानघ ॥ (९।६२।२) 
पूर्व घिया विचायेंते भोगा भोगिभयप्रदाः। 
भओोक्तव्याश्वरम॑ राम गररटेनेव पन्नगा:॥ . (५॥७६।१८) 


विचाय तत्त्वमाडोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 

ता उदकोंदया अन्तो: क्षेषा दुःखाय केवछलस्‌ ॥ . (१॥७६।१९) 

ससंसद्रेन भोगानां सर्वा राम विभूतयः । ह 
परं॑ विस्तारमायान्ति प्रावृषीव मद्दापगाः ॥ . (९६८।४९) 

बल॑ बुद्धिश्व तेलश्वल द्टतत्वस्य वर्धते । 

सवसल्तस्थ वृक्षस्य सोन्‍्दर्याद्या गुणा इव॥ .. (५।०६।२०) 


जिस यथाथदर्शी ज्ञानी की बुद्धि आत्मावलोकन से विचलित नहीं 
होती उसका ही जीवन शोभायुक्त है। जिसके अन्द्र अहंभाव 
है झोर जिसकी बुद्धि बिषयों में लिप्त नहीं होती; जो सब भावों में सम 
रहता है, उसका दी जीवन शोभा पाता है। जो रागढ्ू ष से रददित 
ओर शीतल बुद्धि से इस जीवन को साक्षी के समान देखता है, 
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उसका द्वी शोमित होता है। जिसने यथाथे ज्ञान पाकर और देव और 
उपादेय भावना को त्याग कर अपने मन के भीवर)दी मन को स्थापित 
कर लिया द्वे, जीवन उसी का शोभा पाता है| सी दृष्टिको प्राप्त करके 
जो लीला से दी जगत्‌ की क्रियाओं को वासनारदित होकर करता है 
जीवन उसका दी शोभायुक्त होता है । जो देय और उपादेय विषयों में 
विचरण करता हुआ अपने मन में न उद्विग्न होता है ओर न दर्षित, 
जीवन उसका ही शोभित द्वोता है। जैसे शुद्ध सरोवर से श्वेत इंसों 
की पंक्ति निकलती है वैसे दी जिसमें से सदुगुणों की पंक्तियाँ निकलती 
हैं, जीवन उसका द्वी शोमित द्वोता है। जिसके गुणों को घुमकर, 
जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके सब प्राणियों को आनन्द दोवा 
है जीवन उसका ही शोभायुक्त है। संसार में जो-जो काम किये जाते 
हैं उनसे समाहित चित्तवालों को ह्वी आनन्द मित्रता है, दूसरों को 
नहीं । बुद्धि द्वारा विवेक प्राप्त कर लेने पर द्वी खांप की नाई भयदायक 
भोगों को इस श्रकार भोग करना चाहिये जैसे कि गरुड़ सांपों को खा 
ज्ञाता है। तत्व का विचार और दर्शन कर लेने पर विभूतियों का 
सेवन करने से आनन्द की शााप्ति होती है, अन्यथा दुःख मिलता दे । 
जैसे वर्षा ऋतु में नदियाँ बढ़ा आकर धारण कर लेती हैं वेसे ही सक्- 
रहित होकर भोगों को भोगने पर उनकी विभूतियाँ ओर अधिक दो 
जाती हैं। जैसे बसनन्‍्त ऋतुमें वृक्षों को सुन्दरता और शोमा आदि 
गुण बढ़ जाते हैं बेसे दी तस्‍्त्व ज्ञान भ्राप्त दो जाने पर मनुष्य में बल, 
बुद्धि ओर तेज की वृद्धि द्वो जाती है । 


( १३ ) झरीर के अन्त हो जाने पर बीवन्डक्त विदेह 


इृक्ति में प्रवे्च करता है :-- 

5 ज्रीवन्मुक्तप्द त्यक्त्वा देंदे काज्यन्नीकृते । 
विश्नत्यदेइमुक्तत्व॑ पवनोउ्स्पन्‍क्तामिंष ॥ (३॥९॥१४) 
विदेइमुक्तो नोदेति नास्थमेलि न श्लाम्यति। 

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाइंन चनेतरः॥ (३९१९) 
सूर्यों भृत्वा प्रतपति विष्णु: पाति अमत्रयस्‌। 
रुद: सर्वान्संदरति सर्गान्खजति पश्चच:॥ .. (३॥९॥१६) 
खे भूत्वा फ्वलस्कन्थ धत्ते सर्पिसुरासुरम। 
कुल्काचछगतो. भूत्वा छोकपाक्षपुराल्यदः ॥ (३९११०) 
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भूमिभूस्वा विभर्तीमां छोकस्थितिमलखण्डितास्‌ । 
तृणगुल्मछता भूत्वा दंदाति फलसंततिमू ॥ . (३।९॥१४) 
बिश्रज्वछानक्काकारं ज्वलति द्रवति द्वुतम्‌। 
चन्द्रो>छर्त प्रसवति सख्त हालाइलं विषम ॥ (३३९१९) 
तेजःप्रकटयत्याशास्तनो त्यन्ध्य॑ तमो भवत्‌ । 
शुन्य सदव्योमतामेति गिरि: सन्‌ रोधयत्यलम्‌ ॥ | 
करोति जड़म॑ चित्त: स्थावर स्थावराक्ृति: । 
भूत्वाणवों वज्षयत्ति भूखियं वछयो यथा ॥ .. (३।९॥२१) 
परमाकंवपुभूत्वा . प्रकाझ्तान्त॑ विसारयन्‌ । 
त्रिजगश्नसरेण्वोधं झान्समेवावलिष्ठते ॥ पे 
यत्किब्रिदिदमाभाति भात॑ भानसुपेष्यति । 
कालत्रयगत दृश्य॑ लशह्सो सर्वमेब च॥ .. (३॥९।२३) 
मुक्तिरेषोच्यती. राम ब्रद्ेतत्समुदाह्तस्‌ । 
निर्वाणमेतत्कथित पूर्णात्पूरणनराकृति ॥. (३।९॥२१) 


; - जैसे चलती हुई हवा स्थिर दवा में प्रवेश कर जाती है वेसे दी 
देह के काल द्वारा नष्ट दो जाने पर जीवन्मुक्त विदेद्द मुक्त हो जाता 
है । बिदेह मुक्त न उदय द्ोता है और न अस्त दोता है; न उसका 
इन्स होला है। न वह सत्‌ रहता है न असत्‌ , न कहीं दूर जाता है । 
न वह में हूँ न कोई दूसरा । (वह्द किसो कम के फल पाने के के 
होकर शरीर धारण नहीं करता । उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है वह जब 

जो रूप (घारण कर ले ) | वद् सूर्य होकर जगत्‌ को गर्मी देता है; 
चविध्णु दोकर त्रिलोकी का पालन करता है; रुद्र होकर सबका संदार 
करता है; त्रद्मा होकर रृष्टि की रचना करता है; आकाश के रुप में 
वह सुर असुर ओर ऋषियों सद्दित वायु-मण्डल को घारण करता है; 
कुलाचल्ष होकर क्ोकपालों के मगर को घारण करता है; भूमि 

सारे लोकों को धारय करता है; ठूण गुल्म और लता द्वोकर फल्ल फूल्षो 
को धोरण करता है; जल का आकार धारण करके वह दौढ़ता है; 
आग का आकार घारण करके वह जलाता है; तेज होकर आकाश देता 
है; तम द्ोकर अन्घेरा फैलाता है; शून्य दोकर झाकाश बनता है; पवेत 
दोकर रुकावट पैदा करता है; चेतन होकर चेतन जीवोंको उत्पन्न करता दे 
ओर जड़ द्वोकर जड़ वस्तुओं को; समुद्र दोकर वह त्रिवली कीनाई प्रथ्वी को. 


बढ 

ड्थू 
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चेरता है; परम सूर्य होकर प्रकाश को फेलाता है; तोमों जगत्‌ के पर- 
माणु रूप से वद्द शान्ति से स्थित रहता है; जो कुछ भी यह जगत्‌ 
दिखाई पढ़ा है, पढ़ता है, या दिखाई देगा-अर्थात्‌ तीनों काल्षों में 
दिखाई देनेवाला दृश्य जगत्‌-सथ कुछ वद्दी दे। हे राम! इस 
अवस्था का नाम ही मुक्ति है; इसी को त्रह्म कद्दते हैं; यद्दी पूर्ण से भी 
परिपूर्ण स्वरूपवाला निर्वाण कहलाता दै । 


नन्‍गगव ननननी चिग अं 


२९---स्त्रियाँ ओर योग 


जिस योग-मार्ग का ऊपर वर्णन किया गया दै और जो जीवन्मुक्ति 
के पद पर ले जानेवाला है, उसके ऊपर चक्षने का, वसिष्ठजी के 
अनुसार, सब मनुष्यों को अधिकार है; चाहे वे ब्राह्मण द्वों अथवा 
शूद्र; देव द्वों अथवा दैत्य; पुरुष दों अथवा स््री । यही नहीं, योगवासिष्ठ 
के पढ़ने से तो ऐसा मालूम पड़ता दे कि योगसाधन में ख्षियों को 
शीघ्रतया और अधिकतर सफलता हो सकती है, क्योंकि वे पुरुषों से 
अधिक तीक्र जा ओर लगनवाली द्ोती हैं। वे जिस बात के 
पीछे पढ़ती हें उसको सिद्ध किये बिना चैम नहीं लेतीं। लीला और 
चुडाला के उपाख्यान इस विषय में प्रमाण दैं। लीला ने सरस्वती की 
( जो स्वयं ख्री थी ) उपासना द्वारा जीवन और मरण का सारा रद्दस्य 
जान लिया था और अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं। वह्द 
जिकालदर्शिनी होकर सभी ज््माण्डों और लोकों में जा सकती थी, 
ओर उसने अपने मस्त पति को दूसरे लोकों से बुलाऋर जीवित कर 
लिया था। शिखिध्वज राजा की बुद्धिमती ओर चतुर रानी चुढाल़ा ने 
अपने पति के योगसाधन के लिये सब कुछ त्यागकर वन चल्ले जाने पर, 
उसके राज्य पर बड़ी निपुणता से राज्य करते हुए द्वी, अपने पति से 
पदिले आत्मन्लान प्राप्त करके, प्रच्छज्न पेष से वन में जाकर उसे 
ब्रह्मज्ञान और जोवन्मुक्ति का परम सुन्दर उपदेश किया, और उसको 
जीवन्मुक्त बना दिया। वास्तव में, लीला और चुडाला के उपाख्यामों 
में योगवासिष्ठ के सारे सिद्धान्त आ जाते हैं। ये दोनों उपासख्यान 
योगवासिष्ठ का हृदय हैं। इनको पढ़कर पाठकों को श्लात द्वो जाएगा 
कि योगवासिष्ठ के अनुसार स्री का स्थान कितना ऊँचा है। 
प्रकरण में की हुई श्लो निन्‍्दा वसिष्ठ का मत नहीं है; बह मत है अह् 
ओर सयविरक्त रामचन्द्र का। वहाँ पर भी उनहीं स्त्रियों की लिन्‍्दां 
की गई दे जो विषय-भोगों और कामवासनाओं की ठप्ति को दी अपने 


जीवन का ध्येय समझकर पुरुषों को अपने मोहजात्ष में फेसाने का 
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प्रयज्ञ करती रद्ती दें | इसके विपरीत अच्छे कुल् की और सुशील स््रियाँ 
अपने पतियों को संसार-सागर से पार उतारने में सद्दायक होती हैं। 
उनके सम्बन्ध में योगवासिष्ठ में कहा गया है :-- 


मोद्ादनादिगइनादनन्तगइनाइपि 
पतित॑ व्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुख्षद्धियः ॥ ($।१०९२६) 
शास्त्राथंगुरुमंत्रादर._ तथा. नोत्तारणक्षममर । 
ययेताः स्नेइक्नाडिन्यो मत्‌ गां कुल्योषित: ॥ . (१।१०९३२७) 
सखा आता सुहद्‌ सत्यो गुरुमित्रं धनं सुख्झ । 
शाख्रमायतन दासः सर्वे सतु: कुछाइनाः ॥  ($१०९२८) 
अर्थात्‌ू--अच्छे कुल्ों की प्रयत्नशील स्लियाँ मनुष्य को अनन्त 
ओर अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं, शाक्न, गुरु और मंत्र 
आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है 
जितनी कि स्नेह से भरी हुईं अच्छे कुलों की स्लियाँ अपने पति की 
सखा, बन्धु, सुहृदू, सेवक, गुरु, मित्र, घन, सुख, शाल्र, मन्द्रि, दास 
आदि सभी कुछ होती हैं । 
यदि किसी मुमुछुको ऐसी समान विचारों वाली सहयामिनी मिल 
जाए तो, योगबसि्च के अनुसार, इस संसार में इससे अधिक आनन्द- 
दायक कुछ नहीं है :-- 


यत्समानमनोदृत्तिसद़्मास्वादने... सुलखूु ॥ ($।८५।४३) 
संसार के सब आनन्दों से बढ़कर वह सुख हैं जो कि समान 
ममोबृत्ति वाले दम्पती को एक दूसरे की संगत में आप्त दोता है । 


थकरका0+ ता नननन पअनान निया 


३९---उपसंहार 


श्री योगवासिष्ठ महारामायण के दाशेनिक सिद्धान्तों का विशेष 
विवरण समाप्त हो चुका । यहाँ पर यदि उनको संक्षिप्त ओर सूह्रम 
रूप में पाठकों के सामने दुहरा दियाजाए तो अनुचित न द्वोगा | 
वसिष्ठजी के सिद्धान्तां का सार यह है :-- 

मनुष्य के जीवन के अधिकतर श्रथवा सभी दुःखां का कारण 
उसका अज्ञान है। जितना-जितना मनुष्य को अपने और जगत के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता जाएगा उतना द्वो मनुष्य का दुःख 
कम द्वोता चत्ला जाएगा। पूर्ण आत्मज्नान ओर बद्न्लान प्राप्त दो 
जाने पर ओर तदनुसार आचरण करने पर, मनुष्य के सब दुःख क्षण 
हो जाते दें, और उसे परम शान्ति और परम आनन्द की भ्राप्ति हो 
जाती है| इस परम आनन्द और परम शान्ति को प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक जीव को अपने आप ही पूरा-पूरा यज्ञ करना चाहिये। बिना 
पुरुषार्थ किये, किसी दूसरे की कृपा-मात्र से. मनुष्य को उस परम पद 
की प्राप्ति नहीं होती । आध्मज्ञान प्राप्त करने के लिये उसका अधिकारी 
बनना चाहिये। आत्मज्ञान का अधिकारी बनने के लिगये:विचार, साधु- 
सक्कष, समता ओर सनन्‍्तोष की आवश्यकता है। इनके श्रेभ्यास से मन 
शुद्ध ओर शान्त दो जाता है ओर नित्य आध्यात्मिक साधनों को करते- 
करते एक दिन आत्मा अथवा ब्रह्म के वास्तविक रूप का साज्नात्कार 
कर लेता है। बिना अपने आप साक्षात्कार किये तत्त्वश्ञान नहीं 


होता । जगत्‌ और ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान केवल आत्मानुभव., 


द्वारा ही दो सकता है; उसका और कोई दूसरा साधन नहीं है। * 
जिन लोगों ने तक्त्व का साक्षात्कार कर लिया है उनके अनुसार 
सारे जगत में एक ही तस्त्व का प्रकाश है-द्रष्टा और दृश्य दोनों एकद्दी 


चिन्मात्र तत्त्व के रुपान्तर हैं--सारे द्रश्ट और सारे दृश्य पाये. 
वास्तव में चिन्मय हैं। संसार के सारे पदार्थ चिति की कल्पनाएँ हैं। ' 


देश और काल भी कल्पित और मन के ऊपर निर्भर हैं। कल्पना के 


अतिरिक्त पदार्थों में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है । संसार की स्थिरता भर 


नियतता भी मनकी द्वी कल्पनायें हैं । कल्पना ही जढ़ता का आकार 


न 





| 
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घारण कर लेती है। सारे दृश्य पदार्थों का उदय द्रष्टा के मत से ही 
होता है और वे सब सन के ही भ्रज्ञ हैं। वास्तव में स्वप्त-जयत्‌ 
बाह्य जाग्रठ) जगत्‌ में कोई भेद ही महीं है। यद्द सारा जगत्‌ एक 
स्वप्न ही है। प्रत्येक जीव के भीतर यह जगत्त्वप्न पृथक-प्रथक्‌ उदय 
हो रद्दा है. अतएव प्रत्येक जीवका विश्व दूसरे जीव के विश्व भरे मिश्न 
है। समानता के कारण द्वी सबका एक ही विश्व जान पढ़ता हैं। 
प्रत्येक जीव अपने-अपने विश्व की सश्टि और प्रलय ( अंशतः अथवा 
पूर्णतया ) करता रद्दता है । तो भी सब जीवों का मूलरूप एक समष्टि 
जीव अथवा समष्टि मन दे जिसका नाम त्रक्या है। ज़ह्या से ही सब 
व्यष्टि जीवों और उनके संसारों की उत्पत्ति द्योती है! प्रत्येक जीव 
उसी रीति भोर उसी श्रकार से अपने-अपने बिश्व की रचना फरेत 
रहता दै जैसे कि अ्या सारे अद्याण्ड की करता है। संसार में जीवों 
फी संख्या अमन्‍्त है। अतएव सृष्टियों को भी। प्रत्वेक सृष्टि के 
भीतर झनस्त जीव हैं, और प्रत्येक जीव के भीतर उसकी सृष्टि दे-- 
यह परम्परा भी अनन्त है। ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अर के भीतर 
ब्रह्माण्ड की समरत अनन्त शक्ति का भण्डार है। अतएन सब हुछ 
सदा और सब जगह है, ओर ऐसा दोना सम्भव है। सब रष्टियाँ 
एक सी जल | नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं। सथ सृष्टियों की 
सत्पत्ति होता है। कोई सृष्टि नित्य नहीं है। कल्प के 
अन्त में सब नष्ट होकर विलीन दो जाती हैं। फेषल्ल परम 
ज्रद्दा अपनो प्रकृति-शक्ति को अपने भीतर समाये हुए स्थित रहता है । 
सब सृष्टियों की उत्पत्ति उसी क्रम से होती है जिससे कि स्वप्न सृष्टि की 
होती है। बासना ही सृष्टिका मूल कारण है। सृष्टि तीन प्रकार के 
आकाशों में स्थित है--भूताकाश ( स्थूल ), चित्ताकाश ( सूइम ) ओर 
चिदाकाश (कारण ) | जो कुछ संसार में होता दे वह सथ नियम से 
होता है। नियति का सब ओर साम्राज्य है। परल्तु 
स्वतन्त्र तस्‍्व नहीं दे । नियति मन की दी बनाई हुई है। मन चाहे 
तो अपनी अपार शक्ति और अपने कठिन पुरुषा् से सियति को बदल 
सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। - 
सन कया है ! मन को स्वरूप अनन्त ओर अपार है| सन और 
ज़द्टा में कोई भेद द्वी नहीं है। जह्य दी अपनी सहुल्प-शक्ति द्वारा सृष्टि 
करने के लिये मन के आकार में प्रकट होता है। मन के अनेक रूप है! 
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वह जैसी-जैसी क्रिया करता दै वेसा द्वी उसका रूप और माम दो 
जाता है। मन, बुद्धि, अदृ्भार, चित्त, कम, कल्पना, स्टृति, वासना, 
झ्विद्या, मल, माया, प्रकृति, ब्रह्मा आदि देववा, जीव, आतिवादिक 
देह, इन्द्रिय, पुरयेट्क, भौतिक शरीर ओर बाझ् पदार्थ--ये सब मन के 
ही अनेक नाम और रूप हैं। मन द्वी जीव दे, वही अदृक्कार द्वो जाता 
है, वद्दी शरीर का रूप धारण कर लेता है। संसार के जितने बन्धन हैं, 
ओर जिसनी इयत्ता (मह॒दूदियत) दे, वे सब मन ने अपनी वासना के 
लिये बनाये हैं। मन द्वी एक से अनन्त और नाना प्रकार के जीव हो 
जाता है| जीवों की सात अवस्थाएं--बी ज-जा्रत्‌ , जाप्मत्‌ , मद्दाजाम्रत्‌ 
जामत्वप्न, स्वप्त, स्वप्तजाग्रत्‌ और सुषुप्ति-हैं। जीव खात प्रकार के 
दोते हैं:--स्वप्न-जागर, सहुल्प-जागर, केवल-जागर, चिर-जागर, घन- 
आगर, जाप्रत्सवप्न और ज्ञीण-जागर | सारे जीव इन १५ जातियों में 
विभक्त किये जा सकते हैं :--इदंप्रथमता, गुणपीवरी, ससत्त्वा, 
अघमसत्त्वा, अत्यन्ततामसी, राजसी, राजससास्तिकी, राजसराजसी, 
राजसतामसी, राजसात्यन्ततामसी, तामसी, तामसस्तवा, तमोराजसी, 
वामसतामसी, और अत्यन्ततामसी। ये सब प्रकार के जीव त्रह्ा 
( समष्टि मन ) से उत्पन्न होते हैं, और इन सबकी उत्पत्ति और लय 
एक &ी प्रकार के नियमों से होती है। संसार का ऐसा कोई भी 
पदाथे नहीं है जिसके भीवर मन ( जीव ) न हो । पी 

मन का जैसे स्वरूप अनन्त है वैसे दी शक्तियाँ भी 
झम्रन्त और अपार हैं। मन में सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। मन जगत्‌ 
की सृष्टि करता है, और सृष्टि के करने में वह पूर्णतया स्वतन्त्र है। 
प्रत्येक मन में इस प्रकार की स्वतन्त्र शक्ति है । प्रत्येक मन जो चादे वह 
सम्पादन कर सकता है। हमारी सब परिस्थिति हमारे मन के विचारों 
के अनुरूप मन की शक्ति द्वारा दी रची हुई हे । जेसी दृढ़ जिसकी भावना 
होती दै वैसा दी उसकी शक्ति का श्रकाश होता है। दृढ़ निश्चय भोर 
अभ्यास द्वारा मन जो चादे सो प्राप्त कर लेता है। जैसा जिसका 
मन है वैसी ही उसकी गति होती है। भौतिक शरीर भी मन का दी 
रचा हुआ है; इसका आकार और रूप मन के द्वी आधीन दे । मन 
शरीर को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिये इस प्रकार बनाता है 
कुम्दार अपनी इच्छा के अनुसार वर्तम को बनाता है। शरीर के सब . 
रोग आनसिक अशान्ति, ज्यया और असामझत्य से उत्पन्न होगे हैं, . . 


( 2११ ) | 
ओर इनके दूर दो जाने पर दूर दो जाते हैं। शरीर के रोगों का नाम 
व्याधि है ओर मन के रोगों का नाम आधि है। आधि से व्याधि की 
उत्पत्ति होती है ओर आधि के दूर हो जाने पर व्याधि दूर हो जाती 
है। आधि ओर व्याधि दोनों की जड़ मूल आधि अथात्‌ झात्मा का 
अज्ञान है। उसके ज्ञान द्वारा दूर हो जाने पर आधि व्याधि सब द्दी 
समूल नष्ट दो जाती हैं। जीवन को शान्त और सुखी बनाने का उपाय 
भी मन को शुद्ध, उच्च और महान्‌ बनाना ही है। जीवन को सब 
प्रकार सुखी ओर निरोग रखने का एकमात्र उपाय है मन की शुद्धि ! 
मम जब शान्त ओर सुखी है तो सारा संसार शान्त ओर सुखी दिखाई 
पढ़ता है। व्यथित मनवात्ते को संसार में आग सी लगी हुईं दिखाई 
पढ़ा करती है। शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रतिबिम्ब पढ़ता है। 
जब वक मन में अज्ञान है तभी तक जीव संसाररूपी अन्धकार में 
पढ़ा हुआ द्वाथ पैर पीटता रहता है । वास्तव में मन जग्रत्‌-रूपी पहिये 
की नाभि है जिसको ज़ोर से पकढ़ लेने पर सारा संसार वश में हो 
जाता है। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में अलौकिक और असाधारण 
शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने की वासना रहती है, और वह वाससा तब- 
तक रहती है जब तक कि मनुष्य पूर्णता का अनुमव नहीं कर लेता। 
परम पूर्णता तो अज्ञानुभव द्वारा ही भ्राप्त होती है। जब तक आह्ी 
स्थिति की श्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य सिद्धिओं के लिये इघर-उघर 
टक्कर मारता है और अनेक साधन करता रहता है। इन साधनों द्वारा 
अयत्न करने से मनुष्यों को अनेक सिद्धियों अर्थात्‌ असाधारण शक्तियों 
की प्राप्ति हो जाती है। योगवासिष्ठ में सिद्धियों के प्राप्त करने के तीन 
विशेष साधन बताये हैं :--(१) मन की शुद्धि (२) कुण्डलिनी शक्ति का 
उद्वोघन तथा मियमित संचालन और (३) प्राणायाम | जो इम साधनों 
का यथोचित रीति से अभ्यास कर लेता है उसको अनेक प्रकार की 
अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

मनुष्य कोई भी सिद्धि ्राप्त कर ले, उसको परम आनन्द ओर परम 
तृप्ति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि बह अपने वास्तविक 
स्वरूप को महीं ज्ञान लेता। आत्मा का वास्तविक स्वरूप सममने के 
लिये जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुर्यो अवस्थाओं का अल्ली भाँति अध्य- 
यन कर लेना चादिए। तब यह समम में आ जाएगा कि उस आत्मा: 
का जो कि इन चारों अवस्थाओं में वत्तेमान रहता दे क्या स्वरूप दै।. 
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इम लोग प्रायः जाग्रत्‌ अवस्था को द्वी प्रधान अवस्था सममते हैं, ओर 
इस आवस्था में व्यवद्दार करनेवाले शरीर को द्टी अपना आप (अहंभावष) 
सममते हैं। यह विचार युक्ति और अनुभव दोनों के विरुद्ध है, भौर 
सनन्‍्तोषजनक नहीं दे। इससे ऊँचा ओर अधिक सन्तोषजनक विचार 
उन लोगों का है जो कि मन को आत्मा मानते हैं। मन को आत्मा 
माननेवालों से उच्च विचार उमका दै जो मन से सूक्ष्म रूपवाले मन को 
गति को देखने और चलाने वाले, सब दृश्य भावों से परे रहने वाले 
सूद्म जीवात्मा को आत्मा सममते हैं। ऐसा माननेवालों के मत में वह 
जीवात्मा शरीर से बिल्कुल अलग रहने वाला एक सूद्रम तस्व है जो 
कि शरीर से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। आत्मसम्बन्धी 
इन सब विचारों अथवा निशम्चयों से श्रेयस्कर, युक्ति ओर अनुभव के 
अनुकूल और सबसे अधिक सन्तोषजनक, योगवासिष्ठकार का वह मत 
है जो आत्मा ओर समस्त विश्व के बीच में कोई दीवार नहीं मानता । 
शात्मा की कहीं पर इयत्ता महीं है। हमारा आत्मा शरीर, मन 
जीवतक ही परिमित नहीं है। वह तो समस्त विश्व में श्रोत-प्रोत दे ! 
जगत्‌ में कोई काल ओर स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मेरा आत्मा नहीं हे । 
अग़त्‌ की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा आत्मा नद्दीं है। जगत्‌ 
मुझमें दे और मैं जगत्‌ में हूँ। जो इस प्रकार अनुभव करता है वही 
आत्मा का वास्तस्िक रूप जानता है; ओर ऐसा अनुभव कर लेने पर. 
ही जीवन में पूर्णता आती है । 

जब तक मनुष्य की इस टृष्टि में स्थिति नहीं हो जाती और जबतक: 
बह अपने आप को देश, काल और वस्तुओं में परिमित सममता है, तब- 
तक उसको जन्म और मरणरूपी संसार में गोते खाने पढ़ते हैं। उसको 
यह भी पता नहीं चलता कि जन्म और मरणश का रहस्य क्‍या है और 
क्यों उसको मोत आती है। प्रायः जिनका अहंभाव स्थूल शरीर वक 
ही परिमित रहता दे वे ही मौत से डरा करते हैं-वे द्वी सममते हैं 
कि मोत से उनकी हस्ति ( अस्तित्व ) का खान्मा ( अन्त ) हो जाएगा । 
सारी जिन्दगी उनको मौत का भय सताया करता है और उससे बचने 
का वे अनेक प्रकार से यत्न करते हैं। यदि दमको मौत का रहस्य भी: 
माखूम न हो तो भी मौत से डरने का कोई कारण नहीं है। यदि मोर 
द्वारा किसी व्यक्ति का स्वनाश ही दो जाता है तो क्या घुराई दे ? चक्की 
जीक्षम के सब मंझटों ओर छुख-सुःखों से सदा के लिये छुट्टी सिक्ती$ 
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ओर यदि मौत के पीछे दमको दूसरा जीवन मिलता है तो भी बहुत 
प्रसन्नता का अवसर है, क्योंकि जरा और व्याधियों से अजेरित हुएं इस 
शरीर को, और जिस स्थाम पर रहते-रइते दम ऊब गये हैं रस स्थान 
को, छोड़कर दसको नया शरीर और नई परिस्थिति मिल्लेगी। इससे 
अस्छी भला और क्या बात हो सकती है ? दुःख हमको केबल आासक्ति 
ओर मोद्द के कारण होता है। हमारी इस भौतिक शरीश ले, मित्रों, 
सम्बन्धियों और परिस्थितियों से जो आसक्ति दो जाती है कद्दी इमको 
मौत से डराती है, और उसी के कारण हमको मरते समय अनेक 
मानसिक और उनसे उत्पन्न दोनेवाले शारीरिक कष्ट होते हैं। जो झ्ञाभी 
हैं भर जिनकी दृष्टि विस्तृत है, उनको मौत से किसी प्रकार कां कष्ट 
नहीं होता | वे शान्ति और आनन्दपूर्वक इस जी शरीर को त्यांगकर 
अपने पुण्य कम्मों के कारण उत्तम से उत्तम लोकों का अनुमंभ करते हैं। 
उनको इस संसार से भी कहीं अच्छे संसारों का अ्रनुभव होता हैं, भर - 
वे उन संसारों में झपने मन को पवित्र वासनाओं को पूर्ति का अनुमय 
ररते रहते हैं। अज्ञानी, पापी और मू्खे लोगों को मरते सभय तो कह 
होता ही है, वे मरने के प्॑मात्‌ भी अपने पूर्व पाप-कर्मोमुसार अपम 
लोकों का अनुभव करते हैं, और उनमें पढ़कर अनेक प्रकार के दुःखों को 


भोगते हैं । मौद क्या हे? केवल की हे कुक कम है ? केवल जीव के की तबदोली का नाम 

गे मरकर जाौव एक दृश्य जगत्‌ बोर शरीर का अनुभव छो 
कर दूसई दृश्य जगत्‌ और शरीर का अनुमव करने लगता दै शौर 
यह अनुभव जय को वासमा और कर्मों के अनुसार होता है। जैसे- 
जैसे संस्कार और भावनाय परकोक के सम्बन्ध में जब के भीतर रहती 
हैं वैसे-वैसे ही लोकों का वह अनुभव करता है| परलोकों का अवुमव 
करके, इस भौतिक संसार फी अनेक अपूर्ण वासमाओं के कारण, जीन 
फो फिर यहीं आना पड़ता है।. जिनके मन में यहाँ की वासभायें नहीं 
: रहती वे यहाँ पर नहीं आते । जो योग का अ्रम्वास करते-कश्ते मर 
जाते हैं वे जीव परलोफ का अमुभव करके, यथायोग्य कुल में जम्म 
लेकर, फिर अपने ५वे अभ्यास की ऊँची भूमिकाओं पर चढ़ने कगते हैं। 
यह जन्म-मरण का अनुभव वमी तंक दोता है जब तक कि जीव आत्म- 
झ्वान प्राप्त करके जीवन्मुक्त नहीं हो जाता | जीवन्मुक्त जीब जन्म-भरण 
के नियम से मुक्त हो जाता है, क्‍योंकि जस्म-मरण तो शरीर और मन 
के घर्म हैं, आत्मा के नह्ीं--बद वो अमर है। यथपि मौत का आना 
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झनिवाय है तो भी आयु को यथेच्छ दीघे किया जा सकता है--ऐसा 
करने का विशेष उपाय पवित्र, शान्त और निर्मोह् जीवन है । 

व्यष्टिमन की ओर से श्रव दम दृष्टि को हटाकर समष्टि मन को 
ओर ले जाते हैं। सारे विश्व का--जिसमें कि अनन्त जीव और उनके 
संसार हैं--सष्टिकर्ता ब्रह्मा है । त्रह्मा का वास्तविक स्वरूप मन है ।। त्क्षा 
की उत्पक्ति परम ब्रह्म से होती है । यह त्रह्मारूपी मन ब्रह्म का स्वाभाविक 
ल्ीला-जनित स्पन्दन है। इस रपन्दन द्वारा ब्रह्म अह्या का आकार 
धारण कर लेता है। यह आकार त्रह्म की सदुल्प-शक्ति का, देतु-र हित, 
सहुल्पमय रूप में प्रकट होना है । त्रह्मा की उत्पन्ति किसी पूवे कम के 
अनुसार नहीं दोती । उसका भ्ाकार सूद्म है, स्थत्न नहीं है। ब्द्या 
इस प्रकार उदय द्वोकर सृष्टि की रचना करता है, और उसकी रची 
हुई सृष्टि मनोमय है । प्रत्येक कल्प की सृष्टि अपूबे ओर नई है । 

ब्रह्म की जिस स्पन्दन-शक्ति का प्रकाश अश्या के आकार में होता है 
उसको ही प्रकृति और माया कहते हैं । ब्रह्म में और भी अमनन्‍्त भर 
झनेक शक्तियाँ दैं। अक्ष और उसकी शक्ति दो पदार्थ नहीं हैं । ज्रद्य की 
स्पन्दन-शक्ति सदा ही ब्रह्म के श्राश्रित रहती है, ओर उससे अनन्य 


है। सृष्टि के समय वह आकार धारण करतो दे ओर प्रलय के समय 


वह ज्रद्य में लीन दो जाती है | 


क उस परम ज्ह्म का, जिसकी एक मात्र शक्ति से जगत्‌ की सृष्टि, रक्चा., 


और पलय द्वोते हैं, क्या स्वरूप है यह कहना मनुष्य के लिये प्रायः 
असम्भव सा ही है--क्योंकि मनुष्य के पास जितने शब्द, भाव ओर 
विचार हैं वे सब इन्द्वात्मक जगत्‌ को वस्तुओं के ग्योतक दें। जो तत्त्व 
दोनों प्रतियोगी पदार्थों का आत्मा है और जगत्‌ के भीतर और बाहर 
है; ओर जिससे जगत्‌ के सब दृश्य पदार्थ और उमको जानने वाले 


द्रष्टाओं की उत्पत्ति हुई है, वह भल्ना उन शब्दों द्वारा कैसे वर्णन किया. 
जा सकता है जो कि इन सबके द्वी वर्णन करने के लिये बने दें ? इसलिये ' 


ज्द्मा का वर्णन नहीं हो सकवा। वह न यह है और न वह दै; इसमें 
भी है, उसमें भी है, और इस और उस दोनों से परे भी है ! अझ् को 
न एक कद सकते हैं और न अनेक, क्योंकि दोनों सापेच्षक हैं। ऐसे ही 


न ब्ड्य को भावात्मक कद सकते हैं न शुन्यात्मक; श्रद्म न ज्ञान दे और हे 


न अश्ञान; न तम है न प्रकाश; न जढ़ दे ओर न चेतन; न आत्मा 
त् अनात्सा | ब्रह्म का क्या स्वभाव है यह कददना भी असम्भव है। हा. 


है 
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का कोई विशेष नाम भी नहीं हो सकता । बह्म के सम्बन्ध में केवल 
इतना दी कट्दा जा सकता है कि वह वह परम तत्त्व है जिससे जमत्‌ 
के सब ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं; जिसमें स्थित रहते हैं; भौर जिसमें 
बिलीन दो जाते हैं; जिससे दृश्य, द्रष्ट और दृष्टि उदय द्ोकर उसमें 
स्थित रहकर उसी में विल्लीन हो जाते हैं; जो अनुभव में आने वाले 
सभी प्रकार के आनन्दों' का उद्वम है। ब्रह्म अपने उत्पन्न हुए प्रत्येक 
पदार्थ से कह्दीं सुन्दर और परिपूर्ण दोना चाहिये, क्योंकि कारण हमेशा 
काये से अधिक पूर्ण होता है। उसका स्वरूप सभी आधिभोतिक 
पदार्थों, मन, जीव और आत्मा आदि सभी पदार्थों के स्वरूप से उत्कृष्ट 
ना चाहिये + उसकी शक्ति सभी व्यक्त पदार्थों ओर प्राखियों की 
शक्ति से अधिकतर होनी चाहिए। उसका ज्ञान सर्वश्ष द्ोमा चाहिए । 
बह सदा, सब जगद्द, सब वस्तुओं में परिपूर्ण रूप से वत्तमान दे । वही 
सब कुछ, सदः और सब जगह है । वह महान्‌ से भी मद्दान्‌, सूह्म से 
भी सूच्रम, और दूर से भी दूर ओर समीप से भी सम्रीष है; वद्दी सबका 
शआ्ात्मा है और वही सबका अन्तिम आदर्श है। उसीके भीतर प्रत्येक 
जीव अग॒ुतम रूपसे उदय द्ोकर शनैः शनेः मद्दत्ताको भ्राप्त होकर 
तदाकार द्ोकर शान्त द्वो जाता है! उसमें सारी सृष्टि बीज रूपसे सदा , 
दी स्थित रहती है। उसके सम्बन्ध में केवल यद्दी कद्द सकते हैं कि 
जो कुछ भी जहाँ कहीं दे वह वही है । यह सारा जगत्‌ जरद्य का बृंदण 
मात्र है। तीनों जगत्‌ ( भूत, वर्त्तेमान और अविष्यत्‌ अथवा पृथ्षी, 
आकाश और पाताल) त्रह्मके भीतर दी स्थित हैं; जगत्‌ में अद्या के अति- 
रिक्त और कोई तत्त्व नहीं दे; त्रद्मा ही प्रत्येक पदार्थ के रूप में प्रकट हो 
रहा है। इस प्रकार प्रकट होना उसका स्वभाव ही है। किसी वाह्ष 
कारण द्वारा ऐसा नहीं होता है। सारा सृष्टि-क्रम अरद्म के भीतर 
निमेष मात्र को क्रिया या स्पन्‍्दन है। अझ्ा स्वयं एक रूप है परन्तु 
उसमें अनेक रूपों में प्रकट द्वोने का शक्ति और अनेक रूपों में प्रकट 


होते हुए भी अद्य की एक रूपता में ज्ञति नहीं आती। मानाता एकता 
के भीतर है। अहम अपनी सत्ता मात्र से द्वी सृष्टि करता रहता है । 
नहीं आने पाता | 


वास्तव में उसकी सत्ता में किसी प्रकार का विकार न 

अनन्त प्रकार की सष्टियाँ होते हुए भी जरद्या से अन्य संसार में कोई 
पदार्थ नहीं है । जहा से अभिन्न यहाँ दु नहीं है । प्रकृति ओर ज्द्गका, 
मन और जहा का; जगतू और अद्य का सदा ही तादात्य्य सम्बन्ध है। 
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ब्रद्धा जगत्‌ के बिना कभी नहीं रहता, सृष्टि न द्ोते हुए भी अत्यन्त 
सूद्म रूप से जगत ब्रह्म में रहता ही है। जगत्‌ की सत्ता तो ब्रह्म ही 
की सत्ता है। सब कुछ ब्रह्म है। त्रद्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी 
नहीं दे । 

यदि सत्‌ उसको कहते हैं. जो सदा अपने रूप में स्थित रददे और 
असत्‌ उसे कद्दते हैं जो कभी अनुभव में ही न आवे, अथवा यदि सत्‌ 
बह है जिसका कभो नाश न हो ओर असत्‌ वह है जिसकी कभी सत्ता 
द्वी म दो, तो जगत्‌ को नसत्‌ कट् सकते हैं ओर न असत्‌ , क्‍योंकि 
जगत का नाश भी होता है ओर जगत्‌ की सत्ता का भो अनुभव होता 
है | दूसरी रोति से, जगत्‌ सत्‌ भी दे और असत्‌ भो, क्योंकि बह 
देखने में भी आता है ओर नाशवान्‌ भी है ! जो वस्तु सत्‌ भी हो और 
असत्‌ भी; न सत्‌ हो ओर न अखत्‌ दो, उसका नास मिथ्या है। प्रायः 
जितने भ्रम द्वोते हैं वे सब मिथ्या होते हैं। जगत्‌ और उसके सभी 
पंदार्थ इसी प्रकार मिथ्या और भ्रमात्मक हैं। भ्रम का ही नाम अविद्या 
है| उसी को माया भो कहते हैं | वास्तव में जगत्‌ माया है ( मा-या 
जो है नहीं ), अविया है ( अ-न-विद्यते-जो है ही नहीं )। जगत्‌ 
तभी तक अनुभव में झाता है जब तक अज्ञान वश हमको इसके सत्य 
होने का भ्रम हो रद्द दै। जगत्‌ को सर्ता मूर्खों के मन में दी है; ज्ञानि- 


थो के लिये यह सत्य नहीं है । सत्य पदारे के ज्ञान से उसमें उत्पन्न हुए... 


असम का माश दो जाता है। अविया के लीन दो जाने पर जगत्‌ का अम 
आत्मा में ही लीन द्वो जाता है। " 


सब से ऊँची आध्यात्मिक दृष्टि वह है जिसमें यद समर में आ 


जाये कि यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है दी नहीं । जगत्‌ का न 
ब्रह्म में उदय होता है और न अस्त। जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है 
ओर न लीन होता है। क्योंकि जो वस्तु सत्‌ है वह कमी असत्‌ नहीं 


3०-+ ,3 


हो सकती और जो असत्‌ है वद्द कभी सत्‌ नहीं हो सकती। अहम. 
सदा ही त्रह्म हे; वह त्रह्म से अतिरिक्त दूसरी वस्तु कभी नहीं हो 


सकता । यदि यह कद्दो कि जगत्‌ को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है तो यह 
ठीक नहीं जान पढ़ता क्‍योंकि पूर्ण और नित्य अ्ह्म क्यों अपूर्ण और 


अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति करेगा । जगत्‌ भ्रद्म का विकार है यह भी . 
नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि त्रह्म की जगत्‌ में ऐसे परिणति नहीं होती : 
जैसे कि दूध की दुद्दी में--अह्ाय तो सदा ही अपने नित्य रूप मैं रििंत 


न 
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रहता है। 'थदि उसमें परिणति होने लगे तो वद् नित्य कैसे रहेगा ! 
ब्रज्ञ को जगत्‌ का बोल भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीज से वृक्ष की 
उत्पत्ति बीज के नाम रूप नष्ट दो जाने पर द्ोतो है। अद्य जगत्‌ को 
उत्पादन करने में अपने स्वरूप का नाश महीं करता। अह्य ओर जगत्‌ 
का कारण और काये का भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कायरूप में परि- 
णत होने पर कारण को अपना पूर्व नाम ओर रूप खो देना पढ़ता है । 
ब्रद्म का स्वरूप ठो नित्य दे उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं माना 
जा सकता । इन सब विचारों से यद्द सिद्ध द्ोता है कि जगत्‌ कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो जअद्य ने उत्पन्न की दो, या जद्या का विकार हो, या बह 
का काये द्वो । बद्य से अतिरिक्त या भिन्न जगत्‌ नामक वस्तु नाममात्र 
को भी यहाँ मौजूद नहीं है; न उतपन्न हुई है, और न उसके उत्पन्न 
होने की सम्भावना द्वी दै। केवल एक ही बात जगत्‌ के सम्बन्ध में कद 
सकते हैं। जगत्‌ केवल एक अम दे जो कि त्रह्म के आधार पर उत्पन्न 
दोता भोर नष्ट द्ोता रहता दै। दूसरे शब्दों में यद कद सकते हैं कि 
जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त मात्र है| ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में दिखाई पढ़ 
रहा है। जबतक अन्ञाम दे तभी तक यह अम है; ज्ञान के उदय दोने 
पर यह भ्रम लुप्त दो जाता है । क्‍यों ज्य में ज्ञान ओर तज्जन्व विचते 
हैं इसका उत्तर इसके सिवाय ओर कुछ नहीं है-कि यद्द जह्म का स्वभाव 
ही है । जद्य जगत्‌ रूप से प्रकट होता ही रहता दे। स्वयं अक्ष 
अविकारी है। जगत की दृष्टि से द्वी वह विकारी दिखाई पढ़ता हे । 
ज्ञाम होने पर न विवते रहता है और न यह प्रभ् । 

मनुष्य को ज्ञान-पिपासा ठब तक पूर्णतया शान्त नहीं होती जब 
तक वह इस पूर्ण और उश्चतम दृष्टि को श्राप्त भद्दों कर लेता | इसो 
प्रकार उसकी आनन्द प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा तब तक 
होतो जब तक कि वह अपने वास्‍्तविक स्वरूप में, जो कि पूर्णे अक्ष दी 
है, स्थित नहीं द्वो जाता। प्रायः सभी श्राणो आनम्द की खोज में रहते 
हैं; किन्तु अधिकतम प्राणी आनन्द से बश्चित दी रहते हैं - क्योंकि थे 
आनन्द की ऐसी जगद्द तलाश करते हैं जद्दों पर नह नहीं मिल सकता 
विषयों के भोग में जहाँ पर कि ख़ब लोग आनन्द को खोजते हैं-- 
आनन्द का निवास नहीं दे। विषयों के भोग तो दूर से देखने मात्र से 
ही आनन्ददायक प्रतीत द्वोते हैं। वास्तव में के आनन्ददायक नहीं हैं । 
जितने विषय सुख हैं के सब दुःख में परिणत दोनेवाल़े है। सारे विषय- 


रू 


के 


( धश्ए ) 


भोग इस रीति से असार हैं ।- उनमें आनन्द की खोज करना व्यथे 
है। संसार के सब विषयां के भोगों की प्राप्ति द्ोने पर भी मनुष्य को 
सच्चे और दुःख-रद्दित आनन्द की प्राप्ति महीं होती | संसार के जितने 
सुख हैं वे विषयों की प्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न दोनेवाज्ञी अशान्ति ओर 
दुःख का नाश होने पर आत्मा को निज रूप में शान्त स्थिति के नाम 
हैं। विषयों की प्राप्ति से उनकी प्राप्ति की इच्छा शान्‍्त हो जाती है ओर 
उस इच्छा की पूर्ति न दोने से जो बेचेनी रहती थी बद्ध भी शान्त 
होकर आत्मा के स्वाभाविक आनन्द का क्षणिक अनुभव होता है। 
इसको मनुष्य अपने अ्रज्ञान से विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख सममने 
लगता है । यदि सुख विषय से मिलता तो फिर विषय की प्राप्ति भौर 
भोग पर तुरन्त द्वी वद्द दुःख में क्‍यों परिणत द्वो जाता ? विषय तभी 
तक सुखदाई मालूम पड़ते हैं जब तक उनको प्राप्ति नहीं द्वोती। एक 
विषय के प्राप्त द्वो जाने पर दूसरे विषय की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो 
जाती है । प्रत्येक इच्छा दुःख देनेवाली है। अपने नाश से द्वी वह सुख 
देती है। विषय की प्राप्ति इच्छा का नाश करती है। यदि हमारे सन 
में किसी भी विषय की इच्छा न दो - और हम आत्मा में स्थित रहकर 
यथा प्राप्त कार्मो को और स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें 
ठो इमको सदा दी अविच्छिन्न आनन्द का अनुभव होता रहेगा। 
संसार के सारे सुख आत्मानन्द के लेशमात्र भी नहीं हैं, क्योंकि वे सब 
अभावात्मक हैं और निञज्ञानन्द भावात्मक । ह 
इस निजानन्द का पूर्णवया अनुभव तब तक नहीं होता जब तक 
कि जीव मुक्त नहीं दो जाता । बन्धन की अवस्था सुख-दु:ख की अवस्था 
है। मोक्ष की अवस्था परम आनद को अवस्था दै । अपने को त्रह्म अनु- 
भव करना मोक्ष है और शरीर, मम या जीव अनुभव करना बन्धन दै। 
बन्धन को उत्पन्न करने ओर त्थिर रखने के ये कारण हैं:-.१) वासना, 
(२) अपने को परिमित समझना, (३) मिथ्या भावना, (४) आत्मा को 
भूल जाना, (५) अनात्म पदार्थों में अहंभावना और (5) अश्ञान | 
मोक्ष का अनुभव करने के लिए शरीर का त्याग करना आवश्यक 
है। शरीर सहित और शरीर बिना भी मोक्ष का अलुभव द्ोता है; 
अथम सदेह मोक्ष ' जीवन्मुक्ति ) और दूखरा विदेद मोक्ष ( विदेश 
मुक्ति ) कदल्ञाता है। दोनों के अनुभव में कोई विशेष भेद नहीं दै। . 
मुक्ति जड़वतू स्थिति का नाम नही दै। मुक्ति में चेतना को पराकाष्ठी 


पे 
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होती दे। अचेतन स्थिति में आगे (भविष्य में) चेतन होनेवाली बेस- 
नायें खोई रहती हैं । मुक्ति में आत्मा वांसना-रदित हो जाता है।.._ 
मोक्ष की दशा को भ्राप्त करने का कौनसा निश्चित और सच्चा उपाय 
है ? योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान के सिवाय मोक्षप्राप्ति का और दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । आत्मश्लान से मोक्ष का अनुभव उदय द्योता है। 
मोक्षप्राप्ति के निमित्त किसी देवी, देवता अथवा गुरु की उपासमा करने 
की आ्रवश्यकता नहीं है। समझदार मनुष्य को तो आत्मदेव के सिवाय 
किसी और दूसरे देवता की आराधना मद्दी करनी चादिये। कोई देवता 
या गुरु विचार-रद्दधित पुरुष को आत्मज्नान नहीं प्रदान कर सकता। 
आत्मज्लान का उदय तो केवल आत्म-विचार से होता हे। ईश्वर सब 
के हृदय में निवास करता दै। भीतर के ईश्वर को छोड़कर जो लोग 
वादर ईश्वर की खोज करते हैं वे मूख हैं। ईश्वर की प्राप्ति श्ञान से भर 
आत्मपूजा से द्वोती है। श्ञानी लोग संसार में सब कम्मों को आत्मदेव को 
निबेदन करके आत्मदेब की पूजा करते हैं । आत्मा की भ्राप्ति की इच्छा, 
आत्मा का वर्णन, आत्मा द्वी का ध्यान, आत्मा को दी सब कर्मों 
भोगों का समर्पण--ये सब देवों के देव आत्मदेव के प्रसन्न करने की विधि 
हैं। मोज्षप्राप्ति के लिये संधार और कर्मों को त्यागने की भी आवश्यकता 
नहीं है।- क्योंकि जबतक संसार-भावना मन में है तवतक संसार से 
छुटकारा नहीं होता, और जबठक जीवपन, मनस्‍्ता ओर शरीरभाव 
है तबतक धर्म करना ही पढ़ता है। कम और पुरुष में भेद नहीं हे। 
हमारा व्यक्तित्व कर्म ही से निर्मित दै। जबतक व्यक्तित्व है कम होता 
ही रहेगा । मोक्ष दशा में कर्म के त्याग करने की आवश्यकवा नहीं है । 
क्योंकि वासना ओर सज्भ-रहित कर्म बन्धन का कारण नहीं दोवा। अत- 
एव सोज्ष के किये न किसी देवता की उपासना करनो दे और न कम्मों 
का त्याग ही करना दै। करना हे है ? अकबर को 
है अपने दी पुरुषार्थ और विचार से । विचार तब होता 
चित्त शुद्ध दो जाए। चित्त की शुद्धि शुम कम्मों के करने से, साधुओं 
की सज्भषत से और शास्त्रों के अध्ययन से दोतो दे । शाल््रं के सिद्धात्वों 
के ऊपर विचार और मनन करने से वे समर में आते हैं, ओर समझ में 
आनेपर उनका अपने अनुभव में साझ्मात्कार किया जाता है। जबतक 
आत्मानुभव नहीं द्ोता तबतक ज्ञाम नदीं होता। शाल्रादि तो सझूृत 
मात्र हैं । ज्ञान तो अपने ही विचार और अनुभव से द्वोता हे। 
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केवल वायिक ओर मानसिक निश्चय को ख्लान नहीं कह्दते। श्ञानं 
उसको कह्दते हैं जो जीवन के व्यहवार में झाता दो | जिसका जीवन 
ज्ञानमय मह्दीं है, जो कद्दता कुछ है ओर करता कुछ दे; जो श्वानप्राप्त 
ओर क्षानचर्चा रुपया पैसा और आद्र-सम्मान दी प्राप्त करने के लिये 
करता है वह श्वानी नहीं है. झ्ञान-बन्धु हे । ज्ञानी वद्दी है जो अपने 
शान के अनुसार आचरण करता दै; जो ज्ञान में स्थित रहता है ओर जो 
अपने झ्ञान को अनुभव करता है। ऐसो दशा नित्य के अभ्यास से प्राप्त 
दोती है। सहसा नहीं आ जाती । इस प्रकार के श्रभ्यास का नाम योग 
है | योग द्वारा द्वी मनुष्य संसार से पार होता है। योगाभ्यास की तीम 
विशेष रीतियाँ हैं :-- (१) एकतत्त्व का गदरा अभ्यास, (२) प्राणों की 
गति का निरोध ओर (३) मन का लय । एकतत्व का अभ्यास तीन 
प्रकार से द्ोता है--(१) अक्ष की भावना से, (२) पदार्थों के अभाव की 
भावना से ओर (३) केबलीमाव से । ध्राणों की गति का मन की गति 
से यहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि प्राण की गति रोक ली जाए तो मन की 
मति भी रुक जाती है। मन को गति के रुक जानेपर संसार का अनुभव 
छीण दोकर झात्मा का अनुभव दी शेष रद्द जाता है । प्रा्यों की गति के 
रोकने के अनेक उपाय दें जिनजो किसी योग्य गुरु से सीखकर प्रयोग में 
क्लना बाहिये। मन को विज्ञीन करने की युक्ति आत्मा के अनुभव के प्राप्त 
कराने में सक्‍से सदक्ष दै। इसका अभ्यास आसानी से हो सकता हे। 
मन संसारचक्र की नाभि है । जब मम वश में हो जाता है तब सारा 
संसार वश में हो जाता दै; जब मन विलीन हो जाता दे तब संसार भी 
ग़ायब हो जाता है। योगवासिष्ठ में मन के निरोध करने की अनेक 
युक्तियाँ बताईं गई हैं; उनमें से कुछ ये हैं:--(१) श्ञान द्वारा मन को 
असत्य ओर मिथ्या (श्रम समझकर उसका परित्याग करना, (२) सह“ 
ल्पों का उच्छेदन करना, (३) विषयों के मोगों से विरक्त होना, (४ इन्द्रियों 
का निम्रद, (४, वासनओं का परित्याग, (६: अद्दद्भार का त्याग, (७) 
असझु का अभ्यास, (८) समता का अभ्यास, (६) करेत्वमाव का त्वाग, . 
(१०) मन से सब वस्तुओं का त्याग ओर (११)मित्य समाधि का... 
अभ्यास । मन के विल्लीम दोनेपर परम आनन्द का अनुभव द्वोता हे। . 

थोगाभ्यास धीरे-धीरे ओर क्रमशः दी सिद्ध दोता दै। जानने 
वालों ने आत्मा का पूर्ण अनुभव होने तक इसकी सात भूमिका्न | 
निश्चित की हैं । उनका बर्णन योगवासिष्ठ में कई स्थानों पर आया दै।+ : 
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वे सात भूमिकायें ये हैं :--(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) ततुमानसो, 
(४) का ) अर (६) पदार्थाभावना और (७) तुग्ंगा। 
इन सातों भूमिकाओं को पार कर लेनेपर मुक्ति का अनुभव होता 
जिसमें जीव के सब वन्धन कट जाते हैं । कर सर के 

ज्ञीव के बन्धन में से कम का वन्धम एक वड़ा भारी बन्धन दै। 
जीव जैसा जैसा करू करता है उसका उसे अवश्य द्वी फल्न प्राप्त करमा 
होता है। कोई भी कर्म निष्फक्ष नहीं होता, ओर भत्येक जीव को अपने 
किये हुए कम का फल्ल भुगतने के लिये अपना व्यक्तित्व बनाये द्वी रखना 
पढ़ता है । जबतक जोब जीव है ओर उसके मन में संसार के विषयों 
की वासमा है, तबतक वह उनके प्राप्त करने का यत्ञ करता दै। बह्द 
यल्न दी कर्म दे। उस कम का फल अवश्य ही जीव को मिलता दे। इस 
प्रकार जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक जन्म से दूसरे अन्य 
में, और एक लोक से दूसरे लोक में अमता रहता दे । एक कम का जब 
फल पा ल्लेता दे तो दूसरा कम करने लगता है। बहुधा कमे का फल 
तब मिलता है जब कि उसको भ्राप्ति की इज्छा भी यहीं रहतो । उमस 
समय दस यह अनुभव करते हैं कि बास्तव में कम-कल का निंव्रम एक 
बहुत बड़ा बन्धन है। क्‍योंकि इच्छा न रहते हुए भी द्में बहुत से पदाथों 
से बन्धना पढ़ता दै-यद्यपि ये वी पदार्थ हैं जिनके लिये कभी हमारे 
मन में प्रकक्ष इच्छा थी और जिनकी प्राप्ति के लिये हमने कभी पूरा 
यत्व किया था। कर्म का बन्घन तभी आरम्भ हो जाता है जब कि 
जीब के हृदय में वासना का उदय द्वोठा है। बासना दी जोब को कम 
के फल से बान्घती है। यदि हम वासना रहित होकर कर्म करते रहे 
तो हमको उस कम के फल से नहों बन्‍धन! पड़ता । कसना रदित रह 
कर कम करते रहने से जीक' के सव बन्धन कट जाते हैं, ओर उसका 
न यहा जी बन्धन से 

बया छूट जाता है । 

आत्मा का झलुर्मब जब उद्य हो जाता है तब भविया ओर सन 
आदि का अभाव दो जाता दै। परम ढ॒क्ति ओर पस्म आनन्द का ही 
भान रहता है । यद वह अनुभव है जिसका न गे बणन दी हो सकता 
है ओर न जिसकी किसी ओर अजुभब से उपमा द्वी दी जा सकठी दे। 
उसको बद्दी समझ सकता दे जिसको कह अदुभव दो चुका हो। जिसको 
कणभर के लिये भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति प्राप्त दो 


( ४२२ ) 


गई है वह स्वर्ग के सुखों को भी उस अनुभव के आनन्द के सामने 
देय सममने लगता है। क्योंकि आत्मा का जो स्वाभाविक आनन्द 
है, संसार के सब आनन्द उसकी कला मात्र हैं । 

इस अनुभव और आनन्द में जो मनुष्य जीते जी द्वी स्थित दो 
जाते हैं और जिनके सब प्रकार के बन्धन कट जाते हैं उनको योग- 
वासिष्ठ में जीवन्मुक्त कद्दा गया है। जीबन्मुक्त के लक्षण विस्तारपूर्वक 
<णुन किये जा चुके हैं। उनके यहाँ दुह॒राने की आवश्यकता नहीं है । 
केवल यही कद देना पर्याप्त होगा छि जीवन्मुक्त वद्द पुरुष है जिसने 
अपने त्रह्मभाव को पणतया जान लिया है ओर जिसका सारा ब्वान, 
सारा व्यवहार, और सारे भाव उस उद्वतम दृष्टि से द्वोते हैं। उसके 
लिये समस्त ब्रह्माण्ड उसका स्थान है; सारे प्राणी उसके बन्धु और 
आत्मा दें। वह सब कामों को निरपेज्ञ भाव से करता है; सब भोगों 
को वासना रदित द्ोकर भोगता है; सब अवस्थाओं में आनन्द से 
परिपूर्ण रहता है। कभी मोह ओर अश्जान के वश में नहीं होता | 
उसका जीवन परिपूर्ण, शान्त और दिव्य जीवन दै। तोनों लोकों में 
उसके लिये न कुछ प्राप्य है और न कुछ त्याज्य है। वद मद्दाकर्तो 
ओर मद्दाभोक्ता है। संसार के सारे व्यवद्वार करते हुए भी वह नित्य 
समाधि में रहता है। वह भौतिक शरीर से न प्यार करता है ओर न 
घृणा | वह अपने शरीर को अपने वश में रखकर उससे लोकोपकार 
के काम करता है। जेसा-जैसा अवसर प्राप्त होता है उसके अनुसार 
वह व्यवद्दार करता है | प्राकृत व्यवद्दार से वह घृणा नहीं करता। 
बाहर से देखनेपर उसके और अब्लानी के कार्मो में विशेष भेद नहीं 
जान पड़ता, पर आन्तरिक भेद बहुत रहता है। अश्लानी की सभी 
क्रियायें वासना से प्रेरित द्वोती हैं--जीवन्मुक्त की क्रियाएं यथाग्राप्त 
स्थिति के अनुसार, वासना से रहित द्दोती हैं। जीवन्मुक्त के मन की दशा 
भी एक अद्भुत दशा द्वोतो है । उसमें किसी प्रकार की वासना 


संकल्प विकल्प नहीं उठते + वह सदा दी शान्त और सत्त्व रूप में रहता. : 


है। बद्याण्ड की सारी शक्तियाँ जोवन्मुक्त की सेवा और रक्षा किया 


करती हैं; और उसका जीवम एक दिव्य और ज्योतिमेय जीवम हो 
जाता दै- जिसके स्पश में आते ही दूसरे ल्लोगों का कल्याण द्वो जांता .. 
है। प्रारूध कम द्वारा प्राप्त औतिक शरीर को समय आनेपर छोड़कर 
जीवन्मुक्त का किसी शरीर से सम्बन्ध महीं रद्दता; वद्द सब प्रकार से... 
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अद्वमय द्वो जाता है। पूर्ण से पूर्ण स्थिति का अनुभव करता है। व 
समस्त त्र्माण्ड के साथ एकता का अनुअव करने लगता है, ओर 
उसका व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है। इस अवस्था का नाम बिदेद मुक्ति 
अथवा निर्वाण है | जीव का यद्दी अन्तिम ध्येय है। ह 

श्री योगवात्तिष्ठ महारामायण के दाशंनिक सखिद्धान्तों को लेखक 
ने अपनी बुद्धि के अनुसार पाठकों के सामने विस्तारपूर्वेक तथा 
संक्षेपतः रखने का प्रयत्म कर दिया। इस सिद्धान्त को पढ़ते समय 
विद्वान पाठकों फ्रे समर में वहुघा यह बात आई होगी कि इस श्रकार 
के सिद्धान्त भारतवर्ष के अनेक प्राचीन प्रन्थों--उपनिषत्‌ , भगवदूगीता, 
पुराण और दशनों में भी पाये जाते हैं । यद्दी नहीं, इस प्रकार के विचार 
माध्यमिक और विज्ञानवादों बौद्धवशंन, मध्यकालीन सन्‍्तों की बाणी 
और मुसलमानों के तसव्वुफ ( सूफ़ीमत ) और ईसाइयों के सन्‍्सों के 
उपदेशों में भी मिलते हैं । प्राची न, मध्यकाल्लीन और शआ्राधघुनिक.पाग्ात्य 
दर्शन में भी इस अकार के अनेक सिद्धान्त मिलते हैं । आजकल के दशेन 
और विज्ञान तो स्पष्टलया हमको बसिष्ठजी के सिद्धान्तों की. ओर ही 
ले जाते हुए जान पढ़ते हैं ( इस विचार की पृष्टि लेखक ने अपने 
अंग्रेजी पन्थ “योगवासिष्ठ ऐण्ड मोड बोट” में की है )। लेखक ने 
इस प्रकार का तुलनात्मक विवरण यहाँ पर प्रन्थ के विस्तार के भय से 
नहीं किया | दूसरे भाग में इस प्रकार का अ्रध्ययन पाठकों के सामने 
रखकर योगवासिप२्र के इस कथन को पुष्टि की जायेगी कि-- 

-वयरिद्वास्ति तदस्मत्र य्नेद्वास्ति न तत्कचित्‌ । 
ईद. समस्तविज्ञानशास्रकोश . विदुजुंधाई ॥” (३८१९) 

जो बातें इंस.प्रन्थ में हैं वे भौर ओर म्रन्थों में भी मिल्लेंगी। जो 
इसमें नहीं हैं वे कहीं नहीं मिलेंगी । विद्वास कोग इसको सब विज्ञान- 
शास्त्रों का कोश सममते हैं। . का 

तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ यद भी आवश्यक है कि हम 
योगवासिष्ठ के दाशंमिक सिद्धान्तों को निष्पक्ष भाव से समाल्षोचके की 
दृष्टि से देखकर यह निम्नित करें कि ये सिद्धान्त कंहँ तक युक्तियु्त 


हैं, क्योंकि वसिष्ठजी ने स्वयं हमको यदद शिक्षा दी है कि-- 
युक्तियुक्तमुपादेये॑. बचने बालकादपि । 


अन्यत्तणमितर त्याज्याप्यूक्त पच्मजस्मना ॥ 


( अर४ ) 


थोज्स्मात्तातस्य कृपो3्यमिति कोप पिवत्यपः । 
त्यक्तवा गाड़ू पुरस्थं ते को नाज्षास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
अपि पौरुष्मादेय छातम््रचे० क्तिवोधकस्‌ । 
अन्यत्तणमिव त्याज्यं भार्व्य न्‍्याय्येकसेविना ॥ (२।१८।३,४,२) 
युक्तियुक्त बात तो बालक की भी मान लेनी चाहिये; लेकिन 
युक्ति स्रे च्युत बात को ठटूण के समान त्याग देनी चाहिये, चाहे वह 
अज्ञा ने द्वी क्यों न कद्दी हो। जो अतिरागवाला पुरुष अपने पास 
मौजूद रद्दते हुये गज्लाजल़ को छोड़कर कूँबें का जल इसलिये पीता हे 
कि यह कूँवाँ मेरे पिता का है, वद् सबका गुलाम है । जो न्याय के भक्त 
हैं उनको चाहिये कि जो शास्त्र युक्तियुक्त और ज्ञान की वृद्धि करनेवाला 
है उसको दी अहरण करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य ही का 
बनाया हुआ क्‍यों न हो; और जो शास्त्र ऐसा नहीं है उसको ठण के 
खान फेंक दें, चादे वह किसी ऋषि का बनाया हुआ द्वी हो | 
इस प्रकार के समालोचनात्मक अध्ययन के लिये भी यहाँ पर 
स्थान नहीं है, यह भी दूसरे भाग का विषय द्ोगा ( जो पाठक 
अंग्रेज़ी भाषा से भलीभाँति परिचित हों वे इस सम्बन्ध में हमारी 
“दो फिलासोफ़ी ऑफ दी योगवासिष्ठ”' का अन्तिम 
अध्याय पढ़ लें)। अब तो हम इस भाग को यहीं समाप्त करके 
ईश्वर से प्रा्ेना करते हैं :-- 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पच्यतु । 
सवस्सदूबुद्धिमामोतु_सर्पस्सवंत्र नन्‍्दत ॥ 


दुजनः सज्जनों भूगात्‌ सज्जनः श्वान्तिमाप्न॒ुयात । 
शान्तो प्रुच्येत बन्धेम्यों प्रृक्तथान्यात विभोचग्रेत ॥ 
सब लोग कष्टों को पार करं, सब लोग अल्लाई ही देखें, 
सदूबुद्धि प्राप्त हो, सब सवत्र प्रसन्न रहें। दुजन सज्वन बन जावे, 
सत्बन शान्ति प्राप्त करें, शान्त लोग बन्धनों से मुक्त दों, तथा मुक्त 
ज्ञोग भोरों को मुक्त करें । 


इति । 
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पा. एड्रद्ाडपाब 5 ए0आओिणा डण्पोंत 98 ६व0एप ० 3 तल फ़््ीएउगय 
शां०्फ रण ९ एप्ाढाई 700ण 720 १९१४॥परडा) ॥ वा4 ॥95 #ज़9१5 
#00त णा 2 पर०2पर४0४2. िप्त॑बरांका,.. रैंएपा आाशं। एरणेणा०....- 
- बएपते$ 0 गर्वाशाशांड ऐ40, 85 थिए 85 | 020. 3९९, एआ20  ९2ञॉए 98 
प्राणपांव०6 0 3 ॥न्‍्वाणरशीडधंए इच्छा णी छा॥05०099 जाग शांत 
लींर्टपरटए ताइडआएा० (6 97०फथ४॥०६ ॥797९5४०7 079 6 0िपतन00 
ण वधताबत ग्राठ्छांशओ, 609, | एटस्‍6ए४९, #४०प 276 6 7९४६ एशथ507 
६0 प०0670476 [6 छ०7:./! 
रि, प्रााबरणुंध्फांआपॉप (औटब्ो2४20००॥, #73008 08.) :-- 

+#] # प्रठंध्त था जणाल ए००६ बात 7पछत ॥ एढएए 47४प ०0९० 
परफ्ह उ९इटक्ाएं)083 एप. पए९.. प्र॥2068.. 09. '6 #पएुणक्‍0प5 एव 
रणेप्रापर70प5 एछांर जछगरएटीा। ए०७४५ ४९०४ ॥07४  7०86एॉ०त 87९ रथ 
बब्रिप4४006 8094 70 ब्रण्ठप्राए रण 349ए/०एंब्राणा टबा इ९एच१ ६१९ शिंएपा 
गाव 900॥82466 ए॥०प आशा 0 छ/6560078& ध6 ०००८ ६० (06 छाई 
एथब972 9प.7 
पर॥० ९2४४: ६४0९ (3॥8207७) :-- 

“ुऊ., छ. 4., 306४8 85५ छा 0 फ्रंग्राश्शी 7. पातंण्ड 
ए९एपॉँक07 कि साब्बद्चात।ए 8 7705: 470 60077 प्रंठव इक्रांजजंंण्ट भें 
एथ0075 0 प्र इठांलाधाीह उज़ेंगध बए0त॑ जात्पैढए टापिंलंडआ, पृूणा 4 


एश३ चराएण/॥0६ 9५ ९४५९ [र0ए0 ६९००० ण॑ ]ातंबा शिंग्री०७०एऑ०क | 


बाते ररछाांड्ठांणप5 #धशबराएार ५2994 रिबन? एड. जालजलाएंणड 
था गीपक्रांचआयडु एव पाल ९5डला०8 ए॑ पाल एच्कृपल्त इतघगा 
पाणड्फ। 0 8 ३७65 ण॑ 900८5 ० छक्ंणा पाः० बार ब्रा।2४१9 एप्रॉमेओब्ऐं 


बगव पा ०ारर न्ष० बाल गा एाव्एडान0त,.. है व्यार्थणों फ़लापकछों रण गींड .. २ 
(एणरांथांड बात धाल छ8000272फएत 7०ए०्श्रड धी8 बजा 5 एकफगएगप्रथ हा 


(शक ) 
सावप्रशाज॥ गत प्जीभ8४्रञा02४ थाएएक्लब्कण 00 तैंकूणें एच ६8 मा] 
क्रागत 6 €70०7९0०ए5 एशील ४६ 6 एड 45 डिब्रड 200 06 शेड 
35 ४७९६६ 290 ए९एलः प्री8 (जथ्या॥ जी 0०6"? बात 5टटेट8 0 गराएा055 
पाथ्वुपांएगटआए ९ एक्रवीय्। एऐप्रेगलंफ्रोर पा 40 (06 चणजोवीड ड्ाध्यां 
शिवात, खिब5६ 300 एड, 92४ 0 एा९इच्घा, प्रचए छिपाड 000, (0 फ0॑ 
कोगलि प्रववग्रादताबए वा ता ज्ध०्ण भाव रांडपर्शीड्कांण रण 28 
>कायणा ५०74 एपरप्पा6 0प्नक्च05 जोंणा 5ण6 रण [6 ्रॉशिक्राणानओं 
प्रा०एथार्पांड बाल बांग्रांपडु,,. ७०.० 4ए९. 70 गैश्कोश्रतणा  89च०६ 
प्र पांड ००7: गाव वंप्रत-०त क्यो. 5 00०58 १6४७०४९ ६० 96 ठं98$5९0 
29000त9 ६ (६० रिफ्रघवंप 85 *६१6 0085 ि ॥। पपधलटड-? ?! 


₹ए्‌, 8पर#ब्ापभाएन 9, 0607, 4एन/ए० एप (विशेशान 
बाडंफएप/) १०८ 
न ड४४० ए०श ००९ फराणडी शणा. ण्गाना ऋणांट 68 
एिकलंगदद-बेंदाशी काका बा शो8ड0 वी 370चुक्रण्वर्मं॥क-डकाच,.. 7 7 
बता 5९70एडं5 क्ात॑ 8॥ ०) एश्यप३)० व्गएापंणा. रण ॥6 
ध्एंएपपथ टुआआ5$ 0004 0 6 ए०[प्रागंपरणपा5 जर्गोर 40 $थ्वा्ंप(, 


इत 20 ४०।श:थ। िंपरॉप:[०० (हिंएफा१६॥ पिं००ीऐ) 7 
"ु ब्यावर 80 2706९7६ 0९४०४९४ जु०३क०कर्भ॑ं॥धक, .. एणएण गिर 8855 


इ6९८ए४०० 894. ९55थौींशा लंबडभं्बतण शा० गथेजंपट्ट ए8 8 हद 
तेल] 9 शएक्षवांगद्ध 777008॥ ६॥6 एछांड ०० ० एड्कादर्भडव जद्ाश5,) 
6... ए79ब्रण्दभंडक बच्चा: धर्डक्‍6 हैवरंद।काभव (७५४४) | 


$6 प्क्रपक्तक्र सिने र०व१॥:: (440०, (न्‍9%) (07बकीफ्ए/ 
प्नु बाव पल ट्राथर्णण [० 70प लि इण्पः प्रधण्थिणिट 8: 6 

“र0टरब्ए्बनांडत2 3प परैड6 56447... .-- 

पाल व्णष्पत्थ ग्रहण) रण पी 7078/:96. 

००0४7०४ए ७४०75 (० इुण्प 

5०0 प्िल्लाह्ज8७ 083 उशंणी8 (0ब07४8) *7 
"ए0घ ॥9ए० प१९७९ एथापेशरर्त 2 अंडुगभ॑ 5छएपा०० ५० 8 08०५९ 

ण एवाबा एफो०0णएए एए उण्पा एनथा [00705 कप छ/तीपरं४50० 


डपतजर ्॑ पाल ड्रा्यां एएए॑:र् णण एरड॥5. 
9. 8फ्रा७ रि०० 54. (॥ैएपींदेश) :-7 

"व्‌ द्वक छ्रा्चत ६७ ०९ पैड. पीह. ए०ए: [85 968 
गाते 5 7७बीए ढौक्षणाएह ६0 9०6; प6 छग्एथ' प; 


३६ 


ढ 
कसर 


ए०पा ५०007 ० 
४ प्रधाष् पध्थाएए 


0 7€2पए एछाप्र/०0 
५66 &70 (7९ ००एथ' 


( ५६२ ) 


250 #>टंएर 5३0५548007, 90 एरएए। 580 पि्वं वें ढक 539 पी ते ल्‍5 
वपड आंच एप कैतएशा वी॥०05०एगढ्णे ?पणॉ6800705, बाते धोशर्धज6 
६९ 97706 5 90६ प्रांएग.” 
इस क्री बरगिबा 0878 (8४80, एं४७०) :-- 

%॥७५४ | (थघ९ 5 ०एएण+ए्जाए एण॑ छएणरइडांगड्र प्राण हाथ 
0 ए०ए जि एक्णंगांशपड पांड छोब5आअं८ ऋण ० धा6 प्रागवपड बात 
फछधंगह्शीग6 ॥0. 7 8 7 शगरंगी जऋ०प्रत इज पर खाया री ऐल्क्‍बच बाते 
चर्बात्चातश (06 7255886 ० ॥९ छयंतत्रा। 06 68705 ०0 ९४९४४ ए०१४", 


ए. 7९.0. 080७ (90080) :-- 


नुफठ गाठए8 | एरबत एणपा सराधतवा ए0०82ए१8508 6 706 7 
छणातेल ग0ज़ ॥ जछ95 905996 0 एएप ४०0 एछा0एतए06 5प०ी 8 
#शाआद्रांध४०6 जज,” 

"एए)॥०घ८चटा | कख्थत ए0ए टट्र8एबड४ॉ508 ॥  नरीए्ता ॥ ले प्रा 
॥४ ऋ०परांत #8ए९ एडट0 ॥ए05596 607 379 प्राठ्वेद्ा #प्तंशा ६० 
चघततलाइॉं4एत॑ +09च०4मंडबद छध्राण्पा धी९8 डलए ० एइ0पा ०ण्थीथां 
जज. | बता फुशाइठाबीए एटाए हाथों 00 ए०प अंप्रए8 १0५ 43ए6 
एा9096 40 90587४]6 छः प6 ६0 ए०चा९ वचवा0 ढण्रॉइए. जा. 0०06. र॥6 
डदि्थ्थांट्डा ग्रग्रपते$ रण प्ोढ छणांव,. शैत्र गौर वढ्आंए8 450 5०6 एणए 
इतक्ण्वभंऔद 9. पाल फैधातेड ण॑ ल्स्‍लत पाना. थाते जणा॥॥ 
णाए 8047, 


"एज बा 70० फैपटए भी ०एा फजबा65 णि पाली एप 45 9 
६प्रंड आंतए6 0200८... चं॥ए णपा परायगाबा ज07 णा०8 9०४०४ थाएं 
९०॥राए5 40 7०प्रदन्चातंड छत ठप7 0०0प्रता/शशशा 

6... 7%6 द्वाक्राक्का॥ 70 _#वाक्रा 2:0970 
एन. 2. 8. (०७ (29४) :-- 

“६ 5७शाक ० ग6 (096७ छा आंध्र शाते अश्ंट्डी#-लिफ्क्षप॑.], 
छिटडशांद्रतण एैँ (76 ९55९एवड ण॑ (॥6 ०एछ०, 970 7 ज्यों), 4. पएड, ई 
5९706 (॥6 एऱ९[०। फपाए05९ ० ड्वीशंग४ एलट्रॉणालड 2 5007 शॉथा।शएभाः 


फडडांड णा जंग घोदृर ग्राबड़ ए7०6९९९ं ६0 व्योध्ाइु० प्रथा 00085 
छ चाल लैंबउडांठ्यों छिए ण फिताबा 0220. 


एज मर, एक एलान (एिग्लांइ#४४) :-- 2 
गु। इ5 एल पं भाव ] गा्री च्ाद्बॉच्ट चल ऐ पैण पाए ॥ै०्णंफाकड 
अमचे ॥७०जाडफ०0पें ॥ 0 छाए डएचेटाएड.? ? 





मी 
२, 
ऐड 


3 । 
चांड ॥गातहडड 
पृ उद्यइ्बडिएल्प पे उद्धतांटपक्राबटाशाफथ 5तक्तमाकाांड्ज ऑैडाई ज॑ 
जरा हरदा &€&88५४८07 शाप. 
'“द्रीमता अद्ठ तमतप्रतिपादकेषु अन्येघु अत्युत्तमतथा परिगणिते योगवा- 
सिष्ठप्रन्य. तद्दीयमार्मिकसावोदाटनाथयत्परिश्रान्त यच्च भ्न्थान्तरेस्साकं 
तुरनादिक छशम्‌, तेनाउ्सीव सस्तुष्यस्थस्माकं चेतः। एसावत्पचन्त मारतीयैव दे- 
झ्िकैवा विपक्रिद्दरो विशेष अपरिक्षुण्णे5स्मिन्‌ू पथि विचरतोधपि सवतः प्रा्दीमा- 
हतात्पथः न मनागपि छययुतिरासीत्‌ इत्येतद्स्सिन्‌ ग्रन्‍्ये ष्ट्वा विशेषेण सन्तुष्थामः | 
पश्यश्तों क्यममेनोत्तमोसमेन भवतः परिश्रमेण मद्दान्तमुपकार॑ दाशनिकानां 
विशेष्तो३ह्रतिनां. भवतः परमस्य श्रेयस: प्राप्य. पुननारायणस्शतिं कुमेः । 
प्रार्थथामश भगवन्त चब्द्रमौल्ीखर एसाहदास्य विधाभिवर्धककार्यस्पराअभिवुद्धयर्े 
भवसश्रिरश्षीवित्वादिसमप साधनसम्पत्सम्पादनेन मवम्तमनुसृदणात्विति--”” 
श्री प्रभथनाथवर्कभूषणशम्मंण: (॥9780007 गई 8४५ 56008, 
0गाब्एु० ण॑ 0एशा४४क. ॥680078,. एशाक्राक४. सीएव॑प 


एघमंपशभाए ४#+ 

#अस्मिन्‌ खल तिकन्धे बोगवासिष्टीयाइ तवादस्थ जमदगवत्पादाकार्ष- 
झक्तराविर्भावात्मामपि विधमानत्य॑ तथा नितर्स वेलक्षर्ण्य सम्प्रति प्रचस्दहट त- 
वादात्‌ संस्थापयितुं श्रीमता सफ्ता या युक्तयः संप्रमाणा: समुद्धावितार, जः 
प्रायेणभ ्खण्डमीयाः क्रिशकिटआनसम्मताश्रेति निःसंकोर्य बक्तुमुत्सई । पोग 
वासिष्ठीयदर्शनस्य झ्ञातव्यानि वहुनि तस्वानि स्फुटीकुवेता भषता भात्मनो 
दाशेनिकेयु ऐेशिहासिक्रेपु: थे विफक्येत सम्यक्‍्पर्यालोचनपारर्थ सुमहक्ष बाज्हित्य 
सर्वेया व्यवस्थापित सहद़येषु सममिश्षेषु ॥ भवत्प्रणीतो&्य सकल उस निबस्धः नवोदित- 
प्रदीपषक्पो. भारतीयप्राचीनदर्शनमहाटवी प्रदेशे दशनसा« 
हाष्यसम्पादनेनानुशीजनपराणां विदु्षा महान्तमुपकारं॑विधास्यतीत मे धुद्ो 
निश्चय इति 7?? 

पं» बालकृष्ण मिश्रः ( प्रिंसिपल, संस्कृत कालिज, हिन्दू बिशव- 

का डाक्टर श्री मीखनऊाकपझमंणा. पुम/ ए० महोदयेम 
परिश्रमानुमादिप्रकाक्ित. वासिश्द्शनमेतत्काकेचितमाक्षोचनस्थजा. रक्षा 


सम्पगवाश्योकयथ्‌ । अत्र विषयनाहुल्थचयुरँ गरिमाणे गतक्‍्ता योगवासिष्ठगास्थेन 
प्रसियार्तानामियता संक्षिसस्पेण संराहः कक्षशे सागरानयर्न विडम्बसति । 


विषयाणां विनियोग: स्थापनक्रमत चार्तमतामश्ति |... मुत्रणप्रकारोअपि 


( ५६४ ) 


श्छाघनीयतामश्नुते। तदिद॑ स्तुत्यं काये.. विपश्ितां पुरस्तादुपस्थापितमेतेन, 
स्वकीयनेपुण्यपरिचयोअपि प्रदत्त: । दृदमई विश्वसिप्मि यत्पुस्तकमिदं वेदान्तविद्य 
नुरागविवज्ञीकृतमनसां विदुषामन्तःसन्तोषमाधातुमिष्टे ।? 


राजा सूयपालसिंद जी ( आवागढ़ ):-- 


“इसको योगवासिष्ट एण्ड मोढन थॉटः मभामकी क्ताव पद््कर बड़ा 
सन्‍्तोष ओर आनन्द हुआ भौर यह भरोसा ह्वो गया है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी 
द्वारा इिन्दू धं का रक्षण भौर नए जाति का कल्याण अवश्य होगा [| “ 
सम्पादक थी के ठपकार के उपछक्ष भ उनके चरणों की भेंट इम मु० ६००१) 
जेलते हैं। उनके अमूल्य टान्‍्य की किद्धित्‌ मात्र यह भेट बराबर नहीं है, किन्तु 
अंग्रज्जी पढ़े छिल्रों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने म॑ं अगर सहायता द सके 
तो इम अपना कठेच्य पूरा हुआ समझेगे ॥?? 


श्री विध्णुराम गिरधरल्ञाक्ष सनावया ( नीमाढ़ ) :-- 


« « थ्री वाशिष्टद्शनसार” को मेंने बड़े ह्दी ध्यान पूवेक आाधोपान्त पढ़ा । 
कषपने गागर में सागर समाने का भछ्छा प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। पुस्तक को 
छपाई सफाई सो बहुत ही उच्म है। आप की अनुवादिक भाषा बड़ी सरल 
पूर्व सुबोध है” ** ““योगवासिछ्” जैसे संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम अध्यात्म- 
ग्रम्थ का गूढ़-रहस्य आपने १५० श्छोक़ों में सफक्षतापूवंक समझाने का प्रयास 
किया, इस कठिन प्रयास के धतु आप ध्स्यवाद के पात्र हैं। सुझे विश्वास है कि 
यह पुस्तिका अध्यात्म विषय प्रेमियों को अधिक रुचिकर होगी |”? 


प्रताप ( कानपुर ) +-- 


“श्री योगवासिष्ठ-महारामायण संस्कृत स्तद्दित्य में संसार का सर्वोत्कृषट 
सध्यात्म प्रन्थ है । यद्द ग्रन्थ बहुत वृहृद्‌ है इसमं ३९००० श्लोक हैं। 7 *** 
प्रस्तुत पुस्तिका के संग्रहकर्ता ने इटी बृहदू भ्रध्यात्म अन्‍य के २९०० चुने हुए 
श्छोकों को डेकर 'वासिष्टशनः नामक एक क्रमबद्ध संग्रह तैयार किया है ।- 
यह पुस्तिका इिन्दी अनुवाद सदह्दत उसी संराह का १५० श्लछोकों में सार है। 
विद्वान्‌ संग्रइकर्ताने को हाक्ष को हे कि इसने हो श्छोकों में योगवासिष्ट के सारे 
सिद्धान्त भा जाये । अनुवाद की भाषा बहुत सर भौर स्पष्ट है। इस छोटी 
पुस्सिका के पढ़ने से भी योगवासिष्ट का निचोड़ सवे साधारण के सामने आा. 
श्ायमा । पुस्तिका को छपाई सफाई भी अच्छी हे ए” * 


( ५६५ ) 


शिधष्राराबधब लैंप्रतबल८8, रिडतुज ( "चाह तथआंवश ):-- 

“आप की हिल्दी “योगवासिष्ठ और उसके सिद्धास्त” नामक पुस्तक 
पढ़ रहा हूँ। पुस्तक क्या हे मानो ज्ञान रूपी समुद्र का आनन्द रूपी रत्म 
है। ऐसे अमूल्य रत्न को संसार के सामने रखकर आपने मानव मात्र का लो 
उपकार किया है उसका वणन करने में में असमथे हूँ। धन्य हैं आप । विश्व सानय 
कौ सुक्ति के किये इस भमूल्य प्रन्‍्थ के जोड़ की दूसरी कोई पुस्सक 
नहीं हे (! 
तप िल्ञाप्न था का0त इतर 48 पि50५ ( (8चक्तथां। ):-- 

“आपने अपना बनाया हुआ योगवासिष्ट की टीका (बोगवासिष्ट और 
उसके सिद्धाश्त ) देकर मुझे द्वीवाना बना दिया। अब इस दास को यह 
हालत है :--“ज़ाहिर में गो कि बैठा छोगों के दरम्यां हूं। पर यह खबर 
नहीं है, में कौन हूँ मोर कं हूँ? । इन्हों कारणों से में आपको अपना गुर 
स्वीकार करता हूँ। क्‍योंकि आपने मेरे साथ वह उपकार किया है. जो 
मुझको शेष का मुख मिलने पर भी उस ठपकार का बदछा नई दिया ब्रा सकता; 
प्लान के भक्नन की आंखों में सक्षाई फेर दी।।कोन दे सकता है 
निर्भय गुरुकपा का बढ़छा |” मेंने वेदान्त के निम्न दिखित ग्रम्थ पढ़े हैं। 
बल्कि बहुत से प्रंथ ओर भी पढ़े हैं जिनका नाम इस समय याद नहीं 
पढ़ता भोर काइभ री की जो सूची है.-जिसमे ५००० के फरीब पुस्तकें हैं- 
सो दतनी कड़ी सूची को देख कर जो बेद्ान्त के अंथ पढ़े हैं उनके 
नाम छिखना में जरूरी नहीं समझता :--दर्शों बढ़े उपनिषद्‌ , १०८ छोटे 
उपनिफ्दू, भीकाओें.. जो कि भनेक तरह की मगवद्गीता को छोड़कर छपी 
है वे सब, भीमद्भगवद्गीता के सब भाष्य जो भाज तक भापाटीका सहित 
छपे हैं जैसे क्ाक्ूर माष्य, रामानुज भाष्य, मधुसूदन आाष्य, स्वामी 
चिदनानन्द का भाष्य, नारायण स्वामी का भाष्य, झनेश्वरी भाष्य इत्यादि, 
ब्रासूत्र शाक्ूर भाष्य, अद्यसूत्र प्रभुदपाक छत रामानुअभाष्य, पत्ादकी 
वृत्तिप्भाकर व विचार सागर स्वामी निशचक्षरास कृत, तस्वानुसस्धान 
विचार दीपक, विचार पर स्वामी अ्रद्मनाथ की छिखी पुस्तक योगवासिष् 
के ६ प्रकरण-- बम्वई छापा व नवलकिज्ञीर छापा केवल भाषा में प्रश्नोत्तरी 
बाबा नमीनासिंह के सब उदू के ग्रन्थ, स्वामी रामतीर्थ के सब अन्य, 
स्थामी मिर्भयानन्द्‌ के संब अन्य, इनके अछावा यहुत से अन्य दिन्दी उदू में-- 
परूतु न माल्म अब तक मुझे इतना अजुभव क्यों नहों हुआ था जो आप के 
योगवासिष् आध्य के पढ़ने से एक दम हो गया। अब तो यही इाखत हे--/“था 


€( ५६६ ) 


निश्चा सवंभूतानां तस्यां जामाते संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निक्ा 
पश्कतों मुनेः |”? ये तमाम बातें ढुदय खोल कर आप के सामने इस कारण रखनों 
फ्ड़ों कि में लापको अपना गुरु मान चुका हूँ मोर पूण आक्षा ही नहीं वस्न्‌ दृढ़ 
विज्ञास है छि आप मुझको अपने झ्िष्यों में ल्‍्वीकार करेंगे ।”? 


पपाह माधबरध४॥॥ ( ८ 02088) :-- ह 

केखक ने दर्शनझासत्र सम्बन्धी पुथ्तकें अंग्रेज़ी और संस्कृत में कोई 
डेढ़ दजन छिखी हैं, छेकिन हिन्दी में लिखने का यह पह्विल्ा ही प्रयास 
दैभौर उसमें उन्हें पूरी सफल्नता प्राप्त हुई है। दशन सरोखे ख्खे 
विध्य को भी उन्होंने इसना सरस बना दिया है कि बाल्षक कथा कहानी 
को बरह ठसे पद सकता है । / “ “दशनशास्त्र के प्रेमियों के खिये 
पुस्तक खहुस काम को है। संस्कृत ज्ञान रहित व्यक्ति भी इसके स्वाघ्याक, 
से. योगाबासिह् के सिद्धान्तों का पूरा परिचय प्राप्त कर सकता है। भी 
जाक्रेप जोने यह पुस्तक किखढ़र हिन्दी भाषा जनता पर एक ठपकार कर 
उसके मौश्व की मी जृद्धि की है। 


संन्यासी भीरामआश्रम आतुर ( भवाना, मेरठ ) 

हिन्दू, विश्वविद्यालय के इसनाध्यापक श्रीमान्‌ प्रोफेसर पं० भीखनकाक 
थी, पुम० ९०, डी० छिट्‌ू०, ने संस्कृत साहित्य में प्रसद्ध योगवासिष्ठ नामक 
महान्‌ वेदान्त उान्‍्थ का एक “योमवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त» नाम से सारमूत 
( संक्षिप्त ) ग्रंथ छिखा है। वास्तव में प्रोफेतर साइव के इस बढ़े 
उद्योग ने मागर में सागर भरने का काम किया है। विषयों का चुनाव 
इस प्रशंसनीय ढड़ से किया है कि जिसने इस छोटी सी पुस्तक 
द्वारा उस भद्दान्‌ ग्रन्थ को इस्समछकवत्‌ बना दिया है। इस डांय को 
आश्योपान्त पढ़कर में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जिस योगवासित 
अंथ रूपी द्वीरेका, बहुत काक्ष तक अज्षान मर्त में पढ़े रहने के 
कारण मैंड चढ़ जाने से, असछी रूप घुँघछा गया था उसको नवीन 
विंचार रूपी ज्ञान पर चढ़ाकर चमकदार ज्ञान द्वीरा बना दिया है। 
आप ने केवल्ल योगवासिष्ट का संक्षेप मात्र खिखफ़र हो कोकोपकार नहीं 
किया, अपि तु. उन २ अकाव्य प्रमाणों द्वारा और अनथक परिश्रम तथा 
क्न्‍्मेषण द्वारा जो उक्तग्रस्थ की ऐतिहासिक प्राचीनता सिद्ध को हे इसके 


ढिये भी संस्कृत खाहित्य त्या हिन्दू जाति आपकी खिस्क्णी रहेंगी + 


सी 


्ि ्क 


( 2६७ ) 


समातमभर्म ( काशी ) :-- 

“हवाक हो में काशी हिन्दू विश्वविद्याक्षय के दशनाध्याएक डॉ० भौखनकाफ 
क्षात्रेय, एम० ५९०, डी० छि८०, ने योगंवासिष्ठ पर विशेष खिन्सन और 
मनन करके हिन्दी भाषा-माषियों के छिये शी योगदासिष्ट के ३९००० श्छोकोका 
सार १५० छोकों में निकाऊ कर रख दिया है। यह प्रयास सचमुच ही गागर में 
सागर रखने का दै । * आज्ञा करते हैं कि दिन्दी आानने वाले इस श्री चासिष्ठ 
दशनसारका उचित आदर ओर स्वागत करेंगे। प्रत्येक धामिक पूरष और सीके 
किये यह अत्यन्त अमृल्य निधि है” 


हनुमान प्रसाद पोहार ( सम्पादक कल्याण, गोरखपुर )। 

«“योगवासिष्ठ को प्रकाश में छाकर तथा डसके द्वाशेनिक उच्च सिद्धान्तों को 
जनता के सम्सुल रखकर, विशेषतः विदेक्ी विद्वानों की भाँखिं खोलकर, आपने 
भारतीय गौरव और भादर्शका सुख उज्ज्वष् किया है। वस्तुतः इस दिक्षा में 
यदि आप प्रयत्नशीक्ष नहों होते तो अभी बहुत दिनों कक यह प्र्थरत्न जग्वकार 
में ही पढ़ा रइता तथा भारतवर्ष और बाइर के क्वेम इसके विषय में सर्वधा 
अनभिश होते । भारतीय संस्कृति के इतिइासको गौरव प्रदान कर आप कोटि 
कोटि हृदयों के धन्यवाद के पात्र हैं ।” 

नारायण स्वामी ( सुजानगढ़ ) “7 

भाष की पुस्तक निरन्तर देख रहा है दो बार देख चुका हूं, किन्तु जब 
कसी भी इसको उठाता हूँ तो कोई न नवीन आदेक्ष प्रास हो जाता दे। 
इस अखूत ककया को छोड़ने को जी नहों जवाइता “स्वामी रामतीर्भ ने मुज़फ्ऋ़र 
नगर के मॉन्दवरिल काश निदालचन्द से कहा था कि नोगवाखिश का एक घुरखर 
जाता इसी जिछे में होगा । यद बात उन पोग्रे किशनगढ़ के शुक खिद्यार्थी से भी 
कही थी | वद विधार्थो भाथ ६०-६५ वर्ष का है पूर्व जोधपुर में प्रसिद 


. सर्जन है। उसने स्वामी रामतीर्थ कौ वाणी का पात्र मुझे घोषित कर 


दिया था किन्तु उसका अम दूर इटाने को मेंने आज उसे पत्र किसकर असकी 
ऋषिका “ जुडा? का पता दिस दिया है |” 
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आध्यात्मिक विद्या के उदगाता 


प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी महाराज आज समग्र विश्व की 
चेतना के साथ एकात्मकता साथे हुए एक ऐसे ब्रह्मजानी महापुरूष हैं कि जिनके बारे में 
कुछ लिखना कलम को शर्मिन्दा करना है। पूज्यश्री के लिए यह कहना कि उनका जन्म 
सिन्ध के नवाब जिले के बेराणी नामक गाँव में ई.स. 94 में वि.सं. 4998 चैत वद 6 
को हुआ था, यह कहना कि उनके पिताश्री बड़े जमींदार थे, यह कहना कि उन्होंने बचपन 
से साधना शुरू की थी और करीब तेईस साल की उम्र में उन्होंने आत्म-साक्षात्कार किया 
था - इत्यादि सब अपने मन को फुसलाने की कहानियाँ मात्र हैं। उनके विषय में कुछ भी 
कहना बहुत ज़्यादती है। मौन ही यहाँ परम भाषण है। सारे विश्व की चेतना के साथ 
जिनकी एकतानता है उनको भला किस रीति से स्थूल सम्बन्धों और परिवर्तनशील 
क्रियाओं के साथ बांधा जाये? 


आज अमदावाद से करीब तीन-चार कि.मी. उत्तर में पवित्र सलिला साबरमति के 
किनारे ऋषि-मुनियों की तपोभूमि में धवल वस्त्रधारी परम पूज्यपाद संतश्री लाखों-लाखों 
मनुष्यों के जीवनरथ के पथ-प्रदर्शक बने हुए हैं। कुछ ही साल पहले साबरमति की जो 
कोतरे डरावनी और भयावह थीं, आज वही भूमि लाखों लोगों के लिए परम आश्रय और 
आनंददायी तीर्थभूमि बन चुकी है। हर रविवार और बुधवार को हजारों लोग आश्रम में 
आकर ब्रह्मनन्द में मस्त संतश्री के मुखारविंद से निसृत अमृत-वर्षा का लाभ पाते हैं। 
ध्यान और सत्संग का अमृतमय प्रसाद पाते हैं। पूज्यश्री की पावन कुटीर के सामने 
स्थित मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले कल्पवृक्ष समान बड़ बादशाह की परिक्रमा करते 
हैं ओर एक सप्ताह के लिए एक अदम्य उत्साह और आनन्द भीतर भरकर लौट जाते हैं। 


कुछ साधक पूज्यश्री के पावन सान्निध्य में आत्मोथान की ओर अग्रसर होते हुए 
स्थायी रूप से आश्रम में ही रहते हैं। इस आश्रम से थोड़े ही दूरी पर स्थित महिला 


आश्रम में पूज्यश्री प्रेरणा से और पूज्य माता जी के संचालन में रहकर कुछ साधिकाएँ 
आत्मोथान के मार्ग पर चलत्र रही हैं। 


अमदावाद और सूरत के अलावा दिल्‍ली, आगरा, वृन्दावन, हृषिकेश, इन्दौर, भोपाल, 
उज्जैन, रतलाम, जयपुर, उदयपुर, पुष्कर-अजमेर, जोधपुर, आमेट, सुमेरपरु, सागवाड़ा, 
राजकोट, भावनगर, हिम्मतनगर, विसनगर, लुणावाड़ा, वलसाड़, वापी, उल्हासनगर, 
औरंगाबाद, प्रकाशा, नाशिक एवं छोटे-मोटे कई स्थानों में भी मनोरम्य आश्रम बन चुके हैं 
और लाखों-लाखों लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। हर साल इन आश्रमों में मुख्य चार 
ध्यान योग साधना शिविर होते हैं। देश-विदेश के कई साधक-साधिकाएँ इन शिविरों में 
सम्मिलित होकर आध्यात्मिक साधना के राजमार्ग पर चल रहे हैं। उनकी संख्या 
दिनोदिन विशाल हो रही है। पूज्यश्री का प्रेम, आनन्द, उत्साह और आश्वासन से भरा 
प्रेरक मार्गदर्शन एवं स्नेहपूर्ण सान्निध्य उनके जीवन को पुलकित कर रहा है। 


किसी को पूज्यश्री की किताब मित्र जाती है, किसी को पूज्यश्री के प्रवचन की टेप 
सुनने को मिल जाती है, किसी को टी.वी. एवं चैनलों पर पूज्यश्री का दर्शन-सत्संग मिल 
जाता है. किसी को पूज्यश्री का कोई शिष्य, भक्त मिल्र जाता है और कोई श्रद्धावान तो 
पूज्यश्री का केवल नाम सुनकर ही आश्रम में चला जाता है और पूज्यश्री का आत्मिक 
प्रेम पाकर अनन्त विश्वचेतना के साथ तार जोड़ने का सदभागी होता है। वह भी 
आध्यात्मिक साथना का मार्ग खुल जाने से आनन्द से भर जाता है। 


पूज्यश्री कहते हैं- तुम अपने को दीन-हीन कभी मत समझो। तुम आत्मस्वरूप से 
संसार की सबसे बड़ी सत्ता हो। तुम्हारे पैरों तले सूर्य और चन्द्र सहित हजारों पृथ्वियाँ 
दबी हुई हैं। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में जागने मात्र की देर है। अपने जीवन को 
संयम-नियम और विवेक वैराग्य से भरकर आत्माभिमुख बनाओ। अपने जीवन में ज़रा 
ध्यान की झलक लेकर तो देखो! आत्मदेव परमात्मा की ज़री झाँकी करके तो देखो! बस, 
फिर तो तुम अखण्ड ब्रह्माण्ड के नायक हो ही। किसने तुम्हें दीन-हीन बनाए रखा है? 
किसने तुम्हें अलानी और मूढ बनाए रखा है? मान्यताओं ने ही ना...? तो छोड़ दो उन 
दुःखद मान्यताओं को। जाग जाओ अपने स्वरूप में। फिर देखो, सारा विश्व तुम्हारी सत्ता 
के आगे झुकने को बाध्य होता है कि नहीं? तुमको सिर्फ जगना है.... बस। इतना ही 
काफी है। तुम्हारे तीव्र पुरूषार्थ और सदगुरू के कृपा-प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो जाता है। 


कुण्डलिनी प्रारम्भ में क्रियाएँ करके अन्नमय कोष को शुद्ध करती है। तुम्हारे शरीर 
को आवश्यक हों ऐसे आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ आदि अपने आप होने लगते हैं। अन्नमय 


कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष की यात्रा करते हुए कुण्डलिनी जब आनन्दमय कोष में 
पहुँचती है तब असीम आनन्द की अनुभूति होने लगती है। तमाम शक्तियाँ, सिद्धियाँ, 
सामर्थ्य साधक में प्रकट होने लगता है। कुण्डलिनी जगते ही बुरी आदतें और व्यसन दूर 
होने लगते हैं। 


इस योग को सिद्धयोग भी कहा जाता है। आनन्दमय कोष से भी आगे गुणातीत 
अवस्था करने के लिए इस सिद्धयोग का उपयोग हो सकता है तथा आत्मज्ञान पाकर 
जीवन्मुक्त के ऊँचे शिखर पर पहुँचने के लिए योगासन सहाय रूप हो सकते हैं। 


- श्री योग वेदान्त सेवा समिति 


अमदावाद आश्रम 


स्वास्थ्य के लिए मंत्र 
अच्युतानन्त गोविन्द नमोच्चारणभेषजात्‌ | 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌।। 


है अच्युत! हो अनन्त! है गोविन्द! इस नामोच्चारणस्वरूप औषध से तमाम रोग 
नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य कहता हूँ, यह मैं सत्य कहता हूँ.... सत्य कहता हूँ। 


प्रास्ताविक 


साधारण मनुष्य अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष में जीता है। जीवन की 
तमाम सुषुप्त शक्तियाँ नहीं जगाकर जीवन व्यर्थ खोता है। इन शक्तियों को जगाने में 
आपको आसन खूब सहाय रूप बनेंगे। आसन के अभ्यास से तन तन्दरूस्त, मन प्रसन्‍न 
और बुद्धि तीक्षण बनेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सुखद स्वप्न साकार करने की कुँजी 
आपके आन्तर मन में छुपी हुई पड़ी है। आपका अदभुत सामर्थ्य प्रकट करने के लिए 
ऋषियों ने समाधी से सम्प्राप्त इन आसनों का अवलोकन किया है। 


हजारों वर्ष की कसौटियों में कसे हुए, देश-विदेश में आदरणीय लोगों के द्वारा 
आदर पाये हुए इन आसनों की पुस्तिका देखने में छोटी है पर आपके जीवन को अति 
महान बनाने की कुँजियाँ रखती हुई आपके हाथ में पहुँच रही है। 


इस पुस्तिका को बार-बार पढ़ो, आसनों का अभ्यास करो। हिम्मत रखो। अभ्यास 
का सातत्य जारी रखो। अदभुत लाभ होगा....... होगा........ अवश्य होगा। समिति की 
सेवा सार्थक बनेगी। 


संत श्री आसारामजी बापू 


ब्रह्मचर्य-रक्षा का मन्त्र 
ऊ नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलराषितं मनः स्तंभ कुरू कुरू स्वाहा। 


रोज दूध में निहार कर 2 बार इस मंत्र का जप करें और दूध पी लें। इससे 
ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। स्वभाव में आत्मसात कर लेने जैसा यह नियम है। 


रात्रि में गोंद पानी में भिगोकर सुबह चाट लेने से वीर्यधातु पुष्ट होता है। ब्रह्मचर्य- 
रक्षा में सहायक बनता है। 


आसनों की प्रकिया में आने वाले कुछ शब्दों की समझ 


रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। 
पूरक का अर्थ है श्वास भीतर लेना। 


कुम्भक का अर्थ है श्वास को भीतर या बाहर रोक देना। श्वास लेकर भीतर रोकने 
की प्रक्रिया को आन्तर या आशभ्यान्तर कुम्भक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालकर फिर 
वापस न लेकर श्वास बाहर ही रोक देने की क्रिया को बहिर्कुम्भक कहते हैं। 


चक्रः चक्र, आध्यात्मिक शक्तियों के केन्द्र हैं। स्थूल शरीर में चर्मचक्षु से वे दिखते 
नहीं, क्योंकि वे हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञानतन्तु, 





स्‍्नायु केन्द्र के साथ उनकी समानता जोड़कर उनका निर्देश किया जाता है। हमारे शरीर 
में ऐसे सात चक्र मुख्य हैं। ।. मूलाधारः गुदा के पास मेरूदण्ड के आखिरी मनके के पास 
होता है। 2. स्वाधिष्ठानः जननेन्द्रिय से ऊपर और नाभि से नीचे के भाग में होता है। 3. 
मणिपुरः नाभिकेन्द्र में होता है। 4. अनाहतः हृदय में होता है। 5. विशुद्धः कण्ठ में होता 
है। 6. आज्ञाचक्र: दो भोहों के बीच में होता है। 7. सहस्रारः मस्तिष्क के ऊपर के भाग में 
जहाँ चोटी रखी जाती है, वहाँ होता है। 


नाड़ीः प्राण वहन करने वाली बारीक नलिकाओं को नाड़ी कहते हैं। उनकी संख्या 
72000 बतायी जाती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन मुख्य हैं। उनमें भी सुषुम्ना 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 


आवश्यक निर्देश 


. भोजन के छः घण्टे बाद, दूध पीने के दो घण्टे बाद या बिल्कुल खाली पेट 
ही आसन करें। 


2. शौच-स्नानादि से निवृत्त होकर आसन किये जाये तो अच्छा है। 


3. श्वास मुँह से न लेकर नाक से ही लेना चाहिए। 


4. गरम कम्बल, टाट या ऐसा ही कुछ बिछाकर आसन करें। खुली भूमि पर 
बिना कुछ बिछाये आसन कभी न करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाल्रा विद्युत- 
प्रवाह नष्ट न हो जायें। 


5. आसन करते समय शरीर के साथ ज़बरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं 
है। अतः थैर्यपूर्वक आसन करें। 


6. आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में न निकलें। स्नान करना हो 
तो थोड़ी देर बाद करें। 


7. आसन करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र और ठीले होने चाहिए। 


8. आसन करते-करते और मध्यान्तर में और अंत में शवासन करके, 
शिथिलीकरण के द्वारा शरीर के तंग बने सनायुओं को आराम दें। 


9. आसन के बाद मूत्रत्याग अवश्य करें जिससे एकत्रित दूषित तत्त्व बाहर 
निकल जायें। 


]0. आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान करने से और 
मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। 


]. आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है. ऑक्सिजन और 
हाइड्रोजन में विभाजित होकर सन्धि-स्थानों का मल निकालने में जल बहुत 
आवश्यक होता है। 


2. स्त्रियों को चाहिए कि गर्भावस्‍था में तथा मासिक धर्म की अवधि में वे 
कोई भी आसन कभी न करें। 


3. स्वास्थ्य के आकांक्षी हर व्यक्ति को पाँच-छः तुलसी के पत्ते प्रातः चबाकर 
पानी पीना चाहिए। इससे स्मरणशक्ति बढ़ती है, एसीडीटी एवं अन्य रोगों में लाभ 
होता है। 


योगासन 
प्ग़ासन या कमलासन 


इस आसन में पैरों का आधार पद्म अर्थात कमल जैसा बनने से इसको पद्मासन या 
कमलासन कहा जाता है। ध्यान आज्ञाचक्र में अथवा अनाहत चक्र में। श्वास रेचक, 
कुम्भक, दीर्घ, स्वाभाविक। 


विधि: बिछे हुए आसन के ऊपर स्वस्थ होकर बैठें। रेचक करते करते दाहिने पैर 
को मोड़कर बाँई जंघा पर रखें। बायें पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखें। अथवा पहले 
बायाँ पैर और बाद में दाहिना पैर भी रख सकते हैं। पैर के तल्रुवे ऊपर की ओर और एड़ी 
नाभि के नीचे रहे। घुटने ज़मीन से त्रगे रहें। सिर, गरदन, छाती, मेरूदण्ड आदि पूरा भाग 
सीधा और तना हुआ रहे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञानमुद्रा में रहे। (अँगूठे को तर्जनी 
अँगुली के नाखून से लगाकर शेष तीन अँगुलियाँ सीधी रखने से ज्ञानमुद्रा बनती है।) 
अथवा बायें हाथ को गोद में रखें। हथेली ऊपर की और रहे। उसके ऊपर उसी प्रकार 
दाहिना हाथ रखें। दोनों हाथ की अँगुलियाँ परस्पर लगी रहेंगी। दोनों हाथों को मुट्ठी 
बाँधकर घुटनों पर भी रख सकते हैं। 





(पद्मासन या कमलासन ) 


रेचक पूरा होने के बाद कुम्भक करें। प्रारंभ में पैर जंघाओं के ऊपर पैर न रख 
सके तो एक ही पैर रखें। पैर में झनझनाहट हो, कलेश हो तो भी निराश न होकर अभ्यास 
चालू रखें। अशक्त या रोगी को चाहिए कि वह ज़बरदस्ती पद्मासन में न बैठे। पद्मासन 


सशक्त एवं निरोगी के लिए है। हर तीसरे दिन समय की अवधि एक मिनट बढ़ाकर एक 
घण्टे तक पहुँचना चाहिए। 


दृष्टि नासाग्र अथवा भ्रूमध्य में स्थिर करें। आँखें बंद, खुली या अर्ध खुली भी रख 
सकते हैं। शरीर सीधा और स्थिर रखें। दृष्टि को एकाग्र बनायें। 


भावना करें कि मूलाधार चक्र में छुपी हुई शक्ति का भण्डार खुल रहा है। निम्न 
केन्द्र में स्थित चेतना तेज और औज़ के रूप में बदलकर ऊपर की ओर आ रही है। 
अथवा, अनाहत चक्र (हृदय) में चित्त एकाग्र करके भावना करें कि हृदयरूपी कमल में से 
सुगन्ध की धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं। समग्र शरीर इन धाराओं से सुगन्धित हो रहा है। 


लाभः प्राणायाम के अभ्यासपूर्वक यह आसन करने से नाड़ीतंत्र शुद्ध होकर आसन 
सिद्ध होता है। विशुद्ध नाड़ीतंत्र वाले योगी के विशुद्ध शरीर में रोग की छाया तक नहीं रह 
सकती और वह स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर सकता है। 


पद्मासन में बैठने से शरीर की ऐसी स्थिति बनती है जिससे श्वसन तंत्र, ज्ञानतंत्र 
और रक्ताभिसरणतंत्र सुव्यवस्थित ढंग के कार्य कर सकते हैं। फलतः जीवनशक्ति का 
विकास होता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन में एक विशेष प्रकार 
की आभा प्रकट होती है। इस आसन के द्वारा योगी, संत, महापुरूष महान हो गये हैं। 


पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है। स्वभाव में प्रसन्‍नता बढ़ती है। 
मुख तेजस्वी बनता है। बुद्धि का अलौकिक विकास होता है। चित्त में आनन्द-उल्लास 
रहता है। चिन्ता, शोक, दुःख, शारीरिक विकार दब जाते हैं। कुविचार पल्लायन होकर 
सुविचार प्रकट होने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण व्यग्र 
बना हुआ चित्त शान्त होता है। सत्त्वगुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक 
मिताहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को 
विशुद्ध रक्त मिलता है। फलतः व्यक्ति में कार्यशक्ति बढ़ने से भौतिक एवं आध्यात्मिक 
विकास शीघ्र होता है। बौद्धिक-मानसिक कार्य करने वालों के लिए, चिन्तन मनन करने 
वालों के लिए एव विद्यार्थियों के लिए यह आसन खूब लाभदायक है। चंचल मन को स्थिर 
करने के लिए एवं वीर्यरक्षा के लिए या आसन अद्वितिय है। 


श्रम और कष्ट रहित एक घण्टे तक पद्मासन पर बैठने वाले व्यक्ति का मनोबल 
खूब बढ़ता है। भाँग, गाँजा, चरस, अफीम, मदिरा, तम्बाकू आदि व्यसनों में फँसे हुए व्यक्ति 


यदि इन व्यसनों से मुक्त होने की भावना और इढ़ निश्चय के साथ पद्मासन का अभ्यास 
करें तो उनके दुर्व्यसन सरलता से और सदा के लिए छूट जाते हैं। चोरी, जुआ, व्यभिचार 
या हस्तदोष की बुरी आदत वाले युवक-युवतियाँ भी इस आसन के द्वारा उन सब 
कुसंस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। 


कुष्ठ, रक्तपित्त, पक्षाघात, मलावरोध से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, 
धातुक्षय, कैन्सर, उदरकृमि, त्वचा के रोग, वात-कफ प्रकोप, नपुंसकत्व, वन्धव्य आदि 
रोग पद्मासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग के लिए यह आसन रामबाण 
इलाज है। इससे शारीरिक मोटापन कम होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की 
सुरक्षा के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। 


पद्मासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा करने अर्थात गुदाद्वार का बार-बार संकोच प्रसार 
करने से अपानवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। इससे काम विकार पर जय प्राप्त होने 
लगती है। गुद्योन्द्रिय को भीतर की ओर सिकोड़ने से अर्थात योनिमुद्रा या वज्ोली करने 
से वीर्य उर्ध्वगामी होता है। पद्मासन में बैठकर उडडीयान बन्ध, जालंधर बन्ध तथा कुम्भक 
करके छाती एवं पेट को फुलाने कि क्रिया करने से वक्षशुद्धि एवं कण्ठशुद्धि होती है। 
फलतः भूख खुलती है, भोजन सरलता से पचता है, जल्दी थकान नहीं होती। स्मरणशक्ति 
एवं आत्मबल में वृद्धि होती है। 


यम-नियमपूर्वक लम्बे समय तक पद्मासन का अभ्यास करने से उष्णता प्रकट 
होकर मूलाधार चक्र में आन्दोलन उत्पन्न होते हैं। कुण्डलिनी शक्ति जागृत होने की 
भूमिका बनती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तब इस सरल दिखने वाले पद्मासन की 
वास्तविक महिमा का पता चलता है। घेरण्ड, शाण्डिल्य तथा अन्य कई ऋषियों ने इस 
आसन की महिमा गायी है। ध्यान लगाने के लिए यह आसन खूब लाभदायक है। 


इदं पद्मासन प्रोक्त सर्वव्याधिविनाशम्‌| 
दुर्लभ येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि।। 


इस प्रकार सर्व व्याधियों को विनष्ट करने वाले पद्मासन का वर्णन किया। यह 
दुर्लभ आसन किसी विरले बुद्धिमान पुरूष को ही प्रास होता है। 


(हठयोगप्रदीपिका, प्रथमोपदेश) 


सिद्दासन 


पद्मासन के बाद सिद्धासन का स्थान आता है। अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला 
होने के कारण इसका नाम सिद्धासन पड़ा है। सिद्ध योगियों का यह प्रिय आसन है। यमों 
में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ हे, नियमों में शौच श्रेष्ठ है वैसे आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। 


ध्यान आज्ञाचक्र में और श्वास, दीर्घ, स्वाभाविक। 





(सिद्धासन) 


विधि: आसन पर बैठकर पैर खुले छोड़ दें। अब बायें पैर की एड़ी को गुदा और 
जननेन्ट्रिय के बीच रखें। दाहिने पैर की एड़ी को जननेन्टद्रिय के ऊपर इस प्रकार रखें 
जिससे जननेन्द्रिय और अण्डकोष के ऊपर दबाव न पड़े। पैरों का क्रम बदल भी सकते 
हैं। दोनों पैरों के तत्रुवे जंघा के मध्य भाग में रहें। हथेली ऊपर की ओर रहे इस प्रकार 
दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर गोद में रखें। अथवा दोनों हाथों को दोनो घुटनों के ऊपर 
ज्ञानमुद्रा में रखें। आँखें खुली अथवा बन्द रखें। श्वासोच्छोवास आराम से स्वाभाविक चलने 
दें। भूमध्य में, आज़ाचक्र में ध्यान केन्द्रित करें। पाँच मिनट तक इस आसन का अभ्यास 
कर सकते हैं। ध्यान की उच्च कक्षा आने पर शरीर पर से मन की पकड़ छूट जाती है। 


लाभः सिद्धासन के अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। 
प्राणतत्व स्वाभाविकतया ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। फलतः मन को एकाग्र करना सरल 
बनता है। 


पाचनक्रिया नियमित होती है। श्वास के रोग, हृदय रोग, जीर्णज्वर, अजीर्ण, 
अतिसार, शुक्रदोष आदि दूर होते हैं। मंदाग्नि, मरोड़ा, संग्रहणी, वातविकार, क्षय, दमा, 
मधुप्रमेह, प्लीहा की वृद्धि आदि अनेक रोगों का प्रशमन होता है। पद्मासन के अभ्यास से 
जो रोग दूर होते हैं वे सिद्धासन के अभ्यास से भी दूर होते हैं। 


ब्रह्मचर्य-यालन में यह आसन विशेष रूप से सहायक होता है। विचार पवित्र बनते 
हैं। मन एकाग्र होता है। सिद्धासन का अभ्यासी भोग-विलास से बच सकता है। 72 हजार 
नाड़ियों का मत्र इस आसन के अभ्यास से दूर होता है। वीर्य की रक्षा होती है। स्वप्नदोष 
के रोगी को यह आसन अवश्य करना चाहिए। 


योगीजन सिद्धासन के अभ्यास से वीर्य की रक्षा करके प्राणायाम के द्वारा उसको 
मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं जिससे वीर्य ओज तथा मेधाशक्ति में परिणत होकर दिव्यता 
का अनुभव करता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। 


कुण्डलिनी शक्ति जागृत करने के लिए यह आसन प्रथम सोपान है। 


सिद्धासन में बैठकर जो कुछ पढ़ा जाता है वह अच्छी तरह याद रह जाता है। 
विद्यार्थियों के लिए यह आसन विशेष लाभदायक है। जठराग्नि तेज होती है। दिमाग स्थिर 
बनता है जिससे स्मरणशक्ति बढ़ती है। 


आत्मा का ध्यान करने वाल्रा योगी यदि मिताहारी बनकर बारह वर्ष तक सिद्धासन 
का अभ्यास करे तो सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धासन सिद्ध होने के बाद अन्य आसनों 
का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सिद्धासन से केवल्र या केवली कुम्भक सिद्ध होता है। छः 
मास में भी केवली कुम्भक सिद्ध हो सकता है और ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन-पूजन से 
पातक नष्ट होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धासन के प्रताप से निर्बीज समाधि सिद्ध 
हो जाती है। मूलबन्ध, उड़्डीयान बन्ध और जालन्धर बन्ध अपने आप होने लगते हैं। 


सिद्धासन जैसा दूसरा आसन नहीं है, केवली कुम्भक के समान प्राणायाम नहीं है, 
खेचरी मुद्रा के समान अन्य मुद्रा नहीं है और अनाहत नाद जैसा कोई नाद नहीं है। 


सिद्धासन महापुरूषों का आसन है। सामान्य व्यक्ति हठपूर्वक इसका उपयोग न करें, 
अन्यथा लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना है। 


सर्वागास्न 


भूमि पर सोकर शरीर को ऊपर उठाया जाता है इसलिए इसको सर्वांगासन कहते 
हैं। 
ध्यान विशुद्धाख्य चक्र में, श्वास रेचक, पूरक और दीर्घ। 


विधिः भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएँ। श्वास को बाहर निकाल 
कर अर्थात रेचक करके कमर तक के दोनों पैर सीधे और परस्पर लगे हुए रखकर ऊपर 
उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की 
कुहनियाँ भूमि से लगे रहें। गरदन और कनन्‍धे के बल पूरा शरीर ऊपर की और सीधा खड़ा 
कर दें। ठोडी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टी दोनों पैरों 
के अंगूठों की ओर रहे। अथवा आँखें बन्द करके चित्तवृत्ति को कण्ठप्रदेश में विशुद्धाख्य 
चक्र में स्थिर करें। पूरक करके श्वास को दीर्घ, सामान्य चलने दें। 


इस आसन का अभ्य़ास इढ़ होने के बाद दोनों पैरों को आगे पीछे झुकाते हुए, 
जमीन को लगाते हुए अन्य आसन भी हो सकते हैं। सर्वांगासन की स्थिति में दोनों पैरों 
को जाँघों पर लगाकर पद्मासन भी किया जा सकता है। 





(सर्वांगासन) 


प्रारम्भ में तीन से पाँच मिनट तक यह आसन करें। अभ्यासी तीन घण्टे तक इस 
आसन का समय बढ़ा सकते हैं। 


लाभः सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। साधक को अपनी 
रूचि के अनुसार भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। सर्वांगासन के अभ्यास से शरीर की 
त्वचा लटकने नहीं लगती तथा शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़तीं। बाल सफेद होकर गिरते 
नहीं। हर रोज़ एक प्रहर तक सर्वांगासन का अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय मिलती है, 
शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का शमन होता है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होकर 
अन्तःकरण शुद्ध होता है। मेधाशक्ति बढ़ती है, चिर यौवन की प्राप्ति होती है। 


इस आसन से थायराइड नामक अन्‍न्तःग्रन्थि की शक्ति बढ़ती है। वहाँ रक्तसंचार 
तीव्र गति से होने लगता है, इससे उसे पोषण मिलता है। थायराइड के रोगी को इस 
आसन से अदभुत लाभ होता है। लिवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। स्मरणशक्ति बढ़ती 
है। मुख पर से मुँहासे एवं अन्य दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। जठर एवं नीचे 
उतरी हुई आँतें अपने मूल स्थान पर स्थिर होती हैं। पुरूषातन ग्रन्थि पर सर्वागासन का 
अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्नदोष दूर होता है। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वालों को 
तथा विशेषकर विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। 


मन्दाग्नि, अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, थोड़े दिनों का 
अपेन्डीसाइटिस और साधारण गाँठ, अंगविकार, असमय आया हुआ वृद्धत्व, दमा, कफ, 
चमड़ी के रोग, रक्तदोष, स्त्रियों को मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द, मासिक न आना 
अथवा अधिक आना इत्यादि रोगों में इस आसन से लाभ होता है। नेत्र और मस्तिष्क की 
शक्ति बढ़ती है। उनके रोग दूर होते हैं। 


थायराइड के अति विकासवाले, खूब कमजोर हृदयवाले और अत्यधिक चर्बीवाले 
लोगों को किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही सर्वागासन करना चाहिए। 


शीर्षासन करने से जो लाभ होता है वे सब लाभ सर्वांगासन और 
पादपश्चिमोत्तानसन करने से मिल जाते हैं। शीर्षासन में गफलत होने से जो हानि होती है 
वैसी हानि होने की संभावना सर्वागासन और पादपश्चिमोत्तानासन में नहीं है। 


हलासन 


इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है इसलिए इसको हलासन कहा 
जाता है। 





(हलासन) 


ध्यान विशुद्धाख्या चक्र में। श्वास रेचक और बाद में दीर्घ। 


विधिः भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएँ। दोनों हाथ शरीर को 
लगे रहें। अब रेचक करके श्वास को बाहर निकाल दें। दोनों पैरों को एक साथ धीरे-धीरे 
ऊँचे करते जायें। आकाश की ओर पूरे उठाकर फिर पीछे सिर के तरफ झूुकायें। पैर 
बिल्कुल तने हुए रखकर पंजे ज़मीन पर लगायें। ठोड़ी छाती से त्रगी रहे। चित्तवृत्ति को 
विशुद्धाख्या चक्र में स्थिर करें। दो-तीन मिनट से लेकर बीस मिनट तक समय की अवधि 
बढ़ा सकते हैं। 


लाभः हलासन के अभ्यास से अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, 
अंगविकार, असमय वृद्धत्व, दमा, कफ, रक्तविकार आदि दूर होते हैं। इस आसन से लिवर 
अच्छा होता है। छाती का विकास होता है। श्वसनक्रिया तेज होकर ऑक्सीजन से रक्त शुद्ध 
बनता है। गले के दर्द, पेट की बीमारी, संधिवात आदि दूर होते हैं। पेट की चरबी कम 
होती है। सिरदर्द दूर होता है। वीर्यविकार निर्मूल होता है। खराब विचार बन्द होते हैं। 
नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है। शरीर बलवान और तेजस्वी बनता है। गर्भिणी स्त्रियों के सिवा हर 
एक को यह आसन करना चाहिए। 


रीढ़ में कठोरता होना यह वृद्धावस्था का चिह्न है। हल्लासन से रीढ़ लचीली बनती 
है, इससे युवावस्था की शक्ति, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह बना रहता है। मेरूदण्ड 


सम्बन्धी नाड़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा होकर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी नहीं आते। जठर 
की नाड़ियों को शक्ति प्राप्त होती है। 


जठर की माँसपेशियाँ तथा पाचनतंत्र के अंगों की नाड़ियों की दुर्बलता के कारण 
अगर मंदाग्नि एवं कब्ज हो तो हलासन से दूर होते हैं। कमर, पीठ एवं गरदन के रोग 
नष्ट होते हैं। लिवर और प्लीहा बढ़ गए हों तो हलासन से सामान्य अवस्था में आ जाते 
हैं। काम केन्द्र की शक्ति बढ़ती है। अपानशक्ति का उत्थान होकर उदानरूपी अग्नि का 
योग होने से वीर्यशक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है। हलासन से वीर्य का स्तंभन होता है। यह 
आसन आण्डकोष की वृद्धि, पेन्क्रियास, अपेन्डिक्स आदि को ठीक करता है। थायराइड 
ग्रन्थि की क्रियाशीलता बढ़ती है। ध्यान करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। 


पवनमुक्तासन 


शरीर में स्थित पवन (वायु) यह आसन करने से मुक्त होता है। इसलिए इसे 
पवनमुक्तासन कहा जाता है। 


ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास पहले पूरक फिर कुम्भक और रेचक। 


विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जायें। पूरक करके फेफड़ों में 
श्वास भर लें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ दें। दोनों हाथों की अंगुलियों को 
परस्पर मित्राकर उसके द्वारा मोड़े हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर 
को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। दूसरा पैर ज़मीन पर सीधा रहे। इस 
क्रिया के दौरान श्वास को रोककर कुम्भक चालू रखें। सिर और मोड़ा हुआ पैर भूमि पर 
पूर्ववत्‌ रखने के बाद ही रेचक करें। दोनों पैरों को बारी-बारी से मोड़कर यह क्रिया करें। 
दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी यह आसन हो सकता है। 





>> 


(पवनमुक्तासन) 


लाभः पवनमुक्तासन के नियमित अभ्यास से पेट की चरबी कम होती है। पेट की 
वायु नष्ट होकर पेट विकार रहित बनता है। कब्ज दूर होता है। पेट में अफारा हो तो इस 
आसन से लाभ होता है। प्रातःकाल में शौचक्रिया ठीक से न होती हो तो थोड़ा पानी पीकर 
यह आसन 5-20 बार करने से शौच खुलकर होगा। 


इस आसन से स्मरणशक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, 
साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनीम, व्यापारी आदि त्रोगों को 
नियमित रूप से पवनमुक्तासन करना चाहिए। 


मत्स्यासन 


मत्स्य का अर्थ है मछली। इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है 
अतः मत्स्यासन कहलाता है। प्लाविनी प्राणायाम के साथ इस आसन की स्थिति में लम्बे 
समय तक पानी में तैर सकते हैं। 


कं 


(मत्स्यासन) 
ध्यान विशुद्धाख्या चक्र में। श्वास पहले रेचक, बहिर्कुम्भक, फिर पूरक और रेचक। 


विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जायें। फिर पैरों 
को पद्मासन की स्थिति में ही रखकर हाथ के आधार से सावधानी पूर्वक पीछे की ओर 
चित्त होकर लेट जायें। रेचक करके कमर को ऊपर उठायें। घुटने, नितंब और मस्तक के 
शिखा स्थान को भूमि के स्थान लगायें रखें। शिखास्थान के नीचे कोई नरम कपड़ा 


अवश्य खखें। बायें हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बायें पैर का अंगूठा 
पकड़ें। दोनों कुहनियाँ ज़मीन को लगायें रखें। कुम्भक की स्थिति में रहकर दृष्टि को पीछे 
की ओर सिर के पास ले जाने की कोशिश करें। दाँत दबे हुए और मुँह बन्द रखें। एक 
मिनट से प्रारम्भ करके पाँच मिनट तक अभ्यास बढ़ायें। फिर हाथ खोलकर, कमर भूमि 
को लगाकर सिर ऊपर उठाकर बैठ जायें। पूरक करके रेचक करें। 


पहले भूमि पर लेट कर फिर पद्मासन लगाकर भी मत्स्यासन हो सकता है। 


लाभः म्त्स्यासन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गला, छाती, पेट की तमाम 
बीमारियाँ दूर होती हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है। गला साफ रहता है। श्वसनक्रिया ठीक 
से चलती है। कन्‍्धों की नसें उल्टी मुडती हैं इससे छाती व फेफड़ों का विकास होता है। 
पेट साफ रहता है। आँतों का मैत्र दूर होता है। रक्ताभिसरण की गति बढ़ती है। फलतः 
चमड़ी के रोग नहीं होते। दमा और खाँसी दूर होती है। छाती चौड़ी बनती है। पेट की 
चरबी कम होती है। इस आसन से अपानवायु की गति नीचे की ओर होने से मलावरोध 
दूर होता है। थोड़ा पानी पीकर यह आसन करने से शौच-शुद्धि में सहायता मित्रती है। 


मत्स्यासन से स्त्रियों के मासिकधर्म सम्बन्धी सब रोग दूर होते हैं। मासिकस्राव 
नियमित बनता है। 


अुजंगासन 


इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाये हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है 
इसलिए इसको भुजंगासना कहा जाता है। 





(मुजंगासन या सर्पांसन ) 


ध्यान विशुद्धाख्या चक्र में। श्वास ऊपर उठाते वक्त पूरक और नीचे की ओर जाते 
समय रेचक। 


विधि: भूमि पर बिछे हुए कम्बल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जायें। दोनों पैर 
और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। पैरों के अंगूठों को पीछे की ओर खींचें। दोनों हाथ सिर के 
तरफ लम्बे कर दें। पैरों के अंगूठे, नाभि, छाती, ललाट और हाथ की हथेल्रियाँ भूमि पर 
एक सीध में रखें। 


अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जायें। सिर और कमर ऊपर उठाकर 
जितना हो सके उतने पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन 
हाथ के पंजे पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरूदण्ड के आखिरी भाग 
पर दबाव केन्द्रित होगा। चित्तवृत्ति को कण्ठ में और दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर 
करें। 


20 सेकण्ड तक यह स्थिति रखें। बाद में धीरे-धीरे सिर को नीचे ले आयें। छाती 
भूमि पर रखें। फिर सिर को भूमि से लगने दें। आसन सिद्ध हो जाने के बाद आसन 
करते समय श्वास भरके कुम्भक करें। आसन छोड़ते समय मूल स्थिति में आने के बाद 
श्वास को खूब धीरे-धीरे छोड़ें। हर रोज एक साथ 8-0 बार यह आसन करें। 


लाभः घेरंड संहिता में इसका लाभ बताते हुए कहा है- भुजंगासन से जठराग्नि 
प्रदीस होती है, सर्व रोगों का नाश होता है और कुण्डलिनी जागृत होती है। 


मेरूठण्ड के तमाम मनकों को तथा गरदन के आसपास वाले सस्‍नायुओं को अधिक 
शुद्ध रक्त मिलता है। फलतः नाड़ी तंत्र सचेत बनता है, चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुद्दढ़ 
बनता है। विशेषकर मस्तिष्क से निकलने वाले ज्ञानतंतु बलवान बनते हैं। पीठ की 
हड़िडिय़ों में रहने वाली तमाम खराबियाँ दूर होती हैं। पेट के स्नायु में खिंचाव आने से 
वहाँ के अंगों को शक्ति मित्रती है। उदरगुहा में दबाव बढ़ने से कब्ज दूर होता है। छाती 
और पेट का विकास होता है तथा उनके रोग मिट जाते हैं। गर्भाशय एवं बोनाशय अच्छे 
बनते हैं। फलतः मासिकस्राव कष्टरहित होता है। मासिक धर्म सम्बन्धी समस्त शिकायतें 
दूर होती हैं। अति श्रम करने के कारण लगने वाली थकान दूर होती है। भोजन के बाद 
होने वाले वायु का दर्द नष्ट होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। कफ-पितवालों के लिए यह 
आसन लाभदायी है। भुजंगासन करने से हृदय मजबूत बनता है। मधुप्रमेह और उदर के 


रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रदर, अति मासिकस्राव तथा अल्प मासिक्स्राव जैसे रोग दूर 
होते हैं। 


इस आसन से मेरूदण्ड लचीला बनता है। पीठ में स्थित इड़ा और पिंगला नाड़ियों 
पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुण्डलिनी शक्ति जागृत करने के लिय यह आसन सहायक है। 
अमाशय की माँसपेशियों का अच्छा विकास होता है। थकान के कारण पीठ में पीड़ा होती 
हो तो सिर्फ एक बार ही यह आसन करने से पीड़ा दूर होती है। मेरूवण्ड की कोई हड्डी 
स्थानभ्रष्ट हो गई हो तो भुजंगासन करने से यथास्थान में वापस आ जाती है। 


धनुरासन 


इस आसन में शरीर की आकृति खींचे हुए धनुष जैसी बनती है अतः इसको 
धनुरासन कहा जाता है। 





(धनुरासन ) 


ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास नीचे की स्थिति में रेचक और ऊपर की स्थिति में 
प्रक। 


विधि: भूमि पर बिछे हुए कम्बल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जायें। दोनों पैर 
परस्पर मिल्रे हुए रहें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर 
दोनों पैरों को टखनों से पकड़ें। रेचक करके हाथ से पकड़े हुए पैरों को कसकर धीरे-धीरे 
खींचें। जितना हो सके उतना सिर पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। दृष्टि भी ऊपर 
एवं पीछे की ओर रहनी चाहिए। समग्र शरीर का बोझ केवल्र नाभिप्रदेश के ऊपर ही 
रहेगा। कमर से ऊपर का धड़ एवं कमर से नीचे पूरे पैर ऊपर की ओर मुड़े हुए रहेंगे। 


कुम्भक करके इस स्थिति में टिके रहें। बाद में हाथ खोलकर पैर तथा सिर को 
मूल अवस्था में ले जायें और पूरक करें। प्रारंभ में पाँच सेकण्ड यह आसन करें। धीरे-धीरे 
समय बढ़ाकर तीन मिनट या उससे भी अधिक समय इस आसन का अभ्यास करें। तीन- 
चार बार यह आसन करना चाहिए। 


लाभः धनुरासन के अभ्यास से पेट की चरबी कम होती है। गैस दूर होती है। पेट 
को रोग नष्ट होते हैं। कब्ज में लाभ होता है। भूख खुलती है। छाती का दर्द दूर होता है। 
हृदय की धडकन मजबूत बनती है। श्वास कि क्रिया व्यवस्थित चलती है। मुखाकृति सुंदर 
बनती है। आँखों की रोशनी बढ़ती है और तमाम रोग दूर होते हैं। हाथ-पैर में होने वाला 
कंपन रूकता है। शरीर का सौन्दर्य बढ़ता है। पेट के सनायुओं में खिंचाव आने से पेट को 
अच्छा लाभ होता है। आँतों पर खूब दबाव पड़ने से पेट के अंगों पर भी दबाव पड़ता है। 
फलतः आँतों में पाचकरस आने लगता है इससे जठराग्नि तेज होती है, पाचनशक्ति बढ़ती 
है। वायुरोग नष्ट होता है। पेट के क्षेत्र में रक्त का संचार अधिक होता है। धनुरासन में 
भुजंगासन और शलभासन का समावेश हो जाने के कारण इन दोनों आसनों के लाभ 
मिलते हैं। स्त्रियों के लिए यह आसन खूब लाभकारक है। इससे मासिक धर्म के विकार, 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं। 


चक्रासन 


इस आसन में शरीर की आकृति चक्र जैसी बनती है। अतः चक्रासन कहा जाता 


है। 





ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास दीर्घ, स्वाभाविक। 


विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जायें। घुटनों से पैर मोड़ कर 
ऊपर उठायें। पैर के तलुवे ज़मीन से लगे रहें। दो पैरों के बीच करीब डेढ़ फीट का अन्तर 
रखें। दोनों हाथ मस्तक की तरफ उठाकर पीछे की ओर दोनों हथेल्रियों को ज़मीन पर 
जमायें। दोनों हथेलियों के बीच भी करीब डेढ फीट का अन्तर रखें। अब हाथ और पैर के 
बल से पूरे शरीर को कमर से मोड़कर ऊपर उठायें। हाथ को धीरे-धीरे पैर की ओर ले 
जाकर स्मपूर्श शरीर का आकार वृत्त या चक्र जैसा बनायें। आँखें बन्द रखें। श्वास की गति 
स्वाभाविक चलनें दें। चित्तवृत्ति मणिपुर चक्र (नाभि केन्द्र) में स्थिर करें। आँखें खुली भी 
रख सकते हैं। एक मिनट से पाँच मिनट तक अभ्यास बढ़ा सकते हैं। 


लाभः मेरूदण्ड तथा शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होकर यौगिक चक्र 
जागृत होते हैं। लकवा तथा शरीर की कमजोरियाँ दूर होती हैं। मस्तक, गर्दन, पीठ, पेट, 
कमर, हाथ, पैर, घुटने आदि सब अंग मजबूत बनते हैं। सन्धि स्थानों दर्द नहीं होता। 
पाचनशक्ति बढ़ती है। पेट की अनावश्यक चरबी दूर होती है। शरीर तेजस्वी और फुर्तीला 
बनता है। विकारी विचार नष्ट होते हैं। स्वप्नदोष की बीमारी अलविदा होती है। चक्रासन 
के नियमित अभ्यास से वृद्धावस्था में कमर झुकती नहीं। शरीर सीधा तना हुआ रहता है। 


कटिपिण्डमर्वनासन 


इस आसन में कटिप्रदेश (कमर के पास वाले भाग) में स्थित पिण्ड अर्थात 
मूत्रपिण्ड का मर्दन होता है, इससे यह आसन कटिपिण्डमर्दनासन कहलाता है। 





(्‌ कटिपिण्डमर्दनासन ) 


ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में। श्वास पूरक और कुम्भक। 


विधि: बिछे हुए कम्बल पर पीठ के बल चित्त होकर लेट जायें। दोनों हाथों को 
आमने-सामने फैला दें। मुट्ठियाँ बन्द रखें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़े कर दें। 
पैर के तलवे ज़मीन से लगे रहें। दोनों पैरों के बीच इतना अन्तर रखें कि घुटनों को 
ज़मीन पर झुकाने से एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को लगें... सिर दायीं ओर मुड़े 
तो दोनों घुटने दाहिनी ओर ज़मीन को लगें। इस प्रकार 5-20 बार क्रिया करें। इस प्रकार 
दोनों पैरों को एक साथ रखकर भी क्रिया करें। 


लाभः जिसको पथरी की तकलीफ हो उसे आश्रम (संत श्री आसारामजी आश्रम, 
साबरमति, अमदावाद-5) से बिना मूल्य मिलती काली भस्म करीब डेढ़ ग्राम, भोजन से 
आधा घण्टा पूर्व और भोजन के बाद एक गिलास पानी के साथ लेना चाहिए और यह 
आसन भूखे पेट ठीक ढंग से करना चाहिए। इससे पथरी के दर्द में लाभ होता है। पथरी 
टुकड़े-टुकड़े होकर मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगती है। मूत्रविकार दूर होता है। कमर 
दर्द, साइटिका, रीढ़ की हडडी की जकड़न, उदासीनता, निराशा, डायाबिटीजं, नपुंसकता, 
गैस, पैर की गाँठ इत्यादि रोगों में शीघ्र लाभ होता है। नाभि स्थान से च्युत हो जाती हो 
तो पुनः अपने स्थान में आ जाती है। 


मासिक धर्म के समय एवं गर्भावस्‍था में स्रियाँ यह आसन न करें। कब्ज का रोगी 
सुबह शौच जाने से पहले उषःपान करके यह आसन करे तो चमत्कारिक लाभ होता है। 
श्वास को अन्दर भर के पेट को फुलाकर यह आसन करने से कब्ज जल्दी दूर होता है। 


अर्धमव्स्येन्द्रासन 


कहा जाता है कि मत्स्येन्द्रासन की रचना गोरखनाथ के गुरू स्वामी मत्स्येन्द्रनाथ 
ने की थी। वे इस आसन में ध्यान किया करते थे। मत्स्येन्द्रासन की आधी क्रियाओं को 
लेकर अर्धमत्स्येन्द्रासन प्रचलित हुआ है। 





(अर्धमत्स्येन्द्रासन) 


ध्यान अनाहत चक्र में। श्वास दीर्घ। 


विधिः दोनों पैरों को लम्बे करके आसन पर बैठ जाओ। बायें पैर को घुटने से 
मोड़कर एड़ी गुदाद्वार के नीचे जमायें। पैर के तलवे को दाहिनी जंघा के साथ लगा दें। 
अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर खड़ा कर दें और बायें पैर की जंघा से ऊपर ले जाते 
हुए जंघा के पीछे ज़मीन के ऊपर रख दें। आसन के लिए यह पूर्वभूमिका तैयार हो गई। 


अब बायें हाथ को दाहिने पैर के घुटने से पार करके अर्थात घुटने को बगल में 
दबाते हुए बायें हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें। धड़ को दाहिनी ओर मोड़ें जिससे 
दाहिने पैर के घुटने के ऊपर बायें कनन्‍धे का दबाव ठीक से पड़े। अब दाहिना हाथ पीठ के 
पीछे से घुमाकर बायें पैर की जांघ का निम्न भाग पकड़ें। सिर दाहिनी ओर इतना घुमायें 
कि ठोड़ी और बायाँ कन्‍धा एक सीधी रेखा में आ जाय। छाती बिल्कुल तनी हुई रखें। 
नीचे की ओर झूुके नहीं। चित्तवृत्ति नाभि के पीछें के भाग में स्थित मणिपुर चक्र में स्थिर 
करें। 


यह एक तरफ का आसन हुआ। इसी प्रकार पहले दाहिना पैर मोड़कर, एड़ी गुदाद्वार 
के नीचे दबाकर दूसरी तरफ का आसन भी करें। प्रारम्भ में पाँच सेकण्ड यह आसन 
करना पर्याप्त है। फिर अभ्यास बढ़ाकर एक एक तरफ एक एक मिनट तक आसन कर 
सकते हैं। 


लाभः अर्धमत्स्येन्द्रासन से मेरूदण्ड स्वस्थ रहने से यौवन की स्फूर्ति बनी रहती 
है। रीढ़ की हड्डियों के साथ उनमें से निकलने वाली नाडियों को भी अच्छी कसरत मित्र 
जाती है। पेट के विभिन्‍न अंगों को भी अच्छा लाभ होता है। पीठ, पेट के नले, पैर, गर्दन, 


हाथ, कमर, नाभि से नीचे के भाग एवं छाती की नाड़ियों को अच्छा खिंचाव मिलने से उन 
पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फलतः बन्धकोष दूर होता है। जठराग्नि तीव्र होती है। विकृत 
यकृत, प्लीहा तथा निष्क्रिय वृकक के लिए यह आसन लाभदायी है। कमर, पीठ और 
सन्धिस्थानों के दर्द जल्दी दूर हो जाते हैं। 


योगमुद्रासन 


योगाभ्यास में यह मुद्रा अति महत्त्वपूर्ण है, इससे इसका नाम योगमुद्रासन रखा 
गया हे। 





(योगमुद्रासन) 


ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास रेचक, कुम्भक और पूरक। 


विधि: पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जायें। बायें हाथ से दाहिने 
हाथ की कलाई पकड़ें। दोनों हाथों को खींचकर कमर तथा रीढ़ के मिलन स्थान पर ले 
जायें। अब रेचक करके कुम्भक करें। श्वास को रोककर शरीर को आगे झुकाकर भूमि पर 
टेक दें। फिर धीरे-धीरे सिर को उठाकर शरीर को पुनः सीधा कर दें और पूरक करें। प्रारंभ 
में यह आसन कठिन लगे तो सुखासन या सिद्धासन में बैठकर करें। पूर्ण लाभ तो 
पद्मासन में बैठकर करने से ही होता है। पाचनतन्त्र के अंगों की स्थानभ्रष्टता ठीक करने 
के लिए यदि यह आसन करते हों तो केवल पाँच-दस सेकण्ड तक ही करें, एक बैठक में 
तीन से पाँच बार। सामान्यतः यह आसन तीन मिनट तक करना चाहिए। आध्यात्मिक 
उद्देश्य से योगमुद्रासन करते हों तो समय की अवधि रूचि और शक्ति के अनुसार बढ़ायें। 


लाभः योगमुद्रासन भली प्रकार सिद्ध होता है तब कुण्डलिनि शक्ति जागृत होती है। 
पेट की गैस की बीमारी दूर होती है। पेट एवं आँतों की सब शिकायतें दूर होती हैं। 
कलेजा, फेफड़े, आदि यथा स्थान रहते हैं। हृदय मजबूत बनता है। रक्त के विकार दूर होते 


हैं। कुष्ठ और यौनविकार नष्ट होते हैं। पेट बड़ा हो तो अन्दर दब जाता है। शरीर मजबूत 
बनता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है। 


योगमुद्रासन से उदरपटल सशक्त बनता है। पेट के अंगों को अपने स्थान टिके 
रहने में सहायता मिलती है। नाड़ीतंत्र और खास करके कमर के नाड़ी मण्डल को बल 
मिलता है। 


इस आसन में ,सामन्यतः जहाँ एडियाँ लगती हैं वहाँ कब्ज के अंग होते हैं। उन 
पर दबाव पड़ने से आँतों में उत्तेजना आती है। पुराना कब्ज दूर होता है। अंगों की 
स्थानभ्रष्टता के कारण होने वाला कब्ज भी, अंग अपने स्थान में पुनः यथावत स्थित हो 
जाने से नष्ट हो जाता है। धातु की दुर्बलता में योगमुद्रासन खूब लाभदायक है। 


गोरक्षासन या भ्व्रास्रन 





(गौरक्षासन या भद्रासन) 


ध्यान मूलाधार चक्र में। श्वास प्रथम स्थिति में पूरक और दूसरी स्थिति में 
कुम्भक।| 


विधि: बिछे हुए आसन पर बैठ जायें। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एड़ी सीवन 
(उपस्थ और गुदा के मध्य) के दाहिने भाग में और बायाँ पैर मोड़कर एड़ी सीवन के बायें 
भाग में इस प्रकार रखें कि दोनों पैर के तल्रवे एक दूसरे को लगकर रहें। 


रेचक करके दोनों हाथ सामने ज़मीन पर टेककर शरीर को ऊपर उठायें और दोनों 
पैर के पंजों पर इस प्रकार बैठें कि शरीर का वजन एड़ी के मध्य भाग में आये। अंगुत्रियों 
वाला भाग छूटा रहे। अब पूरक करते-करते दोनों हाथों की हथेल्रियों को घुटनों पर रखें। 


अन्त में कुम्भक करके ठोड़ी छाती पर दबायें। चित्तवृत्ति मूलाधार चक्र में और दृष्टि भी 
उसी दिशा में लगायें। क्रमशः अभ्यास बढ़ाकर दसके मिनट तक यह आसन करें। 


लाभः इस आसन के अभ्यास से पैर के सब सन्धि स्थान तथा स्नायु सशक्त 
बनते हैं। वायु ऊर्ध्वगामी होकर जठराग्नि प्रदीस करता है। दिनों दिन जड़ता नष्ट होने 
लगती है। शरीर पतला होता है। संकल्पबल्र बढ़ता है। बुद्धि तीक्षण होती है। कल्पनाशक्ति 
का विकास होता है। प्राणापान की एकता होती है। नादोत्पत्ति होने लगती है। बिन्दु स्थिर 
होकर चित्त की चंचलता कम होती है। आहार का संपूर्णतया पाचन हो जाने के कारण 
मलमूत्र अल्प होने लगते हैं। शरीर शुद्धि होने लगती है। तन में स्फूर्ति एवं मन में 
प्रसन्‍नता अपने आप प्रकट होती है। स्नायु सुद्ृढ बनते हैं। धातुक्षय, गैस, मधुप्रमेह, 
स्वप्नदोष, अजीर्ण, कमर का दर्द, गर्दन की दुर्बलता, बन्धकोष, मन्दाग्नि, सिरदर्द, क्षय, 
हृदयरोग, अनिद्रा, दमा, मूर्छारोग, बवासीर, आंत्रपुच्छ, पाण्ड्रोग, जलोदर, भगन्दर, कोढ़, 
उल्टी, हिचकी, अतिसार, आँव, उदररोग, नेत्रविकार आदि असंख्य रोगों में इस आसन से 
लाभ होते हैं। 


मयूरासन 





(मयूरासन) 


इस आसन में मयूर अर्थात मोर की आकृति बनती है, इससे इसे मयूरासन कहा 
जाता है। 


ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास बाह्य कुम्भक। 


विधिः जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जायें। दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर 
इस प्रकार रखें कि सब अंगुलियाँ पैर की दिशा में हों और परस्पर त्रगी रहें। दोनों 
कुहनियों को मोड़कर पेट के कोमल भाग पर, नाभि के इर्दगिर्द रखें। अब आगे झुककर 
दोनों पैर को पीछे की लम्बे करें। श्वास बाहर निकाल कर दोनों पैर को जमीन से ऊपर 
उठायें और सिर का भाग नीचे झुकायें। इस प्रकार पूरा शरीर ज़मीन के बराबर 
समानान्‍्तर रहे ऐसी स्थिति बनायें। संपूर्ण शरीर का वजन केवल दो हृथेलियों पर ही 


रहेगा। जितना समय रह सकें उतना समय इस स्थिति में रहकर फिर मूल स्थिति में आ 
जायें। इस प्रकार दो-तीन बार करें। 


लाभः मयूरासन करने से ब्रह्मचर्य-पालन में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के 
अंगों की रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ने से वे अंग बलवान और कार्यशील बनते हैं। पेट के 
भीतर के भागों में दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ती है। उदर के अंगों की शिथिल्नता और 
मन्दाग्नि दूर करने में मयूरासन बहुत उपयोगी है। 


वज्रासन 


वज़ासन का अर्थ है बलवान स्थिति। पाचनशक्ति, वीर्यशक्ति तथा स्नायुशक्ति देने 
वाला होने से यह आसन वज्ञासन कहलाता है। 





(वज्ासन) 


ध्यान मूलाधार चक्र में और श्वास दीर्घ। 


विधि: बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जायें। 
पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितम्ब रहे। कमर और पीठ 
बिल्कुल सीधी रहे, दोनों हाथ को कुहनियों से मोड़े बिना घुटनों पर रख दें। हथेत्रियाँ नीचे 
की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। 


पाँच मिनट से लेकर आधे घण्टे तक वज्ासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज़्ासन 
लगाकर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्ासन होता है। 


लाभः वज्जासन के अभ्यास से शरीर का मध्यभाग सीधा रहता है। श्वास की गति 
मन्द पड़ने से वायु बढ़ती है। आँखों की ज्योति तेज होती है। वज़्जनाड़ी अर्थात वीर्यधारा 
नाड़ी मजबूत बनती है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होने से शरीर वज् जैसा बनता है। लम्बे समय 
तक सरलता से यह आसन कर सकते हैं। इससे मन की चंचलता दूर होकर व्यक्ति स्थिर 
बुद्धिवाला बनता है। शरीर में रक्ताभिसरण ठीक से होकर शरीर निरोगी एवं सुन्दर बनता 
है। 


भोजन के बाद इस आसन से बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है। कब्ज दूर होती 
है। भोजन जल्दी हज्म होता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के 
तमाम रोग नष्ट होते हैं। पाण्डुरोग से मुक्ति मिलती है। रीढ़, कमर, जाँघ, घुटने और पैरों में 
शक्ति बढ़ती है। कमर और पैर का वायु रोग दूर होता है। स्मरणशक्ति में वृद्धि होती है। 
स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता जैसे रोग दूर होते हैं। शुक्रदोष, वीर्यदोष, घुटनों 
का दर्द आदि का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होते हैं। स्फूर्ति बढ़ाने के लिए एवं मानसिक 
निराशा दूर करने के लिए यह आसन उपयोगी है। ध्यान के त्रिये भी यह आसन उत्तम 
है। इसके अभ्यास से शारीरिक स्फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्‍नता प्रकट होती है। दिन- 
प्रतिदिन शक्ति का संचय होता है इसलिए शारीरिक बल में खूब वृद्धि होती है। काग का 
गिरना अर्थात गले के टान्सिल्स, हड़िडियों के पोल आदि स्थानों में उत्पन्न होने वाले 
शधितकण की संख्या में वृद्धि होने से आरोग्य का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर व्यक्ति 
बुखार से सिरदर्द से, कब्ज से, मंदाग्नि से या अजीर्ण जैसे छोटे-मोटे किसी भी रोग से 
पीड़ित नहीं रहता, क्‍योंकि रोग आरोग्य के साम्राज्य में प्रविष्ट होने का साहस ही नहीं कर 
पाते। 


सुमवज़ासन 





( सप्तवज़्ासन ) 


ध्यान विशुद्धाख्याचक्र में। श्वास दीर्घ, सामान्य। 


विधि: वज्ासन में बैठने के बाद चित्त होकर पीछे की ओर भूमि पर लेट जायें। 
दोनों जंघाएँ परस्पर मिली रहें। अब रेचक करते बायें हाथ का खुला पंजा दाहिने कन्‍्धे के 
नीचे इस प्रकार रखें कि मस्तक दोनों हाथ के क्रास के ऊपर आये। रेचक पूरा होने पर 
ब्रिबन्ध करें। दृष्टि मूलाधार चक्र की दिशा में और चित्तवृत्ति मूलाधार चक्र में स्थापित 
करें। 


लाभः यह आसन करने में श्रम बहुत कम है और लाभ अधिक होता है। इसके 
अभ्यास से सुषुम्ना का मार्ग अत्यन्त सरल होता है। कुण्डलिनी शक्ति सरत्नता से 
ऊर्ध्वगमन कर सकती है। 


इस आसन में ध्यान करने से मेरूदण्ड को सीधा करने का श्रम नहीं करना पड़ता 
और मेरूदण्ड को आराम मिलता है। उसकी कार्य्शक्ति प्रबल बनती है। इस आसन का 
अभ्यास करने से प्रायः तमाम अंतःस्रावी ग्रन्थियों को, जैसे शीर्षस्थ ग्रन्थि, कण्ठस्थ 
ग्रन्थि, मूत्रपिण्ड की ग्रन्थी, ऊर्ध्वपिण्ड तथा पुरूषार्थ ग्रन्थि आदि को पुष्टि मित्रती है। 
फलतः व्यक्ति का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास सरल हो जाता है। तन-मन का 
स्वास्थ्य प्रभावशाली बनता है। जठराग्नि प्रदीस होती है। मलावरोध की पीडा दूर होती है। 
धातुक्षय, स्वप्नदोष, पक्षाघात, पथरी, बहरा होना, तोतला होना, आँखों की दुर्बलता, गले के 
टान्सिल, श्वासनलिका का सूजन, क्षय, दमा, स्मरणशक्ति की दुर्बलता आदि रोग दूर होते 
हैं। 


शवास्न 


शवासन की पूर्णावस्था में शरीर के तमाम अंग एवं मस्तिष्क पूर्णतया चेष्टा रहित 
किये जाते हैं। यह अवस्था शव (मुर्दे) जैसी होने से इस आसन को शवासन कहा जाता 
है। 





(शवासन) 


विधि: बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जायें। दोनों पैरों को परस्पर से थोड़े 
अलग कर दें। दोनों हाथ भी शरीर से थोड़े अलग रहें। इस प्रकार पैरों की ओर फैला दें। 
हाथ की हथेलियाँ आकाश की तरफ खुली रखें। सिर सीधा रहे। आँखें बन्द। 


मानसिक दृष्टि से शरीर को पैर से सिर तक देखते जायें। पूरे शरीर को मुर्दे की 
तरह दीला छोड़ दें। हर एक अंग को शिथिल्र करते जायें। 


शरीर में सम्पूर्ण विश्राम का अनुभव करें। मन को भी बाद्या विषयों से हटाकर 
एकाग्र करें। बारी-बारी से हर एक अंग पर मानसिक दृष्टि एकाग्र करते हुए भावना करें 
कि वह अंग अब आराम पा रहा है। मेरी सब थकान उतर रही है। इस प्रकार भावना 
करते-करते सब स्नायुओं को शिथिल होने दें। शरीर के एक भी अंग में कहीं भी तनाव 
(टेन्‍्शन) न रहे। शिथिलीकरण की प्रक्रिया में पैर से प्रारम्भ करके सिर तक जायें अथवा 
सिर से प्रारम्भ करके पैर तक भी जा सकते हैं। अन्त में, जहाँ से प्रारम्भ किया हो वहीं 
पुनः पहुँचना चाहिये। शिथिलीकरण की प्रक्रिया से शरीर के तमाम अंगों का एवं 
ज्ञानतंतुओं को विश्राम की अवस्था में ला देना है। 


शवासन की दूसरी अवस्था में श्वासोच्छोवास पर ध्यान देना है। शवासन की यही 
मुख्य प्रक्रिया है। विशेषकर, योग साथकों के लिए वह अत्यन्त उपयोगी है। केवल 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिये प्रथम भूमिका पर्याप्त है। 


इसमें श्वास और उच्छवास की नियमितता, दीर्घता और समानता स्थापित करने 
का लक्षय है। श्वास नियमित चले, लम्बा और गहरा चले, श्वास और उच्छवास एक समान 
रहे तो मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है। 


शवासन यदि ठीक ढंग से किया जाए तो नाड़ीतंत्र इतना शांत हो जाता है कि 
अभ्यासी को नींद आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, निन्द्रित न होकर जाग्रत रहना 
आवश्यक है। 


अन्य आसन करने के बाद अंगों में जो तनाव (टेन्शन) पैदा होता है उसको 
शिथिल्र करने के लिये अंत में 3 से 5 मिनट तक शवासन करना चाहिए। दिनभर में 
अनुकूलता के अनुसार दो-तीन बार शवासन कर सकते हैं। 


लाभः शवासन के द्वारा स्नायु एवं मांसपेशियों में शिथिल्ीकरण से शक्ति बढ़ती है। 
अधिक कार्य करने की योग्यता उसमें आती है। रक्तवाहनियों में, शिराओं में रक्तप्रवाह तीव्र 


होने से सारी थकान उतर जाती है। नाड़ीतंत्र को बत्र मिलता है। मानसिक शक्ति में वृद्धि 
होती है। 


रक्त का दबाव कम करने के लिए, नाड़ीतंत्र की दुर्बलता एवं उसके कारण होने 
वाले रोगों को दूर करने के लिये शवासन खूब उपयोगी है। 


पादपश्चिमोत्तानासन 


यह आसन करना कठिन है इससे उग्रासन कहा जाता है। उग्र का अर्थ है शिव। 
भगवान शिव संहारकर्त्ता हैं अतः उग्र या भयंकर हैं। शिवसंहिता में भगवान शिव ने मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा हैः: यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है। इसको प्रयत्रपूर्वक गुप्त 
रखें। सिर्फ अधिकारियों को ही इसका रहस्य बतायें। 





(पादपश्चिमोत्तानासन या उग्रासन) 


ध्यान मणिपुर चक्र में। श्वास प्रथम स्थिति में पूरक और दूसरी स्थिति में रेचक 
और फिर बहिर्कुम्भक। 


विधि: बिछे हुए आसन पर बैठ जायें। दोनों पैरों को लम्बे फैला दें। दोनों पैरों की 
जंघा, घुटने, पंजे परस्पर मिले रहें और जमीन के साथ त्गे रहें। पैरों की अंगुलयाँ घुटनों 
की तरफ झुकी हुई रहें। अब दोनों हाथ लम्बे करें। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से 
दाहिने पैर का अंगूठा और बायें हाथ की तर्जनी और अंगूठे से बायें पैर का अंगूठा पकड़ें। 
अब रेचक करते-करते नीचे झुर्के और सिर को दोनों घुटनों के मध्य में रखें। लत्लाट घुटने 
को स्पर्श करे और घुटने ज़मीन से लगे रहें। रेचक पूरा होने पर कुम्भक करें। दृष्टि एवं 
चित्तवृत्ति को मणिपुर चक्र में स्थापित करें। प्रारम्भ में आधा मिनट करके क्रमशः ॥5 
मिनट तक यह आसन करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिये। प्रथम दो-चार दिन कठिन 
लगेगा लेकिन अभ्यास हो जाने पर यह आसन सरल हो जाएगा। 


लाभः पादपश्चिमोत्तनासन मे सम्यक अभ्यास से सुषुम्ना का मुख खुल जाता है 
और प्राण मेरूठण्ड के मार्ग में गमन करता है, फलतः बिन्दु को जीत सकते हैं। बिन्दु को 
जीते बिना न समाधि सिद्ध होती है न वायु स्थिर होता है न चित्त शांत होता है। 


जो स्त्री-पुरूष काम विकार से अत्यंत पीड़ित हों उन्हें इस आसन का अभ्यास 
करना चाहिए। इससे शारीरिक विकार दब जाते हैं। उदर, छाती और मेरूदण्ड को उत्तम 
कसरत मिलती है अतः वे अधिक कार्यक्षम बनते हैं। हाथ, पैर तथा अन्य अंगों के सन्धि 
स्थान मजबूत बनते हैं। शरीर के सब तंत्र बराबर कार्यशील होते हैं। रोग मात्र का नाश 
होकर स्वास्थ्य का साम्राज्य स्थापित होता है। 


इस आसन के अभ्यास से मन्दाग्नि, मलावरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, 
सर्दी, वातविकार, कमर का दर्द, हिचकी, कोढ़, मूत्ररोग, मधुप्रमेह, पैर के रोग, स्वप्नदोष, 
वीर्यविकार, रक्तविकार, एपेन्डीसाइटिस, अण्डवृद्धि, पाण्डूरोग, अनिद्रा, दमा, खट्टी डकारें 
आना, ज्ञानतन्तु की दुर्बलता, बवासीर, नल की सूजन, गर्भाशय के रोग, अनियमित तथा 
कष्टदायक मासिक, बन्ध्यत्व, प्रदर, नपुंसकता, रक्तपित्त, सिरोवेदना, बौनापन आदि अनेक 
रोग दूर होते हैं। पेट पतला बनता है। जठराग्नि प्रदीक्त होती है। कफ और चरबी नष्ट होते 
हैं। 

शिवसंहिता में कहा है कि इस आसन से वायूद्दीपन होता है और वह मृत्यु का 
नाश करता है। इस आसन से शरीर का कद बढ़ता है। शरीर में अधिक स्थूल्ता हो तो 
कम होती है। दुर्बलता हो तो वह दूर होकर शरीर सामान्य तन्दुरूस्त अवस्था में आ जाता 
है। नाडी संस्थान में स्थिरता आती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। चिन्ता एवं उत्तेजना 
शांत करने के लिए यह आसन उत्तम है। पीठ और मेरूदण्ड पर खिंचाव आने से दोनों 
विकसित होते हैं। फलतः शरीर के तमाम अवयवों पर अधिकार स्थापित होता है। सब 
आसनों में यह आसन सर्वप्रधान है। इसके अभ्यास से कायाकल्प (परिवर्तन) हो जाता है। 


यह आसन भगवान शिव को बहुत प्यारा है। उनकी आज्ञा से योगी गोरखनाथ ने 
लोककल्याण हेतु इसका प्रचार किया है। आप इस आसन के अदभुत लाभों से लाभान्वित 
हों और दूसरों को भी सिखायें। 


पादपश्चिमोत्तानासन पूज्यपाद आसारामजी बापू को भी बहुत प्यारा है। उससे 
पूज्यश्री को बहुत लाभ हुए हैं। अभी भी यह आसन उनके आरोग्यनिधि का रक्षक बना 
हुआ है। 


पाठक भाइयों! आप अवश्य इस आसन का लाभ लेना। प्रारम्भ के चार-पाँच दिन 
जरा कठिन लगेगा। बाद में तो यह आसन आपका शिवजी के वरदान रूप आरोग्य कवच 
सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। 


ब्रिबन्ध 
मूलबन्ध 


शौच स्नानादि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जायें। बायीं एड़ी के द्वारा सीवन या 
योनि को दबायें। दाहिनी एड़ी सीवन पर रखें। गुदाद्वार को सिकोड़कर भीतर की ओर ऊपर 
खींचें। यह मूलबन्ध कहा जाता है। 


लाभः मूलबन्ध के अभ्यास से मृत्यु को जीत सकते हैं। शरीर में नयी ताजगी 
आती है। बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की रक्षा होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में मूलबन्ध 
सहायक सिद्ध होता है। वीर्य को पुष्ट करता है, कब्ज को नष्ट करता है, जठराग्नि तेज 
होती है। मूलबन्ध से चिरयाौवन प्राप्त होता है। बाल सफेद होने से रुकते हैं। 


अपानवाय ऊर्ध्वगति पाकर प्राणवायु के सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। सहस्रारचक्र में 
चित्तवृत्ति स्थिर बनती है। इससे शिवषद का आनन्द मित्रता है। सर्व प्रकार की दिव्य 
विभूतियाँ और एऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अनाहत नाद सुनने को मित्रता है। प्राण, अपान, नाद 
और बिनदु एकत्रित होने से योग में पूर्णता प्राप्त होती है। 


उड़डीयान बन्ध 


आसन पर बैठकर पूरा श्वास बाहर निकाल दें। सम्पर्णतया रेचक करें। पेट को 
भीतर सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचें। नाभि तथा आँतें पीठ की तरफ दबायें। शरीर को 
थोड़ा सा आगे की तरफ झूुकायें। यह है उडडीयानबन्ध। 


लाभः इसके अभ्यास से चिरयौवन प्राप्त होता है। मृत्यु पर जय प्राप्त होती है। 
ब्रह्मचर्य के पालन में खूब सहायता मिलती है। स्वास्थ्य सुन्दर बनता है। कार्यशक्ति में 
वृद्धि होती है। न्‍्योलि और उड़्डीयानबन्ध जब एक साथ किये जाते हैं तब कब्ज दुम 
दबाकर भाग खड़ा होता है। पेट के तमाम अवयवों की मालिश हो जाती है। पेट की 
अनावश्यक चरबी उतर जाती है। 


जालन्धरबन्ध 


आसन पर बैठकर पूरक करके कुम्भक करें और ठोड़ी को छाती के साथ दबायें। 
इसको जालन्धरबन्ध कहते हैं। 


लाभः जालन्धरबन्ध के अभ्यास से प्राण का संचरण ठीक से होता है। इड़ा और 
पिंगला नाड़ी बन्द होकर प्राण-अपान सुषुम्ना में प्रविष्ट होते हैं। नाभि से अमृत प्रकट 
होता है जिसका पान जठराग्नि करता है। योगी इसके द्वारा अमरता प्राप्त करता है। 


पद्मासन पर बैठ जायें। पूरा श्वास बाहर निकाल कर मूलबन्ध, उड्डीयानबन्ध करें। 
फिर खूब पूरक करके मूलबन्ध, उड़डीयानबन्ध और जालन्धरबन्ध ये तीनों बन्ध एक 
साथ करें। आँखें बन्द रखें। मन में प्रणव (5) का अर्थ के साथ जप करें। 


इस प्रकार प्राणायाम सहित तीनों बन्ध का एक साथ अभ्यास करने से बहुत लाभ 
होता है और प्रायः चमत्कारिक परिणाम आता है। केवल तीन ही दिन के सम्यक अभ्यास 
से जीवन में क्रान्ति का अनुभव होने लगता है। कुछ समय के अभ्यास से केवल या 
केवली कुम्भक स्वयं प्रकट होता है। 

केवली कुम्भक 

केवल या केवली कुम्भक का अर्थ है रेचक-पूरक बिना ही प्राण का स्थिर हो 
जाना। जिसको केवली कुम्भक सिद्ध होता है उस योगी के लिए तीनों लोक में कुछ भी 
दुर्लभ नहीं रहता। कुण्डलिनी जागृत होती है, शरीर पतला हो जाता है, मुख प्रसन्‍न रहता 


है, नेत्र मतरहित होते हैं। सर्व रोग दूर हो जाते हैं। बिन्दु पर विजय होती है। जठराग्नि 
प्रज्वलित होती है। 


केवली कुम्भक सिद्ध किये हुए योगी की अपनी सर्व मनोकामनायें पूर्ण होती हैं। 
इतना ही नहीं, उसका पूजन करके श्रद्धावान लोग भी अपनी मनोकामनायें पूर्ण करने 
लगते हैं। 


जो साथक पूर्ण एकाग्रता से त्रिबन्ध सहित प्राणायाम के अभ्यास द्वारा केवली 
कुम्भक का पुरूषार्थ सिद्ध करता है उसके भाग्य का तो पूछना ही कया? उसकी व्यापकता 


बढ़ जाती है। अन्तर में महानता का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मत्सर इन छः शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। केवली कुम्भक की महिमा अपार है। 


जलनेति 


विधिः एक लिटर पानी को गुनगुना सा गरम करें। उसमें करीब दस ग्राम शुद्ध 
नमक डालकर घोल दें। सैन्धव मिल जाये तो अच्छा। सुबह में स्नान के बाद यह पानी 
चौड़े मुँहवाले पात्र में, कटोरे में लेकर पैरों पर बैठ जायें। पात्र को दोनों हाथों से पकड़ कर 
नाक के नथुने पानी में डुबो दें। अब धीरे-धीरे नाक के द्वारा श्वास के साथ पानी को भीतर 
खींचें और नाक से भीतर आते हुए पानी को मुँह से बाहर निकालते जायें। नाक को पानी 
में इस प्रकार बराबर डुबोये रखें जिससे नाक द्वारा भीतर जानेवाले पानी के साथ हवा न 
प्रवेश करे। अन्यथा आँतरस-खाँसी आयेगी। 


इस प्रकार पात्र का सब पानी नाक द्वारा लेकर मुख द्वारा बाहर निकाल दें। अब 
पात्र को रख कर खड़े हो जायें। दोनों पैर थोड़े खुले रहें। दोनों हाथ कमर पर रखकर श्वास 
को जोर से बाहर निकालते हुए आगे की ओर जितना हो सके झुर्के। भस्नरिका के साथ यह 
क्रिया बार-बार करें, इससे नाक के भीतर का सब पानी बाहर निकल जायेगा। थोड़ा बहुत 
रह भी जाये और दिन में कभी भी नाक से बाहर निकल जाये तो कुछ चिन्ताजनक नहीं 
है। 


नाक से पानी भीतर खींचने की यह क्रिया प्रारम्भ में उलझन जैसी लगेगी लेकिन 
अभ्यास हो जाने पर बिल्कुल सरल बन जायेगा। 


लाभः मस्तिष्क की ओर से एक प्रकार का विषैला रस नीचे की ओर बहता है। 
यह रस कान में आये तो कान के रोग होते हैं, आदमी बहरा हो जाता है। यह रस आँखों 
की तरफ जाये तो आँखों का तेज कम हो जाता है, चश्मे की जरूरत पड़ती है तथा अन्य 
रोग होते हैं। यह रस गले की ओर जाये तो गले के रोग होते हैं। 


नियमपूर्वक जलनेति करने से यह विषैला पदार्थ बाहर निकल जाता है। आँखों की 
रोशनी बढ़ती है। चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। चश्मा हो भी तो धीरे-धीरे नम्बर कम 
होते-होते छूट जाता भी जाता है। श्वासोच्छोवास का मार्ग साफ हो जाता है। मस्तिष्क में 
ताजगी रहती है। जुकाम-सर्दी होने के अवसर कम हो जाते हैं। जलनेति की क्रिया करने 


से दमा, टी.बी., खाँसी, नकसीर, बहरापन आदि छोटी-मोटी 500 बीमीरियाँ दूर होती हैं। 
जलनेति करने वाले को बहुत लाभ होते हैं। चित्त में प्रसन्‍नता बनी रहती है। 


गजकरणी 


विधि: करीब दो लिटर पानी गुनगुना सा गरम करें। उसमें करीब 20 ग्राम शुद्ध 
नमक घोल दें। सैन्धव मिल जाये तो अच्छा है। अब पंजों के बल बैठकर वह पानी 
गिलास भर-भर के पीते जायें। खूब पियें। अधिकाअधिक पियें। पेट जब बिल्कुल भर 
जाये, गले तक आ जाये, पानी बाहर निकालने की कोशिश करें तब दाहिने हाथ की दो 
बड़ी अंगुलत्रियाँ मुँह में डाल कर उल्टी करें, पिया हुआ सब पानी बाहर निकाल दें। पेट 
बिल्कुल हल्का हो जाये तब पाँच मिनट तक आराम करें। 


गजकरणी करने के एकाथ घण्टे के बाद केवल पतली खिचड़ी ही भोजन में लें। 
भोजन के बाद तीन घण्टे तक पानी न पियें, सोयें नहीं, ठण्डे पानी से स्नान करें। तीन 
घण्टे के बाद प्रारम्भ में थोड़ा गरम पानी पियें। 


लाभः गजकरणी से एसिडीटी के रोगी को अदभुत लाभ होता है। ऐसे रोगी को 
चार-पाँच दिन में एक बार गजकरणी चाहिए। तत्पश्चात महीने में एक बार, दो महीने में 
एक बार, छः महीने में एक बार भी गजकरणी कर सकते हैं। 


प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के पाँच-सात पत्ते चबाकर ऊपर से थोड़ा जल पियें। 
एसीडीटी के रोगी को इससे बहुत लाभ होगा। 


वर्षों पुराने कब्ज के रोगियों को सप्ताह में एक बार गजकरणी की क्रिया अवश्य 
करनी चाहिए। उनका आमाशय ग्रन्थिसंस्थान कमजोर हो जाने से भोजन हजम होने में 
गड़बड़ रहती है। गजकरणी करने से इसमें लाभ होता है। फोड़े, फुन्सी, सिर में गर्मी, सर्दी, 
बुखार, खाँसी, दमा, टी.बी., वात-पित्त-कफ के दोष, जिह्ना के रोग, गले के रोग, छाती के 
रोग, छाती का दर्द एवं मंदाग्नि में गजकरणी क्रिया लाभकारक है। 


शरीर शोधन-कायाकल्प 


यह चालीस दिन का कल्प है। पूज्यपाद आसारामजी बापू ने यह प्रयोग किया 
हुआ है। इससे शरीर सुडौल, स्वस्थ और फुर्तीला बनता है। रक्त में नये-नये कण बनते हैं, 
शरीर के कोषों की शक्ति बढ़ती है। मन-बुद्धि में चमत्कारिक लाभ होते हैं। 


विधि: अगले दिन पपीता, सेव आदि फल्र उचित मात्रा में लें। अथवा मुनक्का 50 
ग्राम दस घण्टे पहले भिगो दें। उनको उबालकर बीज निकाल दें। मुनकका खा लें और 
पानी पी लें। 


प्रातःकाल उठकर संकल्प करें कि इस कल्प के दौरान निश्चित किये हुए कार्यक्रम 
के अनुसार ही रहँगा। 


शौच-स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर सुबह 8 बजे 200 या 250 ग्राम गाय 
का उबला हुआ गुनगुना दूध पियें। पौन घण्टा पूर्ण आराम करें। बाद में फिर से दूध पियें। 
शारीरिक श्रम कम से कम करें। * सोड&ह हंसः इस मंत्र का मानसिक जप करें। कभी 
शास को निहारें। बस साक्षीभाव। 


मनोराज्य चलता हो तो * ... जोर-जोर से जप करें। 


इस प्रकार शाम तक जितना दूध हजम कर सकें उतना दूध दो से तीन लिटर 
पियें। 40 दिन तक केवल्र दुग्धाहार के बाद 4वें दिन मूँग का उबला हुआ पानी, मोसम्मी 
का रस आदि लें। रात्रि को अधिक मूँगवाली हल्की खिचड़ी खायें। इस प्रकार शरीर-शोधन- 
कायाकल्प की पूर्णाहूति करें। 

यदि बुद्धि तीक्षण बनानी हो, स्मरणशक्ति बढ़ानी हो, तो कल्प के दौरान ऊऐं नमः 
इस मंत्र का जप करें। सूर्य को अर्घ्य दें। 


इस कल्प में दूध के सिवाय अन्य कोई खुराक लेना मना है। चाय, तम्बाकू आदि 
व्यसन निषिद्ध हैं। स्त्रियों के संग से दूर रहना तथा ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त आवश्यक 


है। 


कलजुग नहीं..... करजुग है यह 
कलजुग नहीं करजुग है यह, यहाँ दिन को दे अरु रात ले। 
क्या खूब सोदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले।। टेक 
दुनियाँ अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स' यां कि साथ ल्रे। 
नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले।। 
मेवा खिला, मेवा मिले, फल फूल दे, फल पात ले। 
आराम दे, आराम ले, दुःख दर्द दे, आफर्ता ले।। । || 
काँटा किसी को मत त्रगा गो मिल्ले-गुल' फूला है तू। 
वह तेरे हक में तीर है, किस बात पर झूला है तू।। 
मत आग में डाल और को, क्या घास का पूला है तू। 
सुन रख यह नकता" बेखबर, किस बात पर भूला है तू।। 
कलजुग नहीं...।। 2 || 
शोखी शरारत मकरो-फन* सबका बसेखा" है यहाँ। 
जो जो दिखाया और को, वह खुद भी देखा है यहाँ।। 
खोटी खरी जो कुछ कही, तिसका परेखा' है यहाँ। 
जो जो पड़ा तुलता है मोल, तिल्र तिल का लेखा है यहाँ।। 
कलजुग नहीं...।। 3 || 
जो और की बस्ती” रखे, उसका भी बसता है पूरा। 


जो और के मारे छुरी, उसको भी लगता है छुरा।। 


जो और की तोड़े घड़ी, उसका भी टूटे है घड़ा। 
जो और की चेते” बदी, उसका भी होता है बुरा।। 
कलजुग नहीं... || 4 || 
जो और को फल देवेगा, वह भी सदा फल पावेगा। 
गेहूँ से गेहूँ, जौ से जो, चाँवल से चाँवल पावेगा।। 
जो आज देवेगा, यहाँ, वैसा ही वह कल पावेगा। 
कल देवेगा, कल पावेगा, फिर देवेगा, फिर पावेगा।। 
कलजुग नहीं... || 5 || 
जो चाहे ले चल इस घड़ी, सब जिन्स यहाँ तैयार है। 
आराम में आराम है, आजार में आजार" है।। 
दुनियाँ न जान इसको मियाँ, दरया की यह मझधार है। 
औरों का बेड़ा पार कर, तेरा भी बेड़ा पार है।। 
कलजुग नहीं... || 6 || 
तू और की तारीफ कर, तुझको सनाख्वानी” मिल्रे। 
कर मुश्किल आसां औरों की, तुझको, भी आसानी मिले।। 
तू और को मेहमान कर, तुझको भी मेहमानी मिले। 
रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले।। 
कलजुग नहीं... || 7 || 


जो गुल” खिलावे और का उसका ही गुल खिलता भी है। 


जो और का कीले" है मुँह, उसका ही मुँह किल्रता भी है।। 
जो और का छीले जिगर, उसका जिगर छिलता भी है। 
जो और को देवे कपट, उसको कपट मिलता भी है।। 
कलजुग नहीं... || 8 || 
कर जो कुछ करना है अब, यह दम तो कोई आन है। 
नुकसान में नुकसान है, एहसान में एहसान है।। 
तोहमत में यहाँ तोहमत मिले, तूफान में तूफान है। 
रेहमान* को रहमान * है, शैतान को शैतान है।। 
कलजुग नहीं... || 9 ॥। 
यहाँ जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले। 
नेकों का नेकी का मजा, मूजी'* को टक्कर देख ले।। 
मोती दिये मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले। 
गर तुझको यह बावर” नहीं तो तू भी करके देख ले।। 
कलजुग नहीं... || 0 ।। 
अपने नफे के वास्ते, मत और का नुकसान कर। 
तेरा भी नुकसां होवेगा, इस बात पर तू ध्यान कर।। 
खाना जो खा सो देखकर, पानी पिये तो छानकर। 
यां पाँवों को रख फूँककर, और खोफ से गुजरान कर।। 


कलजुग नहीं... || ॥ || 


गफलत की यह जगह नहीं, तू साहिबे-इदराक”? रह। 
दिलशाद” रख दिल शाह रह, गमनाक रख गमनाक रह।। 
हर हाल में भी तू नजीर* अब हर कदम की रह। 
यह वह मकां है ओ मियाँ। याँ पाक” रह बेबाक” रह।। 
कलजुग नहीं... || ॥2 || 


. वस्तु 2. मुसीबत, 3. पुष्प की तरह 4. तेरे त्रिये 5. रहस्य 6. दगा-धोखा 7. घर 8. 
परखना 9. नगरी 0. विचार करें ॥॥. दुःख 2. तारीफ-स्तुति 3. फूल ॥4. किसी को 
बोलने न देना ॥5. घड़ी, पल 6. दयावान 7. दयाल्ु भगवान ॥8. सताने वाला 9. 


विश्वास 20. तीव्र दृष्टा, तेज समझने वाला पुरूष 2. प्रसन्‍नचित्त 22. कवि का नाम है 
23. शुद्ध पवित्र 24 निडर। 
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35 
हर 
जनन्‍न्रयागसाहता 
मड़लाचरणस्‌ 
श्रीसबिदानन्दमयात्परात्मनस्समुंद्वतम्विश्वमिदं यतो विभो! | 
स्थितिश्र यस्मिज्ञगतो लयोडपि च नमो5स्तुतस्मे परमात्मने भृशम्‌ ॥ 
एक रूपविव्जजितं निखिलग ध्यायन्ति पश्चात्मना 
विष्णु वेष्णवपुंगवा गणपति य॑ गाणपत्या जनाः ॥ 
शक्तिन्तचचरणारविन्दरसिकास्सोस्योश्र सूस्ये शिवस्‌ 
शेवा य॑ सम्न॒पासते नम इद॑ लीलात्मनेस्तान्मम ॥ २ ॥ 
यो निगुणो मनोवाचामगोचरतया स्थितः । 
सोड्यं साधक कल्याणम्बिधातुं सगुणां तनुम् ॥ ३ ॥ 
धृत्वा नयति तानाशु परम पदमव्ययम््‌ । 
एकत्वेडप्यद्धितीयत्वे यस्य वे परमात्मन! ॥ ४ ॥ 
भगवच्छक्तिगणपद्चय्येरुद्रान्वितास्॒व । 
गीतासु कर्णन॑भेदात्सोड्धुना सन्नमस्यते ॥ ५ ॥ 
आचाय्यां मन्त्रयोगे यदपि म्रुनिगणास्सन्ति चान्ये प्रसिद्धाः 
मन्त्र व्याख्याविशेषेजेगति बहुमतो नारंदोज्सो पुलस्त्यः । 
गर्गो वाल्मीकिरारय्यों भ्रुगुरमरगुरु) शुकदेवोवसिष्ठः 
स्मृत्वा नामाष्टक तच्छुभमन्ुविहिता संहिता मन्त्रयोगे ॥ ६ ॥ 
४५५७५ ७ 0५२ ५0५७ 
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| अथ मनन्‍्त्रयोगलक्षणम्‌ 

२. नामरूपात्मिका सृष्टियेस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्श्ुच्यमानोड्य॑ मुक्तिमामोतिसाधकः ॥ १ ॥ 
तामेव भ्रूमिमालम्ब्य स्खलन यत्र जायते । 

: उत्तिष्ठति जनस्सर्वोज्ध्यक्षेणेतत्समीक्ष्यते ॥ २ ॥ 

न्ामरूपात्मकेभो वि बे 0०७७० निखिला 

ज्ञामरुपात्मकेभोववेध्यन्ते नेिखिला जना।। 
अविद्याग्रसिताओव ताइक्प्रकृतिवभवात्‌ ॥ ३ ॥ 


(पर 0 ल) 


आत्मनस्थ॒क्ष्मपकृतिम्प्रवत्तिश्वानुसृत्य वे.। 
नामरूपात्मनोश्शब्दभावयोर वलम्बनात्‌ । 
यो योगः साध्यते सोडय॑ मन्त्रयोगः प्रकीत्तितः ॥ ४ ॥ 
श्रेयः सम्पादकत्वेन सर्व्यषामधिकारिणास्‌ | 
मन्त्रयोगस्समार्यातः स्वेजीवहितग्रदः ॥ ५ ॥ 
प्रधान्यात्पश्वतच्चानां पश्चधा प्रकृतिमेता । 
उपासना पश्चविधा मन्त्रयोगस्य कथ्यते ॥ ६ ॥ 
मानव प्रकृतेमेंदात्पश्नोपासनमिष्यते । - 
उपासनाथ्वताराणामत्रेवान्तभेवत्यतः ॥ 9 ॥ 
उपासनम्पश्चविधं त्रह्मोपासनमेत तत्‌ । 
निश्चितो5्य॑ मन्त्रयोगो वेदविज्ञानसम्मतः ॥ ८ ॥ 
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... अथ मन्‍्त्रयोगविज्ञानम्‌ 
३, कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्स्पन्देन सव्यापकम्‌ । 
स्पन्दश्नापि तथा जगत्सुविदितशब्दान्वयी स्दा । 
सृश्थ्रापि तथादिमाक तिविशेषत्वादभूत्स्पन्दिनी । 
शब्दशोद्भवत्तदा प्रणव इत्योंकाररूप! शिवः॥ १ ॥ 
: साम्यस्थप्रकृ तेये थवविदितः शब्दों महानोमिति 
. अक्मादित्रितयात्मकस्य परम॑ रूप॑ शिव त्रह्मणः । 
बेंषस्ये प्रकृतेस्तथेव बहुधा शब्दाः श्रुताः कालतः 
ते मन्त्राः समुपासनाथमभवन्‌ वीचानि नाम्ना तथा॥ २ ॥ 
जगति भवति सृष्टिः पश्चभृतात्मिका यत्तदिह 
निखिलसृष्टिः पश्चमागविर्भक्ता । 
श्रुतिरपि विधिरुपेणादिशन्तीह पश्च 
विविधविहितपूजारीतिभेदान प्रमाणण्‌ ॥३॥ 
प्रकृतिमिह जनानां सम्परीक्ष्य प्रवृत्ति 
गुरुरिह यदि दद्यान्मर्न्नशिक्षां यथावत्‌ । 
रुचिसम्न॒ुचितदेवोपासनामादिशोद्वा 
ब्रजतिलघु स शिष्यों मोहपारं मुमुक्ु! ॥ ४ ॥ 
अकारो न हि विद्यते क्रिमपि वा रूप॑ परजत्रह्मणों 
रूप॑ तत्परिकल्प्यते जनगणेः किश्विजगद्रुपिण: । 
ध्यायद्विनिजबृत्तिमागचलितर्देव॑ परं रूपिणं. 
मन्त्र वा सततं जयद्विरिहतेम्नेक्तिः परा लभ्यते ॥ ५॥ 


०) 


योगे्यं परिकथ्यते क्रमयुतस्सन्मन्त्रयोगस्थिरो 

योगः कम्मंसु कोश निगदितं शास्त्रेषु विहृदरे! 

ध्यायन्‌ रूपविवर्जितस्थ निखिलाधारस्य रूप शुभ 

देही भक्तिरतः ग्रयाति परमां मुक्ति शिवोपासकः ॥ ६ ॥ 
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अथ खाधनप्रशंसावणेनम्‌ 


४, प्राप्त जीव! परममभयदं शाश्चतं ब्रह्मयोगे 
लब्ध ज्ञानं परमममृत साधने! साधकेन । 
छाध्यो योगो यमनुसरतो नास्तिकश्रिद्विषादो 
धन्यो योगी सुरनरगुरुत्रह्मविद्‌ अ्रह्मरूपः ॥ १ ॥ 
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(०७०९) 
( दीक्षा प्रयोजनम्‌ ) 


५, दीक्षामूलो जयस्सवों दीक्षामूले परं तपः। 
संदह्ुरोशहिता दीक्षा सज्बेकम्मोणिसाधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अदक्षिता ये कुव्बन्ति जपपूजादिकाः क्रिया 
न फलन्ति श्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ ॥ रे ॥ 
देवि ! दीक्षाविहीनस्य न सिद्धिने च सद्गतिः । 
० दीक्षि 
तैस्मात्सवेश्रयलरेन गुरुणा दीक्षितों भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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( श्रीणु रुमद्धिमा ) 

६, याच्गस्तीह सम्बन्धो त्रह्माण्डस्येश्वरेण वे । 
तथा क्रियाख्ययोगस्य सम्बन्धो गुरुणा सह ॥ ५ ॥ 
दीक्षाविधावीश्वरो वे कारणस्थलमुच्यते । 
गुरुकाय्यस्थलश्ातो ग़ुरुओेह्म प्रगीयते ॥ ६ ॥ 
गुरो मानुषबुद्धिन्तु मन्त्रे चाक्षरभावनां । 
प्रतिमासु शिलाबुद्धि कुव्बोणो नरक ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
जन्महेतु हि पितरौ पूजनीयों प्रय्षतः । 
गुरुविशेषतः पूज्यो धम्मोज्यम्मंग्रद्शक्ः ॥ ८ ॥ 


डः 


। (-घ८घ ) 

गुरु) पिता शुरुमाता गुरुदेवों गुरुगतिः । 

शिषे रुष्टे गुरुखाता गुरो रुष्टे न कथ्वन ॥ ९ ॥ 
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( सहुरुछुक्षणम्‌ ) 


७, सर्वशात्रपरो दक्षः सब्वंशास्राथवित्सदा । 
सुबचाः सुन्दरः स्वंगः कुलीन! शुभदशनः ॥ १०॥ 
जितेन्द्रियस्सत्यवादी ब्राह्मणश्शान्तमानसः । 
पित॒मात॒हिते युक्तः सब्वेकम्मंपरायणः ॥ 
आश्रमी देशवासी च गुरुरेव॑ विधीयते ॥ ११॥ 
आचायगुरुशब्दों हो सदा पस्यायवाचकों । 
कश्निदर्थगतो भेदो. भवत्येव॑ तयोः क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ 


(0 8,+६) 


ओऔपपत्तिकम॑ शन्तु धमंशास्रस्य पण्डितः । 
व्याच्टे धम्म॑मिच्छूनां स आचाय प्रकीत्तितः॥ १३ ॥ 
सब्बंदर्शी तु यः साधुझुम॒क्षूणांहिताय वे । 
व्याख्याय धम्मंशास्रांश क्रियासिद्धिप्रबोधकम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपसनाविधे! सम्यगीश्वरस्थ परात्मनः । 
भेदान ग्रशास्ति धम्मेज्ञ। स गुरु; समुदाहतः ॥ १५ ॥ 
: सप्तानां ज्ञानभूमीनां शास्रोक्तानां विशेषतः । 
प्रभेदान्‌ यो विजानाति निगमस्यागमस्य च ॥ १६ ॥ 
ज्ञानस्य चाधिकारांखीन्‌ भावतात्पय्येलक्ष्यतः । 
तन्त्रेषु च पुराणेषु भाषायास्रिविधां सतिम ॥ १७ ॥ 
सम्यम्भेदेविजानाति भाषातस्वविशारदः । 
निशुणों लोकशिक्षायां श्रेष्ठाचाय्ये! स उच्यते ॥ १८ ॥ 
पश्चतच्वविभेदज्ञ: पञ्चभेदान्‌ विशेषतः । 
सगुणोपासनां यस्तु सम्यगू जानाति कोविदः ॥ १९ ॥ 
चतुष्टयेन भेदेन ब्रह्मणः सम्ु पासनाम्‌ । 
गम्भीराथों विजानीते बुधो निम्मेलमानसः ॥ २० ॥ 
सब्येकार्यषु निपुणो जीवन्युक्तस्त्रितापहत्‌ । 
करोति जीवकल्याणं गुरु) श्रेष्श/ स कथ्यते ॥ २१ ॥ 
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( शिष्यल्रक्षणम्‌ ) (४ 
८. अलब्धः स्थिरगात्रश्व आज्ञाकारी जितेन्द्रियः । 


जाें>त-ज-॥ 5 ेनकओं 


(१९९) 


आस्तिको दृढ्भक्तश्व गुरोमन्त्रे च देवते ॥ २२ ॥ 

एवम्बिधो भवेच्छिष्य इतरो दुःखकहुरो; ॥ २३ ॥ 
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( निन्‍्यगुरुल्स्षणम ) 4 
९, श्रित्री चेव गलत्कुष्टी नेत्रोगी च वामनः । 

कुनखः व्यावदन्तश्र स्त्रीजितो दयधिकाइकः ॥ २४ ॥ 

हीनाडु। कपटी रोगी वह्ाशी बहुजल्पकः । 

एतेदोषिविंम्ुक्तो यः स गुरुः शिष्यसम्मतः ॥ २५ ॥ 
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अथ दीक्षाविवरणम्‌ 
१०. कुलाकुल नामचक्र राशिचक्र तथेव च। 
नक्षत्राकथहचक्रमकडमं चक्रमीरितम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र चेन्निगुणो मन्त्रो नान्यचक्रम्विचिन्तयेत्‌ । 

तथा च धनिमन्त्र न ग्रह्लीयांद्‌ यत्मयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 


( १२. ) 


.गुरुदी क्षापूव्यदिने स्वशिष्यमभिमन्त्रयेत्‌ । 
दर्मशय्याम्परिष्कृत्य शिष्य तत्र निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वापमन्त्रेण मन्त्रज्ञ/ शिखां तस्य ग्रबन्धयेत्‌ । 
तन्मन्त्र स्वापसमये पठेद्दारत्रयं शिशु) ॥ ७ ॥ 
श्रीगुरो! पाहुके ध्यात्वातूपवासी जितेन्द्रियः । 
“तमोजयत्रिनेत्राय पिड्रलायमहात्मने ॥ ५ ॥ 
रामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः । 

स्वप्ने कथय में तथ्य॑ सब्बेकार्य्येप्वशेषतः ॥ ६ ॥ 
क्रियासिद्धिम्विधास्यामित्वत्पसादान्महेश्वरः ।” 
स्वप्ने शुभाशुभं दृष्ट पृच्छेत्यातः शिक्षुं गुरु ॥ ७ ॥ 
कन्यां छत्र॑ रथ दीप॑ प्रासादं कमल नदीम्‌ । 

कुझ्जर वृषभ माल्‍य समुद्र फलिन द्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
पव्वत॑ तुरग मेध्यमाममांस सुरासवम्‌ । 

एवमादीनि सब्बाणि दृष्ठा सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ ९.॥ 
वर्षेणेकेन योग्यः स्याद्‌ विश्रो गुणसमन्वितः 
वर्षहयेन राजन्यो वेश्यस्तु वत्सरेस्त्रिमिः ॥ १० ॥ 
चतुर्भिवत्सरश्श॒द्र! कथिता शिष्ययोग्यता । 

तथा गुरुश्व स्वाधीनस्सव शक्तियुतो विश्वु!॥ ११ ॥ 
यदि भाग्यवशेनेव सिद्धो हि पुरुषों मिलेत्‌ । 

तदव दीक्षांग्रह्नीयात््यक्तवा कालविचारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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अथ दीक्षोपयोगी कालोदेशश्थ 
( मासनिर्णय ) 

११, मन्त्रारम्भस्तु चेत्रे स्यात्समस्तपुरुषाथंदः 
वशाखे रत्नलाभस्स्याज्ज्येष्ठे च मरणंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
आपाढ़े बन्धुनाशस्स्यात्पूणायुः श्रावणे भवेत्‌ । 
प्रजानाशोभवेद्धाद्रे अश्विने रत्नसश्वयः ॥ 
कार्तिके मन्त्रसिद्धिस्स्थान्मागंशी्षे तथा भवेत्‌ । 
पोषे तु शत्रपीड़ा स्यान्माघे मेघाविवद्धंनम्‌ ॥ ३ ॥ 
फ़ाल्युने सब्बंकामास्स्युमेलमास विवज्जेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प0॥8 8) श,86७8 8077'5फ8,8 ए072 पा &7070ए 
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( १४ ) 
€<एछा 8 8000 प्राए्रा 9660765 7 गरा|शिठभा'ए ग्राण्पात 
आ0प्रीत 968 ३ए०06० रु 
( वारनिणयः ) 
१२, रविवारे भवेद्वितं सोमे शान्तिर्भवेत्किल । 
आयुरद्भारके हन्ति तत्र दीक्षाम्बिवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बुधे सोन्द्यमाप्नोति ज्ञान स्यात्त बृहर्पतो 
शुक्रे सोभाग्यमाप्नोति यशोहानिरशनेश्वरे ॥ ६॥ 


( 706८(७४०॥0०॥07 ०६ ॥029 )' 
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( तिथिनिर्णयः ) 

१३, ग्रतिपद्विहिता दीक्षा ज्ञानाशकरी मता। 
द्वितीयायां भवेजज्ञानं दृतीयायां शुचिभेवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुथ्यों वित्तनाशस्स्यात्‌ पश्चम्यां बुद्धिवद्धेनम्‌। 
पष्टयां ज्ञानक्षयः सौख्यं लभते सप्तमीतिथों ॥ ८ ॥ 
अष्टम्यां बुद्धिनाशस्स्यान्नवम्यां वपुष) क्षय। । 
दशम्यां राजसोभाग्यमेकादब्यां शुचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
द्वादश्यां स्वेसिद्धिस्स्यात््रयोदर्यां दरिद्रता । 
तियग्योनिश्रतुदेश्यां. हानिर्मासावसानके ॥ १० ॥ 
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( १६ ) 


पक्षान्ते धम्मेबृद्धिस्स्यादस्वाध्यायम्विवजेयेत्‌ । 

सन्ध्यागज़ितनिर्धोपभ्रूकम्पोल्कानिपातने ॥ ११ ॥ 

एतानन्यांश्व दिवसान्‌ श्र॒त्युक्तान्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
( 06९7आां73007 ० 7707 )? 
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( नक्षत्रनिणेयः ) 

१४. अश्विन्यां सुखमाप्मोति भरण्यां मरणं प्रुवम्‌ | 
कृत्तिकायां भवेदुखी रोहिण्यां वाक्पतिभेवेत्‌ ॥ १३ । 
मृगशीर्ष सुखावाप्तिराद्रोयां बन्धुनाशनम्‌ । 

पुनवेसों धनाव्यस्स्यात्पुष्ये शत्रविनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
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१०) 


अड्लेपायां भवेन्मृत्युमंघायां दुःखमोचनम्‌ । 

सौन्दर्य पूर्वेफात्णुन्यां प्राप्नोति च न संशय ॥ १५ ॥ 

ज्ञानं चोत्तरफब्णुन्यां हस्तक्षे च धनी भवेत्‌ । 

चित्रायां ज्ञानसिद्धिसस्यात्‌ स्वात्यां श्वुविनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
शाखायां सुख चेवानुराधा वसन्धुवद्धिनी । 


४ ३ ३५७ 


ज्यष्टाया सुतहानस्स्यान्मूलक्ष कात्तिवद्ध नम ॥ श्छ॥ 

प्व्वापाद़ोत्तरापाढें भवेतां कीचिदायिके । 

श्रवणायाम्भवेद्‌ दुःखी धनिष्ठायां द्वारिद्रता ॥ १८ ॥ 

बुद्धि: शतभिषायां स्यात्‌ पूव्वेभाद्रे सुखी भवेत्‌ । 

सौख्य॑ चोत्तरभाद्रे च रेव॒त्यां कीत्तिवद्ेनम.॥ १९ ॥ 

( छललापाांगवा07 0 चि॥:$४78 )7 
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२ स० 


८ 0) 
( योगनिर्णयः ) 

१५, यांगास्स्यु प्रीतिरायुष्मान्सोभाग्यशो भनो बात: । 
बृद्धिधवः सुकमों च साध्यह्शुक्लथ हषेणः ॥ २० ॥ 
वरीयांश्व शिवः सिद्धो त्रह्मा इन्द्रथअ पोडश ॥ २१ ॥ 

( [066ण्ग)4007 ० ०९2० ) 
5. ए50, 2 एपज्ग50, $527005992 8000974, छत 
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( करणनिर्णयः ) 
१६, बवबारुंवकोलवतंतिलवणिजस्तु पशञ्च । 
करणाने शुभान्येव सवतन्त्रषु भाषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
( 66777 007॥ ०0 879 ) 
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( छत्ननिर्णयः ) 

१७, वृषे सिंहे च कन्यायां धनुर्मीनार्य लभके। 
चन्द्रतारानुकूल च कुर्यादीक्षाग्रव्तेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थिरलग्न॑ विष्णुमन्त्र शिवमन्त्र चरं शुभम्‌ । 
दिस्वभावगतं लग्न .शक्तिमन्त्रे प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
त्रिपडायगताः पापाः शुभाः केन्द्र . त्रिकोणगाः 


दीक्षायान्तु शुभास्सर्वें / वक्रस्थास्सवेनाशका। ॥ २५॥ 


( 70८(९7॥79॥707 ० 7.,9878 ) 
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( १६ ) 
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.._( पक्षनिर्णयः ) 

१८, शुक्ले पक्षे शुभा दीक्षा कृष्णो5्प्यापश्चमादिनात्‌ । 
भोगकामः शुक्लपक्षे मुक्तिकामेरशुभ परे ॥ २६ ॥ 
निन्दितेष्वपि मासेषु दीक्षोक्ता ग्रहणे शुभा । 
छर्ये ग्रहणकारुस्य समानो नास्ति भूतलें ॥ २७ ॥ 
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( २० ) 
( दीक्षास्थांन निर्णयः ) 

१९, गोशालायां ग़ुरोगेहे देषागारे च कानने । 
पुष्यक्षेत्र तथोद्याने नदीतीरे च दीक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 

धात्रीबिल्वसमीपे च पवेताग्रे गुहासु च । 
गंगायाश्र तरे वापि कोटिकोटिगुणस्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अथवा गुरुरेवास्य दीक्षयेछत्र॒तच्छुभम्‌ । 
गुरोः पर तरन्नास्ति तद्वाक्यं श्रुतिसल्निभंम्‌ ॥ ३० ॥ 
( क्‍2667779007 0६ (॥९ 9]28०९ 07 ॥77090४07 ) 
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अथ मन्जनिर्णयविधिः 
२०, ऋतम्भराधिया वापि नानाचक्रसहायतः। 
मन्त्रानाशु विनिर्णीय शिष्यानुपदिशन्ति ते ॥ १ ॥ 
एकाक्षराः सेतुयुक्ता मन्त्रश्राप्यधिकाक्षराः । 
शाखा पह्लवसंयुक्ता निर्णयास्ते विचारतः ॥ २ ॥ 

. चक्र कुलाकुलन्नाम॑ राशिनक्षत्रचक्रकम्‌ । 
एवमाद्यानि साहाय्य॑ कुबन्ति ह्पदेशने॥ ३॥ . 
अपेक्षितानि चक्राणि निखिलान्यपि कुत्रचित्‌। 
क्चिदेकमिति ज्ञेयं गुरुभियोंगपारग! ॥ ४ ॥ 
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( कुलाकुल चक्रम ) 


२१, कुलाकुलस्य भेदो हि प्रोच्यते मन्त्रिणामिह । 
वाय्वमिभूजलाकाशाः पश्चाशल्लिपयः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
पश्च हसस्‍्वाः पश्च दीघों विन्द्रस्तासन्धिसम्भवाः । 
कादयः पश्चशः ष क्ष ल स हान्ताः प्रकीतिताः ॥ ६ ॥ 
अआएक च टतपय पा मसारुता। 
इईऐखछटठ थफ रक्षा आगम्रेयाः । 
उऊओगजड दब ल लाः पाथिवाः । 

ऋ ऋ औघ झ ढ ध भव सा वारुणाः । 
लल अंडजणन मश हा नाभसाः॥ ७ ॥ 
साधकस्याक्षरं पूर्व मन्त्रस्यापि तदक्षरम्‌ । 
यद्येकभूतदवत्य॑ जानीयात्‌ स्त्रकुल हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 


दर 


२२०) 


भोमस्य वारुणं मित्र आम्रेयस्पापि मारुतम्‌ | 
मारुत पाथिवानाथ्व आग्रेयश्वाम्मसां रिपुप ॥ ९ ॥ 
नाभसं सर्वेभिन्रं स्याहिरुद्टू॑ नेव शीलयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गुद्यातिगुद्यविषयास्तत्वज्ञानं विशेषतः । 

« मन्‍्त्राणाश्वाब्जुकूलानां तत्वज्ञानेन विणयः॥ ११ ॥ 
कुलाकुलाख्यचक्रेणतत्वज्ञानं प्रजायते । 
अतः कुलाकुल चक्र सिद्धिदायि प्रकीत्तितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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( तन्त्रान्तरे कुलाकुछचक्रम ) 


२२. पञ्चभूताज़गत्‌ सृष्ट॑ पञश्च देवा हि मानवेः । 
पूज्यन्ते तद्रहस्यन्तु ज्ञायते योगपारग! ॥ १३ ॥ 
पश्चतत्तरहस्यानि प्रकाशयाति तत््वतः । 
अतः कुलाकुल चक्र परम॑ मंगल स्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्त्राणां देवतानाश्व कुलनिर्णयकारकम्‌ । 
पाञ्रभोतिकशक्तेहि भेदान्मन्त्रविनिणेयः ॥ १५ ॥ 
पश्चाधिकारमेदेन चोपासनविनिश्रयः । 
चक्रे नेतेन सिद्धयन्ति तस्मादेतच्छुभावहम्‌ ॥ १६ ॥ 
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( २४ 
( राशिचक्रम्‌ ) 
२३. रेखाद्॒य॑पूरव्बपरेण कुस्योत्‌। 

तन्मध्यतो याम्यकुबेरभेदात्‌ ॥ 

ऐशान्यमार भय निशाचरान्त । 

कुयोद्धि रेखामनिलाउ्नलान्तः ॥ १७ ॥ 
वेदाप्रिवह्नियुगलश्रवणा क्षिपश्च- 

पश्चेषुबाणशरवेदमितादि वर्णान्‌ । 

मेषादिराशिभवनेषु लिखेच सब्वोन्‌ । 

कन्याग्हे प्रविलिखेदथ शादिवण्णान्‌ ॥ १८ ॥ 
राशीनां झुद्धताज्ेया त्यजेच्छत्र॑म्॒ति व्ययम्‌ । 
स्व॒राशेमन्त्रराइयन्तं गणनीय॑ विचक्षणः ॥ १९ ॥ 

तेन मन्त्राद्यर्णेन नाम्नश्ायक्षरेण च। 

गणयेद्यदि पष्ठो वाप्यष्टमों द्वादशस्तु वा ॥. २० ॥ 
रिपुर्मन्त्राद्यणः स्ात्तेन तस्याहिंत भवेत्‌ । 

लग्न धन श्रातृबन्धू प्रत्रशत्र्‌ कलत्रकम्‌ ॥ 

मरण धमंकम्मीयव्ययाद्रदश राशयः ॥ २२ !॥ 
नामाजनुरुपमेतेपां शुभाउशभफल लमेत ॥ २३ ॥ 

लसे सिद्धिस्तथा नित्यं बने धनसमद्धिदम्‌ ॥ 

आतरि आतडृंड्धिः स्थाद शांधवे बांधवश्निय/ ॥ २४ ॥ 
पुत्रे च पृत्रवृद्धिस्स्याच्छत्नो शन्रुविवर्धनम। 

कलत्रे मध्यमं प्रोक्त मरणे मरणं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
धम्में च धम्मेबृद्धिस्स्थात्‌ सिद्धिदः कम्मंसंस्थिताः । 

आये च धनसम्पत्तिव्येये च सश्वितव्ययः ॥ २६ ॥ 

(२58-(४2६79 ) 
23. का ० ॥] तागणांगड़ (४० ग्राग58 ० पीट 6३४६ थाते 
कल् झंतट8४ 270 प्राढ्म 76एछशढ्०य धा€४९८ (ए० 963 7०ए7पए 


२६.३) 


(७० 0०067 ॥765 07 ॥06 7070 बा 56प॥ अंवे€5, व 47029ए 
का०एा॥79 ठप गरण6 प्रा।ढई व 6 6707 प09-05परशाध$, 076 
0 ७०99]66 (6 ऐिव्िड-०09. ॥7 ॥९ ए८ए८ [05९४ 
(5 एप 2प्टिा खजितह8 6 (छटोए2 5685 ( 200908.) 85 
एथा उ्रषोटड 48 9707 0 ए-८ 86 ॥९ए९७ जा पार कावढा 
छ6श्ांग्रांपशु 707 ४९३5३ ( 3॥72८5$ ). #0प्र ९20६८०5 709 [6 ]0प5८ 
ए 2९०४३ ( 8765 ), 6८ ॥ ए[88 ( प9पाप७ ), 6 40 
00प9 ( छद्ायांग ); (४० की िफव ( (एथ्राव्टा ); ए० 
गत छा ( 4,6० ); (ए४० ता हिगाफद् ( ७राहु० ) एिए८३ पांद्र 
(॥978 ); #ए८ ३४ 8०७४ ( 80790 ); #ए९ |. फव्यप 
( 8432309 05 ); गए6 गा 'थिह्द॑४१ ( 0०ए7007 ); गए८ ३७ 
िप्रा0॥4 ( 8तुण०्थगंप5 ) 0िपए ग7 2५579 ( 25065 ); थयते ४८ 
7दप्रशायंगठु 54-॥978 600., ९४८५ व] 0९ गणा5उढ ण हिव्ाएद्व 
( ४६० ), प८८त (० 96 एटा, ॥7 थाआंड 777०7 06 रिद्व॥ 
€क्कपब 48 ००णा५5०)८१९ बह 6 छ8८८णढय ० 2] फल ४ाएध9- 
96(5 48 ८०776(6. 


(558 (9च9 






० कखगघ डः 


3907907 ० ० (80008 9ए0प्रा४0]6 (0 076१5 0४9७ रि5$ 





2) 


35 96मरलीलंटा, "फ्रकर्टाणाठ, 4 45 9700967 णि! एाढ &पता(६5 (0- 
(2६९ (6 9 [९४९४ 0 पल प्रथा गाते रिद्र॥ गाते पाढा 
€०्परञ्नंतेढ्ण 06 एणाए ० रित्रध 97 6०णरापाएह 707 "८ 'िद्वाव6 
54 [0 पा6 रिद्रञ्न 0 धार शिवा, (ए०0प्रगगएु गा उप 8 
गाशा]॥6' ग्रह]095 आपात वा (96 अंधी। ( दाढाए ), लंड्ञाफ 
( वल्वतए ), बात छपी ( 65एथा5८वणि ) बा४ 00 96 :ढुंट०४८१, 
एछ्ट्बप5८ 6 ब60900०व ० 'शवराए3$ आंप०५८वप ग। (656 
ए्दव858 48 वप5एछॉं0ं०8. ,38709, 0॥9॥9, जि।बडपए, ड्िश्वातीप, 
एप, 89070, [9]808, '४ध(एप, %॥779, िद्वाआ9, ४9५०9, 
बात ५३३७६ ९०, 76 6 प्रद्माव2४ एत 6 एढए८ 'रिव्वहॉ5 
7८59९८४ए७ए... एफ 2प5छञंशं०प8 गाते उप४प७एंएं०प४.._ 276 
06कागायालत 07 प6 9995 ० छए० ते 7627785 ०६ ॥656 
घ्व९5, [7 (6 शाइप7-एणजआांए ०7 शाठपौात प्रावेद्ाशंधाते 
इिक्राप व. एछ30९ ण॑ फ्रशञाताप, था0 छिब्ातीप वं। ए|8०९ 
507. ; 


पुफ्रलट ४वाा8 आऑपरथ९0१ वा गभाव्नदध ( छांजी। अंश एी 
7009० ) हए९४ (७व72-अं00॥; (6 (80७ 7 (6 ॥0056 
०ी 474 ( एक ) गाढाट३5८5 श९्भत; 'शशाध० ०६ ४॥९ 
ऊ्प्ाद्वाए-0056 ( ॥0056 ०0[ 06 9700॥67 ) 77076856$ |970॥675$ 
१७702 ०णी (6९ उेद्याताप-07756 ( ॥0756 06 (॥6 )धा577८॥ ) 
'रठा288९४ बर्बिटटपंएप (०४०27१5 वताशधयटा;, /७॥0० ०६ (॥6 
एपकब-005९ ( ॥005९ ०॥6 8008 ) शांएट5 805; 'शव्या।ा8 ० 
पाल. $द्रवपन0056 (]0प05८ . णए फर€ दाढाए ). ्रद्याट8६४९5 
लाल; काप३ एप हिंब्|॥04-05९ शांएट8 प्रल्तंपाय 
फिपंड; वात णा 6 [(एप्-ना075४ ( ॥0056 . 06 (८०॥॥ ) 
छगहुड वेल्गा; शिक्षित 0 ध९. /ि4॥73-0056 ( 056 ०0 
76765 ) ॥767९8528 )]478; ५॥78 0 (४ '५87॥3-]0756 
(॥0756 ०0६ 8०७०॥5 ) हंए८5 $प८०९६५४ ॥ ४४०75; /७074 ०0 (6 
89५2-0756 ( ॥0756 ०0 ३70076 ) हांए८४ )्राण८७ थाते ४४८०); 
- बाते ध6 बा ए 6 ७ए५३५०-१०प5९ (056 | 65 9९868) 
एछ025 १650 प6007 €ए८व ० ६6 5६ए४व. 70769: 


श्प ) 
( नक्षत्र चक्रम ) 

:२४. “उत्तराइक्षिणाग्रान्तु रेखाडूयोचतुष्टयीम्‌ । 
दशरेखाः पश्चिमाग्राः कत्तेव्या वीरवन्दिते ॥ २७ ॥ 
अश्रिन्यादिक्रमेणव विलिखेत्तारकाः पुनः । 
अकारादिक्षकारान्तान्‌ द्विचन्द्रवल्निविदकान्‌ ॥ २८ ॥ 
भूमीन्दुनेत्रचन्द्रांश अश्लेपान्तं खगो प्रिये । 
डिभ्ूनेत्रनेत्र युस्मांश्रेन्दुनेत्रामियुग्मकान्‌ ॥ २९ ॥ 
मघादिक च ज्येष्ठान्तं द्वितीय॑ नंबतारकम्‌ ! 
वह्नविभूमीन्दुचन्द्रांश्र युग्मेन्दुनेत्रवल्चधिकान्‌ ॥ ३० ॥ 
वेदेन भेदितान्‌ वणोन्‌ रेवत्यन्तं गतान्‌ क्रमात्‌ । 
पूर्वोत्ततत्रय॑ चब भरण्याद्रोथ रोहिणी ॥ ३१ ॥ 
इमानि मानुषाण्याहुनेक्षत्राणि मनीषिणः ॥ ३२ ॥ 
ज्येष्ठा शतमिषामूला धनिष्टा छेपकृत्तिकाः । 
चित्रा मघा विशाखाः स्युस्ताराराक्षसदेवता। ॥ ३३ ॥ 
अश्विनी रवेती परुष्या स्वाती हस्ता पुनवेस्र: । 
अनुराधा म्गशिरः अ्रवणा देवतारकाः ॥ 
स्वजातों परसा ग्रीतिमंध्यमा भिन्नजातिषु ॥ ३४ ॥ 
रक्षोमानुपयोनोशो वर दानवदेवयोः 
जन्म सम्पाहपत्‌ क्षेम प्रत्यारे! साधको वधः ॥ ३५ ॥ 
मित्र परममित्र च जन्मादीनि पुनः पुनः 
रसाष्टनवभद्राणि युग्मयुग्मगतानि च ॥ ३६ ॥ 
इतराणि न भद्राणि तत्याज्यानि मनीपषिणा । 
प्रदक्षिण्पेन गणयेत्‌ साधकागक्षरात्‌ सुधीः ॥ ३७ ॥ 
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( अकथहचक्रम्‌ ) 
२५, चतुरंश्न लिखेत्‌ कोर्ट चतुःकोष्टसमन्वितम्‌ । 
पुनश्नतुष्फ तत्रापि लिखेंद्रीमान्‌ क्रमेण तु । 
ततः पोडशकरोष्टेषु लिखेदर्णान्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रभिरुद्रनवनेत्रयुगाकंदिश्ु । 
ऋष्वष्टपोडशचतुदंशभोतिकेषु । 


( शेर ) 
पातालपश्चदशवह्निहिमांशुकोष्टे । 
वर्णाल्िखेछिपिभवान्‌ क्रमशस्तु धीमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
नामादक्षरमारभ्य यावनन्‍्मन्त्रादिमाक्षरम्‌ । 
चतुभिः कोश्रेकेकमिति कोष्ठचतुष्टयम्‌ । 
पुनः कोष्टगकोप्टे सव्यतो नाम्न आदितः ॥ ४० ॥ 
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोडरिः क्रमाजज्ञेयो विचक्षणेः ॥ ४१ ॥ 
सिद्धाणों बान्धव/ प्रोक्ताः साध्यास्तु सेवकाः स्मृताः । 
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवों घातकाः समता: ॥ ४५ ॥ 
सिद्ध! सिध्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः । 
सुसिद्वो ग्रहणादेव रिपुमलं निकृन्तति ॥ ४३ ॥ 
सिद्धसिद्वोयथोक्तेन ढेगुण्यात्‌ सिद्धसाध्यकः । 
'सिद्धसुसिद्धोंड्वजपात्‌ सिद्धारिहेन्ति बान्धवान्‌ ॥ ४७४ ॥ 
साध्यसिद्धों ठिगुणकः साध्यसाध्यो निरर्थकः । 
तत्सुसिद्धस्तुड्िगुणात्‌ साध्यारिहेन्ति गोत्रजान्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुसिद्गसिद्वोड्ट्ंजपात्‌ ततसाध्यो द्विगुणोडघिकात्‌ । 
तत्सुसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः स्वगोत्रहा ॥ ४६ ॥ 
अरिसिद्ध! सुतान्‌ हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाः । 
तत्सुसिद्धस्तु पत्नैन्नस्तदरिहेन्तिसाधकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वटपत्ने लिखित्वारिमंत्रं स्लोतसि निश्षिपेत्‌ । 
एवं मंत्रविम्नक्तिः स्यादित्याह भगवान्‌ शिवः ॥ ४८ ॥| 
( 3009099-02/९72 ) 
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( अकडमचक्रम्‌ ) 

२६. रेखाद्वयं पूर्वपरेण कुयोत्तन्मध्यतों याम्य कुबेरभेदात्‌ । 
महेशरक्षोड्घिपतिक्रमेण तियेक्तथा वायुहताशनेन ॥ ४९ ॥ 
अकारादिक्षकारान्तान्‌ क्ीवहीनान्‌ लिखित्ततः । 
एककक्रमतो लेख्यान्‌ मेषादिसु बृषान्तकान्‌ ॥ ५० ॥ 











( ३४ ) 


कि /5 (५ रह 
गणयेत्‌ क्रमशो भद्रे नामादिवणपूवेकान्‌ । 
मेषादितश्व मीनान्त॑ गणयेत्‌ क्रमशः सुधीः ॥ ५१ ॥ 
जप्तु। स्वनामतो मंत्री यावन्मंत्रादिमाक्षरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सिद्धसाध्यसुसिद्धारीन्‌ पुनः सिद्धादयः पुनः । 
नवेकपञ्े सिद्ध! साध्यः पडदशयुग्मके ॥ ५३ ॥ 
सुसिद्धः ध्यर्पिरुद्रे च वेदाश्द्वादशे रिपु:। 
एतत्ते कथित देवि अकडमादिकमुत्तमम ॥ ५४ ॥ 

( 30080 9779-( 2६78 ) 
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4 ( ऋणिधनिचक्रम्‌ ) 

: ए७, कोष्टा एकादशोन्नेयाः वेदेन परिपूरिताः । 
अकारादिहकारांताँल्लिखेत्‌ कोष्ठेष॒ तत्तवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रथम पश्चकोष्टेषु हस्वदीघेक्रमेण तु । 
द्वयं दयं लिखेत्तत्र विचारेण तु साधक! ॥ ५६ ॥ 
शेषेष्वेककशो वर्णान्‌ क्रमशस्तु लिखेत्‌ सुधीः ॥ 

अपिच 


ढो हो स्वरों पश्चसु कोष्टकेष 
शेषान्‌ स्वरान्‌ पट्सु पडेकमेकम्‌ । 
कादीन्‌ हशेपान्‌ विलिखेत्ततोडणान्‌ 
एकेकमेकादशस्‌ त्रिकेषु ॥ ५८ ॥ 





( ३७ ) 
पट-काल-काल-वियद्नि-सम्नुद्र-बेद॑- 
खकाश-शून्य-दहना! खलु साध्य-व्णोंः । 
युग्म-ठिपश्च-वियद्म्बरयुक्शशांक- 
व्योमाब्धि वेद-शशिनः खलु साधकाणोः ॥ ५९ ॥ 


( साधकाज्लाः ) 


नामाज्ञलादकठबा हजभक्तशेफम्‌ ॥ 
ज्ञात्वोभयोरधिकशेषम्र्ण धन स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


मन्त्रो यद्यधिकाडुः स्यात्तदा मन्त्र जपेत सुधीः । 
समेउपि च जपेन्मन्त्र न जपेच्त ऋणाधिक ॥ ६१ ॥ 


शस्ये सत्युं विजानीयात्तस्माच्छून्यं परित्यजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


सुप्तोजागत्ति येनासो दूरस्थः प्रतिभाषते । 
वदत्यन्यमनस्कोडपि तन्नाम ग्राह्ममेव च ॥ ३६३ ॥ 


( रितां-0॥477-(४८7७ ) 
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अथ उपास्यनिणंयधिश्षिः 


२८, निराकारात्समुत्पन्नं साकारं सकल जगत्‌ । 
तत्साकारं समाश्रित्य ध्याने भवति तन्मयस्‌ ॥ १ ॥ 
तस्वादूत्रह्माण्डमुत्पन्न॑ तच्वेन परित्रत्तते । 
तक््वेन लीयते देवि तक््वादूत्ह्माण्डनिणेयः ॥ २ ॥ 
शिवः स्यों गणेशश्र विष्णु! शक्तियेथाक्रमम्‌ । 
सगुणोपासनायाश्र देवताः पञ्वकीत्तिताः ॥ ३ ॥ 
उपासनानां पश्चानां पश्चतत्त्विवेकतः । 
निर्णयो ध्ुनिभ्िः पूरे कृतः उक्ष्माथेद्शिमिः ॥ ४ ॥ 
बेदप्रमाणतश्वेव तथायुक्तिविचारतः । 
सिद्धः स सवेथादेवि सर्वकल्याणकारकः ॥ ५॥ 
विरोधो दृश्यते योज्सों सम्प्रदायवतामिद्द । 
अज्लानजोयं हेतुर्वे दुगेतेनात्र संशय ॥ ६ ॥ 
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( पञ्चदेवविज्ञानम्‌ ) 

९, प्रकृते!ः पर एवाउन्यः स नरः पशञश्चवविशकः । 
तस्येमानि च भूतानि तेन नारायणः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
सविता सर्वभूतानां सवोन्‌ भावान्‌ प्रश्नयते । 
सवनात्‌ पावनाचैव सविता तेन चोच्यते ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माण्डमूलभूता या पूजिता देवतागणेः । 
इशनात्सवेलोकस्यं मता सा वे महेश्वरी ॥ ९॥ . 
गुणत्रयेश्वरोब्तीततच्चो व्यक्तः सुनि्मलः । 
गणानामीश्वरो यस्मात्‌.तस्माद्‌ गणपतिमंतः ॥ १० ॥ 
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ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

तेषां महत्वाद्देवो5्यं महादेवः प्रकीत्तितः ॥-११ ॥ 

देवपश्चकमित्याहुरेक देव सुधीवराः । 

एकमेव परं॑ ब्रह्म परमात्मपराभिधम्‌ ॥ १२ ॥ 
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( अधिकारनिणंयः ) 
३०, मनवानां प्रकृतयः पशञ्चथा परिकीत्तिताः । 
यतो निरूप्यते सगेः पञ्चभूतात्मको बुधें! ॥ १३ ॥ 
' भिन्ना यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेबेशात्‌ । 
तथापि पश्चतत्त्वानामनुसारेण तन्त्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रत्येकतक्त्यप्राचुयं विम्इय विधिपू्वकम। 
उपासनाधिकारस्य पश्चभेदवर्णयत्‌। 
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उपासनाः पश्चविधा इत्थं निर्णयते स्फुटस ॥ १५ ॥ 
आंकाशस्याधिपो विष्णुरमरेश्वापि महेश्वरी । 
वायोः खयेः क्षितेरीषों जीवनस्य गणाधिपः ॥ १६ ॥ 
गुरवों योगनिष्णाताः प्रकृति तश्वधागताम्‌ । 
परीक्ष्य कुस्ये! शिष्याणामधिकारविनिणयम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋतम्भरधिया ज्योतिः स्व॒रादयसहायतः । 
उपासनाधिकारो वे निर्णेतु शक्पते ध्रुव॒म्त्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्तसंवेगवराग्यधारणादिविनिणयम्‌ । 
परीक्ष्य चास्यान्तरिकान्‌ भावाँब्छिष्यस्थ योगवित्‌ ॥१९॥ 
तत्सम्प्रदायनियमं तेषां ग्रकृतिसन्रिभम्‌ । 
करोति जीवकल्याणकल्पनाकलितान्तरः ॥ २० ॥ 
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अथ मन्त्रयोगाज्षवर्णनम्‌ 


३१. भवन्ति मन्त्रयोगस्प पोडपाड्गनि निश्चितम्‌ | , 
यथा सुधांशोजोयन्‍्ते कलाः पोडश शोमना। ॥ १ ॥ 
भक्ति: शुद्धिथ्राउउसने च पश्चाज्भस्याउपि सेवनस्‌। 
आचारघारणे दिव्यदेशसेवनमित्यपि ॥ २ ॥ 
प्राणक्रिया तथा मुद्रातंपेण हचर्ण बलिः । 
योगो जपस्तथा ध्यान संमाधिश्रेति पोडश ॥ ३ ॥ 
धक्तेमेंदासत्रयो ज्ञेयाश्राउधिकारस्प भेदतः ॥ 
त्रगुण्यभेदात्तिविधोडधिकारो5स्थाः प्रकीत्तितः ॥ ४ ॥ 
शुद्निश्रतुविधा प्रोक्ता चा5्ज्सनं दिविर्ध स्मृतम्‌ । 
पंथ्वाड्रसेवन गीतास्तोत्रपाठादिक मतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आचारख़िविधः ग्रोक्तोडघिकारास्तस्य सप्तवे । 
धारणा दिविध! प्रोक्ता बाह्माभ्यन्तर भेदतः ॥ ६ ॥ 
पोज्शाहुं विनिर्िष्ट दिउ्यदेशस्प सेवनस्‌ । 
आव्रिभेवन्तीश्देवा अन्रैवाश्ु स्थेभावतः ॥ ७ ॥ 
यदज्ञभूता न्‍्यासाद्याः सेका प्राणक्रिया मता । 
सावबाहुल्यवच्चाद्रि बेहययो मुद्रा: प्रकत्तिताः ॥ ८ ॥ 
देवानां प्रीतिकऋज्ज्ञेयं तपेणं हवन॑ बलिः । 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन यज्ञभेदो द्विधा मतः ॥ ९ ॥ 
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श्रद्धोपचारभेदेन पूजाया भेदकटपना । 
जपस्य हि त्रयोभेदा ध्यानं बहुविध॑ मतम्‌ ॥ 
पर समाधिरेकः स्यान्महाभावेतिनामकः ॥ १० ॥ 
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अथ भक्तिवर्णम्‌ 
३२, भक्तिस्तु त्रिविधा ज्ञेया बधी रागात्मिका परा। 
देवे परोष्जुरागस्तु भक्ति: सम्प्रोच्यते बुधेः ॥ १ ॥ 
विधिना या विनिर्णीता निषेघेन तथा पुनः । 
साध्यमाना च या धोरेः ७, वेधी भक्तिरुच्यते ॥ २ ॥ 
यया<5स्वाद्य रसान्भक्तेभोवे मज्जति साधकः । 
रागात्मिका सा कथिता भक्तियोगविशारदें! ॥ ३ ॥ 
पराड्डनन्दग्रदा भक्ति: परा भक्तिमता बुधे! । 
या प्राप्यते समाधिस्थैयोंगिन्िियोंगपारगेः ॥ ४ ॥ 
त्रेगुण्यमैदालिविधा भक्ता वे परिकीत्तिताः । 
आत्तों जिज्ञासुरथोर्थी तथा त्रिगुणतः परः ॥ 
पराभक्त्यधिकारी यो ज्ञानिभक्तः स तुयकः ॥ ५॥ 
उपासकाः स्युश्तिविधाश्लिगुणस्याइन्ुसारतः । 
ब्रह्मोपासक एवाउत्र श्रेष्ठ शक्तो मनीषिभिः ॥ ६ ॥ 
सगुणोपासना या स्यादवतारप्रपूजनम्‌ । 
विहिता त्रह्मबुद्भया चेदत्रेवान्तभेवन्ति ता! ॥ ७ ॥ 
सकाम वुद्धया बिहित॑ं देवपषिंपितृपूजनम्‌ । 
डितीयश्रेणिका ज्ञेयास्तत्कत्तोरस्तथा पुनः ॥ ८ ॥ 
तृतीय श्रेणिकास्ते स्युः क्षुद्रशक्तिसमचेकाः । 
प्रे ताद्पासन चैव निम्नश्रेणिकमुच्यते ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोपासनमेवाउत्र मुख्यं परममद्भलम्‌ । 
निःश्रेयसकरं ज्ञेयं स्वश्रेष्ठ शुभावहम्‌ ॥ १० ॥ 
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अथ शुद्धिवर्णनम्‌ 
३३, काय-चित्त-दिशा-स्थानभेदाच्छुद्धिश्तुविधा । 
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यद्धा - 
स्थानशुद्धिश् दिकशुद्धियोश्वशुद्धिस्तथव च॥१॥ 
अन्तःशुद्विरिति ग्रोक्तास्ताश्ृतस्नो यथाक्रमम्‌ ॥ 
स्थानशुद्धया पुण्यबृद्धि! पावित्यश्व॒ प्रजायते ॥ २॥ 
दिक्‍्शुद्धयाशक्त्यधिगमो वाद्यशुद्धथात्महृष्टता । 
इष्टदेवकृ पाप्राप्ति्ान्तःशुद्धये्टशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
समाधिसिद्धिभेवति, योगी शुद्बीः समाचरेत्‌ ॥ 
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( द्कशुद्धिः ) 

३४, आसीनः प्राडमुखोनित्यं जप॑ कुर्याद्यथाविधि । 
राज्याबुदड्मुखेः कुयोदव कार्य सदैव हि ॥ ४-५ ॥ 
दिक्‍्शुद्बया साधकः सिद्धि साधने लभतेष्जसा । 
मनश्र वश्यतां यातीत्यतः कायो प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 

( 90-$एतव9 ) . 
34, 58792 शांफ्रा प्रं3 ०९ टांप्रालल 0शगातेड टवर 07 

एछ0700, 006 आ०पत एशठिणा _ु॥ए० ए7एग्एथाोए, गाते 7 





हैँ 
ल्‍ 


( ४८ ) 


ह 06 ग्रांश]0 आप शांप्रा घि०८  (0०५४००05 00707 बोए2५5 
- एशिया प्रॉा85 ० (6 06ए६5. प४०प९४ 0-६प5१0॥5 ७ 
5द00482 00973 जंतक्‍गां वार गांड 5.45, प्रकट 8 
९०ए८पि ४०छ &76परत 2 ए०५४ ०0०367ए९ 7)/-६प१0फ7. 
( स्थानशुद्धिः ) 
३५, गोमयेन यथा स्थान कायो गज्ोदकेन च। 
पञ्चशाखायुतं देश तथा सिद्धिप्रदायकम््‌ ॥ ७ ॥ 
गोशाला वे ग़ुरोगेहं देवायतन-काननम्‌ । 
घुण्यक्षेत्र नदीतीरं सदा पू् ग्रकीत्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
( 50द79-8प्667 ) 
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( कायशुद्धिः ) 


३६, स्थानमूलाः क्रियाः सत्राः श्रुतिस्म॒त्युदिता नृणाम । 
तस्मात्स्नान॑ निषेबेत श्री-पृष्व्यारोग्यवद्धेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मान्त्रं भोम॑ तथाउग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च्‌। 
वारुणं मानसशंब सप्तस्नानं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
आपोहिष्ठादिभिमान्त्रं भौम॑ देहप्रमाजेनम्‌ । 
आग्नेय॑ भस्मनाल्वानं वायव्यं गोरजः स्मृतम ॥ ११॥ 
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यत्तदाउ5तपवर्षेण स्लाने दिव्यमिहोच्यते । 
वारुणं चावगाहः स्यान्मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनन्तादित्यसझ्ञाश वामदेत्र चतुश्षेजम्‌ । 
शह्डचक्रगदापबमसुकुट शेषशायिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रभूतसत्त्वसम्पन्न॑ ध्यायेन्नारायणं विश्वम्‌। 
अथ जाने प्रकुवीत यथा शास्रविधिः स्मृति) । 
मलग्रक्षालनं स्नानं स्वशाखोक्त समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ताम्रपात्रं सदूव च सतिल सजलं तथा । 
ग्रहीत्वा स्वेष्टदेवस्य प्रीतये. स्‍्नानमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
९ 
गुरुपाड्ि तु सन्तप्य तपयेदिष्टदेवताम्‌ । 
५ 9 जे ८ 0 
मान्त्रे ल्लान॑ साधको वे नित्य कुयोद्रथाविधि ॥ १९ ॥ 
( (६9५३-५ए०१०ए३ ) 
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( अन्तःशुद्धि ) 
३७, अभयं सच्चसंशुद्धिज्ञोनपोगव्यवस्थितिः । 
दान दमश्र यझ्ञश् स्वाध्यायस्तप आजम ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वग्रध्नुत्वं- मादेवं दवीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा छतिः शौचमद्रोहों नाउंतिमानिता | - 
.. भवन्ति सम्पदो देव्यश्रित्तनेमेल्यकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
. दम्भो दर्पोष्मिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । ५ 
अज्लानं चाउमिजांतस्थ विद्यात्सब्बदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 





(३) 


हेवी सम्पद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
देवीं सम्पत्तिमासाद्य निस्नेगुण्यो भवेत्सुधीः ॥ ५ ॥ 
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आसन वर्णन 
३८. प्रधानतों मन्त्रयोग आसने हे हितप्रदे । 
पत्म च स्वस्तिक चेव तथा तच्छुद्धिरुच्यते ॥ १ ॥ 
भेदशुद्धिक्रियाभ्यासादासन शुद्धयति ध्रुवम््‌ । 
यत्रास्यते साधकेन भेदास्तस्य प्रथक्‌-पृंथक्‌ । 
वेदेष॒ तन्त्रेषु तथा- कथिता प्ुनिपुद्वेः ॥ २ ॥ 


( ४२ ) 
सकामाकाम भेदेनोपासनायाश्र भेदतः । 
हे 'र हर े 
कामनातारतम्याच्र निर्णीतान्यासनानि व ॥ ३ ॥ 


धारणाशुद्धितो मन्त्रोच्चारणादपि शुद्धयति । 
आसन तच्च द्विविध कर्मोपासनभेदतः ॥ ४ ॥ 


बहुशो वर्णितं कर्मोपासनाकाण्डयोः स्फुटम्‌ । 
निर्णीतमासनविधर्विज्ञानं विधिपूवंकम ॥ ५ ॥ 


परमात्मदर्शिभिः पूर्वैंहंटयोगविशारदेः । 
योगिनां श्रेयसे सिद्धिरासनस्य प्रकीत्तिता ॥ ६ ॥ 
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( ४३ ) 
( आसन भेद ) 


३९, सुचेल काम्बल कोश सिंहव्याप्रमृगाजिनम्‌ । 
एतेषामासन शुद्ध सिद्धये बेफलाय च ॥ १ ॥ 
काम्याथथ कम्बल चंब श्रेष्ठ च रक्तकम्बलम । 

. कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्ष स्याद्व्याप्रचमेणि ॥ २ ॥ 
कुशासने भवेदायुश्रेल व्याधिविनाशनम्‌ । 
योगसिद्धिप्रदाने तु चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
धरण्यां दुःखसंम्भूतिदों भाग्ये दारुजासने । 
वंशासने दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याधिपीडनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तृणासने यशोहानिः पछ॒वे चित्तविभ्रमः । 
जपध्यानतपोहानिबेसनासनतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नादीक्षितो विशेज्जातु सिंहव्याघराजिने शही । 
उदासीनवदास्येत स्नातकत्नह्मचारिभिः ॥ ६ ॥ 
पृथिवीमन्त्रस्य च ऋषिर्मेरुपृष्ठ उदाहृतः । 
सुतल च तथाच्छन्दः कूमों देबोउस्प कीत्तितः ॥ ७॥ 
आसने विनियोगः स्यादासने सुखदे विशेत्‌ । _ 
जपाचेनादिक कुर्यादन्‍्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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पश्चाजड्भग सेवन वर्णन 


४०. गीतासहख्रनामानि स्तवः कवचमेव न | 
हृदय चेति पश्चैते पश्चाडुं ग्रोच्यते बुध! ॥ १ ॥ 








( ४५ ) 


स्वोपासनानुसारेण गीतायाः पठनाद्भुवम्‌ । 
सहस्ननामाध्ययनात्स्वपद्ध त्यन्लसारत३ ॥ २ ॥ 
स्तोत्रस्यकव चस्या 5पि हृदयरस्य च पाठतः । 
योगसिद्धिमवाझोति योगी विगतकल्मप१ ॥ ३ ॥ 
गीता पश्चविधा ग्रोक्ता पश्चोपासनमेदतः । 
भगवत्सयशक्तीनां गणेशस्य शिवस्य च ॥ ४ ॥ 
तथा सहस्रनामाद्या विविधाः परिकीत्तिताः । 
अनेकापासनाभेदाहिज्ञेया गुरुदेवतः ॥ ५ ॥ 
गीतासुत्र्णितं हक जगंजन्मादिकारणप्‌ | 
विचित्रभावशबलं विज्ञान त्रह्मणः स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोपासनतां यान्ति यतः पश्चाउ्प्युपासनाः । 
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आचार वर्णन 

७१, आचारख्रिविधः प्रोक्तः साधाकानां मनीविशिः । 
दिव्यदक्षिणवामाश्राधिकाराः सप्त कीत्तिताः ॥ १ ॥ 
सप्ताधिकारा विदुषः साधकस्य मताइसे । 
दीक्षा ततो महादीक्षा पुरश्ररणमेव च ॥ २ ॥ 
ततो महापुरश्रयाउभिषेकस्तदनन्तरम्‌ । 
पष्ठो महाभिषेकश्र तद्भावोडन्तिम इरितः ॥ ३ ॥ 
साधकोडनेन लभते मोक्ष नाउस्तीह संशयः ॥ 
एपां सप्ताधिकाराणां नामानि विविधानि वे ॥ ४ ॥ 
तन्त्रादिशास्त्रे कथितान्याचारस्याउनुसार तः । 
परस्यर॑ विश्रतीपावाचारों वामदक्षिणो ॥ ५ ॥ 
दयोरभिन्नलक्ष्यत्वेषप्येकः ग्रवृत्तिनिष्ठितः । 
निवृत्तिनिष्ठो ह्यपरः अबृत्ति्हिं निसगेजा । ६ ॥ 
महाफला निवृत्तिस्तु विज्ञेया वेदबादिभिः । 
अतो द्युपासनायां वे आचारोडिविधो मतः॥ ० ॥ 
उपासनांन्त्भावा बे त्रिविधाश्राउपि शुद्धयः । 
आचार परिचीयमन्ते प्रोक्तमेतन्मनीषिभि! ॥ ८ ॥ 
स्वाचारमेदा विज्ञेया गुरुदेवोपदेशतः ॥ 
निशत्तिमाग पथिका रतायत्रनिसर्गतः ॥ ९ ॥ 
दिव्याचारः स भवति यस्तृतीयतया मतः । 
द्वो वामदक्षिणाचारों विरुद्धों हि परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 








( ४७ ) 


दिव्याचारो नो विरुद्ध सर्वजीवहितप्रदः । 

वामः प्रवृत्तिपरको दक्षिणस्तु निवृत्तिगः ॥ 

दिव्याचार उभास्यां वे परः श्रेयस्करो मतः ॥ ११॥ 
0088ठ6एशाश्रठाप 57 5 छए ४5 


4. 707 "76 फ८१०१६ ० ऊ5द्व5त9:45 (6 डै८द7985$ ]9ए८ 
लिप्रपौबा20 766 त0$ ० 46६95, एं2., )ए9०8, [08 
बाते फद्धा)28. 37१ ए€ 78978 ० $500890835 ॥287०९ 9७667 
568८०४७८१ं 88 इ९एटा, एंड, , जि95, ०55, ?073808- 
ए9, 'थ्याव[0पा३8०४0०9, 20॥9९09, ५०ाद्र0॥$९७, 279 
"'४७४७४5५७४०. गपुफाण्पष्टी 7८86 720॥5 3 9550॥98 060प900659ए 
ढक ४ध्रा। 6 डा रा टाधारांएथां०णा: 23० 6079778 ॥0 
600 >०9०, 22ज्ञ98 भाते एद्रा॥8 (7८ प्रथाग68 07 (८९६5९ 5९ए८ए * 
प्रं्ठीगा5 ० 5508#9095 ]8ए6 ए6शा एथ70०४ए १65०१४०९० पंप 
(6 ॥'शञा8 ध:४पा€, 20 (256 376 ८पराएट7( $7 0#67९०६ 
52८८5 ० 5590०५:295. 29 श्ञ3 2॥0 फेद्धात5 ८६-४४ 2०८ 
प्रापापथए ०07०थभा6. 300प९) ए6 थांग्र ०६७०७ 0प्ंश्ञात065 
गण. फिणूपंं ( 7रणा-१(8०गयदा। ), 76६ (70. .978000८ ) 
गाल 49 2३ए-४प-नं॥ठवत थाते ५06 ०0७ प्ाएणूप्रंजंपलांप्रत, 
पर धा6 वांडए०झंध07 रण प्ाढा शि०णु।।ं (७४०४७८०) 45 तुष्प८ 
प्रशापा3), ०प॑ पशु 5 यांडागए पिपापि, बात ्रदूटठ-ट 
ब] छाए गैड0 पार व65०7एप० 0 पार 265735 ००7 
€०आं।ए 96 5९९७. ीद्घ88 भा6 (6 65छा८$अंण 0ी इफ्रटाटाा 
गंडछ०मंपंणाड३ 70. 06९०९ एपा64४०75 0 एणञ्र0--8० 
पर फैला 82० 99 ४6 ढए०१॥6४5. 0086 ॥०४० ]6७7 (॥९ 
कंबिकल्य८८ णी #ञा$ ०0७7 23653 70०7 ॥5 ७प्रप, 776 ह6द्वा& 
7 एरंका एलाइणा$ णिए वृषथाव€व व पाणूपं-गद्वा080 . ध6 
प्रशापा'4ए 2809507060, 75 ००९८१ )एफद०द789, 370 (ए॥यं5 45 
कांब्रिलाटाा. हा. धार (ए० णिगपरढा हैल्‍द्वा55.  एद्वात8 गाते 
990ज्न8 2 6द9858 276 प्रापापथ।ए 0090905९० 9५६ ॥)7एद्व८द्वा 
75 70. 097०8८१ 6 लंप्ाल, भाव शात्ा0ा6 ३5 फदालीटांगे 


( श्प८ )) 


(० थी, ज५द्वात8. बटद्धा4 35 66ए७९ए३र्वेल्गा। 97 श॒ाएएपं ब0व: 
[09074 ०7 गण; 0 )एफएब्चटद्वॉा8 75 2०००७ 5०धा 
ए०णएणा0 गाव 'एयाएं, वरग्नक्टत6, छाए 2००ए४७ ९०7 
॥0 48 76227060 38 06 0680८ ०0 5प97८776 8]85. 


( छता-साधन ) 

४२. उपासना-विघो यस्तु भावों बाह्यक्रियाअ्रयः । 
आचारः कथ्यते सोड्सो तन्त्रशास्रश्रवत्तेके! ॥ १ ॥ 
विष्णु-खर्य-गणेशानां शिवस्योपासनासु च । 
चतसृष्वयमाचारों भवत्येकविध!ः सदा ॥ २॥ 
दिविधस्तु भवत्येप वाम-दक्षिणभेदतः । 
आचारः शक्तिपूजायां सबतन्त्रानुसारतः ॥ ३ ॥ 
शक्तिग्राधान्यतश्चाउस्मिज्छक्तिपूजाविधों नृणाम्‌ । 
साधनानां सुविस्तारः क्रियते तत््वदशिभिः ॥ ४ ॥. 
अधिकारोब्त्र पूजायां द्वित्रेधो दश्यते तथा। 
तन्त्रेष बहुविस्तारः शक्तिपूजाविधेरभूत्‌ ॥ ५ ॥,. 
दक्षिणाचारतो योड्यं विपरीतो भवेदिह । 
वामाचारः स॒ विज्ञेयस्तन्त्रशाख्रविशारदः ॥ ६ ॥ 
जनेसच््वप्रधाने तु दिव्याचारः ग्रशस्यते । 
पश्याचारों रजोम्रुख्ये वामाचारश्न तामसे ॥ ७ ॥ 
वामाचारस्तु योड्यं वे वीराचारः स कथ्यते । 
लोककल्याणसिद्धथर्थ निर्णीतोड्सों कलोयुगे ॥ ८ ॥ 
स्वां स्वां प्रकृतिमाश्रित्य जीवाः परवशाः कलो। 
वामाचारमनुष्ठाय लप्स्यन्तेशुभमव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं ग्रवृत्तिकार्येषु निबृत्तेलेक्ष्यतावशात्‌ । 
नून॑ ग्रवृत्तिचेशसु घोरास्वपि च साधक! ॥ १० ॥ 





( ४६ ) 


प्रभवेत्साधितुं सिद्धिमात्मनथोन्नति सदा । 
वामाचाररहस्य॑ वे ब्ेतन्मुनिसमाद्तम्‌ ॥ ११ ॥. 
वामाचारक्रियाझ्मुख्यं लतासाधनव्णनम्‌ । 

विहितं तन्त्रममज्ञें), प्रायशः शक्त्युपासने ॥ १२ ॥ 
अन्येषु सम्प्रदायेषु युग्मोपासनवर्णना । 

विहिता यत्र, तत्रेव क्रियेयम्नुपवर्णिता ॥ १३ ॥ 

यथा द्ेबिध्यमापन्नो दक्षिणाचार उच्यते । 

वामाचारे तथा चाश्टो भेदाः ग्रोक्ताहितान्त्रिकं: ॥ १४ ॥ 
वामाचारे5्धिकाराः स्युः सप्त वे परिकीतिताः । 

प्राप्यन्ते साधकेस्ते हि गुरुदेवकृपावशात्‌ ॥ १५॥ 
महाभिषेके प्राग्नेति साधकः परिपू्णताम । 

शून्यो विधिनिषेधाभ्यां जीवन्युक्तो भवेत्ततः ॥ १६ ॥ 
तथा गुरुकृपां ग्राप्य तत्सारूप्य॑ प्रपच्यते । | 
प्राधान्यं चात्र तत्त्वानां पश्चानां हि विधीयते ॥ १७ ॥ 
गीयन्ते पश्चतत्त्वानि शक्तिरूपाणिनिश्वितम्‌ । 

अन्यत्र त्रह्मरूपाणि तक्त्वानि कथितानि तु ॥ १८ ॥ 

अत्र सर्व शक्तिमयं तत्साहाय्यात्परं पदस्‌। 

प्राप्तु' यत्रः परो लक्ष्यः साधनस्या5स्यकीतितः ॥ १९ ॥ 
मनोवीय तथा वायु) कारणस्थूलसक्ष्मतः । 

भवन्ति त्वेकरूपाणि श्क्तिरूपाणि चेव हि ॥ २०॥ 
स्थूलशक्ति विजित्याशु सरक्ष्मशक्तेः पराजयात्‌ । 

कृपालाभो हि शक्तेश्व झुख्योलक्ष्योब्स्य कीतितः ॥ २१ ॥ 
शक्तेः स्थूलविभूतीनां पूजनात्तक्तृपावशात्‌ । _ 
सेवनात्पश्वतत्त्वानां साफल्य स्यादुपासने ॥ २२ ॥ 
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ऊध्वर तस्त्वसंप्राप्या मनसो वे पराजयः । 

तन्मात्राणां वशीकाराज्जित्वा सर्वाश्र वृत्तिकाः । 

स्वस्वरूपोपलब्धिहिं लक्ष्यश्वास्यान्तिम स्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 

0,07'8 5870प.07५४ 
42, ॥ा€ €टायणशों प्रॉपने5, शाीएरंणा 028ए९४ 96७7 उंघटता- 
ए072८९ व7॥06 छा0८९१ए०ा८ ० एएद्8875 था ८९१ डेुटद्धाड 
०9ए 06 [709०7८5 ० '87008-$89079. ']65९८ 3०735 3८ 
[५8५5 वंतद्गध००। 0. ए४॥्रञए-४४०0797छ, 5घ799-५०5४ांए, 
6902९६०-५०कआं0, ४०१ 8ए4-७०7७४७; 90०६ 7 ४८ 59प- 
७०ञ्ांए पाल 86579, 3०८०००॥ए६ (0 9] 708-ईद5६:85, )35 
छए66॥7 वार्डिकटा।९त 35 एा [७४० धंप्रत5, एां2, , पद 
बात ॥)0ग्रा6659. ॥7 (॥5 8900-७०आआंए, 008९ ० पट 
7976080777276 ९ 6 550, (7९ 56८73 ० +ए ]9ए०८ 
हा€्थ्वा]ए 6]20078(66 6 970०८१७7९८४, 270 (6 7805 ४5० 
[9ए6 एटा ब्वंत त0ए7 285 (७०. ह7 ४6 7४०७5 ९7८ 35 
हए620 64] 0 ९]४७०7७४४०7 रण (06 8980-७० णञ्मांए, पट 
58868 80690 |7 '8900865507078 2ए6 ००८१ एद्वाव्नट्द्वाव्व 38 
पी छगांदय 48 9एण्भा8 रण 42भणष्थप्रद्नट्द्वा/8,. एाद्ा ८ 
5द6॥909 45 5दए॥9 (6 [9एफएद्व८द्9 78 9वारग0००]. छत 
4 रिव्वांगआ।६ छ5द्वत48 2ईफद्नटद्धा॥ 75 ९7८प००), एप 8 
वंद्दाा३॥॥9 ऊद्ृत॥93 5 पृष्थातटव 07 व्यय ८द8. ५७ट्ृततद्व- 
€द08 45 8]50 ॥70७7 95 'णागद्वठ्द्वा8. ॥॥8 85 >९ठा १€ठंत6त 
(० 96 8थादाब][ए7 एथालीटंब 7 िशांएप्टू8., 9 फ८ पुई- 
जप8० रा ग्राटा, ०थााड़ ॥8ए९४ 0 फौथाए 72/76०४०९ त8४6प्न- 
परं०१5, ०80 तलापंए८ प्राव०८०४जँंपड्ठ 7०7९0 प0फ पांड द6द्व,.._ 
पव फ्रांड प्रध्ा6०, तंप्र८ 00 (४९ ॥77०पश्म॑०० रण ९ गय$ ठ 

मंजर <एथा गा का एबं ढर्विणा5, 2 5द6त09059, ८[९००- 
पंप ॥5 5९ ट्बा वात जततम्ां$ धाणप्ढठी) प्रटडइ८ट 2१०7४ 
रण >फ्टापल शिबण।प.. पफ्रांड 48 धा० 5८८८: ०0  एद्ामद्वव्वा 
765966068 6एट॥ 97 धाढ 89865. ए४पथए, 40 48 ८0पराढ८८त 





( ६१ ) 


भरता 8900-७० 9्ांए, प्र पृ'ध्याव& १6८०८ प८ ॥०६द् 
550]9728 १0ण्रा।60 एए एद्वागइचटद्वा/॥ 8९०४०॥5. छिपा 2ए6७ 
 (6 छिप्रा-8९०३ ० 'ए४ं$74ए065, ८०. , (676 ॥6 छ0- 
€९तप्राड णा वषगे-प्रणा आए ३5 ए<एगेला, ऐंड 2००7० ३5 
हछछणबतवांएबीए त:8०7०९१ वा 50776 87085. ०७४५ ७६ (४९८०८ 
बा (७० [705 0 ॥)9४श्ञागद्वटदव0/9, भाजां]०]ए 0९ '8007॥285 
शाप्रगरद्ाबा लांए्गा 'तं05 ० 'ैद्गरव्वट्व्ा98., पार पां$ 26द8 
पराशालठ ]2ए९ एछ€ढा [9५95. 90५7 5८ए५6॥ 729]75 0६ 8 550]9:9, 
जाता ९ काशिोाड 707 पां$ प्र, 35 ॥6 ह8720479]ए 
ए/0६765565 व कांड छ00ाद, व ४८ 2॥5]॥॥96/8, & 
55002 ब6८7९ए९5 -एटाएढ०007, 92€९०गांप्रटु 70 ० प्र/पे 
ए707700078 €ाण०५8४ ढ्ब्याटंएा००9, 870 0०9(9४77772 (6 
[ाता€55 एण[ "पाप 0९०07८8 ०76 शांत (6 छा्याप्रध्ता, [त 


0795 26572 पाला 8 ६ 407प्रां7470९ ० (४6 [५७८ ॥,]९70९705. 
पुफ्ा८४९ गए #द्गाध्याड धार ०गरग्ंतेधाटत 3४ &500४८१ ज्ञात 
890. ॥ ०06 26द्वा95 €एटाएफगए़ु 45 768270९0 88 ७०॥00- 
छल्त शाप फाक्चाग्राध) पा ग0 पं ( एद्रगह८द्रा॥ ) €एछाप- 
प्रा? 78 820-77898. शत शाधिाा6॥ 0 509]07९776 9(8(८ 
07707080 (06 फ्रढाए ० 8900 45 ९ प्रोप्तोघ्वा८ भ्ोत 29907 
23659. ५दवा35, ५६७०, ५४४५७--८56 (97८८ ८४प५८5 ७7८ 
०7५ 77 90070 5प्0[]८ 8०५ 87058 60705, &॥0 27८ 89775928 


(०६४८ लिए ्ी॑ 8450 ) . ए९रग्पाथा०८ ० ]००० (770प९॥ 
छ055-940 थे पाशा 5007 .970ट6४आं9 (0 8700८-४४६0, 
पाल बधंगंपा९7 णी 9थ76१०४० ० $॥50 48 (९० एप ए 
भा. फां3 ( एद्ागव6479 ) 540]थाद, पशढ एणजआंए ण 
श7055. धंप्रंछपा€8 रण 8200, 6 4०ां€ए८77९०६ ० (6 
च्विएणआ रण पाटइल 2प्रीणाट5, धांग्रालता 67 इपटटट७ $7 
एएद8४75 ठ0परष्ठा। ॥6 8८7ए०८८ ० (96 |गंएट +.]677679, 
ढग्प्रवुण्ढापंण्छ. प्राढ क्रद्यांबो. बांएए०ञ्रधणा प्रा0पशा 06 बाधिंत- 
पाला रण णाब॥9, ००7त॒ुप्ढ४ 0०0 67१67८ंटड प0प्९0 


'कक्याया9 रण एशायद्राए३5, बाते शाक्ंगरायलाई 0 52]॥ि6009 


( धर ) 
ईीा0पट्ा प"ा८ढ 8ए०प: ० 'िद्व॑णट, 75 पार प्रोपा2(8 था 6 
+गगं$ $दवतधाद. 
( सप्त-अधिकार ) 

2३, यदोपदिशते मन्त्र शिष्यं कृत्वा दया गुरु) । 
स एव दीक्षासंस्कारोवर्णितो म्ुनिपुद्षबः ॥ १ ॥ 
ततस्तु साधक योग्य॑ ज्ञात्वा प्रारभते गुरु) । 
गुरुलक्ष्यसमायुक्ताः क्रिया योगस्य शोभना; ॥ २ ॥ 
उपदेष्टं निज शिष्यं तदा नद्धभं ग्रतिज्ञया । 
कथितेयं महादीक्षा तन्त्रशाख्रविशारदे! ॥ ३ ॥ 
गुरुलक्ष्यसमायुक्तसाधनेनेह साधकः । 
येन क्रमेण संसिद्धिं मन्त्रस्पामोति शम्मेदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेवा5्त्र महाधीमिः पुरश्चरणमीरितम्‌ । 
ग्रहणादिशुभे काले रीत्या सामान्यया किल ॥ ५॥ 
क्रियते यो मन्त्रजपः तत्पुरथ्चरणं मतम्‌ । 
क्रियाविशेषसंसाध्या कालसाध्योयदेशतः ॥ ६ ॥ 
साध्या च या पुरश्रय्यों सा महादिः ग्रकीतिता । 

लब्ध्वा सिद्धि पुरश्रष्योद्वारा साधक उन्नतः ॥ ७ ॥ 

अधिकारी यदा जातः सदूशभुरोः कृपया तदा । 
योग्य ज्ञात्वा5्नन्दराज्ये रहस्यमनुशास्ति तप ॥ ८ ॥ 
एपोडभिपेको विद्वद्लिस्तान्त्रिकः परिकीर्तितः 
पश्चदेवात्मकाः पशञ्च सम्प्रदाया श्रवाः त ॥ ९४ 
श्रयन्तेउस्थेव नामानि तेषु लू्न प्रथक प्थक। 
अत्युन्नतस्तु संस्कारः संस्कृत साधक गुरु। ॥ १० ॥ 
स्वस्मिन्यदा मेलयति स महादिः प्रकीतितः 
आध्यात्मिकोनतिद्वारोच्ावस्थां प्राप्प साधक! ॥ ११ ॥ 











( $३ ) 


नामरूपैकताज्ञाने सामथ्यें लभते बहु । 
सर्वोत्तमाधिकारो<य॑ बुघैस्तद्भाव इयेते ॥ १२ ॥ 
साधको5्नेन भावेन स्वेष्टदेवेकतां दृढाम्‌ । 
संस्थाप्याउन्ते महाभाव॑ लभते ब्रह्मविन्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
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( धारणा-वर्णन ) 
४४. बाह्याः्ड्भ्यन्तरभेदेन धारणादिविधा मता । 
सहायतां प्रकुरुते मन्त्रयोगे हि धारणा ॥ १॥ 
वाह्यवस्तुमनोयोगाद बाह्य मवति धारणा। 
8 ७९ ले मेनोय जे 
अन्तजंगत्सक्ष्मद्रव्ये मेनोयोगान्मता5परा । 
अ्रद्धायोगसमभ्यासात्स्फुर्ट सिध्यति धारणा ॥ २ ॥ 
ए79ए7850शए7 700 607 एप्त5२508 0ए 
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(006४ %) 
( घारणाषघिकार वर्णन ) 
४५, धारणासिद्धिमासाद्य सिद्धि वे ध्यानसन्त्रयोः । 
प्राप्नोति साधको नित्य॑ मन्त्रयोगपरायणः ॥ १ ॥ 
८09. (६ ८ ८ध ० 
भाक्तेजेपस्य सासाद्धराचारः प्राणसयमः& | 
साक्षात्कारों देवताया दिव्यदेशेषु नित्यशः ॥ २ ॥ 
[पे रे गीष्टदशनमेव 
देवशक्तिविकाशो वे है च्‌। 
लभ्यन्ते धारणासिद्धया सवोणीति विनिश्रयः ॥ ३ ॥ 
स्थृलस॒क्ष्मक्रिया या बे धारणासिद्धिलब्धये । 
विज्ञेया योगममज्ञाद्‌ गुरुदेवाद्यथाविधि ॥ ४ ॥ 
( 7998850२ए7"0ए 07 565 
07 एप्ड॒२ ७४७ ) 
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वीणा 3 (प्राप. 


( मनन्‍्न्नों के दस संस्कार ) 

४६. जनन॑ जीवन पश्चात्ताडनं बोधन तथा । 
अथा5भिषेको विमलीकरणा55प्यायने पुनः ॥ १ ॥ 
तपणं दीपन गुप्तिदेशैता मन्त्रसंस्क्रियाः । 
मन्त्राणां मातकायन्त्रादुद्धारो जननं, स्वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
$& स० . 


( ६६ ) 


स्वणोदि पात्रे संलेख्य मात॒कायन्त्रमुत्तमम्‌ । 
कश्मीरचन्दनेनाउपि भस्मना वा<£्थ सुत्रते ॥ ३ ॥ 
काञ्मीर शक्तिसश्वारे चन्दन वेष्णवे मनो। 

शैवे भस्म समाख्यात॑ मातवकायन्त्रछेखने ॥ ४ ॥ 
मन्त्रोष्टट्लपद्मों हि काये! पूरे यथाविधि । 
कादिमान्ताः पश्ववगों दिक्षु पूवोदितो न्‍्यसेत्‌ ॥ ५॥ 
योदिवान्ताः शादिहान्ता लक्षमीशे ग्रविन्‍्यसेत्‌ । 
चतुरख् चतुद्वारं दिश्लु बं ठ॑ विदिक्षु च ॥ ६ ॥ 

। ( अपिच ) 
व्योमेन्द्रीरसनाणेकर्णिकमचां इन्हे स्फुरत्केसरस्‌ | - 
वर्गोक्कासिवसुच्छदं॑ वस्मुमतीगेहेन संवेशितम्‌ ॥ १ ॥ 
पंडक्तिक्रमेण विधिना जनन॑ वे विधीयते ॥ २ ॥ 
अणवाउन्तरितान्कृत्वा मन्त्रवर्णाज्ञपेत्सुधीः । 
प्रत्येक शतवार तु जीवन तदुदीरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्त्रवर्णान्‍्समालिख्य ताडयेच्न्दनाउम्भसा । 
प्रत्येक वायुबीजेन पू्बेवत्ताडनन मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विलिख्य मन्त्रवर्णास्तु प्रसनेश करवीरजे! । 
तन्मन्त्रवणसह्डयाकेहेन्याद्रेफ़ेण बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
विलिख्या5श्षरसंख्यातरक्तपुष्पहयाडरिमिः । 
मन्त्रवणोन्वह्िनिकम भिमन्त्रय सकृ त्सकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्तन्मन्त्रोक्त विधिनाउभिषेकस्तु प्रकीत्तितः । 
अश्वत्यपल्वःसिश्चेन्मन्त्री मन्त्राणसंख्यया ॥ ७ ॥ 


सश्विन्त्य मनसा मन्त्र सुषुम्नामुलमध्यतः । 


ज्योतिमन्त्रेण विधिवहहेन्मलत्रय यती ॥ ८ ॥ 


__._ ++ू>जऑनन्‍ 





( ६७ ) 
9 शो > शो ५७ 

तार व्योमाउप्रिमजुयुग्दण्डी ज्योतिमनुमंतः । 

स्वर्णन कुशतोयने पुष्पतोयने वा तथा ॥ ९ ॥ 

तेन मन्त्रेण विधिवदाप्यायनविधिः स्मृतः ॥ १० ॥ 

मन्त्रेणवारिणा मन्त्रे तपेणं तपणं मतम्‌ । 

८ जे ९ चेन्दुमज्जले 
मधुना शक्तिमन्त्रेषु वष्णवे चेन्दुमज्जलेः ॥ ११ ॥ 
शैवे रे  _ ९७५ “यगीरि' 

वेघ्वतेन दुग्धेन तपेणं सम्यगीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 

तारमायारमायोगो मनोदीपनमुच्यते । 

जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपन त्वप्रकाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 

५ जप (आज गोपिता 
संस्कारा दशसम्प्रोक्ताः सबतन्त्रेषु +। 
मान्‌ कृत्वा सम्प्रदायेन मन्‍्त्री वाज्छितमाप्नुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
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आनव्यं कार्मणं मायिकं चेति मलत्रयम्‌ । 
मायिको नाम योषोत्थं पौरुषं कार्मणं मलसू । 
आनव्यं तदुद्नयं प्रोक्त निषिद्धं तन्मलत्नयम्‌ ॥। 
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अथ दिव्यदेश वर्णनम्‌ 
४७, यथा गवां स्वशरीरजं पयः 

पयोधरान्निःसरतीह केवलम्‌ । 
तथा परमात्माडखिलगो5पिशाश्रतो 

विकाशमाझोति स दिव्यदेशकेः ॥ १ ॥ 
तन्त्रेष दिव्यदेशाः पोडशा ग्रोक्ता यथाउ्त्र कथ्यन्ते । 
अग्न्यम्बुलिड्रवेद्यो भित्तोरोखा तथा च चित्र च ॥ २॥ 
मण्डलविशिखो नित्ययन्त्र पीठ च भावयन्त्र च। 
मूर्तिविभूतिनाभी हृदयं मूधों च पोडशेतेस्युः ॥ ३ ॥ 


0) 


यथाधिकारं लभते दिव्यदेशेह्यपासनाम्‌ । 

योगसिद्धयुपलब्धो हि सहकारितया मता ॥ ४ ॥ 

धारणासहकारेण दिव्यदेश ग्रकाशते । 

इश्टदेवों मन्त्रयोगे दिव्यदेशो हितग्रदः ॥ ५॥ 

वेदेष तन्त्रशास्त्रेषु दिव्यदेशस्य वर्णना । 

भेदश्न वर्णितो विज्ञेविस्तरेण महात्मभिः ॥ ६ ॥ 

कुयोदावाइन मूर्तों मृण्मयादों सदेव हि । 

प्रतिमायां जले बह्ों नावाहनविसजेन ॥ ७ ॥ 
7959885(॥२7?7" ()ए 007४ 7॥एए५7)7858 & 


47. हए४ 95 प्गा।/ छथएए2१त)गन्‍8 पार थापराढ छठ09ए ण॑ 9 
2८09४ ००765 ०एा ०ग्रीए पाठपष्टा) ग्रढ प006९०, 5० थी$5० धा८ 
5प्रएा ८77९ दै075, धा०पए्ढी) गो-06०ए१॥आए2, 0९ए2०७४ ०79 व७छ 
पा८ 9ए92-१९४8$ ( पाजंा।6 9]80०65 ). 0७४४ शाप्राध(6 
अंड्ाट्टा।.. जिएफए2०-0९588,. ए॒ंट, , भथाणं, &एर००, ॥॥779०, 
5क्ाभा0ा9, िएए१५9०, एरथ्ु&, 'थैथाप३9 एाशारा9, '9००- 
उ709, डिवद००-छघ7ा79, शि(9, शएा४ृ४०09, ५७]०४७७, ८977, 
छ9०8५०, 2ागते 'शिच्तताद. & च5ठ0॥9379 45 47एप्रटांटत ६४0 
श०णारण्ाए 7 ०7१५ ० ॥4556 क्‍0)ए792-0९६७४ 8०९079)7ए9 (६० फ्रांड 
धुषभा69५7075. 58] 65९८ 6 €छएटालीए गढ्एणि व 
ठ5भ्ंगंए ४० १०००अ४१व१ंां, ५४ंफ्ा पा ग्रढीए रण )ाद्वाभव 06 
प$(20८ए० प्राधायं टिछ8 6. )ए79०-06885. )ए9०-0९६७- 
5९ए४78 45 ९%एथा6ए 9676व००) ॥ ४॥५:०५४०९०७. 96थां८त 
तडटपत90०0७8 थशापे पर [प0$ ० ॥)79206४०5 9५6 छद्ढा 
परच्ां०पडए  छाएटा ग ९ ४८१४६ शा प'970795. ६ 45 [7096० 
(० 5४ एणजञंए ण्पगोौए  थींढा 975: वए०८०४४॥2 (6 009 
8 द्ागारा) ( ०. ) 40035. डिप70 वाए0ढथांणा दावे त5००7९९ 
8 700 प्रल्लवेंटतु वात 688९ ए॑ 3 6056८:क्वव्त ३0), व हैड्डायां 
एण्णास्‍ल्ते जांप्ा त्रांप्रगोड, भव ॥ एथाटा, 


0) 


अथ प्राणक्रिया वर्णनम्‌ 
्े वभ्ेदसम्बन लि 50705 
४८, मनः प्राणा मरुच्चतेज्मेदसम्बन्धयोगिनः । 
कार्यकारणरूपत्व॑ वायोः ग्राणस्य चेष्यते ॥ १ ॥ 
अतः ग्राणक्रियायोगयुक्ता न्यासाः ग्रकीत्तिताः । 
हे ए ५ १ 6 ८ 
प्राणायामस्थ भेदा व वर्णिता हठयोगिश्रिः ॥ २ ॥ 
मन्त्रयोगेडपि सहितः ग्राणायामो विधीयते ॥ ३ ॥ 
छ / 0७ ब5 
मन्त्रयोगे तथा केचिदाचायां वे ग्रचक्षते । 
ग्राणायामों हि सहजः सबेलोकहितप्रदः ॥ ४ ॥ 
न्‍्यासा यद्यपि बहवः पर तत्र अधानता। 
सप्तानां ते तु विज्ञेया गुरुदेवोपदेशतः ॥ ५ ॥ 
साधारणोपासनायां करन्यासाड्भन्यासकों । 
रा ऊर, 
उपकारितया ग्रोक्तो विस्तरोपासनासु तु । 
ऋष्यादिमात॒कान्यासो ब्यनुष्ठेयतया मतः ॥ ६ ॥ 
दिग्दशनार्थ न्यासस्य प्राणायामस्य चेव हि । 
विन्यस्यतेध्वबोधाय तथोदाहरणं स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 
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( शाणायामवर्णनस्‌ ) 

४९, यदा ग्राणं समारोप्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 
प्रणवेन सुसंयुक्तां व्याहृतिभिश्र संयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
गायत्रीं च जपेद्विग्रः प्राणसंयमने त्रयम्‌ । 
पुनश्रेत्र त्रिभिः कुयोत्‌ पुनथैव॑ ज्रिसन्धिष ॥ ९ ॥ 
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( वाह्यममाठृकान्यासः ) 

०५० ललाटेब्नामिकामध्ये विन्षसेन्ग्रुखपड्टजे । 
तर्जनीमध्यमानामा बृद्धानामे च॒ नेत्रयोः ॥ १० ॥ 
अद्जुष्ठ कणथोन्यस्य कनिष्ठाजुप्रको नसोः 
मध्यास्तिश्रो गण्डयोस्तु मध्यमाओ्वोष्ठयोन्येसेत्‌ ॥ ११॥ 
अनामां दन्तयोन्पेस्प मध्यमामुत्तमाड़के । 
मुखेज्नांमां मध्यमाश्व हस्तपादेषु पा्थयोः ॥ ११ ॥ 
कनिष्ठानामिकामध्यास्तास्तु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 
ताः साज्ुष्ठा नाभिदेशे सवा: कुक्षो च विन्यसेत्‌ ॥ १३ ॥ 
हृदये च तल सर्बमसयोश्र ककुत्‌ स्थले। 
हन्पूव्ये हस्तपत्कुक्षिमुखेषु तलमेव च ॥ १४ ॥ 


( ७४ ) 

एतास्तु मानृकामुद्राः क्रमेण परिकीर्तिताः । 
आज्ञात्वा विन्यसेद्यस्तु न्‍्यासः स्वात्तस्य निष्फलः ॥ १५॥ 
ललाटे मुखनेत्र च श्रुतिप्राण च गण्डयोः । 
ओएछ्ठदन्तोत्तमाड््स्यदोः पत्सन्ध्यग्रकेषु च ॥ १६ ॥ 
पाइ्वेयो! पृष्ठतो नाभो जठरे हृदयेंडसके । 
ककुद्यंसे च॒ हृत्पूषं पाणिपादयुगे तथा ॥ 
जठराननयोन्येस्येन्मातुकाणोन्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ १७ ॥ 
ओमादन्तो नमोडन्तो वा सबिन्दुर्बिन्दवर्जितः ॥ 
पश्चाशठणविन्यासः क्रमादक्तो मनीषिभिः॥ १८ ॥ 
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छ87पप. 

४ ( मातृकान्यासः ) 

५१, मातृकां शरण देवेशि न्‍्यसेत्‌ पापनिक्नन्तनीसू । 
ऋषित्रक्ञास्य मन्‍्त्रास्य गायत्रीछन्द उच्यते ॥ १९ ॥ 
देवता मातकादेवी बीज व्यज्ञनमुच्यते । 
शक्त्यस्तु स्व॒रा देवि ! पडड्भन्यासमाचरेत्‌ || २० ॥ 
अं आं मध्ये कवगोन्तु ईं ईं सध्ये चचर्गकम्‌ । 
उं ऊँ मध्ये टवर्गन्तु एँ ऐं मध्ये तवगेकस्‌ ॥ २१ ॥ 
ओं ऑऔं मध्ये पंबर्गन्तु, विन्दुयुक्त न्‍्यसेत्‌ प्रिये ॥ २२ ॥ 


5) 


अनुस्वाराह्विसगोन्तो यशवर्गों सलक्षकों । 
हृदयञ्व शिरो देवि शिखा कव्रचर्क तथा ॥ २३ ॥ 
नेत्रमस्न न्‍्यसेन्‌ डेन्त॑ नमः स्वाहा क्रमेण तु । 
वषट हुँ वोषडन्तश्व फडन्त॑ योजयेत्‌ श्रिये ॥ २४ ॥ 
पडड्भोड्य॑ मावकायाः स्वेपापहरः स्मृत। | 
एकेकव॑णेमुच्चायं मूलाधाराच्छिरोडन्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
नमोडन्त इति विन्यास आन्तरः परिकीत्तितः 
अथान्तर्मात॒कान्यासो मूलाघारे चतुदेले । 
सुवर्णामे ब्रशपसचतुवेणंविभूषिते ॥ २६ ॥ 
पड्ढले वद्युतनिभे स्वाधिष्ठानेडनलत्बिषि । 
बमेमेयरलेयुक्ते वर्ण! पड्मिश्व स॒ुब्रते ॥ २७ ॥ 
मणिप्रे दशदले नीलजीभू तसनब्निभे । 
डादिफान्तदलेयुक्ते बिन्दुड्भासितमस्तके! ॥ २८ ॥ 
अनाहते द्वादशारे प्रवालरुचिसन्निभ । 
कादिठान्तदलेयुक्ते योगिनां हृदयज्ञमे ॥ २९ ॥ 
विद्वुद्धेपोडशदले धूम्रामे स्व॒रभूषिते । 
आज्ञाचक्रे तु चन्द्रामे द्विदले हक्षल्ाज्छिते ॥ ३० ॥ 
सहस्तारे हिमनिभे सर्ववर्णविभूषिते । 
अकथादिद्रिरेखात्महलक्षत्रयभूपिते ॥ ३१ ॥ 
तन्मध्ये परबिन्दुश्व सृश्टिस्थितिलयात्मकम्‌ । 
एवं समाहितमना ध्यायेन्न्यासोड्यमान्तरः ॥ ३२॥ 
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( ऋष्याद्न्यास ) 

५२, महेश्वरम्मुखाज ज्ञात्वा यः साक्षात्‌ तयसा मनुं । 
संसाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरी रितः ॥ 
गुरुत्वान्मस्तके चाडस्य न्यासस्तु परिकीर्तितः ॥ ३३ ॥ 
सर्वेषां मन्त्रतत्त्वानां छादनाच्छन्द उच्यते । 
अक्षरत्वात्पदत्वाचमुखे छन्‍्दः समीरितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्वेषामेव जन्तूनां भाषणात्परेरणात्तथा । 
'हृदयाम्धोजमध्यस्था देवता तत्र तां न्यसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


( ७६ ) 


ऋषिइछन्दो5डपरिज्ञानाञ्ञ मन्त्रफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

दोबेल्यं याति मन्त्राणां विनियोगमजानताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऋषि न्यसेन्मूध्नि देशे छन्दस्तु मुखपह्जे । 

देवतां हृदये चेव बीज तु गुद्यदेशके । 

शक्तिश्व पादयोश्रेव सवोहझ्ले कीलंक न्‍्यसेत्‌ ॥ ३७॥ 
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( मुद्रा वर्णन ) 
«३. मोदनात्‌ सबेदेवानां द्रावणात्‌ पापसन्ततेः । 
तस्मान्मुद्रेति विख्याता म्लुनिभिस्तंत्रवेदिभिः ॥ १ ॥ 


( छ० ) 


अथ मुद्राः प्रवक्ष्यामि सर्वेतन्त्रचुकल्पिताः । 
याभिविरचिताभिश्र मोदन्ते मन्त्रदेवता ॥ २ ॥ 
अचेने जपकाले च ध्याने काम्ये च कर्मणि । 

स्‍नाने चा55्याहने शड्खे प्रतिष्ठायां च रक्षणे ॥ ३ ॥ 
नेवेध्े च तथान्यत्र 'तत्तत्कल्पप्रकाशिते | 

स्थाने मुद्रा प्रद्रष्टच्याः स्वस्वलक्षणलक्षिताः ॥ ४ ॥ 
आवाहन्यादिका मुद्रा नव साधारणी मता । 

तथा पडंगमुद्रा॒ सत्रेमन्त्रेष योजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकोनर्विशतिमुेद्रा विष्णोरुक्ता मनीपिभिः 
शह्ृ-चक्र-गदा-पत्र-वेणु-शरीवत्स-कोस्तुमाः ॥ ६ ॥ 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्रा विल्वाउडहया तथा । 
गरुडाख्या परा ऊुद्रा विष्णोः सन्‍्तोषवर्धिनी || ७ ॥ 
नारसिंही च वाराही हायग्रीवी धनुस्तथा । 

बाणमुद्रा च परशुजंगन्मोहनिका परा ॥ ८ ॥ 

काममुद्रा पराख्याता शिवस्य दश मुद्रिकाः । 
लिड्रयोनित्रिशलाख्या मालेष्टाभीम्र॒गाडडहयाः ॥ ९ ॥ 
खद्दाड्रा च कपालाख्या डमरु। शिवतोपदाः । 
सर्यस्थेकेव पद्माख्या सप्त मुद्रा. गणेशितुः ॥ १० ॥ 
दन्तपाशाइ्रशा विपन्नपरशुलज्जुसंज्ञिताः । 

, वीजपूरा5ःह्यया मुद्रा ज्ञेया विध्नेषपूजने ॥ ११ ॥ 
पाशांकुशवराभी तिखड्भ चर्म धनु! शरा । 

मोशली मुद्रिका दोगी झुद्राः शक्ते प्रियंकराः ॥ १२ ॥ 
लक्ष्मीमुद्राचेने लक्ष्म्या वाग्वादिन्याश्र पूजने । 

अक्षमाला तथा वीणा व्याख्या पुस्तकम॒द्रिकाः ॥ १३ ॥ 


( ८१ ) 
सप्तजिह्ाड्डह्नया झुद्रा विज्ञेया वह्िपूजने । 
मत्स्यमुद्रा च कूमोख्या लेलिहा मुण्डसंज्ञिका ॥ १४ ॥ 
महायोनिरितिख्याता सर्वेसिद्धिसमृद्धिदा । 
शकत्यचेने महायोनिः श्यामादों म॒ुण्डमुद्रिका ॥ १५ ॥ 
मत्स्यकूर्मलेलिहाख्या मुद्रा साधारणी मता । 
ताराचेने विशेषास्तु कथ्यन्ते पश्च मुद्रिका ॥ १६ ॥ 
योनिश्र भूतिनी चेव बीजाख्या देत्यधूमिनी । 
लेलिहानेति संग्रोक्ताः पशञ्चम॒द्रा प्रकाशिताः ॥ १७ ॥ 
दशका सुद्रिका ज्ञेयाख्रिपुरायाः ग्रपूजने । 
संक्षोभद्रावणाकपेवश्योन्मादमहाडुशाः ॥ १८ ॥ 
खेचरी बीजयोन्याख्या! त्रिखण्डाः परिकीत्तिता | 
कुम्भमु॒द्राभिषेके स्यात्‌ पत्मम॒द्रासने तथा ॥ १९ ॥ 
कालकर्णी प्रयोक्तव्या विश्नश्रशमकर्मणि । 
गालिनी च ग्रयोक्तव्या जलशोधनकमंणि ॥ २० ॥ 
श्रीगोपालाचेने वेणुनहरेनोरसिंहिका । 
वराहरुय च पूजायां वराहाख्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
हयग्रीवाचेने चेव हायग्रीवीं प्रदययेत्‌ । 
रामा्चने धनुबोणपुद्रे पशुस्तथाउ्चेने ॥| २२ ॥ 
परशुरामस्य विज्ञेया जगन्मोहनसंज्ञिका । 
वासुदेवाडड्हया ध्याने कुन्तमुद्रा तु रक्षणे ॥ 
सवेत्र ्रार्थने चैव प्रार्थनाख्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथाधिकारं शिक्षेयुः साम्प्रदायिकसाधकाः । 
गुरोम्नद्रालक्षणानि तान्त्रिकेवे्णिंतानि वे ॥ २४ ॥ 
६ म० 


आर) 


देवदेवी प्रसादाय बह्यो मुद्रा: प्रदर्शिताः । 

या वर्णिताः पद्धतिषु तासु तासु मनीषिशिः । 
मुद्रा4 कथिताः पश्चोपासनस्यथानुसारतः ॥ २५ ॥ 
यथा देवग्रसादाय मुद्राभेदा निरूपिताः । 
तथर्षिप्रीणनाथोय मुद्रा काचिन्निगद्यते ॥ २६ ॥ 
ज्ञानमुद्रा भक्तिमुद्रा कमेम्ुद्रा तथैव च । 

तपोमुद्रा दानमुद्रा ऋषीणां तुश्टिकारिका! ॥ २७ ॥ 
मुद्रावरा अभयदा प्रीणयन्ति जगल्नयम्‌ । 

देवपीथ पितृ थ्रापि कस्य स्यादत्र संशयः ॥ २८ ॥ 
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अथ तर्पणवर्णनम्‌ 

५४, तपणादेवताग्रीतिस्त्वरित॑ जायते यतः । 

अतस्तत्तपणं ग्रोक्त॑ तपेणत्वे न योगिमिः ॥ १ ॥ 

सकामनिष्कामतया हिभेदं तपेणं मतम्‌ । 

सकामतर्पणद्रव्यं भिन्न॑ निर्दिश्यते बुध! ॥ २॥ 

तपणं मन्त्रयोगस्य सुख्यमड्रं निरूपितम्‌ । 

इष्टान सन्तप्य प्रथम देवषिंपितरस्तथा ॥ 

सन्तप्योश्चेब गदितस्तपंणस्य विधि! शुभः ॥ ३ ॥ 

माहात्म्यश्वास्य भवति विधिना तर्पितेन यत्‌ । 

न पिवदेवभूतानां यज्ञानुष्ठानमिष्यते ॥ ४ ॥ 

अनिशं तर्पणं कार्यमात्मश्रेयोडभिलाषुके) | 

तूर्ण हि स्वेष्टदेवस्प वाज्छड्धिश्व प्रसादनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

मधुना तर्पणं कु्योत्‌ सबकामग्रपूरकम्‌ । 

मन्त्रसिड्िकर साक्षान्‌ महापातकनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 

कर्पू रमिश्रितेस्तोयेमोसमाज्र हि तपयेत्‌ ॥ 

वशीरकेत्य नृपान्‌ सबोनत भोगी स्थाजीवनाब्वधि ॥ ७ ॥ 

घुतेः पूर्णायुपः सिद्धये दुग्घैरारोग्यसिद्धये । 

अगुरुमिश्रितैस्तोयें: सर्बकाल सुखी भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

नारिकेलोदकेरमिंश्रेस्तोयेः सवो्थेसिद्यये । 

मरीचमिश्रितेस्तोयेस्तथा शत्रून विनाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

केवलेरुष्णतोयेश्व शत्रुमुचाटयेत्‌ क्षणात्‌ । 

ज्वराक्रान्तों भवेच्छजुदुग्धसेजात्‌ समंततः ॥ ०१ ॥ 

शताभिजप्रमात्रेण रोचनातिलक नरः । | 

कृत्वा पश्यति य॑ मन्‍्त्री त॑ कुयोदाासवर्त सुधी! ॥ ११ ॥ 
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5द0॥972. 
अथ हवनतपपणम्‌ 

०५५, नोसिध्यत्यजपान्मन्त्रों नाहुतश्व फलग्रदः । 
नानिशे ददते कामान्‌ तस्मात्रितयमजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूजया लभते पूजां जपात्‌ सिद्धिने संशयः । 
विभूतिश्राग्निकार्येण स्वेसिद्धिश्व विन्दति ॥ १२॥ 
नित्यहोम॑ ग्रवक्ष्यामि सवोर्थ येन विन्दति । 
सपयों सम्यगापाद्य बलिपूर्ब चरेद्रिधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो होम॑ तपेणअ्व चरेत्‌ साधकसत्तमः । 
बलिदेश्वादिकज्चेव ब्राह्मण: समुषाचरेत्‌ ॥ ४ ॥| 
अध्योदिकेन संग्रोक्ष्य तिस्नो रेखाः समालिखेत्‌ । 
विधिवदग्निमानीय क्रव्यादेभ्यो नमस्तथा ॥ ५ ॥ 
मूलमंत्र सम्ुच्चाय्ये कुण्डे वास्थण्डिलेडपि वा । 
भूमो वा संस्तरेद्ह्निं व्याहृतित्रितयेन च ॥ ६ ॥ 
स्वाहान्तेन त्रिधा हुत्वापडड्गहवनं चरेत्‌ । 
ततो देवीं समाबाद्य मूलेन षोडशाहुतीः । 

: ह॒त्वा स्तुत्वा नमस्कृत्य विसृजेदिन्दुमण्डले ॥ ७ ॥ 


टँ 


( ८८ ) 


न विना पश्चयज्ञेन सिद्धिमाम्नोति साधकः | 
ब्रिविधाः सिद्धयः पद्चमहायज्ञेन शाश्रतम्‌ ॥- ८ ॥ 


पश्चाड्रसेवने नेव ब्रह्मयज्ञफलागमः । 
स्वेष्टदेव प्रसादः स्यान्नित्यं होमानुशीलनात्‌ ॥ ९ ॥ 


देवा देव्यश्व तृप्यन्ति होमेनानेन निश्चितम्‌ । 

योगाज्ञयुक्तास्ते यज्ञा यतः शुद्धिविधायकाः ॥ १० ॥ 
आर प्राप्त्यभिलाषुक 

अनुष्टेयः स यत्नेन मोक्षग्राप््यभिलाषुके! । 

साम्प्रदायिकमाड्रल्यो नित्यहोमो विधीयते ॥ ११ ॥ 


इष्टदेवग्रीणनाय हुत्वा पूवे यथाविधि । 
ततश्रान्यान्ग्रीणयितुं हवन परिकीर्तितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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( ६० -) 
अथ बलिवर्णेनम्‌ 


५६, बलिदानादिध्नशान्तिः स्वेश्टदेवस्य पूजने । 
बलिदानेषु सर्वेभ्यः श्रेष्ठ आत्मबलिः स्मृतः ॥ १ ॥ 
एतेन नश्टाज्हज्लारः कृतार्थों मानवो भवेत्‌ । 
कामक्रोधादिशत्रुणां बलिरत्र ठ्वितीयकः ॥ २ ॥ 
अन्तर्यागेन संबद्धाः सर्वे चेते प्रकीतिताः । 
देवान्‌ सम्पूज्य यत्नेन तदद्गव्येहिं बलिक्रिया । 
इष्टदेवाः प्रसीदन्‍्ति विधिनाउनेन निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्प्रदाये क्चिद्वेव प्रीगनाय विलोक्यते । 
फलोपहारस्य विधिवर्णितों मुनिपुड्नबेंः ॥ ४ ॥ 
क्चिद्ज्ञणशोरेव बलिदानविधिः स्मृतः । 
बलिभेदा हि निर्दिष्खिगुणस्यानुसारतः ॥ ५॥ 
इष्टदेव ग्रसादाय बर्लि दत्वा यथाविधि। 
भूतानां तृप्तये पश्चाह्नलिदानविधिः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
पूजाशिष्टः फलेः पुष्पेस्तथा द्वव्यें! सुगन्धिभिः । 
बलि निजेष्टदेवायावश्यं भक्तः समपेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बलिग्रदानतः स्वेष्टदेवो नून॑ प्रसीदति । 
विध्नाः सर्वे श्रणश्यन्ति बलिदानग्रभावतः ॥ ८ ॥ 
ग्रथम वेष्टदेवाय बलि दद्याद्यथाविधि । 
भकक्‍त्या ततोन्यदेवेम्यः पित॒णां तृप्तये ततः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मणे ग़हमध्ये तु विश्वेदेवेभ्य एव च ॥ 
धन्वन्तरिं सम्ुद्दिश्य प्रागुदीच्यां वि क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
ग्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌ । 
प्रतीच्यां वरुणायैवसोमयोत्तरतो बलिय ॥ ११ ॥ 


१0) 


दद्याद्वात्रे विधात्रे च॒ बर्लि द्वारे ग्रहस्य च । 
 अरयम्णे च बलिं दद्यात्‌ ग्रहेम्यश्नसमन्ततः ॥ १२ ॥ 
नक्तश्वरेभ्यो भूतेंभ्यों बलिभाकाशतो हरेत्‌ । 
पि,णां निवेपेश्वव दक्षिणाभिस्ुख/ः स्थितः ॥ १३ ॥ 
शहस्थस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः । 
ततस्तोयपम्रुपादाय तिष्ठेदावमनाय व ॥ १४ ॥ 
स्थानेषु निश्षिपेत्‌ ग्राज्स्तास्ता उद्दिश्य देवताः । 

एवं ग्रहबर्लिं कृत्वा ग्रहे गरहपतिः झुचिः ॥ १५ ॥ 
आप्यायनाय भूतानां कुर्य्यादुत्सगमादरात्‌ । 

श्रभ्यश्व श्वपचेस्यश्व वयाभ्यश्रावपेद्भुवि । 
बैश्वदेव हि मामेतत्साय॑ प्रातरुदाहृतम्‌ ॥ १६ 0 
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अथयोगवर्णनम्‌ 
५७, अन्तयागो बहिर्यागश्रेति यागो ह्विधा मतः । 
अन्नोपचारास्त्रिविंधा दश षोडश पश्च च ॥ १ ॥ 
अत्राध्यात्म गहीत्वेव लक्ष्य॑ स्याच्छेयसा युतः 
तयोगस्य महिमा सर्वश्रेष्ठ: अ्रकीत्तितः ॥ २ ॥ 
नाउथ्पेक्षितं। देशशुद्धिनोपि कालशरीरयो! 
यागे जपे मानसे वें तथा कर्मणि निश्चितम्‌ ॥ 
सबंदा शकत्ये कतें मानसी निखिला क्रिया ॥ ३ ॥ 
दिव्यदेशेषु कस्यापि देशस्याश्रयतो भवेत्‌ । 
यागस्य साधन स्थूलातू ख़क्ष्मे कोटियुणं फलम ॥ ४ ॥ 
योगसिद्ध्या जप सिद्धो ध्यानसिद्धिस्ततः परम । 
ततः समाधिसिद्धिः स्पादेतया देवदशनम्‌ । 
आविभवन्तीश्देवा दिन्यदेशेषु नित्यशः ॥ ५॥ 
एपु स्थानेषु कल्पाणि यजन्ति परमां शिवाम्र्‌ । 
अरूपां रूपिणीं क्ृत्वा कमंकाण्डरता नराः ॥ ६ ॥ 
गवा सवाद्धज क्षार स्रवत्‌ स्तनम्ुखाद्‌ यथा । 
तथा सबोत्मको देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ ७ ॥ 
अभिरुप्यान्व बिम्बस्य पूजायाश्व विशेषतः ॥ 
साधकर्य च विश्वासाद देवतासब्रिधिभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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( पूजोपचार वर्णनम्‌ ) 
५<, उत्तमो मानसो यागो मध्यम वहिरचेनम्‌ । 
मूलमन्त्रं समुचाये पश्चादेयम्ुदीरयेत ॥ ९ ॥ 
सम्प्रदान तदन्तेषु त्यागाथंकपद॑ ततः | 
एवं क्रमेण सदूबृत्ते | उपचारात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 


(०४६) 


उपचारा विनिर्दिष्ाः पूजायामेकविंशतिः ॥ 
मुनिभियोंगतच्वज्ञेदेश पोडश पश्च च ॥ ११॥ 
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(७४८०(ए०7९८, अंड९९॥, ६९॥ 07 ग५6. 


( एकविश्त्युफ्चाराः ) 

०५०, आवाहनं स्वागतश्व ह्यासनं स्थापन तथा । 
पाद्यमध्यें तथा स्लानं वसनश्वोपवीतकम्‌ ॥| १२ ॥ 
भूषण गन्धपुष्पे वे धूपदीपो तथेव च । 
नैवेद्याचमने चेव ताम्बूलं तदनन्तरम | 
माल्य॑ नीराजनं चैव नमस्कारविसजेने ॥ १३ ॥ 


। प्‌'॥९०ाए0०7९ ए[86द्वा88 
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( 0एपाक्ा7९709 ), छथावा98. (स्‍2श707९९,. 7049] 02806 ), 
2?प9998 ( 70५०५ ), ॥97099 ( 470९756 5४०६ ), ॥)99 (!8॥0), 
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-( छ०्णाए प9॥ 0४676 ॥ 926 ), 'रथशाप१॥८६7० (79967), 
गाते पडा ( णंवकाए धार 06०07 प्राएगटत (0 80 ) ४८ 
06 (ए९व१५००॥९ ए9०४०६7985. 


( षोडशोपचाराः ) 
६०, आवाहन स्थापनञ्च पाद्यमध्य॑ तथेव च । 
स्ानं वस्र॑ भूषणं वें गन्धपुष्पे च धूपकाः ॥ १४ ॥ 
दीपस्तथा च॑ नेवेद्यं तथवाचमन भवेत्‌ । 
नीराजनञ्च ताम्बूल प्रणाम इति पोडश ॥ १५ ॥ 
( ५] 0॥ ०८०८) ८: । 

60. 3ए50979, $0व9079, 750५9, 478॥99, ध्वा8, 
११०७8, 8/09$979, (>9700॥9, 2099, क्‍075]9, 998, 
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( ०00285$870९ ) था 0४6 अंदड्ाा८८व (792८द85. 

( दृशोपचाराः ) 
& १, पाद्यमध्य तथा स्वान॑ मधुपकोचमों तथा। 
नेंवेद्यान्ता गन्धम्मखा उपचारा दश क्रमात्‌ ॥ १६॥ 
७ ए99०द६785 

6]. ए5097०, 4॥8॥#99, 57474. )(७0#ए०थ7८७ ( धरठ्घट७, : 
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िश्ांएट093 97९ (6 ६९7 ए92८द्वा/85. 


( पञ्चोपचाराः ) 
&२. गन्धपुष्पे तथा धूषो दीपो नेवेद्यमेव च । 
+ अर. ५ 
अखण्ड फलमासाद्य कवल्यं लभते भ्रुवम्‌ ॥ १७ ॥ 


५ ( ६७.) 
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( उपयागवर्णनम्‌ ) 

६३. विद्वानविह्वरेस्तन्त्रशास्त्रतात्पय वेदिभिः 
अक्ययागो जीवयाग उभो मार्गों निरूपितो ॥ १८ ॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां तन्त्राणाच्चेव पाठतः । 
उत्पद्यते ब्रह्मयागो यद्द्वारा साधकोत्तमः 
निजेश्देवताज्ञाने समर्थो ज़ायते प्रवम्‌ ॥ १९ ॥ 
बष्णवा गाणपत्या वा शाक्ताः शव्रास्तथव वा । 
सोरा वा साधक सर्वे स्वस्वकल्याणकाडइ्क्षिण। ॥ २० ॥ 
पटेयुनियत गीतां श्रीकृष्णमुखनिगताम्‌ । 
गीतां भागवतीब्चेवादित्यगीतां तथा पुनः ॥ २१ ॥ 
शिवगीतां तथा गीतां गाणेशीं वा यथाक्रमम््‌ । _ 
एता हि परमोत्कृष्टास्तेषां स्वाध्यायपोषिकाः ॥ २२ ॥ 
अनुसृत्याउधिकारं स्व॑ गीतापाठे रतो नरः । 
धमाथंकाममीक्षाख्यं चतुबेगे समझते ॥ २३ ॥ 
सर्वेषां प्रणिनामत्र दयया रक्षयापिच । 
मुखन्तु ब्रह्मणो मत्वा ब्राह्मणान्वेद पारगान ॥ २४ ॥ 
अतिथींश्रेष्टदेवेन समान्‌ बुद्ध्वा यदप्यते । 
भोजन वसन॑ पान जीवयागः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
आभ्यांद्वाभ्यां साधनाभ्यामस्मिन्‌ लोके परत्र च | 
लभन्ते मानवाः शर्म सत्यमेतन्न संशयः |. 
उभो नित्यमनुष्टेयाववद्यं साधकोत्तमं! ॥ २६॥ 


७ म० 
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अथ जपवर्णनम्‌ 


&9. मननात्रायते यस्मात्तस्मात्‌ मन्त्र प्रकीत्तितः । 
जपात्‌ सिद्धिजेषात्‌ सिद्धिजेपात्‌ सिद्धिनें संशयः ॥ १ ॥ 


( ६६ ) 


मनः संहत्य विषयान्मन्त्राथंगतमानसः ॥ 

न द्रुतं न बिलम्बेन जपेनमोक्तिकहारवत्‌ ॥ २ ॥ 
जपः स्थादक्षराबत्तिधोनसोपांशुवाचिकेः । 
स्वकणोंगोचरो यस्तु स जपो मानसः स्मृतः । 
उपांशुनिजकर्ेस्थ गोचरः परिकीत्तितः ॥ ३ ॥ 
मन्त्रानुच्चारयेद्ाचा स जपो वाचिकः स्घ॒तः । 
उच्चेजेपाहिशिष्टः स्थादुपांशुदेशभि्ुणः । 
जिह्राजपः शतगु्ण सहसत्रों मानसः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
अतिहस्वो व्याधिहेतुरतिदीर्घों वसुक्षयः । 
अक्षराक्षरसंयुक्त जपेन्मोक्तिकहारवत्‌ ॥ ५ | 
मनोडन्यत्र शिवोड्न्यंत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः । 

न सिध्यति वरारोहे कल्पकोटिशतैरपि ॥ ६ ॥ 
जातसतकमादो स्थादन्ते च ख़तस्ततकम्‌ ॥ ७ ॥ 
खतकद्यसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिध्यति ॥ 
गुरोस्तत्र हित॑ ऊत्वा मन्त्र यावज्जपेद्धिया ॥ ८ ॥ 
खतकद्यनिमेक्तः स मन्त्रः स्वेसिद्धिदः । 
तस्माददेवि अयत्नेन भ्रवेण पूटितं मनुम ॥ ९ ॥ 
अष्टोत्तरशत वा5पि सप्तवारं जपादितः । 

जपान्ते च ततो जप्याज्तुत्रगफलाप्तये ॥ १० ॥ 
ब्रह्मवीज मनोदंत््वा चाद्यन्ते परमेश्वारि । 

सप्तवारं जपेन्मन्त्र ख़तकद्यमुक्तये ॥ ११ ॥ 
मन्त्राथे मन्त्रचेतन्यं योनिमुद्रा न वेत्ति यः । 
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिन जायते ॥ १२ ॥ 


2 


( १०० ) 


लुप्रबीजाश्व ये मन्त्रा न दास्यन्ति फल श्रिये । 

मन्त्राश्रेतन्यसहिताः स्वेसिद्धिकराः स्मृता) ॥ १३ ॥ 

चैतन्यरहिता मन्त्राः प्रोक्ततर्णास्तु केवलाः । 

फल नेव प्रयच्छन्ति लक्षकोटिशतेरपि । 

मन्त्रोचारे कृते यादक्‌ स्वरूप प्रथम भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

शते सहस्रे लक्षे वा कोटिजापेन तत्फलम्‌ । 

हृदये ग्रन्थिभिदश सवोवयववद्धेनम ॥ १५ ॥ 

आनन्दाड<श्रूणि पुलको देवावेशः कुलेश्वारि । 

गद्गदोक्तिश्व सहसा जायते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
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( साधनस्थानवर्णनम्‌ ) 


६५, विष्णोः द्र्यस्य शक्तेश्व विध्नेशस्प शिवस्य च | 
उपासनापरेः कार्य स्थित्वा वे देवमन्दिरे ॥ 
पूते च विजने गेहे साधन शुभलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
गोमयेगाड्पानीये! शोध्यं सग्धनसभ तत्‌ । 
शोभित॑ चेव क॒त॑व्यं चित्रेमोवर्रेः शुभ! ॥ १८ ॥ 
प्राप्येत येन चित्तस्य पूतना साधक: स्फुटम्‌ । 
रजस्तमासयां युक्त यन्नकुयोंत्तत्र कमें तत्‌ ॥ १९ ॥ 
मोक्ष कामयमानेन साधनीयः ग्रयत्तः । 
गड़ातीरे पश्चवस्यामरण्ये च इ्मशानके ॥ २० ॥ 
तीर्थे च सम्प्रदायस्य चात्मनों छयनुसारतः । 
भ्रूगर्ते च तथा योगगुहायामनुपद्ठतेः ॥ 
साधनीयः ग्रयत्नेन प्रेष्टसिध्यभिलाषुकेः ॥ २१ ॥ 
योगसद विधातव्यं ग्रत्यूहो यत्र नो भवेत्‌ । 
असंस्पृष्ट च विषयेविश्ोद्भूतै्निंरापदम्‌ ॥ २२ ॥ 
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( साधनाधिकारवर्णनम्‌ ) 
६६, उपासको भवेद्यस्य सम्प्रदायस्य कस्यचित्‌ । 
_५ ० 
. विना गुरुपदेशेन नष्फ्यं साधने भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुराणतन्त्रशाख्रेषु संहितोपनिषत्सु च । 
वर्णित॑ विविध रूप॑ पश्चोपासनभेदतः ॥ २४ ॥ 
८ . ३, ् 
यथाषिकार॑ मल्वाणां देवतायाश्र निणेयः । 
न ग्रन्थे! साध्यते किन्तु गुरोरेब्रोपलमभ्यते ॥ २५ ॥ 
। छ ॥ नेतु ए 
नेशं तमोष्पनेतुं खयः शक्तो न दीपचन्द्राद्याः । 
तद्॒द्‌ यथाधिकारं शक्तागुरवो विनयानय ॥ २६ ॥ 
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विना गुरूपदेशेन मन्त्रयोगस्य साधने । 


नेष्फल्यं समवापोति साधकः साधनोन्युखः ॥ २७ ॥ 
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थाव॑ 6एछ॥ हरद्चाएरपरों, 

( मन्त्रसिद्धेरुपायः ) 

६७, मन्त्रे सम्यक्‌ प्रजपिते यदि सिद्धिने जायते । 
पुनस्तभैव कर्तव्यं ततः सिद्धि्भवेद्भु व्‌ ॥ २८ ॥ 
भूयोष्प्यनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धों न जायते । 
पुनस्तथव कतंव्यं ततः सिद्धों न संशयः ॥ २९ ॥ 
पुनः सोब्नुष्ठितो मन्त्रों यदि सिद्धों न जायते । 
उपायास्तत्र कत्तेव्याः सप्तशह्डरभाषिता! ॥ ३० ॥ 
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आमणं रोधनं वश्यं पीडन शोषपोषणे । 
दहनानत॑ क्रमात्‌ कुयांत्‌ ततः सिद्धों भवेन्मनु! ॥ ३१ ॥ 
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५.९ 
६८.० आत्मस्थान-मन्त्र-द्रव्य-देवशुद्धी ये थाक्रमात्‌ । 
८ 00 
यावन्न कुरुते देवि तस्य देवाचन कुतः ॥ ३२ ॥ 
पश्चशुद्धि विना पूजा अभिचाराय कस्पते | 
सस्‍्नानेन भूतशुद्भया च ग्राणायामादिभिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
पडज्भादखिलन्यासरात्मशुद्धिरुदीरिता । 
५०० 
सम्माजेनालुलेपायेदपेणोदरवत्शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वितानधूपदीपादिपुष्पमाल्यादिशोभितम्‌ । 
अवर्णरजोभि कप 4 प रितीरि ८. 
पञ्चवणेरजोभिश्व स्थानशुद्धिरितीरितम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
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ग्रथित्वा माठ॒कावर्णैमूलमन्त्राक्षराणि च । 
क्रमोत्क्मादिराबच््या मन्त्रश॒द्धिरितीरितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पूजाद॒व्याणि सम्प्रोष्ष्य मूलमन्त्रेबिंधानतः । 
दर्शयेड्रेलुम्द्रादीन्‌ द्रव्यशुद्धि! प्रकीत्तिता ॥ ३७ ॥ 
पीठदेवीं ग्रतिष्ठाप्प साधको मन्त्रविद्वरः । 
मूलमन्त्रेण माल्यादीन्धूपादीनुदकेन च ॥ ३८ ॥ 
त्रिवारं ग्रोक्षयेड्िद्वान्देवशुद्धिरिती रितम्‌ । 
पश्चशुद्धि विधायेत्थं पश्चात्‌ पूजां समाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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६९, स्वभावसिद्धा जीवानां वासनेतिमननेमेतम्‌ । 

तन्नाशेन विना युक्तिप्राप्ति परमदुष्करा ॥ ४० ॥ 

परं तस्या अनादित्वान्मध्यमेरधिकारिमिः । 

सम्बन्धो हि विनिर्दिशे नातः पूर्व निवत्तेते ॥ ४१ ॥ 

अपेक्षिता सा सुतरां मध्यमेरधमेरपि । 

मन्त्रयोगी मन्त्रसिद्धया तपःसिद्धथा हठान्वितः । 

ऐशीं विभूतिमामोति लूययोगी च संयमेः ॥ ४२ ॥ 

मन्त्रयोगस्य माहात्म्य॑ कथितं वेदविद्वरे) । 

यत्नेनेवाउघिंगम्यन्ते त्रिविवाः शुद्धयोजने! ॥ ४३ ॥ 

मन्त्रसाधनतो देवा देव्यः संयान्ति वश्यताम्‌ | गे 

विभवाइचेव जगतो यान्ति तस्योपभोग्यताम्‌ ॥ ४४ 0 

यत्साधनक्रियाशुद्धया झुद्धया वेद्र॒व्यमन्त्रयो; ॥ 

विभ्ूतयोडथिगम्यन्ते महादेववचों यथा ॥ ४५ ॥ 

एतेन साधनेनात्र वफल्यं नेव जायते ॥ ४६ ॥ 
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( मन्ज्रभेद्वर्णनम्‌ ) 

७०, उपासनाविधेर्भेदाद्‌ बीजमन्त्राः एथक्‌-प्ृथक्‌ । 
कृष्णबीज रामबीज शिवबीजमथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गणेशबीजमित्यष्टबीजेम्यश्वापरं॑ मतम्‌ । 
मूलबीजेन संयोगाद्वीजमन्त्रस्य चेव वा ॥ ४८ ॥ 
एकबीजेनान्यबीजमेलनाज़ायते ध्रुवम्‌ । 
वेचित्र्यं मन्त्रशक्तीनां वदन्तीत्थ॑ पुराविदः ॥ ४९ ॥ 
शाखापल्तवसंयुक्ता मन्त्रास्युरन्यभावकाः । 
बीज शाखापछवो च मन्त्रे भवति कुत्रचित्‌ ॥ ५० ॥ 
शान्तिः पुष्प फलज्चेष्टदशेन विनिगयते । 
भावप्रधानाः शाखा बे पल्लवाश्रोपवर्णिताः ॥ ५१ ॥ 
बीजेषु शक्तिनिंहिता मन्त्रा बीजविवर्जिताः । 
शाखा पह्लवयुक्ताथ भावमुुख्या मता इमे ॥ ५२ ॥ 
परीक्ष्य शक्ति ग्रक्ृतिं प्रब्ृत्ति साधकस्य वे । 
उपासनाधिकारश्व दत्तो मन्त्र! शुभावहः ॥ ५३ ॥ 
तन्त्रमन्त्रोपनिषदां विज्ञातां योगपारगः । 
मन्त्रज्ञाने चोपदेशे- शक्नोति स महामति! ॥ ५४ ॥ 


४७, 
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ग्रणवों म्रु्यवीजश्वोपासनाबीजमेव च । 
तयुक्त वीतबीज च मन्त्राः पञ्च ग्रकीत्तिताः ॥ ५५ ॥ 


साथकानां हि ग्रकृंति ग्रवृत्तिमनुसृत्य वे । 

मन्त्रः सम्मुपदेष्टन्य एष मन्त्रविधिः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 

मन्त्रयोगस्य माहात्म्यमिदमत्राउपर॑ मतम्‌ ॥ 

हठे लये तथा राजयोगे सहकरोत्यतः ॥ ५७ ॥ 

तन्त्रोपनिषदां संख्या यथा5नन्‍्ता विधीयते । 

तथा मन्त्रा ह्नन्ता वे मुनीनामेष निश्रयः ॥ ५८ ॥ 
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( मन्जबीजवर्णनम्‌ ) 


७१, प्रणवः सबमन्त्राणां श्रेष्ठ; सेतुनिमः स्मृतः । 
मन्त्रशक्तिरनेनेव शब्दत्रह्मात्मकश्र॒ सः ॥ ५९ ॥ 
बीजमन्त्रास्नयः पूर्वे ततो5्ष्टों परिकीर्तिताः । 
गुरुवीजं शक्तिबीज रमाबीज॑ ततो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कामबीजं योगबीज॑ तेजो बीजमथापरस्‌. । 
शान्तिबीज च रक्षा च प्रोक्ता चषां प्रधानता ॥ ६१ ॥ 
उपासनासु सवोसु भवन्ति शुभदानि वे । 
एपां रहस्य संयोगो विज्ेयों योगपारगात्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्लोकामबीज निर्दिष्टमीमकारपुरस्कृतों । 
ककारसहित॑ रेफमीमकारपुरस्कृतम्‌ ॥ 
योगबीज वदन्तीदं योगज्ञास्ते पुराविद! ॥ ६३ ॥ 
आएमकारसहित गुरुबीज॑ प्रकीतितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


( १११ ) 


हकाररेफसहितं इेकारोमपुरस्सरः । 
शक्तिबीज विनिर्दिष्दं रमाबीजमिहोच्यते ॥ ६५ ॥ 
शकाररेफईैकारमकारै! किल जायते । 
रेफात्कारसहित इकारस्तदनन्तरम्‌ । 
ततो मकारअ्चेब हि तेजोवीज विधीयते ॥ ६६ ॥ 
ह े + 0_ 
सतो रकारेकाराम्यां मकारेण च संयुतो । 
शान्तिबीजमिदं भ्रोक्त रक्षाब्रीजमथोच्यते ॥ ६७ ॥ 
लयुतेन हकारेण हीकारमयुतेन च । 
बीज रक्षामयं ग्रोक्तरपिभिन्नेद्मयादिभिः ॥ ६८ ॥ 
अरे रे ० 
अष्टा त्ररृतयः ग्रोक्ता कारणब्रह्मणा यथा । 
याभिराविवभूवेदं कार्यत्रक्ष सनातनम्‌ ॥ ६९ 0 
८ बीजान्यष्टो सनीषि ट्र् 
तथा प्रधानभूतानि बीजान्यष्टो मनीषिभिः । 
अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ताः कायरूपस्य ब्रह्मण! ॥ ७० ॥ 
उपासनासु सवोसु कल्याणाय भवन्ति वे ॥ ७१ ॥ 
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( मन्त्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ ) 
७२, तदा समभवत्तत्र नादो वे शब्दलक्षणः । 
ओमोमिति सुरश्रेष्ठाः खव्यक्तः प्छतलक्षणः ॥ ७२ ॥ 
किमिदन्त्विति सश्विन्त्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनम । 
लिड्जस्य दक्षिणे भागे तदापश्यत्सनानतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आधद्य॑ वर्णमकारन्त उकारश्वोत्तरे ततः। 
मकार॑ मध्यतश्रेव नादान्तं तस्यचोमिति ॥ ७४ ॥| 
स्यमण्डलवद्दृष्ठा व्णमाचन्तु दक्षिणे । 
उत्तरे पावकश्रख्यमुकारं पुरुषषेभः ॥ ७५ ॥ 
शीतांशुमण्डलग्नर्यमकारं मध्यम तथा । । 
तस्योपरि तदापश्यच्छुद्धस्फटिकवत्प्रशुम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तुरीयातीतमम्त निष्कल निरुपप्लवम । 
. नि्न्द्द केवलं शून्य वाह्याम्वन्तरवर्जितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


(228) 


साह्याभ्यन्तर|्चेव सवाद्याम्यन्तरस्थितम्‌ । 
आदिमध्यान्तरहितमानन्दस्यापि कारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मात्रास्तिस्रस्त्वद्धमात्रं नादाख्य॑ ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
ऋग्यजुश सामवेदा व मात्रारूपेण माधवः ॥ ७८ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवेशं विश्वात्मानमचिन्तयत्‌ । 
तदाभवदपिवेंद ऋषेः सारतमं झुभम्‌ ॥ ९० ॥ 

तेनंव ऋषिणा विष्णुज्ञातवान्‌ परमेथरम्‌ । 

आवयो स्तुतिसन्तुशे लिड्ढे तस्मिन्‌ निरज्नः ॥ ८१ ॥ 
दिव्ये शब्दमये रूपमास्थाय ग्रहसनम्‌ स्थितः 
अकारस्तस्य मूद्धों तु ललाटं दीघेम्॒च्यते ॥ ८२ ॥ 
इकारो दक्षिण नेत्रमीकारों वामलोचनम्‌ । 

उकारा दक्षिण श्रोत्रमूकारों वामम्नुच्यते ॥ ८३ ॥ 
ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोल परमेष्ठिनः 

वार्म कपोलम॒कारों छल नासापुटे उभे ॥ ८४ ॥ 
एकारभीष्ठ भूद्रेश्व ऐकारस्त्वघरो विभोः । 

ओकारश्र तथोकारो दन्तपडूक्तिदयं क्रमात्‌ ॥ ८५॥ 
अमस्तु तालुनी तस्य देवदेवस्य धीमतः । 
कादिपश्चाक्षराण्यस्य पश्च हस्तानि दक्षिणे ॥ ८६ ॥ 
चादिपश्वाक्षराण्येव॑ पश्च हस्तानि वामतः । 

टादि पश्चाक्षरं पादस्तादिपञ्चाक्षर तथा ॥ ८७ ॥ 
पकारमुदरं तस्य फकारः पार्व उच्चते। 

बकारो वामपाइ्व वे भकार स्कन्धमस्य तत्‌ ॥ ८८॥ 
मकारं हृदयं शम्भोमेहादेवस्य योगिनः । 
यकारादि-सकारान्ता विभोवे सप्ततावतः ॥ ८९ ॥ - 


८ म० 


( ११४ ) 
हकार आत्मरूप॑ वे क्षकारः क्रोध उच्यते । 
त॑ दृष्ठा उमया सादे भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रणम्य भगवान्‌ विष्णु) पुनश्नापश्यद्दूध्वेतः । 
ओंकारप्रभव॑ मन्त्र कलापञचकसंयुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जुद्धस्फटिकसड्टाश शुभाष्टत्रिशदक्षरम । 
मेघाकरमभूद्भूयः सवंधमो थेसाधकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
गायत्रीप्रभव॑ मन्त्र हरित वश्यकारकम्‌ । 
चतुर्विशतिवणोढ्य चतुष्कलमनुत्तमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथवेमसितं मन्त्र कलाष्टकसमायुतम्‌ । 
अभिचारिकमत्यथ त्रयस्रिंशच्छुभाक्षरम्‌॥ ९४ ॥ 
यजुर्वेद्समायुक्त पञ्चरत्रिशच्छुभाक्षरम्‌ । 
कलाष्टकसमायुक्त सुब्वेत शान्तिकं तथा ॥ ९५ ॥ 
त्रयोदशकला युक्त वालाद्ेः सह लोहितम्‌ । 
समोद्धवं जगत्याद बृद्धिसंहारकारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
वर्णाः पडधिका पष्टिरस्य मन्त्रवरस्य तु । 
पञ्च मन्त्रांस्तथा लब्ध्चा जजाप भगवान हरि! ॥९७॥ 
अथ दृष्ट्रा कलावर्णमृग्यजुः सामरूपिणम्‌ । 
बैशानहमीशमुकुट पुरुषास्य॑ पुरातनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अघोरहदयं हथ॑ वामगुद्यं सदाशिवम्‌ । 
सद्यः पादं महादेव महाभोगीन्द्रभूषण्म्‌ ॥ ९९ ॥ 
विश्वतः पादवदन विश्वतोडक्षिकर शिवम्‌ | 
ब्रह्मणोडधिपति सर्ग-स्थिति-संहारकारणम्‌ ॥ १०० ॥ 
तुष्टाव पुनरिष्टाभिवाग्मिवेरद्मीवरम ॥ १०१ ॥ 


( ११४ ) 
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( प्रणवप्रशंसा ) 

(७३. श्रुत॑ ब्ाह्मं वाक्‍्यं श्रुत इह जनेयैंश प्रणवो | 
ग॒त ब्राह्म धाम प्रणव इह येः शब्दित इब ॥ 
पद ब्राह्म॑ दृष्ट नपनपथगो यस्य प्रणवः । 
इत॑ ब्राह्म रूय॑ मनसि सतत यस्य प्रणव! ॥ १०२ ॥ 
शास्राणां प्रणवः सेतुमेन्त्राणां प्रणवः स्मृतः । 
स्रवत्यनोडकृतः पूर्व परस्ताच्च विशीयेते ॥ १०३ ॥ 
निःसेतु सलिल यद्वत्‌ क्षणानिम्नं प्रगच्छति । 
मन्त्रस्तथेव निःसेतुः क्षणात्‌ क्षरति यज्वनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 


( ११८ ) 


० ९ ९ 
माड़ुल्यं पावन धम्यें सवेकामग्रसाधनम्‌ । 
ओंकारं परम॑ ब्रह्म स्वेमन्त्रेष नायक ॥ १०५ ॥ 
शडडुनैकेन 
यथा पर्ण पलाशस्य शड्डुनकेन धायते । 
जगदिद॑ सवमोझ्_ारे जे ले यते 
तथा जगदिदं णंव धायते ॥ १०४ ॥ 
सिद्धानां जे सर्वेपां बेदवेदान्तयो 
सिद्धानां चंव सर्वेषां स्तथा । 
अन्येषामपि शास्त्राणां निष्ठार्थोज्लार उच्चते ॥ १०७ ॥ 
आय मन्त्राक्षूरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्‌ ग्रतिष्ठिता । 
0 प्रयोगेषु वश कप श्र >> 
सव मन्त्र ओमित्यादो प्रयुज्यते ॥ १०८ ॥ 
तेन सम्परिधृणानि यथोक्तानि भवन्ति हि। 
सर्वमन्त्राधियज्ञेन ओंकारेण न संशयः ॥ १०९ ॥ 
तत्तदोड्ढारयुक्तेन मन्त्रेण सफल भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
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 ब्रह्ममन्ञ्ञप्रशंसा ) 


७४. सगुणो बह्ममन्त्रश्न दो भेदो सम्न॒दीरितो । 
मन्त्रस्य मन्त्रयोगज्ञेतरिंदद्धिः परमर्षिमिंः ॥ १११॥ 
सगुणेनाप्यते तूर्ण समाधि! सविकल्पकः | 
ब्रह्ममन्त्रेण च तथा निर्विकल्पो हि साथके। ॥ ११२ ॥ 
ब्रह्ममन्त्र हि प्रणवः सर्वेश्रेष्ठतया मतः । 
अन्ये भावमपा ब्ह्ममन्त्रा योगविशञारदे ॥ ११३ ॥ 
महावाक्यतया प्रोक्ताश्वत्वा रस्तत्र .मुख्यका! । 
चतुर्वेदालुसारेण चेते निर्णेयतां गताः ॥ ११४ ॥ 
प्रधानानि भवनन्‍्त्येव महावाक्यानि द्वादश । 
वेदशाखानुसारेण महावाक्पप्रधानता ॥ ११५॥ 
कर्पे सहज्लेकशताशी तमन्त्रा मता इह । 
ब्रह्ममन्त्रेषु झुख्यो हि गायत्रीमन्त्र इेरितः ॥ ११६ ॥ 
स्वरूपद्योतका मन्त्राश्ात्मज्ञान ग्रकाशकाः । 
ब्रह्ममन्त्रो हि.विहितः केवल राजयोगिने ॥ ११७ ॥ 
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( करमालानिरुपणम्‌ ) 

७५, तजेनीमध्यमानामा कनिष्ठा चेतिताः क्रमात्‌ । 
तिख्रोडह्लुल्यस्त्रिपवोणो मध्यमा चेकपर्विका ॥ ११८ ॥ 
पर्बद्यं मध्यमाया मेरुत्वेनोपकल्पयेत्‌ । 
अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादित एव च । 
तजेनीमूलपयन्त॑ दशपवसु संजपेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

“अनामामूलमारभ्य कनिष्ठादित एव च । 
तजनीमध्यपस्येन्तमष्टपर्बंसु सज्ञपेत ॥ १२० ॥ 
अनामिकात्रयं पर्व कनिष्ठायास्त्रिपविंका । 
मध्यमायाइच त्रितयं तजजनी मूलपर्बणि । 
तजन्यग्रे तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापकृत्‌ ॥ १२१॥ 
अह्जुलीन वियुज्ञीत किश्विदाकुश्चिते तले । 
अड्जुलीनां षियोगाच्च छिद्रे च ख्रवते जप! ॥ १२२ ॥ 


( १२१ ) 


ज॑पसंख्यातु कत्तेव्या नासंख्यातं जपेत्‌ सुधीः । 
असंख्यया प्रजपतः सर्वे भवति निष्फलम ॥ १२३ ॥ 
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( १२३ ) 
( मालाविचारवर्णनम्‌ ) 


७६, अरिश्पत्र बीजश्व शट्डप्मोमणिस्तथा । 


कुशग्रन्थिर्च रुद्राक्ष उत्तमं चात्तरोत्तरम ॥ १२४ ॥ 


# 5 ३ ७ 


तुलसामाणाभयन गाणत चाक्षय फलम्‌ ॥ १२५ 0 
हिरण्यगर्भेमणि भिजेप्तं शतगुणं भवेत्‌ । 
सहस्रगुणमिन्द्राक्षेरुद्राक्षनियुतं भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

साम्राज्य॑ स्फाटिके स्यात्त पृत्रजीबे परां श्रियम । 

आत्मज्ञान छुशग्रन्था रुद्राक्षाः सवेकासदा। ॥ १२७ ॥0 

प्रवाठ्थ कता माला! सवंलोकवशइझूरी । 

माक्षत्रदा च साला स्पादामलक्या। फल कृता ॥ १२८ ॥ 

मक्ताफले! कृता माला स्वेविद्याग्रदायिनी । 

माणिक्यरचिता माला त्रेलोक्यस्रीवशझ्करी ॥ १२९ ॥ 
नीलेमेरकतैचोपि क्ृता शत्रुभयग्रदा ॥ 

सुवर्णरचिता माला दद्याड़े महतीं अ्रियम्‌ ॥ १३० ॥ 

तथा रौप्यमयी माला कन्यां यच्छतिकामिताम्‌ । 

उक्तानां सवेकामानां दायिनी पारदे! कृता ॥ १३१ ॥ 
तुलसीरचिता माला विष्णुभांक्तप्रदायिनी । 

जपने याद्शी माला संख्यानेडपि च तादइशी ॥ १३२ ॥ 
रुद्राक्षमालामाहात्म्य॑ बहुतन्त्रेष्चनेकशः । 
प्रोक्त तद्भारणे चाषि फल बहुविध स्मृतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
रुद्राक्षमालया स्वेसम्प्रदायस्य साधकः ॥ 
पर॑ श्रेयः समाप्नोति तन्त्रेष्वेतन्निरूपितम्‌ ॥ १३४ ॥ 


ठिकेज ९ लो हा 
ग्रवालमुक्तास्फटिकेजंप! कोटिफलग्रदः कं 


( १९४ ) 


पश्चानां सम्प्रदायानां हित॑ रुद्राक्षमालया । 

यथोपासनपूजादा गुरोरेवाधिगम्यते ॥ १३५ ॥ 

तथा तद्भारणविधिस्तस्मादेवावगम्यतास्‌ ॥ १३६ ॥ 
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अथ ध्यानवर्णनम्‌ 
७७, ध्यान वे सन्त्रयोगस्याध्यात्मभावाद्विनिगेंतम्‌ । 
परानन्दमये भावेड्तीन्द्रिये च विलक्षणे ॥ १ ॥ 
अ्रमद्धिः साधकश्रेयों वाज्छड़ियोंगवित्तमेः ॥ 
उपासनां पश्चविधां झात्वा साधकयोग्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्त्रध्यानं हि कथितमध्यात्मस्यानुसारतः । 
_ बेदतन्त्रपुराणेषु मन्त्रशास्रग्रवतेके! ॥ ३ ॥ 
वर्णितं श्रेय इच्छड्धिमेन्त्रयोगपरस्य वे । 
ध्यानानां वे बहुत्वेडपि तत्प्रोक्त पश्चयचैव हि। 
तेषा भावमयत्वेन समाधिरधिगम्यते ॥ ४ ॥ 
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( रूपभेद्वर्णनम्‌ ) 


७८, भावतश्रधानं ध्यानं वे मन्त्रयोगे निरूपितम । 
कारणब्ह्म वे कार्य ब्रह्ममावमर्य विदुः ॥ ५॥ 
कार्यत्रह्ष यथा भावमय॑ निर्दिश्यते बुधेः । 
भावगम्य॑ तथा ब्रह्म मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा शब्देन संबद्धा मन्त्रा वे परिकीत्तिताः । 
तथा भावेन रूपस्य सम्बन्धो विनिगधते ॥ ७ ॥ 
मन्त्रयोगोप।सनाया ध्यानानि निविधानि वे । 
भवानन्त्यं यतस्तस्माद्‌ व्याहृतानि मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 
विजानड्धिमन्त्रभेदान्‌ वेदतन्त्रविशारदेः । 
ध्यानानि वर्णितानीत्थं कथ्यन्ते तानि तत्वतः ॥ ९ ॥ 


उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिश शव गदां पड्डजम्‌ । 
चक्रविश्रतमिन्द्रावसुमतीसंशोभिपारवेदयम्‌ ॥ 
कोटीराड्दहारकुण्डलघर पीताम्बर॑ कोस्तुभो- 

दीप्व॑ विश्वपरं स्ववक्षसि लसच्छीवत्सचिह्ने भजे ॥ १० ॥ 
भास्वद्रलात्यमगेलः स्फुरदधररुचारज्जितथ्रारुकेशो । 


भास्वान्‌ यो दिव्यतेजा! करकमलयुतः स्वणवर्णः प्रभाभिः॥ 


( १२७ ) 


विश्वाकाशावकाशे ग्रहगणसहितो भाति यश्रोदयाद्रो । 
सवोनन्दगप्रदाता हरिहरहृदयः पातु मां विश्वचक्षु) ॥१ १॥ 
सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्या चतुभिश्नेजः |. 
शहँ चक्रधनुः शरांश दघती नेत्रेखरिसिः शोमिता । 
आमुक्ताज्वदहारकड्नणरणत्काश्वी क्रणनएुरा । 
दंगा गातिहारेणी भवतु नोरत्नोछसत्कुष्डला ॥ १२ ॥ 
खब्ब स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दर । 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ ॥ 
दन्तघातविदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकरम्‌ । 
बन्दे शेलसुतारुतं गणपति सिद्धिप्रदं कमेंसु ॥ १३ ॥ 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिर्भ चारुचन्द्रावतंसम्‌ । 
रत्नाकब्पोज्ज्वलाहु परशुस्ृगवराभीतिहस्त प्रसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीन समन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणैव्याप्रकृत्ति वसानम्‌ । 
विश्वाद्य॑ विद्याचीज॑ निखिलभयहरं पश्चवकत्र त्रिनेत्रम्‌॥ १४७॥ 
ए0एध-)एफफर छा ७ पार 0ाप 
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( विशेषरूपभेद्वर्णनम्‌ 2 

७९, विष्णोः खर्यस्य शक्तेश्व गणेशस्य शिवस्य च । 
मुख्यानि पश्च रूपाणि पशञश्चोपासनभेदतः ॥ १५॥ 
तन्त्रेषु मन्त्रशास्त्रेषु पुराणेषु तथेव च । 
निर्दिष्टा बहवों भेदास्तेज्श्रेवान्तभेवन्ति वे॥ १६ ॥ 


साधकस्य हि. प्रकृति ग्रवृत्तिमनुसृत्य, च । 
यथाधिकारं॑ रूपस्योपदेशः ग्राप्यते गुरोः॥ १७ ॥ 


यो यस्य सम्प्रदाय) स्याद्या, च वै कुलदेवता । ..... 
तावेव तस्य निर्दिष्टो तन्त्रेष परमर्षिभिः ॥ १८ ॥ 


£ स॒० 


( १३० ) 


युक्तियुक्तमिदं भाति यतः कुलक्रमागता । 
प्रकृति: पेतकगुणासाधकेषु विलोक्यते ॥ १९ ॥ 


उपासनाया भेदस्य वहुस्वेडपि प्रदर्यंते । 

भेदस्तन्त्रेषु यो विज्ञेगणितस्तन्त्रमामिकेः ॥ २१॥ 

अनुसृत्योपदेश्व्यों देवीापासनयद्धतिम्‌ । 

विधि चेंते च द्रष्व्ये तत्परश्ञास्त्रेप योगिभिः ॥ २२॥ 

उपासनायाः साहा करोत्युपनिपत्‌ स्फुटम ! 

पुराणकथिताः पश्चगीताथापि स्हायिकाः ॥ २३ ॥ 

मन्त्रयोगाड्पूर्णोश्॒ पद्धत्या सहिताश् वे । 

रहस्यग्रन्थाः सप्त स्युर्वष्णवे सम्प्रदायके ॥ २४ ॥ 

सौर्यें दो शक्तिपूजायां चतुर्तिशति करिपताः । 

शैवे पश्चत्रयः प्रोक्ता गाणपत्ये प्रधानतः ॥ २५ ॥ 

गणेशस्य च आधान्याद्रुपभेदों ठिघा मतः । 

कचिच्र त्रिविधः प्रोक्तो मताः श्रेयस्करा इमे ॥ २६ ॥ 
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क्र परं यथाधिकार वे द्युपदेशः शुभावहः ॥ २० ॥ 
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( ध्यानभेद्वर्णनम, ) 
८०. मन्त्रयोगानुसारेण तन्त्रशास्त्रविधानतः । 
ध्यान सप्तविध ख्यात॑ विष्णुदेवस्य पूजने ॥ २७ ॥ 
चतुर्विशतिरूपं च ध्यानं वे शक्ति देवतम्‌ । 
शझ्टूरोपासनायां च ध्यान पंचविध मतम्‌ ॥ २८ ॥ 





का 


( १३२ ) 


श्रीसयेस्थ समंचोयां तथा गणपतेः पुनः 
__ उपासनांसु कथिते ध्याने दे रूपकल्पिते ॥ २९ ॥ 
ह जा ध्यात्नामश्स्त्रूपस्य वंदन मनसा खछु । 
ध्यानमेत्र हि -जन्तूनां कारणं वन्धमोक्षयो! ॥ ३० ॥ 
ध्यायेद यथा यथात्मान तत्समांधिस्तथा तथा । 
ध्यातववात्मनि संस्थाप्यो नान्‍्यथात्मावशो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

 ,एवमेब-हि सत्र यत्‌ अ्रसक्तस्तु यो नरः 

ःतथात्मा सोडपि तत्रेव समाधि.समवाप्नुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

” अभिनतां यथा गच्छेत्‌ नद्म्दु जलधिस्थितम । 
तथात्माभिन्न एवात्र तद्भावं समंवाप्लुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
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(अथ समाधिवणनम्‌, ) )/ 
८१. समाधिलेययोगस्य महांलय इतीरितः | 
हठस्य .च महाबोधो यथायोगपरायणः । 
दे आर 
तथव मन्‍्त्रयोगस्य मह!भावः अकीतितः ॥ १ ॥ 
ध्यानाधिकारः सम्प्रोक्तो यावद्द त्रिपुटीस्थितिः । 
८ ५ ० ३, [५ ४६ हैँ 
विलीनायां च तस्यां, व महाभावसमुद्भधवः ॥ २ ॥ 
मन्त्रसिद्धया देवतायां विधाय सनसो लयम्‌ ॥ 
त्रिपुठटीनाशतो योगी समाधिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
मनो मन्त्रस्तथा देवो ज्ञायते प्रथमं ए्थक्‌। 
ततः परस्पर॑ तत्तज्ज्ञाने लीन अ॒जायते ॥ ४ ॥ 
ध्येय-घ्यात-छयान-रूप त्रिपुटीविलयो-भवेत्‌॥ ५: ॥॥ 
इमामवस्थां संप्राप्य साधकेषु ग्रजायते-। 
रोमोद्‌गमस्तब्धता च तथाउंडनन्दाश्रवषेणम््‌ ॥| ६ ॥ 
क्रमेण च मनोलीने समाधि) किल जायते। 
समाधिना भवन्त्याशु कृत्यकृत्या हि साधका! । 
महाभावोपलब्धिहिं मन्त्रयोगेडन्तिम फंलम ॥ ७ ॥ 
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( मनोविज्ञानवर्णनम्‌ ) 





८२, अध्यात्म॑ मन इत्याहु) पश्चभूतात्मधारकम्‌ । 
८ ५ &_ 

अधिभूतश्व संकल्पश्नन्द्रमाश्राधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनो महान मतित्रेह्मापूवुद्धि! ख्यातिरीधरः । 
प्रज्ञासंवित्‌ चितिइचेव स्मृतिश्र परिपठ्यते ॥ ९ ॥ 
पस्योयवाचकाः शब्दा मनसः परिकीतिताः ॥ १०॥ 
आस्तिक्‍्य॑ प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं बचा | 
मेधाबुद्धिप्नतिक्षमाश्र करुणा ज्ञान च निर्देम्भता । 
कमोडनिन्दितमस्पहा च विनयो धर्मे सदेवादरः । 
एतेसत्वशुणान्वितस्य मनसो गीता गुणाज्ञानिभिः ॥१ १॥. 


( १३५ ) 


क्रोधस्ताडनशीलता च वहुल॑ दुःखं सुखेच्छाउघिका । 

दम्मः काम्कताप्यलीकवचन चाधीरता््हड्क्रतिः ॥ 

ऐश्रयोदभिमानिताहतिशयिता55नन्दो5पिकश्चाटन । 

शअ्रख्याता हि रजोशुणेन सहितस्येतेगुणाथैतसः ॥ १२ ॥ 

नास्तिक्यं सुविषण्णताइतिशयिताब्लस्प॑ च दुष्टामतिः 

प्रीतिनिन्दित क्मेशमंणिसदा निद्रा|छताहनिशम्‌ । | 20 

अज्ञानं किल सबंतोडपि सततंक्रोधान्धतामूढृता । 

प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्येते गुणाश्रेतसः ॥ १३ ॥ 

साधकानां मनः सत्वग्रधानं हितकारकम्‌ । 

तद्भारैव परानन्द लभन्ते साधकाः जनाः ॥ १४ ॥ 

भूमयः पञ्चमनसः पतज्जलिसुनेमताः । 

क्षिप्ता तथा च विक्षिप्ता मूढेकाग्रा ततः परा ॥ १५ ॥ 

निरुद्धा पश्चमी बोध्या यस्याः प्राप्तिः सुदुेभा । 

एकाग्रतासहायेनाप्नुयात्तां साधकोत्तमः ॥ १६ 0॥ 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धस्य विषयासजह्ञि मुक्तेनियिपयं तथा ॥ १६ ॥ 

मनः्स्थं मनमध्यस्थं मध्यस्थं मनवर्जितम्‌ । 

मनसा मनमालोक्य स्वयं सिध्यन्ति योगिनः ॥ १८ ॥ 

- इक्त्य मनः सुसंयम्य योगिनो यतमानसा । 

भवाम्भोधि समृत्तीये यान्तिधाम परात्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्यध्यात्मविद्यायां योगशास्त्र समाप्तेय' 

मन्त्रयोगसंद्विता 
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प्रस्तावना 


विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन योग है। योग भारतीय संस्कृति का मूल है। सुख और 
शांति के लिये ही सारी दुनिया के लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिव्य चेतना 





को जागृत करने का प्रयास करते हैं, इस दिव्य चेतना को ही “ब्रह्म या परमात्मा” कहा 
गया है दिव्य चेतना से साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम ही योग है। योग का अर्थ है 
मिलन। आत्मा का परमात्मा में मिलना ही योग साधना का परम लक्ष्य है एवं सिद्धयोग 
परम्परा झिलमिलाते मणिदीपों की एक लड़ी है जो पुरातन काल से अब तक अज्ञान और 
मोह के अन्धकार को परास्त करती आई है। 


सिद्धयोग का मार्ग वह मार्ग है जिस पर महान संत चले हैं सिद्धयोग की परम्परा महान व 
लम्बी है जिसका अस्तित्व सृष्टि के आरम्भ से है। सिद्धयोग को महान योग कहा जाता है 
क्योंकि इसमें अन्य सभी योगों का समावेश है जैसे हठयोग, भक्तियोग, क्रियायोग, लययोग, 
ज्ञानयोग आदि | 


पूरे अध्ययन को छः खण्डों में विभकत किया गया है। 


प्रथम अध्याय - प्रस्तुत अध्याय विषय-प्रवेश का है। शोध कार्य के प्रस्तुत अध्याय में योग 
एवं सिद्धयोग के अवधारणात्मक पहलू को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत शोध कार्य 
का समाजशास्त्रीय महत्व, योग की अवधारणा, व्यवहारिक महत्व, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, 
योग का आरम्म, भारत में योग का स्थान, प्रचलित षड्-दर्शनों में योग का स्थान, योग के 
उद्देश्य, प्रकार, एवं प्राचीन पुस्तकों में योग इत्यादि के बारे में बताया गया है एवं अध्याय का 
विषय बिन्दु सिद्धयोग का आरम्भ, नाथ सम्प्रदाय में सिद्धों के नाम, पंथ एवं सिद्धयोग क्‍या 





है, इसके लाभ को प्रस्तुत करना रहा है। 

द्वितीय अध्याय - इस अध्याय में प्रयुक्त शोध-प्रविधि और तथ्य-संकलन के लिये उपयोग 
में लिये गये उपकरणों का विवेचन किया है। इसमें अध्ययन के उद्देश्य और सीमाओं को भी 
स्पष्ट किया गया है। विषय पर किये गये साहित्य समीक्षा को भारतीय शास्त्रों में योग के 
अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक पहलू व शोध अध्ययनों के विश्लेषणात्मक पहलूओं के रुप में 








वर्णन को भी इसके अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 
तृतीय अध्याय - इसमें योग एवं सिद्धयोग प्रवर्तकों के द्वारा कराये जा रहे योग अभ्यास को 





वर्णित किया है। जिसके अन्तर्गत प्राचीन काल व वर्तमान में प्रचलित 5 योग गुरुओं का 
वर्णन है। सभी योग गुरुओं के जीवनकाल को प्रस्तुत किया है सर्वप्रथम सिद्धयोग के 





प्रवर्तक्कत रामलाल सियाग के सम्पूर्ण जीवनकाल, उनके आध्यात्मिक जीवन के अनुभव, 
सिद्धयोग की दार्शनिक पृष्ठभूमि आदि का विवरण प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है। 





उसके पश्चात योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि के जीवनकाल का चित्रण, उनकी कृतियों, 


प्रमुख ग्रंथ, योगसूत्र एवं योग के प्रति इनकी अवधारणाओं एवं किस प्रकार महर्षि पतंजलि 





ने उस समय के प्रचलित प्राचीन अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और इससे 








संबंधित ज्ञान को पातंजलियोगसूत्र नामक ग्रन्थ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया आदि 
को अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात्‌ अरविन्द के जीवनकाल का 
चित्रण एवं उनका योग के प्रति क्‍या दृष्टिकोण है ? इसकी जानकारी भी प्रस्तुत अध्याय से 
मिलती है। इसी क्रम के सिद्धयोगी मुक्तानंद द्वारा कुण्डलिनी जागरण के बारे में बताया 





गया है। जिसमें शक्तिपात के महत्व का व इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन किया 
गया है। 





अन्त में रामदेव के जीवन चरित्र, उनके योगदान की समीक्षा को प्रस्तुत किया है। उनके 
द्वारा करवाये जा रहे प्राणायाम, योगासान व व्यायाम के प्रकारों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत 
किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय - प्रस्तुत अध्याय में गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग से लाभन्वित 





उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी व सिद्धयोग के विभिन्‍न घटकों 
के बारे में बताया है। समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम को 
समझाने का प्रयास किया गया है जिसके अर्न्तगत आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र, चिकित्सा के 








क्षेत्र व शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार मुख्य भूमिका निभा 
रहा है। सिद्धयोग में ध्यान के द्वारा साधक शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्याधियों से 
मुक्त हो रहा है, एवं किस प्रकार मानव को स्वस्थ जीवन व अरोग्यता प्रदान कर रहा है, 
इन सभी पहलुओं को प्रस्तुत अध्याय में समझाने का प्रयास किया है। 


पँचम अध्याय - गुरु सियाग के सिद्धयोग अपनाने से आने वाले प्रभाव व परिवर्तन के बारे 
में, तथ्यात्मक रूप से सारणी के आंकड़ो एवं 6 केस स्टडी के माध्यम से प्रस्तुत अध्याय में 
समझाने का प्रयास किया गया है। 

छठा अध्याय - अन्तिम अध्याय में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर उपकल्पना की 
जाँच की गई, साथ ही आमजन व सरकार को दिए गएऐ सुझावों के सम्बन्ध में विवेचन 
किया गया है। 





समाजशात्त्र में सिद्धयोग के संदर्भ में किये गये अध्ययन का अभाव है। ऐसी स्थिति में 
प्रस्तुत अध्ययन मेरी ओर से व्यापक अध्ययन का आधार तैयार करने के लिये लघु प्रयास 


है। 
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अध्याय--॥ 
योग एवं सिद्धयोग का अवधारणात्मक पहलू 
शोध कार्य का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 
योग की अवधारणा 
योग का आरम्भ 


भारत में योग का स्थान 





भारत के प्रचलित षड्-दर्शनों में योग का स्थान 
योग के उद्देश्य 

योग के प्रकार 

प्राचीन पुस्तकों में योग 


सिद्धयोग का आरम्भ 


अध्याय । 
योग एवं सिद्धयोग का अवधारणात्मक पहलू 


आज सम्पूर्ण जगत में निराशा, आक्रोश, अशोति और असंतोष का प्रभाव है। मनुष्य 





इन सब से इस तरह से घिर चुका है, कि वह जगत के कल्याण की सोच भी नहीं पा रहा 
है। हमारे चारों ओर प्रकृति का संकट भी मंडरा रहा है, इन सब से निजात पाने के लिए 





इस समय हमें जीवन में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक संतुलन की जरूरत है। 





उपरोक्त त्रिक के समन्वय को स्थापित करने के लिए योग अति आवश्यक है। 





आधुनिक जगत में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता है 





जबकि मन और शरीर अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा भागमभाग के जीवन में रोग ग्रस्त 








हो चला है। आधुनिक व्यक्ति का चित या मन अपने केन्द्र से भटक गया है। अंतर्मुखी और 
बहिर्मुखी होने में संतुलन नहीं रहा है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता व महत्व को प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय सम्प्रदायों 








ने एकमत व मुक्त कठ से स्वीकारा है। योग पूर्ण रूप से प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन 
जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। 





हमारे भारत वर्ष को योग विद्या को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। योग ही एक ऐसा 





मार्ग है जिससे मानव सब दुखों से मुक्त होकर अपने जीवन को आनंदमय व दीर्घायु बना 





सकता है। योग से विमुख होने के कारण ही आज हर व्यक्ति दुखी तथा व्यथित है। आज 
व्यक्ति अपनी शारीरिक निस्तेजता खोता जा रहा है। अल्पायु में ही नाना प्रकार के रोगों ने 
उम्र से पहले ही व्यक्ति को बूढ़ा बना दिया है। 











योग दर्शन एक मानवतावादी सार्वभौम, सम्पूर्ण जीवन दर्शन है और भारतीय 
संस्कृति का मूल मंत्र है। इस भौतिकवादी क्लेशमय जीवन में योग की सबसे अधिक 





आवश्यकता है। योग एक ऐसी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति को सदैव प्रसन्नचित्त 





रखती है, उसमें अनन्त ज्ञान का भंडार भरती है तथा मन पर नियंत्रण करने की क्षमता 





विकसित करती है। जड़ तत्व से प्राण और फिर प्राण से मन और मन से परे विज्ञान, 
तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। योग उस दिशा में मानवता को ले जाने वाला 





एक प्रशस्त मार्ग है। यद्यपि योग साधना वैयक्तिक है, परन्तु उसका परिणाम सार्वजनिक है, 





क्योंकि इसका उद्देश्य मनुष्य को अति मानसिक स्तर तक ले जाना है। योग अत्यन्त प्राचीन 


योग एवं सिद्धयोग का अवधारणात्मक पहलू 4 


विज्ञान है। योग मुख्यतः हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है। सभी प्रकार की 
परिस्थितियों में सदैव एक समान रहने की कला ही योग है। योग वर्तमान समाज के लिए 
जो कि अनेक रोगों व सामाजिक व्याधियों से पीड़ित हैं, वरदान है। योग प्राचीन भारतीय 
परम्परा का अमूल्य उपहार रहा है (चुतुर्वेदी 2007: 6)। 











शोध कार्य का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य- 





योग एवं सिद्धयोग भारतीय सामाजिक संरचना का एक अत्यन्त अहम बिन्दु है। यह 
हिन्दु जीवन शैली के चार उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की धुरी है जो “वसुधैव कृटुम्बकम्‌" 
की धारणा का आधार स्तम्भ है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए गुण 
व कर्मों के आधार पर समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया ठीक इसी प्रकार 
समाज को कैसे एक सूत्र में बनाऐ रखें इसी संदर्भ में योग एवं सिद्धयोग का उल्लेख किया 
है। आगस्त कॉम्टे की एकमत सार्वभौमिकता इस बात का प्रतीक है कि सार्वभौमिक 








एकमतता समाज का अस्तित्व के लिए आवश्यक है उनका यह भी विचार है कि 
छोटी-छोटी इकाईयों का समग्र से मिलना और समाज के विभिन्‍न भागों में पारस्परिक 
निर्भरता पाया जाना एक स्वभाविक सी बात है क्‍योंकि इनमें पारस्परिक निर्भरता पायी जाती 





है (कॉम्ट 4855) इसी प्रकार योग एवं सिद्धयोग भी समाज का ही एक अंग है। कूले ने 





किसी न किसी रुप में सावयवी एकता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं (कूले 4909)। दुर्खीम 
ने भी धर्म व समाजशात्त्र के संदर्भ में समाज को ही प्रमुख और व्यक्ति को गौण माना है। 
इस दृष्टि से योग एवं सिद्धयोग सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने वाला है क्योंकि 





समाज का अस्तित्व ही व्यक्ति के अस्तित्व को बनाता है (दुर्खीम 4934) | 





रेडक्लिफ ब्राउन में भी समाज को प्रकार्यात्मकक एकता के रुप में देखा है इस 
एकता का आधार विभिन्‍न सामाजिक इकाईयों में प्रकार्यात्मक सम्बद्धता है, योग एवं 
सिद्धयोग भी इसी की एक इकाई है (ब्राउन 4952) | 





मैलिनावैस्की ने लिखा है कि प्रत्येक संस्था एक ओर सम्पूर्ण समुदाय की 
क्रियाशीलता में योगदान करती है किन्तु दूसरी ओर यह व्यक्ति की अर्जित एवं मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है इस संदर्भ में समाज की इकाई के रुप में योग एवं 
सिद्धयोग समाज के अस्तित्व के लिए सामंजस्य और वैयक्तिक इकाई के रुप में सतोगुण, 
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तमोगुण एवं रजोगुण की आवश्यकताओं में संतुलन को बनाये रखता हैं (मैलिनोवस्की 


4926) | 





आधुनिक समाजशास्त्रियों में टॉलकाट पारसन्स ने क्रिया व्यवस्था रुप में माना है और 


क्रिया व्यवस्था विभिन्‍न अंगों से मिलकर बनती है समाज के प्रमुख चार आधार माने है- 
4. व्यक्तिक व्यवस्था 

2. सामाजिक व्यवस्था 

3. सांस्कृतिक व्यवस्था 


4. जैविकीय व्यवस्था (पारसन्स 4937) | 





पारसन्स का मत है कि समाज में सन्तुलन और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 








सदस्यों के स्वीकृत आदर्श के अनुकूल चलने की प्रेरणा देने वाला एक आर्दशात्मक प्रतिमान 
भी प्रत्येक समाज में होता है, वर्तमान में योग एवं सिद्धयोग समाज को संतुलित करने में 
योगिक क्रियाओं के माध्यम से समाज की व्यवस्था बनाऐ हुआ है। भारतीय समाज की 





जीवनशैली के रुप में योग एवं सिद्धयोग भी एक प्रतिमान है (पारसन्स 4952)। सामाजिक 
विघटन और पुर्नर्निगाण समाज की कोई एकाकी व्यवस्था नहीं हैं। इसमें जहाँ एक और 
संगठित करने वाले अच्छे तत्व हैं वही विघटित करने वाले बुरे तत्व भी पाये जाते हैं। 
थॉमस और नैनकी ने किसी भी समूह के सदस्यों को नियंत्रित करने वाले व्यवहारों की 
प्रभावहीनता माना हैं। 











ए.के. कोहन ने इसे विचलित व्यवहार जबकि वुडलैड एवं सदरलैण्ड ने इसे 





“रुढ़ियों एवं संस्थानों “ में संघर्ष माना है (कोहन 4982)। मर्टन ने सामाजिक विघटन को 
सामाजिक संरचना के संदर्भ समझाने का प्रयास किया है (मर्टन 4962)। ठीक इसी प्रकार 





योग एवं सिद्धयोग से सामाजिक विघटन को रोका जा सकता है एवं इससे समाज संगठित 
रहेगा | दुर्खाम ने इसे प्रोद्योगिक परिवर्तन का परिणाम माना है (दुर्खीम 4938) | 








भारतीय समाज के संदर्भ में यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे डालें तो तुर्क, 





हुण, कुषाण एवं मुसलमानों की विदेशी शैली आक्रमणों के पूर्व यहाँ की जीवन शैली “सादा 





जीवन उच्च विचार” व “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” से ओतप्रोत थी। योग केवल स्वास्थ्य की दृष्टि 
से और शारीरिक कसरत का केन्द्र बिन्दु नहीं था, यह हिन्दू जीवन शैली का आधार स्तम्भ 
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था जिसमें सत, तम व रज वृत्ति का संतुलन था। प्रस्तुत शोध में उल्लेख है कि योग एवं 
सिद्धयोग का अभ्यास व्यक्ति में तमो व रजो वृत्ति को सतो वृत्ति में परिवर्तित कर रहा हैं। 








भारतीय समाज की तीन अनूठी संस्थाओं में संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था व 





ग्रामीण समुदाय में विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी इन मूल्यों और परम्पराओं को जीवित 
रखा | 
यदि मर्टन की भाषा में कहें तो एक अनुपयोगी मूल्य के रुप में इसके प्रकार्य कम 


होने लगा है (मर्टन 4962)। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण का प्रभाव इतना अधिक हुआ 





कि भौतिकवाद आडम्बर, खानपान वृत्ति, आदतों, व्यवहार, आहार-विहार सब में परिवर्तन 





हुआ है। परम्पराओं एवं आधुनिकता में द्वन्द की स्थिति उत्पन्न हुई जिसने सामाजिक 





समस्याओं और सामाजिक विघटन को जन्म दिया है। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण 
का प्रभाव अलग-अलग समूहों पर अलग-अलग पड़ा। ब्राह्मणों की वेशभूषा, ज्ञान-विज्ञान 





पर प्रभाव पड़ा लेकिन भोजन, नृत्य, शिकार, अशुद्धता से मुक्ति आदि को स्वीकार नहीं 
किया और अपने बच्चों को पश्चिमी स्कूलो में अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने को भेजा तात्पर्य 
यह है कि पश्चिमीकरण के परिणामस्वरुप लघु और वृहत्‌ दोनों परम्परायें को प्रभावित हुई 
और योग केवल ऋषि - मुनियों का है, अभिजात वर्ग, उपयोगी वर्ग एवं और अन्य समाजों 
से लगभग योग लुप्त हो गया है पश्चिमीकरण के परिणामस्वरुप जन सामान्य के मूल्यों 





विचारधारा, आदतों में परिवर्तन आया (डेविस 4945) | 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ समाज सुधारकों के प्रयत्नों में भारतीय समाज का 
पुर्न्निगाण हुआ और धीरे-धीरे अनेक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, अस्पृश्यता 
आदि के उन्मूलन के साथ पुनः योग जन सामान्य की आधुनिक युग में योग मन, वचन, 
कर्म से नहीं बल्कि शारीरिक व्याधियों, मानसिक व्याधियों को दूर करने के रुप में उभर कर 
आया है। 








योग की अवधारणा 

ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरु हुई है तभी से योग किया जा रहा है। 
योग की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने के काफी 
पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि 
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गुरु के रुप में माना जाता है। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत 
में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। परन्तु कुछ भारतीय विद्वानों का 
मानना है कि योग की उत्पत्ति लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी और यह समय भारत में 





गौतम बुद्ध अर्थात्‌ बौद्ध धर्म के संस्थापक का माना गया है। योग की आर्श्चयजनक खोज 





4920 के शुरुआत में हुई। 4920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने तथाकथित सिन्धु सरस्वती सभ्यता 





को खोज कर संसार को आश्चर्य में डाल दिया। वास्तव में यह सभ्यता पुरातन युग की 

सबसे बड़ी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बड़े नगरों के भवनों की खोज करने 

वालों ने पाया कि मुद्राओं पर अंकित आकृतियाँ योगी की आकृति से मेल खाती है। 
ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक ज्ञान के आधार पर योग का विकास क्रमशः ज्ञात 





सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता सिन्धु घाटी की सभ्यता से शुरु होकर निम्नानुसार हुआ। 





ऐतिहासिक विकास क्रम को व्यवस्थित करने हेतु पुरातात्विक धरोहरों एवं प्राचीन साहित्य 





को आधार बनाया गया है। काल क्रम के अनुसार योग का ऐतिहासिक विकास निम्नलिखित 
प्रकार से है 

- पूर्व वैदिक काल 

- वैदिक काल 

- उपनिषदों का काल 

- महाकाव्य काल 

- सूत्र काल 

- स्मृति काल 

- पौराणिक काल 

- मध्य काल 

- पूर्व-आधुनिक काल 

- 24वीं शताब्दी का प्रारम्भ काल (॥0:/णएफ़-ए0शक्रावांफ-ं०.7) | 


योग का अर्थ 

योग शब्द संस्कृत की “युज” धातु से बना है, जिसका अर्थ है समाधि और 
मिलान। महर्षि व्यास ने योग को समाधि वाचक माना है। जिसमें मन को भलीभाँति 
समाहित किया जाये उसे समाधि और आत्मा का परमात्मा से मेल को योग कहा है। योगः 





समाधि: व्यास भाष्य (योग दर्शन/4,4) व्याकरणशास्त्र में “युज” धातु से भाव में घज्‌ 





प्रत्यय करने पर योग शब्द की व्युत्पत्ति होती है। जिसका अर्थ ऋषि पाणिनी धातुपाठ के 
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दिवादिगण में “युज समाधौ”, रुधादिगण में “युजिर्‌ योगे” तथा चुरादिगण में “युज्‌ संयमने” 





अर्थ में युज धातु आती है। अर्थात्‌ संयमपूर्वक साधना करते हुये आत्मा का परमात्मा के 
साथ योग कर समाधि का आनन्द लेना योग है। 


योग के विभिन्‍न अर्थ 


* आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। 

० इड़ा का पिंगला से मिलन योग है। 

० प्राणवायु का अपानवायु से मिलन योग है। 
*» शिव और शक्ति का मिलन योग है। 


योग की परिभाषा 


* पातंजल योग दर्शन के अनुसार- योगश्चित्तवृत्ति निरोध:ः अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का 
निरोध ही योग है। 

* सांख्य दर्शन के अनुसार- पुरुषप्रकृत्योर्वियोगेषि योगइत्यमिधीयते। अर्थात्‌ पुरुष एवं 
प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरुप में अवस्थित होना ही योग 
है। 


० विष्णु पुराण के अनुसार- योग: संयोग इत्युक्त: जीवत्म परमात्मने। अर्थात्‌ जीवात्मा 





तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। 
०» स्कन्द पुराण के अनुसार- “ज समाधौ:” मन का समाधियस्त हो जाना योग है 
(सिंह, मिश्र और मिश्र 4997) | 


योग का व्यवाहारिक महत्व 


योगिक जीवन पद्धति साधु सनन्‍्तों, महात्माओं और ब्रह्मचारियों जिन्होंने गृहस्थ 





आश्रम या सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया है, केवल उनके अपनाने का विज्ञान नहीं 
है। बल्कि योग पद्धति को कोई भी व्यक्ति विवाहित, अविवाहित, स्त्री, पुरुष अपनाकर योग 
के वैज्ञानिक सिद्धांतो द्वारा अपने जीवन को सुखमय एवं सहज बना सकता है। व्यक्ति 
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किसी भी आयु-वर्ग, व्यवसाय, धर्म, लिंग, जाति, सम्प्रदाय का हो। योगिक आचार-विचार 





से व्यक्ति में परिवर्तन आने लगते हैं एवं योगाभ्यास व्यक्ति को तम एवं रज प्रधान अवस्था 
से सत प्रधान अवस्था की ओर ले जा रहा है। इसलिए सुखी एवं निरोगी जीवन के लिए 
योगाभ्यास एक परम आवश्यक एवं श्रेष्ठतम मार्ग है। 

वर्तमान जीवन पद्धति दिन प्रतिदिन दुःखी, अशान्त और नीरस बनती जा रही है। 
इसका मूल कारण यह है कि उन्‍नति के नाम पर हम प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवन जीने 
लगे हैं। व्यक्ति का जीवन असन्तुलित हो गया है। क्योंकि जीवन के विभिन्‍न पक्षों जैसे 
शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सन्‍्तुलन के कोई प्रयास नहीं 
किये जा रहे हैं। इस कारण व्यक्ति दुखित एवं निराश है। योग “व्यक्ति को उसके अस्तित्व 
के सभी पक्षों पर प्रभाव डालते हुए सन्तुलित करता है“ उसे पूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख और 




















शांति प्रदान करता है। आधुनिक युग में योग का महत्व और भी बढ़ गया है क्‍योंकि यह 
स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के लिए लाभप्रद है योग समग्र स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 





महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्‍न वर्गों द्वारा योग को कई संदर्भ में उपयोग में लिया जा रहा 
है, जैसे- 

* शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से बीमार वर्ग- शारीरिक रोगों से मुक्ति के स्वास्थ्य 
प्रबंधन में, शारीरिक सौन्दर्य विकास के क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य में मन व मस्तिष्क 
की शांति, मानसिक क्षमताओं का विकास के संदर्भ में। 

* कामकाजी वर्ग- औद्योगिक कर्मचारियों की दक्षता के विकास में, कार्यकुशलता में 
बढ़ोतरी, सहनशीलता, कार्यस्थल के तनाव में कमी एवं आपसी सामंजस्य बनाने में। 

० शैक्षणिक वर्ग- विद्यार्थी की स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता के विकास, तार्किक 
शक्ति एवं कार्य कुशलता में गुणात्मक प्रभाव होने से आत्मविश्वास को बढ़ानें में, 
शिक्षण संस्थानों के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों में तनावों एवं संघर्षो से मुक्ति में उपयोगी | 


» आस्तिक वर्ग- आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा को जानने के मार्ग में। 














०» इसकं अतिरिक्त योग व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के निर्माण में सहायक होता है, 





इसका चिकित्सा, विशेषकर आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा में, सिद्ध एवं यूनानी 





चिकित्सा के क्षेत्र में, आत्मानुशासन एवं वैश्विक शांति के क्षेत्र में इसकी उपादेयता 





को देखा जा रहा है, वर्तमान में स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए “विश्व स्वास्थ्य 
संगठन” स्वास्थ्य को केवल रोग और अपंगता का अभाव भर नहीं मानता बल्कि 
व्यक्ति की सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक सम्पन्नता की स्थिति को 
स्वास्थ्य से जोड़कर देखता है (पाण्डेय 4975)| इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान 
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गतिशील विश्व में स्वास्थ्य की खोज में भटक रहे लोगों को योग एक महत्वपूर्ण 
सहारे के रुप में दिखाई दे रहा है। 


अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस - 


संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा योग को विश्व योग दिवस के रुप में घोषित होने में तीन 
महीने से भी कम का समय लगा है इतिहास में यह पहली बार था कि किसी देश की 
पहल को 9० दिन के भीतर संयुक्त राष्ट्र के संगठन में प्रस्तावित और कार्यान्वित किया 





गया है। इस प्रस्ताव को वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के तहत महासभा द्वारा अपनाया 
गया है। ताकि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान 





किया जा सके। विश्व की मानव आबादी को एक महान स्तर की चेतना बनाने और 
सकारात्मक रुप से बदलने के लिए, विशेष रुप से एक दिन योग दिवस के रुप में अपनाया 
गया। नकारात्मक जलवायु परिवर्तनों की वजह से गिरावट वाले स्वास्थ्य से निपटने के 
लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया गया खासकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने 
के लिए 24 जून का सुझाव दिया क्‍योंकि यह उत्तरी गोलार्द्ध क्षेत्र में सबसे लंबा दिन है 
और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के 
लिए इसका बहुत महत्व है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन आदि सहित 470 से 











अधिक देशों के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। 

निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया गया - 
* लोगों को योग का अद्भुत और प्राकृतिक लाभ पता करने के लिए 
* योग का अभ्यास करके लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए 
* स्वास्थ्य की चुनौतिपूर्ण बीमारी की दर को कम करने के लिए 





प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 24 जून 2045 को राजपथ, नई दिल्‍ली में प्रथम 
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। जिसमें दो गिनीज विश्व रिकार्ड बने। 
पहला 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा दूसरा एक ही योग अभ्यास 











सत्र में सर्वाधिक देशों (84) के नागरिकों की प्रतिभागिता होना। विज्ञान भवन में 24 एवं 22 
जून, 2045 को “संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग” विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 
आयोजित हुई जिसमें भारत तथा विदेश से लगभग 4300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली 
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बार आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत और दुनिया के लाखों लोगों ने 
भागीदारी की (95:/ला.ज्गीतं9०१8.0०2/णांति/।ठाा०8४०28 ॥089) | 


4.4 योग का आरम्भ 





विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है वेद का मुख्य 





प्रतिपाध विषय ब्रह्म ज्ञान ही था। अन्य कर्म तो बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये थे। योग के 
आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर (जो इस समय लुप्त हैं) पतंजलि 





मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया (स्वामी 4949: 444) | 
सृष्टि के आरम्भ काल से ही योग क्रिया का प्रचलन था योग के प्रथम वक्ता के 
बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है- 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य: पुरातनः अर्थाथ हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं 
इससे पुरातन कोई नहीं | 
महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है- 
सांख्यस्य वक्‍ता कपिल: परमर्षि स उच्यते | 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य: पुरातन: | 
(महाभारत, 42 / 349 »/ 65) 
अर्थाथ सांख्य के वक्‍ता परम ऋषि कपिल कहे गये हैं और योग के प्राचीन वक्ता 
हिरण्यगर्भ कहे गये हैं| 





अद्भुत रामायण में तो स्पष्ट ही हिरण्यगर्भ को जगत्‌ का अन्तरात्मा बताया है। 
(अद्भुत रामायण, 546) 


श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है- 


इदं योगेश्वर | योगनैपुण हिरण्यगर्भ भगवान्‌ जगादयत्‌ ।। 
(शी मद्भागवत, 5, 49 / 43) 





अर्थाथ हे योगेश्वर, मनुष्य अनन्तकाल में देहाभिमान त्यागकर आपके निर्गुण स्वरुप 





में चित्त लगाये, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता बताई है। 
हिरण्यगर्भ का ब्रह्म रूप में, वेदों में उल्लेख है, हिरण्यगर्भ ने सनातन योग का उपदेश 
दिया- 
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सनातन योग 


ब्रह्ययोग अथवा राजयोग के अनुयाई कर्मयोग के अनुयाई 





सनक, क। नातने, सनन्‍्दन, कपिल विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु 


ब्रह्मययोग को कालान्तर में सांख्ययोग, ज्ञानयोग, आध्यात्म योग आदि नाम से जाना जाता है 
(सिंह, मिश्र और मिश्र 4997) | 


4.2. भारत में योग का स्थान 


भारत की इस विश्व को सबसे बड़ी देन “योग” है। योग भारतीय संस्कृति का मूल 





है, एक सर्वोत्तम उपासना पद्धति है, मानव जीवन के लिये एक आदर्श आचार संहिता है, 





योग पवित्रतम जीवन पद्धति के अतिरिक्त जीवन का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य है (चुतुर्वेदी 
2007: 6) | 


भारत के ऋषि मुनियों और सन्त महात्माओं ने सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में गूढ़ 





चिन्तन किया धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तब वे इस 





निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव की बहुर्मुखी उन्‍नति तभी संभव है जब वह लौकिक उन्नति के 
साथ साथ पारलौकिक उन्‍नति की ओर भी अग्रसर हो (शर्मा 2007: 43) | 

सुख और शान्ति के लिये ही सारी दुनिया के लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करते 
हुए दिव्य चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं इस दिव्य चेतना को ही “ ब्रह्म या 











परमात्मा ” कहा गया है दिव्य चेतना से साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम योग है (वही पू.सं.: 


44) | 





प्रत्येक प्राणी के शरीर में “अदृश्य शक्ति” का समावेश होता है इसे हम ईश्वर 





प्रदत्त “जीवन शक्ति” के नाम से जानते हैं (वही पृ.सं.: 4) | 





भारतीय दर्शन की 2 विचारधाराएं प्रचलित है- आस्तिक व नास्तिक, सामान्यरुप से 





वेदों को प्रमाण न मानने वालों को नास्तिक कहा जाता है, उक्त आधार पर आस्तिक दर्शन 





के छ: प्रकार के हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदान्त | ये समस्त दर्शन वेद 





की प्रमाणिकता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, जैन, 
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बौद्ध, शाक्त और वैष्णव आदि प्रमुख हैं। इनमें वेदों को प्रामाणिक नहीं माना गया है- 
(सिंह: 43)। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन को वैदिक दर्शन व नास्तिक दर्शन को 


अवैदिक दर्शन भी कहा गया है (वही पृ.सं.: 23) | 








4... भारत के प्रचलित षड्-दर्शनों में योग का स्थान 

वैदिक परम्परा में हमारे षड-दर्शनों की गणना उपांगों में की जाती है षड्‌ दर्शन 
वैदिक संस्कृति व धर्म का एक ऐसा दर्पण है जिनमें धर्म, अर्थ, काम व, मोक्ष के स्वरूप, 
उपादेयता व उनकी प्राप्ति के विभिन्‍न सोपानों की विवेचना है (वही पृ.सं.: 33) | 








इन षड्-दर्शनों के नाम इस प्रकार हैं- 
8) महर्षि पंतजलि रचित - “योगसूत्र' या योगदर्शन 


४) महर्षि गौतम रचित - “न्याय -दर्शन' 





०) महर्षि कणाद रचित - (ैशेषिक -दर्शन' 
06) महर्षि कपिल का - स'सांख्य-दर्शन' 
6) महर्षि जैमिनी प्रणीत - 'मीमांसा-दर्शन' 
? महर्षि व्यास प्रणीत - (ेदान्त दर्शन'(चुतुर्वेदी 2007: 4) | 
काल की दृष्टि से पंतजलि योग से सांख्यदर्शन प्राचीन है। सांख्यदर्शन में तत्वों के 


परिगणन और प्रकृति का व्याख्यान होने से यह दर्शन सांख्य कहलाता है (सिंह: 35)। 





सांख्य दर्शन 





सांख्य दर्शन के रचियता महर्षि कपिल ने इस दर्शन में लिखा है कि मूलतः दो 
अनादि तत्व हैं प्रकृति और पुरुष, पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन। प्रकृति और पुरुष के 
संयोग से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। यह दर्शन यह भी प्रतिपादित करता है कि 
पदार्थ का नाश नहीं होता, उसका केवल रूपान्तरण होता है। यह सिद्धान्त आधुनिक 
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन के सापेक्षवाद व ऊर्जा सिद्धान्त से काफी मिलता है। इसमें 
ज्ञान से मुक्ति तथा ज्ञान के उपायरूप से वृत्तिनिरोध, आसन, धारणा, ध्यान, अभ्यास, 














वैराग्यादि का उल्लेख किया गया है (व्यास 2000: 45)। 
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वैशेषिक दर्शन 








वैशेषिक दर्शन के रचियता महर्षि कणाद के इस दर्शन में विशेष पदार्थ का 
व्याख्यान होने से इसे वैशेषिक कहा है (सिंह: 34)। कहा गया है कि ईश्वर व जीव नित्य 
है। जीव का कार्य है कि वह धर्म का पालन कर अपना जीवन व्यतीत करे। धर्म वही है जो 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) की प्राप्ति कराये। इस दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, 





सामान्य, विशेष, समन्वय और अभाव ये सात पदार्थ हैं। पंच महाभूत, काल, दिक्‌, आत्मा 





और मन ये नौ द्रव्य हैं। वैशेषिक दर्शन आधुनिक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं 
मनोविज्ञान का मिश्रण है इसमें कर्म के भेद, संस्कार के प्रकार व परमाणुवाद पर भी चर्चा 





की गई है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है (व्यास 2000: 44) | 
न्याय दर्शन 


न्याय का सामान्य अर्थ है- यर्थाथ, ज्ञान, नियम और अर्थ परीक्षण (सिंह: 33) 





इसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं। इसमें ज्ञान के चार साधन बताये गये हैं- 4. प्रत्यक्ष 


2. अनुमान 3. उपमान 4. शब्द | 





आत्मा, देह, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, फल, दोष, स्वर्ग, मोक्ष आदि पर भी इस दर्शन में 
चर्चा की गई है। इसमें पदार्थों के स्थूलरुप और गुणों से ऊपर उठकर उनके परमाणु रुप 
का भी इसमें वर्णन है। इस दर्शन का अध्ययन कर सामान्य जन की यह धारणा निर्मूल 








सिद्ध होती है कि इसमें मनुस्मृति के सदृश्य शास्त्र के बारे में लिखा होगा (व्यास 2000: 


45) | 


मीमांसा दर्शन 





मीमांसा शब्द का अर्थ है - जानने की इच्छा (सिंह: 47) मीमांसा के दो प्रकारों की 
व्याख्या की गई है 

4. कर्म मीमांसा [पूर्व मीमांसा) 

2. ज्ञान मीमांसा (उत्तर मीमांसा) 
पूर्व मीमांसा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी मुनि ने प्रवृति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्मकण्डियों के 
लिये बनाई थी। 





- कर्म मीमांसा तथा पूर्व मीमांसा के नाम से अभिहित दर्शन “ मीमांसा “ कहा जाता है। 





- ज्ञान मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध दर्शन “ वेदान्त “ कहलाता है 
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पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकाण्ड भाग और धर्म पर विचार किया गया है और उत्तर 
मीमांसा में वेद के ज्ञानकाण्ड भाग एवं ब्रह्म पर विचार किया है। 


वेदान्त दर्शन 





उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग है इसलिए इसे वेदान्त कहते हैं वेदान्त 
का शाब्दिक अर्थ है- वेदों का अन्त (अथवा सार) 
वेदान्त ज्ञानयोग की शाखा है इसका मुख्य श्रोत उपनिषद्‌ हैं जो वेद ग्रन्थों का सार समझे 
जाते हैं ॥00:/9.णांतं)99.0०8/8/22) | 








यह महर्षि वेदव्यास रचित है। महर्षि व्यास के अनुसार यह ब्रह्म' सूत्र हैं ब्रह्म के 
बारे में बताया गया है कि जिसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं (व्यास 2000: 45) 


योगसूत्र या योगदर्शन 





इस दर्शन के रचियता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने केवल एक ही वाक्य में 





मानवमात्र को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने का सूत्र दिया है और वह है- 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:” 
समाधिपाद 4 : 2 
इस सूत्र का अर्थ है- 'योग वह है जो देह और चित्त की खींचतान के बीच मानव 
को अनेक जन्मों तक भी आत्मदर्शन से वंचित रहने से बचाता है चित्त की वृत्तियों का 
निरोध दमन से नहीं, उसे जानकर उत्पन्न न होने देना है। पतंजलि के 'योग” शब्द का 
अर्थ है “मिलाना” | 














यह मानव देह या मनुष्य जन्म ही हमें मुक्ति तक पहुँचा सकता है। देह की 





आवश्कताएं और तुष्टि जब तक पूर्ण नहीं होंगी, चित्त तब तक व्याकुल ही रहेगा। चित्त 





की व्याकुलता जब तक समाप्त न होगी तब तक आत्मदर्शन संभव न होगा। आत्मा की भी 





एक व्याकुलता है, आकांक्षा है, और वह है बार-बार के जन्म - मरण से ऊब, इस भटकन 





से मुक्ति, अपने शुद्ध-बुद्ध स्वरुप में स्थित हो जाना, जहाँ न जन्म है न मरण, जहाँ सारे 





समाधान स्वयं ही हो जाते हैं, जहाँ चिर विश्रांति है, सतू-चित्‌-आनंद की चिरसमाधि है 
(आत्मानंद 2006: 40-44)। योग दर्शन “युज्‌ समाधौ” धातु से समाधि के अर्थ में 'योग' 





शब्द निष्पन्न होता है। भुजिदू-योगे धातु से भी यह शब्द बनता है जिसका अर्थ जोड़ना 
अर्थात्‌ चित्त एवं उसकी शक्तियों का परमार्थिक सत्ता ईश्वर से सम्बन्ध स्थापित करना। 
महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को रोकना 'योग' कहा है (सिंह: 36)| महर्षि पतंजलि ने 
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पातंजल योग दर्शन “अथ योगानुशासनम्‌” शब्द से प्रारम्भ किया है इससे स्पष्ट है कि 





उन्होंने जीवन के आदर्शो में अनुशासन को कितना महत्व दिया है। पतंजलि योग विकास, 
आठ क्रमों में होता है इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। 





योग के क्रमिक विकास में यम-नियम द्वार हैं (मिश्रा 2044: 45) | 


समाधिपाद 4 : 2 


अष्टांग योग के अन्तर्गत 8 अंग बताये गये हैं- 


4. यम 
2. नियम 
3. आसन 
4. प्राणायाम 
5. प्रत्याहार 
6. धारणा 
7. ध्यान 


8. समाधि (शर्मा 2007: 48-20) | 


पतंजलि ऋषि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, को साधनापाद (2) एवं 
धारणा, ध्यान, समाधि को विभूतिपाद (3) में विस्तार से समझाया है। 


अहिंसास सत्यास्तेय ब्रह्मचर्चा परिग्रहा यमाः | |30 | | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी का अभाव) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (संग्रह का अभाव) ये पांच 
यम हैं - 
० अहिंसा 
मन वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार का किचितमात्र भी 


दुखः न देना अहिंसा' है। 
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* सत्य 





इन्द्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया 





जाता है वैसा का वैसा वचन बोलना “सत्य” है। (प्रिय एवं हितकर तथा दूसरे में उद्देग 
उत्पन्न न करने वाले वचन) 
*» अस्तेय 
दूसरे के स्वत्वका अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्यायपूर्वक 
अपना बना लेना “स्तेय” (चोरी) है। चोरिओं का अभाव अस्तेय है। 
* ब्रह्मचर्य 





मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्था में सदा 
त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना “ब्रह्मचर्य” है। 


» अपरिग्रह 





अपने स्वार्थ के लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति और भोग सामग्री का संचय करना 
'परिग्रह' है। और इसके अभाव को 'अपरिग्रह” कहते हैं (मिश्रा 2044: 2) | 
2. नियम 


“शौचसंतोषतप: स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमा:” | |32 | | 


शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति (ये पांच) नियम हैं 





*» शौच - शरीर, वस्त्र, मकान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि है जप, 
तप और शुद्ध विचारों द्वारा एवं मैत्री आदि की भावना से अन्तःकरण के राग - 
द्वेषादि मलों का नाश करना भीतर की पवित्रता है। 





* संतोष - कर्तव्य पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के 
अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का 
संयोग प्राप्त हो जाये, उसी में संतुष्ट रहना और किसी प्रकार की भी कामना या 
तृष्णा न करना संतोष है। 


*» तप - अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन 





करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त 


हो, उसे सहर्ष स्वीकार करना इसका नाम “तप' है (वही पृ.सं.: 55-56) | 
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3. आसन 


स्थिरसुखमासनम्‌ ।|46 || 





निश्चल (हिलन चलन से रहित) सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है भाव यह है जो 





साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक 
बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके वही आसन उसके लिये उपयुक्त 
है जिस पर बैठ कर साधना की जाती है उनका नाम भी आसन है। 

प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम्‌ ||47 || 


उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनन्त (परमात्मा) में मन लगाने से 
(सिद्ध होता है) 


ततो द्वन्द्धानभिघातः | |48 | | 





उक्त आसन की सिद्धि से शीत - उष्ण आदि द्वन्द्दों का आघात नहीं लगता। 
4. प्राणायाम 


तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद: प्राणायाम: |।49 | | 





उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाना 
“प्राणायाम” है। 
बाह्मभ्यन्तरस्तभ्मवृत्ति्देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: | |50 | 


(उक्त प्राणायाम) बाह्ययवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकार का) 








होता है (तथा वह) देश, काल और संख्या द्वारा भलीभांति देखा जाता हुआ लम्बा और 
हलका (होता जाता है) 
बाह्मभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: | |54 || 
बाहर और भीतर के विषयों का त्याग करने से अपने - आप होने वाला चौथा 
प्राणायाम है। 
तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ||52 | | 
उस (प्राणायाम के अभ्यास) से प्रकाश (ज्ञान) का आवरण क्षीण हो जाता है। 
धारणासु च योग्यता मानस: | |53 | | 


प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। 
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5. प्रत्याहार 
स्ववियषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ||54 | | 


अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर इन्द्रियों का जो चित्त के स्वरुप में 
तदाकार - सा हो जाना है वह प्रत्याहार है। 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ | 55 | | 
उस (प्रत्याहार) से इन्द्रियों की परम वश्यता (हो जाती है)। 
6. धारणा 


देशबन्धश्वित्तस्थ्य धारणा ||॥॥॥। 





(बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी) किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा 
है। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं। 





7. ध्यान 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ | |2 | | 





(जहाँ चित्त को लगाया जाये) उसी में वृत्तिका एकतार चलना ध्यान है। 


8. समाधि 





तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरुपशून्यमिव समाधि: | |3 | | 





जब ध्यान में केवल ध्येयमात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरुप 
शून्य सा हो जाता है तब वही (ध्यान ही) समाधि हो जाता है (वही पृ.सं.: 62-70) | 
4.2 योग के उद्देश्य 


4. मानसिक शक्ति का विकास करना। 








2. रचनात्मकता का विकास करना। 

3. तनावों से मुक्ति पाना। 

4. प्रकृति विरोधी जीवनशैली में सुधार करना | 
5. वृहत-दृष्टिकोण का विकास करना | 

6. मानसिक शान्ति प्राप्त करना | 





7. उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना। 
8. शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना। 
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9. मदिरापान तथा मादक द्र॒व्यव्यसन से मुक्ति पाना। 
40. मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण (सिंह, मिश्र और मिश्र 4997) | 


भारत की इस विश्व को सबसे बड़ी देन “योग” है। योग भारतीय संस्कृति का मूल 








है एक सर्वोत्तम उपासना पद्धति है, मानव जीवन के लिये एक आदर्श आचार संहिता है, 





योग पवित्रतम जीवन-पद्धति है। जीवन का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य “आत्म साक्षात्कार” 
ईश्वर साक्षात्कार अथवा मोक्ष है। यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को आत्म--साक्षात्कार हो 
जाता है तो उसकी परिणति ईश्वर साक्षात्कार ही होगी और जिसे ईश्वर साक्षात्कार हो 





चुका है, वह मुक्त पुरुष है, वह मोक्ष का अधिकारी है (चुतुर्वेदी 2007: 6) | 





उपरोक्त आठ अंगो का अभ्यास करने से पूर्व व्यक्तियों को षट्कर्म करना 





अत्यावश्यक होता है षट्कर्म के निम्न प्रकार बताये गऐ हैं (शर्मा 2007: 48-20) | 
योगिक षट्कर्म 

शरीर के सभी विषाक्त द्रव्य निकालने तथा शरीर को सुसंचालित करने की 6 
विधियों को षट्कर्म कहते हैं। 

4. नेति 

2. धौति 

3. वस्ति 

4. कपालभाति 

5. भाटक (त्राटक) 

6. नौलि 
4. नेति क्रिया (जल नेति) 





इसमें एक टोंटीदार लोटे की सहायता से नमकयुक्‍त गुनगुना पानी बारी-- 2 से एक 





नासाछिद्र से डाला जाता है एवं दूसरे नासाछिद्र से निकाला जाता है। 
2. धौति क्रिया 

इसमें 4 इंच चौड़ी सूती मुलायम कपड़े की पट्टी को निगलकर उसे पुनः 
धीरे-धीरे निकालते हैं, इसी के अन्तर्गत कुंजल क्रिया भी आती है जिसमें नमकयुक्‍्त 
गुनगुना पानी पीकर मुँह में ऊँगली डालकर उल्टी (वमन) की जाती है। 








योग एवं सिद्धयोग का अवधारणात्मक पहलू 48 


3. वस्ति क्रिया 





यानि एनिमा, इसमें 4 लीटर नमकयुक्‍कत पानी नोजल एवं पाइप लगे बर्तन की 





सहायता से गुदा में डाला जाता है और पेट को हिलाकर शौच जाया जाता है। 


4. कपालभाति की क्रिया 





जल नेति के बाद यह क्रिया खड़े होकर ही जाती है जिसमें, सिर को ऊपर-नीचे, 
दाँयें-बाँयें घुमाते हुए एक नासाछिद्र से श्वास ली जाती है एवं दूसरे से बाहर छोड़ी जाती 
है। 


5. भाटक (त्राटक) क्रिया 


आँखों के इस व्यायाम में एक स्थान पर बैठकर अपने सामने किसी बिन्दु पर 





लगातार बिना पलक झपकाये टकटकी से देखते हैं जब तक कि आँखों से पानी न आ 
जाये। 


6. नौलि क्रिया 
ये पेट का व्यायाम है जिसमें खड़े होकर झुककर अपने दोनों हाथ घुटनों पर 





लगाकर, ठुड्डी गले से चिपकाने के बाद श्वास को बाहर निकाल कर पेट का व्यायाम 
किया जाता है (मिश्रा 2044: 34-38) | 


4.3 योग के प्रकार 
भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 8 प्रकार का बतलाया है- 


4. हठयोग 
2. लययोग 
3. राजयोग 
4 भक्तियोग 
5. ज्ञानयोग 
6. कर्मयोग 
7. जपयोग 


8. अष्टांगयोग (शर्मा 2007: 48-20) 
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4. हठयोग 


प्राचीन समय में हठयोग में सिद्ध महात्मा घेरण्ड हुए हैं। इन्होंने अपने शिष्य 





चण्डकपालि को क्रियात्मक रुप से समझाने के लिए घेरण्ड संहिता नामक पुस्तक की रचना 
की जो आज भी उपलब्ध है। यह हठयोग का एक प्रमाणिक एवं सर्वमान्य ग्रन्थ है। इसमें 
हठयोग के सात अंगो षटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का 


विशद वर्णन है (गर्ग 2000: 245) | 


हठयोग में विशेषतः शारीरिक क्रियाओं का समावेश है शरीर को षट्चक्र भेदन के 
लिए उपयुक्त करने के लिए गौरक्षनाथ जी ने कई मुद्राओं पर बल दिया है जैसे काकी मुद्रा 








(जिव्हा को कौऐ की चोंच के समान कर प्राणवायु पान करना) खेचरी मुद्रा (जीभ को 
जिव्हामूल की ओर पलटकर वायुपान करना) उसके पश्चात्‌ चौरासी आसनों का निष्पन्न 





करना। मूलबन्ध, उड्धियान बन्ध जालन्धर बन्ध लगाना आदि (भारती 2008: 470) | 
2. लययोग 
योग के आचार्यों ने लय को भी ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना है इसका अर्थ है- 


“मन को आत्मा में लय कर देना, लीन कर देना ।” 





“आनंद तः पश्यन्ति विद्वांसस्तेन लयेन पश्यन्ति |” 





“वे विद्वान पुरुष उसे आनन्द (आत्मा) स्वरुप देखते हुए उनमें लय हो जाते हैं और 
फिर उससे भिन्‍न उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता ” 





इस प्रकार ज्ञान द्वारा सत्य की खोज करते करते मनुष्य आत्मा तक पहुँच जाता है 
और वह देखता है कि केवल यह मेरा मन ही नहीं, सभी लोक लोकान्तर उसी में लीन हैं। 
यह आत्मा ही परमात्मा है दोनो में कोई भेद नहीं, यही लय योग है (गर्ग 2000: 429) | 





3. राजयोग 





“राजत्वात्‌ सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः” । 
स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि सभी योग साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण तथा 
सभी योग प्रक्रियाओं का राजा होने के कारण इसे राजयोग कहा गया है।” 


राजयोग का ध्यान ब्रह्म ध्यान, समाधि को निर्विकल्प समाधि तथा राजयोग में सिद्ध 





महात्मा, जीवनमुक्त कहलाता है राजयोग के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रमाणित ग्रन्थ महर्षि 








पतंजलि द्वारा रचित योगदर्शन है। ऐसा कहा जाता है कि चित्त की चंचलता को दूर कर, 
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मन को एकाग्र तथा बुद्धि को स्थिर करके जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने की जो 





साधना है वह स्वयं ब्रह्मा ने वेदों के द्वारा ऋषियों की बताई। कुछ योगशास्त्रों ने राजयोग 
को सोलह कलाओं से पूर्ण माना है अर्थात्‌ 46 अंग माने हैं। सात ज्ञान की भूमिकाएं, दो 
प्रकार की धारणा - प्रकृति धारणा और ब्रह्मधारणा, तीन प्रकार का ध्यान - विराट ध्यान, 





ईश ध्यान और ब्रह्माध्यान, तथा चार प्रकार की समाधि - दो सविचार और दो निर्विचार 





अर्थात्‌ वितकनुगत, विचारनुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत। इस क्रम से साधना 
करता हुआ राजयोगी अपने स्वरुप को प्राप्त करके इसी जीवन में मुक्त हो जाता है (वही 
पृ.सं.: 200) | 


4. भक्ति योग 





भक्ति में स्वयं को अकर्ता माना जाता है- निष्काम कर्म अर्थात कर्म करते हुए कर्मफल 
की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भक्ति मार्ग का पालन करने से साधक को ईश्वर की अनुभूति 
स्वयं होने लगती है। 





गीता में कहा है- “पत्रं पुष्पं फलं तोयंयो में भक्तया प्रयच्छति “ 





“अर्थात पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि को कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण कर देता है 


उसे मैं अत्यन्त खुशी से स्वीकार करता हूँ (मिश्रा 2044: 20) | 


5. ज्ञानयोग 





संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। गीता-” नहि ज्ञानेन सदृशं 
पवित्रमिह विद्यते” 





दो प्रकार का ज्ञान होते है - तार्किक ज्ञान 
-- आध्यात्मिक ज्ञान 





-तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है यह वस्तु के आभास में सत्यता के निरुपद के 





लिए किया जाता है इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का ज्ञान रहता है। 





-आध्यात्मिक ज्ञान को “ज्ञान” कहा जाता है इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है 
ऐसा व्यक्ति सब रूपों में ईश्वर देखता है (वही पृ.सं.: 49)। 


6. कर्मयोग 








यज्ञार्था कर्मणोष्न्यत्र लोकोष्यं कर्मबन्धन: 


गीता-तक्ष्थ कर्म कौन्तेय मुक्तासंग: समाचार: || 
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यह संसार कर्म की श्रृंखला से बंधा हुआ है इसलिए हे अर्जुन तू कर्म कर। स्वंय 
यज्ञ की उत्पति कर्म से होती है खेतों में अन्न कर्म से ही पैदा होता है अर्जुन तू अनासक्त 
होकर कर्म कर क्योंकि योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा 
विवश होकर हर एक को कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों के फल से छुट्टी पाये बिना मुक्ति 














नहीं (वही पृ.सं.: 24) | 
7. जप योग 
(ज़फ्र.ए084742-०//77भा[97.॥77) जप एक दिव्य शक्ति का एक मंत्र या नाम है। 





स्वामी शिवानंद के अनुसार जप योग एक महत्वपूर्ण अंग है जप इस कलयुग व्यवहार 








में अकेले शाश्वत्‌ शांति परमानंद व अमरता दे सकता है। जप अभ्यस्त हो जाना चाहिये 





और सात्विक भाव, पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा के साथ लिया जाना चाहिये। जप योग से 
बड़ा कोई योग नहीं है। यह आपको सभी (जो आप चाहते हैं) सत्‌ सिद्धी, भक्ति व 
मूक्ति प्रदान कर सकता है। 





8. अष्टांग योग 





महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन, “अथयोग अनुशासनमुं” शब्द से प्रारम्भ किया 








है इससे स्पष्ट है कि उन्होंने जीवन के आदर्शो में अनुशासन को कितना महत्व दिया है। 
पंतजलि योग विकास, आठ क्रमों में होता है इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं (मिश्रा 
2044: 5) | समाधिपाद 4:4 





4.4 प्राचीन पुस्तकों में योग 





विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है वेद का 





मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान ही था अन्य कर्म तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये थे। सृष्टि के 
आरम्भ काल से ही योग क्रिया का प्रचलन था योग के प्रथम वक्ता के बारे में याज्ञवल्क्य 
स्मृति में कहा है- 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य: पुरातन | 
अर्थाथ हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं इससे पुरातन कोई नहीं (सिंह, मिश्र और 

मिश्र, 4997) 
० वेदों में योग - 

ऋगवेद के अनुसार 

यस्मादूते न सिध्यति यज्ञों विपश्चि | 
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स धीनां योगभिन्वति || (।|48 / 7) 
अर्थाथ जिन देवताओं के बिना प्रकाशपूर्ण ज्ञानी का जीवन यज्ञ भी सफल नहीं 

होता, उसी में ज्ञानियों को अपनी बुद्धियों और कर्मों का योग करना चाहिये। योग के इस 
प्रधान लक्षण का प्रतिपादन यजुर्वेद के 44 वें अध्याय के प्रथम पांच मंत्रों में अत्यन्त स्पष्ट 
तथा सरल रुप से किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र (4/44,/3) में राजयोग की 
प्राणायाम प्रणाली से होने वाली शक्ति का वर्णन किया है। 
० उपनिषदों तथा स्मृतियों में योग 

प्रायः सभी उपनिषदों में योग विद्या की व्याख्या की गई है मनु स्मृति में यम का विवेचन 
करते हुए कहा है। 








अंहिसा सत्यमस्तेयं शैचमिन्द्रियनिग्रह 
मनुस्मृति में प्राणायाम का उल्लेख मिलता है 
दह्मन्ते ध्यायमानानां धातूनां यथा मला:। 
तयेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा: प्राणस्यनिग्रहात्‌ ।॥(मनुस्मृति 6,/74) 
अर्थाथ जिस प्रकार धातुओं में दग्ध करने पर समस्त मल नष्ट हो जाते हैं उसी 
प्रकार प्राणों के निग्रह से अर्थाथ प्राणायाम की विधि से इन्द्रिय सम्बन्धी दोष दूर होते हैं। 





० महाभारत में योग 








महाभारत के शान्ति पर्व एवं अनुशासन पर्व में अनेक स्थानों पर योग प्रक्रिया का 
विस्तार से वर्णन किया गया है। 





महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में योगिक महिमा का विस्तारपूर्वक निरुषपण किया 
है। महर्षि वेदव्यास जी का कथन है- 


छिनन्‍्नदोषों मुनिर्योगान युक्‍्तोमुन्श्रीत द्वादश। 





देशकर्मोनुरागार्थनुपायापायनिश्चयै: | | 





चक्षुराहारसं हारैर्मनसा दर्शनेन च | 





अर्थाथ समाहित चित मुनि को चाहिये वह हृदय में राग द्वेषों को नष्ट करके योग में 





सहायता पहुँचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार 
मन और दर्शन इन बारह योगों के आश्रय से ध्यान योग का अभ्यास करे | 
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० गीता में योग 





गीता महाभारत का एक अंग है वास्तव में सम्पूर्ण योग ग्रन्थ ही है आत्मा, अहं, 





बुद्धि तथा योग, ये शब्द अनेक बार गीता में कहे गये हैं। गीता में कहा गया है कि असंयत 
मन द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार असम्भव है अतः एकाग्र मन से अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिये योग का अभ्यास करें। गीता में योगाभ्यास के लिए कहा गया है। 





शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः: 





नात्युच्छितं नातिनीच॑ं चैलाजिन कुशोन्तम | | 





तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचिन्तेन्द्रियक्रियः 


उपविश्यासने युन्ज्याघोगमात्मविशुद्धये || (6,/44-42) 





अर्थाथ योगी पवित्र स्थान में जो न अति ऊँचा हो न अति नीचा हो, कुश का 
आसन और वस्त्र बिछाकर उस स्थान पर बैठकर इन्द्रियों एवं चित्त की क्रियाओं को वश में 
करते हुए एकाग्रमन से अन्तःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें | 
० पुराणों मे योग 
पुराणों में अनेक स्थलों पर योगिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है शिव से 
सम्बन्धित सभी पुराणों में योगिक क्रियाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण में यम नियम का वर्णन 
इस प्रकार है- 





ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेथा परिग्रहान्‌ । 


सवेते योगी निष्कामों योग्यतान स्वंमनोनयन्‌ 





स्वाध्यायशौच संतोष पासि नियतात्मवान्‌ | 





कुर्वोत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्पुतणंमनः विमुक्तदा: (67 / 36-38) 


अर्थाथ अपने मन को समर्थ बनाते हुये निष्काम भाव से योगी ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 


सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करे। अपने मन का निग्रह करके योगी स्वाध्याय, 





शौच, सनन्‍्तोष तथा तप करे और उसी परब्रह्म में मम को आसक्त कर दे अर्थाथ प्राणिधान 
करे। 
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० श्री योग वासिष्ठ में योग 


श्री योग वासिष्ठ में आध्यात्मिक योग का वर्णन है इसमें राम व वासिष्ठ के संवाद 
के रुप में दर्शन, ज्ञानयोग एवं कर्म सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, योग वासिष्ठ के 
अनुसार संसार सागर के पार होने की मुक्ति का नाम योग है। 





* चरक संहिता में योग 

चरक संहिता में योग की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि आत्मा को मन और 
इन्द्रियों के साथ, विषयों के सम्पर्क से सुख दुख होते हैं। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता 
है तब सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। 











योग द्वारा सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। योग स्वंय मोक्ष नहीं है अपितु योग 
की उपासना से मोक्ष की प्राप्त होती है। 
* रामचरितमानस में योग 
महात्मा तुलसीदास ने भगवान प्राप्ति के मुख्य स्त्रोतों में योग, ध्यान और तललीनता को 
ही प्रधान कारण माना है। 


भगवान श्री राम ने कहा है- 





धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान, मोक्षप्रद वेद बखाना। 


जाते बोगि द्रवऊँ मैं भाई | सो मम भगति भगत सुखदायी | 





प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीति| नित निज कर्म निरत श्रुति रीति। 





एहिकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा 
मामचा वाचा कर्मणा भगवान को ही मानना तथा निष्काम भजन 
करना ही योग है (वही पृ.सं.: 49-22) | 
45. सिद्धयोग का आरम्भ 
सिद्धयोग परम्परा झिलमिलाते मणिदीपों की एक लड़ी है, जो पुरातन काल से अब 
तक अज्ञान और मोह के अन्धकार को परास्त करती आयी है। वे मणिदीप अन्नत कोटि 
सूर्यों की प्रभा वाले, सर्वज्ञ, सर्वक्षम योगी हैं, जो सिद्ध कहलाते हैं। 
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उनकी एक परम्परा है, जो आदि शिव से आरम्भ होकर अनेक सिद्धों में प्रवाहित 
होती हुई आज भी उतनी ही वरदायिनी हैं। सिद्धों की इस अखण्ड परम्परा के अन्तर्गत गुरु 
अपने शिष्य को इस परम्परा की शक्ति व अधिकार सोंपते आये हैं (परमहंस 4997: 3)| 
सिद्धयोग नाथमत के योगियों की देन है इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्तियोग, 
कर्मयोग, राजयोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, लययोग, भावयोग, हठयोग आदि सम्मिलित हैं 
इसलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं (ए#एफ-॥०-०णागरगि८.0ण९) | 











नाथ सम्प्रदाय में हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंध, 





जटाधारी धूनी रमाकर, ध्यान करने वाले नाथ योगियों को अवधूत या सिद्ध कहा जाता हैं ये 
गले में काली ऊन का जनेऊ पहनते है जिसे सिले कहते हैं, गले में सींग का नादी रखते 
हैं दोनों को “सींगी सेली” कहते हैं। 








नाथ लोग अलख (अलक्ष) शब्द से शिव का ध्यान करते हैं परस्पर “आदेश“ या 
आदीश शब्द से अभिवादन करते हैं जिसका अर्थ प्रवण या परम पुरुष होता है। 





० प्रारम्भिक 40 नाथ :- आदिनाथ, आनंदिनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, 





कालभैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ, श्रीकांथनाथ 
० नौ नाथ :- 4. मच्छेन्द्रनाथ 2. गोरखनाथ 3. जालंधरनाथ 4. नागेशनाथ 5. भारतीनाथ 
6. चर्पटीनाथ 7. कनीफनाथ 8. गेहनीनाथ 9. रेवननाथ 





8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के महायान के वज़्यान की परम्परा का 
प्रचलन हुआ, ये सभी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म के वज़यान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते 
थे उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई (॥9:#-णातंफ़ांगं8.0०8/४/6/.) | 


84 सिद्धों का नाम 





4. ज्वालेन्द्रनाथ 2. कपिलनाथ 3. विचारनाथ 4. बालगुंदईनाथ 5. कानीपानाथ 6. श्रंगेरीनाथ 
7. रत्ननाथ 8. महासिद्धि मस्तनाथ 9. धर्मनाथ 40. चन्द्रनाथ 44. सुखदेवनाथ 4१2. 
खेचरनाथ 43. भूचरनाथ 44. गंगानाथ 45. गेहरावलनाथ 46. लंकानाथ 47. रघुनाथ 48. 
सनकनाथ 49. सनातन नाथ 20. सनन्दननाथ 24. नागार्जुननाथ 22. सनत्कुमारनाथ 
23. बीरबंकनाथ 24. धुन्धुकानाथ 25. मुजजुनाथ 26. भद्गरनाथ 27. गोरक्षनाथ 28. वीरनाथ 
29. चर्पटनाथ 30. चक्रनाथ 34. वक्रनाथ 32. प्रोढ़नाथ 33. सिद्धासननाथ 34. 
माणिकनाथ 35. लोकनाथ 36. पाणिनाथ 37. तारानाथ 38. गौरवनाथ 39. गोरननाथ 40. 
कालनाथ 44. मल्लिकानाथ 42. मारकण्डेथनाथ 43. ज्ञानेश्वरनाथ 44. निवृत्तिनाथ 45. 
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गहनीनाथ 46. मेरूनाथ 47. 


विरूपाक्षनाथ 48. विलेशयनाथ 49. शवरनाथ 50. 


दरियावनाथ 54. सिद्धवुधनाथ 52. कायनाथ 53. एकनाथ 54. शीलनाथ 55. दयानाथ 56. 


नरमाईनाथ 57. भगईनाथ 58. ब्रहमाईनाथ 59. श्रुताईनाथ 60. मनसाईनाथ 64. 


कणकाईनाथ 62. भुसकाईनाथ 63. मनिनाथ 64. बालकनाथ 65. कोरंटनाथ 66. 


सुरानंदनाथ 67. निरजंननाथ 68. सिद्धनादनाथ 69. चौरंगीनाथ 70. सारस्वताईनाथ 74. 


काकचण्डीनाथ 72. अल्लामनाथ 73. प्रभुदेवनाथ 74. नारदेवनाथ 75. टिण्टिणिनाथ 76. 


पिप्पलनाथ 77. याज्ञवलक्यनाथ 78. सूरतनाथ 79. पूज्यपादनाथ 80. पारश्वनाथ 84. 


तरदनाथ 82. घोडाचोलीनाथ 83. हवाईनाथ 84. औघडनाथ | 


बारह पंथो के नाम 





बारह पंथ नाथ सम्प्रदाय से सम्बन्धित होने से गोरक्षनाथ ही इसके मूल आचार्य हैं। 


रुपान्तर से नाथ सम्प्रदाय कल्पवृक्ष रुप मूल हैं आदिनाथ, गोरक्ष उसके अमृतमय फल हैं, 





उनके भोक्‍्ता सिद्धयोग 


तथा सिद्धयोगी हैं (9०९5क008॥ ॥4.00॥7) | 












































क.सं. | पंथ का नाम [संस्थापक स्थान राज्य 

4. सत्यनाथ ब्रह्मा पाताल भुवनेश्वरी उत्तराखण्ड 

2. रामनाथी विष्णु धनौरी गड्‌डी हरियाणा 

3. पागल पंथी | पागलनाथ अस्थल बोहरा (पुराना) | हरियाणा 

4. पावनाथ जालन्धर नाथ जालौर राजस्थान 

5. धर्मनाथ धर्मराज युधिष्ठिर | गोरखपुर उत्तरप्रदेश 

।] मनोनाथी राजा रिशालू जोधपुर राजस्थान 

7 कपलानी कपिल मुनि कोलकत्ता बगाल 

(2 ॥| ; गंगानाथी भागीरथ गंगासागर बगाल 

जि नटेश्वरी लक्ष्मण गोरख टीला झेलम, पंजाब 

40. पंथ विमला देवी अस्थल बोहर हरियाणा (जिला 
रोहतक) 

44. | वैराग्य भरत्रिहारी नाथ राताडूण्डा राजस्थान 

42... | रावलपंथी रावलपंथ गइलापुर अफगानिस्तान 
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कुछ अन्य पंथ 



































क्र.सं. पंथ का नाम संस्थापक स्थान राज्य 

4. कंथड़ पंथ गणेशनाथ कंथड़ कोट कच्छ(गुजरात) 

2. तनपंथ बनखण्डीनाथ | मारवाड़ पाली राजस्थान 

3. ध्वजपंथ वीराबंकनाथ | अम्बाला हरियाणा 

4. पंखपंथ पंखनाथ अखण्ड़ ब्रह्म में । .. .ढै 

| | | |. [कक | वरकारी जनननाथ पन्तारपुर महाराष्ट्र (/०22807₹ 
]79.072) 

सिद्धयोग 


यह योग (सिद्धयोग) नाथमत के योगियों की देन है इसमें सभी प्रकार के योग जैसे 
भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, लययोग, भावयोग, हठयोग आदि 
सम्मिलित हैं, इसलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इससे साधक के त्रिविध 
ताप, आदि दैहिक (फिजीकल), आदि भौतिक (मेन्टल), आदि दैविक (स्प्रीचुअल) नष्ट हो 
जाते हैं तथा साधक जीवनमुक्त हो जाता है। महर्षि अरविन्द ने इसें “पार्थिव अमरत्व” 








पृछाांआणांव प्रा09वत9 की संज्ञा दी है। पातंजलि योग दर्शन में साधनापाद के 24वें 
श्लोक में योग के आठ अंगो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असम्भव है। इसलिए इतने 





महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। परन्तु गुरु शिष्य परम्परा में 





शक्तिपात- दीक्षा से कुण्डलिनी जाग्रत करने का सिद्धान्त है। सद्गुरुदेव साधक की शक्ति 





(कुण्डलिनी) को चेतन करते हैं। वह जाग्रत कुण्डलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टागयोग की 





सभी साधनाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। यह शक्तिपात केवल समर्थ सद्गुरु की कृपा 





द्वारा ही प्राप्त होता है इस शक्तिपात के फलस्वरूप ध्यान के दौरन ही साधक को समस्त 





प्रकार की योगिक क्रियाएँ, आसन, बन्ध, प्राणायाम, मुद्राएँ स्वतः ही होने लगती हैं इसमें 
साधक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए इसे सिद्धयोग कहा जाता 
है जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। 
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गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग से होने वाले लाभ 


व 


भारतीय योग दर्शन के अनुसार सभी प्रकार के असाध्य रोगों जैसे- एड्स, कैंसर, 
हीमोफीलिया, डायबिटीज, टी.बी. उच्च रक्तचाप (बी.पी.) आदि समस्त शारीरिक 
रोगों से मुक्ति संभव | 

सभी प्रकार के मानसिक रोगों जैसे- तनाव, उन्‍्माद, भय, डिप्रेशन, चिन्ता, 





अनिद्रा, आक्रोश आदि से मुक्ति संभव । 
सभी प्रकार के नशों जैसे-शराब, अफीम, स्मेक, हेरोइन, भाँग, तम्बाकू (जर्दा), 





बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि से बिना परेशानी के छुटकारा संभव | 

आध्यात्मिकता के पूर्ण ज्ञान के साथ भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं को 
ध्यान के दौरान प्रत्यक्ष देखना और सुनना संभव। 

गृहस्थ जीवन में रहते हुए 'भोग' एवं मोक्ष” दोनों तत्वों की सहज प्राप्ति तथा 
जीवन की समस्त सांसारिक परेशानियों से छुटकारा संभव | 


मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण संभव । 





विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं याद्दाशत में सिद्धयोग द्वारा अभूतपूर्व वृद्धि 





वृति परिवर्तन (तामसिक से सात्विक) संभव (छण़ए़-त6-०णाातगिल,08) | 





इस प्रकार स्पष्ट है योग एवं सिद्धयोग, सामाजिक संरचना को संगठित करने की 





एक इकाई हैं अतः वर्तमान गतिशील एवं सांस्कृतिक घुटन वाले युग में समाज की संरचना 





व व्यवस्था को सुसंगठित बनाऐ रखने व सामाजिक विघटन को रोक के लिए योग व 


सिद्धयोग पर पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। 
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अध्याय--2 
अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 


अध्ययन के उद्देश्य 

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व 
उपकल्पना 

शोध अभिकल्प 

निदर्शन 

भौगोलिक क्षेत्र का चयन 
तथ्य संकलन के स्त्रोत 


तथ्य संकलन प्रविधियाँ 





तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या 
विषय पर किये गये कार्यों की समीक्षा 


अध्ययन की सीमाएं 


अध्याय 2 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 


प्रस्तावना 





सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक तरीका / प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में 
होने वाली किसी घटना के कार्य, कारण एवं सम्बन्धों की खोज की जाती है जिसका उद्देश्य 
तार्किक एवं व्यवस्थित विधियों की सहायता से नए तथ्यों की खोज करना है। किसी भी 
शोध कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ निश्चित वैज्ञानिक चरणों से होकर गुजरना 








पड़ता है जिसमें शोध समस्या का चयन, अध्ययन क्षेत्र परिसीमन, अध्ययन का उद्देश्य, 





उपकल्पना का निर्माण, शोध अभिकल्प, सूचना के स्त्रोतों का निर्धारण, उत्तरदाताओं का 
चयन, तथ्य संकलन के लिए उपकरणों का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, 
सारणीयन, तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन मुख्य चरण होते हैं। 


2.4 अध्ययन के उद्देश्य 





पिछले कुछ दशकों से तकनीक एवं विज्ञान ने समाज को गहराई से प्रभावित किया 
है। तकनीक के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्थाऐँ, मनुष्य की जीवन शैली, दिनचर्या आदि में 
भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मानवीय व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में 











भी तकनीक एवं विज्ञान को एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है, इन सभी का 





उल्लेखनीय प्रभाव व्यक्ति के मानसिक तनाव, मानसिक दबाव एवं पारिवारिक विघटन के 
रूप में देखा जा सकता है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्‍न प्रकार के उपचार 
किये जाते हैं इनमें से योगिक क्रियाएँ भी पिछले कुछ समय से सामान्यजन में लोकप्रिय 
होने लगी हैं। प्रस्तावित अध्ययन सिद्धयोग एवं सामाजिक परिवर्तन पर केन्द्रित है। 
प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं- 

4) योग एवं सिद्धयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना | 

2) योग एवं सिद्धयोग के अवधारणात्मक पहलूओं को समझना । 
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3) चयनित क्षेत्र में योग एवं सिद्धयोग से प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक 
पृष्ठभूमि का अध्ययन करना | 

4) योग एवं सिद्धयोग के प्रभावों को समझना व विश्लेषण करना | 

5) सामाजिक परिवर्तन में योग एवं सिद्धयोग की भूमिका का मूल्यांकन करना | 

6) सामाजिक परिवर्तन की विभिन्‍न शक्तियों के सन्दर्भ में योग एवं सिद्धयोग की 
प्रासंगिकता का अध्ययन करना | 





2.2 ब्रस्तुत अध्ययन का महत्व 

सामाजिक परिवर्तन के विभिन्‍न आयामों पर समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के 
द्वारा उल्लेखनीय योगदान किया है सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित पश्चिमीकरण, 
आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण जैसी अवधारणाएँ समाजशास्त्रीय अध्ययनों का ही योगदान 
हैं। लेकिन योग एवं सिद्धयोग से सम्बंधित अध्ययनों की ओर समाजशास्त्रियों ने अभी तक 
विशेष रुचि नहीं दिखाई है। एक नवीन आयाम होने के कारण सिद्धयोग एवं सामाजिक 
परिवर्तन जैसे विषय पर अनुसंधान करना विशेष महत्व रखता है प्रस्ताविक शोध सैद्धान्तिक 








दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसमें योग एवं सिद्धयोग की अवधारणाओं का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 
से विश्लेषण किया जाना है इन अवधारणाओं का, सिद्धांतों के निर्माण में तार्किक उपयोग 
भी संभव हो सकेगा अत: प्रस्तावित शोध सिद्धयोग से होने वाले वैयक्तिक एवं सामाजिक 
परिवर्तन को समझने के लिए सैद्धान्तिक दृष्टि से उपयोगी होगा। 

समाजशात्त्र में निरन्तर शोध कार्य होते रहे हैं तथा प्रत्येक अध्ययन, विषय के ज्ञान 
में वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। इस दृष्टि से प्रस्तावित अध्ययन एक नयी दिशा में नये 
आयामों के साथ समकालीन परिवर्तन से सम्बंधित है अतः समाजशास्त्र के, योग, सिद्धयोग 














एवं सामाजिक परिवर्तन से सम्बंधित निष्कर्ष, ज्ञान में वृद्धि करेंगे तथा इन क्षेत्रों में रुचि 





रखने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए मील का पत्थर बन सकेंगे। 

नीति निर्धारकों के लिए भी प्रस्तावित शोध उपयोगी हो सकेगी। इसे हम 
आयुर्विज्ञान से सम्बंधित नीतियों के सन्दर्भ में उपयोग में ला सकते हैं। समकालीन समाज 
में विभिन्‍न प्रकार के रोगों के उपचार हेतु प्रचलित उपचारों की कड़ी में योग एवं सिद्धयोग 
भी उल्लेखनीय आयाम बनता जा रहा है इसे वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रमाणित करके 














व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी बनाने हेतु राष्ट्रीय स्‍तर पर नीति बनाई जा सकती है। अतः 
नीति निर्धारकों के लिए भी यह अत्यन्त उपयोगी होगा। 
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प्रस्तावित अध्ययन का समाजशास्त्रीय विद्या के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वृहत 
स्तर पर सामाजिक तनाव, विभिन्‍न असाध्य रोगों आदि को दूर करने में योग एवं सिद्धयोग 
की भूमिका एवं प्रक्रिया का विश्लेषण, चिकित्सा क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। 








2.33 उपकल्पना 





4) योगिक क्रियाएं मानव समाज में तनावों व संघर्षो को कम करने में सहायक 
होती हैं। 

2) सिद्धयोग से विभिन्‍न प्रकार की जटिल /लाइलाज बीमारियों, एवं नशों का 
उपचार किया जा सकता है। 








3) सिद्धयोग सामाजिक एकता को स्थापित करने एवं समाज व्यवस्था को 





व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उपयोगी है। 


2.4 शोध अभिकल्प 





प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। इसमें सिद्धयोग के 
अवधारणात्मक पहलुओं एवं विभिन्‍न व्यावहारिक पक्षों की वास्तविक जानकारी ली जायेगी। 
यह किस प्रकार समाज में प्रभाव व परिवर्तन लायेगा, इसके पहलूओं को समझा जायेगा। 


2.5. निदर्शन 
निदर्शन समग्र का एक छोटा भाग या अंश है। जो कि समग्र का प्रतिनिधि है। 
प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शन की स्नोबॉल तकनीक (गैर सम्भावना निदर्शन) द्वारा 450 


उत्तरदाताओं का चयन किया गया है इस तकनीक का प्रयोग उस समय किया जाता है 





जब अध्ययनकर्ता के पास समग्र के बारे में कोई वैयक्तिक स्थिति उपलब्ध नहीं होती है। 
प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने दैव निदर्शन (२7007 $27०) के माध्यम से शोध 
विषय के बारे में अनुभव रखने वाले उत्तरदाताओं से सम्पर्क करने का प्रयास किया है। 
सबसे पहले 2 से 3 व्यक्तियों से सम्पर्क हुआ फिर अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछा गया फिर 
अन्य से और अन्य के बारे में, इस प्रकार सस्‍्नोबॉल तकनीक से उत्तरदाताओं का नेटवर्क 





(जाल) विकसित होता गया, एवं 450 उत्तरदाता निर्धारित हो गये | 
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2.6. भौगोलिक क्षेत्र का चयन 





भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 33 





जिले हैं शोध अध्ययन क्षेत्र कोटा, जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कोटा 
संभाग में स्नोबॉल निदर्शन तकनीक (गैर सम्भावना निदर्शन) के माध्यम से तीन तहसीलों 


(लाड़पुरा, सांगोद, दीगोद) का चयन किया गया है। 


जिसमें सिद्धयोग से लाभान्वित 450 उत्तरदाताओं का प्रतिनिधि के रुप में चयन 





किया गया है एवं लाड़पुरा तहसील के 6 उत्तरदाताओं से केस स्टडी के माध्यम से 
प्राथमिक तथ्य एकत्र किये गएऐ हैं। 


27 तथ्य संकलन के स्त्रोत 


शोध कार्य में तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है- 





सिद्धयोग में प्राथमिक तथ्यों का संकलन सरक्षात्कार-अनुसूची, असहभागी अवलोकन, 
वैयक्तिक अध्ययन पद्धति (केस स्टडी) के माध्यम से किया गया है तथा कई सूचनाऐं व 
तथ्य द्वितीयक स्त्रोतों से ली गई हैं। जिसमें प्रकाशित व अप्रकाशित लेख, सार्वजनिक 
प्रलेख आदि हैं| 








2.8. तथ्य संकलन प्रविधियाँ 





शोध कार्य हेतु प्रयुक्त तथ्यों को मनमाने ढंग से एकत्रित न करके विभिन्‍न विधियों 
के माध्यम से संकलित किया है। गुणात्मक व गणनात्मक दोनों विधियों से तथ्य लिये हैं, 
प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया गया 


है। 








2.8... प्राथमिक तथ्य संकलन प्रविधि 


० साक्षात्कार-अनुसूची - यह अध्ययन, क्षेत्र से प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने का 





सर्वोत्तम माध्यम होता है। इसमें सिद्धयोग से सम्बन्धित व्यावहारिक व सैद्धान्तिक प्रश्नों 





की अनुसूची तैयार की गई है एवम्‌ उत्तरदाता से व्यक्तिगत सम्पर्क साधते हुए प्रत्येक 





प्रश्न का निश्चित क्रम में उत्तर लिया गया है। 
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*» असहभागी-अवलोकन - सिद्धयोग में होने वाली योगिक क्रियाओं को असहभागी 
अवलोकन के माध्यम से अवलोकित किया गया है। गुरु पूर्णिमा व अन्य कई शिविरों व 





कार्यक्रमों में उपस्थित होकर असहभागी रूप से योगिक क्रियाओं के पश्चात्‌ होने वाले 
लाभों, प्रभावों व परिवर्तनों को देखा गया है। कुछ हद तक इसमें सहभागी अवलोकन 
का भी प्रयोग हुआ है। योगिक क्रियाओं के प्रभावों को स्वयं अध्ययनकर्त्ता में भी महसूस 
किया गया है। 

* वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टडी) - प्रस्तुत शोध में केवल लाड़पुरा तहसील के 6 
उत्तरदाताओं का केस स्टडी के माध्यम से सूक्ष्म व गहन अध्ययन किया गया है। जिसमें 





सिद्धयोग से लाभान्वित उत्तरदाता के अतीत व वर्तमान जीवन की सामाजिक, आर्थिक, 


धार्मिक एवं अन्य आवश्यक पृष्ठभूमि की जानकारी ली गई है। सिद्धयोग से जुड़ने के 





पूर्व व पश्चात होने वाले प्रभाव व परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। 
विभिन्‍न पहलूओं की जानकारी ली गई जिससे उनका सिद्धयोग के प्रति आस्था व 
विश्वास बना है। 


2.8.2 द्वितीयक तथ्य संकलन प्रविधि 


प्राथमिक तथ्यों के साथ साथ द्वितीयक तथ्यों का भी शोध कार्य में महत्वपूर्ण भाग 





होता है। इसके अन्तर्गत सिद्धयोग एवं योग से सम्बन्धित संकलित सभी सूचनाओं को 





पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, विभिन्‍न प्रकाशित व अप्रकाशित लेखों एवं इन्टरनेट आदि 
के माध्यम से संकलित किया गया है। सिद्धयोग की ऐतिहासिक, दार्शनिक पृष्ठभूमि, 
अवधारणात्मक पहलूओं एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया गया है। 





2.9 तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या 


तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के बिना शोध कार्य अपूर्ण एवं अधूरा माना 
जायेगा क्योंकि विश्लेषण शोध का रचनात्मक पक्ष है। अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों के संकलन 





के पश्चात बिखरे हुए तथ्यों का समानता व एकरूपता के आधार पर वर्गीकरण किया 
गया है ताकि निष्कर्ष में आसानी रहे एवं अधिक निश्चित रूपरेखा प्रदान करने के लिए 
सारणीयन किया गया है प्राप्त तथ्यों को साधारण आवर्त सारणी व क्रॉस सारणीयन के 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 36 





माध्यम से दर्शाया है। इसमें कई ग्राफ, पाई डायग्राम, चित्रमय प्रदर्शन, सरल बार चित्र 


आदि के माध्यम से तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। 


2.0 विषय पर किये गये कार्यों की समीक्षा 


रि९्शां९ज् ता ॉशिक्राप€ (07९5६शा थात 7498 ७205) 


योग एवं योगिक क्रियाओं का सम्बन्ध धर्म ग्रंथों से रहा है एवं समाज को सुचारु 
रुप से चलाने के लिए इस प्रकार के निर्देशों का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में किया- 


'संयोग योग इत्युक्तो जीवात्या परमात्मन:' 





अर्थात्‌ जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। 


योग: कर्मसुकौशलम' 





अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य को कुशलता के साथ करना ही योग है। 


महर्षि पतंजलि ने कहा - “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:' 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। 
समाधिपाद 4:2 


इसी प्रकार जिन विद्वानों ने योग के बारे में वैचारिक एवं शोध अध्ययन के आधार पर 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उनकी समीक्षा प्रासंगिक है एवं यहां पर उसका उल्लेख 
किया है जिसे दो भागों में विभकत किया है- 





4. भारतीय शास्त्रों में योग का अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक पहलू 





योग अत्यन्त व्यापक विषय है। वेद, उपनिषद, भागवत आदि पुराण, रामायण, 
महाभारत, आयुर्वेद, अलंकार आदि ऐसा कोई भी शाम्त्र नहीं है, जिसमें “योग” का उल्लेख 
न मिलता हो। प्रस्तुत अध्याय में योग के अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक पहलूओं के बारे में 
विद्वानों ने अपने विचार, योगदान एवं विश्लेषणों के सम्बन्ध में अपने मत प्रस्तुत किये हैं- 
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गोविन्द सदाशिव घुर्ये - धर्म के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में घुर्य ने धार्मिक 
विश्वास, कर्मकाण्ड, संस्कार, तथा भारतीय परम्परा में साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला 
है। घुर्ये ने भारतीय धर्म में विभिन्‍न देवी-देवताओं यथा शिव, विष्णु और दुर्गा आदि के 
उद्भव और उसकी भूमिका का सारगर्भित विवेचन किया है। धर्म के समाज से सम्बन्धी 





उनकी बहुचर्चित एक कृति भारतीय साधुगण' (4953) में सन्‍्यास में दोहरी भूमिका की 
समीक्षा की है। इस पुस्तक पर विभिन्‍न श्रेणियों के साधुओं, जिनमें शैव (दशनमी) और 
वैष्णव (वैरागी) प्रमुख हैं भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्त्रोत भारतीय तत्व थे। उनकी विषय 
वस्तु वेदों, महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित थी (ब्नष्टा: 04-06) | 

इन्होंने धर्म के समाजशास्त्र अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में 
इन्होंने धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूप' (942) में आदिवासीय धर्मों के अपने 
विश्लेषण में सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रतिनिधान और पवित्रता-अपवित्रता के माध्यम 
से धर्म के समाजशास्त्र पर प्रकाश डाला है। दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग्य 
एक तथ्य के रूप में की है। 





दुर्खीम की व्याख्या इस तथ्य पर बल देती है कि यह मानव प्रणाली ही है जिसने ईश्वर 
जैसी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास पैदा किया है ईश्वर वस्तुतः समाज का ही छद्मवेश 
है। सामूहिक रूप में व्यक्तिगण समाज की ही पूजा करते हैं। समाज ही वास्तविक 
देवता है (गलला० 2008: 84) | 








मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विदित देन “धर्म का समाजशास्त्र है।” 
वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का व्यापक अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार 
पर धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने का प्रयत्न किया | 








वेबर ने विश्व के छः महान धर्मों को चुन लिया, वे धर्म है- कन्फ्यूशियन, हिन्दू, बौद्ध, 
ईसाई, इस्लाम तथा यहूदी धर्म। इनमें से प्रत्येक धर्म के आर्थिक आचारों का विश्लेषण 
किया, मैक्स वेबर का अधिक महत्वपूर्ण तथा परिपक्व सामान्य निष्कर्ष उनकी सर्वाधिक 








प्रख्यात रचना “पल ए-णर्ाशा। शांट & पाल $छांतो ण॑ 0ब्रण़ॉशांधआ?” इसमें 





प्रोटेस्टेन्ट धर्म और पूँजीवाद के सम्बन्ध को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है (वही, पृ. 


सं.: 484) | 





इसी प्रकार योग के अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक पहलूओं के बारे विद्वानों, धर्म गुरुओं, 
चिन्तकों एवं उपदेशकों ने अपने मतों को बताया है। 
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*» आज मानव समाज में ज्ञान के अपार तीव्र गति के विस्तार से अनेकानेक सामाजिक 
परिवर्तन हो रहे हैं, पिछले 60 वर्षों में जितने वैज्ञानिक और प्राविधिक अनुसंधान किये 
गये हैं, उतने मानव समाज के पूर्ण इतिहास में सम्मिलित रूप से भी नहीं पाये जाते 
हैं। आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। हम 
लोगों ने वे उपलब्धियाँ भी प्राप्त कर ली हैं, जिनके विषय में हमारे पूर्वजों ने शायद 
सोचा भी नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने प्रकृति के सूक्ष्मतर रहस्य को जानने में सफलता 











प्राप्त कर ली है, जिसके कारण आणविक शक्ति का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाने 





लगा है। आज व्यक्ति के पास अनेकानेक सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध हैं। देखने 





में ऐसा प्रतीत होता है, जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो, हम अणु तथा जीन्स के 





विषय में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि हम इससे प्रसन्न 
नहीं, मानव के विषय में हमारा ज्ञान, भौतिक तथा जैविकीय विज्ञान की अपेक्षा काफी 
पिछड़ गया है (मिश्रा 2008: 49) | 





* (सिंह, मिश्र और मिश्र 4997: 8)- के अनुसार योग शब्द की उत्पति “युज्‌” धातु से 





हुई है, जिसका तात्पर्य होता है - जोड़ना 


विभिन्‍न धर्मों में योग 





ईसाई धर्म के अनुसार - परमात्मा तुम्हारे हृदय में वास करता है। 
कुरान के अनुसार - हम परमात्मा की ज्योतिमयी किरण हैं। 

हिन्दु धर्म के अनुसार “तत्वमसि” अर्थात तुम ही परमात्मा हो। 

इस प्रकार सभी धर्मों ने आत्मा को परमात्मा का अंश माना है। 


भारत की इस विश्व को सबसे बड़ी देन योग है। योग भारतीय संस्कृति का मूल है, 





एक सर्वोत्तम उपासना पद्धति है, मानव जीवन के लिए एक आदर्श आचार संहिता है, 





योग पवित्रतम्‌ जीवन पद्धति के अतिरिक्त जीवन का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य है। यदि 
किसी भाग्यशाली व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो उसकी परिणिती ईश्वर 
साक्षात्कार होगी और जिसे ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है, वह मुक्त पुरूष है, वह मोक्ष 








का अधिकारी है। “आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, अथवा मोक्ष ही जीवन का अंतिम 
लक्ष्य है | 
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मोक्ष की व्युत्पति संस्कृत की मोक्ष धातु में धजञ्‌ प्रत्यय लाने से हुई है जिसका अर्थ 
छुटकारा, स्वतंत्रता, बचाव, मुक्ति है। 





(शर्मा 2007: 43) - का मानना है कि “तन व मन का संयोग ही योग है” 


भारत के ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने सृष्टि की रचना के सम्बंध में गूढ़ चिन्तन 
किया धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया | तब वे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव की बहुमुखी उन्‍नति तभी संभव है जब वह नैतिक उन्नति 
के साथ साथ पारलौकिक उन्‍नति की ओर अग्रसर हो। 





भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को आठ प्रकार का बतलाया है - 


4. हठयोग 2. लययोग 
3. राजयोग 4. भक्तियोग 
5. ज्ञानयोग 6. कर्मयोग 
7. जपयोग 8. अष्टांगयोग 


अष्टांग योग के अंतर्गत आठ अंग बताये गये हैं। 


4. यम 2. नियम 
3. आसन 4. प्राणायाम 
5. प्रत्याहार 6. धारणा 
7. ध्यान 8. समाधि 





उपरोक्त आठ अंगों का अभ्यास करने से पूर्व व्यक्तियों को षट्कर्म करना अतिआवश्यक 
होता है षट्कर्म निम्न प्रकार से बताये गये हैं - 


4. नेति 2. नौलि 
3. धौति 4. वस्ति 
5. कपाल भाति 6. त्राटक 


सिद्ध योग में सिद्ध गुरु दृष्टि, शब्द, स्पर्श या संकल्प के द्वारा शिष्य की सुप्त 
कुण्डलिनी शक्ति को जगाने में कुशल होते हैं। इसको “शक्तिपात” कहते हैं, जिसके 
पश्चात्‌ इस महायोग की प्रकिया स्वतः आरम्भ हो जाती है, जिसका मूल गुरुकृपा है। 





शक्तिपात का अनुभव बहुत तीव्र या बहुत से लोगों को शांत और सूक्ष्म गति से होता 
है, जाग्रत कुण्डलिनी की चर्चा बहुत श्रद्धा और भक्ति से की गई है। कुण्डलिनी की 
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महान शक्ति में प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव का रहस्य निहित है, जो सच्चे धर्म का प्राण 





है। कुण्डलिनी प्रत्येक मानव में विद्यमान है और साधारणतया सुप्तावस्था में ही रहती 





है। “प्रत्येक मानव के भीतर एक ऐसी अनन्त शक्ति निवास करती है जो विश्व का 





आदि कारण है इस अनन्त शक्ति के दो रूप हैं, एक प्रकट, दूसरा सम्भाव्य अथवा 





प्रसुप्त, अव्यक्त रूप में ये शक्ति प्रत्येक में विद्यमान है“ | एक बार जब ये जाग्रत हो 





जाये, तब हमारा आध्यात्मिक विकास होना निश्चित है। 


केवल वे गुरु ही शक्तिपात कर सकते हैं जिनको अपने गुरु से शक्तिपात मिला हो, 
जिसकी कुण्डलिनी पूर्ण विकसित हो गई हो। 





गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति! 
“गुरु ईश्वर की अनुग्रह करने वाली शक्ति है।“ 


शिष्य में जाग्रत हुई शक्ति पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, वे उसकी जाग्रत शक्ति के 





वेग को अनुशासित व नियन्त्रित कर सकते हैं (परमहंस 4997: 3) | 





इनका विचार है कि कुण्डलिनी योग का उद्भव सिद्ध सम्प्रदाय के योगियों द्वारा हुआ 








है, जिसमें मुख्यतया सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ, सिद्ध गोरखनाथ, सिद्ध जालन्धरनाथ, सिद्ध 
घेरण्ड, कनिया, सहरपा आदि 84 सिद्ध माने गये हैं। 

कुण्डलिनी योग का काल विक्रम सम्वत्‌ का प्रारम्भिक काल था। महर्षि पंतजलि, महर्षि 
कपिल मुनि आदि की योग साधना में इसका उल्लेख नहीं मिलता है (भारती 2008: 


47-48) | 

भगवद्गीता के एक मुख्य वाक्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चरित्र व 
आजीविका के आधार पर भगवान के द्वारा चार वर्ग बनाऐ गए हैं (५क्चतातत्वागां 
2008: 403) | 

दर्शन आध्यात्मिक दृष्टि, रूपान्तरण और दार्शनिक अनुमान की एक कार्यविधि है। 


“दर्शन” केवल शारीरिक इन्द्रियों (आँखों) के द्वारा देखना और स्पर्श करना मात्र नहीं है 





आध्यात्मिक अनुभव और बिना किसी में बाह्य विचलन के, आन्तरिक मानसिक स्थिति 





तक पहुँचना होता है। इसे केवल आन्तरिक दृष्टि के माध्यम से देखा जाता है- (४८ 


98: 65) | 
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(स्वामी 2005: 48) - ने प्राणायाम रहस्य में कहा है कि सिद्धयोग के अन्तर्गत 





कुण्डलिनी का जागरण शक्तिपात द्वारा किया जाता है सदगुरु के शक्तिपात से साधक 





को अतिश्रम नहीं करना पड़ता, उसका समय बच जाता है और साधना में सफलता भी 





शीघ्र प्राप्त हो जाती है परन्तु ऐसे शक्तिपात करने वाले सिद्ध पुरूष मिलना अत्यधिक 
दुर्लभ हैं। 

योग इस शरीर में आत्मा के अस्तित्व का बोध कराता है। यह रहस्यों से भरा पथ है, 
जो तर्को से साबित नहीं किया जा सकता। यह तो शोध का विषय है। देह में ही 
कुण्डलिनी के उत्थान और ध्यानादि से काया मे अद्भुत सिद्धियाँ जाग्रत हो जाती हैं। 











खेचरी मुद्रा के अभ्यास में बहुत भय है। 
कुण्डलिनी ही प्राण शक्ति है-- (बाबा 2005: 48) | 


(दण्डी 4978: 44) - का विचार है कि यह मनुष्य शरीर पृथ्वी पर दुर्लभ है, इस 





मानव देह को प्राप्त करने की देवता भी इच्छा करते हैं। 


योग के आसन, प्राणायाम मुद्रा और बन्ध का आविष्कार ध्यान की अवस्था में हुआ तथा 





ध्यान की विभिन्‍न अवस्थाओ में विभिन्‍न आसन एवं मुद्रा बन जाती हैं। अब भीतर यदि 
कुण्डलिनी जाग रही है तो कुण्डलिनी के लिये मार्ग देने के लिये शरीर आड़े तिरछे न 
मालूम कितने रूप लेगा, वह मार्ग कुण्डलिनी को भीतर मिल सके, इसलिये शरीर की 
रीढ़ बहुत तरह के तोड़ करेगी, सिर भी विशेष स्थितियाँ लेगा, शरीर को ऐसी स्थितियाँ 
लेनी पड़ेगी जो उसने कभी नहीं लीं (ओशो 4998: 444)। 


(पोद्दारः 737) - ने बताया शिवशास्त्र में परमात्मा शिव ने शाम्भवी, शास्त्री और 








मान्त्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टि मात्र से, स्पर्श से तथा 
सम्भाषण से भी जीव को तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक्‌ बुद्धि प्राप्त 
होती है, वह शाम्भवी दीक्षा कहलाती है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश 
करके ज्ञानदृष्टि से ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह “शाक्ती” कही गई है। उत्कृष्ट बोध एवं 








आनन्द की प्राप्ती ही शाक्तिपात का लक्षण है एवं बाह्य शरीर में कम्पन (कम्पन्न) 


रोमांच, स्वरविकार (कण्ठ से गद्यवाणी का प्रकट होना) नेत्र विकार (नेत्रों से अश्रुपात 





होना) अंगविकार (शरीर में जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना) प्रकट होते हैं । 
अक्टूबर 4935 में अरविन्द ने लिखा था “24 नवम्बर 4926” के दिन भौतिक में श्रीकृष्ण 
का अवतरण हुआ था। कृष्ण अतिमानसिक ज्योति नहीं हैं कृष्ण के अवतरण का मतलब 





है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो अपने आप तो वास्तव में अतिमानसिक नहीं है 
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[>> 





पर अतिमन और आनन्द के अवतरण के लिए तैयारी कर रहे हैं कृष्ण आनन्दमय हैं वे 
आनन्द की ओर अभिमुख विकास को अधिमानस के द्वारा सहारा देते हैं (रवीन्द्र 994: 
53-54) | 


(गोयन्दका: 47) - ने समाधिपाद - ॥ 


तस्यवाचक : प्रणव : ।॥2।। 


अर्थात्‌ - उस ईश्वर का नाम ऊ कार है। 








महर्षि अरविन्द ने कहा है कि क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर 





और विशालतर चेतना में उठा ले जायेगा और उन समस्या को हल करना प्रारम्भ कर 
देगा, जिन समस्याओं ने मनुष्य को हैरान और परेशान कर रखा है (सियाग 4993: 
44) | 


(योगानन्द 2040: 323-324) - का कहना हैं आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के 





कर्मभार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उसके शारीरिक और मानसिक कष्टों को 
न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ऊँ के ब्रह्म 





नाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। 


. शोध अध्ययनों के विश्लेषणात्मक पहलूओं की समीक्षा 


योग एक शोध का विषय है सम्बन्धित तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कई अध्ययनकर्ताओं 





द्वारा शोध कार्यो का मूल्यांकन एवं विश्लेषण भी किया गया है जिससे सम्बन्धित समीक्षा 
प्रस्तुत अध्याय में वर्णित है- 


(शज्क्त.पाांना4॥0072.0९) - सिद्धयोग के अभ्यास में शक्तिपात दीक्षा, मंत्रजाप 
और गुरु सेवा सम्मिलित होती है। 





सिद्धयोग में सबसे मुख्य विषय जो पहचाना गया है वह है गुरु - शिष्य का सम्बंध | 
इस परम्परा में गुरु भक्ति व गुरु पूजा की धारणा पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। 
(९०96७, (ंफ् 20 भांटाभआ5$ 2007) - ने भारतीय उपमहाद्वीप की बौद्धिक 


परम्परा ने एक सर्वोच्च अलौकिक आत्मा को पहचाना जिसको अलग-अलग नाम दिये 








हैं, साथ ही प्राकृतिक एवं परमात्मा से सम्बंधित अद्वैतवाद को पहचानना | 
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योग के सम्बंध में प्रमुख ग्रन्थ “पतंजलि योग सूत्र” के अनुसार योगस्वित्तवृत्तिरोध: 
(योगसूत्र 4.2) चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, इस अवस्था को समाधि कहा है 
और अधिकांश पूर्वकाल के एवं आधुनिक योग का लक्ष्य है (5७/80, ॥९॥आा 2005: 
4)| 

(छा 200) - प्रार्थना एवं स्पिरिचुअल हीलिंग (आध्यात्मिकता द्वारा रोग मुक्ति) 
पर पहले 40 वर्षों से अनुसंधान किया जा रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता से अनेक 
रोगों के उपचार में सहायता मिल रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग को नैतिकता के 
नियमानुसार एक होलिस्टक (पवित्रता) आधार पर उपयोग में लाना एक चुनौती है। 








(एछजजा0तांडटास्बा॥27/९४९७९॥.९०॥) भरोसा आध्यात्मिताा की समझ को 








विकसित एवं गहरा करने में हमारी मदद करता है। भरोसा ताकिक सत्य पर आधारित 





होता है और कारण के द्वारा अनुमान लगाने के बजाय इसे सीधा ही हृदय में जाना 
जाता है। 





समकालीन मानव विज्ञान और अंध भक्ति या जड़ पूजा, दार्शनिक सिद्धांत के साथ, मार्क्स 
और धर्म की आलोचना एवं योग के विश्लेषण द्वारा सामाजिक मूल्यों के बहाली पर 
प्रकाश डालता है। योग धार्मिक चेतना के ऐतिहासिक विकास में एक बदलाव का 
प्रतिनिधित्व करता है (१७॥6-/ 2006: 763-783) | 





(0:/704.54209 ए0.९0०0॥/007/0॥/43/2/25.49087-8८) - के अनुसार यह 


लेख आधुनिक योग आसन'* एक प्रकार से “अष्टांग विन्यास योग” का प्रारम्भिक योग 








विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि योग का अभ्यास करने वालों के अनुभव 





मुख्यतः शारीरिक होते हैं एवं यह लेख इस शारीरिक आधार पर सांस्कृतिक विचारों के 
आदान-प्रादान की योग द्वारा उपयोगिता को समझाता है। 
इन्होंने अध्ययन में पाया कि डिप्रेशन एक सामान्य बीमारी है जो 40 प्रतिशत आबादी 
को प्रभावित करती है एवं जीवनभर में 46 प्रतिशत व्यक्तियों को, योग से डिप्रेशन के 
लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया एवं डिप्रेशन कम हुआ । 
योग डिप्रेशन के उपचार में एक पूरक पद्धति पाया गया (शल्कात बात 
9&॥94743 200: 56-470) | 


(श्क्राब2ए 2042: 89) - का कहना है कि शिजोफ़िनिया गंभीर मानसिक 
बीमारियों में से एक है। आधुनिक इलाज एवं दवाओं के बावजूद भी मरीज पूर्ण ठीक 
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नहीं हो पाता है, अनुभव प्राप्त करने एवं सामाजिक रूप में कमी रहती है। डिप्रेशन एवं 





एंजाइटी (व्याकुलता, चिंता) के उपचार में दवाओं के साथ में योग भी उपचार में प्रभावी 
सिद्ध हुआ है। 





(रेज्रा05$-गा॥श९7 ४ ॥.2009) - इन्होनें उत्तरी मैक्सिको में एक अध्ययन किया 
गया जिसका उद्देश्य मध्यम उम्र की एवं बुजुर्ग महिलाओं में गहन हठयोग के प्रभाव का 
मूल्यांकन करना था अध्ययन के पश्चात्‌ यह पाया गया कि मध्यम उम्र की एवं बुजुर्ग 
महिलाओं में गहन हठयोग, हृदय एवं रक्‍्तवाहिनियों से सम्बन्धित रिस्क फैक्टर में सुधार 


करता है। 





द्वितीय लेबनान युद्ध के बाद जो बच्चे बमवर्षा वाले क्षेत्रों में रहते थे उनमें तनाव को 





कम करने के लिये एक प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया, जिसमें इन बच्चों में योग के प्रभाव 
का अध्ययन किया गया। 


अध्यापकों ने इन बच्चों में एकाग्रता मिजाज (मूड) एवं दबाव में कार्य करने की क्षमता 





में प्रभावशाली सुधार पाया, जबकि बच्चे अपने व्यवहार में बदलाव से अनभिज्ञ थे। सभी 
में खुशी रिपोर्ट की गई एवं लगभग सभी ने स्कूल समय में योग की प्रैक्टिस को 
निरन्तर जारी रखने में रुचि प्रदर्शित की। इस प्रकार योग युद्ध के बाद तनाव को कम 
करने में लाभप्रद है (भा-णा, छत ॥॥0 $0-प00 200: 42-43) | 





अध्ययन से स्पष्ट है कि बाँये नासिका से श्वास लेने एवं चन्द्रनाडी प्रणायाम द्वारा ब्लड 





प्रैशर व हार्ट रेट पर तुरन्त पडने वाले प्रभाव की स्टडी की गई, जिसमें (6 सास प्रति 





मिनट एवं 27 राउण्ड) किये गये। जिसके तुरन्त बाद हार्ट रेट एवं सिस्टोलिक ब्लड 
प्रैशर एवं पल्स प्रैशर में प्रभावी कमी रिकार्ड की गई। अतः चन्द्रनाडी प्राणायाम को 
हार्टरेट एवं सिस्टोलिक प्रैशर में कमी लाने हेतु प्रभावी पाया गया (डायस्टोलिक प्रैशर 
पर प्रभाव नहीं पड़ा)(.8ब्रएथ्ाब्ा।ं, '(०॥वब्रा भात 84॥]37 202: 08-) | 


(टआ०ं ४ 29. 20) - ने जाना कि एक्यूप्रेशर और ध्यान को दर्द के चिकित्सकीय 


उपचार में व्यापक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। एक अध्ययन किया गया 








जिसमें पाया गया कि ध्यान करने वालों में अन्य की तुलना में ज्यादा दर्द सहने की 
क्षमता है। 
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माइन्ड फुलनैस मेडिटेशन स्किल कोर्स, तनाव प्रबंधन के लिए प्रभावी हो सकता है 
(7०भा, $॥40ा भाव (॥ंड।०णाीशि 2009) | 
(॥00:/ए४ए५/.९४७॥०07शुं०प्रतान्नो ,०00/8709॥/5550-8307(] )0028- 





5%/405$079८) - माइन्ड फुलनैस बेस्ड स्ट्रैस रिडक्‍्शन पर एक प्रोग्राम आयोजित 
किया जो ध्यान के अभ्यास पर आधारित था और पाया कि ध्यान की पद्धति पुरानी 
अनिद्रा की बीमारी के उपचार में प्रभावकारी है। 

(हवाज्रा-4 भाव प्रश्गांतश: 202: 99-205) - के अध्ययन में पाया गया कि 


ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया भर में एक स्वास्थ्य से सम्बंधित चिन्ता का विषय है। इससे 





हृदय रोग एवं स्ट्रोक (लकवा) का खतरा बढता है। इसमें योग को महंगी दवाओं की 





तुलना में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में वैकल्पिक एवं पूरक पाया गया। 
ब्राजील के शहरी केन्द्रों में विभिन्‍न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर के लोगों में 
योग किया जाता है। योग को शरीर, दिमाग व आत्मा के संबंध में, पूर्ण शाकाहारी 








बनने, शांतिपूर्ण संस्कृति, नशों से मुक्ति, आध्यात्मिक चेतना का विकास, व्यक्तित्व का 
एकीकरण में उपयोगी पाया गया (862९ था।6 8477-05, 2009: 93-07) | 

($0ग्रां / 8॥. 202) - ने स्पष्ट किया कि क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्‍्मोनरी डिजीज 
(९099)) के मरीजों में डिप्रेशन एवं चिन्ता, व्याकुलता की अधिक सम्भावना रहती है। 








इन मरीजो में सुबह प्राणायाम एवं आसन कराये गये और उनकी डिफ्यूजन केपेसिटी में 
सुधार पाया गया। अतः क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्‍मोनरी डिजीज के मरीजों में योग को 
मेडिकल उपचार के साथ ही सहयोगी पद्धति के रूप में उपयोग में लाया जा सकता 
हैं। 


इन्होंने गुण (व्यक्तित्व) पर योग के प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया। 








जिसमें प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, ध्यान, काल्पनिक सुधार एवं भक्ति सत्र का अभ्यास 
कराया गया। जिसमें गीता में वर्णित सत्व, रजस और तमस पर योग के प्रभाव का 
अध्ययन किया गया और सत्व में सुधार एवं तमस में कमी पाई गई (06&॥ 7?ब0९, 
पि्रएशावा4, भाव ॥२4९0प्रथव 2009: 3-2) | 

(छव्कां ४ 2. 200: 8-25) - ने विभिन्‍न अध्ययनों में पाया गया कि गर्दन के 
साधारण दर्द में दवा, फिजियोथेरेपी, कसरत के साथ पारम्परिक उपचार के तरीके 
पर्याप्त नहीं हैं। बीमारियों में तनाव में कमी एवं पुराने कमर के निचले हिस्से में दर्द में 
योग की तकनीक प्रशंसनीय पद्धति के रूप में प्रभावी पाई गई है। योग से गर्दन में दर्द 
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में कमी, छूने पर दर्द में कमी, गर्दन की लचक में सुधार, चिन्ता में कमी, विकलांगता में 
कमी पाई गई है। 

(फ्रारशक्रा- € 2. 2042: 28-36) - इन्होनें घुटनों के ऑस्टियो आर्थराइटिस 
(00) में योग के प्रभाव का अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने योगिक लूजनिंग एवं 
स्ट्रेंथनिंग अभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान कराये। जिससे घुटने के दर्द में कमी, सुबह 
घुटने के अकड़न में कमी, तनाव में कमी, सिस्टोलिक ब्लडप्रेशर एवं डायस्टोलिक 
ब्लडप्रेशर में कमी, पल्‍स रेट में कमी पाई गई | 


2.4 अध्ययन की सीमाएं 





समाज विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विशेषता अध्ययन के क्षेत्र का परिसीमन करना 





है। गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग संबंधी प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े एकत्रित 





करते समय कई सीमाओं का सामना करना पड़ा है। जो निम्न प्रकार है- 

. समंक (डाटा) की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में रही है। 

. इस शोध परियोजना का कार्यक्षेत्र कोटा जिले की तीन तहसीलों तक ही सीमित है। 
जिसमें एक तहसील से 50 उत्तरदाता लिये गये हैं अर्थात्‌ कुल 450 उत्तरदाताओं से 





साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य एकत्रित किये गये हैं। 

. अध्ययन में सिद्धयोग से अधिकतम 45 वर्ष व न्यूनतम 2 वर्ष से जुड़े लाभान्वित 
उत्तरदाताओं को ही लिया गया है। 

. गहन अध्ययन के लिए 6 केस स्टडी केवल लाड़पुरा तहसील की ही ली गई हैं। 
क्योंकि समय व धन के व्यय को ध्यान में रखते हुए लाड़पुरा तक ही सीमित रहना 
पड़ा | 


. असाध्य रोग से पीड़ित उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्रित करने में थोड़ी परेशानी का 








सामना करना पड़ा, उनकी सूचनाओं को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाया गया | 

. वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टडी) लेने में समय अधिक लगा, एक से अधिक बार जाकर 
गहन व सूक्ष्म जानकारी ली गई। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लेना 
आसान कार्य नहीं रहा। 


. शोध कार्य में अनुसंधानकर्ता को एक साथ कई कार्यों का सम्पादन करना होता है 





साक्षात्कार-अनुसूची भरना, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन समय आदि को ध्यान में 
रखकर करना पड़ा जो कि एक शोधार्थी के लिए चुनौती भरा कार्य रहा है। 
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8. सिद्धयोग के अन्य कई लाभान्वितों को इस शोध कार्य में सम्मिलित नहीं कर सके 
क्योंकि समय व क्षेत्र सीमित रखना पड़ा | 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 48 


संदर्भ 


+तंलछ, 305०9 8. ४0929 2१4 ए#लाझागा: रिीटलाणाड णा रजाई 502ा9| 


॥6079, 4्रारला0क्षा 30प्र79| 0 800002५9, [2(4): 763-783. 





ओशो, रजनीश, 4998, कुण्डलिनी और तलन्‍त्र, नई दिल्‍ली: डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्राइवेट 
लिमिटेड, 

39॥ ४०92079; 7 ४४६४॥979, 307 +७9॥6297 2706 पार )२३४०॥०४३७ . 200. 
* ((णाफ्।लशाबए सिीलिल एणाीा ४ 6०शाए 80794 ॥२65०ाभा०6 रिटॉकवाणा 


वएल्लागांवृपढ का एथ्वाशाहड शांति (ण7॥0णा रढटां एथ॥ ,3 (): 8-25. 
बाबा, पायलट, हिमालय कह रहा है -भाग 2, नैनीताल: श्री पायलट बाबा आश्रम. 


डउिल्लाभा, 7. शरांधव,. 200. 47० भाव क्ांग्रॉपव] जिल्वागए था ४९०८३ 
लाए: 4 रिटुटकाणी रिव्ए०छ, वालाओाणाव। ज0०प्रााव4। ए पिल्यातए्‌ आ0 


(गा? , ] (), 500/2770 ८. 


जिविफ्क्षाक्षां, 993 33]9908; ४३१४॥ ४०॥०7 ॥१0 2०९१३ $27॥]49 .202. 
“पगगमागाल्वांआर जिीलिट एा एक्रातवाबावबतवी शिक्षा4ण्रक्ा३3 ([शी प्रावछावं 0०९० 
॥0॥8॥ शाल्यााा?र) णा एगरतवा0४88४टप्रौक्का ?क्रषक्राटटड का सलिरज्ुरशाशाइंए2ट 


शिशवांश5 , 5(2): 08-|. 
भारती, राकेश, 2008, योगदर्शन, दिल्लीः पंकजबुक्स 409-ए, पटपडगंज. 


(0 'िज़्पाए- जिप्रा; रिक्वा]7 ॥0795, 999 3. 6॥5, 90005 .. (प्र८8ए 
बाव थिष्रिशंव। किव्पाछए, 204. फ््मा ००ाराधराणा & जलताध्राणा & 
+5]९९०7०३०फ.)प्राटापा का #छुलाएओला।वंं 5 प्रशवायशपा िीएणा 70फ्रांवपथा 


[€6८णगआंव॒प6 (७&077])', /( 4): 239-245. 


चुतुर्वेदी, खेमचंद, 2007, योग साधना: आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, वाराणासी: विश्वविद्ययालय 
प्रकाशन. 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 49 


(०6९, जिला जिक्वाए; रिटाटा ताएका भाव शाल्प्र शा८००ा०॥5. 2007. 
“9एग्रप्र्ा।ए ए३पट४5 भाव जिल्ावा लिल्वाती उ०्जटॉ5ड 0 प6 70प्राा०फ्र, 


>िप्राशछ' 65508 [258|6फ. 
दण्डी, वेदान्त, 978, दृष्टान्त-रत्नामाला, एटा: आर्षगुरूकुल यज्ञतीर्थ. 


क्‍268॥ 7066, 5प्रव66; पार चि2०0078 ॥0 २४शापराधाओ )३४९/४/॥०॥४. 
2009, “& वरक्यात0ण्गांर०6 (णा70 ॥9| ए 6 जिीलिए एी 6 ४०029 णा 
(38 (?९50799) ॥0 $6[7 8667 ॥॥ '07॥9  सनि&०३॥॥५ए ४०।प7०९८४५, 


2(): 3-2]. 


क्राट्टका, उणाा; रिकशीपाधा चिता, 3ित ४०शा9, सिणा298979 
रि्या।भाव0 ि९०ावा3, 202. फीहलिट णी पा॥/दश्ाबा०त ४0298 ॥॥ठ०फकरण णा 
शिवा), १॥०गााए 977#7655 4 थाज्ांहज का (0॥6047773 0 'दिा66 ॥0ा : 


4 रि0077260 (70०॥70[ 80697 ४० 5: 26-36. 


+,८९., 4.. ॥)9798. 98]. 278थ॥: 9७6०ा॥९ 76 ॥)पशा6 326 ॥ ॥09, 


(॥क्रा0०४ैप्रा९ (?७5५9]ए9979): 4॥॥9 00|₹. 


]ठहलाल, 7२०॥90., 2000. व॥6 'शव्व॑ंता?एश एण 8060029 ७ छाप्रतए् णए 
9७0006शूां:४ ॥#609, उधा0पा ॥0 ४९ए ]02[॥: ॥१४ए००७४४, ४०!. : 84. 





गोयन्दका, हरिकृष्णदास टीकाकार, सम्वत्‌ 2064, पतंजलि योगदर्शन, गोरखपुर: गीता प्रेस. 


॥0:/एछए/.९5७|0०2[०प्रगञ4।.०07/9॥09॥/5] 550-8307( )0028-5/##शावटा 
( 30९655९0 ०॥ 2 #छएछाप्रथए 203), 


॥0:/एएए.00१5382०.9प0.007/00०70॥/3/2/25.80873९ (802655९6 णा 5 
#छ्ाप्रक्छ 203). 


॥70:/एफ़-.09.02.॥/06.3902858750973-2 (8०८८5४5९०( ०॥5 -ैध्ाप्रशप्र 


203). 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 50 


7०७, 7. ७2०८; शीक्षणा >क्गाणी-ठप्राए 0 (॥रांड0णीलशि 40.(7॥97॥., 2009, 
* ((एणाफएभाार जा 9655 शक्षीावएशालशा (0०प्राइट8 क 8 (एणागधपराा५9 
59॥76: 'शाावपि।ा655 छात5$ & श?०शलघडांएट िप्रडटाट ९४०७वधा०णा', 


5(2):04-09. 


[ा520,(0090, जै्या]65 क्ातव प्रा ७. 728०00520. 2005. 'क€6०ज् 64 
शिब्वणा०९ एाी ४०029: +858958 जी लिणा0फ्रा एणा 0673 वद्या॥658 | क्वा50॥, 4िणााा 


6]]706 8॥॥ ।२७, ]२८॥८।७॥०५., ?4. 


(९॥9, ?प्रावएं 6 ००] $8॥93, 200. (४०28 38 8 (:07]0[070॥॥979५ 
वाशक्‌ण णि एशांटव। 7काठडडाणा: (णाए/थालशाकराए पिल्यांति शिव्षणलांए2 


[२८ए९ए . 





मिश्रा, शैलेष कुमार, 2008, योग क्‍या करता है, जयपुर: कैप्रीकॉर्न पब्लिशिंग हाऊस. 


ाणा, थरप्रव,, /या 700ए 3 का ७ए४॥90॥7 ७7ापर0ए., 200. पहल धाव 
च०0ए : “१०29 ॥ [8798८॥ 50॥005 7.७० 3 : 42-47. 


िव्तातायां, ७.७. 2008. 'माशतवांशा भाव (छ6, 8000099 छिप्रलाा, 
5703): 403. 

१४३९2व9, 3.९, 2008. पाता 90020029 ॥#0प९॥ /धां0प्रा: १४ए/०४. 

पोद्दार, प्रसाद हनुमान, सम्वत्‌ 2056, संक्षिप्त शिव पुराण, गोरखपुर: गीताप्रेस. 

परमहंस, स्वामी मुकतानंद, 4997, कुण्ड़लिनी जीवन का रहस्य, चेन्नई: चितशक्ति 
पब्लिकेशन. 

रि्ह्या705-ग_7श62, 'रपर0; 7२0०5३ ? जछ॥467-]0765, /0/94॥7 ४/३॥||- 
(९००70, (३३ 7)] 'शप्रा02-29ए9, रिक्रा।ट8 ४ [0765-2प्रा, भाव 4 
्ना00 गंप्रधा०2-(0009९729.2009.(क्वावा०0ए३5०एरकक ॥0. ४९०७००॥0 शीढिटाड 


ण गालाआएल मि्यात8 ४029 गाए ॥ १0॥0-42०0 270 (000% ४४काशा 
#0०7 '०ञा॥०7॥ ८5००, 2(2): 49-54. 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 54 


रवीन्द्र, 4994, लाल कमल, पाण्डेचेरी: श्री अरविन्द सोसायटी. 


सिंह, सुरेन्द्र, मिश्र, पी.डी. और मिश्र, बीना,, 4997, योग एक परिचय, लखनऊ: सुलभ 
प्रकाशन. 


सियाग, चौधरी रामलाल, 4993, पवित्र धार्मिक ग्रंथ-बाइबिल की भविष्यवाणियाँ, जोधपुर 


आध्यात्मिक सत्संग केन्द्र. 


शर्मा, उर्षा, 2007, योगासन और उसके लाभ, इलाहबाद:, भारती प्रकाशन. 





स्वामी, रामदेव, 2005, प्राणायाम रहस्य, हरिद्वार: दिव्य प्रकाशन. 


9626], ?7९08 ॥0 'चटा50॥, #. 66 805 .2009, “४०028 था उिव्वटां। ॥॥0 
॥6 '074| [69॥॥ $98077 ? 93-]07. 


9॥97793, 'शक्षाएु थाव व सिद्यंवल, 202., “४०0९8 38 था १॥शाव्राए८ भाव 
(7णाफञाथालशाक्षए था 0 सिज़्लाशथाशंएल८ एथवांथा5', ४७०। ।, ?99- 
205. 


90०ां, सिप; लिया शिपांड), ५ ? धाएशाी, थात॑ 9849 जाशाी, 202. 
*9प067ए ०0 6 जीढलिए णी ग6 ४0293 धार णा जापिशणा (क३००ॉफए का 
(करजां. फऋशावलाएट शिप्राणानआए शी5$5285९. शिब्वाला ; 0 एणा7060 


पप॥", 5 (2): 23-27. 


ज्ग्रक्या939, जाए्रवा43 भात॑ डप. ए्याशगवाका, 2042. ४०2०४: & 
5तातरपव। 2780०06 ५४४१ [॥]०४क०पएराए ५७३४प८ ॥ए ?75५८7४7५ (घाभधात 5१५७), 
32902, 5(2): 69. 





योगानन्द, परमहंस, 2040, योगी कथामृत, कोलकाताः योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ 
इण्डिया, 


एजए.0॥80९9727/0252870.007 (300८55९९ ०॥] 2 १४५ 203) 


एफ़ज़्ज़प्रांनाआ०प्रा2.व6 (40८९४55९०१ ० 0 ४७४८ 203 ) 


अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र 52 


अध्याय--3 
योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तक एवं उनका व्यक्तित्व 


गुरुदेव रामलाल सियाग : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





महर्षि पतंजलि : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





महर्षि अरविन्द : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





मुक्तानंद : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





रामदेव : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अध्याय 3 


योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तक एवं उनका व्यक्तित्व 





भारत में तो योग अनादिकाल से चला आ रहा है। ऋषियों-मुनियों के काल से ही ध्यान 
व समाधि को अपनाया है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। 


प्रस्तुत अध्याय में योग एवं सिद्धयोग प्रवर्तकों के द्वारा कराये जा रहे योग अभ्यास 





को वर्णित किया है। ह्ासके अन्तर्गत प्राचीन काल व वर्तमान में प्रचलित 5 योग गुरुओं का 





वर्णन है। सभी योग गुरुओं के जीवन काल को प्रस्तुत किया गया है सर्वप्रथम सिद्धयोग के 
प्रवर्तक गुरुदेव रामलाल सियाग के सम्पूर्ण जीवनकाल, उनके आध्यात्मिक जीवन के 
अनुभव, सिद्धयोग की दार्शनिक पृष्ठभूमि आदि का विवरण प्रस्तुत अध्याय में बताया गया 





है। उसके पश्चात योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि के जीवनकाल का चित्रण, उनकी कृतियों 
प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र एवं योग के प्रति इनकी अवधारणाओं एवं किस प्रकार महर्षि पतंजलि 





ने उस समय के प्रचलित प्राचीन अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और इससे 








संबंधित ज्ञान को पातंजलियोगसूत्र नामक ग्रन्थ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है। 





इसके पश्चात अरविन्द के जीवनकाल का चित्रण एवं उनका योग के प्रति क्‍या दृष्टिकोण है 


? इसकी जानकारी भी प्रस्तुत अध्याय से मिलती है। इसी क्रम में सिद्धयोगी मुक्तानंद द्वारा 





कुण्डलिनी जागरण के बारे में बताया गया है। जिसमें शक्तिपात के महत्व का व इनकी 
आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन किया गया है। 





अन्त में रामदेव के जीवन चरित्र, उनके योगदान की समीक्षा को प्रस्तुत किया है। 
उनके द्वारा करवाये जा रहे प्राणायाम, योगासान व व्यायाम के प्रकारों का वर्गीकरण भी 


प्रस्तुत किया गया है। 





प्रस्तुत अध्याय योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित 
रहा है। 
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गुरुदेव रामलाल सियाग : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


० गुरु का जीवन परिचय 





भारत के समकालीन संतो मे से एक 87 वर्षीय गुरु रामलाल सियाग ने प्राचीन भारत 
की समृद्ध वैदिक आध्यात्मिक धरोहर में से योग की एक अद्वितीय पद्धति विश्व को प्रदान 
की है। जोधपुर की आध्यात्मिक सस्ंथा अध्यात्म विज्ञान सत्संग केन्द्र (ए.वी.एस.के.) के 








संस्थापक एवं संरक्षक गुरुदेव सियाग वर्तमान में भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले में 
निवास करते हैं। संस्था की शाखाएँ कोटा सहित देश के कई स्थानों पर हैं। 4980 के 
दशक के मध्य से ही गुरुदेव सियाग एक विशुद्ध आध्यात्मिक आन्दोलन की अगुआई कर रहे 
हैं। 





साधना के दौरन गुरु सियाग को 4968 मे रहस्यमय आध्यात्मिक अनुभव दिव्य शक्तियों 





से आशीर्वाद स्वरुप प्राप्त हुए। गुरुदेव सियाग अनगिनत मनुष्यों को शारीरिक मानसिक 
संतापो से छुटकारा दिलाकर स्वयं की खोज एवं ईश्वरानुभूति के पथ पर अग्रसर कर चुके 


हैं। 


» आरम्मिक जीवन 





गुरुदेव सियाग का जन्म 24 नवम्बर 4926 को बीकानेर शहर के पूर्व में 25 कि.मी. दूर 
स्थित एक छोटे से ग्राम पलाना में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। गुरुदेव का 
बचपन कठिन संघर्षों से पूर्ण रहा, जो मात्र 3 वर्ष की उम्र में पिता की अचानक मृत्यु के 
कारण और भी अधिक कठिन हो गया। इनकी माँ एक दृढ आध्यात्मिक भरोसे वाली महिला 
थीं, जिन्होनें अपने अकेले बेटे की परवरिश घरेलू कार्य करते हुए की। जब उनकी माँ काम 
पर जाती थीं तब उनके परिवार मे उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई भी न होने के 





कारण, गुरुदेव को उस समय एक स्थानीय अनाथालय में रखा गया। सुविधाओं के अभाव 





के बीच रहते हुऐ गुरुदेव ने एक स्थानीय स्कूल से 40वीं तक की पढ़ाई पूर्ण की फिर जब 





वह ॥8 वर्ष के हुऐ, उन्हें अपनी माँ की वृद्धावस्था के कारण कॉलेज शिक्षा का विचार त्याग 
कर भारतीय रेलवे में एक बाबू की नौकरी करनी पड़ी । 
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ब्रिटिश शासन काल में बीकानेर में रेलवे जंक्शन के इर्दगिर्द सामान व यात्रियों के 
आवागमन के कारण रोजगार उपलब्ध था। हृदय से ईमानदार युवा सियाग जीवनयापन हेतु 





अधिक देर तक कठिन परिश्रम करते थे। उनके प्रसन्नता पूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और कार्य 
के प्रति समर्पण से उन्हें न सिर्फ साथी कर्मचारियों से बल्कि प्रबन्धकों व स्थानीय रेलवे तंत्र 
के उच्च वर्ग से आदर व प्रशंसा प्राप्त हुई। उनकी शीघ्र ही शादी हो गई और उन्होंने 
पारिवारिक जीवन आरम्भ किया। बाद के वर्षों में उनके पाँच बच्चे, एक पुत्री तथा चार पुत्र 
हुए | 








* मृत्यु का भय 








वर्ष 4967 की शीत ऋतु गुरुदेव के जीवन में एक परिवर्तन लाई। उनके जीवन मे 
अचानक व्यवधान तब आया जब वह अवर्णनीय मृत्यु भय की गिरफ्त में आये यद्यपि वह 
किसी भी रोग से ग्रसित नहीं थे स्थानीय भविष्यवक्ता ने गुरुदेव को बताया कि उन पर 


मारकेश (ग्रह नक्षत्रों का एक समूह, जो मृत्युकारक होता है) की दशा है कुछ स्थानीय हिन्दू 








पुरोहितों ने बतलाया की एक विशेष क्रिया पद्धति द्वारा गायत्री की आराधना कर उनका 
आशीर्वादप्राप्त करें तो इस भयावह मृत्यु से बचा जा सकता है। गायत्री जो लौकिक प्रकाश 
की देवी है केवल वही उन्हें मृत्यु के पंजे से बचा सकती है। गुरुदेव के लिए शास्त्रों को 
पलटना तथा मंदिरों के चक्कर लगाना जीवन के संघर्ष से कहीं ज्यादा कठिन था। लेकिन 














मृत्यु भय ने अनिच्छापूर्वक उन्हें इस सहारे को अपनाने के लिये मजबूर कर दिया। उन्हें 
एक हवन करने का परामर्श दिया गया। पवित्र अग्नि को जलाकर प्रतिदिन प्रातः गायत्री 
मंत्र का जाप करने को कहा गया। दिव्य सुरक्षा कवच हेतु पूर्ण विधि विधान से सवा लाख 
मंत्रों का जापकर प्रार्थना पूर्ण करने हेतु उन्हें बतलाया गया। 





वर्ष 4967 के अक्टूबर माह में नवरात्रि के दौरान पूरी गम्भीरता के साथ गुरुदेव ने 





विधान आरम्भ किया वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर और कार्यालय जाने से पहले कुछ 








घंटों तक हवन करते हुए पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते थे, अतार्किक भय की गिरफ्त 





का दबाव इतना ज्यादा था कि पूर्ण एकाग्रता तथा निष्कपटता पूर्वक प्रतिदिन यह शास्त्रीय 
विधान सम्पन्न किया। इसे पूर्ण करने मे 3 माह लगे उन दिनों का स्मरण करते हुए गुरुदेव 
ने बाद में कहा वह ऐसा था जैसे एक ईश्वरीय शक्ति ने कृत्रिम भय की अवस्था उत्पन्न 








कर उन्हें सांसारिक जीवन, जो वह तब तक व्यतीत कर रहे थे उसे बदलकर आध्यात्मिक 
मार्ग पर आगे बढ़ाया है। 
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* जीवन बदलने वाला अनुभव 





जिस दिन यह विधान समाप्त हुआ गुरुदेव यह सोचते हुए बिस्तर पर गये कि गायत्री 








की कठिन उपासना पूर्ण हो चुकी है, अगले दिन प्रातः वह सामान्य समय पर उठेंगे। लेकिन 
जल्‍दी उठने की आदत पड़ जाने के कारण अगली प्रातः वह जल्दी ही जाग गये। जैसे ही 
उन्होंने आँखें खोली और बिस्तर में बैठे, उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक तीव्र सफेद प्रकाश 
महसुस किया। वह एक प्रकार का चमकीला प्रकाश था, जिसकी तुलना वह अन्य किसी से 
न कर सके यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश से भी नहीं। उन्होंने अपने शरीर को अन्दर के 
प्रकाश से प्रकाशित हुआ पाया प्रकाश न तो गर्म था और ना ही ठंडा। उससे शान्ति की 
लहर सी छा गयी वह शीघ्र ही पूर्ण प्रसन्‍नता एवं आनन्द की अवस्था में डूब गये जिसको 





उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रकाश ने उन्हें एक अन्तरदृष्टि प्रदान की, 





गुरुदेव ने देखा वह स्वच्छ चमकीला प्रकाश जिसने उनके शरीर को अदंर से प्रकाशित 





किया हुआ था, इसके बावजूद वह अपने आन्तरिक अंगो की झलक तक नहीं पा सके, ऐसा 
था जैसे उनका शरीर मात्र एक खाली खोल था। रेलवे चिकित्सालय के मुर्दाघर में मृत 





मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के सहायक के रुप में यदाकदा कार्य 
करते हुऐ गुरुदेव को मानव शरीर के आन्तरिक अंगों मांसपेशियों तथा हड्डियों की स्थिति 
के बारे में जानकारी हो चुकी थी और फिर भी उनमें से कुछ भी अपने शरीर के अन्दर, वह 
नहीं देख सके। शीघ्र ही उन्हें भिनभिनाहट की ध्वनि सुनाई पड़ी जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते के 
ऊपर झुण्ड़ में भिनभिना कर शोर कर रही हों, जब उन्होंने ध्वनि की ओर ध्यान केन्द्रित 
किया तो उन्होंने महसूस किया कि वह ध्वनि नाभि के केन्द्र स्थल से आ रही है जैसे ही 
उन्होंने ध्यान और केन्द्रित किया तो उन्होंने अचम्भित होकर पाया कि भिनभिनाहट कुछ 
और नहीं थी बल्कि गायत्री मन्त्र आश्चर्यजनक रुप से तेज रफ्तार के साथ जपा जा रहा 
था, जिससे मघुमक्खियों की भिनभिनाहट की जैसी आवाज पैदा हो रही थी, बहुत बाद में 
उन्हें मालूम पड़ा कि जिस गायत्री मन्त्र का उन्‍होंने स्वेच्छापूर्वक प्रयास करते हुऐ जाप 
किया था, अब वही स्थायी रुप से उन्हें ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हुऐ स्वतः प्रेरित, अविकल 
रुप से जाप में स्थापित हो चुका था बाद में उन्होंने महसूस किया कि दिव्य मातृशक्ति ने 
स्वयं ही उन्हें योग में प्रेरित किया था। 























जब गुरुदेव प्रसन्‍नता शान्ति एवं प्रेम के अद्वितीय अनुभव की लहरों पर आर्श्यचकित 





होते हुए बह रहे थे कि अचानक वह शानदार दृश्य वैसे ही समाप्त हो गया जैसे वह आया 
था। बिस्तर के पास ही बाथरुम में खुले हुए नल से सुबह पानी आने पर होने वाली आवाज 
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एवं पानी गिरने की आवाज ने जिस समाधि की सी अवस्था में वह थे उसे छिन्‍न भिन्‍न कर 
दिया। 





ईश्वरीय तेज, गुरुदेव के लिए अन्य खोज लेकर आया। उन्होंने महसूस किया कि 
भौतिक जगत में अपने अस्तित्व एवं समानता के बाहरी भाग के पीछे सम्पूर्ण रुप से बहुत 
ही भिन्‍न सत्ता है। वह न तो अपनी भौतिक सीमाओं में बंधे हैं ओर न ही, भौतिक जगत 
जिसमें वह रहते हैं, उससे बंधे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी व्यक्तिगत सत्ता इतनी 
ज्यादा विस्तृत हो गई है कि समस्त ब्रह्मांड को अपने आलिंगन में ले सकते हैं एवं वह 
समस्त विश्व हैं और जो भी सजीव एवं निर्जीव सत्ता इसमें निवास कर रही हैं वह उनकी 
अपनी हैं एवं वह उनका कम्पन महसूस कर सकते थे। अपने अपूर्व अनुभव द्वारा उन्होंने 
यह भी महसुस किया कि वास्तव में वे वह हैं जैसा कि प्राचीन वैदिक संतों ने सर्वव्यापक, 
अपरिवर्तनशील, निराकार ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्मा, को कहा है। 




















० पुराने और नये जीवन के बीच संघर्ष 





अचानक सांसारिक भौतिक जगत में पीछे लौटना गुरुदेव को बहुत ही अरुचिकर लगने 





लगा। उन्होंने महसूस किया जैसे उनका विशाल अस्तित्व छुद्र अवस्था में समेटकर एक 





अपरिचित एवं विपरीत जगत के अन्दर अविकसित अस्तित्व में दबा दिया गया है। गुरुदेव 





ने साधना के पश्चात्‌ जो अद्भुत दृश्य अनुभव किया था, उसके बारे में बाद में वह बहुत 
दिनों तक विस्तार से सोचते रहे। वह यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई बिना 
आन्तरिक अंगों के रह सकता था और फिर भी उन्होंने दृश्य के दौरान जो अनुभव किया 








था वह इतना वास्तविक था कि उसे मतिभ्रम कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। 
वर्षों बाद उन्होंने जाना कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह, भविष्य की आकृति थी, जब 
आज की स्थूल अवस्था से मानव शरीर बहुत हल्का एवं चमकीला होगा। उन्होंने अदभुत्‌ 











भविष्य अनुभव किया जो मानव सभ्यता की प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव के लिये शीघ्र ही 





यह मानना आनन्ददायक रहा कि गायत्री की उपासना ने उन्हें मौत के उस डर से मुक्त 
कर दिया जो उनमें पहले जड़ें जमाये था। उन्होंने यह भी माना कि भौतिक कठिनाईयाँ जो 
अब तक स्थायी रुप से लगातार आ रही थी वह अब समय के साथ आसान होनी आरम्भ 
हो गयी हैं लेकिन उन पर शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा 
है। जीवन की सांसारिक वास्तविकताओं जैसे खाना, सोना, काम करना तथा पारिवारिक 
कर्तव्यों के निर्वहन आदि में उन्हें अब वह गहरी दिलचस्पी नहीं रही जो साधना की घटना 
से पहले रहा करती थी। उन्होंने एक परिवर्तन और देखा यद्यपि वह झूठ पहले से ही नहीं 
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बोलते थे। लेकिन अब सच बोलने की मांग प्रबलता से महसूस होने लगी थी चाहे यह 
उनके आसपास रहने वालों को रुचिकर लगे या नहीं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता था। 








उनकी सच्चाई के कारण उनके कार्यालय के साथियों ने गुरुदेव को रेलवे के स्थानीय 





कर्मचारी संघ का नेता चुन लिया। संघ के मुद्दों पर विचार करते वक्‍त जो उन्हें सही लगता 
था उस पर उनका गैर समझौतावादी रुख साथी कर्मचारियों को पसन्द आया लेकिन संघ 





की कार्यकारिणी के अनेक साथियों व प्रबन्धकों को वह व्यथित कर रहा था। 





यूनियन के भ्रष्ट अधिकारी, एवं प्रबन्धक, जो अक्सर कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध 





उनका वाज़िब हक न देने तथा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिये कपटपूर्ण 
चालें चलते थे उसमें गुरुदेव का सहयोग न मिलने से उन्हें कठिनाई होती थी। इससे 
कार्यालय में शत्रुता पैदा होने लगी तथा जीवन के लिये संघर्ष और भी कठिन हो गया। वह 
अपने परिवार के साथ रेलवे कैम्पस में छोटे से एक कमरे वाले घर में रहते थे। गर्मियों में 


जब तापक्रम 45 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता था, तब उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों 














के लिये जीना, असहनीय हो उठता था क्‍योंकि उनमें अपने कमरे को ठंडा रखने के लिये 
एक सीलिंग फेन खरीदने की क्षमता नहीं थी। वरिष्ठता के आधार पर कुछ खास दर्ज के 
कर्मचारियों को रेलवे विभाग सीलिंग फेन उपलब्ध कराता था। गुरुदेव इस लाभ को पाने के 
अधिकारी नहीं थे। अधिकारियों ने उन्हें उसूलों से समझौता करने की शर्त पर बिना बारी 
आये यह सुविधा उपलब्ध कराने का इशारा किया लेकिन उन्होंने एकदम से उन्हें इसके 
लिये मना कर दिया। 


» स्वयं की तलाश 





इसके कुछ महीनों बाद गुरुदेव बहुत अशांत हो गये। भौतिक जीवन से उनकी 
दिलचस्पी खत्म हो गयी। उनकी ईश्वर में जो यदाकदा आस्था थी धीरे धीरे वह दृढ़ 
विश्वास में बदल गयी। अब वह अपना अधिकांश समय ईश्वर आराधना तथा ध्यान करने में 
व्यतीत करते थे। वह जैसे ही अर्न्तमुखी हुऐ, वह जीवन के बारे में ही आश्चर्य करने लगे। 
विचार, जैसे वास्तव में मैं कौन हूँ ? मैं यहाँ क्‍यों हूँ ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ? यह उन्हें 








रात-दिन लगातार सताने लगे। जब उन्होंने गायत्री की साधना के बाद आये अपने इस 
नजरिये में बदलाव बाबत पुराणों के पारंगत कुछ पण्डितों से परामर्श किया तो उन्हें 
बतलाया गया कि वास्तव में उन्हें देवी की सिद्धि प्राप्त हुई है, उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन 
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में निरन्तर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये उस शक्ति का प्रयोग करने का 
परार्मश दिया। 





गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से शालीनतापूर्वक मना कर दिया। उन्हें विश्वास 





था कि ईश्वर ने उनके जीवन में परिवर्तन कर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर इसलिये नहीं 
डाला है कि, इससे वह पैसा कमा सकें और सुखद भौतिक जीवन जियें, अगर ईश्वर ने 





उन्हें ईश्वरीय पथ पर बढ़ाया है तो गुरुदेव ने माना कि उसने ऐसा किसी खास उद्देश्य से 
किया है, और वह आगे भी रास्ता दिखायेगा। 20 वीं शताब्दी की महानतम्‌ हस्तियों में एक 
स्वामी विवेकानन्द जिन्होनें न सिर्फ भारत, बल्कि अमेरिका तथा यूरोप में हिन्दू आध्यात्मिक 


विरासत का उद्धार किया उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन पर गुरुदेव आगामी कुछ माह में 











आध्यात्मिक अनुसरण के दौरान आ पहुँचे। वैदिक सिद्धान्त जो सार्वभौमिक रुप से लागू 








होते हैं, उनके द्वारा मानवता के प्रायोगिक रुपान्तरण पर स्वामी के जोर ने गुरुदेव को 
प्रभावित किया, गुरु शिष्य परम्परा को पुनर्जीवित कर उससे वैदिक दर्शन पर चलने की 





विवेकानन्द पुरजोर वकालत करते थे उनका विश्वास था कि केवल यही मार्ग समस्त विश्व 
में आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। 


० बाबा गंगाईनाथ से मुलाकात 





स्वामी विवेकानन्द की राय पर ध्यान देते हुए गुरुदेव ने पूर्ण तत्परता के साथ गुरु की 





तलाश आरम्भ की। जब उन्हें एक भी न मिल सका तो उन्होनें निराशा महसूस की। उन्हें 
ध्यान के दौरान जामसर स्थित आश्रम को देखने की उत्कृष्ट इच्छा हुई जिसे उन्होनें नजर 





अंदाज कर दिया, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि आन्तरिक माँग बलवती हो उठी है। 
अप्रैल 4983 में वह जामसर आश्रम गये वहाँ कृपालु दृष्टि वाले प्रमुख सन्‍्यासी बाबा 
गंगाईनाथ से उनकी मुलाकात हुई | 





प्रत्यक्ष रुप से उनकी मुलाकात के बारे मे विशेष कुछ नहीं था। आश्रम छोड़ने के बाद भी 
बाबा की कृपालु दृष्टि गुरुदेव के साथ बनी रही एवं कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र 





स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई अप्रैल 4983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी 








जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरणस्पर्श किये तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ 
रखकर आशीर्वाद दिया, जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया उन्होंने विद्युत गुजरने 
जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसुस कीं। 





योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तक एवं उनका व्यक्तित्व 59 








सिद्धयोग की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका 
था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आये, कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं 





हुआ। तब गुरुदेव ने थोड़ा माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था, 
तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। 





बाबा गंगाईनाथ योगी आईपंथी नाथ सम्प्रदाय के सन्‍्यासी योगी थे। उनका जन्म 
राजसमंद जिले के सिरमा ग्राम में हुआ। वे बाल्यकाल से ही ईश्वर की भक्ति में 
लीन रहते थे। उनका प्रारम्भिक आराधना काल आईपंथी नाथों के अस्थलभोर 
अखाड़े (हरियाणा), बनारस व हिमाचल प्रदेश में बीता। फिर काजलवास (ग्यारह 
नाथों की समाधि) नामक स्थान पर आराधना कर रहे। नाथ योगी बाबा भाउनाथ 
जो कि काजलवास में विराजते थें, ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बाबा गंगाईनाथ 
को बुलाया तथा अपनी शक्तिपात की सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रदान की | उसके पश्चात्‌ वे 
कुछ वर्षों बाद तक काजलवास में ही रहे। उसके कुछ वर्षों बाद अपनी आन्तरिक 





प्ररंणा से बीकानेर के पास जामसर नामक स्थान पर रेत के टीले पर धूणा स्थापित 
कर लम्बे समय तक तपस्या की। फिर अप्रैल 4983 में अपनी योग शक्ति से 





बीकानेर रेलवे में कार्यरत गुरुदेव रामलाल सियाग को बुलाकर, गुरुपद सौंपकर 





आदेश दिया कि “वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है।” तत्पश्चात 34.42.983 





को जामसर में ही समाधिस्थ हो गये। वर्तमान में यह स्थान बीकानेर शहर से उत्तर 
दिशा की ओर श्रीगंगानगर रोड पर 27 कि. मी. दूरी पर स्थित है। 











० विचित्र घटनायें 





मई, जून 4983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस 
किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। अगस्त 4983 के अन्त में 
अवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई कि गुरुदेव कार्यालय में जाकर कार्य नहीं कर सके, 
और उन्होंने बिना कोई छुटटी का प्रार्थना-पत्र दिये ड्यूटी पर जाना बन्द कर दिया। 34 
दिसम्बर 4983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। 
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को 








तेज भूकम्प से समूचा उत्तरी-पश्चिमी भारत हिल गया, पृथ्वी हिली उसके कुछ सैकेण्ड 





पहले उस सुबह प्रात: ही एक अज्ञात धक्के से गुरुदेव गहरी नींद से झटके के साथ उठ 





गये थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि निश्चित रुप से उस क्षण बाबा गंगाईनाथ योगी गुजर 
चुके थे | 


बाबा के गुजरने का गुरुदेव पर बाहरी रुप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यद्यपि उन्होंने बाद 





में जाना कि बाबा की मौत ने वर्षों पूर्व पिता की मौत के बाद एक बार पुनः उन्हें अनाथ 
बना दिया था। फिर शीघ्र ही बाबा की समाधि पर जाने की एक अज्ञात आन्तरिक मांग 





उन्हें महसूस हुई जिसे उन्होंने दिमागी सोच समझकर स्थगित कर दिया। गुरुदेव का 
व्यवहार असाधारण हो गया। जब वह कार्य से लगातार अलग थे। तब भी आन्तरिक 
परेशानियाँ उन पर प्रबल वेग से प्रहार कर रही थीं। वह अपने पैतृक गाँव पलाना वापस 
लौटे जहाँ पत्नी और बच्चों की परवरिश कैसे करें इस चिन्ता ने उन्हें एक प्रकार से पागल 
ही कर दिया । 


एक बार जब वह गर्मियों में शाम के समय सड़क पर टहल रहे थे। पेड़ के नीचे बैठे 





एक स्थानीय युवक ने उन्हें बुलाया। उसने गुरुदेव से जो कहा वह उन्हें बहुत ही विचित्र 
लगा। युवक ने कहा कि आपको जामसर बाबा की समाधि पर लाने के लिये बाबा 





गंगाईनाथ उसे परेशान करते हैं। जब युवक ने कहा कि वह संत उसके स्वप्न मे आकर 
उसे आदेश देते हैं। इसे ईश्वरीय बुलावा समझकर गुरुदेव बाबा की समाधि पर गये तथा 
वहाँ प्रार्थना की । 


हिन्दू विचार धारा में एक प्रमुख नियम है कि आत्मा अमर है। जब एक व्यक्ति गुजर 





जाता है तो उसका शरीर मरता है आत्मा नहीं। यह भी विश्वास किया जाता है कि एक 
आध्यात्मिक गुरु या एक संत अपना नश्वर शरीर त्यागने के बाद भी अपने शिष्यों को 





निर्देशित करना जारी रखता हैं। इसलिए ईश्वरीय आशीषों के झरने के रुप मे एक संत की 





समाधि पूजनीय होती है गुरुदेव ने थोड़े आश्चर्य के साथ महसूस किया कि बाबा की 





समाधि के दर्शन के बाद चिन्ता के काले बादल धीरे धीरे छँट रहे थे। 
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० बाबा का दूसरी दुनियाँ से सन्देश 


जैसे जैसे उनका ध्यान प्रबल हुआ गुरुदेव ने बाबा से आन्तरिक संदेश प्राप्त करने 
आरम्भ कर दिये। बिना किसी शंका के गुरुदेव को जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि बाबा 
गंगाईनाथ ही वह गुरु थे जिसकी उन्हें तलाश थी। गुरुदेव ने यह भी माना कि नश्वर 





शरीर छोड़ने के बावजूद बिना किसी बाधा के प्रबल शक्ति के साथ बाबा उन्हें आध्यात्मिक 





मार्ग दिखला सकते थे। आन्तरिक संदेश प्राप्त करने का तरीका उस अनुभव से भिन्‍न था 
जिससे गुरुदेव अन्य व्यक्ति से सम्पर्क करने के लिये किया करते थे। किन्‍्हीं शब्दों का 
आदान प्रदान नहीं होता था जैसे पौराणिक कहानियों या फिल्मों में ईश्वरीय सम्पर्क को 
नेता के भाषण के रुप में प्रदर्शित किया जाता है। एक बिल्कुल स्पष्ट विचार बिना किसी 











प्रयास या आकांक्षा के साधारण तरीके से गुरुदेव के दिमाग से, सुस्पष्ट रुप से उन्हें यह 





बताते हुए गुजरता कि उन्हें समझने के लिये क्या आवश्यक है या उन परिस्थितियों में क्‍या 
करना है। यह प्रकाश की एक किरण की तरह था जो गहरे पानी में से एक छोटी लहर 
की तरह से सतह की ओर बढ़ते हुए आगे का मार्ग प्रकाशित करती है । 


बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया की वह पूर्व निर्धारित सांसारिक 





जीवन व्यतीत करने के लिये नहीं हैं। गहरे ध्यान के दौरान अंसख्य अवसरों पर उन्हें यह 
स्पष्ट करा दिया गया कि गुरुदेव को सम्पूर्ण मानवता के रुपान्तरण के लिये धार्मिक क्रांति 
की अगुआई करने की व्यवस्था करनी है। गुरुदेव का स्वयं का जो रुपान्तरण हो रहा था 
उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले दुःसाध्य कार्य के लिये तैयार करना था। 
20 वीं शताब्दी के भारत के महानतम धार्मिक गुरुओं में से एक अरविन्द की शिक्षा द्वारा 





वर्षों बाद गुरुदेव को सीखना था कि एक व्यक्ति में दिव्य रुपान्तरण अन्ततः समस्त मानवता 





में दिव्य रुपान्तरण का उद्घोषक होगा क्‍योंकि वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति दूसरों को मार्ग 
दिखलायेगा। गुरुदेव को स्पष्ट शब्दों में बतला दिया गया था कि वह ही एक मात्र इस 
मिशन के लिये चुने गये हैं। यद्यपि उनकी स्वयं की चेतना की सरलता तथा परिस्थितिजन्य 
प्रयास जो उन्होंने स्वयं के अंदर पाये, उसने ईश्वरीय भविष्यवाणी पर विश्वास करना उनके 
लिये अधिक कठिन बना दिया था। 
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० पेैगम्बर से सम्बन्धित दृश्य 





यह 4984 की पीड़ा भरे दिनों की बात है, जब गुरुदेव को एक अन्य घटना से गुजरना 
पड़ा, जिसकी झंझट आगे आने वाले वर्षों में मानवता को प्रभावित कर सकती थी। एक रात 





जब वह सोने चले गये उन्होंने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें पुस्तक का एक अंश 





दिखलाया गया जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो 





सकता था, एक अनुकूल कहावत के शब्दों के साथ “तू वही है तू वही है” (तत्वमसि) अगली 
सुबह गुरुदेव ने उस अज्ञात दृश्य के बारे में विस्तार से सोचा तथा यह जानने का प्रयास 
किया कि उन्होंने जो कुछ स्वप्न में देखा था, क्या वह दृश्य था या सिर्फ एक अज्ञात 





स्वप्न | गुरुदेव स्वपन में सुनाई पड़े वचनों पर चिंतन करते रहे लेकिन वह उन शब्दों का 
अर्थ न समझ सके “तू वही है तू वही है” जो पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था क्‍योंकि 
पुस्तक का वह अंश हिन्दी में था गुरुदेव उस अंश के कुछ ही शब्दों को वापस याद कर 








सके लेकिन उनके लिये इसका कोई अर्थ नहीं था। 





कुछ दिनों के पश्चात्‌ गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेन्द्र जब स्कूल से घर आ रहे थे तो 
सड़क के किनारे एक मोची की दुकान पर उन्होंने एक फटी पुरानी पुस्तक जिसके कोने 
मुडे हुऐ थे यूँ ही पड़ी देखी उन्हें उस पुस्तक को लेने की अज्ञात आकांक्षा महसूस हुई और 
वह उसे ले आये, जिसे बाद में उन्होंने गुरुदेव को दे दिया बिना किसी खास रुचि के जैसे 
ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्‍नों को पलटा वह एक झटके से सावधान हो गए, जब 














उन्होंने उसके एक पृष्ट पर वह अंश देखा, जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह 
पुस्तक पढ़ी, कुछ दिनों बाद फिर पढ़ी लेकिन वह किस बारे में थी इसकी गहराई का पता 








न लगा सके। वह सिर्फ इतना समझ सके कि वह पुस्तक बच्चों के लिये थी। जिसमें 





साधारण शब्दों में चित्रों द्वारा इसाई धर्म को समझाया गया था। स्वयं बहुत ज्यादा धार्मिक 
न होने के कारण गुरुदेव हिन्दू (वेदों) के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते थे। अन्य धर्मों के 
दर्शन के बारे में तो और भी कम जानकारी रखते थे। 





यद्यपि वह स्वप्न उनके लिए पहेली बना रहा गुरुदेव ने महसूस किया कि एक नये 
तरह की शान्ति आनी आरम्भ हो गई है। वह पलाना से बीकानेर लौटे आये और वापस 
काम पर लौटे तथा कार्यालय में सामान्य तरीके से कार्य करने लगे। आश्चर्यजनक रुप से, 





किसी ने भी कोई उनके अनधिकृत रुप से लम्बे समय तक कार्य से अनुपस्थित रहने पर भी 
कोई गम्भीर आपत्ति नहीं की, जो सामान्यतः उनको नौकरी से हटाये जाने तक में परिणत 
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हो सकती थी। वह इस तरह था जैसे उन्होंने अपना कार्य कभी छोड़ा ही नहीं था। दो वर्ष 
बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाईनाथ योगी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की | 

एक बार फिर बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के सामाजिक लोगों से पूछा कि क्‍या 
ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रन्थ होता है जैसे हिन्दुओं में भगवतगीता होती है। तब उन्हें 
बाइबल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्‍होंने दृश्य में 











देखे थे वह पवित्र पुस्तक के हैं तथा वह अंश सेन्ट जॉहन द्वारा लिखित बाइबल में ईसा 
मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा हैं और स्वप्न में जो उन्होंने देखा था वह अध्याय 45: 





26-27 तथा 46: 7-45 थे। बाद में एक मित्र ने, जिसने पवित्र पुस्तक बाइबल के बारे में 








स्वयं परिचय प्राप्त करने हेतु एक लघु कोर्स किया था उसने गुरुदेव को छोटी किताब के 
आकार का एक हिन्दी संस्करण भेंट किया। उस छोटी पुस्तक को पढ़ने से गुरुदेव को 
ईसाइयत के बारे में कुछ जानकारी हुई | फिर हिन्दू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा 
कि बाइबल का और आगे अनुसरण करना असंगत है और उस विषय में रुचि समाप्त कर 
दी। 


पुनः नवीन आग्रह के साथ आन्तरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी, गुरुदेव से 








मूल अँग्रेजी में बाइबल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज 
में व्याख्याता था उससे बाइबल की एक प्रति उधार ली। अँग्रेजी की बाइबल पढ़ना कोई 





मददगार साबित नहीं हुआ, पुस्तक का वह अंश जो उन्होंने स्वप्न में देखा था वह किताब 





में नहीं मिला। अतः गुरुदेव ने किताब वापस लौटा दी तथा इस विषय को यह सोचते हुए 





एक बार फिर छोड़ दिया कि भयावह कथा का यह अन्त था, लेकिन वह नहीं होना था। 





आन्तरिक आग्रह अब और अधिक तीव्रता के साथ लौटा। एक बार पुनः पूछताछ करने पर 
जो जानकारी मिली उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाईयत बहुत से भागों में बंटी हुई थी, 
उनमें से दो मुख्य कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट हैं, जबकी जो बाइबल उन्होंने पहले पढ़ी थी 
वह कैथेालिक थी तथा प्रोटेस्टेन्ट द्वारा जो अपनाई गई है वह सेन्ट जॉहन द्वारा लिखित है 











तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे वह उस पुस्तक के थे। 


बाबा के आशीर्वादसे, गुरुदेव ने प्रोटेस्टेन्ट बाइबल की एक प्रति का प्रबन्ध कर लिया 





तथा ईसा मसीह के सुसमाचारो में से उन्होंने उस भाग को पढ़ा जिसके लिए लगातर उन्हें 
प्रेरित किया जा रहा था, ईसा मसीह के समाचारों में से सबंधित भाग में एक भविष्यवाणी 
की गई थी वह और किसी ने नहीं, स्वयं ईसामसीह ने की थी, जो आनन्ददायक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति के आगमन के बारे में थी। उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी कि वह व्यक्ति मृत्यु से 
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सिर्फ सच्चे वफादारें की रक्षा करेगा और शेष मानवता को 24 वीं शताब्दी में अकाल तथा 
युद्ध से उत्पन्न आपदा में ईश्वरीय भयानक प्रतिकार का सामना करना होगा गुरुदेव को 








बाद में मालूम हुआ कि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट (पुराना वसीयतनामा) जिसे 





यहूदी लोग अपनाते हैं उसमें भविष्यवक्ता मलाकी द्वारा आनन्दमय महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे 





वह एलिय्याह कहते हैं, इनके आगमन बाबत एक ऐसी ही भविष्यवाणीयाँ की गई है। ईसाई 
तथा यहूदी दोनों द्वारा अपनाई जाने वाली पवित्र पुस्तक की भविष्यवाणीयों को पढने के 
बाद गुरुदेव ने माना कि ईसाईयत तथा जुडाइज्म (यहूदी धर्म) दोनों से हजारों वर्ष पूर्व 











भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिये गये आदेशों से वह भविष्यवाणी किसी न किसी प्रकार 
जुड़ी है। 


० सिद्धगुरु का पद ग्रहण करना 


अवतार (00#०ा०) को क्या करना है ? इस बारे में भविष्यवाणियों को आगे पढ़ते 





हुए गुरुदेव सहमत हुए कि किसी भी तरह इन भविष्यवाणियों को अमल में लाने हेतु उन्हें 








आन्तरिक योग (जिसे वह नवरात्रि की साधना के बाद वाली घटना से गहरे ध्यान के दौरान 
सीख रहे थे) द्वारा पार्ट अदा करना था। 





जब से बीकानेर लौटकर कार्यालय का कार्य शुरु किया, गहरे ध्यान के दौरान गुरुदेव 
ने बाबा से आदेश प्राप्त किये कि उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए तथा उन्हें अपने आपको 
पूर्ण रुप से उस आध्यात्मिक मिशन को समर्पित कर देना चाहिए जो उन्हें सुपुर्द किया गया 








है। अतः बाबा के आग्रह पर गुरुदेव ने सेवानिवृत्ति की उम्र से लगभग 7 वर्ष पूर्व ऐच्छिक 
सेवानिवृत्ति ले ली। गुरुदेव ने बाद में टिप्पणी की मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था अब 
मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूँ यह जीवनभर की नौकरी है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ 
सकता मैने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिन्ता पूर्ण रुप से उन पर छोड़ 





दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूँ. जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूँ अथवा 
खोदँ वह उनकी इच्छानुसार ही होगा। 





बाबा ने उन्हें गुरुपद प्रदान किया तथा अपने शिष्य के रुप में अन्य लोगों को सिद्धयोग 
की दीक्षा देने के लिए उन्हें निर्देश दिये। गुरुदेव ने आरम्भ में जोधपुर में तथा राजस्थान के 
कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यकमों के द्वारा सिद्धयोग की दीक्षा देनी आरम्भ की। जो 
व्यक्ति उनके पास आये और उनके शिष्य बन गये, उन्होंने अपने जीवन में एक 
आश्चर्यजनक धनात्मक परिवर्तन महसूस किया, उनकी बीमारियाँ / पुरानी व्याधियाँ ठीक हो 
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गईं तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिये गये ईश्वरीय मंत्र के जाप तथा ध्यान 





से उन्होंने आध्यात्मिक जागरुकता महसुस की। गुरुदेव के अद्वितीय सिद्धयोग तथा 
आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से फैली। गुरुदेव को अन्य शहरों तथा कस्बों 














में कार्यकम सम्पन्न करने हेतु आमंत्रित किया गया। गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने में 
लोगों के साथ जाति, रंग, लिंग व धर्म आदि का कोई भेदभाव नहीं किया गया। तब से 








गुरुदेव ने भारत के विभिन्‍न शहरों की यात्रा कर लाखों लोगों को आध्यात्मिक विकास एवं 





अच्छे स्वास्थ्य के मार्ग पर डाला है। गुरुदेव कई बार कहा करते थे कि - 











“मेरा भौतिक शरीर चला भी जायेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरी 


तस्वीर से योग हो रहा हैं। जब तक यह संसार रहेगा, तब तक तस्वीर नहीं मरेगी |” 


* गुरुदेव सियाग के विचार 





“मेरे जीवन का उद्देश्य है वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनना |” 

मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला 
ही निकल पड़ा हूँ. मुझ पर किसी भी जाति-विशेष, धर्म-विशेष और देश-विशेष 
का एकाधिकार नहीं है। 





गुरुदेव ने कहा है कि “यह सार्वभौमिक दर्शन है इस पर किसी एक जाति, धर्म 
या राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है।“ 





सभी भारतीयों का कर्तव्य हैं इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने के लिए कार्य 
करें| वे कहते हैं कि इस कार्य में चाहे कोई सहयोग करे या ना करे कोई फर्क 
नहीं पड़ता क्‍योंकि यह परिवर्तन होकर रहेगा। 








गुरुदेव ने कहा है कि आज हम, युग परिवर्तन के संधिकाल से गुजर रहे हैं 
लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। 


जब तक आध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान का संचालन अपने अधीन नहीं कर 





लेता, विश्व में शांति असम्भव हैं । 


* गुरु सियाग के ब्रह्मलीन पश्चात्‌ 


क्षेत्रीय अध्ययन कार्य के अन्तिम चरण में 5 जून 2047 को गुरु सियाग ब्रह्मलीन हो 


गये। तत्पश्चात्‌ गुरु पूर्णिमा महोत्सव (9 जुलाई 2047) पर साधकों का अवलोकन किया 


जिसमें योगिक क्रियाएं यथावत्‌ गुरु सियाग के समय के अनुरुप ही हुईं। इसके आधार 
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पर यह कहा जा सकता है कि सिद्धयोग का गुरु की मृत्यु के कारण अंत नहीं हो जाता। 
वह अनन्त, अविनाशी, सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक है। 


» सिद्धयोग का परिचय 


योग का क्‍या मतलब है ? 





विस्तृत वैदिक हिंदू साहित्य का वह समस्त ज्ञान जो भारतीय आध्यात्मिकता से 
सम्बन्धित है योग उसका लगभग सर्म्पूण भाग समझा जाता है। “योगसूत्र“ जिसमें 495 सूत्र 
हैं उनमें अष्टांग योग की आठ अवस्थाओं के बारे में स्पष्ट रुप से समझाकर लिखा गया 
है। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढता है तो उसे इन अवस्थाओं से गुजरना 
पड़ता है। योग, दिव्य के साथ मिलन है अर्थात्‌ आत्मा का परमात्मा (सार्वलौकिक चेतना 
शक्ति) से मिलना है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित 'योग' का मूल उद्देश्य “मोक्ष” है। आज 
संसार में भारतीय योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय 
योगदर्शन मे वर्णित योग से कोई सम्बंध नहीं है। भारतीय योग तो वेद रुपी कल्पतरु का 
अमर-फल है। यह योग साधक के त्रिविध तापों आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 
का शमन कर देता है। जब तक साधक इन त्रिविध तापों से सम्पूर्ण मुक्त और समाधिस्त 














नहीं होता, परमतत्व की प्रत्याक्षानुभूति और साक्षात्कार असम्भव है तथा उसकी प्रत्यक्षानुभूति 
और साक्षात्कार के बिना “मोक्ष” असम्भव है। यह ज्ञान सदगुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं 





हो सकता । इस सम्बन्ध में वराहोपनिषद के अध्याय दो में कहा है - 





दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभतत्वदर्शनम्‌ | 
दुर्लभों सहजावस्था सदगुरोः करुणा बिना | 76 | | 
“बिना सद्‌गुरु की कृपा के विषय-त्याग दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ 
है” | 
सिद्धयोग क्‍या है ? 
'सिद्धयोग” नाथमत के योगियों की देन है इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्तियोग, 


कर्मयोग, राजयोग, क्रियायोग, लययोग, भावयोग, हठयोग आदि सम्मलित हैं इसीलिए इसे 
पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं इससे साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक (फिजीकल), 











आदि भौतिक (मेन्टल), आदि दैविक (स्प्रीचुअल) नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवनमुक्त हो 








जाता है। महर्षि अरविन्द ने इसे पार्थिव अमरत्व की संज्ञा दी है। पतंजलि योगदर्शन में 
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योग के आठ अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन 
है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालना करना असम्भव है। इसलिये इतने महत्वपूर्ण 





दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है परन्तु गुरु शिष्य परम्परा में शक्तिपात 





दीक्षा से कुण्डलिनी को जागृत करने का विधान है। सद्गुरुदेव साधक की कृण्डलिनी 





शक्ति को चेतन करते हैं वह जागृत कुण्डलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांगयोग की सभी 








साधनाऐं स्वयं अपने अधीन करवाती है इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्धयोग कहते 
है। यह शक्तिपात केवल समर्थ सदगुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है इसलिये इसे 





सिद्धयोग कहा जाता है जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। 


सिद्धयोग क्‍यों आवश्यक है ? 





दुनियाँ भर में बड़े शहरों तथा छोटे कस्बों में रहने वाले अनगिनत लोग तनावपूर्ण 
जीवन जीते हुए, किसी ऐसी सर्वरोगनाशक औषधि की तलाश में रहते हैं जो उन्हें तनाव 


तथा सभी प्रकार की बीमारियों से, जिन पर वर्तमान औषधियाँ कारगर नहीं होतीं, छुटकारा 








दिला सके, कुछ लोग सनातन सत्य तथा परमात्मा की हार्दिक तलाश में हैं। इसमें से बहुत 
से लोग अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग अपनाते हैं कुछ समय बाद धीर-धीरे 





उनका उत्साह कमजोर पड़ना आरम्भ हो जाता है क्‍योंकि उनमें से अधिकांश यह जान 
जाते हैं कि या तो समय की कमी या फिर कार्य के अनियमित घन्टे होने के कारण रोजाना 


योग के थका देने वाले खानपान एवं रहन सहन सबंधी नियम अधिक समय तक बनाये 











रखना आसान नहीं है। इसके अलावा योग की विभिन्‍न क्रियाएँ जैसे आसन, बन्ध, मुद्रायें, 





प्राणायाम आदि बहुत से लोगों के लिये करना आसान नहीं है, अधिकांश केसेज में गुरु 
अथवा योग टीचर की निगरानी के बिना आरम्भ में योग की मुद्रायें करने का परार्मश नहीं 
दिया जाता हैं। जिनके पास समय व धन की कमी है उनके लिये योग की कक्षाओं में 
जाना या तो अव्यवहारिक होता है या अधिक खर्चीला होता है। क्या इसका यह मतलब है 
कि योग जनसाधारण के लिये नहीं है ? जिनके पास या तो समय की कमी है या जो 
साधन सम्पन्न नहीं है, जो नियमानुसार योग के प्रशिक्षण में पहुंच सकें। सामान्य उत्तर होगा, 
हाँ योग सबके लिये सम्भव नहीं है। 











फिर भी, एक अत्यधिक विकसित आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का 
उपयोग करके अपने शिष्यों के लिए योग के अभ्यास अत्यधिक साधारण व आसान बना 
सकता है जो शिष्य के लिए अपनाना आसान व प्रभावशील हो। गुरु सियाग एक ऐसे ही 
आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपने शिष्यों के लिए जिम में जाये बिना या घर पर योग के थका 
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देने वाले गहन प्रशिक्षणों के किये बिना ही सिद्धयोग के द्वारा, योग के सर्वोत्तम लाभ 
उपलब्ध करा देते हैं। सिद्धयोग में, एक इच्छुक व्यक्ति को, गुरु सियाग से दीक्षा लेनी होती 
है तथा उनके बताये अनुसार ध्यान एवं मंत्रजाप करना होता है। 








सिद्दयोग के अभ्यास में क्‍या सम्मिलित है ? 


सिद्धयोग में गुरु सियाग के प्रति पूर्ण विश्वास एवं समर्पण के साथ दीक्षा में दिये 
गये मंत्र का जाप एवं ध्यान सम्मिलित है। गुरु सियाग एक साधक को जो उनका शिष्य 





बनना चाहता है “एक मंत्र” (एक दिव्य शब्द) देते हैं, जिसका चुपचाप मानसिक रुप से 





जाप करना होता है तथा वह बतलाते हैं कि प्रतिदिन ध्यान कैसे करना है, रोजाना ध्यान, 





मानसिक रुप से मंत्रजाप के साथ होता है। कुछ दिनों तक लगातार मंत्र का जाप करते 





रहने से “अजपा जाप” बन जाता है। यह सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि 





जाप कितनी निष्कपटता, विश्वास तथा तीव्रता के साथ किया गया है, कुछ साधकों मे यह 





जाप कुछ सप्ताह में ही अजपा बन सकता है तथा अन्य में कुछ महीने या अधिक समय भी 
लग सकता है। शिष्य को मंत्र जाप के साथ-साथ सुबह शाम 45-45 मिनट के लिये ध्यान 





भी करना होता है। मानसिक मंत्र जाप जितना अधिक सम्भव हो उतना अधिक करना 
चाहिये | मंत्र जाप ही इस साधना की मूल चाबी है। 





एक दीक्षित व्यक्ति जैसे-जैसे सिद्धयोग के मार्ग पर आगे बढता है वह शीघ्र ही 
महसूस करता है कि तनाव दूर हुआ है, ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति बढ़ी है तथा विचार 





अधिक धनात्मक हुए हैं। ध्यान की अवस्था में बहुत से साधकों को विभिन्‍न योगिक मुद्राऐं 








तथा क्रियायें स्वयं होती हैं साधक इन योगिक कियाओं को न तो इच्छानुसार कर सकता है 


न ही नियंत्रित कर सकता है और ना ही रोक सकता है। यह क्रियायें हर साधक के लिये 





उसके शरीर की आवश्यकतानुसार अलग अलग होती हैं ऐसा इस कारण होता है कि यह 
दिव्य शक्ति जो गुरु सियाग की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रही होती है 
वह यह अच्छी तरह से जानती है कि साधक को शारीरिक एव मानसिक रोगों से छुटकारा 
दिलाने एवं उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिये कौनसी विशेष मुद्रायें, क्रियायें 
आवश्यक हैं। इस कारण सिद्धयोग में योगिक मुद्रायें आदि अन्य योग विद्यालय में 

















इच्छानुसार वांछित प्रभाव लाने के लिये किसी क्रम विशेष में व्यवस्थित विधि द्वारा कराई 
जाने वाली योगिक क्रियाओं के अनुसार नहीं होती हैं। सिद्धयोग में लोगों को समूह में ध्यान 
करते देखकर एक निरीक्षणकर्ता यह देखकर अचम्भित हो जाता है कि भाग लेने वाले 
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लगभग प्रत्येक व्यक्ति की योगिक मुद्रायें भिन्‍न भिन्‍न हैं। बहुत से साधक ध्यान के दौरान 
उमंग एवं खुशी अनुभव करते हैं जो उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं की हुई होती है। 


सिद्धयोग कैसे कार्य करता है ? 


प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थ वेदों के अनुसार मानव शरीर परमपिता, जिसे हम ईश्वर 





या विभिन्‍न नामों से पुकारते हैं, की समग्र स्थूल अवस्था है अर्थात्‌ जो ब्रहाण्ड में है वही 
पिन्ड में है। मानव शरीर में सूक्ष्म स्‍तर पर नसों एवं नाड़ियों का एक जाल है, जो रीढ़ की 





हड्डी के निचले हिस्से से लेकर गले में थॉयराइड ग्रन्थि तक एक निश्चित अन्तराल पर 
एक, के ऊपर एक इस तरह छः: चक्रों अथवा उर्जा केन्द्रों को आपस में जोड़ता है, यह चक्र 
सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के समानान्तर नीचे से उपर की ओर, सिर के 
उपरी हिस्से तक जाती है सिर के इस ऊपरी भाग को सहतस्त्रार कहते हैं जो ईश्वर का 








निवास स्थान है। 





जब कुण्डलिनी जाग्रत होती है तो यह सहस्त्रार में स्थित अपने स्वामी से मिलने के 
लिये लहराती हुई ऊपर की ओर उठती है। समर्थ सदगुरु साधक की कुण्डलिनी को चेतन 
करते हैं। जागृत कुण्डलिनी पर समर्थ सदगुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है, वे ही उसके वेग 
को अनुशासित एवं नियंत्रित करते हैं समाधिस्त होने के लिये पहली शर्त है पूर्ण रोग 
मुक्ति | भारतीय योग दर्शनानुसार कोई रोग असाध्य नहीं है। गुरुकृपा रुपी शक्तिपात दीक्षा 














से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुँचती है 
कुण्डलिनी द्वारा जो योग करवाया जाता है उससे मनुष्य के सभी अंग पूर्ण स्वस्थ हो जाते 
हैं, साधक का जो अंग बीमार या कमजोर होता है मात्र उसी की योगिक क्ियायें 


ध्यानावस्था में होती हैं एवं कुण्डलिनी शक्ति उसी बीमार अंग का योग करवाकर उसे पूर्ण 





स्वस्थ कर देती है। 


० सिद्धयोग के लाभ 





मनुष्यों मे होने वाली बीमारीयों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दो श्रेणियों में बांटा है 


4. शारीरिक 2. मानसिक | 





भारतीय योगीयों ने पाया कि शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों के अलावा 
आध्यात्मिक बीमारियाँ भी होती हैं। दूसरे शब्दों में कर्म का आध्यात्मिक नियम, पूर्व जन्म 
के कर्म इस जन्म की बीमारीयों तथा दुः:खों के कारण हैं जो मनुष्य को जन्म जन्मान्तर 
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तक कभी समाप्त न होने वाले चक्र में बांधे रखते हैं सिर्फ रोगों को दूर करने के उद्देश्य 
से इसे काम लेना इसके मुख्य उद्देश्य को ही छोड़ देना है क्योंकि यह तो साधक को 
उसके कर्मों के उन बन्धनों से मुक्त करता है जो निरन्तर चलने वाले जन्म-मृत्यु के 





चक्र में उसे बाधंकर रखते हैं। योग का दर्शन मानव शरीर तथा लौकिक अतिमानस के 
बीच अति सूक्ष्म सम्बन्ध को मान्यता देता है जो शरीर विशेष की रचना के लिये 
उत्तरदायी है। 








पंतजलि ऋषि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में बीमारियों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में 
किया है- 

4. शारीरिक “आदि दैहिक” 

2. मानसिक “आदि भौतिक” 

3. आध्यात्मिक “आदि दैविक” 

आध्यात्मिक बीमारी के लिये आध्यात्मिक इलाज की आवश्कता होती है। मनुष्य की 
आध्यात्मिक बीमारियों का आध्यात्मिक इलाज योग के नियमित अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक 
गुरु, जैसे गुरु सियाग की मदद द्वारा ही सभंव हो सकता है। एक मात्र गुरु ही हैं जो 





शिष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्म बंधनो को काटकर, उसे बीमारियों तथा दु:खों से 
छुटकारा दिलाकर उसे जीवन के सही उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार तक पहुचौने में उसकी 
सहायता कर सकते हैं। 








गुरु सियाग ने अनेक केसेज में यह सिद्ध किया है कि सिद्धयोग योग का नियमित 
अभ्यास लम्बे समय से चली आ रही बीमारीयों जैसे गठिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा 





अन्य घातक रोगों जैसे कैंसर, एच आई वी. /एड्स में सिर्फ आराम ही नहीं पहुँचता है 





बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकता है। अनगिनत मरीज, जिनका चिकित्सकों के पास कोई 





इलाज नहीं था, उन्होनें सिद्धयोग को अन्तिम विकल्प के रुप में अपनाया और गुरुदेव से 





आशीर्वादप्राप्त किया तथा दीक्षा ली, वह न सिर्फ जीवित और पूर्ण स्वस्थ हैं। बल्कि अपना 





सामान्य जीवन भी रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जहाँ किसी बीमारी मे लाभ पहुँचाने 
या उसे ठीक करने मे असमर्थ रहता है वहाँ योग सफलतापूर्वक उसे ठीक कर सकता है। 





हमारा शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये 





वैदिक दर्शन, साधकों को, जो आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, पूर्ण स्वस्थ 





होने की आवश्यकता पर बल देता है। दैनिक जीवन के एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट 
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की जा सकती है। मान लो हमें 'अ' स्थान से 'ब' स्थान तक की यात्रा करनी है। अगर 





वाहन चालू व बिलकुल ठीक हालत में है तो वह 'ब' स्थान तक हमें जल्दी और 





सुविधापूर्वक पहुँचायेगा बजाय उस वाहन के जो बुरी हालत में है। संक्षेप में, आध्यात्मिक 
प्रगति के लिये पूर्ण रुप से स्वस्थ होना पहली आवश्यकता है। सिद्धयोग का नियमित 
अभ्यास ठीक यही करता है वह हमें सबसे पहले पूर्ण रुप से स्वस्थ करता है। 


सिद्धयोग का दर्शन 
संक्षिप्त पृष्ठभूमि 


सिद्धयोग, योग के दर्शन पर आधारित है जो कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि 
मत्स्येन्द्रनाथ ने प्रतिपादित किया तथा एक अन्य ऋषि पतंजलि ने इसे लिपिबद्ध कर नियम 








बनाये, जो 'योगसूत्र' के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मत्स्येन्द्रनाथ 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस योग को हिमायल में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले 
शास्वत सर्वोच्च चेतना के साकार रुप भगवान शिव से सीखा था, ऋषि को इस ज्ञान को 








मानवता के मोक्ष हेतु प्रदान करने के लिये कहा गया था। ज्ञान तथा विद्धता से युक्त यह 
योग, गुरु शिष्य परम्परा में समय - समय पर दिया जाता रहा है। 


कुण्डलिनी शक्ति 


परमपिता का अर्द्धनारीश्वर भाग शक्ति कहलाता है यह ईश्वर की पराशक्ति है 





(प्रबल लौकिक ऊर्जा शक्ति)। जिसे हम राधा, सीता, दुर्गा या काली आदि के नाम से पूजते 
हैं। इसे ही भारतीय योगदर्शन में कुण्डलिनी कहा गया है। यह दिव्य शक्ति मानव शरीर में 
मूलाधार में (रीढ की हड्डी का निचला हिस्सा) सुषुप्तावस्था में रहती है, यह रीढ की हड्डी 





के आखिरी हिस्से में साढे तीन आंटे लगाकर कुण्डली मारे, सोए हुए सांप की तरह पड़ी 
रहती है। इसलिए यह कुण्डलिनी कहलाती है। चूँकि कुण्डलिनी वह लौकिक ऊर्जा है जो 
अतिमानस से उत्पन्न हुई है यह एक त्रिकालदर्शी शक्ति है जो योग करने वाले को उस 








की सत्यता का भान एवं आत्मसाक्षात्कार कराती है और उसे संसार के दुःख तथा बन्धनों 
से अन्तिम रुप से मुक्त कराने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कराती है। 





कुण्डलिनी तथा 72,000 नाडियों के पेचीदा नेटवर्क के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है। इन 





नाड़ियों का पूरे मानव शरीर में एक जाल सा बिछा रहता है। इनमें से तीन मुख्य नाडियां 
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हैं जो मूलाधार से आपस में लिपटती हुई ऊपर की ओर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से 
(सहस्त्रार) तक जाती है। मध्य नाड़ी जो प्रमुख है सुषुम्ना कहलाती है। दो अन्य नाडियां, 











जो सूषुम्ना के अगल बगल चलती हैं इड़ा तथा पिंगला के नाम से जानी जाती हैं सुषुमना 
में थोडे -थोडे अन्तराल पर एक के ऊपर एक नीचे से ऊपर की ओर छ: चक्र या चेतना 
के केन्द्र या लौकिक ऊर्जा केन्द्र तथा तीन ग्रन्थियां होती हैं। 








इन नाडियों, चक्रों तथा ग्रन्थियों का तमाम जाल अलग आयाम में स्थित है जिसके 
बारे में विज्ञान को कुछ पता नहीं है। यह इतनी सुक्ष्म अवस्था में हैं कि अति उन्नत 
प्रयोगशाला के उपकरण इनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते । 





जब ध्यान तथा मंत्र जाप से कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है तो यह सुषुम्ना के 





रास्ते ऊपर उठती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, जो उसका अन्तिम गन्तव्य स्थान है जहाँ 





इसके स्वामी “परम शिव” शाश्वत अतिमानस का निवास है। चूंकि यह सुषुम्ना के चारों ओर 





लपेटे लेते हुए ऊपर उठती है, यह पूरे नाड़ीतंत्र को ऊर्जावान बना देती है तथा एक एक 
कर छ: चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र और तीन 
ग्रंथियों ब्रह्म (रज), रुद्र(तम) एवं विष्णु (सत) का भेदन करती है, और अन्त में साधक को 





समाधि स्थिति, जो समत्व बोध की स्थित है, प्राप्त करा देती है। जाग्रत कुण्डलिनी, सुषुम्ना 
के रास्ते से अतिमानस से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लेती है। इससे मानव शरीर पूर्णतः 
रोगमुक्त हो जाता है तथा साधक ऊर्जा युक्त होकर आगे की आध्यात्मिक यात्रा हेतु तैयार 
हो जाता है। शरीर के रोग, मुक्त होने के दौरान ध्यान के समय जो बाह्य लक्षण हैं देखने 





में आते उनमें योगिक क्रियाएं जैसे दायें-बायें हिलना, कम्पन, झुकना, लेटना, रोना, हंसना, 
सिर का तेजी से घूमना, ताली बजाना, हाथों एवं शरीर की अनियंत्रित गतियां, तेज रोशनी 
या रंग दिखाई देना या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति आदि मुख्यतः 
होते हैं। 


कुण्डलिनी जागरण का प्रभाव 


आरम्भ करने वाला कभी-कभी स्वैच्छिक होने वाली योगिक क्रियाओं से यह 
सोचकर भयभीत हो जाता है कि या तो कुछ गलत हो गया है या फिर किसी अदृश्य 





शक्ति की पकड़ में आ गया है लेकिन यह भय निराधार है। वास्तव मे यह योगिक क्रियायें 
या शारीरिक हलचलें दिव्य शक्ति द्वारा निर्दिष्ट हैं, और प्रत्येक साधक के लिये भिन्‍न-भिन्‍न 
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होती हैं। ऐसा इस कारण होता है कि इस समय दिव्य शक्ति जो गुरु सियाग की 
आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से कार्य कर रही होती है, वह यह भली भांति जानती है 
कि साधक को शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त करने के लिये क्‍या विशेष मुद्रायें 
आवश्यक हैं यह क्रियायें कोई भी हानि नहीं पहुँचाती हैं शरीर शोधन के दौरान असाध्य 
रोगों सहित वंशानुगत रोग जैसे हीमोफिलिया आदि से भी छुटकारा मिल जाता है, सभी 
तरह के नशे छुट जाते हैं। साधक, बढ़ा हुआ अन्तरज्ञान, भौतिक जगत के बाहर अस्तित्व के 














विभिन्‍न स्तरों को अनुभव करना, अनिश्चित काल तक का भूत व भविष्य की घटनाओं को 





देख सकने की क्षमता आदि प्राप्त कर सकता है। आत्मसाक्षात्कार होने के पश्चात्‌ आगे चल 
कर साधक को सत्यता का भान हो जाता है जो उसे कर्मबन्धनों से मुक्त करता है और 








इस प्रकार कर्मबन्धनों के कट जाने से दुःख का ही अन्त हो जाता है, कुण्डलिनी के 





सहस्त्रार में पहुँचने पर साधक की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है इस अवस्था पर 
पहुँचने पर साधक को स्वंय के ब्रहा होने का पूर्ण एहसास हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते 
हैं। फिर भी यदि कोई साधक इन (क्रियाओं) से अत्यधिक भयभीत है तो इन्हें रोकने हेतु, 
गुरु सियाग से प्रार्थना करने पर क्रियायें तत्काल रुक जायेंगी | 








मानव शरीर आत्मा का भौतिक घर 





हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि जो 


ब्रहाण्ड में है वही सब कुछ पिण्ड (शरीर) में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र 





तक का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्नार तक का जगत परब्रह्म का है। 





वैदिक ग्रन्थों में लिखा है कि मानव शरीर आत्मा का भौतिक घर मात्र है, आत्मा सात प्रकार 
के कोषों से ढकी हुई है - 





4- अन्नमय कोष (द्रव्य भौतिक शरीर के रुप मे जो भोजन करने से स्थिर रहता 





है), 2- प्राणामय कोष (जीवन शक्ति), 3-- मनोमय कोष (मस्तिष्क जो स्पष्टत बुद्धि से भिन्‍न 
है), 4- विज्ञानमय कोष ७थबुद्विमत्ता), 5-- आनन्दमय कोष (आनन्द या अक्षय आनन्द जो 
शरीर या दिमाग से सम्बन्धित नहीं होता), 6- चित्‌मय कोष (आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता) तथा 
7- सत्‌मय कोष (अन्तिम अवस्था जो अनन्त के साथ मिल जाती है)। मनुष्य के 
आध्यात्मिक रुप से पूर्ण विकसित होने के लिये सातों कोषों का पूर्ण विकास होना अति 
आवश्यक है। 








भौतिक विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य ने प्रथम चार कोषों को चेतन 





करने में सफलता पा ली है अन्तिम तीन कोषों को वह किस प्रकार चेतन करेगा ? अरविन्द 
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ने अपनी फ्रेंन्च सहयोगी शिष्या के साथ, जो माँ के नाम से जानी जाती थीं अपनी ध्यान 
की अवस्थाओं के दौरान यह महसूस किया कि अन्तिम विकास केवल तभी हो सकता है 
जब लौकिक चेतना जिसे उन्होंने कृष्ण की अधिमानसिक शक्ति कहा है, पृथ्वी पर अवतरित 
हो। 











प्रथम चार कोष जो मानवता में चेतन हो चुके हैं वहाँ विद्या पर अविद्या का 





अधिपत्य है शेष तीन आध्यात्मिक कोष जो मानवता मे चेतन होना बाकी हैं यहाँ अविद्या पर 





विद्या का प्रभुत्व है। उपरोक्त सातों कोषों के पूर्ण विकास को ही ध्यान में रखकर, महर्षि 
अरविन्द ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर (देह) धारण करेगी | 
हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरुप प्रमाणित करके उसके अन्दर सम्पूर्ण सृष्टि 
को देखा, इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्त्रार में ओर उसकी पराशक्ति 





(कुण्डलिनी) का स्थान मूलाधार में है। साधक की कुण्डलिनी चेतन होकर सहस्त्रार में लय 
हो जाती है, इसी को मोक्ष कहा गया है। 


सिद्धयोग के क्‍या लाभ हैं ? 


- इससे साधक के सभी प्रकार के असाध्य रोग जैसे कैंसर, एच आई वी. / एड्स, 





गठिया, दमा व डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि शारीरिक रोगों से मुक्ति संभव है। 





- मानसिक रोग जैसे भय, चिन्ता, डिप्रेशन, अनिद्रा, आक्रोश, तनाव, आदि से मुक्ति 


संभव। 


- सभी प्रकार के नशों जैसे शराब, अफीम, स्मेक, हेरोइन, भांग, बीडी, सिगरेट, 
गुटका, जर्दा आदि से बिना परेशानी के छुटकारा संभव । 





- मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक असंतुलन को दूर कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाता 


है। 


- आध्यात्मिकता के पूर्ण ज्ञान के साथ भूत तथा भविष्य की घटनाओं को ध्यान के 
समय कभी -2 प्रत्यक्ष देख पाना सम्भव । 


- एकाग्रता एवं याददाश्त में वृद्धि | 





- सिद्धयोग साधक को उसके कर्मों के उन बन्धनों से मुक्त करता है जो निरन्तर 





चलने वाले जन्म-मृत्यु के चक्र में उसे बांधकर रखते हैं । 
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- ईश्वरीय शक्ति द्वारा तामसिक वृत्ति के शान्त होने से मानव जीवन का दिव्य 


रुपान्तरण संभव । 

- साधक को उसकी सत्यता का भान एवं आत्मसाक्षात्कार कराता है। 

- गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग और मोक्ष के साथ ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति 
सम्भव | 


गुण और उनका प्रभाव क्‍या है ? 





वैदिक धर्मशास्त्र, ब्रह्म के द्वैतवाद को स्वीकार करते हैं जिसमें एक ओर वह आकार 





रहित, असीमित, शास्वत तथा अपरिवर्तनशील, अतिमानस चेतना है तो दूसरी ओर उसका 





चेतनायुक्त दृश्यमान तथा नित्य परिवर्तनशील भौतिक जगत है। यह चेतना भौतिक जगत 
के सभी सजीव तथा निर्जीव पदार्थों पर, जो तीन गुणों के मेल से बने हैं, अपना प्रभाव 
डालती है। सात्विक (प्रकाशित पवित्र बुद्धिमान व धनात्मक), राजस (आवेशयुक्त तथा 








ऊर्जावान) और तामस (ऋणात्मक, अंधकारमय, सुस्त तथा आलसी)| 





सत्व सतुंनन की शक्ति है। सत्व के गुण अच्छाई, अनुरुपता, प्रसन्‍नता तथा 
हल्कापन हैं। राजस गति की शक्ति है राजस के गुण संघर्ष तथा प्रयास, जोश या क्रोध की 





प्रबल भावना व कार्य हैं। तमस निष्क्रितता तथा अविवेक की शक्ति है। तमस के गुण 


अस्पष्टता, अयोग्यता तथा आलस्य हैं । 


मनुष्यों सहित सभी जीवधारियों में यह गुण पाये जाते हैं। फिर भी ऐसे विशेष 
स्वभाव का एक भी नहीं हैं जिसमें इन तीन लौकिक शक्तिओं में से मात्र एक ही हो। सब 
जगह सभी में यह तीनों ही गुण होते हैं लगातार तीनों ही गुण कम ज्यादा होते रहते हैं 
यह निरन्तर एक दूसरे पर प्रभावी होने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। यही वजह है कि कोई 
व्यक्ति सदैव अच्छा या बुरा, बुद्धिमान या मूर्ख, कियाशील या आलसी नहीं होता है। 

















जब किसी व्यक्ति में सतोगुणी वृत्ति प्रधान होती है तो अधिक चेतना की ओर उसे 
आगे बढ़ाती है जिससे वह अतिमानसिक चेतना की ओर, जहाँ उसका उद्गम था, वापस 








लौट सके और अपने आपको कर्मबन्धनों से मुक्त कर सके | राजसिक या तामसिक वृत्ति 











प्रधान व्यक्ति सुख-दुःख, जीवन-मृत्यु के समाप्त न होने वाले चक्र में फैसता है। सिद्धयोग 





की साधना, सात्विक गुणों का उत्थान करके अन्ततः मोक्ष तक पहुँचाती है, जो अन्तिम रुप 
से आध्यात्मिक मुक्ति है। 
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वृत्तियाँ क्‍या हैं ? 





प्रत्येक मनुष्य में तीन वृत्तियाँ होती हैं। इन वृत्तियाँ के अनुसार ही, समग्र रुप से, 





मनुष्य का व्यवहार होता है। यह वृत्तियाँ, सत्व, रजस और तमस गुणों से प्रभावित होती हैं। 


गीता तथा योग सूत्र के अनुसार इनमें से प्रत्येक गुण सिद्धयोग की साधना से उभारा या 








दबाया जा सकता है। महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि 





राजस तथा तामस वृत्तियों को दबाने तथा सात्विक वृत्तियों के उत्थान में, ध्यान मदद करता 
है, जिससे व्यक्ति स्थायी स्वास्थ्य, सच्चा उच्च ज्ञान एवं आत्मसाक्षात्कर प्राप्त कर सकता 
है। वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल समर्थ सिद्ध गुरु ही परमार्थवाद संबंधी उद्देश्य वाले 
साधक को योग में दीक्षित करके उसकी वृत्तियों में धनात्मक परिवर्तन ला सकता है। चूँकि 
सतोगुण एक संतुलनकारी शक्ति है जो सत्य ज्ञान की मार्गदर्शक है। बड़े स्तर पर इसकी 








अभिवृद्धि सम्पूर्ण मानवता का रुपान्तरण कर उसे लड़ाई-झगड़ों से मुक्त कर सकती है 
तथा विश्व में शान्ति एवं एकता ला सकती है। 


वृत्ति परिवर्तन व बुरी आदतों का छूटना 





इसी प्रकार निरन्तर नाम जप व ध्यान से वृत्ति परिवर्तन भी होता है। मनुष्य में 





मूलतः तीन वृत्तियाँ होती हैं सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। मनुष्य में जो वृत्ति प्रधान 





होती है उसी के अनुरुप उसका खानपान एवं व्यवहार होता है निरन्तर नाम जप के कारण 
सबसे पहले तमोगुणी (तामसिक) वृत्तियाँ दबकर कमजोर पड़ जाती हैं। बाकी दोनों वृत्तियाँ 
प्राकृतिक रुप से स्वतंत्र होने के कारण क्रमिक रुप से विकसित होती जाती हैं। कुछ दिनों 
में प्रकृति उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि फिर से तमोगुणी वृत्तियाँ पुनः स्थापित 
नहीं हो पाती हैं। अन्ततः मनुष्य की सतोगुणी प्रधानवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों मनुष्य की 
वृत्ति बदलती जाती है दबने वाली वृत्ति के सभी गुणघर्म स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं, 
वृत्ति बदलने से उस वृत्ति के खानपान से मनुष्य को आन्तरिक घृणा हो जाती है। इसलिये 




















बिना किसी कष्ट के सभी प्रकार की बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। इस संबंध मे 








स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका मे कहा था “कि मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता वे 
वस्तुएं उसे छोडकर चली जाती हैं ।” 

यह परिवर्तन सम्पूर्ण मानव जाति में समान रुप से हो रहा है इसमें जाति भेद एवं 
धर्म परिवर्तन जैसी कोई समस्या नहीं है। इसमें साधक स्वयं के धर्म में रहता हुआ इस योग 


की साधना कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है मनुष्य अपने जीवनकाल में ही पूर्णता प्राप्त कर 
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ले। इस स्थिति पर पहुँचने पर साधक पूर्ण शान्ति अनुभव करता है। उसे किसी प्रकार का 





शारीरिक एवं मानसिक कष्ट नहीं रहता है। 


शान्ति की खोज 





इस युग का मानव भौतिक विज्ञान से शान्ति चाहता है परन्तु विज्ञान ज्यों ज्यों 
विकसित होता जा रहा है वैसे वैसे शान्ति दूर भाग रही है और अशान्ति तेज गति से बढ़ती 
जा रही है क्योंकि शान्ति का सम्बन्ध अन्तरात्मा से है अतः विश्व में पूर्ण शान्ति, मात्र वैदिक 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर ही स्थापित हो सकती है अन्य कोई पथ है ही नहीं। भारतीय 
योग दर्शन में वर्णित सिद्धयोग से विश्व शान्ति के रास्ते की सभी रुकावटों का समाधान 
सम्भव है। 











० रोगों का दूर होना 


सिद्धयोग बीमारियाँ कैसे दूर करता है ? 








मनुष्यों में होने वाली बीमारियों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दो श्रेणियों में 
बाँटा है (() शारीरिक (2) मानसिक, इनकी चिकित्सा आन्तरिक औषधियों एवं औषधीय लेपों 
द्वारा की जाती है। 











प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्यान के द्वारा जीवन के रहस्यों की गहराई तक 
छानबीन की और यह पाया कि बीमारियों का कारण केवल कीटाणुओं अथवा विषाणुओं के 
सम्पर्क में आना ही नहीं है बल्कि अधिकांश मनुष्यों में पीडा व सन्‍्ताप का कारण पूर्व जन्म 








में उनके द्वारा किये गये कर्मों का फल भी है। प्रत्येक कर्म चाहे वह अच्छा हो या बुरा, 


उसका परिणाम भोगना पडता है, चाहे वह इसी जन्म में मिले या फिर आगामी जन्म में, 





चूँकि प्रत्येक मनुष्य, जीवन तथा मृत्यु के कभी समाप्त न होने वाले चक्र में, फँसा हुआ है, 
मनुष्य की बीमारियाँ व भोग तथा जीवन का उत्थान-पतन अनवरत रुप से चलता रहता है। 








आधुनिक विज्ञान मृत्यु के बाद जीवन की निरन्तरता को स्वीकार नहीं करता। इसी 





कारण वह बीमारियों के भौतिक हल दूँढता है और अन्ततः स्थायी चिकित्सा में असमर्थ 
रहता है। अगर विज्ञान एक बीमारी का हल खोजता है तो दूसरी अधिक जटिल बीमारियाँ 





मनुष्यों में कभी-कभी उत्पन्न हो जाती हैं। इसका कारण है, इस विश्वास से इनकार करना 
कि इस समस्या की जड़ मनुष्य के भौतिक जीवन से बहुत दूर कहीं और है। 
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भारतीय योगियों ने पाया कि शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों के अलावा 
आध्यात्मिक बीमारीयाँ भी होती हैं जो मनुष्य को जन्म जन्मान्तर तक कभी समाप्त न होने 
वाले चक्रों में बाँधे रखती हैं। 





असाध्य रोगों का ठीक होना 





निरन्तर जाप एवं ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ 








स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरन्तर टपकने वाला 
दिव्य रस “अमृत” साधक के शरीर में पहुँचकर साधक की रोग प्रतिरोधक शक्ति को अद्भुत 
रुप से बढ़ा देता है, जिससे साधक को समस्त असाध्य रोगों एवं एड्स कैन्सर जैसे 
प्राणघातक रोगों से भी पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। महायोगी गोरखनाथ ने कहा है कि - 





गगन मण्डल मे ऊँधा-कुँआ, तहाँ अमृत का वासा। 
सगुरा होइ सो भरि भरि पीवे, निगुरा जाइ प्यासा।। 


गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा व भक्ति आवश्यक 





आरम्भ करने वाले इस बात को लेकर चिन्तित होते हैं कि किस प्रकार से प्रयास 





कर जाप किया जाये। लेकिन कुछ दिनों तक ही निष्ठापूर्वक लगातार प्रयास की 





आवश्यकता होती है। जब कुछ दिनों तक लगातार मंत्र का जाप किया जाता है तो यह 








स्वत: ही जपा जाने लगता है इसे अजपा जाप की स्थिति कहा जाता है फिर भी यह इस 





बात पर निर्भर करता है कि कितनी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ प्रयास किया 
गया है। साधक को यह हिदायत दी जाती है कि यदि उनकी प्रगति धीमी हो तो भी वह 
इसे छोड़े नहीं, अन्ततः वह भी अजपा की स्थिति प्राप्त कर लेगा। 











जो भी इसमें रुचि रखता है उसके लिये सिद्धयोग का अभ्यास करना बहुत सरल 
है। योग के बारे में पूर्व जानकारी या अनुभव आवश्यक नहीं है और न ही कोई खास 
उपकरणों, सहायता अथवा ड्रेस विशेष की आवश्यकता होती है योग प्रशिक्षक की उपस्थिति 
भी आवश्यक नहीं होती। किसी रस्मों-रिवाज की भी जरुरत नहीं होती। सिद्धयोग के 
साधक को अपना धार्मिक विश्वास छोड़ने या जीवन पद्धति में बदलाव लाने या खानपान में 








परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिये 
साधक को सिर्फ गुरु सियाग के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति की जरुरत होती है। 
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७ ध्यान 


ध्यान क्या है ? 





चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चित्त को एकाग्र करके किसी ओर लगाने 
की क्रिया। यह योग के आठ अंगो (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
और समाधि) में से सातवां अंग है जो समाधि से पूर्व की अवस्था है| 


समाधि क्‍या है ? 


यह ध्यान में परमात्मा से मिलन की अवस्था है। योग के आठ अंगो में से यह 





आठवां अंग है तथा योग में यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। समाधि की सर्वोच्च 





अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है इसमे ज्ञेय, ज्ञान, तथा ज्ञाता आदि का कोई भेद नहीं 
रहता है| 


ध्यान (दीक्षा प्राप्त करने से पहले) 


वे लोग, जिन्होंने गुरु सियाग से अभी दीक्षा प्राप्त नहीं की है 





* सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति मे किसी भी दिशा की ओर मुँह करके बैठें | 
* दो मिनट तक गुरुदेव रामलाल सियाग के चित्र को खुली आँखों से ध्यानपूर्वक देखें । 
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यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से, उससे 
मुक्ति दिलाने हेतु अन्तर्मन से करुण पुकार करें| 
मन ही मन 45 मिनट के लिये गुरुदेव से अपनी शरण में लेने हेतु प्रार्थना करें। 








इसके बाद आंखें बन्द करके आज्ञा चक्र (भोंहों के बीच) जहाँ बिन्दी या तिलक लगाते 
हैं वहाँ पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। 





इस दौरान मन ही मन गुरुदेव-गुरुदेव शब्द का मानसिक जाप, बिना जीभ या होंठ 
हिलाये करें| कोई भी ईश्वरीय नाम, अपने धर्म के अनुसार, जैसे राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, 





अल्लाह-अल्लाह, वाहिगुरु-वाहिगुरु, यीशु-यीशु का भी मानसिक जाप कर सकते हैं। 





ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, आँखें बन्द रखें, चित्र ध्यान में 
आये, या न आये उसकी चिन्ता न करें। मन में आने वाले विचारों की चिन्ता न करते 


हुए मानसिक जाप करते रहें | 





ध्यान के दौरान कम्पन, झुकने, लेटने, रोने, हंसने, तेज रोशनी या रंग दिखाई देने या 
अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है, इससे घबरायें नहीं, 
इन्हें रोकने का प्रयास न करें| यह मातृशक्ति कुण्डलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने 
के लिये करवाती है| 

समय (35 मिनट) पूरा होने के बाद आप ध्यान की स्थिति से स्वतः ही सामान्य स्थिति 
में आ जायेंगे। 

योगिक क्रियायें या अनुभूतियाँ न होने पर भी इसे बन्द न करें। रोजाना सुबह शाम 
खाली पेट ध्यान करने से कुछ ही दिन बाद अनुभूतियाँ होना प्रारम्भ हो जायेंगी। 


ध्यान [दीक्षा प्राप्त करने के बाद) 








गुरुदेव सियाग दीक्षा कार्यकम के समय एक मंत्र (एक दिव्य शब्द) देते हैं। दीक्षा 





(मंत्र) गुरुदेव की आवाज में ऑडियो या वीडियो (9 द्वारा, इन्टरनेट पर वेबसाइट द्वारा, 


मोबाइल फोन पर ऑडियो या वीडियो द्वारा, व्हाटसएप या अन्य मेसेन्जर द्वारा भी प्राप्त की 


जा सकती है। 





ध्यान करते समय उसी मंत्र का मानसिक जाप करें तथा जब ध्यान न कर रहे हों 





तब भी खाते पीते उठते-बैठते, नहाते धोते, पढ़ते-लिखते, कार्यालय आते जाते, गाड़ी 
चलाते अर्थात्‌ हर समय ज्यादा से ज्यादा उस मंत्र का मानसिक जाप करें। दैनिक अभ्यास 
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में 45--75 मिनट का ध्यान सुबह शाम या अपनी सुविधा के समय खाली पेट करना 
चाहिये | 








जब एक बार कोई व्यक्ति गुरु सियाग से जुड़ जाता है चाहे उसने मंत्र दीक्षा ली 
हो या फिर मात्र उनके फोटो से ध्यान किया हो, वह उनका शिष्य बन जाता है। समय या 
दूरी चाहे कितनी भी हो भारत में हों या दुनियाँ के किसी भी काने में हों अथवा किसी ग्रह 
पर विभिन्‍न टाइम क्षेत्र में हों, गुरुदेव अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रत्येक शिष्य 








की खैर-खबर एवं परोपकारी दृष्टि बनाये रखते हैं। इस प्रकार गुरु सियाग अपने शिष्य को 





जो विभिन्‍न प्रकार के मकड़जाल, दुःख तथा आकर्षणों से घिरा हुआ है, उसे ईश्वर की 








प्रत्यक्षानुभूति तथा आत्मसाक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। यह दिव्य अनुभूति गुरु सियाग के 





प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है पैसे, चालाकी, छल, कपट या 
धमकी द्वारा नहीं | 


ध्यान कहाँ करें ? 


ध्यान घर पर या अन्य किसी भी स्थान पर, जिसे आप ध्यान हेतु उपयुक्त समझें, 





किया जा सकता है। आरम्भ में ऐसा स्थान चुनें जो शान्त हो तथा जहाँ ध्यान के दौरान 





व्यवधान पैदा न हो, उपयुक्त रहेगा, प्रतिदिन सुबह जल्दी, हो सके तो सूर्योदय से पहले 
तथा शाम को उपयुक्त तथा सुविधाजनक समय पर ध्यान करें। ध्यान के दौरान मंत्र का 





मानसिक जाप करना चाहिए चूँकि ध्यान आँख बन्द करके किया जाता है, ध्यान करने वालों 





को शुरु-शुरु में यह आशंका रहती है कि समय का कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि 





अधिक देर तक बैठे रह जायें और दैनिक कार्यक्रम गड़बड़ा जायें। लेकिन उन्हें यह जानना 
चाहिए कि सिद्धयोग ईश्वरीय मदद से होता है, जिसका अर्थ है कि ध्यान करने से पूर्व 
मानसिक तौर पर जितने समय ध्यान के लिए प्रार्थना की है उतने समय के बाद ध्यान 





स्वत: ही हट जायेगा। अतः अलार्म घड़ी आदि की आवश्यकता नहीं होती है। 
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गुरु सियाग ध्यान कर सकते हैं - 

कोई भी - किसी भी धर्म, पंथ, रंग, देश, जाति व वर्ण के स्त्री या पुरुष 
कभी भी - सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि को 

कितनी भी देर तक - 5, 40, 45, 20, 30 मिनट तक 

कहीं भी - कार्यालय, घर, बस, ट्रेन में 


किसी भी जगह - कुर्सी पर, बिस्तर में, फर्श या सोफे पर 





किसी भी स्थिति में - सुखासन, पद्मासन, लेटे हुए या कुर्सी पर बैठकर 





किसी भी उम्र के - बच्चे, जवान, अधेड़ या बुजुर्ग 
कोई भी रोग - शारीरिक, मानसिक, या किसी भी नशे की लत को छाड़ाने हेतु 


कोई भी तनाव - परिवार, व्यापार या कार्य से सम्बन्धित 


(ज़्जज.6-0ण0राणि०.0०४९) | 
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महर्षि पतंजलि : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चा में थे 
इनका जन्म गोननरद्य (गोनिया) में हुआ था लेकिन कहते हैं कि ये काशी में नागकूप में 
बस गये थे। यह भी माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनी के शिष्य थे| पतंजलि को 
शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। काशीवासी आज भी श्रावण कृष्ण 5 नागपंचमी को 





“छोटे गुरु का, बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो“ कहकर नाग के चित्र बाँटते हैं। 





भारतीय दर्शन साहित्य में पतंजलि के लिखे हुये 3 प्रमुख ग्रन्थ मिलते हैं योगसूत्र, 
अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रन्थ। विद्वानों के इन ग्रन्थों के लेखक को लेकर 
मतभेद है कुछ मानते हैं कि तीनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये 
विभिन्‍न व्यक्तियों की कृतियाँ हैं । 





पतंजलि ने पाणिनी के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा 
जाता है इसका काल लगभग 200 ई.पू. माना जाता है। पतंजलि ने इस ग्रन्थ की रचना 
कर पाणिनी के व्याकरण की प्रमाणिकता पर अंतिम मोहर लगा दी थी। 

महाभाष्य व्याकरण का ग्रन्थ होने के साथ-साथ तत्कालीन समाज का विश्वकोष भी 


है। 
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पतंजलि एक महान चिकित्सक थे और उन्हें ही कुछ विद्वान “चरक संहिता' का 
प्रणेता भी मानते हैं। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे, अभ्रक, विंदास, 





धातुयोग और लौहशास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग (95-442ई.पू.) 
के शासन काल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा 





है। द्रविण देश के सुकीब रामचन्द्र दीक्षित ने अपने “पतंजलि चरित” नामक काव्य ग्रन्थ 





में उनके चरित्र के संबंध में कुछ नये तथ्यों की संभावनाओं को व्यक्त किया है। उनके 
अनुसार शंकराचार्य के दादागुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे किन्तु तथ्यों से 





इस बात की पुष्टि नहीं होती है। दरअसल पतंजलि के योग का महत्व इसलिये अधिक 





है, क्‍योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही योग विद्या को सुव्यवस्थित रुप दिया। पतंजलि के 





अष्टांग योग में धर्म और दर्शन की समस्त विद्या का समावेश तो हो ही जाता है साथ 
ही शरीर और मन के विज्ञान को पतंजलि ने योगसूत्र में अच्छे से व्यक्त किया है 


(मा, फ्रक्कतप्रा8.000॥/भ00/५०९४॥7॥०७/महर्षिपतंजलि-408054400089-4 .777) 











पतंजलि योगसूत्र के रचनाकार हैं जो हिन्दुओं के 6 दर्शनों (न्याय, वैशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त) में से एक है। योगसूत्र, योग दर्शन का मूल ग्रन्थ है। योग 








सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार 
चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना (चित्तवृत्तिनिरोध:) ही योग है, अर्थात्‌ मन 


को इधर उधर भटकने न देना केवल एक ही वस्तु पर स्थिर रखना ही योग है 








(000#//7 .णांतिए०१9.०४/णाप/पतंजलि) (॥॥98#//7-.णांतं0०१.०९/5/24) 





पतंजलि योगदर्शन में रोग का कोई उल्लेख नहीं है वो तो मनुष्य के क्रियात्मक 
विकास की बात करता है। 





योगदर्शन के सूत्राकार पतंजलि मुनि की जीवनी का ठीक ठाक पता नहीं चलता, 





किन्तु यह बात निसन्देह सिद्ध है कि पतंजलि मुनि भगवान कपिल के पश्चात्‌ और 





अन्य चार दर्शनकारों से बहुत पूर्व हुये। 


एक मत के अनुसार पाणिनी व्याकरण का महाभाष्य एवं वैधक की चरक संहिता 
ये दोनों इन्हीं के रचे हुए हैं जैसा कि कहा गया है- 





“योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैधकेन | 
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यो5पाकरोत्‌ त॑ प्रवंर मुनीनां, पतंजलि प्रांजलिरानतो$स्मि | 





अर्थाथ में उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिसने 
कि योग से चित्त का, पद (व्याकरण) से वाणी का और वैद्यक (चरक ग्रन्थ के द्वारा) से 
शरीर के मल को दूर किया है । 


अन्य धारणा के अनुसार यह ग्रन्थ अन्य व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। प्राचीन काल के 
पतंजलि मुनि का महाभाष्य का रचियता होना भी एक विचित्र रुप में दिखाया गया है 





जिसके अनुसार पतंजलि मुनि को शेषनाग अवतार मानकर काशी में एक बावड़ी पर पाणिनी 
मुनि के समझ स्वरुप में प्रकट होना बताया गया है (तीर्थ 4960: 452--453) | 


*» पतंजलि ऋषि की रचनायें 





पतंजलि योगसूत्र के रचनाकार है, एवं पतंजलि योगदर्शन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शास्त्र 
है इसमें योग के 495 सूत्र है। 


4. समाधिपाद (54 सूत्र) 
इस ग्रन्थ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों 





का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के पांच भेद और उनके लक्षण बतलाये गये हैं 
इस पाद में प्रधानता से समाधि के स्वरुप का वर्णन है, इस कारण इसे समाधिपाद 
कहते हैं। योग के तीन भेद माने गये हैं जिनमें सम्प्रज्ञात योग के दो भेद हैं, एक 
सविकल्प योग है, वह तो पूर्णावस्था है, उसमें विवके ज्ञान नहीं होता है। दूसरा 
निर्विकल्प योग है जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं जब वह निर्मल हो जाता है उस 
समय उसमें विवेक, ज्ञान प्रकट होता है। जब चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती यह 
निर्बीज समाधि है यही योग का अन्तिम लक्ष्य है। 

ऋषि द्वारा समादिपाद के सूत्र 24, 23, 54 में निर्बीज समाधि, सूत्र 46 में सबीज 

















समाधि तथा 44॥ से 44 में सम्प्रज्ञात समाधि, सवितर्क व निर्वितर्क समाधि के बारे में 


बताया गया है। 





24 से 29 वें सूत्र में ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग 
सिद्ध नहीं होगा। उस नाम से सारे कष्टों का अन्त होता है ऋषि ने स्पष्ट कहा है जो 
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कष्ट भोग चुके वो भोग चुके लेकिन नाम जप से आगे आने वाले कष्टों से बचा जा 
सकता है (टीकाकार: 5) | 


. साधनपाद (55 सूत्र) 

इस पाद में प्रधानता से समाधि के साधनों का वर्णन है इस कारण उसे साधनपाद 
कहते हैं। निर्बज समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अन्त:करण स्वभाव 
से ही शुद्ध हो गया है। अन्तःकरण की शुद्धिपूर्वक निर्बज-समाधि प्राप्त करने का उपाय 





साधनापाद में बताये गये हैं एवं ऋषि ने साधनापाद के सूत्र 2 से 40 में क्लेश अविद्या, 





अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के बारे में बताया है तथा 44 वें कहा है कि उन क्लेशों 
की वृत्तियां, ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। 29वें सूत्र में योग के आठ अंगों (यम, 
नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) के बारे में बताया है। 
साधनापाद में उक्त 8 अंगों में से बहिरंग साधनों (प्रथम 5) का वर्णन है। 30वें सूत्र 
में “यम', 32वें सूत्र में 'नियम', 46वें सूत्र में आसान', 49वें सूत्र में 'प्राणायाम', 54वें सूत्र 





में 'प्रत्याहार' के बारे में विस्तार से बताया है, साथ ही यह भी बताया है कि उक्त का 


पालन करने से साधक को क्या फायदे (फल) प्राप्त होते हैं (वही पृ.सं.: 44-30) | 


. विभूतिपाद (55 सूत्र) 
विभूतिपाद के पहले सूत्र में 'धारणा', दूसरे में 'ध्यान' तथा तीसरे में “समाधि' के 





बारे में बताते हुऐं ऋषि ने 7वें सूत्र में उक्त तीनों को अन्तरंग साधन बताया है। 42वें 


सूत्र में चित्त की वृत्तियों, सूत्र 46 में भूत भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होने, सूत्र 22 में 








साधक को मृत्यु का पूर्व ज्ञान होने एवं सूत्र 29 से 32 तक साधक को प्राप्त होने वाली 
विभिन्न सिद्धियों का ज्ञान हो जाने के बारे में विस्तार से बताया है। 

विभूतिपाद के 33 और 36वें सूत्र में ऋषि ने कहा है साधक में प्रातिभज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है जिससे अनिश्चित कालीन भूत भविष्य की घटनाओं को देखा और सुना जा 
सकता है। साथ ही 6 अन्य प्रकार की सिद्धियों (प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद 











और वार्ता) के प्रकट होने के बारे में बताया है (वही पृ.सं.: 33)। 

आठ अंगो के तीन अन्तरंग साधन जब किसी एक ध्येय में पूर्णतया किये जाते हैं 
तब इनका नाम संयम हो जाता है। योग की विभूतियां प्राप्त करने के लिये संयम की 
आवश्यकता है इस पाद में प्रधानता से समाधि द्वारा प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की 
सिद्धियों का वर्णन है अतः: इसे विभूतिपाद कहते हैं (वही,पृ.सं.. 87-90) | 
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4. कैवल्यपाद (34 सूत्र) 





कैवल्यपाद के 2 और 3वें सूत्र में ऋषि ने जात्यान्तरण की बात कही है जिसमें 
मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है। तमोगुण से सतोगुण वृत्ति हो जाती है। 
उपरोक्त तीनों पादों में समाधि का वास्तविक फल (कैवल्य) का वर्णन प्रसंगानुसार 








हुआ है किन्तु विवेचनापूर्ण नहीं हुआ, अत: उसका अच्छी तरह वर्णन इस पाद में किया 





गया है इसलिये इसका नाम “कैवल्यपाद” रखा गया है (वही पृ.सं.: 69) | 
भारतीय ग्रन्थों, दर्शनों में भी योग का उपदेश कई स्थलों में मिलता है हिरण्यगर्भ द्वारा 
प्रवर्तित एवं अनादिकाल से परम्परागत रुप से चले आ रहे योगिक सिद्धातों को महर्षि 














पतंजलि ने एकत्र करके समयानुरुप बोधगम्य बनाकर सूत्रों में ग्रन्थित करके समाज के 





समक्ष प्रस्तुत किया। अत:“पतंजलि मुनि” द्वारा रचित योग सूत्र में निहित दर्शन भी 





“पातंजलियोग दर्शन” के नाम से विख्यात हुआ (वही पृ.सं.: 404) | 


पतंजलि का योगसूत्र सांख्य प्रवचन के नाम से कहा जाता है। वाचरचति मिश्र 





सांख्य योग के उपदेष्दा वार्षगण्य का “योगशास्त्रव्युत्पादयिता” कहकर उल्लेख करते हैं 
तथा स्वयं पतंजलि, सांख्य तत्वज्ञान के आधार से ही योग के सिद्धांतों की रचना करते 


हैं (स्वामी 4994: 5-6) | 





यद्यपि पतंजलि को योगशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है किन्तु, वे योग के प्रचारक 





मात्र थे। इस शास्त्र के आदि प्रवर्तक हिरण्यगर्भ बताये गए थे (जैन 4984: 49) | 
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महर्षि अरविन्द : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


*» आरम्भिक जीवन 

अरविन्द का जन्म 45 अगस्त 4872 को कलकत्ता में हुआ था उनके पिता कृष्णधर 
घोष, मेडिकल ऑफिसर थे एवं वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये इंग्लैंड जाने वाले पहले 
व्यक्तियों में थे। अरविन्द की आरम्भिक शिक्षा दार्जलिंग के आयरिश स्कूल में हुई। उनके 
पिता 4879 में अरविन्द सहित अपने तीनों पुत्रों को इंग्लैंड ले गये वहां उन्होंने इन्हें एक 
अंग्रेज पादरी को किसी भारतीय से परिचय न कराने के निर्देश के साथ सौंप दिया। बचपन 
से ही अरविन्द ने लैटिन व ग्रीक का अध्ययन किया। मेनचेस्टर में सेंटपॉल स्कूल में पढ़ाई 








के साथ अरविन्द ने अंग्रेज काव्य (स्वामी 4994: 7) साहित्य एवं उपन्यास तथा फ्रैंच साहित्य 
और प्राचीन, मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन यूरोप के इतिहास के अनुशीलन में ही व्यतीत किया। 





कुछ समय उन्होंने इटालियन, जर्मन, स्पेनिश सीखने में लगाया। इंग्लैंड में अरविन्द का 
नाम उनके पिता द्वारा अरविन्द एक्रायड घोष लिखवाया गया। इंग्लैंड छोड़ने से पहले 


अरविन्द ने अपने नाम से 'एक्रायड' शब्द को निकाल दिया। 








उनके पिता उन्हें “बंगाली' नामक अंग्रेज समाचार पत्र भेजा करते थे जिसमें वे भारतीयों 
के साथ अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचारों पर निशान लगा देते थे, ग्यारह वर्ष की अवस्था 
में अरविन्द को तीव्र अनुभव हो गया कि जगत में सार्वमीम उथल पुथल और महान 
क्रांतिकारी परिवर्तन का समय आ रहा है। 
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युवा अरविन्द इंग्लैंड में रहते हुऐ '[.णा5 थात 08882" “कमल और कटार” नाम की 





एक संस्था के सदस्य बने। इसमें प्रत्येक सदस्य ने भारत को स्वाधीन करने के लिये कुछ 
ना कुछ कार्य करने एवं इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कोई विशेष कार्य भी अपने ऊपर लिये 
(अरविन्द 4995: 4) | 


० बड़ौदा रियासत का सेवाकाल (893-4906) 





भारत आने पर उन्होंने बड़ौदा रियासत में कार्य किया। पहले उन्हें भूमि-व्यवस्था विभाग 
(4 $27०7०॥ /0०0.77०7) फिर स्टाम्पस ऑफिस (84775 077००) उसके बाद 
केन्द्रीय राजस्व कार्यालय (0७77 २०एथपए० 0#0०) और मंत्रालय ($€लशंथा) में 
नियुक्त किया गया। बाद में अच्छे कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर आगे चलकर 
वाइस प्रिंसिपल बन गये और कुछ समय कार्यवाहक प्रिंसिपल भी रहे साथ ही वे महाराज 


का निजी कार्य भी गैर सरकारी हैसियत से करते थे। इसी दौरान उनका आर्य सभ्यता व 





संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और उन्होंने बंगला, हिन्दी और संस्कृत भाषा अच्छी 
तरह से सीखी एवं उन्होंने उपनिषदों तथा गीता का गम्भीर और गहन अध्ययन-मनन किया 
और इस निर्णय पर आये कि इन ग्रन्थों में गम्भीर गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार भरे पड़े 
हैं। इसी दौरान वें “इन्दु प्रकाश” पत्रिका से जुड़ गये “इन्दु प्रकाश" में उनके लेख बिना नाम 
के प्रकाशित हुआ करते थे। 








इसी दौरान बंगाल में “वंदे मातरम' के मंत्र और क्रोतिकारी आन्दोलन में कूद पड़ने से 





ही प्रांत की जनता में परिवर्तन हुआ था (वही पृ.सं.: 2-40)। 4904 में अरविन्द का विवाह 
मृणालिनी देवी से हुआ। 4904 में या इसके आसपास उन्होंने योगाभ्यास आरम्भ किया अपने 
विचारों को स्पष्ट रुप देने के लिये नहीं बल्कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिये 
जो उन्हें सहारा दे उनके पथ को आलोकित करे (वही पृ.सं.: 46)| 4906 में बड़ौदा कॉलेज 











से इस्तीफा देकर कलकत्ता के लिये प्रस्थान किया जहाँ जाकर अरविन्द ने दैनिक पत्र “वंदे 
मातरम्‌” का कार्यभार संभाल लिया। 


* भारतीय राष्ट्रीयता के नायक (4906-4940) 
अरविन्द के राजनीतिक विचारों एवं कार्यो के तीन पहलू थे- 


4. गुप्त क्रांतिकारी प्रचार और संगठन जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना | 





2. सार्वजनिक प्रचार और सम्पूर्ण राष्ट्र को स्वाधीनता के आदर्श की दीक्षा देना। 





योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तक एवं उनका व्यक्तित्व 90 








3. जनता को संगठित करना जिससे असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा विदेशी शासन 
का सार्वजनिक एवं संयुक्त रुप से विरोध करके उसकी जड़ें खोखली कर दी जायें। 








अरविन्द का यह भी मत था कि राष्ट्र को हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने का पूरा 





अधिकार है। इन्होंने 'युगान्तर' नामक पत्र के माध्यम से खुले विद्रोह तथा अंग्रेज राज्य के 





पूर्ण बहिष्कार का प्रचार करना, गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने वाली लेख माला निकाली (वही 


पृ.सं.: 49) | 





“वंदे मातरम्‌*' के संपादक के रुप में सरकार ने उस पर मुकदमा चलाया उसके बाद 





अरविन्द बंगाल में राष्ट्रीयता के सर्वमान्य नेता बन गये। 


इसी दौरान उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया एवं अलीपुर जेल में लगभग ॥ 
वर्ष तक रखा गया। जेल में वे अपना प्रायः सारा समय गीता और उपनिषदों के स्वाध्याय, 





गंभीर ध्यान तथा योगाभ्यास में व्यतीत करने लगे, इसी दौरान अरविन्द को आन्तरिक 
आश्वासन मिला कि वे इस मुकदमें से छुट जायेंगे। इस काल में जीवन दृष्टि आमूल 





परिवर्तित हो गई (वही पृ.सं.. 22-23)। अलीपुर जेल के एकान्त में उन्हें रहस्यात्मक 





आलौकिक दृश्यों व शक्तियों के दर्शन हुए थे, साथ ही कई ईश्वरीय आदेश उन्हें प्राप्त 








हुये जिसमे उनको सनातन धर्म के सत्य को बताया गया और मनुष्य जाति के उत्थान हेतु 
कार्य करने का आदेश दिया गया। 





महर्षि अरविन्द ने कहा था कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे, पहला “वंदे मातरम्‌' 
जो 4906 में प्रकट हो गया एवं दूसरे के लिये उन्होंने कहा कि वो संजीवनी मंत्र है और 
वह मंत्र अधिक गुप्त और रहस्यपूर्ण है जो अभी उद्घाटित नहीं हुआ है। 








आरम्भ में उन्होंने योग का अवलंबन अपने जीवन कार्य के लिये आध्यात्मिक बल और 








शक्ति तथा दिव्य मार्ग दर्शन प्राप्त करने के विचार से किया था, बाद में यह देश की सेवा 





और स्वतंत्रता के कार्य को अतिक्रम कर बहुत ऊँचे स्तर पर चला गया और एक ऐसे ध्येय 
में केन्द्रित हो गया जिसकी पहले केवल एक झांकी ही मिली थी और जो अपने प्रभाव में 
विश्वव्यापी होने के साथ-साथ मानव जाति के संपूर्ण भविष्य से संबंध रखता था (वही पू.सं.: 


27) | 





जेल के बाहर आने के बाद वे “कर्मयोगिनी” पत्र से जुड़े उनके लेखों के कारण 





अरविन्द को सूचना मिली कि सरकार उन्हें पुनः गिरफ्तार करने का निश्चय कर चुकी है, वे 





इस पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें सहसा ऊपर से एक आदेश मिला कि वे फ्रेंच भारत 
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के चन्दननगर चले जायें उस भगवत आदेश की प्रेरणा से वे तुरन्त ही चन्दननगर जाने हेतु 





प्रस्थान कर गये। चन्दननगर में वे एकांत ध्यान में डूब गये और अन्य सब काम काज बन्द 
कर दिये । 


अरविन्द 4 अप्रैल 490 को पांडिचेरी पहुँच गये। पांडिचेरी आते ही वे योगाभ्यास में 
अधिकाधिक तललीन होते गये एवं किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक कार्य में भाग लेना 
उन्होंने बंद कर दिया। अरविन्द ने योग अपने आप ही बिना किसी गुरु के शुरु किया था 
प्रारम्भ में उनका योग केवल प्राणायाम तक ही सीमित था। वे गुरु की खोज में थे इसी 





दौरान एक नागा सन्यासी ब्रह्मानन्द आदि से मिले इसी समय वे “विष्णु भास्कर लेले” से 





मिले एवं लेले ही उनके सहायक गुरु बने (वही पृ.सं.. 35-36)। लेले के साथ वे 3 दिन 





तक एकांत कमरे में इकट्ठे रहे। तब से अरविन्द का योग एक ऐसी दिशा में मुड़ गया 





जिसका कि उन्हें पहले से अनुमान तक न था, एक ही बार में अरविन्द वहाँ जा पहुँचे जिसे 
बौद्धों ने निर्वाण, हिन्दूओं ने परब्रह्म एवं चीन निवासियों ने ताओ कहा है। वे उस सुविख्यात 
'मुक्ति' में जा निकले जिसे आध्यात्मिक जीवन का 'सर्वोच्च शिखर” माना जाता है एवं 








भारतीय दर्शन के अनुसार जागृत कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई साधक को समत्व 
बोध तक विकसित कर देती है इसी को भारतीय दर्शन जीवन मुक्त होने की संज्ञा देता है 
अरविन्द ने इसे “पार्थिव - अमरत्व” की संज्ञा दी है। 














अरविन्द ने कहा भारत, जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिये उठ रहा है 
वह 'योग' के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के 





द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। उनका दर्शनशास्त्र भारतीय व पाश्चात्य विचारधारा का 
समन्वय है। इनका यह विश्वास था कि भारतीय अध्यात्मवाद और यूरोपिय लौकिकवाद व 








भौतिकवाद के बीच उचित व व्यावहारिक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ऐसा हो 





जाने पर वह केवल भारत के लिए ही नहीं, समग्र संसार के लिए कल्याणकारी व 





क्रांतिकारी होगा। इस पूर्व पश्चिम के समन्वय के फलस्वरूप जिस नवीन विचारधारा या 





दर्शन का जन्म होगा उसमें स्वभावतः ही पदार्थ (भूत, द्रव्य) तथा आत्मा या परमात्मा दोनों 





के महत्व को स्वीकार किया जाएगा। 








अरविन्द के अनुसार परम सत्‌ एक आध्यात्मिक तत्व है, वह केवल अविचल, अलक्ष्य, 





अनुभवतीत, और अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं है, अपितु उसमें गतिशीलता, उद्विकास तथा 








एक से अनेक में परिवर्तित होने के गुण मौजूद रहते हैं। ब्रह्मण्ड के विकास हेतु आत्मा 





अपनी चेतना को स्वत: ही समाप्त व सीमित करके अचेतन का रूप धारण कर लेता है इसी 





योग एवं सिद्धयोग के प्रवर्तक एवं उनका व्यक्तित्व १2 





से ही विकास का क्रम आरम्भ होता है। उत्तरोत्तर द्रव्य, जीवन तथा मन का विकास होता 


है। 





अरविन्द ने लिखा है “हम देखते हैं कि भारत में संन्यासवाद के आदर्श का प्रतिपादन 





करने वालों ने वेदान्त के सूत्र “एक ही है दूसरा नहीं” (वह सब कुछ ब्रह्म है) “सर्व खल्विदं 





ब्रह्म/ की ओर समुचित ध्यान नहीं किया है। एक ओर जहां मनुष्य में ऊपर उठकर परमात्मा 
को प्राप्त करने की उत्कृष्ट आकांक्षा दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर परमात्मा में भी अपनी 
अभिव्यक्ति को अपने में शाश्वत रूप में समेटने के उद्देश्य से नीचे की ओर उतरने की 
प्रवत्ति भी स्पष्ट देखने को मिलती है। इन दोनों बातों को समुचित ढ़ंग से परस्पर संबंध 








करने का प्रयास हमने अब तक नहीं किया है। अर्थात्‌ पदार्थ में निहित ब्रह्म शक्ति की 








वास्तविकता को उतनी अच्छी तरह नहीं समझा गया जितनी अच्छी तरह आत्मा में निहित 
सत्य (या परमात्मा) का साक्षात्कार कर लिया गया। 





अरविन्द ने कहा कि आत्मनिष्ठावादी युग के स्थान पर आध्यात्मिक युग आना चाहिये 





क्योंकि इस युग के आने पर महान आत्मा (जो परमात्मा का ही शाश्वत अंश है) की सम्पूर्ण 
शक्तियां मानव विकास का पथ प्रदर्शन करेंगी। पांडेचरी आश्रम (श्री अरविन्द आश्रम) की 
स्थापना कर उन्होनें अपना सम्पूर्ण जीवन योग साधना में लगा दिया, इनके कई ग्रन्थ हैं 
जिसमें प्रमुख है- 


-]6 [॥6 )शा]6 

-]6 /ए४279 ()> (7॥[9 
-विष्याक्षा (५०९ 

-[]6 &७जशा॥6४ं$ (> ४०28 


-94एा॥] (वही पू.सं.: 38) | 





रवीन्द्र ने अपनी पुस्तक “लाल कमल” में लिखा है कि 24 नवम्बर 4926 वह 
ऐतिहासिक दिवस या जिसे आश्रम के इतिहास में माता और अरविन्द के जन्मदिन के 
बराबर महत्वपूर्ण माना जाता है इसका संक्षिप्त-सा वर्णन पुराणी से सुनिये जो स्वंय 


वहाँ उपस्थित थे। 
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“एकदम स्तब्ध नीरवता छाई हुई थी कइयों ने उपर से उतरने हुए प्रकाश के सागर 
को देखा। सभी उपस्थित लोगों ने सिर के ऊपर एक दबाव महसूस किया। सारा 
वातावरण मानो बिजली की ऊर्जा से भरा हुआ था” उस नीरवता में ही दत्ता (एक 
अंग्रेज शिष्या) ने अन्तः प्रेरणा में आकर घोषणा की” आज प्रभु भौतिक तत्व में अवतरित 
हुए हैं। 

अक्टूबर 4935 में अरविन्द में इस अवसर के बारे में लिखा था कि थी कि “24 
नवम्बर 4926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, श्री कृष्ण के अवतरण का 





अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनन्द के लिये 








तैयार करता है। श्री कृष्ण आनन्दमय है वे अतिमानस को अपने आनन्द की ओर 
उद्बुद्ध करके विकास का सर्मथन और संचालन करते हैं।” 





24 नवम्बर 4926 के पश्चात अरविन्द ने अपने को आश्रम एवं बाह्य कार्य से 
पूर्णतया खींच लिया एवं अपने ईश्वरीय कार्य में पूर्णतः केन्द्रित हो गये | 





महर्षि अरविन्द ने कहा है कि 'शक्चा 8 8 ॥भाडं।णाब 9शं॥2, ॥6 48 ॥0 
779|, 0प ॥6 जश्ञां] 06९. साथ ही उन्होनें कहा कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर 


धारण करेगी | 





अरविन्द ने मानस की नीरवता, चेतना के अनेक स्तरों, अतिचेतन, चेतना का 





आरोहण, अतिमानसिक चेतना एवं भविष्य में मनुष्य में होने वाले दिव्य रूपान्तरण की 





संभावना पर भी विस्तार से अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया हैं। 


5 दिसम्बर 4950 को अरविन्द ने अपना शरीर त्याग दिया एवं श्री माँ ने उनका 


कार्य जारी रखा (रवीन्द्र 4994: 53-54) | 
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मुक्तानंद : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





मुक्‍्तानंद का जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मंगलौर नगर के पास धर्म 





स्थल गाँव में सन्‌ 4908 में हुआ। उनके बचपन का नाम कृष्णराव था| शैशवकाल से ही 
उन्हें संतो क॑ चरित्र सुनने की प्यास थी, उन्हें सत्संग की लालसा थी। उन्हें एक ही लगन 
थी, भगवान को पाना है अतः 45 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और अपनी ही 
खोज में निकल पड़े । 


पहला पड़ाव सिद्धरुढ़ स्वामी का आश्रम था जहाँ उन्होंने सन्‍यास एवं स्वामी 





मुक्तानंद' नाम ग्रहण किया उन्होंने सिद्धरुढ़ के सानिध्य में हुबली के संस्कृत वेदान्त और 
योग की विभिन्‍न शाखाओं को सीखा एवं दशानामी संम्प्रदाय में सन्‍यास की दीक्षा ली। 
सिद्धरुढ़ के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात्‌ मुक्तानंद अगले तीस वर्षों तक सम्पूर्ण भारत में 








भ्रमण करते रहे और साठ से अधिक सन्तों से मिले। वे उनकी आत्मशुद्धि कठोर तपस्या व 
परीक्षा के दिन थे। आत्म साक्षात्कार की लगन दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई | 





यात्रा के दौरन 4947 में मुक्तानंद गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद की शरण में आये 





जिनका क्षणिक दर्शन वे एक बार शैशवकाल में पा चुके थे। 





45 अगस्त 4947 को प्रातकालः भगवान नित्यानंद की अनुग्रहकारिणी शक्ति ने 








मुक्तानंद पर दिव्य शक्तिपात किया। मुक्‍तानंद प्रायः यह कहा करते थे कि उनकी 








आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तब तक शुरु नहीं हुई जब तक उन्होंने शक्तिपात प्राप्त नहीं 
किया। 





बाहरी यात्राएँ समाप्त हो गईं और वे एक आन्तरिक दिव्य यात्रा पर चल पड़े, वर्षों 








तक अनेक आलौकिक अनुभव और अकल्पनीय, इन्द्रियातीत अनुभूतियाँ उन्हें आत्म 
साक्षात्कार के द्वार पर ले आयीं और सन्‌ 4956 में उन्होंने साधना का अन्तिम चरण पूरा 








किया। दूर अपने कक्ष में बैठे सर्वज्ञ, भगवान नित्यानंद हर्षातिरेक में उठ कर नाचने लगे “ 
मुक्तानंद परब्रह्म हो गया (मुकर्जी 4999)* | 
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सन्‌ 4964 में महासमाधि लेने से पहले भगवान नित्यानंद ने मुक्तानंद को अपनी 
महान विमूतिपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति एवं सिद्ध परम्परा का अधिकार प्रदान किया। 





सन्‌ 4970 में मुक्तानंद ने पहली विदेश यात्रा की और एक महान क्रांति का 





सूत्रपात किया | बाबा मुक्तानंद अतुलनीय साधना के धनी थे। साथ ही उन्हें गुरु के आदेशों 
की शक्ति प्राप्त थी | उनका प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म गुरु की आज्ञा का पालन था। 





2 अक्टूबर 4982 को बाबा ब्रह्मलीन हुऐ। मुक्तानंद ने * चितशक्ति विलास “* नामक 
अपनी आध्यात्मिक आत्मकथा को सोमवार 42 मई 4969 को महावलेश्वर में श्री आनन्द 
भवन में लिखना आरम्भ किया। 


मुक्तानंद ने परमार्थ प्रकाश, सत्य की ओर, गुरुतत्व सार, कुण्डलिनी-जीवन का 
रहस्य नामक पुस्तकें एवं कुण्डलिनी शक्ति, वेदान्त, कश्मीरी शैविज्म पर कई और पुस्तकें 
भी लिखीं | 


० मुक्‍तानंद की अनुभूतियाँ 





4. दिव्य दीक्षा- ये अनुभूतियाँ मुकतानंद ने चितशक्ति विलास नामक अपनी 
आध्यात्मिक आत्माकथा में लिखी हैं। 5 अगस्त 4947 के दिन गुरुदेव नित्यानन्द 
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बाहर आये और मेरे सामने बार-बार खड़े होकर जोर से “हूँ” की आवाज निकालते 
रहे, ऐसे करीब 4 घंटा बीत गया, फिर गुरुदेव ने मेरे अंगो से अपने अंग सटा लिये 
और मैं नेत्र खोलकर देखने लगा, देखा कि गुरुदेव के शाम्भवी मुद्रा में पूरे खुले 
हुए नेत्र मेरे नेत्रों में एकाकार हो गये थे, उनकी आँखों के मध्य बिन्दु से ज्योति 
किरण मेरे अन्दर प्रवेश कर रही थी, किरण अखण्ड थी उसमें दिव्य चमक थी। 





कभी उसका रंग अग्नि से तप्त स्वर्णकान्ति जैसा था, कभी केसर जैसा, कभी 





चमकते हुये नक्षत्र से ज्यादा तेजयुकत गहरे नीले रंग का। उस तेजोमय किरणों को 
अपने अन्दर प्रवेश होते हुये देख में स्तब्ध, स्थिर हो गया। पूरा शरीर जड़ हो गया 
(परमहंस 4970: 45) | 

. मन की स्थिति- ध्यान में अनेक प्रकार के भाव आते थे। कभी लाल ज्योति जलते 
देखता। पहले दिन जो मुझे प्रलयादि अनन्त दृश्य दिखे और ज्योति का दिव्य तेज 
दिखा, उनके बारे में उस समय मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। बाद में मालूम हुआ 
कि ये सब 'शक्तिपात' की प्रकरियाएँ थीं (वही पृ.सं.: 73) | 

. रकक्‍्तेश्वरी- ध्यान चढ़ जाता। ध्यान चढ़ते - चढ़ते चम चम करती पूर्व की रोशनी 
गायब हो जाती और मेरे ही आकार की लाल रंग की ज्योति मुझे घेर कर अंदर 
बाहर व्याप्त हो कर स्थिर रहती। ध्यान करते-करते शरीर कभी हिलता या डुलता 
कभी अंगों की क्रियाएं भी होती। नाना प्रकार के आसन स्वतः ही होते कभी मेंढ़क 
की तरह उछल-कूद करता | 











. तन्‍्द्रालोक- मैं बैठे-बैठे तन्द्रालोक में चला जाता। वहाँ निद्रा जैसा लगने पर भी 
वह मेरे रोज की निद्रावस्था का स्थान नहीं था। कारण यह कि हर रोज़ जब मैं 
निद्रा से प्रातः उठता तब इतनी मस्तीभरी अनुभूतियाँ नहीं होती थीं, कोई दृष्टान्त 
भी नहीं होता था। परन्तु ध्यान-तन्द्रा में यदि दृष्टान्त होता तो वह पूर्ण सत्य हो 
जाता। उसमें मैं कोई आगामी घटना देखता तो वह वैसे ही घटती। किसी को आते 


देखता तो वह आ ही जाता था। 





ध्यान में कभी देवस्थनों, मूतियों के दर्शन होते, एक सात्विक नशा सा चढ़ा रहता 





था। ध्यान में ही शरीर कभी सर्पाकार हो कर लोट पोट करता अन्दर से फुँफकार 





का शब्द भी निकलता। कभी गर्दन इतनी हिलती कि चट-चट की आवाज आती 
और कभी गर्दन अत्यधिक तेजी से हिलती कि कन्धे से भी पीछे चली जाती थी। 
गर्दन घूमते- घूमते ठोड़ी के नीचे, गले के कण्ठकूप में दबाव के साथ जा लगती 











थी और इस प्रकार एक दिव्य हठ योगिक बंध (जालंधर बंध) हो जाता था। इसके 
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साथ ही नीचे गुदा में ऐसी क्रिया होती जो अपने आप कुछ ना करते हुए बन्द हो 
जाती, फिर खुल जाती। ध्यान में शरीर की नाड़ियाँ दिखाई देती थीं। ये सभी 
क्रियाएँ अपने आप होती थीं। कभी लोहार की धोंकनी की भाँति श्वास-प्रश्वास 
आता जाता था (वही पृ.सं.: 94-92) | 

. योगिक क्रियाएँ- शक्तिपात के पश्चात्‌ किस प्रकार की कैसी-कैसी योगिक क्रियाएँ 
होती हैं और क्या-क्या अनुभव होते हैं, इसका ज्ञान नहीं था। रोज नई-नई 








क्रियाएं ध्यान के दौरान स्वतः ही होती थीं। ध्यान में मूलबंध (गुदा का संकुचन), 





उड्धियान बंध (नाभि का पीछे की ओर खिंचना), जालंधर बंध (ठोड़ी का कण्ठकूप 
पर जोर से दबाव डालना) उपरोक्त तीनों बंधों के साथ ही ध्यान में महामुद्रा, 





महाबन्ध, महावेध, विपरीतकरणी मुद्रा, वज्ोली मुद्रा इत्यादि स्वतः ही हुआ करती 
थीं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के प्राणयाम होने लगे, कभी मुँह किंचित्‌ भुजंगिनी 





मुद्रा में फैला कर वायुपान करता। कभी जिव्हा ऊपर तालु में लग जाती और 





कुम्मक हो जाता। इस नभोमुद्रा से रोग नष्ट होते हैं और जिव्हा कपाल-कुहर में 
प्रवेश करने योग्य होती है आगे खेचरी मुद्रा की क्रिया होती है। किसी समय जिव्हा 
को काक की चोंच के समान बना कर वायु अन्दर की ओर खींच लेते, यह काकी 








या शीतली मुद्रा कहलाती है। 
कभी-2 ध्यान में इतनी सिंह गर्जना करता था कि लोग दौड़े चले आते थे। कभी 
नृत्य का मन होता था एक और महापुरुष जिप्रुअण्णा के सम्पर्क से कई प्रश्नों का 








उत्तर मिला। श्वेत ज्योति भी दिखने लगी और अनेक क्रियाएँ बदल-बदल कर 
होती थीं। शरीर पतला होने लगा। लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई। कभी बुखार 
आता या सर्दी होती या अतिसार होता तो ये सब बीमारी तुरन्त ही स्वतः ही मिट 
जाती थीं। ध्यान करते-करते रोग मिट जाता था। ध्यान में ही दिव्य नयन भी प्राप्त 





हो जाता था जिससे सारा ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष देखता था, कभी मुद्रा लगती थी (वही 


पृ.सं.. 97-404) | 





. श्वेतेश्वरी- रक्तेश्वरी के पश्चात्‌ पूर्ण श्वेतेश्वरी का ध्यान होने लगा ये पूरी अंगुष्ठ 
जितनी सामने आकर खड़ी हो जाती थी थी (वही पृ.सं.: 424-423) 
. कृष्णेश्वरी- श्वेत ध्यान के बाद अब कृष्ण ध्यान शुरु हो गया कृष्ण रंग की ज्योति 
अंगुली के अग्र भाग जितनी दिखने लगी | 

. सर्पदंश- ध्यान में ही एक बार काले नाग ने तीव्र वेग से आकर मुझे दंश मारा। 








बाद में पता चला कि सिद्धयोग मार्ग में यह अभय चिह्न एवं दृष्टान्त है। 
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9. 


बिन्दु-भेद- अब दोनों आँखों की पुतलियाँ समान हो गई। दोनों आँखों से एक ही 
वस्तु दिखनी शुरु हो गई। इसे शास्त्रों में 'बिन्दु-भेद” कहते हैं। तदन्तर आँखों में 
नीला प्रकाश का उदय हुआ। यह शाम्भवी मुद्रा होने की पूर्व तैयारी है। इस दौरान 
मेरी आँखों की पुतलियाँ बड़े वेग से उल्टी-सुल्टी, ऊपर-नीचे फिरती रहतीं। ऐसा 
लगता था कि मेरी आँखें बाहर निकल जायेंगी। इसी दौरान एक तिल के आकार 
का छोटा सा, अत्यन्त तेजोमय नील बिन्दु आँखों में से बिजली के वेग के समान 
निकल कर पुनः अन्दर चला गया। यह एक गुप्त, रहस्यमयी, आश्चर्यमयी क्रिया 

















थी। छोटा सा नील बिन्दु क्षण में सम्पूर्ण दिशाओं को चमका देता था। इसी दौरान 
अब ध्यान में नीलेश्वरी भी दिखाई देने लगी। 





. लोक दर्शन- स्वर्ग, नरक, इन्द्रलोक, नागलोक इत्यादि भी ध्यान में दिखे और वहाँ 


के देवताओं के दशर्न हुये तब मुझे शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होने लगी कि उनमें बताया 
हुआ बिल्कुल सत्य है। 


. प्रतीक दर्शन- ध्यान में रक्तेश्वरी से श्वेतेश्वरी फिर कृष्णेश्वरी एवं नीलेश्वरी के 





उदय होने पर में स्वयं को अपने सामने बैठा हुआ देखने लगा। आँखें खुल जाने 





पर भी में अपने को सामने देखता गुरुदेव ने इसे प्रतीक दर्शन बतलाया (वही पृ.सं.: 


439--453) | 





ध्यान में मेरे कर्णमूल में दिव्य संगीत की ध्वनियाँ आने लगीं जिसको “नाद“ कहा 





जाता है गुरुदेव ने बताया कि ये नाद कर्ण में ना होकर अन्तराकाश में होता है। 





इस नाद के सहारे ही ध्यानयोगी और ज्ञानीजन अपने मूल स्थान का पता लगाते 





हैं। ज्ञानेश्वर कहा है - नादाचिए पैलतीरीं, तुरीयाचिये माझें घर । 
अर्थाथ नाद के उस पार मेरा तुरियारुपी घर है। 





ध्यान में दिखने वाला तिल जितना छोटा बिन्दु वह आत्मा का घर है उसके अन्दर 





परमेश्वर है। वह पूर्णरुष आत्मदेव है। यदि बिन्दु का दर्शन हुआ तो समझना कि 
साधक की अन्तरात्मा उसी के अन्दर है (वही पृ.सं.: 459--62) | 

ध्यान में ही अनेक दिव्य गन्धें आती थीं यह गन्ध इतने उच्च कोटि की होती है कि 
कोई भी सांसारिक सुगन्ध उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसी दौरान सहज में 





ही विशेष प्रकार का प्राणायाम अपने आप होता था। 





ध्यान के दौरान ही सिद्धलोक के दर्शन हुये जहाँ असंख्य सिद्धों को तन्‍्मय होकर 
अपने ध्यान में मग्न देखा। ध्यान में ही पितृलोक को देखा। पितृलोक में अनेक 
प्रकार के पितर हैं जो हम सबके पूर्वज हैं (वही पृ.सं.: 466-467) | 
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42. 





नादलोक- ध्यान में एक नया स्थान प्राप्त हुआ। उस स्थान का नाम है नादलोक | 
नाद अनेक प्रकार के हैं। मेघगर्जन, वीणा जैसी मधुर झंकार, चिन-चिन, चिंचिण, 


भ्रमर, मधुमक्खी की आवाज, घण्टा, शंख, वीणा, करताल, वंशी, मृदंग, भेरी ऐसे दस 








नाद सुनता था। इसी नादानुसन्धान के समय में एक नृत्य कला उदित हो जाती 
है। साधक नाचने लग जाता है। मैं भी कभी-कभी रात्रि में ऊपर पहाड़ पर जाकर 





घण्टों तक नाचता था (वही पृ.सं.: 477-485)| तदन्तर अन्तिम नाद सुना, जिसका 





नाम है मेघनाद | यह महान दिव्य नाद है। यह योगियों की अपनी इष्टपूर्ति कर देने 





वाली कामधेनु है। इसके श्रवण में ऊर्धवाकाश धमक उठता है। थोड़े दिन के लिए 








उस दिव्य ध्वनि की गड़गड़ाहट के कारण साधक को होश नहीं रहता, क्योंकि योग 





का लक्ष्य 'समाधि' को प्राप्त करा देने वाला यह नाद है। इस मेघनाद में से ही 





योगी को उद्गीथ नाद यानी $ कार का नाद सुनायी देता है। तब पता लगता है 





कि $ कार स्वयंस्फुरित है। यह किसी महन्त का रचा हुआ नहीं है यह स्वयं भू 





नाद है। यह सहतस्त्रार के ऊर्ध्वाकाश में सहज ही स्फुरता है। यह स्वयंस्फूरित है, 
किसी प्ररेणा से स्फुरित नहीं है। इस नाद का उदय होते ही योगी बड़ी मस्ती में 
आ जाता है। 


नील पुरुष के दर्शन यानी सगुण साक्षात्कार- सहस्रार में गड़गड़ाहट करती हुई 





गर्जजा होने लगी फिर एक महान चमत्कार का उदय हुआ। वह महातेजस्वी 
नीलबिन्दु अन्तरंग की अनन्त प्रकार की तेजयुक्त किरणों सहित मेरे समीप आते ही 





बढ़ने लगा। वह मेरे सामने अण्डाकृत होकर मनुष्य के आकार में बढ़ता चला। फिर 
उसका तेज कम होता चला गया। देखा कि उसमें एक नील मनुष्य है। उसका 
शरीर सप्तधातुओं के रसवीर्यों का बना हुआ नहीं था। 





वह तो जिस नीलपुंज का 'चिन्मय अंजन' कह कर तुकाराम महाराज ने वर्णन 
किया है, वह नील पुरुष मेरे सामने आकार बोला” हमें सब ओर से दिखाई देता है। 
आँखों से भी दिखाई देता है। नाक से भी दिखाई देता है। हमें पांव से भी दिखता 
है हमारे सर्वत्र चक्षु हैं।" 





मेरे सर्वत्र जिव्हाएँ हैं मैं जिव्हा के साथ हाथ, पांव से भी बोलता हूँ। मेरे सर्वश्र 
कान हैं। मैं सर्वाग से सुन सकता हूँ। मैं पांव से भी चलता हूँ और सिर से भी। 


/ 


मैं एक क्षण में कितनी भी दूर जा सकता हूँ। पाँव बिना चलता हूँ, हाथ बिना 











पकड़ता हूँ. जिव्हा बिना बोलता हूँ. आँखें बिना देखता हूँ। दूर से दूर होते हुए भी 
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बहुत नजदीक रहता हूँ और सभी शरीरों मे शरीर होकर रहते हुऐ भी शरीर से 
भिन्‍न रहता हूँ। 





मेरे देखते-देखते वह नील अण्डा, जो छः फुट तक बड़ा था, अब सिकुड़ने लगा। 
छोटा और छोटा होता गया। छोटा होते-होते वह नीलेश्वरी हो गया। वह मेरी नील 
ज्योति यानी नीलबिन्दु हो गया। मैं अत्यन्त विस्मित था| अन्तर में महान आनन्द था। 





श्री गुरुदेव भगवान नित्यानन्द की कृपा का, परमेश्वरी श्री चिति कुण्डलिनी का परम 





स्मरण होते ही मैं तन्द्रालोक में चला गया। तन्द्रालोक में जाते ही वहाँ समझ में आया 





कि ये ही वे नीलपुरुष हैं जिनको सगुण साक्षत्कार के दाता बोलते हैं। इनको अव्यक्त 
महापुरुष भी कहते हैं। वह महापुरुष कुछ आशीर्वाद दे कर जिस नील से आया था 
उसी नील में चला गया। ऐसा होते ही ध्यानोत्थान हो गया। 





मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि वह गीता के तेरहवें अध्याय में वर्णन किया हुआ 


दिव्य पुरुष था- 


सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ | 





सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति | |१३ | | 


अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र हाथ और पाँव हैं, जिसके सर्वत्र आँखें, सिर और मुख हैं, जो 
सभी को जान कर, सबको आवृत करके स्थित है (वही पृ.सं.: 492-496) | 


मुक्तानन्द कहते हैं कि सिद्धयोग का मार्ग पूर्ण गुरुकृपा के बिना खुलता ही नहीं। 
सिद्धयोग में साधक को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, सर्मपण और गुरु आज्ञा का पालन करना 
चाहिये। कितनी भी भक्ति करो, तप करो या ध्यान करो, योग की अनन्त क्रियाऐएँ भी होती 
रहें, फिर भी बिना गुरुकृपा के ये मार्ग खुलना कठिन है इसका तो केवल एक ही उपाय 
है-- गुरुकृपा एवं गुरु आज्ञा का पालन “गुरुकृपा हि केवलम। गुरोराज्ञा हि साधनम |” 
शक्तिपात एवं कुण्डलिनी महायोग या सिद्धयोग में गुरुकृपा ही तरणोपाय है सिद्धयोग का 
साधक शब्द के अर्थ का अनर्थ करके, गुरु आज्ञापालन में आलस्य, प्रमाद, अल्प श्रद्धा, 





गुरु में दोष दर्शन करता है तो उसकी शक्ति कालान्तर में नष्ट हो जाती है (वही पू.सं.: 


204-203) | 
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रामदेव : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


रामदेव एक भारतीय योग गुरु हैं जिन्हें अधिकांश लोग बाबा रामदेव के नाम से 
ही जानते हैं| रामदेव को पतंजलि ऋषि एवं उनके अष्टांग योग की जानकारी घर घर तक 
पहुँचाने का श्रेय जाता है। उन्होंने आम आदमी को योगासन व प्राणायाम की सरल विधियाँ 
बताकर योग के क्षेत्र में अदभुत क्रांति की है। पतंजलि के अष्टांग योग के माध्यम से जो 
देशव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग के प्रचार प्रसार का जन जागरण अभियान इस 
सन्यासी ने प्रारम्भ किया, उसका सर्वत्र स्वागत हुआ। रामदेव ने भ्रष्टाचार को मिटाने के 
लिये भी मुहिम चलाई | 


» जीवन चरित्र 





भारत के हरियाणा राज्य के महेन्द्रगड जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक एक साधारण 
से गाँव में 44 जनवरी 4974 को गुलाबी देवी एवं रामनिवास यादव के घर जन्मे रामदेव का 
वास्तविक नाम रामकृष्ण था। बालक रामकृष्ण जब 9 वर्ष के थे, कमरे में लगे क्रान्तिकारी 





रामप्रसाद 'बिस्मिल' व स्वतंत्रता सेनानी सुभाषचन्द्र बोस के चित्र टकटकी लगाकर घण्टों 
देखते और मन में विचार किया करते कि जब ये अपने पुरुषार्थ से युवकों के आदर्श बन 
सकते हैं तो वह क्‍यों नहीं बन सकते ? 
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इसका खुलासा 20 फरवरी 2044 को बेड़िया कम्युनिटी हाल डिब्रगूढ़ असम में 
आयोजित एक सार्वजनिक सभा में रामदेव ने स्वयं किया था। बचपन में जागृत वह 
क्रान्तिकारी स्वरुप, बाबा के आचरण में आज प्रत्यक्ष सबको दिखायी दे रहा है। समीपवर्ती 
गाँव शहजादपुर के सरकारी स्कूल से आठवीं कक्षा तक पढाई पूरी करने के बाद रामकृष्ण 








ने खानपुर गाँव के एक गुरुकूल में आचार्य प्रद्युम्न व योगाचार्य बल्देव से संस्कृत व योग 
की शिक्षा ली। रामदेव ने सन्‌ 4995 से योग को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने के लिये 
अथक परिश्रम करना प्रारम्भ किया। कुछ समय तक काल्वा गुरुकुल, जींद जाकर निःशुल्क 





योग सिखाया तत्पश्चात्‌ हिमालय की कनन्‍्दराओं में ध्यान और धारणा का अभ्यास करने 
निकल गये। वहाँ से सिद्धि प्राप्त कर प्राचीन पुस्तकों व पाण्डुलिपियों का अध्ययन करने 
हरिद्वार आकर कनखल में स्थित स्वामी शंकरदेव के कृपालु बाग आश्रम में रहने लगे। युवा 
सन्‍्यासी ने कृपालु बाग आश्रम में रहते हुए स्वामी शंकरदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के 
संरक्षण में 5 जनवरी 4995 में दिव्य योग मन्दिर ट्रस्ट की स्थापना की। 

आचार्य बालकृष्ण के साथ उन्होंने “दिव्य फार्मेसी” नाम से आयुर्वेदिक औषधियों का 
निर्माण कार्य भी आरम्भ कर दिया। तभी संयोग से एक चमत्कार और हुआ। अरविन्द घोष 
की मूल बॉग्ला पुस्तक “योगिक साधना” हिन्दी में छपकर पुस्तकालय में आ गयी। रामदेव 
ने इस छोटी सी 36 पन्‍ने की पुस्तक को पढ़ा और मन में संकल्प सिद्ध करके योग-साधना 
व योग-चिकित्सा शिविरों के माध्यम से योग व आयुर्वेदिक क्रान्ति का ऐसा शंखनाद, 
बिस्मिल व बोस की जन्मसदी वर्ष 4997 में किया कि वह सचमुच महाभारत के पांचजन्य 





का उद्घोष हो गया। रामदेव ने सन्‌ 2003 से “योग सन्देश” पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्भ 
कर दिया जो आज 44 भाषाओं में प्रकाशित होकर एक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। 





इस समय बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ (ट्रस्ट), भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट), पतंजलि 





ग्रामोद्योग (ट्रस्ट), पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन (ट्रस्ट), तथा दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद, 





पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, गोशाला, योग ग्राम, वानप्रस्थाश्रम, 
पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केन्द्र, स्वदेशी केन्द्र, दिव्य प्रकाशन आदि प्रमुख सेवा प्रकल्प 
हैं। इसके अलावा पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत का स्वाभिमान, 





युवा भारत व किसान पंचायत जैसे संगठन पूरे देश में जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। 
रामदेव के प्रमुख कार्य 


रामदेव ने सन्‌ 2006 में महर्षि दयानन्द ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के 
अतिरिक्त अत्याधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम के दो सेवा 
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प्रकल्प स्थापित किये। इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से बाबा रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म 





आदि के साथ-साथ वैदिक शिक्षा व आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रवचन 





विभिन्‍न टी.वी. चैनलों जैसे आस्था, नेटवर्क, सहारा वन, तथा इण्डिया टी.वी. पर प्रसारित 
होते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, व चीन सहित विश्व के 420 देशों की लगभग 400 करोड़ से 
अधिक जनता टी. वी. चैनलों के माध्यम से बाबा के क्रान्तिकारी कार्यक्रमों की प्रसंशक बन 





चुकी है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है। रामदेव प्रत्येक समस्या का समाधान योग एवं 
प्राणायाम ही बताते हैं । 

सम्पूर्ण भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ-साथ एवं यहाँ के मेहनतकशों 
के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को देश के राजनीतिक लुटेरों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा 
करने के खिलाफ उन्होंने व्यायक जनआन्दोलन छेड़ रखा है। इटली व स्विटजरलैण्ड के 











बैंकों में जमा “कालेधन” को स्वदेश वापस लाने की माँग करते हुए बाबा ने आम जनता में 
जाग्रति लाने हेतु पूरे भारत की एक लाख किलोमीटर की यात्रा भी की। यात्रा के दौरान 
उन्होंने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की पुण्य तिथि (27 फरवरी 2044) को दिल्‍ली में 
भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशाल रैली का आयोजन किया। जिसमें भारी संख्या में देश की 








जागरुक जनता ने पहुँचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और कई करोड़ लोगों के 





हस्ताक्षरयुक्त मेमोरेण्डम भी सौंपा जिसे बाबा ने उसी दिन राष्ट्रपति सचिवालय तक 
पहुँचाया | 


० प्राणायाम, योगासान व व्यायाम 





रामदेव अपने योग शिविरों में निम्नलिखित आठ प्रकार के प्राणायाम सिखाते हैं- 





4. आभ्यन्तर 2. भ्रस्त्रका 3. कपाल-भाति 4. अनुलोम-विलोम 5. बाहय 6. उज्जायी 7. 
भ्रामरी 8. उदगीथ 
4. आभ्यन्तर 
प्राणायाम से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को फेफड़ों में रोककर रक्त को 





शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होता है। जितनी देर तक ऑक्सीजन फेफड़ों 
में रहेगी उतनी ही अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना। 
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. भ्रस्त्रिका 





प्राणायाम से साँस लेने की गति नियमित होती है। एक मिनट में 42 बार 
साँस लेने का अभ्यास सिद्ध कर लेने से कोई भी व्यक्ति 400 वर्ष तक जीवित रह 
सकता है। 








. कपाल-भाति 


प्राणायाम में फेफड़ों से श्वास को बाहर धकेलने का अभ्यास करवाया 


जाता है ऐसा करने से मानव शरीर के सभी आन्तरिक अंग रोगमुक्त हो जाते हैं 





तथा प्राणायाम करने वाले के मस्तक (कपाल) पर चमक (भाति) आ जाती है। 
. अनुलोम विलोम 
प्राणायाम में नाक के दोनो छिठद्रों में अदल- बदल कर सास लेने का 








अभ्यास कराया जाता है। अनुलोम-विलोम को नियमित करने से व्यक्ति की 





एकाग्रता, रचनात्मकता बढ़ती है एवं डायबिटीज और कोलेस्ट्रोल के नियंत्रण में 
लाभप्रद है। 


. बाहय 


प्राणायाम में फेफड़ों से साँस को पूरी तरह बाहर निकाल कर 7 सेकंड 
तक अन्दर न आने का अभ्यास कराया जाता है बाहय प्राणायाम नियमित करने 





वाले की हृदय गति रुक भी जाये तो उसकी मृत्यु एक दम नहीं हो सकती, कुछ 
समय अवश्य लगेगा। 


. उज्जायी 


प्राणायाम में कण्ठ की नली से साँस को अन्दर खींचने का अभ्यास कराया 
जाता है। इसे प्रतिदिन नियमित करने वालों को कण्ठ का कोई भी रोग नहीं होता। 





. भ्रामरी 





प्राणायाम में दोनों कान को दोनों अँगूठों से पूरी तरह बन्द रखते हुए 
तर्जनी माथे पर, मध्यमा दोनों आँखों पर तथा अनामिका नाक के ऊपरी भाग पर 
रखी जाती है और अन्दर से ओम्‌ कार की ध्वनि ओइओड ओम्‌ ऐसे निकाली जाती 
है, जैसे भ्रमर आवाज करता है। 
. उदगीथ 


प्राणायाम इसमें आँख बन्द करके $ कार की ध्वनि को इस प्रकार 


निकालते हैं कि ओम्‌ के पहले अक्षर ओ तथा दूसरे अक्षर म्‌ में तीन व एक का 





अनुपात रहे अर्थात्‌ ओ को 24 सेकंड तक खींचना है तो म्‌ को 7 सेकंड लगने 
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चाहिये। 'ओ' का उच्चारण करते समय होंठ खुले व “म' के उच्चारण में बन्द रहने 
चाहिये | इसका नियमित अभ्यास करने से आत्मा, जो प्रत्येक प्राणी में निवास करती 
है, परमात्मा से सीधा जुड़ जाती है (वही पृ.सं.. 294--295) | 


सिद्धयोग द्वारा कुण्डलिनी जागरण 


इस बारे में रामदेव ने अपनी पुस्तक प्राणायाम रहस्य में कहा है कि - सिद्धयोग के 





अन्तर्गत कुण्डलिनी का जागरण शक्तिपात द्वारा किया जाता है। यदि कोई परम तपस्वी, 








साधनाशील सिद्धगुरु मिल जाये तो उसके प्रबलतम 'शक्तिसम्पात' अर्थाथ मानसिक 





संकल्प से शरीर में व्याप्त 'मानस-दिव्य तेज” सिमट कर ध्यान के समय ज्योति या 





क्रिया की धारा-सी बनकर शरीर में कार्य करने लगता है। सदगुरु के शक्तिपात से 





साधक को अति श्रम नहीं करना पड़ता है, उसका समय बच जाता है और साधना में 
सफलता भी शीतघ्र प्राप्त हो जाती है। परन्तु ऐसे शक्तिपात करने वाले सिद्ध पुरुष का 





मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। इस कारण बाबा रामदेव हठयोग से कुण्डलिनी जागरण की 
विधि सिखाते हैं (स्वामी 2005: 48) | 


सम्मान एवं यश-प्रसार 





> न्यूयॉर्क अमेरिका की संस्था नसाउ काउण्टी ने रामदेव को सम्मानित किया तथा 
30 जून 2007 का दिन नसाउ काउण्टी में स्वामी रामदेव दिवस के रुप में मनाया 
गया। 


> ब्रिटिश संसद के “हाउस ऑफ कॉमन्स” में रामदेव का सम्मान किया गया। 
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ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय द्वारा रामदेव को ऑनरेरी डॉक्ट्रेट प्रदान की गयी | 
> डी. वाई. पाटिल यूनीवर्सिटी द्वारा अप्रैल 200 में डी.एस सी. (ऑनर्स) इन योगा 
की उपाधि दी गयी एवं ॥दाप' भुवनेश्वर, बेहरामपुर विश्वविद्यालय, एमिटी 





विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 

»> जनवरी 2044 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायण द्वारा चन्द्रशेखरानन्द 
सरस्वती अवार्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति, आंध्र 
प्रदेश द्धारा “महामहोपाध्याय” की उपाधि ये सम्मानित किया गया। 
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> एसोचेैम द्वारा “ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर” का सम्मान दिया गया। 





> इंडिया टुडे पत्रिका एवं अन्य शीर्ष पत्रिकाओं ने लगातार उनको देश के 
प्रभावशाली पचास लोगों की सूची में सम्मलित किया गया। 


*» अनशन का शब्त्र 


बाबा ने जब 27 फरवरी 2044 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी तो उसमें 
प्रायः सभी विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हुए थे क्‍योंकि रामदेव ने कह दिया था कि 
जो भी उनके मुद्दों से सहमत हो वह आकर मंच से अपनी बात कह सकता है किसी के 





लिये कोई मनाही नहीं है। उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ-साथ अन्ना हजारे 
भी पहुँचे थे और दोनों ने ही भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने में बाबा को पूरा 
समर्थन प्रदान किया। 





इसके बाद दिल्‍ली के जन्तर मन्तर पर 5 अप्रैल 2044 से अन्ना हजारे ने लोकपाल 





बिल लाने हेतु सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन की घोषणा की जिसमें एक दिन के 
लिये रामदेव भी सम्मिलित हुए। 





रामदेव ने भ्रष्टाचार को लेकर 4 जून 2044 से दिल्‍ली के रामलीला मैदान में अन्ना 
हजारे की तर्ज पर आमरण अनशन के साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी, लेकिन यह 





अभियान सरकारी दबाव के कारण सफल नहीं हो पाया (॥9:/7.फ्ञत०१.ण६४ /एांत॑/ 
रामदेव) | 
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अरविन्द, श्री, 4995, अपने विषय में, पांडिचेरी: श्री अरविन्द आश्रम प्रकाशन विभाग. 
गोयन्दका, हरिकृष्णदास टीकाकार, 2064 सम्वत्‌, पंतजलि योगदर्शन, गोरखपुर: गीता प्रेस. 


नाश्ता, ४४6७१पव.९:८0०7/900/9029- 


706/महर्षिपतंजलि-408054400089--4 .#077 (80०0९55९6 07 8 $७.9प्रा70० 205). 
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(30९९55९९ ०॥ & 8०.9पआ770० 205) 


[7[://7.५॥॥0.९0|9.08/५४|४/रामदेव (4८८९५5९७ 075 ७५ 204) 
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अध्याय--4 
समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग 
के विविध आयाम 


० उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि 
० सिद्धयोग के घटक 
० सिद्धयोग की भूमिका 

> आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र 

> चिकित्सा का क्षेत्र 

> शिक्षा का क्षेत्र 


अध्याय 4 
समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग 
के विविध आयाम 


यह तो स्पष्ट है कि योग एवं सिद्धयोग समाज की संरचना के ही भाग हैं तथा 
इनकी प्रकार्यात्मक (शरात्मांणा॥) उपयोगिता का विश्लेषण भी किया जा सकता है। 
प्रकार्यात्मक सिद्धांत के सन्दर्भ की चर्चा करें तो योग एवं सिद्धयोग से सम्बन्धित सभी 
प्रक्रियाएं व्यक्ति के द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएँ हैं। इसके साथ इनका सम्बन्ध 








सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं से है। संरचना के विभिन्‍न अंगों के अंतरसंबंधो 
के प्ररिप्रेक्षय में योग एवं सिद्धयोग के भाग के रूप में विभिन्‍न क्रियाओं के माध्यम से कर्ताओं 
को प्रभावित करते हैं। 








मार्क अब्राहम का तर्क है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद अकेले पत्थर (०॥०॥॥४८०) 





की तरह नहीं है अर्थात्‌ इसके अनेक अंग होते हैं एवं उनमें अंतरसंबंध और प्रकार्यात्मक 





अंतरनिर्भरता होती। अब्राहम ने संरचनात्मक प्रकार्याद की विस्तृत विवेचना की है 
((320726 4992: 233) | 

प्रस्तुत अध्याय में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की दृष्टि से योग एवं सिद्धयोग 
का विश्लेषण इसके विविध आयामों के सन्दर्भ में करने का प्रयास किया है। समाज की 
प्रमुख संस्थाओं और उनके अंतरसंबंधों के आधार पर योग एवं सिद्धयोग का कर्ताओं पर 





पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण विभिन्‍न चरों का उल्लेख करते हुए किया गया है। 





योग दर्शन एक मानवतावादी सार्वभौम सम्पूर्ण जीवन दर्शन है और भारतीय संस्कृति 





का मूलमंत्र है। इस भौतिकवादी क्लेशमय जीवन में योग की सबसे अधिक आवश्यकता है। 
योग साधना जीवन से पलायन की प्रवृत्ति नहीं है, न ही संसार छोड़ने की विधि है योग का 
आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुछ भी काम करता हुआ अपने 
जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है (चुतुर्वेदी 2007: 4-8) | 
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योग इस शरीर में आत्मा के अस्तित्व का बोध कराता है। यह रहस्यों से भरा पथ 





है जो तर्कों से साबित नहीं किया जा सकता यह तो शोध का विषय है (बाबा: 29) | 


योग वह साधन है जो की आधुनिक जीवन शैली से उपजी समस्याओं से छुटकारा 
दिलाने में सहायक है। 





महर्षि अरविन्द ने कहा है- ” पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम 





सीमा तक पहुँचा चुके हैं। अब एक ऐसी चीज की जरूरत है, जिसे देना उनके वश की 





बात नहीं है क्‍योंकि यह कार्य आत्मा और अन्तःचेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका 
प्रारम्भ भारत ही करेगा। ” 


भारत के भविष्य के बारे में महर्षि अरविन्द ने कहा है- “भारत विश्व के सामने 





“योग” का आदर्श रखने के लिये उठ रहा है वह “योग” के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, 
एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग द्वारा ही उसका रक्षण करेगा (सियाग 4993: 
8) | 


उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि 


सामाजिक अनुसंधान का एक अनिवार्य अंग अध्ययन की जाने वाली इकाई से 
सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करना है। 


सामाजिक घटना का अध्ययन करते हुए, समाज वैज्ञानिक उन घटनाओं का केवल 





तथ्यात्मक अवलोकन ही नहीं करता वरन्‌ उन घटनाओं का अन्तः सम्बन्ध, सामाजिक 
संरचना, आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इत्यादि को ज्ञात करने का भी प्रयत्न 
करता है। 





वस्तुतः सामाजिक अनुसंधान की एक मौलिक मान्यता यह है कि सामाजिक घटनाएँ 
अन्त: सम्बन्ध होती हैं और विभिन्‍न प्रकार के कारकों की पारस्परिक अन्त: क्रियाओं के 


परिणामस्वरुप सामाजिक घटनाएऐं उत्पन्न होती हैं। अतः किसी भी अध्ययन की समस्या का 





विश्लेषण उसके विशिष्ट पृष्ठभूमि अथवा सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संदर्भ में करना 
चाहिए | 
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सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रस्तुत अध्याय में गुरु 
रामलाल सियाग के सिद्धयोग करने वाले उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि को 
दर्शाने वाली जानकारी का विश्लेषण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धयोग से 
लाभान्वितों का विभिन्‍न सामाजिक, आर्थिक चरों के सहसम्बन्ध का विश्लेषण करना है 





जिससे सिद्धयोग की प्रभाविकता को ज्ञात किया जा सके, संक्षेप में आयु, लिंग, धर्म, 





व्यवसाय, शैक्षणिक स्थिति, निवास की प्रकृति, आर्थिक स्थिति आदि की विस्तृत व्याख्या 
प्रस्तुत है। 


सारणी 4.| 


उत्तरदाताओं का निवास के आधार पर वर्गीकरण 























क्र. सं. | निवास की प्रकृति | अध्ययन क्षेत्र तहसील | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
4. ग्रामीण सांगोद 50 33.34 

दीगोद 50 33.33 
2. नगरीय लाड़पुरा 50 33.33 
3. योग 450 400 























मानव के निवास के स्थानों को कई विद्वानों ने उनकी जनसंख्या, मकानों की 
बसावट, प्रशासन तथा वैधानिक एवं सरकारी आधार पर कई भागों में विभकत किया है 





जिसमें ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय समुदाय आते हैं। भारत को देहातों का देश भी कहा 
जाता है क्योंकि 75 प्रतिशत लोग गाँव में निवास करते हैं उनका जीवन प्रकृति प्रेमी, 
सादगी एवं शांति वाला होता है, ऐसे समुदाय में धर्म, प्रथा, रुढ़ियों का महत्व अधिक पाया 





जाता है। इनमें जादू-टोना, भूत-प्रेतों, स्थानीय देवताओं का प्रभाव, ऊँच-नीच, 





शुद्धता-अशुद्धता के भाव विकसित होते हैं। परन्तु नगरीय समुदाय ठीक इसके विपरीत है 
यहाँ व्यक्तिवादिता, सामाजिक विजातीयता, सामाजिक समस्याएं आदि होती हैं। इस प्रकार 
सिद्धयोग अपनाने वाले उत्तरदाताओं का चयन ग्रामीण व नगरीय पृष्ठभूमि से किया गया है, 
उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि के प्रभाव का आंकलन के लिए 400 उत्तरदाता ग्रामीण तहसील व 
50 नगरीय से लिए गये हैं। 
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सारणी 4.2 


उत्तरदाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण 




















क्र. सं. | लिंग उत्तरदाताओ की संख्या प्रतिशत 
4 महिला 65 43.34 
2 पुरुष 85 56.66 
3 योग 450 400 

















प्रस्तुत शोध कार्य में सिद्धयोग से लाभन्वित कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या 
450 है, जिन्हें तीन तहसीलों से लिया गया है जिसके अन्तर्गत 65 महिला, एवं 85 पुरुष 
उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। 





सारणी 4.3 


अध्ययन क्षेत्र में लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण 






































क्रसं. अध्ययन क्षेत्र्‌तहसील) | महिला पुरुष योग 

4. सांगोद!(ग्रामीण) 49(38) 34(62) 50(33.34) 

2. दीगोद(ग्रामीण) 24(42) 29(58) 50(33.33) 

3. लाड़पुरा(नगरीय) 25(50) 25(50) 50(33.33) 
योग 65(43.33) 85(56.67) 450(400) 

नोट :- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याएँ प्रतिशत में हैं। 











गुरु सियाग के सिद्धयोग को अपनाने वाले उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि ग्रामीण व 
नगरीय क्षेत्र से रही है। अध्ययन के लिए कोटा जिले की तीन तहसीलों के 50 
उत्तरदाताओं का चयन किया गया जिनमें दो तहसील ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित व एक 








तहसील नगरीय पृष्ठभूमि वाली है इसके अन्तर्गत 6 केस स्टडी (नगरीय क्षेत्रे का गहन 
अध्ययन किया गया है। 
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सारणी 4.4 


उत्तरदाताओं का आयु के आधार पर वर्गीकरण 


























क्र.्सं. आयु उत्तरदाताओ की संख्या प्रतिशत 

4 44--20 वर्ष 43 8.67 

2 24-30 वर्ष 42 28 

3 34-40 वष् 39 26 

4 44-50 29 49.33 

5 50 के ऊपर श्र 48 
योग 450 400 

















समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों में आयु ऐसा कारक है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यक्ति को 





प्रभावित करता है। आयु न केवल एक जैविकीय तथ्य है अपितु यह एक सामाजिक-धार्मिक 
अवधारणा भी है। जैविकीय प्ररिप्रेक्ष्य में आयु-काल, अर्थ-काल आयाम पर व्यक्ति की वह 
स्थिति है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति प्राप्त करता है। व्यक्ति की 
शारीरिक-मानसिक परिपक्वता की अभिव्यक्ति आयु द्वारा प्रकट होती है। सामाजिक व 








धार्मिक दृष्टिकोण से आयु का एक विशेष स्थान है। आयु के आधार पर व्यक्ति अपनी 
उपासना पद्धति का निर्धारण करता है। सिद्धयोग में आयु के आधार पर विशेष आयु वर्ग के 
उत्तरदाताओं को ही लिया गया है जो अपने बौद्धिक स्तर पर ध्यान कर सकते हैं। 


सिद्धयोग अपनाने वाले उत्तरदाताओं में निदर्शन में अधिकतम (84), 24 से 40 वर्ष 





की आयु वर्ग के हैं जो की कुल उत्तरदाताओं (450) का 54 प्रतिशत हैं एवं सबसे कम (43) 
44-20 वर्ष की आयु वर्ग के हैं जिनका 8.67 प्रतिशत रहा है एवं 50 वर्ष से ऊपर (48) के 
37.33 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। स्पष्ट है कि युवा वर्ग व गृहस्थ जीवन में सिद्धयोग के प्रति 





सर्वाधिक रूझान रहा है। जबकि बढ़ती (गृहस्थ जीवन के बाद) आयु पर ही लोग ईश्वरीय 
साधना को अपने जीवन में स्थान देते हैं। 
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सारणी 4.5 


उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण 





























क्र. सं. | शैक्षिक स्तर उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

त निरक्षर 40 6.67 

2 साक्षर 40 6.67 

3 40वीं तक 45 30 

4 डिग्री 40 26.66 

5 प्रोफेशनल कॉर्स 45 30 
योग 450 400 

















मनुष्य के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक 
दोनों प्रकार की संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। शिक्षा एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर 





परम्परागत सामाजिक संरचना (ढ़ाचे) में परिवर्तन के बारे में आशा की जा सकती है। इसके 
द्वारा सम्पूर्ण समाज के विचारों, मूल्यों, विश्वास, अभिप्रेरणा, आचारों, रुढ़ियों आदि में 





परिवर्तन लाकर समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। 





शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार, नैतिकता, परिस्थिति को बनाऐ रखती है। इसके माध्यम से 





व्यक्ति में जागरूकता स्वचेतना नैतिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुत अध्ययन में 





शिक्षित वर्ग के साथ-2 निरक्षर उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है। 


सर्वाधिक उत्तरदाता 30 प्रतिशत (45) 40वीं व 30 प्रतिशत (45) अन्य (स्नातकोत्तर, 





प्रोफेशनल कोर्स) तक शिक्षित हैं। न्यूनतम निरक्षर (0) 6.67 प्रतिशत हैं, जबकि स्नातक 


स्तर के 26.66 प्रतिशत (0) उत्तरदाता हैं। जो सारणी 4.5 से पूर्ण स्पष्ट है कि सिद्धयोग 





अपनाने वाले उत्तरदाताओं में निरक्षर एवं विभिन्‍न शिक्षा स्तर के उत्तरदाता रहे हैं अर्थात्‌ 
सिद्धयोग को अपनाने में शैक्षणिक स्तर का विशेष महत्व नहीं रहा है। 
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सारणी 4.6 


उत्तरदाताओं का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण 





























क्र. सं. | व्यवसाय उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। कृषि 33 22 

2 व्यापार 48 42 

3 कल. | 45 30 

4 गृहणी 28 48.67 

5 छात्र 26 47.33 
योग 450 400 

















समाज में जीवनयापन करने के लिए व्यवसाय का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय 





का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाला शारीरिक या मानसिक श्रम जिससे 
उसको बदले में कुछ पारिश्रमिक या आय प्राप्त होती हो तथा आजीविका निर्वाह, 





सृजनात्मक व बौद्धिकता की तुष्टि, व्यक्तित्व का विकास, समाज में प्रतिष्ठित स्थान, धन 
संग्रह, आरामदायक जीवन आदि उद्देश्य की पूर्ति हो। वर्तमान में आजीविका का चयन, मात्र 





आवश्यकता की पूर्ति हेतु नहीं बल्कि अधिकाधिक धनोपार्जन के मूल्य पर आधारित हो गया 





है क्योंकि यह सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उच्च प्रस्थिति का सूचक है। जो समाज में सामाजिक 
व पारिवारिक प्रतिष्ठा का सर्वोच्च मापदण्ड बन गया है। 

सारणी 4.6 से स्पष्ट है कि नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं का जुड़ाव सबसे अधिक 
(45) है। जो कुल उत्तरदाताओं (50) का 30 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिद्धयोग 
अपनाने वाले किसानों की संख्या (33) 22 प्रतिशत है। सबसे कम (8) व्यापारी वर्ग है जो 
कि केवल 42 प्रतिशत है। 


अर्थात शिक्षा के विस्तार व समय की महत्वपूर्णता होते हुए नौकरी करने वालों का 


रूझान अधिक पाया गया है क्योंकि बढ़ते तनाव, अवसाद व मशीनीकरण के युग में समय 





का अभाव होते हुऐ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैकल्पिक पद्धति के रूप में सिद्धयोग 
की लोकप्रियता अधिक बढ़ रही है। 
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सारणी 4.7 


उत्तरदाताओं का आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण 





























क्र. सं. | आर्थिक स्तर उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4 निम्न वर्ग 44 9.33 

2 निम्न मध्यम वर्ग 54 36 

3 मध्यम वर्ग 58 38.66 

4 मध्यम उच्च वर्ग 20 43.34 

5 उच्च वर्ग 04 2.67 
योग 450 400 























समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताऐं रोटी, कपड़ा और मकान हैं 





एवं प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई व्यवसाय 
करता है। इससे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है जो कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का 
निर्धारण करता है तथा समाज में उसको एक स्थान प्रदान करती है। इसलिए अध्ययन के 





अन्तर्गत उत्तरदाताओं की आय से सम्बन्धित तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया 
है। 

सारणी 4.7 के आँकड़े बताते हैं, कि 38.67 प्रतिशत मध्यम वर्ग के सर्वाधिक (58) 
उत्तरदाता हैं जो सिद्धयोग से जुड़े हैं एवं न्यूनतम 2.67 प्रतिशत (4) उच्च वर्ग के पाये गये 
हैं। अतः स्पष्ट है कि सिद्धयोग से जुड़ने वाले मुख्यतः: निम्न मध्यम एवं मध्यम वर्ग के लोग 
हैं जिनका प्रतिशत 74.67 है। निम्न वर्ग में बी पी एल श्रेणी के व निम्न मध्यम वर्ग में 4-2 
लाख वार्षिक आय वाले व मध्यम वर्ग 2 से 5 लाख तक के तथा इससे ऊपर की आय 





वाले उच्च वर्ग के माने गये हैं| 
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सारणी 4.8 


धार्मिक आस्था के आधार पर वर्गीकरण 





























क्र. सं. | धर्म उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। हिन्दू 436 90.67 

2 मुस्लिम जरिि 5.34 

3 सिक्‍क्ख 04 068. .66 

4 ईसाई 0 [००6 | .66 

5 जैन 04 2.67 
योग 450 400 

















प्राचीन काल से ही भारत विभिन्‍न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही 
कोई ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाती हो। धर्म संस्कृति का 
अभिन्‍न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिलता है। धर्म 
एक अति महत्वपूर्ण चर है जो अध्ययन के तथ्यों को प्रभावित करती है, क्योंकि धर्म के 











आधार पर व्यक्ति की अलग-2 सोच होती हैं। भारतीय समाज बहुधर्मी एवं आध्यात्मिकता 
प्रदान समाज है। इसी कारण धर्म के आधार पर चयनित उत्तरदाताओं का भी वर्गीकरण 





करना आवश्यक है। हिन्दू धर्म के उत्तरदाताओं का सर्वाधिक ((36) 90.67 प्रतिशत है। अन्य 
धर्मों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्‍्ख, जैन) में (44) 9.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही सिद्धयोग को 
अपनाया है अर्थात्‌ सिद्धयोग के प्रति हिन्दू लोगों का रुझान ज्यादा है जबकि सिद्धयोग का 








मूल उद्देश्य मानव मात्र के कल्याण से है न कि किसी धर्म विशेष से। अभी इसका सही रूप 


से प्रचार-प्रसार भी नहीं हुआ है। 


सिद्धयोग के घटक 


सिद्धयोग को पूर्ण महायोग की संज्ञा दी गयी है इसके अन्तर्गत सभी योग का 
पूर्ण समावेश है। सिद्धयोग में कुछ विशेष घटकों का स्थान महत्वपूर्ण बताया है जिसमें 





कुण्डलिनी, शक्तिपात कुण्डलिनी शक्ति का जागरण, ध्यान, दीक्षा, मंत्र, नाद, गुरु, 
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श्रद्धा-समर्पण आदि हैं। इन सभी घटकों को प्रस्तुत अध्याय में समझाने का प्रयास किया 
गया है। 


4. कुण्डलिनी 
कुण्डलिनी प्रत्येक मानव में विद्यमान है। साधारणतया यह सुषुप्तावस्था में ही रहती है 








“प्रत्येक मानव के भीतर एक ऐसी अनन्त शक्ति निवास करती है जो विश्व का आदि कारण 








है इस अनन्त शक्ति के दो रूप हैं एक प्रकट, दूसरा प्रसुप्त। अव्यक्त रूप में यह शक्ति 





प्रत्येक में विद्यमान है।” एक बार जब यह जागृत हो जाये, तब हमारा आध्यात्मिक विकास 
होना निश्चित है (परमहंस 4997: 43)। 








जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अम्बा, भवानी, जोगमाया, सरस्वती 
आदि के नामों से पूजते हैं, वही परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अन्तिम सिरे 
अर्थात्‌ मूलाधार में नागिन (सर्पिणी) के रूप में साढ़े तीन फेरे (कुण्डली) लगाकर सुषुप्त 
अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुण्डलिनी कहा है (सियाग 2008: 49) | 


शक्तिपात 


सिद्धयोग में सिद्ध गुरु दृष्टि, शब्द, स्पर्श या संकल्प के द्वारा शिष्य की सुप्त 
कुण्डलिनी शक्ति को जगाने में कुशल होते हैं। इसको “ शक्तिपात ” कहते हैं जिसके 
पश्चात्‌ इस महायोग की प्रक्रिया स्वतः आरम्भ हो जाती है जिसका मूल गुरुकृपा है 





(परमहंस 4997: 5) | 
कुण्डलिनी जागरण के सम्बन्ध में कहा हैं- 


“यावत्सा निद्रिता देहे तावत जीव: पशुर्यथा 





ज्ञामम्‌ न जायते तावत कोटियोग - विधैरपि” 
स्वामी विष्णु तीर्थ - शक्तिपात 
जब तक कुण्डलिनी शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार 
पशुवत्‌ रहेगा और वह उस दिव्य-परमसत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह 
हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्‍यों न करे (सियाग 4993: 22) | 
कुण्डलिनी के विषय में लगभग हर परम्परा में उल्लेख है- जापान में इसे “की” 
कहते हैं, चीन में “ची” कहा गया है, ईसाई धर्म के ग्रन्थ इसे “पवित्र आत्मा” कहते हैं। 
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कुण्डलिनी आत्मा की शक्ति है, चिति शक्ति है। परम शक्ति है जिसकी पूजा भारत के 
ऋषि ब्रह्माण्ड की जननी के रूप में करते हैं। “शिवसूत्र” में कहा गया है (इच्छा शक्तिरूपा 





कुमारी) 





“वह ईश्वर की चिरकुमारी इच्छा शक्ति है जिसे उमा कहते हैं” उसे चिरकुमारी 
इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सतत्‌ क्रीड़ारत है उसकी क्रीड़ा है- विश्व की सृष्टि, स्थिति 
और लय। 








कुण्डलिनी का दूसरा नाम है, चिति। यह विश्वव्यापी चेतना है। कश्मीरी शैवदर्शन 





के एक अन्य मुख्य ग्रंथ 'प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌' के प्रथम सूत्र अनुसार “चिती: स्वतंत्रता विश्व 
सिद्धि हेतु:” चितिशक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस विश्व की रचना करती है” चिति के 
सृजन के लिये कोई बाध्य नहीं करता। वह स्वयं परम स्वतंत्रता से, बिना किसी बाध्य 








आधार के, विश्व का सृजन करती है दूसरे सूत्र में कहा गया है- 





स्वेच्छा स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति 





“ वह स्वयं अपने ही पट पर सारे विश्व को प्रकट करती है (परमहंस 4997: 


25-27)" 
कुण्डलिनी जागरण की आवश्यकता 


अन्तर कुण्डलिनी की जागृति से ही आध्यात्मिक यात्रा का सच्चा आरम्भ होता है 








जब तक अन्तर कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में रहती है, तब तक हम कितनी भी कठोर तपस्या 





कर लें कितना भी योगाभ्यास कर लें, कितने भी मंत्र जप कर लें। हमें अपनी अन्तरात्मा के 
साथ एकात्मता की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। हम अपनी दिव्यता को कभी नहीं जान 
पायेंगे, ईश्वर को कभी नहीं समझ पायेंगे। चिति की सर्वव्यापकता का अनुभव कभी नहीं 





कर पायेंगे। जब हमारी अन्तर कुण्डलिनी जागृत होती है तभी हमें अपने सत्य स्वरूप का 





बोध होता है कि, न केवल हम ईश्वर के हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं। यदि हमारी अन्तर शक्ति 





जागृत नहीं हुई, तो यदि भगवान भी शरीर धारण कर हमारे सामने प्रकट हो जायें तब भी 





हम उनके सच्चे स्वरूप को न जान पायेंगे और ना ही अनुभव कर पायेंगे। 
कुण्डलिनी की जागृति 


यद्यपि कुण्डलिनी पूरे मानव शरीर में व्याप्त है फिर भी, उसका विशेष निवास स्थान 





शरीर के मध्य में मेरुदण्ड के नीचे मूलाधार चक्र में है। यर्थाथ में, शरीर में तीन प्रकार की 
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कुण्डलिनी है- प्राण कुण्डलिनी, चित्त कुण्डलिनी और परा कुण्डलिनी- यह तीनों अलग 
अलग स्थानों पर स्थित हैं। कुण्डलिनी इन तीनों स्थानों पर जाग्रत की जा सकती है। 








परन्तु साधारणतः उसे मूलाधार में जागृत किया जाता है मूल शब्द का अर्थ है “जड़” 





आधार का अर्थ है 'आलम्ब' योगशास्त्रों के अनुसार यह मूलाधार तीन इंच लंबा होता है और 
इसके भीतर शक्ति सूक्ष्म रूप में, साढ़े तीन फेरे लगाकर, कुण्डली मारकर निवास करती है 
जागृत होकर वह अपनी कुण्डली खोल देती हैं और ऊर्ध्वमुखी होकर, सहस्त्रार में शिव से 
मिलने के लिये चल पड़ती है। 








कुण्डलिनी जाग्रत की सबसे उत्तम विधि है, गुरु, द्वारा शक्तिपात। शक्तिपात द्वारा गुरु 
अपनी दिव्य शक्ति को शिष्य में सीधे सम्प्रेषित करते हैं। शक्तिपात एक महान और दिव्य 
विज्ञान है यह महानतम ऋषि मुनियों द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है जो आदिकाल से 








गुरु द्वारा शिष्य को दी जा रही है (सियाग 4993: 30-33) | 





प्रायः जब कुण्डलिनी पहली बार क्रियाशील होती है तो किसी-किसी का सिर भारी हो 
जाता है और तन्द्रा जैसी आने लगती है यह कुण्डलिनी जागरण का निश्चित प्रमाण है। 
कभी-कभी कुण्डलिनी जागरण की इस प्रक्रिया की अवधि में, छिपे हुऐ रोग के कीटाणु 
उभर कर बाहर निकल आते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हो जाता 
है। परन्तु यह उस रोग को शरीर से सदा के लिये बाहर निकालने के लिये होता है (वही 


पृ.सं.: 54-52) | 














कुण्डलिनी के जाग्रत होने पर वह हमारे दृष्टिकोण को रूपान्तरित कर देती है जिससे 
हम आसपास के जगत को एक नयी दृष्टि से देखते हैं। 





-जीवन जो पहले कठिन और निराशाजनक लगता था अब वह आनंद से भरा और रमणीय 
दिखाई देने लगता है। 





- साधक को अपने कार्यों के प्रति नया उत्साह पैदा हो जाता है। 
- कुण्डलिनी लोगों के परस्पर सौहार्द की भावना का जन्म देती है। 
- जीवन को सभी अपूर्णताओं को दूर कर उसे पूर्ण बनाती है। 


- विद्यार्थियों की स्मरणशक्ति और एकाग्रता को अधिक बढ़ा देती है। 
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- अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर बनाती है। सिद्धयोग केवल मोक्ष के लिये नहीं है यह 
सांसारिक सुख भी देता है आन्तरिक इच्छाओं की पूर्ति कराता है, कुण्डलिनी कल्पतरु है 
जो चाहिये उसकी प्राप्ति करा देती है (वही पृ.सं.: 57-59) | 

देह में ही कुण्डलिनी के उत्थान और ध्यानादि से काया में अद्भुत सिद्धियाँ जागृत 
हो सकती हैं (बाबा: 87)। 





कुण्डलिनी का अर्थ 


(शाब्दिक अर्थ : कुण्डल-आकार) आदि शक्ति अथवा विश्वव्यापी प्राण शक्ति जो प्रत्येक 





व्यक्ति के मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में सर्पाकार रहती है। जब यह जाग्रत हो जाती है 
तो सूक्ष्म मध्य नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से (रास्ते से) चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठती है 
और अनेक योगिक क्रियाओं को सम्पन्न करती है जिस से शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण व 
परिमार्जन हो जाता है। जब कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में स्थित आध्यात्मिक केन्द्र, सहस्त्रार, में 








प्रवेश कर जाती है तो आत्मा-परमात्मा का मिलन हो जाता है और साधक को मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है (परमहंस 4997: 349)। परमात्मा की यह शक्ति अन्नत प्रकार के कार्य 
करती है। वह कभी-कभी अपने ऐश्वर्यमय, उललासमय और आनन्दमय स्फुरणों के सहित 





गुरु भक्तिनिष्ठ साधक में अद्भुत रूप में स्फुरित होती है। तब साधक नाचता है, गाता है, 





रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी अंग-प्रत्यंग की क्रियाएँ करता है। मेंढक की तरह कूदना, 








चक्कर लगाना, जमीन पर लोट-पोट होना, अपने मुँह पर स्वयं चपत लगाना, गर्दन को 





वेग से घुमाना, तरह-तरह के आसन तथा मुद्राएँ होना, कम्पन होना, स्वेद आना, जालन्धर, 
उड्धियान और मूलबन्ध की क्रियाएँ होना, जिव्हा का अंदर की ओर खिंच जाना या ऊपर की 





ओर तालु से खेचरी मुद्रा में लग जाना, आँखों की पुतलियों का ऊपर की ओर चढ़ जाना, 
तरह-तरह की आवाजें करना, सिंह की गर्जना तथा अन्य पशुओं की आवाजें, मंत्रों का एवं 
प्रणव का जोर-जोर से उच्चारण करना इत्यादि क्रियाएँ साधक स्वयं में करता हैं। तरह- 





तरह के प्राणायाम भी स्वतः होते हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, सीतकारी, उज्जायी आदि 





अनेक प्राणायाम साधक स्वयं करता है। केवल कुम्भक, सहज कुम्मक स्वतः होने लगते हैं। 





जैसे-जैसे ध्यान बढ़ता जाता है वैसे-वैसे कुम्मक, दीर्घ होता जाता हैं। कभी कुछ साधारण 
बीमारी भी आ जाती हैं, परन्तु जल्दी ही मिट जाती हैं। शरीर में जो रोग छिपा हुआ रहता 
है, वह प्रकट होकर निकल जाता है। ये सब क्रियाएँ और कार्य, सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी गुरु 





कृपा से ही सम्भव है। कभी-कभी साधक को एक नशा-सा चढ़ जाता है। मस्तक भारी सा 





लगता है। तन्द्रा की दशा बनी रहती है (वही पृ.स.: 34) | 
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2. गुरु 

आध्यात्मिक साधना में गुरु को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है अनेक बार साधना 
की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी कठिनाई को स्वयं दूर नहीं कर पाता और उलझ जाता है। 
ऐसी स्थिति में गुरु की सहायता आवश्यक होती है। 








प्रथम प्रणऊँ गुरु के पाया। जिन मोहि आत्मब्रहम लखाया।। 





सतगुरु सबद कहया तें बूइया। तृहूंलोक दीपक मनिसूइया || 
गोरखवाणी प्राणसंकली-॥ 

तीन लोक नौ खण्ड़ में, गुरु तें बड़ा न कोइ | 

करता करै न करिं सके, गुरु करै सो होइ || (कबीर) 


गुरु करता गुरु करणै जोगु। गुरु परमेसुर है भी होगु।। 





कहु नानक प्रभि इहैँ जनाई। बिनु गुरु मुकति न पाइओ भाई (सियाग 4993: 


महला-5 (शब्द 3) नानक 
गुरु महिमा के बारे में संत कबीर दास जी ने कहा है 

“सात समंदर मसि करी 

लेखनी सब बनराय 

सब धरती केरा कागज करौं 

तो भी गुरु गुण लिखया ना जाय |” 

गुरु गीता में गुरु महिमा का बखान है- 
गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरु्देवों महेश्वर: | 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।। 


गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है गुरु 
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भगवान महेश है, गुरु प्रत्यक्ष 


रूप से परम ब्रह्म है, उस गुरु को प्रणाम । 


ध्यानमूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरो: पद | 

मेत्र मूलं गुरोवक्यिं, मोक्ष मूलं गुरो कृपा।। 
ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है 

पूजा का मूल गुरु के चरण है 

मेत्र का मूल गुरु मुखर्विन्द से बोला 

वाक्य है और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। 


आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का स्थान सबसे ऊँचा है गुरु निर्गुण निराकार ईश्वर का 


सगुण साकार रूप है (वही, पृ.सं.: 43-44) | 





गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो “गोविन्द से मिलाय (वही पृ.सं.: 73)।" 





गुकारश्चान्धकारस्तु रूकारस्तन्निरोधकृत | 





अन्धकारविनाशि त्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयत्‌ | |३४ | | 


गुरुः का कार अन्धकार है उसको दूर करने वाला रु" कार है। अज्ञान रूपी 


अन्धकार को नष्ट करना के कारण ही गुरु कहलाते हैं । 





गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रूकारक: | 
गुणरुपविह्दीनत्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते | |३५ | | 


'गुरु' कार से गुणातीत कहा जाता है 'रुः कार से रूपातीत कहा जाता है। गुण 
और रूप से होने के कारण "गुरु" कहलाते हैं । 


जैसी प्रीती कृटुम्ब से तैसी गुरु से होय | 





कह कबीर तो दास को पला न पकड़े कोय |। संत कबीर 
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जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परापति होय। 





परगट गुप्त पहचानिये जिसहिं न दिखे कोई |। 


संत रज्जब 





गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपबर्जितम्‌ | 


गुणातीतमरूपं च यो दधात्‌ स गुरु: स्मृतः | ४५ | | 





गुरु" शब्द का 'गु' अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक हैं और रु" अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। 





ये दोनों (गुणातीत और रूपातीत) स्थितियाँ जो देते हैं उनको गुरु कहा है। 





गुकारश्चान्धकारस्तु हिरूकारस्तेज उच्यते | 
अज्ञानग्रासक ब्रह्म गुरुरव न संशय: | |३३ | | 


“गुरु' शब्द का अर्थ अन्धकार (अज्ञान) और 'रु' शब्द का अर्थ प्रकाश (ज्ञान)। अज्ञान 





को नष्ट करने वाले जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है इसमें कोई संशय नहीं है (गीता 
:93) | 


गुरु की महानता 


परमेश्वर का साक्षात्कार एक मात्र गुरु से सम्भव है। 





गुरु की महिमा रहस्यमय और अति दिव्य है। वे मानव को नया जन्म देते हैं ज्ञान 





की प्रतीति कराते हैं साधना बता कर ईशानुरागी बनाते हैं (परमहंस 4970: 49) | 


गुरु वह है जो शिष्य की, अन्तर-शक्ति जगा कर उसे आत्मानन्द में रमण कराता 





है। गुरु की व्याख्या यह है- जो शक्तिपात द्वारा आन्तरिक शक्ति, कुण्डलिनी को जगाता है, 
यानी मानवदेह में परमेश्वरी शक्ति को संचारित कर देता है, जो योग की शिक्षा देता है, 
ज्ञान की मस्ती देता है, भक्ति का प्रेम देता है, कर्म में निष्कामता सिखा देता है, जीते जी 
मोक्ष देता है। वह परम गुरु, शिव से अभिन्न रूप है। 











गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है 
(योगानन्द 2040: 460) | 
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गुरु तभी विश्व चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने 





ध्यान, धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह विराट दृश्यों को 
देखकर घबरा ना जाये (वही पृ.सं. 202 )। 





गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है। तब वह 





उसके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने 
शरीर में भोगकर उन्हें निष्फल कर सकता है (वही पृ.सं. 279) | 

गीता के अनुसार गुरु से ऊँचा कोई भी नहीं है। 

गुरु के विषय में मुक्तानंद ने कई पुस्तकों में स्वयं के एवम्‌ भगवान नित्यानंद के 
संबंधों के बारे में लिखते हुए इस धारणा पर बल दिया कि गुरु ही भगवान हैं। सभी व्यक्ति 





भगवान हैं केवल उन्होंने अभी तक यह जाना नहीं है (३९४७: 20)। 
गुरु मिलन जीवन का पहला सौभाग्य है 
गुरु के वचनों पर श्रद्धा होना दूसरा सौभाग्य है। 


गुरु वचनों का मंथन करके जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग तीसरा सौभाग्य है (दिव्य 


गुरु दर्शन: 2042) | 





यदि गुरु एक महान दैवी आत्मा है जो परम सत्य में लय हो चुका है तो उसके रूप 





का ध्यान शिष्यों के लिये अत्यन्त लाभदायक है उसका शरीर बाह्य रूप से स्थूल होते हुए 
भी वास्तव में उतना ही सूक्ष्म है जितना की उसकी अन्तरात्मा | यदि ऐसे गुरु के स्वरूप पर 











ध्यान करते हैं तो न केवल हमारी स्थूलता का ह्यस होने लगता है अपितु गुरु की 





अन्तरात्मा की सूक्ष्मतम अवस्था भी हमारे हृदय में प्रविष्ठ होने लगती है (चन्द्रमिशन 4998: 
69) | 


3. ध्यान 


” तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ “ अर्थात्‌ जहाँ चित्त को लगाया जाये उसी में वृत्तिका एक 





तार चलना ध्यान है (गोयन्दका: 69) | 





चित्त को एकाग्र कर किसी एक ओर लगाने की क्रिया ही ध्यान है। यह योग के आठ में 
से सातवां अंग और धारणा तथा समाधि के बीच की अवस्था है (वही पृ.स.: 325) | 
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ध्यान का परिणाम प्रायः तुरन्त नहीं होता यद्यपि कुछ साधकों की साधना अतिशीत्र 





और अकस्मात्‌ सी कुसुमित हो जाती हैं पर बहुत को अनुकूल बनने में या तत्पर होने की 
तैयारी में थोड़ा बहुत समय लगता ही है (अरविन्द 4935: 50) | 

ध्यान के समय यह कठिनाई होती है कि सभी प्रकार के विचार मन में घुस आते हैं, तो 
यह विरोधी शक्तियों के कारण नहीं होता, बल्कि यह मानव-मन के साधारण स्वभाव के 








कारण होता है सभी साधकों को यह कठिनाई होती है और बहुतों के साथ तो यह बहुत 
लंबे समय तक लगी रहती है (अरविन्द 4939: 52) | 


ध्यान के फलस्वरूप समय के बीतने पर एकाग्रता आती है। ध्यान करते समय मन मे 





आने वाले बाह्य विचारों के प्रति सर्वधा उदासीन होकर ध्यान करना ही उचित तरीका है। 





ध्यान करते समय आपको केवल ध्यान करना चाहिये- ध्यान के बीच में आने वाले 





विचारों से संघर्ष नहीं, एकाग्रता ध्यान का फल है (चन्द्रमिशन 4998: 35) | 
4. दीक्षा 


गुरु शिष्य परम्परा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में “शक्तिपात 
दीक्षा” सर्वोत्तम होती है (सियाग 4993: 24) | 


शक्तिपात क्‍या है 





उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा गुरु कुण्डलिनी को जाग्रत करते हैं, शक्तिपात कहते 

हैं- दिव्य शक्ति का सम्प्रेक्षण (परमहंस 4997: 47) | 

इसमें गुरु अपनी इच्छा से चार प्रकार से शिष्य की शक्ति (कुण्डलिनी) को चेतन करके 
सक्रिय करते हैं- 
4. स्पर्श से 
2. दृष्टि मात्र से 
3. शब्द मंत्र) से 
4. संकल्प मात्र से 





4) स्पर्श दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति शिष्य में तीन स्थानों आज्ञाचक्र, हृदय, मूलाधार पर 
स्पर्श कर प्रवाहित करते हैं। 


2) मंत्र दीक्षा में गुरु की शक्ति, शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। 
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3) दृक दीक्षा अर्थाथ मात्र दृष्टि द्वारा ही दी जाने वाली दीक्षा, ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की 
दृष्टि अन्तर-लक्षी होती है। 





4) मानस दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनने मात्र से दीक्षा मिल जाती है 


(सियाग 4993: 22) | 


> शिवशास्त्र में परमात्मा शिव ने शाम्भवी, शाक्ती और मान्त्री 3 प्रकार की दीक्षा का 
उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा सम्भाषण से भी जीव को 
तत्काल पापों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह शाम्भावी दीक्षा 
कहलाती है गुरु योगमार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से ज्ञानवती 
दीक्षा देते हैं, वह “शाक्ती” कही गई है (पोददार : 7365-737) | 


शैवधर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है जिस शिष्य में गुरु, की शक्ति का पात नहीं 





हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धियाँ ही 
होती हैं। 


उत्कृष्ट बोध और आनन्द की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है बाह्य शरीर में कम्प 
(कम्पन) रोमांच, स्वरविकार (कण्ठ से गदग्दवाणी का प्रकट होना), नेत्रविकार [नेत्रों से 





अश्रुपात होना) अंगविकार (शरीर में जड़ता या क्रिया तथा स्वेद आदि का होना) प्रकट होते 


हैं (वही पृ. सं. 739) | 





सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असम्भव है (सियाग 4993: 46) | 
दीक्षा 
धार्मिक संस्कार 


प्रायः मंत्र दे कर गुरु द्वारा शिष्य को दी गई धार्मिक शिक्षा या कराया गया संकल्प। 





सिद्धयोग में इसका तात्पर्य है शक्तिपात द्वारा शिष्य में गुरु द्वारा शक्ति का सम्प्रेषण (परमहंस 


4997: 324) | 
नानामार्गस्तु दुष्प्राप्यं कैव्लयं परमं पदम्‌। 


सिद्धिमार्गुण लभते नानन्‍्यथा पद्ासंभव | | 
-- योगशिखोपनिषद 
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वह स्थान हमारे परम पिता गुरु दीक्षा द्वारा प्राप्त करा देते हैं, दीक्षा दे कर पाप का 
नाश करके परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करा देते हैं- 


दीयते शिवसायुज्यं क्षीयते पाश्बन्धनम्‌ | 





अतो दीक्षेति कथिता बुधे: सच्छास्रवेदिभिः | | 





दीक्षा काल में गुरुशक्ति ही शिष्य में प्रवेश करती है। जैसे बीज के रूप में वृक्ष ही है, 
वैसे गुरु के रूप में शक्ति ही है जो शिष्य में प्रविष्ट होती है और नाना प्रकार की योग 
क्रियाओं को कराती है (परमहंस 4970: 25) | 





5. मंत्र (शब्द) 
मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त पर ही हमारे ऋषियों ने मन्त्रों की रचना की है। शब्दब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का 


हमारे दर्शन का सिद्धान्त पूर्णरूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान 


है। 








“गुरु शिष्य' परम्परा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहतस्त्रार 





में पहुँचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है- 
कबीर धारा अगम की, सद्गुरु दई लखाय। 
उलट ताहि पढ़ियें सदा, स्वामी संग लगाय। 


संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोकों की 
रचना करती मूलाधार में आकर ठहर गई (सियाग 4993: 33) | 





शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सार्वभौम सिद्धान्त के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र 
शास्त्र की रचना की है सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध में संकिलिनी तंत्र में कहा है। 





आकाशाज्जायते वायुर्वायोत्पद्यते रवि: | 





रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पधते महि।। 
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आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और 
संसार के सभी प्राणी उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं पांच तत्वों से मनुष्य शरीर की 
रचना मानते हैं । 





मंत्र का रहस्य जब तक समझ नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं 





कर सकता, मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है इस संबंध में मालिनी विजयोतंत्र में 
कहा गया है- 


शिष्येणापि तदा ग्राह्मा यदा सन्तोषितो गुरु: | 





शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभि: || 
बोधिता तु यदा तेन गुरुणा दृष्ट चेतसा। 
तदा सिद्धिप्रदा ज्ञेया नान्यथा वीरबन्दिते || 


मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है, जब गुरु शिष्य के सदगुणों से संतुष्ट हो 





जाते हैं। हे देवी जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं, तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं, और 
मंत्र मुक्ति देता है। 
गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं । 





गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्‍नसंशय: | 





गुरु मौखिक उपदेश के स्थान पर इस महाज्ञान का संचार अलाक्षित रूप से करते हैं, 
इससे हृदय के मर्म में प्रविष्ट सभी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं (वही पृ.सं.: 73-74) | 

परोक्ष ज्ञान के पश्चात्‌ गुरु की ही मंगलमयी इच्छा की सहायता से भांति-भांति की 
अवस्थाओं को पार करते हुए साधक आगे बढ़ता है उसके विश्वास व धेर्य की परीक्षा होती 
है। चित्त के जिस अंश में दुर्बलता होती है, उसी का परीक्षण होता है, यह स्थिति घोर 
अभावरूप, अन्धकारमय और आंतकप्रद होती है। संयम, सहनशीलता, प्रबल उत्कण्ठा और 


गुरु कृपा पर पूर्ण विश्वास यही एकमात्र कर्तव्य है (भारती 2008: 26) | 


नामजप 





अन्तर शक्ति को महावेग से क्रियाशील बनाता है, नाम प्रकट परमात्मा है। इसलिए नाम 





जपो। नाम ध्याओ। नाम गाओ। नाम का ही ध्यान करो | नामजप होता है या नहीं इतना ही 
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ध्यान बहुत है। नामजप, साधना में रुचि और गुरु में पूर्ण प्रेम बढ़ाता है (परमहंस 4970: 
35) | 








मंत्र की पाँचवी अवस्था अर्थात्‌ अजपा का इतना अधिक महत्व है। हमारे भीतर इतनी 





गहराई से बैठ जाना चाहिए कि उसका जप स्वयमेव होता रहे, अक्सर हमें उसके बारे में 





तनिक सोचना न पड़े, यह आवश्यक नहीं हैं, कि मंत्र को जोर से बोला जाये, महत्व इस 





बात का हैं कि उसकी ध्वनि हमारे भीतर निरन्तर गूँजती रहे। हमारे शरीर की प्रत्येक 





कोशिका में मंत्र का स्पंदन होना चाहिए (महैंश्वरानंद 4989: 489-490) | 


6. नाद 





नाद का बहुत वैशिष्टय है, भेद भी बहुत हैं, परन्तु मूल नाद एक ही है, नाद के प्रभाव 
से ही विशुद्ध सृष्टि की सूचना होती है जो नाद अविच्छिन्न होता है उसका विराम नहीं | 
जब तक मन विक्षिप्त रहता है, नाद की उपलब्धि नहीं होती। नाद तंरगरूप में प्रवाहित 














होता है चिदाकाश अथवा कुण्डलिनी से ही उसका प्रवाह, उद्गम होता है। नाद ही मन को 





आकर्षित करता है, जिस मात्रा में मन नाद में आकर्षित होता है, उसी मात्रा में मन की 
एकाग्रता बढ़ती जाती है (भारती 208: 474--475) | 

ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्म नाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं 
(योगानन्द 2040: 323) | 








जब शक्ति श्रवण केन्द्र में पहुँचती है इन अन्तर नादों को आकाश संगीत कहा गया है, 





बाह्य संगीत, इन अन्तर नादों के समान सुरीले संगीत की रचना करने का प्रयास मात्र है 





श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगीतकार या अति उत्तम वाद्य यंत्र भी इन अन्तर-नादों की रचना नहीं कर 





सकते। इस दिव्य नाद को सुनते-सुनते साधक को मेघनाद सुनायी पड़ने लगता है और 





'खेचरी मुद्रा' होने लगती है जिसमें जिव्हा ऊपर की ओर उल्टी मुड़कर, तालुमूल में लग 





जाती है यह मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। योगी लगभग पंद्रह वर्षों की लम्बी अवधि तक 





अपनी जिव्हा को खींचकर लम्बा करने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि कभी-2 छुरी से 
अपनी जिव्हा को नीचे से काट भी देते हैं, फिर भी वे “खेचरी मुद्रा” लगाने के प्रयास में 
सफल नहीं हो पाते। 





नाद दैवी गायन या शब्द जो ध्यान की उच्चावस्था में सुनाई पड़ता है। 


प्रणव: स्वरध्वनि-विशिष्ट गुह्मा शब्द “%#“का पर्याय (परमहंस 4970: 324) | 


समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 430 


7. खेचरी मुद्रा 
शरीर को षटचक्र भेदन के लिये उपयुक्त करने के लिये गोरक्षनाथ ने कई मुद्राओं पर 





बल दिया है जैसे काकी मुद्रा (जिव्हा को कब्वे की चोंच के समान कर प्राणवायु पान 





करना), खेचरी मुद्रा (जीम को जिव्हामूल की ओर पलटकर वायुपान करना) (भारती 2008: 


470) | 


जीभ को ऊपर उल्टी ले जाकर तालु-कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच का गड्ढा) में 








लगाये रखने का नाम करना खेचरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिव्हा को बढ़ाने हेतु तीन 





साधन किये जाते हैं- छेदन, चालन और दोहन (तीर्थ 4949: 436) | 





हमारे अंदर कैसी-कैसी दिव्य ज्योतियाँ है, इसका ज्ञान होगा, मस्तक में अन्नत गुणों 
का भण्ड़ार रूप नाद उदित होगा। 

वह शब्द एक दिव्य 'रस' का स्वाद करायेगा। वह रस शब्द से निकलने वाले, हमारे 
तालु से प्राप्त होने वाला, सुन्दर रस है। 

इस रस को पाकर हमारे अन्दर के सब रोग मिट जाते हैं और हम स्वयं रसवान बन 
जाते हैं। तदनन्तर हमें रूखा-सूखा, कच्चा-पक्का, सब, चीजों के खाने-पीने में सब रस 








मिलेगा। ताप मिटेगा। चाह घटेगी। मैं-मेरी मिटेगी। स्वयं अमृत रसरूप बन जायेंगे। 





तदनन्तर पति-पत्नी में, बाल-बच्चों में हमेशा प्रेमरस प्राप्त होगा। 


रसो वै सः।| रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति 





रस पाते ही रसमय होते ही, हमें अपने में आनन्द की अनुभूति होगी (परमहंस 4997: 


42) | 

खेचरी मुद्रा के लिए लम्बे और सघन अभ्यास की आवश्यकता होती है जो योगी यह 
मुद्रा सिद्ध कर लेते हैं, वे कुछ भी खाये पीये बिना दीर्घकाल तक जीवित रह सकते हैं। 
ऐसा योगी वस्तुतः वायु पर जीवित रहता है और वह वायु से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, 








जिससे शरीर में अमृत उत्पन्न होता है (महैंश्वरानंद 4989: 446) | 
8. श्रद्धा एवं सर्मपण 


अच्छा बुरा, ऊपर-नीचे चाहे जो भी हो आप सारी परिस्थितियों में समभाव होकर 
“ईश्वर की कृपा” मानकर स्वीकार करते हैं, तो वही “समर्पण” है। केवल मंदिर और चर्च 
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जाकर यह कहना है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं कुछ भी मतलब नहीं रखता। 
समर्पण का दूसरा नाम है अडिग विश्वास, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो “अच्छा 
समझते हैं सदैव आपके जीवन में वही होगा। इसका अर्थ है कि चाहे जो भी हो आप बिना 
किसी शर्त के सदैव ईश्वरीय शक्ति के शरणागत रहेंगे। 








समर्पण ईश्वर को धन्यवाद करने का, उनसे प्रेम करने का और स्वयं का उनके प्रति 
अभिव्यक्ति का एक तरीका है। समर्पण का अर्थ है संसार को उसकी (ईश्वर) दृष्टि से 
देखिये, अपने अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दीजिये और धेर्यपूर्वक उसके (ईश्वर के) उत्तर 
को समझने का प्रयास कीजिये। वस्तुतः सच्चा समर्पण हर जाँच या परीक्षा को सहन करता 


है (#.075ए/9॥7.0०॥/ आत्म समपर्ण-क्या हैं.॥077]) | 





पूर्ण श्रद्धा विश्वास ऐसा होना चाहिऐ कि जो कुछ हमारे लिये सर्वोत्तम है वही होगा, पर 
साथ ही यह आस्था भी होनी चाहिये कि अगर हम सच्चे यंत्र बन जायें तो इसके 








फलस्वरूप जिस कर्म को भागवत ज्योति से परिचालित हमारा संकल्प अपना कर्तव्य 
समझता है वही कर्म संपादित होगा (अरविन्द 4939: 23) | 





श्रद्धा अनिवार्य है श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं हो सकता है, संदेह बना रहता है। 
श्रद्धा किस पर रखें, सबसे पहले स्वयं पर, अपने आत्मन्‌ पर श्रद्धा रखें (महैंश्वरानंद 
4989: 23) | 


समर्पण अवश्य ही क्रम से होता है, आरम्भ मात्र से ही कोई पूर्ण समर्पण करने में समर्थ 
नहीं हो सकता। समर्पण ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो एक दिन में हो जाए। 





कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पूर्ण समर्पण की सच्ची और बलवती इच्छा के साथ ही 
योगारंभ करते हैं, एक बार यह मान लेते हैं कि समर्पण ही साधना का सिद्धान्त है (अरविन्द 





4935: 36-37) | 








इस युग का सम्पूर्ण सिद्धान्त ही यह है कि अपने आप को पूर्णरूपेण एकमात्र भगवान 





के हवाले कर दो। जो निस्संकोच होकर अपने सब अंगो समेत अपने आप को भगवान के 
समर्पण कर देते हैं उन्हें भगवान्‌ भी अपने आप को दे देते हैं। 


समर्पण की केवल बातचीत या संपूर्ण आत्मदान की कोरी कल्पना अथवा दुर्बल सी 





इच्छा होने से ही कुछ नहीं होता, आमूल और पूर्ण परिवर्तन के लिये एक आवेग होना 
चाहिए। 
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जो योग की साधना करते हैं उन्हें आत्मदान, आत्म समर्पण करना ही होगा, क्योंकि इस 
प्रकार के उत्तरोत्तर बुद्धिशील समर्पण के बिना किसी भी दिशा में लक्ष्य के समीप पहुँचना 








असम्भव है। उद्घाटित रहने का मतलब है माता की शक्ति को अपने अंदर कार्य करने के 





लिये बुलाना और यदि इस शक्ति के प्रति तुम समर्पण नहीं करते, तो इसका मतलब यह 





होता है कि तुम उस शक्ति को अपने अंदर बिल्कुल कार्य नहीं करने देते अथवा केवल इस 





शर्त पर करने देते हो कि यह शक्ति तुम जिस तरह हो उस तरह से कार्य करे, अपनी उस 
रीति से न करे जो कि भागवत सत्य की रीति है (वही पृ.सं.: 33-34) | 











यदि हमें अपने मार्ग से चलकर सिद्धि तक पहुँचना है तो उसके लिए श्रद्धा की 





आवश्यकता होगी। हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में हमारे मन में इतनी गहरी श्रद्धा 





होनी चाहिए कि हम आत्मविश्वासपूर्वक स्वयं से कह सकें कि “मैं यह कार्य करने में पूरी 
तरह समर्थ हूँ” ऐसा न सोचें कि, लाओ करके देखते हैं। यह जो “करके देखने' की वृत्ति है 
यह आरम्भ से हमारे प्रयास को निष्फल बना देती है। 








गुरु पर विश्वास रखो। गुरु अपरिहार्य है जिसके मन में, निरन्तर शंका बनी हुई है वह 





सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। सत्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमें अपने 





गुरु पर उसी प्रकार की दृढ़ श्रद्धा हो जैसी कि बालक को अपनी माँ पर होती है इसे ही 
श्रद्धा कहते है (महैंश्वरानंद 4989: 24) | 





उपनिषद्‌ में हिरण्मयेण (हिरण्मयेन) पात्रेण, सत्यस्थापिहित मुखम्‌ | 
तत्त्वं पूषन्‍न पावृणु, सत्य धर्माय ट्ृष्टये || 


साधना में दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ आस्था तथा पूर्ण सर्मपरण का होना परम आवश्यक है 


(ज़्ज्ज़गापाधा[74ीक्षशुं(888॥47.072) | 


सिद्धयोग की भूमिका 


योग व सिद्धयोग तत्व ज्ञान प्राप्ति की विधि है अथवा पूर्ण मानसिक विश्रान्ति द्वारा 
ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति में सुख, शांति और सामंजस्य प्राप्त 





करने की लालसा रहती है हम दैनिक जीवन के तनावों व द्वन्‍्द्दों से बचना चाहते हैं तथा 





मनोवैज्ञानिक संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं। 
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सिद्धयोग की भूमिका विभिनन क्षेत्रों में- 


०» आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में 
० चिकित्सा के क्षेत्र में 
० शिक्षा के क्षेत्र में 


आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में :- 





आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने आप को जानना, इसी को कहते हैं 





आत्मानुसन्धान | साधना का मतलब है, अर्न्तजगत्‌ में विद्यमान सत्य को जानना, उसको 
पहचानना, और उसको पहचानकर उसमें लीन हो जाना। ऐसा करने से हमें अपने पूर्णत्व 
का ज्ञान होने के पश्चात्‌ इस संसार में रहते हुये भी हम सांसारिक लोगों और वस्तुओं पर 
निर्भर नहीं होते, जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने भीतर ही आनन्द का अनुभव करते 
हैं। 








मन का अध्ययन करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है क्योंकि मन का ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही 
मन के अन्दर छिपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो पाता है। 


इस समय सम्पूर्ण विश्व का युवा वर्ग आध्यात्मिक जगत के धर्माचार्य और साधु 





सन्‍्तों से प्रायः निराश हो चुका है इस जगत के सभी धर्मों के धर्माचार्य मात्र अतीत के 
गुणगान करके, धर्म की इति श्री कर रहे हैं। धार्मिक जगत का अधिक पतन तो उस समय 
प्रारम्भ हुआ जब से भौतिक विज्ञान में तेजी से तरक्की प्रारम्भ हुई है, अपनी प्रतिष्ठा की 
रक्षा के लिये आध्यात्मिक जगत के आचार्यो ने अपने और भौतिक विज्ञान के आचार्यो के 








बीच में विश्व स्तर पर एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अपने को आस्तिक और 
भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का 
असफल प्रयास ज्यों-ज्यों तेज किया, धर्म पर से लोगों की आस्था कम होती चली गई। 
जबकि अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान का जनक है, इस असंतुलन के कारण ही संसार में 











अशांति व्याप्त है। जब तक अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान का संचालन अपने अधीन नहीं 
कर लेता विश्व में शांति असंभव है (सियाग 4993: 4) | 
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अध्यात्म जगत के लोग, धर्म के नाम पर केवल अतीत के गुणगान मात्र करके इति श्री कर 





रहे हैं, जब कि ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है (वही पू.सं.: 7) | 


आध्यात्मिक साधना का अर्थ है - भीतर की यात्रा 


अध्यात्म का अर्थ है - आत्मा के भीतर 


आत्मा के बाहर ही हम यात्रा कर रहे हैं कभी भीतर जाने का अवसर ही नहीं मिला, 








हम जानते हैं दुनियाँ में जो सार है वह बाहर ही है। भीतर कुछ भी नहीं | वास्तविकता यह 
है कि जो, भीतर की यात्रा कर लेता है, उसे बाहर का सत्य, असत्य जैसा प्रतिभासित होने 
लगता है। 


सभी धर्म इसी ओर संकेत कर रहे हैं - 


४ राह 


उपनिषद्‌ कहते हैं 'शिवों भूत्वा शिव यजेत' | 





शिव बनकर शिव का अनुभव करो। अर्थात्‌ आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। 

बाइबिल कहती है ' 0 ए्ाश, 7986 राज़ 6 ९५९, 7976 79 ॥6 ॥श ' 
कुरान कहती हैं * मेरे खुदा, तेरे नूर की रोशनी इस बंदे में भर दे '। 

सभी घोषणाएँं एक ही गनन्‍्तव्य की ओर संकेत कर रही हैं, वीथीकाएं, पगडंडियाँ 
अलग-अलग हो सकती हैं पर लक्ष्य सबका एक ही है वह लक्ष्य है- आत्मा का 








साक्षात्कार या आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति बिना आदमी का आमूल-चूल 





रूपान्तरण संभव नहीं है। आत्मानुभूति के लिए एक ठोस, वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक मार्ग 





चाहिए, एक विश्वसनीय पद्धति (एएण.अापाधागतरधीक्षक्ष॑ं7॥8४॥477.07) | 
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सारणी 4.9 


सिद्धयोग की जानकारी का माध्यम एवं आवास की प्रकृति 





सिद्धयोग की जानकारी ग्रामीण तथा नगरीय उत्तरदाताओं तक किस माध्यम से पहुँच रही है 





इसके बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने पर निम्न तथ्य सामने आये हैं जिसे कि 
सारणी 4.9 में दर्शाया गया है। 


























माध्यम ग्रामीण नगरीय योग 
मित्र / रिश्तेदार द्वारा 84 (84) 38 (76) 422(84.33) 
न्यूज पेपर द्वारा कक... | 02(4) 02(4.33) 
टी.वी. द्वारा जिम 04(2) 04(0.67) 
पेम्फलेट, बैनर द्वारा 40(0) 05(40) 45(40) 
अनजान व्यक्ति द्वारा 04 (4) 02(4) 06(4) 
अन्य 02(2) 02(4) 04 (2.67) 

| योग 400(66.67) 50(33.33) 450(00) 

















नोट :- कीष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 


अध्ययन से स्पष्ट है कि कुल चयनित 400 ग्रामीण उत्तरदाताओं में से अधिकतम 84 
प्रतिशत उत्तरदाताओं को सिद्धयोग के बारे में जानकारी मित्रों /रिश्तेदारों द्वारा मिली एवं 
इसी प्रकार कुल चयनित 50 नगरीय उत्तरदाताओं में से अधिकतम 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं 
को भी सिद्धयोग की जानकारी इसी माध्यम से प्राप्त हुई | 











इससे ज्ञात होता है कि सिद्धयोग का प्रचार प्रसार नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 





समान रुप से व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को आमने सामने बताने से ही हुआ है एवं नगरीय 
क्षेत्र में टी.वी. और न्यूज पेपर से भी जानकारी फैली है जिनकी अभी ग्रामीण क्षेत्र में 
तुलनात्मक कम पहुँच है। 
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सारणी 4.40 


सिद्धयोग की जानकारी का माध्यम एवं लिंग 





ठीक इसी प्रकार महिला एवं पुरूष में इस योग की जानकारी प्राप्त करने का माध्यम क्‍या 


रहा इसे जानने का प्रयास भी प्रस्तुत शोध में किया गया है। 























माध्यम महिला पुरुष योग 
मित्र / रिश्तेदार द्वारा | 55(84.64) 67(78.83) 422(84.33) 
न्यूज पैपर द्वारा 04(4.53) 04(4.47) 02(4.33) 
टी.वी. द्वारा 04(4.53) | 04(0.67) 
पेम्फलेट, बैनर द्वारा | 04(6.45) 44(42.95) 45(40) 
अनजान व्यक्ति द्वारा | 04(6.45) 02(2.35) 06(4) 
अन्य | 04(4.70) 04(2.67) 
व लत सनम 65(43.33) 85(56.67) 450(400) 

















सारणी 4.40 से स्पष्ट है कि महिला वर्ग को इस योग की सर्वाधिक (84.64) जानकारी 





मित्र रिश्तेदार व न्यूनतम न्यूज पेपर व टी.वी. के माध्यम से मिली। 


पुरुष वर्ग में भी अधिकतम उत्तरदाताओं (78.83) जानकारी का माध्यम समान रहा है 





परन्तु (2.95) को पेम्फलेट, बैनर द्वारा भी जानकारी मिली जिसका कारण पुरुषों के 





ज्यादातर घर से बाहर रहने के कारण वो अधिक लोगों के सम्पर्क में आते है, तो वे 


सिद्धयोग को ज्यादा समझ पाये हैं। 





इससे सिद्ध होता है कि जहाँ तक महिला तथा पुरुष उत्तरदाताओं का प्रश्न है, पुरुष 





उत्तददाताओं की संख्या सर्वाधिक रही है, हो सकता है पुरुष उत्तरदाताओं ने महिला 





उत्तरदाताओं की अपेक्षा सिद्धयोग को ज्यादा अच्छी तरह से समझ हो। 
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सारणी 4.4॥ 


सिद्धयोग की जानकारी का माध्यम एवं धर्म 





शोध कार्य में धर्म को महत्वपूर्ण चर मानते हुए इसमें सिद्धयोग की जानकारी का माध्यम 
क्या रहा। इससे सम्बन्धित तथ्यों को भी सारणी 4.44 में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया 


है। 


























माध्यम हिन्दू मुस्लिम | ईसाई |सिक्ख जैन योग 
मित्र / रिश्तेदार द्वारा |40879.44) | 8000) |4(00) [4800) |4(00) | ॥22(84.33) 
न्यूज पेपर द्वारा 2(.48) | 7] जि हों 02(4.33) 
टी.वी. द्वारा 4(0.73) का  ] पा ॥ 0 .॥ 04(0.67) 
पेम्फलेट, बैनर द्वारा | 45(44.02 कि पक] | ]7% 7 ] 45(40) 
अनजान व्यक्ति द्वारा | 6७.44) हल ॥| ज्न्तँ १ ॥| मल 06(4) 
अन्य 4(2.95) न न न न 04(2.67) 
| योग 436(90.67) | 85.33) [40.  [40.67) |4(2.66) | 50(00) 
67) 























नोट :- कोष्ठक में दी गई संख्याएऐं प्रतिशत में हैं। 


अध्ययन में पाया कि हिन्दू धर्म में सर्वाधिक उत्तरदाताओं 408 (79.4) को 





जानकारी मित्र रिश्तेदार से प्राप्त हुई एवं 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेम्फलेट और बैनर 











से जानकारी प्राप्त हुई। मुस्लिम, ईसाई, सिक्‍्ख, जैन धर्म के व्यक्तियों में जानकारी केवल 
मित्रों / रिश्तेदारों के माध्यम से हुई है। 


इसका अर्थ ये है कि सिद्धयोग का प्रचार-प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाया है और 
लोगों द्वारा अभी भी इसे धर्म विशेष से जोड़ कर देखा जा रहा हैं। 


सिद्धयोग व धर्म का सम्बन्ध 


सिद्धयोग का किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि सभी (450) उत्तरदाताओं 
का कहना है कि इसे सभी धर्म के लोगों द्वारा अपनाया जा सकता हें 
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सारणी 4.42 


सिद्धयोग से जुड़ाव एवं आवास की प्रकृति 





सिद्धयोग से लाभान्वित सूचनादाताओं में इससे जुड़ने के भिन्‍न-भिन्‍न कारण देखे गये एवं 
इसी आधार पर सारणी में आंकड़ो का विवेचन किया गया है। 
































जुड़ने का कारण ग्रामीण नगरीय योग 
बीमारी के कारण 38(38) 45(30) 53(62..35) 
जिज्ञासा क कारण 36(36) 40(20) 46(54.44) 
आध्यात्मिक रुझान के कारण 49(49) 49(38) 38(44.70) 
नशों से मुक्ति हेतु ः | 04(2) 04(0.67) 
पारिवारिक सदस्य की व्याधि के | 03(3) 02(4) 05(3.33) 
कारण 

अन्य 04(4) 03(6) 07(4.66) 
योग 400(66.67) 50(33.33) 450(400) 
नोट :- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 











सारणी 4.42 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवास की प्रकृति के आधार पर नगरीय 
तथा ग्रामीण उत्तरदाता जो व्याधि के कारण सिद्धयोग से जुड़े हैं उनकी सर्वाधिक संख्या 53 
है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 62.35 प्रतिशत है। इसी प्रकार जिज्ञासा के 
कारण सिद्धयोग से जुड़ने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 46 अर्थात्‌ 54.44 व आध्यात्मिक 





रुझान के कारण 44.70 प्रतिशत है। अंततः महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के 


अधिकतम 38 प्रतिशत उत्तरदाता व्याधि के कारण जुड़े हैं। 


सिद्धयोग के बारे में ग्रामीण व्यक्तियों में जिज्ञासा नगरीय क्षेत्र के व्यक्तियों से अधिक है 
जिसका प्रतिशत क्रमश: 36 एवं 20 है एवं आध्यात्मिक रुझान के कारण नगरीय क्षेत्रों के 
लोगों का जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में दोगुना पाया गया जो कि क्रमशः 38 एवं 49 
प्रतिशत है। ठीक इसी प्रकार अन्य चरों के आधार पर भी तथ्यों का विश्लेषण किया गया 


है। 
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सिद्धयोग से जुड़ाव एवं आवास की प्रकृति 


आज 
कब 


कि अि,... ग्रामीण 
“++-_- 


हट पारिवारिक अन्य 
कक के मुक्ति हेतु सदस्य की 

कम बीमारी के 
कारण 


ध्ल्आा | बा मल लक सी अल । माला नल 
बीमारी के जिज्ञासा के आध्यात्मिक नशों से 
कारण कारण 


छ ग्रामीण शहरी 





सारणी 4.43 


सिद्धयोग से जुड़ने का कारण एवं लिंग 





शोध कार्य में जब लिंग के आधार पर इस योग से जुड़ने के कारण पूछे गये तो प्रस्तुत 
जानकारी दी गई एवं तथ्यों का गहन विश्लेषण करने का प्रयास किया। 









































जुड़ने का कारण महिला पुरुष योग 
बीमारी क॑ कारण 30(46.45) 23(27.05) | 53(62..35) 
जिज्ञासा क॑ कारण 48(27.70) 28(32.95) | 46(54.44) 
आध्यात्मिक रुझान क कारण 42(48.46) 26(30.59) | 38(44.70) 
नशों से मुक्ति हेतु जॉनी 04(4.7) 04 (0.67) 
पारिवारिक सदस्य की व्याधि के | 02(3.07) 03(3.53) 05(3.33) 
कारण 

अन्य 03(4.62) 04(4.74) 07(4.66) 
योग 400(66.67) 50(33.33) | 50(00) 
नोट :-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐएँ प्रतिशत में हैं| 
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सारणी 4.43 से स्पष्ट है, कि महिलायें, पुरुषों की तुलना में व्याधि के कारण सिद्धयोग 





को ज्यादा अपना रही हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 46.45 एवं 27.05 है। पुरुषों में सिद्धयोग 
के प्रति आध्यात्मिक रुझान महिलाओं की तुलना में अधिक पाया गया जो कि 30.58 एवं 


48.46 रहा। 


इसी प्रकार पुरुषों में जिज्ञासा के कारण सिद्धयोग से जुड़ने का प्रतिशत महिलाओं की 





तुलना में अधिक रहा जो कि 32.9 एवं 27.70 है। केवल नशे मुक्ति हेतु सिद्धयोग से जुड़ने 
का प्रतिशत सर्वाधिक निम्न रहा है। 


सारणी 4.44 





सिद्धयोग से जुड़ने की अवधि 


प्रस्तुत शोध में सिद्धयोग से जुड़ने की अवधि के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने 
का प्रयास किया गया कि वे कितने समय से सिद्धयोग से जुड़े हैं। 











क्रःसं. | सिद्धयोग से जुड़ने की अवधि | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
(वर्ष में) 

। 2 वर्ष लगभग 25 46.67 

2 5 वर्ष लगभग 59 39.33 

3 40 वर्ष लगभग 40 26.67 

4 45 वर्ष लगभग 26 47.33 
योग 450 400 


























अध्ययन के आंकड़ो में पाया कि सिद्धयोग में 45 वर्ष से जुडने वाले उत्तरदाताओं 





की संख्या 26 है। जो कुल उत्तरदाताओं का (450) 47.33 प्रतिशत है। इससे ज्ञात होता है 
कि सिद्धयोग का प्रचार एवं इससे प्रभावित होने के परिणाम पिछले 45 वर्षों से ही आने 
लगे हैं और गत 5 वर्षों में लोगों का सिद्धयोग के प्रति रुझान और अधिक होने लगा है 
इसकी पुष्टि सारणी 4.42 से स्पष्ट होती है अर्थात्‌ सर्वाधिक 59 उत्तरदाता ऐसे हैं जो गत 
5 वर्षों से सिद्धयोग से जुड़े हैं जिनका प्रतिशत 39.33 है| 
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इस शोध में अधितकम 45 वर्ष व न्यूनतम 2 वर्ष तक के उत्तरदाताओं को ही लिया 
गया है। 


सारणी 4.45 


सिद्धयोग एवं गुरुदर्शन 


गुरुदर्शन के प्रति समाज में यही धारणा है कि जीवन में एकबार जाना ही होता है परन्तु 
सिद्धयोग में इसके प्रति अलग ही मत मिले हैं जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है। 














गुरुदर्शन उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
गुरु के पास नियमित रूप से जाना चाहिये |2 4.33 
गुरु के पास जीवन में एक बार (दीक्षा के आर! 4 


समय) तो जाना चाहिये 
कभी-कभी जाते रहना चाहिये जैसे | 44 9.34 


गुरुपूर्णिमा व गुरु अवतरण दिवस 











>ब्म: 


गुरु के पास जाने का कोई बन्धन नहीं है | 428 85.33 
क्योंकि जीवन में एक बार भी गुरु के समक्ष 
ना जाने पर भी साधना के कोई अन्तर या 
प्रभाविता में कमी नहीं आती, गुरु शक्ति 
सर्वव्यापक व सर्वसमर्थ है। 





योग 450 400 

















जब उत्तरदाताओं से गुरुदर्शन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो 





सर्वाधिक 85.33 प्रतिशत ने बताया कि इस योग में गुरु के पास जाने का कोई बन्धन नहीं 


है क्योंकि जीवन में एक बार भी गुरु के समक्ष ना जाने पर भी साधना के कोई अन्तर या 





प्रभाविता में कमी नहीं आती, गुरु शक्ति सर्वव्यापक व सर्वसमर्थ है। 
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पिछले 5 वर्षो में गुरुदेव ने अपने सानिध्य में दीक्षा देना बंद कर दिया एवं अन्य संचार 
माध्यम से दीक्षा देना आरम्भ किया। अतः दीक्षा लेने की विधि के बारे में उत्तरदाताओं से 


सारणी 4.46 


दीक्षा लेने की विधि 











विचार जानने का प्रयास किया गया। 























दीक्षा लेने के तरीक उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
गुरुदेव के सानिध्य में 407 74.33 
सी.डी. से 48 42 
इन्टरनेट से त [006 
टी.वी. से 40 6.67 
मोबाइल फोन से 44 9.34 
[ः&&  ॥ 398 ःः ४७  /£&£ | 450 400 











सारणी 4.46 से स्पष्ट है कुल चयनित 450 उत्तररदाताओं में से अधिकतम 407 





अर्थात्‌ 74.33 प्रतिशत ने गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा ली है एवं 28.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं 
ने अन्य संचार के माध्यमों से भी ली गई। इससे सिद्ध होता है कि दीक्षा अनेक तरीकों से 








ली जा सकती है लेकिन अधिकांशतः: पुराने शिष्यों ने गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा ली है 








क्योंकि 2009 से पहले गुरुदेव केवल अपने सानिध्य में ही दीक्षा दिया करते थे। इसके 








पश्चात्‌ गुरुदेव ने दीक्षा संचार के अन्य माध्यम से भी देना आरम्भ कर दी। 
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दीक्षा लेने के तरीके 


छ गुरुदेव के सानिध्य में छासी.डी. से ब्बइन्टरनेट से घ्डवटी.वी. से छ्वमोबाइल से 


मोबाइल से 
टी.वी. से 
इन्टरनेट से 0. 5 
सी.डी. से 
गुरुदेव के सानिध्य में 





सारणी 4.47 


विभिन्‍न धर्म एवं दीक्षा की विधि 





सिद्धयोग में समर्थ गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से किसी भी माध्यम से दीक्षा दे सकते हैं 
क्योंकि गुरु शक्ति सर्वव्यापक एवं सर्वभूत है। इस आधार पर विभिन्‍न धर्म के उत्तरदाताओं 
में दीक्षा प्राप्ति की विधि में अन्तर पाया गया। 


























दीक्षा की विधि. | हिन्दू मुस्लिम |ईसाई |सिक्ख [जैन योग 
गुरुदेव के सानिध्य | 405077.20) | 02(25) र्कँ ्न्ि | | 407(74.33) 
में 

सी.डी. से 48(43.25) कप । कं] का | 48(42) 
इन्टरनेट से 04(0.73) | ॥ ] | 9] 4(.66) 
टी.वी. से 04(2.94) 03(37.5) दा | 04(400) | 02(50) | 40(6.67) 
मोबाइल फोन से | 8(5.88) 03(37.5) | 04(400) जलन; 02(50) | 44(9.34) 
योग 436(90.67) | 8(5.33) | 00.67) | ॥(0.67) | 4(2.66) | 50(400) 


























नोट :- सारणी के कीष्ठक में दी गईं संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 








सारणी 4.7 से स्पष्ट है कि अधिकोश हिन्दू उत्तरदाताओं ने दीक्षा गुरुदेव के 
सानिध्य में ली है जबकि अधिकाश अल्पसंख्यक वर्ग के उत्तरदाताओं ने दीक्षा संचार के 
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अन्य माध्यम द्वारा ली है, इसका कारण इस वर्ग के लोगों का किसी भी कारण से खुलकर 
सामने न आना रहा है। 


सारणी 4.48 


आवास की प्रकृति एवं दीक्षा का तरीका 





प्रस्तुत तालिका में आवास के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया 
कि दीक्षा लेने के तरीके के बारे में उनके क्या विचार हैं। 









































दीक्षा का तरीका ग्रामीण नगरीय योग 
गुरुदेव के सानिध्य में 63(63) 44 (88) 40774.33) 
सी.डी. से 44(4) 04(8) 4842) 
जल कि. ऑल कि... |॥ से - 04(2) 4(66) 

0 2... 05... ॥| से 40(40) 40(6.67) 
मोबाइल फोन से 43(43) 04(2) 44 (9.34) 
| योग 400(66.67) 50(33.33) | 50(000) 
नोट:- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 








जैसा कि सारणी 4.8 में दर्शाया गया है कि नगरीय एवं ग्रामीण उत्तरदाता जिन्होंने 





गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा ली उनकी संख्या सर्वाधिक है। ग्रामीण क्षेत्र के उत्तरदाताओं ने 








नगरीय क्षेत्र की तुलना में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दीक्षा ज्यादा ली है जिसका प्रतिशत 
क्रमशः: 37 एवं 6 रहा है। 





ग्रामीण उत्तरदाताओं का इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दीक्षा अधिक लेने का कारण 
उनका गुरुदेव के पास न पहुँच पाना/ आर्थिक कारण भी हो सकता है। 
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सारणी 4.49 
दीक्षा का प्रभाव 





समय, व परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न माध्यमों से दीक्षा ली गई एवं 


इनकी प्रभाविकता का मत भी जाना गया। 

















| विभिन्‍न प्रकार की दीक्षा मत उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
सभी दीक्षाएं समान होती हैं। 426 84 

गुरु के सानिध्य में ली गईं दीक्षा का | 47 44.33 
प्रभाव ज्यादा है। 

| पता नहीं 7 4.67 
योग 450 400 




















संकलित आंकड़ो से पता चलता है कि सभी दीक्षायें समान होती हैं यह कहने 
वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 426 है जो कुल उत्तरदाताओं (450) का 84 प्रतिशत 
है इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की दीक्षा लेने के तरीके में कोई बन्धन नहीं है एवं 
सभी दीक्षायें समान होती हैं। 











सारणी 4.20 


प्रतिदिन ध्यान 





सिद्धयोग अभ्यास के अन्तर्गत ध्यान भी महत्वपूर्ण घटक है इसमें किये जाने वाले ध्यान की 
संख्या की अहम भूमिका है अत: उत्तरदाताओं से इससे सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये गये हैं 
जो सारणी 4.20 से स्पष्ट हैं। 























प्रतिदिन कितनी बार ध्यान करते हैं उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
एक बार 48 32 

दो बार 84 56 
तीन बार फं 0० 7 ।॥ 

कोई निश्चित नहीं 48 42 
योग 450 400 
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अध्ययन में पाया कि दो बार ध्यान करने वालों की संख्या 84 है जो कुल 





उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 56 प्रतिशत है जिन्होंने ध्यान का कोई समय ही निश्चित 





नहीं किया है उनकी संख्या 48 है अर्थात्‌ 42 प्रतिशत है। इससे ज्ञात होता है कि ध्यान 








कितनी भी बार किया जा सकता है परन्तु अधिकांश उत्तरदाता दो बार ध्यान के पक्ष में हैं, 





वैसे गुरुदेव भी दो बार ध्यान करने के लिए कहते हैं। 


ध्यान के, मन शरीर पर प्रभाव एवं इसकी निदानिक प्रभाविकता पर बड़ी संख्या में 





अध्ययन प्रकाशित हुये हैं। ध्यान अधिक व्यापक रूप से चिकित्सकीय साधन के रूप में 





देखा जाता है। ध्यान से लाभ हमेशा होता है। उपचारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिये 





नियमित अभ्यास हेतु प्रेरित करने के लिये, ध्यान के तरीके को चुनना महत्वपूर्ण है 
(3पल्‍76: 237-242) | 


सारणी 4.24 
ध्यान का समय 


इस प्रकार उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है परन्तु 
अधिकांश उत्तरदाता सुबह एवं शाम ध्यान करने के पक्ष में हैं। इसे कब करना चाहिए 





सारणी के आंकड़ो में देखा जा सकता है। 























ध्यान का समय उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
कंवल सुबह 26 47.33 
केवल शाम 26 47.33 
सुबह-शाम का समय हक» :-.| 40 
कोई समय निश्चित नहीं 36 25.34 
योग 450 400 














आंकड़ो से स्पष्ट है कि सुबह-शाम ध्यान करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 60 है जो 
कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 40 प्रतिशत है। केवल सुबह और केवल शाम ध्यान 
करने वाले उत्तरदाता की संख्या भी समान रही। 
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अतः कह सकते हैं कि ध्यान कभी भी कि किया जा सकता हैं लेकिन अधिकांश 
उत्तरदाताओं का मत सुबह-शाम ध्यान करने का है वैसे गुरुदेव भी सुबह-शाम ध्यान करने 
के लिए कहते हैं। 


सारणी 4.22 


ध्यानावधि 





सारणी में उत्तरदाताओं द्वारा किये जाने वाले ध्यान की अवधि को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया है। 























ध्यान की अवधि उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
5 से 40 मिनट 49 42.67 
45 से 20 मिनट 405 70 

30 मिनट हैः 5.33 
कोई समय निश्चित नहीं 48 42 
जब... / कि ///॥ ॥ # क | 450 400 














इसी प्रकार जो उत्तरदाता 45 से 20 मिनट का ध्यान करते हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक 
405 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (50) का 70 प्रतिशत है जो 30 मिनट ध्यान 
करते हैं उनकी संख्या 8 है जो कुल उत्तरदाता की संख्या (450) का 5.33 प्रतिशत है। 
जिन उत्तरदाताओं ने ध्यान की अवधि निश्चित नहीं की है उनकी संख्या 48 है जो कुल 


उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 42 प्रतिशत है। 








इससे सिद्ध होता है कि ध्यान कितनी ही अवधि के लिए किया जा सकता है लेकिन 


सर्वाधिक उत्तरदाता भी 45 से 20 मिनट का ही ध्यान करते हैं और गुरुदेव भी 45 से 20 





मिनट ध्यान करने के लिए कहते हैं। 
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सारणी 4.23 


ध्यान के बाद की स्थिति 





सारणी के आंकड़ो से जाना कि सिद्धयोग में 2 बार सुबह-शाम, 45--20 मिनट ध्यान के 
पश्चात्‌ उत्तरदाताओं की मनोस्थिति में क्या अन्तर आता है। 


((॥०ं ७.४. 20) ने पाया कि एक्यूप्रेशर और ध्यान को दर्द के चिकित्सकीय उपचार 


में व्यापक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया 





कि ध्यान करने वालों में अन्य की तुलना में ज्यादा दर्द सहने की क्षमता है। 

















क्रसं. | ध्यान के बाद की स्थिति उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4. | शांति, आराम का अहसास होता है | 420 50. | 

2. | कोई खास फक नहीं पड़ता 0 0.67 

3. | कभी अच्छा लगता है कभी कुछ | 45 40 
नहीं लगता 

4. |सिर भारी हो जाता है एवं अजीब | 44... स्‍झक 9.33 

सा अहसास होता है 
योग 450 400 




















शोध में पाया कि शान्ति /आराम का अनुभव होता है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं 
की सर्वाधिक संख्या 420 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 80 प्रतिशत है। यह 





योग मन को शांत करने में मदद करता है। 





ध्यान के बाद की स्थिति 

हो 80 

60 5 

40 + 

अत 0.67 0 9.33 

04 || क आ किक पा 
शांति आराम का कोइ खास फर्क नहीं. कभी अच्छा लगता है. सिर भारी हो जाता है 
अहसास होता है पड़ता कभी कुछ नहीं लगता एवं अजीब सा 

अहसास होता है 
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सारणी 4.24 


प्रतिदिन मंत्र जाप 








इस पद्धति के अन्तर्गत दीक्षित शिष्य द्वारा ध्यान में मंत्र जाप किया जाता है जाप का 
सम्बन्ध केवल ध्यान के समय करने से ही नहीं, वरन इसे अधिकतम समय करना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ अभ्यास करने पर अजपा आने लग जाता है। गुरु सियाग अधिकतम मंत्र 





जाप करने को कहते हैं। सिद्धयोग में मंत्र जाप के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के विचार मिले हैं। 


















































क्र. सं. | प्रतिदिन मंत्र जाप करने के सम्बन्ध में | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4 4 से 3 घण्टे 42 7] 

2 3 से 5 घण्टे पा | | 

3 कह नहीं सकते बीच-बीच में याद | 48 32 
आता है तो कर लेते हैं 

4 कंवल ध्यान के समय ही करते हैं 23 45.33 
बाकी तो कभी-कभी कर पाते हैं 

5 अब मंत्र जाप नहीं करते हैं (नाद 24 46 
सुनते हैं) 

। स्वतः ही नाम जप निरन्तर चलता | 34 22.67 
रहता है करना नहीं पड़ता (अजपा) 
योग 450 400 

नोट :-कीष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 











सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मंत्र जाप करने के संदर्भ में जिसमें कह नहीं 





सकते बीच-बीच में याद आता है तो कर लेते हैं ऐसा कहने वाले सबसे ज्यादा उत्तरदाता 








48 (32) मिले एवं स्वतः ही नाम जप निरन्तर चलता रहता है करना नहीं पड़ता (अजपा) 





ऐसा कहने वाले उत्तरदाता 34 (22.67) हैं एवं 2406) उत्तरदाताओं को नाद सुनाई देता है, 





कोई केवल ध्यान के दौरान जाप करता है, बाकी सब अपनी-अपनी सुविधा से करते हैं, 
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जबकि गुरुदेव का कहना है जितना नाम जाप (मंत्र) किया जायेगा उसके अनुपात में ही 
परिणाम प्राप्त होंगे। 


सारणी 4.25 


अजपा जाप के सम्बन्ध में 





क्षेत्रीय अध्ययन में ऐसे उत्तरदाताओं को भी चिन्हित किया गया जिन्हें अजपा जाप आता है। 





अजपा जाप के अन्तर्गत साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता बल्कि इसमें मंत्र निरन्तर 
स्वत: ही चलता रहता है। 





क्र. सं. | अजपा जाप आने के सम्बन्ध में | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 





ऊ 








4 हाँ 34 65.39 
2 कभी कभी महसूस होता है 48 34.6 
योग 52 400 























नोट:- केवल अजपा जाप आने वाले कुल उत्तरदाताओं को लिया गया है। 











सारणी 4.25 से स्पष्ट है कि अजपा जाप आने लगता है ऐसा कहने वाले 
उत्तरदाताओं की सख्या 34 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (52) का 65.39 प्रतिशत है 





इसी प्रकार अजपा जाप कभी-कभी महसूस होता है, ऐसा कहने वाले उतरदाताओं की 
संख्या 48 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (52) का 34.64 प्रतिशत है। 


इससे स्पष्ट होता है कि, सिद्धयोग की साधना से उतरदाताओं को अजपा जाप 








आने लगता है, इसके पश्चात्‌ एक विशेष ध्वनि कानों में सुनाई देनी शुरू हो जाती है जिसे 





नाद के नाम से जाना जाता है। 


समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 454 
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अजपा जाप के सम्बन्ध में 





कभी कभी महुसस होता है 


ब्ब्हों 


छ कभी कभी महुसस होता है 





सारणी 4.26 


नाद शुरू होने का समय 


नाद व अजपा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, जब अजपा जाप आ जाता है तो परिणामस्वरूप 





विशेष ध्वनि कान में सुनाई देना शुरू हो जाती है (नाद) एवं नाद आने की समयावधि में 

















भिन्‍नता पायी गयी है। 

क्रसं. | नाद शुरू होने का समय उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
। 4 वर्ष में व... !ै 25 

2 4 से 3 वर्ष में 42 50 

3 3 वर्ष से अधिक -नि»ओ3 25 

4 योग 24 400 




















नोट:-- कंवल नाद वाले उत्तरदाताओं को लिया गया। 





प्रस्तुत सारणी 4.26 से स्पष्ट है कि नाद 4 से 3 वर्ष बाद आता है ऐसा कहने वाले 





उत्तरदाता 50 प्रतिशत हैं इसी प्रकार जिन उत्तरदाताओं ने कहा कि नाद ॥ वर्ष में व 3 वर्ष 


से अधिक समय में आया, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (25) दोनों में समान 


है। 
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इस प्रकार कह सकते हैं कि सिद्धयोग की साधना करने वालों में ज्यादातर को 


नाद 4 से 3 वर्ष बाद आता है। 


सारणी 4.27 


नाद के साथ जाप का सम्बन्ध 








जब नाद सुनाई देने लगता है तो उसके साथ नाम जाप मंत्र) करने व नहीं करने के 
संदर्भ में जानकारी ली गई एवं निम्न तथ्यों की प्राप्त हुई | 























क्र.सं. | नाद सुनाई देने के बाद भी मंत्र जाप | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
करने के सम्बन्ध में 
। हॉ 40 44.67 
2 नहीं (मंत्र जाप करते ही नहीं) कक ःः&»&»&». | 25 
जो 
करते हैं । 
योग 24 400 

















नोट:- केवल नाद आने वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 











सारणी 4.27 में दर्शाया गया है नाद सुनाई देने के बाद भी मंत्र जाप करने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 40 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (24) का 44.67 





प्रतिशत है इसी प्रकार जिस समय नाद सुनाई नहीं देता है तब मंत्र जाप करते हैं, ऐसा 
कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 8, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (24) का 33.33 





प्रतिशत है। नाद सुनाई देने के बाद मंत्र जाप नहीं करने एवं केवल नाद ही सुनने वाले 


उत्तरदाताओं की संख्या 06, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (24) का 25 प्रतिशत है। 





इससे सिद्ध होता हैं कि नाद सुनाई देने के बाद भी कुछ उत्तरदाता मंत्र जाप चालू 





रखते हैं, कुछ उत्तरदाता केवल नाद ही सुनते हैं और मंत्र जाप रोक देते हैं। कुछ तेज 





आवाज या दिन के दौरान नाद सुनाई न देने पर मंत्र जाप करना पसन्द करते हैं। 
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सारणी 4.28 


नाद आने के संदर्भ में 








नाद का अर्थ कानों में निरन्तर सुनाई देने वाली विशेष आवाज, जिसमें अलग-अलग प्रकार 
की ध्वनि का आना बताया गया। 














क्र. सं. | नाद आने क बारे में उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
। नहीं आता है 426 84 

2 झींगुर की आवाज की तरह [5 40 

3 चिड़िया की चहक जैसा 04 2.67 

4 बासुरी जैसी आवाज 05 3.33 

5 योग 450 400 




















शोध में सामने आया कि नाद झींगुर की आवाज की तरह आता है ऐसा कहने वाले 





उतरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 45 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 40 
प्रतिशत है जैसा सारणी 4.28 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार ऐसे उत्तरदाता जिनका कहना 
है, कि नाद बासुरी की आवाज जैसा आता है उनकी संख्या 5 है तथा ऐसे उत्तरदाता 





जिनका कहना है कि नाद चिड़ियों की चहक जैसा आता है उनकी संख्या 4 है जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (450) का क्रमशः 3.33 तथा 2.67 प्रतिशत है। 

अतः: कह सकते हैं कि सिद्धयोग की साधना करने वालो को विभिन्‍न प्रकार का 
नाद आ सकता है लेकिन सर्वाधिक उत्तरदाताओं को झींगुर की आवाज की तरह का नाद 
आता है। 
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सारणी 4.29 


नाद की स्थिति 





नाद की ध्वनि उत्तरदाताओं को अलग-अलग सुनाई देती है परन्तु जब नाद की स्थिति 
पूछी तो इस प्रकार के तथ्य भी मिले जिन्हें सारणी में स्पष्ट किया गया है। 





























क्र.सं. | नाद की स्थिति उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
। दोनो कानों में समान आता है 45 62.5 

2 दाहिने कान में ज्यादा आता 5 20.83 

3 बॉये कान में ज्यादा आता है 4 46.67 

4 योग 24 400 
नोट:- केवल नाद सुनाई देने वाले कुल उत्तरदाताओं का लिया गया। 














आंकड़े दर्शाते है कि नाद दोनों कानों में समान रुप से आता है, ऐसे कहने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या कुल उत्तरदाताओं 24 का सर्वाधिक 62.5 प्रतिशत है एवं 37.5 





प्रतिशत उत्तरदाताओं को नाद ध्वनि केवल दाँहिने कान व बाँये कान में ही ज्यादा सुनाई 
देता है अर्थात्‌ नाद अधिकोशतः दोनों कानों में समान रुप से आता है, परन्तु यह किसी भी 
कान में दूसरे की अपेक्षा अधिक भी आ सकता है। 
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बार ल्‍ 
सिद्॒यो गम व्या न के।दी रा नास्वत: हो ने ताली, योगिक।,कियाएँ 


/%./ ७ की 2333 ” 
ऐ हे €. है. न - कन [ ः ॥ 
के | ह हू 8 कण 
कै हा ४ + $।। रह रा हा 
भें 





सारणी 4.30 
सिद्धयोग में योगिक क्रियाऐं 


योगिक क्रियाएं सिद्धयोग का अहम्‌ घटक हैं गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग अभ्यास के 
दौरान साधक में होने वाली योगिक क्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास 
किया । 








क्र. सं. | सिद्धयोग में होने वाली योगिक क्रियाएं उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 





. स्वत: होती हैं एवं इन पर नियंत्रण नहीं | 443 95.34 
किया जा सकता है 




















2. स्वत: होती हैं एवं इनको रोका भी जा। 05 3.33 
सकता है 

3. मन की सोच पर निर्भर है सोचते हैं तो | 02 4.33 
क्रियाएं होने लगती हैं 
योग 450 400 




















सारणी 4.30 बताती है कि क्रियाऐं स्वतः होती हैं, इन पर नियंत्रण नहीं किया जा 
सकता है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 443 है जो कुल उत्तरदाताओं 








की संख्या ((50) का 95.34 प्रतिशत है। क्रियाएं स्वतः: होती हैं एवं इनको रोका भी जा 
सकता है ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या मात्र 5 है जो कुल व्यक्तियों की संख्या ((50) 
का मात्र 3.33 प्रतिशत है। 





अत: इससे ज्ञात होता है, कि अधिकाशत सिद्धयोग में योगिक क्रियाएं स्वतः होती 
हैं, उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इन योगिक क्रियाओं में भिन्‍नता पाई जाती 
है। 
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सिद्धयोग में योगिक क्रियाएऐँ 


हा 

















स्वतः होती हैं एवं इन स्वतः होती हैं एवं 
पर नियंत्रण नहीं किया इनको रोका जा 


जा सकता है सकता है 


मन की सोच पर 
निर्भर हैं सोचते हैं तो 
क्रियाएं होने लगती हैं 





सारणी 4.34 


योगिक क्रियाओं का प्रकार 


गुरु सियाग के सिद्धयोग में होने वाली योगिक क्रियाओं में भिन्‍नता देखी गई एवं योगिक 


क्रियाएँ व्याधि (बीमारी) के अनुसार बदलती हैं ऐसी जानकारी उत्तरदाताओं ने दी है। 























क्र. सं. | ध्यान मे योगिक क्रियाओं का प्रकार उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4. हमेशा एक समान होती हैं 20 43.34 

2. प्रतेदिन अलग अलग होती हैं 408 72 

3. (बीमारी) व्याधि के अनुसार बदलती रहती हैं. | ॥7 44.33 

4. कोई क्रिया नहीं होती 05 3.33 
योग 450 400 














शोध के अन्तर्गत पाया गया है कि कुल 450 उत्तरदाताओं में से 408 अर्थात्‌ 72 


प्रतिशत में प्रतिदिन अलग-2 योगिक क्रियायें होती हैं। व्याधि के अनुसार योगिक क्रियायें 
बदलती हैं, ऐसा कहने वाले उत्तरदाता 44.33 प्रतिशत रहे हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 
सिद्धयोग में ध्यान के दौरान होने वाली योगिक क्रियाएं प्रतिदिन अलग-अलग होती हैं 
परन्तु यह व्याधि या परेशानी के अनुसार भी बदलती हैं जैसे-जैसे व्याधि ठीक होती हैं, 
उसी हिसाब से योगिक क्रिया भी बदलती जाती हैं। 
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सारणी 4.32 


बिना दीक्षा के गुरुदेव के फोटो से ध्यान में योगिक क्रियाओं का होना 








दीक्षा का योगिक क्रियाओं से कोई सम्बनध नहीं है क्‍योंकि योगिक क्रियाएं कुण्डलिनी 
जागरण से ही शुरू हो जाती हैं, यह गुरुदेव रामलाल सियाग के फोटो के ध्यान से ही 
जाग्रत हो जाती है। 














क्रःसं, | बिना दीक्षा के गुरुदेव के फोटो से | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
योगिक क्रियायें शुरू हुई 











द्प हाँ 93 84.55 
2 नहीं 47 45.45 
3 योग 440 400 

















नोट:-बिना दीक्षा के ध्यान आरम्भ करने वाले उत्तरदाताओं को लिया गया 











गुरुदेव से दीक्षा लिए बिना ही केवल गुरुदेव के फोटो से ही ध्यान करने पर योगिक 
क्रियाओं का होना 93 उत्तरदाताओं में पाया गया जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) 
का 84.55 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.32 से स्पष्ट होता है। 





इससे सिद्ध होता हैं कि गुरुदेव से दीक्षा लिये बिना भी गुरुदेव के फोटो से ध्यान 
करने पर योगिक क्रियाएं होती हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि एक निर्जीव चित्र का 
ध्यान करने पर मनुष्य के शरीर में विभिन्‍न क्रियायें कैसे आरम्भ हो जाती हैं। 
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योगिक क्रियाओं के 
ज्ज्ज्ब्चछ्च्क््ज् कल अआऑज्िेकअछमस शक्तः छत 
बन्ध आप के हा होने। 64  ऋक्ों डी खेचरी मुद्रा लगना 
संदर्भ रे कि रे अहसास ओर उलट कर 
तालू को स्वतः ही 
मूलाधार बंध, दबाना एवं दिव्य 
६ ऊपर की +- एक प्रकार के रस का तालू में 
स्विलाना | से टपकना 
उड्चियान बंध, 
य का के कई प्रकार के 
खिंचना 5 
जालंघर बंघ, 
ठोडी का सीने अनेक प्रकार के 
को दबाना 
सारणी 4.33 
बंध लगने के संदर्भ में 





योगिक क्रियाओं के प्रकार 








न न न _ __ 


जीभ का पीछे की ध्यान में विभिन्‍न मुद्रा एवं 
आसन के बारे में 


अनेक प्रकार के होते 
हैं जिसका उल्लेख 
किसी योग पुस्तक 
मे नहीं मिलता हैं 


जैसे योग पुस्तक में 
बताये जाते हैं, वैसे 
ही लगते हैं। 


सिद्धयोग में विभिन्‍न प्रकार की योगिक क्रियाऐं होती हैं। इसके अर्न्तगत बन्ध भी योगिक 





क्रिया का ही प्रकार है, कौन-कौन से बन्ध लगते हैं उत्तरदाताओं से इनकी जानकारी ली 


गई | 





बंध लगने के बारे में 


उत्तरदाताओं की संख्या 


प्रतिशत 

















मूलाधार बंध, गुदा का ऊपर की ओर खिंचना | 38 
उड्धियान बंध, पेट का अन्दर की तरफ खिंचना | 55 
जालंधर बंध, ठोड़ी का, सीने को दबाना 95 
नहीं लगे 34 




















नोट :- कई उत्तरदाताओं को 4 से ज्यादा बन्ध लगे हैं। 
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प्रस्तुत सारणी में बंध लगने के संदर्भ मे कई उत्तरदाताओं ने बतलाया कि उन्हें जालंधर 
बंध लगा, जिसमें ठोडी स्वतः ही सीने से चिपक जाती है। ऐसा कहने वाले उत्तररदाताओं 
की संख्या सर्वाधिक 95 है, जो कुल उत्तरदाताओं का 63.34 प्रतिशत है, इसी प्रकार 





उड़ियान बंध जिसमें पेट अन्दर की ओर खिंचता है, कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 55 





तथा मूलाधार बन्ध, जिसमें गुदा ऊपर की ओर खिंचता है, कहने वाले उत्तरदाताओं की 
संख्या 44 है, जो कुल उत्तरदाताओं का क्रमशः 36.67 प्रतिशत तथा 25.33 प्रतिशत है। 





स्पष्ट होता है कि सिद्धयोग की साधना में अधिकांश उत्तरदाताओं को विभिन्‍न प्रकार के 





बन्ध लगते हैं, उत्तरदाताओं को बन्ध एक, दो या तीनों प्रकार के भी लग सकते हैं, 





सर्वाधिक उत्तरदाताओं को जालंधर बंध लगा। 





बंध लगने के संदर्भ मे 


०जउड्डियान बंध पेट का अन्दर की तरफ 
खिंचना 

०छजालंधर बंध ठोड़ी का सीने को दबाना 

छमूलाधार बंध गुदा ऊपर की ओर 
खिंचना 

छ नहीं लगे 
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सारणी 4.34 











प्राणायाम होने के संदर्भ में 
ठीक इसी प्रकार बन्ध के साथ-साथ प्राणायाम भी स्वतः होने वाली योगिक क्रिया का ही 
भाग हैं। 
प्राणायाम होने के बारे में | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
एक प्रकार का 49 32.66 
अनेक प्रकार के 65 43.34 
नहीं हुऐ 36 24 
योग गत] 400 

















सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 444 





अर्थात्‌ 76 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता मिले जिन्हें एक से अनेक प्रकार के प्राणायाम हुए हैं। 








जिससे पता चलता है कि सिद्धयोग की साधना करने पर अनेक प्रकार के प्राणायाम स्वतः: 
ही होते हैं। 


सारणी 4.35 


कुण्डलिनी शक्ति एवं चक्रों का अहसास 








कुण्डलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वह अपना प्रमाण देती है एवं इसका एहसास 
साधक को होता है, चक्रों का एहसास होना भी इसकी ही प्रक्रिया है। इस शोध में 
कुण्डलिनी व चक्रों के स्तर के एहसास को जाँचा है। 








> प्राणायाम रहस्य में कहा है, कि सिद्धयोग के अन्तर्गत कुण्डलिनी का जागरण शक्तिपात 








द्वारा किया जाता है, सद्‌गुरु के शक्तिपात से साधक को अतिश्रम नहीं करना पड़ता, 
उसका समय बच जाता है और साधना में सफलता भी शीत्र प्राप्त हो जाती है परन्तु 





ऐसे शक्तिपात करने वाले सिद्ध पुरूष मिलना अत्यधिक दुर्लभ हैं (स्वामी 2005: 48) | 
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कुण्डलिनी व चक्रों के स्‍तर का अहसास [| उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
हो 36 24 
नहीं 'रिीश्रा्ल 90. | 0 
कभी-कभी महसूस होता है 24 46 
योग 450 400 




















तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुण्डलिनी-शक्ति एवं चक्रों के स्तर का अहसास होता 
है, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 36 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) 
का 24 प्रतिशत है, अहसास कभी कभी होता है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 24 





है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का ॥6 प्रतिशत है इससे ज्ञात होता हैं कि 





सिद्धयोग की साधना करने से कुण्डलनी शक्ति एवं चक्रों के स्तर का अहसास होता है। 


सारणी 4.36 
खेचरी मुद्रा 


वैसे तो खेचरी मुद्रा हर किसी को नहीं लगती है क्‍योंकि इसे विशेष मुद्रा माना जाता है। 
परन्तु गुरु सियाग के सिद्धयोग में जिन साधकों को खेचरी मुद्रा लगी उसे सारणी 4.36 में 








दर्शाया गया है। 























खेचरी मुद्रा लगना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
नहीं लगी 430 86.67 
हॉ 42 का 

जीभ उलटती है परन्तु दिव्य रस नहीं टपकता मिश्र 5.33 
योग 450 400 

















अध्ययन से पता चलता है खेचरी मुद्रा लगती है, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की 
संख्या 42 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 8 प्रतिशत है इसी प्रकार जिन 





उत्तरदाताओं ने कहा कि जीभ उलटती है, परन्तु दिव्य रस नहीं टपकता है, उनकी संख्या 
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8 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 5.33 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि 
सिद्धयोग की साधना में साधकों को खेचरी मुद्रा लगती है। 


सारणी 4.37 


ध्यान में आसन, प्राणायाम व बन्ध 





अनुसंधान में पाया कि ध्यान में कई प्रकार के बन्ध, प्राणायाम व आसन लगते हैं, लेकिन 





इनमें योग पुस्तक के अलावा भिन्‍नता देखी गई जैसा प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है। 























आसन, प्राणायाम व बन्ध उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
जैसे योग पुस्तक में बताये जाते हैं वैसे ही | 2 8 
लगते हैं। 

| अनेक प्रकार के होते हैं जिसका उल्लेख किसी | 405 70 
योग पुस्तक में नहीं मिलता है 

कभी लगे ही नहीं 33 22 
योग 450 400 














उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ध्यान में विभिन्‍न प्रकार 





के आसन, प्राणायम एवं बन्ध लगते हैं। जिनका उल्लेख किसी योग पुस्तक में नहीं मिलता 
है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 405 है, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) 
का 70 प्रतिशत है, जैसे योग पुस्तक में बताये गये हैं, वैसे ही आसन, बन्ध, प्राणायाम होते 





हैं ऐसा 42 उत्तरदाताओं ने कहा है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 8 प्रतिशत 





हैं अर्थात सिद्धयोग में ध्यान के दौरान स्वतः ही विभिन्‍न प्रकार के आसन, प्राणायाम व बन्ध 
लगते हैं। 
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सारणी 4.38 


ध्यान में अनुभूति का एहसास 





जब साधक ध्यान करता है तो उसे स्वतः ही कुछ अनुभूति होती है जिसकी सत्यता की 








जाँच के लिए निम्न तथ्यों को आधार बनाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया 


है। 


























ध्यान में अनुभूति का एहसास उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
हमेशा सत्य होती हैं 46 40.67 
कभी कभी सत्य होती हैं 46 40.67 
पता नहीं, समझ नहीं आता अनुभूति हैं भी | 47 34.33 
या नहीं 

नहीं होती हैं 67 44.66 
अन्य 4 2.67 
योग 450 400 














अध्ययन से ज्ञात हुआ है 24.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ध्यान में हुई 
अनुभूतियाँ हमेशा या कभी कभी सत्य होती हैं। पता नहीं समझ नहीं आता अनुभूति हैं भी 
या नहीं कहने वाले अधिकतम 34.33 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। सारणी 4.38 से स्पष्ट है कि 





सिद्धयोग के ध्यान में अनुभूतियों का अहसास तो होता ही है। 
सारणी 4.39 


ध्यान में नील बिन्दु का दिखना 





होने वाली अनुभूतियों में नील बिन्दु का दिखना भी अनुभूति का ही भाग है जो कि 
आध्यात्मिक खोज वालों के लिए एक सकारात्मक संकेत को दर्शाता है। 




















ध्यान मे नील बिन्दु का दिखना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
हो 38 25.33 
नहीं 442 74.67 
योग 450 400 
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सारणी 4.39 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ध्यान में नील बिन्दु दिखाई देता हैं, ऐसा 
कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 38 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (50) का 25. 
33 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता हैं कि सिद्धयोग का ध्यान करने पर नील बिन्दु भी 
दिखाई देता है परन्तु अधिकाश उत्तरदाताओं को नील बिन्दु दिखाई नहीं दिया है। 








सारणी 4.40 





ध्यान में दिव्य गंध व कम्पन का अनुभव 





सिद्धयोग में ध्यान के अन्तर्गत होने वाली अनुभूतियां क्या-2 रहीं, इसकी जानकारी 
उत्तरदाताओं से ली गई 














ध्यान में दिव्य गंध व कम्पन का अनुभव | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
कम्पन का 92 64.33 
दिव्य गंध का 43 8.67 
दोनों का नहीं हुआ 46 30 
योग 450 400 




















इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि ध्यान में सर्वाधिक उत्तरदाताओं को कम्पन का 
अनुभव हुआ जिनकी संख्या 92 है, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 64.33 
प्रतिशत है, जैसा सारणी 4.40 से स्पष्ट है, दिव्य गंध का अनुभव हुआ, ऐसा कहने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या 43 है, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 8.67 प्रतिशत 





है। इससे सिद्ध होता हैं कि ध्यान के दौरान कम्पन, दिव्य गंध का अनुभव होता है। 
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सारणी 4.4॥ 


ध्यान में प्रकाश दिखना 








ध्यान में दिखने वाले प्रकाश के रंग की भिन्‍नता की अनुभूति भी उत्तरदाताओं द्वारा बताई 
गयी है। सारणी 4.44 विभिन्‍न रंगो का विश्लेषण किया गया हैं। 

















ध्यान में प्रकाश दिखना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
नीले रंग का 20 43.33 
सफंद रंग का 'िए््क्‍स्‍क्‍ 40 
पीले रंग का 2 44 
प्रकाश नहीं दिखता 49 32.67 
योग 450 400 




















शोध के अनुसार सर्वाधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ध्यान में सफेद रंग का प्रकाश 





दिखाई देता है। जिन्हें नीला, पीला प्रकाश दिखा ऐसे उत्तरदाता 27.33 प्रतिशत हैं अतः 





कहा जा सकता है। कि ध्यान के दौरान विभिन्‍न प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। 
सारणी 4.42 


ध्यान में गुरुदेव के आदेश /संकेत 








इसके पश्चात उत्तरदाताओं ने बताया कि सिद्धयोग में गुरुदेव सियाग इन्हें आदेश /संकेत 
देते हैं और उसका सम्बन्ध भौतिक व आध्यात्मिक जीवन की घटनाओं से होता है जिसे 
समझने का प्रयास भी किया गया है। 




















ध्यान मे गुरुदेव के आदेश /संकेत आना उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
हा 25 46.67 
नहीं 400 66.67 
कभी कभी लगता है पर यह निश्चित नहीं | 23 45.33 
होता, कि यह आदेश »संकेत थे 

कह नहीं सकते 2 4.33 
योग 450 400 
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ध्यान में गुरुदेव के आदेश या संकेत प्राप्त होते हैं ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की 
संख्या 25 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का १6.67 प्रतिशत है जैसा सारणी 4. 





42 से स्पष्ट है। कभी-कभी लगता है पर यह निश्चित नहीं होता, कि यह आदेश /संकेत 
थे, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 23 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) 





का १5.33 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है, कि ध्यान में उत्तरदाताओं को गुरुदेव से 
आदेश » संकेत प्राप्त होते हैं। 


सारणी 4.43 


आदेश /संकेत की सत्यता 





अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि साधक को ध्यान के दौरान आदेश संकेत आते हैं, तथ्यों के 
माध्यम ये इसकी सत्यता का गहन विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया। 























क्र.सं, | आदेश /संकेत उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
त संकेत / आदेश नहीं आते हैं | ॥00 66.67 
2 हमेशा पूर्ण सत्य होते हैं 25 46.67 
3 कभी कभी सत्य हो जाते हैं | 23 45.33 
4 कह नहीं सकते 2 4.33 
योग 450 400 




















शोध में पाया गया है कि 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ध्यान में किसी प्रकार के 





आदेश /संकेत नहीं आते हैं। ध्यान के दौरान गुरु के माध्यम से मिलने वाला 
आदेश » संकेत पूर्ण सत्य होते हैं ऐसे उत्तरदाता 46.67 प्रतिशत हैं जैसा कि सारणी 4.43 से 
स्पष्ट है। कभी कभी सत्य होते हैं इनका प्रतिशत 45.33 रहा है। 32 प्रतिशत उत्तरदाता 
जिनको आदेश »संकंत आते हैं, वे हमेशा पूर्ण सत्य या कभी-कभी सत्य पाये गये इसका 
अर्थ है कि जो साधक ध्यान में गुरु से जुड़ जाता है उसे आवश्यक मार्गनिर्देशन ध्यान के 
दौरान मिलता रहता है। 
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सारणी 4.44 


आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति 


> योग इस शरीर मे आत्मा के अस्तित्व का बोध कराता है। यह रहस्यों से भरा पथ है, 








जो तर्कों से साबित नहीं किया जा सकता | यह तो शोध का विषय है (बाबा: 87) | 














आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति हुई उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
हो 43 8.67 
कुछ-कुछ महसूस हुआ 4 2.66 
नहीं 433 88.67 
योग 450 400 

















प्रस्तुत कथन के आधार पर इस शोध में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई ऐसा 
कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 43 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 8.67 
प्रतिशत है, आत्मसाक्षात्कार की कुछ-कुछ अनुभूति हुई, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की 
संख्या 4 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 2.67 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 





4.44 से स्पष्ट है। इससे सिद्ध होता हैं कि सिद्धयोग की साधना करने से आत्मसाक्षात्कार 





की अनुभूति हो सकती है जो कि आध्यात्म के पथ पर चलने वालों के लिए मील का पत्थर 
होगा। परन्तु अधिकांश 88.67 प्रतिशत को इसकी अनुभूति नहीं हुई है। 


सारणी 4.45 


सिद्धयोग एवं प्रातिभज्ञान 





ध्यान में होने वाली अनुभूतियों में नीला प्रकाश, आदेशो /संकेत आदि से सम्बन्धित तथ्य 
प्राप्त हुए हैं इसी प्रकार जितनी भी घटना व दृश्य ध्यान के समय दिखाई देते हैं वो भविष्य 
में सत्य भी घटित होते हैं ऐसे तथ्य भी शोध में सामने आए हैं जिसे कि प्रस्तुत सारणी में 
दिखाया है। 
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प्रातिभज्ञान की अनुभूति उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
अनुभूति नहीं हुई 404 87.39 
हाँ अक्सर होती है 8 6.72 
कभी कभी हो जाती है 6 5.05 
समझ नहीं आता, कह नहीं सकते हैं । 0.84 
योग 450 400 























० प्रातिभज्ञान ध्यान में किसी घटना का दिखना जो बाद में सत्य घटित होती है) 


अध्ययन के अन्तर्गत सिद्धयोग की साधना करने पर प्रातिभज्ञान के सम्बन्ध में 
उत्तरदाताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया गया, कुल मिलाकर १5 उत्तरदाताओं ने 








सिद्धयोग की साधना करने से प्रातिभज्ञान की बात स्वीकारी जो कुल उत्तररदाताओं का 
(449) 42.64 प्रतिशत है, इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना करने से प्रातिभज्ञान 
की अनुभूति होती है अर्थात्‌ ध्यान के दौरान जो घटनाऐँ दिखाई देती हैं बाद में वह सत्य 
रूप से घटित होती हैं परन्तु अधिकांश 87.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी अनुभूति नहीं 
हुई है। 





सिद्धयोग एवं प्रातिभज्ञान 


- सबक 0 ५७७० 34 " प्रतिशत 


अनुभूति नहीं हर हाँ अक्सर होती ह कभी कभी हो गई नहीं आता 
है जाती है , कह नहीं 
सकते है 
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सारणी 4.46 


ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होना 








» स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि “अनुभति -अनुभति” की यह महती शक्तिमय वाणी भारत 





के ही आध्यात्मिक गगन मण्डल से अर्विभूत हुई है, एक मात्र हमारा वैदिक धर्म ही है, 





जो बारम्बार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, 
तभी मुक्ति संभव है। 
“ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है” (सियाग 4993: 2) 











ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
हाँ होता है 7। 47.34 
कह नहीं सकते 8 5.33 

| अनुभव होता है परन्तु कह नहीं सकते केवल | 44 29.33 


महसूस कर सकते हैं 





नहीं होता है 27 48 








व... 0... | (0, ॥।॥ 450 400 

















प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त तथ्यों से सत्य सिद्ध होता है कि “ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और 
साक्षात्कार का विषय है” | जैसा कि सारणी 4.46 में पाया है कि कुल 450 उत्तरदाताओं में 





से 74 (47.34) उत्तरदाताओं ने ही ईश्वरीय शक्ति को अनुभव किया है। अनभुव होता है 
परन्तु बता नहीं सकते केवल महसूस कर सकते 29.33 प्रतिशत हैं, एवं कुछ कह नहीं 
सकते वाले उत्तरदाता 8(5.33) रहे हैं अतः तथ्यों से स्पष्ट कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने 
वाले के लिए ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होना महत्वपूर्ण घटना है, जो कि सिद्धयोग के 
अपनाने से हो रही है। 
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सारणी 4.47 


सिद्धयोग से पूर्वाभास 
यह योग साधक को ध्यान के समय भविष्य में आने वाली परेशानियों का पूर्वाभास भी करा 
देता है अतः इस शोध में ऐसे उत्तरदाताओं को भी चिन्हित किया गया है। 























क्रसं. भविष्य में परेशानियों का पूर्वाभास | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। हो 26 47.33 

2 कभी कभी होता है 42 28 

3 नहीं होता 82 54.67 
योग 450 400 














सारणी 4.47 से स्पष्ट है सिद्धयोग की साधना अपनाने पर भविष्य में आने वाली 





परेशानियों के पूर्वाभास के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत को जानने का प्रयास किया 





गया। सभी 450 उत्तरदाताओं के विचार जाने तो भविष्य में आने वाली परेशानियों का 
पूर्वाभास होता है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 26 अर्थात्‌ 47.33 प्रतिशत है तथा 
सिद्धयोग की साधना अपनाने पर भविष्य में आने वाली परेशानियों का कभी-कभी पूर्वाभास 





होने की बात कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 42 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या 





(450) का 28 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना करने पर भविष्य 
में आने वाली परेशानियों का पूर्वाभास होता है। जिससे कि व्यक्ति को अपने अच्छे-बुरे का 
ज्ञान हो जाता है और वह जीवन में असफल नहीं होता है। 
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सिद्धयोग से पूर्वाभास 


बहा 


८5 कभी कभी होता है 


ब नहीं होता 





सारणी 4.48 


सिद्धयोग एवं मनोकामना पूर्ति 





व्यक्ति द्वारा किसी भी पद्धति का अनुसरण अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, 
सिद्धयोग में भी ऐसे तथ्य मिले जो बताते हैं कि गुरु सियाग का सिद्धयोग साधकों की 
मनोकामनाएं पूर्ण करने में मदद कर रहा है। 


























क्र.सं. | सिद्धयोग से मनोकामना पूर्ण का | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
सम्बन्ध 

। सभी पूरी हो जाती हैं 87 58 

2 कुछ कुछ पूरी होती हैं 47 34.34 

3 इसका सिद्धयोग से कोई लेना देना | 4 2.66 
नहीं है 

4 अन्य (अब कुछ नहीं बची हैं) 42 ॉंि 
योग 450 400 














प्रस्तुत सारणी में मनोकामना पूर्ण होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार जानने 


का प्रयत्न किया गया, 434 उत्तरदाताओं का कहना है कि सिद्धयोग से सभी एवं कुछ 





मनोकामनाऐं पूरी हो जाती हैं जो कुल उत्तरदाताओं (450) का 89.34 प्रतिशत है जबकि 42 
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उत्तररदाताओं का कहना है कि अब बाकी कुछ भी नहीं बची हैं, जो कुल उत्तरदाताओं की 
संख्या ((50) का 8 प्रतिशत है। इससे साबित होता है कि सिद्धयोग से मनोकामनाएऐं पूरी 
होती हैं। 





सिद्धयोग एवं मनोकामना पूर्ति 


ह्वसभी पूरी हो जाती हैं 
छाकुछ कुछ पूरी होती हैं 
छाट्सका सिद्धयोग से कोई 


लेना देना नहीं है 
2.66 ह्लअन्य 


कुछ कुछ पूरी इसका सिद्धयोग 
हैं से कोई लेना 
देना नहीं है 
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चिकित्सा के क्षेत्र में 


वर्तमान युग में मानवीय दिनचर्या मशीनी एवं तनावपूर्ण हो गयी है, वह अनेक 
शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर, निवारण की विभिन्‍न चिकित्सा पद्धतियाँ खोजता 
है। योग व सिद्धयोग मूल रूप से, चिकित्सा पद्धति न होते हुऐ भी, इसके यम, नियम, 


आसन, प्राणायाम इत्यादि अंग एक वैकल्पिक पद्धति के आधार हैं। 











योग व सिद्धयोग के स्वास्थ्यपरक तथा आध्यात्मिक लाभ स्वत: ही सिद्ध हैं, परन्तु 
योग व सिद्धयोग के द्वारा रोगों की चिकित्सा करना विवाद का विषय है, अब भी कई लोग 
इसके चिकित्सीय महत्व को मानते हैं, परन्तु विभिन्‍न योग संस्थानो में हो रहे प्रयोगों से, 
बहुत से रोगों की सफल चिकित्सा होने से योग व सिद्धयोग को चिकित्सा विधि के रूप में 
विकसित किया जा रहा है। साथ ही पाया गया है कि योग एवं सिद्धयोग का नियमित रुप 














से अभ्यास करने पर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता है और शरीर 








हल्का, फुर्तीला एवं तेजस्वी बन जाता है, तथा बुद्धि प्रखर हो जाती है, ध्यानाभ्यास के 





फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक रोग ठीक होने लगते हैं और मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता 


है। 
सारणी 4.49 


सिद्धयोग एवं आध्यात्मिक व्याधि (बीमारी) 








सिद्धयोग में व्याधियों (बीमारी) को 3 भागों में वर्गीकृत किया है आदि दैहिक (शारीरिक 
व्याधि), आदि भौतिक (मानसिक व्याधि) एवं आदि दैविक (आध्यात्मिक व्याधि) अर्थात्‌ शोध 
के अर्न्तगत ऐसे उत्तरदाता भी चिन्हित किये जो आध्यात्मिक व्याधि अर्थात्‌ ऊपरी हवा, देवी 
प्रकोप, भूत-प्रेत, आत्मा के प्रभाव से पीड़ित थे इसे सारणी 4.49 में स्पष्ट किया गया है। 























क्र.सं. | आध्यात्मिक व्याधि से पीड़ित उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
4 हा 46 40.67 
2 नहीं 9...“ श 6 64 

3 पता नहीं 38 25.33 
4 योग 450 400 














समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 474 








संकलित आंकड़ो से पता चला कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 46 उत्तरदाता 
अर्थात्‌ 40.67 प्रतिशत ही आध्यात्मिक व्याधि से ग्रसित मिले एवं 38 अर्थात्‌ 25.33 प्रतिशत 





उत्तरदाताओं का मानना है उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 


सारणी 4.50 





आध्यात्मिक व्याधि (बीमारी) से मुक्ति एवं आवास 


आध्यात्मिक व्याधियों को आवास, लिंग आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया जो 
निम्न सारणीयों के माध्यम से स्पष्ट है। गुरु सियाग के सिद्धयोग से जुड़ने के पश्चात्‌ 
ग्रामीण व नगरीय उत्तरदाताओं में आध्यात्मिक (बीमारी) व्याधि से मुक्त होने की जानकारी 


लेने का प्रयास किया गया। 

















आवास की | आध्यात्मिक (बीमारी) | (बीमारी) व्याधि नियंत्रण में है | ठीक ही नहीं | योग 
प्रकृति व्याधि से मुक्त हो | पर कभी कभी प्रकोप प्रभावी | हुई 
गए हो जाता है 
| ग्रामीण 08(80) 04(20) 04(40) 40(62.5) 
नगरीय 05(83.34) 04(6.66) | 6(37.5) 
योग 43(84.25) 02(42.5) 04(6.25) 46(400) 




















नोट :- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 
केवल आध्यात्मिक (बीमारी) व्याधि से पीड़ित उत्तरदाताओं को लिया गया। 





तथ्य से स्पष्ट है कि आध्यात्मिक (बीमारी) व्याधि से मुक्त हो गये, ऐसा कहने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या 43 है, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((6) का 84.25 प्रतिशत है, 
व्याधि नियंत्रण में हैं पर कभी कभी प्रकोप प्रभावी हो जाता है, ऐसा कहने वाले ग्रामीण व 
नगरीय उत्तरदाताओं की संख्या 2 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (46) का 42.5 
प्रतिशत है। 


इससे सिद्ध होता है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में (लगभग समान रूप से) जो 
उत्तरदात आध्यात्मिक (ऊपरी) व्याधि से पीड़ित थे, वे ठीक हो जाते हैं और स्थिति नियंत्रण 
में बनी रहती है। 
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आध्यात्मिक व्याधि (बीमारी) से मुक्ति एवं आवास 


90 यू: || 
80 4. 
70 -£ 

60 4 

50 +:22 
40 + 2 
30 हि 22 छ शहरी 














छ ग्रामीण 


20 न 
40 -+ 
ता * 
आध्यात्मिक व्याधि से मुक्त व्याधि नियंत्रण में है पर ठीक ही नहीं हुई 
हो गए कभी कभी प्रकोप प्रभावी 
हो जाता है। 





सारणी 4.5॥ 


आध्यात्मिक व्याधि (बीमारी) से मुक्ति एवं लिंग 





आध्यात्मिक व्याधि महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में पायी गई है परन्तु महिलाएं इसके प्रभाव 





में अपेक्षाकृत अधिक आ जाती हैं जिसको सारणी के आंकड़ो में दर्शाया गया है। 








लिंग क | आध्यात्मिक (बीमारी) व्याधि नियंत्रण में है | ठीक ही नहीं | योग 
आधार (बीमारी) व्याधि | पर कभी कभी प्रकोप प्रभावी | हुई 
पर से मुक्त हो गए ।|हो जाता है। 











महिला 09(84.82) 04(9.09) 04(9.09) 44(68.75) 
पुरुष 04(80) 04(20) जि)? 5(45.45) 
योग 43(84.25) 03(42.5) 04(6.25) 46(400) 




















नोट :- सारणी के कीष्ठक में दी गईं संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
केवल आध्यात्मिक व्याधि से पीड़ित उत्तरदाताओं को लिया गया है। 





महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आध्यात्मिक व्याधि अधिक पाई गई जिनका 
प्रतिशत क्रमश: 68.75 एवं 45.45 था। इसी प्रकार महिलाओं में आध्यात्मिक (बीमारी) व्याधि 

से पूर्ण मुक्ति का प्रतिशत 84.82 रहा जबकि पुरुषों में 80 प्रतिशत रहा। 
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इससे सिद्ध होता हैं कि आध्यात्मिक व्याधि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ 
अधिक पाई जाती हैं एवं उन व्याधि से मुक्ति का प्रतिशत महिला एवं पुरुष में लगभग 





समान है। अत: कह सकते हैं कि आध्यात्मिक व्याधि सिद्धयोग लिंगीय आधार से ज्यादा 
प्रभावित नहीं होती है। 


लिंग व आध्यात्मिक व्याधि (बीमारी) से मुक्ति 


8.82 80 


9.09 2 9.09 
| छाए] अंडा 
आध्यात्मिक व्याधि से व्याधि नियंत्रण में है ठीक ही नहीं हुई 
मुक्त हो गए पर कभी कभी प्रकोप 
प्रभावी हो जाता है। 





सारणी 4.52 


सिद्धयोग एवं व्याधि (बीमारी) से मुक्ति 





सिद्धयोग एक उपचारात्मक पद्धति के रुप में नवीन आयाम बन कर उभर रहा है। इससे 
व्याधि किस स्तर तक ठीक हो रही है, सम्बन्धित तथ्यों को तालिका में दर्शाया गया है। 























क्र.सं. | व्याधि का ठीक होना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

। पूरी तरह ठीक हो गई है 56 67.46 

2 कंवल नियंत्रण में है, साधना कम | 24 28.93 
होते ही वापस हो जाती है 

3 ठीक नहीं हुई 03 3.64 

4 योग 83 400 

















नोट:- केवल व्याधि पीड़ित उत्तरदाताओं को लिया गया है। 





सिद्धयोग से व्याधि पूरी तरह ठीक हो गई, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की 

संख्या सर्वाधिक 56 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 67.46 प्रतिशत है, जैसा 
कि सारणी 4.52 से स्पष्ट है, केवल नियंत्रण में है, साधना कम होते ही वापस हो जाती है 
समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 77 








ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 24 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 





28.93 प्रतिशत है अर्थात्‌ सिद्धयोग की साधना कम होते ही व्याधि वापस हो सकती है 
साधना कम करने वालों की व्याधि, नियंत्रण में रहती हैं एवं यदि सिद्धयोग की नियमित 
साधना व जाप पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से की जाये तो व्याधि पूरी तरह से ठीक हो जाती 
है। 





सिद्धयोग एवं व्याधि से मुक्ति 





छ पूरी तरह ठीक हो गई हैं 


9 केवल नियंत्रण में है, साधना कम होते ही 
वापस हो जाती है 
छ ठीक नहीं हुई 








सारणी 4.53 





व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं आवास 


व्याधि तो सभी पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं में पायी गई, परन्तु किस पृष्ठभूमि में इसके ठीक 
होने स्तर क्या रहा, प्राप्त तथ्य को सारणी में दर्शाया गया है। 
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व्याधि (बीमारी) आवास की प्रकृति योग 


ग्रामीण नगरीय 








पूरी तरह ठीक हो गई 42(70) 44(60.86) 56(67.46) 





कंवल नियंत्रण में है, साधना कम होते ही | 48(30) 06(26.09) 24 (28.93) 
वापस हो जाती है 


ठीक नहीं जजों 03(43.05) 03(3.64) 














योग 60(72.28) | 23(27.72) 83(400) 











नोट:-- केवल व्याधि उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं । 





अध्ययन में पाया है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं ने, जिन्होंने कहा कि व्याधि पूरी तरह 





ठीक हो गई उनकी संख्या सर्वाधिक 42 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (60) का 70 





प्रतिशत है जैसा सारणी 4.53 में दर्शाया गया है, व्याधि केवल नियंत्रण में है, साधना कम 





होते ही वापस हो जाती है कहने वालों की संख्या 48(30) तथा साधना जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (83) का क्रमशः 28.93 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार नगरीय 





उत्तरदाताओं में व्याधि पूरी तरह ठीक होने का प्रतिशत 60.86 एवं व्याधि नियंत्रण में रहने 
का प्रतिशत 26.09 रहा। 








इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना से, व्याधि ठीक होने के बारे में 
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन साधना लगातार करते रहना चाहिए। ग्रामीण 





उत्तरदाताओं में व्याधि पूरी तरह ठीक होना नगरीय की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक 





रहा। हो सकता है नगरीय लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोग ज्यादा विश्वास एवं भरोसे से 
सिद्धयोग को करते हों। 
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व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं आवास 


80 7 वन 


60 + है 
40 + डी || |, 30. 26:09 
0 रा 5 5 


पूरी तरह ठीक हो 


केवल नियंत्रण में 


गई है, साधना कम होते 
ही वापस हो जाती 
है 


ठीक नहीं 


सारणी 4.54 


43-05 


हुई 


व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं धर्म 








» ग्रामीण 


शहरी 








सिद्धयोग को अपनाने वाले विभिन्‍न धर्मों के उत्तरदाता रहे हैं। हिन्दूओं के अलावा अन्य धर्म 





के उत्तरदाता भी बीमार पाये गये एवं उनमें बीमारी ठीक हुई या नियंत्रण में इसे जानने के 


लिए तथ्यों का एकत्रण किया गया। 




















व्याधि (बीमारी) धर्म योग 
हिन्दू मुस्लिम >ी सिक्ख जी 

पूरी तरह ठीक हो गई 52(67.53) | 02(00) 2 ॥|  थ 02(400) | 56(67.46) 

कंवल नियंत्रण में है, साधना | 22(28.95) र्क्ि 04(400) | 04(400) ््ि 24 (28.93) 

कम होते ही वापस हो जाती है 

ठीक नहीं हुईं 3(3.90) की) | | | 03(3.64) 

योग 77(92.78) | 02(2.44) | 04(4.20) | 000.20) | 02(2.44) | 83(400) 





























नोट:-- कंवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 








शोध में पाया कि व्याधि के बारे में राय प्रकट करने वाले हिन्दू उत्तरदाताओं की 


संख्या सर्वाधिक 77 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 92.78 प्रतिशत है, मुस्लिम 
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मतदाताओं की संख्या 2 तथा ईसाई और सिक्‍ख उत्तरदाताओं की संख्या मात्र एक-एक है 
जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का क्रमशः 2.44 प्रतिशत तथा 4.20 व 4.20 प्रतिशत 





है। व्याधि पूरी तरह ठीक होने का प्रतिशत हिन्दू, मुस्लिम, जैन में क्रमशः 67.53, 400, 400 
प्रतिशत रहा जबकि व्याधि केवल नियंत्रण में है ऐसा कहने वाले हिन्दू, ईसाई, सिक्‍ख धर्म 





के उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 28.95, 400, 400 प्रतिशत रहा। 





यह कहा जा सकता हैं कि यद्यपि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का रुझान सिद्धयोग 
की साधना के प्रति कम है, फिर भी जो भी व्यक्ति इससे जुड़े वो पूर्ण विश्वास से जुड़े हैं 
इस वर्ग में व्याधि पूर्ण ठीक होने एवं नियंत्रण में है इसका प्रतिशत क्रमश: 66.67 एवं 33.33 
है क्‍योंकि सिद्धयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं वरन्‌ यह तो मानव के क्रियात्मक 
विकास की प्रक्रिया है। 














सारणी 4.55 
व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं आयु 


बीमारी व आयु का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं क्योंकि आजकल बीमारी हर वर्ग में देखी जा 


सकते है परन्तु शोध कार्य में आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किया है ये 








भिन्‍न-भिन्‍न आयु वर्गों के उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ उनकी बीमारी ठीक हुई या नहीं । 














व्याधि (बीमारी) आयु योग 
44-20 24-30 34-40 44-50 5 से 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष ऊपर 
पूरी तरह ठीक हो | 06000) [4900.38) | ॥452.38) | ॥2(75) 08(64.53) | 56(67.46) 
गई 
कंवल नियंत्रण में है, | 8(29.62) | 07(33.33) | 04(25) 05(38.46) | 24(28.93) 


साधना कम होते ही 
वापस हो जाती है 





ठीक नहीं हुईं ह॥| 0 0 03(44.28) 5 03(3.64) 





योग 06(77.22) | 27(32.55) | 24(25.30) 


हन् 





























नोट:-- केवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 





समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 484 


6(9.27) | 3(5.66) | 83(00) 








आंकड़ो से स्पष्ट है कि विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं ने, जिन्होंने यह कहा कि 
व्याधि पूरी तरह ठीक हो गई उनकी संख्या सर्वाधिक 56 है। इनमें 44 से 20 वर्ष के 400 
प्रतिशत, 44 से 50 वर्ष के 75 प्रतिशत हैं। 24। से 30 के और 34 से 40 वर्ष के 
उत्तरदाताओं का पूरी तरह ठीक होने का प्रतिशत क्रमशः 70.38 एवं 52.38 रहा। इसी 
प्रकार सभी आयु वर्ग के उत्तरदाताओं ने व्याधि के नियंत्रण में रहने के बारे में भी कहा 
जिसका प्रतिशत लगभग सभी में समान रहा जैसा कि सारणी 4.55 से स्पष्ट है। 


इससे सिद्ध होता हैं कि सिद्धयोग की साधना व्याधियों पर सकारात्मक प्रभाव 





डालती है तथा साधना बराबर करते रहना चाहिए एवं विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की 
अपेक्षा 24 से 30 वर्ष की आयुवर्ग के उत्तरदाता सबसे ज्यादा सिद्धयोग से जुड़े उनकी 
संख्या सर्वाधिक (27) रही है। साधना को सर्वाधिक गम्भीरता से 44-20 वर्ष के 
उत्तरदाताओं ने लिया उनका पूर्ण रोग मुक्ति शत प्रतिशत रहा। 





व्याधि मुक्ति एवं आयु 


छ पूरी तरह ठीक हो 
गई 


हब केवल नियंत्रण में है, 
साधना कम होते ही 
वापस हो जाती है 

बह ठीक नहीं हुई 





सारणी 4.56 


व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं आर्थिक स्थिति 





आय के आधार पर ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार 
अध्ययन में विभिन्‍न आय वर्ग के उत्तरदाता लिये गये हैं जिन्होंने बताया कि उनकी बीमारी 
में कितना आराम आया | 
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व्याधि (बीमारी) आर्थिक स्थिति योग 

निम्न वर्ग | निम्न मध्यम | मध्यम वर्ग | मध्यम उच्च | उच्च वर्ग 

वर्ग वर्ग 

पूरी तरह ठीक हो | 0350) 26(74.28) | 47(668) 07(58.33) | 03(60) | 56(67.46) 
गई 
कंवल नियंत्रण में | 030) 09(25.72) | 07(28) 04(33.34) | 04(20) | 24(28.93) 
है, साधना कम होते 
ही वापस हो जाती 
है 
ठीक नहीं हुईं जि ध्ॉित 04(04) 04(8.33) 04(20) | 03(3.64) 
योग 060.22) | 35(42.46) | 25(30.42) | ॥2(44.45) | 05(6.05) | 83(400) 


























शोध की जानकारी के आधार पर विभिन्‍न आर्थिक स्थिति वाले कुल उत्तरदाता 
जिन्होंने कहा कि व्याधि पूरी तरह ठीक हो गई उनकी संख्या सर्वाधिक 56 है। निम्न मध्यम 





आय वर्ग के उत्तरदाता जिन्होंने व्याधि के बारे में अपनी राय प्रकट की उनकी सर्वाधिक 
संख्या 35 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 42.6 प्रतिशत है, मध्यम वर्ग के 
उत्तरदाता 30.42 प्रतिशत, मध्यम उच्च वर्ग के 44.45 प्रतिशत, निम्न वर्ग के 7.22 प्रतिशत 


तथा उच्च वर्ग के मात्र 6.05 प्रतिशत हैं। निम्न मध्यम वर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक 74.28 





प्रतिशत पूर्ण ठीक हुये। व्याधि नियंत्रण में है ऐसा कहने वाले सर्वाधिक उत्तरदाता 50 
प्रतिशत निम्न वर्ग के हैं| 





इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना से व्याधि पर सकारात्मक प्रभाव 








पड़ता है, जरूरत इस बात की है कि साधना बराबर करते रहना चाहिए, हो सकता है अन्य 
आय वर्गों के लोगों की अपेक्षा निम्न मध्यम वर्ग के लोग, योग के प्रति ज्यादा गम्भीर रहे हों 
इस कारण उनकी संख्या सर्वाधिक (35) रही है। 





क्योंकि सिद्धयोग में कुण्डलिनी शक्ति जागृत होने पर सभी व्याधियाँ स्वतः ही ठीक होने 
लगती हैं इसमें किसी धर्म, आय वर्ग का प्रभाव नहीं पड़ता। 
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व्याधि मुक्ति एवं आर्थिक स्थिति 


छ पूरी तरह ठीक हो गई 





























छा केवल नियंत्रण में है, साधना कम 
होते ही वापस हो जाती है 
छह ठीक नहीं हुई 


| ॥9 के त त [| ते क न | 
निम्न वर्ग निम्न मध्यम वर्ग मध्यम उच्च उच्च वर्ग 
मध्यम वर्ग वर्ग 





सारणी 4.57 


व्याधि (बीमारी) मुक्ति विधि एवं आवास 





शोध के अर्न्तगत व्याधियाँ तो सभी परिवेश के उत्तरदाताओं में चिन्हित की गई, परन्तु 
आवास के आधार पर वर्गकृत उत्तरदाताओं में इससे मुक्ति की विधि क्‍या रही, सम्बन्धित 
आंकड़ो का विश्लेषण सारणी में किया गया। 























व्याधि मुक्ति विधि आवास की प्रकृति योग 
ग्रामीण नगरीय 

केवल ध्यान, मंत्र जाप व प्रा 47(78.33) | 47(73.94) 64(77.4) 

से 

ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना व दवा | 0(6.66) | 6(26.08) 46(49.28) 

से 

ठीक नहीं हुई 36) की 3(3.64) 

योग 6002.28) | 23(27.74) 83(400) 

















नोट :- सारणी के कीष्ठक में दी गईं संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
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तथ्यों से सामने आया कि ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से नगरीय व ग्रामीण उत्तरदाता जो 





व्याधि से ठीक हुए उनकी संख्या सर्वाधिक 64 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 


77.44 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 60 (72.28 





प्रतिशत) जिसमें ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से व्याधि ठीक होने का कहने वाले की संख्या 
47 (78.33 प्रतिशत) है। जो कि सारणी 4.57 में दर्शाया गया है इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के 
कुल उत्तरदाताओं की संख्या 23 (27.74 प्रतिशत) है इसके अर्न्तगत भी ध्यान, मंत्र जाप व 
प्रार्थना से रोग मुक्त हुए ऐसा कहने वाले उत्तरदाता 47 (73.94 प्रतिशत) रहे हैं। 

अत: इस अध्ययन से स्पष्ट हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय सभी लोगों का विश्वास दवाओं से 


ज्यादा साधना में पाया गया जिसका उनको अपेक्षित परिणाम भी मिला। 


सारणी 4.58 


व्याधि (बीमारी) मुक्ति विधि एवं लिंग 





लिंग के आधार पर इसका गहन विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य पाये गये जैसा कि सारणी 
4.58 में दर्शाया गया है। 



































व्याधि मुक्ति विधि लिंग योग 
महिला पुरुष 

कंवल ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से | 37(84.40) | 27(69.23) 64(77.4) 

ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना व दवा से | 6(43.63) 40(25.65) 46(49.28) 

ठीक नहीं हुईं 4(2.27) 2(5.42) 3(3.64) 

योग 44(53.04). | 39(46.99) 83(400) 

नोट :-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐएँ प्रतिशत में हैं । 











शोध के अनुसार महिला तथा पुरुषों जिनका कहना हैं कि ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से 
व्याधि ठीक हुई उनकी सर्वाधिक संख्या 64 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 
77.44 प्रतिशत है। इसी प्रकार कुल महिला उत्तरदाताओं की संख्या 44 (53.04 प्रतिशत) 
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तथा पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 39 (46.99 प्रतिशत) है। अध्ययन से स्पष्ट है कि 84.40 
प्रतिशत महिलायें केवल ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से व्याधि ठीक हो गई जो कि पुरुषों की 
तुलना में 44.87 प्रतिशत अधिक हैं। 








अर्थात्‌ सिद्धयोग की साधना से महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा अधिक प्रभावी रूप से व्याधि 
ठीक होना पाया गया। 


सारणी 4.59 


सिद्धयोग : व्याधि (बीमारी) मुक्ति एवं समयावधि 





गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग से व्याधि मुक्त होने में लगने वाले समय को एक 
निश्चित अवधिकाल में वर्गीकृत कर प्रस्तुत सारणी में बताया है। 


























क्र.सं. | व्याधि मुक्ति समयावधि उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

। 4 माह के अन्दर ज्््््््शस्‍क्‍स्‍क्‍स्‍क्‍्रा 9.64 

2 4 से 6 माह के अन्दर 40 48.20 
3 |७माहसे 4 वर्ष. 24... [28.92 
4 4 वर्ष से 3 वर्ष [7 ःःः || 9.64 

5 ठीक नहीं हुईं 3 3.64 

योग 83 400 
नोट:- कवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 











संकलित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 48.20 प्रतिशत रोगी 
उत्तरदाता एक से छ: माह की अवधि में स्वस्थ हो गये। 


अतः पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ज्यादातर व्यक्तियों (86.76 प्रतिशत) की व्याधि 
उनकी साधना और व्याधि की गम्भीरता के आधार पर 4 माह से, 4 वर्ष के अन्दर में, ही 
ठीक हो जाती है इस कारण लोगों का रुझान सिद्धयोग की तरफ बढ़ रहा है। 
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व्याधि मुक्ति समयावधि 


ब्नक_>। माह के अन्दर 
ब्ब;#६। से 6 माह के अन्दर 
ब्बक|७6 माह से ॥ वर्ष 
ब्;॥>। वर्ष से 3 वर्ष 





"-- ब्य्कनूछठीक नहीं हुई 
4 माह के 4 से 6 माह 6 माह से 4 ॥ वर्ष से 3 ठीक नहीं 
अन्दर के अन्दर वर्ष वर्ष हुई 





सारणी 4.60 





व्याधि मुक्ति (बीमारी) समयावधि एवं आवास 


बीमारी 4 माह से, 4 वर्ष में, अधिक ठीक हुई हैं, परन्तु इस अवधिकाल से लाभान्वित 
उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि, आयु, लिंग, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति क्या रही इसके तथ्य 
एकत्रित किये एवं ग्रामीण व नगरीय पृष्ठभूमि में कौन कितने समय में ठीक हुआ इसके 
आंकड़ो को सारणी में दर्शाने का प्रयास किया गया है 


























व्याधि मुक्ति समयावधि आवास की प्रकृति योग 
ग्रामीण नगरीय 

4 माह के अन्दर 07(44.66) 04(4.34) 08(9.64) 
4 से 6 माह के अन्दर 28 (46.66) 42(52.47) | 40(48.20) 
6 माह से 4 वष् 47(28.34) 7(30.43) 24(28.94) 
4 वर्ष से 3 वर्ष 05(8.33) 03(43.04)_ | 08(9.64) 
ठीक नहीं हुईं 03(5) - 03(3.64) 
योग 60(72.29) 23(27.74) 83(400) 




















नोट:-- कंवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
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सारणी 4.60 से स्पष्ट है कि व्याधि ठीक होने का प्रतिशत 4 से 6 माह के अन्दर, 
ग्रामीण व नगरीय दोनों उत्तरदाताओं में सर्वाधिक पाया गया जो कि क्रमश: 46.66 एवं 52. 





॥7 प्रतिशत रहा। 4 माह के अन्दर व्याधि ठीक होने का प्रतिशत ग्रामीण आवास के 
उत्तरदाताओं में अधिक पाया गया। 6 माह से अधिक में व्याधि ठीक होने का प्रतिशत 
नगरीय एवं ग्रामीण उत्तरदाताओं में लगभग समान पाया गया । 

इससे सिद्ध होता हैं कि व्याधि मुक्त होने में आवास की प्रकृति का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता है। 





व्याधि मुक्ति समयावधि एवं आवास 
छग्रामीण « शहरी 


52.47 
46.66 


8.33. 


| डे 
5 


4 वर्ष से 3 वर्ष जैक जहां हुई हे 





सारणी 4.6॥ 


व्याधि मुक्ति (बीमारी) समयावधि एवं लिंग 





महिला व पुरूष दोनों वर्गों में बीमारी देखी गई है परन्तु इन वर्गों में बीमारी ठीक होने की 
समयावधि अलग-अलग रही है। इसके बारे में पूछने पर प्रस्तुत तथ्य सामने आऐ जो कि 
निम्न सारणी में स्पष्ट है। 
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व्याधि मुक्ति समयावधि लिंग योग 
महिला पुरूष 

4 माह के अन्दर 04(9.09) 04(40.25) 08(9.64) 
4 से 6 माह के अन्दर 23(52.27) 47(43.59) 40(48.20) 
6 माह से ॥ वर्ष 44(25) 43(33.35) 24 (28.94) 
4 वर्ष से 3 वर्ष 05(4.37) 03(7.69) 08(9.64) 
ठीक नहीं हुईं 04(2.27) 02(5.42) 03(3.64) 
योग 44 (53.02) 39(46.98) 83(400) 
नोट:ः- केवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 

सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 








शोध के अनुसार महिला व पुरुष उत्तरदाताओं ने जिन्होंने, यह कहा कि व्याधि ॥ 
से 6 माह के अन्दर ठीक हो गई उनकी संख्या सर्वाधिक 40 है इनमें महिलाओं में ठीक 
होने का प्रतिशत 52.27, पुरुषों की तुलना में (43.59) अधिक पाया गया। 4 माह के अन्दर 
एवं 6 माह से अधिक में महिला और पुरुष दोनों में ठीक होने का प्रतिशत लगभग समान 


पाया गया। 





महिलाओं का व्याधि से पुरुषों की तुलना में जल्दी ठीक हो जाना उनकी धार्मिक 
प्रवृति और अधिक भरोसे के कारण हो सकता है। 





व्याधि मुक्ति समयावधि एवं लिंग 


&7। माह के अन्दर 

ह्ाञ। से 6 माह के 
अन्दर 

४6 माह से ॥ वर्ष 


4 वर्ष से 3 वर्ष 


महिला 
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सारणी 4.62 


व्याधि मुक्ति (बीमारी) समयावधि एवं धर्म 





धर्म के आधार पर भी व्याधि से मुक्त होने वाले उत्तरदाता शोध में पाये गये एवं इनकी 





बीमारी अलग-अलग अवधि काल में ठीक हुई इसके आंकड़े निम्न प्रकार है। 

















व्योधि  सुक्कैक.... ... ४“... ॒ .ः |आग 
समयावधि हिन्दू मुस्लिम ईसाई |सिकक्‍्ख | जैन 
4 माह के अन्दर | 08(40.39) | + | री | 08(9.64) 
4 से 6 माह के | 35(45.46) | 02(400) रा 4(400) | 2(00) | 40(48.20) 
अन्दर 
6 माह से 4 वर्ष | 24(34.46) 'जड |  । | 24(28.94) 
।वर्ष से 3 वर्ष |09909) |". [0000) |". |. [08964) 
ठीक नहीं हुई. |03(3.89) |+- - - 03(3.64) 
| योग 77(92.80) | 02240) | 040.20) |040.20) | 022. 83000) 

40) 























नोट:-- केवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं । 














आंकडो से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म के सर्वाधिक उत्तरदाता 77 हैं जो कुल 





उत्तरदाताओं की संख्या (83) के 92.80 प्रतिशत हैं मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन उत्तरदाताओं 





की संख्या 6 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) के 7.2 प्रतिशत हैं। अल्पसंख्यक वर्ग 
में 4 से 6 माह में ठीक होने का प्रतिशत 83.33 है जबकि हिन्दू धर्म में यह 45.46 प्रतिशत 
है। 

धर्म के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग 
के लोग व्याधि के कारण सिद्धयोग से अधिक जुड़े हैं और उनमें व्याधि से शीघ्र ठीक होने 
का प्रतिशत हिन्दुओं की तुलना में काफी अधिक है। लेकिन यह भी प्रमाणित होता है कि 
सभी धर्मों के अधिकांश उत्तरदाता (86.75) प्रतिशत 4 वर्ष के अन्दर अपनी व्याधि से मुक्त 
हो जाते हैं। 
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धर्म व व्याधि ठीक होने में लगा समय 





0+ 





4 माह के ॥ है हु 
अन्दर 4 से 6 माह हु 
अन्दर जद का ॥.. वर्षा 5 

वर्ष 


सारणी 4.63 


व्याधि मुक्ति (बीमारी) समयावधि एवं आयु 





ठीक नहीं हुई 


ब्हिन्दू 
ह मुस्लिम 
ब ईसाई 


छा जैन 


इसी प्रकार विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में भी अलग-अलग समयावधि के अनुसार 


बीमारी का ठीक होना पाया जो कि सारणी के आंकड़ो से ज्ञात होता है। 
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व्याधि मुक्ति आयु योग 
समयावधि 44-20 24-30 34-40 44-50._ [50 से 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष ऊपर 

4 माह के | 02(7.40) | 03(44.28) | 02(42.5) | 049.69) | 08(9.64) 

अन्दर 

4 से 6 माह | 05(83.33) 40(37.03) | 07(33.35) | 09(56. | 09(69.24) | 40(48.20) 

के अन्दर 25) 

6 माह से 4 | 04(6.67) | 42(44.45) | 06(28.57) | 03(8.. | 02(5.38) | 24(28.94) 

वर्ष 75) 

4 वर्ष से 3 वर्ष नि 03(44.42) | 02(9.52) | 02(42. |0409.69) | 08(9.64) 
52) 

ठीक नहीं मय न] का | 03(44.28) २0० ५] उरी 03(3.64) 

योग 0677.22) | 27(32.55) | 24(25.30) |॥6(49. |43(45.66) | 83000) 
27) 





























नोट:-- केवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 











अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाता, जिन्होंने कहा कि व्याधि 





4 से 6 माह के अन्दर ठीक हो गई, उनकी संख्या सर्वाधिक 40 है, जो कुल उत्तरदाताओं 
की संख्या (83) का 48.20 प्रतिशत हैं। जैसा कि सारणी 4.63 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 
उत्तरदाता 27 हैं, जो 2(-30 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो 32.55 प्रतिशत हैं, इसी प्रकार 
34-40 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाता 25.30 प्रतिशत, 44 से 50 वर्ष की आयुवर्ग के उत्तरदाता 
46 अर्थात्‌ 49.27 प्रतिशत, 54 से ऊपर के उत्तरदाता 45.66 प्रतिशत तथा 44 से 20 वर्ष की 
आयुवर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 6 का (7.22 प्रतिशत) है। 





विश्लेषण से पता चलता हैं कि सिद्धयोग की साधना में व्याधि ठीक होने में लगा 
समय कम-ज्यादा हो सकता हैं शीघ्र व्याधि ठीक होने का प्रतिशत 44 से 20 वर्ष के 





उत्तरदाताओं में सर्वाधिक (83.33 प्रतिशत) रहा, हो सकता है इस वर्ग के उत्तरदाता जब 
किसी कार्य को करते हैं तो पूर्ण भरोसे और लगन से करते हैं तो परिणाम भी सर्वाधिक 
आते हैं। 
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व्याधि मुक्ति समयावधि एवं आयु 






90 | 


ह। माह के अन्दर 

ह47 से 6 माह के अन्दर 
56 माह से ॥ वर्ष 

छ4 वर्ष से 3 वर्ष 

ह ठीक नहीं हुई 






































44-20 वर्ष 24-30 वर्ष 34-40 वर्ष 44-50 वर्ष 50 से ऊपर 








सारणी 4.64 


व्याधि मुक्ति समयावधि एवं व्यवसाय 





सिद्धयोग से जुड़े उत्तरदाता कृषि से लेकर नौकरी पेशा वाले वर्ग के रहे हैं इनकी बीमारी 
ठीक होने का समय भिन्‍न रहा परन्तु इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर इसे कितनी गम्भीरता से 





अपनाया उसी आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए | 
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व्याधि मुक्ति व्यवसाय योग 
समयावधि कृषि व्यापार नौकरी गृहणी छात्र 
4 माह के | 03(5) | 03(44.53) | 02(40.53) || 08 (9.64) 
अन्दर 
4 से 6 माह | 09(45) | 04(4.28) | 44(53.86) | 08(42.0) | 0872.72) | 40(48.20) 
के अन्दर 
6 माह से 4 | 05(25) | 05(74.44) | 05(9.23) | 07(36.84) | 02(8.48) | 24(28.94) 
वर्ष 
| 4 वर्ष से 3 वर्ष | 0305) कि 02(7.69) | 02(00.53) | 04(9.0) | 08(9.64) 
ठीक नहीं हुईं पलक 04(44.28) | 02(7.69) ण्किलि पा] 03(3.64) 
योग 20(24... | 07(8.45) | 26(34.32) | 49(22.89) | 4403.25) | 83(400) 
09) 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 











सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्‍न व्यवसाय के आधार पर ऐसे उत्तरदाता, जिन्होंने कहा कि 
4 से 6 माह के अन्दर रोगमुक्त हो गये, उनकी संख्या सर्वाधिक 40 है, जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 48.20 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.64 से स्पष्ट है। ॥ 
से 6 माह में सर्वाधिक ठीक होने वाले उत्तरदाताओं में छात्र, कृषि, नौकरी से जुड़े एवं 
गृहणी उत्तरदाता रहे जिनका प्रतिशत क्रमशः 72.72, 45, 53.86, 42.40 रहा। व्यापारी वर्ग 








के उत्तरदाताओं का अवलोकन करने पर पाया कि उनके व्याधि मुक्त होने का प्रतिशत 
सर्वाधिक (74.44) 6 माह से 4 वर्ष के भीतर पाया गया। 

इससे सिद्ध होता है कि सभी व्यवसाय के लोग सिद्दयोग से अपनी व्याधि से मुक्त हो 
रहे हैं लेकिन छात्र सर्वाधिक तेजी से रोग मुक्त हो जाते हैं इसका कारण उनकी लगन 
और साधना होता है इसी प्रकार नौकरी पेशा लोग भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करते हैं क्योंकि 
वे भी सिद्धयोग के प्रति गंभीर हैं । 
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व्याधि मुक्ति समयावधि एवं व्यवसाय 














७१ माह के अन्दर 
४७6 माह के अन्दर 
४४6 माह से ॥ वर्ष 
&४। वर्ष से 3 वर्ष 
७४ ठीक नहीं हुई 








सारणी 4.65 


व्याधि मुक्ति (बीमारी) समयावधि एवं आर्थिक स्थिति 





आय के आधार पर विभाजित वर्गों में व्याधि मुक्ति की समयावधि के बारे में पूछने पर 


उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त तथ्य के आधार पर आंकड़ो को विश्लेषित किया गया जो कि 


सारणी से स्पष्ट है। 





















































व्याधि मुक्ति आर्थिक स्थिति योग 
समयावधि निम्न निम्न मध्यम | मध्यम वर्ग | मध्यम उच्च वर्ग 
वर्ग वर्ग उच्च वर्ग 

4 माह के क्र 05(43.89) | 03(40.72) सर स्ि 08(9.64) 
अन्दर 
4 से 6 माह | 47(47.22) | 43(46.42) | 09775) 04(00) | 40(48.20) 
के अन्दर 
6 माह से 4 | 06(000) | 09(25) 06(24.42) | 03(25) | 24 (28.94) 
वर्ष 
4 वर्ष से 3 । 05(43.89) | 03(0.74) का ्ि 08(9.64) 
वर्ष 
ठीक नहीं हुई का जर्ि? 03(0.72) | | 03(3.64) 
योग 06(.22) | 36(43.40) | 28(33.73) | 42(44.45) | 04(4.20) | 83(400) 
नोट:- केवल व्याधि वाले उत्तरदाताओं को लिया गया है। 

सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
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अध्ययन के अनुसार विभिन्‍न आर्थिक स्थिति के उत्तरदाता, जिन्होंने कहा कि व्याधि 4 से 
6 माह के अन्दर ठीक हो गई उनकी संख्या सर्वाधिक 40 है जैसा कि सारणी 4.65 से 
स्पष्ट है सर्वाधिक उत्तरदाता निम्न मध्यम आय वर्ग के हैं जिनकी संख्या 36 है जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 43.40 प्रतिशत हैं । 





इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना से व्याधि ठीक होने में लगा समय 
कम-ज्यादा हो सकता है मध्यम-उच्च एवं उच्च वर्ग के लोगों में 6 माह में पूर्ण स्वस्थ होने 
का प्रतिशत, निम्न-मध्यम एवं मध्यम वर्ग की तुलना में अधिक रहा। जबकि निम्न-मध्यम 
वर्ग के अधिकतम लोगों ने व्याधि से मुक्ति हेतु सिद्धयोग को ही अपनाया। 





व्याधि मुक्ति समयावधि एवं आर्थिक स्थिति 


:+4.] | 


निम्न वर्ग निम्न मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग मध्यम उच्च वर्ग उच्च वर्ग 


#4 माह के अन्दर &4 से 6 माह के अन्दर &6 माह से । वर्ष &॥ वर्ष से 3 वर्ष ठीक नहीं हुई 





सारणी 4.66 


सिद्धयोग: नकारात्मक विचार एवं अवसाद (डिप्रेशन) 





इस अध्ययन में ऐसे उत्तरदाता भी अंकित किये गये जिनमें मानसिक रोग के अर्न्तगत 
विचारों में नकारात्मकता व अवसाद (डिप्रेशन) पाया गया, जब उत्तरदाताओं से गुरु सियाग 








के सिद्धयोग अपनाने से, इन रोगों में आऐ अन्तर के बारे में पूछा तो निम्न तथ्य निकल कर 

आएऐ जिन्हें सारणी में विश्लेषित किया | 

»> डिप्रेशन एक सामान्य व्याधि है जो 40 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करती है एवं 
जीवनभर में 46 प्रतिशत व्यक्तियों को। योग से डिप्रेशन के लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार 
पाया गया एवं डिप्रेशन कम हुआ। “योग डिप्रेशन के उपचार में एक पूरक पद्धति पाया 
गया" (१७८॥४॥७ ॥70 $॥47793 200: 56-59)। 
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क्र.स. विचार उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4 नकारात्मक विचार आने बंद हो गये एवं | 408 72 
अवसाद (डिप्रेशन) जैसा भाव खत्म हो गया 

|2 थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे विचार समय | 36 24 
समय पर आते रहते हैं 

3 अन्य [हः....... ८थ। 4 
योग 450 400 





प्रस्तुत सारणी में नकारात्मक विचारों एवं अवसाद (डिप्रेशन) के संबंध में आने वाले 


अन्तर को जानने का प्रयास किया, जिसमें कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 408 (72) 





ने बताया कि सिद्धयोग से जुड़ने के बाद ऐसे विचार आने ही बंद हो गये। थोड़ा अंतर 
आता है पर विचार समय-समय पर आते रहते हैं ऐसे कहने वाले उत्तरदाता 3 (24) हैं 


इन ऑआँकड़ो से स्पष्ट है कि सिद्धयोग विचारों के संबंध में सकारात्मक परिवर्तन लाने में 


प्रभावी रहा है एवं इसके प्रभाव को आवास, धर्म व लिंग के आधार पर जानने का प्रयास भी 


प्रस्तुत शोध में किया गया है। सारणी में प्राप्त आंकड़े निम्न कथन को प्रमाणित करते हैं। 





"कर नकारात्मक विचार एवं अवसाद (डिप्रेशन) 


अन्य 


थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे विचार समय समय 
पर आते रहते हैं 


नकारात्मक विचार आने बंद हो गये एवं डिप्रेशन 
जैसा भाव खत्म हो गया 
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सारणी 4.67 


नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं आवास 








शोध के अर्न्तगत उत्तरदाता नगरीय तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि से लिये गये हैं बढ़ती हुई 





प्रतिस्पर्द्धा व तनावयुकत माहौल का प्रभाव शहर के साथ-साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों 





को भी समान रूप ये प्रभावित कर रहा है। इसलिए नकारात्मक विचारों व अवसाद 





(डिप्रेशन) के आंकड़ो को पृष्ठभूमि के आधार पर दर्शाया है। 














विचार आवास की प्रकृति योग 
ग्रामीण नगरीय 
नकारात्मक विचार आने बंद हो गये एवं | 7373) 35(70) 408(72) 


अवसाद (डिप्रेशन) जैसा भाव खत्म हो जाता 


है 





थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे विचार | 23(23) 43(26) 36(24) 
समय-समय पर आते रहते हैं 





अन्य 04(04) 02(04) 06(4) 





योग 400(66.67) 50(33.33) | 450(400) 

















नोट:-- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 








अध्ययन में नगरीय तथा ग्रामीण उत्तरदाताओं जिनका कहना है कि नकारात्मक 
विचार आने बन्द हो गये एवं अवसाद का भाव खत्म हो गया सर्वाधिक 408 हैं जो कुल 





उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 72 प्रतिशत हैं, इसी प्रकार थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे 


विचार समय-समय पर आते रहते हैं उनकी संख्या (नगरीय तथा ग्रामीण को मिलाकर) 36 





है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 24 प्रतिशत है इससे सिद्ध होता है कि 
सिद्धयोग से सभी उत्तरदाताओं में लगभग समान रूप से अवसाद एवं नकारात्मक विचार 








आने बंद हो जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक सोच का होने लगता है। 
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नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं आवास 


कक विचार आने बंद 
हो गये एवं डिप्रेशन जैसा 
भाव खत्म हो गया 

छ थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे 


विचार समय समय पर आते 
रहते हैं 





सारणी 4.68 


नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं धर्म 





धर्म के आधार पर नकारात्मक विचार व अवसाद (डिप्रेशन) के प्रभाव का गहन विश्लेषण 
करने पर निम्न तथ्य पाये गये जो सारणी में दर्शाया गये हैं। 
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| विचार | | योग 











हिन्दू मुस्लिम [ईसाई |सिक्ख ।जैन 
नकारात्मक 97774.32) | 0562.5) | 0800) | 04000) | 04(00) | 0872) 
विचार आने बंद 
हो गये एवं 
अवसाद 
(डिप्रेशन) जैसा 
भाव खत्म हो 
जाता है 
थोड़ा अन्तर | 33(24.26) | 03(37.5) ः घ 36(24) 
आता है पर ऐसे 
विचार 
समय-समय पर 
आते रहते हैं 
अन्य 06 (4.42) रकी हा जज 06(04) 























नोट:-सारणी के कोष्ठक में दी गईं संख्याएँ प्रतिशत में हैं। 

















आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि नकारात्मक विचार आने बन्द हो गये एवं अवसाद 
(डिप्रेशन) जैसा भाव खत्म हो गया ऐसा कहने वाले विभिन्‍न धर्मों के उत्तरदाता अधिकतम 





72 प्रतिशत हैं। जैसा कि सारणी 4.68 से स्पष्ट है। नकारात्मक विचार आने बन्द हो गये 
ऐसा कहने वाले हिन्दू उत्तरदाताओं की संख्या 97 है जो कुल हिन्दू उत्तरदाताओं का 7.32 
प्रतिशत है, इसी प्रकार अल्पसंख्यक उत्तरदाताओं की संख्या 44 है जो कुल अल्पसंख्यक 


उत्तरदाताओं की संख्या (44) का 78.57 प्रतिशत है। 





इससे सिद्ध होता है कि गुरु सियाग के सिद्धयोग की साधना करने पर नकारात्मक 
विचारों एवं अवसाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव अल्पसंख्यक लोगों पर 
हिन्दुओं की तुलना में कुछ अधिक पाया गया | 
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नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं धर्म 


छा नकारात्मक विचार आने बंद 
हो गये एवं डिप्रेशन जैसा 
भाव खत्म हो गया 











& थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे 
विचार समय समय पर आते 
रहते हैं 


४ अन्य 








सारणी 4.69“ 


नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं लिंग 








लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं से नकारात्मक विचार व अवसाद (डिप्रेशन) के बारे में 
जानकारी प्राप्त की जो कि सारणी में विश्लेषित है। 





| विचार लिंग योग 


महिला पुरूष 











नकारात्मक विचार आने बंद हो गये एवं | 44(67.70) 6405.30) | 40872) 
अवसाद (डिप्रेशन) जैसा भाव खत्म हो गया 





थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे विचार | 49(29.23) 47(20) 36(24) 
समय-समय पर आते रहते हैं 





अन्य 02(3.07) 04 (4.70) 06 (04) 





योग 65(43.33) 85(56.67) | 450(400) 














नोट:- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 














अध्ययन के अनुसार नकारात्मक विचार आने बन्द हो गये एवं अवसाद जैसा भाव 

खत्म हो गया ऐसा कहने वाले महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं की कुल संख्या 408 है जो 
कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 72 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.69 से स्पष्ट है। 
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इसमें 75.30 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता थे एवं ऐसा ही कहने वाली महिला उत्तरदाताओं का 





प्रतिशत 67.70 रहा। नकारात्मक विचार आने बन्द हो गये, एवं समय समय पर आते भी 





रहते हैं, ऐसा कहने वाले पुरुषों की संख्या सर्वाधिक 85 है, जो कुल उत्तरदाताओं की 
संख्या ((50) का 56.67 प्रतिशत है इसी प्रकार महिलाओं की संख्या 65 है जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 43.33 प्रतिशत है। 


इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग से नकारात्मक विचारों एवं अवसाद पर सकारात्मक प्रभाव 
पड़ता हैं पुरुषों में इसका प्रभाव महिलाओं की तुलना में अधिक सकारात्मक पाया गया, हो 
सकता है कि पारिवारिक दबाव के कारण एवं घरों के माहौल आदि के कारण महिलाओं में 
तुलनात्मक कम असर पाया गया हो। 





नकारात्मक विचार, अवसाद (डिप्रेशन) एवं लिंग 


महिला 43.33% 








सारणी 4.70 


सिद्धयोग : शारीरिक, मानसिक व्याधि 





यह तो स्पष्ट हो गया कि सिद्धयोग चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक उभरती हुई सकारात्मक 
उपचार पद्धति बनती नजर आ रही है, जिसका प्रभाव शारीरिक व्याधियों में स्पष्ट रूप से 
सकारात्मक पाया गया है। ठीक इसी प्रकार इसे, शारीरिक एवं मानसिक व्याधि में सुधार 
की प्रतिशतता के आधार, पर प्राप्त तथ्यों के अनुसार विश्लेषित किया गया है। 
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»> शिजोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारियों में से एक है। आधुनिक इलाज एवं दवाओं के 
बावजूद भी मरीज पूर्ण ठीक नहीं हो पाता है, अनुभव प्राप्त करने एवं सामाजिक रूप में 








कमी रहती है। अवसाद एवं एंजाइटी (व्याकुलता, चिंता) के उपचार में दवाओं के साथ 
में योग ही उपचार में प्रभावी सिद्ध हुआ है (फश्चभ्ाीए क्राव (0थ्याए2१ावधा 
202: 89) | 



































क्र.सं. | परिवर्तन उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। सुधार नहीं हुआ 03 3.62 

2 25--50% 03 3.62 

3 54--75% न... ५ | 7.23 

4 76--90% 45 48.07 

5 [पूर्ण सुधार 56 67.46 
योग 83 400 

नोट:- कंवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है| 








इस प्रकार स्पष्ट है शारीरिक व मानसिक व्याधि में पूरा सुधार कहने वाले व्यक्तियों 





की संख्या सर्वाधिक 56 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 67.46 प्रतिशत है 
जैसा कि सारणी 4.70 से स्पष्ट है। तथा 50 प्रतिशत से अधिक सुधार कहने वाले 


उत्तरदाताओं की संख्या 24 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 25.30 प्रतिशत है 


इससे सिद्ध होता है कि गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग से शारीरिक एवं 
मानसिक व्याधि में सुधार होता है। कथन प्रस्तुत सारणी को सत्य सिद्ध करता है। 
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सिद्धयोग : शारीरिक, मानसिक व्याधि 


67.46 
ब्_न्बन्भ्सुधार नहीं हुआ 
छूच&-25-50 प्रतिशत 
ब्बबंघ०5।-75 प्रतिशत 
ब्बक-०76-90 प्रतिशत 


सुधार नहीं. 25-50 54-75 76-90. पूर्ण सुधार. ब्लक्रेब्नपूर्ण सुधार 
हुआ प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 





सारणी 4.74 


शारीरिक, मानसिक व्याधि एवं आवास 








कुण्डलिनी योग की प्राचीन प्रणाली ध्यान की विस्तृत तकनीकों को सम्मिलित करती है 
और इनमें से तकनीक विशेष रूप से मानसिक विकारों के उपचार हेतु खोजी गई थी, 
इस प्रकार की एक ध्यान की तकनीक को आब्सेसिव कम्पलसिव डिआर्डर (009) के 
उपचार के लिए विशिष्ट पाया गया है (909779#07-70959: 2004) | 





























परिवर्तन आवास की प्रकृति योग 
ग्रामीण नगरीय 

सुधार नहीं हुआ 03(5) | 03(3.62) 
25-50 प्रतिशत 02(3.33) 04 (4.34) 03(3.62) 
54-75 प्रतिशत 05(8.33) 04(4.34) 06(7.23) 
76-90 प्रतिशत 8(3.34) 07(30.45) 45(48.07) 
पूर्ण सुधार 42(70) 44(60.86) 56(67.46) 
योग 60(72.28) | 23(27.74) 83(400) 

















नोट:-कंवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
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जैसा कि सारणी 4.74 से स्पष्ट है ग्रामीण तथा नगरीय उत्तरदाताओं ने शारीरिक 
व मानसिक व्याधि में पूर्ण सुधार होना बतलाया, ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या क्रमश: 42 
(70), 44 (60.86) सर्वाधिक है इसी प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक सुधार वाले ग्रामीण तथा 
नगरीय उत्तरदाताओं 43 (24.67), 8 (34.79) रही। इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की 
साधना से शारीरिक, मानसिक व्याधि के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं पूर्ण 
सुधार के मामले में नगरीय उत्तरदाताओं का प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में 





काफी अधिक है जो कि नगरीय उत्तरदाताओं का सिद्धयोग को अधिक अच्छी तरह समझ 
पाने के कारण हो सकता है। 





शारीरिक, मानसिक व्याधि एवं आवास 


ह सुधार नहीं हुआ 
कह 25-50प्रतिशत 
& 54-75प्रतिशत 
छ76-90प्रतिशत 


ब पूर्ण सुधार 





सारणी 4.72 


शारीरिक, मानसिक व्याधि एवं लिंग 
व्याधि शारीरिक या मानसिक हो यह महिला व पुरुष दोनों वर्गों को प्रभावित करती है। 
इसमें आने वाले सुधार के प्रतिशत को ज्ञातकर आंकड़ो को सारणी में दर्शाया गया है। 
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) लिंग योग 
महिला पुरूष 

सुधार नहीं हुआ 04(2.27) 02(5.42) 03(3.62) 
25-50% 02(4.54) 04 (2.56) 03(3.62) 
54-75% 04(9.09) 02(5.42) 06(7.23) 
76--90% 08(48.48) 7(47.94) 45(48.07) 
पूर्ण सुधार 29(65.90) 27(69.23) 56(67.46) 
योग 44(53.04) 39(46.99) 83(00) 

















नोट:-केवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 





तथ्यों के अनुसार महिला व पुरुषों ने शारीरिक, मानसिक व्याधि में पूर्ण सुधार होना 


बताया ऐसे उत्तरदाताओं का 67.46 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.72 में दर्शाया गया है। 


पूर्ण सुधार बताने वाले पुरुषों व महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 69.23 एवं 65.90 


रहा। इसी प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक सुधार में यह प्रतिशत क्रमश: 23.06 एवं 27.27 


रहा। 


सिद्धयोग से शारीरिक एवं मानसिक व्याधि के संदर्भ में महिला एवं पुरुषों में 
सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। महिला व पुरुषों में सुधार का प्रतिशत लगभग समान 
हीपाया गया इससे सिद्ध होता है कि इस साधना से व्याधि ठीक होने में लिंग का कोई 


प्रभाव नहीं पड़ता है। 





समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 206 








शारीरिक, मानसिक व्याधि एवं लिंग 


पुरुष 


& सुधार नही 
हुआ 

& 25-50प्रतिशत 

छ54-75प्रतिशत 

ह 76-90प्रतिशत 


ध पूर्ण सुधार 








सारणी 4.73 
शारीरिक, मानसिक व्याधि एवं धर्म 





धर्म के आधार पर भी शारीरिक एवं मानसिक व्याधि में सुधार को बताया गया है क्योंकि 
चयनित उत्तरदाताओं में हिन्दू धर्म के उत्तरदाताओं की संख्या अधिक परन्तु परिणाम, अन्य 
धर्म में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी /सकारात्मक रहा जिसको सारणी में समझाने का प्रयास 
किया। 


























््ि दा | | 
हिन्दू मुस्लिम [ईसाई |सिक्ख |जैन 

सुधार नहीं हुआ | 3(3.89) ा | | ा | ाः | 03(3.62) 
25-50% 02(2.60) | 04(00) जा । | 03(3.62) 
54-75% 06(07.79) ः । | | | | 06.23 
76-90% 44(48.48) ः _ | 0450) [45(8.07) 
पूर्ण सुधार 52(67.54) | 02(400) कि 04(400) | 04(50) | 56(67.46) 
योग 77(92.80) | 02(2.40) | 00.20) | 04(4.20) | 02(2.40) | 83(400) 


























नोट:- सारणी के कोष्ठक में दी गईं संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 
केवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
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अध्ययन से जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्‍न अवधि में व्याधि ठीक हुई ऐसा कहने 
वाले हिन्दू उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक (7) 92.80 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.73 


से स्पष्ट है, अन्य धर्म के उत्तरदाताओं का 7.2 प्रतिशत है। सभी धर्मों के ऐसे उत्तरदाता 





जिन्होंने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक व्याधि में पूर्ण सुधार हुआ उनकी संख्या 56 अर्थात्‌ 
67.46 प्रतिशत है। 





धर्मों के अनुसार विश्लेषण करने पर पाया कि हिन्दू व अल्पसंख्यक वर्ग के 





उत्तरदाताओं में बीमारी से पूर्ण मुक्ति लगभग समान रूप में हुई इससे सिद्ध होता है कि 
धर्म का बीमारी ठीक होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। सिद्धयोग की साधना करने वालों को 
चाहे वो किसी भी धर्म के हों शारीरिक एवं मानसिक व्याधि में लाभ समान रूप से पाया 








गया है जो उनकी सिद्धयोग के प्रति लगन व साधना के अनुरुप होता हैं। 


सारणी 4.74 


सिद्धयोग : अनिद्रा, तनाव व अशांति 








गुरु सियाग सिद्धयोग से अनिद्रा, तनाव व अशांति में अन्तर आवास, आयु, शैक्षणिक योग्यता 
एवं आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण कर, आने वाले आंशिक व पूर्ण आराम के तथ्यों को 
सारणी में वर्गीकृत किया गया है। 





> (0, शाक्रणा 270 (॥रतंड्रणीलि: 04-09) ने बताया कि माइन्ड फुलनैस 


मेडिटेशन स्किल कॉर्स तनाव प्रबंधन के लिए प्रभावी हो सकता है। 





»> माइन्ड फुलनैस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्‍शन पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जो ध्यान के 





अभ्यास पर आधारित था। ध्यान की पद्धति पुरानी अनिद्रा की व्याधि के उपचार में 
प्रभावकारी पाई गई है (09:/एएफज़.०5७०टुंण्पागा॥.००॥/॥09/5]550- 
8307(] )0028-5/80587900) | 
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क्रसं, | अनिद्रा, तनाव व अशांति में उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

4. कोई फक नहीं पड़ा 3 2 

2. आंशिक कम हो गयी 8-ख<ऊउपए 5.33 

3. पूर्ण आराम आ गया 444 76 

4. कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं | 22 44.67 

5. अन्य 3 2 
योग 450 400 

















सारणी से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं में अनिद्रा, तनाव व अशांति में 
पूर्ण आराम आ गया है, एवं 44.67 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी मिले जिनमें अनिद्रा, तनाव व 
अशांति कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं अर्थात्‌ वर्तमान में सिद्धयोग अनिद्रा, 
तनाव व अशांति जो इस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और अधिकांश 





लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिये यह एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर 
कर आई है जिसके परिणाम चौकाने वाले मिले हैं। 





सिद्धयोग : अनिद्रा, तनाव व अशांति 


न्न्बन्भ्कोई फर्क नहीं पड़ा 
5ज्ऋ-जआंशिक कम हो गयी 
ब्ब्बब्छ्पूर्ण आराम आ गया 


ब्न्कमछन्कभी कम कभी ज्यादा होती 





कोई फर्क आंशिक पूर्ण आराम कभी कम रहती हैं 
नहीं पड़ा कम हो आ गया कभी ज्यादा 
गयी होती रहती सिम 


हैं 
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सारणी 4.75 


अनिद्रा, तनाव व अशांति एवं आवास 





> (॥0:080380070.7656क7०॥.7)0080ी.,0097फप)]08707.065905770प्रा 





78/:]0०प) योग एवं ध्यान, चिन्ता व विकारों के उपचार हेतु उपयोगी हैं साथ ही वह 
तकनीकें भी जो भय को काबू में रखना सीखना, गुस्से में मन को शान्त करने के लिये, 


नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिये हैं। 








ग्रामीण व नगरीय परिवेश में आने वाले अन्तर को अलग-अलग तरीकों से उत्तरदाताओं 
द्वारा बताया गया पूर्ण आराम व आंशिक आराम के बारे में आंकड़े दर्शाये गऐ है। 





























परिवर्तन आवास की प्रकृति योग 
ग्रामीण नगरीय 

कोई फक नहीं पड़ा 4(4) 2(4) 3(2) 

आंशिक कम हो गयी 3(3) 5(0) 8(5.33) 

पूर्ण आराम आ गया 89(89) 25(50) 444(76) 

कभी कम कभी ज्यादा होती रहती | 70) 45(30) 22(4.67) 

है 

अन्य ८ 366) 3(2) 

| योग 400(66.67) 50(33.33) |50(00) 














नोट:-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 











सारणी 4.75 से स्पष्ट है कि आवास के आधार पर नगरीय तथा ग्रामीण 





उत्तरदाताओं ने अनिद्रा, तनाव व अशांति से पूर्ण सुधार होना बतलाया, ऐसे उत्तरदाता 
सर्वाधिक 76 प्रतिशत हैं तथा ग्रामीण परिवेश के कुल 400 उत्तरदाताओं में से अधिकतम 89 





प्रतिशत को अनिद्रा, तनाव व अशांति में पूर्ण आराम आ गया। जबकि नगरीय परिवेश के 
कुल 50 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 25 (50) को पूर्ण आराम आया। इस आधार पर कह 
सकते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय सभी उत्तरदाताओं में सिद्धयोग के अभ्यास से तनाव, 





अनिद्रा, तनाव व अशांति में बहुत आराम मिलता है एवं पूर्ण आराम का प्रतिशत ग्रामीण 
उत्तरदाताओं में नगरीय उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक है क्‍योंकि ग्रामीण माहौल शहर 
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की तुलना में ज्यादा शान्तिपूर्ण होता है और वहाँ शहर जैसी भागादौड़ी एवं आपाधापी नहीं 
होती है। 


सारणी 4.76 


अनिद्रा, तनाव व अशांति एवं आयु 








आयु के आधार पर अनिद्रा, तनाव व अशांति में अन्तर की जानकारी उत्तरदाताओं से प्राप्त 


कर उन आंकड़ो का सारणीबद्ध कर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है 





























परिवर्तन आयु योग 
44-20 24-30 34-40 44-50 50 से 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष ऊपर 
कोई फक नहीं | (7.69) |] 4(3.4) 4(4.76) | 3(2) 
पड़ा 
आंशिक कम | 05(44.44) | 4(2.56) 2(6.25) न] 8(5.33) 
हो गयी 
गया 
कभी कम कभी | 2(45.39) | 5(44.44) | 9(23.09) | 3(9.4) 3(॥4.28) | 22(44.67) 
ज्यादा होती 
रहती है 
अन्य 0] 04 (2.22)  । 2(6.25)  ] 3(02) 
योग 43(8.67) | 45(30) 39(26) 32(24.33) | 24(44) 450(400) 




















नोट:-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 








अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाता जिन्हें अनिद्रा, तनाव व अशांति में 





अन्तर महसूस हुआ उनमें यह कहने वाले कि पूर्ण आराम आ गया उनकी संख्या 444 है 
जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 76 प्रतिशत है जैसा कि सारणी 4.76 से स्पष्ट 





है। जहाँ तक विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की बात है, 24-30 वर्ष की आयु वर्ग वाले 





उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 45 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 30 
प्रतिशत है। इसी प्रकार 44--20 वर्ष की आयु वर्ग वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 8.67 है 
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जो न्यूनतम है। सभी आयु वर्ग के उत्तरदाता में लगभग समान रूप से पूर्ण आराम पाया 


गया है। 








अतः कहा जा सकता है कि सिद्धयोग की साधना करने वालों को अनिद्रा, तनाव व 


आशांति में पूर्ण आराम आ सकता है। 


सारणी 4.77 


अनिद्रा, तनाव व अशांति एवं शैक्षणिक योग्यता 








शिक्षा व तनाव का सीधा सम्बन्ध है क्‍योंकि वर्तमान में ज्ञान प्राप्ति की होड़ में कोई भी पीछे 





नहीं रहना चाहता है इसका व्यक्तिवाद व भौतिकवाद भी दिखाई देता है। परन्तु इस योग 





में सभी स्तर के उत्तरदाताओं में अनिद्रा, तनाव व अशांति की स्थिति में सुधार को 


भिन्न-भिन्न रूप से बताया गया है। 















































|. किन हुक. योग्यता योग 

निरक्षर साक्षर 40वीं डिग्रीकोर्स | प्रोफेशनल 

कोर्स 

कोई फक नहीं | का! 2(3.70) | 4(2.56) | 3(2) 
पड़ा 
आंशिक कम । | | 3(5.55) 4(2.43) 4(40.25) | 8(5.33) 
हो गयी 
पूर्ण आराम आ | 5(83.33) | 4(00) 42(77.77) | 40(85.0) | 2358.98) | 444(76) 
गया 
कभी कम कभी | 406.67) श् 6(4.4) | 5(0.64) | 40(25.65) | 22(4.67) 
ज्यादा होती 
रहती है 
अन्य हर ० ॥ 4(4.85) 4(2.43) 4(2.56) | 3(02) 
योग 6(4) 4(2.67) 54(36) 47(34.33) | 39(26) 450(400) 
नोट:-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 





समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के विविध आयाम 242 





जानकारी से स्पष्ट है कि विभिन्‍न शैक्षणिक योग्यता वाले उत्तरदाताओं में जो अनिद्रा, 
तनाव व आशांति से पीड़ित थे, एवं जिन्होंने सिद्धयोग की साधना की, तो पूर्ण आराम आ 
गया ऐसा कहने वाले 76 प्रतिशत हैं। 


इसी प्रकार 40वीं तक की योग्यता वाले सबसे ज्यादा उत्तरदाता 54 (36), डिग्री 
कोर्स वाले 47 (8.33), प्रोफेशनल कोर्स वाले 39 (26) हैं। आज कल के प्रतिर्स्पद्धा के युग 
में, विद्यार्थी वर्ग शिक्षा को लेकर काफी तनाव /अशांति में रहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वाले 
उत्तरदाताओं में पूर्ण सुधार का प्रतिशत, अन्य की तुलना में कम पाया गया, हो सकता है 





प्रोफेशनल व्यक्ति अपने कार्य की व्यस्तता के कारण साधना के लिये अधिक समय नहीं 
निकाल पाते हों। सारणी 4.77 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि सिद्धयोग सभी 
शैक्षणिक योग्यता के लोगों के लिये सिद्धयोग अनिद्रा, तनाव व अशांति दूर करनें में अत्यन्त 
प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। 














सारणी 4.78 


अनिद्रा, तनाव व अशांति एवं आर्थिक स्थिति 








अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह अनिद्रा, तनाव व अशांति से ग्रसित हो 
सकता है किस आय वर्ग में यह कम या ज्यादा होती है/पूर्ण आराम है इस बारे में 
उत्तरदाताओं से पूछा गया। 
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री आर्थिक स्थिति योग 

निम्न वर्ग | निम्न मध्यम वर्ग | मध्यम उच्च वर्ग 

मध्यम वर्ग उच्च वर्ग 

कोई फक नहीं | 2(4.25) 4(.56) | । 3(2) 
पड़ा 
आंशिक कम कं 4(2.42) 507.84) 2(8) | | 8(5.33) 
हो गयी 
पूर्ण आराम आ | 880) 38(80.85) | 46(74.88) | 46(74.88) | 4(400) 444(76) 
गया 
कभी कम कभी | 2(20) 6(42.78) | 0(5.62) | 4(6) || 22(44.67) 
ज्यादा होती 
रहती है 
अन्य | | 2(3.43) 4(4) लि] 3(02) 
योग 4066.67) | 47(34.33) | 64(42.67) | 25(6.67) | 4(2.67) 450(400) 


























नोट:-सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐँ प्रतिशत में हैं। 








सारणी 4.78 से पता चलता है कि विभिन्‍न आर्थिक स्थिति वाले उत्तरदाताओं में सिद्धयोग 
की साधना करने पर अनिद्रा, तनाव व आशांति के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो 








पूर्ण आराम आ गया कहने वाले विभिन्‍न आर्थिक स्थिति वाले उत्तरदाताओं में मध्यम वर्ग के 





उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 64 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 42.67 
प्रतिशत है, निम्न-मध्यम वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 47, मध्यम-उच्च वर्ग वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या 25, निम्न वर्ग वालों की संख्या 40 तथा उच्च वर्ग वालों की संख्या 
केवल 4 है, जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का कमश: 34.33, 46.67, 6.67, तथा 2. 
67 प्रतिशत है। 





इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग से सभी आय वर्ग के लोगों में अनिद्रा ,तनाव व 
अशांति में आराम आता है। पूर्ण आराम का आना उच्च वर्ग, निम्न वर्ग एवं निम्न-मध्यम वर्ग 





के उत्तरदाताओं में सर्वाधिक देखा गया है हो सकता है इस वर्ग वाले उत्तरदाता किसी भी 





तरह के अनिद्रा, तनाव एवं अशांति से अधिक परेशान हों इस कारण उन्होंने ज्यादा भरोसे 
व लगन से साधना की हो। 
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अनिद्रा, तनाव व अशांति एवं आर्थिक स्थिति 
छह कोई फर्क नहीं पड़ा छा आंशिक कम हो गयी 
छ पूर्ण आराम आ गया छह कभी कम कभी ज्यादा होते बा हैं 













































































सारणी 4.79 


सिद्धयोग की साधना एवं सामान्य बीमारी में स्वास्थ्य लाभ 





गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग से लाभ जटिल व असाध्य बीमरी में ही नहीं होता है 
वरन्‌ ये सामान्य बीमरी के लाभ के संदर्भ में भी उतना ही लाभदायक है। साधना व दवा के 





आधार पर सामान्य बीमरियों में लाभ को जानने का प्रयास किया गया। 





क्र.सं. | सामान्य व्याधि (बीमारी) में ठीक हेतु (बुखार, | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
जुकाम, उल्टी, दस्त) 














4 केवल साधना से ठीक हो जाती हैं 72 48 
2 साधना के साथ दवा भी लेनी पड़ती हैं 78 52 
योग 450 400 














प्रस्तुत सारणी के आंकड़े बताते हैं कि इस योग की साधना अपनाने पर सामान्य 
बीमारियों जैसे (बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त आदि) के बारे में उत्तरदाताओं के विचार जानने 
का प्रयास किया गया कि सिद्धयोग अपनाने से उन्हें कितना लाभ हुआ। केवल सिद्धयोग 





की साधना करने से ही ठीक हो जाते हैं ऐसे 48 प्रतिशत उत्तरदाता मिले हैं तथा साधना 
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के साथ-साथ औषधियाँ भी लेनी पड़ती हैं, वे 52 प्रतिशत हैं, इससे सिद्ध होता हैं कि 
सामान्य व्याधियों में यदि सिद्धयोग की साधना के साथ-साथ औषधियों का भी सेवन किया 
जाये तो स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है, साथ ही सिद्धयोग की पद्धति से भी सामान्य व्याधियाँ 
बिना औषधि लिये भी ठीक हो जाती है। 
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शिक्षा के क्षेत्र में 


योग मुख्यतः प्राचीन शिक्षा पद्धति का विषय रहा है। योग अभ्यास से मस्तिष्क की 
कार्य पद्धति में सुधार तथा चेतना का विस्तार और परिष्कार होता है। शिक्षा में योग पद्धति 
का समावेश होने से आधुनिक शिक्षा पद्धति से प्राचीन शिक्षा पद्धति (योग) को समायोजित 
किया जा सकता है। 





वर्तमान शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थी की बौद्धिकता को विकसित नहीं करती। योग द्वारा 
विद्यार्थी में एकाग्रता एवं विचारों की स्थिरता का गुण विकसित होता है, योग शिक्षण में 
स्मरण शक्ति व तर्क शक्ति का विकास होता है। 





योग शिक्षण द्वारा विद्यार्थी की सोच व भावनात्मक आधार को सही दिशा दी जाती 
है। योग द्वारा ही विद्यार्थी मन, शरीर, और भावना का संतुलन व समन्वय करने में सक्षम 
होगा। शिक्षा में योग के समावेश से आध्यात्मिक वैश्विक संस्कृति को सही दिशा प्राप्त होगी 
तथा आध्यात्म आधारित भारतीय योग का पुनरुत्थान होगा । 





सिद्धयोग एवं विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति 





> सिद्धयोग व शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है शिक्षा प्रणाली में इसके द्वारा विद्यार्थीयों का 





शारीरिक, मानसिक, व आध्यात्मिक संतुलन बनाते हुए उनके सर्वागीण विकास के लक्ष्य 
को प्राप्त किया जा सकता है। 


सिद्धयोग एवं विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति 


33% |. रत 


ह्न्टाँ 
७ कोई खास प्रभाव नहीं 


बा उअन्य 
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शोध के अनुसार कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 93.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं 





का कहना है कि गुरु सियाग के सिद्धयोग से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में 
बढ़ोतरी होती है। यह बताता है कि सिद्धयोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक 
संकेत है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जो योग को स्वीकार करते हुए समग्र व्यक्तित्व के विकास 











के लिए बनी है। वह दृश्य व मौखिक याददाश्त को बढ़ाने में आधुनिक शिक्षा पद्धति की 
तुलना में ज्यादा प्रभावशाली हैं (रब॒था 7, िब्वष्टआतवाब मार थाव साया 
[२७॥79079079 (7: 2009) | 

सारणी 4.80 


सिद्धयोग एवं परीक्षा के प्रति डर 





> (700:/ण़एफफ़.]09.ण९2./0706. 380 58॥ 50973) कई योगिक स्टडी में पाया 
गया है कि अत्यधिक तनाव विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन एवं सर्तकता में बाधा 
डालता है, बच्चों में तनाव का शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का 
अध्ययन करना इस स्टडी का मुख्य लक्ष्य था। रिजल्ट में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 
योग का अभ्यास किया था उन्‍होंने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। इस अध्ययन को 
सिद्धयोग से प्राप्त तथ्यों के आंकड़े भी सत्य साबित करते हैं जिसको सारणी में दर्शाया 


गया है। 

















क्रःसं. | परीक्षा में डर कम होना उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

। हां 437 94.33 

2 कोई विशेष अन्तर नहीं आता | 04 0.67 

3 नहीं नि 9 ७ 6 

4 कह नहीं सकते 03 02 
योग 450 400 























तथ्यों से प्राप्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 94.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं 
से जानकारी मिली कि सिद्धयोग से परीक्षा के प्रति डर कम होता है, जैसा सारणी 4.80 में 
दर्शाया गया है, इससे सिद्ध होता हैं कि सिद्धयोग की साधना करने पर परीक्षा के प्रति डर 
कम होता है। 
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सिद्धयोग एवं परीक्षा के प्रति डर 


हाँ कोई विशेष अन्तर नहीं आता. नहीं कह नहीं सकते 


सिद्धयोग से विद्यार्थियों की हाँ (93.34%) 
स्मरण की शक्ति एकाग्रता मे 
बढोतरी के संदर्भ में 


कोई खास प्रभाव नहीं (3.33%) 
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योगानन्द, परमहंस, 2040, योगी कथामृत, कोलकाताः योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ 


इण्डिया. 
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अध्याय--5 


योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव व परिवर्तन 


० वेयक्तिक अध्ययन 


अध्याय 5 
योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव व परिवर्तन 


प्रस्तुत अध्याय योग एवं सिद्धयोग से आने वाले प्रभाव एवं परिवर्तन पर केन्द्रित है। 
इस योग से ग्रामीण व नगरीय उत्तरदाताओं में शारीरिक रोग, मानसिक रोग (तनाव, 
अनिद्रा, भय, क्रोध) आध्यात्मिक बीमारी व नशों से मुक्ति पायी गई है। इसके अन्तर्गत मुख्य 
रूप से ग्रसित समस्याओं से मुक्ति व अन्य कई लाभों के बारे में अध्ययन किया गया। 


योग का शरीर पर प्रभाव देखा गया है योग से शारीरिक शुद्धि, मानसिक शांति, 
आध्यात्मिक सुख, स्वयं से साक्षात्कार, जीवन में सफलता की प्राप्ति, ध्यान में वृद्धि, कर्तव्यों 
का पालन, मोक्ष प्राप्ति होती है। 


मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता के साथ-साथ योग शरीर को स्वस्थ और निरोगी 





रखने में बहुत अधिक सहायक है। 








मानव का निर्माण पंच महाभूत रचित शरीर तथा मन से हुआ है। मन चेतन है तथा 








इसकी चेतना का स्तर, चेतना के परम स्त्रोत ब्रह्म के साथ सन्निकटता पर निर्भर करता है। 
चेतना के स्तर में वृद्धि के साथ परम आनन्द अनुभव होता है जिसे सुख-दुःख, हानि-लाभ, 





इत्यादि भंग नहीं कर पाते। योग मन की चेतना के स्तर में वृद्धि का एक मात्र साधन है। 
आज मानव भौतिक विकास की दृष्टि से विकास की आश्चर्यचकित करने वाली ऊँचाइयों 
को छू रहा है किन्तु आध्यात्मिक विकास न होने से अधःपतन के गर्त में गिर गया है। आज 








अर्थ प्रधान दृष्टिकोण ने जितनी अराजकता एवं अव्यवस्था पैदा कर दी है उतनी शायद ही 





किसी दूसरे तत्व ने उत्पन्न की हो। आज भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच उपयुक्त 
सामंजस्य की आवश्यकता है। जिसकी स्थापना में योग की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। 


(मिश्रा 2008: 53-54) | 
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सारणी 5.] 


सिद्धयोग एवं सकारात्मक परिणाम 








गुरु रामलाल के सिद्धयोग से उत्तरदाता लाभान्वित हो रहे हैं यह तो पूर्ण स्पष्ट हो चुका है 
परन्तु इसके प्रभाव व परिवर्तन सकारात्मक रूप में आये एवं बहुत ही कम अवधि में आये 
हैं। निम्न तथ्यों को सारणी 5.4 में दर्शाने का प्रयास किया है। 




















क्र.सं. सकारात्मक परिणाम की अवधि | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

4 तुरन्त 07 4.67 

2 कुछ की दिनों में 53 35.34 

3 कुछ माह में 79 52.66 

4 कुछ वर्षा में 4| 7.33 
योग 450 400 

















अध्ययन से स्पष्ट है कि कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाता 
79 अर्थात्‌ 52.66 का मानना है कि सिद्धयोग से आने वाले परिवर्तन व सकारात्मक परिणाम 





के लिए ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ता इसका प्रभाव कुछ माह में आ जाता है एवं 40 
प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी जिन्होंने सिद्धयोग से आने वाले परिवर्तन व सकारात्मक परिणाम 
को तुरन्त एवं कुछ ही दिनों में आना बताया है। 





सिद्धयोग एवं सकारात्मक परिणाम 


तुरन्त कुछ की दिनों में. कुछ माह में कुछ वर्षो में 
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सारणी 5.2 


सकारात्मक परिणाम एवं लिंग 





ज्ञात तथ्यों से यह तो सिद्ध हो गया कि सिद्धयोग से सकारात्मक परिणाम तो आ ही रहे हैं 
एवं इन्हें लिंग के आधार पर जाना गया। 














क्र.सं. | सकारात्मक परिणाम की अवधि | महिला पुरुष प्रतिशत 
त तुरन्त 04(4.54) 06(7.05) 07(4.67) 
2 कुछ की दिनों में... |27७॥.53) 268058). | 53(35.34) 
3 कुछ माह में 34(47.70) | 48(56.47) 79(52.66) 
4 कुछ वर्षो में 06 (9.23) 05(5.9) 440.33) 
योग 65(43.33) | 85(56.67) 450(400) 


























अध्ययन से स्पष्ट है कि सिद्धयोग से सकारात्मक परिणाम तो आते हैं परन्तु लिंग 
के आधार पर परिवर्तन की अवधि के बारे में पूछा तो सारणी 5.2 से स्पष्ट है कि सिद्धयोग 
की साधना से महिला एवं पुरुष दोनों में ही लगभग समान रुप से कुछ माह में ही 


सकारात्मक परिणाम आ जाते हैं जिनका प्रतिशत पुरुष में 56.47 है एवं महिला में 47.70 





प्रतिशत रहा है। जब कि तुरन्त व कुछ ही दिन में आराम आने का प्रतिशत क्रमशः 37.63 
व 43.70 रहा। 





अतः कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर सकारात्मक परिणाम की अवधि में 





कोई विशेष अन्तर नहीं है यह इस तथ्य का प्रतीक है कि सकारात्मक परिणाम इस आधार 
पर प्रभावित नहीं हो रहा है। 


सारणी 5.3 


सिद्धयोग एवं गृहस्थ जीवन 


इस योग के प्रभाव को गृहस्थ जीवन व परिवार से भी जोड़ कर देखा गया है एवं 





परिणामस्वरूप प्राप्त आंकड़ो के आधार पर विश्लेषण किया गया। 
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क्र.सं. | गृहस्थ जीवन व परिवार पर प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय हो जाता है | 424 90.52 
एवं पारिवारिक संघर्षो में कमी आती है 

2 कोई फक नहीं पड़ा 05 3.64 

3 | परिवारिक कलह/संघर्ष में वृद्धि हुई है. 04 2.92 

4 कम फायदा / लाभ हुआ 04 2.92 
योग 437 400 




















नोटः-केवल गृहस्थ उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर दिये गएऐ हैं। 





सारणी 5.3 बताती है कि अधिकांश 424 उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 90.52 है का 


मानना है कि इस पद्धति से गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय हो जाता है एवं पारिवारिक 
संघर्षों में कमी आती है अर्थात्‌ तथ्यों से स्पष्ट है कि सिद्धयोग व्यक्ति की सात्विक वृत्ति को 
प्रभावी कर रहा है, बुरी आदतों से विरक्ति आ रही है इससे उनकी आपसी कलह कम हो 





रही हैं एवं गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय हो रहा है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सिद्धयोग 


से गृहस्थ जीवन एवं परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं गृहस्थ जीवन ज्यादा 


सुखमय हो जाता है। 





400 न / 
80 + /# 
60 + / 


40 -/ह ह 
20 /. अगर च्ल्न्् 


0" | 


पारिवारिक कम फायदा हुआ. गृहस्थ जीवन ज्यादा 


कलह / संघर्ष में वृद्धि सुखमय हो जाता है 


हुई है 


कोई फर्क नही पड़ा 
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सारणी 5.4 


सिद्धयोग एवं साधको में परिवर्तन 





प्रस्तुत अध्ययन में परिजनों एवं मित्रों से साक्षात्कार करने पर पाया गया कि साधक में 


सिद्धयोग के पश्चात्‌ व्यवहार एवं स्वभाव में परिवर्तन देखा गया। जैसा कि सारणी 5.4 से 























स्पष्ट है| 

क्रसं. | परिजन मित्र द्वारा साधक में बदलाव | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
महसूस 

4 आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कक | 35 

2 प्रसन्‍नता एवं आंनद में वृद्धि 88 ३ 

3 सोचने के ढंग में बदलाव 0... 24.56 

4 उनको बदलाव नहीं लगता 0 0.44 

5 अन्य 0 || 9 4 
योग 244 400 




















नोट :- उत्तरदाताओं द्वारा एक से अधिक उत्तर दिये गएऐ हैं। 








शोध में ज्ञात हुआ कि प्रसन्‍नता तथा आनन्द में वृद्धि हुई है ऐसा कहने वाले 





उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 88 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (244) का 36 


प्रतिशत है। इसी प्रकार आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है ऐसे उत्तरदाता 35 प्रतिशत तथा 


सोचने के ढंग में बदलाव आया है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 60 अर्थात्‌ 24. 


56 प्रतिशत है। 


इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तथा 
सोचने के ढंग में बदलाव के साथ-साथ बड़ी बात यह है कि प्रसन्‍नता एवं आनन्द में वृद्धि 








होती है, इस बदलाव को परिजन तथा मित्रों द्वारा भी महसूस किया जाता है। 
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सिद्धयोग एवं साधको में परिरवंतन 


।| | 


आत्मविश्वास पता एव 
में बढ़ोत्तरी में वृद्धि सोचने के ढंग 


में बदलाव उनको बदलाव 


नहीं लगता 





सारणी 5.5 


सिद्धयोग एवं खान पान में परिवर्तन 





मनुष्य जिस वृत्ति का होता है उसी आधार पर शरीर मांग करता है, अगर वृत्ति सात्विक है 





तो सादा भोजन किया जाता है एवं तामसिक है तो मांस व तेज मिर्च मसाले की मांग 





करेगा, वही शरीर को देना पड़ता है परन्तु वृत्ति ही बदल जाएऐ तो मांग व पूर्ति का काम ही 
खत्म हो जाऐ। यह योग आन्तरिक मांग को खत्म कर सात्विकता की ओर ले जा रहा है, 





इस प्रकार की जानकारी उत्तरदाताओं ने दी, जिन्हें सारणी 5.5 में स्पष्ट बताया है। 


स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ” मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता, वे वस्तुएं उसे 
छोडकर चली जाती हैं “ (१०प ॥९९6( ॥0 0 ट्रांर८ एफ 06 0रं॥25, (॥6 0ं॥25 


शगं। एांए९ १०पए एए) 
इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 44वें अध्याय में कहा है- 
सत्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति संभवाः | 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ || 





” हे अर्जुन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे (यह) प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण 
(इस) अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बाँधते हैं।” अर्थात्‌ श्री कृष्ण भी यही समझाना चाह 
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रहे हैं कि व्यक्ति की वृत्ति के आधार पर ही शरीर को खानपान दिया जाता है (सियाग 


4993: 49) | 





























क्र.सं. | सिद्धयोग और खानपान में परिवर्तन | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 

। लहसुन प्याज छूट गया ्। 45.70 

2 मासाहारोी भोजन से अरुचि (यदि आप | ॥4 6.35 
पूर्व में मांसाहारी थे तो) 

3 तेज मिर्च व मसालेदार भोजन से | 65 37.80 
अरुचि 

4 कोई अन्तर नहीं आया अििरिीिरिोम 38.40 

5 अन्य (चाय भी छूट गयी) 03 4.75 
योग 472 400 




















नोट:- उत्तरदाताओं द्वारा एक से अधिक उत्तर दिये गएऐ हैं। 














अध्ययन में गुरु सियाग के सिद्धयोग को अपनाने से खान पान में आने वाले परिवर्तन 





के सम्बंध में उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया। सिद्धयोग से लहसुन 
प्याज छूट गया ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 27 है जो कुल उत्तरदाताओं की 
संख्या (72) का 45.70 प्रतिशत है। जो उत्तरदाता मांसाहारी थे, सिद्धयोग से उन्हें 
मांसाहारी भोजन से अरुचि हो गई ऐसे 6.35 प्रतिशत हैं। तेज मिर्च मसाले वाले भोजन से 
अरुचि की बात 65 लोगों ने स्वीकारी जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((72) का 37.80 











प्रतिशत हैं। कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश के खानपान में स्पष्ट अन्तर आया और 
उनका भोजन सात्विक हो गया। 








इससे ज्ञात होता है कि सिद्धयोग से खान पान में परिवर्तन आता है अर्थात्‌ वृत्ति 
बदल जाती है इसलिए उस वृत्ति के खानपान एवं नशों से मनुष्य को आंतरिक घृणा हो 
जाती है अतः किसी प्रकार के कष्ट बिना ही साधक तामसिक भोजन से सात्विक भोजन की 
ओर स्वतः ही प्रेरित होने लगता है एवं इससे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन को भी देखा 
गया है। 
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सिद्धयोग एवं खान पान में परिवर्तन 
लहसुन प्याज छूट 
अन्य (चाय भी छूट गया 
गयी) 45.70% 
.75 % 


मासाहारी भोजन से 

अरुचि (यदि आप पूर्व 

में मांसाहारी थे तो) 
6.35 % 


आया 
38.40 % 


37.80% 


सारणी 5.6 


सिद्धयोग एवं स्वभाव में परिवर्तन 








यह तो स्पष्ट है कि सिद्धयोग से खानपान में परिवर्तन आ रहा है किन्तु स्वभाव व आहार 


का सम्बन्ध भी पाया गया है व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है उसका स्वभाव वैसा 


ही होता है अतः उक्त सारणी में स्वभाव में आए परिवर्तनों को पूछने का प्रयास किया गया 
































है। 
क्र.सं. | सिद्धयोग से स्वभाव में परिवर्तन उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
। कोई बदलाव नहीं 2 0.84 
2 मन शांत रहता है 75 34.25 
3 गुस्सा कम आता है 50 20.83 
4 उत्साह बना रहता है 46 49.46 
5 चिड़चिड़ापन बढ़ गया सॉनिीःीः??र?रण??ततन?ड जि 
| सोच नकारात्मक हो गईं 2 0.84 
7 सकारात्मक बदलाव लि 25 
॥ दूसरों के प्रति सोच बदल गई 5 2.08 
योग 240 400 




















नोट:- उत्तरदाताओं द्वारा एक से अधिक उत्तर दिये गऐ हैं। 
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सिद्धयोग से स्वभाव में परिवर्तन आने वाले उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने 





का प्रयास किया गया जिनका कहना है कि मन शान्त रहता है उनकी संख्या सर्वाधिक 75 
(34.25) है जैसा कि सारणी 5.6 से स्पष्ट है। इसी प्रकार सकारात्मक बदलाव कहने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या 60 (25), गुस्सा कम आता है कहने वाले 50 (20.83), उत्साह बना 
रहता है कहने वाले 46 (9.6), तथा दूसरों के प्रति सोच बदल गई ऐसा कहने वाले 
उत्तरदाता 5 (2.08) हैं। 98 प्रतिशत लोगों ने स्वभाव में बहुत अच्छा परिवर्तन महसूस 
किया | 








इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग मनुष्य के लिए एक वरदान जैसा है जो मन को 


शान्त कर के सकारात्मक बदलाव ला रहा है। 





सिद्धयोग एवं स्वभाव में परिवर्तन 





गा 3.25 
25 - 20.83 |9 ]6 बह कोई बदलाव नहीं 
हा _ 0.84 | एमन शांत रहता है 
३ पट सबक | ॥! ॥- 2 0.84 छ गुस्सा कम आता है 
रवि शक हे नव पा हा - 5 उत्साह बना रहता है 
हे . & न 4 छः छ चिड़चिड़ापन बढ़ गया 
के <& छा हीं हु की ह्लसोच नकारात्मक हो गई 
की 
सारणी 5.7 





स्वभाव में परिवर्तन एवं आयु वर्ग 


स्वभाव व आयु का विशेष संबंध माना जाता है बढ़ती आयु व जिम्मेदारी के कारण व्यक्ति 





का व्यवहार प्रभावित होता है गुस्सा अधिक आना, नकारात्मक सोच होना आदि में आने 


वाले अन्तर का विवरण सारणी 5.7 दर्शाया गया है। 
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स्वभाव आयु योग 
44--20वर्ष | 24-30वर्ष | 34-40 वर्ष | 44-50वर्ष | 5।से उपर 

कोई बदलाव कि | 4(.29) 4(.78) | 2(0.84) 

नहीं 

मन शांत | 5(24.75) 45(28.30) | 24(27.30) | 48(32.44) | ॥6654.64) | 75(34.25) 

रहता है 

गुस्सा कम | 9(39.45) 9(6.98) |3(46.89) | ॥3(23.22) | 6(0॥9.35) 50(20.83) 

आता है 

उत्साह बना | 3(43.05) 9(6.98) | ॥7(22.07) | ॥3(23.22) | 4(॥2.90) 46(9.6) 

रहता है 

सोच की 4(.89) 4(.29) | ः 2(0.84) 

नकारात्मक 

हो गई 

सकारात्मक | 5(24.75) 48(33.96) | 23(29.87) | 9(6.07) 5(46.44) 60(25) 

बदलाव 

दूसरों के | 40.3) 4(.89) 4(.29) 2(3.57) ः 5(2.08) 

प्रति सोच 

बदल गई 

योग 23(9.58) 53(22.08) | 77(32.08) | 56(23.35) | 34(02.94) | 240(400) 


























| नोट:- सारणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐ प्रतिशत में हैं। 





शोध के अनुसार विभिन्‍न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में सिद्धयोग से स्वभाव में 


परिवर्तन 34 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वालों में सर्वाधिक 77 (32.08) पाया गया है अधिकांश 





उत्तरदाताओं ने मन शांत रहना, गुस्सा कम आना, उत्साह बना रहना एवं सकारात्मक सोच 


का होना बतलाया है। 


स्वभाव में होने वाले परिवर्तन पर एक से अधिक जवाब उत्तरदाताओं से प्राप्त हुए 





हैं इससे पता लगता है कि सिद्धयोग से हर उम्र के लोगों में कई प्रकार से सकारात्मक 


परिवर्तन हुये हैं। उम्र बढ़ने के साथ मन शांत रहना एवं किशोरों में गुस्सा कम आना 


सिद्धयोग से आने वाला सकारात्मक प्रभाव हैं। 
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स्वभाव में परिवर्तन एवं आयु वर्ग 


॥, वी ॥ | ॥| ॥। &।॥ 


44--20वर्ष 24-30वर्ष 34-40वर्ष 4-50वर्ष 54से उपर 


बन कोई बदलाव नहीं ह मन शांत रहता है & गुस्सा कम आता है 
७ उत्साह बना रहता है # सोच नकारात्मक हो गई # सकारात्मक बदलाव 
७ दूसरों के प्रति सोच बदल गई 





सारणी 5.8 


सिद्धयोग एवं शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता 





क्षेत्रीय अध्ययन में उत्तरदाताओं से जाना कि सिद्धयोग की साधना रोग प्रतिरोधक क्षमता में 





किस प्रकार परिवर्तन ला रही है। 

















क्रसं. | शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। पहले से बढ़ी है 444 94 

2 कोई बदलाव नहीं आया 07 4.67 

3 कम हुई है जिओ ७ ! 

4 कुछ कह नहीं सकते 02 4.33 
योग 450 400 




















सारणी 5.8 से स्पष्ट है कि सिद्धयोग की साधना अपनाने पर शारीरिक प्रतिरोधक 





क्षमता में होने वाले अन्तर को जानने हेतु उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया 





गया तो 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सिद्धयोग की साधना करने से पहले की 





अपेक्षा शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। इससे स्पष्ट है कि यह योग शरीर को अन्दर से 





मजबूत करने में मदद कर रहा है। 
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सिद्धयोग एवं शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता 





04 
पहले से बढ़ी है. कोई बदलाव नही... कम हुई है कुछ कह नही 
आया सकते 











सारणी 5.9 


खेचरी मुद्रा व परिवर्तन 
खेचरी मुद्रा के लिए लम्बे और सघन अभ्यास की आवश्यकता होती है जो योगी यह मुद्रा 
सिद्ध कर लेते हैं, वे कुछ भी खाये पीये बिना दीर्घकाल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा 
योगी वस्तुतः वायु पर जीवित रहता है और वह वायु से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे 





शरीर में अमृत उत्पन्न होता है (महैंश्वरानंद 4989: 46) | 


प्रस्तुत सारणी में ऐसे उत्तरदाताओं का विश्लेषण किया गया है जिन्हें इस मुद्रा का अनुभव 





स्वत: बिना किसी प्रयास के हो रहा हैं परिणामस्वरुप उनमें परिवर्तन आ रहा है। 

















खेचरी मुद्रा से परिवर्तन उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
नहीं लगी 430 86.67 
बीमारी मिट गई । | 
शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई. | ॥2 (/४.-.--7झऐ| 

लगी किन्तु कोई अन्तर नहीं आया [07 4.67 
योग 450 400 
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सारणी 5.9 से पता चलता है कि अधिकांश (86.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को 





खेचरी मुद्रा नहीं लगी एवं 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को खेचरी मुद्रा लगी जिसके फलस्वरुप 
उनकी बीमारी मिटी एवं शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई। इससे सिद्ध होता है जिन 
साधकों को खेचरी मुद्रा लग जाती है उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है 














जिससे वे स्वस्थ एवं रोग मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि खेचरी मुद्रा लगने पर तालु से एक 





दिव्य रस टपकने लगता है वो साधक के त्रिविध ताप समाप्त कर शरीर में रोग प्रतिरोधक 
शक्ति उत्पन्न करता है। 


सारणी 5.40 


सिद्धयोग एवं नशा 





व्यक्ति अपने तनाव, अवसाद, कुंठा को दूर करने के लिए किसी ना किसी प्रकार के नशे 





का आदी हो जाता है अतः क्षेत्रीय अध्ययन में ऐसे उत्तरदाताओं को भी चयनित किया गया 
जो सिद्धयोग से जुड़ने से पूर्व नशे के आदी थे। 








क्रसं. नशे के आदी उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
4 हा 47 27.33 
2 नहीं 409 72.67 
3 योग 450 400 




















सारणी 5.40 के आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 450 उत्तरदाताओं में से 4॥ 
उत्तरदाता सिद्धयोग का अभ्यास करने से पूर्व 4 या एक से अधिक प्रकार के नशे के आदी 
थे जिनका प्रतिशत 27.33 था | 


सारणी 5.44 


सिद्धयोग करने / अपनाने से पूर्व नशे के आदी 





अनुसंधान कार्य में ऐसे उत्तरदाताओं भी चिन्हित किया गया जो गुरु रामलाल सियाग के 
सिद्धयोग अपनाने से पहले ही भिन्‍न-2 प्रकार के नशों में लिप्त थे। 
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व शराब 


नशे का प्रकार उत्तरदाता: 


2 तम्बाकू जर्दा 


बीडी,सिगरेट 


नोट:-कंवल नशे के आदी उत्तरदाताओं को लिया गया। (कई उत्तरदाताओं ने 4 से 
अधिक उत्तर दिये) 





सारणी 5.44 में नशे के आदी उत्तरदाताओं को लिया गया है इसमें पाया गया कि 
नशे के कुल आदी 4॥ उत्तरदाताओं में से शराब (42), तम्बाकू, जर्दा (35), बीड़ी, सिगरेट 
(48), अफीम, ड्रग्स के (2), उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमश: 29.26, 85.36, 43.9, 4.87 था 


ये उत्तरदाता एक या उससे अधिक प्रकार के नशे के आदी थे। 





सिद्धयोग अपनाने से पूर्व नशे के आदी 


छाशराब 
ह्नतम्बाकूजर्दा 
छाबीड़ी,सिगरेट 
छअफीमड्रग्स 


तम्बाकू,जर्दा बीड़ी,सिगरेट अफीम,्रग्स 





योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव एवं परिवर्तन 236 


सारणी 5.42 


सिद्धयोग एवं नशा मुक्ति 


नशा समाज में व्याप्त गम्भीर समस्याओं में से एक है यह व्यक्तिगत, पारिवारिक व 








सामुदायिक विघटन के लिए जिम्मेदार है, सिद्धयोग किस प्रकार इस विघटन को रोक रहा 





है इस बारे में नशा मुक्ति हेतु उत्तरदाताओं द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के बारे में बात 
की तो निम्न जानकारी प्राप्त हुई जो सारणी 5.42 के आंकड़ो से स्पष्ट है। 





नशा मुक्ति हेतु उत्तरदाताओं की संख्या 


आन्तरिक घृणा हुईं एवं स्वतः छुट गये | 82.75 


थोड़ा प्रयास करना पड़ा 


नोट :-केवल नशा छूटने वाले उत्तरदाताओं को लिया गया। 


40.35 











आंकड़ो से स्पष्ट है कि अधिकतम 82.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आन्तरिक घृणा 





हुई एवं नशे स्वतः छुट गये। इसी प्रकार इच्छा तो रहती है, परन्तु मन की इच्छा का दमन 
करना पड़ा, ऐसा कहने वालों की संख्या केवल 2 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (29) 
का 6.90 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना करने वालों की वृत्ति 
बदल जाती है तथा नशों से आन्तरिक घृणा हो जाती है एवं नशे स्वतः ही छूट जाते हैं। 





सारणी 5.43 
नशा मुक्ति की अवधि 


शोध में पाया कि नशा तो सिद्धयोग से भिन्‍न-2 तरीके से प्रभावी रुप से छूट ही रहा है 
लेकिन इसकी समयावधि क्‍या रही है सम्बन्धित तथ्यों को सारणी 5.43 में स्पष्ट किया है। 
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नशा मुक्ति में लगा समय । उत्तरदाताओं की संख्या 


नोट:-केवल नशे के आदी उत्तरदाताओं को लिया गया है। 








संकलित तथ्यों के आधार पर कुल चिन्हित 44 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 42 
उत्तरदाताओं अर्थात्‌ 29.27 प्रतिशत का नशा 4-2 वर्ष में छूट गया तथा केवल 45 से 20 


दिन ही लगे ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 44.63 रहा। कुल 44 उत्तरदाताओं 








में से 29 लोगों के नशे छूटे, जिनका प्रतिशत 70.73 रहा एवं नशा नहीं छुटने वालों का 
प्रतिशत 29.27 रहा। इससे स्पष्ट होता है कि सिद्धयोग बिना किसी दवा व पैसे खर्च के 
बहुत कम समय में नशे (मुक्ति) छुड़ाने में बहुत प्रभावी पाया गया है। 





सारणी 5.4 





नशा मुक्ति (छूटने) का शरीर पर प्रभाव 





यह योग नशा मुक्ति में प्रभावी पद्धति बन रहा है परन्तु क्या नशा छूटने पर शरीर पर 





प्रतिकार प्रभाव आते हैं इस प्रकार की जानकारी को भी उत्तरदाताओं से एकत्रित किया है 


नशा छटने का शरीर पर प्रभाव | उत्तरदाताओं की संख्या 


शरीर काम नहीं करता था बीमार 
जैसा हो गया 


नोट :-केवल नशे के आदी उत्तरदाताओं को लिया गया है। 
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संकलित तथ्यों से स्पष्ट है कि नशा छुटने का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 47 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या 
(29) का 58.62 प्रतिशत है इसी प्रकार शरीर में स्फूर्ति व उल्लास आया, ऐसा कहने वालों 
की संख्या 8, सुस्ती व चिड़चिड़ापन आया कहने वालों की संख्या 3 तथा शरीर काम नहीं 
करता था बीमार जैसा हो गया था, कहने वालों की संख्या केवल 2 है जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (23) का क्रमशः 27.58 प्रतिशत, 40.39 प्रतिशत तथा 3.45 प्रतिशत 


है। 








इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना करने वालों के नशे छुट जाते हैं एवं 


शरीर पर नशीले पदार्थों के प्रतिकार जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं एवं अधिकांश साधक 





स्वयं को सामान्य या अधिक स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। 
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सारणी 5.45 


सिद्धयोग साधक एवं जन साधारण का तुलनात्मक विश्लेषण 








गुरु सियाग का योग व्यक्ति में क्रियात्मक परिवर्तन की बात करता है और आने वाला 


बदलाव ठोस होता है जिसे साधक के आसपास के सभी जन साधारणों द्वारा महसूस किया 





जाता है। इन परिवर्तनों की जानकारी लेने पर निम्न तथ्य प्राप्त हुऐ। 


सिद्धयोग से आये परिवर्तन उत्तरदाताओं की संख्या 


हमेशा एक शक्ति का एहसास 
होता है जो हर कदम पर मदद 
करती है। 





सात्विक वत्ति हो गई है 
अधिकांश कार्य आत्मबल एवं | 84 
प्रार्थना से हो जाते हैं 


कोई अन्तर नहीं दिखता दूसरे की | 03 
तुलना में 


हक. पराममला। आय जजतर 


नोट:-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर दिये हैं। 








सारणी 5.45 के अवलोकन में सर्वाधिक उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमेशा 
एक शक्ति का अहसास होता है 444 (76) उत्तरदाताओं ने कहा एक शक्ति है जो हर 





कदम पर मदद करती है, इसी प्रकार अधिकाश कार्य आत्मबल एवं प्रार्थना से हो जाते हैं 
कहने वालों की संख्या 84 (56), बीमार नहीं होते, अगर होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं 
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कहने वालों की संख्या 83 (55.33), सात्विक वृत्ति हो गई है कहने वालों की संख्या 64 (40. 





66), सोचने व समझने का तरीका बदल गया कहने वालों की संख्या 60 (40) रही। 





इस आधार पर कह सकते हैं कि जो सिद्धयोग अपनाते हैं वह सिद्धयोग न अपनाने 
वालों की तुलना में अपेक्षाकृत अलग दिखते हैं क्‍योंकि सिद्धयोग अपनाने वालों को हमेशा 
एक शक्ति का एहसास होता है जो उन्हें हर कदम पर मदद करती है इसी कारण ऐसे 











उत्तरदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक है। 


सारणी 5.6 
सिद्धयोग का प्रभाव 


सिद्धयोग अपनाने के पश्चात्‌ उत्तरदाताओं में लम्बे समय के बाद कई प्रकार के प्रश्न भी 





मन में आने लगते हैं अतः साधक की मनोःस्थिति को जानने का प्रयास भी प्रस्तुत सारणी 
में किया गया है। 


सिद्धयोग का प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या 
अपने साथियों की तुलना में आप 
सांसारिक रूप से उनसे पीछे हो गये 


लम्बी साधना के बाद भी आध्यात्मिक 
प्रगति नहीं हो रही है 


कुछ समझ नहीं आता आगे क्या होगा | 2 


एक डिप्रेशन व निराशा जैसा भाव 2 
आता है 


ऐसा कुछ नहीं सब ठीक है 446 


उपरोक्त सारणी 5.46 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जीवन के विभिनन क्षेत्रों में 
सिद्धयोग के प्रभाव पर प्रकाश डाला तो पाया कि 446 (७7 प्रतिशत), उत्तरदाताओं ने 








सिद्धयोग साधना से भौतिक और मानसिक रूप से सब कुछ सही होना बताया, अतः इससे 
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सिद्ध होता है कि सिद्धयोग साधना, सांसारिक रूप से सफल जीवन व्यतीत करने साथ ही 
आध्यात्मिक प्रगति हेतु उत्तम मार्ग बन रहा है। 


सारणी 5.47 


सिद्धयोग व समाज में व्याप्त विभिन्‍न संघर्षों में होने वाले परिवर्तन 





समाज में विभिन्‍न प्रकार के वैयक्तिक, प्रजाति, वर्ग, एवं राजनीतिक संघर्ष पाये जाते हैं। 
परन्तु सिद्धयोग के माध्यम से इनमें कमी आ सकती है। इसके संदर्भ में तथ्यों का संकलन 
किया एवं प्राप्त जानकारी सारणी 5.47 से स्पष्ट है। 


| | समाज में व्याप्त विभिन्‍न संघर्षा में होने | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
वाले परिवर्तन 
हिंसात्मक वृत्ति में कमी होती है। 
यक्तिक संघर्ष में कमी आती [427 
है |घणा / द्वेष 


प्रजाति संघर्ष (रंग /नस्ल भेद) में कमी | 424 
आती है। 





वर्ग संघर्ष आश्िक »/सामाजिक | 424 


असमानता) में कमी 


नोट:-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर दिये हैं 





अध्ययन में सामने आया कि सर्वाधिक 438 उत्तरदाताओं अर्थात्‌ (92 प्रतिशत) ने 
बताया कि इस योग से हिंसात्मक वृत्ति में कमी आती है जो कि सामाजिक विघटन को 


रोकने का सकारात्मक संकेत है एवं सबसे कम 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि इससे 











राजनीतिक संघर्ष में कमी आ रही है। अतः कहा जा सकता है कि गुरु रामलाल का 
सिद्धयोग तमो गुणों (वृत्ति! का पतन कर, सतोगुणों का उत्थान कर कर रहा है एवं वर्तमान 
समय में समाज में व्याप्त हिंसा, वैयक्तिक संघर्ष, घृणा, द्वेष, रंग /नस्ल भेद एवं संघर्ष को 
दूर करने के लिये अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रहा है। 
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सारणी 5.48 


सिद्धयोग एवं विज्ञान जगत 





कुछ लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन ऐसा नहीं 
है। ये दोनों ही सत्य की खोज करते हैं, प्रकृति को जानना चाहते हैं। फर्क बस इतना है 
कि विज्ञान, भौतिक के रास्ते से होकर जाना चाहता है और अध्यात्म, अभौतिक के रास्ते 
से। 





























| सिद्धयोग एवं विज्ञान जगत उत्तरदाताओ की संख्या | प्रतिशत 
सिद्धयोग विज्ञान विरोधी है “| मिल 
सिद्धयोग विज्ञान की सच्चाई को भी | 430 86.66 
मानता है 

सिद्धयोग विज्ञान क साथ ही अध्यात्म | 440 93.33 
विज्ञान को भी प्रमाणित कर रहा है 

नोट:-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर दिये हैं। 











सारणी 5.48 के आँकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिद्धयोग विज्ञान के साथ 
ही अध्यात्म विज्ञान को भी प्रमाणित कर रहा है ऐसा कहने वाले उत्तरदाता सबसे अधिक 





93.33 प्रतिशत हैं तथा सिद्धयोग विज्ञान की सच्चाई को भी मानता है ऐसा मानने वाले 


उत्तरदाताओं का प्रतिशत 86.66 है। 





अतः इससे स्पष्ट है कि गुरु सियाग का सिद्धयोग विज्ञान विरोधी नहीं है, यह तो 
विज्ञान के साथ ही अध्यात्म विज्ञान को भी प्रमाणित करता है। 


सारणी 5.49 


सिद्धयोग एवं सन्यास मार्ग 





किसी भी साधना को लेकर यह विचार जन सामान्य के मन में अक्सर आता है कि ईश्वर 
प्राप्ति (साधना) के मार्ग पर चलने का अर्थ सन्यास मार्ग से है इसलिए सिद्धयोग में भी यह 
जानने का प्रयास किया कि यह साधक को किस मार्ग की ओर ले जा रहा है। 
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| सिद्धयोग व सन्यास म उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 





ऊ 








हॉ ....... | 4 
नहीं 444 0...“ ।झ 
योग 450 400 

















शोध में सामने आया कि कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 96 
प्रतिशत ने कहा कि गुरु सियाग का सिद्धयोग सन्यास मार्ग की ओर नहीं ले जाता है। 





जबकि 4 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता मिले जिनका यह कहना है कि सिद्धयोग सन्यास मार्ग की 
ओर ले जाता है। 


तथ्यों से सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना सनन्‍्यास मार्ग की ओर नहीं ले 
जाती, यह तो वह साधना है जो प्रवृति मार्गी है अर्थात्‌ घर परिवार व इडृष्ट मित्रों के बीच 





रहते हुए, सभी से सांसारिक संबंध बनाये रखकर करनी होती है। 
सारणी 5.20 


गुरुदेव रामलाल सियाग के ब्रह्मलीन पश्चात्‌ साधना 





इस अनुसंधान में यह तो स्पष्ट हो गया कि गुरु रामलाल सियाग की तस्वीर से ही योग हो 





रहा है परन्तु जब उत्तरदाताओं से पूछा कि जब गुरुदेव सियाग ब्रह्मलीन हो जायेंगे तो 
साधना पर क्या प्रभाव आयेगा तो निम्न तथ्य सामने आये। 














साधना उत्तरदाताओं की संख्या 
साधना खण्डित हो जायेगी । 0.67 
साधना का प्रभाव कम हो जायेगा 3 2 
कोई अन्तर नहीं आयेगा क्योंकि गुरुदेव की | 45 96.66 


तस्वीर से ही कुण्डलनी जागृत होकर समस्त 
क्रियाएं कराती है एवं गुरुदेव का चित्र कभी नहीं 
मरेगा 





गुरुशक्ति किसी अन्य शिष्य (उत्तराधिकारी) के | ॥ 0.67 
माध्यम से काम करेगी 








योग 450 400 
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शोध के अन्तर्गत सारणी 5.20 से पता चलता है कि कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 





अधिकतम 445 अर्थात्‌ 96.66 प्रतिशत का मानना है कि साधना में कोई अन्तर नहीं आयेगा 
क्योंकि गुरुदेव की तस्वीर से ही कुण्डलनी जागृत होकर समस्त क्रियाएँ कराती है एवं 





गुरुदेव का चित्र कभी नहीं मरेगा। अतः स्पष्ट है कि गुरुदेव के होने या ना होने से, भविष्य 





में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवं साधना यथावत ही चलती रहेगी। तथा नये जुड़ने वाले 
साधकों को भी चित्र के माध्यम से समस्त लाभ मिलते रहेंगे। 


सारणी 5.2॥ 


सिद्धयोग के मूल उद्देश्य 


योग का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है, जिसका अर्थ समस्त समस्याओं से मुक्ति है। ठीक 
इसी प्रकार गुरु सियाग का सिद्धयोग भी मानव हित एवं उसकी समस्याओं को दूर करने 





का उचित माध्यम बनता जा रहा है। जो कि प्रस्तुत सारणी 5.24 के आंकड़ो से स्पष्ट है। 


सिद्धयोग का मूल उद्देश्य 
बीमारी और नशों से मुक्ति 
मोक्ष प्राप्ति 


4 ज्वर प्राप्ति 






उत्तरदाताओं की संख्या 





4 


5 उपरोक्त सभी 448 


कहा हु 


संकलित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि इसका मूल उद्देश्य सभी क्षेत्रों में है बीमारी 


और नशों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, मनुष्य का दिव्य रूपान्तारण, ईश्वर प्राप्ति, आदि को मानने 


वाले उत्तरदाताओं की संख्या 448 (78.67प्रतिशत) है अर्थात्‌ सिद्धयोग की आवश्यकता हर 





क्षेत्र में है। सिद्धयोग वसुधैव कुटुम्बकम्‌ को बढ़ावा देता है। 
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सारणी 5.22 


सिद्धयोग का आध्यात्मिक मान्यताओं पर प्रभाव 





गुरु सियाग को सिद्धयोग अपनाने से आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रभाव क्षेत्रों को जानना 
चाहा एवं इसकी प्रभाविकता को कई क्षेत्रों में देखा गया है। क्योंकि उत्तरदाताओं की 
पृष्ठभूमि ग्रामीण भी रही है। यहाँ के लोगों का धर्म, प्रथा व रूढ़ियों, ईश्वर के प्रति आस्था 
व विश्वास अधिक होता है। 























क्र.सं. | सिद्धयोग का आध्यात्मिक मान्यताओं पर प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
4 अंधविश्वास मिटाने में 46 27.05 
2 भूतप्रेत के प्रति विश्वास समाप्त करने में <<ऊजआऊऊखआाा 5.30 

3 देवी-देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में 0. | 3.54 

4 ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति में 92 54.4 
5 अन्य 47 40 

















नोट :--उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये है। 


कोष्ठक में दी गई सभी संख्या प्रतिशत में है। 








सारणी 5.24 से विश्लेषित है कि सिद्धयोग ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने में 
सहायक है ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 92 (54.44) है सिद्धयोग अंध 


विश्वास मिटाने में सहयोग करता है, ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 46 (27.05), 


भूतप्रेत के प्रति विश्वास समाप्त करता है कहने वाले 9 (5.30), तथा देवी-देवताओं के बारे 





में जानकारी प्राप्त करने में सहायक कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 6(3.54) है। इससे 


सिद्ध होता है कि सिद्धयोग साधना ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति कराने का सर्वाधिक 


सुलभ मार्ग है। 
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सिद्धयोग का प्रभाव 





ईश्वरीय शक्ति की 
प्रत्यक्ष अनुभूति में 
54.| 









है) 27.05 


धविश्वास मिटाने में 
40 


देवी-देवताओ के बारे ् 
में जानकारी प्राप्त करने प्रति विश्वास 
में 3.54 समाप्त करने में 5.3 





सारणी 5.23 
सिद्धयोग एवं वैश्वि क शांति 
गुरु रामलाल सियाग का सिद्धयोग विश्व स्तर पर परिवर्तन लाने में भी अहम्‌ भूमिका निभा 


सकता है इससे हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है जो कि में विश्व शान्ति लाने में 
योगदान कर सकता है। इसकी पुष्टि हेतु निम्न तथ्यों का सारणी 5.23 में विश्लेषण करने 








का प्रयास किया गया। 






































क्र-सं. | सिद्धयोग का वैश्विक स्तर प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

] विश्व शान्ति में मदद कर सकता है 445 96.66 

2 धार्मिक उन्‍्माद को कम कर सकता है। 440 93.33 

3 युवाओं को आतंकवाद व हिंसक प्रवृत्तियों | 440 93.33 
की ओर जाने से रोक सकता है 

4 नस्लीय भेद /झगड़ों को रोकने में सक्षम | 445 96.66 
है। 

नोट :-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये हैं। 
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शोध में पाया कि सिद्धयोग विश्वशान्ति में मदद कर सकता है एवं नस्लीय 
भेद /झगड़ों को रोकने में सक्षम है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं का 96.66 प्रतिशत है, 





इसी प्रकार 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यह धार्मिक उन्‍्माद एवं युवाओं को 
आतंकवाद व हिंसक प्रवृत्तियों की ओर जाने से रोक सकता है। इस आधार पर कह सकते 
हैं कि वर्तमान समय में संसार की उपरोक्त चार प्रमुख समस्याओं के निराकरण में सिद्धयोग 
अत्यन्त ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। 


सारणी 5.24 


सिद्धयोग से समाज पर प्रभाव 








व्यक्ति समाज का अभिन्‍न अंग है समाज में व्याप्त समस्याओं से वह प्रभावित होता 





रहता है जिसमें रोग, नशों व पारिवारिक कलह के प्रभाव को समझने का प्रयास भी 
इसके अर्न्तगत किया गया है। 
































क्र.सं. | सिद्धयोग से समाज पर प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। 426 84 

2 बीमारी में होने वाले चिकित्सकीय खर्च | 43॥ 87.33 
में कमी आती है। 

3 नशों से मुक्ति मिलने से पारिवारिक | 420 |] 
कलह झगड़ों में कमी आती है। 

4 उपरोक्त सभी 426 84 

नोट :-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये हैं। 











सिद्धयोग से प्रभाव के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का कहना है कि इससे बीमारी में 
होने वाले चिकित्सकीय खर्च में कमी आती है साथ ही नशों से मुक्ति मिलने से पारिवारिक 
कलह व झगड़ों में कमी आती है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है इन सभी कारणों को 





सिद्धयोग द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 
426 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (50) का 84 प्रतिशत है। सिद्धयोग से बीमारियों 
में होने वाले चिकित्सकीय खर्च में कमी आती है ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 
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434 है तथा नशों से छुटकारा मिलने से पारिवारिक कलह व झगड़ों में कमी आती है ऐसा 
मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 420 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या ((50) का 
क्रमशः 87.33 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग के लाभ के 
रूप में बीमारी में होने वाले चिकित्सकीय खर्चे में कमी आती है एवं नशों से छुटकारा 
मिलने से पारिवारिक कलह व झगड़ों में कमी आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। 





सिद्धयोग से समाज पर प्रभाव 


8/.33 


छ॥ सामाजिक प्रतिष्ठा बढती है। 


छ बीमारी में होने वाले चिकित्सकीय खर्चे 
में कमी आती है। 


छ नशों से छुटकारा मिलने से पारिवारिक 
था कलह झगड़ों मे कमी आती है। 


उपरोक्त सभी छ उपरोक्त सभी 


| 
| 
- 
। 
! है 
+८ 


सामाजिक बीमारी में होनो नशों से 
प्रतिष्ठा बढती वाले छुटकारा 
है। चिकित्सकीय मिलने से 
खर्च में कमी _ पारिवारिक 
आती है। कलह झगड़ों 
मे कमी आती 
है| 





सारणी 5.25 


सिद्धयोग का विभिन्‍न संस्कृतियों पर प्रभाव 





सम्पूर्ण विश्व में विभिन्‍न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनकी संस्कृतियों में विभिन्‍नता है, 
परन्तु गुरु सियाग के सिद्धयोग को अपनाने वाले उत्तरदाताओं का भिन्‍न-2 संस्कृतियों से 





सम्बन्ध रहा है इसलिए सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ रहा है। 
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क्र. सं. | सिद्धयोग से संस्कृतियों पर प्रभाव उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
। सामाजिक एकता को बढ़ा रहा है 440 93.33 
2 सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ा रहा है. | 42 74.66 
3 धार्मिक एकता को बढ़ा रहा है 448 98.66 
4 सामाजिक मूल्यों का उत्थान कर रहा है. | 432 88 




















नोट :-उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये 





शोध में कुल चयनित 450 उत्तरदाताओं में से 448 उत्तरदाताओं अर्थात्‌ 98.66 ने 





माना कि सिद्धयोग धार्मिक एकता को बढ़ावा दे रहा है एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा 


कहने वाले 93.33 उत्तरदाता रहे हैं। अत: इन तथ्यों से स्पष्ट है कि इसके माध्यम से 





समाज में एक बहुत ही बड़ा तथा सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है जो कि देश में 





सांस्कृतिक प्रसार व सामाजिक मूल्यों के उत्थान को दर्शाता है। 





सिद्धयोग का विभिन्‍न संस्कृतियों पर प्रभाव 





बा सामाजिक एकता को बढ़ा रहा है बसांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ा रहा है 
छा धार्मिक एकता को बढ़ा रहा है छ सामाजिक मूल्यों का उत्थान कर रहा है 
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अजाओ लए पंप लश उक पाप लकुरा पा 


+डुजशड्लव अमेरिक्ठा यात्रापपए शुर  शमलाल,शियाश< 











सारणी 5.26 


सिद्धयोग व संतुष्टि का प्रकार्यात्मक पक्ष 


का प्रकार्यात्मक पक्ष 








वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सिद्धयोग लोगों को किस स्तर तक संतुष्ट कर रहा है 
या अभी भी लोगों द्वारा कोई और पद्धति खोजी जा रही है सम्बन्धित जानकारी सारणी 
5.26 में दशाई गई है। 
































क्र.सं. | संतुष्ट उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 

। हॉ 443 95.33 

2 नहीं किक ०] 

3 तलाश जारी है 04 2.67 

4 अभी कोई निर्णय नहीं लिया है. | 03 2 
योग 450 400 








अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि उत्तरदाता सिद्धयोग से संतुष्ट हैं ऐसा कहने वाले 


उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 443 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (450) का 95.33 
प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि अभी तक तो सिद्धयोग लोगों को उनकी आवश्यकताओं को 
पूरा करने मे; पूर्ण रूप से सहायक रहा है। 





सारणी 


5.27 


सिद्धयोग का सरकार द्वारा सत्यापन की आवश्यकता 





तथ्यों में पाया कि गुरु सियाग का सिद्धयोग आमजन के लिए उनकी समस्याओं को कम 


करने में मददगार रहा है अत: सरकार को इसकी सत्यता को ज्ञात कर, इसे आमजन तक 


पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। इसे सारणी 5.27 में समझाने का प्रयास किया गया है। 
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क्रसं. | सिद्धयोग की सत्यता का सरकार | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
द्वारा पता लगाने की आवश्यकता 

4 हाँ 447 री 

2 नहीं त [०06 | .66 

3 कह नहीं सकते 2 4.33 








अध्ययन में पाया कि 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकार द्वारा सिद्धयोग 





की सत्यता की जाँच कर, इसे आमजन के लाभ हेतु दुनियाँ के सामने लाने का प्रयास 





करना चाहिए, ताकि समाज के जरूरतमंदो, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों, असाध्य बीमारी, 





मानसिक तनाव व अशांति, से पीड़ित आमजन को घर बैठे निःशुल्क लाभ मिल सके। 


सारणी 5.28 


सिद्धयोग में कमी 


सिद्धयोग सकारात्मक उपचार पद्धति के रुप में उभर के आया है, फिर भी इसमें पाई जाने 


वाली कमी से सम्बन्धित जानकारी को सारणी 5.28 में दर्शाया गया है। 



































क्र.सं. | सिद्धयोग में कमी उत्तरदाताओं को संख्या | प्रतिशत 

व गुरु शिष्य को सम्मोहित करते हैं 04 0.67 

2 शिष्य आत्म सम्मोहित हो जाता है ा..... | | 

3 यह व्यक्ति को गुरु की गुलामी की ओर ले ] | 
जाता है 

4 आध्यात्मिक प्रगति का पता नहीं चलता 05 3.33 

5 बीमारी पूर्णतया नहीं मिटती साधना कम | 34 22.66 
होते ही पुनः प्रभावी हो जाती है 

/20%. .| कोई कमी नहीं है 440 73.33 
योग 450 400 
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इस प्रकार अध्ययन से पूर्णतया स्पष्ट है कि 73.33 प्रतिशत अर्थात्‌ तीन चौथाई 
उत्तरदाताओं ने माना कि सिद्धयोग में कोई कमी नहीं है। जब कि बीमारी पूरी तरह नहीं 
मिटती साधना कम होते ही पुनः प्रभावी हो जाती है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की 
संख्या 34 (22.66 प्रतिशत) है अतः यह योग पूर्ण श्रद्धा व समपर्ण को ज्यादा महत्व देता है 








इस कारण सिद्धयोग में व्यक्ति की साधना व विश्वास पर ही उसकी बीमारी का ठीक होना 
निर्भर करता है। 


सारणी 5.29 


अन्य धर्म के लोगों का सिद्धयोग से कम जुड़ने का कारण 





धर्म को लेकर आधुनिकीकरण के समय में भी संकीर्णता एवं तनाव की भावना देखी गई है 
और इसी का प्रभाव सिद्धयोग से अन्य धर्म के लोगों का कम जुड़ने का कारण सारणी 5.29 
में दिखाया गया है। 

















क्र.सं. | अन्य धर्म के लोगों का सिद्धयोग से कम | उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत 
जुड़ने का कारण 
4. वो इसे हिन्दुओं का मानते हू... [446 7 7+7| [(+४97.33 
2 इसे अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं 446 97.33 
3 वो अपने समाज के लोगों से डरते हैं 448 98.66 
4 वो इस दर्शन को समझना नहीं चाहते हैं | 448 98.66 














नोट :--उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये हैं। 














तथ्यों से ज्ञात हुआ कि अन्य धर्म के लोगों द्वारा सिद्धयोग कम अपनाने का कारण 
यह है, कि वो इसे हिन्दुओं का मानते हैं, अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं, इन दोनों कारणों 
को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 446 हैं जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 97.33 











प्रतिशत है। इसी प्रकार वो अपने समाज के लोगों से डरते हैं एवं इस दर्शन को समझना 
नहीं चाहते हैं, इनकी संख्या 98.66 प्रतिशत है इससे स्पष्ट है कि सिद्धयोग का प्रचार अभी 
ठीक से नहीं होने के कारण व दार्शनिक पृष्ठभूमि का लोगों में ज्ञान नहीं होने के कारण 
अन्य धर्म के लोग सिद्धयोग को अपनाने में कम रुचि ले रहे हैं। 
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सारणी 5.30 


सिद्धयोग का प्रचारात्मक पक्ष 








योग की जानकारी तो लगभग आमजन को है क्योंकि इसको फैलाने में सरकार ने भी अहम्‌ 
भूमिका निभाई है, परन्तु सिद्धयोग को अभी विश्व स्तर पर पहचान नहीं मिली है क्‍योंकि 











यह लोगों द्वारा लोगों को निःशुल्क माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, तो आमजन को विश्वास 
नहीं हो पाता कि बिना पैसे खर्च के कोई भी लाभ कैसे संभव है। इसलिए यह अभी तक 
लोगों में सामान्यकृत नहीं हुआ एवं इन्हीं कारणों से यह तेजी से नहीं फैला पा रहा है। 





















































क्रसं, | सिद्धयोग का तेजी से नहीं फेलने के | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
कारण 
4 मंत्र जाप व साधना करना कठिन है 4 4.33 
2 परिणाम बहुत कम या धीरे मिलता है 2 0.67 
3 आज की व्यवस्था और सांसारिकता के |॥ 0.34 
चक्कर में बताई गई साधना मुश्किल है 
4 श्रद्धा व समर्पण रखना कठिन है 57 49 
5 लागों को भरोसा नहीं होता क्योंकि सब | 422 40.67 
जगह लोगों को ठगा जाता है 
5 [होीव्गसेग्रचारनहीं ही पारहाहै (688... [2266 
7 लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा | 46 45.33 
रही है 
योग 300 400 








नोट :--उत्तरदाताओं ने एक से अधिक उत्तर भी दिये हैं। 





संकलित तथ्यों से स्पष्ट है कि सिद्धयोग का प्रचार विश्व स्तर पर अधिक तेजी से 








क्यों नहीं फैल पा रहा इसके संदर्भ में जानने का प्रयास किया तो अधिकांश उत्तरदाताओं ने 





बताया कि सब जगह लोगों को ठगा जाता है, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 


सर्वाधिक 422 है एवं सही ढंग से प्रचार भी नहीं हो रहा है ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं 





की संख्या 68, श्रद्धा व सर्मपण रखना कठिन है कहने वाले 57, जो कि कुल उत्तरदाताओं 
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की संख्या (450) का क्रमशः 40.67, 22.66, 49 प्रतिशत है। वर्तमान में कई ढोंगी बाबाओं ने 
हमारे देश के लोगों की आस्था, श्रद्धा व समर्पण को सबसे ज्यादा आघात पहुँचाया और 
लोगों को ठगा है। इससे लोगों में डर बना हुआ है। 


सारणी 5.34 


महर्षि अरविन्द द्वारा बताये गये दिव्य रूपान्तरण की संभावना 





अरविन्द की भविष्यवाणी थी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इस कथन 
के संदर्भ में उत्तरदाताओं से पूछने पर निम्न जानकारी सामने आयी। 





क्रःसं. | महर्षि अरविन्द द्वारा बताये गये दिव्य | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
रूपान्तरण की संभावना 





| है|... |०७४  . [538 | 














। हाँ 80 53.33 
2 अभी कहा नहीं जा सकता 8 5.33 
3 पता नहीं 62 44.33 
4 योग 450 400 

















जब उत्तरदाताओं से महर्षि अरविन्द द्वारा बताये गये मनुष्य के दिव्य रूपान्तरण की 
संभावना के बारे में विचार जानने का प्रयास किया गया तो हाँ कहने वाले सर्वाधिक 
उत्तरदाता पाये गये जिनकी संख्या 80 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 53.33 





प्रतिशत है। इसी तरह पता नहीं कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 62 (44.33 प्रतिशत) 





तथा अभी कहा नहीं जा सकता कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 8 (5.33 प्रतिशत) है। 





प्राप्त जानकारी से पता लगता है कि गुरु सियाग के सिद्धयोग से एक नया बदलाव आ 








रहा है इसी आधार पर महर्षि अरविन्द की भविष्यवाणी मूर्त रूप लेती नज़र आ रही है। 
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सारणी 5.32 


सिद्धयोग व धार्मिक वैमनस्य 





भारतीय समाज में धार्मिक वैमनस्य गम्भीर समस्या है, धार्मिक वैमनस्य का अर्थ अन्य धर्मों 
के प्रति लोगों में घृणा, तिरस्कार, एवं उपेक्षा के भाव से है जब अध्ययन के अन्तर्गत इसके 
बारे में पूछा तो निम्न तथ्य निकल कर आये। 

















क्रःसं. | सिद्धयोग का धार्मिक वैमनस्य से सम्बन्ध | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
। पहले जैसा हे | 25 46.67 
2 अन्य धर्म के लोगों से प्रेम बढ़ा है। 445 76.66 
3 अन्य धर्म के लोगों से वैमनस्थ बढ़ा है। | 40 6.67 
योग 450 400 




















प्रस्तुत सारणी 5.32 से ज्ञात हुआ कि सिद्धयोग से अन्य धर्म के लोगों से प्रेम बढ़ा है ऐसे 
कहने वाले कुल 450 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाता 445 अर्थात्‌ 76.66 प्रतिशत हैं 
इससे स्पष्ट है कि सिद्धयोग से धार्मिक वैमनस्य में कमी आ रही है। जो कि सामाजिक 
एकता को बढ़ाने में सकारात्मक संकेत को दर्शाता है। 





सारणी 5.33 


सिद्धयोग व छुआछूत पर प्रभाव 





पूर्व सारणी से स्पष्ट हो गया कि सिद्धयोग से धार्मिक वैमनस्य में कमी आ रही है एवं 
सिद्धयोग सामाजिक एकता को बढ़ा रहा है। इसी शोध के अन्तर्गत यह भी जानना चाहा 











कि सिद्धयोग छुआछूत की भावना को दूर करने में किस स्तर तक मदद कर रहा है। 

















क्रसं. | छुआछूत के प्रति मत उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
4 भावना पहले जैसी है। 28 48.66 
2 कुछ खत्म हुई है। 29 49.34 
3 पूर्ण रुप से खत्म हो गयी है। | 93 62 

4 योग 450 400 
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अध्ययन के तथ्यों से ज्ञात होता है कि सिद्धयोग को अपनाने वाले 450 
उत्तरदाताओं में से 93 अर्थात्‌ 62 प्रतिशत का कहना है कि छुआछूत पूर्ण रुप से खत्म हो 








गयी है, अब धर्म व जाति कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। यह तो एक सामाजिक व्यवस्था 
के अंग हैं। सिद्धयोग लोगों में मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। 


सारणी 5.34 
त्यौहार मनाने की रुचि 


साधकों से यह जानने का प्रयास किया कि सिद्धयोग से जुड़ने के पश्चात्‌ उनके द्वारा 





धार्मिक त्यौहारों को मनाने के प्रति क्या अन्तर आया है, इसे सारणी 5.33 में बताया गया 


है। 




















क्र.सं. | त्यौहार मनाने के संदर्भ मे).  उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत 
। अपने धर्म के त्यौहारों को मनाने में रुचि कम हुई | 42 | 
है। 
2 सिद्धयोग से जुड़े पर्वों की ओर रुझान बढ़ा है। | 425 83.33 
3 सभी धर्मों के त्यौहार मनाने में रुझान बढ़ा है। 0 ..ः£&£» 04 
4 कोई परिवर्तन नहीं आया 7 4.67 
5 योग 450 400 























शोध के आधार पर यह पाया गया कि लोगों का त्यौहारों के प्रति रुझान में अन्तर 
आया है इसके अर्न्तगत सर्वाधिक 83.33 प्रतिशत अर्थात्‌ तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं 
का कहना है कि वे सिद्धयोग से जुड़े पर्वों को जैसे गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव के जन्म दिन को 
मनाने लगे हैं एवं 08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि अपने धर्म के त्यौहारों का मनाने 
में रुचि कम होने लगी है। 





इसी के अन्तर्गत योग व सिद्धयोग में मूल अन्तर भी सामने आया है जिसमें निम्न 
बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया- 
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4. ऋग्वेद के अनुसार “योग एक अभिवृति है, एक प्रयत्न है जो व्यक्ति को समधष्टि से 
जोड़ता है“ (सिंह, मिश्र, और मिश्र 4997: 2) | 
2. सद्‌गुरु साधक की शक्ति (कुण्डलिनी) को चेतन करते हैं वह जाग्रत कुण्डलिनी 








साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है 
इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्धयोग या महायोग कहते हैं (सियाग 4993 

:44) | 
क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं से सिद्धयोग एवं योग में अन्तर के बारे में पूछा 
गया तो 88 उत्तरदाताओं ने सिद्धयोग को महायोग बताया और कहा कि इसमें होने वाली 
योगिक क्रियाएं कुण्डलिनी शक्ति के ऊपर उठने के कारण होती हैं जबकि योग को व्यायाम 
कहा। उत्तरदाताओं ने कहा कि योग बाह्य प्रयासों से कराये जाने वाली कसरत है जिसमें 











शरीर को मोड़ा जाता है। योग में यम नियम का पालन करना होता है। निश्चित समय पर 
ही योग किया जाता है। जबकि 62 उत्तरदाताओं ने बताया कि सिद्धयोग में होने वाली 
योगिक क्रियाएं कुण्डलिनी स्वतः अपने अधीन कराती है। इसमें किसी तरह के नियमों की 
पालना नहीं करनी पड़ती है। इसे किसी भी समय पर किया जा सकता है। इसमें 











व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। 


योग एवं गुरु सियाग के सिद्धयोग में मूलभूत अन्तर 





»> योगासन अनुभवी योग शिक्षक के निर्देशन में कई दिनों तक सीखने के पश्चात्‌ ही 
करना होता है जबकि सिद्धयोग में किसी अनुभवी योग शिक्षक की आवश्यकता नहीं 
होती है। 

»> योग में शारीरिक अभ्यास से बीमारियों में कुछ सुधार आता है परन्तु सिद्धयोग में रोग 
पूर्ण ठीक हो जाता है। 





» उम्र व क्षमता के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए जबकि सिद्धयोग को किसी भी उम्र 


व क्षमता वाला व्यक्ति कर सकता है। 





> योगासन के पश्चात्‌ पौष्टिक आहार, अल्पाहार में दूध, फल लेना लाभदायक होता है 
लेकिन सिद्धयोग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 


> योग को नियमित समय (प्रातःकाल) अभ्यास के लिए कहा जाता है। विशेष प्रकार के 





आसन व दिशा में बैठकर ही करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि सिद्धयोग को 
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किसी भी समय व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है जिसमें दिशा विशेष को 
ध्यान में नहीं रखा जाता है। 


प्रस्तुत अध्याय में सिद्धयोग से लाभान्वित उत्तरदाताओं से उनमें आने वाले प्रभावों 


को जानने के लिए और भी तथ्यों का संकलन किया गया एवं सिद्धयोग को अपनाने के 
पश्चात्‌ आये बदलाव को निम्न रुप में दर्शाया गया है। 


असाध्य बीमारी एवं सिद्धयोग 





कुछ बीमारियाँ असाध्य मानी जाती हैं तथा उनके उपचार हेतु रोगी को निरन्तर 
बहुत लम्बे अरसे तक दवाईयों का उपयोग करना होता है। अध्ययन के समय (37) ऐसे 
उत्तरदाता भी चिन्हित किऐ गऐ जो कैंसर (3), एड्स (2), हृदय रोग (2), टी.बी. (2), 
हिपेटाइटिस बी (2), गठिया (4), एक्जिमा (2), मधुमेह (3), ब्लडप्रेशर (4) एवं 43 मानसिक 
बीमारी से ग्रसित थे। ये सभी बीमारियाँ लम्बे उपचार के बाद ही नियंत्रित की जा सकती हैं 
लेकिन दवा के साथ साथ जब उत्तरदाताओं ने नियमित रूप से ध्यान किया तो चौंकाने 








वाले परिणाम सामने आएऐ | 





शरीर-रूपी यंत्र को समझने और उसमें होने वाली विकृतियों को ठीक करने के लिए, 
भौतिक विज्ञान हर संभव प्रयास कर रहा है। परन्तु विज्ञान, इस यंत्र को समझने में अभी 
तक पूर्ण सफल नहीं हो सका है। यही कारण है, मानव जाति अनेक असाध्य रोगों से 





भयंकर कष्ट सहन कर रही है। ऐसे अनेक प्राणघातक रोग हैं, जिनका निदान भौतिक 
विज्ञान बिलकुल नहीं कर पा रहा है। 





भारतीय योग दर्शन विश्व में एक मात्र दर्शन है, जो मनुष्य के पूर्ण विकास की 





क्रियात्मक विधि बताता है। पूर्णता प्रप्त करने के बाद मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त 





हो जाता है। मनुष्य के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ ने 





कहा है- “यह योग वेदरूपी कल्पतरू का अमर फल है“, जिससे साधक के त्रिविध ताप- 
आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक शांत होते हैं (सियाग 4993: 44) | 
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सिद्धयोग अपनाने के पश्चात्‌ भी नशे नहीं छूटने वाले उत्तरदाताओं की जानकारी 


कुल 450 उत्तरदाताओं में से सिद्धयोग से जुड़ने से पूर्व 44 उत्तरदाता ही नशे के आदी 





मिले जिसमें से 29 उत्तरदाताओं का नशा छूट गया परन्तु 42 उत्तरदाताओं के नशे नहीं 





छूट पाये जब इनसे पूछा गया कि वो कौन-कौन से नशे हैं जो अभी तक नहीं छूट पाये हैं 
तो इन्होंने बीड़ी, सिगरेट एवं जर्दा आदि बताये। 


सिद्धयोग अभ्यास के दौरान ही असाध्य रोग से ग्रसित उत्तरदाताओं का वर्गीकरण 


सिद्धयोग पद्धति का अनुसरण करने के पश्चात्‌ भी क्षेत्रीय अध्ययन में ऐसे 
उत्तरदाता भी चिन्हित किये गये जो इसी दौरान विभिन्‍न रोगों से ग्रसित हुए जो कुल 450 
उत्तरदाताओं में से 8 थे, ये मलेरिया, टाइफाइड, हर्निया, एक्जिमा, पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, 





आदि रोगों से पीड़ित हो गये, परन्तु जब उत्तरदाताओं से इनके उपचार हेतु पूछा गया तो 





5 उत्तरदाताओं ने कहा की कोई दवा नहीं ली केवल ध्यान एवं प्रार्थना से ठीक हो गये। 
ध्यान एवं प्रार्थना के साथ-साथ थोड़े समय दवा भी लेनी पड़ी ऐसा कहने वाले 


उत्तरदाताओं की संख्या 3 रही | 








अर्थात्‌ सिद्धयोग व्यक्ति के दबे हुए रोगों को प्रकट कर बाहर निकालने में मदद करता है 
एवं आस्था व विश्वास में कमी आते ही रोग उभर आते हैं परन्तु पूर्ण आस्था से ध्यान करने 


पर असाध्य रोगों से मुक्ति संभव है। 


गुरु सियाग के सिद्धयोग का प्रकार्यात्मक पक्ष 





अध्ययन के समय उत्तरदाताओं से सिद्धयोग अपनाने पर होने वाले लाभ के बारे में 
जानकारी ली गयी तो 450 उत्तरदाताओं ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के लाभ के बारे में बताया 
जिसमें 94 उत्तरदाताओं ने शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रोगों से पूर्ण मुक्ति की बात 
कही, 45 उत्तरदाताओं ने इसे पूर्ण महायोग की संज्ञा दी, इसे ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग 








बताया व असाध्य रोगों, नशों से मुक्ति के साथ-साथ वृत्ति परिवर्तन में सकारात्मक परिणाम 





लाने वाला बताया। 43 उत्तरदाताओं से जो विद्यार्थी वर्ग के थे उनसे पूछने पर स्मरण 





शक्ति व एकाग्रता में वृद्धि की बात सामने आई | 
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सिद्धयोग अंधविश्वास मिटाने, सामाजिक एकता व सांस्कृतिक आदान प्रदान को 
बढावा देने में सहायक है ऐसा कहने वाले कई उत्तरदाता थे। उत्तरदाताओं का कहना है 
कि वर्तमान समय में सिद्धयोग एक अतिमहत्वपूर्ण पद्धति है जो अनेक माध्यमों से लोगों के 
लिए मददगार साबित हो रही है। लाभान्वित उत्तरदाताओं में से 92 ने भिन्‍न-भिन्‍न लाभ की 
जानकारी दी जो निम्न प्रकार है - 














सिद्धयोग से आत्म विश्वास में बढ़ोतरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, मूर्तिपूजा के 
स्थान पर स्वयं के अन्दर ईश्वर की खोज, अंधविश्वास से मुक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में 





वृद्धि, माँग खत्म हो गई, नास्तिक से आस्तिक बने, दिव्य अनुभूति जिसकी विज्ञान व्याख्या 


नहीं कर सकता, गुरु से जो भी माँगा सब मिला, सात्विक वृत्ति आ गई, आध्यात्मिक चेतना 





व आनंद की अनुभूति, पढ़ाई में फायदा, नशों से मुक्ति, शारीरिक, मानसिक कार्यक्षमता में 
वृद्धि, नौकरी लग गयी, अब बीमार नहीं होते, चिन्ता नहीं होती, सकारात्मक सोच आने 
लगी, क्रोध कम हो गया, आगे का मार्ग का दिखता है जिस पर हम स्वतः चल सकते हैं, 
गुरु ही ईश्वर का स्वरूप है इसका ज्ञान सिद्धयोग से हुआ, गृहस्थ जीवन की परेशानियों में 





कमी आ गयी, आर्थिक स्थिति में सुधार। इस प्रकार कई लाभ उत्तरदाताओं द्वारा बताये 
गये। 


सिद्धयोग व अन्तःप्रेरणा (सिद्धि) 


शोध के समय सिद्धयोग से लाभान्वित कुल 450 उत्तरदाताओं में 6 उत्तरदाता ऐसे 





भी मिले जिन्हें सिद्धि का अनुभव हुआ इसके अन्तर्गत एक उत्तरदाता ने बताया कि उनके 
द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो भी कहा जाता है वो बात हूबहू घटित हो जाती है, दूसरे ने 
कहा कि हर किसी के मन की बात का पता चल जाता है, किसी को भी याद करते हैं तो 











या तो वह घर आ जाता या टेलिफोन से सम्पर्क कर लेता है। इसी प्रकार अन्य ने बताया 





कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, ध्यान में वह घटना पहले ही 
दिख जाती है। 
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सिद्धयोग एवं अलौकिक अनुभूतियाँ (विशेष घटनाएं) 


क्षेत्रीय अध्ययन में लाभान्वित कुल 450 उत्तरदाताओं से अपने जीवन में गुरु सियाग 








के सिद्धयोग अपनाने के बाद विशेष घटनाऐँ पूछने पर उन्होंने भिन्न-भिन्न अनुभूतियों के 


बारे में बताया जैसे ध्यान में समाधि का अनुभव, शरीर से आत्मा का निकलना, दिव्य गंध 





का अनुभव, खेचरी मुद्रा का लगना, दिव्य लोक का अनुभव, अन्नमय कोष में कमी (कम 
खाने में तृप्ति), ध्यान में गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव के नाम से ही काम हो जाते हैं, भविष्य 
में आने वाले संकट का आभास, अंदर से आवाज आती है यह कर ये नहीं, शादी के 44 








वर्ष पश्चात्‌ संतान का जन्म होना, ध्यान में रंगीन प्रकाश दिखना, परिवार के सदस्यों की 








मृत्यु 40 साल पहले दिख जाना जो ठीक वैसे ही घटित हुई। जब किसी को गुरुदेव के 





बारे में बताते हैं तो लगता है जैसे गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, अनगिनत आसन प्राणायाम हुऐ, 
इत्यादि | 
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वैयक्तिक अध्ययन पद्धति 


वैयक्तिक अध्ययन अथवा एकल अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था एवं समुदाय 
के सर्वागीण अध्ययन की एक विशेष विधि है। अर्थात्‌ किसी भी वस्तु स्थिति का भलीभाँति 
बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक अनुसंधान 








के अंतर्गत केवल सांख्यिकीय और परिमाणात्मक प्रविधियों से ही अध्ययन करना पर्याप्त नहीं 





होता है बल्कि अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए गुणात्मक विधि द्वारा अध्ययन 





नितांत आवश्यक हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैयक्तिक अध्ययन तब किए जाते हैं 





जब शोधकर्ता को किसी घटना को समझने या उसकी व्याख्या करना हो। वैयक्तिक 





अध्ययन का केन्द्र सामान्यतः कोई व्यक्ति या छोटा समूह होता है। वैयक्तिक अध्ययन में 





अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तनीय तत्वों या घटनाओं की पहचान करने का अवसर 


मिलता है (बोअर्स 4984: 23-25) | 





प्रस्तुत अध्याय में 6 नगरीय उत्तरदाताओं का चयन वैयक्तिक अध्ययन के हेतु किया 
गया है, जिसके अर्न्तगत गुरु रामलाल सियाग का सिद्धयोग अपनाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ 





इनके जीवन में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। इसमें मुख्य रुप से ऐसे 
उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जिन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति, आत्मसाक्षात्कार एवं 
आध्यात्मिक प्रगति की अनुभूति हुई है। 





वैयक्तिक अध्ययन 


*» परिचय 

*» पारिवारिक विवरण 

० प्रारम्भिक जीवन एवं प्रमुख घटनाएं 

» शिक्षा व रोजगार 

०» गृहस्थ जीवन 

*» सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति 
० धार्मिक जीवन व उपासना पद्धति 


० परेशानी, रोग एवं नशा 
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० सिद्धयोग से प्रभावित होने के कारण 
* सिद्धयोग से समस्या का निवारण 

* सिद्धयोग अपनाने के बाद परिवर्तन 

* अनुभूति एवं घटनाएँ 

० सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 
० निष्कर्ष 





प्रस्तुत घटनाक्रम उत्तरदाताओं के साथ प्रत्यक्ष वार्तोओं के आधार पर उन्हीं के 





विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अन्तर्गत उत्तरदाता के सम्पूर्ण जीवन के पहलू का 
अध्ययन किया है जिससे उत्तरदाता विशेष रुप से प्रभावित हुआ है (होलाड 4952) | 


परिचय 





ओम शरण पेशे से डॉक्टर (रिटायर्ड सहायक निदेशक पशुपालन विभाग), धर्म हिन्दू, 





उम्र 72 वर्ष है। वर्तमान में यह कोटा शहर में निवास करते हैं इनका सिद्धयोग से जुड़ाव 
का मुख्य कारण आध्यात्मिक रुझान रहा है । 


*» पारिवारिक विवरण 








ओम शरण के स्व. माता व पिता मूल रूप से उत्तरप्रदेश के एटा जिले के रहने वाले 
थे। इनके 6 भाई व 2 बहन थीं। इनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी की उम्र 70 वर्ष है, इनके 
2 पुत्र हैं बड़ा पुत्र मेकेनिकल इन्जीनियर जो वर्तमान में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज 
कोटा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। इनकी पत्नी बी.ए. पास गृहणी हैं इनके एक पुत्र 











है जो 42वीं कक्षा में अध्ययनरत है। 





इसी प्रकार इनका छोटा पुत्र जो वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी 





(सवाईमाधोपुर) में चिकित्सा-अधिकारी के पद पर कार्यरत है इनकी पत्नी एम.ए., बी.एड. 





एवं गृहणी हैं| इनके भी एक पुत्र जो 42वीं कक्षा में और पुत्री 4वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
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० प्रारम्भिक जीवन एवं प्रमुख घटनाएँ 


ओम शरण का जन्म एक मध्यम वर्ग के परिवार में ग्राम सकतपुर जिला एटा में हुआ 





था इनके पिता एटा के कोर्ट में वकील के पास क्लर्क का कार्य करते थे एवं आयुर्वेद 
पद्धति से लोगों का उपचार किया करते थे जिसे उन्होंने अपने पिता से सीखा था। ग्राम में 
लगभग 30 बीघा जमीन एवं गाय बैल भैसें इत्यादि थीं, खेती का कार्य स्वयं न करके बटाई 
(दुसरे व्यक्ति से आधी हिस्सेदारी) पर कराते थे। घर में ही परचूनी की दुकान थी जिसे 
इनकी माता सम्भालती थीं, पिता साइकिल से ही एटा जाया करते थे गाँव की प्रथम 
साइकिल इनके पिता द्वारा ही खरीदी गई थी। 











ओम शरण का जन्म प्रीमेच्योर अवस्था (7 माह) में घर पर ही हुआ था, जीवित 





रहना मुश्किल था। ये जीवित हैं यह जानने के लिये, नाक के आगे रुई के धागे लटकाकर 





उनके हिलने पर साँस लेने का अनुमान लगाया जाता था, उस स्थिति में इनके दादाजी ने 





इन्हें गोद में उठाकर इनकी माँ को यह कहते हुये दिया कि लो मैं तुम्हें इसे देता हूँ इसके 
बाद इनके दादा जी बीमार हो गये और अन्ततः स्वर्गवासी हो गये। इनके पिता की बुआ ने 





इस कारण इनको जरकटा (जड़ काटने वाला), दादा को मारने वाला कहती थीं तथा 





इनको मारने के फिराक में रहती थीं इस कारण बुआ को कुछ समय पश्चात ही उनके 
ससुराल भिजवा दिया गया। इसके बाद शीघ्र ही इनका शारीरिक विकास तेजी से होने 





लगा एवं 6 माह में ही खटोले (छोटी नीची चारपाई) को पकड़ कर उसके चक्कर लगा लेते 





थे, माँ कहती थीं मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँगी उनकी यह इच्छा बाद में पूर्ण हुईं। 


इनके गाँव में स्कूल नहीं था देश अंग्रेजों का गुलाम था एवं स्कूल में पढ़ने का 
कोई माहौल भी नहीं था लेकिन इनके पिता घर पर ही इनको पढ़ाते थे, गाँव के पास 
कबार नाम का एक कस्बा था जिसमें प्राइमरी स्कूल था, उसी स्कूल में इन्हें 7 वर्ष की आयु 





में ले जाया गया वहाँ के प्रधानाध्यापक ने इनकी परीक्षा लेकर सीधा ही कक्षा 4 में भर्ती 
कर लिया, 6 माह बाद ही इनको कक्षा 5 में बिठा दिया गया एवं 8 वर्ष की उम्र में कक्षा 5 
पास कर ली एवं तहसील स्तर पर प्राइमरी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 6 
में इन्होंने जिला मुख्यालय पर एडमिशन लिया उसी दौरान एक विचित्र घटना घटी, एक 





दिन ये अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल जा रहे थे रास्ते में रपरपा (मीलों तक दूर 





तक केवल बंजर धरती, बिना पेड़ पौधों का मैदान) से होकर गुजर रहे थे अचानक रात्ते में 
एक साधु नजर आया इनके पिता एवं इन्होंने उस साधु के चरण स्पर्श किये उसी समय 





उस साधु ने इनके पिता का हाथ देखकर कहा कि बेटा घबराना मत लेकिन तुम्हारा एक 


योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव एवं परिवर्तन 265 


पुत्र अन्धा हो जायेगा। इसी दौरान ओम शरण ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो साधु 





ने इनका हाथ देखकर कहा कि बेटा तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है अर्थात्‌ इनकी अल्प 
आयु की ओर इशारा किया था, फिर उन्हें प्रणाम कर ये लोग पुनः साइकिल पर रवाना हुए 





तथा तुरन्त ही पीछे मुड़कर देखा तो दूर-दूर तक साधु का की कोई पता नहीं था। 
साइकिल रोक कर भी चारों ओर मीलों लम्बे मैदान में नजर घुमाई तो साधु कहीं नहीं था। 
अपने दादा के आशीर्वाद से ही शायद ओम शरण की अल्प आयु का योग टल गया था। 





इसकी पुष्टि साधु की दूसरी भविष्यवाणी से हो गई। कुछ समय पश्चात इनके छोटे भाई 





को जिनकी उम्र 6 माह थी आँखो में इन्फेक्शन हुआ जिसका एटा अलीगढ़ सिरसागंज तक 





के चिकित्सकों से बहुत इलाज कराया परन्तु दोनों आँखों की ज्योति को नहीं बचाया जा 
सका एवं वो हमेशा के लिये पूर्णरूप से दृष्टिहीन हो गये। 





कक्षा 6 से 42 तक का अध्ययन एटा, शिकोहाबाद में किया | कक्षा 42 में जब पढ़ते 
थे वहाँ एक साधु आये जो इनके कमरे में ही ठहरे अन्य बच्चों के आग्रह पर साधु इनके 
सामने ही कागज पेन लेकर कम्बल ओढ़ कर बैठ गये एवं कक्षा 44 का पेपर लिख कर दे 
दिया वो अगले दिन हूबहू आया । 

अगले दिन वो साधु खाना खाते खाते घबरा कर उठे और यह कहकर कि मेरे गुरु 
आ रहे हैं वो मेरी पिटाई करेंगे मुझसे नाराज हो गये हैं छिपने के लिये भागे और सीढ़ियों 
के नीचे बनी भण्डरिया में जिसमें उपले (कण्डे) एवं लकड़ी रखी थी उसमें जाकर छिप 
गये। करीब 40 मिनट बाद एक अन्य साधु गुस्से में आये एवं सूँघते हुये सीढ़ियों के पास 











जाकर उन साधू को निकाल लाये एवं यह कह कर कि तूने मेरी बताई विद्या का दुरुपयोग 
किया है डण्डे से पिटाई करते हुये पकड़ कर ले गये। पेपर आउट की घटना ने ओम 
शरण को आश्चर्य में डाल दिया। 








उसी दौरान एक अन्य साधु इनके यहाँ ठहरे उन्होंने इनको आशीर्वाद देकर प्रसाद 





खाने को दिया जिस ये चुपचाप नाली में फैंक आये बाद में उन साधु ने मुस्कुरा कर कहा 





कि तुमने प्रसाद खाया नहीं है उसी दिन ये सभी लोग किसी परिचित के आने का इन्तजार 





कर रहे थे जो कि सिकन्दरपुर से आने वाला था, इस पर उन साधु ने बोला कि वो आज 





नहीं आ पायेंगे क्योंकि बस पंचर हो गई है उसके बाद स्टेपनी भी हो गई है बस पाड़म पर 
खड़ी है यह कह कर साधु चले गये, अगले दिन वो सज्जन आये और उन्होंने घटना की 
पुष्टि की, इस बात से भी ओम शरण को अत्यन्त अचरज हुआ | 
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कक्षा 42 में परीक्षा के दौरान ही इनका शिव मन्दिर जाने का प्रोग्राम बना लेकिन जूते 
पहने होने के कारण बाहर से मन ही मन प्रणाम कर वापस आ गये, लौटते ही घर पर 
आते ही तेज पेट दर्द आरम्भ हो गया डॉक्टर की दवा लेने पर भी आराम नहीं मिला और 





सो गये रात को स्वप्न में एक अन्य शिव मन्दिर दिखाई पड़ा, जहाँ पर कोई नहीं था ये 





जैसे ही प्रणाम करने को आगे बढ़े मूर्ति एवं इनके बीच एक लोहे का जंगला आ गया, मूर्ति 
ने कहा कि तुम्हारी तो मुझमें श्रद्धा ही नहीं है, इन्होंने कहा कि ये आप कह रहे हैं ? मूर्ति 
मुस्कुराई एवं जंगला हट गया, मूर्ति ने उदासी का कारण पूछा तो इन्होंने कहा कि पेट दर्द 








से परेशान हूँ पढ़ाई नहीं हुई एवं सुबह पेपर है तो मूर्ति ने कहा कि चिन्ता मत करो। मैं 





तुम्हें 2 प्रश्न बताता हूँ मूर्ति ने जो 2 प्रश्न बताये वो दोनों ही आउट ऑफ कोर्स थे, एकदम 
इनकी आँख खुल गई एवं पेट दर्द भी बन्द था मन में शंका भी थी कि बचे समय में ये 
आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पढ़ें या पुराना पढ़ा हुआ दोहरायें। अन्ततः इन 2 प्रश्नों को ही 
तैयार करने का निर्णय लिया अगले दिन पेपर में पहले 2 प्रश्न वही थे कोई अन्य बच्चे उन 
प्रश्नों को नहीं कर पाये। शिव जी ने आश्चर्यजनक रुप से कृपा करी एवं इनका ईश्वर की 
ओर समर्पण और तेजी से बढ़ने लगा। 
० शिक्षा एवं रोजगार 

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया तथा पी.वी.टी. की परीक्षा दी, 
जिसमें ये सफल हुऐ एवं मथुरा वेटेनरी कॉलेज से 4963 में 8.७.5८ & &.म्तर. की परीक्षा 
उत्तीर्ण की तथा लखनऊ में ही बायोलॉजिकल प्रोडक्टस डिवीजन में रिसर्च असिस्‍टेंट के 
पद पर नौकरी आरम्भ की एवं जुलाई 2000 को सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृति 








प्राप्त की | 


* गृहस्थ जीवन 


कक्षा 44 उत्तीर्ण करने के पश्चात ही 44 मई 4956 को ॥4 वर्ष की आयु में इनका 





विवाह ग्राम शिवसिंहपुर जिला मेनपुरी उत्तरप्रदेश के नाथूराम की 42 वर्षीय पुत्री कमला से 





हुआ, कमला ने उसी दौरान सिलाई में अपना डिप्लोमा एवं शिक्षा पूर्ण की तथा आना जाना 
बना रहा। 


राजकीय सेवा में आने के बाद से, पति-पत्नी साथ ही रहने लगे एवं इनके 2 पुत्र हुये। 
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*» सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति 





4965 से ही राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्य आरम्भ करने के पश्चात राजस्थान में 





जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, झालावाड़, कोटा आदि स्थानों में कार्य किया 
एवं इनके पुत्रों की शिक्षा भी अलग-2 स्थानों पर होती रही। 





आर्थिक रूप में स्थिति सुदृढ़ रही एवं सामाजिक रूप सें प्रतिष्ठित परिवार रहा। परिवार 
में कभी कोई परेशानी नहीं रही, बच्चों ने अपनी-2 पढ़ाई पूर्ण की एवं बडा पुत्र बी.ई. करने 
के बाद राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में व्याख्यता एवं छोटा पुत्र एम. बी. बी. एस. करने 
के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। 





० धार्मिक जीवन एवं उपासना पद्धति 


बचपन में इनके पिता आर्यसमाजी विचार धारा एवं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक से प्रभावित 





थे। आर्यसमाजी लोग कहते थे कि ईश्वर मनुष्य रूप में जन्म नहीं ले सकता यह बात 
ईश्वर के सर्व समर्थ होने के विरुद्ध लगने के कारण इन्होंने यह विचारधारा छोड़ दी। 


बचपन से ही घर में धार्मिक पुस्तक कल्याण आती थी अतः शिव, कृष्ण, राम से 





प्रभावित हुये। युवावस्था में कुछ अनुभवों एवं चमत्कारों के अनुभव के कारण शिव मन्दिर व 





कृष्ण मन्दिर आदि में जाना शुरू किया। 





नौकरी के कुछ सालों पश्चात्‌ कृष्ण एवं शिव के प्रति रुचि अधिक हुई एवं अपने 





परिवार के साथ ही गोवर्धन परिक्रमा की व जन्माष्टमी आदि पर्व मनाते रहे। साथ ही पूरे 





विधि विधान से शिव तांडवस्त्रोत, शिव चालीसा एवं अन्य मंत्रो से शिव की आराधना करते 
रहे एवं ईश्वर प्राप्ति हेतु जिज्ञासा बढ़ती रही लेकिन विशेष उपलब्धि न होने के कारण गुरु 
के माध्यम से बढ़ने का प्रयास किया | 





4984 में ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े एव कुछ समय पश्चात वहाँ से संतुष्ट न होने के 
कारण 4985 में ओशो ध्यान पद्धति आरम्भ की एवं ओशो का सानिध्य पाये हुये व्यक्तियों के 
साथ ही साधना आरम्भ करी एवं ध्यान की भिन्न-भिन्न विधियों का अभ्यास किया। लेकिन 
यहां भी संतुष्टि नहीं मिली। 


लगभग 4993 के करीब धन-धन सतगुरु रामरहीम सिंह से जुड़े एव साधना करी परन्तु 
यहाँ भी मन को तसल्ली नहीं हई। 
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4995 में संत आशाराम के 2 शिविरों में भाग लिया लेकिन दीक्षा लेने की आन्तरिक 
इच्छा नहीं हुई अतः तलाश जारी रही | 











सन्‌ 2000 के करीब निरंकारी बाबा हरदेव सिंह से जुड़े एवं उनकी पद्धति अपनाते हुए 





भजन गायन, कविता पाठ, प्रवचन आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया लगभग 2 वर्ष तक जुड़े 





रहने पर भी ईश्वरीय अनुभूति ना होने के कारण यहाँ से भी मन सन्तुष्ट नहीं हुआ। 


सन्‌ 2002 में जब इनके पुत्रों एवं उनके परिवार ने गुरु सियाग के सिद्धयोग को 





अपनाया तब आरम्भ में यह जानकर कि इस पद्धति से कुण्डलिनी शक्ति तुरन्त जागृत हो 





जाती है, इस पर भरोसा न होने के कारण इसका विरोध किया एवं इस पद्धति को तांत्रिक 





विधि भी कहा एवं बच्चों से इससे दूर रहने को कहा। 

लेकिन बाद में विस्तार से जानने के बाद एवं रिश्तेदारों एवं परिचितों में होने वाली 
योगिक क्रियाओं, रोगों एवं समस्याओं के निवारण इत्यादि से प्रभावित होकर 24 अप्रेल 
2003 को पत्नी सहित बॉम्बे में जाकर गुरु रामलाल सियाग से दीक्षा ली। सिद्धयोग से 
अनेक लोगों के लाभ देख कर इसमें आस्था दृढ़ से दृढ़तर होती गयी एवं स्वयं को जो 
अनुभूतियाँ हुई उनसे इस ओर पिछले 0 वर्ष में और भी झुकाव बढ़ा। 


० परेशानी, रोग, एवं नशा 





- इनको कोई भी दुरव्यसन नहीं रहा, नशे के नाम पर केवल चाय या कॉफी को ही नशा 


माना जा सकता है। 
- इनके जीवन में कोई रोग एवं परेशानी नहीं रही | 


० सिद्धयोग योग से प्रभावित होने के कारण 








इनके गुरु सियाग के सिद्धयोग से जुड़ने से पूर्व ही इनके पुत्र व परिवार सिद्धयोग से 
जुड चुके थे तथा कुछ ही दिन में बड़ी पुत्र वधु की सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस की बीमारी 
ध्यान में होने वाली योगिक क्रियाओं से ठीक हो गई थी इसी प्रकार इनके छोटे पुत्र को भी 
उसकी परेशानी में आराम आ गया था। साथ ही इनके भाई एव भाभी की बीमारियाँ कुछ 
ही दिन में ठीक हो गईं, फिर रिश्तेदारों द्वारा भी ध्यान करने पर उनको लाभ होने लगा। 
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जब इनकी पत्नी ने ध्यान किया तो कुछ ही माह में कन्धे की फ्रोजन शोल्डर नामक 
बीमारी ठीक हो गई एवं हाथ पूरी तरह से कार्य करने लगा। एवं दोनों घुटनों की 
आर्थराइटिस की बीमारी ठीक हो गई। 

इस प्रकार अपने चारों ओर लोगों में होने वाले लाभ को देखकर ये इस योग से 
प्रभावित होते गये साथ ही निम्न बातों ने इनको और भी अधिक प्रभावित किया -यह योग 
निःशुल्क था, इसे हर धर्म के व्यक्ति कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बन्धन 
नहीं था। 


० सिद्धयोग से समस्याओं का निवारण 


इनके अल्प आयु के बारे में कई लोगों एवं ज्योतिषियों ने कहा था उसी की अनुभूति 
कई बार इनको महसूस होती थी। 





एक दिन इनको सोते समय मन में बेचैनी सी हुई तो ये जाग गये एवं उठ कर बैठ 
गये तो एक ओर सघन काला धुआँ सा उठता नजर आया तब इन्होंने गुरुदेव रामलाल 





सियाग को स्मरण करते हुऐ दाँये हाथ से उस पर मुक्‍के से प्रहार किया लेकिन इनका हाथ 








उस धुँये तक नहीं पहुँचा, अचानक ही एक अन्य हाथ प्रकट हुआ जिसने 2 या 3 फुट आगे 
जाकर उस धुँये को रोक दिया उसके बाद धुँआ एवं हाथ भी गायब हो गया एवं बेचैनी भी 








खत्म हो गई। इन्होंने उस हाथ को अच्छी तरह पहचान लिया कि ये गुरुदेव सियाग का ही 
हाथ था। जागृत अवस्था में इस प्रकार की घटना खुली आँखो से देखकर ये आश्चर्य 





चकित रह गये बाद में गुरुदेव की कृपा से पता चला कि यह काल की दस्तक थी एवं 
गुरुदेव से उसे दूर धकेल दिया था। 


इस प्रकार मृत्यु टाल कर सबसे बड़ी समस्या का निवारण गुरुदेव सियाग द्वारा कर 
दिया गया। 


० सिद्धयोग अपनाने के बाद परिवर्तन 


सामाजिक परिवर्तन- ईश्वर प्राप्त की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई एवं स्वयं में ही ईश्वर की 





तलाश हेतु साधना करने के कारण अन्य लोगों से निरर्थक एवं सांसारिक बातों में मन न 
लगने के कारण धीरे-2 रिश्तेदारों एवं मित्रों से सम्पर्क कम होता जा रहा है लेकिन उनकी 
कमी महसूस नहीं हो रही है। 
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आर्थिक परिवर्तन- आर्थिक रुप से कोई परेशानी नहीं है सब ठीक चल रहा है। 





पारिवारिक परिवर्तन- पत्नी, पुत्रों एवं पोता-पोती के साथ सहज रुप से प्रेमपूर्ण जीवन 
व्यतीत हो रहा है। 


* अनुभूति एवं घटनाएं 





- गुरुदेव से मिले बगैर पहले ही ध्यान में कुछ दृश्य (विशेष प्रकार के खेजड़ी के वृक्ष, 








मैदान, टयूबैल, व्यक्ति) दिखे वो ही वास्तविक दृश्य 6 माह बाद गुरुदेव के दर्शन हेतु 





बीकानेर जाते हुये रास्ते में देखा | इस प्रकार प्रातिभज्ञान की अनुभूति हुई | 





- दो बार नील बिन्दु दिखाई दिया। 
- ध्यान में पीले एवं नीले रंग का प्रकाश दिखाई दिया। 


“ जालन्धर बन्ध लगा। 





- दोनों कानों में नाद आता है। अपने आप जाप चलता रहता है। 





- ध्यान करने, गुरु चर्चा करने, गुरुदेव के बारे में सोचने पर आज्ञाचक्र पर एक विशेष 
प्रकार की अनुभूति होती है एक विशेष प्रकार का स्पंदन महसूस होता है। 


- 3.5 पावर का पढ़ने का चश्मा था वह उतर गया एवं बिना चश्मे के ही पढ़ने लगे। 








- गुरुदेव से जुड़ने के बाद एक बार सपरिवार गोवर्धन परिक्रमा हेतु 2 गाड़ियों से गये। 





अगली गाड़ी में बड़ा पुत्र व परिजन थे अचानक 70-80 कि.मी. को रफ्तार पर गाड़ी सड़क 
से उतरकर 3 पलटी खाते हुये 40-45 फीट नीचे गहराई में सीधी जा कर खड़ी हो गई 
गाड़ी एक तरफ से टेड़ी होकर पिचक गई आगे पीछे से शीशे निकल कर दूर जा गिरे। 
पिछली गाड़ी में ये बैठे हुये थे, सब गुरुदेव को याद करते हुए अँधेरे में फिसलते हुये नीचे 
गये वहाँ आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गये लेकिन गुरु कृपा से किसी को भी एक 





खरोंच तक नहीं आई एवं जहाँ से ये लोग फिसलते हुए नीचे गये वहाँ ढेरों काँटे पड़े हुए 
थे उनको इन्होंने वापस चढ़ते समय गाँव वालों की टॉर्च की रोशनी में देखा लेकिन किसी 
को कोई खरोंच तक नहीं आई। कुछ माह पश्चात सब गुरुदेव के दर्शन को बीकानेर गये 
वहाँ जाने पर गुरुदेव धीरे से बुदबुदाये कि लाल गाड़ी है (वैन) किसी को चोट तो नहीं 
आई लेकिन हमनें ध्यान नहीं दिया सोचा यूँ ही कुछ बोल रहे हैं। बाद में गुरु माँ से मिलने 
पर उन्होंने स्थानीय भाषा में बार-2 किसी घटना के बारे में कहा पर हमारे समझ नहीं 
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आया वहीं खड़ी एक बच्ची से हमने पूछा कि माँ क्या कह रही हैं उस बच्ची ने कहा कि 
वो कह रही हैं कि उन्होंने आऑँचल में लपेट कर गाड़ी के साथ तीन गुलाटी खाई और 
किशन (गुरुदेव) ने डोर उपर खींच कर गाड़ी सीधी कर दी तब जाकर गुरुदेव की बात 





याद आई एवं साधारण सी दिखने वाली ग्रामीण बुजुर्ग, गुरू माँ के प्रति श्रद्धापूर्ण आश्चर्य 
से मनभर गया। 


* सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 





ओम शरण ने बताया कि यह साधना इतनी सरल है कि कोई कर्मकांड नहीं है, कोई 





बंधन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, केवल मंत्रजाप और ध्यान से सब सही होने लगता है 





एवं आध्यात्मिक प्रगति जिसे बताया नहीं जा सकता केवल अनुभव किया जा सकता है उस 








पर चलने का यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है गुरुदेव सियाग के फोटो की सर्वव्यापकता इस बात से 
सिद्ध होती है कि दुनिया में उनसे मिले एवं देखे बिना ही समस्या, रोग, नशों, बीमारियों से 


छुटकारा मिल जाता है। यह सब किसी मानव द्वारा सम्पादित कृत्य नहीं हो सकता यह 








केवल भारतीय दर्शन में वर्णित अवतार ही कर सकता है। ओम शरण के अनुसार गुरु 





सियाग ही कल्कि अवतार हैं जो मनुष्य के रूपान्तरण का कार्य करने के लिये ही धरती पर 
आये हैं एवं कलयुग का अन्त कर सतयुग का प्रारम्भ करेंगे। 


० निष्कर्ष 


ओम शरण उत्तरप्रदेश के मध्यम वर्ग के परिवार में पले एवं बड़े हुए, युवावस्था में ही 





उनके समस्त घटे घटनाक्रम व पारिवारिक ईश्वरीय रुझान से वह आध्यात्म की ओर 
अग्रसर हुये। मूर्ति पूजा एव गुरुओं के माध्यम से ईश्वरीय खोज के अपने लक्ष्य हेतु 





वर्तमान में सिद्धयोग को अपनाते हुये गुरुदेव रामलाल सियाग द्वारा बताई साधना पद्धति 
से साधना कर रहे हैं। 72 वर्ष की आयु में भी कोई शारीरिक रोग या मानसिक परेशानी 
का न होना, किसी प्रकार का नशा न होना एवं इनको आध्यात्मिक अनुभूतियों का होना 
सिद्धयोग की विधि के प्रभावी होने का प्रमाण है। 
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परिचय 


कैलाश परासिया (अध्यापक, इमानुअल मिशन स्कूल) धर्म हिन्दू, उम्र 40 वर्ष, कोटा 





शहर पुलिस लाइन रहने वाले हैं, इनका सिद्धयोग से जुड़ाव का मुख्य कारण आध्यात्मिक 
रुझान है। 


*» पारिवारिक विवरण 





कैलाश परासिया के पिता शंकरलाल व माता चुन्नी बाई कोटा शहर में निवास करते 








हैं। इनके तीन बहनें हैं। कैलाश परासिया सबसे बड़े पुत्र हैं, इनका विवाह योग लक्ष्मी से 
हुआ, इनके एक पुत्र है, जिसकी आयु 0 वर्ष है, वह पांचवी कक्षा में अध्यनरत है। 


० प्रारम्भिक जीवन एवं प्रमुख घटनाएं 


कैलाश का जन्म एक गरीब परिवार में पोल तबेला फाटक एम.ई.एस. (मिलिट्री 





इंजीनियरिंग सर्विसेज) के पास दरबार बृजराज सिंह की कोठी के बाहर स्टेशन रोड़ पर 





बने एक कमरे के क्वाटर में हुआ था, एक कमरे के घर में 6 सदस्य थे। इनके पिता 
नागपाल कॉम्बिंग मिल में 300 /- प्रतिमाह पर काम करते थे। यहाँ ये ऊन को साफ 
किया करते थे। इनके साथ ही इनके पिता बागवानी भी करते थे। 





जब ये कक्षा 4 में थे तो, दरबार की कोठी में अस्तबल में चलने वाले स्कूल में चॉक 








लेने जाते थे, एक बार इन्होंने वहाँ करीब 5 फूट की ऊँचाई पर दीवार के सामने के स्थान 





पर एक राजपूती ड्रेस में खुले बालों में घुँधरू बजाते हुए एक डरावनी महिला को देखा 
जिसके लगभग आधे माथे पर एक बिन्दी थी, वह इन्हें बुला रही थी ये घबरा कर भागे और 
पास के गैराज से मेकेनिक को बुला कर लाये तो वहाँ कोई नहीं मिला। 











जब यह 6 या 7 वर्ष के थे तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को जाते हुए देखा, उसे देखकर 





यह घबरा गये और सोचने लगे कि क्या इस मुर्दे की तरह मुझे भी ले जाया जायेगा। 





गरीबों को देखकर इनका मन विचलित हो जाता था लेकिन स्वयं की गरीबी के कारण 
उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे। सोचा कि फिल्‍म लाइन में जाना चाहिए वहाँ बहुत 
पैसा है। फिल्‍म सिटी नोयडा से डायरेक्टर के कोर्स की जगह निकली उसमें आवेदन किया 
और &.७.7.१.(७३ांका ॥०४१९०॥ए ० गा 7.9५.) कोर्स पूरा किया। इस जगह का दृश्य 








योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव एवं परिवर्तन 273 








इन्हें स्वपन में पहले ही दिखाई पड़ गया था इसके बाद सहायक बनने के लिए मुम्बई 
जाना था। यह घर आये और शीघ्र ही इनकी शादी 6 मई 4994 को कर दी गई | 


० शिक्षा एवं रोजगार 


इनकी एल. के. जी. से प्रथम क्लास की शिक्षा अदालत के पास सेंट जॉन स्कूल में 





आरम्भ हुई। कक्षा दूसरी से ग्यारहवीं तक की शिक्षा मॉर्डन स्कूल गढ़ पैलेस कोटा में हुई। 
बी.ए. वारंगल हैदराबाद से की। गवर्मेन्ट कालेज कोटा से एम.ए. राजनीति विज्ञान में की। 
बी.एड. जम्मू से 204-42 में की। 





शुरुआत इन्होंने होली एंजिल पब्लिक स्कूल सिविल लाइन में अध्यापक के रुप में की 





परन्तु स्कूल के निदेशक से न बनने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ससुराल पक्ष से 
सहयोग मिलने से गुजर बसर होती रही। फिर धानमण्डी आश्रम (अध्यात्म विज्ञान सत्संग 
केन्द्र शाखा, कोटा) पर 2500 /- प्रतिमाह पर करीब डेढ़ वर्ष तक कार्य किया फिर सीन्ता 
में आश्रम बन जाने पर वहाँ का कार्य संभालना इनके लिए सम्भव नहीं हो सका। फिर 





मण्डी में एक आड़त की दुकान पर सवा एक साल तक कार्य किया। तत्पश्चात्‌ इमानुअल 
मिशन स्कूल रायपुरा में अध्यापक की नौकरी मिल गयी। एक वर्ष बाद इनकी पत्नी की भी 
नौकरी उसी स्कूल में लग गई। अब पति-पत्नी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाने के लिए 
साथ-साथ ही स्कूल के वाहन से आते जाते हैं। 








०» गृहस्थ जीवन 


इनका विवाह कोटा से करीब 50 कि.मी. दूर अन्ता में 6 मई 4994 को रामेश्वर 
दयाल की छोटी पुत्री योगलक्ष्मी से हुआ। रामेश्वर एक हठ योगी हैं इसके कारण इनका 
पूरा परिवार धार्मिक था, योगलक्ष्मी पहले से ही आध्यात्मिक परिवार सम्बन्धित थीं। योग 
लक्ष्मी ने भी बी.एड. जम्मू से 204-42 में किया। इनके एक पुत्र है। 


* सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति 

> इनके पिता निम्न वेतन भोगी कर्मचारी थे एवं इनका बचपन भी अभावों एवं गरीबी में 
बीता | 

> पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिली एवं शादी के बाद पारिवारिक 
जिम्मेदारी और बढ़ गयी | 
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» पुत्र के जन्म बाद पारिवारिक मतभेद होने के कारण किराये के मकान में पत्नी एवं पुत्र 





को लेकर रहे एवं जैसे तैसे गुजारा चलता रहा। 

> वर्तमान में पति-पत्नी दोनों ही प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं एवं 
अपने माता-पिता के साथ ही घर पर रहते हैं एवं घर पर ही टुयूशन का कार्य भी 
करते हैं। अब आर्थिक स्थिति में काफी सुधार है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। 

० धार्मिक जीवन एवं उपासना पद्धति 

> बचपन से ही साधु सन्तों से पूछते थे मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जारऊँगा ? 
आदमी क्‍यों मरता है आदि। 





> देवताओं के चित्र के ऊपर बने प्रकाश वलय (ऑरा) को देखकर सोचते थे यह क्‍या है 
? उनके भी होना चाहिये। 
> शिव भगवान को चित्र में हिमालय में ध्यान करते देख इनकी भी इसी प्रकार बर्फ में 





बैठकर साधना करने की इच्छा होती थी। 

> दुनियाँ के दुख दर्द एवं लोगों के विभिन्‍न अभावों उनकी, बीमारियों एवं लोगों को 
परेशान देखा जैसे भूख से परेशान, पहनने के कपड़े नहीं, कई के घर नहीं, चारों ओर 
दुख: ही दुःख: देख-देखकर विचार आया कि मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि 





ये सब लोग उस मूर्ति से अपनी परेशानी से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं पर वो 
मूर्ति कोई मदद नहीं कर रही।| इस प्रकार ये नास्तिक हो गये एवं दीपक, अगरबत्ती, 
पूजा आदि नहीं करते थे। 





इनकी शादी एक धार्मिक परिवार की लड़की से हुई थी, शादी के बाद ये ससुराल पक्ष के 





साथ वृंदावन की यात्रा पर गये वहाँ इन्होंने महसूस किया कि यहाँ भगवान कृष्ण गायें 





चराते होंगे एवं काफी रोमांच महसूस किया। वहाँ से कोटा आने के बाद अपनी सासू माँ 


को ध्यान करते देख इनकी भी ध्यान की इच्छा हो गयी, तब इनके साले ने इनको ”$ 








पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी, 30 मिनट पद्मासन लगाकर त्राटक करने पर आँख 
में आँसू बह रहे थे बाद में आसन खोलने पर ऐसा लगा कि टांगे बेकार हो गयी हैं तो 
सोचा यदि ध्यान ऐसा होता है तो इसे नहीं करना है। 








कुछ समय पश्चात कोटा में मेले में ब्रह्मा कुमारी वालों की प्रर्दशनी लगी, उससे ये 





प्रभावित हुए, उन्हें 7 दिन के फ्री शिविर में बुलाया वहाँ मुरली सुनना और लाल प्रकाश के 





सामने बैठकर ध्यान करना, ये इनके मन को शानन्‍्त नहीं कर पाया। इसी दौरान इन्होंने एक 
पोस्टर देखा जिस पर लिखा था कि सिद्धयोग से कुण्डलिनी जागरण और समाधि की 
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सहज प्राप्ति तब इन्होंने सोचा यहाँ ध्यान की सही प्रक्रिया मिल सकती है और अगले दिन 
(9 अक्टूबर 4994) को वहाँ पहुँच गये एवं 40 अक्टूबर 4994 को गुरुदेव रामलाल सियाग 
से दीक्षा प्राप्त की। 


० परेशानी, रोग एवं नशा 


इनको किसी भी प्रकार का नशा नहीं था केवल चाय पीने की लत थी वो भी अब छूट 
गयी। आर्थिक स्तर पर अत्यधिक परेशानी थी। शारीरिक रुप से इनको हमेशा जुकाम रहता 
था, पेशाब में जलन एवं गले में खराश रहती थी, आधे सिर में दर्द एवं कब्ज की शिकायत 





थी परन्तु यह सभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद ध्यान में होने वाली क्रियाओं द्वारा स्वतः ही 
समाप्त हो गयीं। तकिया लगाना भी छूट गया अब चाहकर भी नहीं लगा सकते, गर्दन में 
दर्द होने लगता है। 


० सिद्धयोग से प्रभावित होने के कारण 





जिस दिन ये गुरुदेव सियाग के दर्शन को पहुँचे उस दिन गुरुदेव को इन्होंने साधारण 
व्यक्ति के रुप में देखा जो कि इनको दादा जी जैसे लगे एवं जब गुरुदेव ने कहा कि 
महर्षि अरविन्द के अनुसार “आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी”, तो कक्षा 0वीं 
में पढ़ी किसी जीव वैज्ञानिक की बात याद आ गई जिसने कहा था कि मानव का क्रमिक 
विकास, विकास की अगली कड़ी में किसी भी प्रकार का हो सकता है तब इनको लगा कि 
गुरुदेव सच बोल रहे हैं अब तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करुँगा। फिर पहले ही ध्यान में 
इनके शरीर में कम्पन होने लगा एवं जब गुरुदेव ने इनके सिर पर हाथ रखा तो कमल के 




















फूल जैसा महसूस हुआ एवं गहरी शान्ति प्राप्ति हुई। अगले दिन दीक्षा के बाद शरीर में 
तेज-तेज क्रिया होने लगी एवं आनन्द आने लगा। इस प्रकार सतत्‌ आनन्द एवं एक नशे 
की स्थिति एवं प्रतिदिन नये-नये आसन, बन्ध, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि ने इनको सिद्धयोग 
के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। 


० सिद्धयोग से समस्या का निवारण 


शारीरिक समस्या के रुप में जुकाम, गले की खराश जो हमेशा रहते थे साथ ही आधे 
सिर में दर्द, कब्ज एवं पेशाब में जलन की परेशानी बिना दवा के पूर्ण रुप से ठीक हो 
गयीं । 
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आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हो गयी पति-पत्नी ने बी.एड. कर लिया एवं प्राइवेट 
स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं एवं घर पर ट्यूशन का कार्य भी कर लेते हैं अपने 
माता-पिता के साथ पुनः रहने लगे अब घर का मकान है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में भी 


वृद्धि हुई है। 





एक बार एक बच्चे को टयूशन पढ़ाते समय ये 30 मिनट तक जड़ अवस्था में हो गये 
(बैठे-बैठे) इस दौरान वह बच्चा भी पढ़ता रहा और कोई उस कमरे में कोई नहीं आया | 





खाने में स्वाद आने लगा, सूखी रोटी में भी मिठाई जैसा महसूस होता था। आज्ञा चक्र 





के पास गुदगुदी महसूस होती थी। कभी-कभी ध्यान में श्वेत प्रकाश दिखता है जैसे रात्रि 





में चाँदनी हो गयी हो। शरीर में 7 जगह पर चक्रों की तरह स्पंदन एवं खिंचाव महसूस 





होता रहता है, कभी-कभी शक्ति नीचे से चलती हुई ऊपर सहस्त्रार तक (चोटी के स्थान) 





पहुँचती थी और ऐसा लगता था कि सहस्त्रार में सिर फट जायेगा। 








कभी सिर बर्फ की तरह जम जाता है कभी लगता मानो सिर है ही नहीं। कानों में 
झींगुर का नाद आता है बीच-बीच में तेज आवाज के साथ आता है फिर चला जाता है। 





दीक्षा के 3-4 माह बाद एक दिन ये घर पर ध्यान कर रहे थे तो पूरे शरीर की 
प्राणवायु खिंचकर एक जगह आ गई और पूरा शरीर जड़ हो गया उसके बाद रुई की तरह 
हल्का हो गया और रॉकेट की तरह तेज गति से जाने लगा तब इन्होंने सोचा की ये कैसे 
हो गया है एक शरीर तो नीचे बैठा है और दूसरा ऊपर ऊठ रहा है इस स्थिति में घबरा 
गये तो गुरुदेव से वापस आने की प्रार्थना की तो धीरे-धीरे शरीर में वापस आने लगे, 
सबसे पहले पैरों में हलचल महसूस हुई और धीरे-धीरे पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार हो 








गया। बाद में गुरुदेव ने इसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कहा। 





जब गुरुदेव कोटा आते थे तो इनको ध्यान में पहले ही पता लग जाता था कि गुरुदेव 


कहाँ ठहरेंगे वो पूरी जगह दिख जाती थी। इनको अपने शरीर में हमेशा एक शक्ति का 








अहसास होता रहता है जो इनके शरीर को स्थिर नहीं रहने देती एक जगह स्थिर खड़े 
नहीं रह सकते पूरे शरीर में हलचल चलती रहती है। 


एक बार इनके मन में प्रेरणा हुई कि गुरु सेवा में जोधपुर जायें तो जोधपुर आश्रम 





पहुँचकर कुछ दिन रहे वहाँ एक दिन हॉल में बैठे ध्यान कर रहे थे तो 4 घन्टे तक जड़ 
अवस्था में रहे उस समय मस्तिष्क के बीच हलचल हो रही थी एवं बहुत तेज दर्द हो रहा 
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था तब इनका ध्यान किसी ने हटाया उसके बाद भी 30 मिनट तक ध्यान लग गया एवं 
शरीर पूर्ण ऊर्जावान हो गया। 


ये अपने तय प्रोगाम से 3 दिन पहले ही कोटा आ गये उसी दिन इनकी माँ को बाँयी 
ओर लकवा हो गया, डॉक्टर को दिखाया और योगिक क्रियाएं होने लगीं और 43-44 दिन 
में माँ पूर्ण रुप से ठीक हो गईं | 





एक बार मुक्तानन्द की 'चितृशक्ति विलास' पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आँखे बन्द हो गयीं वहाँ 
देखा कि मुक्तानन्द आये हैं उनसे इन्होंने कुण्डलनी की स्थिति पूछी तो उन्होंने रीढ़ की 
हड्डी के बीच में बताई एवं उन्होंने हाथ के अंगूठे से इनकी रीढ़ की हड्डी को दबाया 
उसके बाद आँख खुल गयी तो रीढ़ की हड्डी के उस स्थान पर असहनीय दर्द हो रहा था 
तो इन्होंने गुरुदेव से इसकी मुक्ति की प्रार्थना की तो दर्द आनन्द में बदल गया तथा 5-6 
घन्टे तक नशे की हालत में बने रहे, कभी आँख खुलती, कभी बंद होती रही बिस्तर से भी 
नहीं उठ पा रहे थे। 




















* सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 





इनके अनुसार गुरुदेव रामलाल सियाग एक ससुपरामेंन्टल फोर्स” हैं। यह फोर्स मनुष्य 





को विकास के क्रम में आगे ले जा रही है इस विकास को गुरुदेव 'सिद्धयोग” के माध्यम से 
मनुष्य में मूर्त रुप दे रहे हैं। ये गुरुदेव में 3 चीजें महसूस करते हैं- 


4. सर्वव्यापक 2. सर्वशक्तिमान 3. सर्वज्ञ 





इन्होंने जब महसूस किया कि इनका शरीर इनके नियंत्रण से हटकर शरीर के अन्दर 
की शक्ति के अधीन हो गया है, और यह शक्ति गुरु सियाग द्वारा नियंत्रित है तो सोचा कि 
यह कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है। यह विचार इनको 20 वर्ष पहले ही आ गया था 
और साथ ही बचपन से वह परेशानी कि गरीबों का क्‍या होगा, सबके कष्ट कैसे दूर होंगे 
इत्यादि सब हट गयी कि आगे का काम अब इसी ईश्वर को करना है। 











०. निष्कर्ष 

इनका बचपन अत्यधिक गरीबी में बीता था, बचपन से ही इन्हें मृत्युभय उत्पन्न हो गया 
था तथा यह चिन्ता रहती थी कि गरीबों क॑ अभाव कष्ट कैसे दूर होंगे। बचपन से ही 
समाधि में जाने की इच्छा थी। गुरुदेव रामलाल सियाग के सिद्धयोग से जुड़ने के पश्चात्‌ 





इनको समाधि का अनुभव होता है, मृत्युभय खत्म हो गया है, तथा गरीबों के प्रति चिन्ता 
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खत्म हो गयी है क्‍योंकि अब रामलाल सियाग ही इन सब का उद्धार करेंगे ऐसा इनका 
सोचना है आर्थिक रुप से अब स्थिति ठीक हो गयी है। 
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परिचय 


सुनीता मेहरा, ग्रहणी, धर्म हिन्दू, उम्र 47 वर्ष, कोटा शहर की रहने वाली हैं इनका 
सिद्धयोग से जुड़ाव का मुख्य कारण आध्यात्मिक बीमारी रहा है। 


*» पारिवारिक विवरण 





सुनीता मेहरा के पति मोहनलाल मेहरा कोटा शहर में निवास करते हैं। इनके ॥ 
पुत्र और 2 पुत्रियाँ है। इनका पुत्र 42 वीं कक्षा व पुत्रियाँ 8 ०0०7. व ४ ००7. में अध्यनरत 


हैं। 


० प्रारम्भिक जीवन व प्रमुख घटनाएँ 





इनका जीवन साधारण रूप से व्यतीत हुआ है कोई विशेष घटना इनके जीवन में नहीं 
हुई है। विवाह के पश्चात्‌ आध्यात्मिक बीमारी से लम्बे समय तक पीड़ित रही हैं। 


० शिक्षा एंव रोजगार 





इनकी शिक्षा अहमदाबाद के पास नड़ियाल से हुई, इन्होंने गुजराती माध्यम में 8 ८०. 





की है। 4987 में विवाह हो जाने पर इन्हें पढ़ाई छोड़कर कोटा आना पड़ा। नौकरी करने 
की इच्छा होने के कारण इन्होनें घर पर ही टयुशन का कार्य भी किया। आर्थिक स्थिति 
ठीक होने के कारण इन्हें घर वालों ने नौकरी नहीं करने दी। 





* गृहस्थ जीवन 





कोटा शहर में इनका विवाह मोहनलान मेहरा के साथ 4987 में हुआ। इनके पति की 
सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। 


*» सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति 


शादी से पहले इनके घर की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग की रही है। इनका आधा समय 
अपने मौसा-मौसी के घर बीता है। अब पति की नौकरी अच्छी होने के कारण आर्थिक 
स्थिति सुदृढ़ है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी रही है। 
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० धार्मिक जीवन एवं उपासना पद्धति 


घर में ज्यादा धार्मिक माहौल नहीं रहा परन्तु फिर भी माँ अम्बे का पूजा पाठ होता था 
परन्तु इनका कृष्ण के प्रति अधिक रुझान रहा। धार्मिक आस्था के कारण बचपन में नवरात्रा 





व जन्माष्टमी पर व्रत किया करती थीं। इन्होंने सबकी अराधना की है। गुरुदेव सियाग से 





जुड़ने से पहले एक स्वप्न बार-बार आता था जिसमें सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति सभी को 








ध्यान कराते थे जबकि ध्यान के बारे में इनको कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी। गुरुदेव 
रामलाल सियाग से मिलने पर पता लगा कि ये ही थे, वो स्वप्न वाले व्यक्ति | 


० परेशनी, रोग, नशा 





यह गुरुदेव से जुड़ने के 8 साल पहले डिलेवरी के समय डर गई थीं उस समय इन्होंने 
दवा से लेकर हर तरीके से पीर, फकीर, बाबा, माताजी से इलाज कराया परन्तु कोई आराम 
नहीं आया। 8 साल तक एक आदमी की आवाज आती थी जो कहता था “सुनीता चल” 
लेकिन कभी दिखाई नहीं देता था। अकेले में बहुत भय लगता था। मानसिक रूप से 





चिड़चिड़ापन व डर बना रहता था और कोई भी इनकी इस मनोस्थिति को समझ नहीं पाता 
था। इस परेशानी से 8 साल तक पीड़ित रही हैं। 


डर के कारण ये पूरी रात सो नहीं पाती थीं इसी कारण सिरदर्द व कमर में दर्द भी 
रहने लगा। इसका भी इन्होंने इलाज कराया परन्तु कोई खास आराम नहीं आया। 


कुछ बाबा, फकीरों ने बताया कि ऊपरी हवा का असर है एक आदमी इनके पीछे पड़ा 
है वो ही परेशान करता है। 


इन्हें किसी प्रकार नशा नहीं रहा | 


० सिद्धयोग के प्रभावित होने का कारण 








साधारण वेशभूषा वाले गुरुदेव का नामजप करने पर एक मिनट में उन्होंने दर्शन दिये 
और ध्यान में कहा क्‍यों डर रही है ? सब ठीक हो जायेगा। जिस परेशनी से 8 साल तक 
परेशान रहीं वो 7 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गई | गुरुदेव को बिना कुछ दिये (भेंट) ही 
पूर्ण रूप से परेशानी से मुक्ति ही इनके प्रभावित का कारण रहा है। सिद्धयोग से जुड़ने के 








बाद हर तकलीफ खत्म हो गई। 
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सिद्धयोग से समस्याओं का निवारण 





इनकी शारीरिक परेशानी जिसमें सिरदर्द व कमरदर्द बहुत जल्दी ठीक हो गईं। 





चिड़चिड़ापन व पारिवारिक कलह खत्म हुए हैं। ध्यान से मानसिक शांति आई है। 





आध्यात्मिक बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई जिसके कारण ही अन्य परेशानियाँ भी 


खत्म हुई हैं। 


४ ४ ओ इईइ#  इ४  इए ० 


सिद्धयोग अपनाने के बाद परिवर्तन 

आध्यात्मिक साधना की ओर ध्यान गया । 

शरीर पूर्णरूप से स्वस्थ व निरोगी हो गया जो किसी दवा से नहीं हो सका । 
एक अजीब ही मानसिक शांति अनुभव होती है। 

परिवार में प्रेम बढ़ा है। 


ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास बढ़ा है। 





अनुभूति एवं घटनाएँ 
इन्हें अपने पिताजी की मृत्यु एक महीने पहले दिखी जो सत्य हुई | पड़ोस में अंकल की 
मृत्यु का एहसास भी 2 दिन पहले हो गया ट्रेन का एक्सीडेंट पहले दिखा । 








बहन के ससुर की बरसी में जाने का प्रोग्राम दिखा वो घटना सच में घटित हुई 
सोते समय एक औरत ने पैरों में गुदगुदी की गुरुदेव से प्रार्थना की उस समय शरीर 





सो रहा था, परन्तु एहसास जागने जैसा था और इन्होंने औरत से बैठ के बात की 





उसने कहा में तुम्हें परेशान करने आई हूँ तो इन्होंने जप किया और हाथ में डंडा आ 
गया, इन्होंने मारा तो वो औरत भाग गई | 


ध्यान के बाद व ध्यान में एक औरत महसूस होती थी जो पास में आकर बैठती थी पर 








डर नहीं लगता था, दिखाई भी देती थी। सुन्दर, लम्बे बाल वाली, राजपूती वेशभूषा 
वाली थी। वो औरत इनकी पुत्री को भी दिखती थी, गुरुदेव के पास जाने पर गुरुदेव 
ने जामसर, योगी गंगाईनाथ बाबा की समाधि स्थल पर जाने को कहा, उसके बाद से 











सब ठीक हो गया। 





इन्हें एक आदमी रोज रात में दिखता था, उसे जगे हुए, बंद आँखों से महसूस किया है 





लेकिन मंत्र जाप के 2 महीने बाद बन्द हो गया। 
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* सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 


इनका कहना है ऐसा योग कही नहीं देखा जिसमें स्वतः योग हो और तुरन्त परिणाम 





आता हो। गुरुदेव रामलाल सियाग ने ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करवाया है। इन्होंने 
बताया कि ऐसे गुरु पाकर जीवन धन्य हो गया। यह एक ईश्वरीय सत्ता है जो सभी की 
मदद कर रही है। 


० निष्कर्ष 





मध्यम वर्ग की रहने वाली सुनीता को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बीमारी से मुक्ति मिल 
गई | मानसिक शांति एवं पारिवारिक कलह खत्म हुए हैं। पूर्णरूप से स्वस्थ व निरोगी हो 
गई हैं। 
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परिचय 


सुरेश जैन नयापुरा बग्गी खाना कोटा शहर निवासी, उम्र 38 वर्ष, इनका सिद्धयोग से 


जुड़ाव का मुख्य कारण प़ा५+४७ होना रहा है। 


*» पारिवारिक विवरण 





सुरेश जैन का जन्म झालावाड़ जिले में हुआ इनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही 
कमजोर रही है, वे किराने की दुकान से घर का खर्च चलाया करते थे, इनके 5 बहनें हैं। 


० प्रारम्भिक जीवन व प्रमुख घटनाएं 





इनका परिवार निम्न वर्ग से होने के कारण सामान्य रूप से जीवन का आरम्भ हुआ, 





एक सामान्य बालक की तरह ही इनका लालन पालन हुआ। जैन धर्म से होने के कारण 





बचपन से स्थानक गुरु के प्रवचन सुनने जाया करते थे उनकी धार्मिक बातें सुना करते थे 
जो इन्हें प्रसन्नचित्त रखती थीं | 


जब ये कक्षा 6 में पढ़ते थे तभी से स्थानक में शिविर में भाग लेते थे, इन्होंने 40वीं से 
ही शिविर में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। 


० शिक्षा एवं रोजगार 





इनकी आरम्भिक शिक्षा कक्षा 5 तक इनके जन्म स्थान पर हुई, इसके बाद कक्षा 6 से 





40वीं तक आवर करबे में इनके ननिहाल में पढ़े। यह कक्षा में होशियार छात्रों में से एक थे, 
इस कारण कक्षा 8 में पढ़ते हुऐ 40वीं के विद्यार्थीयों को होम ट्यूशन दिया करते थे। 





42वीं कक्षा भवानीमण्डी एवं स्नातक की डिग्री कोटा गवर्नमेंन्ट कॉलेज से प्राप्त की। 
पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये आगे शिक्षा नहीं ले पाए व कोटा में ही चाय 
पत्ती बेचने का काम करने लगे। इसी से घर का खर्च चलाया करते थे। 
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*» गृहस्थ जीवन 


सन्‌ 4999 में इनका विवाह मंदसौर जिले की संगीता जैन से हो गया, इसी के बाद 





इनका पूरा परिवार कोटा में किराये के मकान में रहने लगा। यहाँ इनके पिता ने किराने की 


दुकान लगाई | 





संगीता 8वीं तक पढ़ी हैं, इनका परिवार भी निम्न वर्ग से ही था| इनके 4 भाई व 5 बहनें 
हैं। वर्तमान में सुरेश जैन के एक पुत्री है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। 

गृहस्थ जीवन इनका संघर्षमय रहा, विवाह के 6 महीने पश्चात्‌ इनका स्वास्थ्य 
अचानक खराब हो गया एवं इन्हें |४3५$ प०४99 में एक महीने तक भर्ती रखा गया। सभी 
प्रकार की जाँचे डॉक्टर द्वारा की गईं परन्तु कोई भी बीमारी सामने नहीं आई, इसी बीच 





इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। इनको किराने की दुकान भी बंद करनी पड़ी एवं 
इन्होंने फिर नया व्यवसाय किशमिश व मूंगफली बेचने का शुरू किया। 





सन्‌ 2004 में संगीता ने एक पुत्र को जन्म दिया व 2004 में पुत्री को। 


० धार्मिक जीवन एवं उपासना पद्धति 





यह शुरूआत से ही परिवार के साथ धार्मिक उपासना पद्धति में जुड़े रहे जो कि जैन 





धर्म की थी। मुख्य रूप से इन्होंने स्थानक में लगने वाले शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग 
लिया | 


० परेशानी, रोग, नशा 


विवाह के बाद बीमार हो जाने से काफी कमजोरी आ चुकी थी। 2004 में बेटा बीमार 
हो गया, उसे डॉक्टर गीता बंसल (शिशुरोग विशेषज्ञ) को दिखाया वहाँ आराम नहीं आने 





पर भारत विकास परिषद्‌ अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तब वहाँ बेटे के प्ता५+४७० होने 





का पता चला, तब डॉक्टर ने इन पति-पत्नी को भी जाँच कराने की सलाह दी, पता चला 
कि ये भी प्ला४+९७ हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा आप सरकारी अस्पताल में भी दुबारा जाँच 
करायें ताकि प्रमाणित हो जाऐ, [४३५ अस्पताल में जाँच कराई गई और वहाँ की जाँच भी 


+५6€ आई। 





यह जानकर इनको लगा अब दुनिया खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा तनाव, व 
नकारात्मकता आ गई | 
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35 प्059॥/ में प्रा/ रोगी की 0०प्राइ०४78४ की जाती है वहाँ से लोग रोज जाने 








लगे, वे इन्हें उत्साहित करते की आप अलग नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा परन्तु सत्य तो 
इनको भी ज्ञात था कि अब इनका जीवन लगभग खत्म ही है। इनके जैसे कई रोगियों से 
इनकी रोज मुलाकात होती थी, डॉक्टर द्वारा इनकी (॥) 4 ०0प 7 की जाँच करवाई गई 
सुरेश की (70 4 ०0०प्रा। 72 व उनकी पत्नी की 442 आई। (प्रा/ रोगियों के लिए होने 


वाली जाँच (70 4 ००प्रा7) 











डॉक्टर ने इन्हें तुरन्त रा पशर्चक्ए (4गा 7लाएजाओं #2%9) शुरू करने की सलाह 
दी, और कहा नहीं तो ये लोग ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पायेंगे। 








इसी दौरान एक (०प्राइ०0० ने डॉक्टर राजीव के बारे में बताया कि वे इनकी मदद 
कर सकते हैं जो की पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर राजीव से सम्पर्क किया, तब उन्होंने 
इनको गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग के बारे में बताया और 45 दिन तक रोज 





(सुबह-शाम) अपने के घर पर ही ध्यान को बुलाया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक 


न होने कारण आने जाने का ऑटो किराया भी डॉक्टर साहब दिया करते थे। ध्यान के 





समय सुरेश एवं इनकी पत्नी को अनगिनत योगिक क्रियाऐं हुईं जिसमें बंध, प्राणायाम, हाथ 
पैर का हिलना, शीर्षासन जैसी योगिक क्रियाएं थीं। सभी योगिक क्रियाएँ अपने आप हो रही 
थीं इससे पहले इनको योग की जानकारी भी नहीं थी इनको बहुत आश्चर्य होता था कि ये 
सब अपने आप कैसे होता है। इन क्रियाओं से शरीर में स्फूर्ति लगती थी, जब ये किशमिश 
बेचा करते थे तो लम्बे समय तक खड़ा रहना पड़ता था इससे पैरों, हाथों में दर्द होता था 
लेकिन ध्यान के समय ज्यादातर क्रियाऐँ इन्हीं हिस्सों में हुआ करती थीं और शरीर में 
स्फूर्ति महसूस होती थी। 








3 महीने बाद 0॥0 4 ०0०प्रा। के लिए जाँच कराई गई इनकी ('0प्वा। 332 आई, म्ाप 





+५९ की गाइड लाईन के अनुसार इनको दवाई की जरूरत नहीं थी और इससे इनका 
विश्वास बढ़ता गया, दुगने उत्साह से ध्यान करने लगे, परामर्श केन्द्र में बाकी रोगियों को 





इन्होंने भी इसकी जानकारी दी लगभग सभी को इसका फायदा हुआ। 


कुछ समय बाद बेटा वापस बीमार हो गया प्ला४ +४८ होने के कारण डॉक्टर ने इलाज 





करने से मना कर दिया। तब तक प्लाए रोगियों के अधिकार की काफी जानकारी हो चुकी 
थी इस कारण प्रशासन व मीडिया का सहारा लिया और बेटे का इलाज करवाया | करीब 2 
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सप्ताह तक वह भर्ती रहा, तब लगा कि इनके जैसे अनेक लोग होंगे जिन्हें अपने अधिकारों 





की जानकारी नहीं होगी उन्हें बताना चाहिये और एक संगठन बनाने का विचार आया। 





इनका बेटा भी कभी-कभी ध्यान करता था, उसे भी योगिक क्रिया होती थीं, पत्नी का 
रुझान थोड़ा कम था परन्तु इन्हें भी योगिक क्रिया हुआ करती थीं । 

ये 2007 में हाड़ोती नेटवर्क फॉर पीपल विद प्रा७ » »॥)$ समिती, नामक संस्था से 
जुड़े | 





फिर एक के बाद एक नये बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने लगे। 2044 में वापस बेटा बीमार हो 
गया पर संस्था के कार्य में व्यस्त रहने के कारण ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते 
थे। 


इनकी पत्नी के 2006 में दवाईयाँ शुरू हो गईं। इन्होंने 2040 में (१) 4 ००प्रा। कराया 





तो 287 आया फ्ञप्रे0 की नई गाइड लाइन के अनुसार दवाई लेने की जरूरत थी इसी 





कारण इनको दवा शुरू करने को कहा गया। वैसे इनको कोई परेशानी महसूस नहीं हो 

रही थी और खुद को पूर्ण स्वस्थ महसूस कर रहे थे। 

* सिद्धयोग से प्रभावित होने का कारण 

> बिना पैसे, दवा के (2004-2040) 6 साल तक पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत 
किया। 

> अनगिनत योगिक क्रियाऐं हुईं जिनके बारे में बताने को शब्द नहीं | 


> एक अजीब सा सुकून महसूस होता है ध्यान में। 








> 2040 से भी दवा की आवश्यकता महसूस नहीं होती है लेकिन ए/शप्न0 गाइड लाइन के 
अनुसार डॉक्टर की सलाह पर दवा खा रहे हैं। 

० सिद्धयोग से समस्याओं का निवारण 

> इनकी (70 4 ०0प्रा।॥ बिना दवा के नॉर्मल आई | 





»> शरीर स्फूर्तिदायक व स्वस्थ लगने लगा, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी एवं 
नकारात्मक विचार खत्म हुई। सामाजिक दूरी में कमी आई, जीवन में एक सकारात्मक 
सोच बनी। 
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० सिद्धयोग अपनाने के बाद परिवर्तन 





इससे एक नई सोच ने जन्म लिया कि प्ञा/ रोगी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ, सामान्य 





जीवन जी सकता है। मानसिक शांति, पारिवारिक व सामाजिक तनाव कम हुआ। ००० से 





जुड़े तो सामाजिक प्रतिष्ठा में बढोतरी हुई, ईश्वरीय मदद का एहसास हुआ। 


* अनुभूति व घटनाएँ 





»> इनके जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति 6 साल तक बिना किसी दवा के स्वस्थ रहना एवं 





वर्तमान तक सामान्यजन की तरह स्वस्थ रहना है | 
> इनका कहना है कि इन्हीं की साधना (समय में कमी के कारण) कम हो पाई अन्यथा 
इन्हें अभी भी दवा की जरूरत नहीं होती। 


* सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 





इन्होंने बताया कि गुरुदेव से जुड़ने के कारण ही अभी तक जीवित हूँ। गुरुदेव सियाग 





साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार हैं। यह एक ऐसी शक्ति हैं जो केवल मानव मात्र के कल्याण के 
लिए है। यही हैं जो प्ता४/५॥79$ जैसे असाध्य रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। 


० निष्कर्ष 


इतनी कम उम्र में ही प्राए से ग्रसित हो जाने व अन्य परेशानियों व संघर्षों भरा जीवन 
जीने वाले सुरेश को गुरुदेव मिलते ही एक नया जीवन मिला गया है। पति-पत्नी दोनों 
खुशहाल एवं स्वस्थ जिन्दगी बिता रहे हैं। अब इनका लक्ष्य अन्य लोगों को भी प्ाए/&७॥05 
जैसे असाध्य रोग से मुक्ति दिलाना है। 
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परिचय 





अनीता, गृहणी, धर्म हिन्दू, उम्र 47 वर्ष, कोटा शहर निवासी इनका सिद्धयोग से जुड़ाव 
का मुख्य कारण जन्मजात हृदय रोग व आध्यात्मिक रुझान रहा है। 


*» पारिवारिक विवरण 





अनीता, पति हरिमोहन कोटा शहर के रहने वाले हैं। इनका पुत्र ५वीं कक्षा में 
अध्ययनरत है। पति का निजी व्यवसाय है। 


० प्रारम्भिक जीवन व प्रमुख घटनाएँ 








इनका जन्म छत्तीसगढ़ के एक आध्यात्मिक व उच्च वर्ग वाले परिवार में हुआ। इनका 
परिवार आध्यात्मिक होने के कारण इनकी माँ के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी सुनाई 
जाती थी जिसमें कहा जाता था कि कलयुग में एक सच्चा गुरु होगा बाकी सब भ्रमित 





करने वाले होंगे, बस यही बात इनके मन में घर कर गई | यह प्रश्न बन गया कि वह गुरु 





कब और कहाँ मिलेगा, इसकी तलाश बन गई । गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था कि एक मंत्र 
ही मोक्ष प्रदान करेगा। 

जब ये कक्षा 8 में थीं तब से इनका परिवार राधा स्वामी से जुड़ा था। इनकी तलाश 
जारी थी और यह भी स्वामी जी से जुड़ गई। मंत्र की तलाश के कारण इन्होंने सेवा कार्य 
शुरू कर दिया लेकिन यहाँ एक शर्त थी कुंवारी लड़की को मंत्र नहीं दिया जाता था एवं 








मंत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा बढ़ती गई | 
० शिक्षा एवं रोजगार 


उच्च वर्ग से होने के कारण इनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा। छत्तीसगढ़ के 
इंग्लिश मीडियम कॉन्चेंट स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की | 








पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण इन्होने नौकरी नहीं की | 
०» गृहस्थ जीवन 


सन्‌ 2004 में कोटा निवासी हरिमोहन के साथ इनका विवाह हो गया। जिनका निजी 
व्यवसाय है। 
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इनका सुसराल पक्ष भी आध्यात्मिक है। ये आनंदपुरी गुरु को मानते थे। 


*» सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति 








इनके ससुराल व पीहर दोनों पक्ष की पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ रही है। सामाजिक 
प्रतिष्ठा भी उच्च वर्ग से होने के कारण अच्छी रही है। दोनों ओर के परिवारों की पृष्ठभूमि 
आध्यात्मिक रही है। 


० धार्मिक जीवन एवं उपासना पद्धति 


इनके पीहर व सुसराल दोनों पक्ष पूर्णरूप से आध्यात्मिक विचार धाराओं के थे, इसी 
कारण इनका अध्यात्म की ओर ज्यादा रुझान रहा। 





इन्होंने कश्मीर से कन्या कुमारी तक लगभग हर प्रमुख मन्दिर के दर्शन किये हैं, केवल 
उस मंत्र की तलाश में जो मोक्ष देगा और ईश्वर से प्रार्थना थी कि मंत्र जवानी में देना, 
बुढ़ापे में नहीं। लेकिन राधा स्वामी से मंत्र की प्राप्ति नहीं हुई और अन्य गुरु की तलाश 
बनी रही। हिड़म्बा देवी, वैष्णो देवी इन सभी स्थानों पर भी जाने के बाद भी खालीपन सा 


लगा। 





० परेशानी, रोग, नशा 


कक्षा ५वीं में सर्दी के समय इन्हें [२७॥पा॥७॥० *४॥॥775 का अटैक आया जिससे पूरे 


शरीर (पीठ, हाथ, पैर) में अकड़न, सिकुड़न व कुबड़ापन आ गया। 





डॉक्टर ने कई तरह की जाँचें करवाई जिसमें हृदय रोग का पता चला शांध्र॥ ५४|ए८ 
में छेद बताया गया। जिसके कारण पूर्ण शुद्ध रक्‍त पूरे शरीर में संचारित नहीं हो रहा था व 
इस कारण यह अटैक आया था। 





उस समय डॉक्टर ने 22 वर्ष की उम्र तक शादी नहीं करने को कहा, क्‍योंकि प्रसव के 





समय जान को खतरा हो सकता है, इन्हें एनस्थीसिया नहीं दिया जा सकता था। ये 22 
साल की उम्र होने तक नियमित रूप से मुम्बई के कार्डियोलॉजिस्ट से दवा लेती रही और 
इनका वजन बहुत अधिक बढ़ गया। दवाईयाँ मुम्बई से पापा लाया करते थे। ४ 











एशथ्ाांज।॥ 400 शाष्ट प्रतिदिन 7 साल तक चली, लगातार शरीर में दर्द रहता था। खून की 





विभिन्‍न जाँचे लगातार की जाती रहीं थीं। इन जाँचों के कारण इनको रोना आता था, हृदय 
जाँच में शर्म व तनाव लगता था। 
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सामान्य बच्चों की तरह खेल नहीं सकती थीं, साइकिल चलाना मना था। इस कारण 
स्कूल जाने हेतु [दागथां० 5000» दिलाया गया। 

मन बहुत दुखी होता था, ईश्वर से एक ही पुकार बनी रही आखिर में ही क्‍यों बीमार 
हुई ? 





पिताजी ने बताया कि यह एक आनुवांशिक रोग है, इनकी बुआ के भी यह रोग रहा 
था। डॉक्टर द्वारा लगभग 35 वर्ष की उम्र में इनका ऑपरेशन करने को कहा। सन्‌ 200 
में शादी के बाद पति को बीमारी का बताया। सन्‌ 2002 में सामान्य प्रसव से पुत्र का जन्म 
हुआ, ईश्वर से प्रबल पुकार थी बचा लेना । 





अभी भी गुरु ढूँढ़ने की चाह बनी रहती थी, इसे लेकर पति से झगड़ा होता था। टी.वी. 
में गुरु की तलाश इनकी चलती रही। शाम होते-होते रोना आ जाता, अंदर ही अंदर घुटन 
होती आखिर वो गुरु कहाँ है ? कब मिलेगा ? इन्हें किसी प्रकार का नशा नहीं रहा । 








2009 में कोटा दशहरा मैदान में गुरुदेव रामलाल सियाग के प्रोग्राम में एक रिश्तेदार 
जबरदस्ती ले गई, मन तो नहीं था रुकने का, पर सभी के कारण रुकना पड़ा। 

मंच पर गुरु की फोटो देखी, परन्तु मन में राधा स्वामी थे। जब गुरुदेव सियाग मंच पर 
आये तो एकदम अंदर से आवाज आई कि तू जिस राधा के स्वामी को दढूँढ़ रही है वो मैं ही 
हूँ. पर वे समझ नहीं पाई और अपने मन का ख्याल समझा। गुरुदेव के सिद्धयोग की 





जानकारी देने पर बार-बार मन में आता कि जल्दी से मंत्र बताओ, गुरुदेव की वाणी 
सुनते-सुनते शरीर में कैपकपी सी होने लगी। जैसे ही मंत्र सुना मन में ठण्डक सी आ गई, 
ऐसा लगा जैसे व खालीपन क्षणभर में भर गया है। 





इन्होंने गुरुजी के सामने ध्यान नहीं किया अपने घर पहुँचकर बंद कमरे में ध्यान शुरू 
किया तो गर्दन में योगिक क्रिया शुरू हो गई | 


रोज नई-नई योगिक क्रियाएं होती थीं। जैसे शरीर हिलना, रोशनी दिखना और शरीर 
में ताकत आने लगी। लगभग एक साल बाद पीहर में 5 बजे करीब ध्यान में बैठीं, तो 








अचानक आवाज आई एनस्थीसिया दिया जा रहा है। खुद को बादलों में घिरा हुआ महसूस 





किया। उसी समय एक अज्ञात ऊँगली इनके हृदय में प्रवेश कर के घड़ी की दिशा में जैसी 
घूमी और फिर बाहर आ गई, यह एहसास इन्हें शरीर में पूर्णरूप से महसूस हो रहा था, 





ध्यान खुलने के बाद भी यह एहसास बना रहा। इन्होंने अपनी माँ को पूरी घटना बताई, तब 
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माँ को समझ आ गया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी हृदय की बीमारी ठीक हो गई है। 
इसके बाद से इन्होंने मान लिया की ठीक हो गई। लगभग 35 वर्ष की उम्र में डॉक्टर ने 





ऑपरेशन के लिए कहा था, इसलिए कुछ जाँच करानी पड़ी, हृदय रोग विशेषज्ञ ने 3 बार 





जाँच कराई और आर्श्चयजनक रूप से बोले कि मैं मान ही नहीं सकता तुम्हें हृदय रोग था, 
मतलब जाँच सामान्य आई थी। जबकि पूर्व में मुम्बई के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ व अन्य 
डॉक्टर ने इस बीमारी की पुष्टि व उपचार किया था। 





इसके बाद में खुशी से अपने गृहस्थ जीवन में रहने लगी परन्तु 2042 में इन्हें अचानक 
रक्त स्त्राव होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो सोनोग्राफी करवाई जिसमें बच्चेदानी में 


ऑपरेशन की बात बताई गई और इन्हें तुरन्त गर्भशय निकलाने को कहा गया, परन्तु 





इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, ना ही कोई दवा ली केवल गुरुदेव का ध्यान व मंत्र 
जाप किया। तबियत रोज खराब रहने लगी, सभी लोगों ने कहा ऐसे तो आप जीवित नहीं 
रहोगी, जल्दी से ऑपरेशन करा लो। परन्तु इनके मन में दृढ़ विश्वास था कि गुरु कुछ 








नहीं होने देंगे। ध्यान में लगता था कि गुरुदेव कहते हैं कि गर्भाशय मत निकलाना | 





एक दिन ध्यान में बैठी थीं तभी, इन्हें गुरु रामलाल सियाग आसन पर बैठे नजर आये, 





गुरुदेव ने इन्हें चारपाई पर बैठाने को कहा, उसी समय गुरु माँ आईं और कहा कि घुटने 
के बल मुड़ जा (उल्टी हो) और उन्होंने गर्भाशय में से दो चिथड़े से निकाले, उस समय 
सब कुछ सत्य ही लगा और बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, ध्यान खुल गया और अजीब सा 
लगने लगा, बुखार हो गया। लगभग 2 दिन तक बुखार रहा, शरीर ऐसा हो गया कि कोई 
ऑपरेशन हुआ है और कमजोरी सी आई। इन्होंने 3-4 दिन बेड रेस्ट किया और उसके 


बाद से इनके रक्त स्त्राव में कमी आने लगी। पहले महीने में पूरे 30 दिन तक रक्त स्त्राव 





रहा लेकिन अब 2-2 दिन छोड़कर होने लगा फिर 4, 6, 8 व अंत में 45 दिन में एक बार 
होने लगा। इसके बाद पूर्णरूप से सामान्य महिला जैसे मासिक धर्म आने लगा, वर्तमान में 
यह पूर्णतया: स्वस्थ हैं | 


* सिद्धयोग से प्रभावित के कारण 

» जिस गुरु की तलाश बचपन से रही, वो सारे गुण इनमें पाऐ। 
>» मोक्ष देने वाला गुरु मंत्र पाकर आत्मिक शांति महसूस हुई। 

» सारी समस्याओं का समाधान इनके ध्यान से हो गया। 

> पहले ही दिन योगिक क्रिया का इनके इच्छा के विपरीत होना। 


योग एवं सिद्धयोग का प्रभाव एवं परिवर्तन 292 


>े 


आंतिरक जुड़ाव महसूस हुआ | 


सिद्धयोग से समस्याओं का निवारण 


४ इछफओआओआऋ ओझा ओह झा ओर छः ४ ४ छए हए# 


॥ ३४ ० 


इनकी जन्मजात हृदय रोग की समस्या का बिना ऑपरेशन के ठीक होना। 





गर्भाशय से हो रहा रक्‍त स्त्राव भी बिना दवा के ठीक हो गया। 





नकारात्मक विचार आना खत्म हुए। 

चिड़चिड़ापन दूर हो गया। 

सिद्धयोग अपनाने के बाद परिवर्तन 

स्वयं में आध्यात्मिक प्रगति महसूस होने लगी, नाद आने लगा जिसकी आवाज कभी 
चिड़िया, घंटी जैसी आती है। 


खानपान में बदलाव (अण्डा छूट गया) 





आत्मविश्वास में बढ़ोतरी 

मानसिक शांति 

मृत्यु का भय खत्म हो गया 

मन में छल, कपट खत्म हो गया 

अब किसी के प्रति द्वेष भावना मन में नहीं आती 
शारीरिक स्फूर्ति में बढ़ोतरी 

अनुभूति एवं घटनाएं 





एक महीने तक विशेष गंध का एहसास होना। 





इनको आधी रात में नीला प्रकाश दिखा, जिसमें आनन्द महसूस हो रहा था, वहाँ से 
आने का मन भी नहीं हो रहा था, उस अनुभूति को आज तक महसूस करती हैं। 





पहली बार गुरुदेव के दर्शन नींद में हुए तब उन्होंने कहा तू आ, जबकि मुझे पता नहीं 
था, कहाँ आने को कह रहे हैं। 

ध्यान में आगे होने वाली घटनाऐं दिखाई देती हैं । 

पिता की मृत्यु एक सप्ताह पहले दिखी, उसी तरीके से एक सप्ताह बाद उनकी मृत्यु 
हुई | 

स्कूटी चलाते समय तेज रफ्तार में होने पर एक्सीडेंट की घटना रोकी, और स्कूटी की 
चाबी अपने आप ऑफ हो गई | 











जोधपुर जाते समय बस का टायर ब्लास्ट होने की घटना पहले दिखना । 
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» ध्यान में गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन करना, वही घटना सत्य होना | 


* सिद्धयोग एवं गुरुदेव के बारे में विचार 





गुरुदेव रामलाल सियाग के बारे में जितना कहा जाये कम है इस कलयुग में ऐसे गुरु 





मिल पाना असभंव है जो बिना कुछ लिए ही यह प्रसाद बॉट रहे हैं। गुरुदेव सियाग कल्कि 
का अवतार हैं। जो सभी को परेशानियों से मुक्त करने आये हैं। 


० निष्कर्ष 





छत्तीसगढ़ में जन्मी अनीता को सिद्धयोग ने एक नया जन्म दिया, उन्हें जन्मजात 





असाध्य रोग से मुक्ति मिली है। अब वो शारीरिक व मानसिक रुप से अधिक स्फूर्ति महसूस 
करने लगी हैं। अध्यात्म में विश्वास रखने वाली अनीता अब सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत 
कर रही हैं। 
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परिचय 





गंगा सहाय पारीक, 67 वर्ष हिन्दू, जन्म स्थान मेहरू गाँव मालपुरा तहसील, जिला 
टोंक, परन्तु 4967 से कोटा आई.एल. में कार्यरत थे। ये शुरूआत में सिद्धयोग से जिज्ञासा 





के कारण जुड़े थे लेकिन इसी दौरान इनका गले का कैंसर सिद्धयोग से पूर्ण ठीक हुआ। 


*» पारिवारिक विवरण 





पिता अध्यापक व माता गृहणी| इनके दो भाई व एक बहन हैं एवं इनका परिवार 


संयुक्त रहा है। 


० प्रारम्भिक जीवन एवं प्रमुख घटनाएँ 





इनका बचपन (मेहरू गाँव) टोंक जिले में बीता। बाल्यावस्था में ये दीपावली के समय 





बैल पूजन व उनकी सजावट के पहले जब बैलों को तालाब में नहला रहे थे, तो अचानक 





वहाँ से 3-4 बैल भागे एवं इनके ऊपर से चढ़कर निकल गएऐ इतने बैलों के पैरों के बीच 
गिरे रहने पर भी ये सुरक्षित बच गऐ जो कि आश्चर्यजनक घटना थी। 








इसी प्रकार एक और घटना इनके साथ स्कूल में हुई, कम पढ़ाई करने के कारण एक 


अध्यापक ने इनको मारा तो आँख में खून जम गया एवं ये पीतल के गिलास पर गिरे जो 





कि इनकी आँख के पास धँस गया था, तब भी घर वालों ने कपड़ा जलाकर इनकी नाक में 
भर दिया और कोई भी उपचार नहीं कराया केवल उसी से ये ठीक हो गये जबकि 4 से.मी. 
से ज्यादा बड़ा कट था जिसका निशान आज भी है। 





० शिक्षा व रोजगार 


इनकी 5वीं तक की शिक्षा गाँव में ही हुई, कक्षा में प्रथम स्थान आया करता था, इनके 
पिता भी यहाँ अध्यापक थे। आगे 40वीं तक की पढ़ाई मालपुरा से पूरी की एवं 4967 में ये 





कोटा आ गये, 40वीं पास करते ही इनकी नौकरी आई.एल., कोटा में हैल्पर के पद पर लग 





गयी | नौकरी के साथ-साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी चालू रखा तथा 44वीं, बी.ए., एम. 
ए.(सोशियोलॉजी) एवं डी.एल.एल. (डिप्लोमा ऑफ लेबर लॉ) किया जिससे इनके प्रमोशन 
होते गये और यह पर्सनल ऑफिसर के पद तक पहुँच गये। 
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*» गृहस्थ जीवन 





इनकी विवाह राज कँवर पारीक से हुआ, इनके 2 पुत्र व १ पुत्री हैं। दोनों पुत्रों का 
विवाह भी हो चुका है। 


*» सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति 


इनके पिता अध्यापक थे, इस कारण आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय थी, सामाजिक 
प्रतिष्ठा अच्छी रही है वर्तमान में आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हुई है। 


० धार्मिक जीवन व उपासना पद्धति 


परिवार सामान्य रूप से ईश्वर की अराधना करता था जब ये कक्षा 6 में थे स्कूल जाते 





समय स्वतः ही अंतरप्ररेणा से गाँधी पार्क मालपुरा से स्कूल पहुँचने तक मौन रहकर मन ही 
मन राम-राम का जप किया करते थे। सन्‌ 4970 में हनुमान चालीसा, नारायण कवच, एवं 





राम की महिमा के स्त्रोत इत्यादि एवं नवरात्रा में अखण्ड दीपक जलाकर, सुंदर कांड, 
रामायण पाठ किया करते थे। 





एक दिन इनके पड़ोसी परिवार ने इन्हें गुरुदेव रामलाल सियाग के बारे में बताया कि 
इनके ध्यान से सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं एवं कई चमत्कारपूर्ण घटना घटती हैं इनको 
भरोसा नहीं हुआ कि यह कैसे संभव है और 4996 में मल्टीपरपज स्कूल गुमानपुरा में 
गुरुदेव रामलाल सियाग का प्रोग्राम हुआ उसमें ये गये और दीक्षा ली, वहाँ लोगो में अनेक 
क्रियाएँ स्वतः होते हुये देखीं। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग क्रियाऐँ होते देख इन्होंने 
स्वयं भी ध्यान करने का निश्चय किया। ध्यान के दौरान इनका पूरा शरीर हिलता था, 
जबकि इनको कोई बीमारी नहीं थी। इस बात को इन्होंने गुरुदेव से पूछा जिस पर गुरुदेव 
ने कहा कि शरीर की नेगेटिव एनर्जी एवं पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण सभी कमियाँ व 
बुराईयाँ इन क्रियाओं से दूर हो जाती हैं इनको विभिन्‍न क्रियायें तथा प्राणायाम (कई प्रकार 
के) लगभग 4 वर्ष तक शरीर में होते रहे । 











इस समय इनका ध्यान अत्यधिक गहरा होने लगा इनको पता ही नहीं रहता था कि 





ध्यान में क्या हो रहा है 4 वर्ष पश्चात्‌ कान में नाद आना शुरू हो गया, अलग-2 प्रकार 
की ध्वनियाँ (घेटी, शंख बजने की आवाज) आना शुरू हो गई | 
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इनको ध्यान में कई रंग का प्रकाश दिखता था। सफेद, नीला, पीला, बिन्दु ध्यान में व 





खुली आँखों से 5 मिनट तक दिखता रहता था। इनको जर्दा खाने का शौक था, पूरे दिन 
जर्दा खाना एवं गुटका खाकर ही सो जाते थे। दीक्षा के 5 से 6 साल बाद इनको इन 
चीजों से आन्तरिक घृणा होने लगी और ये नशे छूट गये। नौकरी के कारण इनको अक्सर 
बाहर जाना पड़ता था एवं होटल के मसालेदार भोजन किया करते थे, धीरे-2 इस प्रकार 
के खाने से विरक्ति हो गई अब केवल पूर्ण सात्विक व सादा भोजन (दाल, रोटी) ही पसंद 
करते हैं। 








० सिद्धयोग से प्रभावित होने का कारण 





इसमें कर्मकाड, तामझाम व बंधन नहीं है। परिणाम तुरन्त मिलता है। अध्यात्म के पथ 





पर चलने हेतु श्रेष्ठ व सरल मार्ग है। 


* सिद्धयोग से समस्या का निवारण 

सन्‌ 4998 में जब आई.एल. में पर्सनल ऑफिसर के पद पर थे तब इनके गले में गाँठ 
हो गई थी जिसका इन्होंने देशी इलाज कराया बाद में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक उपचार 
कराया लेकिन लाभ नहीं हुआ और गले की गाँठ बढ़ती गयी। 








कोटा में इन्होंने ई.एन.टी. सर्जन डॉक्टर सक्सेना को बताया पर लाभ नहीं हुआ फिर 





कोटा के ई.एन.टी. सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने जाँच के उपरान्त कहा कि कैंसर की 
गाँठ है इनकी तबियत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, फिर इन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज 
के डॉक्टर वैष्णव को बताया जो कि प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने भी ए५.७.०., 














डाफ5ए, (!' 5०४ कराया व कैंसर घोषित कर दिया एवं घर वालों को कहा का इनका 





जीवन अब 45 दिन से अधिक का नहीं है, कैंसर सिर तक पहुँच गया है। इस पर वो घबरा 
गये और गुरुदेव के पास पहुँच गये, गुरुदेव ने कहा कई बार संस्कार वश रोग उभर आते 








हैं तू चिन्ता मत कर मंत्र जाप व ध्यान करता रह और डॉक्टर का बताया इलाज लेता रह 
तुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ समय की परेशानी है। फिर भी यह जयपुर जाकर 5५5 





मेडिकल कॉलेज के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविन्द शर्मा व डॉक्टर हेमन्त मल्होत्रा से 
मिले जिन्होंने पुनः कैंसर की पुष्टि करते हुये कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी हेतु कहा। इन्होंने 
जब कीमोथेरेपी व रेड़ियोथेरेपी ली उस समय गुरुदेव ध्यान में दिखते थे और ठीक होने का 
आशीर्वाद देते थे। इस समय इनका वजन 40 (९ रह गया था एवं रेडियोथेरेपी भी वहाँ 





स्टाफ की हड़ताल की वजह से पूरी नहीं ले पाये इसके बाद इन्होंने ध्यान व मंत्र जाप पर 
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ध्यान दिया इस दौरान गुरुदेव ने कहा कि तू चिन्ता मत कर तेरी बीमारी मैंने अपने ऊपर 





ले ली है तू पूर्ण स्वस्थ हो गया है अपनी जाँच करा ले, 3 माह में इनका वजन बढ़कर 
करीब 70 ॥४ हो गया इसके पश्चात्‌ ("' 5८७ इत्यादि जाँच कराने पर रोग पूर्ण रूप से 
खत्म होना व 3 माह में वजन 30 ॥2 बढ़ जाने पर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गये, उनके 
हिसाब से पूर्ण रोग मुक्ति व इतना वजन बढ़ना संभव नहीं था। तब से 46साल हो चुके हैं 





ये पूर्णरूप से स्वस्थ हैं सन्‌ 2000 से इन्होंने कोई भी दवा नहीं ली है। कैंसर पूर्ण रुप से 
समाप्त हो चुका है। 


* अनुभूति एवं घटनाएं 





कोटा में ही जब एक बार गुरुदेव सियाग पधारे तब गुरुदेव ने कहा कि अब तू गाँव 





जाकर रह और वहाँ जा कर मकान खरीद ले साथ ही बताया कि मकान किस प्रकार का 





होगा एवं वो मकान संत महंत का होगा। गाँव जाकर ये रहने लगे परन्तु ऐसा मकान 


उनको नजर नहीं आया। 





एक दिन इनके मित्र आये हुये थे उन्होंने कहा कि एक संत रामानन्द अपना मकान बेच 
रहे हैं चाहे तो ले लो ये देखने गये तो मकान का हूबहू वही नक्शा था जो गुरुदेव ने 
बताया था इनके पास मकान खरीदने के पैसे भी नहीं थे इन्होंने कहा कि में आईएल से 
वीआरएस लूंगा तब पैसे दे दूंगा इस पर वो मान गये एवं केवल 5 लाख 54 हजार में 








मकान देने को तैयार हो गये जब कि उसकी बाजार कीमत काफी ज्यादा थी। 





-इनको किसी भी भविष्य में होने वाली दुर्घटना का पूर्व एहसास हो जाता है। 





-अत्यधिक मानसिक शांति रहती है। 


-मृत्यु भय पूर्णरुप से खत्म हो चुका है। 





-कोई भी समस्या होने पर गुरुदेव के फोटो के आगे बोल देते हैं तो उसका कोई ना 
कोई मार्ग निकल आता है। 





-आर्थिक रुप से कभी कोई कार्य नहीं रुकता है, व्यवस्था हो जाती है। 
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० गुरुदेव के बारे में विचार 

गुरुदेव सियाग के बारे में ये कहते हैं कि इनके बारे में, मैं क्या कहूँ शब्द नहीं हैं 
इन्होंने वो किया है जो ईश्वर ही कर सकते हैं। सब के दुःख को हरने वाले हैं यह, इनके 
सानिध्य से जीवन का अर्थ समझ आने लगा। अब अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ने लगा है। 





० निष्कर्ष 


पर्सनल ऑफिसर पद पर कार्यरत गंगा सहाय का जीवन गुरुदेव सियाग का दिया है 





इन्होंने तो सब तरह हार मान ली थी। बहुत कम समय में आध्यात्मिक प्रगति हुई, ध्यान में 
विशेष अनुभूतियाँ, नाद का १ वर्ष पश्चात्‌ ही आ जाना एवं असाध्य रोग (कैंसर) से मुक्ति 
इनके जीवन की विशेष उपलब्धि रही है। 
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अध्याय--6 


निष्कर्ष एवं सुझाव 


अध्याय 6 
निष्कर्ष एवं सुझाव 


"योग साधना का उद्देश्य केवल वैयक्तिक पूर्णता नहीं है, वरन विश्व उत्थान है। योग का 
उद्देश्य समस्त मानवता, समस्त विश्व का देवत्विकरण अर्थात्‌ सार्वमौमिक मुक्ति है। मानव 
जब अतिमानवत्व प्राप्त करेगा तो अतिमानसिक रूपान्तरण द्वारा उसका मन, प्राण और शरीर 
दिव्य स्वरूप में रूपान्तरित हो जायेगा। इसी का नाम पार्थिव-अमरत्व ([श--50ंतो 


पग्ररा0742॥9) हैं"- महर्षि अरविन्द 





प्रस्तुत शोध कार्य में योग एवं गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग के अवधारणात्मक 
पहलूओं को जाना एवं सिद्धयोग से आने वाले सामाजिक परिवर्तन को केन्द्रित कर इसके 
प्रभावों का आकलन किया गया। इसी प्रकार समकालीन समाज में योग एवं सिद्धयोग के 





विभिन्‍न आयामों की बढ़ती हुईं भूमिका की महत्ता को स्पष्ट कर, समाज में आने वाले प्रभाव व 
परिवर्तनों को मुख्य रूप से अवलोकित किया एवं इसकी सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास 
किया गया है। 


प्राकल्पनाओं का सत्यापन 
प्रथम प्राकल्पना- 


योगिक क्रियाएं मानव समाज में तनावों व संघर्षों को कम करने में सहायक होती 
हैं। 





अध्ययन के तथ्य प्रथम प्राकल्पना को पूर्णतया सत्य सिद्ध करते हैं कि गुरु सियाग के 
ध्यान से होने वाली योगिक क्रियाएं वैयक्तिक आधार पर तनाव कम करती हैं जिससे आंतरिक 
एवं बाह्य व्यक्तित्व परिष्कृत होता है एवं भावनात्मक स्तर पर भी सुदृढ़ता प्राप्त होती है। 
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इस संदर्भ में आँकड़े (सारणी 4.74) दर्शाते हैं कि सिद्धयोग से अनिद्रा, तनाव व अशांति 





में पूर्ण आराम आ जाता है ऐसे लाभान्वित उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक 444 रही जो 





कि जो कुल उत्तरदाताओं 450 का 76 प्रतिशत है अर्थात्‌ वर्तमान में सिद्धयोग एक सफल 
चिकित्सा पद्धति के रूप में उमर कर आई है, जिसके परिणाम चौंकाने वाले मिले हैं। 





इसी प्रकार अनिद्रा, तनाव व अशांति में आवास (सारणी 4.75), आयु वर्ग (सारणी 4.76), 
शैक्षणिक योग्यता (सारणी 4.77), एवं आर्थिक स्थिति (सारणी 4.78) के आधार पर विश्लेषण 
करने पर पूर्ण आराम प्राप्त उत्तरदाताओं का परिणाम (76 प्रतिशत) समान रहा। 


आवास के क्षेत्र में, अनिद्रा, तनाव व अशांति में पूर्ण आराम का प्रतिशत ग्रामीण 
उत्तरदाताओं में नगरीय उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक है क्योंकि ग्रामीण माहौल शहर की 





तुलना में ज्यादा शान्तिपूर्ण होता है और वहाँ शहर जैसी भागादौड़ी एवं आपाधापी नहीं होती है 
तथा 24-30 वर्ष की आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक (45) रही है, अर्थात्‌ इस 





आयु वर्ग के उत्तरदाता सिद्धयोग के प्रति ज्यादा गम्भीर रहे हैं एवं 50 वर्ष से अधिक के 
उत्तरदाताओं में सर्वाधिक (80.95 प्रतिशत) पूर्ण आराम आया। आज के समय मे अनिद्रा, तनाव 





व अशांति से सर्वाधिक ग्रसित आयु वर्ग 50 वर्ष से अधिक वाला ही है। आज कल के युग में 





प्रतिस्पर्द्धा के कारण शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग शिक्षा को लेकर काफी तनाव व आशांति में 
रहते हैं लेकिन सिद्धयोग को अपनाने से सभी शैक्षणिक योग्यता वाले उत्तरदाताओं में अधिकांश 
(76 प्रतिशत) को पूर्ण आराम पाया गया है। अनिद्रा, तनाव एवं अशांति की समस्याओं से ग्रसित 





विभिन्‍न आय वर्गों में पूर्ण आराम उच्च वर्ग, निम्न वर्ग एवं निम्न-मध्यम वर्ग के उत्तरदाताओं में 





सर्वाधिक देखा गया है, हो सकता है इस वर्ग वाले उत्तरदाता अनिद्रा, तनाव एवं अशांति से 





अधिक परेशान हों इस कारण उन्होंने ज्यादा भरोसे व लगन से साधना की हो। 


अध्ययन में (सारणी 4.66) नकारात्मक विचारों एवं डिप्रेशन के संबंध में आने वाले 





अन्तर को जानने का प्रयास किया तो 408 (72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि सिद्धयोग 
से जुड़ने के बाद ऐसे विचार आने ही बंद हो गये। 





इसी प्रकार नकारात्मक विचारों एवं डिप्रेशन के सम्बन्ध में आने वाले परिवर्तन को 
जानने का प्रयास भिन्न-भिन्न क्षेत्र आवास (सारणी 4.67), धर्म (सारणी 4.68) एवं लिंग (सारणी 
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4.69) को आधार मान किये जाने वाले अध्ययन में नकारात्मक विचारों में पूर्णतया अवरुद्ध हो 
जाने के अर्थ में परिणाम प्राप्त उत्तरदाताओं की प्रतिशतता (72) समान रही। 


नकारात्मक विचारों एवं डिप्रेशन में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही आवास के 
उत्तरदाताओं में समान रुप से ही पूर्ण सुधार क्रमशः 73 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत पाया गया। 

इसका प्रभाव अल्पसंख्यक उत्तरदाताओं पर हिन्दुओं की तुलना में कुछ अधिक पाया 
गया। सिद्धयोग से नकारात्मक विचारों एवं डिप्रेशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पुरुषों में 
इसका प्रभाव महिलाओं की तुलना में अधिक सकारात्मक पाया गया, हो सकता है कि 





पारिवारिक माहौल एवं परिस्थिति आदि के कारण महिलाओं में तुलनात्मक कम असर पाया गया 
हो। 


समाज में होने वाले संघर्षों के सन्दर्भ में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो (सारणी 5. 





23) विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि 96.66 प्रतिशत के अनुसार सिद्धयोग विश्वशान्ति, नस्लीय 





भेद /झगड़ो को रोकने में सहायक है। इसी प्रकार 93.33 प्रतिशत के अनुसार सिद्धयोग की 
साधना से समाज में धार्मिक उन्‍्माद भी कम होता है एवं यह युवाओं को आतंकवाद व हिंसक 
प्रवृत्तियों की ओर जाने से रोकता है। 


तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि गृहस्थ जीवन पर सिद्धयोग का प्रभाव सकारात्मक 





है (सारणी 5.3) 90.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि यह पारिवारिक कुसामंजस्य 
(५४४४०]प५०॥7०॥) को रोकता है। 





समाज में पाये जाने वाले विभिन्‍न संघर्षों के बारे में उत्तरदाताओं के विचारों को जानने 
का प्रयास किया तो (सारणी 5.47) पाया कि अधिकोश (83 से 92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 





बताया कि इस योग के द्वारा हिंसात्मक वृत्ति, वैयक्तिक संघर्ष (घृणा, द्वेष), प्रजातीय संघर्ष 





(रंग / नस्ल भेद), वर्ग संघर्ष (आर्थिक /सामाजिक असमानता) में कमी आती है। 





गुरु सियाग का सिद्धयोग व्यक्ति, परिवार और सामाजिक एकीकरण, संगठित व्यक्तित्व, 





पारिवारिक विघटन को रोकने में सहायक होता है और व्यक्ति, परिवार तथा समाज का 








सम्बन्धात्मक प्रतिमान सुचारू रूप से संचालित होता है। परिणामस्वरूप समाज में स्थायित्व बना 





रहता है और वसुधैव कृटुम्बकम्‌ जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का परिपोषण होता है। अप्रत्यक्ष रूप से 
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तामसिक एवं हिंसक प्रवृत्तियों का स्थान सात्विक प्रवृत्तियाँ लेने लगती हैं जो सामाजिक जीवन 





के लिए कल्याणकारी होता है और शाश्वत्‌ मूल्य जैसे दया, करुणा, प्रेम, बलिदान, सत्य, 





अहिंसा का विकास होने लगता है। 
द्वितीय प्राकल्पना- 


सिद्धयोग से विभिन्‍न प्रकार की जटिल / लाइलाज बीमारियों एवं नशों का उपचार 
किया जा सकता है। 








अध्ययन के तथ्य द्वितीय प्राकल्पना को पूर्णतया सत्य सिद्ध करते हैं, कि गुरु रामलाल सियाग 
के सिद्धयोग से विभिन्‍न प्रकार की जटिल / लाइलाज बीमारियों एवं नशों का उपचार किया 


जा सकता है। 


इस अध्ययन में सिद्धयोग से उत्तरदाताओं में शारीरिक व मानसिक बीमारी में होने वाले 
सुधार को जानने का प्रयास किया गया। 


* जिसमें बीमारी (व्याधि) कितनी ठीक हुई (पूरी तरह, नियंत्रण में या ठीक नहीं हुई) 

० बीमारी (व्याधि) ठीक होने की विधि (केवल सिद्धयोग, सिद्धयोग व दवा से या ठीक 
नहीं हुई) 

० बीमारी (व्याधि) ठीक होने की अवधि (4 माह में, 4-6 माह, 6 माह से 4 वर्ष, 4 वर्ष से 
3 वर्ष, ठीक नहीं हुई) 


० बीमारी (व्याधि) ठीक होने का प्रतिशत (सुधार नहीं, 25--50%, 54-75%, 76-90%, 





पूर्ण सुधार) 


उपरोक्त 4 बिन्दुओं पर आवास, धर्म, आयु, लिंग, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय आदि के आधार 





पर उत्तरदाताओं को विभाजित कर परिणाम प्राप्त किये गये। 


कुल 450 उत्तरदाताओं में से 83 उत्तरदाता सिद्धयोग से जुड़ने से पूर्व विभिन्‍न बीमारियों 





से ग्रसित थे, जिनमें से 37 उत्तरदाता असाध्य “जटिल / लाइलाज शारीरिक व मानसिक 
बीमारी से पीड़ित थे जिनमें मानसिक रोगों जैसे चिंता, भय, व्याकुलता, अवसाद, 0079, 
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शिजोफ्रेनिया के 43 उत्तरदाता थे। इसी प्रकार शारीरिक रोगों जैसे कैंसर (3), एड्स (2), 
हृदयरोग (2), ब्लडप्रेशर (4), मधुमेह (3) इत्यादि के 24 उत्तरदाता पाये गये। 





आँकड़ों से स्पष्ट है कि 67.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार (सारणी 4.52) उनकी 
बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई एवं 28.93 प्रतिशत ने कहा बीमारी नियंत्रण में है और 
साधना कम होते ही पुनः प्रभावी होने लगती है। 

ग्रामीण-नगरीय विश्लेषण- आवास की प्रकृति के आधार पर (सारणी 4.53, 4.74) पाया 
गया कि ग्रामीण में नगरीय उत्तरदाताओं की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक “पूर्ण 
सुधार” आया। जो कि उनके जीवन शैली की भिन्‍नता का परिणाम है, क्योंकि ग्रामीण 
व्यक्ति, नगरीय की अपेक्षा अधिक आस्तिक, धार्मिक प्रवृत्ति वाले एवं प्रकृति के समीप 
होते हैं। 


बीमारी (व्याधि) ठीक होने में लगने वाले समय (सारणी 4.59) का अध्ययन करने पर 





पाया गया कि सर्वाधिक उत्तरदाता (48.22 प्रतिशत) 4 से 6 माह में ठीक हुये एवं 6 





माह से 4 वर्ष में ठीक होने वालों का प्रतिशत 28.92 रहा । 





ग्रामीण एवं नगरीय उत्तरदाताओं में (सारणी 4.60) 4 वर्ष के अन्दर ठीक होने वालों का 
प्रतिशत लगभग समान रहा। साथ ही 5 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं की बीमारी 





(व्याधि) ठीक भी नहीं हुई जबकि सभी नगरीय उत्तरदाताओं में सुधार पाया गया। 





ग्रामीण क्षेत्र के उत्तरदाताओं में केवल ध्यान, मंत्र जाप व प्रार्थना से (बिना दवा के) 
(सारणी 4.57) ठीक होने का प्रतिशत 78.33 रहा जो कि नगरीय उत्तरदाताओं से 4.42 





प्रतिशत अधिक था। क्योंकि उनका विश्वास दवा के स्थान पर ईश्वरीय अराधना में 
अधिक होता है। 

आयु के आधार पर (सारणी 4.63) जानने पर पाया कि 44 से 20 वर्ष के सभी 
उत्तरदाता 4 वर्ष से कम समय में ठीक हो गये। 





44 से 20 वर्ष के उत्तरदाताओं की बीमारी सर्वाधिक (शत प्रतिशत) पूरी तरह ठीक हुई 





(सारणी 4.55) क्योंकि युवावस्था में पूर्व विकसित श्रोतियों को त्यागने की क्षमता अधिक 








होती है। यह वर्ग परिवर्तन के मार्ग पर चलने एवं नया करने को तत्पर है, वे ज्यादा 
कट्टरता में नहीं उलझते हैं। 
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*» महिला तथा पुरुषों (सारणी 4.72) में भी लगभग समान रूप से बीमारी में सुधार पाया 
गया। परन्तु महिला उत्तरदाताओं (सारणी 4.58) में बिना दवा के केवल सिद्धयोग की 





साधना से ठीक होने का प्रतिशत (84.40) पुरुषों (69.23) की तुलना से 44.87 प्रतिशत 
अधिक रहा। महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं में (सारणी 4.64) 4 वर्ष के अन्दर सुधार 
होने का प्रतिशत लगभग समान रहा। 





क्योंकि महिलाऐं स्वभाविक रूप से धर्म भीरू और धैर्य धारिणी होती हैं। वह दवा के स्थान 
पर ईश्वरीय आराधना, धार्मिक मार्ग का अनुसरण पूरी आस्था के साथ पुरुषों की अपेक्षा अधिक 





करती हैं और परिणामस्वरूप स्वास्थ्य लाभ तीव्र गति से प्राप्त करती हैं। 


अल्पसंख्यक उत्तरदाताओं एवं हिन्दुओं में (सारणी 4.54 व 4.73) बीमारी में सुधार समान 
पाया गया एवं इनमें (सारणी 4.62) वर्ष में बीमारी पूर्ण ठीक होने का प्रतिशत भी समान ही 
रहा। क्योंकि रोग की स्थिति में व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कहीं से भी प्राप्त करना चाहता है। 

वर्गीय स्थिति विश्लेषण-- आर्थिक स्थिति के आधार पर (सारणी 4.56) जानकारी लेने पर 
“निम्न-मध्यम वर्ग” के उत्तरदाताओं में बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होने का प्रतिशत (74.28) 





सर्वाधिक रहा। 


अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा हर बीमारी का ईलाज करा पाना संभव 





नहीं है ऐसे में धनाभाव के परिणाम-स्वरूप “निम्न मध्यम आय वर्ग” वाले उत्तरदाताओं ने 
निःशुल्क माध्यम से बीमारी ठीक होने के लिए इस पद्धति को पूर्ण समर्पण के साथ अपनाया 
होगा। 


० आर्थिक स्थिति के आधार पर जानकारी लेने पर पाया कि 4 वर्ष से कम समय में बीमारी 





ठीक होने का प्रतिशत उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग में मध्यम वर्ग की तुलना में अधिक पाया 
गया (सारणी 4.65) | 


यह भी सत्य है कि हर रोग का उपचार चिकित्सा विज्ञान से संभव नहीं क्योंकि आजकल 





क्लेशमय व भौतिकवादी, प्रतिर्स्पद्धा युक्त संस्कृति के कारण उच्च वर्ग को भी मानसिक तनाव, 
अशांति, व कई असाध्य रोगों ने जकड़ लिया है इस कारण से इस वर्ग ने भी इसका मन से 
अनुसरण किया होगा। 
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०» व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं में (सारणी 4.64) बीमारी से 4 वर्ष में ठीक होने का 
प्रतिशत छात्रों और गृहणियों में लगभग समान रुप से सर्वाधिक पाया गया। 





यद्यपि आध्यात्मिक बीमारी को अभी तक विज्ञान ने मान्यता प्रदान नहीं की है, परन्तु 
उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि व्यक्तियों में ऊपरी हवा/आध्यात्मिक बीमारी का प्रकोप पाया 





जाता है जिसको ये लोग शरीर में प्रत्यक्ष रुप से अनुभव करते हैं एवं इनसे मुक्ति पाने हेतु 
अलग-2 धर्मों में उनके धार्मिक कर्मकाण्डों द्वारा प्रयास किया जाता है। 
*» इस अध्ययन में 450 उत्तरदाताओं में से 46 (0.67 प्रतिशत) उत्तरदाता सिद्धयोग से जुड़ने 
से पूर्व आध्यात्मिक बीमारी से पीड़ित थे। 
अध्ययन में (सारणी 4.49) आवास की प्रकृति के आधार पर (सारणी 4.50) जानकारी लेने 
पर पाया कि ॥6 में से 43 (84.25 प्रतिशत) उत्तरदाता आध्यात्मिक बीमारी से पूर्ण मुक्त हुये 





जिसमें नगरीय उत्तरदाताओं के ठीक होने का प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं से 3.34 प्रतिशत 





अधिक रहा। इसका कारण यह हो सकता है कि नगरीय रोगी तार्किक अधिक होते हैं और 
बीमारी को स्थायी नहीं मानते हैं। 


* लिंग के आधार पर (सारणी 4.54) अध्ययन से ज्ञात हुआ आध्यात्मिक बीमारी से मुक्त होने 
का प्रतिशत महिलाओं (84.82 प्रतिशत) एवं पुरुषों (80 प्रतिशत) में समान रहा । 

*» संकलित तथ्यों में सिद्धयोग से जुड़ने से पूर्व 50 उत्तरदाताओं में से 44 उत्तरदाता विभिन्‍न 
प्रकार के नशों से ग्रसित (सारणी 5.40) थे। जो कि शराब, तम्बाकू, जर्दा, बीडी, सिगरेट, 
अफीम, ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। (सारणी 5.44) इनमें सर्वाधिक 85.36 प्रतिशत उत्तरदाता 
तम्बाकू, जर्दा, के आदी पाये गये। 


*» शोध विश्लेषण के आधार पर नशे के आदी 4॥ उत्तरदाताओं में से 29 (70.73 प्रतिशत) 





उत्तरदाताओं के नशे विभिन्‍न तरीके से छूटे (सारणी 5.42) जिसमें सर्वाधिक 24 (82.75 





प्रतिशत) उत्तरदाताओं को आन्तरिक घृणा हुई एवं नशे स्वतः छूट गये। 








० ज्ञात आंकड़ो में नशे छूटने में लगने वाले समय (सारणी 5.43) के आधार पर 4॥ 
उत्तरदाताओं में से 6 (44.63 प्रतिशत) के नशे केवल 45 से 20 दिन में स्वतः ही छूट गये 
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जो कि चौंकाने वाला परिणाम था, इसी प्रकार 44 (26.83 प्रतिशत) के नशे 4 से 6 माह में 
छूट गये। 

० शोध में पाया कि नशे छूटने के पश्चात्‌ शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी ली गयी 
तो 8 (27.58 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने शरीर में स्फूर्ति और उललाहस का आना बताया 
जबकि 47 (58.62 प्रतिशत) ने शरीर पर कोई प्रभाव नहीं आना कहा (सारणी 5.44) | 
अचानक नशे छूटने पर शरीर पर जशांग्रवाब्नछां $शाफ्ञाणा& का ना आना अपने आप में 
किसी चमत्कार से कम नहीं है और चिकित्सा विज्ञान के लिये एक शोध का विषय है। 





तृतीय प्राकल्पना- 


सिद्धयोग सामाजिक एकता को स्थापित करने एवं सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित 
रूप से चलाने के लिए उपयोगी है। 





अध्ययन बताता है कि गुरु सियाग का सिद्धयोग ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति कराने 
में सहायक है ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 445 (76.67 प्रतिशत) है जब 
व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है (सारणी 4.46) तो वो गलत कार्य करने 
से बचता है इस प्रकार वो व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होने लगता है। 


विश्लेषण में पाया कि सिद्धयोग से विभिन्‍न संस्कृतियों पर प्रभाव (सारणी 5.25) में कुल 
450 उत्तरदाताओं में से 93.33 प्रतिशत ने कहा कि सिद्धयोग से सामाजिक एकता को बढ़ावा, 





सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा (74.66 प्रतिशत), धार्मिक एकता को बढ़ावा (98.66 





प्रतिशत), सामाजिक मूल्यों का उत्थान (88 प्रतिशत) हो रहा है। अतः इन तथ्यों से स्पष्ट है 








कि सिद्धयोग से समाज में एक बहुत ही बड़ा तथा सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। 


इसी प्रकार सिद्धयोग की साधना से व्यक्ति एवं परिवार में चिकित्सकीय खर्चे में कमी 
आती है (सारणी 5.24) ऐसा कहने वाले उत्तरदाता 434 (87.33 प्रतिशत) हैं, साथ ही व्यक्ति एवं 
परिवार के सदस्यों में सभी प्रकार के नशे छूटने लगते हैं ऐसा कहने वाले उत्तरदाता 420 (80 
प्रतिशत) हैं। 
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उत्तरदाताओं के स्वभाव में (सारणी 5.6) आने वाले परिवर्तन के बारे में जानने पर पाया 





कि 75 (34.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने मन का शान्त होना, 60 (25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 





उनमें सकारात्मक बदलाव, 46 (49.46 प्रतिशत) ने उत्साह का बना रहना बताया। जब व्यक्ति 








में ये परिवर्तन आते हैं तो वह सामाजिक संरचना को व्यवस्थित रखने में सहायक सिद्ध होने 


लगता है। 





सिद्धयोग द्वारा अन्य धर्म के लोगों से प्रेम बढ़ा जिससे धार्मिक वैमनस्य में कमी आई है 
(सारणी 5.32) ऐसा 76.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा। यह सामाजिक एकता को बढ़ाने में 





सकारात्मक संकेत है। 


शोध में सामने आया कि 83.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का (सारणी 5.34) सिद्धयोग से 
जुड़े पर्वों की ओर रुझान बढ़ा है। 


शोध के विश्लेषण (सारणी 5.33) से ज्ञात होता है कि सिद्धयोग अपनाने वालों में से 62 
प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि छुआछूत पूर्ण रुप से खत्म हो गयी है, अब धर्म व जाति 








कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। यह तो एक सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। सिद्धयोग लोगों 

में मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। 

अन्त में विशेष तथ्य के रूप में कहा जा सकता है कि गुरु रामलाल सियाग का - 

* सिद्धयोग पूर्णतः निःशुल्क है इसमें गुरु सियाग के पास एक बार भी जाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती | 

* इसे सभी धर्मों के व्यक्ति कर सकते हैं। यह धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं करता वरन्‌ 
अपने ही धर्म में रहते हुए मनुष्य के विकास की बात करता है। 








० सिद्धयोग में उत्तरदाताओं को उनके धर्म के अनुसार उपासना छोड़ने की आवश्यकता नहीं 
होती है। 


*» इसमें अधिकांश उत्तरदाता (62.35 प्रतिशत) व्याधि (बीमारी), (0.67 प्रतिशत) नशा मुक्ति, 
(54.44 प्रतिशत) जिज्ञासा, (4.70 प्रतिशत) आध्यात्मिक रुझान के कारण जुड़े। 
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सिद्धयोग में किसी भी प्रकार के नियम की पालना करने की आवश्यकता नहीं है एवं किसी 
भी प्रकार के खानपान, रहन-सहन, नशे को करने की मनाही नहीं है। इसमें स्वतः परिवर्तन 
होता है। 

इसमें दीक्षा गुरुदेव सियाग के सानिध्य में, सी.डी. से, इन्टरनेट द्वारा, टी.वी., मोबाइल से 
गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुनकर ली जा सकती है। उक्त सभी प्रकार से ली गई दीक्षा 
समान रुप से प्रभावी होती है। 

अध्ययन में पाया कि दीक्षा लेने से पूर्व भी सिद्धयोग की विधि द्वारा गुरुदेव के बताये 
अनुसार साधना करने पर भी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक बीमारियाँ व नशों के 
छूटने की प्रकिया प्रारम्भ हो जाती है। 

सिद्धयोग से जुड़ने के बाद उत्तरदाता कम बीमार पड़ते हैं और जब बीमार पड़ते हैं तो 











स्वतः ही या साधना के साथ-2 दवा के प्रयोग से बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। 
शोध से ज्ञात हुआ है कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि सिद्धयोग से शरीर की 


प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। 











इससे मिलने वाला लाभ उत्तरदाता के स्वप्रयास के साथ, मंत्रजाप, ध्यान व गुरु सियाग के 
प्रति श्रद्धा, समर्पण पर निर्भर करता है। इसे अपनाने के बाद उत्तरदाताओं में कई परिवर्तन 





हुए जैसे नकारात्मक विचार आना बंद /कम हो गये, मन शांत रहने लगा, गुस्सा कम आने 
लगा व सोच सकारात्मक हो गयी। 

विश्लेषण में पाया कि 86 प्रतिशत में सिद्धयोग से शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता में 
बढ़ोतरी हुई है। 

यह योग भविष्य में आने वाली परेशानियों का पूर्वाभास भी करा देता है। 


सिद्धयोग अपनाने से खानपान में भी परिवर्तन देखा गया, 45 प्रतिशत में मांसाहारी भोजन 
व तेज मिर्च मसाले के प्रति अरुचि पाई गई। 

लगभग शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मन की बहुत सारी इच्छाएँ इस योग से 
पूरी होने लगती हैं। 

सिद्धयोग से उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है। 

सिद्धयोग की साधना करने से प्रातिभज्ञान की अनुभूति होती है। 











निष्कर्ष एवं सुझाव%405 


आंकड़े दर्शाते हैं कि 76.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है 
या महसूस करते हैं। 





सिद्धयोग की साधना से उत्तरदाताओं को ध्यान के दौरान गुरु से आदेश संकेत भी प्राप्त 
होते हैं। 

गुरु सियाग के सिद्धयोग के दौरान स्वतः योगिक क्रियाएं होती हैं, इन पर साधक का 
नियंत्रण नहीं होता है। क्रियाएँ उसी अंग की होती हैं जो बीमार होता है, समय (45 से 20 
मिनट) पूरा होते ही साधक पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। 








ध्यान में उत्तरदाताओं को अनुभूति का अहसास हुआ जैसे ध्यान करने पर नील बिन्दु 


दिखाता है, उनका प्रतिशत 25.33 पाया गया। 





तथ्यों से स्पष्ट है कि ध्यान के दौरान कम्पन व दिव्य गंध का 64.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं 


को अनुभव हुआ। 








तीन चौथाई उत्तरदाताओं ने बताया कि ध्यान के दौरान अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, 
बन्ध स्वतः ही लगते हैं। 





ध्यान में कई बार अनुभूतियों का एहसास होता है जो 24.34 प्रतिशत सत्य साबित हुईं हैं। 
सिद्धयोग में 25 उत्तरदाताओं ने अर्थात्‌ 46.67 प्रतिशत ने कहा कि ध्यान में कभी-कभी 
गुरुदेव संकेत या आदेश देते हैं। 





अध्ययन में 65.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनको अजपा जाप (मंत्र का स्वतः ही 





शरीर द्वारा जपा जाना) आने लगा है। 








अध्यात्म के क्षेत्र में नाद का विशेष स्थान है 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनको 
“नाद” (कानों में निरन्तर आने वाली ध्वनि) आता है। 





शोध के अर्न्तगत पाया कि उत्तरदाताओं को एक या अधिक प्रकार के बन्ध (मूलाधार, 





उड़ियान, जालंधर बंध) ध्यान के दौरान स्वतः ही लगते हैं। 








तीन चौथाई उत्तरदाताओं को ध्यान के दौरान एक या कई प्रकार के प्राणायाम (सांस का 





विभिन्‍न प्रकार से अन्दर बाहर आना) स्वतः ही हुये या होते हैं। 





शोध में सामने आया है कि 43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 'खेचरी मुद्रा' (जीम का स्वतः 





ही उलट कर तालू को एक स्थान पर दबाना व दिव्य रस का टपकना) लगी। 
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तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि 9१.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सिद्धयोग से 
विद्यार्थयों में परीक्षा के प्रति डर /फोबिया अन्य विद्यार्थीयों की तुलना में कम पाया गया। 
सिद्धयोग से विद्यार्थीयों की स्मरण शक्ति / एकाग्रता में बढ़ोतरी हुई । 


इसी प्रकार 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सिद्धयोग, विज्ञान के साथ ही 





अध्यात्म विज्ञान को भी प्रमाणित कर रहा है। 





सिद्धयोग द्वारा ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति संभव है। 








सिद्धयोग द्वारा व्यक्ति सांसारिक (प्रवृत्ति) जीवन व्यतीत करता हुआ योग एवं भोग दोनों 
तत्वों की सहज प्राप्ति करता है। 


शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सिद्धयोग द्वारा कुण्डलिनी जागरण से साधक 








को कोई नुकसान नहीं होता है ना ही शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। 





सिद्धयोग अपनाने से ईश्वरीय शक्ति का अहसास होता रहता है, सोचने व समझने का 








तरीका सकरात्मक हो जाता है, बीमार अपेक्षाकृत कम होते हैं अगर होते हैं तो जल्दी ठीक 





हो जाते हैं, अधिकाश कार्य आत्मबल एवं प्रार्थना से हो जाते हैं। 





सिद्धयोग अपनाने के बाद परिजन /मित्र उस व्यक्ति के स्वभाव, वृत्ति, आत्मविश्वास आदि 
में सकरात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। 





शोध में 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सिद्धयोग अपनाने वालों को स्पष्ट 
महसूस होता है कि महर्षि अरविन्द द्वारा बताई गई मनुष्य के दिव्य रूपान्तरण की 





सम्भावना सिद्धयोग द्वारा मूर्त रूप ले रही है। 

तथ्यों से ज्ञात हुआ कि तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि सिद्धयोग का मूल 
उद्देश्य बीमारी और नशों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण व ईश्वर प्राप्ति 
है। 

सिद्धयोग को हिन्दू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग कम अपना रहे हैं क्योंकि इसको वे 
हिन्दुओं का मानते हैं, अपने समाज के लोगों से डरते हैं व अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं 

















साथ ही वे इस दर्शन को समझना भी नहीं चाहते हैं। 





शोध के अनुसार 96.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गुरु सियाग के ब्रह्मलीन 
होने के पश्चात्‌ साधना में कोई अन्तर नहीं आयेगा, क्योंकि गुरुदेव की तस्वीर से ही 
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कुण्डलिनी जाग्रत होकर समस्त योगिक क्रियाएं कराती है एवं गुरुदेव का चित्र कभी नहीं 
मरेगा | 





० गुरु सियाग के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ भी उत्तरदाताओं एवं नये जुड़ने वाले साधकों में 
समस्त योगिक क्रियाएँ एवं लाभ यथावत हो रहे हैं। 


सुझाव 


प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्याओं में गुरु रामलाल सियाग के सिद्धयोग 
के माध्यम से परिवर्तन की संभावना को दूँढना है। इसमें निम्न सुझाव सरकार को एवं आमजन 
को दिऐ जा सकते हैं। 





»> सिद्धयोग की सत्यता का पता लगाकर सरकार को आमजन के लाभ के लिए इसे विश्व के 
सम्मुख लाना चाहिए | 





»> एक ऐसी नीति सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए ताकि आमजन की समस्याओं का 
सिद्धयोग से समाधान हो सके | 

» सभी संस्थानों, विद्यालयों में सिद्धयोग केन्द्र बनाया जाये ताकि इसकी जानकारी समस्त 
जन को मिल सके। 


> इसके प्रचार व प्रसार की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए ताकि यह आमजन तक 











पहुँच सके | 
> इस शोध कार्य में देखा गया है कि सिद्धयोग एड्स» कैंसर, हेपटाइटिस, हीमोफिलिया जैसे 
प्राणघातक एवं जन्मजात रोगों को दूर करने में मददगार रहा है। सरकार को इसका 








वैज्ञानिक परीक्षण कराना चाहिए और लाभ पाये जाने पर मेडिकल पॉलिसी में सम्मिलित 
करना चाहिए। 





»> सिद्धयोग विश्व शान्ति, धार्मिक उन्माद, युवाओं में आंतकवाद एवं हिंसक प्रवृत्तियों, नस्लीय 





भेद /झगड़ों को रोकने में सक्षम हो सकता है। अतः सरकार को इसका विश्व स्तर पर 
प्रचार करना चाहिए। 





वर्तमान समय का व्यक्ति अनेक समस्याओं से ग्रसित है, समाज में व्यक्ति मानसिक तनाव, 
संघर्ष, अवसाद, व शारीरिक रोगों से पीड़ित है। आधुनिक शिक्षा पद्धति से बच्चों में तनाव बढ़ता 
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जा रहा है। समाज का अधिकांश युवा वर्ग नशे में लिप्त है। इन सभी परेशानियों से मुक्ति 
दिलाने में गुरु सियाग के सिद्धयोग को प्रभावी पद्धति के रूप में पाया गया है। 





आजकल चिकित्सक रोगी को योग की सलाह देते दिख रहे हैं, रोग दूर करने की दवा 
चिकित्सक दे रहे हैं लेकिन रोगी की प्रसन्नता, शान्ति, आत्मज्ञान, ईश्वर से साक्षात्कार, मोक्ष की 
प्राप्ति दवा से नहीं, बल्कि सिद्धयोग से हो सकती है जिसको प्राप्त करना रोगी व प्रत्येक मनुष्य 
के लिए आवश्यक है तभी उसका रोग जड़ से दूर हो सकेगा और वह निरोगी होते हुए ईश्वर 
में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। 





प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार सिद्धयोग सामाजिक व्यवस्था की ही एक उपव्यस्था है 
अर्थात्‌ गुरु रामलाल सियाग का सिद्धयोग एक ऐसा साधन बन रहा है जिसके द्वारा सामाजिक 


व्यवस्था को सुचारु रुप से बनाया रखा जा सकता है। 


प्रस्तुत शोध कार्य में मुख्य रुप से पाया गया कि गुरु रामलाल के सिद्धयोग की साधना 





समाज में परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है क्योंकि आजकल की 
भागदौड़ वाली दिनचर्या में इसका अनुसरण आसानी से संभव है। इसकी उपादेयता शिक्षा, 





चिकित्सा एवं आध्यात्म के क्षेत्र में सकारात्मक रूप में बढ़ती हुई पायी गई है क्‍योंकि मनुष्य एक 





सामाजिक प्राणी है जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना है 
इसकी प्राप्ति के लिए शरीर और इन्द्रियों की, चित्त की शुद्धि एवं उन पर नियंत्रण आवश्यक है 
और इसके बाद चित्त को स्थिर करना आवश्यक है यह सिद्धयोग से संभव हो सकता है। 





अतः यह कहा जा सकता है कि गुरु सियाग का सिद्धयोग समाज में वृहत स्तर पर 





परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। 
यह सभी धर्मों, आयु वर्गों, आर्थिक स्थिति वालों के लिए उत्तम मार्ग निकल कर आया है एवं 
नीति निर्धारकों के लिए भी प्रस्तुत शोध उपयोगी हो सकेगा, इससे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर पर 
नीति बनाई जा सकती है। 
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परिशिष्ट “अ' साक्षात्कार - अनुसूची 


(स्‍6"'श€फ्न 8४८॥0९त१त7॥0९) 


साक्षात्कार अनुसूची 


उत्तरदाता का परिचय 


नाम 7 
पिता / पति का नाम 2 मर कम रत म 
आयु 2 कम कम हि मम मिल आम “हक मिक मी! 
धर्म मा कम मम मम मम 
शैक्षणिक योग्यता कि 
पता ९ 24648 28 58 कक पपीता 0०0 ।क 5 
फोन नं. मी 
2 | (पारिवारिक सदस्य /मित्र का नम्बर) 
व्यवसाय हल: ॥ गजल हद तक 
परिवार की आर्थिक स्थिति :-.. निम्न वर्ग श,) / निम्न - मध्यम वर्ग / 


मध्यम वर्ग (2.5 से 5 लाख वार्षिक)/ 


मध्यम - उच्च वर्ग / उच्च वर्ग 
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4. क्‍या आपको योग के बारे में जानकारी है ? 
हाँ / नहीं 
2. क्‍या आपको सिद्धयोग के बारे में जानकारी है ? 
हाँ / नहीं 
3. आपको सिद्धयोग व योग में क्या अन्तर लगता है ? 


4. आप किन गुरु का बताया सिद्धयोग करते हैं ? 


(अ) गुरुदेव रामलाल सियाग (ब) अन्य 
5. आपको सिद्धयोग के बारे में कैसे पता चला ? 
(आ) मित्र / रिश्तेदार द्वारा (ब) न्यूजपेपर द्वारा 
(स) टी.वी. द्वारा (द) पेम्फलेट » बैनर द्वारा 


(य) किसी अनजान व्यक्ति द्वारा (र) अन्य 
6. आप सिद्धयोग से कब जुड़े ? 





(अ) 2 वर्ष लगभग (ब) 5 वर्ष लगभग 
(स) 40 वर्ष लगभग (द) 45 वर्ष लगभग 
7. क्या सिद्धयोग सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं (स)...................... 
8. क्या सिद्धयोग धर्म परिवर्तन के लिये प्रेरित करता है ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अन्य....................... 


9. क्या सिद्धयोग में मुस्लिम /ईसाई » अन्य धर्मों के अनुयाईयों को उनकी उपासना» भरोसा 
को छोड़ना पड़ता है ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अन्य....................... 

40. आप सिद्धयोग से क्‍यों जुड़े ? 
(अ) बीमारी के कारण (ब) जिज्ञासा के कारण 
(स) आध्यात्मिक रुझान के कारण (द) नशे से मुक्ति हेतु 


(य) पारिवारिक सदस्य की बीमारी के कारण (२) अन्य....... 
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अब 


2. 


॥3. 


44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


. क्या सिद्धयोग में यम/नियम आदि का पालन करना होता है ? क्‍या गुरु किसी प्रकार के 





बन्धन शिष्य पर लगाते हैं ? जैसे खास प्रकार का खान-पान, रहन-सहन, नशा करने को 


मनाही इत्यादि- 

(अ) हाँ (ब) नहीं (स) पता नहीं 
आपने दीक्षा कैसे ली ? 

(अ) गुरुदेव के सानिध्य में (ब) सी.ड़ी. द्वारा 


(स) इन्टरनेट से वेबसाइट पर (द) टी.वी. द्वारा 

(य) मोबाइल पर 

क्या उपरोक्त विभिन्‍न प्रकार से ली गई दीक्षा में कोई अन्तर होता है ? 
(अ) सभी दीक्षायें एक समान होती हैं 

(ब) गुरु के सानिध्य में ली गई दीक्षा का प्रभाव ज्यादा होता है 








(स) पता नहीं 

यदि आप बीमारी के कारण सिद्धयोग से जुड़े तो क्या आपकी बीमारी बिना दीक्षा लिये 
मिटना आरम्भ हो गयी थी ? 

(अ) हाँ (ब) नहीं (स) शुरू से ही दीक्षा ले ली थी (६) ......... 

क्या आपको दीक्षा लिये बिना ही, केवल गुरुदेव के फोटो का ध्यान करने मात्र से ही 
योगिक क्रियायें शुरू हो गई थीं ? 

(अ) हाँ (ब) नहीं 

सिद्धयोग आरम्भ करने के कितने दिन बाद आपको सकारात्मक परिणाम आने लगे थे ? 








(अ) तुरन्त (ब) कुछ ही दिनों में. (स) कुछ माह में (द) कुछ वर्षों में 
क्या आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित थे यदि हाँ तो किस या किन-किन रोगों से ? 
आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई ? 

(अ) ध्यान, मंत्र, जाप एवं प्रार्थना से (ब) ध्यान, जाप, प्रार्थना व दवाओं 

(स) ठीक नहीं हुई 
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49. 


20. 


2 


उन 


22. 


23. 


24. 


25. 


यदि आप सिद्धयोग से किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण जुड़े थे तो उसमें 
कितना सुधार आया ? 


(अ) सुधार नहीं हुआ (ब) 25--50 प्रतिशत (स) 54-75 प्रतिशत 
(द) 76-90 प्रतिशत (य) पूर्ण सुधार 

आपकी बीमारी सिद्धयोग से जुड़ने के कितने समय बाद ठीक हो गई ? 

(अ) 4 माह के अन्दर (ब) 4 से 6 माह के अन्दर (स) 6 माह से ॥ वर्ष में 
(द) ॥ से 3 वर्ष में (य) ठीक नहीं हुई 


. क्या सिद्धयोग से आपकी ठीक हुई बीमारी ? 


(अ) पूरी तरह ठीक हो गई 

(ब) केवल कन्‍ट्रोल » नियंत्रण में है साधना कम होते ही वापस हो जाती है 

(स) ठीक नहीं हुई 

सिद्धयोग से जुड़ने के बाद क्या आप किसी नई असाध्य बीमारी से पीड़ित हुए हैं ? 
(जिसके लिये निरन्तर दवा लेनी होती है) यदि हाँ तो कौनसी ? उसके लिये आप 
क्या-क्या कर रहे हैं ? 











साधना के दौरान होने वाली सामान्य बीमारियों (बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त आदि) में 











स्वास्थ्य लाभ हेतु आप क्या करते हैं ? 

(अ) केवल साधना से ठीक हो जाती हैं (ब) साधना के साथ दवा भी लेनी पड़ती हैं 
क्या आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता ? 

(अ) पहले से बढ़ी है (ब) कोई बदलाव नहीं आया वैसी ही है 
(स) कम हुई है (द) कुछ कह नहीं सकते 

सिद्धयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों की तुलना में आप कितना बीमार पढ़ते हैं ? 

(अ) उनसे कम (ब) लगभग उतना ही 


(स) उनसे ज्यादा 
(द) बीमार तो उतना ही होते हैं पर ठीक जल्दी हो जाते हैं 
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26. क्या आप आध्यात्मिक बीमारी (देवी-देवता /नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप) से पीड़ित रहे 
हैं ? यदि हाँ तो सिद्धयोग से आपको क्‍या लाभ हुआ- 
(अ) आध्यात्मिक बीमारियों से पीड़ित नहीं थे 
(ब) कोई फर्क नहीं पड़ा 
(स) आध्यात्मिक बीमारी से मुक्त हो गये 
(द) बीमारी नियंत्रण में हैं कभी-2 प्रकोप में प्रभावी हो जाता है 





(य) अन्य............... 

27. सिद्धयोग से मिलने वाला लाभ किन-किन बातों पर निर्भर करता हैं ? 
(अ) मंत्र जाप एवं ध्यान पर (ब) साधक के स्वप्रयास एवं लगन पर 
(स) गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण पर (द) उपरोक्त सभी 





28. सिद्धयोग से जुड़ने के पश्चात्‌ अपने मन में आने वाले निराशा, नकारात्मक विचार, अवसाद 
(डिप्रेशन) में क्या अन्तर महसूस किया ? 








(अ) नकारात्मक विचार आने बंद हो गये एवं अवसाद(डिप्रेशन)जैसा भाव खत्म हो जाता है 
(ब) थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे विचार समय-समय पर आते रहते हैं 
(स) अन्य 

29. सिद्धयोग से आपको अनिद्रा, तनाव व अशांति में क्या फर्क महसूस हुआ ? 


(अ) कोई फर्क नहीं पड़ा (ब) आंशिक कम हो गयी 
(स) पूर्ण आराम आ गया (द) कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं 
(य) अन्य 


30. सिद्धयोग से आपके स्वभाव में क्‍या परिवर्तन आया ? 


(अ) कोई बदलाव नहीं (ब) मन शांत रहता है 
(स) गुस्सा कम आता है (द) उत्साह बना रहता है 
(य) चिड़चिड़ापन बढ़ गया (र) सोच नकारात्मक हो गई 





(ल) सकारात्मक बदलाव (व 


रा 


दूसरों के प्रति सोच बदल गई 
(ज्ञ) अन्य................... 
34. सिद्धयोग से शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता में क्या अन्तर आया ? 





(अ) शारीरिक व मानसिक क्षमता में वृद्धि हुई 
(ब) शारीरिक क्षमता में वृद्धि, जैसे थकान नहीं होती 
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(स) केवल मानसिक क्षमता में वृद्धि (द) कोई परिवर्तन नहीं 
(य) शारीरिक व मानसिक क्षमता में वृद्धि नहीं हुई (र) अन्य... 





32. क्या आपको भविष्य की परेशानियों का पूर्वाभास हो जाता हैं ? 
(अ) हाँ (ब) कभी कभी होता है 
(स) नहीं होता (द) अन्य................... 





33. क्‍या सिद्धयोग से आपके खानपान में परिवर्तन आया है ? 
(अ) लहसुन प्याज छूट गया 
(ब) मासाहारी भोजन से अरुचि (यदि आप पूर्व में मांसाहारी थे तो) 
(स) तेज मिर्च व मसालेदार भोजन से अरुचि 





(द) कोई अन्तर नहीं आया 

(य) अन्य (चाय भी छूट गयी) 
34. क्या सिद्धयोग से आपकी मनोकामनायें- 

(अ) सभी पूरी हो जाती हैं (ब) कुछ-कुछ पूरी होती हैं 

(स) इसका सिद्धयोग से कोई लेना देना नहीं (द) अन्य (अब कुछ नहीं बची हैं) 
35. सिद्धयोग का गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा हैं ? 

(अ) गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय हो जाता है एवं पारिवारिक संघर्षो में कमी आती हैं 

(ब) कोई फर्क नहीं पड़ता है 





(स) पारिवारिक कलह /»संघर्ष में वृद्धि हुई है (द) कम फायदा /लाभ हुआ 
36. आपके परिवार में कितने व्यक्ति (पति, पत्नी, बच्चे) सिद्धयोग करते हैं ? 
(अ) सभी (बं)3 ८ उप कपल. 
37. सिद्धयोग से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्‍या फर्क पड़ा ? 
(अ) कोई प्रभाव नहीं पड़ा (ब) आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ 
(स) आर्थिक स्थिति बिगड़ गई (द) अन्य... 








38. क्‍या आपको प्रातिभज्ञान (ध्यान में किसी घटना का दिखना जो बाद में सत्य घटित होती 
है) की अनुभूति हुई है 
(अ) अनुभूति नहीं हुई 
(ब) हाँ, अक्सर होती है 
(स) कभी-कभी हो जाती है 
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39. 


40. 


4 


ब्ब-क 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 





(द) समझ नहीं आता, कह नहीं सकते है 


क्या आपको स्वयं में आध्यात्मिक प्रगति या ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं (स) कह नहीं सकते 





(द) अनुभव होता है परन्तु कह नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं 





क्या आपको क॒ण्डलिनी-शक्ति एवं शरीर के विभिन्‍न चक्रों के स्तर का अहसास होता है ? 





(आओ) हाँ (ब) नहीं (स) कभी-कभी महसूस होता है 

. सिद्धयोग से आपको किसी प्रकार की सिद्धि का अनुभव हुआ है ? यदि हाँ तो किस प्रकार 
की ? 
(अ) कोई अनुभव नहीं (ब) अन्य... 


क्या आपको कभी आत्मसाक्षात्कार (आत्मा को शरीर से अलग महसूस करना) की अनुभूति 
हुई है ? 
(अ) हाँ (ब) कुछ-कुछ महसूस हुआ (स) नहीं 


आप मंत्र जाप - 





(अ) केवल गुरुदेव द्वारा बताया करते हैं (ब) दूसरे मंत्रों का जाप करते हैं 





(स) कभी-कभी त्यौहार आदि पर ही अन्य मंत्रों का पाठ करते हैं (द) अन्य........ 





आप अनुमान से कुल मिलाकर प्रतिदिन कितना मंत्र जाप कर लेते हैं 
अ) 4 से 3 घण्टे (ब) 3 से 5 घण्टे 

स) कह नहीं सकते बीच-बीच में याद आता है तो कर लेते हैं 

द) केवल ध्यान के समय ही करते हैं बाकी तो कभी-कभी कर पाते हैं 
य) अब मंत्र जाप नहीं करते हैं (नाद सुनते हैं) 


लग 








ल्‍ज5. >> 





कु 





(र) स्वतः ही नाम जप निरन्तर चलता रहता है करना नहीं पड़ता (अजपा) 
आप प्रतिदिन कितनी बार ध्यान करते हैं ? 


(अ) एक बार (ब) दो बार 

(स) तीन बार (द) कोई निश्चित नहीं 

आप ध्यान किस समय करते हैं ? 

(अ) केवल सुबह (ब) केवल शाम 

(स) सुबह-शाम का समय (द) कोई समय निश्चित नहीं 
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47. आप ध्यान कितने समय के लिये करते हैं ? 
(अ) 5 से 40 मिनट (ब) 45 से 20 मिनट 
(स) 30 मिनट (द) कोई समय निश्चित नहीं 

48. आप जितने समय के लिये गुरुदेव से ध्यान हेतु प्रार्थना करते हैं, क्या उतने समय में ध्यान 
स्वतः हट जाता है ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं 
(स) लगभग वही समय होता है थोड़ा ऊपर-नीचे होता है 
(द) ध्यान हेतु समय ही नहीं मांगते (य) अन्य... 





49. ध्यान के बाद आपको कैसा महसूस होता है ? 
(अ) शांति, आराम का अहसास होता है 
(ब) कोई खास फर्क नहीं पड़ता 
(स) कभी अच्छा लगता है कभी कुछ नहीं लगता 
(द) सिर भारी हो जाता है एवं अजीब सा अहसास होता है 
(य) अन्य........ 
50. सिद्धयोग से होने वाली योगिक क्रियायें- 
(अ) स्वतः होती हैं एवं इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है 








(ब) स्वत: होती हैं एवं इनको रोका भी जा सकता है 
(स) मन की सोच पर निर्भर है सोचते हैं तो क्रियाएं होने लगती हैं 
54. क्‍या ध्यान में आपको योगिक क्रियायें हुई हैं यदि हाँ तो तो वो- 
(अ) हमेशा एक समान होती है (ब) प्रतिदिन अलग अलग होती हैं 
(स) (बीमारी) व्याधि के अनुसार बदलती रहती हैं... (द) कोई क्रिया नहीं होती 
52. आपको ध्यान के दौरान - 














(अ) समाधि का अनुभव हुआ है »होता है (ब) विचार शून्यता लगती हैं / लगी हैं 
(स) विचार तीव्रता से चलते हैं (द) मन शांत हो जाता है 

(य) मन नहीं लगता पर जानकर ध्यान में बैठते हैं 

(र) उपरोक्त सभी स्थिति कभी-कभी आती हैं, ध्यान हमेशा अलग-अलग प्रकार का होता 
है 


(ल) अन्य......... 
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53. आपको ध्यान में नील बिन्दु (तिल के आकार का नीला बिन्दु) दिखा /दिखता है 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
54. ध्यान में आपको कभी प्रकाश दिखता है /दिखाई दिया यदि हाँ, तो किस रंग का ? 





(अ) नीले रंग का (ब) सफेद रंग का 
(स) पीले रंग का (द) प्रकाश नहीं दिखता 





55. कया ध्यान में आपको दिव्य गंध व कम्पन का अनुभव हुआ है ? 
(अ) कम्पन का (ब) दिव्य गंध का 
(स) दोनों का नहीं हुआ 
56. आपको ध्यान में आसन, प्राणायाम, बन्ध लगते हैं ? 
(अ) कभी लगे ही नहीं 
(ब) जैसे योग पुस्तक में बताये जाते हैं, वैसे ही लगते हैं। 
(स) अनेक प्रकार के होते हैं जिसका उल्लेख किसी योग पुस्तक में नहीं मिलता है 
(द) अन्य ............... 











57. क्या ध्यान में आपको कोई अनुभूति हुई यदि हाँ तो - 


(अ) नहीं होती है (ब) पता नहीं, समझ नहीं आता अनुभूति है भी या नहीं 
(स) हमेशा सत्य होती है (द) कभी कभी सत्य होती है. (य) अन्य ...... 

58. क्या ध्यान में गुरुदेव आपको आदेश »संकेत देते हैं ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 





(स) कभी कभी लगता है पर यह निश्चित नहीं होता, कि यह आदेश »संकेत थे 
(द) कह नहीं सकते 
59. क्या आपको आये आदेश /संकेत - 
(अ) आदेश संकेत नहीं आते (ब) हमेशा पूर्ण सत्य होते हैं 
(स) कभी कभी सत्य होते हैं (द) ज्यादातर सही होते हैं 
(य) हमेशा या ज्यादातर गलत होते हैं (र) अन्य ....... 
60. क्‍या सिद्धयोग से जुड़ने से पहले आप नशे के आदी थे यदि हाँ तो कौनसे ? 
(अ) शराब (ब) तम्बाकू , जर्दा 
(स) बीडी, सिगरेट (द) अफीम, ड्रग्स (य) अन्य ........ 


323 





64. आप जिस नशे के आदी थे उनमें से कौन-कौन से नशे छूटे व कौनसे नहीं छूटे ? 
62. नशे छूटने में कितना समय लगा ? 

(अ) 45 से 20 दिन में (ब) 4 से 6 माह में 

(स) 4 से 2 वर्ष में (द) नहीं छूटा 


63. क्‍या नशा छोड़ने हेतु - 


(अ) थोड़ा प्रयास करना पड़ा (ब) आन्तरिक घृणा हुई एवं स्वत: छूट गये। 





(स) मन की इच्छा का दमन करना पड़ा इच्छा तो रहती है। 

64. नशा छूटते समय आपके के शरीर पर क्‍या प्रभाव पड़े ? 
(अ) सुस्ती व चिड़चिडापन आया. (ब) शरीर काम नहीं करता था बीमार जैसा हो गया 
(स) कोई प्रभाव नहीं पड़ा (द) शरीर में स्फूर्ति, उललाहस आया 





65. क्या आपको अजपा जाप [मंत्र का स्वतः ही शरीर द्वारा जपा जाना) आता है ? 
(अ) हाँ (ब) कभी कभी महसूस होता है (स) नहीं 





66. क्या आपको नाद (कानों में आने वाली निरन्तर ध्वनि) आता है यदि हाँ तो किस तरह का 
7 


(अ) नहीं आता है (ब) झींगुर की आवाज की तरह का 

(स) चिड़िया की चहक जैसा (द) बासुरी की आवाज जैसा (य) अन्य... 
67. आपको नाद दीक्षा के कितने समय बाद आना शुरू हुआ ? 

(अ) ॥ वर्ष में (ब) 4 से 3 वर्ष में 

(स) 3 वर्ष से अधिक वर्ष में (द) याद नहीं 


68. क्या आपको नाद ? 





(अ) दोनों कानों में समान आता है (ब) दाहिने कान में ज्यादा आता है 
(स) बाँये कान में ज्यादा आता है 
69. क्या आप नाद सुनने के साथ मंत्र जाप भी करते हैं ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
(स) जब नाद सुनाई नहीं देता, तब मंत्र जाप करते हैं । 
70. क्या आपको बंध लगते हैं / लगे हैं यदि हाँ तो कौन-कौन से ? 








(अ) नहीं लगे (ब) मूलाधार बंध (गुदा का ऊपर की ओर खिंचना) 
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द््ण 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


7 








(स) उड्डीयान बंध (पेट का अन्दर की तरफ खिंचना) 
(द) जालंधर बंध (ठोड़ी का सीने को दबाना) 





. क्या आपको प्राणायाम (सांस का तेजी से अन्दर बाहर आना) हुये या होते हैं, यदि हाँ तो 


कितने प्रकार के- 
(आ) नहीं हुऐ (ब) एक प्रकार का 
(स) अनेक प्रकार के 





क्या आपको कभी खेचरी मुद्रा (जीभ का उलटकर तालू को एक स्थान से दबाना व दिव्य 
रस टपकना) लगी है ? 
(अ) नहीं लगी (ब) हाँ 


(स) जीभ उलटती है परन्तु दिव्य रस नहीं टपकता 





खेचरी मुद्रा लगने के बाद आप में क्‍या परिवर्तन आया ? 

(अ) नहीं लगी (ब) बीमारी मिट गई 

(स) शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई (द) लगी किन्तु कोई अन्तर नहीं आया 

क्या सिद्धयोग से विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति डर /फोबिया अन्य विद्यार्थियों का तुलना में 
कम होता है ? 











(अ) हाँ (ब) कोई विशेष अन्तर नहीं आता 
(स) नहीं (द) कह नहीं सकते 

क्या सिद्धयोग से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है ? 

(अ) हाँ (ब) नहीं (स) कोई खास प्रभाव नहीं 

क्या सिद्धयोग ? 


(अ) विज्ञान विरोधी है 

(ब) विज्ञान की सच्चाई को भी मानता है 

(स) विज्ञान के साथ ही अध्यात्म विज्ञान को भी प्रमाणित कर रहा है 
क्या सिद्धयोग से ? 

(अ) सामाजिक प्रतिष्ठा बढती है। 

(ब) बीमारी में होने वाले चिकित्सकीय खर्चे में कमी आती है। 

(स) नशों से मुक्ति मिलने से पारिवारिक कलह झगड़ो में कमी आती है। 
(द) उपरोक्त सभी 
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78. सिद्धयोग का प्रभाव किन-किन क्षेत्रों में लाभ पहुँचा रहा है ? 
(अ) अंधविश्वास मिटाने में 
(ब) भूतप्रेत के प्रति विश्वास समाप्त करने में 
(स) देवी-देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में 
(द) ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति में (य) अन्य 
79. सिद्धयोग से विभिन्‍न संस्कृतियों पर कैसा प्रभाव आ रहा है ? 





(अ) सामाजिक एकता को बढ़ा रहा है (ब) सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ा रहा है 





(स) धार्मिक एकता को बढ़ा रहा है (द) सामाजिक मूल्यों का उत्थान कर रहा है 
80. क्‍या सिद्धयोग ? 
(अ) विश्व शान्ति में मदद कर सकता है (ब) धार्मिक उन्‍्माद को कम कर सकता है। 





(स) युवाओं को आतंकवाद व हिंसक प्रवृत्तियों की ओर आने से रोक सकता है 
(द) नस्लीय भेद /झगड़ो को रोकने में समक्ष है। 

. क्या सरकार को सिद्धयोग की सत्यता का पता लगाकर इसे आमजन के लाभ हेतु दुनियाँ 
के सामने लाना चाहिये ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अन्य 





8 


2 


82. क्या सरकार को एड्स» कैंसर जैसे प्राणघातक रोगों पर सिद्धयोग के प्रभाव का वैज्ञानिक 
परीक्षण कराना चाहिये और लाभ पाये जाने पर भारत की मेडिकल पॉलिसी में इसे 
सम्मिलित करना चाहिये ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अन्य 
83. क्‍या सिद्धयोग व्यक्ति को सनन्‍्यास मार्ग की ओर ले जाता है ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अन्य 





84. क्‍या सिद्धयोग में गुरु दक्षिणा का महत्व या विधान है ? 
(ओ) हाँ गुरु दक्षिणा देनी चाहिये (ब) नहीं देनी चाहिये 
(स) अपने मन पर निर्भर करता है दें या ना दें (द) अन्य 

85. क्या आप गुरु दक्षिणा देते हैं ? यदि हाँ तो कितनी ? 











(अ) जितना मन में आता है (ब) आय का ॥0 प्रतिशत 
(स) नहीं देते हैं (द) दीक्षा के समय ही दी थी 
(य) अन्य 
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86. सिद्धयोग द्वारा कुण्डलिनी जागरण से क्या आपको कोई नुकसान दुष्प्रभाव हुआ ? 


87. 


(अ) नहीं (ब) मानसिक स्थिति बिगड़ गई (स) नींद नहीं आती . (द) अन्य 





क्या आप साधना काल में पीर /फकीर » तांत्रिक / जादूटोना / लच्छे / ताबीज / देवी-देवताओं 
की सहायता लेते हैं ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं (स) कभी-कभी (द) अन्य 





88. क्या आपके परिवार मित्रों में से सिद्धयोग को किसी ने छोड़ा ? यदि हाँ तो आपके 


89. 


90. 


अनुसार से लोग क्‍यों छोड़ते हैं ? 

(अ) जिस बीमारी या नशे के कारण जुड़ते हैं वह ठीक नहीं होते 
(ब) आध्यात्मिक प्रगति का पता नहीं चलता 
( 








स) दर्शन समझ नहीं आता 

(द) धर्म के विरूद्ध लगता है 

(य) सिद्धयोग से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं 
(र) साधना नहीं करना चाहते 





वी अन्य: 
क्या सिद्धयोग में गुरुदर्शन हेतु बार-बार जाना जरूरी है ? 
(अ) हाँ (ब) नहीं (स) अपने मन पर निर्भर करता है (द) अन्य... 





सिद्धयोग से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आने वाली परेशानियों के पीछे क्या कारण 
रहता है ? 





(अ) सिद्धयोग के कारण आती हैं (ब) अपने संस्कार के कारण आती हैं 
(स) परेशानियाँ तो सब के जीवन में आती हैं इसका सिद्धयोग से कोई लेना-देना नहीं है 
(अन्य: ४2 द 











94. आपको सिद्धयोग में कोई कमियाँ लगती हैं ? यदि हाँ तो कौनसी ? 


(अ) गुरु शिष्य को सम्मोहित कर देते हैं 
) शिष्य आत्म सम्मोहित हो जाता है 
स) यह व्यक्ति को गुरु की गुलामी की ओर ले जाता है 
द) आध्यात्मिक प्रगति का पता नहीं चलता है 
य) बीमारी पूर्णतया नहीं मिटती (शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक) (र) कोई कमी नहीं 


लत ते 
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92. कोई भी सिद्धयोग का तेजी से लाभ कैसे ले सकता है ? 
(अ) निरन्तर मंत्र जाप से (ब) नियमित ध्यान से 
(स) गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण से (द) उपरोक्त सभी से. (र) अन्य... 








93. क्या आप अपने अन्दर शारीरिक या मानसिक, कोई परिवर्तन महसूस करते है ? 





(अ) हमेशा एक शक्ति का एहसास जो हर कदम पर मदद करती है। 





(ब) सोचने व समझने का तरीका बदल गया 
(स) बीमार नहीं होते, अगर होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं 





(द) सात्विक वृत्ति हो गई है 
(य) अधिकांश कार्य आत्मबल एवं प्रार्थना से हो जाते हैं 
(र) कोई अन्तर नहीं दिखता दूसरे की तुलना में 


(ल) कुछ कह नहीं सकते (व) अन्य... 

94. क्या आप सिद्धयोग से संतुष्ट हैं ? 
(आओ) हाँ (ब) नहीं (स) तलाश जारी है 
(द) अभी निर्णय नहीं लिया (य) अन्य 





95. आपके परिजन »मित्र जो काफी समय बाद आप से मिलते हैं वो आपको पहले से बदला 
महसूस करते हैं ? 
(अ) आत्म विश्वास में बढ़ोतरी (ब) प्रसन्‍नता एवं आनन्द में वृद्धि 








(स) सोचने के ढंग में बदलाव (द) उनको बदलाव नहीं लगता (य) अन्य... 





96. क्या आपको लगता है महर्षि अरविन्द द्वारा बताई मनुष्य के दिव्य रूपान्तरण की संभावना 
सिद्धयोग द्वारा मूर्त रूप ले रही हैं ? 
(आओ) हाँ (ब) नहीं (स) अभी कहा नहीं जा सकता 





(द) पता नहीं (य) अन्य... 
97. इतने लाभ के बावजूद सिद्धयोग तेजी से क्‍यों नहीं फैल पा रहा है ? 





(अ) मंत्र जाप एवं साधना करना कठिन है (ब) परिणाम बहुत कम व धीरे मिलता है 





(स) आज की व्यवस्था व सांसारिकता के चक्कर में बताई गयी साधना मुश्किल है 
(द) श्रद्धा एवं समर्पण रखना कठिन है 

(य) लोगों को भरोसा नहीं होता क्योंकि सब जगह लोगों को ठगा जाता है 

(२) सही ढंग से प्रचार नहीं हो पा रहा है 
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(ल) लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुँच पा रही है 
98. सिद्धयोग का मूल उद्देश्य क्या है ? 
(अ) बीमारी और नशों से मुक्ति (ब) मोक्ष प्राप्ति 
(स) मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण (द) ईश्वर प्राप्ति (य) उपरोक्त सभी 
99. क्या आपको लगता है कि सिद्धयोग को अपनाने से - 
(अ) अपने साथियों की तुलना में आप सांसारिक रूप से उनसे पीछे हो गये 
(ब) लम्बी साधना के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है 
(स) सांसारिकता में मन नहीं लगता (द) कुछ समझ नहीं आता आगे क्या होगा 
(य) एक डिप्रेशन व निराशा जैसा भाव आता है (र) ऐसा कुछ नहीं सब ठीक है 
400. हिन्दू धर्म के अलावा अन्य धर्म के ज्यादातर लोग सिद्धयोग को क्‍यों नहीं अपना रहे हैं 
(अ) वो इसे हिन्दूओं का मानते हैं (ब) इसे अपने धर्म के विरूद्ध मानते हैं 
(स) वो अपने समाज के लोगों से डरते हैं. (द) वो इस दर्शन को समझना नहीं चाहते 
(य) उपरोक्त सभी 




















404. सिद्धयोग अपनाने के पश्चात्‌ धार्मिक वैमनस्य के प्रति क्या मत है ? 
(अ) पहले जैसा है (ब) अन्य धर्म के लोगों से प्रेम बढ़ा है 
(स) अन्य धर्म के लोगों से वैमनस्य बढ़ा है 








402. गुरुदेव रामलाल सियाग के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ साधना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
(अ) साधना खण्डित हो जायेगी (ब) साधना का प्रभाव कम हो जायेगा 
(स) साधना में कोई अन्तर नहीं आयेगा क्‍योंकि गुरुदेव की तस्वीर से ही योग होता है 
एवं गुरुदेव का चित्र कभी नहीं मरेगा 
(द) गुरुशक्ति किसी अन्य शिष्य (उत्तराधिकारी) के माध्यम से काम करेगी 
403. क्‍या सिद्धयोग से समाज में व्याप्त विभिन्‍न संघर्षों में कमी आई है ? 
(») हिंसात्मक वृत्ति में कमी होती है 
(ब) वैयक्तिक संघर्ष में कमी आती है (घृणा द्वेष) 
(स) प्रजातीय संघर्ष (रंग /नस्ल भेद) में कमी आती है 
(द) वर्ग संघर्ष (आर्थिक /सामाजिक असमानता) में कमी (य) राजनीतिक संघर्ष में कमी 
404. क्‍या सिद्धयोग अपनाने से छुआछूत की भावना ? 
(अ) भावना पहले जैसी है (ब) कुछ खत्म हुई है (स) पूर्ण रुप से खत्म हो गयी है 
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405. क्‍या सिद्धयोग त्यौहार मनाने की रूचि को प्रभावित कर रहा है ? 





(अ) अपने धर्म के त्यौहारों का मनाने में रूचि कम हुई है। 
(ब) सिद्धयोग से जुड़े पर्वों की ओर रुझान बढ़ा है। 
(स) सभी धर्मों के त्यौहार मनाने में रुझान बढ़ा है। 
(द) कोई परिवर्तन नहीं आया 


सिद्धयोग से आप को क्‍या लाभ हुआ ? 





क्या आप किसी मुस्लिम /ईसाई »/ सिक्‍्ख अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को जानते हैं 





जो सिद्धयोग कर रहे हैं ? (नाम, पता, फोन नं. बतायें) 











बतायें) 








क्या कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आपके परिचित» रिश्तेदार सिद्धयोग कर रहे हैं ? (नाम, 
पता, फोन नं. बतायें) 
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समग्र स्वास्थ्य संरक्षण में सिद्धयोग की भूमिका : 
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 
- नाज़िया खिलजी 


आज सम्पूर्ण जगत में निराशा, आक्रोश, अशांति और असंतोष का बोलबाला है। मनुष्य इन 
सब से इस तरह से घिर चुका है, कि वह जगत के कल्याण की सोच भी नहीं पा रहा है। हमारे 
चारों ओर प्रकृति का संकट भी मंडरा रहा है, इन सब से निजात पाने के लिए इस समय हमें 
जीवन में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक संतुलन की जरूरत है। उपरोक्त त्रिक के समन्वय 
को स्थापित करने के लिए योग अति आवश्यक है। 

आधुनिक जगत में योग का महत्त्व बढ़ गया है। इसके बढ़नें का कारण व्यस्तता है जबकि 
मन और शरीर अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा भागम-भाग के जीवन में रोग ग्रस्त हो चला 
है। आधुनिक व्यक्ति का चित या मन अपने केन्द्र से भटक गया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने 
में संतुलन नहीं रहा है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग 
की आवश्यकता व महत्त्व को प्राय: सभी दर्शनों एवं भारतीय सम्प्रदायों ने एकमत व मुक्त कंठ 
से स्वीकारा है। योग पूर्ण रूप से प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। योग 
एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। ५ 
योग की अवधारणा 

ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरु हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग 
की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने के काफी पहले हुई 
थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रुप 
में माना जाता है। 

योग शब्द संस्कृत की “युज” धातु से बना है, जिसका अर्थ है समाधि और मिलान। महर्षि 
व्यास ने योग को समाधि वाचक माना है। जिसमें मन को भलीभौँति समाहित किया जाये उसे 
समाधि और आत्मा का परमात्मा से मेल को योग कहा है। 
योग का आरम्भ 

विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है वेद का मुख्य 
प्रतिपाधविषय ब्रह्म ज्ञान ही था। अन्य कर्म तो बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये थे। योग के आदि 
आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर (जो इस समय लुप्त हैं) पतंजलि मुनि ने 
योग दर्शन का निर्माण किया। 

सृष्टि के आरम्भ काल से ही योग क्रिया का प्रचलन था योग के प्रथम वक्ता के बारे में 
याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है- “हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य: पुरातन:' अर्थात हिरण्यगर्भ 
ही योग के वक्ता हैं इससे पुरातन कोई नहीं। 
भारत में योग का स्थान 

भारत की इस विश्व को सबसे बड़ी देन “योग” है। योग भारतीय संस्कृति का मूल है, एक 
सर्वोत्तम उपासना पद्धति है, मानव जीवन के लिये एक आदर्श आचार संहिता है, योग पवित्रतम 
जीवन पद्धति के अतिरिक्त जीवन का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य है। 

भारत के ऋषि मुनियों और सन्त महात्माओं ने सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में गूढ़ चिन्तन 
किया धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 

५०. शा, ]३०. 2, 700४-06०श॥0८ 206 (96) 6.5.5.0. ५0. 2278-3755% 
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कि मानव की बहुर्मुखी उन्‍नति तभी संभव है जब वह लौकिक उन्नति के साथ साथ पारलौकिक 


उन्नति की ओर भी अग्रसर हो। 
सिद्धयोग का आरम्भ 

सिद्धयोग परम्परा झिलमिलाते मणिदीपों की एक लड़ी है, जो पुरातन काल से अब तक 
अज्ञान और मोह के अन्धकार को परास्त करती आयी है। वे मणिदीप अन्नत कोटि सूर्यों की प्रभा 
वाले, सर्वज्ञ, सर्वक्षम योगी हैं, जो सिद्ध कहलाते हैं। उनकी एक परम्परा है, जो आदि शिव से 
आरम्म होकर अनेक सिद्धों में प्रवाहित होती हुई आज भी उतनी ही वरदायिनी हैं। सिद्धों की 
इस अखण्ड परम्परा के अन्तर्गत श्रीगुरु अपने विषय को इस परम्परा की भाक्ति व अधिकार 
सोंपते आये हैं। 

सिद्धयोग नाथमत के योगियों की देन है इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्तियोग, 
कर्मयोग, राजयोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, लययोग, भावयोग, हठयोग आदि सम्मिलित हैं इसलिए 
इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। 
सिद्धयोग क्‍या है? 

यह योग (सिद्धयोग) नाथमत के योगियों की देन हैं इसमें सभी प्रकार के योग जैसे 
भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, लययोग, भावयोग, हठयोग आदि सम्मिलित 
हैं, इसलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इससे साधक के त्रिविध ताप, आदि दैहिक 
(फिजीकल), आदि भौतिक (मेन्टल), आदि दैविक (स्प्रीचुअल) नष्ट हो जाते हैं तथा साधक 
जीवनमुक्त हो जाता है। महर्षि अरविन्द ने इसें “पार्थिव अमरत्व” [७707 8| ##079॥ की 
संज्ञा दी है। पातंजलि योग दर्शन में साधनापाद के 24वें श्लोक में योग के आठ अंगो यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में 
उनका पालन करना असम्भव है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही 
जानकारी है। परन्तु गुरु शिष्य परम्परा में शक्तिपात- दीक्षा से कुण्डलिनी जाग्रत करने का 
सिद्धान्त है। सद्‌गुरुदेव साधक की शक्ति (कुण्डलिनी) को चेतन करते हैं। वह जाग्रत कुण्डलिनी 
साधक को उपर्युक्त अष्टांगयोग की सभी साधनाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। यह शक्तिपात 
केवल समर्थ सद्गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है इस शक्तिपात के फलस्वरूप ध्यान के 
दौरान ही साधक को समस्त प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बन्ध, प्राणायाम, मुद्राएं स्वतः ही 
होने लगती हैं इसमें साधक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए इसे 
सिद्धयोग कहा जाता है जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। 
सिद्धयोग क्‍यों आवश्यक है ? 

दुनियाँ भर में बड़े शहरों तथा छोटे कस्बों में रहने वाले अनगिनत लोग तनावपूर्ण जीवन 
जीते हुए, किसी ऐसी सर्वरोगनाशक औषधि की तलाश में रहते हैं जो उन्हें तनाव तथा सभी 
प्रकार की बीमारियों से, जिन पर वर्तमान औषधियाँ कारगर नहीं होती, छुटकारा दिला सके, कुछ 
लोग सनातन सत्य तथा परमात्मा की हार्दिक तलाश में हैं। इसमें से बहुत से लोग अपने इच्छित 
लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग अपनाते हैं कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका उत्साह कमजोर पड़ना 
आरम्भ हो जाता है क्‍योंकि उनमें से अधिकांश यह जान जाते हैं कि या तो समय की कमी या 
फिर कार्य के अनियमित घन्टे होने के कारण रोजाना योग के थका देने वाले खानपान एवं रहन 
सहन सबंधी नियम अधिक समय तक बनाये रखना आसान नहीं है। इसके अलावा योग की 
विभिन्‍न क्रियाएं जैसे आसन, बन्ध, मुद्रायें, प्राणायाम आदि बहुत से लोगों के लिये करना आसान 
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नहीं है, अधिकांश केसेज में गुरु अथवा योग टीचर की निगरानी के बिना आरम्भ में योग की 
मुद्रायें करने का परामर्श नहीं दिया जाता हैं। जिनके पास समय व धन की कमी है उनके लिये 
योग की कक्षाओं में जाना या तो अव्यवहारिक होता है या अधिक खर्चीला होता है। क्या इसका 
यह मतलब है कि योग जनसाधारण के लिये नहीं है ? जिनके पास या तो समय की कमी है 
या जो साधन सम्पन्न नहीं है, जो नियमानुसार योग के प्रशिक्षण में पहुंच सकें। सामान्य उत्तर 
होगा, हाँ योग सबके लिये सम्भव नहीं है। 

ध्यान (दीक्षा प्राप्त करने से पहले) 

वे लोग, जिन्होंने गुरु सियाग से अभी दीक्षा प्राप्त नहीं की है - 

4 सर्वप्रथण आरामदायक स्थिति मे किसी भी दिशा की ओर मुँह करके बैठें। 

2 दो मिनट तक सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आँखों से 

। ध्यानपूर्वक देखें। 

3 यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य 
परेशानी से पीड़ित हैं तो गुरुदेव से, 
उससे मुक्ति दिलाने हेतु अन्तर्मन से 
करुण पुकार करें। | के 

4 मन ही मन 45 मिनट के लिये गुरुदेव ह 
से अपनी शरण में लेने हेतु प्रार्थना 
करें। 

5 इसके बाद आंखें बन्द करके आज्ञा 
चक्र (भोंहों के बीच) जहाँ बिन्दी या 
तिलक लगाते हैं वहाँ पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। 

6 इस दौरान मन ही मन गुरुदेव-गुरुदेव शब्द का मानसिक जाप, बिना जीभ या होंठ 
हिलाये करें। कोई भी ईश्वरीय नाम, अपने धर्म के अनुसार, जैसे राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, 
अल्लाह-अल्लाह, वाहिगुरु-वाहिगुरु, यीशु-यीशु का भी मानसिक जाप कर सकते हैं। 

7 ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, आँखें बन्द रखें, चित्र ध्यान में 
आये, या न आये उसकी चिन्ता न करें। मन में आने वाले विचारों की चिन्ता न करते 
हुए मानसिक जाप करते रहें। 

8 ध्यान के दौरान कम्पन, झुकने, लेटने, रोने, हंसने, तेज रोशनी या रंग दिखाई देने या 
अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है, इससे घबरायें नहीं, 
इन्हें रोकने का प्रयास न करें। यह मातृ-शक्ति कुण्डलिनी शारीरिक रोगों को ठीक 
करने के लिये करवाती है। 

9 समय (45 मिनट) पूरा होने के बाद आप ध्यान की स्थिति से स्वतः ही सामान्य स्थिति 
में आ जायेंगे। 

40  योगिक क्रियायें या अनुभूतियाँ न होने पर भी इसे बन्द न करें। रोजाना सुबह शाम 
खाली पेट ध्यान करने से कुछ ही दिन बाद अनुभूतियाँ होना प्रारम्भ हो जायेंगी। 

ध्यान कर सकते हैं - 

० कोई भी- किसी भी धर्म, पंथ, रंग, देश, जाति व वर्ण के स्त्री या पुरुष 
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कभी भी - सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि को 

कितनी भी देर तक - 5, 40, 5, 20, 30 मिनट तक 

कहीं भी - कार्यालय, घर, बस, ट्रेन में 

किसी भी जगह - कुर्सी पर, बिस्तर में, फर्श या सोफे पर 

किसी भी स्थिति में - सुखासन, पद्मासन, लेटे हुए या कुर्सी पर बैठकर 

किसी भी उम्र के - बच्चे, जवान, अधेड़ या बुजुर्ग 

कोई भी रोग - शारीरिक, मानसिक, या किसी भी नशे की लत को छ़ाने हेतु 

कोई भी तनाव - परिवार, व्यापार या कार्य से सम्बन्धित 

सिद्धयोग से लाभ 

|; भारतीय योग दर्शन के अनुसार सभी प्रकार के असाध्य रोगों जैसे- एड्स, कैंसर, 
हीमोफीलिया, डायबिटीज, टी.बी. उच्च रक्तचाप (बी.पी.) आदि समस्त शारीरिक रोगों 
से मुक्ति संभव। 

कह, सभी प्रकार के मानसिक रोगों जैसे- तनाव, उन्माद, भय, डिप्रेशन, चिन्ता, अनिद्रा, 
आक्रोश आदि से मुक्ति संभव। 

3. सभी प्रकार के नशों जैसे- शराब, अफीम, स्मेक, हेरोइन, भाँग, तम्बाकू (जर्दा), बीड़ी, 
सिगरेट, गुटखा आदि से बिना परेशानी के छुटकारा संभव। 

4. आध्यात्मिकता के पूर्ण ज्ञान के साथ भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं को ध्यान 
के दौरान प्रत्यक्ष देखना और सुनना संभव। 

5. गृहस्थ जीवन में रहते हुए 'भोग' एवं 'मोक्ष' दोनों तत्वों की सहज प्राप्ति तथा जीवन 
की समस्त सांसारिक परेशानियों से छुटकारा संभव। 

6. मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण संभव। 

7. विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं याददाश्त में सिद्धयोग द्वारा अभूतपूर्व वृद्धि 

8. वृति परिवर्तन (तामसिक से सात्विक) संभव । 

उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि 

सिद्धयोग को अपनाने वाले उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से रही है। 

अध्ययन के लिए कोटा जिले की तीन तहसीलों के 450 उत्तरदाताओं का चयन किया गया जिनमें 

दो तहसील ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित व एक तहसील शहरी पृष्ठभूमि वाली है। 

सारिणी 4.4 उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि 


अहम 
कास्ककक 7 बाज 
हजरत बात 
कि विलजा  किकल्ा सकता 


नोट :- सारिणी के कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 
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सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रस्तुत अध्याय में सिद्धयोग करने 
वाले उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि को दर्शानें वाली जानकारी का विश्लेषण 
किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, 
धर्म, व्यवसाय, निवास की प्रकृति, परिवार की आर्थिक स्थिति आदि किस तरह से सिद्धयोग के 
लाभान्वितों को प्रभावित करते है। इन सभी के आधार पर सिद्धयोग की प्रभाविकता का आंकलन 
किया जा सकता है। 
अध्ययन के उद्देश्य 

पिछले कुछ दशकों से तकनीक एवं विज्ञान ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। 
तकनीक के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्थाएं, मनुष्य की जीवन शैली, दिनचर्या आदि में भी 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मानवीय व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में भी 
तकनीक एवं विज्ञान को एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है, इन सभी का उल्लेखनीय 
प्रभाव व्यक्ति के मानसिक तनाव, मानसिक दबाव एवं पारिवारिक विघटन के रूप में देखा जा 
सकता है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्‍न प्रकार के उपचार किये जाते हैं इनमें से 
योगिक क्रियाएं भी पिछले कुछ अरसे से सामान्यजन में लोकप्रिय होने लगी हैं। प्रस्तावित अध् 
ययन सिद्धयोग एवं सामाजिक परिवर्तन पर केन्द्रित है 

सामाजिक परिवर्तन के विभिन्‍न आयामों पर समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के द्वारा 
उल्लेखनीय योगदान किया है सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित पश्चिमीकरण, आधुनीकीकरण, 
संस्कृतिकरण जैसी अवधारणाऐँ समाजशास्त्रीय अध्ययनों का ही योगदान हैं। लेकिन योग एवं 
सिद्धयोग से सम्बंधित अध्ययनों की ओर समाजशास्त्रीयों ने अभी तक विषेश रुचि नहीं दिखाई 
है। एक नवीन आयाम होने के कारण सिद्धयोग एवं सामाजिक परिवर्तन जैसे विषय पर अनुसंधान 
करना विषेश महत्व रखता है प्रस्ताविक शोध सैद्धान्तिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है शव एवं 
सिद्धयोग की अवधारणाओं का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया इन 
अवधारणाओं का, सिद्धातों के निर्माण में तार्किक उपयोग भी संभव हो सकेगा अतः प्रस्तावित 
शोध सिद्धयोग से होने वाले वैयक्तिक एवं सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सैद्धान्तिक 
दृष्टि से उपयोगी होगा। 

समाजशास्‍्त्र में निरन्तर शोध कार्य होते रहे हैं तथा प्रत्येक अध्ययन, विषय के ज्ञान में वृद्धि 
के लिए उपयोग होता है। इस दृष्टि से प्रस्तावित अध्ययन एक नयी दिशा में नये आयामों के 
साथ समकालीन परिवर्तन से सम्बंधित है अत: समाजशास्त्र के योग, सिद्धयोग एवं सामाजिक 
परिवर्तन से सम्बंधित निष्कर्ष ज्ञान में वृद्धि करेंगे तथा इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले अ६ 
ययनकर्ताओं के लिए मील का पत्थर बन सकेंगे। 

प्रस्तावित अध्ययन समाजशास्त्र विद्या के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वृहत्तर स्तर पर 
सामाजिक तनावों, विभिन्‍न असाध्य रोगों आदि को दूर करने में योग एवं सिद्धयोग की भूमिका 
एवं प्रक्रिया का विश्लेषण, चिकित्सा क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। 
सिद्धयोग के विभिन्‍न आयाम 

योग व सिद्धयोग तत्त्व ज्ञान प्राप्ति की विधि है अथवा पूर्ण मानसिक विश्रान्ति द्वारा ईश्वर 
को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति में सुख, शांति और सामंजस्य प्राप्त करने की 
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लालसा रहती है हम दैनिक जीवन के तनावों व द्वन्द्दों से बचना चाहते हैं तथा मनोवैज्ञानिक 
संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं।सिद्धयोग से लाभ के विभिन्‍न आयाम है जो कि उल्लेखित है- 
> शिक्षा के क्षेत्र में 
> चिकित्सा के क्षेत्र में 
4. शिक्षा के क्षेत्र में 
योग मुख्यतः प्राचीन शिक्षा पद्धति का विषय रहा है। योग अभ्यास से मस्तिष्क की कार्य 
पद्धति में सुधार तथा चेतना का विस्तार और परिष्कार होता है। शिक्षा में योग पद्धति का समावेश 
होने से आधुनिक शिक्षा पद्धति से प्राचीन शिक्षा पद्धति (योग) को समायोजित किया जा सकता 
है। 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी की बौद्धिकता को विकसित नहीं करती। योग द्वारा 
5 विद्यार्थी में एकाग्रता एवं विचारों की स्थिरता का गुण विकसित होता है, योग शिक्षण में स्मरण 
शक्ति व तर्क शक्ति का विकास होता है। 
बे योग शिक्षण द्वारा विद्यार्थी की सोच व भावनात्मक आधार को सही दिशा दी जाती है। 
योग द्वारा ही विद्यार्थी मन, शरीर, और भावना का संतुलन व समन्वय करने में सक्षम होगा। शिक्षा 
में योग के समावेश से आध्यात्मिक वैश्विक संस्कृति को सही दिशा प्राप्त होगी तथा आध्यात्म 
आधारित भारतीय योग का पुनुरुत्थान होगा। 
4.2. सिद्धयोग से विद्यार्थियो की स्मरण शक्ति मे फायदा 
सिद्धयोग व शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं शिक्षा प्रणाली में इसके द्वारा विद्यार्थीयों के शारीरिक, 
मानसिक, व आध्यात्मिक संतुलन बनाते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सकता है। 
सिद्धयोग से विद्यार्थियो की स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है ऐसा कहने वाले 
उत्तरदाताओं की संख्या 40 है जो कुल उत्तरदाताओं 450 का 93.34 प्रतिशत है। इसी प्रकार 
सिद्ध योग से विद्यार्थियो की स्मरण भाक्ति एवं एकाग्रता पर कोई खास प्रभाव नहीं पडता, ऐसा 
कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 5 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या 450 का 3.33 प्रतिशत 
हैं, इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना से विद्यार्थियो की स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता 
मे बढोतरी होती है। ऐसा मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक हैं। 


छः से विद्यार्थियों की स्मरण की शक्ति एकाग्रता 


में बढोतरी 
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4.3 चिकित्सा के क्षेत्र में 

वर्तमान युग में मानवीय दिनचर्या मशीनी एवं तनावपूर्ण हो गयी है, वह अनेंक शारीरिक 
व मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर, निवारण की विभिन्‍न चिकित्सा पद्धितियाँ खोजता हैं। योग व 
सिद्धयोग मूल रूप से, चिकित्सा पद्धति न होते हुऐ भी, इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
इत्यादि अंग एक वैकल्पिक पद्धित के आधार हैं। 

योग व सिद्धयोग की स्वास्थ्यपरक तथा आध्यात्मिक लाभ स्वतः ही सिद्ध है, परन्तु योग 
व सिद्धयोग के द्वारा रोगों की चिकित्सा करना विवाद का विषय है, अब भी कई लोग इसके 
चिकित्सीय महत्त्व को मानते हैं, परन्तु विभिन्‍न योग संस्थानो में हो रहे प्रयोगों से, बहुत से रोगों 
की सफल चिकित्सा होने से योग व सिद्धयोग को चिकित्सा विधि के रूप में विकसित किया 
जा रहा हैं। साथ ही पाया गया है कि योग एवं सिद्धयोग का नियमित रुप से अभ्यास करने 
पर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता हैं और शरीर हल्का, फुर्तीला एवं 
तेजस्वी बन जाता है, तथा बुद्धि प्रखर हो जाती है, ध्यानाभ्यास के फलस्वरूप शारीरिक व 
मानसिक रोग ठीक होने लगते है और मनुष्य दीघीयु प्राप्त करता हैं। 

> 8गंशभ्रा॥4 ५थव-१09)॥५ (2042) के अनुसार शिजोफेनिया गंभीर मानसिक बीमारियों 
में से एक है। आधुनिक इलाज एवं दवाओं के बावजूद भी मरीज पूर्ण ठीक नहीं हो पाता है, 
अनुभव प्राप्त करने एवं सामाजिक रूप में कमी रहती है। डिप्रेशन एवं एंजाइटी (व्याकुलता, चिंता) 
के उपचार में दवाओं के साथ में योग ही उपचार में प्रभावी सिद्ध हुआ हैं। 


सेद्धय सिक बीमारी में सुधार 





नोट:- केवल बीमारी उत्तरदाताओं को लिया गया है। 

शारीरिक एवं मानसिक बीमारी में आंशिक सुधार कहने वाला उत्तरदाता मात्र एक है, जो 
कुल उत्तरदाताओं (83) का 4.20 प्रतिशत हैं, 70-90 प्रतिशत सुधार कहने वाले लोगों की संख्या 
49 हैं जो कुल लोगों की संख्या (83) का 22.89 प्रतिशत हैं तथा शारीरिक व मानसिक बीमारी 
में पूरा सुधार कहने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक 50 हैं जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या 
(83) का 60.25 प्रतिशत है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है। 
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इससे सिद्ध होता हैं कि सिद्धयोग से शारीरिक एवं मानसिक बीमारी में सुधार अवश्य होता 
है एवं वर्तमान समय के लोगों के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। 






इसी प्रकार सिद्धयोग से भी अनिद्रा, तनाव व अशांति में पूर्ण आराम आ जाता है, ऐसे 
लाभान्वित उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक 444 रही जो कि जो कुल उत्तरदाताओं 450 
का 76 प्रतिशत है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं, 22 (44.67), अर्थात्‌ वर्तमान में सिद्धयोग 
अनिद्रा, तनाव व अशांति जो इस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और अधि 
कांश लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिये यह एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर कर 
आई, जिसके परिणाम चौकाने वाले मिले हैं। 

नोट :-कोष्ठक में दी गई संख्याऐं प्रतिशत में हैं। 


व्‌ नियंत्रण 





साघना कम होते ही वापस | 
|योग......_____्खज्ख्ख््् झ 


नोट:- केवल बीमार उत्तरदाताओं को लिया गया है। 

सिद्ध योग से बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 
सर्वाधिक 56 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 67.46 प्रतिशत है, जैसा कि सारिणी 
से स्पष्ट है, बीमारी नियंत्रण में है ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 24 है जो कुल 
उत्तरदाताओं की संख्या (83) का 28.93 प्रतिशत है, तथा साधना कम होते ही बीमारी वापस 
हो जाती है, ऐसा कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 3 है जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या (83) 
का 3.64 प्रतिशत है। 
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अन्‍ी<..08 अवड 





इससे सिद्ध होता है कि सिद्धयोग की साधना के कम होते ही बीमारी वापस हो सकती 
है साधना कम करने वालों की बीमारी, नियंत्रण में रहती हैं। 


नकारात्मक विच 


डिप्रेशन जैसा भाव खत्म हो गया 
थोड़ा अन्तर आता है पर ऐसे वि 
समय पर आते रहते हैं 





नकारात्मक विचारों एवं डिप्रेशन के संबंध में आने वाले अन्तर को जानने का प्रयास किया, 
जिसमें कुल उत्तरदाताओं 450 में से 408 (72) ने बताया कि सिद्धयोग से जुड़ने के बाद ऐसे 
विचार आने ही बंद हो गये, थोड़ा अंतर आता है पर विचार समय-समय पर आते रहते हैं ऐसे 
36 (24) हैं इन आँकड़ो से स्पष्ट हैं कि सिद्धयोग विचारों के संबंध में सकारात्मक परिवर्तन लाने 
में प्रभावी रहा है। 

निष्कर्ष- हमारे भारत वर्ष को योग विद्या को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। योग ही 
एकमात्र मार्ग है जिससे मानव सब दुखों से मुक्त होकर अपने जीवन को आनंदमय बना सकता 
है। 

सिद्धयोग परम्परा झिलमिलाते मणिदीपों की एक लड़ी है, जो पुरातन काल से अब तक 
अज्ञान और मोह के अन्धकार को परास्त करती आयी है। 

सिद्धयोग समाज में व्यापत सभी परेशानियों से मुक्ति का उत्तम माध्यम सिद्ध हो रहा है। 
सिद्धयोग सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्‍न अंग बनाता जा रहा है। 

नीति निर्धारकों के लिए भी यह शोध उपयोगी हो सकेगी। इसे हम आर्युविज्ञान से सम्बंधि 
गत नीतियों के सन्दर्भ में उपयोग में ला सकते हैं। समकालीन समाज में विभिन्‍न प्रकार के रोगों 
के उपचार हेतु प्रचलित उपचारों की कड़ी में योग एवं सिद्धयोग भी उल्लेखनीय आयाम बनता 
जा रहा है इसे वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रमाणित करके व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी बनाने हेतु 
राष्ट्रीय स्‍तर पर नीति बनाई जा सकती है। अतः नीति निर्धारकों के लिए भी यह अत्यन्त उपयोगी 


होगा। 

संदर्भ 

|! शज्ज.6९-0णातगिश-णए. 
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छी उपाधि फे लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध 
धकाराक ॥ 
सोहचलारू जेनघर्म प्रचारक समिति 
शुरु बाजार 
अमृतसर 
प्राप्ति-त्थान : 
पाश्वचाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 


आई० टी० काई० 'रोड, घाराणसी-५ 


पफाशन-चर्ष : 
छतन्‌ १९८१ 


घुल्य १ 
तीत रुपये 


भुद्रक : 


एजूकेशनल प्रिट्स 
गोला दीनानाथ, वाराणसी-२२१००७० प 


प्रदाशकीय 


डा० अहंददास बन्डोवा दिये पाब्वंत्ाथ विद्याश्षम शोध सस्थान, 
वाराणसी के शोघ-छात्र रहे है। इन्हे जेन साहित्य विक्रास मण्डल, बम्बई 
के द्वारा प्राप्त आथिक सहयोग से शोध छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। 
आपने "जैन योग का आालोचनात्मक अध्ययन! नामक्‌ विपय पर परिश्र॒म- 
पूर्वक्त अपना शोध-प्रबन्ध लिखा था, जिस पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी के द्वारा सन्‌ १५७० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई। 


यद्यपि यह शोध-प्रबन्ध काफी पहले ही प्रकाशित होता चाहिये था 
कित्तु प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग उपलब्ध न हो पाने के ' कारण जेन 
योग जेसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखा गया यह शोघ-प्रबच्ध अपने प्रकाशन 
की लम्बे समय तक प्रतीक्षा ही करता रहा। सस्थधा के कोपाध्यक्ष श्री 
गुलाबचन्दजी जैन ने इस शोध-प्रवन्ध के प्रकाशन के सम्बन्ध मे महत्तरा 
साध्वी श्री मृगावती जी से चर्चा की । उन्होने एवं स्त्र० प्रो० पृथ्तो राजजी 
जेन ने श्री भात्मवल्लभ जैच स्मारक शिक्षण निधि के अधिकारियों को 
प्रेरणा देकर इस शोध-प्रब्न्ध के प्रकाशन हेतु ५ हजार रुपये का सहयोग 
प्रदान करवाया । इसके लिए विद्याश्रम साध्वी श्री जी का, श्री भात्म- 
वल्लभ जेंत स्मारक शिक्षण निधि के अधिका रियो का एवं संस्था के कोषा- 
ध्यक्ष श्री गुलाइचदजी का अत्यन्त आभारी है कि इन सबके सहयोग के 
फलस्वरूप आज हम इस शोध-प्रबन्ध को प्रकाशित कर पा रहे है । 


आज जब मनुष्य मानसिक तनावी और मानसिक विक्षोमो से आक्रात्त 
है और उसकी मानसिक शान्ति उससे छित चुकी है, आज जब माववत्ता 
भौतिक सुख-सुविधाओ की अच्छी दौड में अपने विनाश के कगार 
प्र खड़ी हुई है, ऐसी स्थिति मे यदि आज मनुष्य को कोई उसकी शाच्ति 
और जानन्द वापस लोटा सकता है तो वह अध्यात्म ही हे । आज मनुष्य - 
के सामने 'भौतिक्वाद की व्यर्थता स्पष्ट हो चुक्रो है और मनुष्यत्ता 
बाध्यात्म की भीततल छाया में आने के लिए छालायित है, जिसके 
स्पष्ट संकेत जाज हमें पश्चिम के देशों में मिलने लगे हैँ । 


आज विदेशी लोग भारतीय योग साधना के प्रति अधिकाधिक 


( मे ) 


आकपित हो रहे हैं। जैन योग भारतीय योग परम्परा को हो एक 
विशिष्ट धारा हैँ जो आचारशुद्धि के साथ-साथ विवारशुद्धि पर भी 
बल देती है। भारतीय योग परम्परा के सम्पक्‌ अव्यवत के लिए जेव योग 
का अध्ययन भी आवश्यक है। डॉ० अहंद॒दास वन्डोंवा दिये का जेब 
योग संबंधी यह शोध प्रतनन्च भारतीय योग परम्परा के अध्येताओं के 
लिए तो उपयोगी होगा ही साथ ही साय उन लोगो के छिए भो उययोगों 
होगा जो जैन योग के सैद्धान्तिक परिचय के साथ-साथ अध्यात्म को 
साधत्ता में आगे बढना चाहते हैं | 


हम सस्थान के तिदेशक डा० सागरमलू जेन के भो आशभारी हैं 
जिल्होने ग्रव्थ के सम्पादत एवं प्रकाशन में पुरा सहयोग दिया। साथ हो 
हम शोधछात्र श्री रविशकर मिश्र एवं श्री मगर प्रकाज मेहता त्तवा 
एजुकेशनल प्रिटर्स के प्रति भी आशभारी हें जिन्‍्होने इस ग्रन्थ के प्रूफ- 
रीडिग एवं मुद्रण आदि कार्यो में सहयोग देकर इस प्रकाशन को 
सम्भव बनाया । 


भपेन्द चाथ जेन 
मस्त्री 
पाश्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संस्वान 
वाराणसी 


टू 


समर्पण 
परमपूज्य जिनशासन रत्न 
आचार्य प्रवर 
श्री विजय समुद्र सूरि जी म0 सा० 
क्छो 
सादर समपषित 


जिनकी स्मृति मे यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है 
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ज्ञान प्रभाकर पजाव केशरी जेैनाचाये 


श्री श्री १००८ श्री विजय बल्‍लभ सूरि जी स० सा० 


जन्म दीक्षा आचाये पद स्वरगवास 
वि० स० १९७२ बि० स० १९४४  वि० स० १९८९ वि० स० २०११ 


जन-जन वल्लम आधाय भी विजयवल्छम 
सूरीश्वर 


मानव-समभ्यता के आादिकाल से ही भारत विद्व का आध्यात्मिक 
गुरू रहा 'है। इसे देवभूमि, ऋषिभूमि, धर्मघरा आदि के 
साम से याद्व किया जाता रहा है। पाश्चात्य विद्वान मेकसमूलर 
का मत था कि भारतीय शिशु को आाध्यात्मिकता वंशपरम्परा से प्राप्त 
हैं। उपनिषदे मे उल्लेख हैं कि जब ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी सासारिक 
संपत्ति का बेव्वारा अपनो दो पत्नियो मे करने लगे तो मैद्रेयी ने कहा, 
मे उस संपत्ति को लेकर क्या करूंगो जिससे भमृतत्व की प्राप्ति नही 
होती ।! आत्मजिज्ञासु बालक नचिकेता ने यमराज द्वारा दिए जानेवाले 
भोंतिक वरदानों को ठुकरा कर कहा था क्रि मुझे तो बात्मविद्या 
दोजिए। प्रागेतिहासिक काल से प्रवाहित हुई सन्‍तो और महात्माओ की 
यह परंपरा इस देवभूमि भारत में अभी भी अक्षुण्ण है। 
इसी ख्ूंखला को एक कड़ी हैं ज्ञान-भास्कर, -फलिक्रारू कल्‍्पत्तर, 
भारतदिवाकर, पंजावकेसरी, युगवीर जेनाचार्य श्री श्री १२००८ श्रीमद 
विजयवल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, जिन्‍्होने प्रात'स्मरणीय, च्याया- 
स्भोनिधि, चवयुग-प्रवत्तेक जेवाचार्य श्री श्री १००८ श्रीमद्‌ विजयानद 
सूरि जी [ प्रसिद्ध चाम श्री आत्माराम जी ) के पट्टालंकार बचकर उनके 
मिश्षन की पूर्ति के लिए सर्वस्त॒ को बाजी छगा दी थी। चरिन्रनायक श्री 
विजयवल्कभ जी ने जिनवर्म-प्रचार, थिक्षा-प्रसार, जिनमन्दिरोद्धार 
साहित्य प्रकाशन, साहित्य सकलूत्त, मध्यमवर्ग उत्कषं, जेच एकत्ता, राष्ट्र 
निर्माण आदि के ऐसे अनेक कार्य किए जो इतिहास के पृष्ठो मे स्वर्णाक्षरो 
में सुदीर्घकाल तक अंकित रहेगे । 
जीवन रेखा हमारे चरित्र नायक का जन्म कारतिक णुक्ला द्वित्तीया 
( भाईदूज ) वि० सं० १९२७ के दिन बड़ोदा में हुआ था । बाल्पावस्था 
का नाम छगनलालऊू था। धर्ममता पुज्य पिताश्री दीपचद का निधन 
उस समय हो गया जब वालक मात्र ५ वर्ष का था | कुछ समय पदचात 
महायात्रार्थ प्रस्थात करती हुई पृुज्या माता से बालक छगनछाल ने 
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( ख ) 


पूछा कि मुझे किसके सहारे छोड़ रही हैं) धर्म से बोत-प्रोत्त मात्ता का + 


उत्तर था--भरिहत की शरण'। ये शब्द छगवलाल की आात्त्मा से 
अविनाभाव संबंध से वद्ध हो गए और ८४ वर्ष की आायु के बंतिम क्षण 
त्तक छगनलाल भरिहत के पादपंकजो मे त्तल्लीन रहे | 


बालक गृहवास करता हुआ भी हृदय से संसार-विरक्त था। यही 
कारण है कि १७ वर्ष की आयु मे उसने तत्कालीन जैन समाज के 
आध्यात्मिक नेता धुरघर विद्वात्‌ और विश्वविख्यात जैनमुनि श्री 
जात्माराम जी से 'आात्मधर्नां की याचना की। अनेक बाधाओं को पार 
करते हुए वि० सं० १०४४ से छगनलाल जैनमुनि के रूप में दीक्षित 
हुए और उनका नाम वल्लभविजय' रखा गया। नाम ऐसा गुणानुरूप 
सार्थक सिद्ध हुआ कि वे अपने आदर्श चरित्र, शासनसेवा, समाजसेवा 
और राष्ट्सेवा के कारण जन-जन के हृदय के वल्लभ-प्रिय हो गए। 
साघु-जीवन मे प्रवेश करते ही उन्होने व्याकरण, साहित्य, दर्शन, आागम, 
न्याय, काव्य, धर्मशास्त्र आदि का' अध्ययच किया और उच्चकोटि के 
प्रतिष्ठित विद्वानु बल गए। लगभग नो वर्ष तक उन्हे श्रीमद्‌ विजयानन्द 
सूरीश्वर की छत्रछाया प्राप्त होती रही । वि० स० १०५३ से इस महान 
गुरु का स्वर्गवास हुआ । अंतिम समय मे उन्होने गुरुवल्लभ को सरस्वत्ती 
मन्दिरों की स्थापना तथा पंजाब के जेनसंघो मे धर्म संस्कारो को सुदृढ़ 
करने का सन्देश दिया | गुरुवल्लभ ने अपने गुरु की इन अभिलाषाओ 
को साकार रूप देने के लिए अपने समस्त जीवन की आहुति दे दी | वि० 
सं० १९८१ में लाहौर मे उन्हे आचार्य पद से अलकृत किया गया और 
वि० स० २०११ मे बबई मे चिरनिद्रा मे लीच हो गए । 


शासनसेवा--जेन परम्परा में भाचाय का पद बहुत्त महत्त्वपूर्ण है। 
अरिहंत त्ती्थंकर की सद्दाणी के प्रचार और उसके सम्पक्‌ लर्थ का 
उत्तरदायित्व उन्ही पर है। साथ ही चतुविध संघ के सन्मागंदर्शन, 
नेतृत्व, धर्म मे स्थैयें आदि का भार भी उन्ही के कधघीं पर है। वे स्वयं 
शास्त्रज्, साकार आचार, कुशल नेता, आदर्शरूप और लोकप्रिय होने 
चाहिए। शास्त्रों के अथें का चयन, आचार मे उसका सस्थापत्र और 
स्वत्त: आचरण बाचार्य के धर्म हैं।. श्रीमद्‌ विजयवल्लभ सूरि इस 
कसौटी पर पूरे उत्तरे। उन्होने श्रद्धा को पुष्टठ करने के लिए अनेक जिन: 
मन्दिरो का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया । कालकोठरी मे बन्द सूर्य: 


(थे) 


की किरणों से अस्पृष्ट हस्तलिखित ग्रल्थो को बाहर निकालने की 
प्रेरणा दी। अहिंसा औौर शाकाहार का प्रचार किया। स्याद्वाद की 
उदार व्याख्या कर हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और मानवता का 
पुजारी बनाने का भरसक प्रयास किया। एक बार वम्बई में समस्त 
श्ोतागण उनकी विश्वमेत्नी के प्रति नतप्स्तक हो गये जब उनके अच्तः 
करण से दिव्यध्वनि प्रस्फुटित हुई--'न मे जँत हूँ, व बौद्ध, च वेष्णव 
त शैव, न हिन्दू न मुसलमान।| में तो वीत्तराग परमात्मा को खोजने के 
मार्ग पर चलनेवाला एक माचव बात्नी हूँ ।” | 

जैनो के चारो संप्रदायो की एकत्ता के लिए वे इतने उत्सुक थे कि. 
अपना आचार्य पद छोडने को सर्वप्रथम त्तत्पर थे। उनके अन्तिम उदगार 
उनकी जीवन साधना के सजीव द्योतक है-- 


“मेरी आत्मा यही चाहती है कि साम्प्रदायिकता दूर होकर जेन 
समाज केवल मंहावीर स्वामी के झण्डे के नीचे एकत्रित होकर श्री 
महावीर की जय बोले तथा जेंनशासन की वृद्धि के लिए एक जेन 
विश्वविद्यालय नामक संस्था स्थापित होवे।” युगवीर जाचार्य श्री के ये 
उदगार उनके देवलोकगमत्त के २० वर्ष वाद साकार हुए। भ० महावीर 
की रष्वी निर्वाण शताब्दी के पावत प्रसग पर जेत समाज के चारो 
सम्प्रदायो ने एक घ्वजा के नीचे एकत्रित होकर अपने निकट उपकारी 
भगवात्‌ वर्धभान महावीर के जय-जयकार का उद्घोष किया। उस 
समय की एकता का हृद्य अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था । 

शासनसेवा के लिए उनमे अदस्यथ उत्साह था। वुद्धावस्था उन्हें 
पराजित करने मे सदेव असफल रही। ८० वपं की अवस्था मे संघ उन्हे 
बाचार्य सम्राट की पदवी से अलक्ृृत करता चाहता है औौर वे उत्तर 
देते है कि 'मुझे पद नही, काम दो। मेरी चलने की, बोलने की तथा 
देखने की शक्ति घटी है। तुम मेरी वुद्धावस्था देखकर मुझे आराम 
करने की सलाह देते हो । हमारे जैसे साधु को आराम से क्या मतलब ? 
शरीर से समाज का जितता कल्याण हो सके, उत्तता जीवन के अन्त तक 
करते रहना, हम साधुओो का धर्म है। मेरी भावना यह है कि अभी भी 
विहार करू | शिक्षण संस्थाएँ खुलवाऊ 

- शिक्षा प्रचार के अग्रदूत तथा साहित्य सेवी--गुरुवल्लभ की सबसे 
महत्त्वपूर्ण और मह॒ती देन शिक्षा के क्षेत्र म है। अपने गुरुदेव के अन्तिम 


( घ ।) 


आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उन्होने देश के विभिन्न भागों में 
शिक्षालयो का जाल बिछवा दिया। उनका विश्वास था कि थिक्षा के 
प्रचार के बिना समाज भीर देश की प्रगति की कल्पना निराधार हैं। 
वे कहते थे--डब्चे में बन्द ज्ञात्त द्रव्पश्रुत है, वह आत्मा में आए तमी 
भावश्नुत बनता है। ज्ञानमन्दिर की स्वापना से सन्तुष्ट न होवो, उसका 
प्रचार हो, वेत्ा उपाय करो |” श्री महावीर जेन विद्यालय, बम्बई, श्री 
आत्मानन्द जैन गुरुकुलछ गुजरावाला ( अब पाकिस्तान ), श्रीआात्मातन्द 
जेन कॉलेज, अम्बाला शहर, श्री उमेद जेन कॉलेज, फालना, श्रीपान्वें- 
ताथ जैस विद्यालय, वरकाना एवं लुधियाना, मालेर कोटला, अम्बाला 
शहर ठथा जण्डियाला, गुरु के हाई स्कूल, अनेक कन्या विद्यालय, 
छात्रालूय, पुस्तकालय, वाचनालूय, चुरुकुल भादि गुरुदल्लभ को प्रेरणा 
के सुमघुर फछ हैं । उनकी कृपा से वोसियों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए सहायता और छात्रवृत्तियाँ मिली । देश के यशस्त्री नेता 
महामना पण्डित सदनमोहन मारूवीय द्वारा स्थापित काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय को भी उन्होने दाव दिलाया। भजेन छात्रों की भी 
मदद की । 


शिक्षा प्रचार के साथ-साथ साहित्य प्रकाशन के कार्ये की भी गति 
दी। हिन्दो भाषा में गद्य-पत्म में अतेक रचनाएँ कर जेन साहित्य को 
समृद्धि की। जन्म से गुजरातो होते हुए भी उन्हे राष्ट्रभाषा हिन्दी से 
प्रगाढ स्नेह था। उन्होने जो कुछ लेखनीबद्ध किया गथवा वाणी द्वारा 
प्रगट किया, वह सब हिन्दी मे । उत्के गुरु श्रीमद विजयाचच्द सूररि 
हिन्दी को लोकभाषा कहते थे। उनका साहित्य भी हिन्दी मे ही है । 
अन्तिम दिनो मे गुरुवल्लभ ने अनेक सुशिक्षित गृहस्यों से विचार-विमर्श 
किया कि विदेश मे जैन धर्म के प्रचारार्थ किस प्रकार के साहित्य का 
निर्माण किया जाए। 


राष्ट्र तिर्माण--गुएवल्लभ सूरीइवरजी ने राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी 
के असहयोग आन्दोलन का समर्थन किया । ये णुद्ध खादी और स्वदेशी 
वस्तुओं का उपयोग त्तथा प्रचार करते थे। खिलाफत आन्दोलन मे भो 
उल्होंने आथिक सहायता दिलवाई। मद्यनिषेध और शाकाहार प्रचार 
द्वारा जनता के नैतिक जीवन का स्तर ऊँचा करने का प्रयास किया । 
अनेक राजनैतिक नेता उन्तके दर्शन करके भाशीर्वाद प्राप्त करते थे । 


( 2 ) 


उनकी पीयूषवाणी का पान कर प० मोतीलाल नेहरू ने धूम्रपान का 
त्याग कर दिया था। सद्शिक्षा के प्रचार को उन्होंने र्ट्रन्िर्माण का 
प्रमुख बद्भध माता था | जीन समाज मे विक्षा प्रचार पर बल देनेवाले 
सनन्‍्तो में गुरुवल्लभ का त्ताम सर्वोपरि है। 
समाज का उत्कर्ष--श्रीमद विजयानन्द सूरि तथा श्रीमद्‌ विजय 
वल्लभ सूरि जैत इतिहास में इस दृष्टि से सम्भवत: अनुपम स्थान रखते 
हैं कि उन्होंने आत्मसाधना के साथ-साथ श्रावक, श्लाविका रूपी त्ती की 
प्रगति और कल्याण की ओर भी पुरा-पुरा ध्याव दिया। न धर्मो 
घामिके: विता' का आदर्ण शास्त्रों मे सीमित था। उसे मू्त रूप प्रदाल 
करने के भागीरथ प्रयास का श्रेय गुर्व्ल्लभ को है। वे मानते थे कि 
समाज और संघ के उत्थान के लिए कोई सी आवव्यक जोर विवेकपूर्ण 
प्रवुत्ति उत्तती ही मूल्यव॒ती है जितनी कि सच्चे त्याग की क्रिया | फलत- 
उन्होने समाज सुधार और मध्यमवर्ग के उत्कप॑ के लिए भी आत्मोनन्द 
जैन महासभा की स्थापना करवाई, जैन कांफ्रेच्स बम्बई की प्रवृत्तियो 
को प्रेरणा दी, अनेक उद्योगशालाएँ खुलवाई, सहधर्मीवात्सल्य का 
वास्तविक अथ॑ स्पष्ट करते हुए बत्ताया कि इसका तात्पय॑ केवल प्रीति- 
भोज नही, साधर्मी भाई को स्वाश्रयी बनाना है। 
सक्षेप में कहा जा सकता है कि गुरुवर श्रीविजयवल्लभ सूंरीश्वर 

जहाँ आदर्श त्पागी, सयमी, मधुर प्रभावशाली वक्ता, धर्म और दर्शेत्त 
के मर्मज्ञ विद्ान्‌ तथा जेच शासन के उदन्नायक थे, वहाँ जेन समाज के 
उत्थान के लिए एक मसीहा बौर राष्ट्रनिर्माण की प्रवृत्तियों के मूक 
प्रेरक भी। उनकी जीवन-ज्योति हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ का काम 
देती रहेगी। जेन समाज उन्तकी पुनीत स्मृति मे भारत की राजघानी 
दिल्‍ली मे भव्य स्मारक का निर्माण कर अपने पुन्तीत कतंव्य का पालन 
कर रहा है। उसकी पूति जेन शासन की अनूठी सेवा होगी। 


ह प्रो० पृथ्वीराज जेच 
एम० ए०, शास्री 


'अस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन में अर्थ सहयोग दाता संस्था का परिचय 


श्री आत्मवललभ जेन स्मारक शिक्षण निधि, 
दिल्ली 


वर्तमान युग में जेन समाज के जिन त्यागी, संयमी, तप पूत्त, जिन 
“शासन दीपक आचार्यो' ने समाज और देश कीं प्रगति के लिए अपने 
जीवन को निष्ठापू्वक समर्पित किया, उनमे स्यायाम्भोनिधि, प्रात्तः 
स्मरणीय नवयुग-प्रवर्तक, जेताचार्य श्री श्री १००८ स्व० श्रीमद्‌ विजया- 
सन्द सूरि ( वि० सं० १८९४-१०७३ ) तथा भज्ञानतिमिरतरणि, कलि- 
कालकल्पतरु, भारतदिवाकर, पंजावकेसरी, युगवीर जेताचार्य श्री श्री 
१००८ स्व० श्रीमद विजयवल्लभ सूरीश्वर ( वि० सं० १९२७-२०११ ) 
के नाम विशेष उल्लेखनीय और अविस्मरणीय हैं। जब वि० सं० २०११ 
(६० १९५४ ) में बम्बई में श्रो विजयवल्लभ सूरिजी का देवलोकगमन 
हुआ, तब ही एकत्रित जनसमूह के अन्तहदय से एक विचार उभर रहा 
था। एकाकी गुरुवललभ ने अपने आराध्य गुरुदेव श्रीमद्‌ विजयानन्द 
सूरि के मिशन की पूर्ति के लिए अपने जीवन की आहुति दी, धर्मप्रचार 
और समाजसेवा के सैकडो महान्‌ कार्य किए। हम गुरुवल्लभ के लाखो 
उपकारो के ऋण से मुक्त होने के लिए क्‍या करें ? यह निश्चय हुआ 
कि उनकी पुण्यस्मृति में, अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली मे भव्य 
“स्मारक का निर्माण किया जाए। कुछ समय वाद श्री आत्मानन्द जेच 
महासभा पंजाव ने इस योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय किया ] 
वन्दनीया साध्वी श्रो शीलवतो जी तथा श्री मृगावती जी का चतुर्माप्त 
उस समय अम्बाला शहर मे था। उनकी ओजस्विती प्रेरणा से श्री 
भात्मानन्द जेन महासभा के प्रमुख कार्यकर्ता बावूराम जी प्लीडर, ला० 
खेतराम जो, श्री ज्ञाचदास सीनियर सब जज, ला० सुन्दरलालू जी 
सवा प्रो० पृथ्वीराज जी आदि इस काम से जुट गए। किन्तु कतिपय 
कारणो मे दिल्ली से भूमि प्राप्त करने मे सफलता न मिली। श्री ज्ञानदास 
जी त्तथा श्री वावूराम जी के निधन से कार्य मे शियिकता आ गई। 
समय का चक्र चलता रहा लमभग १८ वर्ष बीत गए परन्तु इस दिशा 
में प्रगति नही हो सकी । 


( छ ) 


यद्यपि समाज की भावना को साकार होने मे त्रिलब अवश्य हो रहा 
था, किन्तु निराशा नही थी। १५७२ ई० मे बड़ीदा में स्वगंस्थ गुरुदेव 
के पटुविभूषण, जितशासन रत्न, शानन्‍्त मूत्ति आचायंश्री व्रिजयसमुद्र 
सूरीश्वर जी ने अन्तहंष्टि और दूरदशिता से जैन भारती श्री मृगावती 
जी को स्मारक योजना का कार्यभार सौंपा । उत्होते गुरुभक्तिवश इसे 
सहर्ष स्वीकृत किया । उनके हृदय मे स्मारक विपयक आशद्चप्नेरणा पुनः 
वलवती हुई और उन्होने निश्चय किया कि इस कार्य को पूर्ण करने के 
लिए उन्हे हर प्रकार का बलिदान करना होगा । अब क्या था ? विष्च 


बाधाओ के अन्तराय रूप बादल फटने लगे और आशा की स्वगिम 
किरणे दृष्टिगोचर होने लगी। ; 


साध्वी जी ने ग्रीष्मऋतु की कठिनाइयो की उपेक्षा कर दिल्ली की 
ओर उम्र विहार प्रारभ कर दिया। स्मारक के लिए भूखंड की प्राप्ति 
के निमित्त शिष्याओ सहित उन्होने अभिग्नरह धारण कर लिया । ला० 
रतनचदजी तथा श्री मदनकिशोर ने भी अनुकरण किया। श्री आत्म- 
वल्लभ जेन स्मारक जिक्षण निधि ट्स्ट की स्थापना हुई और १२-६- 
१९७४ को इसका पंजीकरण हुमा। १५-६-७४ को दिल्ली-पानीपत 
राष्ट्रीय मार्ग त० १ के २०वें कि० मी० के निशान के समीप छ. एकड 
भूमि खरीद ली गई। अभिग्रह पूर्ण हुतआा। ३०-६-१९५७४ को भगवात्त्‌ 
महावीर के रष्वे निर्वाण शताब्दी महोत्सव के मार्गदर्शन के लिए 
आचाये श्री जी भी शिष्पमडल सहित दिल्ली पधारे। 

निर्वाण शताव्दी महोत्सव के बाद आचार्य श्री जीने पजाब की 
ओर विहार किया । २७-१२-१९७४ के दिन उन्होने स्मारक भूमि की 
यात्रा की तथा परिक्रमा करते हुए चारदिवारी की नीव को वासक्षेप से 
पवित्र किया । आकाश जयजयकार से गूज उठा। शिक्षणनिधि ट्रस्ट के 
सस्थापक श्री रामलालूजी दिल्ली ने सर्वश्री सुन्दरराल जी तथा 
खेराती लालजी को आजीवन ट्रस्टीं नियुक्त किया। तीनों ने मिलकर 
१२ अन्य ट्स्टियों का चयन किया | घारा ८० (जी) के अन्तर्गत टुस्ट के 
लिए आयकर से छूट प्राप्त की गई। इस समय ट्रस्‍्ट बोर्ड के ३५ सदस्य 
हैं। बोर्ड पजीकृत विधान के अनुसार कार्य कर रहा है । २४ द्वस्टी त्तीच 
वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रतिवषं एक तिहाई ट्रस्टी अवकाश 
प्राप्त करते है । उनकी स्थानपूर्ति अन्य ट्रस्टी निर्वाचन द्वारा करते हैं। 


( ज॑ ) 


तीन आजीवन ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य है। श्री मात्मानन्द जेन महासभा 
एक ट्रस्टी की सियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए करती है। वर्तमान्‌ 
मे श्री घर्मपाछ मोसवाल उत्तकी ओर से नियुक्त ट्स्टी हैं। शेप टूस्टीगण 
आऑप्ट किए जाते हैं| प्रादेशिक प्रतिनिधियों पर आधारित १०१ सदस्यों 
गी परामर्श परिपद्‌ का भी विधान है ! टुस्ट बो्ड तथा प्रवंधक समिति 
वी नियमानुसार समय-समय पर बेठक होती है। आय-व्यय का हिसाद 
प्रति वर्ष आडिट होता है। बोर्ड के आचर्संरक्षक थे--जेच समाज के सचचे- 
सम्मत नेता, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय सेठ कस्तूरभाई 
लालभाई] उन्होने इस बात में विशेष रुचि ली कि स्मारक का निर्माण 
भारतीय स्थापत्य कला के अनुसार हो। आजकल उनके सुपृत्र सेठ 
श्रेणिक करत्रभाई त्तथा बम्वई जैन समाज के प्रतिष्ठित नेता श्री जे८ 
आर० शाह शिक्षण निधि के सरक्षक हूँ। वर्तमान में श्री रतनचद जी 
जेन (देहली) प्रधान, श्री राजकुमार जैन (अम्बाला) एव श्री बलदेवकुमार 
जैन उपप्रधान, श्री राजकुमार जेन (रूपनगर देहली) मन्त्री तथा श्री 
मनोहरलालजी (रूपचगर देहुली) कोपाध्यक्ष हैँ। इनके अतिरिक्त श्री सत्य- 
पाल जेत जीरा, श्री इन्द्रप्रकाश जेंन, श्री विनोद दजाल, श्री भिर्मल- 
कुमार जेन, श्री सुरजप्रकाश जेन, श्री क्षांतीलाल जैच ( सभी देहली ) 
सदस्य हैं। इस प्रकार ट्स्ट का विधान छोकततत्र की आधारशिला प्र 
तेयार किया गया है। 


आाचाये श्री जी स्मारक भूमि की यात्रा के पदचात्‌ पजाव की 
भोर चले गए। परल्तु उनका ध्यात स्मारक के काम मे केन्द्रित रहा [ 
उन्होने जेच-भारती साध्वी श्री मृगावती जी को त्था दिल्ली श्री सछ 
के कार्यकर्ताओं की ३-२-७६ के पृथक्‌-पृथक्‌ पत्रों में प्रबल प्रेरणा दो 
कि स्मारक का कार्य ज्षीत्र सपन्न किया जाए | स्वर्गंवास के डेढ़ मास 
पूर्व जगाघरी में साध्वी जी महाराज को आशीर्वाद देंते हुए उन्होने कहा 
“मृगावती तुम्हे स्मारक का कार्य सिद्ध करवा है। मेरा आशीर्वाद 
तुम्हारे साथ है (” 

मई १९७७ मे मुरादाबाद मे आचाय॑ श्री जी का स्वर्गवास हो गया | 
ततपश्चात्‌ उनके पद्ठालंकार परमार क्षत्रियोद्धारक श्रीमद्‌ विजय इस्द्र- 
दिन्व सूरिजी महाराज का मंगल आशीर्वाद स्मारक के शुभकायों जैसे 
सूमिखनन, शिलान्यास, का्फ्रेंस अधिवेशन, जिनमन्दिर शिलान्यास 


( क्ष ) 


आदि के प्रसंगों पर पूृ० साध्वी जी को तथा दिल्ली श्री संघ को मिलत्ता , 
रहा है। पू० गुरुत्रय की कृपा से और वर्तमान आचार्य महाराज के 
आशीर्वाद से आज तक सफलता मिली है और भविष्य मे भी मिलेगी | 
२७-७-७९ के शुभदिन साध्वी श्रीमुगावत्तीजी महाराज के सास्तिध्य 
में ट्स्ट के प्रधान छा ० रत्तनचन्दजी मालिक फर्म रतनचंद रिखबदास ने 
भूमिखनन और खाद मुहूर्त सम्पन्न किया। सैकडो गुरुभक्त उपस्थित 
थे। भव तो भवन निर्माण के डिजाइन की स्वीकृति भी सम्बन्धित्त अधि- 
कारियो से प्राप्त हो गयी है। १५००० वर्ग फीट मे भवन निर्माण होगा । 


२०-९१ १-७९ को अखिल जेन समाज की २५ वर्ष से आरोपित भावना 
साकार हुई | समारोहपूर्वक समग्र भारत के प्रतिनिधि हजारो गुरुभक्तो 
की उपस्थिति मे एन० के० इण्डिया खबर कं० प्रा८ लि० दिल्‍ली तथा 
मे० नरपतराय खरायती लाल फर्म के मालिक उदार हृदय, धर्म॑निष्ठ, 
श्रावक रत्त ला० खरायतीलालजी ने अपने शुभ करकमलों से आत्म- 
वल्लभ सस्क्ृति मन्दिर का शिलान्यास किया। परम हएष और सो शाग्य 
का विषय यह है कि यह शिलान्यास समारोह और अखिल भारतीय 
जेन स्वेत्ताम्बर कास्फ्रेन्स का श४वाँ अधिवेशन -भी वल्लभ स्मारक की 
आद्य प्रेरक महत्तरा साध्वी श्री मुगावतीजी महाराज के सान्तिध्य से 
आरन्दपुर्वक सम्पन्न हुआ । 

स्मारक निर्माण की ओर इससे अगला चरण बढा २१-४-८० को 
जब स्मारक के प्रांगण मे श्री वासु पूज्य स्वामी के नृततन जिनारूय का 
शिलान्यास महत्तरा साध्वी श्री मृगावतीजी के सान्दविध्य मे श्रीराम सिल्‍स 
के प्रधाव तथा मे० बाटलीबाय कम्पती लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीघ्रताप 
भोगी लाल, उनके कनिष्ट आता महेश भाई, पूज्या साता श्रीमती चम्पा 
बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यो के गुभ करकमलो से सम्पन्न हुआ | 
स्मारक्त के अन्‍्तर्गद सश्यावित गतिविणियाँ 

२. भारतीय एवं जेंच दर्शन पर णोध कार्य 

२. संस्छत एवं प्राकृत विद्यापीठ 

है विजयवल्लभ प्राच्य जेन पुस्तकालय 

४ प्राचीन भारतीय दर्णेत पर तुलनात्मक विवेचन 


. ५. ज॑न एवं भारतीय स्थापत्य कला का संग्रहालय 
६. योग और ध्यान केन्द्र 


( ब ) 


७ प्राकृतिक चिकित्सा शोध कार्य 
< जैन साहित्य और शोध साहित्य का प्रकाशन 
९, पुरातन साहित्य का पुन्ःप्रकाशन 
१० नारी शिल्प केन्द्र 
११ चलता फिरता औषधालय | 
भवन की रूपरेखा 
श्रो आत्मवल्ूूभ सस्कृत्ति मन्दिर के अन्तर्गत बनेनेवाले भवन आदि 
की रूपरेंखा सामान्यत इस प्रकार है-- हे 
. कलात्मक प्रवेश द्वार से लमसग ३०० फीट अन्दर, ८४ फीट ऊँचा 
पुरातन जैन कछा के अनुरूप एक भव्य प्रासाद निर्मित होगा । मवन की 
9॥ण॥ ( स्तम्भपीठ ) सड़क से १३! फीट ऊंची होगी । इसके बीच में 
६ फीट दीर्घा से घिरा हुआ ६३ फीट व्यास का रंगसडप बनेगा। 
सीढियो पर झ्युंगार चौकियाँ तथा ऊपर साभरण इसे सुशोमित करेंगे। 
पीछे स्थित शोध ब्लाक मे प्राकृतिक चिकित्सा पर शोध कार्य, शिवाविद्‌, 
प्रवच्धकी तथा पर्यटकों के निवास का प्राविधान है । समूचे भवन के चीचे 
भूतलूघर ( बेसमेन्टू ) मे पुस्तकालय, विद्यापीठ, संग्रहालय त्तथा 
प्रकाशव विभाग होगा। प्रवेशद्वार से भवत तक पहुँचने का. रास्ता 
फुलवारियों त्तथा फव्बारो से युक्त होगा । पक्के रास्ते के मध्य क्वचित्‌ 
छोटी-छोटी सीढियाँ होगो जिससे दर्शनार्थी सहज मे १३ फुट की चोकी 
संक पहुँच सकेगा | सावेजनिक सभाओ के लिए पीछे खुला प्रागण होगा। 
पर्यटकों के लिए जलपान गृह की भी व्यवस्था होगी । 
निर्माणाधीच स्मारक का नाम “आत्मवल्छभस सल्कृति मन्दिर रखा 
गया है। स्मारक भवन के निर्माण से पाँच-सात्त वर्ष का समय अपेक्षित 
है। व्यय का बनुमान एक करोड़ है, सम्भव है परिस्थितिवश इससे 
भी अधिक हो । आज तक पु० महत्तरा साध्वी श्री मृगावतीजी महाराज 
की ओजस्वी प्रेरणा से प५ छाख की धनराशि के वचन मिले हैं| 
प्रवन्धकों की अभिलापा है और प्रयास है कि जहाँ स्मारक भवन 
भारतीय भीर जेतत स्थापत्य कछा का अतीव सुन्दर भव्य और आकर्षक 
प्रतीक हो वहाँ साहित्यिक, अनुसंघान, अध्ययन, प्रक्राशव आदि प्रवृत्तियो 
का प्रमुख केन्द्र हो। हम चाहते हुँ कि देश विदेश के जिज्ञासु यहाँ से 
लाभान्वित हो और यह परम पावन स्मारक स्वाध्याय, योग, ध्यात और 
साधचा का प्रेरणा केन्द्र बचे | “राजकुमार जेब, भस्त्री 


प्रस्तुत प्रन्य के प्रकाशन की प्रेरणी स्रोत 
महत्तरा साध्वी श्री सुगावती जी म० सा० 


लगभग पर वर्ष पूर्व विक्रम संवत्‌ १९८२में चेत्र मास के शुक्ल पक्ष 
मे सप्तमो के दिन राजकोट ( सौराष्ट्र ) से १६ मील दूर सरधार नगर में 
वी डूगरशी भाई की धर्मपरायणा अधागितों श्रीमतों शिवक्रुत॑रबहिल 
ने सरस्वतोरूपा एक पुण्पशीरू बालिका को जन्म दिया। दो भाइयों 
की एकमात्र बहिल भानुमतों को पाकर समस्त परिवार प्रसन्नचित था १ 
किन्तु सुख और दुख का चक्र अत्राघ गति से चलता रहता है। अभी 
बालिका की दो वर्ष को आयु भो पूर्ण न हुई थो कि पिता स्त्र्गत्रात्तों हो 
गए। कुछ हो वर्षो बाद दोनों प्रिय आता अयउनो पुज्य माता और प्यारो 
चहिन को मश्तहय छोड़कर अपने पिताश्रो के पास हो पहुँच गए। इसे 
माता के हृच्य को बड़ा आघात छगा। संसार की अनश्वरता का बोच 
डतना तोतन् वन गया कि सांसारिक मोह-माया को तोड़कर भागवतों 
दीक्षा लेने को प्रेरणा वलत्रतो हो गई। माता शिवक्रुं4र साध्वो शोलत्रतो 
बी बोर पुत्रों निजशिष्या के रूप मे साथ्वी मुगावती वन गई। 

पृज्य साध्वी शोलवतो जो का लक्ष्य यही रहा कि “मृगावतो” अधिक 
से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर जगत्‌ को ज्ञान-प्रक्राश दे सके | 

साध्वी श्री मृगावतों जो ने भो विद्या अध्ययन में अपवा मत रूपा 
बईदया। श्री छोटेलाल जो शास्त्रो, पं० वेचरदास जो दोशी, प० सुख॒क्ाल 
जी, पं० दलघुखभाई माल्वणिया, मागम प्रभाकर मुन्ति श्रो पुण्यव्रिजय 
जी बादि विद्वत्‌ वर्ग के सास्तिध्य में आपका अध्ययन हुआ । 

१०५३ में कलकत्ता में हुई सर्व-चर्म-परिषद्‌ में जब आपने जैन चर्म 
का प्रतिनिधित्व किया त्तो आपको भाषण कझा और ज्ञान को घाकु 
चारो ओोर फैछ गयो । छाखों को सख्या में जेव और बजे आपका 
सावेजनिक भाषण सुनने को छालायित रहने छगे ।_ 

पजाव-केसरी श्रो गुह्वल्छभ ने आपको योग्य जानकर पजञाब 
पधारने का आदेश भेजा। गुरु-आज्ञा शिरोवार्य कर आपने तुरन्त 
कलूकत्ता से विहार कर दिया । 


गे, 


सार्ग में पावापुरी में भारत सेवक समाज का शिविर लगा था | 

री गुलजारीलाल नन्‍्दा ने जब सुना कि महासती जी शीलवतोी व 

मुगावत्ती जी उधर भा रही है तो उन्होने तुरन्त आगे जाकर शिविर में 

पधारने की विचती की। आप श्री जी का सार-गभित प्रवचन सुनकर बहुत 
प्रभावित हुए। उस प्रवचन में लगभग ८०,००० की उपस्थिति थी। 


मार्ग में आपने झ्वर्रिया मे देवशी भाई को सच्दिर और उपाश्रय 
बनवाने की प्रेरणा दी। १२०० मील का हरुम्बा रास्ता त्व करते हुए 
आपने प्जाब मे प्रथम चातुर्मास अम्ब्राल्ला मे किया। अम्प्राद्ा मे जन- 
जागरण कर वलल्‍लभविहार की नीव रखी। अम्बाला के कॉलेज के 
दीक्षान्त समारोह मे श्री मुरारजी भाई आपके प्रवचन को सुनकर दहुत 
ही प्रभावित हुए १ 
पजाब मे फेली कुरीतियो को देखकर आपका मन वडा दु.छी हुआ 

और समाज के लिए कुछ ठोस कार्य करते की मन में घारणा लिये आपने 
लुधियाना नगर मे इन कुरीतियो के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया । 
समाजसुधार के साव॑जनिक भाषणो की घूम मच गयी, जन-अजेन पूरी 
रुचि और श्रद्धा से आपकी शरण में आने रूगे। सैकड़ों युवकों ने दहे 

न लेने की प्रतिज्ञाएँ की, सैकड़ो परिवारो ने कुट॒म्ब्री के मरणोपरान्त 
स्यापा इत्यादि का त्याग क्या | जेन स्कूल के निर्माण के लिए दान की 

हिसा पर जापके ओजस्वी भाषण को श्रवण कर उपस्थित लोगो ने 
अपने आभूषण तक उत्तास्कर दान कर दिये । जच-जागरण करते हुए 
आपने सारे पजाब का अमण किया और आपकी ही योजना से लुधि* 
याना मे सन्‌ १९६० से जिचशासन-रत्त आचाय॑े श्री विजयसमुद्र सू रीइवर 
जी के सान्दिध्य में अखिल भारतीय जेन द्वेताम्बर कान्फरेन्स का सफल 
आयोजन हुआ। 
स्थानकवासी सम्प्रदाय के प्रकाण्ड विद्वान सरकात्मा जेवायम- 
र॒त्नावर आचाय॑ सम्राट श्री आात्मारामजी महाराज आपके विद्याभ्यात से 
विशेष प्रभावित हुए और आपको मार्ग-दर्शन देते रहे | ह 
कुछ वर्ष पंजाब में विचरकर विद्याभ्यास के लिए आप फिर अहमदा- 

बाद में आगम-प्रभाकर श्रीपुण्यविजयजी म० सा० के पास विद्याध्ययच 

करते चली गयी। वहाँ से सौराप्ट्र, बम्बई, मैसूर, बगलो र, मद्रास इत्यादि 

क्षेत्रो मे विचरते हुए दिगम्बर सम्प्रदाय के त्तीथ्थ-क्षेत्र मूलबिद्री मे जाने 


) 


( ड ) 


वाली प्रथम र्वेताम्वर जेन साध्वी आप थी। वम्बई में वल्लूभ शताब्दी 
के सफलतापूर्वक सम्पन्न होते में आपका सक्रिय योगदान रहा, चाहे आप 
उस समय वगलोर मे थी। 


बड़ौदा में गुरुदेव की आज्ञा से आपने साध्वी-सम्मेछल किया और 
साध्वी वर्ग को समाज-कल्याण के कार्यो में आगे आने की प्रेरणा दी । 


वल्लभ-स्मारक ढेहली का काम कई वर्षो से रुका हुमा था, अत्त 
वही गुरुवर्य श्री विजयसमुद्र सूरिजी ने आदेश दिया कि इस कार्य को 
आप ही सम्पन्न करे । गुरु-अजा पाकर आप साहस के साथ उस कार्य 
में जुट ययी तथा समाज को योग्य मार्ग-दर्शन देकर वह कार्य सम्पन्न 
करवाया । गुरुदेव श्री विजयसुमुद्र सूरीब्बर जब पंजाब से मुरादाबाद 
प्रतिष्ठा करवाने हेतु जा रहे थे, तब उन्होंने आपको जयावरी में आदेश 
द्विया था कि पजाव की सार-सभाल ले तथा लधियाना, कागडा और 
लहरा के काम पूरे करें, गुह का विश्वास आपका शक्तिसम्बल बना 
आपके सद-प्रयासी के फलस्वरूप सभी अधूरे रहे हुए कार्य सम्पन्न हुए । 

आपकी तीन शिष्याएँ श्री सृज्येष्ठा श्री जी, श्री सुत्रता श्री जो और 
श्री चुयशा श्री जी जहाँ आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूरा सहयोग देती 
है, वही अपने आत्मसाधना के पथ को 'भी प्रशस्त कर रही हैं । 


-ग्रुलाबचन्द जेन 
कोषाध्यक्ष 
पाइवनाथ विद्याश्रम शोध सस्यान 


5 द्रास्ताविक 


भारतीय संस्कृति की अविच्छित्त और विशाल परम्परा में विभिन्‍न मत- 
चादो या आाचार विचारो का अद्भुत समन्वय है । यद्यपि वे विभिन्न माचार- 
पिचार अपनी विशिष्टताओो के कारण अपना अलग-अलग अस्तित्त्व रखते हैं, 
तथापि उनमे एकसूत्रता भी पर्याप्त हे । कितने ही ऐप्ते तत्त्व हैं, जो प्रकारान्तर 
से एक दूसरे के पर्याय अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय योग-परम्परा 
ही इस हृष्टि-बोघ का अपवाद नही है | पोग परम्परा मे भी भारत की प्रमुख 
चीन घाराएँ उत्तर्भुक्त हैँ--वैदिक, वौद्ध एवं जैन। कुछ सदर्भो मे साम्य होते 
छुए भी तीनो का अपना वेशिष्ट्य है, जिन पर इनकी अपनी सस्क्ृति को छाप 
स्पष्ट है। वैदिक घारा मे योग विषयक विवेचन-विश्लेषण अधिकता से हुआ 
है, वोद्ध घारा मे भी योग की व्याद्या अनेकविध हुई है, लेकिन जैनधारा “मे 
योग के सम्यकू एवं आलोचनात्मक छपवृहण की अपेक्षा सर्वदा रहो है और 
इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रस्तुत शोध-प्रवंध का उपस्थापन हुआ है। 
चस्तुत जैन योग परम्परा की सम्यक्‌ व्याख्या, उसके बिखरे हुए अवयबो का 
संगठन तथा विशाल योग वाइ्मय का सुसम्बद्ध अध्ययच तथा तत्‌ प्रसुत तत्त्वों 
का प्रस्तुतीकरण अपने भाप में एक महायथे प्रयास की अपेक्षा रखता है। इस 
हंष्टि से लेखक का यह प्रयास श्रमसाध्य अवश्य है, लेकिन समयसाध्य भी 
'है। लेखक ने प्रयास किया है कि जैन योग का एक स्पष्ट स्वरूप, उसकी 
चउप्राल्या, सम्बद्ध अवयवों का उद्घाटन यवाशकय प्रस्तुत किया जाय ताकि 
भारतीय योग के अध्येताओो को एक सुल्झी दृष्टि प्राप्त हो सके, क्योकि बिना 
लैत योग का अध्ययन चिन्तन किए सम्पूर्ण भारतीय योग परम्परा का ज्ञान 
अधूरा ही रहेगा । इसी सिलसिले मे लेखक ने यह भी ध्यान रखा है कि जैन 
योग के विभिन्‍न सदर्भो भे भारतीय अन्य योग परम्पराओ के विचारो का भी 
्यथाशकय तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत हो । 
प्रस्तुत शोध-प्रव्ग॒ सात अध्यातजी मे विभक्त है। भारतीय परम्परा मे 
योग नामक पहले अध्याय मे सर्वप्रथम योग-परम्परा की पृष्ठभूमि, योग शब्द 
खुद उध्का बर्थ, योग का स्रोत एवं उसके क्रमिक-विकास पर प्रकाश डालने 
का प्रयास है । इसमे वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, गीता, स्मृत्ति, भागवतपुराण, 
आमोगवासिष्ठ मादि ग्रयो भे प्रतिपादित योग-विषय की चर्चा की गई है। साथ 


( ख ) 


ही हठयोग, चाथयोग, शैवयोग, पातंजलू-योग, बह त दर्शव आदि के अनुसार भी 
योग के विभिन्‍्त अग्रो का विवेचन-विश्लेपण हुआ है, क्योकि वैदिक वाज्भ मय 
के सर्वेक्षण के बिना योग-परम्परा का न विकास ही दिखाया जा सकता है 
और न भारतीय योग परम्परा का समुचित मूल्यांकन ही हो सकता है | इसी 
अध्याय मे बौद्ध परम्परा सम्मत योग का भी दिग्दशेन कराया गया है क्यीकि 
इसके अभाव में जैन योग का समुचित विश्लेषण कर पाना संभव नहीं | #तः- 
इस अध्याय का उपयोग वस्तुतः इस श्ोघध-प्रवघ मे पीठिका स्वरूप है। 

दूसरे अध्याय में 'जैन योग साहित्य'/ का समुचित परिचय दिया गया है, 
क्योकि जैबच योग-विपयक ग्रंथों के विवेचन-विश्लेषण से ही जैन योग का 
समुचित स्वह्प स्थिर किया जा सकता है और विक्रास-क्रम भी स्थिर किया 
जा सकता है। जैन योग विपयैक प्रमुख ग्रथ “इस प्रकार हैं--ध्यावशतक, 
मोक्षपाहुड, समाधितंत्र, तत्त्वार्थसूत्र, इष्टोपदेश, योगविन्दु, परमात्मप्रकाश, 
योगसार, योगशतक, ब्रह्मसिद्धान्तसार, योगविशञत्ति, योगहृष्टिसमुज्चय; पोड- 
शक, बात्मानुशासन, योगसार-प्राभृत, ज्ञानसार, ध्यानशासत्र अथवा तत्त्वानु- 
शासन, योगशाल्त, ज्ञानाणंव जादि । 


थोग का स्वरूप” नामक तीसरे अध्याय मे योग का महत्त्व एवं लाभ; 
योग के लिए मन की समाधि एवं प्रकार, योगसग्रह, गुरु की आवश्यकता एव 
महत्त्व, आत्मा-कर्मे का सवध, योगाध्विकारी के भेद, आात्मविकास मे जीव की 
स्थिति, चित्तशुद्धि के उपाय, योग के विभिन्‍न प्रकार एवं अदुष्ठान, योगी के 
प्रकार, जप तथा उसका फल, कुण्डलिती का महत्त्व आदि विषयो का वर्णन 
किया गया है, ताकि जैन योग के स्वरूप का विवेचन स्पष्टतापूर्वक हो सके । 
वस्तुत, उक्त विपयो के प्रतिपादन से ही जैन योग की सर्वायीण व्याख्या प्रस्तुत 
की जा सकती है । 


चौथे अध्याय में 'योग के साधन-आचार्र के विपय मे विचार क्विया गया 
है । इस अध्याय के दो परिच्छेद ह---प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत वैदिक एव 
बौद्ध परम्परान्तर्गत आचार पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई है कौर 
प्रमुख लूप से जैन आचार के अन्तगेंत श्रावक्चार-विषयक आचार-तियमो का 
उल्लेस किया गया है। इस सदर्भ में अपुन्नत, राजिभोजनविरमणक्ञतत, ग्रुणब्रत, 
शिक्षात्त, प्रतिमाएँ एवं सत्कर्मों का निरूपण क्रमणः हुआ है । दूसरे परिच्छेद 
में श्रमण के आचार-दिवमो का प्रतिपादन किया गया है । इससे पंचमहात्रत 
एवं उनको भावनाएँ, ग्रप्तियाँ एवं समितियाँ, पडावश्यक, घर्म, अनुग्रेक्षाएँ, 


(गये) 


सलेखना, परीषह,; त्तप, उसका मह्त्त्व एवं उसके भेद, विभिन्‍न परंपराओं में 
तप का विवेचन, आसम, प्राणायाभ, प्रत्वाहार एवं घारणा का यथाशकक्‍्य 
प्रहपण हुआ है । जैन योग की स्पष्टठा के लिए इस अध्याय का भी वडा महत्त्व 
है, ब्योकि योग और आचार का सवध परम्परावलम्बी है। अत: उक्त 


क्षाचार-नियमों के पर्यालोचनच से ही जैनयोग के पोषक तत्त्वों का परिज्ञान हो 
सकता है । 


धोग के साधन रूप-ध्यान' की व्यास्या करना पाँचवें अध्याय का प्रतिपा् 
है, जिसके बन्तगंत सर्वप्रथम वेदिक एवं वौद्ध योग में ध्यान वी स्थिति, स्वरूप 
एवं प्रकार आदि की चर्चा है और वाद में जैन योग के अनुसार ध्यान की 
विस्तृत व्याख्या की गई हैं| व्याख्या के क्मम में प्रयत्त किया गया है कि जैन- 
योगालुप्तार ध्यान के विभिन्‍न अगो-प्रत्यगो का समुचित प्रतिपादन हो, वधोकि 


ध्यान योग का प्रमुख अंग है और विना इसके समुचित विवेचन के जैनयोग 
संत्रधी ज्ञान का सम्यक्रूव से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । 


छठे अध्याय का विषय अऑध्यात्मिक-विकास है, जिसके अन्तर्गत क्रमश 
वैदिक ७वं बौद्ध योग के अनुसार क़मिक आध्यात्मिक विकास का वर्णन हुआ 
ओर इसके वाद जैन योगानुसार आध्यात्मिक विकास की विस्तृत भूमिकाएँ 
प्रस्तुत की गई हैं। इन्ही सन्दर्भों मे क्रमश कर्म, आत्मा तथा कर्म का सम्बन्ध, 
लेश्याएं, गुणस्थानो का वर्गीकरण तथा योगविहित आठ हृष्टियो का समुचित 
प्रतिपादव किया गया है| इसी क्रम में आध्यात्मिक विकास के अन्यान्य सोपानो 


की भी चर्चा हुई है। वस्तुत”ः यह अध्याय योग फलित अध्यात्म विकास की 
ही विवृत्ति करता है ) इसलिए यह अध्याय भी योग का ही पुरक सन्दर्भ है! 


साधवें अध्याय का विपय योग का रूक्ष्य-लब्धिया एवं मोक्ष' है, जिसमें 
वैदिक, बौद्ध एवं जैन परम्पराओ मे वर्णित विभिन्‍न रूव्यियों का तथा मोक्ष 
का विचार किया गया है और योगानुसार सिद्धजीवो के प्रकारों तथा उनकी 


स्थिति का वर्णन किया गया है) अध्याय का सर्वोपरि महत्त्व इसलिए है कि 
इसमे योग के लक्ष्य-तत्त्व निर्वाण या मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है । 


इस प्रकार जैव योग पर सर्वाद्धीण विवेचन प्रस्दुत करते हुए शोध-प्रवध 
के अन्त में 'उपसहार' लिखा गया है, जिसमें जैन योग की मौलिक विशिष्टताओो 
फा निदर्शंत हुआ है । यद्यपि जैन योग कुछ अशोी में सामान्य भारतीय योग 


परपरा का हो अनुकरण करता है तथापि कुछ अंशो में अपना स्वत॒न्त वैशिएच 
प्री रखता है, जो इसकी मोलिक देव है । 

इस शोध प्रवन्ध के सन्दर्भ मे लेखक सर्वप्रथम ग्रुद्वर डॉ० मोहनलाल 
मेहता ( अध्यक्ष, पाववेचाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसो ) का जाभारी 


( घ॑ ) 


है जिनके सम्पक निर्देशन, स्नेह तथा प्रेरणा से यह शोध प्रवन्ध यथासमय 
चूरा हो सका । गुरुवर डॉ० भार० एपस० मिश्र ( कार्यक्रारी अध्यक्ष, भारतीय 
दर्शन एवं धर्म-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) के प्रति लेखक नम्नीभूत 
है, जिनसे वह समय-समय पर शोघमम्बन्धी विचारों से उपकृत होता रहा है । 
डॉ० ए० एन० उपाष्ये ( डीन, फैकल्टी ऑफ आदटंसू, शिवाजी युतिवर्सिटी, 
कोल्हापुर ) डॉ० टी० जी० कलूघटगी (प्रिन्सिपल, कर्नाटक कॉलेज, मारवाड़) 
भर डाँ० जी० सी० चौधरी ( प्रो० नवनाल्‍ून्दा पाली शोधसंस्थान, विहार ) 
-वस्तुत' लेखक के प्रेरणास्रोत ही रहे है, इसलिए लेखक उनका हृदय से 
'कृतत॒ है। लेखक उपाध्याय श्री अमरमुनिजी महाराज गौर मुनि 
“श्री विद्यानन्दणी महाराज आदि का भी अत्यन्त ऋणी है, क्योकि उन्होने सदा 
स्नेह तथा ज्ञान द्वारा उसे प्रोत्साहित किया है। इनके अतिरिक्त ,लेखक डॉ० 
चा० के० लेले | रीडर, मराठी विभाग, का० हिं० वि० वि० ), डॉ० एल० 
एन० शर्मा, ( अध्यापक, दर्शन विभाग, का० हिं० वि० वि०), श्री एन० एच० 
हिरेमठ स्वामी, ( तस्त्रयोग विभाग, वा० स० विश्वविद्यालय ) डॉ० ए० एस० 
डी ० शर्मा, ( सीनियर फेलो, भारतीय दर्शन एवं घ॒र्मं विभाग, का० हि० वि० 
वि० ), डॉ० बी० एन० सिन्हा, श्री हरिहर सिंह, श्री कपिलदेव गिरि तथा 
क्षेसरीनन्दतजी को भी नही भूल सकता, जिनका स्नेह और सद्भाव पाकर 
उसने सतत्‌ गतिशील बने रहने का प्रयास किया है । पाइवेनाथ विद्याश्रम शोध 
संस्थान, वाराणसी का तो लेखक अत्यन्त आभारी है ही, जहाँ से उसे दो 
वर्ष तक शोधवृत्ति प्राप्त हुई है तथा अन्य अनेक सुविधाएं मिली हैं। एल*« डी० 
इन्स्टिट्यूट, भहमदाबाद तथा स्थाद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी के प्रति भी 
लेखक आभारी है जिनकी पुस्तको का उपयोग किया गया है। 


अन्त मे, लेखक यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि उसने अहिदी भाषी 
डोते हुए भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अनुराग के कारण ही प्रस्तुत शोध- 
प्रबन्ध हिन्दी मे लिखने का उपक्रम किया है। इसलिए भाषाविषयक घुटियो 
-कां होना स्वाभाविक हो है इसके लिए सुधी पाठकगण उसे स्नेहपूर्वक क्षमा 
करेंगे ऐसी अपेक्षा है । 


अध्यक्ष 
दर्शन शासत्रविभाग, अहंद्वास बंडोबा दिगे 
नकराड कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय 
सतारा ( महाराष्ट्र )_ 


अनुक्रमणिका 


ह पृष्ठ छंठपा: 
प्रास्ताविक क-च 
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योग-३१, वौद्ध योग-३३ ) ः 
दूसरा अध्याय * जेन योग साहित्य २७-५३ 

घ्यानशत्तक-३८, मोक्षपाहुड-३८, समावितंत्र-३९, तत्त्वार्थ- 
सूत्र-२९, इष्टोपदेश-३९, समाधिशतक-४०, परमात्म _ 
प्रकाश-४०, योगसार-१४, हरिभद्र कृत योगग्रंथ-४१, योग 
शतक-४१, ब्रह्मसिद्धान्त सार-४२, योगविशिंका-४२, योग- 
हृष्टिसमुच्चय-४२, योग बिन्दु ५-४३, घोडशक-४४, आत्मानु- 
शासन-४४, योगसार प्राभुत-४५, ज्ञाचसार-४५, ध्यान- 
शास्त्र अथवा तत्त्वानुशासन--४५, पाहुडदोहा-४६, ज्ञाचार्णव 
अथवा योगार्णव अथवा योगप्रदीप-४६, योगशास्त्र अथवा 
सध्यात्मोपनिषदू-४७, अध्यात्मरहस्य अथवा योगोद्दीपन-४८, 
योगसार-४८, योगप्रदीप-४८, यजोविजयक्ृत योगपरक 
ग्रथू-४९, अध्यात्मसार-४९, अध्यात्मोपनिषद-४९, योगा- 
वतार बत्तीसी-४९, पात्तंजल योगसूत्र वृत्ति एवं योगविशिका 
की टीका-४९, योगहष्टिनी सझायमाला-५०, ध्यान- 
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योग ( मंग्रेजी )-५२, तथा जैन योग के कुछ अन्य योग 
ग्रंथ-५३ | 


( मा ) 
तीसरा अध्याय . जंव योग का स्वरूप ५४-७४ 
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लाभ-५६, योग के लिए मन की समाधि एव प्रकार-५७छ, 
योगसग्रह-५५, गुरु की आवश्यकता एवं महत्त्व-६१, आत्मा 
व कर्म का सवंध-६२, योगाधिकारी के भेद-६२, अचरमा- 
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अनालम्बन-६८, योग के पाँच अनुछान, विप, गर, अननुष्ठान, 
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चौथा अध्याय : योग फे सावन * आजार ७५-१५४ 

प्रथम परिच्छेद : श्रावकाचार-७१, वैदिक परम्परा सम्मत 
आचार-७६, बौद्ध परम्परा में आचार-७८, जैन परम्परा 
मे आचार-७९०, सम्यर्दर्शद-८०, सम्यकत्व के पच्चीस 
दोष-८१, सम्यर्ज्ञान-८२, सम्यक्‌ चारित्र-८३, चारित्र के 
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घार-१०३, देशावकाशिक एवं उसके अतिचार-१०३, 


( मी ) 
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उसके प्रका २-१३ ७, आसन-१४२, प्राणायाम-१४५, प्रत्या- 
हार-१५१, धारणा- १५३ “ 
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ध्यान के अग-१६१, ध्यान को सामग्री-१६१, ध्यात के 
प्रकार-१६४, आत्तंध्यात एवं इसके चार सेद-१६५, अनिष्ट 
सयोग, इष्ट वियोग, रोग चिन्ता, भोगात्तं रोद्र ध्यान एवं 
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उसके चार प्रकार-१७१, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक- 
विचय तथा संस्थान, ध्येय के चार भेद-१७३, (१) पिण्डस्थ 
एवं इसके पाँच भेद-१७३, पाथिवो, बाग्नेयी, मारुती, 
वारुणी और तत्त्ववर्ती (२) पदस्व ध्यान-१७५, (३) रूपस्थ 
व्यान-१८०, (४) वुूपातीत ध्यान-१८१, थुक्ल ध्यान एवं 
उसके चार भेद-१८२, (अ) पृथकत्त्व विततक॑ सविचार-१८४, 
(आ) एकत्वश्वुत अधिचार-१८५, (इ) सृक्ष्मक्रिया प्रति- 
पाति-१८७, (ई) उत्सन्न क्रिया प्रत्तिपात्ति-१८८॥ 


( ९ ) 


छठा अध्याय : अध्यात्म-विकास १९०-२१७- 
वैदिक योग परम्परा मे अध्यात्म विकास-१९०; योगदर्शन 
मे पाँच भूमिकाएँ-१०१, योगवासिष्ठ मे भज्ञान की सात एवं 
ज्ञान की सात भूमिकाएँ-१९१, बौद्ध योग मे अध्यात्म 
विकास-१९४, जैनयोग में अध्यात्म विकास-१५७, कर्म-१९८, 
आत्मा तथा कर्म का संबंध, लेश्याएँ, गुणस्थानो का वर्गी- 
करण-२०१, आठ दृष्टिया-२०४, मित्रा दृष्टि-२०५, तारा 
दृष्टि-२०६, बला दृष्टि-२०७, दीप्रा हृष्टि-२०८, स्थिरा 
इृष्टि-२१०, कातन्‍्ता दृष्टि-२११, प्रभा दृष्टि-२१२, परा 
दृष्टि-२१३, अध्यात्म विकास की अन्य पाँच सीढ़ियाँ-२११५, 
अध्यात्म, भावना-ध्यान-समता एव वृत्तिसंक्षय-२१६ | 

सातवां अध्याय : योग का लक्ष्य--लव्धियां एवं सोक्ष २१८-२३३ 
वैदिक योग मे लब्धियाँ-२१९५, बोद्ध योग मे रूब्धिया-२२०, 
जेन योग मे रूब्धियाँ-२२०, रूव्धियो के प्रकार-२२१, 
वैदिक योग मे कैवल्य अथवा मोक्ष-२२५, बीद्ध योग में 
निर्वाण-२२६, जैन योग में मोक्ष-२२८, सिद्ध जीवों के 
प्रकार-२३२ | 

उपसहार २३४-रे०्ये 

सहायक ग्रंथ-सूची २४३-२५६- 


३९५४ भारतीय परम्परा में योग 


योग' शब्द भारतीय सस्क्ृति तथा दर्शन की बहुमूल्य सम्पत्ति है । 
योगविद्या ही एक ऐसी विद्या है जो प्रायः सभी घर्मो तथा दर्जनों मे 
स्वीकृत्त है। यह ऐसी आध्यात्मिक साधना हैं जिसे कोई भी बिना किसी 
वर्ण, जाति, वर्ग या धर्म-विशेष की अपेक्षा के अपना सकता है| प्राचीन 
भारतीय बर्म, पुराण, इतिहास आदि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
योग-प्रणाली की परम्परा अविच्छिन्न रूप मे चलती आयी है । वेदिक तथा 
भवेदिक व्यडमय से आध्यात्मिक वर्णन वहुलता से पाया जाता है। इनका 
अन्तिम साध्य उच्च अवस्था की प्राप्ति है और योग उसका एक 
साधन है। 
जैसे चिकित्सा-शास्त्र में चतुव्युंह के रूप में रोग, रोग का कारण, 
आरोग्य और उसका कारण वर्णित है, वैसे ही योगश्ञास्त्र में भी चतुव्यूंह 
का उल्लेख है---ससार, ससार का कारण, मोक्ष गौर मोक्ष का साधन ।* 
चिकित्सा-शास्त्र के समान ही योग भी आध्यात्मिक साधना के लिए चार 
बाते स्वीकार करता है: (१) आध्यात्मिक दु.ख, (२) उसका कारण 
( अज्ञात ), (३) अज्ञान को दूर करने के लिए सम्यग्ज्ञान एवं (४) 
आध्यात्मिक वन्धन से मुक्ति अथवा पूर्णता की सिद्धि। इस प्रकार सभी 
आध्यात्मिक साधनाएँ इन चारो सिद्धान्तो को स्वीकार करती हैं, भले 
ही विभिन्‍न परम्पराओ मे ये विभिन्‍न चामो से व्यंवहत हुए हो 
योगसाघतना को एक विशिष्ट क्रिया माना गया है, जिसके अन्तर्गत्त 
अनेक प्रकार के आचार, ध्यान तथा तप का समावेश है। परन्तु इन 
सबका लक्ष्य आत्मा का विकास ही है ओर इसके लिए मनोविकारो को 
जीतना जावश्यक है | 


यौगिक क्रियाओ के आदर्श विभिन्‍न ग्रन्थों मे अलग-अलग है, 


१. यथा चिकित्ताशास्त चतुव्यु हमु--रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेपज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यु हम्‌ । तद्यथा ससारः संसारहेतुमोक्षो मोक्षोपाय 
इति । तन दु.खबहुल, संसारो हेयः ।॥ +-योगदर्शन, व्यासभाष्य, २१५ 


३ जैन योग का आलोचनात्मक बध्ययन 


जिनका वर्णन भागे किया जायेगा। यहाँ संक्षेप में उनका सार बत्ता देना 
अभीष्ट है, जिससे कि प्रस्तुत विपयवस्तु का अर्थ स्पष्ट हो सके | डप- 
निषद मे जहां योग को ब्रह्म के साथ साक्षाक्तार करानेवाली क्रिया के 
रूप मे स्वीकार किया गया है, वहाँ गीता मे कर्म करने वी कुघलता का 
ही नाम योग है। थोगदर्शनानुसार जहाँ चित्तवृत्ति का निरेघ हरी योग 
माना गया है, वहाँ वीद्धयोग में उसे वोधिसत्त्व की प्राप्ति बरानेवाला 
कहा गया है। जेनयोग मे आत्मा की शुद्धि करानेवालो क्रिवाएँ हो 
योग हैं । इस तरह योग को किसी-न-किसी प्रकार आत्मा को उत्तरोत्तर 
विकसित करनेवाले साधन के रूप मे स्वीकार किया गया है। 


योग” शब्द एवं उसका अर्थ 


योग' शब्द 'बुज” धातु से वत्ता है। सस्कृत-व्याकरण में दो युज्‌ 
घातुओ का उल्लेख है, जिनमे एक का बर्थ जोडना बा सबोडित करना 
है* त्तथा दूसरे का समाधि, मन.स्थिरता है ।* अर्थात्‌ सामान्य रीति से 
योग का अर्थ सम्बन्ध करता तथा मानसिक स्थिरता करना है।? इस 
प्रकार लक्ष्य तथा साधन के रूप में दोनो ही योग हैं। इस गब्द का 
उपयोग भारतीय योगदर्शन मे दोनो अर्थो" में हुआ है। योग! शब्द 
का सम्बन्ध युग! शब्द से भी है जिसका अर्थ 'जोतना' होता है, और 
जो अनेक स्थलों पर इसी अर्थ मे वेदिक साहित्य में प्रयुक्त है। युग! 
शब्द प्राचीन आय॑-शब्दो का प्रतिनिधित्व करता है। यह जर्मन के 
जोक (7००८), ऐंग्लो-सैक्सन &780-$०४४०7) के गेओोक (9९००), इउक 
(7०), इमोक (००), लेटिन के इउगम (०8००) तथा ग्रीक जुगोन 
(2०8०॥) की समकक्षता या समानार्थकता से देखा जा सकता है ।£ 
गणितशञास्त्र मे दो या अधिक सख्यामों के जोड़ को योग कहा जाता है। 

भारतीय दर्शन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है और उसके लिए 
योगदर्शन, बौद्धदर्शन तथा जेनदर्शन मे क्रमण केवल्य, निर्वाण तथा 
भोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, जो भर्थ की दृष्टि से समान ही हैं। 


१. युजपी योगे |--हेमचद्र, घातुमाला, गण ७ 

२- युजिच समाधों ।--बही, गण ४ 

३- दशेन और चितन, प्रथम खण्ड, पृ० २३० ० 
४. ४०0४8 2]7080779, 9. 43 


आरत्तीय परम्परा भे योग इ 


विभिन्‍न दर्शनों के विभिन्‍न मार्ग होने पर भी फलछितार्थ सवका एक ही : 
है, क्योकि चित्तवृत्तियों की एकाग्रता के बिचा न मोक्षमार्ग उपलब्ध होता 
है, न आत्मलीवता सघत्ती है। अत्त.चब्चल मन प्रवृत्तियो की रोकता 
अथवा उनका नियन्त्रण करना सभी दर्शनों का उद्देश्य रहा है। 
पत्तजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कह हैं ।" यहाँ निरोध 
का भर्थ चित्तवृत्तियों को नष्ट करना है । लेकिन इस परिभाषा पर आपत्ति 
उठाते हुए कहा गया है कि चित्तवृत्तियो को दुर्बल या क्षीण किया जा 
सकता है, परन्तु उनका पूर्ण निरोध सम्भव नही है । वृत्तियो के प्रवाह का 
नाम ही चित्त है, और चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध का मतलूब होगा--चित्त 
के अस्तित्व का ही लोप तथा चित्ताश्रितभूत समस्त स्मृतियों और 
सस्कारों का नाश) निरुद्धावस्था में कर्म तो हो हो नही सकता और 
उस अवस्था मे कोई सस्कार भी नही पड़ सकता, स्मृतियाँ तही बन 
पाती, जो समाधि से उठने के बाद कर्म करने मे सहायक होती हैं।३ 
योगदर्शन के भाष्यकार महषि व्यास ने योग समाधि!3 कहकर थोग 
को समाधि के रूप मे ग्रहण किया है, जिसका अर्थ है समाधि द्वारा 
सच्चिदानन्द का साक्षात्तार। इस प्रकार वैदिक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष 
या प्रकारान्तर से योग के लिए दो उपादानो की गपेक्षा बतायी गयी है-- 
मानसिक चश्वल वृत्तियो का नियन्त्रण तथा एकाग्रता | मानसिक वृत्तियो 
के नियन्त्रण के विना न एकाग्रता सम्भव है और न एकाग्रता के बिना 
सच्चिदानन्द का साक्षात्कार अथवा पुरुष फा स्वरूप मे स्थित होता । 
बौद्ध विचारकों ने योग का अर्थ समाधि किया है, तथा तत्वज्ञान 
के लिए योग का प्रयोजन बताया है। बौद्ध-विचारक ईद्वर और नित्य 
वात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तथापि दु ख से निवृत्ति और 
निर्वाण-लाभ उनका प्रयोजन रहा है [९ 
जैनों के अनुसार शरीर, वाणी तथा मन के कर्म का निरोध सवर है 
और यही योग है ।४ यहाँ पतंजलि का योग” शब्द 'संवर' दाव्द का 
समानार्थंक ही है। हरिभद्र के मताचुसार योग मोक्ष प्राप्त करानेवाला 
१. योगदरिचत्तवुत्तिनिरोध, ।--योगदर्शन, १॥२ 
२. हिन्दी विश्वकोश, भा० ९, पृ० ४९६ ३. योगदर्शन, व्यासभाष्य, पृ० २ 
४. वौद्धदर्शन, पृ० २२२ 
५. आज़वनिरोध: सवरः (--तत्वार्थयूत्र, ९॥९ पु 


है जैन योग का आलोचबात्मक अध्ययन 


अर्थात्‌ मोक्ष के साथ जोड़नेवाला है ।*१ हेसचन्द्र ने मोक्ष के उपायरूप 
योग को ज्ञान, श्रद्धाव और चारित्रात्मक कहा है।* यशोविजय भी 
हरिभद्र का ही अनुसरण करते हैं ।३ इस प्रकार जेनदर्शन मे योग का अर्थ 
चित्तवृत्तिनिरोध त्तथा सोक्षप्रापक धर्म-व्यापार है। उससे वही क्रिया या 
व्यापार विवक्षित है जो मोक्ष के लिए अनुकूल हो । अत. योग समस्त 
स्वाभाविक आत्मशवितयो की पूर्ण विकासक क्रिया अर्थात्‌ आत्मोन्मुखी 
चेष्टा है। इसके द्वारा भावना, ध्यान, समता का विकास होकर कर्म- 
ग्रन्थियो का नाश होता है। वेदिक, बोद्ध एव जैन ग्रन्थों में योग, समाधि 
और ध्यान ( त्तप ) बहुधा समानार्थक हैं। 


योग का स्रोत एवं विकास 


योग! शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद मे मिलता है। यहाँ योग शब्द का 
मर्थ केवल 'जोडना' है। ई० पू० ७००-८०० तक के निर्मित साहित्य मे 
इसका अथ॑ इन्द्रियो को प्रवृत्त करना त्था उसके बाद के साहित्य में 
( लगभग ई०पू० ५०० अथवा ६०० ) इन्द्रियो पर नियल्त्रण रखना भी 
निर्देशित है ५ 


ब्राह्मणधर्मं के मुल मे 'ब्रह्मत' शब्द है और यज्ञ को केन्द्र मे रखकर 
ही ब्राह्मणघर्म की परम्परा का विकास हुआ है। फिर भी यज्ञ से सम्बन्धित 


१. सोकक्‍्खेण जोयणाओ जोगे ।--योगविशिका, १ 
२. मोक्षोपायों योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मक | * 
--अभिधघान चिन्तामणि, १॥७७ 
३. मोक्षेण योजना देव योगोह्यत्र निरुच्यते । 

लक्षणं तेन तन्मुस्यहेतु व्यापार तास्य तु ।-योगलक्षण [द्वात्रिशिका, ९ 
४. से घा नो योग भा भुवत्‌ ।--ऋग्वेद, १॥५३ 

स धीना योगमिन्वति ।--वही, १११८७, 

क॒दा योगो वाजिनो रासभस्य । --वही, १॥३४॥९ 

वाजयन्तिव नू रथान्‌ योगा अग्तेरुष स्तुहि।-- वही, २।८११ 

योगक्षेम॑ व आदाया$हं भूयासमुत्तम भा वो भूधनिमक्रमीम । 

>-वही, १०१६६॥५ 

5. शगा050फराएथशे 255४७४४, 9 479 


आ रतीय परम्परा मे योग ७ 


वैदिक मन्‍्त्रो* और ब्राह्मण-गन्धो में तप की शक्ति एवं महिमा के सूचक 
+तपस' शब्द का निर्देश प्राप्त होता है ।* अतः यह भी सम्भव है कि 'त्प! 
शब्द योग का ही पर्यायवाची रहा हो। यो उपनिषदो मे योग” शब्द 
आध्यात्मिक अर्थ मे मिलता है।* इसका उपयोग “ध्यान! तया समाधि”! 
के अर्थ मे भी हुआ है । उपनिषदो में योग एवं योग-साधना का विस्तृत 
वर्णन है, जिसमे जगत्‌, जीव और परमात्मासम्बन्धी बिखरे हुए विचारों 
में योग-विपयक चर्चाएँ अनुस्यूत हैं | मेत्रेयी एवं श्वेताश्वतर आदि 
'उपनिपदो में तो स्पष्ट ओर विकसित रूप में योग की भूमिका प्रस्तुत 
हुई है । यहाँ तक कि योग, योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
कुण्डलिनी, विविध मन्त्र, जप आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । 


ञ 


त्व तपः परितप्याजय. स्व: ।-ऋ वेद, १०११६७॥१ 
(क) एत है परम तपो । अद्वयाहितः तप्यते परम ह्य॑ व छोक जयति । 


--शतपथब्राह्मण, १४॥८॥११ 
(ख़) अथर्वेवेद, ४॥३५१-२ 


(क) अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा घीरी हर्पश्ञोकौ जहाति । 
“केठोपनियद, १॥२॥१२ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणामु । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥--वही, २।३॥११ 
(ख़) तैत्तिरीयोपनिषद्‌, रा४ड 


जिनमें केवल योग का ही वर्णन हुआ है, ऐसे उपनिषदों की संख्या 
२१ है-- 

(१) योगराजोपनिषद, (२) अद्यतारकोपनिषद्‌, (३) अमृतनादोपनिषद्‌, 
(४) अम्नृतविन्दूपनिपद, (५) मुक्तिकोपनिपदु, (६) तेजोविल्दुपनिषद्‌, 
(७) त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, (८) दर्शनोपनिषद्‌, (९) ध्यानविन्दूपनिषद्‌, 
(१०) नादविन्दूपनिपदु, (११) पाशुपतब्राह्मणोपनिषदू, (१२) मण्डल- 
बाह्मणोपनियदू, (१३) महावाक्योपनिषद, (१४) योगकुण्डल्योपनिषद्‌, 
(१५) योगचूडामण्युपनिषदु, (१६) योगतत्त्वोपनियदू, (१७) योगशिखो- 
पनिषदू, (१८) वाराहोपनिपदू, (१९) शाण्डिल्योपनिषद्‌, (२०) ब्रह्म- 
वविद्योपनिषद्‌, (२१) हसोपनिषद्‌ । 


जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


महाभारत" एवं श्रीमद्भगवदगीता से योग के विभिन्न अंगों का 


विवेचन एवं विश्लेषण उपलब्ध है। यहाँ तक कि गीता के अठारह 
अध्यायो मे अठारह प्रकार के योगो का वर्णन है, जिनमे अनेकविध 
साधनाएँ कही गयी हैं। भागवत्तरे एवं स्कत्दपुराण४ में कई स्थलों पर 
योग की चर्चा है। भागवत्तपुराण में तो स्पष्ट रूप से अष्टांगयोग की 
व्याख्या, महिमा तथा अनेक लब्धियो का विवेचन है | योगवासिष्ठ" के 
छह प्रकरणो मे योग के विभिन्न सन्दर्भो की विस्तृत्त व्याख्या है, जिनमें 
योग-निरूपण के साथ-साथ आख्यानको की सृष्टि हुई है । इच आख्यानको 
के माध्यम से योगसम्बन्धी विचारो को पुष्टि मिली है। न्‍्यायदर्शन ६ से 


२. 


हर 


भी योग को यथोचित स्थान मिला है। कणाद ने वेशेषिकदशन" में 
१. 


देखिये, महाभारत के शान्तिपवं, अनुशासनपर्व एवं भीष्मपर्व । 

गीतोक्त मठारह प्रकार के योग इस प्रकार हैं--- 

(१) समत्वयोग, २४८, ६॥२९; ३३, (२) ज्ञाचयोग, ३॥३, १३।२४: 
१६१; (३) कर्मयोग, ३३३, ५॥२, १३२४, (४) दैवयोग, ४॥२५; 
(५) आत्मसयमयोग, ४४२७, (६) यश्योग, ४।२८;) (७) ब्रह्मययोग, 
५२१; (८) संन्‍्यासयोग, ६४२, ९।२८, (९) ध्यानयोग, १२५२, 
(१०) दु'खसयोगवियोग-योग, ६१२३; (११) अभ्यास-योग, ८८, १२।९, 
(१२) ऐश्वरीयोग, ९५, ११॥४,९; (१३) नित्याभियोग, ९२२; (१४) 
श्रणागति-योग, ९३२-३४, १८।६४-६६, (९५) सातत्ययोग, १०९, 
१२॥१, (१६) बुद्धियोग, १०॥१०, १८॥५७, (१७) आत्मयोग, १०१८, 
११४४७, (१८) भक्तियोग, १४)२६ 


'भागवतपुराण, ३॥२८, १११५; १९-२० 


स्कन्दपुराण, भाग १, अध्याय ५५ 

देलिये, योगवासिष्ठ के-वैराग्य, सुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपश्षम 
दौर निर्वाण प्रकरण । 

समाधि विशेषाभ्पासात्‌ ।--न्यायदर्शन, ४२॥३६ 

अरण्यग्रहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश । --वही, ४॥२॥४० 

तदर्थ यमनियमास्यात्म सस्कारो योगाच्चात्मविध्युपायै, । 

८ -““वही, ४॥२।४६ 


- अभिषेचनोपवास ब्रह्मचयेग्रुरुकुलवास वानप्रस्थयशदान मोक्षणदिद्‌ नक्षत्र 


सन्‍्तकाल नियमाद्चाहष्टाय ।--वैज्ेषिकदर्शन, ६।२॥२ 


भारतीय परम्परा मे योग एछ 


यम, नियमादि योगो का सम्पक उल्लेख किया है। पत्तंजलि का योग- 
दर्शन तो योगराज ही है, जिसमें सम्यकरूप से योग-साधता का 
सांगोपांग विवेचन हुआ है। ब्ह्मसृत्र* के तीसरे अध्याय का नाम साधत- 
पाद है, जिसमे आसन, घ्यान आदि योगागो की चर्चा है। 

तस्त्रयोग के अन्तर्गत हठयोग-सिद्धान्त* की स्थापना करते हुए 
आदिनाथ ने योग की क्रियाओ द्वारा शरीर के अग-प्रत्यगों पर प्रभुत्व 
प्राप्त करने तथा सन की स्थिरता प्राप्त करने का रहस्य बताया है। 

बौद्ध-परम्परा निवृत्ति-प्रधान है, इसलिए इस परम्परा में भी 
जाचार, नीत्ति, खाव-पान, शील, प्रज्ञा, ध्यान आदि के रूप में योग- 
साधना का गहरा विवेचन हुआ है। बौद्ध योग-साधना का विशुद्धिमार्ग, 
समाधिराज, दीघनिकाय, शेकोद्शटीका आदि ग्रन्धो में विस्तृत वर्णन है । 
यह प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ वुद्ध ने वुद्धत्व प्राप्त होने के पहले छह वर्षो" 
तक ध्यान द्वारा योगाभ्यास किया था। 

योग की विस्तृत और जअविच्छिन्न परम्परा में जेनो का भी अपना 
विशिष्ट स्थान रहा है। वौंडों की भाँति निवृत्तिपरक विचारधारा के 
पोषक जेन-साहित्य मे भी योग की बहुत चर्चा हुई है जौर उसका महत्त्व 
स्वीकार किया गया है। सृूत्रकृतांग, उत्तराध्ययच आदि जआममो मे 
उल्लिखित 'अज्ञप्पजोग!३ 'समाधिजोग” आदि प॒दो से, जिनका अर्थ 
ध्यात्त या समाधि है, योग की ही ध्वन्ति सन्निहित है। वास्तव मे देखा 
जाय तो योग के क्रमबद्ध विवेचत का सूत्रपात बाचार्य हरिभद्र ने किया 


१. ब्रह्मसृअ, ४॥१॥७-११९ 

२ हृठयोग से सवधित हठयोग-प्रदीपिका, शिवसहिता, घेरण्डसहिता, योगता- 
रावलि, विन्दुयोग, योगवीज, गोरक्षशतक, योगकल्पद्रुम, अमनस्कयोग 
आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 

३ एत्य वि भिक्‍यू अगुन्नए विणीए नामए दन्ते दविए वोसट्टकाए संविघुणीय 
विढूविरूवे परिसहोवसग्गे उवद्धि ठिअप्पा संखाए परदतमोई भिक्‍खु त्ति 
बच्चे ।--सूत्रकृताग, ११९६।३ 

४ इह जीवियं अणियमेता पब्मद्गा समाहिजोएहि । 
ते कामभोगरसगिद्धा उववज्जन्ति आसुरे काए। 


--5त्तराध्ययनसूत्र, ८।१४ 


८ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


है। उन्होने योग की सागोपाग व्याख्या योगशतक, योगबिन्दुं, योगहृष्टि- 
समुच्चय, योगविशिका, आदि ग्रन्थों मे की है। इस सन्दर्भ में शुभचन्द्र 
का ज्ञानार्णव, हेमचन्द्र का योगशास्त्र तथा यशोविजय के योगावतार- 
वत्तीसी, ( जैनमतानुसार ) पात्तजल योगसूत्र, योगविशिका को टीका 
तथा योगदृष्टिनी सज्ज्ञायमाछा, अध्यात्मोपनिषद्‌ आदि ग्रत्थ विशेष 
उल्लेखनीय है, जिनमें योगविषयक विस्तृत विवेचन हुआ है | 


इस प्रकार योग की परम्परा भारतीय संस्क्ृत्ति में अविज्छिन्न रूप से 
प्रवाहित है और चिरकाल से भारतीय मनीषियो, सन्‍्तो, विचारकों तथा 
महापुरुषो ने अपने जीवन एवं विचारों मे योग को यथोचित स्थाच 
दिया है। 


वेदकालोन घोग-परमभ्द्रा 


वेद-मन्त्र रहस्यमय विचारों से भरे हुए हैं। उत्त मन्त्रो पर गहराई 
से विचार करने पर पत्ता चलता है कि उन्तमे योग्परक सामग्री बहुतत 
है। ऋग्वेद का प्रत्येक शब्द प्रत्तीकात्मक है। प्राय. अग्नि, इन्द्र, सोम, 
आदि का वर्णन प्राप्त होता है, परन्तु इस वर्णन के पीछे आध्यात्मिक अनु- 
भव का मूल है जो उस सन्दर्भ से लक्षित अर्थ को लगाने पर ही समझ 
में बाता है। इस तरह देखा जाय त्तो वेदिक काल से ही योग-परम्परा 
प्रारम्भ हो जाती है जो योगमाया नाम से व्यवह॒त्त है ।' इतना ही नही, 
मोहनजोवड़ो मे प्राप्त एक मुद्रा पर अकित चित्र में त्रिशूल, मुकुट- 
विन्यास, नग्नता, कायोत्सर्गमुद्रा, चासाग्रहष्टि, योगचर्या, बेल का चिह्न 
आदि हैं, जिससे सिद्ध होता है कि मूर्ति किसी योगी के अतिरिक्त और 
किसी की नही है ।* मोहनजोदडो३ की सभ्यता का काल अनुमानतः 
ई० पृ० ३२५०-२७५० है, जो करीब-करीबव वेदिककाल हो है। इस 
आधार पर भी कहा जा सकता है कि योग का स्थान भारतीय संस्कृत्ति 
में प्राचीन काल से ही रहा है । 

इस प्रकार वेदो मे योग-प्रणाली का अस्तित्व किसी-त-किसी प्रकार 


१- अय सैपा योगमायामहिमा परम्परास्माक वेदेम्य आरभ्य। 

--वैदिकयोगसूत्र, पृ० २२ 
2. थिताथा-0्प्रैश० बाते छा [075 एफच्याथ्वांणा, ४०), 7, 9. 53 
3. झराष्गणए एी “गआरंक्षा। प्रठा9, 9. 25 


आरतीय परम्परा में योग दु 


अवद्य रहा है। कहा गया है कि विद्वानों का भी कोई यज्ञ-कर्म बिना 
योग के सिद्ध वही होता ।* इस कथन से योग की महत्ता सिद्ध हे। 
योगाभ्यास त्तथा योग द्वारा प्राप्त विवेक-ल्याति के लिए प्रार्थना की गयी 
है कि ईदवर की कृपा से हमें योगसिद्धि होकर विवेकस्यात्ति तथा ऋतम्भरा 
प्रज्ञा प्राप्त हो और वही ईस्वर अणिमा आदि सिद्धियों सहित हमारी 
त्तरफ आवें ।* प्रार्थता के ही क्रम में कहा गया है कि हम (साधक लोग) 
हर योग मे, हर मुसीवत में परम ऐव्वयवान्‌ इन्द्र का आवाहन करे।३ 
दोर्घतमा ऋषि के कथन से भी योग की सार्थकता एवं महत्तीयता लक्षित 
होती है | उन्कका यह कथन है कि “मैंने प्राण का साक्षात्कार किया है, 
जो सभी इन्द्रियो का च्राता है औौर कभी नष्ट नही होनेवाला है, वह 
भिन्‍न-भिन्‍व नाड़ियो के द्वारा अन्दर-बाहर आता-जाता है, तथा यह 
अध्यात्मर्प मे वायु, आधिदेवरूप में सूर्य है ।”* इनके अतिरिक्त अभय- 
ज्योति" तथा परमव्योमन् को प्राप्ति के सन्दर्भ में भी प्रकारान्तर से 
योग का ही वर्णन हुआ है। प्राणविद्या के अन्तर्गत* योग की साधना 
का उल्लेख भी वेदकालीन योग के प्रचछून की पुष्टि करता है। योग 
शब्द कई वार प्रयुक्त होकर 'जोड़ता' या “मिलाता” अर्थ को व्यजित 
करता है, जो योग की उपस्थिति का हो प्रमाण है ।* ऋग्वेद में लिखा 
है कि सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्त हुए जो सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र 


4 यस्माहते न सिध्यत्ति यज्ञ विपश्चितरचन | स धीनां योगमिन्वति । 
--+ऋग्वेद, १॥१८॥७ 
२. सामवेद, ३०१॥२१०।३; अथर्ववेद, २०६९१; ऋग्वेद, १॥५॥३ 
हे। योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये । 
--ऋग्वेद, १३०१७ 
४. अपदब गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिदचरन्तमु । 
स सप्नीची: स विषूचीर्दंसान आवरीव्॑ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
“वही, १॥११६४॥३१; १०१७७३ 
५. अदिते मित्र वरुणोत मृछ यद्‌ वो वयं चक्मा कच्चिदाग । 
उर्वश्यामभयं ज्योतिरित्ध मा नौ दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा: | 
+जही, शरजापू४ड 
5६- वही, वापृरार ७ ऐतरेयोपनिषदु, २२११ 
<. कदा योगो वाजिनो रासभस्य | ---ऋग्वेद, १॥३४।९ 


१० जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 
लॉ 


पति हैं, जिन्‍्होने अंत्तरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी सबको धारण किया। उन 
प्रजापति देव का हम हव्यद्वारा पृजत करते हैं।* इस कथन से ज्ञात्त 
होता है कि सुष्टि-क्रम मे सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पत्त हुए और यह 
प्राचीनतम पुरुष योगशास्त्र के प्रथम वक्ता हैं, अतः यह योगशास्त्र 
प्राचीनतम है ! “ 


इस तरह वेदो मे योग का निरूपण भले ही पारिभाषिक शब्दों मे 
क्रम से न हुआ हो, परन्तु उसमे मन्‍्त्रवाक्‍्यों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा 
अन्य प्रतीको के आधार पर योग का जो वर्णन हुआ है, वह स्पष्ट ही 
योगाभ्यास का दर्शक है। 


उपनिषदों में योग हर 


ओऔपनिषदिक काल योगसाघना की अच्छी भूमि रही है, क्योकि 
वेदों मे अकुरित योग के बीज का विकास एवं पल्‍लवन इस काल मे 
पर्याप्त हुआ है। वेद-काल में अध्यात्मवाद उन्मुख हुआ, उसका 
सर्वांगीण संवर्धत उपनिषद्‌-काल में ही हुआ है। इक्कीस उपनिषदो 
मे योग की पर्याप्त चर्चा उपलब्ध है। श्वेताइवतर में योग का स्पष्ट 
एव विस्तृत विवेचन है। इसके दूसरे अध्याय मे, विशिष्टता के साथ, 
योग की साधना, उसका परिणाम आदि के बारे में स्पष्टतया वर्णन है; 
जो योगदर्शन के रूप मे एक नया ही सन्दर्भ प्रस्तुतः करता है।* इसमे 
पडगयोग का वर्णन करते हुए निर्देशित किया गया है कि शरीर को 
तिरुन्तत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर को उन्नत करके हृदय में, मन 
मे, इन्द्रियो को रोककर ब्रह्मछूप नौका से विद्वान लोग इस भयानक प्रवाह 
को पार करे, तथा प्राणो को रोककर मुक्त हो और उनके क्षीण होने पर 
नासिका से ध्वास लें | इस प्रकार इन दुष्ट घोड़ो की मनरूपी लगाम को 





१. हिरण्पयर्भ: समव्तंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाघार पृथिवी द्यामुतेमा कसम देवाय हविपा विधेम ॥ 
--ऋग्वेद, १०११२१।४ 


2... बफ्न्‍क्‍6 एणाहरापलाए8 शएए ० पर ए:ब्गाएरबवाए 7]70507909, 
9. 338 


भारतीय परम्परा मे योग ११ 


विद्वान छोग अप्रमत्त होकर घारण करें (१ इस प्रकार की साधना करने 
के बाद ही ध्यातरूप मन्धन से अत्यन्त गूढ आत्मा का दर्शन करने का 
उपदेश दिया है ।* 

इस योग के संदर्भ मे पचकोशों के साथ जाग्रत, स्वप्त और सुषुप्ति 
अवस्थाओं का भी विशद विवेचन किया गया है। इनमे अच्तमयकोश 
स्थल गरीर की अवस्था है तथा जाग्रत अवस्था के अनुरूप है। प्राणमय 
मनोमय और विज्ञानमय कोश सुक्ष्मशरीर तथा स्वप्नावस्था को निर्दे- 
शित करते हैं| आनन्दमयकोश कारण-शरीर है और सुषुप्ति अवस्था का 
सकेत करते हैं। सुपुप्ति अवस्था मे जीव-ब्रह्म का अस्थायी सयोग होता 
हैं और जाग्रत अवस्था आते ही पुन जीव अपनी वासनाओ के अनुसार 


कार्यो ने लग जाता है। यहाँ ब्रह्म की ही आत्मा की सत्ता माना गया 
है, जो चेतन सत्ता है।5 


उपनिषदो मे प्रयुक्त “योग” जब्द जाध्यात्मिक अर्थ की संवल्ति 
करता है, क्योकि योग, ध्याच, तप आदि शब्द समाधि के अर्थ में ही 
प्रयुक्त हुए हैं (४ आध्यात्मिक कर्थ में प्रयुक्त करने के कारण योग को 
मोक्ष-प्राप्ति का हेतु माना गया है," वयोकि बत्ताया गया है कि योग से 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है५ तथा ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को जानता है: 


१ तरिसलतं स्थाप्य सम॑ शरीर॑ं। ह॒दीन्द्रियाणि मनसा सनिदुष्य । 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वानु, स्रोतासि सर्वाणि भयावहानि ॥॥ 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेण्ट क्षीणै प्राणे नासिकयोच्छूवासीतू । 
दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं॑ विद्वानु मनो घारयेताप्रमत्तः ॥ 

--श्वेताइववर उपनिषद्‌, २।८-९. 

२. ध्याननिर्मेथनाभ्यासाद देव पब्येन्निगृढडवत्‌ । --वही, १॥१४ 

३. तैत्तिरीयोपनिषदू, २॥१-६ 

४. पैत्तिरीयोपनियद, २।४; छान्दोग्योपनिषद्‌, ७।६।१, 
इवेताश्वतर उपनिपद्‌, २११॥६ 

५ त दुर्दर्श गूढमनुपष्रविष्टं, गुहाहितं गह्ृरेष्ठं पुराणमु । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव, भत्वा घीरो हर्पशोकौ जहाति ॥। 


““केंठोपनिपद्‌, ११२१२ 
६- (क) एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।-- वही, २॥६ ड़ के 


(ख) ब्रह्मविदाप्नोति परमु । --तैत्तिरीयोपनिषदु २११ 


"१३ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


और जो परमात्मा को जातता है वह इस संसार से मुक्त हो जाता है।' 
'बडगयोग* के प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि 
के वर्णन मे कहा गया है कि विषयासक्त मन बन्धन में फेसाता है तथा 
निविषय मन मुक्ति दिलाता है। इसकिए विषयासक्ति से मुक्त और 
'हृदय मे निरुद्ध मत जब अपने ही अभाव को प्राप्त होता है तब वह 
परमपद पाता है ।३ 


इस परमगत्ति को प्राप्ति के लिए आचार-विचार अपेक्षित है, जैसे 
श्रद्धा, त्तप, ब्रह्मचये, सत्य, दान, दया आदि, और इनकी महती आव- 
-श्यकता का उल्लेख विभिन्‍न उपतिषदो मे हुआ है ।* लेकिन आचार- 
नीति का पालन करने मात्र से ही मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है, उसके लिए 
ज्ञान तथा योग का समन्वय अपना प्रमुख स्थान रखता है। मोक्ष-प्राप्ति 
के लिए तप एवं समाधि की अनिवायंता बतायी गयी है, जो योग के ही 
अग है। योग अथवा समाधि अवस्था में वाणी एवं मन निवृत्त हो जाते 
हैं, साधक निर्भीक बनता है ओर ब्रह्मानन्द का आस्वादन करता है ।* 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के बाद वह जन्म-मरण के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो 
जाता है।' 


१. तमेब विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्था विद्यतेषयनाय । 
“श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ३।८ 
२. प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायामौ5ष घारणा । 
तकेइवैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते --अमृतवादोपनिषद, ६ 
रे. निरस्तविषयासगा सन्तिरुद्ध मनोहुदि। 
यदा यात्युन्मनी ध्भाव तदा तत्परमु पदम्‌ ॥--हब्रह्म विन्दूपनिषद्‌, ४ 
“४ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येग श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 
--अश्नोपनिषद्ध, १११० 
सत्यमेव जयते नानुतम्‌ ।--मुण्डकोपनिषद, ३॥१॥६ 
तदेतत्‌ चय शिक्षेद्म दान दयामिति ।-वृहदारण्यकोपनिषद्‌, ५१२।३, 
यज्ञेन दानेत तपसा लोकाञ्जयन्ति ते घुममभिसभवन्ति ।-वही, ६।२।१६ 
“५. यतो बाचों निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
जानन्द ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कुतश्चनेति ॥-तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३९ 
* तेपु ब्रह्मलोकेपु परा: ** परावतः ** वसन्ति “*तेषा ““'न पुनरावुत्ति. । 
है “-चवृहदारण्यकोपनिषद, ६२।१५ 


झारतीय परम्परा में योग १३- 


योग के दो प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि विहित 
कर्मो में, इस वृद्धि का होना कि यह कर्तव्य कर्म है, मन का ऐसा नित्य 
वन्धन ही कर्मयोग है तथा चित्त का सतत श्रेयार्थ में रहना ज्ञानयोग है । 
इस तरह योग के दो भेद किये हैं ।" योग के चार भेद भी उल्लि- 
खित हैं--मत्रयोग, रूययोग, राजयोग और हठयोग |* इन चारो को 
महायोग कहा है, जिनमें आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि का 
विधान है। 

इस प्रकार उपनिषदो मे योगविपयक बिखरी हुई सामग्री के प्रकाश 
में यह त्तो कहा ही जा सकता है कि जीपनिपदिक योग आध्यात्मिक अथौ 
में प्रयुक्त हुआ है तथा आत्मा को पहचानने के लिए यह एक सावनमूत 
अर्थ मे प्रसिद्ध रहा है [* 


सहाभारत में योग 


महाभारत भारतीय संस्कृति का अनमोल ग्रन्थ-रत्न है, जिसमें 
आचार-मीमासा, नीति, कर्म आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के 
देनिक कर्तव्यों का निर्देश है। इसी क्रम में कई स्थलों पर योग का 
निरूपण किया गया है। बताया गया है कि सर्वप्रथम इन्द्रियो को 
जीतना चाहिए, क्योकि वे ही चचलकू, अस्थिर तथा अनेक प्रकार के 
कषायो की जड हैँ ।४ इसमे अन्य धर्मों की तरह साधक योगी को अहिसाः 


१. कम कतेंव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मसु । 

वन्धन मनसो नित्यम्‌ कर्मेयोग” स उच्यते । 

यत चित्तस्य सततमर्थ श्रेयस्ति वन्धनमु । 

ज्ञानयोग. स विश्ञेय: सर्वेसिद्धिकर शिवः।॥ 

यस्पोक्तलक्षणे योगे द्विविधेःप्यव्यय मनः । 

-विशिखिब्राह्मणोपनिपदु, २५-२७- 

२. योगो हि बहुघा ब्रह्मन्भियते व्यवहारत- । 

मत्रयोगो लूयशचैव हठोक्सों राजयोगतः ॥-योगतत्त्वोपनियद, १९ 
हे. मात्मा वा झरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिष्यासितब्यों मैश्रेय्यात्मनों ॥ 

वा बरे दक्षेनेन श्रवणेव भत्या विज्ञानेदेदं स्व विदितम्‌ । 


“वृहृदारण्यकोपनियद्‌, २४५ 
४. महाभारत, अनुशासनपर्व, ९६॥ २८-३० 


पड जैन योग का आलो चनात्मक अध्ययन 


का पालत करने को कहा गया है ।* क्योकि उसके बगैर समत्ता एवं 
शान्ति नही आ सकती । इसी सन्दर्भ में बताया गया है कि मुत्ति क्षमाभाव, 
इद्वियनिग्रह* आदि का सम्यक्‌ पालन करे, जो तप के पर्याय है। इस 
ग्रन्थ मे योग की क्रियाओं तथा अश्यास के कथन भी पद-पद पर विभिन्न 
जैलियो मे प्राप्त होते है । इस ग्रन्थ के अनुगासन, शान्ति एवं भीष्म पर्वो 
से योग की विस्तृत चर्चा है। यहाँ भी पाततजलू-योग की तरह योग के 
दो प्रकार वणित है--सबीज त्था निर्बीज |३ 


योग की चर्चा करते हुए मन को सुहृढ बचाने, अपनी इन्द्रियों की 
ओर से उसे समेटने और मत्त.पुर्वक योगाभ्यास* करने का आदेश दिया 
गया है तथा कभी स्थिर नही रहनेवाली अति चचल इन्द्रियो को वश 
मे करने का उपदेश है ।४ लेकिन ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। यही 
कारण है कि योगी को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि वह मन को 
धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा विषयों से विमुख करके चित्त को ध्यातसे 
लगावे* तथा सयम और योगाशभ्यास करते-करते उसकी चित्तवृत्तियाँ 
शान्त होगी तथा वह अपने मे सस्तुष्ट होने लगेगा | ऐसा करने से जब 
उसका मन एकाग्र हो जाय त्तो उसे चाहिए कि वह रागादि विषयो को 
छोड़कर ध्यान-योगाभ्यास मे सहायक देश, कम, अर्थ, उपाय, अपाय, 
आहार, सहार, मन, दर्शन, अनुराग, निश्चय और चक्षुष्‌ इन वा रह योगो 
काआश्रय ले ९ इस तरह वह सभी दोषो को ध्यान से नष्ट कर पर- 


१ अहिसा परमो घमंस्तथा हिंसा परो दमः । 
महिसा परम दानमहिसा परम तप:॥ - 
“महाभारत, मनुशासनप्ं, ११६२८ 
२ ब्रतोपवासयोगदुच क्षमायेन्द्रियनिग्रहः । 
दिवारात्र यथायोग शौच धर्मेस्य चिन्तनम्‌ ॥--वही, १४२॥६ 
3. स च॒ योगो हिधा शिक्नो ब्रह्मदेवषिसम्मत, । 
समानमुभयज्नापि वुत्त शास्त्रप्रचोदितम्‌ ॥-वही, १४५॥ ११९० 
४. वही, १४५ | १२०० ५, शान्तिपवं, १९५१११ 
६. एवमेनिद्रिय ग्रामं शने: सम्प रिभावयेतु । है 
संहरेत क्रमइचैव स सम्यक्‌ प्रशभिष्यति ।--वही, १९५॥१९ 
७ छिउ्न दोषों मुनिर्योगान युक्तोयु जीत हादश । देशकर्मानुरागा्थनुपायापाय- 
निश्चयो । चक्षुराहारसहारैमनसा दर्शनेत च ।-वही, २२६५७ 


आरतीय परम्परा में योग प्‌५्‌ 


मात्मा के स्वरूप में स्थित होने के योग्य बनता है, जहाँ से वह वापस 
नही लौटता ।" इस प्रकार ब्रह्मोपलब्धि के लिए योगमार्ग का निर्देश है 
जिसमे योग का अर्थ 'जीव और ब्रह्म का संयोग” करते हुए कहा है कि 
जीव और ब्रह्म मे अभेद का ज्ञान्त प्राप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। साथ ही मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्मंयोग, भक्तियोग तथा ज्ञान- 
योग तीनो की उपयुक्‍तता सिद्ध की गयी है। 


गीता में योग 


योग की व्यवस्थित एवं सागोपांग भूमिका प्रस्तुत करने मे श्रीमद्‌- 
भगवदुगीता का विशिष्ट स्थान है। गीता का प्रत्येक अध्याय '5& तत्स- 
दिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न- 
सवादे*****०***** योगो त्ञाम “४” '” * “अध्याय ” इन शब्दों से समाप्त 
होता है, जो योग की अनिवायय॑ता का ही द्योतक है। गीता में 
विभिन्न योग-पद्धतियों का समन्वय दिखाई पड़ता है, जिनका उद्द ब्ये 
प्रमुखत एक ही है। इसमे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, समत्वयोग 
व्यानयोग आदि के उल्लेख है। इनके सुख्य तीन उह्ं श्य हैं+--( १ ) 
जीवात्मा का साक्षात्कार, (२) विद्वात्मा का साक्षात्कार, त्तथा (३ ) 
ईव्वर-साक्षात्कार। योग-विषयक अनेक विचारो का सग्नह या समन्वय 
होने के कारण ही जिज्ञासु पाठक तथा विद्वान अपनी-अपनी दृष्टि और 
रुचि के अनुसार गीता को व्याख्या करते हैं। 


विभिन्‍्त योगो की चर्चा के साथ-साथ गीता में योग के कुछ सामान्य 
लक्षणो का भी निर्देश है, जिन्हे योग के त्तटस्थ या व्यावहारिक लक्षण 
कहा जा सकता है। व्यावहारिक योग के लक्षण विभिन्‍न अध्यायो मे 
विभिन्‍्त प्रकार के हैं, जेसे, कर्मफल की इच्छा का न होना,* विषयों 


१. नावतें्ते पुन पार्थेमुक्ता ससारदोपत. जन्मदोप परिक्षीणाः स्वभावेपये- 
वस्थिता: ।-वही, १९५॥३ 


२ कल्याण, साधनाँक, वर्ष ६९५, अ० १, पृ० प७छ५ 
हे कमंण्पेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन।॥ 
मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोःस्त्वकर्मणि ॥ 


“गीता, २।४७ तथा ४४२०, ५१२ 
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के प्रति अनासक्ति, समत्वयोग,* निष्कामता,* सुख-दु ख एवं लाभ में 
समता? आदि | 


उक्त सभी अभावात्मक लक्षणो के अतिरिक्त भावात्मक विधान भी 
हैं; जैसे, सभी कार्य भगवाच्‌ को अपंण करना, सब अवस्थाओ में 
संतुष्टि" मन को भगवान्‌ में एकाग्र रखना आदि । 

गीता के अनुसार विशेष प्रकार की कर्म करने की कुशछत्ता, युक्ति 
अथवा चतुराई योग है।९ कर्मो के प्रति असगता की प्राप्ति के लिए 
अहकार का नाश आवश्यक है, क्योकि उसकी उपस्थिति से मदुष्य में 
असंग-भाव, समता, क्षमा, दया आदि योग के लक्षणों का अभाव होता 
है। क्रोध, काम आदि दुवृत्तियाँ अहकार से ही उत्पन्न होती हैं और 
इनके विषय पाँच कर्मेन्द्रिया, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच विषय, पाँच भत, 
भन्त और वुद्धि हैं। इन विषयो की शुद्धि के लिए इन्द्रिय-संयम अत्यावश्यक 
है, जिससे योग की लब्धि होती है । इस प्रकार योग दुःख से विमुक्त 
ऐसी अवस्था का नाम है, जिसमे ऊपर से छाये हुए स्थान मे रखे दीपक 
की लौ की भाँति मन प्रकम्पित नहीं होता । जब आत्मा के द्वारा आत्मा 
का साक्षात्कार होता है, उस समय मनुष्य को पूर्ण सन्‍तोष मिलता है 
और परम आनन्द की अनुभूति मे वह लीन हो जाता है। उस अवस्था में 
पहुँचने पर वह विचलित नही होता ।४ यही योग मुक्ति की पहचान 


१. योगस्थ. कुरः कर्माणि सर्य त्यवत्वा घचजय ॥ 

सिद्धयसिद्धयों समोभूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ 

है --वही, २।४८ तथा ३॥१९. 

२. यस्य सर्वे समारम्भा. कामसकल्पवर्जिता. ।--वबही, ४॥१९ 
३. सुखदु,खे समे कृत्वा छामाराभौ जयाजयौ। 

ततो युद्धाय युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि ॥| --वही, शार३े८ 
४. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा । 

अनन्येनेव योगेन सा ध्यायन्त उपासते ॥ --वही, १२६ 
५. मच्चित्ता मदुगतप्राणा बोधयन्तः परस्परमु । 

कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ --वही, १०९ 
६. योग कर्मंयू कोशरूम्‌ | --वहीं, २॥५० 
७. यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 

यत्र चैवात्मनात्मान पर्यन्तात्मनि तुष्यति । --बहीं, ६४२० 
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है। क्योकि मुक्ति की अवस्था में साधक का मन शुद्ध होता है और 
उसका अच्त.करण स्थिर रहता है। उसका कोई भी कर्म फल, भोग 
अथवा लाभ की आशा से नहीं होता । वह सिद्धि-असिद्धि दोनो में सम- 
वुद्धि रहता है। यह समत्वभाव ही योग है | 
गीता के छठे अध्याय के १० से २६ तक के श्छोको में मन की एका- 
ग्रता के साघनरूप राजयोग का निरूपण है, जिसमे समत्वयोग मे आरूढ 
साधक को एकान्त में रहकर चित्त और इन्द्रियो को वश मे करने तथा 
एकाग्रतापूर्वक ध्यान करने का जादेश है । वहाँ यह भी निर्देशित है कि 
वह सुविवाजनक आसन के अनुसार आसीन होकर काया, सिर, ग्रद॑न 
की समरेखा मे रखते हुए अचल रहे। वह अपनी दृष्टि चासाग्र रखकर 
निर्भय होते हुए अपनी अच्तः:करण की वृत्तियो को शान्त रखे तथा सय- 
मित होकर बह्ामचरय का पारून करे और मन को संयमित करके अपने 
आपको मुक्त करता हुआ ध्यानयोंग मे छीन हो जाय। ऐसे परम निर्वाण 
शान्त स्वरूप को प्राप्त योगी ही योगी है ।* अतः योगाभ्यास करने के 
लिए शारीरिक समस्त चेष्टाओ को शास्त करना आवश्यक माना गया 
है, क्योकि गारीरिक क्रियाओं में समता रहने पर ही मन में एकाग्रता 
की प्रतिष्ठा होती है। इसी सन्दर्भ मे जाहार, शयन, रहन-सहन, जागरण 
आदि क्रियाओं को यथायीग्य समग्रमाणित करने का भी निर्देश है।३ 
तेरहवें अध्याय के ८ से १२ तक के ब्लोको मे ज्ञान के छक्षण बताते हुए 
अमानित्व, मदम्भित्व, अहिसा, क्षमा, आज॑व, जाचार्योपासना, शुचिता, 
स्थिरता, आत्मनिग्रह, आदि गुणों की चर्चा है! ये सभी नैतिक गुण 
आत्मा को ऊपर उठानेवाले हूँ | १३वें गौर १४वें अध्याय मे आत्मा का 
स्वरूप और संसार के साथ उसके सवध का वर्णन है। १५वें अध्याय में - 
पुरुषोत्तम-बोग का प्ररूपण है जिसमे पुरुषोत्तम का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम 
सनुभूति है तथा यह प्राप्त करने के लिए साघक की श्रद्धाशीलू बनने का 
विधान है, क्योकि श्रद्धा के विना ज्ञास एवं कर्म व्यर्थ है। श्रद्धा के 
स्वरूप एवं उसके विविध मेदो का वर्णन १७वें अध्याय से है 
इस प्रकार गीता मे प्रत्येक योग का वास्तविक अथवा स्वरूप-भत 
लक्षण वणित है और हर हालत में आत्मसंयम, कामसात्याग, प्राणि- * 


१. गीता, २४८ 


२ गीता का व्यवहारदर्णन, पृ० २१८ ३- वही, पृ० २२२ 
्ग्‌ 
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मात्र से प्रेम, अहकारबान्यता, निर्भयत्ा, शीतोष्णता, सुख-दु.ख्त एवं 
निदास्तुति मे समताभाव आदि गुणों की अपेक्षा रखी गयी है। फिर भी 
कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग क्रमण: कर्म, ध्यान, भक्ति 
एवं ज्ञान पर विशेष जोर देते है। यहाँ प्रत्येक योग का जपना एक निष्चित 
भावात्मक लक्षण है, जो उसके लक्ष्य का निर्देशक भी है" जैसे कर्मयोग 
का निव्चित लक्ष्य लोकसग्रह अर्थात्‌ सब लोगो का कल्याण है। ज्ञान- 
योग का लक्ष्य 'वासुदेवः सर्वर्मिति' ज्ञान है। साख्ययोग का लघ्य ब्राह्मी 
स्थिति है, राजयोग एवं ध्यासयोग का रूध्य ब्रह्मसंस्पशरूप अक्षय सुख 
की प्राप्ति हैं ।* इसी प्रकार विश्वरूपदर्शन-योग का लक्ष्य भगवान के 
विश्वरूप का दर्शन हैं और भक्तियोग का लक्ष्य भगवान्‌ का अतिशय 
प्रिय होना है [३ 

संक्षेप मे गीता एक कल्पना-पद्धति है और जीवच का विधान भी 
है। यह वृद्धि के द्वारा सत्य का अनुसधान है और सत्य को मनुष्य की 
बात्मा के अन्दर क्रियात्मक शक्ति देने का प्रयत्न भी है। इसलिए अत्येक 
अध्याय के उपसहारपरक वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है, जो एक 
अनिश्चित काल से प्राप्त होता जा रहा है, वह यह कि यह एक योग- 
शास्त्र है अथवा ब्रह्मसबधी दर्शंनभास्त्र का धार्मिक अनुशासन है 


स्मृत्ति प्रन्‍्थों से योग 


सस्पूर्ण स्मृतिशास्त्रो को आचार-विचार की नीतियो कां अमूल्य 
खजाना कह सकते हू, जिनमे वेदिक परस्परा-विहित चारो जाश्रमो४ 
की विभिन्‍न नीतियो की विस्तृत भूमिका भ्रस्तुत की गयी है। याज्ञ- 


१. एपा ब्राह्मी स्थित्ति: पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेइपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति ॥--गीता, २७२ 
२. युजल्नेव सदात्मान योगी विगतकल्मषः । 
मुखेन ब्रह्म सस्परशंमत्यन्त सुखमबनुते ॥ --वही, ६॥२८ 
हे. ये तु धर्म्यमृतमिद यथोक्त पर्युपासते-। 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेज्तीव में प्रिया ॥ --वही, १६२० 
४. भारतीय दर्शन, राघाकृप्णनु, भाग १, पृ० ४९१ 
५. चउत्वारः आश्रमा ब्रह्मचारी गुहस्थ वानप्रस्थ परिन्नाजकी | 
। “-वत्तिष्ठस्मृति, २०६ 
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चल्क्गस्मृति, मनुस्मुति, पाराभरस्मृति आदि स्मृतियों मे साधकों के 
अनेक कर्तव्यों तथा गृहस्थों के सत्कर्मों की चर्चा है।* चिहित वर्णो" 
तथा आश्रमों के सम्यक्‌ धर्म का पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संसव 
है ।* क्योकि ऐसी अवस्था मे साधक अपनी इन्द्रियों पर संयम रखता 
हु, जिससे कि उसकी सारी क्रियाओं का सपादनव सम्यकू रूप से होता 
हैं। यही कारण है कि गृहस्थाश्रम में भी धर्मेगरालन करने से मोक्ष- 
प्राप्ति का विधान किया गया हैँ। योग की क्रियाजो तथा अभ्यास के 
द्वारा3 इन्द्रियो पर" विजय प्राप्त करें तथा आचार, दम, अहिसा आदि 
क्रिया एवं योगाभ्यास से आत्मदर्शन की प्राप्ति करे । इस प्रकार प्राचीन 
काछीत इन स्मृतियों मे भी योगास्यथास की उत सभी क्रियाओो का विवरण 
सीजद है जिनसे मोक्ष-प्राप्ति होती है । 


भागवत्तयुराण आादि में योग 


योगशास्त्र के इतिहास की हृष्टि से भागवतपुराण का स्थान 
ओऔपनिषदिक योग तथा पातजलू-योग के बीच के कार में है। इसमे 
भक्तियोग के साथ अप्टंगयोग का भी विवेचन है। इसमें कथाओं 
के माध्यम से योगिक क्रियाबों एवं साधनावों की विस्तृत चर्चा 
है जिसमे योग-सम्बन्बी शब्दों के अनेक सकेत प्राप्त होते हैं, यथा 
१ सध्यास्तानं जपो होम स्वाध्याय देवता््चनम । 

विश्वदेवातियंच पट्‌ कर्म्माणि दिने दिने॥ --पाराश्चरस्मृति, ३९ 
“२. योगशास्त्र प्रवक्ष्याभि सक्ेपातु सारमुत्तमम्‌ । 

यस्य च ख्रवणाध्यान्ति मोक्षचेव मुमुक्षव. ॥ --हारीततस्मृति, ८२ 
३. प्राणायामेन वचन प्रत्याहारेण चर इंद्वियमु । 

घारणाभिशक्ृत्वा पूर्व दुर्घण. मन. ॥--बही, ८४ 
४. अरण्यनित्यस्थ जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रिय प्रीति निवर्तकस्य ! 

अध्यात्मचिन्तायत मानसच्य श्रुवा ह्नातृत्ति पेक्षकस्य इति ॥ 

-“-वि्ठस्पृति, २५७४ 

५. इज्याचार दमाहिसादानं स्वाध्यायकर्मणामु । 

अय तु परमो घर्मो यद्योग्रेवात्मदर्शनम्‌ ॥--याज्ञवल्वयस्मृति, ८ 
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मनः प्रणिधात*' आसतन््‌* सांडकर भगवान्‌ में अपना मन भक्तिपूर्वक 
लगाना, मत, वचन एव दृष्टि की वृत्तियो से अपनी आत्मा को एकाच्र 
करके अन्त-ध्वास लेचा तथा शान्त होना, अन्तिम बार इवास को भीतर 
खीचकर प़रह्मरन्त्न से प्राण त्याग करना* आदि। 


इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय है कि समाधि द्वारा ही कपिल की माता 
ने अपनी देह त्यागी थी ।१ नारद ने श्रुव को आसन लगाकर, प्राणायाम 
के द्वारा प्राण, इन्द्रिय तथा मन के मल को दूर करके ध्यानस्थ हो जाने 
का उपदेश दिया था |" श्रीकृष्ण की अलौकिक घटनाभो के प्रदर्शव भी 
योग-साधना की ही देन माने जाते हैं । 


भागवत के तीन स्कन्धो मे योग का विस्तारपुर्वक वर्णन हुआ है। दूसरे 
स्कन्ध के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायो, तीसरे स्कन्धघ के २५वें तथा २८वें 
अध्यायो एव ११वें स्कन्ध के १३वें त्तथा १४वें अध्यायो में ध्यानयोग का 
सविस्तार वर्णन हुआ है। १५वें अध्याय में अणिमा, महिमा आदि 
अठारह्‌ सिद्धियो का उल्लेख है। १५९ तथा २८-२९ अध्यायों मे 
क्रमश यम, नियमादि त्तथा अष्ट्रांगगोग का वर्णन है। पत्तञऊजलि ने जहाँ 
आठ योगो मे यम-नियम के पाँच-पाँच भेदो का विधान किया है वहाँ 
इसमे प्रत्येक के बारह भेद वर्णित हैँ। यम के बारह भेद इस प्रकार 





१. तस्मिन्निमेंस्जेडरण्ये पिप्पछोपस्थ आास्थितः।) 

आत्मना5त्मानमात्मस्थ यथाश्रुतमचिन्तयमु ॥ 

घ्यायतरचरणाम्भोज.. भावनिर्जितचेतसा । 

मौत्कण्ठ्याश्रुकुलाक्ष स्थ हुद्यासीन्‍्से शनैहेरि ॥ 

--भागवत्पुराण, १६॥१६-१७ 

२. तस्मिन स्व माश्नमे व्यासों वदरीषण्डमण्डिते । 

आसीनो5प उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ सनः स्वयमु-॥ --वही, १॥७॥३ 
है. कृष्ण एवं भगवति मनोवारदृष्टि वृत्तिभि.। 


आत्मन्यात्मानमावेश्य सोच्न्तश्वास उपामतु ॥ -- वही, १॥९।४३ 
४. नित्यार्ठसमाधित्वात्परावृत्तगुण भ्रमा । 
न सस्मार तदा55त्मान स्वप्ले हष्टमिवोउत्थितः ।। --वही, ३॥३३॥२७ 


५. प्राणायामेन जिवृता प्राणेन्द्रियमनोमरूम । 
दनैव्यु दास्याभिध्यायेन्मनसा ग्रुरुणां भुरुमु ॥ --वहो, ४८४४ 


आआरतीय परम्परा मे योग २१ 


हुं*-.- (१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) असंग, (५) ही, 
“(६) असंचय, (७) आस्तिक्य, (८) ब्रह्मचर्य, (०) मौन, (१०) स्थेय, 
(११) क्षमा त्था (१२) अभय । नियम के. बारह भेद इस प्रकार हैं* -- 
(१) वाह्म शोच, (२) जाष्यन्तर शौच, (३) जप, (४) त्तप, (५) होम, 
(६) श्रद्धा, (७) मातिथ्य, (८) भगवह॒रत, (९) तीर्थाटन, (१०) परार्थ 
चेष्टा, (११) सतोप और (१२) आचाय॑ सेवन | 
शिवपुराण मे प्राणायाम के दो भेद वताये गये हँ--(१) सम 
और (२) अगर्भ ।३ सगर्भ ध्यान के अन्तर्गत जप औौर ध्यान के विना 
प्राणायाम किया जाता है तथा अमगर्भ के अन्तर्गत जप एवं ध्यान 
सहित प्राणायाम किया जाता है। विष्णुपुराण मे इन्ही दोनो सगर्भ एवं 
अगर्भ को क्रमश -सवीज एवं अबीज कहा है ।१ इनके अतिरिक्त कुम्भक, 
पूरक एवं रेचक के द्वारा प्राण के मार्ग को जुद्ध करने को कहा गया है।" 
-इस प्रकार भागवत में अष्टागयोग का यथेष्ट विवरण प्राप्त होता है, जिसके 
द्वारा साधक को इस संसार से ऊपर उठने तथा चित्त को एकाग्र करने 
का उपदेश दिया गया है, जिससे कि उसे सहज तिर्वाण की प्राप्ति हो 
सके | कहा भी है कि भगवान्‌ की उत्तम भक्ति से आप्लावित योगी के 
लिए योग का उद्देश्य मात्र कायाकल्प त्तथा शरीर को सुहृढ बनाना ही 
नही है, बल्कि उसका मुख्य घ्येय भगवान्‌ मे चित्त को लगाना भी है ।* 


१ अहिंसा सत्यमस्तेयमसगो हीरसचय । 
आस्तिक्य ब्रह्मचय च मौन स्थैयें क्षमाउ्णय म्‌ ॥ 
-““भागवतपुराण, ११११९।३३ 
२ शीच जपस्तपो होम: श्रद्धाईईतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटन॑ परार्थेशा. तुष्टिराचार्यसेचलम्‌ ॥ --बही, ११॥१९३४ 
३ अगर्भदच गर्भसयुक्त प्राणायाम: शताधिकः 
तस्मात्॒गर्भ कुर्वेन्ति योगिन: प्राणसयमस ॥॥ 
--छिवपुराण, वायवीयस हिता, ३७॥३३ 
बिष्णुपुराण, धा७छा४० 
प्राणस्य झोधयेन्मार्ग पूरककुम्भकरेचकै. । --भागवतपुराण, ३॥२८॥९ 
योग नियेवतों नित्य कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ | 
तच्छृद्रष्यान्न मतिमानु योगमुत्सुज्य मत्पर: ॥ --वही, १११२८।४३ 


सं >ही ० 
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इस तरह भागवत्तपुराण में योग का प्रतिपादल, भगवद्भक्ति में 
चित्त को एकाग्र करने के अतिरिक्त सिद्धि-प्राप्ति के साधन के रूप मे भी 
हुआ है, क्योकि अखिल आत्मस्वरूप भगवान्‌ मे छगी हुईं भक्ति के समान 
कल्याणप्रद मार्ग योगियों के लिए और दूसरा नही है ।* 


योगवासिष्ठ में योग 


योगवासिष्ठ वैदिक संस्कृति का एक ऐसा प्राचीन ग्रन्थ है, जिसमें 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यत योग का ही निरूपण हुआ है तथा 
इसकी कथाओ, उपदेशो, प्रसगो आदि में ससार-सागर से नचिदृत्त 
होने की युक्ति बतलायी गयी है। वास्तव मे योग द्वारा मानव अपने 
वास्तविक स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है एवं अन्त मे संसार के 
आवागमन से मुक्त हो जाता है। 

इस ग्रन्थ मे मन का विस्तृत वर्णन है। मन्त को ही शक्तिशाली एव 
पुरुषार्थ का सहायक माना गया है। बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, 
स्मृति, वासना, इन्द्रियाँ, देह, पदार्थ, आदि को मन के ही रूप बताया 
गया है।* यहाँ तक'कि मन की पूर्ण शान्ति होने पर ही ब्रह्मत्व की 
प्राप्ति होती है।? मन को शान्‍्त करने के अनेक उपायों का उल्लेख 
करते हुए बताया गया है कि सकल्‍्प करने का ही नाम मन है तथा उसके 
ही हाथ मे बन्धन और मोक्ष है। योग द्वारा ही मन स्थिर एवं पूर्ण शान्त 
होता है एवं जाग्रति, स्वप्त, और सुषुप्ति से भिन्‍न तुरीयावस्था की 
स्थिति में पहुँचने मे समर्थ होता है। इन अवस्थाओ का विस्तृत विवेचन 
यहाँ विभिन्न सन्दर्भो" मे किया गया है।* 

योगवासिष्ठ मे योग की तीन रीतियो का प्ररूपण हुआ है जो क्रमश. 
इस प्रकार हैं"--(१) एकत्तत्वघत्ताश्यास, (२) प्राणो का निरोध एवं (३) 





१. से युज्यमानया भक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि | 

सहशो5स्ति शिव. पंन्धा योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ --वही, ३॥२५॥१९ 
योगवासिष्ठ, ६१११४॥१७; ६॥७॥११; ६॥१३९॥१; ३॥३१०४६ 
चही, ५८६॥९ 

« वही, ४॥१९॥१५-१८; ५ा७८॥१० 

योगमनोविज्ञान, पृ० १२ 
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नह 


मनोनिरोध । एकतत्त्वघनाभ्यास के अन्तगंत ब्रह्मभ्यास द्वारा अपने को 
उसीमे लछीच कर देना होता है । प्राणो के निरोध मे प्राणायाम आदि 
की अपेक्षा की जाती है एवं कुण्डलिती-शक्ति को जाग्रत करके ब्रह्मतव 
प्राप्त किया जाता है। मनोत्तिरोध से समस्त इच्छाओं का पूर्ण परिणमन 
किया जाता है। 


इस ग्रन्थ मे भी सदाचार एवं विचार के सम्यक्‌ परिषालून पर जोर 
दिया गया है एवं विचार को परमज्ञान कहा गया है।" सदाचार एवं 
ज्ञान की उपमा क्रमश दीपक एवं सूर्य से दी गयी है और कहा है कि 
जव तक ज्ञान का सूरज प्रकट नही होता तब तक अज्ञान के गहन अच्च- 
कार में सदाचार का ही दीपक मार्गदर्शक होता है ।* अविद्या को दु खों 
का मूल कारण माना गया है तथा इसका विनाश सम्यर्दरशंन की प्राप्ति 
से होता हैं ।* इसके अनुसार चित्त की एकदम क्षीण अवस्था हो जाने पर 
मोक्ष होता है, जव॒कि वह समस्त क्रियाओं एवं वासनाओं से रहित हो 
जाता है। वेसी सकल्प-विकल्परहित भात्मस्थिति में मिथ्याज्ञान से 
उत्पं्न जहभावरूपी अन्नानग्रन्थि का सर्वथा समाप्त हो जाता ही 
मोक्ष है [४ 


हठमोग 


हठयोग-सिद्धान्त की चर्चा योगतत्त्वोपनिषद तथा शाण्डिल्यो- 
पनिपद्‌ में है। हठयोंग के जवान्तर भेद भी हैं, जिनकी चर्चा यहाँ 
अनपेक्षित है । शिव हठयोग के आदि प्रवत्तक माने जाते है ।" हृठयोग का 
मर्थ है--चन्द्र-सूर्य, इडा-पिगला, प्राण-अपान का मिलन अर्थात्‌ ह॒-च्सूर्य 
ठल्‍-चन्द्र यात्ती सूर्य और चन्द्र का सयोग ।९ हठयोग का उद्देश्य शारीरिक 
तथा मानसिक उन्नति है। यह योग सर्वप्रथम शारीरिक विकास या 


१ विचारः परम ज्ञात । -योगवासिष्ठ, २१६१९ 
२. साधु संगतयो छोके 'सत््मार्गस्थ च दीपिका ॥ 

हार्दान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्तव ॥. --वही, २१६।९ 
३. भधाज्ष विज्ञातविज्ञेयं सम्यरदर्शमाधय: | 

न दहुन्ति वन वर्षासिक्तमग्निश्षिखा इव ॥ --वही, २।११।४१ 
४. वही, ३३१००१३७-४२ 
५ हृठयोगभ्रदीपिका, ११ _- ६« बही, १॥१, ३१५ 
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उन्नति की ओर विशेष ध्यान देता है, क्योकि शरीर की सुहृढ़ता और 
स्वस्थता से ही इच्छाओं प्र नियन्त्रण होता है ओर इससे मन शात्त 
अवस्था को प्राप्त होता है, जो योग धारण के लिए परम आवश्यक है। 


हठयोग मे सात अग प्रमुख है*--षटकर्म॑,* प्राणायाम, आसन, 
मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि | इनमे आसन, मुद्रा एवं प्राणायाम 
का विशेष महत्त्व दृष्टिगोचर होता है। इच प्राणायाम आदि यौगिक 
क्रियाओ के द्वारा शरीर हलका करने एवं भारी बचाने की लब्धि प्राप्त 
होती है, लेकिन इन लब्धियों की प्राप्ति ही अच्तिम लक्ष्य नही है ।* 
उसका उद्देश्य आच्तरिक देह की शुद्धि करके राजयोग की ओर जाबा 
है । अत. हठयोग के बिता राजयोग और राजयोग के बिचा हृठयोग 
असम्भव है ।* अभिहित मुद्राओ तथा प्राणायामों द्वारा वाडियों को शुद्ध 
किया जाता है, जिनपर हठयोग आधघृत है। हठयोग का सम्बन्ध शरीर 
से अधिक है और मन तथा आत्मा से कम ।५ ऐसी स्थिति से मच निरोधा- 
वस्था में पहुँचता है, जहाँ से राजयोग का प्रारम्भ होता है। चाड़ियो के 
शुद्ध होने पर कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत होती है तथा यह पषट्चक्रो का 
भेदन करती हुई सहस्राधार में पहुँचती है। ऐसी स्थिति मे साधक का 
चित्त त्तिरालम्ब एवं मृत्यु-भय-रहित होता है जो योगाभ्यास की जड़ 
है, इसीको कैलाश भी कहते हैं ।* 


१. पद्कमेणा शोध च आसनेन भवेद्हढम्‌ ॥ 
मुंद्रया स्थिरता चैव ध्रत्याहारेण घीरता। 
प्राणायामल्लाघव च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मनि । 
समाधिना निलिछ्तश्च मुक्तिरेव व सशयः ॥--घेरण्डसहिता, १११०-११ 
२ घोतिवंस्तिस्तथा नेतिस्लाटक नौलिकं तथा । 
कपालरूभाविद्चेतानि पटुकर्माणि प्रवक्षते ॥ --ह॒ठयोग्रप्रदीपिका, २२२ 
३. नाथयोग, पुृ० १९ ४. हठयोगप्रदीपिका, २७५ 
५- सन्त मत का सरभग सम्प्रदाय, पृ० ६६-६८ 
६ भारतीय संस्कृति और साधना, भा० २, पृ० ३९७ 
७. अतऊ&४£्व दिव्यरूप सहत्नार सरोछझुहम्‌ । 
ब्रह्माण्ड व्यस्त देहस्थं बाह्य तिष्ठति स्वेदा 
कैलाशो नाम तस्थवैव महेशो यन्न तिष्ठति ॥ --शिवसहिता, ५ 


$ आरतीय परम्परा मे योग २५ 


हृठयोग में यम एवं नियमों के पाछन का विधान है" और अनेक 
चस्तुओं को त्यागने का भी आदेश है। अर्थात्‌ आचार एवं विचार को 
विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार यम-नियमों का पारून करता 
हुआ हठयोगी स्थूछ शरीर द्वारा अपनी शक्ति को अच्तमुंखी बनाकर 
सुक्ष्म शरीर को वश से करके चित्तनिरोध करता है औौर क्रमशः 
परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह पद्धति ही हठयोग है | 


आाथयोग 


नाथयोग के उदभव के विषय से निश्चिततरूपेण कुछ नहीं कहा 
जा सकता, लेकित माना जाता है कि इसका प्रारम्भ अथवा 
पुनर्स्थापन गोरखनाथ से हुआ है ।* गोरखनाथ का समय १०वी१ अथवा 
११वी९ शत्ती से पूर्व का है, जो इस सम्प्रदाय का समय माना जा 
सकता है। ऐसी घारणा है कि शिव ने मत्स्थेन्द्रनाथ को योग की दीक्षा 
नदी थी और मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ को । नाथपन्थीय परम्परा इस 
अकार मानी जाती है--आदिलाथ ( श्षिव ), मत्स्पेन्द्रनाथ, गोरखनाथ, 
-गाहिनीनाथ, निवृत्तिताथ एवं ज्ञानदेव |" नाथ-सम्प्रदाय मे मुख्यतः 
तो नाथ साने गये है--गोरखत्ताथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गाहिनी- 
साथ, चपंटनाथ, खेणनाथ, नागनाथ, भतुंनाथ तथा गोपीचन्द्रनाथ ।* 
यह पन्थ जलग-मलंग नामों से भी जाना जाता हैं, यथा--सिद्धमत, 
योगमार्ग, योग-सम्प्रदाय, अवघृत-सम्प्रदाय, अवधृतमत आदि ।* दीक्षा 
घारण करने के समय कान फड़वाकर कुण्डल घारण करने के कारण 
इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं।* 

इस योगमार्ग का परमपद नाथ है। इस योगमार्ग की क्रियाएँ तथा 


हठपोगप्रदीपिका, १०५७-६३ है 
80008 560०05 ए्रत07%॥ 200 0४० एरए्ा:४ 0 
उपशत रठशॉां5, 9. 7 ३. 796. एछ 40 
(07278 206 ॥76 ह४मरशि्र (०85, 70. 235-36 
कबीर, १० ३८ 
गोस्वामी, प्रथम खण्ड, वर्ष २४, अ० १२, १९६०; पृ० ९२ 
कबीर की विचारधारा, पृ० १५३ 
5८ नाथ सम्प्रदाय, पृ० ५९ ः 
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योग-साधत्ता हठयोगियों से मिल्ती-जुरूती है, फिर भी दोनो के अत्तिम 
साध्य नतान्‍्त भिन्न है। जहाँ तन्त्र, हुठ तथा रसमास्त्र शरीर की अमर 
बनाते है, वहाँ नाथयोग आत्मा का अमरत्व, चादमधु का आनन्द त्तथा 
श्िवभवित के साथ समरसता स्थापित करता है, क्योकि इश्चका उद्देह्य 
शाइवत भात्मा को अनुभूति प्राप्त करना है ।* इस योग में मचःशणुद्धि के 
अतिरिक्त कायशुद्धि पर भी जोर दिया जाता है, क्योकि मन.शुद्धि के 
लिए कायशुद्धि अपेक्षित है ॥ 

इस योग में हुठ तथा तनन्‍्त्र के समान ही गुरु की महत्ता बतात्ते हुए 
कहा गया है कि गुरु की कृपा से ही संसार-बन्चन को तोडकर शिव की 
प्राप्ति सम्भव है ।* नाथ-सिद्धान्तयोग द्वेताद्वेत विरुक्षणी कहा जाता है, 
क्योकि शिव द्वेत्त या अद्वेत नही हैँ, वरन्‌ वे अवाच्य तथा निरुपाधि हैं |३ 
वे द्वेत तथा अद्वेत अथवा साकार तथा निराकार से परे है। वे शिव ही 
चित्तनित्यतत्त्व त्तथा स्वयंसिद्ध हे। भाथयोग के अनुसार मोक्ष वह हूँ 
जिसमे मत के द्वारा मन का अवलोकन किया जाता है अर्थात्‌ आत्म- 
शक्ति को यथार्थ रूप से जानना ही जीवन्भुक्ति है और इस मुक्ति के 
लिए मन एवं शरीर दोनो की शुद्धि अनिवायं है | 

ह॒ठयोग एवं तन्‍्त्र की त्तरह इस सम्प्रदाय मे भी कुण्डलिती-शवित 
की मान्यता प्रोप्त है। इसके अनुसार यह जक्ति सर्पाकार वृत्ति मे सुप्त 
रहती है और वह आत्मसंयम द्वारा जाग्रत्त होती है । जब वह जागत्ती 
है तो शरीरस्थ षट्चक्रो को भेदती हुई ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सहस्नाधघार तक 
पहुँचती है और ग्हाँ शिव के साथ एकरूप हो जाती है। इस प्रकार 
शिव के साथ यह मिलन जीवात्मा का परमात्मा मे लीन होने का प्रतीक 
है ।* शिव और शक्ति का सिलन ही इस योग का ध्येय है [९ 


१ ज्ञानेश्वरी ( मराठी ), प्रस्तावना, पृ० ४३ 
२. (कर) एवं विधु गुरो: शव्दात्‌ सर्वे चिन्ताविवर्जित. । 
स्थित्वा मनोहरे देशे योगमेव समभ्यसेत्‌ । --अमनस्क योग, १५ 
(ख) 909॥4 डझतताबा। एब्ववाब्ना बात जाला एण्रपर 0 द्धात 
उत्शाड, 9 5,54-80 
३. असनस्क योग, पृ० २५ ४ सतमत का सरभंग सम्प्रदाय, पु० ६५९ 
५ वशिवस्याभ्यन्तरे शक्ति शक्तेरभ्पन्तर, शिव. । 5 
अन्तर नेंव जातीयाच्चद्रचद्रविकयोरिव --सिद्धसिद्धान्तपद्धति, ४।२६ 
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इस प्रकार नाथों की योग-साधतवा का आदर्श पातंजलयोग से ही 
तत्त्वतः भिन्‍न नही है, अपितु पूव॑वर्ती और पृश्चात॒वर्ती वौद्धमतवादों के 
साथ भी बहुत दूर तक शाकरवेदान्त से भिन्‍त है। प्राचीन और मध्य- 
कालीन आगमानुयायी अद्वेत्वादी मतवादो से चाथादर्श की पर्याप्त 
समानता है, जिसे सामरस्य कहा गया है ।" 


दोदागस एवं योग 


शेवागम शिव के पाँच मुखों से निर्गत अनुभूतियों का साहित्य 
है। इसमे मूलतः पृर्णस्वरूप को शिव और प्रमशिव नाम से सम्बो- 
घित किया गया है। यह शिव परम अखण्ड महाप्रकादशस्वरूप है और इसे 
समस्त सुष्टि-स्थिति का अर्थात्‌ अभिव्यक्त-सृष्टि का केन्द्र माना जाता 
है। इस केन्द्र-विन्दु से स्फुटित पाँच बिन्दु ही शिव के पाँच मुख 
हैं--१ सद्योयान, २ वामदेव, ३ अघोर, ४. ईश्ान्य तथा ५ तत्त्वाश |* 
इन पाँच सुखो से निर्गत आगम को शिव, रुद्र एवं भेरव आगम भी 
कहते हैं। ये आगम बद्ठाईस माने गये हैं। 


शेवमतानुसार योग के चार पाद है--क्रिया, चर्या, ज्ञात एव योग।३ 
इनसे निर्गंत दाशनिक योग-धाराएँ प्रवाहित होती है जिनमे वत्ताया गया 
है कि पूर्णस्वरूप से मिलने पर भी अपने स्वरूप को अलग रखना द्वेत्त है। 
इसी प्रकार ४समे द्वेताह्नेत एवं विशिष्टाद्देत का भी निरूपण हुआ है। 
इसके अनुसार जीव सामान्यतया पशुतुल्य माना गया है, जो तीन मरू 
से आवृत है। ये तीन मल आाणव, माया तथा कर्म हैं [४ इसके अनुसार 
जीव अपने स्वरूप को भूलकर सुख-दु खादि का अनुभव करता रहता 
है। शिवस्वरूप वनने के लिए जीव को श्क्तिपात्त एव दीक्षा के द्वारा 
अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता होता है। ऐसा करने मे मल से" 
निवृत्ति होती है एवं विशेष साधना का भी सहारा लेना होता है । इन 





ए]7050फ॒ए ए 0ण2काबक , वाप0वंच्लाता, 9 26 
तत्रालोक, कण्ठस हिता, भाग १९, पृ० ३७-३८ 
सर्वेदशनम्तग्रह, पृ० ३२२२ 
माणव-मायीय---करम मलावुतत्वात्‌ त्रिमय. । 
-प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पु० १५ 
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मलावरणों को हटाकर स्वरुप को प्राप्त होता ही मोक्ष है, अर्थात्‌ स्वरूप- 
शक्ति का बोध ही मोक्ष कहलाता है ।* 

काश्मीर के प्रत्यभिन्न दाशंनिकों ने योग' की जगह 'समवेश' शब्द 
का प्रयोग किया है और उसका योग शब्द से विलक्षण अर्थ प्रतिपादित 
किया है ।* आणव, श्ाक्त एव सांभव३ इस तीन उपायो के द्वारा स्वरूप- 
साक्षात्कार सम्भव होता है। इस मत मे दीक्षा का विश्येष महत्त्व है, 
क्योकि गुरु-दीक्षा द्वारा ही स्वरूप का सम्बन्ध होता है? और शक्तिपात 
या ईर्वर-प्रपात्त द्वारा अन्तस्तल की सुप्त कुण्डलिनी जाग्रत होकर स्वरूप 
का बोध कराती है और फिर अखण्ड पद प्राप्त होता है। यह सामरस्य 
अवस्था या अखण्ड सामरस्य अवस्था है, जो शिवयोग के नाम से अभि- 
हित्त है । शिवयोग का विशेष वर्णन करते हुए परमाथ्थंसार" मे कहा गया 
है कि शिवयोगी के लिए समाधि-उत्यान का प्रश्न ही नहीं उठत्ता, क्योकि 
वह स्वय शिवस्वरूप में स्थित होता है | इसके अनुसार साधना की अनु- 
भूति को विशेष स्थान प्राप्त है। 

इस परम्परा मे जज्ञान के दो प्रकार माने गये हैं*-बुद्धिगत अज्ञान 
और पौरुष-अज्ञान । चित्‌ शक्ति का संकोच अज्ञान्‌ है तथा इस सकोच 
की चरम सीमा ही संसार है। स्वरूप-संकोच के कारण स्वयं चेतन ही 
जड बन जाता है। चैतन्य को ही प्रमाण, प्रमेष माना गया है और चित्तु- 
शक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। 

परमात्मा के पाँच कृत्य इस प्रकार हैं--(१) सृष्टि, (२) स्थित्ति, (३) 
सहार, (४) अनुग्रह, तथा (५) विलय । इन क्त्यो की निरन्तरता अव्या- 
१. तन्त्रालोक, ११६२ 


२. &%्राबरबच8प7903 ६ 67 माह0ांए्यां शा शा05077ंव्यो 
5फ%09., 9 32 


एछत , 9 293 

पछात , 9 304 

परमार्थसार, ५६-६० 

द्विविधं च अज्ञान --वुद्धिय्तं पौरुषं च ।--तत्व्रसार, अध्याय १, पु ० 
२-३; तन्त्राछोक, १३६, पृ० ७३ 

तथापि तद्गत्‌ पंचकृत्यानि करोति। 

सृष्टि सहारकर्तार विलय स्थिति कारकम्‌ । 

मनुग्रहकरं देवप्रणताति विनाशनम्‌ ।--पभ्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पृ० ३२ 


| 
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हत है। यह वस्तुतः परमात्मा का ही खेल है। इसके फलस्वरूप जीव 
मे स्वरूपवोध की आच्तरिक इच्छा बलवती होती है, वह अपने में अभाव 
का बोध करता है। वैसी स्थिति में वह कर्मंसाम्य एवं सहूपरिपाक की 
अपेक्षा करता है । यहाँ कमंसाम्य का तालय॑ मनुष्य के पुण्य और पाप 
कम के साम्य के फलस्वरूप उत्पन्न सहजक्ृपा का उन्मेष है और काला- 
नुगत मर ( अज्ञान ) अवस्था की परिपक्व अवस्था होते ही ज्ञान का 
आविर्भाव होता मलपरिपाक है। इन दोनो क्रियाओं के अनुसार जीच 
की प्रवृत्ति अच्तमुंखी हो जाती है, फिर गुरु अथवा किसी माध्यम द्वारा 
कुण्डलिनी जाग्रत होती है और वह ऊब्वंगमुख होकर सहख्नाधार तक 
पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप इन्द्रिय, प्राण, वुद्धि एवं अहंकार शक्ति- 
स्वरूप बनकर शिव से तादात्म्य होकर खेलने लगते हैं। इस प्रकार सुप्त 
शक्ति का शिव से मिलन ही योग है ) इसे नित्ययोग अथवा नित्यमिरून- 
योग भी कहा जाता है। 
पातंजल-योग 
यो तो योग का उल्लेख योगपद्धति-सहिता, ब्राह्मण-ग्रन्थी तथा 
उपनिषदो से हुआ है, लेकिन योग को व्यवस्थित्त एवं सम्यक्‌ स्वरूप 
प्रदान किया है महषि पतंजलि ने | पातजल योगसूत्र पर मनेक टीकाएँ 
लिखी गयी हैं, जिनमे व्यास-भाष्य सबसे प्रामाणिक माना जाता है 
तथा अनेक प्रमुख टीकाकारो में विज्ञानमिक्षु, भोज एवं वाचस्पति 
मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं । 
पातंजल-योग साख्यसिद्धान्त की नीव पर खड़ा है। योगसूत्र चार 
पादों मे विभकत है। प्रथम पाद में योग के लक्षण, स्वरूप त्तथा उसकी प्राप्ति 
के उपायो का वर्णन है। द्वितीय पाद का नाम साघनपाद है जिसमें दु.खो 
के कारणो पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय विभूतिपाद मे घारणा, 
ध्यान, समाधि, एवं सिद्धियो का वर्णन है तथा चतुर्थ केवल्यपाद में चित्त 
के स्वरूप का प्रतिपादन है | 
महर्षि पत्तजलि की योग की परिभाषा है : 'चित्तवृत्तियो का निरोघ ही 
योग है” ।९ इस परिभाषा के अनुसार चंचल मन प्रवृत्तियों का सयमत योग 
के लिए बनिवाये है। चित्त की ये वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं*--प्रमाण, 
१. योगशिचत्तवृत्तिनिरोध: ।--योगदर्शन, १॥२ ः 
२. प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतव, ।--बही, १॥६ 
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विपय॑य, विकल्प, तिद्गा एवं स्मृति। इन वृत्तियों के निग्रहमात्र से ही 
योगसिद्धि नही हो जाती | इन वृत्तियों के साथ सस्क्रार भी जुड़े होते है 
और इन सृक्ष्म सस्कारो को भी रोकने की प्रक्रिया योगसिद्धि के लिए 
अपेक्षित है । 

योग के दो भेद हँ--सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात | चित्त मे अनेक 
वृत्तियाँ रहती हैं। किसी एक वस्तु में ध्यानस्थ होने पर, उनमें से एक 
ही वृत्ति कायंशील होती है और अन्य वृत्तियाँ क्षीण होती हैं। उसको 
प्रज्ञा कहते हैं। अतः एकाग्र भूमि मे एक चस्तु के सतत्त भाव में 
लगे रहता सम्प्रज्ञात समाधि है। असम्प्रज्ञात समाधि अथवा योग 
के अन्तर्गत सभी वृत्तियों का पुर्णत निरोध आवश्यक है। सम्प्रभात 
के चार भेद निर्दिष्ट हैं--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आतननन्‍्दानुगत 
और अस्मितानुगत्त ।१ असम्प्रज्ञात समाधि केवल्य की स्थिति है, क्योकि 
इस समाधि मे चित्त की अवस्था बिलकुल शान्‍्त एवं सस्काररहित 
होती है; लेकिन ऐसी अवस्था मे सस्कार बहुत बाधक वचते हैं, जिनका 
पूवेजन्मानुसार जीव मे आगमन होता रहता है | इनका कारण अविद्या 
अर्थात्‌ मिथ्यात्व है, इसीसे कर्म बँघते है और ये कम क्लेशो से उत्पन्न 
होते है। इन कर्म-वलेंशो के पाँच भेद हैं" --अविद्या, अस्मिता, राग, हं ष 
त्तथा अभिनिवेश । अत इन वासनाओ, कर्मो तथा क्लेशों का सर्वथा 
नाश विवेक अथवा सम्यस्ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही होता है मोर तभी 
आत्मतत्त्व पहचानने की शक्ति उत्पन्न होती है | ऐसी स्थिति की प्राप्ति 
ही आत्मलीनता अथवा केवल्यधाम है, जो योग का रूक्ष्य है ।३ 

इस, प्रकार मन.शुद्धि करके क्रमशः आत्मस्वरूप मे स्थित होने के 
लिए आठ योगाग बताये गये हैँ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एव समाधि ४ अहिसा, सत्य, अस्तेयादिं 


१. वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: ।--योगदर्शंन, १११७ 
२. अविद्यास्मितारागद्देषाभिनिवेशञा: पचकक्‍्लेशा ।--वही, २।३ 
३. पुष्पार्थेशुन्याना शुणाता प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति- 
रिति ।--वही, ४३४ 
४. यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावंगानि । 
--वही, २२९ 
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यम" तथा शौच, संतोपादि नियमों" के अनुष्ठान का विधान है, जिनसे 
साधक संयम में स्थित होता है। साधना के दौरान योगी के समक्ष अनेक 
अन्तराय? आते हैं। 

क्रियायोग तथा समाधियोग के सतत अभ्यास से योग की सिद्धि 
होतो है। यहाँ क्रियायोग का तात्पय त्तप, स्वाध्याय तथा ईइवर-प्रणि- 
धान है ।४ त्तप का मतलब है चाद्रायण, काछ्भामणादि ब्रत। वेदों का 
अध्ययन, चिन्तत-मनन करता स्वाध्याय है तथा ईश्वर को सम्मुख रख- 
कर बार-बार उसके गुणों का स्मरण करता ईइवर-प्रणिवात है। इस 
क्रियायोग से इन्द्रियो का दमस होता है। अभ्यास और वेराग्य" की 
सतत भावना उसके लिए अनिवार्य है। इस तरह सावधात्तीपुर्वक अष्टांग- 
योगयुक्त योग-समाधि सलोन योगी ही दीघ॑काल तक योग से रसण कर 
सकता है ।* योगदर्शंन मे अनेक रूव्धियों का भी वर्णन है । 


'ठट्ठेदबेदान्त एवं योग 


भारतीय दर्शनों में वेदान्त का प्रमुख स्थान है। यह दर्शन केवल 
सेद्धान्तिक ही नही, व्यावहारिक भी है। इसमे परमलरुक्ष्य अथवा भात्मो- 
पलव्बि के लिए. उत्तर साधनों का विचार किया गया है जो योगसाधना 
के लिए आवच्यक हैं। 
अद्टेतवेदान्त के अनुसार माया के कारण ही जीव ससार में भ्रमण 
करता है। आात्मदर्शेत मे मग्त रहकर तथा योगारूढ होकर ही इस 
ससार से पार हुआ जा सकता है ।” योग का उद्देश्य बात्मा पर पड़े 


१. अहिसासत्यास्तेयव्रह्म चर्यापरिग्रहा प्रमा ॥ --बहीं, २३० 
२. झोचपसत्तोपतप,स्वाध्याय्रेश्वरप्रणिधानानि नियमा. ।--वहीं, २३३ 
३ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालूस्पाविरति प्रान्तिदर्शनालव्यभूमिकत्वानवस्थित- 
त्वानि चित्तविक्षेपास्तेहच्तराया- । --वही, १।३० 
४ तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग । --वही, २१ 
अभ्यासवैराग्याध्या त्तन्निरोध. । --बही, १११२ 
६ योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगात्प्रवर्तते । 
यो प्रमत्तस्तु$मोगेन स योगे रमते चिरम्‌ । 
“-यीगदर्गन, व्यासभाष्य, पृ० ५१७ 
9 उद्धरेदात्मनात्मानं मग्न ससारवारिधौ । 
योगारूढत्वभासाद् सम्यग्दर्शननिप्ठया ।। --विवेकचुडामणि, ९ 


रन 
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भावरण या अविद्या को हटाना है। इस अविद्या के कारण ही जीव 
अपनी चित्‌ शक्ति को पहचान नही पाता है। इस आवरण को हटाने 
के लिए ही वेदान्त मे साधन-चतुष्टय वतलाये गये है, जिनके द्वारा 
ज्ञान नष्ट होता है तथा साधक को ब्रह्मजिज्ञासा होती है। ये चार 
साधन हैं)--( १ ) नित्यानित्य वस्तुविवेक, (२ ) वैराग्य, ( ३ ) पट 
सम्पत्तियाँ . शम, दम, उपरंति, तितिक्षा, श्रद्धा त्तया समाधान, और 
(४) मुमुक्षत्व ) वेदान्त की साधना ज्ञान पर आधृत है, इसलिए श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन* द्वारा ज्ञान प्राप्त करके यह भव पार करने 
को कहा गया है। 

वेदान्त-योग में ब्रह्म तथा जीव एक हो जाते है। ब्रह्म के सगुण रूप 
का एकतिष्ठ ध्यान करना और उसमें लीन होना ही योग का वास्तविक 
स्वरूप है ।? जब जीव भौर ब्रह्म एक हो जाते हैं, तब जीव के समस्त 
अहंका रादि दोष नष्ट हो जाते है। माया के कारण जीव मजात्मस्वभाव 
को भूला हुआ है । ज्ञान-प्राप्ति के बाद उसका ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो 
जात्ता है। यही मोक्ष है ओर मोक्ष प्राप्त करना ही भद्देत-वेदान्त-योग का 
साध्य है। हि 

श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग ये मुक्ति के कारण है और इनसे ही 
देहबन्धन का उच्छेद होता है ।* इस तिविकल्प समाधि से ही अज्ञान* 
नष्ट होता है, क्योकि अविद्या ससार का मूल कारण है और इस बंघन को 
तोड़ना ही मोक्ष है ।* इसके लिए मत, वचन तथा काया का निरोधः 


१, आदो नित्यानित्यवस्तुविवेक. परिगण्यते । 
इहामूत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरम्‌ । 
शमादिषट्कसम्पत्तिमुंमुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ ॥ --वही, १९ 
२. तत श्रुतिस्तन्मनन सतत्वध्यानं चिरं नित्यनिरतर मुने. ॥ --वेही, ७० 
योगमनोविज्ञान, पृ ० २९ 
४. श्रद्धाभक्तिध्यानयोगान्मुमुक्षोमुंकतेहेंतुल्वक्ति साक्षाच्छ तेर्गी, । 


यो वा एतेष्चेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षोइविद्याकल्पितादेहबन्धात्‌ ॥ 
--विवेकचूडामणि, ४६ 


शा 


५. अज्ञानहृदय ग्रथिनि शेष विलूयस्तदा। 
समाधिष्विकल्पेतु यदा द्वैतात्मदर्शनम | --वही, ३५३ 
६ अविद्यास्तभयो मोक्ष, सा बन्ध उदाहृत । --सर्वेदर्शनसंग्रह, पू० ७६२३- 
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आवश्यक है, बयोकि वाणी का मन में, मन का बुद्धि मे और बुद्धि का 
आत्मा में तथा आत्मा का पूर्ण ब्रह्म मे लय करने पर ही परम झान्ति 
प्राप्त की जा सकती हे ।* 


बौद्ध योग 


यौगिक क्रियाओ के आदर्श विभिन्न आध्यात्मिक शास्त्रों मे भिन्न- 
उनन्न हैं। उपनिषदों मे योग का प्रतिपादत ब्रह्म के साक्षात्कार के रूप 
में हुआ है। पत्तंजलि के योगदर्गत मे इसका अर्थ सत्य का अत्तर्वेक्षण है 
और वौद्धघर्म में इसकी संज्ञा वोधिसत्त्व की प्राप्ति अथवा जगत की 
निःसारता का ज्ञान प्राप्त करता है ।* बोद्धवर्म में भी तत्त्वज्ञान के लिए 
योग का प्रयोजन स्वीकृत है। वोद्ध ग्रन्थों में प्रयुक्त समाधि३ एवं ध्यान 
शब्द योग को ही व्यंजित करते हैं। निर्वाण की प्रांप्ति के साधन में योग 
की अनिवायंता स्वीकार की है, जैसा कि मोक्ष-प्राप्ति के साधन के रूप 
में योग की महत्ता जैन ग्रन्‍्यों से प्रतिपादित्त है। यही कारण है कि वुद्ध 
ने बोधिसत्त्व की प्राप्ति होने से पहले प्राणायाम द्वारा स्वासोच्छवास के 
निरोध का प्रयत्व किया था" और इसो साधन के द्वारा वे बोधिं प्राप्त 
करना चाहते थे। परत्तु इसमे सफलता नहीं मिलो । फलत* हठयोग-पद्धति 
का निषेघ करके उ्होने अष्टाग-मार्ग" की प्रतिष्ठापना की | उल्लेखनीय 
है कि प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, घारणा, अनुस्मृति एवं समाधि 
योग के इन छह अंगो में प्राणायाम को महत्त्व दिया ग्रया है। यद्यपि 
बोद्धंघर्म के प्रारम्मिक काल मे योग का निरूपण स्पष्ट रूप मे नही 


१. वाच नियच्छात्मति तं नियच्छ बुद्धो धिय॑ यच्छ च वुद्धिसाक्षिणि । 
दं चापि पूर्णात्मनि मिविकल्पे विलाप्य शारति प्रमा भजस्व । 
--विवेकचूडामणि, ३६९ 
२. राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन, भाग० १, पृ० ३९२ 
३. कुंसलचित्तेकगता समाधि।. --विशुद्धिमा्ग, ३११ 
४. योगशासत्र : एक परिशीरून, पू० ३० 
५. संयुक्तनिकाय, ५॥१० 
६. भरत्याह्मरस्तथा घ्यानं प्राणायामोज्यधारणा ! 


अनुस्मृति: समराधिश्च षढंगयोग उच्चते ॥--हौकोहेशटीका, पृ० ३० 
दबे 


क्र 
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मिलता, परन्तु महायानियो ने योग पर विस्तृत एवं व्यापक रूप में विचार 
किया है। बौद्ध योग मे समाधि” का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसको 
प्राप्त करने के लिए ध्यान*१ का प्रतिपादन किया गया है जो इस प्रकार 
है : (१) वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहित प्रीति सुख 
एकाग्रता सहित, (३) सुख एकाग्रता सहित्त और (४) एकाग्रता सहित्त । 


- ध्यान की एकाग्रता के लिए योगी को आचार-विचार एवं न्ीति- 
नियमों का सम्यक्रूपेण पालन करना चाहिए, क्योकि संयम के बिना 
ध्यान अथवा समाधि लगाना वेसे ही निरर्थक है, जैसे कि फूदे घड़े में 
पान्ती भरता व्यथ्थ है। चित्तवृत्तियो की पूर्ण शान्ति एवं एकाग्रता के 
लिए भी सयमी तथा सदाचारी रहना वाठत्तीय है। इस सारे आचार- 
विचारो का विस्तृत वर्णन सुत्तपिटकों में हुआ है। वौद्धागम मे प्राणायाम 
को आन्तापानस्मृति कमस्थान कहा है। प्राणायाम की विधि के उपयोग 
की सार्थकत्ता बताते हुए कहा है कि चित स्थिर रखने के लिए साधक 
को चाहिए कि वह शरीर स्थिर करके श्वासोच्छवास ले। यदि इस पर 
-भी उसका चित्त ज्ञात नही होता है तो साधक को चाहिए कि वह 
गणता, अनुबन्धा, स्पर्श, स्थापना का प्रयोग करे |* 


बौद्ध योग मे नेतिक जीवन के सिद्धान्त इस प्रकार माने गये हैं-- 
दान, वीय॑, शील, शान्ति, घैये, ध्यान और प्रज्ञा, क्योकि इनके द्वारा 
व्यवित से उच्च भावों का विकास होता है तथा दृष्टि क्षिति का विस्तार 
होता है। बौद्ध योग-साधना मे चार स्मृतियाँ मर्थात्‌ कायानुपश्यना, 
वेदनातुपद्यता, चित्तानुपश्यना और धर्मातुपद्यना महत्त्वपुर्ण हैं। इन 
स्मृतियों के अन्तगंत ही इन्द्रिय-सयम, चार जार्य॑सत्य, अष्टागिक मार्ग, 
सप्त बौध्यग, चार ध्यान तथा अचात्मवाद आते हैं ।४ इस प्रकार शरीर 
को निशचल करने का मार्ग बतलाकर संसार के चार कारणो अर्थात्‌ चार 


१. दीघनिकाय, १२; प० २८-२९ 

२. विशुद्धिमार्ग, भाग १, परिच्छेद ८ 

३. उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ दानपारमितादयः ॥ 
नेतराथ त्यजेच्छे छामन्यत्राचा रसेतुत ॥--बोधिचर्यावतार, ५।८३ 

४. दीघनिकाय, २॥९, बौद्ध दर्शान तथा अन्य भारतीय दर्शन, भा० १, 
पु० रेड३े ह 


आरतीय परम्परा में योग ३५ 


आय॑ सत्यो* का उल्लेख किया गया है, जो इस. प्रकार है : (१) दुःख, 
(२) दु.ख समुदाय, (३) दु-ःखनिरोध और (४) दुःख-निरोध के उपाय। 
वौद्ध-दर्णन के अनुसार संसार मे दुख ही दुःख है। इन दुख समुदायों 
की जड़ें बहुत हैं, जिन्हे द्वादण निदान अथवा प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता 
है ।* वे इस प्रकार ह--(१) अविद्या, (२) सस्कार, (३) विज्ञान, (४) 
नामरूप, (५) पडायतन, (६) स्पर्श, (७) वेदना, (८) तृष्णा, («) उपा- 
दान, (१०) भव, (११) जाति, और (१२) जरामरण। इन सबका सम्बन्ध 
भूत, वतंमान एवं भविष्य के साथ है। इन आयंसत्यो का विरोध करने 
के लिए अविद्या का निरोध अत्यावश्यक है, क्योंकि केवल अविद्या ही 
इन द्वादश निदानो की जड़ है। इस सन्दर्भ मे दुःख-निरोघ-मार्ग की चर्चा 
करते हुए बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का मार्ग बतलछाया है जो अष्थगमार्ग 
से भी जाना जाता है ।१ यह गष्टांग मार्ग इस प्रकार है--(१) सम्यर्हृष्ठि, 
(२) सम्यक्सकल्प, (३) सम्यक्वचन, (४) सम्यककर्मान्त, (५) सम्यक- 
आजीव, (६) सम्यकव्यायास, (७) सम्यकस्मृति, तथा (८) सम्यक्‌- 
समाधि । इन मार्गों के सम्यक्‌ सेवन से प्रज्ञा का उदय होता है एवं 
'निर्वाण प्राप्त होता है। 


सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के तीन साधन बतलाये गये है--शोल, समाधि 
और प्रज्ञा । शील अर्थात्‌ सात्विक कर्म जिनका पालन भिक्षु-भिक्षुणी एव 
श्रावको के लिए अनिवाय॑ है १ अहिसा, भस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा 
व्यसन-निरोध को पचशील कहा गया है। ये पंचशोल आचार-विचार 
को नियन्त्रित एव शुद्ध करते हैं, जो बोधि-छाम करनेवाले साधक के 
लिए आवश्यक हैं। इन पचशीलो के साथ-साथ भिल्लु-भिक्षुणियों के लिए 
अपराह्त मे भोजन करते का त्याग, माला घारण न करना, सगीत से 
परहेज, सुवर्ण-रजत्त के व्यामोह का त्याग तथा महा शय्या का भी 
प्रित्याग करना आवश्यक है। 


4. विशुद्धिमार्गं, भाग २, परिच्छेद १६, पृ० १०५ 
२. विशुद्धिमार्गं, भाग २, परिच्छेद १७, पृ० १२९ 
हे. विशुद्धिमार्ग, भाग २, परिच्छेद १६, पृ० १२१ 
४. दीघनिकाय, पूृ० २४-रे३े 


रे ई ह है थे ! 
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इस प्रकार संयमपूर्ण आचार-विचार की अनिवायंता प्रतिपादित 
करते हुए बुद्ध ने शील, समाधि एवं फज्ञा का विधान किया है, जो योग 
के ही स्रोत्त हैं। इनके अतिरिक्त योग-साधना के विभिन्न अगोपागो की 
विस्तृत चर्चा 'मिलिन्दप्रश्त' में है।* बौद्ध योग मे यद्यपि पातंजल योग 
की भांति व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योग की चर्चा नही हुई है, तथापि 
बुद्ध ने बोधिप्राप्ति के लिए जो-जो उपाय बतलाये हैं, वे निश्चय हीः 
आध्यात्मिक अथवा योग-मार्ग के सोपान है। ७ 


| ७४४54५००७७८३००७४ढस 2० बस भयाबा। 
शेड मिलिन्दप्रदन, ६।१॥१ 


+ 


5२३ शिि जेन योग-साहित्य 
प्रस्तुर्त प्रकरण मे केवल जैने योग सम्बन्धी प्रमुख ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत है, ताकि जैन योग की परम्परा एवं विकासक्रप का 
परिचय प्राप्त हो सक्रे। जेत योग की मौलिकता, व्यापकंता तेथा 
विविधता पर विशेष विचार तृत्तीय अध्याय मे किया गया हैं। 


भारतीय वाइ्मय में योग विषयक ऊर्जस्वी विच्वार॑मपने मूलरूप॑ 
से अल्च्तं प्राचीन हैं। अथर्ववेद में योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों 
का वर्णन, कठ-तैत्तिरीयादि उपनिषदों मे योग की परिभाषों, महा- 
'भारत, गीता तथा बौद्ध ग्रंयो मे वर्णित योग विषयक प्रचुर सामग्री को" 
देखकर योग-दरदंव एवं साधना की अतिव्यापकता एव प्राचीचता का 
अनुमान सहज ही छग जाता है।[_ है 


योग-विद्या” के प्रवरतको में? माप पत्तजलि अग्रगण्य एवं प्रधान 
आचार्य हैं, जिन्होने अनेक प्राचीन ग्रस्थो में बिवरे हुए योग सम्बन्धी 
“विचारो को/अपत्ती' असाधारण प्रतिभा तथा प्रयोगों द्वारा सजा-सँवार 
'कर योगदर्शनो ग्रन्य का प्रणयन्र क्रिया.) यह ग्रस्थ उवचकी असाधारण 
प्रतिभा तथा गम्भीर मेघाशक्ति का परिचायक हे । 


जन परम्परा मे सर्वप्रथम, (ई० <८वीं शत्ती भे ) हरिभद्वसूरि ने 
योग' छब्द का प्रयोग आध्यात्मिक अर्थ से किया हे । 'योग' शब्द के 
समानार्थक सवर, ध्यान, तप आदि इन्‍्द आगमों में मिलते हैं। आागमों 
में ध्यान के भेद-प्रमेद तथा आचार-संहिता आदि का विस्तृत वर्णन 
उपलब्ध है।* आगमो में योग से सम्बन्धित विषयों का विशद वर्णन 


निर्य॑ज्षित में मिलता हे (* इनमे ध्यांत के सीर्थ कायोत्सर्ग तप का विशेष 
रूप से वर्णन हे । 


१. स्थानागसूत्र, '४॥१; भगवतीसत्र, २५॥७ है 
समवायागसूत्र, ४, _ उत्तराश्ययनसूत्र, ३०१३५ 
२- आवश्यकनिर्युक्ति, १४६२:१४८६ . 


चर 
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ध्यानशतक 


जैन योग विषयक प्राचीन ग्रन्थ ध्यानशत्तक' है। इसके रचयिता' 


जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण ( ई० सातवी शती ) हैं। यह ग्रन्थ आगम-शैली 
मे लिखा गया है। इसमे ध्यान के चारों प्रकारो का वर्णव है। प्रथम 
दो ध्यान आत्त भौर रौद्र कषाय तथा वासनाओ को बढाते है, त्तथा अन्य 
दो ध्यान धर्म जौर शुक्ल मोक्ष के कारणभूत हैं। घर्मध्याव मोक्ष का 
सीधा कारण नही है| वह शुक्लध्यान का सहयोगी मात्र है। शुक्लध्यान 
मोक्ष का सीघा कारण है ।* इस ग्रंथ मे वत्ताया गया है कि जीव को 
कषाये, वासनाएँ एवं लेव्याएँ कैसे बाँधती हैं। इसमे आसन, प्राणायाम, 
अनुप्रेक्षाओ का भी वर्णन है। 


सोक्षपाहुड 


इस ग्रन्थ के प्रणेता आचारय॑ कुन्दकुच्द हैं। इनका समय अनुमानत:- 
ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आसपास है ।३ मोक्षपाहुड मे १०६ गाथाएँ 
है। इसमे जैन योग सस्बन्धी बहुत महत्त्वपूर्ण बातो का वर्णन है। इस 
छोटे-से ग्रन्थ मे भात्मा के विभिन्न स्वरूपो का परिचय कराते हुए बताया 
है कि भिथ्यात्व के कारण जीव की केसी दशा होती है। आत्मध्यान में 
प्रवृत्त होने के लिए कषायो के आवरण को हटाने का उपदेश है, क्योंकि 
इसमे सभी आख़वो का निरोध होता है और संवर-निर्जेरा से सचित कर्मो- 
का क्षय होता है। मुनि के लिए पाँच महात्रत, तीन गुप्ति, पाँच समिति 
आदि चारित्र का भी वर्णत है। बहुत से योगी विषय-वासना से मोहित 
होकर तपोश्रष्ट हो जाते हैं, अतः योगी मुत्ति को ध्यान-साधना में सावधान 
रहने के लिए कहा है। इसमे श्रावक-घर्मं का भी वर्णन है।, यथार्थ॑त्त 
यह रचना योग-शत्तक रूप से लिखी गयी प्रतीत होती है गौर इसको 
योगपाहुडः भी कहा जा सकता है। पातंजल योग-दर्शोन में योग के 
जिन यम-नियमादि आठ अंगो का निरूपण है, उनमें से प्राणायाम को 


१. इस पर हरिभद्व की टीका है । 
२. छुक्लशुचिनिर्मल शकलकमेंमलक्षयहेतुत्वात्‌ । 

. >-योगशास््रप्रकाश ४, इलोक १५, स्वोपज्ञ विवरणः 
३. स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, प्रस्तावना, पृ०*७० 


जैन योग-साहित्य ३९ 


छोड, थेष सात का विषय यहाँ स्फुट रूप से जेव परम्परानुसार पाया 
जाता है।* 


सप्ताधितन्त्र 


यह* भी कुन्दकुत्दाचायं की रचना है। इसमे ध्यान तथा भावना 
का निरूपण है। इस पर पर्वंतंघर्मं और नाथूमल रचित दो टीकाएँ भी 
थी, जो अनुपलब्ध है ।३ 
तत्त्वाथंसुत्र 


इस ग्रन्थ के प्रणेता आचायें उमास्वाति या उमास्वामी हैं। इत्तका 
समय विक्रम की पहली से चौथी ग॒ती के वीच में आँका जाता है।* इस 
ग्रल्थ मे जेनदर्शन का पूर्णह्पेण समावेश हुआ है। इस ग्रन्थ पर 
ब्वेताम्वर और दिगम्बर दोनो आम्नायों के आचार्थों ने अनेक टीकाएँ 
अथवा भाष्य लिखे है ।" यह मोक्ष-मार्ग प्रतिपादक एक अनूठा सृत्रग्रत्य 
है। इसमे दस अध्याय हैं। पहले अध्याय मे ज्ञान-क्रिया का वर्णन है। दूसरे 
से लेकर पाँचवें अध्याय त्तक ज्ञेय का और छठे से लेकर दसवें तक चारित्र 
का वर्णन है। योग-निरूपण मे प्राय. चारित्र का ही वर्णन होता है, 
क्योकि चारित्र के पालन से ही आध्यात्मिक विकास होता है। 


इष्टोपदेश 


योग विषयक आचार्य पुज्यपादकृत जो दो संस्क्तत रचनाएँ उल्लेखनीय 
हैं, उनमे एक इष्टोपदेश है ।* आचाय॑ पृज्यपाद का समय विक्रम की 
पाँचवी-छठी शती है।* इष्टोपदेश ५१ श्लोको की छोटी-सी रचना 


१. डा० हीरारहाल जैन, भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्म का योगदान, पु० ११६ 
२. इस नाम से पृज्यपाद एवं यशोविजयगणि की भी रचनाएं प्राप्त हैं । 


“-जिनरत्नकोश, पृ० ४२१ 
वही । 


« तत््वाथेंसूत्र ( प० सुखल(ल-विवेचन ), प्रस्तावना, पृ० ९ 

« विशेष के लिए देखिए, वही । 

आशाधर-टीका, अनुवादक-घन्यक्ुमार तथा चम्पतराय, प्रसाशक-रायचन्द्र 
जैन शास््रमाला, वम्बई, १९५४ 

« इष्टोपदेश, पृ० ५ 


हे एबी व 


(ठ 


चु० जैन योग का आलोचनात्मक॑ अध्ययत्त 


है। इसमे योग के निरूपण के साथ-साथ साधक' की उन भावनाओं का 
उल्लेख भी है, जिनके चिस्तन से वह अपनी चचल वृत्तियो को त्तज कर 
अध्यात्ममार्ग मे लीन होता है तथा बाह्य ध्यवहारों का भिरोध करके 
आत्मानुष्ठान मे स्थिर होकर प्रमानन्द की प्राप्ति करता है। 


समाधिदतक"' 


पुज्यपाद का योग से सम्बन्धित यह दूसरा ग्रन्थ है। इसमे १०५ 
श्लोक हैं, जिनमे आत्मा की त्तीन अवस्थाओं ( वहिरात्मा, अच्तरात्मा, 
परमात्मा ) का वर्णन है। ध्यान-साधना मे अविद्या, अभ्यास एव 
संस्कार के कारण अथवा मोहोत्पन्न राग-हेष द्वारा चित्त मे विक्षेप 
उत्पन्न होने पर साधक को प्रयत्नपूर्वक मत को खीचकर बात्मतत्त्व में 
नियोजित करने का उपदेद दिया गया है। इस छोटे-से किच्तु महत्त्वपूर्ण 
ग्रल्थ मे ध्यान तथा समाधि द्वारा आत्मतत्त्व को पहचानने के उपायों का 

सुन्दर विवेचन है। विषय की दृष्टि से इसका कुन्दकुन्दक्ृत मोक्ष- 
पाहुड से बहुत-कुछ साम्य के अतिरिक्त उसकी अनेक गाथाओ का शब्दशः 
अथवा किचित्‌ भेद-सहित अनुवाद पाया जाता है ।* इस पर प्रभाचनद्र, 
पव॑ंतधर्म तथा दहचन्द्र की टीकाएँ और मेघचन्द्र को एक वृत्ति भी' 
मिलती है ।* 


परसात्मप्रकाश'* 
इस अपभ्रश ग्रन्थ के रचयिता योगीन्‍नदुदेव हैं। डा० हीरालाल 





१. यह कृति सनातन जैन ग्रन्यमाला ने सनु १९०५ मे, फतेहचन्द देहली ने. 
वि० स० १९७८ से तथा अग्रेजी अनुवाद के साथ एम० एन० दिवेदी ने 
अहमदाबाद से सन्‌ १८९५ से प्रकाशित की है । मराठी अनुवाद के साथ 
इसकी द्वितीय आवृत्ति आर० एन० शाह ने शोलापुर से सन्‌ १९४० 
प्रकाशित की है । 

२. भारतीय संस्कृति मे जैनधर्मं का योगदान, पृ० १२० 

जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ४,, पृ० २५८ 

डे. परमात्मप्रकाश और योगसार, रायचन्द्र जैन प्रन्यमाला, बम्वई, ई० सन 
१९१५, सपादक डा० ए० एन० उपाष्ये, ई०७ सन्‌ १९३७; दूसरा 
संस्करण, ई० स० १९६० 


पा 
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जैत और ,डॉ० ए० एन० उपाध्ये के अनुसार इस ग्रन्थ का समेयें 
अनुमानत" ई० छठी शताब्दी है। परमात्मप्रकाश पर अनेक टीकाएँ 
रची गयी हैं, जिनमें ब्रह्मदेव, वालचन्द्र, पण्डित दोलतरामजी' 
त्तथा मुनिभव्रस्वामी ( कानडी की टीका ) प्रमुख हैं ।१ इस पुस्तक में- 
मानसिक दोपो के परिहार के उपाय एवं भिविध आत्मा के सम्बन्ध,सें: 
समुचित विवेचन, किया गया है। इस ग्रन्ध में ३४८ दोहे हैं। पसरसमात्म- 
प्रकान् के कुछ दोहे आचाय॑ हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण मे उद्धृत हूँ। 


योगतार 


यह भी योगीन्द्रदेव की ही अपश्रंश भाषा की छोटी-सी १०७ दोहों 
की रचना है| इन दोहो के माध्यम से आध्यात्मिक गृढ त्तत्वों का सुन्दर 
विश्लेप॑ग हुआं है । इस ग्रस्थ पर इन्द्रनन्दी की टीका है ।' योगसार नाम 
के अन्य ग्रन्थ भी हैं, जिनका उल्लेख जागे आयेगा । 


हरिभद्र की योग विधयक् रचनाएँ 


- आचायें हरिभद्र का समय ई० सच ७५७ से ८२७ तक है। योग 
सम्बन्धी उनकी छह रचनाएँ इस प्रकार हैं : (१) योगशतक, (२) ब्रह्म- 
सिद्धान्तसार, (३) योगविशिका, (४) योगहृष्टि समुच्चय, (५) योगबिन्दू 
और (६) पोड्शक । इनमें से योगशत॒क और योगविश्िका प्रांकृत में हैं 


शव दोप छृतियाँ सस्कृत में हैं। यहाँ संक्षेप में आचार्य हर्रिभद्र की 
स्वनावो का परिचय दिया जा रहा है । 


(अ) योगद्रतक२-- १०१ प्राकृत गाथाओ के इस ग्रन्थ के प्रोरम्मे में 
ही निर्चय और व्यवहार योग का-स्वरूप निरूपित है-। गाथा ३८ से ५० 
१. डा० हीरालाल जैन, भारतीय संस्कृति मे जैनधर्म का योगदान, पृ० १९८ 
२: परसात्मग्रकाश तथा योगसार, सम्पादक एु० एन० उपाध्ये, प्रकाशक 
परमश्रुत प्रभावक मण्डल, वम्बई, १९३७, पृ० ११५ 
4. यह ग्रन्थ सन्‌ १९६५ मे स्वॉोपज्ञवृत्ति तथा ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय के साथ 
लालभाई दलूपतभाई भारतीय' संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से प्रका- 
'शित हुआ है । डा० इन्दुकंछा झवेरी द्वारा सम्पादित योगशेतर्के हिन्दी 


* अंसुवाद के साथ गुजरात विद्यासभीा, अंहंमदाबाद से सेनू १९५९ में 
भ्रकांशित हुँगा है । 


| 


है 8 जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


तक साधक के आध्यात्मिक विकास के उपाय वर्णित हैं। गाथा ५५ से 
<० त्तक बताया गया है कि चित्त को स्थिर करने के लिए साधक को 
किस तरह अपने रागादि दोष तथा परिणामी का चिन्तन करना चाहिए। 
इनमे शयन, आसन, आहार तथा योगो से प्राप्त लब्धियो का भी वर्णव 
है। इस त्तरह योग का स्वरूप, योगाधिकारी के लक्षण एवं ध्यानरूप 
योगावस्था का सामान्य वर्णन जैन-परम्परानुसार किया गया है। 


(आ) ब्रह्मसिद्धान्तचसार--इस ग्रन्थ मे ४२३ इलोक हैं, जिनमे ब्रह्मादि 
सिद्धास्तो का वर्णन जैन योगानुसार किया गया है । इस ग्रन्ध मे सर्व-दर्शतो 
का समन्वयवाला अंश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

(इ) योगविज्ञिका*--यह २० गाथाओं की छोटी-सी रचना है जिसमें 
अति सक्षिप्त रूप से योग की विकृसित अवस्थाओं का-निरूपण है, जिनमें 
कुछ नये पारिभाषिक छब्द हैं। हरिभद्र ने इस ग्रत्थ मे आचारनिष्ठ एवं 
चारित्रसम्पन्त व्यक्ति को योग का मधिकारी माना है और सोक्ष के 
साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले धर्मव्यापारों को योग कहा हैं योग के इन 
पाँच भेदो का वर्णन भी है-स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन तथा अना- 
लम्बन । इस ग्रन्थ मे चेत्यवन्दन-को क्रिया का महत्व भी वर्णित है। 
इनके अतिरिक्त इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि इत चार यमो एवं 
प्रीति, भक्ति, वचन और असग अनुष्ठानों का भी वर्णन है। इस पर. 

यशोविजयजी की एक टीका भी है। , 

(ई) योगदृष्टिससुच्चय *-+इसमे २२७ संस्कृत पद्य हैं, जिनमे आध्या- 


१. (क) पं० सुखलालजी द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ श्री जैन आात्मानन्द महा- 
सभा, भावनगर से सन्‌ १९२२ मे प्रकाशित हो चुका है । 


(ख) ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलास से सन-१९९२७ 
में प्रकाशित । 


(ग) प्रो० के० वी० अभ्यकर हारा सम्पादित, सन्‌ १९३२ मे पूना से 
प्रकाशित । 


(घ) श्री बुद्धिसागरसूरि जैन शानसन्दिर, बीजापुर ( उत्तर गुजरात ) 
द्वारा वि० सं० १९९७ मे प्रकाशित । | 

२. यह कृति स्वोपज्ञवृत्ति के साथ देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था, 

सूरत से सन्‌ १९११ भे प्रकाशित हुई है । ताराचन्द मेहता द्वारा सम्पा- 
दित योगदृष्टिसमुच्चय सविवेचन बम्बई से सन्‌ १९५० मे प्रकाशित । 


जैन योग-साहित्य घर 


त्मिक विकास की भूमिकाओं का त्तील प्रकार से वर्गीकरण किया गया 
है और उनमे अपनी कुछ नवीन विश्येषताओ के साथ योगबिन्दु में वणित 
विषयों की पुन्रावृत्ति भी की गयी है। योगविन्दु मे वर्णित पूव॑सेवा 
का वर्णन इसमे योगबीज रूप से हुआ है | ः 

यहाँ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं का तीन प्रकार से वर्गी- 
करण किया गया है। प्रथम प्रकार जिसे योगहृष्टि कहते हैं, इसमे योग 
की प्रारम्भिक अवस्था से लेकर उसके अन्त तक की भूमिकाओं को 
क्रमण: दिखलाया गया है । वे आठ हृष्टियाँ इस प्रकार हैं--मित्रा, तारा, 
बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा। दूसरे प्रकार के वर्गीकरण 
के अन्तर्गत इच्छायोग, शास्त्रयोग एवं सामरथ्थ्यंयोग का समावेश किया 
गया है। तृत्तीय वर्गीकरण के अन्तर्गत योगाधिकारी के रूप मे गोन्रयोगी 
कुलयोगी, प्रवृत्तचक्रयोगी और सिद्धयोगी का वर्ण॑न हैं। प्रथम वर्गीकरण 
में निर्दिष्ट आठ योगहदृष्टियो में ही १४ गुणस्थानों की योजना कर ली 
गयी हें । न 

इस ग्रन्थ पर स्वयं ग्रन्थकार ने एक स्वोपज्ञवुत्ति रदी है, जो ११७५ 
इलोकप्रमाण है । इस ग्रन्थ पर एक और वृत्ति की रचना हुई है जिसके 
लेखक सोमसुन्दरसूरि के शिष्य साधुराजगणि हैं। यह ग्रन्थ ४०५ इलोक॑- 
प्रमाण है ९ 

घ्यातव्य है कि उक्त आठ योगहृष्टियो ( मिन्रा, त्तारा, बला आदि ) 
पर यशोविजयजी ते चार द्वारत्रिशिकाएँ भी लिखी हैं और गुजराती मे 
योगदृष्टिनी सज्ञाय नामक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। इन दृष्टियो की 
समुचित विवेचना जैनहृष्टिए योग ( गुजराती भाषा ) त्तथा अध्यात्म- 
तत्त्वालोक ( संस्कृत ) मे क्रमश. मोत्तीचलद कापडिया औौर मुनि न्‍्याय- 
विजयजी ने की हे ।- 


(उ) योगबिन्दु*--हरिभद्र के इस ग्रन्थ मे ५२७ सस्कृत्त पद्च हैं, 


१. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भा० ४, पृ० २३७ 

२. योगविन्दु, हरिभद्रीय स्वोपज्नलटीका, सम्पादक, डा० एलछ० सुआलि, 
प्रकाशक---जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सन १९११; जैनग्रन्या 
प्रसारक संभा, भावनगर, सच १९४०, वुद्धिसागर जैन ज्ञानमन्दिर,. 
सुखसागर ग्रंथमाला, तृत्तीय प्रकाशन, सन्‌ १९५० 


डंडे जैन योग का आलोचनात्मक मध्ययने 


जिसमें जेंन योग के विस्तृत प्ररूपण के सार्थ-साथ अन्य परम्परासम्मर्त 
योगें की भी चर्चा है 'और उन योगो के साथ जेन योग की समालोचना 
भी की गयी हे । योगाधिकोरियो के सम्बन्ध मे बतलाया गया है कि 
चे दो प्रकार के होते हैं: (१) चस्मावर्ती तथा (२) भचस्मावर्ती । 
चर्मावर्ती योगी ही मोक्ष-के अधिकारी हैं। विभिन्‍न प्रकार के जीव के 
जेदो के अन्तर्गत अपुनर्व॑न्धक्र, सम्यग्हृष्टि अथवा भिन्‍त ग्रन्थि, देशविरति 
तथा सर्वंविरति की चर्चा की गयी है । पूर्वसेवा के सन्दर्भ में योगाधिकार 
प्राप्तिके विविध अपेक्षित आचार-विचारो का वर्णन है। आध्यात्मिक 
विकास के क्रमशः अध्यात्म, भावना, ध्यान; समता और वृत्तिसक्षेप-- 
इन पाँच भेदों का निर्देश है, जिनके सम्यक्‌ पालन से कर्मक्षय होता है 
तथा मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक योगाधिकारी के अनुष्ठान की 
कोटियो का वर्णन भी है, जिन्हे लेखक ने विष, गरल, सद्‌-असद्‌ अनुष्ठान, 
'तद्धेतु और अमृत्तानुष्ठान द्वारा निर्दिष्ट किया है । 

(ऊ) षोडशक"--इस ग्रत्थ के कुछ ही प्रकरण योग विषयक हैं। 
अन्थ के चीदहवे प्रकरण में योग-साधता मे -चाधक खेद, उद्ग ग, क्षप 
उत्थान, अरोन्ति, अच्यमुद, रुग्‌ और आसग इन आठ चित्तनदोषो का _ 
वर्णन किया गया है ।- सोलहवें प्रकरण मे उक्त आठ दोषो के प्रत्तिपक्षी 
अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रृषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति-- 
इन आठ चित्त-गुणो का निरूपण हे । योगसाधना हारा क्रमश. स्वानु- 
सूति-रूप परमानन्द की प्राप्ति का निरूपण हे। इस ग्रत्थ पर योगदीपिका 
नाम की एक वृत्ति है जिसके लेखक यशोविंजयगणि हैँ । इस पर यशो- 
अद्बसूरि का विवरण भी हे । 


आत्मानुशासन* 
आचार्य गुणभद्र की संस्कृत इलोकों की यह कृति: योगाभ्यास की 


4१ यशोभदसूरि के विवरण सहित, ऋषभदेवजी केसरीमलरूजी जैन इवेता- 
म्वर सस्था, रतलाम, वीर नि० सं० २४६२ ८ ८ 

3. छात्मानुशासन, टीकाकार एवं अंग्रेजी अनुवादक' जे० एल० जैनी, सैक्रेंड 
चुक्‍्स ऑफ दि जैनाज ग्रन्यमाला, ई० सन्‌ १९२८; पं० टोडरमल्ल रचित 
“टीका के साथ, संपादक इन्द्रलाल शास्त्री, मल्लिसागर ददि० जैन ग्रन्थ- 
माला, जयपुर, वीरनि० सं० र४टर 7: पा एणाए 


अैन योग-साहित्य प्‌ 


पृवेपीठिका हे । इसमें बताया गया हे कि मन को बाह्य विपयोसे 
हटाकर आत्मव्यान की ओर प्रेरित करना चाहिए। इस ग्रन्थ का 
रखना-काल ई० ९वी शताब्दी का मध्यभाग हे ।* 


योगासारग्राभुत 


इस संस्कृत्त ग्रस्थ के रचयिता मुनि अमितगति है, जिसमे ५४० 
इलोक हैं। रचना-कारूू ई० १०वीं छताव्दी हे। इसमे ५ अधिकार 
हैं--(१) जीव, (२) अजीव, (३) आस्व, (४) वन्च, (५) सबर 
(६) निर्जरा, (७) मोक्ष, (८) चारित्र, एवं (५) चूलिका | इस ग्र॒॑नय मे 
योगसम्बन्धी अपेक्षित विषय का विस्तृत्त वर्णन हे। इनके अतिरिक्त 
जीव-कर्म का सम्बन्ध, जीव-कर्म के कारण, कमें से छूटने के उपाय, 
ध्यान, चारित्र आदि का भी वर्णन है। वन्‍्त में भोक्ष के सम्बन्ध से 
भी प्रकाश डाला गया हे । मुनि एव श्रावक के ब्रतो की भी चर्चा हे । 
जझानसार३ 


यह योगपरक एक नाविदीर्घ भद्दत्त्वपूर्ण प्राकृत भ्रन्थ हैं। इसमें कुछ 
६३ गाथाएँ हैँ । इसके रचयिता मुनि पदमनन्दि हैँ जिनका समय 
विक्रम स० १०८६ है । यद्यपि इस ग्रन्थ के वण्य॑विपय ज्ञानार्णव के ही 
अनुसार हैं और इसमे ध्यान के भेद-प्रमेद, विविध प्रकार के मन्त्र एंव 
जप, णुम-अशुभ के फल आदि ह्ञ वर्णन हुआ हैँ, तथापि इन विषयों 
के प्रतिपादन मे रोचकत्ता एवं स्पष्टता अधिक हे 
ध्यान्शास्त्र अथवा तत्त्वानुशासनण. | 

इस ग्रल्थ के लेखक रामसेनाचाय॑ हैं, जिनका समग्र विक्रम की १०वीं 


भारतीय सस्क्ृति में जैनघर्म का योगदान, १० १२१ 
- (क) हिंन्दी अनुवाद के साथ पन्नाकारू वाकंलीवाल द्वारा सुम्पादित, कछ- 
कत्ता, प्रथम संस्करण, १९१८ 
(व) भाप्य के साथ जुगरूकिशोर मुल्तार द्वारा सम्पादित, भारतीय शान« 
पीठ, वाराणसी, सन्‌ १९६९ 
३. सम्पादक, मूलचन्द किसनदास कापड़िया, दियम्वर जैन पुस्तकालय, काप- 
डिया भवन, सूरत, दीर नि० सं० २४७० 


(अ) माणिकचन्द्ध दिगम्वर जैन ग्रस्थमाछा, शोलापुर, प्रथम संस्करण, 
वि० स० ९१९७५ 
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४६ जैन योग का आलोचमात्मक अध्ययन 


शताब्दी है।! इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः ध्यान है और 
उप्रान के नैमित्तिक एवं सहायक तत्त्वों का विश्लेषण-विवेचन भी है। 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान एव सम्यकचारित्र की अति- 
चार्यता निरूपित है। मत्त की एकाग्रता के लिए ध्याच का महत्त्व वतलाया 
गया है, इसलिए ध्यान के भेदो का विशेष वर्णन है। मन्त्र, जप, आसन 
आदि का भी वर्णन है। 
पाहुडदोहा * 

इस ग्रन्थ के रचयिता मुनि, रामसिह हैं। डा० हीराछारू जेन 
के अनुसार इनका समय ई० सन्‌ ९३३ और ११०० के बीच अर्थात्‌ 
१००० के आसपास होना चाहिए |? यद्याप इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 
योगिन्दुदेवक्ृत परमात्मप्रकाश और योगसार से साम्य रखता है, तथापि 
इस ग्रन्थ मे बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनमें बाह्य क्रियाकाण्ड की निष्फलता 
तथा आत्मसयम और आत्मदर्शंच मे ही सच्चे कल्याण का उपदेश है। 
झूठे जोगियो को खूब फटकारा गया है। इसमे योग एव तत्त्र सम्बन्धी 
पारिभाषिक छब्दो के भी दर्शन होते हैं, जेसे शिव, शक्ति, देहदेवली, 
सगुण-निर्गुण, दक्षिण-मध्य आदि | इस ग्रन्थ से २२२ दोहे हैं ॥ यह अप- 
अशदश भाषा मे है। 
सानाणंव* 

आचाय॑ शुभचन्द्रकृत इस ग्रन्थ के दो अन्य नाम भी मिलते हैं 


ते 


(ब) सम्पादक, जुगलकिशोर मुख्तार, वीर सेवा मन्दिर ट्स्ट, दिल्ली, 
सन्‌, १९६३ 
तत्त्वानुशासन, प्रस्तावना, पृ० रे४ , 


सम्पादक, डा० ह्वीरालार जैव, कारजा जैन पब्लिकेशन कारजा, 
सच्‌ १९३३ । 


३. भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्म का योगदान, पृ० ११९ 
४. (अ) रायचन्द जैन ग्रन्थमाला, वम्बई, ई० स० १९०७ 
इस ग्रन्थ पर तीन टीकाएं प्राप्त होती हैं, जिनके दीकाकार हैं-- 
श्रुतसागर, नयविछास और अज्ञात । 
(आ) जैन संस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर, ई० स० १९७७, श्री प० 
बालचन्दजी शार्री द्वारा सम्पादित सस्करण । ह 


४ हक 


जैन योग-साहित्य ७ 


यथा योगाणंव अथवा योगप्रदोप | ये सम्भवत. राजा भोज के काल में 
बर्थाव्‌ विक्रम की १९वीं शती मे हुए हैं।* इस ग्रल्थ में ३९५ प्रकरण और 
२२३० इलोक हैं। यह एक उत्कृष्ट योगपरक ग्रन्थ है। इसमें बारह 
भावनाओ के स्वरूप, संसारवन्वयन के कारण, कषाय, मत के विषय, 
आत्मा एवं वाह्य पदार्थो' के सम्बन्ध, यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
आदि का विस्तृत एवं सुस्पष्ट वर्णत है। ध्यान एवं ध्यान के भेदो का 
विशेष विश्लेषण-विवेचन है; साथ ही मन्त्र, जप, गुभ-अजुभ, शकुन, 
ताडी आदि विपयो पर भी प्रकाश डाला गया है। 


योगशास्त्र अथवा अध्यात्मोपनिषद्‌ँ 

यह ग्रत्थ श्श्वी शताब्दी के कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्रकृत 
है । वस्तुत- यह योगशास्त्र का एक वहुचरचित ग्रन्ध है, जो एक हजार 
इलोक-प्रमाण हैं। इस पर उनकी एक स्वोपज्नवृत्ति भी है, जिसके द्वारा 
योगशास्त्र के ही विषयो को कयाओ एव दृष्टान्तों के माध्यम से और 
अधिक स्पष्ट किया गया है। यह वृत्ति बारह हजार इलोकप्रमाण है। 
योगशास्त्र पर ज्ञानाणंव का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। 


योगशास्त्र मे बारह प्रकाश अथवा अध्याय हैं। प्रथम से तृतीय 
अध्याय त्क साधु एवं गृहस्थों के आचारों का निरूपण है | चौथे अध्याय 
में कषायो पर विजय पाने तथा समत्तावृत्ति के स्वरूपादि का वर्णन है। 


4१. भारतीय सस्क्ृति मे जैनप॒र्मं का योगदान, पृ० १२१, 
जैन ग्रन्य मौर ग्रन्यकार, पुृ० ३० 
२. (अ) हेमचन्द्रीय स्वोपज्ञवुत्ति, प्रकाशक एशियाटिक सोसाइटी, करूकत्ता, 
सन्त १९२१ 
(आ) स्वोपज्ञवृत्ति सहित, जैनधर्मे प्रसारक सभा, भाववगर, ई० १९२६, 
(इ) सम्पादक सुनि समदर्शी, ऋषभ जीहरी, दिल्ली, सन्‌ १९६३ 
(ई) ग्रुजरातो भाषा में अनूदित एवं सम्पादित, जगजीवनदास, बम्बई, 
सन्‌ १९४१ 
(उ) गो० जी० पटेल द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ 
(ऊ) इस पर इस्द्रतत्दी की एक टीका प्राप्त है जो कारजा के ग्रन्थभण्डार 
में सुरक्षित है। इसका समय वि० सं० १९८० है । 
(ऋ) इस पर दूसरी टीका सवत्‌ १३३४ मे लिखी हुई देवपत्तन मे प्राप्त है। 


ड्ट जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


पाँचवें अध्याय में प्राणायाम का विषय है और बताया गया है कि प्राणा- 
याम सोक्ष-साघना के लिए अनावश्यक है। छठे भध्याय मे परकायाप्रवेश, 
प्रत्याहार एनं घारणा के स्वरूप और उन्तके फलो क़ा वर्णन हैं | सात 
से दसवें अध्याय तक जात्ते, रोद्र मोर घर्मध्यान के सम्बन्ध में विस्तृत 
चर्चा है। ग्यारहवे एग बारह॒वे अच्याय मे क्रमश. शुक्लघ्यान तथा 
स्वानुभव के आधार पर योग का सम्यक्‌ विवेचन है | 


अध्यात्मरहस्य अथवा योगोद्वीपत' ' 


योगविषयक इस ग्रन्थ के रचयिता पं० माशाघरजी है। उन्होने 
वि० सं० १३०० में अपने अचगारधर्मामृत्त ग्रल्थ की स्वोपज्ञटीका पूरी 
की और उसमे इस ग्रत्य का उल्लेख किया है ।* अतएवं उससे कुछ 
समय पहले ही इस ग्रन्थ की रचना हुई होगी। इस ग्रन्थ की पदसख्या 
७२ है। इस ग्रन्थ में विशेषत. अध्यात्मयोग की चर्चा है और उसके 
सन्दर्भ मे ही आत्मा एवं परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाले गृढ तत्त्वों 
का भी वर्णव है। अवान्तर रूप से कर्म, ध्यात आदि 'विषयो का भी 
विवेचन है । 


योगसार* 


विक्रम की १९वी शती के पूर्व विनि्भित यह ग्रन्थ अज्ञातकतुंक है। 
इस ग्रन्थ में कुछ १०६ सस्क्ृत पद हैं, जिनमे पाँच प्रस्तावों के विधान 
हैं, यथा--(१) यथावस्थित देवस्वरूपोपदेश, (२) तत्त्वसार धर्मपिदेश, 
(३) साम्योपदेश, (४) सत्वोपदेश और (५) भावशुद्धिजवकोपदेश | 


योगप्रदीप । 
इस सस्क्ृत अंथ के प्रणेता का नाम एवं उचका समय अज्ञात है। 


१. जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, सन्‌ १९५७ 

२ वध्यात्मरहस्य, प्रस्तावना, पु० रे४ * ह ' 

३- गुजराती अनुबाद ममृतहारू काडीदास दोश्यी, जैन विकास साहित्य 
मण्डल, वम्बई, सचु १९६८ . 

४. (अ) सम्पादक जीतमुनि, जोधपुर, वीर नि० स० २४४८ 
(भा) प्रकाशक-जैन साहित्य विकास मण्डऊ, बम्बई, ई० सन्‌ १९६० 


जैन योग-साहित्य ४९ 
इससे कुल १४३ इलोक हैं, जिनमें परमात्मा के साथ शुद्ध मिलन, 
प्रमपद की प्राप्ति आदि की विस्तृत चर्चा है। प्रधगवश उत्मनी- 
भाव, समरसता, खूपातीत ध्यान, सामायिक, शुवरूध्यान, अनाहत्तनाद, 
मिराकार ध्याव आदि विपयो का प्रतिपादन भी है। 


घशोविजयक्ृत घोगपरक प्र॒त्य 


यशोविजयजी का समय ई० १८वीं शताब्दी है। इन्होने अध्यात्मसार, 
अध्यात्मोपनिपद्‌, योगावतारबत्तीसी, पातंजल योगसुत्रवृत्ति, योगविशिका 
की टीका तथा योगहृष्टिची सब्झायमाला की रचना की है । इन ग्रन्थों में 
इन्होने योगसम्वन्धी बहुत सी वातों का विवेचत व स्पष्टीकरण किया है। 
राचनाओ का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


१. अध्यारमसार* --यह ज्न्य सात्त प्रकरणों मे विभक्त है। योगा- 
घिकार एवं ध्यानाधिकार प्रकरण मे मुख्यतः गीता एग पातंजल योग- 
सूत्र के विषयो के सन्दरम में जैव योग-परम्परा के प्रसिद्ध ध्यान के भेदो 
का समन्वयात्मक विवेचन है। इस दृष्टि से इस ग्रच्थ की उपयोगिता 
स्वयसिद्ध है 

२. अध्यात्मेपनिषदु*--इस ग्रन्थ में ग्ास्त्रयोग, ज्ञानयोग, क्रिया- 
योग और साम्ययोग पर समुचित्त प्रकाश डाछा गया है और भौपनिषदिक 


एवं योगवासिएछ की उद्धरणियों के साथ जैन-द्र्शन की ताक्चिक समानता 
दिखलायी गयी है | 


३- थोगावतारबत्तीसी *--इस ग्रत्थ से ३२ प्रकरण हैं जिनमे आचार्य 
हरिभद्र के योग-ग्रत्थो की ही विस्तृत एज स्पष्ट व्याख्या प्रतिपादित है | 

४- पातंजलयोगसूत्र एवं योगविशिका*--पात्तंजल्योगसूत्र के सन्दर्भ 
में जेन योग का विश्लेषण एवं विवेचन इस ग्रन्थ का प्रतिपाद है। 


१. श्री यशोविजयगणि, प्रकाशक, केशरवाई ज्ञान भण्डार स्थापक, जामनगर 
वि० सं० १९९४ 
२. वही 


हे. सटीक, प्रकाशक-जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि० स० १९६६ 


४. सम्पादक- पं० सुखछारू, प्रकाणक-जैन बात्मानन्द सपना, भावनगर, 
सत्‌ १९२२ 
डे 


न्‍ 


० जैन योग का आलोचनात्मक अध्यय » 


प्रसंगवश् दोनो परम्पराओं के योगो मे समावचता एवं असमानता पर भी 
प्रकाश डाला गया है। योगविशिका मे योगसृत्रगत समाधि की तुरता 
जैन ध्यान से की गयी है। 


५ योगदृष्टिनी सज्ञायसाका-यह गुजराती भाषा की रचना है। 
योगहृष्टिसमुच्चय मे प्रत्तिपादित आठ दृष्टियों का ही सम्यक्‌ विवेचन 
प्रस्तुत करना इस का प्रतिपा है। 


ध्यानदीपिका 
यह देवेन्द्रनन्‍्दि की वि० स० १७६६ में लिखी गुजराती रचना है। 


छह खण्डो मे विभक्त इस कृति में बारहभाववा, रत्वत्रय, महाव्त्त, 
ध्यात, मन्त्र तथा स्याह्राद का निरूपण है। 


ध्यावविदार 


इसकी हरतलिखित प्रति पाटन के गास्त्र-भण्डार से है। यह गद्यात्मक 


है। इससे भावरा, ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावतायोग, काययोग एवं ध्यात के 
२४ भेदो का विवेचन है । 


चरण्यशत्तक्त 

यह धनदराज की कृति है। इसमे १०८ पद्य हैं | दूसरे इलोक मे इस 
प्रन्थ को शमशत्तक भी कहा गया है। इसमे योग, काल की करालता 
विषयो की विडम्बना और वैराग्यपोषक तत्त्वों का निरूपण है | 
भष्यात्यकपलघ्म[र्तण्डर 


कवि राजमल्ल विरचित इस ग्रल्थ मे २०० श्लोक हैं। इसमे चार 


परिच्छेद तथा मोक्षमार्ग, द्वव्य-लक्षण द्रव्य-विशेष और जीवादि सात 
तत्वों का निरूपण है। 





सध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल द्वारा सन्‌ १९२९ मे प्रकाशित । 

यह प्रन्य जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई से सन्‌ १९६१ से प्रकाशित 
हुआ है। 

रे जैन साहित्य का वृहद इतिहास, भा० ४, पृ० २२३ 


«» यह कृति झाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाक्ा से वि० स० १९९३ मे 
प्रकाशित है। 


जैन योग-साहित्य ५१ 


अध्यात्मतत्वालोका...... 


इस ग्रस्य के रचयिता सुन्ति न्‍्यायविजय हूँ। इस ग्रत्य का प्रतिपाच 
विषय योग है । इसमे आठ प्रकरणो के निर्देश इस प्रकार है: 

प्रथम प्रवोधन नामक प्रकरण मे आत्मा के विकास का वर्णन है। 

द्वितीय पूर्वसेवा नामक प्रकरण में गुरु, मात्तार्पपता तथा अपने से 
बड़ो की पूजा का वर्णन है । 

तृतीय अष्टाग नासक प्रकरण में आठ योगो का निरूपण है। 

चतुर्थ कषाय नामक प्रकरण मे कषायो पर जय पाने का विस्तृत 
वर्णन है | ३ 

पश्चम ध्यानसामग्री प्रकरण में चश्चछ मात्तसिक वृत्तिथों को स्थिर 
रखने के उपाय बतलाये गये हैं | 

पृष्ठ ध्यानसिद्धि प्रकरण में आगमोक्‍त चार प्रकार के ध्यात्तो का 
विवेचन है। 

सप्तम योगश्रेणी प्रकरण मे योग की विभिन्‍्त श्रेणियों को बतलाते 
हुए योग की उस उच्चत्तम अवस्था का उल्लेख है, जहाँ से आत्मा कभी 
लौटती नही | 

अष्टम या अन्तिम उदगार नामक प्रकरण में साधु-असाधु अथवा 
ज्ञानी-अज्ञानी के आत्मतत््व पहचानने के उपाय बतलाये गये हैं | 


साध्यश्तक' 


यह १०६ इलोको में निबद्ध विजयर्सिहसूरि की रचना है। इस 
पुस्तक की विषयवस्तु समाधिशतक जैसी ही है । 
शोगप्रदीप 

२३ प्रकाशो मे विभक्त इस ग्रन्थ के कर्त्ता उपाध्याय श्रीम॑गलविजय- 
जी महाराज हैं। इस ग्रन्थ का दूसरा त्ताम भआहंत-घर्म प्रदीप' भी है। 
ग्रव्थकार ने पू्वेवर्ती जैत ग्रल्थो का अनुगमन किया है, फिर भी अपनी 


६ श्री हेमचच्द्राचायं जैन सभा; पाटन हारा वीरे नि० स० २४६९ में 
प्रकाशित । 


२. ए० एस० एण्ड कम्पनी, वम्बई की ओर से सन्‌ ९९९८ मे प्रकाशित १ 
३. हेमचतल्द सवनचन्द शाह, कलकत्ता द्वारा वीर नि० सं० २४६६ मे प्रकाशित । 


ण्र्‌ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


विशिष्ट शेली द्वारा इसको अनूठा बना दिया है। इसमें जैन योग के 
साथ-साथ पातंजल योगसूत्र, हठयोग, गीता एवं बौद्ध योग की तुरूना 
की गयी है। 
अध्यात्मकल्पद्र॒म ' 

इस ग्रन्थ की रचता मुनिसुन्दरसूरीश्वर महाराज ने की है।, इस 
ग्रन्थ के १६ अधिका रो मे योगी के लिए अपेक्षित सामग्रियों की चर्चा है। 
प्रथम अधिकार में चार भावनाओं का निरूपण हुआ है| दूसरे अधिकार 
मे स्त्री को परिग्रह-स्वछूप वतहाकर उसका परित्याग करने का उपदेश 
है। तीसरे, चौथे तथा पाँचवें अधिकार में क्रमश. पुत्र, धव और शरीर 
की व्यर्थत्ता बतलाकर उनसे मोहरहित होने का उपदेश है | छठे तथा 
सातवे अधिकार मे ससार के मूल कारणरूप कपायो का निरूपण है 
और सयमी जीवन बित्ताने का निर्देश है। आठवें अधिकार मे शास्त्रपुजा 
तथा चतुर्गति का विवेचन है। नवे तथा दसवें अधिकार में मत्तोनिग्नह 
तथा वैराग्य का उपदेश है | ग्यारहवें, वारहवे तथा तेरहवे अधिकार में 
धर्म-शुद्धि, देव-शास्त्र-गुरु-पुजा तथा मुनि के आचार सम्बन्धी विचार 
वर्णित हैँ । चोदह॒वे अधिकार में सवर, पन्द्रहवे अधिकार में भावश्यक 
क्रियाओं गौर सालढवे अश्विक्वार मे समता-फलछपो मोक्ष का वर्णन है | 


जेत योग (अंग्र जी) 

इस अग्रेजी पुस्तक के लेखक आर० विलियम्स हैं। इसमे योग का 
वर्णन न करके योग के आधारभूत मर्थात्‌ श्रावकाचार का ही मुख्यत्तः 
प्रतिपादत किया गया है। श्आावकाचार की पूरी आचारसहिता इसमे 
आलोचनात्मक ढग से वर्णित है । 

इस प्रकार योग-विषयक उन्ही ग्रन्थों का परिचय यहाँ अभीष्ट रहा 


१. निर्णयसागर सुद्रणाहूय, बष्बई से सन्‌ १९०६ में प्रकाशित, मूलकंति 
घनविजयगणि की टीका के साथ सनसुखभाई तथा जमनाभाई भगुभ्ाई 
ने वि० स० १९७१ मे; जैनधर्म प्रसारक सभा ने सन्‌ १९११ मे, देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार ससथा ने सन्‌ १९४० मे, तथा भोगीलालः 
साकरूचन्द, अहमदाबाद द्वारा सनु १९३८ मे । है 

२. ऑक्‍्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, छन्दन द्वारा सनु १९६३ मे प्रकाशित । 


जैन योगन्साहित्य ५३ 


है जो प्रमुखत' जेन योगपंरक हैं। इसके अतिरिक्त जिनरत्नकोश" में 
अध्यात्म नाम से शुरू होनेवाले ग्रल्थों की नामावली इस प्रकार दी गयी 
है--अध्यात्म-मेद, अध्यात्मकलिका, अध्यात्मपरीक्षा, अध्यात्मप्रदीप, 
अध्यात्मप्रवोध, अध्यात्मलिग और आध्यत्मसारोद्धार | 

ज़िनरत्नकोश* में योगविषयक अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख है, जिनके 
कर्ता अज्ञात हैं. और कृत्ियाँ प्रायः अनुपलच्च हैं। वे ग्रन्थ इस श्रकार 
हैं--योगहृष्टिस्वाध्यायसूत्र, योग मक्ति, योगमाहात्म्य, योगरत्नसमुच्चय, 
योगरत्नावलि, योगविवेकद्वात्रिशिका, योगसकथा, योगसंग्रह, योगा- 
सुशासन एवं योगावतारद्वात्रिशिका । योगकल्पद्रम एवं योगततरगिणी ये 
दो ग्रल्थ उपलब्ध हैं, परन्तु उनके कर्त्ता अज्ञात्त हैं । 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी योगविषयक३ ग्रन्थो का उल्लेख 
ममेलता है, जिनके छेखको का निर्देश किया गया है-- 


१. योगदीपिका -पं० आशाघर 
२. योगमेद द्वार्तिशिका --पं० परमानन्द 
३. योगमार्ग --प० सोमदेव 
४. योगरत्नाकर “-मु० जयकीति 
५ योगलक्षणद्वात्रिशिका “-मु० परमानल्द 
६. योगविवरण --श्री यादवसूरि 
७. योगसग्रहसार --श्री जिनचद्र 
८. योगसंग्रहसारप्रक्रिया --सु० सन्दीगुरु 
९.. योगसार “-पं० गुरुदास 
१०, योगांग --श्री शान्तरस 
११ योगामृत “श्री वी रसेनदेव 


९. लिवरलकोश, वि० १, पृ० ५-६, जैन साहित्य का चृहद इतिहास, 
भा० ४, पृ० २६४। 

२ वही, तथा जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास; भा० ४, पृ० ३२९१-२२ । 

हे वही, पृ० २५१। 


हैः 5 जेस थोंग का स्वरूप 
पृष्ठभूमि 


भारतीय सस्क्रृति मे आध्यात्मिक दृष्टि से निवृत्तिपरक विचार- 
धारा का अपना मूल्य एव महत्त्व है। निवृत्ति जेनघर्म का प्राणतत्त्त 
है । आत्मिक अथवा आध्यात्मिक विकास के लिए निवृत्ति पर विज्षेप 
बल दिया गया है और इसके लिए योग नितान्त अपेक्षित है। यही कारण 
है कि जेन सस्कृति आचार-विचार एवं तपोमूलक प्रवृत्ति को लेकर अपनी 
विशिष्टता को सुरक्षित रख सकी है। ऋणगेद" मे वातरणना मुनि के 
सम्बन्ध में बताया गया है कि अतीन्द्रियार्थंदर्शी वातरशना मुनि मल 
घारण करते हैं, जिससे वे पिंगलवर्ण दिखाई देते हैं। जब वे वायु की 
गति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते हैँ, भर्थात्‌ रोक लेते हैं, त्तव 
वे अपने तप की महिमा से दीप्त होकर देवतास्वरूप को प्राप्त हो जाते 
हैं ।* अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तप अर्थात्‌ योग 
की परम्परा, जैन सस्क्ृति में प्रारम्भ से रही है। उपनिषदो मे* तापस 
और श्रमण को एक माना गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रमणो की 
तपस्या और योग की साधना अत्यन्त पुरानी है और बाध्यात्मिक 
विकास के लिए अनिवाय मसानी गयी है। मोहनजोदड़ो” से प्राप्त 


१. ऋग्वेद, १०।१३६२ 

२. भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्मं का योगदान, पृ० १३ 

३. अन्न पिता5पिता भवति माताध्माता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा 
मवेदा. । अन्न स्तेनोउस्तेनो भवति प्रूणहा$्भ्रूणहा चाण्डालोज्चाण्डाल 
पौल्कसौ5पौल्कस:ः श्रमणो5श्रमणस्तापसौ5तापसौ5नन्वागत 
पुण्येत्रानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाछौकान्हृदयस्य भवति 

“-चबुहदारण्यक उपनिषद्‌, ४।३।२२ 

जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भा० १, (प्रस्तावना), पृ० २१ 

5. 70007 एेल्शं४छ, 6&प8प४, 932, | 7 53536 
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कायोत्सर॑-सुद्रा से युक्त मूति त्था पट्ता* के नजदीक लोहानीपुर से 
प्राप्त नग्न कायोत्पगं मूर्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है। 
मह॒धि पतजक्ति ने जेसे योग” झव्द का प्रयोग आत्मसाधना' के 
अर्थ में किया है, वैसे 'योग' गब्द का प्रयोग जेसधर्म मे आत्मसाधना के 
लिए नही हुआ है। जेस-परम्परा मे मत, वचन और काया की प्रवृत्ति 
को योग कहा यया है। यह आख़वरूप है। फिर भी योगसावना को 
व्यक्त करनेवाले अयभूत ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार आगमों में हुमा 
है जैसे ध्यात, तप, समाधि, सवर आदि। समाधि, तप, ध्याच* आदि 
शब्दों का उपयोग योग की तरह ही हुआ है भीर वीय॑, स्थान, उत्साह, 
पराक्रम, चेट्टा, शक्ति एवं सामथ्य दव्द प्रकारान्तर से योग के अथे को 
ही व्यजित करनेवाले माने गये हैं ।ः जेनवर्म-दर्शन का पारिभाषिक 
शब्द संवर- कर्मास्नवो को रोकता हैं और साधता की दृष्टि से योग से 
साम्य रखता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग० (प्रवृत्ति) 
से रजित कर्म ही आख्रव है तथा इन प्रवृत्तियों का निरोध ही सवर 
हैं।* योगसूत्रानुसार चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। सवर शब्द का 
प्रयोग इसी अर्थ मे जेन-परम्परा से हुआ है। जेन-परम्परा में योग का 
अर्थ है मन, वचन और काय की प्रवृत्ति। जैसे वीर्यान्तराय कर्म का 
क्षयोपशम या क्षय होने पर मत, वचन एवं काय के निमित्त से आत्म- 
प्रदेशों के चंचल होने को योग कहा गया है,' क्योकि इन तीनो के 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म व्यापारों से ही कर्मो का आखव होता है। अत' जेच- 
परम्परा मे 'योग' शब्द योगदर्शंत के 'योग' गब्द से साम्य नही रखता, 


१. जैन साहित्य का इतिहास पूर्वेपीठिका, प्राककथन, पृ० १० 
झाणसंवरजीगे य |---अभिघानराजेच्रकोश, भा० ४, पृ० १६५० 
३. जोयो विरियं यामो उच्छाह परक्कमों तहा चेट्ठा । 

सति सामत्थं चिय जोगस्स हवन्ति पज्जाया॥ 

“पचसग्रह, भा० २, ४ 

४ पचआसवदारा पण्णत्ता, त॑ जहा, मिच्छत्त, अविरई, पर्मायो, कसाया, 

जोगा ।--समवायाग, ५ 
५ आखसवनिरोधः संवरः ।--तत्त्वार्थसृत्र, ९१ 
६ विशेधावश्यकमाष्य, ३५८ 
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५६ जैन योग का आालोचनात्मक अध्ययन 


क्योंकि योगदर्शन के अनुसार वृत्तियो का निरोध योग है और वह पुरुष 
के कैवल्य की प्राप्ति मे प्रधान कारण है। किन्तु यह योग एक शक्ति 
विशेष है, जो कर्मेरज को आत्मा तक लाता है।* 

जेत-परम्परा में योग! शब्द का पातंजछ-योगदर्शनसम्मत स्वे- 
प्रथम प्रयोग आचार्य हरिभद्र द्वारा किया गया है। योग को पारिभापित 
करते हुए उन्होने कहा है कि सोक्ष-प्राप्ति के लिए जो धर्म-क्रिया अथवा 
विशुद्ध व्यापार किया जाता है, वह घर्म-व्यापार योग! है।* यम- 
नियमादि व्यापार जीव के परिणामों की शुद्धि के लिए ही किये जाते हैं 
तथा इनका उद्देश्य मत, वचन एव काय द्वारा अजित कर्मो की शुद्धि 
करना ही है। इस दृष्टि से समिति, गुप्ति आदि आचार-विचारों का 
अनुष्ठान उत्तम योग है*, क्योकि इनसे सयम वृद्धि होती है और योग 
भी आत्मा की ही विशुद्धावस्था का मार्ग है, जिससे जीव को सर्वोच्त्र 
अवस्था की प्राप्ति होती है । 


योग का सहस्वय एवं रूभ 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्नन्रय-्योग ही परम उच्च 
सोक्षपद को प्राप्त करने का उत्तम साधन है ।* यह योग शास्त्रों का 
उपनिषद्‌ है, मोक्षप्रदाता है तथा समस्त विघ्तवाधाओं को शमच 
करनेवाला है, इसलिए कल्याणकारी है ।* यह इच्छित वस्तुओ की 
प्राप्ति करानेवाछा कल्पत्तरु एवं चिन्तामणि है। धर्मो मे प्रधान यह 
योगसिद्धि स्वयं के अनुग्रह अथवा अध्यवसाय से मिलती है ।* सच्चा 


पंचम कर्मग्रन्थ, विवेचनकर्ता पं० कैलाशचद्र शास्त्री, पृु० १५० 
मुक्खेण जीयणाओो, जोगी सब्वों वि धम्मवावारों ।--योगविशिका, १ 
यतः समितिगुद्विना प्रपचौ योग उत्तम ।+>योगभेदद्वाश्रिशिका, ३० 
ज्ञानदर्शनचारित्ररूप रत्नत्रयात्मकः । फ 
योगोमुक्तिपवरप्राप्तानुप्राय, परिकीरतित ॥--योगप्रदीप, ११३ 
५ शास्त्रस्योपनिपद्योगो योगो मोक्षस्य वर्तनी । 

अपायशमती योगो, योगकृल्याणकारकम्‌ ॥ __ 

न >+-योंगमाहात्म्यद्धादिशिका, १ 

६ योगकल्पत८ श्रेष्ठ योगश्चिन्तामणि पर । 
योग: प्रधान घर्माणा, योग. सिद्धे स्वग्नग्नरहः ॥--योगविन्दु, ३७ 
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य्योगी वही है जिसने स्वास को जीत लिया है, जिसके छोचन निस्पन्तद 
हो गये हैं १ जो इन्द्रियो के वद्य मे होते हैं, वे योगी नही हैं ।* 
योग के लिए सन फी सम्ताधि एवं प्रकार 


योगसिद्धि के लिए मत की समाधि परम आवश्यक है। योगाभ्यास 
के लिए सर्वप्रथम मत को सयम्मी करना अनिवायं है; क्योकि मन के 
कारण ही इन्द्रियाँ चचल होती हैं, जो बात्तज्ञाच मे बाषक हैं तथा 
एकोस्मुखता के मार्ग मे भटकाव पैदा करती हैं। मन की अस्थिरता के 
कारण ही रागादि भाव की वृद्धि होती है तथा कर्म-प्रकृतियों का बन्ध 
होता है। कर्म चाहे पृण्यप्रकृति के हो या पापप्रकृति के, अच्तत्त: 
दोनों ही ससार-वन्धन के कारण हैं। इसलिए दोतो प्रकार के कर्मो को 
नष्ट करना योगिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। चब्चछ मन को सर्वथा 
स्थिर करता योग की पहली शर्ते है। अत्तः मत की समाधि योग का 
हैतु तथा तप का निदान है, वंयोकि मन को केन्द्रित करने के लिए तप 
आवश्यक है, तप शिवशम का, सोक्ष का सूल कारण है (१ 

योगशास्त्र के अनुसार मन के चार प्रकार हैं? : (१) विक्षिप्त मन, 
(२) यातायात्त मत, (३) इिलूष्ट मन, (४) सुलीन मच | 

विक्षिप्त मन का स्वभाव चबञ्चल होता है और यातायात्त मत्त का 
स्वभाव विक्षिप्त मन की अपेक्षा कुछ कम चशद्चल होता है तथा मन्त को 
शान्ति प्रदान करनेवाला भी होता है। इसलिए योग-साधकों के लिए 
इन दो प्रकार के मन पर तियन्त्रण करता आवश्यक हे |" योग की प्रथम 


१. णिज्क्षियसासो णिप्फद छोमणो सुकंकसयलवाबारों । 

एयाइ अवत्य गझ्मो सो जोयउ पत्ति सदेहो ॥--पाहुडदोहा, २०३ 
२. सो जोयउ जो जाग्यई णिम्मरछि जोइयजोइ 

जो पुणु इदियवसि गयठ सो इह सावयलछोई ॥--वही, ९६ 
कह योगस्य हेतुर्मेतसः समाधि पर निदान तपस्यश्चः योग । 

तपइच मूल शिवशर्म सन समाधि भज तत्कवंचितु । 


हे --अध्यात्मकल्पद्रुम, ९॥१५ 
४ इह विक्षिप्तं यातायात हिलष्ट तथा सुलीन च | 


चेतदचतु. प्रकार तज्न्वमत्कारकारि भवेत्‌ ॥-योगश्ञास्त्र, १२२ 
4९ विक्षिप्तं चलूमिष्ट यातायात च किमपिसानन्दम्‌ । 


प्रथमास्यासे हयमपि विकल्प-विपयग्रह तत्स्यात्‌ ॥--योगशास्त्र, १२३ 
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अवस्था में साधक की स्थिति मर्कटलीला की तरह होती हे बर्थात्‌ वह 
क्षण-क्षण एक विषय से दूसरे विषय में सचरित्त होता है, जिसके फल- 
स्वरूप अनेक कर्म-पुदगलो के परिणाम बँघते हैँ ओर चित्त की विकलता 
बढती है । यद्यपि विक्षिप्त मन की अपेक्षा यात्तायात मन में इन्द्रियाँ 
कुछ शान्त रहती है, लेकिन शान्ति कुछ समय के लिए ही होती है । 
जेसे ही विषयो के साधन समक्ष आते है, वैसे ही रायादि भाव उमड़ 
पडते हैं। अत इन दोनो को आत्तरिक शान्ति के लिए, अभ्यासपूर्वक 
शान्त करने का प्रयास योगी के लिए सर्वप्रथम आवश्यक हैं । 

दिलष्ट मन की भूमिका यातायात मन के बाद प्रारम्भ होती हे । 
इस मन के मिरोध के अभ्यास से चित्तवृत्तियाँ ज्ान्त हो जाती हैं तथा 
आत्तरिक शात्ति का अनुभव होने लगता है | सुलीत मन में आनन्द 
अनुभूति के कारण चित्त एकाग्र होकर आत्मलछीन हो जाता है। यही 
कारण है कि इस मन्त के अभ्यास से साधक को परमाननद अर्थात्‌ स्वानु- 
भूत का आनन्द होता है ।* 

इस सन्दर्भ मे कहा गया है कि मन स्थिर करने के लिए साधक को 
सर्वप्रथम अपनी प्रिय वस्तु पर मन को केन्द्रित करता चाहिए। इस 
चुनाव से साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मन शुभ प्रवृत्ति 
की ही भोर प्रवृत्त रहे । इस प्रकार प्रिय वस्तु का बारम्बार चिन्तच-मतन 
करने से एक स्थिति ऐसी आयेगी कि साधक का मन अपने आप उस 
वस्तु से ऊब जायेगा और दूसरी वस्तु की ओर उन्मुख होगा | उस वस्तु 
के बारम्बार चिन्तन-मनन से पुनः ऊब पेदा होगी और स्वभावतः उसका 
मन दूसरी वस्तु की ओर प्रवृत्त होगा | ऐसा करने से दो लाभ होते है । 
एक तो ऐसे मत्त की एकोन्मुखता का अभ्यास होता जाता है, जो ध्यात्त 
तथा योग के लिए आवश्यक है। दूसरे, वस्तु की यथाथेता तथा व्यर्थत्ता 
का ज्ञान होता है और स्वभावत* मन परमतत्त्व की ओर आकर्षित होता 
जाता है। अतः मन के इस प्रकार के अभ्यास से साधक की द्विविधा 
नष्ट हो जाती है भौर उसका मन किसी एक ही विपय में स्थिर हो 
जाता है। इन चार प्रकार के मन का क्रमश. अभ्यास करते-करते साधक 
ध्यान का स्थिरीकरण भी कर लेता है, क्योकि ध्यान और मत का 


१ रिलष्ट स्थिरसानन्दं सुलीनमतिनिद्चर्ल परमानन्दम्‌ । 
तन्‍्मात्रक. विषयग्रहमुभयमपि वुद्यस्तदाम्नातम्‌ ॥--वही, ११४ 
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सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। ध्यान का स्थिरीकरण मन की स्थिरता पर ही 
निर्भर करता है। जिसने मन को वह्य से कर लिया उसके लिए संसार में 
कोई भी वस्तु ऐसी नही है जो वश में च की जा सके ।१ इस प्रकार मन 
की विजय योग की सफलता की कुझ्ली है। 


योग की साधता में सलूूग्न होने के छिए साधक को विभिन्न आचार- 
विचारो का सम्यक्रूप से पान करते का विधान है। यहाँ तक कि 
बणुवत्त, गुणव्त, शिक्षात्रत, समित्ति, गुप्ति आदि चारित्राचार का पालन 
योगसाघना की प्राथमिक भूमिका से छेकर निष्पन्न अवस्था त्तक किया 
जाता है | श्रावकोी और श्रमणो के लिए अहूग-अलग आचार-चर्या का 
विधान है | श्रमणो की अपेक्षा श्रावकों को परिस्थिति एवं काल की वपेक्षां 
से मर्यादित क्रत-नियमो का पारून करना पड़ता है, फिर भी योग-साधना 
के लिए उसे भी पूरी छूट है। वह भी श्रमण बी भाँति सम्पूर्ण परिग्रह 
से मुक्त होकर अर्थात्‌ वेराग्य धारण करके योग-साधन्ता मे संलीन हो 
सकता है। अतः चारित्र-विकास की हृष्टि से दोनो श्रेणियों के योगी 
साधको के लिए आवश्यक-अनावद्यक वस्तुओ के त्याग एव ग्रहण करने 
का विधान है, जिनका उल्लेख योग-सग्रह के अन्तर्गत हुआ है। * 
योग-संग्रह 
योग-संग्रह* सक्षेप में ३२ प्रकार का है-- 
१. आलोचना--गुरु के निकट अपने दोपो को स्वीकार करना | 
२. निरपलाप--छिष्य के दोष दूसरो पर प्रकट नही करना। 
३. व्रतों मे स्थिरता--आपत्ति-काल में अंग्रीकृत ब्रत-नियमो का परि- 
त्याग न करता । 
४ अनिश्तिपधान-दूसरो की सहायता के बिना त्तप करता | 
५, शिक्षा--शास्त्रो का पठव-पाठन | 
६. निष्प्रत्िकमंता--शरीर-सस्कारु न करता | 
७ अज्ञातता-त्तप के बारे मे गुप्तता रखना | 
< अलोभता--किसी वस्तु के प्रति लोभ न रखना | 


१ ध्यान मन-समायुक्तः मनस्तत्न चलाचलूमु ।॥ 
वद्य येन कृत तस्य भवेद्वश्यं जगत्वयम्‌ ॥--योगप्रदीप, ७९ 
२. समवायागसूत्र, ३२; स्थानांगसमवायाग, पृ० १७८ 
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९. तितिक्षा--परीषहजय । 

१० ऋजुभाव--भावो मे सरलता | 

११, शुचि--सत्य और संयमवृद्धि । 

१२. सम्यग्दष्टि--साधना व चर्या मे श्रद्धा । 

१३. समाधि--एकाग्रता रखना | 

१४. आचार--आचार मे हृढता | 

१५. विनय--भावो मे मुदृता रखना । 

१६. धृतिमति--चेयंप्रधान दृष्टि । 

१७, संवेग--संसारभय । 

१८ प्राणिधि--मायारहित होना । 

१९ सुविधि--सदनुष्ठान । 

२० संवर--कर्मो' के कारणो को रोकना । 
“२१. आत्मदोषोपसहार--अपने दोषों का निरोध | 

२२. सर्वकाम विरति--कामनाओ के प्रति विरक्ति। 

“२३. प्रत्याख्यात--मूलगुणविषयक | 

“२४ प्रत्याख्यान--उत्तरगुणविषयक | 

२५. व्युत्सर्ग--त्याग । 

२६. अप्रमाद--प्रमाद से बचना | 

२७ लवालव - प्रत्येक समय मे साध्वाचार का पालून करना । 

“२८ ध्यान--सवर्योग। 

२९, मारणातिक उदय--मरणकाल मे ढु ख-क्षोभ प्रकट नहीं करना। 
३०. सग का त्याग । 

३१. प्रायश्चित्त । 

३२ मारणातिक आराधना--शरीर-त्याग और कषाय क्षीण करते समय 

का तप | 
इस योगसग्रह को योग की आधार-भूमि माना गया है और इसे 

सुदृढ़ तथा फलीभूत बनाने का आदेश दिया गया है। यहाँ तक कहा 
गया है कि श्रावक व्यावहारिक जीवन बिताते हुए भी इन योग-सग्रहों 
का सम्यक्‌ पालन करने से पूर्ण योगी की भूमिका पर पहुँचे सकता है। 
गृहस्थ-धर्म मे सार्यानुसारी" के कई ऐसे गुण हैं जो उनके लोकिक 


4. मार्गानुसारी के ३५ गुण बतलाये हैं ।--योगझास्त्र, प।४७-५६ 
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जीवन से सम्बन्ध रखते हैं तथा समतायुक्त एवं अनासक्त होने और बआात्म- 
कल्याण हेतु प्रयत्नशील बनते का आदेश देते है। वस्तुत: इन आधार- 
भूमिकाओ के स्थिर हो जाने पर गृहस्थ साधक भी श्रमणो की भाँति 
योगसाधना में सफल होते हैं, क्योकि मोही साधु की अपेक्षा निर्मोही 
श्रावक श्रेष्ठ होता है ।* 


योग-संग्रह को ही प्रकारान्तर से योगबिच्दु, योगहष्टिसमुच्चय तथा 
योगशत्तक* में क्रमहः पूर्वसेवा, योगबीज तथा छौकिक घर्म-पालन की 
संज्ञा दी गयी है और कहा है कि इसका पालन साधक के लिए 
आवद्यक है। 


गुरु को आवश्यकता एवं महत्ता 


योगी पूर्वसेवा अर्थात्‌ प्रारस्भिक क्रियाओो के सम्यकृपालन के साथ- 
साथ योग्य गुरु का सत्सग भी करता है, क्योकि बिना सदगुरु के विपयो 
तथा कपषायो की चबद्बलता मे वृद्धि होती है तथा शास्त्र एवं शुद्ध भाव- 
नाओ का नाश होता है ।१ अत. गुरु हारा साधक शास्त्र-वचनों का 
मर्म तथा तत्त्वज्ञान को प्राप्ति करता है, जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान मे वृद्धि 
होती है और आत्मविकास होता है । कहा भी है कि तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ 
ज्ञान की लव्यि दो प्रकार से होती है-(१) पूर्व॑ंसस्कार से तथा (२) गुरु 
की उपासत्ता से | पूर्व-सस्कार से उत्पन्न ज्ञान मे भी गुरु-सवाद अर्थात 
मात्मचर्चा निमित्त कारण होती है । सयम की वृद्धि, त्तत््वज्ञान आदि के 
लिए गुरु का सान्निध्य आवश्यक है, क्योकि उत्तके साह्निध्य और उपदेश 


१ गुहस्थों मोक्षमार्गेस्थो निर्मोही नैव मोहवानू । 
अनगारो गुही श्रेयात्‌, निर्मोहो, मोहिनो मुने । 
“-रत्वकरण्डआ्रावकाचार, १३४ 
२. योगहष्टिसमुच्चय, २९-३; २७-८ 
योगदशतक, २५-२६ 
तावद गुछ॒वच. शास्त्र तावत्‌ तावच्च भावना | 
कपायविपयै्यावद्‌ न मनस्तरली भवेत्‌ । --योगसार, ११९ 
५. तत्न प्रथमतत्त्वज्ञान संवादको गुरुर्भवति। 
दर्शयिता त्वपरस्मिन्‌ गुरुमेव भजैतुतस्मातु ॥ --योगशार्र, १२-१ 
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से योगसाधना मे सफलता प्राप्त होती है। गुरु-सेवादि धर्मकृत्य बाधा- 
रहित करने से लोकोत्तर त्तत्त्व की सम्प्राप्ति होती है ।१ गुरु की भक्ति एवं 
सानिध्य से साधक का मन ध्यान में इतना एकाग्र हो जाता है कि 
उस अवस्था में उसे त्ीर्थकर-दर्शन का साक्षात्‌ लाभ होता है और 
साधक सोक्षगति भी प्राप्त करता है ।* 


आत्सा व कर्म का सस्बन्‍्ध 


आत्मा और कम का सम्बन्ध अनादि है। दोनो का स्वभाव परस्पर- 
विरोधी है ।* आत्मा जहाँ स्वभाववज चेतन व ज्ञानादिरूप है; वहाँ कर्म 
अचेतन व रागादिभाव से युक्त है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 
आदि जो मन की पाप-प्रवृत्तियाँ हैं, उन्ही से कर्मों की उत्पत्ति एवं स्थिति 
होती है । इस प्रकार जीव अर्थात्‌ आत्मा जब परद्रव्य से राग तथा हेप- 
वश शुभ एव अशुभ भाव को ग्रहण करता है, तब वह कममावों का 
कारण बनता है,* क्योकि जीव अपने स्वरूप को भूछकर परद्वव्यों के 
अवलूम्बन मे ही रूगा रहता है और भ्रमवश उन्ही विषयो को अपने 
लिए सुखद अथवा दू खद मान बैठता है (५७ अत योगसाधना मे उपाजित 
कर्मो का पूर्णत क्षय किया जाता है तथा आनेवाले कमे-पुद्गलो का भी 
बर्जन कर दिया जाता है। 


धोगाधिकारी के भेद 


योगबिन्दु के अनुसार योगाधिकारी साधक की दो कोटियाँ हैं--- 
अचरमावर्ती तथा चरमावर्ती | अचरमावर्ती जीव पर मोहादि भावो का 
चरम दबाव रहता है, जिसके फलस्वरूप उसकी प्रवृत्ति घोर सासारिक, 


१. एवं गुरुतेवादि च काले सद्योगविध्यवर्जेतया । 


इत्यादिकृत्यकरण लोकोत्तरत्तत्वसम्प्राप्ति ॥ “--पोड़शक, ५५१६ 
२ गुरुभत्तिप्रभावेन तीर्थक्ृहर्शनं मतस्‌ । हु 

समापत्यादिभेदेन निर्वाणैेकनिवन्धवम्‌ ॥ +योगहृष्टिसमुच्चय, ६४ 
३. योगसारप्राभृत, ५॥८९ 
४. वही, ३।३०-३१ 


५. पचाक्षविषया किचित्‌ नास्य कुर्वन्त्यचेतनाः । 
मन्यत्ते स विकल्पेन सुखदा दु खदा मस । “-वही, ५१२८ 


जैन योग का स्वरूप द्रे 
विवेक्वरहित एवं अध्यात्म-भावनादि क्रिया-कर्मो' से विमुख होती है ।* 
सांसारिक पदार्थो' मे छोभ-मोह के कारण ही जीच को भवाभिनन्दी कहा 
गया है। यद्यपि अचरमावर्ती अथवा भवाभिनन्दी जीव घामिक क्रत- 
नियमों का बनुष्ठान भी करता है, लेकिन यह सब श्रद्धाविहीव होता 
है | सद्धम एवं लौकिक काये भी वह कीति, प्रतिष्ठा आदि की कामना 
से करता हैं। इस दृष्टि से उसे छोकपक्तिकृतादर भी कहा गया है ।* 
ऐसी भावनावाले जीव की वृत्ति कभी स्थिर नही रहती और आहार, भय, 
सैथु एवं परिप्रह में लिप्त रहने के कारण वह सदेव ढुखी एवं सतप्त 
रहता है | वह सदा दूसरों की वुराइयो एव प्रतिघातो में लगा रहता है। 
इस प्रकार वह जीव क्षुद्रवृत्ति, अपरोपकारी, भयभीत, ईर्यालु, मायाचारी 
और मूखे होता है ।१ ऐसे स्वभाववाले साधक भले ही यम-नियसों का 
पालन करें, केकित अन्त णुद्धि के अभाव से वे योगी नहीं हो सकते | 
वे भी योगी होने के अधिकारी नहीं हो सकते, जो लछोकिक हेतु अथवा 
लौकिक प्रदर्शन या जाकर्पण के भाव से योग-साधचा मे प्रवृत्त होते हैं| 
चरसावत मे चरम और जावत॑ दो हाव्द हैँ। चरम का बर्थ है 
अन्तिम और आवतं का अर्थ है पुदगलावत | अत. इस झञावर्त में स्थित 
जीव चरमावर्ती कहलाता है। इसमे जीव की धामिक, यौगिक अथवा 
बाध्यात्मिक जागृति होतो है अर्थात्‌ योगदृष्टि का प्रादुर्भाव यही से होता 
है (४ चरमावर्ती जीव स्वभाव से मृदुं, शुद्ध तथा निर्मल होते हैं ५ 
१. प्रदीर्घभवनदबावान्यालिन्यातिशयात्तथा । 
अतत्त्वाशिनिवेशाच्च, चान्येप्वन्यस्थ जातुचित्‌ । 


+योगविन्दु, ७३ 
तस्मादचरमावत्तेष्च अध्यात्म सेव युज्यते ॥ 


“थोगविन्दु, ९३ 
२. भवाभिनन्दिन. प्रायरितसज्ञा एव दुःखिता, 
केचित्‌ धर्मकृतोउपि स्यु्लोक्िपत्ि 
केचित्‌ धर्मकृतो5डपि स्युलोकिपक्तिकृतादरा, । 
लोकाराघनरेतोर्या मलिनेनात्तरात्मना । । 
क्रियते सत्क्रियासात्र छोकपक्तिरुदाहता ॥। --थयोगबिन्दु, ८६-८८; 


तथा योगसारप्राभृत, ८।१८-२१९ 
३. छुट्दोछाभरतिर्दीनों मत्सरी भयवात्रु शठ* । 
अज्तो भवाभिनन्दि स्थाचुनिष्फलारस्भसगत. ॥।. --योगत्रिन्दु, ८७ 


योगशतक, परिशिष्ट, १० १०९; जात्मस्वरूपविचार, १७३-७४ 
५. नवनीताविकल्पस्तज्चरमावर्त इष्यते। हे 
अत्रेव विमलौ भावी गोपेन्द्रोईपि यदस्यद्यातु 


“योगलक्षणद्वान्िश्विका, १८ 


द्ट्ड जैन योग का आलछोच नात्मक अध्ययन 


वे संसारप्रवाह मे मर्यादित तथा परिमसित काल के लिए होते हैं तथा 
संसार-बन्धनों का उच्छेद करने की शक्ति रखते है। वे जीव शक्‍ल- 
पाक्षिक, भिन्नग्रन्थि एवं चारित्रिक जेसे अध्यात्म उपायो के अधिकारी 
होते हैं, क्योकि उन पर मोह का अथवा मिथ्यात्व-परिणामों का तीज्न 
दबाव भी नही रहता और न मन में मलिनता ही रहती है । वे मुक्ति के 
निकट होते है ।* चरमावर्त मे आया हुआ प्राणी मुक्ति के निकट होता 
है ! उसने बहुत से पुदगल-प्रावर्तों का उल्लघन कर दिया है। उसका 
एक बिन्दु स्वरूप मात्र एक आवत्त शेप है, जेसे कि समुद्र मे एक बिन्दु 
जल अवशिष्ट रहे* | बर्थात्‌ चरमावर्ती साधक सम्पूर्ण मिथ्यात्वो से रहित्त 
होकर मुक्ति के द्वार पर पहुँच गया होता है। 


चरमावत्त-काल में जीव सम्पूर्ण आन्तरिक भावो से परिशुद्ध होकर 
जिन क्रियाओ का सम्पादत करता है, उन क्रियाओं के साधनों को योग 
कहा गया है' तथा जीव आध्यामिक विकास की भोर अग्नसर होते हुए 
समता की प्राप्ति करता है, जहाँ उसे न सुन्दर-असुन्दर का मोह होता 
है, न किसी प्रकार का सांसारिक प्रदोभन रहता है और न मिथ्यात्व 
का परिणाम ही रहता है। 
आत्मविकास में जीव की स्थिति 

आत्मविकास की ओर अग्रसर होने के क्रम में चरमावर्ती जीव 
जिन-जिन स्थितियों से गुजरता है, उन स्थितियो की चार कोटियाँ हैं--- 
(१) अपुनबन्धक, (२) सम्यग्दृष्टि, (३) देशविरति एवं (४) सर्वविरति ।४ 

अपुनरबन्धक वह स्थिति है, जहाँ साधक मिध्यात्व परिणामी रहते 


१. चरमेपुद्गलावर्ते, यतती य शुक्लपाक्षिक । 
भिन्न ग्र॑ंन्थिश्नरित्री च॒ तस्यैवैत॒दुदाहृतम्‌ | --योगबिन्दु, ७२, 
मुक्तिमागेपरं युक्‍त्या युज्यते विमल मनः । 
- सद्वुद्धयासन्त भावेन, यदमीषां महात्मानाम्‌ ॥ --वही, ९९ 
२. घचरमावतिनो जन्तो सिद्धेरासन्तता धुवम्‌ । 
भूयात्नोध्सी व्यतिक्ान्तास्तेष्वेको बिन्दुरम्बुघौ ॥ 


--सुक्त्यद्वेषप्राघान्यद्वात्रिशिका, २८ 
३ योगलक्षणद्वात्रिशिका, २२ 


४. योगहशतक, १३-१६, योगबिन्दु, १७७-८, २५३, १५१-२, १०२ 


जैन योग का स्वरूप | हर 


हुए भी विनय, दाक्षिण्य, दया, वेराग्य आदि सद्गुणो की प्राप्ति में तत्पर 
रहता है।* अर्थात्‌ अचरमावत्ती जीवो के विपरीत इस स्थान में साधक 
ज्ञान एव चारित्रयुक्त होकर ग्रधिमेद करने मे समर्थ होता है । इसके बाद 
सम्यग्दृष्टि की स्थिति प्रारम्भ होती है, जिसमे साधक सासारिक प्रपश्चो 
से व्यामोहित होते हुए भी मोक्षाभिमुख होता हे। अर्थात्‌ योगी ससार 
में रहते हुए भी आन्तरिक भावना के द्वारा मुक्ति के उपायो के विपय 
में चिन्तन करता रहता है। इस कारण उसे भावयोगी भी कहा जाता 
है ।* भावयोगी घर-गृहस्थी मे रहते हुए भी लोभ, ममता आदि दन्चतो से 
विमुक्त और आात्मध्यान मे लीन रहता है। वस्तुत यह स्थिति देशविरति 
की है। इस प्रकार वह आचार-विचारों से संव्तित और विकसित 
होकर अनेक प्रकार के कायक्लेण सहता हुआ, मार्गावृसारी की विधियों 
का सम्यक्रूपेण पालन करता हुआ, श्रद्धालु, लोकप्रिय एवं पुरुषार्थी 
बनकर, शुभपरिणामों को धारण करता हुआ सर्वंविरति की अन्तिम 
भूमिका में पहुँचता है।? यहाँ पहुँचकर वह क्रमण- सर्वप्रकार के 
परिग्रहों के त्याग के बाद सर्वज्ञ बन जाता हैं। वहाँ उसकी योग-साधना 
पूर्ण हो जाती है। 


चित्तशुद्धि के उपाय 


जैन योग के अच्तर्गत घर्म-व्यापार के रूप मे अष्टागयोग* का निर्देश 

-, है जिसके क्रम में पाँच प्रकार की चित्तशुद्धि का वर्णन है, जिनसे क्रिया- 
शुद्धि होती है और जिनके रुम्यक्‌ पारूत से साधक की प्रवृत्ति घामिक 
अनुष्ठानो की भोर उन्मुख होती है। फलत: शुभ-विचारों के निरन्तर 
चिन्तन से कर्मों की शुद्धि होती जातो है। चित्तशुद्धि के पाँच प्रकार ये 


१. भवाभिनन्दि दोषाणा प्रतिपक्षगुणयेत । 

वर्धमानगुणप्रायो, ह्यपुनवेन्धको मत” ॥ --योगविन्दु, १७८ 
२. भिन्‍नग्रन्थेस्तु यत्यायो'मोक्षे चित्त भवे तनु. । 

तस्य तत्सवेँ एवेह योगो योगो हि भावतः ॥ 

न चेह ग्रन्थिभेदेव पश्यतो भावमुत्तमम्‌ । 

इतरेणाकुलूस्यापि ततन्न चित्त न जायते ॥ --वही, २०३, २०५ 


३. बह्दी, ३५१-५२ ४. योगग्रदीप, ५१-५२ 
प्‌ 


३ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


है--(१) प्रणिधान, (२) प्रवृत्ति, (३) विष्नजय, (४) सिद्धि और (५) 
विनियोग ।१ 

१ प्रथिघाल--अपने आचार-विचार मे जविचलित रहते हुए निम्त 
कोटि के जीवो के प्रति किसी भी प्रकार का राग-हेप न रखना प्रणिधान 
चित्तशुद्धि है। साधक को स्वार्थी, दम्पी एवं दुराग़ही जीवो के प्रति भी 
श्रद्धा, परोपकार, विनय आदि भावना रखनी चाहिए | 

२. प्रवत्ति-विहित धामिक ब्रत-नियमो अथवा अनुछानों का 
एकाग्रतापूर्वक तथा सम्यक्‌ पालन करना प्रवृत्ति है--निदिष्ट योग- 
साधनाओ मे मन को प्रवृत्त किया जाता है। 

रे विष्चजय--योग-साधता के दोरान आतनेवाले विध्यो पर जय 
पाना विध्तनजय क्रियाशुद्धि है। क्योंकि बम-नियमो का पाकून करते 
समय अनेक प्रकार की बाह्य, आत्तरिक एवं मोहदणाजन्य कठिवाइर्याँ 
उपस्थित्त होती है और बिना उत्त पर विजय पाये साधना पुर्ण नही हो 
सकती । 

४. सिद्धि--इस चित्तगुद्धि की अपेक्षा तब होती है, जब साधक को 
सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होत्ती है और उसको आत्मासुभव होने से किसी 
प्रकार की कठिनाई चही होती । समताभावादि की उत्पत्ति से साधक की 
कषायजन्य सारी चचलता नष्ट हो जाती है जीर वह निम्नबर्ती जीवो 
के प्रति दयाभाव, आदर-सत्कारादि सहज ही वरतने लगता है।._: 

५. घितियोग-सिद्धि के बाद विनियोग-चित्तशुद्धि प्रारम्भ होती 
है, क्योंकि तब तक साधक की धार्मिक वृत्तियो मे क्षमता, क्ति आ जाती 
हैं तथा उत्तरोत्तर जात्मिक विकास होने लगता है। इस अवस्था में 
परोपकार, कल्याण आदि भावनाओं की वृद्धि करते के प्रयत्त को ही 
विनियोग-जय * कहते हैं । 
वेराग्य 

योगसिद्धि के लिए जितना महत्त्व तप, उपवास, आसन आदि 
शारीरिक क्रियाओ का है; उससे अधिक महत्त्व आल्तरिक विषय-वास- 


१ प्रणिधिप्रवृत्तिविष्चदयसिद्धिविनियोग भेदत: प्राय, । 
धम्मनैरास्यातः शुधाशयः पच्रधाञ्च विघो ॥ --पोड्शक, ३॥६ 
२ पोड्शक, ३॥७-११ 
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नाओ को हटाकर मव को परिशुद्ध करने का हैं। अतः सनोविजय के 
लिए अथवा विपय-वासनाओ के क्रमश क्षय के लिए इन्द्रियों का सबम 
रखना तथा ससार के प्रति वेराग्य का भाव रखना आवश्यक है, क्योकि 
संयम जहाँ साघक की इन्द्रियों को अपने वश मे करते का प्रयत्न करता 
है, वहाँ वेराग्य की भावना सांसारिक लोभ, मोह आदि कपषायों से 
क्रमशः निवृत्ति का उपक्रम करती है। अतः साधक के लिए संसार के 
प्रति नि सारता का भाव रखना आवद्यक है। वैराग्य के तीन प्रकार 


ञ 


हे--१. दू खगर्भित, रे. मोहगर्भित, ३. ज्ञानगर्भित [* 
१. दुःखगभित वैराग्य--जीवन के प्रत्ति निराश होकर कुटुम्ब का 
त्याग करके साधु बचना | 


२ भोहगर्सित वैराग्य--आप्तजनो के मर जाने पर मोहवश अथवा 
अंसह्य वियोग के कारण साधुवृत्ति अपनाना | 


३. ज्ञानगर्भित वैराग्य--पूर्व-संकार अथवा गुरूपदेश से आत्मज्ञान की 
प्राप्ति होने पर ससार त्यागना । अर्थात्‌ इस बेराग्य मे सस्कारवण अथवा 
गुरु के उपदेशों से संसार के प्रति निवृत्ति की भावना पेदा होती है। 

अत इस तीतो प्रकार के वैराग्यो में प्रथम दो प्रकार के वेराग्य 
क्रपायोजनक हैं। उनमे पूर्ण अनासक्ति मथवा वीतरागता का मंतर नहीं 
होता । परन्तु तीसरे प्रकार के शानगर्भित वेराग्य मे सांसारिक वस्तुओं के 
प्रति चन्तिक भी मोह-माया नही होती । इस प्रकार वैराग्य धारण करने 
से योग-साधना से यथोचित सहायता मिलती है भौर साधक सरलता- 
पूर्वक साधना मे विकास करता रहता है। 


साधद की अपेक्षा से योग के प्रकार 


प्रमुख रूप से योग के उत्कृष्ट साधन इस प्रकार हैं--(१) स्थान, (२) 
ऊर्ण ( वर्ण ), (३) अथ॑, (४) आलम्बन तथा (५) अनालूम्बन | इन 
साधनों को हष्टि मे रखकर योग के भी पाँच प्रकार माने गये है| इनमें 
से प्रथम दो प्रकार के साघन कर्मयोग के अन्तर्यत आाते है, क्योकि इसमें 
कायोत्सर्गादि जासन, तप, मंत्र, जप आदि क्रियाओं को करना पडता 
है। बस्तुत ये साधन आचार-मीमांसा से सम्बन्धित माने गये है । गेषप 


१. कतेंव्यकौमुदी, भा० रे, पु० ७००७१ 


६८ जन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


तीन प्रकार के साधन ज्ञास-योग मे परिगणित्त होते है, क्योकि इन 
क्रिया की अपेक्षा ज्ञान पर विगेष बल दिया गया है ।* 

१ स्थान--इसमें आसनादि क्रियाओं का विधान है। 

२ ऊर्ण अथवा वर्ण-इसमे शास्त्रविहित सूत्रों का पाठ होता है 
तथा सूत्र के उच्चारण मे उसके स्वर, सम्पदा, भात्रा आदि पर ध्यान 
दिया जात्ता है। इस साधन को वर्णयोग भी कहते है | 

३ अर्थ--वस्तुत: अर्थ का तात्पर उत्त सूत्रों से है, जो सही-सही 
उच्चारणपुर्वक पढे जाते हैँ । अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के गूढ रहस्य को समझने 
के लिए सूत्र का सम्यक्‌ अर्थ समझना आवश्यक है और इसके लिए सूत्रों 
का शुद्ध उच्चारण अपेक्षित है। यह साधन ज्ञानयोग का प्रारम्भ-विन्दु है । 

४ आलस्वनत--इसमे साधक किन्‍्ही बाह्य साधतो को ध्येय मानकर 
ध्यान की क्रिया करता है, जो मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। 
इस साधन को उत्तम योगानुष्ठान कहा गया है। 


५, अनाएस्बन--बाह्म आरूम्बत्तो का त्याग करके केवल आत्म- 
स्वरूप का ही चि्तन करने को अनालम्बन योग कहा जाता है। इस 
योग मे बाह्य पदार्थों का सम्पूर्णत* बहिष्कार हो जाता है, मन केन्द्रित 
हो जाता है, आत्मस्वरूप की प्रतीति होने लूगती है और योग की प्रक्रिया 
पूरी हो जाती है। 


योग के पॉच अनुष्ठान 


योग-साधना की सिद्धि के लिए अनुष्ठान अर्थात्‌ क्रियाएँ आवच्यकः 
है। आध्यात्मिक विकास मे सहायक अनुष्ठान पाँच प्रकार के हैं*--(१) 
विषानुष्ठान, (२) गरानुष्ठान, (३) अननुष्ठान, (४) तद्धेतु अनुष्ठान तथा (५) 
अमृतानुष्ठान | इन मनुष्ठानो मे पहले तीन जसदलुष्ठान है, क्योकि ये 
रागादिभाव से युक्त होने के कारण लौकिक हैं। अन्तिम दो भचुष्ठान 


'गादिभाव से रहित होने के कारण सदनुष्ठान माने जाते हैं इसलिए 
पारलोकिक हैं । : 





ब्‌ ठाणुन्नत्याल्म्बण-रहिमो ततम्मि पचहाएसौ। 


दुग्गमित्य फम्मजोगो तहातियं नाणजोगो उ॥ . +योगविश्षिका, रे 
२. योगबिन्दु, प्‌ृष५ हे 
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१. विष-अनुष्ठान--इस अनुष्ठान में साधक का उद्देब्य इस जन्म में 
रूव्यि अथवा अलौकिक जक्तियो के द्वारा कीति, सन्मान आदि प्राप्त 
करता होता है। इस दृष्टि से चारित्र का पालन करना विब-अचुछ्ठान 
कहा गया है। विष-अनुछान इसलिए कहा जाता है कि इसमे रागादि- 
भावों की अधिकता होती है । 

२. गराउुष्टाच--इस जन्न के वाद अनेक प्रकार के स्वगिक सुख 
भोगने की अमभिलाषा रखना और इसी दृष्टि से घामिक अनुछानों को 
करना गरानुछान है। 


३ अनतुष्ञाच--इस अनुष्ठान में गुरु-देवादि की पूजा अथवा सत्कार 
किया जाता है, छेक्रित यह क्रिया संमच्छेत्त* जीवो की मानसिक बृन्यता 
जेसो होती हैं, फछत इल क्रियाों के प्रति न श्रद्धा होती है, च विवेक 
ही। इस अनुष्तात्त ने मात्र शरीर-निर्वाह ही होता है। 

४. तद्वेतु अतुछाव-इससमें साधक यम, नियम, ध्यान, जपादि 
घामिक्र अनुछानो को अपनी शुभ प्रवृत्ति द्वारा करता हैँ। यद्यपि इस 
अनुछान में भी गगादि भावो का अंश होता है, परन्तु वह सासारिक न 
होऋर मोक्षाभियुखी होता है। इसलिए अद्वेपबुद्धि के कारण इस अनु- 

छात्र की अमृतानुझान का कारण मात्ता गया है। 

५, रमृतानुछ्ाान--सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्ग का समक्ष-बृझकर एवं 
श्रद्धापुवंक आचरण कर मोक्ष प्राव्त करना अमृतानुछान है। साक्षात्त्‌ 
मोक्षदायक होते के कारण यह उत्तम अचुष्ठान माना गया है। इसमें 
समस्त इच्छाएँ फलीभूत होती हैं ।९ 
घोग के अच्य सीच प्रकार 

साधनों की अपेक्षा से योग के पाँच प्रकारों के अतिरिक्त तीन प्रकार 
के योगो का भी उल्लेख मिलता है। वे इस प्रकार हैं---(१) इच्छायोग, 
(२) शास्त्रयोग तथा (३) सासथ्य॑योग | 

१ इच्छायोगर--इस योग में मात्र अनुष्ठान करने की इच्छा जाग्रत 


१. बिना गर्भ के उत्पन्न होनेवाले जीवो को संमृच्छेन कहते हैं । 

२. योगविन्दु, १५९-१६० 

हे. कर्तुमिच्छो: श्रुतार्थस्य ज्ञानिनो5पि प्रमादत-7 
विकलो घर्मंगोगो य स इच्छायोग उच्यते | --योगहृष्टिसमुच्चय, ३ 
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होती है | यद्यपि साधक अनुष्ठानो को क्रियान्वित्त करने के लिए प्रयत्त- 
शील होता है, त्थापि वहु आलसवश उनको कार्यान्वित नही कर पाता | 

२ शास्त्रयोग--इस योग मे साधक आलसरहित एव श्रद्धायुक्त 
होकर अनुष्ठानो का पालन करता है," जिससे तात्तिविक बोघ बर्थात्‌ 
सम्यर्टृष्टि प्राप्त होती है । 

३ साप्थ्यंयोग--आत्मकल्याण के लिए श्ास्त्रो मे योग के जिन- 
जिन उत्तम अनुष्ठानों की चर्चा है, उनका अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के 
अनुसार मोक्ष-प्राप्ति के लिए पालन करता सामथ्ययोग है ।* यह योग 
वस्तुतः मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है, क्योंकि यह प्रातिभज्ञाच से युक्त 
तथा सर्वज्ञता की प्राप्ति करानेवाला है। इस योग के साधक का अतुभव 
अनिवंचनीय होता है ।३ " 

सामथ्य॑योग के भी दो भेद हैं? --१ धर्मंसव्यासयोग तथा २. योग 
सल्यासयोग । धर्मेसंन्‍्यासयोग उसे कहते हैं जिसमे रागादि से उत्पन्न 
क्षमा, मारदंव, गार्जव आदि भाव होते है तथा ज़्तो का पालन करते 
समय कभी जीव उच्नतावस्था मे रहता है तो कभी अवनत्तदशा में | 
योगसन्यासयोग मे जीव को ऊपर-तीचे होने का प्रदन ही नही रहता, 
क्योकि तब तक उसने सम्पूर्ण सन, वचन एवं काय के व्यापार का 
पूर्णतः निरोध कर लिया होता है। घमर्मंसन्‍्यास-योगी आत्मविकास 
करते-करते क्रमश. योगसन्यास की अवस्था तक पहुँचता है। इसी 
अवस्था को जेलेशीकरण की अवस्था भी कहते हैं ।५ इस अवस्था का 


१. शार्र्योगस्त्विह ज्ञेयो यथाशकक्‍्त्य5प्रमादिन, । 
श्रादस्य तीब्बोघेन वचसा5विकलस्तथा ! --वही, ४ 
२. शासत्रसंदर्शितोपायस्तदतिक्रान्तगोचर. । 
शक्त्पुद्रेकादिशेषेण सामर्थ्याख्यो5्यमृत्तमः ॥ --वही, ५ 
३. न चेतदेव यत्तस्मात॒ प्रातिभज्ञानसंगत्तः । 
सामथ्येयोगोथ्वाच्यो5स्ति सर्वेश्षत्वादिसाधनसु ॥| --वही, ८ 
४. द्विंघ्रा य॑ घर्मसन्यासयोगसन्याससंजितः । 
क्षायोपशमिकाधर्मा योगो कायादिकर्म तु ।--वही, ९ 
५. ट्वितीयाश्पूवंकरणे अ्रथमस्तात्त्विको भवेत्‌ । 
आयोज्यकरणादुध्व॑ द्वितीय इतितद्विदः । --बही, १० 
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हर 


अपरनाम अयोग-अवस्था अथवा स्वेसंस्यासयोग अवस्था है, क्योकि 
इस अवस्था में योगी की आत्मा मुक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित करती 
है । इस अवस्था को प्राप्त करता ही सर्वोत्तम योग माना गया है ।* 


अधिकारियों की पपेक्षा से घोगी के प्रकार 


यद्यपि योगी के प्रकारों के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला जा चुका है, 
तथापि यहाँ अधिकारी की अपेक्षा से योगी के प्रकारों पर दृष्टिपात कर 
लेता उचित है। अधिकारी की दृष्टि से योगी के प्रमुख चार प्रकार हैं-- 
१ कुलयोगी, २ गोवयोगी, ३. प्रवृतचक्रयोगी तथा ४ तिष्पन्नयोगी | 

कुलयोगी--जो योगी योगसाधना से छीन रहकर यथाविधि घामिक 
अनुछानो का पालत करता है और किसी प्रकार का आलस नही करता, 
उसे कुलयोगी कहते हैँ। कुडयोगी का अधिकारी कोई भी सामान्य जन 
हो सकता है, क्योकि वह इच्छानुसार धर्म मे प्रवृत्त रहते हुए भी अन्य 
जीवो के प्रति राग-द्वेष नही रखता, देवगुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, 
ब्रह्मचर्य मे रत रहता है, ब्राह्मणो का प्रिय होता है, इन्द्रियो को वश मे 
रखता है तथा विवेकी, विनम्र और दयालु होता है ।* 

गोहुघोगी--साधक के गोत्र में जन्म लेनेवाले योगी को गोत्रयोगी 

कहते हूँ । इस योगी का आचार-विच्यर कुलूयोगी के विपरीत होता है । 

वह यम-नियमादि का पालन करनेवाला नही होता है, क्योकि उसकी 
प्रवृत्ति संसाराभिमुख होती है। अत ऐसे व्यक्ति को योग के लिए अत्त- 
घिकारी माता गया है । 

प्रवृत्ततक्रयोगी --यह योगी क्रमह. अपनी मोक्षाभिलापा को बढाने 
वाला, सेवाशुन्लूपा वर्धात्‌ दया, प्रेम, शोल, ज्ञान आदि मे बत्नपूर्वक् 
प्रवृत्ति करनेवाला होता है ।१ यह भी योगाधिकारी होता है । 


१ बतस्त्वयोगों योगाना योग पुरमुदाहत । 


मोक्षयोजन भाव्ेन सर्वेसन्यास रूक्षण* ॥ 
--वही, ११; तथा अध्यात्मतत्वाछोक, ७१२ 
२. योगदहृश्टिसमुच्चय, २०८-९ 
३. प्रवृत्तचक्रास्तु पुरर्यम दृयसमास्या- । 
शेयद्या थिनो धत्यन्त शुश्रूपादिगुणान्दिता 3, --बही, २१० 


७9२ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


यम की अपेक्षा से इस योगी के भी चार विभेद किये गये हैं-- 
१ इच्छायम, २ प्रवृत्तियम, हे स्थिरयम और ४ सिद्धियम |" यहाँ 
यम शब्द का व्यवहार अहिसा, सत्य आादि के वाचक के रूप में हुआ है । 
अत. इन पाँचो त्रतो का निष्ठापुवेंक पाछन करनेवाला, योग-ऋषा में 
अभिरुचि रखनेवाला तथा योगकर्यालों द्वारा अपने सव को स्थिर 
करनेवाला योगी इच्छायम कहलाता है। उपणमादि भावों को घारण 
करके जो योगी यमादि त्रतों का पालूत करता है, वह प्रवृत्तियम है । 
क्षयोपगमभाव से अतिचारो की चिन्ता न करके, दृढ भावना से यमो 
का पालन करनेवाठा योगी स्थिरयम कहलाता हैं और डझिसकी 
अन्तरात्मा विशुद्ध होकर परमाधपद की प्राप्ति के छायक होती है, वह 
सिद्धियम योगी कहा जाता है ।* 


इस प्रकार प्रवृत्तचक्रयोगी अपनी आत्मोन्नति के लिए अनेक प्रकार 
के चारित्र का पालन करता हुआ, राग-द्वेषादि से रहित होता है तथा 
आत्मगुणो को वृद्धि के क्रम में तीत प्रकार के भवचक्रो को पूरा 
करता है। 


अवंचक फे प्रकार 


अवचक्र तीन प्रकार के है--१ योगावचक्र, २. क्रियावचक्र तथा 
३ फलावचक्र ।१ जिनके दर्शन से कल्याण एवं पुण्य की प्राप्ति होती है, 
ऐसे सदगुरुओ का सत्संग ही योगावंचक्र है। पापक्षय के लिए सद्गुरुओो 
की प्राप्ति के वाद उनकी पूजा-सत्कार करना क्रियावंचक्र है। गुरु के 
उपदेशानुसार सम्यक्रूप से यमन्तियमादि का पालन करते हुए धर्म की 
सिद्धि को प्राप्त होकर उत्तम योग के फलछो को पाना फलावचक्र 
कहलाता है।* 


इस प्रकार योग-प्राप्ति की ओर उन्पुख साधक अब योगावच्रक्र 


१ यमाइचतुविधा इच्छाप्रवृत्तिस्थैय सिद्धध +-योगशरदद्वात्रिशिका, २५ 
योगरहष्टिसमुच्चय, २१३-१६ 
३ योगक्रियाफलाल्य यच्छुयते वचक्रतयम्‌ ! 
साधूनाश्रित्य परम भिपुरुक्ष्यक्रियोपममु । --वही, ३४ 
४. वही, २१७-१८ 


हे 
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नामक प्रथम योग को पूर्णतया सिद्ध कर लेता है और फिर शेव दोन 
अवचको को साथ लेता है, तव वह प्रवुत्ततक्रयोगी कहा जाता है ।९ 

'जिष्यन्नयोगी--उस योगी को कहते है, जिसका योग निपयन्न अर्थात्‌ 
पूरा हो गया हैं। लत. इस योगी की भी योग का अधिकारी नही माना 
गया है, वग्मोक्ति सिद्धि की प्राप्ति के अधिक निकट होने के कारण इस 
योग में घर्मझ्यापार का सर्ववा छोप हो जाता है और योगी के लिए 
कुछ भी करता चेंव नहीं रहता। 
ऊप एवं उसका फल 

चूँकि ध्यान के वन्तर्गठ ही विभिन्न प्रकार के मन्त्रों, जयो आदि का 
विधान है, अत. इसके सम्बन्ध मे विस्तृत रूप से वर्णण आगे किया 
जायेगा। इसके सम्बन्ध में कुछ विचार क्र लेना यहाँ प्रसगोचित जान 
पड़ता है, क्योक्रि इसके द्वारा योग के स्वृलूप का पूर्ण प्रतिविम्ब स्पष्ट 
होता है। किसी मन्त्र का वार-वार चिन्तत-मवतन करना ही जप है। 
मन्त्र देवता अथवा जिनेन्द्र को स्तुति से सम्बन्धित होता है और इन 
मन्‍त्रों से जहाँ पाप, क्ठेण, विपाद आदि दूर होते हूँ, वहाँ सानसिक 
एकाग्रता नी प्राप्त होती है ।* ऐसे जापों से मोह, इन्द्रियलिप्सा, काम 
जआादि कपायो का शमच होना है और सनोजय, परीपहजय, कर्मनिरोध, 
कर्मनिज रा, सोक्ष तथा गाश्वत आत्मसुख प्राप्त होता हे ।* 


कुण्डलिती 
जहाँ तक जेन-योंग का सम्बन्ध है, कुण्डलिती की चर्चा त आगम-प्रन्यों 





पृ. आद्यावचक्रपोगाप्त्या तदस्यइयलाभिवः ॥ 
एतेडधिकारिणो योगप्रयोगस्थेति तद्विद. ॥। --बहीं, २११९ 
२ जप: सत्मववियय, स चोक्तो देवदास्तव, । 
हृष्ट: पापापहारोञझत्माद्िपापहरणं यथा ॥ --योगविन्दु, ३८१ 
4 सन्मत्रजपनेताहो, पापारि क्षीयतेतराम्‌ । 
मोहाक्षस्मर चौराये., कपाये सह दुर्घरे. । १५०; 
मन.परीषहादीना, जय. कमेंनिरोधनम्‌ । 
निर्जेरा कर्मणा मोक्ष:, स्पात्सुखं स्वात्मजं सताम्‌ ॥ ९५१, 
--7मस्कार स्वाध्याय (संस्कृत), पृ० १४ 


द 
हु 
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मे प्राप्त होती है, न परवर्ती योग-विषयक वाड्मय में | केवल मन्त्रराज- 
रहस्य! नामक पुस्तक में कुण्डलिती की चर्चा मिलती है। योगशास्त्र 
एव ज्ञानार्णव में ध्याच के अन्तर्गत अवश्य कुछ यौगिक क्रियाओं का 
वर्णन सिलता है, जिसका सम्बन्ध कुण्डलिनी से है। यद्यपि उच यौगिक 
क्रियाओं पर आगे विचार किया जायेगा, लेकिन यहाँ केवल इतना 
उल्लेख कर देता आवश्यक है कि कुण्डलिती द्वारा योगी आत्मस्वरूप की 
प्राप्ति करता है। बर्थात्‌ योगी कुण्डलिनी के नवचक्रो के आधार पर 
क्रमश. जप एवं मन्त्रो का चिन्तन करते-करते मन को एकाग्र करता है 
तथा आत्मदर्शन करते से समर्थ होता है। कुण्डलिती के नवचक्र इस 
प्रकार हैं'-१६ गुदा के मध्यभाग मे आधार चक्र, २. लिगमूल के पास 
स्वाधिष्ठान चक्र, ३ नाभि के पास मणिपुर चक्र, ४ हृदय के पास 
अनाहत चक्र, ५ कण्ठ के पास विशुद्ध चक्र, ६. घण्टिका के पास लूलना 
चक्र, ७ कपालस्थित आज्ञा चक्र, <. मूर्ध्वास्थित ब्रह्मरन्थ्र चक्र एव 
९. उध्वेभाग स्थित सुषुम्ता चक्र | 


जैन योग-साधना शारीरिक कष्टो अर्थात्‌ अनेक प्रकार के तपो पर 
भी जोर देतो है, क्योकि उनके द्वारा इन्द्रियो के विषयो को स्थिर किया 
जाता है। इन्द्रियो को स्थिर करने पर मन एकाग्र होकर अनेकविधघ 
धर्म-व्यापारो द्वारा चित्तशुद्धि, समताभाव आदि गुणो को प्राप्त करता है, 
जिनसे कि साधक क्रमश. आत्मोन्नति करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मों का 
क्षय करते हुए मोक्षसुख को प्राप्त करता है। & 





३ 


१ वि० स० १३३३ भे रचित । 
“जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भा० ४, पए० ३१० 
२. ग्रुदमध्य लिगमूलेनाभौ हृदि कण्ठ-घटिका भाले । 
मूथेन्यूध्वें नवषट्क (चक्र) ठान्ता पच भालेयुता: ॥ 
--नमस्कार स्वाध्याय (सस्कृत), पृ० १२९ 


:४:; योग के साधन : आचार 


(१) आावकाचार 


जैन-दर्शनानुसार रत्नत्नय अर्थात्‌ सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ 
चारित्र को, जो कि मोक्ष के कारणभूत्त है, साधन-योग माना गया है।* अत: 
योग के लिए चारित्र आधारस्तम्भ है, क्योकि सम्यकचारित्र की प्राप्ति 
होने पर ही साधक अथवा योगी अपन्ती अन्‍्तर्बाह्म प्रवुत्तियों को सयमित्त 
करके अथवा भोग-कषायादि प्रवृत्तियों को नियस्त्रित करने पर बात्म- 
स्वरूप का चिन्तन करने योग्य बनता है। चारित्र का सम्यक्‌ पालक: 
योगी ही वेराग्य त्तथा समता की ओर उच्मुख होकर आत्म-चिन्तन मे 
स्थिर होता है। इस प्रकार योग के लिए चारित्र एक अनिवाय॑ साधन है, 
जिससे आत्मिक विकास एव मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


' आरित्र मे शुद्ध आचार-विचार का बडा महत्त्व है, क्योक्रि आचार 
एवं विचार दोनो परस्परावलंबी हैं और दोनो के सम्यक पालन से ही 
चारित्र का उत्कर्ष होता है। इसी को ध्यान से रखकर जैन योग में 
आचार-विचार के सम्यक्‌ पालन का विधान है। बिना आचार-विचार 
की शुद्धि के चारित्र की प्राप्ति नही हो सकती और बिता चारित्र की 
सस्पत्तता के न योग सम्भव है तथा न मोक्ष की प्राप्ति ही । 


अत. चारित्र की हढ़ता एवं सम्पन्तत्ा के लिए जैन-दर्शन मे विभिन्न 
ब्तो, क्रियाओं, विधियों, न्ियम-उपनियमों आदि का विधान है जिनमें 
त्तप, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान आदि प्रमुख हैं। इस 
सदर्भ से निर्देश किया गया है कि ध्यानादि सियम उत्तरोत्तर चित्त की 
शुद्धि करते हूँ, इसलिए ये सभी चारित्र ही हैं।* 


१. चतुर्वेर्गेज्भणी मोक्षो, योगोस्तस्थ च कारणम्‌ । 
ज्ञान-श्रद्धान-चारित्ररूप, रत्नत्रय च स ॥ >नयोगशास्त्र, ११५ 
२. चारित्रिणस्तु विज्ञेय शुद्धथपेक्षो यथोत्तरम्‌ । 
ध्यानादिछपो नियमात्‌ तथा तात्तिक एवं तु ॥ --योगविन्दु, ३७१ 
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योग की सम्पन्तता एवं सफलता अथवा चारित्र की प्राप्ति के लिए 
गृहस्थो (श्रावकों ) एवं श्रमणों ( साधुओं )'के आचार-विचारो के 
विधान अरूग-अरूग हैं; क्योंकि दोतो की साघना-भूमि अथवा जीवन- 
व्यवह्र अलग-अरूग हु! इस दृष्टि से श्रावकाचार एवं साध्वाचार का 
दिदर्शन आवश्यक जान पड़ता है। इस सन्दर्भ मे यह भी निर्देश कर देना 
आवब्यक प्रतीत होता है कि जैन श्रावक अपने सम्यक्‌ जाचार-विचार 
के परिपालन से साधुत्व तक पहुँच सकता है एवं साध्वाचार के सम्यकत 
परिपालन से भोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से योग के विकास एवं 
महत्त्व के प्रतिपादन के लिए क्रमश. वैदिक, बौद्ध एवं जेन आचार-विकास 
का सिहावछोकन्‌ करना भी आवश्यक होगा । 


वेदिक परश्यरासस्यत आचार 


यद्यपि वेदकालीन साहित्य के अचुसार ऐहिक सुख-प्राप्ति ही जीवन 
का लक्ष्य रहा है, त्तथापि सहिताओ के अध्ययन से ऐसा प्रतीत्त होता है 
कि लोनो के हृदय से सत्य, दान, आदि के प्रति सम्मान था, क्योंकि 
विविध प्रकार के नियमो, गुणों एवं दण्डों के प्रवर्तको के रूप में विभिन्‍न 
देवो की कल्पना की गयी है ।* 
उपनिषदो मे दाशंसिक भित्ति पर सदाचार, सच्तोष, सत्य आदि 
आत्मिक गुणो का विधान है और इन्हे आत्मानुभूति,के लिए आवश्यक 
माना गया है, क्योकि उत्त गुणो के आचरण से श्रेय की प्राप्ति होती है । 
यही कारण है कि उपनिषदो मे ब्रह्मचये, अपरियग्रह, सत्य आदि क्र॒तो के 
पालन का आदेग'* है और साधक के लिए साध्य की ओर बढने के लिए 
दस यमोी का सयमपूर्वक पालूस करना तथा शुद्ध जत्म-त्तत््व की पहचान 
करना आवश्यक माना गया है ॥३ 
स्मृततिशास्त्रो मे आचार, विचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दण्ड आदि 
का विधान विस्तारपुर्वक वरणित है, जिनमे चारो आश्रम ( ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास ) एवं चारो वर्णो संस्बन्ची विघि- 





१ जैन आचार, पृ० ९ 

२. ब्रह्मचर्यमहिसां चापरिग्रहँ च सत्य च यत्नेन । --आरुणिकोपनिपद्‌, ३ 

है. तत्राहिसासत्यास्तेयब्नह्मच्यंदयाजपक्षमाधृतिमिताहारणौचानि चेति यमा 
दश । --शाण्डिल्योपनिषद, १ 
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विधानों एद करतेव्यों का वर्णन है तथा योगी साधक के लिए गृहस्था- 
श्रम महत्वपूर्ण माना गया है ।* सदाचार, दम, अहिंसा, दान, कतेव्य 
स्वाध्याय बादि एवं योगाभ्यास द्वारा आत्म-दर्शन करना चाहिए* तथा 
इन्द्रियों को दिपयों से रोककर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए।* 

महाभारत तो वेदिक संस्कृति का आचार-कोश ही है। इसमे पंण-पग 
पर गहस्थ, योगी, त्यागी आदि के आचार, विचार, आहार आदि सम्दन्धी 
वर्णन भरा है। इसमें जहाँ मन, इन्द्रिय, सत्य, काम, क्रोधादि कपायो का 
निरूपण है* वहाँ ब्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, अतिथि-सेवा" का भी विधान 
है | गृहस्थ सम्बन्धी क्तेंव्यों का पाकूच करने पर विशेष जोर देते हुए 
कहा गया है कि वहीं साधक परमात्मा को प्राप्त करता है जो गृहस्थ-धर्म 
का सम्यक्रूप से पालन करता है ० 

गीता महाभारत का ही एक अंग है। इसमे भी विभिन्‍त योगो के 
माध्यम से यज्ञ में होनेवाली हिसा की अनावश्यक* वताया गया है और 
अहिसा, समता सन्‍्तोष, तप, कीति आदि" भावों के सम्यक्‌ पालन 
का उपदेश है | इसमें यति-मु्ति को इन्द्रिय-सयमी, इच्छा मयरहित, क्रोध- 
रहित, मोक्षपरायण तथा सुक्त१९ साता गया है और वेदविंद तथा वीत- 
राग कहा गया है ।*१ इस प्रकार गीता में विभिन्‍त प्रकार के आचार- 





१. [क) मनुस्मृत्ति, अध्याय २, ३े।७७ 

(ख) याज्ञवल्वयस्मृति ( ब्रह्मचारी प्रकरण ), १७-२३, 

( भृहस्यपश्रकरण ) ९७-१०३ , ११८-२४ 

२. इज्याचारदमाहिसादान स्वाष्यायकर्म्म च | 

भय तु परमी धर्म्मो यद्योगेनात्मदर्णनम्‌ ॥ --याज्ञवल्क्यस्मृति, ८ 
३. इद्रियाणा प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥ 

सनियम्य तु तान्येव तत: सिद्धि नियच्छति ॥ --मनुस्मृति, २॥९३ 

«» महाभारत, आापद्धमें, अध्याय, १६० हे 
« वही, मोक्षपर्म, २२१ ६. वही, शान्तिपर्व, १२ 
- चही, मोक्षधर्म, २२० ८. भगवदगीता, ४॥२३-३३ 
« अहिसा समता तुष्टिस्तपों दान यद्योब्यश, ।--वहीं, १०॥५ 
३६०. यतेन्द्रिममनोवुद्धिमुंनिर्मोक्षपरायणः | 

विगतेच्छाभ्यक्रोघो य, सदा मुक्त एव स । --वही, ५॥२८ 
११. वही, ५१२६ ; ८११ 


हुए &छ 7 ० 


७८ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


विचार का सयोजन है, जिनमे गृहस्थ एवं मुनि धर्मो' की झाँकी प्रस्तुत 
की गयी है। 

पुराणों मे भी कथा एवं आख्यानों के माध्यम से तरह-तरह के 
आचार-विचार का प्रतिपादन हुआ है, जिनमें वातप्रस्थ के कत्त॑व्यो का, 
यतिधर्म* का गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार* का तथा मोक्षधर्म? का प्ररूपण 
है । इन आचार-पद्धतियो के द्वारा सत्य की प्राप्ति, चारित्र का निर्माण 
तथा जीवन को सयममय बचाने का उपदेश है। वैदिक दर्शनों मे भी यम- 
नियम तथा योगशास्त्रविहित मध्यात्मविधि तथा उपायसमूह हारा आात्म- 
संस्कार" का उल्लेख है ओर बताया गया है कि योगियो को आत्म- 
प्रत्यक्ष होता है एवं आत्मकर्म से मोक्ष को प्राप्ति होती है ।९ मा 

योगदर्शत मे तय, स्वाध्याय, ईद्वर-प्राणिधान को क्रियायोग* कहा 
गया है, क्योकि इनसे समाधि की उत्पत्ति तथा क्लेशों का शमन होता 
है ।* योग की यह साधना सम्पन्न होने पर ही कैवल्य की प्राप्ति होती है 
और इस साधना के लिए विभिन्न सम्यक्‌ आचारो का सफल अनुसरण 
अष्टागयोग द्वारा होता है। 


बोद्ध-परस्परा सें आचार 

बोद्ध-परम्परा मे भी श्रावकोी एवं श्रमणो के आचार एवं विचार पर 
विशेष बल दिया गया है। इतना अवश्य है कि वौद्ध-परम्परा में 
गृहस्थों की अपेक्षा श्रमणो के आचार-विचार, खान-पान, रहच-सहन 
आदि से सम्बन्धित नियम-उपनियमो का विधान विशेष है। यही कारण 
है कि श्रमणो का मुख्य धमम है शील एव प्रज्ञा का समुचित पालन करना। 


१. श्री भागवतथुराण, स्कन्घ ७, अध्याय. १२ 
र्‌ 3 वही, हे ज् 77 पृ डरे 
हे वही, ग पड 
ड़ वही, 7 हु न] १५ 
५. तदर्थयमनियमाध्यापात्मसंस्कारोयोगाच्चाध्यात्म विध्युपायै, । 
-- न्यायदर्श न, ४।२।४ ६ 
६ वेशेपिकदर्शंन, ६।२३।१६ 


फ 


तप स्वाध्यायेशवरअणिधानानि क्रियायोग: ।--योगदर्शन, २॥१ 
<.- समाधिभावनार्थ. क्लेशतन्‌ूकरणाथेइ्च १--बही, २।२ 
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यहाँ शील का तात्पर्य घर्म को धारण करना, कर्तंव्यों में प्रवृत्त होता 
तथा अकत्तेव्यों से पराडमुख होना है ।* समाधि का तात्पयय॑ चित्त मे 
एकाग्रता भर्थात्‌ु एक ही आलूम्बन में चित्त को स्थापित करना है।* 
कुदल चित्तयुक्त विपश्य विवेवज्ञान ही प्रज्ञा है।* इस प्रकार इन तीनो 
साधनों के सम्यक्‌ परिपालन द्वारा ही श्रमण साधक को तिर्वाण की 
प्राप्ति होती है । 


जैत-परस्प्रा में आचार 


जैन-परम्परा मे आचार अथवा चारित्रधर्म का सर्वोधिक महत्त्व है । 
जैन-परम्परा में श्रावक तथा श्रमण दोनो के आचार-विचार का बति 
विस्तृत वर्णन उपलब्ध है | आवक एवं श्रमण के विभिन्न आचार-विधानो 
का विधिवत्‌ पालन करने का निर्देश है, क्योकि भुक्ति-छाभ के लिए 
विशुद्ध विचारो के साथ-साथ विजुद्ध अर्थात्‌ अतिचाररहित आचरण 
अपेक्षित है। यही कारण है कि मोक्ष के हेतुभूत समस्त धर्म-व्यापार- 
क्रिया को योग कहा गया है” और प्रकाशक ज्ञान, शोघक तप तथा 
गुप्तिकारी समम इन तीनो के समायोग को जिनणासत मे मोक्ष कहा 
गया है | इसी विचार के समात्तान्तर मुक्तिकाभ के लिए ज्ञास, दर्शन, 
चारित्र तथा तप का विधात है, जो सम्यग्दर्णन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्‌ 
चारित्र९ मे समाविष्ट ह। इच तीनो को रत्नत्रय कहते हैं। धर्म, अर्थ, 
काम त्तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों भे मोक्ष प्रमुख है। अत्त. मोक्ष-प्राप्ति 
के जो कारणभूत साधन है, वही योग है। भबर्थात्‌ ज्ञान, श्रद्धा औौर 





विशुद्धिमागं, १॥१९-२५ 

वही, ३३२-३ 
« वही, १४।२-३ 

दर्णन और चिन्तन, खण्ड १, पृ २४१ 
५ णाण पयासग सोहओ तवो सजमी य गुत्तिकरो । 
तिष्हृपि समाजोगे मोबखो जिणंसासणे भमणिओ । 


“आवद्यकनिर्युक्ति, १०३ 
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नाण च दसणं चैव, चरितं च तवो तहा । 
एस मसणुत्ति पश्चतो, जिणेहि वरदर्सिहि ॥ --छत्तराध्यन, २८॥२ 
७. सम्पादर्शनज्ञानचारिज्राणि सोक्षमार्ग : । --तत्त्वार्थंसूत्र, १११ 


कप 
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चारित्र ही थोग है।" दूसरे शब्दों में सम्यदर्शन, ज्ञान एवं चारित्र 
निश्चय-योग भी है और व्यवहार-योग भी। आत्मा रत्नन्नयस्वरुप है 
ओर उसी को सत्यार्थ समझना निः्चयहृष्टि से योग हैं।* क्योकि वही 
मोक्ष है| रत्तन्नय के पालन से अथवा स्वरूपाचरण से जीव के परिणामों 
में शुद्धता आती है और ज्यो-ज्यो परिणामों में उत्तरोत्तर विकास होता 
जाता हैं त्यो-त्यों कर्मविकार घटते जाते है भीर साधक भोक्ष का 
अधिकारी बन जाता है। आत्मविकास के लिए चारित्र के अच्तर्गंत अनेक 
यमनियमो का, द्ास्त्रीय विधि-निषेघो का अनुसरण आवश्यक है और 
आध्यात्मिक शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। कारण में कार्य के 
उपचार की दृष्टि से सम्यग्ज्ञानादि के कारणो का आत्मा के साथ जो 
सम्बन्ध है, उसे व्यवहारथोग कहते हूँ |? अत्तः धर्मणास्त्रोक्त विधि के 
अनुसार गुरु की विनय त्तथा परिचर्या आदि करना और यथाश्षक्ति विधि- 
निषेघो का पालन करना व्यवहारयोग है |* 


सम्यग्दशंन 


जेन-दर्शन मे दर्शन शब्द अनाकारज्ञान का प्रतीक माना गया है" 
और श्रद्धा के अर्थ मे भी प्रयुक्त हुआ है ।५ सही दर्शन सही ज्ञान तक 
ओर सही ज्ञान ही सही आचरण तक ले जाने की क्षमता रखता है।* 
अत्तः धर्म का मूल दर्शन है। इस दृष्टि से आघप्तवचनों त्तथा तत्त्वो पर 
श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है ।* आप्तपुरुष वह हैं जो अठारह दोषो से विमुक्त 
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अभिघानचिन्तामणि, १॥७७ 
२. निच्छायओ इह जोगो सनन्‍नाणाईण तिण्ह सबंधो । 

मोक्‍्खेण जोयणामो निहिद्ठो जोगिनाहेहि । --योगशतक, २ 
३ ववहारमों य एसो विन्नेओ एयकारणाण पि। 

जो सम्बन्धी वि य काहणज्जोवयाराओं | --योगशत्तक, ४ 
४. गुरुविणओ सुस्सूसाइया य विहिणा उ धस्मसत्थेसु । 

तह चेवाणुट्ठआाणं. विहिपडिसेहेस॒ जहसती ।! --वही, ५ 
५ साकार ज्ञान अनाकार दर्शानमु । --तत्त्वार्थराजवातिक, पृ० ८६ 
« उत्तराष्ययन, रंटारेप. [७ वही, २८३० 
८. समयसार, १४ 


ब््् 
मय 


ही 
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हो।" आप्तवचनो के प्रति श्रद्धान, रुचि, अनुराग, जादर, सेवा एव 
भक्ति रखने से सत्य का साक्षाक्कार होता है। 

जीव, अजीव, आखव, बंच्ध, सवर, निजंरा तथा मोक्ष के प्रति श्रद्धान 
या विश्वास ही सम्यकत्व है। बात्मा प्रद्रव्यों से भिन्न है, यह श्रद्धा 
ही सम्यवत्व हैं।? इस प्रकार सम्यक्तत की प्राप्ति के लिए सच्चा गुरु एवं 
घर्म-वुद्धि आवश्यक है, जिनके द्वारा यथार्थ-अयथार्थ का विवेक उत्पन्न 
होता है । 
सम्यवत्व के पाँच लक्षण 
१. शम--क्रोध, मान, माया तथा लोभ का उदय न होना, 
२. सवेग--मोक्ष की अभिलाषा, 
3 निर्वेद--ससार के प्रति विरक्ति, 
४. अनुकम्पा--बिना भेदभाव के दुखी जीवों के दु.ख को दूर करने की 

भावना, 

५ आस्तिक्य--सर्वज्ञ वीत्तराग हारा कथित तत्त्वों पर हढ़ श्रद्धा । 


सम्यवत्व के पंचचीस दोष 


सम्यक्त्व के पच्चीस दोष माने गये हैं, जो सम्यवत्व की प्राप्ति के 
मार्ग मे अवरोध उत्पत्त करते हैं। उनसे साधक को रहित होने का 


५ न नमन न “मनन कप 
१. पुह तप्हा भय दोसो रायो मोहो जरा रुजा चिन्ता । 
मिच्चू खेओो सेजो अरइ मझ्मो विम्ह॒गो जम्में ॥ 
निद्रा तहा विसाओ दोसा एएहि वज्जिजो अता । 
वयण तस्य पमाण्ण सतत्त्यपद्वय जम्हा ॥ --वसुनन्दि श्रावकाचार, ८-९ 
अर्थाव-छ्ुघा, तृषा, भय, हेप, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, खेद, 
स्वेद, अरति, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विपाद ये अठारह दोष हैं । 


जो आत्मा इन दोपो से रहित है, वही बाप्त है और इसी आप्त के वचन 
प्रमाण माने जाते हैं । 


२. (क) तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ । --वत्त्वार्थयूत्र, ११२ 
(ख) जीवाजीवास्तववन्धसवरनिर्जरामो क्षास्तत्त्वमु ।--वही, १४४ 
(ग) रुचिजिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते ।--योगल्ास्त्र, ११७ 
३ परद्रव्यनतें भिन्‍त आपमे रूचि, सम्यक्त्व भला है। --छहढाला, रेारे 
७. शम-सवेग निर्वेदानुकम्पा55स्तिक्य रूक्षणे; । 
लक्षण: पचभिः सम्यक्‌, सम्यकत्वमुपलक्ष्यते ॥| --योगश्ञास्त्र, २१५ 
६ 
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भादेश है।” वे दोष इस प्रकार हैं--त्तीन मूढ्ताएँ, भाठ मद, छह अतायतत्त 
और आठ हांका आदि ।* 


तीन घृढताएँ--१ देवमूढता, २. गुरुमूढ़ता एवं ३ लोकमूढ़ता । 

आठ सद-- (१) ज्ञान, (२) अधिकार, (३) कुल, (४) जाति, (५) 
वल, (६) ऐश्वर्य, (७) तप और (८) रूप । 

छह अनायतन- (१) कुदेव, (२) कुदेवमन्दिर, (३) कुशास्त, (४) 
कुशास्त्र के धारक, (५) कुतप एवं (६) कुत्तप के घारक। 

आठ शंका आदि (पम्पवत्व के झ्ञाठ अंगो से दिपरोत)--(१) शका, 
(२) काक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) अन्यदृष्टि प्रशंसा, (५) निन्‍्दा, (६) * 
अस्थितीकरण, (७) अवात्सल्य और (८) अप्रभावना। इन्ही दोपो में 
सम्यक्त्व के पाँच अतिचारो का अच्तर्भाव है। 


धल्याज्ञात 


सम्यर्दर्शनपुर्वंक ही सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्दर्शन के लिए जिन 
तत्त्वो पर श्रद्धा अथवा विश्वास अपेक्षित है, उनको विधिवत्‌ जानने का 
प्रयत्न करना ही सम्यरज्ञान का लक्ष्य है ।* अर्थात्‌ अनेक धर्मयुक्त स्व 
तथा पर-पदार्थो को यथावत्‌ जानना ही सम्यग्ज्ञान है ।९ 

वस्तुतः जीव मिथ्याज्ञान के कारण चेतन-अचेतन वस्तुओ को एक- 
रूप समझता है, परन्तु चेतनस्वभावी जीव या आत्मा अचेतन या जड़ 


९. मूढ्व॒य मदाइचाप्टो तथाधओ्नायतानि पड | 
अष्टीो शकादयरचेति हृस्दोपा पंचविश्वति ॥ 
--उपासकाध्ययन, २११२४१ 
२ योगशास्त्र मे सम्यक्त्व के पाँच दोष क्रमश: दांका, कांक्षा, विचिकित्सा, 
मिथ्यादृष्टिप्रशसा तथा मिथ्याहृष्टिसस्तव बताये गये हैं। 
शकाकाडक्षाविचिकित्सा-मिथ्याहश्प्रशसनम । 
तत्सस्तवर्च पचापि, सम्पक्त्व दृपयन्त्यलूम्‌ ॥॥ 
>>योगशास्व, २११७ 
नाणेण जाणई भावे | --उत्तराष्ययन, र८।३५ _- 
४. स्वापुर्वार्धव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणमु । --अमेयरत्वमाला, १ 


बजाया जा 0 कक शकाफव फ + 
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पदार्थो' के साथ एकीभूत कैसे हो सकता है ? विषय-मेद के कारण इसके 
चार भेद है,* जिसका वर्णन यहाँ आवश्यक नही है । 

सम्पग्दर्शंत के बिना सम्यग्ज्ञान का होना असंभव है।* सम्यरज्ञान के 
: तीन दोष-सशय, विपयँय तथा अनध्यवसाय स्व त्तथा पर पदार्थों के अन्तर 
को जानते के मार्ग मे बाघक हैं। अत' इन तीनो दोपो को दूर करके 
बात्मस्वरूप को जानना चाहिए ।* आत्मस्वरूप का जानना ही निश्चय- 
हृष्टि से सम्याज्ञान है (९ 
सम्यक्चारित्र 


सम्यग्दशन तथा सम्यग्ज्ञान होने के बाद चारित्र सम्यकचारित्र हो 
जाता है। क्योकि हृष्टि मे परिवत्तेत आ जाता है, दृष्टि परिशुद्ध, यथाथे 
वन जाती है। राग-द्वेषादि कषाय-परिणासो के परिसाजजन के लिए 
अहिंसा, सत्यादि क्रत्तो का पालन करने के लिए सम्यक्चारित्र का विधान 
है ।" ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा तथा मोक्ष का हेतु है। दूसरे शब्दों 
में अज्ञानपूर्वंक चारित्र का ग्रहण सम्यक्‌ नही होता, इसलिए चारित्र का 
आराघन सम्यगज्ञानपूर्वक ही सम्यक्‌ कहा गया है | 


4 प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग । 
' --समीचीन धर्मशास्त्र, २, ४३-४६ 
»  सम्यस्ज्ञान कार्य सम्यक्त्व कारण वदन्ति जिना. । 
ज्ञानाराधवमसिष्ठ,. सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ॥ 
कारणकार्यविधान समकारू जायनोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव, सम्यकत्वज्ञानयो सुघटम्‌ ॥॥ 


“परुपाथ सिद्धभुपाय, ३३-३४ 
. ताते जिनवरकथित तत्त्वअभ्यास करीजे । 


संशय विश्वम मोह त्याग, जापो ऊख लीजे | -छहृढाला, ४६ 
४. आपरूप को जानपनी सो सम्यग्चान कला है । --छहढाला, ३॥३ 
७, मोहतिमभिराध्पहरणे, दर्शनलाभादवाप्तसज्ञान । 

रागहेपनिवृत्ये॑ चरण प्रतिपद्यता साधु: ॥ 


“समीचीन धर्मशास्त्र, ३३२१॥४७ 
६. नहि सम्यर्व्यपदेश चारित्रमज्ञानपुर्वक रूभते । 


ज्ञानान्तरमुक्त, चारित्राराधन तस्माव्‌ ॥ 


हे “एरपार्थसिद्ध्युपाय, ३८ 


न्पै 
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श्रमण एवं गृहस्थ की दृष्टि से चारित्र दो प्रकार का है*-- (१) 
सकलचारित्र गौर (२) विकलचारित्र। वाह्य तथा बाभ्वन्तर दोनों प्रकार 
के परिग्रहो के त्यागपूर्वक श्रमण द्वारा गृहीत चारित्र सवेसयमी अर्थात्‌ 
सकलचारित्र है। गृहस्थो या श्रावको द्वारा गृहीत चारित्र देशसयत्त 
अर्थात्‌ विकलचारित्र है। उक्त दोनों प्रकार के चारित्र को क्रमण सर्व॑- 
देश तथा एकदेश* कहा गया है। चारित्र के पाँच भेदो का भी वर्णन 
किया गया हे--(१) सामायिक, (२) छेदोपस्थापना, (३) परिहारविशुद्धि, 
(४) सुक्ष्म संपराय तथा (५) यथाल्यात |२ 


१. सामायिकचारित्र--जिसका राग-द्वेष परिणाम झान्त है आर्थाव्‌ 
समचित्त है, उसे सामायिकचारित्र कहते हैं। इस चारित्र की प्राप्ति के 
बाद मन मे किसी प्रकार की ईर्ष्या, मोह आदि नही रह पाते | 


२. छेदोपस्थापनाचा रित्र--पहली दीक्षा ग्रहण करने के वाद विशिष्ट 
श्रुत्त का अभ्यास कर चुकने पर विशेष शुद्धि के लिए जीवन भर के लिए 
जो पुनः दीक्षा ली जाती है और प्रथम ली हुई दीक्षा मे दोषापत्ति बाने 
से उसका उच्छेद करके पुनः नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया 
जाता है उसे छेदोपस्थापना-चारित्र,कहते हैं । 


३ सुक्ष्मसंपरायचारित्र--जहाँ सूक्ष्म कषाय विद्यमान हो भर्थात्‌ 
किचित्‌ छोभ आदि हों, वह सुक्ष्मसंपरायचारित्र हे । 

४. परिहारविशुद्धिचारित्र-कर्म-मलोों को दूर करने के लिए विभिष्ट 
तप का अवलूम्बन लेने को अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि करने को परिहार- 
विशुद्धिचारित्र कहते हैं। 


१. सकल विकर्ू चरण तत्सकल्ूं सर्वेसंग-विरतानाम । 
अनगाराणा, विकरू सागाराणां ससग्रानाम्‌ ॥ 
--समीचीन घम्मशास्त्र, ३।४॥५० 
२. छहढाला, ४१० 
३. सामाइयत्य पढमं, छेओवद्ठावर्ण भवे बीय॑ । 
परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह सपराय च ॥। 
अकसायंअह॒क्खायं, छठमत्थस्स जिणस्स वा ॥ 
एये चयरित्तकर, चारित्तं होइ आाहिय॑े ॥--5त्तराध्ययच, २८।३२*३ हे 
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५. यथायस्यातचारिश्र--आत्मा मे स्थित छोभादि कषायों का भी 
अभाव हो जाना यथाख्यातचारित्र है। यह अवस्था सिद्धपद के पूर्व 
चारित्र-विकास की पूर्णता की सूचक है। 


इस सदर्भ में योगाधिकारी की दृष्टि से भी चारित्र के चार भेद वर्णित ' 
हैं और चारित्र अर्थात्‌ चारित्रशील के क्रमशः चार लक्षणो का प्रतिपादन 
किया गया है । वे चार लक्षण इस प्रकार हैं'--(१) अपुनव॑न्धक, (२) 
सम्पर्दृष्टि, (३) देशविरति तथा (४) सर्वविरति | 

१ अपुनदंन्धक--जो उत्कट क्लेशपूर्वक पाप-कर्म त करे, जो भयातक 
द खपूर्ण ससार मे लिप्त न रहे और कौटुम्बिक, लौकिक एवं धार्मिक 
आदि सव बातो मे न्याययुक्त मर्यादा का अनुपालन करे, वह अपुन- 
अन्‍्चक है । 

२. सम्परदृष्टि--धर्म-अवण की इच्छा, धर्मं मे रुचि, समाघान या 
स्वस्थता बची रहे, इस तरह गुरु एवं देव की नियमित परितचर्या-ये सब 
सम्यग्दृष्टि जीव के लिग हैं । 

३ देदाधिरति-मार्गानुसारी, श्रद्धालु, वर्म-उपदेश् के योग्य, क्रिया- 
तत्पर, गुणानुरागी और दकय बातो में ही प्रयत्त करनेवाला देशविरति 
चारित्री होता है ।* 

४ स्वविरति--अच्तिम वीतरागदशा प्राप्त होने तक्त सामायिक 
यानी शुद्धि के तारतम्य के अनुसार तथा भास्त्रज्ञान को जीवन मे उतारने 
की परिणति के तारतम्य के अनुसार सर्वविरति-चारित्रो होता है । 


१. पावं न तिव्वभावा कुणइ न वहु मन्नई भवं घोर । 

उचियट्ठिइ घ॒ सेवइ सब्वत्य वि अपुणवंधो त्ति ॥१३॥ 

सुस्तुस घम्मराओ ग्रुर्देवाण जहासमाहीए । 

वेयावच्चे नियमो सम्महिठिस्स लिगाड ॥१४॥ 

मरगणुसारी सद्ो पन्‍्नवणिज्जो कियावरो चेव । 

गुणरागी सक्‍कारभसगओो तह ये चारित्ती ॥१५॥ 

एसो सामाइयसुद्धिभेयत्रोड्णेगहा . मुणेयव्वी । 

लाणापरिणइमेया अंते जा वीयरागों त्ति।१६॥-योगशतक 
5२. योगविन्दु, ३५२-५३ | ््ि 
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प्रथम अधिकारी ( चारित्री ) मे मिथ्याज्ञान के रहने से दर्गंच प्रकट 
नही होता, क्योकि दर्शनमोहनीय कर्म अस्तित्व में रहता है । हितीय 
अधिकारी में मोहनीय कर्म का क्षय होता है, परन्तु वीत्तरागता की प्राप्ति 
नही होती । तीसरे अधिकारी मे कर्म अल्पाश मे नष्ट होते हैं, किन्तु 
पूर्णत नहीं। और चोथे मे जाते-जाते पूरे कर्म ढीले पड़ जाते है तथा 
पूर्ण चारित्र का उदय हो जाता है ।* 


इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान तथा सम्यक्चारित्र आत्मविकास 
की क्रमिक सीढ़ियाँ हैं, मोक्ष-मार्ग के साधन हैं, क्योकि इसके द्वारा क्रम- 
क्रम से आत्मविकास होता है, कषाय एवं कर्म क्षीण होते जाते हैं बौर 
स्वानुभूति की परिधि का विस्तार होता जाता है तथा एक ऐसी अवस्धा 
आती है जब साधक मोक्ष का अधिकारी बन जात्ता है। 


चारिन्न फे दो भेद 


पूर्व वणित चारित्र के दो भेद--सकलचारित्र एवं विकलचारित्र, 
क्रमश श्रमण एवं श्रावक के होते हैं, क्योकि मुन्रि जहाँ बाह्य एवं 
आश्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रहो का त्यागी होता है वहाँ आवक वेसा 
न होकर कुछ परियग्रहो का त्यागी होता है। मुन्ति विरक्त एठ गृह॒त्यागी 
होने के कारण ऐसा करने मे सक्षम हो सकते हैं, लेकिन श्रावक के लिए 
सर्वंसग-परित्यागी बनना अशक्‍्य हैं । उसे जीविकोपार्जन के लिए विविध 
उद्योग-व्यवसाय आदि का अवरूम्बन लेना पडता है। इस प्रकार मोटे 
त्तौर पर जेनशास्त्र मे दो प्रकार की आचार-सहिताओ का विधान है, 
जिनका वर्णन क्रमश. यहाँ किया जाता है। 


श्ावकाचार 


श्रावक देशसयमी होता है। उसके आचार मे मर्यादापुर्वक आत्म- 
विकास की छट है । यही कारण है कि आरम्भ-समसारम्भपूर्ण आवकधर्म 
से सदाचार एव सदविचार की -प्रतिष्ठा द्वारा निर्वाण, वीतरागता की 
प्राप्ति का विधान है। श्रावकाचार श्रमणाचार का पूरक अथवा उस 
दिशा में सहायक होता है । & 





१. योगशतक, पृ० २१ 


योग के साघन $ आचार ८७ 


श्रावक के लिए देशसयमी, गृहस्थ, श्राद्ध, उपासक, अणुत्रती, देग- 
विरत, सागार, आगारी आदि छब्दो के भी प्रयोग होते हैं ।१ 


श्रावक के विभिन्न दृष्टियो से कई भेद-प्रभेद किये गये है। सागार- 
धर्मामृत के अनुसार श्रावक तीन प्रकार के हैं--१ पाक्षिक, २. नेष्टिक, 
भौर ३, साधक ।* निम्न॑न्थ धर्म से श्रद्धा, रखनेवाला पाक्षिक, श्रावक- 
घर्म का पालन करनेवाला नेछिक तथा बात्मध्यान में लीन होकर 
सलेखना लेनेवाला साधक है। ग्यारह प्रतिमाओ के आधार पर भी 
श्रावक तीन प्रकार के कहे गये हैं? --१ जघन्य, २ मध्यम तथा ३े 
उत्हष्ट । चामुण्डराय ने गृहस्थ को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास इन चार आश्रमो में विभाजित किया है ।* इसमें वेंदिक परम्परा 
का अनुक्रण स्पष्ट दीख पड़ता है। हरिभद्र ने सामान्य और विशेष दो 
प्रकार के श्रावक बताये है ।" श्रावक के भेद-विभेद मे न जाकर यहाँ 
केवल श्रावकाचार का प्रतिपादन करना ही अभीष्ठ है। 


श्रावक-धर्म अथवा श्रावकाचार का प्ररूपण मुख्यत तीन प्रकार से 
किया गया है--(१) बारह ब्रतो के आधार पर, (२) ग्यारह प्रतिमाओं 
के आघार पर तथा (३) पक्ष, चर्या अथवा निष्ठा एवं साधन के आधार 
पर। उपासकदणाग, तत्त्वार्थयृूत्र, रत्तकरण्ड-क्रावकाचार आदि मे 
संछेंखनासहित बारह ब्रतो के आधार पर श्रावक-धर्म का प्रतिपादत है। 
' आचाय॑ं कुन्दकुन्द ने चारित्र-प्राभुत मे, स्वामि कार्तिकेय ने दादझ अनुप्रेक्षा 
में एव आचार्य वसुनन्दि ने वसुनन्दि-थावकाचार मे ग्यारह प्रतिमाओं 
के आधार पर श्रावक-धर्म का प्ररूपण किया है ६ श्रावक के बारह ब्रत्त 


१. जैन आचार, पृ० ८३ 
पाक्षिकादिभिदा जेधा, श्रावकस्तत्र पाक्षिक । 
तद्धमंगुह्यस्तन्विष्ठो, नेछ्ठिक, साधक: स्वयुक्‌ ।--सागारघर्मामृत, ११२० 
३. वही, ३॥२-३ 
४. चारित्रसार, पृ० २० 
५. तत्र च गृहस्थधर्मोष्पि द्विविध' --सामान्यतो विशेषतस्चेति । 


“धर्म बिन्दु, १२ 
६. जैन आचार, पृ० ८३-८४ 
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इस प्रकार है--पाँच अणुत्रत, तीन गुणन्रत तथा चार शिक्षात्रत |" 
उपासकदशांग में तीन गुणव्रत भौर चार शिक्षात्रत के लिए सामूहिक 
नाम शिक्षात्रत व्यवहृत हुआ है ।* कुन्दकुन्द ने ग्यारह प्रतिमाओं के 
साथ ही बारह व्रतो का उल्लेख कर दिया है ।१ तत्त्वाथ्थयृत्र॒कार ने भी 
बारह व्रतो का ही उल्लेख किया है ।* पाँच अणुत्रतो को मूलगुण भी 
माना गया है, लेकिन इन ब्रतों के साथ मद्य, मास एवं मधु का त्याग भी 
मूलगुण के अन्तर्गत हो है ।५७ कहो-कही पाँच अणुन्नतों के साथ जुआ 

मद्य एवं मास-त्याग को भी मूलगुण माना गया है ।* पद्मपुराण में मधु 

मद्य, मास, जुआ, रात्रि-भोजन एवं वेश्यागमन के त्याग को नियम” कहा 
गया है। हरिवशपुराण के अनुसार पाँच उदुम्बर फल के त्याग एवं 
परस्त्री-त्याग को नियम कहा गया है ॥* 


हे 


अणद्त 


श्रावक के लिए विहित पाँच अणुन्नत मुनि के महान्नतो को अपेक्षा 
लघु अथवा सरल, स्थूल होते हैं। अहिसा आदि महाक्नतो का पालन 
तीन योग (मन, वचन, काय) तथा त्तीन करण (कृत, कारित, अनुमोदन) 


१, सम्पक्त्वमूछानि पचाणुत्रतानि गुणाच्यः । 
शिक्षापदानि चत्वारि, ब्रतानि गृहमेधिनाम्‌ ।--योगशास्त्र, २।१, 
तथा विशतिविशिका, ९३ 
*****“पचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइय दुवालस्तविह सावय धम्म***** | 
--उपासकदक्षाय, १॥५५ 


4 


प्राभृतसंग्रह, पृ० ५९ 
तत्त्वा्थेंसूत्र, ७३१५-१६ 
(क) रत्तकरण्डश्रावकाचार, ६६, (ख) सागारधर्मावृत, २२ 
हिसाअसत्यस्तेयादब्रह्म परिग्रहाच्च वादरभेदात्‌ । 
यूतान्मासान्मग्याद्विरतिर्गु हिणोषष्ट सन्‍्त्यमीमूछगुणा* ॥॥ 

--चारित्रसार, पृ० १५ 


दी बल 


७ मधुनो मधथतो मासाद दूततो राजिभोजनातु । 
वेदयासगमनाच्चास्य विरतिनियमः स्मृतः ॥ --पदुमपुराण,१४॥२०२ 
८. हरिवशपुराण, १८४८ 


योग के साधन : आाचार ८९ 


पूर्वक होता है,' लेकिन अणुत्रतों का पालन साधारणतः तीन योग त्तथा * 
दो करणपुर्वक होता है ॥* ' 


अणुक्रत पाँच है--(१) स्थूल प्राणातिपातत-विस्मण, (२) स्थृंछ 
मृषावाद-विस्मण, (३) स्थूल अदत्तादान-विरमण, (४) स्वदारसन्तोष 
तथा (५) इच्छा-परिमाण ।१ 
१ स्थुरू प्राणातिपात विर्सण--इसे ऑअहिसाणुत्रत भी कहते हैं। 
अहिसाणव्रती श्रावक स्थूल हिसा का त्यागी होता है | स्थूछ हिसा अर्थात्‌ 
अस जीवो की हिंसा) दो, तीन, चार एव पाँच इन्द्रियों के जीव चसजीव 
कहलाते हैँ। गृहस्थ होने के कारण श्रावक को अनेक प्रकार की 
अवत्तियाँ करती पड़ती है, अतः वह पूर्ण हिंसा का त्याग चहीं कर 
सकता; वरत्‌ परिस्थिति-विश्येब मे सूक्ष्म हिसा किसी-न-किसी प्रकार उससे 
होती हो है । अतः इस व्रत के अनुसार श्रावक अपनी सुविधा, शक्ति एवं 
परिस्थिति के अनुसार स्थूल हिंसा का त्याग करता है। 
श्रावक की अपेक्षा से हिंसा चार प्रकार की होती है--आरम्भी, 
उद्योगी, विरोधी भौर संकल्पी। अहिंसाणुत्रती श्रावक केवल संकल्पी 
हिसा का ही त्यागी होता है। महाद्वत्ती मुन्ति सब प्रकार की हिसा का 
त्यागी होता हैं । 
इस सन्दर्भ मे, उल्लेखनीय है कि हिसा के प्रमुख दो भेद हैं--(१) 
भावहिसा एवं (२) द्रव्यहिंसा ।४ मत्त, वचन एवं काय मे राग-द्वेंष आदि 
कपषाय को प्रवृत्ति भावहिसा है तथा कषाय की तीत्रता, दीघंदवासो- 
च्छवास एवं हस्तपादादिक से किसी को कष्ट पहुँचाना अथवा प्राणघात 
करना द्रव्यहिंसा है। वास्तव मे भाव एवं द्रव्य हिसा का सर्वथा त्याग 
१. दशवैकालिक, ४॥७ 
२. विर्सतस्वूर्राहसादेद्विविधत्रिविधादिना । 
अहिसादीनि पंचाणुत्रतानि जगदुजिना । --योगश्ास्त्र, २१८ 
३. स्थूलप्राणातिपातादिभ्यो विरतिरणुद्रतानि पंचेति । --घर्म बिन्दु, ३३१६ 
ड. (क) प्रभत्तयोगातु प्राणव्यपरोपण हिसा । --तत्त्वार्थयुत्र, ७८ 
(ख) यत्खलुकपाययोगास्प्राणाना द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा । 
“पएच्पायथंसिद्धभुपाय, ४३ 


९२ जैन योग का आलोचनात्मक अ ध्ययन 


शास्त्र, घ॒मंबिन्‍्दु* आादि मे इत अतिचारों का उल्लेख इस प्रकार है-- 

(१) सच्चा-झूठा समझाकर किसी को विपरीत मार्ग में डालना मिथ्यो- 
पदेश है, (२) रागवश विनोद के लिए किसी पति-पत्नी को अथवा अन्य 
स्नेहियो को अलग कर देना अथवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोपण 
करना रहस्याभ्याख्यान है, (३) मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झूठी लिखा- 
पढ़ी करना तथा खोटा सिक्का आदि चलाना कूटलेखक्रिया है, (४) कोई 
धरोहर रखकर भूल जाय तो उसका लाभ उठाकर थोडी या पुरी धरोहर 
दबा जाना न्‍्यासापहार है, (५) किन्‍्ही की आपसी प्रीति तोडने के 
विचार से एक-दूसरे की चुगली खाना, या किसी की गुप्त बात प्रकट कर 
“देना साकार मत्र-भेद है |३ 


३. स्थुलअदत्तादानविरसण 


इसे अचोर्याणुन्नत भी कहते हैं। अचोर्याणुत्नती श्रावक व्यावहारिक 
एवं सामाजिक-हृष्टि से चोरी करत्ते-कराने तथा चोरी का व्यापार करने 
का त्यागी होता है। अहिसा एवं सत्य ब्रतो की प्रतिष्ठा एव सपोषण के 
लिए श्रावक स्थूलअदत्तादानविस्मणब्रत का पालन करता है। बिना 
किसी की आज्ञा से किसी वस्तु को ले लेने पर मन मे अशांति उत्पन्न हो 
* जाती है, दिन-रात, सोते-जागते चौय॑ कर्म की चुभन होतो रहती है ।४ 
श्रावक के लिए केवल दो करण तथा तीन योग से ही इस ब्रत का 
पालन करना आवश्यक है। 


अचोर्याणुब्रत के पाँच अतिचार हैं+*-(१) प्रतिरूपकव्यवहार अर्थात्‌ 


१. योगशास्त्र, ३९१ * 

२. धर्मबिन्दु, ३४२४ 

३, मिथ्योपदेश रहस्याभ्याख्यान कूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा: । 
+तत्वाथेसूत्र, ७२१ 





४. दिवसे वा रजन्या वा स्वप्ने वा जागरेषपि वा । 
सशल्य इव चौयेंग, नैति स्वास्थ्य नर. क्वचितु ॥ --योगश्ासत्र, २७० 
4५. (क/ स्तैनानुज्ञा तदानीतादानं द्विड्राज्यलद्धनम्‌ । 
प्रतिरूपक्रिया मानान्यत्व चास्तेयसश्रिता ॥ --योगशझास्त्र, ३॥९२ 
(ख) स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविदुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकव्यवहा रा. । --तत्त्वार्थंसूत्र, ७॥२२ 


योग के साधन ; आचार ९३: 


अच्छी वस्तु मे खराब वस्तु को मिलाकर बेचना या असली के स्थान पर 
नकली वस्तु चलाना | (२) स्तेन प्रयोग अर्थात्‌ किसी को चोरी करने के 

लिए प्रेरित करना अथवा चोरी करनेवालो की मदद करना। (३) 

स्तेन-आह॒तदान अर्थात्‌ चोरी करके लायी गयी वस्तु को लेना। (४) 

विरुद्धराज्यातिक्रम अर्थात्‌ राज्य की ओर से निर्धारित नियमो का 

उल्लूघन करना ओर (५) हीनाधिक मान्तोन्मान भर्थात्‌ न्यूचाधिक नाप, 

वाट तंथा त्तराजू आदि से लेच-देन करता । 


व्रती-ध्रावक को इन अतिचारो से बचना या सावधान रहना चाहिए। 
अचोर्याणुत्नत्ती श्रावक वही है जो दूसरे की तृणमात्र वस्तु को चुराने के 
अभिप्राय से न अपने लिए ग्रहण करता है ओर न दूसरो को देता है ।*९ 


४, स्वदारसंतोष 


इसे ब्रह्मचर्याणुत्रत भी कहते है) यह व्रत श्रावक के लिए नितान्त 
भावश्यक है और उसे अपनी पत्नी में ही सतुष्ट रहना चाहिए।* वह 
अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों को भा, बहन एवं बेटी 
के रूप में देखे |! इस ब्रत को प्रतिपादन कई ग्रथो में विभिन्न दृष्टियों 
से किया गया है, जिनमें रत्नकरण्डश्रावकाचार,* सर्वार्थर्सिद्धि," पुरुषार्थ 
सिद्युपाय,६ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्ञा० सागारघर्मामृत आदि उल्लेख- 
तीय हैं ।* ज्ञानार्णव मे तो स्त्री-समागम के दस दोषो* का उल्लेख है, 


९. परस्वस्याप्रदत्तस्यादान स्तेयमुंदाहतम | 
सर्वेस्वाधीनतोयादेरन्यन्न तन्‍्मतंसताम्‌ । --प्रवोधसार, ६१ 
(ख) उपासकाध्ययन, २६२६४ 
उपासकदशागसूत्र, १।१६ 
अमितगतिश्रावकाचार, ६४४६ 

« रत्तकरण्डश्रावकाचार, ३॥९३ 
सर्वार्थसिद्धि, छ.२० 
पुरुषार्थसिद्युधाय, ११८ 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३३८ 
सागारघर्मामृत्त, १३।५२ 

- ज्ञानाणेव, ११७०९ 
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९० जैव योग का आलोचचात्मक अध्ययन 


ही अहिंसा है। क्योकि कषायो की वृद्धि से ही हिंसा का भाव उत्न्न 
होता है और मद्य, मांस, मधु आदि चीजो के सेवन करनेवालों के मन 
में कषायो की वृद्धि अधिक होती है। इसलिए इन वस्तुओ का वर्जन 
महिसा-पालन के लिए मावश्यक है | 

सावधानीपूर्वक व्रत का पालन करते हुए भी श्रावक को प्रमाद वा 
अज्ञानवश दोष लगते की सम्भावना रहती है । ये दोष अतिचार कहलाते 
हैं। प्रथम अहिसाणुत्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार है--(१) बन्ध, 
(२) वध, (३) छेद अथवा छविच्छेद, (४) अतिभारारोपण, तथा (५) 
अन्नपाननिरोध ।* 

१. बन्ध--तीत्र क्रोध से प्रेरित होकर, किसी भी प्राणी को उसके 
इष्ट स्थाव पर जाने से रोकना या बाँधकर रखना |] 

२ वध--किसी भी प्राणी पर लाठी, कोड़े आदि से या अर्त्र- 
शस्त्रादि से घातक प्रह्मर करना । 


३. छेद अथवा छविच्छेद--क्रोध अथवा स्वार्थवश किसी भी प्राणी 
के नाक-कान, चमडी आदि अंगो का भेदन या छेदन करना । 


: ४ अतिभारारोपण-मतुष्यो या पशुओ आदि पर शक्ति से अधिक 
भार लादना या अधिक कार्य लेना | 


५. अन्नपाननिरोध--किसी भी प्राणी के खान-पान में कटोती 
करना अथवा रुकावट डालना |: 


गृहस्थ को इन दोषों से यथासम्भव वचना चाहिए। किल्तु घर- 
गृहस्थी का कार्य आ पड़ने पर या विशेष प्रयोजनवश इन दोषो का सेवन 
करना ही पड़े तब भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए ।* 

२. स्थुल मृषावादविरमण--इसे सत्याणुत्रत भी कहते है। सत्याणु- 
ब्रती श्रावक स्थूल असत्य का, झूठे व्यवहार का त्यागी होता है | 
इससे जहाँ समाज मे व्यक्ति की प्रामाणिकत्ता की प्रत्तिष्ठा होती 
है, वहाँ अहिसा का पोषण भी होता है, सत्य और अहिसा दोनो अच्यो- 





३१ वन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा: । 


-तत्त्वार्थंसूत्र, ७४२० 
२. प० सुखलछालजोी, तत्त्वार्थंयुत्र, पृष्ठ १८७ 


योग के साधत - आचार ९१ 


न्याश्रित हैँ त्था एक-दूसरे के पुरक भी। श्रावक नवकोटि से सर्वथा 
मपात्राद का त्याग, नही कर सकता, क्योंकि उसे जीवच-यापन् के लिए 
व्यवहार-व्यापार करना पडता है। 

असत्‌ कथन को अनृत" अर्थात्‌ हेय माना गया है। मसत्य की विभिन्‍्त 
ग्रन्थो मे कई कोटियाँ वरणित हैं। पुरुपार्थसिद्धयुपाय* एवं अमितगति 
श्रावकाचार३ में असत्य के चार भेद किये गग्रे हैं, जेसे (१) सदआलापन, 
(२) असद्आलापन, (३) अर्थान्तर त्तथा (४) निद्य | उपासकाध्ययन * के 
अनुसार असत्यासत्य (२) सत्यासत्य, (३) सत्यसत्य, एवं (४) असत्य- 
असत्य--इन चार प्रकारों का उल्लेख है। असत्य के पाँच भेद भी बताये 
गये है--कन्यालीक, गोअलीक अर्थात्‌ गवालीक, भूम्यछीक, न्‍्यासापहार 
एव कूटसाक्षी (७ सागारघर्मामृत* में भी यही बात है। कन्यादि के 
वेवाहिक सबंध की वात॑चीत्त मे झूठ बोलना कन्यालीक है। पशुओं की 
खरीद-विक्री मे झूठ का व्यवहार गोअलीक भर्थात्‌ गवालीक है। भूमि 
की खरीद-विक्री से मिथ्याभापण करना भूम्यलीक है। दूसरों की 
अमानत-घरोहर को हजम करला न्यासापहार है। और उसी प्रकार 
कचहरी के कामों मे झूठा व्यवहार करना कृटसाक्षी है। 

स्थरूमषावाद अथवा असत्य-व्यवहार के त्यागी श्रावक को सत्याण- 
ब्रत के पालन में सावधानी रखती चाहिए। सत्याणक्तत के पाँच अतिचार * 
हैं, जो विभिन्न ग्रथो में अनेक नामों से वरणित हैं। उपासकादशाग* 

सागारधर्मामृत,* पुरुषार्थंसिद्धयुपाय,* ममितगतिश्रावकाचार,१९ योग- 


असद्िघानमनुतम्‌ ।---तत्त्वार्थसूत्र, ७४१४ 

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, ९१-९८ 

नमितगतिश्नावकाचार, ६४९-५४ 

उपासकाध्ययन, ३८३ 

- कन्यागरोभुम्यछीकानि, न्‍्यासापहरण तथा । 

कूटसाक्ष्यच पचेति, स्थुलासत्यान्यकीत्तेयन्‌ । --योगश्ातक्न, २।५४ 
सागारधघर्मामृत, ४, ३९ 
उपासकदजश्ाग, १४६ 
सागारधर्मामृत, ४।४५ 
'पुरुपार्थसिद्धभुपाय, १८४ 
१० अमितगतिश्रावकाचार, ७४ 
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जिनको छधालकर मन, वचन, एवं कायपुर्वक स्वदारसन्तोषब्रत का 
पालन करना चाहिए। 


इस ब्रत के पाँच अतिचार हैं?--(१) इत्वरपरिगृहीतागमन अर्थात्‌ 
रुपये देकर किसी दूसरे के द्वारा स्वीकृत स्त्री या वेश्या के साथ अमुक 
समय तक गमन करना, (२) अपरिगृहीतागमन अर्थातु वेश्या, कुछटा, 
वियोगित्ती आदि का उपभोग करना, (३) अनगक्रीडा अर्थात्‌ सृष्टि विरुद्ध 
या अस्वाभाविक कामसेवन, (४) परविवाहकरण अर्थात्‌ कन्यादान के 
फल की भावना से दूसरो की संत्तति का व्याह करवाना, एवं (५) तीव्र 
कामभोगाभिलाषा अर्थात्‌ बारबार विविध प्रकार से कामक्रीड़ा करता | 


इन अतिचारो के प्रति श्रावक के साथ-साथ श्राविका को भी 
सावधानी रखनी चाहिए। श्राविका को भी चाहिए कि स्वपत्ति सतोष 
रूप, स्थूलमेथुनुविर्मणव्रत का पालन करे और किसी भी दूसरे पुरुष 
के साथ वेषयिक सम्बन्ध न रखे। 


ए, इण्छा-परिसाण ब्वत्त 


इसे अपरिग्रह्मणुत्रत या परिग्रह-परिमाणत्रत भी कहते हैं | इच्छाएँ 
अनन्त हैं और मनुष्य इच्छाओं के अनुरूप अपनी आवश्यकत्ताओ को 
बढाते-बढाते उनके पीछे ही दु ख, दारिद्रय आदि सकटो मे फंस जाता 
है। यह ब्रत्त इस तथ्य का द्योतक है कि श्रावक देश, काल, परिस्थिति 
एवं सामथ्य के अचुसार अपनी आवश्यकताओ को परिमित करें और 
किसी वस्तु के प्रति मूर्च्छा अथवा ममत्व न रखे । क्योकि मूर्च्छा ही परि- 
ग्रह है', और धन-घान्यादि के संग्रह से ममत्व घटाचना अथवा लोभ 
कषाय को कम करके सतोषपूर्वक वस्तुओं का आवश्यकता भर उपयोग 
करता परिग्रहपरिमाणव्रत है ।१ इस प्रकार श्रावक को अपनी इच्छाओं 
की मर्यादा अवश्य बाँध लेनी चाहिए। आवश्यकतानुसार वस्तुओ को 


(क) इत्वरात्तागमोइचातागतिरन्य “-विवाहनम्रु । 
मदनात्याग्रहोष्नगक्रीडा च॒ ब्रह्मणि स्मृता, ॥ --योगश्ञात्र, ३९३ 
(ख) परविवाहकरणेत्वरपरिगुहीताञ्परियुहीतायमनावज्ुक्रीडातीत् 
कामाभिनिवेशा, । --तत्त्वाथंसूच, ७।२३ 
२ मूर्च्छा परिग्रह | --तत्त्वार्थसूत्र, ७१२ 
3. स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, ३३९-३४० 


शोग के साधन : आचार ९्प्‌ 


परिमित करने का सकल्प व्यावहारिक होना चाहिए, कथन मात्र का 
नहीं, वयोकि केवल कथन से वस्तुत्याग का संकल्प कर लेना निरय॑क 
है।" परिग्रह ही ससार में जन्म-मरण का मूल है ।* 


परिग्रहु के अनेक भेद-प्रभेद वणित है | पुरुषार्थसिद्धयुपाय* में अन्त- 
रग एव बहिरग दो प्रकार के परिग्रह की चर्चा है, जिसमे अन्तरग परि- 
अह के चीौदह तथा बहिरग के दो भेद बतल्गए गये हैं, जबकि उपासका- 
ध्ययन? से बाह्य परिग्रह दस प्रकार का कहा गया है। इसी तरह सिद्ध- 
सेत्तगणी“ ने भी आशभ्यंतर परियग्रह के चौदह भेद ही गिनाये हैं। वाह य 
परिग्रह के नव ५ एवं दस” भेद भी मिलते है। इत परिस्रहो के परिमाण के 
निर्णय के सबंध से स्वामिकातिकरेयानुप्रेक्षा" त्था लाटीसहिता* आदि 
अ्यो में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 


इस व्रत के अतिचारो के सवध में अनेक मत हैं, जिनकी चर्चा यहाँ 
जावध्यक नही. है। इस व्रत के भी पाँच अतिचार इस प्रकार के है* "-(१) 
क्षेत्र वास्तु परिमाण-अतिक्रमण अर्थात्‌ जमीत, आदि वस्तुओ की मर्यादा 
का उल्लध॒न, (२) हिरप्यसुवर्ण-प्रमाणातिक्रम अर्थात्‌ सोने एवं चाँदी 


१. तस्मादात्मोचिताद द्रव्याद छ्वासन॑ तद्र स्मृतम्‌ । 
अनात्मोचित्सकल्पाद हासन तन्निरर्थंकम्‌ ॥॥ --छाटीसहिता, ८६ 
२. ससारमृलमारम्भास्तेषा हेतु' परिग्रह- । 
तस्मादुपासक कुर्यादल्पम्रल्प परिग्रहम्‌ (॥ --थोगशासत्र, २१९० 
३. पुष्ठपार्थेसिध्युपाय, ११५-११७ : 
४  उपासक्राध्ययन्, ४३३ 
५ तत्वार्धाधिगमसूत्रमू, भा० २, छारृ४ड 
६ नवपदबग्रकरण, ५८ 
७ चारित्रसार, पृ०७ 
८. स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३३९-४० ? 
९ छाटीसहिता, ८६-८७ 
१० घनधान्यस्प कुप्यस्य, गवादेः क्षेत्रवास्तुन । 
हिरिण्यहेम्नरच सस्याउतिक्रमान्न परिग्रहे । --योगशासत्र, ३९४ 
(ख) क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवर्णधनधघान्यदासीदासंकुप्यप्रमाणातिक्रमा । 


-“तत्त्वायंसूत्र, छार४ 
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आदि की मर्यादा का उल्लंघन, (३) धनवान्य-प्रमाणातिक्रम अर्थात्‌ 
चतुष्पद आदि जानवरो एवं अताज की मर्यादा का अतिक्रमण, (४) 
दासीदास प्रमाणातिक्रम--नौकर चाकरो आदि कर्मचारियों की सस्था 


मर्यादा का अतिक्रमण, (५) कुप्यप्रमाणातिक्रम अर्थात्‌ वर्तवों एवं वस्त्रो 
के प्रमाण का अतिक्रमण । 


रात्रिभोजनविरमण द्वत 


जैनधर्म मूलत. अहिंसाप्रधान है, इसलिए श्रमण के लिए रात्रि- 
भोजन के त्याग का विघान है। यहाँ तक कि इसे छठा ब्रत्त कहा गया है। 
रात्रिभोजन मे बहुत से जीवो की हिंसा होती है ।* स्वामिकार्तिकेया- 
नुप्रेक्षा' एवं रत्तकरण्डआावकाचार३ के अनुसार रात्रिभुक्तिविरत श्रमण 
वे ही हों सकते है जिन्होने रात्रि में चारों प्रकारों के भोजन का त्याग 
कर दिया है। योगशास्त्र* के अनुसार भी रात्रि भे किसी प्रकार का 
भोजन करना विहित नही है। सावयवधम्म दोहा" के अनुसार श्रावकों 
को रात्रि मे केवल औषध, पात्ती एव पान खाने की छूट है। भोजन तो 
रात मे निषिद्ध ही है। उल्लेखनीय है कि चारित्रसार१, उपासकाध्ययन*, 
वसुनन्दि श्रावकाचार,” अमितगति श्रावकाचार*, सागारधर्मामृत"? 
के अनुसार रात्रि मे स्त्री-भोग करने एवं दिन मे ब्ह्मचर्य का 





१. घधोराधकाररुद्धाक्षे: पतन्ती यत्न जन्तव । 

नव भोज्ये निरीक्ष्यन्ते, तत्र भुजीत को निश्चि। --योगशार्ू, ३४९; 
+ --दह्धवेका लिक, ४१३; १५॥१ 

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३८२ 

रत्तकरण्ड्रावकाचा र, ५२५ 

योगशारत्र, ३।४८-७० 

सावयवधम्मदोहा, ३७ 

चारित्रसार, पृ० १९ 

उपासकाध्ययन, ८५३ 

« वसुनन्दि श्रावकाचार, २९६ 

« अमितगति ख्वावकाचार, ७।७२ 

« सागारवर्मामृत, ७॥९६ 


पद ०७ ढनकडऊडी ८ का :टए 
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पालन करने को ही राजत्रिभुक्तिविरत अथवा दिवामिथुनविर्त कहा 
गया है। 


यह स्वतंत्र व्रत नहीं है, बल्कि अहिसाव्नत मे हो निहित है, क्योकि 
इस ब्त का मूल उद्देश्य मूल व्रतों को विशुद्ध रखना ही है। 


गुणब्रत 


अणुव्रत के साथ-साथ श्रावकों के लिए गुणब्रतो का भी विघान है । 
गुणव्त अणुक्नतों की रक्षा एवं विकास के लिए ही है। इन ब्रतो के साथ 
शिक्षा-ब्रती को जोड़कर सामूहिक नाम 'शीलत्रत' रखा गया है और कहा 
गया है कि जेसे तगर के चारो ओर बने प्राकार से नगर की रक्षा होती है 
वसे ही शीलो से ब्रतो की रक्षा होती है।* अतः ब्रतो का पालन करने के 
लिए शीलो का पालन करना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि गुणब्रत अणु- 
व्रत की तरह एक ही वार ग्रहण किये जाते हैं, जबकि शिक्षाक्रत वार- 
बार ग्रहण किये जाते हैं। अर्थात्‌ अणुत्रत एवं गुणन्रत जीवनभर के लिए 
होते हैं मौर शिक्षात्रत अमुक समय के लिए ही होते हैं ।९ 


गुणब्रत के भेदो के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। जहाँ इसके कुछ भेद 
शिक्षात्रत मे गिनाये जाते हैं, वहाँ शिक्षात्रत के भी भेद गणब्रत में संव- 
लित कर लिये जाते हैं। यहाँ तक कि गुणब्रतो एव शिक्षात्रतों को सामू- 
हिक नाम श्ञीलब्रत' देकर दोनो के भेदों को एक साथ समाहित कर दिया 
गया है । इस विचारधारा का प्रतिपादत उपासकदशांग३3, त्तत्त्वार्थसृत्र *, 
पुरुषाथथेसिद्ध्युपाय, उपासकाध्ययन", चारित्रसार ५, अमित्तगति श्रावका- 


१. परिघय इव नगराणि ब्रतानि परिपालयन्ति शीछानि । 
ब्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि. पालनीयानि ॥ 
“पृरुषार्थसिद्ध्युपाय, १३६ 

- जैन बाचार, पृ० ११३ 
उपासकददाग, १।११ 
तत्त्वा्थेंसूत्न, ७४१६ 
« उपासकाध्ययन, ४४८-४५९% 
» चारित्रसार, पृ० ८ 
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व्री ््द्‌ न ने 
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चार), पद्मनन्दिपंचविशति* आदि ग्रन्थों में हुआ है। अर्थात्‌ प्राभुत- 
सग्रह* स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा', सागारघर्मामृत", घर्मविन्दु', बोग- 
शास्त्र", पद्मचरित*, रत्तकरण्ड्रावकाचार' कादि म्रंथों में नाम एव 
क्रम मे अच्तर रहते हुए भी गुणब्रत का निर्देश इस प्रकार हुआ है-- 


(१) दिग्नत, (२) अनर्थ-दण्डत्रत एग (३) भोगोपभोगपरिमाणत्रत | 
सर्वार्थसद्धि' ", हरिगशपुराण*१, वसुनदिश्नावकाचार१ *, आदिपुराण १३ 
आदि ग्रथो मे नाम एवं क्रम में अन्तर रहते हुए भी गुणब्रत का वर्गीकरण 
इस प्रकार हुआ है--(१) दिग्ब्रत, (२) देशत्रत्त एवं (३) भच्र्थ-दण्डब्रत | 


इस त्तरह्‌ पता चलता है कि इत दोनो विचारघाराभथो ने दिग्न्नत एव 
अनर्थ॑दण्डब्रत को गुणब्रत में स्वीकार किया है, लेकिन जहाँ कुन्दकुन्द, 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, सागारघर्मामृत आदि ने गुणव्रत में भोगोपभोग- 
परिमाणव्रत को छिया है, वहाँ सर्वार्थसिद्धि, वसुनन्दिश्रावकाचार, 
आदिपुराण आदि ग्रत्थों ने उसका उल्लेख शिक्षात्रत्त के अन्तर्गत किया है 
और उसके बदले देशत़्त का उल्लेख किया है। उसी प्रकार देशक्गत के 
बदले देशावकाशिक की सज्ञा देकर रत्नकरण्डश्रावकाचार, स्वामिकार्ति- 
केयानुप्रेक्षा आदि ने इसे शिक्षाक्रतत के अन्तर्गंत रखा है। 


हर 


« अमितगति श्रावकाचार, ६॥७६-९५ 
पद्मवन्दिपचविशति, ६।२४ 
प्राभूतसग्रह, पृ० ६० 

« स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३६१-३८६ 
सागारधर्मामृत, ५४१ 

धर्मविन्दु, ३३१७ 

योगशास्र, २३११॥४॥७३ 

पद्मचरित, १४।१९८ 
रत्वकरण्डश्रावकाचार, २३१२१ 

- सर्वार्थम्तद्धि, ७२१ 

११. हरिवंदपुराण, १८।४६ 

१२. वसुनन्दिश्नावकाचार, २१९४-१६ 

१३ जादिपुराण, १०६५ 
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.१. दिग्व्नत ः 


जिस व्रत द्वारा दिशाओं की मर्यादा स्थिर की जाती है उसे दिग्ब्त 
कहते हैं।" इस व्रत द्वारा श्रावक दशो दिशाओो की सीमा वाँधकर 
संकल्प लेता है कि वह मरणपर्यन्त अमुक दिशा की मर्यादा का उल्लंघन 
नही करेगा ।* ऐसा करते से छोभ, तृष्णादि का नियन्त्रण होता है ओर 
परिणामस्वरूप संग्रह की भावना पर अंकुश लगता है तथा चराचर 
प्राणियों की व्यय .हसा से भी वचाव होता है।* इस व्रत के पाँच अति- 
चार हैं, जिनका सम्यक्रूपेण पालत करना श्रावकों के लिए अनिवार्य 
है। वे अतिचार इस प्रकार हँ*--(१) उध्व॑ दिशा की मर्यादा का 
उल्लघत, (२) जबो दिशा की मर्यादा का उल्लंघन, (३) तिरछी 
दिश्ाओो की मर्यादाओं का उल्लंघन, (४) दिशाविदिशाओ की मर्यादाओो 
का उल्लंघन एवं (५) क्षेत्र-वृद्धि अर्थात्‌ क्षेत्र की मर्यादा का उलंधन 
करना । 
२, अन्थदण्डद्रत 


निष्प्रयोजल मत वचन काय की जअशुभ या पापप्रवृत्ति का नाम अनर्थ 
चण्ड है । दिग्व्रत से तो मर्यादा से बाहर पापोपदेण आदि का त्याग होता 
है, किन्तु अनथंदण्डक्रत में मर्यादा के भीतर ही उनका त्याग किया 
जाता है। यह त्यागरूप ब्रत ही अचर्थ॑दण्डब्रत है । इस व्रत के मुख्य 
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१- दशस्वपि कछृता दिक्षु यत्र सीमा न रूघ्यते । 

स्पातं दिग्विरतिरिति प्रथम तद्गुणव्रतमु ॥-योगश्ास्त्र, ३१ . 
२. दिग्वलूय परिगणितं कृत्वातो5हं बहिने यास्यामि | 

इति संकल्तो दिखतमामृत्यगुपापविनिवृत्य 0. «-  - 

“ रत्वकरण्डश्रावकाचार, ४६८ 

३. चराचराणा जीवाना विपदन निवत्तेनात्‌ --योगश्ञास्त्र, ३३२ 
४. स्मृत्यस्तर्घानमूर्ध्वाधस्तिरयग्भागव्यत्िक्रम: । ' - 

क्षेत्रवुद्धित्च पचेति स्मृता दिग्विरतितव्गते ॥--वही, ३१९७ 
५, पीडापापोदेशादर्देहाद्यर्याद्वितागिनामु । 

अनर्थदण्डस्तत्यागौ&्नथेदष्डब्रतं मचम्‌ ॥--सागारधर्मामृत, ५६ 
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पाँच भेद हैं" --(१) पापोपदेश अर्थात्‌ हिसा, खेती और व्यापार आदि 
को विषय करनेवाला प्रसग बायार उठाना। ऐसे वचत को व्याघ, 
ठग और चोर आदि से नही कहने का उपदेश दिया गया है। (२) 
हिसादान अर्थात्‌ विष और हथियार आदि हिसा के कारणभूत उपकरण 
या पदार्थ दूसरों को देना। (३) अपध्यात अर्थात्‌ दूसरों के सुकसान, 
प्राजय, मृत्यु आदि का चिन्तन करना। (४) दुःश्ुत्ति अर्थात्‌ आरम्भ, 
परिग्रह, विषयभोग भादि से चित्त को मलिन करनेवाले शास्त्रों का 
श्रवण करता और (५) प्रमादचर्या अर्थात्‌ निष्प्रयोजन पृथ्वी के खोदने, 
वायु को रोकने, अग्नि को इचााने, जल को उछालने-गरिराने तथा 
वनस्पति को छेदने का कार्य करता | योगशास्त्र में दु श्रुति का उल्लेख 
नही है ।* 

उक्त कार्यो को किसी भी रूप मे न करना श्रावक के लिए व्रत रूप 
है। अहिसादि ब्रतो के सम्यक्‌ निर्वाह के लिए और आत्मविशुद्धि के लिए 
अच्थंदण्ड से बचना चाहिए। 

इस व्रत के पाँच अतिचार कहे गये हैं?--(१) सयुक्ताधिकरणता 
अर्थात्‌ हल, मूसल आदि हिसाजनक उपकरणो को जोडकर रखना जैसे 
उखल के साथ मूसल, हल के साथ फाल आदि। (२) उपभोगातिरिक्तत्ता 
अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक भोग, उपभोग की वस्तुएँ रखना, (३) 
मौखये अर्थात्‌ बिना विचारे बकवाद करना, (४) कोत्कुच्य भर्थात्‌ 
दारीरिक कुचेष्टाएं करना, तथा (५) कन्दर्प अर्थात्‌ कामोत्पादक वचन 
बोलना । 

इस सदर्भ मे ध्यातव्य है कि उक्त अतिचारो के नामों में भिन्नता भी 
देखी जाती है, लेकिन भर्थ मे चही । _- 


३. भोगोपभोगपरिसाण 
जो पदा्थे एक बार भोगते के बाद पुनः भोगने योग्व नही रहता, उसे 


१. स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३४४-३४८ 
२- शरीराद्यथंदण्डस्य, प्रतिपक्षतया स्थित. 
योघ्नथंदण्डस्तत्त्यागस्तृतीय तु गुणब्रतम्‌ ॥--योगश्यास्त्र, ३॥७४ 
३. सयुक्ताधिकरणत्वमुपभोगातिरिक्तता । 
मौखय्येंमथ कौत्कुच्य कन्दर्पोइ्नथंदण्डगा ॥-- वही, ३११५ 
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भोग कहते हैं, जेसे भोजन, गध, माला आदि, और जो पदार्थ बार-बार 
भोगा जा सकता है, उसे उपभोग कहते हैं", जेसे वस्त्र, आभूषण भादि। 
दोनो ही प्रकार की वस्तुओ की मर्यादा निश्चित करता भोगोपभोगपरि- 
साण क्त है। इस व्रत के द्वारा श्रावक भोग-उपशोग की वस्तुओं को 
“नियत काल तक मर्यादा बाँचता है अर्यात्‌ उन वस्तुओ का निषेध अथवा 
इच्छा करता है। इस ब्रत का पालक श्रावक सधु, मांस आदि पदार्थों 
के एव साधारण वनस्पतियों के भक्षण का भी त्याग करता है, जिनमें 
अनेक जीवो की हिसा होने की सम्भावना रहती है ।* 


इस व्रत के पाँच अतिचार है3--( १) सचित्त भोजन अर्यात्‌ चेतना 
वाली हरितकाय वनस्पति का सेवन, (२) सचित्त वृक्षादि से सम्बद्ध 
गोद या पके फल का जैसे खजूर, आम आदि का सेवन, (३) सचित्त 
संमिश्र अर्थात्‌ ऐसे पदार्थ जिनमें सृक्ष्म जन्तु होते हैं उनका सेवन, (४) 
दुष्पकत्र अर्थात्‌ अनेक द्वव्यों के संयोग से निर्मित सुरा, मदिरा आदि का 
सेवन अथवा दुष्टरूप से पके, कम पक्रे पदार्थ का सेवन, (५) अभिषव 
भोजन अर्थात्‌ पतले अथवा गरिए पदार्थो' का सेवन | * 

रत्तकरण्डश्रावकाचा र मे भिन्न प्रकार के अतिचार वर्णित हैं ।९ 


गक्षाक्षत 


शिक्षात्रत भी गुणव्रत की हो त्तरह अणुन्नतो की सुरक्षा और विक्रास 
में सहायक हैं । शिक्षात्रतों को ग्रहण करने मे श्रावक्ष को बार-वार 
अभ्यास करना होता है ! 


१. सकृदेव भुज्यते यःस भोगो$ब्नद्नयादिक ॥ 
पुत्र पुनः पुनर्भोग्य उपभोगोडड्भरनादिक. ॥--वही, ३।५ 
२. जत्येवक मरइजीचो, तत्व दु मरण हवे अणताणं । 
वक्‍कमइ जत्य एक्को, वक्‍कमर्ण त्तत्य-णताणं ॥ 
“गोम्मठसार ( जीवकाण्ड ), १९३ 
३. (क) सचित्त तेन सम्बद्ध, समिश्न तेन भोजनसु । 
दुष्पक्वम भिषवं, भु जानोछ्त्येति तदबतमु ॥-सागारघर्मामत्, ५२० 
(ख) योगशास्त्र, ३५९७ 
“४. रस्तकरण्डश्रावकाचार, '४॥९० 
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शिक्षात्रत के मेदो मे सतभेद है। चारित्रपाहुड" , पद्मचरित*, भाव 
सग्रह३,हरिवगपुराण", आादिपुराण" आदि के अनुसार इस ब्रत के क्रमगः 
सामायिक, प्रोषधीपवास, अतिथिसविभाग और संलेखना चार प्रकार है 
ओर रत्तकरण्डश्रावकाचार ९ , स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा", सागारवर्मामृत * 
आदि के अनुसार देशावकाणिक, सामायिक, प्रोपधोपवास एवं अतिथि- 
सविभाग ये चार प्रकार हैं। वसुनन्दिश्रावकाचार* के अनुसार इस दहत 
के चार भेद क्रमश' भोगविरति, परिभोग-विरति, अतिथिसंविभाग तथा 
संलेखना का उल्लेख है । गीलब्नत के निरूपण के क्रम में तत्त्वार्थनूत्र, 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, उपासक्राध्ययन, उपासकदशाग, चारित्र-सार, योग- 
शास्त्र आदि के अनुसार इस ब्रत के चार भेद इस प्रकार हुँ--(१) 
सामायिक, (२) प्रोषधोपवास, (३) देशावकाशिक तथा (४) अतिथि- 
सविभाग | 

१२. सामायिक--इंद्वियों को स्थिर करके रागद्वेषछपी परिणामों को 
छोडकर, समताभाव घारण करके आत्मलीस हो जाना सामायिक्त 
विक्षात्रत है ।९० इस व्रत के पाँच अतिचार हैं*१-.- (१) मन की सदोप 
प्रवृत्ति, (२) वचन की सदोष प्रवृत्ति, (३) काय की सदोप प्रवृत्ति, (४) 





«» चारित्रपाहुड, २५ 
पदमचरित, १४।१९९ 
- प्राभृतसग्रह, पू ६० 
हरिवणपुराण, १८१४७ 
बादिपुराण, १०१६६ 
« रत्तकरण्डश्रावकाचार, ४॥१ 
- स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३५२, ३५५, ३५८, ३६७ 
सायारघममस्ृित, ५॥२४ 
वसुनन्दिश्नावकाचार, २१३ 
- रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रन्येषु साम्यमवलूम्ब्य । 
तत्त्वोपलब्धिमुरू बहुश. सामायिक कार्यंमर ॥ 
-+:पुरुषाथेसिद्ष्युपाय, १४८- 
११. कायवाडइमनसा दुष्ट-प्रणिघावसनादर, । 
स्मृत्यनुपस्थापनच स्मृता; सामायिक ब्रते ॥॥ --योगशासत्र, ३३११६ 
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सामायिक के प्रति अनादर भाव एवं (५) सामायिकत ग्रहण करने के समय 
का ज्ञान नही होना । 


२. प्रोषधोपवास--कपायो को त्यागकर प्रत्येक चतुदंशी एवं अष्टमी 
के दिन उपवास करके तप ब्रह्मचर्याद धारण करना प्रोषधोपवास है।"* 
इस व्रत के पाँच अतिचार हैं*--(१) बिना देखे भूमि पर मलछ-मृत्रादि 
करना, (२) पाठ, चौकी आदि को विना देखे उठाना-रखना, (३) बिना 
देखे विस्तर, आसन लगाता, (४) प्रोषधक्रत के प्रति मादर न होना और 
(५) प्रोषध करके भूल जाना ! 


३ देशावकाशिक--गमनागसन की मर्यादित निश्चित दिशा को 
दिन एवं राकिसे यथोचित और सक्षिप्त करना देशावकाशिकद्नत है ॥३ 
इस ब्रत के भी पाँच जतिचार ह*--(१) मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी 
व्यक्ति को काम से भेजना, (२) क्षेत्र के बाहर की उस्तुओ को मँगवा 
लेता, (३) क्षेत्र के बाहर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंकना, 
(४) क्षेत्र के वाहर के व्यक्ति को आवाज देकर वुलाना और (५) किसो 
व्यक्ति को आ जाने के लिए बाहरी क्षेत्र में स्थित आदमी को अपना 
चेहरा दिखाना। 


४ अतिथिसंविभाग--त्यागियो, मुनियो आदि को खानपान, रहच- 
सहन आदि वस्तुएं देकर स्वयं खानपान करना अतिथिसविभागव्नत है ।५ 
इस ब्त के भी पाँच अतिचार हैं(-(१) सचित्त पदार्थों से आहार ढँकना, 


१ चतुष्पर्न्या चतुर्थादि, कुव्यापारनिषेघवम्‌ । 
ब्ह्मचर्य-क्रिया-स्तानादित्याय- पोषधन्रतम्‌ ॥ --वहीं, ३८५ 
२. वही, ३३११७ 
३ दिखते परिमाणं यत्तस्य सक्ैपण पुन. । 
दिनेरात्री च देशावकाशिक-ब्रतमुच्यते ॥। --वही, ३॥८४ 
४ प्रेष्यप्रयोगानयने पुद्गलछक्षेपर्ण तथा । 
शब्दरूपाधनुपातौ च ब्रते देशावकाशिके ४ --वही, ३॥११७ 
७५, दाने चतुविधाहारपात्राच्छादनसआानाम्‌ । 
अतिथिष्योधतिथिसविभागद्रतमुदी रितम्‌ ॥ --वही, ३॥८ 3 
६. सच्चित्ते क्षेपर्ण तेव, पिघान कालरूूघनम्‌ । 
मत्सरोध्न्यापदेशग्र , तुर्येशिक्षात्रते स्मृता. ॥ --वही, ३।॥९१८ 
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(२) देय वस्तु को सचित्त पदार्थों के ऊपर रख देना, (३) भिक्षा का 
समय बीत जाने पर भोजन बनाना, (४) ईर्ष्या से प्रेरित होकर दान 
देता और (५) परायी वस्तु कहकर दान देना | 


प्रतिमाएँ 


प्रतिमा का अर्थ है प्रतिन्ञाविगेष, द्रतविशेष, तपविशेष अथवा 
अभिग्नहविशेष ।१ श्रावक जब श्रमण के सददथ् ही जीवन व्यतीत करना 
चाहत्ता है, त्व इन प्रतिमाओ का आश्रय लेता है, क्योकि गुण-स्थानो की 
तरह इन प्रतिमाओ के द्वारा क्रमिक आत्मविकास होता है। इस दृष्टि से 
प्रतिमाएँ आत्मविकास की क्रमिक सोपान हूँ, जिसके डण्डों पर चढ़ते 
हुए श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार सुतरि की दीक्षा ग्रहण करने की 
भूमिका पर पहुँचता है। 


प्रतिमाओ की संख्या, क्रम एवं नामों के सम्बन्ध मे दिगस्वर एवं 
द्वेताम्बर परम्परा में किचित्‌ अन्तर दिखाई पड़ता है, लेकित यह 
अन्तर नगण्य है। ब्वेताम्बर परम्परा के दशाश्रुतस्कत्ध* एवं सम- 
वायाग १ आगमों से क्रमश' दर्जन, व्रत, सामायिक, प्रोपधोपवास, नियम, 
व्रह्मचर्य, सचित्तत्याग, आरम्भत्याग, प्रेष्यपरित्याग, उदिष्टत्याग एवं 
श्रमणभूत इन ग्यारह प्रतिमाओ का वर्णन है। आचार्य हरिषद्र ने 
“नियम! के स्थान पर 'पडिमा' का उल्लेख किया है।* दिगम्बर परम्परा 
के वसुतन्दिश्नावकाचार", सागारघर्मामृत* आदि ग्रन्थों मे दर्शन, ब्रत्त, 
सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचये, आ रस्भत्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग एवं उद्दिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओों का 


* जैन आचार, पृ० १२५ 
« वशाश्रुतस्कन्ध, ६-७ 
समवायाग, ११ 
- दसणवय सामाइय पोसह पडिमा अवभ सच्चित्ते । के 
आरंभ पेस उदिट्ठवज्जए समणप्तुए य ।। --विशं तिविशिका, १०।१ 
« वसुनन्दिश्वावकाचार, २०१-३०१ 
« सागारधर्मामृत, ३॥२-३ 
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क्रम वणित है और स्वामिक्रातिकेयानुप्रेक्षा* में सम्यग्हष्टि नामक एक 
और प्रत्तिमा जोड़कर वारह प्रतिमाओं का उल्लेख है।. -  - 


दोनों परम्पराओं के अनुसार प्रथम चार प्रतिमाओ मे कोई बन्‍्तर 
नहीं है। सचित्तत्याग का क्रम दिगम्बर-परम्परा में पाँचवाँ है जब कि 
इ्वेताम्वर-परम्परा में सातवाँ है। दिगम्घराभिमत “रात्रिभुक्तित्याग 
व्वेतास्वराभिमत पाँचवी प्रतिमा 'त्तियम' मे समाविष्ट है। ब्रह्मचर्य 
अतिमा बवेत्ताम्बर-परम्परा मे छठी है जब कि दिगम्वर-परम्परा मे 
सातवी है। दिगम्बस्सम्मत 'बनुमतित्याग' ब्वेत्ताम्रस्सम्मत 'उदिष्टित्याग 
में ही समाविष्ट हो जात्ती है, क्योकि इस प्रत्तिसा से श्रावक उदिष्टभक्‍्त 
ग्रहण न करने के साय ही किसी प्रकार के आरम्भ का समर्थन भी नही 
करता और ख्वेताम्त्राभिमत श्रमणभृतप्रतिमा ही दिगम्बराभिमत 
उदि्टत्याग्ग्रतिमा है ।९ 

इन ग्यारह प्रतिमाओ का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


-१. दरातप्रतिमा--दर्शन अर्थात्‌ सम्यक्हृष्टि। इस प्रतिमा के 
घारक श्रावक को सर्वगुण विषयक प्रीति उत्तन्न होती है, दृष्टि की 
विशुद्धता प्राप्त होती हैं और वह पंचगुरुओों के चरणों मे जाकर हृष्ठि- 
दोषो का परिहार करता है।३ वसुनन्दिश्नावकाचार के अनुसार वह पाँच 
उदुम्बर फरडादि और सात व्यसवो का त्याग करता है ।* 


१. सस्मदंसण-पुद्धी रहिओ मज्जाइ-घुरू-दोसेहि । 
वयधारी सामाइठ पतव्ववद पासुयाहारी ॥३०प५॥। 
राइ-भोयण-विरओ मेहुण-सारम॑-सग चत्तो य । हु 
कज्जाणुमोय-विरओ उहिट्ठाहार-विरदो य ॥३े०्धा 

“स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा 

२. जैन आचार, पृ० १३०-३१ 

3 धावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येपू खलु । 
स्वगुणा पूर्वंगुणे. सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा' ॥ 

--रत्नकरण्डश्रावकाचार, ७१३६ 

४४ पंचुबर सहियोईं परिहरेइ जो सत्त विसणाई । 

सम्मतविसुद्धमई सो दंसणसावयों भणिन्नों 0 
--वर्ुनन्दिश्नावकाचार, २०५ 


१०६ जैन योग का आल़ोचनात्मक मध्ययत 


२ व्वतप्रतिमा--इस द्वितीय प्रतिमा का धारक श्रावक्त अणुक्रतो, 
शुणब्रतो एवं छिक्षात्रतों को सम्यक्रूप में घारण करता है और उनका 
विधिवत्‌ पालून करता है।* 

३ साप्तायिक्षप्रतिसा--इस तुतीय प्रतिमा में श्रावक मत, वचन 
एवं काय से तीचों संध्याओ में सामाथिक करता है ।* इस प्रत्तिमा मे 
सामायिक, देशावकाशिक ज़्तो की आराधना होती है, लेकिन अणष्टमी- 
चतुर्दशी आदि पर्व-दिनों मे प्रोषधोपवास का पालन नही होता [४ 


४. प्रोषधोपवासप्रतिशा-इस चतुर्थ प्रत्तिमा में श्रावक महीने के 
चारो पर्वो' पर अर्थात्‌ प्रत्येक चतुर्दशी व अष्टमी पर शक्ति के बनुसार 
शुद्ध भावना से प्रोषधनियमों का पालन करता है| 


५. सचित्तत्यागप्रतिघ्ा--पच्रम प्रतिमाधारी श्रावक सचित्त अर्थात 
हरित वनस्पति का सेवत नही करता, परन्तु आरंसी हिंसा का त्यान 
नही कर पाता है ।" कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अनुसार श्रावक जिस वस्तु को 

ग्रहण नही करे वह दूसरो को भी ग्रहण करने के लिए न दे, क्योकि दोनो 
क्रियाओ मे कोई अन्तर नही है ।* 


६. रातिभुक्तत्यागप्रतिमा--छठी प्रतिमाधारी श्रावक रात्रि में 





१. पचेवरणुन्वयाइ ग्रुणव्वयाईइं हवन्ति पुणतिण्णि। 
सिक्‍्खावयाणि चत्तारि जाण विदियाम्मि ठाणामि ॥] --वही, २०७ 
२. चतुरावत्तें-त्रितयश्चतु. प्रणाम. स्थितों यथाजात. ॥ 


सामायिको द्विनिषयज्तियोगशुद्धल्विसध्यम भिवन्दी ॥ 
--स्त्नकरण्डश्रावकाचा र, ७।१३९. 


३ दशाश्रुतस्कन्ध, ६३ 
४ परवेंदिनेष्‌ चतुष्वेषि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य । _ 
प्रोषध-नियम-विधायी प्रणघिपर प्रोषधानशन: )॥ 
हि --रत्नकरण्डश्रावकाचा र, ७४१४० 
५. जाच रागो वराय वा वंभयारी सचित्ताहारे से परिणाएं भवति । 
भारभे से अपरिणाएं भवति ।--दक्षाश्रुतस्कन्ध, ६॥७ 
<६. स्वामिकात्तिकेयालनुप्रेक्षा, ३८० 


योग के साधन : आचार १०७ 


चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है ।" इस प्रतिमा का घारक 
मन, वचन, काय एवं क्रत्त-कारित-अनुमोदता से दिवामैथुतत का त्याग 
करता है।* व्वेताम्बर परम्परानुसार इस प्रतिमा को नियमप्रतिमा 
कहा गया है और रात्रि-मोजन त्याग, दिवामैथुन आदि क्रिया को वजित 
सात्ता गया है ।* 

७ कब्रह्मचय:तिमा--इस सप्तम प्रतिमा मे पूर्वोक्त छह प्रतिमाओ 
का निरतिचार पालन करते हुए मन को वश मे करनेवाला श्रावक मन 
वचन काय से मानवी, देवी, त्तियची और उनकी प्रत्ति़प समस्त स्त्रियों 
के सेवल की अभिलाषा नही करता ।९ 

८. आरस्मत्याग्ग्रतिमा--इस प्रतिमा का धारक श्रावक आरमस्भ- 
सभारभ का त्याग कर देता #। वह मन, वचन, एवं काय से कृषि, 
सेवा, व्यापार विषयक आरम्भ न॒ तो स्वयं करता है न दूसरो को करने 
के लिए कहता है ।“ 

९, परिग्रहत्याग्रप्रतिमा--नवम प्रतिमाघारी श्रावक पूर्ण परिग्रह 
का त्यागी होता है। वह शरीर ढेकने के लिए एक-दो वस्त्र रखकर 
शेप सभी प्रकार के परियग्रहों का त्याग कर देता है तथा मूर्च्छारहित 
होकर रहता है ।* 


१. अन्न पान॑ खाद्य लेह्म चाइनाति यो विभावर्यास 
सच राजिभुक्तिविरत सत्त्वेष्वनचुकम्पमानमना: ॥ 


- रत्वनकरण्डश्रावकाचार, ७३१४२ 
२ मणवयणकाय फयकारियाणुमोएहि मेहुण णवधा | 


दिवसम्मि जो विवज्जइ ग्रुणम्मि सौ सावमो छट्ठो ॥ 


+वसुनन्दिश्नावकाचार, २९६- 
हे दशाश्रुतस्कन्ध, ५६ 


* ४ तत्ताहवसयमाध्यासवशीकृतमनास्तन्रिधा 
यो जात्वशेषा नो योपा, भजति ब्रह्मचार्यसरो ॥-- सागारघर्मामृत, ७॥१६ 
५ निरूढसप्तनिष्ठोर्जजू घातागत्वाव्‌ करोति न । 
न कारयति कुंष्यादीनारम्भविरतस््रिघा ॥ --वही, ७॥२१; 
तथा स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा, ३८५, समीचीन घ॒र्मशास्त्र, ७॥९४४- 
६ मोत्तूणवत्यमेत्तं परिग्गह जो विवज्जए सेसं। 
तत्व वि मुच्छण्ण करेद्द जाण सो सावनो णबमों ॥ 
-“-वसुनन्दिश्नावकाचार, २९९ 


न्‍ः 


१०८ जैन योग का मालोचतात्मक अध्ययन 


१०. अनुमतित्यागप्रतिमा--इस प्रतिमा का धारी अब इतना मीहयुक्त 
हो जाता है कि कृषि आदि आरभ, धन-घान्यादि वाह्म पदार्थ, विवाह्यदि 
लौकिक कार्यो' मे मनवचनकाय से अनुमति नहीं देता है [* 


११. उहिए्टत्यागप्रतिमा-यह अन्तिम और ग्यारह॒वी प्रतिमा है। 
इस प्रतिमा का घारी श्रावक घर को त्यागकर मुनिजनो के निकट चला 
जाता है और गुरु के निकट ब्तो को ग्रहण करके छोटी चादर मात्र रखकर 
मैक्ष्षमोजन करता है और तपस्या आदि में रूम जाता है।* इस प्रतिमा 
मे कोई वस्त्र-छण्ड भी रखते हैं, कोई मात्र कोपीनधारी होते हैं ।९ 

इस प्रकार इन प्रतिमाओं के द्वारा श्रावक क्रमश, आत्मविकास के 
सोपानो पर चढता है ओर ग्यारह॒वी प्रतिमा पर पहुँचकर वह उत्कृष्ट 
श्रावक अर्थात्‌ श्रमणवत्‌ बन जाता है। प्रतिमाओ के द्वारा जहाँ ब्रतो के 
पालन मे एकनिएता, श्रद्धा, आत्मशुद्धि, वैराग्य आदि गुणों का आविर्भाव 
होता है, वहाँ कल॒षता, क्षुद्रता आदि कषायो का स्वतः परिशमन हो जाता 
है। योगारभ मे इृष्ट तथा अविष्ट वस्तु का त्याग तथा भोग की मात्रा 
पर ध्यान दिण जाता है। जैसे-जैसे आत्मशुद्धि में वृद्धि होती है, वेसे- 
चैप्ते सांतारिक मोहबन्च की आशा छूटतो जाती है । 


श्रावक के छह आवश्यक 


श्रमण के देनिक आवश्यकी की भाँति श्रावक के देनिक छह आव- 
इयको का भी विवान है। देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, सयम, तप एवं 
दान ये श्रावक के षट्कमं हैं, जो प्रतिदित करणीय हैं (९ इनके करने से 


१ नवनिष्ठापर: सो$नुमतिव्युपरत' त्रिधा। 
यो चानुमोदते ग्रन्थमारम्भ॑ कर्म चैहिकम्‌ ॥--सागारघर्मामृत, ७॥३० 
२. गुहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे न्रवानि परिगृहय । 
भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टइंचैलखण्डघधर. ॥ --समीचीन घर्मशास्त्र, ७४१४७ 
३. एपारसेसु पढम वि जदो णिसिभोयण कुणतस्स । ह 
ठाण ण ठाइ तम्हा णिसिधुत्ति परिहरे णिवमा । 
--वसुनन्दिश्नावकाचार, २१४ 
४. देवसेवागुरूपास्ति स्वाध्याय* सयम्नस्तपः । 
दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥ -उपासकाध्ययत, ४६९११ 
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संयम मे वृद्धि होती हैं, धर्म-व्यापार मे मच स्थिर होता है, आन्तरिक 
दोषो का नाश होता है, समत्ता, मेत्री, भावत्ता आदि शुद्ध भाव पैदा होते 
हैं। इतके अभ्यास से जात्मविकास होता है। 

१ देवसेवा--इसके अन्तगत बरहंत प्रभु का अभिषेक, पुजत्त, गुणों 

का स्तवनन, जप तथा ध्यान की क्रियाएँ आत्ती हैं ।*१ 

२ गुरुपुजा--इसके अन्तर्गत आचार्य त्तथा गुरु के प्रति श्रद्धा एवं 
पुजाभाव, शास्त्रों का मनन-विवेचन, समस्यक्आाचरण आदि क्रियाएँ 
जाती हैं, जो कल्याणप्रद है ।* इसमें बताया गया है कि माता-पिता, 
विद्या गुरु, ज्ञाति कुटुम्ब, श्रुत्रशील एवं धर्म प्रकाशक गुरु हैं? और 
इसका आदर-सत्कार आदि करना धर्म है। इसी संदर्म मे गीता के 
अनुसार उनकी सेवा करता तथा ज्ञान प्राप्त करना विहित माना 
गया है ।* 

३. स्वाध्याप--स्वाध्याय का अर्थ है आत्मा का अध्ययन अथवा 
अध्यात्म का चिन्तवन भर्थात्‌ चारो भनुयोगो का एवं गुणस्थान, मार्गणा 
आदि का सम्यक्‌ पठत-पाठव ।४ इससे चित्त स्थिर होता है और भाव्मा 
की भोर देखने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है । 


४ संयस--कंषायो का निग्रह, इन्द्रियजय, मन-वचन-काय की 





१. स्नपन पूजन स्तोत्र जपो ध्यान श्रृतस्तवः । 
बोढाक्रियोदिता सद्भिवेंवसेवासु गेहिनाम ॥! ३.4 
“वहीं, ४६।९१२, योगशास्त्र, ३३१२२-२३ 
२ आचार्य पासन श्रद्धा क्षास्त्रार्थस्य विवेचनम्‌ । 
तत्क़ियाणामनुष्ठान श्रेय:प्राप्तिकरो गणः ॥ 
“: वही, ४६।९१३ ; योगशास्त्र, ३३१२४ 
३. मातापिताकलाचार्य एतेषा झ्ञातयस्तथा । - 
वृद्धाधरमोंपदेष्दारों गुरुवगें। सता मतः ॥--योगबिन्दु, ११० 
४. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््वदशिनवः | भगवदुगीता, ४३४ 
५, अनुयोगगुणस्थानमार्गंगास्थानकर्मंसु 
अध्यात्मतत्त्वविद्याया: पाठ. स्वाध्याय उच्यते ॥ 
-उपरासकाध्ययन, ४६९१५ 


"११० जैन योग का, आलोचनात्मक अध्ययन 


"प्रवृत्ति का त्याग और ब्रतो का नियमपूर्वक पालच करना ही सयम है।* 
संयमपालन से ही धर्मपालन में स्थिरता आती है । गीता के अनुसार भी 
इन्द्रिय, मन, वाणी, विचार, रसेन्द्रिय, काम, क्रोध आदि पर अंकुश रखना 
सयम है ।* 

५ तप-इसके सम्बन्ध मे विस्तार के साथ अगले अध्याय मे 
प्रकाश डाला गया है। 

६ दान--श्रावक के लिए आवश्यक माना गया है कि वह पात्र, 
आगम, विधि, द्रव्य, देश और काल के अनुसार अपनी शक्ति एवं मर्या- 
दाओ को ध्यान मे रखकर दाल करे ।* दान देने मे राग-ह ष, कीति की 
लालसा आदि मनोभावो को न आने दे । 

इस प्रकार ये घट्कर्म या आवश्यक श्रावक के देनिक कतेव्य हैं। आदि- 
पुराण मे पूजा, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम एवं तप को कुलधर्म 
कहा गया है ।* 


(२ ) अमणाचार ( साध्वाचार ) 


साध्वाचार अथवा श्रमणाचार जैन संस्कृति का मूल आधार है 
तथा सयममय योगपुर्ण जीवन का मूल मत्र है। यही कारण है कि साधु 
या मुनि योग के सम्पूर्ण स्तरों का सम्यक्‌ रूप से पालन करने मे समर्थ 
होता है। योग के लिए किच-किन नियमो, उपक्रमों आदि की अपेक्षाएँ 
होती है वे भनायास ही अभ्यास-क्रम मे प्राप्त हो जाती हैं। योग-सिद्धि के 
लिए श्रमणचर्या सहायक है। अत* उसका उपयुक्त एवं समीचीन विहले- 
षण यहाँ किया जाता है। 


१ ' कथायेन्द्रियदण्डानां विजयो ब्रतपालनम्‌ । 

सयम संयपतैः प्रोक्त: श्रेय: श्रयितुमिच्छताम्‌ ॥--बही, ४६।९२४ 
२. त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मत.। 

काम क्रोघस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेतु ॥--भगवद्गीता, १६२१ 
३. पान्नागमविधिद्रव्य-देश-कालानतिक्रमात्‌ 

दान॑ देय गुहस्थेच, तपरचयं च शक्तित. ॥ --साग्रारधर्मामृत, २४८ 
“४. आदिपुराण, २४२५ 
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श्रावक अथवा गुहस्थ के अणुत्रत जादि ब्रत-णील साधक को साघुत्व 
की ओर प्रेरित करते हैं और दीक्षा लेने के उपरात साधु संसार सम्वन्धी 
ममता-मोह तथा राग-द्ेप से ऊपर उठकर समभाव मे स्थित होते हैं । 
साध-सामाचारी के सम्दन्ध में कहा गया है कि गुरु के समीप रहता, 
विनय करना, निवासस्थान की शुद्धि रखना, गुरु के कार्यों से शाति- 
युवक सहयोग देना, गुरु-आज्ञा को निभाचा, त्याग में निर्दापता, भिक्षा- 
वत्ति से रहना, आगम का स्वाध्याय करना एव मृत्यु आदि का सामना 
करना आवध्यक है ।* सामाचारी का तात्पय ही यह है कि विवेकपूर्वक 
सबम-चारित्र का पारूत करना ।* उत्तराध्ययनसृत्र मे भी कहा है कि 
विनय की शिक्षा का स्रोत यही है ।३ साधु या निग्न्॑य हिंसा आदि का पूर्णत 
त्यामी होता है। उसके अहिंसादिवत महात्रत कहलाते है। पहले कहा ही 
गया है कि श्रावक देदक्ती होता है और श्रमण सर्वदेशब्रती या सकरू 
चारित्र का पालनकर्ता। साधु के मद्वाईस मूलगुण” और सत्तर उत्तर- 
गुण" कहे गये हैं, जिनका पुरी त्तरह पालून करना प्रत्येक श्रमण के लिए 
नितान्त आवश्यक है । इत मूलगुणों एवं उत्तरगुणों मे श्रमण की चर्या 
समाहित हो जाती है, फिर भी क्रमशः पंचमहाक्तो, त्रिगुप्तियो, पंचसमि 
तियो आदि का वर्णन यहाँ कर देना उपयुक्त होगा । 


१. योगदातक, ३३-३५ 
वही, पृ० ४६ 
३. सामाचारी का सामान्य बर्घ है सम्यक्चर्या या सम्पक्‌ आचरण । यह सब 
दु.खो से मुक्त करानेवाली है । इसके दस अग हैं---आवद्यकी, नैयेधिकी, 
मापृच्छना, प्रतिपृच्छना, छन्दना, इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, अभ्यु- 
त्यान, उपसंपदा । --उत्तराष्ययन, २६।१-७ 
४. महाब्रत-समित्वक्षरोधा. स्यू पंचचैकश: । 
परमावश्यक॑ पषोढा, छोचो5स्नानमचेरूता ॥ 
बदच्तघावन भूमिद्यय्त स्थिति-भोजनमु 
एकभक्‍त च रुच्त्येते पाल्या मूछग्रुणा यते ॥--योगसारप्राभृत, ८॥६-७ 
५. पिंडविसोही समिई भावण पडिमा य इन्दियनिरोहो । 
पडिलेहण गुत्तीजों अभिग्यहा चैवकरणं तु॥आ, 
--ओघनियु क्तिभाष्य, पृ० ६ 
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पंचमहातन्नत 

श्रमण के पाँच महाक्षत्त इस प्रकार हैं 
( १ ) सर्वप्राणातिपातविरमण ( अहिसातव्नत ) 


यह प्रथम महाव्रत है। श्रमण को अहिंसा का सम्पूर्णतया पालन 
तीन योग एवं तीच करण से करना होता है । अहिसा महान्नत की पाँच 
भावनाएं हँ--(१) ईर्यासमिति--साधु उठने-बैठने, गमनतागमन करने 
आदि से अत्यन्त सावधानी बरते त्ताकि किसी भी जीव की विराधना न 
हो ।* (२) मन की अपापक्षता--मन मे अनेक प्रकार के विचार बाते 
हैं। वे सावच्चकारी, आख्रव करनेवाले, सक्रिय, छेदन-भेदन एवं कलह 
करनेवाले, दोषपूर्ण एवं प्राणो के घातक हो सकते हैं, जिन्हे मन से 
हटाना साधु के लिए अनिवायं है [१ (३) चच्तशुद्धि---वाणी के समस्त 
दोषो से बचना चाहिए।* अर्थात्‌ साधु को ऐसे वचनो का प्रयोग करना 
चाहिए, जिनसे दसरे जीवों को पीडा अथवा तकलीफ न हो और न 
किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न हो। (४) भण्डोपकरणसमिति--साधु 
को पान्नादि उपकरणों के रखने आदि मे सावधानी रखनी चाहिए 
क्योकि इनसे अनेक प्रकार की हिंसा होना संभव है ।७ (५) झ्ालेकित- 
पतत्तभोजन--विवेकपूर्वक आहारचर्या की जाय ताकि किसी प्रकार की 
हिसा न हो। आहारूपानी की असावधानता से छोटे-मोटे जीवो को 
हिंसा सम्भव है, इसलिए हिसा आदि दोषो से युक्त आहार का निषेध है। 
साधु को शुद्ध, निर्दोष आहार ही लेता विहित है ।* 


१. अहिस सच्चं व अतेणगं च, ततो य बभ अपरिगहं च। 
पडिवज्जिया पंचमहव्वयाणि, चरिज्जधम्म॑ जिणदेसियं विऊ ॥ 
--उत्तराध्ययन, २११३ 
. तत्थिमा पढमा भावना इरियासमिए से निग्गथे** अणइरिया समिइत्ति 
पढसा भावना । --आचारागसूत्र, द्वितीय श्रुत०, अ० १५ पृ० १४२० 
« वही, पृ० १४२२ 
« उही, पृ० १४२३ 
« भाचारागसूच, द्वि० श्रुतृ०, अ० १५, पृ० १४२४ 
-« वही, पृ० १४२६ 
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(२) सर्वभृषावादविरमण" ( सत्यत्रत ) 


यह द्वितीय सत्य महात्रत है। साधु को अहिंसा की भाँति ही सत्य- 
महाव्रत का पालत तीन योग तथा तीच करण से करना होता है। इस 
महाव्रत की पाँच भावनाएं हैं--- 

(१) अनुवीचिभाषण--विवेक-विचा रपुर्दक बोलना | 

(२) क्रोघत्णय-साघधु को क्रोध या आवेश से बचना चाहिए । 

(३) छोभत्याग--रझाधघु को लोभ से सर्वथा दूर रहना चाहिए, जिससे 
कि मिथ्याभापषण का दोप न छगे | 

(४) भयवत्याग-साधु को हर प्रकार के भय से सर्वथा अरूग रहना 
चाहिए । ४ ह 

(५) हास्यत्याग--हँसी-मजाक भी असत्य का कारण है। इसलिए 
साधु को इससे दूर रहना चाहिए। 


(३) सर्वशदत्तादानविरसण ( अस्तेय्द्रत ) 


यह तृतीय अचौय॑ महात्रत है। बिना अनुमत्ति से साधु को एक 
तिनका भी ग्रहण करना वर्जित है । साधु को तीन योग तथा तीन करण 
से अचीयं महानत्रत का पालन करना होता है ।* इस महात्रत की भी पाँच 
भावनाएं हैं-- 


(१) विच्वारपुदक वस्तु या स्थान की याचता-साधु को सोच- 
समझकर ही उपयोग के लिए वस्तु या स्थान के स्वामी या श्रावक से 
याचना करनी चाहिए। 

(२) षुद को आशा से भोजन-विधिपुर्वंक अन्नपानादि छामने के 
बाद गुरु को दिखाकर उनकी अनुज्ञापुवंक उपभोग करना चाहिए। 


(३) परिमित पदाथ्थे प्रहंण--साधु को स्थान, उपकरण, आहार 
आदि के ग्रहण मे परिमितता अर्थात्‌ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। 


(४) पुनः पुनः पदार्थों की सर्यदा- साधु को बार बार अवग्रह की 
मर्यादा निर्धारित करनी चाहिए। 


१. चह्दी, पृ० १४३०-३१ 
२. वही, पृ० १४३७-३८ 
र< 
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(५) साधमिक्क अवग्रहयाचन--साधु अपने समानधर्मी दूसरे साधु से 
आवश्यक होने पर परिमित्त स्थान की याचना करे । 


इस प्रकार साधु को विवेकपुर्वंक स्थात्त या वस्तु ग्रहण करना चाहिए। 
(४) सर्वेस्ेथुनविरसण (ब्रह्मचर्य॑त्रत) 

यह चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अन्य महाव्रतों की भाँति ही इस 
भहान्नत का पालन साधु को मन-वबचन-काय एवं क्ृत-कारित-अनुमोदना 
पु्वकत करना होता है । इस महाव्रत की भी पाँच भावनाएँ हैं-- 

(१) स्न्ीकथात्याग--साधु को कामवर्धक स्त्रीकथा या बाते नही 
करना चाहिए । 

(२) मनोहर क्लियायलीकनत्याग--महाव्रती को अपने से विजातीय 
व्यक्ति के मुख, स्तत्त, दण्ड, बाल आदि कामोद्दीपक अंगो का अवलोकन 
करना वर्जित है। 

(३) पु्रतिविषासस्मरणत्याग--साधु को चाहिए कि वह ब्रह्म 
चर्यत्रत स्वीकार करने के पूर्व के काम-भोगो का स्मरण न करे । 

(४) प्रणीतरसभोजनत्याग--प्रमाण से अधिक अथवा कामवर्धक 
रसयुक्त आहारपानी ग्रहण नही करना चाहिए। 

(५) शयनासन-त्याग--स्त्री, पशु, नपु सक आदि के आसन अथवा 
शेया आदि का उपयोग करना साधु को विहित नही है ।१ 


इस त्तरह सभी प्रकार से मत, वचन एवं काय द्वारा मेथुन-भावनादि 
की निवृत्ति ही ब्रह्मचर्य है जौर उसका सम्पूर्णतया पालन करना किसी 
भी योगी के लिए नितान्‍त आवश्यक है। 


(५) सर्वंपरिग्नहविरसण (अपरिस्रहन्नत) 


यह पाँचर्वाँ अपरिग्रह महात्रत है। साधु को सब प्रकार के अच्त 
रज्भ एवं बाह्य परिग्रह से मुक्त रहना चाहिए। परिग्रहों से मत कलु- 
षित होता है, मशात्ति, भय, तृष्णा, बढती है और सन एकाग्र नही हो 
पात्ता) परिग्रह अर्थात्‌ मूर्च्छ के कारण अहिसादि महान्नतो का पालन 





१ वही, पृ० १४४५-४६ 
२. वही, पृ० १४०५-५७ 
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भी नही हो पाता। इस महाक्रत को भी पाँच भावनाएँ हैं, जो पाँच इचद्रियों 
के विययो से सम्बन्धित हैं-- 

(१) श्रोतेन्द्रिय मे अनासक्ति--साधु प्रिय-अप्रिय, कोमर-कठोर 
जब्दो के प्रति राग-द्वेष नही रखे । 

(२) चक्षुरिन्द्रियों में मनासक्ति--साधु को प्रिय-अग्रिय रूपों के भव- 
लोकन के प्रति उदासीन रहना चाहिए। 

(३) प्र/णेन्द्रिय में मनासक्ति --साधु सुगन्‍्ध अथवा दुर्गन्‍्ध के प्रति 
उदासीन रहे । 

(४) रसनेन्द्रिय में अनासक्ति--साधु को प्रिय अथवा अग्रिय वस्तु के 
स्वाद मे, रस मे आसक्ति नही रखनी चाहिए। 

(५) स्परशेन्द्रिय मे अनासक्ति--प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय में 
देप उत्तन्न होता है और ऐसा रागद्रेष रखने से शान्ति भद्भ होती है । 
अत. साथु को हर प्रकार के स्पर्श के प्रति उदासीन रहता चाहिए। 

अपरियग्रह महाब्रत्त के घारी साधु या योगी को संसार के प्रति सारी 
आसक्ति का त्याग कर देने का विधान हे । अपरिग्रहो साधु हो सही अर्थ 
में योगी होता है । 

मुप्तियाँ एवं ससितियाँ (अष्ट प्रवचनमाता) 


मानसिक एकाग्रता एवं विशुद्धि के छिए अशुभ प्रवृत्तियो का शमन 
ओर शुभ प्रवृत्तियो का आचरण आवश्यक हे। मन की विशुद्धता एवं 
एकाग्रता श्रमण के महाव्नतो की रक्षा एवं पोषण करती है और आत्मिक 
विकास अर्थात्‌ योग द्वारा मोक्ष की स्थिति तक पहुँचाने मे सहायक है । 
इसके लिए गुप्तियी और समितियों का वियात्त है, क्योकि गुप्तियाँ मन, 
वचत एव काय की अशुभ प्रवृत्तियो को रोकत्ती हैं, और समितियाँ चारित्र 
की प्रवृत्ति के लिए हैं।* वस्तुत्त गुप्ति एव समिति से एकाग्रता प्राप्त होतो 
है तथा शुभ प्रवृत्तियो की ओर उन्मुख होने का अभ्यास प्रवछू बनता 
है । इन दोनो का युक्त नाम अष्ट प्रवचनमाता है |* 
१ एयाओ पच॒ समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे । 

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्येसु सव्बसों ॥॥ “55त्तराष्ययन्न, २४२६ 
२ एताइचारित्रगात्रस्य, जनवात्परिपालनातु । 

सशोधनाच्च साधूना, मातरोष््टौ प्रकीत्तिता* ॥ 

| “योगशासत्र, ११४५; उत्तराध्ययन, २४१ 
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(अ) मुप्तियाँ 

गुप्ति का लक्षण--सम्यग्दर्शन और सम्यम्ज्ञातपुर्वक त्रियोग ( मघ,. 
वचन, काय ) को अपने अपने मार्ग में स्थापित करना गुप्ति है।" वस्तुतः 
भत्त, वचन एव काय की प्रवृत्ति सवंदा राग-द्वेष की ओर रहती है | साधु 
अपनी साधना हारा मन-वच-न-काय को शुभ प्रवृत्ति की ओर उन्मुख 
करता है । तथा कषायरूपी वासनाओो से रक्षा के लिए गुप्ति रूपी अस्त्र 
का प्रयोग करना काहिए ।* 

गुप्ति के भेद--गुप्तियाँ तीन हैं--मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और 
कायगुपण्ति॥ 

(१) सनोशुप्ति- संरम्भ, समारम्भ और आरसू|थभ से प्रवृत्त मत को 
रोकना मनोगुप्ति है |? दूसरे शब्दों मे रागद्रेण आदि कषायो से मन को 
निवृत्त करना मनोगुण्ति है। इसके चार सेद हें *--सत्या, मृषा, सत्यामृषा 
एवं असत्यामृषा | सत्य चितन करना सत्या मनोगुप्ति है और असत्य 
चिन्तन करना मृषामनोगुप्ति है। सत्य असत्य का मिश्वित चित्त सत्या- 
मृषा मनोगुष्ति तथा केवल लोक-व्यवहार देखना (न सच च झूठ) असत्या 
मृषा मनोगुप्ति है। ; 

(२) बचतणुप्ति--असत्य भाषणादि से निवृत्त होता या मौत घारण 


१ (क) वाक्कायचित्तजानेकसावद्यप्रतिषेध्क । 

त्रियोगरोघक वा स्याच्त्तदमुसित्र्य मतम्‌ ॥--ज्ञानार्णव, १८४; 

(ख) सम्यग्दक्षैनज्ञानपुर्वकत्रिजिधयोगस्य शास्रोक्त विधिता स्वाधीनमार्ग- 

व्यवस्थापन रूपत्व ग्रुप्ति सामान्यस्य लक्षणम्‌ | है 
न्‍ --अआहुँतुदर्श नदी पिका, ५१६४२ 
२ सद्धं नगर किच्चा, तवसवरमग्गल। 

खन्ति निउणपागारं, तियुत्त दृुष्पप्सय ॥ --उत्तराष्ययन, ९॥२० 
है. (क) वही, २४॥२१ हे 

(ख) जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मसणोगुर्त्ति 

--मूल्ा राघना, ६११८७ 

४. सच्चा तहेव मभोसा य, साच्चमोसा तहेव य । ः 
चउत्थी असच्चमोसा, मणगुत्ती चउव्विहा ॥--उत्तराष्ययन, २४२० 
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करना वचनगुप्ति है।* असत्य, कठोर, आात्मइलाघी चचतों से दूसरो के मत 
-का घात होता है अर्थात्‌ वाचचा, पृच्छता, प्रश्तोत्तर आदि में वचत का 
निरोघ करना ही वचनगुप्ति है।* गत. चाहे सत्य ही या भसत्य हो 
जिससे दूसरो के मन को पीडा पहुँचे ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए | 
इसके चार भेद हैं3--सत्यवारगुप्ति, मृषावाग्गुप्ति, सत्यामृपावाग्गुप्ति, 
असत्यामृषावाग्गुप्ति । । 

(३) कायगुप्ति-अज्ञानवश शारीरिक क्रियाओं हारा वहुत-से जीवो को 
'पीड़ा होती है, उनका घात होता है अत इससे साधु को बचना चाहिए। 
इस प्रकार संरम्भ, समारम्म औौर आरम्मपूर्वक कायिक प्रवृत्तियों का 
निरोघ करना कायगुप्ति है,” जिससे कि खड़े रहने, शयन करने, बैठने, 
-ऊघन अथवा प्रलंधत करने मे किसी भी जीव की हिसा न हो | 


(आ) समितियों 


सयम में हढता तथा चारित्र-विकास के लिए--महात्तों की रक्षा 
के लिए--समितियो का विधान महत्त्वपूर्ण है। समिततियाँ पाँच हैं-- 

(१) ईर्यापसिति-मार्ग, उद्योग, उपयोग एवं आालम्बन को शुद्धियों 
का आश्रय करके गमन करने में ईर्यासमिति का व्यवहार क्रिया 
जाता है।" सावधानीपुर्वकं गसन करना, जिससे किसी भी जीव की 
विराधना न हो, मार्गंशुद्धि है। प्रकाश में देखभालकर सावधघानीपूर्वक 
चलता उद्योतणुद्धि और द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव को अपेक्षा से गमन 
करना उपयोग-शुद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय 


१९. सज्ञादिपरिहारेण यन्मौनस्यथावलूम्बनमु । 
वागवुत्तै: संवृत्तिवाँ या सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते (--पोगशासत्र, पडर 
२. वाचवनृप्रच्छन॒प्रइनव्याकरणादिष्वपि सर्वधा वाहुनिरोधरूपत्थ, सर्वथा 


भाषा नि रोधरूपत्वे वा वाग्गुप्तेलेक्षणस्‌ । --भाहेंतुदशचदीपिका, ५१६४४ 
ह| उत्तराष्ययन, २४२२ 


« उत्तराष्ययन, २४।२४-२५ 
५ मग्गुज्जोदुपओगालंवणसुद्धीहि इरियिदों मुणिणों 
सुत्ताणुवीचि भणिदा इरियासमिदी परव्णस्मि | 
-मृलाराधना, ६(११९१, ज्ञानार्णेव, १८५-७; उत्तराष्ययन, २४-४, 


९८ 
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उपदेश देना, गुरु, त्तीथे एवं चेत्यवदना का निर्वाह करना आलंबन-जुरि 
है। इस प्रकार सम्यक्‌ रूप से देखभालकर चलना ईर्यासमिति है। 


(२) भाषासमसिति--संयततसुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, 
मुखरता, विकथा आदि आभाठ दोषो से रहित यथासमय परिमित एवं 
निर्दोष भाषा बोले ।१ 


(३) एषणाससिति-आहारादि की गवेपणा, ग्रहणेपणा तथा परि- 
भोगेषणा मे आहारआदि के उद्गम, उत्पादन आदि दोषो का निवारण 
करना एषणासमिति है।* इस समिति के द्वारा साधु को अपने धर्मोप- 
करणो का शुद्धिपू्वंक उपयोग करने का विधान है। वौद्धयोग* के अलु- 
सार गमन, शयन स्थान और निषद्या ये चार ईर्यापथ है, जिन्हे भली- 
भाँति देखकर धर्मप्रवृत्ति करने का विधान है। 

(४) आदाननिक्षेपत्तसिति--सामान्य और विशेष, दोलो प्रकार के 
उपकरणो को आँखो से प्रतिलेखता तथा प्रमार्जतजे करके लेता और 
रखना आदाननिक्षेपसमित्ति है ।* चक्षु से सम्यक्‌ रूप से देखना अति- 
लेखना है और वस्तु को साफ करने की क्रिया प्रमार्जना है । 

(५) परिष्ठापना या व्युत्तगंससिति--जीव-जन्तुरहित भूमि पर, साफ 
करके मलमृत्रादि का, चाक, आँख, कान त्तथा शरीर के मैल का उत्सर्ग 
करना परिष्ठापता या व्युत्सगंसमिति है ।५ यह विसर्जंत स्थण्डिलभूमि मे 


१. कोहे माणे य मायाए लछोभे य उवउत्तया । 
हासे भए सोहरिए, विगहासु तहेव य ॥। 
एयाइ अठ्ठ ठाणाड़ परिवज्जित्त सजए। 
असावज्ज मिय काले, भास भासेज्ज पन्नव ॥--उत्तराष्ययन्, २४॥९-१०, 


तथा योगशास्त्र, १३७- 
२. उत्तराष्ययन, २४।११-१२; ज्ञानाणंव, १८।११ 


विद्युद्धिमार्ग, पृथ्विकसिणनिदेश, ४ 

४. चकक्‍्खुसा पडिलेहित्ता, पमज्जेज्ज जय॑ जई। 

आइए निविखवेज्जा वा, दुहओ वि समिए सया ॥--उत्तराष्ययन, २४ १४, 
तथा योगशासत्र, १३५९. 


न्प्ण 


५. विजन्तुकधरापृष्ठे मृत्रसलेष्ममलछादिकम ] 
क्षिपतों $तिप्रयत्नेन व्युत्सगंसमितिभवेत्‌ ॥ “जश्ानाणंव, १८१४. 
है... कि ड तथा उत्तराष्ययच, २४१५. 
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किया जाता है जो चार प्रकार की होती है, जैसे--अनापात अंसलोक, 
अनापात सलोक, आपात्त असंलोक तथा आपात सलोक | 


इस प्रकार साधु अथवा साधक को गुप्ति-समितिपूर्वक अर्थात्‌ साव- 
धानीपवक क्रियाएँ करने का विधान है। समित्ति एव गुप्ति से आतरिक 
और वाह्म प्रवुत्तियो का सयमन होता है और साथ-साथ शुभ प्रवृत्तियों 
का पोषण भी । 


घडावश्यक' 


जिस प्रकार श्रावक के लिए पृजा-पाठ, स्वाध्याय, वदनादि देनिक 
आवश्यक क्रियाओ का विधान है, उसी प्रकार साधु अथवा श्रमण के लिए 
भी आवश्यक ( करने योग्य क्रियाओ ) का विघान है। ये आवध्यक 
क्रियाएँ छह है-- . 

(१) सामाधिक--सम की आय बर्थातु समताभाव का आना ही 
सामायिक है। बर्थात्‌ देहधारणा और प्राण-वियोग मे, इच्छित वस्तु का 
लाभ-अलाभ, इश्टानिष्ट के सयोग-वियोग, सुखदु ख, भूख-प्यास आदि 
वाघाभो मे राग-द्वेघरहित परिणाम होना सामायिक है| जो मत, वचन 
और काय की पापपूर्ण श्रवृत्तियों से हटाकर निरवच्य व्यापार मे प्रवृत्त 
कराती है, उसे सामायिक कहते है ।३ 


(२) चतुर्विशतलिद॒स्तव--चौबीस तीर्थकरो की श्रद्धायुवंक स्तुत्ति 
करता चतुविशतिजिनस्तव आवश्यक है । 

(३) वन्दना--मत्त, वचन एवं काय की शुद्धिपुवंक अरहत, सिद्ध, 
गुरु आदि की वदना करना वन्दना आवश्यक है। 

(४) प्रतिक्रमण--धर्म-विधि अथवा देचिक क्रियाओ मे प्रमाद आदि 
के कारण अशुभ परिणाम होने या दोष रूगने पर उत्तकी निवृत्ति के लिए 


१ उत्तराष्ययन, २४॥१६ 
२ सामायिके स्तवे भक्‍त्या वन्दनाया प्रतिक्रमे । 
प्रत्यास्याने तनूत्सर्व॑ वर्तमानस्य सवर ॥ --योगसारप्राभृतत, ५४६ 
है. यत्‌ सर्ब-द्वव्य-सदर्भं राग-द्वेष-व्यपोहनम्‌ । 
मात्मतत्त्व-निविष्टस्य तत्सामायिकमुच्यते ॥--वही, ५॥४७ 
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चिंतन करना प्रतिक्रमण आवश्यक है | इससे स्वीकृत व्रतो के छिद्र बन्द 
होते है। आठ प्रवचनमाता के आराधन से विशुद्ध चारित्र को प्राप्त 
करते हुए साधु सन्मार्ग मे सम्यक्‌ समाधिस्थ होकर विचरण करता है ।* 

(५) कायोत्सर्ग-देहभाव के विसर्जन को ही कायोत्सग कहते हैं। 
इस आवद्यक के अन्तर्गत बैठकर या खड़े रहकर ध्यान करते हुए साधु 
आत्मस्वरूप का चितत करता है । इसके द्वारा जीव अपने अतीत और 
वरतंमान काल के प्रायब्चित्त योग्य दोषो का शोधन करता है और 
प्रशस्त ध्यात मे लीन होकर सुखपुर्वक विचरण करता है ।* 

(६) प्रत्यास्यान-प्रत्याख्यान का अथथं है सासारिक विषयों का 
त्याग | इस आवश्यक द्वारा नित्य के आहारादि में अमुक पदार्थ का 
अमुक काल विशेष के लिए त्याग किया जाता है। प्रत्याख्यात करने से 
कर्मास्रव रुकते हैँ, इच्छाओ का निरोध होता है और सयम की 
वृद्धि होती है ।३ 

इतका पालन करने से सम्यक्त्व या चारित्र की प्राप्ति होतो है। 
इन आवश्यको मे जो साधक भक्तिपूर्वक संलीन होता है, उसके कर्मो 
का आख्रव रुक जाता है, परम शाति एवं समाधि मे स्थित होता है । 


दस धर्स 


यद्यपि महात्रतो अथवा अणुब्रतों में आत्मविकासमूलक धर्म का 
अतर्भाव हो जाता है, तथापि श्रमण अथवा श्रावक के लिए भाव या 
गुणमूलक धर्म का विधान अलग से प्ररूपित है, क्योकि सयम की स्थिरता 
ओोर बात्मविक्रास के लिए ये धर्म सहायक भौर उपयुक्त हैं। यही कारण 
है कि मुव्तिलाभ के लिए आत्मोन्‍्नति के क्रमिक विकास को धर्म कहा गया 
है ।? श्रावक अथवा मुन्ति के जीवन मे कभी भी प्रमाद अथवा रागह्वेषवश 
कषायो की उत्पत्ति संभव है और किसी व्यक्ति मे क्षमादि भावों का 
अभाव होता है। अतः देनिक जीवन की मन, वचन एवं कायादि सबंधी 


उत्तराष्ययन, २९९-१२ 

« उत्तराष्ययन २९।१३, योगसारप्राशृत, ५॥५२ 

उत्तराष्ययन, २९१४, योगसारप्राश्ृत, ५५१ 

अभ्युदयापवर्गहेतुरूपत्वं घ॒र्मेस्य लक्षणम्‌ ।--आहवुदर्शनदीपिका, ३।३५१ 
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अनेक क्रियातों के परिमाजन तथा क्षमादि भावो की प्राप्ति के लिए घर्म 
का चिन्तवन एवं अभ्यास किया जाता है। अर्थात्‌ साधु वही है जो लाभ, 
अलाभ, गत्रु, मित्र आदि से न ट्वेघ रखता है न रागादि भाव | वह सदा 
रत्तत्रय से युक्त क्षमादि भावों में लीन समताभाव का पोषक अथवा 
अभ्यासी होता है ।* 


धर्म दस प्रकार का है*-- (१) क्षमा, (२) मादंव, (३) आरजँव, 
(४) शौच, (५) सत्य, (६) सयम, (७) तप, (८) त्याग (५) आ्किचत्य 
एवं (१०) ब्रह्मचर्य | तत््वार्थसृत्रकार ने इन्हे उत्तम कहा है। आर्थात्‌ 
ये धर्म उत्कृष्ट हें। नवतत्त्वप्रकरण मे इन्हे यत्ति-धर्म की संज्ञा दी गयी 
है ६ विशतिविशिका* के अनुसार आर्जव के बाद झौच के स्थान पर 
“मुक्ति' है जो त्याग के अर्थ मे व्यवहृत है । 

(१) क्षमा-अज्ञाची लोगों द्वारा शारीरिक कष्ट, अपशब्द, अपमान 
हँसी तथा दुर्व्यवहार किये जाने पर सी क्रोधकषाय या क्षोभ का प्रकट 
न होना क्षमाभाव है ।४ 


(२) मार्दबव--जाति, कुल, ऐडवर्य या सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति आदि 
का गर्व नही करना, विनय रखना ही मार्दव है (* 


(३) आजंव--मत, वचन एवं काय द्वारा कुटिल प्रवृत्तियों को 
रोकना, सररूभाव रखत्ता आजंबव है ४ 


१. जो रयणत्तय जुदो खमादि-भावेहि-परिणदो-णिच्च॑ । 
सत्वत्थवि मज्ञत्यों सो साहू भण्णदे घम्मो । 


“स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ३९२ 
२. उत्तमक्षमामार्देत्राजवश्शौचसत्यसयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्म: । 


--तत्वाय॑सूत्र, ९६ 


न्प्त 


« नवतत्त्वप्रकरण, २९ 
“४. खतीय-मुहव अज्जव मुत्ती तव सजमं य बोद्धव्ये । 
सच्च॑ सीयं॑ अकिचर्ण च वर्भ च जद्धम्मौ ॥ 
-“विद्ञतिविशिका, ११२ 
७, पदमनंदि पंचविदशंतिका, १८५ 
<&. जात्यादिमदावेशादश्मिनाभावो मादंवम्‌ | --तत्त्वाथराजवार्सिक, ९६ 
७9, योगस्य वक्ता आजेवम्‌ । --वही, ९॥६ 
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(४) शौज- लोभ, तृष्णादि वृत्तियों का त्याग करना तथा भोजन 
मे गृद्धि नही रखता शोच है | अन्तर्बाह्म शुचिता का ही महत्त्व है। 

(५) सत्य--आचार का पालन करने से असमर्थ होते हुए भी झूठ 
नही वोलना, आप्तवचनो को असत्य नही मानना तथा कठोर, निनन्‍्य वात 
त्त कहना ही सत्य है ।* 

(६) संयम्--प्राणियो को पीड़ा न पहुँचाना तथा इन्द्रिय-विषयो में 
आसक्ति नही रखना संयम है ।३ 


(७) तप--तप का तात्पय॑ अपनी इद्रधियों के विषयो को त्तपाकर 
आत्मशुद्धि करने से है और तप की आराधना अनेक प्रकार के काय- 
क्लेशो द्वारा होती है जिनमे इहलोक या प्रलोक के सुख की अपेक्षा 
नही होती ।९ ; 

(८) त्याग--चेतन एवं अचेतन समस्त अन्‍्तर्बाह्म परिग्रह की निवृत्ति 
ही त्याग है ।" त्याग का स्थूछ अर्थ दान भी है। 

,(९)बाक्षिचन्य--मन्, वचन एवं काय से सब प्रकार की धत-सम्पत्ति, 
गृह-वंभव आदि परिग्रह मे मसत्वबुद्धि च रखना ही आकिचन्य है| 
त्याग ओर आक्किचल्य मे अन्तर यह है कि त्याग करने के बाद भी त्यक्त 
पदार्थ मे आसवित रह जाती है। त्याग करने के बाद साधक जब अपने 
को अकिचन, शून्य बता लेता है, तभी उसके आकिचन्य धर्म होता है। 

(१०) ब्लह्मचयं-स्त्री-सहवास, भोगे हुए कामभोगो का चितन- 





१ स्वासिकात्तिकेयानुप्रेक्षा, ३९७ 
२. जिणवयणमेव भासदि त पारलेंदु असक्क माणोवि। 
ववहारेण वि अलिय ण वददि जो सच्चवाई सो ॥--वही, ३९८ 
हे समितिशु प्रवर्तमानस्य प्राणीर्द्रियपरिहार. संयम. । 
--तत्त्वार्थराजवातिक, पृ० ५९६ 
४. इंह पर छलोयं सुहाणं णिखेब्खो जो करेदि समभावो । 
विविह काय-किलेसं तव-धम्मो णिम्मछो तस्स॥ 
- स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा, ४४० 
५. परिग्रहनिवृत्तिस्त्याग: --तत्त्वाथराजवातिक, १० ५९५ 
६. स्वामिकात्तिकेयानुप्रे क्षा, ४०२ 


योग के साधन ; समाचार: १२३:- 


स्मरण, स्त्री के रूप एवं अग्रादि का दर्शन, कामोत्तेजक साहित्य का पाठ 
आदि प्रवृत्ति से दूर रहना तथा बात्मचर्या मे लीचता ही ब्रह्मचर्य है।* 


इस त्तरह इन उत्तम धर्मों का पालन करने से दीघेकाल से संचित 
राग-द्वेष, मोहादि का शीघ्र ही उपशमन हो जाता है त्तथा अहकार, 
परीपह, कपाय का भी भेदन होता है ।* अतः योग-साधत्ता मे दस घर्मो 
का आत्यन्तिक महत्त्व हैं, क्योकि योग के लिए बाह्य आचारो की 
अपेक्षा अच्तरग परिणामो, भावो की शुद्धता ही परम भावश्यक है। 
बारह भनुप्रेक्षाएँ 

जिस प्रकार योगदर्गन मे क्लिप्ठ और जक्लिष्ट दो वृत्तियो का उल्लेख 
है.* उसी प्रकार जैनदर्शन मे भी सकपाय और अकपाय इस दो सार्यों 
का निर्देश है ।* जैसे क्लिषप्ट वृत्ति मे अविद्या, अस्मिता, राग्र-हेष एवं 
अभिनिवेश ये पाँच वलेश भाते हैं, वेसे ही सकपायवृत्ति मे भी मिथ्या- 
दर्शन, बविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योग का वर्णन है ।५ इस प्रकार 
संसार के मुल कारण में अज्ञात अथवा मिथ्यात्व ही है। जेस-दर्शन के 
इस मिथ्यात्व को ही योग-दर्शन मे अविद्या तथा बोद्ध-दर्शन मे अज्ञात कहा 
गया है ) इसी मिथ्यात्व अथवा मोह के कारण जीव इस संसार मे अनत 
काल से भटकता भा रहा है | इसी संसार-वंधन में पड़कर जीव रागद्वेष, 
कपाय* आदि के कारण स्वभाव को भूलकर जन्म-मरण करता रहता 
है। अतः पिछले जन्म के कर्म-सस्कारों तथा वर्तमान जन्म के कर्मो' को 
नष्ट करता जीव के लिए अत्यत आवश्यक है, त्ताकि वह मोक्ष प्राप्त करने 


१. वही, ४०३ 

२. दशविधधर्मानुष्ठायिन: सदा रागद षमोहानाम्‌ । 

हृढरूढघनानामपि भवत्युपद्मोउल्पकालेन ॥ १७९ ॥ 

ममकाराहका रत्याग्रादतिदुर्जयोद्घतप्रवलानु । 

हन्ति परीषहगोरवकपायदण्डेन्द्रियव्यूहान्‌ ॥॥ १८० (--प्रशमरत्तिप्रकरणमू 
योग-दर्श्त, २।१२ 

सकषायाकधाययो* साम्परायिके्यापथयो, 7--त्त च्वार्थसूत्र, ६५ 

बही, ८॥१ क 

« कपाय चार हैं--क्रोपघ, मान, माया कोर लोभ | 
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मे सम हो सके । इस दृष्टि से जेन-योग में श्रावकाचार तथा साध्वाचार 
के निमित्त विभिन्न आचार-नियमो का प्ररूपण हुआ है। वस्तुत. इंच 
आचार-नियमो के द्वारा जीव मे सयम की वृद्धि होती है, जिसे चारित्र 
कहा जाता है, और कर्मो का आख़ब रुत़ता है अर्थात्‌ संत्रर की प्राप्ति 
होती है ।१ परच्तु सावक की इन्द्रियाँ तथा मन साधक को स्वंदा अपने 
मार्ग से विचलित करने एवं रागह्वेपादि भावों को बढाने के लिए तत्पर 
रहते हैं | इसलिए इन पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुप्रेक्षाओं का 
विधान है, जिनके द्वारा चंचल प्रवृत्तियो का सयमन तथा आत्मविकास 
होता है । अनुप्रेक्षाओ को वेराग्य की जननी भी कहा है ।* 


अनुप्रेक्षा का अर्थ है गहन चितन, क्योकि आत्मा का विशुद्ध चित्तन 
होने के कारण इनमें सांप्तारिक वासना-विकारों का कोई स्थान नहीं 
रहता और साधक विकास करता हुआ मोक्षाधिकारी होते में समर्थ 
होता है। अनुप्रेक्षा से कर्मो' का बधत शिथिल होता है ।* जब जीव में 
शुभ विचारो का उदय होता है, तव अशुभ विचारों का आना क्रमशः 
बद होता जाता है। अत" अचुप्रेक्षाएँ क्म-निरोघ की साधना भी हैं। 
साधक को धर्म-प्रेम, वेराग्य, चारित्र की हृढता तथा कषायों के शमच 
के लिए इनका अनुचितन करते रहना चाहिए," क्योकि जिसकी भात्मा 
भावनायोग से शुद्ध होती है, वह सब दु खो से मुक्त हो जाता है ।"५ इस 
वात का समर्थन योग-दर्शन् मे भी प्राप्त होता है। इसके अनुसार भावना 
अर्थात्‌ अनुप्रेक्षा तथा जीव मे बहुत गहरा संबंध है जौर भावनाओं का 
चितवन करने से आत्मशुद्धि होती है। इसलिए ईइवर का बार-बार जप 
करने का विधान है | कहा गया है कि जप के बाद ईश्वर-भावत्ता करनो 





आख्रवतिरोधः संवरः ।--तत्त्वार्थसू त्र, ९११ 

वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई ।---छहढाला, ५।१ 
उत्तराष्ययन, २९२२ 

ताश्च संवेगवैराग्ययमप्रशम सिद्धये । 

आलातनिता मनःस्तम्से मुनिभि्मोक्षमिच्छुभिः ॥--ज्ञावार्णव, २६ 
५ भावणाजोम सुद्धप्पा, जले णावा व माहिया । 

चावा व तीरसंपन्ना, सव्वदुक्वा तिउद्टइ ॥--सूत्रकृताग, ११५५ 
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चाहिए और ईश्वर की भावना के पश्चात्‌ जप) इस त्तरह दोनों योगों 
की प्राप्ति होने पर परमेइ्वर-साक्षात्तार होता है।* 

जैन-दर्णन मे अनुप्रेक्षाओं की महती प्रतिष्ठा है। अनुप्रेक्षाएँ या भाव- 
नाएँ बारह हैं। यथा--अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, 
आखव, सव॒र, निर्जरा, घर्म, लोक कौर बोधिदुर्लभ ।* अतुप्र क्षा के इन 
प्रकारों का वर्णन वारस अणुवेवखा *, तत्त्वार्थसृत्र *, प्रशमरतिप्रकरण", 
मूलाचार*, स्वामिकातिकेयानुप्रे क्षा', शातसुधारस*, मनोनुशासन"; 
बहद द्व्यसग्रह* ", ज्ञाचा्णव११ आदि ग्रथो में भी है। यद्यपि इसके क्रम 
में कही-कही किचित्‌ अन्तर दीख पड़ता है, परन्तु प्रकारों में अंतर 
नही है | 

(१) मनित्यानुप्रेक्षा--यह शरीर अपवित्र, अनित्य तथा अनेक 
अश्युचियों से भरा है तथा विनष्ट होनेवाला है। जो जन्मता है वह 
मरता ही है | इसलिए संसार को अनित्य, अस्थिर, नाशवान्‌ समझना 
और ऐसा चिंतवन करना ही अनित्यानुप्र क्षा है ।१* 

(२) अद्वरणलुप्रेकत--इस ससार में जीव का कोई शरण नहीं-है, 
क्योकि जब वह रोगशय्या पर पड़ता है अथवा छेंदन-मेदन किया जाता 


१. तज्जपस्तदर्थंभावनुम ।--योगदर्शन, व्यासभाष्य, ६२८ 
२. योगद्यास्त्र, ४५५-५६ 
३. अद्भुवमसरणमेगत्तमण्णत्तपंसारलोयमसुइतं ] 
आसवसवरणिज्जर घम्म॑ वोधि च चितिज्ज ॥--वारसअणुवेबखा, २ 
४. तत्त्वार्थयूत्र, ९७ हु > 
५ प्रशमरतिप्रकरण, 2॥१४९-५० 
६. मूलाचार, द्वादशानुप्रेक्षाधिकार, पृ० १-७६ 
७ स्वामिकातिकेयाजुप्रेक्षा, २-३ 
<. शान्तसुघारस, ११७-८ 
९. मनोनुआसन, ३॥२२ 
१०. वृहद्‌ द्रव्यसंग्रह, टीका, ३५ 
११. ज्ञानार्णव, अध्याय २ 
१२. इम सरीर अणिचज्च, मसुइ मसुइसभव 
अग्तासयावासमिणं, दुक्खकेसाण ज्रायण ।-- उत्तराष्ययच, १९॥१३ 
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है तब कोई भी सबवी उसके दुःख मे हाथ बेंटाने नही आता ।" यहाँ सभी 

अपनी रक्षा को ही सोचते हूँ | बालपन, यौवच एवं बुढापा क्रमशः बाता 

है, काल किसी का इल्तजार नही करता और विद्या, मंत्र, औषधि या 

जड़ी-बूटी से भी किसी का मरण टलता नही है ।* अत्त: जीव का एक- 

सात्र सहारा अथवा शरण धर्म ही है। धर्म से ही मोक्षमार्ग की प्राप्ति भी 

होती है। अत धर्म की शरण मे जाना ही श्रे यस्कर है। इस प्रकार का 
चिल्तवन करना अशरणानुप्र क्षा है । 

(३) संधारानुप्रेक्षा-यह जीव हमेशा यात्ती जन्म-जन्म से शरीर 
धारण करता है और छोडता है | इस प्रकार जन्म-मरण का चक्र हमेगा 
चलता रहता है। ससार मे सुख लेथमात्र नहो है, वह दु खों से भरा 
है। प्रत्येक जीव ससरण कर रहा है। संसार के स्वरूप का ऐसा 
चिन्तवन करना ससारातुप्र क्षा है ३ 

(४) एकत्वानुप्रेक्षा--इस ससार मे जीव भकेला ही पेदा होता है 
और अकेला ही मरता है। सुख, दु ख, रोग, शोक एवं वेदना उसी को 
सहन करनी पडती है ।४ चाहे जितना धन-वैभव, घर>-द्वार, पुत्र-कलत् 
हो, मरते समय किसी का कोई साथ नही देता । ऐसा चिल्तवच करना 
एकत्वानुप्र क्षा है| 

(५) अन्यत्वानुप्रेज्ञा-ससार के सभी पदाथे मुझसे भिन्न हैँ और में 
उनसे भिन्‍त हूँ। भर्थात्‌ शरीर तथा बाह्य वस्तुमो आदि का चेतन 
आत्मा से कुछ सबध नही हे, क्योकि वे सभी जीव के स्वभाव नही हैं*, 
ऐसा चित्तवन् करना अन्यत्वानुप्रे क्षा है । 


१ पितुर्मातु. स्वसुभ्नातुस्तनयाना च पश्यतामु । 

अत्राणों नीयते जन्तुः कर्म भियंमसंद्मनि ॥--योगशास्व्र, ४६२ 
२. विद्यामंत्रमहोौषधिसेवा, सृजतुवशीक्ृत-देवा । 

रसतु-रसायनमुपचयकरणं, तदपि न मुचति मरणम्‌ ॥--शाच्तसु घा रस, २।४ 
३ न याति कतमा योनि कतमा वा न मुच्ति | 

संसारी कर्मंसम्बन्धादवक़्यकुटी मिव ॥--योगशास्त्र, ४।६६ 
४. स्वामिका्तिकेयानुप्रेक्षा, ७४-७५ 
५. क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहनो: । 

मेदो यदि ततोथ्न्येपु कलन्नादिषु का कथा | 

--पदुमनंदि पंचविशतिका, ६॥४९; योगशास्त्र, ४॥७० 
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(६) अशुदित्वानुप्रेक्षा-जिसे हम अपना मानकर चलते है, वह 
शरीर अनेक दुर्गन्धित पदार्थों से भरा हे जिसमे रक्त, मांस, रुधिर, 
चर्बी आदि भरे हैं ।* शरीर के प्रति प्रेम बथवा ममत्व रखना व्यर्थ 
है ओर फिर यह शरीर भी तो नाशवान्‌ है। शरीर एवं ससार की 
अज्युचिता, अपवित्रता का चिस्तवन करना अशुचित्वानुप्रेक्षा हे । 


(६) आज़वानुप्र क्षा-सत, वचन, एवं काय के व्यापार को योग 
कहते हैं । इसो से शुभ-अशुभ कर्मो' का आगमन होता है। मन, वचन, 
काय के व्यापार ही कर्मो' के आख़व के द्वार हैं।* शुभाशभ कर्मास्नव 
का चिस्तवन करना आखवालुप्र क्षा है । 


(८) संवरानुप्रेज्ञा-आख्रवों का निरोध बर्थात्‌ कर्मो के आने के 
मार्गों को बन्द करके साधना की ओर उन्मुख होना ही सवर है | संवर 
दो प्रकार का हु--(१) द्रृव्यसवर व भावसंवर| कर्मो के आगमन का 
रुकना द्रव्यसवर कहा जाता है और भव-अ्रमण की कारणभूत क्रियाओं 
का स्थान भावसवर है |? इस प्रकार संवर का चित्तवन करना सवारानु 
प्रक्षाहे। 


(९) निर्जरानुप्रेक्ञा-पूर्वंसचित अथवा बँघे हुए कर्मो को तप के 
द्वारा चष्ट करना निर्जरा हे। निजंरा दो प्रकार की हँ--सकाम-निर्ज रा 
तथा मकाम-निर्ज रा। तपस्वी या योगीगण तपस्या द्वारा कर्मो' को नष्ट 


करते है। अत उनके सकाम-निर्जरा होती है । आात्मा के शुद्ध-निर्मेल 
रूप का चिस्तवन करना ही निज राजुप्रेक्षा हे ।९ 


१०. धर्मातुप्रेक्षा-इस ससार मे महिंसा, सयम और त्तपरूप घर्मं 
उत्कृष्ट मंगल है, जिसे देवता, भी नमस्कार करते हैं ।५ साधक चित्तवन 


१. असृस्मासवसापूर्ण शीर्णकीकसपज रम । 

शिरानद्ध चर दुर्गेन्ध क्‍्व दारीर॑ प्रश्नस्यते ॥--ज्ञानाणेव, २॥१०७ 
२. मनोवाक्करायकर्माणि योगा. कर्म शुभाशुभमु । 

यदाश्नवन्ति जन्तूनामाश्रवास्तेन कीतिता: ॥--योगश्ञास्त्र, ४।७४ 
३. वही, '४॥८० 
४, शानाणंव, २१४०--१४८ 
७६. दशवेकालिक, १॥१ 
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करता है कि घर्म ही गुरु और मित्र है, धर्म ही स्वामी और बन्धु है, 
असहायों का सहज प्रेमी है और रक्षक है। इस प्रकार मुनि क्षमादि दस 
धर्मों का बार-बार चितवन करता है ।* 


११. लोकानुप्रेक्षा--इस लोक बर्थाव्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वरूप का, 
उसकी स्थिति का विचार करना क्रि इसको न किसी ने बनाया है और 
त्त घारण किया है। यह अनादि अनच्तकाल से स्वयमेव सिद्ध है, तीन 
वात्तवलयो से वेश्ति है, निराघार है--यह लोकानुप्रेक्षा है ।* 


१२ बोधिदुलंभानुप्रेक्षा--जीव सम्यकत्त-प्राप्ति के बाद अपने कर्मो' 
को घीरे-धीरे क्षीण करता हुआ मोक्षमार्ग मे अग्रसर होता है।१* मोध्द 
की प्राप्ति दु.साध्य है, क्योकि जन्म-जन्मान्तरो के सचित कम शीत्र क्षय 
नही होते हैं। चतुर्गति मे भ्रमण करनेवाले जीव के लिए चार बातों की 
प्राप्ति अति दुर्लभ है--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा एवं संयम में पुरुषार्थ ।* 
अतः साधक इन चार दुलेभ तत्त्वो का सहारा लेकर आत्मस्वरूप की 
प्राप्ति या ज्ञान-प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। आत्मज्ञान का चिन्तन 
करना ही बोधिदुलंभानुप्रेक्षा है । 


इस प्रकार इन बारह अनुप्रेक्षाओं अथवा भावनागमो के चिन्‍्तवन से 
चित्त समभावयुक्त होता है जिनसे कषायो का उपशमन होता है और 
सम्यक्त्व प्रकट होता है ।" वैराग्य मे हढ़ता आात्ती है। ससार सम्बन्धी 
दु.ख, सुख, पीडा, जन्म-मरण आदि का मनन-चिन्तन करने से वृत्ति 
अन्तमुंखी होती है, रागद्देषमोहादि की भावना क्षीण होती है और 
आत्म-शुद्धि होती है। इसी कारण इन्हे वेराग्य की जननी कहा है और: 
इनका चिल्तवन महाभाग्यशाली मुनि-योगी करते रहते हैं। 


रै 





« ज्ञानाणंव, २।१४९-१७० 
योगशास्त्र, ४॥१०४-६ 
« वही, ४॥१०७-९ 
« चतारि परमग्राणि दुल्लहाणीह जन्तुणो । न 
माणुसत्त सुई सद्धा सजममि य वीरिय ॥ --उत्तराष्ययन, ३॥३१ 
५. योगशास्त्र, ४॥१११ 
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संलेखना 


संल्खना श्रमण तथा श्रावक दोनो के लिए समान रूप से शरीर 
और जात्मा को णुद्ध करनेवाला अन्तिम ब्रत है ।१ इसे क्त न कहकर 
ब्रतान्त कहना ही अधिक उपयृक्त होगा, वयोकि इसमे समस्त ब्रतो का 
अन्त होता है। इसमें जैसे शरीर का प्रशस्त-अन्त मश्ीष्ट है, वैसे ही ब्रतों 
का भी पवित्र अन्त वांछित है ।* यदि मरते समय मन मेला रहा तो 
जीवनभर का यम, नियम, स्वाध्याय, तप, पूजा, दान आदि निष्फल 
है ।* अतः मृत्यु सन्निकट आ जाने पर अथवा आचार आदि पालन भे 
अशक्ठता जाने पर जाह्ा र आदि का त्याग करके प्राणो का उत्सर्ग करना 
ही सलेखना है। संलेखना शब्द सतु और लेखना शब्दों के योग से बना है, 
जिसका क्रमशः अर्थ सम्यक्‌ प्रकार से और कृश करना है भर्थात्‌ सम्यक- _ 
प्रकार से कषाय आदि वृतियों को क्षीण करना ही संलेखना हे । 


संलेखना को आत्महत्या नही कह सकते। वास्तव में 'जो लोग 
क्रोधादि कषायो के वशीभूत होकर, रागद्वेषपुर्वक श्वास, जेरू, अग्नि 
मादिद्वारा शरीरघात करते हैं, वह आत्मघात कहलाता है*, परन्तु जो 
साधक दिषयादि से पूर्ण निवृत्त होकर मरणकाल निकट जानकर प्रसन्न 
रहते हैं वह सलेखना है ४ अतः इसमे आत्म-हनन का भाव लेशमात्र भी 
नही । सलेखना में तो उपवास से शरीर को तथा ज्ञानभावना द्वारा 
कषायो को कृश किया जाता है ।' यद्यपि सलेखना घारण करने का 


पृ न इम सब्वेसु भिवलूसु, न इस सन्वेसुयारिसु । --उत्तराध्ययन, ५॥१९ 
२. जैन आचार, पृ० १६१ 
३. उपासकाध्ययन, ८९७, पृ० ३२३ 
४. यो हि कषायाविष्ट: कुम्भकजलघूमकेतुविपशस्त्रे, । 
व्यपरोपयति प्राणाद्‌_ ठस्य स्यात्सत्यमात्मवघ । 


हे | --परुषाथंसिद्ष्युपाय, १७८ 
५. (का) मरणं पि सपुष्णाणं जहा मेयमणुस्सुय । 


विप्पसण्णमणाघायं सजयाणं वुसीसमओों ॥| --उत्तराष्ययन, ५११८ 
न सल्लेखना प्रतिपन्नस्यथ रागादयः सन्ति ततो भात्मवधदोषः । 
“-सर्वार्थसिद्धि, ७२२ 
६. उपवासादिभिरगे कपायदोपे य वोधिभावनाया । 
कृतसल्लछेखचकर्मा प्रायाय यतेत गणमध्ये ॥ --उपासकाध्ययन, ४५।८९६ 
५ 


धु३० जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


फोई समय निर्धारित नही है, तथापि इसे धारण तञ्नी किया जाता है 
जब शरीर की शक्ति घट जाती है, खाना-पीना छूट जाता है, दूसरा 
कुछ भी काम करने का उपाय नहीं रहता और स्वयं शरीर ही 
समाधि-मरण का आकांक्षी हो जाता है।! अत शरीर का निर्जर अथवा 
पतन होते ही प्रेमपृर्वंक संलेखना धारण करना चाहिए ।* संलेखना के 
काल में साधक मत में किसी भी प्रकार का मोह व्‌ रखे, संसार संबन्धी 
आशा-आवाक्षा के न रहने पर ही समाधि-मरण साथ्थंक है। श्रावक 
ममत्व-रहित होकर समझे कि जन्स-मरण बाह्य शरीरादि का होता है, 
आत्मा का नही ।३ 


सलेखना के पाँच अतिचार हैं*--- जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, 
मित्रो का स्मरण, भोगे हुए भोगो का स्मरण तथा आगामी भोगो की 
आकांक्षा । इनसे साधक को बचना चाहिए। सलेखना को समाधि-मरण, 
पंडितमरण, मरण-समाधि आदि भी कहते है । 


परीषह 


साधना-अवस्था में श्रमण अथवा श्रावक के समक्ष तरह-तरह की 
बाघाएँ, कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें परीषह अथवा उपसग्गे 
कहते हैं । अर्थात्‌ मार्ग से च्युत न होने और कर्मो' के क्षयाथ जो सहत 
करने योग्य हो, वे परीपह हैं ।* बाईस परीषह इस प्रकार हँ-क्षुधा, 
तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नग्नत्व, अरत्ति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, 


९. प्रतिदिवर्सं विजहृद्वलमुज्ञद्भुक्ति त्यजत्मतीकारस्‌ । 
वपुरेव नुणा निगिरति चरमचरित्रोदयं समयम्‌ ॥। 
“--5उपासकाध्ययन, ४५१८ ९३ 

२. हेहे भीत्या महासत्व. कुर्यात्सल्लेखनाविधिमु ॥। --सागारघममित, ८१२ 
हे. जन्ममृत्युजरातंका: कायस्यैव न जातु मे। 

न च कोषपि भवत्येष ममेत्यग्रेज्स्तु निरमेमः ॥--वही, ८१३ 
४. जीवितमरणाशसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धविधि-। ' 

एते सनिदाना स्यू सल्लेखनहानये पतन्च ॥--उपासकाध्ययन, ४५९० हे 


६, मार्गाध्च्यवननिर्जराय परिसोढ्व्या! परीषद्वा. ।--तत्त्वाथेसूतर, ९।८ 


योग के साघत : आचार १३१६: 


बाक्रोश, वध, याचना, अलछाभ, रोग, तृणस्पर्शण, मल, सत्कार-पुरस्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ।* 

साधक को इत परीषहों पर विजय प्राप्त करता अतिवाये है. क्योकि 
परीपह-जय के बिना न चित को विक्रलुता हटेगी, न मत एकाग्र होगा, 
से सम्यक्‌ ध्यान होगा और न कर्मों का क्षय ही होगा। परोपह या उपस्ग 
प्राकृतिक और देव मानव-तिर्य॑चक्वत तोनो प्रकार के होते हैँ । उपपर्गजन्य 
यीडा को समभावपुर्वक्र सहन करने मे साँवक यह समझता है कि यह 
उपसर्ग कर्मक्षय मे सहायक है ! 
स्व का महत्त्व 


त्तए! दस धर्मांगों मे से एक अंग है। वस्तुत यह योग की 
एक ऐसी कड़ी है, जिससे साधक समस्त कर्मों की निर्जरा करने में 
समर्थ होता है। सभी भारतीय धर्म-परम्पराओ मे जीवन के नेतिक 
तथा सम्यक्‌ उन्नयन के लिए तप की महती प्रतिष्ठा है। तप द्वारा ही 
कर्म-पाशो ( अज्ञान ) से साधक सम्फादर्शन, सम्बस्शान तथा सम्यक्‌- 
चारित्र को प्राप्त होता है। आत्मतत्त्व को ज्ञानस्वरूप जानना ही सम्य- 
जान है तथा इसकी अनुभूति तप से होती है। अत. तपस्पा भारतीय 
दर्शन-परम्परा की ही नही, किन्तु उसके सम्पूर्ण इतिहास की प्रस्तावना 
है। भारतीय सस्क्ृति मे जो कुछ भी शाइवत है, जो कुछ भो उदात्त एवं 
महत्त्वपूर्ण तत्व है, वह सब तपस्या से ही सम्भूत है--प्रत्येक चिन्तनशील 
प्रणाली चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे आधिभोतिक, सभी तपस्या की 
भावना से अनुप्राणित है-वेद, वेदाग, दंत, पुराण, धर्मंशास्त्र 
आदि सभी विद्या के क्षेत्र में जीवत की साधवारूप तपस्या के एकनिष्ठ 
उपासक हैं ।* , 

तप की आराघतता गृहस्थ एवं साधु दोनो के लिए आवश्यक है। 
लेकित गृहस्थ तपस्वी की भाँति तप की कठोर गाराधना नही कर 


१ (क) क्षुत्पिपासाशीतोष्णद शमशकनागत्या रतिस्त्रीचर्या निषद्याशय्या- 
क्रोदवधयाचवाध्लाभरोयतृणस्पर्श मलसत्कारपुरस्कारप्ज्ञाज्ञानादर्शनानि । 


गा “हीं, ९६ 
(ख) देखें, उत्तराध्ययन, अध्ययन २॥ 


२. वौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग ९, पृ० ७१-७२। 


प्रर जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


सकता, क्योकि व्यावहारिक कर्तव्यों का सम्पूर्ण उच्छेद कर देवा उसके 
लिए संभव नही है। तप का अर्थ ही होता है कर्ममल या सचित कर्म 
को जलाना या नष्ट करता तथा ऐसी साधना के लिए सर्वाशत्तः तपस्वी 
अथवा साधक ही उपयुक्त ठहरते हैं । 


अत्तः तप का उद्देश्य कर्मो' को क्षीण करना अथवा नष्ट करना है 
तथा आत्मत्त््व की पहचान भी है। वैदिक, बौद्ध एवं जेन त्तीनों परम्प- 
राओ में त्तप का विस्तृत वर्ण मिलता है। यहाँ संक्षेप में तव का विवे- 
चन प्रस्तुत है। 


वैदिक परम्परा में तप 


वैदिक वाडन्मय में तप का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है। प्राचीन 
ऋषि-परम्परा तप पर ही विशेष जोर देती है। यही कारण है कि 
तपस्या से ही ऋत ओर सत्‌" उत्पन्न हुए हैं' त्था आत्मा को त्तप से 
तेजस्वी करने'* जैसे विधान मिलते हैं। यह ठोक है कि वेदिक घर्मं मे 
यज्ञ का प्रचलन विशेष रूप से रहा है, लेकिन परिस्थिति के अनुप्तार वह 
ज्ञान तप मे परिवर्तित हो गया ३ तप प्रथमतः देहदमच के लिए बाव- 
इयक माना जाता रहा, परल्तु जैसे-जैसे आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्ति 
होने लगी वेसे-वेसे देहदमन के साथ ही साथ इंद्विय-दमन के अर्थ मे भी 
तप प्रयोजनीय समझा जाने रूगा। यही कारण है कि उपनिषद्काल में 
तप के द्वारा ही ब्रह्म प्रबृद्ध होता है” तथा कहा गया कि ऋत तय 
है, सत्य त्प' है, श्रुत त्प है, शांति तप है औौर दान त्तप है ।" तपस्वी 
के लिए तप के साथ श्रद्धा-युक्त होता भी आवश्यक है ।* 

श्रीमदभगवदगीता में तप के तीन प्रकार बतलाये गये हैं--देहिक, 

वाचिक, तथा मानसिक ।* देहिक तप के अन्तर्गत पवित्रता, सरलता 


१. ऋतं च सत्य चामीद्धात्तपसोष्ण्यजायतु ।---ऋग्वेद, १०॥१९०।१ 

२. अजो भागस्तपसा व त्तपस्व --वही, १०११ ६४ है _ 
हे. तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व ॥ तपो ब्रह्म ति ।--तैत्तिरीय आरण्यक, ९२ 
४- तपसा चीयते ब्रह्म *” ॥--मुण्डकोपनिषद्‌, १॥१४८ 

५. तैत्तिरीय आरण्पक ( नारायणोपनिषद ), १०८ 

६. तप श्रद्धे ये हम प्रवसन्ति | --सुण्डकोपनिषद्‌ ११२॥१५१ 

७. भगवद्गीता, १७१४-१६ हे. 27% अर 


व्योग के साधन : आचार १३३ 


था ज्ञानीजनों की पुजा-सेवा करने की प्रवृत्ति का होना और वाणी 
विषयक तप के अन्तर्गत स्वाध्याय, अकषायी तथा सुभाषी होना आव- 
श्यक है। तथा सानसिक प्रसन्नता, भगवदर्नचतत, शांति, मनोनिग्रह, 
'पविन्नता को मानसिक त्तप कहा गया है | वही पर जागे त्तप के सात्विक, 
राजसिक तथा तामसिक तीन मेद निरूपित हैं, जो साधको के स्वभाव के 
चआतक हैं। महिसा, सत्य तथा ब्रह्मच्यं का निष्क्राममाव से पालन 
करना सात्विक तप है। मान, प्रतिष्ठा या अन्य प्रछोभतवश त्तप करना 
राजसिक तप है तथा अपने को तथा दूसरो को भी तप द्वारा पीडा 
पहुँचाना तामसिक तप है |" इस तरह गीता में तप के विभिन्न अंगों का 
विवेचत करते हुए सात्विक तप को ही श्रेष्ठ तथा बात्मशुद्धि का श्रेष्ठ 

सावन कहा गया है। 

योग-दर्शन मे तप की महत्ता मे कहा है कि तप से शरीर तथा इंद्वियो 

की शुद्धि एवं सिद्धि होती है ।* वैदिक योग मे त्तप के अनेक प्रकार एवं 

“विधियाँ बतलायी गयी हैं | चांद्रायण, कृष्छादि तप, सुर्याग्ति तथा जलू में 

खड़े होकर तप करना आदि सभी तपो का उद्देश्य एक ही है कि शरीर 

-का दसन किया जाय, परन्तु शरीर-दमन के साथ ही साथ इन्द्रियविषयों 

को जीर्ण कराने का भी भाव उसमे निहित्त है| 


बोद्ध-परस्परा सें तप 


वोद्ध-परम्परा के अनुसार चित्तशुद्धि का सतत प्रयत्त करना ही तप 
का उद्देश्य है। ब्रह्मचयं, चार आयंसत्यों का दर्शन और निर्वाण के 
साक्षात्कार के साथ तप को भी उत्तम मगर कहा गया है,3 क्योकि 
जात्मा को बकुशल चित्तवृत्तियाँ अथवा पापवासनाएँ तप से क्षीण होती 
हैँ ।४ यही कारण है कि वोद्ध आगमिक साहित्य मे तपस्या का विस्तृत 
वर्णन उपलब्ध होता है“ बुद्ध ने भी प्रारम्भ से शरीरदमत के लिए तप 


१, वही, १७१७-१९ 
२. कार्येद्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तरस:। --योगदर्शन, २।४३ 
३. तपो च॒ ब्ह्मचरियं च, अरियसच्चान दस्सत । 
निव्दाण सबच्छिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमं ॥>--महासंग्ररूसुत्त, १० 
४. वुद्धकीलासारसंग्रह, पृ० २८०-८१ 
७. दीघनिकाय, ३२, मज्िमनिकाय, प्ररा२ 


१३४ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


उन्होंने 


साधना की थी, परन्तु जब उन्हें उससे समाधान नही हुआ, तत्र उन्होंने 
मध्यममार्गं का प्रतिपादन किया | अतः बुद्ध को तपस्या में शारीरिक 
यत्रणा का भाव नही था, किन्तु वह सर्वंधा सुखसाध्य भी नही थी | 
जैसा कि डा० राधाकृष्णन ने लिखा है, सैद्धान्तिक रूप मे बुद्ध ने तप॑ 
के बिता भी निर्वाण-प्राप्ति की सभावना को स्वीकार किया है, किन्तु 
व्यावहारिक रूप मे वे प्रायः सत्रके लिए तप की आवश्यकता मानते हैं ।* 


बौद्ध-परम्परा मे तप का वर्गीकरण इस प्रकार निर्दिष्ट है-यथा, 
(१) जो आत्मन्तप है परन्तु परन्तप नही है, (२) दूसरा वह जो परन्तप 
है परन्तु आत्मन्तप नही, (३) तीसरा आत्मन्तप भी है और परन्तप भी 
है तथा (४) चौथा वह जो भात्मच्तप भी नही और परन्‍्तप भी नही है! 
इस तरह भगवान वुद्ध ने चौथे प्रकार के तप का प्रतिपादन करते हुए 
सध्यममार्ग के अनुसार उसका आचरण करने को कहा है ।* 


जेन-परम्परा सें तप 


जैन-साधना का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है और इसके लिए त्प को 
विशेष साधन कहा गया है, क्योकि तप से समस्त कर्मो की निर्जरा होती 
है ।१ यही कारण है कि त्तप का विद्येष वर्णन जेन आगमो एवं अन्य ग्रंथों 
में हृष्टिगोचर होता है । 

शावक तथा श्रमण दोनो के लिए त्तप का विधान है, क्योकि तप से 
शरीर एवं इद्रवियो का सयम सघता है। स्वभावतः इन्द्रियाँ चंचल' 
होती हैं तथा वेराग्य एवं अध्यात्म की ओर उन्मुख होने के बदले विषय- 
वासना की ओर अधिक दोड़ती हैं। लालसा, तृष्णा, इच्छा आदि अचत 
भौर अमर्यादित हैं । और इनकी जितनी ही पूत्ति की जाती है, उत्तनी 
ही ये उग्र बनती ,जाती हैं। इनके वशीभूत मनुष्य कभी भी ज्ञाति प्राप् 
नही कर सकता । इसलिए इनके नियंत्रण के लिए सामर्थ्य के अनुसार 
जो शारीरिक कष्ट उठाया जाता है, वही त्तप है।* दूसरे शब्दों मे तप से 


- िताव्ा श्रा0805फ9, सर8ताधताप्ात्ा, रण. 3, 9 436 
मज्झ्िमनिकाय, शाषाड, शापप्‌.... 
तपसा निर्जेरा च ।-- तत्त्वार्थंसूत्र, ९३ 
« अनियूहितवीर्य॑स्प मार्गाविरोधि कायक्लेशस्तप: --सर्वार्थसिद्धि, ६२४ 
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योग के साधन * आचार श्द्५्‌ 


आत्मा परिणुद्ध होती है।* अतः त्प वह विधि है, जिससे जीव बद्ध कर्मों 
का क्षय करके व्यवदान-विशुद्धि को प्राप्त होता है।* 

तप के भेद--जैन-आगम के अनुसार तप दो प्रकार का है! -- 
(१) बाह्य और (२) आसश्यन्तर। वाह्य तप का उद्देश्य शारीरिक 
विकारों को नष्ट करना तथा इन्द्रियो पर जय प्राप्त करना है और आस्यं- 
तर तप के द्वारा कषाय, प्रमाद आदि विकारों को नष्ट किया जाता है। 
वाह्य तप बात्तरिक तप में सहायक या पुरक होते हैं। वाह्मतपो से इंद्रिय- 
विपयो की तृष्णा . मंद होती है जौर फिर क्रमशः जब आत्म-शक्ति बढती 
हैं तो आत्तरिक शुद्धि होतती है। इन दोनो प्रकार के तपो का सम्यक्‌ 

' रूप से पालूव करनेवाला पडितमुनि शीक्र ही सर्वससार से मुक्त हो 

जाता है ३४ 

जरीर को कष्ट देना आत्मघात नही है, क्योकि उसके पीछे इद्वियों 
के दसन का उद्देश्य निहित्त है। शरीर को कष्ट देता इसलिए भी जरूरी 
है कि तपावस्था मे किसी भी प्रकार के उपद्रव या सकट के आ जाने 
पर साधक देहेन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर उपस्थित शारीरिक, प्राकृतिक 
बथवा अन्यक्षत पीड़ा अथवा कष्ट को सहन करने में समर्थ हो सके। इस 
सदर्भ मे ध्यात्तव्य है कि तप मे मन हमेशा पवित्र रहे तथा इन्द्रियों की 
विकार-शक्तियों का हास हो एवं देनिक चर्या मे शिथिरुता न आने 
पाये । जेच-परसम्परा सें इसे 'समत्वयोग की साधना' कहा गया है और 
यही समत्वयोग समष्टि की हृष्टि से अथवा आचरण के व्यावहारिक क्षेत्र 


में अहिसा कहलाती है और यही अहिंसा निपेषात्मक रूप मे तप बन 
जाता है ।४ 


१. तवेण परिसुज्ञई १--उत्तराध्ययन, २८३५ 
२ तवेण भन्ते ! जीवे कि जणयइ ? तवेण वोदाण जणयइ । 


--वही, २९२८ 
३ सो तठवो दुविहो वुत्तो वाहिरूव्मतरो तहा ।--बही, ३०७ 


डे. एय तव तु दुविहं, जे सम्म जायरे मुणी ॥ 
से खिप्पं सब्वससारा, विष्पमुच्चई पडिए ॥--बही, ३०॥३७ 
५ जिनवाणी, गगस्त-सितम्बर, १९६६, वर्ष २३, अंक ८-९, पु० ९९ 


१३६: जैन योग का भआालोचनात्मक अध्ययन 
बाह्तप 


बाह्मतप छह प्रकार का है--(१) अनशन," (२) अवमोदय, (३) 
वृत्तिपरिसंख्यान, (४) रसपरित्याग, (५) विविक्तशय्यासच, तथा (६) 
कायवलेश |* 

१. अनशन्--विशिष्ट अवधि त्तक या आजीवन सब प्रकार के 
आहार का त्याग करना अनशन है। अनशन की अवधि एक या दो 
अथवा तीन दिनो की भी हो सकती है अर्थात्‌ अपनी सामथ्य के अनुसार 
साधक लम्बी अवधि तक का भी अनशन कर सकता है। इसे उपवास 
भी कहते हैं। 


२. अवसोदये था ऊत्तोवरी--किसी विशेष स्थाच या समय पर जितनी 
भूख हो उससे कम आहार ग्रहण करना ऊनोदरी या अवमौदर्य तप है । 


३ वृत्तिपरिसंख्यान--विविध वस्तुओं की लालूसा कम करना, 
वस्तुओ की सख्या की मर्यादा करना वृत्तिपरिसख्यान त्प है। 


४. रसपरित्याग-दूध, घी, मवखन, मधु आदि गरिष्ठ विकारवर्धक 
पदार्थो' का त्याग करना रस-परित्याय है। प्रतिदित एक-एक रस का 
परित्याग भी किया जाता है। स्वादेन्द्रिय-विजय का अपना महत्त्व है। 


५. विविक्तशय्यासव-भपने ध्यात अथवा तप में बाधा उत्पन्न होने 
की आशका से बाधारहित एकान्त स्थान मे रहना अथवा त्तप करना 
प्रतिसलीचता तप है, क्योकि इसका अर्थ गोपन् रखना” ही है। इसके चार 
भेद हैं *--( १) इद्रिय प्रत्तितकोनता (२) कषाय प्रतिसंछीनता (३) योग 
, प्रतिसंलीनता तथा (४) विविक्तशय्यासन | 


६ क्ायक्लेश--ठंढ, गरमी, अथवा विविध आसनो हारा शरीर 
को कष्ट पहुँचाना कायवलेश तप है।३ 


१. (क) अनशनावमौदयेवृत्तिपरिसस्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा 
बाह्य तप. ।--तत्त्वाथंसूत्र, ९१९ 
(ख) अनशनमौनोदरय चुतेः संक्षेपरणं तथा । 
रसत्यागस्तचुक्लेशो लीनतेति वहिस्तप ॥--योगशास्त्र, ४८९ 

२. ठाणांग, ६५११ , प्रवचनसारोद्धार, २७०-७२ 

३. तत्त्वायेराजवातिक, ९१९, तत्त्वाथेसूत्र ( १० सुखछालजी ), पएृष्ट २९१ 
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ये सब चाह्मयतप खाद्य एवं स्वाद्य पदार्थो' की अपेक्षा से वर्णित हूँ, 
ब्योकि साधक स्वाभिप्नाय के अनुसार उनका सेवच करते हूँ। वाह्मतप 
से जहाँ पाँचों इद्धियों की विषयवासना क्षीण होती है, वहाँ चित्त के 
आंतरिक विकारो के परिशमन मे भी मदद होती है। 


आर्पन्तरतव 


आभ्यंत्तरतप से आात्म-परिणामों मे विशुद्धि आती है। अतिशय 
कर्मो' को नष्ट करने में समर्थ तप को आशभ्यंत्तरतप कहते हैँ ।१ आश्यंत्तर 
तप भी छह प्रकार का है--(१) प्रायश्चित, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, 
(४) स्वाध्याय, (५) व्युत्सगं तथा (६) ध्यान ॥* 

१. प्रायश्चित-तप-- किसी ब्नत्त-नियम के भंग होने पर उसमे लगे 
दोप का परिहार करना अथवा गुरु के समक्ष चित्तशुद्धि के लिए दोषो की 
आलोचना करना और उसके लिए प्रायश्चित स्वीकार करता प्रायश्चित 
त्तप है ।3 

इस प्रायब्चित तय के भी नो भेद हैं, जेसे--(१) मालोचना, (२) 
प्रतिक्रमण, (३) त्तदुभय, (४) विवेक, (५) च्युत्सगं, (६) त्तप, (७) छेद, 
(८) परिहार और (५) उपस्थापता ।९ 


पृ. मतिशयेन कर्मनिरेहन्‌ समर्यरूपत्वमाभ्यन्तर तपसों लक्षणस्‌ : 
-“आहंतृदर्शनदीपिका, ६९२ 
२. ( क ) प्रायच्चित्त वैयादृत्त्य स्वाध्यायो विनयो5पि च । 
व्युत्सगॉड्च शुभ ध्यान पोदेत्याच्यन्तरं तप ॥ 
“+योगश्ञास्त्र, ४९० ;- 
( ख ) प्रायश्चित्त विनयवैयादृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सग ध्यानान्युत्त रमु । 
--वत्त्वायेसूत्र, ९।२० 
है. ( क ) प्रमाददोष परिहार प्रायश्चित्तमु |--सवर्थिसिद्धि, पु० ४७८ 
( ख ) वाहुल्येन चित्तशुद्धि हेतुत्वात्‌ यत्‌ प्रायश्चिच । 
“पत्वार्थयूत्र, ( हरिभद्र), पु० ४७८ 
( ग ) योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति, पू० ८६० 
*४ आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपरछेदपरिहारोपस्थापनानि । 
“-ठत्त्वाथेंसूत्र, ९२२ 
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( के ) आलोचना-ब्रत की मर्यादा का उल्लंघन होने पर, गुरु के 
पास जाकर, दोष स्वीकार करना तथा उसके बदले नया ब्रत ग्रहण 
करता। 

( ख ) प्रतिक्रमण-हो चुकी भूल का अचुत्ताप करके उससे निवृत्त 
होना और नयी भूल च हो उसके लिए सावधान रहता | 

( गे) तदुमय--उक्त आलोचन भौर प्रतिक्रमण दोनो साथ-साथ 
करना । 

( घ ) विवेक्र- खाने-पीने आदि की येदि अकल्पनीय वस्तु आ जाय 
और बाद मे पत्ता चले तो उसका त्याग करना या वस्तु की शुद्धता- 
अशुद्धता का विचार करना | 

( च ) व्युत्स्ग--एकाग्रतापूर्वक शरीर और वचन के व्यापारों को 
छोड़ना | क 

( छ ) तप--अनदनादि बाह्य तप करना । 

( ज्‌ ) छेद--दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रव्नज्या 
(दोक्षा) कम करना । 

( झ ) परिहार--दोषपात्र व्यक्ति से दोष के अनुसार पक्ष, मास 
आदि पयंचन्‍त किसी प्रकार का संसर्ग न रखकर उसे दूर से परिहरना । 

(८ ) उपस्थापनत्त--अहिंसादि बज्रतो का भंग हो जाने पर शुरू से 
उन महात्नतों का आरोपण करना | हू 


२. विनय-तप--अपने से वरिष्ठ गुरु अथवा आचार्यों का आदर 
करना तथा उत्तकी आज्ञा का पालत करना विनय तप है ।* इसके भी 
चार भेद हैं--(क) ज्ञान, (ख) दर्शन, (ग) चारित्र और (घ) उपचार १ 


निम्न ग्रंथों मे प्रायश्चित्त के दस भेदों का वर्णन है--उत्तराष्ययन,- 
३०१३१; स्थानांग, ७३३, भगवतीसूत्र, २५।७॥८०१; जीतकल्प से इस प्रकार 
कहा गया है : - 
त॑ दसविहमालोयण-पडिकमणो-भय-विवेग-वोस्सर्गा । 
तव-छेद-मुल-अणवद्या य पारचियं चेव ॥--जीतकल्प, ४ 
१. तत्त्वार्थंसूत्र ( पं० सुखलालजी ), पृष्ठ २२० रे 
२. पूज्येष्वादरों विनय: ।--सर्वार्थसिद्धि, पृ० ४३९ 
हे ज्ञानदर्शवचारित्रोपज्चारा: ।--तत्त्वाथंसूत्र, ९२३ 
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( के ) ज्ञान-ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास जारी रखना और 
भूलना नही । हरिभद्र त्ते मत्ति, श्रुत, अवधि, मन-पर्यय तथा केवलज्ञाल 
को ज्ञान विनय कहा है ।१ क 

(ख) दर्शंन--तत्त्व की यथार्थ प्रतीतिस्वरूप सम्यग्दर्गन से विचलित 
न होना, उसके प्रति उत्प्न होनेवाली शंकाओ का' निवारण करके 
नि गंकभाव की साधना करता । 


(ग) चारित्र--सामाजिक आदि चारित्रों में चित्त का समाधान 
रखना | 

(घ) उपचार--अपने से सदग्रथों में श्रेष्ठ आचार्यो' के समक्ष उठने, 
बैठने, वोलने, नमस्कार करने आदि क्रियाओं मे आदर एवं नम्नतापुर्वक 
वर्तेत करता, वन्दन करना बादि ।* 


३. बेयावृत्त्य-तप--शरीर से मथवा योग्य साधनों को जुटाकर 
उपासता-भाव से गुरु, मुनि, वृद्ध व रोगी साधक आदि की'सेवाशुश्रुषा 
करता वैयावृत्त्य तप है।? इस त्तप के भी दस मेद हैं--(क) आचार्य, (ख) 
उपाध्याय, (ग) तपस्वी, (घ) शैक्ष्य, (च) ग्छान, (छ) गण, (ज) कुछ, 
(झ) संघ, (ट) साधु और (5) मतोज्ञ ।* 

(क) आचार्य--ब्रत और जाचार ग्रहण करानेवाका तथा चतुविध 
संघ को अनुशासित करनेवाला । 

(ख) उपाध्याय--श्रुताभ्यास करानेवाला । 

(ग) तपस्वी--महान्‌ एवं उग्र तप करनेचाला | 

(घ) शेक्ष्य-- नवदीक्षित होकर श्रुत का अध्ययन करनेवारा 
शिक्षार्थी | 


१ (क) श्रीतत्त्वार्थसूत्रम्‌, (हरिभद्र), पृ० ४८२-८३ 
(खत) स्थानागसूत्र मे इसके सात भेद हैं--(९) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) 
सारित्र, (४) सनोविनय, (५) वचनविनय, (६) कायविनय तथा 
(७) लोकोपचार विनय ।--स्थानागसूत्र, ५८५ 
२ सर्वार्येंसिि, पृ० ४४२, तत्त्वार्थसूत्र (प० सूखछालजी), पृष्ठ २२० 
३. कायचेष्टया द्वव्यान्तरेण चोपासने वैयावृत्यम्‌ु । --सर्वार्थेंसिद्धि, पृ० ४३९. 
४. आचौर्योपाध्यायतपस्विशक्षक'छानगणकुछूस घसाधुसमनोज्ञानामु । 
| --वत्त्वार्थंयूत्र, ९२४ 
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(च) ग्लाच--रोग आदि से क्षीण साधक ) 

(छ) गण-भिन्न-भिन्न-आचार्यो' के सहाध्यायी शिष्यों का समुदाय 
था संघ । 

(ज) कुल--एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य-परिवार । 

(झ) संघ--धर्म का अनुयायी समुदाय संध है, जो साधु और साध्वी, 
आवक और श्राविका के रूप भे चतुविव है! 

(ट) साधु--संयम का पालन करनेवाला प्रन्नजित मुत्ति | 

(5) सम्वोज्ञ-ज्ञान आदि गुणों मे समाच या समानचणील ।*१ 

४. स्वाध्याय-तप-ज्ञान-प्राप्ति के लिए आलूस त्जकर अध्ययन करना 
स्वाध्याय तप है।* ज्ञान प्राप्त करने, उसे सन्देहरहित, विद्वद और परि- 
पक्‍व बनाने एवं उसका प्रचार करने का प्रयत्न भी स्वाध्याय है। बतः 
अभ्यास-णैली के क्रमानुसार यह त्तप भी पाँच प्रकार का है--(क) 
चाचना, (ख) प्रच्छना, (ग) अनुप्रेक्ता, (घ) आम्नाय त्तथा (च) धर्मो- 
पदेश ।३ 

(क) बाचना--शब्द या अर्थ का पहला पाठ लेना | 


(ख) प्रच्छक्ना--जिनागमो के बारे में संशय निवारणार्थ, अथवा 
विशेष निर्णय के लिए पूछना | 


(ग) अनुप्रेक्षा--आत्म-स्वरूप का, शब्द और अथ का चितन- 
सनत करना। 

(घ) आप्ताय-सीखी गयी वस्तु का, शास्त्र का शुद्धिपुर्वंक बार- 
बार उच्चारण करता । 

(च) घर्मोपदेश--अनपढ़ अथवा अल्पज्ञानी लोगो के कल्याण के 


लिए उपदेश द्वारा धामिक वातावरण निर्माण करता, धर्म को प्रभाववा 
करना । 


५. व्युत्सगं--अहकार, ममकार आदि सभी उपधियो का त्याग 


१. सर्वार्थसिद्धि, पृ० ४४२, विविध भरे के लिए देखें हरिभद्र का-- 
श्रीतत्त्वार्थ सृत्रमु, सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्‌ । हे 

२ शानभावना55ऋस्यत्याग: स्वाध्याय. (--सर्वार्थंसिद्धि, पृ० ४३५ 

३. वाचनाप्रच्छनालुप्रेक्षाम्तायधर्मोपदेशा ॥--त्त्त्वाथेंयूत्र, ९२५ 
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करना व्युत्सग त्तप है ।* इसके भी दो भेद हैं--(क) बाह्य और (ख) 
आशभ्यंतर ।' घन, धान्‍्य, मकान आदि बाह्य वस्तुओं की ममता का त्याग 
करना वाह्मोपधि व्युत्तग है। शरोर की ममता का त्याग करना एवं 
कापषायिक्र विकारों की तनन्‍्मयता का त्याग करना आशभ्यंत्तरोपधि 
व्युत्स्ग है । 

६. ध्यान- चित्त की चचल वृत्तियों का परित्याय करके एक विषय 
में अन्त:करण की वृत्ति को स्थापित करना ध्याच-तप है ।* इस त्तप के 
बहुत-से भेद-प्रमेद हैं, जिनके सबंध मे आगे विचार किया जायेगा। 

इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि तप के भी बहुत भेद-प्रभेर हैं, जिनका 
उल्लेख करना यहाँ अभीष्ट नही है ।९ 


इस तरह वेदिक, बौद्ध एवं जेत तीनों ही परम्पराओ मे त्तप का 


अधिनाननम4ब--नकननक»«-ममनन. "जाआ-०4 ्क 


4१. आत्मा55त्मीयसकल्पत्यागो व्युत्स्ग: ।---सर्वार्थसिद्धि, पू० ४३९ 

२. वाह्याम्यन्तरोपध्यो. ।--तत्त्वार्थंसूत्र, ९।२६ 

३. चित्तविश्षेपत्यागों ध्यानम्‌ ।--सर्वार्थ सिद्धि, पृ० ४३९ 

४. योगविंदु में हरिभद्र ने चार प्रकार के तय का उल्लेख किया है--- 

( क ) चाद्रायण, कच्छ, मृत्युघ्न और पापसूदन ।--योगविंदु, १३ १ 

( ख ) तपोरत्वमहोदधि में तो तप के बहुत प्रकार गिनाये हैं जो कि 
देखने योग्य हैं । 

( ग ) स्थानागसूत्र में--( १ ) उग्रतप, ( २) घोरतप, ( ३ ) रसपरि- 
त्याग तथा ( ४ ) जितेन्द्रिय प्रतिसलीनता, इस तरह चार तप 
कहे गये हैं ।--स्थानाग, ३०८ 

( घ ) भगवतीसूत्र श० २५, उद्दे० छ, 

( च ) प्रकीर्णक तप के अनेक भेद हैं, यथा--चन्द्रप्रतिभ तप के दो भेद 
हैं--- यवमध्य और वज्ञमध्य । आवली के तीन भेद हैं--कनका- 
वलो, रत्नावडी ओर मुक्तावली । सिंह-विक्रीडित के दो भेद हैं-- 
रूघु ओर महान | प्रतिमा के चार भेद हैं--भद्रोत्तर, म्राचाम्लू, 
वर्घभान औौर सर्वेतोभद्र | भिक्षु प्रतिमा के बारह भेद हैं--मासिक 
से लेकर संप्तमासिकी तक सात भेद, सप्तराजिकी के तीन भेद, 
अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी। 

( देखिए- सभ्ाष्यतत्त्वार्थधिगमसूचम्‌, पृ० ३९१ ) 
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विधान है। त्तप का उद्देश्य काबक्‍लेश अथवा देहदमन,नही है, बल्कि 
इद्रिय-वृत्तियो का सयम तथा मन की शुद्धि करना है। वैदिक योग में 
बर्फ मे बेठने, नदियों मे घटो खडे रहने, एक पेर पर खड़े रहने, पचाग्नि 
में तपता, महीनो केवल पाती पीकर उपवास करना, धूप में त्तप करता 
आदि बहुत प्रकार के त्तप गिनाये गये है, जिनकी गणना तामसिक तथा 
राजसिक तपो में की गयी है । योग में ऐसे तपी को निन्‍्दध बताया गया 
है, क्योकि इससे शरीर एवं इन्द्रियाँ जनेक रोगो की शिकार वन जाती 
हैं। बौद्ध योग में भी इस प्रकार के तप अमान्य हैं। जैन योग मे भी दाह्य 
और आसश्यंत्तर तपो का विधान है, जिनका विवेचच ऊपर कर चुके 
हैं। इस प्रकार सभी यीग-परम्पराओ में तप द्वारा शरीर, इन्द्रियो के 
विषय, प्राण, मन को उचित रीति से नियत्रित करने की वात्त कही गयी 
है। आत्म-विकास एवं गुद्धिकारक तप से संचित कर्मों का नाश, विपय- 
वृत्तियो का क्रमश. शमन तथा अनेक प्रकार के दुःख-सुख, यर्मी-ठण्ड 
भूख-प्यास, मान-अपमान आदि वृत्तियो पर नियंत्रण प्राप्त होता है 
और योगसाधना में मदद होती है। ऐसे तप से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, ऐसा भी कहा गया है। 


झासनच 


यौगिक क्रियाओं की निष्पन्तता अथवा चित्त-स्थिरता के लिए 
आसतनो का महत्त्व है, क्योकि आसन से शरीर तथा मन अन्य चेष्टाओ से 
रहित होकर किसी एक दशा में केद्वित हो जाते हैं। यही कारण है कि 
आसनो के द्वारा सकल्प-शक्ति को विकसित करके वाछित परिणाम प्राप्त 
किये जाते हैं। अत आसन मन तथा शरीर दोनों को काबू में करके 
जात्मा को शक्तिशाली बनाने का साधन है ओर यही मन एवं शरीर पर 
अधिकार प्राप्त करना योग का आधार है |” | 


उपतन्तिषदो में आसत्तों का वर्णन मिलता है।* भगवदणगीता मे वर्णन 


१. योगमनोविज्ञान, पु० १९० 
२. (क) तस्मा बासनमाहत्य । --बृहदारण्यकोपनिषद, ६२४) 
(ख) तेषा त्वया सने55न प्रश्वसितव्यम्‌ । --पैत्तिरीयोपनिषदु, ११११॥३ 
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है कि आसन के होंरा मन स्थिर होता है ।१ भागवततपुराण में भी स्थान- 
स्थान पर आसन का वर्णन है।* पात्तजलू-योग के मनुसार सुख- 
पूत्र॑ंक अधिकतम समय तक स्थिर होकर वेठना ही ध्यान है।3 यह भी 
कहा गया है कि जो आसन स्थिर तथा सुखद हो, वही करना चाहिए। 
ऐसे आसतो में पदमासल, वीरासव, भद्गासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, 
सोपाश्नय, पर्यकासन आदि आसनो का वर्णन है [? हठयोग के अनुसार 
आसनों का मुख्य कार्य शरीर को स्वस्थ बताना, आलस्य दूर करना, 
तथा शरीर के भारीपन को दूर करना भी है।" आसन के साथ ही साथ 
हठ्योग में विभिन्‍न सुद्राओ का भी त्रूपण हुआ है, जो आसन के अंगी- 
भूत साधन हैं । 

बौद्धयोग-साधना मे भी आसतो का महत्त्व है तथा पर्यकासन को 
सबसे उत्तम माना गया है। इस आसन के विषय में बत्ताया गया है कि 
वायी जाघ पर दाहिता पैर रखना चाहिए तथा दाहिनी जाघ पर वायाँ 
पैर रखना चाहिए। ऐसा ही लक्षण पदमासन का है। इसमे वुद्धासन, 
सिद्धासन, वज्ज्ञासन का भी वर्णन है।* 


जैन-परम्परा में यद्यपि चित्त की स्थिरता के लिए अमुक आसन का 
ही प्रयोग करना चाहिए--ऐसा कोई नियम नहीं है, परत्तु जिस आसन 
हारा मत स्थिर होता है उसी आसन का उपयोग ध्यान-साधना के लिए 
उपयुक्त मात गया है ।* इस तरह जिन-जिन आसनो के द्वारा दीर्घकाल 





१. श्यिरमासनमात्मनः । --भगवद्गीता, ६३११; ६॥१२, ११॥४२ 
- तीमदूभागवतपुराण, २।१॥१६; रे।२८टा2; डाटाए४ 
» ल्थिर सुततमासनम्‌ | --योगदर्श न, २।४६ 
« योगदर्शन व्यासभाष्य, पू० ४८० 
घेरण्टयंहिता, २३-६ 
« [प) वाश्लिणा ४०03 800 5८७6 7000 प्रंत८६, ए 84--8 5 
(छा बौदइन, पू० २३ 
७. छापदठे येन येनेहू रिश्तिन स्थिर मन; । 
ततदेव विधावस्यमासन ध्यान साप्रसम ॥ +-बोगदास्थ, ४१३७ 


हार मरा हु हडआं 20 
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तक ध्यान अथवा त्तप सहजतया करना संभव है, उन्-उत्त आसनों का 
विस्तृत निर्देश भी है ।* 

आचार्य हेमचन्द्र ने पर्यकासत, वीरासन, वज्ासन, भद्गासन, दण्डा- 
सन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन तथा कार्योत्सर्गासत का उल्लेख किया 


१. (१) पर्यकासद--दोनो जंघाओो के निचरल् भाग को पैरो के ऊपर रखने 
पर तथा दाहिना और वायाँ हाथ नाभि के पास ऊपर दक्षिण-उत्तर में 
रखना परयकासन!' है । 

(२) वीरासन--वायां पैर दाहिनी जाध पर ओर दाहिना पैर वायी जांघ 
पर रखना वीरासन है। इसकी दूसरी विधि इस तरह है--एक पैर को 
पृथ्वी पर रखना भौर दूसरा पैर घुटने को मोड़कर उसके ऊपर रखते हुए 
स्थित रहना । 

(३) वज्ञासन--वीरासन के परचात्‌ वज्च की आकृति की तरह दोनो 
हाथो को पीछे रखकर क्रमशः वायें, दाहिने पैर के अंगूठे पकडने पर जो 
आकृति बनती है वह वज्ञासन है । 

(४) पदमालन--एक जाँघ के साथ दूसरी जाँघ को मध्य भाग मे मिला- 
कर रखना पदमासन है। अर्थात्‌ वज्जासन की विधि मे स्थित होकर 
हृदय के चार अंगुल के बीच मे दाढी के अग्रभाग को रखता और नासिका 
के अग्रभाग का निरीक्षण करते हुए स्थित रहना पदमासन है । 

(५) भद्रासन--दोनो पैरो के तकभाग वृषण-प्रदंश मे--अण्डकोषो की 
जगह एकन्न करके, उनके ऊपर दोनो हाथो की अग्रुलियाँ एक दूसरी 
अंगुली मे डालकर रखना भद्धासन है। 

(६) दण्डासन--जमीन पर वैठकर इस प्रकार पैर-फैलाना कि अंगुलियाँ, 
गुल्फ और जांघें जमीन के साथ लूूंगी रहे । इसे दण्डासन कहा गया है । 

(७) उत्कटिक और गौदोहासन--जमीन से रूगी हुई एडियो के साथ 
जब दोनो नितम्ब मिलते हैं, तब उत्कटिक मासन होता है और जब 

एडियाँ जमीन से लगी हुई नही होती, तब वह गौदोहासन कहलाता है । 

(८) फायोत्सर्गासन--दोनो भुजाओो को नीचे छूठकाकर स्थित होना 

अथवा वैठकर या शारीरिक कमजोरी की अवस्था में लेटकर सभी प्रकार 

का व्यामोह छोडकर स्थिर होता कायोत्सर्गासन है । इसकी विशेषता यह 


दी इस आसन मे किसी प्रकार की कायिक या मानसिक क्रिया नही 
। च्य 
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है।" साथ ही आम्रकुब्जासन, क्रौचासन, हंसासन, अश्वासन, गजासन, 
भादि आसनो का भी उल्लेख है, परन्तु दण्डासन का नामोल्लेख तक नही 
है | ज्ञानार्णव३ तथा उपासकाध्ययन" मे वणित सुखासन का जो सामान्य 


है वह योगगास्त्र तथा अमितगतिश्रावकाचार" मे वणित पर्यकासन 
से मिलता-जुलता है| 


सुखासन गुहस्थ तथा साधु दोनों के लिए है। प्रथमतः पदमासन 
लगाकर बैठना, तत्पव्चात्‌ बायी हथेली के ऊपर दायी हथेली रखना १ 
ऐसी अवस्था मे दृष्टि सम हो, शरीर त्तता हुआ तथा सरल हो | खड़्गा- 
सन मे दोनो पैरो के बीच चार अगुल का अन्तर होना चाहिए। सिर, गर्दत्त 
स्थिर हो, एडी, घुटने, भ्रकुटि, हाथ और भाँखे समान रूप से निश्चल हो। 
साधक न त्तो खाँसे तथा न खुजली खुजाये | यहाँ तक कि उसे ओठ का 
चलाना, शरीर का कँपाना, बोलना, म॒स्कराना, दूर त्तक देखना, कटाक्ष 
करना, परूक का हिलाना वर्जित है। साधक अपनी दृष्टि नासाग्रभाग 
पर स्थिर रखे। यह भी उल्लिखित है कि यह ध्याच-विधि हृदय में 
चचलता, तिरस्कार, मोह और दुर्भावना के न होने पर तथा तत्त्वज्ञान के 
होने पर ही सुलभ होती है। 

प्राणायाम 


योगसाधना मे प्राणायाम नितानत आवश्यक है और इसके लिए 
आसन का सिद्ध होना भी अपेक्षित है, क्योकि प्राण का नियन्त्रण मन के 

/ नियत्रण के लिए तथा मन का नियन्त्रण आध्यात्मिक विकास के लिए 
आवश्यक है। आसन-सिद्धि के वाद मन की चचलता दूर हो जाती है 
और श्वास-प्रद्वास की स्वामाविक गति का नियत्रण कर सन की 


१. (क) पर्यक-वीर-वज्ञाव्ज-भद्र-दण्डासनानि च । 
उत्कठिका-गोदोहिका कायोत्सर्गस्तथासनम्‌ । --योगशास्त्र, ४४१२४ 
(ख) स्थानाग, ३९६-४९०; वृहत्कल्पसूत्र, पू० १५७० 
« योगश्ञास्त्र, स्वोपन्ञटीका, ४।१२४ 
ज्ञानार्णव, २६॥११ 
उपासकाध्ययन, ३९।७३३-३७ 
« अमितगतिश्रावकाचार, ८४६ 
पृ० 
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वृत्तियो को पूर्णतः केन्द्रित करने में साधक सफल होता है। श्वास-प्रश्वास 
को स्वाभाविक गति के अभाव को ही प्राणायाम कहते हैं और इसकी 
गति के व्युच्छेद के साथ-साथ चित्त की गति का भी व्युच्छेद होना यथार्थ 
प्राणायाम है ।* 


ऐततरेयोपनिपद्* से प्राण ( झ्वास ) एवं अपान (६ प्रदवास ) का 
वर्णन मिलता है। उपनिपदो' से तो इस शब्द के विभिन्‍न संदर्मो पर 
प्रकाश डाला गया है। 


गीता के अनुसार प्राण का नियंत्रण ही प्राणायाम है। अर्थात्‌ प्राण- 
बाय को अपान में अथवा अपानवाय को प्राणवायु में ले जाना और इन 
दोनो की गत्ति को अवरुद्ध करना ही प्राणायाम है | इन्ही शब्दों का 
प्रकारान्तर से समर्थ करता हुआ पातजल योग-दर्शन भी 'आसत स्थिर 
होने पर द्वास-प्रश्वास की गति रोकने! को प्राणायाम कहता है |" इसके 
चार भेद भी निर्देशित है--(१) बाह्मवृत्तिक, (२) आश्यत्तरवृत्तिक, 
(३) स्तम्भवृत्तिक, तथा (४) वाह्यातर विषयाक्षेपि ६५ बताया गया है कि 
इन्ही से चित्त-संस्कारों को स्थिर चनाकर अविद्या आदि क्लेशो को नष्ट 
करके विवेकख्याति की प्राप्ति होती है (४ 


दिवसहिता* मे इ्वासोच्छवास की सात्रा पर आधुत प्राणायाम के 
पुरक, कुस्भक और रेचक इन तीन प्रकारों का वर्णन प्राप्त होता है। 





नो 
+ 


योगमनोविज्ञाच, पृ० १९१ 
२ ऐतरेयोपनिषद, हे द | 
३ अमृतनादोपनिषद, ६-१४, त्रिशिखिब्नाह्मणोपनिषद्‌, ९४-१२९; 
योगकुण्डल्युपनिषदू, १९-३९, योगचूडामणि, ९५-१२१; 
योगशिखोपनिषयदु, ८६-१०० आदि। 
४. अपाने जुहृति प्राणं प्राणेष्षनं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदुध्वा प्राणायामपरायणा: ॥ --भगवदगीता, ४॥२९ 
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम” | --योगदर्शन, २४९ - 
- वही, २५०-५१ 
तत. क्षोयते प्रकाशा$5वरणम्‌ । --घही, शाप्‌र 
शिवसहिता, ३३२२-२३ 
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चेरण्डसंहिता" में कुम्भक प्राणायाम के जाठ भेद उल्लिखित हैं; 
यथा--(१) सहित, (२) सूर्यमेदी, (३) उज्जायी, '(४) शीतलछी, (५) 
भस्जिका, (६) अआमरी, (७) मूर्च्छा तथा (८) केवली । 'सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति' के अनुसार प्राण की स्थिरता प्राणायाम है और इसके रेचक, 
पूरक, कुम्भक और सघट्टीकरण ये चार प्रकार हैं ।* इनसे पाप एवं 
दु.ख का नाग होता है, तेज एवं सौदर्य बढता है, दिव्यद्रष्टि, श्रवणशक्ति, 
कामाचारकश्षक्ति, वाकशक्ति आदि जक्तियाँ प्राप्त होतो हैं ।3 इस प्रकार 
प्राणायाम से जनेक सिद्धियो की प्राप्ति होती है। 


वौद्ध-दशन में प्राणायाम को आवलापानस्मृति कमेस्थान कहा गया 
है ।* आन का अर्थ है सास लेना और अपान का अर्थ हे सास छोड़चा । 
इन्हे आश्वास-प्रश्वास भी कहते हैं ।५४ कर्मस्थान* ४० हैँ ओर इन्ही कर्म- 
स्थावों की भावना कर सभी बुद्ध, प्रत्येकवुद्ध तथा बुद्ध श्रावकोी ने विशेष 
फल प्राप्त किया था ।* 


जैन-परस्परा में प्राणायाम के सबंध मे दो मत मिलते हैं | एक मत 
के अनुसार, प्राण का निरोध करने से शरीर में व्याकुलता उत्पन्न होती है 
थौर मन भी विचलित हो जाता है, जिससे मन स्वस्थ तथा स्थिर नही 
रह पाता। पुरक, कुम्भक और रेचक ( प्राणायाम ) करने मे परिश्रम 
करना पडता है, जिससे मन में सक्‍लेश पेदा होता हे ।* दूसरे मत के 


१ सहित. सूर्यभेदश्व उज्जायी शीतलछी तथा। 
भक्तरिका ध्रासरी सूर्छा केवली चाष्ठ कुम्भक. ॥ --घेरण्डसहिता, ५४६ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति, २।३५ 
शिवसहिता, ३४२९, ३०, ५४ हे 
> उछांग्रा ४088 था 8०58 70000788, 799 87-89 
बौद्धधमेंदर्शन, पु० ८१ 
मज्ञिमनिकाय, २।२२; ३।२।८ 
विसुद्धिमग्गो, प० २६९ ह 
तन्ताप्नोति मन.स्वास्थ्यं प्राणायाम, कद्थितस । 
प्राणस्यायमने पीडा तस्या स्याज्चित्त-विप्लव: ॥ 
पूरणे कुम्मने चैव रेचने च परिश्रम:। 
चित्त-संक्लेश-कफरणान्मुक्तेः प्रत्यूह-कारणम्‌ ॥--योगजारत्र, ६४-५६ 


७ छ «0 जा * >> 0 
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अनुसार, प्राणायाम की प्रक्रिया से शरीर को कुछ देर के लिए साधा जा 
सकता हें, रोग का निवारण किया जा सकता है, परच्तु साध्य को सिद्ध 
नही किया जा सकता ।१ इन मतो के आधार पर यह कहा जा सकता हे 
कि ज्राणायाम किसी न किसी प्रकार साधना के एक साधन के रूप में 
गपेक्षित है । 
वायु का नाम हे प्राण तथा इस प्राण को फैलाने अथवा विस्तार 
करने को आयाम कहते हैं। इस तरह दोनो प्रकार के ब्वासो को बाहर 
निकालने अथवा भीत्तर लेने की क्रिया को ही प्राणायाम कहा गया है । 
अर्थात्‌ मुख तथा नासिका से संचरित होनेवाले वायु को प्राण कहते है 
त्था इसका निरोध करना ही प्राणायाम है। इसके तीन प्रकार हैं--(१) 
पूरक, (२) रेचक और (३) कुम्भक ।* चार प्रकार के प्राणायाम का 
भी उल्लेख मिलता है--(१) प्रत्याहार, (२) शान्त, (३) उत्तर एवं 
(ड) अघर ।३१ 
बाहर के वायु को शरीर के भीत्तर लेकर उसे अपान ( गुदा ) तक 
भर लेना पूरक है। नाभि से अत्यन्त प्रयत्नपुर्वक वायु को वाहर निका- 
लता अर्थात्‌ भीतर की वायु को बाहर फेकना ही रेचक है। पुरक से 
उपलब्ध वायु को नाभिस्थल में रोकना तथा स्थिर करना कुम्भक है ॥५ 


१. योगशार८्र : एक परिशीलन, पृ० ४१ 
२. (क) त्रिघा लक्षणभेदेन सस्मृतः पूर्वसूरिभिः । 
पूरक कुम्भकष्चैब रेचकस्तदनन्तरम्‌ ॥॥ --श्ञानाणंव, २६।४३ 
(ख) रेचकः स्थांदुबहिवृ त्तिरन्तवृ त्तिश्नपूरकः । 
कुम्भकः स्तंभवृत्तिश्व प्राणायामस्त्रिघेत्वयम ॥ 
+द्वार्निशिका, २२।१७ 
३. प्रत्याहारस्तथा ध्ान्‍्त उत्तरप्राघरस्तथा | 
एभिभेंदश्नतुर्भिस्तु सप्तथा कीत्येते परे ॥ --योगघ्ास्त्र, ५५ 
ड. समाक्ृष्य यदा प्राणघारणं स तु पुरक: । 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स॒ तु कुम्भक ॥! 
यत्कोष्ठादतियत्नेध नासाव्रह्मपुरातनै, । 
वहि भ्रक्षेपण वायो: स रेचक इति स्मृत्- ॥ 
--ज्ञानार्णव मे उद्धत, २६।४९ (१-२) 
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इस प्रकार वायु को बाहर निकालना, भीतर ग्रहण करना अथवा वायु 
पर नियन्त्रण रखना आदि क्रियाएँ मन की चद्बछूता को रोकतो हैं, 
क्योकि मन तथा वायु का घनिछ सम्बन्ध है। इसीलिए योग में पहले 
वायु को चियन्त्रित करने का विधान है। योगश्ञास्त्र मे वायु के पाँच 
प्रकार वाणित हैं--(१) प्राण, (२) अपान, (३) समान, (४) उद्दान तथा 
(५) व्यात ।! नासिका द्वारा झ्वास-प्रश्वास के रूप में सचरित होनेवाला 
बाघ प्राण है। प्राणवायु का स्थान नासिका के अग्रमाग, हृदय, नाभि 
और पैर के अगूठे तक का है और यह हरे वर्ण का है। शरीर के मल- 
मृत्रादि को बाहर फेंकने मे सहयोग देनेवाले अयवा गुदा एवं लिंग से 
बाहर निकलनेवाले वायु को अपान कहते हैं। इसका स्थान गर्दन के 
पीछे की नाड़ी, पीठ, गुदा और एडो है तथा इसका वर्ण काला है॥ 
समानवायु भोजनरस को शरोर के विभिन्न विभागो मे पहुँचाता है | 
इसका स्थान हृदय, त्ाभि तथा शरीर के सभी सन्धिस्थलू हैं तथा इसका 
वर्ण इवेत है। उसी रस को शरीर के ऊपरी भागो मे ले जानेवाले वायु 
को उदान कहते हैँ। इसका स्थान हृदय, कण्ठ, तालु, भृक्रुठि का मध्य 
भाग तथा मस्तक है ओर इसका वर्ण छाल है। सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त - 
वायु को व्यान कहते हैं। इसका स्थान सम्पूर्ण त्वचा वत्ताया गया है और 
इसका वर्ण इन्द्रवनुपी है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि इच वायुओ को 


रेचक, पुरक एवं कुम्भक प्राणायाम द्वारा जोतना अथवा नियन्न्रित 
करता चाहिए । 


नाभि मे से वायु को खीचकर हृदय में ले जाना तथा हृदय मे से 
वायु को ताभि में स्थिर करा प्रत्याहार प्राणायाम है अर्थातु एक स्थान 
से दूसरे स्थान में ले जाना ही प्रत्याहार प्राणायाम है। नासिका एवं 
मुख द्वारा वायु को नियल्त्रित करना शान्त नामक प्राणायाम है। वायू 
को बाहर से शरीर के भीतर ले जाकर हृदय मे स्थावित करना उतर 


१ प्राणमपानसमानावुदान व्यानमेव चू । 
प्राणायामैजयेत्‌ स्थान-वर्ण-क्रियार्थ-वीजवत । 


ः योगशासत्र, १३; ५। १४-२० 
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प्राणायाम है तथा वायु को हृदय से नीचे की बोर ( ताभि में ) ले जाना 
अधर प्राणायाम है ।* 

ज्ञानार्ण मे एक और 'परमेदवर' नामक प्राणायाम का नी उल्लेख 
मिलता है भर्थात्‌ जो वायु नाभिस्कन्त्र से निकलकर हृदय में बाता हैं 
ओऔर॑ वहाँ से चलकर ब्रह्मरन्ध्र अथवा तालुन्न्ध्र में स्थित हो जाता है, 
उसे परमेश्वर प्राणायाम कहते है ।* 

इस सन्दर्भ में वायु के अन्य चार प्रकार वर्णित हैं", जी कि सारिका 
विवर के क्रमशः चार मण्डलो से सम्बन्ध रखते है।* जंसे-(१) पुन्न्दर- 
यह वायु पीला, उष्ण तथा स्वच्छ है और भाठ अगुरू चासिका से बाहर 
तक रहता है। इस वायु का सम्बन्ध पाथिव सण्डरू से है जो पृथ्वी के 
बीज से परिपूर्ण तथा वजचिह्न से युक्त है। (२) वरुण--बह ब्वेत तथा 
शीतल है और नीचे की ओोर वारह भगुरू तक श्षीघत्रता से बहता है। 
यह वारुण-मण्डल के अन्तर्गत अक्षर व' के चिह्न से युक्त, अष्टमी के 
चन्द्रमा के आकार का होता है। (३) पवन--वह वायु काला तथा उष्ण- 
शीत्त होता है जोर छह अगुल प्रमाण वहता रहता है। यह वायच्य-मण्डल 
के अन्तर्गत गोलाकार, मध्यविन्दु के चिह्न से व्याप्त, पवनदीज 
वक्षर से घिरा हुआ, चश्चछ होता है। तथा (४) दहत--बह वायु लाछ 
तथा उष्णस्पर्श और बवण्डर की त्तरह चार अगुल ऊँचा वहनेवाला हैँ | 
यह आग्नेय-मण्डल के अन्तर्गत त्रिकोण, स्वस्तिक-चिह्न से युक्त तथा 
अग्निबीज रेफ “” चिह्न से युक्त होता है। 

उक्त चारो प्रकार के वायु बायी तथा दाहिनी नाड़ी से होकर शरीर 
में प्रवेश करते हैं । इस प्रकार इनका प्रवेश शुभ फलदायक समझा 





१. स्थानात्सथानान्तरोत्कर्ष प्रत्याहार- प्रकीतित्त: । 

तालुनासाननद्वारैनिरोपर शान्त उच्यते ॥ 

आपीयोध्व॑ यदुत्कृष्प हृदयादिषु घारणम्‌ । 

उत्तर स समाख्यातो5विपरीतस्ततो5धर, ॥--योगशारत्र, ५॥८-९ 
२ नाभिकन्दाद्विनिष्क्रान्तं हृत्पद्मोदरमध्यगम्‌ । 

हादशान्ते तु विश्वान्तं त ज्ञेय परमेमश्वरम्‌ ॥--शानाणंव, २६४७ 

- योगशासत्र, ५४८०-५१ 
४ वही, डर 


नं 


योग के साधन * आचार. 


जाता है और जब उक्त वायु दोनों नाड़ियो से निकल रहे होते हैं तो 
बशुभ फरूदायक ।* -बायी तरफ की ताड़ी को इंडा या चन्द्र कहते हैं 
थभीर दाहिनी तरफ की नाड़ी को पिगला या सूर्य कहते हैं तथा इन दोनो 
के वीच की त्ताढी सुपुष्ता है जिसे मोक्षस्थाल भी कहते हैं ।* 

अत्त: निष्कषं रूप से कहा जा सकता है कि योगसाधना के लिए 
प्राणायाम अपेक्षित है, क्योंकि जहाँ इससे शरीर तथा मच का शुद्धीकरण 
होता है, वहाँ इसकी सिद्धि से जन्म एव मृत्यु-काल अथवा शुभाशुभ का 
ज्ञान होता है। फिर भी विभिन्न प्राणायामों की सिद्धि मे मानसिक 
अवरोध उत्पन्न होने से जेन-योग इसे विशेष महत्त्व नही देता, यद्यपि 
प्राणायाम के विषय में कई प्रकार के विवेचन, विहलेषण जेव-योग ग्रथों 
में उपलब्ध है। 
प्रत्याहार 


वेदिक-परम्परा मे योग-साधना की सिद्धि के लिए प्राणायाम के वाद 
प्रत्याहारः का भी बडा महत्त्व है, क्योकि प्रत्याहार के सिद्ध होने पर 
चित्त निरुढ् हो जाता है और चित्त की निरुद्धता से इन्द्रियाँ निरुद्ध हो 
जाती हैं। प्रत्याहार की सिद्धि से इन्द्रियाँ पूर्णतः वश में हो जाती 

ओर इसके अभ्यासी के समस्त सासोरिक रोग तथा पाप पूर्णतया 
नष्ट हो जाते हैं।* उपनिषदो में पाँच प्रकार के प्रत्याहारों का वर्णन 
हैं”, यथा--(१) ज्ञानैन्द्रियो की विषयो की ओर जाने से गक्तिपूर्वक 


१ शशज्ञाक-रवि-मार्गेग वायवामण्डलेप्वमी । 


विश्वन्त शुभदा. सर्वे निष्क्ामन्तोहत्यया स्मृता, ॥ --योगशासत्र, ५१५७ 
२. इंडा न पिंगलाचैव सुपुम्णा चेति नाडिका । 
शशि-सूर्य-शिव-स्थान वाम-दक्षिण-मध्यगा ॥| --वहीं, ५१६५१ 


३. प्राणायाम प्रत्याहार ॥ --मैत्रेयी उपनिपद्‌, ६।१८ 
दर्शनोपनिपद, ७९-१० 
५. स पचविध विषयेपु विचरतामिन्द्रियाणा बलादाहरणं प्रत्याहारः यद्यत्‌- 
पश्यति तत्सवेसात्मेति । नित्यविहितकर्मेफलत्याग: प्रत्याहार: । सर्वविपय- 
पराइमुखत्व॑ प्रत्याहार । अष्टादशसु मर्मस्थानेपु क्रमाह्मरण प्रत्याहारः॥ 
-शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।८ 


कट 


जय 
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रोकना, (२) मन के पूर्ण नियंत्रण के साथ समस्त दृश्य-जगत्‌ को आत्म- 
रूप समझना अथवा ब्रह्म के रूप मे देखना, (३) समस्त देतिक कर्मों के 
फलो का त्याग, (४) समस्त इन्द्रिय-सुखों से निवृत्ति त्तथा (५) भठारह 
मर्मस्थानो पर प्राणवायु का एक निश्चित क्रम से स्थापन करते चछना। 

पतंजलि ने प्रत्याहार की परिभापा मे कहा है कि इन्द्रियो का अपने 
विषय से सबंध छूट जाने पर चित्त के स्वरूप मे विलीन हो जाना ही 
प्रत्याहार है, जिससे इद्रियाँ पुर्णतः वश में हो जाती हैं ।*१ सिद्धसिद्धान्त- 
पद्धति के बनुसार चित्त मे उत्पन्न नाना विकारों से निवृत्ति होना प्रत्या- 
हार है ।* 


बोद्ध-दर्शेन के अनुसार प्रत्याहार से बिम्बदर्शन होने पर ध्याच का 
प्रारम्भ होता है, क्योकि दसो इद्वियों का अन्तर्मुख होकर अपने स्वरूप 
मात्र मे अलुवर्तंन प्रत्याहार है और इस अनुवर्तंत के समय इट्वियों की 
विषयभावापत्ति अथवा विषयग्रहण नही होता। प्रत्याहार से वैराग्य, 
त्रिकालदर्शन, धृमादि दस निमित्तो के दर्शन की सिद्धि होती हे ।९ 


जेन-परम्परा के अनुसार बाह्य तथा आश्यतर विपयो से इन्द्रियों 
को हटाता प्रत्याहार है।? दूसरे गब्दो मे शातयोगी इद्रियो तथा मन 
को इद्रिय-विषयो से निवृत्त करके इच्छानुसार जहाँ जहाँ घारण करता 
है, उसे प्रत्याहार कहते हैं ।४ “अत* सम्पूर्ण रागह्ेष से मत को हटाकर 
अपने को आत्मा में केन्द्रित कर लेना प्रत्याहार है | इस प्रकार तीनों 
परपराओ मे प्रत्याहार के द्वारा ध्यान को केन्द्रित तथा रागद्वेप जादि 


प्रवृत्तियों को नियचित किया जाता है। 


१ स्वविषयासप्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहारः । 
तत परमा वश्यतेन्द्रयणाम्‌ । “-योगदर्शेत, २॥५४-५५ 
२. सिद्धसिद्धान्तपद्धति, २।३६ 
३ बोद्धधर्मंदशेंच ( सूसिका ), ए० ३८ 
४. इद्रिसे सममाकृष्य विषयेभ्यः प्रशान्तधी. । --योगश्ासत्र, ६६ 
५ समाकहृष्येब्द्रियार्थेम्य साक्ष चेत. प्रशान्तधी, । 
यन्न यत्रेच्छवा घत्तें स॒प्रत्याहार उच्यते ॥--ज्ञानाणेव, २७१ 
६ विषयासभ्रयोगेडन्स. स्वरूपानुकृति' किल । 
प्र्याहारों हबीकाणामेतदायतताफछ' ॥ --द्वातिशिका, २४२ 


योग के साधत : आचार पृ५षदे 


चारणा 


धारणा योगसमाधि का एक प्रमुख तत्त्व है, जिसके द्वारा साधक 
मनोविकारों को सर्वथा त्यागकर किसी एक दिशा की ओर उन्मुख 
होने मे सफल होता है; क्‍योंकि बाह्य विकषंणों से निवृत होने के 
लिए आसत्त और प्राणायाम आवश्यक हे और आंतरिक विकषंणों से 
निवुत्त होने के लिए प्रत्याहार एवं घारणा जरूरी है। प्रत्याहार के सिद्ध ' 
होने पर साधक का बाह्य जगत्‌ से संबंध छूट जाता है जिससे उसे वाह्म- 
जगत्‌-जन्य कोई बाघा नही होती । इसलिए वह॒किसी बाह्य बाधा के 
बिना चित्त-निरोध का अभ्यास करने के योग्य हो जाता।१ प्रत्याहार के 
अभ्यास के वाद घारणा का, अभ्यास भली-भाँति करना सम्भव होता 
हैं। यही कारण हे कि घारेंणा मे बाह्य विषयो से इद्रियो को हटाकर 


अन्तमुंख किया जाता हे तथा मन को किसी एक जगह स्थिर एव द्वान्त 
किया जाता है । 


बी 
योग-दर्शन मे घारणा को परिभाषा मे कहा गया हे कि चित्त को 
समस्त विपयो से हटाकर किसी विशेष दिशा मे परमात्मा मे बद्ध करना 
धारणा है ।* इस परिभाषा का समर्थत उपनिषदो * ले किया है । अमृत्तो« 
पनिषद के अनुसार सकल्पपूर्ण मत को आत्मा से लीन करके परमात्म- 
चितन में लगाता धारणा हें ।* योगत्तत्वोपनिषद्‌ के अनुसार पंच 
ज्ञानेन्द्रियो के द्वरा योगी जो कुछ देखता, सुनता, सू'घता, चखता तथा 


स्पर्ण करता है, उन सबमे आत्मविचार करना घारणा है ।" शिवसहिता 
से भी इन वातों की पुष्टि होती है ।६ 


बोद्धवर्म मे धारणा को योग का चतुर्थ अग माना गया है और कहा 


१. योगमनोविज्ञान, पु० २१४ 

३. देशवन्धरिचत्तस्य घारणा | --योग-दर्शन, ३१ 

३. निशिखिब्नाह्मणोपनिषदु, १३३-३४, शाण्डिल्योपनिषद्‌, ज४३-४४ 

४ मन. सकलल्‍्पक ध्यात्वा सक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान । 
घारयित्वातथात्मान घारणा परिकीतिता ॥ --अमृतोपनिषद्‌, पद 

५ योगतत्त्वोपनिषद्‌, ६८-७१ 

< शिवसहिता, ५४३-१५७ 
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है कि अपने इृष्ट, मत्र, प्राण का हृदय में ध्यान करते हुए उसे छलाद में 
निबरद्ध करना चाहिए ( मन का प्राणभूत होने के कारण प्राण ही सत्र 
पद का वाच्य है । ऐसी स्थिति मे प्राण का संचरण मर्धातु व्वास-प्रदवात्त 
नही रहता। धारणा का फल वजसत्व से समाविष्ट हैं, बत. इसके 
प्रभाव से स्थिरीभूत महारत्त वर्थात्‌ प्राणवायु नाभिचक्र से चांडाली 
( कुण्डलिनी ) शक्ति को उठाता है तथा इसकी सिद्धि होने पर चांडाली 
(कुण्डलिनी) शक्ति स्वभावत: उज्ज्वल हो जाती हैं।* 


जैत-योग के अनुसार भी योग-साधना के लिए धारणा की भूमिका 
आवश्यक है। ज्ञानाणंव के अनुसार इंद्रियो के विषयो को रोककर और 
रागठ्रेष को दूर कर एव समताभाव का मवलम्बच कर मच को ललाट- 
देश में सठीन करना चाहिए,* क्योकि ऐसा करने से समाधि की सिद्धि 
होती है। योगशास्त्र के अनुसार चित्त को स्थिर करना ही धारणा है 
और नाभि, हृदय नासिका का अग्रभाग, कपाल, भृकुटि, त्ालु, नेत्र, मुख, 
कान और मस्तक ये घारणा के स्थान हैं? बर्थात्‌ इन स्थानों में से किसी 
भी एक स्थान पर चित्त को स्थिर करना घारणा के लिए आवश्यक है | 
निष्कर्ष यह है कि चित्त को किसी एक ध्येय पर एकाग्र करना ही धारणा 
है* और योग-साधना की दृष्टि से यह आवश्यक तत्त्व है, क्योकि बिना 
इसके समाधि की पूर्णता प्राप्त नही हो सकती | छ 


३. बौद्धघर्मददंन (भूमिका), पृ० ३८-३९ 
२. निरुद्धंघ करणग्रा्म समत्वमवल्म्ब्य च । 
ललाटदेशसलीन विदध्याल्लिध्वल मन. (!--ज्ञानाणेंव, २७१२ 
हे ताभी-हदय-नासाग्र-भाले-अश्रू-तालु-दृष्टय, । 
मुख कर्णोशिरूचेति ध्यानस्थानान्यकीत्तेयन्‌ ॥--योगश्ञास्त्र, कव७ 
४. चित्तस्यधारणादेशे प्रत्यवस्यैकतानता १--द्वानिशिका, र४डीपृट 


५७५३ | योग के साधन ४ ध्यान 


योग में ध्यान का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मन अथवा चित्त कभी 
स्थिर नही रहता और किसी भी ध्येय वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान 
ठहरता भी नही । अतः सर्वृप्रवण चित्त की विकलूता दूर कर उसे स्थिर 
करने का निर्देश किया गया है। इसके लिए यम, तियम, आसन, प्राणा- 
याम और तप आदि क्रियाओं का विधान है, ताकि साधक इनके सम्यक्‌ 
पालन से मन की चचलूता, विकलता हटाकर तथा उसे अन्तमुंख कर 


अपने ध्यान को आत्मा पर केंद्रित करें। ध्यान की पराकाषप्टा समाधि 
माती गयी है। 


ध्यान की इसी महत्ता मौर महनीयता की दृष्टि से वैदिक, बौद्ध एवं 
जेत योगो में ध्यान का महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


बेदिक-योग में ध्यान 


अनेक उपनिषदो में ध्यात्न एवं समाधि का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता 
है।" ब्रह्मविदृपत्तिपद* में कहा गया है कि हृदय में मन का त्तव तक 
निरोध करना चाहिए जब तक कि उसका क्षय न हो जाय | समाधि की 
ऐसी अवस्था में व्यक्ति परमात्मा को पाकर अपने को उसके जेसा समझने 
लगता है ।* अर्थात्‌ ऐसी अवस्था मे ज्ञाता, ज्ञान एव ज्ञेय की त्रिपुटी 
नही रहती ।४ जब साधक ध्यान मे स्थूछ का आल्म्बन लेकर सक्ष्म की 
ओर अग्रसर होता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है, जहाँ उसे किसी 
भी वस्तु के आलम्बन की मपेक्षा नही रह जाती। समाधि की यही 
अवस्था साख्यदर्शंनानुसार ध्यान मिविषय मत.» सन्त का निविषय 


१. दर्शनोपनिषद्‌, ९११-६; ध्यानविन्दृपनियद्‌, १४-३७, 
योगकुण्डल्यूपनिषद, ३॥९५-३२, शाण्डिल्योपनिपद, ११६३-४ 

२ तावदेवं निरोद्धव्यं यावद्धदि-गतं क्षयमु । --न्नह्मविन्दुपनिषद्‌, ५ 

३. अमृतनादोपनिषद्‌, १६ 

४. शाण्डिल्योपनिषद, ११ 


५. सास्यसूत्रमू, ए।२५ 
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होता ही ध्यात है। योगदर्शंनानुसार* आत्मरचितन करते-करते ईश्वर के 
एक ही प्रत्यय में तल्‍लीन हो जाना ही ध्यान है। इस ध्यान में केवल 
आत्मतत्त्व अनुभव मे आता ही समाधि है ।* हृठयोगसंहिता में बताया 
है कि प्राणायाम के द्वारा समाधि की सिद्धि अर्थात्‌ वायु के निरोध के 
द्वारा मन का निरोध होता है ।३ 
ध्यान अथवा समाधि के विविध प्रकारों का वर्णन विभिन्न बेदिक 
अ्रंथो मे मिलता है। घेरण्डसहिता के अनुसार स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म 
ये ध्यान के तीन प्रकार वर्णित हैं।* पतज्ञलि के अनुसार समाधि के दो 
भेद हैं*-.(१) सम्प्रज्ञात एवं (२) असम्प्रज्ञात ।६५ सम्प्रज्ञात समाधि में 
समस्त चित्तवृतियों का निरोध नही होता है और बसम्प्रज्ञात समाधि में 
चित्तवृतियों का निरोध हो जाता है । ध्यातव्य है कि असम्प्रभात समाधि 
की प्राप्ति के लिए सम्प्रज्ञात समाधि का निरन्‍्तर अभ्यास करता होता 
है । अतः असम्प्रज्ञात समाधि का कारण सम्प्रज्ञात समाधि है। सम्प्ज्ञात 
समाधि चार प्रकार की है*-- (१) वितर्कतुगत, (२) विचारातुगत, (३) 
आनल्दानुगत एवं (४) अस्मितानुगत | प्रथम प्रकार मे वितर्क, विचार, 
आनन्द एवं अस्मिता की उपस्थिति के कारण उसे सबितरक भो कहा 
जाता है। चित्त को स्थिर करने के लिए इस समाधि मे स्थूल वस्तु का 
आल्म्बन लिया जाता है। द्वितीय प्रकार में वितकरहित शेष तीनो 
विचार होने के कारण उसे सविचार समाधि भी कहा जाता है। इसमें 
भी साधक स्थूल का आलूम्बन लेता है। तृतीय प्रकार की समाधि आनद 
प्र अस्मिता की सम्राधि है। चतुर्थ प्रकार मे केवल अस्मिता होने के 
कारण उसे सास्मिता समाधि कहा गया है। इस तरह चारो प्रकारो में 
चित्त स्थिर करने के लिए साधक को वस्तु का आलम्जन लेना ही पड़ता 


१ तन्न प्रत्यवैकतानता ध्यानम्‌ । --योगदर्शेन, ३।१ 
२ तदेवार्थ॑न्रिर्भास स्वरूपक्षुत्यमिव समाधि । --वही, ३।२ 
३. हठयोगसहिता, १०९ 
४. घेरण्डसहिता, ६॥१-२० 
५. योगदर्शन, व्यासभाष्य, १॥१ 
६ वही, १।४१ 
. ७ वितर्कविचारानन्दा$स्मितारूपांनुगमात्सम्प्ज्ञात ।--योगदर्शंन, ११७ 
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है, जिसमे चित्त-संस्कार सम्पूर्णतः नष्ट नही होते । इस दृष्टि से इनकोः 
सवीजसमाधि भी कहते हैं ।* बताया गया है कि इन चारो का अभ्यास 
करते-करते चित्तवृत्तियों के सिर्फ संस्कार ही शेष रहते हूँ जौर अभ्यास- 
पूरक वैराग्य से उन शेष संस्कारों का भी अभाव हो जाता है।* ऐसी 
स्थिति में उसे निर्बीज समाधि कहा जात्ता है [३ 


इन चारो सम्प्रज्ञात समाधियों को पार करके साधक अथवा योगी 
विवेकख्याति ग्राप्त करता है। विवेकख्याति से उसके समस्त वलेश 
तथा कर्म॑ चष्ट होते हैं और चित्त मे निरन्तर विवेकख्यात्ति का प्रवाह 
बहने ऊगत्ता है। इसी परिपक्व स्थिति को धर्ममेघ समाधि कहा है। 
बताया गया है कि इससे ऋतम्भरा प्रज्ञाएँ उत्पन्त होती हैं और उनके 
हारा योगी असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्त कर केवल्य प्राप्त करता हैं ।* 


बोद्ध-पोग में ध्यान 


वेदिक-परम्परा की ही भाँति बौद्ध-योग मे भी चित्त कुशलो को स्थिर 
करने के लिए ध्यात की महत्ता स्वीकार की गयी है | वोद्ध दर्शनानुसार 
चित्त के कारण ही साधक को संसार-भ्रमण करना पड़ता है। जिसमे ध्यान 
के साथ प्रज्ञा है, वही निर्वाण के समीप है |" अर्थात्‌ निर्वाण की प्राप्ति ही 
ध्यान का उद्देश्य है ।* हीनयान के अवुसार निर्वाण की प्राप्ति ही जीवन 
का चर्म लक्ष्य है ओर बहुँतुपद की प्राप्ति करना प्रधान उद्देश्य | इस 
प्रकार अहंतपद की प्राप्ति के लिए चार आयतनो का विघान है,* जो 
निर्वाण-प्राप्ति के साघन हैं। दे आयतन इस प्रकार हैं-- (१) आकाशान- 


१. ता एवं सबीज£+ समाधि: । --वही, १४६ 

२. विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वे संस्कारझ्षेषोह्त्यः | ---वही, १॥१८ 

हे. तदभ्यासपूर्वकेहि चित्त निरालम्बनमभावप्राप्तमिव भवतीत्येष _निर्बीज: 
समाधिसम्प्रश्ात. । --योगदर्शंन, व्यासभाण्य, ९॥५१ 

४ योगसूत्र, ४४२९-३४ ह 

५. यम्हिझानं च पज्ञा चै स वे निव्वानसस्तिके | -घधम्मपद, २५१३ 

६. ते झायिनो साततिका निच्च दलह-परक्कमा ! है 
फुसन्ति घीरा निव्बानं योगक्सेम मनुत्तरं ॥ -धम्मपद, २।३ 

७ जभिषमेंकोश, पृ० ५० 
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न्त्यायतन, (२) विज्ञाचानन्त्यायत्तन, (३) भकिचनायततन एवं (४) 
नेवसंज्ञानासज्ञाग्सन। साधक जब इन आयतचो को पार करता हुआ 
अन्तिम अवस्था के पार पहुँचता है, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है | 
इस अन्तिम अवस्था को “भवाग्र' कहा गया हे ।* 


महायात के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति कर्ता चरम उद्देश्य है और 
कहा गया है कि जब तक प्रज्ञापारमिताओ का उदय चही होता, त्तब 
तक बुद्धत्व की प्राप्ति नही होती | प्रज्ञापारमिताओं के उदय के लिए 
समाधि आवश्यक हे* तथा समाधि के चार प्रकार भी वर्णित हैं, जो 
योगी को क्रमश. स्थूल से सूक्ष्म की जोर ले जाते है। समाधि के चार 
प्रकार ये हैं-- 

१ क्ितर्कविचार प्रीतिसुख एक्ाग्रवहित-यह विषयभोगो और 
अकुशल प्रवृत्तियो से अलग होकर वित्तक एवं विचार से उत्पन्न प्रीति 
और सुख संवाहक ध्यात है । इसमे चित्त हमेशा चचल रहता है ! 

२ प्रीतिसुख एकाग्रसहित--इस ध्यात मे वित्तक-विचार न रहने के 
कारण चित्त शात रहता हे और प्रीति, सुख, एकाग्र इन तीच अंगो के 
शेष होने के कारण यह ध्यान आन्तरिक चित्त की एकाग्रता सहित प्रीति 
सुखवाला होता हे। 

३ सुख एकाग्रतहित-हइस ध्यान में प्रीति गौर विराग के प्रति 
उपेक्षाभाव रखकर योगी स्मृति और सम्प्रजन्य युक्त होकर सुख का 
अनुभव करता है, जिसे उपेक्षा, स्मृति, मान, सुखविहा री कहते हैं । 

४ एकाग्रतासहित--इस ध्यान में सुखदु ख का प्रश्न ही नही 
उठता, सभी वृत्तियाँ शात होती हैं, क्योकि सो मनस्य और दौरमनस्य के 
अस्त हो जाने पर सुख एव दु ख भी विनष्ट हो जाते हैं और उपेक्षाभाव 
से केवल स्मृति ही परिशुद्ध होती है। इस प्रकार योगी चित्तशुद्ध स्वरूप 
को पाकर उसमें लीन हो जाता है अर्थात्‌ समदर्शी अवस्था प्राप्त कर 
लेता है। अत. बौद्धयोग मे भी अपनी अक्ुशल प्रवृत्तियो को हटाकर, 


प्‌ भवाग्नासंजञिसत्वाश्व सत्यावासानंव स्मृताः । -वही, ३।६ 

२. वोद्धदर्शन, पृ० २९७ 

३. दीघनिकाय, ११२; मज्िसनिकाय, ३॥२॥१, विशुद्धिमायें, परि० ४ 
पृथ्वीकसिणनिर्देदा 


चशौग के साधन : ध्यान १५९ 


एकाग्रता से चित्तस्वरूप को जानने के लिए समाधि को साधन के रूप में 
स्वीकार किया गया है । 


जैत-योग में ध्यान 


ध्यान के भेद-प्रमेद का विस्तृत विवेचन जेन-योग मे वर्णित हे | 
वस्तुत ध्यान-साथता ही जेन-णेग में साधना का पर्याय बन गयी है, 
क्योकि ससार-अ्रभणण का कारण, जैन दर्शनानुत्तार, इद्वियों एवं मन की 
अखलता है और इन पर नियन्त्रण करना ही चारित्र की पहली जरत हे । 
जैन योगानुसार सयम अथवा चारित्र की वृद्धि के लिए ध्यान सर्वोत्तम 
साधन साता गया है। 


ध्यान की परिझादा एवं उसके पर्याप--चित्त को किसी विषय पर 
केन्द्रित करता ध्यान कहा गया है," त्तथा उसे निज॑रा एव सवर का 
कारण भी बताया है।* वस्तुत चित्त को किसी एक वस्तु अथवा बिल्दु 
पर केंद्रित करता कठिन हैं, क्योकि यह किसी भी विपय पर अन्‍्तमुहते 
से ज्यादा टिक नही पाता३ तथा एक चुहूर्त ध्यान से व्यतीत हो जाने 
के पदचात्‌ यह स्थिर नही रहता जोर यदि हो भी जाय तो वह चिन्तन 
कहलायेगा अथवा आलम्बन की भिन्‍नता से दूसरा ध्यान कहरूायेगा | 
प्रकारान्तर से ध्यान अथवा समाधि वह है, जिसमे ससार-बंधनों को 
तोड़नेवाले वाक्‍्यो के अर्थ का चिन्तन किया जाता है अर्थात्‌ समरत कर्म- 
मल नष्ट होने पर सिर्फ वाक्यो का आलूम्बन लेकर आत्मस्वरूप मे लीन हो 
जाने का प्रयत्न किया जाता है।" ध्यान को साम्यभाव बत्ताते हुए कहा 
है कि योगी जब ध्यान मे तन्मय हो जात्ता;है, त्तव उसे हं त ज्ञान रहता ही 
नही और वह्‌ समस्त राग पादि सांसारिकता से ऊपर उठकर चित्‌ 


तर 
१ चित्तसेंगग्गया हवइ झाणं | --आावश्यकनियु क्त, १४५९; ध्यानशतक, २ ५ 
नवपदा्थे, पृु० ६इध८ट.. या 
२. तद्ध्यान॑ निर्जराहेतु सवरस्य च कार्रणम्‌ | --तत्त्वानुशांसन, ५६ 
३ आमुहूर्तात्‌ । --तत्वार्थेसूत्र, ९२८, ध्योनशतक, ३; योगप्रदीप, १५॥३३ 
४ मुहूर्तात्परतश्चिन्ता यद्वा ध्यानान्तरं भवेत्‌ । हु ह 


वह्नर्थंसंक्रम तु स्पाहीर्घाषपि घ्यान-सच्तति '॥ -न्योगश्ञास्त्र, ४११६ 
७५. योग्रग्रदीप, १३८ रे ' 


न 
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स्वरूप आत्मा के ही ध्यान मे निमग्न हो जाता है।" इसी परिभाषा 
की पृष्टि करते हुए ध्यात के सन्दर्भ में समरसीभाव* तथा सवीर्यध्यान रै 
का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों मे उत्तम संहनतवाले के एकाग्र चिन्ता- 
निरोध* को ध्यान कहा गया है तथा वज्वृषभनाराच, वजनाराच एवं 
नाराच इन तीन प्रकार के संहनन* का भी उल्लेख है। यद्यपि तीचों 
संहननों को ध्यान के कारण के रूप मे स्वीकार किया गया है, तथापि 
मोक्ष का कारण वज्भवृषभनाराचसहनन ही है, क्योंकि योगी वाना 
आलम्बनो मे स्थित अपनी चिन्ता को जब किसी एक आलम्बन मे स्थिर 
करता है, तब उसे एकाग्रनिरोध नामक योग की प्राप्ति होती है। इसी 
योग को बोद्ध-परम्परा मे समाधि तथा प्रसंख्यान कहा है ।* 


इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय है कि आलूम्बन के दो प्रकार माने गये 
हैं--रूपी और अरूपी | अरूपी आलम्बन मुक्त आत्मा को माना गया है 
तथा इसे अतीद्रिय होने के कारण अनालम्बन योग भी कहा गया है।? 
रूपी आलम्बन इन्द्रियगम्य माना गया है और बताया है कि दोनो ही 
ध्यान छद्मस्थो के होते हैं। यद्यपि रूपी अथवा सालम्बन के ध्यान के 
अधिकारी योगी छठे गुणस्थान तक अपने चारित्र का विकास करने में 
सक्षम होते हैं त्ता अनालम्बन के अधिकारी सातवे से लेकर बारह॒वें 
गुणस्थान तक । जब सालम्बन ध्यान ही सासारिक वस्तुओं से हटकर 
आत्मा के वास्तविक स्वरूपदर्शन मे त्ीन्र अभिलूपित हो जाता है, तब 
निरालरूम्ब ध्यान की निष्पत्ति होती है। आत्मसाक्षात्कार होने पर ध्यान 
रह ही नही जाता, क्योकि ध्यान एक विशिष्ट प्रयत्न का नाम हे, जो 
केवलज्ञान के पहले या योग-निरोध करते समय किया जाता है । इस 


« देखें, ज्ञानार्णव, अध्याय २२, साम्यवैभवस्‌ | - 

चत्त्वानाशासन, १३७ 

देखें, ज्ञानार्णव, अध्याय २८, सवीर्य ध्यावम्‌ । 
उत्तमसंहननस्थैका ग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ । --तत्त्वाथेंसूत्र, ९२७ 
तत्त्वार्थराजवातिक, पुृ० ६२५ 

तत्त्वानुशासल, ६०-६१ 

आलबण पि एय रूवमरूदी य इत्थ परमुत्ति । 

तम्मुणपरिणइरूवी, सुहुमोषणालूबणो नाम ॥ --योगविशिका, १९ 


दे 0 6 & हुए 4४ ८० 
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प्रकार भिरालम्ब ध्यान की सिद्धि हो जाने पर संसारावस्था बंद हो जाती 
है और इसके बाद केवलज्ञान जौर केवलज्ञान से अयोग' नामक स्थिति 
प्रकट होती है, जो परमनिर्वाण का ही अपरनाम हैं ।* 


ध्यान के पर्याय के रूप मे तप, समाधि, घीरोध, स्वान्तनिग्रहू, अंत - 


संलीनता, साम्यभाव, समरसीभाव, सवीयं-ध्यान आदि का प्रयोग किया 
गया है |* 


घ्याव के अंग--ध्यान के लिए प्रमुखत. तीत बातें अपेक्षित हं--(१) 
ध्याता, (२) ध्येय और (३) ध्यान ।* ध्याता बर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, 
ध्येय मर्थात्‌ आलम्बन तथा ध्यान अर्थात्‌ एकाग्रचिन्तत। यानी इन 
तीनो की एकात्मकता ही ध्यान है। दूसरे शब्दों मे जिसके द्वारा ध्यान 
किया जात्ता है चह घ्यात्ता हे; अथवा जिसका घ्यान्त किया जात्ता है वह 
घ्येय है, अथवा ध्याता का ध्येय मे स्थिर होना ही ध्यान है ।४ निद्चय-नय 
से कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण को घट्कारमयी 
बात्मा कहा गया हे और इनको ही ध्यान कहा हैँ ।* अत. भात्मा, 
अपनी आत्मा को अपनी आत्मा मे, अपनी जात्मा के द्वारा, अपनी 


जात्मा के लिए अपनी आत्मा के हेतु से ओर अपनी आत्मा का ही ध्यान 
करता है । 


ध्याव की सामग्री--ध्यान की सामग्रियो को स्पष्ट करते हुए बत्तलाया 
गया हैँ कि ध्यात से परियग्रहत्याग, कपायो का निग्नह, ब्रतघारणा, मन 


१. एघम्मि मोहसागरतरण सेढी य केवर्ल येप । 
तत्तो अजोगजोगो, कम्मेण परम च निव्वाण ॥ --चही, २० 
२. योगो ध्यान समाधिश्व घी-रोधः स्वान्तनिग्नह । 
अन्त .संछीनता चेति तत्पर्याया: स्मृता बुघे ॥ 
-आार्प २११२, तत्त्वानुशासन, १० ६१ 
ध्यान विधित्सता ज्ञेय ध्याता ध्येय तथा फलमु । -योगश्ञास्त्र, ७१ 
४ घ्यायते येव तद्ध्यानं यो ध्यायति स एवं वा । 
यत्र वा घ्यायते यद्वा, ध्यातिर्वां ध्यानमिष्यत्ते ॥ - 0 त्त्वानुशासन, ६७ 
५ स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मैस्चतो यत: । 


पदुकारकामयस्तस्माद ध्यानसात्मैव निष्चयातु ॥। --वही, ७४ 
११ 


न्ध्ा 
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तथा इन्द्रिय-विजय आवश्यक है," क्योंकि ध्याच की सिद्धि के लिए योगी 
को अपने चित्त का दुर्ध्यात, वचन का असयम एवं काया की चपलता का 
निरोध करता चाहिए* और भपने समस्त दोषों से रहित होकर चित्त 
स्थिर करना चाहिए ।* सद्गुरु, सम्यक्‌ श्रद्धान, निरच्तर अभ्यास तथा 
मत स्थिरता* का भी ध्यात की सिद्धि के कारण के रूप मे उल्लेख है । 
बेराग्य, तत्त्वविज्ञान, निर्ग्रघता, समच्त्तिता, परीपहजय," असंयता, 
स्थिरचित्तता, उमिस्मय, सहनता* आदि का उल्लेख भी उसी सदर्भ में 
मिछता हे । इनके मतिरिक्त पुरण, कुम्भक, रेचच, दहन, प्लवन, मुद्रा, 
मंत्र, मण्डल, धारणा, कर्माधिष्ठाता, देवों का संस्थान, लिंग, आसन, 
प्रमाण, वाहच आदि--जो कुछ भी ज्ञान्त तथा क्रूर कर्म के लिए मत्र- 
चाद आदि के कथन हैं, वे भी सभी ध्यान की सामग्रियों के अन्तर्गत ही 
है ।* सक्षेप मे, आचारसीमासा की ही सारी बाले ध्यान की सामग्रियों 
के धन्तर्गंत स्वीकृत हैं। 


वस्तुत्त ध्याच, व्रत्त, जप, आदि सभी आचार बिना निमंल चित्त के 
करने से कोई लाभ नही है,“ क्योकि मच की शुद्धि ही यथा गुद्धि है । 


१. सगत्याग: कपायाणा निग्नहो ब्रतधारणमस्‌ । 


मत्तोउक्षाणा जयइचेति सामग्री ध्यावजन्मने ॥| --वही, ७५ 
२ निरुष्ध्याच्चित्तदुर्ष्यन निरुच्ध्यादयत बच । 
निरुन्ध्यात्‌ कायचापल्य, तत्त्वतल्लीनमानस, ॥ --योनसार, १६३) 


३ मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूमह इट्ठणिट्ठअ्टू सु । 

थिरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तहझ्ाणप्पसिद्धीए॥ -बदृहदद्व्यसग्रह, ४८ 
४ ध्यानस्य च पुनसुस्यों हेतुरेतब्चतुष्टयम्‌ । 

गुरूपदेश श्रद्धान सदाभ्यास. स्थिर मत ॥| --तत्त्वादुशासन, २१८ 
५ वेराग्य तत्वविज्ञान नैग्रेन्थ्यं समचित्तता । 

परीपह-जयरचेति पचैते ध्यानहेतव: ॥ 

>-बृहदुद्रव्यसग्रह, पृ० २०७ पर उद्धृत 

६. उपासकाध्यय, ३९)६२४ 
तत्त्वानुशसन, २१३-२१६ 
८. कि ब्रेतै कि ब्रताचारै' कि तपोभिजंपच्च किस । 
कि ध्यान. कि तथा ध्येयैत चित्त यदि भास्वरसु ] --योगसार, ६८ 


व 


शओग के साधन - घ्याव १६३ 


मच को शुद्धि के बिता ब्रतों का अनुष्ठान करता वृथा कायव्लेश हे ।* 
इसके लिए इन्द्रियो के विपयों का निरोच आवश्यक हैं और जब तक 
इन्द्रियों पर जय नही होती, तब तक कषायों पर जय नही होती ॥।* 
अत. ध्यान की शुद्धता या सिद्धि हो कर्मंसमूह को नष्ट करती हे* ओर 
बात्मा का ध्यान भरीर-स्थित आत्मा के स्वरूप को जानने मे समर्थ 
होता हे*, क्योंकि ध्यान ही जहाँ सव अतिचारो का प्रतिक्रमण हे," वहाँ 
आत्मज्ञान की प्राप्ति से कर्मक्षय तथा कर्मक्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है * ध्यात्तव्य है कि ध्यात द्वारा शुभ-अशुभ दोनो की प्राप्ति सभव हे | 
अर्थात्‌ इससे चितामणि की भो प्राप्ति होती है और खो के टुकड़े भी 
प्राप्त होते है ११ इस प्रकार ध्यानसिद्धि की दृष्टि से बाह्य साधनों के 
निरोध के साथ स्ववृत्ति* तथा साम्यक्षाव का होना अनिवाय॑ हे, जबकि 
सावक को आात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहो देता |।* अगर 
साधक को सासारिक चिस्ताओं का ही ध्यान अचायास हो जाय तो भी 





१. मन शुद्ध्यैव शुद्धिः स्थाइेहिना नात्र सशयव । 
वृथा तदच्यत्तिरेकेण कायस्थवैयं कर्दर्थना ॥ --न्ञानार्णव, २०११३ 
. अदान्तैरिन्द्रिय-ह्यँ शचरूरपययासिभि ।--योगशास्त्र, ४।२५ 
- जशानार्णव, २०१४ 
« एवमभ्यासयोगेल ध्यानेनानेन योगिभि | ह 
शरीरात स्थित. स्वात्मा यथावस्थोध्वकोक्यते | --योगप्रदीप, १६ 
७५. झाणणिलीणों साहू परिचायं कुणइ सब्बदोसाणं । 
तम्ह्दा दु झ्ाणमेव हि समब्बदिचारस्स पडिकमण [8 --नियमसार, ९३ 
६ मोक्ष:कर्मक्षयादेव स चात्मज्ञानतों भवेत्‌ । 
ध्यानंसाध्य मत तच्च तद्॒ध्याव हिंतमात्मन: ॥ -योगश्ास्त्र, ४॥११३ 
७. चंदब्चिन्तामणिदिव्य इत: पिण्पाकखण्डक्मु । 
ध्यानेन चेढुभे लम्ये क्वाद्रियन्ता विवेकिन ॥ 


-एज्यपादकृत इष्टोपदेश, २० 
< तत स्ववृत्तित्वात्‌ वाह्मध्येयप्राधान्यापेक्षा निवर्तितामवति 


--वत्तवार्थराजवातिक, पृ० ६२६ 
९, सदा च परमेकाग्रयादवहिरथेंपु सत्स्वपि) 


अन्यन्त किचना5भाति स्वमेवात्मनि पश्यत- || 


प्र. 0 >0 


ज 


--तत्त्वानुशासन, १७२ 


पद्ढ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


उन व्यापारों को अन्तमुंख करके गुरु अथवा भगवान्‌ का स्मरण करते हुए 
सिज॑न स्थान मे सब प्रकार की कायचेष्टाओ से रहित होकर सुखासन से 
बेठना चाहिए," क्योकि इससे भी ध्यान मे शुद्धता आती हे । अगर 
पवृंसस्का रवश बार-बार किसी रमणी का ही ध्यात्त भाता हो, तो उद्र 
समय उसी का ध्यान करना चाहिए और उसके शरीर की क्षणभगरता, 
सदोषता आदि का चिन्तन करना चाहिए | इससे अपने आप एक ऐसी 
स्थिति उत्पन्न होगी कि साधक के मन मे उस स्त्री के प्रति उदासीनता 
का भाव पैदा होगा ओर ध्यान शुभ-प्रवृत्तियो मे केन्द्रित होने लगेगा । 
अत. रागजनित वस्तु का चिन्तन करते-करते भी, एकान्त स्थान में 
बिना प्रत्याघात से ध्यान करने से क्रमश योग पर अधिकार प्राप्त हो 
जाता है तथा इस प्रकार के अभ्यास से परिणाम या साव शुद्ध एवं स्थिर 
रहने से परममोक्ष निकट आता है । 


घ्यान के प्रकार 


जेन आगमो* एवं योग संबंधी अन्य जेन वाड्मय* मे ध्यान के प्रमुख 
चार प्रकारों का उल्लेख मिलता है--(अ) भार्त्त, (आ) रौद्र, (इ) धर्मं 
और (ई) शुक्क। इनमे पहले दो ध्यात्तो (आतं, रोद्र) को अप्रशस्त 
अथवा भशुभ तथा मंतिम दो (धर्म, शुक्ल) को प्रशस्त अथवा शुभ कहा 
गया है, क्योकि अप्रशस्त घ्यान दु ख देनेवाले तथा प्रशस्त ध्यान सोक्ष- 
प्राप्ति के हेतु हैं ।* ज्ञानाणेव के अनुसार ध्यात के त्तोत भेद भी देखने को 
मिलते हैं--(१) प्रशस्त, (२) अप्रशस्त और (३) शुद्ध ।" यह प्रकारान्तर 
से चार भेदो का ही समर्थन है। हेमचंद्राचार्य ने ध्याच का ध्याता, ध्यात 
और ध्येय के रूप मे वर्गीकरण किया हूँ, तथा ध्येय के चार प्रकार बताये 





१. योगशतक, ५९-६० 

२. स्थानाग, ४॥२४७; समवायाग, ४, भगवतीसूत्र, श० २५, उहे० ७; 
आवश्यकनियु क्ति, १४५८, दह्यवैकालिक, अध्ययव १ 

३. ध्यानशत्क, ५; ज्ञानार्णव, २३१९, तत्त्वानुशासन, ३४ 

४. जात्तरौद्रं च दुर्ल्वात वर्जनीयमिद सदा । 
धर्म शुवल च सद्ष्यानमुपादेय मुमुक्षुभि' ॥ --तत्त्वानुशासन, ३४ 

५. ज्ञानाणेव, ३॥२७ 


यंग के साधन * ध्यान १६५ 


(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ और रूपातीत [ध्येय के इन 
चार भेदो का उल्लेख ज्ञानार्णव मे भी है।* रामसेताचाय ने भी ध्येय के 
चार भेद गिनाये हैं-नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | फिर भी 
इनके वर्गीकरण की अपनी विशेषता है। इनके अनुसार द्रव्य ध्येय ही 
पिण्डस्थ ध्यान रूप में उपस्थित हुआ हे,* क्योकि ध्येय पदार्थ ध्याता के 
ज्रीर में स्थित आत्मा ही ध्यान-विषय माना गया है और पिण्डस्थ_ 
व्वान का काम भी वही हे । इन सबके अतिरिक्त ध्यान के चोबीस" 
भेटा का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें बारह ध्यान क्रमश. ध्याच, शुन्प, 
कला, ज्योत्ति, विन्दु, नाद, तारा, लय, मात्रा, पद ओर सिद्धि हैं तथा इच 
ड्यानो के साथ 'परम' पद लगाने से ध्यान के और अन्य भेद बनते है । 


उक्त भेद-प्रमेदो से अलग हटकर आगमो त्तथा योगग्रथों मे विवेचित 
व्यात के सर्वंसम्मत चार प्रकारों का विइलेषण करना यहाँ अभीष्ट हे । 


(अ) आतं-ध्यान 


दुख के निमित से या दु.ख में होनेवाला६ अयवा मनोज्ञ वस्तु के 
वियोग एवं अमनोज्न वस्तु के संयोग आदि के कारण» अथवा आवशध्यक 
के कारण सांसारिक वस्तुओ मे रागभाव करता आतंध्यान हे 
अर्थात्‌ राग-माव से जो उन्मत्तता होती हे, वह अज्ञान के कारण होती 


१ पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवजितमु । 
चतुर्घा घ्येयम/म्नातं ध्यानस्याहूम्बन बुघै: ॥ 
२. ज्ञानार्णव, ३६।१ 
३ नाम च स्थापन द्रव्य भावरचेति चतुरविघमु । --तसत्वानुशासन, ९९ 
४ घातु/पिण्डे स्थितब्चैवं घ्येयोष्यों ध्यायते यत. । 
ध्येय पिण्डस्थमित्याहुरतएव च॒ केवल ॥ --वही, १३४ 
५ सुन्न-कुल-जोइ-विदु-दादो-तारो-छओ-लछवो मत्ता। 
पय-सिद्धि परमजुया झाणाई हुति चउवीस ॥ 


-नमस्कार स्वाध्याय (प्राकृत), पू० २२५ 


--योगशास्त्र, छ८, 


स्थानाग, ४२४७ 
- समवायाग, ४ 
-<<. दशव्वेकालिक अध्ययन १ 


छ 


१६६ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


है जौर फलतः अवाछनीय वस्तु की प्राप्ति-अप्राप्ति होने पर जीव दुःखी 
होता है। यही आत्तध्यान है।* आतंध्यात के चार भेद हैं* -- 

(१)बनिष्टसंयोग-- चर अर्थात्‌ अग्नि, सर्प, सिंह, जल आदि तथा 
स्थिर अर्थात्‌ दृष्ठ, राजा, शत्रु आदि द्वारा शरीर, स्वजन, घन आदि के 
निर्मित्त मन को जो क्लेंश होता है, वह अनिष्टसयोग नामक बात्तें- 
ध्यात है ।! 

(२) इष्टवियोग-अपने मन की प्यारी वस्तुओ अर्थात्‌ ऐश्वर्य, स्त्री 
कुटुम्ब, मित्र, परिवारादि के नष्ट या वियुक्त होने पर अथवा इटद्विय- 
विषयो की क्षति होने पर मोह के कारण जो पीडा होती है, वह इ्ट- 
वियोग नामक आत्तध्यान है [९ 

(३) रोगाचतदा या रोगतं-शलरू, सिरदर्द आदि रोगो की वेदता के 
कारण उत्पन्न चिच्तापूर्ण चिन्तन रोगचिन्ता नामक भा्ंध्यान हैं ।४ 

(४) भोगातं--भोगों की इच्छा से लोकिक एवं पारछोकिक भोग्य 
वस्त॒ओ का चिन्तन करना भोगात्त नामक आत्ध्यान हे। यह ध्यान 

जन्म-परम्परा--ससार-परिभ्रमण-- का कारण है) इसे निदानजन्य 
आत्तंध्यान भी कहा हे । 

इस प्रकार इस ध्यान के कारण जीव स्वंदा भयभीत, शोकाकुल, 
सवयी, प्रमादी, कलहकारी, विषयी, निद्राशील, शिथिलू, खेदखिन्न 
तथा मूर्च्छा-ग्रस्त रहता है ।* उसकी बुद्धि स्थिर चही रहती, ग्विकशूल्य 


१ ऋते भव्मथातत स्यथादसद्ध्यान शरीरिणास्‌ । 
दिद्टमोहोन्मत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात्‌ ॥ ->ज्ञानार्णव, २३२१ 

२. स्थानाग, ४२४७; आावश्यकअध्ययन, ४ 

३ शानार्णव, २३२३ 

४ मनोज्ञवस्तुविध्वसे पुनस्तत्संगमार्थिभिः । 


विलश्यते यत्तदपेतत्स्यादुद्वितीयांस्यथ लक्षणमु ॥ --ज्ञानार्णव, २६१२९ 
५ (क) तह सूल्सीसरोगाइ वेबणाएं विजोगषणिहाण । 
तदराप्योगचिता तप्पडियाराउलूमणस्स ॥ >-ध्यावशतक, ७ 


(ख) शानाणेव, २३३०-३१ 
६. ज्ञातार्णय, २३।३२-३३-३४ ७. वही, २३॥४१ 
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होता है और वह रागद्वेष के कारण संसार-अ्रमण करता हे। ऐसे 
कुटिल चिन्तत के कारण वह तिर्य॑चगति प्राप्त करता हे" और ऐसे 
स्वभाव के कारण उसकी लेद्याएँ कृष्ण, नील एवं कापोत होती हैं ९ 
ऐसे ध्याती का मन आत्मा से हटकर सामारिक वस्तुओ- पर केद्रित 
रहता हँ और इच्छित या प्रिय वस्तुओ के प्रति अतिशय मोह के कारण, 
उत्तके वियोग में या प्राप्त न होने पर दु खित होता हे। इसलिए इस 
ध्यान को अशुभ कहा गया है बौर इसकी स्थिति छठे गुणस्थान तक 
होती हे ।१ 
(#) सोद्रध्णास 

यह ध्यात भी अशुभ अथवा अप्रशस्त ध्यान है, जिसमे कुटिल 
भावों की चिस्तना होती है। जीव स्वभाववश सभी प्रकार के पापाचार 
करने मे उद्यत होता हैँ त्तथा वह निर्दवी एवं क्रूर कार्यो' का कर्ता 
बनता है । इसलिए रुद्र अथवा_ कठोर जीव के भाव को रौद्र माना 
गया है । इस ध्यान में हिंसा, झूठ, चोरी, धनरक्षा मे लीन होना," 
छेदत-मेदन * जादि प्रवुत्तियों में राग आदि बाते हैं। इसके चार भेद 
प्ररूपित हैं ।* 

(१) हिंसालस्द-अस्य प्राणियों को अपने से या अन्य के द्वारा मारने, 
काटने, छेदने अथवा वध-बधन द्वारा पीडित करने पर जो हप॑ प्रकट 


१ रागो दोसो मोहो य जेण ससारहेयवों भणिया। 

अट्डुमि य ते तिष्णिवि तो त ससार तरुवीय॑ | --ध्यानशतक, १३ 
२ काबोय-वीलू-काडालेस्साओ णाइसकिलिट्ठञाओ । 

अट्टज्ञाणोवगयस्स कम्मपरिणामजणिवाओो ॥ --वही, १४ 
हे अपध्यमंपि पर्यन्ते.. सम्यमप्यग्रिभक्षणे ॥ 

विदृध्पसद्ध्यानसेतद्धि. पड्गरुणस्थानभूमिकम्‌ ॥ --ज्ञानार्णव, २३३६ 
४ रुद्र, क्र राशय. प्राणी रोद्कर्मास्थ कीर्तिवम । 

हूद्रस्थ खलूं भावों वा रोद्रमित्यभिधीयते ॥ --वहीं, २४२ 
५ स्थानाग, '४॥२४७, समवायाग, ४ 
६. दशवैकालिकसूत्रटीका, अध्ययन १ 
७ हिसाध्तृतस्तेयविषयसर रक्षणेक्यो रौद्रमू *** *** । 


--तच्च्गर्धद्धन्न, ९३६, तथा ज्ञानार्णव, २४३ 


९६८ जैन योग का आलोचवात्मक अध्ययन 


किया जाता है, वह इस ध्यात का विषय है ।* ऐसा ध्यात करनेवाला 
निृंण, तिदंय, कृतध्त और नरक का भागी होता है। वह सदा कुटिलता, 
मायाचारिता, वैर, बदला लेने, ईर्ष्या करने आदि दुष्प्रवृत्तियों मे फेसा 
रहता है तथा इन्ही प्रवृत्तियो का चिन्तन करता रहता है। - 


(२) भृषावन्द--असत्य, झूठी कल्पताओ से ग्रस्त होकर दूसरो की 
धोखा देने अथवा ठगने का चिन्तन करता मुपानन्द रीौद्रध्यान 
है ।* मुषानत्दी व्यक्ति सत्य वचतो से रहित मनोचाछित फल की प्राप्ति 
के लिए सत्य को झूठ अथवा झूठ को सत्य वत्ताकर लोगो को ठगता है 
और अपने को चतुर सिद्ध करता है । 


(३) चीर्पानन्द --चोरी संवंधी कार्यो , उपदेशों अथवा चौर-प्रवृत्तियों 
मे कुशलता दिखाना चोर्याचन्द रोद्रध्यान है |? इस ध्यान के अन्तर्गत चोयें 
कर्म के लिए निरच्तर व्याकुल रहना, विन्तित होचा अथवा दूसरो को 
सम्पत्ति के हरण से हित होचा अथवा दूसरों की सम्पत्ति को हरण 
करने का उपाय बताता आदि दुष्प्रवुत्तियाँ आती हैं | यह बतिशय निन्‍्दा 
का कारण है ।* 

(४) संरक्षणावन्द-क्रूर परिणामों से युक्त होकर तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रो 
से शत्रुओ को नष्ट करके उनके ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति को भोगने की इच्छा 
रखता अथवा शत्रु से भयभीत होकर अपते धन, स्वरी, पुत्र राज्यादि के 
सरक्षणार्थ तरह-तरह की चिन्ता करना सरक्षणानन्द रौद्रध्याव है ।* 


इस प्रकार रीद्रध्यानी सर्वंदा अपध्यान में लीच रहता है मोर दूसरे 
प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने के उपाय सोचता रहता है। फलत्तः वह भी 


१. सत्तवह-वेह-बंघण-डहण5कणमारणाइपणिहाण । 
अइकोहस्गहघत्य. निश्विणमणसो5हम विवाग ॥--ध्यानशतक, १९ 
२. असत्यकल्पनाजालकश्मलीकृतमानस ॥ 
चेष्टते यज्जनस्तद्धि मृषारौद्रं प्रकीतितमु ॥--ज्ञानाणव, २४॥१४ तथा आगे 
३- चोंबोपदेशबाहुल्यं चातुयय॑ चौरयकर्मणि । 
यच्चोयेंकरत चेतस्तच्चौर्याचन्दमिष्यत्ते ॥] --ज्ञानार्णव, २४२२ 
४. जशञानाणंव, २४।२३-२६ 
५. वहीं, २४।२८-२९ तथा जागे; घ्यानशतक, २२ 


योग के साधन : ध्यान १६ ९ 


दूसरों के दुःख से पीड़ित होता हैं, ऐहिक-पारलोकिक भय से आतंकित 
होता है, अनुकम्पा से रहित, त्तीच कर्मो' मे निलेज्ज एवं पाप में आनत्द 
मनातेवाला होता है।* इस ध्याव को लेश्याएँ कृष्ण, चील एवं कापोत्त 
होती हैं मौर यह पंचम गुणस्थाच पर्य॑न्त होता है ।९ 


(३) धर्मध्यान 


यह ध्यान सद्ध्यान माना गया हैं, क्योकि इस ध्यान से जीव का 
रागभाव मंद होता है और वह बात्मचिन्तन की ओर प्रवृत्त होत्ता है | 
इस दृष्टि से यह ध्यान आत्मविकास का प्रथम चरण है। स्थाताग में 
इस ध्यान को श्रुत्त, चारित्र एवं धर्म से युक्त कहा है |? घमंध्यान उसके 
होता है, जो दस घ॒र्मो का पालन करता है, इद्विय-विषयों से निवृत्त होता 
है त्तथा प्राणियों की दया मे रत होता हैं ।* ज्ञानसार में कहा गया है 
कि शास्त्र-वाक्यों के अर्थो, घर्मंसार्गणाओं, ब्रतो, गुप्तियों, समितियों, 
भावत्ताओों आदि का चिन्तन करना धर्मध्यान है ।* इस प्रकार इसे मोह 
और क्षोम से रहित आत्मा का निज परिणामी६ माना गया है और 
सम्पग्दर्शन, ज्ञात, चारित्र रूप धर्म-चिन्तन का पर्याय कहा गया है ५ 

धर्मेध्यात के स्वरूप को जानने के लिए योगी को ध्याता, ध्येय, 
ध्यात, फल, ध्यात् का स्वामी, जहाँ (ध्यान योग्य क्षेत्र) जब (ध्यान योग्य 
काल) तथा जेसे (व्यान योग्य अवस्था) मुद्राओं को ठोक तरह से समझना 


१. जावव्यक अध्ययन, ४ 
२८ ध्यानशतक, २५; ज्ञानार्णव, २४३४ 
३. स्थानाग, ४॥२४७ 
४. तत्त्वार्धाधियमसुत्रमु, स्वोपज्ञभाष्य, ९॥२९ 
५. सुतत्य धम्म सग्गणवय गुत्ती समिदि भावणाईणं | 
ज कौरइ वितवर्ण धम्मज्ञाण च इह भणियं ॥ --ज्ञानसार, १६ 
<- चारितं खलु धम्मी घम्मो जो सौ समो त्ति णिहिट्ो 
मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणों हु समो ॥ 
“भ्वचनसा र, १७, तथा तत्त्वानुशासन, ५३ 
७. संददृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म घर्मेशवरा विदु । 
तस्माद्दनपेतं हि धम्य तदुध्यानमभ्यघु, ॥ -5तत्त्वानुशासन, ५१ 


पृछ० जैन योग का मालोचनात्मक अध्ययदध 


चाहिए ।"' अर्थात्‌ योग्री को इंद्रियो-एवं मनोतिग्रह करनेवाली यथा- 
वस्थित वस्तु का आलम्बन लेते हुए एकाग्रचित होकर ध्याव करना 
चाहिए। निविष्त ध्यान देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार सम्पादित 
होता है" और इसके लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और वैराग्य३ अपेक्षित 
है, जिनसे सहजतया मन की स्थिर किया जाता है, कर्मों को रोका जात्ता 
है तथा वीतरागता आदि गुणों को प्राप्त किया जाता है। बाचायें शुभचद्र 
ने धर्म-ध्यान की सिद्धि के लिए मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ इच 
चार भावत्ताओ के चिन्तव पर जोर दिया हैं % 

ध्यान के विविध परिकर्मो » के वर्णन मे कहा गया है कि ध्यात्ता ऐसी 
जगह कभी ध्यान त करे जहाँ स्त्री, पथु, शूद्र, प्राणी आदि हो | वह ऐसे 
निर्जत वत्त मे चला जाय, जहाँ किसी श्री प्रकार की बाधा को सभावना 
न हो और वह किसी भी जगह दिच अथवा रात्रि के* समय ध्यान के 
लिए बेठ जाय । यह भी निर्देशित है कि ध्यान का आसन सुखदायक्त हो, 
जिससे कि ध्यान की जर्यादा टिक सके | उस आसस से बैठकर, खडे 
रहकर अथवा लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है ।* वेसी स्थिति में 
इष्टि स्थिर होती चाहिए, श्वास-प्रश्वास की गति मंद हो, इद्रियविषयक 
बाह्य पद्यर्थों सेअछ्गाव हो और साधक निद्रा, भय एव आलूस से रहित 
होकर आत्मा का ध्यान करे | साधक सभी प्रकार की चिन्ताओ से मुक्त 
होकर आत्मस्वरूप मे लीन हो जाय। यह वही सभव है जहाँ शोर, 








९. घ्याता ध्यान फल ध्येय यस्य यत्र यद्या यथा | 
इत्येतदव बोद्धव्यं ध्यातुकामेन योगिना ॥ --वही ३७ 
२. वही, ३८-३९ ः 
३ ध्यानशतक, ३०-३४ 
४ चतस्रो भावना घन्या. पुराणपुरुषाश्िता । 
मैज्यादयश्चिर चित्ते विधेया घर्मेंसिद्धये ॥ --ज्ञानार्णव, २५४ 
५. तत्त्वानुशासन, ९०-९५ 
६ कालोडवि सोच्चिय जहिं जोगसमाहाणमुत्तम लूह॒इ । 
न उ दिवस निसावेलाइनियमण्ं झाइणों भणिय ॥ --ध्यानशतक, ३८: 
७ जच्चिय देहावत्या जियाण झाणोप रोहिणी होइ । 
झाइज्जा तदवत्थोी ठिम्मो चिसण्णो निवण्णो च ॥ --बही, ३९ 


थोग के साधन : ध्यान श७५- 


झगड़ा, दूषित वातावरण न हो गौर ऐसा स्थान विर्जन, पहाड़, गुफा 
आदि ही हो सकता है।* 

इस ध्यान के सदर्भ मे आज्ारुचि, तिसर्ग-रुचि, सूत्ररचि एवं 

वगाढुर्च इन चार लिगो* के साथ ही साथ वाचता, पृच्छवा, परि- 

वत्तना, अनुप्रेक्षा, सामायिक, सद्धम-विषयक आलम्वनो३ का भी विधा 
है। इस ध्याव के अधिकारी वे ही हैं, जो सम्यक्दृष्टि, अविरति, प्रमत्त 
और अप्रमत्त गण-स्थाचवर्ती है ।४ इस ध्यान की लेब्याएँ » पीत, पदम 
ओऔर शुक्ल कही गयी हैं। क्योकि पहले दो ध्यानों की अपेक्षा इस ध्यान में 
जीव का स्वभाव सरल और उसके परिणाम मन्दकपषायी और मन्दतर- 
कपादी होते हैँ । धर्मध्यान मे लीन जीव आत्मविकास में द्वुतगति से 
अग्रसर होते हैं। 

मानसिक चंचलता के कारण साधक का मच एकाएक स्थिर नही हो 
पाता, अत. साधक को चाहिए कि बह स्थूल वस्तु का आलम्वत लेकर 
ही सूक्ष्म वस्तु की ओर बढ़े। ध्यान मे आसक्तिवश दार-बार उन्ही वात्तो 
की याद आत्ती रहती है जो जीवन में घटित हुई हो । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जालूम्बत के आधार पर धर्मध्यात 
चार प्रकार का है-- (१) बाज्ञाविचय, (३) अपायविचय, (३) विपाक- 
विचय तथा (४) सस्थानविचय। '्विचय शब्द का अर्थ चिन्तन 


करना है।' 


१ राणगादिवागुराजारूं निद्धत्याचिन्त्यविक्रम, । 
स्थानमाश्रयते धन्यों विविक्त ध्याचसिद्धये ॥ --नज्नावाणेंब, २५॥२० 
२ स्थानाग, ४२४७; अभिषघानराजेन्द्रकोश, भा० ४, प० १६६३ 
३ स्थानाग, ४॥२४७, ध्यानशतक, ४२ 
४. अप्रमत्त प्रमततदच संदृदृश्दिशसयतः । 
धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वामिन स्मृता' ॥ 
-पत्वानुक्षासन, ४६; ज्ञाचार्णव, २६१२८- 
५. होंति कमविसुद्धाओ हेसाओ पीय-पम्ह-सुवकाओ । 
धम्मज्ञाणोवगयस्स तिव्व-मदाइश्ेयाओ ॥ --ध्यानशतक, ६६ 
६ आज्ञापायविपाकानता सस्थानस्थ च चविन्तनातु । का 
इत्य वा ध्येय-भेदेत घर्मे-ध्यान चतुविधम ॥-नयोगशासत्र, १०७, 
“सावाणव, ३०५; तत्त्वानुशासन, ६८. 


है जैन योग का थालोचनात्मक अध्ययन 


(१) आाज्ञाविचय--इस ध्यान मे ती्थंकरकथित उपदेशो का चितन 
किया जाता है, अतः सर्वज्ञ होने के कारण तीर्थंकर के तत्त्वोषदेश मे 
किसी भी प्रकार की च्रुटि नही होती, तर्क से बाघित नही होता, असत्य 
नही होता ।१ इस प्रकार इस ध्यान में मुख्यतः आप्त-वचनो का आलम्बन 
लिया जाता है और मन को क्रमण सूक्ष्म की ओर ले-जाया जाता है। 


(२) अपायविचय--इस ध्यान में कर्म-ताश का तथा आत्मसिद्धि दी 
्राप्ति के उपाय का चिन्तन किया जाता है ।९ दूसरे शब्दो में रागद्वपदि 
कृपाय तथा श्रमाद द्वारा उत्पन्न होनेवाले कष्टों, दु्गंतियो भादि का मनन 
करना अपायविचय धर्म-ध्यान है ।* 

० व3++->-- 


(३) विषपाकविद्यय--विपाक' शब्द कर्मो के शुभ-अशुभ फल के उदय 
का द्योतक है। बतः कर्मो की विचित्रता का चिन्तन करता अथवा कर्म- 


फल के क्षण-क्षण मे उदित होने की प्रक्रियाओं के बारे में विचार करना 


विपाक-विक्य धर्मध्यान्‌ है।* इस ध्यान मे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की 
दृष्टि से चिल्तन किया जाता है कि उदय उदीरणा कैसे और किस कारण 
से होती है तथा उनको कैसे चष्ट किया जा सकतों है । 


(४) संस्थान-विचय--अनादि-अनंत काल से, अब्याहत रूप से जो 





९. (क) आज्ञायत्रपुरस्क्षत्य सर्वेज्ञानामबाधितम्‌ । 
तत्त्वतश्चिन्तयदंर्थास्तदाज्ञा-ध्यानमुच्यते ॥ 
सर्वेज्ञवचन सूक्ष्मं हन्यते यनन्‍्व हेतुभि । 
तदाज्ञाहपमादेयं न मृघाशाषिणों दिनाः ॥ --योगश्ञास्त्र, १०॥८-९ 
(ख) देखें ज्ञानाणंव, अध्याय ३०। 

१. इत्युपायैविनिर्चेयों मार्गाच्ज्यवनलक्षण । 


कर्मणा च तथापाय उपाय स्वात्मसिद्धये ॥ --ज्ञानाणँव, ३१॥१६ 
“२. रागद्वेषकषायाद्वर्जायमानान्‌ विचिन्तयेतु 
यत्रपायास्तद्पाय-विचय-ध्यानमिष्यते ॥ --योगश्ञास्त्र, १०११० 
है. (क) स विपाक इति ज्ञेगयो य स्वकर्मेफलोदय: । 
प्रतिक्षणसमुद्भुतदिचित्ररूप छारीरिणाम्‌ ॥ --ज्ञानार्णव, ३२१; तथा 


(ख) देखें, ज्ञानाणंव, अध्याय ३२। --योगश्ञास्त्र, १०११४ 


यथौग के साधन : ध्याव २ दृ७३ः 


अस्तित्व मे है उस जग्त्‌ का ध्यात्त करना संस्थान-विचय घर्मध्यान है ।* 
चस्तुत यह जगत्‌ उत्पाद, व्यय और श्रौव्य युक्त है। पर्याय की दृष्टि से 
पदार्थों का उत्पाद और व्यय होता रहता है, लेकिन द्रव्य को दृष्टि से 
पदार्थ नित्य हो रहता है। अतः इस ध्यान से संसार की नित्य-अनित्य_ 
पूर्वायों का चिन्तन होने से वैराग्य की भावना हृढ होती है और सावक' 
शुम आत्मस्वरूप का अनुमव करने की कोशिश करता है। 


किसी भी साधक का ध्यान एकाएक तिरालम्व मे नही लग पाता, 
इसलिए स्थूल इंद्रियगोचर पदार्थों से सूक्ष्म, इद्रियों के अगोचर पदार्थों 
का चिन्तन करना आवश्यक माना गया है।* आहुम्बत का ही दूसरा 
नाम “ध्येय' है । ध्येय के चार भेद हँ--(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) 
रूपस्थ, (४) और रूपातीत ॥३ 

(१) विण्डस्थ ध्यान--पिण्ड वर्थातु गरीर | इसका तात्पर्य है शरीर 
के विभिन्न भागों पर मन को केद्रित करता। योगशास्त्र तया ज्ञानाण॑व 
के अनुसार इसके पाँच भेद हैं--(क) पाथिवी, (ख) आर्तेय, (ग) मारुती,- 
(घ) वारुणी और (च) तत्त्ववतती /* इन पाच घारणामो के साध्यम से 
उत्तरोत्तर बात्म-केन्द्र पर ध्यानस्थ होना । 


१ (क) भनाथनंतस्य लोकस्य स्वित्वुत्पत्तिव्ययात्मन: । 
आकृति चिन्तयेधत्र संस्थानविचयः स-तु ॥ +योगशासत्र, १०१४ 
(ख) देखें ज्ञानाणंव, अध्याय ३३ 
२ (क) स्थूले वा यदि वा सुक्ष्मे साकारे वा निराकऊते । 
ध्यान ध्यायेत स्थिर चित्त एक प्रत्यय संगते ॥| --योगप्रदीप, १३९; 
(ख) अलक्ष्यं लप्यसम्बन्धात्‌ स्थुलात्‌ सुक्ष्म॑ विचिन्तयेतु 
सालवाच्च निरालम्बं तत्त्ववित्तत्व्मजसा ॥ +-ज्ञानाणेंव, ३े लड़ 
३. पिण्डस्थ च पदस्थ रूपस्थं रूपवर्जितम्‌ । 
चतुर्धा घ्येयमाम्तात ध्यानस्यालम्बनं बुघे ॥ --योगश्ास्त्र, ७४८; 
योगसार, ९८; ज्ञानाणणव, ३४१ 
४. (क) पाथिवी स्यादयास्नेयी मारुती वारुणी तथा | 
तत्त्वभू पंचमी चेति पिण्डस्थे पच घारणा ॥ --योगशास्र, ७९ 
(ख्) पाथिवी स्यात्तघास्नेयी खसनाख्याथ वारुणी । 


तत्त्वरूपवती चेति, विज्लेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥ -ज्ञानार्णव, ३४३ 


यूछड जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


(क) पाथिवी*--सर्वप्रथम साधक पाथिवी धारणा के द्वारा चिन्तन 
करता है कि मध्यलोक के वराबर ति.शव्द, कल्लोलरहित एवं सफेद 
क्षीर-समुद्र है, उसमे जम्बू-ह्वीप के बराबर एक लाख योजनवाला तथा 
हजार पखुड़ी से युक्त कमल है, उस कमल के मध्य में अनेक केसर है। 
उन केसरो मे देदीप्यमान प्रभा से युक्त मेरुपर्वत के बराबर एक ऊँची 
'कर्णिका है, उस पर एक प॒िहासन है तथा उसमें बैठकर कर्मो का उन्मूलन 
करने में आत्मा का चिन्तवन्त इस प्रकार करे कि यह रागद्वेपादि समस्त 
कर्मो' का क्षय करने मे समर्थ है । इस प्रकार इस ध्यान में प्रथमत: बड़ी 
चीजो को लाने के बाद सूक्ष्म वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता 
है, जिससे समस्त चिन्ताओ पर एक जगह रोक लग जाती है। 


ख) आग्नेयी घारणा*--इस घारणा के विषय में कहा गया हैं कि 
योगी अपने ताभि-मण्डल में सोलह पंखुड़ीवाले कमल का ध्यान करे और 
उसके वाद उस कमल की कणिका पर जहँ महामत्र की स्थापना करके 
उस पर क्रमग- सोलह स्वरों को स्थापित करे | फिर ऐसा चिन्तन करे 
कि उस महामंत्र से घुँआँ निकल रहा है त्तथा अग्नि की ज्वालाएँ ऊपर 
उठ रही हैं | इसके बाद हृदय में आठ पंखुडो से युक्त मघोमुख कमल की 
अर्थात्‌ अष्टकर्मो' की कल्पत्ता करे। वाशिष्ट कमरू से उठी हुई प्रवलू 
अग्नि से वह कर्म नष्ट हो रहे है तथा 'र' से व्याप्त हासिया चिह्न से युक्त 
घूम-रहित अग्नि का चिन्तन करें। तत्परचात्‌ चिन्‍्तन करे कि देह एव 
कर्मों को दग्ध करके अग्निदाह्म का अभाव होने के कारण घीरे-घीरे वह 
शान्त हो रहा है । 

(ग) घायवी घारणा३--इस धारणा के अन्तर्गत साधक चिन्तन 
करता है कि छोक मे महाबलवाम्‌ वायुमण्डल चल रहा है और वह 
आग्नेयी धारणा मे देह एवं कमल को जलाने के वाद बची हुई राख 
को उड़ा रहा है। इस प्रकार प्रचण्ड वायु के चिन्तनपुर्वेक उसे शान्त 
करना वायवी धारणा है। के 





९. योगश्षाद्र, ७॥१०-१२, योगप्रदीप, २०, ४०५-८, . ज्ञानाणंव, ३४४-९ 
२. ज्ञानाणंव, ३४१०-१९, योगश्यास्त्र, ७४१३-१८ 
३. ज्ञानाणव ३४२०-२३; योगश्यास्त्र, 99१९-२० 


योग के साधन - ध्यप्ने १७५ 


(घ) बारुणी घारणा"-इस घारणा के वन्तगत साधक चिन्तन करता 
है कि भेघ-समूह से अमृत की दर्पा हो रही है तथा चन्द्राकार कला-विन्दु 
से वक्त एक वरुण-बीज है तथा वायवी धारणा के द्वारा जिस पवव वेग 
से राख उडा दी गयो थी, वह इस अमुत्त-जल से साफ घुरू गयी है । इस 
प्रकार अमृत-वर्षा का चिन्तन ऋरना वारुणी धारणा है। 

(च) तत्त्वदती अथवा तत्व॒ध्ू घारणा*--इसके अन्तर्गत सप्त घातुओं 
से रहित, चद्रमा के समान उज्ज्वल तथा सर्वेज्ञ के समान बुद्ध आात्म- 
“स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। इसके बाद सिंहासत्तस्थ आरूढ अष्ट 
कर्मों का उन्मुलन करनेवाला, महिमा से मडित निराकार बात्मा का 
चिन्तन किया जाता है । 


इस प्रकार चतुविध घारणाओ से युक्त पिण्डस्थ ध्यान का अभ्यास 
करने से घ्याता को मत्र, माया, गक्ति, जादू, स्तम्भन आदि से नुकसान नहीं 
होता है और न दुष्ट एवं हिल्च प्राणियों से ही उसका कोई बिगाड़ होता 
है |? प्रथम धारणा से मन को स्थिर किया जाता है, दूसरी से शरीर-कर्म 
को नष्ट करके मन को रोका जाता है, तुतीय से शरीर-कर्म के सवध को 
भिन्न देखा जाता है और चतुथथे से ज्षेप कर्म का नष्ठ होता देखा जाता है 
ओर पंचम से शरीर एवं कम से रहित शुद्ध आत्मा का चिन्तन किया 
जाता है। इस प्रकार इस ध्यात में योगी क्रमणः मत को स्थिर करता 
हुआ शुक्लध्यात मे प्रवेश करने की स्थिति में पहुँचता है और चित्त 
स्वरूप की प्राप्ति मे समर्थ होता है। 

(२) पदस्थ ध्यान--इस ध्यान के द्वारा साधक अपने को बार-बार 
एक-ही केन्द्र पर स्थिर करता हैं और मन को अन्य विपयो से परावृत्त 
करके केवल सूक्ष्म वस्तु को ध्यान का विषय बचात्ता है। अपत्ती रुचि तथा 
अभ्यास के अनुसार पवित्र मंत्राक्षर-पद्दों का मवलम्बन करके जो ध्यान 
किया जाता हैं, वह पदस्थ ध्यात है, क्योकि पदस्थ ध्यान का सर्य ही 
है--पदो ( अक्षरों ) पर ध्यान केन्द्रित करता। इस ध्यान का मुख्य 
आाल्म्वत्त शब्द हैं, क्योकि अकारादि स्वर त्तथा ककारादि व्यजन से ही 


१. ज्ञानाण्णव, ३४।२४-२७, योगशास्त्र, ७॥२१०२२ 
२. वही, ३४।२८-३०; वही, छा२२-२५ 
३. योगशास्त्र, ७६२६-२८, ज्ञानार्णव, ३४३३ 


१७६ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


क 


शब्दों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस ध्यान को वर्ण-मातृका का ध्यात 
भी कहते है, जो पाँच प्रकार से निष्पन्त होते हैं-- 


अक्षरूध्यान के द्वारा शरीर के तीन केन्द्रों अर्थात्‌ नाभि-कसल, 
हृदय-कमर तथा मुख-कमल की कल्पना की जाती है और नाभि-कमलू 
मे सोलह पतन्नोवाले कमल की स्थापना करके उसमे अ, जा भादि सोलह 
स्व॒रों का ध्यान करने का विधान है; हृदयकमल में कणिका एवं पत्नो 
सहित चौबीस दलवांले कमल की कल्पना करके उस पर इन क, ख, 
ग, घ, आदि २५ वर्णों का ध्यान करने का विधान है त्तथा ग्ष्ट पत्नो से 
सुशोभित मुख-कमल के ऊपर प्रदक्षिण क्रम से विचार करते हुए प्रत्येक 
य, र, ल, व, श, ष, स, ह, इत आठ वर्णो' का ध्यान करने का विधान 
है ।* इस प्रकार निरंतर ध्यान करनेवालो योगी सम्पूर्ण श्रुत का ज्ञाता 
हो जाता है--विगत्तश्रम हो जाता है।३ श्रुत्तज्ञानी होकर मोक्ष का 
अधिकारी बनता है। 


मंत्र व वर्णा के ध्यान मे समस्त पदो का स्वासी अहे! माना गया 
है, जो रेफ से युक्त, कला एवं विन्दु से आक्रान्त अनाहत सहित मंत्रराज 
है ।४ इस ध्यान के विषय में बताया गया है कि साधक को एक सुवर्णमय 


१. पदान्यारूस्थ्य पुण्यानि योगिभियं द्विधीयते । 
तत्वदस्थ मत्तं ध्यानं विचित्रनयपारग ॥॥ 
ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिद्धा वर्णमातृकाम्‌ । 
नि.शेपशब्द-विन्यास-जन्मभूमि जगन्नताम्‌ ॥ +-ज्ञानार्णव, ३५॥१९-२ 
२. हिग्रुणाष्टदलाम्भोजे ताभिमण्डरूवतिनि । 
प्रमन्ती चिन्तयेद ध्यानी प्रतिपत्रमु स्वरावलीम ॥ 
चतुविशति-पत्नाढ्य हृदि कंज॑ सकणिकम । 
तत्न वर्णानिमानुध्यायेतु संयमी पच्रविशतिमु ॥ 
ततो बदनराजीवे पत्राष्टक विभूषिते ॥ 
पर वर्णाष्टक घ्यायेत्॒संचरन्त प्रदक्षिणमु ॥ --वही, रेष३-५ 
३ ज्ञानार्णव, ३५६ 
४. अधथ मन्त्र पदाघीक्ष  सर्वेतत्वैकनायकम्‌ । 
बादिमध्यान्तभेदेन स्वरव्यंजनसम्भवम्‌ ॥॥ 


प्रेय के साधन : ध्यान 


आओ 


कमल की कल्पना करके उसके मध्य में कणिका पर विराजमान, 
निष्कलक, निर्मल चंद्र की किरणों जेसे, आकाशगामी एवं सपूर्ण 
दिश्ञाओ में व्याप्त 'अहँ' मंत्र का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चातु 
मुखकमल में प्रवेश करते हुए, प्रवलयो मे हक करते हुए नेन्रपलको 
पर स्फुरित होते हुए भाल-मण्डल में स्थिर होते हुए तालुरन्त्र से बाहर 
निकलते हुए, अमृत की वर्षा करते हुए, उज्ज्वल चद्रमा के साथ स्पर्धा 
करते हुए, ज्योत्तिमंण्डल मे भ्रमण करते हुए, आकाश में संचरण करते 
हुए तथा मोक्ष के साथ मिलाप करते हुए सम्पूर्ण अवयवो मे व्याप्त 
कुम्मक के द्वारा इस मंत्रराज का चिल्तन करना चाहिए।* 


इस प्रकार इस मंत्रराज की स्थापना द्वारा मन को क्रमश: सुक्ष्मता 
की ओर “बह” मत्र पर केंद्रित किया जाता है अर्थात्‌ अलक्ष्य मे अपने 
को स्थिर करने पर साधक के अन्तरंग मे एक ऐसी ज्योत्ति प्रकट होती 
है, जो अक्षय तथा इद्रिय के अगोचर होती है ।* इसी ज्योति का नाम 
आत्मज्योति है तथा इसी से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 

प्रणव नामक ध्यान में “£ पद का ध्यान किया जाता है। इस 
ध्यान का साधक योगी सर्वप्रथम हृदय-कमल मे स्थित कर्णिका में इस 
पद की स्थापना करता है तथा वचन विलास की उत्पत्ति के अद्वितीय 
कारण, स्वर तथा व्यंजन से युक्त, पचपरमेष्टी के वाचक, मूर्घा मे 
स्थित ' चद्रकला से झरनेवाले अमृत के रस से सराबोर महामतन्र प्रणव 
“5» कुम्भक करके ध्याव किया जाता है ।३ इसकी विशेषता यह है कि 





ऊर्ध्वाघोरेफसंरुद्धं सकल विन्दुछाब्छितम्‌ । 
बनाहतयुत॒ तत्त्व मनत्ररार्ज प्रचक्षते ॥| --जश्ञानाणेव, ३५॥७-८ 
योगश्चास्त्र, 2८१८-२२, ज्ञानाणंव, ३५।१० व १६-१९ 
२. तत्तः प्रच्याव्य लक्ष्येभ्य अलृक्ष्ये निश्चल मनः। 
दघतो 5स्य स्फुरत्यन्तर्ज्योतिरत्यक्षमक्षयम्‌ ॥ --ज्ञानाणंव, ३५॥३० 
३ (क) तथाहूतआझमध्यस्थ॑ शब्दब्रह्म ककारणम । 
स्वर॒व्यंजन-सवीतं वाचक परमेष्टिनः ॥ 
मु्घे-सस्थित-शीताञु कलामृतरस-प्लुतम्‌ । 
कुम्भकेन महामंत्र प्रणवं परिचिन्तयेत्‌ ॥--योगशास्त्र, 2८२९-३०, 
(ख) देखें, ज्ञानाणंव, ३५१३३-३५ 
हर 


ही 
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यह स्तम्भन कार्य मे पीत, वशीकरण सें छाल, शोभित्त अवस्था में 
भू गे के समान, हेष मे कृष्ण, कर्मंताशक अवस्था में चंद्रमा के समाच 
उज्ज्वल वर्ण का होता है ।' इस प्रकार यह प्रणव-ध्याच पद से बने 
४» शब्द का होता है, जिसको लक्ष्य करके साधक आत्मविकास की 
ओर बढता है। इस ध्यान से अनेक प्रक्रार की शक्तियों एवं ब्रात्मदलू की 
वृद्धि होती है और साथ ही कर्मक्षय भी होता है | 


पचमरमसेष्ठी चामक ध्यात में प्रथम हृढय में आठ पंखुडीवाले कमल 
की स्थापता करके कणिका के मध्य में सप्ताक्षर बरहताण' पद का 
चिन्तव किया जाता है। ततल्श्चात्‌ चारो दिल्याओं में चार पत्रों पर 
क्रमश 'णमो सिद्धाण, गमो आयरियाणं, णमो उबज्ञ्ञायाण तथा णम्ो 
लोए सब्वसाहुण' का ध्यान किया जाता है तथा चार विदिश्ाओं के 
पत्रो पर क्रमशः 'एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपष्पणासणों, सगछाण च 
सब्वेसि पढम॑ हवइ मंगल' का ध्यात किया जाता है |? शुभचद्र के मता- 
नुसार पूर्वादि चार दिशाओं मे त्तो णमो भरहंताणं आदि का तथा चार 
विदिशाओ क्रमश, 'सम्यरदशेनाय चम*, सम्यग्ज्ञानाय नम , सम्यकचारि- 
त्राय नमः तथा सम्यक तपसे नमः का स्मरण किया जाता है।? 
साधक इन्ही पर अपनी सम्पूर्ण भावनाओं को एकाग्र करके आत्म सिद्धि 
मे सलग्न होता है। 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मत्र हैं, जिनका वित्य जप करने से 
भनोव्याधियों की शाच्ति होती है, कष्टो का परिहार होता है तथा कर्मो 
का आज्व रुक जाता है। सोलह अक्षरों से युक्त मन्न को षोडशाक्षर- 


१ पीतंस्तम्भे5ठण वश्ये क्षो्णे विद्रुप्रभम । 
क्ृष्णं विद्ेषणे ध्यायेतु कर्मेघाते शशिप्रभम्‌ ॥ +>-योगश्षास्त्र, ८३१ 

२ अष्टपन्ने सिताम्भोजे कणिकाया कृत्तस्थितिमु । 

आद्य सप्ताक्षर मन्त्र पवित्र चिन्तयेत्तत: ॥॥ 

सिद्धादिक-चतुष्क व दिक्पन्रेषु यथाक्रमस | 

चूलापाद-चतुष्क च्‌ विदिकपत्रेपु चिन्तयेत्‌ ॥| --बही, ८।३३-३४ 
« दिग्दलेषु ततो न्येषु विदिक्पत्रेष्वनुक्र सात । हे 

सिद्धादिकचतुष्क च दृष्टिबोधादिक तथा ॥ “-ज्ञानार्णव, ३५४२ 


न्श्ं 
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विद्या कहा है, क्योकि यह पंचपदों तथा पंचपरसेष्ठी के नास से बना है। 
इ्णाक्षर मन्न है--'अहंत्सिद्धाचार्योपाष्पायसवंसाधुस्थो नम ' |छ अक्षर 
का जप है-“अरिहत सिद्ध! । चार अक्षरवाल्ता है-बरिहंत' । दो अक्षरों का 
है सिद्ध! एव एक अक्ष र का है अ' (* इन मत्रों का जप पवित्र मत से करना 
चाहिए, क्योंकि समस्त कर्मो को दग्व करने की शक्ति प्राप्त होती है | 
इसी तरह्‌ , हाँ , ही, हें, ही, है. असिंग्राउसा नम.” इस पचाक्षर- 
मअग्री विद्या का जप करने से साधक संसार के बबन अर्थात्‌ कमंग्रैथियों 
को तोड देता है* और एकाग्रचित्त से मगल, उत्तम और शरण पदो का 
जप करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है ।* 'क्ष्वी' विद्या का जप करने का 
भी विधान है, जिसे भाल-प्रदेश पर स्थिर करके एकाग्र सन से चिच्तत- 
सन्त करने से कल्याण होता है ।* इस प्रकार साधक को कम्नो रूलाट 
पर द््वी' विद्या का, तो नासाग्र पर प्रणव 55 का तथा कभी शून्य 
अथवा अनाहत" का अभ्यास करता चाहिए। इस प्रकार के ध्यान से 
अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा निर्मेछ ज्ञाव का उदय होता है ॥५ 
इस प्रकार पदस्थ ध्यात्त मे चित्त को स्थिर करने के लिए पदों 
[ वीजाक्षरो, मंत्राक्षरो ) का आलम्जन लिया जाता हैं, और आत्मसमीपष 


2 


वही, ३े५॥५०-५४ 
२ पचवर्णमयी पंचत्तत्वा विद्योदधृता श्रुताम्‌। 
अध्यस्पमाना सततें भवक्‍लेशं निरस्यति ॥॥ +थोगशास्र, ८४१ 
३ मंगलोत्तम-शरण-पदान्यव्यग्र-मानस- १ 
चतुश्रम्ताश्रमाण्येव स्मरन्‌ मोक्षम्‌ प्रपद्यते ॥ ---बही, ८।४२ 
४. विद्याक्वाँ इति मालुस्थां ध्यायेस्कल्पाणकारकम्‌ | +-वही, ८५७ 
५ अनाहत शब्द ९ अक्षरों से मिलकर वना हुआ है--यथा (१) “कार, 
(२) अनुस्वार, (३) ईकार, (४) ऊध्वेरेफ, (५) हकार, (६) हकार, 
(७) निम्न रेफ, (८) अनुस्वार और (९) ईकार । - 
उऊबिन्द्राकारहरोर॒ुद्धवा रेफविस्द्धानवाक्ष रमु । 
मालाघः स्यन्दि पीयूषविन्दु विदुरनाहतसु ॥। --न्वानार्णव, पू० २ 
5. नासाग्रे प्रणव: शून्यममनाहतमिति चयमु । 
ध्यायन्‌ गुणाप्टक लत्ध्वा ज्ञानमाप्तोति निर्मलमु ॥  --योगश।म्त्र, ८६० 


डे 
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ले जानेवाली जपविधियो का अभ्यास किया जाता है। जपविधियों से 
विभिन्न लब्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे साधक को दूर रहता चाहिए, 
व्योकि उनका लक्ष्य चित्त को शुद्ध ओर एकाग्न करना है, न कि जादू- 
टोना करना । वस्तुत. योगी सांसारिक प्रप॑चो से रहित होता है, इसझिए 
उसके ध्यान की शुद्धि अवश्य होती है। लेकिन जो रागद्वेपादि से मोहित 
होकर उसे दूर करने के विचार से ध्यान करता है, उसको सिद्धियाँ प्राप्त 
नही होती ।१ इस ध्यान के द्वारा योगी इन्द्रियलोलुपता से रहित स्थिर- 
मन, सिरोग, उदारमन्त करण, शरीर से गधयुक्त मलमृत्रादि कम करते 
वाला द्था मितभाषी होता है ।* 


(३) रूपस्थ ध्यान--इस ध्यान में साधक अपने मन को तीर्थंकर 
अथवा सर्वज्ञदेव पर केन्द्रित करता है अर्थात्‌ तीर्थंकर के गुणी एव आदर्गो 
को अपने समक्ष लाता है अथवा उन्हे अपने मे आरोपित करके मन को 
स्थिर करता है। अरह॒त भगवान्‌ के स्वरूप का मवल्‍रूम्वन करके किया 
जानेवाला ध्यान रूपस्थ ध्यान कहलात्ता है।* 


रूपस्थ ध्यान का साधक रागद्वेषादि विकारों से रहित, शान्त- 
कान्तादि समस्त गुणों से युक्त, त्तथा योगमुद्रा बहाने वाला, अतिभय 
गुणो से युक्त जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा का निर्मल चित्त-से ध्यान करनेवाला 
होता है ।* ऐसा योगी वीतराग होकर कर्मो से मुक्त होता है, अन्यथा 
रागी का ध्यान करने से वह स्वयं रागी बन जाता है," क्योकि आत्मा 


१. वीतरागस्य विज्ञेया ध्णनसिद्धिर्श्र॑व मुने. । 
क्लेश एवं तदर्थ स्याद्रागात॑ स्येह देहिन. ॥ --ज्ञानार्णव, ३५॥११५ 
२. अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं गन्धः शुभो मृत्रपुरीषमल्पम्‌ । 
कान्ति: प्रसाद: स्व॒रसौम्यता च योगप्रवुत्ते: प्रथम हि चिह्नमम॒ ॥ 
“ज्ानार्णव मे उद्घृत, ३८।१३ (१) 
३. अहूँतो रूपमालम्ब्य ध्यान रूपस्थमुच्यते। --योगश्ास्त्र, ९७ ॒ 
४. योगश्ञास्त्र, ९८-१०; ज्ञानाणेव, अध्याय ३६ 
५. वीतरागो विमुच्येत वीतराय विचिन्तयत्र्‌ । 
रागिण तु समाल्‍ूम्ब्य रागी स्थात्‌ क्षोभमणादिकृतु। --योगशास्त्र, ९॥१३ 
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के परिणाम जिन-जिन भावो से युक्त होते हैं, उन्ही के अनुरूप वे परिणत 
हो जाते हैं ।* 

(४) रूशतीत ध्यान--रूपातीत ध्यान का अर्थ है रूप-रंग से अतीत 
तिरंजन, त्तिराकार, ज्ञानगरीरी आवन्दस्वरूप स्मरण करना।* इस 
कअत्रस्या में व्याता औौर ध्येय एकरूप हो जाते हैं। अत: इस अवस्था को 
समरसोमाव भी कहा गया है [९ 

इस तरह पिण्डस्थ, पदस्व, रूपस्थ तथा रूपातोत ध्यानों द्वारा 
क्रमण' शरीर, अक्षर, सर्वनदेव तथा सिद्धात्मा का चितन किया जाता 
है; दयोकि स्थल ध्येयो के बाद क्रमश- सूक्ष्म और सुध्मतर ध्येय का 
ध्णस करने से मन मे स्थिरता आती है और घ्याता एवं ध्येय मे कोई 
अन्तर नहीं रह जता | 


धर्मध्यान के इन भेद-प्रमेशे के माध्यम से योगी ध्यान की स्थिरता 

को प्राप्त करने में समर्थ होता है और उसका चित्त किस्ती एक ही ध्येय 
मे दे-न्त्रित हो जाता है। वेसी स्थिति मे योगी शरीरादिक परिग्रहो एवं 
इन्द्रियादिक विययी से सर्ववा निवृत्त हो जाता है और एकाग्र होकर 
आन्मा में अवस्थित हो जाता है ।* बर्थात्‌ धर्मध्यान से योगी वाह्याम्यन्तर 
परिग्रह का त्याग करके बाह्य वस्तु का आलम्ब्नन लेकर आत्म-समीपस्थ 
होने के छिए प्रयत्तशील होता है। लेकिन यह ध्यात सभी मनुष्य नही 
कर सकते, अपितु वे ही ( योगी ) कर सकते हैँ जो भले ही प्राणों का 
त्याग करना पडे, छेक्रित सबम से च्युतन हो, अन्य जोचो के सुख- 
दुःच् को अपने सुख-दुःख जेमा समझें, परीपह-जयी हो, मुपुक्षु हो, राग- 
हेषादि कपायो-दुष्प्रवृत्तियों एवं कामवासनाओं से मुक्त हो, शत्र-मित्र, 


१९. बेन येन हि भावेन युज्यते यंत्रवाहक: | --बवही, ९॥१४ 
२ (कर) चिदानन्दमयं शुद्धममृर्त ज्ञानविग्नहम्‌ । 
स्मरेचत्रात्मनात्मान तद्ूपातीतमिष्यते ।! --ज्ञानार्णव, ३७११६ 


(ख) योगशास्त्र, १०११ 
योगशास्त्र, १०१३-४ 
४ खगभतिक्रम्ध शरीरादितगायात्मन्यवस्यित ॥ 
नैवाक्षमनद्रोयोग करोत्यैकाग्रता श्रित ॥ --न्ञानाणेव, ३८९ 


ल्‍्प 
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निन्‍्दा-स्तुति आदि मे समताभाव घारण करनेवाले हो, परोपकारी हों 
और प्रशस्तबुद्धि हो ।* 
शुवलध्यान धर्मध्यानपूर्वक ही होता है। इसलिए धर्मध्यान को 
योगसाधना का प्रथम सोपान साना गया है, क्योकि आत्मा के शुद्ध, 
ज्ञानस्वरूप को तभी जाना जा सकता है जब योगी कषायो, इन्द्रियादि 
वासनाओ तथा कर्मो' का सर्वथा उपशमन धर्मध्यात द्वारा कर लेता है । 
अतः धर्मध्यान के अच्तर्गत्त योगी ध्यान के विभिन्न साधनों जेसे जप, 
मन्त्र, विद्याओो का सहारा लेकर, ब्रतो के सम्यक्‌ आचरण से स्थूछ 
वस्तुओं को ध्यान मे रखते हुए सूक्ष्म तत्व को ओर गति करता है | इस 
प्रकार धर्मध्यान से मत की स्थिरता, पविन्नता एवं निर्मल्ता प्राप्त होती 
है और आत्म-ज्ञान की उपलब्धि से योगी आत्मा मे तदाकार हो जाता 
है, जहाँ शुक्लूध्यान की स्थिति है। इस दृष्टि से धर्मध्यान आत्तप्राप्ति की 
भूमिका उपस्थित करता है । 


(३) शुब्लध्यान 

'आत्मा की अत्यन्त विशुद्धावस्था को शुब्लूध्यान कहा गया है। 
वस्तुतः इस ध्यान से मन की एकाग्रता के कारण आत्मा मे परम 
विशुद्धता जाती है और कषायो, रागभावो अथवा कर्मो का सर्वथा परि- 
हार हो जाता है। समवायाग के अनुसार श्रुत के आधार से मत्त की 
आत्यन्तिक स्थिरता एवं योग का निरोध शुवलूध्यात है ।* स्थातांगसूत्र 
में शुक्लध्यान के प्रकार, लक्षण, आलम्बन तथा अनुष्रेक्षाओं का निरू- 
पण है ।३ शुबलूध्यान वषायो के सर्वथा उपश्ांत्त होने पर होता है तथा 
वित्त, क्रिया और इन्द्रियो से रहित्त होकर ध्यान-धारणा के विकल्प से 
भी मुबत होता है ।” यह ध्यान धर्मध्यान की भूमिका के बाद प्रारम्भ 


१. योगशासत्र, ७२-७ २. समवायाग, ४ । 
३. स्थानाग, अध्ययन ४, सूत्र ६९-७२ (जैन विश्वभारती द्वारा प्रकाशित) 
४. कपायपलविद्लेपात्पष्य माद्दा प्रसूयते । 
यत ॒पुसामतस्तज्ज्ञः शुक्लमुवत निरुक्तिकमु ॥| --ज्ञाचारणंव, ३९५ 
निष्क्रिय: करणातीत ध्यानधारणवजितम्‌ । 


अन्तर्मुख च यच्चित्त तच्छुदकूमिति पतख्यते ॥ 
-ज्ञानार्णव में उद्धत, २९।४ (१) 


योग के साधन : ध्यान १८३ 


होता है। इस ध्यान की प्रक्रिया के लिए किसी बाह्य ध्येय की अपेक्षा 

नही होती, क्योकि इस अवस्था तक पहुँचने पर मत्त इतना स्थिर हो गया 

होता है कि उसे आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कुछ भी दिखाई नही देता । 
इस ध्यान के चार आलम्बन हैं-- क्षमा, मादंव, आजंव एवं मुक्ति ।१ 


गुबलध्यात मुक्ति-प्राप्ति का सेतु हैं, इसलिए योगी को रूपातीत्त एव 
निराकार आत्मा का ध्यात करने के लिए कहा गया है।* यह ध्यान 
करने मे वे हो समर्थ हैं, जिन्होंने समताभावः की वृद्धि कर छी है और 
जो वज्रऋषभनाराचसंहुनन वाले अर्थात्‌ स्वस्थ शरीरवाले एवं शुतधारी 
योगी हैं ।४ 
शुबंल्ध्यान के चार प्रकार हैं"-- (अ) पृथकत्वश्रुत संविचार, (आ) 
एकत्व श्रुतमविचार, (इ) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति ओर (ई) उत्सन्न-क्रिया- 
प्रतिपति । इन चार प्रकारो मे योग की अपेक्षा से जीव की त्तरतमत्ता 
दशित है, क्योकि जीव सम्पु० योग का निरोध एकसाथ नही कर सकता, 
धीरे-धीरे क्रमश करता हैं। अत प्रथम दो प्रकार छद्मस्थ अर्थात्‌ 
अल्पज्ञानियों के लिए विहित हैं, क्योकि उनमे श्रुतज्ञानपूर्वक पदार्थों का 
अवल्म्वन होता है तथा जेष दो प्रकार कषायो से पुर्णत रहित होने के 
कारण केवलज्ञानी के लिए निर्देशित हैं, व्योकि यह ध्यान पूर्णत. सर्वज्ञ 


१ (क) अहखंति-महृव-5ज्जव-मुत्तीओं जिणमयप्पहाणाओो । 
आलबणाइ जेहि. सुक्कज्ञाण समाझहइ 
+ध्यानशतक, ६९, भगवत्तीशतक, २५७७ 
(ख) खंती, मृत्ती, अज्जवे, मददवे । --स्थानाग , अध्ययन ४ 
२ मुक्ति श्रीपरसानदध्यानेनानेन योगिना। 
रूपातीत निराकारं ध्यान ध्येयं ततो$निश ॥ --योगप्रदीप, १०७ 
३ एएया पयारेण जायइ सामाइयस्स सुद्धि त्ति 
ठत्तो छुक्कज्ञाणं कमेण तह केवर्ल चेव ॥ --योगशतक, ९० 
४. इृदमादि-सहतना एवाल पूर्ववेदिन: कतुंम्‌ । 
स्थिरता न यात्ति चित्त कथमपि यत्स्वल्प-सत्वानाम्‌ ॥--योगशास्त्र, १९१२ 
५. शेय नानात्वश्रुतविचारमैक्य-श्रुताविचारं च | 
सृक्ष्म-क्रियमुत्सब्न-क्रियामिति भेदेर्चतुर्धा-ततु 4. >योगश्ञास्त्र, १९५ 
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के ही तिरालम्बपू्वक होता है।" इस सन्दर्भ मे अनेकपन बर्थात्‌ विभि- 
न्ञता को पृथकत्व कहा गया है तथा श्यास्त्रविहित ज्ञान को वित्तक, अर्थ- 
व्यक्नन एवं योग के संक्रमण को विचार कहा है ।* प्रथम दो ध्यानो में 
श्रुत का अवलूम्बन होने के कारण साधक का मन एक ही आल्म्वन में 
स्थिर होते हुए भी, अर्थ॑-व्यज्नादि से संक्रमित होता रहता है। यहाँ 
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मे स्थिर होना अर्थरुक्रान्ति और एक व्यज्ञन 
से दूसरे व्यजन में स्थिर होना व्यंजनसक्राति तथा उसी प्रकार एक योग 
से दूसरे योग से गमन करना योग-सक्रांति है।? इस प्रकार प्रथम दो 
ध्यानो मे एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक शब्द से दूसरे शब्द में और एक 
योग से दूसरे योग से आश्रय लेकर चिन्तन किया जाता है, यद्यपि तीनो 
के चिन्तन करने का विपय एक ही होता है। 

(अ) पृथरत्द-शुत-सविदार ( पृथकत्व-वितकंसविचार )--इस ध्यान 
में पृथक-पृथक्‌ रूप से श्रुत का विचार होता है अर्थाव्‌ किसी एक द्रव्य में 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य आदि पर्यायों का चिन्तन श्षुत का आघार लेकर करना 
पृथकत्व-वितक सविचार ध्यान है |" इस ध्यान में अर्थ-व्यज्ञन ( शब्द ) 
तथा योग का संक्रमण होता रहता है ।५ उस समय ध्यात्ा कभी तो अथ 
का चिन्तन करते-करते शब्द का चिन्तन करने लगता है और कभी शब्द 
का चितन करते-करते अर्थ का | इस प्रकार मन, वचन एवं काय रूप 
योग में भी कभी मनोयोग से काययोग या वचचयोग मे, वचनयोग से 





१ छद्मस्थयोगिनामाये हे शुक्ले परिकीतिते। 
है चान्ते क्षीणदोपाणा केवलज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥ 
श्रुतज्ञानारथंसम्बन्धाच्छ तालम्बनपुर्वेके । 
पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य नि क्षेपालूस्वनच्युते --ज्ञानाणंव, ३९।६-७ 
२. पृथक्‍त्वं तत्र नानात्वं वितक श्रृतमुच्यते । 
अर्थव्यक्षययोगाना वीचार: सक्रम. स्मृत* ॥--वही, ३९१४ . 
३. ज्ञानाणँव, ४२१५-१६ 
एकत्रपर्यायाणा विविधनयानुसरणं श्रुताद द्वव्ये । 
अर्थव्यअ्न-योगान्तरेपु सक्रमण-युक्तमाय ततु ॥  -+-योगशास्न, ११६, 


तथा ध्यानशतक, ७७-७८ 
५, अध्यात्मसार, ५१७४-६७ 
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काययोग अथवा मनोयोग में, काययोग से मनोयोग या वचतयोग मे सक्र- 
अण होता रहता है । गत अर्थ-शब्द-योग की दृष्टि से, संक्रमण होने पर भी, 
व्येय एक ही रहता है और मन की स्थिरता भी बनी रहती है। कहा है 
कि जब तक इन तीनो योगो को आत्मबुद्धि से ग्रहण किया जाता है, तब 
त्तक यह जीव ससार में ही रहता है", श्रत्तपृवंक मन-वचन-कायादि में 
विचारों के सक्रमण के कारण जीव ससारी ही रहता है, फिर भी पूव॑- 
वर्ती ध्यात्तों की अपेक्षा मन की स्थिरता तथा समताभाव की वृद्धि इस 
ध्यान मे अधिक होती है। यही कारण है कि योगी भुक्ति की ओर 
अग्रसर होने लगता है। एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा एक योग से 
दूसरे योग पर जाने के कारण ही इस ध्यात्त को सविचार-सवित्क॑ 
कहा गया है ॥९ 
(आ) एकत्व-भुत अवीचार--इस ध्यान में श्रुत के आधार पर ही 
अर्य-व्यज्ञत-योग के संक्रमण से रहित एक पर्यायविपयक ध्यान किया 
जाता है ।* अर्थात्‌ इसमें वितर्क का संक्रमण नहीं होता और इसके 
विपरीत्त एकरूप में स्थिर होकर चिन्तन किया जाता है। जहाँ पहले 
प्रकार के ध्याव के अन्तर्गत योगी का मन अर्थ-व्यज्भन-योग में चिन्तन 
करते हुए एक ही आलम्बत में उलट-फेर करता रहता है, वहाँ इस ध्यान 
में योगी की मन-स्थि रता सबरू हो जाती है, आलम्बन का उलूट-फेर 
बन्द हो जाता है तथा एक ही द्रव्य की विभिन्न पर्यायो के विपरीत एक 
ही पर्याय को ध्येय बना लिया जाता है। अत जिसने प्रथम ध्यात द्वारा 
अपने चित्त को जीत लिया हे, जिसके समस्त कषाय श्ात्त हो गये हैं तथा 
जो कर्मरज को सर्वथा नष्ट करने के लिए तत्पर है-ऐसा साधक ही इस 


प्‌ स्वबुदष्या यावद्गुण्हीयात्‌ कायवाक्चेतसा भयम्‌ । 

ससारस्तावदेततेपा भेदाभ्यासे तु निवृ ति ॥ “समाधितंत्र, ६२ 
२ शब्दाच्छब्दान्तर यायाद्योग योगान्तरादपि । 

सवीचारमिद तस्पात्सवितर्क च्‌ लक्ष्यते ॥ 

“जनाब में उद्धृत, ३९॥१९(२) 
3. (क) एव श्वुतानुसारादेवक्त्व-वित॒कंमेक-पर्याये । 
अर्थ-व्यक्षन-योगान्तरेष्वसक्रमणमन्यत्त ॥ --योगजगासत्र, ११७ 
(ख) घ्यानशतक, ७९-८० 


१८६ जैन योग का आालोचचात्मक अध्ययन 


ट्वितीय ध्यान के योग्य होता है।* फलत, इस ध्यान की सिद्धि होने के 
बाद सदा के लिए घातिया कर्म (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
अंतराय) विनष्ट हो जाते हैं।* अर्थात्‌ इस द्वितीय ध्याव का योगी आत्मा 
की अत्यन्त विगुद्ध भवस्था अर्थात्‌ केवलदर्शंन एवं केवलज्ञान प्राप्त 
करता है।* अत उस योगी को सम्पूर्ण जगत्‌ हस्तामलकवत दीखने 
लगता है,” वयोकि केवछज्ञान मे इतनो शक्ति होती है कि समस्त 
ससार की भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनो काछो की घटनाओं का 
युगपत ज्ञान होता है। उसे अनन्तसुख, अनस्तवीय आदि की भी प्राप्ति 
सहज हो जातो है |" पृथ्वीतछ के समस्त जीव केवलज्ञानी को नम- 
स्कार करते है, उतके धर्म-प्रवचनों को सभी प्राणी अपनी भाषा में 
समझते हैं, वे जहाँ भी घूमते हैं वहाँ किसी भी प्रकार को महामारी 
अथवा दुभिक्ष वगे रह नही होते । ऐसे केवललब्धि-प्राप्त तीर्थद्धूर से सहज 
स्व-पर कल्याण होता है। तीर्थ॑द्धूर चामकर्म के उदय के कारण उत्हें 
अनेक देव-देवाड्भनाएँ आकर बन्दना करने लगते हैं, उनके उपदेश श्रवण 
के लिए देवो द्वारा बृहद्‌ समवसरण ( सभा भण्डप ) की रचना की जाती 
है, पशु-पक्षी अर्थात्‌ सभी प्राणी अपने वैर-भाव को भूलकर एक्न्न ब्रेठने 
लगते है, तथा सभा-मण्डप के मध्य मे स्थित तीर्थंकर भगवान्‌ चार 
शरीर के रूप मे दिखाई देने लगते है ।५ यद्यपि इन्हे अन्य प्रकार की 


4. एवं शांतकषायात्मा कर्मकक्षाशुशुक्षणि: | 

एकत्वध्यानयोग्य” स्यातृपृथकत्वेन जिताशय:। -ज्ञाना्णव मे उद्ध त,- 

३९१९ (४) 

२. ज्ञानावरणीय दृष्टयावरणीयं च मोहनीय च | 

विलय प्रयान्ति सहसा सहान्तरायेण कर्माणि ॥| --योगश्ञार्र, १९॥२२ 
हे. आत्मकछाभमथासाद्य शुद्धि चात्यन्तिकी पराम्‌ । 

प्राप्नोति केवलज्ञान तथा केवलदर्शनमु ।। --ज्ञानाणेंव, ३९॥२६ 
४. सम्प्राप्य केवलज्ञानदर्शने दुर्लभे ततो योगी । 

जानाति पश्यति तथा छोकालछोक यथावस्थम्‌ ॥ --योगशांसख्र, ११२३ . 
५. अनस्तसुखवोर्मादिश्वत्ते स्थादर्ग्रस पद ) --ज्ञानार्णव, ३९२८ 
६ योगशास्त्र, १९२४-४४ 


योग के साधन : घध्याव १८७ 


मन्तेक लूव्धियाँ प्राप्त होती है, तथापि उन्हे भोगने की इच्छा वे नही 
करते हैं । 

जिन जीवो के तीर्थंकर नामकर्म॑ का उदय नही है; वे भी अपने इस 
ध्यान के बल से पेवलज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा आयुक्र॒म के निःशेष 
होने त्क साधारण जीवो को घर्मोपदेश देते हैँ और अन्त में निर्वाण 
प्राप्त करते हैं।* इस प्रकार चाहे तीथंकर हो या सामान्यकेवली, जिन्होने 
योग ( मन-वचन-काय ) की शुद्धि की है, वे विशुद्ध क्षात्मा के घ्यातच एवं 
चिन्तत्त द्वारा अनन्त कर्म पुदगलो को क्षणमात्र से सष्ट कर देते हैं [* 


(६) सक्ष्य-क्रिया-प्रतिपाति--भरहन्त परमेष्ठी की अवस्था मे जब 
जायुकमे अन्तमुहुर्त तक ही अवशिष्ट रहता है और मधातिया कर्मों में 
अर्थात्‌ नाम, गोत्र और वेदत्तीय इन त्तीवों की स्थिति आयुकर्मं से अधिक 
हो जाती है त्व उन्हे समरूप देने के लिए अथवा समान करने के लिए 
तीर्थंकर एवं सामान्‍्यकेवी--इन दोनो को समुद्घात्त की अपेक्षा होती 
है (१ यह समुद्धात जाठ दण्ड से होता है। ऐसा करते समय केवली 
भगवान्‌ तीन समय में अपने मात्मप्रदेशों को दण्ड, कपाट एवं प्रस्तर 
के रूप में फेला देते हैं तथा चौथे समय में सम्पूर्ण छोक को व्यापते हैं । 
लोक मे अपने आत्मप्रदेशो को व्याप्त करके योगी तीनो अधातिया कर्मों 
( वेदतीय, नाम एवं गोत्र ) की स्थिति घटाकर आयुकर्म के समान करते 
हैं। तत्पश्चात्‌ उसी क्रम मे वे आात्मप्रदेश पुव॑वत्‌ शरीर में प्रविष्ट होकर 
अवस्थित हो जाते हैँ। इसी प्रकार समुद्धात की क्रिया पूर्ण होती है ।* 


१. तीर्थंकरनामसंज्ञ न यस्य कर्मास्ति सोधपि योगवरलातु । 
उत्पन्न केवल सन्॒ सत्यायुपि वोधयत्युवीस्‌ ॥ 
+-योगशास्त्र, ११।४८ 
२. यतो योग विशुद्धानामनस्त-कर्म-पुदुगला । 
प्रणब्यन्ति क्षणार्घेत्र स्वात्म-ध्यानादि-भावने ॥ 
“-समाधिमरणात्साहदीपक, १६२ 
३ यदायुरधिकानि स्पु. कर्माणि परमेष्ठिन:। 
समुद्धातविधि साक्षात्‌ प्रागेवारभत्ते त्तदा ॥--ज्ञानार्णेब, ३९-३८ 


४ बचही, ३९॥३९-४२; योगशास्त्र, १९४९-५२ 


थृ८८ जैन योग का आलोचनात्मक वध्ययन 


समुद्घात की इस क्रिया के पश्चात्‌ योगी बादर ( स्थूछ ) काय- 
योग का अवलम्बन लेकर बादर सनोयोग एवं वचनयोग का निरोध 
करते हैं। वे सूक्ष्म काययोय का अवलूम्बन लेकर बादरकाययोग का 
'निरोध करते हैँ। इसके पद्चात वे सूक्ष्म काययोग के अवलम्बन से सूक्ष्म 
मनोयोग तथा वचनयोग का भी निरोध कर डालते हैं। ऐसी अवस्थाओ 
में जो ध्यान किया जाता है उसे ही सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान 
'कहुते हैं ।१ 
इस ध्यान मे योगी के मोक्षप्राप्ति का समय निकट भा जाने पर 
तीन योगो से मतोयोग एवं वचनयोग का पूर्णत॥ निरोध हो जाता है, 
लेकिन काययोग मे स्थूछ काययोग का निरोध होकर भी केचल सूक्ष्म- 
काययोग की क्रिया अर्थात्‌ श्वासोच्छवास ही शेष रहता है* । अतः इस 
ध्यान में क्रश मत, वचन एवं काय का निरोध होता है और काययोग 
के अन्तर्गत केवल इ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही अवशिष्ट रहती है। इस 
ध्यान की प्राप्ति के बाद योगी अन्य ध्यानों मे नही छीटता गौर वह 
अन्तिम समय में सूक्ष्म क्रिया का भी त्याग करके मुक्ति प्राप्त 
करता है |? , 
(६) उत्पन्त क्रियाग्रतिकति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति )--इंस ध्यान 
में उपयु क्त ध्यान की अवशिष्ट सुक्ष्म क्रिया की भी निवृत्ति हो जाती 
है तथा अ, इ, उ, ऋ, लू इन पाँच छृसव स्वरो का उच्चारण करने से 
जित्तना समय लगता है उतने समय में केवछी भगवान्‌ शेलेशी अवस्था 
को प्राप्त होते हैं, जहाँ वे पर्वत की भाँति निर्चलू रहते है ।४ यह ध्यान 


१. योगशास्त्र, ११५३-५५ 
२. (क) निर्वाणममनसमये केवलिनो दरनि्द्धयोगस्य । 
सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति तृत्तीय कीतित शुक्छम्‌ ॥-योगशास्त्र, ११॥८ 
(ख) सूक्ष्मक्रियानिवृत्यास्य, तृतीयं तु जिनस्यतत्‌ । 
अधेरुद्धागयोगस्य, रुद्धयोगद्यस्य च ॥॥ 
--अध्यात्मसार, ५/७८ 
३. ध्यानदातक, ८१, 
“४ (क) लघुवर्ण-पंचकोद्ग रणतुल्यकाल्मवाप्य शैलेशीम्‌ । , 
“+-योगश्ास्त्र, ११।५७ 


बी 


योग के साधन : ध्यान पृ८९ 


चौदहवें अथोगी नामक गुणस्थान मे होता है जिसमे केवली भगवान्‌ 
उपान्त्य से छर कर्मप्रकृतियों त्तथा इसी गुणस्थान के अन्त समय की 
अवशिष्ट १३ कर्मप्रकृतियों को भी चष्ट कर देते हैं |॥ इस प्रकार शेष 
बघातिया कर्मो का नाश करके केवलीभगवानु इस संसार से पूर्णत्त 
सम्बन्ध तोड लेते हैं और सीघे ऊष्वंगमन करके लोक के शिखर पर 
विराजमान होते हैं, क्योकि उसके आगे लोकाकाद नही है और न 
घर्मास्तिकाय ही है, अत: उसके आगे गति नही है |* वह सिद्ध परमात्मा 
लोक के शिखर पर अवस्थित होकर स्वाभाविक अनन्तगुणो के वैभव से 
परिपूर्ण अनन्तकाल तक रहता है ।* 


(ख) तुरीयतु समुच्छिन्न-क्रियमप्रतियाति तत्‌ 
पौलवल्तिष्प्रकम्पस्य, दैलेस्था विव्ववेदिनः ॥--अध्यात्मसार, ५॥७९ 

१. द्वासततिविछीयन्ते. ऋमंप्रकृतयस्तदा ॥ 

अस्मिनु सुक्ष्मक्तिये ध्याने देवदेवस्य दुजेया* ॥ 

विलय दीतरागस्य तत्रयान्ति च्योदश । 

फर्मेप्रक्रय सद्य: पर्येच्ते या व्यवस्थिता: ॥--ज्ञानाणेव, ३९।४७ व ४९ 
२. ज्ञानार्णव, ३९-५५ 

३ ज्ञानाण्णंव, ३९॥५८ 


: ६: . अध्यात्य-विकास 


योग-सिद्धि के लिए आध्यात्मिक विकास अतीव आवश्यक है। 
व्यावहारिक परिभाषा मे आध्यात्मिक विकास ही चारित्र-विकास है 
ओर इस भाध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास-क्रम मे ही वैराग्य त्था 
समताभाव का उदय होता है, जो योग का प्रमुख अंग है ।" यद्यपि 
. आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, परन्तु जब वह अविद्या, कर्म अचवा माया के 
धन में होती है तव विक्रत होकर नाना प्रपंचो अथवा विभिन्न अच्छे- 
बुरे कर्मो' का कारण बन जाती है। अत्त. आत्मा की परिशुद्धि के लिए 
आचारसम्बन्धी ब्रत-नियमों का पालन भावश्यक होता है, ताकि समस्त 
कर्ममल का नाश हो सके और नये कर्मों का ववन भी रुक सके | इन्ही 
अविद्याओ, कर्मो' अथवा माया-प्रपंचो को दूर करने और आत्मा को 
विशुद्ध अवस्था मे छाने का प्रयत्वत विभिन्‍त योग-परम्पराओो का 
अभीष्ट है; क्योकि विशुद्ध बात्मा ही मोक्ष की अधिकारी है । इस दृष्टि 
से योग के सन्दर्भ मे आध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास का वर्णव 
वैदिक, बोद्ध एवं जैच तीनो परम्पराओं मे हुआ है | 


चैंदिक योग और आध्यात्मिक विकास 


वैदिक परम्परा के योगविषयक विभिन्‍त ग्रन्थों में आत्मिक विकास 
की कई प्रकार की चर्चा मिलती है। इन ग्रन्थों में से योगदर्शन और 
योगवासिष्ठ में जोब के आध्यात्मिक विकास-क्रम का वर्णन सर्वागीण 
और समुचित ढंग से हुआ है, क्योकि इच ग्रन्थों मे अध्यात्म के साथ- 
साथ योगविषय का भी समाहार हुआ है। इस दृष्टि से योगदर्शन तथा 
योगवासिष्ठ मे वणित आध्यात्मिक विकासक्रम का दिग्दर्शन कर लेना 
प्रासगिक होगा । 

योगदर्शनानुसार आध्यात्मिक विकास-क्रम मे चित्त कौ पाँच भूमि- 
काओ का उल्लेख हुआ है, जिनमें एक के बाद दूसरी अवस्था अथवा 


१. योगस्प पन्‍्था. परमस्तितिक्षा ततो महत्यात्म-बरूस्य पुष्टि' । 
--अध्यात्मतत्त्वकोक, ४११ 


अध्यात्म-विकास १९१ 


भूमिका क्रमशः चित्त-शुद्धि की परिधि को बढ़ाती जाती है। वे पाँच 
भूमिकाएँ इस प्रकार हैं--(१) क्षिप्त, (?)मूढ, (३) विक्षिप्त, (४) 
एकाग्र और (५) निरुद्ध !" इनमे प्रथम त्तीन भूमिकाएँ अज्ञान अर्थात्‌ 
अविकास की होने के कारण योगश्रेणी से परिगणित नही होती, क्योकि 
क्षिप्रावस्वा मे रजोगुण के कारण ताधक में चित्त की चंचलता अत्य- 
घिक्र होती है। भूढादस्वा में तमोगुण के कारण क्त॑व्याकत्तेव्य का 
विचार नही रहता तया क्रोध कषाय का प्रावल्य होता है और सत्वगुण 
के आविर्भाव से किसी-किसी समय स्थिरता को प्राप्त होनेवाला चित्त 
विक्षिप्त कहलाता है, जिसमें योग-विष्तो के कारण चित्त को चंचछूता 
अत्यधिक होती हैं| अन्तिम दो भूमिकाएँ ही योग-श्रेणी मे योग्य माती 
जाती हैं, क्योकि एकाग्र जवस्या मे जहाँ अविद्यादि कलेश तथा कर्म- 
बधनो को क्वीण किया जाता है और चित्त को वाद्य वृत्तियो से हटाकर 
एक ही ध्येय-वस्तु से एकाग्र क्रिया जाता है, वहाँ निरुद्ध अवस्था में 
अमन्प्रज्ञात समाधि की ओर बमिमुख हुआ जाता है, जहाँ केवल सस्कार . 
ही शेष रह जाते है और वृत्तियों का पूर्णत शमत हो जाता है | 


अत. प्रथम तीन भूमिकाओं में साधक केवल चारित्र गथवा आचा रादि 
का पालन करने मे लूगा रह जाता है, व्योकि इन अवस्थाओ में चित्त 
की अस्थिरता सबसे वडी वाघक होती है। इन भूमिकाओं को अधिक- 
सित भूमिकाएँ इसी हृष्टि से कहा गया है | परन्तु एकाग्र मौर निरुद्ध 
अवस्था में योंगी अथवा साधक के सस्कार भी चष्ट हो जाते हैँ; चित्त- 
वृत्तिवाँ क्षीण हो जाती हैं और मन एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार 
इस भूमिका को असम्प्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है जौर यह कैवल्य 
के लिए प्रमुख भी मानी जाती है। 


योगवासिष्ठ के अनुसार जात्म-विकास की दो श्रेणियाँ है--अवि- 
कासावस्था एव विकासावस्था | 


अविकासावस्था के अन्तर्गत्त जीव की सात अव्स्थाओं का वर्णन 
हुआ है, जो इस प्रकार हैं--(१) बीजजाग्रत, (२) जाग्रत, (३) महा- 


4 क्षिप्त॑ मूढ विल्लिप्ममोेकाय निरुद्धमिति चित्तप्रमय: । 
“योयदर्शेन, व्यासनाप्य, ११ 
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जाग्रत, (४) जाग्रत-स्व्प्त, (५) स्वप्त, (६) स्वप्न-जाग्रत और 
(७) सुषुप्ति ।६ 

(१) बीजजाग्रत--सुष्टि के बादि में चिति का नामरहित और 
निर्मल चित्तन, वयोकि इसमे जाग्रत अवस्था का अनुभव बीजरूप से 
रहता है। 

(२) जाग्रव-परब्रह्म से तुरन्त उत्पन्न जीव का ज्ञान, जिसमे पूर्व 
काल की कोई स्मृति नही होती । 

(३) महाजाग्रत--पहुले जन्मो मे उदित मोर हृढता को प्राप्त ज्ञान | 


(४) जाग्रत-स्वप्त-यह ज्ञान भ्रम की कोटि में भाता है, क्योकि 
इसका उदय कल्पना द्वारा जाग्नत दशा में होता है और इस ज्ञान के 
द्वारा जीव कल्पना को भी सत्य मान बेठता है। 


(५) स्वप्न--महाजाग्रत अवस्था के भीतर निद्रावस्था में अनुभूत 
विषय के प्रति जाग़ने पर जब इस प्रकार का ज्ञान हो कि यह विषय 
असत्य है और इसका अनुभव मुझे थोड़े समय के लिए ही हुआ था। 


(६) स्वप्न-जाग्रद--इस अवस्था मे अधिक समय तक जाग्रत 
अवस्था के स्थूल विषयो का ओर स्थुल देह का अनुभव नही होता और 
स्वप्त ही जाग्रत के समान होकर महाजाग्रत-सा प्रतीत होता है | 


(७) सुषुप्ति--पूर्वोक्त अवस्थाओो से रहित, भविष्य मे दु.ख देनेवाली 
वासनाओ से युक्त जीव की बचेतन स्थिति ।* 


इनमे प्रथम दो अवस्थाओ अथवा भूमिकाओ में रागद्वेषादि कषाय 
का अल्प अश्य होने के कारण वनस्पति एवं पशु-पक्षी मे होती -हैं, लेकिन 


१. तत्रारोपितमज्ञान तस्य भूमीरिमाः: ख्णु । 
बीजजाग्रत्तया जाग्रन्महाजाग्रत्तयैेव च॥ा 
जाप्रत॒स्वप्वस्तथा स्वप्न स्वप्नजाग्रतसुषुप्तकम्‌ । 
इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम्‌ ॥ 
+योगवासिष्ठ, उत्तपत्तिप्रकरण, ११७॥११-१२ 
२. वही, ३११७, १४-२४, योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त, पु० २३४-३६ 
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आगे की ओर सभी भूमिकाओं में कपायों की अत्यधिकता होती है, 
अतः वे भूमिकाएँ मनुष्य की ही हैं; क्योकि क्रोघ, मान, माया आदि की 
तीक्त्ता मनुष्य में ही पायी जाती है। इस प्रकार प्रथम भूमिका मे जितनी 
भज्ञानता होती है, उसकी परवर्ती अवस्थाओ में उतनी कज्ञानता नही 
रहती । फिर भी ये सात भूमिकाएँ अज्ञानावस्था की ही कही जाती हैं, 
क्योकि भछे-बुरे का ज्ञान उन्तमे नही हो पाता | 

विकसित अवस्था--इस अवस्था मे पहले की अपेक्षा विवेक-शक्ति 
की उपस्थिति के कारण साधक का मन आत्मा के वास्तविक रूप को 
पहचानने के लिए उत्सुक रहता है, जिससे कि वह दुरे विचारो को त्याग 
कर आत्मा के समीप ले जानेवाले प्रशस्त विचारों को रूगन के साथ 
ग्रहण कर सके | इस संदर्भ में आत्मा को बोध देनेवाली ज्ञान की सात 
भूमिकाओं का उल्लेख हुआ है, जो क्रमणः स्थूल आलूम्बन से हटाकर 
साधक को सूक्ष्म की ओर ले जाती है, जहाँ मोक्ष की स्थिति है। यद्यपि 
मोक्ष और सत्य का ज्ञान दोनो पर्यायवाची है, क्योकि जिसको सत्य का 
ज्ञान हो जाता है, वह जीव फिर जन्म नही लेता | 


योगस्थित ज्ञान की सात भूमिकाएँ' इस प्रकार हैं-- 


(१) शुभेच्छा--वैराग्य उत्पन्न होने पर साधक के मन में अज्ञान को 
टूर करने और शास्त्र एवं सज्जनों की सहायता से सत्य को प्राप्त करने 
की इच्छा का उत्पन्न होना । 

(२) विचारणा--श्षास्त्राष्ययन, सत्सग, वैराग्य और अभ्यास से 
सदाचार की प्रवृत्ति पैदा होता | 

(३) तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणा के [अभ्यास से इद्रिय- 
विषयो के प्रति असक्तता होने से मत्त की स्थूलता का छास होना | 


(४) सत्वापत्ति--पूर्वोक्त तीनो भूमिकाओं के अभ्यास और विपयो 
की विरक्ति से आत्मा में चित्त की स्थिरता प्राप्त होना | 


१. ज्ञानभूमि* शुभेच्छास्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥॥ 
सत्त्वापत्तिइचतुर्थी स्यात्ततोइससक्ति नामिका। 
पदार्थ-भावनी षष्ठी सप्मी तुय्येगा स्मृता॥ 
“थयोगवासिष्ठ, उत्पत्तिप्रकरण, ११८।५-६ 
१३ 
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(५) अलसक्ति--इस भूमिका मे पूर्वोक्त मवस्थाओ के अभ्यास तथा 
सासारिक विपयो मे अससक्ति होने से, सत्ता के प्रकाश मे मन स्थिर 
हो जाता है जौर साधक आत्मा में ध्याचस्थ होने को उत्सुक हो 
जाता है। 

(६) पदार्थभावत्ती--इस भूमिका में साधक पूर्वोक्त भूमिकाओं के 
अभ्यास से गात्मा मे मन को हृढ कर लेता है और समस्त वाद्य पदार्थों 
की ओर से विमुख हो जाता है। ऐसी अवस्था में साधक को बाहरी 
सभी पदार्थ असत्य प्रतीत होने लगते हैं । 


(७) तु्ंगा--पूर्वोक्त छह भूमिकाओं के सतत मध्यास के कारण 
साधक को जब भेद मे भी अभेद की प्रतोति होने लगती है गौर जब वह 
शात्मभाव से अविचलित रूप से स्थिर हो जाता है तो ऐसी 'स्थत्ति को 
तुमंगा कहते हैं।* इसे जीवनमुक्ति अवस्था थी कहते हैं ! ध्यातव्य है कि 

वदेहमुक्ति तुयंगा अवस्था से भिन्न है, एक नहीं। शन योग में इसी 
अवस्था से निर्वाण की प्राप्ति होती है । 


लोेद्धथोश और अध्यात्श-विकास 


वेदिक-योग की ही भाँति बौद्ध-योग मे भी आध्यात्तिक विकास की 
भूमिका को चित्तशुद्धि की साधना के लिए अतिवार्य माना गया है, क्यों 
कि इस विकास की भूमिका नैतिक आंचार-विचार के द्वारा चारित्र को 
विकसित और सशक्त बनाती है और चारित्र ही आध्यात्मिक विकास की 
रीढ है। बताया गया है कि साधक श्रद्धा, वीर्य, स्मृत्ति, समाधि तथा 
प्रभा* इस पाँच साधनों के सम्यक-परिपारूत द्वारा अपने चारित्रिक 
गठन और विकास के माध्यम से विज्ुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, जो 
निर्वाण की प्राप्ति के लिए आव्श्यक है। दूसरे शब्दों मे निर्वाण अथवा 
विशुद्ध अवस्था की प्राप्ति की क्रमशः छह अथवा सात स्थितियों का 
विधात्त किया गया है, जिनसे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया सम्पन्न 
होती है। ये आध्यात्मिक विकास की स्थितियाँ हैं--(१) अन्घपुथुजन, 
(२) कल्याण पुथुजन्, (३) सोत्तापन्न, (४) सकदागामी, (५) ओऔपपातिक 





प- योगवासिष्ठ, ३११८।७-१६; योगवासिष्ठ एव उसके सिद्धान्त, पृ. ४५२ 
२- मिलित्दप्रश्न, २।१॥८ 
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तथा. (६) अरहा ।" इनको पार करता हुआ साधक अपने चारित्रवछ से 
सयम, करुणा एवं वेराग्य प्राप्त करता हैं। इत स्थितियों अथवा बव- 
स्थाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए मिलिच्दप्रश्त मे चित्त की सात 
अवस्थाओं का वर्णन है* जो इस प्रकार है--- 

(१) संब्लेशदित्त --यह स्थिति अज्ञान अथवा मूढ़ता की है, क्योकि 
इस अवस्था मे योगी का चित्त राग-हेष, मोह एवं क्लेश से युक्त होता 
हैं तथा चह गरीर, शोर एवं प्रज्ञा की भावना बर्थात्‌ चिन्तन भी नहीं 
करता ] 

(२) ज्नोतआपतन्नचित्त--यह भी अविकास की ही अवस्था है। इस 
स्थिति में साधक वुद्धकथित मार्ग को भलोभाँति जानकर, शास्त्र का 
अच्छी तरह मनत और चिल्तव करके भी चित्त के तोन भअ्रभमूछक 
विषयो जर्थात्‌ संयोज॑नाओ? को ही नष्ट कर पाता है, सम्पूर्ण सयोज- 
नाओ को नही। 

(३) सक्दागाम्तीच्ित --इस अवस्था में साधक पाँच संयोजवाओ से 
मुक्त होता है और उसमें रागद्वेष चाममात्र का रह जाता है। 

(४) अनागासी छित्त-इस अवस्था में शेष पाँच संयोजनाओ को 
साधक काटता है और चित्त दस स्थानों में हलका और तेज हो जाता है। 
फिर भो ऊपर की पाँच सयोजनाओं मे उसका चित्त भारी और मन्द बता 
ही रहता है। 

(५) नहूंत॒चित्त-इस अवस्था मे योगी के सभी आाद्रव, क्लेश सर्वथा 
क्षीण हो जाते हैं और वह ब्रह्मचर्यावास को पूरा करके सभी प्रकार के 
भवपाशो का व्युच्छेद कर डालता है। फलस्वरूप उसका चित्त अत्यन्त 
शुद्ध एवं निर्मल बच जाता है। ध्यातव्य है कि इस अवस्था मे चित्त की 


१. मछल्झ्िमनिकाय, १॥१ 
२. मिलिन्दप्ररत, ४॥१।३ 
३. ये दस सयोजनाएँ जर्थात्‌ वन्धन के कारण इस तरह हैं-- 

(१) सक्‍कायदिट्टि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलव्बत्त पराभास, (४) 
कामराग, (५) पटीघ, (६) रूपराग, (७) अदणराग, (८) मान, (९) उद्धव 
(१०) भविज्चा । --विशुद्धिमारग, भा० २, परिच्छेद २२, पृ० २७१ 


१९६ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


शुद्धि हो जाती है, लेकिन प्रत्येकबुद्ध की भूमियो में भारी एवं मच्द 
होता है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण चित्तशुद्धि नही होती । 

(६) प्रत्येकबुद्ध का चित्त-इस अवस्था में साधक स्वय अपना स्वामी 
होता है और उसे किसी भी आचाये अथवा गुरु की अपेक्षा चही रहती 
है तथा उसका चित्त अत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध होता है। 

(७) सम्यकसस्दुद्ध का चित्तू--यह अवस्था सर्वेज्ञ की है, जो दस 
ब्रतो की घारणा करनेवाले, चार प्रकार के वेशारदोसे युक्त तथा 
अठारह बुद्ध धर्मो से युक्त होते हैं और जिन्‍्होने इन्द्रियों को स्वेथा जीत 
लिया है। यह अवस्था पूर्णतत: अचल और शांत होती है। 

इस सन्दर्भ में महायान विचारधारा के जनुसार क्रमश- दस भूमि- 
काओ अथवा बवस्थाओ का उल्लेख किया गया है। वे भूमिकाये इस 
प्रकार हैं?-(१) प्रमुदिता, (२) विमला, (३) प्रभाकरी, (४) अचिष्प्ती 
(५) सुद्जया, (६) अभिमुखी, (७) दूरगमा, (८) अचला, (९) साधुमती 
एवं (१०) धर्ममेघा । 

(१) प्रसुंदिता--इस स्थिति में साधक जगत्‌ के उद्धार के लिए बुद्धत्व 
ग्राप्त करने की महत्त्वावांक्षा जाग्रत होने पर चित्त मे वैसी बोधि के लिए 
सकलल्‍प करता है और उससे प्रमुदित होता है । 

(२) विमला--इस स्थित्ति मे दूसरे प्राणियो को उन्मार्ग से चिवृत्त 
करने के लिए स्वय शाधक को ही हिसाविरमणशील का आचरण करके 
हृष्टान्‍्त उपस्थित करना होता है । 

(३) प्रभाकरी--इसके अन्तर्गत आठ ध्यान और मैत्री आंदि चार 
ब्रह्म-विहार की भावनाएँ करने का विधान है और साथ ही पहले के 
किये हुए संकल्प के अनुसार अन्य प्राणियो को दुः्खमुक्त करने का 
प्रयत्न किया जाता है। 

(४) अचिष्मतो-प्राप्त गुणो को स्थिर करने, नये गुण प्राप्त करने 
ओर किसी भी प्रकार के दोष का सेवन न करने मे जितनी वीय॑ 
पारमिता सिद्ध हो उतनी 'भचिष्मती भूमिका प्राप्त होती है। 

(५) सुदुंजंया-ऐसी ध्यान पारमिता की प्राप्ति को कहते हैं, जिसमे 


पृ. अज्ञापारमिता, पृ० ९५-१०० 


अध्यात्म-विकास पृ९७ 


करुणावृत्ति विशेष का अभिवद्धंत और चार आयंसत्यों का स्पष्ट 
भान हो । 

(६) अभिषुदो--इसमे महाकरुणा द्वारा बोधिसत्व से आगे बढ़कर 
अहँत्व प्राप्त किया जाता है और दस पारभिताओ मे से विशेष रूप से 
प्रजा-पारमिता साघनी पडतो है । 

(७) दूरंगमा-दर्सों पारमिताओं को पूर्ण रूप से साधने पर उतसन्न 
'होनेवाली स्थिति । 

(८) अचला--इस स्थिति मे गारोरिक, वाचिक एवं मानसिक 
चबिन्‍्ताओ से मुक्त होना पड़ता है, सांसारिक प्रइनों का स्पष्ट एवं क्रमबद्ध 
ज्ञान रखना पडता है और उनसे किसी भी प्रकार विचलित न होने की 
संभावनों रहती है। 

(९) साधुमती-5प्रत्येक जीव के मार्गदर्शन के लिए (योगी को) उस 
जीव का अधिकार जानने की सम्पूर्ण शक्ति जब प्राप्त होती है तब वह 
भूमिका साधुमती कहलाती है। 

(१०) धर्ममेघा--सर्वज्ञत्व प्राप्त होने पर घर्ममेवा की भूमिका प्राप्त 
होती है । महायान की दृष्टि से इसी भूमिका पर पहुँचे साधक को तथा- 
गत कहा जाता है । ु 

इस प्रकार वीद्ध-योग के अन्तर्गंत्त आध्यात्मिक विकास को भज्ञाना- 
वस्था के क्रमिक ह्ुस के सन्दर्भ में देखा जा सकता है, क्योकि अज्ञाना- 


वस्था को त्यागकर ही ज्ञान प्राप्ति सम्भव है, जो निर्वाण-प्राप्ति का 
अभीष्ट है । 


जन-योग ओर अध्यपात्म-विकास 


जेन योग की आधारशिला आत्मवाद है ओर बात्म-विकास की 
पूर्णता मोक्ष है। बात्मशक्ति का विकास ही जैन-साधना-पद्धत्ति का 
फलित है । इस विकासावस्था में जीव का उत्यान-पतन होना स्वाभा- 
विक है। आत्मशक्ति की इस विकसित तथा अविकसित्त अवस्था को ही 
जेनयोग मे गुणस्थान कहा गया है और क्रमशः गुणस्थानों पर चढत्ता हो 
आत्मविकास की ओर बढ़ता है। संसार मे ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हैं 
जो स्वंधा अविकसित हो | विकास की कुछ न कुछ किरण हर आत्मा में 
विद्यमान रहती है, भले ही वह एकेन्द्रिय हो अथवा अभव्य | इस प्रकार 


१९८ जैन योग का बालोचतात्मक अध्ययद 


संसारी जीवो मे इन्द्रिय-सत्ता की विद्यमानता के कारण गुणस्थाच का 
प्रारम्भ-विन्दु वही है । जरीरधारी जीदो में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो 
गुणस्थान से बाहर हो। क्षयोपशमता के कारण विकासावस्था में 
उत्थात-पतच के क्रमों को पार कर अत में जीव कर्मो का सपूर्ण क्षय 
करके निर्मल स्थिति को प्राप्त करता है। इस क्रम-प्राप्त अवस्थाओ को 
ही गुण-स्थान वहते हैं। दूसरे शब्दो मे इसी क्रमिक विकास का पारि- 
भाषिक नाम “गुणस्थान' है। गुणस्थान का अर्थ ही गुणों के स्थान अर्थात्‌ 
आत्मशवित के स्थान अथवा आत्मविकास की अवस्थाएँ है ।* 
क्‌सं 

आत्मविकास की इस भूमिका मे कर्म का स्थान प्रमुख है, वयोकि 
संसार-बन्धन या परिभ्रमण का मुख्य कारण कम है। जो जीव इस संसार 
मे हैं, उनके परिणाम रागद्वेंषरूप होते है, परिणामों से कर्म बँचते है, 
कर्मो से अनेक गतियो मे जस्म-मरण होता है। फलस्वरूप शरीर प्राप्त 
होता है। शरीर मे इन्द्रियाँ होती हैं, इन्द्रियों से विषय ग्रहण और 
विषयो के कारण रागद्वेष रूपी कर्मो की उत्पत्ति होती है ।* इस प्रकार 
जीव संसार में अपने ही कर्मो' द्वारा शुभ-अशुभ कर्मों को उत्पन्च करता 
और उन्हे खुद ही भोगता है ।३ 

कर्म के बीज राग और द्वेष हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। वह 
कर्म जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही दु ख है ।* यह जीव द्वारा 
किये जाने के कारण कर्म कहलाता है ।॥“ संक्षेप मे कर्म के आठ भेद हैं- 





१. स्थानाग-समवायाग, पृ० ९८ 
२. जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 

परिणामादो कम्म कम्मादो होदि गदिसु मंदी ॥ 
- गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जाय॑ते। 

तेहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥ 

“--पचास्तिकाय, १२८-१२९. 

हे. '(क) अशुभ वा शुभ वावि स्वस्वकर्मफलोदयस । 

भुजानां हि जीवाना हूर्ता कर्ता न कइचनु ॥ “-योगशास्त्र, १६० 
ड. उत्तराष्ययन, ३२॥७ 


५ कीरह जिएण हेऊहि-जेण तो भण्णए कम्म । --प्रथम कर्मंग्रथ, १ 


ऋषध्यात्म-विकास १९९. 


(१) ज्ञातावरण, (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) 
आयु, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अन्तराय ।१ इनसे प्रथम चार 
कर्मों को धातिया कम कहते हैं, क्योक्ति ये बात्मा के गुणों का घात 
करते हैं। शेष चार कर्म अधातिया है, क्योकि ये आत्मस्वरूप का घात 
नहीं करते |* इन आठ कर्मो का प्रभाव बात्मा के ऊपर रहता है। इस 
का कारण भोह की प्रधानता है। जब तक मोहन्तीय कर्म बलवान और 
तीढ़ रहता है, तव तक अन्य सभी कर्मो का वन्‍्धन बलवान और तीकत्न 
रहता है । अतः आत्मा के विकास की भूमिका मे प्रमुख वाघक मोहनीय 
कर्म की प्रवक्ता है। इस प्रकार गुणस्थानो की विक्रास-क्रमंगत अब- 
स्थाओ की कल्पना, मोहशक्ति की उत्कंट्ता, मदता तथा अभाव पर 
अवलम्बित है ९ 


बात्मा और कर्म का सवध अनादिकालीन है, फिर भी दीलनो के 
स्वभाव एक-दूसरे से स्वंधा भिन्न हुँ ।* कर्म कर्ता के आर्थात्‌ जीव के 
पीछे-पीछे चलते हैं* और कर्म-पुद्यर्ों का स्वभाव है बात्मा के साथ 
चिपकना एवं बलग होना ।' आत्मा को कर्म से विभमुक्ति के लिए मत, 
वचन तथा काय की चंचछता रूपी योगास्त्र का पूर्णतः निरोध करने की 
गपेक्षा होती हु और तीनो योगो का आख्तत्र रुकने पर स्वभ्ावत्त* कर्म 
का आगमन अवरुद्ध हो जाता है । कर्म आत्मा से एक वार वियुक्त होने 
के बाद पुन. आत्मा से नही वंधते हैँ,८ जिस प्रकार पके हुए फल गिर 


१. (क) ज्ञानाहष्ठयावृती वेचं मोहनीयायुपी विदु. | 
नामग्रोत्रान्तरायौ च कर्माण्य्ट ति सुरय ।->योगसारप्राभृत, २।२४ 
(ख) उत्तराध्ययन, ३३॥२-३ 
२ पंचाध्यायी, २९८-२९९ 
३ चौथा कर्मग्रंथ, पस्ताचना, प० ११ 


४ कम्मं च चित्तपोग्गछुणव जीवस्सडषणाइसावन्ध ॥_. +-योगशतक, ५७४ 
५. कत्तारमेव अणुजाइ कम्में | -:5त्तुराध्ययन, १३।२३ 
६ तप्रोग्गलाण तग्गज्ञ्सहावावगमञ्नो य एय ति। “-योगशत्क, ११ 


७ यदा निषुद्ध योमाश्तवो भवति, तदा जीवकर्मंणो- पृथक्त्व भवति । 
-उत्तराष्ययनचूणि, अ० प्‌ 
८  पकक्‍के फलूम्हि पडिए जह ण॒ फल बज्ञ्ए पृणों बिंटे। - 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेई ॥ --समयसार, १६८ 


२०० जैन योग का जालोचनात्मक अध्ययन 


जानें के बाद पुनः वृक्ष से नहीं जुड़ते। नये कर्मो' का आगमन हो 
सकता है। 


कर्मबन्ध की स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है। कुछ कर्म तीत्र बच्च 
वाले होते हैं, कुछ कर्म मध्यम बन्धवाले होते हैं ओर कुछ कर्म कम बन्ध 
वाले। कर्मों की ये स्थितियाँ राग एवं मोह की तीत्नता एवं मंदता पर 
निर्भर करती हैं। इस दृष्टि से जीव के भाव विविध परिणामी होते है । 
उनमे कभी राग-द्वेष की मात्रा की न्‍्यूनता होती है तो कभी अधिकता । 
जीव मे राग-हेष की इसी तरतमत्ता को जैन योग में 'लेश्या' कहा 
गया है। दूसरे शब्दो मे जीव जिसके द्वारा पुण्य तथा पाप में लिप्त होता 
है अथवा कषायो से अनुरक्त मत, वचन एवं काय की प्रवृत्ति होती है, 
वह लेश्या कहलाती है।" यह दो प्रकार की होती है--द्रव्यलेश्या तथा 
भावलेश्या | द्व्यलेश्या पुद्गल विशेषात्मक होती है और भावलेश्या 
आत्मगत विशेष परिणामी, जो सक्‍लेश और योग से अचुगत होती है । 
यद्यपि संक्लेश की विभिन्न स्थितियो के अनुसार भावलेश्या त्तीत्र, तीत्रतर 
तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम आदि अनेक भेदो के अनुसार असंख्य 
प्रकार की होती है,* परन्तु साधारणतः भावलेश्या के छह? प्रकार 
प्रमुख हैं--(१) कृष्ण, (२) नील, (३) कापोत, (४) पीत, (५) पद्म गौर 
(६) शुक्छ । इस लेब्याओ के अकुग-भलूग गुण-स्वभाव होते हैं । कृष्ण 
लेश्यावाला जीव तीन्नतम कषायी एवं मूढ होता है और उसके क्रोध- 
मान-मायादि भयकर होते है। ऐसे जीव के कर्म-बधन भी तीत्रतम और 
सघनतम होते हैं। इस लेश्या के बादवाली अन्य लेइ्याओ मे क्रमश 
कषायो की मंदता होती जाती है गौर अन्तिम शुक्छलेश्या मे कषायो का 
सवंथा परिहार हो जाता है। अत ज्यो ज्यो जीव इन लेश्याओं को क्रम 
क्रम से कम करता हुआ आगे बढता जाता है, त्यो त्यो उसकी गात्मशुद्धि 
की परिधि वढ़ती जाती है और शक्‍छलेश्या मे वह अत्यंत निर्मे होकर 





१ छिपइ अप्पीकीरइ एदीए णिय अपुण्णपुण्णं च | 
- “>-गोम्मद्सार जीवकाण्ड, ४८८ 
२. दर्शन और चिन्तन, द्वितीय खण्ड, पृ० २९७ ' 
रे. किण्हा नीला य काऊ य तेक ' पम्हा तहेवय। 
सुक्कलेसा य-छट्ठा उ, नामाइं तु जहक्कर्म ॥ --उत्तराध्ययत, ३४।३ 
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'मक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मो' की व्यूनता अथवा 
अधिकता का कारण लेश्या है। कर्मो की विविघता का उत्तरदायी भी 
यही है और लेद्या तथा कर्मो' का संबव बड़ा ही घनिष्ठ है । 

इस सदर्भ में सक्षिप्त रूप में यह बता देवा समुचित होगा कि महा- 
आरत्त' में वरणित प्राणिमात्र के वर्णानुतार छह भेद (कृष्ण, धूम्र, चील, 
रक्त, हारिद्र तथा झक्‍ल ) तथा योगदर्शनानुसार* त्रिविध कर्म ( कृष्ण, 
अशकक्‍ल-अकृष्ण तथा शुक्ल) प्रकारान्तर से लेश्या का ही विवरण है। 
यहां भी एक के बाद दूसरी अवस्था श्रेष्ठ एवं सुखकारक माती गयी है। 
बौद्धधर्म मे छह प्रकार की अभिजातियों-कृष्ण, नील, लछोहित, हारिद्र 
शुक्छ त्या परमशुक्ल का निर्देश भी इसी अर्थ में हुमा है ।* 


ग्रुण्स्थानों का वर्गोकरण 


जैनघर्म के अनुसार आत्मिक विकास की सीढ़ियाँ या गुणस्थाव चौदह 
हैं--(१) मिथ्यादृष्टि, (२) सास्वादत, (३) सम्यगू-मिथ्याहृष्टि, (४) 
अविरत सम्यस्हष्टि, (५) देशविरत-विरताविरत, (६) प्रमत्तसंयतत, (७) 
अप्रमत्तसबत, (८) भपुर्वकरण, (९) भनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मसांपराय, 
(११) उपणान्तमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगकेवछी और (१४) 
लयोगकेवली ।* इन चौदह गुणस्थातों मे प्रथम त्तीत का अन्तर्भाव बहि- 


पृ पड जीववर्णा, परम प्रमाण कृष्णो घुम्रो नीलूमथास्यमध्यु । 

रक्‍त पुनः सह्यतर सुख तु हारिद्रवर्ण सुसुख च शुक्लूमु । 
--भद्दाभारत, शान्तिपर्व, २८०३३ 

२ कर्माशुक्लाकृ5णं योगिनस्त्रिविधभितरेपास्‌ । --यीगदर्शन, ४७ 

3. दीधनिकाय, ३॥२५०, लेव्याकोश, पृ० २५४-५७ 

४. गुणस्थानो का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

(१) मिथ्याहष्टि---इस मवस्था में दर्शव मोहनीय कर्म की प्रवछता के कारण 
सम्यक्त्व गण आवृत होने से तत्त्वदचि प्रकट नही होती, यह मिथ्यात्व 
तीन प्रकार का हे--संशबित, अभिगुहीत और अनभिगुहीत । 

१२) सास्वादन--सम्यक्त्व का क्षणिक आस्वादन होने से ही इस ग्रुणस्थान को 
सास्वादव अथवा सासादन कहा जाता है। जो जीव सस्यकक्‍त्व-रत्न रूपी 


जम 
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पर्वत के शिखर से गिरकर भिथ्यात्वश्नाव की ओर मुड़ गया है, परल्तु 
(सम्यक्त्व के) नष्ट हो जाने पर भी जिसने मभी साक्षात्‌ रूप मे मिथ्यात्व में 
प्रवेश नही क्या है, वह मध्यवर्ती अवस्था सासादन युणस्थान है । 


(३) उम्यफ मिध्याहष्टि--दही और ग्रुढ्ध के मेल के स्वाद की तरह सम्यक्त्व 
एवं मिथ्यात्व का सिश्रवित भाव। इस ग्रुणस्थान मे आत्मा न तो सत्य 
का दर्शत करते मे समर्थ होती है, न भिथ्यात्व का ही । 


(४) भविरतसम्पक्हष्टि--इस गुणस्थानवर्ती पुषष को आत्मचेतना रूप घाभिक 
दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है, क्योकि कपायो की बनंतानुबंधी का उपशम,, 
क्षय या क्षयोपशम हो जाता है; किन्तु बप्रत्यास्याचावरण कषाय का 
उदय बता रहता है। ऐसा व्यक्ति न तो इंद्रिय-विषयो से विरत होता है 
और न त्रस-स्थावर जीवो की हिंसा से विरत होता है। केवल तत्त्वार्थ का 
श्रद्धान करता है। 


(५) देशविरत--इस ग्रुणस्थान मे पूर्णतः तो नहीं, आंशिक रूप से चारित्र का 
पालन होता है । इसी गुणस्थानवर्ती व्यक्ति को श्रावक्ष कहा जाता है । 


(६) प्रसत्ततंबत--इस ग्रुणस्थान मे स्थित साधक महात्रती हो जाता है, लेकिन 
प्रमाद आदि दोषो का थोडा-बहुत मश्ध उसमे शेष रह जाता है, इस 
कारण उसे प्रमक्त संयत कहते हैं। 


(७) अग्रमत्तसंयत--इस अवस्था मे साधक का व्यक्त-अव्यक्त सम्पूर्ण प्रमाद 
नि शेष हो गया होता है, फिर भी वह न तो मोहनीय कर्म का उपशम 
करता है और त क्षय करता है, मात्र आात्यध्यान से लीन रहता है । यह 
साधक ग्यारहवें गुणस्थाव तक चढकर गिर भी सकता है। 

(८) भपुर्वक्रण--यह अवस्था आत्मग्रुण-शुद्धि अथवा छाभ की अवस्था है, 
क्योकि इस अवस्था में ही साधक प्रमाद पर विजय प्राप्त चारित्रवछ की 
विशिष्टता प्राप्त करता है। उसकी साधना मे नये नये अपूर्व भाव प्रकट 
होते हैं । 

(९) भनिवृत्तिकरण ( निवृत्तिबादर )--इस अवस्था मे साधक चारिव्-मोहनीय 
कर्म के क्षेप अशो का उपशमन करता है। इस गुणस्थानवर्ती के निर्रतर 
एक ही परिणाम होता है । 

(९०) सृक्ष्म सापराय--साम्पराय का बर्थ कपाय हैं। इस गुणस्थानवर्ती साधक 


अध्यात्म-विकास है र्ण्द 
रात्मा" में होता है, क्योकि इन अवस्थाओ में जीव विविध कषायों से 
रंजित रहता है। चौथे से लेकर वारह॒व गुणस्थान का अन्तर्भाव अन्त- 
रात्मा मे होता है, वयोकि इन अवस्थाओं सें आत्मा का उत्थांन-पत्तल- 


मे कुमुम्भ के रंग की भांति सुक्ष्म राग रह जाता है। इन्हें सूक्ष्म कषाय 
भी कहते हैं । 

(११) उपग्ान्त मोह--इस ग्रुणस्थान में सम्पूर्ण मोह का उपशम या क्षय हो 
जाता है, इसलिए इस ग्ुणस्थानवर्ती साधक को उपशात्कपाय कहते हैं । 
लेकिन कभी मोह के उदय से यह साधक सुक्ष्म-सराग दछ्ा में चर 
जाता है। 

(१२) क्षीणमोह--इस ग्रुणस्थान में सम्पूर्ण मोह का क्षय हो जाता है, जिससे 
त्तीचे गिरने का कोई भय नहीं रहता। इस गुणस्थानवर्ती को क्षीण- 
कपाय निर्ग्नन्य कहते हैं 

(१३) सयोगकेवर्लो --इस गुणस्थान में सर्वैज्ञत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन 
इसमे काया की सृक्ष्म क्रिया विद्यमान रहती है। इसे जीवन-मुक्त अवस्था 
भी कहते हैं । 

(१४) अयोगकेवली--इस अन्तिम चौदहवें ग्रुणम्थान मे आत्मा विकास की 
चरम अवस्था पर पहुँच जाती है, क्योकि इस अवस्था में शारीरिक, मान- 
'सिक एवं वाचिक प्रवृत्तियो का सर्वया अभाव हो जाता है। ऊर््वस्वभावः 
वारा यह अयोगी केवली या परम छुद्ध आत्मा अशरीरी रूप से छोक के- 
अग्रभाग पर जाकर अवस्थित हो जाता है। 

--स्थानाग, १४; कर्मग्रन्थ, भा०२,२ 
१ (क) वहिरात्मा शरीरादो जातात्मच्रान्तिरातर, । 
चित्तदोपात्मविश्वान्ति. परमात्मापतिनिर्मेल ॥ 
>--समाघितंत्र, ५ 
(ख) योगसार, ६ 
गर्थाव्‌ बात्मा के तीन प्रकार हैं--शरीरादिक जड वस्तुओ मे चब्रम से 
आत्मा समकझ्षनेवाला वहिरात्मा है जबकि चित्त को चितरूप से, दोषो को दोष 
रूप से और आत्मा को आत्मारूप से अनुभव करनेवाला साधक उन्तरात्मा है 
और सर्व कमेंसल से रहित जो अत्यन्त निर्मेल है वह परमात्मा हैं ' 
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उत्थान होता रहता है। तेरहवे और चोदहवें गुणस्थान का अच्तर्भाव 
परमात्मा मे किया गया है, क्योकि इन अवस्थाओ में जीव परमात्म 
अर्थात्‌ चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है।* 


आठ वृष्टियाँ-आत्मा के क्रमिक विकास--चौदह गुणस्थातों --को 
ध्यान मे रखकर आचाये हरिभद्र ने योग की आठ दृष्टियों का वर्णन 
किया है। उनके अनुसार दृष्टि उसको कहते हैं, जिससे समीचोन श्रद्धा 
के साथ बोध हो और इससे असत्‌ प्रवृत्तियो' का क्षय करके, सत्‌ प्रवु- 
त्तियाँ प्राप्त हों ।* ये दृष्टियाँ आठ हैं--(१) मित्रा, (२) तारा, 
(३) बला, (४) दीप्रा, (५) स्थिरा, (६) कानन्‍ता, (७) प्रभा और 
(८) परा ।३ इस दृष्टियो मे प्रथम चार ओोघटदृष्टि में अन्तर्भुक्त हैँ, क्योकि 
इनमे वृत्ति ससाराभिमुख रहत्ती है। वर्थात्‌ जीव का उत्पान-पत्तन 
होता रहता है। शेष चार हृष्टियाँ योगहृष्टि मे समाहित हैं, क्योकि इनमे 
आत्मा की प्रवृत्ति आत्मविकास की ओर अग्रसर होती है। पाँचिवी 
दृष्टि के बाद जीव सर्वथा उन्नत्तिशील बना रहता है, उसके गिरने की 
संभावता नही रहती । इस प्रकार ओघषहदृष्टि असत्दृष्टि और योगदृष्टि 
सत्दृष्टि अर्थात्‌ मोक्षोन्मुख मानी गयी है। दूसरे शब्दो में प्रथम चार 
दृष्टियों को अवेद्य-सवेद्य पद" अथवा प्रतिपाति" तथा अत्तिम चार दृष्टियो 


पृ (क) अन्ये तु मिथ्यादशनादिभावपरिणतो बाह्यात्मा, सम्यग्दशेनादिपरिण- 
तस्त्वन्तरात्मा, केवलज्ञानादिपरिणतस्तु परमात्मा । तत्राद्य गुण स्थानेत्र 
वाह्मयात्मा, तत, पर क्षीणमोहयुणस्थानव यावदत्तरात्मा । ततः परन्तु 
परमसात्मेति | --अध्यात्म-परीक्षा, १२५; 
(ख़) भाध्यात्मिक विकासक्रम, पृ० ४० 
२. सच्छदासगतोबोधो दृष्टिरित्यभिधीयते । 
असत्प्रवृत्तिव्याघातात्‌ सत्प्रवृत्तिवदावहः ॥ | -योगहृष्टिसमुच्चय, १७ 
रे. मित्रा-तारा-बला-दीप्रा स्थिरा-कान्ता-प्र भा-परा । 
नामानि योगहष्टीना छेक्षण च निवबोधत ॥ --वही, १३ 
ड बद्दी, छ० 
'५., अतिपातयुतादचा5्याइचतल्नोनोत्त रास्तथा: । 
सापाय५८वि चैताध्तत्नतिपातेन नेतरा:॥ --वहीं, १६ 
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को स्वेद्ञापद" अथवा अप्रतिपाति कहा गया है (| इन वाद दृष्टियों में 
जीव को किस प्रकार का ज्ञान अथवा सविशेष त्त प्राप्त होता है 
उसको आठ दृष्टान्तो के द्वारा समझाया गया है--(१) तृणाग्नि, 
(२) कण्डाग्नि, (३) काष्ठाग्नि, (४) दीपकार्ति, (४) रत्न की_ प्रभा 
(६) नक्षत्र की प्रभा, (७) सर्य की प्रभा एवं (८) चद्र की प्रभा [जिस 
प्रकार इन अग्दियो की प्रभा उत्तरोत्तर तीत्र और स्पष्ट होती जाती है. 


उसी प्रकार इन बाढठ दृष्टियो में भी सविशेष-बोध की प्राप्ति स्पष्ट होती 
जाती है । 


इन माठ दृष्टियो के संदर्भ में योगदर्णन में प्रत्तिपादित यमनियमादि 
तथा खिंद, उद्देगादि आठ दोपो के परिहार+ का वर्णन भी किया जाता 
है। यहां आठ दृष्टियो का स॒क्षिप्त वर्णन किया जाता है। 

(१) मिन्ना दृष्टि -इस दृष्टि में दर्शन की मंदता, अहिसादि यमों 
का पालन करने की इच्छा और देव-पूजादि धार्मिक अनुष्ठानों में 
अखेदता होत्ती है ।? यद्यपि इस दृष्टि में साधक को ज्ञान तो प्राप्त होता 
है, तथापि उस ज्ञान से स्पष्ट त्तत्ववोघ नही होता, क्योकि मिथ्यात्व 
अथवा गज्ञान इतना घत्ता-होता है कि वह दर्शन, ज्ञान पर आवरण 
'डाल देता है। फिर भी “साधक सर्वज्ञ को अन्त-करणपुर्वंक नमस्कार 
करता है, आचाय एवं तपस्वी की यथोचित सेवा करता है तथा 
मौषघदान, शास्त्रदान, वेराग्य, पुजा, श्रवण-पठन, स्वाध्याय -आदि 
क्रियाओ-भावनाओ का पालन-चिन्तन करता है। माध्यस्थादि भावनाओं 
का चिन्तन करते और मोक्ष की कारणभत्त सामग्रियो को जुटाते रहने 


जलता ++++ 


नर 


१ जिसमे वेच्य विषयों का यथाथर्थेस्वरूप जाना जा सके और उसमें अप्रवृत्ति 
बुद्धि पैदा हो वह वेद्य-सवेद्यपद है और जिसमे चाह्य वेथ विषयो का 
यथार्थेस्वरूप मे सवेदन और ज्ञान न किया जा सके वह भअवेद्यसवेद्यपद है । 

२ तृणगोमयकाष्टाग्विकण दीपप्रभोपसा । 
रत्नताराक्क॑चंद्राभा क्रमेणेक्षादि सप्लिमा ॥| --योगावतारदहाशिशिका, २६ 

३ यमादियोगयुक्ताना खेदादिपरिहारतः | 
सद्ेषादियुणस्थान क्रमेणपा-सता-मता ॥। --योगहृष्टिसमुच्चय, ९६ 

४ मित्राद्ात्रिशिका, १ 
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के कारण इसे योगबीज भी कहा यया है।* इस दृष्टि को तृणाग्नि की 
उपमा दी गयी है। इस हृष्टि में साधक अपनी आत्मा की विकास की इच्छा 
तो करता है, परन्तु पृव॑जन्म के सस्‍्कारो अर्थात्‌ कर्मो के कारण वैसा 


जा 


कर नही पात्ता। | पपकर अल, 


|) 

(२) तारा दृष्टि--इस दृष्टि मे साधक मोक्ष की कारणभूत सामग्रियों 
अर्थात्‌ योगवीज की पूर्णतः तैयारी करके सम्यकबोध प्राप्त करने में 
समर्थ होता है। साथ ही, इस दृष्टि में साधक को शौचादि नियमो का 
पालन करते हुए आात्महित का कार्य करने-में उद्बंग नही होता और 
उसकी त्तात्विक जिज्ञासा नाग्रत होती है ।* । इस अवस्था से मिथ्यात्व 
के कारण साधक अथवा योगी को कण्डारिस की तरह क्षणिक सत्य का 
बोध होता है । | इस अवस्था में गुरुसत्सग के कारण साधक की अशुभ 
प्रवृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं भौर ससारसम्बन्धी किसी भी प्रकार का 
भय नही रहता । फरत्तः वह घर्म-कार्यादे मे अनजाने भी अनुचित व्तेन 

“नही करता ।१ वह इतना सावधान रहता है कि अपने द्वारा किये गये 
ब्रत, पृजतादि क्रियाकलापो से दूसरो को तनिक भी दु ख न हो |४ इस 
प्रकार साधक वेराग्य की त्था ससार की असारता सम्बन्धी योग- 
कथाओ को सुनने की इच्छा रखते हुए बड़े लोगो के प्रति समताभाव 
रखता है और उतका आदर-सत्कार करता है ।५ )अगर पहले से उसके 
मन में योगी, सन्यासी, साधु आदि के प्रति अनादर का भाव हो तो भी 
वह इस अवस्था मे अनादर के बदले प्रेम और सद्भावना का व्यवहार 


१ योगदृष्टिसमुच्चय, २२-२३, २६-२८ 
२. तारायां तु मन्ताक्‌ स्पष्ट , नियमइच तथाविधः | 
अनुद्गेगो-हितारम्भे, . जिज्ञासा तत्त्वगोचरा ॥! वही, ४१ 
३ भय नाक्ष्तीव भवज क्ृत्यहानिर्न चोचिते। 
तथानाभोगतोः्प्युच्चैंने. चाप्यनुचितक़िया ॥ --बही, ४५ 
४. वही, ४६ 
५ (क) भवत्यस्यथामविभिन्वाप्रीतियोगकथासु च । 
यथाशक्त्युपचारश्च बहुमानरच योगिषु ॥ --ताराद्वात्रिशिका, 
(ख) अध्यात्मतत्वलोक, '४६ 
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करता है। वह संसार की विविधता तथा मुक्ति के सम्बन्ध में चित्तच- 
मदन करने मे असमर्थ होकर भी सर्ठज्ञ द्वारा निदिषप्ट अथवा उपदिष्ट 
कथबतों पर श्रद्धा रखता है । हाँ, इस अवस्या में साधक को सम्यग्त्ान 
न होते से >च्छी-बुरी थी जीँमें अन्तर करने का ज्ञान नहीं होता | 
फठतः: जो स्वभाव बात्मा का नही है, उसीको भूल से आत्मस्वरूप” 
मान वैठता है। इसी अज्ञान के कारण वह॒सर्वज्ञ के कथित तत्वों पर 
श्रद्वा रखता है [/ इस प्रकार इस दृष्टि मे साधक योगलाभ प्राप्त 
करते की उत्कट आकांक्षा रखते हुए भी अज्ञान के कारण अनुचित 
कार्यो में लगा रुता है। मतलब यह कि सत्काय॑ में लगे रहने पर भी 
साधक में अशुभ प्रवृत्तियाँ रहती हैं।_। ०»,५ 

(३) बला दष्टि--इस दृष्टि मे योगी सुर “युक्त होकर काष्ठारित 
जँसा तेज एवं स्पष्ट दर्गन प्राप्त करता है। उसे तत्त्वज्ञान के प्रति अभि- 
रूचि उत्पन्न होती है त्तवा योगलावना में किसी प्रकार का उद्बेग नही 
होता |* दूसरे घब्दो में, जिस प्रकार चुन्दर युवक सुन्दर युवती के साथ 
ताच, गाना सुनने मे दत्तचित्त होकर अतीव आनच्द की प्राप्ति करता 
है, उसी प्रकार झान्त स्थिर परिणामी योगी थी शास्त्र-श्रवण, देवगुरु- 
पूजादि मे उत्साह जबवा बानन्‍्द की प्राप्ति करता है।* /प्रथम दो 
हृष्टियों मे साथक की मनोस्थ्िरता उतनी सुद्दढ नही हो पाती है जितत्ती 
इस दृष्टि में | इसका कारण यह है कि चारित्रपालन का अभ्यास करते- 
करते साधक की दत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं जौर तत्वचर्चा मे भी बह 
स्थिर हो जाता हैं। यहाँ ठक कि साधक विविघ जञासनों का सहारा 

ठेकर चारित्र-विक्तास की सारी क्रियाओो को जालसरहित होकर सम्पा- 

दित करता है, जिनसे वाह्म पदार्थों के प्रति तृष्णा अथवा आसक्ति कम 
हो जाती है और वह धर्म-क्रिया में चिरत हो जाता है ।* भछे ही तत्त्व- 


4९. योगहष्टिसमुच्चय, ४७-४८ 
२  सुखासनसमायुक्त वकाबा-लरशेनं हल । 


परा च तत्त्व-शुश्पा न क्षेपो योगग्रोचर ॥ --वहीं, ४९ 
३. कान्तकात्तासमेतस्थ  दिव्यगेयश्रुती यथा 
यूनों भवति शझुश्रूपा तथास्या तत्त्वगोचरा ॥ --बवही, ५२ 


४. भसाघु तृष्णाखरपोरभावावात्‌ स्थिर सुर्ख चासनमाविरस्ति । 
; - “अध्यात्मतत्त्वकोक, ९८ 
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चर्चा सुनने को मिले अथवा न मिले; परन्तु उसकी भावना इतनी निर्मल 
एवं पवित्र हो जाती है कि उसकी इच्छा भात्र से हो उच्तका कर्मक्षय 
होने लगता है ।* शुभ परिणाम के कारण समताभाव का विकास होता 
है, फलस्वरूप वह अपनी प्रिय वस्तुओं का भी आग्रह नही रख़ता। 
उसे जैसी भी वस्तु जीवन-यापन्त के लिए मिल जाती है, उसीमें वह 
सन्तुष्ट रहता है। इस प्रकार इस दृष्टि मे साधक की वृत्तियाँ घान्‍्त हो 
जाती हैं, सुखासनो द्वारा मत स्थिर हो जाता है, समताभाव का उदय 
हो जाता है ओर आत्मशुद्धि बढती जाती है । 2... , | 
(४) दोप्रा दृष्टि--ण्ह दृष्टि प्राणायाम एबं तत्त्वश्रवण से संयुक्त 
होती है और सूृक्ष्भाववीव से रहित | इसमे उत्थान नामक दोप बर्धाव्‌ 
चित्त की अशान्ति भी नही रहती है ।? बताया जाता है कि दीपक के 
प्रकाश की भाँति इस दृष्टि का दर्शन स्पष्ट और स्थिर होता है। फिर 
भी हवा के झोके से जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है, उसी प्रक्तार तीक् 
मिथ्यावरण के कारण यह दर्शन भी नष्ट हो जाता है। प्राणायाम 
नामक यौगिक क्रिया के संयोग से इस हृष्ठि मे शारीरिक तथा मानसिक 
स्थिरता जाती है । !जिस प्रकार प्राणायाम न केवल शरोर को ही सु 
बनाता है, बल्कि -भान्तरिक नाडियो के साथ-साथ मन के मेल को भी 
घोता है, ठीक उसी प्रकार इस दृष्टि मे रेचक प्राणायाम की त्तरह गह्य ५ 
परिग्रहादि विषयो मे ममत्व-बुद्धि तो रहती है, लेकिन पूरक प्राणायाम 
की तरह विवेकशक्ति की वृद्धि भी होती है भौर कुम्भक प्राणायाम की 
तरह ज्ञान केंद्रित होता है। इसे भावश्नराणायाम भी कहा गया है ।९ 
इस पर जिस साधक ने अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह बिना संशय 
0 
१. श्रुताभावेषपि भावेज्स्या. शुभभावप्रवृत्तित, । 
फल कर्मक्षयास्य स्पात्‌ परवोध निर्बधनम्‌ ॥--योगहह्टिसमुच्चय, ५४ 
२. परिष्कारगत. प्रायो विधातोषपि न वियते। 
अविद्याततरव सावद्य परिहारान्महोदय. ॥--वही, ५६ 
३. प्राणायामवत्ती द्ीप्रा, न योगोत्यानवत्यरूमु । 
तत्त्वश्रवण-सयुक्ता, सूक्ष्मोघ-विवजिता ॥--वही, ५७ 
४ रेचनादुबाह्य भावनामन्तर्भावस्‍थ - पूरणातु 
कुम्भनान्निदिचतार्थस्थ प्राणायामइ॒च भावत. ॥--ताराद्वा्तिशिका, १९ 
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के प्राणो से भी ज्यादा धर्म पर श्रद्धा रखने लगता है। वह धर्म के लिए 
प्राण त्याग सकता है, लेकिन प्राण की रक्षा के लिए धर्म का त्याग 
नही (१ अर्थात्‌ इस दृष्टि से सम्पन्त साधक चारित्र मे यम-नियमों का 
पालन सम्यक्रूप से करता है और बाधा या संकट उपस्थित होने पर 
व्षतों के पालन से मुँह नही मोडती | 


/ इस हृष्टि में साधक अपने चारित्य का विकास तो करता है लेकिन 
पूर्ण आत्मन्नान की प्राप्ति करने लायक नहीं। [वह बाह्य पदार्था' की 
क्षणिकता और सांसारिक सुखशान्ति के सर्म को भी पहचान लेता है। 
इसलिए वह जगतु, आत्मा तथा पुण्य-अपुण्य के सबंध मे जानने के लिए 
गुरु, मुनि आदि के पास जाने को उत्सुक रहता है। फिर भी तीक्न 
सिथ्यात्व के कारण वह कर्मक्षय करने मे समर्थ नही होता/ और न्त 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करने मे ही समर्थ होता है। इस प्रकार यह दृष्टि भी 
मिथ्यात्वमय* ही होती है। >> 

उपर्यक्त चार हृष्टियो को ओघदृष्टि अथवा मिथ्यात्व की -कारणभूत 
कहा गया है, क्योकि इच हृष्टियों में पृवसचित कर्मों के कारण, धामिक 
व्ञत नियमों का यथाविवि पालन करने से भी सम्यग्ज्ञान नही होता कौर 
न वोध ही हो पाता है। यदि तत्तज्ञान की 'प्राप्ति हो जाय तो भी वहु 
स्पष्ट नही हो सकती ॥३ मिथ्यात्व की इसी सघनता के कारण इन दृष्टियो 
के जीवो को अवेद्य-संवेद्ध पद कहा गया है, क्योकि अज्ञानवक्ञ जीव 
अपना आचरण मूढ्वत्‌ करता है, जिसके कारण अनेक दु.ख उत्पन्न होते 
हैं। दूसरे शब्दों में इस अवेद्य-सवेद्य पद को भवाभिनन्दि भी कहा गया है 
बोर बताया गया है कि इस अवस्था मे जीव अपरोपकारी, मत्सरी 
१ प्राणेक््योषपि गुरुघम. सत्यामस्थामसशयम्‌ । 
आ्राणास्त्यजतिधर्मार्थ न धर्म श्राणसकठे ॥--योगदृष्समुच्चय, ५८ 
२. भिथ्यात्वमस्मिंश्व दशा चंतुष्केध्वतिएते ग्रन्थ्यविदारणेन । न्‍; 
--अध्यात्त्मतत्वलोक, १०८ 
३. नैतद्वतौश्यं तत्त्वत््वे कदाचिदुपजायते । “-योगहृश्टिसमुच्चय, ६८ 
४, ववेद्यसवेद्यपदाभिधेयौ मिथ्यात्वदोपाशय उच्यते सम | - 
उग्रोदये तत्र विवेकहीना अधोगर्ति मृढघियो ब्रजच्ति । 


-अध्यात्मतस्वलोक, १०९ 
पड 
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” भयभीत, सायावी, सासारिक प्रपचों मे रत और प्रारम्भिक कार्यो' मे 
निष्फल होता है ।'१ वह ससार के भोगो में उत्कट इच्छा रखने के कारण 
जन्म, जरा, मरण, व्याधि, रोग, वियोग अनर्थ आदि अनेक प्रकार के 
कष्टो को भी भोगता है ।* इद्वियो की तृप्ति एव घोर भोगविलास में 
लीन रहने के कारण तृष्णा, वासना आदि भावनाएं और बढती जातो 
हैं तथा उनके परिहार को प्रवृत्ति नही होती है ।१ इस प्रकार सासारिक 
पदार्थों के अनेक रूपो को समझना त्था सचित एवं संचयमाण कर्मो' को 
नष्ट करता आवश्यक माना गया हैं, क्योकि इन कर्मों का छेद करने तथा 
सांसारिक कारणो को जानने पर ही सृक्ष्मतत्त्व की प्राप्ति होती है।? इन 
भवस्थानो मे रूदगुरु के त्तिकट श्रुतज्ञाच सुनना, सत्सग के परिणाम एवं .« 
योग द्वारा आत्म विकास की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है, क्योकि 
इससे जहा ससाराभिमुखता का विच्छेदर होता है वहां अवेद्र-संवेध् पद 
भी नष्ट होता है" तथा दु.ख या कषायो पर क्रमश, विजय प्राप्त करता 
हुआ जीव मोक्षाभिमुख बनता है। 
संक्षेप मे, ये चार दृष्टियाँ मिथ्यात्व-अवस्था की -हैं जोर इन 
अवस्थाओ के जीव यम, नियमो तथा अन्य घामिक अनुष्ठानों के विविवत्‌ 
पालन करने से शान्त, भद्र, विन्ीत, मृदु एवं चारित्र सपन्न बनते है तथा 
मिथ्यात्व को क्रमश: विनचष्ट करके अध्यात्मसाधना मे विकसित होते हैं ।५ 
(५) स्थिरा दृष्टि इस दृष्टि मे से मुक्त जीव दर्शन प्रत्याहार से युक्त 
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१. छुद्रो लाभरतिर्दीनी मत्सरी भगवान्‌ शठ ॥।.. त 
. ' शज्ञी भवाभिनन्दि स्यान्तिष्फहारभ्सगत ।  --योगहृष्टिसमुच्चय, ७६ 
२. वही, ७८-७९ ० ्ि 
३. भोौगागेयु तथैतेषा, न तदिच्छों परिक्षये'। “वही, ८१ 
४. भवाम्भोधि समुंत्तारातु कर्मवज्नविभेदत, । 
ज्ेय व्याप्तेश्नकार्त्स्थेन सुक्ष्मतव नायमत्र तुत॒_* -- वही, ६६ 
“७, अवेश्वर्सवेद्यपद सत्सगागमयोगत. । 
' तद्वुग्ं तिप्रद जैयं परमानन्द मिब्नता ।. +>ताराद्दात्रिबिका, ३२ 


६. शान्तो विदीतरच सृंदुः प्रकृत्या भद्रस्तथा योग्यचरित्रशाली । 
मिथ्याहयप्युष्यते एवं सूत्रे विमुक्तिपात्न॑ स्तुतघामिकत्व । 
>मध्यात्मत्तत्व्लोक, १२० 


अध्यात्म-विकास । २१९ 


कृत्य, अश्रान्त, निर्दोष एवं ,सूक्ष्मोधवाला होता है,', क्योकि प्रत्याहार 
के कारण इस हृष्टि में साधक की मानसिक स्थिति संतुलित रहती है 
अर्थात्‌ वह बाह्य भोग-विलास की ओर से अथवा अपनी इंद्रियो के 
'विषयो से मुक्त होकर मात्र चारित्र-विकासे पर ही अपने को केद्रित- 
करता हैं। फलतः उसकी अान्तियाँ मिट जाती हैं,- सुक्ष्मबोव अथवा 
ओद-ज्ञान हो जाता है, इद्रियाँ सममित्‌ हो जाती हैं, धर्म-क्रियाओं में, ५, ' 
बानेवाली बाधाओं का परिहार हो जाता है और परमात्म स्वरूप को 
'पहचानंने का प्रयत्त करने लगता है ।* इस हृष्टि की उपमा रत्व-की कान्ति 
से दो गयी है जो स्विर,-सोम्य, शान्त जौर दीघ्त होतो है । “2 


(६ ) कान्‍्तादृष्टि * इस दृष्टि का स्वरूप तारो के आलोक के समान 
स्थिर, शान्त और चिर प्रकाशवान्‌ होता है इस दृष्टि मे घारणा नामक - 
योग के सयोग से योगी को सुस्थिर अवस्था प्राप्त होती है, परोपकार एवं 
सदविचारों से उसका हृदय प्लावित होता है तथा उसके दोष अर्थात्‌ 
चित्त की विकलता नष्ट हो जाती है। 5 वे की दृष्टियो मे जहा साधक 
अपने चारित्रिक सयम के द्वारा केवक करमग्रंथियो को छेदने में प्रयत्न- ., 
जआील था, वहा इस दृष्टि मे साधक चारित्र-विकास की अपूव॑ता प्राप्त कर 
लेता है, चित्त की सारी मलिनताओ को दूर कर देता है और उसकी 
प्रत्येक क्रिया अहिसा-वृत्ति की परिचायिका बन जाती है । फछत. इद्वियों 
के चचल विषयो के भान्त हो जाने तथा धार्मिक सदाचारो के सम्यक्‌ 
'परिपालन से उसका स्वभाव क्षमाशीरल बने जातां है वह जहां भो 
जाता है, वहा सभी प्राणियों का प्रियपात्र बन जाता है ।९ 
१ .स्थिराया दर्शन नित्य॑ प्रत्याह्ारदेव च ३. + ४... 2? 

कृत्यमप्रान्तमन्घ सृक्ष्ममोधसमन्वितमु ॥. --योगहष्टिसमुच्चय, १५२ 
< एवं विवेकितो धीर्रा: प्रत्याहारपरास्तथा । िक 

घमंवाधघापरित्याग-यत्तवन्तग्व तत््वत । 
3. कान्तायमेतदन्येषा प्रीतये घारणा परा। « 

अतो5त्र नान्‍्यमुन्तित्यं मीमासा$स्ति हितोदया । ८ 


“योगहष्टिसमुच्चय, १६० 


वही, १५६ _ 


| पु 


४. अस्यां ठु धर्ममाहात्म्यात्समाचारविश्लुद्धितः 


प्रियो भवति धृतानां धर्मेकाग्रमचास्तथा | ” “वहीं, १६१ 
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इस प्रकार पूर्ववर्ती दृष्टियों की प्राप्ति के अतिरिक्त इस दृष्टि मे साधकः 
को शान्त, धीर एवं परम आनन्द को अनुभूति होने लगती है, सम्यरज्ञान 
की प्राप्ति से उसे स्व-पर वस्तु का बोध हो जाता है त्तथा ईर्ष्या, क्रोच, 
मत्सर आदि दोषों का स्ंधा परिहार हो जाता है। अत्त: यह दृष्टि 
साधक के शान्त एवं निर्मल चित्त की प्राप्ति मे सहायक होती है और 
आगे की दृष्टियों की पूर्णता मे प्रमुख भूमिका निभाती है। 


(७) प्रभादृष्टि ; इस दृष्टि में यौगिक घ्यात को अग के रूप में स्वोकार 
किया गया है, जिसके फलस्वरूप यह दृष्टि योगी को आत्मस्वरूप के 
चिन्तन में प्रेरित करती है। इस दृष्टि मे सूर्य के प्रकाश की त्तरह अत्यत 
सुस्पष्ट दर्शन की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का रोग नही होता 
तथा प्रतिपाति नामक गुण का आविर्भाव होता है,* जो साधकन-योगी के 
पतन की भोर न जाने का स्पष्ट संकेत है इस अवस्था मे साधक को 
इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि वह कषायो मे लिप्त होते हुए भी 
गलिप्त-सा रहता है, रोगादि बलेशो से पीड़ित होने पर भी विचलित 
नही होता |)अर्थात्‌ भोग सामग्रियों की प्रचुरता रहने पर भी वह उनको 
अगीका र नेंही करता है अथवा उनको ल्ुद्र सम्रझता है । ध्याव के कारण 
योगी के मानसिक 5न्‍्तहदू/द्व में कमी आ जाती है, उसकी समत्ववुद्धि 
विकसित होने लगती है तथा वह हृढता से आत्मचिन्तन मे छीन हो 
जाता है, जहाँ वह पहले मज्ञानतावश किसी भी दू ख को दूसरो के अधीन 
तथा किसी भी सुख को अपने अधीन समझता था;* वहा अब शान्‍्त एवं 
क्षमाभाव से शत्रु, मित्र, अन्य धर्मों के शास्त्रोआदि को समभाव एवं 
आदर की दृष्टि से देखने लगता है, क्योकि इस हृष्टि मे उसे सम्यग्दर्शन 
हो जाता है और वह सुख-दु'ख, अच्छा-बुरा भादि भावनाओ से ऊपर 
उठकर आत्मसुख को प्राप्ति मे रूम जाता है। ऐसी स्थिति मे उसकी 
विषम वृत्ति के बदले प्राणियों मे समता अर्थात्‌ असगानुष्ठान उदित होता 
है, इच्छाओ का नाश हो जाता है और वह सद्ाचार का पालन करते: 


कक 


१९. ध्यान-प्रियाप्रभा येच चास्याँ छझगत एवं हि। 
तत्त्वप्रतिपत्तियुता विशेषेण शमान्विता । ह 
“+योगदृष्टिसमुच्चय, १६८- 
९- सर्व परवश दु ख॑ सर्वेमात्मवश सुखमु । 
एतदुक्तसमासेन लक्षण सुखदु खयो । --पद्दृष्ठिद्ारवशिका, १९ 


अखध्यात्म-विकास २१३ 


हुए मोक्षमार्ग को ओर अग्रसर होता है अर्थात्‌ यही से उसकी मोक्षमार्गं 
का प्रारम हो जाता है ।" 

इस सदर्भ में असगानुछान के चार प्रकारो का उल्लेख कर देना 

खचित होगा । असंगानुष्ठान के चार प्रकार ये हैं--(१) प्रीति, (२) भक्ति, 

(३) वचन और (४) असगानुष्ठात् | स्त्री का पाल्न-पोषण करने में 
जैसे रागभाव होते हैं, वेसे ही राग अर्थात्‌ कपायो से युक्त व्यापारों को 
प्रीति-अनुष्टान कहा गया है। जेसी भक्ति अथवा स्नेह मां-बाप और गुरु 
को सेवा करने मे होता है, वेसी ही भक्ति आचारादि क्रियाओ मे होना 
अक्ति-अनुष्ठात है। जास्त्रयुक्त आचार-विचारादि वचनावुछ्ठान हैँ, तथा 
ज्सी वचतानुछान में स्वाभाविक प्रवृत्ति को असंगानुछान कहा गया है ।ह 
अतः इन अनुछानो के संधोग से योगी स्वभावत्त: वाह्य व्त्तुओ के प्रति 
ममतारहित होकर आत्मकल्याण की और मुडता है और सिद्धि प्राप्त 
करता है। इस प्रकार वह क्रमश केवलज्ञात्त प्राप्त करता है। अन्ययोग 
में इस अवस्था को प्रश्ांतवाहिता, विसभाग-परिक्षय, शैववर्त्त और 
ल्‌वाध्वा* भी कहा गया है ओोर वतछाया गयां है कि यह आत्मा को 
उत्कृष्ट दशा है, जहां जीव को सच्चे सुखानंद की प्राप्ति होती है। 

(८) परादृष्टि यह हृष्टि समाधिनिष्ठ, सगादि दोषो से - रहित, 
आत्म-प्रवुत्तियो की कारिका, जायरूक तथा उत्तोर्णाशयवाली होती है ।९ 
उस्तुतः यह सर्वोत्तम तथा अन्तिम अवस्था है। इसमें परमतत्त्व का 
साक्षात्कार होता है। [इसलिए इसे चंद्रप्रभा की त्तरह शान्त एवं सौम्य 
माना गया है। यह दृष्टि समाधि की अवस्था मात्ती गई है, जिसमे मन 
के सभी व्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं और आत्मा केवल आत्मा के रूप को 
१. सत्प्रवृत्तिषद चेहाध्सगानुष्टोन सन्नितमु 

सहापथप्रवार्ण यदत्तनागासिपदावहमु । “थोगहृष्सिमुच्च, १७३ 
२. तत्प्रीतिभक्तिवचनासंगोपदद्दं चतुविधं गीतम्‌ । 

तत्त्वाभिज्न: परमपदसाधन सर्वेमेवैतत्‌ । 
३. वही, ११॥३-७ 
४. प्रशातवाहितासंत्न विसभागपरिक्षयः । 

शिववर्त्म प्रुवाघ्वेति योग्रिभिगीयते हाद ।॥ 
“५. समाधिनिष्ठा तु परा, तदा संगविवर्जिता । 
सात्मीक्षतप्रवृत्त्श्वि तदुत्तीर्णाशयेति च | 


--पोडशक, १०२ 


+-योगदृष्टिसमुच्चय, १७४ 


का वही > ७६ 
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ही देखती है, क्योकि ध्यान मे जहां ध्येय का आल्म्बन होता है, वहां 
। समाधि से ध्येय, ध्यात्ता तथा ध्यान इस न्रिपुटी का अंश भी नहीं 
रहता । यह अवस्था आसक्तिहीन और दोषरहित होती गा ल अवस्था 
चाले यांगी को” सासारिक वस्तुओ के प्रति न मोह होता'है। न आसक्ति 
और न उससे किसी प्रकोर'के दोष ही रह जाते हैं। वह मोक्ष की इच्छा 
भी नही करता है, क्योकि इच्छा का होना परिग्रह है और इस दृष्टिसे 
इच्छा कषाय-मूलक भी है। इस प्रकार अनाचार तथा बतिचार से वर्जित 
होने के कारण सा्धक.योगी क्षपकश्नेणी* अथवा उपचमश्रेणी*, हारा 
आत्मविकास करता है ।३ आठवें गुणस्थान के ट्वितीय चरण से योगी 
प्रगति करते हुए क्षपकश्नेणी द्वारा चार घातिया कर्मो' को नष्ट करके पूर्ण 
कर्म-संन्यासयोग' प्राप्त करता, है ओर बिना किसी बाधा के केक्लज्ञान 
प्राप्त कर लेता है| * ' 


इस प्रकार समस्त कषायो के क्षीण होने के कारण योगी को अनेक 
लब्धियाँ प्राप्त होती हैं और वह मुमुक्षु जीवो के कल्याणार्थ उपदेश देता 
है। इस क्रम'मे योगी निर्वाण पाने की स्थिति मे योग-सन्यास नामक ' 
योग प्राप्त करंता है," जिसके अन्तिम समय में शेष चार अघातियाकर्मो 
को नष्ट करके वह पांच अक्षरों के उच्चारण सात्र समय मे शेलेशी अवस्था 


१ जो साधक तीन सवेग भादि प्रयत्नो द्वारा राग, हेष एवं मोह को क्रमशः 
निर्मुल करते करते उत्तरोत्तर समता की शुद्धि साधता है, वह क्षपकश्नेणी 
है । इस श्रेणी मे साधक एक ही प्रयत्न मे मुक्ति पा जाता है। 

२ जो साधक अपने संवलेशों को अर्थात्‌ कर्मों का सूलत क्षय न करके उनका 
केवढू उपशम ही करता हैः अर्थात्‌ सर्वेधा , निर्मूल नही कर पाता वह 
उपबार्मेश्रेणीं है । कर्ममल शेष रहने से मोक्ष की प्राप्ति उसी जन्म मे नहीं 
होती, वल्कि उसे जन्मान्तर लेना पड़ता है। हे 

३ निरांचारपदोह्मस्यामतिचारविवर्जित । 


आरूढारोहणा भाव गति वत्त्वस्थ चेश्टिम्‌ । --योगरदष्टिसमुक्चय, १७७: 
४. द्वितीयाध्पुवेकरणे मुख्योह्यमुपजायते । । 
केवंलश्रीस्ततश्चास्थ निःसपत्ना सदोदया । --वबही, १८० 


५. क्षीणदोषो5थ सर्वज्ञ- सर्वेलव्धिफलान्वितः । 
'पर परार्थ सपाद्य ततो योगान्तमइ्नुते ।_* योगदृष्टिसमुच्चय, ६८३ 
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को प्राप्त करता है बर्थात॑ मुक्ति पाता है। मुक्त हो -जाने पर वह पुन: 
च्‌ उस अवस्था में आता है गौर न ससार मे। बर्थात्‌ मुक्त अवस्था मे 
वहु॒ अनन्तशक्ति एव अनस्तवीर्य घारण करके आत्मसुख्त में ,लीन हो 
जाता है। उस बवस्था मे मच के कोई व्यापार नही होते, न इच्छाएँ 
होती है, त व्याधियाँ होती हैं और न किसी प्रकार का कर्म-कपाय रह 
जाता है । अत्त. शरीर नष्ट होने पर मोक्षावस्था में जीव का अश्चाव नहीं 
होता परल्तु वहा भी वह गुद्ध ज्ञानमय' तथा चेतनामय होकर रहता है ।१ 


इस सदर्भ मे यह भी उल्लेख कर देना आवद्यक होगा कि आगमिक्क 
गुणस्थानों और हारिनद्रीय उपयुक्त वर्गीकरण से कोई अन्तर नहीं है 
क्योकि पहली चार में पहलछा गुणस्थान, पा[चवी और छठी मे चौथा, 
पाचवा औौर छठा गुणस्थान, सातवी मे सातवा और बआाठवा गुणस्थान 
तथा अन्तिम में-आठ से चोदह गुणस्थाच अन्तक्षूंत हैं | हे 


योगबिन्दु-के अनुसार आध्यात्मिक विकास की पाँच सीढ़ियाँ भी 
इन्ही गणस्थानों अथवा आठ दृष्टियों का ही सक्षिप्त रूप हैँ। ये. क्रम या 
सीढ़ियाँ इस प्रकार है? -- (१) अध्यात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) 
समता और (५) वृत्तिसक्षय | ये पाँच सीढियाँ मोक्ष प्राप्ति मे उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ समक्षी गयी हैं | इन.क्रमो द्वारा व्वारित्र का क्रमश विकास होता 
हैं, जिनमें विविध प्रकार के आचार अथवा अटष्टाग योग की प्रणालियाँ 
प्रयुक्त होती हैँ। अर्थात्‌ आत्मविकास के क्रम से योगी किन-किच साधनों 
एवं परिस्थितियों से गुजरता,है, उ्तका सक्षिप्त वणंव इनमे हुआ है । यहाँ 
इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।  - 3 
(१) अध्यात्म--अपत्ती शक्ति के अनुसार अणुव्नत, महाव्रत को 
स्वीकार करके मेत्री आदि चार भावनाओ का भली भांति चिन्तन-मनत्त 
करना ही अध्यात्म है? । भर्थात्‌ अध्यात्म शब्द को यहाँ यौगिक एवं रुढ 
दोनो बर्थो' से प्रयुक्त किया गया है | यौगिक अर्थ मे-आात्मा का उहं श्य 


न 





१ वही, १८४-८५ ४ ध 
२. अव्यात्मंभावनाध्यान समतादृत्तिसंक्षय. । 

मोक्षेणयोजनाञोग एप श्रेष्ठो यथोत्तरमु॥ , --योगविन्दु, ३१ 
३. ओचित्याद्रतयुक्तस्थ, वचनातत्त्वचिन्तनमु । 

मैत्यादिभावसंयुक्त, मध्यात्म तद॒विदों विदु । --योगभेदद्वार्रिशिका, 
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पंचाचार अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप एवं वीय॑ में होता है और 
रूढाथे मे आत्मा का उहूँ दय बाह्य व्यवहार से प्राप्त हुए मन का मेंत्री, 
प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य भावनाओ में अभ्यथित्त होता है ।* 

(२) भावना--इसके अन्तर्गत योगी को उपयुक्त भावनाओं का 
मन, वचन एवं काय से चिन्तन करना होता है, जिससे अशुभ कर्मो की 
निवृत्ति होती है तथा सदभावनाओं भधवा समताभाव की वृद्धि होती 
है ।* ( विशेष जानकारी के लिए देखें पूर्व अध्याय )। 

(३) ध्यान--चित्त को बाह्य द्रव्यो से हटाकर किसी एक सूक्ष्म पदार्थ 
मे एकाग्र करना ध्यान है ।? ( विशेष विवरण के लिए पाचवां अध्याय 
देखें) । ; 
(४) समता--व्यवहार मे इष्ट एवं अनिष्ट अथवा शुभाशुभ परिणामों 
के प्रति तटस्थ वृत्ति रखना ही समता है, क्योकि इसके द्वारा सभी 
प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रेम होता है त्था साधक निर्भय होता 
है। इससे कर्मबन्ध ढीले पड़ जाते हैं। इस प्रकार यह आध्यात्मिक 
विकास क्रम मे साधक की चरम सीमा मानी गई है। 

(५) वृत्तिप्॑क्षय--मन एवं शरीर से उत्पन्न चित्तवृत्तियों की जड़ 
मूल से नष्ट करना वृत्ति-संक्षय है ।” अर्थात्‌ समस्त कर्मो' का भवरोध 


पृ. अध्यात्मोपनिषद्‌, ११२ 
२ भभ्यासोवृद्धिमानस्य, भावना बुद्धिसंगत । 
निवृत्तिरशुभाम्यासं-भूदाववुद्धिरच तत्फलम्‌ ॥ “-योगशेदद्वात्रिशिका, ९; 
योगबिन्दु, ३५९ 


हे 


» उपयोगे विजातीय, प्रत्त्ययाव्यवधानयामु । 
शुभेककप्रत्ययो ध्यान, सृक्ष्माभोगसर्मान्वितम्‌ । 


नं 


“योगभेदद्वात्रिशिका, ११; 
॥ योगबिन्दु, ३६१ 
४. न्यवहारकुद्ष्ठयोच्चे, रिष्टानिष्टेपु वम्तुषु । - 
कल्पितेषु विवेकेन, तत्त्ववी समतोच्यते। --योगशेदद्वात्रिशिका, २२ 
५. विकल्पंस्पन्दरूपाणा वृत्तीनामजन्यजन्मनास्‌ । 
अपुमभोवतोरोध: प्रोच्यते वृत्तिसंक्षय । 
--वही, २५, योगबिन्दु, ३६५ 
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करता हुआ योगी केवलज्ञान प्राप्त कर शेलेशी अवस्था मे पहुँचता है, 
जहां वह ॒ सभी प्रकार की बाधाओ से अतीत सदानन्दमयी मोक्षावस्था 
को प्राप्त करता है ।* 


इस प्रकार जैतयोग मे योग का प्रारम्भ, पूवंसेवा से माना गया है 
क्योकि पूर्वसेवा से लेकर समता तक जो घामिक अनुष्ठान साधक करते 
है, वे धर्म-व्यापार होने के कारण योग के उपाय मात्र हैं। परच्तु वृत्ति- - 
संक्षय मोक्षावस्था होने के कारण मुख्य योग कहा जाता है। फिर 
बपुनव॑वक, जो मिथूयात्व को त्याग कर- सम्यक्त्व की ओर अभिमुख 
होता है, वह व्यवहार से तात्त्िक है और सक्ृदवन्धक ( जो एक बार 
मिथयात्व को प्राप्त करके फिर से मुक्त होता है ) द्विवंधघक ( जो दो वार 
प्रिधूवात्व में पढ़कर मुक्त होता है ) अतात्विक है। अर्थात्‌ अध्यात्म; 
भावना, अपुनवेन्वक एवं सम्यग्हष्टि व्यवहारतय से चात्त्विक है और 
देशविरत एवं सर्वविरत निशचयनय से तात्त्विक हैँ। अप्रमत्त, सर्वविरत 
आदि गुणस्थानो में ध्यान तथा समता उत्तरोत्तर तात्त्विक रूप से होती 
है। वृत्तिसक्षय तेरहवें एव चोदहवें गुगस्थान मे होता है।३ .. 

इस तरह इन पाचो को आर्थात्‌ अध्यात्म से लेकर ध्यानपर्यन्त के 
चारो स्वरूपो को सम्प्रज्ञातपोग मे गौर वृत्तिसक्षय की असम्प्रज्ञातयोग 
मे दर्शाया गया है। इसलिए चौथे से वारहवे गुणस्थान तक सम्प्रज्ञात 
योग को और तेरहवें से चोदहवें गुणस्थान मे असम्प्रज्ञात समाधि को 
समझना चाहिए । 


९. अतोषपि केवरूुज्ञान शैलेशीसपरिग्रह: ॥ 
मोक्षप्राप्तिरनावाधा सदानन्दविधौयिनी । --योगविन्दु, ३६६ 
२ उपायत्वेउत्र पूर्वेपामन्त्य एवावशिष्यते । 
तत्पचमगुणस्थानादुयायोष्वो गति । +योगभेदद्वानिशिका, ३१ 
हे. योगशेदद्वानिशका, १६; आध्यात्मिकविकासक्रम, पृ० ४८ 
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जेसा कि पहले बताया गया है, योगी तप, आसन, प्राणायाम, 
समाधि, ध्यान बादि द्वारा योग-सिद्धि करता है अथवो सोक्षाभिमुख होता 
है। साधना के क्रम में योग साधक चिरकाल से उपाजित पापो को 
वैसे ही नष्ट कर देता है, जेसे इकठ़ी की हुई बहुत-सी लकड़ियो को.अग्ति 
क्षण भर मे भस्म कर देती है' । योगसाघना के ही क्रम में अनेक चस- 
त्कारिंक शक्तियों का भी-उदय होता है, जिन्हे लब्धियाँ कहते हैं। ये 
लब्धियाँ अलोलिक शक्तियों से सम्पन्न होती हैं, तथा सामान्य मानव को 
आइचये मे डालने वाली भी | वस्तुत” जिस साधक का अन्तिम उद्देश्य 
मोक्ष प्राप्ति ही होता है, वह भौतिक या चमत्कारिक लब्धियो के व्यासोह 
मे नही फँसता। जैसे-जेसे योगी का मन निर्मल होता जाता है वेसे-वेसे 
उसमे समत्ता, वैराग्य, सहनशीलता, परोपकार आदि स्भावचाएँ जाग्रत 
होती जाती है। लेकिन जो साधक रागद्वेषादि भावनाओं के वश होकर 
रोद्र ध्यान द्वारा लब्धियाँ: ( शक्तियाँ ) पाने की अभीष्सा रखते है 
वे आत्मसिद्धि के मार्ग से च्यूत होकर संसार मे श्रमण करने लगते हैं । 
अत. लब्धियाँ मोक्षाभिमुख योगी के- लिए बाधक ही सिद्ध होती हैं। 
इसलिए योगियो को भादेश है कि वे त्तप का अनुष्ठान किसी लाभ, यश, 
कीति अथवा परलोक मे इन्द्रादि देवो जेसे सुख अथवा अन्य ऋद्धियाँ 
प्राप्त करने की इच्छा से न करें।* इस प्रकार योग-साधना का ध्येय 
शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति करना है और लब्वियाँ उस योगमार्ग के बीच 
भाई हुई फलसिद्धि हैं, जो भात्मतत्त्व की प्राप्ति करने मे बाधक भी बच 
सकती हैं । हर 


१. क्षिणोति योग पापानि, चिरकाछाजितान्यपि । 
प्रचितानि यथैधांसि, क्षणादेवाशुशुक्षणि, ।--योगशास्त्र, १॥७ 

२. गो इहलोगठहुयाए तवमहिट्ठिज्जा, णो परलोगट्वयाए तवमहिद्विज्जा । 
णो कित्तिवण्णसह्सिलोगट्टयाए, तवमहिंद्विज्जा नण्णत्थ निज्जरद्ुयाएं - 
तवमहिट्विज्जा । --दश्वैकालिक सुत्र, ९४ 


योग का लक्ष्य “ लंविध्रयाँ एवं मोक्ष २१९ 


योगसाधना के दौरान प्राप्त होने वाली लब्धियों का, वर्णन वेदिक, 
बौद्ध एवं जेतयोग मे क्रमश” विभूति, अभिज्ञा तथा हब्धियों के रूप मे 
मिलता है और कहा है कि छब्धियो का उपयोग लोकिक कार्यो मे 
करना. वाछित नही है। 
वेदिक योग में लब्धियाँ : 

उपनिषद्‌ मे स्पष्ट उल्लेख है कि लब्धियों से भिरोगता, जरा-मरण का 
न होना, शरीर का हल्कापन, आरोग्य, विषय-निवृत्ति, शरीर-कान्ति, 
स्वर-माधुय, मलमूत्र की अल्पता, आदि प्राप्त होती है।* इसी प्रकार 
विभिन्न प्रकार की लव्धियों का- वर्णन उपनिपदो, गीता; पुराण:एवं 
हठयोगादि ग्रंथों में है, जिनका विवेचनस-विद्केषण करना यहाँ अभोीष्ठ 
नही है। यहाँ केवल योगदर्शन मे वरणित रूव्धियो का परिचय ही 
अभिप्रेत है । 

योगद्शेन में यम, नियम आदि जो योग के आठ अंग कहे गये हैं 
उनमें से प्रत्येक अग की साधना से आभ्यन्तर एवं वाद्य दोनो प्रकार की 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। . 

यम से प्राप्त लब्धियों अर्थातु-विभूतियों के विषय मे बताया गया है 
कि अहिसात्नत को पौछल करने वाले साधक के साधब्निध्य मे हिंल्र पशु भी 
अपना क्र.र स्वभाव छोड देते है, सत्यक्नती का वचन केंभी मिथ्या नही 
होता, अस्तेयब्रत से रत्नसमृद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मचयं से वीय॑संग्रह का 
लाभ होता है तथा अपरिग्रह से जन्म के स्वरूप का बोध हो जाता है।* 

नियम से प्राप्त लब्धियो के विषय मे कहा है कि अन्तर्बाह्मय शौच के 
पालन से अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा तथा अलिप्तता का भाव उदिति 
होता है और चित्त की शुद्धि, आनन्द, एकाग्रता एवं इन्द्रियणय तथा 
गात्मदर्शंन की योग्यता प्राप्त होती हैं। सनन्‍्तोष से उत्कृष्ट सुख, तप से 
शरीर एव इन्द्रियों की शुद्धि, स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का साक्षा- 


३२ न तस्य रोगो न जरा न सृत्यु प्राप्तत्य योगारिनिभय शरीरम । 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं, वर्णप्रसाद स्वरसौष्ठव च ! 
गन्ध शुभोभूत॒पुरीपमल्प, योगप्रवुत्ति प्रथर्मां बदन्ति। 
-+एश्वेताश्वतर, २॥१२-१३ ह 
२० योगदर्शच, २।३२५, ३६; रे७; ३८, २९॥ 


२२० जैन योग कां आलोचनात्मक अध्ययन 


सत्कार और ईश्वर प्रणिधार्न से समाधि की सिद्धि होती है। आसन द्वारा 
सर्दी एवं गर्मी की बाघा उत्पन्न नहीं होती ।९, प्राणायाम से विवेक- 
ज्ञानावरण का क्षय एवं विविध प्रकार की धारणा के लिए मन की 
: तैयारी होती है। प्रत्याहार से समस्त इन्द्रियो पर विजय प्राप्त होती है | * 
-इसी प्रकार अत्तीत-अनागत का ज्ञान, विभिन्न प्राणियों की बोलियों की 
“पहचान दूसरो की चित्तवृत्ति का ज्ञान, शरीर की दोप्ति एव हलकापन, 

आकाशनामन आदि की प्राप्ति के साथ-साथ सर्वज्ञता भी प्राप्त होती है ।* 


इस प्रकार योगदर्शन में अनेक विभूतियों या लब्धियो का विस्तृत 
व्वर्णन प्राप्त है, जिनकी सिद्धियाँ जन्म, औषध, मन्त्र, तप, समाधि" आदि 
से प्राप्त होती हैं। 
जओोद्ध-योग में लब्धियाँ : 
बौद्ध परम्परा मे रूव्धियो का वर्णन अभिज्ञा त्ाम से मिलता है। 
आओद्ध योग के अनुसार अभिन्ञाएँ भर्थातु रूब्धियाँ दो प्रकार की होती है- 
ललौकिक और लोकोत्तर ७ लौकिक अभिज्ञाओ के अन्तर्गत ऋद्धिविध, 
दिव्यस्नोत, >चेतीपयेज्ञाच-पुर्वे निवासानुस्मृति एवं चित्योत्पाद अभिन्ञाएँ 
हुँ जिनसे क्रमशः आकाशगमन, पशु पक्षी की बोलियो का ज्ञान, परचित- 
मवज्ञानता, पूवजन्मो का ज्ञान तथा दूरस्थ वस्तुओं का दर्शन होता है। 
लोकोत्तर अभिनज्ञा की प्राप्ति तब होतो है, जब साधक भहंत्‌ अवस्था को 


भ्राप्त करके पुन. जनसाधारण के -समक्ष निर्वाण-मार्ग को बतलाने के 
ईलए उपस्थित होता है। 


जैन योग में लब्धियाँ : 


वेदिक एवं बौद्ध योग की ही भात्ति जेन योग मे भी तप समाधि 
ध्यानादि द्वारा अनेक प्रकार की छऊब्धियां प्राप्त करने का वर्णन मिलता 


+ 





वही, २४०-४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६। 

वही, २।४९, ५३, ५४ । । 

वही, ३५,१६, १७, १८, २६, ४०, ४१९ ४२, ४५, ४८, ५० 
जन्मोपधघिमंत्रतप. समाधिजा. सिद्धव:ः । योगदर्शन, ४॥१ 
विशुद्धिमार्ग, मार्ग १, पूृ० ३४ । 


की 2२८०-८० 


के 


योग का लक्ष्य : रूव्धियाँ एवं मोक्ष _ श्रपृ 


है। अन्य जैन योग ग्रन्थों को अपेक्षा ज्ञानाणंव" एवं योगशास्त्र* में 
लब्धियो का विवेचन स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में हुआ है। इन दोनो ग्रंथों 
सें विस्तार पूर्वक विभिन्न प्रकार की लरूव्धियों और चमत्कारिक 
शक्तियों का वर्णन है जेसे जन्म-मरण का ज्ञान, शुभ-अशुभ शकुनो का 
ज्ञान, परकायाप्रवेश, कालज्ञात आदि। ध्यातव्य है कि इन लब्धियों 
की प्राप्ति जेतयोग साधना का वाह्म अग है, आच्तरिक नही, क्योकि 

योग-साधथता का मूल उहं श्य कर्म एव कषायादि का क्षय करके सम्यक्‌ 
दर्शन ज्ञान तथा सिद्धि रूप मे मोक्ष प्राप्त करता है। जैनदर्शन के 

अनुसार लरब्पि-प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नही, वे तो 
प्रासगिक फल के रूप में स्वतः निष्पन्न या प्रक्रट होती है । अत्तः साधक- 

अथवा योगी इन रूब्धियों से युक्त होकर भो कर्मो' के क्षय का हो उपाय 
करते हैं? तथा मोक्षपथिक बनते हैँ। वे रूब्धियो मे अनासक्त रहकर: 
आत्म साधना मे लगे रहते हैं। 


लब्धियों के प्रकार ; 


जैन योग ग्रथों में लब्धियों के प्रकारों के विषय मे विभिन्न प्रति 
पादन हैं। भगवतीसूत्र मे जहां दस प्रकार की लब्धियों कां उल्लेख: 


१. देखें ज्ञानाणंव, प्रकरण २६ 
२. योगशास्त्र, प्रकाश ५; ६ 


है. जोगाणुभावओ चिय पाय न य सोहणस्स विय लाभो। _ 
छद्घीण वि सम्पत्ती इमस्स ज वन्तिया समए ॥ 
रयणाई रद्धीओ अणिमाईयाओ तह चित्ताओ ॥ 
लामोसहाइयामों तहा.तहा जोग्रवुड्ढीए ॥ 
एईय एस जुत्तो सम्मं अधुहस्स खबगमो नेओ | 
इयरस्स बन्धगो तह सुहेणमिय मोक्गामित्ति ॥ --योगशतक, ८३-८पछ 
वैक्रियध्वुयोदयो ज्ञाववपश्चरणसंपदः । 
शुभाशुभोदयध्वंस फलमस्या रसस्मृतः । कथाद्वात्रिशिका, १४ 


र२र२ जैन योग का मालोचनात्मक मध्ययन 


है," वहां तिलोयपण्णती * में ६४, आवश्यक३ नियुक्ति मे २८, पटखण्डा- 
शम* में ४४, विद्यानुशासन सें ४८, मंत्नराजरहस्य" मे ५० एवं प्रवचन- 
सारोद्धार९ मे २८ लव्घरियों का वर्णन है। प्रवचन सासेद्वार प्रहपित २८ 
लव्षियो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- * 

(१) मामोप्तहि--( आमर्ष औषधि ) इस लूब्धि के प्रभाव से साथक 
के शरीर स्पर्श मात्र से रोगी स्वस्थ हो जाता है। 

(२) विप्पोसहि--( वियुपौषधि ) इस छूव्धि के प्रभाव से योगी 
का सलूमत्र औषधि का काम करता है। 

(३) खेलोषधि--इस लब्धि के प्रभाव से योगी की इजेष्प्रा से सुगंध 
आती है और उससे रोग-निवृत्ति होती है। 

(४) जलोषधि--इस लब्पि के प्रभाव से योगी के कांच, मुख, नाक 
आदि के मैल से रोग शास्त होते हैं। 

(५) सर्वोषधि--इसके द्वारा मलमृत्रादि, नख, केश आदि में सुगन्व 
आती है और उनसे रोग दूर होते है | 

(६) सनौिन्नस्शत्रोती--इस लूब्धि के प्रभाव से योगी शरीर के प्रत्येक 
अद्भ द्वारा सुनने मे समर्थ होताहेँ जोर सभी इन्द्रियाँ एक दूसरे का 
कार्य करने लगती हैं| मै 

(७) अवधिलव्धि-यह अवधिज्ञाती मुनि को प्राप्त होती हैं मौर वह 
भूत-सविष्य का कथन कर सकता है। 

(८) ऋजुमति--यह्‌ लब्घधि मन.पर्यायज्ञानी योगी को प्राप्त होती है 
जिसके द्वारा वह संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानने 
में समर्थ होता है। 

२९ दसविषा रूद्धी पणर्ता, तंजहा-ताण हरूद्,ी, दसणरूद्धी, चरितलरूद्धी 
चरिताचरितरूद्धी, दाणलूद्धी, छामलड्धी, भोगरूंदड्री उवंभोगरूद्वी, वीरिय- 
लड्टी, इदियलद्ी । --भगवततीसूत्र, ८।२ 
तिलोयपण्णती, भाय १॥४॥६० ६७-९१ 
आवश्यनियु क्त ६९-७० 
 पट्खण्डागम, खण्ड ४, ११९ 
अमण, च६ १६६५, अक १-२, पु० छ३ 
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हट है वा दुण 


योग का लक्ष्य ; लब्ध्रियाँ एवं मोक्ष र्२३ 


(९) विपुल्मति-- यह लब्घि मन.पर्यायज्ञानी योगी को ही प्राप्त होती 
है और इसके द्वारा भी संज्ञी जीवो के मनोगत भावों को सहजतग्रा जाना 
जाता है। 

(१०) 'चारणलब्धि-इस लव्धि को आकाशग्गामिनी भी कहते हैं। 
इस लव्धि से आकाश मे आने-जाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। 
इसके दो भेद हैं-जघाचारण एवं विद्याचारण | 

(११) आशीविशलब्धि--इससे शाप देने की शक्ति प्राप्त होती है । 

(१२) केवललब्घि--चा र घातियकर्मो अर्थात्‌ ज्ञानावरणीय, दर्शता- 
वरणीय, मोहनीय त्तथा अन्तराय कर्मो के क्षय होने से केवलज्ञानरूपी 
लब्धि प्राप्त होती है, जिससे तीनो लोको को स्पष्ट देखा जात्ता है.। 

(१३) गणधरलब्धि--इस लब्धि से गणघरपद की प्राप्ति होती है 
जिससे साधक तीथ्थकरो के प्रधान शिष्य एवं गण के त्ायक बनते हैं। 

(१४) पूर्वंवरलव्धि--इस लब्धि से अन्तमुंहुतं मे चौदहपूर्वो' का 
ज्ञान प्राप्त होता है। 

(१५) भहंत्‌रूब्धि--इसके द्वारा बहंत॒पदकी प्राप्ति होती है। 

(१६) चक्रवर्तोलब्धि- इस लब्धि से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती 
है । चोदह रत्नो के धारक तथा छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी को चक्रवर्ती 
कहते हैं । ह 

(१७) बलदेवलव्धि--इस लब्धि से द्वारा बलदेवपद की प्राप्ति 
होती हैं 

(१८) वासुदेवलव्धि--इस लब्धि के वासुदेवपद की प्राप्ति होती है। 
(१९) क्षोरमधुर्सापराख़वलब्धि -- इस लब्धि के द्वारा योगी के बचे 
में दूध, मघु, तथो घी की मधुरता, मिठास तथा स्निग्बता आती है। 

(२०) कोप्ठक्बुद्धिलव्धि--इस लब्वि के द्वारा योगी गुरुमुख से एक 
ही बार स्मृत, श्रवित एवं पठित ज्ञान को अक्षरश ग्रहण कर लेता है 
तथा चिरकाल तक भूल नही पाता है। मी 

(२१) पदानुसारिणी--इस लब्धि के प्राप्त होने पर योगी इलोक 
का एक पद सुनकर ही उसके आगे या पीछे के -पदोटको जान लेता है। 

(२२) बीजबुद्धिलव्धि--सुने हुए ग्रन्थ का एक वीजाक्षर- जानने से 
ही अश्वुत पद एवं बर्थो को जानलेना ही बीजवुद्धिलब्धि है।. -* 

(२३) तेज्ोलेश्या--मुख से निकली हुई ज्वाला के: प्रभाव से-दरस्थ 
सूक्ष्म तथा स्थुरू पदार्थों को भस्म करने वी शक्ति तेजोलेश्या है । 


२२४ जैने योग का आलोचनात्मक अध्ययंद 


(२४) आहारकलरूव्धि-वाद अथवा चर्चा से निरुत्तर अथवा पराजित 
होने पर, उसका सशय निवारण करने के लिए अथवा तीर्थ॑ंकरों का दर्शन 
करने के लिए योगी अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालते है जो 
तीर्थंकर के पास जाता है और लौटकर योगी के शरीर मे प्रविष्ट हो 
जाता है | इस लब्धि को आहारकलब्धि कहते हैं । 

(२५) शीतललेश्यालब्धि--अत्यन्त करुणाभाव से प्रेरित होकर 
तेजोलेश्या से रक्षार्थ शीतललेश्या को छोडने की शक्ति प्राप्त होचा 
शीतललेदश्यालब्धि है । * 

(२६) वैक्कियलब्धि--इस लब्धि के प्रभाव से शरीर को छोटा-बड़ा, 
भारी-हल्का किया जाता है । हु 

(२७) बक्षोगमहानसलब्धि-इस लूब्धि के प्रभावसे भिक्षा या 
भोजन सामग्री तब तक समाप्त नही होती जब तक लब्धिधारी योगी 
स्वयं आहार न कर ले। ॥ 

(२८) पुलाकलूब्धि--इस लरब्धि के द्वारा योगी को ऐसी शक्ति प्राप्त 
होती है कि वह अपने दण्ड से पुतछे को निकाल कर छात्रु सेना को 
पराजित कर सकने मे समय॑ होता है। यह शक्ति अदृश्य रहती है। 

प्रवचनसारोद्धार में वणित केवलीलब्धि के स्थल पर आवश्यक 
नियु क्ति मे दो स्वतन्त्र लव्धियो का उल्लेख है--केवलज्ञानलव्धि और 
केवलीलब्धि : प्रवचनसारोद्धार मे मनःपर्याय के दो भेद के आधार पर 
विपुलमति एवं ऋजुमति इन दो लब्धियो का वर्णन हुआ है, जब किः 
आवश्यकनियु क्ति के अनुसार इन दोनो के बदले मन पर्याय नामक एक 
ही लूव्धि का उल्लेख है। प्रवचनसारोद्धार मे उल्लिखित क्षोस्मघुर 
सर्पिराखव नामक एक रूब्धि के बदले आवश्यकतनियु'क्ति मे मध्वास्रव,. 
सपिरासख्रव तथा क्षीराखव इन त्तीन लब्धियो का उल्लेख है । प्रवचन- 

सारोद्धार की चारणलब्धि आवश्यकनियु क्ति में 'आकाशगमित्व' की संज्ञा 
से अभिहित है। प्रवचनसारोद्धार मे वणित गणधर त्तथा शीतललेद्या 
त्ाम की लब्धियाँ आवश्यकनियु क्ति मे नही पाई जाती; 

वस्तुत. लूब्धियाँ यौगिक साधना से ही उत्पन्न होती हैं, फिर भी इच 
लव्धियो के व्यामोह से योगी को भरूग ही रहने का आदेश है, क्योकि: 
योगी का लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार करना अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति होता है, च 

कि रूव्धियों के द्वारा चमत्कार प्रदर्शित करना । हाँ, इन लब्धियों कष्ट 


ले 
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हा 


उपयोग योगी अपने आत्मगुणो के विकास के लिए अनासक्तभाव से' 
कर सकता है। 


चैदिक योग में केवल्य अथवा मोक्ष 


उपनिषद्‌, गीता, पुराण, योगदर्शन, योगवासिछठ आंदि वैदिक ग्रन्थों 

में बताया गया है कि जब योगी चित्‌ को पूर्णतः विशुद्ध बना लेता है, 
तव केवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष-प्राप्ति के अनेक 
उपाय भी निर्देशित हैं, जिनका उल्लेख -यथास्थान ( चौथे, पाचिवें 
अध्याय में ) किया गया है। फिर भी यहाँ मोक्ष की स्थिति एवं प्राप्ति के 
सम्बन्ध में सक्षिप्त विवेचन करना उचित होगा । अमृतविन्दूपनिषद्‌ में 
“मनावरोघ को मोक्ष का उपाय बतलछाते हुएं योग के अभ्यास से ज्ञान 
प्राप्त करने* तथा मुक्ति प्राप्त करने का उल्लेख है। ध्यानविन्टूपनिषद्‌? एवं 
योगचूडामण्युपनिषद्* के, अनुसार कुण्डलिनी दाक्ति के जाग्रत होने पर 
मोक्षद्वार का भेद होता है। योगदर्शनानुसार जीवात्मा का सृष्टि के 
साथ कर्ता व भोक्तापन का सम्बन्ध अथवा पुरुष व प्रकृति का संयोग ही 
दुख का कारण है ।" आगे कहा है कि द्रष्टा या पुरुष और मन के सयोग 
का कारण अविद्या है,' और उस अविद्या के बन्धन को तोडने के लिए 
योग के अनेक उपाय हैं । वासना, क्‍लेश और कर्म ही ससार है मथवा 
ससार के कारण हूँ । अत. इन वासनाओ को पुर्णतः नष्ट करके स्व-स्वरूप 
मे अवस्थित हो जाना ही मोक्ष अथवा कैवल्य है ।* दूसरे शब्दों मे वासना 
का क्षय ही मोक्ष अथवा जीवन्मुक्ति है, अथवा मन और पुरुष की: 





१- अमृतविन्दूपनिषद १५ ० 
२ योगात्सजायते ज्ञान ज्ञानाद्योग. प्रवर्तते । 


--अिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, १९ 
» ध्यानविन्दूषनियद, ६५-६९ 


« योगचूडामण्युपनिषद, ३६-४४ 
योगदर्शंन, शा१७छ | 
« तस्य हेतुरविद्या ।--वही, २२४ 
- तदा द्रष्टु स्वरूपेडवस्थानमु । वही, १॥३ 
वासना ग्रक्षयो मोक्ष" सा जीवन्मुक्तिरिष्यते । 
१५ 


७ &ढछ # 7 «< 4० 


--विवेकचूडामणि, डरे १८ 
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न 


समान शुद्धि ही केवल्य है।१ मोक्ष, वाणी तथा मन से अर्थात्‌ तक- 
बितके से परे अथवा अगोचर है।* 


मोक्ष के प्रसग में जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त का भी उल्लेख हुआ 
है.।) जीवन्मुक्त वह अवस्था है, जिसमे शरीर नाश के पूर्व केवल प्रारव्ध 
कर्मो, का भांग ही शेष रहता है। पुत्र. शरीर नष्ट होने पर, जब जल्म 
को सम्भावना ही नही रहत्ती, उस स्थिति को _ विदेहमुक्त कहा गया है। 
सांख्यदर्शंनानुसा र" योगी जब संचित तथा क्रियमाण कर्मो को नष्ट कर 
देता है तथा प्रारब्ध कर्मो' का भोग समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ सत्व, रज 
एँवं त्तम के काय बन्द हो जाते हे, तब उस योगी को चविदेहमुक्त'कहते है । 
ऐसी ही स्थित्ति मे पुरुष दु खो से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृति के 
द्वारा कैवल्य प्राप्त करता है। 


बोद्ध-योग में निर्वाण 


वौद्ध-योग मे कर्म को संसार की जूड बताते- हुए कहा है कि वह 
कंसी पीछे न छोड़ने वाली मनुष्य की छोया के समान है" आर्थाव्‌ 
कंर्मो' से वियाक प्रवरतित होता है और स्वयंविपाक कम सम्भव है तथा 
कम से ही पुन॑जन्म बंथवा संर्सासचक्र प्रारम्भ होता है ।' इसलिए कर्म 
अंधवा संसार से विमुक्त होने के लिए बोद्ययोग मे आचारतत्व, अष्टांगिक 
भाग के अन्तगंत शीरू एव समाधि का सत्तत अभ्यास करने का निर्देश 
हे,” जिनके द्वारा निर्वाण को प्राप्ति होतो है। ः 





१ सत्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कैवल्यसिति । --योगदशन, ३॥५५ 
३ यतो वाचौ निवत्तेन्ते आप्राप्य मससा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतर्चेनेति । --तैत्तिरीयोपनिपद्‌, २।४।१ 
योगकुण्डल्युपनिषदु, ३।३३-३५, ध्यानविन्दूपनिषदं, ८६-९० 
.. योगशिखौपनिषद्‌, १५७-६०, योगवासिष्ठ, ३३९१४-२५ 
४. साव्यकारिका, ६६-६८ 
५. मिलिन्दप्रत्तन, ३॥२॥१६ 
६, कम्पा विषाका चत्तन्ति विषाकों कम्म सम्भवों। ः 
कम्मा पुनव्भवों होति एवं छोको पवत्ततीति। --विसुद्धिमग्ग 
७, विसुद्धिमग्ग, १६॥६८ है 
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बढ 


वौद्ध-योग के अनुसार निर्वाण एक आध्यामिक अनुभव है, (जिसकी , 
पति के लिए आध्यात्मिकु विकास अर्थात्‌ चितशुद्धि अपेक्षित हैं क्योकि 
चित्तगुद्धि अधवा जीवन की विशुद्धि ही निर्वाण है।* निर्वाण की अवस्था 
में, काई चित्तमल नहीं. रहता अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण कर्मक्षय्रों के _कारण 
होने वाली अन्तिम भूमिका है। यही कारण है कि ज़ो साघकु ख्थवा 
ययोगी इस अवस्था में पहुँचता है. उसे “किसी भी प्रकार-की आकांक्षा 
'नही रहती, संसार में पुन लौटने का भय नही होता तथा वह परमशुख 
था आनन्द प्राप्त करता है।* न जलन 2 5 
[निर्वाण की स्थिति और स्वरूप के सम्बन्ध में स्वयं, वृद्ध ने कीई 
सिर्णायक उत्तर न देकर उसे अव्याहृत कहा है। लेकिन: उनके बाद 
आचार्यों ने दीप-निर्वाण का आधार लेकर निर्वाण विषयक अनेक प्रश्तो 
का समाधाल किया है| मिलिन्दप्रइत के अनुसार निर्वाण की स्वरूप इस 
अकार है--तृष्णा के निरोघ से उपादान का, उपांदान के निरोध से भव 
का, भव के निरोध से जन्म का ओर पुनर्ज॑न्म रुक जाने से बूढ़ा होना, 
मरना, शोक, दु ख, बेचैनी, परेशानी आदिः सुभी प्रकार के दुख समांछ 
हो जाते हैं ।१ तृष्णा, राग-हेष, मोह आदि ससार की जड तथा साधक 
- ( योगी ) के मन को चब्चल बनाने के कारण हैं, जिनसे विविध श्रकार 
के कर्मो' का आखब होता है। अतः राग-द्वेर्ष, मोह आदि का क्षय कर 
देनां ही निर्वाण है ।* दूसरे शब्दों मे ज़िस प्रकार तेल और बत्ती के रह 
पर दीपक जल्ता है और उनके अभाव मे वह चुझ जाता हैं, उसी प्रकार 
. शरीर छूटने पर अर्थात्‌ मरने के बाद अनासवित के कारण अनुभव क॑ 


गई ये बेदनायें शास्ते पड़ जाती हैं ।५ निर्वाण की स्थिति मे ढु खेक 


लेग भी नही रहत्ता, वल्कि वह स्थिति आनन्द की अत्यधिक पराकाष्ट 


डे 





१ बियुद्धीति सब्बमलूविरहित अच्चन्तपरिसुद्ध निव्वाण वेदितव्य । 
... उविसुद्धिमग्ग, ४ 

२. निव्वानं परम सुखं । -घम्मपद, १५८ कप 

३. मिलिन्दप्रब्त, पृ० ८ रा रा पं 

४. छेत्वा रागच्च दोसच ततो निव्वानामेहिसि । --धम्मपद, २५॥१० 

५ बौद्धद्न तथा अन्य भारतीय देन, पूृ० प०१ 2 

&« मिलिन्दप्रशच; ३० ३८६ ' 
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है। वह स्थिति इन्द्रियो, काल भार्दि से परे है ओर केवल मन द्वारा 
जानी जा सकती है ।* 

वैर्दिक योग वी ही भांति बीद्धयोग मे भी निर्वाण के दो प्रकार 
वर्णित हैं-+(१) सोपाधिशेष अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति तथा (२) बनुपाधिशेष 
अर्थात्‌ विदेह॑भुक्ति | उपाधि का अर्थ यहाँ स्कन्ध है| पाँच स्कन्धो के शेष 
हो जाने प्रर सोपांधिशेष निर्वाण की प्राप्ति होती है और इन स्कन्धो का 
निरोध हो जाने पर अनुपाधिशेष निर्वाण प्राप्त किया जाता है ।* 
जैन योग में. मोक्ष : 


जैन योग मेः भोक्ष का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
भसानचव आत्मविकास-की क्रमशः सीढ़ियो को पार करता हुआ शुद्ध आत्म 
स्वरूप की स्थिति तक पहुँचता है। आत्मसाक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मविकास 
की वह परम स्थिति ही-मोक्ष है। इसे पाने के लिये सम्यग्दर्शन, सम्य- 
ग्ञान एवं सम्यक चारित्र की एकरूप परिपूर्णता अपेक्षित है, जो योग 
का ही आनुष॑ंगिक रूप है | क्योकि रागादिभावों से युक्त होने पर आत्मा 
चतुर्ग तियो मे भ्रमण करता है और जब यह भ्रमण यानी मच का व्यापार 
रुक जाता है तब समस्त कसों का आवागमन रुक जाता है और जात्मा 

स्वभावत्त निजस्वरूप मे स्थित हो जाता है।३ तेरहवें गुणस्थान अथवा _ 
सूक्ष्मक्रिया प्रतिपात्ति ध्यान मे योग (क्रिया ) की प्रवृत्ति रहने के कारण 
क्वलज्ञान की प्राप्ति होते हुए भी मुक्ति नही होती | अत: जब सम्पूर्ण 
योग (क्रिया ) निरोध रूप चारित्रपूर्ण होता है, तभी मुक्ति होती है ।९ 

इस प्रकार ससार-बन्धन एवं उसके कारणों का सर्वथा अभाव तथा 
. आत्मविकास की पूर्णता ही मोक्ष है अर्थात्‌ सवर एव निजंरा द्वारा कर्मों” 
- का सम्पूर्ण उच्छेद ही मीक्ष है" क्योकि संवर द्वारा जहाँ आत्मा में नये 


,१ वही, पृ० ३३२ 

२. चिसुद्धिम्ग, १६७३ _ 

३. भणिदे मणुवावारे भमति भूयाइ तेसु .रायादी । 
ताण विरामे विरमदि सुचिरं अप्मा सख्वम्मि | --ज्ञानसार, ४६-> 

४. स्थानाग-समवायाग, पुृ० ६१५९ 

५. (क) मोक्ष: कर्मक्षयो नाम भोगसक्लेश वजित. ।--पूर्वश्वेवाद्वात्रिश्िका, २२: 
(ख) बन्ध्र॒हंत्वभावनिज राभ्याम्‌ । 

( कृत्स्नकर्मेक्षयो मोक्ष, । --तत्वार्थेसूत्र, १०१२-३६, 
(ग) आप्तपरीक्षा, ९१६ 
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कर्मो' का प्रवेश सवेथा रुक जाता है वहाँ निजंरा से सचितकर्मो' का 
पूर्णतः क्षय हो जाता है कौर तभी जीव (आत्मा) अनुन्ते सुख का, अंनु- 
भव करता है। .. 

ससार वन्धन का कारण सिथ्यात्व,.अव्विरति, प्रमाद, कषाय और 
योग (प्रवृत्ति) है और इन्ही कारणों से जीव अपती विवेकशक्ति को 
खोकर अ्रान्ति की अवस्था मे ससार की सभी वस्तुमो को अपनी समझते 


लगता है, जों ससार भ्रमण का हेतु हैं। मोहनीय कम के क्षय से तथा ह 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अच्तराय कम के क्षय से जीव को केवल- 
ज्ञान प्राप्त होता है।* केवलज्ञान की यह अवस्था ही जीव को अरिहन्त 
अवस्था है और इस अवस्था में मत्त, वचन और काय के योग मे से 


सूक्ष्मकाय-योग का व्यापार चलता रहता है ) अतः भरिहल्त ससारावस्था , 


को पार करके भी संसार मे रहते हैँ और इसीलिए उन्हे जीवन्मुक्त कहा 
जा सकता है। इस अवस्थ्ग को पार करने के लिए चार अधातिया कर्मो 
का पृर्णत क्षय करना होता है और जब आत्मा अर्थात्‌ जीव अन्तिम 
आुक्लध्यान में सृक्ष्मकाययोग अर्थात्‌ अल्प शारीरिक प्रवृति का भो सर्वेथा 
त्याग कर देता है तब वह अचल, निरापद, शान्त, सुख स्थान को पा 
जाता है जिसे शलेशी आवंस्था कहते हैं। यह सुमेरु-पर्वत के समान 
निएचल अवस्था अथवा संव॑ संवर रूप योग-निरोध अवस्था हैं। इस 


जेलेशी अवस्था मे आत्मा-अत्यन्त विशुद्ध रहत्ती है और वहाँ किसी भी 
प्रकार की इच्छा-अनिच्छा का ,सम्बन्ध ही नही होता । 


इस सन्दर्भ मे, यह -ध्यातव्य है कि आत्मा स्वयं ही कर्ता-धर्ता, गुरु _ 


अर्थात्‌ अपने प्रति स्वयं उत्तरदायी है। सम्पुर्ण कर्मों का नाश होने पर 
आत्मा स्वय ही सिद्धावस्था को प्राप्त होती है तथा एक समय मात्र में 
ऋजुगति से ऊष्वेंगमन कर लोकाकाश के अग्रभाग मे स्थित हो जाती 
है? ज़हाँ किसी प्रकार का रागमाव४ न् होने के कारण स्वंदा समता- 


१ मोहक्षयाज्ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयाज्च केवलमु | --तत्वायथंसृत्र, ९०११ 


२ नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेच च । है 
शूरुरात्मात्मनस्तस्मान्वान्यो$स्ति परमार्थत.॥ --समाधघितन्त्र, ७५ 
(क) तदनन्तरमूध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ --तत्त्वार्थसत्र, १०९ 
(ख) कमेंवन्धनविष्वंसादुध्वेन्रज्या स्वभावत्- 


क्षणेनेकेन मुक्तात्मा जगच्चूडांग्रमुच्छति । --तत्त्वानुशासन,*२२ १ 
४ इपस्थाभावसपत्वाद हेपरर्चक एवहि । 


रागात्‌ क्षित्र क्रमाच्चांत प्रमानन्दसभवः । “ाशवेसवाद्रत्रिशिक, ३२ 


है 


कक 


शा 


रन 
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भाव से परमानन्दु का अनुभव करती हुई अचल रहती है ।" ऐसी स्थिति 
मे, मुक्त होने के कारण, आत्मा का कर्म द्वारा झरीर निर्माण नही होता,* 
लेकित उसका आकार प्राय. उस शरीर जितना ही रह जात्ता है, जिसे 
त्याग कर वह मुक्त हुआ है ॥2 


इसी सिलसिले मे यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि आत्मा 
जब त्तक ससार-बन्धन में, रहती है तव तक वह नामकर्म के- उदय के 
कारण सकोच-विस्तार शरीर धारण करती है और मुक्त होने पर, 
अघरीरी वन जाती है। लेकिन आत्मा जिस बन्तिम घरीर के, हारा 
मोक्ष प्राप्त करती है, उसका (॥३ भाग ( मुख, नाक, पेट आदि खाली 
अगरो से ) पोला होता है, बाकी २३ भाग मे उस जीवात्मा के उत्तने 
प्रदेश उस सिद्ध स्थान मे व्याप्त हो जाते हैं, जिसे अवगाहना कहते हैं (० 
इस तरह अनन्त जीव उस लोकाकाश के प्रदेशों मे विराजमान होने पर 
भी परस्पर बव्याघात रहने से, एक दूसरे से, मिलकर अभिन्न नही हो 
जाते। प्रत्येक जीव का अपना स्व॒त्तन्त्र अस्तित्व कायम रहता है। ऐसी 
- ही आत्मा ससार से पुनरागमन नहीं करती क्योकि वह वीतराग, वीत्त- 
_ मोह और वीतद्वेष होती है। एक दीपक के प्रकाश में जेसे अनेक दीपो 
, का अकाश समा जाता है, उसी त्तरह एक सिद्ध के क्षेत्र में अनन्त सिद्धों 
को अवकाश देने की जगह होती है। 'सिड्ठो मे अगुरुलूघु का गुण भी 
होता है, जिंसके कारण न वह लोहे के समान गुरुत्ता के कारण नीचे आने 
को विवश होंता है और न रूई की तरह हलका होने से वायु का अन- 
सरण ही करता हैं। 


“ इस प्रकार सिद्धात्मा शरीर, इन्द्रिय, मनविकल्प एवं कर्मरहित 
होकर अनन्तवीय कों प्राप्त होता है और नित्य आनन्द स्वरूप मे लीन 


१. मुक्त्युपायेपु नो चेष्टामलनायव यतत. । --मुव्त्यद्वेषप्राधान्यद्वानिशिका, ९ 
२ शरीर न स गक्लाति भूय, कमृ-व्यपायत्त, । न है 

_ _कारणस्थात्यये कार्य न कुत्रापि प्ररोहति। ,,>्॑योगसारप्राभूत, ७१९ 
हे तत्त्वानुशासन, २२३२-३३ पक 

_ ४ उत्तराध्ययन सूत्र, ३६६४ -« 
हे ५. चृहदद्रव्यस ग्रह, १४ 


डे 
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हो जाता है |" आत्मा की यह सिद्धावस्था कर्ममुक्त, निराबाघ, संक्लेश 
रहित एवं सर्वंशुद्ध होती है,* जहाँ निद्रा, तन्द्रा, भय, भ्रान्ति, राग, हेष 
पीड़ा, संशय, शोक-मोह, जरा, जन्म-मरण, क्षुघा, तृष्णा, खेद, मद, 
उन्माद, मर्च्छा, मत्सर आदि दोष नहीं रहते हैं। इस अवस्था में आत्मा 
मे न संकोच का भाव होता है न विस्तार का | आत्मा सदा एक अवस्था 
रहती है ।? वह अनन्‍्तवीयय एवं लूव्धियों की प्राप्ति करके एक 
अनिवचनीय सुखानुभूति का अनुमच करती है। यह सुखानुभूति पाथिव 
सुखानुभूति से सर्वथा भिन्न है, जो मुक्त भात्मा को ही प्राप्त होती है। 
सभी प्रकार के ससार वन्यनो से मुक्त सिद्ध आत्मा के विभिन्न योग- 
परम्पराओ में अनेक त्ञाम है। ब्राह्मणो ने जहाँ उस सिद्धात्मा को ब्रह्म 
कहा है; वहाँ वेष्णव, तापस, जेच, बोद्ध, कौलिक आदि ने क्रमश- उसे 
. विष्णु, रुद्र, जिनेन्द्र, बुद्ध, कौल कहा है ।* वस्तुत. सिद्धावस्था अथवा 
निर्वाण अनेक नामो से अभिहित होकर भी एक ही तत्त्व का बोधक है ५ 


जैन दर्शतानुसार ईश्वर वह है, जो न इस सृष्टि की रचना करता है 
और न कृपालु ही है, बल्कि वह अपने ही भात्मस्वरूप मे लीन - रहने 
वाली एक स्वतन्त्र सत्ता है, जो सर्वथा मुक्त होती है। अतः जितने भी 
जीव मुक्त हो जाते हैं वे सभी ईश्वर अथवा परम-मआत्मा हैं। ये सख्या में 
अनन्त हैं। 





१ निष्कल- करणातीतो निविकल्पो निरजनः। 
अनन्तवीर्यतापन्नों नित्यानन्दाभिनन्दित:।. --ज्ञानाणंव ३९६८ 
२३ एकान्तक्षीणसक्‍्छेशो निष्ठितार्थेस्ततइच सः। 
निराबाध सदानन्दों मुक्तावात्माध्वतिष्ठते | --योगविन्दु, ५०४ 
३ ज्ञानाणंव, ३९।६६-६७ , 
“४ (क) ब्राह्मणैलंक्ष्यते ब्रह्मा विष्णु पीताम्बरैस्तथा | 
, खे्रस्तपस्विभिदृष्ट एप एद निरजन । 
जिनेन्द्रो जल्प्यत्ते जैने बुद्ध कृत्वा च सौगते । 
कौलिकै' कौल आख्यात स एवाय सनातन ।-योगप्रदीप, ३३॥३७ 
(ख) योगदृष्टिसमुच्चय, पर३े० | 
५ स सारातीतत्तत्त्व तु पर निर्वाणसशितम्‌ । 
तद्ययेकमेव नियमात्‌ शब्दभेद5वि तत्त्वात. । --योगदहृष्टिसमच्चय, ९२८ 


३२ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


बन 


इस प्रकार निर्वाण-प्राप्त अथवा सिद्धावस्था-प्राप्त आत्मा अपने 
आप मे लीन रहने वाला चिदात्मा है, जो न सुप्टिकर्ता है न विनागकर्ता 
है और न ससार का रक्षक ही है। सिद्ध जीव पन्द्रह प्रकार के होते है ।* 


१. जिनसिद्ध अथवा तीर्थकरसिद्ध-तीर्थकर पद प्राप्ति के वाद 
जो जीव मोक्ष प्राप्त करता है उसे जिनसिद्ध अथवा तीर्थकरसिद्ध 
कहते हैं । 

२. अजिनसिद्ध अथवा बतोर्थकरसिद्ध-बिना तीर्थंकर हुए मोक्ष 
प्राप्त करनेवाले को अजिनसिद्ध अथवा अतोर्थकरसिद्ध कहते हैं । 


३. तीर्थंसिद्ध--तीर्थक र की मुक्ति के बाद उनके त्तीथ॑ में मोक्ष प्राप्त 
करनेवाले जीव को त्तीथंसिद्ध कहते है । 

४. अतोथथंसिद्ध-तीथ्थंड्ूर होने के पूर्व सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
जीव को जतीथर्थ॑सिद्ध कहते हैं । 

५. गृहस्थलिगसिद्ध-गृहस्थ-अवस्था में मुक्ति प्राप्त करनेवाले 
जीव को गृहस्थसिद्ध कहते हैं । 

९. अन्यलिगसिद्ध--तापस अथवा परिव्राजक अवस्था में मुक्ति 
पाने वाले जीव को अन्यलिगसिद्ध कहते हैं। अर्थात्‌ निम्न्॑थों के अतिरिक्त 
तापस, परिव्राजक, संन्‍्यासी भी मोक्ष के अधिकारी हैं । 

७. स्वलिगसिद्ध-सर्वज्ञ भगवान्‌ के कथित जेनम॒नि के वेश में जो 
जीव मोक्ष प्राप्त करते हूँ, उन्हे स्वलिंगसिद्ध कहते हैं । ह 

८ स्थ्रीलिग्सिद्ध-स्त्री शरीर से मुक्ति पाने वाले जीव को स्त्री 
लिगसिद्ध कहते हैं । 

९. पुरुषलिगसिद्ध-पुरुष शरीर से जा जीव मोक्ष प्राप्त करे उसे 
वह पुरुषलिंगसिद्ध कहते हैं । 

१० नपुसकलिगसिद्ध--नपुसक शरीर से जो जीव मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं उन्हे नपुंसकलिगसिद्ध कहते है । 


१ (क) जिणअजिणतित्यतित्या गिहिअश्लसलिंगथीवरनपुंसा । 
पत्तेयसयवुद्धा बुद्धयोहिक्कणिव्काय । --नवतत्त्वप्रकरण, ५२, 
(ख) प्रज्ञापनासुच्च १॥९ 


योग का लक्ष्य 5 रूब्धियाँ एव मोक्ष , २३३ 


११, प्रत्येकबुद्धसिद्ध-जो जीव निसगत- पौद्यलिक ,वस्तुओ की 
लणभंगुरता देखकर वैराग्य को प्राप्त करता है और उसके फलस्वरूप 
केवलज्ञान प्राप्ति के उपराच्त मोक्ष प्राप्त करता है उसे प्रत्येकवुद्धसिद्ध 
कहते हैं । 

१२. स्वयंबुद्धप्तद्धझ-जो जीव बिता गुरूपदेश के अथवा बिना किसी 
वाह्य निमित्त के पूव॑ंभव के श्रुतादि के अभ्यास के कारण केवलज्ञान को - 
प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है, उसे स्वयवुद्धसिद्ध कहते हैं,।. 


१३. बुद्धवोधित्वसिद्ध--गुर के उपदेश से ससार की असारता 
की तीक़ भावना से वेराग्य एवं कैकल्यज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष 
पाने वाले जीव को वुद्धवोधित्वसिद्ध कहते हैं। 

१४. एकसिद्ध--एक समय मे एक ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है 
त्तवा उस समय कोई दूसरा जीव सिद्ध नही होता, वैसे जीव को एकसिद्ध 
कहेत हू। 


१५ अनेकसिद्ध--एक संमय में अनेक जीव भी मोक्ष प्राप्त करते 
शेसे जीवो को अनेकसिद्ध कहते हैं। , 


 उपसंहार 


. भारतीय चिन्तन की समस्त घाराएँ मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में 
विश्वास रखती हैं और मोक्ष को स्वीकार करती हैं। यही कारण है कि 
चार्वाक को छोड़कर समस्त भारतीय दाशंनिको के लिए योग” मनिवाय॑ 
तत्त्व बन गया है, इसीलिए सब ने मोक्ष-प्राप्ति के साधन के रूप मे इसकी 
महत्ता का प्रतिपादव किया है। यह एक _निविवाद सत्य है कि योग- 
पद्धति की अक्षुण्ण घारा भारतीय परम्परा और संस्कृति के साथ 
गतिशील रही है। हाँ, समय-समय पर इसके बाह्य क्रिया-कलापो मे 
परिवर्तन एवं परिवर्धध भी होते रहे है, फिर भी मूलतत्त्व में किसी 
प्रकार का परिवत॑त्त नही आ पाया है। 
वेद मे जहाँ समाधि के अर्थ मे प्रयुक्त 'योग' शब्द के अस्तित्व का 
दर्शन होता है तथा ईइवर से अभय, अमरज्योति तथा विवेक प्राप्ति के 
लिए प्रौर्थना की गई है, वहाँ पार्तज्लक योगदर्शन में इसे चित्तवृत्ति के 
नरोध का कारण माता गया है, क्‍योंकि चित्तवृत्तियों के निरोध का अर्थ 
उन्हे सभी सर्नोविकारों से हटाकर मोक्षमार्ग की साधना मे लगाना ही है 
अर्थात्‌ यहाँ योग का सम्बन्ध मोक्ष-प्रापक घम-व्यापार के रूप मे स्वीक 
है। जेन योग परम्परा के प्रारम्भ मे योग शब्द पातल्जलि द्वारा प्रयुक्त 
ग्रोगार्थ से साम्य नही रखत्ता, क्योकि जन परम्परा मे मूलत्त: मन, वचन, 
क्राय की प्रवृत्ति को योग माना गया है अर्थात्‌ वीर्यान्तराय कर्म का 
त्योपशम या क्षय होने पर मत, वचन एवं काय के निमित्त से आत्म- 
प्रदेशो का चब्चल होना ही योग है। आगे चलकर योग शब्द पातझ्लल 
पोगदर्शनसम्मत अर्थ के निकट माता गया। यम-नियमादि का पालून 
परिणामों की शुद्धि के लिए ही किया जाता है तथा इनका उह्ँ एय मन, 
वचन एवं काय द्वारा अजित कर्मो की शुद्धि करना ही है। इस दृष्ठि से 
प्रप्तिति, गुप्ति आदि चारित्र का पालन करना उत्तम योग है, क्योकि 
इनसे संयम मे वृद्धि होती है. और योग भी आत्मा की विशुद्धावस्था 
का ही मार्ग है । इसके हारा जीव को सर्वोत्क्ृष्ट अवस्था प्राप्त होती है । 
इसके अतिरिक्त समाधि, तप, ध्यान, संवर भादि शब्द भी योग 
के अर्थ मे व्यवहृत होते हैं और योगसांधना के समर्थ अंग भी हैं। 


ह 


उपसंहार है र्श्प्‌ 


मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय गौर योग ( प्रवुति ) ही आखव हैं 
ओर इन प्रवृतियों का निरोध ही सवर है। इस प्रकार संवर शब्द भी 
योग-दर्णत के 'योग' अब्द का ही पर्याय माना जा सकता है। जेस योगा- 
नुसार तप उस विधि को कहते हैँ जिससे बद्ध कर्मो' का नाश होता है 
अथवा वह क्रिया है जिससे आत्मा का परिशोधत्त होता है । तप गारी- 
रिक एवं मानसिक विकारों को नष्ट करता है, अत्त: विकारो को नष्ट 
करने की प्रक्रिया से स्वतः चित्तवृतियों का त्तिरोध हो जाता है | इस 
दृष्टि से जेनो का 'त्तप' गब्द भी 'योग' के ही अर्थ को व्यंजित करता 
है । किसी एक विपय पर चित्त को स्थिर करने को ध्यान कहते हुँ तथा 
उससे निर्जंरा एवं संवर दोनो ही सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से ध्यान 
भी योग का हो पर्यायवाची ठहरता है। समाधि की अवस्था में सावक 
आत्मस्वरूप में लीन होता है और यह क्रिया प्रवृत्तियों के निरोध के 
द्रिता सम्भव नहीं। इसलिए समाधि” शब्द भी योग के अर्थ में ही 
बाता है। 
जन योग की आधघारगत विशेषताएं--योग का आधार आचार है 
क्योकि आचार से ही योगी के संयम मे वृुदिध होती है, समता का 
विकास होता है और अन्तत्त: इसी से साधक आध्यात्मिक ऊँचाई पर 
पहुँचता है। इसीलिए जेनयोग में चारित्र अथवा आचार को विशेष 
स्थान प्राप्त है। जेन योगानुसार श्रमण के साथ ही साथ श्रावक्र भी 
ब्रती होते हैं । इसीलिए जाचार की दो कोटियाँ निर्धारित हैं--एक साधु 
अथवा श्रमण-विपषक भौर दूसरी गृहस्थ अथवा श्रावक-विषयक | 
श्रमण का जाचार पूर्णत. त्यागमय होता है, श्रावक का आचार आशिक; 
श्रमण का ध्येय संम्पर्णभावेन आध्यात्मिक विकास होता है, जबकि श्रावक 
व्यावहारिक जीवन यापत्र मे आध्यात्मिक संमाधान चाहता है । वेंदिक 
परम्परा मे भी गृहस्थ-जीवन के साथ सन्यास आश्रम को महत्त्व प्राप्त है 
और उनकी अलग-अलग आचारसहिताएँ निर्धारित हैँ। बौद्ध परपरा 
में भी भिक्ष और उपासक की अलग-अलग आचार सहिताओ का विधान 


. है। जैन आचार में विशेषतः श्रमण के नियमो-उपनियमो का सूक्ष्माति- 


सृक्ष्म विवेचत हुआ है, जो अन्यत्र दुरूभ है। योग-साघना के लिए किसी 
न किसी रूप में सम्यक्‌ आचारपालन की अपेक्षा होती हो है । 
' पत्न महाव्र॒त-- पातजल योगदर्शनानुसार अष्टांगमार्ग का उहँश्य 


: मन, इन्द्रियो तथा शरीर की जुद्धि करना हे गौर यम के अन्तर्गत 


श३६ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


उसके भेदो का निरूपण भी आचार के अणुव्नत आदि जेसे ही हैं ।- नियम _ 
के भेदो के अन्तर्गत ईदवरेप्रणिधान को छोड़कर शौच, संत्तोष, तप॑ और 
स्वाध्याय जेन एवं बोंद योग में कथित आचार के समान ही हैं। 
पातज्लरकू योगदर्शन मे वर्णित व्रत जाति, देश, काल से परे सावंभौमिक 
तथा अविच्छिन्न हैं ओर जेनयोग मे प्रयुक्त महाद्रत आदि भी इसी व्रत . 
के समान देश, काल और जाति से परे सावंभौम हैँ । पातज्ञल योगदर्शन 

में यम के पाँच भेद, बोद्ध दर्शन मे व्यवहृत पंद्चशीलू और जेनवर्म में 
प्ररूपित पद्चमहात्रत प्रकारान्तर से एक हो सिक्‍के के भिन्न-भिन्न पहलू 
हैं। तीनो परम्पराओ के वे पद एक हो अर्थ के द्योतक है | 


अहिसा की प्रघ्ुक्‍ता--जत आचार के अन्तर्गत्त अणुन्नत, महान्नत्त 
आदि के द्वारा अनेक प्रकार की हिंसा, परिग्रह आदि का त्वाय गति- 
'पादित है, क्योकि हिंसा से हिसा बढती हैँ तथा योगधारणा की प्रक्रिया 
मे वेराग्य, समता-भाव आदि का विकास नही हो पाता। जेच योगानुसार 
हिसा के प्रकारो का प्रतिपादन अत्यन्त सूक्ष्म एवं विशद्रूप मे हुआ,हे | 
वह हिसा भले ही प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष; स्वयंक्ृत हो अथवा अन्‍्यक्तत 
अथवा अनुमोदित, माचसिक हो अथवा वबोचिक अथवा शारीरिक । हिंसा 
के कारण किसी न किसी प्रकार रागह्वेषादि दुर्भावताएँ बढ़तो हो हैं तथा 
उनका चिन्तन योगसाधना को विचलित कर देता हे । अतः मबहहिसा 
का प्रतिपालन अनिवार्य माता गया है। इसी प्रकार जेन आचार मे सत्य, 
अचोौयें, ब्रह्मचयं और अपरिशह का वर्णन है, जिनसे योग साधना उन्नत 
होती हे । वेदिक परम्परा में भी गहिसा आदि तब्रतो की अनिवाय॑ंता 
वमाती गई हे, लेकिन उसी परम्परा के अच्तगंत ततश्रसाधना में मद्य, 
सांस, मधु आदि का सेवल विहित माना गया हे ! बौद्ध, परम्परा में 
हिंसा वर्जित है लेकिन कालान्तर मे _तन्त्र का प्रभाव दृष्टियोचर होने 
लगता हे। अतः वेदिक और बोद्ध दोनो परम्पराओ की अपेक्षा जैन- 
योग में हिसा का सवंथा त्याग एक अपनी विशिष्टता हे । 


ब्रह्मचयं को अनिवायंता-जब तक मन वासनाओ से निवृत्त नहीं - 
हो जाता है तब तक न चित्त की स्थिरता प्राप्त हो सकती है, न वर्म- 
ध्यान हो सकता हे और न घोग ही सघ सकता है | इसीलिये वासनाओ 
से विमुक्ति अथवा ब्रह्मचर्य आवश्यक माना गया हे। ब्रह्मचर्य के संन्दर्भ॑ 
में भी असहसा का ही ज्ॉति जेन आचार मे तीन योग तथां त्तीन करण 


ल्ब 
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का विधान है, जिनसे किसो भी प्रकार साधक का मत वासनाओं के 
प्रति आसक्त त हो) यद्यपि वेदिक परम्परा मे भी अनिवाये रूप से 
ब्रह्मचयं का महत्त्व हे, लेकिन तल्त्रयोग में भोग को ही योग का साधन 
माना गया है। ततन्त्रवादियों की दृष्टि मे तर्क - दिया जाता है कि इंद्वियों 
की प्रवृत्तियों का हठात्‌ एवं क्त्रिम निरोध अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक 
है। योग के साथ भोग का सामंजस्य होना चाहिए। इन वासनामयी 
इन्द्रियो की तृप्ति होनो ही चाहिए, ताकि योगी का मन साधना में रमे । 
इसके साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया गया हू कि मैथुन-क्रिया में 
कामुकता नही होनी चाहिए ओर न आसक्ति हो। अत तन्‍्त्रवादियों के 
अतिरिक्‍त वेदिक परम्परा में ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता विहित है। बौद्ध 
परम्परा मे ब्रह्मचर्य का प्रमुख स्थात है। इस सन्दर्भ मे यह स्वीकार 
किया गया हे कि मन की स्थिरता विना इन्द्रियों के निरोध के नही हो 
सकती । इसीलिए बव्रद्माचयं का स्थान पंञ्नणील के अन्तगंत हे । जेन 
परम्परा ब्रह्माचर्य का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करती हे और उसमें सम्पूर्ण 
रूप मे श्रह्मचर्य पाछन की अनिवायंता है। 


तप का महत्व-जेन योग-आचार के अन्तर्गत इन्द्रियो को नियत्रित 
_करने के क्रम मे देहदमन अर्थात्‌ तप-मार्ग का निर्देश है, क्योकि विषयों 
के मूल का उच्छेदन तप से होता है। जैन मतानुसार तप के दो भेद 
हैं-- (१) वाह्य एवं (२) आशभ्यंत्तर। इन दोनो में बत्ताया गया है कि 
शारीरिक अर्थात्‌ इन्द्रिय दमन के साथ-साथ मानसिक अथवा भावात्मक 
दमन भी हो | 


इन्द्रिय दमन के लिए अनेकविध तप का वर्णन वेदिक योग परम्परा 
में हुआ है। गीता में तप के अन्तर्गत सत्य, ब्रह्मचयं, अनासक्ति, अपरियग्रह 


. आदि का विधान है। जैन परम्परा मे सत्य, ब्रैह्मचर्य आदि का विधान 


अणुन्नत तथा महात्रत के अन्तगंत हुआ है। गीता एवं जैन परम्परा में 
निर्देशित है कि किसी इच्छा अथवा लोभ अंथवा कीत्ति के निमित्त तप 
करना उचित नही है। जेन तप के प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, ध्यान 
तथा कायोत्सगं आदि प्रकारान्तर से गीता मे 'वणित्त शरणागत्ति, गुण, 
लोकसग्रह, योग आदि के अर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। वेदिक परम्परा के 
चान्द्रायण आदि अनेक तप॑ जेवतप के कायोत्सर्ग से साम्य रखते हैं जिनमें 
 कायकलेशपुर्वक शक्तिंअजित करने का विघान है। यद्यपि बौद्ध परम्परा मे 
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त्तप का निषेध है, लेकिन दूसरे गब्दो में तप के अनेक आवर्यक अंगो का 
विधान भी है, जिंनका उद्द श्य अकुशल अर्थात्‌ पाप कर्मो को नष्ट करना 
है। बौद्ध तप मे विहित अंतिभोजन का त्याग तथा एक समय भोजन 


का विधान जैन तप मे उल्लिखत ऊनोदरी तप हीं है। बौद्ध तप के _ 


अन्तर्गत रस-शक्ति का निषेध जैच त्तप का रस-परित्याग हीं है। भिक्षा- 
चर्या तथा विविक्तशंय्यासन तो दोनो परम्प्राओो मे समान ही है। 
इतना ही नही, प्रायश्चित, सेवाभाव, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि 
क्रियाओं का निरूपण जैन एवं बौद्ध तप में समान रूप से हुआ है.। इस 
प्रकार प्रवृत्तियों को संयमित करने एवं शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित 
करने के लिए तोनो परम्पराओ मे त्तप का विधान है और कहा गया है 
कि तप के लिए शन्यागार, जंगल, नदी का किनारा, निर्ज॑न या एकांत 
स्थान उपयुक्त हो सकते है। तंत्रयोग मे त्तप अथवों ध्यात का स्थान 
श्मशान है अथवा वह शव के ऊपर किया जाना विहित है। 


गुरु को महत्ता--योगसाधना एकाकी रूप से कभी नही हो सकती 
यद्यपि आध्यात्मिक मार्ग स्वानुभव की चीज है, परन्तु जत्र त्तक आत्म- 
सिद्धि के अनेक उपायो का परिचय किसी के द्वारा नही होता, तब तक 
सांधक योगी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सुलभ प्रतीत नहीं होता । 
इसीलिए योग-मार्ग मे आरूढ होने के पहले दीक्षा-संस्क्रार का विधान 
करीब-करीब सभी योग परम्पराओ में है तथा गुरु का महत्त्व स्वीकार 
किया गया है। गुरु जहा नवशिक्षि तो का मार्ग दर्शन करता है, यौगिक 
विधि-विधानों का निर्देशक होता है वहाँ लब्धियों के प्रति अभिमुख 
योगियो को चेतावत्ती देकर सही मार्ग पर लाने का उपक्रम भी करता है। 

प्राणायाम की अनावश्यकता-पात्तंजल योगदर्शन' प्राणायाम का 
उल्लेख करता है, लेकिन योंगसाधना के लिए उसे उपयुक्त नही मानता 
है । -हठयोग, नाथयोग भादि प्राणायाम को महत्त्व देते हेँ। हठयोग में 
सो इसके अन्तर्गत ताडियो के द्वारा शरीर शुद्धि की क्रिया को महत्त्व- 


पूर्ण माना गया है। नाथयोग यद्यपि शरीर-शुद्धि के निमित्त प्राणा- _ 


याम को महत्त्व देतां है, तथापि उसे अन्तिम साध्य के रूप मे स्वीकार 
नही करता। बौद्ध परम्परा में तंत्रयान प्राणायाम को प्रमुख मानता है 
इसीलिए तंत्रयान के ग्रन्थो मे उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। जैतयोग के 


तर्गत्त प्राणायाम का विशेष अर्थ भांवशुद्धि के निमित्त हुआ है, लेकिन 
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व्योग-साधना की दृष्टि से! उसे अनावश्यक माना गया है, क्योंकि इसके 
क्रम में ब्वासोच्छवास पर प्रतिबंध करना पडता है तथा उंसकी प्रक्रिया 
पूरी करने मे शक्ति एन समय खर्च होता है अर्थात्‌ प्राणायाम करते समय 
च्योगी तप-ध्यात मे अपने स्वरूप का चिन्तन-मनन नहीं कर प्राता 
तथा बलातु मन को जशान्त करने के कारण योगी आत्तरिक पीड़ा 
का अनुभव करता है तथा चंचल बना रहता है। 

घ्यान का वैशिष्ट्य-ध्यान योग का प्रमुख साधन है, जिससे मत 
को एक बिन्द् पर केन्द्रित किया जाता है। इसका विधान तीनो योग- 
परम्पराओ मे हुआ है | योगदर्शनानुसार समाधि हो साधना की अन्तिम 
अवस्था है, जिसके द्वारा योगी चरम लक्ष्य पर पहुँचने में सफल होता 
है। उपनिषद्‌ एवं गीता में कमंयोग, भक्तियोग बादि के , साथ-साथ 
ध्यात्तन्योग के महत्त्व को भी स्वीकार किया गया है। बौद्ध योग में ध्यान 
की अनेक प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिनका सम्यक सम्पादन अपेक्षित 
माना गया है। जेनयोग मे तो ध्यान का अपना एक विशिष्ट स्थान है। 
वस्तुत. जैनयोगानुसार ध्यान जहाँ मन की चंचल वृत्तियो को नियत्रित्त 
करके मन्त को स्थिर करता है वहाँ कर्मो' की निर्जरा करके साधना को 
पूर्णता प्रदान करता है। ध्यान के चार प्रकारों मे बाते और रोद्र ये 
दोनों अशुभ ध्यान हैं त्तथा धर्म एवं गुवल व्यात शुभ है। ध्यान के ये 
प्रकार एक तरह से मनोवैज्ञानिक हैं, जिससे मन की कुटिल त्तथा जटिल 
समस्याएं सहजतया शान्‍्त होती हैं तथा शुभ विचारो में त्तारतम्य आ 


जाता है। ध्यान के अन्तर्गत जप का विधान भी है, जिसके द्वारा मत्रों 
पदों, शब्दों के माध्यम से ध्यान सिद्ध किया जाता है | 


इस प्रकार तीनो परम्पराओं में ध्यान का उदहंच्य आत्मा की. पह- 
चान या साक्षात्कार करना है। जेनयोग मे निधिष्ट शक्‍लध्यान के प्रथम 
दो भेदों की योगदर्शात और वीद्धयोग के ध्यान से समानत्ता है, साथ ही , 
वेदिक योग परम्परा मे प्रयुक्त अध्यात्म प्रसाद और ऋतंमरा त्था जेन 
परम्परा के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति में प्राय- अर्थ॑साम्यता मालूम पडती है । 
जेन परम्परा सम्मते शुक्लूध्यान मे अरिहत अवस्था अर्थात्‌ वेवलज्ञान 
की प्राप्ति होतो हैं गौर योग्दर्गंनानुसार असम्प्रज्ञात समाधि में केवल- 
नान की प्राप्ति होती है। जेच योग के समच्छन्न-क्रिया प्रतिपत्ति भी 
योगदर्शतसम्मत असम्प्रज्ञात समाधि जेसी है जहाँ सम्पूर्ण सस्कार विनष्ट 
हो जाते हैं ओर जीव विमुक्त हो जाता है। 


>> 
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कम-तिज्ञंरा--जेल योग समानता है कि मुक्ति के लिए सम्पूर्ण कर्मो 
का नाश अनिवायं है। विना सम्पूर्ण कम नाश्व के आत्मसाक्षात्कार 
अर्थात्‌ आत्मा की प्राप्ति सम्भव नही है, क्योंकि कर्म और आत्मा का सवध 
बहुत्त ही गाढ़ा है, कर्म करे ही कारण आत्मा संसार में अनादिकाल से 
भटकती है । कर्मो का क्षय मोक्ष-के लिए आवश्यक है| जैत्त योगानुसार 
कर्मो का कर्ता एन भोकता आत्मा ही है, इसीलिए आत्मा की मुक्ति 
की अवस्था में कर्म से निलिप्त रहने का विघान है ।- कर्मफल भोगने में 
ईइवर की कोई आवशच्यकता नही है। इसके विपरीत वेदिक परम्परा में 
कर्मफल देनेवाला ईच्वर है । साख्य कर्मफल अथवा कर्म-निष्पत्ति में जैच- 
योग की ही भाँति ईश्वर-जेसे किसी कारण को नहीं मानता । ससार 
का कारण जन मान्यतानुसार कर्म ही है, अनन्त गात्माओ के कर्म अलग- 
अलग हैं और उन कर्म के फलो को भोगनेवाली वे बात्माएँ भी अलग- 
अलग हूँ । मुवित के लिए इन कर्मो का सम्पूर्ण क्षय करना आवश्यक है । 
सांख्यमत मे प्रकृति-पुरुष का संयोग ही वन्‍्ध है और वह अनादि है । 
इसके अनुसार मोक्ष प्रकृति का होता है, पुरुष का नही | पातंजल योग- 
दर्शनानुसार बंध और मोक्ष पुरुष का ही होता है | बौद्धयोग के अनुसार 
ताम और रूप का अनादि सबंध ही संसार-है और उसका वियोग ही 
मोक्ष है । इस प्रकार कषाय अथवा अविद्या, माया, मिथ्यात्व आदि का 
नाश और आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्मस्वरूप की पहचान ही मोक्ष है) 


क्रमिक आध्यात्मिक विकास की बिलक्षणता-जआत्मा मोक्ष अथवा 
मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति एकाएक नही करती है, बल्कि क्रमक्रम से 
अपने को विकसित करते हुए पूर्णंता प्राप्त करती है । अत. योगी अथवा 
साधक का चारिचत्रिक अथवा आध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास क्रमश: 
होता है । आत्मविकास के इस क्रम का समर्थन त्तीनो परम्पराएँ करतो 
हैं। उपनिषद्‌ में क्रम-मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है । पातजल योगदर्शंन 
एव योगवासिष्ठ में इस आध्यात्मिक विक्रास को भूमिका की संज्ञा से 
अभिहित किया गया है, बौद्ध योग-परम्परा मे इसे अवस्था कहा गया है 
तथा जेन-योग में इसे गुणस्थान अथवा दृष्टि कहा है। जेन परम्परा में 
आध्यात्मिक विकास का वर्णन भत्ति स्पष्टता एग सूक्ष्मता से हुआ है। 
आत्मविकास की क्रमिक अवस्था में जज्ञान अथवा मिथ्यात्व ही बाधक 
है और इसी के कारण आत्मा कर्मो' से जकड़ी रहती है । ज्यों-ज्यों कमों 
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का व्युच्छेद होता है, त्यो-त्यो आत्मा अपने गुणों से अवगत होती जाती 
है और उसे सत्य एव भसत्य वस्तु की पहचान भी होती जाती,है | आठ 
कर्मो' मेसे चार घातिया कर्मो का व्युच्छेह करके आत्मा सर्वज्ञ की 
स्थिति को प्राप्त करती है, इसे अरिहंत अवस्था कहते हैं। यह अरिहृत 
आत्मा अन्य मुमुल्नु जीवो को आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश करती है तथा 
सम्पूर्ण छोक के वर्तमान, भूत तथा भविष्यत्‌ काल की युगपत देखती- 
जानती है। इस अवस्था को पातजल गोग-दर्शत मे सर्मन्न अचस्था कहा 
गया हैं, जो सम्प्रश्ञात समाधि के बाद प्रारम्भ होती है। लेकिन बीद्ध 
योग में इस सर्मजवाद का प्रतिवाद किया गया है और तक दिया गया 
है कि कोई भी व्यवित सर्मज्ञ होने क। दावा नही कर सकता, क्योंकि 
सर्ग वस्तुओं का युगपत्‌ ज्ञान बोई भी नही रख सकता। 


पोक्ष-सर्मज्ञ अथवा अरिहत अवस्था के बाद आत्मा पिद्धावस्था 
को प्राप्त होती है, जहाँ शेष चार अघातिया कर्मो का भी क्षय हो जाता 
है। इस अवस्था में शरीर की थ्वासोच्छवास आदि सुक्ष्म क्रियाएँ भी 
रुक जाती है और आत्मा लोक के अम्रभाग में पहुँच जाती है, जहा 
उसका अपसा स्वतंत्र और शाह्वत अस्तित्व रहता है। वह जन्मर-मरण से 
छूट जाती है। है 

मनुष्य छी पूर्ण ,्रतिष्ठा- वैदिक योग- ईश्वर की रूतंत्र सत्ता में 
विश्वास रखता है | जेनयोग वैसा नही मानता है, क्योकि उसकी मान्यता 
है कि प्रत्येक जीव या आात्मा ही इब्वर या परमात्मा बन सकता है। 
अज्ञात अथवा मिथ्यात्व के कारण ही जीव अपनी शक्ति को पहचान 
नही पाता। सम्यजज्ञान की प्राप्ति से जब वह आत्म-साक्षात्कार कर पाने में 
समर्थ होता है, त्तव ही वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस ग्रकार योग द्वारा 
साधक जात्म-शक्ति की पहचात करता है और किसी बाहरी शक्ति को 
वात्मसात्‌ नही करता। योग साधना के क्रम मे योगी की अनेक लव्धियो 
की प्राप्ति होती है, लेंकित वह्‌ उत्तका प्रयोग अपनी लोभवृत्ति की पृष्ठ 
वे लिए नही करता । योग के क्रम मे परचित-मनोचिज्ञान की भीं प्राप्ि 
होती है जिसके हारा योगी दूसरो के मत की बात समझ सकते में समर्थ 
होता है। इस परज्ञात्त को ही जेनयोग मे मन पर्यायज्ञान कहा गया है। 


योग की विभिन्न परम्पराओं में विभिन्न मार्गों का अवरूम्धन किया 
जाता है। कोई ज्ञानयोग की प्रमुखत्ता मानता है तो कोई क्रियायोग 
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की, तो कोई भक्तियोग की। गीता मे विभिन्न योग-मार्गो' का वर्णन है। 
वेदान्तदर्शन ज्ञानयोग पर जोर देता है। बोद्ध-परम्परा मे ज्ञान के साथ 
क्रियायोग का समन्वय किया गया है, परन्तु जेन योग मे क्रिया-योग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, समतायोग, ध्यानयोग आदि सभी को अपेक्षा भेद 
स्वीकार किया गया है। 


पारिभाषिक्त शब्दों को विशिष्टता-जैन-योग मे प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों का भी अपना विशेष महत्व है, क्योकि इनका प्रयोग जैन परम्परा 
के वाडमय मे ही उपलब्ध है। जेसे 'पुद्गल' शब्द को लें। जेनयोग के 
अनुसार इस शब्द का अर्थ जड वस्तु है, लेकिन बौद्ध योग में इसका 
प्रयोग आत्मा एग चेतन के अर्थ से है। परीषह, भआद्रव एव कायोत्सर्ग 
शब्द जेत परम्परा के अपने शब्द हैं, जिनका उपयोग अन्यत्र नही 
मिलता | 


इस प्रकार जैच योग अन्य योग परम्पराओं से साम्य रखते हुए भी 
अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताओं का प्रतिपादन करता है, जिनका सम्बन्ध 
उसकी गपत्ती आधार-भमि से है। चूँकि जेनयोग का मूल आधार श्रमण 
संस्क्ृति है, इसीलिए स्वभावत* इसकी योगविषयक प्रक्रिया में चारित्रिक 
और आध्यात्मिक गठन एग उच्तयन की पृष्ठभूमि अन्य परम्पराओ से 
भधिक स्थिर और सुविस्तृत है । 
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जीतकल्पमृत्रमु, जिनमद्रगणि, प्रकाशक बवरूचंद्र केशवलहारू मोदी, अहमदाबाद, 
बी० तनि० स० २४६६ 

जैन आचार, मोहनलाल मेहता, पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध स्थान, 
वाराणसी, १९६६ 

जैन इष्टिमे योग, भो०गि० कापडिया, महावीर, जैन विद्यालय वम्बई, १९५४ 

जैनदर्शन, न्यावविजयजी हेमचद्राचार्य जैन सभा, पाठन, सन्‌ १९५६ 

जैनवदं न, महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य, गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रथमाला, वाराणमश्नी, 
सच १९०५ 

ज्जैनदर्ग त, मोहनलाल मेहता, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९५९ 


२४६ जैन योग का जालोचनात्मक अध्ययन 


जैन-धर्म, पं० कैलाशचंद्र शाज्री, भा०दि० जैन सघ, मथुरा, वी०नि०सं० २४७४ 

जैन-धर्म का प्राण, पं० सुखलाल संघवी, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली, १९६५ 

जैन साहित्य का इतिहास ( पुर्वपीटिका ), वैलाशचद्र शारी, ग्रणेश्न प्रसाद 
वर्णी जैन ग्रन्धपाला, वी० नि० स० २४८६ 

जैन साहित्य का वृहद इतिहास ( भा० १ ), पं० बेचरदास दोशी, पाइवंनाथ 
विद्याक्षम दोध सस्थान, वाराणसी, ६९९६६ 

जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास ( भा०३ ), मोहनलाल मेहता, प्रका० ब्ही, 
सत्‌ १९६७ 

जैन साहित्य का वृहद इतिहास ( भा० ४), मोहदलाल मेहता एवं 
ही० रा० कापडिया, प्रका० वही, सन्‌ १९६८ 


(त) 

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ( स्वोपज्ञभाष्य ); तत्त्वानुशासन, सिद्धसेन गणी, भा० २, 
प्रकाशक जीवनचंद साकरचंद क्वेरी, सूरत, ई० स० १९३० 

तत्त्वा्थेराजवातिक, अक्लकदेव, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, सत्‌ १९४४ 

तत्त्वार्थंसूत्न, उमास्थाति, विवेचक प० सुखलाल सघवी, भारत जैन महा- 
मण्डल वर्धा सन्‌ १९५२ ( द्वि०्मा० पार्व॑ताथ विद्यालय शोघसस्थान,. 
वाराणसी, सन १९७६ ) 

तत्त्वाथेंसुत्रम, टीका हरिभद्र, श्रेप्ठी ऋष्भदेवजी, वेसरीमलजी, जैन इ्वेताम्बर 
सस्था, रतलाम, १९३६ 

तैत्तिरीयउपनिषद्‌ (१०८ उपनिषद्‌), सपा० वा०्ल० शास्त्री, प्रकाशक पाडुरग 
जावजी, बम्बई, १९३२ 

तन्नसार, अभिनव गुप्त, महाराजा जम्मू एण्ड काध्मीर स्टेट क्रीनगर, सन्‌ १९१८: 

तत्रालोक, अभिनवग्ुप्त, महाराजा जम्मू एण्ड काश्मीर स्टेट श्रीनगर, 
सन्‌ १९१८ । 

तपोरत्न महोदधि, संपादक भत्तिविजयजी, जेन माप्मानन्द सभा, भावचगर,, 
सवत्‌ २००२ 


(द) 
दर्शेत ओर चिन्तन, पं० सुखलाल सघ्वी, जैन सस्ठ्ति सशोधन मप्डलू 
बनारस, १९५७ 


दश्शवैकालिकसूत्र, श्री छय्यंभवसूरि, अगरचद मैरोदान सेटिया जैन सरथा.. 
बीकानेर, ची० नि» सं० २४७२ ! 


सहायक ग्रन्य-सूची र४ड७ 


दक्षाश्रुतस्कन्ध ( टीका सहित आत्माराम जी०म०), जैनशास्त्रमाला कार्यालय, 
लाहौर, १९३६ 

द्वानिशद्वानिशिकों, यशोविजय, जैन घर्म प्रसारक सभा, भावनगर 

दीघनिकाय, संपा० जगदीश काइयप एवं राहुल साक्ृत्यायन, महाबीधि सभा, 
सारताथ, प्रथम संस्करण, १९३६ 


(घ) 
थम्मपद, घर्मरक्षित्त, मास्टर खेछाडी लाल ऐण्ड सच्स, बनारस, १९५३ 
धमबिन्दु, हरिभद्र सूरि, आगमोदय समिति, वम्वई, ई०स० १९२४ 
ध्यानविन्दूषपनिपद, ( १०८ उपनिपद्‌ ), संपा० वा०्ल० शात्ली, प्रकाशक 
पाडुरय जावजी, वम्वई, सन्‌ १९३२ 
ध्यानश्तक, जिनभद्र क्षमाश्रमण, विचयमसुन्दर चरणग्रन्थमाला, जामनगर, 
विग्स० १९९७ 


ध्यानशास्त्र, रामसेनाचायें, सपादक जुगलकिशोर मुख्तार, वीरसेवा मन्दिर 
ट्रस्ट, दिल्ली, सन्‌ १९६३ 


(न) 


नमस्कारस्वाध्याय (संस्द्वत), जैन साहित्य विकास मण्डल, वम्बई, सन्‌ १९६२ 

नवत्तत््वप्रकरण, विवेचक भगवानदास हरखचद,, श्री हेमचद्राचार्य जैन 
अ्रथमाला, अहमदाबाद, सन १९१८ 

नवपदप्रकरण, यज्ञोपाध्यायरचित, प्रकाशक जीवनचद साकरचद शक्षवेरी, 
वम्बई, सन्‌ १९२७ 

नवपदार्थ, जा० भिक्षु, हिन्दी अनुवाद श्रीचद्र रामपुरिया, जैन इवेताम्वर 
तेरापंची महासभा, कलुंकत्ता, सन्‌ १९६१ 

नाथ सम्प्रदाय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, नैवेध् निवेतन, वाराणसी सचु १९६६ 

स्यायदर्शन ( वात्स्यायन भाष्य ), अनु० द्वारिकादास झ्ार्री, भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी, सन्‌ १९६६ 

नियमसार, दुन्दकुन्दाचायं, सेप्टूछ जैन पब्लिकेशन हाउस, लखनो, सन्‌ १९३१ 


(प) 
पंचसंग्रह चद्रपिमहत्तर, भा० २, संपादक, विजयप्रेमसूरि, प्रका* मुक्ताबाई 
शान-मन्दिर, डमोई, गुजरात, सन्‌ १९३७ 
पचारितकाय , दुन्दबुन्ठ; रायचन्द्र जैन शारूमारा, वग्बई, वी० स० २४३१ 


२४८ जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन 


पंचाध्यायी, राजमल्ल, संपा० पं० देवकीनन्दन शास्त्री, ग्रणेश्रप्रसाद वर्णी जैन 
ग्रन्यमाला, बनारस, वी० नि० सं० २४७६ 

पदमनन्दि पचर्विद्यति, अनु ० बारूचंद्र, जैन सत्कृति प्तरक्षक संघ, श्ोलापुर, 
सत्‌ १६६२ 

परमात्मप्रकाश, बोगिन्दुदेव, परमप्नुत प्रभावक मडर, वम्वई, १९२७ 

परमार्थतार, अभिनवगुप्त, रिसर्चे डिपार्टमेट जम्मू ऐण्ड काइमीर, सं० १९७३ 

प्रमेपरत्मनमाछा, अनु ० जयचन्द्र, अनन्तकोति ग्रस्थमाला समिति, वस्त्रई 

प्रवचनसार, कुन्दकुन्दाचार्य, परमधुत अम्तावक मण्डछ, बस्बई, सनु १९३५ 

प्रवचनसारोद्धार ( भा० १-२ ), नेमिचद्धमूरि, देवचद लालभाई जैव 
पुस्तकोद्धार, वम्बई, सन्‌ १९२२ ह 

प्रशमरति-प्रकरण, उमास्वाति, सं० राजकुमार जैव, परसश्रुत्त प्रभावक मंडल; 
बस्बई, सन्‌ १९५० 

प्रशनोपनिपद्‌ ( १०८ उपनिपद्‌, वा० रू० शास्त्री, प्रका» पाइुरग जावजी 
वम्बई, १९३२ 

प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, कषैमराज, ऑकिल्ोलाजिक्रक ऐण्ड रिसर्च डिपार्टमेट, क्षीनगर, 
सन्‌ १९११ 

प्रशापतासूतन, मलूयगिरि, अनु० भगवानदास ह्षेचन्द्र, शारदा भवन, जैन 
सोसाइटी, अहमदाबाद, सम्वत्‌ १९९१ 

प्रश्ञापारसिता ( भा० १) हरिभद्र, सम्पा० बी० भरट्टाचार्य, ओरिएच्टल 
इन्स्टिट्यूट, सचु १९३२ 

प्राधृतसग्रह, कुन्दकुन्दाचायें, केलाशचन्द्र शास्त्री, जैन सस्‍्कृति सरक्षक संघ, 
शोलापुर, वि० सं० २०१६ है 

पुरषाथथंसिद्धयुपाय, अमृतचन्द्र, परमश्रुत प्रभावक सण्डल, वम्बई, वी० नि० सं० 
२४३१ - घ 


पाहुडदोहा, रामसिहमुनि, सम्पा० हीराछालूू जैन, कारजा जैन पब्लिकेशन 
सौसाइटी, वि० स० १९९० 





(ब) 
वोधिचर्यावतार, शान्तिदेव, बुद्धविहार, रऊुखनो, ई० स० १९५५ 
बोौद्धर्शंत ओर वेदान्त, चन्द्रधर शर्मा, स्टूडेण्ट्स फ्रेण्डसु, इलाहाबाद, सनु 
१९४५९ 


सहायक ग्रन्ब-सू ची २४९ 


चौद्धरर्णन, बलदेव उपाध्याय, प्रथम संस्करण, शारदा मन्दिर प्रकाशन, काशी, 
सन्‌ १९४६ 

चौद्धदर्शंन तथा अन्य भारतीय दर्शन ( भा० १-२ ) 'भरत्त्निह्ठ उपाध्याय, 
चंगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता, स० २०११ 

-ौद्धपर्मेदर्शन, आा० नरेन्द्रदेव, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, सनु १९५६ 
स॒० रडडद 

सुहृदकल्प, अमोलक ऋषि, हेदराबा[द-सिकन्दरांबाद जैन संध, वी०नि०स ० २४४६ 


वृहुदारण्यक ( १०८ उपनिषद ), प्रका० पाण्दुरंग जावजी, वम्बई, १९३२ 
ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌, - बही 


(भर) / 
भगवदगीता, सुरेशचन्द्र मुखोपाध्याय, कन्ट्रोलूर आफ चैरिटीज, भवागढ, सन्‌ 
१९२३ 


अगवतीसूत्र, घापीलाल जी महाराज, प्रका० अ० भा० श्वे० स्थान० जैन 
शास्रोद्धार समिति, राजकोट, १९६१ 

आभागवतपुराण, गीता प्रंत्त, गौरखपुर, सवत्‌ २०१३ 

भारतीय दर्शन, वलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, काशी, १९५७ 

भारतीय दर्शन (भा० १), राधाक्ृष्णनू, राजपार एण्ड सन्स, दिहली, सत्‌ ९१९६६ 

आरतीय संस्कृति मे जैन धर्म का योगदान, डा० हीराछार जैन, मध्यप्रदेश 
शासन साहित्य परिषद, भोपाक, १९६२ 


आरतीय संस्कृति और साधना (भा० २), गोपीनाथ कविराज, विहार राष्ट्र- 
भाषा परिपद्‌, पटना, १९६३ 


। (स) 
अज्म्िमनिकाय, राहुल साकृत्यायन, महावोधि सभा, सारनाथ, १९३३ 
सनोनुशासन, जा० तुलसी, जैन भारती, वर्ष २, अक २, जैन इ्वेताम्वर 
तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता प्रकाशन, सन्‌ १९६९ 
महाभारत, गीताप्रेत, गोरखपुर, सबवत्‌ २०२१ 
मिलिन्दप्रण्न, वागसेन, वर्मी घर्मेशाला, सारताथ, घाराणसी, सनु १९३७ 
मुण्डकोपनिपद्‌ ( १०८ उपनिपद ), सम्पा० वा० ल० शास्त्री, प्रका० पाडुरग 
जावजी, वम्बई, सन्‌ १९३२ 


आूलाचार, बदुकेर, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रस्थमाला, वम्वई, वी० नि० स० 
२४४५९ 


मुलाराधता, शिवाचार्य (बलात्कारगण), जैन पब्लिकेशन, कारजा, १९३५ 


२५० जैन योग का जालोचनात्मक भध्ययन 


(य) 
यशस्ति्कचम्पू, सोमदेवसूरि, निर्णय सागर प्रेस, बम्वई, सन्‌ १९०१ 
योगकुण्डल्पोपनिषद ( १०८ उपनिषद्‌ ), प्रका० पाडुरंग जावणी, वम्बई, ई० 
१९३२ 


योगचुडामणि उपनिषद्‌ वही 


योगाक ( विशेषांक ), कल्याण, भा० १०, भक १-३, ग्रीताप्रेंस, गोरछपएर, 
सच्‌ १९३५ 

योगतत्त्वोपनिषद ( १०८ उपनिषदु ), प्रका० पांडुर्ग जावजी वग्बई, सर 
१९२२ 

योगंदर्शन, पत्तजलि, गीताप्रे से, गोरखपुर, सम्वत्‌ २०११ 

योगदर्शन ( व्यासभाष्य ), ब्रह्मलीन मुनि, सूरत, सन्‌ १९५८ 

योगदर्रान, सम्पूर्णानन्द, हिन्दी समिति, सुचना विभाग, रूखनों, ६९५ १९६५ 

योगदृष्टिसमुच्चय, हरिभद्र विजयकमल केशर प्रनग्थमारला, खम्भातू, वि० सं० 
१९६९२ 


योगप्रदीप, मंगलविजय, हेमचन्द्र सावचन्दशाहू, कलकत्ता, वी० स० २४६६ 
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षोड्षी तनत्र शास्त्र 

छिन्नमस्ता एवम्‌ भुवनेश्वरी तन्‍्त्र शास्त्र 
भैरवी एवम्‌ धूमावती तनन्‍्त्र शास्त्र 


मातंगी एवम्‌ बगलामुखी तन्त्र शास्त्र 


कमलात्मिका तन्‍त्र शास्त्र 
सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र 


बृहृद्‌ तान्त्रि'क मुद्रा महाविज्ञान 
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वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान 


[विभिन्‍न देवी-देवता की उपासना, आवाहन, नित्य-पूजा, उपचार, 
जीवन्यास, कर-न्यास, मातृकान्यास, सन्ध्योपासना, बलिदान, 
होम, ध्यानावेश, शान्ति रक्षण, पंचतत्त्व, योग-साधना 
तथा अन्य कर्मों में प्रयुक्त होनेवाली विभिन्‍न 
मुद्राओं का सचित्र एवं सर्वाधिक 
संकलन-कोष] 


विद्या वारिधि दैवेश उहस्पतिं तन्‍्त्र शिरोमणि 
आचार्य पं. राजेश दीक्षित 
हा विश्व में सर्वाधिक प्रकाशित पुस्तकों के लेखक ) 
( गिनीज बुक ऑफ वर्डरिकार्ड में नामांकित ) 











लय आज. 








(] प्रकाशक : 


व्हींचा यल्लिन्केशन 
कंचन मार्केट 


अस्पताल रोड, आगरा-3 
?॥ : 226220: 245 


लेखक : 
आचार्य पं. राजेश दीक्षित 


] 


सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन 

तृत्तीय संस्करण : 

5 8 ४---.8-87250-23-2 

मूल्य : 05/- 

लेजर टाइपसेटिंग : सुमित कम्प्यूटर्स, आगरा 
मुद्रक : रामकृष्ण प्रेस; आगरा 


(3) [3 ै) .ै) -) 


चैतावनी 


भारतीय कापीराइट एक्ट के आध्ीन इस पुस्तक के सर्वाधिकार 

दीप पब्लिकेशन, आगरा के पास सुरक्षित हैं। अत: कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, 

अन्दर का मैटर, डिजाइन, चित्र व सैटिंग तथा किसी अंश का किसी भी भाषा में नकल 

या तोड़-मोड़ कर छापने का साहस न करें अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि 
के जिम्मेदार होंगे। ; 

प्रकाशक 
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& देव-देवी पूजन, न्यास, होम, बलि, संध्या-वन्दन तथा योग आदि 
की क्रियाएँ करते समय विभिन्‍न प्रकार की मुद्राओं के प्रदर्शन का विधान 
भी पाया जाता है । ये मुद्राएँ न केवल देवताओं को प्रसन्‍न करती हैं, अपितु 
उनकी कृपा दिलाने, वाह्याभ्यन्तर-शुद्धि, पाप-विनाश तथा मोक्ष-साधन 
में भी,सहायक सिद्ध होती हैं । मुद्राओं-के-बिन्ता किये गये उपचारों को 
देवता' ग्रहण नहीं करते- अतः मुद्रा-प्रदर्शन का विशेष महात्म्य है। 


# मुद्राओं का निर्माण हथेली तथा उसकी अंगुलियों द्वारा किया जाता. 
है।। विभिन्‍न ग्रंथों में उनके निर्माण की विधियाँ भी पाई जाती हैं, परन्तु 
सम्पूर्ण अथवा अधिकाधिक मुद्राओं का एकही स्थान पर सचित्र ध्यान कराने 
वाली कोई पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं थी । प्रस्तुत संकलन॒.उसी अभाव 
की पूर्ति हेतु किया गया एक प्रयास है। इसमें लगभग २५० मुद्राओं के 
विवरणों को विभिन्‍न ग्रंथों से संकलित कर, उनके चित्र भी तैयार कराये 
गये हैं । इस प्रकार हिन्दी में मुद्रा विज्ञान विषयक यह सबसे पहैली और 
बड़ी पुस्तक है । आशा है, मुद्रा-विज्ञानियों के लिए यह-उपयोगी सिद्ध होगी । 


& मुद्राओं के विवरण के आधार पर उनके चित्र तैयार कराने में यद्यपि 
सावधानी बरती गई है, तथापि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो विज्ञजन 
उसकी सूचना देने की कृपा अवश्य करें ताकि पुस्तक के अगले संस्करण 
में उसका निराकरण किया जा सके । 


& अन्त में, जिन ग्रंथों तथा अन्य सूत्रों से प्रस्तुत ग्रंथ के लिए 
सामग्री-संचय में सहायता प्राप्त हुई है, उन सभी के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हैं 


--राजेश दीक्षित 


सुख्ल संचारक कम्पनी, मथुरा के संचालक, 


धर्मनिष्ठ, साहित्यानुरागी, अनुज-तुल्य, आत्मीय, 
पं. कीर्तिपाल शर्मा 
को 
सस्नेह 
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तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान 





न्‍ २ 
मुद्रा-प्रशंसा 


मोदनात्‌ *संर्वददिवानां द्रावणात्‌ पापसन्तते: । 
तस्मान्मुद्गेयमाख्याता सवकामार्थ साधिनीम्‌।। 
मुदं एतीति मुद्रास्यात्‌ येनैका मुष्टिरेव तु। 
स्वल्प भेदात्‌ कोप हर्षो प्राणिनां जनयत्यत: | 
सेंनैव सर्वदेवानां मुद्रा हर्षप्रदा. मता।। 
-यामल तन्‍त्र 
अ् 2 2 2 
मुद्राभिरेव व्तृप्यन्ति न्न पुष्पादिक पूजनै:। 
महापूजा कूृत्तातेन येन मुद्राष्टक॑ कृत ॥। 
-मेरू तन्‍्त्र 
2 2 2 2( 
मुद्रा बिना सु यज्जाप्यं प्राणायाम सुरार्चनं। 
झोगोध्यानासनं चापि निष्फलांनि तु भैरव।। 
- कालिका पुराण 
ट 2९ 2 2५ 
ज्ादीक्षितस्तु रचयेत्‌ क्षुभ्यन्ति हि देवता: यस्मात्‌ । 
मुद्रा: भवन्ति विफला: सोडपिरोगीदरिद्रःस्यात्‌ । । 
-मन्त्र दर्पणम्‌ 
)९ ) ) )९ 
समुदं रात्ति वदातीति मुद्रा । 
अतएव तद्दर्शनेन देवता हर्षोत्पत्ति:।॥॥। 


-राघव भ्रष्ट 











श३ 


१. मुद्राओं के विषय में 





मुद्राएँ- 'मुद्रा' शब्द का सामान्य अर्थ है- आकृति अर्थात्तविंभिन्‍त फकार 
की आकृतियों को मुद्रा कहा जाता है। ये आकृतियां धातु, प्रस्तर; क़ाष्ठ;मृत्तिका 
अथवा अन्य किसी भी पदार्थ से निर्मित हो सकती हैं तथा मानव द्वारा स्व-अड़ों 
से निर्मित स्थायी और अस्थायी भी। धातुओं के सिक्के अथवा"कागजःपर छपे 
हुए नोटों को भी मुद्रा कहा जाता है किसी प्रकार का चिन्ह अंकित करने वाली 
वस्तु-को भी मुद्रा कहते हैं। चित्र मूर्ति आदि में अंकित विभिन्न प्रक्रार की 
भाव-भंगिमायें भी मुद्रा कहलाती हैं । परन्तु हमारा प्रतिपाघ-विषय इन मुद्राओं 
से भिन्‍न है अर्थात्‌ इस पुस्तक में जिन मुद्राओं का उल्लेख “किया गया है, वे 
धार्मिक-कर्मकाण्ड अथवा तान्त्रिक-अनुष्ठान आदि करते समय हाथ औरे उसकी 
अंगुलियों द्वारा बनाई जाती है। कार्य-कारण तथा कामना के. उद्देश्य: से इन 
आकृतियों के अनेक स्वरूप निर्धारित किए गये हैं तथा उन्हें विभिन्‍न नामों 
से सम्बोधित किया जाता हैं। 


आप्त-वचन॒- हाथ की अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वालीं मुद्राओं 
के विषय में शास्त्रों में जो आप्त-वचन पाये जाते हैं उनका सारांश निम्नानुसार 
है+ है 


मुद्रा-प्रदर्शन से देवता प्रसन्‍न होते हैं तथा इनके माध्यमःसें साधक को 
देवता का सामीप्य-लाभ मिलता है। केवल देवता ही क्‍यों, मुद्राएँ राक्षसों को 
भी अनुकूल बना देती हैं । मुद्राओं में सूर्छित व्यक्ति को चेतन्यज्तथा रोगी को 
स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य पाई जाती है। इनके कारण पूज़ा* 'महापूज़ा' बन 
जाती है। इन्हें मोक्ष-प्राप्ति का एक सोपान भी माना गयाःहै। 





श्ड 


मुद्रा-रहित पूजन-अर्जन, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि की सभी 
क्रियाएँ निष्फल भी मानी जाती हैं। 


पंचतत्त्व की प्रतीक- हाथ की पाँचों अँगुलियों को पंचतत्त्वात्मक 
माना जाता है। पहली अँगुली को तर्जनी, प्रवेशिका, प्रदर्शिनी तथा पितृ-पूजक 
कहा जाता है। दूसरी अँगुली को मध्या, मध्यमा तथा जप-करणी कहते हैं। 
तीसरी अँगुली को अनामा, अनामिका अथवा प्रान्तवासिनी नामों से संबोधित 
किया जाता है। चौथी अर्थात्‌ अन्तिम सबसे छोटी अंगुली को 
कनिष्ठा-कनिष्ठिका, अन्तगा, अन्त्यजा, स्वल्पा, साध्वी एवं रत्नी कहते हैं । अँगूठे 
को ज्येष्ठा, वृद्धा, अड्डष्ठ तथा ध्रू-पूजक नाम दिए गए हैं। 

मणिबन्ध अर्थात्‌ कलाई से कनिष्ठा तक के भाग को 'हाथ' कहा जाता 
है। इसके अग्रभाग को पाणि, शय, हथेली अथवा पंचशास्त्र कहते हैं। हाथ 
की अंगुलियों को सम्मिलित रूप में कर-शाखा अथवां कर-पल्‍लव की संज्ञा 
दी गई है। 


हाथ की पाँचों अँगुलियों (चार अँगुली तथा एक अँगूठा) को पंचतत्त्व 

का प्रतीक कहा गया है । तर्जनी अँगुली वायुतत्त्व का, मध्यमा अग्नि तत्त्व का, 

अनामिका जल तत्त्व का तथा कनिष्ठा पथ्वी (भू) तत्त्व का प्रतिनिधित्व 
“ क्रत्षी हैं। अंगूठे को आ अँगूठे को आकाश तत्त्व का प्रतिनिधि माना जाता है। 


उक्त पंचतत्त्वात्मक अँगुलियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मुद्राओं द्वारा 
जब विभिन्‍न तत्त्वों का परस्पर संयोग होता है, तब उनसे सनन्‍्तुष्ट होकर 
देवतागण मुद्रा-प्रदर्शित करने वाले साधक को अपनी कृपा प्रदान करते हैं अतः 
मुद्राओं को देवता की प्रसन्‍नता का साधन कहना ही अधिक समीचीन है। 


मुद्राओं से पाप-समूह नष्ट होते हैं, देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता 
है तथा आध्यात्मिक-उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। 


मम मममसमामााममात्र 





बल ही. कक 
>यकाह 


मुट्ठी और ततीर्थ- जब सभी अँगुुलियों को समेट कर हथेली में बन्द 
क्र लिया जाता है, तब उसे 'मुष्टिका' अथवा 'मुट्ठी! कहा जाता है। जिस 
ः अँगुली में कनिष्ठा सहित सभी अँगुलियाँ हथेली में बन्द करली जाती हैं, उसे 
द *रल्ली' कहते हैं परन्तु जिसमें कनिष्ठा अँगुली को बाहर रखते हुए अन्य सब 
अँगुलियों को बन्द किया जाता है उसे अरत्नी' कहते हैं। 


हथेली को 'कर-तल' तथा हथेली के पृष्ठभाग को 'कर-पृष्ठः कहा जाता 
है। 


हथेली के प्रारम्भ में, अँगूठे के कुछ नीचे भाग में 'आत्मतीर्थ', हथेली 
के अन्त में अँगुलियों के ऊपर 'परमात्म-तीर्थ, हथेली के उत्तरी भाग में कनिष्ठा 
से थोड़ा नीचे दिव-तीर्थ' तथा दक्षिणी भाग में तर्जनी एवं अँगूठे के मध्यम 
में 'पितृ-तीर्थ' की अवस्थिति मानी गई है। 


सावधानी- मुद्राओं का प्रयोग यथाविधि करना आवश्यक है। गलत- 
मुद्राओं का प्रयोग लाभ के स्थान पर हानिकर सिद्ध होता है। उससे देवता 
प्रसन्‍न होने की बजाय रुष्ट भी हो सकते हैं। अत: इस संबंध में सावधानी 
बरतनी चाहिए। 


अगले पुष्ठों पर विभिन्‍न मुद्राओं के वर्णन के साथ ही उनके चित्र भी 
दिए गए हैं। इनके माध्यम से मुद्राओं के उचित प्रयोग की जानकारी प्राप्त 
कर लेनी चाहिए। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मुद्राओं के विषय 
में क्रियात्मक-जानकारी किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करना भी आवश्यक 
है, जो मुद्राओं के प्रयोग में निष्णांत है। 'गुरू-निर्देश के बिना किसी भी विषय 
का सम्थक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता'- यह वाक्य सदैव स्मरण रखने योग्य है। 


अगले पष्ठों में क्रमश: विभिन्‍न देवी-देवताओं के पूजन-उपचार में प्रदर्शित 
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की जाने वाली तथा आवहनादि कर्म, न्यास, पूजा, उपासना, शान्ति-रक्षण, 
बलिदान, होम, सन्ध्या, योग, भोजन आदि के समय प्रयोग में आने वाली विभिन्‍न 
मुद्राओं का क्रमशः सचित्र उल्लेख किया गया है। कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जो 
एक से अधिक कर्मों में प्रयुक्त होती हैं। पाठकों की सुविधा के लिए उनकी 
प्रतिलिपियों को भी यथास्थान प्रदर्शित कर दिया गया है। अन्त में, कुछ ऐसी 
मुद्राओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें यथा समय विभिन्‍न कर्मों में प्रयुक्त 
किया जाता है। कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जो नाम-रूप में एक जैसी अथवा 
मिलती-जुलती प्रतीत होती हैं । वर्गीकरण की दृष्टि से उनका उल्लेख भी यथा 
स्थान किया गया है। 


इस ग्रंथ में अधिकाधिक मुद्राओं के विवरण तथा चित्र वर्गीकृत रूप में 
प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों से सम्बन्धित कुछ मुद्राएँ 
और भी हो सकती हैं। यदि कभी संभव हुआ तो उनका उल्लेख भी अगले 
संस्करण में किया जा सकेगा। 


॥ 
) 
/ 
|; 
|] 
! 
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वनमाला मुद्रा 
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““खक-- 
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१. श्री विष्णु की मुद्राएँ 


।१ एकोनविंशतिर्मुद्रा. विष्णोरकता. मनीषिभि:। 
शंख चक्र गदा पद्म वेणु श्रीवत्स कौस्तुभा:। 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्रा बिल्वाहृया तथा। 
गरुणर्ख्या परा मुद्रा विष्णो सनन्‍्तोष दायका:। 
नारसिंही च वाराही हयाग्रैवी धनुस्तथा। 
वाण मुद्रा' तत: पर्शुजगन्‍्मोहिनिका च सा। 
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टीका-विष्णु की १९ मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं- 
१. शंख, २. चक्र, ३. गदा, ४. पद्म, ५. वेणु, ६. श्रीवत्स, 
७. कौस्तुभ, ८. वनमाला, ९. ज्ञान, १०. बिल्व, ११. गरड़, 
१२. नारसिंही, १३. वाराही, १४. हयग्रैवी, १५. घनु, १६. वाण, १७. 
परशु, १८. जगन्मोहिनी अथवा जैलोक्य मोहिनी तथा १९.काम। 
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्छों पर किया गया है। 


(टिप्पणी-इनमें से कुछ मुद्राएँ एक से अधिक प्रकार से बनाई जाती हैं। उनका उल्लेख 

ः भी साथ ही कर दिया गया है। 
विशेष-किन्ही ग्रंथों में 'काम मुद्रा” के स्थान पर 'परा मुद्रा” का उल्लेख पाया जाता है 
तथा किन्ही में “घण्टा” मुद्रा को भी विष्णु-मुद्राओं के अन्तर्गत ही गिना गया है। 








है] # वृहद्‌ त्गन्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


१. शंख मुद्रा 
वामांगुष्ठं तु॒संग्रह्म दक्षिणिेन तु॒ मुष्टिना। 
कृत्वोत्तानां ततोमुष्टि मंगुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ । । 
वामांगुल्य स्तथाश्लिष्टा: संयुक्ता: स्यु: प्रसारिता:। 
दक्षिणांगुष्ठ संपुष्टा मुद्रैया शंड्ू मुद्रिका।। 





टीका-बाँये हाथ के अँगूठे को दाँई मुट्ठी में रखें, फिर दाँई मुट्ठी को 
ऊर्ध्वमुख रखते हुए. उसके अँगूठे को फैलादें। अब बाँये हाथ की 
सभी अँगुलियों को एक दूसरी के साथ सटाते हुए फैलादें । तत्पश्चात्‌ 
बाँये हाथ की फैली अँगुलियों को दाई ओर घुमाकर दाँये हाथ के 
अँगूठे का स्पर्श करें । इस प्रकार बनने वाली मुद्रा को शंख मुद्रा 
कहा जाता है। 





न >ब् ब्य 


क 
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२. चक्र मुद्रा 

। हस्तौ च सम्मुखी कृत्वा सन्‍नत प्रोथित्तांगुली। 
तलान्तर्मिलितांगुष्झौ सुभुग्ना सुप्रसारितौ।। 
कनिष्ठांगुष्ठकौ लग्नौ मुद्रैषा चक्र संज्ञिका।। 


| 
९ 
कि 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 
| 
॥। 
॥५ 
| 





टीका-दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार रखें कि हथेलियाँ ऊपर 
रहें। फिर दोनों हाथों की अँगुलियों को मोड़कर मुट्टियाँ बनालें। 
तदुपरान्त दोनों अँगूठों को झुका कर परस्पर स्पर्श करायें तथा दोनों 
हाथों की अँगुलियों को फैलादें। अँगूठे की भाँति दोनों कनिष्ठिकाएँ 
भी एक दूसरी का स्पर्श करती रहें । इसे चक्र मुद्रा' कहा जाता है । 








रत! 
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३. गदा मुद्रा « गंदा भुद्रा 
अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथितांगुली:। 
अंगुष्ठमध्यमे भूय: संलग्ने संप्रसारिते।। 
गदामुद्रेय मुदिता विष्णो: सन्‍्तोष वर्द्धिनी।। 


| 
| 
| 
॥ु 
| 
| 
ि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





उीका-पहले दोनों हाथों की हथेलियों को मिलायें, फिर दोनों हाथों की 
अँगुलियों को परस्पर ग्रथित करें । इस स्थिति में दोनों अँगूठों को 
बीच में उनके सामने की ओर लगादें। इसे “गदा मुद्रा” कहते हैं। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ््स्ल््म 


४. पद्म मुद्रा 


हस्ताौ तु सम्मुखौ कृत्वा संहत प्रोनन्‍्नतांगुली:। 
तलान्तर्मिलितांगुष्ठौ कृत्वैष्ण पद्म मुद्रिका।। 


७७», है >> मम न मम मम बम नम ३ न हज 


पि 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥। 
॥ै 
| 
५ 
| 
५ 
॥ 
| 
| 





टीका-दोनों हाथों को सामने करके, अँगुलियों को ऊपर करें। इसके 
बाद दोनों अँगूठों को अँगुलियों के तल भाग से स्पर्श करायें | इसे 
“पद्म मुद्रा” कहते हैं। 





|] २ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


५- वेणु मुद्रा 


ओष्ठे वामकरांगुष्ठे.. लग्नस्तस्य कनिष्ठिके। 
दक्षिणांगुष्ठसंगर्गात्तत्कनिष्ठा प्रसारिता । । 
तर्जनी मध्यमानामा: किज्चित्संकोच्य चालिता:। 
वेणुमुद्रा भवेदेषा सुगुप्ता प्रेयसी हरे:।। 


ु 
|| 
| 
| 
|। 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
३ 
|; 
| 
ह 





नस । 


टीका-बॉँये हाथ के अँगूठे को होठ का तथा कनिष्ठा का दाँयें हाथ के 
अँगूठे का स्पर्श करायें । दाँये हाथ की कनिष्ठा को फैला रहने दें। 
दाँयें हाथ की शेष तीनों अँगुलियों (तर्जनी, मध्यमा तथा अनामा ) 
को थोड़ा झुका कर, आगे-पीछे की ओर चलायमान करें। यह श्री 
कृष्ण को अत्यधिक प्रिय विणु मुद्रा” है। यह मुद्रा गोपनीय है । इसी 
को “वंशी मुद्रा' भी कहते हैं। 


____ इस 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # २३ 


अन्योन्य स्पृष्टकरयो मर्मध्यमानामिकांगुली: | 
अंगुष्ठेन तु ब5॥यात्‌कनिष्ठामूल संस्थिते) 
तर्जन्याँ कारयेदशा मुद्रा श्रीवत्ससंज्ञका ।। 


॥ु 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
५ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 





अल मर मर न मा मा 22७ लि लत 


टीका-दोनों हाथों की हथेलियों को आमने-सामने रखते हुए दोनों की 
मध्यमा तथा अनामिकाओं को थोड़ा झुका कर अगूठों से दबालें | 
फिर दोनों हाथों की तर्जनियों को अपने-अपने हाथ की कनिष्ठिकाओं 
के मूल में लगायें। इसे श्रीवत्स मुद्रा' कहते हैं। 
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है 


अनामां पृष्ठ संलग्नां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌। 
कनिष्ठयान्ययाबध्यतर्जन्या दक्षया तथा।। 
वामानामां च बघ्तीयाद्‌ दक्षिणां गुष्ठमूलकै। 
अंगुष्ठ मध्यमे वामे संयोज्य सरला परा:।। 
चतल्रोप्यप्र संलग्ना मुद्रा कौस्तुभ संज्ञिका।। 


न्न्ग्म्््ाा न ा आ या ७2% लिन 





| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
२ 
| 
॥ 
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| 
॥। 
| 
॥ 
| 
५ 
| 


टीका-दॉँये अँगूठे का स्पर्श करते हुए. दाँई अनामिका तथा कनिष्ठिका 
को बाँई कनिष्ठिका से तथा दाँई तर्जनी को बाँई अनामिका से बाँघें । 
बाँये अँगूठे तथा मध्यमा से दाँये अँगूठे के मूल का स्पर्श करें । शेष 
अँगुलियों को सीधा रखें । दोनों हाथों की चारों अँगुलियाँ परस्पर 
स्पर्श करती रहनी चाहिए। इसे 'कौस्तुभ मुद्रा' कहते हैं। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ब्बकज 


८. वनमाला मुद्रा - वनमाला मु द्र ॥ 


स्पशेत्कष्ठादिपादान्त॑ तर्जन्यांगुष्या तथा।. 
करदयेन मालावन्‌ मुद्रेयें वन मालिका।। 


० ्न। जय बम मर प  ३आ 


| 
। 
| 
| 
| 
रह 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
! 





टीका-दोनों हाथों को आपस में मिलाये हुए तर्जनी तथा अँगूठे द्वारा 
ग्रीवा से पाद पर्यन्त शरीर का स्पर्श करें । इसे 'वनमाला मुद्रा' कहते 
हैं। 


जप 


| #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


६. ज्ञान मुद्रा « ज्ञान मु दर । 


तर्जन्यंगुष्ठकौ सक्‍्तावग्रतो ह्ृदि विन्यसेत्‌। 
वाम हस्ताम्बुजं वाभे जानुमूर्दनि विन्यऐत्‌।। 
ज्ञानमुद्रा भवे देषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी।। 





खा खा 7 खा > ता. पा यो नर नितिन ० 


टीका-दाँये हाथ के अँगूठे तथा तर्जनी को एक दूसरे से मिलायें। शेष 
अँगुलियों को थोड़ा झुकाये रखें । इस भाँति अँगुलियों को संयोजित 
करके हाथ को हृदय ”“ रखें। बाँये हाथ को बाँई जाँघ पर इस 
प्रकार रखें कि हथेली ऊपर की ओर रहे । यह रामचन्द्रजी की अत्यन्त 
प्रिय ज्ञान मुद्रा' है। 











#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # २७ 


१०. बिल्व मुद्रा बिल्व मुद्रा 


अंगुष्ठे. वाममुद्धाटित मितरकरांगुष्ठकेनाय. बध्वा। 
तस्याग्रं पीडयित्वांगुलिभि रपि च ता वाम हतस्तांगुलीभि:।। 
बध्वा गाढ॑ हृदि स्थापयतु विमलघीर्व्याहरन्मारबीजं। 
बिल्वाख्या मुद्रिकैषा स्फुटमिह कथिता गोपनीया विधिज्नै:।। 


म्््ग्ा्ग । 2 प परम लिन ७७३३ 


॥५॒ 
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॥ 
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ह 





टीका-बाँये हाथ के अँगूठे को सीधा खड़ा करके उसे दाँये हाथ के अँगूठे 
से पकड़ें, फिर बाँये अँगूठे को पकड़े हुए दाँये अँगूठे से दाँये हाथ 
की सभी अँगुलियों को (जो पहले से ही अंगूठे को पकड़े हुए हैं) 
पकड़ें। साथ ही साथ काम बीज कलीं' का उच्चारण भी करें। 
ज्ञानियों द्वारा अत्यन्त गोपनीय कही गई यह “बिल्व मुद्रा' है। 





|. #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
११. गरुड़ मुद्रा गरुड़ 


हस्तौ तु विमुखौ कृत्वाग्रन्थयित्वा कनिष्ठिके। 
मिथस्तर्जनिकेश्लिष्ठे श्लिष्टावंगुष्ठकौ तथा।। 
मध्यमानामिका द्वै तु द्वौ पक्षाविव चाल्येत्‌। 
एषा गरुड़मुद्राख्या विष्णो: सनन्‍्तोषवर्द्धिनी । । 





रा नकल - मीन व. खा. खा. खा 7 खा सा >- हा 


टीका-दोनों हाथों के पृष्ठभाग को एक दूसरे से मिलायें, तत्पश्चात्‌ नीचे 
लटके हुए दोनों हाथों की तर्जनी तथा कनिष्ठिका को एक दूसरी 
के साथ ग्रथित करें | इसी स्थिति में दोनों हाथों की अनामा तथा 
मध्यमाओं को उल्टी दिशा में, किसी पक्षी के पंखों की भाँति ऊपर 
नीचे करें। श्री विष्णु का सन्‍्तोष-वर्द्धन करने वाली इस मुद्रा को 
“गरुड़ मुद्रा' कहते हैं। 
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१२. नारसिंही मुद्रा (१) 


जानुमध्ये करौदत्त्वा चिबुकोष्ठौ समाकृतौ। 
हस्तो च भूमि संलग्नी कम्पमान: पुनः पुनः।। 
मुखं च विवृतं कुर्याल्लेलिहानां च जिहिकाम्‌। 
नारसिंही भवेदेषा मुद्रा तप्मीतिवर्द्धिनी।। 





मय दम न सा यम बम 
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। 
| 
॥ 
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॥ 
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टीका-दोनों जाँघों के मध्य में हाथ रखते हुए उन्हें भूमि पर स्थापित 
करें । चिब्रुक तथा होठों को परस्पर स्पर्श कराना चाहिए। फिर पृथ्वी 
पर रखे हुए हाथों को बारस्बार कम्पायमान करते हुए, मुस्त को 
सामान्य स्थिति में लायें तथा जीभ को लिेलिहाना मुद्रा' की भाँति 


बाहर निकालें । यह विष्णु की प्रीतिवर्द्धक नारसिंही मुद्रा” है। 
(टिप्पणी-दूसरे प्रकार की नृसिंह (नारसिंही) मुद्रा का वर्णन अगले पृष्ठ पर किया गया है ।) 





क्‍ के कान नम +नककनननकनन+- ना न सन: 7: ्नभपभा कऊ"हफफ- /भआझ | न 
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१२. नारसिंही मुद्रा (२) 


अंगुष्ठाभ्यां तु॒ करयोरथाक्रम्य कनिष्ठिके। ह 
अधौमुखीभि: सूर्याभि:  मुद्रेयं नृहरे: स्मृता:॥। ह 


्न्गाा गा नरमी िटमान गा ्ग््। प 





टीका-हथेलियों को अधोमुख करके, दोनों हाथ के अँगूठों तथा 
कनिष्ठिकाओं को नीचे की ओर फैलादें । यह “नृसिंह मुद्रा' का दूसरा 
प्रकार है। 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ३१ 


१३. वाराह मुद्रा (१) 


दक्षोपरि करं वामं कृत्वोत्तानमध: सुधी:। 
भ्रामयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा वाराह संज्ञिका।। 


न्ग्ग्ग्््ा्गाा मा ३७2७-29 नाना वन अं ढस्‍ख न “आज “ज | 





टीका-दाँये हाथ के पृष्ठभाग पर बाँई हथेली को रखें । बाँये हाथ की 
अँगुलियों को इस तरह मोड़ें कि वे अधोमुख््र दाँये हाथ की हथेली 
का स्पर्श करने लगें । अब इस तरह घूमी हुई बाँये हाथ की अंगुलियों 
को दाँये हाथ की अँगुलियों से पकड़लें। इसे वाराह मुद्रा” कहते 
हैं। 

(टिप्पणी-दूसरे प्रकार की “वाराह मुद्रा” का वर्णन अगले पृष्ठ पर किया गया है।) 








१३. वाराह मुद्रा (२) (२) 


दक्षहस्तं॑ चोर्धष्वमुखं वाम हस्त मधोमुखम्‌ । 
अंगुल्यग्रं तु ॒संयुकक्‍तं मुद्रा वाराह संज्ञिका।। 


न्््ग््स्ज्न्ा्गाा गा गा ा आद आन मजा 
७... 3... था... ञच॑... 7... “अजय... 7... 7... |. ृधच.. इधअ. आ. ता. क्‍ 7 -क्‍अ -आ 





न 


टीका-बॉँई हथेली को दाँये हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखें कि दोनों 
हाथों की अँगुलियों का अग्रभाग आपस में स्पर्श करता रहे। 
यह दूसरे प्रकार की वाराह मुद्रा' है। 


| कक 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ३३ 
१४. हयग्रीव मुद्रा 


वामहस्ततले स्थित्वा दक्षांगुलि मधोमुखीम्‌ । 
संरोप्प मध्यमा नामेमुखस्याधो विकुज्चयेत्‌ | । 


हयग्रीवप्रिया मुद्रा तन्मूर्तेरनुकारिणी । । 


गा माय अअ३ रन मर म भिथममम हब 





टीका-दाँयें हाथ की अँगुलियों को बाँये हाथ की हथेली के नीचे रखें । 
दाँये हाथ की अँगुलियाँ अधोमुख होनी चाहिये । तदुपरान्त अँगुलियों 
को उठा कर बाँये हाथ की मध्यमा तथा अनामिका से दाँये हाथ 
की अँगुलियों को उठाते हुए मुँह के समीप लाकर खोल दें। 
हयग्रीवा के स्वरूप को व्यक्त करने वाली यह मुद्रा को 'हयग्रीव 
मुद्रा' अथवा हयग्रैवी मुद्रा' कहा जाता है। 





[.] ४ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
१५. धनु मुद्रा 
वामस्थय मध्यभाग्न॑ तु ॒तर्जन्यग्रेण. योजयेत्‌। 


अनामिकां कनिष्ठां च तसयांगुष्ठेन पीडयेत्‌।। 
स्पर्श द्वामके. स्कन्धे. धनुरमद्रेयमीरिता।। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
" 
| 
| 
| 
| 
! 
पु 
| 
| - 





मा मम न नल +ीिकि-ननने खत खा अल 


आडडस्त हाथ की मध्यमा को दाँये हाथ की तर्जनी से तथा बाँये हाथ 
की अनामिका को दाँये हाथ की कनिष्ठिका से मिलायें । इस भांति 
मिली हुई अनामिका तथा कनिष्ठा को अँगूठे से दवाकर, उनसे बाँये 
कंधे का स्पर्श करें। 

इसे 'घनु अथवा “धनुष मुद्रा” कहते हैं। 











#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ३५ 


4६. वाण मुद्रा ६. वाण 


दक्षमुष्टेस्तु तर्जन्या दीर्घवा बाण मुद्रिका।। 


| 


म्यांमार लि थमा न वश ता 





टीका-दाँये हाथ की मुट्ठी बाँधकर उसकी तर्जनी को सीधी खड़ी करदें। 
इसे “वाण मुद्रा' कहा जाता है। 








जि # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # - 


१७. परशु मुद्रा 


तते तल॑ तु॒ करयोस्तिर्यक्संयोज्य चांगुलीम्‌। 
-संहतां प्रसृतां कुर्यान्‌ मुखद्रेयं पर्श संज्ञिका।। 





कसा हथेलियों को मिलाकर, हाथ के ऊपर नीचे इस प्रकार करें, 
जैसे कुल्हाड़ी चला रहे हों। 
इसे “परशु मुद्रा' कहते हैं। 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ३७ 


१८. जैलोक्य मोहिनी मुद्रा तऔैलोक्य मोहिनी मुद्रा 


ऊर्ध्वस्यांगुष्ठमुष्टी द्वै मुद्रा त्रैलोक्य मोहिनी। 


व... चे. अ+- क्‍उचखा- टाचआ-- जज जि हा बा ७ नम 





टीका-पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बाँध कर, मुटद्ठियों को परस्पर मिलायें, 
तत्पश्चात्‌ दोनों अँगूठों का परस्पर स्पर्श कराते हुए उन्हें ऊपर 
उठायें। 
इसे तऔैलोक्य मोहिनी मुद्रा” कहते हैं | इसी मुद्रा का दूसरा नाम 
“जगमोहिनी' भी है। 






| वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


4६. काम मुद्रा ६. काम रु दर | 


हस्तौ तु सम्पुटौ कृत्वा प्रसुतांगुलिकाौ तथा। 
तर्जन्यौँ मध्यमा पृष्ठे ह्ंंगुष्ठहा मध्यमाश्रितो।। 
काममुद्रेय.. मुदिता सर्वदेव प्रियडुरी।। 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
| 
| 
॥ 
न 
| 





टीका-दोनों हाथों को मिलाकर सम्पुट बनायें तथा अंगुलियों को फैली 
हुई रखें । तत्पश्चात्‌ दोनों तर्जनियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं 
के पीछे रखें तथा दोनों अँगूठों को भी अपनी-अपनी मध्यमाओं पर 
रखें। 
यह “काम मुद्रा' सभी देवताओं को प्रिय तथा आनन्द दायक है। 
( टिप्पणी-इसे 'परा मुद्रा” भी कहा जाता है। 


इति श्री विष्णु मुद्रा समाप्ता: 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ३९ 


२. श्री शिव की मुद्राएँ 





काममुद्रा पराख्याता शिवस्थ दश मुद्रिका ! 
लिड्योनि. त्रिशूलाक्ष मालेष्टाभिर्मगाहया । | 
खट्वाड़ेर च कपालाख्या डमरू: शिव तोषिका। 
महादेव प्रियाणां च कथ्यन्ते लक्षणान्यय।। 





6 मम न ३8 





| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
५ 
५ 
॥ 
| 
| 
7 
९ 
| 
| 
॥। 
* 


टीका-शिव की १० मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं- 
१. लिंग मुद्रा, २. योनि मुद्रा, ३. त्रिशूल मुद्रा, ४. अक्षमाला मुद्रा, 
५. वर मुद्रा, ६. अभय मुद्रा, ७. मृगी मुद्रा, ८. खट्वांग मुद्रा, ९. 
कपाल या कापालिकी मुद्रा तथा १०. डमरूक मुद्रा। 
इन्हें सम्मिलित रूप में काम मुद्रा' भी कहा जाता है। 
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले प्रष्ठों पर किया गया है। 





छऋछऋछऋऋछऋछऋछऋणांएााांओ |“ 


४० # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


१. लिड़ मुद्रा 


उच्छितं दक्षिणां गुष्ठं वामांगुष्ठेन बन्धयेत्‌। 
वामांगुली दक्षिणाभिरंगुलीभिश्च बन्धयेत्‌ । । 
लिड्टः मुद्रायमाख्याता शिव सान्निध्य कारिणी।। 


| 
|। 
| 
! 
| 
| 
! 
| 
|| 
|; 
| 
| 
| 
| 
|; 
| 





टीका-दाँये हाथ के अँगूठे को ऊपर उठाकर उसे बाँये अँगूठे से 
बाँघें । तदुपरान्त दोनों हाथों की अँगुलियों को परस्पर बाँघलें। 
यह शिवसान्निध्यकारक लिडू मुद्रा' है। 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 3४९ 


२. योनि मुद्रा योनि मुद्रा 


मिथ: कनिष्ठिके बध्वा तर्जनीभ्यामनामिके। 
अनामिकोर्घ्व संश्लिष्टे दीर्घमध्यमयो रथ । । 
अँगुष्ठागुद्यं न्यस्येद्योनिमुद्रेय..._ मीरिता।। 


न्यास जम 222 या हा व ७ आ 


॥ 
! 
| 
॥ 
॥ 
! 
॥ 
! 
; 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
! 
! 





टीका-दोनों कनिष्ठिकाओं को बाँध कर तर्जनी तथा अनामिकाओं को 
बाँघें | अनामिका को मध्यमा से पहले थोड़ा सा मिला कर फिर उन्हें 
सीधा करदें | तत्पश्चात्‌ दोनों अँगूठों को एक दूसरे पर रखें । इसे 
“योनि मुद्रा” कहते हैं। 

(टिप्पणी-'योनि मुद्रा” का एक अन्य प्रकार भी है, जिसे 'महायोनि मुद्रा” भी कहा जाता 
है। उसका उल्लेख आगे किया जायेगा |) 


|... 5०४० ्०झ हर 
४२ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
३. त्रिशूल मुद्रा 


अँगुष्ठेन कनिष्ठां तु बद्ध्वा शिष्टांगुलि त्रयम्‌। 
प्रसारयेत्त्रिशूलाख्या मुद्रैषा परिकीर्तिता।। 


॥ 
॥ 
| 
॥ै 
| 
॥; 
| 
| 
| 
| 
५ 
ै 
| 
| 
| 
॥ 





टीका-दोनों कनिष्ठछिकाओं को दोनों अँगूठों से बाँध (दबा) कर शेष 
सभी अंगुलियों को सीधा करदें। 
इसे त्रिशूल मुद्रा' कहते हैं। 











४. अक्षमाला मुद्रा - अक्षमाला 


अंगुष्ठ तर्जन्यग्रे तु॒ प्रंथयित्वांगुलि त्रयम्‌। 
प्रसारयेदक्षमाला  मुद्रेये परिकीर्तिता। । 





टीका-दोनों अँगूठों तथा तर्जनियों के अग्रभाग को मिलायें । फिर दोनों 
हाथों की शेष तीनों अँगुलियों को परस्पर ग्रथित करके सीधा करें 
अर्थात्‌ फैलादें। 
इसे “अक्षमाला मुद्रा' कहते हैं। 


॥ | 


ड़ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # । 
५. वर मुद्रा । 


अध:स्थितो दक्षहस्त: प्रसृतों वरमुद्रिका। ॥ 





टीका-दोई हथेली को अधोमुख करके, हाथ को फैलादें। 
इसे “वर मुद्रा' कहते हैं। 


पक 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ४५ 


ऊदघ्वीकृतो. वामहस्त:  प्रसृतोभयमुद्रिका | । 


| 


| 
| 
! 
! 
॥ 
! 
॥ 
॥। 
| 
। 
* 
॥ु 
॥ 
! 
! 
। 





टीका-बाँये हाथ को ऊपर की ओर उठायें तथा हथेली को खुली रखें । 
इसे “अभय मुद्रा' कहते हैं। 








न्‍त्त 


४६ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


कक बमन--- 


७. मृगी मुद्रा 


मिलितानामि कांगुष्ठं॑ मध्यमाग्रे नियोजयेत्‌ । 
शिष्टांगुल्युच्घ्रिते कुर्यान्मृग मुद्रेयमीरिता । । 


॥ 
। 
ु 
( 
! 
| 
। 
/ 
! 
/ 
। 
॥ 
। 
/ 
॥ 
! 
॥ 





टीका-अनामिका तथा अँगूठे को मिला कर उन्हें मध्यमा के अग्रभाग 
पर रखें तथा शेष दो अँगुलियों को ऊपर की ओर सीधी खड़ी करदें । 
इसे “मग मुद्रा' अथवा “मृगी मुद्रा” कहते हैं। 








3४७ 


#व॒हद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


| 
॥ु 
| 
॥ 
| 
प 
| 
| 
॥ु 
ै 





पज्चांगुल्यो दक्षिणास्तु मिलिता द्वयूदुर्ध्वमूर्द्धता। 

खट्वाड़ः मुद्रा विख्याता शिवस्यातिप्रिया मत्ता।। 
टीका-दाँये हाथ की पाँचों अँगुलियों को मिलाकर ऊपर की ओर उठायें। 

यह शिवजी को अत्यन्त प्रिय 'खट्वाडूः मुद्रा' कहलाती है। 





८ टी पक न के. न्‍्कपपन८+--+-++ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


६. कापालिकी मुद्रा कापालिकी मुद्रा 


पात्रवद्वामहस्तं॑ च कुत्वाड्डे वामके तथा। 
निधायोच्द्रितवतत्कुर्यान्‌ मुद्रा कापालिकी मता।। 


नग्न न जा 3 आर मिलता गम आन लिथनाओ 
न न न मम हु न नर िननन 





टीका-बाँये हाथ को पात्र जैसा बनाकर, उसमें अपनी बाँई ओर से कुछ 


उठाकर रखा जाता है- ऐसा प्रदर्शित करने को 'कपाल मुद्रा' अथवा 
“कापालिकी मुद्रा' कहा जाता है। 








मुष्टिं च शिथिलां बद्ध्बा ईषदुच्छितिमध्यमाम्‌ । 
दक्षिणान्त्द्र्ध्वमुत्तोल्यकर्णदेशे प्रचालयेत्‌ । । 
एषा मुद्रा डमरूका सर्वविध्नविनाशिनी। | 





| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
मं 
| 
४ 
| 
8 
| 
। 
। 
| 
। 
॥ 


टीका-दाँये हाथ की कुछ हल्की मुट्ठी बाँध कर मध्यमा को थोड़ा सा 
ऊपर उठाकर दाँये कान तक ले जाकर थोड़ा सा हिलायें (प्रचालित 
करें) तो 'डमरू मुद्रा' बनती है। 


इसे “डमरूक मुद्रा' भी कहा जाता है। 


इति श्री शिव मुद्रा समाप्ता: 


विश किकिक कि किक फककिककककककलकक कक की लकी कलककक लक 


५० #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


३. श्री गणेश की मुद्राएँ 





। || दन्तपाशांकुशाविष्न पर्श लड्डूक. संज्ञका:। 
;॥ बीजप्रोह्यया मुद्रा. विज्ञेया विध्तपूजने।। 
ततो गणेशमुद्राणामुच्यन्ते लक्षणानि तु।। 


|; 

| 

| 

| 

| 

ह 
| 

| 

/ 

पु 

| 

॥ 

। 

/ 
।ध 
/ 

हि 


ऊ 
न्ग्ग्ब्फ्भ्नगबााण्ाा् गया गाय «0 ..-ी3.तज 





टीका-गणेश की सात मुद्राएँ कही गई हैं । उनके नाम निम्नानुसार हैं- 


१. दन्‍्त, २. पाश, ३. अंकुश, ४. विध्न, ५. परशु, ६. लड्डूक और 
' ७. बीजपूर। 
इन मुद्राओं का सचिन्न वर्णन अगले पुष्ठों पर किया गया है। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ५१ 
4. दन्त मुद्रा दन्त मुद्रा 
उत्तानोर्ध्मुखी मध्या सरला बद्धमुष्टिका। 


दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वांगम विशरदै:।। 





न्््म्््ज्््गया 22577 ना न्््ग्््ज्््ग्याा न आप 2७7७ िनाा “-- 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥५ 
| 
हि 
| 
| 
॥ 
॥ 
५ 
| 





टीका-दोनों हाथों की मुट्टियाँ बाँध कर, उनकी मध्यमा अँगुलियों को 
सीधा करदें । सभी शास्त्रज्ञों ने इसे 'दन्तमुद्रा' कहा है। 


टिप्पणी-यदि एक ही हाथ से यह मुद्रा प्रदर्शित करनी हो तो केवल दाँये हाथ की ढीली 
मुड्ठी बाँध कर, उसकी मध्यमा अँगुली को ऊपर की ओर सीधी कर देना चाहिए। 





फफ्रॉक्क्रॉाक्ल्‍्क्‍्फक््रॉ्फक्रऑफ्फि ्लड्करॉऑ<सड्कफऑ्केकड्डेडट डक ड्ोकफाक्‍किोे?वलरईि ेो .-रल,ट ट "ल ण चवाःफो 


€्ल 


रे #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


२. पाश मुद्रा पाश मुद्रा - 


वाममुष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमुष्टेस्तु तर्जनीम्‌। 
संयोज्यांगुष्ठकाग्राभ्यां तर्जन्यग्रे समुत्तकियेत्‌ ।। 
एषा पाशाह्यया मुद्रा विद्वदिभ: परिकीर्तिता।। 





टीका-दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँध कर बाई तर्जनी को दाँई तर्जनी से 
बाँघें | तदुपरान्त दोनों तर्जनियों को अपने-अपने अँगूठे से दबायें । 
फिर दाँई तर्जनी के अग्रभाग को थोड़ा अलग करदें। 


विद्वानों ने इसे 'पाश मुद्रा' कहा है ! 


#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान #॥ ५३ 


३. अंकुश मुद्रा 


ऋज्वी च मध्यमाकृत्वा तर्जनी मध्यपर्वणि। 
संयोज्या कुज्वयेत्किज्चित्‌ मुद्रैषांकुश संज्ञिका | । 


| 
| 
९ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ु* 
| 
| 
| 
॥। 
| 
| 








टीका-दोनों मध्यमा अंगुलियों को सीधा रखते हुए, दोनों तर्जनियों को 
मध्यपर्व के समीप परस्पर बाँघें। फिर दोनों तर्जनियों को थोड़ा 
झुकाकर एक दूसरी को खींचें। 
इसे “अंकुश मुद्रा' कहते हैं। 











मिमिकीककननल कल 


५४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


॥ 


४. विधघ्न मुद्रा विघ्न मुद्रा 


तर्जनी मध्यमा सन्धि निःसृतांगुष्ठ मुष्टिका। 
अधोमुखी दीर्घरूपा मध्यमा विघ्ननामिका।। 





| 
९ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
५ 
| 
| 
॥ 


टीका-दोनों हाथों की मुट्टियाँ बाँध कर अँगूठों को तर्जनी तथा मध्यमाओं 
के बीच इस प्रकार से रखें कि अंगूठे का अग्रभाग थोड़ा सा बाहर 
निकला दिखाई दे। 


इसे “विध्न मुद्रा' कहते हैं। 


४७ * - |. अं: िाााएँओं 7. 
हे 


#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ५५ 
५. परत दा 


तते तलं तु करणयोस्तिर्यक्‌ संयोज्य चांगुलीम्‌। 
संहतां प्रस॒तां कुर्यात्‌ मुखद्वेयं पर्श संज्ञिका।। 


कं मा न्‍ ञ ही 


न्््म्््-््गा मा जन 282७7 8 ७ ७ >> 222 


- 
ह 
2] 
न्कः 
३ 
+ 4 
4 
खा, क्‍ 2 अत व 25४7 अाक-- "ॉअर- अत अं जज चल हा हि न 


व. अ. क्‍चअि- अं जा 3 “शक 7 कि 


टीका-दोनों हथेलियों को मिलाकर, हाथ को इस प्रकार ऊपर-नीचे करें, 
जैसे कि कुल्हाड़ी चला रहे हों। 
इसे “परशु मुद्रा' कहा जाता है। 


टिप्पणी-इस मुद्रा का सचित्र वर्णन विष्णु की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या १७ में पहले 
भी किया जा चुका है। 











.............।/ | 


५६ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


६. लड्डूक (मोदक) मुद्रा (मोदक) मुद्रा 


पर्शुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लड्डुमुद्रिका।। 


| 
| 
; 
| 
! 
| 
॥। 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 





हु न पं न रा मी ७ ७ ७ ७ >नन॥-न्‍ 


टीका-ीपूर्वकथित “परशु मुद्रा' ही “लड्डूक मुद्रा” के रूप में भी प्रसिद्ध 
है। 
विशेष-हाथ की सभी अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर लड्डू जैसा 


आकार देने को लड्डूक मुद्रा' अथवा 'मोदक मुद्रा' कहा जाता है। 
इस मुद्रा का स्वरूप ऊपर के चित्र में प्रदर्शित है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ५७ 


बीजप्राह्या मुद्रा प्रसिद्ध्वा दुपेक्षिता।। 


+ के... खाक खा खा 8 [खा खा खा 7 7 8 “अ+- ७-७ 


। 
॥ 
| 
॥। 
। 
पु 
|; 
। 
॥ 
| 
।ए 
| 
। 
है 
| 
। 
/ 





टीका-बीजपूर मुद्रा अप्रसिद्ध होने के कारण उपेक्षित रही है। 

विशेष-दोनों हाथों की अँगुलियों को अग्रभाग में मिला कर, उनके ऊपर 
अँगूठों को रखें । इस प्रकार बिजौरा नीबू की आकृति तैयार होगी। 
इसी को “बीजपूर मुद्रा' कहा जाता है । इस मुद्रा के स्वरूप .को ऊपर 
के चित्र में प्रदर्शित किया गया है। 


इति श्री गणेश मुद्रा: समाप्ता: 











५८ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # | 
४. श्री सूर्य की मुद्राएँ | 
सूर्यस्यैकैव पद्माख्या। | 


५ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| जाल । 
((. 
| 
| 
॥ 





टीका- सूर्य की केवल एक “पदुम मुद्रा' है। 
टिप्पणी- पद्म मुद्रा” का सचित्र वर्णन श्री विष्णु की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या ४ में 
किया जा चुका है। पृष्ठ संख्या २१ पर देखलें । 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ५९ ॥| 
५. श्री शक्ति (दुर्गा) की मुद्राएँ | 





पाशांकुश_ वराभीति खड़वर्मधनु:शरा:। ॥ 
मौशली मुद्रिका दौर्गी मुद्रा शकते: प्रियंकरा।। | 
शाक्तेयीनां च मुद्राणां कथ्यन्ते लक्षणानितु।। 


| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५१) 
। है 
९ 
| 
५ 





| 
| 
टीका-शक्ति (दुर्गा) की दश मुद्राएँ हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं- क्‍ 
१. पाश, २. अंकुश, हे. वर, ४. अभय, ५. खड़; ६. चर्म, क्‍ 
७. घनु, ८. शर, ९. संरक्षिणी अर्थात्‌ मुशली और दुर्गा अथवा दौर्गी । 
पाश मुद्रा का पृष्ठ ५२ पर, अंकुश मुद्रा का पृष्ठ ५३ पर वर॒ . 
मुद्रा का पृष्ठ ४४ पर, अभय मुद्रा का पृष्ठ ४५ पर धनु मुद्रा का क्‍ 
पृष्ठ ३४ पर तथा शर (वाण) मुद्रा का वर्णन पृष्ठ संख्या ३५ पर |॥ 
किया जा चुका है। अन्य मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृ॒ष्ठों पर 
किया गया है। द 
द 
१ 





६० #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
4. खब्ड मुद्रा 


कनिष्ठानामिका बद्ध्वा स्वांगुष्ठेनेव दक्षत:। 
मितांगुली च प्रसुते संस्पष्टे खड़ मुद्रिका।। 


/ 
। 
! 
! 
! 
। 
न्‍ 
न्‍ 
। 
! 
न्‍ 
। 
| 
ः 
। 
! 
/ 


हि मर पर पा नल अब मामी ७ आन 





टीका- कनिष्ठिका तथा अनामिका अँगुलियों को एक दूसरी के साथ 
बाँधकर अँगूठों को उनसे मिलायें । शेष अँगुलियों को एक साथ मिला 
कर फैला दें। 
उक्त प्रकार से 'खड़ मुद्रा' बनती है। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ६? 


२. चर्म मुद्रा 


वामहस्तं तथा तिर्यक्‌ कृत्वा चैव प्रसार्य च। 
आकुंचितांगुलिं. कुर्याच्चर्ममुद्रेयमीरिता । | 





टीका-फैले हुए बाँये हाथ को थोड़ा मोड़कर अँगुलियों को भी थोड़ा 
सा सोड़ लेने से “चर्म मुद्रा' बनती है। 








ि #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


[] . संरक्षिणी (मुशल) मुद्रा 


मुष्टिं कृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरि दक्षिणम्‌। 
कुर्यान्‍्मुशल मुद्रेय॑ सर्वविध्चन विनाशिनी । । 





मी पर रा रा रा मा न रस या या 
खा सा ला ता जा ता ता तल सा ता.  त्मा. ता  लम तम तल. ता मा 


टीका-दोनों हाथों की मुट्ठियोँ बाँघें । फिर दाँई मुड्ठी को बाई के ऊपर 
रखें। यह समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाली “मुशल मुद्रा' है। 
इसी को “मुशली मुद्रा” तथा संरक्षिणी मुद्रा' भी कहते हैं। 








टीः 


टिप्प 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान हे ६३ 


४. दुर्गा ( दौगीं ) मुद्रा 


मुष्टिं कृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरि दक्षिणम्‌। | क्‍ 
कृत्वा शिरसि संयोगाद्‌ दुर्गामुद्रेयमीरिता ।। 





] 

;( ] 

| / | 

। / | 

;' / 

। / 

/ | द 

!। । | 

! / | 

/ । | 

। । द 

५ ॥ | 

। / ॥॥| 

| ] ॥ | 

! ! | 

| 

।॥ ।ृ | 

| 
टीका-दोनों हाथों की मुट्टियाँ बाँध कर दाँई मुट्ठी को बाँई पर रखें । ॥ 
फिर उन्हें शिर से मिलायें॥ 





इसे दुर्गा अथवा <दौर्गी मुद्रा' कहते हैं। कह 
टिप्पणी-कुछ विद्वान्‌ इसे <दुर्ग मुद्रा” भी कहते हैं। ॥ 5 








इति शक्ति (दुर्गा) मुद्रा समाप्ता: 





ह] ड़ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


५. विभिन्‍न देवियों की मुद्रायें 


|| 47 


प्रमुख पंच देवों- १. विष्णु, २. शिव, ३. गणेश, ४. सूर्य तथा ५. 
शक्ति (दुर्गा) की मुद्राओं का सचित्र उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया 
जा चुका है। अगले पृुष्ठों में भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, श्यामा, त्रिपुरा 
आदि देवियों की पूजा में प्रयुक्त होने वाली विभिन्‍न मुद्राओं का स़चित्र 
उल्लेख किया जाएगा। 


पर 9.२ पे '( 
“_ ५/७-2) ० ० 


| 
! 
ग 
४ 
। 
/ 
| 
॥ 
हु 
॥ 
| 
॥ 
| 
५ 
| 
॥ 


्ध्व 


स्मरणीय है कि कुछ मुद्राएँ कई-कई देवी-देवताओं की पूजा में 
प्रयुक्त होती हैं, अत: उन सबका उल्लेख भी यथास्थान कर दिया 
गया है। 








#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ६५ 


| 
६. भगवती लक्ष्मी की मुद्राएँ ् 





१. लक्ष्मी मुद्रा ५ 
लक्ष्मीमुद्रार्चने लक्ष्म्याचक्रमुद्रां तथा शी 
बद्ध्वा मध्यमेद्दे प्रसा्यय च। । 


कनिष्ठिके तथानीय तदग्रे मुष्टिके क्षिपेत्‌।। | 
लक्ष्मीमुद्रा पापा होषा सर्वसम्पत्प्रदायिनी।। 





सबक. ख. खा खा _ख-- खा खा आय खा शक खा “जन ७ ३2३३ 
न अर अपर. जि, 2७००७. 





टीका-लक्ष्मीकी अर्चना में केवल एक लक्ष्मी मुद्रा का ही प्रयोग किया 
जाता है। 
पहले “चक्र मुद्रा' बनायें (देखें- विष्णु मुद्रा संख्या २, पृष्ठ १९ ) 
फिर मध्ममाओं को फैलादें । तत्पश्चात्‌ अनामिका और कनिष्ठिकाओ 
के बीच से अँगूठों को बाहर निकालें। 


यह “लक्ष्मी मुद्रा' सभी सम्पत्तियों को देने वाली है। 
टिप्पणी-कुछ साधक “चक्र मुद्रा” को भी लक्ष्मी की अर्चना मुद्रा मानते हैं। 














६६ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
७. महा सरस्वती की मुद्राएँ 








अक्षमाला तथा वीणा 
व्याख्या पुस्तक मुद्रिका। 


वाग्वादिन्यास्तु पूजते ।। 


..->न्‍ 


! 
|; 
ु 
ु 
| 
! 
| 
| 
|; 
| 
| 
| 
ध 
| 
; 
! 


पं जा 
] 
न्म्म्;्गाा गा न नर न, टन नक-नन १७० आंत 





टीका- भगवती वाग्वादिनी (सरस्वती) की पूजा में १. अक्षमाला, 

२. वीणा, ३. व्याख्यान, ४. पुस्तक तथा ५. वर मुद्रा का प्रयोग 
किया जाता है। 

इन मुद्राओं में जिनका वर्णन अन्यत्र नहीं किया गया है उनका 

सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है। अक्ष (अक्षमाला) मुद्रा 

का वर्णन पृष्ठ ४३ पर तथा वर मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४४ पर किया 

गया है.। 























#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ह ६७ 


' 4. वीणा मुद्रा वीणा मुद्रा 


वीणावादनं॑ वद्धस्तौ कृत्वा सज्चालयेच्छिर:। 
वीणामुद्रेय माख्याता सरस्वत्था: प्रियड्ूरी।। 


<क.... “3... 6. 8. “७. जज अ. 7. “आज. ला 2 आओ 





कि 
५ 
| 
॥ 
| 
4 
॥ 
पि 
४ 
| 
॥ 
| 
प 
। 
ध 
॥ 
धि 


टीका-जिस स्थिति में दोनों हाथों के माध्यम से वीणा बजाई जाती है, 
उसी स्थिति में दोनों हाथों को लाकर (जैसे-दोनों हाथ वीणा को 
लिए हुए हों) शिर का संचालन करें। | 


यह सरस्वती की प्रिय “वीणा मुद्रा” है। 








६६ #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
७. महा सरस्वती की मुद्राएँ 





अक्षमाला तथा वीणा 
व्याख्या पुस्तक मुद्रिका। 
वाग्वादिन्यास्तु पूजते ।। 


बन ३३५७ 


| 
॥। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
है. #* है । 
8 | 
| 
| 
| 
| 
पु 
| 
| 





टीका-भगवती वाग्वादिनी (सरस्वती) की पूजा में १. अक्षमाला, 
२. वीणा, ३. व्याख्यान, ४. पुस्तक तथा ५. वर मुद्रा का प्रयोग 
किया जाता है। 
इन मुद्राओं में जिनका वर्णन अन्यत्र नहीं किया गया है उनका 
सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है। अक्ष (अक्षमाला) मुद्रा 
का वर्णन पृष्ठ ४३ पर तथा वर मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४४ पर किया 
गया है.। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # [ ६७ 


' 4. वीणा मुद्रा वीणा मुद्रा 


वीणावादन॑ वद्धस्तौ कृत्वा सज्चालयेच्छिर:। 
वीणामुद्रेय  माख्याता सरस्वत्था: प्रियड्ूरी ।। 


ह 
॥ 
| 
श 
| 
| 
। 
॥ 
| 
मि 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 








टीका-जिस स्थिति में दोनों हाथों के माध्यम से वीणा बजाई जाती है, 
उसी स्थिति में दोनों हाथों को लाकर (जैसे-दोनों हाथ वीणा को 
लिए हुए हों) शिर का संचालन करें। | 
यह सरस्वती की प्रिय “वीणा मुद्रा' है। 





अफीम कर नल लक कील कीक जल कल 
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२. व्याख्यान मुद्रा - व्याख्यान मु द्र ॥ 


दक्षिणांगुष्ठतर्जया. बग्रलग्ने. पराड्मुखे। 
प्रसार्य॑संहितोत्ताना होषा व्याख्यान मुद्रिका।। 


ना न आज  ऋअस जय जि न िनन 





म__्ग्या्ग्यााा गा  ााओ 2 मिलना मम पल अआा 
नर गन रन रमन कल, हर नर -न 


मा मन रन मिल ्मि_नन्‍ीीि--ननन 






टीका-दाँये हाथ की तर्जनी अँगुली तथा अँगूठे के अनुभाग को मिलायें | 
शेष अँगुलियों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की ओर उठायें। 


यह “व्याख्यान मुद्रा' है। 


#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


वाममुष्टि स्वाभिमुखीं कृत्वा पुस्तक मुद्रिका।। 


॥ 
। 
# 
| 
हि 
५ 
/ 
५ 
॥ै 
| 











._ टीका-बाँये हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने सामने की ओर करने से पुस्तक 





मुद्रा' होती है। 





७० # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


८. भगवती त्रिपुरा की मुद्राएँ 





दश मुद्राश्व समाख्याता स्त्रिपुराया प्रपूजने। 
संक्षोभप्राविणाकर्षवश्योन्माद महांकुशा। 
खेचरी बीजयो नन्‍्याख्या त्रिखण्डा परिकीर्तिता।। 


कमी 
ताक न न न काना कन्‍> न 


गक्ाः: -> 


ए 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
| 
॥ 
॥ 





'टीका-भगवती त्रिपुरा के पूजन की दस मुद्राएँ हैं। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं- 
१. सर्व संक्षोभिणी, २. सर्व विद्राविणी, ३. सर्व आकर्णिनी, 
४. सर्व वश्यकरी, ५. उन्मादिनी, ६. सर्व महांकुशा, ७. खेचरी, ८. 
बीज, ९. योनि और १०. त्रिखण्डा। 
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है। 
टिप्पणी-कुछ विद्वान्‌ त्रिखण्डा” को छोड़कर, शेष ९ मुद्राओं को ही भगवती त्रिपुरा की 
मुद्राएँ मानते हैं। 





$ वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ७! 


१. सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा 


मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते। 
तर्जन्याौ. वण्डवत्कुत्ता मध्यमोपर्यनामिके।। 
क्षोभाभिधाना. मुद्रेये सर्वसंक्षोभकारिणी। । 


| 
| 
| 
| 
॥५ृ* 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
५ 
के 
| 
| 
ै॒ 
| 





हु अर मर पर _ न न न न नर रन ल लिन नम नम 


टीका-मध्यमा को मध्य में रखते हुए अँगूठों और कनिष्ठिकाओं को 

मिलायें । तर्जनी को सीधा तथा अनामिका को मध्यमा के ऊपर रखें । 

यह 'क्षोभ मुद्रा' अथवा सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा' है । इसकी को सर्व 
संक्षोभकारिणी मुद्रा' भी कहते हैं। 
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२. सर्व विद्राविणी मुद्रा" सर्व विद्राविणी मुद्रा" 


एतस्या एवं मुद्राया मध्यमे सरले यदा। 
क्रियेते परमेशानि तथा विद्रावणी यता।। 


हर 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
ह 
! 
| 
| 
| 
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'टीका-पूर्वोक्त ससर्वसंक्षोभकारिणी मुद्रा' में जब मध्यमा अँगुली को ढीला 
(सरल ) कर दिया जाता है तो वह परमेशानि वह सर्व विद्राविणी 
मुद्रा' बन जाती है। 
इसी को दविद्राविणी मुद्रा' भी कहते हैं। 












मध्यमा तर्जनीभ्यां च कनिष्ठानामिके समे। 
अंकुशाकार खरूपाभ्यां मध्यमे परंमेश्वारिं।। 
अंगुष्ठ॑ तु॒नियुज्जीत कनिष्ठानामिको परि। 
इयमाकर्षिणी मुद्रा त्रैलोक्याकर्षणे क्षमा।। 





टीका-कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा तथा तर्जनी को बराबर करके, 
मध्यमा को अंकुशाकार बनायें और उसे कनिष्ठा तथा अनामिका 
पर रखें । फिर उससे अँगूठे को मिलायें । 


यह तीनों लोकों को आकर्षित करने वाली 'आकर्षिणी मुद्रा' है। 
इसी को 'सवौकर्षिणी मुद्रा' भी कहते हैं। 





मुामााररककक,#_॥3ड॒ी(ू-ट-ै ? ़िेिट़्ट_्_: वल्र्ड 


७४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
४. सर्ववशांकरी मुद्रा 


पुटाकारा करो कृूत्वा तर्जन्यावंकुशाकृती । 
परिवर्तक्रमेणैव मध्यमे तदघोगते | । 
क्रमेण देवि - तेनैेव कनिष्ठा नामिकादय:। 
संयोज्या निविद्रा: सर्वा अंगुष्ठाः वग्रदेशत:।। द 
मुद्रेयें परमेशानि सर्ववश्यकरी मता।। 


| 
| 
| 
| 
|; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
/ 
|; 
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टीका-दोनों हाथों को मिला कर सम्पुट बनायें। फिर तर्जनियों को 
अंकुशाकार करें और मध्यमा, कनिष्ठा तथा अनामिकाओं को भी 
क्रमश: मोड़कर, सभी को अंगूठे के अग्रभाग से कस कर मिलादें। 

है परमेश्वरी! यह सर्ववशंकरी' अथवा सर्व वश्यकरी मुद्रा' है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ७५ 


५. उन्मादिनी मुद्रा 


सम्मुखा तु करौ कृत्वा मध्यमा मध्यगेंत्यजे। 
अनामिकेतु सरले तद्ठहिस्तर्जनीदयम्‌ । । 
दण्डाकारी ततोंगुष्ठाौ मध्यमा नख देशिकौ। 
मुद्रैवोन्‍न्मादिनी नाम्ता क्लेदिनी सर्वयोषिताम्‌।। 


न्ग्न्ग्य््ज्््मयााा मम आर लिन लत  ऋ> तत खत “अत 7 “3 





५. 
| 
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॥।ु 
पु 
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॥ै 
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| 
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टीका-दोनों हाथों को सामने करके मध्यमा को मध्यमा से तथा 

कनिष्छिका को कनिष्ठिका से मिलायें ॥ अनामिकाओं को सीधी 

रखकर आपस में मिलादें तथा दोनों तर्जनियों को बाहर रखें, ताकि 
अँगूठों को सीधे मध्यमाओं के नख पर रखा जा सके। 

यह सभी स्त्रियों को क्लेदित करने वाली उन्मादिनी मुद्रा' है। 
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६. सर्वमहांकुशा मुद्रा द 


अस्यां त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति। 
तर्जन्यावणि तेनैव._क्रमेण विनियोजयेत्‌ | 
इत्यं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थ साधनी।। 


दलमममममम मारा" साधक 


न्न्न्न्न्नभ््ा ता 





. /ख. ख. ख-- “अत ख आल खा आज 


टीका-दोनों अनामिकाओं को अंकुशाकार अधोमुख करके मिलायें । फिर 
दोनों तर्जनियों को भी उसी प्रकार अंकुशाकार करके मिलादें। 
यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली “महांकुशा मुद्रा' है। 
इसी को सर्वमहांकुशा मुद्रा' भी कहते हैं। 











# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ७७ 


७. खेचरी मुद्रा खेचरी मुद्रा 


सब्यं दक्षिण हस्ते तु सव्य हस्ते तु दक्षिणम्‌। 
बाहुं कृत्वा महादेवि हस्तौ संपरिवर्तयेत्‌।। 
कनिष्ठानामिके देवि युक्‍ता तेन क्रमेण च। 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वो्ध्वमणि मध्यमे।। 
अंगुष्झौ च महादेवि सरलावपि कारयेत्‌। 
इयं सा खेचरी मुद्रा मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा।। 





2 | 
हा 
| 
| 
पु 
| 
| 
॥ 
॥; 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 


हु मर मम >> ० ऋ++ >> 





टीका-हे महादेवि! बाँये हाथ को दाँई ओर तथा दाँये हाथ को बाँई 
ओर रखलें | फिर इसी क्रम से कनिष्ठा तथा अनामिकाओं को 
मिलायें । दोनों तर्जनियों को एक दूसरी के ऊपर रखें तथा दोनों 
मध्यमाओं को सबके ऊपर उठायें। 
यह मुद्राओं में सर्वोत्तम खेचरी मुद्रा' है। 








करक_ुीँीँ?ःवििूेयेलटिटश़्ेकवश्ंःयव़छ न ड़: 


७८ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 





८. बेजि मुद्रा . बीज हट, द्र ॥ ; 


परिवृत्यकरो स्पृष्टा वर्द्धचन्द्राकृती प्रिये। 
तर्जन्यंगुष्ठ. युगल युगपत्कारयेक्तत:।। 
अध: कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌। 
तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तद नामिके।। 
बीजमुद्रेयमचिरात्‌ सर्वसिद्धि .प्रदायिनी।। 


| 
! 
| 
| 
| 
2 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
! 
॥ 
| 
| 
|; 





-->33आ। हाथों को एक दूसरे से काटते हुए चन्द्राकार करें। फिर 
दोनों अँगूठों को अपनी-अपनी तर्जनियों से मिलालें, तत्पश्चात्‌ नीचे 
से दोनों कनिष्ठिकाओं को मध्यमाओं से मिलायें। इसी भाँति 
अनामिकाओं को कुछ मोड़कर सबसे नीचे मिलादें। 
यह समस्त सिद्धियों को देने वाली बीज मुद्रा' है। 





#वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # झ-अिििधधिज.. .... 4..6.- ०८ ह0ह0..>->:4£-: न ललकलीजा बल... ७९ | 

६. प्रथम योनि 'मुद्रा 
मध्यमे कुटिले कृत्वा तर्जन्युपरि संस्थिते । | ४ 
अनामिका मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके।। | द 
सर्वा एकत्र संयोज्य अंगुष्ठ परिपीडिता। | 
एषातु प्रथमा मुद्रा योनि मुद्रेति संज्ञिता।। क्‍ 





टीका-बीच से मुड़ी हुई मध्यमाओं को तर्जनियों के ऊपर रखें | फिर द े 
अनामिका तथा कनिष्ठिकाओं को भी मोड़कर, सबको. जोड़ते हुए द | 

एक साथ अँगूठों से दबायें । 0 

इसे 'प्रथमयोनि मुद्रा' कहते हैं । 





_..डक_ऋछ'्णएणएणाओ 


८० # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


१०. त्रिखण्डा मुद्रा त्रिखण्डा मुद्रा 


परिवृत्त करौ स्पुष्टा वंगुष्ठौ कारयेत्समौ। 
अनामान्तर्गते कृत्वा तर्जन्याँ कुटिलाकृती।। 
कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वारि। 
त्रिखण्डेये समाख्याता नत्रिपुराध्यान कर्मणि।। 
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टीका-दोनों हाथों को एक दूसरे से काटते हुए (दाँये को बाँई ओर तथा 
बाँये को दाँई ओर रखकर ) पीठ पर रखें तथा अँगूठों को बराबर 
ऋ-- मिलायें । अनामिकाओं को भीतर की ओर फैला कर तर्जनियों 
को थोड़ा मोड़ें तथा कनिष्ठिकाओं को यथास्थान मिलायें। 
तिपुर देवी के ध्यान में प्रयुक्त होने वाली यह 'त्रिखण्डा मुद्रा 
है। 
इति श्री त्रिपुरा मुद्रा समराप्ता: 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # <९ 
६. अन्य देवियों की मुद्राएँ 


भगवती महाकाली, श्यामा, तारा एवं भुवनेश्वरी आदि कविया 
की पूजा में जिन मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। उनके विषय 
में निम्नानुसार समझना चाहिए। 


महायोनिरिति ख्याता सर्वसिद्धि समृद्धिदा:। 
शक्त्यर्चन महायोनि: श्यामादौ मुण्ड मुद्रिका।। 








टीका- “महायोनि मुद्रा” समस्त सिद्धियों तथा समृद्धि को देने वाली है । 
शक्ति की अर्चना में “महायोनि मुद्रा' तथा श्यामा आदि के लिए 
“मुण्ड मुद्रा' का प्रयोग किया जाता है। 

भगवती 'महाकाली की अर्चना में १. महायोनि, २. मुण्ड तथा 
३. भूतिनी का; भगवती तारा की पूजा में १. योनि, २. भूतिनी, ३. 
बीज, ४. धूमिनी तथा ५. लेलिहा का एवं भुवनेश्वरी की पूजा में 
१. पाश, २. अंकुश, ई. वर, ४. अभय, ५. पुस्तक, ६. ज्ञान, ७. 

बीज तथा ८. योनि मुद्रा का प्रयोग होता है। 
इनमें से जिन मुद्राओं का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है, उनके 
अतिरिक्त अन्य मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा है। 
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4. महायोनि मुद्रा महायोनि मुद्रा 


। 'तर्जन्यामिकामध्ये कनिष्ठाक्रम योगत:। 
करयोर्योजयत्वेव कनिष्ठा मूल देशत्त:।। 
अंगुष्ठाग्रे तु निःक्षिप्प महायोनि प्रकीर्तिता।। 
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टीका-दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाओं 
को एक दूसरी से मिलाकर, दोनों हथेलियों को इस प्रकार मिलायें 
कि उनका निचला भाग एक दूसरी को भली भाँति स्पर्श करता रहे। . 
इसके बाद दोनों अँगूठों को अपनी-अपनी कनिष्ठकाओं के मूल पर्वों 
पर रखें। 
इसे “महायोनि मुद्रा' कहते हैं। यह भगवती महाकाली की पूजा 
में प्रदर्शित की जाती है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ८३ 


२: मुण्ड मुद्रा 


पृष्ठे क्रोडान्तरें गुष्ठ मुष्टिं कृत्वा करस्य च। 
मध्यमाग्रं तु दक्षस्य तथालम्ब्य प्रयत्नतः।। 
मध्यमेनाय तर्जन्यामंगुष्ठाग्रे तु योजयेत्‌। 
दर्शयेदक्षिणे भागे मुण्डमुद्रेय मुच्यते । । 
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५ 
2 
! 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 


टीका-अंगूठे को भीतर करते हुए बाँये हाथ की मुट्ठी बाँघें । फिर, दाँये 
हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा को थोड़ा मोड़ें । दाँये अँगूठे 
को दाँई तर्जनी के मध्यपर्व पर लगायें । इस प्रकार संयोजित दाँये 
हाथ पर बाँई मुट्ठी को रखें । इस भाँति रखे हुए हाथों की दाँई ओर 
साधक अपनी दृष्टि को केन्द्रित करे। 
इसे “मुण्ड मुद्रा” कहते हैं। यह भी भगवत्ती काली की पूजा में 
प्रदर्शित की जाती है। 





८४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


३. भूतिनी मुद्रा 


बध्वा तु योनि मुद्रां वै मध्यमे कुटिले कुर। 
अंगुष्ठेन तदग्रे तु मुद्रेये भूतिनी मता।। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





न्म्ग्ाइ्ााा्गाा या «मिनी जा 


टीका-योनि मुद्रा बाँधकर, मध्यमाओं को मोड़ दें तथा अँगूछों के अग्रभाग 
को मध्यमाओं के अग्रभाग पर रखें। 
इसे “भूतिनी मुद्रा' कहते हैं। इसे भी भगवती काली की पूजा 
में प्रदर्शित किया जाता है। 








# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ८५ 
४. धूमिनी मुद्रा 


भगवती तारा की पूजा में १. योनि, २. भूतिनी, ३. बीज, ४. 
धूमिनी तथा ५. लेलिहा- इन पाँच मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता 
है। 

योनि, भूतिनी तथा बीज मुद्राओं का उल्लेख किया जा चुका है। 
यहाँ 'धूमिनी' तथा लेलिहा' के विषय में लिखां जा रहा है। 


रकुम्मामम का प्रथम या काइमाइकफनकपक- --..-.२-«७०-२७-- 
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विधि-अनामिका की पीठ पर कनिष्ठा को लगायें, अँगूठों द्वारा मध्यमाओं 
को बाँघें, अनामिकाओं को तिरछा करके अँगूठों के मूल से जोड़दें 
तथा तर्जनी को. सीधी करके मिलादें। 5. 
इसे 'धूमिनी सुद्रा' कहते हैं। यह भगवती तारा' की पूज़ा में कि 

प्रयुक्त होती है। | 











# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # द 
खत सससस>3---+>++-- जब मनन कम नकल 


| लेलिहा मुद्रा 


तर्जनी मध्यमानामा: समा: कुर्यादधो मुखी: । 


अनामायां क्षिपेद्वद्धामूदद््ध्व कृत्वा कनिष्ठिकाम।। 
लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीर्तिता।। 





टीका-तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका को बराबर करके अधोमुख करें 
एवं कनिष्ठा को सीधा रखें। 

यह लेलिहा' अथवा लेलिहान' नामक मुद्रा है। इसका प्रयोग 

भगवती तारा” की पूजा के अतिरिक्त “जीवन्यास' में भी होता है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ८७ 


१०. अग्नि की मुद्राएँ 





सप्तजिक्काकृया मुद्रा विज्ञेया वि, पूजने | 
मत्स्य मुद्रा च कूर्माख्या लेलिहा मुण्ड संज्ञिका।। 
मत्स्य कूर्म लेलिहाख्या सर्वसाधारणी मता।। 


| 
|। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
९ 
| 
| 


री मम अपर नि, आम मनन 





टीका-अग्नि, पूजन के लिऐ 'सप्तजिह्ा मुद्रा' का प्रयोग होता है। 
१. मत्स्य, २. कूर्म, ३. लेलिहा तथा ४. मुण्ड भी इनकी मुद्राएँ मानी 
जाती हैं । मत्स्य, कूर्म तथा लेलिहा-इन्हें साधारण मुद्रा कहा गया 
है। 

टिप्पणी-उक्त मुद्राओं में लेलिहा.त॑था मुण्ड मुद्राओं का सचित्र वर्णन पिछले पृष्झों में 


(क्रमश: पृष्ठ संख्या ८६ तथा पृष्ठ संख्या ८३) पर किया जा चुका है | अन्य मुद्राओं 
का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है। 








रत 


८८ + वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


4. सप्तजिह्ना मुद्रा सप्तजिह्ठा मुद्रा 


मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ करौ। 
-कनिष्ठांगुष्ठ युगले मिलितां तां प्रसारयेत्‌।। 
सप्तजिक्ाख्य मुद्रेयं वैश्वानर प्रियड्री।। 
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रन कलाइयों से हाथों को सीधा करके सभी अँगुलियों को ऊपर 
उठायें। ततत्पश्चात्‌ अँगूठे तथा कनिष्ठिकाओं के अग्रभाग को 
मिलाकर सामने की ओर फैलादें। 

यह वैश्वानर (वह्ि, अथवा अग्नि) को अत्यंन्त प्रिय 'सप्तजिद्ा' 
नामक मुद्रा है। 





। 

|| 

# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ८९ | | 

२. मत्स्य मुद्रा | 
दक्षपाणिपृष्देशि_ वामपाणितलं न्यसेत्‌। | | | 


अंगुष्ठा चालयेत्सम्यड्‌ मुद्रेये॑ मत्स्य रूपिणी । । 


| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
॥ 
| 
| 
५ 
| 
! 
| 
| 
ै 
॥। 











टीका-बाँई हथेली को दाँये हाथ के प्रृष्ठभाग पर रखें, तदुपरान्त दोनों 
अँगूठों को, हथेली को पार करते हुए मिलायें। 
इसे “मत्स्य मुद्रा' कहते हैं। 








३. कर्म (कच्छप) मुद्रा 


वामहस्तस्य॒तर्जन्यां दक्षिणस्य करस्य च। 
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा।। 
ही तै: कुर्याद दक्षिणस्य करस्य च। 
कूर्म पृष्ठ समं कुर्याद्‌ दक्ष पाणिं च सर्वतः। 
कूर्ममुद्रेय माख्याता देवता ध्यान कर्मणि।। 


॥ 
! 
| 
| 
| 
| 
४ 
|; 
|; 
॥ 
|; 
॥ 
| 
॥ 
॥; 
| 
॥ 
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टीका-बॉई तर्जनी को दाँई कनिष्ठिका से मिलायें, फिर दाँई तर्जनी को 
बाँये अँगूठे से मिलायें तथा दाँये अँगूठे को ऊपर उठादें। इसके 
पश्चात्‌ बाँये हाथ की मध्यमा तथा अनामिका को दाँये हाथ की 
हथेली से लगायें तथा दाँये हाथ को कछुए (कच्छप ) की पीठ जैसा 

बनायें। 
यह देवता के ध्यान-कर्म में प्रयुक्त होने वाली कर्म मुद्रा' है। 








ँ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # . ९१ 
११. अन्य देवताओं की मुद्राएँ 





श्री गोपालार्चने वेणुर्नृहरे नरिसिंहिका। | 
वराहस्य च पूजाया वराहाख्यां प्रदर्शयेत्‌ ।। 
रामार्चने धनुर्बाणमुद्रे पर्शुस्तयार्चने। 
परशुरामस्य विज्ञेया तथा परशु मुद्रिका।। 
वासुदेवाहया ध्याने कुम्भ मुद्रा तु रक्षणे। 
सर्वत्र प्रार्थनेचैव प्रार्थनाख्यां नियोजयेत्‌।। 


अर मम्मी -नन 


२ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
# 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥; 





की 
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टीका-श्री गोपाल जी के अर्चन में वेणु मुद्रा' का, नृसिंह की पूजा में 
'नारसिंही मुद्रा' का, वराह की पूजा में 'वाराही चुद का, श्रीराम । 
जात जा में और बाण का तथा *अ १९७4 राम की पूजा में परशु 
का करना चाहिए। वासुदेव के आवाहन तथा ध्यान 
में वासुदेव मुद्रा” का रक्षण-कर्म में तथा इन सब की प्रार्थना में 
“प्रार्थना मुद्रा' का प्रयोग करना चाहिए। 
टिप्पणी-उक्त मुद्राओं में से जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं हुआ है, उनका सचित्र वर्णन 
अगले पृष्ठों में किया जा रहा है। 





न मनकीलीलक की जल जल कल क कमल कक नल 
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अर्चन जयकाले च घ्याने काम्ये च कर्मणि। 
स्‍नाने चावाहने शशट्टे प्रतिष्ठायां च रक्षणे।। 
_नैवेद्य च तथान्यत्र तत्तत्कल्प प्रकाशिते। 
स्थाने मुद्रा: प्रद्रष्टव्या: स्वस्वलक्षण संयुता:।। 
कुम्भ मुद्राभिषेके स्थात्‌ पद्म मुद्रासने तथा। 
कालकर्णी प्रयोक्‍तव्या विध्न प्रशम॒ कर्मणि। 
गालिनी च प्रयोक्‍तव्या जल शोधघन कर्मणि।। 










५; 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
! 
। # 
/ 
॥ 
( 
( 
| 
५; 
! 





टीका-तत्तत॒कल्पों में प्रकाशित अर्चन, जप, ध्यान, काम्य-कर्म, स्नान, 
आवाहन, शंख्न-वादन, देव-प्रतिष्ठा, सुरक्षा, नैवेद्य प्रदान करने में 
जि अन्यत्र अपने-अपने लक्षणों से युक्त मुद्राओं का प्रदर्शन करना 
च्ा | 

अभिषेक में कुंभ मुद्रा', आसन के लिए “पद्म मुद्रा' विघ्व-शमन 
हेतु 'कालकर्णी मुद्रा' तथा जल-शोधन-कर्म में गालिनी मुद्रा' का 
प्रयोग करना चाहिए। 
उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जाएगा। 
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4. कुम्भ मुद्रा (प्रथम) (प्रथम) 


दक्षांगुष्ठे परांगुष्ठे क्षिप्त्ता हस्तदयेन तु। क्‍ | द 
सावकाशामेक मुष्टिं कुर्यात्सा कुम्भ मुद्रिका।। 


! 
| 
| 
॥ 
। 
| 
॥ 
| 
॥ 
५ 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 





टीका-दाँये अँगूठे को बाँये के ऊपर रखें तथा इसी स्थिति में दोनों क्‍ 
हाथों की मुद्दियाँ बाँघे परन्तु दोनों मुद्ठियों के बीच थोड़ी जगह बनी 
रहे। इसे कुम्भ मुद्रा' कहते हैं। 
कुम्भ मुद्रा का एक अन्य प्रकार अगले पृष्ठ पर वर्णित है। 
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२. कुम्भ मुद्रा (द्वितीय) 


मुष्ठुयोरूदृ्ध्वकृतांगुष्ठौ तर्जन्यग्रे तु॒विन्यसेत्‌। 
सर्वरक्षाकरी होषा कुम्भमुद्रे यमीरिता । । 
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टीका-दोनों हाथों को आपस में मिला कर एक ही मुट्ठी बनायें तथा 
दोनों अँगूठों को मिलाकर तर्जनी के अग्रभाग पर रखें । 


यह द्वितीय कुम्भ मुद्रा' है, जो साधक की सब प्रकार से रक्षा 
करती है।. 
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३. प्रार्थना मुद्रा प्रार्थना मुद्रा 


प्रसतांगुलिकौ हस्तौ मिथ: क्लिष्टो च सम्मुखो। कि 
कुर्यात्य हृदये सेयं मुद्रा प्रार्थन संज्ञिका।। । 


| 
| 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





रद न वध अल पर न नर न रमन 


टीका-दोनों हाथों को फैलाते हुए हृदय पर रखें । इसे (प्रार्थना मुद्रा' 
कहते हैं। 


टिप्पणी-इस मुद्रा का प्रयोग अन्य देवताओं की प्रार्थना में भी किया जा सकता है। 





। 
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४. वासुदेव मुद्रा | 


अज्जल्यज्जलिमुद्रा स्याद्वासुदेवाभिधा न सा।। 








| ,छू४”_ जी 9 >> अर था जा आर जा 


७ ० जी आम जि नर नर. परम 
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टीका-दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बाँघने से “वासुदेव मुद्रा” बनती 


है। यह मुद्रा भगवान्‌ वासुदेव को प्रिय है । अत: इसे “वासुदेव मुद्रा' 
कहा जाता है। 









अंगुष्ठावुन्नता कृत्वा मुष्ट्यो: संलग्नयोईयो:। 
तावेवाभिमुखौ काुर्यान्‌ मुद्रैषा कालकर्णिका।। 





पिला हाथों की बँधी मुट्टियों को एक दूसरी से मिलाकर, दोनों 


अँगूठों को ऊपर उठायें | इस प्रकार हाथों को अपने सामने रखें। 
इसे 'कालकर्णी मुद्रा' कहा जाता है। 
















द 
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६. गालिनी मुद्रा गालिनी मुद्रा द 


कनिष्ठांगुष्ठकौ सक्‍तौ करणयोरित्तरेतरम्‌ । 
तर्जनी मध्यमानामा संहता भुग्नवर्जिता:।। / 
मुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता शक्ल कस्योपचालिता।। 


॥ 
| 
2 
॥ 
| 
॥ 
| 
! 
! 
॥ 
! 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
है 
! 





टीका-दोनों हथेलियों को एक दूसरी पर रखें तथा कनिष्ठिकाओं को 
इस प्रकार मोड़ें कि वे अपनी-अपनी हथेलियों का स्पर्श करती रहें । 
तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अँगुलियाँ सीधी एवं परस्पर मिली 
रहनी चाहिए। 

यह शंख बजाने की “गालिनी मुद्रा' है। 
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७. विस्मय मुद्रा विस्मय मुद्रा 


दक्षिणा निविडा मुष्टिरनामार्पित तर्जनी। 
मुद्रा विस्मय संज्ञा स्यथाद्‌ विस्मया वेशकारिणी।। 





2७७०2 388७5 8 ७ >> 


टीका-दाँये हाथ को कस कर मुट्ठी बाँघें तथा उसकी तर्जनी अँगुली द्वारा 
अपनी नाक को हलके से दबायें। 
यह विस्मयावेश को व्यक्त करने वाली “विस्मय मुद्रा' है। 








| 


१०० # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


८. नाद मुद्रा « नाद मु द्र ॥ | 


मुष्टिंखदुर्धकृतांगुष्ठा दक्षिणा जाद मुद्रिका । । 















| अँगूठे को बाँई मुट्ठी में बन्द करें। 
यह नाद मुद्रा' है। 






# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १०१ +' । 


&: बिन्दु मुद्रा 


तर्जन्यंगुष्ठसंयोगाद॒ अग्रतो विन्दुमुद्रिका।। 


! 
|; 
|; 
! 
/ 
। 
| 
|; 
| 
॥ 
; 
॥ 
; 
॥ 
! 
| 





टीका-तर्जनी और अँगूठे के अग्रभाग को मिलायें। 
इसे “विन्दु मुद्रा' कहते हैं: 
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१०. संहार मुद्रा ॥ 


अधोमुखे वामहस्ते ऊद्र्ध्वस्याददृक्ष हस्तकम्‌। 
क्षिप्त्वाज़्लीरुलीभि: संग्रथ्य परिवर्तयेत्‌ । । 
एषा संहार मुद्रा स्याद्‌ विसर्जन विधो स्मृता।। 


व ञअ- अत न क्‍ | 3 ध़अअस >> अं शक अल 
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9 रमन रमन 






टीका-अधोमुख बाँये हाथ को ऊर्ध्वमुख दाँये हाथ पर रखें । फिर दोनों 
हाथों की अँगुलियों को आपस में गूँथ दें | तत्पश्चात्‌ उक्त प्रकार 
से संयोजित हाथों को घुमाकर एकदम उलट दें। 
यह देवता के विसर्जन के समय प्रयुक्त होने वाली संहार मुद्रा 
है। 


इति देवोपासना मुद्रा समाप्ता: 


# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १०३ 


१२. आवाहनादि की मुद्राएँ 





आवाहनादिका मुद्रा नव साधारणी मता:। | 
प्रयोजयेदिमा मुद्रा देवताह्वान कर्मणि।। 





टीका-सामान्यत: देवताओं के आवाहन आदि कर्म में ९ मुद्राओं का 
प्रयोग होता है। उनके नाम निम्नानुसार हैं- | 
१. आवाहनी मुद्रा, २. स्थापनी मुद्रा, ३. सन्निधापनी मुद्रा, ४. 
संबोधिनी मुद्रा, ५. सम्मुखीकरण मुद्रा, ६. सकलीकरण मुद्रा, ७. 
अवगुण्ठनी मुद्रा, ८. अमृतीकरण (घेनु) मुद्रा तथा ९. परमीकरण 


महामुद्रा । 
टिप्पणी-उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है। 
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न ४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


4. आवाहलनी मुद्रा 


| बध्वानामिका मूलपर्वभि:। 
अंज्रष्ठो निःक्षिपेत्सेयं मुद्रात्वावाहिनी मता।। 


४७ 32 3 32% ७ 8 अमर रन +--जीिक-क. 


| 
॥ 
२ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
है 





टीका-दोनों हाथों से अंजलि बाँधकर दोनों अँगूठों को अपनी-अपनी 
अनामिकाओं के मूल-पर्वों पर लगायें। 
इसे 'आवाहनी मुद्रा' कहते हैं। 











| 
$ वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १०५ | ह 
संब | 
२. संस्थापिनी मुद्रा | 
अधोमुखी त्वियं चेत्स्यात्स्थापनी मुद्रिका स्मृता।। बे 
। 


हु मर नर सी न नम हु मन नर नी मिलन 





टीका-पूर्वोक्त प्रकार से आवाहनी मुद्रा' बनाकर उसे अधोमुख कर 
देने से स्थापनी मुद्रा' बनती है। 
इसी को संस्थापिनी मुद्रा' भी कहते हैं। 





१०६ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रों महाविज्ञान # 


३. सन्निधापिनी मुद्रा सन्निधापिनी 


जच्छिला+ एसाह बास्त संयोगात्सन्निधापनी । । 


न्ग्ग्म््््गााा गा आए जाओ या मम 9७ ,ऋ"”श*ि५र्नि न 
मर मन न न ++- वि, 





टीका-दोनों हाथों की मुट्ठी बाँध कर दोनों अँगूठों को ऊपर की ओर 
खड़ा करदें। 
इसे 'सन्निधापिनी मुद्रा' कहते हैं। 





लत! वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १०७ 


४. सम्बोधिनी मुद्रा सम्बोधिनी मुद्रा 


अन्त: प्रवेशिताहुष्ठा सैव सम्बोधिनी मता।। 


वि 





टीका-दोनों अँगूठों को दोनों मुद्टियों के भीतर रखते हुए मुट्टियों को ४ 
उलट दें। 
इसे “सम्बोधिनी मुद्रा' कहते हैं। 











उत्तानमुष्टि युगला 


सम्मुखीकरणी मता।। 


न््ग ता नं 





बयान नी ां॑४॑,|। रत बा >> आओ 
न मर परम नर मनन मिलनी नी बन नर िनन्‍के 


टीका-पूर्वोक्त 'सम्बोधिनी मुद्रा' की मुद्टियों को ऊपर की ओर घुमादें। 
इसे सम्मुखीकरण अथवा सम्मुखीकरणी मुद्रा कहते हैं। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक़ मुद्रा महाविज्ञान # १०९ । ह 


६. सकलीकरण मुद्रा सकलीकरण मुद्रा 


देवतोड्षडड्ानां न्यास: स्यात्‌ सकलीकृति।। | 


न. कमनननमममकननमाभकनाननन 


न्न्न्ब्गा गगन ना 8७ िलओ 
रस रन पर रन नमन ४७ मु मा मर लीन 











'>ंऋऋ्कब*+#< के षड न्यास्‌ में 'सकलीकरण मुद्रा' को प्रदर्शित किया | 
जाता है। इसे चित्र में दिखाये अनुसार करना चाहिए। | 





११० #: वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


कक 


सव्यहस्तकुता मुष्टिर्दीर्धा धो मुख तर्जनी। 
अवगुण्ठन मुद्रेयमभितो भ्रामिता मता।। 


न्ग्ग्ग्स्ज्ज्््गमाा गा मामा न 





अर मर पर पर रा पर न न न रन नमी 


टीका-बाँये हाथ की मुट्ठी बाँघकर, तर्जनी को अधोमुख करें, फिर उसे 
नियमित रूप से आगे-पीछे की ओर चलायें। 
इसे “अवगुण्ठन' अथवा 'अवगुण्ठनी मुद्रा” कहते हैं। 








ँ 


# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # श्श 


८. अमृतीकरण (धेनु) मुद्रा 


अन्योन्याभिमुखौश्लिष्टाौ कनिष्ठानामिका पुनः । 
तथैव तर्जनीमध्या धेनुमुद्रा समीरिता।। 
अमृतीकरणं कुर्यात्‌ तया साधक सत्तम।। 


न्ग्ग्म्य्द्ज्््गा गब्बर 22 नि मिथ 





| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
९ 
| 
| 
॥ु 
| 
॥ 
| 
५ 
| 


टीका-दाँये हाथ की अँगुलियों को बाँये हाथ की अँगुलियों पर रखें तथा 
दाँई तर्जनी को मध्यमा के मध्य में लगायें । फिर बाँये हाथ की 
अनामिका को दाँये हाथ की कनिष्छिका से तथा दाँये हाथ की 
अनामिका को बाँये हाथ की कनिष्छिका से लगायें । इस भाँति सभी 
अँगुलियों को संयोजित करके हाथों को उलट देने से घिनु मुद्रा" 
बनती है। 
श्रेष्ठ साधक उक्त विधि से घिनु मुद्रा' प्रदर्शित कर अमृत बीज 
“व का उच्चारण करते हुए 'अमृतीकरण” करते हैं, अत: इसे 
“अमृतीकरण मुद्रा” भी कहा जाता है। 
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६. परमीकरण महामुद्रा 
१ 
अन्योन्यग्रथितांगुष्ठौ. प्रसारित कराह्वुलि:। 
महामुद्रेय. मुदिता परमीकरणे बुधै:।। 
ी 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 
| 
' 
' 
| 
टी 
टीका-दोनों अँगूठों को एक दूसरे के साथ गूँथ कर, दोनों हाथों की 
अँगुलियों को फैलादें। 
इसे “परमीकरण' की महामुद्रा कहा जाता है। हक 


इति श्री आवाहनादि मुद्रा समाप्ताः 





जी वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # !१३ 





१३. षडड्न्यास की मुद्राएँ 


तथा बषडब्डमुद्राश्च सर्वमन्त्रेषु योजयेत्‌।। | 
अड्डन्यास क्षमा मुद्रा स्तासां लक्षण मुच्यते।। 


202 ५,७. ७ 2 * # है ४ #क % 
| ३-४० < कि है, १४७7 9 १ है >, ० की १७ ० १ «० ८ ७ 
९५७ «० कह ४७७/९९३७० कई २५ है. ३ ० 5 ३ ३३ ७ 8 
न न सा न न न न या 


२ 
(कह 
५: 

/ 
|. 

(3, 
(8 
१: ० 
कि. 
(प्र 
॥ ह 
० 
45" 
| ६ 
2० 
हि हि लक 
| 





टीका-साधक को चाहिए कि वह सभी मन्त्रों में 'बडड्डन्यास' की मुद्राओं | 
की योजना करें। अब अड्डन्यास की मुद्राओं के लक्षण बताते हैं। ॥ 
षडड्लन्यास की मुद्राओं के नाम निम्नलिखित हैं- 
१. हृदय मुद्रा, २. शिरोमुद्रा, ३. शिखामुद्रा, ४. कवच मुद्रा, | 
५. अस्त्र मुद्रा और ६. नेत्र मुद्रा। 


विशेष-नेत्र त्रय में न्यास करना हो तो "नेत्रत्रय मुद्रा” का प्रयोग किया जाता है। 
उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत किया जा रहा है 








११४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ह 








॥ | 4. हृदय मुद्रा 
धर अगुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा भवेन्मुद्रा हृदये। 
| 
दि पु ॥ 
| । 
५ / । 
ता / । 
| ! । 
। । / 
है । | 
॥ | । 
श हि / 
। । । 
| । | 
| | | । 
है / / 
द ।क्‍ । 
। ५ 
। 


| । टीका-अनामिका अँगुली तथा अँगूठे के अतिरिक्त शेष अँगुलियों को 
क्‍ सीधा रखने से ह्रदय मुद्रा' बनती है। 











्‌! 


# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ११५ 


२. शिरोमुद्रा 


शीर्षके च। 





टीका- 'शिरोमुद्रा' भी पूर्वोक्त “हृदय मुद्रा' की भाँति ही बनती है। 
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३. शिखा मुद्रा शिखा मुद्रा 


अधोझुष्ठा खलु मुष्टि: शिखाय। 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 
ु 
| 
| 
पि 
| 


टीका-दाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर अँगूठे को अधोमुख कर देने से (शिखा 
मुद्रा' बनती है। 








न वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # ११७ 


४. कवच मुद्रा « कवच 


कखन्द्रांगल्यो.. वर्मणि स्युः।। 


्ा मम मम मा रन नर नरम िक कक 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ै 


टीका-दोनों हाथों की अँगुलियों को फैला देने से 'कवच' अथवा 4र्म 
मुद्रा' बनती है। 








!श८ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 





ँ | ५. अस्त्र मुद्रा 


। नारामुष्टयुद्धृत बाहुयुग्मकांगुंष्ठ तर्जन्युदितोध्वनिस्तु । 


विष्वकः. विशक्त: . ककच्िताऊसुस्त्रमुद्रा ।। 





| | टीका-दोनों हाथों को वाण की भाँति फैलाकर, तर्जनी तथा अंगूठे के 
| घर्षण द्वारा चुटकी बजायें। 
| इसे “अस्त्र मुद्रा' कहते हैं। 


त वृह्द्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # !्श्र 


६. नेत्र मुद्रा नेत्र मुद्रा 


यत्राक्षिणी तर्जनि मध्यमे स्तः। | 





टीका-तर्जनी तथा मध्यमा-इन दो अँगुलियों से नेत्र मुद्रा बनती है। _ 
इसमें तर्जनी तथा मध्यमा को सामने की ओर फैलादें तथा अनामिका 
एवं कनिष्ठा को नीचे की ओर मोड़दें । अँगूठे को उठा हुआ रखें । 
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७. नेत्रत्रय मुद्रा नेत्रत्रय मुद्रा 


नेत्रत्रयं मन्त्र  भवेदनामा।। 





| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥' 
| 
| 
॥ 
| 
। 


७ >> >> >> - 3 3 3 





टीकाननेत्नत्रय में न्‍्यास करते समय तर्जनी तथा मध्यमा के साथ 
अनामिका को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 
इसे नेत्रत्रय मुद्रा कहते हैं। 


इति षब्डन्यास मुद्रा: समाप्ता: 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १२१ 


१४. कर-न्यास की मुद्राएँ 





'करन्यास' की ६ मुद्राएँ हैं। इनका सचित्र वर्णन आगे किया जा 
रहा है। 


प्रथम मुद्रा द्वितीय मुद्रा 


| ॥ 
| | 
| | 
| | 
| ५ 
! | 
| | 
| ॥ 
| | 
॥। ईं 
| | 
| | 
| | 
| | 
! | 
| | 


नग्न नर नर नरक, ननीिकननन 





नागा मिल तल ीि+निक-िकिक-नन “जा 


अँगूठे को अँगूठे से लगाएँ तर्जेनी को तर्जनी से लगायें 





० ता या ता माय 
जि. 9. . उ-_ आल आ.> अअी 


हम न न न ७ न न नी नी, -नन 


आओ जा या ७ आर जि मरम्मत 


॥ै 
२ 
ए 
| 
| 
| 
॥ै 
| 
॥ै 
| 
५ 


बनना मन मम्मी रम न+र्मीम कर्मी +॑ मीन 


मध्यमा को मध्यमा से मिलाथें अनामिका को अनाभिका से मिलायें 


सम्पूर्ण करन्यास मुद्रा 


हथेली को हथेली से मिलायें 


लत खा “7 ा+- 7 खा अ | अत 7“ - अअ “3 अत 3 3 | 


जा ता 33 आर्मी रन जन लिन 


हम अपर न +ी- मी +ी>ननन 


कनिष्ठा को कनिष्ठा से मिलायें 


इति करन्यास मुद्रा: 





.] है. 2 कह तोजिक बूंद. कननलन&ननननननननननननननन++ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १२३ 
५५. जीव-न्यास की मुद्राएँ 


बॉ षनल्‍मम>> >> न्‍म मम मम मम मम म>म>»म«ंम.म-म-म-म-«म-म-«. 


द 
._ जीव-न्यास की ६ सुद्राएँ हैं- 
१. बीज, २. लेलिहा, रे. त्रिखण्डा, ४. नाद, 5. विन्दु और ६. 


सौभाग्यदायिनी । 
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। 





विधि-दोनों हाथों को अर्द्धचन्द्र के आकार में बदलें । फिर दोनों तर्जनियों 
तथा दोनों अँगूठों को परस्पर मिलादें। उनके नीचे मध्यमा तथा 
कनिष्ठिका को जोड़ें तथा सबके नीचे अनाभिका को लगायें । इसे 


“बीज मुद्रा' कहते हैं। 
यह मुद्रा सम्पूर्ण सिद्धियों की वृद्धि करने वाली है। 












ही मध् 
यमा तथा अनामिका 
को समानरूप से अधो- 
मुखी करके, अँगूठे को 
अनामिका में जोड़ दें 
तथा सीधी करें। 
यह जीवन्यास की 
लेलिहा मुद्रा' कही 
जाती है। 





खो खा खा खा अं 7 7 जि |. ला. ख. |. तल. |. | रख. 


३. त्रिखण्डा मुद्रा त्रिखण्डा मुद्रा 





विधि-दोनों हाथों 
को उलट-पुलट कर 
मिलायें। अँगूठों को सीधा 
करें। दोनों तर्जनियों को 
तिरछी करके अनामिकाओं 
को पकड़ें तथा कनिष्ठा से 
लगायें। 


यह न्यास तथा 
ध्यान में सुख्यदायक 
“त्रिखण्डा मुद्रा' है। 





#ून्‍न्‍_मी ० जि आज जा जा ।ह 2 खा 


नो 
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| दाँये | 
हाथ की मुट्ठी को ऊँचा 
करके उसके अंगूठे को 
खड़ा करदें तथा उस 
मुट्ठी को बाँये हाथ की 
मुट्ठी के ऊपर रखें। 


यह नाद मुद्रा' है। 


,॑ि॑ री ली जा न ७ 923 शह खा आए 


विधि-तर्जनी तथा अँगूठे को 
मिलाने से विन्दु मुद्रा' बनती है। 





कं मी ७ आम 


>> आऔ 3 आऔ. आि. आ आ. औआ 
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विधि-तर्जनी, मध् 
यमा तथा अनामिका 
को समानरूप से अधघो- 
मुखी करके, अँगूठे को 
अनामिका में जोड़ दें 
तथा सीधी करें। 


यह जीवन्यास की 
लेलिहा मुद्रा' कही 
जाती है। 


| 
| 
| 
|; 
! 
। - 
; 
॥ 
| 
॥; 
|; 
! 
| 
५" 
! 
| 


जा 





विधि-दोनों हाथों 
को उलट-पुलट कर 
मिलायें। अँगूठों को सीधा 
करें। दोनों तर्जनियों को 
तिरछी करके अनामिकाओं 
को पकड़ें तथा कनिष्ठा से 
लगायें। 

यह न्यास तथा 


ध्यान में सुख्दायक 
न्रिखण्डा मुद्रा' है। 














१२६ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


६. सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा 


विधि-बाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को सीधा करें तथा उसे कान 
के समीप ले जाकर गोलाकार घुमायें । | 





“4, 


यह सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा” कहलाती है । कुछ विद्वान इसे /सौभाग्य 
दायिनी मुद्रा' भी कहते हैं। 


इति जीवन्यास मुद्रा समाप्ता: 





ते बृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # १२७ | 
१६. मातृकान्यास की मुद्राएँ 


न नतञतन>>ल्‍>>>_>__तल्‍ल्‍>>>>9+9+_म_मम>मम>म__ंम«म>म««_«म_+ 


मात्रकान्यास की १५ मुद्राएँ होती हैं, जिनका सचित्र वर्णन आगे 
किया जा रहा है। 
टिप्पणी- 'मातुकान्यास' प्राय: कर-स्पर्श से कियां जाता है, परन्तु 
गौतम के मतानुसार हाथ से स्पर्श करने की अपेक्षा वैसी क्रिया करने 
का मन ही मन ध्यान करलेना ही उचित है। इसके अतिरिक्त अँगूठे 
अथवा अनामिका अँगुली द्वारा भी अंगों का स्पर्श करके न्यास किया 
जा सकता है। पुष्प आदि के स्पर्श द्वारा भी न्यास करना उचित माना 
गया है। इससे भिन्न स्थिति में न्यास निष्फल कहा जाता है। 


पक्का क तक्रइनकामकआ बा 


१. मातृका-न्यास मुद्रा 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


२. मातृकान्यास मुद्रा 


विधि-अँगूठे और 
अनामिका अंगुली से 
नेत्र का स्पर्श करें। 


विधि-हाथ की सम्पूर्ण 
संधियों से मस्तक तथा 
होठ का स्पर्श करें। 











न! वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १२९ 
४. मातृकान्यास मुद्रा 


विधि-मध्यमा अँगुली 
से पार्श्व का स्पर्श करें। | 


॥ 
| 
॥ 
५ 
| 
॥ 
3 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
॥। 
| 
| 





०7 मरा री 30 आम आजा 


विधि-अँंगूठे द्वारा कान का 
स्पर्श करें। 


७. ७-3 0-2 «32% आम न न अ 





2७००3 32% 02% 322 8 ७ ७ ७ 





',॑,॑.ी जि 3 आम आए आए ग्यद 


१३० # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # ॥ 
7 जी 2 3 के अमर कह कर >> 


६. मातृकान्यास मुद्रा | द 


विधि-कनिष्ठिका अँगुली 
तथा अँगूठे द्वारा नासा-छिद्र का 
स्पर्श करें। 





विधि-तर्जनी, मध्यमा 
तथा अनामिका द्वारा मुख 
तथा कपोल का स्पर्श करें। 


न्ग्ग्याकन्ग्ग्दाकम्ग्गयााम गया आजा आरा रमन 









न बुहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 





८. मातृकान्यास मुद्रा 


७० 


विधशि- अनामिका 
अँगुली द्वारा दाँत तथा 
जीभ का स्पर्श करें। 





! 
ु। 
| 
॥। 
| 
| 
; 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
५; 
॥ 
हि 
॥ 


६. मातृकान्यास मुद्रा 


विधि-कनिष्ठिका तथा 
अनामिका द्वारा पीठ का स्पर्श 
करें। 








2222222022-:-०-०११-१ 


१०. मातृकान्यास मुद्रा 


# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


२२ 


विधि-अँगूठे द्वारा 
नाभि का स्पर्श करें। 





॥ 
प 
/ 
| 
दि 
। 
| 
है 
। 
| 


हि 
टि 
्उ 


| 
! 
॥ 
॥ 
े 
| 
| 
२ 
| 
॥ 





विधि-मध्यमा द्वारा 
नाभि का स्पर्श करें। 










5 वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # ३३ 





१२. मातृकान्यास मुद्रा 


विधि-अनामिका द्वारा 
नाभि का स्पर्श करें। 





| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
ध 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
$ 


न ि आि ऊि 







ग | 

ए | 

हर | 

| हि 

| २ 

।ृ | 

। 

/ | विश्वि-कनिष्ठिका 

| / द्वारा नाभि का स्पर्श | 
/ | करें। | 
दि रु 

| | 

/ / 

! / 

/ ॒ 

पु 


_त “अ- अं 6 उस अं ं इस [ौो का 7 


१३४ # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


१४. मातृकान्यास मुद्रा 


विधि-चारों अँगुलियों 
द्वारा जठर (पेट) का 
स्पर्श करें। 





| 
५; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
! 
॥; 
| 
| 
| 
|; 


विधि-हथेली द्वारा हृदय 
का स्पर्श करें। 





इति मातृकान्यास मुद्रा: समाप्ता: 














* वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १३५ 





१७. देवोपासना की मुद्राएँ 





देवोपासना की ९ मुद्राएँ कही गई हैं । यथा- 
9 आवाहनी, २. स्थापनी, ३. सन्निधापनी, ४. सन्निरोधिनी, ५. सम्मुखीकरण, 
६. अवगुण्ठनी, ७. अमृतीकरण अथवा घेनु, ८. सकलीकरण तथा ९. परमीकरण। 
इनका सचित्र विवरण आगे लिखे अनुसार है- 


१. आवाहनी मुद्रा 


गा जा जा मम रा मा थमा 


/ 


ु 
ु 
! 
| 
ु 
ु 
ु 
ु 
| 
ु 
५ 
५ 
! 
ु 
ु 
| 
। 





दोनों हाथों की अनामिकाओं के मूल में अँगूठा मिली हुई अंजनी को 
दो बार ऊँची करके नीचे लाने से आवाहनी' मुद्रा होती है। 


# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


२. स्थापनी मुद्रा स्थापनी मुद्रा 


कम 


विधि-पूर्वो कक्‍्त 
“आवाहनी मुद्रा' की 
अंजली को उलटा कर 
देने से स्थापनी' मुद्रा 
होती है। 


हम. मम मम 
>> न न ३ लो 


बंप आज रन ला 


विधि-दोनों हाथों की 

मुट्ठी मिलाकर अँगूठे को 

सीधा करने से सन्निधान' 
मुद्रा होती है। 

इसी को सन्नि८ 

ग़पनी मुद्रा' भी कहते हैं। 


न रा मा रा रन रण न एज मा न 


| 
| 
| 
२ 
| 
५२ 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 
| 
| 
| 
हे 
पु 








१३७ 


| 
! 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


६ 
र न 
६, | (8 
मर क्र 
क्र 
प्र 
8 35 हि (: 
त््हि 
हिट पे 
५ 9 
हक 
7 
+ 4 _ 
, जम 





४ 
| 
१ 
| 
॥ 
॥ 
| 
कु 
ः 
| 
॥ै 


विधि-दोनों मुद्दियाँ 
ऊँची करने से सम्मु- 
खीकरण मुद्रा' होत्ती 
है। 








घर पिला ञ|ा- खा - 








१३८ # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


' 
ः 
* 
/ 
| 
' 
! 
! 
रु 
' 
! 
' 
; 
। 
रु 
/ 
! 


विधि-दोनों हथेलियों को मिला 
कर दाँई अनामिका को बाँई 
कनिष्छिका से, बाँई अनामिका को 
दाँई कनिष्छिका से, दाँई मध्यमा 
को बाँई तर्जजी से और बाँई 
मध्यमा को दाँई तर्जनी से आक्रान्त 
करें अर्थात्‌ उक्त अंगुलियों को 
उलटी-सीधी मिलायें | इस प्रकार 
ध्ेनु मुद्रा' बनती है। इसी का 
दूसरा नाम “अम्रतीकरण मुद्रा 


है। 


| 
/ 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
ह 
| 
| 
| 
| 
के 
| 





विधि-बाँये हाथ की 
तर्जनी को उलटी तथा 
दाँये हाथ की तर्जनी 
को सीधी (सुलटी) 
रखकर अधघोमुख फिराने 
से अवगुण्ठनी मुद्रा' 
होती है। 

दोनों अँगुलियों को 
मिलाकर अधोमुख्नी 
करना चाहिए। 











हि वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १३९ 


८. सकलीकरण मुद्रा सकलीकरण मुद्रा 


विधि-पूर्वोक्‍्त मुद्रा की 
विधि से न्‍यास किया जाय 
तो वह सकलीकरण मुद्रा 
होती है। 


_ब 8. खा न-ख खा >> अ- 2३३ ३ ता 





विधि-दोनों हाथों को 
आपस में मिलाकर 
त्रिकोणरूप देने से 


“परमीकरण मुद्रा' बनती 
है। 





इति देवोयासना मुद्राः समाप्ता : 








(४० # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 
१८. उपचार की मुद्राएँ 





उपचार की १३ मुद्राएँ कही गई हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं- 
१. गन्ध, २. पुष्प, ३. धूप, ४. दीप, ५. नैवेद्य, ६. आचमन, ७. 
ताम्बूल, ८. प्राण, ९. अपान, १०. ध्यान, ११. उदान, १२. समान, तथा 
१३. ग्रास। 
इन मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा है। 


4. गन्ध मुद्रा « गनन्‍्ध मुद्र ! 


| 
व 
| 
| 
| 
५; 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


््ग्््ण्््यया न या पी बा लि 





2४ आर्जिं आर्मी ७ लथमाआा 


विधि-मध्यमा, अनामिका तथा अंगुष्ठ-इन तीनों के सम्मिलित 
अग्रभाग से “गन्ध' अर्पित करने को “न्ध मुद्रा' कहते हैं। इस मुद्रा के ५ 
प्रयोग के साथ गंध लगाते समय देवता के मूल-मन्त्र का उच्चारण भी 
करना चाहिए। 


टिप्पणी-लोकाचार में पहले अँगूठे अथवा अनामिका से बिन्दु लगाकर बाद में अँगूठे से तिलक किया 
जाता है। 








बे वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १४९ 


२. पुष्प मुद्रा 


विधि-अँगूठे तथा तर्जनी 
के संयोग से पुष्पादि ग्रहण 
कर देवतादि को निवेदित 
करने से पुष्प मुद्रा' होती 
है। 





न््गा्ग्मयाद। मं जि लिया न्यास मं नी मिल 


न््ग्या गया जा नि री माह 


सा मर मान ूार्मी भी थऋनमम 8 जि 













ना मम अप बन नि बम 
री री अर मम ३३ कं मन 


विधि-मध्यमा तथा 
अनामिका से मध्य 
पर्वों में धूप रखकर | 
अँगूठे के अग्रभाग से | 
निवेदित करने को 
'धूप' मुद्रा कहा जाता 
है। 












न ४२ 


# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 









४. दीप मुद्रा दीप मुद्रा 









कं ४७ आन कक 


०... खा “खा. 3“ व“ 7“ “अ 2 -“श | हि नह 
स... |... खा. खा खा खत खा“ जज “खा “9 “आ- 


कब 729 


विधि-प्रसाद को तीन 
भागों में बाँट कर, मूल- 
मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए तत्त्वमुद्रा' द्वारा नैवेद् 
निवेदित करने से नैवेद्य 
मुद्रा' होती है। 
टिप्पणी- 'तत्त्वमुद्रा' का वर्णन आगे नित्यपूजा 
की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या ५ पर किया 
गया है। देखें पृष्ठ संख्या १४९. 





विधि-मध्यमा अँगुली 
के मूल में अँगूठे का 
मूलभाग लगाकर दीप 
दर्शयामि' कहते हुए 
दीपक दिख्नाने को 
ददीपमुद्रा' कहते हैं। 


8 न मम 2७2 रत 









#_्ग्य्याा गा” 5७ अं रन रमन 


बकरी रा मारम ७० थम 


गन वृह्द्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १४३ 


६. आचमन मुद्रा « आचमन मु द्र ॥ 


विधि-मूलमन्त्र का 
उच्चारण करते हुए 
आचमनीय-जल देने को 
“आचमन मुद्रा' कहते हैं। 


| 
| 
पु 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
५ 
॥ 
| 
| 
| 
! 


कि अर पी मल र्म रन लि 





८.८ 





ह 
ु 
। 
| 
/ 
॥ 
॥; 
! 
५ 
ु 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 


विधि-पूर्वोक्त 'तत्त्व- 
मुद्रा' द्वारा ताम्बूल 
समर्पित करने को 
ताम्बूल सुद्रा' कहा जाता 
है। 








१४४ # व॒ृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


८- आ्राण मुद्रा - प्राण मु द्र ॥ 


७ ७३४ मिथ 





विधि-अँगूठे को अनामिका 
तथा कनिष्ठछिका के अग्रभागं 
में लगाने से प्राण मुद्रा 
होती है। 


ड्2 


हु न प न_म_प_न_ब न३३त३अ 


| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
/ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
५ 
॥ 
। 
| 





हम मी मी 


विधि-अनामसिका तथा 
मध्यमा से अँगूठा लगाने 
पर अपान मुद्रा बनती 
है। 


| 
| 
| 
| 
पु 
| 
| 
॥ु 
॥ 
ृ 
५ 
| 
| 
| 
! 
| 
| 














# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १४५ 


१०, व्यान् मुद्रा 





विधि-मध्यमा और 
तर्जनी से अँगूठा: लगाने 
पर व्यान मुद्रा बनत्ती 
है। 


| 
| 
! 
! 
(॥ 
| 
( 
(॥ 
| 
| 
| 
॥| 
हु 
( 
| 
| 
|॥। 


+ह.. “अत “3 “अत जज जज “अत “अत जा 





११, उद्ान मुद्रा 


जा 


विधि-तर्ज़नी तथा 
मध्यमा से अँगूठा लगाने 
पर दान मुद्रा! बनती 
है। 


४ पोर्न मत मी कल « >> अं अं मम 


| 
| 
/ 
| 
॥ 
! 
! 
॥ 
| 
॥ु 
; 
ह 
|; 
| 
/ 
धि 










# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 
१२. समान मुद्रा 


कम, मम 









विधि-तर्जनी, मध् 
यमा, अनामिका तथा 
कनिष्ठिका इन ' चारों 
अँगुलियों को एकत्र कर 
अँगूठा लगाने से समान 
सुद्रा' बनती है। 


० गा रा मनन का कथा _तमतम। 88३ हज हू 


आम न नर मिलती, तत्मीितनने 


विधि-दाँये हाथ की 
पाँचों अँगुलियों को परस्पर 
मिलाकर कुछ मुड़ी हुई 
रखने से ग्रास मुद्रा' बनती 
है। 


| 
ह 
| 
।५ृ॒ 
॥ 
कि 
| 
| 
पर 
| 
| 
| 
५" 
| 
| 
| 


इति उपचार मुद्रा: समाप्ता: 
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डअ अइ क्‍अऑछडइकखआ आ आखक्‍ख ं>ोो:चसञ स फकआ$आएऊककऑओअस:क-सऊकससल्‍ईकससलडफनऑॉऑकफफफस  इकल्‍क्‍इक्‍ ओर नईसससनसक्‍उस्‍नक्‍  य- तल तन -त3>.-++33+3++आ+++-3+++»++ ५ भ००----.। 


१६. नित्य-पूजा की मुद्रायें 





नित्य-पूजा की पाँच मुद्राएँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- | 
१. प्रार्थना, २. अंकुश, ३. कुन्त, ४. कुम्भ तथा ५. तत्त्व। 
इन मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा हैं। 


१. प्रार्थना मुद्रा 


| 
५ 
॥ 
ै 
| 
॥। 
॥५ 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





विधि-दोनों हाथों की दसों अँगुलियों को फैलाकर आपात में आमने- 
सामने मिलादें फिर उन्हें अपने हृदय के समीप रखें । 
यह प्रार्थना म्रुदा' है। 





श्ष्ट #वृहद्‌  तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान | 


२. अंकुश मुद्रा 


विधि-दाँये हाथ की 
मुट्ठी बाँध: करः तर्जनी 
को अंकुश के समान 
मोड़ः दें। 


यह जैलोक्य का 
आकर्षण करने वाली 


(छ् 
| 

।/ 

/ 

। 

५ 
५ 
| | 
! 

| 

| अंकुश मुद्रा' है। 
| 

/ 

। 

! 

] 





विधि-दाँये हाथ की 
मुट्ठी को खड़ी करके, तर्जनी 
को सीधा फरें त्तथा उसके 
अग्रभाग में अँगूठा लगादें। 

यह सब प्रकार से रक्षा 
करने वाली कुन्त मुद्रा 
अर्थात्‌ भाला मुद्रा” है। 





8 न मजाक 








# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान क १४९ 


४. कुम्भ मुद्रा 


विधि-दाँये अँगूठे को 
बाँये अँगूठे से लगा कर 
शेष अँगुलियों को मुट्ठी की 
भाँति नीचे-ऊपर लगादें 
तथा मुट्ठी को पोला रखें। 


यह स्नान के समय की 

जाने वाली कुंभ मुद्रा 

. है। पूजन की मुद्राओं में 

वर्णित कलश मुद्रा भी 
ऐसी ही होली है। 


।क्‍ 
! 
|! 
! 
२ 
! 
! 
| 
! 
न्‍ 
पि 
! 
| 
कु 
| 
| 


५. तत्त्व मुद्रा 


/ 
मु 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
रु 
| 
५ हे 
| 


कप न मं नरम आर्मी मातम. बज 





8... “3. 9. “3. “7-7. “आज हरा 





| 

विधि-अँगूठे तथा 
अनोमिकाओं के 
अग्रझागों को मिलाने 
से> तत्त्व मुद्रा' बनती 
है। 

इस मुद्रा का 

उपयोग स्नान करते 
समय, स्नान से पहले 
किया जाता है। 


इति नित्य पूजा मुद्रा! समाप्ता: 











१५० # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


२०. ध्यानावेश प्रार्थना की मुद्राएँ 


ध्यानावेश प्रार्थना की ५ मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
१. विध्नध्ती, २. विस्मय, ३. प्रार्थना, ४. अर्ध्य तथा ५. सूर्य प्रदर्शनी । 
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। 


4. विघ्नध्नी मुद्रा विघ्नध्नी मुद्रा 


| 
्ि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दि 
| 
| 
| 
| 
पु 


७5% >> >> >> | >> 


विधि-दोनों सुद्टियों को अभिमुख (आमने-सामने ) मिला कर, अँगूठों 
को खड़ा करें ! 
यह. ध्या-5 की 'विध्नध्नी मुद्रा' है । 
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# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा मह्ाविज्ञान + १५१ 


विधि-दाँये हाथ की 
सुट्ठी को कस कर बाँघें, 
फिर उसी की तर्जनी को 
नपक के अग्रभाग में 
लगायें । 
यह विस्मय मुद्रा 
विस्मय तथा आवेश करने 
वाली है। 














/ 
( 
| 
॥ 
| 
| 
( 
ु 
| 
| 
; 
५ 
| 
ु 
| 
! 
| 


विधि-दोनों हाथों की 
अँगुलियों को फैलाकर, 
परस्पर मिलादें, फिर 
उन्हें अपने हृदय के 
समीप सामने रखें। । 


यह प्रार्थना मुद्रा 
है। 





का ५२- है 


« वृहद्‌ तान्त्रिका गुद्ा महाविज्ञान * 





प् 


हम मम नर री मय 
$ | 





2७०3 00008 मन नम 


विधि-दाँये हाथ को उल्टा तथा 
बाँये हाथ को सीधा रखते हुए दोनों 
की अँगुलियों को आमने-सामने करें। 
तत्पश्चात्‌ बाँई तर्जनी को दाँई कनिष्ठा 
से तथा दाँई तर्जनी को बाँई कनिष्ठा 
से पकड़लें। 

इसी भाँति बाई मध्यमा तथा 
अनामिका को दाँये अँगूठे से तथा दाँई 
मध्यमा और अनामिका को बाँये अँगूठे 
से बाँध कर सूर्य को देखें। 

यह सूर्य प्रदर्शनी मुद्रा है। इस 
मुद्रा को बाँध कर नित्य प्रति प्रातः 
काल सूर्य को देखने से आँखों की 
ज्योति में वद्धि होती है। 


#--<ह ० रे | दर छ ब्रज 
बा नमन मम हे 


विधि-दोनों हाथों की 
अँजलि में गंध-पुष्पादि 
से युक्त जल लेकर 
उसे सूर्य आदि देवता 
के सम्मुख छोड़ें। 

यह अर्थ्य मुद्रा' है। 





“8 “8-3. “अ.“- “ व. जा... 7. 8. जज. जा. जल 


इतिं ध्यानावेश प्रार्थना मुद्रा: संमाप्ता: 









रा वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १५३ 
२१. तत्त्वों की मुद्राएँ 














पंचतत्त्व-१. प्रथ्वी, २. जल, रे. अग्नि, ४. वायु एवं ५. आकाश तथा 
इनसे सम्बन्धित विषयों की मुद्राओं की संख्या १५ है । उनके नाम इस प्रकार 
हैं- 

१: चुथ्वी, २. आम्भसी (जल ) ३. वेश्वानरी (तेज), ४. वायु, ५. आकाश, 
६. अश्विनी, ७. पाशिनी, ८. काकी, ९. मातज्नजिनी, १०. भुज॑ज़िनी, 
११. रिंपुजिह्याग्रहा, १२. गालिनी, १३. सर्व संक्षोभकारिणी, १४. तर्जनी और 


१५. क्रोध । 





इन मुंद्राओं का सचिंत्र वर्णन अंगले पष्छों पर किया जाएगा। 


१५४ # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 





विधि-शंख के समान 
श्वेत वर्ण चन्द्रमा के समान 
निर्मल, कुन्द पुष्प की भाँति 
श्वेत वं' बीज, विष्णुदेव 
तथा अमृत-तुल्य सुस्वादु 
जल-तत्त्व का ध्यान करते 
हुए. बहुत देर तक 
'कुंभक' प्राणायाम करने से 
“आम्भसी' अर्थात्‌ “जल 
सुद्रा' सम्पन्न होती है। 





विधि-पीतवर्ण लं' 
बीज, चतुष्कोण तथा 
ब्रह्मदेव को अपने हृदय 
कमल में विराजमान 
मानकर, ध्यान करते 
हुए, बहुत देर तक 
'कुंभक' प्राणायाम करने 
से 'प्रथ्वी मुद्रा' सम्पन्न 
होती है। 


0७०» जी जज आज अप 5 जल 














विधि-इन्द्रगोप._ (वीर 
बहूरी) के समान रकक्‍्तवर्ण, 
नाभिस्थान में रं बीज, 
रुद्रदेव तथा तेज समूह का 
ध्यान करते हुए बहुत देर 
तक कुंभक' प्राणायाम 
करने से वैश्वानरी' आर्थात्‌ 
'तेज मुद्रा' सम्पन्न हॉती 
है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १५५ 


३. वैश्वानरी (तेज) मुद्रा वैश्वानरी (तेज) मुद्रा 





विधि-धूम्रवर्ण, यं' 
बीज, ईश्वर देव तथा 
सत्वगुण युक्त वायु का 
ध्यान करते हुए बहुत 
देर तक कुंभक' 
प्राणायाम करने से वायु 
मुद्रा' सम्पन्न होती है। 








है, अं 
| १५६ # वृहद्‌ः तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 

धः ५. आकाश मुद्रा 
की हे 
हि! | 
! । 

५ ५ 

५ | / विधि-ससमुद्र के शुद्ध 
की | | जल जैसे वर्ण, हं' 
॥॥ / बीज सदाशिव देव 

।॒ / सहित आकाश का ६ 

५ / यान करते हुए बहुत 

क्‍ ] देर तक “कुंभक' 

4 | प्राणायाम करने से 

| / “आकाश मुद्रा” सम्पन्न | 
। 

है न्‍|॒ । " 

॥। 

| 

| 

है विधि-गुदा को बारम्बार 

है भीचने तथा खोलने की 

हो .._क्रिया करते रहने से शक्ति- 

> 'वर्द्धकः अश्विनी मुद्रा । 
सम्पन्न होती है। ब 
| ॥ 
॥| 













भा वृह्द्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


विधिजअपने दोनों पावों 
को गले के दोनों ओर ले 
जाकर पींठः पर रखने से 
पाश्वित्ती। मुद्रा सस्पन्‍न 
होती है। 











॥ 
2 
| 
| 
| 
॥ 
| 
हे 
| 
( 
-॥ 
| 
| 
|| 
| 
| 





विधि>होठों को कौए 
की चौंच जैसा बनाकर 
उनके द्वारा बाहरी -वायु 
को धीरे- घीरें जितना 
खींच सकें भीतर की 
ओर खींचें। इस विधि 
से श्वांसः लेते हुए 
वायुसेवन करने से सर्व 
रोग-नाशक  काकी 
मुद्रा! सम्पन्न होती हैं। 





१५८ # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # | 





६. मातड्लिनी मुद्रा 


पु 

| 

/ विधि-कण्ठ तक डूब 7 न 

। जाने की स्थिति में पानी ; पक 

/ में खड़े रहकर नाक से पे 

। जल पियें तथा मुँह से उसे हट 

| बाहर निकालते रहें। इस अं 

/ भाँति कई बार करने से हु 

। 'मातज्जिनी मुद्रा सम्पन्न व 

| होती है। . जे 
है सम्ः 

! 

| 

| 

|ै 


७००१ ७ जज >> >> न 





विधि-मुँह को फैला कर 
वायु पीने से 'भुजब्लिनी मुद्रा' 
सम्पन्न होती है। 















दा बृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


११ रिभृ जज 


विधि-अँगूठे को भीतर 
रखते हुए मुट्ठी बाँधने एवं 
अँगूठे के अग्रभाग को 
तर्जजी के समीप लाकर 
मुट्ठी से बाँधने अथवा मुट्ठी 
बाँधकर उसके ऊपर अँगूठा 
लगाने से रिपुजिछ्ा' अथवा 
 'रिपुजिका ग्रहा मुद्रा 
सम्पन्न होती है। 


न अप. बा निज आता 8७०8 





विधि-दाँये हाथ की 
कनिष्ठिका को बाँये हाथ 
के अँगूठे से तथा बाँये 
हाथ के अँगूठे को दाँये 
हाथ की कनिष्टि से 
मिलाकर तर्जनी, मध 
यमा और अनामिका 
का सहयोग करने से 
शंखोदकादि को शुद्ध 
करने वाली “गालिनी 
मुद्रा' बनती है। 








१६० # वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 


9३: क्षोभ (सर्वसक्षोभ कारिणी) मुद्रा क्षोभ (सर्वसंक्षोभ कारिणी) मुद्रा 


७७ आम 










। ७७७8 





विधि-मध्यमा अँगुली 
को दूसरी मध्यमा में 
लगायें, कनिष्छि को: 
अँगूठे से पकड़ें तथा 
दोनों तर्जनियों कोः 
सीधी करके अनामिका 
और मध्यमा; पर रखें, 
तो. यह क्षोभ अथवा 
“सर्वसं क्षो भकारिणी: 
प्रथमा मुद्रा होत्ती है। 


१,एा्ार ७७%» 80३ पर गा 
22389 0 नम बम गए 





७४ ७ ७ थम ली «आरा 


१४. तर्जनी मुद्रा तर्जनी मुद्रा 


० मामा मम रा 





विधि-बाँये हाथ की 
मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को 
सीधा करें। इस तर्जनी 
मुद्रा! का उपयोग: तर्ज़न 
अथवा निषेध-कार्य में किया 
जाता है। 


(9 
५" 
५; 
॥ “| 
| 
| 
| 
| 
५? 
|| 
| 
॥ 
| 
| 
५ 
( 
| 
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की 
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१५. क्रोध मुद्रा 





विधि-मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को अलग करदें लथा हाथ को 
सीधा रखें । यह “क्रोध मुद्रा' भी तर्जनी मुद्रा जैसी ही है। 


इति तत्त्व मुद्रा समाप्ता: 





»| १६२ #वृहद्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # 
॥ २२. होम की मुद्राएँ 








होम (हवन) में यदि मुद्रा-हीन आहुति दी जाय तो देवता उसे 
है ठीक उसी प्रकार से ग्रहण नहीं करते, जिस प्रकार कि मन्त्रहीन आहुति...' 
॥ | ग्रहण नहीं की जाती। अत: होम के समय विभिन्‍न मुद्राओं का प्रयोग 
है || करना आवश्यक है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 


2४808 8 मनन मम 





| 
ह | । छोम की ८ मुद्राएँ मुख्य हैं- 
है ।॥| १. अवगुण्ठिनी, २. सप्तजिद्दा, ३. ज्वालिती, ४. मृगी, ५. हंसी, ६. 





& | 
है | शूकरी, ७. आहुति त्था ८. अवशिष्टिका मुद्रा । 

है | | इनमें आहुति मुद्रा के अनेक भेद हैं । इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन 
ध अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है। 

है! 

है 





न 





विधि-बाँये हाथ की 
मुट्ठी बाँध कर उसमें से 
तर्जीी को अलग करदें 
अथवा दोनों हाथों की 
तर्जनियों को 'आपस में 
मिलाकर अग्नि के समीप 
घुमायें। 
इसे “अवगुण्ठिनी 
मुद्रा' कहते हैं 





जरा 0७% मर “5 जज “अचल “खा. 3... 





॥#ू_ ४” ० ७ आज 9. आज या 


विधि-दोनोंमणिबंधों 
को मिलाकर अँगुलियों 
को फैलादें तथा दोनों 
कनिष्छिकाओं से अँगूठे 
लगाकर हाथों को 
सीधा करदें। 

दोनों हाथों की मध६ 

यमा अंगुलियों तथा 


ता ७ ७७% ७0७ 0. मर 2७७०» 


| 
| 
ै 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 
# 
| 
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३. ज्वालिनी (प्रज्ज्वालिनी) मुद्रा ज्वालिनी (प्रज्ज्वालिनी) मुद्रा 


“अकेला अत जज गा मना 





विधि-पूर्वोक्‍्त मुद्रा 
में अँगूठे से लगी हुई 
कनिष्छठिकाओं को अलग 
रखने से ज्वालिनी मुद्रा 
बनती है। 


इसी को पप्रज्ज्वालिनी 
मुद्रा' भी कहते हैं। 





न 
हक 


+.. 3७... 7“. 3.3...“ 


विधि-कनिष्ठा और 
तर्जनी के संयोग से मृग 
मुद्रा' बनती है। यह होम 
की मुख्य मुद्रा है। 
.._ शक्ति तथा पुष्टि कर्म 

के लिए किए जाने वाले 
होम में इस मुद्रा का 
प्रयोग श्रेष्ठ फल देता है। 

इसी को मभ्गी मुद्रा' 
भी कहां जाता है। 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 


६. शूकरी मुद्रा 


विधि-सभी अँगुलियों 
को एकत्र कर लेने से 
'शूकरी मुद्रा' बनती है। 

इस मुद्रा का प्रयोग 
अभिचार कर्म में किया 
जाता है। 


















विधि-कनिष्ठा- को 
सब अँगुलियों से अलग 
रखने पर हंसी मुद्रा 
बनती है। 

शान्ति तथा पुष्टि 
कर्म में इस मुद्रा का 
प्रयोग भी उत्तम 


फलदायक माना गया 
है। 


राम ीारलआ॑>> लि ७ गया 
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५: आईचि' मुद्रा 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 
| 
| 
| 
| 


हा मम मम 





(१) दाह, ज्वर तथा अभिधात आदि कर्मों के लिए अनामिका तथा अंगूठे की मुद्रा बनाकर 
आहुति दें । विद्वेष, उच्चाटन तथा मारण कर्म के होम में भी इसी मुद्रा द्वारा आहुति 
देनी चाहिए। 

(२) विध्न-वाधा दूर करने के लिए तर्जनी तथा मध्यमा को मिला कर आहुति दें। 

(३) भूतादि के भय की शान्ति हेतु तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे के योग से, आहुति देना 
उचित है। 

(४ )मोहन, उच्चाटन, क्षोभण तथा आकर्षण आदि कार्यों में कनिष्ठा, मध्यमा तथा अंगूठे 
के योग आहुति दें। 

(५) मोहन, वशीकरण तथा प्रीतिवर्द्धन हेतु कनिष्ठा तथा प्रंदेशिनी के योग से आहुति 
देनी चाहिए। 


(६) आकर्षण तथा दूर देश वासी को बुलाने हेतु तर्जनी तथा अनामिका के योग से आहुति 


दें। 
(७) आरोग्य-लाभ, नीति, स्नेह, मैत्री, पुष्टि, प्रभा आदि की प्राप्ति के लिए तर्जनी तथा 
अनामिका के योग से आहुति देने पर सफलता मिलती है। 
शान्तिकरण में 'ुप्रभा', वशीकरण में रक्‍ता, स्तम्भन में सुवर्णा' विद्वेषण में 
“गगना', उच्चाटन में “अतिरिक्ता' मारण में 'कृष्णा' तथा अन्य सभी कर्मों में 
“बहुरूपा' नामक अग्नि की जिछ्ाओं का पूजन करना चाहिए। 


»(८ 
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८. आवशिष्टिका मुद्रा आवशिष्टिका मुद्रा 


बन न न >> >> मम 





| 
दि 
॥। 
| 
| 
! 
॥। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
े 
॥ 
| 
| 


विधि-सब प्रकार के होम में बची हुई सामग्री को पहले किसी शुद्ध 
पात्र में इकट्ठा करें, फिर उसे दोनों हाथों में लेकर अग्नि में छोड़ें । इस 
प्रकार की मुद्रा को 'आवशिष्टिका' तथा ऐसी आहुति को स्विष्टकृत्‌' होम 
कहा जाता है। े 

मुद्रा लथा मन्‍्त्रों के योग से शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ होम 
ही सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करता है। मन्त्र हीन होम की भाँति 
ही मुद्रा-हीन होम की आहुति को भी देवता ग्रहण नहीं करते । मुद्राहीन 
होम अभीष्ट सिद्धि की हानि करता है। 


जति होम मुद्रा समाप्ताः 
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२३. शान्ति-रक्षण की मुद्राएँ 


शास्त्रास्त्र, निवारक, शान्ति लाभ तथा रक्षण सम्बन्धी मुद्राएँ १३ 
हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं- 
१. पद्म, २. प्राश, ३. गदा, ४. खड्ग, ५. मुशल, ६. अशनि 
अथवा कुलिश, ७. स्फोट, ८. शुभद्करी, ९. मुष्टि, १०. शक्ति, ११. 
पउ्चमुखी, १२. प्रार्थना और १३. संहार। 
इन सुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। 


१ पद्‌म मुद्रा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
|॥। 


रा अमः पी. पा बबिता 


विधि-दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सभी अँगुलियों को पुष्प की 
कली की भाँति ऊपर की ओर खड़ी करदें तथा दोनों अँगूठों को उनके 
तलभाग में लगादें। 
यह पदुम मुद्रा' है। 
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२. पाश मुद्रा - पाश मु द्र । 


विधि-दोनों हाथों की 
मुट्ठी बाँधकर, बाँयें ह्थ 
की तर्जनी को दाँयें हाथ 
की तर्जनी में जोड़दें तथा 
अँगूठझे के अग्रभाग को 
उनमें लगादें। 


यह “पाश मुद्रा' है। 


| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
|; 


न्न्न्ग्ग्फ््््मा गाय पल मं आर्मी मम 8 





३. गदा मुद्रा 


मा गा या या मिंि ंॉशिएि॑ेनी नं 


विधि-दोनों हाथों 

को परस्पर सामने करके 

उनकी अँगुलियों को 

गूँथ दें तथा बीच में 

फैले हुए अँगूठे को 

उनमें लगादें। | 
यह “गदा मुद्रा' है। 





बा. खा ऋ>_  अ | “| गा न  मिरत 8७०->३<आ 





व खा जा “ज >> 3 पर चत ७३ 
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४. खड्ग मुद्रा 





ै द विधि-दाँयें ! की 
ढ कनिष्ठिका एवं 
| | अनामिका को अंगूठे से 





। 
0! / 
/ / 
* / 
| / । 
हो | 9 हर 
| | | दबाकर शेष अँगुलियों, 
| / / मध्यमा तथा तर्जनी 
| | / को सीधी फैला दें। 
| / । यह खड्ग मुद्रा 
है | | है। 
| ;( । 
| | | 
| । 
| 
॥ 
| ५. युशल मुद्रा 
है । 
.॥ । 
॥ 9॥॥ विधि-बाँये हाथ की | 
०" मुट्ठी को दाँयें हाथ की 
मुट्ठी पर रखें। | 
5॥ । यह सभी. विध्नों को | 
| ही नष्ट करने वाली 'मुशल / 
हि | मुद्रा' अथवा" मुशली मुद्रा | ; 
9॥॥ कही जाती है। | 
है| ] ' 
! । 
| / 
/ 
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६. अशनि (कुलिश) मुद्रा 


'विधि-कनिष्ठा को अँगूठे 
के अग्रभाग से युक्त कर, 
अन्य तीनों अँगुलियों को 
सीधी रखें। 

इसे कुलिश”' अथवा 
“अशान्ति मुद्रा' कहते हैं। 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
वि 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
/ 
| 
॥ 





विधि-अँगूठे त्तथा 
तर्जनी को मिलाने से 
“स्फोट मुद्रा' बनती है। 

इसे छेटिका मुद्रा 
भी कहते हैं। 





“शुभझ्करी' कहा । 


विधि-अँगूठे तथा 
मध्यमा अँगुली के योग 
है। 


से बनने वाली मुद्रा को 


खत 7 | जन 3 6 


हा 
६ 
न 
णः 
90 
( 
७० 
५ 
एच 
कर 


यह विघ्न समूहों को 
तोड़ने वाली ुष्टि मुद्रा 


विधि-दाँये हाथ की 
मुट्ठी बाँधकर ऊँची उठायें। 


हा बम र्म नि ७ रू १७३ 
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१०. शक्ति मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों की 


मुट्टियाँ बाँधकर बाँयी मुट्ठी 


के 


ऊपर दाँई मुट्ठी को 


रखकर मस्तक से लगायें। 


इसे “शक्ति मुद्रा' कहते 


हैं। 


_्ग्य््ा््गाा या ग्य ािा ि 3 न्यू ििआ 





न््ग्माा गा पा मा आर्मी ना | 


गा या मम 





विधि-दोनों हाथों के 
मणिबंध (कलाई) को 
मिलाकर, अँगुलियों के 
अग्रभाग को मिलायें 
तथा मिली हुई दो-दो 
अँगुलियों को कुछ दूरी 
पर (अगल) रखें। 

इसे शिव-सान्निध्य- 
दायक पंचमुखी मुद्रा 
कहाजाता है। 


 िओ 
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१२. प्रार्थना मुद्रा २४ 





विधि-दोनों हाथों ४. 
की अंजलि बनाकर 
हृदय के समीप रखें 
तथा विनम्र भाव से 
मस्तक को झुकालें। 

इसे प्रार्थना मुद्रा' 
कहते हैं। 


| 2 


+#, #५ 


| 
| 
| 
२ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 


3. 3 चअ-।/. अ.. क्‍ा 8. आज. 7. जज. अक. चज. आ. -ज. 

















विधि-बाँये हाथ को 
ओंधा (उल्टा) करें तथा 
दाँये हाथ को सीधा कर 
के दोनों की अँगुलियों को 
परस्पर गूँथें तथा अदल- 
बदल करदें। 

इसे संहार मुद्रा' कहते 
हैं। 


इति शान्ति रक्षण मुद्रा समाप्ता: 


हु मम 
€ 
बन 






। 
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२४. बलिदान की मुद्राएँ 





बलिदान की ४ मुद्राएँ निम्नानुसार कही गई हैं- 
१. गणेश बलि मुद्रा, २. बटुक भैरव बलि मुद्रा, ३. क्षेत्रपाल बलि मुद्रा एवं 
४. चौंसठ योगिनी बलि मुद्रा। 


१. गणेश बलि मुद्रा गणेश बलि मुद्रा 


विधि-मध्यमा अँगुली 
को कुछ टेढ़ी करके गणेशजी 
को बलि देनी चाहिए। 





| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
च 
| 
| 
ह 
! 
| 





है ७2% 


२. बटुक भैरव बलि मुद्रा भैरव बलि मुद्रा 





|. ह* | तथा 

तर्जजी को मिला कर 
बटुक भैरव को बलि 
देनी चाहिए। 






नम गया पी. प _७2।77िआआ 





न््ग््एऊ्यआा्  ः वो पी न 2 ला 


कं न मा मी मिनी मिला 
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३. क्षेत्रपाल बलि मुद्रा क्षेत्रपाल बलि मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों 
की अनामिका तथा 
अँगूठे द्वारा क्षेत्रपाल 





स्‍ 
| 
न्‍ 
; 
| 
| को बलि देनी चाहिए। 
हु 
] 
! 
| ः 
॥ |] 
। । 
पु 
| 
| 
क्‍ ४. चौंसठ योगिनी बलि मुद्रा 
' ] ॥ विधि-मध्यमा तथा 
| | अँगूठे को मिलाकर चौंसठ 
है योगिनियों को बलि देनी 
| | चाहिए। 
है | 
रे ! 
। 
| क्‍ 
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२५. सन्ध्याकालीन मुद्राएँ 





सन्ध्या करते समय निम्नलिखित २४ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता 
है- 
१. सम्मुखी, २. सम्पुटी, ३. वित्त, ४. विस्तृत, ५. हिमुखी, 
६. त्रिमुखी, ७. चतुर्मुखी, ८. पञ्चमुखी, ९. षठमुखी, १०. अधघोमुखी, 
११. व्यापक, १२. आउ्जलिक, १३. शकट, १४. यमपाश, १५. ग्रथित, 
१६. सम्मुखोन्मुख, १७. प्रलय, १८. सुष्टिक, १९. मत्स्य, २०. कूर्म, 
२१. वाराह, २२. सिंहाक्रान्त, २३. महाक्रान्त तथा २४. मुद्गर। 


>>... 7. 3. 3. 3.7. 8 आज 3. अत जज. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
पि 
| 
| 
२ 
| 
रे 





इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है। 
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ही न प._प.म_न_म न ३ा 


विधि-दोनों हाथों को 
ऊपर उठाकर हथेलियों को 
एक दूसरी के आमने-सामने 
करके मिलायें तथा बीच 
में कुछ स्थान खाली रखें। 
यह सम्पुटी मुद्रा 

है। 





विधि-दोनों हाथों | 
को ऊपर उठाकर, दोनों 
की सभी अँगुलियों के 


जन 
द 


अग्रभाग को परस्पर प्र 
मिलादें। 

इसे सम्मुखी मुद्रा” है 
कहते हैं। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
|| 
| 
| 
॥ 
! 
॥। 
| 
। 
| 


ग्ग्गााा 9 ः पर मम नम 
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३. वितत मुद्रा वितत मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों को 
ऊपर उठाकर चित्र में 
प्रदर्शित स्थिति में लायें। 

इसे “वितत मुद्रा' कहते 
हैं। 


की नर मर अप ७७2७७ लत सं 





| 
५" 
| 
| 
५ 
| 
|। 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
! 
५ 


४. विस्तृत मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों 
को ऊपर उठा कर 
दोनों को पूर्वोक्त वितत 
मुद्रा' की अपेक्षा, कुछ 
अधिक दूरी पर रखें 
(चित्र में दिखाए 
अनुसार ) 

इसे विस्तृत मुद्रा 
कहते हैं। 


मा या पर पा िआ हम 


| 
/ 
॥ 
! 
| 
| 
! 
गि 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
# 
2 
| 





है । 
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५: दिमुखी मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों 
को ऊपर उठाकर उनकी... 
कनिष्ठा तथा अना- 
मिकाओं के अग्रभाग 
को एक दूसरी से 
मिलायें तथा अँगूठा, 
तर्जनी एवं मध्यमा को 
ऊपर की ओर उठादें। 

इसे टिमुखी मुद्रा 
कहते हैं। | 





विधि-दोनों हथेलियों 
को आमने-सामने रखते 
हुए, उनकी कनिष्ठा, 
अनाभिका एवं मध्यमा 
अँगुलियों के अग्रभाग को 
परस्पर मिलादें तथा त्तर्जनी 
एवं अँगूठों को ऊपर की 
ओर सीघा रखें। 

इसे त्रिमुखी मुद्रा' कहते 
हैं। 


ता 


| 
| 
| 
| 
५; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


भ््ग्यााा्ग्गााा्ग्गाा्ग्ाा्ग्गााामगाा मनन नि िऋर #ऋ नर थाम 
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विधि-दोनों हथेलियों 
को आमने-सामने रखते 
हुए उनकी चारों अँगुलियों 
के अग्रभाग को परस्पर 
मिलादें तथा अँगूठों को 
ऊपर की ओर खड़ा रखें। 

इसे चततुर्समुख्ी मुद्रा' 
कहते हैं। 












बम न मम 
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| 
| 
| 
; 
| 
| 
॥ 
५ 
५ 
| 
ु 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥; 





विधि-दोनों हथेलियों 
को आमने-सामने रखते 
हुए सभी अंगुलियों तथा 
अँगूछों के अग्रभाग को 
(चित्र >में दिखाये 
अनुसार ) परस्पर मिलाने 
से 'पंचमुखी मुद्रा' बनती 
है। 

























विधि-दोनों हथेलियों 
को उलटकर एक दूसरी के 
साथ सभी अँगुलियों को 
मिलायें तथा अँगूठों को 
अलग रखें। 

इसे “अधोमुखी मुद्रा' 
कहते हैं। 








विधि-दोनों हथेलियों 
को आमने-सामने 
रखकर उनके अँगूठे, 
तर्जनी, मध्यमा तथा 
अनामिकाओं के अग्रभाग 
को परस्पर मिलायें तथा 
कनिष्छिकाओं को अलग 


इसे “षठमुखी मुद्रा' 


७ ७ ७. >> मर परम >> मम 














प वृह्द्‌ तान्त्रिका मुद्रा महाविज्ञान # १८३ 
११. व्यापक (व्यापकांजलि) मुद्रा 


विधि-चित्र में दिखाए 
अनुसार दोनों हथेलियों को 
परस्पर मिलाकर सभी 
अँगुलियों को, आगे की 

ओर फैलादें। 
इसे व्यापक' अथवा 


व्यापकांजलि मुद्रा' कहते 
.. हैं। 


3 “9 जज.“ आ- जज जा जअ|- | जज | “जज “अ- “अअ- ञा॑-- अ-- || 





! 
! 
| 
ु 
| 
ु 
५ 
| 
| 
| 
( 
ु 
; 
! 
! 
! 
! 


>> ३३८८ «3२ 













विधि-दोनों हाथों 
की अंजलि बनाकर, 
परस्पर एक दूसरे से 
सटादें (चित्र में दिखाये 
अनुसार) । 

इसे 'अंजलि' अथवा 
“आउ्जलिक मुद्रा' कहते 

/ है॥ 


मर मम बन न ३३ अत सम 
हु मम ३३७ ञा 
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9३. शकट मुद्रा ३. शकट ञु द्र ॥ 


विधि-चित्र में 
दिखाये अनुसार दोनों 
हाथों के अँगूठों को 
एक दूसरे से मिलायें 
तथा अन्य सभी 
अँगुलियों को मोड़कर 
नीचे रखें। 
. इसे “शकट मुद्रा' 
कहते हैं। 





विधि-दाँये हाथ की 
। तर्जनी को खड़ा रखें तथा 
. उस पर बाँये हाथ की 
. तर्जनी को जमादें। अन्य 
सभी अँगुलियों को चित्र में 
.... प्रदर्शित स्थिति में रखें। 
| इसे “यमपाश मुद्रा 
.. कहते हैं। 


गा दि 
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१५. ग्रथित मुद्रा ग्रथित मुद्रा 


विधि-दोनों हाथों की 
अँगुलियों को चित्र में 
दिखाये अनुसार एक दूसरी 
में गूँथ दें। 

इसे “ग्रथित मुद्रा' कहते 
हैं। 


५ 
हि 
ु 
; 
ु 
( 
| 
ु 
ु 
॥ 
| 
! 
! 
; 
| 
| 





विधि-दोनों हाथों 
को एक दूसरे के 
ऊपर-नीचे रखते हुए 
उनकी अँगुलियों को 
सटालें तथा उनके 
अग्रभाग को चित्र में 
दिखाये अनुसार एक 
दूसरे से स्पर्श करायें। 

इसे सम्मुस्तरोन्मुख 
मुद्रा' कहते हैं। 


| 
| 
| 
| 
।ए 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
२ 
| 
4 
| 
| है. 
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१७. प्रलय मुद्रा ._प्रलय मुद्रा 





विधि-दाँये हाथ की 
अँगुलियों तथा अँगूठे 
को चित्र में प्रदर्शित 
स्थिति में लाने से 
प्रलय मुद्रा' बनती है। 


9७55 मम मन परम मम न मो 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
५ 
2 
ै 





विधि-दोनों हाथों की 
अँगुलियों को मुट्ठियों की 
भाँति मोड़कर दोनों अँगूठे 
को उनके ऊपर चित्र में 
दिखाये अनुसार रखें। 


इसे 'मुष्टिक मुद्रा' कहते 
। 











हैं 
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१६. मत्स्य मुद्रा ६. मत्स्य मु द्र ॥ 


विधि-चित्र में दिखाये 


अनुसार दाँई हथेली को 
बाँई हथेली की पीठ पर 
रखें। अँगुलियाँ एक दूसरी 
से मिली रहे तथा . 
अँगूठे इघर-उधर फैले रहें। 


इसे “मत्स्य सुद्रा' कहते 


हैं। 








ला... “खा चचख+- “ञअ  - “अ- जन जज | बज 


| 
पु 
कु 
| 
| 
चि 
| 
| 
५; 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|; 


* 
४ ३३३५५ हज «हक + जन न नम 





२० कूर्म (कच्छप) मुद्रा 


हू + >> >> ३8३०७ 


री. रमन आओ 888 


[जा | ३७ मी ल्‍म िीाा लिहाज 


विशि-चित्र में 
दिखाये अनुसार दोनों 
हाथों की अँगुलियों को 
रखें । 


इसे कर्म अथवा 
कच्छप मुद्रा कहते 
हैं। 


. ख्बज 
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२१. वाराह मुद्रा १. वाराह मु द्र । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|; 


विधि-दोनों हाथों की 
हथेलियों को चित्र में 
दिखाये अनुसार ऊपर 
उठायें। अँगुलियां परस्पर 
मिली रहें। 

इसे सिंहाक्रान्त मुद्रा 
कहते हैं। 


2७03 3%७ 28% 28000 6 3 न न मर मम नल न 





विशि-चित्र में 
दिखाये अनुसार दोनों 
हाथों की अँगुलियों को 
एक दूसरी के भीतर 
अरखते हुए दोनों अँगूठों 
को ऊपर उठाकर एक 
दूसरे के आमने-सामने 
मिलादें। 


इसे वाराह मुद्रा' 
कहते हैं। 





हा 


७० रा रन आज 3 आम ण॑ाणगएुण्गाएुग्गाएगगुूगग 





री >> रस 
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२३. महाक्रान्त जुद्रा महाक्रान्त भुद्र । 


विधि-दोनों हथेलियों 
को ऊपर उठाकर उनकी 
अँगुलियों को कानों की 
ओर कुछ झुकी हुई स्थिति 
में (चित्र में दिखाये 
अनुसार) रखें। 

इसे “महाक्रान्त मुद्रा 
कहते हैं। 





विधि-बाँये हाथ की 


हथेली पर दाँये हाथ 
की कुहनी रखें तथा 
अँगुलियों की मुट्ठी 
बाँध कर उसे ऊपर की 
ओर उठादें। 

इसे “मुदुगर मुद्रा 
कहते हैं। 


इति सन्ध्योपासन मुद्रा: समाप्ता: 
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२६. सन्ध्या के अन्त की मुद्राएँ 


संध्या के अन्त में की जाने वाली मुद्राएँ ८ हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं- 
१. सुरभि (धेनु), २. ज्ञान, ३. वैराग्य, ४. योनि, ५. शंख, ६: पंकज (कमल), 
७. लिंग तथा ,८. निर्वाण। 
इनका सचित्र विवरण निम्नानुसार है- 


| 
पु 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२ 
२ 
| 
॥। 
| 
॥ 
/ 
॥ 


200 बम मम 


विधि-दोनों हथेलियों: को मिलाकर दाँई अनामिका को बाँई कनिष्ठिका 
से, बाँई अनामिका को दाँई कनिष्ठिका से, दाँई मध्यमा को बाँई तर्जनी 
से तथा बाँई मध्यमा को दाँई तर्जनी से आक्रान्त करें अर्थात्‌ इन सभी 
अँगुलियों को उल्टी-सीधी मिलाने से सुरभि (घेनु) मुद्रा' बनती है। 

... (देखें देवोपासना की मुद्राएँ, पृष्ठ-१४६) 
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२. ज्ञान मुद्रा « ज्ञान थु द्र । 


तान्त्रिक चित्र में 
दिखाये अनुसार पदुमासन 
से बैठें। बाँये हाथ को 
खुला हुआ बाँये घुटने पर 
रखें तथा दाँये हाथ की 

| तर्जनी को अँगूठे से 
मिलाकर हृदय पर रखें। 


यह ज्ञान मुद्रा 
है। 


७“ *”_-ी जी >> आस मर पर मम 





विधि-दोनों तर्जनियों 
' से अँगूठों. को मिलाकर 
पाँवों पर सीधा रखें 
तथा पदुमासन से बेैठें। 
इसे व&विैराग्य मुद्रा 
कहते हैं। 








विधि-बाँये हाथ के 
अँगूठे को दाँई मुट्ठी में 
रखें, फिर दाँई मुट्ठी को 
ऊर्ध्वमुख रखते हुए, उसके 
अँगूठे को फैलादें। अब 
बाँये हाथ की सभी अँगुलियों 
को एक दूसरी के साथ 
सटाते हुए फैलादें। 
तदुपरान्त बाँये हाथ की 
फैली अँगुलियों को दाँई 
ओर घुमाकर दाँये हाथ के 
अँगूठे का स्पर्श करें। 


इसे शंख मुद्रा” कहाजाता है 


७० >> अआआऋ अआ%- आम अत का 
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४. योनि मुद्रा योनि मुद्रा 


2७ ० ७ ७ 3७ 0 आता न ० 


विधि-दोनों कनि- 
ष्ठिकाओं को बाँधकर, 
तर्जजी तथा अना- 
मिकाओं को बाँघें। 
अनामिका को मध्यमा 
से पहले थोड़ा सा 
मिलाकर, फिर उउ्हें 
सीधा करदें। तदुपरान्त 
दोनों अँगूठों को एक 
दूसरे पर रखें। इसे 
“योनि मुद्रा' कहते हैं। 
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६. पड़ज़ (कमल) मुद्रा 


विधि-दोनों हथेलियों 
को आमने-सामने खड़ी 
रखकर उनकी अँगुलियों 
को चित्र में दिखाये अनुसार 
ऊपर की ओर, कमल की 
पंखुड़ियों की भाँति फैलादें। 
इसे पंकज अथवा 
“कमल मुद्रा' कहते हैं। 





विधि-दाँये हाथ के 
अँगूठे को ऊपर उठाकर, 
उसे बाँये अँगूठे से 
बाँघें। तदुपरान्त दोनों 
हाथों की अँगुलियों को 
परस्पर बाँधलें। 

इसे लिख मुद्रा 
कहते हैं। 


| 
| 
/ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 








| £९४ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 





॥ ॥ 
| न्‍ 
॥ | 
। | 
॥ / 
द / 
| | 
| 

द 
| | 
। । 
| ] 
| न्‍ 
! / 
| / 
| | / 
| 

॥॥| 
है || 4 
। | विधि-उल्टे बाँये हाथ पर दाँया हाथ सीधा रखें । फिर अँगुलियों को | 
है | परस्पर गूँथ कर दोनों हाथों को अपनी ओर से घुमादें तथा दोनों तर्जनियों | 
हैं | को सीधी कान के समीप करें। 

|| यह निर्वाण मुद्रा' है। * 4 


इति सन्ध्योपासनान्त मुद्रा: समाप्ता: 
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२७. योग-साधना की मुद्राएँ 





योग साधना में मुख्यतः: १५ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। उनके 
नाम निम्नानुसार हैं- | 

१. मुकुल, २. पंकज, ३. व्याक्रोशी, ४. निष्ठुर, ५. योग, ६. महामुद्रा, 

७. उड्डीयान, ८. महाखग, ९. जालन्धर, १०. मूलबन्ध, ११. महावेध, 

१२. विपरीत करणी, १३. वज़ोली, १४. माण्डूकी तथा १५. शाम्भवी। 


७-० «७ ७ >> >> अं “मन 


| 
प 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
| 
| 
| 
॥ 


| 





इन मुद्राओं का सचित्र विवरण अगले पृष्छों पर दिया जा रहा है। 
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4. मुकुल मुद्रा ५ 











# (है हे 
का ०... ( !। 
5 868 &४&- / 

5 67 | 
कक | हि पु 
प्र हि 0 -- (3 र | 
4 ( 

है 

| 


विधि-पूर्वोक्त “मुकुल 
मुद्रा! की अंगुलियों को 
या कमल मुद्रा' बनती 


| 
प्र 
(7 
| 
टि 
९० 
प्र. 
कि 














थे 
| 
| 
पु 
# 
/ 
॒ 
॥ 
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विधि-पूर्वोक्त 'मुकुल 
मुद्रा” में से दोनों तर्जनियों 
को बाहर निकाल देने से 
व्याक्रोशी' मुद्रा बनती है। 





विधि- 'मुकुल मुद्रा 
के दोनों अँगूठों को 
मोड़कर अपनी अँगुलियों 
में दवालें तथा उन्हें 
ऊँचा करके दोनों हाथों 
को आपस में मिलादें। 

इसे निष्ठुर मुद्रा' 
कहते हैं। 


७७ ७ री री «जल «थम ७५ «ली > 





॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥। 
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५. योग मुद्रा 


! 
पु 
| 
| 
9 हाँ 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






६. महा मुद्रा 





विधि-मूल-द्वार (गुदा) 
को एड़ी से दबाकर दायें 
हाथ से पाँव की अंगुली 
पर रखदें तथा कण्ठ को 
मोड़ कर भौहों के मध 
यभाग में देखें। 

इसे “महामुद्रा' कहते 
हैं। 


#--्यााहु-"्याा-्याबुर "गा बा या मरी 


विधि-तर्जनी तथा 
कनिष्ठा अँगुलियों को 
थोड़ा मोड़ कर हथेली 
के मध्य में इस प्रकार 
रखें कि अधोमुख्न 
अँगुलियों के नख दिखाई 
देते रहें। शेष चारों 
मध्यमाओं तथा 
अनामिकाओं को पीठ 
में खड़ी करें तथा 
अँगूठों को एक करके 
खड़ा करें। 

इस प्रकार योग 
मुद्रा' बनती है। 


रमन 





राग न तनमन िकिक-ननी 


पलट नमन सध ना का 
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७. उड्डीयान मुद्रा 


विधि-पेट को भीतर 
की ओर घछौँसाने से 
“उड्डीयान मुद्रा' बनती 
है। 


मन्नत न आय मम 5३७ मीरा मिथ 





गा झा आम >>, री 0 











विधि- उड्डीयान 
मुद्रा' की स्थिति में 
जब पेट भीतर को 
धँसा हो, तब उसे 
नाभि के ऊपर विश्राम 
देने से 'महाखग मुद्रा 
होती है। 


नग्न झा 2 ॑ल ना गा रीना 


२०० #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
६. जालन्धर मुद्रा जालन्धर 


विधश्चि-कण्ठ को 
सिकोड़ते हुए ठोड़ी को 
हृदय से लगाने पर 
जालन्धर मुद्रा' बनती 
है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
॥ 
२ 
| 
|; 
| 
| 
५; 
| 


2 मल मनन नर ना मनाए जम कि, नी -ननम 





'विधि-बॉँई एड़ी से गुदा 
को दबाकर मेरुदण्ड की 
गाँठ- को दबायें तथा 
सूत्रेन्द्रिय को एडी से दबायें। 

इसे “मूल बन्ध मुद्रा 
कहते हैं। 





७७०७ >> ७ 3 ७ >> >> >> 2% ० 











दा वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # २०१ 


११. महावेध मुद्रा महावेध मुद्रा 


विधि-उड्डीयान मुद्रा 
में कुंभभ प्राणायाम 
करने से “महावेध मुद्रा' 
होती है। 

यह मुद्रा योग सिद्धि 
देने वाली कही गई है। 













विधि- सूर्य नाड़ी' 
अर्थात्‌ दाँये नासा छिद्र 
से आने वाले श्वांस को 
ऊपर चढ़ावें (खींचें ) 
तथा चंन्द्रनाड़ी अर्थात्‌ 
बाँये नासा-छिद्र से 
श्वांस को नीचे लायें 
अर्थात्‌ बाहर निकालें । 


इसे “विपरीतकरणी 
मुद्रा' कहते हैं। 

















| 
ध 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
।ए 
२ 
| 
| 
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१३. वजोली मुद्रा वज़ोली मुद्रा 


विधि-मुँह को बन्द 
करके जीभ को तालु से 
लगायें तथा क्रमानुसार 
सहस्त्रार से निकलने वाले 
अमृत का पान करें। 

इसे “माण्डूकी मुद्रा 
कहते हैं। 


विधि-दोनों हाथों 
की हथेलियों को पृथ्वी 
पर जमाकर दोनों पाँवों 
को ऊँचा करके आधे 
शरीर को ऊपर उठायें। 


इसे “वज़ोली मुद्रा' 


कहते हैं। 


न्ग्म्भ्फ््नााणगु्गाा गर्ग गा आर 
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१५. शाम्भवी मुद्रा 





विधिःदोनों भौंहों के मध्य भाग में दृष्टि को स्थिर करके आत्माराम 
को देखते हुए ध्यान करना ही 'शाम्भवी मुद्रा है। 


इति योग-साधन मुद्रा: समाप्ता: 








नमन ा. 


अभि मनी लअ 
कील अशककिज अदक कक कक कम नकल की लक 


| 
॥| 
॥ 


। 
| 
|| 
| 
॥| 
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२८. भोजन की मुद्राएँ 








भोजन की ५ मुद्राएँ कही गई हैं। उनकें नाम निम्नानुसार हैं- 
१. प्राण अथवा प्राणाहुति, २. अपान अथवा अपानाहुति, ३. व्यान 


अथवा ब्यानाहुति, ४. उदान अथवा उदानाहुति तथा ५. समान अथवा 
समानाहुति। 


इनका सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। ह 


4. श्राण मुद्रा - प्राण मु द्र ॥ 





| ४ 
॥॥ विधि-कनिष्ठि एवं अनामिका अँगुलियों से अँगूठे को मिलाने पर 
| क्‍ प्राण” अथवा 'प्राणाहुति मुद्रा' बनती है। 









१० बृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


२. अपान मुद्रा « अपान ध् द्र | 


विधि-तर्जनी, मध्यमा 
तथा अँगूठे को मिलाने पर 
अपान' अथवा अपानाहुति 
मुद्रा' बनती है। 


हल मी“ नम _ मम ३३३३ 


॥ु" 
५ 
! 
| 
! 
५ 
५" 
| 
ु 
! 
; 
॥ 
५ 
/ 
हि 
५ 
द 





विधशि- अनामिका 
तथा मध्यमा से अँगूठा 
युक्त करने पर व्यान' 
अर्थात्‌ व्यानाहुति मुद्रा' 
बनती है। 





व. |. | व “| “व ञअख-- जा 7 जा खा अ- ञअचअ न अत जा 3 
गर्ग न बा ७२७ आम ििर्म ना 
+ 
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४. उदान मुद्रा « उदान मु द्र ॥ 





विधि-बाहर निकाली 
हुई कनिष्ठछिका अँगुली 
के अतिरिक्त अना- 
मिका, मध्यमा, तर्जनी 
तथा अँगूठे के सहयोग 
से उदान! अथवा 
“उदानाहुति मुद्रा” बनती 
है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
|ै। 


७७ ७ थार ७0% 80 रू रण 





५. समान मुद्रा 


विधि-किंचित्‌ मुड़ी हुई 
तथा आपस में मिली हुई 
पाँचों अँगुलियों द्वारा 
'समान' अथवा समानाहुति 
मुद्रा' बनती है। 

विशेष-भोजन करते समय 
पहले से लेकर पाँचवें ग्रास तक 
को क्रमश: उक्त उक्त मुद्राओं 
द्वारा मुँह में रखने वाला मनुष्य 
भाग्यशाली तथा दीर्घजीवी होता 
है। 


इति भोजन मुद्रा: समाप्ता: 
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२६. विविध मुद्राएँ 





पूर्व प्रकरणों में वर्णित मुद्राओं के अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्राओं का 
सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। ये मुद्राएँ विभिन्‍न कर्मों में प्रयुक्त 
होती हैं। 
आगे वर्णित मुद्राओं के नाम क्रमश: इस प्रकार हैं- 


3. जज जज 
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॥ै 
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 ः पं ७ आओ 


१. सर्वोन्‍्मादिनी, २. महांकुशा, रे. विद्राविणी, ४. सर्वविक्षोभ, 

५. सर्वाकर्षिणी, ६. छोटिका, ७. प्रबोध, ८. खेचरी, ९. घण्टा, 

| १०. मुण्ड, ११. जप, १२. पंचक, १३. पल्‍लव, १४. प्रलम्ब, १५. दन्त, 
१६. वज् | 


टिप्पणी-इनमें से कुछ मुद्राओं का उल्लेख प्रकारान्तर से अन्य प्रकरणों में भी हो चुका है तो कुछ 
मुद्राओं के स्वरूप में भिन्‍नता भी पाई जाती है। 





# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
१. सर्वोन्मादिनी मुद्रा । 


सम्मुख तु करौ कूत्वा मध्यमा मध्यमेनुजे। 
अनामिकेतु. सरले तदधस्तर्जनीदयं । । 
दण्डकारी ततोहुष्ठाौ मध्यमान स्वदेश गौ। 
मुद्रैषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सर्वयोषिताम्‌।। 
दक्षिण हस्त कनिष्ठां वामहस्त मध्यमया। 
बघ्वा वामहस्त कनिष्ठां दक्षहस्त मध्यमया।। 
बध्वा तयोर्नखदेशयो: अंगुष्ठौ निक्षिपेत्‌ ।। 
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टीका-दोनों हाथों को सामने करके मध्यमाओं द्वारा मध्यगत कनिष्ठाओं 
को पकड़ें, अनामिकाओं को सीधी रखें । उनके बाहरी ओर दोनों 
तर्जनियों को लगायें तथा अँगूठों को दण्डाकार ऐसा सीधा करें कि 
वे मध्यमा के अग्रभाग में रहें। ह । 

यह सभी युवतियों को क्लेदित करने वाली उन्मादिनी मुद्रा है। 


रा 8! 


२७.>कनन. बाकी तन्‍न्‍न्‍क ऑन, 3०० कह 


[] रॉ 
। # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
२. महाकुशा मुद्रा 
अस्यास्त्वनामिका युग्ममध: कृत्वां कुशाकृति:। 


तर्जन्या वपितेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ।। 
। इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थ साधिनी।। 





ह 





टीका-दोनों अनामिकाओं को नीचे झुकाकर थोड़ी टेढ़ी (कुशाकृति ) करें 
तथा तर्जनियों को क्रमश: उनके ऊपर लगादें। 


















२१० 


टीका- 'क्षोभमुद्रा' (अगले पृष्ठ पर वर्णित 'क्षोभिणी मुद्रा ) की क्रिया 
में केबल मध्यमा को भी सीधी करदेने से यह विद्वाविणी मुद्रा' बनती. 
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३. विद्राविणी मुद्रा . विद्राविणी मुद्रा 


क्षोभ मुद्रा लक्षणमुक्त्वोक्तम्‌। 
एतस्या एवं मुद्राया मध्यमे सरलायदा। 
क्रियते परमेशानि तदा विद्राविणीमता।। 
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४. सर्वविक्षोभ मुद्रा 


मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठाँगुष्ठ रोधिते। 
तर्जन्याँ दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके । । 
क्षोभाभिधानामुद्रियं सर्वसंक्षोभकारिणी । । 





टीका-एव मध्यमा को दूसरी मध्यमा से लगायें, कनिष्ठा को अँगूठे से 
दबायें, लर्जनी को सीधा करें तथा मध्यमा पर अनामिका को लगायें । 
यह सब का संक्षोभ करने वाली सर्व विक्षोभ' मुद्रा है । 
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५. सर्वाकर्षिणी मुद्रा सर्वाकर्षिणी मुद्रा 


मध्यमातर्जनीभ्यांतु कनिष्ठा नामिके समे। 
अंकुशाकार रूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरी।। 
इय माकर्षिणी मुद्रा त्रैलोष्धाकर्षणेक्षमा।। 
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हा मी परम 


टीका-मध्यमा तथा तर्जनी को ऊपर रखें तथा कनिष्ठा एवं अनामिका 
को नीचे रखते हुए अंगूठे से दबादें। 
यह आकर्षणी' अथवा सर्वाकर्षिणी मुद्रा' कही जाती है। 








न 


| # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 
+$_ ह ६. छोटिका मुद्रा छोटिका मुद्रा 





अंगुष्ठ तर्जनी स्फो्ट छोटिका मुद्रिका मता।। 
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टीका-अँगूठा और तर्जनी को चित्र में दिखाऐ अनुसार मिलायें | शेष 
है अल अंगुलियों को सीधा रखें । 
यह “छोटिका मुद्रा' है। 





जनम“ >>. 
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कं मम बरी 


टीका- ज्ञान मुद्रा' के संचांलन को प्रबोध मुद्रा कहते. हैं। 
इस मुद्रा में पद्सासन से बैठकर, बाँये हाथ को बाँये घुटने पर 
रखा जाता है तथा दाँये! हाथ को चित्र में दिखाए अनुसार हृदय 
के समीप रखा जाता है। 





ँ 
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८. खँचरी मुद्रा खेचरी मुद्रा 
है 


सव्यं दिक्षणहस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणं। 
बाहूकुत्वा_ महादेवि हस्तौ सम्परिषर्त्त॑च।। 
कनिष्ठानामिका देवि युक्‍ता तेन क्रमेण तु। 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सवोर्ध्वमणि मध्यमे। 
अँगुष्झहाौ तु महादेवि सरलावपि कारयेत्‌ । 
इयं सा खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा।। 


हुं न ३ आओ हा मा आओ | अं जा 





विधि-बाँये हाथ को दाँये हाथ में उल्टा रख कर कनिष्ठिकाओं तथा 
अनामिकाओं को तर्जनी द्वारा पकड़ें। मध्यमा के पूर्वार्घध को मिलायें 
तथा अँगूठे को सीधा करके ललाट से स्पर्श करायें। 
यह सर्वोत्तम खेचरी मुद्रा है। 


टिप्पणी- खेचरी मुद्रा के एक अन्यरूप का उल्लेख त्रिपुरा- मुद्राओं के अन्तर्गत भी किया जा चुका 
है। 





२१६ # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # 


६. घण्टा मुद्रा - पघण्टा बा द्र । | 


विधि-यह मुद्रा 
तर्जनी तथा अंगूठे के 
संयोग से बनती है। 


इसका प्रयोग देव- 
पूजन में होता है। 





विधि-बाँयें हाथ के अँगुूठे 
को मुट्ठी में दबाकर दाँये 
हाथ की मध्यमा तथा 
तर्जनी को अँगूठे के अग्रभाग 
में लगायें तथा दूसरी मुट्ठी 
को लम्बित करके स्पर्श 
किये रहें। 


यह सुण्ड मुद्रा” है। 
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११. जप मुद्रा 


विधि-अँगूठे तथा 
मध्यमा के मध्यपर्वों से 
मणियां को चलाते हुए 
माला फेरने से जप मुद्रा 
बनती है। 





विधि-दोनों हाथों के 
अँगूठे तथा अँगुलियों 
को मिला कर ऊपर 
की ओर करें। 

इसे पंचक मुद्रा 
कहते हैं। 











| 
| 
५२ 
| 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





विधि-दोनों हाथों की 
सभी अँगुलियों को आपस 
में मिलाकर चित्र में दिखायें 
अनुसार आगे की ओर 
फैलादेने से 'प्रलम्ब मुद्रा' 
बनती है। 















विधि-हथेली को 
ऊँचा उठाकर सभी 
अँगुलियों को फैलादेने 
से यह “पल्‍लव मुद्रा' 
बनती है। 
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# वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # २१९ 


१५. दन्त मुद्रा 


विधि-हाथ की मुट्ठी 
बाँध लें तथा केवल तर्जनी- 
अँगुली को बाहर निकालकर 
ऊँचा उठादें। 
इसे “दन्त मुद्रा' कहते 
हैं। 





विधि-अँगूठे तथा 
कनिष्ठिका के अग्रभाग 
को एक दूसरे से स्पर्श 
करायें तथा शेष तीनों 
अँगुलियों तर्जनी, मध 
यमा और अनामा को 
ऊपर उठादें। 


यह “बज़ मुद्रा' है। 


इति विविध मुद्रा: समाप्ता: 

















२२० #वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # - ब्् 


३० गायत्री देवी की विभिन्‍न मुद्रायें 


देवी गायत्री की ३२ मुद्राओं का चित्रण किया जा रहा है। ये मुद्रायें इस प्रकार _ 
हैं- 

(१) सुमुखम्‌ (२) सम्पुटम्‌॒ (३) वित्ततम्‌ (४) विस्तृतम्‌ (५) ह्विमुखम्‌ 
(६) त्रिमुखम्‌ (७) चतुर्मुखम्‌ (८) पज्चमुखम्‌ (९) षष्मुखम्‌ (१०) अधोमुखम्‌ 
(११) व्यापकाउज्जलिकम्‌ (१२) शकटम्‌ (१३) यमपाशम्‌ (१४) ग्रथितम्‌ 
(१५) सम्मुखोन्मुखम्‌ (१६) प्रलम्ब: (१७) मुष्टिक: (१८) मत्स्य (१९) कूर्म 
(२०) वराहक: (२१) सिंहाक्रान्तम्‌ (२२) महाक्रान्तम्‌ (२३) मुदूगर (२४ ) पल्‍लव 


अन्य ८ मुद्रायें इस प्रकार हैं - 
(१) सुरभि (२) ज्ञानम्‌ (३) वैराग्य (४) योनि (५) शट्ढू (६) पंडूजम्‌ 

(७) ३४ (८) निर्वाणम्‌ (३) विततम्‌ 
१| सुमुलम्‌ है 








५ २३) मुद्गर. 


२४ ) पल्‍लव 
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(१) सुरभि 
(२) ज्ञानम्‌ 


छ ८ गकाद ला्िक काएअकिल: न. # वृहद्‌ तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान # २२३ 


।-" 


मु कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्राववन्ति च। 


टीका. मुद्राएँ देवताओं को प्रसन्‍न करती हैं जिससे वे साधकों पर द्रवित होते 


हैं। 
मुदं कुर्वन्ति देवानां राक्षसान्‌ द्राववन्ति च। 


टीका. मुद्रायें देवताओं को प्रसन्‍न और राक्षसों को द्रवित करती हैं। 
मुद्रा बन्धाद्‌ विष प्रसुप्तस्योत्याने कीदृशी युक्ति। 


टीका. मुद्रा-बन्ध से विष हवरा मूच्छित व्यक्ति भी स्वस्थ्य हो जाता है। 
करा अमामा भा प्रमा भा भ्रम भ्रम ब्रा कलाएद. कफाम0.. स्‍ममक0.. माककान. भवताक. ाऋाा. न्‍्कया आज रा, अल्प 5. जड़ ण्फे 


॥ सम्पूर्ण दस मह्ाविद्या तन्त्र महाशास्त्र ! 
| लेखक : तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित ४ 


$ 

“ विश्व जनमानस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यथा काली, तारा] 

|महाविद्या, (षोड्सी) , भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिननमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी- क 

|कमलात्मिक (कमला)। ये सभी भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रस्तुत महाग्रन्थ में सभी देवियों | 

[के तान्त्रिक काम्य प्रयोग दिया गये हैं, जो सिर्फ महान सिद्ध योगियों को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे | 
कसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते। साथ में सम्बन्धित मन्त्र यन्त्र पूजा, जप, साधनविधि, 

ह पनिषद्‌ सतजप , सहस्रनाम आदि विभिन्‍न विषयों को दिया गया है। देवी भक्तों को संकलन योग्य 

महान ग्रन्थ, सम्पूर्ण सुनहरी, ठप्पेदार कपड़ा वाइन्डिंग सहित सचित्र ग्रन्थ का मूल्य 450 रु... 

* ॥(चार सौ पचास रुपया) डाक खर्च 40 रु. अलग। | 


| (॥) काली तनत्र शास्त्र, (2) तारा तन्त्र शास्त्र, (3) महाविद्या ( घोड्सी) तन्त्र शास्त्र, (4) पृ 
[भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र शास्त्र, (5) बगलामुखी एवं मातंगी तन्त्र शास्त्र, (6) भैरवी एवं॥ 
॥ धूमावती तन्त्र शास्त्र, (7) कमलात्मिक (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र। ४ 
है. मूल्य प्रत्येक पुस्तक 60 रु. डाक खर्च 20 रु. अलग। | 
है द्वीप पब्लिकेशन, हॉस्पीटल रोड, आगरा-3 


श्र ब्रकमा क्रम भरा प्रा काम अमाता क्राकआ भा भा बराक काम अकमा अ्मा भा भा बा काका ममता माय बम आकामा भमामा अमाम 





की 3८35. नन क्षण ध्त्जज, 









हल क्रियात्मक कुंडलिनी तंत्र-सहज अष्टांग योग सहित महर्षि “यतीन्द्र' 
कुंडलिनी तंत्र रहस्य-साधना प्रक्रिया एवं प्राग्वेद महत्त्व महर्षि 'यतीन्द्र' 
* धर्मतन्त्र के अद्भुत प्रश्नोत्तर-रहस्यात्मक प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर महर्षि 'यतीन्द्र' 




















इस्लामी तंत्र शास्त्र जनाव असगर अली 
॥ बौद्ध तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 
तांत्रिक मुद्रा विज्ञान आचार्य पं. राजेश दीक्षित /05,//- 
| || हस्तरेखाएँ-आपका जीवन दर्शन पं. विजय आनंद 'लोहहट..._ 90/- 
| || || हिन्दू तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित. 60,//-] 
॥ || जैन तंत्र शास्त्र पं. यतीन्द्र कुमार जैन एवम्‌ आचार्य पं. राजेश दीक्षित 6०//- | 
। शावर तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 90,/- ई 
| श्री यंत्रम्‌ साघना-सिद्धि आचार्य वागीश शास्त्री 705,/- 
परम सिद्ध 424 चमत्कारी यंत्र तांत्रिक औझा बाबा 75//- 
- कौतुक रत्न भाण्डागार-वृहद प्राचीन इन्द्रजाल तांत्रिक औडझा बाबा 60//- | 
सम्पूर्ण दस महाविद्या तंत्र महाशास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित. 450//- | 
काली तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 60,/-॥ 
|| तारा तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित. 45,/- | 
| त्रिपुर सुंदरी ओोड्सी) तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 45,“- | 
भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 45,/- 
ह मैरवी एवम्‌ धूमावती तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 60/“- ॥ 
षु बगलामुखी एवम्‌ मातड़ी तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश :दीक्षित 60,//- | 
कमलात्मिका (लक्ष्मी) तंत्र शास्त्र आचार्य पं. राजेश दीक्षित 60,/- 
| के त्रयम-भूर्तहरि रचित श्रृंगार, नीति, वैराज्ञ शतक 
मूल, गद्य-पद्य रूपांतर गंगा सहाय प्रेमी 75/- ॥ 
|| क्रियात्मक वास्तु शास्त्र-बिना तोड़-फोड़ वास्तु निदान ज़ितेद्र गहराना, अर्चना कुलश्रेष्ठ #9,//- | 
| ए७५7.च १064 (७ 500०06८ /फफ०००) आओ १ ४तफतीज' ३०,-॥ 
[| इन्टरनेशनल एक्यूप्रेशर डॉ. वाई. डी. गहराना /20,/“- | 
रेकी (6२०6) स्पर्श चिकित्सा डॉ. या-टिन्ड्रा एवम्‌ डॉ. वाई. डी. गहराना /20,/- रे 
|] स्वर विज्ञान-स्वयम्‌ सिद्ध विद्या डॉ. वाई. डी. गहराना 75/- 7 
४ मंत्र-यंत्र-तंत्र एवं अचूक साधनाएँ पं. विजय आनंद लोहट 90/- 
फलित ज्योतिष के अनुपम सूत्र पं. विजय आनंद लोहट 45//- ! 
जन्मपत्री निर्माण डॉ. नीरज पाण्डे “दादा 75//- ॥ 
| || कुण्डली फल विचार डॉ. नीरज पाण्डे दादा. _50/-॥ 
| ज्योतिष योग और उनका महत्व डॉ. नीरज पाण्डे 'दादा' 720,/- | 
नि -िपफप्पाी----_77] गृह दृष्टि फल डॉ. श्याम पाराशर 20//- 












| | | पृस्तक प्राप्ति स्थल 
| | दीप पब्लिकेशन 
| | हॉस्पीटल रोड, आगरा- 282 003 | 
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जेन साधना पद्धति में ध्यान योग 


पुणे विश्वविद्यालय की ' विद्यावाचस्पति' (पीएच. डी.) 
की उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध 


शोधार्थी 
जैन साध्वी प्रियदर्शनाजी 


पूर्व पीठिका (अस्तावना) 
डॉ. सागरमल जेन 
निदेशक, भारतीय विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी 


शोधनिर्देशक 
डॉ. अ. दा. बतरा 
एम. ए., पीएच. डी. 
मनोविज्ञान एवं दर्शन विभाग, 
अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, 
हडपसर, पुणे ४११ ०२८. 


१९८६ 


प्रकाशक: 

श्री रल जैन पुस्तकालय 
आचार्यश्री आनदऋषिजी मार्ग, 
अहमदनगर, 


&8 सभी हक प्रकाशकाधीन 


मूल्य ३०० रुपये 


मुद्रण दिसबर १९९१ 


मुद्रक : 

अ्रदीप मुनोत 

प्रभात प्रिंटिंग बवर्स 

४२७, गुलटेकडी, पुणे ४११ ०३७ 


पआ्रप्ति स्थान: 

१) श्री रल जैन पुस्तकालय 
आचार्यश्री आनदऋषिजी मार्ग, 
अहमदनगर - ४१४ ००१ 

२) भारतीय विद्या प्रकाशन 
ओरिएटल पब्लिशर्स जन्‍्ड बुक सेलर्स, 
१ यु बी जवाहरनगर, बगला रोड, 
दिल्ली ->२१२१५०००७ 





समर्पण, . , 


जिनेश्वरी सहज साधना के प्रतीक 
श्रुत - सहस्नांशु 

परम श्रद्धेय आचार्य भगबंत 

पू, आनंदऋषिजी महाराज 

के श्रीचरणों में 

' श्रुतांजलि सहित 


- साध्वी प्रियदर्शना 


आचार्य सम्राट्‌ पूज्य श्री आनंदऋषिजी म. का 


शुभ - सन्देश 
जैन तत्तवज्ञान में शोध की दशा, दिशा ओर सम्भावना पर 
दृष्टिपात करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा है कि 
भारतीय मनीषा के प्राच्य मूल्यों का युगीन सन्दर्भ में 
यदि आकलन न हो सका तो 
हमारी बहुत बड़ी धरोहर उपेक्षा और अवमूल्यन का शिकार बन जायेगी। 
विज्ञान और तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में 
सास्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अवधारणाओं का 
समीचीन सन्दर्भ केवल शोध द्वारा सम्भव है 
और वह भी अनेकान्त दृष्टिकोण को लक्ष्य रखकरा। 
योग का विवेचन प्रस्तुत कर 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण-संघ की विदुषी आर्या 
साध्वी प्रियदर्शनाजी ने बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। 
श्रमण सघ के इतिहास में यह उल्लेखनोय प्रयास है। 
जैविक चेतना के क्रमिक विकास एव आधारभूत सिद्धातों के प्रतिपादन में 
साध्वीजी ने जिस मेधा का परिचय दिया है, 
उसके सम्मानार्थ पुणे विश्व विद्यालय के 
दर्शन विभाग, मार्गदर्शक, परीक्षक आदि ने जिस किस प्रकार का 
योगदान दिया है, उसके प्रति मगल भावना प्रस्तुत है। 


विश्वास है, विद्यावारिधि / पीएच डी. उपाधि से विभूषित 
साध्दी प्रियदर्शनाजी संयम मार्ग में अबाध गति से चलती हुई 
ज्ञान - दर्शन - चारित्र की प्रभावना में 

तीन करण - तीन योग से दत्तचित्त रहेगी 

और वर्तमान तथा भविष्यत्‌ के लिये ऐसे मानदण्ड प्रस्तुत करेंगी 
जिससे विशाल स्तर पर लोग लाभान्वित होंगे। 


- आचार्य आनन्दऋषि 


गुरु भगिनी एवं 
सांसारिक अग्रजा 
साध्वी प्रमोदसुधाजी 





इस शोध प्रबन्ध की लेखिका 
साध्वी प्रियदर्शना 





>थ्वी प्रियदर्शनाजी के जन्मदाता पिता 
“व, &ी चांदमलजी चोपडा 





सथारा ग्रहण स्वर्गवास 
बृुघवारदि १७-१०-१९७९ सोमवारदि २२-१०-१९७९ 


साध्वी प्रियदर्शनाजी की जन्मदात्री माता 
स्व, श्रीमती प्यारीबाई 


5. 
; 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


के 





संधारा ग्रहण 


रविचारदि १३-१-१९९१ मंगलवारदि २२-१-१ ९९१ 


इस ग्रंथ के अर्थ सहयोगी दंपती 


>र नी तनन-म५कनन+-ल+म 4 बन कमान न कननननन जन जननी जाओ पननन जे अर 





योग्य पिता की सुयोग्य कन्या 
कु. विनोदिनी 





अर्थ सहयोगी परिवार का परिचय 


'जं सेय त समायरे।' जो श्रेयस्कर हो उसीव्श समाचरण किया जाए। यह है प्र 
महावीर का दिव्य सन्देश। प्राणिमात्र के लिए श्रेय है - मोक्ष-पथ की साधना। मुक्ती की 
इस साधना के श्रमण-सस्कृति में व्यक्ति-क्षमता के अनुरूप दो मार्ग हैं - एक है श्रमण / 
अनगार और दूसस है श्रावक / सागारा वह परिवार, वह कुल, वह कुद्ुंव निश्चित ही 
धन्य है, जिसके सदस्य इन श्रेयस्कर पथों की साधना के लिए समर्पित हों। ऐसा ही एक है 
- चोपडा परिवार, जिसमें से दो साधक आत्पाएँ श्रमण पथ पर अग्रसर हैं - परमविदुपी 


- महासतीजी श्री प्रमोदसुधाजी एवं प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की लेखिका महासतीजी बा न्न 
डॉ प्रियदर्शनाजी। 


इस चोपडा परिवार के एक सदस्य - उपरोक्त साध्वीद्वय के सासारिक बन्धु हैं पूना 
निवासी उदार - इृदयी श्री सपतलाल चोपडा, जो अपने नामानुसार स्नेह, सेवा, 
सौजन्यरूपी संपदा के घनी अपने प्रियजनों में सपतभाऊ इस नाम से विख्यात हैं। पूना के 
श्री बर्धमान श्वे स्थानकबासी जेन श्राबक सघ (साधना सदन) के आप वर्षों से मन्द्री हैं। 
सन्त-सत्तियों एव अभ्यागत दर्शनार्थियों की सेवा में सदासर्वदा तत्पर रह कर मन्त्री पद की 
गरिमा बढा रहे हैं। श्रमण संघ के आचार्य सम्राट्‌ प. पू आनन्दऋषिनी महाराज के आप 
विशेष स्नेह-कृपापात्र हैं। अपनी सेवा-भक्ति द्वारा हर सन्‍्त-सतीवृन्द का मन सहज रूप 
से आप जीत लेते हैं। सेवाभावी संस्थाओं- आनन्द प्रतिष्ठान, तिलोक सतल स्था जैन 
धार्मिक परीक्षा बोर्ड, अ भा श्वे स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स के आप कार्यकारिणी के 
सदस्य हैं। आपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक सेवाओं के साथ व्यापार के क्षेत्र में भी 


सफलता हासिल की है। हर व्यक्ति के सुख-दु ख में सहभागी बनने में भी आपको 
तत्परता प्रशंसनीय है। 


पिता स्व. चान्दमलजी चोपडा 
घोडनदी के निवासी व्यापार के लिए पूना आये हुए श्री. चांदमलजी चोपडा एक 
धर्मनिष्ठ, श्रद्धाशील सुश्नावक रहे हैं! प्रभुदर्शन, प्रभुस्मरण, प्रभुशरण - यह ्रिसूत्री 
आपके सपूर्ण जीवन का नित्यक्रम रही है। व्यवसाय में आपने कभी अनीति का आश्रय 
नहीं लिया। बे अनीति - असत्य की घृणा करते रहे। जीवन की संध्या को पहचानते हुए 
अपनी दृढ़ धर्मनिष्ठा - भक्ति की अन्तिम परिणति स्वरूप अपनी सुपुत्री साध्वी 
के मुखारबिंद से संथारा त्रत घारण कर समाधि-मरण प्राप्त किया। 


नव 


माता स्व, प्यारीबाई चोपडा 


अपने धर्मबीर पति की अनुगामिनी श्रीमती प्यारीबाई भी धर्म-साधना में सदा 
अग्रसर रही हैं। त्यागभावना, ब्रत प्रत्याख्यान, सन्‍्त-सती सेवा आदि में ही अपना सपूर्ण 
जीवन व्यतीत किया। अपने पतिदेव से सहमत हो अपनी दो प्रिय पुत्रियों जिनशासन की 
अभ्यर्थना एव प्रचार के लिए समर्पित की, जो अपने वक्‍्तृत्व एव कर्तृत्व के बल पर श्रमण 
संघ की गरिमा को चार चाँद लगा रही हैं। स्त्र॒ प्यारीबाई सत-सत्तियों की सेवा में सदा 
आनन्दानुभूति करती रही। उन्ही के पवित्र सस्कार्यों की सपदा उनके सुपुत्र सपतलालजी 
विनम्रता एव लगन के साथ वहन कर रहे हैं। 


श्रीमती प्यारीबाई ने भी अपने पतिराज का अनुकरण जीवन की सध्या में किया, 
एवं अपनी धर्मनिष्ठा-भक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पुत्री साध्वी प्रियदर्शनाजी 
के मुखारबिंद से सथारा ब्रत धारण कर समाधिमरण प्राप्त किया। इन दोनों के जीवन की 
एक विशेषता यह रही कि, इन दोनों ने एक ही तारीख को याने २२ तारीख को इहलोक 
की यात्रा पूर्ण की। 


ज्येष्ठ भगिनी सौ. त्ताराबाई पीतलिया 


चोपडा दपती की ज्येष्ठ सुपुत्री सो ताराबाई अपने माता-पिता के पवित्र सस्कारों 
को देन अपने जीवन में निभा रही हैं। उनका शुभ विवाह कोल्हापूर निवासी श्री 
मोतीलालजी पीतलिया के साथ सपन्न हुवा। अत्यन्त सरल स्वभावी सौ. ताराबाई का 
जीवन आचार-विचारों की माधुरी से ओतप्रोत है। उनकी स्वभाव - माधुरी के कारण हर 
व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होता है। वज् (सम) सेवात्रत धारिणी सौ ताराबाई ने 
अपनी पूजनीय माता के जीवन की अन्तिम घडी तक निरलस सेवाब्रत का आदर्श निर्माण 
किया। धार्मिक कार्यों में भी बह सदा अग्रसर रहती हैं। 


धर्मपत्नी सो, कुसुमबाई 


भारतीय सस्क्ृति में पत्नी को पति की अर्धाँगिनी का स्थान दिया जाता है। सौ 
कुसुमबाई ने हर कार्य में अपने पतिराज को पूरा सहयोग समर्पित कर अर्धांगिनी पद यथार्थ 
बनाया है। मिलनसार स्वभाव की एव प्रसिद्धीविन्मुख होने के कारण गृहकार्यदक्ष एव सेवा 
की प्रतिमूर्ति बनी हुई हैं। अपनी पूजनीया सास की अन्तिम क्षण तक निरलसता से उन्होंने 
सेवा को। प्रस्तुत ग्रथ के प्रकाशन का आर्थिक दायित्व उठाने की प्रेरणा अपने पति को सौ 
कुसुमबाई ने ही दी है। 


द्स 


सुकन्या विनोदिनी 8 2० 

अपने श्रद्धाशील सेवाभादी माता-पिता को सुपुत्री रोने का सदभाग्य कु बिनोदिनी 
को प्राप्त हुवा है। विलक्षण बुद्धि-प्रतिभा की स्वामिनी विनोदिनो शालेय जोच से री 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती आयी है। दी कॉम की परीक्षा में भी अच्छे गुण प्राप्त कर 
चोपडा कुल का नाम रोशन किया है। स्वाभाविक दृढता के कारण जो भी निर्णय करती रै, 
उसका आचरण कले में चह कभी हिचकिचातती नही है। सेवान्रत उसके जीवन का प्रमुख 
अलकार है। अध्ययन एव परीक्षा की निकटता का वोझ सर पर होते हुए भी पू दादी की 
अन्तिम घडी में खूब सेवा को। परिस्थिति की प्रतिकूलता में भी बह अपने मन का 
सन्तुलन दृढता से टिकाए रहती है। अपने कुल की सन्तसेवा की परपरा स्नेहल चिनोदिनी 
ने सपूर्णतया अगीकृत कर ली है। आज के युग में प्रचलित विकृतिियों के प्रभाव से चह 
कोसों दूर है। यही कारण है कि जीवन में विशेष कार्य करके अपनी त्याग वृत्ति का आदर्श 
निर्माण करने की उसकी महत्त्वाकाक्षा है। सादा जीवन उच्च विचार की प्रत्तिमूर्ति विनोदिनी 


ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में आर्थिक दायित्व उठाने में अपनी माता के प्रस्ताव का दर्यादिली 
से समर्थन किया। 


अपने सभी कुटुबियों की प्रेरणा से जागृत होकर त्याग बृत्ति का उदाहरण इस ग्रंथ 
के प्रकाशन की आर्थिक जिम्मेबारी सपतभाऊ ने अपने सर पर उठाकर आदर्श निर्माण 
किया है। उनकी यही उदारता, दातृत्व शक्ति, सेवावृत्ति सदा बृद्धिगत होती रहे तथा दिव्य 
गुणों के पुष्य उनका जीवन सदा सुरभित करते रहें यही मगल कामना है। 


प्रयाग 


परीक्षक - प्रतिवेदन 

पुणे विश्व विद्यालय की पीएच डी (विद्या बाचस्पति) पदवी के लिए "'जैन 
साधना पद्धति में ध्यान योग” नामक शोध प्रवध जैन साध्वी प्रियदर्शनाजी ने मेरे 
मार्गदर्शन में लिखा है। जैन साधना पद्धति में ध्यान का अपना विशिष्ट महत्व माना गया 
है। यही कारण है कि, प्राचोन जैन साधकों और विचारकों ने ध्यान पर विपुल मात्रा में 
साहित्य निर्माण किया है। जैन आगम साहित्य इस सकल्पना के मूल स्रोत कहे जा सकते 
हैं। किंतु इस विपुल आगम साहित्य में से ध्यान की सकल्पना का समग्र रूप से एव 
व्यवस्थित ढग से आकलन करते हुए विवेचन करने का कार्य अभी तक नही हुआ था। 
साध्वी श्री प्रियदर्शनाजी ध्यान योग की व्यवहारिक साधिका हैं। उन्होंने प्रदीर्घ 
परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने के बाद जैन साहित्य में प्राप्त ध्यान सकल्पना की सारी 
दृष्टियों का आकलन तथा विवेचन किया है। इस प्रवघ के लेखन में साध्वी ने शोधकरर्य 
के अनुकूल धैर्य, परिश्रम और बौद्धिक क्षमताओं का परिचय दिया है। उनकी विवेचन 
क्षमता सराहनीय है। मैं उनकी कार्यमौलिकता और शोध पदुता से सतुष्ट हूँ। तथा यह 
अनुज्ञा व्यक्त करता हूँ कि, श्री प्रियदर्शनाजी को इस प्रबध पर पीएच डी की पदवी 
प्रदान की जाए। 


१९-५-८६ डॉ. ए. डी. बतरा 
पुणे एमए , पीएच डी , 
डी. बाय पी 
शोध निर्देशक 


बारह 


परीक्षक - प्रतिवेदन 

पुणे विश्व विद्यालय की पीएच डी (विद्या वाचस्पति) पदवी के लिए “जैन 
साधना पद्धति में ध्यान योग'' नामक शोध प्रवध जैन साध्वी प्रियदर्शनाजी ने मेरे 
मार्गदर्शन में लिखा है। जैन साधना पद्धति में ध्यान का अपना विशिष्ट महत्व माना गया 
है। यही कारण है कि, प्राचीन जैन साधकों और विचारकों ने ध्यान पर विपुल मात्रा में 
साहित्य निर्माण किया है। जैन आगम साहित्य इस सकल्‍्पना के मूल स्रोत कहे जा सकते 
हैं। किंतु इस विपुल आगम साहित्य में से ध्यान की सकल्पना का समग्र रूप से एव 
व्यवस्थित ढग से आकलन करते हुए विवेचन करने का कार्य अभी तक नही हुआ था। 
साध्वी श्री प्रियदर्शनाजी ध्यान योग की व्यवहारिक साधिका हैं। उन्होंने प्रदीर्ध 
परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने के बाद जैन साहित्य में प्राप्त ध्यान सकल्पना की सारी 
दृष्टियों का आकलन तथा विवेचन किया है। इस प्रवध के लेखन में साध्वी ने शोधकार्य 
के अनुकूल पैर्य, परिश्रम और बौद्धिक क्षमताओं का परिचय दिया है। उनकी विवेचन 
क्षमता सराहनीय है। मैं उनकी कार्यमौलिकता और शोध पढुता से सतुष्ट हूँ। तथा यह 
अनुज्ञा व्यक्त करता हूँ कि, श्री प्रियदर्शनाजी को इस प्रवध पर पीएच डी को पदवी 
प्रदान की जाए। 


१९-५-८६ डॉ. ए. डी. बतरा 
पुणे एमए, पीएच डी , 
डी वाय पी 


शोध निर्देशक 
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तेरह 


पाएवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
आई टी. आई रोड, वाराणसी-५ 
साध्वी श्री प्रियदर्शाजी का विशालकाय शोधप्रवन्ध “जैन साधना पद्धति में 
ध्यान योग'' रुचिपूर्वक पढा। प्रस्तुत महाकाय ग्रन्थ अपने में लगभग एक हजार पृष्ठों की 
सामग्री सजोये हुए हैं। इस विशालकाय शोधप्रवन्ध को तैयार करे में लेखिका ने जो श्रम 
किया है, वह निश्चित ही सराहनीय है। मेरी दृष्टि में तो इसे जैन साधना में ध्यान योग की 
अपेक्षा समग्र जेन साधना पद्धति पर लिखा गया शोधप्रवन्ध ही मानना चाहिए। शोध- 
विषय की दृष्टि से तो इसके केवल चतुर्थ, पञचम और पष्ठ अध्याय ही पर्याप्त थे। फिर 
भी लेखिका ने जो श्रम किया, वह सराहनीय है। यद्यपि शोध-विषय से असम्बन्धित 
अनेक विवरणों का अनावश्यक विस्तार खटकता है। उदाहरण के रूप में जैन साहित्य का 
विवरण देते हुए सक्षेप में जैन साहित्य का इतिहास ही लिख दिया गया है। अच्छा होता 
कि इसमें केवल उन्ही ग्रथों को समाहित किया जाता जो ध्यान पद्धति से संबंधित हैं और 
केवल इतना ही दिखाना पर्याप्त होता कि उनमें ध्यान - सबंधी क्‍या क्‍या उल्लेख हैं। जहा 
तक विषय के भ्रस्तुतीकरण का प्रश्न है निश्चय ही वह सन्तोषजनक है और लेखिका मे 
विषय को उसकी गहराई तक छूने का प्रयल किया है। यदि ध्यान की इस चर्चा भें प्राचीन 
और अर्वाचीन अन्य ध्यान पद्धतियों की तुलना को अधिक महत्त्व दिया जाता तो शायद 
शोधप्रबन्ध की गरिमा और अधिक बढ़ जाती, किन्तु लेखिका के श्रम, अध्ययन सुविधाएँ 
आदि की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि निश्चय ही यह 
शोध प्रबन्ध अपने विषय का सन्तोषजनक और गम्भीर प्रस्तुतीकरण है। अन्त में 
पारिभाषिक शब्दावली आदि परिशिष्टों ने शोधप्रबन्ध की उपयोगिता में वृद्धि ही की है। 
सामान्यतया ग्रन्थ के भाषायी स्वरूप को सनन्‍्तोषजनक कहा जा सकता है किन्तु भेरी 
दृष्टि में प्रकाशन के पूर्व इसका भाषायी परिष्कार आवश्यक है। स्त्रय लेखिका ने भी 
अपनी इस कमी को स्वीकार किया है। शोधप्रबन्ध के टड्कण में प्राकृत और सस्कृत 
सन्दर्भों में तो अनेक अशुद्धियाँ हैं, प्रकाशन के पूर्व उनका परिमार्जन भी आवश्यक है। 
कही-कही सन्दर्भ छूट भी गये हैं। उदाहरण के रूप में पृष्ठ ३७७ पर सन्दर्भ क्रमाक 
१८१ छूटा हुआ है। फिर भी अपने भ्रस्तुतीकरण एव समीक्षात्मक विवरण तथा 
यथासम्भव अन्य परम्पराओं से तुलना आदि के आधार पर निश्चय ही यह शोधप्रबन्ध 
पीएच डी की उपाधि हेतु स्वीकृत करने योग्य है। अत मैं विश्व विद्यालय से यह 
अनुशंसा करूँगा कि इस शोधप्रबन्ध पर लेखिका को अवश्य ही “विद्या-वाचस्पति' 
(पी-एच डी ) की उपाधि प्रदान की जाये। 
१२-५-८६ (प्रो. सागरमल जैन) 


चौदह 


प्रकाशक की कलम से 


परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री आनन्दऋषिजी महाराज का सपूर् जीवन 
अध्ययन, अध्यापन, चिंतन-मनन से सराबोर रहा है। ज्ञान-साधना यही आपके जीवन का 
प्रधान अंग रहा है। 'नाणस्स सब्जस्स पगासणाए' यह भगवान महादीर व। आदेश 
आचार्य अऋ्वर के जीवन का आदर्श कार्य रहा है। धार्मिक परीक्षा बोर्ड, सरल जैन 
पुस्तकालय, शिक्षा सस्थाएँ, आध्यात्मिक प्रब॒चनों एवं ग्रथों का प्रकाशन आदि को 


प्रस्थापना आपका आन्दोलन रहा है। यह आपकी अध्ययनशोलता का दूरगामी सुन्दर 
परिपाक है। 


स्वय चितन-मनन, अध्ययन रूप महोदधि में डुबकी लगाकर ज्ञान-भुक्ती का 
लाभ उठाने से आपका समाधान नही हुवा। अपने शिष्य-शिष्याएँ, सपर्क में आनेवाले भी 
इस ज्ञान-साधना में सदा आगे बढ़ते रहें यह भी आपको उत्कंठा रही है। यही कारण है कि 
इस हुप्न में भी आप प्रतिदिन मुमुक्षुओं को शान की सथा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। 
आपके साधु-साध्वियां ज्ञानार्नन के लिए सत्तत लालायित रहते हैं। इस क्षेत्र में अपनी 
विशेषताएँ प्रस्थापित करे में उनके प्रयास जारी रहते हैं। 


आचार्यश्री की प्रेरणा से अनेकों साधु-साध्वियाँ धार्मिक एवं विद्यापीठीय परीक्षाओं 
में प्राविष्य प्राप्त कर रहे हैं। साध्वी प्रियदर्शनाजी भो इन्ही जिज्ञासुओं में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं। आपकी गुरुजी जैन शासन-चद्रिका स्व॒पू उज्ज्वलकुमारीजी भी एक 
अध्ययनरत विदुषी थी। उनकी विद्धत्ता की प्रसादी का लाभ स्वयं महात्मा गाधीजी ने भी 
उठाया था। महासतीजी की अनेक शिष्याएँ पीएच डी भी कर चुकी हैं। आचार्य भगवनू 
की प्रेरणा, महासतीजी का आदर्श तथा गुरु-भगिनी एवं अग्रजा साध्वी अ्मोदसुधाजी के 
उत्साह का संबल साध्वी प्रियदर्शना को प्रगति करने में बल देते रहे। इन्ही का सुपरिणाम 
है पीएच डी. के लिए प्रस्तुत यह शोघ प्रबन्ध| 

"जैन साधना-पद्धति में ध्यान योग” पर संशोधन करने की उत्कटता साध्चीजी के 
मानस में जागृत हुई औरडों आ. दा बतरा जैसे विद्वान पंडित के मार्गदर्शन की सुसधि का 
उत्साहवर्धन लेकर विभिन्न दर्शनों, आगमों, टीकाओं, ग्रंथों आदि का मन्थन शुरू हुवा! 
जो भी सन्दर्भ स्थान दृष्टिगत हुए उनका अनुशीलन करके टिप्पणियाँ तैयार होती गयीं] 


केबल त्तान्त्रिक एवं तात्विक ज्ञान-प्राप्ति से उनको सन्तोष नही हुआ। पदित 
साहित्य में से उपलब्ध ज्ञान अनुभवसिद्ध 


सिद्ध होने पर अधिक निखरता है, यह धारणा होने से 
साध्वीजीने स्वय ध्यान के आयोग किए, मन-शान्ति प्राप्त की और शास्त्रीय जानकारी तथा 


पन्दरह 


प्रत्यक्ष अनुभव का शब्दाकन एव सफल विवेचन इस प्रबन्ध में ग्रधित करने का सुयश 
उन्हें प्राप्त हुवा। 


आज के भौतिक जीवन में मानव-मन अस्थिर हो गया है, आन्तरिक शान्ति नष्ट हो 
गयी है, जीवन में समाधान दुर्लभ हुवा है। मन शान्ति के शोध में मानव भटक रहा है। 
मानसिक सुख एव शान्ति के लिए अन्तर्मन की शुद्धि की आवश्यकता उसे महसूस हुई 
है। इसी के लिए ध्यान एव योग की उपयुक्तता का महत्त्व उसके मन में भ्रस्थापित हो गया 
है। यही कारण है कि आज ध्यान एवं योग पर उपयुक्त साहित्य की माग देश-विदेश में 
दिन-ब-दिन बढती जा रही है। 
डॉ प्रियदर्शनाजी का यह शोधनिवन्ध जिज्ञासुओं की पिपासा का शमन के में 
सफल हो सकेगा। रत जैन ग्रथालय ने इस प्रवन्ध को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। 
'सर्वास्म्भास्तण्डुलप्रस्थमूला ” के अनुसार आर्थिक समस्या दृष्टिगोचर हुई। मार्ग 
निकल गया। साध्वी प्रियदर्शनाजी के सासारिक अग्रज पूना निवासी श्री सरतलाल 
चोपडा की भावना जागी। अपने जन्मदाता माता-पिता के ऋण से उऋण होने का यह 
सुन्दर मौका हाथ लेने की उनकी घारणा बनी। उनकी प्रशिक्षित सुकन्या कु. विनोदिनी ने 
अपने पिताश्री का होसला बढाया। और भाई सपतलाल ने अपनी भगिनी के इस शोघ- 
प्रबन्ध के सपूर्ण मुद्रण-व्यय का भार उठा लिया। 
महासतीजी के बन्धुतुल्य भाई कनकमल मुनोत ने ग्रथनिर्मिति की व्यवस्था अपने 
माथे ले ली। ग्रथ का पठन, आवश्यक सुधार, प्रुफ सशोधन एवं सलाहमशबिरा आदि में 
उनका दीर्घकालीन अनुभव इस भ्रवन्ध को उपयुक्त बनाने में महामोला सिद्ध हुए। 
भाईसाहब के कार्यकुशल सुपुत्र श्री प्रदीप मुनोत ने अपने कुशल कर्मचारियों के सहयोग से 
अथ सुन्दर एवं आकर्षक बनाने में काफी कष्ट उठाये। 
उसी प्रकार आवश्यक चित्र चितारने में राजगुरुनगर के सिद्धहस्त चित्रकार पिता- 
पुत्रों ने अपनी कला का परिचय दिया। और भी अनेक व्यक्ति एव कार्यकर्ता सहयोग देते 
रहें। 
के न सभी स्नेहिल सहयोगियों के हमारी सस्था की ओर से हम आभार प्रदर्शित 
| 


प पू आचार्य आनन्दऋषि दीक्षा जयन्ति मानद मत्री, 
१५ दिसंबर १९९१ श्री रत्न जैन ग्रंथालय 
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सन्नह 


प्रत्यक्ष अनुभव का शब्दाकन एव सफल विवेचन इस प्रबन्ध में ग्रथित करने का सुयश 
उन्हें प्राप्त हुवा। 


आज के भौतिक जीवन में मानव-मन अस्थिर हो गया है, आन्तरिक शान्ति नष्ट हो 
गयी है, जीवन में समाधान दुर्लभ हुवा है। मन शान्ति के शोध में मानव भटक रहा है। 
मानसिक सुख एव शान्ति के लिए अन्तर्मन की शुद्धि की आवश्यकता उसे महसूस हुई 
है। इसी के लिए ध्यान एव योग की उपयुक्तता का महत्त्व उसके मन में प्रस्थापित हो गया 
है। यही कारण है कि आज ध्यान एवं योग पर उपयुक्त साहित्य की मांग देश-विदेश में 
दिन-ब-दिन बढती जा रही है। 


डॉ प्रियदर्शनानी का यह शोधनिबन्ध जिज्ञासुओं की पिपासा का शमन करने में 
सफल हो सकेगा। रल जैन ग्रथालय ने इस प्रबन्ध को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। 


“सर्वास्म्भास्तण्डुलप्रस्थमूला ' के अनुसार आर्थिक समस्या दृष्टिगोचर हुई। मार्ग 
निकल गया। साध्वी प्रियदर्शनाजी के सासारिक अग्नज पूना निवासी श्री सपतलाल 
चोपडा की भावना जागी। अपने जन्मदाता माता-पिता के ऋण से उऋण होने का यह 
सुन्दर मौका हाथ लेने की उनकी धारणा बनी। उनकी प्रशिक्षित सुकन्या कु विनोदिनी ने 
अपने पिताश्री का होसला बढाया। और भाई सपतलाल ने अपनी भगिनी के इस शोध- 
प्रबन्ध के सपूर्ण मुद्रण-व्यय का भार उठा लिया। 


महासतीजी के बन्धुतुल्य भाई कनकमल मुनोत ने ग्रथनिर्मिति की व्यवस्था अपने 
माथे ले ली। ग्रथ का पठन, आवश्यक सुधार, प्रुफ सशोधन एवं सलाहमशबिर आदि में 
उनका दीर्घकालीन अनुभव इस प्रबन्ध को उपयुक्त बनाने में महामोला सिद्ध हुए। 
भाईसाहब के कार्यकुशल सुपुन्न श्री प्रदीप मुनोत ने अपने कुशल कर्मचारियों के सहयोग से 
ग्रथ सुन्दर एब आकर्षक बनाने में काफी कष्ट उठाये। 

उसी प्रकार आवश्यक चित्र चितारने में राजगुरुनगर के सिद्धहस्त चित्रकार पिता- 
रा ने अपनी कला का परिचय दिया। और भी अनेक व्यक्ति एव कार्यकर्ता सहयोग देते 

। 


225 सभी स्नेहिल सहयोगियों के हमारी सस्था की ओर से हम आभार प्रदर्शित 
करते हैं। 
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भूमिका 


जैन - शास्त्रीय पठन एवं चिन्तन के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि 
ध्यान की विचारधारा अति प्राचीन एव व्यापक है। वेद, उपनिषद्‌, त्रिपिटक, आगम, तथा 
अन्य दर्शनों, वैचारिक सम्प्रदायों परवर्ती चिन्तकों और परवर्ती दार्शनिक सप्रदायों में भी 
यह विचारधारा देखने को मिलती हैं। शोधप्रवध में प्रसगानुसार ध्यान सबधी इन विचार 
धाराओं का भी उल्लेख किया गया है। 
ध्यान की बिचारधारा चाहे जितनी प्राचीन या व्यापक हो, णैन धर्म के विशिष्ट 
विचार के रूप में स्थापित होने के बाद, ध्यान को दर्शन -क्षेत्र में या इसके बाहर के - क्षेत्रों 
में, विभिन्‍न आयामों में देखा गया है। इससे इस विचारधारा की उपादेयता स्पष्ट है। इस 
उपादेयता को विस्तृत एव स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रकाश में लाना अत्यावश्यक है। 
क्योंकि वर्तमान काल में ध्यान की परपरा प्राय लुप्त-सी होती प्रतीत हो रही है। उसे 
आपने निजस्वरूप में लाने के उद्देश्य से ही ''ध्यानयोग” विषय पर शोध कार्य करना 
उपयुक्त प्रतीत हुआ। 
सभी दृष्टिकोणों से विचार करने पर तथा वर्तमान कालीन परिस्थितियों का 
अवलोकन कले से ध्यानयोग में शोध कार्य करने की उपयोगिता प्रतीत हुई। यत्र-तत्र और 
सर्वत्र ही मानव आधि-व्याधि-उपाधि से सतप्त है। इन त्रिविध दु खों से शात्रि पाने का 
एकमात्र उपाय है - 'ध्यानयोग'। इस माध्यम से ही मानव शात्ति से जी सकता है। इसलिए 
भी इस शोध कार्य का विषय 'घ्यानयोग” रखा गया है। 
इस पर प्राचीन और आधुनिक जैन विद्वानों ने पर्याप्त मात्रा में लिखा है। किंतु यत्र- 
तत्र बिखरा होने के कारण, उसे सुव्यवस्थित रूप से एक स्थान पर एकन्नित करने की 
जरूरत महसूस हुईं। अत इस कार्य में भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुन्दकुन्द तक, 
आचार्य कुदकुद से आचार्य हरिभद्र तक, आचार्य हरिभद्र से उपाध्याय यशोविजय तक 
और उपाध्याय यशोविजय से आज तक की ध्यान परपरा का विशेष सदर्भ लिया गया है। 
अस्तुत शोध-भ्रबध में छह अध्याय हैं और एक उपसहार है। 
प्रथम अध्याय में भारतीय परंपरा में प्रसिद्ध त्रिविध धाराओं की ध्यान परपरा के 
स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में इस विषय से सबधित आगम तथा आगमेततर साहित्य पर 
अकाश डाला गया है। 
तृतीय अध्याय में विभिन्‍न जैन साधना पद्धतियों के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया 
गया है और उन सब में ध्यान का महत्त्व स्पष्ट किया है। 
चतुर्थ अध्याय में जैनागमानुसार कथित ध्यान के स्वरूप का विस्तार के साथ 
निवेचन किया गया है। 


बीस 


पाँचवें अध्याय में आगमानुसार भेद-प्रभेदों का एवं आचारयों के कथनानुसार ध्यान 
के भेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 
छठें अध्याय में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का मूल्याकन 
किया गया है। 
अत में उपसहार के रूप में प्रस्तुत शोध प्रवध की सपूर्ण सामग्री का पुन एक 
सक्षिप्त आकलन किया गया है। 
अध्ययन की परिसीमाः 


'घ्यानयोग' पर प्राचीन एबं अर्वाचीन जैन आचार्यों ने पर्याप्त मात्रा में लिखकर 
ध्यान पर॒परा को पूर्णत विकसित किया है। ऐसी स्थिति में उसमें कुछ मौलिक स्थापना की 
सभावना अत्यल्प है। हम जैन साधु - साध्वियों को अपनी दिनचर्या, अनेक विधि - 
निषेधों की परिसीमा में सचालित करनी पड़ती है। शोध कार्य के लिए अन्य शोधार्थी नो 
सुविधा अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, उनमें से बहुत सी सुविधाएँ हमें सहज उपलब्ध 
नही हो सकती। पैदल विहार, च॒तुर्मास में अविहार और विद्युत्‌ प्रकाश का निषेध, जैसी 
अनेक कठिनाइयों के कारण, दूर दूर उपलब्ध शोध - साधन - ख्रौतों का हम सहज ही 
उपयोग नही कर सकते हैं। फिर भी अपनी अल्पज्ञ बुद्धि के अनुसार सपूर्ण जैन दर्शन में से 
ध्यानयोग को संकलित करते हुए उसे स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसे 
चित्रावली के रूप में भी समझामे का प्रयास किया गया है। 

समस्त भारत - भूमि में भ्रमण करते हुए जनकल्याणार्थ, सदुपदेश करना साधु - 
जीवन का एक नैतिक कर्तव्य है - साथ ही - हजारों वर्षों से चली आ रहो भारतीय 
सास्कृतिक एकता की परपराओं को टिकाएं रखने में साधु समाज का भी योगदान रहा है। 

इसी दृष्टिकोण के कारण हम लोग राष्ट्रभाषा में अपने प्रवचन संभाषण करते हैं। उक्त 
भावनाओं के कारण ही प्रबध को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखने का प्रयास किया गया है। हम 
साधुओं की राष्ट्रभाषा का अपना एक अलग रूप होता है। विश्व विद्यालयीन स्तर की 
परिष्कृत भाषा की तुलना हमारी सधुक्कड़ी भाषा से नही हो सकती। मराठी तथा विभिन्‍न 
आतीय जनभाषाओं के नित्य संपर्क में आने के कारण, हमारी भाषा की शब्दावली, 
वाक्यसारिणी और शैली में परिष्कृत हिंदी से कुछ अलगाव आ जाना स्वाभाविक ह्ै। 
आशा है सुधीजन हमारी भाषा की सीमाओं को समझेंगे। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रबंध को हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पुणे 


विश्वविद्यालय ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर अनुमति प्रदान की। इसके लिए पुणे 


बा और उसके दर्शनविभाग के पदाधिकारियों के प्रति हम हार्दिक रूप से 
कृतज्ञ है। 


इस कार्य में पुणे के भंडारकर ग्रंधालय एवं जैन साधना - 


सदन पुस्तकालय; 
अहमदनगर के श्री तिलोकरत स्था. पाथडीं बोर्ड का अथालय त्तथा 


कुछ अन्य - अनेक 
इक्कौस 


ग्रंधालयों-पुस्तकालयों से प्राचीन ग्रथों, शास्त्रों, चूर्णियों, भाष्य एव टीकाओं आदि के 
पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन ग्रथालयों के व्यवस्थापकों के प्रति भी हम अत्यत 
कृतज्ञ हैं। जिन थी को पढ़कर, हमने उपयोग किया है - उनके सम्माननीय लेखकों के भी 
हम आभारी हैं। 
आचार्यप्रवर श्री आनद ऋषिजी महाराज, गुरुणी मैया स्व. श्री उज्वलकुंबरजी 
महाराज, गुरुमाता श्री विनय कुंवरजी महाराज आदि सभी पृज्यवरों की प्रेरणा और 
आशीर्वाद के प्रति हृदय से नतमस्तक कृतकृत्य हूँ। 
मेरे शोध - निदेशक डॉ अ दा बत्तराजी (एम ए, पीएच डी ) का, मैं हृदय से 
कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ, जिनके सुलझे हुए, परिष्कृत दृष्टिकोण तथा स्तेहपूर्ण एव 
निस्पृह मार्गदर्शन में ही यह कार्य सम्पन्नता को प्राप्त हुआ। 
इसी तरह पुणे के डॉ केशव प्रथमवीर (एम ए. पीएच डी ) के बहुमूल्य सुझावों 
से तथा डॉ किशोर वासवानी (एम ए, पीएचू डी ) के सद्प्रयासों से इस कार्य को 
सम्पन्न करे में पर्याप्त सहायता मिली है। उनकी सहायता का उल्लेख करना हमारा 
कर्तव्य है। 
सदकायों की सहायता के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले पुणे के श्री नवलभाऊ 
फिरोदिया की हार्दिक प्रेरणा और प्रयत्नों के बिना यह कार्य पूरा नही हो सकता था। उनकी 
हार्दिकता के प्रति शब्दों में आभार प्रकट नही किया जा सकता है। उन्हें सुस्वास्थ्यपूर्वक 
दीर्घायु प्राप्त होवे यही हमारी हार्दिक भावना है। पुणे विश्व विद्यालय - जैन चेअर के 
कार्यकर डॉ मोहनलाल मेहता (एम ए , पीएच्‌ डी ) तथा बनारस पार्श्बनाथ विद्याश्रम 
शोध सस्थान के निदेशक डॉ सागरमल जैन (एम ए, पीएच्‌ डी) इन्होंने इस 
कार्य को सम्पन्न करने में सहदय सहयोग दिया अत उनका भी उल्लेख करना हमारा 
कर्तव्य है। हे 
इसी प्रकार विभिन्‍न स्थानों के जैन श्रावक सघों ने भी इस कार्य में विभिन्‍न प्रकार 
की हा पहुँचाई है - वे सभी श्रावकगण हमारे हार्दिक स्नेह एवं शुभ कामनाओं के 
भाल़ हैं। 
मेरे हस्तलेखन की अव्यवस्था के बावजूद भी श्रीमती लता वासवानी ( राष्ट्रभाषा 
प्रवीण) ने बड़े मनोयोग से इस प्रबध का टकण कार्य सपन्‍न किया है। वे निश्चय ही 
साधुवाद की पात्र हैं। 
बहुत सावधानी रखने पर भी सस्कृत, प्राकृत और पाली उद्धरणों के कारण एबं मेरी 
अस्पष्ट लिखाबट के कारण टकण में त्रुटियाँ रह गई हैं। उन्हें सतर्कता से शुद्ध करने का 
प्रयास भी किया है - फिर भी अनेक प्रकार की त्रुटियाँ रहने की पूर्ण सभावना है। इसके 
लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 
विनीत शोधार्थी 
साध्वी प्रियदर्शना 


बाईस 


पूर्वपीठिका 
श्रमणघारा और ध्यान 


भारतीय अध्यात्यवादी परम्परा में ध्यान साधना का अस्तित्व अति प्राचीनकाल से 
ही रहा है। यहों तक कि अति प्राचीन नगर मोहन-जोदरो और हरप्पा से खुदाई में, जो 
सीलें आदि उपलब्ध हुई हैं, उनमें भी ध्यानमुद्रा में योगियों के अकन पाये जाते हैं।' इस 
प्रकार ऐतिहासिक अध्ययन के, जो भी प्राचोनतम स्रोत हमें उपलब्ध हैं, वे सभी भारत में 
ध्यान की परम्परा के अति प्राचीनकाल से भ्रचलित होने की पुष्टि करते हैं। उनसे यह भी 
सिद्ध होता है कि भारत में यज्ञ-मार्ग की अपेक्षा ध्यान मार्ग की परम्परा प्राचीन है और उसे 
संदेव ही आदरपूर्ण स्थान भ्ाप्त रहा है। 


औपनिषदिक परम्परा और उसकी सहवर्ती श्रमण परम्पणओं में साधना की दृष्टि से 
ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। औपनिषदिक ऋषि-गण और श्रमण-साधक अपनी 
दैनिक जीवनचर्या में ध्यान-साधना को स्थान देते रहे हैं - यह एक निर्विवाद तथ्य है। 
महावीर और बुद्ध के पूर्व भी अनेक ऐसे श्रमण साधक थे, जो ध्यान साधना की विशिष्ट 
विधियों के न केवल ज्ञाता थे, अपितु अपने सान्निध्य में अनेक साधकों को उन ध्यान- 
साधना की विधियों का अभ्यास भी करवाते थे। इन आचार्यों को ध्यान साधना की 
अपनी-अपनी विशिष्ट विधियाँ थी ऐसे सकेत भी मिलते हैं। चुद्ध अपने साधनाकाल में 
ऐसे ही एक ध्यान-साधक श्रमण आचार्य रामपुत्त के पास स्वयं ध्यान-साधना के अभ्यास 
के लिए गये थे। रामपुत्त के सबध में त्रिपिटक साहित्य में यह भी उल्लेख मिलता है कि 
स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ भी अपनी साधना की उपलब्धियों को बताने हेतु 
उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, किन्तु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।र इन्ही रामपुत् 
का उल्लेख जैन आगम साहित्य में भी आता है। प्राकृत आगमें में सूत्रकृतांग* में उनके 
नाम के निर्देश के अतिरिक्त अन्तकृतृदशा*, ऋषिभाषितःबादि में तो उनसे संबधित 
स्वतंत्र अध्याय भी रहे थे। दुर्भाग्य से 


अन्तकृतूदशा का बह अध्याय तो आज लुप्त हो 
चुका है, किन्तु ऋषिभाषितः में उनके उपदेशों का सकलन आज भी उपलब्ध है। 





१) शणाल्य[०्वेंगए ब्याते प्रवेषड ए्जा्थां०्ा, उठ्म शग्प्डशोी ५०) [ २०७० 52 

२) एछाए्ंजाथगर ण॑ एथः एछाकृक्क पिथ्यार5, छए व ० शबग इटतावा- (937) 
पता ॥ ? 382-83 

३) सूत्रकृताग १ | ३ ।४। २-३ 


४) स्थानाग १० । १३३ (इसमें अन्तकृतृदशा की पराचीन विषयवस्तु का उल्लेख है) 
५) इसिभासियाइ - अध्याय २३ 


६) बही, अध्याय २३ 


तेईस 


बुद्ध और महावीर को ज्ञान का जो प्रकाश उपलब्ध हुआ वह उनकी घ्यान साधना 
का परिणाम ही था, इसमें आज किसी प्रकार का वैमत्य नही है। किन्तु हमाण यह दुर्भाग्य 
है कि प्राचीन साहित्य में भी ध्यान साधना की इन पद्धतियों के विस्तृत विवरण आज 
उपलब्ध नही हैं, मात्र यत्र-तत्र विकीर्ण निर्देश ही हमें मिलते हैं। फिर भी जो सूचनायें 
उपलब्ध हैं, उनके आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि औपनिषदिक ऋषिगण 
और श्रमण साधक अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान-साधना की विभिन्न पद्धत्तियों 
का अनुसरण करते थे। उनकी ध्यान-साधना पद्धतियों के कुछ अवशेष आज भी हमें योग 
परम्परा के साथ-साथ जैन और बौद्ध परम्पराओं में मिल जाते हैं। 


जैन धर्म और ध्यान 


श्रमण परम्परा की निर्ग्रग्धधारा - जो आज जैन परम्परा के नाम से जानी जाती है - 
अपने अस्तित्व काल से ध्यान साधना से जुड़ी हुई है। प्राकृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रथों 
आचाराग, उत्तराध्ययन, ऋषिभाषपित आदि में ध्यान का महत्व स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। 
ऋषिभाषित (इसिभासियाइ) में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर में जो स्थान 
मस्तिष्क का है, साधना में वही स्थान ध्यान का है।' उत्तराध्ययन सूत्र में श्रमण जीवन की 
दिनचर्या का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक श्रमण साधक को दिन और 
रात्रि के दूसरें प्रहर में नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए।२ आज भी जैन श्रमण को 
निद्रात्याग के पश्चात्‌, भिक्षाचर्या एव पदयात्रा से लौटने पर गमनागमन एवं मलमूत्र आदि 
के विसर्जन के पश्चात्‌ तथा श्रात कालीन ओर सायकालीन भ्रतिक्रमण करते समय ध्यान 
करना होता है।रे उसके आचार ओर उपासना के साथ कदम-कदम पर ध्यान प्रक्रिया जुड़ी 
हुई है। 
जैन परम्परा में ध्यान का कितना महत्व है - इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 
जैन तीर्थकर्रो की प्रतिमायें चाहे वे खड्गासन में हों या पद्मासन में सदैव ही ध्यानमुद्रा में 
उपलब्ध होती हैं। आज तक कोई भी जिन प्रतिमा ध्यान-मुद्रा के अतिरिक्त किसी भी 
अन्य मुद्रा में उपलब्ध ही नही हुई है। यद्यपि तीर्थंकर या जिन प्रतिमाओं के अतिरिक्त बुद्ध 
की भी कुछ प्रतिमायें ध्यान मुद्रा में उपलब्ध हुई हैं किन्तु बुद्ध की अधिकाश प्रतिमायें तो 
ध्यानेतर मुद्राओं - यथा अभयमुद्रा, बरद-मुद्रा और उपदेश-मुद्रा में ही मिलती हैं। इसी 
अ्रकार शिव की कुछ प्रतिमायें भी ध्यान मुद्रा में मिलती हैं - किन्तु नृत्यु मुद्रा आदि में भी 
शिव प्रतिमायें निपुल परिमाण में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार जहा अन्य परम्पराओं में 
१) इसिभासियाइ (ऋषिभाषित), २२१४ 


२) उत्तराध्ययन सूत्र २६।१८ 
३) श्रमण सूत्र (उपाध्याय अमरमुनि), प्रथम सस्करण पृ १३३-१३४ 


चौबीस 


अपने आशध्य देवों की प्रतिमायें ध्यानेतर मुद्राओं में भी बनती ररी, चहटा तीरधकर या जिन 
प्रतिमायें मात्र ध्याममुद्रा में हो निर्मित हुई, किसो भी अन्य मुग़ा में नही बनी। जिनप्रतिमाओं 
के निर्माण का दो सहसन वर्ष का इतिहास इस बात वा साक्षी है कि कभी भी कोई भी जिन- 
प्रतिमा/तीर्थकर प्रतिमा ध्यान-मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में मं बनाई गयी। 
इससे जैन परम्परा में ध्यान का क्या स्थान रहा है - यह सुस्पष्ट हे जाता है। जैनाचार्यो ने 
ध्यान को साथना का मस्तिष्क माना है। जिस प्रकार मस्त्रिप्क के निष्क्रिय हो जाने पर 
भानव जीवन का कोई अर्थ नही रह जाता है उसी प्रकार ध्यान के अमाव में मैन साधना का 
कोई अर्थ नही रह जाता है। 


ध्यान - साधना की आवश्यकता 

मानव मन स्वभावत चचल माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में मन को दुष्ट अश्त 
की सज्ञा दी गई, जो कुमार्ग में भागवा है।' गीता में मन को चचल बताते हुए कहा गया है 
कि उसको निग्रहीत करना वायु को गेकने के समान अति कठिन है।र चचल मन में 
बिंकल्प उठते रहते हैं - इन्ही विकल्पों के कारण चैत्तसिक आकुलवा या अशान्ति का 
जन्म होता है। यह आकुलता ही चेतना में उद्दिम्नता या तनाव की उपस्थिति की सूचक है। 
चित्त की यह उद्विग्न या तनावपूर्ण स्थिति ही असमाधि या दुख है। इसी चैत्तसिक पीड़ा 


या दु ख से विमुक्ति पाना समग्र आध्यात्मिक साधना पद्धतियों का मूलभूत लक्ष्य है। इसे 
हो निर्वाण या मुक्ति कहा गया है। 


मनुष्य में दु ख-विमुक्ति की भावना सदैव ही रही है। यह स्वाभाविक है, आरोपित 
मही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तनाव या उद्विंग्नता की स्थिति में जीना नही चाहता है। 
उद्विग्मवा चेतना की विभावदशा है। विभावदशा से स्वभाव में लौरना यही साधना है। पूर्व 
या परश्चिम की सभी अध्यात्मप्रधान साधना विधियों का लक्ष्य यही रहा है कि चित्त को 
आकुलत्ा, उद्धिग्नता या तनाओं से मुक्त करके, उसे निरकुल, अनुद्विग्म चित्तदशा या 
समाधिभाव में स्थित किया जाये। इसलिये साधना विधियों का लक्ष्य निर्बिकार और 
निर्विकल्प समता युक्त चित्त की उपलब्धि हो है। इसे ही समाधि/सामायिक 
(प्राकृतसमाहि) कहा गया है। ध्यान इसी समाधि या निर्विकल्प चित्त की उपलब्धि का 
अभ्यास है। यही कारण है कि वे सभी साधना यद्धतियाँ जो चित्त को अनुद्विग्म, निशकुल, 


निर्बिकार और निर्विकल्प या दूसरे शब्दों में समत्व-युक्त बनाना चाहती हैं, ध्यान को 
अपनी साधना में अवश्य स्थान देती हैं। 





३) उत्तरध्ययन सूत्र २२।५५-५६ 
२) भगवदगीता ६३४ 


ध्यान का स्वरूप एव प्रक्रिया 

जैनाचार्यों ने ध्यान को 'चित्तनिरोध' कहा है।' चित्त का निरोध हो जाना ही ध्यान 
है। दूसरे शब्दों में यह मन की चचलता को समाप्त करने का अभ्यास है। जब ध्यान सिद्ध 
हो जाता है तो चित्त की चचलता स्वत ही समाप्त हो जाती है। योगदर्शन में 'योग' को 
परिभाषित करते हुए भी कहा गया है कि चित्तवृत्ति का निरोध ही 'योग' है। स्पष्ट है कि 
चित्त की चचलता की समाप्ति या चित्तवृत्ति का निरोध ध्यान से ही सम्भव हे! अत ध्यान 
को साधना का आवश्यक अग माना गया है। 


गीता में मन की चचलता के निरोध को वायु को रोकने के समान अति कठिन माना 
गया है।* उसमें उसके निरोध के दो उपाय बताये गये हैं - १ अभ्यास, २ वैराग्य। 
उत्तराध्ययन में मन रूपी दुष्ट अश्व को निग्रहीत करने के लिए श्रुत रूपी रस्सियों का 
प्रयोग आवश्यक बताया गया है।* चचल चित्त की सकल्प-विक्ल्पात्मक तरगें या 
बासनाजन्य आवेग सहज ही समाप्त नही हो जाते हैं। पहले उनकी भाग-दौड़ को समाप्त 
करना होता है। किन्तु यह वासनोन्युख सक्रिय-मन या विक्षोभित चित्त निरोध के सकल्प 
मात्र से नियन्त्रित नही हो पाता है। पुन यदि उसे बलात्‌ रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो 
बह अधिक विश्षुब्ध होकर मनुष्य को पागलपन के कगार पर पहुँचा देता है, जैसे तीत्र गति 
से चलते हुए वाहन को यकायक रोकने का प्रयल भयकर दुर्घटना का ही कारण बनता है, 
उसी प्रकार चित्त की चचलता का यकायक निरोध विक्षिप्तता का कारण बनता है। 
प्रथमत मानव मन की गतिशीलता को नियत्रित कर उसकी गति की दिशा बदलनी होती 
है। ज्ञान या विवेकरूपी लगाम के द्वारा उस मन रूपी दुष्ट अश्व को कुमार्ग से सन्मार्ग की 
दिशा में मोड़ा जाता है। इससे उसकी सक्रियता यकायक समाप्त तो नही होती, किन्तु 
उसकी दिशा बदल जाती है। ध्यान में भी यही करना होता है। ध्यान में सर्व प्रथम मन को 
वासना रूपी विकल्पों से मोड़कर धर्म-चिन्तन में लगाया जाता है - फिर क्रमश इस 
चिन्तन की प्रक्रिया को शिथिल या क्षीण किया जाता है। अन्त में एक ऐसी स्थिति आ 
जाती है जब मन पूर्णत निष्क्रिय हो जाता है, उसकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है! ऐसा 
मन, मन न रहकर 'अमन' हो जाता है। मन को 'अमन' बना देना ही ध्यान है। 
इस प्रकार चैत्तसिक तनावों या विक्षोभों को समाप्त करने के लिए अथवा 
निर्विकल्प और शान्त चित्त-दशा की उपलब्धि के लिए ध्यान साधना आवश्यक है। 





३) तच्त्वार्थ सूत्र ९२७ 
२) गीता ६३४ 
३) उत्तराध्ययन सूत्र २३।५६ 


छब्बीस 


उसके दवा! सकल्प-विकल्पों में बिभकत घित्त को केन्द्रित किया जाता ऐ। पिषिष 
चासनाओं, आकाक्षाओं और इच्छाओं के कारण चेतना-शक्ति अनेक रूपों में धियण्टित 
होकर स्वत में ही सघर्षशोल हो जाती है।* उस शक्ति का यट धिखगव ही हमारा 
आध्यात्मिक पतन है। ध्यान इस चैत्तसिक विघटन को समाप्त कर चेतना को केन्द्रित 
करता है। चूकि वह विघटित चेतना को सगठित करता है। इसलिए वह योग 
(0९७०7 है। ध्यान चैतना के सगठन की कला है। सगठित चेतना ही शक्तिस्रोत 


है, इसोलिए यह माना जाता है कि ध्यान से अनेक आत्तमिक लब्धिया या सिद्धिया प्राप्त 
होती हैं। 


चित्तथारा जब बासनाओं एब आकाक्षाओं के मार्ग से बहती है तो वह बासनाओं, 
आकाक्षाओं, इच्छाओं की स्वाभाविक बहुविधत्ता के कारण अनेक धागओं में विभकत 
होकर निर्बल हो जाती है। ध्यान इन विभक्त एड़ निर्वबल चित्तधाराओं को एक दिशा में 
भोड़ने का प्रयास है। जब ध्यान की साधना या अध्यास से चित्तथारा एक दिशा में बहने 
लगती है, तो न केवल बह सबल होती है, अपितु नियत्रित होने से उसकी दिशा भी 
सम्पक होती है। जिस प्रकार बाध विकीर्ण जलघाणओं को एकत्रित कर उन्हें सबल और 
सुनियोजित करता है, उसी प्रकार ध्यान भी हमारी चेतनाधारा को सबल और सुनियोजित 
करता है। जिस प्रकार बाध द्वारा सुनियोगित जल-शक्ती का सम्यक्‌ उपयोग सम्भव हो 
पाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वार सुनियोजित चेतनशक्ती का सम्यक्‌ उपयोग सम्भव है। 


सक्षेप भें आत्मशक्तति के केन्द्रीकरण एवं उसे सम्यक्त दिशा में नियोजित करने के 
लिए ध्यान साधना आवश्यक ह्ैै। वह चित्त वृत्तियों की निरर्थक भागदौड़ को समाप्त कर 
हमें मानसिक विक्षोभें एवं विकारों से मुक्त रखता है। परिणामत. वह आध्यात्मिक शान्ति 
और निर्चिकल्प चित्त की उपलब्धि का अन्यतम साधन है। 
ध्यान के पारम्पारिक एव व्यावहारिक लाभ 

ध्यानशतक (झाणज्झयन) में ध्यान से होनेवाले पारम्परिक एब व्यावहारिक 
लाभों की विस्तृत चर्चा है। उसमें कहा गया है कि धर्मध्यान से शुभाखब, सब॒र, निर्जरा 
और देवलोक के सुख प्राप्त होते हैं। शुक्ल ध्यान के भी प्रथम दो चरणों का परिणाम 
शुभासव एव अनुत्तर देवलोक के सुख हैं, जबकि शुक्ल ध्यान के अन्तिम दो चरणों का 
फल मोक्ष या निर्वाण है। यहा यह स्मरण रखने योग्य है किजब तक ध्यान में विकल्प है, 
आकाक्षा है, चाहे वह प्रशस्त ही क्‍यों न हो, तब तक बह शुभाख॒ब का कारण त्तो होगा ही। 
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१) पुद्दे छदा इह माणजा, पुदो दुक्ख पवेदित। - आचारग १।५॥२।२५ 
अगेगचिते खलु अय पुरिसे, से केयण अरिहए पूरइत्तार - आचारग ७५३२ 


सत्ताईस 


फिर भी यह शुभाखव अन्ततोगत्वा मुक्ति का निमित्त होने से उपादेय ही माना गया है। 
ऐसा आख्व मिथ्यात्व के अभाव के कारण ससार की अभिवृद्धि का कारण नही बनता है।' 


पुन ध्यान के लाभों की चर्चा करते हुए उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार जल 
बस्त्र के मल को धोकर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार ध्यानहूपी जल आत्मा के 
कर्मरूपी मल को धोकर उसे निर्मल बना देता है। जिस प्रकार अग्नि लोहे के मैल को दूर 
कर देती है,* जिस प्रकार बायु से प्रेरित अग्नि दीर्घकाल से सचित काष्ठ को जला देती है, 
उसी प्रकार ध्यानरूपी वायु से प्रेरित साधनारूपी अम्नि पूर्वभरवों के सचित कर्म संस्कारों 
को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार ध्यानरूपी अग्नि आत्मा पर लगे हुए कर्मरूपी मल को दूर 
कर देती है।* जिस प्रकार वायु से ताडित. मेघ शीघ्र ही बिलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार 
ध्यानरूपी वायु से ताडित कर्मरूपी मेघ शीघ्र विलीन हो जाते हैं।* सक्षेप में ध्यान साधना 
से आत्मा कर्मरूपी मल एवं आवरण से मुक्त होकर अपनी शुद्ध निर्विकार ज्ञाताद्रष्टा 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 
ध्यान के इन चार अलौकिक या आध्यात्मिक लाभों के अतिरिक्‍त ग्रन्थकार ने 
उसके ऐहिक, मनोवैज्ञानिक लाभों की भी चर्चा की है। बह कहता है कि जिसका चित्त 
ध्यान में सलग है, वह क्रोघादि कषायें से उत्पनन होनेवाले ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि 
मानसिक दु खों से पीडित नही होता है।' ग्रन्थकार के इस कथन का रहस्य यह है कि जब 
ध्यान में आत्मा अप्रमत्त चेता होकर ज्ञाता-द्रष्टा भाव में स्थित होता है, तो उस अप्रमत्तता 
की स्थिती में न तो कषाय ही क्रियाशील होते हैं और न उनसे उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष, विषाद 
आदि भाब ही उत्पन्न होते हैं। ध्यानी व्यक्ति पूर्व सस्कारों के कारण उत्पन्न होनेवाले 
कषायों के विपाक को मात्र देखता है, किन्तु उन भावों में परिणत नहीं होता है। अतः 
काषायिक भावों की परिणति नही होने से उसके चित्त के मानसिक तनाव समाप्त हो जाते 
है। ध्यान मानसिक तनावों से मुक्ति का अन्यतम साधन है। ध्यानशतक (झाणज्झयण) के 
अनुसार ध्यान से न केवल आत्म विशुद्धि और मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है, 
अपितु शारीरिक पीडायें भी कम हो जाती हैं। उसमें लिखा है कि जो चित्त ध्यान में 
अतिशय स्थिरता प्राप्त कर चुका है, बह शीत, उष्ण आदि शारीरिक दुखों से भी 
विचलित नही होता है। वह उन्हें निराकुलतापूर्वक सहन कर लेता है।* यह हमारा 
... ()ध्यानशतक (झाण्ययण) ९३-६६... 
२) वही ९७-१०० 
३) चही १०१ 
४) वही १०२ 


५) ध्यानशतक (वीरसेवामदिर) १० ३ 
६) जही १०४ 


अट्टाईस 


व्यावहारिक अनुभव है कि जब हमारी चित्तवृत्ति किसी विशेष दिशा में केन्द्रित रोती है तो 
हम शारीरिक पीडाओं को भूल जाते हैं, जैसे एक व्यापारी व्यापार में भूख-प्णत आदि को 
भूल जाता है। अत ध्यान भें दैहिक गीडाओं का एहसास भी अल्पतम हो जाता है। 
आचार्य भद्बबाहु ने कायोत्सर्ग, जो ध्यान साधना की अग्रिम स्थिति है, के लाभों की चर्चा 
करते हुए आवश्यक निर्युक्ति में लिखा है कि कायोत्सर्ग के निम्न पाच लाम हैं। १) देह 
जाडय शुद्धि -श्लेष्प एव चर्बी के कम हो जाने से देह को जड़ता समाप्त हो जाती हे। 
कायोत्सर्ग से श्लेष्म, चर्बी आदि नष्ट होते हैं, अत उनसे उत्पन्न होनेवाली जड़ता भी 
नष्ट हो जाती है। २) मति जाडच शुद्धि - कायोत्सर्ग में मन की वृत्ति केन्द्रित हो जाती है, 
उससे बौद्धिक जड़ता क्षीण होती है। ३) सुख-दुख तितिक्षा, (समताभाव) ४) 
कायोत्सर्ग में स्थित व्यक्ति अनुप्रेक्षाओं या भावनाओं का स्थिरतापूर्वक अभ्यास कर 
सकता है। ५) ध्यान, कायोत्सर्ग में शुभ ध्यान का अभ्यास सहज हो जाता है। इन लाएें। 
में न केवल आध्यात्मिक लाभों की चर्चा है अपितु मानसिक ओर शारीरिक लाभों की भी 
चर्चा है। बस्तुत ध्यान साधना की बह कला है जो न केबल चित्त को निरर्थक भाग-दौड़ 
को नियत्रित करती है, अपितु बाचिक और कायिक (दैहिक) गतिविधियों को भी नियत्रित 
कर व्यक्ति को अपने आप से जोड़ देती है। हमें एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व 
चैत्तसिक और दैहिक गतिविधियों से भी ऊपर है और हम उनके न केवल साक्षी हैं, अपितु 
नियामक भी हैं। 


ध्यन आत्मसाक्षात्कार की कला 


भनुष्य के लिये, जो कुछ भी श्रेष्ठतम और कल्याणकारी है, वह स्वय अपने को 
जानना और अपने में जीना है। आत्म बोध से महत्त्वपूर्ण एल श्रेष्ठठम अन्य कोई चोध है 
ही नही। आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञन ही साधना का सारतत्त्व है। साधना का अर्थ है 
अपने आप के प्रति जागना। वह को5है से सो5हं तक को यात्रा है। साधना की इस यात्रा 
में अपने आप के प्रति जागना सम्भव होता है ध्यान के द्वारा। ध्यान में आत्मा, आत्मा के 
द्वारा आत्मा को जानता है। यह अपने आप के सम्मुख 


म्मुख होता है। ध्यान में ज्ञाता अपनी ही 
चृत्तियों, भावनाओं, आकेणें। और बासनाओं को 


ज्ैय बनाकर वस्तुत अपना हो दर्शन 
करता है। यद्यपि यह दर्शन तभी सभव होता है, जब 


ब हम इनका अतिक्रमण कर जाते हैं, 
अर्थात इनके प्रति कर्ताभाव से मुक्त होकर साक्षी भाव जगाते हैं। अत ध्यान आत्मा के 
दर्शन की कला है। ध्यान ही वह विधि है, निसके 


द्वार हम सीधे अपने ही सम्मुख होते हैं, 
इसे ही का साक्षात्कार कहते हैं। ध्यान जीव में 'जिन' का, आत्मा से परमात्मा का दर्शन 
कंतता हा 


. 0कलकरुकिधद्दध नपप"प-+-+-+-- ) जावश्यकनिर्युक्ति १४६२ 


उन्तीस 


ध्यान की इस प्रक्रिया में आत्मा के द्वारा परमात्मा (शुद्धात्मा) के दर्शन के पूर्व सर्व 
प्रथम तो हम अपने 'वासनात्मक स्व” (0) का साक्षात्कार होता है - दूसरे शब्दों में हमे 
अपने ही विकारों और बासनाओं के प्रति जागते हैं। जागरण के इस प्रथम चरण में हम 
उनकी विद्रुपता का बोध होता है। हमें लगता है कि ये हमारे विकार भाव हैं - विभाव हैं, 
क्योंकि हममें ये 'पर' के निमित्त से होते हैं। यही विभाव दशा का बोध साधना का दूसरा 
चरण है। साधना के तीसरे चरण में साधक विभाव से रहित शुद्ध आत्म दशा की अनुभूति 
करता है - यही परमात्म दर्शन है। स्वभावदशा में र्मण है। यहा यह विचारणीय है कि 
ध्यान इस आत्म-दर्शन में केसे सहायक होता है? 


ध्यान में शरीर को स्थिर रखकर आख बन्द करनी होती है। जेसे ही आख बन्द 
होती है-व्यक्ति का सम्बन्ध बाह्य जगत से टूटकर अन्तर्जगत से जुडता है, अन्तर का 
परिदृश्य सामने आता है, अब हमारी चेतना का विषय बाह्म वस्तुए न होकर मनोसृजनाए 
होती है। जब व्यक्ति इन मनोसृजनाओं (सकल्प-विकल्पों) का द्रष्टा बनता है, उसे एक 
ओर इनकी पर-निमित्तता (विभावरूपता) का बोध होता है तथा दूसरी अपने साक्षी 
स्वरूप का बोध होता है। आत्मअनात्म का विवेक या स्व-पर के भेद का ज्ञान होता है। 
कर्ता-भोक्‍्ता भाव के विकल्प क्षीण होने लगते हैं। एक निर्विकल्प आत्म-दशा की 
अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में मन की भाग-दौड समाप्त हो जाती है। मनोसृजनाए या 
सकल्प-विकल्प विलीन होने लगते हैं। चेतना की सभी विकलताए समाप्त हो जाती हैं। 
मन आत्या में विलीन हो जाता है। सहज-समाधि प्रकट होती है। इस प्रकार आकांक्षाओं, 
बासनाओं, सकल्प-विकर्ल्पों एव तनावों से मुक्त होने पर एक अपरिमित निरपेक्ष आनन्द 
की उपलब्धि होती है। आत्मा अपने चिदानन्द स्वरूप में लीन रहता है। इस प्रकार ध्यान 
आत्मा को परमात्मा या शुद्धात्मा से जोड़ता है। अत बह आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा के 
दर्शन की एक कला है। 


ध्यान मुक्ति का अन्यतम कारण 

जैनधर्म में ध्यान को मुक्ति का अन्यतम कारण माना जा सकता है। जैन दार्शनिकों 
ने आध्यात्मिक विकास के जिन १४ सोपानों (गुणस्थानों) का उल्लेख किया है, उनमें 
अन्तिम गुणस्थान को अयोगी केवली गुण-स्थान कहा गया है। अयोगी केवली गुण- 
स्थान बह अवस्था है जिसमें बीतराग-आत्मा अपने काययोग, बचनयोग, मनोयोग 
अर्थात शरीर, वाणी और मन की गतिविधियों का निरोध कर लेता है और उनके निरुद्ध 
होने पर ही वह मुक्ति या निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया सम्भव है शुक्लध्यान 
के चतुर्थ चरण व्युपरत क्रिया निवृत्ति के द्वारा। अत ध्यानमोक्ष का अन्यतम कारण है। जैन 
परम्परा में ध्यान में स्थित होने के पूर्व जिन पदों का उच्चारण किया जाता है बे निम्न हैं- 


तीस 


ठाणेण मोणेण झाणेण अप्पाण बोसिरामि' - 

अर्थात ''मैं शरीर से स्थिर होकर, वाणी से मौन होकर, मन को ध्यान में नियोजित 
कर शरीर के प्रति ममत्व का परित्याग करता हूँ।'” यहा हमें स्मरण रखना चारिए कि 
अपाण बोसिरामि का अर्थ, आत्मा का विसर्जन करना नही है, अपितु देह के प्रति 
अपनेपन के भाव का विसर्जन करना है। क्योंकि विसर्जन या परित्याग आत्मा का नहीं, 
अपनेपन के भाव अर्थात ममत्व बुद्धि का होता है। जब कायिक, वाचिक और मानसिक 
क्रियाओं पर पूर्ण नियत्रण स्थापित हो जाता है तभी ध्यान की सिद्धि होती है और जब ध्यान 


सिद्ध हो जाता है तो आत्मा अयोग दशा अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अत यह 
स्पष्ट है कि ध्यान मोक्ष का अन्यतम कारण है। 


जैन परम्परा में ध्यान आन्तरिक तप का एक प्रकार है। इस आन्तरिक तप को 
आत्म-विशुद्धि का कारण माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि “आत्मा तप 
से परिशुद्ध होती है।र सम्यक्‌ ज्ञान से वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होता है। सम्यक्‌ दर्शन 
से तत्त्व-श्रद्धा उत्पन्न होती है। सम्यक्‌ चारित्र आस्र॒व का निरोध करता है। किन्तु इन तीनों 
से भी मुक्ति सम्भव नही होती, मुक्ति का अन्तिम कारण तो निर्जरा है। सम्पूर्ण कर्मों की 
निर्जण हो जाना ही मुक्ति है और कर्मों की तप से ही निर्जरा होती है। अत ध्यान तप का 
एक विशिष्ट रूप है, जो आत्मशुद्धि का अन्यतम कारण है। 


चैसे यह भी कहा जाता है कि आत्मा व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान में 
आरूढ होकर ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अत हम यह कह सकते हैं कि जैन साधना 
विधि में ध्यान मुक्ति का अन्यतम कारण है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब आत्मा पूर्ण 


रूप से 'स्व' में स्थित होता है और आत्मा का 'स्व' में स्थित होना ही मुक्ति या निर्वाण की 
अवस्था है। अत- ध्यान ही मुक्ति बन जाता है। 


योग दर्शन में ध्यान को समाधि का पूर्व चरण माना गया है। उसमें भी ध्यान से ही 
समाधि की सिद्धि होती है। ध्यान जब अपनी पूर्णता पर पहुंचता है तो वही समाधि बन 
जाता है। ध्यान की इस निर्विकल्प दशा को न केवल जैन-दरशन में, अपितु सम्पूर्ण श्रमण 
परपरा में और न केवल सम्पूर्ण श्रमण परम्परा में अपितु सभी धर्मों की साधना विधियों में 
मुक्ति का अंतिम उपाय माना गया है। 


योग चाहे चित्त चृत्तियों के निरोध रूप में निर्विकल्प समाधि हो या आत्मा को 
पस्मात्मा से जोड़ने को कला हो, वह ध्यान ही है। हु 
...__ १) आबश्यकस्त - आगरस्य्त ल्मगर् अमसकि प्र स प रद ज-+- 


2 आवश्यकसूत्र - आगास्सूत्र (अ्मणसूत्र-अमरमुनि) प्र सु पृ ३७६ 
२) उत्तराष्ययनसूत्र २८/३५ 


इकत्तीस 


ध्यान और समाधि- 
सर्वार्थ स्रद्धि और तत्त्वार्थवार्तिक में समाधि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि मिस्र प्रकार कोष्ठागार में लगी हुई आग को शान्त करना आवश्यक है, उसी 
प्रकार मुनि-जीवन के शीलन्रतों में लगी हुई बासना या आकाक्षारूपी अम्नि का प्रशमन 
करना भी आवश्यक है। यही समाधि है। घवला में आचार्य चीरसेन ने ज्ञान, दर्शन और 
चाज़ि में सम्यकू अवस्थिति को ही समाधि कहा हे।* वस्तुत चित्तवृत्ति का उद्वेलित होना 
ही असमाधि है और उनकी इस उद्चिग्नता का समाप्त हो जाना ही समाधि है। उदाहरण के 
रूप में जब वायु के सयोग से जल तरगायित होता है तो उस तरगित जल में रही हुई 
वस्तुओं का बोध नही होता, उसी प्रकार तनावयुकत उद्विग्न चित्त में आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
का साक्षात्कार नही होता है। चित्त की इस उद्विग्नता का या तनाव युक्त स्थिति का समाप्त 
होना ही समाधि हे। ध्यान भी वस्तुत चित्त की वह निष्प्रकप्प अवस्था हे जिसमें आत्मा 
अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षी होता है। वह चित्त की समत्वपूर्ण स्थिति है। अत ध्यान और 
समाधि समानार्थक है, फिर भी दोनों में एक सूक्ष्म अन्तर हे। बह अन्तर इस रूप में है कि 
ध्यान समाधि का साधन है और समाधि साध्य है। योगदर्शन के अष्टाग योग में समाधि 
का पूर्व चरण ध्यान माना गया है। ध्यान जब सिद्ध हो जाता है, तव वह समाधि बन जाता 
है। बस्तुत दोनों एक ही है।* ध्यान की पूर्णता समाधि में है। यद्यपि दोनों मे ही चित्तवृत्ति 
की निष्प्रकपता या समत्न की स्थिति आवश्यक है। एक में उस निष्प्रकम्पता या समत्व का 
अभ्यास होता है और दूसरे में वह अवस्था सहज हो जाती है। 
ध्यान और योग 
यहा ध्यान का योग से क्या सबध है? यह भी विचारणीय है। जैन परम्परा में 
सामान्यतया मन, वाणी और शरीर की गतिशीलता को योग कहा जाता है।* उसके 
अनुसार सामान्य रूप से समग्र साधना और विशेष रूप से ध्यान-साधना का प्रयोजन 
योग-निरोध ही है। वस्तुत मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं में जिन्हें जैन 
परम्परा में योग कहा गया है, मन की प्रधानता होती है। वाचिक योग और कायिक-थोग, 
मनोयोग पर.ही निर्भर करते हैं। जब मन की चचलता समाप्त होती है तो सहज ही 
शारीरिक और वाचिक क्रियाओं में शेधिल्य आ जाता है, क्योंकि उनके मूल में व्यक्त या 
अव्यक्त मन ही है। अत मन की सक्रियता के निरोध से ही योग-निरोध संभव है। योग- 
दर्शन भी जो योग पर सर्वाधिक बल देता है, यह मानता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही 
योग है।* वस्तुत जहा चित्त की चचलता समाप्त होती है, वही साधना की पूर्णता है और 
१) तत्त्वार्थ वार्तिक ६।२४।८ 
२) घबला पुस्तक ८, पृ ८८ (दसण-णाण-चरित्तेसु सम्ममवद्दाण समाही) 
३) योग समाधि ध्यानमित्यनर्थान्तरमू] तत्त्वार्थ राजवार्तिक ६।१।१२ 


४) कायवाडमन कर्म योग | ६१ 
७) योगम्पित्त वृत्ति निरोध | योगसून १॥२ (पतजलि) 


चही पूर्णता ध्यान है। चित्त की चचलता अथवा मन की भाग दौड़ को समाप्त करना रो 
जैन-साधना और योग- साधना दोनों का लक्ष्य है। इस दूषिट से देखें तो जैन दर्शन में 
ध्यान की जो परिभाषा दी जाती है वहो परिभाषा योग दर्शन में योग की दी जाती है। इस 
प्रकार ध्यान और योग पर्यायवाची बन जाते हैं। 


योग शब्द का एक अर्थ जोड़ना भी है।' इस दृष्टि से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने 
को कला को योग कहा गया है और इसी अर्थ से योग को मुक्ति का साधन माना गया है। 
अपने इस दूसरे अर्थ में भी योग शब्द ध्यान का समानार्थक ही सिद्ध होता है, क्योंकि 
ध्यान ही साधक को अपने में ही स्थित परमात्मा (शुद्धात्मा) या मुक्ति से जोडता है। 
चस्तुत जब चित्तवृत्तियों को चचलता समाप्ठ हो जाती है चित्त प्रशान्त और निष्प्रकप्प हो 
जाता है, तो बही ध्यान होता है, वही समाधि होता है और उसे हो योग कहा जाता हे। 
किन्तु जब कार्य-कारण भाव अथवा साध्यसाधन की दृष्टि से विचार करते हैं तो ध्यान 
साधन होता है, समाधि साध्य होती है। साधन से साध्य की उपलब्धि ही योग कही जाती 
है। 
ध्यान और कायोत्सर्ग - 


जैन साधना में तप के वर्गीकरण में आभ्यन्तर तप के जो छह प्रकार बतलाए गये हैं, 
उनमें ध्यान और कायोत्सर्ग इन दोनों का अलग-अलग उल्लेख किया गया हे।' इसका 
तात्पर्य यह है कि जैन आचार्यों की दृष्टि में ध्यान और कायोत्सर्ग दो भिन्‍न भिन्‍न स्थितियाँ 
हैं। ध्यान चेतना को किसी विषय पर केन्द्रित करने का अध्यास है तो कायोत्सर्ग शरीर के 
नियन्रण का एक अभ्यास। यद्यपि यहा काया (शरीर) व्यापक अर्थ में ग्रहीत है। स्मरण 
रहे कि मन और वार ये शरीर के आश्रित ही हैं। शाब्दिक दृष्टि से कायोत्सर्ग शब्द का 
अर्थ होता है 'काया' का उत्सर्ग अर्थाव देह-त्याग। लेकिन जब तक जीवन है तब तक 
'शशर का त्याग तो सभव नही है। अत कायोत्सर्ग का मतलब है देह के प्रति ममत्व का 
त्याग, दूसरे शब्दों में शारीरिक गतिविधियों का कर्ता न बनकर द्रष्टा बन जाना। बह शरीर 
की मात्रे ऐच्छिक गतिविधियों का नियन्त्रण है। शारीरिक गतिबिधिया भी दो प्रकार की 
होती हैं- एक स्वचालित और दूसरी ऐच्छिक! कायोत्सर्ग में स्वचालित गतिविधियों का 
नहीं, अपितु ऐच्छिक गतिविधियों का नियन्त्रण किया जाता है। कायोत्सर्ग करने से पूर्व जो 
आगारसूत्र का पाठ बोला जाता है उसमें श्वसन-प्रक्रिया, छीक, जम्भाई आदि स्वचालित 
शारीरिक गतिविधियों का निरोध नही करने का ही स्पष्ट उल्लेख है।र अत कायोत्सर्ग 


पलपल मल लय अप यम मा 
३) “युजपी योगे' हेयचन्द्र घातुमाला, गण ७ 


२३) उत्तराध्ययन सूत्र ३०३० ( झाण च विउस्सग्गो एसो अब्यिन्तरो तवो) 
३) आवश्यकसूत-आगारसूने 


तेत्तीस 


ऐच्छिक शारीरिक गतविधियों के निरोध का प्रयत्न है। यद्यपि ऐचिछक गतिविधियों का 
केन्द्र मानवीय मन अथवा चेतना ही है। अत. कायोत्सर्ग की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया के 
साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई है। 


एक अन्य दृष्टि से कायोत्सर्ग को देह के प्रति निर्ममत्व की साधना भी कहा जा 
सकता है। वह देह में रहकर भी कर्ताभाव से उपर उठकर द्रष्टाभाव में स्थित होना है। यह 
भी स्पष्ट है कि चित्तवृत्तियों के विचलन में शरीर भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता 
है। हम शरीर और इन्द्रियों के माध्यम से ही बाह्य विषयों से जुड़ते हैं और उनकी अनुभूति 
करते हैं। इस अनुभूति का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हमारी चित्तवृत्ति पर पडता है। जो 
चित्त विचलन का या राग-द्वेष का कारण होता है। 


चित्त (मन) और ध्यान 

जैन दर्शन मे मन की चार व्यवस्थाएं - जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में चित्त 
या मन ध्यान साधना की आधारभूमि है, अत चित्त की विभिन्‍न व्यवस्थाओं पर व्यक्ति के 
ध्यान साधना के विकास को आँका जा सकता है। जैन परम्परा में आचार्य हेमचन्द्र ने मन 
की चार अवस्थाएँ मानी हैं १) विक्षिप्त मन, २) यातायात मन, ३) श्लिष्ट मन और 
४) सुलीन मन।१ 


१) विक्षिप्त मन - यह मन की अस्थिर अवस्था है, इसमें चित्त चचल होता है, 
इधर उधर भटकता रहता है, इसके आलम्बन प्रमुखतया बाह्य विषय ही होते हैं। इसमें 
सकल्प-विकल्प या विचारों की भाग-दौड़ मची रहती है, अत इस अवस्था में मानसिक 
शान्ति का अभाव होता है। यह चित्त पूरी तरह बहिर्मुखी होता है। 

२) यातायात मन - यातायात मन कभी बाह्य विषयों की ओर जाता है तो कभी 
अपने में स्थित होने का प्रयत्न करता है। यह योगाभ्यास के प्रारम्भ की अवस्था है। इस 
अवस्था में चित्त अपने पूर्वाभ्यास के कारण बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है, बैसे 
थोडे बहुत प्रयत्न से उसे स्थिर कर लिया जाता है। कुछ समय उस पर स्थिर रहकर पुन 
बाह्य विषयों के सकल्प-विकल्प में उलझ जाता है। जब-जब कुछ स्थिर होता है तब 
मानसिक शान्ति एव आनन्द का अनुभव करने लगता है। यातायात चित्त कथचित्‌ 
अन्तर्मुखी और कथचित बहिर्मुखी होता है। 

३) श्लिष्ट मन - यह मन की स्थिरता की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की 
स्थिरता का आधार या आलम्बन विषय होता है। इसमें जैसे जैसे स्थिरता आती है, आनन्द 
भी बढ़ता जाता है। 


१) योगशास्त्र, १२/२ 


चोतीस 


४) सुलीन मन - यह मन की वह अवस्था है, जिसमें सकल्प-विकल्प एव 
मानसिक वृत्तियाँ का लय हो जाता है। इसको मन की निरुद्धावस्था भी कहा जा सकता है। 
यह पसरमानन्द की अवस्था है, क्योंकि इसमें सभी वासनाओं का विलय हो जाता है। 


बौद्ध दर्शन में चित्त की चार अवस्थाएँ - अभिषम्मत्थसगहो के अनुसार बौद्ध 


दर्शन में भी चित (मन) चार प्रकार का है- १. कामावचर, २. रूपावचर, ३ अस्पावचर 
और ४ लोकोत्तरा' 


१) कामाचचर चित्त - यह चित्त की वह अवस्था है, जिसमें कामनाओं और 


बासनाओं का प्राधान्य होता है। इसमें वितर्क एवं विचार्यें की अधिकता होती है। मन 
सासारिक भोगों के पीछे भटकता रहता है। 


२) रूपावचर चित्त - इस अवस्था में वितर्क-विचार तो होते हैं, लेकिन एकाग्रता 
का प्रयल भी होता है। चित्त का आलम्बन बाह्य स्थूल विषय ही होते हैं। यह योगाभ्यासी 
चित्त की प्राथमिक अवस्था है। 

३) अरूपावचर चित्त - इस अवस्था में चित्त का आलम्बन रूपवान बाह्य पदार्थ 
नही है। इस स्तर पर चित्त की वृत्तियों में स्थिरता होती है लेकिन उसकी एकाग्रता निर्दिषय 


नही होती। उसके विषय अत्यन्त सूक्ष्म जैसे अनन्त आकाश, अनन्त विज्ञान या 
अकिचनता होते हैं। 


४) लोकोत्तर चित्त - इस अवस्था में बासना-सस्कार, राग-द्वेष एवं मोह का 
अ्रहाण हो जाता है। चित्त विकल्पशून्य हो जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति कर लेने पर 
निश्चित रूप से अर्हत पद एव निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। 


योगदर्शन मे चित्त की पाँच अवस्थाएँ - योगदर्शन में चित्तभूमि (मानसिक 
अब॒स्था) के पाँच प्रकार हैं - १. क्षिप्त, २. मूढ, ३. विक्षिप्त, ४ एकाग्र और ५. 
निरुद्धार 

१) क्षिप्त चित्त - इस अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक 
विषय से दूसरे विषय पर दौडता रहता है। स्थिरता नही रहती है। यह अवस्था योग के 
अनुकूल नही है, क्योंकि इसमें मन और इन्द्रियों पर सयम नही रहता। 

२) मूढ चित्त - इस अवस्था में तम को प्रधानता रहती है और इससे निद्रा, 
आलस्य आदि का भ्रादुर्भाव होता है। निद्रावस्था में चित्त को वृत्तियों का कुछ काल के 








१) अभिधम्मत्यसंगहो, पु १ 
२) भारतीय दर्शन (दत्ता) पृ १९० 


ऐच्छिक शारीरिक गतविधियों के निरोध का प्रयत्त है। यद्यपि ऐचिछक गतिविधियों का 
केन्द्र मानवीय मन अथवा चेतना ही है। अत. कायोत्सर्ग की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया के 
साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई है। 


एक अन्य दृष्टि से कायोत्सर्ग को देह के प्रति निर्ममत्व की साधना भी कहा जा 
सकता है। वह देह में रहकर भी कर्ताभाव से उपर उठकर द्रष्टाभाव में स्थित होना है। यह 
भी स्पष्ट है कि चित्तवृत्तियों के विचलन में शरीर भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता 
है। हम शरीर और इन्द्रियों के माध्यम से ही बाह्य विषयों से जुड़ते हैं और उनकी अनुभूति 
करते हैं। इस अनुभूति का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हमारी चित्तवृत्ति पर पडता है। जो 
चित्त विचलन का या राग-द्वेष का कारण होता है। 


चित्त (मन) और ध्यान 

जैन दर्शन मे मन की चार व्यवस्थाएं - जैन, बौद्ध और बैदिक परम्पराओं में चित्त 
या मन ध्यान साधना की आधारभूमि है, अत चित्त की विभिन्‍न व्यवस्थाओं पर व्यक्ति के 
ध्यान साधना के विकास को आँका जा सकता है। जैन परम्परा में आचार्य हेमचन्द्र ने मन 
की चार अवस्थाएँ मानी हैं १) विक्षिप्त मन, २) यातायात मन, ३) श्लिष्ट मन और 
४) सुलीन मना! 


१) विक्षिप्त मन - यह मन की अस्थिर अवस्था है, इसमें चित्त चचल होता है, 
इधर उधर भटकता रहता है, इसके आलम्बन प्रमुखतया बाह्य विषय ही होते हैं। इसमें 
सकल्प-विकल्प या विचारों की भाग-दौड़ मची रहती है, अत इस अवस्था में मानसिक 
शान्ति का अभाव होता है। यह चित्त पूरी तरह बहिरमुखी होता है। 

२) यातायात मन - यातायात मन कभी बाह्य विषयों की ओर जाता है तो कभी 
अपने में स्थित होने का प्रयत्न करता है। यह योगाभ्यास के प्रारम्भ की अवस्था है। इस 
अवस्था में चित्त अपने पूर्वाभ्यास के कारण बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है, बैसे 
थोड़े बहुत प्रयल से उसे स्थिर कर लिया जाता है। कुछ समय उस पर स्थिर रहकर पुन* 
बाह्य विषयों के सकल्प-बिकल्प में उलझ जाता है। जब-जब कुछ स्थिर होता है तब 
मानसिक शान्ति एवं आनन्द का अनुभव करने लगता है। यातायात चित्त कथचित्‌ 
अन्तर्मुखी और कथचित बहिर्मुखी होता है। 

३) श्लिष्ट मन - यह मन की स्थिरता को अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की 
स्थिरता का आधार या आलम्बन विषय होता है। इसमें जैसे जैसे स्थिएता आती है, आनन्द 

भी बढ़ता जाता है। 


१) योगशास्त्र, १२/२ 


चोतीस 


४) सुलीन मन - यह मन की वह अवस्था है, जिसमें सकल्प-चिकल्प एवं 
मानसिक वृत्तियाँ का लय हो जाता है। इसको मन की निरुद्धावस्था भी कद्या जा सकता है। 
यह परमानन्द की अवस्था है, क्योंकि इसमें सभी वासनाओं का विलय हो जाता है। 


बौद्ध दर्शन में चित्त की चार अवस्थाएँ - अभिषघम्मत्थसगहो के अनुसार बौद्ध 


दर्शन में भी चित्त (मन) चार प्रकार का है-१ कामाबचर, २ रूपावचर, ३ अरूपावचर 
और ४ लोकोत्तरा' 


९) कामावचर चित - यह चित्त को बह अवस्था है, जिसमें कामनाओं और 


बासनाओं का आधान्य होता है। इसमें वित्तर्क एव विचारों की अधिकता होती है। मन 
सासारिक भोगों के पीछे भटकता रहता है। 


२) रूपाबचर चित्त - इस अवस्था में वितर्क-विचार तो होते हैं, लेकिन एकाग्रता 


का प्रयत्न भी होता है। चित्त का आलम्बन बाह्य स्थूल विषय ही होते हैं। यह योगाभ्यासी 
चित्त की प्राथमिक अवस्था है। 


३) अरूपावचर चित्त - इस अवस्था में चित्त का आलम्बन रूपवान बाह्य पदार्थ 
नही है। इस स्तर पर चित्त की वृत्तियों में स्थिरता होती है लेकिन उसकी एकाग्रता निर्विषय 


नहीं होतो। उसके विषय अत्यन्त सूक्ष्म जेसे अनन्त आकाश, अनन्त विज्ञान या 
अर्किंचनता होते हैं। 


४) लोकोत्तर चित्त - इस अवस्था में बासना-संस्कार, राग-द्वेष एब मोह का 
प्रहाण हो जाता है। चित्त विकल्पशून्य हो जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति कर लेने पर 
निश्चित रूप से अर्हत पद एवं निर्बाण की प्राप्ति हो जाती है। 


योगदर्शन में चित्त की पाँच अवस्थाएँ - योगदर्शन में चित्तभूमि (मानसिक 


अवस्था) के पाँच प्रकार हैं - १. क्षिप्त, २. मूढ़, ३ विक्षिप्त, ४. एकाग्र और ५. 
निरुद्ध।९ 


१) क्षिप्त चित्त - इस अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक 
विषय से दूसरे विषय पर दौडता रहता है। स्थिरता नही रहती है। यह अवस्था योग के 
अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें मन और इन्द्रियों पर संयम नही रहता। 


२) मूढ़ चित्त - इस अवस्था में तम की प्रघानता रहती है और इससे निद्रा, 
आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। निद्रावस्था में चित्त की चृत्तियों का कुछ काल के 








१) अभिधम्मत्यसगहो, पृ १ 
२) भारतीय दर्शन (दत्ता) पू १९० 


चैंतीस 


लिए तिरोभाव हो जाता है, परन्तु यह अवस्था योगाबस्था नही है। क्योंकि इसमें आत्या 
साक्षी भाव में नही होता है। 


३) विद्षिप्त चित्त - विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता 
है, पर तुस्त ही अन्य विषय की ओर दौड़ जाता है और पहला विषय छूट जाता है। यह 
चित्त की आशिक स्थिरता की अवस्था है। 


४) एकाग्र क्िति - यह वह अवस्था है, जिसमें चित्त देर तक एक विषय पर लगा 
रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक केन्द्रीकरण या ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था 
में चित्त किसी विषय पर विचार या ध्यान करता रहता है। इसलिए इसमें भी सभी 
चित्तवृत्तियों का निरोध नही होता, तथापि यह योग की पहली सीढी है। 

५) निरुद्ध चित्त- इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियाँ का (घ्येय विषय तक का 
भी) लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है। 

जैन, बौद्ध और योग दर्शन में मन की इन विभिन्‍न अवस्थाओं के नामों में चाहे 


अन्तर हो, लेकिन उनके मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अन्तर नही है, जैसा कि निम्न तालिका 
से स्पष्ट है। 


जैन दर्शन बौद्ध दर्शन योगदर्शन 
विक्षिप्त कामावचर क्षिप्त एव मूढ 
यातायात रूपावचर विक्षिप्त 
श्लिष्ट अरूपावचर एकाग्र 
सुलीन लोकोत्तर निरुद्ध 


जैन दर्शन का विक्षिप्त मन, बौद्ध दर्शन का कामाबचर चित्त और योगदर्शन के 
क्षिप्त और मूढ चित्त समानार्थक हैं, क्योंकि सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में 
चासनाओं एवं कामनाओं की वहुलता होती है। इसी प्रकार जैन दर्शन का यातायात मन, 
बौद्ध दर्शन का रुपावचर चित्त और योगदर्शन का विश्षिप्त चित्त भी समानार्थक हैं, 
सामान्यतया सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में अल्पकालिक स्थिरता होती है तथा 
वासनाओं के वेग में थोडी कमी अवश्य हो जाती है। इसी प्रकार जैनदर्शन का श्लिष्ट मन, 
बौद्ध-दर्शन का अरूपावचर चित्त और योगदर्शन का एकाम्रचित्त भी समान ही हैं। सभी ने 
इसको मन की स्थिरता की अवस्था कहा है। चित्त की अन्तिम अवस्था जिसे जैन दर्शन में 
सुलीनमन, बौद्धदर्शन में लोकोत्तर चित्त और योगदर्शन में निरुद्ध चिच्त कहा गया है भी 
समान अर्थ के चोतक हैं। इसमें वासना, संस्कार एवं संकल्प-विकल्प का पूर्ण अभाव हो 
जाता है। ध्यान साधना का लक्ष्य चित्त की इस वासना सस्कार एवं संकल्प-विकल्प से 
रहित अवस्था को प्राप्त करना है। आचार्य हेमच-द्र कहते हैं कि क्रम से अभ्यास बढ़ाते हुए 


छ्त्तौस 


अर्थात विक्षिप्त से यातायात चित्त का, यातायाव से श्लिप्ट का और श्लिप्ट मे सुलीन 
चित्त का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से नियलम्बन भ्याव होने लगता 
है। निरालम्बन ध्यान से समत्व प्राप्त करके परमानन्द का अनुभव करना चाहिए। योगी को 
चाहिए कि वह वहिरात्पपाव का त्याग करके अन्तरात्मा के साथ सामीष्य स्थापित करे 
और पस्मात्ममय बनमे के लिए निरन्तर परमात्मा का ध्यान को।१ 


इस प्रकार चित्त-वृत्तियों या बासनाओं का बिलयन हो समालोध्च प्यानपरम्पराओं 
का प्रमुख लक्ष्य रहा है क्योंकि बासनाओं द्वारा ही मन-क्षोभित होता है, जिससे चेतना के 
समत्व का भग होता है। ध्यान इसी समत्व या समाधि को प्राप्त करने की साधना है। 
ध्यान का सामान्य अर्थ - 


ध्यान शब्द का सामान्य अर्थ चेतना का किसी एक विषय या बिन्दु पर केच्धित लेना 
है।र चेतना मिस विषय पर केन्द्रित होती है लह प्रशस्त या अप्रशस्त दोनों ही हो सकता 
है। इसी आधार पर ध्यान के दो रूप निर्धारित हुए-१) प्रशस्त और २) अप्रशस्त। उसमें 
भी अप्रशस्त ध्यान के पुन दो रूप माने गये- १) आर्त और २) रौद्र। प्रशस्त्र ध्यान के भी 
दो रूप माने गये- १) धर्म और २) शुक्ल। जब चेतना राग या आसक्ति में डूब कर किसी 
बस्तु और उसकी उपलब्धि की आशा पर व्हेन्द्रित होती है तो उसे आर्त ध्यान कहा जा 
सकता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की आकाश्षा या प्राप्तबस्तु के घियोग की सभावना की 


चिन्ता में चित्त का डूबना आर्त ध्यान है।* आर्तध्यान चित्त के अवसाद/विषाद को 
अबस्था है। 


जब कोई उपलब्ध अनुकूल विषयों के वियोग का या अप्राप्त अनुकूल विषयों को 
उपलब्धि में अवरोध का निमित्त बनता है तो उस पर आक्रोश का जो स्थायीभाव होता है, 
वही रैद्रध्यान है।* इस प्रकार आते ध्यान रागमूलक होता है और रौद्र ध्यान द्वेष मूलक 
होता है। राग-द्वेष के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों ध्यान ससार के जनक हैं, 
अत- अप्रशस्त माने गये हैं। इनके विपरीत घर्मध्यान और शुक्ल ध्यान मशस्त माने गये 
हैं। भेरी दृष्टि में स्व-पर के लिये कल्याणकारी विषयों पर चित्तवृत्ति का स्थिर होना 
घर्मध्यान है। यह लोकमगल और आत्म विशुद्धि का साधक होता है। चूकि धर्मध्यान में 
भेक्ताभाव होता है, अत यह शुभ आजव का कारण होता है। जब आत्पा या चित्त कौ 
वृत्तियाँ साक्षीभाव या ज्ञाता द्रष्ट भाव में अवस्थित होती है, तब साधक न तो कर्ताभाव से 


जुड़ता है और न भोक्ताभाव से जुड़ता है, यही साक्षीभाव की अवस्था ही शुक्ल ध्यान है। 
इसमें चित्त शुभ-अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है। हे 








१) योगशास्त्र, १२/५-६ 
३) तत्त्वार्थसूत्र ९॥२७, ३) वही ९।३१, ४) वही ९१३ ६, 


ध्यान शब्द की जैन परिभाषाएँ 
सामान्यत्या अध्यवसायों (चित्तवृत्ति) का स्थिर होना ही घ्यान कहा गया है! दूसरे 
शब्दों में मन की एकाग्रता को प्राप्त होना ही ध्यान है। 


इसके विपरीत जो मन चचल है उसे भावना, अनुप्रेक्षा अथवा चिन्ता कहा जाता 
है।! इस प्रकार ध्यान वह स्थिति है जिसमें चित्त वृत्ति को चंचलता समाप्त हो जाती है 
और वह किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाती है। तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान को परिभाषित 
करते हुए कहा गया है कि अनेक अर्थों का आलम्बन देनेवाली चिन्ता का निरोध ध्यान 
है।र दूसरे शब्दों में जब चिन्तन को अन्यान्य विषयों से हटा कर किसी एक ही वस्तु में 
केन्द्रित कर दिया जाता है तो वह ध्यान बन जाता है। यद्यपि भगवती आगधना में एक ओर 
चिन्ता निरोध से उत्पन्न एवाग्रता को ध्यान कहा गया है किन्दु दूसरी ओर उसमें राग-द्वेष 
और मिथ्यात्व से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करनेवाला जो विषयान्तर के 
सचार से रहित ज्ञान होता है, उसे ध्यान कहा गया है।* आचार्य कुन्दकुन्द पचास्तिकाय में 
ध्यान को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्य के संसर्ग 
से रहित चेतना की जो अवस्था है वही ध्यान है।* इस गाथा में पण्डित बालचन्द्रजी 
सिद्धान्त शास्त्री ने “'द्सणणाण समग्ग॑' क्य अर्थ सम्यक्ू-दर्शन व सम्यक्‌ ज्ञान से परिपूर्ण 
किया है, किन्तु मेरी दृष्टि में यह अर्थ उचित नही है। दर्शन और ज्ञान की समग्रता 
(समग्ग) का अर्थ है ज्ञान का भी निर्विकल्प अवस्था में होना! सामान्यतया ज्ञान 
विकल्पात्मक होता है और दर्शन निर्विकल्प। किन्तु जब ज्ञान चित्त की विकल्पता से रहित 
होकर दर्शन से अभिन्‍न हो जाता है, तो वही घ्यान हो जाता है। इसोलिए अन्यत्र कहा भी 
है कि ज्ञान से ही घ्यान की सिद्धि होती है।* ध्यान शब्द की इन परिभाषाओं में हमें स्पष्ट 
रूप से एक विकासक्रम परिलक्षित होता है। फिर भी मूल रूप में ये परिभाषाएं एक दूसरे 
की विरोधी नही हैं। चित्त का विविध विकल्पों से रहित होकर एक विकल्प पर स्थिर हो 
जाना और अन्त में निर्विकल्प हो जाना ही ध्यान है। क्योंकि घ्यान की अन्तिम अवस्था में 
सभी विकल्प समाप्त हो जते हैं। 
ध्यान का क्षेत्र 
ध्यान के साधन दो प्रकार के माने गये हैं-एक बहिरेंग और दूसरा अन्तरंग। ध्यान 
के बहिरंग साधनों में ध्यान के योग्य स्थान (क्षेत्रभ, आसन, काल आदि का विचार किया 


१) ध्यानस्तव (जिनभद्द, प्र. बोर सेवा मदिए २ 

२) दत्त्वार्थसूत्र ९7२७ 

३) भगवती आदधना, विजयोदया टौका - देखें ध्यान शक अस्तावना पृ २६ 
४ ) पचासत्तिकाय १५२ 

५) पापेष झापसिद्धि 


अडतीस 


जाता है और अन्तरग साधनों में ध्येय विषय और ध्याता के सम्बन्ध में घियार किया गया 
है कि ध्यान के योग्य क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। आचार्य शुभचन्द्र लिखते हैं कि 'जो स्थान 
निकृष्ट स्वभाववाले लोगों से सेवित हो, दुष्ट राजा से शासित हो, पाखण्टियों के समूह से 
व्याप्त हो, जुआरियों, मधपियों और व्यभिचारियों से युक्त हो और जहा का वातावरण 
अशान्त हो, जहा सेना का सचार हो रहा हो, गीत, वादित्र आदि के स्वर गूज रहे ही, जहां 
जन्तुओं तथा नपुसक आदि निकृष्ट प्रकृति के जनों का बिचरण हो, वह स्थान ध्यान के 
योग्य नही है। इसी प्रकार काटे, पत्थर, कीचड़, हड्डी, रुधिर आदि से दूषित तथा कौए, 
उल्लू, शुगाल, कुत्तों आदि से सेवित स्थान भी ध्यान के योग्य नही होते।' 


यह बात स्पष्ट है कि परिवेश का प्रभाव हमारी चित्तवृत्तियों पर पड़ता है। धर्म 
स्थलों एवं नीरव साधना-क्षेत्रों आदि में जो निराकुलता होती हे तथा उनमें जो एक 
विशिष्ट प्रकार की शान्ति होती है, बह ध्यान-साधना के लिए उपयुक्त होती हे। अत 
ध्यान करते समय साधक को क्षेत्र का विचार करना आवश्यक है। सयमी साधक को समुद्र 
तट, नदी तट, अथवा सरोबर के तट, पर्वत शिखर अथवा गुफा किंवा प्राकृतिक दृष्टि से 
नौरव और सुन्दर प्रदेशों को अथवा जिनालय आदि धर्म स्थानों को हो ध्यान के क्षेत्र रूप 
में चुनना चाहिए) ध्यान की दिशा के सम्बन्ध में बिचार करते हुए कहा गया है कि ध्यान के 
लिए पूर्व या उत्तर दिशा अभिमुख होकर बैठना चाहिये। 


ध्यान के आसन - 


ध्यान के आसनों को लेकर भी जैन ग्रन्थों में पर्याप्त रूप से बिचार हुआ है। 
सामान्य रूप से पद्मासन, पर्यकासन एवं खड्गासन ध्यान के उत्तप आसन माने गये हैं। 
ध्यान के आसनों के सबध में जैन आचार्यो की मूलदृष्टि यह है कि जिन आसनों से शरीर 
और भन पर तनाव नही पडता हो ऐसे सुखासन ही ध्यान के योग्य आसन माने जा सकते 
हैं। जिन आसनों का अभ्यास साधक ने कर रखा हो और जिन आसतनों में वह अधिक 
समय तक सुखपूर्वक बैठ सकता हो तथा जिनके कारण उसका शरीर स्वेद को प्राप्त नही 
होता हो, वे ही आसन ध्यान के लिये श्रेष्ठ आसन हैं।र सामान्यतया जैन परम्परा में 
पद्मासन और खड्गासन ही ध्यान के अधिक प्रचलित आसन रहे हैं।* किन्तु महावीर के 
द्वारा गोदुहासन में ध्यान करके केवलश्ञान प्राप्त करने के भी उल्लेख हैं।* समाधिमरण या 
शारीरिक अशक्ति को स्थिति में लेटे लेटे भी ध्यान किया जा सकता है। 


१) ज्ञानार्णण २७/२३-३२ 
२) ज्ञानार्णण २८।६१६ 
३) ज्ञानार्णज २८१० 


४) 'गोदोहियाए उक्कुडयनिलिज्जाए! कल्पसूत्र १२० 


उन्तालीस 


ध्यान शब्द की जैन परिभाषाएँ 
सामान्यतया अध्यवसायों (चित्तवृत्ति) का स्थिर होना ही ध्यान कहा गया है। दूसरे 
शब्दों में मन की एकाग्रता को प्राप्त होना ही ध्यान है। 


इसके विपरीत जो मन चचल है उसे भावना, अनुप्रेक्षा अथवा चिन्ता कहा जाता 
है।! इस प्रकार ध्यान वह स्थिति है जिसमें चित्त वृत्ति की चचलता समाप्त हो जाती है 
और वह किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाती है। तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान को परिभाषित 
करते हुए कहा गया है कि अनेक अर्थों का आलम्बन देनेवाली चिन्ता का निरोध ध्यान 
है।र दूसरे शब्दों में जब चिन्तन को अन्यान्य विषयों से हटा कर किसी एक ही वस्तु में 
केन्द्रित कर दिया जाता है तो बह ध्यान बन जाता है। यद्यपि भगवती आराधना में एक ओर 
चिन्ता निरोध से उत्पन्न एकाग्रता को ध्यान कहा गया है किन्तु दूसरी ओर उसमें राग-द्वेष 
और मिथ्यात्व से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करनेवाला जो विषयान्तर के 
सचार से रहित ज्ञान होता है, उसे ध्यान कहा गया है।* आचार्य कुन्दकुन्द पचास्तिकाय में 
ध्यान को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्य के ससर्ग 
से रहित चेतना की जो अवस्था है बही ध्यान है।* इस गाथा में पण्डित बालचन्द्रजी 
सिद्धान्त शास्त्री ने ““दसणणाण समग्ग”” का अर्थ सम्यक्‌-दर्शन व सम्यक्‌ ज्ञान से परिपूर्ण 
किया है, किन्तु मेरी दृष्टि में यह अर्थ उचित नही है। दर्शन और ज्ञान की समग्रता 
(समग्ग) का अर्थ है ज्ञान का भी निर्विकल्प अवस्था में होना। सामान्यतया ज्ञान 
विकल्पात्मक होता है और दर्शन निर्विकल्प। किन्तु जब ज्ञान चित्त की विकल्पता से रहित 
होकर दर्शन से अभिन्न हो जाता है, तो बही ध्यान हो जाता है। इसीलिए अन्यत्र कहा भी 
है कि ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है।५ ध्यान शब्द की इन परिभाषाओं में हमें स्पष्ट 
रूप से एक विकासक्रम परिलक्षित होता है। फिर भी मूल रूप में ये परिभाषाए एक दूसरे 
की विरोधी नही हैं। चित्त का विविध विकल्पों से रहित होकर एक विकल्प पर स्थिर हो 
जाना और अन्त में निर्विकल्प हो जाना ही ध्यान है। क्योंकि ध्यान की अन्तिम अवस्था में 
सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। 
ध्यान का क्षेत्र 
ध्यान के साधन दो प्रकार के माने गये हैं-एक बहिरंग और दूसरा अन्तरग। ध्यान 
के बहिरंग साधनों में ध्यान के योग्य स्थान (क्षेत्र), आसन, काल आदि का विचार किया 


१) ध्यानस्तव (जिनभद्ग, प्र बोर सेवा मदिर) २ 

२) तत्त्वार्थसूत्र ९।२७ 

३) भगवती आराधना, विजयोदया टीका - देखें घ्यान शत्तक प्रस्तावना पृ २६ 
४ ) पंचास्तिकाय १५२ 

५) णाणेण झाणसिद्धि 


अडतीस 


जाता है और अन्तरंग साधनों में ध्येय विषय और ध्याता के सम्बन्ध में बिचार किया गया 
है कि ध्यान के योग्य क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। आचार्य शुभचन्द्र लिखते हैं कि 'जो स्थान 
भिकृष्ट स्वभाववाले लोगों से सेवित हो, दुष्ट राजा से शासित हो, पाखण्डियों के समृह से 
व्याप्त है, जुआरियों, मद्यपियों और व्यभिचारियों से युक्त हो और जहा का वातावरण 
अशान्त हो, जहा सेना का सचार हो रहा हो, गौत, वादित्र आदि के स्वर गून रहे हों, जहा 
जन्तुओं तथा नपुसक आदि मिकृष्ट प्रकृति के जनों का विचरण हो, बह स्थान प्यान के 
योग्य नही है। इसी प्रकार काटे, पत्थर, कीचड़, हड्डो, रुघिर आदि से दूषित तथा कौए, 
उल्लू, शूगाल, कुत्तों आदि से सेवित स्थान भी ध्यान के योग्य नही होते।" 


यह बात स्पष्ट है कि परिवेश का प्रभाव हमारी चित्तवृत्तियों पर पडता है। धर्म 
स्थलों एवं नीरब साधना-क्षेत्रें आदि में जो निशकुलता होती है तथा उनमें जो एक 
विशिष्ट प्रकार की शान्ति होती है, जह घ्यान-साधना के लिए उपयुक्त होती है। अत 
ध्यान करते समय साधक को क्षेत्र का बिदार करना आवश्यक है। सयमी साधक को समुद्र 
तट, नदी तट, अथवा सरोवर के तट, पर्वत शिखर अथवा गुफा किंवा प्राकृतिक दृष्टि से 
जीरव और सुन्दर प्रदेशों को अथवा जिनालय आदि धर्म स्थानों को ही ध्यान के क्षेत्र रूप 
में चुनना चाहिए। ध्यान की दिशा के सप्बन्ध में बिचार करते हुए कहा गया है कि ध्यान के 


लिए पूर्व या उत्तर दिशा अभिमुख होकर बैठना चाहिये। 
ध्यान के आसन - 


ध्यान के आसनें को लेकर भी जैन ग्रन्थों में पर्याप्त रूप से विचार हुआ है। 
सामान्य रूप से पद्मासन, पर्यकासन एवं खड़्गासन ध्यान के उत्तम आसन माने गये हैं। 
ध्यान के आसनों के सबध में जेन आचार्यों की मूलदृष्टि यह है कि निन आसनों से शरीर 
और मन पर तनाव नहीं पडता हो ऐसे सुखासन ही ध्यान के योग्य आसन माने जा सकते 
हैं। निन आसनों का अभ्यास साधक ने कर रखा हो और जिन आसनों में बह अधिक 
समय तक सुखपूर्वक बैठ सका हो तथा जिनके कारण उसका शरीर स्वेद को प्राप्त नही 
होता हो, बे ही आसन ध्यान के लिये श्रेष्ठ आसन हैं।र सामान्यत॒या जैन परम्परा में 
भदमासन और खड्गासन ही ध्यान के अधिक प्रचलित आसन रहे हैं।* किन्तु महावीर के 
द्वार गोदुह्नसन में ध्यान करके केवलज्ञान प्राप्त करने के भी उल्लेख हैं।* समाधिमरण या 
शारीरिक अशक्ति की स्थिति में लेटे लेटे भी ध्यान किया जा सकता है। 


२) ज्ञानाणेंब २७/२३६-३२ 
२) ज्ञानार्णब २८।११ 
३) ज्ञानाणव २८१० 


१४) “गोदोहियाए. उव्कुडयनिलिज्जाए' कल्पसूत १२० 


उनत्रालीस 


ध्यान शब्द की जैन परिभाषाएँ 
सामान्यतया अध्यबसायों (चित्तवृत्ति) का स्थिर होना ही ध्यान कहा गया है। दूसरे 
शब्दों में मन की एकाग्रता को प्राप्त होना ही ध्यान है। 


इसके बिपरीत जो मन चंचल है उसे भावना, अनुप्रेक्षा अथवा चिन्ता कहा जाता 
है।* इस प्रकार ध्यान वह स्थिति है जिसमें चित्त वृत्ति की चचलता समाप्त हो जाती है 
और बह किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाती है। तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान को परिभाषित 
करते हुए कहा गया है कि अनेक अर्थों का आलम्बन देनेबाली चिन्ता का निरोध ध्यान 
है।र दूसरे शब्दों में जब चिन्तन को अन्यान्य विषयों से हटा कर किसी एक ही बसु में 
केन्द्रित कर दिया जाता है तो बह ध्यान बन जाता है। यद्यपि भगवती आराधना में एक ओर 
चिन्ता निरोध से उत्पन्न एकाग्रता को ध्यान कहा गया है किन्तु दूसरी ओर उसमें राग-द्वेष 
और मिथ्यात्व से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करनेवाला जो विषयान्तर के 
सचार से रहित ज्ञान होता है, उसे ध्यान कहा गया है।* आचार्य कुन्दकुन्द पचास्तिकाय में 
ध्यान को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्य के ससर्ग 
से रहित चेतना की जो अवस्था है बही ध्यान है।* इस गाथा में पण्डित बालचन्द्रजी 
सिद्धान्त शास्त्री ने “दसणणाण समग्ग”” का अर्थ सम्यक्‌-दर्शन व सम्यक्‌ ज्ञान से परिपूर्ण 
किया है, किन्तु मेरी दृष्टि में यह अर्थ उचित नही है। दर्शन और ज्ञान की समग्रता 
(समग्ग) का अर्थ है ज्ञान का भी निर्विकल्प अवस्था में होना। सामान्यतया ज्ञान 
विकल्पात्मक होता है और दर्शन निर्विकल्प। किन्तु जब ज्ञान चित्त की विंकल्पता से रहित 
होकर दर्शन से अभिन्‍न हो जाता है, तो बही ध्यान हो जाता है। इसीलिए अन्यत्र कहा भी 
है कि ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है।' ध्यान शब्द की इन परिभाषाओं में हमें स्पष्ट 
रूप से एक विकासक्रम परिलक्षित होता है। फिर भी मूल रूप में ये परिभाषाए एक दूसरे 
की विरोधी नही हैं। चित्त का बिविध विकल्पों से रहित होकर एक विकल्प पर स्थिर हो 
जाना और अन्त में निर्विकल्प हो जाना ही ध्यान है। क्योंकि ध्यान की अन्तिम अवस्था में 
सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। 
ध्यान का क्षेत्र 
ध्यान के साधन दो प्रकार के माने गये हैं-एक बहिरंग और दूसरा अन्तरंग। ध्यान 
के बहिरंग साधनों में ध्यान के योग्य स्थान (क्षेत्र), आसन, काल आदि का विचार किया 


६) ध्यानस्तव (जिनभद्ग, प्र चौर सेवा मदिर) २ 

२) तत्त्वार्थसूत्र ९२७ 

३) भगवती आराधना, विजयोदया टौका - देखें घ्यान शतक प्रस्तावना पृ २६ 
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अडतीस 


पाया जाता है। अपने व्यापक अर्थ में घ्यान में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों ही प्रकार के 
ध्यानों का समावेश होता है। अत हमें यह मानना होता है कि इन अप्रशस्त ध्यानों की 
पात्रता तो आध्यात्मिक दृष्टि से अपूर्ण रूप से विकसित सभी प्राणियों में किसी न किसी 
रूप में रही हुई है। नारक, तियँच, मनुष्य, देव आदि सभी में आर्तध्यान और रौद्रध्यान 
पाये जाते हैं। किन्तु जब हम ध्यान का तात्पर्य केवल प्रशस्त ध्यान अर्थात धर्मध्यान और 
शुक्लध्यान से लेते हैं तो हमें यह मानना होगा कि इन ध्यानों के अधिकारी सभी प्राणी नही 
हैं। उमास्वाती ने तत्त्वार्थसूत्र में किस ध्यान का कौन अधिकारी है इसका उल्लेख किया 
है।' इसकी विशेष चर्चा हमने ध्यान के प्रकारों के प्रसंग में की है। साधारणतया चतुर्थ 
गुणस्थान अर्थात सम्यक्द॒र्शन को प्राप्ति के पश्चात्‌ ही व्यक्ति धर्मध्यान का अधिकारी 
बनता है। धर्मध्यान की पात्रता केबल सम्यक्‌ दृष्टि जीनों को ही है। आर्त और रौद्र ध्यान 
का परित्याग करके अपने को प्रशस्त चिन्तन से जोड़ने की सम्भावना केवल उसी व्यक्ति 
मैं हो सकती है, जिसका विवेक जागृत हो और जो हेय, ज्ैय और उपादेय के भेद को 


समझता हो। जिस व्यक्ति में हेय-उपादेय अथवा हितअहित के बोध का ही सामर्थ्य नही 
है, बह धर्मध्यान में अपने चित्त को केन्द्रित नही कर सकता। 


यह भी स्मरणीय है कि आर्त और रौद्र ध्यान पूर्व सस्कररों के कारण व्यक्ति में 
सहन होते हैं। उनके लिए व्यक्ति को विशेष प्रयत्न या साधना नही करनी होती, जबकि 
धर्मघ्यान के लिए साधना (अभ्यास) आवश्यक है। इसीलिए धर्मध्यान केवल 
सम्यक्दृष्टि को ही हो सकता है। धर्म-घ्यान की साधना के लिए व्यक्ति में ज्ञान के 
साथ-साथ वैराग्य/बिरत्ति भी आवश्यक मानी गई है और इसलिए कुछ लोगों का यह 
मानना भी है कि धर्मध्यान पांचवें गुणस्थान अर्थात देशब्रती को ही संभव है। अत स्पष्ट 
है कि जहाँ आते और रौद्र ध्यान के स्वामी सम्यक्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकार के 
जोब हो सकते हैं, वहाँ घर्मध्यान का प्रश्न अधिकारी रूप से सम्यक्दृष्टि भ्रावक और 
विशेषरूप से देशविरत श्रावक या मुनि ही हो सकता है। 
जहा तक शुक्लघ्यान का प्रश्न है बह सातवें गुणस्थान के अप्रमत्त जीवों से लेकर 
१४ वें अयोगी केवली गुणस्थान तक के सभ॑ व्यक्तियों में सम्भव है। इस सम्बन्ध में 
श्वेताम्बर - दिगम्बर के मतभेदों की चर्चा ध्यान के प्रकारों के प्रसग में आगे की है। 
इस भ्रकार ध्यानसाधना के अधिकारी व्यक्ति भिन्न-भिन्न ध्यानों की अपेक्षा से 
भिन्न-भिन्‍ कहे गये हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जितना निकसित होता है बह 
ध्यान के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ सकता है। अत- व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास 
उसकी ध्यानसाधना से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक साधना और ध्यानसाधना में विकास 
.. शोेबजल्र्षख ९३६३-७५ न्--.-77 


जैन दार्शनिकों की दृष्टि में प्राथमिक स्तर पर ध्यान के लिए किसी ध्येय या 
आलम्बन का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना आलम्बन ही चित्त की वृत्तियों को केन्द्रित 
करना सम्भव नही होता है! वे सभी विषय और वस्तुएँ जिनमें व्यक्ति का मन रम जाता है, 
ध्यान का आलम्बन बनने की योग्यता तो रखती हैं, किन्तु उनमें से किसी एक को अपने 
घ्यान का आलम्बन बनाते समय व्यक्ति को यह विचार करना होता है कि उससे वह राग 
की ओर जायेगा या विराग की ओर, उसके चित्त में वासना और विक्षोभ जगेंगे या समाधि 
सघेगी। यदि साधक का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से चित्त-विक्षोभों को दूर करके समाघि- 
लाभ या समता-भाव को प्राप्त करना है तो उसे प्रशस्त विषयों को ही अपने ध्यान का 
आलम्बन बनाना होगा। प्रशस्त आलम्बन ही व्यक्ति को प्रशस्त ध्यान की दिशा की ओर 
ले जाता है। 


ध्यान के आलम्बन के प्रशस्त बिषयों में परमात्मा या ईश्वर का स्थान स्वोपरि 
माना गया है। जैन दार्शनिकों ने भी ध्यान के आलम्बन के रूप में वीतराग परमात्मा को 
ध्येय के रूप में स्वीकार किया है।' चाहे ध्यान पदस्थ हो या पिण्डस्थ, रूपस्थ हो या 
रूपातीत, ध्येय तो परमात्मा ही है। किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनधर्म में 
आत्मा और परमात्मा भिन्‍न नही हैं। आत्मा की शुद्धदशा ही परमात्मा है।* इसलिए जैन 
दर्शन में ध्याता और ध्येय अभिन्‍न हैं। साघक आत्मा ध्यानसाधना में अपने ही शुद्ध स्वरूप 
को ध्येय बनाता है। आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करता है।रे जिस 
परमात्म-स्वरूप को ध्याता ध्येय के रूप में स्वीकार करता है वह उसका अपना ही शुद्ध 
स्वरूप है।* पुन. ध्यान में जो ध्येय बनता है वह वस्तु नही, चित्त की वृत्ति होती है। 
ध्यान में चित्त ही ध्येय का आकार ग्रहण करके हमारे सामने उपस्थित होता है। अत* ध्याता 
भी चित्त है और ध्येय भी चित्त है। जिसे हम ध्येय कहते हैं, वह हमारा अपना ही निज रूप 
है, हमारा अपना ही प्रोजेक्शन (20[९0007) है। ध्यान बह कला है जिसमें ध्याता 
अपने को ही ध्येय बनाकर स्वयं उसका साक्षी बनता है। हमारी वृत्तियाँ ही हमारे ध्यान का 
आलम्बन होती हैं और उनके माध्यम से हम अपना ही दर्शन करते हैं। 
ध्यान के अधिकारी- 
घ्यान को व्यापक अर्थों में ग्रहण करने पर सभी व्यक्ति ध्यान के अधिकारी माने जा 
सकते हैं, क्योंकि जेन दर्शन के अनुसार आर्त और रौद्र ध्यान तो निम्नतम प्राणियों में भी 
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बयालीस 


चाया जाता है। अपने व्यापक अर्थ में ध्यान में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों हो प्रकार के 
ध्यानों का समावेश होता है। अतः हमें यह मानना होता है कि इन अप्रशस्त ध्यानों को 
पात्रता तो आध्यात्मिक दृष्टि से अपूर्ण रूप से बिंकसित सभी प्राणियों में किसी न किसी 
रूप में रही हुई है। नाएक, तियँच, मनुष्य, देव आदि सभी में आर्तध्यान और रौद्गघ्यान 
पाये जाते हैं। किन्तु जब हम ध्यान का तात्पर्य केवल प्रशस्त ध्यान अर्थात घर्मध्यान और 
शुक्लध्यान से लेते हैं तो हमें यह मानना होगा कि इन ध्यानों के अधिकारी सभी प्राणी नही 
हैं। उमास्वाती ने तत्त्वार्थसूत्र में किस ध्यान का कौन अधिकारी है इसका उल्लेख किया 
है।' इसकी विशेष चर्चा हमने ध्यान के प्रकारों के प्रसंग में की है। साधारणतया चतुर्थ 
गुणस्थान अर्थात सम्यक्दर्शन की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही व्यक्ति धर्मध्यान का अधिकारी 
बनता है। धर्मध्यान की पात्रता केवल सम्यक्‌ दृष्टि जीवों को ही है। आर्त और रौद्ग ध्यान 
का परित्याग करके अपने को प्रशस्त चिन्तन से जोड़ने की सम्भावना केवल उसी व्यक्ति 
में हो सकती है, जिसका विजेक जागृत हो और जो हेय, शेय और उपादेय के भेद को 


समझता हो। जिस व्यक्ति में हेय-उपादेथ अथवा हितअहित के बोध का ही सामर्थ्य नही 
है, बह धर्मध्यान में अपने चित्त को केन्द्रित नही कर सकता। 


यह भी स्मरणीय है कि आर्त और रौद्ग ध्यान पूर्व सस्कारों के कारण व्यक्ति में 
सहज होते हैं। उनके लिए व्यक्ति को विशेष प्रयत्न या साधना नही करनी होती, जबकि 
धर्मध्यान के लिए साधना (अभ्यास) आवश्यक है। इसीलिए धर्मध्यान केवल 
सम्यक्दृष्टि को ही हो सकता है। धर्म-ध्यान की साधना के लिए व्यक्ति में ज्ञाम के 
साथ-साथ बैराग्य/विरति भी आवश्यक मानी गई है और इसलिए कुछ लोगों का यह 
मानना भी है कि धर्मध्यान पाचवें गुणस्थान अर्थात देशब्नती को हो सभव है। अत स्पष्ट 
है कि जहाँ आते और रौद्र ध्यान के स्थामी सम्यक्दृष्टि एब मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकार के 
जीव हो सकते हैं, चहाँ धर्मध्यान का प्रश्न अधिकारी रूप से सम्यक्दृष्टि आबक और 

विशेषरूप से देशविरत श्रावक या मुनि ही हो सकता है 
जा 3 का प्रश्न है बह सातवें 

१४ में अयोगी गुणस्थान त्क के सर्भे व्यक्तियों में सम्भव 

श्वेताम्बर - दिगम्बर के मतभेदों की चर्चा ध्यान के अकारों के प्रसंग का के श 
इस प्रकार ध्यानसाधना के अधिकारी व्यक्ति 


गुणस्थान के अप्रमत्त जीबों से लेकर 


का क्रम अन्योन्यश्रित हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति प्रशस्त ध्यानों की दिशा में अग्रसर होता है 
उसका आध्यात्मिक विकास होता है और जैसे-जैसे उसका आध्यात्मिक विकास होता है, 
बह प्रशस्त ध्यानों की और अग्रसर होता है। 


ध्यान का साधक गृहस्थ या श्रमण ? 

ध्यान की क्षमता त्यागी और भोगी दोनों में समान रूप से होती है, किन्तु अक्सर 
भोगी जिस विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है वह विषय अन्त में उसके मन को 
प्रमथित करके उद्देलित ही बनाता है। अत उसके ध्यान में यद्यपि कुछ काल तक चित्त तो 
स्थिर रहता है, किन्तु डसका फल चित्तवृत्तियों की स्थिरता न होकर अस्थिरता ही होती है। 
जिस ध्यान के अन्त में चित्त उद्देलित होता हो बह ध्यान साधनात्मक ध्यान की कोटि में 
नही आता है। यही कारण है कि परवर्ती जैन दार्शनिकों ने अपने ग्रन्थों में आर्तध्यान और 
रौद्र ध्यान को ध्यान के रूप में परिगणित ही नही किया, क्योंकि वे अन्ततोगत्वा चित्त की 
उद्विंग्नता के ही कारण बनते हैं। यही कारण था कि दिगम्बर परम्परा ने यह मान लिया कि 
गृहस्थ का जीवन बासनाओं, आकांक्षाओं और उद्दिग्नताओं से परिपूर्ण है अत- वे ध्यान 
साधना करने में असमर्थ हैं। 


ज्ञानार्णव में इस मत का प्रतिपादन हुआ है कि गृहस्थ ध्यान का अधिकारी नही है।' 
इस सबंध में उसका कथन है कि गृहस्थ अ्माद को जीतने में समर्थ नही होता, इसलिए वह 
अपने चचल मन को वश में नही रख पाता। फलत- बह ध्यान का अधिकारी नही हो 
सकता ज्ञानार्णव कार का कथन है कि गृहस्थ का मन सैंकड़ों झझटों से व्यथित्र तथा दुष्ट 
तृष्णा रूप पिशाच से पीड़ित रहता है इसलिए उसमें रहकर व्यक्ति ध्यान आदि की साधना 
नही कर सकता है। जब प्रलयकालीन तीक्ष्ण बायु के द्वारा स्थिर स्वभाववाले बड़े-बड़े 
पर्वत भी स्थान भ्रष्ट कर दिये जाते हैं तो फिर स्त्री-पुत्र आदि के बीच रहनेवाले गृहस्थ को 
जो स्वभाव से ही चंचल हैं क्यों नही भ्रष्ट किया जा सकता हैं।* इस चर्चा को आगे बढ़ाते 
हुए ज्ञानार्णबकार तो यहां तक कहता है कि कदाचित आकाश कुसुम और गधे के सीग 
(ऋग) सभव भी हों, लेकिन गृहस्थ जीवन में किसी भी देश और काल में ध्यान सभव 
नही होता।* इसके साथ ही ज्ञानार्णबकार मिथ्या दृष्टियों, अस्थिर अभिप्राय वालों तथा 
कपटपूर्ण जीवन जीने वालों में भी ध्यान की सभावना को स्वीकार नही करता है।* 


यहा यह अश्न उपस्थित होता है कि क्या गृहस्थ जीवन में ध्यान सभव ही नही है। 
१) ज्ञानार्णण ४३१०-१५ 
', २) वही -४।१६ 


३) वही - ४।१७ 
४) वही ४।१८-१९ 


चैंवालीस 


यह सही है कि गृहस्थ जीवन में अनेक इन्द्र होते हैं और गृहस्थ आते और रौद्र ध्यान से 
अधिकाश समय तक जुड़ा रहता है। किन्तु एकान्त रूप से गृहस्थ में घ॒र्मध्यान की 
संभावना को अस्वीकार नही किया जा सकता। अन्यथा गृहस्थ लिंग को अवधारणा 
खण्डित हो जायेगी। अत-गृहस्थ में भी धर्म ध्यान की सभावना है। 


यह सत्य है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के प्रप्चों में उलझा हुआ है, उसके लिए 
ध्यान संभव नहीं है। किन्तु गृहस्थ जीवन और गृही वेश में रहनेवाले सभी व्यकित्त 
आसकत ही होते हैं, यह नही कहा जा सकता। अनेक सम्यक्दृष्टि गृहस्थ ऐसे होते हैं जो 
जल में कमलवत्‌ यृहस्थ जीवन में अलिप्त भाव से रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए 
धर्मध्यान को संभावना को अस्वीकार नही किया जा सकता। स्वय ज्ञानार्णवकार यह 
स्वीकार करता है कि जो साधु मात्र वेश में अनुराग रखता हुआ अपने को महान समझता है 
और दूसरों को हीन समझता है वह साधु भी ध्यान के योग्य नही है।* अत व्यक्ति में 
मुनिवेशधारण करने से ध्यान की पात्रता नही आती है। प्रश्न यह नही कि ध्यान गृहस्थ को 
सभव होगा या साधु को? वस्तुत. निर्लिप्त जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे बह साधु हो 
या गृहस्थ, उसके लिए घर्मध्यान संभव हो सकता है। दूसरी ओर आसकत, दभी और 
साकाक्ष व्यक्ति, चाहे बह मुनि ही क्‍यों न हो, उसके लिए धर्मघ्यान असभव होता है। 
घ्यान की संभावना साधु और गृहस्थ होने पर निर्भर नही करती। उसकी सभावना का 
आधार ही व्यक्ति के चित्त की निराकुलता या अनासक्ति है। जो चित्त अनासक्त और 
निराकुल है, फिर बह चित्त गृहस्थ का हो या मुनि का, इससे कोई अन्तर नही पड़ता। 
ध्यान के अधिकारी बनने के लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति का मानस निराकाशक्ष, 
अनाकुल और अनुद्विग्न रहे। यह अनुभूत सत्य है कि कोई-कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में 
रहकर भी निएकाक्ष, अनाकुल और अनुद्विन बना रहता है। दूसरी ओर कुछ साधु, साधु 
होकर भी सदैव आसक्त, आकुल और उद्विग्न रहते हैं। अत ध्यान का सबंध गृही जीवन 
या मुनि जीवन से न होकर चित्त की विशुद्धि से है। चित्त जितना विशुद्ध होगा ध्यान उत्तना 
ही स्थिर होगा। पुन जो श्वेताम्बर और यापनीय परमपरायें गृहस्थ में भी १४ गुणस्थान 
सम्भव मानत्ती हैं, उनके अनुसार तो आध्यात्मिक विकास के अग्निम श्रेणियों का आरोहण 


हा हुआ गृहस्थ भी न केवल घर्म घ्यान का अपितु शुक्ल ध्यान का भी अधिकारी होता 
] 


ध्यान के अरकार - 
सामान्यतया जैनाचार्यों ने ध्यान का अर्थ चित्तवृत्ति का किसी एक विषय पर केन्द्रित 


होना ही माना है। अत जब उन्हेंने ध्यान के प्रकारों की चर्चा की तो उसमें प्रशस्त और 
३) शानार्णव - ४३ ३ 





चैंतालीस 


अप्रशस्त दोनों ही प्रकार के ध्यानों को ग्रहीत कर लिया। उन्होंने आर्त, रौद्र, घर्म और 
शुक्ल ये ध्यान के चार प्रकार माने।* ध्यान के इन चार भ्रकारों में प्रथम दो को अर्थात 
ससार का हेतु और अन्तिम दो को प्रशस्त अर्थात मोक्ष का हेतु कहा गया है।* इसका 
आधार यह माना गया है कि आर्त और रौद्ग ध्यान राग-द्वेष जनित होने से बन्धन के कारण 
हैं। इसलिए वे अप्रशस्त हैं। जबकि धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान कषाय भाव से रहित होने 
से मुक्ति के कारण हैं, इसलिए वे प्रशस्त हैं। घ्यानशतक की टीका में तथा अमितगति के 
श्रावकाचार में इन चार ध्यानों को क्रमश तिय॑चगति, नरकगति, देवगति और मुक्ति का 
कारण कहा गया है। यद्यपि प्राचीन जैन आगमों में ध्यान का यह चतुर्विध वर्गीकरण ही 
मान्य रहा है। किन्तु जब ध्यान का सम्बन्ध मुक्ति की साधना से जोड़ा गया तो आर्त और 
रौद्र ध्यान को बन्धन का कारण होने से ध्यान की कोटि में ही परिंगणित नही किया गया। 
अत दिगम्बर परम्परा की धबला टीका में तथा श्वेताम्बर परम्परा के हेमचन्द्र के 
योगशास्त्र* में ध्यान के दो ही प्रकार माने गए-धर्म और शुक्ल। ध्यान में भेद-प्रभेदों को 
चर्चा से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि उसमें क्रमश विकास होता गया है। प्राचीन 
आगमों यथा-स्थानाग, समवायाग, भगवतीसूत्र में तथा झाणज्झयण (घ्यानशतक) और 
तस्वार्थमृत्र में ध्यान के चार विभागों की चर्चा करके क्रमश उनके चार-चार विभाग किये 
गए हैं किन्तु उनमें कही भी ध्यान के पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार प्रकार 
की चर्चा नही है। जबकि परवर्ती साहित्य में इनकी विस्तृत चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम 
इनका उल्लेख योगीन्दु के योगसार और देवसेन के भावसग्रह में मिलता है।५ मुनि 
पद्मसिंह ने ज्ञानसार में अर्हन्त के सन्दर्भ में धर्म ध्यान के अन्तर्गत पिण्डस्थ, पदस्थ और 
रूपस्थ की चर्चा की है किन्तु उन्होंने रूपातीत का कोई स्पष्ट निर्देश नही किया है।* इस 
विवेचना में एक समस्या यह भी है कि पिण्डस्थ ओर रूपस्थ में कोई विशेष अन्तर नही 
दिखाया गया है। परवर्ती साहित्य में आचार्य नेमिचन्द्र के द्रव्य सम्रह में ध्यान के चार भेदों 
की चर्चा के पश्चात्‌ धर्म ध्यान के अन्तर्गत पदों के जाप और पच पसमेष्टी के स्वरूप का 
भी निर्देश किया गया है।५ इसके टीकाकार ब्रह्मदेव ने यह भी बताया है कि जो ध्यान 
मन्त्र वाक्यों के आश्रित होता है वह पदस्थ है, जिस ध्यान में स्वआत्मा का चिन्तन होता है 
बह पिंडस्थ है, जिसमें चेतना स्वरूप या विद्रुपता का विचार किया जाता है बह रूपस्थ है 


१) तत्त्वार्थसूत्र ९।२९ ४) योगशास्त्र ४११५ 
२) वही ९।३०, ध्यान शतक ५ ७५) योगसार, ९८ 
३) धवला पुस्तक १३ पृ ७० ६) शानसार १८-२८ 


५) ड्रव्यसग्रह (नेमीचन्द्र) ४८-५४ टीका ब्रह्मदेव गाथा ४८ की टीका 


छियालीस 


था निरंगन व निराकार का ध्यान ही रूपातीत है।' अमितगतिर ने अपने श्रानकाचार में 
ध्येय या ध्यान के आलम्बन की चर्चा करते हुए पिण्डस्थ आदि इन चार प्रकार के ध्यानों 
की चिस्तार से लगभग २७ श्लोकों में चर्चा की है। यहां पिण्डस्थ से पहले पदस्थ ध्यान 
को स्थान दिया गया है और उसकी विस्तृत चर्चा भी की गई है। शुभचन्द्र१ ने ज्ञानार्णव में 
पदस्थ आदि ध्यान के इन प्रकारों की पूरे विस्तार के साथ लगभग २७ श्लोकों में चर्चा की 
है। परवर्ती आचार्यों में वसुनन्दि, हेमचन्द्र, भास्करनन्दि आदि ने भी इनकी विस्तार से 
चर्चा की है। पुन पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति, वारणी और तत्त्वभू ऐसी पिण्डस्थ ध्यान की 
जो पाच धारणाए कही गई हैं उनका भी प्राचीन ग्रन्थों में कही उल्लेख नही मिलता है। 
तत्त्वार्थसूत्र और उसकी प्राचीन टीकाओं में लगभग ६ठी ७ बी शती तक इनका अभाव 
है। इससे यही सिद्ध होता है कि ध्यान के प्रकारों, उपप्रकारों, लक्षणों, आलम्बनों आदि की 
जो चर्चा जैन परम्पण में हुई है, वह क्रमश विकसित होती रही है और उन पर अन्य 
परम्पराओं का प्रभाव भी है। 

प्राचीन आगमिक साहित्य में स्थानाग में ध्यान के प्रकारों, लक्षणों, आलम्बनों और 
अनुप्रेक्षाओं का जो विवरण मिलता है वह इस प्रकार है *- 

२) आर्तध्यान- आर्तध्यान हताशा की स्थिति है। स्थानाग के अनुसार इस ध्यान 
के चर उपप्रकार हैं।* अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके बियोग की सतत चिन्ता करना 
यह प्रथम भ्रकार का आर्त ध्यान है। दु ख के आने पर उसे दूर करने की चिन्ता करना यह 
आर्द ध्यान का दूसरा रूप है। प्रिय चस्तु का वियोग हो जाने पर उसकी पुन प्राप्ति के लिए. 
चिन्तन करना तीसरे प्रकार का आर्त ध्यान है और जो बस्तु प्राप्त नही है उसकी प्राप्ति के 
लिए इच्छा करना चौथे प्रकार का आर्त ध्यान है। तत्त्वार्थ सूत्र के अनुसार यह आर्तध्यान, 
अविरत, देशचिरत और प्रमत्त सयत्त में होता है। इसके साथ ही मिथ्या दृष्टियों में भी इस 
ध्यान का सद्भाव होता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक्दृष्टि तथा 
देशविरत सम्यक्दृष्टि में आर्तध्यान के उपरोक्त चारों ही प्रकार पाये जाते हैं, किन्तु प्रमतत 
संयत में निदान को छोड़कर अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति की आकाक्षा को छोड़कर अन्य तीन 
ही विकल्प होते हैं। स्थानांगसूत्र में इसके निम्न चार लक्षणों का उल्लेख हुआ है।५ 

१) क्रन्दनता - उच्च स्वर से रोना। 

२) शोचनता .- दीनता प्रकट करते हुए शोक कपना। 

... 0) फलमवाक्स्प - बह गधा ८ के वेस् ऊ]]7्प7प्प्प््77-+5८ 
२) श्रावकाचार (अमितगाति) परिच्छेद १५ 
३) शानाणव (शुभचन्द्र) सर्ग ३२-४० 
४) स्थानागसूर ४६०-७२ 
५) स्थानागसूत्र ४।६२ 


सैंदालीस 


३) तेपनता - आसू बहाना। 
४) परिंदेवनता - करुणा-जनक विलाप करना। 


रौद्र ध्यान - 


रौद्रध्यान आवेगात्मक अवस्था है। रौद्रध्यान के भी चार भेद किये गये हैं 


१) हिंसानुबधी .- 


२) मृषानुबधी. - 
३) स्तेनानुबन्धी _- 


४) सरक्षणानुबन्धी - 


निरन्तर हिंसक प्रवृत्ति में तन्‍्मयता करानेवाली चित्त की 
एकाग्रता। 

असत्य भाषण करने सम्बन्धी चित्त की एकाग्रता। 
निरन्तर चोरी करने कराने की प्रवृत्ति सम्बन्धी चित्त की 
एकाग्रता। 

परिग्रह के अर्जनन और संरक्षण सम्बन्धी तन्मयता। 


कुछ आचार्यो ने विषयसरक्षण का अर्थ बलात्‌ ऐन्द्रिक भोगों का सकल्प किया है, 
जब कि कुछ आचार्यों ने ऐन्द्रिक विषयों के सरक्षण में उपस्थित क्रूरता के भाव को ही 
विषयसरक्षण कहा है। स्थानाग में इसके भी निम्न चार लक्षणों का निर्देश है।र 


१) उत्सनदोष. - 
२) बहुदोष - 
३)अज्ञानदोष. - 
४) आमरणान्त दोष - 


घर्मध्यान - 


हिंसादि किसी एक पाप में निरन्तर प्रवृत्ति करना। 
हिंसादि सभी पापों के करने में सलग्न रहना। 

कुसंस्कारों के कारण हिंसादि अधार्मिक कार्यों को धर्म 
मानना। 

मरणकाल तक भी हिंसादि क्रूर कर्मों को करने का 
अनुताप न होना। 


जैन आचार्यों ने साधना की दृष्टि से केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान को ही ध्यान 
की कोटि में रखा है। यही कारण है कि आगमों में इनके भेद और लक्षणों की चर्चा के 
साथ-साथ इनके आलम्बनों और अमनुप्रेक्षाओं का भी उल्लेख मिलता है। स्थानांगसूत्र 
आदि में धर्मध्यान के निम्न चार भेद बताये गये हैं। 

१) आज्ञावित्रय - बीतराग सर्वज्ञ - प्रभु के आदेश और उपदेश के सम्बन्ध में 
आगमर्मो के अनुसार चिन्तन करना। 

२) अपायविचय - दोषों और उनके कारणों का चिन्तन कर उनसे छुटकारा कैसे 
हो, इस सम्बन्ध में विचार करना। दूसरे शब्दों में हेय क्या है? इसका चिन्तन करना। 


१) स्थानांग सूत्र ४४६३ 
२) वही ४६४ 
३) वही ४।६५ 


अडतालीस 


३) विपाक विचय - पूर्वकर्मों के विषाक के परिणामस्वरूप उदय में आनेवाली 
सुखदु-खात्मक विभिन्‍न अनुभूतियों का समभावपूर्वक बेदन करते हुए उनके कारणों का 
विश्लेषण करना। दुसरे कुछ आचार्यों के अनुसार हेय के परिणामों का चिन्तन करना ही 
विपाकविचय धर्मध्यान है। 

विपाकविचय धर्मध्यान के निम्न उदाहरण से भी समझा जा सकता है - 


मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है और उन अपशब्दों को सुनने से 
पूर्वसंस्कारों के निमित्त से क्रोध का भाव उदित होता है। उस समय उत्पन्न होते हुए क्रोध को 
साक्षी भाव से देखना और क्रोध की प्रतिक्रिया व्यक्त न करना तथा यह विचार करना कि 
क्रोध का परिणाम दु खद होता है अथवा यह सोचना कि मेंरे निमित्त से इसको कोई पीड़ा 
हुई होगी, अत यह मुझे अपशब्द कह रहा है, यह विपाकबिचय धर्मध्यान है। संक्षेप में 
कर्मदिपाकों के उदय पर उनके प्रति साक्षी भाव रखना, प्रतिक्रिया के दु खद परिणाम का 
चिन्तन करना एव प्रतिक्रिया न करना ही विपाकविचय धर्मध्यान है। 

४) सस्थान विचय - लोक के स्वरूप के चिन्तन को सामान्यरूप से संस्थान 
विचय धर्मध्यान कहा जाता है। किन्तु लोक एब सस्थान का अर्थ आगमों में शरीर भी है। 
अत शारीरिक गतिविधियों पर अपनी चित्तवृत्तियों को केन्द्रित करने को भी संस्थानविचय 
धर्मध्यान कहा जा सकता है। अपने इस अर्थ में सस्थान विचय धर्मध्यान शरीर-बिपश्यना 
या शरीर-प्रेक्षा के निकट है। आगमों में धर्मध्यान के निम्न चार लक्षण कहे गये हैं।* 


१) आज्ञारुचि - जिन आज्ञा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना तथा उसके प्रति 
निष्ठावान रहना। 


२) निसर्गरुचि - धर्मकार्यों में स्वाभाविक रूप रुचि होना। 

३) सूनरुचि - आगम शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में रुचि होना। 

४) अवगादरुचि - आगमिक विषयों के गहन चिन्तन और मनन में रुचि होना। 
दूसरे शब्दों में आगमिक विषयों का रुचि गम्भीरता से अवगाहन करना। 

स्थानांग में धर्मध्यान के आलम्बनों को चर्चा करते हुए, उसमें चार आलम्बन 
बताये गये हैं? - १) बाचना-अर्थात आगमसाहित्य का अध्ययन करना, 
२) अतिपृच्छना-अध्ययन करते समय उत्पन्न शका के निवारणार्थ जिज्ञासावृत्ति से उस 


सम्बन्ध में गुरुजनों से पूछना। ३) परिवर्तना - अधीत सूत्रों का पुनणावर्तन करना 
४) असनुप्रेक्षा - आगर्मो के अर्थ का चिन्तन करना। 





कुछ आचार्यों की दृष्टि में अनुप्रेक्षा का 
अर्थ संसार को अनित्यत्ता आदि का चिन्तन करना भी है। 
जाप... 

१२) स्थानाग ४६६ 

२) चही ४६७ 


उनपचास 


स्थानागसूत्र के अनुसार धर्मध्यान की चार अमुप्रेक्षाएं कही गई हैं१- 
१) एकस्थानुप्रेक्षा, २) अनित्यानुप्रेक्षा, ३) अशरणानुप्रेक्षा और ४) ससारानुप्रेक्षा। ये 
अनुप्रेक्षाएँ जैन परपरा में प्रचलित १२ अमनुप्रेक्षाओं के ही अन्तर्गत है। जिनभद्र के 
ध्यानशतक तथा उमास्वाती के तत्त्वार्थसृत्र में धर्मध्यान के अधिकारी के सम्बन्ध में चर्चा 
उपलब्ध होती है। जिनभद्ग* के अनुसार जिस व्यक्ति में निम्न चार बातें होती हैं वही 
धर्मध्यान का अधिकारी होता है। १. सम्यकज्ञान (ज्ञान), २ दृष्टिकोण की विशुद्धि 
(दर्शन), ३ सम्यक्‌ आचरण (चारित्र) और ४ वैराग्यभाव। हेमचन्द्रश्ने योगशास्त्र में 
इन्हें ही कुछ शब्दान्तर के साथ प्रस्तुत किया है। वे घर्मध्यान के लिए १. आगमज्ञान, २ 
अनासक्ति, ३ आत्मसयम और ४. मुमुक्षुमाव को आवश्यक मानते हैं। धर्मध्यान के 
अधिकारी के सम्बन्ध में तत्त्वार्थ का दृष्टिकोण थोडा भिन्‍न है। तत्त्वार्थ के श्वेताम्बर पाठ 
के अनुसार धर्मध्यान अप्रमत्तसयत, ठपशांतकषाय और क्षीणकषाय में ही सम्भव है। 
गुणस्थान सिद्धान्त की दृष्टि से यदि हम कहें तो सातवें, ग्यारहवें और बारहवें में ही 
धर्मध्यान सभव है। यदि इसे निरतरता में ग्रहण करें तो अप्रमत्त सयत से लेकर क्षीणकषाय 
तक अर्थात सातवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक धर्मध्यान की सभावना है। 
तत्त्वार्थमूत्र के दिगम्बर मान्य मूलपाठ में धर्मध्यान के अधिकारी भी विवेचना करनेवाला 
सूत्र है ही नही। यद्यपि तत्त्वार्थमूत्र की दिगम्बर टीकाओं में पूज्यपाद अक्लक और 
विद्यानन्दि सभी ने धर्मध्यान के स्वामी का उल्लेख किया है किन्तु उनका मतव्य श्वेताम्बर 
परम्परा से भिन्‍न है। उनके अनुसार चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक ही 
धर्मध्यान की सभावना है। आठवें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होने के कारण घर्मध्यान संभव 
नही है। 

इस भ्रकार धर्मध्यान के अधिकारी के प्रश्न पर जैन आचार्यें में मतभेद रहे हैं। 
शुक्ल ध्यान - 

यह धर्म-ध्यान के बाद की स्थिति है। शुक्लध्यान के द्वारा मन को शान्त और 
निष्प्रकम्प किया जाता है। इसको अन्तिम परिणति मन की समस्त प्रवृत्तियों का पूर्ण निरोध 
है। शुक्ल ध्यान चार प्रकार का है*- १ पृथक्त्व-वितर्क-सबिचार-इस ध्यान में ध्याता 
कभी द्रव्य का चिन्तन करते करते पर्याय का चिन्तन करता है और कभी पर्याय का चिन्तन 
करते करते द्रव्य का चिन्तन करने लगता है। इस ध्यान में कभी द्रव्य पर तो कभी पर्याय पर 
मनोयोग का संक्रमण होते रहने पर भी ध्येय द्रव्य एक ही रहता है। २. एकत्व-वितर्क 


१) स्थानाग ४४६८ २)ध्यान शतक ६३ ३) योगशास्त्र ७॥२-६ 
४) स्थानाग ४।६९ 


पचास 


अविचारी-योग संक्रमण से रहित एक पर्याय विषयक ध्यान एकत्ल वितर्क अविचार ध्यान 
कहलाता है। ३. सूक्ष्यक्रिया अप्रतिपाती-मन, वचन और शरीर व्यापार का निरोध हो 
जाने एवं केवल भ्वासोच्छूवास की सूक्ष्म क्रिया के शेष रहने पर ध्यान की यह अवस्था 
आप्त होती है। ४. समुच्छिन्‍्न-क्रिया-निवृत्ति-जब मन, वचन और शरीर की समस्त 
प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है और कोई भी सूक्ष्म क्रिया शेष नही रहती उस अबस्था को 
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान कहते है। इस प्रकार शुक्लध्यान की प्रथम अवस्था 
से क्रमश. आगे बढ़ते हुए अन्तिम अवस्था में साधक कायिक, वाचिक और मानसिक 
सभी प्रवृत्तियों का पूर्ण निरोध कर अन्त में सिद्धावस्था आप्त कर लेता है, जो कि धर्म- 
साधना और योगसाधना का अन्तिम लक्ष्य है! 
स्थानागसूत्र में शुक्लध्यान के निम्न चार लक्षण कहे गये हैं।- 


१) अव्यथ-परीषह, उपसर्ग आदि की व्यथा से पीड़ित होने पर भी क्षोमित नहीं 
होना। 


२) असम्मोह - किसो भी प्रकार से मोहित नही होना। 


३) विवेक - स्व और पर अथवा आत्म और अनात्म के भेद को समझना। 
भेदविज्ञान का ज्ञाता होना। 


४) च्युत्सर्ग - शरीर, उपधि आदि के प्रति ममाव भाव का पूर्ण त्याग। दूसरे शब्दों 
में पूर्ण निर्ममत्व से युक्त होना। 


इन चार लक्षणों के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति में 
शुक्लध्यान सभव होगा या नही। 
स्थानाग में शुक्लध्यान के चार आलम्बन बताये गये हैं?- १ शान्ति (क्षमाभाष), 
२. मुक्ति (निर्लोमता, ३. आर्जव (सरलता) और ४. मार्दव (मृदुता)। चस्तुत 
शुक्लध्यान के ये चार आलम्बन चार कषायों के त्यागरूप ही हैं। शान्ति में क्रोध का त्याग 
है और मुक्ति में लोभ का त्याग है। आर्जब माया (कपर) के त्याग का सूचक है तो मार्दब 
मनन कषाय के त्याग का सूचक है। 
इसो ग्रन्थ में शुक्लध्यान की चार अनुप्रेक्षाओं का उल्लेख भी हुआ है किन्तु ये चार 
अमुम्रेक्षाएं £ छ् 
सामान्यरूप से प्रचलित १२ अपुप्रेक्षाओं से क्बचित रूप में भिन्‍न ही प्रतीत 
होती है। स्थानांग में शुक्लध्यान की निम्न चार अनुप्रेक्षाए उल्लेखित हैं?- 
१) अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा - संसार में परिभ्रमण की अनन्तता का विचार करना। 
२) बिपरिणामानुप्रेक्षा - वस्तुओं के विविध परिणमरनों का विचार करना। 
१) स्थानाग ४[७० २) जही ४७१ ३) बहौ ४७२ 


३) अशुभाजुप्रेक्षा - संसार, देह और भोगों की अशुभता का विचार करना! 
४) अपायानुप्रेक्षा - राग द्वेष से होनेवाले दोषों का विचार करना। 


शुक्लध्यान के चार प्रकारों के सम्बन्ध में बौद्धों का दृष्टिकोण भी जैन परम्परा के 
निकट ही आता है। बौद्ध परम्परा में चार प्रकार के ध्यान माने गये हैं। 


१) सवितर्क - सविचार-विवेकजन्य प्रीतिसुखात्मक प्रथम ध्यान। 
२) वितर्क विचार - रहित - समाधिज प्रीतिसुखात्मक द्वितीय ध्यान। 


३) प्रीति और विराग से उपेक्षक हो स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त उपेक्षा स्मृति 
सुखविहारी तृतीय ध्यान 


४) सुख-दु ख एबं सौमनस्य-दौर्मनस्य से रहित असुख-अदु खात्मक उपेक्षा एवं 
परिशुद्धि से युक्त चतुर्थ ध्यान। 
इस प्रकार चारों शुक्ल घ्यान बौद्ध परम्परा में भी थोड़े शाब्दिक अन्तर के साथ 
उपस्थित हैं। 


योग परम्परा में भी समापत्ति के चार प्रकार बतलाये हैं, जो कि जैन परम्परा के 
शुक्लध्यान के चारों प्रकारों के समान ही लगते हैं। समापत्ति के वे चार प्रकार निम्नानुसार 
हैं- १ सवितर्का, २ निर्वितर्का, ३. सविचाय और ४. निर्विचारा। 


शुक्लध्यान के स्वामी के सम्बन्ध में तत्त्वार्थसूत्र के श्वेताम्बर मूलपाठ और 
दिगम्बर मूलपाठ में तो अन्तर नही है किंतु 'च' शब्द से क्या अर्थ ग्रहण करना इसे लेकर 
मतभेद है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार उपशान्त कषाय एवं क्षीणकषाय पूर्वधरों में चार 
शुक्लध्यानों में प्रथम दो शुक्लघ्यान सम्भव हैं। बाद के दो केवली (सयोगी केवली और 
अयोगी केवली) में सम्भव हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार आठवें गुणस्थान से चोदहवें 
गुणस्थान तक शुक्लध्यान सम्भब है। पूर्व के दो शुक्लध्यान सम्भव आठवें से बारहवें 
गुणस्थानवर्ती पूर्वघरों के होते हैं और शेष दो तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली 
के 
जैनघर्म में ध्यान साधना का इतिहास- 

जैन धर्म में ध्यान साधना को परम्परा प्राचीनकाल से ही उपलब्ध होती है। 
सर्वप्रथम हमें आचाशंग में महावीर के ध्यान साधना संबंधी अनेक सन्दर्भ उपलब्ध हैं। 
आचाराग के अनुसार महाबीर अपने साधनात्मक जीवन में अधिकांश समय घ्यान साधना 
में ही लीन रहते थे।र आचाराग से यह भी ज्ञात्त होता है कि महाचीर ने न केवल 


१) तत्त्वार्थ सूत्र ९॥३९-४०, २) आचाराग १॥९१॥६, १॥९॥२।४, १॥९।२।१२ 


बावन 


चित्तवृत्तियों के स्थिरीकरण का अभ्यास किया था। अपितु उन्हेंने दृष्टि के स्थिरीकरण का 
भी अध्यास किया था। इस साधना में वे अपलक होकर दीवार आदि पर किसी एक बिन्दु 
पर ध्यान केन्द्रित करते थे। इस साधना में उनकी आरखें लाल हो जाती थी। और बाहर की 
ओर निकल आती थी जिन्हें देखकर दूसरे लोग भयभीत भी होते थे।* आचाणग के ये 
उल्लेख इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महावीर ने ध्यान साधना की वाह्य और आभ्यन्तर 
अनेक विधियों का प्रयोग किया था। वे अप्रमत्त (जाग्रत) होकर समाधिपूर्वक ध्यान करते 
थे। ऐसे भी उल्लेख उपलब्ध होते हैं कि महावीर के शिष्य प्रशिष्यों में भी यह ध्यान 
साधना की प्रवृत्ति निरन्तर बनी रही। उत्तराध्ययन में मुनिनीवन की दिनचर्या का विवेचन 
करते हुए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि मुनि दिन और रात्रि के द्वितीय प्रहर में ध्यान 
साधना करें।* महावीर कालीन साधकों को ध्यान की कोष्ठोपगत विशेषता आगमों में 
उपलब्ध होती है। यह इस बात का सूचक है कि उस युग में ध्यान साधना मुनि जीवन का 
एक आवश्क अंग थी। भद्गबाहु द्वारा नेपाल में जाकर महाप्राण ध्यान की साधना करने का 
उल्लेख भी मिलता है।र इसी प्रकार दुर्बलिकापुष्यमित्र की ध्यान साधना का उल्लेख 
आवश्यकचूर्णि में है* यद्यपि आगमों में ध्यान सबधघी निर्देश तो हैं किन्तु महावीर और 
उनके अनुयायियों की ध्यान प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उनमें उपलब्ध नही। 


महावीर के युग में श्रमण परम्परा में ऐसे अनेक श्रमण थे जिनकी अपनी अपनी 
ध्यान साधना की विशिष्ट पद्धतियां थी। इनमें बुद्ध और महावीर के समकालीन किन्तु 
उनसे ज्येष्ठ रामपुत्त का हम प्रारम्भ में ही उल्लेख कर चुके हैं। आचाराग में साधकों के 
सम्बन्ध में विपस्सी५ और पासग६ जैसे विशेषण मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि 
भगवान महावीर की निग्नेन्थ परम्परा में भी ज्ञात-दृष्टा भाव में चेतना को स्थिर रखने के 
लिए विपश्यना जैसी कोई ध्यान साधना की पद्धती रही होगी। यद्यपि विस्तृत विवरणों के 
अभाव में आज उस पद्धति की सम्पूर्ण प्रक्रिया की चर्चा तो नहीं कर सकते, परतु आचारांग 
जैसे प्राच्नीन आगम में इन शब्दों की उपस्थिति इस तथ्य की सूचक अवश्य है कि उस युग 
में ध्यान साधना की जैन परम्परा की अपनी कोई विशिष्ट पद्धति थी। यह भी हो सकता है 
कि साधकों की प्रकृति के अनुरूप ध्यान साधना की एकाधिक पद्धतिया भी प्रचलित रही 
हैं, किन्तु आगर्मो के स्चनाकाल तक वे विलुप्त होने लगी थी। जिस कर त्त का निर्देश 
भगवान बुद्ध के ध्यान के शिक्षक के रूप में मिलता है उनका उल्लेख जेन परंपरा के 
प्राचीन आगमों में जैसे सूतकरतांग, अंतकृतदशा, औपपातिक दशा, ऋषिभाषित आदि में 
होनां* इस बात का प्रमाण है कि निम्रैथ परम्पणा रामपुत्त की ध्यान साधना की पद्धति से 
प्रभावित थी। बौद्ध परम्परा की विपश्यना और निम्ग्रंथ परम्परा को आचारंंग की ध्यान्‌ 
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तिरपन 


साधना में जो कुछ निकटता परिलक्षित होती है, बह यह सूचित करती है कि सम्मवतः 
दोनों का मूल स्नोत रामपुत्त की ध्यान-पद्धति रही होगी। इस सबंध में तुलनात्मक दृष्टि से 
अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। 

षट्आवश्यकों में कायोत्सर्ग को भी एक आवश्यक माना गया है। कायोत्सर्ग ध्यान 
साधना पूर्बक ही होता है, इसमें कोई सदेह नही है। प्रतिक्रमण में अनेक बार कायोत्सर्ग 
(ध्यान) किया जाता है। वर्तमान काल में भी यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से जीवित है। 
आज भी ध्यान की इस परम्परा में तत्सबंधी दोषों के चिन्तन के अतिरिक्त नमस्कार मंत्र, 
चतुर्विशतिस्तव के माध्यम से पचपरमेष्टी अथवा तीर्थंकरों का ध्यान किया जाता है। मात्र 
हुआ यह है कि ध्यान की इस समग्र क्रिया में, जो सजगता अपेक्षित थी, बह समाप्त हो 
गई है और ये सब ध्यान सबधी प्रक्रियाए रूढि मात्र बनकर रह गई हैं। यद्यपि इन 
प्रक्रियाओं की उपस्थिति से यह ज्ञात होता है कि ध्यान की इन प्रक्रियाओं में चेतना को 
सतत रूप से जाग्रत या ज्ञाता-दृष्टा भाव में स्थिर रखने का प्रयास किया जाता रहा है। 


आगम युग तक जैन धर्म में ध्यान का उद्देश्य मुख्य रूप से आत्मशुद्धि या 
चसित्रशुद्धि ही था अथवा यों कहें कि वह चित्त को समभाव में स्थिर रखने का प्रयास था। 


मध्ययुग में जब भारत में तत्र और हठयोग सबधी साधनाएं, प्रमुख बनी तो ध्यान 
की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। आगमिक काल में ध्यान साधना में शरीर, इन्द्रिय, मन 
और चित्त वृत्तियों के प्रति सनग होकर चेतना को दृष्टा भाव या साक्षीभाव में स्थिर किया 
जाता था, जिससे शरीर और मन के उद्बेग और आकुलताए शान्त हो जाती थी। दूसरे 
शब्दों में बह चेत्तसिक समत्व अर्थात्‌ सामायिक की साधना थी, जिसका कुछ रूप आज 
भी विपश्यना में उपलब्ध है। किन्तु जैसे-जैसे भारतीय समाज में तत्र ओर हठयोग का 
प्रभाव बढ़ा वैसे-वैसे जैन साधना पद्धति में भी परिवर्तन आया। जैन ध्यान पद्धति में 
पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ आदि ध्यान की विधियाँ और पार्थिव, आग्नेयी, वायवी और 
बारुणी जैसी धारणाए सम्मिलित हुईं। बीजाक्षरों और मंत्रों का ध्यान करने की परम्परा 
विकसित हुई और षद्चक्रों के भेदन का प्रयास भी हुआ। 


यदि हम जैन परम्परा में ध्यान की प्रक्रिया का इतिहास देखते हैं तो यह स्पष्ट 
लगता है कि उस पर अन्य भारतीय ध्यान एव योग की परम्पराओं का प्रभाव आया है, जो 
हरिभद्र के पूर्व से ही प्रारभ हो गया था। हरिभद्र ने उनकी घ्यान विधि को लेकर भी उसमें 
अपनी परम्परा के अनुरूप बहुत कुछ परिवर्तन किये थे। मध्ययुग की जैन ध्यान साधना 
विधि उस युग की योग-साधना विधि से पर्याप्त रूप से प्रभावित हुई थी। मध्ययुग में 
ध्यान साधना का प्रयोजन भी बदला। जहा प्राचीन काल में ध्यान साधना का प्रयोजन मात्र 
आत्म-विशुद्धि या चैत्तसिक समत्व था, वहां मध्य युग में उसके 


और लब्धियों की चर्चा भी जुड़ी और यह माना जाने लगा कि ध्यान साधना से विधि 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ध्यान की प्रभावशीलता को बनाएं रखने के 
लिए यह आवश्यक तो था, किन्तु इसके अन्य परिणाम भी सामने आये। जब अनेक 
साधक इन हठयोगी साधनाओं के माध्यम से ऋद्धि या लब्धि प्राप्त करने में असमर्थ रहे 
तो उन्होंने यह मान लिया कि वर्तमान युग में ध्यान साधना सभव ही नही है। ध्यान साधना 
की सिद्धि केबल उत्तम संहनन के धारक मुनियों अथवा पूर्वधर्यें को ही सभव थी। ऐसे भी 
अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं, जिनमें कहा गया है कि पंचमकाल में उच्चकोटि का 
धर्मध्यान या शुक्लध्यान सभव नही है। मध्ययुग में ध्यान प्रक्रिया में कैसे-कैसे परिवर्तन 
हुए, यह बात प्राचीन आगमों और तत्त्वार्थ के उल्लेखों की तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं, 
दिगम्बर जैन पुराणों, आ्रवकाचारों एवं हरिभद्ठ, शुभचन्द्र, हेमचन्द्र आदि के ग्रथों के 
तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। मध्यकाल में ध्यान की निषेधक और समर्थक 
दोनों धाराए साथ-साथ चली। कुछ आचार्यो ने कहा कि पचमकाल में चाहे शुक्लध्यान 
की साधना संभव न हो, किन्तु धर्म-ध्यान की साधना तो सभव है। मात्र यह ही नही 
मध्ययुग में धर्म ध्यान के स्वरूप में काफी कुछ परिबर्तन किया गया और उसमें अन्य 
परम्पशओं की अनेक घारणाए सम्मिलित हो गयी। इस युग में ध्यान सबधी स्वतत्न 
साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। झाणज्झयण (ध्यानशत्रक) से लेकर ज्ञानार्णव, 
ध्यानस्तव आदि अनेक स्वतंत्र ग्रंथ भी ध्यान पर लिखे गये। मध्ययुग हठयोग और ध्यान 
के समन्वय का युग कहा जा सकता है। इस काल में जैन ध्यान पद्धति योग परम्परा से, 
विशेष रूप से हठयोग की परम्परा से पर्याप्त रूप से प्रभावित और समन्वित हुई। 
आधुनिक युग तक यही स्थिति चलती रही। आधुनिक युग में जैन ध्यान साधना 
की पद्धति में पुन एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इस क्रान्ति का मूलभूत कारण तो श्री 
सत्यनारायणजी गोयनका के द्वारा बौद्धों की प्राचीन विपश्यना साधना पद्धति को बर्मा से 
लेकर भारत में पुनर्स्थापित करना था। भगवान्‌ बुद्ध की ध्यान साधना की विपश्यना पद्धति 
की जो एक जीवित परम्परा किसी प्रकार से वर्मा में बची रही थी, बह सत्यनारायणजी 
गोयनका के माध्यम से पुन" भारत में अपने जीदंत रूप में लौरी। उस ध्यान की जीवत 
परम्परा के आधार पर भगवान्‌ महावीर की ध्यान साधना की पद्धति क्या रही होगी इसका 
आभास हुआ जैन समाज का यह भी सदूभाग्य है कि कुछ जैन मुनि एवं साध्वियां उनकी 
विपश्यना साधना-पद्धति से जुड़े। सयोग से मुनि श्री नथमलजी (युवाचार्य महाप्रज) जैसे 
प्रा साधक विपश्यना साधना से जुड़े और उन्होंने लिपश्यना ध्यान पद्धति और हठयौग 
की प्राचीन ध्यान पद्धति को आधुनिक मनोविज्ञान शव शरीर-विज्ञान के आधारों पर परखा 
और उन्हें जैन साधना परम्परा से आपूरित करके प्रेक्षाध्यान की जैन धास को पुनर्नीवितत 
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किया है। यह स्पष्ट है कि आज प्रेक्षाघ्यान प्रक्रिया जैन ध्यान की एक वैज्ञानिक पद्धति के 
रूप में अपना अस्तित्व बना चुकी है। उसकी वैज्ञानिकता और उपयोगिता पर भी कोई 
अश्नचिन्ह नही लगाया जा सकता है, किन्तु उसके विकास में सत्यनारायणजी गोयनका 
दर भारत लायी गयी विपश्यना ध्यान की साधना पद्धति के योगदान को विस्मृत नही 
किया जा सकता। आज प्रेक्षाध्यान पद्धति निश्चित रूप से विपश्यना की ऋणी है। इसके 
गोयनकाजी का ऋण स्वीकार किए बिना हम अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर 
सकेंगे। साथ ही इस नवीन पद्धति के विकास में युवाचार्य महाग्रज्ञजी का जो महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है, उसे भी नही भुलाया जा सकता है। उन्होंने विपश्यना से बहुत कुछ लेकर 
भी उसे प्राचीन हठयोग की बट्चक्र भेदन आदि की अवधारणा से तथा आधुनिक 
मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान से जिस प्रकार समन्वित और परिपुष्ट किया है, वह उनकी 
अपनी प्रतिभा का चमत्कार है। इस आलेख में विस्तार से न तो विपश्यना के सन्दर्भ में 
और न श्रेक्षाध्यान के सन्दर्भ में कुछ कह पाना सभव है, किन्तु यह सत्य है कि घ्यान 
साधना को इन पद्धतियों को अपना कर जैन साधक न केवल जैन ध्यान पद्धति के प्राचीन 
स्वरूप का कुछ आस्वाद करेंगे, अपितु तनावों से परिपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक शान्ति 
और समता का आस्वाद भी ले सकेंगे। 
सम्यक्‌्‌ जीवन में जीने के लिए. आज विपश्यना और भ्रेक्षाध्यान पद्धतियों का 
अभ्यास और अध्ययन आवश्यक है। हम युवाचार्य महाप्रश्ञ के इसलिए भी ऋणी है कि 
उन्होंने न केवल प्रेक्षाध्यान पद्धति का विकास किया है, अपितु उसके अभ्यास केन्द्रों की 
स्थापना भी की। साथ ही जीवन विज्ञान अंथमाला के माध्यम से प्रेक्षाध्यान से संबधि 
लगभग ४८ लघुपुस्तिकाए लिखकर जैन ध्यान साहित्य को महत्वपूर्ण अबदान भी दिया 
है। 
यह भी प्रसन्नता का विषय है कि विपश्यना और प्रेक्षा की ध्यान पद्धतियों से प्रेरणा 
पाकर आचार्य नानालालजी ने समीक्षण ध्यान विधि को प्रस्तुत किया है। इस संबध में 
एक-दो प्रारभिक पुस्तिकाएं भी निकली हैं, किन्तु प्रेक्षाध्यान विधि की तुलना में उनमें न तो 
प्रतिपाद्य विषय की स्पष्टता है और न वैज्ञानिक अस्तुतिकरण ही। क्रोध समीक्षण आदि 
एक-दो पुस्तकें और भी अकाश में आयी हैं किन्तु इस पद्धति को वैज्ञानिक और प्रायोगिक 
बनाने के लिए अभी उन्हें बहुत कुछ करना शेष रहता है। 
चर्तमान युग और ध्यान 
वर्तमान युग में जहा एक ओर योग और ध्यान संबंधी साधनाओं के श्त्ति आकर्षण 
बढ़ता है, वही दूसरी ओर योग और घ्यान के अध्ययन और शोध में भी विद्वानों की रुचि 
जागृत हुई है। आज भारत की अपेक्षा भी पाश्चात्य देशों में योग और ध्यान के प्रति विशेष 
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आकर्षण देखा जाता है। क्योंकि वे भौतिक आकांक्षाओं के कारण जीवन में जो तनाव आ 
गये हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं। आज भारतीय योग और ध्यान की साधना पद्धतियों को 
अपने-अपने ढंग से पश्चिम के लोगों की रुचि के अनुकूल बनाकर विदेशों में निर्यात 
किया जा रहा है। योग और ध्यान की साधना में शारीरिक विकृतियों और मानसिक तनावों 
को समाप्त करने की जो शक्ति रही हुई है उसके कारण भोगवादी और मानसिक तनावें से 
संत्रस्त पश्चिमी देशों के लोग चैत्तसिक शान्ति का अनुभव करते हैं और यही कारण है कि 
उनका योग और ध्यान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इन साधना पद्धतियों का अभ्यास 
कराने के लिए भारत से परिपक्व एवं अपरिपक्व दोनों ही प्रकार के गुर विदेशों की यात्रा 
कर रहे हैं। यद्यपि अपरिपक्ब, भोगाकांक्षी तथाकथित गुरुओं के द्वारा ध्यान और योग 
साधना का पश्चिम में पहुचना भारतीय ध्यान और योग परम्परा की मूल्यवत्ता एव प्रतिष्ठा 
दोनों ही दृष्टि से खतरे से खाली नही है। आज पश्चिम में भाबातीत घ्यान, साधना भक्ति 
वेदान्त, रामकृष्ण मिशन आदि के कारण भारतीय ध्यान एवं योग साधना के प्रति 
लोकप्रियता बढी, बही रजनीश आदि के कारण उसे एक झरका भी लगा है। आज श्री 
चित्तमुनिजी, आचार्य सुशीलकुपारजी, डॉ. हुकमचन्द भारिलल आदि ने जेन ध्यान और 
साधनाविधि से पाश्चात्य देशों में बसे हुए जैनों को परिचित कराया है। तेरापथ की कुछ 
जैन समणियों ने भी विदेशों में जाकर प्रेक्षाध्यान विधि से उन्हें परिचित कराया है। यद्यपि 
इनमें कौन कहां वक सफल हुआ है यह एक अलग प्रश्न है। क्योंकि सभी के अपने अपने 
दाबे हैं। फिर भी इतना तो निश्चित है कि आज पूर्व और पश्चिम दोनों में ही ध्यान और 
योग साधना के प्रति रुचि जागृत हुई है। अठ आनश्यकता इस बात की है कि योग और 
ध्यान कौ जैन विधि सुयोग्य साधकों और अनुभवी लोगों के माध्यम से ही पूर्ब-पश्चिम में 
विकसित हो, अन्यथा जिस प्रकार मध्ययुग में हठयोग और तत्रसाधना से प्रभावित होकर 
भारतीय योग और ध्यान परपरा बिकृत हुई थी उसी प्रकार आज भी उसके विकृत होने का 
खतरा बना रहेगा और लोगों की उससे आस्था उठ जाबेगी। 
ध्यान एवं योग संबंधी शोध कार्य 


इस युग में गवेषणात्मक दृष्टि से योग और ध्यान सबधी साहित्य को लेकर पर्याप्त 


शोधकार्य हुआ है। जहाँ भारतीय योग साधना और पतज्जलि के योगसूत्र पर पर्याप्त कार्य 
हुए हैं, वहीं जैनयोग की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। ध्यानशतक, 


ध्यानस्तव, शञनाणव आदि ध्यान और योग सबंघी अंथें। की समालोचनात्मक भूमिका और 
हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन इस दिशा में महत्वपूर्ण प्यत्त कहा जा सकता है। पुन. 
हरिभद्र के योग सबधी ग्रंथों का स्वतत्र रूप से तथा चतुष्टय के रूप में प्रकाशन इस कड़ी 
का एक अगला चरण है। प. सुखलालजो का 'समदर्शी हरिभद्रः , अहँत्दास बडनोघ 


सत्तानन 


दिगे का पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान से प्रकाशित 'जैन योग का आलोचनात्मक 
अध्ययन', मंगला साड का भारतीय योग आदि गवेषणात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
कहे जा सकते हैं। अग्रेजी भाषा में विलियम जेम्स का 'जैन योग', टाटिया की 'स्टडीज 
इन जैन फिलासफी', पद्मनाभ जैनी का “जैन पाथ आफ प्यूरिफिकेशन' आदि भी इस क्षेत्र 
की महत्त्वपूर्ण कृतिया हैं। जैन ध्यान और योग को लेकर लिखी गई मुनिश्नी नधमलजी 
(युवाचार्य महाप्रज्ञ) की 'जेन योग' 'चेतना का ऊध्वरोहण', 'किसने कहा मन चंचल 
है', 'आभामण्डल' आदि तथा आचार्य तुलसी की भ्रेक्षा-अनुप्रेक्षा आदि कृतियां इस दृष्टि 
से अत्यत ही महत्वपूर्ण है। उनमें पाश्चात्य मनोविज्ञान और शरीर-विज्ञान का तथा 
भारतीय हठयोग आदि को पद्धतियों का एक सुव्यवस्थित समन्वय हुआ है। उन्होंने 
हठयोग की षट्चक्र की अवधारणा को भी अपने ढग से समन्वित किया है। उनकी ये 
कृतिया जैन योग और ध्यान साधना के लिए मील के पत्थर के समान है। 


अस्तुत कृत्ति 

इस प्रकार जैन परम्परा में ध्यान और योग के अध्ययन एव तत्संबधी ग्रंथों के 
अकाशन का जो क्रम चल रहा है उसी श्रृखला की एक कड़ी साध्वीश्री प्रियदर्शनाजी का 
यह ग्रथ - “जैन साधना पद्धति में ध्यान योग”' है। साध्वीश्रीजी ने इस ग्रथ में अत्यत 
परिश्रम पूर्वक न केवल जैन ध्यानयोग की परम्परा का विवरण प्रस्तुत किया है अपितु एक 
दृष्टि से सपूर्ण जैन धर्म और साधना पद्धति को ही प्रस्तुत कर दिया है। यही कारण है कि 
यह ग्रथ आकार में बहुत बड़ा हो गया है। उनके इस अध्ययन की व्यापकता और 
सर्वांगीणता सराहनीय है, फिर भी इसके बृहद्‌ आकार में आनुषगिक विषयों के विस्तृत 
विवरण के कारण कही-कही प्रतिपाद्य विषय गौण होता सा प्रतीत होता है। 


प्रस्तुत कृति छ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में योग एवं ध्यान की 
वैदिक, बौद्ध और जैन साधना पद्धतियों के विवरण के साथ ही साथ भारतीयेतर धर्मों की 
ध्यान एवं योग को साधना पद्धतियों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय 
ध्यान-साधना सबधी जैन साहित्य का विवरण ग्रस्तुत करता है, उसमें पूर्व साहित्य तथा 
अंग और अंगबाह्यम साहित्य के विवरण के साथ-साथ आगमिक व्याख्या साहित्य के रूप 
में निर्युक्तियों, भाष्यों, चूर्णियों और टीकाओं का भी बिचरण अस्तुत किया गया है। इसके 
अतिरिक्त दिगम्बर परम्परा के घट्खण्डागम, भगवती आराधना आदि तथा कुन्दकुन्द के 
समयसार, नियमसार, पंचस्तिकाय एवं प्रवचनसार की भी चर्चा की गयी है। साथ ही 
तत्त्वार्थ की टीकाओं यथा - तत्त्वार्थ भाष्य, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक आदि को इसमें 
समाहित किया गया है। यद्यपि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आगर्मो, आगमिक- 


अड्टावन 


व्याख्या-साहित्य, तत्त्वाथ और उसकी टीकाओं में ध्यान सचधी विवरण अल्प ही है। 
यदि साध्वी श्री तुलनात्मक टृष्टि से विवेचन करते हुए यह दिखाने का प्रयास करती कि 
ध्यान के विभिन्न पक्षों को लेकर इनमें किस-किस अकार से परिवर्तन और विकास हुआ है 
और उन पर अन्य परम्पराओं का प्रभाव कैसे आया है, तो इस कृति का महत्त्त अधिक बढ़ 
जाता साध्वीश्री मे उमास्वाति के प्रशमरतिं प्रकरण, जिनभद्र के श्ाणज्ञ्यण 
(ध्यानशतक), अज्ञातकृत ध्यानविचार, पृज्यपाद के समाधिशतक, योगीन्दु के 
पस्मार्थप्रकाश और योगसार, हरिभद्र के योगविन्दु, योगशतक, योगदृष्टि समुच्चय, 
योगविशिका एवं षोडपक, शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव, हेमचन्द्र के योगशास्त्र, मुनि सुन्दरसूरि 
के अध्यात्मकल्पदुम, यशोबिजय के अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद एवं ज्ञानसार, 
देवचन्द्र की ध्यानदीपिका, न्‍्यायविजय के अध्यात्म-त्तत्वालोक आदि ध्यान तथा योग 
संबंधी स्वत्त प्रथों का भी निर्देश किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने योग और 


ध्यान सबधित विस्तृत साहित्य का परिशीलन किया है। निश्चय ही यह साहित्य मैम 
साधना की अमूल्य निधि है। 


तृतीय अध्याय 'मैन साधना और उसमें ध्यान का स्थान' से सबधित है। इस संपूर्ण 
अध्याय में सम्यकदर्शन, सम्यकूज्ान और सम्यक्चास्रि को आधार बनाकर सपूर्ण 
जैनाचार को सक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें तप के भेद-प्रभेदों की चर्चा के असग 
में ध्यान का उल्लेख हुआ है। इस अध्याय की विशेषता यह है कि इसमें समाधि मरण के 
साथ-साथ प्रतिमावहन और विभिन्न प्रतिमाओं की भी विस्तृत च्चो को गई है। प्रतिमा- 
बहन जैन साधना और ध्यान-पद्धति का एक समन्वित रूप है। जैन परमपरा में साथ को 
दृष्टि से अनेक प्रतिमाओं (तप एब ध्यान की विशिष्ट बिधियों) का विवरण उपलब्ध 
होता है। इस अध्याय के अन्त में जैन धर्म में ध्यान साधना का क्‍या महत्व है? इसकी भी 
चर्चा की गई है। चतुर्थ अध्याय बिशे', रूप से जैन धर्म में ध्यान के स्वरूप का प्रतिपादन 


करता है। शत्ताधिक पृष्ठों के इस अध्याय में ध्यान के विभियय पक्षों का विस्तृत विवेचन 
ा है। अ्रथ का पचम अध्याय ध्यान के प्रकारों से संबंधित है। इसमें आतेध्यान, 
| 


धर्मध्यान और शुक्लध्यान के स्वरूप लक्षण और भेद आदि की शताधिक पृष्ठों 
में चर्चा को गई है। षष्टम अध्याय में मुख्य रूप से ध्यात की उपलब्धियों की चर्चा की गई 
है। ध्यान के शार्तेरिक मानसिक लाभों की चर्चा के साथ-साथ इसमें परम्परागत दृष्टि से 
ध्याव-साधना से उपलब्ध लब्धियों (सिद्धियों) का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है, 
यद्यपि यहा चैज्ञानिक दृष्टि से इनकी समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है। परिशिष्ट में 
तप साधना संदधी विभिन्न चित्र और पारिभापिक शब्दों को दिये जाने के कारण अंथ की 


उनसठ 


उपयोगिता में अभिवृद्धि हुई है। साध्बीजी का यह प्रयास सराहनीय है। हम आशा करते हैं 
कि भविष्य में भी ने इस दिशा में अपना अबदान प्रस्तुत करेंगी। अंत में में साध्वीश्री के 
प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि इस भूमिका लिखने के बहाने मुझे जैन ध्यान 
यद्धति सबंधी साहित्य के आलोडन का एक अवसर दिया। साथ ही भूमिका लिखने में हुए 
बिलम्ब के लिए क्षमाप्रार्थी भी हूँ| 


दीपावली सागरमल जैन 
चीर परिनिर्वाण निदेशक 
७५-११-९१ पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 


आई टी. आई. रोड, बाराणसी-५ 


साठ 


अध्याय ९ 
ध्यान परंपरा में साधना का स्वरूप 


आरचीनकाल से ही भारत घर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ जीवन के उच्देश्य के रूप में 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों की संकल्पना की गई है। इन पुरुषाथों में भी 
धर्म को हो प्रथम स्थान पर रखा गया है। शेष तीनों के मूल में धर्म की ही स्थापना है। 

“धर्म' शब्द के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में “धारयति इति धर्म ” बत्ताया गया है। अर्थात 
जो धारण करे बह धर्म है। एक दूसरे स्थान पर भी यह कहा गया है कि “जो दुर्गति में पड़े 
हुए आत्मा को धारण करके रखता है, या जो घारण किया जा सकता है वह धर्म है।”” 
विभिन्न धार्यिक शास्रों में, धर्म शब्द की विभिन्न अर्थों में व्याख्या की है। इसीलिए सामान्य 
भाषा में धर्म शब्द गुण, स्वभाव, कर्तव्य, आस्था, विश्वास, जप, तप, दान, यज्ञ आदि 


अनेकानेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। भारत में धर्म का सबध जौवन के प्रत्येक 
आचार-बिचार से जुड़ा हुआ है। 


भारतीय चिंतन धारा में धर्माचार का आधार 'दर्शन' है। दर्शन की व्याख्या भी 
अनेकानेक विधियों से की गई है। 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति दृश्‌ धातु से की गई है। हमारे 
यहाँ घार्मिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए दार्शनिक विवेचन हुआ है। धर्म के क्षेत्र में उत्पन्न 
होनेबाली जन्म-मृत्यु, पाष-पुण्य, आत्मा-परमात्मा, जीब-जगत्‌ आदि से सबधित 
जिज्ञास्षाओं के समाधान के रूप में किये गए चित्तन को दर्शन कहा जा सकता है। इसलिए 
भारतीय चिंतनधार में घर्म तथा दर्शन इतने सयुकत हैं, कि उन्हें नितात रूप से अलग- 
अलग कप्के नही देखा जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दर्शन के लिए, अग्रेजी का 
'फिलासफो' शब्द ठीक-ठौक पर्याय नहीं कहा जा सकता! पाश्चात्य विचारधारा में 
फिलासफी (दर्शन) का स्वरूप भारतीय दर्शन से नितात भिन्न माना जाता है। 


भरकीय दर्सनों में अगुछ रूप से बैदिक (न्याय, योग, वैशेषिक, साख्य, मीमांसा, 


आदि आस्तिक दर्शन) और अवैदिक (चार्वाक,जैन, बौद्ध आदि नास्तिक दर्शन)* 
समाहित किये जाते हैं। पुनर्जन्‍्य की सकल्पना की दृष्टि से इन दर्शनों को दो भागों में 
जाए... 


चेदात 


* चिंतन करने से यह निष्कई निकलता है कि, जैन बौद्ध आदि दर्शनों को कैसे नास्तिक मानें? 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग १ 


विभाजित किया गया है- एक आत्मवादी दर्शन है जिनमें वैदिक दर्शनों तथा जैन और 
हा दर्शनों का समावेशन है। दूसरे अनात्मवादी दर्शन हैं- जिनके अतर्गत चार्बाक दर्शन 
| 
सामान्यत आत्मवादी दर्शन जीवात्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म के 
आधार रूप में 'कर्मफल' की सकल्पनाएँ मानी गई हैं। विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं के 
अनुसार कर्म के अनेक सुक्ष्म-स्थूल-शुभाशुभ आदि भेद-प्रभेद किए गए हैं, जिनके 
अनुसार कर्मफल कौ असख्य कोटियाँ कल्पित की गई हैं। कर्मफल के परिणामस्वरूप ही 
जीवात्मा जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करता है और नाना प्रकार के शरीर घारण कर, 
सुख-दु खात्मक फलों का भोग करता है। किन्तु सामान्यत यह माना जाता है कि जन्म- 
मरण के परि्रमण में जीवात्मा आधि, ज्याधि, उपाधि आदि नाना प्रकार के दु:ख उठाता 
है। इन दु खों से मुक्ति पाने के लिए ही नाना प्रकार की धार्मिक साधना पद्धतियों का 
आविष्कार किया गया है| यहाँ हम प्रमुख भारतीय साधना पद्धतियों का एक समुचित 
आकलन करके यह देखना चाहते हैं। 
साधना 'सिद्ध' धातु अर्थात्‌ शोधन या जीतना अर्थ में प्रयुक्त हुई है, और उसमें 
'णिच्‌” और 'युज्‌'! से सस्कारित होकर साधना शब्द विकसित हुआ है। इसमें सिद्धि, 
आसाधना, उपासना और तुष्टिकरण का भाव होता है। मानव कर्म क्षय और पुरुषार्थ के 
लिए साधना मार्ग का अवलम्बन करता है। साधना क्रिया में दृष्टि अन्तर्मुखी बनती है। 
यह अतर्मुखी दृष्टि ही घ्यान अर्थात्‌ मानसिक एकाग्रता की ओर सप्रेषित करती है। 
प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में जिज्ञासा वृत्ति का बोध होता है। इसके फलस्वरूप मानव 
के मन में आत्म तत्त्व और परमात्म तत्त्व को जानने की जिज्ञासा खड़ी हुई!२ ऋग्वेद और 
अजुर्वेद में अनेक तत्त्तों की उपासना का भी उल्लेख मिलता है।४ भगवत्‌ गीता में इस 
उपासना पद्धति का स्वरूप यज्ञ के रूप में दिखता है जैसा कि हमने ऊपर निर्देश किया है। 
सभी वैदिक साहित्य में साधना-कर्म यज्ञ के स्वरूप द्वारा समझे जाते हैं।५ 
वैदिक काल में कर्म को भी साधना का मार्ग मान लिया गया और उसे कर्मयोग के 
स्वरूप में साधना पद्धति का आकार मिल गया। अत्न प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म होने लगा। 
और इसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश कर लिया गया।६ इसी प्रकार 
जीवन को एक निश्चित दिशा देने के लिए अहिंसा इत्यादि संकल्पनाएँ भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान पर आ गई। यजुर्वेद में अहिंसा को परिभाषा बहुत ही व्यापक स्वरूप में उपलब्ध 
है।० इसी प्रकार अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी बड़े व्यापक स्वरूप में अहिंसा तत्त्व की 
मीमासा को गई है।“ अहिंसा के साथ-साथ ब्रह्मचर्य का भी महत्त्व प्राचीन आचार्यों ने बड़े 
स्पष्ट रूप से प्रस्थापित किया है।* अहिंसा ब्रह्मचर्य के साथ-साथ कर्मयोग का भी बड़ा 
महत्त्व रहा है और इसमें साधना का स्वरूप धारण कर लिया है। १“ इसी प्रकार ज्ञानयोग 
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भी साधना मार्ग के लिए एक अत्यन्त उपयोगी और प्रभावी तत्त्व माना गया हे।* ५ कर्म, 
ज्ञान के साथ-साथ भक्तियोग भी साधना का ही एक अग है। वास्तव में कर्म, ज्ञान और 
भक्ति का अलग-अलग अध्ययन करना कठिन है। ये तीनों प्राय एक साथ ही रहते 
हैं।।९ भागवत में नव॒धा भक्ति का उल्लेख मिलता है।*३ मानवीय जीवन की 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आस्था और श्रद्धा इस वर्गीकरण में बड़े स्पष्ट रूप से अनुलक्षित 
होती हैं। इसी प्रकार बेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। 


साधना पद्धतियों में सर्वाधिक प्रिय और प्रचलित प्रणाली योग की मानी जाती है। 
बैदिक साहित्य के बाद दर्शन युग में पतनलि ने क्रमबद्ध योगशास्त्र का विवेचन किया। 
योग की सभी सकल्पनाएँ उपनिषदों में अनेक रूपों में दिखती हैं। कालान्तर में पतजलि के 
योग के साथ-साथ मत्रयोग, लबयोग, हठयोग, राजयोग आदि का विवेचन उपलब्ध 
है।** योग के सर्वश्रेष्ठ विचारक पतजलि के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग 
का ध्येय है। इसके लिए योगशास्त्र में क्रियायोग और अष्टागयोग का मार्ग प्रस्तुत किया 
है। अष्टागयोग के बहिरग और अन्तरग ऐसे दो भेद माने जाते हैं। अन्तरग योग में 
धारणा, ध्यान और समाधि का विवेचन है। योगशास्त्र क्रमिक गति से साधक का बिकास 
करने में सहायक साधन है। और ध्यान उसमें एक महत्त्वपूर्ण अग है। बिना ध्यान के योग 
साधना की चरम सिद्धि सपव नही है। पतजलि के बाद योग के व्यवहार और प्रायोगिक 
स्वरूप के कारण योग के अनेक रूप विकसित हुए। कुछ प्रणालियों का उल्लेख हमने 
ऊपर किया है। प्रस्तुत अध्ययन में साधना पद्धति की दृष्टि से यह लिवेचन उपयोगी है! 
इन अलग-अलग सम्प्रदार्यों के विकसित होने का कारण मानवीय स्वभाव की बिभिन्नता 


है। और साधकों में अपनी अभिरुच और आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रणाली विकसित 
हुई। कुछ प्रणालियों का वर्णन निम्न प्रकार से है- 


(१) मंत्रयोग :- मन्र योग में शास्त्रोक्त उक्ति के अनुसार जप अनुसधान और 
आत्मानुर्धधान से नाममन्न के जप से भगवान्‌ के रूप का ध्यान करते हुए चित्तवृत्ति का 
निरोध करके मुक्ति की ओर अग्रसर होने वाले मार्ग को मंत्रयोग कहते हैं। ५ मत्रयोग का 
आधार साधक अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने इष्ट देव का निरतर स्मरण करने के 
लिए आधार के रूप में लेता है। ससार को सभी साधना पद्धतियों में मत्रयोग का उपयोग 
चडे विस्तृत स्वरूप से किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साधक स्वय को अपने इृष्ट 
देव से सबधित रखने के लिए एक आलम्बन का आधार लेता है और निरतर उसका ध्यान 
करता रहता है। इसे ही जप योग का नाम दिया गया है। और मत्रयोग के महत्त्वपूर्ण अगें में 
भक्ति का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। बिचारें को पवित्रता और आत्मनिरीक्षण भी मन्नयोग 
का एक अपरिहार्य अग है, (६ जप के अनेक प्रकार माने जाते हैं। सामान्यत सभी का ध्येय 
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मन की एकाग्रता और तलल्‍्लीनता प्रस्थापित करना है। इसकी चरम सीमा अजपा जप 
अथबा सो5 ह के स्वरूप में मानी जाती है। १७ 


(२) लययोग :- मत्रयोग की ही श्रेणी में योग की एक साधना पद्धति का नाम 
लययोग है। लययोग को सभी क्रियाएँ कुण्डलिनी योग में पायी जाती हैं। इस योग में 
स्थूल एव सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा कुण्डलिनी उत्थान, षट्चक्र भेदन, आकाश इत्यादि 
व्योमपचक, बिन्दु ध्यान सिद्धि आदि का आत्मसाक्षात्कार होता है।१८ यम, नियम, 
स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, घ्यान, लयक्रिया और समाधि लययोग के 
नौ अग हैं।१९ स्थूल क्रिया और वायु प्रधान क्रिया को सूक्ष्म क्रिया कहते हैं। बिन्दुमय 
प्रकृति पुरुषात्मक ध्यान को बिन्दु ध्यान कहते हैं। यह ध्यान लययोग का परम सहायक 
तत्त्व है। लययोग अनुकूल अति सूक्ष्म सर्वोत्तम क्रिया जो केबल जीवन मुक्त योगियों के 
उपदेश से प्राप्त होती है, लय क्रिया कही जाती है। पतजलि के अष्टागमार्ग को लययोग 
में समाविष्ट कर लिया गया है। सक्षेप में प्रकृति-पुरुष के सयोग से निर्मित ब्रह्माण्ड और 
पिण्ड दोनो एक ही हैं। पिण्डज्ञान से ब्रह्माण्ड का ज्ञान होता है। गुरुकृपा की प्रबल शक्ति 
द्वारा पिण्ड का ज्ञान करने के बाद कौशल्यपूर्ण क्रिया द्वारा प्रकृति को पुरुष में लय करने को 
लययोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस उपाय के द्वारा विषय-वासना-कामना - 
आसक्ति-सकल्प-विकल्प आदि को विस्मृति होती है, उस क्रिया को लययोग कहते हैं, 
लययोग सिद्धि के लिये खेचरी इत्यादि मुद्राओं का भी आलम्बन मान्य किया गया है। 
इसलिये चक्रों की जागृति के बाद जो ध्यान प्रक्रिया शुरू होती है, बह बिन्दु ध्यान के नाम 
से प्रचलित है और इसकी चरमसीमा समाधि महालय अथवा लयसिद्धियोग समाधि 

कहलाती है।२० लययोगसहिता में बिस्तार के साथ इन सब क्रियाओं का विवेचन किया 
गया है। 


(३) हठयोग *- मत्र और लययोग की भाँति ही हठयोग साधना पद्धतियों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय माना जाता है। हठयोग का तात्त्विक विवेचन न करते हुए 
प्राय आसन प्राणायाम तक ही लोगों ने अपने को सीमित कर लिया है। और विपुल मात्रा 
में हठयोग के नाम से भ्रामक साहित्य और गुरु उपलब्ध होने लगे हैं। हठ शब्द का भी 
लौकिक भाषा में जिस अर्थ में प्रयोग होता है उसी स्वरूप में योग में, योग के साथ भी 
उसका अर्थ लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। वास्तव में पतजलि के योगसूत्र के भाँति 
ही हठयोग का सुसगत और सुसगठित साहित्य उपलब्ध है। (हठयोगप्रदीपिका, घेरण्ड 
सहिता, शिव सहिता, सिद्ध सिद्धान्तपद्धति, भक्ति साधक)। हठ शब्द 'ह” और “'ठ!- 
हकार को सूर्य कहते हैं और ठकार को चन्द्र सूर्य और चन्द्र के सयोग से जो जोग, बह 
हठयोग कहलाता है। कारण यह है कि इडा में सचार करने वाले प्राण को चन्द्र कहते हैं 
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और पिंगला में बहने बाले प्राण को सूर्य कहते हैं! प्राणायाम और मुद्रादि के अभ्यास द्वारा 
कुण्डलिनी का उत्थान होकर सूर्य चद्र का प्रवाह शिथिल बनकर अभ्यासु के प्राण वायु का 
सुषुम्णा में प्रवेश होता है। इस प्रकार की सूर्य चद्र को एकत्र करने की कला को हठयोग 
कहते हैं! हठयोग की दूसरी मृदु, प्रक्रिया इस प्रकार है। 'हदय में सूर्य का निवास स्थान है 
और नासिका के बाहर द्वादश अगुल पर चन्द्रमा का स्थान है। इनके आवागमन की 
प्रक्रिया को जो पुरुष योग कला के द्वारा देखता है वही यथार्थ देखता है'।९१ 


हठयोग के सप्ताग बताये गये हैं- १) पट्कर्म, २) आसन, ३) मुद्रा, ४) 
प्रत्याहार, ५) प्राणायाम, ६) ध्यान और ७) समाधि। योग शास्त्र में बताया गया है कि 
'बटकर्म द्वारा शरीर शोधन, आसन द्वार दृढ़ता, मुद्रा द्वाता स्थिरता, प्रत्याहार द्वारा धीरता, 
प्राणायाम द्वारा लाघवता, ध्यान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्षीकरण और समाधि द्वारा निर्लिप्तता 
तथा मुक्ति का लाभ होता है।?र मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के साथ ही साथ 
'हठयोग के सप्ताग के साधन के साथ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। हठयोग 
के अभ्यास में क्रियात्मक स्वरूप होने के कारण शाखत्रकाएं ने गुरु के साह्निध्य का महत्त्व 
बताया है। उसी प्रकार साधना और साधना की प्रगति को गुप्त रखने का भी निर्देश है। 
इसलिए प्राय साधक समाज से परे रहा करते थे। आधुनिक युग में भी इन त्रथ्यों का 
महत्त्व किसी भी मात्रा में कम नही हुआ है। हठयोग की प्रायोगिक क्रियाओं में केवल 
साहित्य का अवलबन घातक सिद्ध हुआ है और साधना की प्रगति का विवेचन 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अहकार की पुष्टि करता है। और भ्रष्ट होने का मार्ग प्रस्तर हो जाता 
है। आचार्यों ने बड़े ही स्पष्ट और विस्तृत रूप से सभी क्रियाओं का उल्लेख किया है। 


ध्यान प्रक्रिया में इन सभी क्रियाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है! क्रियात्मक स्वरूप 
होने के कारण यह अधिक प्रचलित भी हो रहा है। 


(४) राजयोग :- पतजलि के योग शास्त्र कालान्तर में मत्रयोग, लययोग, 
हठयोग का ही एक स्वरूप राजयोग के नाम से भी उपनिषदों में उपलब्ध होता है। 
योगदत्त्व उपनिषद्‌ में मत्र, लय, हठ और राजयोग इस प्रकार का वर्गीकरण उपलब्ध 
है।२३ स्मृति गन्धों में भी सभी पकार के योग-विधियों में राजयोग श्रेष्ठ माना है। 
योगशास्त्र में राजयोग का चर्णन इस प्रकार है- सृष्टि, स्थिति और लय का कारण 
अन्त करण ही है। उसके माध्यम से निसका साधन किया जाता है उसे राजयोग कहते हैं। 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार - ये चार अन्त करण है। अन्त करण रूपी कारण और 


जगत्‌ रूपी कार्य दृश्य का कार्य-कारण सबध है। दृश्य से द्रष्टा का सबंध 
होती है। चित्तवृत्ति हक 


ति का चाचल्य ही इसका कारण है। वृत्तिजयपूर्वक स्वरूप का प्रकाश 
आप करना राजयोग है। इसमें विचारशुद्धि की प्रधानता है। विचारशुद्धि की पूर्णता ही 
जैन साथना पद्धति में ध्यान थोग 


५ 


राजयोग का कारण है। इसकी ध्यान-प्रक्रिया को 'ब्रह्मध्यान' कहते हैं। इससे सिद्धि प्राप्त 
भहात्मा का नाम “जीवन्मुक्ति' है। महाभाव (मत्रयोग की समाधि) प्राप्त योगी महाबोध 
(हठयोग की समाधि) प्राप्त योगी और महालय (लययोग की समाधि) प्राप्त योगी 
तत्त्जज्ञान की सहायता से राजयोग-भूमि में अग्रसर होते हैं। यह समस्त योग साधनों में 
श्रेष्ठ एवं साधन की चरमसीमा होने से राजयोग है।२* 


शास्त्रों में इसके सोलह अग प्रतिपादन किये हैं?५ घोडश कला से परिपूर्ण राजयोग 
षोडश अग बाला है। सप्त ज्ञान-भूमिकाओं के अनुसार सात अग हैं। ये विचार प्रधान हैं। 
उनके साधन अनेक हैं। धारणा के दो अग हैं- १) प्रकृति-घारणा और २) ब्रह्म-घारणा। 
ध्यान के तीन अग हैं- १) विराट्‌ ध्यान, २) ईश-ध्यान और ३) ब्रह्म-ध्यान। ब्रह्मध्यान 
में ही सबकी परिसमाप्ति है। समाधि के चार अग हैं- दो सबिचार और दो निर्विचार। इस 
प्रकार राजयोग के षोडश अग हैं। मत्रयोग, हठयोग, लययोग इन तीनों में सिद्धि हस्तगत 
करने के लिए अनन्तर अथवा किसी एक में सिद्धिलाभ करने के पश्चात साधक को 
राजयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। 


प्रथमत राजयोग का साधन धारणा और ध्यानभूमि से प्रारभ होता है और राजयोग 
की साधनाभूमि प्रधानत समाधिभूमि है। समाधिभूमि में क्रमश वितर्क, विचार, 
आनन्दागत अवस्था एव अस्मितानुगत अवस्था प्राप्त होती है। विशेष लिंग, अतिशेष 
लिंग, लिंग और अलिंग-ये चार दृश्य के भेद हैं। प्रथम के दो त्याज्य हैं। मैं ब्रह्म हूँ यह 
भाव भी निर्विकल्प समाधि में नही रहता। द्वैत भाव अथवा विकल्पभाव का अभाव ही तु- 
रीयाबस्था है। समाधिभूमि का साधन-क्रम शास्त्र से नही हो सकता। उसके लिये तो 
जीवन्युक्त गुरु ही मार्गदर्शक है। २६ 


योग की अभ्यास पद्धति शरीर और मन दोनों को प्रभानित करती है। इसलिए ये 
सभी प्रणालियाँ एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध होती हैं। चर्चात्मक भेद व्यवहारिक दृष्टि से 
भले ही उपयोगी हो परन्तु प्रयोगात्मक दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व नही माना जाता है। 
हम यह कह सकते हैं कि ये सभी साधना-पद्धतियाँ साधकों की अभिरुचि और मनोवृत्ति 
का स्वरूप भ्रदर्शित करती हैं। योग में कुछ अन्य पद्धतियों का भी विवेचन हमारे इस 
अध्ययन में पोषक सिद्ध होगा। कुछ मतभेद के साथ हम तत्रयोग का भी विश्लेषण 
आवश्यक समझते हैं। वैदिक, बौद्ध और जैन साधना प्रणाली में योग के समान ही 
तत्रशास्त्र का निकास हुआ। और जिस प्रकार योग में विकृतियाँ आईं उसी प्रकार तत्रशास्त्र 
में भी बिकृतियों ने आश्रय लिया। इस विकृति का कारण मानवीय स्वभाव की विभिन्न 
वृत्तियाँ और शास्त्रीय परपराओं का ऐतिहासिक क्रम का लोप होना है। उपलब्ध म्रथों के 
सूत्रमय होने के कारण भाष्यकारों ने भी इनके बिकार में योगदान दिया है। अब तो स्थिति 


दर ध्यान परंपरा में साधना का स्वरूप, 


ऐसी आ चुकी है कि तत्र साधना निकृष्ट मानी जाने लगी है। वास्तव में यह सब साधनाएँ 
बड़ी सूक्ष्म और तत्काल प्रभाव दिखाने वाली है। अत इसकी सक्षिप्त चर्चा अपने 
अध्ययन की सर्वागीण पुष्टि के हेतु हम आवश्यक समझते हैं। 


तत्र शब्द को सिद्धान्त, मार्ग, शास्त्र, शासन, व्यवहार, नियम, शिवशक्ति को 
पूजा, आगम, कर्मकाण्ड, इत्यादि के रूप में लिया गया है। तत्र शब्द 'तन्‌' और 'त्रय' इन 
दो धातुओं के सयोग से बना है, जिसके अनुसार प्रकृति और परमात्मा को स्वाधीन करना 
है। परमात्म पद की प्राप्ति ही तत्र साधना है। और सभी अनुष्ठान इसमें समाविष्ट हैं।० 
कौलमार्ग और वाममार्ग तत्रशास्त्र के दो प्रमुख भाग हैं।२<८ तात्रिक उपासना का भेद अद्दैत 
सिद्धि है। इसके लिये उपासना के अनेक मार्ग बताये गये हैं।२९ साधना में मुद्रा महत्त्वपूर्ण 
अग है। इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाओं का समावेश होता है। ये क्रियाएँ 
शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करती हैं। बौद्ध मत के अनुसार बज़यान अथवा 
मत्रयान प्रणाली का सदर्भ मिलता है। इसमें अनेक सम्प्रदाय हुए हैं।२० जैन आचार्य भो 
यति तात्रिक साधना का माध्यम स्वीकार करते हैं।२१ जैन दर्शन में तो योग को ही तन्न कहा 


है। और तीर्थ, मार्ग प्रवचन, सूत्र, ग्रथ, पाठ आदि भी तत्र के पर्यायबाची शब्द माने गये 
हैं।३२ 


सक्षेप में तत्र साधना शक्ति उपासना का स्वरूप धारण करती है और विष्णु 
उपासना, शिवोपासना, गणपति उपासना, सूर्य उपासना और शक्ति उपासना नामक पाँच 
भेद हैं। शक्ति उपासना ही प्राय बौद्ध उपासना में 'दण्डनी' अथवा 'तारा' और हीनयान 


सम्प्रदाय में 'मणिमेख्ला देवी' है। इसी प्रकार जैन विचार धार में 'पद्मावती देवी' का 
स्वरूप ही शक्ति देवी का स्वरूप माना जाता है। 


सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि तत्र साधना भारतीय साधना प्रणाली में बहु 
आयामी है और इसके कारण समाज को पर्याप्त दुष्परिणाम भी भोगने पड़े हैं। परतु विविध 
स्वरूप और आकार में इस पद्धति का निरूपण चिन्तन और परिष्कृत साहित्य निर्माण 


करना नहुत आवश्यक है। प्रणालियाँ साधकों की अपरिपक्य बुद्धि के कारण वबिकृत हो 
जाती हैं और भ्रम अथवा भययुक्त वातावरण निर्मित हो जाता है। 


प्राचीन भारतीय साधना प्रणालियों के साथ-साथ आधुनिक समय में भी उत्कृष्ट 
कोटि के साधक भारतीय चातावरण में पनप रहे हैं। अति सक्षेप में हम यह आवश्यक 


समझते हैं कि इन साधकों का विवेचन किया जाये। इसका हेतु यह सिद्ध करना है कि ये 
साधना प्रणालियों आधुनिक प्रगत्ति और विज्ञानमयय जीवन में भी सभव हैं और इनकी 
आवश्यकता भी है। वैसे तो वर्तमानकालीन युग में अनेक हिंदु साधकों ने साधना मार्ग में 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


७ 


कीर्तिमान स्थापित किये हैं। किन्तु यहाँ उनमें से नमूने के तौर पर रामकृष्ण परमहस, स्वामी 
विवेकानद, महात्मा गाधी और रवीद्रनाथ टैगोर तथा योगी अरबिद के सबंध में ही 
सक्षिप्त टिप्पणियाँ करेंगे - 


१) रामकृष्ण की साधना पद्धति :- रामकृष्ण परमहस एक बडे साधक थे। 
उन्होंने भक्ति के अन्तर्गत ही प्रेमयोग का समावेश किया था। भक्तियोग को ही जीवन का 
माध्यम बनाया। भक्ति के तीन पहलूरे३ सात्त्विक, राजसिक और त्तामसिक के अन्तर्गत 
साधक के गुणों-अबगुणों का वर्णन करते हुए बताया है कि सात्तिक भक्ति के द्वारा हो 
साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है। 


रामकृष्ण परमहस ने साधना के सात सीपानों का वर्णन किया है - १) साधु सग, 
२) श्रद्धा, ३) निष्ठा, ४) भक्ति, ५) भाव, ६) महाभाव और ७) भ्रेमा ये सातों ही 
भक्ति के अग हैं। इन्हें दो निभागों में विभाजित किया गया है। १) विधि भक्ति और २) 
राग भक्ति, इसे परमभक्ति भी कहते हैं। 


इनका दूसरा साधना मार्ग था - कर्मयोग। निष्काम भाव से साधक (गृहस्थ) द्वारा 
किये गये कर्म ही कर्मयोग हैं। ईश्वर को समर्पित होना ही कर्मयोग है। साधक और ईश्वर 
में साधन-साध्य भाव अस्फुटित होता है। अत- रामकृष्ण ने भक्तियोग और कर्मयोग की 
साधना ही जीवन में श्रेष्ठ मानी! ४ 
२) स्वामी विवेकानंद की साधना पद्धति :- स्वामी विवेकानद रामकृष्ण 
परमहस के शिष्य थे। गुरुमिलन से इनका अभिमान बिगलित हो गया और बे बड़े योगी 
बन गये। 
इनकी आध्यात्मिक साधना का मूलस्नोत मानव सेवा थी। ईश्वर दर्शन का परम 
साधन मनुष्य सेवा को ही माना था क्योंकि उन्होंने ज्ञान-योग, भक्तियोग, कर्मयोग, 
अमयोग और बैराग्य अर्थात्‌ राजयोग का अपूर्व समन्वय मानव सेवा द्वारा ही ईश्वर-प्रप्ति 
का अपूर्व साधन माना। ये ही इनके पच साधनासूत्र हैं, जिनका उत्तरोत्तर एक दूसरे के साथ 
घनिष्ठ सबध है। 
विवेकानद ने धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों को ही योग माना है। विभिन्न 
प्रकृतियों और स्वभावों के अनुरूप योग के विभिन्न प्रकार हैं। विज्ञान और धर्म में केबल 
पद्धति का भेद है। अत इनके मन्तब्यानुसार योग का भावार्थ है पूर्णत्व प्राप्त करके आत्मा 
की मुक्ति पाना (साधना) उसका उपाय योग है।र४ 
३) महात्मा गाधी की साधना पद्धति (१८६९-१९४८) :- गाधी साधक, 
योगी और भक्त थे। उन्होंने परम शुभ सत्यान्वेषण में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्यादि को ही 
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माना था। क्योंकि गांधीजी ने राजनीतिक क्षेत्र में अपने कार्य करने की अदम्य शक्ति का 
स्रोत आध्यात्मिक शक्ति को बताया है। उनकी आध्यात्मिक साधना का मूल ग्रोत 
आत्मशुद्धि है। इसीलिये उन्होंने आध्यात्मिक साधना के मूल स्तभ सत्यादि पच महात्रतों 
को रखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी उनके साधना सूत्र हैं। 


गाधीजी की साधना पद्धति के एकादश तब्रत हैं। उनके नाम इस भकार हैं - १) 
सत्य, २) अहिंसा, ३) ब्रह्मचर्य, ४) इद्रिय निग्रह, ५) अस्तेय, ६) अपरिग्रह, ७) 
स्वदेशी, ८) अभयक्रत, ९) अस्पृश्यता, १०) देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा, ११) 
शरीर श्रम। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आध्यात्मिक साधना का स्तर कई शब्दावली में 
समझाने का प्रयल किया। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से गाधी की साधना पद्धति 
'सत्याग्रह' विश्व में एक नई क्रांति की जन्मदाता बनी। 


गाधीजी की दृष्टि से सत्य की साधना ही ध्यान साधना है। समग्र सत्य की साधना 
ही मन को एकाग्र करती है। सत्यशील साधक ही प्रार्थना के माध्यम से ध्यान की अवस्था 


में पहुचता है। मन को एकाग्र करने को यह परम प्रक्रिया है। गाधी की दृष्टि से यही 
ध्यानयोग है। 


४) रवीन्द्रनाथ टेगोर (ठाकुर) की साधना पद्धति :- रवीन्द्र युगचेतना के 
भ्रवर्तक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काव्य कला के माध्यम से अनेक नवीन दिशाओं 
का उद्घाटन किया। वे उच्चकोटि के साधक, कनि और योगी थे। इसीलिए, तो उन्हें 
आधुनिक भारतीय साहित्य-बोध के जनक और नवीनयुग के आदि कवि माना है। क्‍योंकि 
उनकी साधना पद्धति का माध्यम कबिता और कला थी। काव्य कला को ही वे ईश्वर 
प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। गीताजलि में विभिन्न साधना पद्धतियों का दिग्दर्शन किया है। 
और काव्य सौष्ठव से ध्यानयोग की पद्धति स्पष्ट की है। उनका कथन है, कि बैराग्य ही 
मेरी मुक्ति का साधन नही है, बल्कि अनुराग के पाश से ही मुझे मुक्ति के आनंद का 
अजुभव होता है। प्रेष ही भक्तियोग का अग है। भगवान के निकट पहुचने में अनुराग ही 


परम साधन है।३५ आत्मा अनन्त में विचरण करती है। उसका साक्षात्कार करना ही परम 
मुक्ति पाना है। 


अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ अपूर्णता से उन्मुख बनकर पूर्णता के 
सन्मुख होना ही जीवन का सही आनद है। यह कविता के माध्यम से मिल सकता है। 
कविता को तान में तललीन होना ही ध्यानयोग है। इसी प्रक्रिया से ईश्वरत्व की प्राप्ति 
होती है। अत रवीन्द्र को मुख्य साधना पद्धति काव्य कला का आनंद है। 
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५) अरविन्द की साधना पद्धति :- अरविन्द आधुनिक युग के महायोगी हैं, 
जिनकी साधना भूमि पाडुचेरी रही है। इग्लैंड से लौटने के बाद १६ वर्ष तक यानी 
१८९३ से १९०९ तक का समय, गायकवाड नरेश के साथ बडौदा में अग्रेजी प्रोफेसर 
के रूप में ब्यतीत किया। यही १६ वर्ष का काल उनको सुप्त चेतना के बहुपक्षीय विकास 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा। क्रातिकारी और आध्यात्मिक, दोनों ही जीवन का विकास 
यही से हुआ। १९०९ के सूरत अधिवेशन में 'नेशलिस्ट दल' के रूप में काँग्रेस से इनका 
दल पृथक्‌ हो गया। स्वदेशी आदोलन में सहयोग देने के कारण वे १९०९ में गिरफ्तार 
कर दिये गये। कारावास में ही उनके आध्यात्मिक जीवन का प्रारभ हुआ। तब से पाडुचेरी 
के एकान्तवास में निरतर योग साधना में लीन रहे। 


आत्मा के साथ एकाकार हेने की क्रिया को ही उन्होंने योग कहा था। क्योंकि उनके 
मन्तव्यातुसार योग विज्ञान और कला दोनों ही है। विज्ञान के द्वारा चितन, मनन व अनुभूति 
तथा एषणा के मानवीय उपकरणों की प्रकृति और चेतना के अन्य क्रियाकलापों की 
खोजबीन की जाती है और कला मस्तिष्क को पूर्णरूपेण नियत्रित करने के व्यवहारिक 
तरीकों का, उसे 'अह' और 'स्व” से निरासक्त कर, सच्चिदानद से सम्मिलन कराता है। 


दिव्य अति मानव योग (पूर्ण योग) :- अरविन्द के पूर्वयोग की पीठिका अलीपुर 
कारागार, गीतोक्त योग साधना, वासुदेव दर्शन, विवेकानदवाणी का श्रवण, चन्द्रनगर मे 
बेदोक्त देवियों का दर्शन है। उनकी दृष्टि से सपूर्ण जीवन ही योग है। क्योंकि जीवन के 
तीन स्तर हैं - अधिमानस, मानस और अतिमानसा। अति प्राज्ञ समन्वय को अरविन्द 
'तेजोमय समन्‍्वय' को सज्ञा देते हैं। उनका मन्तव्य रहा है कि अतिप्राज्ञ की दिशा में बढते 
हुए चरण से सपूर्ण सत्य का अन्वेषन होगा ही। अधिमानस, मनस्‌ और अतिमानस के 
बीच की कड़ी है। एक से अनेक को ओर, अनेक से एक की ओर गमन करने की यह सीढी 
है। क्योंकि मानव का स्वभाव है स्वय अपने को अतिक्रम कर जाना। आत्मा का शुद्ध 
स्वरूप पाना। वह शुद्ध स्वरूप आत्मा, मन, प्राण और जडतत्त्व के परदे के पीछे है। बह 
आध्यात्मिक दिव्य, अतिमानव, वास्तविक पुरुष बनता है। जो मनोमय पुरुष से ऊपर है। 
अति मानव बनने का अर्थ है अपने मन, प्राण और शरीर का स्वामी बनना। अत स्वय 
“तुम” बन जाने का अर्थ है दिव्य अति मानव बनना। 
आत्मा में अमरत्व प्राप्त करना ही अतिमानव बनना है। इस योग का यही उद्देश्य 
रहा है कि उस सर्वोच्च सत्य चेतना में रूपांतरित होना अतिमानस चेतना नही, बल्कि 
उच्चतर चेतना है। उसमें प्रवेश किये बिना वास्तविक आनद लोक में आरोहन करना 
अमसभव है, क्योंकि अतिमानसिक रूपातर सिद्धि की अतिम अवस्था है।रे५ 
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अति मानस के तीन स्तर हैं जो सबुद्ध मन की तीन क्रियाओ के अनुर्प हैं :- 


१) व्याख्यामूलक अतिमानस, २) सादृश्यमूलक अतिमानस और ३) प्रभुत्व- 
मूलक अतिमानस। 


अरविन्द के योग का रहस्य रहा है कि जीवन के अन्दर दिव्य शक्ति की ज्योति, 
शक्ति, आनद और सक्रिय निश्चलता को उतारकर मानव जीवन को सर्वाशतः: 
रूपान्तरित कर उसमें अतिमानसिक ज्योति की प्रतिष्ठा करना है। इसे ही उन्हेंने 
अध्यात्मयोग अथवा पूर्णयोग कहा है। सम्पूर्ण रूप से अपने को प्रभु के समक्ष अर्पित 
करना ही पूर्णयोग है। इस योग में अशुभ को कोई स्थान नही है।रे० 


ध्यान साधना :- प्रार्थना, आकांक्षा, भक्ति, प्रेम और समर्पण आदि साधना के 
अथम चरण हैं और ध्यान प्रक्रिया से मस्तिष्क में एकाग्रता पाना ही केन्द्र का पूर्ण खुलना है 
जो इसे दिव्य से सीधा जोड़ता है। हमारे भीतर दिव्यत्व से चेतना को जन्म दिया जाता है। 
इसे नवजन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म कहा जा सकता है। जितना अधिक समर्पण उतनी 
ही अधिक पूर्ण साधना। यही ध्यान साधना का मौलिक बिचार तत्त्व है। 


बौद्ध साधना पद्धति :- बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने चार आर्य- 
सत्य भ्रस्थापित किये। ये चार आर्य-सत्य दु ख, दु ख समुदाय, दुख निरोध, दुख 
निरोधगामिनी प्रतिपदा के स्वरूप में शास्त्रों में उपलब्ध हैं। इस मार्ग का अवलबन करने 
से दु खों से छुटकारा मिल सकता है। बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के साथ-साथ उसमें अनेक 
शाखाएँ, उपशाखाएँ विकसित हुईं। प्रमुख शाखाएँ विज्ञानवाद अथवा योगाचार 
माध्यमिक अथवा शून्यवाद, बैभाषिक और सौत्रातिक के नाम से जानी जाती हैं। इनकी 
साधना पद्धतियाँ अष्टागिक नाम से जानी जाती हैं। बौद्ध शास्त्रों ने साधकों के विषय में भी 
बहुत ही विस्तृत विवेचन किया है, और सासारिक दु.खों से छूटने का अष्टागयोग ही 
एकमेव मार्ग बताया है।१८ अष्टाग मार्ग में सम्यग्दृष्टि, सम्यक्‌ सकल्‍प, सम्यक्‌ बाचा, 
सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्थक्‌ आजीज, सम्यक््‌ व्यायाम, सम्यक्क स्मृति और सम्यक्‌ समाधि।३९ 
इस मार्ग को गौतम बुद्ध के शब्दों में घर्मयान के नाम से भी माना जाता है।*" इसका 
आधार शील, समाधि और प्रज्ञा है।*९ अहिंसा, विवेक, तितिक्षा आदि का भी विवेचन 
किया गया है। अष्टाग साधना मार्ग का मूल सम्यग्दर्शन माना जाता है। इस प्रकार चार 
आर्य-सत्य और अष्टाग मार्गे की सम्यग्दृष्टि साधना मार्ग का मूल मानी जाती है। इसी 
अ्रकार शील अथवा सदाचार का भी बौद्ध साधना में एक विशेष स्थान है।*२ बौद्ध य्रथों में 
शोल का बहुत ही विस्तृत विवेचन उपलब्ध है और प्राय सभी सभाव्य प्रश्नों के उत्तर देने 
का प्रयत्न किया गया है। शील के साथ-समाधि और प्रज्ञा का भी उल्लेख मिलता है जैसा 
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कि हमने पीछे निर्देश किया है। बौद्ध धर्म का विकास और प्रभाव भारत और भारत के 
बाहर बड़े विस्तृत स्वरूप में फैला। परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न बौद्ध विचार शाखाओं में 
भी अनेक साधना पद्धतियों का विकास होना शुरू हुआ। कुछ विवेचन हमने किया है। 
इसके अतिरिक्‍त महायान साधना पद्धति में बोधिचित्त द्वारा पारमिताओं की प्राप्ति, दस 
भूमियाँ और त्रिकायवाद का उल्लेख मिलता है।*९ यह विस्तृत विश्लेषण बौद्ध साधकों 
की साधना के परिणामस्वरूप शास्त्रीय आकार में हमें उपलब्ध है। इसी प्रकार स्थविरवादी 
साधना पद्धतियाँ भी बिकसित हुईं। ये पद्धतियाँ आधुनिक युग में प्रयोग में लायी जाती हैं। 
इसमें शपथ भावना, विपश्यना भावना और आनापानसत्ति** ये तीनों साधना-पद्धतियाँ 
चित्त की एकाग्रता के लिये अत्यन्त सहायक हैं। साधना मार्ग के बिघ्नों का नाश करना, 
शुभ, अशुभ की बिवेचना, अष्टाग मार्ग का आलम्बन, इत्यादि निपश्यना भावना की ओर 
लेजाते हैं। 


विपश्यना भावना :- बौद्ध साधना पद्धति में समाधि भावना (शपथ भावना) का 
और विपश्यना भावना (अन्तर्ज्ञन) का विशेष महत्त्व है। विपश्यना आध्यात्मिक विकास 
की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य अनुकूल, प्रतिकूल सवेदनाओं का निरीक्षण करना 
है, और परमविशुद्धि की ओर अग्रसर होना है। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ-यथार्थ 
अथवा सम्यक्र्‌ अथवा विशेष प्रकार से देखना है। यह देखना केवल चरमचक्षु तक 
मर्यादित नही है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य निहित है। इसके अनुसार शरीर, चित्त और 
कर्म ग्रथियों का अनुभव लेना है।*५ साधक कर्म और उनके विपाक को जानकर शुद्ध 
चेतना को देखने का प्रयास करता है। विपश्यना की प्रक्रिया ध्यान साधना कही जाती है। 
दूसरे शब्दों में विपश्यना अन्तर्प्रवेश को क्रिया है। विशुद्धिमग्ग में इसका विस्तृत 
विश्लेषण मिलता है। 


इस अक्रिया के चार अंग निम्नलिखित हैं :- १) काय विपश्यना, २) बेदना 
जिपश्यना, ३) चित्त विपश्यना और ४) घर्म विपश्यना। कायबिपश्यना में शरीर के एक- 
एक भाग को देखा जाता है, साथ ही शरीर से जुड़े हुए रोग, जरा, मृत्यु आदि का भी दर्शन 
किया जाता है। बेदना विपश्यना में शरीर के ऊपरी और आंतरिक सबेदनाओं का अनुभव 
किया जाता है। चित्त विपश्यना से मन के भीतरी पटल खुलते हैं अर्थात्‌ शरीर और मन की 
भीतरी तल पर स्थित सूक्ष्म ग्रथियाँ खुलती हैं तथा समभाव के कारण नवीन ग्रथियों का 
निर्माण भी रुक जाता है। ग्रथियों के खुलने से शरीर और मन में विद्यमान बिकार दूर होते 
(हो) जाते हैं। तन, मन व आत्पा स्वस्थ होने लगते हैं। धर्मानुपश्यना से सभी ग्रथियाँ 
नियूल हो जाती हैं और अतीन्द्रिय अवस्था की अनुभूति होने लगती है। अत विपश्यना 
ध्यान पद्धति सब पद्धतियों में श्रेष्ठ मानी गई है।*६ 


श्र ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


आजापानसति भावना :- आनापानसति अथवा स्मृति भावना पारपारिक योग 
साधना पद्धति के प्राणायाम से मिलती जुलती है। स्मृतिपूर्वक श्वासप्रश्वास की तक्रिया 


पर ध्यान रखना स्मृति भावना कहलाती है।*० इस पद्धति का विस्तृत विश्लेषण सयुक्त- 
निकाय में उपलब्ध है।४८ 


ध्यान योग :- बौद्ध साधना पद्धति में ध्यान और साधना का परस्पर घनिष्ट सबध 
है। इन दोनों को पृथक नही किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान का शाच्दिक अर्थ है- 
चिन्तन करना! परतु यहाँ पर ध्यान से तात्पर्य है कि अकुशल कर्मों का दहन करना। बौद्ध 
साधना पद्धति में ध्यान के अन्तर्गत ही समाधि, विमुक्ति, अधिचित्त, योग, कम्मट्ठान, 
अधान, निमित्त, आरम्भण और लक्खण आदि शब्दों का प्रयोग किया है। बस्तुत ध्यान 
समाधि प्रधान पारिभाषिक शब्द है। इसलिए ध्यान का क्षेत्र विस्तृत है। यदि साधना को 
ध्यान से अलग कर दें तो ध्यान का स्वरूप समझ ही नही पा सकेंगे। क्योंकि अकुशल 
धर्मों का मूल लोभ, दोष और मोह है। इन्ही का दहन साधना और ध्यान से ही किया जाता 
है। परतु यहाँ पर अकुशल धर्मों से पाच नीवरणों को लिया गया है।४९ 


बौद्ध साहित्य में ध्यान के दो प्रमुख भेद हैं- १) आरम्भन उपनिज्ञान (आलबन 
पर चिंतन करने बाला) और २) लक्खण उपनिज्ञान (लक्षण पर ध्यान करने बाला)। 
आरम्भण उपज्ञान आठ प्रकार का माना जाता है। उसके दो भाग हैं- रूपाचचर और 


अरूपावचर। इन्हें समापत्ति के नाम से भी सबोधित किया जाता है। लक्खण उपज्ञान के 
तीन भेद माने जाते हैं।५० 


लोकोत्तर ध्यान :- बौद्ध आचार्यों ने मानवीय मन की चचलता और बहु आयामी 
स्वरूप को भलीभाँति समझने का प्रयत्न किया। और भिश्षु सम्प्रदाय साधना पद्धति पर पूर्ण 
विश्वास करता था। साधना के प्रायोगिक अनुभवों का, कठिनाइयों का विस्तृत विश्लेषण 
ऊपर लिखी हुई पद्धतियों में दृष्टिगोचर होता है। हमने अति सक्षेप में इन अनुभवों का 
शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण किया है। चास्तव में यह विषय शास्त्रीय विवेचन का नही है। परंतु 
अध्ययन की तात्रिक भूमिका के स्वरूप में पठन-पाठन के महत्त्व को भी दुर्लक्षित नही 
किया जा सकता। अत यह विश्लेषण दिया गया है। बौद्ध आचार्यों ने विस्तृत साधना 
पद्धति विकसित की, और चचल चित्त को नियत्रण में करने के लिए कोई भी उपाय नही 


छोड़ा। ध्यान साधना को अनेक पद्धतियों का हमने उल्लेख किया है। उसमें लोकोत्तर 
ध्यान पद्धति चरम सीमा का च्योतक है। 


साधक रूपावचर और अरूपाबचर ध्यान के माध्यम से परिशुद्ध समाधि को प्राप्त 
करता है। लोकोत्तर ध्यान में उसका प्रहरण किया जाता है। सत्काय दृष्टि, विचिकितत्र, 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग श्३ 


शीलब्रत परामर्श, काम छंद, प्रतिघ, रूपराग, अरूपराग, मान, ओऔद्धत्य एब अविद्या ये 
दस सयोजन हैं। यद्यपि इन सबका नीवरण के रूप में प्रहरण हो ही जाता है फिर भी 
बीजरूप में शेष रहे सभी सयोजन का लोकोत्तर ध्यान में नाश किया जाता है। जिसके 
ऊलस्वरूप साधक में क्रमश निम्न अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं- स्लोतापन्न, (श्रोतायन्ति), 
सकदागामी, अनागामी और अर्हन्‌। लोकोत्तर भूमि में चिन्ता की आठ अवस्थाओं में से 
प्रत्येक अवस्था में पांच प्रकार के रूप ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार 
लोकोत्तर ध्यान में चित्त के चालीस भेद किये गये हैं। सभी ध्यानों में लोकोत्तर ध्यान ही 
श्रेष्ठ है तथा बही परिशुद्ध ध्यान है।५९ 


ध्यान सम्प्रदाय :- बौद्ध धर्म का साधनात्मक और सैद्धातिक स्वरूप भारतीय 
सीमा तक ही मर्यादित नही रहा। छट्ठी शताब्दी में बोधिधर्म ने चीन में बौद्धधर्म की 
स्थापना की। सस्कृत ध्यान शब्द प्राकृत में झान बनता है। चीनी अनुलिपि में यह शब्द 
“उ;7' बन गया। जापानी अनुलिपि में यह शब्द 'जेन' बन गया। बोधिधर्म की मृत्यु के 
बाद भी अनेक आचार्यों ने इस परम्परा को विकसित किया। 'चान' और “जेन” को ही 
ध्यान-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध किया गया है।१२ ये दोनों ताओ मत और कन्फ्युशियल 
धर्म के साथ सबध रखते हैं। 

जैन साधना पद्धति :- आने वाले अध्यायों में जैन साधना पद्धति का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा। अत यहाँ पर उल्लेख मात्र से ही हम अपनी चर्चा समाप्त 
करते हैं। मुक्ति मार्ग में सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यग्‌ चाखरि का विवेचन 
उत्तराध्ययन सूत्र में बिस्तृत स्वरूप में किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साधना पद्धति का 
विकास चार भागों में उपलब्ध है - 


१) भगवान महावीर से आचार्य कुन्दकुन्द तक 

२) आचार्य कुन्दकुन्द से आचार्य हरिभद्र तक 

३) आचार्य हरिभद्र से उपाध्याय यशोविजय तक और 
४) उपाध्याय यशोविजय से आधुनिक युग तका 


जैन दर्शन का हेतु मोक्ष है। सबर और निर्जरा उसके दो मार्ग हैं। उसके लिये तप 
की आवश्यकता है। ध्यान तप का प्रधान अग है। इसलिए मोक्ष का मुख्य साधन ध्यान 
है।५३ 

भारतीयेतर धर्मों की कुछ साधना पद्धतियाँ :- ऊपर हमने योग की अनेक 
भारतीय साधना पद्धतियों का उल्लेख किया है। परतु मानवी मन की साधना पद्धतियों की 
ओर आकर्षण के स्वरूप विश्व के सभी भागों में अनेक प्रकार की साधना पद्धतियों का 


श्ड ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


उल्लेख मिलता है। विषय और स्वय को मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यद्यपि हम सभी 
पद्धतियों का उल्लेख नही कर सके हैं। तथापि कुछ प्रमुख साधना पद्धतियों का निर्देश 
कछा इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य कही भी रहे, किसी भी धर्म का पालन करे, और 
किसी भी काल में उसका जन्म हो, किसी न किसी स्वरूप में साधना की ओर उसका लक्ष्य 
खीच ही जाता है। इस प्रकार ससार में अनेक पद्धतियों के स्वरूप देखने को मिलते हैं। 
जैसा कि हमने पीछे निवेदन किया है कि साधना पद्धत्ियाँ मानवी मन को नियत्रण में रखने 
का उपयोगी और सफल प्रयास है। और शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी धर्म के अनेक 


रूप विकसित होकर भी साधना पद्धतियाँ किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं और साधना 
करने वाले साधक भी मौजूद हैं। 


इस बिवेचन में हम सक्षेप में भारतीयेतर धर्मों की साधना पद्धतियों का कुछ 
उल्लेख करना चाहते हैं - 


ताओ धर्म की साधना :- इस सम्प्रदाय के सस्थापक लाओत्से ने 'ताओ ते किंग' 
नामक ग्रथ में अपने सिद्धात स्थापित किये हैं। यह दर्शन ताओ और तेह इन दो शब्दों 
पर आधारित है। 'ताओ' का अर्थ चरम तत्त्व का मार्ग, विश्व का मार्ग और स्वदर्शन है। 
इसी प्रकार 'तेह' का अर्थ जीवन प्रेम, प्रकाश, सकल्प, आत्मसिद्धि और सदूगुण है। 
इसके आचरण से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। लाओत्से ने विनयशीलता, 


नप्नता, मार्दव और पच ज्ञानेन्द्रिय पर सयम करने का निर्देश किया है।५४ इस धर्म की 
साधना पद्धति का मूलाधार प्रेम और नम्नता ही है। 


कन्फ्युशियस घर्म की साधना :- चीन में ही लाओत्से के समान कन्प्युशियस ने 
भी मानवीय जीवन की चृत्तियों को नियत्रण के लिए अपने धर्म को स्थापना की। उन्होंने 


सदगुणों को अपना आधार माना है। निंदा, दोष, बुराई का त्याग, बिवेक, न्याय की 
स्थापना, सदाचारी जीवन और सद्गुर्णो का चिकास करना साधना पद्धति का भाग बताया 


है। उन्होंने साधना के पाच सूत्र दिये हैं - जेन, चुन-जु, ली, ते और चेन उसके अनुसार 
वैचारिक स्पष्टता, कर्तव्यशीलता, दया, विवेक, नैतिकता और अपने सिद्धानों के लिये 
दृढ बिश्वास। सक्षेप में सदगुणों को ही उन्होंने व्यक्ति और समाज के विकास के लिये 
आधारभूत साधन माना है।५५ 


पारसी धर्म की साधना *- पारसी साधना पद्धति सामाजिक जीवन को नियत्रित 
करने का स्वरूप है। धार्मिक आचरण कर्षकाण्ड से बधा हुआ नही है। अम्नि देद की ज्योत 
को आधार लेकर दया, दान, न्याय, नीति इत्यादि की अस्थापना और मनुष्य के दस कर्तव्य 
बताए हैं - निंदा, क्रोध, चिन्ता, ईंर्ष्यों, आलस्य इत्यादि का त्याग सक्षेप में असत्‌ का 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१५ 


त्याग और सत्‌ का आचरण ही इनका उद्देश्य है। इसी को पवित्र विचार, पवित्र वचन ओर 
पवित्र कार्य भी कहते हैं।५६ 


यहुदी धर्म की साधना :- इस धर्म का मूल ग्रथ 'पुरानी बाइबिल है'। उसके तीन 
विभाग हैं - १) तोरा, जिसमें दस आज्ञा का प्रतिपादन किया गया है, २) नवी, जिसमें 
साधना, प्रेम और अहिसा का स्वरूप प्रतिपादन किया है, जो कि साधना का अग है। और 
३) नविश्ते, जिसमें जीवन का आदर्श स्पष्ट किया है। अत यहुदी घर्म में बाइबिल के 
बाद 'तालमुद' का नाम ही विशेष प्रसिद्ध है। 


यहुदी धर्म की साधना पद्धति प्रेमयोग पर आधारित है। मन, वचन और काय की 
शुद्धता पर ही प्रेमयोग की नीब खडी है। क्योंकि मनोविजेता ही प्रेमयोग की साधना द्वारा 
यहोवा को प्राप्त कर सकता है। सत्य, करुणा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रमनिष्ठा, भूमि की 
सेवा, दुखियों की सेवा, अनाथ दीन दु खी की सेवा, विधवाओं की सेवा, सदाचार एन 
पवित्रता प्रेम की साधना से ही प्राप्त हो सकता है।५० मन, वचन और काय की शुद्धि ही 
इस धर्म की साधना पद्धति है। वह शुद्धिकरण प्रेम के माध्यम से होता है। 


ईसाई धर्म की साधना *- ईसाई घर्म का उद्गम स्थान यहुदी धर्म है। ईसाइयों का 
धर्म ग्रथ भी बाइबिल ही है। उसके दो विभाग हैं- १) पुरातन सुसमाचार (06 
गा८5( 72270) और २ ) नूतन सुसमाचार (0८७० 725( 7677)। पुरातन सुसमाचार 
सम्पूर्ण बाइविल का तीन चौथाई भाग है और नूतन सुसमाचार ईसाई घर्म का मूल ग्रथ है। 
इसमें ईसा के जीवन और उपदेशों का सकलन है। 


ईसाई धर्म की साधना का मूल नैतिकता है। प्रेम की साधना से ईश्बर को प्राप्त 
किया जा सकता है। ईसाई घर्म की साधना पद्धति प्रेमयोग ही है। क्योंकि ईसा मसीह का 
कथन है कि बुराई का सामना बुराई से न करके प्रेम से करें। यदि कोई तुम्हारे दार्यें गाल पर 
थप्पड मारे तो उसके सामने बाया गाल खडा कर दो, मारने वाले के सामने प्रेम बरसाओ, 
प्रेम से शत्रु को मित्र बनाओ[५<८ 


ईसाई धर्म की साधना पद्धति निम्नलिखित है - 


१) सदाचारी जीवन विताना। 

२) क्षमा को जीवन का अलकार बनाना! 

३) प्रेम और अहिंसा का पालन करना। 

४) सेवा और त्याग ही जीवन का आदर्श बनाना! 
५) ईसा का पवित्र जीवन ही उसका प्रकाश स्तम्भ है। 
६) सत्यमय जीवन बनाना। 


श्द्द ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


७) शत्रु-मित्र पर समभाव रखना। 


८) मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर पर प्रेम करना तथा पड़ोसी का सम्मान 
करना। 


ईसाई धर्म की साधना ही जीवन बिकास की साधना है। 


इस्लाम धर्म की साधना पद्धति :- इसके सस्थापक हजरत मुहम्मद साहब थे। इस 
धर्म का विकास अरब में हुआ। 


इस्लाम धर्म की साधना का आघार 'कुरान' है। इसे 'कुरान शरीफ' भी कहते हैं। 
इस ग्रथ में बताये हुए सैद्धान्तिक और व्यवहारिक खण्डों के अनुसार पाच मौलिक साधना 
सूतर हैं- १) अल्लाह में ही विश्वास करना, २) फरिश्ते (ईश्वराज्ञा पालक) में विश्वास 
करना, ३) कुरान में विश्वास करना, ४) देवदूतों में विश्वास करना और ५) निर्णय दिन, 
स्वर्ग, नरक में विश्वास करना। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्‍्म को नही मानते परन्तु 'मुकर' और 
“नकौर' नामक फरिश्ता मृतक व्यक्ति के कर्मानुसार परीक्षा करके आत्मा को 'बरजख' में 
रखते हैं। 'बरजख' “मृत्यु' और “कयामत' के बीच की अवस्था है। 

साधना पद्धति के सूत्राधार निम्नलिखित हैं-५९ 


१) मत का उच्चारण - अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई ईश्वर नही है तथा 
मुहम्मद उसके देवदूत हैं। 


२) नमाज पढ़ना - जिसमें 'वजू' की विधि बताई गयी है। वजू का अर्थ है शरीर 
शुद्धिकरण। “शुक्रवार” को पवित्र मानते हैं। सामूहिक नमाज का विशेष महत्त्व। 


३) जकात (खैरात) - यह त्तीसरी साधना पद्धति है जिसमें प्रत्येक मुसलमान का 
कर्तव्य है कि बह अपनी आय का एक अश दान में व्यय करे॥ 

४) रमजान के महिने में उपदास करना - रमजान के दिों में रोजा रखना! रोजा 
से तात्पर्य है इन्द्रियों को बश में करना। 

५) हज करना - पापों का प्रायश्चित्त, दान, दानी की सगति, मक्का यात्रा, 
रात्रियात्रा, यात्रा के समय गाड़ी के आगे रहना, शरीर शुद्धि आदि पद्धतियों के द्वारा 
अल्लाह की प्राप्ति करना। 


इस्लाम धर्म को यही साधना पद्धति है। इस धर्म के चार संप्रदाय हैं। उनमें एक 
सूफी सप्रदाय है, जो प्रेणयोग की साधना पद्धति से अल्लाह याने परमात्या को प्राप्त करते 
हैं। मुहम्मद साहब को दो प्रकार से ज्ञान मिला था- १) 'इल्मे सफीना' > किताबी ज्ञान 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग कक 


और २) “इल्मे सीना 5 हार्दिक ज्ञान! 'इल्मे सीना ही तसब्वूफ की अर्थात्‌ सुफी 
सम्प्रदाय की बुनियाद है। ६० 


सूफियों की साधना पद्धति :- मुख्यत साधक (शिष्य) गुरु के माध्यम से 
निम्नलिखित चार अवस्थाओं को पार करके अल्लाह को प्राप्त करता है। इन मजिलों को 
पार करने के प्रयासकाल को 'सूफी' “मार्ग! या 'साधना-पथ' कहते हैं। ये मंजिलें चार 
हें (६१ 


१) शरीअत :- इसके अन्तर्गत मुरीद (साधक) मुरशिद (गुरु) के मार्गदर्शक से 
तिलवत (कुरान पाठ), जिक्र (स्मरण), फिक्र (चिन्तन), समा (कीर्तन), अवराद 
(नित्य-प्रार्थना) से परमात्मा (परमसत्ता) को प्राप्त करने के लिये बैचेन रहता है। इसमें 
(शरीअत) सलात (प्रार्थना), जकात (दान), सौम (उपनास) और हज्ज का समावेश 
होता है। हृदय शुद्धि पर विशेष जोर है। 


२) तरीकत :- शरीअत अवस्था को पार करने पर तरीकत साधना पथ पर आरूढ 
होता है। इसमें साधक बाह्य क्रियाकलापों से ऊपर उठकर परमसत्ता का ध्यान करता है। 
इसमें विद्यमान साधक की अवस्था को 'मलकूत' कहते हैं। नफूस (अह भावना) को 
परास्त करके हृदय में 'म्वारिफ'>परमज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें गुरु ही मार्गदर्शक 
होता है। गुरु कृपा से कुछ सोपानों को क्रमश पार करके परमज्ञान का अधिकारी बनता है। 
सोपान का क्रम इस प्रकार है - तोबा (पश्चाताप-अनुताप), जहर (स्वेच्छा-दारिद्रय), 
सब्र (सतोष), शुक्र (कृतज्ञता, धैर्य), रिआज (दमन), तव्बकुल (गुरुकृपा पर पूर्ण 
विश्वास), रजा (वेराग्य या तटस्थता) और मुहब्बत या इश्क। 


३) मारिफत :- तीसरी साधना पद्धति का प्रारभ हृदयानुभूति से होता है। उसी को 
'इश्क' “वज्द' या 'वस्ल' कहते हैं। साधक इस अवस्था में अपने आपको भूल जाता है। 
यह साधना की उच्चतम अवस्था है। इसे 'जबरुक' कहते हैं। 


४) हकीकत :- तीनों साधना हृदयगम होने पर हकीकत की अवस्था प्राप्त होती 
है। यह सूफी साधना की पराकाष्ठा है। इसमें साधक सुख-दु ख से परे एकमात्र अल्लाह 
में ही मस्त रहता है। उसी का ध्यान करता है। 


ये चार साधना पद्धतियाँ सूफियों की मुख्य साधना पद्धति हैं। इसके अलाजा और 
भी साधना पद्धतियाँ हैं-६२ 


त्वज्जह :- इसमें गुरु शिष्य को अपने सनन्‍्युख बिठाकर एक सास में १०१ बार 
अल्लाह का ध्यान कराता है। 


१८ ध्यान परंपरा में साधना का स्वस्ूप 


जिक्र जेहर :- यह साधना गोपनीय है। साधक को आसन में विठाकर (बज़ासन) 
'बिसमिल्ला' या 'ला इलाहइल्लिल्लाह' को तीन बार पढ़ाता है। 

जिक्रे पासे अनफास :- इस साधना पद्धति में अनफास अर्थात्‌ भीतर के सास के 
साथ 'ला इलाह” और बाहरी साँस के साथ 'इल्लिल्लाह' का स्मरण करता है। 

हब्जे दम :- यह साधना पद्धति सूफियों को अधिक मान्य हैं। इसमें प्राणायाम की 
प्रक्रिया को अधिक महत्त्व दिया है। 

शगले नसीर :- प्रातः और शाम के समय जानुओं पर बैठकर आंखों की दृष्टि 
नासिकाग्र भाग पर लगाते हैं। ध्यान को अधिक महत्त्व दिया है। 

शगले महमूदा :- भौहों के बीच दृष्टि लगाये ध्यान करना। 

यों तो सूफी मत में अनेक साधना पद्धतियाँ हैं पर पहले बताये हुए चार साधना मार्ग 
को ही अधिक महत्त्व देते हैं। सूफी साघना का अग्रण्य 'गुरु' है। गुरुकृपा से चार मंजिल 
पार की जा सकती हैं। यही मुख्य साधना पद्धतियाँ हैं। 

संसार में स्थान और व्यक्तिआस्था भेद के अनुसार अनेकानेक साधना पद्धतियाँ हैं। 
ऊपर हमने नमूने के तौर पर ही कुछ साधनाओं का संक्षिप्त बिवरण प्रस्तुत किया है। 
अगले अध्याय में हम ध्यान संबधी जैन साधना साहित्य का आकलन भस्तुत करेंगे। 
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समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति !। 
ऋग्वेद, १०/१९१/२,४ 
सशानं न स्वेभि सज्ञान मरणेभि । 
सज्ञानमश्वि ना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ।! 
स जानामहै मनसा स चिकित्या मा युत्स्महि मनसा दैव्येन | 
मा घोषा उत्थुर्बहुले बिनि्त्ते मेदु पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते !। 
अथर्ववेद, ७/५२/१-२ 
यज्नूनमश्याँ गति मित्रस्य याया पथा । 
अस्थ प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सश्चिरे 
ऋग्वेद, ५/६४/३ 


ध्यान परंपरा में साधना का स्वरूप 


९ (को) सत्येचसमताचैव दमश्वैचन संशय । 
अमात्सर्व क्षमा चैव - ही स्तितिक्षाइनसूयता ।] 
त्यागो ध्यानमथार्थत्बं धृतिश्व सतत स्थिरा । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदर्श ।] 
महाभारत, शान्तिपर्द, १६२ / ८-९ 
(रख) दर्जयेन्मधु मंस च्‌ गन्ध माल्य स्सान्‌ स्त्रिय- | 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैब हिंसनम्‌ ।। 
मनुस्पृत्ति, २/९१७८ 
१०. (क) कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा ,। 
एवं त्लयि नान्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥। 
यजुर्वेद्‌ ४० / २ 
(ख) इच्छत्तिदेवा सुन्वन्त॑ न स्वप्नाय स्पृहथन्ति। 
यान्ति प्रमादमतन्द्रा ऋग्वेद, 2८/२/१८ 
(ग) नखते श्रान्तस्थ सख्याय देवा ॥। ऋग्वेद, ४/३३/११ 
(घ) गीतारहस्य अथबा कर्मयोग शास्त्र (बाल गंगाघर तिलक) पृ ५३ 
(चं) कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
भा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सगोडस्त्वकर्मणि ॥॥ गीता, २/४७ 
११ (क) ' ज्ञानयोग कर्मयोग इति योगो द्विधा मत । 
३० योगोपनिषद्‌ (विशिखिवाहमणोपनिषद २३) पृ १२७ 
(ख) विद्या बानिद्यां च यस्तद वेदोभयंस हू । 
अविद्याया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाइमृतमश्नुते 
१०८ उपनिषद, (ज्ञानखड) 'इशाबास्थोपनिषद्‌' पृ. १७ 
(ग) आत्माचा झरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो 
मैत्रेयूमात्मनो वा अरे दश्नेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम्‌[। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌, २/४/५ 
(घ) तस्वै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा 
सर्वागानि सत्यमायतनम्‌ । 
१०८ उपनिषद्‌ (ज्ञानखंड) 'केनोपनिषद' पृ २६ 
१२ (क) भजन भक्ति | 
(ख) भजन्ति अनया इति भक्ति | 
(ग) भज्यते अनया इत्ति भक्ति । 
कल्याण-भक्ति अंक, (गोरखपूर), पृ ४१ 
(घ) पासू३/३/९४ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२१ 


र२ 


श्शे 


श्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अर्चन बन्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। 
इति पुसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्चेत्रवलक्षणा | 
श्रीमद्भागवत, ७/५/२३-२४ 


योगो हि बहुधा ब्रहमन्‌ भिद्यते न्‍्यवहारत । 
मन्त्रयोगो लयश्चैन हठो$सौ राजयोगक ॥। 
१०३ ठपनिषद्‌ (ब्रह्म-विद्या-खन्ड) “योगतत्त्वोपनिषद्‌्' पृ ३८ 


शास्त्रोक्ताना नाममनत्राणा जपेन भगवद्गुपाना च ध्यानेन चित्तवृत्ति निरुध्य 
मुक्तिपथाग्रेसरणप्रकारो मन्त्रयोग/ तथा च भगवतो दिव्याना नाम्ना रूपाना 
चावलम्बनेन चित्तवृत्तेनिरोधाय यावत्य क्रिया उपदिष्टा सन्ति, ता सर्वा एव 
मन्त्रयोगेडन्तर्भवन्ति ।। 

पुराणपर्यावलोचने (भा १) पृ ३२५-६ 


(क) भावसशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते गीता १७/१६ 


(ख) आत्म-परीक्षण हि नाम मनुष्यस्य प्रथम समुन्नतेर्मूलमू । 
अबन्ध प्रकाश, भा २, पृ ५९ (उद्धूत मन््रयोग) पृ ४१ 


(क) एतत्शख्यन्वित मन्त्र जीबो जपति सर्वदा | 
अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदा सदा [ 
१०८ उपनिषद्‌ (सा ख ) “योग चूडामणि उप ! पृ ७० 
(ख) ध्यान योग रहस्य (स्वामि शिवानन्द) पृ १२६-७ 


(ग) “सोडह मन्राध्याय पूर्ण' | आत्मा राम स्वयें होसी | 
आत्मप्रभा (द ल निरोखेकर) पृ १३७ 


(घ) सोडहं ध्यानें विषय हनन । सो5ह ध्याने कर्म दहन! 
सो5ह खडी जन्म मरण | सो5हं करी अजरामर ।| 
आत्मप्रभा (द ल॒निरोखेकर) पृ १३८ 


(क) कुण्डलिनी योग तत्त्व (दीवान गोकुलचंद कपूर) पृ २३ 
(ख) मूलकन्दाद ब्रह्मसन्ध्रपर्यतं विस्तृतायों सुषुम्णानाड्यां या षड्ध ग्रन्थय सन्ति, 
ता- षट्‌ चक्राण्युच्यते । योगक्रियाभि्मूलाधारे स्थितामनुबुद्धः कुण्डलिनीं 
समुद्धोष्य घट्चक्रद्दारा सुषुम्णापथे त्रवाहितां कृत्वा ब्रह्मरन्श्रोपरि सहस्नदले 
स्थिते परमशिवे लय एवं लययोगस्योद्देश्यम्‌ 
पुराणपर्यालोचनमू भा १ पृ ३२७ 


ध्यान परंपरा में साधना का स्वरूप 


१९ (क) कुण्डलिनी योगतत्त्वपृ २३ 


(ख) अगानि लययोगस्य नवैवेति पुराविद । 
यमश्च नियमश्चैव स्थूलसूक्ष्मक्रिये तथा ।॥ 
अत्याहारों घारणा च ध्यान चापि लयक्रिया | 
समाधिश्च नवागानि लययोगस्य निश्चितम्‌ ।। 
स्थूल देहप्रधाना वै क्रिया स्थूलाभिषीयते । 
वायुप्रधाना सूक्ष्मा स्याद्ध्याने बिन्दुमय भवेत्‌॥। 
घ्यानमेतद्धि परम लययोगसहायकम्‌॥ 
लययोगानुकूला हि सूक्ष्मा या लभ्यते क्रिया || 
जीवन्मुक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि लयक्रिया | 
लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ।। 
प्रबुद्धय तस्मिन्‌ पुरुष लीयते नात्र संशय । 
शिवत्वमाप्नोति तदा साहायूयादस्य साधक |। 
लयक्रियाया ससिद्धौ लयबोघ प्रजायते | 
समाधियेंन निरत कृतकृत्यो हि साधक |] 


योगशास्त्र, उद्धृत कल्याण - साधना अक, पृ १३३ 


सूक्ष्मा योगक्रिया या स्याद ध्यानसिद्धि प्रसाध्य बै । 
समाधिसिद्धो साहायूय विदधाति निरन्तरम्‌ ।। 
दिव्यभावयुता गोप्या दुष्प्रप्पा सा लयक्रिया । 
महर्षिभिविनिर्दिष्टा योगमार्मप्रबर्तकै ।॥ 
लयक्रिया प्राणभूता लययोगस्य साधने । 
समाधिसिद्धिदा प्रोक्ता योगिभिस्तत्त्वदर्शिभि ॥॥ 
घट्चक्र षोडशाधाराहििलक्ष्य व्योमपंचकमू | 
पीठानि चोनपचाशज्जञात्या सिद्धिरवाप्यते || 
समाधिसिद्धिरष्यानस्य सिद्धिश्चाप्यनया भवेत्‌ | 
आत्मप्रत्यक्षतां याति चेतसा योगविज्जन || 
लययोग सहिता, उद्धत, कल्याण साधना अंकपू १३३ 


(ख) गोरक्ष सहिता (डों चमनलाल गौतम) २/६३-७४ 
(ग) सिद्ध-सिद्धांत्त पद्धति (गोरखनाथ) २/१०-२५ 


२० (क) 


(घ) योगोपनिषद (मण्डलन्नाह्मणोपनिषदि प्रथम ब्राह्मण द्वितीय खण्ड.) 


पृ २७७ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


३३ 


२१ 


२२ 


२३ 


रेड 


र्४ड 


(ड) 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 


सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति (गोरखनाथ) २/२६-२९ 
कह हे हक ढ़ २ / ३ ० 
ही ॥॥ । ड््हः र्‌ / इ १ 


हकार कोर्तित' सूर्यष्ठकारश्चद्र उच्यते | 
सूर्यचद्रमसो्योगात्‌ हठयोगो निगद्यते ।। 
सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति (गोरखनाथ) 
द्वादशांगुलपर्य॑तं नासाग्रे सस्थितं विघुम्‌ 
इदये भास्कर देव य. पश्यति स पश्यति ।॥ 
योग वासिष्ट “निर्वाणप्रकरण' (उद्धृत श्रीयोगस्कौतुभ पृ ६८) 


षट्कर्मणा शोधन च आसनेन भवेत्‌ दृढम्‌ 
मुद्रया स्थिरता चैब प्रत्याह्ररेण धीरता [। 
आणायामालाघब च ध्यानात्पत्यक्षमात्मन । 
समाधिना त्वलिप्तत्व मुक्तिश्चैव न सशय |। 
योगशास्त्र, ड्दुत, साधना कल्याण अक, पृ १३२ 


तत्र धौति-बस्ति-नेति-त्राटक-नौलि-कपालभातिनामिकै-. षट्कर्म- 
भिर्देहशुद्धि , आसनेन दृढता, मुद्रया स्थिरता, अत्याहारेण धौरता, प्राणा- 
यामैर्लघुता ध्यानेनात्मन श्रत्यक्षम, समाधिना च निर्लेपता, ततो मुक्ति 


सम्पद्यते | 
पुराण पर्यालोचन (प परि.) पृ. ३२७ 


राजत्वात्‌ सर्वयोगाना राजयोग इति स्मृत । 


(क) 


कल्याण साधना अक, पृ १३४ 


सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता | 
तत्सहायात्साध्यते यो राजयोग इति स्मृत !॥ 
अन्त करणभेदास्तु मनो बुद्धिरहकृत्ति ! 
चित्तज्वेति विनिर्दिष्टाश्चत्वारो योगपारगै ।॥। 
तदन्त करण दृश्यन्नात्मा द्रष्टा निगद्यते | 
विश्वमेतत्तयो कार्यकारणत्ज सनातनम्‌ |। 
दृश्यद्रष्ट्रोश्व सम्बन्धात्सुष्टिर्भनति शाश्वती । 
चांचल्य चित्तवृत्तीना हेतुमत्र विदुर्बुधा ॥ 
'वृत्तीर्जित्वा राजयोग स्वस्वरूप॑ प्रकाशयेत्‌ 
विचारबुद्ध प्राधान्य राजयोगस्य साधने !] 
बह्ाध्यान हि तद्‌ ध्यान समाधिनिर्विकल्पक | 


ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


पेनोपलब्धसिद्धि्दिं जीवन्पुक्त अ्रकध्यते ॥| ेु 
योगशास्त्र, कल्याण साधना अंक पृ १३४ 
(ख) विवेकचुडामणि।- गा ९५-९६ 


(ग) ब्रहैबास्मीति सद्रत्या निरालम्बतया स्थिति- । 
निर्विकारतया वृत्या ब्रह्मकारतया पुन- | 
वृत्तिविस्मरर्ण सम्यक्‌ समाधिरमिघीयते ।। 


योगोपनिषद "“तेजोबिन्दूपनिषदि प्रथमोघ्याय 


गा ३५-३६ पृ ५३ 
२५. (क) कलाषोडशकोपेतराजयोगस्य घोडश | 
सप्त चांगानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारत ॥ 
विचारमुख्य तज्ज्षेय साधन बहु तस्य च। 
घारणांगे द्विघा शैये ब्रह्मप्रकृति भेदत ।। 
ध्यानस्य त्रीणि चांगानि विदु- पूरे महर्षय 
ज्र्मध्यान विराट्ध्यान चेशध्यानं यथाक्रमम्‌ | 
ब्रह्मध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निम्चितम्‌ | 
अत्वाध्यँगानि जायन्ते समाधेरिति योगिन ॥| 
सविचारं द्विघाभूत निर्विचारं तथा पुन | 
इत्थ संसाधन राजयोगस्यागानि षोडश ।] 
कृतकृत्यो भवत्याशु राजयोगपरो नर- । 
मन्त्र हठे लये चेच सिद्धिमासाद्य यल्नत ॥] 
पूर्णाधिकारमाप्नोति राजयोगपरो नर- । 


योगशास्त्र, उद्धृत, कल्याण साधना अक, पु १३४ 
साधन राजंयोगस्य घारणाध्यानभूमित्त- । 
सआरभ्यतते समाधिहिं साधने तस्य मुख्यत ॥॥ 
समाधिभूमौ प्रथम वितर्कः किल जायते । 
ततो बिचार आनन्दानुगता तत्परा मता ॥॥ 
अस्मितानुगत्ता नाम ततो5वस्था प्रजायते । 
विशेषलिंगं त्वविशेषलिंग लिंग त्थालिंगमिति प्भेदानू ।। 
चदन्ति दृश्यस्य समाधिभूमिविवेचनायां पटवो मुनीन्द्रा । 
हेया अलिंगपर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मति- ॥] 
निर्विकल्पे समाधौ हि न सा तिष्ठति निश्चितम्‌ । 
दैतमाजास्तु निखिला विकेल्पश्च तथा पुन । 


२६. 
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र५ 


२७ 


२८ 


श्र 


२९ 


क्षीयन्ते यत्र सा ज्ञेया तुरीयेति दशा बुचै ।। 
समाधिसाधन शास्त्राभ्यासतो न हि लभ्यते | 
गुरोर्विज्ञाततत्वात्तु प्राप्तु शक्यमिति घ्रुवम्‌ ॥। 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


राजयोग सहिता, उद्धृत कल्याण साधना अक पृ १३५ 


श्री पुष्करमुनि अमिनन्दन ग्रन्थ, खड ९, पृ १०० 
(पं रूद्धदेव त्रिपाठी) 


आगत शिववक््रेभ्यो, गतं च गिरिजामुखे । 
मत च बासुदेवस्य, तत्‌ आगम उच्यते ।। 
ऊद्धृत, श्री पुष्करपुनि अभिनन्दन ग्रन्थ, खड ९, पृ १०१ 


अस्य वामस्य सुक्त तु जपेश्चान्यत्र वा जले । 
ब्रह्म इत्यादिक दग्ध्बा विष्णुलोक॑ स गच्छति ।। ऋग्विधान 
उद्धृत, कल्याण, शक्ति अक, पृ १४९ 


अस्त्रेमा अनेमा अनेद्या अनवद्या अनभ्यासास्ता , 
उक्थ्य सुनीथ पाक बाम वयममिति दश प्रशस्थ नामानि ।। 
उद्धत्त, कल्याण, शक्ति अक, (गोरखपूर) पृ १४९ 
बामो मार्ग परम गहनो योगिनामप्यगम्य । 
उद्धृत, कल्याण शक्ति अंक, पृ १४९ 


कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते 
कुलाकुलस्य सम्बन्ध कौलमित्याभिधीयते |! 
योग दर्शन (प श्रीराम शर्मा) पृ ७८ 


मुख्यत पूजा के दो प्रकार बताये हैं. - बाह्य और परम। साधारण पूजा में 
बाह्य उपकरणों का प्रयोग होता है। तन्त्र में ६४ उपचार, 
१८ ठपचार, १६ उपचार, १० उपचार एव ५ उपचारों से पूजा का व्धिन 
है। मन्त्रयोग (चमन गौ ) पृ २८४-२८६ 
पूजा के अनेक अकार होते हैं - आवाहन, आसन, स्नान, नैवेद्य, 
आचमन, अ्रदक्षिणा, गन्ध, अक्षत, पृष्प, धूप, दीप, बलि, पान, अर्ध्य॑, 
प्रसाद । मन्त्रयोग , पृ २८९-२९४ 
तीन अकार की भी घूजा है - उत्तम, मध्यम और अधम जिसे 'परा' 
'परापर' और 'अपरा' भी कहा जाता है । (वर्तमान में इसे सात्विक 
राजसिक और तामसिक पूजा कहते हैं।) 

मन्त्रयोग, (चमन गौ ) पृ २९४ 


ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


३० 
३१ 


३२ 


शेरे 


रे४ 


रे५ 


शेछ् 
३े७ 
३८ 


३९ 


कल्याण शक्ति अंक, पू ५४५ 


दीयते ज्ञानसद्भाव क्षीयत्ते पशुबन्धनम्‌ 
दानक्षपणसयुक्ता, दीक्षा तेनेह कीर्तिता । 
मी ले दृष्टव्य पुष्कर अभिनन्दन ग्रन्थ, 
ख ९,प्‌ृ १०७, तनत्रालोक 
सुयधम्मतित्थमग्गो पावयर्ण पत्रयण च एगड्डा | 
सुत्त तंतं गथो पाठो (प्र पाढो) सत्थ च एगद्ठा ॥। 
विशेषावश्यक भाष्य प्रथम भाग २ और 


'हेमचद्रसूरि' - गा १२७८ 
श्री समकृष्ण उपदेश (हिन्दी अनु पृ २३७) (स.भा द पृ ५४) 


(क) समकालीन भारतीय दर्शन, (डॉ श्रीमती लक्ष्मी सक्सेना, पृ ७७) 
(ख) शानयोग, (प्रका नागपुर) पू ३२८५, रे२५-र४७ 
(ग) राजयोग (प्र नागपुर) भूमिका पू ५ 


बैराग्य साधन में ही मेरी मुक्ति नही है, 


अनुराग के हजाएं बधरनों में ही मुझे मुक्ति का, आनद अनुभव होता है। मेरे सब भ्रम 
आनन्दयज्ञ को समिधा बनकर प्रकाशित होंगे और मेरी सब बासनाएँ प्रेमफल के 
रूप में परिपक्व होंगी। 

दृष्टन्य, समकालीन भारतीय दर्शन पृ ११४ 
योग साधना के कुछ प्रमुख तत्त्व, 'अरबिन्द' पृ २१ 
समकालीन भारतीय दर्शन पृ २५४ 


-+-+«+++ अनुपगम्य मज्झिमा पटिपदा त्तथा गतेन अभिसम्बुद्धाचक्खुकरणी 
जाणकरणी, उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति ९ अयमेब 
अरियो अट्डगिको मग्गो, सेय्यथीद - सम्मादिद्ठि ---- मे ---- सम्मासमाधि 
अय खो सा गार्मणि, मज्झिमा पटिपदा------- ॥ 


संयुक्त निकाय, सब्ठायतनवग्ग, ४२/१२/१२ 
कतमा च, भिकखदे, सम्मादिष्ठ) य खो भिबखते 


चुक्खेज्जाण 
दुक्खसमुदयेजाणे, दुक्खनिरोधआणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदायजाण अरे 
बुचत्ति, भिक्खवे, सम्मादिद्टि । 


'कतमो च, सभिक्खबे, सम्मासकप्पो ? यो खो भिक्‍्खवे, नेक्खम्मसंकप्पो, 
अब्यापादसंकप्पो अविहिंसासंकप्पो --- अय बुचत्ति, भिक्‍खवे सम्मासंकप्पो | 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२७ 


२८ 


डठत 


“कत्तमा च भिक्‍्खचे, सम्मावाचा ? या खो भिक्‍्खवे, मुसावादा वेरमणी, 
पिसुणायवाचाय बेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी - अय 
बुच्चति, भिकखवे सम्मावाचा | 'कतमो च भिक्खबे, सम्मा कम्मन्तो 2 या खो 
भिक्‍्खबे,पाणातिपाता वेरमणी, अदिल्वादाना वेर्मणी, अन्नह्मचरिया बेरमणी - अय॑ 
बुच्चति, भिक्खवे, सम्मा कम्मन्तो | 


“कतमो च, भिक्‍्खबे, सम्माआजीबो? इध, भिक्‍्खवे, अर्यिसावको, 
मिच्छाआजीव पहाय सम्माआजीबेन जीवित कप्पेति -- अय वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
सम्मा आजीवो | 


“कतमो च भिक्‍्खवे, सम्माआयामो? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु अनुप्पन्नान पापकान 
अकुंसलान धम्मान॑ अनुप्पादाय छन्‍्द जनेति बायमति विरिय आरभति चित्त 
पर्गण्हाति, पदहति, उप्पन्नान, पापकान अकुसलान घम्मान पहानाय छन्द जनेति-- 
पे - अनुप्पन्नान कुसलान धम्मान उप्पादाय छन्द जनेति --पे--उप्पन्नान कुसलान 
धम्मान ठितिया असम्मोसाय भियूयोभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द 
जनेतति वायमति विरिय आरभति चित्त पग्गव्हाति पदहति -- अय बुच्चति, भिक्‍्खवे 
सम्मानायामो । 


“कतमो च भिक्खवे, सम्मासति? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खुकाये कायानुपस्सी विहरत्ति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेयूय लोके अभिज्ञादोमनस्स, नेदनासु वेदना- 
नुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेयूय लोके अभिज्ञादोमनस्स, 
चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा, विनेयूय लोके 
अभिज्झादोमनस्स - अय वुच्चति, भिक्खबवे सम्मासति । 


“कतमो च भिक्खबे, सम्मासमाधि? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खु विविचेव कामेहिं 
विविच्च, अकुसलेहिं धम्मेद्दि सबितक्क सबविचार विवेकज पीति सुख पठम झान 
(पठम-ज्ञान) उपसम्पज्न बिहरति वितक्कविचारान वृपसमा अज्झरत्त सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पञ्ञ 
निहरति | पीतिया च विरागा उपेक्खको च बिहरति सतो च विरागा उपेक्खको च 
विहरत्ति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त अरिया आचिक्खन्ति 
- 'उपेक्खको सत्तिमा सुखविहारी' ति ततिय झान॑ उपसम्पज्ञ विहरति । सुखस्स च 
पहाना दुक्खस्स च पहाना पुव्बेब सोमनस्स-दोमनस्सान अत्थगमा अदुक्खमसुख 
उपेक्खासातिपारिसुद्धि चतुत्थ झान उपसम्पन्न बिहरति - अय बुच्चति, भिक्खवे, 

सम्मासमाधी ति ॥ हे 

सयुक्त निकाय, महागग्ग, ४५/९/९ 


(क) '“इमस्सेव खो एत, आनन्द परियायन बेदि यथा इमस्से 


ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


अरियस्स अट्टंगिकस्स मग्गस्स अधिवचने - 
“ब्ह्ययान' इति पि 'घम्मयान' इति पि, 
'अनुत्तरो संगामविजयो' इति पीति | 
सयुक्त निकाय, महावग्ग, जाणुस्सोणिन्नाह्मण सुत्त, ४५/४/४ 
(ख) इमिना अर्यिन अट्ठगिकेन मग्गेन समज्नागतो अर्य बुच्चति सोतापनो 
सयुक्तनिकाय, महावग्गपालि, ५५/५/६ 


४१ (क) 'अन्तो जटा बहि जरा जथय जटिता पजा | 
त॑ त गोतम पुच्छामि, को इम विजटये जर ।। 
सीले पतिट्ठाय नये सपजो, चित्त पंज च भावय । 
आतापी निपको भिक्खु, सो इम विजटये जट ।। 
संयुक्तनिकाय १ - २२-२९ 
४२. विशुद्धिमग्ग सीलनिद्देसो - १७----० १९, १४/२/३ 


४३, (क) बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, डॉ गोविन्द चद पाण्डेय, पृ ३६२/३ 


(ख) जातक, खण्ड - १, पृ ७९-८५ (भदन्त आनन्द कौशल्यायन) 
(ग) पश्यता बोधिमासन्ना सत्वार्थस्य च साधन । 
तीन्र उत्पद्यते मोदो मुदिता तेन कथ्यते |] 
दौ शील्यामोग वैमल्याद्विमला भूमिरच्यते । 
महाधर्मावभासस्य करणाश्च प्रभाकरी ॥॥ 
अर्चिर्भूता यतो धर्मा बोधिपक्षा प्रदाहका । 
अचिष्मतीति तद्योगात्सा भूमिईयदाहत ।॥॥ 
सत्वानों परिपाकश्च स्वचित्तस्य च रक्षणा | 
चीमभ्दिजींयतते दु ख दुर्जया तेन कथ्यते)। 
अभिमुख्याद्‌ द्वयस्येह ससारस्यापि निर्वृति | 
उक्ताह्मभिमुखी भूमि प्रज्ञापारनिताश्रयात्‌|। 
एकायनपथश्लेषाद्‌ भूमिर्दुरंगमा मता | 
द्वय सज्ञा निचलनादचला च निरुच्यते ।! 
प्रतिसविन्मति साधुत्याद भूमि साधुमती मता। 
धर्ममेधाद्यव्याप्तेर्ध्माकाशस्थ मेघवत्‌ ॥। 
बौद्ध घर्म के विकास का इतिहास, 
डॉ गोविन्दचंद्र पाप्डेय, पृ ३६२-३ 
(घ) तिट चर निसिन्नो वा, सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो । 
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३० 


डड. 


(ड) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(झ) 


(ज) 


एवं सत्ति अदिद्वेयूय, न्रह्ममेत॑ बिहारं इधमाहु । 

सुत्तनिपात, ८/९ 
चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पचिन्द्रियानि, पच बलानि, सत्त बोज्झंग, 
आरियो अइ्गिको मग्गो - ति हि इमे सत्तत्तिस धम्मा 
बुज्झनड्वेन बोधो ति लद्धनामस्स आरियमग्गस्स पक्खे भवता 
बोधिपक्खिया नाम | बविशुद्धिमग्ग, ३/२२/१८ 


सद्धाय तरती ओघं, अप्पमादेन अण्णबं 
विरियेन दुक्ख अच्येति, पंजाय परिसुज्झत्ति । सुत्तनिपात, १०/४ 


यत्थच सब्दसो दुक्ख, असेस उपरूज्झति | 
ये च दुक्‍्ख पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भवं । तंच मग्गं पजानन्ति 
दुक्खुपसमगामिन | 
चेतोविमुक्तिसम्पन्ना, अथो पजाविमुत्तिया । 
भब्बा त्ते अन्तक्रिरियाय, न ते जातिजरूपजा ति। 
सुत्तनिषपात, ३८/९-३ 


सर्वे जहाति यै सर्वैरपि दु खसमुदयनिरोधमार्ग क्षान्तिशाननैर्विरज्यते, 
यै क्लेशान्‌ प्रजहाति। अभिधम्म कोश तृ भा 


प्रतिसम्भिदायें चार हैं-अर्थ, घ॒र्म, निरुक्ति और प्रतिभान 
विशुध्दिमग्ग (हिन्दी -भा १) पृ ६ 


ये केचि पाणभूतत्यि, तसा वा थाबरा वा अनवसेसा । 
दोवा वा ये महन्ता वा, मश्जिमा रस्सकाणुकधूला ।। 
दिद्ठा वा येव अद्िट्ठा, ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ! 
भूता वा संभवेसी वा, सब्बे सत्ता भवन्तु सुश्वितत्ता 
सुत्तनिपात्त, ८/४-५ 


कतम॑ च, भिक्खबे, असखतं? यो, भिक्‍खवे, रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो 
इद बुच्चति, भिक्‍्खवे असगत | कत़मो च असखतगामि मग्गो? समथो च 
विपस्सना च | अय वुचत्ति, भिक्‍्खवे, असंखतगामिमग्गो --। 


सयुक्तनिकाय, घलायतन बग्ग, ४३/२/२ 


४५. विशुद्धिमग्ग (आचार्य बुद्ध घोष) पृ ९९ 
“कतमे चत्तारो ?' इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी निहरति आतापी 


डघ 


ध्यान परपरा में साधना का स्वरूप 


सम्पनानो. सतिमा. बिनेयूय. लोके. अभिन्‍्झादोमनस्स भेदनासु 
चेदनानुपस्सीविहरति, आतापी सम्पजानो, सतिमा विनेयूय लोके अभिन्‍्ला- 
दोमनस्स, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, आतापी सम्पजानो, सतिमा बिनेयूय लोके 
अभिन्‍्झादोमनस्सं, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, आतापी सम्पजानो सतिमा 
बिनेयय लोके अभिज्ञञादोमनस्स । 
मज्मिम निकाय (मूल वण्णासक, मज्क्षिम पण्णासक) 
ले भिवखु ज काश्यप १०/९/१-२प ७६ 


४७. इधानंद, भिक्‍्खुं अरूजअतो वा रुक्‍्खमूलभतो बा सुजाआजतो वा । निसीदति 


पल्लुर्क आपधुनित्वा उजु काय पणिघाय परिमु्ख सति उपइपेत्वा | सो सतो व 
अस्ससत्ति, सतो व पस्ससति .. पे. '“पढि निस्सग्गानुपस्सी अस्ससिमामी' ति 
सिक्‍्खति 'पटिनिसग्गानुपस्सी अस्ससिमामी' ति सिक्‍्खति | एवं भावितो खो, 
आनन्द आनापानस्सत्ति समाधि एवं चहुली कतो महफ्फलो होति महानिससो"' 
'यस्मि समये, आनन्द भिक्‍्खु दीघं वा अस्ससन्तो' दीघे अस्ससामी 'ति पजानामि 
दीघ वा पस्ससन्तो दीघ पस्ससामि' ति पजानातिरस्स वा अस्सअस्ससन्तो' रस्स 
अस्ससामि' ति पजानाति रस्स वा पस्ससन्तो' रस्स पस्ससामि ति पजानाति; 
सब्बकायप्पटिसबेदी अस्ससिसामि, 'ति सिक्‍्खति' सबव्वकायपटिसकेदि 
पस्ससिसामि, ति सिक्खति, 'परसम्भय काय सखार अस्ससिसामि ति सिक्खति 
पस्सम्भय काय सखार पस्ससिसामि ति सिक्खति-कायेकायानुपस्सी आनन्द 
भिक्‍्खु तस्मि समये विहरति आतापी सम्पजनो सत्तिमा, बिनेयूयलोके 
अभिज्ञादोमनस्सत किस्स हेतु ? कार्यनतराह, आनन्द एत्त बदामि यदि इ - 
अस्सासपस्सास। तस्मातिहानन्द, काये कायानुपस्सी भिक्खु तस्मि समये विहरति 
आत्ापी सम्पजानो सतिमा, बिनेयूयलोके अभिज्ञादोमनस्स 
सयुक्तनिकाय 'महागग्ग'ं ५४/१०/१० 
यस्मि समये आनन्द भिकक्‍खु 'पितिप्पहि संबेदि अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति 
'पीतिप्पटिसंबेदि पस्ससिसामी' ति सिक्खति 'सुखप्पटिसबेदी अस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति' “चित्तसखारप्पटि सवेदि अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति 'परसम्भ 
चित्तसखारप्पटि सवेदि पस्ससिस्सामि” ति सिक्खति ' परसम्भय चित्तसखार 
पस्ससिसामि ति सिक्‍्खति बेदनासु वेदनानुपस्सी आनद भिक्खु तस्मि समये 
बिहरति आतापी सम्पजानो-सत्तिमा बिनेयूय लोके अभिज्ञादोमनस्स । त किस्स 
हेतु ? वेदनाजतराह , आनद एतं बदामि, यदि दं अस्सासपस्सासान साधुक 
मनसिकार | तस्मातिहानद बेदनानुपस्सी भिक्‍्खु तस्मि समये बिहरति आतापी” 
सम्पजानो सतिमा, विनेयूय लोके अभिज्झादोमनस्स । 'यर्स्मि समये आनद भिक्‍्खु' 
चित्तप्पव्सिंवेदी अस्ससिसामी, ति सिक्खति। 'चित्तप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी' ति 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


४८ 


३१ 


४९ 


हर 


सिक्खति। अभिषमोदय चित्त पे समादहं चित्त 'विमोचय' चित्त 
अस्ससिस्सामी ति सिक्खति', विमोचय चित्त अस्ससिस्सामी ति सिक्खति', 
विमोचय चित्त पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति चित्ते चित्तानुपस्सी आनद भिव्खु, 
तस्मि समये बिहरति आतापी सम्पजनो सत्तिमा, बिनेयूय लोके अभिज्झादोमनस्स! 
त किस्स हेठुं? नाह, आनद मुट्ठसतिस्स असम्पजानस्स आनापानस्ससति समाधि 
भावनं॑ वदामि । तस्मातिहानद, चित्ते चित्तानुपस्सी भिक्ख़ु त्तस्मि समये लिहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा विनेयूय लोके अभिज्झादोमनस्स “यस्मि समये आनद 
भिक्‍्खु' अनिचानुपस्सी अस्ससिस्सामी 'ति सिक्खति' ---पे--- विरागानुपस्सी- 
-निरेधानुपस्सी -- पटिनिस्सग्गतुपस्सी अस्ससिसामी 'ति सिक्‍्खति' 
पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी 'ति सिक्‍्खति' धम्मेसु धम्मानुपस्सी आनद 
भिक्‍्खु तस्मि समये विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेयूय लोके 
अभिन्‍्झादोमनस्स | सो य त होति अभिज्ञझादोमनस्सानपहानं त पजाय दित्त्ना 
साधुकं अज्युपेक्खिता होति । तस्मातिहानंद धम्मेसु धम्मानुपस्सी भिकक्‍्खु तस्मि 
समये विहरति आतापी, सम्पजानो सतिमा, विनेयूय लोके अभिज्ञा-दोमनस्स] 
सयुक्त निकाय, वर्ग ५ वां - महावग्ग, ५४/१ ०/३१० 


(क) त्तीणिमानि, भिक्खवे, अकुसलमूलानि ! कतमानि त्तीणि ? 
लोभो अकुसलमूल, दोसो अकुसलमूलं, मोहो अकुसलमूलं । 
सुत्तपिटके, अगुत्तरनिकाय, ३/७/९, पृ १८६- 


(ख) कत्तमे धम्मा नीचरणा? छ नीवरणाकामच्छद नीवरण, व्यापादनीवरण, 
धिनमिद्धनीवरण,.._ उद्धचकुबकुचनीवरण,.. विचिकिच्छानीवरण, 
अविज्ञानीवरण । 

अभिषधम्मपिटके, घम्मसगिणिपालि, ४/२/४८ 


(क) विसुद्धि मग्ग, खन्धनिद्देसो, पृ ३८० 


(ख) रूपावचर पन झानग योग भेदतो पंचनिघ होति । सेयूयधीदवितक्क - 
विचारपीति सुख समाधियुत्त पठम, ततो अतिक्कन्तवितक्क डुतिय, ततो 
अतिक्‍्कन्तविचार ततियं, ततो विस्तपीतिक चतुत्य अत्यंगततसुख उपेक्खा- 
समाधियुत्त पचम ति । 
अरूपावचर च॒तुन्नं आरूप्पान योगवसेन चतुन्बिधं | 
वुत्तप्पकारेन हि. आकासानचायतनज्झानेन. सम्पयुत्त पठम, 
विभाणचायतनादीहि दुतिय-ततिय-चतुत्थानि | 

बिसुद्धि मग्ग 'खग्गनिद्देसो' प्‌ ३८२ 
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५ 


५२, 
रे 


(ग) सथुक्त निकाय महावग ५३/९/९ २/१-१२ 
_॥ _ _. " _ चकायतनवग्ग ४०/२/२,४०/३/३, ४० /४/४, 


<०/५/५, ४० (६/६, ४०/७/७, ४०/८/८ 
लोकुतर चतुमग्गसम्पयोगतो चतुब्बिध ति। 
विसुद्धिमगगा, खम्घनिद्देसो, पृ ३८२ 
ध्यानसम्दाय (डॉ भस्तसिंह उपाध्याय ) पृ, १५ 
सच - विण्ल्लएओ मोल्खस्स पहो, तबो पदे तार्सि । 
झाणं च्‌ पहाणग तवस्स, तो मोक्खहेऊर्य ।! 
ध्यान शतक, जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण, हरिभद्रटीका, गा ९६ 


५४  (क) धर्म-दर्शनकोरूप रेखा ताओ घर्म' पृ १६६ खण्ड २_ 
(ख) ताओ और कन्फ्यूशियस धर्म क्या कहता है ? 9 १९-१२ 
५ कि हर 44 302 8 .- 22 हर घृ ४८, ५छ (श्री कृष्णदत्त भट्ट) 
५६ (को हुमतनोंम्‌ हृव्खनोम्‌ हृजर्श्तनॉम अवेस्ता यसन है, ३५/२र 
दृष्टव्य, पारसी धर्म क्या कहता है ? पृ ४६ 
() इंमतहुज्ल हुएत। दृष्टव्य, पारसी धर्म क्या कहता है? 
ह “औीकृष्णदत्त भट्ट ' पृ ११ 
५७. यहुदी धर्म क्या कहता है ? पृ १३,१४, २२६२३ 
५८ धर्म दर्शन की रूपरेखा (डॉ हरेन्द्रप्रसाद सिन्हा) 'ईसाई घम' प्‌ ८३, ८६ 
५९. (को 'लाइलाहइल्लइल्लाइ' इस्लाम धर्म क्‍्याकहता है? पृ. ९ 
(ख) धर्म दर्शन की रूपरेखा, खण्ड - २, 'डॉ हरेल्द्रप्रसाद सिन्हा! 
पृ ६३-६४ 
६०, इस्लाम धर्म क्या कहता है? (श्रीकृष्णद्त भट्ट) पू ५९-६० 
६१ (क) कल्याण साधना अक (गोरखपुर ) पृ ६९० 
(ख) इस्लाम धर्म क्या कहता है? पृ ६० 
(ए) जिनबाणी का साधना अुक पृ १७८-१७९ 
६२ (क) कल्याण साधना अक (गोरखपूर ) पृ ६९० 
(ख) इस्लाम धर्म क्या कहता है? पृ ६० 
(गए) जिनवाणी का साधना अक पृ ९७८ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


रैरे 


अध्याय २ 
ध्यान साधना संबंधी जेन साहित्य 


जैन साधना के स्वरूप का आकलन करेे के पूर्व यह आवश्यक है कि हम इस 
साधना के आधारभूत साहित्य का एक परिचयात्मक आकलन करें। जैन धर्म के आधार- 
भूत साहित्य को हम अपनी दृष्टि से दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं - 


१) मूलभूत आगम साहित्य और 
२) व्याख्यात्मक आगम साहित्य 


जिसके अन्तर्गत निर्युक्तियाँ, भाष्य, चूर्णियाँ और टीकाएँ हैं। आगमेतर साहित्य के 
अन्तर्गत हम उन जैनाचार्यों के साहित्य का समाबेशन कर सकते हैं जिन्होंने भले ही 
आचीन आगम साहित्य का आधार तो लिया है लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों को भी, 
साहित्य में समाहित किया है। आगे के पृष्ठों में हम इसी क्रम से सबधित जैन साहित्य का 
सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। 


भारत के दार्शनिक साहित्य में जैन आगम साहित्य का विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। यह साहित्य जैन साहित्य का प्राचीन विश्लेषण माना जाता है। इसमें साधना 
साहित्य भी समाविष्ट है। जैन मान्यताओं के अनुसार भगवान्‌ महावीर की वाणी आगम 
कहलाती है। दूसरे शब्दों में भगवान्‌ महावीर की वाणी ही आगम है। आचार्य समन्तभद्ग ने 
आगम शास्त्र के छह गुण बतलाये हैं। प्राचीन काल में श्रुत अथवा सम्यक्‌ श्रुत, श्रुत- 
केवली, आगम केवली, सूत्र केबली, श्रुतस्थविर इत्यादि शब्दों का अयोग और सूत्र, ग्रथ, 
सिद्धात, उपदेश, प्रवचन, जिनवचन इत्यादि शब्द आगम के लिए प्रयुक्त हुये हैं।! 
पदार्थों के यथार्थ बोध का ज्ञान आचार सहिता से युक्त और आप्त बचन से उत्पन्न अर्थ 
ज्ञान आगम कहलाता है। विशेष ज्ञान भी आगम का विषय है। आगम में गणिपिटक 
अथवा द्वादशागी का प्रमुख स्थान है। यह स्वत प्रमाण है। शेष आगम परत श्रमाण है।* 
“पूर्व! और 'अग' के रूप में आगम साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। पूर्व में चौदह ही 
सख्या हैं! इनमें श्रुत अथवा शब्द ज्ञान के विषयों का बिवेचन है। इनकी रचना के विषय 
में दो विचार धाराएँ हैं। यह साहित्य द्वादशागी से प्रथम (पूर्व) निर्मित हुआ, इसलिये 


छ्न्ड ध्यान सा- की । 


उत्तरवर्ती साहित्य रचना के लिए इसे 'पूर्व' कहा गया है। दूसरे मत के अनुसार पूर्व 
भगवान्‌ पार्श्वनाथ की परपरा की श्रुतराशि है। भगवान महावीर से पूर्वबर्तो होने के कारण 
यह श्रुत राशि पूर्व कहलाती है। सामान्य अथवा साधारण बुद्धि वाले इसे नही समझ 
सकते, उनके लिए द्वादशागी की रचना की गई।रे आगे चलकर द्वादशागी को ही 
व्याख्याक्रम और विषयक्रम के अनुसार चार अनुयोगों में विभाजित किया गया। 
व्याख्याक्रम की दृष्टि से आगम का विश्लेषण दो भागों में किया गया-*४ अपृथक्त्वानुयोग 
और पृथक्त्वानुयोग। आर्यरक्षित के पूर्व अपृथक्त्वानुयोग का ही प्रचलन था। उसमें 
अत्येक सूत्र की चरण-करण, धर्म, गणित और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या की जाती थी। 
इस व्याख्याक्रम की प्रणाली अत्यन्त जटिल थी। मेधावी शिष्यगण भी इसे समझने में 
असफल होने लगे। इसलिये आर्यरक्षित ने पृथक्त्वानुयोग का प्रवर्तन किया। और उसे 
विषय सादृश्य की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया। चरण-करणानुयोग (कालिक 
श्रुत, छेद श्रुत आदि), धर्मकथानुयोग (ज्ञाताधर्म कथा, उत्तराध्ययन आदि), गणितानुयोग 
(सूर्यप्रश्ञप्ति, चन्द्रप्रशप्ति आदि) और द्रव्यानुयोग५ यह तो स्थूल बर्गीकरण है। इन चार 
अनुयोगें का दिगम्बर साहित्य में भी कुछ रूपान्तर से नाम मिलते हैं-६ प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुगोग (पुराण, महापुराण) (त्रिलोक प्रश्ञप्ति व तिलोक सार) 
(मूलाचार और द्रव्यानुयोग) प्रवचनसार, गोम्मट सार आदि। 


अग प्रविष्ट और अग बाह्य रूप में भी आगम साहित्य का चर्गीकरण मिलता है। 
किन्तु नन्दौसूत्र में अग बाह्य के स्थान पर अनंग प्रविष्ट शब्द उपलब्ध होता है। ठथा अग 
बाह्म ग्रथों की सामान्य सज्ञा प्रकोर्णक' भी प्रतीत होती है।" निरयावलियासूत्र के 
प्रारम्भिक उल्लेख में अग बाह्य के लिये 'उपाग' शब्द का प्रयोग मिलता है।“ ठाणाग, 
समवायाग, अनुयोगद्वार तथा अबचूरि (पाक्षिक) तक तो अग और अग बाह्य रूप में ही 
आगमों का विभाजन मिलता है। उत्तरोत्तर आचार्यों के ग्रथ में भी यही क्रम मिलता है।* 
किन्तु स्मरण रहे कि सभी तीर्थकर्ते के समक्ष द्वादशागी का ही स्वरूप नियत रहता है, अग 
बाह्य (अनग प्रविष्ट) का नही।१० अग बाह्य रचना दो प्रकार की है - कृत (स्वतत्र) और 
निर्यूहण। जो आगम पूर्वों या द्वादशागी से उद्धृत किये जाते हैं, वे निर्यूहण कहलाते हैं।१ ६ 


और भी डिशेष तौर से अग बाह्य आगम साहित्य को आवश्यक, आवश्यक व्यतिरिकक्‍्त, 
कालिक और उत्कालिक रूप में विभाजित किया गया है। ९ 


आगम साहित्य का चतुर्थ वगींकरण अग, उपाग, मूल और छेद के रूप में हमारे 
सामने आता है। तत्वार्थ भाष्य में अग बाह्य के रूप में ही 'उपाग” शब्द का प्रयोग किया 
है।३३ तदनन्तर आचार्य श्री चद्र, जिनप्रभ एवं चूर्णि साहित्य में उपांग शब्द का प्रयोग 
उपलब्ध होता है। १४ इस शब्द का प्रयोग पहले किसने किया, यह अन्नेषण का विषय 
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है। उपाग की तरह ही मूल और छेद का भी विषय अन्वेषण का ही है। 'छेद सूत्र' का 
सर्वप्रथम प्रयोग आवश्यक निर्युक्ति में मिलता है, तदनन्तर विशेषावश्यक भाष्य और 
निशीथ भाज्य में। १ ५ कही-कही छेद सूत्रों की सख्या छह, पाँच और चार मिलती हैं। किन्तु 
चार ही सख्या योग्य है। क्योंकि जीतकल्प जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण का होने से आगम की 
कोटि में नही आ सकता। वैसे ही हरिभद्र द्वारा पुनरुद्धार किया गया महानिशीथ भी आगम 
की कोटि में नही आ सकता। केतली, अवधि-ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, च॒तुर्दशपूर्वधर और 
दशपूर्वधर की रचना को ही आगम कहा जाता है।'६५ अत 'छेद” चार ही है और बह 
उत्तम श्रुत माना जाता है। क्योंकि उसमें प्रायश्चित्त विधि का विधान है। प्रायश्चित्त विधि 
से चारित्र की विशुद्धि होती है और चारित्र की विशुद्धि से परमात्मपद की प्राप्ति होती है। 
एतदर्थ यह उत्तम श्रुत है। १० इस प्रकार हमें बिक्रमस १३३४ में निर्मित प्रभावक चरित्र 
में सर्वप्रथम अग, उपाग, मूल, और छेद का विभाजन मिलता है, तदनन्तर उपाध्याय 
समयसुन्दरगणि के समाचारी शतक में? < प्राप्त होता है। 


वर्तमान काल में उपलब्ध जो अग साहित्य है, बह सुधर्मा की बाचना का है। 
इसलिये बह सुधर्मा द्वास रचित माना जाता है। द्वादशागी को श्वेताम्बर और दिगम्बर 
समान सख्या में ही मानते हैं।* ९ किंतु अग बाह्य आगमों की सख्या में एक मतैक्य नही है। 
उनमें विभिन्नता नजर आती है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक मूल आगरमों में निर्युक्तियों को 
मिलाकर४५ आगम मानते हैं, जब कि दिगम्बर ८४ आगम मानते हैं। स्थानकवासी 
और तेरापथी परपरानुसार ३२ ही आगम माने जाते हैं। उन आगमों की तालिका इस 
अकार है-२९ 


१२ अग १२ उपाग 
१) आयार (आचार) १) उबबाइय (ओऔपपातिक) 
२) सूयगड (सूत्रकृत) २) रायपसेणइज्जं (राजप्रसेनजितक) 
अथवा रायपसेणिय, राजप्रश्नीय 
३) ठाण (स्थान) ३) जीवाजीवाभिगम (जीवाभिगम) 
४)» समवाय ४) पण्णवणा (त्रज्ञापना) 
५) विवाह पण्णत्ति ५) सूरपण्णत्ति (सूर्यप्रशप्ति) 
(भगवती, न्याख्याप्रज्ञप्ति) 
६) नायाघम्मकहाओ ६) जबूददीवपण्णत्ति (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति) 
७) उवासगदसाओ ७) चदपण्णत्ति (चन्द्रप्रशप्ति) 
८) अतगडदसाओ (अन्तकृददशा). ८) निरयावलियाओ 
९) अनुत्तरोबबाइयदसाओ ९) कप्पवडिसियाओ 


ड्े६् 


१०) पण्डाबामरणाइ १०) पृष्फियाओ (पृष्पिका ) 
११) विलागसुत्त ११) पृष्फचूलाओ (पृष्पचूला ) 
१३२) दृष्टियाद (विच्छेद हो गया) १२) बण्हिदसाओं (वृष्णिदशा ) 
४ मूल- १) दशबैकालिक, २) उत्तराध्ययन,३ ) अतुयोगद्वार और ४) नन्दीसूत्र। 
४ छेद- १) निशीथ, २) व्यवहार, ३) बृहत्कल्प और ४) दशाश्रुतस्कन्ध। 
११५+१२+४+४०३६१ और ३२ वाँ आवश्यक सूत्र है। 
जैन दर्शन के अनुसार चौबीस तीर्थंकर माने जाते हैं। उनमें प्रथम ऋषभदेव और 
अन्तिम महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर की नाणी भत्यक्ष श्रवण करके त्रिपदी के 
आधार पर गणघरों ने आगम-वाचना का कार्य किया +*न्तु बीर निर्वाण के बाद उस 
आगम सम्पदा का उत्तरोत्तर न्‍्हास होता गया। इन विचारों को श्वेताम्बर और दिगम्बर 
परम्णण भिन्न-भिन्न रूप से मानती है। श्वेताम्जर परम्परा की मान्यता है कि समय-समय पर 
द्ादश वर्षीय दुर्भिक्ष के कारण बहुश्रुत मुनि एवं आगमधघर मुनि दिवंगत हो गये। भिक्षा की 
उचित प्राप्ति न होने के कारण अध्ययन, अध्यापन, घारण तथा प्रत्यावर्तन सभी अवरुद्ध 
हो गये। द्वादशवर्षीय दुष्काल के कारण ग्रहण, गुणन एवं अनुप्रेक्षा के अभाव में सूत्र नष्ट 
हो गये। किन्तु सम्पूर्ण रूप से नष्ट नही हुए। समस्त श्रयण सघ ने आचार्यों के मेतृत््व में 
पाँच बाचनाएँ ली॥९९ उनमें मुख्यत तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। आगम संकलन हेतु प्रथम 
जाचना बोर निर्बाण के १६० वर्ष पश्चात्‌ पाटलीपुत्र में ली गई, जिसका नामकरण ही 
पाटलीपुत्रबाचना है। आयम सकलन का द्वितोय प्रयास बीर निर्वाण के ८२७ और ८४० 
के बीच स्कदिलाचार्य को अध्यक्षता में मथुरा में हुआ। इसलिये इसे माथुरी-बाचना और 
'स्कन्दिली वाचना' भी कहा जाता है। इसी समय चल्लभी में भी आचार्य नागार्जुन की 
अध्यक्षता में संघ एकत्रित हुआ। जिन-जिन श्रमणें को जो-जो स्मृत्ति में था, उसे संकलित 
किया गया। अत उसे 'बल्लभी बाचना” अथवा 'नागार्जुनीय बाचना' भी कहा गया। 
अन्तिम चाचना चीर-निर्वाण को दशवी शताब्दी (९८०-९९३ बर्ष) में 
देवद्धिंगणिक्षमाश्रमण के नेतृत्व में पुन जल्लभी में हुई। स्मृति दौर्बल्य, परावर्तन की 
न्यूनता, घृति का ज्हास और परम्परा की व्यवच्छित्ति आदि-आदि कारणों से श्रुत॒ का 
अधिकाश भाग नष्ट सा हो गया। चिस्पृत् श्रुत को संकलित एच सग्रहित करने का, पुन, 
प्रथलल किया गया। देखरद्धिंगणी ने अपनी बुद्धि प्रतिभा से उसकी संयोजना करके उसे 
पुस्तकारूढ़ किया। उन्होंने माथुरी और बल्‍्लभी बाचनाओं के कंठगठ आगमों को एकत्रित 
करके उन्हें एकरूपता देने का प्रयास किया। जहाँ अत्यन्त मतभेद था बहाँ माथुरी बाचना 
को मूल मानकर बल्लभी बाचना के पाठों को पाठान्तर में स्थान दिया। फलत. यही 
कारण है कि आगम के ज्याख्याग्रंथों में यत्न-तत्र “नागार्जुनीयास्तु यठन्ति” इस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कि आगम साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिमाण में 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ३७ 


है। उपाग की तरह ही मूल और छेद का भी विषय अन्वेषण का ही है। छेद सूत्र” का 
सर्वप्रथम श्रयोग आवश्यक निर्युक्ति में मिलता है, तदनन्तर विशेषावश्यक भाष्य और 
निशीथ भाष्य में। ९५ कही-कही छेद सूत्रों की सख्या छह, पाँच और चार मिलती हैं। किन्तु 
चार ही सख्या योग्य है। क्योंकि जीतकल्प जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण का होने से आगम की 
कोटि में नही आ सकता। बैसे ही हरिभद्र द्वारा पुनरुद्धार किया गया महानिशीथ भी आगम 
की कोटि में नही आ सकता। केवली, अवधि-ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, च॒तुर्दशपूर्बधर और 
दशपूर्वधर की रचना को ही आगम कहा जाता है।१६ अत छेद” चार ही है और बह 
उत्तम श्रुत माना जाता है। क्योंकि उसमें प्रायश्चित्त विधि का विधान है। प्रायश्चित्त विधि 
से चारित्र की विशुद्धि होती है और चारित्र की विशुद्धि से परमात्मपद की प्राप्ति होती है। 
एतदर्थ यह उत्तम श्रुत है। १० इस प्रकार हमें विक्रमस १३३४ में निर्मित प्रभावक चरित्र 
में सर्वप्रथम अग, उपाग, मूल, और छेद का विभाजन मिलता है, तदनन्तर उपाध्याय 
समयसुन्दरगणि के समाचारी शतक में१८ प्राप्त होता है। 


वर्तमान काल में उपलब्ध जो अग साहित्य है, वह सुधर्मा की बाचना का है। 
इसलिये वह सुधर्मा द्वारा रचित माना जाता है। द्वादशागी को श्वेताम्बर और दिगम्बर 
समान सख्या में ही मानते हैं।' ५ किंतु अग बाह्य आगमों की सख्या में एक मतैक्य नही है। 
उनमें विभिन्नता नजर आती है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक मूल आगरम्मों में निर्युक्तियों को 
मिलाकर४५ आगम मानते हैं, जब कि दिगम्बर ८४ आगम मानते हैं। स्थानकवासी 
और तेरापथी परपरानुसार ३२ ही आगम माने जाते हैं। उन आगर्मों की तालिका इस 
प्रकार है-२० 


१२ अंग १२ उपाग 
१) आयार (आचार) १) उबबाइय (औपपातिक) 
२) सुयगड (सूत्रकृत) २) रायपसेणइज्ज (राजप्रसेनजितक) 
अथवा रायपसेणिय, राजप्रश्नीय 
३) ठाण (स्थान) ३) जीवाजीवाभिगम (जीवाभिगम) 
४) समवाय ४) पण्णवणा (भ्रज्ञापना) 
५) विवाह पण्णत्ति ५) सूरपण्णत्ति (सूर्यश्रशप्ति) 
(भगवती, व्याख्याप्रश्ञप्ति) 
६) नायाधम्मकहाओ ६) जबूददीवपण्णत्ति (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति) 
७) उबासगदसाओ ७) चदपण्णत्ति (चन्द्रप्रज्ञप्ति) 
८) अदठ्गडदसाओ (अन्तकृूदूदशा) ८) निरयावलियाओ 
९) अनुत्तरोबवाइयदसाओ ९) कंप्पबडिसियाओ 
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१०) पण्हावागरणाईं १०) पुष्फियाओ (पुष्यिका ) 
११) विचागसुत्त ११) पृष्फचूलाओ (पुष्मचुला ) 
१२) दृष्टिवाद (विच्छेद हो गया). १२) वण्हिदसाओ (वृष्णिद्शा.) 
४ मूल- १) दशवैकालिक, २) उत्तराध्ययन,३) अनुयोगद्वार और ४) नन्‍्दीसूत्र। 
४ छेद- १) निशीथ, २) व्यवहार, ३) बृहत्कल्प और ४) दशाश्रुतस्कन्ध। 
११+१२+४+ ४८३९१ और ३२ वो आवश्यक सूत्र है। 
जैन दर्शन के अनुसार चौबीस तीर्थंकर माने जाते हैं। उनमें प्रथम ऋषभदेव और 
अन्तिम महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर की बाणी प्रत्यक्ष श्रवण करके त्रिपदी के 
आधार पर गणधरों ने आगम-बाचना का कार्य किया। रिन्तु वीर निर्वाण के बाद उस 
आगम सम्पदा का उत्तरोत्तर ज्हास होता गया। इन विचारों को श्लेत्वाम्बर और दिगम्बर 
परमरा भिन्न-भिन्न रूप से मानती है। श्वेताम्जर परम्प की मान्यता है कि समय-समय पर 
झदश उर्षीय दुर्भिक्ष के कारण बहुश्ुत मुनि एवं आगमधर मुनि दिवयत हो गये। भिक्षा की 
उचित प्राप्ति न होते के कारण अध्ययन, अध्यापन, घारण तथा प्रत्यावतंन सभी अबरुद्ध 
हो गये। द्वादशब॒दीय दुष्काल के कारण ग्रहण, गुणन एवं अनुप्रेक्षा के अभाव में सूत्र नष्ट 
हो गये। किन्तु सम्पूर्ण रूप से नष्ट नही हुए। समस्त भ्रमण संघ ने आचार्यों के नेतृत्व में 
पौंच बाचनाएँ ली।१६ उनमें मुख्यत तोन अधिक प्रसिद्ध हैं। आगम सकलन हेतु प्रथम 
बाचना बीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात्‌ पाटलीपुन में ली गई, निसका नामकरण ही 
पाटलीपुत्रबाचना है। आगम सकलन का द्वितीय प्रयास वीर निर्वाण के ८२७ और ८४० 
के बीच स्कदिलाचार्य की अध्यक्षता में मथुरा में हुआ। इसलिये इसे माथुसी-बाचना और 
'स्कन्दिली बाचना' भी कहा जाता है। इसी समय बल्लभी में भी आचाये नागार्जुन की 
अध्यक्षता में संघ एकत्रित हुआ। जिन-जिन श्रमणों को जो-जो स्मृति में था, उसे सकलित 
किया गया। अत. उसे 'बल्लभी बाचना' अथवा 'नागार्जुनीय बाचना' भी कहा गया। 
अन्तिम चाचना चीर-निर्वाण की दशवी शताब्दी (९८०-९९६३ बर्ष) में 
देवद्धिंगणिक्षमाश्रमण के नेतृत्व में पुन बल्लभी में हुई। स्मृ्ति दौर्बल्य, परावर्तन की 
न्यूनता, धृति का न्हास और परुषरा को व्यवच्छित्ति आदि-आदि कारणों से श्रुत का 
अधिकाश भाग नष्ट सा हो गया। बिस्पृत श्रुत को सकलित एव सम्रहित करने का, पुन 
श्रयल किया गया। देवद्धिंगणी ने अपनी बुद्धि अ्तिभा से उसकी सयोजना करके उसे 
पुस्तकारूढ़ किया। उन्होंने माधुरी और चल्‍लभी बाचनाओं के कठयत आगमों को एकत्रित 
कहे उन्हें एकरूपता देने का प्रयास किया। जहाँ अत्यन्त मतभेद था बहा माधुरी वाचना 
को मूल मानकर बल्लभी बाचना के पाठें को पाठान्तर में स्थान दिया। फलत- यही 
कारण है कि आगम के व्याख्याप्रथों में यत्र-तत्र 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' इस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कि आगम साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिमाण में 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ३७ 


लुप्त-सा हो गया किन्तु पूर्ण नही, अब भी वह शेष है। अंगों और उपागों की मुख्यत जो 
तीन बार आगम वाचनाएँ हुई, उसमें मौलिक रूप अवश्य बदला है। उसमें उत्तरबर्ती 
घटनाओं तथा विचारणाओं का समावेश भी जरूर हुआ है। स्थानाग में सात निह्नजों और 
नौ गणों का उल्लेख इस बात को स्पष्ट करता है।२२ फिर भी अगों का अधिकाश भाग 
मौलिक है। भाषा और शैली की दृष्टि से भी प्राचीन है। 'आयार' रचना शैली की दृष्टि से 
शेष सब अगों से भिन्न है। अत आगम का मौलिक रूप आज भी विद्यमान है। परन्तु 
दिगम्बर परम्परा बीर निर्वाण के ६८३ वर्ष के बाद आगम का मौलिक स्वरूप नष्ट सा 
मानती है। 


इन आचार्यों ने आगम-सकलना का महत्त्वपूर्ण कार्य करके आगमों की सुरक्षा की। 


आचार्य जम्बू के बीर निर्वाण ६४ (वि पूर्व ४०६) से श्वेताम्बर व दिगम्बर 
सम्भ्रदाय के आचार्यों को नाम परपरा विभक्त हो गई। र्वेताम्बर परम्परा में प्रभव, 
शयूयभव, यशोभद्र, सभूतिबिजय, भद्गबाहु और स्थूलभद्र श्रुतकेवली माने जाते हैं, जब 
कि दिगम्बर परम्परानुसार विष्णु, नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु श्रुतकेवली 
हैं। इन दोनों परम्पराओं में भद्बबाहु को मुख्य माना गया है।२३ इन आचार्यों का कालमान 
१६२ वर्ष का है और श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार जम्बू के बाद प्रभव से भद्रबाहु तक 
का कालमान १७० वर्ष का है। इन दोनों में आठ वर्ष का अतर हैं किन्तु भद्रबाहु के पास 
सम्पूर्ण द्वादशागी सुरक्षित थी, ऐसे दोनों सम्प्रदायें एक स्वर से स्वीकार करती है। बीर 
निर्वाण के १७० वर्ष बाद भद्गबाहु का स्वर्गवास हुआ। आचार्य जम्बू के बाद दस बातों 
का निच्छेद हो गयार* और आचार्य भद्गबाहु के बाद श्रुव धारा क्षीण होने लगी। इसका 
प्रमुख कारण उस युग का द्वादशवर्षीय दुष्काल था। अतएव भद्गबाहु के स्वर्गस्थ होने पर 
उसी समय अर्थ की दृष्टि से अन्तिम चार पूर्वों का विच्छेद हो गया और शब्द की दृष्टि से 
अन्तिम चार पूर्व स्थूलभद्ग की मृत्यु के बाद (जी नि २१६) विच्छिन्न हुये।२५ इसके 
बाद दस पूर्वों की परम्परा आर्यवज्न तक चली। दसपूर्वधरों की दस हो सख्या है-२६ १) 
महागिरि, २) सुहस्ती, ३) गुणसुन्दर, ४) कालकाचार्य, ५) स्कन्दिलाचार्य, ६) 
रेबतिमित्र, ७) मगू, ८) धर्म, ९) चन्द्रगुप्त और १०) आर्य-बच्र। अन्तिम दस पूर्वधर 
आर्यवज्न का स्वर्गवास बीर निर्वाण के ५७७१ माना जाता है ओर कही-कही ५८४ 
भी।२० उसी समय दसवा पूर्व विच्छिन्न हो गया। दिगम्बर परम्परा के अनुसार दशपूर्ब की 
ज्ञान सम्पदा वी नि १८३ वर्ष तक सुरक्षित रही। घ॒र्मसेन उनके अन्तिम दशपूर्वधर थे। 


श्वेताम्बर परम्परानुसार आर्य रक्षित नौपूर्व पूर्ण और दशम पूर्व के आधे भाग के 
ज्ञाता थे। उनका शिष्य दुर्बलिकापुष्यमित्र नौ पूर्व का ज्ञाता था। उन दोनों की मृत्यु के 
(क्रमश वीरनि ५९२, वीरनि ६०४ अथवा ६१७) पश्चात्‌ साढ़े नौ पूर्व और नौ 


३८ ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


पूर्व के कोई भी ज्ञाता नही रहे। देवर््धिगणी एक पूर्व के ज्ञाता माने जाते हैं। इस प्रकार वोर 
निर्वाण के १००० वर्ष तक पूर्व ज्ञान की परपरा सुरक्षित रही। वीर निर्वाण के १००० 
बर्ष के बाद पूर्व ज्ञान का विच्छेद हो गया।२८ दिगम्बर परम्परानुसार वीर निर्वाण के ६२ 
बर्ष तक केबल ज्ञान रहा। अन्तिम केवली जम्बूस्वामी हुए। उसके पश्चात्‌ १०० वर्ष तक 
चौदह पूर्वों का ज्ञान रहा। भद्गबाहु के पश्चात्‌ १८३ वर्ष तक दसपूर्वधर रहे। उनके पश्चात्‌ 
ग्यारह अंगों की परम्पणा २२० वर्ष तक चली। उनके अन्तिम अध्येता घुबसेन हुए। उनके 
पश्चात्‌ एक़ अंग (आयार) का अध्ययन ११८ वर्ष तक चला। इनके अन्त्रिम अधिकारी 
लोहार्य हुए। चीर निर्दाण ६८२ के पश्चात्‌ आगम साहित्य सर्वथा लुप्त हो गया।२९ 
किन्तु धवला टीका और तिलोयपण्णत्ति को देखने से स्पष्ट होता है कि वे भी अर्गे का 
पूर्णत विच्छेद नही मानते, बल्कि 'अग पूर्व के एकदेशघर' के अस्तित्व को स्वीकार करते 
हैं।*० अत श्रीघरसेनाचार्य ने जिनवाणी का सर्वथा अभाव न हो जाय इस दृष्टि से 
पुष्पदन्‍्त और भूतबलि द्वारा श्रुतज्ञान को लिपिबद्ध कराया।र१ 


चतमान में जो आगम उपलब्ध हैं, वे सब देवद्धिगणिक्षमाश्रमण की बाचना के हैं। 
अर्गो के कर्ता गणघर, अंग बाह्म श्रुद के कर्ता स्थचिर और उन सबका सकलन एवं 
सम्पादन कर्ता देवद्धिगणी हैं। अत- वर्तमान आगर्मो के कर्ता वे ही माने जाते हैं।१२ उनके 
पश्चात्‌ वर्तमान स्थित आगर्मो में संशोधन, परिनर्धन एवं परिवर्तन नही हुआ। 


अगले पृष्ठों पर आगम साहित्य का बर्णन ऊपर बताये हुए बत्तीस आगम अनुसार 
ही होगा। 


ध्यान संबंधी मूलभूत आगम साहित्य 
१२ अंग 


१) आयार :- यह द्वादशागी का प्रथम अंग है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सब 
ने सर्वप्रथम आचाराग का उपदेश दिया है। वर्तमान काल में जो तीथथैंकर (बिहर्मान) 
महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं, जे भी अपने शासन काल में सर्वप्रथम इसका प्रवचन देंगे। 
और गणघर भी इसी क्रम से अग सूत्रों को अ्ित करते हैं। 


निर्युक्तिकार का कथन है कि मुक्ति का अव्याबाध सुख प्राप्त करने का मूल 
आचार है। उन्होंने प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट किया है कि अंग सूत्रों का सार क्या है? 
आचार। आचार का सार क्‍या है? अनुयोग-अर्थ। अनुयोग का सार क्या है? प्ररूपणा 
करना। प्ररूपणा का सार क्या है? सम्यक्‌ चारित्र को स्वीकार करना। चारित्र का सार क्‍या 
है? निर्बाण पद की प्राप्ति। निर्वाण पद कौ प्राप्ति का सार क्‍या है? अक्षय सुख को प्राप्त 
करना। ज्ञान और क्रिया को समन्वित साधना ही मोक्ष है। अत- मुक्ति के लिए सबसे प्रथम 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ३९ 


आवश्यकता चारित्र की है। इसी कारण सभी दीर्थकरों ने तीर्थ की स्थायना करते समय सर्ब 
प्रथम आचाराग का उपदेश दिया है। इसलिए द्वादशागी में इसे प्रथम स्थान दिया है। 


अस्तुत आगम के दो ग्रुतस्कन्ध है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्याय और द्वितीय के 
१६ अध्ययन हैं, तथा पाँच चूलिकाएँ हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
चारित्राचा,, तपाचार और वीर्याचार का सम्यक्‌ वर्णन है। इसके नौबे अध्याय में 
ध्यानयोगी भगवान महावीर की साधना का दिग्दर्शन किया है। उनकी सम्पूर्ण साधना 
पद्धति ध्यानयोगमय हो थी। इसमें ध्यानयोग की प्रक्रिया स्पष्ट नही बताई गई है किन्तु 
इसका निरीक्षण परीक्षण करने के बाद हमारी अल्पज्ञ बुद्धि इस धारणा पर पहुँचती है कि 
पहले निरीक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। बाद में परीक्षणात्मक और अन्त में 
प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा ध्यान के पर्यायवाची शब्द समाधि और अग्रमाद शब्द द्वारा ध्यान 
का स्वरूप स्पष्ट किया है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में चारित्राचार का वर्णन विस्तृत रूप से स्पष्ट 
किया है। चतुर्थ चूलिका में ध्यान साधना में पोषक पाँच महाब्रत एवं उनकी भावनाओं का 
उल्लेख है। तथा ध्यान में बाघक तत्त्वों (ममत्व, आरभ, परिग्रह व प्रमाद) का भी 
उल्लेख है। 


दोनों श्रुतस्कन्धों में २५ अध्ययन और ८५ उद्देश्यक हैं। किन्तु प्रथम श्रुतस्कन्ध के 
“महापरिज्ञा' नामक अध्ययन लुप्तन्होने से २५ अध्ययन और ७८ उद्देश्यक ही हैं। 


ध्यान का मूल केन्द्रबिन्दु 'रत्नत्नरय” की साधना है। अत प्रथम अग में सयमी 
साधक जीवन के लिये आभ्यन्तर और बाह्य शुद्धि का साधन आचार है। आचार शुद्धि 
द्वारा ही ध्यान सिद्ध किया जा सकता है। 


यह पंथ लुधियाना, उज्जैन आदि स्थानों से प्रकाशित है। 


२) सूचगड :- द्वादशांगी में यह दूसरा अग सूत्र है। इसके भी दो श्रुतस्कन्ध हैं। 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ७ अध्याय हैं। इसमें स्वमत परमत, 
जीवादि नौ तत्त्वों के विश्लेषण के साथ ३६३ पाखण्डियों के मत का विवेचन है। 


अ्रथम श्रुतस्कन्ध के दशम अध्याय में समाधि का वर्णन है। समाधि के चार प्रकार 
हैं- द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव! इनमें भाव समाधि पर अधिक जोर दिया गया है। 
एकादश अध्याय में भाव समाधि के लिए चार मार्ग- ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, बताये 
हैं। इन्ही के द्वारा ही साधक धर्मध्यान की साधना कर सकता है। धर्मध्यान की साधना में 
'परिग्रह' को बाधक बताया है। बह द्रव्य - (बाह्य) (क्षेत्र, वास्तु, धन-धान्य, ज्ञातिजन, 
मित्र, बाहन, शयन, आसन, दास, दासी इन पर मूर्च्छा भाव रखना ये दस हैं) और भाव - 


० ध्यान साधना सबंधी जैन साहित्य 


(आभ्यन्तर) (यह चौदह प्रकार का है - क्रोध, मान, माया, लोभ, स्नेह, द्वेष, मिथ्यात्व, 
कामाचार, संयम में अरुचि, असयम में रुचि, लिकारी भाव, हास्य, शोक, भय और घृणा) 
रूप से दो प्रकार का है। इसमें ध्यान विषयक सहागक तत्वों (गुरु आज्ञा-सेवा का पालन, 
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि) का भी विवेचन है। 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध में घ्यान साधक के मूलगुण एव उत्तरगुण में आने वाले हिंसादि 


विध्नों का विवेचन है। अशुभ ध्यान से ससार वृद्धि होती है। इसलिए षट्जीवनिकाय 
जीवों की हिंसा का निषेध किया है। 


अस्तुत अग में ध्यानयोग, समाधियोग और भावनायोग शब्द का प्रयोग मिलता है। 
इसके पर्यायवाची सबर, तप, समाधि और घर्म आदि शब्ल ड, इ० प्रकार इस अंग सूत्र में 
ध्यान का विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है। 


भ्रथम अग सूत्र में मैं कौन था? इस स्वरूप का चिन्तन है तो द्वितीय अग सूत्र में 
बन्ध और मोक्ष को चर्चा है। अशुभ ध्यान से बन्ध होता है और शुभ ध्यान से मोक्ष मिलता 
है। यही स्वरूप इसमें स्पष्ट किया है। 


यह ग्रथ सैलाना से प्रकाशित है। 


३) ठाण :- यह द्वादशागी का तीसरा अंग है। इसमें एक अध्याय मे लेकर दस 
अध्याय तक विभिन्न दृष्टियों से पदार्थोंका विवेचन है। सामान्यगणना से इसमें कम-से- 
कम १२०० विषयों का बगींकरण है और भेद प्रभेद को दृष्टि से लाखों विषयों का 
स्पष्टीकरण हैं, इसके चतुर्थ अध्ययन में ध्यान के भेद, लक्षण, आलम्बन, अनुप्रेक्षा के 
रूप में विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रथम दो अगों की अपेक्षा इस तीसरे अंग में ही ध्यान का 
विशेष वर्णन मिलता है। चार प्रकार के ध्यान में से कौन-सा ध्यान साधक के लिए 
सहायक हो सकता है? यह भी विस्तृत रूप से बर्णित है। 


प्रस्तुत आगम लुधियाना से प्रकाशित है। 


४) समवाय :- स्थानाग सूत्र को तरह इसमें भी संख्या की दृष्टि से वस्तु का 
निरूपण किया गया है। संख्या क्रम से पाताल, पृथ्वी, आकाश - तीनों लोक में विद्यमान 
जीवादि समस्त तत्तवों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से लेकर 
कोसनुकोटिसख्या तक के विषयें का सकलन है। इसमें स्थानांगसूत्र में बर्णित आर्त, रौद्र, 
धर्म और शुक्लघ्यान का नाम निर्देश किया है और धर्मध्यान के चार भेद में से सस्थान 
विचय धर्मध्यान का विस्तृत वर्णन है। 

५) विवाहपण्णती :- इसे व्याख्याप्रज्ञप्ति और भगवती भी कहते हैं। अन्य ग्रथों 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ड्१ 


की अपेक्षा इसका कलेवर विशाल है, यह १५००० श्लोक प्रमाण माना जाता है, इसमें 
३६००० हजार प्रश्नोत्तरी है। विभिन्न विषयों का विस्तृत वर्णन है। साथ में तप के 
अन्तर्गत ध्यान का विस्तृत वर्णन किया है। स्थानांग सूत्र की तरह ही इसमें ध्यान का वर्णन 
है। विशेषता इतनी ही है कि ध्यान यह तप का अग है। 


इस सूत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी अंग अथवा अंग बाह्य सूत्रों के प्रारभ में 
मंगल का कोई विशेष पाठ उपलब्ध नही होता, जो इसमें है। जिससे पदस्थ ध्यान का 
सकेत मिलता है। प्रस्तुत आगम में घर्मध्यान और शुक्लध्यान के स्वरूप का विशेष 
विवेचन मिलता है। 


प्रस्तुत आगम सात भागों में सैलाना से प्रकाशित हुआ है। 


६) नायाधम्मकहाओ :- इसके भी दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में १९ 
अध्ययन ओर द्वितीय श्रुतस्कन्ध में १० वर्ग हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में पूर्व कथित आर्त, 
रौर्द्र, धर्म और शुक्ल - इन चार ध्यानों को विभिन्म कथायोग के द्वारा स्पष्ट किया है तथा 
उन चारों ध्यान का फल भी स्पष्ट कर दिया है। मेघकुमार (अ १) और तेतलीपूत्र 
(अ ४) की कथा द्वारा पहले आर्तध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया और बाद में उन दोनों को 
क्रमश भगवान्‌ महावीर एव पोट्टिला के बोध से धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान का स्वरूप 
स्पष्ट किया। विजय चोर की कथा (अ २) द्वारा रौद्रध्यान का स्वरूप स्पष्ट करके उसका 
फल नरक गति बताया। मलली भगवती की कथा द्वारा (अ ८) शुक्लध्यान का स्वरूप 
स्पष्ट करके उसका फल मोक्ष बताया। नन्‍्दमणियार श्रावकक की कथा (अ १३) द्वारा 
आर्तध्यान का स्वरूप स्पष्ट करके उसका फल तिय॑ँच गति बताया। नागेश्री की कथा द्वारा 
रौद्गरध्यान का परिणाम नरकगति है, यह स्पष्ट किया गया और यह भी बताया गया कि 
भविष्य में साध्वी के सुयोग से परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर करके यही नागेश्री का जीव 
द्रौपदी के रूप में जन्म लेकर धर्म-शुक्लध्यान की साधना से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। 
कुण्डरीक और पुण्डरीक राजा की कथा द्वारा क्रमश रौद्र और धर्मध्यान का स्वरूप 
विवेचन किया है। 


अस्तुत आमम में धर्म कथानुयोग द्वारा चार ध्यान का विस्तृत वर्णन किया गया है। 
यहाँ ध्यान का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। चारों ध्यान का फल भी तिरय॑चगति, नरकगति, 
देवगति, मनुष्यगति एवं मोक्ष का स्वरूप वर्णित किया है। 


यह आगम पाथर्डी से प्रकाशित हुआ है। 


७) उवासगदसाओ :- यह द्वादशागी का सातवा अग है। इसमें भगवान्‌ महावीर 
कालीन दस साधकों का वर्णन है। उन दस श्राबकों ने श्रावक धर्म को अगीकार करके 


डर ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


उपासक की ग्यारह पडिमाओं की आराधना की। उन ग्यारह पडिमाओं में कायोत्सर्ग 
पडिमा का वर्णन है, जो ध्यान का प्रारम काल है। इसमें कायोत्सर्ग के माध्यम से ध्यान का 
उल्लेख किया है। 
अस्तुत आगम लुधियाना आदि स्थानों से प्रकाशित है। 
८) अंतगडद्साओ :- यह द्वादशांगी का आठवा अग है। इसमें आठ वर्ग और 
९० अध्ययन हैं। ९० अध्ययन में अरिष्टनेमि और महावीरकालीन ९ ०महापुरुषों का 
वर्णन हैं। आठ वर्गों में क्रश, १० +८ + १३२+१०+१५०+११६+ १३२ + ६० 
अध्ययन गुफित है। पाँच बर्गतक भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास प्रवर्जित होने वाले ५१ 
साधकों का उल्लेख है। बाद के तीन वर्ग में महाबीर कालीन ३९ साधकों की साधना का 
उल्लेख है। 
प्रस्तुत आगम में तप साधना का विशिष्ट उल्लेख है। इस अग के द्वारा स्पष्ट कर 
दिया है कि तप ही ध्यान है। ९० साधकों में से मुख्य मुख्य साधकों ने गुणरत्नसवत्सर, 
बारह भिक्षु-पडिमा, गजसुखमालमुनि ने सिर्फ बारहवी भिक्षु पडिमा तथा सातवें आठवें 
वर्ग में श्रेणिक राजा की नन्‍्दा, नन्दबती, नन्‍्दोत्तरा, नन्दश्रेणिका, काली, सुकाली, 
महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, बीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेनकृष्णा, 
महासेनकृष्णा आदि महाराणियों ने श्रमण घर्म अगीकार करके ग्यारह अंगों का अध्ययन 
करके 'रत्नावली, कनकावली, ध्ुल्लकर्सिह निष्क्रीडित, महानिष्क्रीडित, लघु सर्वतोभद्र, 
महासर्वतो भद्र, भिक्षु-पडिमा, मुक्‍तावली एवं आयबिल वर्धमान' आदि उम्र तपाराधना 
करके अन्त में सलेखना ब्रत से कर्मेंघन को जलाकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। 
यहाँ पर "तप' यह ध्यान का प्रतीक है। ध्यान प्रक्रिया से कर्म को समूल नष्ट कर दिया 
जाता है। इसीलिये तो नौवें अग में भी तप का ही वर्णन किया है। 

९) अशुत्ततोबवाइय दसाओ :- इस आगम के तीन वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में १० 
अध्ययन, द्वितीय बर्ग में १३ अध्ययन और तृतीय वर्ग में १० अध्ययन हैं। प्रत्येक वर्ग 
में मुख्यत एकेक महापुरुष का वर्णन है। प्रथम बर्ग में गुणरल सबत्सर, चउत्थ, छट्ठ, 
अडुम, दसम, दुवालसेहिं, अधमासखमण आदि उम्र त्तप का वर्णन है। द्वितीय वर्ग में भी 
इसी प्रकार है। तोसरे वर्ग में भगवान्‌ महावीर कालीन चौदह हजार श्रमणों में धन्ना अगगार 
को उम्र तपस्वी माना गया है। अत्यन्त कठोर तपाराधना में छह मास तक छह्ठ - छट्ठ 


(बेले-बेले) के पारणे में आयबिल (लुखा सूखा आहार) ब्रत की आराधना से कर्मों की 
महानिर्जरा करने वाले धन्ना अनगार ही है। 


अस्तुत आगम में ध्यान का पर्यायवाची “तप' है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 


बे द्वारा समस्त कर्म-इधन को जलाकर आत्मा का निज-स्वरूप प्राप्त किया जाता 
। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ४३ 


यह आगम लुधियाना से प्रकाशित है। 


१०) पण्हावागरणाई :- समवायाग एव नन्‍्दीसूत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम का 
एक ही श्रुतस्कन्ध है, किन्तु अभयदेव वृत्ति*१ में इसे दो श्रुतस्कन्ध में विभाजित किया 
गया है- १) आम्रवद्धार और २) सवरद्वार। आगे चलकर वे भी पुन इसी धारणा पर आ 
जाते हैं कि दो श्रुत न मान कर एक ही मान लिया जाय|२४ परन्तु हमारी धारणानुसार 
प्रस्तुत आगम आख्रव और सबर इन दोनों का भिन्न-भिन्न विषय होने से दो श्रुतस्कन्ध 
मानना ही तर्क सगत है। आख्रव (हिंसा, असत्य, स्तेय-चोरी, अन्नह्मचर्य व परिग्रह) के 
द्वारा मन का रोग भवभवान्तर तक बढ़ता रहता है। उन रोगों की सही चिकित्सा संजर 
(अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य न अपरिग्रह) द्वारा ही हो सकती है। सजर की साधना 
ही ध्यान का फल है। धर्म ध्यान की साधना ही सबर की साधना है। अत इसमें ध्यान 
साधना में आने वाले बाधक और साधक तत्त्व का वर्णन किया है। 


११) विवागसुय :- यह द्वादशागी का ग्यारहवाँ अग है। इसके दो श्रुतस्कन्ध 
और २० अध्ययन हैं। दुष्कृत सुकृत कर्मों के विपाक का विस्तृत वर्णन होने से इसका नाम 
विवाग सुय रखा गया है। 


जैन दर्शन का प्रधान अग कर्म सिद्धान्त है। और ध्यान का फल कर्म निर्जरा है। 


प्रथम श्रुतस्कन्‍न्ध के दस अध्ययन मृगापुत्र, उज्ञितक, अभग्न सेन, शकट, 
बृहस्पति, नन्दिवर्धन, उम्बरदत्त, शौरिकदत्त, देवदत्ता व अजु द्वारा रौद्र ध्यान के 
दुष्परिणाम का फल बताया है और स्पष्ट किया है कि आद्य दो ध्यान (आर्त ब रौद्र) 
त्याज्य हैं। द्वितीय श्रुतस्कनन्‍्ध के भी दस अध्याय सुबाहुकुमार, भद्ननन्दी, सुजातकुमार, 
सुजासनकुमार, जिनदासकुमार, धणपतिकुमार, महाबलकुमार, भद्गनन्दीकुमार, 
महाचन्द्रकुमार व बरदत्तकुमार द्वारा अन्तिम शुभ धर्म और शुक्लध्यान की आराधना का 
सुफल स्वर्ग और मोक्ष बताया है। 

प्रस्तुत आगम में धर्मकथानुयोग द्वारा आर्तध्यान, रौद्र॒ध्यान, धर्मध्यान और 
शुक्लध्यान का स्वरूप, लक्षण एवं फल स्पष्ट कर दिया है। तथा शुभ और अशुभ ध्यान 
की व्याख्या भी स्पष्ट दी है। शुभ ध्यान ही करने योग्य बताया है अशुभ नही। 

१२) दृष्टिवाद :- यह आगम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 
२१२ उपाग :- 

सभी उपाग साहित्य में ध्यान सबधी विषय नहीं है। १९ अग के ही १२ उपाग 
हैं। जिन-जिन उपागों में ध्यान सबधी सामओ है, उन्हीं उपागों का नाम नीचे उल्लेख 
किया जा रहा है- 


ड्ड ध्यान साधना संबधी जैन साहित्य 


१) उवदाइय :- यह आचारागसूत्र का उपाग है। इसमें ४३ सूत्र हैं। भगवान्‌ 

महावीर कालीन इन्द्रमूति गौतम प्रमुख १४ हजार साधु, चन्दनवाला प्रमुख ३६ हजार 
साध्वियाँ, आनद प्रमुख १ लाख ५९ हजार उपासक तथा जयंद्वीप्रमुख ३ लाख १८ 
हजार उपासिकाएँ थी। यह ज्तघारी चतुविध सघ को संख्या थी। उनमें से १४ हजार 
श्रमण और ३६ हजार श्रमणियों में से कुछ उम्र तपस्व्री थे, कुछ अभिनिवोधि ज्ञानी, 
श्रुतज्ञानी, मन पर्यनजश्ञानी और केवलज्ञानी थे, कुछ मनबलियां, वयचलिया, काय 
बलिया, कुछ खेलोसहि, (श्लेष्प), जल्‍लोसहि (पसीना), विप्पोसहि (पेशाब- 
लघुनिति), आमोसहि, सव्योसहि, कुछ कोइबुद्धि, बीज बुद्धि, पडबुद्धि, पयाणुसारी, 
समिन्नसोयाखीरासग, महुआसवा, सप्पि आसवा, अक्खोण महाणसिया एवं कुछ 
उन्जुमई, बिडलमई, वैक्रयविक्रीडिता (विउव्वणिड्ढिपत्ता), चारण, विद्याधर एज 
आकाशगामिनी विद्याधारी आदि २८ प्रकार के लब्धिधार थे। इसके अतिरिक्त कुछ 
कणकाचलि, एकालि, छुट्रसिंहनिष्क्रोडित, महासिहनिष्क्रीडित, भद्र पडिमा, 
महाभद्गपडिमा, सर्वत्तो भद्र पंडिया, आयबिल वर्धमान, मासिक, द्विमासिक जाब दस दस 
भिक्षुपडिमाघारी, छुद्यमोयपडिमाघारी, महद्‌ मोयपडिमाघारी, जवमज्झ चदपडिमा, 
बज़मज्ञपडिमा आदि तपाराधक तथा पडिमाघारी श्रमण प्रमणियाँ थी। 


उग्र तपस्वी एव लब्धि घारियों के अतिरिक्त अन्य अरबंड आदि तपस्थियों के 
आतापना एव पचागिन तप का भी वर्णन है। 


योगनिरोध और केवलीसमुद्घात एवं सलेखना के चर्णन से प्रस्तुत आगम में 
धर्मध्यान और शुक्लध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। योग निरोध और केबली समुद्घात 


की प्रक्रिया दूसरे व तीसरे शुक्लध्यान की है। इस प्रकार इस आगम में ध्यान का विस्तृत 
वर्णन मिलता है। 


प्रस्तुत आगम में प्रयोगत्मक घ्यानयोग की प्रक्रिया के साथ हो साथ ध्यान साधना 
के मौलिक तत्त्व 'उपशम' 'जिचेक' और 'धर्म' का भी उल्लेख है। 


यह अमदाबाद से प्रकाशित है। 


२) राषपसेणइय :- यह सुथगढांग का उपांग है। उसी में रुर्णित विषयों का 
विस्तृत वर्णन है| श्रद्धा ध्यान का मूल है। सूर्याभदेव के रा इस कथन की पुष्टि की है। 
साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि ऋर अ्रदेशी (पएसी) राजा केशीश्रमणपमुनि के 
समागप से आत्मचिन्तक साधक बन जाता है। और अ्रमणोपासक श्रावक बन क्र 
पोषघप्रत की आराधना से आत्म चिन्तन में लीन रहता है। पत्नी सूर्यकान्ता के विष देने 
भर भी दे स्वचिन्तन में लोन रहे और सबे प्राणातिपात 


पात आदि दोषों का त्याग करके अपने 
जैन साथना पद्धति में ध्यान योग ड५ 


समस्त कर्मों की आलोचना कर सलेखना तप द्वारा कर्ममल का क्षय करके सौधर्म देव 
लोक में सूर्याभदेव बने। 


ध्यान की योग्यता सन्त शरण से ही प्राप्त होती है। यह इस आगम में खास बताया 
गया है। सन्त शरण से समता का बीजारोपण होता है। समत्वयोग ही ध्यान है। यह पएसी 
राजा की कथा से स्पष्ट किया गया है। 


प्रस्तुत आगम अमदाबाद एव अन्य स्थानों से प्रकाशित किया गया है। 


३) जीवाजीवाधिगम :- प्रस्तुत आगम ठाणाग का उपांग है। उपांग साहित्य में 
इसका तीसरा नबर है। इसमें जीव अजीब तत्त्व का विस्तृत वर्णन है। जीव द्रव्य से समस्त 
ससारी जीवों का विवेचन है और अजीब द्रव्य द्वार अधो लोक, मध्यलोक एंबँ ऊर्ध्वलोक 
का भी व्यापक दृष्टि से वर्णन है। मध्यलोक से संबधित जम्बूद्वीप, धातकी खण्ड द्वीप, 
अर्दपुष्करार्ध द्वीप आदि का विस्तृत वर्णन है। 


इस आमम में घर्मध्यान का चतुर्थ भेद लोक सस्थान विचय का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। 


प्रस्तुत आगम अमदाबाद से प्रकाशित है। 


४) पद्मनवणा (प्रज्ञापना) :- यह समवायांग का चौथा उपाग है। इसमें ३४९ 
सूत्रों द्वारा विभिन्न विषयों पर बिचार किया गया है। उसमें छह जीवनिकाय (पृथ्वीकाय, 
अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय और ज्सकाय), लेश्या एवं 
केबलीसमुद्घात के विस्तृत वर्णन से घर्मध्यान और शुक्लध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया 
है। केबलीसमुद्धात शुक्लध्यान के द्वितीय भेद की प्रक्रिया है। इसमें विशेषत धर्मध्यान 
का चतुर्थ भेद सस्थान विचय धर्मध्यान और शुक्लध्यान का तीसरा भेद 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती का विशेष स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। 


प्रस्तुत आगम अमदाबाद से प्रकाशित किया गया है। 


७) जम्बुद्दीघपण्णत्ती :- इसको क्रम सख्या में मतभेद है। कही-कही इसे पाचवां 
या छट्ठा उपाग माना गया है। इसमें विशेषत काल चक्र का वर्णन विस्तृत रूप से किया 
गया है। इसके अतिरिक्‍त जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन करके, प्रथम जिन, प्रथम केवली, 
प्रथम तीर्थंकर, एवं प्रथम चक्रवर्ती ऋषभदेव के चरित्र द्वारा पाँच महात्रत, छह जीवनिकाय 
एवं अष्ट प्रवचन माता का स्वरूप स्पष्ट किया है। ये सभी धर्मध्यान में सहायक अग हैं। 
धर्मध्यान की साधना के बाद ही शुक्लध्यान को साधना से ऋषभदेव भगवान्‌ को 


न्यग्रोधवृक्ष के नीचे केजलज्ञान प्राप्त हुआ। तदनन्तर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। घर्मघ्यान 
और शुक्लध्यान ही साधना के श्रेष्ठ मार्ग है) 


यह अहमदाबाद से प्रकाशित है। 
१४ मूलसूक्ष 


९) उत्तराध्ययन :- यह जैनागमों का प्रथम मूलसूतर है। कही-कही दशवैकालिक 
को प्रथम मूलसूत्र भी मानते हैं। उत्तराष्ययन में भगवान्‌ महावीर की अन्तिम देशना का 
संग्रह है (सकलन है) इसमें ३६ अध्ययन हैं और उन सबके भिन्न-भिन्न नाम हैं। प्रथम 
भृष्षनय' का अध्ययन और अन्तिम में जीव अजीव का स्वरूप स्पष्ट किया है। इसमें चार 
अनुयोगों (चरण-करणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गाणितानुयोग और द्र॒व्यानुयोग) द्वास 
परीषह, लेश्या, कर्म, समाचारी, लोकालोक, आदि विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया 
है। परन्तु मुख्यत. चरण-करणानुयोग और धर्मकथानुयोग द्वारा क्रमश अष्टप्रबंचनमातता 

(पाँच समिति, तीन गुप्ति), दस साधु समाचारी, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारिज्राचार एवं 
तपाचार तथा सम्यकत्व पराक्रम के सबेग, निर्बेद, धर्म-श्रद्धा, गुरु और साधर्मियों की सेवा 
शुश्रूषा, आलोचना, निन्‍्दा, गहां, सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, प्रत्िक्रमण, 
का्योत्सर्ग, प्रत्याख्यान, स्तवस्तुतिमगल, काल ग्तिलेखना, प्रायश्वित॒करण, क्षमापना, 
स्वाध्याय, बाचना, प्रतिपृष्ठना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, घर्म-कथा, श्रुत की आराधना, 
एकांग्र मन की सत्रिविशना, सयम, तप, व्यवदान, सुखशाय, अप्रतिबद्धता, विविक्त 
शयनांसन का सेवन, विनिवर्तना, सभोग-प्रत्याख्यान, उपधि-प्रत्याख्यान, आहार- 
अत्याख्यान, कषाय-प्रत्याख्यान, योग-प्रत्याख्यान, शरीर-प्रत्याख्यान, सहाय- 
प्रत्याख्यान, भकत- प्रत्याख्यान, सद्‌ भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता, बैयावृत्य, सर्वगुण 
सम्पूर्णत, बीतरागता, शाति, मुक्ति, मार्दन,आर्जब, भाव सत्य, करण-सत्य, योग सत्य, 
मनोगुप्तता, बागूगुप्तता, कायगुप्तता, मन समाधारण, बाकू समाधारण, काय 
समाधारण, ज्ञानसम्पन्नता, दर्शनसम्पन्नता, चाखिसम्पन्नता, श्रोत्त इन्द्रिय-मिग्रह, चक्षु 
इन्द्रिय-निग्रह, ध्राणइन्द्रिय-निम्नह, जिद्धा इन्द्रिय-निपम्रह, स्पर्शइन्द्रिय-निम्रह, क्रोध- 
विलय, मान-जिलय, माया-जिजय, लोग-जिजय, राग-द्वेष और मिध्यादर्शन-लिजय, 
शैलेशी और अकर्मता इन ७३ बोल द्वार धर्म ध्यान शुक्लध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया 
है। धर्मध्यान का मूल सवेग है और शुक्लध्यान का फल अकर्मता है। चरणकरणानुयोग 
की भाँति हो धर्मकथानुयोग द्वार भी जैसे कपिल केवली, नमिराजर्षि, इक्षुकार राजा, 
सयति राजा, मृगापुत्र, अनाथीमृत्रि, समुद्रपालित राजा, विजयधोष राजा आदि संयमी 
साधकों के माध्यम से धर्म और शुक्लध्यान का स्वरूप वर्णित किया है। 

जैन साधना पद्धति में ध्यान योग न 


पूर्व आगमों में बताया गया है कि संयम मार्ग में नारी का ससर्ग त्याज्य है। परन्तु 
इसमें कमलाबती राणी, व राजीमती कथा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धर्म भ्रष्ट राजा और 
सयम भ्रष्ट साधु को सही मार्ग दिखाने बाली नारी ही है। उसके दो रूप हमारे सामने 
दृष्टिगोचर होते हैं ज्योति और ज्वाला के रूप में। 


इस प्रकार प्रस्तुत आगम में चरण-करणानुयोग और धर्मकथानुयोग द्वारा धर्मध्यान 
व शुक्लध्यान का स्वरूप एव फल विवेचन किया है। 


अस्तुत मूल आगम लुधियाना से तीन भागों में प्रकाशित है। 


२) दशवैकालिक *- यह जैनागम साहित्य का द्वितीय मूल सूत्र है। इसके कर्ता 
शयूयभबाचार्य हैं। उन्होंने अपने पुत्र 'मणग” की छह मास ही आयु शेष रहने के कारण, 
उसे संपूर्ण श्रमणाचार का ज्ञान कराने हेतु इस आगम का निर्माण किया। इसके दस अध्याय 
और दो चूलिकाएँ हैं। चूलिकाएँ शयूयभवाचार्य की नही है ऐसा माना जाता है। 


घ्यान करने की योग्यता किसमें हो सकती है? इसका प्रतिपादन प्रस्तुत आगम में 
है। जो साधक अहिंसा, संयम और तप की आराधना (साधना) से भ्रमर भिक्षा ग्रहण 
करके, ५२ अनाचार को टालकर, छह जीवनिकाय जीवों का रक्षक बनकर श्रमणाचार का 
पालन करता है वही ध्यानयोग का सच्चा साधक है। सयमी साधक को कैसे भिक्षा ग्रहण 
करना? किससे करना? कब करना? कैसे चलना? केसे बोलना? आदि बातों का सूक्ष्म 
रूप से इसमें वर्णन किया गया है। ध्यानयोगी के लिए वार शुद्धि आवश्यक है। शरीर में 
बल हो तब तक ही साधना का प्रारभ करना चाहिये, क्योंकि क्रोघ प्रीति का नाश करता है, 
मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सबका विनाश 
करता है। अत ध्यान साधक को क्रोध के उपशम से, मान को मूदुता से, माया को आर्जेब 
से और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये। कषाय और स्त्री संसर्ग ही भवभ्रमण का कारण 
है। अत इनसे दूर रहे। 
विनीत शिष्य सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। अबिनीत के लिये कोई सिद्धि 
नहीं। “गुरुकृपा” से ध्यान की योग्यता ज्राप्त होती है। गुरुकृपा 'विनय' से आप्त की जाती 
है। यदि मानो कि आसीविष सर्प के डंख मारने से, गिरिकन्दरा से गिरने से, अग्नि में गिरने 
से, जल में डूबने से उसी भव में मृत्यु हो जाती है। परन्तु आचार्य अथवा गुरु के अप्रसन्न 
होने से बोधि (सम्यक्त्व) की प्राप्ति ही नही होती। समाधि में लीन होने के लिये साधक 
को विनय समाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और आचार समाधि से युक्त होना चाहिए। जो 
मन, वचन और काय का सयत है वही सच्चा साधक (भिक्षु) है। आठ मर्दों का त्यागी 
और धर्म ध्यान का आराधक ही सच्चा साधक (भिक्षु) है। 


८ ध्यान साधना संबधी जैन साहित्य 


मन को वश में कैसे किया जाय? तो कहते हैं कि जैसे चचल घोड़े को लगाम से 
बश किया जाता है, मदोन्‍्मत्त हाथी को अकुश से चश किया जाता है, सपुद्र में डूबती हुई 
नाव को ध्वजा से वश किया जाता है वैसे हो अठारह स्थानों का दुपम काल में दु खपूर्षक 
जीवन व्यतीत किया जाता है। १) गृहस्थ लोगें। के कामभोग अल्पकालीन हैं, 
२) दृषमकालीन मनुष्य विशेष छल-कपर करनेवाले हैं, ३) दु'ख मुझे चिएकाल स्थायी 
नही होंगे, ४) सयम त्यागमे से नीच पुरुषों का सन्‍्मान करना होगा, ५) बयमन किये हुए 
विषयभोगें को पुन पीना होगा, ६) नीच गति योग्य कर्म बांधने होंगे, ७) गृहपाश में 
स्थित गृहस्थों को धर्म दुलंभ है, ८) बिषृचिकादि रोग धर्महीन के बध के लिए होते हैं, 
९) सकल्‍प विकल्प भी उसको नष्ट करनेवाले हैं, १०) गृहस्थावास क्लेश से सहित 
और चारित्र से रहित है, ११) गृहवास बंधनरूप है और चार््रि मोक्षरूप है, 
१२) गृहवास पापरूप है और चारिज्र पाप से सर्वथा रहित है, १३) गृहस्थों के कामभोग 
बहुत से जीबों को साधारण रूप है, १४० प्रत्येक आत्मा के पुण्य-पाप पृथक-पृथक 
हैं, १५) मनुष्य जीवन कुश के अग्र भाग पर स्थित नलबिंदु के समान चचल है, अनित्य 
है, १६) प्रबल पाफें का उदय है जिससे मुझे ऐसे मिन्‍्ध् विचार उत्पत्न होते हैं, १७) दुष्ट 
बिचं एज मिध्यात्यादि से बाधे हुए पूर्वकृठ कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नही, अथवा 


शप दास उक्त कर्मों का क्षय करने से मोक्ष हो सकता है, १८) चिन्तन करने से मन को 
वश भें किया जा सकता है। 


ध्यान का काल स्वाध्याय के रूप में दिन के प्रथम और चतुर्थ प्रहर तथा चैसे ही 
रात्रि के भी जानना चाहिए। प्रस्तृत आगम में रुपष्ट किया है कि स्वाध्याय के बाद ध्यान 
करें। स्व अध्ययन के बाद ही ध्यान होगा। अत ध्यान ही तप है। 


प्रस्तुत आगम लुधियाना से प्रकाशित है। 


(३-४) नन्‍्दी सूत्र और अनुयोग द्वार - ये आगम में चूलिका सूत्र कहलाते हैं। 
चूलिका शब्द का अर्थ है- अध्ययन एज गन्ध विषयक स्पष्टीकरण। 


तोसरण मूलसूत्र नदी में पाँच ज्ञान का भेद प्रभेदों के साथ विस्तृत बर्णन किया गया 
है। सम्पण्शान के बिना ध्यात्र की योग्यता प्राप्त नही होती। यह इसमें स्पष्ट किया है। 
अमुयोगद्वार सूत्र में इन्हों पोंच ज्ञानों व्छो नय, प्रणाण और निक्षेपें के द्वार विशेष 
वर्णित किया है। इन्हीं के द्वार सप्यग्ज्ञान का विस्तृत विचार किया गया है। ध्यान की 
पत्ता सम्यस्शञान से ही है। यह आगम से स्पष्ट किया गया है। 
नन्‍्दी सूत्र का प्रकाशन पाथडों से हुआ है और अनुयोग द्वार सूत्र का अजमेर से। 
इन दोनों सूछें के क्रममे कही-कही अतर है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


४९ 


पूर्व आगमों में बताया गया है कि सयम मार्ग में नारी का ससर्ग त्याज्य है। परन्तु 
इसमें कमलाबती राणी, व राजीमती कथा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घ॒र्म भ्रष्ट राजा और 
सयम भ्रष्ट साधु को सही मार्ग दिखाने वाली नारी ही है। उसके दो रूप हमारे सामने 
दृष्टिगोचर होते हैं ज्योति और ज्वाला के रूप में। 


इस प्रकार अस्तुत आगम में चरण-करणानुयोग और धर्मकथानुयोग द्वारा धर्मध्यान 
व शुक्लध्यान का स्वरूप एवं फल विवेचन किया है। 


प्रस्तुत मूल आगम लुधियाना से तीन भागों में प्रकाशित है। 


२) दशवैकालिक :- यह जैनागम साहित्य का द्वितीय मूल सूत्र है। इसके कर्ता 
शयूयंभवाचार्य हैं। उन्होंने अपने पुत्र 'मणग” की छह मास ही आयु शेष रहने के कारण, 
उसे सपूर्ण श्रमणाचार का ज्ञान कराने हेतु इस आगम का निर्माण किया। इसके दस अध्याय 
और दो चूलिकाएँ हैं। चूलिकाएँ शय्‌यभवाचार्य की नही है ऐसा माना जाता है। 


ध्यान करने की योग्यता किसमें हो सकती है? इसका प्रतिपादन प्रस्तुत आगम में 
है। जो साधक अहिंसा, सयम और तप की आराधना (साधना) से भ्रमर भिक्षा ग्रहण 
करके, ५२ अनाचार को टालकर, छह जीवनिंकाय जीवों का रक्षक बनकर श्रमणाचार का 
पालन करता है वही ध्यानयोग का सच्चा साधक है। सयमी साधक को कैसे भिक्षा ग्रहण 
करना? किससे करना? कब करना? कैसे चलना? कैसे बोलना? आदि बातों का सूक्ष्म 
रूप से इसमें बर्णन किया गया है। ध्यानयोगी के लिए बाक्‌ शुद्धि आवश्यक है। शरीर में 
बल हो तब तक ही साधना का प्रारभ करना चाहिये, क्‍योंकि क्रोध प्रीति का नाश करता है, 
मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सबका विनाश 
करता है। अत ध्यान साधक को क्रोध के उपशम से, मान को मूदुता से, माया को आर्जव 
से और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये। कषाय और स्त्री संसर्ग ही भवभ्रमण का कारण 
है। अत इनसे दूर रहे। 


विनीत शिष्य सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। अविनीत के लिये कोई सिद्धि 
नही। “गुरुकृपा' से ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। गुरुकृपा 'विनय' से प्राप्त की जाती 
है। यदि मानो कि आसीविष सर्प के डख मारने से, गिरिकन्दरा से गिरने से, अग्नि में गिरने 
से, जल में डूबने से उसी भव में मृत्यु हो जाती है! परन्तु आचार्य अथवा गुरु के अप्रसन्न 
होने से बोधि (सम्यक्त्व) की प्राप्ति ही नही होती। समाधि में लीन होने के लिये साधक 
को विनय समाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और आचार समाधि से युक्त होना चाहिए। जो 
मन, वचन और काय का सयत है वही सच्चा साधक (भिक्षु) है। आठ मदों का त्यागी 
और धर्म ध्यान का आराघक ही सच्चा साधक (भिक्लु) है। 


ड८ट ध्यान साधना सबधी णैन साहित्य 


मन को बश में कैसे किया जाय? तो कहते हैं कि जैसे चंचल घोड़े को लगाम से 
वश किया जाता है, मदोन्मत्त हाथी को अंकुश से वश किया जाता है, समुद्र में डूवती हुई 
नाब को ध्वजा से बश किया जाता है जैसे ही अठारह स्थानों का दुषम काल में दु खपूर्बक 
जोवन व्यतीत किया जाता है। १) गृहस्थ लोगों के कामभोग अल्पकालीन हैं, 
२) दुषमकालीन मजुष्य विशेष छल-कपट करनेवाले हैं, ३) दु ख मुझे चिर्काल स्थायी 
नही होंगे, ४) सयम त्यागने से नीच पुरुषों का सन्‍्मान करना होगा, ५) वमन किये हुए, 
बिएयभोगें को पुन पीना होगा, ६) नीच गति योग्य कर्म बाधने होंगे, ७) गृहपाश में 
स्थित गृहस्थों को घर्म दुर्लण है, ८) विषूचिकादि रोग घर्महीन के बध के लिए होते हैं, 
९) सकलप विकल्प भी उसको नष्ट करनेवाले हैं, १०) गृहस्थावास क्लेश से सहित 
और चारित्र से रहित है, ११) गृहवास बधनरूप है और चारित्र मोक्षरूप है, 
१३) गृहवास पापरूप है और चारित्र पाप से सर्वथा रहित है, १३) गृहस्थों के कामभोग 
बहुत से जीवों को साधारण रूप है, १४) प्रत्येक आत्मा के पृण्य-पाप पृथक-पृथक 
हैं, १५) मनुष्य जीवन कुश के अग्र भाग पर स्थित जलबिंदु के समान चचल है, अनित्य 
है, १६) प्रबल पापों का उदय है जिससे मुझे ऐसे निन्‍्ध विचार उत्पन्न होते हैं, १७) दुष्ट 
विचारों एवं मिध्यात्वादि से बाधे हुए पूर्वकृत कर्मों को भोगे बिना छुटकाए नही, अथवा 
तप द्वारा उक्त कर्मों का क्षय करने से मोक्ष हो सकता है, १८) चिन्तन करने से मन को 
वश में किया जा सकता है। 
ध्यान का काल स्वाध्याय के रूप में दिन के प्रथम और चतुर्थ ग्हर त्तथा बैसे ही 
शात्रि के भी जानना चाहिए! प्रस्तृत आगम में स्पष्ट किया है कि स्वाध्याय के बाद ध्यान 
करें। स्व अध्ययन के बाद ही ध्यान होगा। अत ध्यान ही तप है। 
अ्स्तुत आगम लुधियाना से प्रकाशित है। 


(३-४) नन्‍्दी सूत्र और अनुयोग द्वार - ये आगम में चूलिका सूत्र कहलाते हैं। 
चूलिका शब्द का अर्थ है- अध्ययन एवं अन्य विषुयक स्पष्टीकरणा 


तीसरा मूलसूत्र नदी में पाँच ज्ञान का भेद प्रभेदों के साथ विस्तृत वर्णन किया गया 
है) सम्पग्ज्ञान के बिना ध्यान्र की योग्यता प्राप्त नही होती! यह इसमें स्पष्ट किया है। 
अनुयोगद्वार सूत्र में इन्हीं पाँच ज्ञानों को नय, प्रमाण और निक्षेपों के द्वाय निशेष 
वर्णित किया है। इन्हीं के द्वारा सम्यग्शान का विस्तृत बिंचार किया गया है। ध्यान की 
पात्रता सम्यस्शान से ही है। यह आगम से स्पष्ट किया गया है। 
नन्‍्दी सूत्र का प्रकाशन पाथर्डी से हुआ है और अनुयोग द्वार सूत्र का अजमेर से। 
इन दोनों सूत्लें के क्रम मे कही-कही अतर है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ९ 


४ छेद सूत्र 

अप्रमादी साधक ही ध्यानयोग की साधना निर्विश्न रूप से कर सकता है। साधना- 
कालीन जीवन में लगनेवाले दोषों का परिमार्नन करने से आत्मा निर्मल बनती है। इसलिए 
जैनागम साहित्य में छेदसूत्र को महत्त्व का स्थान दिया है। जैन सस्कृति का सार श्रमण धर्म 
है। श्रमण-धर्म की सिद्धि आचार धर्म की साधना से है। घ्यान योग की साधना में आचार 
धर्म नीव रूप है। आचार धर्म के उत्सर्ग, अपवबाद, दोष और अ्रायश्वित्त इनकी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रियाकलाप को विशुद्ध रूप से समझने के लिए छेत्रसूत्रों का ज्ञान-ध्यान 
साधक के लिए आवश्यक है। छेद सूत्र की संख्या चार है। 


(१) आचार दशा अथवा दशाश्रुतस्कन्ध - इस प्रथम छेदसूत्र के दस अध्ययन 
हैं, जिनके अन्तर्गत साधक कालीन जीवन में आनेवाले विघ्नों का तथा साधना में सहायक 
तत्त्तों का विवेचन है। उपासक की ग्यारह पडिमा में से कार्योत्सर्ग पडिमा में ध्यान का 
स्वरूप अल्प मात्रा में स्पष्ट किया है। किन्तु भिक्षु की बारह पडिमा में से अन्तिम पडिमाओं 
में ध्यान का स्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट किया है। प्रस्तृत आगम में पडिमा के रूप में 
ध्यान का विश्लेषण किया गया है। 


यह आगम लाहोर से प्रकाशित है। 


(२) बृहत्कल्प - सभी छेद सूत्रों में इसका स्थान महत्त्व का है। इसके अन्तर्गत 
श्रमण-श्रमणियों के आचारविषयक विधि-निषेध, उत्सर्ग-अपबाद, तप-प्रायम्चित्त आदि 
विषयों का विस्तृत वर्णन है। विशेषत श्रमणों की विशिष्ट साधना पद्धतियों 
(स्थविर्कल्पी, जिनकल्पी, यथालन्द एव परिहारविशुद्ध कल्प) का वर्णन है। इसके छह 
उद्देश्यक हैं, जो सभी गद्य में हैं। इसका ग्रन्थप्रमाण १८५ श्लोक प्रमाण है। क्रमश 
५०+२५+३१+३७+४२० १८५ 


साधना पद्धतियों में से ध्यान को निकाल दिया जाय तो साधना सिद्ध हो ही मही 
सकती। अत. ध्यान साधना का अनिवार्य अंग है। 


(३) व्यवहार सूत्र - यह कल्पसूत्र का ही पूरक तथा गद्यमय छेदसूत्र है। इसके 
दस अध्ययन और ३० ० सूत्र हैं। इसमें विशेष तौर से प्रायब्चित्त पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है। इसके अतिरिक्‍त ध्यान योग के विशिष्ट साधक आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक 
आदि का भी वर्णन है। गीतार्थ, अगीतार्थ, साधक की योग्यता, अयोग्यता का भी स्पष्ट 
वर्णन मिलता है। दीक्षा का स्वरूप, श्रमण-श्रमणियों की आचार भिन्नता, श्रमण-श्रमणियों 
का परस्पर व्यवहार कैसे हो? दीक्षा कब दी जाय? योग्य को दी जाय या अयोग्य को? 
शब्या सस्तारक आदि विभिन्न विषयों पर विवेचन किया गया है। खास तौर से भिक्षु 


५० ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


पडिमा, यवमध्यपडिमा, वज़्मध्यपडिमा, पच व्यवहार एवं बाल दीक्षा कौ विधि पर 


विशेष प्रकाश डाला गया है जो ध्यान के पोषक तत्त्व हैं। इन साधनाओं के द्वारा ध्यान 
विकसित होता है। 


(४) निशीध सूत्र - प्रस्तृत छेदसूत्र में चार भ्रकार के प्रायम्न्चित्त का विस्तृत वर्णन 
है। ये प्रायम्चित श्रमण-श्रमणियों के लिए ही हैं। इसके २० उद्देश्य हैं। १९ वें उद्देश्यक 
में श्रायश्चित्त का विधान है और २० वें उद्देश्यक में प्रायम्न्वित्त देने को प्रक्रिया है। 


प्रथम उद्देश्यक में 'गुरुमासिक' प्रायम्न्वित्त का अधिकार है। द्वित्तीय उद्देश्यक से 
पंचम उद्देश्यक तक 'लघुमासिक' प्रायम्प्चितत का विधान है। छट्ठे उद्देश्यक से लेकर 
ग्यारहवें उद्देश्यक तक “गुरु चातुर्मासिक' प्रायम्वित्त का अधिकार है। बारहवें उद्देशक को 
लेकर उन्नीसवें उद्देश्यक तक “लघुचातुर्मासिक' प्रायम्चित्त का प्रतिपादन किया गया है। 
बीसवें उद्देश्यक में आलोचना एव प्रायम्न्वत्त करते समय लगने बाले दोषों का सम्यक्‌ 
विचार करके विशेष प्रायम्न्वित्त की व्यवस्था की गई है। ये सब ध्यान के पोषक हैं। 

इस उन्ध में करीबन १५० ०» सूत्र है। 
३२ वा आगम ' आवश्यक सूत्र 


अस्तुत आगम जैन साधना का प्राण माना जाता है। जीवन शुद्धि और दोष 
परिमार्जन का हेतु होने से इसे आवश्यक सज्ञा दी है। 


जैन साधना पद्धति में चिन्तन की दृष्टि से द्रव्य भाव को अधिक महत्त्ज दिया गया 
पदार्थ को इन दो के द्वाय मापा जाता है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया द्रव्य और भाव के 
डरा ही की जाती है। अत आवश्यक क्रिया भी दो प्रकार की है- द्रव्य और भाषा 

यों तो आवश्यक छह प्रकार के हैं। 


(१) सामायिक (२) चर्तुरविशतिस्तज (३) चन्दना (४) भ्रतिक्रमण 
(५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान 
यहाँ आवश्यक शब्द आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। आत्मशुद्धि के बिना 
मनोनिग्रह नही हो सकता और मनोनिग्रह के बिना ध्यान सभव ही नही। अत ध्यान 
साधना में आवश्यक क्रिया सहायभूत है। 
व्याख्यात्मक आगम साहित्य 


मूल आगम अन्थों के प्रत्येक शब्दों का गूढार्थ प्रकट करने के लिए व्याख्यात्मक 
साहित्य का निर्माण हुआ। यह प्रचीनत्म परंपरा है। इसे हम चार भागों में विभाजित कर 
सकते हैं। (१) निर्युक्तियाँ (२) भाष्य (३) चूर्णियाँ (४) सस्कृत टीका| 


है। हर 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ९ 


४ छेद सूत्र 

अप्रमादी साधक ही ध्यानयोग की साधना निर्विच्न रूप से कर सकता है। साधना- 
कालीन जौबन में लगनेवाले दोषों का परिमार्नन करने से आत्मा निर्मल बनती है। इसलिए 
जैनागम साहित्य में छेदसूत्र को महत्त्व का स्थान दिया है। जैन सस्कृदि का सार अमण धर्म 
है। श्रमण-धर्म की सिद्धि आचार घर्म की साधना से है। ध्यान योग की साधना में आचार 
धर्म नीबव रूप है। आचार धर्म के उत्सर्ग, अपबाद, दोष और प्रायश्चित इनकी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रियाकलाप को विशुद्ध रूप से समझने के लिए छेत्रसूत्रों का ज्ञान-ध्यान 
साधक के लिए आवश्यक है। छेद सूत्र की सख्या चार है। 


(१) आचार दशा अथवा दशाश्रुत्स्कन्ध - इस प्रथम छेदसूत्र के दस अध्ययन 
हैं, जिनके अन्तर्गत साधक कालीन जीवन में आनेवाले विध्मों का तथा साधना में सहायक 
तत्त्तों का विवेचन है। उपासक की ग्यारह पडिमा में से कार्योत्सर्ग पडिमा में ध्यान का 
स्वरूप अल्प मात्रा में स्पष्ट किया है। किन्तु भिश्षु की बारह पडिमा में से अन्तिम पडिमाओं 
में ध्यान का स्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट किया है। प्रस्तृत आगम में पडिमा के रूप में 
ध्यान का बिध्लेषण किया गया है। 


यह आगम लाहोर से प्रकाशित है। 


(२) बृहत्कल्प - सभी छेद सूत्रों में इसका स्थान महत्त्व का है। इसके अन्तर्गत 
श्रमण-श्रमणियों के आचारविषयक निधि-निषेध, उत्सर्ग-अपवाद, तप-प्रायम्व्चित्त आदि 
विषयों का विस्तृत वर्णन है। विशेषत श्रमणों की विशिष्ट साधना पद्धतियों 
(स्थविर्कल्पी, जिनकल्पी, यथालन्द एव परिहारविशुद्ध कल्प) का वर्णन है। इसके छह 
उद्देश्यक हैं, जो सभी गद्य में हैं। इसका ग्रन्थप्रमाण १८५ श्लोक प्रमाण है। क्रमश 
७५०+२५+३२१३+३७+४२८७ १८५ 

साधना पद्धतियों में से ध्यान को निकाल दिया जाय तो साधना सिद्ध हो ही नही 
सकती। अत ध्यान साधना का अनिवार्य अंग है। 


(३) व्यवहार सूत्र - यह कल्पसूत्र का ही पूरक तथा गद्यमय छेदसूत्र है। इसके 
दस अध्ययन और ३० ० सूत्र हैं। इसमें विशेष तौर से प्रायम्प्वत्त पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है। इसके अतिरिक्‍त ध्यान योग के विशिष्ट साधक आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक 
आदि का भी वर्णन है। गीतार्थ, अगीतार्थ, साधक की योग्यता, अयोग्यता का भी स्पष्ट 
बर्णन मिलता है। दीक्षा का स्वरूप, श्रमण-श्रमणियों की आचार भिन्नता, श्रमण-श्रमणियों 
का परस्पर व्यवहार कैसे हो? दीक्षा कब दी जाय? योग्य को दी जाय या अयोग्य को? 
शय्या सस्तारक आदि विभिन्न त्रिषयों पर विवेचन किया गया है। खास तौर से भिक्षु 


५० ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


पडिमा, यवमध्यपडिमा, वज्रमध्यपडिमा, पच व्यब॒हार एबं बाल दीक्षा की विधि पर 


विशेष प्रकाश डाला गया है जो ध्यान के पोषक तत्त्व हैं। इन साधनाओं के द्वार ध्यान 
विकसित होता है। 


(४) निशीथ सूत्र - प्रस्तृत छेटसूत्र में चार प्रकार के प्रायम्चित्त का विस्तृत वर्णन 
है। ये प्रायम्चित श्रमण-श्रमणियों के लिए ही हैं। इसके २० उद्देश्य हैं। १९ वें उद्देश्यक 
में प्रायम्चित्त का विधान है और २० वें उद्देश्यक में प्रायम््वित्त देने को प्रक्रिया है। 


प्रथम उद्देश्यक में 'गुरुमासिक' प्रायम्न्वत्त का अधिकार है। द्वितीय उद्देश्यक से 
पचम उद्देश्यक तक 'लघुमासिक' प्रायम्चित्त का विधान है। छट्ठे उद्देश्यक से लेकर 
ज्यारहवें उद्देश्यक तक 'गुरु चातुर्मासिक' प्रायश्चित्त का अधिकार है। बारहवें उद्देशक को 
लेकर जद्नीसवें उद्देश्यक तक 'लघुचातुर्मासिक' प्रायम्चित्त का प्रतिपादन किया गया है। 
बीसवें उद्देश्यक में आलोचना एव प्रायम््वत्त करते समय लगने वाले दोषों का सम्पक्‌ 
विचार करके विशेष प्रायम्चित्त की व्यवस्था की गई है। ये सब ध्यान के पोषक हैं। 

इस ग्रन्थ में करीबन १५०० सूत्र है। 
३२ वा आगम ' आवश्यक सूत्र” 


प्रस्तुत आगम जैन साधना का प्राण माना जाता है। जीवन शुद्धि और दोष 
परिमार्जन का हेतु होने से इसे आवश्यक सज्ञा दी है। 


जैन साधना पद्धति में चिन्तन की दृष्टि से द्रव्य भाव को अधिक महत्त्व दिया गया 
है। हर पदार्थ को इन दो के द्वारा मापा जाता है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया द्रव्य और भाव के 
द्वारा ही की जाती है। अत आवश्यक क्रिया भी दो प्रकार की है- द्रव्य और भाव। 

यों तो आवश्यक छह प्रकार के हैं। 


(१) सायायिक (२) चतुचिंशतिस्तव (३ ) बन्दना (४) प्रतिक्रमण 
(५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान 


यहाँ आवश्यक शब्द आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है! आत्मशुद्धि के दिन 
मनोनिप्रह नही हो सकता और मनोनिग्रह के बिना ध्यान सभव ही नही! अत ध्यान 
साथना में आवश्यक क्रिया सहायभूत है। 


व्याख्यात्मक आगय साहित्य 
मूल आगम अन्यों के भ्रत्येक शब्दों का गृढार्थ प्रकट करने के लिए. 

ए व्याख्यात्यक 
साहित्य का निर्माण हुआ का आचीनतम परुंपरा है। इसे हम चार भागों में विभाजित कर 
सकते हैं। (१) निर्युक्तियों (२) भाष्य (३) चूर्णियों (४) सस्कृत टीका। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
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(९) निर्युक्तियाँ : जैसे वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करने हेतु यास्क 
महर्षि ने निघण्दु भाष्य रूप निरुक्‍त लिखा वैसे ही जैनागमों के पारिभाषिक शब्दों की 
व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्गबाहु ने प्राकृत पद्य में निर्युक्तियों की रचना को। इसकी 
व्याख्या शैली निक्षेप पद्धति की है। निक्षेप पद्धति में किसी एक पद के सभवित अर्थ करने 
के बाद उनमें से अप्रस्तुत अर्थों का निषेघ करके प्रस्तुत अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यह 
पद्धति जैन शास्त्र में अति लोकप्रिय रही है। इसीलिए भद्गबाहु ने प्रस्तुत पद्धति को 
निर्युक्ति के लिए उपयुक्त मानी। उनका कथन है कि भगवान महावीर की देशना 
(उपदेश) के समय कौनसा अर्थ किस शब्द से सबधित है, इस बात को लक्ष्य में रखते 
हुए, सही दृष्टि से अर्थ का निर्णय करना और उस अर्थ का मूल सूत्र के शब्दों के साथ 
सबध स्थापित करना निर्युक्ति का प्रयोजन है।२३ दूसरे शब्दों में कहे तो सूत्र और अर्थ का 
निश्चित सबध बतलाने वाली व्याख्या को निर्युक्ति कहते हैं।*४ अथवा निम्चयार्थ का 
प्रतिपादन करने वाली युक्‍्ति को निर्युक्ति कहते हैं।*५ अनुयोग द्वार सूत्र में तीन प्रकार की 
निर्युक्तियों का दिग्दर्शन है २६(१) निक्षेप निर्युक्ति (२) उपोद्घात - निर्युक्ति और (३) 
सूत्रस्पर्शिका - निर्युक्ति 

आचार्य भद्रबाहु ने आगम ग्रन्थों पर दस निर्युक्तियाँ लिखी हैं। वे निम्नलिखित हैं। 


(१) आवश्यक निर्यक्ति, (२) दशवैकालिक निर्युक्ति, (३) उत्तराध्ययन 
निर्युक्ति (४) आचाराग - निर्युक्ति (५) सूत्रकृताग निर्युक्ति (६) दशाश्रुतस्कन्ध 
निर्युक्ति (७) बृहत्कल्प - निर्युक्ति (८) व्यवहार - निर्युक्त (९) सूर्यप्रज्ञप्ति और 
(१०) ऋषिभाषित निर्युक्ति | इनमें से अन्तिम दो निर्युक्तियाँ उपलब्ध नही हैं। शेष आठ 
उपलब्ध हैं। 


भद्रबाहु नाम के एक से अधिक आचार्य हुए हैं। श्वेताम्बर मान्यतानुसार 
चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्गबाहु हैं जो नेपाल में मह्ग्राण साधनार्थ गये थे, जब कि 
दिगम्बर- परम्परानुसार ये ही भद्रबाहु नेपाल में न जाकर दक्षिण में गये थे। यह तो 
अन्वेषण का विषय रहा है। 

(१) आवश्यक निर्युक्ति : यह व्याख्या साहित्य की प्रथम रचना है। इसमें सभी 
आगमकालीन महत्त्वपूर्ण विषयों का विस्तृत एवं सुब्यवस्थित व्याख्यान है। अन्य 
निर्युक्तियों में इसी की ओर संकेत किया जाता है। इसके छह अध्याय हैं! प्रथम अध्याय में 
उपोद्घात है। इसे इस ग्रन्थ की भूमिका रूप में समझना चाहिये। यह भूमिका रूप होते हुए 
भी इसमें ८ ८० गाथाएँ हैं। 


उपोद्घात अध्याय में ज्ञानाधिकार, ऋषभदेव ज महावीर चरित्र हैं। क्षेत्र-कालादि 


प्र ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


द्वार आदि का विस्तृत वर्णन करने के बाद मगल पाठ, नमस्कार रूप में सामायिक निर्युक्ति 
की सूत्रस्पर्शिक व्याख्या का प्रारभ करते हैं। 


द्वितीय अध्याय में 'चर्तुविशतिस्तव' का वर्णन है। 'चतुर्विशति' शब्द का छह 
प्रकार से और 'स्तब' शब्द का चार प्रकार से निक्षेप पद्धति द्वारा चर्णन किया है। 


तृतीय अध्याय “बन्दना' का है। वन्दनाकर्म, चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और 
विनयकर्म ये पाँच सामान्यत. वन्दना के पर्यायवाची शब्द हैं। 


चतुर्थ अध्याय में 'प्रतिक्रमण' का उल्लेख है। प्रतिक्रमण-पर तीन प्रव्भार से विचार 
किया गया है। (१) प्रतिक्रमण रूप क्रिया (२) प्रतिक्रमण का कर्या (प्रतिक्रामक) और 
(३) प्रतिक्रन्तव्य - प्रतिक्रमितव्य अशुभयोग रूप कर्म। जीव पापकर्मयोगों का 
प्रतिक्रामक है। अत जो ध्यान, प्रशस्त योग है, उसका साधु को प्रतिक्रमण नही करना 


चाहिये। प्रतिक्रमण, प्रतिचरण, परिहरणा, बारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्हां, शुद्धि ये सभी 
अतिक्रमण शब्द के पर्यायबाची हैं। 


पौँचवाँ अध्याय 'कायोत्सर्ग का है। इसी में प्रायम्न्वत्त के दस भेद बताये हैं। बाद में 
कायेत्सर्ग की व्याख्या की है। कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग एक ही पयार्यवाची शब्द है। 
कायोत्सर्ग का अर्थ ब्रण चिकित्सा किया गया है। ब्रण दो प्रकार का है। (१) त्तदुदूभव 
(कायोत्थ) और (२) आगन्तुक (परोत्थ)। इनमें से यहाँ पर आगन्तुक ज्रण का 
शल्योद्धरण किया गया है। शल्योद्धरण की विधि शल्य को अ्रकृति के अनुरूप होती है। 
जैसा त्रण होता है वैसी ही उसकी चिकित्सा होती है। यह तो बाह्य चिकित्सा की बात हुई। 
आभ्यन्तर ब्रण चिकित्सा की भी अलग-अलग विधियाँ है। भिक्षाचर्या से उत्पन्न ब्रण 
चिकित्सा को भी अलग-अलग विधियाँ है। भिक्षाचर्या से उत्पन्न त्रण आलोचना से ठीक 
हो सकता है। ज्॒तों के अतिचारों की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है। किसी अतिचार की शुद्धि 


कायोत्सर्ग (व्युत्सर्ग) से होती है। कोई कोई अतिचार तपस्या से शुद्ध होते हैं। इस प्रकार 
आभ्यन्तर त्रण चिकित्सा के अनेक उपाय है। 


कायोत्सर्ग की व्याख्या करते समय निर्युक्तिकार ने निम्नलिखित ग्यारह द्वारों का 
आधार लिया है। (१) निक्षेप (२) एकार्थक (३) शब्द (४) विधान मार्गणा ( ५) काल 
अमाण (६) भेदपरिमाण (७) अशठ (८) शठ (९) विधि (१०) दोष (११) 
अधिकारी और (१२) फल। इनमें भेदपरिमाण की चर्चा के अन्तर्गत नौ भेदों की गणना 
करते है। (१) उच्छित्तोच्छित (२) उच्छित (३) उच्छितनिष्पण्ण (४) निषण्णोच्छित 
(५) निषण्ण (६) निषण्णनिषण्ण (७) निर्विण्णोच्छित (८) निर्विण्ण और 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ण्३्‌ 


(९) निर्विग्णनिर्विण्ण | इनमें से उच्छित का अर्थ है 'ऊर्ध्वस्थ” (खड़ा हुआ), निषण्ण 
का अर्थ है 'उपविष्ट' (बैठा हुआ) और निर्विण्ण का अर्थ है 'सुप्त' (सोया हुआ)। 


भेदपरिमाण की चर्चा के साथ ही निर्युक्तिकार कायोत्सर्ग के फल की चर्चा प्रारभ 
करते हैं। उनका कथन है कि कायोत्सर्ग से देह और मति (जड़ता) की शुद्धि होती है, 
सुख-दु ख सहने की क्षमता आती है, अनुप्रेक्षा (अनित्यादि भावना) का चिन्तन होता है 
तथा एकाग्रतापूर्वक शुभध्यान का अभ्यास होता है। शुभ ध्यान का आघार लेकर 
निर्युक्तिकार 'घ्यान' की चर्चा करते हैं। 


ध्यान का आगमिक दृष्टि से स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
अन्तर्मुहूर्त के लिये जो चित्त की एकाग्रता है वही ध्यान है। आगम के अनुसार ही ध्यान के 
चार भेद बताये हैं। उनमें से प्रथम दो ससार वर्धक और अन्तिम दो मोक्ष के हेतु बताये हैं। 
इन चार ध्यानों को शुभ और अशुभ भेदों में विभाजित किया है। प्रस्तुत अधिकार शुभ 
ध्यान के विषय में है। निर्युक्तिकार ध्यान से विशिष्ट सबध रखनेवाली अन्य बातों का भी 
इसमें नर्णन करते हैं। ध्यान की दृष्टि से ५वाँ अध्याय विशेष महत्त्व का है। 


छट्ठे अध्याय में 'प्रत्याख्यान' का वर्णन है। प्रत्याख्यान दस प्रकार के हैं। 
निर्युक्तिकार इस पर छह प्रकार से विचार करते हैं। 


भ्रस्तुत निर्युक्ति में घ्यान का सविस्तृत वर्णन कायोत्सर्ग अध्याय में ही है। 
यह निर्युक्ति भावनगर और राजनगर से प्रकाशित है। 


(२) दशवैकालिक - नियुक्ति - इसमें ट्डमपुष्पिका आदि दस अध्ययन हैं। 
निर्युक्तिकार ने सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति द्वारा 'धर्म' पद का व्याख्यान 'नाम धर्म, स्थापना 
धर्म, द्रव्य घर्म और भाव धर्म” से चार प्रकार का किया है। धर्म के लौकिक और लोकोत्तर 
ऐसे दो भेद भी किये हैं। लौकिक धर्म अनेक प्रकार का है - गम्यधर्म, पशु धर्म, देश धर्म, 
राज्य धर्म, पुखर धर्म, ग्राम धर्म, गणधर्म, गोष्ठीधर्म, राजघर्म आदि। लोकोत्तर धर्म दो 
प्रकार का है। श्रृतधर्म और चारित्र धर्म। श्रुतधर्म स्वाध्याय रूप है और चारित्र धर्म श्रावक 
और श्रमणरूप है - श्रुतधर्म के अन्तर्गत ही बाह्य और आभ्यन्तर “तप” का वर्णन है। 
आभ्यन्तर तप में ही ध्यान का वर्णन है। ध्यान का अधिकारी आगार और अनगार है। 
आगारधर्म बारह प्रकार का है और अनगार धर्म शान्ति आदि दस धर्म मूलक तथा पाँच 
समिति, तीन गुप्ति और पाँच महान्नतरूप हैं। विनयवान साधक ही ध्यान की साधना कर 
सकता है। नौबें अध्याय में विशेषत भावविनय के पाँच भेद बताये हैं। (१) लोकोपचार 
(२) अर्थनिमित्त (३) कामहेतु (४) भयनिमित्त और (५) मोक्षनिमित्ता मोक्षनिमित्तक 
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बिनय पौच प्रकार का है - दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार। इनमें तप के अन्तर्गत ही 
ध्यान का विशेष वर्णन है। 


(३) उत्राध्ययन निर्युक्ति : दशवैकालिक नियुक्ति की ही भौति इस निर्युकित में 
भी अनेक पारिभाषिक शब्दों का निक्षेप दृष्टि से चितन किया है तथा अनेक शब्दों के 
विविध पर्यायवाची शब्द भी दिये हैं। यत्र-तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी दिये गये हैं। 
यथा, गधार, श्रावक, तोसलिपुत्र, आचार्य स्थूल भद्ठ, स्कन्दपुत्र, ऋषि पाराशर, कालक, 
करकड्‌, प्रत्येक बुद्ध, हरिकेश, मृगापुत्र आदि आवश्यक निर्युक्ति में कथित ध्यान का 
वर्णन यहाँ पर अदृष्य रूप से सयम शब्द के अन्तर्गत समाविष्ट कर दिया है। द्रव्य 
प्रत्रज्या की अपेक्षा भाव प्रव्नज्या को अधिक महत्त्व दिया गया है। भाव प्रत्रज्या ही ध्यान 
है। 

भावाग का दो प्रकार से वर्णन किया गया है (१) श्रुतांग और (२) नो श्रुताग) 
श्रृताग आचारगादि बारह अग है और नोश्रुताग चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध है जेसे कि 
मानुष्य, धर्म श्रुति, श्रद्धा और चीर्य (तप और संयम से पराक्रम) 


(४) आचारोग-निर्युक्ति : प्रस्तुत निर्युक्ति दोनों श्रृतस्कन्धों पर हैं। इसमें ३४८ 
गाथाएँ हैं। जिसके अन्तर्गत आचार, अंग, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, सज्ञा, दिशा, पृथ्वी, 
बिमोक्ष, ईर्या, निक्षेप, पर्याय आदि शब्दों पर चिंतन किया गया है। विशेषत अग शब्द 
पर विस्तृत चर्चा की गई है। बारह अगें में आचाराग को ही प्रथम क्‍यों रखा गया? इसका 
तार्किक दृष्टि से सुविस्तृत बर्णन किया गया है कि अगों का सार आचार है और आचार का 
सार क्रमश अनुयोग--प्ररूपणा--चरण--निर्वाण--अभ्यानाध सुख। अव्याबाघ 
सुख की प्राप्ति तप कर्म से ही होती है। सथम और त्तप से ही सिद्धि मिलती है। इस 
निर्युक्ति में सबम और तप के अन्तर्गत ध्यान का समावेश किया है। संयमी एन तपोमय 
जीवन ही ध्यान है। इस निर्युक्ति का यही सार तत्त्व है। 


(५0) सूत्रकृतागनिर्युक्ति : इस निर्युक्ति में २०५ गाथाएँ हैं। गा १८ और २० 
में 'सूत्रकृताग' शब्द पर विचार किया गया है। गा ६६ और ६७ में नारकी के १५ 
भरमाधामी देवों का वर्णन है। अम्ब, अम्बरीष, शाम, शबल, रुद्र, अबरुद्र, काल, 
महाकाल, असिपत्र, धनुष्य, कुम्म, जालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष इन पद्धह 
अ्रकार के देवताओं का कार्य अपने-अपने नामजुसार ही है। गा. ६८ से लेकर ११८ तक 
की गाथाओं में निर्युक्तिकार ने नारकीय जीवों के दु खो का (बेदनाओं का) हृदयस्पशीं 
वर्णन किया है। गा ११९ में १८० क्रियाबादी, ८४ अक्रियाबादी, ६७ अज्ञानवाद ण्‌्वं 
३२ बैनयिक आदि ३६३ पाखण्डियों का सुदर वर्णन किया है। इन विषयों के अतिरिक्त 
घोडश, श्रुत, स्कन्घ, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, आदान, ग्रहण, अध्ययन, पुण्डरीक, 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५्प्‌ 


(९) निर्विण्णनिर्विण्ण | इनमें से उच्छित का अर्थ है 'ऊर्ध्वस्थ' (खड़ा हुआ), निषण्ण 
का अर्थ है 'उपविष्ट' (बैठा हुआ) और निर्विण्ण का अर्थ है 'सुप्त' (सोया हुआ)। 


भेदपरिमाण की चर्चा के साथ ही निर्युक्तिकार कायोत्सर्ग के फल की चर्चा प्रारभ 
करते हैं। उनका कथन है कि कायोत्सर्ग से देह और मति (जड़ता) की शुद्धि होती है, 
सुख-दु-ख सहने की क्षमता आती है, अनुप्रेक्षा (अनित्यादि भावना) का चिन्तन होता है 
तथा एकामग्रतापूर्वक शुभध्यान का अभ्यास होता है। शुभ ध्यान का आधार लेकर 
निर्युक्तिकार 'घ्यान' की चर्चा करते हैं। 


ध्यान का आगमिक दृष्टि से स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
अन्तर्मुहूर्त के लिये जो चित्त की एकाग्रता है बही ध्यान है। आगम के अनुसार ही घ्यान के 
चार भेद बताये हैं। उनमें से प्रथम दो संसार वर्धक और अन्तिम दो मोक्ष के हेतु बताये हैं। 
इन चार ध्यानों को शुभ और अशुभ भेदों में विभाजित किया है। प्रस्तुत अधिकार शुभ 
ध्यान के विषय में है। निर्युक्तिकार ध्यान से विशिष्ट सबध रखनेवाली अन्य बातों का भी 
इसमें चर्णन करते हैं। ध्यान की दृष्टि से ५वाँ अध्याय विशेष महत्त्व का है। 


छट्ठे अध्याय में 'प्रत्याख्यान! का वर्णन है। प्रत्याख्यान दस प्रकार के हैं। 
निर्युक्तिकार इस पर छह प्रकार से विचार करते हैं। 


अस्तुत निर्युक्ति में ध्यान का सविस्तृत वर्णन कायोत्सर्ग अध्याय में ही है। 
यह निर्युक्ति भावनगर और राजनगर से प्रकाशित है। 


(२) दशबैकालिक - नियुक्ति - इसमें ह्ुम॒पुष्पिका आदि दस अध्ययन हैं। 
निर्युक्तिकार ने सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति द्वारा “धर्म' पद का व्याख्यान 'नाम धर्म, स्थापना 
धर्म, द्रव्य धर्म और भाव धर्म” से चार प्रकार का किया है। धर्म के लौकिक और लोकोत्तर 
ऐसे दो भेद भी किये हैं। लौकिक धर्म अनेक प्रकार का है - गम्यधर्म, पशु धर्म, देश धर्म, 
राज्य धर्म, पुखर धर्म, ग्राम धर्म, गणधर्म, गोष्ठोघर्म, राजधर्म आदि। लोकीत्तर धर्म दो 
अकार का है। श्रृतधर्म और चारित्र धर्मी श्रुतधर्म स्वाध्याय रूप है और चारित्र धर्म श्रावक 
और श्रमणरूप है - श्रुत्र्म के अन्तर्गत ही बाह्य और आभ्यन्तर 'तप' का वर्णन है। 
आभ्यन्तर तप में ही घ्यान का वर्णन है। ध्यान का अधिकारी आगार और अनगार है। 
आगारधर्म बारह प्रकार का है और अनगार धर्म शान्ति आदि दस धर्म मूलक तथा पाँच 
समिति, तीन गुप्ति और पाँच महात्रतरूप हैं। विनयवान साधक ही ध्यान की साधना कर 
सकता है। नौवें अध्याय में विशेषत भावविनय के पाँच भेद बताये हैं। (१) लोकोपचार 

(२) अर्थनिमित्त (३) कामहेतु (४) भयनिमित्त और (५) मोक्षनिमित्ता मोक्षनिमित्तक 
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विनय पाँच प्रकार का है - दर्शन, ज्ञान, चारिज, तप और उपचार! इनमें तप के अन्तर्गत ही 
ध्यान का विशेष वर्णन है। 


उत्तराष्ययन : दशबैकालिक निर्युक्ति की ही भौति इस निर्युक्ति में 
क्षी प्लॉट कट दृष्टि से चिंतन किया है तथा अनेक शब्दों के 
बिविध पर्यायवाची शब्द भी दिये हैं। यत्र-तत्र अनेक शिक्षाअद कथानक भी दिये गये हैं। 
यथा, गधार, श्रावक, तोसलिपुत्र, आचार्य स्थुल भद्ग, स्कन्दपुत्र, ऋषि पाराशर, कालक, 
करकड़्‌, प्रत्येक बुद्ध, हरिकेश, मृगापुत्र आर्दि आवश्यक निर्युक्ति में कथित ध्यान का 
चर्णन यहाँ पर अदृष्य रूप से सयम शब्द के अन्तर्गत समाविष्ट कर दिया है। द्रन्य 
च्रद्॒ज्या की अपेक्षा भाव प्रद्नज्या को अधिक महत्त्व दिया गया है। भाव ्रत्नज्या ही ध्यान 
है| 
भावाग का दो प्रकार से चर्णन किया गया है (१) श्रुताग और (२) नो श्रुताग। 
श्रृतोंग आचारंगादि बारह अंग है और नोश्रुतांग चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध है जैसे कि 
मनुष्य, घर्म श्रुति, श्रद्धा और बीर्य (दप और सयम से पराक्रम) 


(४) आचारांग-निर्युक्ति : प्रस्तुत निर्युक्ति दोनों श्रृतस्कन्यों पर हैं। इसमें ३४८ 
गाथाएँ हैं। जिसके अन्तर्गत आचार, अंग, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, संज्ञा, दिशा, पृथ्वी, 
बिमोक्ष, ईर्या, निक्षेप, पर्याय आदि शब्दों पर चितन किया गया है। विशेषतत अग शब्द 
पर विस्तृत चर्चा की गई है। बारह अगों में आचारांग को ही प्रथम क्यों रखा गया? इसका 
तार्किक दृष्टि से सुविस्तृत वर्णन किया गया है कि अंगों का सार आचार है और आचार का 
सार क्रमश अनुयोग--प्ररूपणा--चरण--निर्वाण--अव्याबाघ सुख। अव्याबाध 
सुख की प्राप्ति तप कर्म से ही होती है। सयम और तप से ही सिद्धि मिलती है। इस 
निर्युक्ति में सयम और तप के अन्तर्गत ध्यान का समावेश किया है। संयमी एवं तपोमय 
जीवन ही ध्यान है। इस निर्युक्ति का यही सार तत्त्व है। 


(५) सूत्रकृतागनिर्युक्ति इस निर्युक्ति में२०५ गाथाएँ हैं। गा १८ और २० 
में 'सूत्रकृतांग' शब्द पर विचार किया गया है। गा. ६६ और ६७ में नारकी के १५ 
परमाधामी देवों का चर्णन है। अम्ब, अम्बरीष, शाम, शबल, रुद्र, अब॒रुद्र, काल, 
महाकाल, असिपत्र, धनुष्य, कुम्भ, वालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष इन पत्द्रह 
प्रकार के देवताओं का कार्य अपने-अपने नामानुसार ही है। गा, ६८ से लेकर ११८ तक 
की गाथाओं में निर्युक्तिकार ने नारकीय जीवों के दु खो का (बेदनाओं का) हृदयस्परशी 
वर्णन किया है। गा ११९ में १८० क्रियाबादी, ८४ अक्रियाबादी, ६७ अज्ञानवाद एवं 
३२ बैनयिक आदि ३६३ पार्खाण्डियों का सुदर वर्णन किया है। इन विषयों के अतिरिक्त 
घोडश, श्रुत्, स्कन्ध, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, आदान, अ्रहण, अध्ययन, पुष्डरीक 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ' 
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आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आर्द्र आदि विभिन्न विषयों पर विवेचन किया गया है। 
'आर्द्र'पद की व्याख्या के साथ ही साथ आर्द्र की जीवन कथा भी दी गई है। अन्त में 
नालंदा की निर्युक्ति करते समय 'अलम्‌” शब्द से नाम, स्थापना, द्रव्य भाव निक्षेप से 
व्याख्या की है और यह भी स्पष्ट किया है कि राजगृह के बाहर नालन्दा है। 


विशेष रूप से इस निर्युक्ति में समाधि” और “मार्ग” के निशक्षेप पद्धति से ध्यानयोग 
का विश्लेषण किया है। प्राचीन काल में भी ध्यान, समाधि और भावना इन तीन शब्दों के 
साथ 'योग' शब्द को जोड़ा गया है। अत- प्राचीनकालीन शब्दों का भी दिग्दर्शन इस 
निर्युक्ति में विशेष रूप से मिलता है। 


(६) दशाश्रृतस्कन्ध निर्युक्ति : प्रस्तुत निर्युक्ति दशाश्रृतस्कन्ध नामक छेदसूत्र पर 
है। प्रथमत. दशा, कल्प एव भद्गबाहु को नमस्कार करने के बाद 'एक” और 'दश' का 
निक्षेप पद्धति से व्याख्यान किया गया है। तदनन्तर दस अध्ययनों के अधिकारों का निर्देश 
है। 


प्रथम अध्याय असमाधि स्थान की निर्युक्ति में द्रव्य और भाव समाधि का स्वरूप 
बताकर स्थान के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, अद्धा, ऊर्ध्य, चर्या, बसति, सयम, प्रग्रह, 
योध, अचल, गणन, सधान और भाव इन पन्द्रह प्रकार से निक्षेपों का उल्लेख किया है। 
द्वितीय अध्याय में शबल दोष की व्याख्या करते हुए आचार से भिन्न व्यक्ति भाव शबल 
बताया है। तृतीय अध्याय में आशातना की व्याख्या दो प्रकार से की है। मिथ्याग्रतिपादन 
सबधी और लाभ सबधी। चतुर्थ अध्याय में 'गणि' और 'सपदा” इन दो पदों का निक्षेप 
पद्धति से विवेचन किया है। पचम अध्याय में “चित्त और “'समाधि' पर निक्षेप पद्धति से 
विचार किया गया है। इन दोनों के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से चार -चार प्रकार 
हैं। भाव चित्त की समाधि ही ध्यानावस्था की स्थिति है। छट्ठे अध्याय में 'उपासक' और 
अतिमा' का निक्षेप-दृष्टि से व्याख्यान किया गया है। उपासक चार प्रकार के बताये हैं- 
द्रव्योपासक, तद्थोंपासक, मोहोपासक तथा भावोपासक। सम्यग्दृष्टि ही भावोपासक हो 
सकता है। उपासक को श्रावक भी कहते हैं। 'प्रतिमा' भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
चार शकार से हैं। सदगुण घारणा का नाम भाव प्रतिमा है। वह दो प्रकार की है। भिक्षु 
अतिमा और उपासक ग्रतिमा। भिक्षु प्रतिमा बारह प्रकार की है और उपासक प्रतिमा ग्यारह 
प्रकार की। सप्तम अध्याय में ही बारह भिक्षु प्रतिमा का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत ही 
ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। भिक्षु प्रतिमा चार प्रकार की है- नाम, स्थापना, द्रन्य और 
भाव। भाव भिक्षु प्रतिमा पाँच प्रकार की है। समाधि प्रतिमा, उपधानअतिमा, विवेकप्रतिमा, 
अतिसलीनताप्रतिमा और एकविहारप्रतिमा। अष्टम अध्याय में पर्युषणकल्प का व्याख्यान 


पद ध्यान साधना सबंधी जैन सान्न्य 


किया गया है और नौवें दरें में क्रमश मोहनोय स्थान का तथा 'आजात्ति' जन्म-मएण 
का क्‍या कारण है और 'अनाजातिं' मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो? आदि का चर्जन है। 


भस्तुत निर्युवित में समाधि शब्द के अन्तर्गत ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। 


(७) बृहत्कल्पनियुक्ति : प्रस्तुत नियुक्ति में 'मगल' और 'अनुयोग' शब्द का 
सिक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। श्रमण धर्म से संबंधित साधना में आवश्यक 
विधि-विधान, उत्सगग-अपवाद, दोष-प्रायम्वित्त आदि का च्याख्यानात्मक वर्णन के साथ 
ही साथ श्रमणों की विशिष्ट साधना पद्धति (जिनकल्प व स्थविरकल्प) का भी जर्णन 
किया है। इसी के अंतर्गत ध्यान का विश्लेषण किया है। 


अनार्य क्षेत्र में लिचरण करने से लगनेवाले दोषों का स्कन्दकाचार्य के दृष्टात द्वारा 
तथा आर्य क्षेत्र में बिचरण करने से ज्ञान-दशन-चारित्र को रक्षा एवं वृद्धि के लिए 
संप्रतिराजा के दृष्टान्त से समर्थन किया है! 


ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना आर्यक्षित्र में ही सुलभ है। स्थान की दृष्टि से भी 
घ्यान का स्थान आय क्षेत्र हो है। 


(८) व्यवहार -निर्युक्ति : प्रस्तुत निर्युक्ति में बृहत्कल्प निर्युक्ति में कथित 
विषयों का ही अधिकतर विवेचन है। इसमें ध्यान संबंधी भिक्षु पडिमा और अन्य 
पडिमाओं का व्याख्यात्मक वर्णन है। 
अन्य निर्युक्तियाँ 

उपरोक्त आठ निर्युक्तियों के अतिरिक्त पिण्डनिर्युक्ति, ओघनिर्युक्ति, 
भचकल्पनिर्युक्ति, निशीध निर्युक्ति और ससकत निर्युक्ति भी मिलती हैं। अन्तिम निर्युवित्त 
तो बहुत बाद के आचार्य की रचना है। प्रथम की तीन निर्युक्तियाँ स्वतंत्र ग्रन्थ न होकर 
क्रमश. दशबैकालिक निर्युक्ति, आवश्यकनिर्युक्ति और बृहत्कल्पनिर्युक्ति के ही पूरक 
अग है। निशीर्थनि्युक्ति भी आचारांग का ही पूरक है। फिर भी भद्गबाहु द्वार रचित पिण्ड 


निर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति का कलेवर विशालकाय होने से उसपर भी अलग सा विचार 
किया जा रहा है। 


'पिण्डनिय्युक्ति : प्रस्तुत निर्युक्ति भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसमें आठ अधिकार और 
६७१ गाथाएँ हैं। दशवैकालिक का पंचम अध्याय पिंडेषणा का है। उस पर लिखित 
निर्युक्ति विस्तृत होने से इसका नाम अलग सा रखा गया है। इसके आठ अध्याय में ध्यान 
साधना में आनेबाले विध्नों का वर्णन है। जैसे १) उद्धमदोष, २) उत्पादन-दौष, ३) 
एषणा दोष, ४) सयोजना, ५) प्रमाण, ६) अंगार, ७) घूम और (८) कारण 
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पिण्ड के नौ प्रकार बताये हैं - पृथ्वीकाथ, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय' इन सबके सचित्त, अचित्त 
और मिश्र ऐसे तीन-तीन भेद है। 


प्रस्तृत निर्युक्ति में श्रमण-श्रमणियों को ४२ दोषों (१६ उद्गम के, १६ उत्पादन 
के और १० एबणा के) को टालकर भिक्षा लेने का वर्णन किया है। शुद्ध आहार से ही 
ध्यान सिद्ध किया जा सकता है। 


ओघनिर्युक्ति : यह भी आचार्य भद्रबाहु की ही कृति है। इसमें श्रमणाचार का 
बिस्तृत वर्णन है और बीच-बीच में अनेक कथाएँ भी हैं। प्रस्तृतकृति में प्रतिलेखनद्वार, 
पिण्डद्वार, उपाधिनिरूपण, अनायतनवर्जन, प्रतिसेवनद्वार, आलोचनाद्वार * और 
विशुद्धिद्वार आदि द्वारों का निरूपण किया गया है। 


विशुद्धि द्वार के अन्तर्गत ही ध्यान का विश्लेषण (किया गया) है। जीवन से भ्रष्ट 
हो जाने पर तप के द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है। परिणामों की शुद्धि ही मोक्ष का कारण है। 
सयम के लिए ही देह धारण किया जाता है। देह के अभाव में सयम की साधना कैसे हो 
सकती है? अत सयम साधनार्थ ही देह की रक्षा होनी चाहिये। 


अयलाशील साधु की ईर्या पथ आदि क्रिया कर्म बध का कारण बनती है और 
यत्लाशील साधु के लिए निर्वाण का कारण होती है। अत योगी के लिए तीन अकार की 
एघणा का वर्णन है। गवैषणा, ग्रहणैषणा और आसैषणा। ग्रहणैषणा में आत्मविराधना, 
सयम-बिराधना और प्रवचन विराधना नामक दोषों का वर्णन है। आसैषणा में साधु के 
आहार का विधान है। इसके अतिरिक्त जिनकल्पियों के बारह उपकरण और 
स्थविरकल्पियों के चौदह उपकरणों का वर्णन है और आर्थिकाओं के लिए पच्चीस 
उपकरणों का। 


ध्यान संबंधी साहित्य 

(२) भाष्य : आमगमों की प्राचीनतम पद्मात्मक टीकाएँ निर्युक्तियों के रूप में 
असिद्ध हैं। उनका उद्देश्य केबल पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना था। इसके कारण 
निर्युक्तियों की व्याख्यान-शैली गूढ़ एव जटिल हो गई । अन्य व्याख्याओं की सहायता 
के बिना निर्युक्तियों की अनेक बातें समझ में नही आने लगी। इसीलिए नि्युक्तियों के 
गूढ़ार्थ को स्पष्ट करने के लिए ही आचार्यों ने उन पर विस्तृत व्याख्याएँ लिखी। निर्युक्ति 
के आधारपर अथवा स्वतत्र रूप से लिखी गई यदूमात्मक व्याख्याएँ भाष्य के रूप में 
असिद्ध हुई हैं। निर्युक्तियों की भाँति ही भाष्य भी प्राकृत में ही है। 

भझाष्य पं भाष्यकार : जैसे सभी आगम पर निर्युक्तियाँ नही लिखी गई बैसे ही 


५८ ध्यान साधना संबंधी तौर रात 


सभी निर्युक्तियों पर भाष्य भी नही लिखे गये। निम्नलिखित आगमनिर्युवित् पर ही भाष्य 
लिखे गये हैं - (१) आवश्यक (२) दशवैकालिक (३) उत्तराध्ययन (४) वृहत्कल्प 


(५) पंचकल्प (६) व्यवहार (७) निशीथ (८) जीतकल्प (९) ओघनिर्युक्ति और 
(१०) पिण्डनिर्युक्ति। 


आवश्यक सूत्र पर तीन भाष्य लिखे गये हैं (१) मूलभाष्य (२) भाष्य और (३) 
विशेषावश्यक भाष्य। प्रथम के दो भाष्य अति संक्षिप्त हैं। उन्हें विशेषावश्यक भाष्य में ही 
सम्मिलित कर लिया गया है। यह भाष्य पूरे आवश्यक पर न होकर केबल उसके अध्याय 
'सामायिक' पर ही है। एक अध्ययन होते हुए भी इसमें ३६० ३ गाथाएँ हैं। दशवैकालिक 
भाष्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययन बहुत ही छोटा है, उसके सिर्फ ४५ ही गाथाएँ हैं। 
बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं - बृहद्‌ और लघु। बृहद्‌ भाष्य पूरा उपलब्ध नही है। लघुभाष्य 
में ६४९० गाथाएँ हैं। पचकल्प महा भाष्य की गाथा संख्या २५७४ है। व्यवहाए भाष्य में 

४६२९ गाथाएँ हैं। निशीथ भाष्य में करीबन ६७०२ गाथाएँ हैं। जीतकल्प भाष्य की 
गाथा सख्या २६०६ है। ओघनिर्युक्ति पर दो भाष्य हैं जिनकी क्रमश गाथा सख्या 
३२२ और २५१७ है। पिण्डनिर्युक्ति भाष्य में ४६ गाथाएँ हैं। इनमें कुछ भाष्य हमारे 


पास उपलब्ध है और कुछ अनुपलब्ध। अनुपलब्ध भाष्य की गाथा सख्या में कही-कही 
अन्तर भी हो सकता है। 


उपलब्ध भाष्यों की प्रतियों के आधार पर सिर्फ दो ही भाष्यकारों के नाम मिलते हैं 
(१) आचार्य जिन भद्र और (२) सघदास-गणि। आचार्य जिनभद्र गणि के दो भाष्य हैं 


विशेषावश्यक भाष्य और जीतकल्प भाष्य। सघदास गणि के भी दो हो भाष्य हैं। 
बृहत्कल्प-लघुभाष्य और पचकल्प महाभाष्य। 


इन दो भाष्यकार्रों के अतिरिक्त पुण्यजिजयजी के कथनानुसार व्यवहार भाष्य और 


बृहत्कल्प-बृहद्‌ भाष्य आदि के प्रणेता दूसरे हैं, इनके नाम ज्ञात नही हैं। यर भी अन्जेषण 
का ही विषय रहा है। 


(१) विशेषावश्यक भाष्य : प्रस्तुत भाष्य जैनागर्मों में कथित सभी महत्त्वपूर्ण 
विषयों का विशालकाय उ्न्थ है। इसको देखने के बाद अन्य उन्धों को देखने की 
आवश्यकता ही नही होती। इसमें मुख्यत जैन धर्म में कथनानुसार ज्ञानवाद, प्रमाणशास्र, 
आचार-नात, स्याद्वाद, नयवाद, कर्मसिद्धान्त, गणधरबाद, जमालि आदि आठ निहन॒वों 
आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। 

अस्तुत अन्थ आवश्यक सूत्र की व्याख्या रूप है। इसमें प्रथम अध्ययन 'सामायिक' 
से सबधित निर्युक्त गाथाओं का विवेचन है। उपोद्घात में आवश्यकादि अनुयोग के 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५९ 


विम्लेषण के साथ ही साथ फल, योग, मंगल, समुदायार्थ, दारोपन्यास, तदूभव, निरुक्त, 
क्रम प्रयोजन आदि दृष्टियों से विचार किया गया है। फलद्वार के अन्तर्गत ही ज्ञान और 
क्रिया के समन्वय से ही मोक्ष बताया है। उसके लिए, सर्वप्रथम सामायिक आवश्यकता 
जरूरी है। सामायिक का लक्षण समभाव है। समभाव की साधना ही ध्यान है। ध्यान की 
अं के लिए श्रुत का ज्ञान, श्रमणों की विशिष्ट साधना-क्रम का ज्ञान आवश्यक बताया 
| 

“आवश्यक' का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप चार प्रकार से निक्षेप किया 
गया है। प्रस्तृत भाष्य में द्रव्यावश्यक की आगम और नोआगम आगम रूप से व्याख्या की 
गई है। आगम, नो आगम के भेद से भावावश्यक की व्याख्या की गई है। नो आगम रूप 
भावावश्यक तीन प्रकार का है। लौकिक, लोकोत्तर और कुप्रावचनिक। इन तीनों में 
लोकोत्तर भावावश्यक ही प्रशस्त है। उसी का इसमें अधिकार है। 


आवश्यक श्रुतस्कन्ध के छह अध्याय है- 
१) सामायिकाधिकार - का अर्थाधिकार सावद्ययोगविरति है। 


२) चतुर्विशतिस्तव - का अर्थाधिकार गुणोत्कीर्तन है। 

३) वन्दनाध्ययन - का अर्थाधिकार गुणी गुरु की प्रतिपत्ति है। 

४) प्रतिक्रमणाध्ययन - का अर्थाधिकार श्रुतशील स्खलन की निंदा है। 
५) कार्योत्सर्गाध्ययन - का अर्थाधिकार अपराध ब्रण चिकित्सा है। 

६) प्रत्याख्यानाधिकार - का अर्थाचिकार गुण घारणा है। 


सामायिक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप से तीन प्रकार की है। सामायिक के लाभ 
विवेचन में कर्मों की स्थिति का वर्णन है। आठों कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के 
विद्यमान होने पर जीव को चार प्रकार की सामायिक (सम्यक्त्व, श्रुव, देश चिरति और 
सर्वनिरति) में से एक का भी लाभ नही हो सकता। सम्यक्त्ब प्राप्ति के क्रम में तीन करणों 
पर प्रकाश डाला गया है और ग्रन्यिभेदन का विशेष वर्णन किया है। 

उपरोक्त चार सामायिक की प्राप्ति भाष्यकार के कथनानुसार आयु कर्म को छोड़कर 
शेष कर्मों की स्थिति कुछ न्यून कोडाकोडी सागरोपम के रहते सम्यक्त्व की भ्राप्ति होती है, 
उसमें से पल्योपम-पृथक्त्व का क्षय होने पर देशविरति श्रावक की, उसमें से भी सख्यात 
सागरोपम का क्षय होने पर चारित्र की, उसमें से सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर 
उपशम श्रेणी की और उसमें भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षपक श्रेणी की प्राप्ति 
होती है। क्षपक श्रेणी के बाद ही जीव को शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। यही ध्यान की 
चरमसीमा है। 


६० ध्यान साधना संबधी जैन साहित्य 


कषायादि के उदय से दर्शनादि सामायिक की प्राप्ति नहीं हो सकती अथवा होकर 
भी नष्ट हो जाती है। मुख्यतः कषाय चार ही है- क्रोध, मान, माया और लोभग। 
अनतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानी चतुष्क और प्रत्याख्यानी चतुष्क इन बारह प्रकार की 
कार्यों का क्षय, उपशम और क्षयोपशम होने पर ही मनोवाककाय रूप प्रशस्त हेतुओं से 
चार लाभ होता है। चारित्र पाँच प्रकार का है - सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय 
चारित्र, परिहार विशुद्ध चारितर, सूक्ष्म सपााय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इनमें परिहार 
विशुद्ध चारित्र पर विशेष वर्णन किया गया है जो कि श्रमणों की विशिष्ट साघना पद्धति है। 


अस्तृत भाष्य में ध्यान से संबधित अनेक विषयों पर विचार किया गया है। कर्मक्षय 
का मुख्य साधन ध्यान ही है। 


(२) जीतकलल्‍्प भाष्य : यह जिनभद्र को द्वितीय कृति है। इसमें १०३ प्राकृत 
गाथाएँ हैं। इसमें 'जीत व्यवहार' के आधार पर दिये जानेवाले प्रायश्चित्तों का वर्णन है। 
'प्रायच्छित्त' और 'पच्छित्त' इन दो शब्दों की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि जो पाप का छेद करता है वह “प्रायच्छित्त” है, तथा जिससे चित्त शुद्ध होता है 
वह 'पच्छित्त' है। यही ध्यान कौ प्रक्रिया है। 


प्रस्तृत भाष्य में 'जीतव्यबहाए' का व्याख्यान करने के हेतु भाष्यकार ने आगगम, 

श्रुत, आज्ञा, धारणा और व्यवहार रूप पचक व्यवहार का विवेचन किया है। 
आचीनकाल में प्रायम्चित्तदाता केबली और चतुर्दशपूर्वधर माने जाते थे, किन्तु 

वर्तमान में वे नही हैं। तथापि प्रायश्चित्त-विधि का विधान प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु 
के आधार से विद्यमान कल्प, प्रकल्प तथा व्यवहार ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। बे ग्रन्थ 
अजि भी विद्यमान हैं। अत इन्ही ग्रन्थों के आधार पर प्रायश्चित्त का विधान किया जा रहा 
है। प्रायम्वित्त से चारित्र की शुद्धि होती है। बिना प्रायब्चित्त के चारित्र स्थिर नही रह 
सकता, चारित्र के अभाव में तीर्थंकर नही बन सकता, तो्थंकर के बिना निरवाण नहीं, 
निर्वाण लाभ के अभाव में कोई दीक्षित नही हो सकता, दीक्षित साधु के अभाव में तीर्थ भी 
नही रहेगा। अत तीर्थ को टिकाये रखने के लिए प्रायम्वित्त का होना आवश्यक है। 
प्रायम्चित्त के दस भेदों का इसमें विस्तृत वर्णन है। 


विशिष्ट श्रमणों को साधना छह कल्पस्थिति में विभाजित है- सामायिक, छेद 


निविशमान, निर्विष्ट, जिनकल्प, स्थविरकल्प, परिहार कल्प) इनमें से जिन कल्प और 


स्थविर कल्प का विस्तृत वर्णन है। ये सभी ध्यान साधना के पोषक हैं। इनके बिना ध्यान 
साधना विकसित नहीं हो सकती। 


(३) वृहत्कल्प-लघु भाष्य : प्रस्तुत कृति संघदास गणि क्षमात्रमण की है। यह 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


६१ 


लघुभाष्य होते हुये भी इसमें ६४९० गाथाएँ हैं। छह उद्देश्यों में विभक्त हैं। भाष्य के 
आरभ में पीठिका है जिसकी गाथा सख्या ८०५ है। 


पीठिका में मगलाचरण रूप में पाँच ज्ञान का वर्णन किया है। उनमें श्रुतज्ञान के 
वर्णन के अन्तर्भाव सम्यक्त्व प्राप्ति के क्रम में औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, 
बेदक एव क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप स्पष्ट किया है। पीठिका के बाद भाष्यकार प्रत्येक 
मूल सूत्र का न्याख्यान प्रारंभ में करते हैं। प्रथम उद्देश्य में ताल, तल और प्रलम्ब शद्व का 
अर्थ स्पष्ट किया है। तलवृक्ष सबधी फल को ताल, तदाधार भूत वृक्ष का नाम तल और 
उसके मूल को प्रलम्ब कहा है। तत्‌ सबधी लगनेवाले दोषों को दूर करने के लिए 
आ्रायम्चित्त का विधान किया है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार किया गया है। विशेषत ध्यान सबधी श्रमणों की विशिष्ट साधना जिनकल्प, 
स्थविरकल्प, यथालन्द तथा परिहार विशुद्ध कल्प आदि पर अति विस्तार के साथ वर्णन 
किया है। इस वर्णन के साथ ही साथ प्राचीन भारत की सास्कृतिक सामग्री का भी वर्णन है। 
इन पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन हो सकता है। एब तत्कालीन भारतीय 
सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों की विपुल सामग्री 
उपलब्ध होती है। 

अस्तुत भाष्य में श्रमणाचार के अन्तर्गत ही ध्यान का वर्णन किया है। सभी साधना 
का मूल ध्यान ही है। यह इसमें स्पष्ट किया गया है। 

यह मुनि चतुर॒विजय और पुण्यविजयजी द्वारा भावनगर से प्रकाशित है।र० 

(४) व्यवहार भाष्य : प्रस्तुत कृति भी बृहत्कल्प-लघुभाष्य की भाँति ही 
श्रमणाचार से सबधित है। इसमें दस उद्देश हैं। 


इसके प्रारभ में पीठिका है। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम व्यवहार, व्यवहारी तथा 
व्यचहर्तव्य की निक्षेप-पद्धती से व्याख्या की है। उसके साथ ही साथ गीतार्थ और 
अगातार्थ के स्वरूप का भी दिग्दर्शन किया है। 

व्यवहार आदि में दोषों की सभावना होती है। इसलिए प्रायम्न्चित्त का विधान किया 
है। प्रायम्वित्त का अर्थ, निमित्त, अध्ययनविशेष, तद्द्हपर्षद आदि दृष्टियों से विवेचन 
किया है। तथा अतिसेवना, सयोजना, आरोपण और परिकुंचना इन चारों के लिए चार 
प्रकार के प्रायश्चित्त का विस्तृत वर्णन है। 


अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चार प्रकार के आधाकर्मादि के 
लिए क्रमश मासगुरु, मासगुरु और कालगुरु, तपोगुरु और कालगुरु तथा चत्ुर्गुरु 
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प्रायश्चित्त बताया है। ये सब प्रायम्न्वित्त स्थविस्कल्पयों को दृष्टि से हैं। जिनकल्पियों के 
लिए भी इनका वर्णन है किंतु वे इन अतिचारों का सेवन नही करते। 


मूलगुण और उत्तर गुणों में लगनेवाले दोषों से मुर्क्ति पाने के लिए ही प्रायश्वित्त 
का विधान है। पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा और अभिग्नह - इन सब्को 
भाष्यकार ने उत्तरगुणान्तर्गत लिया है। इनके क्रमश बयालीस, आठ, यचचौस, बारह और 
चार भेद किये हैं। प्रायम्वत्त करनेवाले चार प्रकार के पुरुष बताये हैं - उभयतर, आत्मतर, 
परतर और अन्यत्रर। इस भाष्य में दस प्रकार के प्रायम्वित्त का विस्तृत वर्णन है। 


परिहार तप में लगनेबाले दोषों का विस्तृत वर्णन है। गीतार्थ दो प्रकार के हैं- 
गच्छगत और गच्छनिर्गत। गच्छनिर्गत जिनकल्पिक गीतार्थ है। परिहार विशुद्धक, 
यथालन्दककल्पिकप्रतिमापन्न एव स्थविर कल्प गीतार्थ के लिए भी भायश्चित्त का विधान 
है। बैसे हो अगीतार्थ के लिए भी प्रायम्न्वित्त का वर्णन है) 


नबम उद्देश में साघु की विविध प्रतिमाओं का विधान है। मोक प्रतिमा का शद्दार्थ, 
मोक का स्वरूप तथा महती, मोक का लक्षण आदि विविध प्रतिमा पर विस्तृत वर्णन है। 


पाँच चरित्र के व्याख्यान में प्रथम सामायिक चारित्र सम्पन्न स्थविरकल्पिकों के लिए 
छेद और मूल को छोड़कर शेष आठ प्रायल्चित्तों का (आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, 
विवेक, व्युत्सर्ग, तप, अनवस्थाप्य और पारचित) विधान है। जिनकल्पिकों के लिए 
आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्स्ग और तप इन छह प्रायब्वचित्तों का वर्णन है। 
छेदोपस्थापनीय सयम में स्थित स्थविरों के लिए सभी प्रकार के प्रायम्चित्त हैं और 
जिनकल्पिकों के लिए आठ प्रकार के प्रायम्प्त्त हैं। परिहारविशुद्धिक सयम में स्थित 
सयमी के लिए भी आठ ही प्रकार के प्रायम्न्वित्त हैं। जिनकल्पिकों के लिए मूल और छेद 
को छोड़कर छह प्रकार के प्रायम्न्वत्त हैं। सूक्ष्मसपराय और यथाख्यात चारित्र में विद्यमान 
सयमी के लिए आलोचना और विवेक ये ही दो प्रायम्स्ित्त हैं। 


आयम्चित्त, प्रतिमा और पंच चारित्र कौ साधना ही ध्यान की साधना है। धर्मध्यान 
और शुक्लध्यान का स्वरूप इन सब में से प्राप्त होता है। 


यह मलयगिरिविवरण सहित अहमदाबाद से प्रकाशित है। 


(५) ओघेनिर्युक्ति - लघु भाष्य .- प्रस्तुत भाष्य में ब्रत, श्रमण धर्म, सयम, 
वैयाबृत्य, ब्रह्मचर्य-गुप्ति, ज्ञानावरणादि, तप, क्रोधनिग्रहादि, चरण, पिण्डविशुद्धि, 
समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिलेखना, गुप्ति, अभिग्रह, करण एबं चार 
अनुयोग (चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुगोग ब द्रव्यानुयोग), ग्लानादि 
साधु की चर्या, शकुनापशकुन का विचार एवं कायोत्सर्ग विधि इत्यादि इन सब विषयों का 
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स्पष्टीकरण है। ये सभी विषय ध्यान से सबधित हैं। धर्मरचि अनगार के दृष्टान्त द्वार 
ध्यानयोगी साधक के लिए निर्दोष आहार विधि का वर्णन किया है। 


प्रस्तुत भाष्य द्रोणाचार्य वृत्ति सहित सैलाना से प्रकाशित है।रे 


(६) पच कल्प-महाभाष्य :- प्रस्तुत भाष्य ४० पचकल्प निर्युक्ति के विवेचन 
रूप में है। इसमें करीबन २६६५ गाथाएँ हैं जिनमें भाष्य की हो २५७४ गाथाएँ हैं। 


कल्प व्याख्यान में दो प्रकार के कल्प का विधान किया है - जिन कल्प और 
स्थविरकल्प। इन दोनों कल्पों पर द्रव्य और भाव से विचार किया गया है। ज्ञान दर्शन- 
चारित्र-त्रिविध सपदा के वर्णन के साथ ही पाँच प्रकार के चारित्र का स्वरूप स्पष्ट किया 
है। चारित्र को क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक रूप तीन प्रकार का बताया है। 
ज्ञान भी क्षायिक और क्षायोपशमिक नामक दो प्रकार का है। केवलज्ञान क्षायिक ही और 
शेष चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। दर्शन भी - क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक रूप 
से तीन प्रकार का है। ये सभी ध्यान के ही अग (साधना) हैं। सभी साधना पद्धति में ध्यान 
अनिवार्य ही है। 


चूर्णियाँ 

आगर्मो की प्राचीनतम पद्यात्मक व्याख्याएँ निर्युक्तियों एव भाष्यों के रूप में प्रसिद्ध 
हैं। वे सब प्राकृत में हैं। गद्यात्मक व्याख्याओं की आवश्यकता प्रतीत होने से उन पर 
(पद्यात्मक व्याख्याओं पर) सस्कृत-प्राकृत मिश्रित व्याख्याएँ लिखी गईं, जो चूर्णियों के 
नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। 


चूर्णियाँ और चूर्णिकार 

आमम व्याख्या ग्रन्थों पर निम्नलिखित चूर्णियाँ लिखी गई है - १) आचाणग, 
२) सूत्रकृताग, ३) व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४) जीवाभिगम, ५) निशीथ, ६) 
महानिशीथ, ७) व्यवहार, ८) दशाश्रुतस्कन्ध, ९) बृहत्कल्प, १०) पंचकल्प, ११) 
ओघनिर्युक्ति, १२) जीतकल्प, १३) उत्तराष्ययन, १४) आवश्यक, १५) 
दशवैकालिक, १६) नन्‍्दी, १७) अनुयोगद्वार, १८) जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति । निशीथ और 
जीतकल्प पर दो-दो चूर्णियाँ लिखी गई हैं, किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध हैं। 
अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एवं दशवैकालिक पर भी दो-दो चूर्णियाँ हैं। 


चूर्णिकारों में मुख्यत जिनदासगणि महत्तर नाम अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने कितनी 
चूर्णियाँ लिखी यह तो कह नही सकते, परन्तु निशीथविशेषचूर्णि, नन्दीचूर्णि, अनुयोगद्वार 
चूर्णि और सूत्रकृतागचूर्णि-इतनी चूर्णियाँ तो उन्ही की मानी जाती हैं। जीतकल्प चार्णि 
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सिद्धसेनसूरि की मानी जाती है। बृहत्कल्प्चूर्णि प्रलम्बसूरि की है। अनुयोगद्वार के 
'अगुल' पद पर लिखी गई चूर्णि जिनभद्ग की है और दशवैकालिक पर अगस्त्यसिंह की। 


नदी चूर्णि :- प्रस्तुत चूर्णि मूल सुत्रानुसारी है तथा प्राकृत में है। कचित्‌ ही यत्र- 
तत्र सस्कृत का प्रयोग मिलता है । इसमें सर्वप्रथम जिन और वीर स्तुति को गई है, 
तदनन्तर सघस्तुति। मूल गाथाओं का अनुसरण करके आचार्य ने तौर्थकरों, गणघरों और 
स्थविराबली की नामावली दी है। इसके बाद तीन प्रकार की पर्षद का सकेत करके पच 
ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके सक्षिप्त दो भेद करते हैं - प्रत्यक्ष और परोक्ष! 
केवलश्ञन की चर्चा में चूर्णिकार ने पन्द्रह प्रकार के सिद्धों का वर्णन किया है- १) 
तोर्थसिद्ध, २) अतोर्थ सिद्ध, ३) तीथैंकर सिद्ध, ४) अतीर्थंकर सिद्ध, ५) स्वयबुद्धसिद्ध, 
६) प्रत्येकबुद्धसिद्ध, ७) बुद्धबोधितसिद्ध, ८) स्त्रीलिंगसिद्ध, ९) पुरुषलिगसिद्ध, १०) 
नपुसक लिंग सिद्ध, ११) स्वलिंगसिद्ध, १२) अन्यलिंगसिद्ध, १३) गृहलिंगसिद्ध, 
१४) एक सिद्ध और १५) अनेक सिद्ध - ये सब अनन्तर केवलश्ञान के भेद्‌ हैं। परम्पर 
सिद्ध केवलश्ञन के अनेक भेद हैं। केवलज्ञान केवलदर्शन की प्राप्ति के क्रम में तीन मत हैं 


- १) केवलज्ञान व केवल दर्शनयुगपत्‌ (यौगपच्य), २) दोनों का क्रमिकत्व और ३) 
दोनों का क्रमभावित्व। 


श्रुतनिश्रित अश्रुतनिश्रित आदि के भेदों से आभिनिनोधिक ज्ञान का विस्तृत वर्णन 
है। वैसे ही श्रुतज्ञान का भी। 


यह रतलाम और वाराणसी से प्रकाशित है।४१ 


अनुयोगद्वार चूर्णि :- नन्‍्दीचूर्णि के समान ही इसमें भी प्रथम मगलरूप में पच 
ज्ञान का वर्णन है। प्रस्तुत चूर्णि में आवश्यक तदुल वैचारिक आदि का निर्देश करके दस 
अआनुपूर्वी के विवेचन में कालानुपूर्वी के स्वरूप में पूर्वांगों का परिचय दिया है। सप्त स्वर 
और नौ रजकेों का भी सुन्दर बर्णन किया है। आत्मागुल, उत्सेघागुल, प्रमाणागुल, 
कालप्रमाण, औदारिकादि शरीर, मनुष्यादि प्राणियों का प्रमाण, गर्भन, आदि मनुष्यों को 
सख्या, ज्ञान, प्रमाण, सख्यात, असंख्यात और अनन्त आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। ये सभी विषय ध्यान से सबधित हैं। 


अस्तुत कृति वाराणसी से प्रकाशित है।*र 


अलश्यक चूर्णि :- प्रस्तुत चूर्णि में निर्युक्ति का अनुकरण किया गया है। यह 
मुख्यत अकृत्त है किन्तु यत्र-तत्र सस्कृतमय गद्याश ब पद्याश भी हैं। उपोदघात में भाव 
मगल रूप में ज्ञान की विस्तृत चर्चा की गई है। श्रुतज्ञान के अधिकार में आवश्यक पर 
निक्षेप पद्धति से विचार करते हुये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक का वर्णन किया है। 
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घ५ 


इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्‌ महावीर के भावों का, ऋषभदेव का सम्पूर्ण जीवन चरित्र, 
बज्जस्वामी और आर्यरक्षित का चरित्र, आठ निहनव आदि विभिन्‍न विषयों पर वर्णन 
मिलता है। 


ध्यान साधना में बाधक राग, स्नेह, कषाय को क्रमश अरहन्नक, धर्मरुचि और 
जमदम्न्यादि के दृष्टात द्वारा स्पष्ट किया है। इन्हें कर्म क्षय की प्रक्रिया से ही दूर किया जा 
सकता है। उसके लिये समुद्घात, योगनिरोध, अयोगी केवली गुणस्थान एब तीर्थंकर 
आदि पदों का विधान है। ये सब ध्यान से सबधित हैं। 


द्वितीय अध्याय चतुर्निशतिस्तव में लोक, धर्म और तीर्थंकर आदि पदों का निशक्षेप 
पद्धति से व्याख्यान किया है। तृतीय “वन्दना' अध्याय में चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म, 
विनय कर्म आदि दृष्टान्त द्वारा विश्लेषण किया है। चतुर्थ प्रतिक्रमण अध्याय में प्रतिक्रमण 
का शहद्वार्थ एव प्रतिक्रमक, प्रतिक्रमण ओर प्रतिक्रातव्य का व्याख्यान किया है, साथ ही 
साथ प्रतिचरणा, परिहरणा, बारणा, निवृत्ति, निंदा, गा, शुद्धि और आलोचना आदि का 
वर्णन कथानक द्वारा किया है। प्रतिक्रमण में कायिक, वाचिक और मानसिक में लगनेवाले 
४8४ ईर्यापथिकी विराघना, भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि में लगनेवाले दोषों का भी 
बर्णन है। 


ध्यान के चार भेद, पाँच समिति, पच महात्रत, उपासक ग्यारह पडिमा एव भिश्ठ॒ की 
बारह पडिमा के साथ पन्द्रह परमाघामी देव, बीस असमाधि दोष, इक्कींस शबल दोष, 
बाईंस परीषह, तीस मोहनीय स्थान का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ये सभी ध्यान 
सबधित हैं। 


पचम अध्याय कायोत्सर्ग में ब्रण चिकित्सा के दो प्रकार किये हैं - द्र्यत्रण और 
भाव ज्नणा द्रव्यत्रण में औषधादि से चिकित्सा है और भावत्रण में आरचम्प्चित्त से। 
कायोत्सर्ग भी प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से दो अकार का है। उच्छितादि नी प्रकार भी 
स्पष्ट किए हैं। अन्तिम ग्रत्याख्यान अध्याय में प्रत्याख्यान के भेद तथा श्रावक धर्म का 
बर्णन है। 

अस्तुत चूर्णि पूर्व भाग ओर उत्तर भाग रतलाम से प्रकाशित है।एं रे 

दशबैकालिक चूर्णि :- प्रस्तुत चूर्णि में निर्युक्ति का ही अनुकरण क्या गया है। 
ह्ुमपुष्पिका आदि दस अध्याय और दो चूलिकायें - कुल बारह अध्याय में क्रमश ड्र॒ुम, 
घ॒र्म, शीलाग सहख, आचार-पचाचार, जीव, अजीब, चारित्र धर्म, यतना, उपदेश, 
घर्मफल, साधु के उत्तर गुण-पिण्ड स्वरूप, भक्तपानैषणा, गमन विधि, गोचर विधि, 
पानक विधि, परिष्ठापनविधि, भोजन विधि, आलोचना विधि, धर्म, अर्थ, काम, ब्रत- 


ध्ध् ध्यान साधना सवधी जैन साहित्य 


घटक, कायषट्क, वाक्‌ शुद्धि, इन्द्रियादि प्रणिधियों का, लोकोपचार विनय, अर्थविनय, 
काम विनय, भयविनय, मोक्ष बिन॒य आदि दस अध्यायों में इन विभिन्न विषयों पर एक- 
एक पद की व्याख्या निक्षेप पद्धति से की है। इन सभी विषयों का ध्यान से विशेष सबंध 
रहा है। अतिम दो चूलिकाओं में क्रमश भिक्षु के गुण एव रति अरति आदि अठारह दो्षो 
का विवरण है, जो ध्यान कालीन अवस्था में बाधक है। 


प्रस्तुत चूर्णि रतलाम से प्रकाशित है।र४ 


उत्तराध्ययन चूर्णि :- प्रस्तुत चूर्णि निर्युवत्यनुसारी एव संस्कृत मिश्रित प्राकृतमय 
है। इसमें सयोग, पुदूगलबघ, सस्थान, विनय, अनुशासन, परोषह, समाधि, धर्मविष्न, 
मरण, निर्ग्रन्थपच्क, भय सप्तक, ज्ञानक्रियैकान्त आदि विभिन्न विषयों पर उदाहरणसहित 
जिदेचन है। स्त्री परीषह पर विशेष वर्णन है। शेष सब दशवैकालिक चूर्णि के समान वर्णन 
है। 


यह भी १९३३ में रतलाम से प्रकाशित है।*५ 


आचारागचूर्णि *- प्रस्तुत चूरणि आचाराग निर्युक्ति का ही विवेचन है। प्रथम 
श्रुतस्कन्ध में अग, आचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शस्त्र, परिज्ञा, सज्ञा, दिकू, सम्यकत्व, 
योनि, कर्म, पृथ्व्यादि छकाय, लोक शब्द, विजय शब्द, गुणस्थान, परिताप, विहार, रति, 
अरति, लोभ, जुगुप्सा, जातिस्मरण ज्ञान, एबणा, देशना, बध-मोक्ष, अचेलत्व, मरण, 
सलेखना आदि विभिन्न विषयों का वर्णन है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में श्रमणाचार से सबधित 
ईर्या, भाषा आदि एव भावना का वर्णन है। ये सब विषय ध्यान से सबधित ही हैं। 


प्रस्तुत चूणिं १९४९ में रतलाम से प्रकाशित है।*६ 


सून्रकृताग चूर्णि :- इसमें ध्यान योग से सबधित आलोचना, परिग्रह, ममता, 


लोकविचार, बीर्य निरूपण, समाधि, आहारचर्या, वनस्पति के भेद, पृथ्वीकायादि के भेद्‌ 
आदि तिषर्यो का वर्णन है। 


१९४९१ में यह चूर्णि रतलाम से प्रकाशित है।४५ 


जीत्तकल्प भाष्य-बृहचूर्णि *- प्रस्तुत चूर्णि सिद्धसेनसूरि की कृति है, जो कि 
अहमदाबाद से प्रकाशित है। और भी एक अन्य आचार्य की कृति मानी जाती है।*८ यह 
सम्पूर्ण प्राकृत में है। इसमें आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीतव्यवहार का स्वरूप स्पष्ट 


किया गया है। दस प्रकार के प्रायश्चत्त, नौ प्रकार के व्यवहार तथा मूलगुण और उत्तरगुण 
आदि विषयों का वर्णन है जिसका ध्यान से सीधा सबध है। 


दशवैकालिक चूर्णि :- पहले बताई गई दशबैकालिक चूर्णि जिनदासगणि की है 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग छ्७ 


और अगस्त्यरसिंह की है। यह उनसे भिन्न है। इसमें आदि, मध्य और अन्त्य मंगल की 
उपयोगिता सिद्ध की है और दसकालिक, दशबैतालिक अथवा दशबवैकालिक की व्युत्पत्ति 
भी दी है। इसमें मगल शद्द से ध्यान का संबध जोड़ा है।*४ जो कि पदस्थ ध्यान से 
सबधित है। 


निशीथ-विशेष चूर्णि :- जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्णि मूलसूत्र, निर्युक्ति, भाष्य 
गाथाओं के विवेचन रूप में है। प्रारभ में पीठिका के अन्तर्गत निशीथ की भूमिका के रूप में 
तत्सम्बद्ध आवश्यक विषयों का व्याख्यान किया गया है। निशीथ शब्द का अर्थ है - 
अप्रकाश। इसमें आचार, अम्र, प्रकल्प, चुलिका एवं निशीथ का वर्णन है। विधि - 
निषेध, उत्सर्ग-अपवाद, दोष-प्रायम््चित्त आदि का विस्तृत वर्णन बीस उद्देश्यों के 
अन्तर्गत किया गया है। इन सब बातों का ज्ञान सयमी साधक को होना ही चाहिये, जिससे 
वह ध्यानावस्था में स्थिर रह सकता है। ध्यान जीवन विकास क्रम की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। 


चूर्णिकार ने इसमें सर्द प्रथम छह प्रकार की चूला का वर्णन किया है। ५९ 


प्रस्तुत चूर्णि के सम्पादक उपाध्याय अमर मुनि और मुनि कन्हैयालालनी 'कमल' 
द्वारा सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा से प्रकाशित है।"* 


दशाश्लुतस्कन्ध चूर्णि और बृहत्कल्पचूर्णि :- ये दोनों चूर्णियाँ मूलसूत्र, निर्युक्ति 
एवं लघुभाष्य के आधार पर लिखी गई हैं। दोनों पाठों में समानता है। ज्ञानविषयक चर्चा 
के अन्तर्गत अवधिज्ञान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का बर्णन किया है। ज्ञान के 
अन्तर्गत ही ध्यानयोगी का स्वरूप वर्णित है। ध्यान साधक के जीवन में आने वाले विष्नों 
का भी वर्णन है और साथ ही साथ ध्यान में स्थिरता लाने वाले सहायक तत्त्वों का भी 
उल्लेख है। 


दीकाएँ 
निर्युक्तियाँ, भाष्य एव चुर्णियों के बाद जैनाचार्यों ने विषयों को अधिक स्पष्ट करने 


के लिए करीबन सभी आगम ग्रन्थों पर एक-एक टीका लिखी। वे सभी सस्कृत में हैं। 
भाष्य आदि का विस्तृत विवेचन नये-नये हेतुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। 


टीकाकारों में मुख्यत जिनभद्र गणि, हरिभद्र सूरि, शीलाकाचार्य, वादिवेताल- 
शान्तिसूरि, अभयदेव सूरि, मलयगिरि और मलधारी हेमचन्द्र आदि प्रमुख है। इन 
आचार्यों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक टीकाकारों के नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ की 
टीकाएँ उपलब्ध हैं ओर कुछ की अनुपलब्ध हैं। 


घ्यान साधना सबधी जन ला 
६८ न साधना सबधी जनरल 


'विशेषावश्यक भाष्य- स्वोपज्ञवृत्ति :- 


प्रस्तुत स्वोपज्वृत्ति प्रास्म में जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण की है और अन्तिम भाग 


कोस्थाचार्यगणि ने पूर्ण किया। ष॒ष्ठ गणधर वक्तव्य तक ही उनकी टीका है बाद में वे 
दिवगत हो गये। 


प्रस्तुत कृति में जेनागमों के प्रसिद्ध सभी विषयों का विस्तृत वर्णेन है। स्थविरकल्प, 
जिन कल्प, यथालन्द, पाँच चारित्र, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी आदि विषयों पर विस्तृत 
चर्चा है। स्वतत्र रूप में इसमें ध्यान का बर्णन नही है। इसके लिए स्वतत्र अलग ही 


'घ्यान-शतक' लिखा गया है जिस पर आगे विचार करेंगे। यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से 
उपरोक्त विषयों में ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। 


हरिभरद्रकृत चृत्तियोँ :- हरिभद्र सूरि प्राचीन टीकाकार माने जाते हैं। इनकी 
आवश्यक, दराबैकालिक, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्‍्टी, अनुयोगद्वार एव पिण्डनिर्युक्ति 
पर टीका है। पिण्डनिययुक्ति की अपूर्ण टीका को चीराचार्य ने पूर्ण की है। 


आवश्यकवृत्ति निर्युक्ति पर लिखी गई है। कही-कही भाष्य गाथा भी मिलती हैं। 
हरिभद्रसूरि ने इसमें स्वतंत्र रूप से निर्युक्ति गाथाओं का विवेचन किया। पच ज्ञान के 
विवरण में अभिनिषोधि -ज्ञान की छह दृष्टियों से व्याख्या की। वैसे ही अन्य श्रुत, 
अवधि, मन. पर्यव एव केबलज्ञान का भेद-प्रभेद से व्याख्यान किया है। इसमें छह 
आवश्यक का वर्णन है। चतुर्थ आवश्यक “प्रतिक्रमण' में ध्यान का विस्तृत वर्णन है और 
पचम “कायोत्सर्ग' आवश्यक में ध्यान का संक्षिप्त विवेचन है। अन्तिम 'प्रत्याख्यान' 


आवश्यक में श्रावक धर्म पर विस्तार से बिवेचन है। इस प्रकार इस वृत्ति में ध्यान विषयक 
अधिक सामग्री है। 


दशबैकालिक पर शिष्यबोधिनी चृत्ति है। इसे बृहद्‌ वृत्ति भी कहते हैं। इसमें 
ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और चीर्याचार पर चर्णन है। उनमें से तपाचार 
के अन्तर्गत आभ्यन्तर तप में ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। 


पज्ञापना पर प्रदेश व्याख्या के अन्तर्गत 'मगल' का विशेष विवेचन के साथ भव्य 
अभव्य जीव का स्वरूप स्पष्ट किया गया 


अतिरिक्त योनियों, कषाय, इन्धरिय, लेश्या, उपयोग, 
सयम, समुदूधात का भी विशेष वर्णन है। ये सब ध्यान से विशेष संबध रखते हैं। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग रु 


नन्दीवृत्ति में नन्दीचूर्णि का ही सारा वर्णन है। ज्ञान के अन्तर्गत ही ध्यान का 
अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। 


अनुयोगद्वार वृत्ति :- इसमें अनुयोगद्वार चूर्णि का ही विशेष बर्णन है। 'आवश्यक' 
शद्द की व्याख्या नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से की गई है। दस आनुपूर्वी का वर्णन 
करते हुए शरीर पचक एवं विविघ अगुलों के वर्णन के साथ भाव प्रमाण के अन्तर्गत 
प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, आगम, दर्शन, चारित्र, नय और सख्या आदि का चर्णन किया 
है। ज्ञान नय और क्रिया नय के स्वरूप द्वारा ज्ञान और क्रिया की उपयोगिता सिद्ध की है। 
इसी में ध्यान का स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया है। 


विशेषावश्यक भाष्य-विवरण :- प्रस्तुत टीका कोट्याचार्य की है। इसमें 
जिनभद्ग-कृत विशेषावश्यक भाष्य का ही व्याख्यान किया गया है। इसकी विशेषता इतनी 
ही है कि कथानक के द्वारा ध्यान का सक्षिप्त वर्णन है। 


शीलाकाचार्यकृत विवरण :- ये शीलाक, शीलाचार्य एव तत्वादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं।*२ इन्होंने नौ अगों पर टीकाएँ लिखी थी, किन्तु वर्तमान में आचासग और 
सूत्रकृताग ये दो ही टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनका कालमान विक्रम की नौबी दशवी शताद्वी 
माना जाता है। 

आचाराग विवरण मूल सूत्र और निर्युक्ति पर ही लिखी गई है। विवरणकार ने 
विषय को शकद्वार्थ तक ही सीमित न रखकर प्रत्येक विषय पर विस्तार से वर्णन किया है। 
श्रमणाचार का विस्तृत बर्णन करके तपाचार के अन्तर्गत ध्यान की विधि स्पष्ट की है। इस 
विवरण की यह विशेषता रही है कि सर्वप्रथम सूत्रों का मूलच्छेद करते हुए पदों का अर्थ 
स्पष्ट किया है। भगवान महावीर की सम्पूर्ण साधना ध्यानमय ही थी। इसका वर्णन प्रथम 
श्रुतस्कन्ध के नौवें अध्याय में है। इस टीका का ग्रन्थमान १२००० श्लोकप्रमाण है। 


इनको दूसरी टीका सूत्रकृताग भी मूल और निर्युक्ति पर ही आधारित है। इसमें 
विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है और ध्यान योग का विशेष स्वरूप स्पष्ट किया 


है। 

उत्तराध्ययन टीका :- प्रस्तुत टीका बादिवेतालशान्तिसूरि की है। ये विक्रम की 
ग्यारहवी शताद्ी के हैं। इन्होंने 'तिलकमंजरी' पर भी टीका लिखी है जो पाटन के भंडारों 
में आज भी विद्यमान है। जीवविचार प्रकरण और चैत्यवन्दन-महाभाष्य भी इन्ही का ही 


है। 
प्रस्तुत टीका का नाम शिष्यहितवृत्ति है। यह 'पाइअ-टौका' के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमें मूल सूत्र और निर्युक्ति दोनों का व्याख्यान है। प्रस्तुत टीका में तीर्थंकर के बचनों का 


छ० घ्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


बिचार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय से किया गया है" प्रसंगानुसार स्थान-स्थान पर 


ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। प्रत्यक्षत ध्यान का वर्णन न होकर अप्रत्यक्ष रूप से 
ध्यान का स्वरूप वर्णित किया है। 


ओघनियुक्ति-वृत्ति :- प्रस्तुत टीका द्रोणसूरि (वि ११-१२ शतता ) की है। यह 
चृत्ति ओघनिर्युक्ति और उसके लघुभाष्य पर है। मूल पदों के शद्वार्थ के साथ ही साथ तद्‌ 
तद्‌ विषय का भी 'शंका-समाघान' पूर्वक सक्षिप्त विजरण दिया है। सामायिक अध्ययन 
मेंउसके चार अनुयोगद्वार (उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय) बताये हैं। इनमें अनुगम के 
दो भेद किये गये हैं - निर्युक्त्यनुगम और सूत्रानुगम। निर्युकत्यनुगम तोन प्रकार का है - 
निछ्षेष, उपोद्घात और सूत्रस्पर्श। इनमें से उपोद्घात - निर्युक्त्यनुगम के उद्देश, निर्देश 
आदि २६ भेद हैं।उनमें से काल के नाम, स्थापना, द्रव्य, अद्धा, यथायुष्क, उपक्रम, देश, 
काल, प्रमाण, वर्ण, भाव आदि भेद हैं। इनमें से उपक्रम काल के दो प्रकार हैं - सामाचारी 
और यथायुष्का सामाचारी उपक्रम काल तौन प्रकार का है - ओघ, दशधा और 
पदबिभाग। इनमें ओघ सामाचारी वही है जो ओघ निर्युक्ति है। ध्यान कब करना? कैसे 
करना? आदि गृढ़ विषयों के वर्णन के साथ हो साथ ध्यान साधक जिनकल्पी और स्थविर 
ऋलपी का भी वर्णन किया है। 

अभयदेव बिहित दृत्तियाँ :- (वि १२-१३ शताद।)) 


'स्थानाग दृत्ति' मूल सूत्रों पर है। यह वृत्ति शद्वार्थ तक ही सीमित नहीं, अपितु 
इसमें प्रत्येक विषय का विवेचन और चिश्लेषण किया गया है। चतुर्थ स्थान में ध्यान के 
भेद, लक्षण, आलम्बन, अमुप्रेज्षा आदि का विशेष वर्णन है। इसके अतिरिक्त आत्मा, 
सयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि ध्यान सबघी विषयों पर विवेचन किया गया है। 

'समवायागवृत्ति' समवाय के मूल सूत्रों पर ही लिखी गई है। समवाय शद्ट का 
विश्लेषणात्मक वर्णन करके जीवाजीबादि विविध विषयों पर वर्णन किया गया है। ध्यान 
की योग्यता किसमें हैं। (कौन ध्यान कर सकता है।) इसका विस्तृत वर्णन समवायांग वृत्ति 
में है। जीव ही ध्यान की योग्यता पा सकता है अजीव नही। 

“व्याख्याप्रशप्तिवृत्ति' में ३६ हजार प्रश्नों का सम्यक्त्‌ प्रकार से वर्णन है। विषय 
भिन्न-भिन्न हैं। तप वर्णन के अन्तर्गत ही ध्यान का स्व॒रूप विस्तृत रूप से बर्णित किया है 
और ज्ञान प्रधान क्रिया ही मोक्ष प्रदाता है यह भो स्पष्ट किया है। प्रस्तुत वृत्ति का 
श्लोकप्रमाण १८६१६ हैं। 

'श्ञताधर्मकथाविवरण' (वृत्ति) में शद्गार्थ को प्रघानता है। चारों प्रकार के घ्यानों 
का स्वरूप कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस ग्रन्थ का श्लोक प्रमाण ३८०० है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ७१ 


“उपासकद॒शांगवृत्ति! में सूत्रगतत विशेष शद्ठों के अर्थ का स्पष्टीकरण किया है। 
वैसे ही 'उपासक दशा' शद्व का भी शहद्गार्थ स्पष्ट किया है। श्रावक की ग्यारह पडिमा के 
अन्तर्गत कायोत्सर्ग पडिमा में ध्यान का स्वरूप सक्षिप्त रूप से वर्णित किया है। 


*अन्तकृतदशावृत्ति' एवं “असनुत्तरौपातिकदशा वृत्ति'- ये दोनों वृत्तियाँ 
सूत्रस्पशिक और शब्दार्थ ग्राही हैं। दोनों में “तप” को ही घ्यान कहा है। तपाराधना से ध्यान 
अलग नही है। तप का अग ध्यान है यह इन दोनों वृत्तियों से स्पष्ट किया है। 


*अश्षव्याकरण वृत्ति' में आस्रवपचक और सब॒र पचक का वर्णन करके इनके 
अन्तर्गत ही क्रमश अशुभ और शुभ ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है और शुभ ध्यान को 
अधघानता दी है। 


“विपाक वृत्ति' में विपाक शद्द का अर्थ पुण्यपाप रूप कर्म फल के रूप में बताया 
है। ध्यान योगी को पुण्य पाप का स्वरूप जानना आवश्यक है। दोनों ही त्याज्य हैं किन्तु 
युण्य अन्त तक साथ रहता है। 


'औपपातिक वृत्ति' में शद्गार्थ प्रधान है। इनमें त्तप चर्णन के अन्तर्गत ध्यान का 
स्वरूप विस्तृत रूप से वर्णित किया है। तपोधनी लब्धी घारी होता है किन्तु सचे साधक 
उसका उपयोग नही करते। अत में उन्हें भी छोडना ही होता है। सिर्फ ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
रूप लब्धियाँ ही ग्राह्म है, शेष नही। 


मलयगिरिविहित वृत्तियाँ : - 

आचार्य मलयमिरि आमम -अन्धों के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। उन्होंने बहुत सी टीकाएँ, 
लिखी हैं जिनमें से निम्नलिखित उपलब्ध हैं - १) भगवतीसून्र - द्वितीय शतक चृत्ति, 
२) राजप्रश्नीयोपांग टीका, ३) जीवाभिगमोपाग टीका, ४) प्रज्ञापपोपाग टीका, ५) 
चन्द्रप्रश्प्तुपाग टीका, ६) सूर्यप्रज्ञप्त्युपांग टीका, ७) नन्‍्दीसूत्र टीका, ८) 
व्यवहास्सूत्रवृत्ति, ९) बृहत्कल्पपीठिकावृत्ति (अपूर्ण), १०) आवश्यक चृत्ति (अपूर्ण), 
११) पिण्डनिर्युक्ति टीका, १२) ज्योतिष्करण्डक टीका, १३) धर्म सग्रहणी वृत्ति, 
१४) कर्मप्रकृति वृत्ति, १५) पच सग्रह वृत्ति, १६) षडषशीति वृत्ति, १७) सप्ततिका 
वृत्ति, १८) बृहत्सग्रहणी वृत्ति, १९) बृहत्क्षेत्र समास वृत्ति और २०) मलयगिरि 
शबनुशासन। इनमें कुछ ही टीकाओं में ध्यान विषयक जानकारी मिलती है। उन्हें जहाँ, 
जहाँ विशेष आवश्यक लगा बहाँ वहाँ विषय का स्पष्टीकरण करते गये। 

उन टीकाओ में से “नन्दीसूत्र वृत्ति' में यत्र-तत्र सस्कृत कथानक के द्वारा 
ज्ञानदर्शनादि का विश्लेषण करके ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। 'प्रज्ञापना वृत्ति! में 
जीवाजीवादि पदार्थों का स्पष्टीकरण करके यह सिद्ध किया कि जीवादि पदार्थों के ज्ञान 


छर ध्यान साधना सवंधी जैन साहित्य 


बिना साधक ध्यान नही कर सकता। ज्ञानी आत्मा ही ध्यान कर सकता है। 'जीवाभिगम 
बिवरण' में मूलसूत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या के साथ ही साथ अशुभ (अप्रशस्त) ध्यान 
का वर्णन करते हुए नरक वासों का विस्तार से वर्णन किया है। उसमें शीतोष्णबेदना के 
बिवेचन में शरदादि ऋतुओं का भी वर्णन किया है। ऋतुएँ छह हैं - प्रावृट्‌, वर्षारात्र, शरद, 
हेमन्त, वसनन्‍्त और प्रीष्प। इन सभी ऋतुओं में ध्यान किया जा सकता है। 
'व्यवहारविवरण' मूल सूत्र, निर्युक्ति और भाष्य पर आधारित है। इसमें कल्प, व्यवहार, 
दोष और प्रायम्ित्त आदि विषयों पर विवेचन किया गया है। ये सभी ध्यान से सबधित 
विषय हैं। प्राचम्चित्त के विशेष रूप से चार प्रकार बताये हैं - प्रतिसेषना, सयोजना, 
आरेपणा और परिकुचना। इन्ही चार का विस्तृत वर्णन है। प्रतिसेवना प्रायम्चित्त दो प्रकार 
का है - मूल प्रतिसेबना और उत्तर प्रतिसेषना। मूल प्रतिसेबना पाँच प्रकार की है और 
उत्तर प्रतिसेषना दस प्रकार की है। इन में से प्रत्येक के दो-दो भेद हैं - दर्षिका और 
कल्पिका। प्रतिसेवना प्रायम्प्वित्त से ही ध्यान का विशेष सबध है। 'राजप्रश्नीय विवरण' में 
राजा परंदेशी और केशीकुमार श्रमण के प्रश्नोत्तर से जीव और अजीब का स्वरूप स्पष्ट 
किया गया है और ज्ञानी आत्मा ही ध्यान का अधिकारी है - यह स्पष्ट किया है। 


मलघारि हेमचंन्द्रकृत दीकाएँ :- जैन साहित्य के ये प्रसिद्ध टीकाकार हैं। उन्होंने 
निम्नलिखित ग्रन्थों पर दौकाएँ लिखी हैं - १) आवश्यक टिप्पण, २) शतक विवरण, 
३) अनुयोगवृत्ति, ४) उपदेशमालासूत्र, ५) उपदेशमालाबृत्ति, ६) जीवसमासबिवरण, 
७) भव भावना सूत्र, ८) भव भावना बिवरण, ९) नन्‍्दी टिप्पण, १०) विशेषावश्यक 


भाष्य - बृहदूवृत्ति। ये सभी ग्रन्थ विषयों की दृष्टि से प्राय स्वत्त्र ही हैं। इनमें ध्यान 
सबधी निम्नलिखित ग्रन्थ हैं - 


'*आवश्यकवृत्तिप्रदेश व्याख्या” यह हरिभद्र कृत वृत्ति है। इसे हारिभद्रीयावश्यक 
तृत्तिटिप्पणक भी कहते हैं। इसी वृत्ति के कठिन स्थलों का हेमचन्द्र ने सरल भाषा में 
व्याख्यान करके आवश्यक क्रिया को ध्यानयोग में अनिवाये बताया है। इस ग्रन्थ का 
परिमाण ४६०० श्लोक प्रमाण है। 'अनुयोग द्वारवृत्ति' में ध्यान को ज्ञानादि का आवश्यक 
अग माना है। विशेषत इस तृत्ति में ध्यान का वर्णन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से बर्णित 
है। इसका ग्रन्थमान ५९०० श्लोक प्रमाण है। इनकी ध्यान सबधी तोसरी चृत्ति 
'विशेषावश्यक भाष्य-बृहदवृत्ति' है। इसे 'शिष्यहितवृत्ति' भी कहते हैं। मलधारि 
हेमचन्द्रसूरि को यह बृहत्तम कृति है। इसमें विशेषावश्यक भाष्य में कथित (प्रतिपादित) 
प्रत्येक विषय को सरल भाषा में समझाया गया है। दार्शनिक विषयों को भी शका समाधान 
के द्वारा प्र्नोत्तर पद्धती से सरल करके समझाया है। यत्र-तत्र सस्कृत कथानक द्वारा स्थविर 
कल्प और जिनकल्‍्प साधना का स्वरूप स्पष्ट किया है। इन्ही के अन्तर्गत तथा चारित्र के 

जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


७३ 


अन्तर्गत ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। विशेषत आयोज्य करण, केवली समुद्घात 
और योगनिरोध प्रक्रिया में ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। इस कार प्रस्तुत टीका में 
ध्यान सबधी बहुत सामग्री है। 


आगमेतर - साहित्य 

घट खण्डागम :- यह आचार्य पुष्पदन्‍्त और भूतवलि द्वारा व्रिचित महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल विक्रम की प्रथम शताद्री है। यह छह खण्डों में विभक्त है। 
इसलिए यह 'पट्‌ खण्डागम' नाम से प्रसिद्ध है। वे छह खण्ड निम्नलिखित हैं- 
१) जींवस्थान २) क्षुद्रक् बध, ३) वन्ध स्वामित्वविचय, ४) बेदना, ५) वर्गणा और 
६) महाबन्ध। 


१) जीवस्थान - यह षट्खण्डागम का प्रथम खड है। कर्म के उदय, उपशम, 
क्षयोपशम और क्षय के आश्रय से जीव की जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है। 
मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान हैं, और चौदह ही मार्गणा हैं। (गति, इन्द्रिय, काय, योग, 
चेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्न, संज्ञी और आहार)। जिन 
अवस्थाविशेषों के द्वार जीवों का मार्गण (अन्वेषण) किया जाता है उन अवस्थाओं को 
भार्गणा कहा जाता है) गुणस्थान के द्वारा ही घ्यानावस्था का विकास होता है। 


२) श्षुद्रक वघ - इसमें वघक जीवों की ही चर्चा की गई है। 


३) बन्ध स्वामित्वविचय -मिथ्यात्व, असयम और कषाय आदि के द्वारा जो 
जीव और कर्म पुद्गलों का एकता (अभेद) रूप परिणमन होता है, बह बन्ध कहलाता है। 
कर्म बन्ध का स्वामी कौन हो सकता है? इस पर गुणस्थान और मार्गणा द्वार बिवेचन 
किया गया है। 


४) बेदना खण्ड - इस खण्ड का कृति और बेदना नामक दो अनुयोगद्वारों के द्वार 
निरूपण किया गया है। प्रारभ में मगलाचरण रूप से ४४ सूत्रों द्वारा ध्यान का फल स्पष्ट 
किया है। 

५) वर्गणा खण्ड - भ्रस्तुत खण्ड में नाम स्थापनादि तेरह प्रकार से स्पर्श की 
प्ररूपणा एव स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणता आदि १ ६ ग्क्तर के अञुयोग द्वार एव नाम, 
स्थापना, द्रब्य, प्रयोग, समवदान, अधकर्म, ईर्यापथ कर्म, तप कर्म, क्रिया कर्म और भाव 
कर्म इन दस कर्मों का विवेचन है। इनमें से तप कर्म के अन्तर्गत शुभ ध्यान का विस्तृत 
नर्णन किया गया है। इसका वर्णन आगम शैली से है। 

६) महावध - यह षट्‌ खण्डागम का अन्तिम खण्ड है। इसमें प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश इन चार वध के भेदों की विस्तृत चर्चा है। 


उ्ड ध्यान साधना संवंधी जैन साहित्य 


घट्खण्डागम के प्रथम पाँच खण्ड पर घवला टीका बोस्सेनाचार्य के द्वारा लिखो 
गई है और अन्तिम महाबंध पर जय घवला टीका लिखी गई है। 


आचार्य कुंदकुदविरचित ग्रन्थ :- ये दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनके 
सभी ग्रन्थ प्राकृत में हैं | इनका काल अनुमानत विक्रम की प्रथम शताद।) माना जाता है। 
उनके ध्यान सबंधी निम्नलिखित ग्रन्थ माने जाते हैं - प्रवचनसार, पचास्तिकाय, 
नियमसार, समयसार, अष्टपाहुड और द्वादशानुप्रेक्षा। 


'अवचनसार' में तीन श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
का मोक्ष मार्ग के साधन रूप में उल्लेख किया है। ध्यान की यही मुख्य प्रक्रिया है। ध्यान में 
चारित्र की प्रधानता है। शुद्ध चारित्र का पालक ही ध्यान करने योग्य है। जीव के अशुभ, 
शुभ और शुद्ध ये त्तीन परिणाम हैं। शुभाशुभ परिणामों की परिणति से स्वर्ग और नर्क की 
भ्राप्ति होती है और शुद्धोपयोग के परिणामों से निबोण को। शुद्धोपयोग का ही ध्यान करना 
है। यह साध्य है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में द्रव्य, गुण, पर्याय का विश्लेषणात्मक वर्णन के 
साथ ही साथ पंचास्तिकाय और काल का स्वरूप स्पष्ट किया है। शुद्धात्मा का स्वरूप भी 
स्पष्ट किया है। ध्यान का लक्ष्य शुद्धात्मस्वरूप ही है। तृतीय श्रुतस्कन्ध में श्रमणाचार का 
वर्णन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ध्यान से ही संबंधित है। इसका ग्रन्थमान क्रमश 

९२+१०८+७५ > २७५ है। इस पर आचार्य अमृतचन्द्र और जयसेन की पृथक्‌ पृथक्‌ 
टीका है। 

'पंचास्तिकाय' ग्रन्थ दो श्रुतस्कन्धों में विभकत है। प्रथम स्कन्ध में षट्‌ द्रव्य 
(जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश व काल) का विस्तृत वर्णन है। इससे घर्मध्यान के 
लोक सस्थान भेद का स्वरूप स्पष्ट होता है) द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जीबादि नौ तत्त्व और 
सम्यग्शान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट किया है। स्वसमय और 
परसमय के वर्णन से संसारी और मुक्त आत्मा का स्वरूप बताया है। इसमें ध्यान का 
स्वरूप निश्चय और व्यवहारी के रूप में स्पष्ट किया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पर अमृतचन्द्रसूरि को 'तत्त्वदीपिका' और जयसेनाचार्य की 

“तात्पर्यवृत्ति' नामक दो टीकाएँ प्रकाशित हैं। इसकी गाथा सख्या १ ०४+६९-१७३ है। 


“नियमसाए' ग्रन्थ में ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वरूप स्पष्ट किया है। आत्मशोधन में 
उपयोगी साधन ग्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, पआयम्प्वित्त, परमसमाधि, रत्लप्नय 
(सम्यग्दर्शनादि ), पच समिति, तीन गुप्ति और आवश्यक आदि को माना है। ये ही सब 
घ्यान में सहाय्यक अग (तत्त्व) हैं। इसके अतिरिक्त बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा 
का भी निम्चय और व्यवहार नय से स्पष्टीकरण किया गया है। 

अस्तुत ग्रन्थ पर पद्मप्रभमलघारिदेवविरचित सस्कृत टीका है। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


अन्तर्गत ध्यान का स्व॒रूप स्पष्ट किया है। विशेषत॒ आयोज्य करण, केवली समुद्घात 
और योगनिरोध प्रक्रिया में ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। इस प्रकार भ्रस्तुत टीका में 
ध्यान सबधी बहुत सामग्री है। 


आगममेतर - साहित्य 

घट्‌ खण्डागम :- यह आचार्य पृष्पदन्त और भूतबलि द्वारा विरचित महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल विक्रम की प्रथम शताद्वी है। यह छह खण्डों में विभकत है। 
इसलिए यह 'षट्‌ खण्डागम' नाम से प्रसिद्ध है। वे छह खण्ड निम्नलिखित हैं - 
१) जीवस्थान २) क्षुद्रक वध, ३) बन्ध स्वामित्वविचय, ४) बेदना, ५) वर्गणा और 
६) महाबन्ध। 


१) जीवस्थान - यह बट्खण्डागम का प्रथम खड है। कर्म के उदय, उपशम, 
क्षयोपशम और क्षय के आश्रय से जीव की जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है! 
मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान हैं, और चौदह ही मार्गणा हैं। (गति, इन्द्रिय, काय, योग 
बेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सज्ञी और आहार)। जिन 
अवस्थाविशेषों के द्वारा जीवों का मार्गण (अन्वेषण) किया जाता है उन अबस्थाओं को 
मार्गणा कहा जाता है। गुणस्थान के द्वारा ही घ्यानावस्था का विकास होता है। 


२) क्षुद्रक बध - इसमें बधक जीवों की ही चर्चा की गई है। 


३) बन्ध स्वामित्वविचय *-मिथ्यात्व, असंयम और कषाय आदि के द्वारा जो 
जीव और कर्म पुद्गलों का एकता (अभेद) रूप परिणमन होता है, बह बन्ध कहलाता है। 
कर्म बन्ध का स्वामी कौन हो सकता है? इस पर गुणस्थान और मार्गणा द्वारा विवेचन 
किया गया है। 


४) बेदना खण्ड *- इस खण्ड का कृति और बेदना नामक दो अनुयोगद्टारं के द्वार 
निरूपण किया गया है। प्रारभ में मंगलाचरण रूप से ४४ सूत्रों द्वारा ध्यान का फल स्पष्ट 
किया है। 

५) वर्गणा खण्ड - भ्रस्तुत खण्ड में नाम स्थापनादि तेरह प्रकार से स्पर्श की 
प्ररूपणा एज स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणता आदि १६ प्रकार के अनुयोग द्वार एव नाम, 
स्थापना, द्रव्य, प्रयोग, समवदान, अधकर्म, ईर्यापथ कर्म, तप कर्म, क्रिया कर्म और भाव 
कर्म इन दस कर्मों का विवेचन है। इनमें से तप कर्म के अन्तर्गत शुभ ध्यान का विस्तृत 
बर्णन किया गया है। इसका वर्णन आगम शैली से है। 


६) महाबध - यह षट्‌ खण्डागम का अन्तिम खण्ड है। इसमें प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश इन चार बध के भेदों की विस्तृत चर्चा है। 


2 ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


बट्खण्डागम के प्रथम पाँच खण्ड पर घचला टीका चीरसेनाचार्य के द्वात लिखी 
गई है और अन्तिम महाबध पर जय घबला टीका लिखी गई है। 


आर्य कुंदकुद॒विरचित ग्रन्थ :- ये दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनके 
सभी ग्रन्थ प्राकृत में हैं। इसका काल अनुमानत विक्रम की प्रथम शताद्री माना जाता है। 
उनके ध्यान सबधी निम्नलिखित ग्रन्थ माने जाते हैं - प्रवचनसार, पचास्तिकाय, 
नियमसार, समयसार, अष्टपाहुड और द्वादशानुप्रेक्षा। 


“प्रवचनसार' में तीन श्रुतस्कम्ध हैं। प्रथम श्ुतस्कन्ध में सम्यग्दर्शन-शञान-चारित् 
कामोक्ष मार्ग के साधन रूप में उल्लेख किया है। ध्यान की यही मुख्य प्रक्रिया है। ध्यान में 
चांसि को प्रधानता है। शुद्ध चाजि का पालक ही ध्यान करने योग्य है। जीव के अशुभ, 
शुभ और शुद्ध ये तीन परिणाम हैं। शुभाशुभ परिणामों की परिणति से स्वर्ग और नर्क की 
आप्ति होती है और शुद्धोपयोग के परिणामों से निर्वाण की। शुद्धोपयोग का ही ध्यान करना 
है। यह साध्य है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में द्रव्य, गुण, पर्याय का विश्लेषणात्मक वर्णन के 
साथ ही साथ पचास्तिकाय और काल का स्वरूप स्पष्ट किया है। शुद्धात्मा का स्वरूप भी 
स्पष्ट किया है। ध्यान का लक्ष्य शुद्धात्मस्वरूप ही है। तृतीय श्रुतस्कन्ध में श्रमणाचार का 
वर्णन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ध्यान से ही सबंधित है। इसका प्रन्थमान क्रमश 
र्रे ह' ०८+७५ 5 २७५ है। इस पर आचार्य अमृतचनद्र और जयसेन की पृथक्‌ पृथक्‌ 
टीका है। 


“पचास्तिकाय' ग्रन्थ दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। प्रथम स्कन्ध में घटू द्रव्य 
(जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल) का विस्तृत वर्णन है। इससे घर्मध्यान के 
लोक सस्थान भेद का स्वरूप स्पष्ट होता है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जीवादि नौ तत्त्व और 
सम्यग्शान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट किया है। स्वसमय और 
परसमय के वर्णन से ससारी और मुक्त आत्मा का स्वरूप बताया है। इसमें ध्यान का 
स्वरूप निश्चय और व्यवहारी के रूप में स्पष्ट किया है। 

अस्तुत ग्रन्थ पर अमृतचन्द्रसूरि की 'तत्त्वदीपिका' और जयसेनाचार्य की 
'तात्पर्यवृत्ति' नामक दो टीकाएँ प्रकाशित हैं। इसकी गाथा संख्या १०४+६९०१७३ है। 


“नियमसाए' उन्ध में ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वरूप स्पष्ट किया है। आत्मशोधन में 
उपयोगी साधन अ्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायम्प्वतत्त, परमसमाधि, रत्नत्रय 
(सम्प्दर्शनादि ), पच समित्ति, त्तीन गुप्ति और आवश्यक आदि को माना है। ये ही सब 


ध्यान में सहाय्यक अग (तत्त्व) हैं। इसके अतिरिक्त बहिरात्मा, अन्तरात्मा और पत्मात्मा 
का भी निम्चय और व्यवहार नय से स्पष्टीकरण किया गया है। 


अस्पुत अन्य पर पद्मप्रममलघधारिदेवविरचित सस्कृत टीका है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


*समय सार” ग्रन्थ में जीवादि नौ तत्वों पर शुद्ध निश्वय नय से निचार किया गया 
है। जीव के स्व समय और परसमय की विचारणा में भूतार्थ (शुद्धनय) और अभूतार्थ 
(अशुद्धनय) का निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया 
है। शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्यान का लक्ष्य है। 


प्रस्तुत ग्रन्थपर 'आत्मख्याति', 'तात्पर्यवृत्ति', 'आत्मख्यातिभाषावचनिका' ये तीन 
थीकाएँ हैं। 


अष्टपहुड' ग्रन्थ में दसण पाहुड चारित्तपाहुड, सुत्तपाहुड, बोध पाहुड,भाव 
पाहुड, मोक्ष पाहुड, लिंग पाहुड और सील पाहुड क्रमश. इनके नामानुसार ही विषयों का 
दिग्दर्शन किया गया है। चारित्रसम्पन्न आत्मा को ही ध्यान का अधिकारी माना गया है। 
कही-कही विद्वानों का कथन है कि कुदकुदाचार्य ने ८४ पाहुड लिखे थे। परतु वर्तमान में 
उपरोक्त आठ ही पाहुड उपलब्ध हैं। इसमें आगमकालीन साधना पद्धति का मौलिक 
चिन्तन करके मनोवैज्ञानिक ढग से विचार किया है। 


“द्वादशानुप्रेक्षा' ग्रन्थ में अनित्यादि बारह भावनाओं का विचार किया गया है। 
भावना ध्यानयोग की प्रथम सीढ़ी है। अन्तिम चार गाथाओं में अनुप्रेक्षाओं का माहात्म्य 
प्रकट किया गया है। इसमें ९ १ गाथाएँ हैं। भावना के बिना ध्यानावस्था जीवन में आ नही 
सकती। अत कुंदकुदाचार्य ने ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करने में भावना पर अधिक जोर 
दिया है। अन्तिम दो ग्रन्थ कुदकुद भारती में मिलते हैं। 

कुंदकुदाचार्य ने अपने मौलिक चिन्तन के रूप में ध्यानयोग की प्रक्रिया को शास्त्रीय 
और आध्यात्मिक पद्धती से श्रस्तुत की है। द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के द्वारा 
शास्त्रीय पद्धत्ति और निम्न्बय और व्यवहार के द्वारा आध्यात्मिक पद्धति को स्पष्ट किया है। 
यही ध्यान सबंधी इनका मौलिक चिन्तन है। 

कई के कै 

भगवती आराधना :- प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचार्य शिवार्य हैं। इनका काल 
निश्चित नहीं है फिर भी अन्थ का विषय और उसकी विवेचन पद्धती से प्रतीत होता है कि 
इसका रचनाकाल दूसरी-तीसरी शताद्वी होना चाहिए। इसके दो भाग हैं। इन दोनों भागों में 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और तप का विवेचन है। तप के अन्तर्गत ही आगम कथित ध्यान 
का स्वरूप स्पष्ट किया है। रत्लनत्रय का आराधक ही ध्यान कर सकता है। इसीलिए चतुर्थ 
अग “तप! में ध्यान का स्वरूप बताया है। 

भ्रस्तुत ग्रन्थ पर अपराजितसूरि (अनुमानत नि ९ बीं शततादी के पूर्व) के द्वारा 

'जिजयोदया' नामक टीका और प आशाघर (नि १३ वी शताद्टी) द्वारा “मूलारा- 


छ७््‌ ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


धनादर्पण' नामक टीका रची गई है। इसके अतिरिक्त आचार्य अमितगति (वि ११ वीं 


शततादी) द्वारा पच्चानुवाद भी किया गया है। टीकाओं में ध्यान का स्वरूप आगम के 
अनुसार ही वर्णित है। 


आचार्य उमास्वात्तिकृत प्रन्थ :- उमास्वाति दोनों ही सम्प्रदाय (श्वेताम्बर व 
दिगम्बर) के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हैं और सूत्रशैली के प्रथम प्रणेता हैं। इनका कालमान विक्रम 


की दुसरी-तीसरी या चौथी शत्ताद्दी के बीच माना जाता है। इनके ध्यान संवधी 
निम्नलिखित ग्रन्थ हैं - 


कत्वार्थ सूत्र :- प्रस्तुत ग्रन्थ दोनों सम्प्रदाय में माननीय है। स्वेताम्बर परम्परा में यह 
रत्त्वार्थधिगमसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह दश अध्यायों में विभकत है। प्रथम अध्याय 
भूमिका रूप है जिसमें ज्ञान का विस्तृत वर्णन है! साथ ही साथ सम्यग्दर्शन का भी स्वरूप 
रूट कर दिया है। प्रथम अध्याय में तत्तवों का दिग्दर्शन करके दूसरे से लेकर चौथे अध्याय 
तक जीव तत्त्व का विस्लेषणात्मक दृष्टि से सक्षिप्त वर्णन किया है। पाँचदें अध्याय में 
अजीव तत्त्व का वर्णन है। छठे अध्याय व सातवें अध्याय में आखब तत्त्व का, आठवें में 
बध तत्त्व का, नौवें में सबर तत्त्व का और दसवें में मोक्ष तत्त्व का वर्णन है। इन सभी 
अध्यायें में घ्यान को इस प्रकार जड़ दिया है कि उनसे पृथक्‌ करके बताना कठिन है। नौवें 
अध्याय में ध्यान का विस्तृत बर्णन है। ध्यान का फल सबर और निर्जय है और निर्नत का 


फल मोक्ष है। जीव हो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की साधना से मोक्ष आप्त करता है। ये ही 
तोनों मोक्ष मार्ग हैं। ध्यान संबंधी यह उत्कृष्ट ग्रन्थ है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ पर सर्वार्थसिद्धि (आ पृज्यपाद) और तत्वा्थवार्तिक (आ अकलक 


देव) नामक दो टीकाएँ हैं। इनमें भी ध्यान का स्वरूप आगम शैली से ही विस्तृत रूप से 
स्पष्ट किया है। 


.._क््वार्धाधिगम- भाष्य :- प्रस्तुत स्वोपज्ञ भाष्य तत्त्वार् सूत्र पर ही रचा गया है। 
मोक्ष में साधनभूत ज्ञान, जेय और चारित्र का (अर्थात्‌ सम्यग्दर्रन-ज्ञान-चारित्र) विस्तृत 
वर्णन करके ध्यानयोग का सबर अध्याय में विस्तार से वर्णन किया है। 
हि ४४6 “भकरण :- प्रस्तुत ग्रन्थ में ध्यानसंबधी कपाय, रागादि भाव, आठ 


' आठ मद, आचार, भावना, नौ तत्त्व, उपयोग,पाँच भाव, छह द्रव्य, 
चारित्र, शीलाग, ध्यान, श्रपक श्रेणी, 


समुद्घात, योगनिरेध, मोक्षममन क्रिया और फल 
आदि २२ अधिकाएं से विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है) 


इस पर हरिभप्रीय टोका है, जिसका श्लोकप्रमाण १८०० है। 
अषचनसारोद्धार :- अस्तुत प्रन्थ के कर्ता नेमिचन्द्सूरि हैं। उन्होंने इस ग्रन्थ में जैन 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ं 


प्रवचन के सार भूत सारे पदार्थों का बोध कराया है। विभिन्न विषयों के उपर २७६ द्वार हैं, 
जिसमें घ्यानयोग सबधी विषयों का वर्णन निम्नलिखित द्वार के अन्दर हैं - 


जिनकल्पी, स्थविरकल्पी एवं साध्वी के उपकरणों का वर्णन (द्वार, ६०-६२) 
विनय के ५२ भेद (६५ द्वार में), जघावरण और विद्याचरण लब्धीधारी के गमन की 
शक्ति का प्रमाण (६८ द्वार में),परिहारविशुद्धि का स्वरूप, यथालन्दिक साधना का 
स्वरूप (६९ और ७०द्वार में), क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी का विस्तृत वर्णन 
(८९,९० द्वार में), प्रायश्चित्त, ओघ सामाचारी, पदविभाग सामाचारी (क्रमश ९८, 
६९, १०० द्वार में) सलेखना, सम्यक्त्व के सड़सठ और दस भेद, चौदह गुणस्थान, 
२८ लब्धियाँ तथा जिविध तप का वर्णन (क्रमश १३४, १४८-९, २२४, २७०, 
२७१ द्वार में) इन सभी द्वारों में ध्यान विषयक वर्णन है। उसे उस विषय से अलग नही 
कर सकते। अत प्रस्तुत ग्रन्थ में घ्यान विषयक विभिन्न सामग्री उपलब्ध होती है। तप द्वार 
में तो ध्यान का आगमिक शैली द्वारा वर्णन है। 


अस्तुत ग्रन्थ सिद्धसेन सूरिकृत 'तत्त्वप्रकाशिनी वृत्ति' दो भागों में विभाजित है। यह 
ग्रन्थ देबचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सख्या के अनुक्रम से सन्‌ १९२२ और १९२६ 
में प्रकाशित किया गया है। प्रथम भाग में १०३ द्वार और ७७१ गाथाएँ हैं और दुसरे में 
१०४ से २७६ द्वार तक है तथा ७७२ से १५९९ तक गाथाएँ हैं। इस टीका का श्लोक 
प्रमाण १६५० ० हैं। 


समाघितन्त्र अथवा समाधिशतक :- प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य पूज्यपाद (वि ६ 
शती) द्वास बिरचित है। इसमें १ ०५ श्लोक हैं। सिद्धात्मा और सकलात्मा (अरिहत) को 
नमस्कार करने के बाद इसमें आगम, युक्ति और स्वानुभव के अनुसार शुद्ध आत्मस्वरूप 
का कथन किया है। बहिरात्मदशा को छोड़कर अन्तरात्म (उपाय) स्वरूप द्वारा 
परमात्मावस्था को प्राप्त करना ही ध्यान है। वास्तविक में ध्यान का यही केन्द्रबिन्दु है। 
अत प्रस्तुत ग्रन्थ में आत्मा को तीन अवस्था बताई हैं। सबसे श्रेष्ठ अवस्था 
परमात्मस्वरूप है और यही ध्यान है। 


इस पर आचार्य प्रभाचन्द्र (वि, १३ वो शती) द्वारा सक्षिप्त सस्कृत टीका लिखी 
गयी है। 


इष्टोपदेश :- इसके रचयिता भी पूज्यपाद ही हैं। यह भी आध्यात्मिक ही कृति है। 
इसमें ५१ श्लोक हैं। योग्य उपादान की भाप्ती से पत्थर सोना बन सकता है, बैसे ही योग्य 
द्रव्य क्षेत्रादि उत्तम सामग्री के प्राप्त होने से जीव आत्मस्वरूप को आआप्त कर लेता है। 
कुदकुदाचार्य के उपादान और निमित्तकारण इन दोनों का अनुकरण ही पुज्यपाद ने किया 
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है। पृज्यपादाचार्य के कथनानुसार दर्शनमोहनीय कर्म के प्रवल उदयावलि के कारण जीव 
को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध नही होता। यथार्थ स्वरूप का बोध रागादि के दूर हटे 


बिना नहीं हो सकता! इसके लिए शुद्ध आत्मस्वरूप का चिन्तन ही श्रेष्ठ उपाय है और 
यही ध्यान का स्वरूप है। 


इस पर प॑आशाघर (वि १३ वी शत्ती ) की टीका है। 


परमत्म प्रकाश :- प्रस्तुत ग्रन्थ योगीन्दु (नोइन्दु नि ६-७ बी शतती) का है। 
इसमें ३४५ दोहे हैं। यह दो अधिकार में विभकत है, निनकी पद्य सख्या क़मश 

१२३+२१४- ३३७ है। इसमें शुद्ध आत्मस्वरूप का ही विश्लेषण है। कुदकुदाचार्य 
और आचार्य पृज्यपाद इन दोगों के विषयों को ही लेकर इसमें विशेष स्पष्टीकरण किया है। 
आत्या के बहिरात्मा-अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद किये गये हैं। अन्तरात्मा दशा 
धर्मध्यान की अवस्था है। धर्मध्यान की साधना से ही शुक्लध्यान पर आरोहण किया जा 
सकता है तभी परमात्मदशा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यही ध्यान का सच्चा स्वरूप है। 


इस पर प्रभाचन्द्र एज अन्य आचार्यो की टीकाएँ हैं किन्तु पहले आचार्य की टीका 


प्रकाशित है। पद्मनन्दी ने भी 'समान नामक कृति' इस ग्रन्थ पर संस्कृत में लिखी है 
जिसका श्लोकप्रमाण १३०० है। 


योगसार :- यह भी योगीन्दु की कृति है। इसमें १०८ दोहे हैं, जो सभी 
अध्यात्मविषयक ही हैं। इससे परमात्म प्रकाश के निषय का ही प्रतिपादन है। इसमें इतनी 
विशेषता है कि आत्मा के निज स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय ध्यान ही बताया है। 
आत्मस्वरूप का सतत चिन्तन ही ध्यान है। 


इस पर संस्कृत में दो टोकाएँ लिखी गई हैं। प्रथम टीका के कर्ता अमस्कीतिं के 
शिष्य इन्द्रमन्दी है और दूसरी टीका का कर्ता अज्ञात्त है। 


झाणज्झयण (झाणसय) :- प्रस्तुत कृति जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण की है। इसका 
सस्कृत नाम ध्यानाध्ययन और ध्यानशत्र है। इस पर हरिभद्र की टीका है। उन्होंने इसे 
ध्यान शतक की सज्ञा दी है। इसमें आगमनकालीन ध्यान का ही स्वरूप विस्तार से स्पष्ट 
किया है। आर्तध्यान-रौद्रध्यान का स्वरूप, लक्षण, लेश्या, स्वामी, भेद, लिंग और गति 
हज द्वारा विशेष रूप से इन दो अशुभ ध्यानों का वर्णन किया है। शुभध्यान, घर्मध्यान 


शुक्लध्यान के बारह द्वार - (भावना, उचित देश या स्थान, उचित काल, उचित 

आपध्न, आलब्बन, ध्यान का क्रम, ध्यान का विषय, ध्याता अुप्रेक्षा, लेश्या, लिंग और 

के ९५ हैं। इन्ही के द्वारा ध्यान का सम्पूर्ण स्वरूप स्पष्ट किया है। यह ध्यानपूलक 
भ्रन्थ है। 
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५ इस पर हरिभद्रीय टीका के अतिरिक्त टिप्पण भी है। इस पर एक अज्ञाकर्तक टीका 
भी है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में आगम में कथित ध्यान विषयक विभिन्न सामग्री को एक स्थान पर 
रखा है। यह ध्यान का श्रेष्ठ ग्रन्थ है। 


ध्यान -विचार :- इस ग्रन्थ के कर्ता अज्ञात हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति, पाटन के 
श्री हेमचन्द्राचार्य - श्ञानमन्दिर के भडार मैं डा न, ५० प्र न ९९३ में ध्यान - विचार' 
नामक यह लघु ग्रन्थ प्राप्त होता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'नमस्कार स्वाध्याय' (प्राकृतविभाग) नामक ग्रन्थ में से लिया गया 
है। यह स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं है। इसमें ध्यान के ४, ४२, ३६८ भेद बताये गये 
हैं। यथा ध्यान मार्ग के चौबीस प्रकारों को दो भागों में विभाजित किया है - 


१) ध्यान, २) शुन्य, ३) कला, ४) ज्योति, ५) बिन्दु, ६) नाद, ७) तारा, ८) 
लय, ९) लब, १०) मात्रा, ११) पद और १२) सिद्धी । इन्ही बारह नामों के पहले 
'परम' शद्द लगाने से दूसरे बारह भेद हो जाते हैं। दोनों नामों का जोड़ लगाने पर कुल 
ध्यान के २४ भेद होते हैं। इन चौबीस भ्रकारों के स्वरूप को समझते हुए शूल्य के द्रव्य 
शून्य और भाव शून्य ऐसे दो भेद करके द्रव्य शून्य के बारह प्रभेद अबतरण द्वारा गिनाये 
हैं। यथा क्षिप्त, चित्त, दीप्त इत्यादि | शेष 'कला' से लेकर 'सिद्धी' तक - सभी के द्रव्य 
और भाव से दो-दो प्रकार किये हैं। भाव कला में पुष्पमित्र का दृष्टान्त दिया है। परम बिन्दु 
के स्पष्टीकरण में ११ गुणश्रेणी गिनाई है। द्रव्य लय अर्थात वजलेप इत्यादि द्रव्य 
बस्तुओं का सश्लेष होता है यह भी बताया है। 


ध्यान के चौनीस प्रकारों को करण के ९६ प्रकारों से गुणन करने पर २३०४ होते 
हैं। इसे ९६ करण योग से गिनने पर २, २१, १८४ भेद होते हैं। इसी प्रकार उपर्युक्त 
२३०४ को भवनयोग के ९६ पकारों से गुणन करने पर २, २१, १८४ प्रकार होते हैं। 
करणयोग और भवनयोग इन दोनों की जोड़ करने से ध्यान के ४,४२,३६ ८ भेद होते हैं। 


परम लव से याने उपशम श्रेणी और श्रेणी का बोध कराया है। परम मात्रा में चौबीस 
बलवयों ह्वारा वेष्टित आत्मा का ध्यान करने को कहा है। भवनयोगादि के योग, बीर्य, आदि 
आठ प्रकार, उन सबके तीन-तीन प्रकार और उनके प्रणिधान आदि चार-चार कुल ९६ 
भेद हुये। चार प्रणिधान को क्रमश प्रसन्नचंद्र, भरतेश्वर, दमदन्त और पुष्पभूति के दृष्टान्तों 
द्वारा भवन और करणयोग का स्पष्टीकरण किया है। इसके अतिरिक्त इसमें छद्मस्थ के 
४, ४२, ३६८ प्रकार और २९० आलम्बनों का भी निर्देश किया है। 
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भरूदेवी की भांति सहन भाव से होने जाला ध्यान भवनयोग है और उपयोगपूर्वक 
किया जाने बाला योग (ध्यान) करणयोग है। 


प्रस्तुत कृति में सम्पूर्ण घ्यान का ही वर्णन है। 


पद्म पुराण :- प्रस्तुत कृति के कर्ता रविषेण (वि, सं ७३३ शी) है। इसमें 
अमुखत- पुरुषोत्तम रामचन्द्र का वर्णन है। १२३ पर्वों में वर्णन करके ध्यान का भी स्वरूप 
स्पष्ट किया है। पस्तु वह संक्षिप्त है। 


हरिवंश पुराण :- (यह हरिभद्र के बाद लिखना है किन्तु पहले लिखा गया) 


इसके कर्ता जिनसेनाचार्य हैं, परन्तु महापुराण के कर्ता से भिन्न हैं। इसमें जैन 
बाइमय के विविध विषयों का षट्वष्टितम (६६) सर्गों में विभाजन किया है। बाइसवें 
तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का चरित्र मुख्य रूप से स्पष्ट किया है और बीच में प्रसंगानुरूप 
अन्य कथानक भी दिये हैं। श्रीकृष्ण और राम के चरित्र के साथ पाण्डवों, कौरवों एव कृष्ण 
का पुत्र प्रद्युम्न का भी चरित्र वर्णित है। 


झगवान महावीर के वर्णन के साथ तीनों लोक का वर्णन विस्तार के साथ वर्णित 


किया है। यह धर्मध्यान का अन्तिम भेद है। इसके अतिरिक्त अपध्यान, अपायविचय 
आदि शद् के प्रयोग से शुभाशुभ ध्यान का वर्णन किया है। 


महापुराण :- प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता पृष्पदन्त माने जाते हैं। इसे दो भागों में (पूर्वार्ध 
और उत्तरार्ध) विभाजित किया गया है। यों तो यह तीन भागों में विभाजित है। तीसरे भाग 
में अजितनाथ आदि का बर्णन है। इसमें ज्ेसठ शलाका महापुरुषों (२४ तीर्थंकर, १२ 
चक्रनर्ती, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ बलदेव) का वर्णन है। इसे त्रेसठड-शलाका 
पुरुष पुराण भी कहते हैं। इसके प्रथम भाग में ऋषभदेव का चरित्र है, इसे आदि पुराण कहा 
जाता है और शेष भाग को उत्तर पुराण कह्दा जाता है। आदि पुराण में सैंतालीस पर्व हैं, 
जिनमें से आदि तेंतालोस पर्व जिनसेन रचित है और पुष्पदन्त के आदि पुराण में सैंतीस 
सन्धियों हैं। सभी सन्धियों में विभिन्‍न लिषयों का प्रतिपादन है। उनमें से ध्यान सबधी 
निम्नलिखित सन्धियों हैं- द्वितीय सन्धि में काल द्रव्य का विस्तृत वर्णन है। सातवीं सन्धि 
में अनुप्रे्षाओं का कथन है। आठवी सन्धि में ऋषभदेव का कथन है। नौंबी सन्धि में 
कायोत्सर्ग का उल्लेख है। अठारहवी सन्धि में बाहुबलि और भरत का कथन है। बाहुबलि 
के आत्म चिन्तन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ध्यान का उल्लेख किया है। स्पष्टत ध्यान 
का उल्लेख नही है फिर भी अप्रत्यक्षत ध्यान का ही स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। 
पूर्वार्थ में १८ सन्धियाँ हैं। ऋषभदेव ने 'बाह्यण' वर्ण को स्थापना के अनुसार तीन वर्ण 
की स्थापना की - क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र| 
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१९ वी सन्धि से उत्तरार्ध प्रारभ होता है। २० वी सन्धि लोक का विस्तृत वर्णन 
है। २१वी सन्धि में चारणमुनियों के कथन से लब्धि का कथन किया है और २ ८बी सन्धि 
में भरत के आत्मचिन्तन का वर्णन है। इन सभी में ध्यान का स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। लोक 
के स्वरूप में लोक सस्थान धर्मध्यान का स्वरूप निखर आता है। 


महापुराण :- प्रस्तुत ग्रन्थ जिनसेनाचार्य द्वार रचित है। इसमें २४ पर्व हैं। इसमें 
मराठी अनुवाद है। विशेषत- २१ वें पर्व में आगम शैली से ही ध्यान का विस्तृत वर्णन है। 
शुक्लध्यान के चारों भेदों का विस्तार से वर्णन है। शेष वर्णन पूर्वबत्‌ ही है। 


हारिभद्रीय कृतियाँ -- आचार्य हरिभद्र का कालमान विक्रम सबत्‌ ७५७ से 
८२७ माना जाता है। उन्होंने आगमकालीन ध्यानयोग पद्धती को ही द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव को रखकर तत्कालीन परिस्थिति का निरीक्षण परीक्षण करके समस्त ध्यानयोग 
की प्रक्रिया को 'योग' शद्व के अन्तर्गत रख दिया। उन्होंने १४४४ ग्रन्थ लिखे परन्तु उनमें 
से ध्यान सबधी निम्नलिखित ही ग्रन्थ हैं - 


१) योगबिन्दु, २) योगशतक, ३) योगदृष्टि समुच्चय, ४) योगविंशिका, ५) 
षोडषक प्रकरण, ६) ब्रह्मसिद्धी समुच्चय, ७) धर्म बिन्दु, ८)शास्त्रवार्ता समुच॒य और ९) 
'पचसूत्र की वृत्ति। 


'योगबिन्द' ५२७ पच्चों में रचित यह अध्यात्मप्रधान कृति है। इसमें विविध 
विषयों के वर्णन के साथ, योग का माहात्म्य, योग की पूर्वभूमिका “पूर्व सेवा' शद्ग के रूप 
में पाँच अनुष्ठान (विष, गय, अनुष्ठान, तद्धेत्‌ और अमृत) के वर्णन के साथ ही साथ 
सम्यक्त्व की श्राप्ति में साधनभूत यथात्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का 
वर्णन किया है। जैन योग का विस्तृत वर्णन अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति 
सक्षेप इन पाँच आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं में किया है। पतजलि के द्वारा कथित 
सम्प्रज्ञात और असम्प्ज्ञात समाधि का स्वरूप हरिभद्गसूरि ने प्रथम के चार आध्यात्मिक 
योग को सम्प्रज्ञात और अतिम वृत्तिसक्षेप असम्प्ज्ञात समाधि के समान माना है। 

योग के अधिकारी और अनाधिकारी के वर्णन में मोहान्धकार में विद्यमान ससारी 
जीवों के लिये अचरमावर्त शद्द का प्रयोग किया है। उन्हें ही 'भवाभिनन्दी' की भी सज्ञा दी 
है। ये जीव ध्यान के अधिकारी नही है। चरमाबर्त में विद्यमान शुक्लपाक्षिक, भिन्न ग्रन्थि 
और चरित्री जीवों को ही ध्यान का अधिकारी माना है। इस अधिकार की ग्राप्ति 'पूर्व सेवा! 
से ही हो सकती है। 

अस्तुत ग्रन्थ पर 'सदयोगचिन्तामणि' नामक स्वोपज्ञवृत्ति है। इसका श्लोकप्रमाण 

३६२० है। 


८२ ध्यान साधना सन “ जैन साहित्य 


“योगशत्क' यह कृति ग्राकृत में है। इसमें १०१ गाथाएँ हैं। इसमें भी विभिन्न 
विषयों का वर्णन है। प्रारभ में ही योग के दो भेद किये हैं - निम्चय और व्यवहार। इन 
दोनों का स्वरूप, निश्चल योग से फल सिद्धि, आत्मा और कर्म का सम्बन्ध, योग के 
अधिकारी- अपुनर्बन्धक, सम्यग्दृष्टि और चारित्री इन तीनों का स्वरूप, मैत्री आदि चार 
भावनाएँ, आहार विषयक स्पष्टीकरण में भिक्षा, योग जन्य लब्धियाँ, कायिक प्रवृत्ति की 
अपेक्षा मानसिक भावना की श्रेष्ठता में मण्डुकचु्णं और उसकी भस्म का दृष्टान्त तथा 
मिट्टी का घड़ा और सुबर्ण कलश का भी उदाहरण देकर समझाया है। काल ज्ञान का उपाय 
भी वर्णित है। ये सभी विषय ध्यान से संबंधित हैं। इनमें से ध्यान को अलग नही निकाल 
सकते। यहाँ ध्यान शद्व के लिये 'योग' शद्ग का प्रयोग किया गया है। 


पस्तुत ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ व्याख्या है। जिसका परिमाण ७५० श्लोक हैं। 


“योग दूष्टिसमुच्चण' यह २२६ पद्चों में रचित हैं। इसमें योग का विभिन्न दीष्टयों 
से वर्गीकरण किया गया है। 


अथम वर्गीकरण ओघदृष्टि और योग दृष्टि से किया गया है। द्वितीय इच्छायोग, 
शास्त्रयोग और सामर्थ्यगोग इन तीन भेदों से हैं। इनमें सामर्थ्ययोग के धर्म सन्‍्यास और 
योगसन्यास ऐसे दो भेद किये हैं। इसके अनन्तर मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, 
अ्भा और परा इन आठ दृष्टियों को पतजलि के अष्टागयोग के साथ तुलना की है। इन 
आठ दृष्टियों को स्पष्ट करने के लिए तृणादि के उदाहरण दियें हैं। इसमें १४ गुणस्थानों 
का भी वर्णन है। अन्त में गोत्रयोगी, कुलयोगी, प्रवृत्तचक्रयोगी तथा निष्पन्न योगी के रूप 
में वर्गीकरण किया है। 
ससारी जीव की अचरमावर्तमानकालीन अवस्था को 'ओषघदृष्टि' और 
चरमवर्तमानकालीन अवस्था को “योगदृष्टि' कहा है। आठ दृष्टियों में से प्रथम की चार 
दृष्टियों में मिथ्यात्व का अश होने से उसे अवेद्यसवेध्यपद बाली और अस्थिर एवं सदोष 
कहा है और शेष चार को वेद्यसवेद्यपदवाली कहा है। प्रथम चार दृष्टियों में प्रथम के चार 


गुणस्थान, पाचवी छठो दृष्टि में पाच से सात तक गुणस्थानत, सातदी दृष्टि में आठ और 
नौवा गुणस्थान तथा अन्तिम दृष्टि में शेष सभी गुणस्थान हैं। 


इस पर भी हरिभद्ग को स्वोपज्ञ वृत्ति है, जिसका श्लोक प्रमाण ११७५ है। 
'योगविशिका' ग्रन्थ में योग के ८०भेद बताए हैं। इसमें गाथा २० ही हैं किन्तु 
पूर्ण आध्यात्मिक अन्थ है। प्रारंभ में ही योग शद्द की व्याख्या की गई है। समस्त धर्म 
व्यापार, जो मोक्ष से जोड़ता है, उसे योग कहा है। इसमें स्थान, ऊर्ण, अर्थ, सालम्बन और 
निगलम्बन इन पाँच को कर्मयोग (स्थान व ऊर्ण) और ज्ञानयोग (अर्थ, सालम्बन, 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ८३ 


निसलम्बन) में विभाजित किया है। इनमें स्थान शद्द से अभिप्राय कायोत्सर्ग और पद्यासन 
आदि से है। २० गाथा में योग का विस्तृत वर्णन है। 


इस पर यशोविजय उपाध्याय की विस्तृत टीका है, जो आत्मानद जैन पुस्तक 
प्रचारक मण्डल, आगरा से प्रकाशित है। 


'घोडशक प्रकरण! में ग्रन्थ के नामानुसार ही १६-१६ पद्चों के १६ प्रकरण हैं। 
प्रस्तुत कृति में बाल, मध्यम बुद्धि एव बुध आदि के वर्गीकरण द्वारा विविध विषयों का 
अतिपादन किया है। योग साधना में बाधक खेद, उद्धेग, क्षेप, उत्थान, भ्रान्ति, अन्यमुदद, 
रुप, और आसग इन आठ चित्त दोषों का १४ बे प्रकरण में वर्णन मिलता है। वैसे ही 
सोलहवें प्रकरण में इन दोषों के प्रतिपक्षी अद्वेश, जिज्ञासा, झुश्रुषा, श्रवण, बोध, मीमासा, 
प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति का वर्णन है। पन्‍्द्रहवें प्रकरण में जिनेन्द्रध्यान का वर्णन है। ध्यान दो 
ही प्रकार का है। सालबन और निरालबन। इन्ही दोनों घ्यानों का फल केवल ज्ञान की 
आप्ति होने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार इसमें ध्यान का अर्थात्‌ योग का 
विस्तृत वर्णन है। 


इस पर यशोविजयसूरि विरचित न्यायाचार्यवृत्तिगतटिप्पन है। यह सूरत से 
प्रकाशित है। 

'ब्रह्मसिद्धिसमुच्चय' प्रस्तुत कृति हरिभद्र की है ऐसा मुनि पुण्यविजयजी का 
मन्तव्य है। इसमें करीबन ४२३ पद्य हैं। महावीर को नमस्कार करके ब्रह्मादि की क्रिया, 
सिद्धान्तानुसार आत्म तत्त्व का निरूपण, सम्यक्त्वन का लक्षण, अद्वेषादि आठ अर्गो का 
विस्तार, इच्छायोग, शास्त्रयोग और सामर्थ्ययोग का विस्तृत वर्णन करके उपशम श्रेणी 
और क्षपक श्रेणी का उल्लेख किया है। ये श्रेणियाँ ध्यान साधक ही चढ़ सकता है। ब्रह्मादि 
की प्राप्ति योग द्वारा ही हो सकती है ऐसा हरिभद्र का कथन है। 


“धर्मबिन्दु' ग्रन्थ में गृहस्थ घर्म और यति धर्म का विस्तृत वर्णन है। इसके आठ 
अध्याय हैं। सातवें अध्याय में घर्मफल के अन्तर्गत ध्यान का विशेष वर्णन किया है। 


'शास्त्रवार्तां समुच्चय” में आठ स्तव (प्रकरण) हैं। उनकी पद सख्या क्रमश 
११२+८१+४४+१३७+३९+६३+६६+१५९ 5 ७०१ है। उनमें सभी दर्शनों का 
अतिपादन करके ज्ञानयोग का स्वरूप और फल बताकर ध्यानात्मक तप को ही परमयोग 
(मुक्ती का मार्ग) कहा है। इस पर यशोनिजय उपाध्याय (वि, १७-१८ वी शती) की 
टीका है। 

“पंच सूत्र” अस्तुत ग्रन्थ पर हरिभद्न की वृत्ति है। यह पाप-प्रतिघात-गुणबीजाधान, 
साधु धर्म की परिभावना, अन्नज्या ग्रहणविधि, प्रत्र॒ज्या परिपालन और प्रब्रज्या - फल इन 


८्ड ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


पाँच सूत्र में लिभाजित किया गया। नामानुसार ही प्रत्येक सूत्र में वर्णन किया गया है। 
उसके अन्दर योग को ऐसा समाविष्ट कर दिया है कि उसे उन सूत्रों से अलग नहीं कर 
है 
शुद्ध धर्म की प्राप्ति पाप नाश से ही होती है। पाप कर्म का नाश तथा भव्यत्ादि 
भाव से है। उसके (तथा भव्यतादि) परिषाक के साधन १) चहु शरणा, २) दुष्कृतगर्श 
और सुकुत का सेबन, (अनुमोदन) है। इन साधमों के द्वारा ही साधक आत्मशुद्धी करके 
धर्म का पालन करता है। धर्म के अन्तर्गत श्रावक और गति के मूलगुण और उत्तरगुर्णो का 
बर्णन करके सम्पग्दर्शाादि की आशघना द्वार ध्यान का वर्णन पच सूत्रों में दुग्घनल की 
तरह समाविष्ट कर दिया है। कई 
प्रस्तुत कृति चिसन्‍्तनाचार्य की है। 
बा ने अपने योगप्रधान ग्रन्थें द्वार मौलिक चिन्तन से नये 
वर्गीकरण, अपूर्व पारिभाषिक शब्बावली (अच्रमाबर्त-चस्मावर्त, भवानन्दी, आत्मानन्दी, 
कृष्णपाक्षिक-शुक्ल पाक्षिक, अपुनर्ब्धकादि) का तथा जैन परम्परागत योगात्मक विचारों 
का नये पद्धति से प्रतिपादन किया है। इनके ग्रन्थों में योग का विस्तृत स्वरूप सर्वार्गों द्वार 
स्पष्ट होता है! 
के $ $+% 


उपभित्तिभवध्रपंचा कथा :- प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धपिंगणि (लि, स. ९६२) रचित 
आठ अर्त्रावो में (भागों में) विभागित है। इसके पूर्वार्ध (प्रथम भाग) और उत्तरा्ध (दूसा 
भाग) ऐसे दो विभाग हैं। इसमें द्रमक (भिखारी) के रूपक द्वारा समस्त ससारी जीवों का 
स्वरूप बताया है। दूसरे में कर्म के स्वरूप और उससे छूटने के लिये सदागमगुरु की शरण 
को श्रेष्ठ बताया है। निगोद से लेकर दिय॑चपच्चेन्द्रिय तक के परिभ्रमण की कथा को रूपक 
दा तीसरे प्रस्तान में स्पष्ट किया है। और चतुर्थ प्रस्ताव में मोहराना का अस्तित्व और 
स्तर परिभ्रमणा का कारण मोह का रूपकों द्वारा वर्णन किया है। पौचवें प्रस्ताव से उत्तरर्ध 
शुरू होता है। शेष प्रस्तावों में रूपकों द्वार आध्यात्मिक विकास क्रम का वर्णन मिलता है। 
सदगुरु वैद्य को शरण से ही कर्म रोग दूर हो सकता है। उसके लिये ध्यानयोग की औषधि 
महा रामबाण दबा है। समस्त द्ादशागी का सार ध्यानयोग को ही बताया है। संसार से 
भरकिः ध्यान द्वारा ही हो सकती है। यह ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपकों द्वारा ही निर्मित है। इसकी यही 


विशेषता है कि नानाविध रूपकों द्वारा ससार का स्वरूप समझाकर अन्त ध्यानयोग का ही 
इादशागी (आगम वाणी) का सार कहा है। 


अस्तुत अन्य शाह नगीनभाई छेलाभाई जब्हेरी ४२६ जब्हेरी बानार तथा दूसरा 
मुनि चद्शेखरबिजय्‌ 


(सम्पादक) द्वार 'कमल प्रकाशन' अहयदाबाद से प्रकाशित है। 
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आत्मानुशासन : भरस्तुत गन्ध गुणभद्राचार्य (वि ९-१० वीं शती) द्वारा रचित 
है। इसका श्लोक प्रमाण २६९ है। इसमें मुक्ति की साधना का विशेष वर्णन है। ध्यान का 
अति सक्षिप्त वर्णन है। 


इस पर आचार्य प्रभाचन्द्र (वि १३ वी शती) द्वारा रचित सक्षिप्त सस्कृत टीका 
है, जो सोलापूर से प्रकाशित है। 


तत्त्वसार : प्रस्तुत कृति देवसेनाचार्य (वि १० वी शर्ती) द्वारा रचित है। तत्त्व का 
विविध प्रकार से वर्णन करके स्वगत और परगत रूप से क्रमश निजात्मा और पचपसमेष्टी 
का स्वरूप स्पष्ट किया है। पदस्थ ध्यान का विस्तृत वर्णन करके पुण्यात्माओं को पुण्य का 
बन्धन बताया है। स्वगत दो प्रकार के हैं- सविकल्प और अविकल्प। सविकल्प स्वगत 
आखवयुक्‍त है जब कि अविकल्प स्वगत आख्रवरहित है। इन्द्रियविषयों से विमुख होने 
पर मन की चचलता का विच्छेद हो जाता है तब अपने स्वभाव में (स्वरूप में) निर्विकल्प 
अवस्था आती है। यह शुद्धावस्था ही ध्यान है। इसमें शुद्ध आत्म तत्त्व का ही ध्यान करने 
की प्रेरणा है। स्वद्रव्य और परव्य के विवेचन में ज्ञानी अज्ञानी का स्वरूप स्पष्ट किया है। 


भावसंग्रह : यह भी देवसेनाचार्य की कृति है। यह भ्राकृत में है। इसमें ध्यान संबधी 
निम्नलिखित विषयों का वर्णन है। मुक्त और ससारी जोबों का स्वरूप, औदायिकादि पाँच 
भावों का स्वरूप, चौदह गुणस्थान एवं जिनकल्पक और स्थविरकल्पक की साधना 
पद्धति। इन विषयों के अतर्गत ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। 

गोम्मटसार : इसके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती (वि ११ वी 
शर्ती) ये चामुण्डयय के समकालीन रहे हैं। इन्होंने घट्खंडागम का ही आधार लिया है। 
अस्तुत गन्ध दो भागों में विभाजित है। जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड | इसका गाधा श्रमाण 
१७०५ हैं। * 

जीवक्ाण्ड : इसमें गुणस्थान, जीव समास, १४ मार्गणा, उपयोग आदि का 
विस्तृत वर्णन हैं। मार्गणा के अन्तर्गत लेश्या का स्वरूप स्पष्ट किया है। इस विभाग में 
७३३ गाथाएँ है। ध्यान कौन कर सकता है? जीचों के भेद एब स्वरूप का विशेष वर्णन 
करके यही स्पष्ट किया है कि सम्यग्दृष्टि आत्मा ही ध्यान के अधिकारी हैं। 


कर्मकाण्ड : इसमें कर्म का विस्तृत वर्णन है। नौ अधिकारों में ९७२ गाथाएँ हैं। 
ध्यान द्वारा ही कर्मक्षय किया जा सकता है। अत- इसमें कर्म का अति विस्तृत वर्णन है। 


ज्ञानार्णब : प्रस्तुत कृति को योगार्णत अथवा योगप्रदीप भी कहते हैं। यह 
शुभचन्द्राचार्य की रचना है। इसमें ४२ वर्ग और २०७७ श्लोक हैं। हेमचन्द्राचार्यकृत 
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योगशास्त्र से यह कुछ भिन्नता रखता है। इनका कथन है कि गृहस्थ को योग का अधिकार 
नही है। संयमी साधु ही इसका अधिकारी है। इसलिए, इसमें पाँच महात्रत और उनकी २५ 
भावनाओं का विस्तृत वर्णन है। सर्ग २१ और २७ में आत्मा को ही ज्ञान-दर्शन चारित्र 
* रूप माना है। कषायरहित आत्मा को ही मोक्ष है। इसका उपाय इन्द्रियविनेता बनना है। 


इस विजय प्राप्ति के लिए क्रमश चित्तशुद्धि, रागद्रेषविजेता, समत्व की प्राप्ति है। समत्य 
की प्राप्ति ही ध्यान की योग्यता है। 


इसमें प्राणायाम का वर्णन करीबन १०० श्लोकों में हैं। हेमचद्र की तरह ये भी 
अआरणायाम को ध्यान साधना में निरुपयोगी और अनर्थकारी,मानते हैं। अनुप्रेक्षाओं का वर्णन 
करीबन २०० श्लोकों में किया है। ध्यान का वर्णन भी आगम की दृष्टि से ही किया गया 
है, परतु धर्मध्यान के अन्तर्गत ध्येयरूप में पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान 
का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ में ध्यान का विस्तृत वर्णन हैं। 


प्रस्तुत ग्रन्थ पर तीन टीकाएँ, हैं - (१) तत्त्वत्रयप्रकाशिनी (२) नयविलास की 
टीका और (३) टीका - इसके कर्ता अज्ञात हैं। 


योग शास्त्र (अध्यात्मोपनिषद्‌) यह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य की कृति है। 
बारह अ्रकाशरनों में अकाशित है। इनकी पदसख्या क्रमश 
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श्लोक है। 


प्रथम प्रकाश में चार पुरुषार्थ में से मोक्ष का कारण ज्ञान-दर्शन चारित्ररूप 'योग! 
माना है। योगशास्त्र का मुख्य विषय यही है। प्रकाश १ से ४ (चार) तक गृहस्थ धर्म का 
विस्तृत वर्णन है। प्रकाश ५ से १२ तक प्राणायाम, आसन, ध्यान पर विस्तृत वर्णन है। 
आठवें से ग्यारह प्रकाशों तक क्रमश पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का 
वर्णन है। रूपातीत ध्यान के अन्तर्गत ही शुक्लध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया है। तथा योग 
के माहात्य को, अभयकुमार, आदिनाथ, ऋषभदेव, आनंद, कुचिकर्म, कौशिक, 
कामदेव, कालसौरिकपुत्र, चुलिनीपिता, तिलक, दृढ़प्रहारी चोर, परशुराम, ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, मरूदेवी माता, मण्डिक, महावीर स्वामी, रावण, रौहिण्येय, 
जसू (नृपति), सगर चक्रवर्ती, संगमक, सनत्कुमार चक्रवर्ती, सुदर्शन श्रेष्ठी, सुभूम 


चक्रवर्ती और स्थूलभद् आदि के दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट किया है। ये सब योग के बल से 
सिद्धि (मोक्ष) भाप्त करते हैं। 


अस्तुत अन्थ पर स्वोपज्ञवृत्ति है। इसके अतिरिक्त इस पर 'योगिरमा' 'वृत्ति' 'टीका 
टिप्पण' 'अवचूरि', 'बालाबबोध' “वार्तिक' आदि अनेक टीकाएँ हैं। 
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घर्मामृत् :- प्रस्तुत कृति प आशाघर (वि. १२-१३ बी शती) द्वारा दो भागों: 
विभक्त हैं। इन दोनो भागों को क्रमश 'अनगार धर्मामृत' और 'सागार धर्मायृत' कहते 
पहले भाग में नौ अध्याय हैं निनमें सम्पूर्ण श्रमणाचार का वर्णन है। दूसरे भाग में आ 
अध्याय हैं। उसमें सम्पूर्ण श्रावकाचार का वर्णन है। दोनों भाग में ध्यान का उल्लेख किट 
गया है क्षीर -नीर न्याय की तरह। 

दोनों भागों पर प आशायर ने 'ज्ञान दीपिका' नामक 'पजिका टीका' लिखी है. 
इसके अतिरिक्त उनकी 'भव्यकुमुदचन्द्रिका' नामक दूसरी भी टीका है। अनगार घर्मामृ 
की स्वोपज्ञ टीका वि सं १३०० की रचना है और सागार धर्मायृत की स्वोपज्ञ टीका वि 
स १२९६में लिखी गई हैं। 

गुणस्थान क्रमारोह :-यह कृति रत्नशेखरसूरि (वि सं १४४७) की है। इसमें 
आत्मा का आध्यात्मिक विकास क्रम चौदह गुणस्थान के द्वारा बताया है। साधक में ध्यान 
की योग्यता चतुर्थ गुणस्थान से प्रारभ होती है। आगे के गुणस्थानों में क्रमश ध्यान प्रक्रिया 
में विशेषतत विकास होता जाता है। अन्तिम अयोगीकेबली गुणस्थान में सम्पूर्ण कर्मों को 
ध्यान द्वार क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। 

अस्तुत कृति पर भी 'स्वोपज्ञ वृत्ति' 'अवचूरि! एव 'बालावबोध” आदि टीकाएँ हैं। 
अबचूरि टीका का कर्ता अज्ञात है और बालाबबोध का कर्ता श्रीसार है। 


यह कृति शान्तिसूरिकृत “धर्म रत्न प्रकरण' में से ली हैं। 


अध्यात्मककल्पद्टुम :- इसके ग्रणेता 'सहस्नानधानी' मुनिसुन्दरसूरि हैं। यह 
पद्यात्मक है। इसमें सोलह अधिकार हैं। उनमें से समता, स्त्रीममत्वमोचन, 
अपत्यममत्वमोचन, घन ममत्नमोचन, देहममत्वमोचन, विषयप्रमाद त्याग, कषाय त्याग, 
मनोनिग्रह, धर्मशुद्धि, गुरुशुद्धि, यतिशिक्षा, मिथ्यात्वादिनिरोध, शुभवृत्ति, साम्यस्वरूप 
आदि विषय ध्यान से सबधित हैं। 

प्रस्तुत कृति पर तीन विवरण हैं - १) 'अधिरोहिणी' (धनविजयगणी), २) 
“अध्यात्म कल्पकता” (रलसूरिं) और ३) उपाध्याय विद्यासागर कृत्र टीका] 


उपाध्याय यशोविजयगणीकृत्त ग्रन्थ :- न्‍्यायाचार्य महामहोषाध्याय यशोविजय- 
गणी (वि सं.) १७-१८ शती) की अनेक कृतियाँ हैं। उनमें अध्यात्मसार, अध्यात्मी- 
पनिषद्‌, ज्ञानसार आदि ग्रन्थों में ध्यान सबंधी विशेष सामग्री है। ग्रन्थ के नाम से ही 
अध्यात्मिकता स्पष्ट होती है। 

अध्यात्मसार सात अध्यायों में विभक्त है। इन सात प्रबंधों में क्रमश 
४+३+४+३४+३+२+२>२ १ अधिकार हैं। इसका श्लोक प्रमाण १३०० है तथा पद्य 
९४९ हैं। इन २१ अधिकारों में से अध्यात्ममहात्म्याधिकार, अध्यात्मस्वरूपाधिकार, 
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दम्भत्यागाधिकार, भवस्व॒रूपचिन्ताअधिकार, वैराग्यसमवाधिकार, ममतात्यागाधिकार, 
समताधिकार, सब्जुष्ठानाधिकारा, मन शुद्धधिकार, . सम्यक्त्वाधिकार, 
मिथ्यात्वत्यागाधिकार, योगाधिकार, घ्यानाधिकार, आत्मानुभवाधिकार ये अधिकार घ्यान 
से संबंधित हैं। स्व॒तत्न ध्यानाधिकार वर्णन में आगम शैली के साथ ही साथ 
निनभद्गगणिक्षमाश्रमण और हरिभद्र के ग्रन्थों का आधार लिया है। इस छोटे से अधिकार 
में ध्यान की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। 

गम्भीरविजयगणी ने (वि. स, १९५२) इस पर टीका लिखी है, जो प्रकाशित है। 
इस पर 'टब्बा' भी लिखा गया है। इसके कर्ता बोर विजय हैं। 

'अधष्यात्मोपनिषद' चार अधिकारों में विभकत हैं। उनको पदसंख्या क्रमश 
७७+६५+४४+२३ हैं। शास्त्रयोगशुद्धि, ज्ञानयोगशुद्धि, क्रियायोगशुद्धि साम्ययोग 
शुद्धि इन चार अधिकारों में ध्यान संबंधी विशेष बर्णन है। साम्ययोग ही श्रेष्ठ ध्यान है। 

'ज्ञानसार” में विभिन्न विषयों को लेकर भिन्न-भिन्न रूप से २० अष्टकों में विचार 
किया है। उनमें से मोहाष्टक, शमाष्टक, इन्द्रियजयाष्टक, मौनाष्टक, विवेकाष्टक, 

, भवोद्वेगाष्टक, परिग्रहाष्टक, योगाष्टक, ध्यानाष्टक, तपाष्टक आदि में 
ध्यान सबंधी विदेचन है। इनमें भी योगाष्टक और ध्यानाष्टक में क्रमश" कर्मयोग व 
ज्ञानयोग तथा ध्याता ध्येय ध्यान की एकता का विस्तृत बिवर॒ण है। 

इस पर गरभीरजिजयजीगणीकृत 'विवरण' है। 

* ९9 <* 

ध्यान दीपिका :- प्रस्तुत कृति देवचन्द्र (वि, सं. १७६६) की तत्कालीन 
गुजराती भाषा में है। इसमें छह खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में अनित्यादि १९ भावनाओं का 
विवरण है और दूसरे में सम्यग्दर्शनादि रतलत्रय का, तीसरे में पाँच समिति, तीन गुप्ति का, 
चौथे में ध्यान और ध्येय का, पाँचवें में धर्मध्यान, शुक्लध्यान और पिण्डस्थादि चार 
ध्यानों एव यंत्रों का तथा छठे खण्ड में स्थाद्वाद का विस्तृत बर्णन दिया है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ 
ध्यानमूलक हो है। 

योगप्रदीए :- प्रस्तुत कृति १४३ पच्चों में रचित है। इसमें मुख्यत. आत्मतत्व का 
विस्तृत विवेचन है। पतजलि के अध्टोगयोगों का जैन दृष्टि से विवेचन किया है। इसके 
मूल ग्न्थ कर्ता का नाम अज्ञात है। इस पर गुजराती में किसी की 'बालाबबोध' टीका है। 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा :- पस्तुत अन्य कार्तिककुमार का है। इसमें बारह 
भावनाओं का विस्तृत वर्णन है। लोकानुप्रेक्षा में ध्ध्यान के लोक संस्थान ध्यान का 
विस्तृत वर्णन किया गया है और धम्मोनुप्रेक्ष में आगमकथित ध्यानयोग एवं पदस्थ 
पिण्डस्थादि चार ध्यान का विस्तृत वर्णन है। बर्तमान परिस्थिति को लक्षित करके नये ढग 
से ध्यानयोग की प्रक्रिया पस्तुत की है। 
जैन साधना पद्ति में ध्यान योग हद 


इस पर शुभचन्द्र की टीका है। 


अध्यात्पतत्वावलोक :- प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता न्यायविजयजी (वि स १८ 
शी) हैं। इसमें आध्यात्मिक विषय बैराग्यप्रधान है। ससार की असारता, विषयों की 
निर्गुणता, भोगों की भयंकरता, काम की कुटिलता, शरीर की नश्बरता, इन्द्रियों की मादक- 
ता और चित्त की चपलता आदि विषयों को आठ प्रकरणों- आत्मजागृति, पूर्व सेवा, 
अष्टागयोग, कषायजय, ध्यान सामग्री, ध्यान सिद्धि, योग श्रेणी और अन्तिम उद्धार, को 
स्पष्ट किया है। त्याग ही आध्यात्मिक चिकित्सा है। त्यागी ही ध्यान साधना से आत्मिक 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है। अत सब साधनाओं में ध्यान को ही श्रेष्ठ बताया है! 


सिद्धांतसार संग्रह :- प्रस्तुत ग्रन्थ नरेन्द्रसेनाचार्यविरचित है। इसमें बारह 
अध्याय हैं। उनमें से प्रथम तीन अध्याय में सम्यग्दर्शनादि का, चौथे में माया, मिथ्यात्व 
और निदान का, पाँचवें में जीव, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का, छठे से आठवे तक 
क्रमश* अघोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्बलोक का, नौवें में आस्रव तथा बघ तत्त्व का, दसवें 
में निर्जरा का, ग्यारहवें में आगम कथित चारों ध्यानों का और बारहवें में अनुप्रेक्षाओं का 
वर्णन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ध्यान की प्रधानता लिये हुये है। 


श्रावकाचार संग्रह :- प्रस्तुत श्रावकाचार सग्रह पाँच भागों में विभाजित है। सभी 
का यही नाम है। विभिन्न लेखकों के नामानुसार श्रावकाचार बनाया गया है। उनमें मुख्यत 
श्रावक का आचार, आगम कथित ध्यान और पदस्थादि चार ध्यान का विशेष वर्णन है। 
इन्ही आगम और आममेतर ग्रन्थों के आधार पर ही आगे के सभी अध्यायों पर 
विचार किया जायेगा। 
जैन परम्परा में २० वी शताद्दी में अनेक सन्त हुए। उनमें से पूज्यपाद श्री 
तिलोकऋषिजी महाराज एक हैं। उन्होंने नौ बर्ष की उम्र में ही ससार माया छोड़कर सयम 
अगीकार किया। भ्रन्नजित होते ही आत्म साधना में जुड़ गये। 
उस समय ध्यान परपरा प्राय लुप्त सी हो रही थी। आगमकालीन ध्यान परपरा को 
पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने सरल मार्ग स्वीकाण! तत्कालीन सामाजिक और 
आध्यात्मिक परिस्थिति का ज्ञान करके ध्यान पद्धति को काव्यरचना, चित्रकला एवं चरित्र 
के माध्यम से लोगों के सामने रखा। चित्र को सामने रखने से ध्यान सहज हो सकता है। 
अत- इसी पद्धती को अपनाकर उन्होंने हस्त और पाद से कुछ आध्यात्मिक चित्र निकाले। 
उनमें से कुछ की झाँकी नीचे दे रहे हैं - 
'ज्ञानकुंजर' चित्र में हाथी के चित्र से जैन धर्म की मुख्य साधना पद्धति- 
सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक चारित्र और तप - इन चारों की साधना पद्धति को अंकित 
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किया है। मन की एकाग्रता में सम्यम्दर्शनादि र्लत्रय सोपान रूप है। गन दी तत्तीयता 
(एकाग्रता) ही ध्यान है। इसीलिए शास्त्र का चिन्तन मनन करने के बाद ही प्यान हे 
सकता है। स्वाध्याय 5 स्व का चिन्तन करने वाला ही ध्यान का अधिकारी है। युद्ध में 
हथी शौर्य और वरत्व का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पृज्यपादजी ने आत्मयुद्ध में भी 
हाथी का चित्र लिया । इसमें श्रुतज्ञान की सम्पूर्ण निधि 'अ' कार से लेकर 'ह' कार तक 
भर दी है। चित्र को सामने रखकर ध्यान करने से आत्मवल बढ़ता है और आत्मवल बढ़ने 


से कषाय की मंदता होती है। जैसे जैसे कषाय मंद होती है बैसे-वैसे ध्यान में वृद्धि होती 
है। यही इस चित्र का रहस्य है। 


'शोलरथ'१ इस चित्र में १८००० शील का उर्णन है। साधु सयम रथ पर आमदढ़े 
होकर कर्मशत्रु को ध्यान से पराजित कर सकता है। धर्मध्यान में प्रगति करने पर ही साध 
शुक्लध्यान की साधना कर सकता है। यही भाव इस चित्र में स्पष्ट किया है। मन बबन 


काय की शुभाशुभ प्रवृत्ति रोकना और शुद्ध परिणाम में आना ही ध्यान है। शुद्धात्या का 
ध्यान ही जास्त॒विक ध्यान है। 


'विचित्रालकार'* काव्य में चौबीस तीथैकरों की स्नुत्ि के साथ मवकार संत थे) 
उत्रबन्ध और दुर्गबन्ध उन्द में वर्णित किया है। इस चित्र मे औरिदन, सिड भर सांग का 
ध्यान ही श्रेष्ठ बताया है। इनका स्मरण करे से ध्यान की श्रेग्यता आती है] भनग इही का 
ध्यान करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त पृज्यपाद तिलोकऋषिजी म, ने भारत के प्रसिद्ध गहतें के नामों 
पर, मनुष्यों पर एव दक्षिण देश के गाजों पर आध्यात्मिक पदावली बनाकर थैन धर्म में 
प्रसिद्ध साधना पद्धति को स्पष्ट किया और उनमें ध्यान पद्धति को श्रेष्ठ नताया है। 

इस प्रकार इन्होंने ध्यान के स्वरूप को सरल पद्धति द्वारा स्पष्ट किया है। 


१ श्री सत्य बोध, पृ १४-१५ 
२ तिलोक काव्य सप्रह, पृ ६९-७० 
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जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 





९१ 


इस पर शुभचन्द्र की टीका है। 


अध्यात्मतत्वावलोक :- प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता न्‍्यायविजयजी (वि से १८ 
शतती) हैं। इसमें आध्यात्मिक विषय बैराग्यप्रघान है। संसार की असारता, विषयों की 
निर्गुणता, भोगों की भयंकरता, काम की कुटिलता, शरीर की नश्वरता,इन्द्रियों की मादक- 
ता और चित्त की चपलता आदि विषयों को आठ प्रकरणों- आत्मजागृति, पूर्व सेवा, 
अष्टागयोग, कषायजय, ध्यान सामग्री, ध्यान सिद्धि, योग श्रेणी और अन्तिम उद्धार, को 
स्पष्ट किया है। त्याग ही आध्यात्मिक चिकित्सा है। त्यागी ही ध्यान साधना से आत्मिक 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है। अत सब साधनाओं में ध्यान को ही श्रेष्ठ बताया है। 


सिद्धांतसार संग्रह :- प्रस्तुत अन्थ नरेन्द्रसेनाचार्य॑विरचित है। इसमें बारह 
अध्याय हैं। उनमें से प्रथम तीन अध्याय में सम्यग्दर्शनादि का, चौथे में माया, मिथ्यात्व 
और निदान का, पाँचवें में जीव, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का, छठे से आठवे तक 
क्रमश अधघोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्बलोक का, नौवें में आलव तथा बध तत्त्व का, दसवें 
में निर्जरा का, ग्यारहवें में आगम कथित चारों ध्यानों का और बारहवें में अनुप्रेक्षाओं का 
नर्णन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ध्यान की प्रधानता लिये हुये है। 


श्रावकाचार संग्रह :- प्रस्तुत श्रावकाचार संग्रह पाँच भागों में विभाजित है। सभी 
का यही नाम है। विभिन्न लेखकों के नामानुसार श्रावकाचार बनाया गया है। उनमें मुख्यतः 
श्राबक का आचार, आगम कथित ध्यान और पदस्थादि चार ध्यान का विशेष वर्णन है। 

इन्हीं आगम और आममैतर ग्रन्थों के आधार पर ही आगे के सभी अध्यायों पर 
विचार किया जायेगा। 

जैन परम्परा में २० वीं शताद्वी में अनेक सन्त हुए। उनमें से पूज्यपाद श्री 
तिलोकऋषिजी महाराज एक हैं। उन्होंने नौ वर्ष की उम्र में ही संसार माया छोड़कर सयम 
अगीकार किया। प्रत्रजित होते ही आत्म साधना में जुड़ गये। 

उस समय ध्यान परपरा प्राय लुप्त सी हो रही थी। आगमकालीन ध्यान परपरा को 
पुनः जागृत करने के लिए, उन्होंने सरल मार्ग स्वीकारा। तत्कालीन सामाजिक और 
आध्यात्मिक परिस्थिति का ज्ञान करके ध्यान पद्धति को काव्यरचना, चित्रकला एवं चरित 
के माध्यम से लोगों के सामने रखा। चित्र को सामने रखने से ध्यान सहज हो सकता है। 
अतः इसी पद्धती को अपनाकर उन्होंने हस्त और पाद से कुछ आध्यात्मिक चित्र निकाले। 
उनमें से कुछ की झाँकी नीचे दे रहे हैं - 

'ज्ञानकुंजर! चित्र में हाथी के चित्र से जैन धर्म को मुख्य साधना पद्धति- 
सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक चारित्र और तप - इन चारों की साधना पद्धति को अंकित 
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किया है। मन की एकाग्रता में सम्यग्दर्शनादि रत्नन्नय सोपान रूप है। मन की तल्लीनता 
(एकाग्रता) ही ध्यान है। इसीलिए शास्त्र का चिन्तन मनन करने के बाद ही ध्यान हो 
सकता है। स्वाध्याय > स्व का चिन्तन करने वाला ही ध्यान का अधिकारी है। युद्ध में 
हाथी शौर्य और बोरत्व का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पृज्यपादजी ने आत्त्मयुद्ध में भी 
हाथी का चित्र लिया । इसमें श्रुतज्ञान की सम्पूर्ण निधि 'अ! कार से लेकर 'ह' कार तक 
भर दी है। चित्र को सामने रखकर घ्यान करने से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ने 


से कषाय की मंदता होती है। जैसे जैसे कषाय मंद होती है वैसे-बैसे ध्यान में वृद्धि होती 
है। यही इस चित्र का रहस्य है। 


'शीलस्थ' १ इस चित्र में १८००० शील का वर्णन है। साधु सयम रथ पर आरूढ़ 
होकर कर्मशत्रु को ध्यान से पराजित कर सकता है। धर्मध्यान में प्रगति करने पर ही साधक 
शुक्लध्यान की साधना कर सकता है। यही भाव इस चित्र में स्पष्ट किया है। मन चचन 


काय की शुभाशुभ प्रवृत्ति रोकना और शुद्ध परिणाम में आना ही ध्यान है। शुद्धात्मा का 
ध्यान ही वास्तविक ध्यान है। 


'विचित्रालकार'२ काव्य में चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के साथ नबकार मंत्र को 
छत्रबन्ध और दुर्गबन्ध छन्द में वर्णित किया है। इस चित्र से अरिहत, सिद्ध और साधु का 


ध्यान ही श्रेष्ठ बताया है। इनका स्मरण कल से ध्यान की योग्यता आती है। अत. इन्ही का 
ध्यान करना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त पूज्यपाद तिलोकऋषिजी म्‌, ने भारत के प्रसिद्ध शहरें के नामों 
पर, मनुष्यों पर एव दक्षिण देश के गाजों पर आध्यात्मिक पदावली बनाकर जैन धर्म में 
प्रसिद्ध साधना पद्धति को स्पष्ट किया और उनमें ध्यान पद्धति को श्रेष्ठ बताया है। 


इस प्रकार इन्होंने ध्यान के स्वरूप को सरल पद्धति द्वारा स्पष्ट किया है। 


१ म्रीसत्यनोध, पु १४-१५ 
२ तिलोक काव्य सप्रह, पृ ६९-७० 


संदर्भ सूची 
सेकिंतसम्मसु्य ? सम्मसुयं ज॑ इम अरहंतेहिं भगव॑तेहि 
उष्पण्णनाणदंसणधरेहि तेलुक्कनिरिकिखयमहियपुदुएहिं 


तोयपदुप्पण्णमणायगय - जाणरह सब्वण्ण्‌्दि सब्यद्रिसीहि पणीये 
दुवालसगं गणिपिडगं त॑ जहा आयारो, सूमगड़ो जाव 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१. 


११ 


३ 


दिट्विवाओ १२, इचेय दुवालसगं गणिपिडगग ॥। 
नन्दीसूत्र, ४१ 
अत्थ भासइ अरहा, सुत्त गंधति गणहरा निठण | 
सासणस्स हियद्टाए, तमओर सुत्तं पवत्तइ ।। 
आवश्यकनिरयुक्ति (भद्रबाहु स्वामि) गा ९२ 


दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते तजहा - 
आयारे, सूयगडे, ठाणे, समवाए, विवाहपण्णत्ति, णायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, 


अतगडदसाओ, अपुत्तरोवबाइयद्साओ, पण्हा-बागरणाइ विवागसुरए, दिद्विवाए। 


। 


र्र्‌ 


सुत्रागमे (समवाए, १२ वा समवाण, गा २११ ) 


इह चार्यतो3नुयोगो द्विधा - अपृथक्त्वानुयोग पृथक्त्वानुयोगश्च ----- ] 
दशबैकालिक सूत्रम्‌ (हरिभद्रीय वृत्ति) पृ ३ 


अपुहुत्ते अणुओगो चत्तारि दुवार भासई एगो । 
पुरन्नाणुओगकरणे ते अत्था त्ओ उ बुच्छिन्ना । 
देविंदबदिएहि महाणुभागेहि रक्खियअज्जेहिं | 
जुगमासज्ञ विभन्नो अणुओगो तो कओ चउहा ।| 
आवश्यकनिय॒क्तिगा ७७३-७७४ 


श्रावकाचार भाग १ (रत्लनकरण्ड श्रावकाचार गा ४३ से ४६) पृ ५ 
सुयमाणे दुविद्ठे अगपविट्टे चेव अगबाहिरे चेव । 


सूत्रागमे (ठाणे २१७०३) 
तसमासाओ दुविहं पण्णत्त त जहा - 
अगपविट्ट, अगबाहिर च नन्‍्दी सूत्र (आत्मा म ) ४ पृ २७९ 
अगपबिट्ट अणगविट्ठ । नदीसूत्र, सूत्र ३८ 
एवमाइयाइईं चठरासीइ पइन्नगसहस्साईं ------- 
तस्स तत्तिआइ पहण्णणसहस्साइ | -------- नदीसूत्र, सू ४४ 
उवंगाणं पंच बग्गा पण्णत्ता ।! 
सूत्रागमे भा २ (निरयावलियाओ) पृ ७५५ 
तद्विविविधमगबाद्ममड्गप्रविष्टच | 
सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम, १/२० 
गणहर थेरकयं वा आएसा मुक्कवागरणओ वा । 


घुब- चल विसेसओ जा अंगा-णगेसु नाणत्त ॥ 


ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


११ 


श्२ 


१३. 


श्ड 


श्् 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


विशेषावश्यकभाष्यम्‌ (प्रथमो भाग: - अश - १) 
जिणमद्रगणिक्षमाश्रमण एव हेमचंद्रवृहद्वृत्या) गा ५५० 
आगम- युग का जैन दर्शन (पं दलसुख मालवणिया) पृ २२ 
(क) दशबैकालिक सूत्रम्‌ (हरिभस्द्रवृत्ति) पृ १ 
(मर्मापि इम कारण समुप्पन्र, तो अहमबि णिज्नूहामि ॥।) 
(ख) एअ किर णिज्लूढे मणगस्स अणुग्गहट्टाए। 
दशबैकालिक (आ तुलसी) भूमिका, पृ १७ 
दृष्टव्य : जैनदर्शन मनन और मीमांसा (मुनिनथमल) पू १०९ 


(क) सुयणाणे दुविहे प अंगपविट्टे चेव, अंग बाहिरे चेव, 
अगबाहिंरे दुविहे भावस्सए चेव आवस्सयवइस्से चेव, 
आवस्सयवइस्से दुविहे, कालिए चेब, उक्कालिए चेव 
स्थानागसूत्र (आत्मा म) २/३१ 
(ख) नन्दीसूत्र (आत्मा, म ) सू ४४ 


अन्यथा हवूनिबद्धमगोपागश समुद्रप्रतरण बहुरष्ययवसेय स्यात्‌ | 
सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम, १/२० 


दृष्टव्य जैन आगम साहित्य मनन और मीमासा (देवेंद्रमुनि) पृ १८ 


दृष्टव्य जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १ 


(प बेचरदासस दोशी) प्रस्तावना पृ ३९ 


दृष्टव्य * जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १ जैनश्रुत॒प्‌ृ ३० 


ज च महाकप्पसुय जाणि व सेसाणि छेयसुत्तणि | 

आचश्यक निर्युक्तिगा ७७७ 
“'सेसाणि छेअ सुत्ताणि'' विशेषावश्यक भाष्य (हेमचद्रवृत्ति) गा २२९५ 
छेदसुत्तणिसिहादी, अत्यो य गतो यहछेदसुत्तादी | 


सभाष्य निशीथसूनम्‌ (जिनदासकृत बिशेष चूर्ण्या) 
भा ४, भाष्यगा ४९४७ 


दृष्टव्य जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा 


(देवेंद्रमुनि) पृ २५ 
कालिय अणेगविह पण्णत्त, त॑ जहा - 


दसाओकप्पो, बबहारो, निसीह, महानिसीह | 
नन्‍्दीसूत् (आत्मा म ) सूत्र ४४ 


९३ 


दिट्विवाओ १२, इचेय ढुवालसंगं गणिपिडग ।! 
नन्दीसूत्र, ४१ 
२ अत्थ॑ं भासइ अरहा, सुत्तं गंथति गणहरा निठण | 
सासणस्स हियट्टाए, तओ सुत्त पवत्तइ ।। 
आवश्यकनियुक्ति (भद्रबाहु स्वामि) गा ९२ 


३ दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते तजहा- 
आयारे, सूयगडे, ठाणे, समवाए, विवाहपण्णत्ति, णायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, 
अँंतगडद्साओ, अणुत्तरोबबाइयदसाओ, पण्हा-बागरणाइ बिवागसुए, दिद्विनाए। 
सुन्नागमे (समवाए, १२ वा समवाय, गा २११ ) 


४ ॒ इहचार्यतो5नुयोगो द्विधा - अपृथक्त्वानुयोग पृथक्त्वानुयोगश्च ----- | 
दशबैकालिक सूत्रमू (हरिभद्रीय वृत्ति) पृ ३ 


५ अपुहुत्ते अणुओगो चत्तारि दुवार भासई एगो | 
पुदन्नाणुओगकरणे ते अत्था त्ओ उ चुच्छिन्ना । 
देगिंदबदिएहि महाणुभागेहि रक्खियअज्जेहिं | 
जुगमासज्ञ विभन्नो अणुओगो तो कओ चउहा |। 
आवश्यकनिर्युक्तिगा ७७३-७७४ 


६  श्राबकाचार भाग १ (रत्लकरण्ड श्रावकाचार गा ४३ से ४६)पू ५ 


सुयमाणे दुविहे अगपबिट्टे चेव अगबाहिरे चेव । 

सूत्रागममे (ठाणे २१७०३) 
त समासाओ दुविह पण्णत्त त जहा - 
अगपविटट, अमबाहिर च नन्‍्दी सूत्र (आत्मा म ) ४पू २७९ 
अगपबिट्ट अणगविट्ठ | नदीसूत्र, सूत्र २८ 
एबमाइयाइं चठरासीइ पहइन्नगसहस्साईं ------- 
तस्स तत्तिआइ पइण्णगसहस्साइं | -------- नदीसूत, सू ४४ 


८. उदबंगाणं पच दग्गा पण्णत्ता ।। 
सूत्रागमे भा २ (निरयावलियाओ) पृ ७५५ 


९ तद्विविविधमंगबाद्यमडगप्रविष्टच | 
सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम, १/२० 


१० _गणहर थेरकय वा आएसा मुक्कवागरणओ वा। 
घुब- चल विसेसओ वा अगा-णंगेसु नाणत्त ॥ 


९२ ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


११. 


१२ 


र्रे 


श्षड 


१५ 


श््द 


विशेषावश्यकभाध्यम्‌ (प्रथमो भाग - अंश - १) 
जिणभद्रगणिक्षमाश्रमण एव हेमचंद्रवृहद्दृत्या) गा ५५० 
आगम- युग का जैन दर्शन (पं दलसुख मालवणिया) पृ २२ 
(क) दशवैकालिक सूत्रम्‌ (हरिभस्ट्रवृत्ति) पू १ 
(ममपि इम कारण समुप्पन्र, तो अहमवि णिज्ञूहामि ॥]) 
(ख) एम किर णिद्धुढं मणगस्स अणुग्गहट्टाए। 


दशवैकालिक (आ तुलसी) भूमिका, पृ १७ 
दृष्टव्य जैनदर्शन मनन और मीमांसा (मुनिनथमल) पृ १०९ 


(क) सुयणाणे दुविहे प अंगपबिट्ठे चेव, अंग बाहिरे चेव, 
अगबाहिरे दुबिहे भावस्सए चेव आवस्सयवइस्से चेव, 
आबस्सयवइस्से दुविहे, कालिए चेव, उकक्‍्कालिए चेव | 
स्थानांगसूत्र (आत्मा मं )२/३१ 
(ख) नन्‍्दीसूत्र (आत्मा म)सू ४४ 


अन्यथा हवूनिबद्धमंगोपागश समुद्रप्रतरण बहुरघ्ययवसेयं स्यात्‌ । 


सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम, १ /२० 
दृष्टब्य जैन आगम साहित्य मनन और मीमासा (देवेंद्रमुनि) पू १८ 
दृष्टव्य . जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १ 


(प बेचरदासस दोशी) प्रस्तावना पृ ३९ 


दृष्टव्य जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १ जैनश्रुत॒पृ ३० 


ज॑ च महाकप्पसुय जाणि व सेसाणि छेयसुत्तणि । 


आवश्यक निर्युक्तिगा ७७७ 
"सेसाणि छेअ सुत्ताणि'' विशेषावश्यक भाष्य (हेमचद्रबृत्ति) गा २२९५ 
छेदसुत्तणिसिहादी, अत्यो य गतो य छेदसुत्तादी । 


सभाष्य निशीथसूत्रम्‌ (जिनदासकृत विशेष चूर्ण्या) 
भा ४, भाष्यगा ४९४७ 
दृष्टव्य जैन आगम साहित्य मनन और मीमासा 


(देवेंद्रमनि) पृ २५ 
कालियं अणेगविह पण्णत्त, तजहा - 


दसाओकप्पो, बबहारे, निसीह, महानिसीह | 


नन्दीसूत्र (आत्मा म ) सूत्र ४४ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


९३ 


१७ छेयसुयमुत्तमं सुयं । 
सभाष्य निशीथसून्रम , गा ६१८४ 
छेयसूय कम्हा उत्तमसुत्त ? भण्णति - जम्हा एत्थ 
सपायच्छित्तो विधी भण्णति, जम्हा य तेण चरणविसुद्धि करेति, 
तम्हा त॑ उत्तमसुत्त। 
सभाष्य निशीथसूत्रमू गा ६१८४ की चूर्णि (भा ४) 


१८ ततसश्चतुर्विध कार्याउनुयोगत पर मया। 
ततो 5ड्गोपागमूलाख्य्रन्थच्छेद कृतागम ॥ 
दृष्टव्य -- जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा (देवेंद्रमुनि) पृ २० 


१९ (क) तत्त्वार्थसूत्र १/२० श्रुतसागरीय वृत्ति 
(ख) घट्खडागमम (घबला टी ) पृ १, खड १, पृ ६ “बारह अगगिज्झा'! 


२० दृष्टव्य - जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा (देवेंद्रमुनि) पृ ३३ 


२१ दृष्टव्य - जैन आगम साहित्य मनन और मीमासा (देवेंद्रमुनि) प्‌ ३६ 
(क) नन्‍्दी गा ३३, मलयगिरि वृत्ति, पृ ५१ 
(ख) नन्दी चूर्णिपृ ८ 
दृष्टव्य . जैन आगम साहित्य मनन और मीमासा (देवेंद्रमुनि) पृ ३७ 
आवश्यक चूर्णि 
जिन वचन च दुष्पमाकालवशात्‌ उच्छिन्नप्रायमिति मत्वा 
भगवदूभिननागार्जुन स्कन्दिलाचार्य॑ प्रभृतिभि पुस्तकेषु न्यस्तम्‌ ।। 
योगशास्त्र(हेमचद्र स्वोपज्ञम) ३१ पृ ४०९ 
वलहिपुरम्मि नयरे देवडिढपमुहेण समणसघेण । 
पुत्थई आगमु लिहिओ नवस॒य असीआओ वबीराओ | 
दृष्टव्य जैन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भा १, श्रकरण ३, पृ ८१ 


२२ समणस्स ण भगवओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पत्यण निण्हगा पण्णत्ता त् जहा-बहु- 
रया, जीवपएसिया, अवत्तिया, सामुच्छेइया, दोकिरिया, तेरासिया, अबद्धिया। एएसिं ण॑ सत्तण्हं 
पवयण निण्हगाण सत्त धम्मायरिया हुत्था, त॑ जहा-जमालि, त्तीसगुत्ते, आसाढे, आसमित्ते, गंगे, 
छलुए, गोट्डामाहिले। एएसिं णं पबरयण-निण्हगाण सत्तुप्पात्तिनगरा होत्था त जहा - सावत्थी, 
उसभपुर, सेयविया, मिहिल्लमुल्लूगातीरं, पुर्मतरजि दसपुर, णिण्हग - उप्पत्तिनयराई ।। 

स्थानागसूत्र ५/४७ 

समणस्स ण॑ भगबओ महावीरस्स णव गण हुत्था त जहा गोदासगणे, 
उत्तरबलिस्सहगणे, उद्दहगणे, चारणगणे, ठद्दवाइयगणे, विस्सवाइयगणे, कामाडिडिगणे, 
माणबगणे, कोडियगणे | स्थानागसूत्र ९/२० 


एड ध्यान साधना सबधी जैन साहित्य 


२३ नन्‍्दी स्थविरावली 


स्थविरवली) 
२४. जम्बूके बाद दस बोल बिच्छेद हुए (कल्पसृतर पाक 
जम्बुस्वामी के बाद- १ परम अवधिशान र मन पर्यवज्ञान ३ केबलश्ञान 
४ परिहार विशुद्ध चारित्र, ५, सुक्ष्म सपराय चारित्र, ६ यथाख्यात चारित्र, ७. पुलाकलब्धि, 
८ क्षपक-उपशम श्रेणी ९५ आहारक शरीर और १० जिनकल्‍्पी साधु। 
२० (क) प्रिशिष्ट पर्व सर्ग ९ (आ. हेमचंद्र) (दृष्टव्य पृ ३६) 


२६ (१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुणसुन्दर (४) कालकाचार्य (५) स्केंदिलाचार्य 
(६) रेबतिमित्र (७) मेंगू (८) धर्म (९) चन्द्रगुप्त और (१०) आर्यबन्न 
ननन्‍्दी स्थविरावली 
२७ (क) आगम युग का जैन दर्शन (पं दलमुख मालवणिया) पृ १६ 
(ख).. जैन दर्शन मनन और मीमांसा (मुनिनथमल) पू १११ 
२८ भगवती सूत्र २०/७० 


२९ (क) आगम युग का जैन दर्शन (पं दलमुख मालवणिया) से ठद्धुत पृ २३ 
(ख) जैन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग १ अस्तावना पृ ६३ 
३०. (क) “सब्वेसिमग - पुव्वाणमेग देसो' 
| धवलाटी पृ ६८भा, १ 
(ख) कमेण वि आइरिया आयारंग - घर 
सेसग - पुव्वाणमेग देस - घरा य | 


घवलारी पृ ६८ 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा १ से उद्धत ''प्रस्तावना'' पृ ६२ 


३१. (क) घबला टीका भाग १ भूमिकापू १३ 
(ख) घबला टी भाग १ पृ ६८ 
३२ श्री देवद्धिंगणिक्षमाश्रमणेन श्री वीराद अशीत्यधिकनवशत (९८०) 
चर्षे जातेन द्वादशवर्षीयदुर्भिक्षवशाद्‌ बहुतरसाधुव्यापत्तौ बहुश्रुत - विच्छित्तो च जाताया 
भव्यलोकोपकाराय श्रुतव्यक्तये च्‌ श्रीसंगाग्रहात्‌ मृताविशिष्ट तदाकालीन सर्वसाधून्‌ 
वल्लध्यामाकार्य तन्मुखाद्‌ विच्छिन्नावशिष्टान्‌ न्‍्यूनाधिकान्‌ ब्रुटिताअत्रुटितान्‌ आगमालापकान्‌ 
अनुक्रमेण स्वमत्या सकलयूय पुस्तकारूढा कृता | ततो मुलतो गणधरभाषितानामपि 
तत्तकलनानन्तर सर्वेषामपि आगमानों कर्ता श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमण एन जात | 


समाचारी शत्तक 
उद्धृत - जैन दर्शन मनन और मीमासा - (मुनि नथमल) पृ ११९ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


९५ 


३३. निज्ञुत्ता ते अत्या, ज॑ं बद्धा तेण होइ णिज्ञुत्ती । 
तहवि य इच्छावेइ, विभासिद्‌ सुत्तपरिवाडी |! 
आवश्यकनिर्युक्ति, गा ८८ 
३४ सूत्रार्थयो परस्पर निर्याजन - सम्बद्धन निर्युक्ति । 
आवश्यक निर्युक्ति, गा ८३ 
३५ निश्चयेन अर्थप्रतिपादिका युक्तिरनिर्युक्ति । 
आचारांगनियुक्ति १/ २/१ 
(उद्धृत, जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा - देवेन्द्रमुनि, पृ ४३६) 
३६ आशश्यक निर्युक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं । इनमें से निम्नलिखित टीकाएँ 
अकाशित हो चुकी हैं - 
(क) मलयगिरिकृत वृत्ति आगमोदय समिति बम्बई १९२८,१९३२, सूरत १९३६ 
(ख) हरिभिद्गरकृतवृत्ति आगमोदय समिती बम्बई १९१६-१७ 
(ग) मलघधारी हेमचन्द्रकृत प्रदेश व्याख्या 
(देवचन्द, लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्नई १९२०) 
(ब) जिनभद्ग॒कृत विशेषावश्यक भाष्य तथा उसकी मलधारी हेमचन्द्रकृत टीका 
(यशोविजय जैन प्रन्थमाला बनारस बी स २४२७-२४४१) 
(ट) माणिक्यशेखर कृत आवश्यकनियुक्ति -दीपिका 
(विजयदेवसूरीश्वर, सुरत, सन्‌ १९३९-१९४९) 
(5) कोस्याचार्यकृत विशेषावश्यक भाष्य - विवरण 
(ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम,स १९३६-३७) 
(ड) जिनदासगणिमहत्तरकृत चूर्णि - (श्र के श्ले सस्था रतलाम १९२८) 
(ढ) जिशेषावश्यक भाष्य की जिनभद्रकृत स्जोपशवृत्ति 
(ला द विद्यामन्दिर, अहमदाबाद, १९६६) 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा ३ द्वितीय प्रकरण पृ ७१ 
३७  निर्युक्ति - लघुभाष्य - वृत्युपेत बृहत्कल्पसूत्र ८८६ भाग) 
सम्पादक - मुनि चतुरविजय एव पुण्यविजय, 
प्रकाशक - श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १९३३, १९३६, १९३८,१९३८, १९४२ 
३८ निर्युक्ति भाष्य - मलयगिरि विवरण सहित 


९६ 


सशोघक - मुनि माणेक, अकाशक - केशवलाल ग्रेमचद मोदी न 
ध्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


ब्रिकमलाल उगर्चंद, अहमदाबाद , वि स॑ १९८२-०५; 
(उद्भुत - जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, ४ 


* ३९. निर्युक्ति- भाष्य -द्रोणाचार्य सुतितदृत्तिभूषित 
प्रकाशक - शाह वेणीचन्द्र सुर्चद्र, आगमोदय समिति 
सैलाना, सन्‌ १९१९ 


४०. इस भाष्य की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजय से प्राप्त हुई | यह वि स॑ 
१९८३ में लिखकर तैयार की है। 
(ऊद्भधृत जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा रे, १ २७ ६) 
४१ श्रीविशेषावश्यकसत्का अमुद्रितगाथा : श्री नन्‍्दीसूत्रस्य चूर्णि- हरिमद्रीया वृत्तिश्च - श्री 
चृषभदेवजी कैशरीमलेजी श्वेत्ताम्बर सस्था, स्तलाम, सन १९३८ 
ननन्‍्दीसूत्रमु चूर्णिसहितम्‌ - भाकृत टेवस्ट सोसायदी, चाएणसी, सन १९६६ 


४२ हरिमद्रकृत वृत्तिसहित , श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी स्वेताम्नर सस्था, रतलाम सन्‌ 
१९२८ 


४३. उपगेक्त सस्था, पूर्वभाग सन्‌ १९२८, उत्तरभाग, सन १९२९ 
४४. उपऐक्त सस्या, रतलाम, सन्‌ १९३३ 


४५. उपरोक्त सस्था, रतलाम, सन्‌ १९३३ 


४६  उपगेक्त सस्था, रतलाम, सन्‌ १९४१ 


४७ वही सस्था, रतलाम, सन १९४१ 


४८. विषमपद व्याख्यालंकृत सिद्धसेनगणि सन्दृब्ध बृहूर्णि समन्लित जीतकल्पसूत्र, 
संपादक - मुनि जिनविजय 
अकाशक -जैन साहित्य सशोघक समिति, अहमदाबाद -२, सन्‌ १९२६ 
अहवा वितियचुन्निकाराभिपाएण चत्तारि - जीतकल्पचूर्णि पृ १२ 

उद्धत जैनसाहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा ३, पृ ३१४ 
सा यछतव्निह् - जहा दसवेयालिए भणिया तहा भणियव्या | 

प्रथम भा पृ २ (उद्धृत . जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा ३) पृ ३२१ 


सम्पादक .- उपा अमस्मुनिनी व मुनि कन्हैयालालनी 
प्रकाशक -सम्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा, 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


४४९ 


५0 


५१ 


९७ 


५२ निर्वतिकुलीन श्री शीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना बाहरिसाधुसहायेन कृता टीका 
परिसमाप्तेति । 
आयारांग - टीका प्रथम श्रुतस्कन्ध का अन्त 
(उद्धुत जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा ३, पृ ३८२) 


५३ तित्थयरवयण सगहविसेसपत्थारमूलवागरणी। 
दब्वट्टिओ वि पज्ञवणओ व सेसा वियप्पा सिं। 
(उद्धृत - जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा ३, पृ ३९०) 


९८ च्यान साधना संबंधी जैन साहित्य 


अध्याय ३ 
जेन साधना का स्वरूप ओर उसमें ध्यान का महत्त्व 


भारतीय परपणा में जैन दर्शन को साधना प्रधान माना गया है। जैन दर्शन अथवा 
जैन साधना के स्वरूप को समझने की कुन्जी है - 'कर्म सिद्धात'। यह निश्चित है कि 
समग्र दर्शन एवं तत्त्वज्ञान का आधार है आत्मा। आत्मा सर्ब-तत्र स्वतत्र शक्ति है। अपने 
सुख-दु ख का निर्माता भी वही है और उसका फल भोगनेवाला भी वही है। आत्मा स्वय 
में अमूर्त है, - परम विशुद्ध है। किन्तु बह शरीर के साथ मूर्तिमान बनकर अशुद्ध दशा में 
ससार में परिभ्रमण कर रहा है ।और स्वय ही उससे मुक्त होता है।' आत्मा को ससार में 
भटकाने बाला कौन है? जीवों की भिन्नता और ससार की विचित्रता किसके कारण है? 
आत्मा की विविध दशाओं एबं स्व॒रूपों का विवेचन एवं उसके परिवर्तनों का रहस्य 
उद्घाटित करता है 'कर्म सिद्धात'। क्योंकि राग और द्वेष दोनों हो कर्म के बीज हैं। कर्म 
मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म-मरण का मूल है और जन्म मरण को ही दु ख कहते हैं। 
अत भगवान महादीर का कथन अक्षरश सत्य एबं तथ्य है कि कर्म के कारण ही यह 
विश्ण विविध विचित्र घटनाचक्रों में प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। ईश्वरवादी दर्शनों ने 
इस विभ्ववैचित्रय एव सुख-दु ख का कारण ईश्वर को माना हैं, जब कि जैन दर्शन ने 
समस्त सुख-दु ख एवं विश्ववैचित्थ का कारण मूलतः जीव एव उसके मुख्य सहायक 
कर्म को माना है। जैन दर्शन में सचेतन पदार्थों के लिए जीव, आत्मा या चेतन और 
अचेतन पदार्थों के लिए अजीब कहा है। वास्तव में कर्म स्व॒तत्र रूप से कोई शक्ति नही है, 
वह स्वय में पुदूगल है - जड़ है। किन्तु राग-द्वेष वशबर्ती आत्मा के द्वार कर्म किए जाने 
पर वे इतने बलवान और शक्तिसपन्न बन जाते हैं कि कर्ता को भी अपने बंधन में बाध लेते 
हैं। मालिक को भी नौकर की तरह नचाते हैं। यह कर्म की बड़ी विचित्र शक्ति है। हमारे 
जीवन और जगत के समस्त परिवर्तनों का यह मुख्य बीज कर्म क्या है, इसका स्वरूप 
कया है? इसके विविध परिणाम कैसे होते हैं? यह बड़ा हो गभीर विषय है। जैन दर्शन में 
कर्म का बहुत हो विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसलिए जैन दर्शन अथवा जैन 
साधना के स्वरूप को समझने के लिए 'कर्म सिद्धांद' को समझना अनिवार्य है। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग हे 


कर्म की परिभाषा 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के माध्यम से जीब द्वारा जो कुछ 
किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं, अर्थात आत्मा की रागद्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों 
में बिद्यमान अनन्तानन्त कर्म के सूक्ष्म पुदूगल चुम्बक की तरह आकर्षित होकर 
आत्मप्रदेशों से सश्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। २ 


कर्म पौद्गलिक है। जिसमें रूप. रस, गध और स्पर्श हो, उसे पुदूगल कहते हैं।* 
पृथ्वी, पानी, हवा आदि पुद्गल से बने हैं, जो पुदूगल कर्म बनते हैं। अर्थात्‌ कर्म-रूप में 
परिंणत होते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रन (घूलि) हैं, जिसको इन्द्रियाँ अथवा 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म यत्र भी नही जान सकते हैं। किन्तु सर्वज्ञ केवलज्ञानी अथवा परम 
अवधिज्ञानी उसको अपने ज्ञान से जान सकते हैं। कर्म बनने योग्य पुदूगल जब जीव द्वारा 
गहण किये जाते हैं, तब उन्हें कर्म कहते हैं। 


कर्म की विविध अवस्थाएँ 
जैन कर्म शास्त्र में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इनका सबंध 
कर्म के बंध, उदय, उदीरणा, परिवर्तन, सत्ता, क्षय आदि से हैं, जिनको मोटे तौर पर 
निम्नलिखित ग्यारह भेदों में बर्गीकृत कर सकते हैं -५ १) बन्धन, २) सत्ता, ३) उदय, 
४) उदीरणा, ५) उदवर्तना (उत्कर्षण), ६) अपवर्तना (अपकर्षणा), ७) सक्रमण, ८) 
उपशमन , ९) निधत्ति, १०) निकाचन और ११) अबाघा (अबाधा काल)। 


अन्य - अन्य दार्शनिक परम्पराओं में उदय के लिए  प्रारब्ध, सत्ता के लिए सचित, 
बधन के लिए आगामी या क्रियमाण, निकाचन के लिए नियत विपाकी, सक्रमण के लिए 
आवागमन, उपशमन के लिए तनु आदि शक्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है। 


कर्म शद्व के वाचक विभिन्न शद्ध 

कर्म शद्व लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में व्यवह्ृत हुआ है। जन साधारण अपने 
लौकिक व्यवहार में काम (कार्य), व्यापार, क्रिया आदि के अर्थ में कर्म शद्व का प्रयोग 
करते हैं। शास्त्रों में विभिन्न अर्थों में कर्म शद्द का प्रयोग किया गया है। खाना, पीना, 
चलना, आदि किसी भी हल-चल के लिए, चाहे बह जीव की हो या अजीब की हो- कर्म 
शद्व का प्रयोग किया जाता है। कर्मकाडी मीमासक यज्ञयागादिक क्रियाओं के अर्थ में 
स्मार्त, विद्वान्‌ ब्राह्मण आदि चार वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों के नियत कर्तव्य 
(कर्म) के रूप में, पौराणिक ब्रत, नियम आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में, बैयाकरण 
कर्ता के व्यापार के फल अर्थ में, वैशेषिक उत्क्षेपण आदि पाच साकेतिक कर्मों के अर्थ में 
तथा गीता में क्रिया, कर्तव्य, पुनर्भव कारणरूप अर्थ में कर्म शद्व का व्यवहार करते हैं। 


१०० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


जैन दर्शन में जिस अर्थ के लिए कर्म शइ्ट का प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ के 
लिए अथवा उस अर्थ से मिलते-जुलते अर्थ के लिए जैनेतर दर्शनों में माया, अविद्या, 
प्रकृति, अपूर्व, बासना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, सस्कार, देव, भाग्य आदि शद्व मिलते 
हैँ। 


कर्म-बन्ध के प्रकार 
जैन दर्शन में कर्म बन्ध की प्रक्रिया का सुन्यवस्थित चर्णन किया गया है। उसकी 
मान्यतानुसार संसार में दो प्रकार के द्रव्य पाये जाते हैं - १) चेतन और २) अचेतना। 
अचेतन द्रव्य भी पाँच प्रकार के हैं - धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। इनमें से प्रथम 
चार के द्रव्य अमूर्तिक एवं अरूपी हैं। अत* वे इन्द्रियों के अगोचर हैं और इसी से अग्राह्म 
हैं। केबल एक पुदगल द्रव्य ही ऐसा है जो मूर्तिक और रूपी है और इसीलिए बह इन्द्रियों 
दर दिखाई देता है और पकड़ा तथा छोड़ा भी जाता है। 'पूरणाद्‌ गलनादू पुदूगल.' इस 
निरक्ति के अनुसार मिलना और बिछुड़ना इसका स्रभाव ही है। इस पुद्गल द्रव्य की 
आआह्या-अग्राह्म रूप जर्गणाएँ होती हैं। इनमें से एक कर्म चर्गणा भी है। लोक में कोई भी 
स्थान नही है, जहाँ ये कर्मयेग्य पुदूगल बर्गणाएँ -पुद्गल परमाणू विद्यमान न हों। जब 
प्राणी अपने मन, बचन तथा काया से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है, तब चारों ओर 
से कर्म-योग्य पुदूगल-परमाणुओं का आकर्षण होता है और जितने क्षेत्र अर्थात प्रदेश में 
उसकी आत्पा विद्यमान होती है, उतने ही प्रदेश में विद्यमान वे पुदूगल-परमाणु उसके 
द्वारा उस समय ग्रहण किए जाते हैं। प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार परमाणुओं की संख्या 
में भी तारतम्य होता है। प्रवृत्ति की मात्रा में अधिकता होने पर परमाणुओं की सख्या में भी 
अधिकता होती है और प्रवृत्ति की मात्रा में न्यूनता होने पर परमाणुओं की सख्या में न्यूनता 
होती है और इन गृहीत पुदूगल परमाणुओं के समूह का कर्म-रूप से आत्मा के साथ बद्ध 
होना द्रव्य कर्म कहलाता है। 
इन द्रव्यकर्मों का क्रमश 
भेदों में नर्गीकरण कर लिया 
अनुभावबन्ध भी कहते हैं। ६ 
उक्त चार प्रकार के कर्मबन्धों में से प्रकृतिबंध और प्रदेशबध का बंध योग से एव 
स्थितिबंध और अनुभागबध का बध कषाय से होता है। ० 
कर्म के भेद 
चद्यपि सामान्‍य की अपेक्षा कर्म का एक प्रकार है, किन्तु विशेष की 
और भाव के भेद से दो प्रकार हैं। उनमें से ज्ञनावरण न २ कप कक 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


प्रकृतिबंध, स्थितिबध, रसबंध और प्रदेशबध इन चारों 
जाता है। इनमें से रसबंध को अनुभाग बन्ध अथवा 


१२०१ 


पिण्ड को द्रव्य-कर्म और उनकी शक्ति से उत्पन्न हुए अज्ञानादि तथा रागादि भानों को 
भावकर्म कहते हैं।< पुन द्रव्यकर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ और उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ 
अट्डटावन अथवा एक सौ अड़तालीस हैं।९ 
कर्म की मूल प्रकृतियाँ 

१) ज्ञानावरण, २) दर्शनावरण, ३) वेदनीय, ४) मोहनीय, ५) आयु, ६) नाम, 
७) गोत्र, और ८) अतराय।१० 


अष्ट कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ १५८ 
१) ज्ञानावरणकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ - ५ 
१) मतिज्ञानावरण, २) श्रुतज्ञानाबरण, ३) अवधिज्ञानावरण, ४) मन- पर्याय 
ज्ञानावरण, ५) केवल ज्ञानावरण। 


२) दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियाँ - ९ 
१) चक्षुदर्शनाबरण, २) अचश्षुदर्शनाबरण, ३) अवधिदर्शनावरण, ४) केबल- 
दर्शनावरण, ५) निद्रा, ६) निद्रा-निद्रा, ७) प्रचला, ८) प्रचला-प्रचला, ९) स्त्या- 
नद्धि। 


३) बेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ - २ 
१) साता वेदनीय, २) असाता बेदनीय 
४) मोहनीय कर्म कही उत्तर प्रकृतियाँ - २८ 
मुख्य भेद - २ (१) दर्शन मोहनीय, (२) चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 
पअ्रभेद - ३ 
१) सम्यक्त्व मोहनीय, २) मिश्र मोहनीय तथा ३ ) मिथ्यात्व मोहनीय। 
चारित्र मोहनीय के प्रभेद - २५ (कषाय १६, नो कषाय - ९) 
कषाय *- अनन्तानुबधी चतुष्क - क्रोध, मान, माया, लोभ 
अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क - क्रोध, मान, माया, लोभ। 
अत्याख्यानावरण चतुष्क -क्रोध, मान, माया, लोभा 
सज्जलन चतुष्क -क्रोध, मान, माया, लोभ। 
४+'४+४+४> २१६ 
नो कषाय - १) हास्य, २) रति, ) अरति, ४) शोक, ५) भय, ६) जुगुप्सा, 
७) पुरुषवेद ८) स्त्रीवेद और ९) नपुसक बेद। 
७) आधयु कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ - ४ 
१) देवायु, २) मनुष्यायु, ३) तियच आयु, ४) नरकायु। 


श्ण्र जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


६) नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों - १२०३ 
गति ४ - १) नरक गति, २) तिय॑च गति, ३) मनुष्यगति, ४) देव गति | 


जाति ५-१) एकेन्द्रिय,२) द्वीन्द्रिय, ३) त्रीन्द्रिय, ४) चतुरिन्द्रिय, ५) पंचेन्द्रिय। 


तनु शरीर ५ - १) औदारिक शरीर, २) वेक्रिंय शरीर, ३) आहारक शरीर, ४) 
तैजस शरीर ५) कार्मण शरीर 


अंगोपाग ३ - १) औदारिक अंगोपांग, २) बैक्रिय अगोपांग, ३) आहारक 
अगोपांग। 


बंधन १५ - १) औदारिक-औदारिक बधन, २) औदारिक-तैजस बंधन, 
३) औदारिक-कार्मण बधन, ४) औदारिक-तैजस कार्मण बधन, ५) वैक्रिय-वैक्रिय 
बधन, ६) वैक्रिय हैजस बंधन, ७) वैक्रिय कार्मण बंधन, ८) वैक्रिय-तैजस कार्मण 
बधन, ९) आहारक-आहारक बंधन, १०) आहारक -तैजस बंधन, ११) आहारक- 
कार्मण बंधन, १२) आहारक-तैजस कार्मण बंधन, १३) तैजस-तैजस बंधन, 
१७) तैजस-कार्मण बधन, १५) कार्मण-कार्मण बंधना 


संघातन ५- १) औदारिक संघातन, २) बैक्रिय संघातन ३) आहारक संघातन 
४) तैजस सघातन ५) कार्मण सघातन। 


सहनन ६ - १) वजऋषभनाराच सहनन, २) ऋषभनाराच सहनन, ३) नाराच 
संहनन, ४) अर्धनाराच सहनन, ५) कीलिका सहनन » 5.) सेवार्त संहनन। 


संस्थान ६ - १) समचतुरस्न स्थान, २) न्यग्रोध सस्थान, ३) सादि सस्थान, 
४) वामन सस्था, ५) कुब्ज संस्थान, ६) हुण्ड सस्थान 


वर्ण ५ - १) कृष्णवर्ण, २) नील बर्ण, ३) लोहित वर्ण, ४) हारिद्रवर्ण, ५) 
श्वेत चर्ण। 


गध -२ - १) सुरभि गंध, २) दुरभि गध। 
रस ५- १) तिक्‍त रस, २) कटु रस, ३) कषाय रस, ४ 
स्पर्श ८ - १) कर्कश स्पर्श, २) मृदु स्पर्श, ३) गुरु 


) आम्लरस, ५) मघु रसा 
स्पर्श, ६) उष्ण स्पर्श, ७) स्निग्ध स्पर्श, ८) रुक्ष स्पर्श 


स्पर्श, ४) लघु स्पर्श, ५) शीत 
] 


अजुपूर्वी ४ - १) नरकानुपूर्वी, २ तिय॑चानुपूर्वी, ३ _्‌ 
रे । प्‌ चानुपूर्वी, ३) मनुष्यानुपूर्वी, ४) देवा. 
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विहायोगति २ - १) शुभ विहायोगति, २) अशुभ विहायोगति। 
ये १४ पिण्ड प्रकृतियों के अवान्तर भेद हैं। अब प्रत्येक प्रकृतियों के भेद कहते हैं- 


आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ - १) पराघात, २) उच्छवास, ३) आतप, ४) उद्योत, 
५) अगुरुलघु, ६) तीर्थंकर, ७) निर्माण, ८) उपघात। 


जिन प्रकृतियों के अवान्तर भेद होते हैं - उन्हें पिण्ड प्रकृति और जिनके अवान्तर 
भेद नहीं होते हैं उन्हें प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। 


त्रस दशक प्रकृतियाँ १० - १) त्रस, २) बादर, ३) पर्याप्त, ४) प्रत्येक, 
५) स्थिर, ६) शुभ, ७) सुभग, ८) सुस्वर, ९) आदेय, १०) यश कोर्ति | 


स्थावरदशक प्रकृतियाँ १ ० - १) स्थावर, २) सूक्ष्म, ३) अपर्याप्त, 
४) साधारण, ५) अस्थिर, ६) अशुभ, ७) दुर्भग, ८) दु स्वर, ९) अनादेय, १०) 
अयश कोरति। 
ड४+५+५+३+१५+५+६+६+५ +२+५+८+४+२८७५ ८+१०+१० ८१०३ 


७) गोत्र कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ २ 
१) ठच्च गोत्र, २) नीच गोत्र 
८) अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ ५ 


१) दानान्तराय, २) लाभान्तराय, ३) भोगान्तराय, ४) उपभोगान्तराय, 
५) वीर्यान्तराय। 


ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की गणना में नाम कर्म छोड़कर जिनकी 
जितनी सख्या बतलाई गई है उतने ही उन-उन के उत्तर भेदों के नाम निर्दिष्ट हैं। लेकिन 
नाम कर्म के ४२, ६७, ९३ और १०३ उत्तर भेदों की सख्या ग्रथों में बताई गई है। इनमें 
अधिक मध्यम और अल्प दृष्टिकोण से यह सख्या भिन्न है। उनकी गणना में क्रम इस 
प्रकार समझना चाहिए। 


४२ 5 १४ पिण्ड प्रकृतियाँ, ८ प्रत्येक प्रकृतियाँ , १० त्रसदशक और १० 
स्थानर दशक 


६७८ १० त्रसदशक, १० स्थावर दशक, ८ प्रत्येक प्रकृतियाँ 5 २८ 

१४ पिण्ड प्रकृतियों में से बधन और सघातन नामकर्म के भेदों को शरीर नामकर्म के 
अन्तर्गत ग्रहण किया है। शेष रही १२ पिण्ड अकृतियों के४ + ५+ ५+ ३+६+ ६+ 
१+१+१+१+२-३९ + २७८६७ 
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९३ ८ १०३ नामकर्म की प्रकृतियों में से वधन की दस कम करने से ९३ 
नामकर्म की प्रकृतियाँ होती हैं। 


इस प्रकार अष्ट कर्मों की १५८ प्रकृतियाँ हैं।१ 


इन आठ कर्मों के'र भी घाति और अधघातिरूप में दो भेद हैं। ज्ञानावरण, 
दर्शनाबरण, मोहनीय तथा अन्तगय - यह चार 'घाति' कर्म हैं। शेष अथीत बेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र ये चार कर्म 'अघाति' हैं। 
आत्मा का स्वरूप 
आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंदमय है, लेकिन जब तक उस 
शर तीज कर्मावरण छाया हुआ हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहों देता है। 
जैसे-जैसे आवरण शिथ्िल या नष्ट होते हैं वैसे-बैसे असली स्वरूप ग्रगट होता जाता है। 
जब आवरणों की दीन्नतम स्थिति होती है तब आत्मा अविकसित दशा के निम्नत्तम स्तर 
पर होती है। आत्मतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को न जानने चाले पुरुष के आत्मा में निन्चय 
ठहरना नही होता और अन्तरग में शरीर आत्मा को भिन्न-भिन्न करमे या समझने में मोह को 
प्राप्त कर भूल जाता है कि इस देह में द्रव्य इन्द्रिय, भावईन्द्रय, द्रव्यमन, भावमन, दर्शन, 
ज्ञान, सुख-दु ख, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्रेष, अज्ञान आदि, जो भाव हैं, इनमें से 
आत्मा कौनसा है? अत भ्रम का निवारण पहले होना चाहिए और आत्मा का निश्चय 
करना चाहिये। देह और आत्मा के भेदविज्ञान के बिना आत्मा का शुद्ध स्वरूप स्पष्ट नही 
हो सकता। इसलिए प्रथमत आत्पा का ही निश्चय करना चाहिए। १ 


वह आत्मा समस्त देहधारियों में बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के रूप में 
परिणत होती है। अर्थात्‌ तीन अवस्था रूप हैं। परमात्मा के दो भेद हैं -अरिहत और सिद्ध! 

बाह्म द्रज्य शरीर, धन, परिचार, स्त्री-पुत्रादि को आत्मबुद्धि। (ममता की बुद्धि) से ग्रहण 
करने बाला तथा मिथ्यात्व मोहनौय कर्म के उदय के कारण जिसकी चेतना मोहनिद्रा से 
अस्त हो गई है बह बहिरात्मा कहलाता है। तीत्र कषायोदय के कारण बह देह और आत्मा 
को एक मानता है, अत. वह बहिरात्मा है! जो जीव जिनवचन में कुशल है, जीव और देह 
के भेद को जानते हैं तथा जिन्होंने आठ मर्दों को जोत लिया है, वे अन्तरात्ा हैं अर्थात्‌ 
घरदृगल-स्वरूप सुख -दु.ख के सयोग-वियोग में हर्ष-शोक करने वाला सिर्फ विभ्रमरूप 
अधकार को दूर करके सूर्य-समान आत्मा का ही चिन्तन करने वाला अन्तरत्मा कहलाता 
है। जो जीव सत्ता से चिदानन्दमय (केवलज्ञानस्वरूप आनन्दमय) समग्र बाह्य उपाधि से 
रहित स्फटिक-सदृश निर्मल, इन्द्रियादि से अगोचर और अनन्त गुणों से युक्त सिद्ध, 

बैड, मुक्त, निन, विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि आत्पाओं को ज्ञानियों ने परमात्मा कह है। 

नह आत्पा की स्वोत्कृष्ट अवस्था है। इन तीन भेदों में से अन्तरात्मा के तौम प्रकार किये 
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गये हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अविरत (त्रतरहित) सम्यग्दृष्टि जीव जिनेन्द्रचरणों 
के भक्त होते हैं, अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं तथा गुणग्राही होते हैं बे जघन्य बहिरात्मा 
कहलाते हैं। श्रावक के ब्रतों को (बारह त्ञत, ग्यारह पडिमा) पालन करनेवाले गृहस्थ और 
प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं। ये जिन बचन में अनुरक्त होते हैं और 
महापराक्रमी होते हैं। तथा पच महात्रतों से युक्त, घर्मध्यान एव शुक्लध्यान में सदा स्थित 
तथा जिन्होंने समस्त प्रमाद को जीत लिया है वे अन्तरात्मा है। शुद्धात्पा को ही परमात्मा 
कहा गया है।*४ किन्तु यह स्मरण रहे कि जब आवरण बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तब 
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की पूर्णता में स्थिर हो जाती है। जो उसका पूर्ण स्वभाव है। 
उच्चतम सर्वोच्च अप्रतिपाती स्थिति है। 


जैन दर्शन में आत्मा, जीव और चेतन ये तीनों ही एकार्थवाची शद्ठ हैं। इसीलिए 
कही-कही जीव, आत्मा अथवा चेतना शद्व का प्रयोग मिलता है। निः्न्दयनय की अपेक्षा 
आत्मा या जीव का शुद्ध स्वरूप ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वीर्यादि गुण वाला है। शुद्ध जीव न 
दीर्घ है, न स्व है, न वर्ण है, न गन्ध है, न रस है, न स्पर्श है, न रूप है, न शरीर है, न 
सस्थान है, न सहनन है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न प्रत्यय है, न कर्म है, न वर्गणा 
है, न स्पर्धक है, न कोई अध्यवसाय स्थान है, न कोई अनुराग स्थान है, न कोई योग 
स्थान है, न बध स्थान है, न उदय स्थान है, न मार्गणा स्थान है, न स्थिति बधस्थान है, न 
सक्लेशस्थान है, न सयमलब्धि है, न जीवसमास है और न गुणस्थान है। ये तो सब 
पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ५ ये दीर्घादे से लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नय से 
जीव में देखे जाते हैं, निःम्बयनय से जीव के कोई भाव नही होते। अत जीव की व्याख्या 
विधिनिषेध से ही की जाती है। बह शद्द रूपादि से परे है। 


जीव का लक्षण 

जैन दर्शन में जीव का लक्षण उपयोग है।१९ इसे आत्मा और चेतन भी कहते हैं। 
बह अनादि सिद्ध स्वतत्र द्रव्य है। चेतना और उपयोग में क्या अन्तर है? चेतना गुण रूप है 
और उपयोग उस चेतना को जानने रूप पर्याय है अर्थात्‌ बोधरूप व्यापार ही उपयोग है। 
जानने की शक्ति - चेतना समान होने पर भी जानने की क्रिया - बोध व्यापार (उपयोग) 
समस्त आत्माओं में समगन नही हो सकता। बह ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य तथा ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, तप और बोररूप होता है। १० सुख-दु ख का सबेदन एवं चारित और तप 
का आचरण व्यवहार दृष्टि से जीव का लक्षण बताया गया है। सुख-दु ख का सबेदन 
बेदनीय कर्म जन्य साता असाता या शुभ-अशुभ संवेदन का प्रतीक होने से समस्त जीवों 
में सदाकाल पाया जाता है। यह सबेदना कर्म जन्य है। कर्म से आबद्ध संसारी जीवों में ही 
इसका अनुभव होता है और बह अनुभूति भी ससारावस्था तक ही रहती है। इसी तरह 


१०६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


चार और तप भी सभी जीवों में सदा सर्वेदा बियमान नही रहता। चारित्र का अर्थ है - 
आत्म में प्रविष्द कर्म समूह को निकालने बाला (आत्म भवन में निवसित कर्मसपूह को 
खाली करेबाला)। अत- स्पष्ट है कि चारित्र तब तक ही हैं जब तक कर्पों का प्रवाह 
प्रबहमान है। कर्म का सर्वधा नाश होने पर चारित्र की आवश्यकता नही होती। चारित्र की 
आवश्यकता साधक अब्स्था तक ही है न कि सिद्ध अवस्था में। इसोॉलिए सुख-दुःख 
और चाज़ि व्यवहार दृष्टि से जीव का लक्षण है। तप चार्रि का ही अग है। वह भी जीव 
में सदा काल पाया नही जाता। ज्ञान, दर्शन और बीर्य आत्मा में सदासर्वदा पाये जाते हैं। 
इसीलिए वीर्य और उपयोग की आत्मा का निःन्‍्वयनय से लद्दीण कहा गया है। उपयोग दो 
प्रकार का है*८ साक्रारेपयोग और निर॒कारेपयोग। साकारोपयोग के आह भेद हैं। (पाँच 
ज्ञान और हीन अज्ञान) तथा निएकारोपयोग के चार भेद हैं। (चश्ु, अचछु, अवधि और 
केबल दशैन)। जो बोध ग्राह्म चस्‍्तू को विशेष रूप से जाननेवाला हो बह साकारीपयोग है 
और जो बोध ग्राह्म बस्तु को सामान्य रूप से जाननेवाला हो बह अनाकारोपयोग है) 
अनाकारोपयोग को दर्शन या निर्विकल्प चोध 'भी कहते हैं। यहाँ वस्तु में बिच्यपान सामान्य 
धर्म के ग्रहण को दर्शन कहा गया है। 


गौतम गणघर ने श्रमण भगवान से पूछा कि प्रभो! आत्मभाव से जीवभाब में जो 
उत्थान, के, बल, वीर्य और पराक्रम दिखाई देता है वह किस कारण से है? तब उन्होंने 
कह्य कि जीव के पाँच ज्ञान, तोन अज्ञान और चार दर्शन रूप उपयोग लक्षण होने से 
उत्थान आदि जीव में कहे गये हैं।'५ और भी औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
औदयिक और पारिणामिक ये पाँच भाव भी जोब के ही लक्षण कहे गये है।र" ससाये 
अथवा मुक्त कोई भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय इन पाँचो भावों में से किसी मे किसी 
भाववाले अवश्य होते हैं। अजीव में ये घौचो भाज वाले संभव नही। इसीलिए ये अजीब 
के स्वरूप हो नही सकते। ये पौँचों भाव सभी जोबों में एक ही साथ पाये जाय यह भी कोई 
नियम नहीं है। समस्त मुक्त जीबों में दो ही भाव-क्षायिक और पारिणामिक होते हैं जब कि 
सारे आत्मा में तीन,चार या पाँच भाव होते हैं। किन्तु दो कभी भी होते मही। इसीलिए 
व्यव्रिकत और निन्‍्दयनय से इन पौचो भावों को जोव का लक्षण कहा है। 

शुभाशुभ कम के उदय से होने वाले जीव के भाव को औदयिक भाव कहते हैं। जो 
भाव सर्व प्रकार के कर्म-क्षय से उत्पन्न होते हैं, थे क्षायिक भाव हैं। कर्मों के उदय-अनुदय 
अर्थात क्षमोपशम से अकट होने बाला भाव क्षायोपशमिक भाव है। मोहमीय कम के 
उपशम से होने बाला भाव औषशमिक भाव है। निसके कारण मूल बस्तु में किसी प्रकार 
का परिवर्तन न हो किन्तु स्वभाव में ही परिणत होते रहना पारिणामिक भाव है। ये पाँचों 
भाव जीव के होते हैं।२५ इनमें से चार भाव कर्मोपाधि के निमित्त से होते हैं। एक 
जैन साधना पद्धरि में ध्यान योग १०७ 


भारिणामिक भाव ही कर्मोपाधिरहित स्वाभाविक भाव है। कर्मोपाधि के भेद से तथा स्वरूप 
के भेद से ही पाँचों भाव नाना प्रकार के हैं। औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव 
ये तीनों ही कर्मजनित हैं। ये तीनों कर्म के उदय, उपशम और क्षयोपशम से होते हैं। यद्यपि 
क्षायिक भाव शुद्ध है, अविनाशी है, तथापि कर्म क्षय होने से होते हैं इसलिये इसको भी 
कर्मजनित ही कहा है। सिर्फ पारिणामिक भाव ही कर्मजनित नही है। शुद्ध पारिणामिक 
भाव जीव के स्वभाव हैं। इसके भव्यत्व, अभव्यत्व ऐसे दो भाव हैं। ये भी कर्ममनित नही 
हैं। फिर भी कर्म की अपेक्षा से भव्य-अभव्य स्वभाव वाले जाने जाते हैं। भव्य-अभव्य 
स्वभाव भव स्थिति पर आधारित है, कर्मजनित नहीं है। अत जीवत्व, भव्यत्व और 
अभव्यत्व ये तीनों ही पारिणामिक भाव स्वभावजनित हैं। इसके अतिरिक्त अस्तित्व, 
अन्यत्व, कर्तृत्व, भोकतृत्न, गुणवत्त्व, प्रदेशत्व, असंख्यातप्रदेशत्व, असर्बगतत्न, 
अरूपत्व आदि अनेक पारिणामिक भाव हैं।२२ किंतु यहाँ पर जीव का लक्षण (स्वरूप) 

बतलाना है और बह उसके असाधारण भार्बों के द्वाय ही बताया जा सकता है। इसलिए 
ओऔपशमिक आदि के साथ पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं, जो सिर्फ जीव के 
असाधारण हैं। अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही, पर वे जीव की तरह अजीब में भी हैं। 

इसलिए, बे जीव के असाधारण भाव नही हैं। 


यह उपयोग की विविघता बाह्य अभ्यन्तर कारण कलाप की विविधता पर अवब- 
लम्बित है। विषय भेद, इन्द्रियादि साधन भेद तथा देश कालादि भेद ही विविध बाह्य 
सामग्री है, एवं आवरण की तील्रता-मन्दता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता 
है। जब तक मोह कर्म की दर्शन और चारित्र ये दोनों शक्तियाँ प्रबल रहती हैं तब तक कर्मों 
का आवरण सघन होता है। उस स्थिति में आत्मा का यथार्थ रूप प्रगट नही होता है, किन्तु 
आवरणणों के क्षीण निर्जीर्ण या क्षय होने पर आत्मा का यथार्थ स्वरूप अभिव्यक्त होता है। 
जब कर्माबरण की तीन्रता या अत्यन्त सघनता हो तब आत्मा के अविकास की अतिम 
स्थिति रहती है और जैसे-जैसे आबरण क्रमश- क्षीण होते हुए पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है 
तब आत्मा अपने पूर्ण शुद्ध रूप में स्थित हो जाती है। इन दोनों स्थितियों के अन्तराल में 
आत्मा अनेक प्रकार की नीची, ऊँची, सघन-विरल अवस्थाओं का अनुभव करती है। ये 
मध्यनर्तिनी अवस्थाएँ अपेक्षा दृष्टि से ऊँच और नीच कहलाती हैं। अर्थात्‌ उपर वाली 
स्थिति की अपेक्षा नीची और नीची अवस्था की अपेक्षा की दृष्टि से ऊँची कहलाती हैं। 
इन ऊँच और नीच अवस्थाओं के बनने और कहलाने का मुख्य कारण कर्मों की औदयिक, 
ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक स्थितियाँ हैं। इन बाह्य और आन्तरिक सामग्री 
बैचित्य की बदौलत एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार की बोध क्रिया 
करता है। यह बोध की विविधता अनुभव-गम्य है। 


१०८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


आत्मा में अनेक गुण होते हुए भी उपयोग को ही मुख्य लक्षण क्यों माना गया है? 
नि संदेह आत्या में अन॑त्तगुण-पर्याय हैं। कितु उन सब में उपयोग ही मुख्य है। क्योंकि वह 
स्व-पर भ्रकाशक है। जो स्व-पर प्रकाशक होता है वह अपना और पराया हे 3248 
है। इसी प्रकार उपयोग भी अपना तथा इतर पर्यायों का ज्ञान का सकता है। इसलिए 
पके पर्यायों में प्रधान है। उपयोग जीव का लक्षण है फिर पौर्चो भावों को भो जीव 
का लक्षण क्‍्यें कहा? दोनों में से किसी एक को ही लक्षण बनाते दुसत लक्षण देने की 
क्या आवश्यकता है? असाधारण धर्म सब एक से नही हो सकते। बे लक्ष्य कभी होते हैं 
कभी नही भी होते हैं। समग्र लक्ष्य में तोनों काल में पाया जाने बाला एकमात्र उपयोग ही 
है। औपशमिक आदि जीव के स्वरूप हैं तो सही पर ते न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं 
और न ब्रिकालचततीं ही हैं। त्रिकालबर्ती और सर्व आत्माओं में पाया जानेवाला एक 
जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है जिसका फलित अर्थ उपयोग ही है। इसलिए जौब का 
लक्षण उपयोग है और औदयिक आदि भाव जीव के उपलक्षण हैं। जड़ और चेतन का 
विवेकपूर्वक निश्चय उपयोग द्वारा ही हो सकता है। उपयोग तरतम भाव से सभी जीवों में 
पाया जाता है। जिसमें उपयोग नहीं तह जड़ है। जीचत्व, भव्यत्व और अपव्यत्व ये तौम 
पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में नही होते इसलिए ये आत्मा के लक्षण जानने चाहिए) ये 
तीनों भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना होते हैं, इसलिए 
पारिणामिक हैं। जीवत्व का अर्थ चैतन्य है। जिसके सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट होने की 
योग्यता है वह भव्य कहलाता है। अभव्य इसका उलय है। ये तीनों ही जीव के 
'परिणामिक भाव हैं।*६ यही पारिणामिक भान (उपयोग) जीव का लक्षण है) 
जीव शद्द का व्युत्पत्ति लध्य अर्थ 


जो जीता है, जीता था और जीबेगा, इस प्रकार के त्रैकालिक जीबन गुण बाले को 
जीप कहते हैं। जीब के जीनित रहने के आधार हैं - द्रव्यप्राण और भावषाण। स्पशेन, 
रसन आदि पौध इन्द्रियों, मर, बचन और काय यह तोन बल, श्वासोच्छवास और आयु- 
हव्यप्राण के यह दस भेद हैं तथा ज्ञान-दर्शन-चैतन्य आदि भावप्राण कहलाते हैं। इसलिए 
जीव का लक्षण इस प्रकार किया जाता है कि जो द्रव्य और भाव ग्राणों से जिवित है, 
जीवित था और नीवित रहेगा बह जीव है। अर्थात्‌ जो प्राणों को धारण करता है, निसके 
आयु का सदूभाव है, आयु का अभाव नही है, वह जीव है।२* जो विविध पर्यायों को 
भाप्त की है, वह आत्ता है।*५ कर्मावरणों से आच्छादित जोब कहलाता है और कर्मों से 
मुक्त जीव को ही शुद्धात्या कहते हैं। अत जैनदर्शन में जोब और आत्मा एक ही 
पर्यायवाची शद्र हैं। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


जीव के भेद 

जीवों के दो प्रकार हैं -१५ ससारी और मुक्‍्त। इन दोनों प्रकार के जीखों में 
चैतन्यरूप भावप्राण तो रहते ही हैं लेकिन संसारी जीव ज्ञान-दर्शन आदि भाब प्रार्णो के 
साथ यथायोग्य इन्द्रिय आदि द्रव्य प्राणों सहित है तथा मुक्त जीवों में सिर्फ ज्ञान-दर्शन 
आदि गुणात्मक भावपाण होते हैं। इन्द्रिय आदि कर्मजन्य द्वव्यप्राण है और जब तक जीव 
कर्मबद्ध है तब तक वे यथायोग्य इन्द्रियों आदि से युक्त रहते हैं। लेकिन कर्ममुक्त हो जाने 
पर सिर्फ ज्ञान-दर्शन आदि रूप चैतन्य परिणाम रहते हैं। 


जीव की उक्त व्याख्या व्यवहार और निः्चय नय की दृष्टि से की गई है। अर्थात्‌ 
ससारी जीव की इन्द्रिय आदि द्रब्यप्राणों और ज्ञानादि भावप्राणों सहित जीवित रहने की 
व्याख्या व्यवहास्नय सापेक्ष है तथा मुक्त जीवों के सिर्फ ज्ञान आदि भागवत्राणों द्वार 
जीवित रहने की व्याख्या निश्चयनय सापेक्ष है।र० 


मुक्त और ससारी ये दोनों जीव हैं। लेकिन जीवस्थान में संसारी जीवों को ग्रहण 
किया गया है। इसका कारण यही है कि मुक्त जीवों में किसी प्रकार का भेद नही है। सभी 
चैतन्य गुण एक जैसा है। लेकिन संसारी जीवों में चैतन्य गुण के साथ-साथ शरीर आदि 
की अपेक्षा अनेक प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। जिनका बोध आगे कराया जायेगा। 
ससारी जीवों के विभिन्न भेद भी आगे बताये जायेंगे। 


जीव और कर्म का संबंध 

कर्मशास्त्रों में जीब और कर्म का संबध चार प्रकार से माना गया है -१८ 
(१) अनादि-अनन्त, (२) अनादि-सान्त, (३)सादि-अनन्त और (४) सादि-सान्त। 
पच सग्रह में तीन ही प्रकार के बध बताये हैं-२९ अनादि-अनत, अनादि-सान्त 
सादि-सान्त। अभव्यों में अनादि-अनन्त, भव्यों में अनादे सान्‍्त और उपशान्त मोद गुण- 
स्थान से च्युत हुए जीवों में सादि-सान्त नध होता है। सादि-अनंत बघ जो बध या उदय 
आदि सहित होगा वह कभी भी अनन्त नहीं हो सकता। इसलिए इसे ग्राह्म नही माना गया 
है। 

जीव और कर्म का सबध अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे कनकोपल 
(स्वर्ण-पाषाण) में सोने और पाषाण रूप मल का मिलाप अनादिकालिक है, वैसे ही जीन 
और कर्म का सबंध अनादिकालिक है। ससारी जीव का वैभाविक स्वभाव रागादि रूप से 
परिणत होने का है और बद्धकर्म का स्वभाव जीव को रागादिरूप से परिमाणित करना है। 
इस प्रकार जीव और कर्म का यह स्वभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। अतएब जीव 
और कर्म का सनध अनादिकाल से समझना चाहिए|३० 


११५० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


कर्म-संतति (प्रवाह) की अपेक्षा जीब और कर्म का संबध अनादिकालीन है। 
किन्तु अनादिकालीन होने पर सान्‍्त (अन्तसहित) भी है और अनन्त (अन्तरहित) भी है। 
जो जीब मोक्ष पा चुके हैं या पायेंगे, उनका कर्म के साथ अनादि-सान्त सबंध है और 
जिनका कभी मोक्ष न होगा, उनका कर्म के साथ अनादि-अनन्त सबंध है। 


अबाह सतति की अपेक्षा आत्मा के साथ कर्म का अनादि सबध और व्यक्ति की 
अपेक्षा सही सबंध है। जीव के साथ कर्म का सर्बंध अनादिकालीन है। ऐसा नही है कि 
जीव अनादिकाल से सर्वथा शुद्ध चैतन्यरूप था और बाद में किसी समय उस कर्म के साथ 
सबध हो गया हो। इसको इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि जिस प्रकार खान के 
भीतर स्वर्ण और पाषाण, दूध और घृत, अण्डा और मुर्गी, बीज और वृक्ष का 
अनादिकालीन सबंध चला आ रहा है, उसी प्रकार जीब और कर्म का भी प्रवाह सतति की 
अपेक्षा अनादिकालीन सर्बध स्वय सिद्ध जानना चाहिये। अर्थात्‌ ससारी जीवों के मन, 
बचन, काय में परिस्पन्दन होता है और उससे कर्मों का आखब होने से गतिजाति आदि 
होती है। गति होने पर देह और देह में इन्द्रियाँ बनती हैं। उनसे विषयों का ग्रहण होता है 
और विषयों के ग्रहण से राग, द्वेष, उत्पन्न होता है। फिर इन राग-द्वेष रूप भावों से संसार 


का चक्र चलता रहता है। परिणाम जीव के बंध का कारण है। क्योंकि जीव का कर्म के 
कारण (निमित्त से) ही परिभ्रमण है| ३१ 


अनादि होने पर भी कर्मों का अन्त संभव है। 

कर्म और आत्मा का अनादि सबंध है और जो अनादि होता है, उसका कभी नाश 
नही हो सकता, ऐसा स्गमान्य नियम है। लेकिन कर्म के बारे में यह नियम सार्वकालिक 
नहीं है। स्वर्ण और मिट्टी का, दूध और घो का अनादि सबंध है, तथापि जे प्रयत्न-विशेष 
से पृथक्‌ -पृथक्‌ होते देखे जाते हैं। चैसे ही आत्मा और कर्म के अनादि सबंध का भी 
भाव-विशेष अथवा अध्यवसाय-विशेष से अन्त होता है। यह स्मरणीय है कि व्यक्ति 
रूप से कोई भी कर्म अनादि नहीं है, किसी एक कर्म विशेष का आत्मा के साथ अनादि 
सबध नही है। पूर्वबद्ध कर्मस्थिति पूर्ण होने पर बह आत्मा से पृथक््‌ हो जाता है और नवीन 
कर्म का बध होता रहता है। इस प्रकार से, प्रवाह रूप के कर्म के अनादि होने पर भी 
व्यक्तिश अनादि नही है और तप, सयम, ध्यान के अनुष्ठानद्वारा कर्मों का प्रबाह नष्ट 
होने से आत्मा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार कर्मों की अनादि परम्परा प्रयल -विशेषों से 

नष्ट हो जाती है और पुन नवीन कर्मों का बध नही होता है। 
आत्या के प्रदेशों से कर्मपुदूगल कैसे चिपकते हैं? 
जिस घकार किसी के शरीर पर तेल की मालिश की जाए, 


ए, तो उसके शरीर पर घूलि 
हे आकर चिपक जाते हैं, वैसे हो राग और द्वेष से भीगी हुई आत्मा से कर्म बन्ध 
ता है।१२ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग हक 


आत्मा और कर्म मे चलचान कौन? 

कर्मों के अनादि होने पर भी आत्मा अपने प्रयतोों से कर्मों को नष्ट कर देती है। 
अत कर्म की अपेक्षा आत्पा की शक्ति अनन्त है। बहिर्दृष्टि से कर्म शक्तिशाली प्रतीत 
होते हैं क्योंकि आत्मा के दो प्रकार के भाव हैं - बिकारी और अविकारी। शास्त्रीय भाषा में 
इसे ही विभावदशा और स्वभावदशा कहा जाता है। विभावदशा के कारण अर्थात्‌ कर्म के 
वशवर्ती होकर आत्या नाना योनियों में जन्म-मरण के चक्कर भी काटती रहती है। परंतु 
अन्तर्दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा की शक्ति असीम है। बह जैसे अपनी परिणती से कर्मो 
का आज्रव करती है और उनमें उलझी रहती है, दैसे ही कर्मों को क्षय करने की क्षमता 
रखती है। कर्म चाहे कितने ही शक्तीशाली प्रतीत हों, लेकिन आत्मा उससे भी अधिक 
शक्ती-सम्पन्न है। जैसे लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर और पानी मुलायम प्रतीत होता है। 
किन्तु वह पानी भी पत्थरों की बड़ी-बड़ी चट्टानों के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। वैसे ही 
आत्मा को शक्ति अनन्त है। जब तक उसे अपनी विराट चेतना-शक्ति का भान नही 
होता, तब तक कर्मों को अपने से बलवान समझकर उनके अधीन -सी रहती है और ज्ञान 
होते ही उनसे मुक्त होने का प्रयत्म कर शुद्ध, बुद्ध और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेती है। 
यही आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसके लिए साधक को विशेष साधना की आवश्यकता 
होती है और विशेष साधना के बिना साध्य की सिद्धी हो नही सकती। 


आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य 
साधना के दो प्रकार हैं, आध्यात्मिक और भौतिक! भौतिक साधना के अनेक पहलू 
हैं, निसके साध्य करने से अशाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण भव 
भ्रमण बढ़ता है अपितु घटता नही। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति आध्यात्मिक साधना 
के द्वारा ही हो सकती है। अठ साधनाशील जीवन में किसी भी एक ध्येय या लक्ष्य का 
होना बडा महत्त्व रखता है। ध्येय एव लक्ष्यहीन जीवन का कोई महत्त्व नही। 


आध्यात्मिक धर्म साधना का केन्द्रस्थान आत्मा है। आत्मा को अनावृत करना या 
उसकी अनन्त ज्योति को प्रकट करना ही साधना का लक्ष्य है। जैन धर्म में साधना का 
लक्ष्य आत्मा के स्वरूप का बोध कराना है। आत्मा-स्वरूप बोध के होते ही साधक को 'मैं 
कौन हूँ, 'कहाँ से आया हूँ” और “कहाँ जानेवाला हूँ” आदि का बोध हो जाता है।रे३ 
इसका बोध होते ही आत्मा अध्यात्म साधना द्वारा सर्वबन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसके 
लिए सही युरुषार्थ की आवश्यकता होती है और बह है चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थी 
ज्ञानीजन मोक्षपुरुषार्थ में हो सतत प्रयत्नशील रहते हैं।** सभी प्राणी बन्धन मुक्ति चाहते 
हैं। अत बद्धकर्म से आत्मा की मुक्ति कैसे हो? उसके लिए जैनागम में दो मुख्य तत्त्व 
बताये गये हैं -१५ १) सबर और २) निर्जरा। मोक्ष के लिए ये ही दो मुख्य साधन हैं। 


श्श२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


रलत्रयादि साधनों के साथ भी ये दो तो क्षीरनीरवतू होते ही हैं। इन दोनों के ऊपर ही 
आध्यात्मिक साधना की नीव खड़ी है। इसलिए घ्यानयोग का फल सबर और निर्जरा ही 
बतलाया है। सबर का अर्थ है - आत्मा में नवीन कर्मों के आगमन को रोकना और निर्जरा 
का अर्थ है - उदयावली में आए हुए पूर्व सचित कर्मों का नाश करना। इसके सविपाक 
और अविपाक ऐसे दो भेद हैं। आठ कर्मों में मोहनीय कर्म हो अधिक बलवान है। उस पर 


(विजय प्राप्त करने के लिए सबवर और निर्जरा की साधना ही श्रेयस्कर हे। इन दोनों का 
विस्तृत वर्णन आगे करेंगे। 


साथना में विध्म 
साधनाशील जीवन में साधक को अनेक बिघ्नों का सामना करना पडता है। जो 
साधक विष्नों पर बिजय प्राप्त करता है बह तो अपने ध्येय को सिद्ध कर लेता है और जो 
विध्नों पर विजय नही कर पाता है, वह ध्येय से विचलित हो जाता है और पुन चतुर्गति में 
परिभ्रमण करने लगता है। साधना मार्ग में आने वाले विष्न निम्नलिखित हैं - 


साधना मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। प्रमाद के कारण ही “मोह' अपना वर्चस्व 
जमा लेता है। मोहनीय कर्म का आबरण जब तक दूर नही होता है, तब तक केबलज्ञान की 
प्राप्ति नही हो पाती है। प्रमाद के कारण ही मोह पर विजय नहीं पायी जाती हैं। 
मोहबिजेता, मनोबिजेता एवं कषायविजेता बनने के लिए सबसे पहले प्रमाद का त्याग 
करना होगा। जो त्यागी बनकर भी निद्रा-तद्रा, आलस्य एव प्रमाद में सतत व्यस्त रहता है 
बह पाप श्रमण है।२६ पाप श्रमण २० असमाधि दोष, २१ शबल दोष, आशातना के ३३ 
एज महामोहनीय कर्म उपार्जन के त्तीस स्थानों से बच नहीं सकता। ज्ञान-दर्शन-चारित्र से 
आत्मा का भ्रष्ट होना ही असमाधि दोष है। चारित्र को निर्मलता को भ्रष्ट करनेवाले शबल 
दोष हैं। ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि का हास होना ही आशातना है। महामोहनीय कर्म के 
उपार्जन से ससारवृद्धि होती है। अत ये सभी साधना मार्ग में विध्मरूप हैं। २० इन सब में 
'मोह' सबसे चड़ा शत्रु है। इसके अहंकार और ममकार सैनिक हैं तथा रागादि भाव इसका 
परिवार है। इसोलिए मोह को राजा की उपमा दी गई है।३८ मोह राजा के वशीभूत होते ही 
सात कर्मों का परिवार अपने आप वश में हो जाता है। इसलिए साधना मार्ग में आने बाले 
इन दिध्नें को जीतना आवश्यक ही है। उसके बिना साधना मार्ग प्रशस्त नही बन सकता। 
इनके अतिरिक्त परिग्रह कषाय प्रवलता, इन्द्रियासक्ति एव स्त्री ससर्ग भी साधना पथ में 


विध्न रूप ही है।२९ इन सभी विघ्नों के कारण साधना का शुद्ध स्वरूप निखर नही पाता। 
अत साधक प्रमाद का त्याग करके मोह पर बिजय करते हुए इन सभी विध्नों को दूर करने 
में सतत प्रयत्नशील रहता है। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ११३ 


आत्मा और कर्म मे बलवान कोन? 

कर्मों के अनादि होने पर भी आत्मा अपने प्रयत्नों से कर्मों को नष्ट कर देती है। 
अत कर्म की अपेक्षा आत्ग की शक्ति अनन्त है। बहिर्दृष्टि से कर्म शक्तिशाली प्रतीत 
होते हैं क्योंकि आत्मा के दो प्रकार के भाव हैं - बिकारी और अविकारी। शास्त्रीय भाषा में 
इसे ही विभावदशा और स्वभावदशा कहा जाता है। विभावदशा के कारण अर्थात्‌ कर्म के 
वशबर्ती होकर आत्मा नाना योनियों में जन्‍्म-मरण के चक्कर भी काटती रहती है। परतु 
अन्तर्दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा की शक्ति असीम है। वह जैसे अपनी परिणती से कर्मों 
का आख्रव करती है और उनमें उलझी रहती है, वैसे ही कर्मों को क्षय करने की क्षमता 
रखती है। कर्म चाहे कितने ही शक्तीशाली प्रतीत हों, लेकिन आत्मा उससे भी अधिक 
शक्ती-सम्पन्न है। जैसे लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर और पानी मुलायम प्रतीत होता है। 
किन्तु वह पानी भी पत्थरों की बड़ी-बड़ी चट्टानों के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। वैसे ही 
आत्मा की शक्ति अनन्त है। जब तक उसे अपनी विराट चेतना-शक्ति का भान नहीं 
होता, तब तक कर्मों को अपने से बलवान समझकर उनके अधीन -सी रहती है और ज्ञान 
होते ही उनसे मुक्त होने का प्रयत्न कर शुद्ध, बुद्ध और सिद्ध अवस्था श्राप्त कर लेतो है। 
यही आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसके लिए साधक को विशेष साधना की आवश्यकता 
होती है और विशेष साधना के बिना साध्य की सिद्धी हो नही सकती। 


आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य 
साधना के दो प्रकार हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक साधना के अनेक पहलू 
हैं, जिसके साध्य करने से अशाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण भव 
भ्रमण बढता है अपितु घटता नही। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति आध्यात्मिक साधना 
के द्वारा ही हो सकती है। अत साधनाशील जीवन में किसी भी एक ध्येय या लक्ष्य का 
होना बड़ा महत्त्व रखता है। ध्येय एवं लक्ष्यहीन जीवन का कोई महत्त्व नही। 


आध्यात्मिक धर्म साधना का केन्द्रस्थान आत्मा है। आत्मा को अनाबृत करना या 
उसकी अनन्त ज्योति को प्रकट करना ही साधना का लक्ष्य है। जैन धर्म में साधना का 
लक्ष्य आत्मा के स्वरूप का बोध कराना है। आत्मा-स्वरूप बोध के होते ही साधक को 'मैं 
कौन हूँ', 'कहाँ से आया हूँ' और “कहाँ जानेवाला हूँ आदि का बोध हो जाता है।३३ 
इसका बोध होते ही आत्मा अध्यात्म साधना द्वाय सर्वबन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसके 
लिए सही पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और बह है चार पुरुषार्थों में मोक्ष युरुषार्थ। 
ज्ञानीजन मोक्षपुरुषार्थ में ही सतत प्रयलशील रहते हैं।१४ सभी प्राणी बन्धन मुक्ति चाहते 
हैं। अत बद्धकर्म से आत्मा की मुक्ति कैसे हो? उसके लिए जैनागम में दो मुख्य तत्त्व 
बताये गये हैं -१५ १) सबवर और २) निर्जणा। मोक्ष के लिए ये ही दो मुख्य साधन हैं। 


श्श२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


रलत्रयादि साधनों के साथ भी ये दो तो क्षीस्नीरवत्‌ होते ही हैं। इन दोनें के ऊपर हो 
आध्यात्मिक साधना की रीज खड़ी है। इसलिए ध्यानयोग का फल संवर और निर्जश ही 
बतलाया है। संबर का अर्थ है - आत्मा में नवीन कर्मों के आगमन को रोकना और निर्जरा 
का अर्थ है - उदयावली में आए हुए पूर्व सचित कर्मों का नाश करना। इसके सविपाक 
और अबिपाक ऐसे दो भेद हैं। आठ कर्मों में मोहनीय कर्म ही अधिक बलवान है। उस पर 


वब्जिय प्राप्त कले के लिए सबर और निर्जरा की साधना ही श्रेयस्कर है। इन दोनों का 
विस्तृत वर्णन आगे करेंगे। 


साधना में विध्म 
साधनाशील जीवन में साधक को अनेक बिध्नों का सामना करना पड़ता है। जो 
साधक विध्यों पर विजय प्राप्त करता है बह तो अपने ध्येय को सिद्ध कर लेता है और जो 
विष्मों पर विजय नही कर पाता है, वह ध्येय से बिचलित हो जाता है और पुन- चतुर्गत्ि में 
परिभ्रमण करे लगता है। साधना मार्ग में आने बाले विध्य निम्नलिखित हैं - 


साधना मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। प्रणाद के कारण ही 'मोह' अपना जर्चस्द 
जमा लेता है। मोहनोय कर्म का आवरण जब तक दूर नही होता है, तब तक केबलज्ञान की 
प्राप्ति नही हो पाती है। प्रमाद के कारण ही मोह पर त्रिजय नहीं पायी जाती हैं। 
मोहबिजेता, मनोबिजेता एव कषामविजेता बनने के लिए सबसे पहले प्रमाद का त्याग 
करना होगा। जो त्यागी बनकर भी निद्रा-तद्रा, आलस्य एव प्रमाद में सतत व्यस्त रहता है 
चह पाप श्रमण है।१६ पाप श्रमण २० असमाधि दोष, २१५ शबल दोष, आशातना के ३३ 
एज महामोहनीय कर्म उपार्जन के तीस स्थानों से बच नही सकता। ज्ञान-दर्शन-चारित्र से 
आत्मा का भ्रष्ट होना ही असमाधि दोष है। चारित्र की निर्मलता को भ्रष्ट करनेवाले शबल 
दोष हैं। ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि का हवास होना ही आशातना है। महामोहनीय कर्म के 
उपार्जन से ससारबुद्धि होतो है। अत ये सभी साधना मार्ग में विध्मरूप है| २० इन सब में 
'मोह' सबसे बढ़ा शत्रु है। इसके अहकार और ममकार सैनिक हैं तथा रागादि भाव इसका 
परिवार है। इसीलिए मोह को राजा की उपमा दी गई है।२८ मोह राजा के वशीभूत होते ही 
सात कर्मों का परिवार अपने आए वश में हो जाता है। इसलिए साधना मार्ग में आने बाले 
इन किष्नें को जीतना आवश्यक ही है। उसके बिना साधना मार्ग प्रशस्त नही बन सकता! 
इनके अतिरिक्त परिग्रह कषाय प्रबलता, इन्द्रियासक्ति एज स्त्री ससर्ग भी साधना पथ में 
बिध्त रूप ही है।३९ इन सभी विष्मों के कारण साधना का शुद्ध स्वरूप निखर नही पाता। 


अत साधक प्रमाद का त्याग करके मोह पर विजय करते हुए इन सभी किष्नों को दूर करने 
में सतत प्रवत्तशील रहता है। 


जैन साधना पद्धहि में प्यान योग ४७३३ 


साधना में सहायक तत्त्व 

जेन सस्कृति का सार श्रमण धर्म है। श्रमण धर्म की सिद्धि के लिए आचार सहिता 
श्रेष्ठ मानी गई है। आचार सहिता का पालक साधक के जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल एव 
भावानुसार विभिन्न अनुकूल-प्रतिकूल परीषह-उपसर्ग आते रहते हैं। ऐसी विषम 
परिस्थिती के समय “गुरु” ही उसके लिए सम्बल रूप होते हैं। भूले भटके राही के लिए गुरु 
मार्गदर्शक हैं। साधना में सुदुढता लाने के लिए गुरु कृपा, दृढ़ श्रद्धा, आत्मविश्वास एव 
दृढ्मनोबल अत्यावश्यक हैं। 'गुरुपद” साधना मार्ग में सर्वोत्कृष्ट सहायक तत्त्व है।४० गुरु 
को जैनागम में छह पद से घोषित किया गया है।*९ १) आचार्य, २) उपाध्याय, ३) 
प्रवर्तिनी (साध्वीप्रमुखा), ४) स्थविर, ५) गणी (सूत्रार्थदाता) और ६) गणावच्छेद। 
इनकी आज्ञानुसार साधना करने वाला साधक सिद्धी को प्राप्त कर सकता है। साधक के दो 
अ्रकार माने गये हैं - बिनीत और अबिनीत। विनीत शिष्य ही साधना मार्ग से ध्येय सिद्ध 
कर सकता है, अविनीत नही। उसके पन्द्रह स्थान हैं -*९ गुरुजनों के समीप बैठना, 
चचलता का त्याग करना, मायारहित होना, कुतूहलता का त्याग करना, किसी का भी 
तिरस्कार न करना, दीर्घकाल तक रोष न करना, मित्रों पर उपकार करना, विद्या का मद न 
करना, आचार्यादि के मर्म को प्रगट न करना, मित्रोंपर क्रोध न करना, अपराधी मित्रों के 
दोषों को न कहना एव अमित्र के भी परोक्ष में गुणों का वर्णन करना, कलह एव हिंसादि का 
त्याग करना, गुरुकुल में जास करना, लज्लाशील होना तथा जितेन्द्रिय होना। इसके 
विपरीत अविनीत के लक्षण हैं। उसके भी चौदह स्थान हैं। बह कभी भी निर्वाण प्राप्त नही 
कर सकता ४३| सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रय से युक्त गुरु ही धर्मशास्त्रार्थ उपदेशक माना जाता 
है।*४ इसीलिए भगवती सूत्र के प्रारभ में प्रथम गुरुपद को रखा है। तदनन्तर सिद्धपद को। 
गुरु ही साधक की योग्यता देखकर उसे मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए साधना पथ में गुरु को 
मुख्य सहायक तत्त्व माना गया है। जब तक गुरु कृपा प्राप्त नही होती, तब तक देह और 
आत्मा का भेदज्ञान नही होता। सतत ससार में परिभ्रमण चालू रहता है।*५ ससार परिभ्रमण 
घटाने में गुरुकृपा आधारस्तम्भ है। कर्मक्षय के बिना मुक्ति (मोक्ष) नही। उसके लिए 
सम्यक्‌ साधना मोक्षमहल को पाने में सोपान रूप है। आगम में कर्मक्षय के साधन तीन 
अथवा चार बताएँ हैं। इन्हें ही मार्ग या सोपान कहते हैं। 


कर्मक्षय करने के साधन 
कर्म-आबृत्त जीव अपने परमात्म भाव को प्रगट करना चाहते हैं, उनके लिए, किन 
साधनों की अपेक्षा है? जैन दर्शन में परम पुरुषार्थ - मोक्ष मार्ग को पाने के तीन साधन 
बतलाये हैं -४६ 


१) सम्यग्दर्शन, २) सम्यग्जञान, और ३) सम्यक््‌ चारित्र! कही-कही मोक्ष मार्ग के 


श्श्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


चार साधन बतलाए हैं -४० - सम्यग्दर्शन-सम्पग्शान-सम्यक्‌ चारित्र और तप! जहाँ तीन 
साधन माने गये हैं बहाँ चारितर के अन्तर्गत ही त्प को समाहित कर लिया गया है। कहो- 
कही तो श्ञन और क्रिया दो को ही मोक्ष का साधन कहा गया है, तो ऐसे स्थलों पर दर्शन 
को ज्ञान स्वरूप ही समझा है। उससे भिन्न नही है। शानयोग और कर्मयोग की समन्वित 
साधना ही मोक्ष की सच्ची साधना है। अकेले ज्ञान या अकेले क्रिया के साधन से मोक्ष नही 
मिलता। अधपगुन्याय की तरह ज्ञान-क्रिया के समन्वित रूप से ही मोक्ष है।४८ 


ब्रिविध साधना का स्वरूप 
साधक विशिष्ट साधन द्वात साधना करके इन्द्रियों पर बिजय प्राप्त करता है। 
इन्द्रियविजेता (जितेन्द्रिय) ही मन की शुद्धि करता है, मन शुद्धि से ही समता का 
आबविर्भाब होता है, समता से ही निर्ममत्व को अवस्था प्राप्त होती है, निर्ममत्व अबस्था के 
शुभ परिणामों से ही साधक की चित्तवृत्ति अन्तर्मुखी होती है। जीब के शुभ-अशुभ-शुद्ध 
ऐसे तीन भाव हैं। धर्म से परिणत आत्मा शुद्धोपयोग के माध्यम से निर्बाण सुख को प्राप्त 
करता है और शुभाशुभ भावों में परिणत आत्मा स्वर्ग एवं नस्क के सुख दु ख को प्राप्त 
करता है। १९ अत अशुभ भावों पर विजय प्राप्त करे के लिए ही, सम्पकूू साधना की 
जाती है। इसी दृष्टि से ज्ञानियों ने त्रिविध साधना को ही प्रधानता दी है। अन्य दर्शनों में भी 
त्रिविध साधना की ही प्रधानता है। आगमों का कथन है कि दर्शनरहित व्यक्ति को ज्ञान 
नही हो सकता और ज्ञान के बिना चारित्र की आप्ती नही हो सकती और चारित्र के बिना 
मोक्ष नही तथा मोक्ष के बिना निर्बाण नही।५० इसलिए साधना के तीन मार्ग बताये हैं। - 
चतुर्थ मार्ग को चारित्र के अतर्गत ही समाविष्ट किया गया है। 


१) साधना क्रम 

ब्रिविध साधना क्रम में कही-कही पहले ज्ञान और बाद में दर्शन एबं चारित्र रखा है, 
और कही-कही दर्शन को पहले तदनन्तर ज्ञान और चारित्र का क्रम रखा है।५१ इसका 
मौलिक अन्तर ज्ञानी और छद्मस्थ की दृष्टि से आगमों में स्पष्ट होता है। आगम में दो शहद 
मिलते हैं ५९ 'सर्वज्ञ' और 'सर्वदर्शों) बैसे ही 'जानना' और 'देखना' इन शब्दों का रहस्य 
यही है कि सर्वज्ञ (शानी) को प्रथम समय में ज्ञान होता है और द्वितीय समय में दर्शन, जब 
कि छथूमस्थ को प्रथम समय में दर्शन होता है और तदनन्तर ज्ञाना ५ मन में सदेह निर्माण 
होगा कि ज्ञान के बिना दर्शन कैसे होगा? दर्शन के पहले ज्ञान होना आवश्यक है और होता 
भी है, किन्तु यह सामान्य ज्ञान होता है, विशिष्ट नहीं। दर्शन के पहले का ज्ञान अज्ञान रूप 
होता है। सम्पग्दर्शन के होते हो अज्ञान सम्यग्ञञान में परिवर्घित हो जाता है। आत्मशुद्धि के 


लिए प्रथम दर्शन की आवश्यकता है। तदनन्तर ज्ञान और ज्ञान को प्राप्ति के बाद सम्पक्‌ 
चाखरि को प्राप्ति होती है।५* यहाँ “दर्शन शुद्धि' से तात्पर्य सम्यक्त्व की प्राप्ति है 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
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इसलिए, साधनाक्रम में पहले 'दर्शन' शद्द को रखा गया है, बाद में ज्ञान और अन्त में 
चा्ि। मतिज्ञान पदार्थ को जानता है। किन्तु सम्यकत्व के बिना ज्ञान का नाम कुमति और 
कुश्रुतज्ञान था। वही ज्ञान जिस समय में सम्यक्त्व में परिवर्तित हो जाता है, तो मतिज्ञान से 
श्रुतज्ञान की सज्ञा पा लेता है। वह भी ज्ञान तो था ही, किन्तु सम्यक्त्व के बिना कुज्ञान था। 
जैसे ही सम्यक्त्व की भ्राप्ति हुई कि वही ज्ञान सम्यस्ज्ञान में परिवर्तित हो गया। इन दोनों में 
कार्य-कारण का सबध है। सम्यक्‍त्व कारण है और ज्ञान कार्य है। इसलिए सम्यक्त्व के 
बाद ज्ञान का क्रम रखा। अज्ञान सहित चारित्र सम्यक्‌ सज्ञा नही पा सकता। इसलिए ज्ञान 
के बाद चारित्र का क्रम रखा गया है।५५ अत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यव्त्‌ चारित्र यही 
त्रिविध क्रम यथार्थ है।५६ 
सम्यग दर्शन का स्वरूप 
१) सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व जीव का भ्रमण - जीव शुभाशुभ कर्म फलों के कारण 
अनादिकाल से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से पच परानर्तनरूप ससार मे 
परिभ्रमण कर रहा है। क्योंकि ससारी जीव के साथ अनादिकाल से कर्मों का सबंध रहा है। 
इन कर्मों का निमित्त पाकर जीव के विकाररूप परिणाम होते रहते हैं। ससारी जीवों का 
अथम निवास स्थान निगोद है। निगोद के दो भेद हैं. ५० सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। 
आगम एव अन्य ग्ररथों में स्थूल और सूक्ष्म आदि भेद से जीबों के विभाग किये गये हैं। 
पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दोनों ही प्रकार के बादर (स्थूल) जीब आधार के सहारे रहते हैं 
और छह प्रकार के सूक्ष्म जीव समस्त लोकाकाश में रहते हैं। बादर नाम कर्म के उदय से 
बादर पर्याय में उत्पन्न जीबों को बादर कहते हैं और सूक्ष्म नामकर्म के उदय से उत्पन्न 
जीवों को सूक्ष्म कहते हैं। सृक्ष्म जीवों के छह प्रकार - पृथ्वीकायिक, अपूकायिक, 
तेजस्कायिक, जायुकायिक, नित्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतर निगोद वनस्पत्ति- 
कायिक। ये सभी जीव कभी पर्णप्त तो कभी अपर्याप्त होते हैं। पृथ्वी कायिक से लेकर 
वायुकायिक तक के जीव बादर ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के होते हैं। किन्तु बनस्पतिकाय 
के जो दो भेद किये हैं - साधारण और प्रत्येक | उनमें भी साधारण वनस्पतिकाय के दो भेद 
हैं। अनादि साधारण वनस्पतिकाय और सादि साधारण वनस्पतिकाय। ये दोनों प्रकार के 
जीव भी बादर और सूक्ष्म होते हैं। शेष सब जीव बादर ही होते हैं। साधारण (समान) नाम 
कर्म के उदय से साधारण बनस्पतिकायिक जीव कहलाते हैं, जिन्हें नियोदिया जीव भी 
कहते हैं। अर्थात जिन अनन्तानन्त जीबों का आहार, श्वासोच्छूलास, शरीर और आयु 
साधारण होती है उन जीवों को साधारणकायिक जीव कहते हैं। साधारणवनस्पति के जो 
ऊपर दो भेद किये गए हैं, उनमें से अनादिकालीन साधारण बनस्पतिकाय को ही नित्य 
निगोद कहते हैं और सादिकालीन (आदिकालीन) बनस्पतिकाय को चत्ुर्गति निगोद 
अथबा इतर निगोद कहते हैं। जो जीव अनादिकाल से निगोद में ही पड़े हुए हैं, जिन्होंने 
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कभी तरस प्योय पायी ही नही है, उन्हें नित्य निगोदिया कहते हैं। जो जीव त्रस पर्योय को 
धारण करके पुन निगोद पर्याय में चले जाते हैं, उन्हें चतुर्गति निगोदिया (इतर निगोदिया 
अथवा बादर निगोद) कहते हैं। जिन जीवों का पृथ्वी, जल, अगिनि, वायु से प्रतिघात नही 
होता। उन्हें सुश्मकायिक जीव माना जाता है और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें 
स्थूल - (बादर) कायिक जीव कहा जाता है। 


साधारण वनस्पति की भाति ही प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं*८ १) निगोद 
सहित और २) निगोद रहिता अथवा (१) सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरौर और (२) 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर। जिसके आश्रित अनेक निगोदिंगा जीब रहते हैं, ऐसे प्रत्येक 
वनस्पति को सप्रनतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिन प्रत्येक नास्पति के शरीरों में 
निगोदिया जीजों का आवास महीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। अथवा (१) 
जिस प्रत्येक चनस्पति की धारियाँ, फाके और गाठें दिखाई न देती हों, जिसे तोडने पर खट 
से दो टुकड़े सम हो जाय, और बीच में कोई तार बगैरेह न लगा रहे तथा जो काट देने पर 
भी पुन डग आये, बह साधारण - सप्रतिष्ठित अत्येक है। यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर 
वनस्पति को साधारण जीवों का आश्रय होने से साधारण कहा गया है। तथा जिस 
चनस्पति में उक्त चारतें न हों अर्थात्त जिसमें धारियों बगैरेह स्पष्ट दिखाई देते हों, तोड़ने पर 
समान दुबड़े न हों, टूटने पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पति को अप्रतिष्ठित 
अत्येक शरीर कहते हैं। (२) जिस वनस्पति की जड़, कन्द, छाल, कॉंपल, टहनी, पत्ते, 
फूल, फल और बीज को तोड़ने पर खट्‌ से बराबर-बराबर दो टुकड़े हो जायें, उसे 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं तथा जिसका समभग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। 
(३) जिस वनस्पति के कद की, जड़ की, टहनी की अथवा तने की छाल मोटी हो वह 
अनन्तकाण यानी सप्नतिष्ठित प्रत्येक है और जिस वनस्पत्ति के कदादि की छाल पतली हो 
बह अभ्रतिष्ठित प्रत्येक है। इन दोनों प्रकार की वनस्पति की गोम्मट - सार में सात प्रकार 
को बताई है।*९ (१) मूलबीन (अदरक, हल्दी, आदि), (२) अग्रबीज (नेत्रवाला 
आदि), (३) पर्वबीज (ईंख, बेंत आदि), (४) कदबीज (र्तालु, सूरण आदि), 
(५) स्कन्बचीन (सलई, पलास आदि), (६) बीजरूह (घान, गेहूँ आदि) और 
(७) सम्मूछ॑न (स्वथ ही उगती है) । पृथ्वीकाय से लेकर बनस्पतिकाय तक के सभी जीव 
स्थावर कहलत हैं (स्थिर रहे वे एकेन्द्रिय जीब)। निसके त्रस नाप कर्म का उदय होता है, 
उसे त्रस (स्वेच्छा से हलन-चलन कर सके) जोब कहते हैं। उनके भी दो भेद होते है।० 
१) विकलेन्िय और २) सकलेन्द्रिय/ द्वोन्द्रिय (शखादि, स्पर्शन स्सनेन्द्रिय), त्रीर्दिय, 
(मिपीलिकादि, स्पर्शनरसनप्राणेन्द्रि), चतुरिन्द्रिय (भ्रमरादि, स्पर्शनरसनप्राण- 
चश्ुरिच्धिय) जीने को विकलेन्द्रिय कहते हैं और मनुष्य देव, नारकी, पशु (तियंच) आदि 
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जीवों को सकलेन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि उनके स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पौँचों 
ही इन्त्ियाँ होती हैं। आमम में त्रस के तीन भेद किये हैं! तेठकाइया वाउकाइपा औदारिक 
(ओग़ला) जश्न ग्राणी। ओगला जस जीबों के चार भेद किये हैं'* नेइृदिया, तेहदिया, 
चरर्रिंदिया, पर्चेदिया। स्थावर और त्रस्॒ जीवों के भेदों का बर्णन आगे करेंगे। 


चार गति के (नरक, तिय॑च, मनुष्य, देव) जीवों का चौरासी लाख जीव योगिर 
५७ लाख पृथ्वीकाय, ७ लाख अप्काय, ७ लाख तेडकाय, ७ लाख बाउकाय, १० लाख 
प्रत्येक बनस्पतिकाय, १४ लाख साधारण वनस्पतिकाय, २ लाख बेइन्द्रिय, २ लाख 
तेइदिय, २ लाख चरिंदिय, ४ लाख देवता, ४ लाख नारकी, ४ लाख ठीर्य॑च परचिदिय 
और १४ लाख मनुष्य, के जीव का अनन्तानन्त कालचक् में तब तक ही परि्रमण है, 
जब तक जीकात्मा को कालादिलब्धि का निमित्त प्राप्त न हो। जीव स्वय ही शुभाशुभ कर्मों 
का कर्ता है इसीलिये वह स्वय ही ससार का कर्ता है और कालादिलब्धि के मिलने पर 
स्वय ही मोक्ष का कर्ता है। ५६ कर्मों से बद्ध जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद 
से पच परावर्तन - सार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रह जाव्रा 
है, तब प्रथमोपशम्र स्म्यकच को अहण करने के योग्य होता है। अर्धपुदृगल परावर्तन 
कोल का प्रमाण स्पष्ट करने के लिये प्रथम पुदूगल परावर्तन का लक्षण जानना 
अत्यावश्यक है। पुदूगल परावर्तन रूप काल अनन्त है। यह अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त 
अवसर्पिणी के बगबर होता है। ६८ 


पुदृगलपरावर्तन और काल चक्र 

यह लोक अनेक प्रकार की युदूगल बर्गणाओं (समान जातीय पुद्गलों के समूह) 
से भय हुआ है। ये वर्गणाए ग्रहण योग्य भी हैं और अयोग्य (अग्रहण योग्य) भी हैं! 
अग्रहण योग्य बर्गणाए तो अपना अस्तित्व रखते हुए भी ग्रहण नही की जाती हैं! लेकिन 
प्रहण योग्य वर्गणाओं में भी ग्रहण और अग्रहण रूप दोनों प्रकार की योग्य होती है। 
ऐसी अहण योग्य वर्गणाए आठ प्रकार की हैं*६ (१) औदारिक शरीर बर्गणा, (२) 
बैक्रिय शरीर वर्गणा, (३) आहारक शरीर वर्गणा, (४) तेजस्‌ शर्दर वर्गणा, (५) भाषा 
बर्गणा, (६) रवासोच्छवास चर्गणा, (७) मनो बर्गणा और (८) कार्मण चर्गणा । 


ये बर्गणाए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं। और इनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर 
न्यून अगुल के असख्य भागों में प्रमाणित होती है। 


उक्त म्रहण योग्य वर्गणाओं में से आहारक शरीर चगेगा को छोड़कर (आहार शरीर 
एक भ्ब में अधिक से अधिक दो बार और भव चक्र में चार बार होता है, इसलिये सभी 
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आहारक चर्गणा नही ली जा सकती, शेष औदारिकादि प्रकार से रूपी द्रव्यों को अहण 


करते हुए एक जीव द्वार समस्त लोकाकाश के पुदगलों का स्पर्श करना पुदूगल परावर्तन 
कहलाता है। 


पुद्गल परावर्तन के मुख्य चार भेद हैं - 


(१) दब्य पुदगल पराबतेन, (२) क्षेत्र पुदूगल परणावर्तन, (र) काल पुद्मल 
पावन और (४) भाव पुद्गल पणावर्तना इन चारों के भी बादर और सूक्ष्म यह दो-दो 
अकार होते हैं। इस प्रकार से पुदूगल पराच्तन के निम्नलिखित आठ भेद हैं। 


(१) बादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन, (२) सूक्ष्म द्रव्य पुदूगल परावर्तन, 

(३) बादर क्षेत्र पुदूगल परावर्तन , (४) सुक्ष्म क्षेत्र पुदूगल परावर्तन, 

(०) बादर काल पुदूगल परावर्तन, (६) सूक्ष्म काल पुदूगल पणावर्तन, 

(७) बादर भाव पुदूगल पणवर्तन, (८) सूक्ष्म भाव पुदूगल परावर्तना 
इन आठों का स्वरूप 


जितने काल में एक जीव समस्त लोक में रहने वाले समस्त परमाणुओं को 
ओऔदारिक शरीर आदि सात वर्गंणा रूप से ग्रहण करके छोड़ देता है, उत्ते काल को बादर 
द्रव्य पुदूगल पराबर्तन कहते हैं और जितने काल में समस्त परमाणुओं को औदारिक शरीर 


आदि सात बर्गणाओं में से किसी एक बर्गणा रूप से ग्रहण करके छोड़ देता है, उतने काल 
को सुक्ष्म द्रव्य पुदूगल पराबर्तन कहते हैं। 


कोई एक जीच भ्रमण करता हुआ अपने मरण के द्वाए लोकाकाश के समस्त प्रदेशों 
को क्रम से या बिना क्रम से जैसे बने बैसे जितने समय में स्पर्श कर लेता है, उतने काल 
को बादर क्षेत्र पुदूगल परावर्तन कहते हैं। कोई जीव भ्रमण कण्ता करता आकाश के किसी 
एक प्रदेश में मरण करके पुन उस प्रदेश के समीपवत्ती दूसरे प्रदेश में मरण करता है। पुन 
उसके निक2वर्ती तीसरे प्रदेश में मरण करता है। इस प्रकार अनन्तर - अनन्दर - अदेश में 
मरण करते हुए जब समस्त लोकाकाश के प्रंदेशों में मरण कर लेता है, तब बह सूह्ष्म क्षेत्र 
पुदूगल पराजर्त कहलाता है। बादर और सुष्ष्म क्षेत्र पुदूगल परावर्तन में इतना अन्तर है कि 
बाद में तो क्षेत्र के प्रदेशों में क्रम का विचार नही किया जाता है और सूक्ष्म में क्षेत्र-प्रदेश 
केक्रम का विचार होता है। सूक्ष्म में समस्त प्रदेशों में क्रम से ही मरण ग्रहण करना चाहिए। 
अक्रम से निन प्रदेशों में मरण होता है उनकी गणना नहीं की जाती है। 


जितने समय में एक जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूप बीस कोयकोटी 
सागरेपम के एक काल चक्र के प्रत्येक समय को क्रम या अक्रम से मरण द्वारा स्पर्श कर 
लेता है, उतने काल को चादर काल परुदूगल परावर्त कहते हैं और एक जीव किसी 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ११९ 


जीवों को सकलेन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि उनके स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचों 
हो इन्द्रियाँ होती हैं। आगम में त्रस के तीन भेद किये हैं * तेडकाइया बाउकाइया औदारिक 
(ओराला) त्रस प्राणी! ओराला त्रस जीवों के चार भेद किये हें५२ बेइदिया, तेइदिया, 
चउर्रिंदिया, पर्चेदिया। स्थावर और त्रस जीवों के भेदों का वर्णन आगे करेंगे। 


चार गति के (नरक, तिय॑ंच, मनुष्य, देव) जीवों का चौरासी लाख जीव योनिरि 
७ लाख पृथ्वोकाय, ७ लाख अपूकाय, ७ लाख तेउकाय, ७ लाख वाउकाय, १० लाख 
प्रत्येक वनस्पत्तिकाय, १४ लाख साधारण बनस्पतिकाय, २ लाख बेइन्द्रिय, २ लाख 
तेइदिय, २ लाख चउरिंदिय, ४ लाख देवता, ४ लाख नारकी, ४ लाख तीर्यच पचिंदिय 
और १४ लाख मनुष्य, के जीव का अनन्तानन्त कालचक्र में तब तक ही परिभ्रमण है, 
जब तक जीवात्मा को कालादिलब्धि का निमित्त प्राप्त न हो। जीव स्वय ही शुभाशुभ कर्मों 
का कर्ता है इसीलिये बह स्वय हो ससार का कर्ता है और कालादिलब्धि के मिलने पर 
स्वय ही मोक्ष का कर्ता है। ५५ कर्मों से बद्ध जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद 
से पच पराबर्तन - ससार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रह जाता 
है, तब प्रथमोपशम सम्यक्त्व को अहण करने के योग्य होता है। अर्धपुद्गल परावर्तन 
काल का अमाण स्पष्ट करने के लिये प्रथमत युद्गल परावर्तन का लक्षण जाननी 
अत्यावश्यक है। पुदूगल परावर्तन रूप काल अनन्त है। यह अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त 
अवसर्पिणी के बराबर होता है। ६५ 


पुदूगलपरावर्तन और काल चक्र 

यह लोक अनेक प्रकार की पुदूगल वर्गणाओं (समान जातीय पृद्गलों के समूह) 
से भरा हुआ है। ये वर्गणाए ग्रहण योग्य भी हैं और अयोग्य (अग्रहण योग्य) भी हैं। 
अग्रहण योग्य बर्गणाए तो अपना अस्तित्व रखते हुए भी अहण नही की जाती हैं। लेकिन 
ग्रहण योग्य बर्गणाओं में भी ग्रहण और अग्रहण रूप दोनों प्रकार की योग्यता होती है। 
ऐसी ग्रहण योग्य वर्गणाए आठ प्रकार की हैं५६ (१) औदारिक शरीर वर्गणा, (२) 
बैक्रिय शरीर बर्गणा, (३) आहारक शरीर वर्गणा, (४) तेजस्‌ शरीर वर्गणा, (५) भाषा 
वर्गणा, (६) श्वासोच्छूवास बर्गणा, (७) मनो वर्गणा और (८) कार्मण बर्गणा | 


थे बर्गणाए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं। और इनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर 
न्यून अगुल के असख्य भागों में प्रमाणित होती है। 


उक्त ग्रहण योग्य बर्गणाओं में से आहारक शरीर वर्गणा को छोड़कर (आहार शरीर 
एक भव में अधिक से अधिक दो बार और भव चक्र में चार बार होता है, इसलिये सभी 


श्श्८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


निश्वास, स्तोक, (सात श्वासोच्छवास,) लव (सात स्‍्तोक,) नाली या घटिका 
(३७ /२ व), दो घटिका का एक मुहूर्त होता है।*९ उसके बाद ३० मुहूर्त का एक 


दिन-रात, पन्द्रह दिन का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु 
का एक अयन, दो अयन का एक वर्ष और वर्षों की अमुक अमुक सख्या को लेकर युग, 
शताब्दि आदि संज्ञायें प्रसिद्ध हैं। प्राचीन कालीन सज्ञायें अनुयोग द्वार के अनुसार 
निम्नलिखित हैं। ८४ लाख वर्ष का एक पूर्वांग, ८४ लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ८४ 
लाख पूर्व का च्रुटिताग, ८४ लाख ब्रुटिताग का एक ब्रुटित, ८४ लाख ब्रुटित का एक 
अडडाग, ८४ लाख अडडाग का एक अडड। इसी प्रकार क्रमश अवबाग, अवब, 
हुहुअग, हुहु, उत्पलाग, उत्पल, पदमाग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अर्धनिपुराग, 
अर्धनिपूर, अयुताग, अयुत्त, प्रयुताग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, 
शीर्षप्रहेलिकांग, शीर्षप्रहेलिका, ये उत्तरोत्तर ८४ लाख गुणे होते हैं।५० शीर्षप्रहेलिका 
तक गुणा करने से १९४ अक प्रमाण जो राशि उत्पन्न होती है, गणित की अबधि बही 
तक है। ज्योतिष्यकरण्ड के०६ अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है - ८४ लाख पूर्व का एक 
लताग, ८४ लाख लतांग का एक लता, ८४ लता का एक महालताग, ८४ लाख 
महालताग का एक महालता, इसी प्रकार आगे नलिनाग, नलिन, महानलिनाग, 
महानलिन, पद्माग, पद्म, महापद्माग, महापद्म, कमलाग, कमल, महाकमलाग, 
'महाकमल, कुमुदांग, कुमुद, महाकुमुदाग, महा कुमुद, त्रुटिताग, न्रुटित, महात्रुटिताग, 
महात्रुटित, अडडांग, अडड, महाअडडाग, महाअडड, ऊहाग, ऊह, महाऊहाग, 
महाऊह, शीर्षप्रहेलिकाग और शीर्षप्रहेलिका। इतनी ही राशि गणित का विषय है। उसके 
आगे उपमा प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। 
अनुयोग सूत्र और ज्योतिष्करण्ड में आगत नामों को भिन्‍नता का कारण 
काललोकप्रमाण में इस प्रकार स्पष्ट किया है - “अनुयोग द्वार, जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति आदि 
माथुर बाचना के अनुगत हैं और ज्योतिष्करड आदि वल्लभी वाचना के अनुगत, इसी से 
दोनों में अतर है। 
गणित सख्यात को सीमा समाप्त हो जाने पर उसके आगे का काल पल्योपम, 
सागरोपम आदि" उपमाओं के द्वारा समझाया जाता हैं। उपमा प्रमाण का स्पष्टीकरण 
करने के लिये बालाग्रों के उद्धरण को आघार बनाया है। अत उपमप्रमाण के दो भेद हैं - 
पल्योपम और सागरोपम | 


समय को जिस लम्बी अवधि को पल्‍्य (अनाज वगैरह भरने के गोलाकार स्थान 
को पल्य कहते हैं) की उपमा दी जाती है, उसे पल्योपम काल कहते हैं। पल्योपम के तीन 
भेद हैं - उद्धारपल्योपम, अद्धापल्योपम और क्षेत्र बल्योपमू। इसी प्रकार सागरोपम काल के 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग श्२१ 


विवक्षित अवसर्पिणी काल के पहले समय में मरा, पुन उसके निकटवर्ती दूसरे समय में 
मरा, पुन तीसरे समय में मरा, इस प्रकार क्रमवार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के 
सब समय में जब मरण कर चुकता है तो उसे सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्त कहते हैं। क्षेत्र की 
तरह यहाँ भी समयों की गणना क्रमवार करनी चाहिये। 


अनुभागबधस्थान - कषायस्थान तरतम भेद के लिये असख्यात लोकाकाश के 
प्रदेशों की सख्या के समान हैं। उन अनुभागबधघस्थानों में से एक-एक अनुभाग - बंध 
स्थान में क्रम या अक्रम से मरण करते करते जीव जितने समय में समस्त अनुभाग बध 
स्थानों में मरण कर लेता है, उतने समय को बादर भावपुद्गल परावर्त कहते हैं। सबसे 
जघन्य अनुभाग बध स्थान में वर्तमान कोई जीव मरा, उसके बाद उस स्थान के 
अनन्तरबर्ती दूसरे अनुभाग बंध स्थान में भी मरा, उसके बाद उसके अनन्तरबर्ती तीसरे 
आदि अनुभाग बध स्थानों में मरा इसी क्रम में । इस प्रकार क्रम से जब समस्त 
अनुभागबध - स्थानों में मरण कर लेता है तो वह सूक्ष्म भाव पुदूगल परावर्त कहलाता है। 


इस प्रकार बादर और सूक्ष्म पुदूगल परावर्तों का स्वरूप है। यद्यपि द्रव्य पुदूगल 
परावर्त के सिवाय अन्य किसी भी परावर्त में पुदूगल का परावर्तन नही होता है। क्योंकि 
क्षेत्र पुदूगल परावर्त में क्षेत्र का, काल पुदूगल परावर्त में काल का और भाव पुदूगल 
पराबर्त में भाव का पराबर्तन होता है, किन्तु पुदूगल परावर्त का काल अनन्त उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी काल के बराबर बतलाया है और क्षेत्र, काल और भाव परावर्त का काल 
भी अनन्त उत्सर्पिणी अनन्त अवसर्पिणी होता है। अत* इन परावतों की संज्ञा पुदूगल 
परावर्त रखी गई है। ६८ 
जब जीव - मरण कर - करके पुद्गल के एक - एक परमाणु के द्वारा समस्त 
परमाणुओं को भोग लेता है, तो वह द्रव्य पुदूगल परावर्त और आकाश के एक-एक प्रदेश 
में मरण करके समस्त लोकाकाश के प्रदेशों को स्पर्श कर चुकता है, तब बह क्षेत्र पुदूगल 
परावर्त कहलाता है। इसी तरह काल और भाव के विषय में भी जानना चाहिये। इसी को 
दृष्टि में रखकर द्रव्य पुदूगल परावर्त आदि नामों से काल का विभाग कर दिया है और जो 
भुद्गल परावर्त जितने काल में होता है, उतने काल के प्रमाण को उस पुद्गल परावर्त के 
नाम से कहा जाता है। इस प्रकार अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी काल का एक 
पुद्गल परावर्त होता है। 
काल चक्र का स्वरूप : व्यवहार काल का सबसे सूक्ष्मतम अंश है समय, जिसका 
खण्ड नही किया जा सकता। वह अविभाज्य अश है। 'इस” 'समय' के पश्चात्‌ ही अन्य 
उत्तरवर्ती काल की गणना होती है। प्राचीन काल गणना का संक्षेप में निर्देश करते हुए 
समय, आवलिका (असख्यात समय की एक आबली), उच्छूवास (सख्यात आवबवली), 


१२० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


निश्वास, स्तोक, (सात श्वासोच्छवास,) लव (सात स्तोक,) नाली या घटिका 
(३७१ ,३ लव), दो घटिका का एक मुहूर्त होता है।*९ उसके बाद ३० मुहूर्त का एक 


दिन-रात, पन्‍द्रह दिन का एक़ पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मास की एक ऋतु, दीन ऋतु 
का एक अयन, दो अयन का एक चर्ष और वर्षों की अमुक अपरुक सख्या को लेकर युग, 
शताब्दि आदि सज्ञायें प्रसिद्ध हैं। प्राचीन कालीन सश्ञर्ये अनुयोग द्वार के अनुसार 
मिम्मलिखित हैं। ८४ लाख वर्ष का एक पूर्वांग, ८४ लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ८४ 
लाख पूर्व का त्रुटिताग, ८४ लाख ब्रुटिताग का एक ब्ुटित, ८४ लाख बुटित का एक 
अड॒डाग, ८४ लाख अडडाग का एक अडड। इसी प्रकार क्रमश अवेबाग, अबचे, 
हुहुअग, हुहु, उत्पलाग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनाग, नलिंन, अर्धनिपूराग, 
अर्धनिपूर, अयुताग, अयुत, प्रयुताग, प्रयुत, नयुत्ताग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, 
शीर्षप्रहेलिकाग, शीर्षप्रहेलिका, ये उत्तरोत्तर ८४ लाख गुणे होते हैं।** शीर्षप्रहेलिका 
तक गुणा करने से १९४ अक प्रमाण जो राशि उत्पन्न होती है, गणित की अवधि चही 
तक है। ज्योतिष्यकरण्ड के०५ अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है - ८४ लाख पूर्व का एक 
लताग, ८४ लाख लतांग का एक लता, ८४ लता का एक महालतांग, ८४ लाख 
महालतोंग का एक महालता, इसी प्रकार आगे नलिनांग, नलिन, महानलिनाग, 
महानलिन, पद्माग, पद्य, महापद्याग, महापव्य, कमलाग, कमल, महाकमलाग, 
महाकमल, कुमुदाग, कुमुद, महाकुमुदाग, महा कुमुद, त्रुटिताग, नुटित, महात्रुटिताग, 
महात्रुटित, अडडांग, अडड, महाअडंडाग, महाअडड, ऊहाग, ऊह, महाऊहाग, 
महाऊह, शीर्षप्रहेलिकांग और शीर्षप्रहेलिका। इतनी ही राशि गणित का विषय है। उसके 
आगे उपमा प्रमाण को प्रवृत्ति होती है। 
अनुयोग सूत्र और ज्योतिष्करण्ड में आगत नामों की भिन्‍नता का कारण 
काललोकप्रमाण में इस प्रकार स्पष्ट किया है - “अनुयोग द्वार, जम्बूद्दीपप्रज्ञप्ति आदि 
माथुर वाचना के अनुगत हैं और ज्योतिष्करड आदि बल्‍लभी बाचना के अनुगत, इसी से 
दोनों में अतर है। 
गणित सख्यात की सीमा समाप्त हो जाने पर उसके आगे का काल पल्‍योपम, 
सागरोपम आदि०९ उपमाओं के द्वारा समझाया जाता हैं। उपमा प्रमाण का स्पष्टीकरण 
करने के लिये बालागओं के उद्धरण को आधार बनाया है। अत- उपमप्रमाण के दो भेद हैं - 
पल्योपण और सागरेषम । 
समय की जिस लम्बी अवधि को पल्य (अनाज वगैरह भरने के गोलाकार स्थान 
को पल्य कहते हैं) की उपमा दी जाती है, उसे पल्‍्योपम काल कहते हैं। पल्‍्योपम के तीन 
भैद है - उद्धारपल्योपम, अद्धापल्योपम और क्षे्रपल्योपम। इसी प्रकार सागरोपम काल के 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग श्२१ 


भी तीन भेद हैं - उद्धार सागरोपम, अद्धा सागरीपम और क्षेत्र सागरोपम। इनमें से प्रत्येक 
पल्योपम और सागरोपम दो-दो प्रकार का होता है - १) बादर और २) सूक्ष्मा अनुयोग 
द्वार सूत्र में सूक्ष्म और व्यावहारिक भेद किये हैं। पल्योपम और सागरोपम के तीन -तीन 
भ्रेद द्वारा क्रमश दीप समुद्रों, आयु और त्रसादि जीवों की गणना की जाती है। 


पल्योपम सागरोपम का काल प्रमाण -०३ उत्सेघागुल के द्वारा निष्पन्न एक योजन 
(चार कोस) प्रमाण लबा, एक योजन प्रमाण चौड़ा और एक योजन प्रमाण गहय एक 
गोल पल्य (गढ़ा, कुँआ) बनाना चाहिये, जिसकी परिधि कुछ कम ३ * »६ योजन होती 
है। एक दो-तीन यावत्‌ सात दिन वाले देवकुरू उत्तक्कुरू युगलिकों के बालों के असंख्य 
खण्ड करके उन्हें उस पल्य में इतना ठसाठस भर देना चाहिये कि न उन्हें आग जला सके, 
न वायु उड़ा सके और न जल का ही उसमें प्रवेश हो सके। उद्धार पल्‍्य से प्रति सौ-सौ वर्ष 
के बाद एक - एक खण्ड निकाला जाये, निकालते-निकालते जब बह कुँआ खाली हो 
जाय, तब वह एक बादर अद्भापल्योपम काल होता है (इसमें असख्य बर्ष लग जाते हैं) 
बालाओं के अग्न भागों से पूर्व की तरह कुआँ ठसाठस भर दो। वे अग्र भाग आकाश के 
जिन प्रदेशों को स्पर्श करें उनमें से प्रति समय एक-एक प्रदेश का अपहरण करते - करते 
जितने समय में समस्त प्रदेशों का अपहरण किया जा सके, उतने समय को बादर 
क्षेत्रपल्योपम काल कहते हैं। तथा दस कोड़ा - कोड़ ( १० करोड़ को एक करोड़ से गुणा 
करना) पल्योपम का एक सागरोपम होता है। दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक 
अवसर्मिणी काल और दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी काल होता है। 
अबसर्पिणी काल में छह आरे होते हैं - सुषम-सुषम, सुषम, सुषम-दु षम, दु षम-सुषम, 
दु षम और दु षम-दु षम। इनमें क्रमश पसलियाँ, आयु बल, शरीर - प्रमाण, आहार 
आदि में ज्हास होता रहता है जब कि उत्सर्पिणी काल में इन सभी में क्रमश वृद्धि होती 
रहती है। उत्सर्पिणी काल के भी छ ही आरे हैं। दु षम- दु षम, दु षम, दु षम-सुषम, 
सुषम - दु षम, सुषम और सुषम - सुषम । अवसर्पिणी का कालमान दस कोड़ा कोड़ी 
सागरोपम और उत्सर्पिणी का भी कालमान दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही है। दोनों को 
मिलाकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरोेपम का एक कालचक्र कहलाता है।"* जो भरत और 
रेगवत्त क्षेत्रों में ही होता है । ऐसे अनन्त कालचक्रों का एक पुदूगल परावर्तन होता है। 
दूसरे शब्दों में इसे अनन्तकाल कह सकते हैं। 
इस जीवात्मा ने अनन्त पुदूगल - परावर्त काल-मान सूक्ष्म निगोद में।- 
किया। उसमें से निकलने के बाद भी बादर निगोद में अनन्त पुद्गल परावर्त - 
परिभ्रमण में व्यतीत किया। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सतत चार्रो गति में ५४२ 
करता ही रहा। अकाम निर्जरा करते - करते द्रव्य साधु बनकर नवग्रैबेयक तक भी 


श्र्र जैन साधना का स्वरूप और ड्रब्कमें ध्यान कम... 


मन्दता के बिना पुन. पुन संसार में भव्कता ही रहा। पए्तु जब एक 
कर न व संसार दा शेष रहता है, तब उसमें भव्यत्व का प्रकाश 
आ्राप्त होता है। बीज रूप अपुनर्वन्धक अवस्था को प्राप्त करे पर जीव प्रगति पथ पर चढ़ 
सकता है। इसका वर्णन आगे करेंगे। 
काललब्यि : कर्षयुक्त कोई भी भव्य आत्मा के ससार परिभ्रमण का काल अधिक 
से अधिक अर्ध पुदूगल परावर्तन (परिवर्तन) प्रमाण शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के 
अहण करने के थोग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नही होता - यही एक 
काललब्धि है। सम्पग्दर्शन की अआध्ति में स्पर्शनादि पाँच इन्द्रियाँ एवं कालादिलन्धियाँ 
भव्यात्माओं को सहायक होतो हैं। इन दोनों के अभाव में भव्यत्व होने पर भी सम्बग्दर्शन 
की प्राप्ति नही हो सकती। दूसरी काललब्धि का सबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति 
बाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति बाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यकत्व 
का लाभ नही होता। सम्यकत्व का लाभ तो, जिस जी में बध्यमान कर्म समूह विशुद्ध 
परिणामों से अत कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणवाला होता है। पूर्व बद्ध कम जिसमें से 
संख्यात हमार कम अन्त कोटाकोटी की स्थिति में आता है, उसको उपशम सम्बग्दर्शन 
भाष्त होने की योग्यता प्राप्त होती है। इस सम्पक्त्व की प्राप्ति के लिए पौँच लब्धियोँ का 
होना आवश्यक होता है। पाँच लब्धियों इस प्रकार है : १) क्षयोपशमलब्धि २) बिशु- 
द्वि लब्धि ३) देशनालब्धि, ४) प्रायोग्यलब्धि और ५) कएणलब्धि। इनमें से प्रधम को 
चार लब्धियाँ ससारी जीबों को अनेक बार होती हैं और यह भव्य और अभक्‍व्य दोनों को 
भी होती हैं। किन्तु अतिम करणलब्धि भव्य को ही होती है। प्रथम की चार लब्धियों मे 
सम्यक्त्न की प्राप्ति नियम से ही होती हो, ऐसा कोई नियम नही है। किन्तु करणलब्धि के 
शा होने पर हो भव्य जीव सम्पक्त्व को प्राप्त करता है! अध. प्रवृत्तिकरण (सथाप्रवृत्ति- 
करण), अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को जो भव्य जीवक्रम से करता है, उस प्रक्रिया 


का नाम करणलब्धि है। करणलब्धि के भ्प्त होने पर सम्यकत्व प्राप्त करने की योग्यता 
भाफ्त होती ही है। जो भव्य है, सज्ञी है, पर्योप्तक है और सर्व विशुद्ध है। वह प्रथम 
सम्यक्त्न को उत्पन्न करता ही है। यह तीसरी काललब्धि है।"५ करणलब्धि का विशेष 
वर्णन आगे करेंगे। 


भव्य संज्ञी पर्याप्तकादि का स्वरूप :- 


प्व्य जीवों में से कुछ ऐस्े होते हैं, जो निकट 
हैं। कुछ बहुत काल के बाद मोक्ष प्राप्त 
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जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं था पाने की 
भाव पगट होने की योग्यता हैं - वे भब्य है। 
काल में अति शीघ्र हो मोद्ष प्राप्त कले चाले 
के चाले हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो मोक्ष की 


९२ 


योग्यता रखते हुए भी उसको प्राप्त नही कर पाते हैं। उन्हें ऐसी अनुकूल सामग्री नही मिल 
पाती है, जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। जैसे कि किसी मिट्टी में सोने का अश तो है, परन्तू 
अनुकूल साधन मिलने का अभाव होने पर सोने का अश प्रगट नही हो पाता है। भव्यों के 
उक्त तीनों प्रकारों को क्रमश आसतन्न भव्य, दूर भव्य और जाति भव्य कहते हैं। जो अनादि 
तथाबिध पारिणामिक भाव के कारण किसी भी समय मोक्ष पाने की योग्यता ही नही रखते, 
उन्हें अभव्य कहते हैं। ससार में खान से दो प्रकार के पाषाण निकलते हैं - कनक पाषाण 
और अधपाषाण। विशिष्ट प्रक्रिया से पाषाण से सोना अलग किया जाता है, उसे कनक 
पाषाण कहते हैं और जिस पाषाण में सोना अलग करने की योग्यता नही वह अधपाषाण 
कहलाता है। बैसे ही खेत में उत्पन्न हुए उड़द-मुँग में पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति 
दोनों बिद्यमान हैं। किन्तु किसी में पाचन शक्ति की योग्यता साधन सामग्री से आ जाती है 
रे किसी में सामग्री की उपलब्धि होने पर भी नही आती। भव्याभव्य का यही स्वरूप 
७ छ्द 


जो भी पर्चेद्रिय जीव हैं, वे सभी सज्ञी और असझ्ञी ऐसे दो प्रकार के होते हैं। उनके 
पर्याप्ता अपर्याप्ता ऐसे दो-दो भेद होते हैं। जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलाप के द्वारा 
कार्य के हिताहित, योग्यायोग्य का निर्णय करके कार्य में प्रवृत्ति करते हैं, वे संज्ञी हैं और 
उसके विपरीत को असज्ञी कहते हैं। अर्थात्‌ विशिष्ट मन शक्ति, दीर्घकालिक सज्ञा का 
होना सज्ञित्व है और उक्त का न होना असक्षित्व है। इसलिये सज्ञायुक्त जीव सज्ञी और 
सज्ञित्व विहीन जीव असज्ञी कहलतते हैं।५० 


पर्याप्त नामकर्म के उदयवाले जीवों को पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के 
उदयवबाले जीबो का अपर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त नामकर्म के उदय से आहारादि पर्याप्तियों 
की रचना होती है और अपर्योप्त नाम कर्म का उदय होने पर उनकी रचना नहीं होती है। 
पर्याप्त वह शक्ति है, जिसके द्वारा जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छूजास, भाषा, 
मन के योग्य पुदुगलों को ग्रहण करता है और गृहित पुद्गलों को आह्रादि के रूप में 
परिणत करता है। ऐसी शक्ति जीन में पुद्गलों के उपचय से बनती है। इन गृहीत पुद्गलों 
का कार्य भिन्न-भिन्न होता है। अत इस कार्य भेद से पर्याप्ति के निम्मलिखित छह भेद हो 
जाते हैं- ९१) आहारणपर्याप्ति, २) शरीरपर्याप्ति,.. ३) इन्द्रियपर्याप्ति, 
४) श्वासोच्छूवासपर्याप्ति, ५) भाषा यर्याप्ति और ६) मन पर्याप्ति। इन छह पर्याप्तियों 
का प्रारभ युगपत्‌ होता है, क्योंकि जन्म समय से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है 
किन्तु पूर्णता क्रम से होती है। उक्त छह पर्याप्तियों में से एकेन्द्रिय जीवों के आदि की चार 
और विकलेन्द्रिय- ट्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा असज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मन 
थर्याप्ति के सिवाय शेष पाँच तथा सज्ञी पच्ेन्द्रिय जीवों के सभी छहो पर्याप्तियाँ होती हैं। 


श्र्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


पयौष् जौबों में मुहोत पुदगलों को आहारादि रूप में परिणत करने की शक्ति है और 
अपर्याप्त जीवों में इस प्रकार की शक्ति नही होती हैं।५< 


सम्यब्त्व आप्ति में आतरिक व बाह्य कारण 

सम्यकत्व परिणाप सहेतुक है। क्योंकि निर्देतुक वस्तु या तो सदैव एक जैसी रहती 
है या उसका अभाव होता है। किन्तु सम्यकत्व परिणाम न तो सब में समान है और न 
उसका अभाव हो है। इसीलिए सम्यक्त्व परिणाम को सहेतुक माना जाता है। उसके नियत 
हेतु निमितत कारण दो प्रकार के हैं -बाह्य और अतरग। इनमें से सम्यकत्व परिणाम का 
नियत हेतु (आन्तरिक कारण) जीव का भव्यत्व नामक अनादि घारिणामिक स्वभाव 
विशेष है। जब इस अनादि पारिणामिक भावभव्यत््व का परिपाक होता है, तभी सम्यक्त्त 
का लाभ हो जाता है और उस समय प्रवचन-श्रवण आदि बाह्य हेतु भी उसके निमित्त 
कारण बन जाते हैं! इनसे भव्यत्व भाव के परिपाक में सहायता मिलती है। लेकिन सिर्फ 
प्रबचन-भ्रवण, अध्ययन आदि बाह्य निमित्त सम्यक्त्व के नियत हेतु नही हो सकते हैं। 
क्योंकि बाह्य निमित्तों के रहने पर भी अनेक भब्यों को अभब्यों की हरह सम्पक्त्व की 
पआप्ती नही होती है। अत- भव्यत्व भाव का विपाक ही सम्यक्त्त प्राप्ति का अव्यभिचारी 
निम्चित कारण है और प्रवचन-श्रवण, अध्ययनादि बाह्य कारण सहकारी मात्र होते हैं। 


सम्यक्त्व प्राप्ति का ओतरिक कारण :- भव्यत्व भाव होने पर भी अभिव्यक्ति के 


आभ्यन्तर कारणों की लिविधता में सम्त्यक्व के औपशमिक, क्षायिक, क्ायोपशमिक 
आदि भेद बनते हैं। 


औपशमिक सम्पकत्व :- अनन्तानुबधी कषाय- चतुष्क और दर्शनमोहनीयत्रिक- 
कुल सात प्रकृतियों के उपशम से प्राप्त होने वाले तत्वरुचिरूप आत्म परिणाम को औप- 
शमिक सम्यक्त्व कहते हैं।"९ इसके दो भेद हैं - १) ग्रधिभेदजन्य और उपशमशग्रेणिभावी 
(श्रेणिभावी)। ग्रथिभेद जन्य औपशमिक सम्पक्त्व अनादियिध्यात्वी भव्य जीवों को होता 
है और उपशमश्रेणि भावी औपशमिक सम्यकत्व की आप्ति चौथे, गाँचवदें, छठे या सातवें 
इन चार गुण स्थानों में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती है। परन्तु आठवें गुणस्थान में 
तो अवश्य ही उसकी श्रप्ति हो जाती है।<० प्न्थिभेदजन्य उपशम सम्यक्त्व को 
प्रथमोपशम सम्पक्त्व कहते है।“८' उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का है - करणोपशय और 
अकरणो-पशमा कर्पों का अन्तरकरण होकर जो उपशम होता है, बह करणोपशम कहला- 
ता है। ऐसा उपशम दर्शनपोहनीय और चारििमोहनीय इन दो का हो होता है। इसलिए, 
उपश9 भाव के दो हो भेद चतलाये हैं। किन्तु इतनी विशेषत्ञा है कि अनन्दानुवधी कपाय- 
चतुष्क का अन्तरकरण उपशम नही होता, इसलिए जहाँ भी इसे उपशम का विधान 
किया गया है, बहा इसका अक्रणोपशम हो लेना चाहिए। और भी औषशमिक सम्यवकर्व 
बैन साधना पद्धति में ध्यान योग १२५ 


योग्यता रखते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसी अनुकूल सामग्री नही मिल 
पाती है, जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। जैसे कि किसी मिट्टी में सोने का अश तो है, परन्तू 
अनुकूल साधन मिलने का अभाव होने पर सोने का अश प्रगट नही हो पाता है। भव्यों के 
उक्त तीनों प्रकारों को क्रमश आसज्न भव्य, दूर भव्य और जाति भव्य कहते हैं। जो अनादि 
तथाविध पारिणामिक भाव के कारण किसी भी समय मोक्ष पाने की योग्यता ही नही रखते, 
उन्हें अभव्य कहते हैं। ससार में खान से दो प्रकार के पाषाण निकलते हैं - कनक पाषाण 
और अधपाषाण। विशिष्ट प्रक्रिया से पाषाण से सोना अलग किया जाता है, उसे कनक 
पाषाण कहते हैं और जिस पाषाण में सोना अलग करने की योग्यता नही वह अंधपाषाण 
कहलाता है। बैसे ही खेत में उत्पन्न हुए उड़द-मूँग में पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति 
दोनों विद्यमान हैं। किन्तु किसी में पाचन शक्ति की योग्यता साधन सामग्री से आ जाती है 
न्‍ किसी में सामग्री कौ उपलब्धि होने पर भी नही आती। भव्याभव्य का यही स्वरूप 
[७६ 


जो भी पर्चेंद्रिय जीव हैं, वे सभी संज्ञी और असज्ञी ऐसे दो प्रकार के होते हैं। उनके 
पर्याप्ता अपर्याप्ता ऐसे दो-दो भेद होते हैं। जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलाप के द्वारा 
कार्य के हिताहित, योग्यायोग्य का निर्णय करके कार्य में प्रवृत्ति करते हैं, बे सज्ञी हैं और 
उसके विपरीत को असज्ञी कहते हैं। अर्थात्‌ विशिष्ट मन शक्ति, दीर्घकालिक सज्ञा का 
होना सज्ञित्व है और उक्त का न होना असज्ित्व है। इसलिये सज्ञायुक्त जीव सज्ञी और 
सज्ञित्व विहीन जीव असंज्ञी कहलाते हैं।०० 


पर्याप्त नामकर्म के उदयवाले जीबों को पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के 
उदयवाले जीबो का अपर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त नामकर्म के उदय से आहारादि पर्याष्तियों 
की रचना होती है और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर उनकी रचना नही होती है। 
पर्याप्ति वह शक्ति है, जिसके द्वारा जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा, 
मन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और गृहित पुदूगलों को आहारादि के रूप में 
परिणत करता है। ऐसी शक्ति जीव में पुदूगलों के उपचय से बनती है। इन गृहीत पुद्गलों 
का कार्य भिन्न-भिन्न होता है। अत इस कार्य भेद से पर्याप्त के निम्नलिखित छह भेद हो 
जाते हैं- १) आहारपर्याप्ति, २) शरीरपर्याप्ति,. ३) इन्द्रियपर्याप्ति, 
४) श्वासोच्छनासपर्याप्ति, ५) भाषा पर्याप्ति और ६) मन पर्याप्ति। इन छह पर्याप्तियों 
का प्रारभ युगपत्‌ होता है, क्योंकि जन्म समय से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है 
किन्तु पूर्णता क्रम से होती है। उक्त छह पर्याष्तियों में से एकेन्द्रिय जीवों के आदि की चार 
और विकलेन्द्रिय- द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा असज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मन 
पर्याप्ति के सिवाय शेष पाँच तथा सज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के सभी छह्ो पर्याप्तियाँ होती हैं। 


श्र्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


पर्याप्त जीबों में गृहीत पुदगलों को आहारादि रूप में परिणत करने की शक्ति है और 
अपर्याप्त जीवों में इस प्रकार की शक्ति नही होती हैं।०८ 


सम्बक्त्व प्राप्ति में आतरिक व बाह्य कारण 
सम्यक्त्व परिणाम सहेतुक है। क्योंकि निर्हेतुक बस्तु या तो सदैव एक जैसी रहती 
है या उसका अभाव होता है। किन्तु सम्यकत्ज परिणाम न तो सब में समान है और न 
उसका अभाव ही है। इसीलिए सम्यकत्व परिणाम को सहेतुक माना जाता है। उसके नियत 
हेतु निमित्त कारण दो प्रकार के हैं -बाह्म और अंतरग। इनमें से सम्यकत्ज परिणाम का 
नियत हेतु (आन्तरिक कारण) जीब का भव्यत्व नामक अनादि पारिणामिक स्वभाव 
विशेष है। जब इस अनादि पारिणामिक भावभव्यत्व का परिषाक होता है, तभी सम्यक्त्व 
का लाभ हो जाता है और उस समय प्रबचन-श्रवण आदि बाह्य हेतु भी उसके निमित्त 
कारण बन जाते हैं। इनसे भव्यत्व भाव के परिपाक में सहायता मिलती है। लेकिन सिर्पा 
प्रबचन-श्रवण, अध्ययन आदि बाह्य निमित्त सम्यकत्व के नियत हेतु नही हो सकते हैं। 
क्योंकि बाह्य निमित्तों के रहने पर भी अनेक भब्यों को अभव्यों की तरह सम्यक्त्व की 
आप्ती नही होती है। अत्त भव्यत्व भाव का विपाक ही सम्यक्त्व प्राप्ति का अव्यभिचारी 
निश्चित कारण है और प्रवचन-श्रवण, अध्ययनादि बाह्य कारण सहकारी मात्र होते हैं। 
सम्यक्त्व आप्ति का आंतरिक कारण :- भव्यत्व भाव होने पर भी अभिव्यक्ति के 


आभ्यन्तर कारणों की विविधता में सम्त्यक्त्व के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक 
आदि भेद बनते हैं। 


औपशमिक सम्यक्त्व :- अनन्तानुबंधी कपाय- चतुष्क और दर्शनमोहनीयत्रिक- 
कुल सात परकृतियों के उपशम से प्राप्त होने बाले तत्त्तरुचिरूप आत्म परिणाम को ओऔप- 
शमिक सम्यक्त्व कहते हैं।०९ इसके दो भेद हैं - १) ग्रधिभेदजन्‍्य और उपशमश्रेणिभावी 
(श्रेणिभावी)। ग्रधिभेद जन्य औपशमिक सम्यक्त्व अनादिमिथ्यात्वी भव्य जोवों को होता 
है और उपशमश्रेणि भावी औपशमिक सम्यक्‍त्व की प्राप्ति चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें 
इन चार गुण स्थानों में से किसी भी गुणस्थान में हो सकतो है। परन्तु आठवें गुणस्थान में 
तो अवश्य ही उसकी आआप्ति हो जाती है।<० ग्रन्थिभेदजन्य उपशम सम्यक्त्व को 
भरथमोपशम सम्यकत्व कहते हैं। ९ उपशम सम्पक्त्व दो प्रकार का है - करणोपशम और 
अकरणो-पशम। कर्मों का अन्तरकरण होकर जो उपशय होता है, बह करणोपशम ; 
ता है। ऐसा उपशम दर्शनमोहनीय और चारिमोहनीय इन दो का ही होता है हह 5 
उपशम भाव के दो ही भेद बतलाये हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि की 
चतुष्क का अन्तरकरण उपशम नही होता, इसलिए जहाँ भी इक व कस 
किया गया है, बहाँ इसका अकरणोपशम ही लेना चाहिए। और भी आप विधान 
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के समय आयुबध, मरण, अनतानुबधी कषाय का बघ व उदय ये चार बातें नही होती हैं। 
किन्तु उससे च्युत होने के बाद सासादन भाव के समय ये चार बातें हो सकती हैं। 
औपशमिक सम्यक्त्व को जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। यदि गिर गया तो 
अर्धपुद्गल परावर्त काल में सिद्धि कर लेता है। 


अनिवृत्तिकरण काल के बीत जाने पर औपशमिक सम्यकत्व होता है। औपशमिक 
सम्यक्त्व के प्राप्त होते ही जीव को स्पष्ट एबं असदिग्घ प्रतीति होने लगती है। क्योंकि 
उस समय मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का निपाक और प्रदेश दोनों प्रकार से उदय नही होता। 
इसलिए जीव का स्वाभाविक सम्यक्त्व गुण व्यक्त होता है। मिथ्यात्व रूप महान्‌ रोग हट 
जाने से जीव को ऐसा आनन्द आता है, जैसे किसी पुराने एव भयकर रोगी को स्वस्थ हो 
जाने पर। उस समय तत्त्वों पर दृढ श्रद्ध हो जाती है। औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति 
अन्तर्मुहूर्त होती है, क्योंकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल, जिन्हें अन्तरकरण के 
समय अन्तर्मुहूर्त के बाद उदय आने वाला बताया है, वे उदय में आ जाते हैं या क्षयोपशम 
रूप में परिणत कर दिये जाते हैं। 


ओऔपशमिक सम्यक्त्न के काल को उपशान्ताद्धा कहते हैं। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
उपशान्ताद्धा में जीव शान्त, प्रशान्त, स्थिर और पूर्णानन्द वाला होता है। उपशान्ताद्धा के 
पूर्व अर्थात्‌ अन्तरकरण के समय में जीव विशुद्ध परिणाम से द्वितीय स्थितिगत 
(ओऔपशमिक सम्यक्त्व के बाद उदय में आनेवाले) मिथ्यात्व के तीन पुन करता है। जिस 
अ्रकार कोद्गवधान्य (कोदों नामक धान्य) का एक भाग औषधियों से साफ करने पर इतना 
शुद्ध हो जाता है कि खाने वाले को बिल्कुल नशा नही आता। दूसरा भाग अर्द्ध शुद्ध और 
तीसरा भाग अशुद्ध रह जाता है। उसी प्रकार द्वितीय स्थितिगत मिथ्यात्व मोहनीय के तीन 
घुज्जों में से एक पुंज इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें सम्यक्त्व घातक रस (सम्यक्त्व को 
नाश । की शक्ती) नही रहता। दूसरा पूज आधा शुद्ध और तीसरा पुज अशुद्ध ही रह 
जाता है। 4९ 


ओऔपशमिक सम्यक्त्व का समय पूर्ण होने पर जीव के परिणामानुसार उक्त तीन 
युजों में से कोई एक अवश्य उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध रहने पर शुद्ध पुन उदय में 
आता है। उससे सम्यक्त्व का घात नही होता । उस समय प्रगट होते वाले सम्यक्त्व को 
क्षायोपशमिक सम्यकत्व कहते हैं। जीव के परिणाम अर्ध विशुद्ध रहने पर दूसरे पुज का 
डदय होता है और जीव मिश्रदृष्टि कहलाता है। परिणामों के अशुद्ध पुंज का उदय होता है 
और उस समय जीब मिध्यादृष्टि हो जाता है। इस सम्यक्त्व में चौथे से लेकर ग्यारहनें 
गुणस्थान तक कुल आठ गुणस्थान कहे गये हैं। 


श्र६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्व :- अनन्तानुबधी कषाय-चतुष्क मिध्यात्व और सम्यगू- 
मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदयभावी क्षय और इन्ही सदबस्थारूप उपशम से तथा 
देशधाती स्पर्धकवाली सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में जो वत्त्वार्थ श्रद्धान रूप परिणाम होता 
है बह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है।5९ इसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व में मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल होते हैं। इसीलिए उसे बेदक कहा जाता है। 
बेदक सम्यक्त्व (क्षायोपशिमक सम्यक्त्व) चौथे से लेकर साततर्वे गुणस्थान तक चार 
गुणस्थानों में होता है। इसके बाद श्रेणि आरभ हो जाती है और श्रेणि दो प्रकार की है - 
उपशम ग्रेणि और क्षपक्र श्रेणि। अत क्षायोपशमिक सम्यक्त्न में चौथे से लेकर सातवें 
शुणस्थान तक चार गुणस्थान होते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्त श्रेणि आरेहण के पूर्व तक 
ही रहता है और तभी होता है जब सम्यक्त्त मोहनीय का उदय हो। सम्यक्त्व मोहनीय का 
डदय सातवें गुणस्थान तकही रहता है। इसीलिए, इस सम्थक्त्व में चौथे से सातवें तक चार 


गुणस्थान ही समझना चाहिये। इसको जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 
छियासठ सागर है। ८४ 


ओऔपशधिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में अंतर 


उपशमजन्य पर्याय को औपशमिक और क्षायोपशमजन्य पर्याय को क्षायोपशमिक 
कहते हैं। 

क्षयोपशम शह्द में दो पद हैं - क्षय और उपशम। क्षयोपशम शद्द का मतलब कर्म 
के क्षय और उपशम दोनों से है। क्षय यानी आत्या से कर्म का संबंध दूट जाना और उपशम 
यानी कर्म अपने स्वरूप में आत्मा के साथ सलग्न रहकर भी उस पर असर न डालना] इस 
शाद्विक अर्थ की अप्रेक्षा क्षयोपशम के पारिभाषिक अर्थ में यह विशेषता है कि बधावलि 
के पूर्ण हो जाने पर जब किसी विविश्षित कर्म का क्षयोपशम आरंभ होता है दब लिजिक्षित 
चर्तमान समय से आवलिका पय॑त्त के कर्मदलिकों (5दयावलिका प्राप्त या उद्दीर्णदलिक) 
का तो प्रदेशोदय व विपाकोदय द्वार क्षय होता रहता है, जो दलिक विवक्षित वर्तमान 
समय से आवलिका पय्यत में उदय आने योग्य नही है। उदयानलिका बहिर्भूत या अनुदीर्ण 
दलिक (उनका उपशम) (चिपाकोदय की योग्यता का अभाव या त्रीत्र रस से मद रस में 
परिणमन) हो जाता है, जिससे वे दलिक अपनी उदयावलि को प्राप्त होने पर प्रदेशोदय 
या मद बिपाक्ोदय क्षीण हो जाते हैं यानी आत्मा पर अपना फल प्रगट नहीं कर सकते या 
कम प्रगट करते हैं। 

इस प्रकार आवलिका पर्यत के उदयप्राप्त कर्म दलिकों का प्रदेशोट्य व 
विपाकोदय द्वार क्षय और आवलिका के बाद उदय पाने योग्य कर्मदलिकों की विपाकोदय 
सम्बन्धिनी योग्यदा का अभाव या रस का मद रस परिणमन होते रहने से कर्म का 
क्षयोपशम कहते हैं। 
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ञ् 


लेकिन औपशामिक के उपशम शहद्व का अर्थ क्षयोपशम के उपशम शद्व की 
व्याख्या से कुछ भिन्न है। अर्थात क्षयोपशम के उपशम शब्द का अर्थ सिर्फ विपाकोदय 
सबधी योग्यता का अभाव या तीन्र रस का मद में परिणमन होना है। किन्तु औपशमिक के 
उपशम शब्व का अर्थ प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों का अभाव है। क्षयोपशम में कर्म का 
क्षय भी चालू रहता है। यह क्षय प्रदेशोदय रूप होता है किन्तु उपशम में यह बात नही है, 
क्योंकि जब कर्म का उपशम होता है तभी से उसका क्षय रुक जाता है, अतएव इसके 
अ्रदेशोदय होने की आवश्यकता नही रहती है। इसीलिए उपशम अवस्था तभी मानी जाती 
है जब कि अतरकरण (अन्तरकरण के अतर्मुहूर्त में उदय पानेवाले योग्य दलिकों में से कुछ 
तो पहले ही भोग लिये जाते हैं। कुछ दलिक बाद में उदय पाने योग्य बना दिये जाते हैं) 
होता है और अन्तरकरण में बेच्च दलिकों का अभाव होता है। साराश यह है कि औपशमिक 
सम्यक्त्व में दलिकों का विपाक और प्रदेश से भी बेदन नही होता है, किन्तु क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व में प्रदेश की अपेक्षा वेदन होता है। 


क्षयोपशम के समय प्रदेशोदय या मद विपाकोदय होता है किन्तु उपशम के समय 
बह भी नही होता है। औपशमिक सम्यक्त्व के समय दर्शन-मोहनीय के किसी प्रकार का 
उदय नही होता किन्तु क्षयोपशपम सम्यक्त्व के समय सम्यक्त्व मोहनीय का विपाकोदय 
और मिथ्यात्व मोहनीय का प्रदेशोदय होता है। इसीलिए औपशमिक सम्यक्त्व को भाव 
सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्य को द्रव्य सम्यक्त्व भी कहते हैं। 


औपशमिक और क्षायोशमिक सम्यक्त्व की उक्त व्याख्यागत विशेषता के 
अतिरिक्त दोनों में यह विशेषता है कि उपशम और क्षयोपशम होने योग्य घाति -कर्म 
(१-४ मति, श्रुव, अवधि, मन पर्याय ज्ञानावरण, ५-७ चक्षु, अचक्षु, अवधिदर्शना- 
चरण, ८-११ सज्जलन क्रोध, मान, माया, लोभ, १२-२० हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुसकबेद, २१-२५ दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य 
अन्तराय। यह २५ प्रकृतियाँ देशघाती हैं) हैं, लेकिन औपशमिक सम्यक्त्ब में तो घातिं 
कर्मों में से सिर्फ मोहनीय कर्म का उपशम होता है। लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में 
क्षायोपशम सभी घातकर्मों का होता है! घाति कर्म के देशधाति (जो ऊपर २५ ग्रकृतियों के 
नाम बतायें हैं) और सर्व घाति ( १) केबलज्ञानावरण, २) केवलदर्शगावरण, ३-७) 
निद्गा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, स्त्यानद्धि, ८-१९) अनन्तानुबधी कषाय 
चतुष्क (क्रोघ-मान-माया-लोभ), अप्रत्याख्यानाबरण कषाय चत्ुष्क, प्रत्याख्यानावरण 
कषाय चतुष्क, २० मिथ्यात्व। यह २० प्रकृतियाँ सर्वधाती हैं) यह दो भेद हैं। 
सिद्धातानुसार विपाकोदयचृत्ति प्रकृतियों का क्षयोपशम यदि होता है तो देशघातिनी का ही, 
सर्वघातिनी का नही। 


१२८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


क्षाबिक सम्यक्त्व :- अनन्तानुबंधी कषायचतुष्क और दर्शनमोहनीयत्रिक इन सात 
प्रकृतियों के क्षय से आत्मा में जो तत्त्वरुच रूप परिणाम प्रगट होता है, वह क्षायिक 
सम्यक्त्व है।८५ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नही करता है तथा 
मिध्यात्वजन्य अतिशर्यों को देखकर विस्मित या शकित नही होता है। आयुबध करने के 
बाद क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने बाले जीव तो तीन-चार भव में मोक्ष जाते हैं और 
अबद्धायुष्क (अगले भव की आयु बध से पहले क्षायिक सम्यकत्व श्राप्त करने वाले) 
वर्तमान भव में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्षायिक सम्यकत्व आने पर कभी जाता नही। अत. 
यह सादि अनन्त है। ६ 

उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि प्रतिपक्षी 
कर्मों का उदय दोनों में नही है फिर भी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी 
कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। उपशम सम्यक्त्ल में प्रतिपक्षी कर्मों की सत्ता रहती है। 


सासादन +- औपशमिक सम्यक्त्व का त्याग कर मिथ्यात्व के अभिमुख होने के 
समय जीव का जो परिणाम होता है उसे सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। इसकी स्थिति 
जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह आवलिका प्रमाण है। इसके समय में अनन्तानुबधी 


कषायें का उदय होने से जीव के परिणाम निर्मल नहीं होते हैं, जिससे र॒म्यकत्त की 
विराधना होती है। 


आन्तरिक कारण मुख्यत* सास्ादन को छोड़कर उपरोक्त तीन ही हैं। 
सम्बग्दर्शन का लक्षण 

जीवादि पदार्थों में परमार्थ से, न कि दूसरों के आग्रह से, सत्यता की जो प्रत्तीति 
होती है, उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। अथवा देव गुरु आदि विषय में तोन मूढ़ताएँ, आठ 
मंद, आठ मल तथा छह अनायतन - इन पच्चीस दोषों से रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान को 
सम्यग्दर्शन कहते हैं।८० वास्तव में सम्यग्दर्शन एक प्रकार का अनुभव या सबेदन है जिसे 
केवलज्ञानी ही भत्यक्ष कर सकते हैं। फिर भी सराग सम्थक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व के 
लक्षणानुसार हम उनके स्वरूप को जान सकते हैं। शम, सबेग, निर्बेद, अनुकप्पा और 
आस्तिक्य अथवा प्रशम, सबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति 
करनेबाला सरामसम्पग्दर्श और आत्मा को बिशुद्धि मात्र बोतराग सम्यग्दशन है।८८ 


पदार्थों के निश्चय करने की रुचि से मतलब है कि उपादेय से पदार्थों को यथार्थ देखकर 


जानकर असत्यदायों का त्याग करा और सत्पदार्थों का ग्रहण करना ही (जानना ही) 


सप्पप्दर्शन है।८९ उस सम्यग्दर्शन के दो हेतु हैं-० १) निसर्ग और २) अधिगम | निसर्ग 
स्वभाव को कहते हैं। शुभ परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व ग्रन्थि का भेदन करके अनिवृत्ति- 
करण नामक परिणामों को प्राप्त करता है। त्तब उसके 


सके स्वभाव से ही तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
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उत्पन्न होता है। प्रतिमा के दर्शन अथवा साधुओं के दर्शन से पूर्बोक्त रीति से जो 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह निसर्ग सम्यग्दर्शन है और ग्रन्थि भेदन एवं गुरुपदेश के 
सुनने से उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व अधिगम सम्यग्दर्शन है। 


सम्यग्दर्शन के भेद 

आगम एव अन्य ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन के स्वरूप, उत्पत्ति, पात्र की अपेक्षा, श्रेणि, 
रुचि एव विशुद्धि की दृष्टि से विभिन्न भेद किये गये हैं।१९ जैसे कि बाह्य-आशभ्यतर, 
व्यवहार-निश्चय, साध्य-साधना, निसर्गज-अभिगमज, द्रव्य-भाव, पौद्गलिक- 
अपौदगलिक , सराग-वीतराग सम्यक्त्वन, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
सासादान सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्न, रोचक सम्यक्त्व, दीपक सम्यक्त्व, निसर्गरुचि, 
उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, 
सक्षेप रुचि, धर्म रुचि, दिगम्बरपरम्परानुसार - आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्‍त्व, उपदेश 
सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्न, बीज सम्यक्त्व, सक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ 
सम्यक्त्व, अगाढ-सम्यक्त्न एवं अबगाढ या परमावगाढ-सम्यक्त्व, तथा विशुद्ध 
सम्यक्त्न के ६७ भेद - चार प्रकार की श्रद्धा (परमार्थ सस्तव, परमार्थ-दर्शन, कुदर्शज 
का परिहार और सम्यक्त्व श्रद्धा), तीन प्रकार के लिंग (शुश्रूषा, धर्मराग एव बैयावृत्य - 
पचाचार पालक गुरु सेवा), दस प्रकार का विनय (अरिहन्त, सिद्ध, चेइय,(चेत्य, ज्ञान), 
श्रुत, धर्म, साधुवर्ग, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन, गण, सघ आदि), तीन प्रकार की शुद्धि 
(मन-वचन-कायशुद्धि), पाँच प्रकार के दूषण का त्याग (शका, काक्षा, विचिकित्सा, 
मिथ्यादृष्टि प्रशसा, मिथ्यादृष्टि सस्तव), आठ प्रकार की सम्यक्त्व प्रभावना (प्रावचनी, 
धर्मकथी, बादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्यासपन्न (विद्यावान), सिद्ध ब कवि), पाँच प्रकार 
के सम्यक्त्व भूषण (जिनशासनकुशलता, प्रभावना, तीर्थसेबणा, स्थिरता और भक्ति), 
पाँच लक्षण (शम, सबेग, निर्वेद, अनुकम्पा व आस्तिक्य ), छह प्रकार की यतना (देव- 
गुरु धर्म को वन्दन, नमस्कार, दान, अनुप्रदान, आलाप तथा सलाप करते हुए विवेक- 
यतना रखना), छह प्रकार के आगार (राजाभियोग, गणाभियोग, बलाभियोग, 
देवाभियोग, गुरुनिग्रह एव चृत्तिकान्तार), छह प्रकार की भावना (मूल, द्वार, नीब, अधार, 
एव पात्र), छह प्रकार के स्थानक (आत्मा है, वह नित्य है, वह स्वकर्म का कर्ता है, वह 
कृतकर्मों का भोक्ता है, वह मोक्षगामी है, एव मुक्ति का उपाय है), इस प्रकार विशुद्धि 
सम्यक्त्न के ४+३+१ ०+३+५+८+५+५+६+६+६+६-६७ भेद हैं। 


सम्यग्दर्शन में ध्यान 
आध्यात्मिक साधना में दर्शन विशुद्धि अत्यावश्यक है। दर्शन विशुद्धि के विना 
ज्ञान, चारित्र, तप, जपादि की समस्त साधनायें निरर्थक हैं। क्योंकि दर्शन शुद्धि के अभाव 


१३० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


में ज्ञान मिथ्याज्ञान, चारित्र कुचारित्र एवं ध्यान कुध्यान में परिणत हो जाता है। जिसके 
फलस्वरूप अनन्त ससार बढ़ता है। सम्यग्दर्श से विकारों का शोधन होता है। 
चतुर्विशतिस्तव का ध्यान करना ही दर्शन विशुद्धि है। सम्यग्दर्शन घ्यान के लिए मूल, 
द्वार, आधार एब़ दीपस्तम्भ के समान है। सम्यग्दृष्टि साधक घ्यान के बल से नारक, 
तिर्य॑च गति, नपुसक-वेद, स्त्रीपर्याय, बिकल अंगोपाग, अल्पायु एजं दरिद्रता को प्राप्त 
नही कर सकता। ध्यान में सम्यग्दर्शन सूदृढ़ नीब का कार्य करता है। जितनी सुदृढ़ नीव 
उतना महल मजबूत बनता है। सम्यग्दर्शन सम्पन्न जीव यदि मनुष्य भव में जन्म लेता है तो 
ज्ञनसम्प्न, गुणसम्पन्न, चारिज्सम्पन्न दृढ़ध्मी, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी बनता है। 
सम्यग्दृष्टि जीव यदि स्वर्ग में उत्पन्न होता है, तो अणिमा-महिमा आदि अष्ट ऋद्धियों को 
आप्त करके सबका स्वामी बनता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन गुण से सम्पन्न ध्यानी साधक 
अजर अमर अविनाशी अव्याबाध अक्षय सुख को प्राप्त करता है।१२ 


२) सम्यग्ज्ञान का स्वरूप 

ज्ञान आत्मा का निज गुण है तथा स्तर पर प्रकाशक है। व्यवहारनय से आत्मा 
समस्त द्र॒व्यों को जानता है और निःच॒यनय की दृष्टि से 'स्व'को ही जानता है। ज्ञान ही 
आत्पा है। ज्ञान के अभाव में जड़त्व की सज्ञा प्राप्त हो जाती है। लब्घ अपर्याप्त, सूक्ष्म 
निगोद तथा असंशी जीवों में भी ज्ञान की अल्प मात्रा विद्यमान है ही। किन्तु उनका ज्ञान 
ज्ञानानवरणादि कमों के गाढ़ आबरणों से आच्छादित होने के कारण, निजस्वरूप को नही 
जान पते हैं। सबर्ण पाषाण एव बादलों के हटते ही सोना एव सूर्य का तेज निखर आता है। 
बैसे ही कर्मों के आवरण उपशम, क्षय, क्षयोपशम एज बाह्य कारण धर्म श्रवण, एकाग्रता, 
शुद्ध आहार, शुद्धि एवं धर्म जागरण से मिथ्याज्ञान सम्यग्शञान में परिणत हो जाता है। 
मिथ्याज्ञान के कारण ही अनादि काल से ससार परिभ्रमण हो रहा है। उससे मुक्ति पाने के 
लिए सम्बग्दर्शन से प्राप्त सम्यग्शञान ही मुख्य साधन है। इन दोनों के बीच में कार्य-कारण 
का सबध है। 

सम्यग्ज्ञान का लक्षण 


जो ज्ञान सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय भावों से रहित यथार्थ पदार्थ का ज्ञाता 
एवं स्व पर प्रकाशक है, वही सम्यश्जञान है।'३ यथार्थ ज्ञान ही बोधिज्ञान का जनक है। 
बोधिज्ञान से ही बधन कटते हैं। जिससे संसारवृद्धि और आध्यात्मिक पतन हो वह 
मिध्याज्ञान है। 


मततिज्ञान आदि का लक्षण :- 
मतिज्ञान :- मन और इन्द्रिय की सहायता द्वारा होनेवाले पदार्थ के ज्ञान को 
मतिज्ञान कहते हैं। ५४ अधिकतर यह वर्तमान कालिक बिषयों को जानता है। 
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श्रुतज्ञान :- जो ज्ञान श्रुतानुसारी है, जिसमें शद्ठ और अर्थ का सबध भासित होता 
है, जो मतिज्ञान के बाद होता है तथा शद्व ब अर्थ की पर्यालोचना के अनुसरणपूर्बक इन्द्रिय 
ब मन के निमित्त से होने बाला है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं।१५ यह ज्ञान त्रैकालिक (अतीत, 
वर्तमान, भावी) विषयों में प्रवृत्त होता है। 


अवधिज्ञान - मन और इन्द्रियों की अपेक्षा न रखते हुए साक्षात्‌ आत्मा के द्वारा 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को मर्यादापूर्वक पदार्थ ग्रहण करना अवधिज्ञान कहलाता है। 
अथवा रुपी पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं।*६ अवधि, 
मर्यादा, सीमा ये सभी एकार्थवाची शद्र हैं।१० 


मन.पर्यावज्ञान *- सज्ञी जीवों के मनोगत भावों को (मन के पर्यायों को) जानने 
वाले ज्ञान को मन पर्यायज्ञान कहते हैं।१ ८ इस ज्ञान के होने में इन्द्रिय और मन की सहायता 
की नही किन्तु आत्मा के विशिष्ट क्षयोपशम की अपेक्षा होती है। 


केवलज्ञान :- ज्ञानावरण कर्म का नि.शेष रूप से क्षय हो जाने पर जिसके द्वारा 
भूत, वर्तमान और भावी त्रैकालिक सब बस्तुएँ (समस्त पर्यायों सहित) युगपत्‌ (एक 
साथ) जानी जाती हैं उसे केवलज्ञान कहते हैं।१९ यह ज्ञान परिपूर्ण अव्याधाती, 
असाधारण, अनन्त, स्वतत्र और अनन्तकाल तक रहने वाला होता है। केनलज्ञान की 
उत्पत्ति क्षयोपशमजन्य मति, श्रुव, अवधि, मन पर्याय छाद्मस्थिक ज्ञानों के क्षय होने पर 
होती है। प्रथम के चार ज्ञान क्षायोपशमिक और अतिम केवलज्ञान क्षायिक कहलाता है। 
इसलिए इस ज्ञान को केवल, एक, असहायी ज्ञान कहते हैं। १०० 

मति अज्ञान *- मिथ्यादर्शन के उदय होने से होने वाले विपरीत मति उपयोग को 
मति अज्ञान कहते हैं। 

श्रुत अज्ञान :- मिथ्यात्व के उदय से सहचरित श्रुतज्ञान को श्रुत -अजशञान कहते हैं। 
चौर शास्त्र, हिंसाशास्त्र आदि हिंसादी पाप कर्मों के विधायक तथा असमीचीन तत्त्व के 
प्रतिपादक ग्रथ कुश्रुत और उनका ज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाता है। 


अवधि-अज्ञान :- इसको विभग ज्ञान भी कहते हैं। मिथ्यात्व के उदय से रूपी 
पदार्थों के विपरीत अवधिज्ञान को अवधि अज्ञान (विभग ज्ञान) कहते हैं। १९१ 


मति, श्रुत और अवधि इन तीन के मिथ्यारूप होने का कारण यह है कि जब 
मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होता है तब पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का बोध नही हो 
पाता है। तथा वस्तु स्वरूप का विपरीत या निरपेक्ष ज्ञान होता है और अवस्तु में वस्तु तथा 
बस्तु में अवस्तु रूप बुद्धि होती है। 
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सम्यग्दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को अनेकाना दृष्टि 
से देखता है और उसका ज्ञान-हेय-उपादेय की बुद्धि से युक्त होता है। लेकिन मिथ्या- 
दृष्टि का ज्ञान व्यवद्वार में समीचीन होने पर भी प्रत्येक वस्तु को एकात दृष्टि से जानने 
वाला होता है। उसके ज्ञान में हेय-उपादेय का विवेक नहीं होता है। 


मन पर्याय और केवल यह दो ज्ञान सम्यकत्व के सदभान में ही होते हैं। इसलिए 
यह दोनों अज्ञान रूप नहीं है। 

मतिज्ञान आदि आठ प्रकार के ज्ञान साकार इसलिए कहलाते हैं कि ये वस्तृ के प्रति 
नियत आकार को ग्रहण करने वाले हैं। यानी ज्ैय पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक उभय रूप 
हैं। उनमें ज्ञान के हुए विशेष रूप (विशेष आकार) जाना जाता है। 


मतिज्ञान आदि का क्रम :- प्रथम के दो ज्ञान मति और श्रुत समस्त ससारी जीवों 
को होते हैं। अविकास की चरमसीमा में विद्यमान सूक्ष्म निगोद आदि एक्ेन्द्रिय जीवों में भी 
इन दोनों की सत्ता विद्यमान है। इसलिए इन दोनों को प्रथम रखा है। इन दोनों में भी प्रथम 
मंति और बाद में श्रुतज्ञान है। अवग्रह्मदि मतिज्ञान के बिना श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति नही हो 
सकती। श्रुतज्ञान इन्द्रिय अनिन्द्रिय रूप होने के कारण मतिज्ञान का विशिष्ट भेद है। 
इसलिए मतिज्ञान के बाद श्रुतज्ञान का क्रप आया। इन दोनों ज्ञानों में, स्वामी-काल-कारण 
एव परोक्ष इन सबकी समानता है।'०२ काल-विपर्यय-स्वामी-लाभ इन चारों१"+ की 
समानता होने के कारण इन दो ज्ञान के बाद अवधिज्ञान का क्रम रखा। छद्मस्थ-विषय- 
भाव इन तौनों की११४ साम्यता के कारण अवधिज्ञान के बाद मन पर्याय ज्ञान का क्रम 
आया। पन पर्याय के बाद केवलज्ञान रखने का कारण यही है कि मन पर्ययज्ञान अप्रयतत 
संयमी को ही होता है और केवलज्ञान भी उन्हीं की ही होता है।१०५ 


ज्ञान के भेद 

सामान्यत- स्व पर प्रकाशक की दृष्टि से ज्ञान एक ही भ्रकार का है। ज्ञान का कार्य 
पदार्थों को जानना है। क्षयोपशम की तरतमतता से ज्ञान कभी एक प्रकार के पदार्थों को त़ो 
कमी अनेक प्रकार के पदार्थों को जानता है। कभी पदार्थ का शीघ्र ज्ञान करता है तो कभी 
विलप्ब से। कभी पदार्थ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखता है। क्षयोपशम की तारतप्यता 
के कारण ही ज्ञान के पाँच भेद किए गये हैं - मत्ति, श्रुव, अवधि, मन.पर्यय न केवलज्ञान। 
इन्ही पाँच को संक्षेप में दो प्रकार का कहा है - प्रत्यक्ष और परोक्ष। पौच ज्ञान में से आदि 
के शन-मतिज्ञान और श्रुत निम्चयनय की अपेक्षा परोक्ष हैं। किन्तु व्यवहारनय की अपेक्षा 
प्रत्यक्षश्ञान भी कहे जते हैं। इसलिए इन दोनो ज्ञानों को व्यावहारिक प्रत्यक्ष और शेष रहे 
अवधिज्ञान आदि तीनों ज्ञानों को पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं।**९ मतिज्ञान को 
अधिनिवोधक ज्ञान भी कहते हैं। 
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केवलज्ञान का अन्य कोई अबान्तर भेद नही होता है। किन्तु मतिज्ञानादि शेष रहे 
चारों श्ञानों के श्ञायोपशमिक होने से अवान्तर भेद होते हैं। 


मतिज्ञान के चार भेद हैं और क्रमश अट्टाईस, तीन सौ छत्तीस अथवा तीनसौ 
चालीस भेद होते हैं, जैसे कि! ० अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये मतिज्ञान के चार 
भेद हैं। इनमें से हा, अवाय और घारणा के प्रभेद नही होते हैं। किन्तु अवग्रह के दो भेद हैं 
- व्यजनावग्रह ओर अर्थावग्रह। व्यजनावग्रह मन और चद्षुरिन्द्रिय के सिवाय शेष 
स्पश्निन्द्रिय आदि चार इन्द्रियों से होता है। मन और चश्ुरिन्द्रिय ये दोनों प्राप्यकारी नहीं 
हैं, अपितु अप्राप्यकारी हैं। इसी कारण व्यजनावग्रह के १) स्पर्शनिन्द्रिय-व्यजनावग्रह, 
२) रसनेन्द्रिय-व्यजनावग्रह, ३) प्राणेन्द्रिय-व्यजनावग्रह और ४) श्रोत्रेन्द्रिय- 
व्यजनागग्रह - ये चार भेद होते हैं। व्यजनावग्रह का जघन्य काल आवलिका के 
असख्यातर्वें भाग प्रमाण होता है और उत्कृष्ट श्वासोह॒बास-पृथक्त्व, अर्थात्‌ दो 
श्वासोछ॒वास से लेकर नौ श्वासोछ॒बास जितना है। अर्थावग्रह आदि चारों मतिज्ञान रूप 
होने के कारण पाँच इन्द्रियों और मन के द्वारा पदार्थ का ज्ञान करते हैं। इसलिए उनका पाँच 
इन्द्रियों और मन के साथ गुणा करने से छह-छह भेद हो जाते हैं। इन चारों के (अर्थावग्रह, 
ईहा, अवाय, धारणा) छह-छह भेदों को मिलाने से कुल २४ भेद होते हैं तथा इन भेदों में 
व्यजनावग्रह के चार भेदों को और मिलाने से मतिज्ञान के कुल २८ हो जाते हैं। वे 
क्षयोपशम और विषय की विविधता से बारह-बारह (बहु, अल्प, बहुविध, एकविघ, 
क्षित्र, अक्षित्र (चर), अनिश्रित, निश्रित, असदिग्ध, सदिग्ध, ध्रुव, अध्लुब) प्रकार के होते 
हैं। उपरोक्त २८ भेदों को बहु आदि बारह भेदों से गुणा करने पर मतिज्ञान के ३३ ६ भेद 
हो जाते हैं। इन ३३६ भेदों में अश्रुतनिश्रित मतिज्ञान के औत्पात्तिकी बुद्धि, जैनयिकी 
बुद्धि, कर्मजाबुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि - इन चार भेदों को मिलाने से मतिज्ञान के कुल 
३४० भेद होते हैं। इसकी कालमर्यादा अन्तर्मुहूर्त की है। 
मतिज्ञान के अनन्तर क्रमप्राप्त श्रुतज्ञान के दो भेद हैं - अक्षरात्मक और अन- 
क्षरात्मका श्रोत्रेन्द्रिय के सिवाय शेष चार इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक जो ज्ञान होता है, उसे 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रोत्रेन्द्रिय जन्य मतिज्ञानपूर्वक जो ज्ञान होता है, - उसे 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम की अपेक्षा उनके चौदह और बीस भेद हैं - 
श्रुतज्ञान के चौदह भेद :- अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, सज्ञीत्रुत, असज्ञीश्रुत, सम्यक्‌ 
श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यबसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, 
अगमिक श्रुत, अगप्रविष्ट श्रुव, अगबाह् श्रुत! 
श्रुतज्ञान के बीस भेद :- पर्यायश्रुत, पर्यायसमासश्ुत, अक्षसक्षुत, अक्षरसमास- 
श्रुत, पदश्रुत, पदसमासश्रुत, सघातश्रुत, सघातसमासश्रुत, प्रतिपत्तिश्रुत, प्रतिपत्तिसमास 
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श्रुव, अनुयोग श्रुत, अनुयोग समास श्रुत्त, प्राभृत-प्राभृत श्रुत, आभृत-प्राभृतसमास 
श्रुत,प्राभृत श्रुत, प्राधृत समास श्रुत, वस्तु श्रुत, वस्तुसमास श्रुत्त,पूर्व श्रुत, पूर्व समास श्रुत। 


ग्रन्य की अपेक्षा के दो भेद हैं - अगप्रविष्ट और अगबाद्य। अगवाह्य के 
चौदह भेद हैं अवगत समर बंदना, प्रतिक्रमण, जैनयिक, कृतिकर्म, 
दशबैकालिक, उत्तराष्ययन, कप्प, व्यवहार, कप्पियाकप्पिय, महाकप्प, पुडरीक, महा- 
पुंडरीक और निषिद्धिका। और भी इसके अनेक प्रकार हैं। अमप्रविष्ट श्रुतज्ञान के बारह भेद 
हैं- आचार (आयार), सूयगड़ (सूत्रकृत), ठाण, समवाय, व्याख्याप्रज्ञाप्ति, भगवती, 
नायाधम्मकहा, उपासकदशाग, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विवागसूत् 
और दृष्टिवाद। वर्तमान में अंतिम अंग विद्यमान नही है। इस प्रकार श्रुतज्ञान के अनेक 
दृष्टि से भेद किए गये है। ०८ 


अवधिज्ञान के दो भेद हैं - भवप्रत्यय तथा गुणप्रत्यय। दोनों ही अवधिज्ञानावरण 
कर्म के क्षयोपशम होने पर होते हैं। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारक जीवों को होता 
है। गुण प्रत्यय मनुष्य और तियँच जीबों को होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान में वृद्धि - 
स्हासजन्य तरतमता होने से अल्पाधिकता होती है! इसके निम्नलिखित छह भेद हैं- 
अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रत्िपाती और अप्रतिपाती। कही-कही 
पतिपाती और अप्रतिपाती के स्थान पर अनवस्थित और अवस्थित नाम मिलते हैं। 


विषयादि की दृष्टि से अवधिज्ञान के तीन भेद मिलते हैं - देशाबधि, परमावधि, और 
सर्वावधि।९०९ 


मन पर्ययज्ञान के दो भेद हैं - ऋनुमत्ति और विपुलमति। इन दोनें के ऋजुमनोगत, 
ऋणुवचनगत, ऋजुकायगत तथा बिपुलमनोगत, बिपुलबंचनगत और विपुलकायगत 
ऐसे तीन -तीन भेद हैं। ऋनुमति ज्ञान प्रतिपाती (नष्ट होना) है और विपुलमति ज्ञान 
अप्रतिषादी है। अप्रतिपाती बिपुलमति ज्ञान के बाद अवश्य ही केबल ज्ञान होता ही 
है।१ १० 

अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकलप्रत्यक्ष हैं और केनलज्ञान सकलप्रत्यक्ष 
है।*९९ ज्ञान के आठ अग हैं।१५३ (व्यजनाचार, अर्थोचार, उभयाचार, कालाचार, 
३ कप उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्हवाचार) जिसके द्वारा सम्यग्ज्ञान उपलब्ध 
होता है। 


ध्यान 
मिध्याज्ञान संसारवर्द्धक है और सम्यग्ज्ञान विकारों का विनाशक है। मिथ्याज्ञान का 
दिमिर अधकार ध्यान के द्वारा ही नष्ट होता है। ध्यानयोग की प्राप्त सम्यग्जान के बाद 
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होती है। क्योंकि मिथ्याज्ञानांघकार को दूर करने में सूर्य चन्द्र का प्रकाश समर्थ नही है। 
एकमात्र सम्यग्श्ञान ही तीक्ष्ण खड्ग और तीसरा नेत्र है। मोक्ष की प्राप्ति कर्मों के क्षय से 
होती है। कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है और बह सम्यग्ज्ञान ध्यान से सिद्ध होता है। 
ध्यान से ही ज्ञान की एकाग्रता होती है। इसी कारण ध्यान में ही आत्मा का हित है।! १३ 


सम्यक चारित्र का स्वरूप 
अध्यात्म साधना पद्धती में त्रिविध साधना को अधिक महत्त्व दिया गया है। तीनों 
का समन्वय रूप ही मोक्ष है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों भी मोक्ष के कारण हैं फिर 
भी चारित्र साक्षात्‌ कारण है। मोक्ष का सर्व श्रेष्ठ अंग चारित्र है। चारित्र जैन साधना का 
प्राण है। जैन पारिभाषिक शद्वावलि में चारित्र शद्व का अर्थ आचरण किया है।पहले देखना 
फिर जानना तदनन्तर इन्द्रियों के विषय तथा कषायों पर विजय प्राप्त करना ही चारित्र है। 


चारित्र का लक्षण 
चारित्र का मूल समता है। समता के बिना सम्यक्‌ आचरण नहीं हो सकता। श्ञनियों 
का कथन है कि “समस्त पापकारी (सावद्यक्रिया) क्रिया से निवृत्त होना (विरत होना), 
कषायों से बिरत होना, निर्मलता, उदासीनता (परपदार्थों से निरक्‍्त) एव आत्म भागों में 
लीन होना ही चारित्र है। १९४ 


चारित्र के भेद 
आमम ग्रंथों में चारित्र के पाँच एव सात प्रकार बताये हैं -११५ १) सामायिक, 
२) छेदोपस्थापनीय, ३) परिहार-विशुद्धि, ४) सुक्ष्म-सपराय, ५० यथाख्यात, 
६) देशविरति, ७) सर्वविरति। 


१) सामायिक चारित्र 

रागद्वेष के अभाव को समभाव कहते हैं और जिस संयम से समभाव की प्राप्ति हो 
बह सामायिक संयम कहलाता है। अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र को सम कहते हैं और 
उनकी आय-लाभ-श्राप्ति होने को समाय तथा समाय के भाव को सामायिक कहते हैं।१ १६ 
सामायिक को चौदह पूर्व का सार तथा समस्त द्वादशागी का रहस्य कहा है।* * प्राणी मात्र 
पर समभाव रखना, याँचों इन्द्रियों पर सयम रखना, हृदय में शुभ भावना, आर्त-रौद्र ध्यान 
का त्याग एवं धर्म-शुक्ल ध्यान का सतत चिंतन करना ही सामायिक है।* १८ तृण, सोना, 
मिट्टी, शत्रु, मित्र आदि में रागद्वेघरहित समभान की साधना में निरतर रत रहना - आत्मा 
की स्वभाव परिणति ही सामायिक है।*१९ सामायिक के छह प्रकार हैं -१९९ नाम, 
स्थापना, द्वब्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन सब में भाव सामायिक को ही अधिक महत्त्व 
दिया गया है। स्व स्वरूप में रमण करना ही भाव सामायिक है। १ २१ 
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सामायिक के दो भेद हैं - इत्वर और यावत्कथित। इत्वर सामायिक अभ्यासार्थी 
शिष्यें को स्थिरता प्राप्त करे के लिए पहले पहल दिया जाता है और जिसकी काल- 
मर्यादा उपस्थापन पर्यन्त बड़ी दीक्षा लेने तक-मानी जाती है। यह संयम भरत और ऐसवत 
क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन के समय ग्रहण किया जाता है। इसके घारण 
कलेबालों को प्रतिक्रमण सहित अहिंसा, सत्य आदि पाँच महाव्रत अगीकार कले पड़ते हैं 
तथा इसके स्वामी स्थिरकल्पी होते हैं। 


याबत्कथित सामायिक संयम ग्रहण करने के समय से जीवनपर्यन्त पाला जाता है। 
यह संयम भरत तथा ऐशबत क्षेत्र में मध्यनर्ती दो से लेकर तेईस तीर्थंकर पर्यन्त - वाईस 


तीर्थकरों के शासन में ग्रहण किया जाता हैं। इस सयम को धारण करनेवालों के महाद्रत 
चार और कल्प स्थितास्थित होता है।१ २२ 


२) छेदोपस्थापनीय चारित्र 
पूर्व समम पर्याय को छेदकर फिर से डपस्थापन (ब्रतारेपण) करना छेदोपस्थाप- 
नीय संयम कहलाता है।१२३९ इसके सातिचार और निरतिचार नामक दो भेद होते हैं। जो 
किसी कारण से मूलगुणों-महाक्नतों का भंग हो जाने पर फिर से ग्रहण किये जाते हैं, उसे 
सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं और छेदोपस्थापनीय चारिज्र-इत्वर सामायिक 
सयप चाले बड़ी दीक्षा के रूप में प्रहण करते हैं, उसे निरतिचार कहते हैं। यह चारित्र 


(संयम) भरत, ऐशावत्त क्षेत्र में प्रथम और चरम तीर्थंकर के साधुओं को होता है। और एक 
तीर्थ के साधु जब दूसेरे तीर्थ में सम्मिलित होते हैं तब ग्रहण करते हैं। 


३) परिहारविशुद्ध चारित्र 
इसका बर्णन आगे करेंगे। 


४) सूक्ष्मसंपराय चारित्र 

जिन ऋषधादि कपायें दवा ससार में परिभ्रमण होता है, उनको संपराय कहते हैं। 
जिस चाखर में सपराय (कषाय) का उदय सूक्ष्म (अति स्वल्प) रहता है, बह सूधष्म 
सपसय चारित्र है।*२४ इसमें लोभ कषाय का उदयमात्र होता है और यह सुक्ष्मसंपपाय 
नामक दसवें गुणस्थान में होता है। सूइष्मसंपराय के दो भेद होते हैं-* २५ संक्लिश्यमानक 
और विशुद्धयमानक। उपशम श्रेणि से गिरने बालों को दसवें गुणस्थान को त्राप्ति के 
समय होते वाला चारित्र 'सक्लिश्यमानक सूक्ष्मसंपयाय चारिज' है। क्योंकि पतन होने के 
कार्य उस समय परिणाम सक्लेश ज्रधान ही होते जाते हैं। लेकिन 'बिशुद्धयमानक 
पेडमसेपराय चारित' उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी का आरेहण करने बालों को दसवें 
गुणस्थान में होता है। क्‍योंकि श्रेणी आरोहण के समय परिणाम विशुद्धि प्रधान ही होते हैं। 
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७) यथाख्यात चारित्र 

जिस चारित्र में कषाय का उदय लेशमात्र भी नहीं है। समल्त मोहनीय कर्म के 
उपशम से बीतराग चारित्र होता है, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। १९६ इसके छाद्यस्थिक 
और अछाद्यस्थिक (केवली) यह दो भेद हैं।* २० यथाख्यात चारित्र के इन दोनों भेदों वा 
कारण मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय तथा चारों घाति कर्मों का क्षय होकर आत्मा के 
स्वरूप में अवस्थित होने रूप दशा की प्राप्ति होना है। छाद्मस्थिक यथाख्यात चारित्र 
ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान वालों को होता है। ग्यारहवें गुणस्थानों में तो मोहनीय कर्म 
(कषायों) का उपशम हो जाने से उदय नहीं रहता है। उसकी सत्ता मात्र रहती है। किन्तु 
बारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से कषायों की सत्ता भी नहीं रहती है। 
ग्यारहवें गुणस्थान में यद्यपि मोहनीय कर्म नही है। किन्तु अन्य छद॒मों (घाति कर्मों) के 
8४03 हे इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों के चारित्र को छाद्रस्थिक यथाख्यात चारित्र 
कहते हैं। 


अछाव्रस्थिक यथाख्यात चारित्र केवलियों को होता है। क्योंकि केवली को छद्मों 
( चार घातिकर्मों ) का सर्वथा क्षय हो जाने से अछाद्यस्थिक दशा की आप्ति हो जाती है। 
केवली के दो भेद हैं - सयोगिकेवली और अयोगिकेवली। अत इस अछाद्यस्थिक 
यथाख्यात चारित्र के भी सयोगिकेवली यथाख्यात और अयोगिकेवली यथाख्यात यह दो 
भेद हो जाते हैं। सयोगिकेवली के चारित्र को सयोगि-केवली यथाख्यात और अयोगि- 
केवली के संयम को अयोगि केवली यधाख्यात कहते हैं। 


६) देशविरति चारित्र (श्रावक घर्म) 

कर्मबंधजनक आरभ-समारंभ से आंशिक निबृत्त होता, निरापसघ त्रस जीवों की 
सकल्पपूर्वक हिंसा न करना देशविरति चारित्र कहलाता है। १२८ इसका अधिकारी 
सम्यग्दृष्टि श्रावक (गृहस्थ) है, जो मूल गुण और उत्तरगुण में निष्ठा रखता है, अर्ईन्तादि 
पच परमेष्टि (पच गुरुओं को) को ही अपना शरण मानता है, दानादि जिसके प्रधान कार्य 
हैं तथा सतत ज्ञानामृत का इच्छुक होता है। वही श्रावक कहलाता है।' २९ पूर्वाचार्यों ने उन्हें 
तौन श्रेणियों में विभाजित किया है - जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। कालान्तर में इन्हें ही 
याक्षिक, नैष्ठिक और साधक इन तीन वर्गों में विभानित कर दिया गया! जैन धर्म को 
स्वीकार करने वाला पाक्षिक श्रावक, १२ ब्रतघारी नैष्ठिक श्रावक और ग्यारह पडिमा 
घारक समाधिपूर्वक मरण करने वाला साधक श्रावक कहलाता है।१२० पुन आवक घ॒र्म 
को दो भागों में बिभाजित कर दिया जाता है -११९ सामान्य और विशेष सामान्य श्रावक 
धर्म में मार्गानुसारी के पैंतीस गुण-१३१९ १) न्यायार्जित वैभव, २) शिष्टाचार अशंसक, 
३) समान कुल एवं शील गुण सम्पन्न अन्यगोत्रिय के साथ विवाह संबंध, ४) पाप भीरू, 
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५) प्रसिद्ध देशाचार-पालक, ६) अवर्णवादी न हो, (निन्दक न हो), ७)यथार्थ स्थान 
हो, ८) सत्संगति, ९) मातृ-पित भक्त, १०) उपद्रव स्थान त्यागी, ११) निनदक कार्य 
त्यागी, १२) आयानुसार व्यय करने बाला, १३) वैभव के अनुसार वेषभूषा, १४) बुद्धि 
के आठ गुणों (शुश्रुषा, श्रवण, अहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थविज्ञान, तत्त्तज्ञान), का 
धनी, १५) प्रतिदिन धर्म-अ्रवण-कर्ता, १६) अजीर्ण होने पर भोजन का त्यागी, 
१७) समयानुसार पथ्य भोजन कर्ता, १८) त्रिव्गों (धर्म, अर्थ, काम) का परस्पर, 
अबाधक रूप से साधक, १९) शक्ति अनुसार अतिथि सेवा, २०) अभिनिवेश (मिथ्या 
-आग्रह) से दूर, २१) गुणों का पक्षपाती, २२) निषिद्ध देश-काल-चर्या का त्त्याग, 
२३) बलाबल-सम्यक्‌ ज्ञाता, २४) क्त नियम में स्थिर ज्ञानवृद्धों का पूजक, 
२५) अश्नितों का पोषक, २६) दीर्घदर्शी, २७) विशेषज्ञ, २८) कृतज्ञ, (दुसरे का 
उपकारक), २९) लोकप्रिय, ३०) लक्कावान, ३१) दवालु (दयावान), ३२) सौम्य 
स्वभावी, ३३) परोपकारी कर्मठ, ३४) षट्‌ अतरग शत्रुओं (काम, क्रोध, लोभ, मान, 
मद, मत्सर) के त्याग में उद्यत और ३५) इन्द्रियों का विजेता, हैं! इन पैंतीस गुणों से 


सम्पन्न सामान्य श्रावक भी सद्‌ गृहस्थ हो है। विशेष बर्ग के अन्तर्गत बारह व्रतघारी 
श्रावक का वर्णन है! 


पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत्त और चार शिक्षात्नत (कहीं-कहीं शिक्षान्नत के अन्तर्गत 
ही गुणन्रत का समावेश कर लिया गया है) ये बारह ब्रत हैं।१ २२ इनमें पाँच अपुन्नत को 
भूलगुण और गुणब्रत-शिक्षात्रत को उच्तरगुण माना गया है। दिगम्बर परम्परा में मूलगुण 
और उत्तरगुण तो ये ही माने हैं, परन्तु मूलगुण में अंतर हैं-११५ मद्य, मास, मधु और पाँच 
उदुम्बर फल (पीपल, उदुम्बर, पिलखन, बढ, कदुमर) इन आठ को मूलगुण माना है। 
कही-कही पाँच अपुत्रत और तीन मकार को अष्टमूल माना गया है। इस प्रकार द्वादशब्रत 
- श्रावक धर्म सम्यक्चमूलक होता है। 


द्वादशक्तों का स्वरूप 
सावद्य योगों से पूर्णतया निवृत्त होना अथवा पापरूप व्यापार-आरंभ-समाएंध से 
आत्मा को नियत्रित कला पच महान्नतों का पालन करना चारित्र कहलाता है। मुनि तो 
सावध् योगें से पूर्णतया निवृत्त और अहिसादि पौच महाक्रतों का पालन करने वाले होने से 
सब प्रकार की हिंसा आदि से मुक्त हैं। किंतु श्रावक मर्यादा सहित चारित्र (संयम) का 


पालन करने वाले, अहिंसा, अणुन्रत आदि श्रावक के बारह ब्रतों के घारक होने से 
आशिक त्यागी, देशबिरति सयमी क ७ पते हैं। 


पाँच अशुद्धत 
स्थूल हिसा-झुठ-चोरी-मैथुन और परिग्रह का त्याग अणुन्नत कहा जाता है। ये 
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पाँच अणुक्गत द्विविध (करूँ नहीं, कराऊँ नही-करण), त्रिविध (मन, वचन, काय-योग) 
रूप में पाला जाता है।११५ क्योंकि श्रावक को अनुमोदना का दोष लगता ही है। इसलिए 
बह दो करण और तीन योग से हिंसादि सबकी सावद्य क्रिया करता है। उन सावद्य क्रिया 
से बचने के लिए सर्वप्रथम जीवन में मूलगुण को स्वीकार करता है। मूलगुण (अणुब्रत) 
पाँच हैं -११६ १) स्थूल प्राणातिपात विस्मण ब्रत, २) स्थूल मृषाबाद विर्मण ब्रत, 
३) स्थूल अदत्तादान विरमण न्रत, ४) स्वदार सतोष-परदार विवर्जन व्रत और ५) स्थूल 
परिग्रह-परिणाम ब्रत (इच्छा परिमाण ब्रत)। श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग तो करता है, 
किन्तु पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, बनस्पतिकाय इन पाँच स्थावरों के 
सूक्ष्म जीवों की रक्षा नही कर सकता। इसलिए श्रावक की हिंसा दो प्रकार की मानी जाती 
है-१२० १) सकल्‍पी और २) आरभी। श्रावक सकल्पी हिंसा का त्याग कर सकता है। 
किन्तु आरभी हिंसा का नही। क्योंकि आरभ किये बिना जीवन में कोई भी कार्य श्रावक 
कर नही सकता। हिंसा अणुत्रत के ऊपर ही शेष चार अणुत्रत आधारित है। स्थूल झूठ का 
त्याग ही दूसरा अणुन्नत है। श्रावक कनन्‍्यासबधी, गो आदि पशु सबधी, भूमि संबधी, 
जमा, रकम, धरोहर आदि के हड़प जाने सबधी एवं झूठी साक्षी लेखनादि सबधी इन पाँच 
प्रकार के बड़े झूठ नही बोलते!११८ सत्य जीवन का अमृत है। आशिक सत्य का पालक 
ही चोरी की वस्तू का स्थूल रूप से त्याग करता है।१३९ चौथे न्नत में दो प्रकार के ज्ञती माने 
जाते हैं - १) स्वदार सतोष और २) परदार निवृत्ति। स्वदारसतोषब्रती परस्त्रीसेवन और 
वेश्यागमन का स्थूल त्याग करता है। परंतु परदारनिवृत्ति-पालक, परस्त्रीसेवन का तो 
त्याग करता है, परतु वेश्यागमन का त्याग नहीं करता, क्‍योंकि वेश्या किसी की परिगृहीत 
स्त्री नही है। इस त्रत की आराधना एक करण और तीन योग से की जाती है।१४० याँचवें 
अपुब्रत में स्थूल परिग्रह का त्याग किया जाता है। इस ब्रत को इच्छा परिमाण ब्रत भी कहा 
है। इच्छा का निरोध नौ प्रकार से बताया है - क्षेत्र (ल्‍वेत्त), चस्तू, हिरण्य, सुवर्ण, द्विपद, 
चतुष्पद, घन, धान्य और कुप्य या गोप्य (ताबा, पीतलादि)। इसके अतिरिक्त मकानादि 
का परिमाण करना भी इच्छा परिमाण ब्रत है। यह ब्रत एक करण (करू नहीं) और तीन 
योग (मन, वचन, काय) से स्वीकार किया जाता है। १४१९ 
त्तीन गुणबद्रत 
अणुक्तों के पालन में उपकारक एब सहायक होने के कारण दिशा-परिमाण ब्रत, 
उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थदण्ड- परिमाण-ब्रत इन तीन को गुणब्रत कहते 
हैं।१४२ दिशा-परिणाम ब्रत में दिशा (पूर्व, प्चिम, दक्षिण, उत्तर), विदिशा (ईशान्य, 
आग्नेय, नैऋत्य और बायव्य कोन), ऊपर एबं नीचे इन दशों दिशाओं की मर्यादा की 
जाती है। इन दिशाओं में गमनागमन करने की सीमा का निश्चित करना ही पहला गुणब्रत 
है।*४३ यह उत्तरगुण होने के कारण इसे गुणब्नत की संज्ञा दी गयी है। इस ज्रत का पालन 
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एक करण तीन योग अथवा दो करण और तीन योग से किया जाता है। जिस ब्रत में अपनी 
शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार भोग्य (एक बार उपभोग करना) और उपभोग्य 
(परिभोग > बार -बार बस्तु का उपयोग करना) वस्तुओं कौ २६ संख्याओं के रूप में 
तथा १५ कर्माद्ान के रूप में सीमा निर्धारित करने को भोगोपभोग परिमाण च्रत भामक 
दूसस गुणक्र॒त कहलाता है।१५४ यह ब्रत दो प्रकार का है -५५५ भोग और कर्म। भोग में 
छउन्बीस वस्तुओं की मर्यादा की जाती है और कर्म में १५ प्रकार के वस्तुओं की मर्यादा की 
जाती है। इस व्रत की आराधना दो करण और तीन योग से की जाती है। तीसरे गृणन्रत में 
आर्त, रौद्र ध्यान-अपध्यान करना, पापजनक कार्य का उपदेश या प्रेरणा देना, हिंसक 
साधन दूसरों को देना, प्रमाद करना इन चार की बिना प्रयोजन मन वचन काय से समस्त 
पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होने को अनर्थदण्ड कहते हैं। शरीर आदि के लिए जो कुछ भी 
आरभजनक या सावद्य-प्रवृत्ति की जाती है, बह तो अर्थदण्ड है किन्तु अपने था पराये 
किसी का भी स्वार्थथश या अकारण ही आत्मा को दण्डित करना अनर्थदण्ड है। अनर्थ- 
दण्ड का त्याग करना हो तीसरा गुणव्रत है। १५६ श्रावक चारों प्रकार के अनर्थदण्ड में आठ 
आगार (आत्म रक्षा हेतु, राजाज्ञा, जाति, परिवार के लिए, नाग, भूत, यक्ष, देव आदि) 
रखकर दो करण और तीन योग से जीवनभर के लिए अनर्थदष्डित बस्तुओं का त्याग 
करता है। 
चार शिक्षा ब्रतत 
शिक्षात्रत में आन्तरिक अनुशासन की विधि स्पष्ट की जाती है। शिक्षान्नत चार हैं - 
सामायिकत्रत, देशावकाशिकन्नत, पौषधोपजास और अतिथि- सविभाग ज्रत। आर्द-रौद्र 
ध्यान एव सर्व पाप-व्यापारों का (सावध्च-व्यापार) त्याग करके एक मुहूर्त तक समभाव 
की साधना को महापुरुषों ने सामायिक म्रत कहा है।१४७ इसमें सिर्फ निरवच्य व्यापार की 
क्रिया होती है। प्रथम दिग्ब्रत नामक गुणक्रत में दशों दिशाओं के गमन की मर्यादा निश्चित 
की गई, उनमें भी पूरे दिन या प्रहर आदि के लिए विशेष रूप से क्षेत्र मर्यादा की कुछ सीमा 
निर्धारित करा ही देशाबकाशिक ज्रत कहलाता है।**<.देश का अर्थ स्थान है और 
अवकाश का अर्थ काल या समय है। श्रावक निश्चित काल के लिए देश या क्षेत्र की 
मर्यादा करता है। प्रतिदिन के चौदह नियमों का विधान भी इसी ब्रठ के अतर्गठ आता है। 
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या इन चतुर्पर्व दिनों में सावद्य व्यापारों का त्याग 
करके आत्या को पोषण देनेवाली प्रवृत्ति को अगीकार करके स्वाध्याय ध्यातरदि में र्मण 
करना ही पौषधोपवास ब्रत हैं। इसमें चारों आहार (असण, पाण, खाइम, साइम) का 


त्याग किया जाता है।(*५ अतिथी-सबिभाग शिक्षाक्रत में वस्त्र, पत्र, मकान आदि 
फल्पनीय चस्तुएँ साधु-साध्वियों को दान में 


दी जाती हैं।१५० सुपानदान और 
अजुकम्पादान का जैनागम में विशेष महत्त्व है। है 
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अत्येक ज्रत के पाँच पाँच अतिचार कहे गये हैं। अतिचार का अर्थ है ब्रत में आने 
बाले विकार। अत उन सबका त्याग करना अत्यावश्यक है। बारह त्रत के ६० अतिचार 
हैं-१५१ इन सभी का उल्लेख करना समीचीन नही हैं। 


बारह ब्रत के समस्त अतिचारों का श्रावक त्याग करता है। श्रावक की ग्यारह 
पडिमा, पडावश्यक एवं सलेखना का वर्णन आगे करेंगे। 


७) सर्व बिरति चारित्र-श्रमण घर्म 
श्रमण, समन और शमन इन तीन शढ्दों का प्रयोग मुनि के लिए होता है। 


श्रमण शद्ग 'श्रम' धातु से बना है जिसका अर्थ है श्रम करना। समण शद्व का अर्थ है 
समभाव रखना तथा शमन का अर्थ है अपनी वृत्तियों को शात करना।१५२ इन तीनों शढ्दों 
का सार एक ही है कि समभाव की साधना करना। श्रमण शिरोमणी महाबीर का कथन है 
कि “ममता-रहित, निरहकार, नि सग, प्राणीमात्र पर समभाव रखने वाला, लाभ-हानि, 
सुख-दु ख, जन्म मरण, निन्दा-प्शसा, मान-अपमान आदि में समभाव रखने बाला ही 
साधु है।' उन्हें भगवान ने धर्म देव कहा है।१५३१ अथवा 'जो साधक शरीरादि में आसक्ति 
नही रखता, किसी प्रकार की सासारिक कामना नही करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नही 
करता, झूठ नही बोलता तथा मैथुन और परिग्रह के बिकार से रहित, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, राग, द्वेष, भय, मत्सर आदि कर्मादान एवं आत्मा के पतन हेतुओं से निवृत्त, 
इन्द्रियविजेता, मोक्षमार्ग का योग्य साधक ही श्रमण कहलाता है। १५४ 


पाँच महाद्नत 

श्रमण की साधना आशिक नही पूर्ण होती है। श्रावक अशत हिंसादि का त्याग 
करता है और श्रमण पूर्णत हिंसादि का त्याग करता है। इसलिए श्रमण के अहिंसादि ब्रत 
महान्नरत कहलाते हैं। जिन ब्रतों की आराधना महान्‌ है, जिसके अपनाने से आत्मा महान्‌ 
बनती है उसे महाव्रत कहते हैं।*५५ इस आराधना से साधक अमनुत्तरविमानवासी देव, 
2रिहन्त और सिद्ध बन सकता है। इसीलिए इसे 'चारित्र धर्म' अथवा “यतना' के नाम से 
सबोधित करते हैं।'५६ इसके दो भेद हैं -१५० मूलगुण और उत्तरगुण। मूलगुण में पाँच 
महात्रत और उत्तरगुण में पाँच समिति और तीन गुप्ति का विभाजन किया गया है। महात्रत 
पाँच हैं -१५८ अहिंसा, सत्य, अचोौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 


मूलगुण १) सर्व प्राणातिपात बिरमण ब्रत 

श्रमण अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ साधक है। वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप अहिंसा 
का त्रिकरण त्रियोग से पालक है। हिंसा और अहिंसा की आधार भूमि भावना है। भावना 
पर ही जैन धर्म आधारित है। अत मन, बाणी और शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा 


१४२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


भयादि दूषित मनोवृत्तियों के बशीभूत होकर किसी भी प्राणी को शारीरिक एवं मानसिक 


पीड़ा पहुँचाना अथवा अनुमति देना हिंसा है। हिंसा के दो प्रकार हैं -९५१ द्रव्यहिंसा और 
भावहिंसा। इन दोनों से बचना ही अहिंसा है। 


प्रमादवश त्रस या स्थावर जीवों के प्रा्णों का हनन त्रिकरण (न स्वय करना, न 
दूसरों से करवाना और न ही हिंसा करने वाले को अनुमोदना देना), त्रियोग (मन, वचन, 
काय) से न करना हो प्रथम अहिंसा महात्रत है।१६० अहिंसा को प्रश्न व्याकरण सूत्र में साठ 
नामों से घोषित किया है। इसे भगवती अहिंसा कहते हैं। यह शरणागतरक्षक, प्रतिष्ठा, 
निर्वाण, निवृत्ति, समाधि, शाति, कान्ति, दया, क्षमा, करुणा, सम्यक्त्वाराधिका, रिद्धि- 
सिद्धि समुद्धिप्रदायिका, केवलीस्थान, शिवसुखप्रदाता आदि साठ नामों से युक्त है।१६५ 
इसलिए श्रमण ही सूक्ष्म, स्थुल, त्रस, स्थावर आदि छकायिक जीवों की रक्षा करता हुआ 
अष्टादश दोषों से रहित होकर प्रथम अहिंसा महाक्रत की साधना करता है। क्योंकि वही 
तप, जप, श्रुत, यम, ज्ञान, स्वाध्याय, ध्यान एवं दानादि तथा अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
की जननी है।१६२ 

२) सर्व मृषावाद विरमण द्रत 
मृषावाद से सर्वथा निवृत्ति पाना ही सत्य है। सत्य ही अहिंसा का विराट्‌ रूपान्तर 
है। सत्य ही साधना का प्राण है। सत्य का त्रिकरण और त्रियोग से पालन करना ही सत्य 
महान्रत है।१६३ सत्य को ही भगवान्‌ कहा है। बही लोक में सार भूत है। महासमुद्र के 
समान गभीर, मेरू के समान स्थिर, चन्द्र के समान सौम्य और सूर्य के समान तेजस्वी- 
सत्य महात्रत है।१६४ इसलिए श्रमण द्वितीय महात्रत की आराधना करते हुए हित, मित, 
पथ्य, तथ्य एवं सत्य भाषा का ही प्रयोग करता है।१९५ कभी सावच्य लचन नही बोलता। 


मिथ्यावचन स्व पर अहितकर्ता है। अत सत्यब्रत की सर्वथा आराधना करना ही 'मृषाबाद 
विरमण' नामक दूसरा महाक्रत है। 


३) अद्तादान विरमण च्रत 
चोरी नरक का प्रवेशद्वार है। उससे बचने के लिए श्रमण त्रिकरण और त्रियोग से 
चस्त्र, पात्र, मकान एव अन्य बस्तुओं को मालिक की आज्ञा बिना स्वीकार नही करता, 
अपितु अचौर्य ब्रत का सर्वथा पालन करता है, यही अदत्तादान महाक्नत्त है।१ ६६ चोरी के 


चार पकार बताये हैं -१६७ द्वव्य-क्षेत्रकाल और भाव चोरी। साधक सूध्ष्म, 

» च्यूल, द्रव्य 
और भाव रूप से त्रिकरण त्रियोग से 'अदत्तादान बिरमण ब्रद' की अतिज्ञा करते हुए 
विचरण करता है। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग १ड३ 


४) सर्व मैथुन विरमण ब्रत-द्रह्मचर्य महाव्नत 

देव, मनुष्य, ति्यंच सबधी कामभोगों से निवृत्त होना, कामोत्तेजक साधनों से 
निवृत्त, वासनोत्तेजक दृश्यों से मुक्त साधक त्रिकरण और त्रियोग से मैथुन सेवन का त्याग 
करता है और वही ब्रह्मचर्य महात्रत है। १६८ ब्रह्मचारी साधक के चरणों में देव, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि दैवी शक्तियाँ भी नतमस्तक हो जाती हैं।१६५९ काम 
भोग तो किंपाक फल की तरह विनाशक है।*०० इसलिए ब्रह्मचारी साधक औदारिक 
सबधी काम भोगों का त्रिविध-त्रिविध (मन, बचन, काया एब कृत, कारित, अनुमोदन) 
३१८३०९ प्रकार से त्याग करता है ऐसे ही देवता सबंधी ३५३८९ कुल १८ प्रकार का 
त्याग करते हैं। १०१ 


५) परिग्रिहविरमण द्रत-अपरिग्रह महाव्रत 
समस्त पापों का मूल परिग्रह है। परिग्रह के कारण ही हिंसा, झूठ, चोरी आदि 
पापाचरण किये जाते हैं। आशा, तृष्णा, ममत्व, आसक्ति और परिग्रह ये सब एक ही 
पर्यायवाची शहद्ठ हैं। यह बाह्य और आभ्यतर भेद से दो प्रकार का है। १०९ बाह्य परिग्रह दस 
अ्रकार का है - वास्तु (घर), क्षेत्र, धन, धान्य, द्विपद (मानव), चतुष्पद (पशु आदि), 
शयनासन, यान, कुप्य और भाड। इसके अतिरिक्त स्वजन, परिजन, परिवार, नौकरादि, 
आभूषणादि भी बाह्य परिग्रह ही हैं, और आभ्यन्तर परिग्रह चौदह प्रकार का है- मिथ्यात्त, 
बेदराग, हास्यादि (हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्त्सा) षष्ठक, कंषायचतुष्क 
(क्रोध, मान, माया, लोभ)। द्रव्य और भाव से वस्तुओं का ममत्वमूलक सग्रह करना 
परिंग्रह है। इन परिग्रह का त्रिकरण त्रियोग से सर्वथा त्याग करना ही अपरिग्रह महात्रत है। 
समस्त मूर्च्छाभाव का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से त्याग करना ही परिग्रह विर्मण ब्त 
है | १७३ 
पाँच महाद्रतत की २५ भावना 
* भावना भवनाशिनी एव त्रतों की रक्षक है। भावना भी दो प्रकार की होती है।' ५४ - 

अशस्त (शुभ) और अप्रशस्त (अशुभ)। अप्रशस्त भावना के प्राणातिपात आदि १८ 

अकार हैं और प्रशस्त भावना के ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बैराग्य नामक चार भ्रकार हैं। 

महान्नतों की पच्चीस भावना इस प्रकार हैं -१०५ 

अथम महात्रत की पाँच भावना :- ईर्यासमिति, मन समिति, बय (बचन) 

समिति, आयाण (आदान) भडपत्तनिक्षेपणा समिति, आलोइ-इय पाण भोयण समिति। 

कही- कही नामों में भिन्नता मिलती है -यथा मनोगुप्ति, एषणा समिति, आदान 

भाडनिक्षपण समिति, ईर्यासमिति, प्रेक्षित। 


श्ड्ड जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


द्वितीय महाव्रत की पांच भावना : वाणी विवेक, क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय 
और हास्य त्याग। 


तृतीय महाद्रत की पांच भावना : अवग्रह (स्थान) की मर्यादित याचना करना, 
गुरु आज्ञा से जल ग्रहण करना, क्षेत्र कालादि के अनुसार अवग्रह की याचना करना, बार- 


बार मर्यादित पदार्थों की याचना करना, साधर्मिक से परिमित वस्तुओं को लेना अथवा 
अबग्रह की याचना करना। 


चौथे महाद्वत की पाच भावना : स्त्री कथा का त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगोपाग 
का त्याग, पूर्व काम भोगों के चिन्तन का त्याग, स्निग्ध भोजनादि का त्याग, विविक्त 


शयनासन (स्त्री, नपुसक, पशु के स्थानादि) का त्याग। कही-कही इन भावना क्रम में एवं 
नामकरण में भी भिन्‍नता दिखाई देती है। 


पाचवें महाद्रत की पांच भावना : श्रोतेन्द्रिय - चक्ुरिन्द्रिय - प्राणेन्द्रिय - 
रसेन्द्रिय - स्प्शेन्द्रिय सयम। इन पाचों इन्द्रियों का सयम ही पाच भावना है। 


रात्रि भोजन विरमण व्रत 

सात्रि भोजन करने से छ जीवनिकाय जीवों का वध होता है। रात्रि में भोजन बनाने से 
छ जीवनिकाय जीव का वध होता है। भोजन में अगर चीटी खाई जाय तो वह बुद्धि का 
नाश करती है। जू खाने में आ जाय तो जलोदर रोग हो जाता है। मक्खी भोजन में गिर 
जाय तो बमन हो जाता है। कनखजुरा खाने से कुष्ट रोग हो जाता है। काटा या तिनका गले 
मे फस जाय तो पीड़ा उत्पन्न होती है। साग में बिच्छु गिर जाय तो बह तालु को फाड़ देता 
है, गले में बाल चिपक जाय तो आवाज खराब हो जाती है। रात्रि भोजन करने में तो ये 
अत्यक्ष दोष हैं। रात्रि में सूक्ष्म जीबों की फोज सी निकलती हैं। वे भौतिक साधनों के प्रकाश 
में नगर नही आते। सूर्य तेज में सूक्ष्म जीब भोजन में नही पडते। परम ज्ञानियों की दृष्टि से 
अहिंसा ब्रत के भग होने को संभावना होने के कारण उसे स्वीकार नही किया है। रात्रि में 
आखों से दिखाई न देनेवाले सूक्ष्म जन्तु भोजन में अधिक होते हैं इसलिये चारों प्रकार से 
रात्रि भोजन का त्याग करना सात्रि भोजन विरमण व्रत है। १०६ 


उत्तरगुण चारित्र-पाँच समिति तीन गुप्ति 


पाच समित्ति और तीन गुप्ति रलत्रय की संरक्षक और पोषक हैं। इन्हें ''अष्ट 
अवचन माता”? 


भी कहते हैं।१०७ अष्ट प्रवचन माता साधक जीवन में आने वाले परीषह 
उपसमों में चैये बधाकर रक्षा करती हैं। 
समित्ति-गुप्ति का अर्थ 
समिति शब्द "सम्‌'” और “इति” के मेल से बनता है। "सम्‌” « सम्यब्कू, 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग एड 


* इंति” « गति या प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। आगम में कहे अनुसार गमन करने की 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति समिति कहलाती है।१७८ 
गुप्ति शब्द “गोप्‌” धातु से बना है जिसका अर्थ रक्षण है। आत्मा का सरक्षण या 
रक्षा जिन कारणों से होती है। उसे गुप्ति कहते हैं। सम्यूक प्रकार से मन-वचन-काय का 
निग्रह करना ही गुप्ति है। १७९ 
दोनो में अन्तर 
गुप्ति की आराधना करनेवाले को समित्रि का पालन करना ही चाहिये। क्योंकि 
समिति गुप्ति को सखी है। अत समिति गुप्ति के स्वभाव का अनुसरण करती है। अत 
समितियों में गुप्तियाँ पायी जाती हैं। किन्तु गुप्तियों में समितियाँ नहीं पायी जाती। गुप्तियाँ 
निवृत्तिप्रधान होती हैं और समितियाँ अवृत्तिअरधान! इसलिए समितियों को गुप्तियों की 
सखी कहा है तथा गुप्तियों को मोक्षमार्ग की देवी बताया है। ८० 
कर्मों के आने के ड्वार को बन्द करने में लीन साधु के तीन गुप्तियाँ कही गई हैं और 
शारीरिक चेष्टा करनेवाले मुनि के पाँच समितियाँ बताई गई हैं। तीर्थकरोंने इसे ही सम्यग्‌ 
चारित्र कहा है। १८१ 
तीन गुप्ति का स्वरूप 
लोकैषणा से रहित साधु के लिए सम्बग्दर्शनादि आत्मा को मिथ्यादर्शन- 
मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्र से रक्षा हेतु पापयोगों का निम्रह करना चाहिये।१८२ आगम में 
तीन प्रकार की गुप्ति हैं ८९. मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति। 
मनोगुप्ति 
आर्त-रौद्र ध्यान विषयक मन से सरभ, समारभ, आरभ, सबधी सकल्प-विकल्प 


से रहित, इहलोक परलोक हितकारी घर्म और शुक्लध्यान का चिंतन, मध्यस्थ भावना एव 
समभान में स्थिरता तथा आत्पस्वरूप रमणता में रक्षा करनेवाले को ज्ञानियों ने मनोगृष्ति 
कहा है। मन से रागादि का न होना ही मनोगुप्ति है। १८४ 
बचन गुप्ति 
वचन के सरभ-समारभ-आरभ-सबधी व्यापार को रोकना, विकथा न करना, झूठ 
न बोलना, निन्‍्दा चुगली आदि का न करना, मौन रखना वचनगुष्ति है! 
कायगुप्ति 
शारीरिक क्रिया सबधी संरभ-समासंभ-आरंभ में प्रवृत्ति न करना, चलने, फिरने, 
उठने, बैठने आदि क्रिया में सयम रखना, अशुभ भवृत्तियों का त्याग करके यतनापूर्वक 


श्ड्द जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


सत्मवृत्ति करना एब मनुष्य, देव, तोर्य॑चों द्वारा दिए गए उपसर्ग परीपह्ों में स्थिर रहना 
कायगुप्ति है। 
तीनों गुप्ति के अतिचार 

मनोगुप्ति के अतिचार*८० : - आत्मा की राग-द्वेष-मोहरूप परिणत्ति शब्द- 
जिपरीतता, अर्थ त्रिपरीतता, ज्ञान बिपरीतता तथा दृष्प्रणिधान-आर्त रौद्र ध्यान में मन न 
लगाना 

चचनणुप्ति के अतिचार/८८ - ककंशकारी, छेदकारो, भेदकारी, मर्मकारी, 
कऋ्रोध-भान-माया-लोभकारी आदि सतापजनक भाषा बोलना, विकथाओं में आदर भाव, 
हुकारादि क्रिया, खेकारना, हाथ-पैर भौयें आदि से इशारा करना आदि। 


कायगुप्ति के अतिचार ८९ - - कायोत्सर्ग संबधी बत्तीस दोष, जीवजस्तु, काष्ठ, 
पाषाण आदि से निर्मित स्त्री प्रतिमाएँ, पर धन की अचुर मात्रा, हिंसक देश में 
अयलाचारपूर्वक निवास, अपध्यान सहित शरीर के व्यापार की निवृत्ति अचेष्टारूप 
कायगुप्ति के अतिचार हैं। 
पाँच समितियों का स्वरूप 
ईर्यासमित्ति :- युग-परिमाण भूमि को एकाग्र चित्त से देखते हुए, जीबों की रक्षा 
हेतु यलपूर्वक सूर्यालोक में गमनागमन करने की सत्प्रवृत्ति को ईर्यासमिति कहते हैं।' ९० 
ईर्य का अर्थ गमन है। मार्गशुद्धि, उद्योतशुद्धि, उपयोगशुद्धि और आलम्बन इन चार 
शुद्धियों के साथ गमन करनेवाले मुनि की सम्यक्क्‌ क्रिया को ईयों समिति कहते हैं।१९१ 
यत्नपूर्वक चलनेवाले मुनि के जीव बिराधना होनेपर भी पाप बध नही होता। क्योंकि उनके 
मन में जीों के प्रति करुणा भाव है। इससे विपरीत अयतना या अवच्यपूर्षक प्रवृत्ति 


करेबाले साधक को जीवों की विशधना (मृत्यु) न होनेपर भी हिंसा का पाप लगता ही 
द्दै (१९२ 


भाषा समिति :- आवश्यकता होनेपर भाषा के सोलह दोषों को त्याग कर 
यत्नपूर्बक भाषण में प्रवृत्ति करना तथा हित्त, मित्र, सत्य, तथ्यकारी बचन बोलना ही भाषा 
समित्ति कहलाती है। ६९३ 


एडणा समिति :- गवैषणा (गोचरी) के बयालीस दोषों से रहित शुद्ध अज़्जल, 


बख, पार आदि उपधि का सम्यक्ह प्रकार से ग्रहण करना एएणा समित्ति है।**४ पिक्षा में 
लगनेबाले बयालीस दोषों को तोन भागेंगें विभाजित किया गया है।१९५ १, उद्गम के 
१६ दोष - आधाकर्म, उद्देशिक, पृहकम्प, मीसजात,ठवणा, पाहुडिया, पाओयर 
(आदुष्करण), कौय, पामिच्च (प्रामित्थ), परियट्टिआ (परिवततित), अब्मिहड, उब्मिम्न 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग श्ड७ 


(उद्भिन्न), मालोहड, अच्छिन्न (आच्छेद्य), आणिसिट्ठ (अनि सृत) और अज्झोयरय 
(अध्यवपूरक) ये उद्गम के १६ दोष श्रावक की और से लगते हैं। 


२) १६ उत्पादन के दोष :- धात्री (घात्रीपिण्ड), दूती (दूतिपिण्ड), निमित्त, 
आजीब, बनीपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूर्व-पश्चात्‌ सस्तव, विद्या, मत्र, 
चूर्ण, योग, मूलकर्म। ये उत्पादन के सोलह दोष साधु की ओर से लगते हैं। 


३) एषणा के १० दोष :- शवित, भ्रक्षित, निश्षिप्त, पिहित, सबृत, दायक, 
उन्मिश्रित, अपरिणत, लिप्त छर्दित। 


इस प्रकार १६+१६+१० 5 ४२ दोष भिक्षा के हैं। इन दोषों से अदूषित, अशन, 
पान (पानी), रजोहरण, मुखबस्त्रिका, चोलपट्ट आदि स्थविरकल्पियों के चौदह प्रकार 
की औधिक उपधि (उपकरण) तथा जिनकल्पियों के बारह प्रकार की उपधि तथा 
साध्वियों की पच्चीस प्रकार की उपधि और औपग्रहिक संथारा (आसन) पाट, पाटला, 
बाजोट, चर्मदण्ड, दण्डासन आदि दोषों से अदूषित हों, उन्हें ग्रहण करना एषणा समिति 
है। 

गवैषणा और आसैषणा की दृष्टि से एषणा के दो प्रकार हैं। ग्रासैषणा (मडली में 
बैठकर ग्रास लेते समय लगने) के पाँच दोष हैं-१९६ सयोजना, अप्रमाण, अंगार, धूम्र, 
कारणाभाव। इन पाँच दोषों को टालकर आहार करना चाहिये। श्रमण छह कारण से आहार 
अहण करें। वे कारण इस प्रकार हैं। १) ध्षुधानिवृत्ति, २) बैयावृत्य, ३) ईर्यार्थ, 
४) सयमार्थ, ५) प्राण धारणार्थ (सयम जीवन रक्षा हेतु) और ६) धर्म चिन्तनार्थ। 

इस प्रकार “उद्गम, उत्पादन, एषणा, सयोजन, अप्रमाण, अगार, धूम्र और 
कारणाभाव आदि दोषों को टालकर पिण्ड (आहार) का शोधन, अन्बेषण, विश्लेषण 
करके आहारादि में प्रवृत्ति करने हेतु मुनियों के लिए एषणा समिति कही है।* ९८ 

आदान-भाण्डपात्र निक्षेपणा समिति 

आदान > वस्त्र, पान्न, पुस्तक आदि भाण्डमात्र उपकरणों को ग्रहण करना एव 
जीवरहित भूमि का प्रमार्जन करके भाण्ड मात्रादि को रखना ही आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा 
समिति है। सम्यक््‌ प्रकार से पहले देखी हुई जगह पर रजोदरण से प्रमार्नित करके यतना 
से वस्तु लें और रखें उसे आदानभाण्डमात्र -निक्षेपणा समिति कहते हैं। 

उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-सिंघाण-परिठावणिया समिति (उत्सर्ग समिति) 


ऊसर भूमि में मल, मूत्र, कफ, नाक का मैल, बाल, बमन एव भग्नपात्रादि त्याज्य 
वस्तु को जीवरहित एकात (स्थण्डिल भूमि में) में फैंकना, जीवादि की उत्पत्ति न हो 


१३८१ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मह 


एत॒दर्थ उचित यत्न करना तथा त्रस स्थावर जन्तु से रहित अचित्त पृथ्वीतल घूल या रेत में 
यलपूर्वक उत्सर्ग (त्यागने को) करने को उच्चार-पासनण-खेल-जल्ल-सिंघाण- 
प्रिठाबणिया समिति कहते हैं।२०० 


पाँच महाद्रत, पाँच समिति और ठीन गुप्ति यह श्रमणों की साधना पद्धति है। 
प्चीन काल से आज तक यह पद्धति चल रही है।किन्तु देश काल के अनुसार इन साधना 
पद्धति में वर्तमान काल में कुछ अतर दिखाई देता है। 


चारित्र के विभिदर आयाम अथवा पोषक अग 
सामान्यत आध्यात्मिक साधना के चार अग मो जाते हैं, परतु चतुर्थ अग 'तप' 
को चारित्र के अतर्गत ही मान लिया गया है। इसलिए मुख्यत तत्रविध साधना पद्धतियाँ ही 
हैं। अन्य पद्धतियाँ तो चारित्र के पोषक अग हैं। चारित्र के पोषक अग निम्न प्रकार के हैं - 
तप, उत्सर्ग-अपबाद मार्ग, समाचारी एवं षघडावश्यक। 


तप ४ भारतीय त्रिविध साधना पद्धति में तप को साधना का प्राण माना है। सुषुप्त 
शक्तियों को जागृत करने के लिए जीवन में तप आवश्यक है। क्योंकि आत्मदशा से 
परमात्मदशा तक पहुँचानेवाला सशक्त माध्यम त्तप ही है। इसलिए श्रमण सस्कृति में तप 
का विशेष विधान है। तप को ही ध्यान कहा है। तप से आत्मा की शुद्धि होती है। पर याद 
रखना है कि अविवेकमय त्तप की प्रधानता नही है। विवेकहीन तप से आत्मशोधन नही 
होता। भगवान महावीर ने इसे बाल त्तप की सज्ञा दी है। तामली तापस ६० हजार वर्ष तक 
तय करता रहा, पर उसका तप ज्ञानयुक्त नही था। आत्मदर्शन तथा आत्मशोधन की दृष्टि 
से बह तप नही कर रहा था। इसलिए उसे “बाल तपस्वी” कहते हैं।२९१ बाल तप से 
शरीर को तपाया जाता है, कर्मो को नही। वास्तव में कर्मक्षयार्थ तप ही सच्चा तप है। जो 
आठ प्रकार के कर्मों को तपाता है, बही तप है। अथवा जिसके द्वारा शरीर के रस, रुधिर, 
भास, मेद, हड्डियों, मज्जा एव शुक्र आदि तपे जाते हैं, अशुभ कर्म जल जाते हैं वह तप 
है। आगम में ज्ञानपूर्वक तप को ही प्रधानता दी है- अज्ञान तप को नही।२०१ सम्यग्ज्ञान के 
अभाव में किया गया तप आत्मशोधन का साधन नही बनता। औपपात्तिक सूत्र में नाना 
अकार के बानप्रस्थ तापसों का वर्णन है कि उन्होंने विवि प्रकार के तप किये, कडकडाती 
धूप में आतापना ली, वृक्ष-शाखा से औंधे लटके, छाती तक भूमि में गढे रहे, काइ एव 
अन्न कण खाकर रहे, नासाग्न तक जल में खड़े रहे, वायु भक्षण से जीते रहे आदि आदि। 
तप का मुख्य ध्येय जीवन शोधन है। बह तप अहिंसा सयममय होना चाहिये। 
बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी, अन्तरात्मावस्था से परमात्मावस्था तक, तथा जन से शिव बनने 
के लिए ही साधक घोर तपस्या करता है। भगवान महावीर के चौदह हजाए श्रमण वर्गों में 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग १४९ 


धन्ना अणगार को उग्र तपस्वियों मे महादुष्करकारक तथा महा।नजराक। .क उत्कृष्ट तप, .। 
बताया।२"९४ उस काल में आत्मलक्ष्यी साधक को उञ्रतपस्वी, घोर तपस्वी और 
महातपस्वी कहते थे और आज भी कहते हैं।२०५ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने 
छद्मस्थावस्था में १००० बर्ष तक तप किया बीचके २२ तिर्थकरोंने भी छद्यस्थावस्था में 
तप किया और अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जीव ने नन्दराजा के भव में एक लाख 
बर्ष तक तप किया, तथा महावीर के भव में दीक्षा लेने के बाद साढ़े बारह वर्ष की साधना 
काल में बारह वर्ष, तेरह पक्ष तक तप की उत्कृष्ट साधना करते रहे। इस दीर्घ अबधिकाल 
में उन्होंने सिर्फ तीन सौ उनपचास दिन तक ही अन्न गअहण किया! २०६ महावीर के शिष्य 
सपदाओं ने भी विभिन्न प्रकार के उग्र तप किये२"०, जैसे कि गुणरत्त सबत्सर तप, रयना- 
बली तप, कनकावली तप, महासिंह निष्क्रीडित, लघुसिंह (खुड्डाग-सिंह) तप, बारह 
भिक्‍्खु पडिमा को एक से लेकर बारह तक आगम कथनानुसार तप किया, सत्तसत्त 
भिक्खुपडिमा, अट्ठ-अट्ठ भिक्खुपडिमा, नवनवभिक्खुपडिमा, दस दस भिक्खुपडिमा, 
भद्दत्तरापडिमा, खुड्डया सव्बतोभद्टपडिमा, महालिया, सब्वतो भद्द्‌ पडिमा, मुक्तावली 
तप, एकावली तप, यवमध्य चन्द्रपडिमा, बज्न मध्य चन्द्र पडिमा, एकलविहार पडिमा, 
वस्त्र पडिमा, पात्र पडिमा, क्षुद्रिका प्रख्वण पडिमा, महतीप्रत्रतण (मोय) पडिमा, 
अहोगात्रि पडिमा, एक रात्रि पडिमा एन आयनिल वर्धमान तप। 


तप आध्यात्मिक साधना में आलबन रूप है। जब मनोयोग के परमाणु, बचनयोग 
के परमाणु, काययोग के परमाणु तथा तैजस और कार्मण के अति सूक्ष्म परमाणु उत्तप्त होते 
हैं, तब तप के द्वारा उन्हें (अशुभ परमाणुओं) निर्मल बनाया जाता है। निर्मल परमाणुओं 
के स्कन्धों से ही साधना में स्थिरता आती है। विषय कषाय, यागद्वेषादि का शमन होता है। 
सबर निर्जरा की सिद्धि होती है। सर निर्जरा का फल ही मोक्ष है। अत तप आत्मशोधन 
का मुख्य साधन है। 
तप के भेद प्रभेद 
आगम एव अन्य ग्रथों में तप के दो प्रकार बताये हैं - बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य 
तप के छह प्रकार हैं- १) अणशण, २) ऊणोदरी (ओमोयरिया), ३) भिक्षाचरी, ४) रस 
परित्याग, ५) कायक्लेश और, ६) पडिसलीनता। वैसे ही आभ्यन्तर तप के भी छह 
अकार हैं - १) प्रायश्चित्त, २) विनय, ३) जैयावृत्य, ४) स्वाध्याय, ५) ध्यान और, 
६) व्युत्सर्ग/१०८ 
बारह अकार के तप का स्वरूप 
१) अनशन : इसके दो भेद हैं - इत्वरिक (निश्चित समय तक ही आहारादि का 
स्रहण करना) और यावत्काथित (जीवनपर्यत) इत्वरिकि तप के अनेक भेद हैं - नबकारसी 
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से लेकर सभी प्रकार की तपावली इसके अन्तर्गत आ जाती है। इत्तरिक तप की उत्कृष्ट 
कायमर्यादा छह मास तक की मानी गई है। प्रथम, मध्यम ब चरम तीर्थकर के शासनकाल 
में तप की उत्कृष्ट कालमर्यादा क्रशश बारह मास, आठ मास और छह मास की रही है। 
इस अन्तर का मुख्य कारण उन-ठन समय की स्थिति और शरीर की अनुकूलता है। शरीर 
बल, मनोबल (मन की दृढ़ता), श्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र, कालादि का विचार करके इत्वरिक 
तप करें, ताकि मन में समाधि भाव रह सके। समाधिभाव ही तप है। यावत्कथित तप के यों 
ते तीन भेद हैं- इगितमरण, भक्त प्रत्याख्यान और पादोपगमन, किन्तु कही कही 
इगितमरण को भक्त प्रत्याख्यान तप के अतर्गत ही मान लिया है। इसलिए यावत्कथित 
तप के दो भेद मानते हैं। भक्त प्रत्याख्यान और पादोपगमन। इन्हें निर्हारिम, अनिर्हारिम, 
बाघाइम, निर्वाघाइम तथा सबिचार अविचार ऐसे दो-दो भेदों में विभाजित किया गया है। 
यावत्कथित तप को सलेखना-सथार अथवा समाधि मरण कहते हैं। १९९ इसका वर्णन 
अगे करेंगे। 

२) ऊणोदरी : आगम में इसके भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं, जैसे कि 'ऊनोदरी' 
'अबमौदये' और 'अवपोदरिका'। इन सब॒का एक हो अर्थ है (ऊन + कम, उदसी-पेट, 
अबम-कम, ओदरिका या ओदर्यनपेट) भूख से कम खाना, परिमित आहार करा। इसे 
द्रव्य ऊनोदरी और भाव ऊणोदरी कहते हैं। कहीं-कहोी तो ऊणोदरी के पाँच भेद भी मिलते 
हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय द्रव्य ऊणोदरी दो प्रकार की है - उपकरण 
ऊनोदरी और भक्तपान ऊनोदरी। उपकरण ऊनोदरी में शीत, ताप, भूछ, प्यास, दो वस्त्र, 
पाने, केम्बलादि एव अन्न जल मर्यादित हों। भक्त ऊनोदरी में भोजन की मात्रा का वर्णन 
है। साधारण स्वस्थ मनुष्य का आहार बत्तीस कवल होता है। कबल शब्द के दो अर्थ हैं- 
१) मुर्गी के अडे के बगब॒र आहार का एक ग्रास् (एक कचल) और २) जिसका मितना 
आहार हो उसके बत्तीस भाग करें, उसका बत्तीसवाँ भाग एक कवल हैं। सुखपूर्वक मुह में 
नितना ग्रास आ सके उतना एक कबल है। स्जस्थ मनुष्य का बत्तीस कबल का आहार, 
स्त्री का अठाइस कवल का आहार तथा नपुसक का चौबीस कबल का आहार सम्पूर्ण 
माना गया है। किन्तु इनमें चौथाई (आठ कवल) भाग आहार करनेवाला अल्पाहारी, नौ 
से बारह कबल भोजन करनेवाला अपाड्, तेरह से सोलह कवल तक का आह्यर 
लेनेबाला दो भाग ऊनोदर, चौबीस कबल का भोगी पादोन ऊनोदर तथा इक्कीस कबल 
का ग्रहण करनेवाला किचित ऊनोदर तप करनेवाला है। क्षेत्र ऊनोदरी में ग्राम, नगर आदि 
से भिक्षा चरण का विधान है। काल ऊनोदरी में चारों प्रहर में भिन्न-भिन्न अभिग्नह करके 
भिक्षार्थ का विधान है। भाव ऊनोदरी में दाता के भाव एब क्रोघादि भाव का बिधान है। 
इब्य, थेज, काल, भाव अभिप्रशें के साथ भिक्षा अहण करने को यर्यवचर (पर्याय) 
ऊनोदरी कहते हैं। २९० 
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३) भिक्षाचरी : विविध प्रकार के अभिग्रह से आहार की गवेषणा करने की 
भिक्षाचरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम "वृत्ति सक्षेप'” भी है। श्रमण की भिक्षाचरी के लिए 
आगम में “गोचरी" “गोयरूग!! ' “मघुकरीवृत्ति'' एब "'सक्षेपवृत्ति”” इन शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। हरिभद्ग ने तीन प्रकार की भिक्षा बताई है- १ ) दीनवृत्ति, २) पौरुषध्नी 
और ३) सर्वसम्पत्करी । मधुकरीवृत्ति ही आदर्शवृत्ति मानी गई है। क्योंकि श्रमण परपरा 
में श्रमण के लिए नवकोटिशुद्ध आहार (भिक्षु स्वय भोजनार्थ हिंसा करे नही, कराये नहीं, 
करनेवाले को अनुमोदन न दे, न स्वय अन्न पकाये, न पकवाये और न पकाने वाले का 
अनुमोदन करे, न स्वय मोल ले, न दूसरों को लिबाए तथा न लेनेवाले का अनुमोदन करे) 
और बयालीस दोषबर्जित भिक्षा अहण करने का विधान है। एषणा, गवैषणा, अहणैषणा, 
परिभोगैषणा इन सबयें एषणा (दोषरहित आहार) की शुद्धि का विवेक रखकर आहार 
पहण करना ही भिक्षाचरी तप है। 

४) रसपरित्याग : आगम में पाँच रसों का वर्णन आता है- मधुर, आम्ल 
(खटूटा), तित्त (त्तीखा), काषाय (कसैला) और लवण (नमकीन)। इन रसें के कारण 
आहार विकारोत्तेबक बनता है। रस प्रीति को उत्पन्न करनेवाला है, जिससे रों में विकृति 
आ जाती है। बिकृति आते ही भक्ष्याभक्ष्यविगय का सेवन किया जाता है। भक्ष्य-विगय- 
दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और अबगाहिम (पकवान) तथा अभक्ष्यविगय-मद्य, मास, मधु 
और नवनीत हैं। पूर्व दो त्याज्य ही हैं। किन्तु अतिम दो विशेष स्थिति में ग्राह्म हैं। जिनके 
सेवन करने से विकार उत्पन्न होता है। विकार से कामासक्ति जागृत होती है, इन्द्रियाँ 
उत्तेजित होती हैं और साधक को पतन के रास्ते ले जाती हैं। इसलिए प्रणीत रस भोजन 
आत्मशोधक के लिए विषतुल्य है। इनका त्याग करना हो ससत्याग तप है। स्वादविजेत्ा 
बनमा हो रसत्याग है। स्वादविजेता के लिए आगम में नौ क्रम बताये हैं। १) निर्वितिक 

(विगय त्याग), २) प्रणीत आहार का त्याग (बलवर्धक भोजन का त्याग), 
३? आयबिल (सब बिगय त्याग), ४) आयामसित्थभोई (धान्यादि धोने पर उन भें से 
कुछ अश लेना), ५) अरसाहार, ६) विरसाहार (स्वादरहित भोजन), ७) अताहार, 
८) पंताह्ार (सबके खानेपर शेष रहा हुआ लेना) और ९) रुक्षाहार (लूखा सूखा आहार 
लेना)। इन्द्रियों के दर्प का निम्रह करने के लिए , निद्रा पर विजय पाने के लिए, 
स्वाध्यायादि में सिद्धि पाने के लिए गरिष्ट घृतादि भोजन का त्याग करना ही रसपरित्याग 


तप है।२१२ 
५) कायक्लेश : बाह्य तप के प्रथम चार भेद आहार से सबधित हैं और पाँचवा 


भेद शरीर से। कायक्लेश शब्द का अर्थ है शरीर को कष्ट देना! कष्ट दो अकार के हैं - 
आक्ृतिक (देव, मनुष्य, तिय॑ंच आदि द्वारा प्राप्त) और २) आमत्रित (तप, जप, ध्यानादि 
द्वारा सत्ता में स्थित कर्मों की उदीरणा करके भोगना)। आगम में कष्ट के लिए परीषह- 
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उपसर्ग और कायक्लेश आदि शब्द प्रचलित हैं। कायक्लेश तप में दोनों प्रकार के कष्ट 
आते हैं। कायकलेश तप के अनेक रूप हैं। आगम में कही सात या चौदह रूप में 
कायक्लेश तप का बिबेचन किया है। इनमें साम्यता है, जैसे कि कार्योत्सर्ग करना, 
उत्कटुकासन, प्रतिमा घारण, चीरासन, निरषद्या (स्वाध्यायार्थ पालथी माडकर बैठना), 
दडासन, लगडासन ये सात प्रकार हैं। कार्योत्स्ग करना, एक स्थान पर खड़े रहे, 
उत्कटुकासन, प्रतिमा, वीरासन, सुखासन, सुप्तदडासन, स्थिर दडासन, सप्त लगडासन, 
आतापना, बस्त्रत्याग (दिगम्बरावस्था), खुजली न करे, थूक भी न थुके और विभूषा भी न 
करे ये चौदह प्रकार हैं। काय को कष्ट देना ही कायक्लेश तप है।* ९३ 


६) प्रतिसंलीनता (पडिसेलीनता) : परभाव में लीन आत्मा को स्व स्वरूप का 
भान कराना ही प्रतिसलीनता तप है। शास्त्र में इसके लिए ''सयम'” और “'गुप्ति'' शब्द 
का प्रयोग मिलता है। कछुवे का उदाहरण देकर समझाया गया है कि साधक पाँच इन्द्रिय, 
चार कषाय, तीन योग और विविक्त शयनासनों का कछुवे की तरह गोपन करे। ये ही चार 
भेद प्रतिसलीनता के हैं। २१४ 


अब आभ्यन्तर तप के छह प्रकारों का विवेचन करते हैं- 


१) आ्रायश्वित : साधनाकालीन जीवन में लगे हुए दोषों से मुक्ति पाने के लिए 

आयश्वित्त का विधान किया गया है। आगमिक भाषा में दोष सेवन को प्रतिसेदना कहते 
हैं। दस प्रकार की प्रतिसेवना १) दर्प, २) प्रमाद, ३) अनाभोग, ४) आतुर, ५) आपत्ति 
(द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से), ६) शक्तित, ७) सहसाकार, ८) भय, ९) प्रदेष और 
१०) बिमर्श, से साधक अपनी साधना को दूषित करता है। आगय में कथित निषिद्ध 
क्रियाओं के करने से ही ज्रत्त दूषित हो जाते हैं, जिससे साधक आत्मोन्नति नही कर सकता। 
आत्मोन्नति के लिए दोषों की शुद्धि आवश्यक है। दस प्रकार के दोषों को आचार्यों ने 
दर्पिका, अतिसेवना (प्रमाद प्रतिसिवना) और कल्पिका प्रतिसेवना (अप्रमाद प्रतिसेवना) 
के अंतर्गत हो समाविष्ट कर लिया है। प्रमाद के कारण ही अनाभोग (अत्यत विस्पृति) 
और सहसाकार प्तिसेवना का दोष लगता है। भाष्यकार ने दर्प का अर्थ प्रमाद क्रिया है। 
दर्प से होनेवाली प्रतिसेवना दर्पिका प्रतिसिबना है। इससे मूलगुण और उत्तरगुण दोनों में 
दोष लगते हैं। दर्पिका अतिसेवना निष्कारण की जाने वाली अतिसेवना है। जब कि 
कल्पिका अतिसेषना किसी विशेष कारण के उपस्थित होने पर की जाती है। भाष्यकार की 
दृष्टि से आतुर प्रतिसेबना त्वीन प्रकार की है- झ्ुधातुर, पिपासातुर, रोगातुर। इन सभी दोषों 
के लगने के कारण मन, बचन और काय ही हैं। इनके कारण ही पुण्य और पापाम्नव का 
बध होता है। दोनों प्रकार के आस्रव व नाश सबर प्रक्रिया से ही हो सकता है। दोषों की 
शुद्धि चार की निर्मेलता पर आधारित है। चारित्र के बिना कर्मों का नाश नही और कर्मों 
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के नाश के बिना मोक्ष नही, मोक्ष की प्राप्ती ब्रतों की शुद्धि से है। इसलिये असावघानी से 
लगने वाले दोषों का प्रमार्जन प्रायम्चित्त से ही सभव है। आभ्यन्तर शुद्धि के बिना बाह्य 
क्रियाकाड व्यर्थ है। इसीलिये आभ्यतर तप में प्रायम्प्वत्त का विधान है। प्राचम्पचित्त 
आत्मशोधन एव आध्यात्मिक चिकित्सा है। राग, द्वेष, मोहादि भाव शुद्धात्मा के दूषण हैं। 
इन दृषणों को प्रायम्चित्त से ही दूर किया जा सकता है। ब्रत, समिति, शील, सयम एव 
इन्द्रियनिग्रह का भाव ही प्रायम्चित्त है, जो जीवन में करणीय है। 'प्रायश्चित्त' शद्द 'प्राय-' 
ओर 'चित्त' के योग से बना है। जिसका अर्थ है लोगों का चित्त (मन)। लोगों के मन में 
लगने बाले दोषों को दूर करने की प्रक्रिया ही प्रायश्चित्त है। अथवा पापजन्य सभी दोषों 
का परिहार करना ही प्रायश्वित्त है। प्रायम्प्वत्त का ज्ञाता पंच व्यवहारज्ञ (आगम, श्रुत, 
आज्ञा, धारणा, नित व्यवहार) होता है। बहुश्रुत ज्ञानी ही द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव, करण, 
परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रवज्याकाल, आगमानुसार कथित प्रायम्चित इन सब बातों 
को ध्यान में रखकर ज्तों से दूषित साधक को प्रायम्प्वत्त देता है।२१५ 
आमम ग्रथों में प्रायम्वित्त के दस भेद बताये हैं- ११२१६ आलोचना, २) प्रति- 
क्रमणाह, ३) तदुभयाह, ४) विवेकाई, ५) व्युत्सर्गाह, ६) तपाई, ७) छेदाह, 
८) मूलाह, ९) अनबस्याप्याह और १०) पाराचिकाह। दिगम्बर परपरा में मूला् के 
स्थान पर 'उपस्थापना” शद्व मिलता है। शेष सब प्रायश्चित्त के भेद श्वेताम्बर परम्परानुसार 
ही हैं। सरल स्वभावी साधक माया से लगने वाले दोषों की आलोचना गुरु समक्ष अति 
धीमे स्वर में करता है, जिसे वह स्वय ही सुन सके। आलोचना स्व कौ निंदा है। 
आलोचना के दस दोषों को आकपइत्ता, अणुमाणइत्ता, जदिट्ठ, बायर (स्थूल), सूक्ष्म, 
छन्‍न (गुप्त), सद्दाडलग (शद्बाकुल),बहुनण, अन्यक्त और तद्सेवी, टालकर दस गुर्णों 
से सपन्न, (जाति सपन्न, कुल सपन्न, विनयसपज्न, ज्ञानसपन्न, दर्शन सपन्न, चारित्र सपन्न, 
शात, दात, अमायाची, पम्चात्तापी) व्यक्ति ही आलोचना कर सकता है। आलोचना 
प्रदाता भी दस गुर्णो से (आचारबानू, अनघारणाबानू, व्यगहारवान्‌, अपब्नोडक 
(साहसी), प्रकुर्बक-विशुद्धि कर्ता, अपरिस्त्रावी- (आलोचक के दोष न कहने बाला), 
निर्यापक, अपायदर्शी, प्रियधर्मी, दृढ़धर्मी ) संपन्न होता है। प्रतिक्रमण प्रायस्नितत में 
साधक आत्मनिरीक्षण-परीक्षण से पापों का (दोषों का) प्रक्षालन करता है। एकेन्द्रिय आदि 
जीजों की विराधना होने से तदुभय (आलोचना, प्रत्तिक्रमण) प्रायश्चित्त करते हैं। 
आधाकर्मी भोजन में लगने वाले दोषों का परिमार्जन विवेका् से करते हैं। नदी, सरोवर, 
नाला आदि के पार करने से एवं असावधानी से लगने वाले दोषों का ब्युत्सर्ग 
(कायोत्सर्ग) प्रायम्प्चित्त से मुक्ति पाते हैं। तप प्रायम््चत्त में आगमोक्त कथनानुसार 
आयबिल आदि षण्पासिक तप का विधान है। छेद प्रायम्चित्त में दीक्षा पर्याय का दोषों की 
लघुता एव गुरुता के अनुसार 'मासिक', 'चतुर्मासिक', 'षण्मासिक' का छेद (काटना) 
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दिया जाता है। मूल प्रायम्चित्त में छद्मावस्था के कारण गुरुतर दोष लगने पर पुन दीक्षा 
दी जाती है। अनवस्थाप्य प्रायम्वत्त में तप को कुछ कालमर्यादा होती है, वह पूर्ण न हो 
तब तक पुन दीक्षा नहीं देते। किन्तु तप पूर्ण होते हो दोषी साधु को पुन गृहस्थ का बेश 
पहनाकर, बाद में पुन दीक्षा देंते हैं! अतिम पासाचिक प्रायश्लित्त का विधान उसके लिये 
लागू होता है, जिसे गच्छ से बाहर किया हो, जिसने साध्वी या अन्य प्रतिष्ठित स्त्री का 
शील भग किया हो, सघ में फूट डाली हो या प्रयत्त किया हो। इसमें साधुवेश एव स्वक्षे्र 
का त्याग करके निनकल्पी साधक की तरह बारह वर्ष तक गच्छ छोड़कर तप कराया जाता 
है। दसवा प्रायब्चित्त सामर्थ्यवान्‌ आचार्य हो कर सकते हैं। उपाध्याय के लिये नौ 
प्रायम्वित्त का जिधान है और शेष सामान्य साधु के लिए आठ प्रायम्ित्तों का विधान है। 
चौदह पूर्वधारी और वज्रऋषभनाएचसहनन वाले दस प्रकार के प्रायम्वित्त करते हैं। इन 
दोनों का विच्छेद होने से वर्तमान काल में प्रथम आठ प्रकार के प्रायम्चित्त का ही विधान 
है। प्रायश्चत्त करने से प्रमादजनित दोषों का नाश, भावों की प्रप्नज़ता, जीवन की शुद्धि, 
शल्परहित, मर्यादापालन, सयम में दृढ़ता एवं सिद्धि-मोक्ष को प्राप्ति होती है। २१० 


२) विनय : साधना का मूल विनय है। जैन धर्म साधना प्रधान होने से 
आध्यात्मिक साधना का खोत आध्यन्तर तप ही है। आत्मसयम, अनुशासन और सद्‌ 
व्यवहार विनय द्वारा ही विकसित होत्ता है। आत्मसयम - सदाचारी जीवन के द्वारा ही 
आत्मनियत्रण किया जाय बरना दूसरे लोगों के हश बघ-बन्धनादि में आना पड़ेगा 
इसलिए आभ्यन्तर तप में विनय को रखा गया है। तप में तन और मन को तपाया जाता है। 
उसके लिये भगवती आदि सूत्रों में विनय के प्रमुख सात भेद और प्रभेदों का उल्लेख किया 


है - ज्ञान बिनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन घिनय, काय विनय, 
और लोकोपचार विनय|२१८ 


३) वैयावृत्य (सेवा) * रोगी, वृद्ध, ग्लान आदि की नि स्वार्थ भाव से सेवा करने 
बाले को परम पद की प्राप्ति होती है तथा तीर्थंकर गोत्र की प्राप्ति भी। महामुनि नदिसेन मे 
अग्लान की सेवा करके परम पद पाया। ऋषभ देव भगवान्‌ के दो पुत्रों ने सेवा के 
फलस्वरूप अपार रिद्धि सम्पदा प्राप्त की थी। भौतिक रिद्धि चक्रवर्ती की और 
आध्यात्मिक सम्पदा तीर्थंकर पद को वैयावृत्य तप द्वारा ही प्राप्त होती है। इसीलिए 
वैयावृत्य को आभ्यन्तर तप में रखा है। शास्त्र में सेजा के दस प्रकार बताये हैं - आचार्य, 
उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित, कुल (शिष्य समुदाय), गण, सघ और 
साधर्मिका इन सबकी सेवा कले से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है।र (९ 


४) स्वाध्याय : स्वाध्याय से मन को शुद्ध किया जाता है और ध्यान से मन को 
स्थिर किया जाता है। 'स्व' का अध्ययन किये बिना ध्यान हो नही सकता। इसलिए 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग १५५ 


आभ्यन्तर तप क्रमाक में ध्यान के पहले स्वाध्याय को लिया है। आत्मा का चिंतन मनन 
और निदिध्यासन ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय से चिरसचित कर्मों का क्षय किया जाता है 
और ज्ञानावरणीय कर्म का गाढ़ा आवरण नष्ट किया जाता है। स्वाध्याय में प्रमाद को 
स्थान ही नही है। इसमें तो सतत मन को माजने की प्रक्रिया की जाती है। शास्त्र में 
स्वाध्याय के पाच प्रकार बताये हैं - बाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। 
हे पाच प्रक्रियाओं को सतत करने से मन शुद्ध बनता है और यही क्रिया स्वाध्याय 
[९२० 

७) ध्यान : शोध प्रबध का शीर्षक ही घ्यानयोग है। इसलिए यहा ध्यान के निषय 
में विस्तृत वर्णन न करके आगे करेंगे। चित्त को किसी एक विषय पर स्थिर करना ही ध्यान 
है। आगम में ध्यान के चार भेद हैं - आर्त्तध्यान, रौद्ग॒ध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान। 
इनमें प्रथम के दो ध्यान वर्ज्य हैं और अतिम दो ध्यान के प्रकार उपादेय हैं। 


६) व्युत्सर्ग : इसका दूसरा नाम कायोत्सर्ग है। विशिष्ट प्रकार के त्याग को 
व्युत्सर्ग कहते हैं। उठना, बैठना, सोना आदि कायिक क्रियाओं का त्याग करके शरीर को 
स्थिर करना ही कायोत्सर्ग तप है। कायोत्सर्ग का ही पर्यायवाची शब्द व्युत्सर्ग है। इसके 
दो भेद हैं- द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सग द्रव्य व्युत्सर्ग के चार प्रकार हैं- गणव्युत्सर्ग, 
शरीर च्युत्सर्ग, उपधि व्युत्सर्ग और भक्‍्तपान व्युत्सर्ग तथा भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद हैं- 
कषाय व्युत्सर्ग, ससार व्युत्सर्ग और कर्म व्युत्सर्ग। इन सब ज्कारों में शरीर व्युत्सर्ग 
(कायोत्सर्ग) तप को ही आभ्यन्तर तप में प्रधानता दी है।२२१ 


वासनाओं को क्षीण करने के लिये शरीर, इच्द्रिय और मन को जिन उपायों से 
एकामग्र किया जाता है उन्हें तप कहते हैं। तप से आत्मा निर्मल बनती है। इसीलिए तप के 
बारह भेदों में 'ध्यान” को अधिक महत्त्व दिया गया है। ध्यान ही चित्तशुद्धि की विशिष्ट 
अक्रिया है और आराधना का प्रवेश द्वार है कायोत्सर्ग! इस पर आगे विचार करेंगे। 


२) जैन सस्कृति की मूलभूत साधना उत्सर्ग-अपवाद मार्ग 

साधना पद्धति में विधि-निषेध को परमावश्यक माना जाता है, क्‍योंकि उसके बिना 
साधना का कोई मूल्य नहीं। फिर भी गौण है। मुख्यतः समाधिभाव, समभाव, 
कषायशमन, इन्द्रियदमन एव आत्मशुद्धि के द्वारा साधक विधि-निषेध अथवा उत्सर्ग- 
अपवाद मार्ग की साधना से रागादि भावों को नष्ट करके मोक्ष-सिद्धि को प्राप्त करता है। 
इसलिये साधना के क्षेत्र में प्रवेश पाने बाला साधक “उत्सर्ग और अपबाद' इन दो अगों 
पर अपना लक्ष्य केन्द्रित करता है। ये दोनों अग साधना के प्राण हैं। इनमें से एक का भी 
अभाव हो जाय तो साधना अधूरी रह जाती है। एकागी साधना विकासगामी न होकर पत- 
नगामी बनती है। 


१५६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विभिन्न आचार्यों के कथनानुसार उत्सर्ग और अपजाद की परिभाषा इस प्रकार 
है२२२- 'जो उद्यत विहार चर्या है, वह उत्सर्ग है। उत्सर्ग का प्रतिपक्ष अपवाद है। अपवाद 
का सेवन तो उस समय किया जाता है जब कि उत्सर्ग में रहे हुए साधक यदि ज्ञानादि गुर्णो 
का सरक्षण नही कर पाता हो। तब अपवाद सेवन के द्वारा उनका सरक्षण कर सकते हैं।' 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भावादि की अनुकूलतानुसार साधक द्वारा किया जाने बाला कल्पनीय 
(शुद्ध) अन्नपान गवेषणादि उचित अनुष्ठान है और द्रव्यादि को अनुकूलता से रहित का 
यतनापूर्वक तथाविघ अकल्प्यसेबन का उचित अनुष्ठान अपवाद है। सामान्यत 
अतिपादित विधि उत्सर्ग और विशेषत प्रतिपादित विधि अपवाद है।' मुनिचन्द्रसूरि का 
कथन है कि समर्थ साधक के द्वारा सरक्षणार्थ जो अनुष्ठान किया जाता है वह उत्सग मार्ग 
है और असमर्थ साधक द्वारा किया जानेवाला सयम रक्षार्थ उत्सर्ग से विपरीत अनुष्ठान 
अपबाद है। दोनों पक्षों के विपर्यासरूप अनुष्ठान करना, न तो उत्सर्ग है और न अपवाद 
है, अपितु ससाराभिनंदी प्राणियों की कुचेष्टामात्र है। सामान्यत संयम विशुद्धि के लिये 
नवकोटी शुद्ध आहार ग्रहण करना उत्सर्ग है। किन्तु यदि कोई मुनि तथाविध द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावादि विषयक आपत्तियों से ग्रसित होकर अथवा उस समय अन्य कुछ भी 
गत्यन्तर न हो तो उसे उचित यतना के साथ अनेषणीय आहारादि ग्रहण करना ही अपचाद 
है। पर स्मरण रहे कि अपवाद भी उत्सर्ग के समान संयम रक्षा के हेतु होता है। समर्थ 
साधक के लिये उत्सग स्थिति में जो द्रव्य निषेध किये जाते हैं वे ही द्रव्य असमर्थ साधक 
के लिये अपवाद मार्ग में ग्राह्म बन जाते हैं। किन्तु दोष नही हैं। देश, काल और रोगादि के 
कारण मानव जीवन में कभी-कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसमे अकार्य कार्य बन्‌ 
जाता है और कार्य अकार्ये बन जाता है। उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों का एक हो लक्ष्य 
है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के सुमेल से ही साधना ग्रशस्त होती है। 

'उत्सर्ग' साधना पथ की सामान्य विधि है। इसे छोड़ा भी जा सकता है। किन्तु 
अकारण और सदा के लिये नही। अकारण में उत्सगं मार्ग का त्याग करने बाला भगवदाज्ञा 
का विराधक होता है आराधक नही। यें ही अपवाद मार्ग का सेजन करनेवाला स्वय तो 
पथ भ्रष्ट होता ही है, किन्तु समाज को भी गलत रास्ते लगाता हैं। उत्सग और अपवाद 
दोनों ही सयम मार्ग हैं। अपवाद का सेवन मनमाना नही किया जा सकता। इसके सेबन 


'करते समय बहुत सजग रहना पड़ता है। आवश्यकतानुसार ही अपबाद मार्ग का सेवन 
किया जाता है। इसमें क्षण भर का भी विलब आत्मघातक बनता है। जब कभी भी साधक 
के सामने ऐसी कोई बिकट परिस्थिति खड़ी हो जाय, अन्य कोई सुभग मार्ग न हो, 
फलस्वरूप अपवाद अपरिहार्य स्थिति में उपस्थित हो गया हो उस समय यतनापूर्वक 
अपवाद मार्ग का सेवन करें, अपचाद मार्ग की कालमर्यादा पूर्ण होते ही उसी क्षण उत्सर्ग 
मार्ग अपना लें ताकि आत्मबिराघना (आत्मघात) 


न हो। अपवाद मार्ग का अधिकारी 
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एकमात्र गीतार्थ मुनि ही हो सकता है। गीतार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ज्ञाता होता है। 
उत्सर्ग मार्ग की अपेक्षा अपवाद मार्ग अधिक सजग रहता है। इसलिये अपवाद सेवन का 
निर्णय गीतार्थमुनि पर रहता है। 'नो आयव्यय, कारण-अकारण, अगाढ़ (ग्लान) - 
अनागाढ़, वस्तु-अवस्तु, योग्य-अयोग्य, युक्त-अयुक्त, समर्थ-असमर्थ, यतना> 
अयतना का सम्यग्ज्ञान रखता है तथा साथ ही साथ कर्तव्य कर्म का फल भी जानता है, 
वही गीतार्थ कहलाता है।२२१ यदि गौतार्थ न हो तो गुरु, मूल आगम, भाष्य, चूर्णि, टीका 
एवं अन्य निर्देशक बनते हैं। परतु ये भी न हो तो स्वयं ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावानुसार 
अपबाद मार्ग का निर्णय ले सकता है। सही निर्णय होना चाहिये, गलत नही। इस दशा मे 
साधक पतित नही माना जाता है। क्योंकि अपवाद कालीन समय में यदि बाह्य दृष्टि से 
स्वीकृत पाच महाब्रत आदि नें में यर्त्किचित्‌ दोष लग जाय तो वह मूल ब्ररतों की रक्षा के 
लिये ही है। साधक को सयम की रक्षा करनी है। अपवाद सेवन करने बाले के परिणाम 
विशुद्ध होने चाहिए। शुद्ध परिणाम ही मोक्ष का कारण है, ससार का नही। साधक का देह 
संयम हेतु होता है। इसलिये सयम हेतु देह का परिपालन हो।२२* जैन धर्म अन्तरग शुद्धि 
पर अधिक बल देता है। 


अहिंसा का उत्सर्ग और अपवाद मार्ग : भिक्षु के लिये हरी वनस्पति, का परिभोग 
और स्पर्श त्याज्य है तथा सचित्त वस्तु एब जलादि का सेवन तथा स्पर्श वर्जित है। मन, 
बचन, काय से स्थूल या सूक्ष्म जीबों की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना ही प्रथम 
महात्रत का (अहिसाब्रत) उत्सर्ग मार्ग है, परतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इसका भी 
अपबाद मार्ग है। एक भिक्षु, अन्य कोई सरल मार्ग न होने पर किसी विषम पर्वतादि विकट 
मार्ग से जाता है। यदि उस मार्ग से पैर फिसल जाय उस समय तरु, युच्छ, युल्म, लता, 
बलली, तृणादि का सहारा लेना अपवाद मार्ग है। सूक्ष्म दृष्टि से सोचने पर यह हिंसा, 
हिंसा के लिये नही है, अपितु अहिंसा के लिये है। गिरने से आर्तध्यान रौद्रध्यान में वृद्धि 
होती है। ये दोनों ध्यान ससारबर्धक हैं। समाधिभाव को टिकाये रखने के लिए अपवाद 
मार्ग का सेवन किया जाता है। ऐसे ही वर्षाकाल में भिश्लु अपने निजस्थान से बाहर किसी 
भी काम के लिए नहीं जाता, यह उत्सर्ग मार्ग है, किन्तु इसका भी अपवाद है - भिश्च उचार 
(शौच) और प्रत्नवण (मूत्र) के लिए बर्षा में बाहर जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाल, 
बृद्ध एव ग्लानादि के लिए भिक्षा के हेतु जाना अत्यावश्यक हो तो उचित यतना के साथ 
वर्षा में गमन कर सकता है। मार्ग में गमन करते समय किसी विशिष्ट कारणवश नदी- 
सतरण, दुर्भिक्षादि में प्रलम्ब ग्रहण का अपवाद मार्ग है। ये सब अपवाद अहिंसा महान्रत 
के हैं।*२५ उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में समाधिभाव की त्रघानता है। 


सत्यव्रत का उत्सर्ग और अपवाद मार्ग : भिश्षु को किसी प्रसग पर झूठ नही 
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बोलना उत्सर्ग मार्ग है। परंतु इसका भी अपवाद मार्ग है। रास्ते में चलते किसी व्याधादि के 
पूछने पर मौन रहे। यदि मौन भी स्वीकृति में परिणत होता दिखाई दे तो 'जानता हुआ भी 
नही जानता हूँ, किसी भी पशु आदि को देखा नही' ऐसा कहना अपवाद मार्ग है। सयम 
रक्षा हेतु असत्यबचन पापरूप नहीं होता। यह द्वितीय महात्रत का अपवादमार्ग है।२२६ 


अस्तेयब्रत का उत्सर्गं-अपवाद मार्ग : बिना मालिक की आज्ञा से मुनि घास का 
तिनका भी नही उठा सकता। यह उत्सर्ग मार्ग है। पर इसका भी अपवाद मार्ग है। 
परिस्थिति बिकट हो, लबा सफर हो, अज्ञात गाव में पहुँच गया हो, शीत अधिक हो 
जिससे दृक्ष के नीचे ठहर नही सकता, उचित स्थान न हो, पशुओं का उपद्रव हो, ऐसी 
स्थिति में बिना आज्ञा लिये ही योग्य स्थान पर ठहर सकता है। बाद में स्थान की आज्ञा ले। 
यह तृतीयब्रत का अपवाद मार्ग है।२२७ 


ब्रह्मचर्यव्रत का उत्सर्ग-अपवाद मार्ग : एक दिन के नवजात शिशु का स्पर्श न 
करना यह उत्सर्ग मार्ग है। किंतु इसका भी अपवाद मार्ग है कि नदी में डूबती हुई अथवा 
क्षिप्तचित्त भिक्ुणी को श्रमण बचा सकता है। वैसे हो रात्रि में सर्प दश हुआ हो तो श्रमण 
श्रमणी से और श्रमणी श्रमण से चिकित्सा करा सकती है (अन्य कोई चिकित्सक न हो 
तो)। पैर में कांटा गया हो तो भी उनके लिये भी यही अपबाद मार्ग है।२२८ जितना उत्सर्ग 
का महत्त्व है उतना ही अपवाद मार्ग का भी। पर स्मरण रहे कि अपवाद मार्ग का सेवन 
सयम रक्षार्थ ही हो, मनचाहे ढग से न हो, बरना आत्मघातक बन जायेगा। 


अपरिग्रहव्रत का उत्सर्ग-अपवाद मार्ग : शास्त्र में बताये हुए साधु साध्वी के 
लिये पत्नादि धर्मोपफरण की १४ सख्यानुसार उपयोग में लाना ही उत्तर्म मार्ग है। इसके 
लिये भी अपवाद मार्ग है। स्थबिर के लिये छत्रक, चर्मछेदनक आदि का 
आवश्यकतानुसार उपधि रखने का अपबाद मार्ग है। ग्लानादि के कारण ऋतुबद्ध और 
चर्षाकाल के बाद एक स्थान पर रहना भी परिग्रह का कालकृत अपवाद ही है। दूसरों की 


सेवा हेतु पात्र रखना अपवाद है। विषग्रस्त मुनि को विष निवारणार्थ सुवर्ण घिस कर देना 
भी अपरिग्रह का अपबाद ही है। ये सब अपरिग्रहत्रत के अपवाद हैं।२२९ 


गृह निषद्या का उत्सर्ग-अपवाद मार्ग : बिना प्रयोजन के गृहस्थ के घर बैठना 
नही यह उत्सर्ग मार्ग है। पर इसका भी अपवाद है। दृद्ध, रोगी, तपस्वी किसी विशिष्ट 
कारणवश गृहस्थ के घर बेठ सकता है। यह अपवाद मार्ग है।२३० 


आधा कर्म आहार का उत्सर्ग-अपवाद मार्ग : उत्सम मार्ग में आधाकर्मी आहार 
दोष युक्त बताया है। परतु इसका भी अपवाद है कि दुर्भिक्षादि काल में विशिष्ट कारणबश 
आधाकर्मी आहार ग्राह्म बताया है।२३१ जैन धर्म में अनेकान्त का महत्त्व है। 
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सधारे में आहार का अपवाद : 'समाधि मरण में यदि तीन्न श्ुधा-वेदनीय कर्म का 
उदय हो जाय, समाधिभाव न रहे, उस समय प्राण को रक्षा हेतु आहार कवच रूप है। 
इसलिये अपवाद रूप में आहार-कवबच का सेवन कराना चाहिये!। ऐसे साधक की निंदा 
करने वाले को चातुर्मास गुरु प्रायश्चित्त आता है।११९ यतनापूर्वक गीतार्थ मुनि ही 
अपबाद मार्ग का सेवन करा सकता है अन्य नही। इसमें सावघानी अत्यावश्यक है। 


पशुओं का बंघन-मोचन का उत्सगें-अपवाद मार्ग : सामान्यत भिक्षु आत्म 
चिंतन में सलग्न रहता है। यदि विहार करते गृहस्थ के घर रुकने का मौका आये तो मुनि 
कमलवत्‌ निर्लिप्त रहते हैं। बछड़े गाय आदि को बाधने अथवा खोलने का काम वह 
गृहस्थ के धर नहीं करे - यह उत्सर्ग मार्ग है। किंतु 'आग लगने पर, बाढ़ आने पर, 
बृकादि हिंसक पशु के आक्रमण होने पर अथवा अन्य किसी विषम स्थिति में पशुओं को 
बचा सकता है। यह अपवाद मार्ग है।२१३ जो अनुक्रम्पाभाव से विशिष्ट परिस्थिति में 
अपनाया जाता है। 


अतिचार और अपवाद में अन्तर 
बाह्म व्यवहार में अपवाद को अतिचार मानते हैं। पर यह गलत है। दोनों की 
कार्यश्रवृत्ति भिन्न-भित्र है। अतिचार का मार्ग कुमार्ग है, वह अधर्म है तथा ससारवर्धक है 
जब कि अपवाद का मार्ग सुमार्ग है, बह घ॒र्म है और मोक्षप्रदाता है। अतिचार में दर्प एव 
मोहोदय का भाव है। जीवन में विपरीत आचरण को अतिचार कहते हैं। अत यह त्यान्य 
है और अपवाद मार्ग ग्राह्म है, क्योंकि वह कर्मक्षय का कारण है। २२४ 


साधु जीवन में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की साधना संयमरक्षार्थ है। 


३) श्रमण समाचतारी 
साधनाकालीन जोवनचर्या में साधक जीवन की आचार सहिता की मर्यादित करने 
के लिये आगम ग्रन्थों एवं अन्य ग्रथों में समाचारी (सामाचारी) का विधान है। सम्बक्‌ 
आचार ही समाचार या समाचारी है। समाचारी शब्द का प्रयोग चार अ्थों में मिलता है- 
२) समता का आचार, २) सम्यक्‌ आचार, ३) सम आचाय, ४) समान 
(परिमाणयुक्त) आचार। मुनि जीबन का आचार, व्यवहार एव कर्तव्यता ही समाचायी है। 
श्रमण जीवन की सारी श्रवृत्तियों का इसमें समावेश है, जो बह अहर्निश करता है।र२५ 


चौदह पूर्वंघारी भद्बाहु ने समाचारी तीन प्रकार की बताई है२१६- १) ओष 
समाचारी, २) दसविघ समाचारी और ३) विभाग समाचारी! इनमें ओध समाचारी का 
विश्लेषण सात द्वार द्वारा किया गया है२२०- १) अतिलेखन, २) पिण्ड, ३) ठपधि- 
अमाण, ४) अनायतन (अस्थान) वर्जन, ५) अति सेवणा-दोषाचरण, ६) आलोचना 
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और ७) विशोधि। इन सभी दरों का स्पष्टीकरण उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में 
मिलता है। दसबिध समाचारी के नामों में भिज्ञता मिलती है। दसविध समाचारी इस प्रकार 
है -२३८ १) आवश्यकी (किसी प्रयोजन से बाहर जाति समय 'आवस्सही' शद्ठग कहे), 
२) नैषेधिकी (प्रयोजन पूर्ण करके पुन. अपने स्थान पर लौटता है तब “'निसही' शद्द 
कहे), ३) आपूच्छना (आहार-विहारादि क्रिया गुरु को पूछकर करें), ४) प्रतिपृच्छना 
(पुन पूछते समय ऐसा पूछे कि यदि आपकी आज्ञा हो तो यह काम करूँ क्‍्या?), 
५) छउन्दना (गवेषित अपने हिस्से में आये आहारादि के लिए दूसरों को निमत्रित करे 'यदि 
आपके उपयोग में आये तो लीजिये”), ६) इच्छाकार, (दुसरों से कोई काम करवाना 
हो तब विमम्रता से ऐसा कहे कि 'कृपया आपकी इच्छा हो तो यह कार्य करिये'), 
७) मिथ्याकार (सयमाराधना में दोष लगने पर दूषित आत्मा की निंदा करे), ८) तथाकार 
(दोषों की आलोचना करने पर गुरु प्रायम्चित दे तो उसे प्रसन्नतापूर्वक 'तहत्ति' कहकर 
ग्रहण करे), ९) अभ्युत्थान (गुरु आने पर खड़ा रहे), १०) उपसपदा (अपने गण में 
श्रुतज्ञान सम्पन्न न हो तो आचार्य को आज्ञा से दूसरे गण के चहुश्रुत आचार्य के सानिध्य में 
बिनयपूर्वक श्रुत साहित्य का अध्ययन करना) इस प्रकार इस दस प्रकार की समाचारी 
द्वारा श्रमण आचार साधना पद्धति का विकास करता है। अन्तिम पदविभाग समाचारी का 
स्पष्टीकरण छेदसूत्र और कल्पसूत्र में उपलब्ध होता है। 
४) पडावश्यक 
(भारतीय बिभिन्न दर्शनों में दोषों की शुद्धि तथा गुणों की अभिवृद्धि हेतू 'सध्या' 

(हिन्दु), 'ठपासना' (बौद्ध), 'रबीरदेह अवस्ता' (पारसी), 'प्रार्थना' (यहुदी-ईसाई), 

“नमाज' (इस्लाम) आदि को जीवन का आवश्यक अग माना गया है वैसे ही जैन धर्म में 

'घडावश्यक' को माना है।) 

आवश्यक शहद का व्युत्पत्तिपरक अर्थ 
श्रमण और श्रावक के लिए नित्यप्रति सबेरे और श्याम को जो अवश्य किया जाता 

है उसे आवश्यक कहते हैं। प्राकृत भाषा में आपाश्रय शद्ट को आवश्यक कहा गया है, 

क्योंकि जो गुणों को आधारभूमि है वह आवस्सय या आपाश्रय है। इन्द्रिय और कषाय 

आदि शत्रुओं को ज्ञानादि साधना द्वारा वश किया जाता है बह आवश्यक है। आवश्यक 


शइ का अर्थ अनुर्नन भी है। । जो आत्मा को ज्ञानादि गुणों से आच्छादित (अनुरजित) 
करे, वह आवश्यक है।२३२९ 


आवश्यक के अनेक्र पर्यायवाची शद्द 
आगम एव भाष्य में इसके लिये “आवश्यक, अवश्य करणीय, ध्रुव, निग्रह, 
कट अध्ययनषदट्क वर्ग, न्याय, आराधना और मार्ग ऐसे पर्यायत्राची नाम मिलते 
० 
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आवश्यक क्रिया प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिये नियमत सबेरे 
और सन्ध्याकाल में करने के लिये अवश्य ही कहा है। क्योंकि इन दोनों तिर्थकर के शासन 
में प्रतिक्रमण सहित धर्म की प्ररूपणा की गई है।२*४५ आवश्यक क्रिया आत्मा को 
कर्मबधन से मुक्त करती है। 


आवश्यक के भेद 

आगम में मुख्यत आवश्यक के दो भेद हैं-२५४२- द्रव्यावश्यक और भावावश्यक। 
द्रव्यावश्यक में बाह्य क्रिया पर ही बल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप साधना में तेज 
प्रगट नही हो सकता। भावावश्यक से ही साधना चमकती है। चित्तशुद्धि साधना में 
आवश्यक है। अन्तदर्शन से ही चित्तशुद्धि होती है। इसलिये निजात्मा को कर्म मल से शुद्ध 
बनाने के लिये सामायिक चतुर्विशतिस्तव, बदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान 
आदि छह आवश्यक का विधान किया गया है।२५३ प्रकारान्तर से इसके छह भेद मिलते 
हैं-२«« सावद्ययोगविरति, उत्तकीर्तन, गुणवत्प्रतिपत्ति, स्थलित निन्‍्दना, न्रणचिकित्सा 
और गुणघारणा। 


१) सामायिक आवश्यक :- बारह ब्र॒तों में सामायिक मोक्ष का प्रधान अंग माना 
गया है। आत्मभाव में समता भाव से रमण करना ही सामायिक आवश्यक है। षडावश्यक 
में यह मगलरूप है। इसलिए, प्रथम सामायिक को रखा है। इस पर विस्तृत रूप से पीछे 
लिखा गया है, वहाँ देखें। 


२) चतुर्विशतिस्तव-आवश्यक :- सावद्ययोग से निवृत्ति पाने के लिये निरव्य- 
योगी की शरण ली जाती है। वे निरचद्ययोगी जैनागम के अनुसार ऋषभ, अजित, संभव, 
अभिनदन, सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांस, जासुपूज्य, विमल, 
अनन्त, धर्म, शाति, कुथु, अर, मल्लि, मुनिसुन्रत, नमि, अरिष्टिनेमि, पार्श्व और महावीर 
ऐसे चौबीस तीर्थंकर हैं। बर्तमानकालीन ये चौबीस तीर्थंकर हैं। इनको स्तुति से प्रशस्त 
भाव एव शुद्ध परिणामों की प्राप्ति होती है। शुद्ध परिणाम चिरसचित कर्मों को तृणाग्नि की 
तरह भस्म कर देती है। चतुर्विशति के छ- भेद हैं- नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भाव। इन छह भेदों से चौबीस तौर्थंकरों की स्तुति करना द्वितीय आवश्यक है।२४५ 


३. वन्दना-आवश्यक :- तीर्थंकर देव रूप होते हैं। देव की स्तुति करने के बाद 
गुरु को बंदन किया जाता है। गुरु जीवन के घडवैया होते हैं। दर्जी, सुताद, सुनार, कुमार, 
किसान, माता, पिता आदि सभी का कार्य गुरु करता है। अरिहंत और सिद्ध का दर्शन 
कराने वाला गुरु है। बेदना से मुक्ति पाने का राजमार्ग है-वन्दना। बन्दना के अनेक 
पर्योयवाची शद्ग हैं - चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजा कर्म आदि! योग्य बन्दनीय को बन्दन 
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करने से आत्मशुद्धि होती है और अवन्दनीय को वन्दन करने से कर्मों की निर्जरा नही 
होती। वन्दन के दो प्रकार हैं - द्रव्य चन्दन और भाव वन्दन। द्रव्य वन्दन कर्ता मिथ्यादृष्टि 
और सम्यग्दृष्टि हो सकता है। किन्तु भाववन्दन कर्ता सम्यग्दृष्टि ही होता है। आवश्यक- 
चूर्णि में श्रीकृष्ण और वीर॒क कौलिक तथा कृष्ण के पुत्र शाम्म और पालक के उदाहरण से 
द्रव्य और भाव बन्दन का स्वरूप स्पष्ट किया है। भाव बन्दन ही आत्मशुद्धि का प्रशस्त 
मार्ग है। द्रव्य बन्दन तो अभव्य भी कर सकता है। द्रव्य की अपेक्षा भाव का अधिक महत्त्व 
होता है। अह का नाश होमे पर अहं को बन्दन होता है। बन्दना से नम्नता और नम्नता से 
नौच गोत्र का बध नही होता है। इस 'वन्दना' आवश्यक पर नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाष से विचार किया जाता है। २४६ 


७४) प्रतिक्रमण आवश्यक :- त्रिकरण और त्रिविधयोग से किये गये पापों की 
आलोचना एव़ निंदा करना प्रतिक्रमण है। शुभगोगों से अशुभयोगों में गये हुये अपने 
आपको पुन शुभयोग में प्रवृत्त करना प्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, केषाय 
इन दोषों से हटकर सम्यकत्न, विरति, प्रमाद, क्षमादि गुण एब शुभ भावों में रमण करना ही 
प्रतिक्रमण है। साधक प्रमाद के कारण ही अशुभ योग में रमण (फेस) करता है, उनसे 
अपने आपको हटाकर स्वभाष में रमण करना ही प्रतिक्रमण है।औदयिक भाव ससार का 
कारण और क्षायोपशमिक भाव मोक्ष का कारण है। इसलिए क्षायोपशमिक भाव से 
ओऔदयिक भाज में परिणत हुआ मुनि (साधक) को पुन क्षायोपशमिक भाव में लौठाना 
प्रतिक्रमण है। संसारबर्धक नरक तियँच गति के कारणों की निंदा-गर्हा करना प्रतिक्रमण 
है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पापों से डरना। पापप्रवृत्तियों से पीछे हटना ही प्रतिक्रमण है| २४० 


प्रतिक्रमण के भेद 
आवश्यक निर्युक्ति में काल के निमित से तीन प्रकार का प्रतिक्रमण बताया 
है?४८... भूतकालिक भ्रतिक्रमण, वर्तमानकालिक (संबर, साधना) अ्रतिक्रमण और 
भविष्यकालिक (प्रत्याख्यान द्वारा दोषों से बचना) प्रतिक्रमण। विशेष काल की अपेक्षा से 
पाँच प्रकार का अतिक्रमण है-२४५६ १) दैजसिक, २) शत्रिक, ३) पाक्षिक, ४) 
चातुर्मासिक और ५) सावत्सरिका। 
आवश्यक निर्युक्ति में चार प्रकार के प्रतिक्रमण का विवेचन है-२५० १) हिंसक 
प्रवृत्ति से लगे दोषों का प्रतिक्रमण, २) शास्त्रकथनानुसार पालन न करने से लगने बाले 
दोषों का प्रतिक्रमण, ३) जिनवचन में अग्रद्धा उत्पन्न होने से दूषित दोषों का ग्रतिक्रमण, 
४) आगम विरुद्ध बचन प्रतिपादन करने से प्रतिक्रमण करना। स्थानागसूत्र में छह प्रकार 
का अतिक्रमण वर्णित है -२५१ १) उच्चार (बड़ीनीत, मल चिसर्जन) प्रतिक्रमण, 
३) अश्ननण (लघुनीत, मूत्र विसर्जन) प्रतिक्रमण, ३) इत्वर (दैवसिक, पाक्षिक) 
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अ्रतिक्रमण, ४) याबत्कथित (महात्रतादि रूप में) अतिक्रमण, ५) यत्किचिनूमिथ्या 
(प्रमादबश लगे पापों का "मिच्छामि दुक्‍्कड”) प्रतिक्रमण और ६) स्वप्नान्तिक 
प्रतिक्रमण। 

सामान्यत ग्रतिक्रमण दो प्रकार का ही है।२५२ द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव 
प्रतिक्रमण। मुमुक्षु साधक के लिये भाव प्रतिक्रमण ही उपादेय है, द्रव्य प्रतिक्रमण नही। 
उपयोग शून्य एब कीर्ति आदि के लिये किया गया प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण है और 
सम्यग्दर्शन गुणों से सपन्न किया हुआ प्रतिक्रमण ही भाव प्रतिक्रमण है। भाव्रतिक्रमण से 
ही आत्मशुद्धि होती है। भद्रबाहु ने आवश्यक निर्युक्ति में प्रतिक्रमण के अनेक पर्यायवाची 
नाम दिये हैं-२५३ प्रतिक्रमण, प्रतिचरणा, प्रतिहरणा, बारणा, निवृत्ति, निंदा, गा और 
शुद्धी। भाव की दृष्टि से सभी का एक ही अर्थ है। 


प्रथम और अतिम तीर्थंकर कालीन साधक के लिए उभयकालीन (दैवसिक, 
रात्रिक-रायसी) प्रतिक्रमण का विधान नियमत है जब कि शेष मध्य २२ तीथकरों के 
साधकों को पाप लगने पर प्रतिक्रमण करने का विघान है। रे ५४ 

५) कायोत्सर्ग-आवश्यकः कायोत्सर्ग को अनुयोगद्वार सूत्र में ज्रणचिकित्सा कहा 
है।२५५ न्रण का अर्थ घाव है। कायोत्सर्ग ध्यान का अग है तथा तप का भेद है। इस पर 
आगे बर्णन करेंगे। 

६) प्रत्याख्यान आवश्यक : जीवन में त्याग आवश्यक है। त्याग से ही जीवन 
चमकता है और स्फटिक सा निर्मल होता है। इसके लिए आगमगम प्रत्याख्यान शब्द का 
प्रयोग किया है। अशुभ योग से निवृत्ति पाकर शुभ प्रवृत्ति करने की क्रिया ही प्रत्याख्यान 
है। ''प्रत्याख्यान करने से संयम की आराधना होती है। सयम से सवर की साधना होती है, 
संबर से तृष्णा का नाश होता है और तृष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (माध्यस्थ 
परिणाम) की प्राप्ति होती है और अनुपम उपशम भाव से अत्याख्यान शुद्ध होता है तथा 
चास्त्रि धर्म अगट होता है। चारित्र धर्म की आराधना से कर्मों की निर्नरा होती है, निर्जरा से 
अपूर्व करण की प्राप्ति होती है और उस अपूर्वकरण से केवलज्ञान और केवलदर्शन की 
प्राप्ति होकर शाश्वतसुखरूप सिद्धि मिलती है।'”२५६ अ्रत्याखान को 'गुणधारण' भी कहा 
गया है। 

प्रत्याख्यान के भेद 

मुलत- प्रत्याख्यान के दो भेद हैं -२५० मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण 
प्त्याख्याना इसमें मूल गुण प्रत्याख्यान के भी दो भेद हैं-सर्वगुण प्रत्याख्यान (साधु के 
पाँच महात्रत) और देशगुण प्रत्याख्यान (आबक के पाँच अजुदव्नत्त)। उत्तरगुण प्रत्याख्यान 
के भी दो भेद हैं-देश उत्तरगुण प्रत्याख्यान (श्रावक के तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत) 
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और सर्वउत्तरगुण प्रत्याख्यान (साधु के पाँच समिति और तीन गुप्ति)) और भी 
अत्याख्यान के दस भेद हैं -२५८१) अनागत (पर्युषणादि में किया जानेवाला विशिष्ट 
तप), २) अतिक्रान्त (वैयावृत्य में लगे दोषों का प्रायश्चित, उपवास को अपर्व दिन में 
करना), ३) कोटिसहित (उपलासादि जिस दिन पूर्ण हो उस दिन पारणा न करके दूसरे 
दिन करना), ४) नियन्त्रित (प्राय, चौदहपूर्वंधर, दस पूर्वधर एवं जिनकल्पी मुनि ही 
करता है, आज यह परपरा नही है), ५) साकार (अपवाद की छूट), ६) निराकार, 
७) परिमाणकृत ( दत्ति, ग्रास, भोज्य, द्रव्य एवं गृहादि सख्या का परिमाण ), 
८) निरवशेष (चारों आहार का त्याग, ९) साकेतिक और, १०) अद्धा प्रत्याख्यान 
(समय विशेष की मर्यादा)। इन दस प्रत्याख्यानों में ऊद्धा प्रत्याख्यान के नवकारसी, 
पौरुषी, पुर्मिड्‌ढ (पूर्वार्ध), एकासन, एक स्थान, आयबिल, उपवास, दिवसचरिय, 
अभिग्रह और निर्विकृतक (नीवी) ऐसे दस प्रत्याख्यान हैं।२५६ 'अद्भा' काल को कहते 
हैं। इन दस अद्धा प्रत्याख्यान के क्रमशः दो, छह, सात, आठ, पाँच, चार, पाँच अथवा 
चार, नौ ऐसे आगार रखे गये हैं। २६० 

प्रत्याख्यान से अन्तर्शुद्धि होती है। शास्त्र में पांच अथवा छह प्रकार की शुद्धियाँ 
बताई हैं-२६५ १) श्रद्धान शुद्धि, २) ज्ञान शुद्धि, ३) विनय शुद्धि, ४) अनुभाषणाशुद्धि, 
५) अनुपालनाशुद्धी और ६) भाव शुद्धि। 


षडावश्यक की साधना श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविका सबके लिए समान बताई गई 
है। किन्तु श्रमण श्रमणी के लिए अनिवार्य ही है। 


चारित्र एवं उसके पोषक अगों में ध्यान का महत्त्व 

श्रावक के बारह ब्रत और पाँच महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति साधना मार्ग में 
चन्द्रमा के समान निर्मल हैं। इन सबके मूल में अहिंसा और समता को प्रधानता दी गई है । 
साम्यभाव पर आरूढ हुआ मुनि निर्निमिष मात्र (पलभर) में कर्मों को जीतता है किन्तु 
समभावरहित मुनि कोटि भव तक तप करने पर भी उतने कर्मों को क्षय नही करता जितना 
समभावी मुनि कर्मो को क्षय करता है।२६९ वह साधना काल में अपनी चर्या सर्वज्ञकथित 
आज्ञानुसार प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में भिक्षार्थथमन और 
चौथे प्रहर में पुन स्वाध्याय करता है। स्व॒ का अध्ययन करने पर ही घ्यानावस्था आती है। 
ध्यान से सबर निर्जरा की स्थिति प्राप्त होती है क्योंकि मोक्ष का मार्ग सबर निर्जरा है। इन 
दोनों का उपाय तप है। तप का प्रधान अंग ध्यान है। इसलिए ध्यान मोक्ष का हेतु है, सकल 
गुणों का स्थान है, समस्त साधनाओं का साधन है, दृष्ट अदृष्ट सुखों का कारण है, अत्यत 
प्रशस्त है। अत बह चारित्र साधना एबं उसके सहाय्यक अंगं में सर्वकाल में श्रद्धेय है, 
ज्ञातव्य है और ध्यातव्य है|२६३ है 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१६५ 


विशिष्ट साधना पद्धतियाँ 
अब तक सामान्य जैन साधना पद्धति पर विचार किया, अब विशिष्ट श्रमणों की 
साधना पद्धति पर विचार कर रहे हैं। 
सामान्य साधना पद्धतियाँ श्रमण के लिए मूल भूमिका रूप हैं। विशिष्ट 
आगमकालीन साधना पद्धतियाँ अनेक प्रकार की हैं, किन्तु विशेषत श्रमर्णों के लिए मुख्य 
दो ही प्रकार बताये हैं - जिनकल्प और स्थविरकल्पा 


पूर्ण समाधि एवं शात्ति का इच्छुक साधक ही सयम का परिपालन कर सकता है। 
शाग-द्वेष, कषाय, इन्द्रिय, परीषह, उपसर्ग एव आठ कर्मों को जीतने वाला मुनि जिनकल्प 
कहलाता है। जिनकल्प स्थविर कल्प से ही निकला हुआ है। अत पहले स्थविरकल्पी 
साथना पद्धती पर विचार करेंगे। 


स्थविरकल्प साधना पद्धति 
जो संघ में रहकर साधना करता है। उसकी आचार सहिता को स्थविर कल्प स्थिति 
कहते हैं।२६४ चे सर्व प्रथम अपने आपको तप, सत्त्व, सूत्र, एकत्व और बल इन पाँच 
चुलाओं से तोलते हैं।२ ६५ स्थविर कल्प मुनि के आचार सहिता का क्रम निम्नलिखित 
है।२६६ १) प्रवज्या, २) शिक्षापद, ३) अर्थप्रहण, ४) अनियतबास, ५) निष्पत्ति, 
६) विहार और, ७) समाचारी। 
आचार गुणसम्पन्न गीतार्थ गुरु सर्वप्रथम शिष्य को बिधिपूर्वक आलोचना कर के 

तदनन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, एव भावानुसार प्रन्नज्या (दीक्षा) मन्र देते हैं। दीक्षा मत्र देने के 
बाद शिक्षा का दान देते हैं। शिक्षा के दो प्रकार होते हैं- १)ग्रहण शिक्षा और २) आसेवन 
शिक्षा। ग्रहण शिक्षा में शास्त्राध्ययन कराया जाता है और आसेवन शिक्षा पद्धति में 
पडिलेखना आदि क्रिया का बोध कराया जाता है। सूत्रार्थ का ज्ञाता हो जाने पर ही मुनि को 
योग्यतानुसार आचार्य पद दिया जाता है। आचार्य पद देने के पहले बारह वर्ष तक 
अनियतवास-ग्रमानुआम विचरण कराया जाता है। अयोग्य शिष्य के लिए यह नियम नही 
है। देशाटन से तीर्थंकरों की जन्मभूमि, दीक्षाभूमि एव निर्वाणभूमि को देखने से साधना में 
स्थिरता आती है। विभिन्न भाषा एज आचार का ज्ञान होता है। देशाटन से वह आचार्य 
पदयोग्य शिष्य सपदा से सपज्न होता है तथा विभिन्न श्रुतज्ञानी आचार्यों के दर्शन से सूत्रार्थ 
विषयक एवं समाचारी का विशेष ज्ञाता होता है। इस प्रकार बारह वर्ष तक देशदर्शन 

'अनियतवास' कराया जाता है। बहुशिष्य सपदा प्राप्त होनेपर आचार्य पद दिया जाता है। 

तदनन्तर बह स्व पर कल्याणार्थ प्रबचनप्रभावना करता है। 

स्थबिरकल्पिक मुनियों की चर्या आदि का ज्ञान “क्षेत्र, काल, चाजित, तीर्थ, 
पर्याय, आगम, वेद, कल्प, लिंग, लेश्या, ध्यान, गणना, अभिग्रह, प्रत्रज्या, मुण्डपना, 
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प्रायम्चित्त, कारण प्रतिकर्मण और भक्तपन्थाम्च भजनया'' इन १९ दृष्टिकोण से कराया 
जाता है९६७'... स्थविरकल्पिक मुनि का जन्म एवं कल्प ग्रहण कर्मभूमि में होता है। पर 
देवादि द्वारा संहरण करने पर थे अकर्मभूमि में भी प्राप्त हो सकते हैं। अवसर्पिणी काल में 
उत्पन्न होनेवाले का तीसरे, चौथे और पाँचवें आरे में जन्म होता है और स्थविरकल्प इन्ही 
आएं में स्वीकार किया जाता है। यदि उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न हुए हों तो दूसरे, तीसरे 
तथा चौथे आरे में जन्म लेते हैं और स्थविरकल्प तीसरे चौथे आरे में स्वीकार करते हैं। 
सामायिक और छेदोपस्थापनीय इन दो चारित्र में ही वर्तमान मुनि स्थविरकल्प स्वीकार 
करते हैं, यथाख्यात चारित्र (संयम) तक भी जा सकते हैं। वे नियमत तीर्थ में हो रहते हैं। 
जधन्य आठ वर्ष की अवस्था में और उत्कृष्ट गृहस्थ अथवा साधु पर्याय की कुछ न्यून 
करेडपूर्व में इस कल्प को ग्रहण करते हैं। प्रवज्या पर्याय जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त 
है। परन्तु मरण पर्यत की उत्कृष्ट पर्याय देशो न्यून पूर्च कोटि भी है। अपूर्व श्रुताध्ययन 
स्थविरकल्प स्वरीकारने पर मरते भी हैं और नही भी मरते हैं। तीनों बेदों में (स्त्रीवेद, 
पुरुषबेद, नपुसक बेद) इसे स्वीकार किया जाता है। बाद में अवेदी भी हो सकते हैं। ये 
स्थितास्थितकल्प वाले होते हैं। कल्प स्वीकारते समय द्रव्य और भाव लिंग दोनों हो होते 
हैं। आगे भावलिंग निश्चय ही होता है। कल्प स्वीकारते समय प्रशस्त तीन लेश्याएँ (तेज, 
पद्म, शुक्ल) होती हैं। बाद में छहों लेश्याएँ होती हैं। किन्तु अप्रशस्त लेश्या में अधिक 
समय तक नही रहते तथा ने लेश्याएँ अति सक्लिष्ट भी नही होती। धर्मध्यान में ही कल्प 
स्वीकार किया जाता है। बाद में आत॑-रौद्रध्यान भी हो सकता है किन्तु ने निरनुबधक तथा 
कुशल परिणामों की प्रधानता बाले होते हैं, लेश्यानुसतार ध्यान में तरतमभाव पैदा होता है। 
भाव लेश्यानुसार हो भ्रशस्ताप्रशस्त ध्यान की उपलब्धि होती है। स्थविरकल्पकों की 
जबन्य सख्या एक, दो या तीन और उत्कृष्ट सहस्रपृथकत्त (९०००) होती है तथा पूर्व 
स्जोकृत के अनुसार यह सख्या जधन्य और उत्कृष्ट कोटिसहस्रपृथक्त्व भी होती है। पन्द्रह 
कर्मभूमि में उत्कृष्ट इतने ही स्थबिर कल्पी प्राप्त हो सकते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार 
अभिप्नह धारण करते हैं। द्रव्य से भिक्षादि के लिए गमन का अभिग्रह करना, क्षेत्र से आठ 
(ऋन्‍्नी, गत्वाप्रत्यागतिका, गोमूजिका, पतगवीधिका, पेडा, अद्धपेडा, अभ्यन्तर 
शेम्बूका, बहि शम्बूका) प्रकार के गोचर भूमि का अभिग्रह करना, काल से सबेरे, दोपहर 
एवं शाम को जाने का अभिम्नह कजना। भाव से गोभिक्षा लेने का (निश्चिप्तचरका, 
सख्यादत्तिका, दृष्टलाभिका, पृष्टलाभिका आदि का) अभिग्रह करना है। अन्नज्या अथवा 
उष्डपना स्वीकार करनेवाले स्थविरकल्पी को छह प्रकार के सचित्त द्रव्य कल्पनीय हैं 
यथा शिष्यों को दीक्षा देना, उपदेश देना, अन्य स्थान पर गये को पुन दीक्षा देना या अन्य 
संप्रदाय के गीतार्थ आचार्य से दीक्षा देने की आर्थना करना। स्थविस्कल्पियों को प्रमाद के 
कारण लगनेवाले पापों का आयश्चित्त 'आलोचना और प्रतिक्रमण' दिया जाता है। 
स्थविरकल्पी किसी विशिष्ट कारण में अपबाद मार्ग का सेवन करते हैं। ग्लान, रोगी 
आचार्यादि को सेवा के लिए अथवा घर्म को कथा के लिए जाने पर पादधावन्‌- 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ह६ ७ 


मुखमार्जन-शरीरसम्बाधनादि कारणों से सप्रतिकर्मणि का स्वीकार करते हैं। स्थविरकल्पी 
पा मार्ग से तीसरे प्रहर में गोचरी जाते हैं। किन्तु अपवाद मार्ग में अकाल में जा सकते 
| 
दुषम काल में सहनन एव गुर्णो की क्षीणता के कारण मुनि नगर और ग्राम में रहने 
लगे हैं। वे समुदाय में रहकर विचर॒ण करते हैं। शक्ति के अनुसार धर्मप्रमावना करते हैं। 
भव्यात्माओं को दीक्षा देते हैं। स्थविरकल्प स्वीकार करने के पहले जिन कर्मों को हजार 
वर्षों में श्षीण किया जाता या उन्हें कल्प स्वीकार करने पर एक वर्ष में क्षीण कर सकते हैं। 
वे सत्रह प्रकार के सयम पालक होते हैं। ज्ञान-दर्शन-चारित्र परपरा का विच्छेद नही होने 
देते। वृद्धावस्था में स्थिरवास करते हैं। इस प्रकार स्थनिरकल्पक मुनि ज्ञान, ध्यान और तप 
की प्रभावना करते हैं।२६८ 
श्वेताबरानुसार स्थविरकल्पकों को दो भागों में विभाजित किया गया है-२६९ 
सूत्रकालीन और भाष्यकालीन! सूत्रकालीन स्थविरकल्पी दो प्रकार के हैं-२०० सचेल और 
अचेल। जो वस्त्रधारी श्रमण होता है उन्हें 'सचेल' कहते हैं। सचेल परपरानुसार श्रमण के 
लिए. बहत्तर हाथ वस्त्र एवं श्रमणियों के लिये छियानवे हाथ वस्त्र का विधान है। 
आचारागसूत्र में एक वस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी, त्रिवस्त्रधारी, चार वस्त्रधारी श्रमणों का वर्णन 
है। तीन वस्त्रधारी के लिए तीन सघाटिका, चोलपट्टक, आसन, झोली, जल छानने का 
वस्त्र, मुखबस्त्रिका, रजोहरण के दण्डी पर लगने बाला वस्त्र, माडलिक वस्त्र स्थडिल 
भूमि की झोली, इन सब के लिए श्रमण को बहत्तर हाथ वस्त्र का विधान है। भिक्षुणी के 
लिये चार सघाटिका का विधान इस प्रकार है - एक सघाटिका दो हाथ की, जो उपाश्रय में 
ही पहनी जाती है, दो सघाटिकाएँ तीन-तीन हाथ की, उनमें से एक भिक्षा के लिए जाते 
समय और एक शौच को जाते समय पहनी जाती है। चार हाथ की सघाटिका धर्म सभा में 
जाते समय घारण की जाती है। 'संघाटिका” या 'सघाटी” का अर्थ साड़ी और श्रमण- 
श्रमणी की भाषा में 'चददर' कहते हैं। टीकाकारों ने शरीर पर धारण करनेवाले बस्त्र को 
सघाटिका कहा है। इन वस्त्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। आचाराग में 
बस्त्रों की सूची हैं - जगिय या जाधिक (सन से निर्मित कम्बलादि), भगिय (वृक्ष के ततु 
से निर्मित), साणिय (सन से बने), पोत्तग (ताडादि वृक्षों के पत्तों से बने), खोमिय 
(कपाल से निर्मित), तूलकड़ (आकादि की रुई से निर्मित)। स्थानाग और बृहकल्प सूत्र 
में तूलकड़ के स्थान पर 'तिरीडपट्ट' नाम मिलता है। बृहत्कल्प भाष्य में 'कचुक' (अढ़ाई 
हाथ लबा व एक हाथ चौड़ा), उकच्छिय (डेढ़ हाथ का वस्त्र जिससे छाती, दक्षिण पार्श्व 
व कमर ढुँकी जाती है, वाम पार्श्व की ओर इसकी गाठ लगती है), खण्डकर्णी (चार हाथ 
लबा और चौकोर वस्त्र होता है) तथा दीक्षित साधक के लिए रजोहरण, गोच्छक और 
परिग्रह (पात्र) एवं तीन वस्त्र॒ का विधान है। रजोहरण के लिए पाच ज्कार के धागों का 


१६८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विधान है। जैसे कि औरणिक (ऊन), औषण्ट्रिक (ऊंट के), सानक (सन के) वचचक- 


चिप्पक (तृण विशेष) और मुंजचिप्पक (मुज की कुट्टी से)। सादा और निर्दोष वस्त्र ही 
अहण किया जाता है। 


'अचेल' शद्ग में रहे हुए 'अ' का अर्थ है अभाव और अल्प। अचेलक मुनि सर्व 
बस्त्रादि का त्यागी एव अल्प मूल्य वाले बस्त्र घारक होता है। बह द्रव्य और भाव परिग्रह 
का त्त्यागी होता है। अनुकूल प्रतिकूल परिषहों को समभाव से सहन करने वाला होता है। 
यदि अचेलक को लज्ञा का अनुभव हो तो वह कटिबधन धारण कर सकता है। 


इस प्रकार सूत्रकालीन स्थविरकल्पकों के सचेल अचेल साधकों के (मुनिय्यों के) 
वर्णन के बाद भाष्यकालीन स्थविरों के उपकरणों का वर्णन करते हैं। उनके उपकरणों में 
कुछ वृद्धि पायी जाती है, जिसका मुख्य कारण देशकाल की परिस्थित्ति है। पहले त्तीन या 
चार वस्त्र, कटिबध तथा एक पाज् रखने की परपरा थी। कटिबध नामक छोटा कपड़ा कमर 
पर लपेटा जाता था। उसे 'अग्राबतार' भी कहते थे। बर्तमानकाल में 'चोलपट्टा” के नाम से 
प्रसिद्ध है। आर्यरक्षित आचार्य ने देश कालादि परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर वर्षाकाल में 
और एक “पात्रक' रखने की आज्ञा प्रदान की। झोली में भिक्षा लाने की पद्धति उसी समय 
से प्रारभ हुई। इसलिए भाष्यकालीन स्थविरों के उपकरणों की सख्या चौदह बताई गई है- 
जो निम्नलिखित हैं-२०६ १) पात्र, २) पात्रबघ, ३) पात्र स्थापन, ४) पात्र केसरिका 
(पात्रप्रमा्ननिका), ५) पटल, ६) रजस्त्राण, ७) गोच्छक, (गुच्छक) ये सात प्रकार 
'पत्ननियोंग! पात्रपरिकरभूतपात्ररक्षक उपकरण हैं। ८-९) प्रच्छादक 5 दो सोत्रबस्त्र 
(चदरें), १०) ऊनीवस्त्र (कम्बल), ११) स्नोहरण, १२) मुखवस्त्रिका, १३) मात्रक 
और १४) चोलपट्टक। यह उपधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से त्तीन प्रकार की है। 
आगे चलकर जो कुछ उपकरण बढ़ाये गये वे 'औपग्रहिक' कहलाये। ओऔपग्रहिक उपधि 


में सस्तारक, उत्तरपट्टक, दडासन और दडक ये खास उल्लेखनीय हैं। ये उपकरण 
श्लेताबर मुर्तिपूजक मुनियों के पास ही होते हैं। 


दिगम्बर परम्परानुसार स्थविरकल्पी मुनि के लिए पचवस्त्र त्याग, अकिचनता, 
प्रतिलेखन क्रिया, पच महाब्रतधारी, खड़े-खड़े भोजन लेना, एकाशन करना, हाथ में हो 
खाना (कर पात्र) , भिक्षा की याचना नही करना, बाह्य अभ्यतर दोनों प्रकार के तप करना, 
घडावश्यक, भूमिशयन, केशलुंचन आदि बातों का विधान है। 

स्थविस्कल्प स्थिति की सम्यक आराधना करने पर साधक अतिम समय समीप 
आया जानकर योग्य शिष्य को अपना पद प्रदान करके भगवान महावीर के द्वारा कथित 
विशिष्ट मार्ग का अनुष्ठान करने के लिये तत्पर होते हैं। बह अनुष्ठान दो प्रकार का है - 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग श्द्दर 


१) सलेखना (भक्त परिज्ञा, इगिणी और पादोपगमन) और २) जिनकल्प साधना, 
परिहार विशुद्ध कल्प साधना अथवा यथालन्दिक कल्प साधना। इन दोनों प्रकार की 
विशिष्ट साधनाओं से कर्मदलिकों को क्षय करने का प्रयत्न किया जाता है। 


सलेखना साधना पद्धति 

यह जैन साधना विधि की एक प्रक्रिया है। 'संलेखना' जैन धर्म का पारिभाषिक 
शद्द है। ससारी जीब में ही जन्म-मरण का चक्रव्यूह सतत चलता है। उससे मुक्ति पाने के 
लिये मुम्रुक्षु साधक अतिम समय निकट आया जानकर सलेखना करता है। 'सत्‌' का अर्थ 
-सम्यक्‌ और लेखना का अर्थ कृश करना है। जो शरीर (तनु) और कषाय को पतला 
करता है, वह सलेखना है-२०२ काय को कृश करने का अर्थ है शरीर का ममत्व भाव कम 
करना। ममकार और अहकार अन्तर्निरीक्षण में बाघक है। सलेखना दो प्रकार की है- 
आधभ्यन्तर और बाह्य! आभ्यन्तर सलेखना का सबध क्रोधादि कषायों से और बाह्य 
सल ना का सबध शरीर से है। इन दोनों प्रकार में वृद्धि करने वाले कारणों को कृश करना 
ही सलेखना है।२०३ कषाय के कृश हुए बिना परिणाम शुद्ध नही हो सकते और परिणाम 
शुद्ध हुए बिना ध्यान नही हो सकता। ध्यानावस्था में कषाय और शरीर के ममत्व का 
अभाव होना चाहिये। इसे समाधिमरण, पण्डितमरण, सथारा और सस्तार भी कहते हैं। 
इहलौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं (इच्छाओं) का त्याग करके अशात चित्त से 
आत्मचिंतन करते हुए समभावपूर्बक प्राणोत्सर्ग करना ही संलेखना या समाधिमरण 
है।२०५ मरण का बोध कराने के लिए 'मारणातिक' शद्व का अयोग किया गया है। जिसका 
अत क्षण समाधि भाव में व्यतीत होता है बह 'मारणातिक' कहलाता है।*०५ सलेखना 
सभी ब्रतों और चारित्र की सरक्षिका होने ऊ कारण 'ब्रतराज” के नाम से प्रसिद्ध है।१०६ 


मरण के भेद प्रभेद 

आगम एवं अन्य ग्न्थों के अनुसार मरण के दो, पाँच, बारह, सत्तरह भेद बताये हैं। 
उनके भेद प्रभेद भी अनेक किये गये हैं। किन्तु सत्तरह प्रकार के मरण में अन्य सभी भेद 
समाविष्ट हो जाते हैं। संसार में मरण मुख्यत दो ही प्रकार का होता है - अज्ञान मरण 
(बाल मरण), और ज्ञान मरण (पडित मरण)। इन्हें ही आगम भाषा में अकाम 
(बालमृत्यू) और सकाम (ज्ञानर्भितमृत्यु, पडितमृत्यु) मरण कहते हैं। मृत्यु, मरण, निगम, 
बिनाश, विपरिणाम ये सभी एकार्थवाची शद्ग हैं। भगवती सूत्र में बाल मरण के 
बारह प्रकार बताये हैं- १) बलन्मरण, २) वसट्टमरण-वसार्तमरण, ३२) अन्चवशल्यमरण, 
४) तद्भव मरण, ५) गिरी-पतन मरण, ६) तरु-पतन-मरण, ७) जल-प्रवेश मरण, 
८) ज्ललन अबेश मरण, ९) निष भक्षण मरण, १०) सत्थोवाडण (शस्त्रोदूपाटन) मरण, 
११) बेहानस मरण और १२) गिद्धपिट्ट मरण (यृप्नपृष्ठ) मरण। इन बारह प्रकार के 


श्छ० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


मरण से जीव चारों गति के अनन्त भव बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र में और 
भी पाँच प्रकार के मरण बताये हैं - १) आबीचिमरण (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भाव से ५ 
भ्रकार हैं) २) अवधिमरण (देश और सर्व से दो भेद हैं), ३) आत्यन्तिक मरण, ४) 
बाल मरण और ५) पडित मरण। पंडित मरण तीन प्रकार का माना गया है - भक्त 
प्रत्याख्यान मरण, इंगित मरण और पादोपगमन मरण। ये तीनों ही प्रकार के मरण 
'निर्हारिम' और 'अनिर्हारिम' से दो-दो प्रकार के हैं। पंडित मरण का स्वरूप आगे स्पष्ट 
करेंगे। इन सभी प्रकार के भेदों को एकत्रित करके प्रवचनसारोद्धार में सत्तरह प्रकार के मरण 
बताये हैं। कहीं कही नामें में थोड़ी सी भिन्‍नता नजर आती है। भगवती आराधना में १) 

पडित-पडित मरण, २) पडित मर॒ण, ३) बाल पडित मरण, ४) बाल मरण और ५) 

बाल-बाल मरण ऐसे पाँच भेद मिलते हैं। इस प्रकार आगम एब अन्य प्रथों में मरण के 
अनेक प्रकार बताये हैं। २०७ इन सभी मरण के भेदों में पंडित मरण ही श्रेष्ठ माना गया है। 


पंडित मरण का क्रम 
क्रमपूर्वक की गई साधना ही जीवन विकासगामी बनाती है। क्रमविहीन साधना 
असफल बनती है जब कि क्रमसहित साधना चिरस्थायी और सफल बनती है। साधना 
का क्रम है प्रथम प्रन्नज्या ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, सूत्रार्थ करना, विविध तप एव 
प्रतिमाओं को ग्रहण करना, तदनन्तर शरीर कौ क्षीणता को देखकर गुरु समीप क्रमश 
हे प्रतिशा, इंगित एवं पादोगमन मरण को स्वीकार करें। इन तीनों का स्वरूप इस प्रकार 


१) भक्त परिज्ञा - (भक्त प्रत्याख्यान) मरण का २०८ स्वरूप साधक आत्मा 
शरीर की ममता और कषाय को क्षीणता होने पर अतिम समय समीप आया जानकर गुरु 
आज्ञा से सर्वप्रथम निदोंष भूमि का निरीक्षण-परीक्षण करता है। चाहे वह भूमि वन में हो, 
बस्ती में हो या अन्य कही भी हो। भूमि परीक्षण के बाद उस स्थान पर शब्या बिछाये। 
समस्त जीवों एवं अपने साथियों से क्षमापना करे। तदनन्तर गुरु साक्षी अथवा चे न हों तो 
अर्हन्त भगवन्त की साक्षी से पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूर्व कृत, कारित, अनुमोदित 
सर्व पापों को निम्चल भावों से आलोचना करे। बाद में मरणपर्य॑त स्थिर रहनेवाले व्रत की 
आराधना करे। इस ब्रत में तोन या चार प्रकार के आहार का यावज्जीवन तक त्याग किया 
जाता है। इसे हो “भक्त प्रत्याख्यान' मरण कहते हैं। इस अवस्था में साधक 'मध्यस्थ 
भावना', "केवल निर्जरा को भावना', 'समाधि भावना! / वाद्य-आभ्यन्तर उपाधि का 
त्याग, 'अत करण विशुद्धि! इन गुणों से शोभित होता है और अतिम श्वासोच्छूदास तक 

आत्मध्यान में लीन रहता है। कर्म क्षय करके सिद्ध गति प्राप्त करता है और यदि कर्म शेष 
रह जाये तो स्वर्ग में जाता है। इस मरण को सप्रतिकर्म कहते हैं। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग १७१ 


२) इंगित मरण का स्वरूप : २०९ इसकी विधि भी भक्त परिज्ञा मरण के समान 
ही है। इस मरण को विशिष्ट सहनन वाला एव गीतार्थ मुनि (साधक) ही अहण कर 
सकता है।पहले मरण की अपेक्षा इसमें यह विशेषता है कि नियमत चारों आहार का त्याग 
करना होता है और नियमित प्रदेश में सस्तार॒क पर हलन-चलन की छूट रखकर, भूमि को 
देखकर आलोचना प्रतिक्रमण करके महान्नतों को पुन स्वीकार करके शयन करना होता है। 
यह साधक त्रिकरण और त्रियोग से स्वावलबी होता है। दूसरों की सेवा नही लेता है। सब 
क्रिया अपने आप ही करता है जैसे कि करवट बदलना, नीहार भूमि जाना आदि। सस्तारक 
पर सोया हुआ मुनि मेरू के समान निश्चल और दृढपरिणामी होने के कारण आत्मचिन्तन 
में लीन रहता है। यदि पूर्व कर्मों के फलस्वरूप शरीर में वेदना अथवा परीषह उपसर्ग आने 
पर स्वकृत कर्मों का फल समझकर सतत स्वचिन्तन (आत्मस्वरूप) में लीन रहने के 
कारण शीघ्र सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। 

३) पादपोपगमन मरण का स्वरूप : २८० दोनों प्रकार के पडित मरण की अपेक्षा 
यह मरण विशेष प्रयत्न साध्य है। इसमें प्रबलतर पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। इस मरण 
को अगीकार करने वाला साधक अपने आप को देखे हुए अचित्त भूमि या अचित्त काष्ठ 
पर स्थापित करता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके पाँच महान्नतों का पुन 
आरोपन करके आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमापना आदि करने के बाद गुरु समक्ष जिस 
स्थिति में है उसी स्थिति में निः्चल मेरु की भाँति स्थिर रहने की प्रतिज्ञा करता है। इस 
मरण की यह विशेषता है कि इसमें हलन-चलन क्रिया का भी निषेध है। वृक्ष की भाँति 
स्थिर रहना ही इस मरण की विशेषता है। इस मरण का नाम ही पादपोपगमन मरण है। 

पडित मरण की साधना करने वाले साधक इहलोक, परलोक, जीवन, मरण 
अथवा कामभोगों की इच्छा न करें। यदि देवता या देवागना दिव्य रूप बनाकर क्रमश 
परीक्षा अथवा कामभोग की याचना करें तो विचलित न हों, बल्कि अपनी अतिम साधना 

, में स्थिर रहें। पडित मरण उपसर्गों और कर्मशत्रुओं को नाश करने का साधन है।२८१ 
इसलिए तो इसे 'अपम्न्विममारणान्तिकी सल्लेखना” के नाम से घोषित किया जाता है। 
मरणान्त के समय अपने भूतकालीन समस्त कृत्यों की सम्यक्‌ आलोचना करके शरीर और 
कषाय को क्षीण करने के निमित्त की जानेवाली सबसे अतिम तपस्या है। २८९ 
पडित मरण के तीनों प्रकारों में अंतर 

भक्त परिज्ञा मरण में तीन या चार प्रकार का आहार का त्याग कहा है। यह 
सप्रतिकर्म है - दूसरे का सहारा लिया जाता है। 

इगित मरण में चारों ही प्रकार के आहार का त्याग कह है। नियमित प्रदेश में ही 
हलन-चलन की क्रिया की जाती है। दूसरों को सेवा नही ली जाती। 
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यादपोपगमन मरण में हलन-चलन की भी छूट नही हैं। वृक्ष की भोति आसन में 

स्थिर रहा जाता है। 
संलेखना के प्रकार 

आगम खब ग्रन्थों में सलेखना के तीन प्रकार बताये हैं- २८३ जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट। जघन्य सलेखना षट्‌ मासिक होती है। मध्यम सलेखना वार्षिक और उत्कृष्ट 
सलेखना द्वादश वार्षिक होती है। जघन्य और मध्यम सलेखना में विगय का त्याग, 
आयबिल और बीच-बीच में एकान्तर तप का विधान है। उत्कृष्ट सलेखना करने बाला 
तपाराधक साधक प्रथम के चार वर्षों में विविध प्रकार (डपवास, छट्ट, अट्डम, चार-पाँच 
आदि) की तपस्यायें करता है। पारणे में शुद्ध आहार लेता है। दूसरे चार बर्षों में बिनिध 
प्रकार की खुली-खुली तपस्यायें करता है और पारने में बिगय का त्याग करता है। नौवें 
और दशवें वर्ष में एकान्तरित तप करता है और पारने में आयबिल करता है। ग्यारहवें वर्ष 
के प्रथम छह मास में बेले-बेले की तपस्या करता है और दूसरे छह मास में तेला (तौन), 
चोला (चार), पचोला (पाँच) को तपस्या करता है। पारने में आयबिल करता है। अतिम 
ब्ष में कोटिसहित निसतर आयबिल करके शरीर और आयु बल दोनों को क्षोण करता है। 

भक्त प्रत्याख्यान सलेखना का उत्कृष्ट कालमान बारह वर्ष का है। २८४ 


सेलेखना में पच शुद्धियाँ 
समाधि मरण करनेवाले साथक के लिये पाँच शुद्धियाँ आवश्यक होती हैं। ने इस 
प्रकार हैं-२८५ १) आलोचना शुद्धि, २) शब्या शुद्धि, ३) सस्तारक शुद्धि, ४) उपधि 
शुद्धि और ५) भकतपान शुद्धि। 
सलेखना के पाँच अतिचार 
सलेखना विधि में पाँच दोष पाये जाते हैं-१८६ इहलोकाशसा-प्रयोग (इहलोक 
की इच्छा), परलोकाशसा प्रयोग (परलोक की इच्छा), जीविताशसा प्रयोग (जीने की 
इच्छा), मरणाशसा प्रयोग (मरने की इच्छा) और कामभोगाशसा प्रयोग (बिगत सौख्य 
स्मृति और भावी सुख की कामना) इन पाँच दोषों (अतिचारों) से रहित मृत्यु ही सलेखना 
को आराधना है। 
संलेखना स्वतंत्र साधना है - आत्महत्या नहीं 
सलेखना अतिम समय कौ सबोत्कृष्ट स्वतत्र साधना है। कतिपय विद्वान श्रमण 
एव श्रावक की इस साधना पद्धति को आत्महत्या मानते हैं। आत्महत्या क्रोेधवश की जाती 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
श्छ३े 


है, अथवा राग-द्वेष, मोहादि कषायों की प्रबलता और विषादि का प्रयोग होने पर होती है। 
जैन धर्मानुसार कथित सलेखना ब्रत में समाधिमरण से मरनेवाले साधक में रागादि 
परिणाम और मोहादि भाव होते हो नही, वे तो मृत्यु का महोत्सव करते हैं। फिर बताइए, 
आत्महत्या कैसे हो सकती है? समाधिमरण में सारी चिंताएँ नष्ट हो जाती हैं, विभावदशा 
से हटकर स्वभावदशा में रमण करते हुए स्वेच्छा से मरण को स्वीकार करते हैं, मोक्ष की भी 
हक इसमें नही को जाती है। ऐसी यह सलेखना स्वतत्र साधना है, आत्पहत्या 
नहीं।१<७ 


जिनकल्प साधना पद्धति 


विशेष साधना के लिए जो सघ से अलग होकर रहते हैं, उसकी आचार सहिता को 
जिनकल्प स्थिति कहते हैं।२८८ आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर तथा गणावच्छेदक 
इन पाँचों में से कोई भी जिनकल्प साधना स्वीकार करते हैं। साधना स्वीकार करने के बाद 
वे अपने आपको पाँच तुलाओं में तोलते हैं और भावनायोग का आलम्बन लेकर आगे 
बढ़ते हैं। कन्दर्पा, दैबकिल्विषी, अभियोगी, आसुरी और आभियोगिक इन पाँच प्रकार की 
अप्रशस्त भावना का त्याग करके शुभ (प्रशस्त) भावनाओं में रमण करते हुए सर्व प्रथम 
तप तुला से स्व का निरीक्षण करते हैं। छह मास तक देवादि के उपसर्ग से आहारादि के न 
मिलने पर भी पीड़ा का अनुभव नही करते। सत्तव तुला से भय निवारण करते हैं। रात में 
कायोत्सर्ग करना, उपाश्रय के बाहर कायोत्सर्ग करना, चौक में कायोत्सर्ग करना, शून्य गृह 
में कायोत्सर्ग करना और श्मशान में कायोत्सर्ग करना। इन पाँच स्थान पर कायोत्सर्ग करके 
सत्त्व भावना से स्व की परीक्षा करते हैं। सूत्रतुला (भावना) से रात्रि अथवा दिन के 
डच्छवास, प्राण, स्तोक, लब, मुहूर्त आदि को अच्छी तरह जानते हैं। एकत्त तुला 
(एकत्ब भावना) से अभेदज्ञान द्वारा शरीर और आत्मा को भिन्‍न मानते हैं। अत में बल 
भावना से शारीरिक, मानसिक बल की जानकारी लेकर जिनकल्प साधना में आगे बढ़ते 
हैं। इसमें शारीरिक बल की प्रबलता होती है, जिसके कारण उपसर्गों को जीत सकते हैं। 
इस प्रकार जिनकल्‍्पी मुनि पंचतुलाओं (पच भावनाओं) से अपने आपको तोलते हैं। २८९ 


जिनकल्प विधि : इस कल्प को स्वीकार करने वाले के लिए पाँच वुलायें 
अनिवार्य नही हैं। जिनकल्प स्वीकार करने के पहले सघ को एकत्रित करते हैं। यदि सघन 
हो तो अपने गण को एकत्रित करके गणधर को स्थापित करने पर क्षमापना आदि करते हैं। 
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बाद में क्रमशः तीथैंकर, गणघर, चतुर्दशपूर्धधर, दसपूर्वधर के पास जिनकल्प स्वीकार 
करते हैं। यदि इन में से कोई भी न हो तो बट, अश्वत्य, अशोकवृक्ष इन बुक्षों के समीप 
जाकर स्वय हो जिनकल्‍्प स्वीकार करते हैं। जिनकल्प स्वीकार करने के पहले वे अपने 
उत्तराधिकारी को हितशिक्षा देंते हैं कि “गण में बाल वृद्ध आदि सबकी अच्छी सेवा 
करना, समय आने पर तुम भी कल्प स्वीकार करना, ज्येष्ठ मुनि से विनयादि करना, 
स्वाघ्याय, ध्यान, अध्ययन आदि में लीन रहना, अल्प श्रुव और चहुश्रुत मुनि का तिरस्कार 
नहीं करना, गण के अधिकारी की आज्ञानुस्तार चलना।" मुनिगण को हितशिक्षा एव 


क्षमापना आदि करने के बाद जिनकल्प स्वीकार करके वे अकेले ही आगे बढ़ जाते 
हैं।९९० 


क्षेत्रकाल आदि द्वारों का विचार : स्थविरकल्पिकों की भाँति ही जिनकल्प मुनियों 
के भी क्षेत्रादि द्वारों हुए उनके चर्यादि का बिचार किया जाता है, जैसे कि ९९ ९ क्षेत्र, काल, 
चारित्र, तीर्थ, पर्याय, आगम, बेद, कल्प, लिंग, लेश्या, ध्यान, गणना, अभिम्रह, 
प्रन्नज्या, मुडापन, कारण, निष्पतिकर्म, भक्त, पथ, स्थिति, सामाचारी एव श्रुत, सहनन, 
उपसर्ग, आतक, बेदना, कतिजन, स्थडिल, बसति, कियच्चिर, उच्चारच्वैव, प्रश्नवण, 
अबकाश, तृणफलक, सरक्षणता, सस्थापनता, आभृतिका, अग्नि, दीप, अवधान, 
वत्त्ययकतिजना, भिक्षाचर्या, पानक, लेपालेप, अलेप, आचाम्ल (आयबिल), प्रतिमा 
और जिनकल्प। इनमें से कई द्वारों का स्थविरकल्प साधना पद्धति में बर्णन कर चुके हैं। 
जहाँ कही नवीनता महसूस होगी तो उल्लेख करेंगे, बरना नही। 
काल द्वार के अनुसार अबसर्पिणी काल में उत्पन्न हो तो उनका जन्म तीसेरे चौथे 

आरे में होता है और निनकल्प का स्वीकार तीसरे चौथे और पांचवें आरे में हो सकता 
है।यदि उत्स्पिणी काल में उत्पन्न हुए हों तो उनका जन्म दूसरे, तीसरे और चौथे आरे में 
होता है ओर जिनकल्प का स्वीकार तीसरे चौथे आरे में किया जाता है। सहरण करने पर 
देवकुर आदि सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। घारित्र द्वाशनुसार सामायिक और छेदोपस्थापनीय 
चारित्र (सयम) में ही वर्तमान झुनि जिनकल्प स्वीकार कर सकते हैं। तदनन्तर बे 
सूक्ष्मसंपरायादि चास््रि में भी जा सकते हैं। पर्यायद्वार के अनुसार जघन्यत उनदीस बर्ष 
को अब्स्था में (९ वर्ष गृहस्थाबास के और २० वर्ष सयम पर्याय के) और उत्कृष्ट 
गृहस्थ व साधुपर्याय की कुछ न्यून करोड पूर्व में इसे स्वीकार कर सकते हैं। जिनकल्प 

स्‍्वोकार करे पर वे नये श्रुत का अध्ययन नहीं करते किन्तु पहले पढ़े हुए श्रुद का 

स्वाध्याय करते हैं। वेद द्वारानुसार स्त्रीबेद को छोड़कर पुरुषबेद और असक्लिष्ट नपुसक 

वेद वाले व्यक्ति ही इस कल्प को स्वीकार करते हैं। स्वोकार की ग्रक्रिया होने के बाद वे 

सबेद ओर अबेद भी हो सकते हैं। यहों अबेद का अर्थ उपशान्त चेद से है। गणनाद्वर के 
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अनुसार एक समय में कल्प स्वीकार करने वालों की उत्कृष्ट सख्या शतपृथक्त्व (९००) 
और पूर्व स्वीकृत के अनुसार यह सख्या सहस्पृथक्त्व (१०००) ही होती है। पत्रह 
कर्मभूमियों में उत्कृष्टत इतने ही, जिनकल्पी प्राप्त हो सकते हैं। अभिम्रह द्वार के अनुसार 
वे अल्पकालिक कोई भी अभिग्रह स्वीकार नही कर सकते। उनके जिनकल्प अभिग्रह ही 
जीवनपर्यन्त रहता है। उसमें गोचर आदि प्रतिनियत और निरपवाद होते हैं। उनके लिये 
जिनकल्प का पालन ही परम विशुद्धि का स्थान है। प्रव्॒ज्या और मुडापना द्वार के अनुसार 
वे किसी को दीक्षित नही कर सकते, मुडित नही कर सकते। यदि कोई दीक्षा लेना चाहे तो 
उपदेश दे सकते हैं और वाद में उसे सबिग्न गीतार्थ साधु के पास भेज देते हैं। प्रायम्व्वत् 
द्वारानुसार जिनकल्पिक मुनि को मानसिक सूक्ष्म अतिचार के लिए भी जघन्यत चत॒र्गुरक 
मासिक प्रायश्चित्त दिया जाता है। कारण द्वार के अनुसार बे किसी भी प्रकार का अपवाद 
सेवन नही करते। निष्प्रतिकर्म द्वार के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रतिकर्म नही 
करते। आँख कानादि का मैल भी नही निकालते, न ही पैर का काटा निकालते हैं। वे किसी 
भी प्रकार की चिकित्सा भी नही करते। भक्त और पथद्वार के अनुसार बे तीसरे प्रहर में हो 

गोचरी और विहार करते हैं। स्थितिद्वार के अनुसार जघाबल के क्षीण होने पर बे एक ही 

स्थान पर रहते हैं, किन्तु किसी प्रकार का दोष सेवन नही करते। सामाचारीद्वार के अनुसार 

दस समाचारी में से आवश्यिकी, नैषेधिकी, मिथ्याकार, आपृच्छा और उपसपद्‌ इन पाँच 

का ही सेवन करते हैं।२९२ 


श्रुतादि द्वार के अनुसार जिनकल्पी जघन्यत प्रत्याख्यान नामक नौवे पूर्व की 
तीसरी आचार बस्तु के ज्ञाता तथा उत्कृष्टत अपूर्ण दशपूर्वधर हैं। सपूर्ण दशपूर्वधर 
जिनकल्प अवस्था प्राप्त मही कर सकते। दिगम्बर परम्परा में कुछ भिन्‍नता है। उनके 
कथनानुसार बे ग्यारह अर्गो के धारक होते हैं। जिनकल्पी मुनि वज्ऋषभनाराच सहनन 
बाले ही होते हैं। उन्हें उपसर्ग हो ही ऐसा कोई नियम नही। यदि उपसर्ग आये तो समभाव 
से सहन करते हैं। रोगादि के उत्पन्न होने पर समभाव से सहन करते हैं। उन्हें दो प्रकार को 
बेदनाएँ होती हैं-१) आशभ्युपगमिकी (लूचन आतापनादि से उत्पन्न) और २) 
औपक्रमिकी (अवस्था एव कमोंदय से उत्पन्न)। वे अकेले ही होते हैं। उनके लिये 
स्थडिल भूमि की विशेष विधि होती है। बे उच्चार पासबण (प्रश्रवण) का उत्सर्ग विजन 
अथवा शूत्य स्थान में करते हैं। जैसा स्थान मिले उसी में वे रहते हैं। साधु निमित्त लीपी 
पुती बसति में नही रहते। बिलों को घूलादि से नही ढकते, पशुओं के द्वारा तोड़े मोड़े जाने 
पर भी वसत्ति की रक्षा नही करते, द्वार बद नही करते, अर्गला नही लगाते। बसति की 
यातना करने पर गृहस्वामी के अनेक प्रश्न पूछे जाने पर वहाँ न रहें (निमत्रित प्रश्न) जिस 
वसतति में बलि दी जाती हो, किसी भी प्रकार की अग्नि जलती हो, मकान कौ रक्षा करने के 
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लिये कहें, ऐसे स्थानें में न रहें। भिक्षा के लिये तीसरे प्रहर में जाते हैं। भिक्षा चर्या जाने 
चले मुनि सात पिण्डैषणाओं में से प्रथम दो को छोड़कर शेष पाँच एषणाओं से त्तीसेरे प्रहर 
में अलेप कृत भक्त-पान लेते हैं। मलादि के दोष उत्पन्न होने कौ सभावना से आचाम्ल 
नहीं करते। वे मासिकी आदि भिक्षु पडिमा तथा भद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा पडिया ध्वीकार 
नहीं करते। मास कल्प की साधना में जहाँ रहते है, वहाँ उस गांव या नगर को छह भागों में 
विभवत करके प्रतिदिन एक-एक विभाग में भिक्षार्थ जाते है। वे एक ही बसति में सात 
(मिनकल्पिक) से अधिक नही रहते। वे एक साथ रहने पर परस्पर सभाषण नहीं करते 
तथा भिक्षा के लिये एक बीथि में भी नही जाते।* ९ रे 


जिनकल्पिक मुनि के दो प्रकार की उपधि होती है। जो उपकरण को साधारणतया 
सब ऋतुओं में उपयोग में लेते हैं उन्हें ओघ उपधि कहते हैं और जो कभी-कभी विशेष 
रूप से उपयोग में लेते हैं उन्हें उपग्रह उपधि कहते हैं। रजोहरण और मुखबस्त्रिका सहित 
स्थविरकल्पी मुनि की भाँति जिनकल्पिक मुनि के द्वादशनिध उपधि होती है। उपधि के 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से तीन प्रकार होते हैं।र १४ 


दिगम्बर देवसेनाचार्य के१२९५ कथनानुसार “जिन कल्प में स्थित श्रमण बाह्य 
आभ्यन्तर ग्रन्थियों से रहित, निस्यृह और बागुप्त होते हैं। बे जिन भगवान की तरह घूमते 
रहते हैं। आँख या पैरों में गये हुए काटे को स्वय नही निकालते, दूसरा निकालता है, तो 
मौन रहते हैं। ग्यारह अग के ज्ञाता होते हैं। अकेले घूमते हैं। सदा धर्म ध्यान शुक्लध्यान में 
लोन रहते हैं। कषायों के त्यागी, मौनी और कन्दरा में रहते हैं। नामदेव के 
कथनानुसार* ५६ जिनकलपी शुद्ध सम्यक्त्तयुक्त इन्द्रिय बिजेता, कषायविजेता, एकादश 
श्रुद को एक अक्षर की तरह जानने वाले पर्वत, गुफा, जंगल, नदी के तट आदि स्थानों में 
रहने बाले होते हैं। जर्षाकाल में जीजाकुल होने के कारण छ. मास तक निश्यृह और 
निगहार कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रहते हैं। सदत घर्मध्यान में लीन रहते हैं। निरन्तर 
अनियतबास करते हैं। तप के कारण उन्हें विक्रिया, आहारक, चारण, क्षीरास्वव आदि 
लब्सियाँ प्राप्त होती हैं। किन्तु नियगी होने के कारण उनका सेवन नही करते। 


जिन कल्पी श्रमण की साधना पद्धति अत्यन्त कठोर है। वे अपने साधना के बल 
से सूक्ष्म सपााय और यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु यह सारी भूमिका उपशम 
श्रेणी द्वास प्राप्त करते हैं। क्षपक श्रेणो ले करते ही नही, जिसके कारण उन्हें केवल शान 


रा केजलदर्शन को प्राप्ति नहीं होती। उन्हें क्षपक श्रेणी क्यों भही होतो यह चिन्तनीय प्रश्न 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
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परिहार विशुद्ध साधना पद्धति 

परिहार विशुद्ध साधना और सयम (चारित्र) दोनों भी हैं। परिहार शब्द का अर्थ 
“तप” है। परिहार विशुद्धिक संयम तपस्या की विशेष साधना पद्धति है। तप के द्वारा जिस 
चाजित्र में विशेष शुद्धि होती है, उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। २९० इस साधना का प्रारंभ 
भी 'प्रब्रज्या सिन्‍्खावय' आदि स्थविरकल्पिक साधना पद्धति के अनुसार ही होता है। 
इसके तीन अग होते हैं।२९८ - परिहारक, अनुपरिहारक और कल्पस्थित। इस साधना 
पद्धति में विशिष्ट प्रकार के तप करने वाले को परिहारक कहा जाता है। परिहार्क की सेवा 
करने वाले को अनुपरिहारक कहते हैं और बाचनाचार्य की जिम्मेदारी निभाने वाले को 
कल्पस्थित कहते हैं। आगम में परिहारक को निर्विष्ट मानक और अनुपरिहारक को 
निर्विष्टकायिक (निर्विशमानक) कहते हैं। 


परिहार विशुद्धक साधना का स्वरूप 
इस साधना पद्धति में नौ जनों का समूह होता है। उनमें से सर्वप्रथम चार जन 
विशिष्ट प्रकार की तपस्या करते हैं। ्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में वे क्रमश जघन्य, 
मध्यम और उत्कृष्ट रूप से तपस्या करते हैं। विधि क्रमांक इस प्रकार है। ग्रीष्मऋतु में 
जघन्य एक उपवास (चतुर्थ भक्त), मध्यम दो उपवास और उत्कृष्ट तीन उपवास की 
आराधना करते हैं। शीतऋतु में जघन्य दो उपवास, मध्यम तीन उपवास और उत्कृष्ट चार 
उपवास की साधना करते हैं। अंतिम वर्षाऋतु में जघन्य तीन उपवास, मध्यम चार उपवास 
और उत्कृष्ट पाँच उपवास की आराधना करते हैं। इस क्रम से साधना करने वाले को अर्ध 
अपक्रान्ति साधना पद्धति का आराधक माना जाता है। १९९ परिहारक के बाद अनुपरिहारक 
भी इसी क्रम से तपाराधना करता है। तदनन्तर कल्पस्थित का नबर आता है। इन सबके 
तपाराधना का कालमान छ -छ मास का है। कल्पस्थित मुनि अकेले ही परिहार विशुद्ध 
साधना स्वीकार करते हैं। परिहारक और अनुपरिहारक इन दोनों की आठ सख्या में से 
किसी एक को बाचनाचार्य बनाते हैं और शेष सात अनुपरिहारकत्न स्वीकार करते हैं। 
परिहारक की अनुपरिहारिक सेवा करते हैं। जब अनुपरिहारिक परिहार विशुद्ध साधना 
स्वीकार करते हैं तब परिहारक उनकी सेवा करते हैं। इन सब साधक के लिये यह छ -छ 
मास की साधना पद्धति है। कुल अठारह मास में यह साधना पूर्ण होती है। ये तीनों प्रकार 
के साधक पारणे में आयंबिल ही करते हैं। जब विशिष्ट साधना की जाती है तब ऊपर 
बताये हुए क्रम से साधना करते हैं और जो अनुपरिहारिक तथा कल्पस्थित होते हैं, वे नित्य 
भोजी होते हैं। नित्य भोजन में एवं पारणे में आयबिल की ही आराधना करते हैं। इस प्रकार 
परिहार विशुद्ध साधना का स्व॒रूप है| २०० 
अठारह मास की साधना पूर्ण हो जाने पर वे पुन परिहारक साथना प्रारंभ करते हैं, 


१७८ जैन साधना का स्वरूप जौ के « 7 पा महरण 


नही तो जिनकल्प अथवा स्थविरकल्प साधना पद्धति स्वीकार करते हैं। जो निनकल्प 
साधना को स्वीकार करता है उसे याबत्कथित परिहारविशुद्ध साधना कहते हैं। जो 
स्थविरकल्प साधना की आराधना करता है बह इत्वर परिहारविशुद्ध साधक कहलाता 


है।३०१ 


परिहारविशुद्धक मुनियों के चर्यादि का वर्णन "क्षेत्र, काल, चारित्र, तीर्थ, पर्याय, 
आगम, चेद, कल्प, लिंग, लेश्या, ध्यान, गणना, अभिग्रह, प्रब्॒ज्या, मुडाबण'' आदि 
्वरें के द्वार जिनकल्पिक साधकों के क्षेत्रादि के समान हो हैं।२०९ जहाँ-जहाँ विशेष 
महसूस हुआ है उसे नीचे दिया जा रहा है-र क्षेत्र की दृष्टि से परिहार विशुद्धक मुनि का 
जन्म कल्प गहण कर्मभूमि के भरत और ऐश़ावत क्षेत्र में ही होता है, अन्यत्र विदेहक्षेत्र में 
नही। देवादि द्वारा सहरण को छोड़कर बे अन्यत्र कही भी प्राप्त नही होते। काल द्वार की 
दृष्टि से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में ही होते हैं, नो अवसर्पिणी, उत्सपिंगी सुषम- 
सुषमादि में नही होते। कल्प द्वार के अनुसार वे स्थितकल्प में ही होते हैं। प्रथम अथवा 
अतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही होते हैं। लिंग द्वार की दृष्टि से वे द्रव्य और भाव दोनों ही 
लिंगों से स्वीकार करते हैं। चारित्र द्वार की दृष्टि से सामायिक और छेदोपस्थापनीय 
अबस्था में स्वीकार करते हैं। प्रायश्चित्त की दृष्टि से परिहारविशुद्धक एक क्षण के लिये भी 
मानसिक व्यग्नता का सेवन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त दिया जाता है। गणना 
की दृष्टि से दो प्रकार से वर्णन किया जाता है - गणप्रमाणत और पुरुष प्रमाणत | 
गणप्रमाण के जधन्य और उत्कृष्ट ऐसे दो भेद किये गये हैं। जघन्य में तीन गण, बिशेषत 
भाष्यकार की दृष्टि से जघन्य सत्तावीस माने गये हैं और उत्त्कृष्ट शतपृथक्त्व तथा 
भाष्यकार के अनुसार सहस्रपृथक्त्व है। श्रुतानुसार बे नौ पूर्व एव उत्कृष्ट दस पूर्व के पाठी 
होते हैं। व्यवहारानुसार आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत-व्यवहारज्ञ होते हैं। 
यथालन्द साथना पद्धति 
यह भी श्रमर्णो की विशिष्ट प्रकार की साधना है। यथालन्द शब्द दो शब्दों के योग 
से बना है। यथा का अर्थ है - यथा विधि अथवा सूत्नोक्त विधि के अनुसार, और लन्द का 
अर्थ है - काला जल से भीगी हुई हस्तरेखा के सुखने में जितना समय लगता है उतने 
समय से लेकर पाँच रात्रिंदिन के काल को सिद्धान्त की परिभाषा में लन्‍्द कहते हैं।३०४ 
यथालन्दक मुनि साधना काल में इतना अल्प भो त्रमाद नहीं करते सत्तत अप्रमत्तावस्था में 
जागृत रहते हैं। लन्‍्द शब्द के तीन भेद हैं-१२०५ जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। गीली 
हस्तरेखा के सूखने में जितना समण लगता है बह जघन्य काल है। उत्कृष्ट पाँच अहोरात। 
शेष मध्यम काल है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 
१७९ 


यथालन्दक मुनि भी जिनकल्पक मुनि को तरह “तप, सत्त्व, सूत्र, एकत्व और 
बल” इन पाँच तुलाओं से सम्मन्न होते हैं। यह साधना गच्छ में रहकर या गच्छ के बाहर 
की जाती है। इसीलिये इनके दो प्रकार हैं-गच्छप्रतिवद्ध और गच्छ अप्रतिबद्ध। पुनश्च 
इनके दो भेद हैं। जिनकल्पिक यथालन्दिक और स्थविरकल्पिक यधालन्दिक! ये पाँच- 
पाँच के समूह में होते हैं। जिनकल्पिक की भांति ही इनको साथी क्रियायें होती हैं। किन्तु ये 
उत्कृष्टत एकेक गलियों में पाँच-पाँच दिन तक पर्यटन करते हैं। इनकी सख्या कम से कम 
पन्द्रह और अधिक दो हजार से नौ हजार तक होती है। पूर्व जिन्होंने इस कल्प को स्वीकार 
किया है उनकी भी कम से कम और अधिक से अधिक दो क्रोड से नौ करोड़ की सख्या 
होती है। पाँच साधु के समूह से इस कल्प को स्वीकार किया जाता हैं। २० ५ 


चथालन्द विधि : परिणाम, सामर्थ्य, प्रमाण, स्थापना, आचार, मार्गणा एव 
यथालन्दक मासकल्प - इन्हें पाँच के समूह में स्वीकार करते हुए शरीर के लिये आहार 
और बसति का स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार का परिग्रह नही रखते, शरीर का सस्कार 
नही करते, उपसर्ग परीषहों को समभाव से सहन करते एव धैर्यबल से हीन नही होते, 
रेगादि से उत्पन्न बेदनाओं का त्रतिकार नही करते। तपाराधना से थकने पर दूसरों का 
सहारा लेते, किन्तु बाचनादि नही देते। आरों अहर निद्रा नही लेते, एकाग्र चित्त से ध्यान 
मग्न रहते, श्मशान में ध्यान करते, आवश्यकादि क्रिया में सतत प्रयलशील रहते, दोनों 
समय उपकरणों की प्रतिलेखना करते, स्थानादि की आज्ञा लेकर निवास करते, दस प्रकार 
की समाचारी का पालन करवे, अतिचार लगते ही "मेरे दुष्कृत मिथ्या' हों, ऐसा बोल कर 
निवृत्त होते, सघ के साथ किसी भी श्रकार का लेन, देन, अनुपालना, बिनयादि सह भोजन 
एव वार्तालाप नही करते, सतत मौन की आराधना करते, आवश्यकता लगने पर एक 
व्यक्ति से बात करवे। गोचरी के लिये दो गव्यूति से अधिक नही जति, व्याधादि, सर्प, 
मृग आदि के सामने आने पर उन्हें दूर नही करते, आँख एव पैर का काटा नही निकालते, 
इस प्रकार दोनों प्रकार के यथालन्दक मुनि अपनी अपनी चर्या के अनुसार आचार सहिता 
का पालन करते हुए वस्त्रादिरहित एव बस्त्रादिसहित होकर यथालन्दक साधना का पालन 
करते हैं। २९७ 
यथालन्दक मुनियों का क्षेत्रादि के अनुसार वर्णन करते हैं। ०४ क्षेत्र की अपेक्षा एक 
सौ सत्तर कर्मभूमि में यथालन्दक मुनि होते हैं। काल की अपेक्षा सर्वत्र होते हैं। चारित्र की 
दृष्टि से प्रथम दो प्रकार के चारित्र के धारक होते हैं। तीर्थ की दृष्टि से सभी तीर्थंकरों के 
तोर्थ में होते हैं। तीस वर्ष गृहस्थावास और उन्नीस वर्ष का मुनि धर्म का पालन करते हैं। 
श्रुत से नौ या दस पूर्व के घारी होते हैं। शुभ लेश्या जाले होते हैं। कुछ कम सात हाथ से 
लेकर पाँच सौ घनुष ऊचे होते हैं। काल की दृष्टि से एक अन्तर्मुहूर्त से लेकर कुछ कम पूर्व 


१८० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


कोटि की स्थिति वाले होते हैं। यथालन्दक साधना स्वीकार करने के काल से लेकर जघन्य 
आयु अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट आयु बीते वर्षों से हीन पूर्व कोटि प्रमाण होती है। वे 
विक्रिया, चारण और क्षीरास्ववित्व आदि लब्धियों के धारक होते हैं। किन्तु रागाभाव के 
कारण उनका सेवन नहीं करते हैं। गच्छ प्रतिबद्ध यथालन्दक मुनि एक योजन में बिहरि 
करते हैं। पराक्रमी आचार्य क्षेत्र से बाहर जाकर उपदेश भी देते हैं। परिज्ञान या धारणा 
गुणसंपन्‍न एक, दो या त्तीन यथालन्दक मुनि गच्छ बाहर जाकर प्रश्नादि भी करते हैं और 
पुन अपने क्षेत्र में आकर भिक्षा ग्रहण करते हैं। शक्तिहीन आचार्य उपाश्रय में ही सूत्रार्थ 
पौरुषी करके भिक्षा अहण करते हैं। शेष सब क्रियायें जिनकल्पिक मुनियों की तरह हैं। 


पडिमा साधना पद्धति 

आगम युग की यह भी एक विशिष्ट साधना पद्धत्ति है। श्रमण और उपासक 
(श्रावक) के लिये आगम में भिक्खु पडिमा और उपासक पडिमा का उल्लेख है। पडिमा 
शब्द अनेक अर्थों में प्रतिपादित किया गया है-२०९९ १) तपस्या का विशेष मापदड, 
२) साधना का विशेष नियम, ३) कायोत्सर्ग, ४) मूर्ति ओर ५) प्रतिबिम्ब। वृत्तिकार ने 
पडिमा का अर्थ प्रतिपत्ति, प्रतिशा ओर अभिग्रह किया है। यहाँ पडिमा शब्द का अर्थ 
साधना का मापदड और अभिग्रह ही लिया गया है। साधना की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को 
स्पष्ट करने के लिये अनेक रूप में पडिमाओं का उल्लेख किया जा रहा है-समवायांगसूत्र 
में बैयाबृत्यकर्म की ९१ या ९२ पडियायें वर्णित हैं। स्थानांगसूत्र में दो-दो के रूप में 
अनेक पडिमाओं का उल्लेख है। समवायाग एवं अन्य आगम में श्रमण की बारह पडिमा 


और उपासक की ग्यारह पडिमा का वर्णन है। इन सब पडिमाओं का स्वरूप निम्नलिखित 
है। 


यारह भिक्खु पडिमा :२१० मासिया भिक्खु पडिमा : प्रथम पडिमाधारी भिक्खु 
एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी को लेता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने 
बाले अन्न जल की घारा जब तक अखड बनी रहे, उसका नाम दत्ति है। धारा खण्डित 
होते ही दत्ति की समाप्ति हो जाती है, इसका कालमान एक मास का होता है। 


दोमासिया जाव सत्तमासिया भिक्खु पडिमा : दो से लेकर सातबीं पडिमा तक 
का वर्णन किया जा रहा है। इनमें क्रमश एकेक दत्ति अन्न की और एकेक दत्ति पानी की 
वृद्धि होती जाती है। इन सब भिक्षु पडिमा का कालमान एक-एक मास का है। दत्तियों की 
बृद्धि के कारण द्विमासिकी त्रिमासिकी यावत्‌ सप्तमासिकी भिक्‍्खु पडिमा कहते हैं। 


अधम सत्तरात्रिन्दियाभिक्खुपडिमा : यह आठवी भिक्‍्खु पडिमा है। यह सात 
दिन को होती है। इसमें एकान्तर चौविहार उपवास किया जाता है अथवा सात दिन 
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चौविहार उपवास करते हैं। दिन में सूर्य की आतापना लेते और रात्रि में नग्नावस्था में एक 
ही करवट पर सोते अथवा सामर्थ्य होने पर कायोत्सर्ग करते। गाव के बाहर उत्तानासन, 
पा्श्वासन और निवद्यासन (पैरों को बराबर करके) में ध्यान करते हैं। उपसर्ग आने पर 
समभाव से सहन करते। 


द्वितीय सत्तररात्रिन्दिया भिक्खु पडिमा : यह नौवीं भिक्‍्खु पडिमा सप्तरात्रि की 
होती है। इसमें चौविहार बेले-बेले (दो-दो उपवास) से पारणा किया जाता है। शेष सब 
आठवी भिक्खुपडिमा के समान ही है किन्तु विशेषता इतनी है कि इसमें रात्रि को शयन 
नही किया जाता किन्तु ग्राम के बाहर दण्डासन, लगुडासन एव उत्कटुकासन से रात्रि में 
ध्यान किया जाता है। 

तृतीय सत्तरात्रिन्दिया भिक्‍्खु पडिमा : यह दसवी भिक्‍्खु पडिमा भी सप्तरात्रि की 
होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले (तीन-तीन उपवास) से पारणा किया जाता है। विशेष 
पूरी रात गोदोहनासन, वीरासन, अथवा आम्रकुब्जासन से ध्यान करते हैं। 


अहोरात्रि भिक्खु पडिमा : इस ग्यारहवी पडिमा में एक रात और एक दिन तक 
(अहोरात्र) साधना की जाती है। चौविहार बेले के द्वारा इसकी आराधना की जाती है और 
नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बा करके दण्डासन में खड़े होकर 
कायोत्सर्ग किया जाता है। 
एकरात्रिभिक्खुपडिमा : यह बारहवी भिक्खु पडिमा एक रात्रि की होती है। इसकी 
आराधना चौविहार तेले से की जाती है। गांव के बाहर निर्न्मिष नेत्र से किसी एक पुदूगल 
पर दृष्टि स्थिर करके कायोत्सर्ग किया जाता है। मारणातिक उपसर्ग आने पर भी समभाव 
से सहन किया जाता है। 
इन बारह भिक्खु पडिमाओं के विषय में कुछ मान्यताएँ भिन्न-भिन्न हैं। प्रथम से 
लेकर सातवीं पडिमा तक का कालमान क्रमश एक-एक मास बढ़ाते हुए सात मास तक 
जाते हैं। उनकी मान्यता आगम के आधार पर ही है। आठवी, नौर्वी, दसवीं पडिमा में कुछ 
आचार्य के कथनानुसार चौबिहार उपवास एकान्तर रूप से माना जाता है। किन्तु 
दशाश्रुत्तस्कन्धसूत्र, अभयदेवकृत समवायाग टीका, हरिभद्रकृत आवश्यक टीका में 
आठवी से दसबी पडिमा तक चौविहार उपवास का ही उल्लेख है। और भी कुछ अतर है 
किन्तु यह शोधप्रबन्ध का विषय नहीं है। 
बारह भिक्‍्खु पडिमाओं का यथाशक्ति पालन न करना, उन पर श्रद्धा न रखना एव 
विपरीत प्ररूपणा करना, अतिचार है। वर्तमान में भिक्खु पडिमा का विच्छेद हो गया है! 
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ज्यारए उपासक पडिमा 
श्रावक की साधना को तीन रूप में प्रतिपादित किया जाता है। - दर्शन श्रावक की 
साधना, ब्रती श्रावक की साधना और पडिमाघारी श्रावक की साधना। अतिम साधना 
श्रावक के लिये उत्कृष्ट मानी जाती है। श्वेताम्वर और दिगम्बर परम्परानुसार ग्यारह 
डपासक पडिमा के नामों में कहीं-कही अंतर दृष्टिगोचर होता है। उपासकों की ग्यारह 
पडिमा इस प्रकार हैं-२११ 


दर्शन पडिमा : देव गुरु धर्म का सम्यक्‌ चिन्तन करना, शंकादि दोषों से रहित 
होकर क्रियावादी अक्रियावादी आदि ३६३ पाखंण्डियों के मर्तों की सम्यक्‌ जानकारी एब 
विधिपूर्वक सम्यग्दर्शन का पालन ही दर्शन पडिमा है। इसका कालमान आचार्यादि के 
कथनानुसार एक मास का माना जाता है। 


ब्त पडिमा : सम्यक्त्ज की प्राप्ति के बाद पाँच अणुन्नत, तीन गुणत्रत और चार 


शिक्षात्रत इन बारह ज्तों की सम्यक्‌ आराघना ही ब्रत पडिमा है। इसका कालमान दो मास 
का है। 


सामायिक पडिमा ४ सम्यग्दर्श ओर अणुव्रत को स्वीकार करने के बाद ही 
गुणब्रत्त में सामायिक-समभाव की साधना की जाती है। इसका कालमान तीन मास का है। 


पौषध पडिमा : अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमाबास्या इन च॒तुर्पवीं में आहार का 
त्याग, शरीर के ममता का त्याग, अन्नह्मचर्य अथबा व्यापार का त्याग करके पूर्ण पौषध 
न्रत का पालन करना ही पौषध पडिमा है। इसकी कालमर्यादा चार मास की है। 


नियम पडिमा (कायोत्सर्ग पडिमा) : इस पडिमा में साधक पाँच नियमों का 
पालन करता है। १) स्नान नही करना। २) रात्रि भोजन नही करना, ३) घोती की लाग 
नही लगाना, ४) रात्रि में मैथुन की मर्यादा करना, दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना और ५) 


दिन में ही भोजन करना। इसका कालमान पाँच मास का है। दिगम्बर परम्परा में इस पडिमा 
को 'सचित्तत्यागपडिमा' कहते हैं। 


जहाचर्य पडिमा : इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का विधान है। इसकी कालमर्यादा दो प्रकार 
को है-जघन्य एक रात्रि को और उत्कृष्ट छह मास] दिगम्बर परम्परा में इसे “रात्रि भोजन 
त्याग पडिमा अथवा दिवामैथुन त्याग पडिमा”” कहते हैं। 

सचित्त त्याग पडिमा : इसमें सचित्त का सर्वथा त्याग किया जाता है कितु आरंभ 
का त्याग नहीं किया जाता। इसका जघन्य काल एक रात्रि और उत्कृष्ट काल सात मास का 
है। दिगम्बर परम्परा में इसे 'ब्रह्मचर्य पडिमा' कहते हैं। 
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आरभ त्याग पडिमा : आगम कथित सभी नियमों का पालन करते हुए स्वय 
आरकभ क्रिया न करें, किन्तु छहजीवनिकाय की दया पाले। इसका जघन्य काल एक, दो या 
तीन दिन का है और उत्कृष्ट आठ मास का है। 


प्रेष्य त्याग पडिमा : इसमें सभी नियमों के पालन के आरंभ का त्याग किया जाता 
है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का त्याग नही किया जाता। बह स्वयं को बनाये हुए भोजन का 
सेवन करता है। वह अनुमोदना का भी त्याग नही कर सकता। इसमें आरभ कार्य के लिये 
किसी को भेजना अथवा भिजवाने का काम नही किया जाता है। आरभवर्धक परिग्रह का 
त्याग होने के कारण इसे “परिग्रहत्यागपडिमा' भी कहते हैं। इसका जघन्य कालमान एक, 
दो अथवा तीन दिन का होता है और उत्कृष्ट नौ मास का है। 


उद्धिष्ट भक्त त्याग पडिमा : इसमें अपने निमित्त बनाये हुए भोजन का त्याग किया 
जाता है। सासारिक प्रश्नों के पूछने पर जवाब नही देते किन्तु इतना ही कहते हैं “जानता हूँ 
या नही जानता हूँ।'” कोई कोई पूरा सिर मुडन करते हैं तो कोई-कोई शिखा रखते हैं। 
इसकी जघन्य कालमर्यादा एक, दो या तीन दिन की है और उत्कृष्ट दस मास की है। 


श्रमण भूत पड़िमा : इस पडिमा का धारक श्रमण तो नही होता किन्तु श्रमण सदृश 
रहता है। साधु-सा वेश और भण्डोपकरण धारण करता है। शक्ति हो तो केशलुचन भी 
करता है। साधु सी भिक्षाचर्या से जीवनयापन करता है। इसका काल जघन्य इक दिन का 
और उत्कृष्ट ग्यारह मास का है। 


वर्तमान में श्रावक पडिमा का पालन किया जाता है। 


इसके अतिरिक्त अन्य पडिमाओं का स्वरूप ११२ 
समाधिपडिमा : इस पडिमा के दो प्रकार हैं - श्रुसमाधि पडिमा और चरित्र 
समाधि पडिमा। 


उपथान पडिमा : उपधान शब्द का अर्थ तपस्या किया जाता है। इसलिये भिक्षु की 
बारह पडिमा और श्रानक की ग्यारह पडिमा उपधान पडिमा कही जाती है। 


विवेक पडिमा : इस पडिमा में भेदविज्ञान की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। आत्मा 
अनात्मा का भेदविज्ञान करते हुए कषारयों की भिन्नता का अनुचिन्तन (ध्यान) करता है। 
बाह्य ओर आभ्यन्तर सयोगों की भिन्‍नता का प्रेक्षण करता है। बाद्या सयोग के तीन अंग 
होते हैं - गण (सगठन), शरीर और भकतपान। इनका भेदज्ञान होते ही साधक व्युत्सर्ग 
यडिमा में चला जाता है। 
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ब्युत्सर्ग पडिमा : विवेक पडिमा द्वारा हेय वस्तुओं का भेदज्ञान स्पष्ट होते ही 
उनका विसर्जन किया जाता है। औपपातिक सूत्र में सात प्रकार के च्युत्सर्ग बताये हैं - 
शरीर च्युत्सर्ग, गण व्युत्सर्ग, उपाधि व्युत्सर्ग, भक्तपान व्युत्सर्ग, कषाय व्युत्सर्ग, 
ससररव्युत्सर्ग और कर्म व्युत्सर्ग। इस पडिमा में विसर्जन की क्रिया ही मुख्य है। 


भद्रा पडिमा : इस पडिया में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चार दिशाओं में 
चार-चार प्रहर तक कायोत्सर्ग किया जाता है। षष्ठ भक्त (दो उपवास) तपाराधना से दो 
दिन तक निरन्तर कायोत्सर्ग से भद्रा पडिमा सम्पन्न की जाती है। 


सुभद्रा पडिमा : इस पडिमा की साधना पद्धति वृत्तिकार के पहले ही विच्छिन्न हो 
गई थी। 


महाभ्द्रा पडिमा : इस पडिमा में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चारों 
दिशाओं में क्रमश एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग किया जाता है। इसकी कालमर्यादा 


चार अहोरात्र (दिन-रात) की होती है ओर दशम भक्त (चार उपवास) से पडिमा पूर्ण की 
जाती है। 


सर्वेतोभद्गः पडिमा : पूर्द, दक्षिण,पश्चिम और उत्तर ये चार दिशायें आग्नेय, 
नैऋत्य, जायव्य और ईशान कोण ये चार विदिशायें तथा ऊर्ध्व और अहो (अघ ) इन 
दर्सो दिशाओं में क्रमश एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग किया जाता है। ऊर्ध्व दिशा के 
काल में ऊर्ध्वलोक में अवस्थित द्॒न्यों का ध्यान किया जाता है और अधोदिशा के 
कायोत्सर्ग काल में अधोलोक में स्थित द्रव्य का ध्यान किया जाता है। इसका कालमान 
दस-दिन रात का है। यह पडिमा बाबीस भक्‍त (दस दिन के उपवास) से पूर्ण होती है। 


भद्रा पडिमा से लेकर सर्वतोभद्रपडिमा तक की आराधना स्वय भगवान महावीर ने भी की 
थी 


शूद्रिका सर्वत्तोभद्र पडिमा : इस पडिमा की पद्धति भिन्‍न है। इसमें एक उपवास से 
लेकर पाँच उपबास तक चढ़ा जाता है। इसकी अ्रक्रिया पूर्ण होने में ७५ दिन तपस्या के 
और २५ दिन पारणा के कुल १०० दिन लगते हैं। इसकी विधि आदि में एक अंक और 
अत में पाँच अक स्थापित किये जाते हैं। शेष सख्या बीच में भर दी जाती है। दूसरी पक्ति 
में ्रथम पक्ति के मध्य अक को आदि में रखकर आगे क्रमश भरते रहते हैं। इसी क्रम से 
पाँच पंक्तियाँ भरी जाती हैं। 

महतीसव॑तोभद्वा पडिमा : इसको प्रक्रिया में एक अक से लेकर सात अंक होते हैं। 
इसे पूर्ण होने में १९६ दिन तप के और ४९ दिन पारणे के, कुल २४५ दिन लगते हैं। 
इसकी विधि श्षुद्रिकाभद्र पडिमा के समान ही है। 
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आरंभ त्याग पडिमा : आगम कथित सभी नियमों का पालन करते हुए स्वय 
आरकभ क्रिया न करें, किन्तु छहजीवनिकाय की दया पाले। इसका जघन्य काल एक, दो या 
तीन दिन का है और उत्कृष्ट आठ मास का है। 


श्रेष्य त्याग पडिमा : इसमें सभी नियमों के पालन के आरंभ का त्याग किया जाता 
है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का त्याग नहीं किया जाता। वह स्वय को बनाये हुए भोजन का 
सेवन करता है। बह अनुमोदना का भी त्याग नही कर सकता। इसमें आरभ कार्य के लिये 
किसी को भेजना अथवा भिजवाने का काम नही किया जाता है। आरभवर्धक परिग्रह का 
त्याग होने के कारण इसे 'परिग्रहत्यागपडिमा' भी कहते हैं। इसका जघन्य कालमान एक, 
दो अथवा तीन दिन का होता है और उत्कृष्ट नौ मास का है। 


उद्धिष्ट भक्त त्याग पडिमा : इसमें अपने निमित्त बनाये हुए भोजन का त्याग किया 
जाता है। सासारिक प्रश्नों के पूछने पर जवाब नही देते किन्तु इतना ही कहते हैं "जानता हूँ 
या नही जानता हूँ!” कोई कोई पूरा सिर मुंडन करते हैं तो कोई-कोई शिखा रखते हैं। 
इसकी जघन्य कालमर्यादा एक, दो या तीन दिन की है और उत्कृष्ट दस मास की है। 

श्रमण भूत पडिमा : इस पडिमा का धारक श्रमण तो नही होता किन्तु श्रमण सदृश 
रहता है। साधु-सा वेश और भण्डोपकरण घारण करता है। शक्ति हो तो केशलुचन भी 
करता है। साधु सी भिक्षाचर्या से जीवनयापन करता है। इसका काल जघन्य इक दिन का 
और उत्कृष्ट ग्यारह मास का है। 

जर्तमान में श्राकक पडिमा का पालन किया जाता है। 


इसके अतिरिक्त अन्य पडिमाओं का स्वरूप ३११ 

समाधिपडिमा : इस पडिमा के दो प्रकार हैं - श्रुटतमाधि पडिमा और चरित्र 
समाधि पडिमा। 

उपथान पडिमा : उपधान शब्द का अर्थ तपस्या किया जाता है। इसलिये भिक्षु की 
बारह पडिमा और श्रावक की ग्यारह पडिमा उपधान पडिमा कही जाती है। 

विवेक पडिमा : इस पडिमा में भेदविज्ञान की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। आत्मा 
अनात्मा का भेदविज्ञान करते हुए कषायों की भिन्नता का अनुचिन्तन (ध्यान) करता है। 
बाह्य ओर आभ्यन्तर सयोगों की भिन्‍नता का प्रेक्षण करता है। बाह्य सयोग के तीन अग 
होते हैं - गण (सगठन), शरीर और भकतपान। इनका भेदज्ञान होते ही साधक व्युत्सर्ग 
पडिमा में चला जाता है। 
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च्युत्सर्ग पडिमा : विवेक पडिमा द्वारा हेय वस्तुओं का भेदज्ञान स्पष्ट होते री 
उनका विसर्जन किया जाता है। औपपातिक सूत्र में सात प्रकार के व्युत्सर्ग बताये हैं - 
शरीर च्युत्सर्ग, गण ब्युत्सर्ग, उपाधि व्युत्सर्ग, भक्तपान व्युत्सर्ग, कपाय व्युत्सर्ग, 
ससास्व्युत्सर्ग और कर्म व्युत्सर्ग। इस पडिमा में विसर्जन को क्रिया ही मुख्य है। 


भद्गरा पडिमा : इस पडिमा में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चार दिशाओं में 
चार-चार प्रहर तक कायोत्सर्ग किया जाता है। षष्ठ भक्त (दो उपवास) तपाराधना से दो 
दिन तक निरन्तर कायोत्सर्ग से भद्ठा पडिमा सम्पन्न की जाती है। 


सुभद्रा पडिमा : इस पडिमा को साधना पद्धति वृत्तिकार के पहले ही विच्छिज्न हो 
गई थी। 


महाभद्रा पडिमा : इस पडिमा में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चारों 
दिशाओं में क्रमश एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग किया जाता है। इसकी कालमर्यादा 


चार अहोरात्र (दिन-रात) की होती है ओर दशम भक्त (चार उपवास) से पडिमा पूर्ण की 
जाती है। 


सर्वतोभद्गा पडिमा : पूर्व, दक्षिण,पश्चिम और उत्तर ये चार दिशायें आग्नेय, 
नैऋत्य, बायव्य और ईशान कोण ये चार विदिशायें तथा ऊर्ध्च और अहो (अघ ) इन 
दसों दिशाओं में क्रमश एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग किया जाता है! ऊर्ध्व दिशा के 
काल में ऊर्ध्वलोक में अवस्थित द्॒ब्यों का ध्यान किया जाता है और अधोदिशा के 
कायोत्सर्ग काल में अधोलोक में स्थित द्रव्य का ध्यान किया जाता है। इसका कालमान्‌ 
देस-दिन रात का है। यह पडिमा बाबीस भक्त (दस दिन के उपवास) से पूर्ण होती है। 


भद्गा पडिमा से लेकर सर्वतोभद्रपडिमा तक की आराधना स्वय भगवान महावीर ने भी की 
थी। 


शूद्रिका सर्वतोभद्र पडिमा : इस पडिमा की पद्धति भिन्‍न है। इसमें एक उपवास से 
लेकर पाँच उपवास तक चढ़ा जाता है। इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने में ७५ दिन तपस्या के 
और २५ दिन पारणा के कुल १०० दिन लगते हैं। इसकी विधि आदि में एक अक और 
अंत में पाँच अक स्थापित किये जाते हैं। शेष सख्या बीच में भर दी जाती है। दूसरी पक्ति 


में प्रथम पक्ति के मध्य अक को आदि में रखकर आगे क्रमश भरते रहते हैं। इसी क्रम से 
पाँच पंक्तियाँ भरी जाती हैं। 


भहत्तीसर्वतोभद्धा पडिमा : इसकी क्रिया में एक अक से लेकर सात अंक होते हैं। 
इसे पूर्ण होने में १९६ दिन तप के और ४९ दिन पारणे के, कुल २४५ दिन लगते हैं। 
इसको विधि शुद्विकाभद्र पडिमा के समान ही है। 
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क्षुद्धिकागस्रवन पडिमा और मह॒त्ती प्र्ववन पडिमा ; इन दोनों पडिमाओं का 
स्थानाग सूत्र में उल्लेख मात्र मिलता है। व्यवहार सूत्र के नौबें उद्देशक में इनकी पद्धति 
निर्दिष्ट की गई है। किन्तु व्यवहार भाष्य में तो इनका विस्तृत विवेचन है। द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव की दृष्टि से विचार किया है कि द्रव्य से पीना, क्षेत्र से गाँव के बाहर रहना, 
काल से दिन में अथवा रात्रि में, प्रथम निदाघ काल में अथवा अतिम निदाघ काल में। 
स्थानाग वृत्तिकार के कथनानुसार शरद और निदाघ दोनों समयों का उल्लेख है। जब कि 
व्यवहार भाष्य में शरद का उल्लेख मिलता है। भावत स्वाभाविक और इतर प्रस्ननण। 
पडिमा्रतिपन्न मुनि स्वाभाविक को पीता है और इतर को त्यागता है (छोड़ता है)। कृमि 
तथा शुक्रयुक्त प्रखचण इतर प्रद्नलण है। स्थानाग वृत्तिकार के कथनानुसार भाव की 
व्याख्या में देवादि का उपसर्ग सहन किया जाता है। यदि यह पडिमा खाकर की जाती है तो 
छह दिन के उपवास से की जाती है और यदि.खाकर नही की जाती है तो सात दिन के 
उपबास से पूर्ण की जाती है। 


इस पडिमा के सेवन करने से तीन लाभ होते हैं - १) सिद्ध होना, २) महर्दधिक 
देव होना और ३) रोगमुक्त होना। 


पडिमा पालन करने के बाद आहार प्रक्रिया - प्रथम सप्ताह में उष्णनल के साथ 
चावल लेना। दूसरे सप्ताह में यूष-माड (मूँगादि का जूस)। (भात पकाने पर निकलने 
वाला पानी)। तीसरे सप्ताह में त्रिभाग उष्णोदक और थोड़े से मधुर दधि के साथ चावल 
ग्रहण। चतुर्थ सप्ताह में दो भाग उष्णोदक और तीन भाग मधुर दधि के साथ चावल। 
पाँचवें सप्ताह में अर्द्ध उष्णोदक और अर्द्ध मधुर दधि के साथ चावल। छट्ठे सप्ताह में 
त्रिभाग उष्णोदक और दो भाग मधुर दधि के साथ चावल। सातवें सप्ताह में मधुरदधि में 
थोड़ा सा उष्णोदक मिलाकर उसके साथ चाबल। आठवें सप्ताह में मधुरदधि अन्य रसों के 
साथ चावल। सात सप्ताह तक रोग के अतिकूल न हो वैसा भोजन दधि के साथ किया 
जाता है। बाद में भोजन का प्रतिबंध समाप्त हो जाता है। महती प्रस्नवनण पडिमा की विधि 
भी धुद्रिकाप्रखतनणपडिमा के समान ही है। किन्तु केवल इतना ही अतर है कि जब बह खा 
पीकर की जाती है तब सात दिन के उपवास से पूर्ण होती है और बिना खाये आठ दिन के 
उपवास से। 

यवमध्यचन्द्रपडिमा : चन्द्र पडिमा में मध्य भाग यव की तरह स्थूल होता है। 
इसलिए इसे यवमध्यचन्द्रपडिमा कहते हैं। जिसका आदि और अंत कृश और मध्य स्थूल 
होता है। इस पडिमा में स्थित मुनि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को एक कबल आहार ग्रहण 
करता हुआ क्रमश एक-एक बढ़ाता हुआ शुक्लपक्ष की पूर्णिमा को पन्‍्द्रह कबल आहार 
लेता है। पुन कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से चौदह कबल आहार गहण करके क्रमश एकेक 
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कंबल कम करते हुए अमाबास्था को उपबास करता है। इस पडिमा की प्रक्रिया का स्वरूप 
व्यवहार भाष्य में ही मिलता है; स्थानाग सूत्र में तो इस पडिमा का सिर्फ उल्लेख ही है। 


खज्रमध्यचन्द्रपडिमा : इस पडिमा में मध्य भाग वज्र की तरह कृश होता है। 
इसलिए इसे वज़मध्यचन्द्रपडिमा कहते हैं। इसका आदि-अंत स्थूल और मध्य कृश होता 
है। इसका स्वरूप व्यवहार भाष्य के अनुसार इस प्रकार है - इस पडिमा में स्थित थुनि 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को चौदह कबल आहार ग्रहण करके क्रमश- एक-एक कबल कम 
करते हुए, अमावस्या के दिन उपवास करता है। पुन शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से एक कबल 


अहण करके क्रमश. एक-एक कवल बढ़ाते हुए पूर्णिमा के दिन १५ कवल आहार ग्रहण 
करता है। 


इन पडिमाओं को ग्रहण करने वाला मुनि व्युत्सृष्टकाय (रोगांतक उत्पन्न होने पर 
शरीर का प्रतिकर्म नहीं करता) और त्यक्तदेह (बंधन, रोधन, हनन, मारन का निवारण 


नहीं करता) होता है। परीषह उपसर्ग को समभाव से सहन करते हुए इस पडिमा की 
आराधना करते हैं। 


शद्गोत्तर पडिया : इस पडिमा के दो प्रकार हैं- १) झ्ुद्रिकाभद्रोत्तर पडिमा और 
२) महतीभद्रोत्तर पडिमा। छुद्निकाभद्नोत्तर द्वादश भक्त (पाच दिन के उपवास) से प्रारभ 
की जाती है और अधिकतम चिंशतिभक्त (नौ दिन के उपवास) का होता है। इस पडिमा 
को पूर्ण होने में दो सौ दिन लगते हैं। जिनमें १७५ दिन तप के और २५ दिन पारणा के 
होते हैं। इसकी स्थापना विधि प्रथम पक्ति के आदि में ५ अक और अत में नौ का अक 
होता है। कुल पांच पंक्तियाँ होती हैं। शेष विधि ध्षुद्रिकाभद्रोत्तर पडिमा के समान जानना। 
महती भद्दोत्तर पडिमा का प्रारंभ भी द्वादश भक्त से ही होता है। किन्तु अधिकतम तप 
चतुर्विशतिभक्त (११ दिन के उपवास) तक होता है। इसकी स्थापना विधि प्रथम पक्ति 
के आदि में पाँच का अंक और अत में ग्यारह का अक होता है। बीच की सख्या क्रमश- भर 
५ जाती है। शेष दिधि क्षुद्रिकाभद्रोत्तर पडिमा के समान ही है। इसमें सात पक्तियाँ होती 

। 


शब्या, वस्त्र और पात्र पडिमा : इन तीनों पड़िमा में एक सी प्रतिज्ञा की जाती है। 
सिर्फ पड़िमा के अनुसार नामों का उल्लेख होता है। इन पड़िमाओं का धारक चार प्रकार 
कौ प्रतिज्ञा (अभिग्रहं) करता है- १) मैं उद्दिष्ट (नामोल्लेखपूर्वक संकल्पित) संस्तारक 
वस्त्र-पात्र मिला तो अहण करूगा, दूसरा नही। २) मैं उद्धिष्ट सस्तारक चस्त्र-पात़ में दृष्ट 


को ग्रहण करूगा, अद्दृष्ट को नही। ३) मैं उद्धिष्ट संस्तारक बस्त्र-पात्र शब्यातर के घर में 
हो तो ग्रहण करूंगा दूसरे का नही। ४) मैं उद्विष्ट 


द्विष्ट सस्तारक बस्त्र- ु 
बिछा हो, ...हो तो ग्रहण करूंगा, दूसरा नहीं। आपकी 
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एकलविहारपड़िमा : अकेले रहकर साधना करने का सकल्प करना। तीन 
स्थितियों में अकेले रह सकते हैं- १) एकलविहारपड़िमा धारक, २) जिनकल्प पड़िमा 
घारक और ३) मासिक आदि बारह मिक्‍्खु पड़िमाघारक। आठ गुण सम्पन्न साधक ही 
एकाकी विहार पड़िमा स्वीकार कर सकते हैं। बे आठ गुण इस प्रकार हैं- १) श्रद्धावान, 
२) सत्य पुरुष, ३) मेधावी, ४) बहुश्रुत.. ५) शक्तिमान, ६) अल्पाधिकरण, 
७) धृतिमान और ८) वोर्यसम्पन्न। 


आगमकालीन विशिष्ट साधना पद्धतियों में स्थित साधक की साधना ध्यानयोग से 
सम्पन्न होती है। प्रत्येक साधना पद्धति में ध्यान को स्वतत्र स्थान दिया गया है। इससे स्पष्ट 
होता है कि समस्त साधना के मूल में ध्यानावस्था है। ध्यान के बिना साधना सिद्ध हो ही 
नही सकती। जिससे साधा जाता है उसे साधना कहते हैं। साधक विभिन्न साधनों द्वार 
साध्य को सिद्ध करता है। विशिष्ट साधना पद्धति साध्य को सिद्ध करने के लिए ही की 
जाती है। साध्य मोक्ष है और मोक्ष का श्रेष्ठ कारण ध्यान है। इसलिए समस्त साधना 
यद्धतियों में ध्यान को द्वादशागी का सार माना गया है। 


साथनाओं में ध्यान का महत्त्व 


द्वादशांगी का सार ध्यान योग 

चार पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ को मुख्य माना गया है। द्वादशाग श्रुत महासागर का 
सार तत्त्व ध्यानयोग है, क्योंकि मोक्ष का साधन ध्यान है और बह ध्यान सम्यग्त्ञान दर्शन 
चाजि गर्भित है। सर्वज्ञ कथित तत्त्वों को यथार्थ जानना, बाद में उसमें यथार्थ श्रद्धा होना, 
श्रद्धाशील साधक ही समस्त योगों (सावधक्रिया-पापों) का नाश करने में समर्थ बनता है। 
यही चाज़ि है। जैन धर्म की समस्त साधनायें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चार और 
तप के अतर्गत ही निहित हैं। उनमें अहिंसा आदि अनुष्ठानों का प्रतिपादन मूलथुग और 
उत्तरगुण की रक्षार्थ किया गया है। श्रमण और श्रावक की समस्त क्रियाएँ ध्यानयोग से 
सबधित हैं। साधना का सार कर्मक्षय है। कर्मक्षय की प्रक्रिया ध्यान से ही शीभ्र क्षय होती 
है। इसलिए ज्ञानियों का कथन है कि शान्त्रमरदाता ससार दु ख बिनाशक ज्ञानयुधारस हा 
पान करके ससार तारक ध्यान जहाज का अवलम्बन लेने से मन कौ प्रसन्नता बढ़ती है। 
मन को खुश करने की दवा ध्यान को बताया है। एकता का होना ही ध्यान है। पहले श्ञान 
भ्राप्त करेगा तब ही एकाग्रता में वृद्धि होगी, एकाग्रता की बृद्धि होने से कर्मों का क्षय होगा 
और कर्मों का क्षय होते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। परंतु कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है 
और सम्यग्ज्ञान ध्यान से सिद्ध होता है। ध्यान से ज्ञान की एकाग्रता बढ़ती है इसलिए श्रमण 
और श्राबक के मूलगुण उत्तरगुण पोषक सभी साधनायें ध्यान जन्य ही हैं। अत ध्यानयोग 
द्वादशागी का सार है। ३११३ 


१८८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्न 


कपड़े के मैल को शोधन करने के लिए जलादि आवश्यक है, खान से निकले हुए 
मिश्नित वस्तुओं को लोहे से अलग करने के लिए अग्नि जरूरी है, पृथ्वीतल पर जमे हुये 
कीचड़ को सूखाने के लिये सूर्यताप आवश्यक है, बैसे हो ध्यानरूप जल, अग्नि और सूर्य 
कर्ममल का नाश करने के लिए आवश्यक हैं। जिस प्रकार ध्यान से मन, बचन, काय के 
योगों का अवश्य तपन, शोधन और भेदन होता है, उसी तरह ध्यानी भी कर्म का 
अवश्यमेव तपन, शोधन और भेदन करता है। २१४ 


शेग के असल कारण का निवारण लघन, विरिचन और औषधी सेवन से होता है, 
बैसे ही कर्मरोग का शमन ध्यानादि से होता है। ध्यान कर्म बादलों को उड़ने में हवा का 
कार्य करता है तथा कर्मेन्चन दाहक दावानल है। दावानल चिरसंचित काष्ठ घासादि को 
शीघ्र जला देती है वैसे ही ध्यानाग्नि कर्मेन्चन को जलाकर भस्म कर देती है।१९५ क्योंकि 
धघ्यान आध्यात्मिक, भौतिक, देविक, सर्व-विपत्तीरूपी लतासमृह का छेदन करने के लिए 
तीक्ष्ण परशु के समान है। जगत में कार्मण (जादू) करने के लिए जड़ी-बूटी, मंत्र-तत्नादि 
की विधि करनी पड़ती है, परतु ध्यान जड़ी-बूटी, मत्र और तन्न के बिना ही मोक्ष लक्ष्मी 
को बश कराने में अमोघ कारण है।२१६ इसीलिए ध्यान का सभी साधना पद्धतियों में 
महत्त्व बताया गया है और उसे द्वादशागी का सार कहा है। 


सभी साधना के मूल में चित्तशुद्धि को प्रधानता दी गई है। मन शुद्धि के बिना 
साधना हो ही नही सकती। साधना के लिए मनशुद्धि और मन शुद्धि ध्यान से प्राप्त होती 
है। शुभ विचारों के अनुष्ठानों से अशुभ विचार (आर्त रौद्र ध्यान) जैसे-जैसे कम होते 
जाते हैं बैसे-वैसे साधना का बल बढ़ता जाता है। समभाव की साधना ही ध्यान की 
साधना है। समभाव का आधार ध्यान और ध्यान का आघार समभाव ही है। प्रशस्त ध्यान 
से केवल साम्यभाव ही स्थिर नही होता किंतु कर्म निर्जरा भी होती है। कर्म निर्जरा के 
कारण नरक और तिर्य॑च गत्ति के परिभ्रमण से मुक्त बनकर साधक स्वर्ग अथवा मोक्ष को 
प्राप्त करता है। अत. मोक्ष साधक के लिए ध्यान योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जीच के द्वारा ही 
सर्व उपाधियों को साधा जाता है।रे ९७ 
ध्यान का महत्त्व अपरंपार है। ध्यानयोगी अपने ध्यान बल से तीनों लोक की 
समस्त बस्तुओं को हिला सकता है। देववाओं के आसन को चलायमान कर सकता है 
और अगोचर वस्तुओं का दर्शन भी करा सकता है। किन्तु ध्यानविहीन व्यक्ति अपनी देह 
में स्थित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मतत्त्व का दर्शन नहीं कर सकता है, जैसे अन्धे को सूर्य 
दर्शन नही होता। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ध्यानयोग ही श्रेष्ठ है। ध्यान बल के 
विना आत्मदर्शन हो नही सकता। इसके लिए इ्ादशागी का स्पर ध्यानयोग ही यर्याप्त है! 
वह पस्मात्म तत्त्व का शौघ्ष दर्शन कर के क्षणमात्र में मोक्ष पहुँचा देता है।२९« इस आत्मा 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ७३ 


के गुणों का समस्त समूह ध्यान से ही प्रगट होता है।११६ इसीलिए घ्यान का महत्त्व समस्त 
साधना पद्धतियों में प्रधान माना गया है। 


आगम युग, मध्य युग तथा वर्तमान युग में बताई गई विभिन्न साधना पद्धतियों में 
ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि सभी साधनाओं का अग ध्यान ही है। साधना 
यद्धतियों में से यदि ध्यान शब्द को निकाल दिया जाय तो बह मोक्षपथगामिनी साधना नहीं 
बन सकती किन्तु नरकगामी बन जायेगी। इसीलिए लौकिक व आध्यात्तपिक ती र्थों में ध्यान 
तीर्थ को ही श्रेष्ठ माना है। तीर्थ के दो प्रकार हैं- द्रव्य और भाव। द्रव्य तीर्थ का अर्थ न बह 
पवित्र या पुण्य स्थान जहाँ घर्मभाव से श्रद्धासहित लोग, यात्रा, पूजा या स्नान के लिये 
जाते हैं जैसे कि गिरनार, पालीताना, हस्तिनापुर, सम्मेतशिखर, द्वारिका, प्रयाग, काशी, 
मथुरा, पढरपुर, हरिद्वार, तिरुपति, बद्रीनाथ, अवरनाथ आदि। शास्त्र में तीन प्रकार के 
तीर्थ माने गये हैं - १) जगम - साधु, श्रमण, ब्राह्मणादि। २) मानस > सत्य, क्षमा, दवा, 
दान, सतोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, घैर्य, मधुर-भाषण, जप, तप, संयम, ध्यान आदि। ३) 
स्थावर- ऊपर बताये गये तीर्थ स्थान के नाम। 


जिस स्थान से पापादि क्रिया का नाश होता है वह तीर्थ कहलाता है। रलत्रयादि 
वर्णित सभी साधना पद्धतियाँ आध्यात्मिक तीर्थ हैं। इस तीर्थ से पापादि सभी शुभाशुभ 
क्रियाओं का नाश हो करके परमात्म स्वरूप स्व आत्मा का दर्शन होता है। इसलिए 
द्वादशागी का सार ध्यानयोग को आध्यात्मिक सभी तीथों में श्रेष्ठ तीर्थ माना है।२२० 
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कम्मं च जाइ-मरणस्स मूलं, दुक्ख च जाइ-मरणं बयन्ति। 
उत्तराध्ययन सूत्र, ३२/७ 


१९० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


३. (क) 
(ख) 
४ (कक) 


(ख) 


कीरइ जिएण हेठहिं, जेण॑ तो भण्णए कम्मं। 
विसय कसाएहिं रंगियहं, जे अणुया लग्गति। 
जीव-पएसहं मोहियह ते जिण कम्प भणति। 


कर्मग्रथ, १/९ 


परमात्म प्रकाश, १/६२ 


स्पर्श रस गध वर्णवन्त पुद्गला । तत्त्वार्थ सूत्र, ५/२३ 
पोग्गले पंच बण्णे पचरसे दुग्गछे अट्ठफासे पण्णत्ते। 


व्याख्याप्रशप्ति, १२/५/४५० 


५ कर्मग्रथभा १ व्याख्याकार मुनि श्री मिशत्रीमलजी, प्रस्तावना पृ ६२ 


६  (क) पगइ ठिइ रस पएसा। 


(ख) 
(ग) 
७ (क) 
८. (क) 
(ख) 
९ (क) 
(ख) 


कर्मग्रथ (देवेन्द्रसूरि) १/२ 
अठव्विहे बन्धे पण्णत्ते, त॑ जहा-पगइवबंघे, 


ठिइ बंधे, अणुभाव बन्धे, पएस बन्धे। 
समवायाग, समवाय ४ 
अकृतिस्थित्यनुभागभ्रदेशास्तद्विधय । 
तत्वार्थ सूत्र (उमास्वाति) ८/४ 
जोगा पयडिपएस ठिइअणुभाग कसायाड। 
कर्मग्रथ ५/९६ 
कम्मत्तणेण एकक॑ दब्बं भावोत्ति होदि दुबिहं तु। 
पोग्गल भिंडो दव्व तस्सत्ती भावकर्म्म तु। 


गोम्मटसार (जीव काण्ड) - गा ६ 
'मोम्मटसार - जीव काण्ड गा ६ की टीका 


मूल पगइ 5 इ उत्तर पगइ अडवज्सय भेया कर्मग्रथ १/२ 
पं पुण अट्ठविह्द वा अडदालसय असखलोग वा। 


गोम्मटसार - जीव काण्ड - गा ७ 


१०, (क) इहनाणदंसणाबरणवेयमोहाउनामगोयाणि। विग्घं च . 
कर्मग्रंथ १/३ 
(ख) णाणस्स दुसणस्स य आवरण चेयणीय मोहणीय। 
आठग णाम गोदंतरायमिदि अटूठ पयडीओ। 
गोम्मटसार, जीव काण्ड गा ८ 
(ग). उत्तरा्ययन सूत्र ३३/२-३ 
(घ) अ्रज्ञापा २२९/१/२२८ 
(ड). तत्वार्थ सूत्र ८/५ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


११ 


१२ 


श्हे 


१४ 


१९२ 


(क) पण नव दु अट्ठवीस चठ तिसय दुपणविह। 
कर्मग्रथ १/३ 
(ख) कर्मग्रथ १/४ - ४३ तक 
(ग). गोम्मटसार - कर्मकाण्ड -गा २२ 
(घ). उत्तराष्ययन सूत्र ३३/४- १५ 
ताण पृड घादिति अधादितिय होति सण्णाओ। 
गोम्मटसार (कर्म का ) गा ७ 
आवरण मोहविग्घ घादी जीवगुणवादणत्तादो। 
आऊणणामगोद बेयणिय तह अधघादित्ति।। 
गोम्मटसार (कर्म-काण्ड) गा ९ 
आत्मतत्त्नानभिज्ञस्य य स्यादात्मन्यवस्थिति | 
मुह्ात्यन्त पृथक कहुँ स्वरूप देहदेहिनो । 
तयोभेंदापरिज्ञानान्नात्मलाभ प्रजायते। 
तदभावात्स्वविज्ञानसूति स्वप्नेडपि दुर्घटा।। 
ज्ञानार्णब (शुमाचन्द्राचार्य) ३२/२-३ 

(क) जीजा हवति विविहा बहिर॒प्पा तह य अत्तरप्पा य। 

परमप्पा वि य दुविहा अरहता तह य सिद्धा य।। 

मिच्छत्त-परिणदण्पा तिव्व-कसाएण सुटदु आविद्ठो। 

जीव देह एक्क मण्णतो होदि बहिरप्पा।! 

जे निण-बयणे कुसला भेय जाणति-जीव-देहाण। 

'णिज्जिय-दुट्ठट्ठ-मया अतरप्पा यते तिविहा।। 

पंच-महत्वय-जुत्ता धम्मे सुक्के वि सठिदा णिच्चे। 

णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अतरा होंति)। 

साबय-गुणेहि जुत्ता पमत्त-बिरदा य मन्झिमा होंति। 

जिण-बयणे अणुरत्ता उबसम-सीला-महासत्ता।! 

अनिरय-सम्मादिट्ठी होंति जहण्णा जिणिंद पय-भत्ता। 

अप्पाण णिंदता गुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता।। 

स-सरीरा अरहता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्था। 

णाण-सरीय सिद्धा सव्वृत्तम - सुक्ख - सपत्ता।। 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, १०/१ ९२-१९ ८ 

(ख) योगसार (योगीन्द्) गा ५-९ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ग).. ज्ञनार्णब, ३२/५-८ 
(घ) योगशास्त्र, १२/७-८ 


१५. (क) आचारंगसूत (सुत्तागमे) ५/६/३३१- ३३२३ 
(ख) समयसार १/४९ - ५५ 
१६ (क) उपयोगो लक्षणमू] तत्वार्थ सूत्र २/८ 
(ख) उपयोगो बिनिर्दिष्टस्तत्र लक्षणमात्मन्‌ | 
योगसार प्राभृत (अमितगति) १/६ 
१७. (क) « >मीबो उबओग-लक्खण। 
नाणेणं च दसणेणं च, सुहेण य दुहेण य|। 
नाणं॑ च दंसण चेन, चरित्त च तजो तहा। 
वीरियं उवओगो य, एय जीवस्स लक्खण्ण।। 
उत्तराध्ययन सूत्र, १८/१० - ११ 
१८, (क) सबद्दिविधोष्ष्ट्चतुर्भेद | तत्त्वार्थ सून, (उम्ास्वाति) २/९ 
(ख) .द्वि-विधो दर्शन-श्ञान-अभेदेन जिनाधिपै ।। 
चतुर्घा दर्शन तत्र चक्षुषो ६ चछुषे $ बे 
केवलस्य च विज्ञेय - बस्तु-सामान्य - बेदकम्‌[[ 
मति' श्रुतावधी ज्ञाने मन पर्यय - केवले। 
सज्ज्ञान पचधावाचि विशेषाकारवेदनम्‌!। 
मत्याज्ञान-श्रुताज्ञान - विभगज्ञान - भेदत । 
मिथ्याज्ञान त्रिधेत्येवमष्टघा ज्ञान मुच्यते।। 
योगसार प्राभृत, १/६ - ९ 
१९ भगवती सूत्र २/१० (सैलाना, भा १, पृ. ५२१) 
२० (क) डदयेण उबसमेण य खयेण दुद्दि मिस्सिदेहिं परिणामे। 
जुत्ता ते जीव गुणा बहुसु य अत्थेसु दिच्छिण्णा।। 
पचास्तिकाय, गा ५६ 
(ख). औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रम्च जीवस्य स्वतत्त्व- 
मौदयिकपारिणामिकौ च। तत्वार्थ सूत्र, २/१ 
२१ तल्रोदयेन युक्त औदयिक.। उपशमेन युक्त औपशमिक-। 
क्षयोपशमेन युक्त क्षायोपशमिक- क्षयेण युक्त क्षायिक | 
भरिणामेन युक्‍त पारिणामिक- सएते पंच जीवगुणा । 
पचास्तिकाय गा ५६ की टीौका, पृ १०६ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१९३ 


श्र 


रे 


२४. 


र्‌ ५ हा 


श्द् 


२७. 


२८ 


२६. 


१९४ 


(क) जीव भव्याभव्यत्वादीनि च। तत्वार्थ सूत्र, २/७ 
(ख) स्वोपशज्ञ तत्वार्थ भाष्य २/७ 

हब प याल मय दम भावा पारिणामिका अन्यद्रव्या साधारणा 

अ दित्तव्या | - क्षय- क्षयोपशममान येक्षित्वाता 

जीवत्व चैतन्यमित्यर्थ । सम्यग्दर्शनादिभानेन भविष्यतीति भव्य । 

तद्विपरीतो$ भव्य । त एते त्रयो भावा जीवस्य पारिणामिका | 


स्वार्थ सिद्धि २/७ की टीका 
(क) पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुन्व। 
सो जीवो पाणा पुण बलमिंदियमाड उस्सासो। 
पंचास्तिकाय १/३० 
(ख) जीवनाज्जीव प्राणधारणादायु संबन्धान्नायुविरहादिति। 
स्वार्थ सिद्धि ८/२ 
(ग) यद्यपि जीवति तथाप्यशुद्धनयेनानादि कर्म बन्धवशादशुद्धदवव्यभाव- 
प्राणैजीबति इति जीव । 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षा, १० /१८८ की टीका पृ १२५ 
अतति विविध पर्यायान्‌ गच्छत्ति इति आत्मा। 
स्थाद्गाद मजरी 


(क) ससारसमावन्नगा चेव असंसारसमावन्नगा चेव! 

स्थानाग सूत्र २/८० (सुत्तागमे) 
(ख) संसारिणो मुक्ताश्व। तत्वार्थ सूत्र, २/१० 
(क) तिक्‍्काले चदु पाणा इदिय नल माउआणपाणो या 


बचहारो सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स।। 
द्रव्य सग्रहगा ३ 


(ख) शुद्धनिश्वयनयेनादिमध्यान्तवर्जित स्व पर प्रकाशकाविनश्वर निरुपाधि 
शुद्ध चैतन्य लक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादि- 


द्रन्‍्य भावप्राणैजीवतीति जीव | 
द्रव्य सग्रह टीका २/७ 


उद्धत, कर्म ग्रंथ भा ४ (मिश्री म ) पृ १० 
कर्म अंथ भा ५ (देवेन्द्र सूरि) व्याख्या मिश्रीम प्‌ २१ 
होई अणाइ अणंतो अणाइ-संतो य साइसंतो या 


बंधो अभव्वभव्बोवसंतजीवेसु इह् तिविहो। पंचसग्रह 


उद्धत, कर्म ग्रथभा ५ (मिश्रीम ) पृ ११ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


३० 


(क). पयडी सील सहाओ जीवांगाणं अणाइसंबंधघो। 
कणयोबले मल वा ताणत्यित्तं सय सिद्धं। 
गोम्मटसार - कर्मकाण्ड - गा २ 
(ख) गोम्मटसार - कर्मकाण्ड - गा २ की टीका 
३१ (क) जो खलु संसारत्यो जीबो तत्तो दु होदि परिणामो। 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि सुगदी।। 
गदिमधिगदस्स देहो - देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते। 
तेहि दुवि रायग्गहरणं तत्तो रागो ज दोसो जा।। 
जायदि जीवस्सेव भावो संसार चक्‍्कवालम्मि। 
इंदि जिणवरेद्दि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा। 
पंचास्तिकाय (कुन्दकुन्दाचार्य) गा १२८-१३० 
(ख) परिणामे बंधु जि कहिउ मोक्‍्ख नि तह जि वियाणि। 
इड जाणेविणु जीव तुहु तह भाव हु परियाणि।। 
योगसार (योगीन्दु) गा १४ 
रेर (क) स्नेहाभ्यक्तशरीर॒स्य रेणुना श्लिष्यते यथा गात्रम्‌| 
रागद्वेषाक्लिन्नस्थ कर्मबन्धो भवत्येवं। 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ (उमास्वाति) गा ५५ 
(ख) तैलादिना स्नेहेनाभ्यक्तवपुषो यथा रज-कणाः श्लिष्यन्ति 
नास्तिसूक्ष्मस्थूला , तथा रागद्वेषपरिणामस्नेहार्टस्य ज्ञानाजरणादि 
वर्गणायोग्या कर्म पुद्दला. प्रदेशेषु आत्मनो लगन्तीत्यर्थ ।। 
अशमरतिप्रकरणम्‌ (उमास्वाति) गा ५५ की टीका 
सं पं राजकुमारजी साहित्याचार्य 
३३ के अहं आसि ? के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि। 
आचारंग सूत्र, १/१/२ (सुत्तागमे) 
३४ शानार्णव ३/४-५ 
३५ (क) स्‍पस्थानांगसूत्र १/८० (सुत्तागमे) 
(ख) सबरनिर्जरातत्त्वे मोक्षकारणरूपके। 
योगप्रदीप (डउपा मंगलबविजयजी म ) फलनिरुपण-परिशिष्ट गा. ९९ 
३२८ (क) उत्तराष्ययन सूत्र ३२/२ 
३७ (ख) जे केइपव्वइए निद्दासीले पगामसो। 
भोच्चो पेच्चा सुहँ सुबइ, पाव-समणेत्ति चुच्चइ॥। 
उत्तराध्ययन सूत्र, १७/३ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१९५ 


३८ 


३९ 


४१ 


डर 
डरे 
४ 
४५ 


४६ 


१९६ 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 


(क) 
(ख) 


(ग) 
(घ) 
(ड) 


(क) 
(ख) 


तत्त्वानुशासन (नागसेनाचार्य) १/१२- १३ 


रागद्वेष विधोद्यानं मोहबीजं जिनैर्मतम्‌। 
अत स एव नि शेष दोष सेनानरेश्वर ॥। 
ज्ञानारणज २३/३० 

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो। दशबैकालिक सूत्र ६/२१ 
दशवैकालिक ८/३७ - ३८ 
हत्थ-पाय-पडिच्छिन्नं, कण्ण-नास-विगप्पिय॑। 
अबि वाससय नार्टि, बंभयारि विवज्जए। 

दशवैकालिक सूत्र ८/५६ 


तम्हा उ बज्जए इत्थी, विसलित्त व कंटगं नच्चा। 
सूयगडांगसूत्र, शीलांक वृत्ति १/४/१/११ 


जेएय . सह ण नित्थीसु। १/४/१/१२ 
तत्त्वेषु सर्वेषु गुरु- धानम। अध्यात्मकल्पदुम १२/१ 
कल्लाणमित्त गुरु भगवंतबयणाओ। 

पंचसूत्र (चिसनन्‍्तनाचार्य) हरिभद्रा टीका पृ ५ 
अओ परमगुरु संजोगो। तओ सिद्धि असंसये। पंचसूत्र पृ २१ 
अरहताणं भगवंताणं गुरू कल्लाणमित्ताणति!। पचसूत्र पृ ६ 
भगवती सूत्र १/१ 
ठाणं (सुत्तागमे) ७/६६१- 


१) आयरियं वा, २) उवज्ायं वा, ३) थेरं वा, ४) पवत्तय वा, 
५) गर्णि वा, ६) गणहरं वा, ७) गणावच्छेअयं वा। 
आयारदशा (मुनि कनैयालालजी म ) गा ५९ 


उत्तराध्ययन सूत्र ११/१० - १३, १/२ 


उत्तराध्ययन सूत्र ११/६ - ९, १/३ 
अभिधान राजेन्रकोश भा ३ पृ ९३४ 
योगसार (योगीन्दुदेव) गा ४१ 


(क) 
(ख) 


सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग । तत्त्वार्थ सूत्र १/१ 
एबं सम्यग्दर्शननोधचरित्रि त्रयात्मको नित्यमू! 
तस्यापि मोक्षमार्गों भवति निषेग्यो यथाशक्ति।! 


पुरुषार्थसिद्धि-उपाय (कुन्दकुन्दाचार्य-टी शुभाचन्द्राचार्य) गा २० 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


४७. नाणंच दंसण चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एस मग्गुत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं नरदेंसिहिं।। 
नाणंच दसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीजा गच्छन्ति सोग्गई।। 
उत्तराध्ययन सूत्र, २८/२ - हे 
४८ (क) योगविशिका (हरिभिद्र) गा. २ 
(ख अध्यात्मसार. , . प्रकरणसलत्रयी (डपा यशोवि ) 


योगाधिकार, गा ८३ 
(ग) जिशेषावश्यक भाष्य, गा. ३ 


(घ) आवश्यक निर्युक्ति (हरिभद्वीय टीका) गा १०१-१०२ 
४९ जीबो परिणमदि जहा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो। 
सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणाम सब्भावो।। 
घम्मेण परिणद॒प्पा-अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो। 
पाबदि णिव्वाण सुहं सुहावजुत्तो व सग्गसुहं।। 
अवचनसार (कुन्दकुन्दाचार्य) 'शञानाधिकार' १/९, ११ 


५०, नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्यि अमोक्खस्स निव्वाणं।। 
उत्तराध्ययन सूत्र २८/३० 
५१ (क) सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र सम्पद- साधनानि मोक्षस्य। 
तास्वेकतरा $ भावे 5 पि मोक्षमार्गोडप्यसिद्धिकर-।। 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा २३० 
(ख)  तत्वार्थ सूत्र, १/१ 
(ग) आहंसु विज्जा चरण पमोक्ख। सून्रकृतांगसून् १(१२/११ 
(घथ) . सददुष्ट ज्ञान चारिजत्रयं यः सेवते कृती। 
रसायणमिवातकर्य सोऊमृतं पदमश्नुते।। महापुराण, ११/५९ 
(च). सम्मदंसणं पढम॑ सम्म ना बिइज्जियं। 
तहय॑ च सम्मचारितं एगभूयमिमं तिगं।। महानिशीथ 
७५२. के सन्वण्णुहिं सव्यदरिसीहिं। नन्दीसूत्रगा ४१ (सुत्तागमे) 
सत्र) जाणइ पासइ। नन्‍्दीसूत्रगा १० (सुत्तागमे) 
(ग) सब्नत्ू सव्यभावदरिसी। आचारांग सूत्र २/१५ 
५३ जम्बृद्वोष प्रशृष्ति, वृत्ति, द्वितीय वक्षस्कार 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१९७ 


५४. 


५५ 


५६. 


५७ 


१९८ 


तज्ादी सम्यकत्दे समुपाश्रयणीयमखिलयलेना 
तस्मित्‌ सत्येव यत्तो भवति ज्ञान चर्ति चा।। 
पुरुषार्थसिद्धि उपाय (कुन्दकुन्दाचार्य, टी टोडरमल) गा २१ 


सम्यग्शाने कार्य सम्यकते कारण वदन्ति निना 
जानाराधनमिष्टं सम्यकतचानन्तरं तस्माता। 
कारणकार्य बिधान॑ सम काल जायमानयोरपि हि। 
दीपग्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयो सुघदमू[। 
पुरुषार्थसिद्धि - उपाय गा, ३३ - ३४ 


बिगलितदर्शनमोहै समज्नसज्ञानविदिततत्त्वाथें ! 
नित्यमणि नि.प्रकम्पै. सम्यक्‌ चाज़िमालम्ब्यमू।। 
नहि सम्यग्व्यपदेश चसििमज्ञानपूर्वक लभते। 
शानानन्तरमुकत चाजिराधन तस्मात।। 
पुरुषार्थसिद्धि - उपायगा ३७-३८ 


(क). णिओया ण॑ भंते। कश्विहा पण्णत्ता? 
गोयमा। दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सुहुमणिओया य 
बायरणिओया य। भगवती सूत्र २५/५ 
(ख) पुण्णा बिअपुण्णा वि य धूला जीवा हवंति साहागा। 
छव्विह-सुहुमा जीवा लोयाकासे वि सब्वत्थ!। 
पुढवी-जलग्गि-बाऊ चत्तारि वि होंति बायरा सुहुमा। 
साहारण-फ्तेया बणप्फदी पंचमा दुविहा।। 
साघारणा वि दुविहा अणाइ-काला य साइ-काला या 
तेविय बादर-सुहुमा सेसा पुण बायर सब्बे॥। 
साहारणाणि जेसि माहारुस्सास-काय-आकणि। 
ते साहारण-जीवा णंताण्णत - प्पमाणाण।] 
णय जेसिं पडिलक्खणं पुढबी-तोएहिं अग्गि-वा्डहि। 


तेजाण सुहुम काया इयय पुण थूल-काया या।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, १०/१२३-१२७ 


(ग). अत्थि अगंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो। 


भाव कलेक सुपठरा णिगोदवबास ण मूंचति। 
गोम्मटसार - जीवकाण्ड - गा १९७ 


(घ) गोम्मट्सार - जीवकाण्ड, गा १९७ कीटीकापू ३३० 
(ड) जीवाजीवाभिगम (सुत्तागमे) प्‌ २४६ 
जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


५८. 


५९. 


६० 


६१. 


८६२. 


घिरे 


(क)  पतेया वि यदुविहा णिगोद-सहिदा तहेव रहिया य। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा, १०/१२८ 
(ख) स्वामिकार्तिकेयानुप्रज्ला, १ ०/१२८ की टीका प्‌ ६५-६६ 
(क) .मुलग्ग पोरबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा। 
संमुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया या। 
गोम्मटसार (जी का.) गा 
(ख) .मूलं बीज येषां ते मूल नीजा', आर्रकहरिद्रादय* ।१! 
अग्नै बीज येपां ते अग्र बीजा., आर्यकोदीच्यादय ॥२॥। 
पर्व बीजा इक्षुवेत्रादय- ।३।। 
कन्दबीजा' पिण्डालुसूरणादय ॥॥४॥] 
स्कन्धबीजा. सल्‍लकीकष्टकीपलाशादय ॥५॥। 
नीजा रोहन्तीति बीजरुह्दा- शालिगोधूमादय ॥६|! 
(संमूछें समन्तात्‌ प्रसृतपुद्गल स्कन्धे भवा ) संमूर्छिमा- ॥७।। 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका पृ ६६ 
(क) दुबिहा होति तसा वि य। 


* स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, १०/१२८ 
(ख) अपि च त्रसा: त्रसनामकर्मोदयात्‌। जसजीवा द्विविधा. द्वि प्रकार , 


, सकलेन्द्रियाश्चेति। त्त्र बिकलेन्द्रिया 
बितिचठरक्खा द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवा । 


शंखादयो द्वीन्रिया स्पर्शनरसनेन्द्रिययुक्ता-। 
पिपीलिकामत्कुणादयस्त्रीन्द्रिया स्पर्शनरसनप्नाणेन्द्रियगुक्ता*] 
भ्रमस्मक्षिकादंशमशकादयश्रूचतुरिन्द्रिया स्पर्शनरसनप्राणलोचने- 
निद्रिययुक्ता | तथैब, पचेन्द्रिया सकलेन्द्रिया मनुष्यदेबनारक- 
अजय स्पर्शनरसनप्राणचश्षु श्रोत्रेन्द्रिययुक्ता- सकलेन्द्रिया 

॥ 


स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा, १० /१२८ की टीका पृ ६७ 
से कि तं त्तसा? तिविहा पण्णत्ता, त्तंजहा-तेडकूकाइया वाउकाइया ओराला 
तसा पाणा। 


जीवाजीवाभिगम सूत्र गा २२ (सुत्तागमे) 
सेकितं ओराला तसा पाणा? चठव्विहा पण्णत्ता, ते जहावेइंदिया तेईदिया 


चअठरिंदिया, पंचेंदिया। जीवाजीवाभिगम सूत्र गा २७ (सुत्तागमे) 
तैचामी चतुरशीतिर्लक्षा - 'पुढवी जल जलण माण्य एक्केक्के सत्त सत् 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१९९ 


६४ 


६५. 


६ घर श 


लक्खाओ। वण पत्तेय अणंते दस चढद्दस जोणिलक्खाओ। विगलिंदिएसु दो दो 
चठरो चठरो य णारयसुरेसु। तिरिएसु हुति चठरो चोदस लक्खा य मणएसु|। 


आचाएंग सूत्र सूत्रकृतागसूत्र च (मुनि जम्बूविजय) 
आचाशंगवृत्ति (शीलाकाचार्य) पृ १६ 


जीवो हवेह कत्ता सव्व कम्माणि कुव्वदे जम्हा। 
कालाइ-लद्धि-जुत्तो ससारं कुणइ मोक्खं च।। 


स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा, १०/१८८ 


होइ अगंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गल परट्टो। 


(क) 


(ख) 


(गे 


कर्मग्रन्थ ५/८१ 


ओराल विठव्याहारतेअ भासाण पाणमणकम्मे। 
अह दव्ववग्गणाणं कमो विवज्ञासओ खित्ते।! 

आवश्यक निर्युक्ति (भद्गबाहु) गा ३९ 
औदारिक ग्रहणादौदारिकशरीर ग्रहणप्रायोग्या बर्गणा परिगृहीता.। 
इह वर्गणा सामान्यतश्चतुर्धा द्रन्यादिभेदात्‌, तत्र द्र॒व्यत एकपर- 
माण्बादीनों यावदनन्तपरमाणूना क्षेत्रत एक प्रदेशाबगादानां 
याबदसंख्यप्रदेशानों। कालत एक समयस्थितीनों सर्वेषां परमाणूना 
स्कन्धाना चैका बर्गणा द्विसमयस्थितीनां सर्वेषां द्वितीया बर्गणा 
त्रिसमय स्थितीनाँ तृतीया एवमेकैक समयवृद्धया संखेयसमय 
स्थितीनां परमाण्वादीनां संखेया बर्गणा असख्येयसमय स्थिती- 
नामसंख्येयबर्गणा , भावत एक गुणकृष्णवर्णानां परमाणूतां 
स्कम्धानों च स्वेषां एका वर्गणा द्विगुणकृष्णानां द्वितीया एकमे- 
कैकगुणवृद्धया संख्येया असंखेयगुणकृष्णबर्णानामसंख्येया 
अनन्तगुण कृष्णानामनन्ता वर्गणा , एवं 
सुरभीतरयोगन्‍्धयो. तिकत कटुकषायाम्ल मधुरेषु रसेवु ककश- 
मृदुगुरुलघुशीतोष्ण स्निग्धरुक्षेषु स्पर्शेष्वष्टेसु सर्वसंख्येया 
२० स्थानेषु अत्येक-मेकादिसंख्येयगुणानां संख्येया 
असंख्येयगुणानां असंख्येया अनन्तगुणानामनन्ता बर्गेणा 
बाच्या-, तथा लघु गुरु-पर्यावाणां नादर 


बर्गणा, अगुक्लघु-पर्यायाणां हु सूक्ष्मपरिणामपरिणतवस्तूनामेकावर्गणा, 


पते द्वे भवत ) 
आवश्यक नियुक्ति (दरिभद्र टीका) गा ३९ की टीका 


कइविहे ण॑ भंते। पोग्गलपरियट्टे पण्णत्ते? 
गोयमा। सत्त्तविद्दे पोग्गलपरियट्टे पण्णत्ते, ते जद्दा 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्न 


१) ओरालिय पोग्गलपरियट्टे, २) बेठव्विय पोग्गलपरियट्टे, 
३) तेयोपोग्गलपरियट्टे, ४) कम्मापोग्गलपरियट्टे, 
५) मणपोग्गलपरियट्टे, ६) वश्पोग्गलपरियट्टे, ७) आणापाणु 
पोग्गलपरियडे। 
भगवती सूत्र १२/४ (सैलाना पृ २०३१) 
६७ (क) दब्बेखितते काले भावे चठह दुह बायरो सुहमो। 
होइ अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पोग्गलपरड्टो।। 
डरलाइसत्तगेण एगजिउ मुयइ फुसिय सब्ब अणू| 
जत्तियकालि स थुूलो दब्वे सुहुमो सगन्‍नयरा।। 
लोगपएसोसप्पिणिसमयाअनुभागबंघठाणा य। 
जह तह कम मरणेण पुट्ठा खित्ताइ थुलियरा।। 
कर्मग्रन्थ (देवेन्द्रसूरि) ५/८६-८८ 
(ख) पोग्गल परियट्टो इह दब्वाइ चउच्बिहे मुणेयव्वो। 
शक्केक्को पुण दुविहो बायरसुहुमत्त भेएण।। 
संसारंमि अर्डतो जाव य कालेण फुसिय सब्वाणू 
इगु जीचु मुयइ जायर अन्नयरतणुट्टिओ सुहुमो।। 
लोगस्स पएसेसु अणतरपरंपराविभत्तीहिं। 
खेत्तमि बायरो सो सुहुमो उ अणत्तरमयस्स।।! 
डस्सप्पिणिसमएसु अणततरपरंपराविभत्तीहिं। 
कालम्मि बायरो सो सुहुमो उ अर्णतरमयस्स।] 
अणुभागट्टाणेसुं अणतरपरंपराविभत्तीहिं। 
भावंमि बायरो सो सुहुमो सब्बेसुडणुकमसो।। 
पच संग्रह २/३७-४१ 
(ग) प्रवचनसारोद्धार, द्वार १६२, गा ५३-६६ 
६८. पुदगलानाम्‌ - परमाणूनाम्‌ औदारिकादिरूपतया विवक्षितैक शरीररूपतया चा 
सामस्त्येन पराजर्त > परिणमन यावति काले स तावान्‌ काल पुदूगलपरानर्त.। 
इदं च शद्स्य व्युत्पत्तिनिमित्त, अनेन च व्युत्पत्तिनिमित्तेन स्वैकार्य 
समवायित्रदृत्तिनिमित्तमनन्तोत्सर्पिण्यवसर्पिणीमानस्वरूप लक्ष्यते। तेन क्षेत्र 
पुद्गलपरानर्तादौ पुदूगलपरावर्तना भावेइपि प्रवृत्तिनिमित्त - 
स्पानन्तेत्सर्पिण्यवसर्पिणीमानस्वरूपस्य विद्यमानत्वात्‌ श्‌ 
अवर्तमानो न विरुद्धयते।। जज 
अवचन टी पृ ३०८ 


अद्भुत कर्म अन्य भा ५ (मिश्रीमलजी म ) पृ, ३२७ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२०१ 


६९ 


७१ 


७२. 


७३ 


ज्ड 


कालो परमनिरुद्धो अविभज्ञो तं तु जाण समय तु। 
समया य असखेज्ञा हवइ हु उस्सासिनिस्सासो।। 
उस्सासो निस्सासो यदो$वि पाणुत्ति भज्नए एक्को। 
पाणा य सत्त थोबा थोवा वि य सत्त लवमाहु।। 
अइतीस तु लवा अद्धलवो चेब नालिया होइ। 
ज्योतिष्करण्डक ८/९/१० 
उद्धुत कर्म ग्रन्थ भा ५ हिन्दी टी (मिश्री म )पू १५८ 


से किंतं पुव्वाणुपुन्बी? पृन्वाणुपृव्वी समए १. आवलिया, २. आणापाणू, 
३ थोवबे, ४ लवे, ५. मुहुत्ते, ६ अहोरत्ते, ७ पक्खे, ८ मासे, ९. उऊ, 
१० अयणे, ११ सवच्छरे, १२ जुगे, १३ वाससए, १४ वास सहस्से, 
१५ वाससय सहस्से, १६ पुव्व॑ंगे, १७ पुव्े, १८ तुडियगे, १९. तुडिए, 
२० अड्डगे, २१ अड्डे, २२ अववंगे, २३ अववबे, २४. हुहयगे, 
२५ हुहुए, २६ उप्पलंगे, २७ उप्पले, २८. पठमगे, २९. पठमे, 
३०. णलिणगे, ३१ णलिणे, ३२. अत्यनिठरगे, ३३. अत्थनिठरे, ३४ अडयगे, 
३५ अडए, ३६ नडयंगे, ३७ नडए, ३८ पठयगे, ३९ पठए, ४० . चूलियगे, 
४१. चूलिया, ४२. सीसपहेलियगे, ४३ सीसपहेलिया ... 
अणुओगदारसुत्त (सुत्तागमे) गा. ११५ 
ज्योतिष्करण्डक गा ६४-७१ उद्धत, कर्मग्रन्थ भा ५ पृ. ३१४ (मिश्री म ) 
(क). पलिमोवमे ४५। सागरओवमे ४६। ओसप्पिणी ४७। 
उस्सप्पिणी ४८। पोग्गलपरियट्टे ४९। 
अणुओगदार (सुत्तागमे) गा ११५ 
(ख) जम्बूदीपपण्णत्ती (सुत्तागमे) पृ ५४३ 
(क). भगवती सूत्र, १/१, ६/७ 
(ख) दद्धार अद्ध खित्ते पलिय तिहा समयवाससयसमए। 


केसवहारे दीनो दहि आठ तसाइ परिमाण। 
कर्मगन्‍न्थ ५/८५ 
(ग) _ सर्वार्थ सिद्धि ३/३९ की टीका 
(क). दो समाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा- 
उस्सप्पिणिसमा चेब ओसप्पिणिसमा चेव!। 
ठाण (सुत्तागमे) २/९९ 
(ख) दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो पुस्सप्पिणीए 
दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणीए। 


(ग). कइविहे काले पण्णत्ते? गोयमा, दुविद्दे काले पण्णत्ते। त॑ जहा- 
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ओसप्पिणिकाले य ठस्सप्पिणिकाले य। ओसप्पिणिकाले ण॑ भ॑ति, 
कइनिहे पण्णते? गोयमा, छब्विद्दे पण्णते, तें जहा-सुर्म सुसमकाले १. 
सुसमकाले २. सुसमदुस्समकाले ३. दुस्समसुसमकाले ४. 
दुस्समकाले ५. दुस्समदुस्समकाले द। उस्सप्पिणीकाले ण॑ भंते, 
कइविदे पण्णत्ते? गोयमा, छव्विदे पण्णत्ते, त्तं जहा - दुस्समदुस्सम- 
काले जाब सुसमसुसमकाले ६।. . तेण परं ओवमिए 
ज॑बुद्दीषपण्णत्ती (सुत्तागमे) प्‌ ५४२ (गा १८) 
७७. (क) काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात। तत्र काललब्धिस्तावत्‌ - कर्मानिष्ट 
आत्मा भव्य कालेडर्द्धपुदगल परिनर्तनाख्येडवशिष्टे प्रथम 
सम्यक्त्नग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति। इयमेका काललब्धि* । 
£ अपर कर्मस्थितिका काललंब्यि. उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु 
जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवति। क्व तहि 
भवति? अन्त कोटाकोटीसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु 
बन्धमापद्चमानेषु विशुद्धपरिणामवशात्सत्कर्मसु च तत' संख्येय 
सागरोपमसहस्रोनायामन्त कोटाकोटीसागरेपमस्थितौ स्थापितेधु 
प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति। अपर काललब्धिर्भवापेक्षया। 
भव्य पदेन्द्रिय सजी पर्याप्तक: सर्वविशुद्ध प्रथम सम्यक्त्त 
मुत्पादयति। 'आदि' शद्देन जातिस्मरणादिः परिंगृद्यते। 
स्वार्थ सिद्धि२ / ३ की टीकापू १०७-८ 
(ख) लब्धपचेन्द्रियो जीवस्तया कालादिलब्धिक-] 
भव्यन्च लभते साक्षादरर्शन न तथा परः।। 
सिद्धांतसार संग्रह ३ /५७ 
(ग).. काललब्ध्यादिकारणादिति ब्रूम । कासौ काललब्धि | कर्मबेष्टितो 
भव्यजीव अर्धपुद्गलपरबर्तनकाले उद्धरिति सति औपशमिक 


सम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति। अर्धपुद्गलपरिवर्तनादधिके काले 
सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थ | एका 


काललब्धिरियमुच्यत्ते। ्वित्तियाकाललब्धि यदा कर्मणामुत्कृष्टा 
स्थित्तिरात्मनि भवति, जघन्या वा कर्मणां स्थितिरात्मनि भवति। 
तदा औपशमिकसम्यक्त्व नोत्पद्यते। तह 
औपशमिक कदा उत्तच्चते। यदा अन्त कोरकोटीसागरोपमस्थितिकानि 
कर्मणि बन्ध प्राजुबन्ति, भवन्ति निर्मेलपरिणामकारणात्‌ सत्कमोणि 
तेध्य कर्मभ्य संख्येयसागयेपमसहसहीनानि अन्त. कोटाकोटी 
सागरोपमस्थितिकानि भवन्ति। तदा औपशमिक सम्यक्त्वप्रदणयोग्य 
आत्मा भवति।| इय द्वितीयकाललब्धि । अध करणमू अपूर्वकरणं 
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ण७्घ 


७. 


(घ) 


(39 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(क) 


च विधाय अनिवृत्तिकरणस्य चरणसमये भव्यश्चातुर्गतिको मिथ्यादृष्टि 
सजीपचेद्द्रियपर्याप्तो गर्भनो विशुद्धिवर्धमान- शुभलेश्यो जाअदवस्थित्त 
ज्ञानोपयोगवान्‌ जीव- अनन्तानुबन्धि क्रोधमानमाया-लोभान्‌ 
मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीश्चोपशमस्य प्रथमोपशमसम्यक्त्न 
गृह्वातीत्यर्थ । 
स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा,गा ३०८ की टीका पृ २१७-२१८ 
भाव बिशुद्धिपरिणाम लब्धय क्षायोपशमिक विशुद्धि 
देशनाप्रायोग्याध करणापूर्वकरणानिवृत्तकरणलक्षणा*--। 
स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा १८९ की टीका पृ १२६ 
खय उबसमिय चिसोही देसणा पाओग्ग करण लद्घी-य। 
चत्तारि वि सामण्णाकरण पृण होदि सम्पत्ते।। 
क्षायोपशमिक विशुद्धि देशना प्रायोग्यताकरणानाम्न्य- पंचलब्धय 
उपशम सम्यक्त्वे भवति। तत्र आद्या चतस्त्रोडपि सामान्या 
भव्याभव्ययोः सभवात्‌। 
गोम्मटसार (जीवकाण्ड) गा २ एव उसकी वृत्ति 


संखेज्न असखेज्ञा अणंत कालेण चाबि ते णियमा। 
सिज्झंति भव्व जीवा अभव्व जीवा न सिज्झति।। 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा। 
तब्विवरीयाभव्या संसाराओ ण सिज्झति।। 

पच सग्रह गा १५५-१५६ (जी, समास) 
भव्य मुक्तिगमनाह अभव्य, कदाचनापि सिद्धिगमनानर्ह । 

चतुर्थ कर्मग्रन्थ, स्वोपज्ञ टीका, पृ. १३८ 

भव्याभव्य विभेदेन जीवराशिद्विया भवेत्‌। 
पारिणामिक भागौ हि तावेतावस्य सम्मतौ।! 
ण सिद्धांतसार सग्रह ५/९९ 
बहुशो5 प्युपदेश* स्याज्न मन्दस्यार्थसंविदे।! 
भवति हयन्ध पाषाण केयोपायेन कांचनम्‌!।। 
अन्धपाषाणकल्प स्थादभव्यत्व॑ शरीरिणाम्‌] 


यस्माज्ञन्मशत्तेनापि नात्मतत्त्व पृथगू भवेत्‌।। 
धर्मावृत (अणगार) प॑ आशाधर, १/१३ 


विशिष्ट स्मरणादिरूप मनोविज्ञान भाक्‌ संज्ञी, 
इतरो5 संज्ी सर्वोज्प्येकेन्द्रियादिव।। 
चतुर्थ कर्मप्रन्थ, स्वोपज्ञ टीका, पृ १४२ 
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(ख) येडपिपंचेन्द्रिया जीवास्तेडपि द्वेघा भवत्यमी। 
संज्यसंज्िविभेदेन पूर्णापूर्णतयाथवा]। 
सिद्धांतसार संग्रह ५/९३ 
७८ विंतिचठ पर्णिदिय तसा बायरओ बावरा जिया धूला। 
नियनियपत्ञत्तिजुया पत्ञत्ता लद्धिकरणेहिं।। 
कर्मग्रन्थ १/४९ 
७९ (क) दंसणमोहस्सुदएउठबसते सघ भाव सदृहणा 
उचसमसम्मत्तमिण पसण्णकलुसं जहा तोयं।। 
पच संग्रह १६५ 
(ख) . शमान्मिथ्यात्व सम्यक्त्व मिश्रानन्ताबन्धिनाम्‌| 
शुद्धेडम्भसीव पकस्य पुंस्यौपशमिक भवेत।। 
घर्मामृत (अनगार) २/५४ 
(ग) स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, पू २१८ 
८०. कर्मप्रन्थ भा २ (मिश्रीमलजी म ) हिंदी टीका, पृ १६ 
८१ सर्वार्थ सिद्धि (सम्पा फुलर्चद्र सिद्धान्तशास्त्री)पू १०८ 
८२ दसणमोह तिविह सम्म मी्स तहेव मिच्छत्ते। 
सुद्ध अद्धविसुद्ध अविसुद्ध त हव॒ह कमसो।। 
कर्मग्रन्य १/१४ 
<4रे. (क) 


(ख) 


(ग) 


अनन्तानुबंधिकवायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यड्‌ मिथ्यात्वयोश्चो- 
दयक्षयात्सदुपशमाश्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पर्धकस्योदये तत्त्वार्थ- 
श्रद्धा्न क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌।] 


सर्वार्थसद्धि २/५ 

मिच्छत्त जपुइन्ने ते खीर्ण अणुदियं च उवसंते। 

मीसी भाव परिणय बेइद्धंतं खओोबसमे।| 
विशेषावश्यक भाष्य, ५३२ 

सत्रोदोर्णस्य मिथ्यात्वस्थ क्षयेण अणुदीर्णस्य चोपशमेन 

विष्कम्मितोदयस्वरूपेण यद्‌ निर्वुत्त तत्‌ क्षायोपशमिकम[] 

चतुर्थ कर्मप्रन्थ स्वोपशञ टीका, पृ १३८ 


(घ)... पाकादेशध्न सम्यकत्व अकृत्तेरदयक्षये। 
'शमे च चेदक घण्णाममगादे मलिने चलम। 
घर्मामृत (अनगा0) २/५६ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२०५ 


<ढ 


<५ 


८६ 
८७ 


(ड). अण ठदयादो छण्हं सनाइ-रूबेण उदयमाणाणं। 
सम्मत्त-कम्म-ठदये, खयठवबसमियं हवे सम्म।। 
स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा. ३० ९ 
“'दुंसणमोहुदयादो ठप्पज्ञइ ज पयत्थसदह्ण। 
चल मलिणमगाढं तं बेदक सम्मत्तमिदि जाणे।। 
' स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका पृ २२० 


तस्थ जघन्योत्कृष्टस्थिति कियतीति चेतू, ठकत॑ च अन्तर्मुहूर्तकालं जधन्यत- 
स्तत्मायोग्यगुणयुकत पषट्षष्टिसागरोपमकाल चोत्कर्षतो विधिना। ठकत॑ च- 
“लांत्रबकप्पे तेरस अद्चुदकप्पे य होति नाबीसा। 
उबरिम एकतीसं एवं सब्दाणि छासट्टी।”” 

स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षाझ गा ३०९ की टीका पृ २२० 


तत्कर्मसप्तके क्षिप्ते पंकवत्स्फटिकेड म्बुवत्‌ 


शद्धेडतिशुद्ध॑ क्षेत्रयो भाति क्षायिकमक्षयम्‌।। 
घर्मामृत (अनगार) २/५५ 


स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा ३०८ की टीका पृ २१८-२१९ 


(क).तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनमू] तत्त्वार्थसूत्र १/२ 
(ख) एतेष्वध्यवसायायो योड थेंषु, विनिश्चयेन तत्त्वमित्तिं! 
सम्यग्दर्शनमेतच तम्निसर्गादधिगमाद्वा। 
पशमरतिश्रकरणमू गा २२२ 


(ग) श्रद्धा शुद्धवृत्तीनां देबतागमर्लिंगनामू[ 
मौढ्यादिदोष निर्मुक्तं दृष्टि दृष्टिनिदो बिदु ॥ , 
सिद्धातसार संग्रह १/३४ 
(घ) . षोढानायतन मूठत्रयं शंकादिकाष्टकमू[ 
मदाष्टकममी दुष्टा दोषा सद्दर्शनोज्िता |! 
मिथ्यात्वदर्शनविज्ञान चारित्रतयं तथा। 
तद्नन्त- पुरुषा- आशैरनायतनमीरितम[! 
कामक्रोध महालोभमान मायाविनोदनानू] 
: देवान्दैत्यादिदुर्वृत्तान्मन्यतेमूढदृष्टिक.ध] 
चौतरागं सराग॑ च निर्ग्रन्थ ग्रन्थर्सयुक्तम्‌ 
सगुण निर्गुणं चापि सम॑ पश्यन्ति दुर्घिय ।। 
यूढात्मानो न जानन्ति को वन्द्यो वन्दकत्च क | 
गुथथूथाशनां नो चेट्टन्दन्ते गां कर्थ नरा 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


पृथिवों ज्वलनं तोय॑ देहलीं पिप्पलादिकम्‌ 
देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चिता ॥| 
पाखण्डिन प्रपंचा्यान्मिथ्याचार विहारिण । 
रण्डएप्वण्डएप्च मन्यन्ते गुरन्च गुरुमोहिन-।। 
हिंसाध्यारम्भकत्वेन सर्वेसत््तदयाभयावह्न्‌| 
समयान्मन्यते मूढ सत्यं स समयेष्विह।। 

य॑ य दृष्टमदृष्ट वा पुरं पश्यति मानवम्‌। 

तं ते नमति मूढात्मा मद्यपायीव निस्त्रप ।। 
एकेनैव हि मौढ्येन जीवो5नन्तभवी भवेत्‌| 
अपरणस्य ट्यस्येह फलं किमिति सशय || 
ज्ञान कुल बल पूजा जातिमैश्वर्यमेव च। 

तपो बपु सम॒श्रित्याहंकारो मद इष्यते।। 
शंकाकांक्षान्य दृष्टीना प्रशंसा संस्तवस्तथा। 
विचिकित्सेति ये दोषास्ते5पि वर्ज्या सुदृष्टिभि |] 
एतैदोपैबिंनिर्मुक्त श्रद्धान तत्त्तमोचरम्‌] 

दर्शन दार्शनीयाश्च कथयन्ति यतीश्बरा ।॥ 


सिद्धान्तसार संग्रह १/३८-५० 
८८  (क) तदूद्विविधं सरागवीतराग विषयभेदात्‌-प्रशमसलेगानुकम्पा- 
स्तिकयाद्यभिव्यक्तिलक्षणं प्रथमम्‌ मात्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌|। 


सर्वार्थसिद्धि १/२ 
(ख) शम - सबेग - निर्वेदाउनुकम्पा55 स्तिक्यलक्षणै-। 
लक्षणै. पंचभि सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते।। 
बंता योगशास्त्र २/१५ 
(ग) . रगादीनामनुद्रेक' प्रशम । सबेग | 
सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा। जीवादयो3र्या यथास्व॑ 
/भाबै सन्तीतिमतिरास्तिक्यमू] एतैरभिव्यक्तलक्षणं अथर्म 
सरागसम्यक्त्वमित्युच्यते। सप्ताना कर्मप्रकृतीनां आत्यन्तिकेडपगमे 
सत्यात्मविशुद्धिमात्रमितरद्‌ बीतरागसम्यकत्वमित्युच्यते ॥ 
राजवार्तिक (भट्टाकलंकदेव 
(घ) अमितगतिश्रावकाचार २/६६ (श्रावकाचार सग्रह) डर 
८९. पश्यति दृश्यते नेन दृष्टिमात्न वा दर्शनम्‌] 
सर्वार्थ सिद्धि १/२ 
९७० 
तन्निसर्गादधिगमाद्दा।। तत्त्वार्थसूत्र १/३ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२०७ 


९१ 


९२ 


९३ 
एड 


९५ 


९६ 


२०८ 


(क) .साध्य-साधन भेदेन द्विघा सम्यक्त्वमिष्यते। 
कथ्यते क्षायिक साध्यं, साधन द्वितयं परम्‌।। 
आ्रावकाचार संग्रह भाग १ 
(ख) सराग - वीतरागात्मविषयत्वाद द्विधा स्मृतम। 
श्रावकाचार सग्रह भा २ (अमितगति) गा ६५ 
(ग)  कारग-ग्रेयग-दीवगमहवा। 
विशेषावश्यक भाष्य गा २६७५ 
(घ). दसविददे सरागसम्मदंसणे पण्णत्ते, त॑ जहा- 
निसग्गुबएसरुई आणारुई सुत्तवीयरुइमेव। 
अभिगम-वित्याररुई किरिया सखेव धम्मरुइ।। 
स्थानांग सूत्र १०/३/७५१ 
उत्तराष्ययन सूत्र २८/१६ 
(घ) प्रवचन सारोद्धार, द्वार १४९ 
(ड) . योगसार प्राभृत १/१६-१८ 
(क) . दर्शनविशुद्धि तीर्थकृत्वस्था। 
तत्वार्थसूत्र ६/२३ 
(ख) दर्शनमूलमित्याहुर्जिना सर्वन्नत्ात्मनाम] 
अधिष्ठान यथा धघाम्नस्त्रून मूलमेव च।। 
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, २/२ 
(ग) नसन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोखि। 
रतलकरकण्ड श्रावकाचार, गा ३२ 
(घ). श्रावकाचार संग्रह भा १ गा ३४-४० 
(ड) दर्शन परमो धर्मो दर्शन शर्म निर्मलमू| 
दर्शन भव्यजीवानां निर्दुत कारण परम्‌। 
सिद्धांतसार सग्रह १/६७ 
प्रमाणनयतत्त्वनालोक (वादिदेव) १/२ 
मन्यते-इच्द्रियमनोद्वारेण नियतं वस्तु परिच्छद्यतेडनयेति मति 
योग्यदेशावस्थित बस्तुविषय इन्द्रियमनोनिमित्तोड5वगमविशेष । 


चतुर्थ कर्मग्रन्थ - स्वोपज्ञ टीका, पृ १२९ 


श्रवण श्रुतमू-शद्वार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोडबगमविशेष । 


(क) 


चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपशञ टीका, पृ १२९ 
अवधानमवधि - इच्ध्रियाद्यनपेक्षमात्मन साक्षादर्थग्रहणमू यद्वा 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यम्त- 


९७ 


९८. 


९९. 


१०१. 


अवधि" - मर्यादा रूपिष्वेन द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा 
तदुपलक्षितं शञानमप्यवधि , अवधिष्व तद्‌ ज्ञानमू च अवधिज्ञानम्‌| 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ. १२९ 
(ख) .तेणाब हीयए तम्मि वा वहाणं तओबही सो य मज्ञाया। 
ज तीए दव्बाए परोपर मुणइ तओवहित्ति।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा. ८२ 
(ग).. बिशेषावश्यक भाष्य, हेमचंद्र टीका, पृ ४६-४७ 
अवधिर्म्यादा सीमेत्यर्थ-। 
कषायपाहुड भा १, जयघवला टीका (वीरसेनाचार्य) पृ १४ 
(क) . परि-सर्वतोभावे अननभन-, अबन गमने वेदनमिति पर्याया । 
भसनसि मनसो वा पर्यजो मन-पर्यव- सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थः, 
भन पर्यवस्च तद ज्ञानं च मन-पर्यवज्ञानम्‌। 
यद्दा मन पर्याज्ञानम्‌ .... - तेषां (संज्ञी जीवानामू) 
मनसा पर्यायाः - चिन्तनानुता- परिणामा - मन-पर्यायाः तेषु तेषों च 
संबन्धि श्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌! 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपश्ञ टीका, पृ १२९ 
(ख) पद्ञगर्ण पञ्ञयणं पञ्ञाओ वा मणम्मि मणसो बा। 
तस्स व पत्ञाययादिननाणं मणपञ्ञव नाणं।। 
विशेषावश्यक भाष्य (जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण) ८३ 
(ग).. विशेषावश्यक भाष्य, बृहद्वृत्या (हेमचद्र) पृ ४७ 
केवले - एक मत्यादिरहितत्वात्‌ 'नट्डम्मि उ छाठमत्थिए नाणे' 
आवश्यक निर्युक्ति, गा ५३९ 
(क) शुद्ध वा केवल तदावरणमलकलंक पंकापगमात्‌ ..... 
यधावस्थित समस्त भूतभवद्भानि भावावभासि ज्ञानमिति। 


चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ भाष्य, टीका, पृ. १२९ 
(ख) प्रमाणनय तत्लालोक २/२२ 


(ग) अमाणतनयतत्वालोक २/२३ 
वि-विशिष्टस्य अवधिशानस्य भंग- विपर्यय इति विंग | 
कर्मग्रन्थ चतुर्थ (भरुघर मिश्रीमलजी म ) पृ ११९ 


९१ (क) साध्य-साधन भेदेन द्विघा सम्यक्त्वमिष्यते। 
कथ्यते क्षायिक साध्य, साधन द्वितय॑ परम्‌]। 
आ्रवकाचार संग्रह भाग १ 
(ख)  सराग - दौतरागात्मविषयत्वाद द्विधा स्मृतम्‌।। 
श्रावकाचार सग्रह भा २ (अमितगति) गा ६५ 
(ग) कारग-रोयग-दीवगमहवा। 
विशेषाबवश्यक भाष्य गा. २६७५ 
(घ). दसविहे सरागसम्मदंसणे पण्णत्ते, तं जहा- 


निसग्गुबएसरुई आणारई सुत्तवीयरुइमेव। 
अभिगम-वित्थाररुई किरिया संखेव घम्मरुइ।। 
स्थानाग सूत्र १०/३/७५१ 
उत्तराष्ययन सूत्र २८/१६ 
(घ) अवचन सारोद्धार, द्वार १४९ 
(ड)  योगसारआभृत १/१६-१८ 
९२ (क) दर्शनविशुद्धि «- « -« तीर्थकृत्वस्या। 
तत्वार्थसूत्र ६/२ ३ 
(ख)  दर्शनमूलमित्याहुर्जिना सर्वन्नतात्मनाम्‌( 
अधिष्ठानं यथा धाम्नस्तब्रूनं मूलमेज चा। 
अश्नोत्तर श्रावकाचार, २/२ 


(ग). न सन्त्यसति सम्यक्त्ने बीजाभावे तरोखि। 
रत्नकरकण्ड श्रावकाचार, गा ३२ 
(घ). श्रावकाचार सग्रह भा १ गा ३४-४० 
(ड) दर्शन परमो धर्मो दर्शन शर्म निर्मलम्‌। 
दर्शन भव्यजीवानां निर्दुत्‌ कारण परम[ 
सिद्धांतससार सम्रह १ /६७ 


९३ प्रमाणनयतत्त्वालोक (बादिदेव) १/२ 


९४. मन्यते-इन्द्रियमनोद्वारेण नियतं वस्तु परिच्छद्यतेडनयेति मति" 
योग्यदेशावस्थित वस्तुविषय इन्द्रियमनोनिमित्तोडबगमविशेष । 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ - स्वोपज्ञ टीका, पृ १२९ 


९५. श्रवर्ण श्रुतमू-शद्गार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोडजगमविशेष । 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपशञ टीका, पृ १२९ 


९६  (क) अवधानमवधि - इनच्द्रियाद्यनपेक्षमात्मन साक्षादर्थप्रहणम्‌ यद्दा 


२०८ जैन साधना का स्वरूप और ठसमें «महत्त्व 


९७. 


६८. 


९९. 


३०१. 


(ख) 


(ग) 


अवधि- - मयाँदा रूपिष्वेव द्रव्येषु परिच्छेदकतथा भवृत्तिरूपा 
तदुपलक्षित शानमप्यवधि , अवधिष्च तद्‌ शञनमू च अवधिज्ञानम्‌] 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ १२९ 
तेणाव हीयए तम्मि वा वहाणं तओबही सो य मज्ञाया! 
ज॑ तीए दव्याए परोषर मुणइ तमोवहित्ति। 
विशेषावश्यक भाष्य गा, ८२ 
विशेषानश्यक भाष्य, हेमचंद्र टीका, पृ ४६-४७ 


अवधिर्म्यादा सीमेत्यर्थ- 
कषायपाहुड भा. १, जयधवला टीका (बीससेनाचार्य) पृ १४ 


(क) 


(ख) 


(ग) 


यरि-सर्वतोभावे अवनभव-, अवर्न गमम वेदनमिति पर्याया । 
मनसि मनसो जा पर्यदो मन पर्यव. सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यथ , 
मन पर्यवस्च तद ज्ञान च मन पर्यवज्ञानम| 
यद्वा मन. पर्यज्ञानम्‌.. .... . तेषां (संज्ञी जीवानाम) 
मनसा पर्योया - बिन्तनानुत्ता परिणामा - भन-पर्याया पेपु तेषां च 
संबन्धि शान मन पर्यायज्ञानमा[ 
चतुर्थ कर्मप्रन्थ स्वोपश् टीका, पृ १२९ 
पश्चवर्ण पश्षयणं पञ्नाओ वा मर्णाम्म मणसी वा। 
तस्स व पत्चाययादिननाणं मणपक्चब नाण।। 
'विशेषावश्यक भाष्य (जिनभद्बगणिक्षमाश्रमण) ८३ 
विशेषावश्यक भाष्य, बृहद्दृत्या (हेमचंद्र) पृ. ४७ 


केबल - एक मत्यादिरहितत्वात्‌ “नट्टम्मि ठ छाठमत्थिए नाणे' 


(क) 


(ख) 
(ग) 


आबश्यक निर्युक्ति, गा, ५३९ 
शुद्ध वा केबल तदावरणमलकलंक पंकापगमात्‌ . ... 


यथावस्थित्त समस्त भूछभचद्भावि भावानभासि शानमिति] 

चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ भाष्य, टीका, यू. १२९ 
अमाणनय तत््तालोक २/२२ 
अमाणतनयतत्वालोक २ /२३ 


चि-विशिष्टस्य अवधिहानस्थ भंग बिपर्यय इत्िविभंग। 


कर्मग्रन्थ चतुर्थ (मर्धर मिश्रोमलली म ) पृ ११९ 


१०२. नं सामि-काल-कारण-बिसय-परोक्छत्तगेहि बुलाई! 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२०९ 


१०३ 


१०५ 


१०६ 


२१० 


तब्माबे सेसाणि य तेणाईए मइ सुयाइं।। 
मइ्टपुव्व॑ जेण सुय॑ तेणाईए मइ, विसिट्ठो वा! 


मइ भेओ चेन सुय तो मइसमणंतर भणिया 
विशेषावश्यक भाष्य, ८५-८६ 
काल-विवज्ञय-सामित्ति-लाभसाहम्मओ। 
विशेषावश्यक भाष्य, गा ८७ 
माणसमित्तो छठमत्थ-विसय-भावादिसामण्णा। 


विशेषावश्यक भाष्य, गा. ८७ 


अन्ते केवलमुत्तम- जइसामित्तानसाणलाभाओ। 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


(ड) 


विशेषावश्यक भाष्य, गा ८८ 


आधे परोक्षमू। पत्यक्षमन्यत्‌। 
तत्त्वार्थ सूत्र १/११-६२ 
पारमार्थिकं पुनरुत्पत्ताबात्ममात्रापेक्षाम्‌| 
प्रमाणनय तत्त्वालोक (वादिदेवसूरिं) २/१८ 
दुविहे नाणे पण्णत्ते, तं जहा-पचचक्‍्खे चेव परोक्‍्खे चेव। 
पथ्चक्खे नाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा- केवलनाणे णोकेवलणाणे 
चेज। णोकेवलणाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा- ओहिणाणे चेत्र 
मणपज्ञवणाणे चेव। परोक्‍्खे णाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
अभिणिबोहियणाणे चेव सुयणाणे चेव। 
स्थानागसूत्र २/१/१०३ (सुत्तागमे) 
पंचविद्दे णाणे पण्णत्ते, तं जहा-अभिणिनोहियणाणे, सुयणाणे, 
ओहिणाणे, मणपञ्ञवणाणे, केवलणाणे। 
स्थानागसूत्र ५/३/५४१ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌। तद्‌ द्विप्रकारं, साव्यवहारिकं पारमार्थिकं च। 
अमाणनय तत्त्वालोक २/३-४ 


कसाय पाहुड (गुणघराचार्य, बीरसेनाचार्य) धवला टीका 


भा १, पृ १२-१३ 
स्थानांगसूत्र, ४/४/३ ६४ 
नन्दीसूत्र, २८-४०, ६१ 
बहुबहुविधक्षिप्रानि सृतानुक्तधरुवानां सेतराणाम 

तत्त्वार्थसृत्र, १/१६ 
अवग्रहेहाबायघारणा! तत्त्वार्थ सूत्र, १/१५ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(च) 


चउव्विहा मइ पण्णत्ता, त जहा-ठग्गहमई, ईहामई, अवायमई, 
घारणामई। 


स्थानाग सूत्र ४ /४१ 
(छ) स्थानांग सून ६/ 
(क) कसायपाहुड, जयघबला टोका, पृ २२-२३, भा. ९ 
(ख) नन्दीसूत्र गा. ४४ 
(ग) अक्खर सन्नी सम्म॑ साइये खलु सपञ्ञवसियं च। 
गमियं अंगपविईं च सत्त वि एए सपडिवक्खा। 
पञ्ञय अक्खर पयरा संघाण पडिवत्ति तह य अणुओगो। 
पाहुडपाहुड पाहुड वत्यू पुव्जा य स-समासा।। कर्मग्रन्थ १/६-७ 
(घ). नन्दीसूत्र, ३७ 
,०९ (क) ट्विविधोष्वधिः। तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌| 
यथोक्‍्तनिमित्त घड्‌ विकल्प शेषाणाम्‌ 
तत्तार्थ सूत्रम्‌ू १ /२१-२३ 
(ख) . ओहिनाण-पचख दुविहं पण्णत्त, त जहा-भवपचइय च, 
खाओवसमियं च। नन्दीसूत्र ६ 
(ग). छत्विहे ओहिनाणे पण्णत्ते, त जहा-अणुगामिए, अणाणुगामिते, 
बड्ढमाणते हीयमाणते, पडिवाती, अपडिवाती। 
स्थानाग सूत्र ६/ 
(घ) . तमोहिणाणं तिविहं-दंसोही-परमोही सब्बोही चेदि। 
कसायपाहुड, जयधवला टीका (बोर सेनाचार्य) पू १५ भा १ 
(ड). नन्दीसूत्र १० 
११० ऋजुविपुलमति मन पर्याय | तत्त्वार्थ सूत्र १ /२४ 
१११ तद्‌ विकल॑ सकल च। तत्र विकलमवधिमन पर्यायज्ञानरूप- 
तथा द्वेधा। अमाणनय तत्त्वालोक २/१९-२० 
११५२. (क) 
(ख) अ्न्थार्थोभय पूर्ण काले विनयेन सोपधान चा 
बहुमानेन समन्वित्तमनिहय॑ ज्ञानाराध्यम्‌]। 
पुरुषार्थ सिद्धि-उपाय गा ३६ 
११३ डु खज्वलनततप्तानां संसारोग्रमरुस्थले। 
विज्ञानमेब जन्तूना सुधाम्बुप्रीणनक्षम ॥। 
तृत्तियमथवा नेत्र व्स्वि तत्त्व प्रकाशन।। 
ज्ञानारणण ७/१२-१५ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२१२ 


११४ 


११५. 


११६. 


२१२ 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 
(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 


(क) 


(ख) 


मोक्ष कर्मक्षयादेव स सम्यग्ज्ञानतः स्मृत 
ध्यान साध्य॑ं मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मन*।। 
ज्ञानार्णब ३/१३ 


चारित्रं भवति यत समस्त सावद्ययोग परिहरणात्‌॥ 
सकल कषाय विमुक्‍त॑ विशदमुदासीनमात्मरूप॑ ततू।। 
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गा. ३९ 


पच विद्दे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-सामाइयसंजमे छेदोयट्टरानणियसजमे 
परिहारविसुद्धि संजमे सुहुमसंपरायसजमे अहकक्‍्खायचरित्त संजमे। 
ठाणे (सुत्तागमे) ५/२/५२४ 


विशेषावश्यक भाष्यगा १२६०-१२६१ 


हिंसातोडनृतबचनात्स्तेयादब्रह्मत- परिग्रहत | 

कार्स्न्वैंकदेशनिरतेशचारित्रं जायते द्विविधम्‌।। 

निरत कात्स्न्यनिवृत्तो भवति यति समयसारभूतोडयम्‌| 

या त्वेकदेशनिरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति।। 
पुरुषार्थ-सिद्धि-ठपाय, गा ४०-४१ 


अनुयोगदार सुत्त (चरित्तगुणप्पमाण भेया) पृ ११४९ (सुत्तागमे) 


सम रागद्ेषविप्रमुक्तो य सर्वभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, 
आयो लाभ प्राप्तिरिति पर्याया , समस्य आय 
समाय समाय एवं सामायिका। 
समाना-ज्ञानदर्शनचारित्राणामाय लाभ- समाय 
समाय एव सामायिकं। 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपजश्ञ टीका पृ १३० 
सर्वार्थ सिद्धि ७/२१ की वृत्ति, 
आवश्यक मलयगिरि वृत्तिगा ८५४ 
विशेषावश्यक भाष्य, गा ३४७७, ३४७९, ३४८०-३४८२ 
सामायिक सूत्र (उपा अमस्मुनि) पृ २७ 


सामाइय॑ संखेबो चौदसपुव्वत्थर्पिडो त्ति। 
विशेषावश्यक भाष्य, गा. २७९६ 
सकलद्वादशांगोपनिषद्भूत सामायिक सून्वत 
तत्त्वार्थ टीका, उद्धुत, सामाइक सूत्र (अमरमुनि) पृ २६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


११८. (क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 
(क) 


(ख) 


१२०. (क) 


(ख) 
१२१.(क) 

(ख) 

(ग) 


(घ) 


१२२. (क) 


(ख) 


१२३. (क) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


जस्य सामाणिओ अप्पा, संजमे णियमे तवे। 
तस्स सामाइय॑ होइ, इह केवलिभासियं।। 
जो समो सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइयं होइ, इह केवलि भासिय।। 

अनुयोगदारसुत्त (सुत्तागमे) पृ. ११६१ 
समता सर्वभूतेषु, संयम. शुभ भावना! 
आर्त-रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिक वृत्तम। 

सामायिक सूत्र (अमस्मुनि) पृ. २९ 


आवश्यक निर्युक्ति चूर्णि (हरिभद्ग कृत) गा. ७३९७-७९ ८ 
नियमसार गा. १२६-१२७ 


सामाइय भाव परिणइ भावाओ जीव एवं सामाइये। 


आवश्यक निर्युक्ति २३३६ 
समभावदो सामाइय तण-कचण-सड-मित्र बिसओ पि। 


पंचाशक (हरिभिद्र कृत) ११/५, उद्धृत सामाइक सून ३२ 
विशेषावश्यक भाष्य गा. ९६२ 


बट प्रकार . नाम १, स्थापना २, द्रव्य ३, क्षेत्र ४, काल ५, भाव ६. 
आवश्यक निर्युक्ति भा १ पृ. १०६ 
आया सामाइए आया सामाइयस्स अट्टे। 


भगकइ सुत्त १/९ 
सावज्च जोग विरओ......... आया सामाइय होई। 


आवश्यक निर्युक्ति गा. १४९ 
विशेषावश्यक भाष्य, गा. ९५५ - 


गोम्मटसार (जी.का.) गा. ३२६८ 

एतच्च द्विधा-इत्वरमू, यावत्कथिर्क च। तत्र स्वकल्पकालभावी त्नरम्‌] 
इदंच प्रथम-पम्चिम-तीर्थंकरतीथेंद नारोषित 
महान्नतस्थ शिक्षकस्य विज्ञेयमू| 

अन्न जन्मनि यावज्ञौवितकथा&स्त्यात्मन*, तावत्काल भावि 


यावत्कर्थ तदेव यावत्कथिकम्‌| एतच्च भरतैराबतमध्यद्वार्विंशति- 
तीर्थंकर साधूनां, महाविदेहाईत्सयतानां चावसेयमू(। 
सामाइयचरित्तगुणपपमाणे 


इुविहे पण्णत्ते, तंजहा-इत्तरिए य 
आजवकहिए य।। अनुयोगदार सुत्त, १४५ (पृ ११५०) 
सत्र पूर्व पर्यायस्य छेदोपस्थापना महान्नतेष्वारोपण यत्र चार्तरि तत््‌ 


२१३ 


११५ 


२१२ 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 
(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड9 


(क) 


(ख) 


मोक्ष कर्मक्षयादेव स सम्यग्ज्ञानत स्मृत | 
ध्यान साध्य॑ मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मन ! 
ज्ञानारणव ३/१३ 


चारित्रं भवति यत समस्त सावद्ययोग परिहरणात्‌। 
सकल कषाय विमुकतं निशदमुदासीनमात्मरूप॑ ततू।। 
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गा ३९ 


पंच विद्दे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-सामाइयसंजमे छेदोयट्टाबणियसजमे 
परिहारविसुद्धि सजमे सुहुमसंपरायसंजमे अहक्खायचरित्त संजमे। 
ठाणे (सुत्तागमे) ५/२/५२४ 


विशेषावश्यक भाष्य गा १२६०-१२६१ 


हिंसातोइनृतबचनात्स्तेयादब्रह्मत- परिग्रहत । 

कात्स्न्यैंकदेशनिरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम।। 

निरत कार्त्स्यनिवृत्तो भवति यति समयसारभूतोडयम्‌| 

या त्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति।] 
पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, गा ४०-४१ 


अनुयोगदार सुत्त (चरित्तगुणप्पमाण भेया) पृ ११४९ (सुत्तागमे) 


सम रागद्वेषविश्रमुक्तो य सर्वभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, 
आयो लाभ प्राप्तिरिति पर्याया., समस्य आय 
समाय समाय एव सामायिका 
समाना-ज्ञानदर्शनचाख्िणामाय- लाभ* समायः 
समाय एव सामायिकं। 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ १३० 
सर्वार्थ सिद्धि ७/२१ की वृत्ति, 
आवश्यक मलयगिरि वृत्ति गा ८५४ 
विशेषावश्यक भाष्य,, गा ३४७७, ३४७९, ३४८०-३४८२ 
सामायिक सूत्र (उपा अमसमुनि) पृ २७ 


सामाइय॑ संखेवो चौदसपुव्वत्थर्पिडो त्ति। 
विशेषानश्यक भाष्य, गा २७९६ 


सकलद्दादशागोपनिषद्भूत सामायिक सूत्रवत्‌। 
तत्त्वार्थ टीका, उद्धत, सामाइक सूत्र (अमरमुनि) प्‌ २६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


.  (क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 
११९. (क) 


(ख) 


१२०, (क) 


(ख) 
१२१.(क) 

(ख) 

(ग) 


(घ) 


१२२. (क) 


रे 


१२३. (क) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


जस्य सामाणिओ अप्पा, संजमे णियमे तवे। 
तस्स सामाइय॑ होइ, इह केवलिभासियं।। 
जो समो सव्जभूएसु, तसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइय होइ, इह केवलि भासिय॑।। 

अनुयोगदारसुत्त (सुत्तागमे) पृ. ११६१ 
समता सर्वभूतेषु, संयम. शुभ भावना। 
आर्त-रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिक वृत्तम। 

सामायिक सूत्र (अमरमुनि) पृ. २९ 


आवश्यक निर्युक्ति चूर्णि (हरिभद्र कृत) गा. ७९१७-७९ ८ 
नियमसार गा. १२६-१२७ 


सामाइय भाव परिणइ भावाओ जीव एव सामाइय॑। 
आबश्यक निर्युक्ति २३३६ 
समभावो सामाइये तण-कचण-सड-मिंत्र विसओ पि। 
पंचाशक (हरिभद्ग कृत) ११/५, उद्धृत सामाइक सूत्र ३२ 
विशेषावश्यक भाष्य गा. ९६२ 
घट प्रकार : नाम १, स्थापना २, दब्य ३, क्षेत्र ४, काल ५, भाव ६. 
आवश्यक निर्युक्ति भा. १ पृ. १०६ 
आया सामाइए आया सामाइयस्स अड्डे। 


भगनर सुत्त १/९ 
सावज्ञ जोग बिरओ......... आया सामाइय॑ होइ। 


आवश्यक निर्युक्ति गा. १४९ 
विशेषावश्यक भाष्य, गा ९५५ - 
गोम्मट्सार (जी.का.) गा, ३६८ 
एत्च द्विधा-इत्वस्मू, यावत्कथिक च। तत्र स्वकल्पकालभावीत्वस्म| 


इद च भरतैरावतक्षेत्रेषु प्रथम-पश्चिम-तीर्थंकरतीर्थेइ नारोपित 
महान्नतस्य शिक्षकस्य विज्ञेयम्‌| 

अन्न जन्मनि यावज्ञीवितकथाउस्त्यात्मन-, तावत्काल भावि 
यावत्कर्थ तदेव यावत्कथिकम एतच्च 

तीर्थंकर साधूनां, महाविदेहाईत्संयतानां चावसेयम्‌]। 
सामाइयचरित्तगुणप्पमाणे दुबिहे गण्णत्ते, तंजहा-इत्तरिए य 


आवकहिए य।। अनुयोगदार सुत्त, १४५ (पृ ११५०) 
त्तत्र पूर्व पर्यायस्य छेदोपस्थापना महात्नतेष्वारोपणं यन्र चारित्रे तत्‌ 


रश१३ 


भरतैरावतमध्यद्वारविंशति- 


१२४ 


१२५. 


श्र्६ 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३०. 


र्श्४ड 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


छेदोपस्थापनम्‌| चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ १३० 
छेओवट्टावणचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-साइयारे य, 
निरइयारे य। 

अनुयोगदारसुत्त (सुत्तागमे) पृ, ११५० 
विशेषावश्यक भाष्य, वृत्ति गा. १२६० की 
सपरैति-पर्यटति संसास्मनेनेति सपराय क्रोधादि कषाय , सूक्ष्मो 
लोभाशमात्रावशेषतया सम्परायो यत्र तत्‌ सूक्ष्मसंपरायम्‌|। 

चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पृ. १३७ 


सुहुम सपराय चरित्तगुप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 
सकिलिस्समाणए य बिसुज्ञमाणए य २। अहवा 
सुहुमसपरायचरित्तगुणप्पमाणे दुबिहे पण्णत्ते, तं जहा-पडिवाई य १ 
अपडिवाई य २। अनुयोगदारसुत्त (सुत्तागमे) १४५ 
इदमपि सक्लिश्यमानक विशुद्धयमानक भेद द्विधा। तत्न 
श्रेणिप्रच्यगमानस्य सक्लिश्यमानकम्‌ श्रेणिमारोहतो 
विशुद्धयमानकमिति। चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ. १३७ 
विशेषावश्यक भाष्य, गा. १२६० की वृत्ति. 
उबसते खीणे वा असुहे कम्मम्हि मोहणीयम्हि। 
छद्यस्थो ब जिणो वा अहक्खाओ संजओ साहू।। 
पंचसंग्रह १/१३३ 

अहक्खायचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पडिवाई य १ 
अपडिवाई य २। अहवा अहक्खायचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा-छठमत्थिए य १ केवलिए य २। 

अगुयोगदारसुत्त, १४५ 


देशे-संकल्प निरप्राध त्रसवधनिषये यत-यमन संयमी 
यस्य स देशयत , सम्यग्दर्शनयुत एकाणुब्रतधारी 
अनुमतिमात्र श्रावक इत्यर्थ 


चतुर्थ कर्मग्रन्थ ग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पृ. १३७ 
मूलोत्तरगुण निष्ठामधितिष्ठन्‌ पंचगुरुषदशरण्यः। 


दानयजनप्रधानो ज्ञानसुधा श्रावक- पिपासु स्थात] 
घर्मामृत (सागार) १/१५ 


पाक्षिकादिभिदा त्रेधा श्रावकस्तन्न पाक्षिक-। 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


तद्धर्मगृहयस्तत्निष्ठो नैष्ठिक साधक. स्वयुक्‌!। 


घर्मामृत (सागार) १/२० 
१३१. तत्रगुहस्थधर्मोडपि द्विविध- - सामान्यतो विशेषश्चेति। 
धर्मबिन्दु (हरिभद्रसूरि) गा २ 
१३२. (क) धर्म बिन्दु श्तोक ३-३३ 
(ख) योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य (हेमचन्द्राचार्य) १/४७-५६ 
१३३२. (क) पंचाणुन्जइय सत्तसिक्खावइय दुनालसविह गिहिधम्मं 
पडिवज्ञिस्सामि। उवासगदसाओ गा. ४ (सुत्तागमे) 
(ख) पंचधाउणुक्रतं त्रेधा गुणत्रतमगारिणाम्‌॥ 
शिक्षाब्रतं चतुर्घेति गुणा. स्युरद्धादशोत्ते।. धर्मामृत (आगार) ४/४ 
१३४. मद्यमासमधुन्युज्झेत्पचक्षीरिफलानिच। धर्मामृत (आगार) २/२ 
पिप्पलोदुम्बर प्लक्ष-बट-फल्गु-फलान्यदनू] 
हन्त्याद्राणि त्रसान्‌ शुष्काण्यपि स्त्‌ रागयोगतः।| 
घम्मोमृत (आगार) २/१३ 
१३५. विरति- स्थूल हिसादेद्विविध-त्रिविधादिना। 
अहिंसादीनि मचाणुक्रतानि जगदुर्जिनाः।। 
योगशास्त्र २/१८ 
१३६. पचाणुव्जया पण्णत्तं तं जहा - थूलाओ पाणाइडायाओ चेरमण 
थूलाओ मुसावायाओ बेरमणं, थूलाओ अदिल्नादाणाओ बेरमर्ण 
थूलाओ मेहुणाओ बेरमण (सदारसतोसे) , इच्छापरिमाणे। 
ठाणे (सुत्तागमे) ५/१/४८४ 
१३७ संकल्पजः स्थूलस्तस्माद्विरति | संकल्प हृदि व्यवस्थाप्य 
व्यापादयामीति स्थूलप्राणातिपएतस्माडिर्तति भ्रथणमणुन्नतम्‌] 
नपुनरारं भजाद्विरतिरिति।..... । 
प्रशमरतिग्रकरण (उमास्वाति) ३०३ की वृत्ति 
१३८. (क) योगशास्त्र २/५३-५४ 
(ख) घर्मामृत (आगार) प॑ आशाघर ४/३९ 
१३९. (क) योगशास्त्र २/६५ 
(ख) धर्मामृत (आगार) ४/४६ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२१५ 


१४०. 


१४१ 


१४२. 


१४३. 


१४४ 


१ ५ + 


१४६. 


२१६ 


(क) 


(ख) 


(क) 
(ख) 


सदासंतोसिए परिमाणं करेइ। 
उपासकदशांगसूद (आत्मा मं.) १/१६ 
योग शास्त्र २/७६ 
योग शास्त्र २/१० ६ 
धर्मामृत (आगार) ४/५९ 


दिग्न्नतमनर्थदण्डब्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌। 
अनुबृहणाद्‌ गुणानामाख्यान्ति गुणन्रतान्यार्याः।! 


श्रावकाचार सग्मह (रतललकरण्ड श्रावकाचार) गा. ६७ 


दशस्वपि कृता दिक्षु यत्र सीमा न लद्घते। 
ख्यातं दिग्विरतिरिति प्रथम तद्‌ गुणब्रतम्‌।। 

योगशास्त्र ३/१ 
भोगोपभोगयो संख्या शक्त्या यत्र बिधीयते। 
भोगोपभोगमार्न तद्‌ द्वैतीयीकगुणन्रतमू[। 

योगशास्त्र ३/४ 
(क) डबभोगपभोगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा - भोयणओ य, कम्मओ या 


(ख) 


(ग) 


उपासकदरशांग सूत्र (आत्मारामजी म.) १/४७ 
उल्लणियाविहि, दंतवणविहि, फलविहि, अन्भंगणविहि, 
उन्बट्टणविहि, मज्ञणविहि, व॒त्थनिहि, विलेवणबिहि, पुप्फनिहि, 
आभरणविहि, धुवणविहि, भोयणविढ़ि, भक्खविहि, ओयणविहि, 
सूब॒विहि, घयविहि, सागविरि, माहूरयविहि, जेमणविहि, 
भाणियविहि, मुहवासविहि, वाहणविहि, उनाणहनिहि, सयणविहि, 
सचित्तनिहि, दव्वविहि। 

उपासकदरशांगसूत्र (आ म.) १/२२-३८ 


कम्मओ ण॑ समणोबासएऐणं पण्णरस कम्मादाणाईं जाणियव्नाइं, न 
समायरियव्जाइ। तं जहा-इंगालकम्मे, जणकम्मे, साडीकम्मे, 
भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवाणिज्ञे, लक्खा-वाणिज्ञे, रसवाणिज्ञे, 
बविस-वाणिज्ञे, केस-बाणिज्ञे, जंत पीलण कम्मे, निल्‍लछन-कम्मे, 
दवग्गि-दावणया, सर-दह-तलायसोसणया, असइ-जण 
पोसणया। उपयासकदशांगसूत्र (आ, म.) १/४७ 


आर्तरैद्वमयध्यानं पापकर्मोपदेशिता। 
हिंसोपकारि दान च, प्रमादाचरणं तथा।] 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


शरीराद्यर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थित । 
योडनर्थदण्डस्तत्त्यागस्तृतीयं तु गुणब्रतम्‌|। 
योगशास्त्र ३/७३-७४ 
१४७. त्यक्ता्तरौद्गध्यानस्त्यक्त-सानद्यकर्मण | 


मुहूर्त समता या तां विदु सामायिक-ब्रतम्‌[। योगशास्त्र ३२/८२ 
१४८. दिग्व्ते पस्माण यत्‌, तस्य सक्षेपण पुन-॥ 
दिने रात्रौ च देशावकाशिकश्रतमुच्यते। | योगशास्त्र २/८५ 
१४९ (क) चउब्विहे आहारे पण्णत्ते तनहा - असणे पाणे खाइमे साइमे। 
ठाणे (सुत्तागमे) ४/२/३७० 
(ख) चतुष्पव्यों चतुर्थादि कुव्यापार निषेधनम्‌। 
ब्द्मचर्यक्रिया स्नानादि त्याग पौषधन्नतम|। 
योग शास्त्र २ / ८५ 
१७५० दान चतुर्विधा5 5हार पात्राइच्छादनसद्मनाम्‌| 


अतिथिभ्योइतिथि सविभाग ब्रत मुदीरितम)। . योगशास्त्र ३/८७ 
१५१ उवबासगदसाओ (सुत्तागमे) १/६ 


१५२ (क) श्राम्यन्तीति श्रमणास्तपस्थन्तीत्यर्थ । 


दशवैकालिकसूत्र (हरिभद्ग टीका) १/३ 
(ख) जह मम न पिय॑ दु बख, जाणिय एमेव सव्न जीवाणं। 
नहणइ न हणाबेइ य, सममणइ तेण सो समणो।] 
णत्थि यरे कोइ बेसो, पिओ य सब्बेसु चेव जीवेसु। 
एएण हो३ समणो, एसे अन्नोडवि पक्लाओ।| 


अनुयोगदारसुत्तं (सुत्ताममे) पृ. ११५६१ 
१५३. (क) “गोयमा। जे इमे अणगारा भगवंत्तो इरियासमिया .. , .. 


जाव गुत्तबभयारी, से तेणट्वेणं एव बुच्चइ धम्म देवा।[?! 
भगवतीसूत्र १२/९ 
(ख) उत्तराध्ययनसूत्र १९/९०-९२ 


एत्थविसमणे अणिस्सिए, अणियाणे, आदाण च, अतिचायं>्च 
भृप्तावापच बहिद्धचकोह चमाय च मार च लोह च, पि्न च, दोस च, इचेच 
जओ जओ आदाण अप्पणो पदोसहेऊ तओ तओ आदाणातो पुब्ब॒ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


१५४. 


२१७ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


१६० 


१२१६१. 


१६२ 


२१८ 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(क) 


(ख) 
(क) 


(ख) 


पडिविरते पाणाइवाया सिया दते दविए वोसइकाए 'समणे' ति बच्चे 
सूत्रकृताग १/१६/१ 


महत्त्वहेतोर्गुणिभि श्रितानि महान्तिमत्वा त्रिदशैर्नुतानि। 
महासुखज्ञाननिबन्धनानि महात्रतानिति सता मतानि। 
ज्ञानार्णव (शुभचन्द्राचार्य) १८/१ 
साधेति ज महत्थ आयरिइदा च ज॑ महल्लेहिं। 
ज च महल्लाइ सय महतव्वदाइ हवे ताइ। 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश भा ३ पृ ६२६ 
महान्ति-बृहन्ति च तानि त्रतानि च नियमा महात्रतानिं। 
स्थानागसूत्र (आत्मा मं ) भा २, ५/१ 


दशबैकालिक सूत्र (मच्छय्याम्भवसूरि) 
हारिभद्वीय तृत्तिप्‌ १२० 


पचमहात्रत मूल समितिप्रसर नितान्तमनवद्यम्‌] 
गुप्ति फल भार नम्न सन्‍्मतिना कीरत्तित वृत्तम्‌।। 
ज्ञानार्णव ८/३ 


'पचमहव्वया पण्णत त जहा-सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमण, 
सब्चाओ मुसवायाओ वेरमण, सब्बाओ अदिल्नादाणाओ चेरमणं, 
सब्बाओ मेहुणाओ बेरमण, सव्बाओ परिंग्गहाओ वेरमण। 

ठाणे (सुत्तागमे) ५/१/१ 


हिंसाए पडिवक्खो, होइ अहिंसा चउव्विहा सा उ! 

दब्बे भावे य तहा अहिंसाउजीमाइवाऊ त्ति।। 
अभिदान राजेन्द्र कोश भाग १, पृ ८७२ 

पुरुषार्थ सिद्धि उपाय (अमृतचन्द्राचार्य) गा ४३ 


न यत्‌ प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोणम्‌। 
ज्साना स्थावराणा च तदहिंसान्नत मतम्‌ ।। 
योगशास्त्र १/२० 
दशवैकालिक सूत्र ४/५ 
पण्हाबागरणं (प्रश्नव्याकरण) सुत्तागमे, पृ १२२४ 
तप श्रुतयमज्ञानध्यान दानादिकर्मणाम्‌। 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


१६३. (क) 


(ख) 
(ग) 
१६४. 


१६५ 


१६६. (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


सत्यशीलब्रतादीनामहिंसा जननी मता।। 


प्रिय पथ्य वचस्तथ्यं सुनृतन्नतमुच्यत्ते। 
तत्‌ तथ्यमपि नो तथ्यमू, अप्रियं चाहित च यत्‌|। 


ज्ञानारणव ८/४२ 


योगशास्त्र १/२० 
दशबैकालिक ४/६ 


दशवैकालिक ६/१३ 


लोकम्मि सारभूय गभीरतरं महासमुद्दाओ थिरतरग मेरुपव्वयाओ 
सोमतरगं चदमंडलाओ दित्ततर सूरमडलाओ बिमलयरं 
सरवनहलयलाओ 


पण्हावागरण (सुत्तागमे) पृ १२२७ 
पण्हावागरण (सुत्तागमे) पू १२२८ 
योगशास्त्र १/२२ 
ज्ञानार्णब १०/१५ 


आचारागसूत्र (शीलांकायार्च टीका) २/३/१५ 
दशबैकालिक ४/७ 


१६७. द्रव्यादि चार प्रकार की चोरी 


१६८ (क) 
(ख) 
(ग) 
१६९ 


१७० 


१७१. 


आचाणगसूत्र (शीलाकाचार्य टीका) २/३/१५ 
स्थानाग सून (आत्मा म.)४/१० 
दशबैकालिक ४ /८ 


देव दानव गन्धव्बा जक्ख-रक्‍्खस किन्नरा[ 
बम्भयारिं नमंसन्ति दुक्‍्करं जे करन्ति त्॑।। 


उत्तराध्ययनसूत्र १६/१६ 
जहा किम्पाग फलाण, परिणामो न सुन्दरो। 
एवं भुत्ताण भोगार्ण, परिणामो न सुन्दरो॥। 


उत्तराध्ययनसूत्र १९/१७ 
दिव्योदारिक कामानां कृतानुमतिकारिति । 
मनो वाद कायततस्त्यागो ज्रह्माष्टदशधा मतमू[ 


योगशास्त्र १/२३ 


39० 


१७२. 
१७३. 


१२१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७८. 


२२० 


(क) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 


(ख) 
(क) 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(ख) 


ज्ञानारणन १६/४-६, १३ एवं पृ. १६५ 


उत्तराध्ययनसूत्र 
योगशासत्र १/२७ 
दशबैकालिक सूत्र ४/९ 


प्रशस्ता5प्रशस्तभेदेन द्विरूपा भावनेति। अप्रशस्त भावनापरित्यागेन 
प्रशस्ता भावना भवितव्या। भावमि होइ दुविहा पसत्या तह अपसत्था य। 
पाणिवहमुसावाए अद्दत्तमेहुणपरिग्गहचेव। कोहे माणे माया लोहे य 
ह॒बंति अपसत्था। दंसण नाण चरित्ते तबबेरग्गे य होइ उ पसत्था। 
आचारांग सूत्र (शीलांकाचार्य टीका) पृ. २७९ 


आचारागसूत्र २/१५/१०२७-१०७४ 
योगशास्त्र १/२६-३३ 
सर्वार्थ सिद्धि ७ / ३-८ 


अहाबरे छट्ठे भते। चए राइभोयणाओ चेरमणं सब्च भंते। राइभोयणं 
पत्चक्‍्खामि। .............-० «« 

दशबैकालिक (सुत्तागमे) ४/१० 
योगशास्त्र (हेमचद्र) ३/५०-५३ 


पच समिइओ पण्णत्तं तं जहा - इरियासमिइ भासा जान 
यारिठावणियासमिइद। ठाणे (सुत्तागमे) ५/३/५३६ 


ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा समितय-। 
तत्त्वार्थ सूत्र ९/५ 
तओ गुत्तीओ पण्णत्ताओ तं जहा-मणगुत्ती, बयगुत्ती, कायगुत्ती, 
ठाणे (सुत्तागमे) ३/१/१७१ 
अट्ठ पवयणमायाओ समिइ गुत्ती तहेव। 
पचेत य समिइओ, तओ गुत्तीड आहि आ। 
उत्तराध्ययनसूत्र २४/१ 
समितय- - सम्यक्श्रुतनिरूपितक्रमेणेतिर्गतिवृत्ति समिति 
धर्मोामृत (अनगार) पं. आशाघर ४/१६३ क्रमेणेति्गत्तिवृत्ति 


सम्‌> एकी भावेन इति > अवृत्ति समिति-। 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


१७९. 


१२८०, 


१८१. 


१८२ 


१८३ 


१८४. 


१८५ 


शोभनैकाग्रपरिणामचेष्टेत्यर्थ:। 


उद्भुत, श्रमण सूत्र (अमस्मुनि) पृ. २६६ 
(क) गोपुं - रक्षितुम्‌] प्रतिपक्षित- - मिथ्यादर्शनादित्तयात्कर्मबन्धाद्वा। 

पाप योगान्‌ - व्यवहारेण पापाः पापार्या निःन्‍चयेन च शुभाशुभ 

कमेंकारणत्वान्निन्दिता योगा मनोबाक्काय व्यापारास्तान्‌ 

धर्मामृत (अणगार) पं. आशाघधर सं. टीका पृ. ३४४ 
(ख) गोपनं गुप्ति। उद्धृत, श्रमण सूत्र, (अमरमुनि) पृ २४० 
(क) समिओ नियमा गुत्तो, गुत्तो समियत्तणम्मि भइयव्यो। 
कुसल-बहइसमुदीरितो ज॑ य गुत्तो वि समिओ वि। 
आवश्यक सूत्र की टीका (हरिभद्र) उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ २४१ 
२ अर तथा मुमुक्षोर्गुप्त्याराधनपस्य समितीनां सखीत्वं, चासा 
नायिकाया इब गुप्ते स्वभावाश्रयणात्‌। समितिषु हि गुप्तयो 
लभ्यन्ते न॒तु गुप्तिषु समितय । 
धर्मामृत (अणगार) ४/१६२ की टीका 

(ग) गुप्ते शिवपथदेव्या बहिष्कृतो व्यवहृतिप्रतीहार्या। 

भूयस्तदूभवत्यवसरपर. श्रयेत्तत्सखीः शमी समिति । 


घर्मामृत (अणगार) ४/१६२ 


(ख) 


सर्वोत्मिन! यतीन्द्राणामेतच्चारित्रमीरितम्‌ 
यतिधर्मानुरक्‍तानां देशत स्थादगारिणाम्‌|। 
एताश्चरित्रस्य जननात्‌ परिपालनात| 
संशोधनाश्च साधूनां मातरोष्टौ प्रकीर्तिता-।। 


योगशास्त्र (हेमचद्राचार्य) १/४५-४६ 
गोप्तुरलत्रयात्मान स्वात्मान॑ प्रतिपक्षतः। 


[ 
धर्मामृत (अणगार) ४/१५४ 
त्ओगुत्ती पण्णत्ताओ तं जहा - मणगुत्ती, बयगुत्ती, कायगुत्ती। 


समवाय ३/९ (सुत्तागमे) 
(क) योग शास्त्र १/४१ 


(ख) ज्ञानार्णय १८/१५-१६ 
(क) योगशास्त्र १/४२ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२१ 


१८६ 


१८७. 


१८८ 


१८९. 


(ख) 
(क) 
(ख) 
(ग) 


ज्ञनार्णब १८/१७ 


योग शास्त्र १/४३-४४ 

ज्ञानारणब १८/१८ 

प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयत्नावेश- सरंभ- 
साधनसमभ्यासीकरणं समारम्भ | 

प्रक्रम आरम्भ । स्वार्थ सिद्धि ६/८ की वृत्ति 


रागाचनुवृत्तिवां शद्वार्थज्ञान बैपरीत्य वा। 
दुष्प्रणिधान॑ वा स्यान्मलो यथास्वं मनोगुप्ते ।। 


घर्मामृत (अणगार) ४/१५९ 


कार्कश्यादिगरोर्गारो गिर- सविकथादर-। 
हुकारादिक्रिया वा स्याद्टाग्गुप्ते स्तद्गदत्यय-। 


धर्मामृत (अणगार) ४/१६० 


कायोत्सर्गमला शरीर्ममतावृत्ति- शिवादिव्यथा 
भक्‍्तु तत्पतिमोन्मुख स्थितिस्थाकीर्णेंड्प्रिणैकेन सा। 
जस्तुस्त्रीप्रतिमापरस्व बहुले देशे प्रमादेन वा, 
सापध्यानमुत्तागवृत्युपरति स्यु कायगुप्तेमला-।। 


१९०.(क) 


१९१. 


२१९२. 


स्र्र 


(ख) 
(ग) 


(क) 


(ख) 
(क) 


(ख) 


घर्मामृत (अनगार) ४/१६१ 


योग शास्त्र १/३६ 
ज्ञनार्णय १८/५-८ 
घर्मामृत (अनगार) ४/१ ६४ 
ईर्यायां समिति- इर्या-समितिस्तया। इर्याविषये एकी भावेन 
चेष्टनमित्यर्थ-] 

श्रमणसूत्र (हरिभद्र) उद्धृत, श्रमणसूत्र (अमरमुनि) पूं २४१ 
भगवती आराधना (शीवार्य) गा ११९१ 
लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिनेभास्वदंशुभि-। 
जन्तुरक्षणार्थभालोक्य गतिरीर्या मत्ता सतामू[! 

योगशास्त्र (हेमचंद्राचार्य) १/३ ६ 

उच्चालियम्मि पाए इरियासमितस्स संकमड्ाए। 
वावज्ञेज्ञ कुलिंगी मरेज्ञ वा ते जोगमासज्ञ। 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


नय तस्स तन्निमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिओ समये। 

अणबज्ञो उबओगेण सव्बभावेण सो जम्हा।। 

उद्धृत, योगशास्त्र (हरिभद्र) पृ. ६९-७० 

(ग) ज्ञानार्णब १८/५, ६ 

१९३. (क) योग शास्त्र १/३७ 
(ख) ज्ञानार्णव पृ. १७७ 
(ग) धर्मामृत (अनगार) ४/१६५-१६६ 


१९४. विष्नांगारादिशंकाप्रमुखपरिकरैरुद्गमोत्पाददोपै., 
प्रस्मार्य बीरचर्याजितममल मध.- कर्मभुग्‌ भावशुद्धम्‌। 
स्वान्यानुग्राहि देहस्थितिपटु विधिवच्त्तमन्यैश्च भक्त्या 
कालेन्न मात्रयाइश्नन्‌ समिति मनुषजत्येषणास्तपोभूत।। 


घर्मामृत (अणगार) ४/ १६७ 
(क) आहाकम्मुदेसिय पृइकम्मे य मीसजाए य। 

'उठजणा पाहुडियाए पाओयर कीय पामिच्चे।। 

परियट्टिए अब्मिहडे उब्भिन्न मालोहडे इय। 

अच्छिज्ले अणिसिट्टे अज्झोयरए य सोलसमे। 

पिण्डनिर्युक्ति (भद्रबाहुस्व॥ामी) ९२-९३ 

(ख) घाई दुई मिमित्ते आजीव बणीमगे तिगिच्छा य। 

कोहे माणे माया लोभे य हवति दस एए॥ 

पुर्व्वि पच्छा सथविज्ञा भते य चुण्ण जोगे य। 

उप्पायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य। | 


१९५ 


5 पिण्ड निर्युक्ति, ४० ८-९ 
(ग) सकिय मक्खिय निव्खित्त पिहिय साहरिय दायगुम्मीसे। 


अपरिणय लित्त छिड्डय (छिद्य) एषण दोसा दस हवति।। 


पिण्ड निर्युक्ति ५२० 
(थ) ओघनिर्युक्तिगा ४०११ 333 


१९६ भगवतीसूत्र १/१ 


१३९७. छण्हमण्णयरे ठाणे कारणमि उ आगए। 
आहारेज्ञा (3) मेहावी सनए सुसमाहिए।। 
चेयणवेयाबच्चे, इरियट्टाए यसंजमद्दाए। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग २२३ 


१९८. 


२९९. 


२०१ 


र्रे४ड 


तह पाणवत्तियाएं, छट्ठ पुण धम्मचिंताए।। 


ओषघधनिर्युक्ति (भद्रबाहु, टीका ज्ञानसागरसूरि) गा. ८८०-८८२ 


पाए उग्गम ठप्पग्यणेसणा संयोयणा पमाणे य। 
इंगाल धूम कारण अद्वविहा पातणिज्ञुत्ति।। 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(क) 
(ख) 


पचकल्पभासं (संघदासगणि) ७८९ 


आसनादीनि सवीक्ष्य प्रतिलिख्य च यलतः। 
पहणीयान्‌ निक्षिऐेद्दा यत्‌ साइदानसमिति स्मृता। योगशा्र-१/३९ 
सुदुष्टमुष्ट स्थिर्माददीत स्थाने त्यजेत्तादृशि पुस्तकादि। 
कालेन भूय. कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्ष ॥। 
घर्मामृत (अनगार) ४/१६८ 


कफ-मूत्र-मल प्राय॑ निर्जन्तु - जगतीतले! 
यलाद उत्सूजेत्‌ साधु- सोत्सर्गसमित्रि भबेत्‌)). योगशास्त्र १/४० 
ज्ञानार्णय १८/१४ 


बाल तबो कम्मेण! भगवइ (सुत्तागमे) ३२/१/१ ३४ 
बालजणो पगब्भति। सूयगडांगसूत्र (पुण्यविनयजी)२/२/१४३० 
बाले पावेहि मिज्ञति। सूयगडागसूत्र (पुण्यविजयजी)२/२/१३० 
तामलिस्स बाल तबस्सिस्स।.. भगवई (सुत्तागमे) ३/१/११३४ 
त्तएणं से त्तामली बालतवस्सी बहुपडिपुन्नाई। 

सह वाससहस्साईं परियागं पाउणित्ता।_ भगवइ ३/१/१३५ 


तप्यते अणेण पाब॑ कम्ममिति तपो! . निशीध चूर्णि भा १ गा ४६ 
तापयति अष्ट प्रकार कर्म इत्रि तप-। 

आवश्यक सूत्र (मलयगिरि) २/१ 
स्सरुधिर मांस मेदाइस्थि मज्जा शुक्राण्यनेन तप्यन्ते। 
क्र्माणि वाउ5 शुभानी त्यतस्तपो नाम निरुक्‍्त | 

स्थानांग वृत्ति ५/९ पत्र २८३ 

ओववाइयसुत्तं। सुत्तागमे, पृ २६-२७ 
ज्यवहार भाष्य) तृतीय भाग, पृ. ९८ 


इमासि चउदसपण्हं (समण) साहस्सीण घण्णे अगगारे 
महादुक्करकारए महानिनिद्धरयराए चेव..... .« --« 


अगुत्तरोबवाइयदसाओ, सुत्तागमे, पृ ११९७ 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


२०७. (क) 
(ख) 


(ग) 
२०६, (क) 


(ख) 
(ग) 


उग्गतजे दित्ततवे तत्ततवे घोर तवे महा तबे...। 


उबासगदसाओ, १३ सुत्तागमे 
चउव्विहे तवे पण्णतत त॑ जहा-उग्गतवे घोरतवे.. । 
ठाणे, सुत्तागमि, ४/ ३ / ३ ८४ 

झभगवइ सूत्र ३/१ 

चाससहस्सं। आवश्यक निर्युक्तिगा २३८ 
अथछदमस्थतप-कर्मद्रारमाह ऋषभस्य 
च्छद्मस्य कालो वर्ष सहस्त्रम! 
आवश्यक निर्युक्ति (भा १)पृ.२०५ 
पबज्ञ पुद्दिटले सयसहस्स। आवश्यक निर्युक्ति गा ४५० 
जो य तबो अणुचिण्णो बीरबरेणं महानुभावेणं। 
छठमत्थकालिकाएं अहकम्म कित्तइस्सामि।। 
पर 'जीरवरस्स भगवओ एसो छउठमत्थपरियाओ।। 


आवश्यक निर्युक्ति (भद्रबाहु) गा ५२७-५३७ 


उग्गतबे घोरतवे तत्ततवे महातवे। 


२०७ (के) भगवतों सूत्र २/१ 
(ख) अन्तकृतदशागसूत्र अध्याय ८ 
(ग) ओबबाइयसुत्त (सुत्तागमें) पृ ७ 
२०८ दुबिहे तबे पण्णते त जहा-बाहि(रि)रए य अब्मितरए 


य, से कि त बाहिरए तजे? बाहिरए तवे छव्जिहे पण्णत्ते, 
त्तजहा-अणसण, ऊणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिचाओ। 
कायकिलेसो पडिसंलीणया (बज्ञो तवो हो३)। से कि त॑ 
अब्मितरए तबे? अब्भितरए तने छव्निहे पण्णत्ते ते जहा- 
पायच्छित बिणओ बेयाबच तहेव सज्याओ। झाण॑ बिउसग्गो। 


भगवइ २५/७/८०१ 


(ख) छब्जिहे बाहिरए तबे पण्णत्त त जहा-अणसण ओमेयरिया 


२०६९ (क) 


भिक्खायरिया रसपरिच्चाए कायकिलेसो पडिसलीणया। ५९ ५ 
छत्विद्दे अन्मंतरिए तबे पण्णत्ते तं जहा-पायच्छित्तं 
जाव विउस्सग्गो। 


ठाणे (सुत्तागमे) ६/५९५-५९६ 
भगवइ (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२७५ 


२१०. 


२११ 


२१२. 


र्र८६ 


(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 
(ड) 
(च) 


(छ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 
(ज) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 


(च) 


ओबबाइयसुत्त (सुत्तागमे) १८ 
जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा वियाहिया। 
सवियारमवियारा कायचिट्ठ पइ भवे। 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२०/१२ 


भगवइ (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 
ओबवबाइयसुत्त (सुत्तागमे) १८ 
उत्तराध्ययन सूत्र २ ० / ८, १४, १५, १६, १९, २०, 
२१, २२, २३, २४ 
स्थानागसूत्र (सुत्तागमे) ३/३/२३८ 
तत्त्वार्थमूत्र (प सुखलालजी) (सुत्तागमे) ९/१९ 
कुत्सिता कुटी कुक्कुटी शरीरमित्यर्थ.। तस्या शरीर- 
रूपाया कुक्कुटया अण्डकमिवाण्डक मुख। 
अभिधान राजेन्द्र कोश भा. २ पृ. ११८२ 


जत्तिओ जस्स पुरिसस्स आहासे तस्साहार॒स्स बत्तीसइमो भागो 
तप्युरिस वेक्‍्खाए कवले भगवइ सूत्र ७११ दृत्ति 


भगवइ (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 

ओबवाइयसुत्त (सुत्तागमे) १८ 

दशबैकालिक १/५, ५/१/२ 

दशबवैकालिक (हरिभद्रीयवृत्ति पत्र) १६३ 

णव कोडिपडिसुद्धे भिक्‍्खे पण्णत्ते। ठाणे ९१ 
णवकोडिपडिसुद्धे भगवइ ७/१ 
दशबैकालिक ५/१/१०० 

णब कोडिपडिसुद्धे भिक्‍्खे पण्णत्ते ....] स्थानागसूत्र ९३ 


भगवइ (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 
ओबबाइयसुत्त गा १८ 
ठाणे ५/१/४८५ 
उत्तराध्ययनसूत्र ३०/१० 
मनसो विकृति हेतुत्नाद्‌ विकृतय 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य ३ की वृत्ति 
अणेगविहे पण्णत्ते तं जहा-णिव्वियतिए पणीयरसपरिचाए 


आयबिलए आयाम सित्थभोइ अरसाहारे विरसाहरे 
अताहारे पताहारे लूहाहारे से त॑ रसपरिचाए। 


ओवबाइयसुत्त गा १८ 


(छ) सर्वार्थ सिद्धि (पूज्यपाद) ९/१९ की वृत्ति 
२१३. (क) भगवह (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 
(ख) ओवबाइयसुत्त (सुत्तागमे) १८ 
(ग) स्थानागसूत्र ७/१४ 
(घ) ओवबाइय (सुत्तागमे) पृ ९ 
२१४. (क) भगवइ (सुत्तागमे) २५/७/८०१ 
(ख) ओवबाइयसुत्त (सुत्तागमे) १८ 
२१५ (क) दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
दप्प पमाय5्णाभोगे आउरे आबइसु या 
संकिए, सहसक्कारे, भयप्पओसा य विमसा।। 
स्थानागसूत्र (आत्मारामजी म ) १०/३१ 
(ख) दप्पे सकारणमि य, दुविधा पडिसेवणा समासेण। 
एक्केक्का वि य दुविधा मूलगुणे उत्तरगुणे य।। 
सकारणमि य त्ति णाणदंसणाणि अहिकिच 
सजमादिजोगेसु य, असरमाणेसु पडिसेव त्ति, सा कप्पे। 
निशीथ सूत्र, भाग-१ , भाष्य गा ८८ एव॑ चूर्णि 
(ग) दप्पोतुजो पमादो। निशीथसूत्रे, भाष्य गाथा ९१ 
(घ) दप्पे कप्प पमत्ताणभोग आहच्चतो य चरिया तु। 
पडिलोम-परूवणता, अत्येण होति अणुलोमा।। 
निशीथ सूत्र, भाष्य गा १० 
जा सा अपमत्त-पडिसेवा सा दुविह्ा अणाभोगा आहच्चओ य। 
निशीथ सूतरे, भाष्य गाथा १० एवं चूर्णि 
अगाभोगो णाम अत्यतबिस्मृति । 
निशीथ सूत्र, भाष्य गा. ९५ की चूर्णि 
(ड) प्राय ज्णी करोत्येव यत्र चित्त सुनिर्मलम्‌ न 
तदाहु शब्द सूत्रज्ञा प्रायश्चित्त यतीश्वरा || 
- सिद्धातसार १०/१९ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२७ 


२९१६ 


२२८ 


(च) 


(छ) 
(ज) 
(झ) 


(ज) 


(2) 


(5) 


(ड) 


(ढ) 


(क) 


(ख) 
(ग) 


बदसामिदिसील सजम परिणामो करणणिग्गहो भावो। 
सो हवदि पायच्छित्तं अणवरय चेव कायब्यो।। 
नियमसार (कुंदकुदाचार्य) ८/११३ 
मनोनियमनार्यत्वात्‌। सर्वार्थ सिद्धि ९/२२ की वृत्ति 
घर्मामृत (अनगार) ७/३४-३५ 
प्रायोलोको जिनैरुक्तश्चित्तं तस्स मनो मतम्‌। 
तचित्तग्राहक॑ कर्म प्रायश्चित्त निगद्यते। 
धर्मरत्वाकर (जयसेन) १२/१७ 
प्राय उत्युच्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌। 
एतच्छुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्त प्रचक्षते।। 
उपासकाध्ययन (पं, आशाघर) गा ३५० 
अपराधो वा प्राय चित्त शुद्धि" प्रायस्य चित्त- 
प्रायश्चित्त, अपराघ विशुद्धिरित्यर्थ | 
राजवार्तिक (भटाकलंकदेव) ९/२२ 
पचविहे बबहारे पण्णतते तं जहा - १ आगमे २ सुए 
३ आणा ४ घारणा ५जीए। 
व्यवहारसूत्र (कनैयालालजी म ) १०/५ 
दव्न खेत्तं काल॑ भावं करण परिणाम मुच्छाइ। 
सघदणं परिमाण आगमपुरिस च विण्णायम्‌[। 
भगवती आराधना भा - १, गा ४५२ 
तदेतननवविध॑ प्रायश्चित्तं देशकाल शक्ति संयमाद्यविरोधे- 
नापराधानुरूप दोष प्रशमन चिकित्सितवद्विधेयम्‌ 
तत्त्वार्थ वार्तिक ९/२२ 
दसकिहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा-आलोयणारिहे 
पडिक्कमणारिहे तदुभयारिहदे विवेगारिहे विउसग्गारिहे 
तवारिहे छेयारिहे मुलारिहे अणवट्टप्पारिहे पारचियारिहे। 
स्थानांगसूत्र (आत्म म ) १०/३१ 
भगवतीसूत्र २५/७ 
दस आलोयपणा दोसा पण्णत्ता, त जहा- 
आकपइत्ता अणुमाणइत्ता जदिट्ठे बायरं च सुहुमं च 
छण्णं सद्दाउभग बहुजण अव्बत्त तत्सेवी।। 
स्थानागसूत्र १०/३१ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


(घ) 


(ड) 


(च) 


(छ) 


२१७. 


२१८. (क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


प्रच्छन्नमालोचयति यथात्मनेव श्रूणोति नाचार्यः। 
स्थानांगवृत्ति पत्र ४६० , उद्धृत, ठाण - मुनि नथषमल पृ ९७७ 
'छण्ण' ति-तहा अवराहे अप्पसद्देण उच्चरइ 
जहा अप्पणा चेव सुणेति, णो गुरु। 
निशीथसूत्रे, भाष्य, भा ४ पृ ३६३ 
दरसहिं ठाणेहि संपनने अणगारे अरिहइ अत्तदोससमालोएत्तए त 
जहा- जाइ संपण्णे कुलसंपण्णे तिनयसपण्णे णाणसपण्णे 
दसणसंपण्णे चरित संपण्णे, खंते दंते अमायी अपच्छाणुताबी। 
स्थानागसूत्र १०/३१ 
दसहिं ठाणेहि अणगारे अरिहद आलोयण पडिच्छित्तर, त 
जहा- आयारन अवहारव बबहारव ओबीलए पकुव्वए 
अपरिस्साइ णिज्नावए अवायदंसी पियधम्मे दढधम्मे। 
स्थानागसूत्र १०/३१ 


अ्रमाद दोषब्युदासः भावपसादो नै-शल्यम्‌ अनवस्थावृत्ति मर्यादा त्याग 


संयमादादर्यमाराधनमित्येवमादीनां सिद्ध्यर्थ प्रायश्चित्ते नब॒विर्ध बिधीयते। 
तत्त्वार्थवार्तिक ९/२२ 


धम्मस्स विणओ मूले। दशवैकालिक सूत्र ९/ २२ 
विणओ जिणसासणे मूल॑ निणीओ संजओ भवे। 
विणयाओ जिप्पमुक्कस्स कओ घम्मो कओ तनो॥। 

आवश्यक! हरिभद्रीय। १९/१६ 
अप्पा चेब दमेयव्वो अप्पा हु खलु दुद्दमो। 
अप्पा दन्तो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ य। 
चर मे अप्पा दतो संजमेण तवेण य। 
माहं परेहि दम्मतो, बघणेहि बहेहि य। 

उत्तराध्ययन सूत्र १/१५-१ ६ 

सत्तविहे विणए पण्णत्ते त॑ जहा-णाणबिणए दसणविणए 
चरित्ततिंणए मणबिणए जइविणए कायबिणए लोगोबयार-विणए। 


भगवतीसून २५/७ 
ओऔपपातिक सूत्र पृ. १८ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२९ 


२१९ 


२२०. 


२२१. 


ररे० 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(क) 


असंगिहीय परिजणस्स संगिण्हणयाए अन्मुड्ेयव्ब॑ भवइ। 
गिलाणस्स अगिलाए बेयावच्चकरणयाए अन्पमुट्टेयव्य॑ भवइ। 
स्थानांग सूत्र ८/६० 
दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते तं जहा- आयरिय बेयावच्े 
उठज्झाय वेयावच्े थेरवेयाबच्चे तबस्सि वेयाबच्चे 
गिलाणवेयाबच्चे सेह वेयावच्चे कुल वेयावच्चे गणवेयावच्चे 
सघवेयावच्चे साहम्मिय बेयानच्े। 
स्थानांगसूत्र (आ म.) १०/९ 
वेयावचेण तित्थयर नाम गोय॑ कम्म निबधेइ। 
उत्तराध्ययन सूत्र २९/३ 


भंचहिं ठाणेहिं समणे णिग्गये महानिज्जरे महापज्ञवसाणे 

भवइ त जहा-अगिलाए आयरियवेयाबच्च॑ करेमाणे एवं 

उवज्ञाय बेयावच्च. .अगिलाए साहम्मिय वेयावच्च करेमाणे। 
स्थानांग सूत्र (सुत्तागमे) ५/१/४९६ 


सुष्ठु आमर्यादया अधीयते इति स्वाध्याय । 
स्थानाग टीका (आ. अभयदेव) ५/३/४६५ 


स्व स्व स्वस्मिन्‌ अध्याय" - अध्ययन - स्वाध्याय | 
जैन धर्म में तप (मिश्रीमलनी म ) पृ ४५६ 


सज्झाए वा निउत्तेण सव्बदुक्खविमोक्खणो। 
सज्ञाएण नाणाबरणिज्ञ कम्म खबेइ। 
उत्तराध्ययन सूत्र २९/१८ 


बहुभवे संचिय खलु सज्ञाएण खणे खबइ। 
चन्द्रप्रज्ञप्ति, ९१ 


नवि अत्थि न वि अ होही सज्ञ्ञाय सम तबोकम्मं। 
बृहत्कल्प भाष्यगा ११६९ 
चन्द्रप्रज्ञप्ति, ८९ 


सयणासणठाणे बा, जे उ भिक्खू न बावरे। 
कायस्स बिउस्सगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ।। 
उत्तराष्ययन सून ३० ०/ ३६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


२२२ (क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


बिउसग्गे दुविहे पण्णत्ते त जहा - दव्नविउसग्गे य भाव 

'जिठसग्गे य। दव्वविउसग्ग चउव्विहे पण्णत्ते त जहा- 

गणविउसग्गे सरीरविउसग्गे उबहिविठसग्गे भत्तपाण- 

लिउसग्गे, से त दव्वविठसग्गे। भावविउसग्गे तिविहे 

पण्णत्ते तं जहा - कस्ायविउसग्गे ससारविउसग्गे कम्मविठसग्गे। 

भगवती सूत्र २५/७ 

उबसमेण हणे कोह, माण मद्दवबया जिणे। 

मायमज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे।। 
दशबैकालिक ८.३९ 

चउतच्विहे ससारे पण्णत्ते, त॑ जहा - दव्व ससारे खेत्त 

ससारे काल संसारे भाव ससारे। स्थानाग सूत्र ४/ १/२६१ 

आद्य ज्ञानदर्शनावरण-बेदनीय-मोहनीयायुष्कनाम- गोत्रान्तराया 


तत्त्वार्थ सूत्र ८/५ 
उज्जय सग्गुस्सग्गो, अववाओ तस्स चेव पडिवक्खो। 
उस्सग्गा विनिवत्तिय, धरेइ सालबमब॒बाओ॥। 


बृहत्कल्प भाष्य पीठिका १/३१९ 
उद्यत. सर्ग. - बिहार उत्सर्ग | तस्य च उत्सर्गस्य 


प्रतिपक्षौडपवादः। कथम्‌ ? इति चेद्‌ अत आह-उत्सर्गाद्‌ 
अध्वा5बमौदयौदिषु 'बिनिपतित' प्रच्युत ज्ञानादि- 
सालम्बमपवाद धारयति। 
आचार्य मलयगिरि बृहत्माष्य वृत्तिपू ९७ 
दब्बादिएह्ि जुत्तस्सुस्सग्गो जदुचियं अणुट्ठाणं। 
रहियस्स तमचवाओ, उचिय चियरस्स न उ तस्स। 
उपदेश पद गा. ७८४, उद्धृत, सभाष्य निशीथ सूत्रे 
भूमिका पृ. ३ (भा. 
सामान्योक्तो विधिरुत्स्ग । विशेषोक्तस्त्वपवाद-] कम 
ऋव्यादियुक्तस्य यत्तदौचित्येन अनुष्ठान स उत्सर्ग 
तदरहितस्य पुनस्तदौचित्येनैद चे यद्नुष्ठानं सोडपवाद | 
यच्चैतयो पक्षयोर्विपयासेन अनुष्ठान प्रवर्ति नस 
उत्सगोंडपबादो जा, किन्तु संसाराभिनन्दिसत्त्वचेष्टितमिति | 
उपदेश पद, सुख सम्बोधिनी गा ७८१ -७८४, 


उद्धृत निशीध सूत्रे, घू ३ (भा ३) 


२३१ 


श्रहे 


र्इ्र 


(ड) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


यथा जैनानां संयमपरिपालनार्थ नवकोटिविशुद्धाहार- 

अहणमुत्सर्ग | तथाविध द्रव्य क्षेत्र काल भावापत्सु च 

निपतितस्य गत्वन्तराभावे पचकादियतनया 

अनेषणीयादिग्रहणमपवाद । सोडपि च सयमपरिपालनार्थमेव। 
स्याद्गाद मजरी, कारिका।। टीका पृ. १३८ (मल्लिसेनाचार्य) 


उबसग्गेण णिसिद्धाणि, जाणि दव्वाणि सथरे मुणिणो। 
कारणजाए जाते, सव्वाणि वि ताणि कप्पति। | 
जाणि उस्सग्गो पडिसिद्धाणि उप्पण्णे कारणे 
सव्नाणि वि ताणि कप्पति ण दोसो। 

सभाष्य निशीथसूत्रे (भा. ४) गा. ५२४५ एवं उसी की चूर्णि 
उत्पद्यते ही साउवस्था, देशकालमयान्‌ प्रति। 
यस्यामकार्य॑ कार्य स्यात्‌ कर्म काय॑ च वर्जयेता[ 

अष्टम प्रकरण - २७-५ टीका, उद्धृत 
सभाधष्यनिशीथसूत्रे पृ. ७ 
यमेवार्थमाश्रित्य शास्त्रेषृत्सर्ग: प्रबर्तते, तमेवार्थ- 
माश्रित्यापवादो5पि प्रगर्तते, तयोर्निम्नोन्नतादिव्यवहारबत्‌ 
परस्परसापेक्षत्वेनेकार्थसाधनविषयत्नात्‌] 
स्याद्वादमंजरी कारिका।, टीका पृ १३८ 


सुंकादीपरिसुद्धे सइ लाभे कुणइ बाणिओ चिदट्ठ। 
एमेब य गीयत्थो, आय॑ दट्ठु समायरइ।। 
एकमेव गीतार्थोडपि ज्ञानादिकम्‌ 'आय॑ लाभ 
दृष्ट्वा प्रलम्बाद्य कल्प्यप्रतिसेवा समाचरति नान्यथा। 
बृहत्कल्प भाष्य गा. ९५२ एवं उसकी वृत्ति 
आय कारण गाढं, बत्थु जुत्त ससत्ति जयण च। 
सब्बं च सपडिवक्ख, फल च विधिवं वियाणाइ।। 
बृहत्कल्पनियुक्ति भाष्य (भा, २) गा ९५१ 
जयणा उ धम्म जणणी, जयणा घम्मस्स पालिणी चेव! 
तब्वुडिडकरी जयणा, एगंतसुहावहा जयणा।। 
जयणाए बट्टमाणो, जीवो सम्मच-णाण-चरणाण] 
सद्धा-बोहाउड सेवण भावेणाउ5 राहओ भणिओ।! 
उपदेश पद, गा ७६९-७७०, ठद्धत निशीथ सूत्रे पृ १२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मह्चत्त्त 


२२४ (क) किंवा रोगिणिस्तीक्ष्णा क्रियामसहमानस्य मृद्धी 
क्रिया न क्रियते। क्रियत एजेत्यर्थ । 
बृहत्कल्प भाष्य पीठिका गा ३२० का भाष्यनिर्युक्ति 
(ख) सब्वत्य सयम सजमाउ अप्पाणमेव रक्खिज्जा। 
मुच्चइ अइवायाओ, पुणो विसोहि ण याविर्‌इ।। 
ओघनिर्युक्ति (सूर्योदय सागर) गा ८१ 
(ग) नयाबिर्‌इ कि कारणं ? तस्याशय शुद्धतया, विशुद्ध 
परिमानस्थ च मोक्षहेतुत्वात्‌] 
ओघनिर्युक्ति (टीका द्रोणाचार्य गा ४६) 
(घ). कज्ज॑ णाणादीय, उस्सग्गबायओ भवे सच्च। 
तं तह समायरंतो, त सफल होइ सव्ब षि। 
निशीथभाष्य गा ५२४९ 
२२५ (क) सेत्तथ पयलमाणे वा २ रुक्खाणि वा 
गुच्छाणि वा गुम्माणि वा लयाओ वा बल्‍लीओ बा तणाणि वा 
गहणाणि वा अबलबिय २ उत्तरिज्जा, ,.. .। 
आचाणगसूत्र (शीलाॉकाचार्य टीका - जम्बू- 
विजय) २/३/२/१२५ 
(ख) इतरस्तु सति कारणे यदि गच्छेत्‌| 


सूयगडांगसून्र (शोलाकाचार्य) २/१/१/३/३० 
(गम) उच्चार प्रस्तवणादिपीडिताना कम्बलावृत्तदेहाना 
'गच्छतामपि न तथाबिधा विराधना। 


योगशाश्र स्वोपज्ञवृत्ति ३/ ८७२ 
(घ) बाल-वृद्ध-ग्लाननिमित्तं वर्षत्यपि जल धरे भिक्षानै नि सरता। 


कम्बलावृत्तदेहानों न तथाबिधापकाय बिराधना। 


योगशास््र स्नोपज्ञवृत्ति ३ / 
(ड) तओ संजयामेव उदगंसि पविज्जा। ४ कर 


आचारांगसूत्र सूत्रकृताग च 
(मुनिजम्बूविजय) २/१/३/१/१२२ 
(च) जवं अद्धाणादिसु पलंबगहण कयावि होज्जाहि|। 


निशीध भाष्य गा ४८७९ (भा ३) 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


रहेरे 


२२७ 


२२८ 


२२९ 


२३० 


२३४ 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(क) 
(ख) 
(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 


(ड) 


मुसायाओ उ लोगम्मि सब्ब॑ साहूहिं गरिहिओ। 
अविस्सासो अ भूयाणं, तम्हा मोस विवज्जए।। 
दशबैकालिक सूत्र ६/१३ 


'तुसिणीए उवेहेज्जा, जाण वा नो जाणंति बएज्जा। 
भिक्षार्गच्छत प्रातिपधिक. .. नाह जानामीत्येव बदेत्‌' 
आचाणगसूत्र (शीलांकाचार्य) २/१/३/३/१२९ एवं वृत्ति. 


'सजमहेउ त्ति' . . . .णवि 'पासे' त्ति दिद॒ठ त्ति 
वृत्त भवति। निशीथ चूर्णि भाष्यगाथा ३२२ 


यो हि पखयनार्थ समायो मृषाबाद- स परिहियते। 
यस्तु सयमगुप्त्यथ न मया मृगा उपलब्धा इत्यादिक 
सन दोषायेति। सूत्रकृतांग, शीलाकवृत्ति १ /८/१९ 


दशबैकाकिक सूत्र ६/१४-१५ 
व्यवहास्सूत्र (कनैयालालजी म ) ८/११-१२ 


बृहत्कल्प सूत्र (विभाग ६) सूत्र १ से १२ तक 

पृ १६३३-१६५१ 
व्यवहार सूत्र (कनैयालालजी म.) ५/२१ 
बृहत्कल्प सूत्र (विभाग ६) गा. ३ 


व्यवहारसूत्र (कनैयालालजी म ) ८/५ 
प्रश्न व्याकरणसूत्र सबर द्वार (सैलाना) पृ ३९२ 
गिलाणो सो विहरिउमसमत्थो, उउबद्ध वासिय बा 
अइरित्त वस्रेज्जा। गिलाणपडियरगा वा ग्लानप्रति- 
बद्धत्नात्‌ अतिरिक्त वसेज्जा।. निशीथ चूर्णि भाष्य गाथा ४०४ 
विषग्रनस्तस्य सुवर्ण कनक त घेचु घसिऊण विषणिग्घायणट्ठा 
तस्स पाण दिज्जति, अतो गिलाणट्ठा ओरालिय ग्रहण भवेज्ज। 
निशीथ चूर्णि भाष्यगाथा ३ ९४ 
कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा अइ्रेगपडिग्गह 
अन्नमन्नस्स अटूठाए धारेत्तए, परिग्गह्वित्तए वा। 
बबहार सुत्त (सुत्तागमे) 2८/२१९ 


दसवैकालिक सूत्र ६/६० 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


२३२ (क) 


(ख) 


(ग) 


२३३ 


२३४ 


ररे५ 


श्३८ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


आधा कर्माउपि श्रृतोपदेशेन शुद्धमिति कृत्वा भुजान 
कर्मणा नोपलिप्यते। तदाघाकर्मोपभोगेनावश्यकर्मवन्धो 


भव॒ति, इत्येब नो बदेत्‌] 


निशीथसूत्र (भा ३) भूमिका पू २५ 
अशने पानके च याचिते, तस्य भकतपानात्मक 
कव॒चभूत आहारो दातव्य । हदि परीसहचमु, जोहेयव्वा 
मणेण काएण तो मरण देसकाले कबयभूओ उ आहारो। 

व्यवहार भाष्य १० /५३३-५३४ 
परीषह सेना मनसा कायेण योघेन जेतव्या। तस्या 
पराजयनिमित्त मरणदेशकाले योधस्य कवचभूत आहारो 
दीयते। व्यवहार भाष्य १०/५३४ को चृत्ति 
यस्तु त॑ भक्तपरिज्ञा व्याघातवन्त खिंसति (भक्त प्रत्याख्यान प्रति 
अग्न एव इति) तस्य प्रायश्चित्त चत्तारो मासा अनुद्घाता गुरुका । 
व्यवहार भाष्य १० / ५५१ (मलयगिरि वृत्ति) 
'निइयपदमणप्पज्झे, बधे अविकोबिते व अप्पज्झे। 
वबिसम5गड अगणि आऊ, सणप्फगादीसु जाणमंबि। 
बितियपयमणप्णज्झे मुचे अविकोबिते वि अपज्झे। 
जाणते जा वि पुणो, बलिपासग अगणिमादीसु। 
बलिपासगो त्ति बंधणो। तेण अईव गाढ बद्धो 
मूढो वा तडप्फडेइ मर्‌इ वा जया, तया मुचइ। अगणि 
त्ति पलीवणगे बद्धं मुचेइ, मा डज्िहिति। 
निशीय भाष्य सूत्रे १२/३९८३-३९ ८४ रब॑ चूर्णि 
अज्ञा वि हु पडिसेवा, सा उ न कम्मोदएण जा जयतो। 
सा कम्मक्खयकरणी, दप्पाईउजय कम्मजनणी उ। 
व्यवहार भाष्य (मलयमिरि वृत्ति) १/४२ 

समदा समाचार सम्माचारो समो व आचारो। 
सब्वेर्सि सम्मा्ं समाचारों हु आचारो।। 


मूलाचार ( 
सामाचारी तिबिहा ओहे दसहा पयविभागे। 


आवश्यकनिर्युक्ति (भद्रवाहु) गा ६६५ 


2गा १२३ 


र्३५ 


२३७ 


२३८ 


श्ड्६ 


(क) 
(ख) 


(ग) 
(घ) 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(ड) 


(च) 


पडिलेहणं च पिण्डं, उबहिपमारण अणाययण बज्जं। 
पडिसेवनमालोअण, जह य विसोही सुविहियाणं। 
ओघनिर्युक्ति (भद्गबाहु) २ 


स्थानांगसूत्र १०/४७ 


दसविहा सामाचारी पण्णत्ता त्तं जहा-इच्छा, मिच्छा, 

तहक्कारे, आवस्सिया, य णिसीहिया, आपुच्छणा य 

पडिपुच्छा, छंदणा य णिभंतणा, उबसंपया य काले 

सामाचारी भव दसहा। भगवतीसूत्र २५/७/१०१ 


उत्तराध्ययनसूत्र २६/२-४, 


आवश्यकी, नैषेधिकी, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, छन्दना, 
इच्छाकार, मिच्छाकार, तथाकार, अभ्युत्थान, उपसंपदा 
आवश्यक निर्युक्ति गा. ६६६ 


अबश्यं करणाद्‌ आवश्यकम| 
उद्भुत, श्रमण सूत्र (उपा, अमर मुनि) पृ. ६१ 
समणेण सावएण य, अवस्स कायव्बय हवइ जम्हा। 
अन्ता अहो-निसस्स य, तम्हा आवस्सय नाम।। 
अनुयोगदार सुत्त (सुत्तागमे) पृ. १०८८ 
विशेषावश्यक भाष्य (हेमचन्द्र) गा ८७५ 
अवश्य॑ कर्तच्यमाजश्यकम्‌| श्रमणादिभिरनश्यम्‌ उभय - 
काल क्रियत इति भाव:। 
अनुयोगद्वार (आ मलयगिरि टीका) 
उद्धृत, श्रमणसूत्र (अमर मुनि) पृ ६१ 
आपाश्नयो वा इदं गुणानाम्‌ प्राकृतशैल्या आवस्सय 
उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ ६१ 
ज्ञानादिगुणानाम्‌ आसमन्तादू वश्या इन्द्रिय-कषा- 
यादिशभीब शत्रवो यस्माद तद्‌ आवश्यकम्‌।. ज्ञानादि- 
गुण कदम्बक मोक्षो वा आसमन्ताद्‌ बश्य॑ क्रियतेडनेन 
इत्यावश्यकम[ आवश्यक सूत्र मलयगिरि वृत्ति उद्धृत, 
श्रमण सूत्र, पृ. ६२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


२४०. 


(छ) 


(क) 


(ख) 


यथा वस्त्र वास-धुपादिभि , तथा गुणैरासमन्तादात्माने 
चबासयति भावयति रजयतीत्याबासकम्‌]। 


विशेषावश्यक भाष्य (मलयगिरि टीका) गा ८७४-८७७ 
आबस्सयं अवस्स-करणिज्ज घुवनिग्गहो विसोही य। 
अज्ञयण-छक्कबग्गो नाओ आराहणा मग्गो।। 


अनुयोगदार सूत्र (सुत्तागमे) पृ १० ८८, गाथा १ 
विशेषावश्यक गा. ८७२ 


२४१५ सपडिक्कमणो धम्मो,पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स। 
मज्झिमयाण जिणाणं कारणजाए पडिक्कमण। 


रडर. 


रेडरे- 


२४४- 


आवश्यक निर्युक्ति गा १२५८ (भा २) 
जै इमे समणगुण मुक्कजोगी, छक्‍्कायनिरणुकपा, हया इंच 
उद्दामा, गया इव निरंकुसा, घटठा, मट्ठा, तुप्पोट्ठा, 
पंडुरपडपाउरणा, जिणाणमणाणाए सच्छंदं विहरिऊण 
उभयो काल आवस्सयस्स उबद्‌ठति। से त॑ लोगुत्तरियं 
दव्वावस्सयं।. जे ण इमे समणे वा, समणी वा, 
साबओबा, साबिया बा, तच्चितते, तम्मणे, तल्लेसे, तदज्झवसिए, 
तत्तिव्बज्ञजसाणे, तदट्ठोबउत्ते, तदष्पियकरणे, 
तम्मावणाभावनिए, अण्णत्थ कत्थइ मण अकरेमाणे 
उभओ-काल॑ आव्स्सयं करे (न्ति) इ। से त॑ लोगृत्तरियं 
भावावस्सयं। 

अनुयोगदारसुत्त (सुत्तागमे) पृ, १०८७-१०८८ 
से कि त॑ आवस्सय 7 आवस्सयं छत्जिहे पण्णत्ते तं जहा- 
सामाइय, १ चठबीसत्थओ २ बदणय ३ पडिक्कमणं 
४ काउस्सग्गो ५ पच्चक्खाण ६। 


अनुयोगदाएसुत्त (सुत्तागमे) पू १०९१ 


सावज्न जोगविर्‌इ, उक्कित्तण, गुणनओ, य पडिब्त्ती| 
सलियस्स निदणा बणतिगिच्छ गुणधारणा चेब।। 


अनुयोगदार सुत्त (सुत्तागमे) पृ, १०९०-१० ९१ 


२४५- (के) चउत्बीस देनाहिदेवा पण्णत्त त॑ जहा - उसभ अजित 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२२७ 


२४६ - 


२४७ - 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 


(ड) 
(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


सभव अभिनदन सुमइ पउमप्पह सुपास चदप्पह 
सुविधि सीअल सिज्जस वासुपुज्न विमल अणंत धम्म 
सति कुथु अर मल्‍्ली मुणिसुव्बय नमि नेमी पास वद्धमाणा। 
समवाए, २४ वा समवाय 


चउव्विसव्वएण दसण विसोही जणयइ। 
उत्तराध्ययन सूत्र २९ /९ 


आवश्यक निर्युक्ति गा. १०८१ 


नाम ठवणा दविए खित्ते काले तहेव भावे य। 
चउवीसइस्स एसो निक्खेवो छब्जिहो होइ।। 
आवश्यक निर्युक्ति गा १९० 


बदण चिश्किश्कम्म पुयाकम्म च विणयकम्म च। 
आवश्यक निर्युक्ति गा. १११६ 


सामाइय सुत्त (प्रका पाथडी) पृ ९४ 
भगवइ सुत्त २ /५/११२ 


आवश्यक वृत्ति (मलयगिरि) 
उद्धृत, श्रावक सूत्र पृ. ८४ 
आवश्यक निर्युक्ति गा. १२३४ 


अतीप क्रमणं प्रतिक्रमणम्‌ अयमर्थ - शुभयोगेभ्यो5शुभयोगान्तर 
क्रान्तस्सस्थ शुभेष्बेब क्रमणात्म्रतीप क्रमणम्‌| 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ टीका ३/११ की वृत्ति 


स्वस्यानाद यत्परस्यान प्रमादस्य वशाद्‌ गत । 
तत्रैव क्रमणं शुभ प्रतिक्रमणमुच्यते।। 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ (हेमचन्द्र) भाष्य पृ ४८९ 
क्षायोपशमिकाद भावादौदयिकस्यवशं गत | 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य पृ ४८९ 
मिच्छत्त - पडिक्कमण तहेव असजमे य पडिक्कमण 
कसायाण पडिक्कमर्ण जोगाण य अप्पसत्थाण।। 
ससारपडिक्कमण ,. .. ««« 
आवश्यक निर्युक्ति गा १२६४-१२६५ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


२४८ - 


२४९ - 
२५७०- 


२५१ - 


२५२) (क) 


(ख) 


२५३ - 


र५४- (क) 


(ख) 


२५५- 


२५७६ - (कं) 
(ख) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


पडिक्कमण पडिकमओ पडिकमियव्व च्‌ आपणुपुव्बीए। 
तौएपच्चुप्पन्ने अणागए चेव कालमि।। 

आवश्यक निर्युक्ति गा, १२४५ 
आवश्यक चूर्णिगा १२६१ की 


पडिसिद्धाण करणे किज्वाणमकरणे पडिक्कमणं। 
असददहणे य तहा विवरीयपरूवणाए या।। 


आवश्यक निर्युक्ति गा १२८५ 
छत्लिहे पडिक्कमणे पण्णत्ते ठ॑ं जहा - उच्चारपडिक्कमणे, 
पासवणपडिक्कमणे, इत्तरिए, आवकहिए, जकिचिमिच्छा, 
सोमण॑त्तिए (स्वप्न) 
स्थानागसूत्र (आत्मा मं.) ६/१-६ 
भावपडिक्कमण पुण तिबिहं तिविहेण नेयव्व) 
आवश्यक निर्युक्ति गा १२६५ 
भावपडिक्कमण्ण ज॑ सम्मदंसणाइगुणजुत्तस्स पडिक्कमण ति। 
उद्धृत, श्रमण सूत्र (अमर मुनि) पृ. ८९ 
पडिक्कमण्ण पडियरणा परिहरणा बारणा निमत्ती य। 
निन्‍्दा गरिहा सोही पडिक्कमणं अट्ठहा होइ।) 
आवश्यक निर्युक्ति गा १२३३ 
सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमिस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स| 
मज्झिमयाण जिणार्ण कारणजाए पडिक्कमण।। 


आवश्यक निर्युक्ति गा १२५८ 
देवसिय राइय पक्खिय चडमासिय चच्छरिय नामाओ। 


दुण्ह पुण पडिक्कमणा मज्मिमगाण तु पढमा। 

उद्धुत, मरुघर केसरी मिश्रीमलजी म अभिनदन 
अन्थ, खण्ड २, पृ २७९ 

द अनुयोगदार सुत्त (सुत्तागमे) पृ ११५५६ 

आवश्यक निर्युक्तिगा १५९४-१५९६ 


गुण घारणा चेच। अनुयोगदार सुत्त (सुत्ता) पृ ११७६ 


वबण-तिगिच्छ। 


२३९ 


२५७ - 
२५८- 
२५९ - (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
२६०- 
२६१- 
२६२- (क) 
(ख) 
२६३ - (क) 


२४० 


आवश्यक निर्युक्ति गा. १६२८ 
उद्धृत, श्रमण सूत्र (अमर मुनि) पृ. १०६ 


भगवती सूत्र ७/२ 
दशवैकालिक उत्तरन्झयणाइ आवस्सयसूुत्तं 
(पुण्य निजयजी) पृ २५८ 
प्रवचनसारोद्धार द्वार ४ गा २०१-२०६ 
आवश्यक निर्युक्तिगा १६१३-१६१५ 


दो छच्च सत्त अट्ठ सत्तट्ठ य पच छज्च पाणमि। 
चउ पच अदूठ नव य पत्तेय पिंडए नबए।। 
आवश्यक निर्युक्तिगा १६१२ 


उद्धृत, श्रमण सूत्र (उपा अमर मुनि) पृ. १०७ 


पच ब्रत समित्पच गुप्तित्रयपतित्रितम्‌| 
श्रीवीरनदनोद्वीणँ चरणं चन्द्रनिर्मलमू[। 
अहिंसैव जगन्माता5 हिंसैवानन्दपद्धति 
अहिंसैव गति साध्वी श्रीरहिंसेव शाश्वती।। 
अहिंसैव शिव सूते दत्ते च त्रिदिवश्रिय । 
अहिंसैब हित कुर्याद्‌ बसनानि निरस्यति।। 
तप श्रुत यम ज्ञान ध्यानदानादिकर्मणामू | 
सत्यशीलब्रतादीनामहिंसा जननी मता।। 
ज्ञानार्णय, ८/५,३२-३ २३, ४२ 

साम्यमेब पर ध्यान प्रणीतं विश्वदर्शिभि । 
तस्यैन व्यक्तये नून मन्येडय शास्त्रविस्तर । 

ज्ञानाणब २४/१३ 
साम्यकोर्टि समारूढो यमी जयति कर्म यत्‌। 
निमिषान्तेन तज्जन्मकोटिभिस्तपसेतर । 

ज्ञनार्णण २४/१२ 


'पढम पोरिसि सज्ायं, बीय झाण झियायइ। 
तइयाए भिक्‍्खायरिय, पुणो चउत्थीइ सज्ञझाय।। 
उत्तराष्ययनसूत्र २६/१२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(खो) सबर-विणिज्जराओ मोक्खस्स पहो, तबो पहो तासि। 
झाण च पहाणंगं तवस्स, तो मोक्खहेडय।। 
इयसब्बगुणाधाण दिट्ठादिट्ठसुहसाहणं ज्ञा्॑। 
सुपसत्य सद्धेय नेय शेय च निच्चपि।| 
घ्यानशतक गा ९६,१०५ 
२६४- स्थविशणों गच्छवासिना साधूना योइसौ 'कल्प.”।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा ६ की बृत्ति यू ८ 
२६५- तवेण सत्तेण सुत्तेण एगत्तण बलेण या 
तुलणा पचहा बुत्ता स्थविर्कष पडिवज्जओ।। 
(जिणकप्प) विशेषाजश्यक भाष्य गा ७ (भा १) 
पव्वज्जा सिक्खावयमत्थग्गहण च अनियओ बासो। 
निप्फत्ती य विहारो सामायारी ठिइ चेव।। 
विशेषावश्यक भाष्य (जिनभद्गगणि,..) गा. ७ 
(ख) बिशेषावश्यक भाष्य (हेमचन्द्र वृत्ति) पृ. ८-९ 


२६७ - (क) खिले काल चत्ति, तित्ये परियाय आगमे बेए। 
कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभिगहा य।। 
पतव्बावण मुंडाबण, मणसा55वन्ने उ नृत्थि पच्छित्त। 
कारण पडिक्कम्मिउ, भत्त पधो य भवणाए।॥।.__ « 
बृहत्कल्पसूत्र (भा २)गा १६३४-१६३५ 
(ख) बृहत्कल्पसूत्र, भाष्य वृत्तिपू ४७९-४-८७ 


(संघदासगणि श्रमाप्रमण) 
संहणणस्स य, दुस्समकालस्स तवपहावेण। 
युरनयरगामबासी, थबिरे कप्पे ठिया जाया। 
समुदायेण बिहारो, धम्मस्स पहावण ससत्तीए। 
भवियाण धम्म सवण्ण, सिस्साण च पालणं गहण। | 
नरिससहस्सेण पुरा ज कम्म हणइ तेण काएण। 
तं सपइ वरिसइ हु णिज्जरयइ हीणसहणणे।| 


भाज सग्रहगा १२७, १२९, १३१ 
उद्धृत, ठाणं (मुनि नथमल) पृ, ७०६-७०७ 


२६६ - (क) 


२६८ - (क) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग जे 


२६९ - 


२७० - 


२७१- 


रडर 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 
(ड) 
(च) 


(छ) 


(ज) 
(क) 


(ख) 


(ग) 


उद्धुत श्रमण भगवान महावीर (गणिकल्याणविजयजी) 
यू, २८५ (परिच्छेद षष्ठ) 


जे भिक्‍खू एगेण वत्थेण परिवुसिए,...... 
तस्स ण॑ नो एव भवइ विद्य. वत्य॑ जाइस्सामि।। 
आचारागसून (आत्मा म.) १/८/६/२१५ 

जे भिक्‍खू दोहिं वत्थेहि. ... .तइय वत्थ॑ जाइस्सामि।। 

आचारागसूत्र १/८/५/२१३ 
जे भिक्‍णू तिहिं वत्थेहिं परिवुसिए पाय चउत्थेहिं 
तस्स ण नो एवं भवइ चउत्थ बत्थं जाइस्सामि। 

आचारांगसूत्र १/८/४/२०८ 


जैन साहित्य का बृहद इतिहास (भा १)पृ ६६ 
जे अचेले परिवुसिए। आचारागसूत्र ६/२/१८० 
“अचेल” अल्पचेलो जिनकल्पिको वा। १/८/७/२२० 
आचारागसूत्र (आ.म. हिन्दी) पृ ५०३ 
एयें खु मुणी आयाण सया - विरुवरुवे फासे। 
अहियासेइ अचेले लाघव आगममागे। 
आचारग सूत्र १/६/३/१८२ 
कंप्पेइ कडिबधण धारित्तए। 
आचारग सूत्र १/८/७/२२० 
उत्तराध्ययनसूत्र - २३/२९ 


भत्त पत्ता बधो पायट्ठवर्ण च पायकेसरिया। 
पडलाईं रयत्ताणं च गुच्छओ पाय निज्जोगो।। 
तिन्नेय य पच्छागा रयहरण चेव होइ मुहपत्ती। 
एसो दुवालसबिहो उबही जिणकप्पियाण तु।। 
एए चेव दुवालस मत्तग अइ्रेग चोलपट्टो य। 
एसो चउच्दसविहो उवही पुण थेरकप्पम्मि।! 

ओघनिर्युक्ति (भद्गबाहु स्वामी, द्रोणाचार्य वृत्ति) गा ६६८-६७० 
एसो चउदसरूवो उवही पुण थेरकप्पमि। 

प्रवचनसारोद्धार द्वार, ६१ गा ५०० 

पच कप्प भासं (खमासमणसिरिसघदासगणि) गा ८१७-७२३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


२७२- (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
२७३- (क) 


(ख) 


(ग) 
२७४ - (क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


२७५- (क) 
(ख) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


सम्यक्काय कषायलेखना सल्लेखना। 


सर्वार्थ सिद्धि ७ / २२ 
सत्‌ सम्यग्लेखना कायस्य कषायाणों च कृशीकरण तनूकरणं 


तुच्छ करणं सल्लेखना। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षा, टीका. पृ. २७० 
लिखेर्ण्यन्तस्य लेखना तनुकरणमिति यावत्‌!। 


तत्त्वार्थ वार्तिक ७/ २२ 
कसाए पयणू किच्चा, अप्पाहारे तितिक्खए। 


आचारांगसूत्र (आत्मा म ) १/८/८/३ 
कायस्य बाह्मस्थाभ्यन्तरार्णा च कपायाणों तत्कारण- 
हापनयाक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना। तत्त्वार्थ वार्तिक ७/२२ 
कायस्य सल्लेखना बाह्यसल्लेखना, कषायाणा 
सल्लेखना आभ्यन्तरा सल्‍्लेखना क्रमेण कायकारणा- 
ज्नपानत्यजन कषायाणां च त्यजनम्‌ 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका पृ २७० 
भगवती आराधना (शिवार्य) भा १गा २०८, २१८-२१९ 


अज्ञवसाणविसुद्धी करायकलुसीकदस्स णत्यित्ति। 
अज्ञवसाणविसुद्धी कसायसल्लेहना भणिदा।। 


भगवती आराधना भा १ गा. २६१ 
स्मृतिसमाधिचहुलो..... । 


सभाष्यतत्त्वार्थाधिगम (उमास्वाति) 
७/१७भाष्यपू ३३८ 
कुर्यात्सल्लेखनामन्ते समाधिमरणेच्छया। 


श्रावकाचार सग्रह भा ३ पृ. ५३१ 
तस्माद्यावद्विभव समाधिमरण प्रयतिव्यम्‌| 


श्रावकाचार सग्रह भा १(रलकरण्डक श्रा गा. १२३) 
मारणान्तिकों सल्‍लेखना जोषिता। तत््वार्थ बार्तिक ७/२२ 


स्वपरिणामोपात्तस्थायुष इन्द्रियाना बलाना च 
कारणवशात्सेक्षयोमरणम्‌। 'अन्त' ग्रहण तद्‌ 
भवमरणपघतिप्रत्यर्थम्‌। मरणमन्तो मरणान्त । स प्रयोजन- 


स्येति मारणान्तिक्ी। स्वार्थ सिद्धि 8 / २२ 


२४३ 


२७६ - 


२७७- 


२४४ 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


(च) 


मुनि हजारीमल स्मृति अन्थ पृ ४५५ 


सन्ति मे य दुवे ठाणा अक्खाया मरणन्तिया। 
अकाम-मरणं चेव, सकाम-मरण तहा। 
उत्तराध्ययनसूत्र ५/२ 
बाल मरणे दुवालसविहे पण्णत्ते, त जहा - 
बलयमरणे जाव गिद्धपट्‌ठे। 
भगवतीसूत्र २/१ 'स्कन्दक वर्णन' 
पचविहे मरणे पण्णत्ते तं जहा - आवीचियमरणे, ओहि मरणे 
आईतियमरणे, बालमरणे, पडियमरणे। णबर णियम सपडिक्कम्मे। 
भगवतीसूत १३/७ (भा ५ सैलाना) 
आ वीइ, ओही, अतिय। बलायमरण बसट्ठमरण च। 
अंतोसल्ल, तप्मव। बाल तह पडिय मीस।। 
छउमत्थमरण, केवलि। बेहायस गिद्धपिट्ठमरण च॥ 
मरण भत्तपरिण्णा, इगिणि, पाओवगमन च।। 
प्रवचनसारोद्धार, द्वार १५७ वचनसारोद्धार 
द्वार १५७ की चृत्तिपू ४४०-४४४ 
पडिदपडिदमरण पडिदय बाल पडिद चेव। 
बालमरण चउत्थ पचमय बालबाल चा। 
भगवती आराधना भा श्गा २६ 
भगवती आराधना भा १ टीका पृ ४९-५९ 
भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा - निराहारिमे य 
अनिहारिमे य। पाओवगमणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा- 
णीहारिमि य अणीहारिमे चेव। 
भगवइसुत्त २/१, ठानागसूत्र २/४/ ६९ 
पुणो एक्केक्क 'दुविह' सपरिक्कम अपरिक्कम च। 
सपरिक्कमो जो भिक्खू वियार अण्णगाम वा गतु 
समत्थो, इतरो अपरिक्कमो। पुणो एक्केक्क दुविह - 
णिव्याघाइम बाघाइम च। णिरुअस्स अक्खयदेहस्स 
णिव्वाघाइम, इतरस्स बाघाइमं। बाघाओ दुविहो - 
चिरघधाइ आसुघाइ य। 
सभाष्य चूर्णि निशी थसूत्रे भाष्य चूर्णि 
(भा ३)गा ३८१९१ चूर्णिपू २९३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


२७८ - (क) 
(ख) 
(ग) 
२७९ - (क) 


(ख) 


(ग) 
२८० - (क) 

(ख) 
२८१- (क) 

(ख) 
२८२- (क) 

(ख) 
२८३- 


मज्झत्थो निज्जरापेही समाहिमणुपालए। 
अन्तो बहिं विउस्सिज्ज, अज्झत्थं सुद्धमेसए।। 
भगवती सूत्र (प्र सैलाना) २५/७ 
प्रवचनसारोद्धार द्वार १५७ 


आचारंगसूत १/८/८/९७-१८ (आत्मा म॒ ) 
प्रवचनसारोद्धार द्वार १५७, पृ. ५४४ 
भगवती आराधना (भा, २) पृ २०२५-२०३० 


अय चाययतरे सिया, जो एबमणुपालए! 
सब्जगाय निरोहेति ठाणाओ न विउब्भमे।। 


अय॑ से उत्तमे धम्मे, पुव्लट्ठाणस्स परगहे। 
अचिरं पडिलेहित्ता, बिहरे चिट॒ठे माहणे।। 


आचाणंगसूत्र १/८/८/२०-२२ 
अवचनसारोद्धार द्वार १५७ पृ ५४४ 


जीविय॑ नाभिकखिज्जा मरण॑ नो वि पत्थए। 
दुह्मो नि न सज्जिज्जा, जीनिए मरणे तहा। 


आचारांगसूत्र १ (/८/८/४ 
भेउरेसु न रज्जिज्जा, कामेसु बहुत्तरेसु वि। 
इच्छालोभं न सेविज्जा, घुबनन्नं सपेहिया।। 
सासएहि निमन्तिज्जा, दिव्वमाय न सद्दहे। 
त परिबुज्ञ माहणे, सव्व॒ नूम बिहूणिया।। 


आताणगसूत्र १/८/८/२३-२४ 
अपच्छिम मारणतिय सलेहना, 


उपासकद्शागसूत्र (आत्मा मं) १/७० 
तथा5पश्चिमा मारणान्तिकी सलेखना-तपोविशेषण- 

लक्षणा तस्था जोषण सेवन तस्यासधना - 

अखण्ड कालस्य करणमू।। 


आवश्यकनिर्युक्ति (भा, २) पृ. २६५ 


चत्तारि विचित्ताइं ४। विगई निज्जूहियाईं चत्तारि ४। 
सबच्छरे य दोन्नि। एगंतरियं च आयाम 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२४५ 


२८४- 
२८५ - 
२८६- (क) 
(ख) 
(ग) 
२८७- (क) 
(ख) 
२८८- 
२८९- (क) 
(ख) 
(ग) 
२९०- (क) 
२४६ 


नाइविगिट्ठो य तवो। छम्मासे परिमिय॑ च आयाम॑। 
अवेरेबि य छम्मासे। होइ विगिट्ठ तनो कम्मा। 
वास कोटिसहिय आयाम॑ कददु आणुपुब्बीए। 
गिरिकदरं व गतु। पाओवगम पवज्जेइ।। 
अ्रवचनसारोद्धार, द्वार १३४, पृ ३२७८ 


भगवती आसधना भा १ गा. २५५-२५६ 


मूलाराधना। उद्धृत, प्राचीन जैन साधना पद्धति 
(साध्वी राजेमती) पृ १२८ 


अपच्छिममारणतिय सलेहणाझूसणाराहणाए पच 

अइयारा जाणियव्या न समायरियव्जा त जहा - 

इहलोगाससप्पओगे, परलोगाससप्पओगे, जीविया- 

ससप्पओगे, मरणाससप्पओगे, कामभोगाससप्पओगे। 
उपासकदशांग सूत्र १/५४ 


घर्मामृत (आगार - प. आशाघर) ८/४६ 
श्रावकाचार संग्रह ( भा १) पृ १५ 
रागद्वेषमोहाविष्टस्थ हि विषशस्त्राद्यप करणप्रयोगवशा- 


दात्मान ध्वत. स्वघातो भवति, न सल्लेखना प्रति- 
पन्नस्य रुगादय स॒त्ति ततो नात्मबघदोष । 
सर्वार्थ सिद्धि ९/ २२ 
मोक्खु य चिंतहि जोइया, मोक्खु ण चिंतिउ होइ। 
जेण णिबद्धड जीवउ मोक्खु करेसइ सोइ।। 
परमात्म प्रकाश (योगेन्दुदेव) गा ३१९ 


गच्छम्मि म णिम्माया, धीरा जाहे य मुणियपरमत्था। 
अग्गह जोग अभिग्गहे, उ बिंति जिणकप्पियचरित्त! 
बृहत्कल्प भाष्य (भा ६) भाष्य गा ६४८३ 


बृहत्कल्प भाष्य (भा २) भाष्यगा १२९१-१२९३ 
विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति पृ. १०-११ 
अवचनसारोद्धार द्वार ६० , मा. ४९९ (सिद्धसेन) 


बृहत्कल्प भाष्य (भा, २)गा १३६६६-१३७३ 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) 
२९१- 


२९२ - 

२९३- (क) 
(ख) 

२९४- (क) 


(ख) 


(ग) 
२९५- 


बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति (भा २) गा १३६६-१३७३ की। 


खेत्ते काल चस्ति, तिंत्ये परियाय आगमे बेए। 
कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभिगहा या। 
यृव्वायण मुंडावण, मणसा55वच्ने वि से अणुग्धाया। 
कारण निप्पडिकम्मे, भत पथो य तश्याए।। 


बृहत्कल्प भाष्य गा. १४१३-१४१४ 
सुय संघयणुबसग्गे आतके वेदणा कइ जणा य। 
थंडिल्ल बसहि केच्चिर, उच्चारे चेच पासवणे।। 
ओबासे तणफलए सारक्खणया य॑ संठवणया य। 
पाहुडि अग्गी दीबे, ओहाण बसे कइ जणा य।। 
भिकक्‍्खायरिया पाणग, लेवालेवे तहा अलेबे या 
आयबिल पडिमाओ, जिणकप्पे मासकप्पो या। 
बृहत्कल्पसूत्र - भाष्य चूर्णि 

(भा. २)गा १३८२-१३८४ 
बृहत्कल्प भाष्य गा. १४१६-१४३७ एवं उनकी वृत्ति 
बृहत्कल्पभाष्य गाथा १३६८५-१४२४, १३७८-१६९७९ 
बृहत्कल्पभाष्य वृत्तिपू ४१८-४२७ 
पत्तं पत्ता बंधो पायट्ठवर्ण च पायकेसरिया। 
पडलाई रइत्ताण, च॒ गोच्छओ पायनिज्जोगो।] 
तिन्‍्नेव य पच्छागा, र्यहरण चेव होइ मुहपत्ती। 
एसो दुवालसबिहो, उबही जिणकप्पियाणं तु।। 

चृहत्कल्पभाष्य (भा ४) गा. ३९६२-३९ ६३ 
उत्कर्षतो द्वादशविध उपधिर्निनकल्पिकानाम्‌] 
प्रबचनसारोद्धार द्वार ६० गा. ४९६ 

ओघनिर्युक्ति (भद्गबाहु, टीका ज्ञानसागर) गा. ९९७ 
बहिर॑ तरंगथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा यजइबइणो। 
जिणइब विहरति सदा ते जिणकप्पे ठिया सब॒णा।! 


जत्थ य कंटयभग्गो पाए णयणम्मि रवपबिट्ठम्मि। 
फेडति सय मुणिणा परावहोरे य तुण्हिक्का।। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२४७ 


२९६ - 
२९७- (क) 
(ख) 
(ग) 
२९८ - 
२९९ - (क) 
(ख) 
३००- (क) 


२४८ 


एगारसगघारी एआई धम्मसुक्कझाणी य। 
चत्ता सेसकषाया मोणवइ कदराबासी।| 
भावसंग्रह (देवसेन) गा १२३, १२०, १२२ 
उद्धृत, ठाण (मुनि नथमल) पृ, ७०६ 


भावसग्रह (नामदेव) 
उद्धृत, श्रमण भगवान महावीर 
(गणी कल्याण-बिनयजी) पृ. २८५ 'षष्ठ परिच्छेद' 


परिहारेण विसुद्ध सुद्धो वा तओ जहिं विसेसेण। 
तं परिहार विसुद्धं परिहार विसुद्धिय नाम।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा १२७० 


परिहारस्तपोविशेष , तेन विशुद्ध परिहारविशुद्धम 
विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति (हेमचन्द्र) पृ ४७८ 


परिहरण “परिहार' स्तपोविशेष 'स्तेन विशुद्धम्‌' 
विसुद्धो वा सो तबो विसेसेण जत्थ तप्परिहारविसुद्ध, 
तदेव परिहारविशुद्धिकम्‌!। 
विशेषावश्यक भाष्य चृत्ति (कोटयाचार्य) पृ ३१७ 


त दुविगप्प निव्विस्समाण - निव्विट्ठकाइयवसेण। 
परिहारियां-शुपरिहारियस्स कप्पट्ठियस्स वि य।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा १२७१ 


परिहारो पुण परिहारियाण सो गिम्ह-सिसिर बासासु। 
पत्तेयं तिनिगप्पो चउत्थयाई तबो नेओ।। 
गिम्ह-सिसिर-वासासु चउत्थयाईणि बारसताइ। 
अड़ढोपक्कतीए जहृण्ण-मज्मिमु-क्कोसयतवाण।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा १२७२-१२७३े 


परिहारकाश्घत्यार ४ अनुपरिहारिकाश्चत्वार ४ 
कल्पस्थितश्चैक , इति नवघा गण | 


करति आयनिलेण परिकम्प! 
बृहत्कल्प भाष्य (पुण्यविजयनी) गा १४२६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) परिहारियाइणुपरिहारियाण कप्पट्ठियस्स वि य भक्त) 


छ छम्मासा उ तबो अट्ठारसमासिओ कप्पो।। 
विशेषावश्यक भाष्य गा १२७५ 

३०१- इत्तिरिय थेयकप्पे, जिणकप्पे आवकहियाओ। 
बुहत्कल्पभाष्य भा, १४२६ 

३०२ खेत्ते काल चरिति, तित्थे परियाय आगमे बेए| 


कप्पे लिंगे लेस्सा, झाणे गणणा अभिग्गहा य।। 
पव्वाबण मुडावण मणसा5 5उन्ने वि से अणुग्धाया। 
कारण निष्पडिकम्मा, भत्त पंथो य तइयाए।) 
बृहत्कल्प भाष्य गा. १४२९-१४३० 
३०३ - विशेषावश्यक भाष्य गा. १४३१-१४३ ८, 
६४५४-५, १२७६, ६४६१ 
३०४- (क) यस्तुविशेष सलेशत प्रोच्यते-तत्रोदकार्द्र करो 
यावता शुष्यत्ति, तत आरभ्योत्कृष्टत- पच रात्रिन्दिवानि 
यावत्कालो5त्र समय परिभाषया लन्दमित्युच्यते। 


$ विशेषावश्यक भाष्य वृत्तिपृ ३३ 
(ख) अन्र समयपरिभाषया लन्दमित्युच्यते। 


विशेषाबश्यक भाष्य गा ७ की दृत्ति 
(ग) “लदोउ होइ कालो"' 


बृहत्कल्प भाष्य १४३८ 
(घ) लब्दस्तु भवति काल , लन्दशब्देन काल उच्यते इत्यर्थ । 
बृहत्कल्पभाष्य जबुत्ति पु ४२९ 
३०५- (कं) विशेषावश्यक भाध्य चृत्ति पृ, १३ 
(ख) स पुनस्त्रिधा - जधन्य उत्कृष्टो मध्यमश्च। यावता 
कालेनोदकाद्र कर शुष्यति तावान्‌ जधन्य-, उत्कृष्ट 

पंचरात्रिन्दिवानि, जबन्यादूद्ध॑युत्कृष्टादर्बाक्‌ सर्वोदपि मध्यम । 

बृहत्कल्प भाष्य गा १४३८ एव उसकी वृत्ति 
'उत्कृष्ट लन्दचारिण ' उत्कृष्ट लन्‍्दे पेचरात्रूप- 
मेकस्यां बीथ्यों चरणशौला यस्मात्‌।। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


३०६- (क) 


२४९ 


३०७- 


३०८- 
३०९- 


३१०- 


२५० 


(ख) 


(ग) 
(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 


(क) 


(ख) 


यथा लन्दिकानां तु 'तबेण सत्तेण सुत्तेण” इत्यादिका 
भावनादि वक्‍्तव्यता यथा जिनकल्पिकानाम्‌[.... । 
पचको हि गणो$मुं कल्प प्रतिपद्यते, त्राम च गृहपंक्ति- 
रुपाभि षद्भिवीथीमिजिंनकल्पिकवत्‌ परिकल्पयन्ति, 
किन्त्वेकैकस्या वीध्या पच पच दिनानि 
पर्यटन्तीत्युत्कृष्टलन्दचारिणो यथालन्दिका उच्यते। एते 
च प्रतिपद्यमानका जघन्यत पचदश भवन्ति, 
उत्कृष्टतस्तु सहस्नपृथक्त्नमू, पूर्वप्रतिपन्नास्तु जघन्यत 
कोटिपृथक्त्नमू, उत्कृष्टतो5पि कोटिपृथक्त्व भवन्ति। 
एते च यथालन्दिका द्विविधा भवन्ति - गच्छे प्रतिबद्धा- 
अप्रतिबद्धाश्च, गच्छे च प्रतिबन्धोड्मीषा कारणत 
किश्विचदश्रृतस्याररर्थस्य श्रवणार्थमिति मन्तव्यमिति। 
पुनरेकैकशो द्विविधा. - जिनकल्पिका स्थविरकल्पिकाश्च। 
विशेषावश्यक भाष्य (हेमचन्द्र) वृत्ति पृ. १३ 
बृहत्कल्प भाष्यगा १४४०, १४४३ - १४४५ 


बृहत्कल्प भाष्य गा १४४१-१४४२ 
विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति पृ १४ 
भगवती आराधना भा १ (शिवार्य) टीका पृ १९७ 


भगवती आराधना भा १ टीकापू २००-२०१ 


प्रतिमा प्रतिपत्ति प्रतिशेतियावता स्थानागवृत्ति, पत्र ६१ 

प्रतिमा प्रतिज्ञा अभिग्रह। स्थानागवृत्ति, पत्र १८४ 
उद्धृत, ठाणं (मुनि नथमल) पृ. १३१ 

बारस भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ, त जहा-मासिया 

भिक्‍्खुपडिमा, दोमासिया भिक्खु पडिमा, तिमासिया 

भिक्खुपडिमा, चउमासिया भिक्खुपडिमा, पंचमासिया 

भिक्खुपडिमा, छमासिया भिक्खुपडिमा, सत्तमासिया 

भिक्‍्खुपडिमा, पढमा सत्तराइदिया भिक्खुपडिमा, 

दोच्चा सत्तराइदिया भिक्खुपडिमा, तच्चा सत्त 

राइंदिया भिक्खुपडिमा, अहोराइया भिक्खुपडिमा, 

एगराइआ भिक्‍्खुपडिमा। समवाय सूत्र (सुत्तागमे) १२/४२ 

ओबबाइय (सुत्तागमे) पृ ७ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ग) 
३११- (क) 


(ख) 
(ग) 


३१२ (क) 


(ख) 


(ग) 


दसासुयक्खंधो (सुत्तागमे) ७/१५४-१८६ 


एक्कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा- 
दसणसावए, कयव्वयकम्मे, सामाइअकडे, पोसहोववबास- 
निरए, दिया बंभयारी रत्ति परिमाणकडे, दिआ वि राओ 
वि बभयारी असिणाई विअडभोई मोलिकडे, सचित्त- 
परिण्णाए, आरभपरिण्णाए, पेसपरिण्णाए, उद्दिटठ 
भ्तपरिण्णाए, समणभूए, आबि भगइ समणाउसो।। 
समबाय (सुत्तागमे) ११/३९ 
दसासुयवखंधो (सुत्तागमे) ६/१२६-१४०-१५० 
श्रावकाचार संग्रह, भा १ पृ २३५-२३६ 


दो पडिमाओ पण्णत्ताओ त जहा - 
समाहिपडिमा चेव उबहाणपडिमा चेव। 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ त जहा-विवेगपडिमा चेव 
विउस्सग पडिमा चेव। 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ तं जहा- 
भद्या चेच सुभद्दा चेव। 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ त॑ जहा-महाभदूदा चेव, 
सब्बतो भद्दा चेब। 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा-खुडिडिया चेव मोय 
(मूत्र) पडिमा। महलिया चेव मोय पडिमा। 
दोपडिमाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा -जबमज्झे चेत 
चंदपडिमा बइस्मज्झे चेव चंदपडिमा। 

ठाणं (सुत्तागमे) २/१२१ 
समाधान समाधि प्रशस्त भाव लक्षण. तस्य प्रतिमा 
समाधि प्रतिमा। दशाश्रुतस्कन्धोक्त द्विभेदा - श्रुत- 
समाधिप्रतिमा सामायिकादिचारित्र समाधि प्रतिमा च। 


स्थानांग वृत्ति, पत्र ६१ 


उद्धृत, ठाणं (मुनि नथमल) पृ. १३२ 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ त जहा खुड्डिया वा (चेव) 
मोयपडिप महल्लिया चा मोयपडिमा, खुड्डियण्णं 


मोयपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स कप्पइ पढ़ (मे 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


र५र२ 


(घ) 
(ड) 


(च) 
(छ) 


(ज) 


सरद) म णिदाहकाल समयंसि वा 
चरिमणिदाहकालसमयसि वा बहिया गामस्स वा जाब 
रायहाणीए (सणिवेससि) वा वणसि वा, वणदुग्गसि बा 
पव्वयसि वा पव्वयदुग्गसि बा, भोज्चा आरुभइ 
चौद्दसमेण पारेइ अभोच्चा आरुभइ सोलसमेण पारेइ, 
एव खलु एसा खुड्डिया मोयपडिमा अहासुत्त जाब 
अणुपालिता भवइ। महल्लियण मोयपडिम 
पडिवण्णस्स अणगारस्स कप्पइ से पढम 
णिदाहकालसमयसि वा चरिमणिदाह काल समयंसि वा 
बहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए वा वणसि वा 
वणदुग्गसि वा पव्वयसि वा पव्वयदुग्गसि वा, भोच्चा 
आरुभइ सोलसमेण पारेइ, अभोच्चा आरुभइ, 
अट्ठारसमेण पारेइ एवं खलु एसा महल्लिया 
मोयपडिमा अहासुत्तं जाब अणुपालिता भवइ। 
बवहारो (सुत्तागमे) ९ / २६५-२ ६६ 
अर्धमागघी कोष (भा ४) (रत्नचदजी म ) पृ,२०६ 
सखा दत्तियस्स ण (भिक्खुस्स पडिग्गह धारिस्स 
गाहानइकुल पिंडबायपंडियाए अणुप्पविट्ठस्स) 
जावइय केइ अतो पडिग्गहसि उ (वित्ता) बइत्तु 
दलएज्जा तावइयाओ (ताओ) दत्तीओ वत्तव्ज सिया। 
बवहारो (सुत्तागमे) ९ /२६७ 
बृहत्कल्पसूत्र भाष्यगा ५९५३-५९५६ एव वृत्ति सहित 
विवेक - त्याग स चान्तराणा कषायादीना बाह्याना 
गणशरीरभक्तपानादीनामनुचिताना तत्प्रतिपत्तिविवेकप्रतिमा। 
स्थानाग वृत्ति, पत्र ६१, उद्धृत ठाण - 
मुनि नथमल पृ १३२ 
से कि त् विउस्सग्गे पण्णत्त्ते? दुविहे पण्णत्ते त्त जहा 
(१) दव्वविउस्सगे (२) भावविठस्सग्गे य। से कित 
दव्वविउस्सग्गे? चउन्विहे पण्णत्ते (१) सरीर विउस्सग्गे 
(२) गणविउस्सग्गे (३) उबहिविउस्सग्गे 
(४) भत्तपाण विउस्सग्गे से त दव्वविठस्सग्गे। से कि त भाव 
विउस्सग्गे 7 तिबिहे पण्णत्ते, त जहा-कसाय- 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विउस्सग्गे, संसार विउस्सग्गे, कम्मविउस्सग्गे। कसाय- 
विउस्सग्गे चउत्विहे पण्णत्ते तंनहा-कोह कसाय जाबव 
लोहकसायविउस्सग्गे। संसार विउस्सग्गे चउत्विहे 
पण्णत्ते,त जहा - णेरइयससार विठस्सग्गे जाव 
देवसंसार-विउस्सग्गे। कम्म बिंउस्सग्गे अट्ठविहे 


पण्णत्ते, तं जहा - णाणानरणिज्ज कम्म विउस्सग्गे जाब 
अतरायकम्म विउस्सग्गे। 
ओवबाइयसुत्त (सुत्तागमे) पृ १२ 
(झ) सावत्थी बासं चित्त तबो साणुलटिठ बहिं। 
पडिमा भद्द महाभद्द सब्नओभद पढमिआ चउरो।। 
आवश्यक निर्युक्तिगा ४९५ 
(ज) ततन्न प्रथमायां भद्राख्याया चत्वार श्चत्तुष्कका यामाना 
स्थु चतुर्दिष्षु प्रत्येक चतुर्यामकायोत्सर्ग करणात्‌] 
महाभद्गाया पूर्वदिश्येकमहोरात्र, एवं शेषदिशिस्वपि, एषा 
दशमेन पूर्यते। आवश्यक निर्युक्ति चूर्णि प्‌ २८६ 
सर्वतो भद्गाया दशस्वपि दिक्ष्वेकैकमहोरात्र, तत्रोीदिश- 
मधिकृत्य यदा कायोत्सग कुरुते तदोर्द्धलोक व्यस्थिता- 
- न्येब कानिचिद्द्रव्याणि ध्यायति अघोदिशि त्वघो- 
व्यचस्थितानि, एबमेषा द्वाविशतिभक्तेन समाप्यते। 
आवश्यक निर्युक्ति चूर्णि पृ, २८४, गा ४२६ 
सर्वतो भद्दा तु प्रकारान्तरेणाप्युच्यते, द्विधेय- क्षुद्रिका 
महती च, त्तत्राद्या चतुर्थादिना द्वादशावसानेन पच- 
सप्ततिदिन प्रमाणेन तपसा भवति। 
एगाई पचते ठविउ, मज्झ तु आइमणुपंति। 
उचियकमेण य, सेसे, जाण लहु सब्बओभद।। 
महती तु चतुर्थादिना षोडषावसानेन षण्णवत्यधिकदिन- 
'शतमानेन भवति। 
एगाई सत्तते, ठबिड मज्झ च आदि मणुपति। 
उचियकमेण य, सेसे जाण मह सब्बओ भदददं।। 


(२) 


स्थानाग वृत्ति, पत्र, २७८-२७९ 
डद्भधुत, ठाण (मुनि मथमल) पृ १३३-१३४ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२५३ 


२५४ 


(5) 


(ड) 


(ढ) 


(ण) 


भावतस्तु दिव्याद्युपसर्गसहनमिति। 
स्थानांग वृत्ति पत्र ६१ 
उद्धृत, ठाण (मुनिनथमल) पृ १३५, २३९ 


बातिय पित्तिय सिभिय रोगायंके हि तत्थ पुट्ठोवि। 
न कुणइ परिकम्पंसो किंचिवि बोसट्ठदेहो उ। 
बघेज्ज व रुभेज्ज व, कोइ व हणेज्ज अहब मारेज्ज। 
बारेइ न सो भयबं, चियत्तदेहो अपडिबुद्धो। 
व्यवहार भाष्य १०/९/१०/३. 
उद्धतठाणपृ २७९ 


भद्रोत्तरप्रतिमा द्विधा- झुल्लिका महती च। 
तत्र आद्या द्वादशादिना विंशान्तेन पचसप्तत्यधिक- 
दिनशतप्रमाणेन तपसा भवति। .. .पारणक दिनानि 
पचविंशतिरिति। 
पचाई य नवते, ठबिउ मज्झ तु आदिमणुपर्ति। 
उचियकमेण य, सेसे जाणह भद्दोत्तर खुड्डु।। 
महती तु द्वादशादिना चतुर्विशतितमान्तेन द्विनवत्य- 
घिकदिनशतत्रयमानेन तपसा भवति।.. . . पारणक- 
दिनान्येकोनपचाशदिति। 
यचादिगार सते, ठबिंड मज्झं तु आइमणुपर्ति। 
उचिय कमेण य, सेसे महइ भद्नोत्तर जाण। 

स्थानाग चृत्ति, पत्र २७९, उद्धुत, ठाण 

(मुनि नथमल) पृ १३७ 


एकाकिनी विहारो-गआमादिचर्या स एब प्रतिमाभिग्रह 
एकाकि विहार प्रतिमा जिनकल्पप्रतिमा मासिक्यादिका 
वा भिक्षुप्रतिमा। 
स्थानाग चुत्ति, पत्र ३९५, उद्धृत, 'ठाण' पृ ८२३ 
अट्ठहिं ठाणेहिं संपण्णे अणगारे अरहति एगल्लविहार 
पडिम उवसपिज्जित्ता ण विहरित्तए, तं जहा सड्ढी 
पुर्रिसजाते सच्चेपुरिसजाते मेहावी पुरिसजाते, 
बहुस्सुते पुरिसजाते, सत्तिमम, अप्पाधिगरणे, घितिम, 
वीरियसपण्णे। स्थानाग सूत्र (आत्मा म) ८/१ 
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३१३- (क) चतुबर्गेंड्ग्रणीमोक्षो, योगस्तस्थ च कारणमू। 
ज्ञान-श्रद्धान-चारिजरूप रत्लत्रय च स*] 
यथाबस्थितत्त्वानां . . .... ... सर्वे सावद्ययोगानां 
त्यागश्चारित्रमिष्यते।। 
योगशास्त्र १/१५-१८ 
(ख) सम्यग्शानादिक प्राहुर्जिना मुक्तेर्निबन्धनम्‌] 
तेनैव साध्यते सिद्धिर्यस्मात्तदथिभि स्फुटम[। 
भवक्लेशबिनाशाय पिब ज्ञानसुधारसम्‌] 
कुरु जन्माब्थिमत्येतु ध्यानपोतावलम्बनम्‌|। 
मोक्ष कर्मक्षयादेव स सम्यग्शानत- स्पृत्त 
ध्यानसाध्य मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मन ।। 


अपास्य कल्पनाजाल मुनिभिमोक्तुमिच्छुभि.। 
भ्रशमैकपरैर्नित्य ध्यानमेवावलम्बितम्‌]। 


ज्ञानार्णव ३/११-१४ 
(ग) मूलोत्तरगुणा सर्बे, सर्वा चेव बहिष्क्रियाः। 
मुनीनां श्रावकाना च, घ्यानयोगार्थमीरिता ।। 
तयाहि -मन प्रसाद साध्योजच्र मुक्त्य्थ ज्ञानसिद्धये। 
अहिसाविशुद्धेन, सोडनुष्ठानेन साध्यते। 
अत सर्वमनुष्ठान चेत शुद्ध्र्थमिष्यते। 
विशुद्ध च यदेकाग, चित्त तद्‌ ध्यानमुत्तमम्‌!। 
तस्मात्‌ सर्वस्थ सारो5स्य, द्वादशागस्य सुन्दर । 


ध्यानयोग- परं शुद्ध , स हि साध्यो मुमुक्षुणा।। 
शेषानुष्ठानमप्येब, यत्तदंगतया स्थित्तम] 


मूलोत्तरगुणाढ्य तत्‌, सर्व सारमुदाहतम्‌|। 
उपमिति भवप्रपच कथा (सिद्धर्षिगणि, 
उत्तर) ८/७२४-७३० 
३१४- अंबर-लोह-महीणं कमसो जह मल-कलक-पकाण। 
तह ताप सोसमेया कम्मस्स बि झाइणो नियमा। 
ध्यानशत्तक गा ९७-९९ 
३१५- जह स्रेगासयसमणं विसोसण विरेयणो सह विहीहि। 
तह कम्मामयसमण झाणाणसणाइ जोगेहि।। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२५५ 


३१६- 


३१७- 


३१८- 


२५६ 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(क) 


(ख) 


जह चिरसंचियनिधणमनलो पवन सहिओ दुय दहई। 
तह कर्म्मेंधणमियं खणेण झाणाणलो डहइ।। 
जह वा घणसघाया खणेण पवणाहया विलिज्जंति। 
झाणपवणावहूया तह कम्मघणा विलिज्जंति।। 
घ्यान शतक गा १००-१०२ 


योग. सर्व विपदूबल्ली- विताने परशु शित । 
अमूलमन््रतन्त्रं च, कार्म्मण निर्वृतिप्रिय-। 
योगशासत्र १/५ 


कर्मक्लेशविनिर्मुक्ता ध्यानयोगेडपि मानवा । 
धर्मध्यानेन तिर्यश्चः स्वर्ग गच्छन्ति नान्यथा। 
श्रावकाचार सग्रह भा. ३ पृ ३९३ 


ननिश्चित किंचन कर्मकाण्ड, न निश्चित कचन सम्प्रदाय ! 
मोक्षस्य लाभाय बदन्ति सन्तस्त्त्माप्तिमूल तु समत्व एव। 
अध्यात्म तत्त्वालोक (न्याय विजयजी) ८/२१ 


सर्बोपाधिविशुद्धेन ततो जीबेन साध्यते। 
ध्यान योग पर श्रेष्ठो, य स्थान्मोक्षस्य साधक ।। 
उपमिति भवप्रपचभव कथा ८/८१२ 


ध्यान शुद्धि मन शुद्धि करोत्येव न केवलमू। 


विच्छिनत्यपि नि शक कर्मजालानि देहिनाम्‌।। 
ज्ञानाणब २२/१५ 


अहो अनन्तवीर्यो5 यमात्मा विश्वप्रकाशक | 
त्रैलोक्य चालयत्येब ध्यानशक्त्िप्रभावत |! 
अस्य वीर्यमह मन्ये योगिनामप्यगोचरम[ 
यत्समाधिप्रयोगेन स्फुरत्यव्याहत क्षणे।| 
जयमात्मा स्वय साक्षात्परमात्मेति निः्चय । 
विशुद्ध ध्याननिर्धत्त -कर्मेन्धनमुत्कर ।। 
ज्ञानार्णय २१/५-७ 
परमानन्दसयुक्त निर्विकार निरामयम्‌] 
ध्यान हीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितम्‌!! 
आनद ब्रह्मणो रूप, निजदेहे व्यवस्थितम्‌[ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


३१९ - 


३२०- (क) 


(ख) 
(ग) 


ध्यान हीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा इव भास्करम्‌|। 
सम्प्राप्य शीघ्र परमात्मतत्त्व, 
ब्रजन्ति मोक्ष क्षणमेकमेव।। 


उद्धुत, तीर्थंकर विचार मासिक पृ. ३३,३४,३६ 
ध्यानादेव गुणग्राममस्याशेष स्फुटीभवेत्‌] 
ज्ञानाणब २१/८ 
तरति पापादिक यस्मात्‌| 


सस्कृत-शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ५०० 
नालन्दा विशाल शब्द सागर, पृ ४२५ 
अथानाथैर्ममाख्यातो द्वादशागस्य सारक ।। 
धघ्यानयोगस्तया तीर्थ्य , स एव प्रतिपातित ।। 
तत्कि सर्वेडपि ते तोर्थ्या, भुवेयुमेक्षसाधिका 
ध्यानयोगेन बलेनैब, सारो यद्येष चर्तत्ते।। 


उपमिति भवप्रपचकथा (उत्तरार्ट) ८/७५७-७५८ 


+, 
५ 

) 
है 


के 
९० 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


२५७ 


अध्याय ४ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


(१) ध्यान का सामान्य और विशिष्ट अर्थ 

तीसरे और चौथे अध्याय का एक दूसरे के साथ परस्पर अन्योन्याश्रित सबध है। 
साधना ध्यान के बिना पगु है और ध्यान साधना के बिना अघा है। अंधपगुन्याय की तरह 
इन दोनों अध्यायों का एक दूसरे से सबंध है। साधना में ध्यान का महत्त्व जानने के बाद 
उसके स्वरूप को जानना अत्यावश्यक है। इसीलिये इस अध्याय में ध्यान का स्वरूप 
स्पष्ट किया जा रहा है। 


ध्यान का सामान्य अर्थ 
सामान्यत ध्यान सबधी अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। ध्यान का व्यवहार में 
सामान्य अर्थ निम्न प्रकार से है* सोचना। विचारना। ध्यान रखना। किसी बात या कार्य में 
मन के लीन होने की क्रिया, दशा या भाव] चित्त की ग्रहण या विचार करने की वृत्ति या 
शक्ति का ख्याल। समझ। बुद्धि। स्मृति! याद। ध्यान आना-विचार पैदा होना। ध्यान 
छूटना-एकाग्रता नष्ट होना। ध्यान जमना। 


ध्यान का विशिष्ट अर्थ 
ध्यान का विशिष्ट अर्थ है* - मानसिक प्रत्यक्ष। मन। बाह्य इन्द्रियों के प्रयोग के 
बिना केवल मन में लाने की क्रिया या भाव। अन्त करण में उपस्थित करने की क्रिया या 
भाव। केवल ध्यान द्वारा प्राप्तव्य। ध्यान में मग्ना चेतना की वृत्ति चेत। बोध या ज्ञान कराने 
वाली वृत्ति या शक्ति।चित्त एकाग्र होना। बिचार स्थिर होना। प्रशस्त ध्यान। 
(२) ध्यान + योग इन दोनों शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ 
अनादि काल से मिथ्यादृष्टि जीब चार गति चौबीस दण्डक चौरासी लाख 
जीवायोनि में परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व ही है। गाढ़ 
मिथ्यात्व के अधकार को ध्यान योग की साधना से मंद किया जाता है| घ्यान योग शब्द 
का विशिष्ट अर्थ आगे स्पष्ट करेंगे। 
ध्यान शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ 
ध्यान शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ इस प्रकार हैरे - जिसके द्वारा किसी के स्वरूप 


२५८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


का चिन्तन, अन्तर्महूर्त मात्र स्थिरतापूर्वक एक वस्तु के विषय में चिन्तन; अथवा ध्येय 
पदार्थ के विषय में अक्षुणण रूप से तैलधारा की भाँति चित्रवृत्ति के प्रवाह का जिन्तन करना 
ध्यान कहा जाता है। जा | 


बडे 
ड़ 


डा आन »0 जय 2 


योग शब्द का च्युत्पत्तिमूलक अर्थ 
“'योग' धातु की व्युत्पत्ति 'युज्‌' धातु से मानी गई है। 'युज' धातु के अनेक अर्थ 
हैं, उनमें से 'जोड़ना' या 'समाधि' मुख्य हैं । बौद्ध परम्पत में युज्‌ धातु का प्रयोग 
“समाधि” अर्थ में लिया है और चैदिक परम्परा में दोनों ही अर्थ प्रचलित हैं, जैसे कि 
“चित्तवृत्ति निरोध ही योग है' अथवा समत्ज और उदासीन भाव से कर्म करने में कुशलता 
को योग कहा है या जीवात्मा परमात्मा का सुमेल ही योग है।" जैन धर्म में योग शब्द का 
प्रयोग तीन अर्थों में किया गया है६ - १. आख्ब (क्रिया) २ जोड़ना, ३. ध्यान। मन, 
बचन, काय की प्रवृत्ति से कर्मों का आर्नज होता है। इन त्रिविध क्रिया द्वारा आत्मा के 
अदेशों का परिस्पंद हलन चलन की क्रिया (व्यापार) ही योग है। जिसके द्वारा कर्मों का 
आगमन होता है उसे आगम भाषा में 'आख्व' कहते हैं। इसलिये युज्‌ धातु का अर्थ 
“अस्त! ण 'क्रिए जिय है| जैन साहित्य प्रन्यें में 'युझर घाु का 'जोड़स' अर्थ भी 
उपलब्ध होता है। कुंदकुदाचार्य के कथनानुसार आत्मा को तीन बिषयों के साथ जोड़ने को 
कहा है८। 


(१) सागादि के परिहार में आत्मा को लगाना - आत्मा को आत्मा से जोड़कर 
रशागादि भाव का त्याग करा। 


(२) सम्पूर्ण सकल्प -विकल्पों के अभाव में आत्मा को जोड़ना। 


(३) विपरीत अभिनिवेश का त्याग करके जैनागर्मों में कथित तत्त्वों में आत्मा को 
जोड़ना। हरिभद्र सूरि ने मोक्ष से जोड़ने बाले समस्त विशुद्ध धर्म व्यापार 
(धार्मिक क्रिया) को योग कहा है। यहाँ पर स्थान, ऊरण, अर्थ, आलबन और अनालम्बन 
से सबद्ध धर्म व्यापार को योग कहा है। उपाध्याय यशोविजयजी ने१ 
से पाँच समित्ति और तीन गुप्ति -अष्ट अ्रवचन माता की प्रवृत्ति को योग कहा है। 'युज्‌' - 
“योग” शब्द का तीसर अर्थ है*३ - 'ध्यान'। जिस योगबल से आत्मा को अपने 
स्वभावस्थित असली स्वरूप में जाना जाता है उसे योग कहते हैं? २। यहों 'योग' शब्द 
ध्यान का पर्यायवाची है। 'ध्यान' शब्द के लिये तप, समाधि, निरोथ, स्वान्तनिग्रह, अन्त- 
सलीनता, साम्यभाव, समस्सीभाव, योग, सबीर्यध्यान आदि शब्दों का प्रयोग होता है। १ ३ 
भकायन्तर में इनमें से 'ध्यान' 'समाधि' और 'योग' शब्द का अचलन अधिक हुआ है। 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


समस्त धर्म व्यापार 


२५५९ 


ध्यानयोग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा 

आत्मा का शुद्ध स्वरूप ध्यान के बिना प्राप्त हो नही सकता। समस्त विकल्पों से 
रहित आत्मस्वरूप में मन को एकाग्र करना ही उत्तम ध्यान या शुभ ध्यान है*४। ध्यान के 
साथ योग शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशस्त ध्यान का चिन्तन करो। 
जिस स्वरूप या वस्तु का चिन्तन किया जाता है, बैसा ही स्वरूप मन प्रदेश में प्रत्यक्ष 
होता है। इसीलिये ज्ञानियों का कथन है कि मानसिक ज्ञान का किसी एक द्रव्य में अथवा 
पर्याय में स्थिर हो जाना ही ध्यान है। बह ध्यान दो प्रकार का है*५ - शुभ (प्रशस्त) और 
अशुभ (अप्रशस्त)। ध्यानयोग शब्द का अर्थ प्रशस्त ध्यान है। मन वचन काय की 
विशिष्ट प्रवृत्ति (व्यापार) ही ध्यानयोग है। उस प्रवृत्ति का निरोध चाहे 'समाधि', 
'भावना' या 'संबर' अथवा अन्य किसी भी मार्ग से हो। इन तीनों शब्दों के साथ 'योग' 
को जोड़ने से 'समाधियोग” “भावना योग” 'सबरयोग” जिनका अर्थ है प्रशस्त ध्यान 
अथवा शुभध्यान। शुभ ध्यान से ही मन को एकाग्र किया जा सकता है। अशुभ ध्यान से 
नही। अशुभ घ्यान (आर्त रौद्र) से तीयंच और नरक गति की प्राप्ति होती है। शुभ ध्यान 
आत्म स्वरूप का भान कराता है। आत्म स्वरूप का भान होना ही सबर है। सबर की क्रिया 
प्रारभ होने पर ही धर्मध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। धर्मध्यान से आत्मध्यान होता है। 
आत्मध्यान ही श्रेष्ठ ध्यान है। इसलिये ध्यानयोग शब्द का अर्थ है? ६ प्रशस्त ध्यान! टीका 
में 'समाधि' शब्द का अर्थ धर्मध्यान किया गया है। धर्मध्यान का प्रवेशद्वार भावना है। 
भावना नाव की तरह है। नाव किनारे ले जाती है वैसे भावनायोग से शुद्ध बनी आत्मा 
समाधियोग से मन को एकाग्र करके शुद्धात्मा या परमात्मा का ध्यान करना ही घ्यानयोग 
है।१७ ध्यान योग के बल से काय के समस्त व्यापार को रोक कर, उपसर्ग और परीषहों को 
समता भाव से सहन कर मोक्ष हेतु सयम का अनुष्ठान करना मन बचन काय के विशिष्ट 
व्यापार को ध्यानयोग कहते हैं!१ ८ 

ध्यानयोग में भगवान का या उनके गुणों का चिन्तन किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त षट्‌ द्रव्य, उनके गुण, पर्याय, नौ तत्त्व, पचास्तिकाय का स्वरूप, कर्म का 
स्वरूप तथा अन्य विषयों का भी चिन्तन किया जाता है। किन्तु यह चिन्तन की धारा 
प्रारम्भिक है। सर्व श्रेष्ठ चिन्तन आत्म स्वरूप का ही है ओर वह संबर और निर्जण से ही 
आप्त हो सकता है।! $ ये दो ही मोक्ष के मुख्य साधन हैं। इन दोनों पर आगे बिचार करेंगे। 

(३) ध्यान का मनोवैज्ञानिक स्वरूप - 

मानव का विकास भौतिक या शारीरिक क्षेत्र में ही न होकर मानसिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो रहा है। जिनका मानसिक तनाव अधिक बढ़ जाता है तो उस पर 
नियत्रण करने के लिये घ्यान की भ्रक्रिया की जाती है। ध्यान प्रक्रिया में शरीर और मन का 
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अम्भगण्य स्थान है। शरीर के विषय में आगे दिचार करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान शरीर 
और मन के अनुसधान में लगा हुआ है। मनोवैज्ञानिक केरिंग्टन का कथन है?” कि ध्यान 
साधना एक मानसिक साधना है। मानसिक प्रक्रियाओं के कुछ महत्त्वपूर्ण रहस्य योगियों 
को ही ज्ञात हैं, जिसे हम अभी तक भी जान नही पाये हैं। मानसिक क्षेत्र का स्वरूप केवल 
मात्र 'मन” तक ही सीमित नहीं है, अपितु मन से भी अधिक सूक्ष्म 'प्रत्वयों' का 
आविष्कार भारतीय मनोविज्ञान की देन है, जो आधुनिक परा-मनोविज्ञान का ही एक क्षेत्र 
है। इसीलिये योगी अरविन्द ने अपनी ध्यान प्रक्रिया में 'अति मानस' की कल्पना की है 
जो मन की अतिसूक्ष्म स्थिति है अथवा “बह” मानसिक आरयेहण का महत्त्वपूर्ण कदम 


है।*१ मानसिक चेतना के विकास क्रम में 'मन' का प्रथम चरण है। उसके माध्यम से 
चेतना का ऊर्ध्बारोहण सम्भव है। 


हिन्दू आधुनिक मनोविज्ञान में मन से भी अतिसूक्ष्म 'प्रत्ययों' की अवधारणा 
प्रस्तुत को गई है। इन प्रत्ययों का स्वरूप सापेक्ष है, निरपेक्ष नही। आधुनिक विज्ञान में 
सापेक्षवाद ही सत्य है, क्योंकि मन के आगे का आरोहन निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। 
इन्द्रियों सबसे अधिक स्थूल हैं और इनका सयोजन अनुशासन “मन! के द्वारा होता है। 
अत इन्द्रियों से 'मन' सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म 'प्राण' है, प्राण से सूक्ष्म 'बुद्धि' है और बुद्धि 
से सूक्ष्म 'आत्मा' है।*२ मन को केन्द्रित करने के लिये सर्वप्रथम इन्द्रियों पर संयम 
आवश्यक है। इसे ही इन्द्रिय निश्रह की सज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान की शब्दावली में इसे 
प्रवृत्तिया, उन्नयन अथवा उडदात्तोकरण कहते हैं। यह उन्नयन की प्रक्रिया कल्पना, 
चिचार, धारणा, चिन्तन आदि के क्षेत्रों में क्रियाशोल होती है। जब 'मन! किसी भी एक 
“बस्तु' के अति केन्द्रित होने की अवस्था में आता है, तब मन का केन्द्रीकरण हो बह 
आरभबिंदु हैं, जहाँ से 'ध्यान' के स्वरूप पर विचार किया जाता है। 


मानसिक प्रक्रिया में 'घ्यान' की स्थिति तक पहुचने के लिये तीन मानसिक स्तरों 
या प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। वे मानसिक स्तर इस प्रकार हैं*३ - १, चेतन मन, २. 
चेतनोन्मुख मन और ३ अचेतन मन। इन मन के तीन स्तरों को फ्रायड ने नाव्यशाला के 


समान बठाया है। नाट्याशाला की रगभूमि के समान 'चेतन मन' है। नाट्यशाला की 
सजावट के समान अचेवन मन है और रग शाला में प्रवेश करने की भौति चेत्तनोन्मुख है। 
इस भन को बर्फ के समान भी बताया गया है। 


मनोवैज्ञानिकों ने मन की चृत्ति त्तीन प्रकार बताई हैरे४ _ ३ ज्ञानात्मक, 
२ वेदनात्मक और ३ क्रियात्पका ध्यान मन की क्रियात्मक वृत्ति है एब बह चेतना की 
सबसे अधिक व्यापक क्रिया का नाम है। ध्यान मन की चह क्रिया है - जिसका परिणाम 
ज्ञान है। पत्येक प्रकार के ज्ञान के लिये ध्यान की आवश्यकता है। जागृत अवस्था में हर 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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किसी न किसी वस्तु पर घ्यान दिया जाता है। जागृत अवस्था विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान को 
कराती है। सुप्त अवस्था में हम ध्यान विहीन रहते हैं। 


मनोविज्ञान की दृष्टि से जिस बस्तु पर चेतना का प्रकाश सबसे अधिक केन्द्रित 
होता है, बह ध्यान का विषय कहा जाता है। चेतना के प्रकाश का किसी वस्तु विशेष पर 
केन्द्रीभूत होना ध्यान कहा जाता है। २५ ध्यान का विषय क्षण-क्षण में बदलता रहता है। 
जब हमारी चेतना एक पदार्थ पर केन्द्रीभूत होती है तो उससे सम्बन्धित दूसरे पदार्थों का भी 
सामान्य ज्ञान हमें होता रहता है। किन्तु इन पदार्थों का ज्ञान अत्यधिक फोका होता है। 
इसौलिये मनोवृत्ति को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 


जैन, हिन्दू एवं मनोविज्ञान ने ध्यानावस्था में मन को विचारशून्य निष्क्रिय स्थिति 
बाला न मानकर शुभ चृत्ति वाला माना है। शुभ वृत्ति की एकाग्रता को ही ध्यान में स्थान 
है। जैनागमानुसार मन के विकारों पर विजय पाना है। इन्द्रिय और मन को नाश नही करना 
है। मन और इन्द्रियाँ तो जड़ हैं। आत्मा के शुभाशुभ भावों को क्रियात्मक रूप देने में ये 
माध्यम हैं। ध्यान साधना का मार्ग विकारों को दूर करने का राजमार्ग है। इसलिये इन्द्रिया 
और मन ध्यान प्रक्रिया में सहायक और बाधक दोनों भी है। विशेषत ध्यान साधना में मन 
का केन्द्रीकरण अत्यावश्यक है। इसीलिये मनोविज्ञान में 'मन' की तीन द्शाएं वर्णित 
हैं?६ - १ अवधान, २. सकेंद्रीक्ण और ३ घ्याना अबधान की प्रक्रिया में 'मन' को 
किसी वस्तु की ओर चेतनायुक्त किया जाता है। 'अवधान' और 'चेतनायुक्त' इन दोनों 
शब्दों को एकार्थ माना गया है। पिल्सबरी और मैकडोनल आदि मनोवैज्ञानिकों ने 
'अवधान' को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, जो मन की ऐंद्रिय अभिशञान 
प्रक्रिया से सीधे सम्बन्धित है। 'अवधान' में मन अपने अभिज्ञानात्मक पदार्थ से पूर्णत 
सतुष्ट रहता है, जिसकी वजह से 'अवधान' में 'मन” बाह्य अनुभवों के प्रति अधिक 
क्रियाशील रहता है और इस प्रक्रिया में मानसिक -ऊर्जा 'वस्तु' के प्रति गतिशील रहती 
है। बाह्य वस्तुओं के प्रति 'मन' की यह गतिशीलता “मन” का केवल एक मात्र क्षेत्र है 
इसके अतिरिक्त 'मन' का दूसरा भी क्षेत्र है - स्वरूप में मन को केन्द्रित करना। इस स्थिति 
में 'प्रज्ञ' का उद्गम होता है, जो ऐन्द्रिय जगत्त से सापेक्ष होते हुए भी निरपेक्ष प्रतीत होती 
है। यह मानसिक प्रक्रिया एकात्म अवस्था का प्रथम चरण है। इस अवस्था में ही झानात्मक 
इन्द्रियाँ अतिरिक्त रूप से 'एकता” की दशा तक पहुंचाती हैं। इसीलिये ज्ञान प्रक्रिया के 
अन्तर्गत रायड ने मन को तीन भागों में बाँठा है - ईड, ईगो और सुपरईगो । भारतीय 
विचार थास में ये ही मसस, अहकार और बुद्धि के रूप में मिलते हैं। मन से बुद्धि तक का 
विस्तार ही मानसिक क्रिया का विकासशील स्वरूप है। यही मन का जो सूक्ष्म स्तर 
सुपरईगो द्वारा ग्रहण किया जाता है। 
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वस्तुत- जब मन क्रमश. सेकेंद्रण की ओर अग्रसर होता है तब ही 'वस्तु' के यथार्थ 
स्वरूप का ज्ञान होता है। इस दशा में विचार सीमित क्षेत्र में केन्द्रित नही होते, किन्तु 


अधिक गहराई में जाकर 'तल्लीनता' का अनुभव करते हैं। किसी कार्य या अध्ययन में 
एकाग्रता आना ही 'सकेंद्रण' अवस्था है। २० 


विचारणा और सकेंद्रण के क्षेत्र में 'मन' अनेक प्रकार के विचारों से अनुप्रेरित होता 

है। इसे ही 'धारण' कहते हैं जो पतंजलि के योगाष्ट में पारिभाषिक शब्द है। इस अवस्था 
में 'मन' की दशा मानसिक प्रक्रिया से भिन्‍न होती है। क्योंकि उसमें बिचारों का समूह 
अनियत्रित होता है और 'ध्यान' की अवस्था में आते ही बिचारों का समूह सीमित हो जाता 
है। इसीलिये विचार प्रक्रिया में बिचारों का क्रम श्ञनेन्द्रियों के साथ चलता है*८ और 
सकेन्द्रित मानसिक क्रिया (ध्यान) में ज्ञानेन्द्रियों का अस्तित्व पृष्ट भूमि में चला जाता है। 
इसीलिये 'घ्यान' यह एक मानसिक प्रक्रिया का विशिष्टीकृत एवं केन्द्रित रूप है। 
साधारण बिचार-प्रक्रिया में अनुभव अनेक मुखी होता है जब कि 'घ्यान' में इसका स्वरूप 
अधिक तीन्न और केन्द्रित होता है। जहाँ अन्य अनुभव या विचार व्यवधान नही डाल 

सकते हैं। सामान्य विचार -भणाली में मानसिक क्रिया के भिन्न-भिन्न क्षण होते हैं जो 

अनुभव और प्रतीति के रूप में समानान्तर रूप से चलते हैं। किन्तु 'घ्यान' में ये दोनों 


प्रक्रियाएँ केवल मात्र एक “पदार्थ' या 'पक्ष' पर केन्द्रित होती हैं। इसलिये 'ध्यान' यह मन 
की एक विशिष्टकृत केन्द्रित क्रिया है। 


ध्यान चित्त शुद्धि का एक मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक रूप है। चित्त शुद्धि के लिए 
मनोविज्ञान में जिविध प्रणालियों (विधिया) का प्रयोग किया गया है, जैसे किरे९ 
१ अन्तर्दर्शन, २ निरीक्षण, ३. प्रयोग, ४ तुलना और ५. मनोविश्लेषण। इसे आज 
कलको भाषा में चित्त-विश्लेषण की विधि भी कहते हैंर” इन विधियों के अतिरिक्त अन्य 


भी प्रणालियाँ मिलती हैं। - १. विश्लेषात्मक प्रणाली, २. विकलनात्मक प्रणाली, ३. 
उदात्तीकरण और ४ निर्देशनात्मक प्रणाली। 


'ध्यान' चित्त शुद्धि की बह प्रक्रिया है, जिससे चित्त में स्थित वासना, कामना, 
संशय, अन्तईल्द्र, तनाव, क्षोभ, उद्धिग्गता, अशांति आदि विकार दूर होकर मन की 
स्वस्थता प्राप्त होती है। ध्यान साधना जीवन में आनन्दपूर्वक जीने की कला सीखाता है। 
जीवन जीने की कला हस्तगत होते ही ध्यान बल से मन के असीम शक्ति का आनिर्भान 


होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ध्यान का स्वरूप यही है कि मन की असीम शक्ति को 
ध्यान द्वारा विकसित करें। 
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(४) ध्यान योग का जैन दृष्टि से स्वरूप - लक्षण 

ध्यान का स्वरूप 

काकतालीय न्याय की भाँति मनुष्यत्व को प्राप्त मनुष्य ही अपने कर्तव्याकर्तव्य का 
ज्ञाता हो सकता है। इसीलिये ज्ञानियों का कथन है कि मनुष्य ही अपने स्वरूप का निश्चय 
मनुष्य भव में कर सकता है अन्य भव में नही।३ १ स्व स्वरूप का बोध ध्यान के आलबन 
से ही हो सकता है। क्योंकि मन अनेक पदार्थों में परिभ्रमण करता रहता है और उसका बोध 
आत्मा को होता है, उस बोध को ज्ञान कहते हैं। परतु वह ज्ञान जब अग्नि की स्थिर ज्वाला 
के समान एक ही विषय पर स्थिर होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। रे * मन की दो अवस्थाएँ 
हैं - ध्यान और चित्त। एक ही शुभाध्यजसाय में मन को दीपशिखा की तरह स्थिर करना 
ध्यान कहलाता है - जो स्थिर मन है बह ध्यान है और जो चचल मन है वह चित्त है। मन 
का स्वभाव चचल है। चचल चित्त की तीन अवस्थाएँ होती हैं - भावना, अनुप्रेक्षा और 
चिन्ता। भावना का अर्थ - ध्यान के लिये अभ्यास की क्रिया, जिससे मन भावित हो। 
अजुप्रेक्षा का अर्थ > पीछे की ओर दृष्टि करना, जिन तत्त्नों के अध्ययन का पुन पुन 
चिंतन मनन करना। चिन्ता का अर्थ 5 मन की अस्थिर अवस्था है। ऐसे तीन प्रकार के 
चित्त से भिन्‍न मन की स्थिर अवस्था 'ध्यान' कहलाती है।रे रे 


किसी बस्तु में उत्तम सहननवाले को अन्तर्मुहूर्त के लिये चित्त बृत्ति का रोकना - 
मानस ज्ञान में लीन होने को ध्यान कहा गया है। मानसिक ज्ञान का किसी एक द्रव्य में 
अथवा पर्याय में स्थिर होना - चिंता का निरोध होना ही ध्यान कहलाता है। वह सवर और 
निर्जरा का कारण होता है। नाना अर्थों - पदार्थोंका अबलम्बन लेने से चिंता परिस्पन्दवत्ती 
होती है, स्थिर नही हो पाती है, उसे अन्य समस्त अग्रो-मुखों से हटाकर एक मुखी करने 
बाले का नाम ही एकाग्र चिन्तानिरोध है। यही ध्यान है। ज्ञान का उपयोग एक बस्तु में 
अन्तर्मुहूर्त काल तक ही एकाग्र रह सकता है। इसीलिये ध्यान का कालमान अन्तर्मुहूर्त 
बताया है। रेड 


एकाग्र चिन्ता निरोध शब्द का अर्थ 

एक का अर्थ - प्रधान, श्रेष्ठ, अअ का अर्थ « आलबन, मुख, चिंता का अर्थ 
स्मृति और निरोध का अर्थ - अभाव स्वरूप, उस चिंता का उसी एकाग्र विषय में बर्तन 
का नाम है। द्रव्य और पर्याय के मध्य में प्रधानता से जिसे विवक्षित किया जाय उसमें 
चिन्ता का निरोध ही सर्वज्ञ भगवन्तों की दृष्टि से ध्यान है।२५ यह तो ध्यान का सामान्य 


लक्षण है। 
इस ध्यान लक्षण में 'एकाग्र” का जो अर्थ अहण किया गया है, वह व्यग्रता की 


विनिवृत्ति के लिए है। ज्ञान ही बस्तुत व्यग्र होता है, ध्यान नहीं। ध्यान को तो एकाग्र कहा 
जाता है।*६ यहाँ स्थूल रूप से ज्ञान और ध्यान के अतर को व्यक्त किया गया है। ज्ञान 
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व्यग्र इसलिये है कि बह विविध अग्रों-मुखों अथवा आलबनों को लिये हुए है, जब कि 
ध्यान व्यग्न नही होने का कारण बह एकमुख त्तथा आलम्बन को लिये हुए एकाग्र ही होता 
है। यों तो ज्ञान से भिन्‍न ध्यान कोई अलग चस्तु नही है। वस्तुत निश्चल अग्निशिखा के 
समान अवभासमान ज्ञान ही ध्यान कहलाता है। इससे फलित होता है कि ज्ञान की उस 
अवस्था विशेष का नाम ध्यान है, जिसमें बह व्यग्र न रहकर एकाग्र हो जाता है। योगी के 
"चिन्ता-एकाम्र-निरोधन' नामक योग के लिये 'प्रसख्यान' 'समाधि” ओर 'ध्यान' भी 
कहते हैं और बह अपने इष्ट फल को प्रदान करनेवाला होता है।रै७ 


अस्तुत वाच्यार्थ में 'निरोध' शब्द का प्रयोग भाव साधन में न कर कर्म साधन में 
किया गया है- जो रोका जाता है बह निरोध है ओर चिन्ता का जो निरोध करता है वह 
चिन्तानिरोधक है। इसमें जो 'एकाग्र' पद दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का दोष नही है 
क्योंकि द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य में सक्रम का विधान है। ध्यान अनेक मुखी न 
होकर एक मुखी होता है और उस मुख में ही सक्रम होता रहता है। 'अग्र' आत्मा को भी 
कहते हैं। इसलिये ध्यान लक्षण में प्रधान आत्मा को लक्ष्य बनाकर चिन्ता का निरेध करना 
अथवा द्रव्य रूप से एक ही आत्मा को लक्ष्य बनाना स्वीकृत है। ध्यान स्ववृत्ति होता है। 
इसलिये इसमें बाह्य चिन्ताओं से निवृत्ति होती है। इसीलिये ध्यान शब्द की व्याख्या में 
'एकाग्रचितानिरोध' ही यथार्थ है।रे८ 
श्रुतज्ञान और नय की दृष्ठि से ध्यान संज्ञा का विशेष लक्षण 
स्थिर मन का नाम ध्यान और स्थिर त्तात्त्विक (यथार्थ) श्रुतज्ञान का नाम भी ध्यान 
है।र१ ज्ञान और आत्मा ये एक ही पदार्थ के दो नाम हैं! इसलिये इनमें से जो जब बिवक्षित 
होता है उसका परिचय तब दूसरे नाम के द्वारा कगया जाता है। जब आत्मा का नाम 
निवक्षित होता है तब उसके परिचय के लिये कहा जाता है कि वह ज्ञान स्वरूप है, और 
जब ज्ञान नाम विवक्षित होता है तब उसके परिचय के लिये कहा जाता है कि वह 
आत्मस्वरूप है।४० इसलिये आत्पज्ञान और ज्ञान आत्मा ही ध्यान है। रागद्वेपरहित 
तात्तविक श्रुतध्यान (ध्यान) अन्तर्महू्त में स्वर्ग या मोक्ष प्रदाता है। यह ध्यान छद्मस्थों को 
होता है। वीतराग सर्वज्ञ के लिये 'योग निरोध' ही ध्यान है। जिस श्रुतज्ञान को ध्यान कहा 
गया है उसके तीन महत्त्वपूर्ण विशेषण है - उदासीन, यथार्थ और अति निश्चल | इन 
विशेषणों से रहित श्रुतज्ञान ध्यान की कोटि में नहीं आता, चह व्यग्न होता है और ध्यान 
व्यग्र नही होता। 'अन्तर्मुूत' पद द्वार एक विषय में ध्यान के उत्कृष्ट काल का निर्देश 
किया गया है और यह काल मर्यादा भी उत्तम सहननवालों की दृष्टि से है। हीन सहन- 
नवालों का एक ही विषय में लगातार ध्यान इतने समय तक न रहने के कारण इससे भी 
कम काल की मर्यादा को लिये हुए होता है। और भी अन्तर्मुहूर्त काल की मर्यादा का 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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विधान एक चस्तु में छद्मस्थों के चित्त के अवस्थान - काल की दृष्टि है, न कि 
केवलज्ञानियों की दृष्टि से है। अन्तर्मुहूर्त के पश्चात्‌ चिन्ता दूसरी वस्तु का अवलम्बन 
लेकर ध्यानान्तर के रूप में बदल जाती है। इन बहुत वस्तुओं का संक्रमण होने पर ध्यान 
की सतान (ध्यानों का सतान काल) चिर काल तक भी चलती रहती है। यह छद्मस्थ 
ध्यान का लक्षण है। छद्मस्थ का श्रुतज्ञान (ध्यान) ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदाता है। ४१ करण 
साधन-निरुक्ति की दृष्टि से ४९ स्थिर मन और स्थिर तात्त्विक श्रुतज्ञान को ध्यान कहा है। 

यह कथन निश्चयनय कौ दृष्टि से है। 


द्रव्यार्थिक और निश्चयनय द्वारा ध्यान का लक्षण बताया जा रहा है - द्रव्यार्थिक 
नय की अपेक्षा 'एक' शब्द केवल अथवा तथोदित (शुद्ध) का वाचक है। 'चिन्ता' 
अन्त करण की वृत्ति का और 'रोध” अथवा “निरोध” नियत्रण का बाचक है। निश्वयनय 
की दृष्टि से 'एक' शब्द का अर्थ 'शुद्धात्मा” उसमें चित्तवृत्ति के नियत्रण का नाम ध्यान 
होता है। अथवा अभाव का नाम 'निरोध' है और वह दूसरी चिन्ता के विनाशरूप एक 
चिन्तात्मक है - चिन्ता से रहित स्व॒सवित्तिरूप है।४र 'रोध' और 'निरोध' एक ही अर्थ के 
वाचक हैं। शुद्धात्मा के विषय में स्वसवेदन ही ध्यान है।४४ निश्चयनय की दृष्टि से घ्याता 
को ध्यान कहा गया है, क्योंकि ध्यान ध्याता से अलग नही रह सकता। ध्यान, ध्याता, 
ध्येय के साधनों में कोई बिकल्प नही हो सकता। इन तीनों का एकीकरण ही ध्यान है! 
ध्येय को ध्याता में ध्याया जाता है इसलिये वह कर्म और अधिकरण दोनों ही रूप में ध्यान 
ही है। कर्म साधन और अधिकरण साधन निरुक्ति की दृष्टि से ध्येय और ध्येय के आधार 
को भी ध्यान ही कहा गया है। क्‍योंकि निश्वयनय की दृष्टि से ये दोनों ध्यान से भिन्‍न नही 
हैं।*५ अपने इष्ट ध्येय में स्थिर हुई बुद्धि दूसरे ज्ञान का स्पर्श नही करती इसलिये 'धघ्याति' 
को भी ध्यान कहा है। भाव साधन की दृष्टि से 'ध्याति” को ध्यान कहा गया है और 
निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धात्मा ही ध्येय है।४६ जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह 
ध्यान है, जो ध्यान करता है वह ध्यान है, जिसमें ध्यान किया जाता है वह ध्यान है और 
ध्येय वस्तु में परम स्थिर - बुद्धि का नाम भी ध्यान ही है। आत्मा अपने आत्मा को अपने 
आत्मा में, अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के लिये अपने आत्महेतु से ध्याता है। 
इसलिये निश्चयनय की दृष्टि से यह कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिकरण ऐसे षट्‌ कारक में परिणत आत्मा ही ध्यान स्वरूप है।*० षट्‌ कारक रूप 
आत्मा कैसे ध्यान स्वरूप हो सकती है? जो घ्याता है बह आत्मा (कर्ता), जिसको ध्याता 
है वह शुद्ध स्वरूप आत्मा (कर्म), जिसके द्वारा ध्याता है बह ध्यानपरिणत आत्मा 
(करण), जिसके लिये ध्याता है बह शुद्ध स्वरूप के विकास - प्रयोजनरूप आत्मा 
(सम्प्रदान), जिस हेतु से ध्याता है, वह सम्यग्दर्शनादिहेतु आत्मा (अपादान) और जिसमें 
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स्थित होकर अपने अविकसित शुद्धस्वरूप को घ्याता है, वह आधारमूत अन्तसत्मा 
(अधिकरण) है। इस तरह शुद्ध नय की दृष्टि, जिसमें कर्ताकर्मादि भिन्‍न नहीं होते, सिर्फ 


अपना एक आत्मा ही ध्यान के समय बट्कारकमय परिणत होता हैं*£ वही ध्यान का 
विशिष्ट लक्षण है। 


(५) जैन धर्म में ध्यान योग की व्यापक रूप रेखा 

(१) ध्यान योग को जानने के द्वार एवं अंग 

जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण और रामसेनाचार्य ने आगम का सिहाबलोकन करके 
ध्यानयोग (धर्मध्यान और शुक्लध्यान) को यथार्थ रूप से जानने के लिये क्रमश बारह 
द्वार और आठ अगें का प्रतिपादन किया है। बारह द्वार इस प्रकार हैं-*९ १ ध्यान की 
आवबना, २. ध्यान के लिये उचित देश या स्थान, ३ ध्यान के लिये उचित काल, 
४. ध्यान के लिये उचित आसन, ५ ध्यान के लिये आलम्बन, ६. ध्यान का 
क्रम (मनोनिरेषध आदि), ७, ध्यान का विषय-ध्येय, ८ ध्याता कौन 2 ९ अमुप्रेक्षा, 
१०, शुद्ध लेश्या, ११. लिंग और १२ ध्यान का फल। आठ अंगों के नाम बारह दरों 
से कुछ मिलते जुलते हैं।*। १ घ्याता, २ ध्येय, रे. ध्यान, ४. ध्यान फल, ५. ध्यान 
स्वामी, ६. ध्यान क्षेत्र, ७ ध्यान काल और ८. ध्यानावस्था। 


इसमें 'भावना' और अनुम्रेक्षा ऐसे दो शब्द आये हैं। इन दोनों में खास कोई अन्दर 
नहीं है, सिर्फ अध्यास की भिन्‍नता है। ज्ञान दर्शनादि भावना ध्यान की योग्यत्ता प्राप्त करने 
के लिये है और अनित्यादि अनुप्रेक्षा बीवरग भाव की पुष्टि के लिये है। यह ध्यान के 
मध्यबर्ती काल में की जाती है। ध्यान निर्तर नहीं कर सकते। एक विषय पर सन सतत 
अवाहित नही हो सकता। मन चंचल है। भटकना उसका स्वभाव है। ध्यानावस्था में बीच- 
बीच में ध्यानान्तर हो जाता है। उस समय अनित्यादि भावना-अनुप्रेक्षा का अयोग किया 
जाता है। यह मध्यकालीन भावना है और ज्ञानादि प्रारंभिक भावना है। 


अज्ञानी भमुष्य ध्यान नहीं कर सकता। शम, सबेग, निर्वेद, अनुकम्पा और 
आस्तिक ये सम्यग्दर्श के लक्षण होने पर ही जीब में घ्यान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। 


चारित्र और बैराग्यहोन व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं 
रहता। 


निस विषय या प्रवृत्ति का चार बार अनुचितन किया जाता है उसे भावना कहते हैं। 
ध्यान की योग्यता के लिये ५५ ज्ञान भावना, दर्शेन भावना, चारित्र भावना, और बैराग्य 


भादना और भी मैद्री, प्रमोट, कारुण्य और माघ्यस्थ भावना का सतत अभ्यास करना 
आईहिये। 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप २६७ 


ज्ञानादि भावनाओं का स्वरूप 

ज्ञान भावना : राग-द्वेष-मोह से रहित होकर तटस्थ भाव से जानने की क्रिया 
(अभ्यास) का नाम ज्ञान भावना है। इस भावना में पाँच कार्य किये जाते हैं - १ श्रुतज्ञान 
में सतत प्रवृत्ति करना, २ मन को अशुभ भाव से रोकना, ३ सूत्रार्थ की विशुद्धि, 
४ भवनिवेंद और ५ परमार्थ की समझ।५२९ 


दर्शन भावना : रागादि भावों से रहित होकर तटस्थ भाव से पदार्थ को देखना दर्शन 
भावना है। इसके शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक ये पाँच गुण हैं और शका, 
काक्षा, विचिकित्सा, प्रशसा और प्रस्तव ये पाँच दोष हैं। ५३ 


चारित्र भावना : रागादि भावों से रहित होकर समभाव की आराधना-अभ्यास का 
नाम चारित्र भावना है। इस भावना में चार कार्य होते हैं। १ आख्रवों का रोकना, 
२. पूर्वसचित कर्मों की निर्जरा, ३ समिति गुप्ति में शुभ प्रवृत्ति और ४ ध्यान की 
सहजता से प्राप्ति।५४ 


वैराग्य भावना : अनासक्ति, अनाकांक्षा और अभय अवृत्ति का सतत अभ्यास 
करना वैराग्य भावना है। इस भावना के पाँच कार्य है - १ सुविदित जगत्‌ स्वभाव, 
२ निस्सगता, ३ निर्भयता, ४ निराशसता और ५ तथाविध क्रोधादिरहितता।५५ 
मैत्री भावना : ससार के समस्त जीव सुखी रहें, उन्हें दु खों की अनुभूति न हो, वे 
किसी भी पाप प्रवृत्ति में प्रवृत्तन हो, जगत के सभी ज्राणी समान हैं, उनमें ऊच नीच की 
भावना न हो, मेरे समान ही सबकी आत्मा है। इस प्रकार का सतत चिन्तन करना मैत्री 
भावना है।५६ 
अमोद भावना : दोषों के त्यागी, गुणों के ग्राही, सज्जन पुरुषों के गुणों का सतत 
आदर करना, गुणआही बनना, अच्छे गुणों को प्रहण करने में सतत ग्रसन्‍त्र रहना प्रमोद 
भावना है।५७ 
कारुण्य भावना : दीन, दु खी, पीड़ित, कष्टित, भयभीत एव ग्राणों की भिक्षा 
मागने वाले जीबों के प्रति सतत करुणा भाव रखना, उनके दु खों को दूर करने की बुद्धि 
रखना, कारुण्य भावना है।५८ 
माध्यस्थ भावना : नि शकता से क्रूर कर्म करने वाले, देव, गुरु, धर्म की निन्दा 
करने वाले, आत्म प्रशसालीन व्यक्ति, नीच प्रवृत्ति करमे वाले जीवों के प्रति समभाव 
(उपेक्षा) रखना, “माध्यस्थ' भावना है।५६ 
ज्ञानादि और मैत्रयादि भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करने वाला 
आत्मलक्ष्यी साधक बिखयी हुई, विशुद्ध ध्यान -श्रेणी को पुन जोड़ देता है।$० 


२६८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


इच्त देश या स्थान का स्वरूए 


ध्यान साधक के लिये स्त्री, पशु, नपुंसक, एब कुशील व्यक्ति से रहित एकान्त 
स्थान, कोलाहलरहित, विष्नरहित, बाघारहित निर्जन बन, गुफा, निर्जीव अदेश, भूमि, 
शिला, तीर्थंकर की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि, केवलशञान प्राप्य भूमि आदि पवित्र स्थानों में 
कायोत्स्ग मुद्रा में स्थिर रहकर ध्यान करने के लिये उचित बताया है।*५ किन्तु किसी का 
कहना है कि निश्चल स्थिर मन वाले साधक के लिये ग्राम, नगर, स्मशान, बन, गुफा, 
शून्य महल सब समान है।६२ 
उचित काल का स्वरूप 


स्थिर मन वाले साधक के लिये दिन या रात्रि के नियत समय की आवश्यकता नही 
है। जिस समय मन बचन काय का व्यापार स्थिर (स्वस्थ) हो उस समय ध्यान करना 
चाहिये। ध्यान करे वाले के लिये दिन, रात्रि या अन्य किसी समय का निश्चित निर्णय 
करे का कोई नियम नही है। जब मन स्वस्थ हो, उसी समय ध्यान करें।९९ मन की 
स्वस्थता यही काल की उचित मर्यादा है। 


आसनों का स्वरूप 


जैनागम और अन्य म्रम्थों में ध्यान के लिये कुछ आसन निहित किये गये हैं। किन्तु 
कोई निश्चित आसन नही कि इसी में ध्यान करना चाहिये। देह को पीड़ा एव कष्ट न हो 
ऐसे सहज साध्य आसन में ध्यान करने का जिनेश्वर का फरमान है। बैठे-बैठे, सोये-सोये 
या खड़े-खड़े किसी भी स्थिति में कायोत्सर्ग मुद्रा में या वीरासनादि आस में ध्यान करने 
का कोई नियम नहीं है। मुनियों ने किसी भी देश-काल-आसन में कर्म क्षय करके 
केवलज्ञान को प्राप्त किया। किन्तु भगवान महावीर के विषय में मिलता है कि उन्होंने 
गोदुहिका आसन में केवलज्ञान प्राप्त किया था। पर ऐसा कोई नियम नही है कि अमुक ही 
आसन में कर्म क्षय होना चाहिये। जिस योग से स्वस्थता रहे उस स्थिति या मुद्रा अथवा 
आसन से ध्यान करना चाहिये।१४ 


आलम्बनों का स्वरूप 


एक घुद्गल पर स्थित मन के विचलित हो जाने पर घर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 
का साधक क्रमश चाचना, पृच्छना, परियट्ना, धर्म कहा (अनुप्रेक्षा) और क्षमा, मुक्ति, 
आर्जेब, मार्दब का सहारा लेकर पुन मन को स्थिर करता है। इन दोनों ध्यान के चार -चार 
आलबन हैं। इन आलबर्नों के स्वरूप का स्पष्टोकरण आगे करेंगे। 

ध्यान के क्लम का स्वरूप 


ध्यान आप्ति का क्रम दो प्रकार का बदाया गया है-5<५ १, केबलज्ञानी आत्मा जब 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप रदर 


मोक्ष पाने केअति निकट काल में-अतिम शैलेशी अवस्था के समय योगनिरोध 
(मनोयोग का निग्रह - बचनयोगनिग्रह - काय योगनिग्रह) करता है और २ अनन्‍्यों को 
स्वस्थानुसार होता है - अन्य सब महात्माओं को धर्मध्यान की प्राप्ति का क्रम योग और 
काल के आश्रय से उनकी समाधि के अनुसार होता है। इनका स्वरूप आगे बतायेंगे। 


ध्यान का विषय ध्येय 

ध्यान करने योग्य बस्तु को ध्येय कहते हैं। ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दोनों प्रकार 
की होती है। चेतन जीव द्रव्य है और अचेतन धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ओर पुद्गल 
आदि पाँच द्रव्य हैं। अरिहत और सिद्ध भी ध्येय वस्तु ही हैं। बारह गुण सम्पन्न अरिहत 
और सिद्ध का ही ध्यान करना चाहिये। इसके अतिरिक्त बारह अभुप्रेक्षाँ, उपशम और 
क्षपक श्रेणी की आरोहण विधि, सभी प्रकार की वर्गणाएँ, पाँच प्रकार का ससार, प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये सब ध्यान करने योग्य (ध्येय) होते हैं। ६५ 


ध्याता का स्वरूप 

ध्याता - मुमुक्षु हो (मोक्ष का इच्छुक हो), ससार से विरक्‍्त हो, क्षोभरहित शात 
चित्त हो, वशी हो, (मन वश में हो), स्थिर हो, जिताक्ष (जितेन्द्रिय) हो, सबृत 
(सवरयुक्त) हो धीर, गभीर हो, गृणग्राही हो, आसब्न भव्य हो, कामभोग एव विषय 
विकारों से विरक्‍्त हो, समस्त द्रव्य एबं भाव परिग्रह का त्यागी हो, जीवादि पदार्थों का 
ज्ञाता हो, प्रवज्या धारी हो, तप सयम से सम्पन्न हो, प्रमादरहित हो, आर्तरौद्रध्यान का 
त्यागी हो, इहलोक परलोक दोनों की अपेक्षा से रहित हो, आनदी हो, परीषह विजेता हो, 
क्रियायोग सम्पन्न हो, ध्यानयोग में सतत उद्यमी हो, अशुभ लेश्या एवं अशुभ भावनाओं 
से रहित हो, उत्तम सहननवाला हो, धैर्य एन बलशाली हो, चौदह, दस और नौ पूर्व का 
ज्ञाता हो, सम्यग्दृष्टि हो, इन सभी गुणों से सम्पन्न ध्याता ही ध्यान करने योग्य होता है। ६५ 


अनुप्रेक्षा का स्वरूप 

ध्यान योग में स्थिर रहने के लिये साधक को ध्यानान्तरावस्था में धर्मध्यान और 
शुक्लध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाओं का आधार लिया जाता है। वे अनुप्रेक्षाएँ क्रमश 
इस प्रकार हैं - धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाएँ - अनित्यातुप्रेक्षा, अशरणाजुप्रेक्षा, ससारामुप्रेक्षा 
ओर एकत्चानुप्रेक्षा। इन चारों के क्रम में कही - कही भिन्‍नता नजर आती है। शुक्लध्यान 
की चार अमुप्रेक्षायें - अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा, अशुभानुप्रेक्षा और 
अपायपुप्रेक्षा। इन अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप आगे बताया जायेगा। 


शुद्ध लेश्या का स्वरूप 
ध्यान योग में प्रशस्त तीन लेश्याएँ होती हैं - तेजो, पद्म ओर शुक्ल लेश्या। यों 


२७० 


तो आगम में छह लेश्याएँ है। उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। - प्रशस्त और 
अप्रशस्त। प्रथम को तीन लेश्याएँ अप्रशस्त हैं। ध्यानावस्था में उनका स्थान नहीं है। शुभ 
और अशुभ दोनों ही प्रकार की लेश्याओं का स्वरूप आगे बतायेंगे। 

ध्यूजन के लिग का स्वरूप 


आगम में लिग के लिये लक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। घर्मध्यान और 
शुक्लध्यान के लिये चार-चार लक्षण दिये गये हैं। उनके नाम क्रमश निम्नलिखित हैं - 
घर्मध्यान के चार लक्षण (लिंग) - आज्ञारुचि, निसर्गरुचि, सूत्ररचि और अबगाढ रुचि। 
शुक्लध्यान के चार लक्षण (लिंग) - अच्यथा, असमोह, विचेक और व्युत्सर्ग। इन सभी 
लिंगों का स्वरूप आगे बतायेंगे। 


ध्यान का फल 


धर्मध्यान का फल विपुल शुभ आलव, सबर, निर्जरा और दिव्य सुख है। ५८ यह 
शुभानुबन्धी होने के कारण शुभ परुषरा तक पहुँचाने वाले पुण्य बन्ध आदि फल को 
उत्पन करते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान का फल णगादि दोषों से उत्पन्न होने बाले चार 
गति के बधन से मुक्ति एज समस्त कर्मों से निवृत्ति है।२९ संस्थान विचय घर्मध्यान के 
चिन्तन से रगादि भाव नष्ट होते हैं और शाश्वत सुख की भ्राप्ति होती है।०" शुक्लध्यान 
के प्रथम दो भेद - 'पृथकृत्व बितर्क सबिचार' 'एकत्व वितर्क अधिचार' से शुभाखव, 
सबर, निर्नण एव देवलोक के दिव्य सुख का फल है परतु वे विशिष्ट स्वरूप से उत्पन्न 
होते हैं। अद्भुत उच्च कोटि के पुण्य बन्ध, कर्म -निर्जरा आदि होते हैं। सबसे ऊचे अनुत्तर 
विभानवासी देवलोक के सुर भ्राप्त होते हैं। उपशम श्रेणी में चढ़े हुए मुनि शुक्लध्यान से 
ऐसी फलोतपत्ति के अनुसार, श्रेणी से गिरते हुए आयुष्य पूर्ण होने पर, अनुत्तर विमान में 
जन्म लेते हैं। प्रथम शुक्लध्यान में साधक, अतीक्ष्ण कुल्हाडी वृक्ष को शनै शनै काटती 
रहती है वैसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को काटता रहता है। तीन घातिकर्मों को निर्मूल 
विनाश कला शुक्लध्यान का फल है और मोहनीय का बिनाश करना धर्मध्यान का फल 
है। दूसरे शुक्लध्यान में भी मोह का नाश होता है। जब योगी श्रुतज्ञानोपयोग से ज्ञानावरण 
कर्म को गेकता है तब उसमें अर्थ सक्रान्ति, व्यजनसंक्रान्ति और योगसक्रान्ति का अभाव 


होता है। द्वितीय शुक्लध्यान का फल केवलज्ञान की प्राप्ति है। प्रथम शुक्लध्यान में 
उपशम और क्षपक दोनों ही श्रेणियाँ होती हैं। परन्तु द्वितीय शुक्लध्यान में केवल क्षपक 
श्रेणी ही होती है।०१ इसमें आये हुए अथे व्यंजन और योगसक्रान्ति का अर्थ क्रमश, इस 
अकार है - अर्थ > ध्येय वस्तु, व्यनन + बचन, शब्द, बाक्य आदि, योग ल्‍ मत बचन 
काय ओर सक्नान्ति * परिवर्तन इस ध्यान के फलस्वरूप सबर, निनंस और अमर सुख 
जी प्राप्ति होती है।५२ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप रा 


संबर निर्जरा का स्वरूप : सबर का अर्थ है आत्मा में आने वाले आख्॒न द्वार को 
रोकना, वह सवर है।०३ बह द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है।७४ नये कर्मों को आते हुए 
रोकना द्रव्य सबर है और मन वचन काय की चेष्टाओं से आत्मा में आने वाले कर्मों को, 
गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और उत्कृष्ट चास्त्रिसम्पन्न ध्यानयोगी आदि 
इन कारणों के द्वारा निवारण करने पर आत्मा का निर्मल परिणाम ही भाव सवर है। भाव 
सबर के अनेक नाम हैं०५ - सम्यक्त्व, देशब्नत, सर्वत्रत, कषायविजेता एवं केवली 
भगवान-योगनिरोधक। 


आत्मा से कर्मों के एक देश से झरने को निर्जस कहते हैं। सब कर्मों की शक्ति के 
उदय होने को अनुभाग कहते हैं। परतु उसके पश्चात्‌ पूर्व सचित कर्मों को बारह प्रकार के 
तप से क्षीण एवं नीरस कर दिये जाते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं।७६ निर्जरा के दो भेद हैं०० 
१ सविपाक निर्जरा (साधारण निर्जरा, पाकजानिर्जस, स्वकालप्राप्त निर्जगा, अकाम 
निर्जय) और २ अविपाक निर्जरा (औपक्रमिकी निर्जग, अपाकजानिर्जरा, सकाम 
निर्जरा)। इन दोनों प्रकार की निर्जरा को अनेक नामों से सबोधित किया जाता है। इनमें 
सविपाक निर्जरा चारों गति के जीव सतत करते रहते हैं। जीज जिन कर्मों को भोगता है, 
किन्तु उससे कई गुणा अधिक नवीन कर्मों को बाधता है। इसमें कर्मों का अत होता ही नही 
है। क्योंकि कर्मबध के हेतुओं की प्रबलता रहती है। सामान्यत सबिपाक निर्ज॑रा प्रत्येक 
जीव के प्रति समय होती रहती है, इसीलिये इसे साधारण, अकाम, स्जकालप्राप्त, पाकजा 
निर्जरा कहते हैं। बधे हुए कर्म अपने आबाधाकाल तक सत्ता में रहकर उदय प्राप्त काल के 
आने पर अपना फल देकर झरते रहते हैं। इसलिये उसे स्वप्राप्त काल निर्जरा कहते हैं। यह 
निर्जरा कर्मबध का कारण है। एक मात्र अविपाक निर्जरा ही मोक्ष का कारण है क्योंकि बह 
बिना भोगे ही कर्म समाप्त कर देती है। अविपाक निर्जरा बारह प्रकार के तप द्वारा प्राप्त 
होती है। साधुओं के जैसे-जैसे उपशम भाव और तपाराधना में वृद्धि होती है वैसे बैसे 
अविपाक निर्जरा की वृद्धि होती है। ज्ञानी पुरुष का तप ही निर्जरा का कारण बनता है। 
अज्ञानी का तप कर्मबधन का कारण है। इसलिये अविपाक निर्जरा ही मोक्ष का अचूक 
साधन है और धर्मध्यान शुक्लध्यान ही विशेष रूप से निर्नरा का कारण हैं। क्योंकि ग्यारह 
स्थानों में ऊपर ऊपर असख्यात गुणी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जैसे कि०८ 
मिथ्यादृष्टि से सम्यग्दृष्टि के असख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। सम्यग्दृष्टि से 
अणुन्नतधारी कौ असख्यात गुणी कर्म निर्नरा होती है। अपुन्नतघारी से सर्व ब्रती ज्ञानी की 
असख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। महात्रती से अनन्तानुबन्धी कषाय का विसयोजन 
करनेवाले की असख्यात गुणी निर्जरा होती है। उससे दर्शनमोहनीय का क्षण -बिनाश 
करने वाले की असख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। उससे डपशमश्रेणि के आठवें, नौवें 


२७२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


तथा दसवें गुणस्थान में चारिजमोहनीय का उपशम करनेवाले की असंख्यात गुणी 
कर्मनिर्जण होती है। उससे ग्यारहदें गुणस्थान जाले उपशप के असख्यात गुणी कर्मनिर्जरा 
होती है। उससे क्षपक श्रेणि के आठवें, नौ्ें और दसवें गुणस्थान में चस्रिमोहनीय का 
क्षय करने वाले की असख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे बारहवें क्षीण मोह 
गुणस्थान चाले की असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे सयोगी केवली भगवान की 
असख्यात गुणी कर्म निर्जरा होत्ती है। उससे अयोगी केवली भगवान की असंख्यात गुणी 
कर्मनिर्जए होती है। इस प्रकार ग्यारह स्थानों में उत्तरोत्तर निर्नग असख्यात गुणी 
असख्यात गुणी अधिक होती जाती है। 
शुभलेश्या बाला, निसर्ग से बलशाली, निसर्ग से शूर, वजऋषभ संहननवाला, 
किसी एक सस्थानवाला, चौदह पूर्वधारी, दस पूर्वधारी, नौ पूर्वघारो, क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
जीव, नौ पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से ध्यान करता 
है। इसी प्रकार किसी एक शब्द या योग के आलम्बन से द्रव्य गुण पर्याय में मेरू पर्वत के 
समान निश्चल चित्तताला जीव असख्यात गुण श्रेणी क्रम से कर्मस्कन्धों को गलाते हुए, 
अनन्त गुणहीनश्रेणिक्रम से कर्मों के अनुभाग को शोषित करते हुए तथा क्यों की स्थित्तियों 
का घात करते हुए अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत करते हैं। यह द्वितीय शुक्लध्यान की अवस्था 
है। इस अन्तर्मुहूर्त काल के बाद शेष रहे क्षीण कषाय के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर 
उपर्मि सब स्थितियों की उदयादि गुणश्रेणिरूप से रचना करके, पुन. स्थितिकाण्डक घात 
के बिना अध स्थिति गलना द्वार ही असख्यात गुणा श्रेणिक्रम से अबिपाक निर्जरा द्वार 
कर्मस्कन्धों का घात करता हुआ क्षीण कषाय के अतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
और अन्तराय इन तीनों कर्मों का युगपत्‌ नाश करता है। केवलझ्ञान को प्राप्त करना द्वितीय 
शुक्लध्यान का फल है।०९ 
तीसरे शुक्लध्यान का फल योग का नियेध और यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति है। 
कर्मबन्ध के आखब का निरोध हो जाने से शेष समस्त कर्मों का निर्जर के कारण क्षय हो 
जाता है। क्योंकि तीसरे शुक्लध्यान में योगों का निरोध होकर मोक्ष का साक्षात्कारण 
यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके चतुर्थ शुक्लध्यान (समुच्छिन्न-क्रिया - अप्रत्तिपात्ती) 
का भारंभ हो जाता है। ये दोनों ही ध्यान मोक्ष प्रदाता हैं। क्योंकि इन दोनों का फल 


मोक्षगमन है। अयोगिकेबली भगवान जब ध्यानातिशयामिन द्वारा समस्त मलकलंक बंधन 
को जलाकर, किट्ट 


ध्ट धातु एवं पाषाण का नाश कर शुद्धात्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। 
तब शैलेशी अवस्था प्राप्त करते हैं। कुछ न्हस्व पाँच लघु अक्षरों के - 'अ, इ, उ, ऋ, लू, 
के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना ही 


काल शैलेशी अवस्था का है। 
शैलेशी अवस्था पूर्ण होने पर आत्मा में अपूर्व स्थिरता आ जाती है और सिद्धि को प्राप्त 
कर लेती है।<* शैलेशी अवस्था प्राप्त करना चौथे शुक्लघ्यान का फल है। इस अवस्था 
केआप्त होते हो मोक्ष निश्चित है। अत अतिम दोनों ध्यान मोक्ष के मुख्य कारण हैं। 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


रे 


ध्यान का प्रत्यक्ष फल : ध्यान में स्थित आत्मा को कषायों से उत्पन्न होने वाले 
मानसिक दु खों, ईर्ष्या, खेद, शोक आदि पीड़ित नही करते तथा ध्यान से भावित आत्या 
को शीत, ताप आदि अनेकानेक शारीरिक दुख भी चलित नही करते, क्योंकि बह 
कर्मनिर्जरा की अपेक्षा वाला है।८१ 

आगम कथित चारों ही ध्यान का फल निम्नलिखित है-<२ आर्तध्यान से 
तिर्य॑चगति, रौद्रध्यान से नरक गति, धर्मध्यान से स्वर्ग एब मोक्ष तथा शुक्लध्यान से मोक्ष 
(सिद्धगति) मिलता है। 


ध्यान के स्वामी 
आगमकथित चारों ध्यान के स्वामी गुणस्थानवर्ती जीव हैं। इनका बर्णन आगे 
करेंगे। 


(२) घ्यान का लक्ष्य 'मन की एकाग्रता" 
आत्मा के अस्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रधान कारण, आत्म ब्यापारों का समर्थ 

वाहन और जगत्‌ के साथ आत्मा का अनुसन्धानक मन ही है। सोचना, समझना, चिन्तन 
करना, तर्कना करना ये सब क्रियायें मन की शक्ति द्वारा ही की जाती है। जिसके द्वारा 
विचार किया जाता है ऐसी आत्मिक शक्ति मन है तथा इस शक्ति के विचार कले में 
सहायक होने वाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु भी मन ही कहलाते हैं। पहले को भाव मन 
और दूसरे को द्र॒व्यमन से अभिहित करते हैं। 

मन का स्वरूप : 

मन का स्वभाव चचल है। विविध प्रकार के पुद्गल बर्गणाओं के स्कन्धों का 

अनुभव करके रागद्वेष मोहादि भावों में सतत रमण करना ही मन का स्वभाव है। तरगित 
जल में स्थित वस्तु का यथार्थ प्रतिभास नही हो सकता वैसे ही रागद्वेषादि कल्लोलों से 
आकुलित हुए मन द्वारा आत्मदर्शन नही हो सकता। ३”त्म दर्शन कराने में मन अधिक 
सहयोगी है। मन के दो प्रकार हैं - सविकल्प और निर्विकल्प। वस्तुत निर्विकल्प मन ही 
आत्म तत्त्व है, सविकल्प मन तो 'आत्मभ्रान्ति' रूप है। मन को अस्थिरता ही रागादि 
परिणति का कारण है और मन की स्थिरता ही आत्मा का वास्तविक रूप है। मन ही कर्म 
बन्धन और मुक्ति का कारण है। ध्यानस्थयोगी प्रसन्‍्नचन्द्र राजर्षि को ध्यान से विचलित 
करने वाला और पुन ध्यान में स्थिर करनेबाला मन ही है। निश्चयनय की दृष्टि से 
सिद्धात्मा की तरह सबकी आत्मा है। आत्मस्वरूप का भान स्थिर मन ही करा सकता है, 
चचल मन नहीं। क्योंकि रागद्वेषात्मक जीवों के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कारण 
मन है और रागद्वेषात्मक वृत्ति के नियेध होते ही मोक्ष का कारण भी मन ही है। अत स्थिर 
मन “आत्म तत्त्व” है और अस्थिर मन “आत्मश्रान्ति! है।<३ मन मर्कट चारित्र घडे में भरे 
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हुए समतारस को धरती पर रसलोलुप बणिक को तरह उडेल देता है। वेगवान घोड़े की 
भोंति मन घोड़े पर चढ़ा हुआ साधक गुणों की लगाम को वश नही कर सकता है। मन 
पवन अति बलबान है जो सुमतिवृक्षों को तोड़ फोड़ कर छिन्‍्नभिन्‍्न कर देता है। मनोनिग्रह 
न करने के कारण भव भ्रमण बढ़ाने में तन्दुलमत्स्य को तरह कारण बनता है। बचचन और 
काया की अपेक्षा चंचल मन से ही अधिक कर्म बघ होता है। “४ मोक्षाभिलाषी साधक के 
लिये मनबदर को वश करना ही चाहिये। आत्मा असंख्यातप्रदेशी है। उसके एक-एक 
अंदेश पर अनन्त ज्ञानदर्शन॒चास्त्रिदि गुण विद्यमान है। उन गुणों को विकसित करने के 
लिये मन की स्थिरता आवश्यक है। आत्ण के शुद्ध स्वरूप में र्मण करने से मन स्थिर 
होता है जिससे समभाज की दशा प्रगट होती है। इसके लिये चित्तशोधन की क्रिया 
आवश्यक है। मलशुद्धि के बिना रोगी को रसायन हितकारी बन सकेगा क्‍या? 
आध्यात्मिक रोगी के लिये, मन शोधन शिवर्मणी को पाने के लिये बिना औषधि का 
वशीकरण मत्र है। जैसे अघे के लिये दर्पण व्यर्थ है, बेसे ही ममशोधन (मनशुद्धि) के 


बिना तप, जप, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय ब्रतादि सब व्यर्थ हैं। “५ इसलिये मन शुद्धि के 
उपायों का सत्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। 


भनोनिग्रह के उपाय 


मन को बश में करने के लिये आगम एब ग्रन्थों भें विभिन्‍न प्रकार बताये गये हैं। 
उनमें से मुख्य-भुख्य उपायों का यहाँ दिग्दर्शश किया जा रहा है - 


इन्द्रियतिजय : आगम में पाँच प्रकार के इन्द्रियों का चर्णन है“६-श्रोतेन्द्रिय, 


चश्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिया इन पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय और 
दो सौ चालीस विकार हैं। ८ ७ 


श्रोतेन्द्रिय के त्तीन विषय और बारह विकार हैं - तीन विषय > जीव शब्द, 
अजीब शब्द और मिश्र शब्द । ये तीनों प्रकार के बिषय शुभ और अशुभ ऐसे दो-दो प्रकार 
के होते हैं। कुल छह भेद हुए। इन छह पर राग और छह पर द्वेष भाव होना ही बारह प्रकार 
के विकार हैं। 

चक्षूरिन्द्रिय के पाँच निषय और साठ विकार हैं - बिषय-काला, नीला, पीला, 
लाल और सफेद! ये पाँच सचित, अचित और मिश्र से पत्द्ह प्रकार के हैं। ये पन्‍्द्रह शुभ 
और अशुभ ऐसे दो-दो प्रकार के हैं। कुल तीस हुए। तोस पर राग और तीस पर द्वेष ऐसे 
न विकार हैं! 

धाणेन्द्रिय के दो विषय और बारह बिकार हैं - सुरभिगघ और 
विषय हैं। ये दोनों सचित अचित और मिश्र के भेद से तीन भेद हुए का 
अशुभ कुल छह विकार हुये। इन छह पर राग और छह पर द्वेष कुल बारह बिकार हुये। 
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रसेन्द्रिय के पाँच विषय और साठ विकार हैं - तिक्त, कटु, कषायला, अंबिला 
और मधुर ये पाँच विषय हैं। ये पाँच सचित, अचित और मिश्र > कुल पन्द्रह विकार हैं। 
पन्‍्द्रह शुभ और पन्द्रह अशुभ - ३० बिकार हुए। तीस पर राग और तीस पर द्वेष भाव 
होना ही साठ विकार हैं। 


स्पशेन्द्रिय के आठ निषय और छियानव्बें (९६) विकार हैं - गुरु, लघु, मृदु, 
खर, शीत-उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये आठ विषय सचित, अचित और मिश्र रूप'चौबीस 
विकार हैं। चौबीस शुभ और चौबीस अशुभ दोनों मिलकर अड़वालीस विकार हैं। 
अड़तालीस पर राग और अड़तालीस पर द्वेष होना ही छियानव्बें विकार हैं। 


इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय और दो सौ चालीस विकार हैं। इन 
विषयविकारं से प्राप्त सुख अनन्त ससार बढ़ाता है। इन्द्रिय जनित सुख मोहदाबानल की 
वृद्धि में इधन रूप है। यह विष्नों का बीज, विपत्ति का मूल, पराधीन एव भय का स्थान है। 
कालकूट विष सरसों जैसा है और विषयविकार का विष सुमेरूपर्वत जैसा है।“८ एकेक 
इन्द्रियों के वश बने हुए जीवों की कैसी दुर्दशा होती है? पतग चक्षुरिन्द्रिय के बश में 
भड़कर दीपज्योतति में प्राण त्याग देता है। भ्रमर घ्राणेन्द्रिय के वश हो कर सध्या चेला में 
कमल में सकुचित (बद) होकर मर जाता है। मत्स्य रसेन्द्रिय के वश जाने से गलफास से 
मृत्यु प्राप्त करता है। हाथी स्पर्शेन्द्रिय के वश होकर गड्ढे में गिरकर मौत के शरण जाता है। 
हरिण श्रोतेन्द्रिय के वश होने से मधुर स्वर श्रवण करते हुए शिकारी के तीक्ष्ण बाणों का 
शिकार बनता है। एक्रेक इन्द्रिय के वश बने हुए प्राणी को यह स्थिति तो पाँचों ही इन्द्रियों 
के बश बने हुए प्राणियों को क्‍या स्थिति होगी2८५ सयमी साधक इन्द्रियों के विषयविकार 
और मन की चचलता को ब्रह्मचर्यादि प्रक्रिया द्वारा वश करता है। ब्रह्म का अर्थ - शुद्ध, 
बुद्ध , सच्चिदानन्दमय परमात्मा में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। आत्मानुभूति का आस्वादन 
करना ही ब्रह्मचर्य है। विषयविकारों के जशीभूत होकर जीवात्मा ससार के नाना विषयों में 
और स्त्री के मोह में पड़कर दु ख उठाता है। जो साधक स्त्रियों के सग से बचता है उनके 
रूप को नही देखता है तथा उनकी कथा आदि भी नही करना, मन वचन काय और 
कृतकारित अनुमोदना के भेद से नवधा प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। जिनशासन में शील 
के अठारह हजार भेदों का कथन है। स्त्री के दो अ्रकार माने गये हैं - अचेतन और चेतन। 
अचेतन स्त्री के तीन भेद हैं -लकड़ी, पत्थर एव रगादि से बनाई हुई।इन तीनों भेदों को मन 
वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छह से गुणा करने पर अठारह भेद होते हैं। 
उनको पांच इन्द्रियों से गुणा करने पर १ ८५५८ नब्बे भेद होते हैं। इन्हें द्रव्य और भाव से 
गुणा करने पर ९ ०५२-एक सौ अस्सी भेद होते हैं। उनको क्रोधादि चार कषायों से गुणा 
करने पर १८००८४-सात सो बीस भेद होते हैं। ये अचेतन स्त्री के ७२० भेद हैं। चेतन 
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जी के भी तीन प्रकार है - देवागना, मानुषी और तिर्यचनी। इनको कृत, कारित अनुमोदना 
से गुणा करने पर ३४३-नौ भेद होते हैं। इन्हें मन बचन काय से गुणा करने पर 
९५३८सताइस भेद होते हैं। उन्हें पाँच इन्द्रियों से गुणा करने पर २७४५० एके सौ पैंठीस 
भेद होते हैं। इन्हें द्रव्य और भाव से गुणा करते पर १३५२२८ दो सौ सत्तर भेद होते है; 
इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञाओं से गुणा करने पर एक हजार 
अस्सी भेद होते हैं। इनको अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यानावरण, अ्रत्याख्यानावरण, 
सज्जलन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायों से गुणा करने पर १०८०४६१६० 
संत्रह हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं। इनमें अचेतन स्त्री के सात सौ बीस भेद जोड़ने पर 
अरठारह हजार भेद होते हैं। ये सब विकार के भेद हैं। इन विकारों को त्यागने से शील के 
अट्ठारद हजार भेद होते हैं। इन भेदों को दूसरे प्रकारें से भी गिनाया जाता है, जैसे कि 
पृथ्वीकायादि आरभ त्याग आदि १८००० हैं - पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, 
चायुकाय, चनस्पत्तिकाय ये पाँच स्थावर्काय तथा तीन विकलेन्द्रिय - द्वीन्द्रिय, तरीन्दरिय, 
चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीज और अजीव इन दस भेदों का आरभ, समारभ, हिंसा न करना 
यह शीलाग कहलाता है। इन दस प्रकार के आर त्याग, क्षमा, मुत्ती (निल्लोभिता), 
आर्जव (ऋजुता), मार्दव (मृदुता), लाघव, सत्य, संयम, तप, अकिचनता (अपरिपरह), 
और ब्रह्मचर्य इन दस प्रकार के यति धर्म को सभालते हुए करना है। १०४१०ल्‍सौ 
शीलाग हुए। इन्हें पाँच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर १० ०१५०८ पाँच सौ भेद होते हैं। 
इन्हें आहरादि चार सज्ञाओं से गुणा करने पर ५० ०४ > दो हजार शीलांग होते हैं। 
इनको मन, बचन काय से गुणा करने पर २००००३० छह हजार शीलाग होते हैं। इन्हें 
कृत कारित अनुमोदना इन तीन भेदों से गुणा करने पर ६०० ०»थे न्अद्ठारह हजार 
शीलाग होते हैं।*० इसके लिये सक्षिप्त सूत्र है - 'आय कइ सयोग' < (आरभ १० २ 
यति घर्म १० < करण ३ » इन्द्रिय ५ »< संज्ञा ४४ योग ३) 


इस प्रकार संयमी साधक अटठारह हजार शीलाग रत्नों से भरे हुये चारित्र जहाज 
पर आरूढ होकर इन्द्रियविजेता बनता है। क्योंकि इन्द्रियों के जीते बिना कषायचिजेता 
भहीं बन सकता है। मन को वश करने के लिये सर्वप्रथम इन्द्रियों के बिबयों का निरोध 


करना आवश्यक है।*९ एक मन को जीतने बाला समस्त कर्म शत्रुओं को आसानी से जीत 
सकता है।१ २ मन शुद्धि दीपिका तुल्य है। 
कवायबिज्ञय 


इन्द्रियजन्य रागद्वेषमोहादि भव भ्रमण के कारण हैं। ये रागादि भाव मन को कभी 
मूढ़ करते हैं, कभी भ्रम रूप करते हैं, कभी भयभीत करते हैं, कभी आसकत करते हैं, कभी 


शकिए कत्ते हैं, कभी क्लेशरूप करते हैं, ५९ मन में स्थिरता नहीं आने देते। मन में स्थिरता 
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लाने के लिये क्रोधादि कषायों से रहित एब मन को सकक्‍्लेश, भ्रान्ति और रागादिक 
विकारों से रहित करके अपने मन को बशीभूत कर तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 
अवलोकन करने बाला ही जिनकथित पंच परमेष्टि के नामस्मरण से कषायविजेता बन 
सकता है। कषाय, विषय मन को जीतने का मुख्य उपाय है। सम्यग्दर्शनादि की साधना एवं 
ध्यान की लीनता से साधक मोक्ष में रमण कर सकता है।*४ इसलिये कषायविजय 
मनोनिग्रह का मुख्य उपाय है। 


भावना 

आगम एव अन्य ग्रन्थों में शुभ भावना (प्रशस्त भावना) को ध्यातव्य और अशुभ 
भावना (अप्रशस्त भावना) को हातव्य माना गया है। आगम में मोक्ष मार्ग के चार सोपान 
बतायें हैं - दान, शील, तप और भावना। जेन धर्म की सभी साधना भावना पर आधारित 
है। भव और भाव ऐसे दो शब्द हैं। कन्दर्प कैल्विषी, आभियोगिक, आसुरी एवं समोही इन 
अशुभ भावनाओं का आधार लेकर मन को एकाग्र नही किया जा सकता। अशुभ भावना के 
आलम्बन से भव वृद्धि होती है और शुभ के आलम्बन से भव घटते हैं। ध्यानयोग की 
साधना भव घटाने की साधना है व मनोनिग्रह की साधना है। इन दोनों भावनाओं के प्रभेद 
अनेक होते हैं।* ५ 


आगम में भावना को कही-कही अनुप्रेक्षा भी कहते हैं।१६ बहाँ 'अणुप्पेहा' शब्द 
आध्यात्मिक चिन्तन के लिये ही प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं* ० 
आत्म चिन्तन, युन पुन चिन्तन, मनोनिग्नरह के लिये किसी एक विषय पर केन्द्रित होना 
यही ध्यान की स्थिति है। आत्मा का आत्मा में रमण करना ही भावना है। भव्यात्माओं को 
इससे अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसलिये भावना को आनद की जननी कहा है।१८ 
मनोनिग्रह से शाश्वत आनद की प्राप्ति होती है। इसीलिये भावना को मन बश करने का 
एकमात्र साधक बताया है। शुभ भावना ही नौका का काम करती है। नौका सागर को पार 
कराती है। और भावना भवसागर को पार कराती है। भावना के अनेक रूप हैं*९ चार 
भावना, ध्यान भावना (ज्ञान दर्शन चारित्र बैराग्य), योग भावना (मैज्नी प्रमोद कारुण्य 
माध्यस्थ) और वैराग्य भावना) यहाँ बैराग्यभावना को लेकर ही विचार किया जा रहा है। 
जीव को ध्यान सन्मुख करने के लिये मनोनिग्रह आवश्यक है। ससार भय निर्माण होते ही 
मन में वैराग्य भावना जाग जाती है। इसीलिये ज्ञानियों ने साधक को सावधान करते हुए 
कहा कि 'हे आत्मनू] तू समस्त जीचों पर मैत्री भाव रख। ममत्व का त्याग कर। निर्ममत्त् 
का चिन्तन कर। मन का शल्य दूर करके अपनी भार्वो की शुद्धि के लिये अनित्य - अशरण 
- ससार एकत्व - अन्यत्व - अशौच - आख्रव - सबर - निर्जरा - घर्म - लोक भावना 
इन बारह भावनाओं का शरण ले जिससे तेरी चित्त शुद्धि होगी।१९९ इन बारह भावनाओं 
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में से प्रथम की चार भावनाओं का धर्मध्यान के अन्तर्गत विचार करेंगे। अन्यत्व भावना में 
आत्मा से शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, परिवार, आदि सभी भिन्‍न वस्तुओं का चिन्तन ही 
अन्यत्यानुप्रेक्षा है।' "९ अशुचि भावना से शरीर को अपवित्र द्र॒व्यों से बना हुआ अत्यन्त 


दुर्गन्‍्धमय मलमूत्रादि का घर माना जाता है। शरीर को उत्पत्ति शुक्ररधिर के वीज से मानी 


जाती है। क्योंकि “गर्भ में दस दिन तक वीर्य कलल अवस्था में रहता है। गले हुए ताम्बे 


और चादी के परस्पर मिलने पर उन दोनों की जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था माता 
के रन और पिता के वीर्य के मिलन से होती है। उसे ही कलल अवस्था कहते हैं। उसके 
पश्चात्‌ दस दिन तक बह काला रहता है। उसके पश्चात्‌ दस दिन तक बह स्थिर रहता है। 
इस प्रकार प्रथम मास में रत और वीर्य के मिलने से ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। दूसरे मास 
में बुलबुले की तरह रहता है। तीसरे मास में कड़ा हो जाता है। चतुर्थ मास में मास का 
पिण्ड बन जाता है। पौंचवें मास में हाथ, पैर और सिर के स्थान में पाँच अकुर फूटते हैं। 
छठे मास में अग और उपांग बनते हैं। सातवें मास में चमड़ा, रोम आर नाखून बन जाते हैं। 
आठवें मास में बच्चा पेट में घूमने लगता है। नौवें और दसवें मास में बाहर आ जाता है।! 
शरीर रस, रक्त , मांस, मेद - चर्बी, मज्जा, वीर्य, आत इन सप्त धातुओं से बना हुआ है। 
इस शरीर के अवयब इस प्रकार है - 'इस शरीर में तीन सौ हड्डियों हैं। वे सभी मज्जा 
नामक घातु से बनी हुई हैं। तीन सौ सन्धियाँ हैं। नौ सौ स्नायु हैं। सात सौ सिराएँ हैं। पाँच 
सौ मासपेशियाँ हैं। सिएओं के चार समूह हैं। रक्त से भरी १६ महासिराएँ हैं। सिराओं के 
छह मूल हैं। पीठ और उदर की ओर दो मासरज्जु हैं। चर्म के सात परत हैं। सात 
कालेयकमास खण्ड हैं। अस्सी लाख करोड़ रोम हैं। आमाशय में सोलह आते हैं। सात 
दुर्गन्‍्ध के आश्रय हैं। तीन स्थृणा हैं - बात, पित्त, और कफ। एक सौ सात मर्मस्थान हैं। नौ 
मल द्वार हैं, जिनके द्वारा सर्वदा मल बहता रहता है। एक अंजलिप्रमाण मस्तक है। एक 
अजलिप्रमाण मेद है। एक अजलिप्रमाण ओज है। एक अजलिप्रमाण वीर्य है। ये 
अजलियाँ अपनी अपनी हो लेनी चाहिये। तीन अजलिप्रमाण चसा है। तीन अजलिप्रमाण 
पित्त है। (भगवती आराधना में पित्त और कफ को ६-६ अंजलि प्रमाण बतलाया गया 
है) ८ सेर रुधिर है। १६ सेर मूत्र है। २४ सेर विष्ठा है। २० नख हैं। ३२ दात हैं। यह 
शरीर कृमि, लट तथा निगोदिया जीवों से भरा हुआ गन्दगी का घर है।' जो दूसरों के शरीर 
से विरक्‍्त है, अपने शरीर पर ममत्व नहीं है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लौन रहता है, उसी 
को अशुचित्व में भावना है। अत अशुचिभावना से मन को एकाग्रता बढ़ती है।१९२ 
आखब भावना में पापों में प्रवेश करने के द्वारों का विचार किया जाता है। मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच आखव द्वार हैं। इन पाँच आखब द्वारों को 
गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र से रोका जाता है। इनका बार-बार 


चिन्तन करना ही सबर भावना है। पूर्वसचित कर्मों को वारह प्रकार के तप से (छह बाहा 
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और छह आध्यन्तर) क्षय किया जाता है। इस प्रकार पुन. पुन चिन्तन करना निर्जरा 
भ्रावना है। लोक भावना में, १४ राजू लोक, जो षड्‌ द्रव्यात्मक हैं, उनमें मुख्य दो द्रव्य 
जीव और अजीव हैं, जीव और अजीब का सयोग ससार है और इन दोनों का वियोग 
मोक्ष है इन सबका चिन्तन किया जाता है। निगोदावस्था से लेकर नौ ओरवेयक तक 
जीवात्मा का परिभ्रमण सतत चलता रहता है। सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर ही जीव चारों 
गति के परिभ्रमण से मुक्त बन सकता है। षड्‌ द्रव्यात्मक लोक में अनन्तानन्त्र कालचक्र 
तक इस जीवात्मा को परिभ्रमण करना पड़ता है। इस प्रकार का बार बार चिन्तन करना 
लोक भावना है। धर्म भावना में श्रावक के बारह ज्नत और श्रमण के दस धर्म पर बार बार 
मनन किया जाता है। १०३ दस धर्म का पालक हो ध्यानयोग की साधना करने में समर्थ बन 
सकता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद ही श्रावक और श्रमण ध्यानयोग की साधना का 
श्रीगणेश कर सकता है। अंतिम भावना “बोधिदुर्लभ भावना! है। इसमें साधक अनादिकाल 
से ससार चक्र में परिभ्रमण करने के बाद दस बोलों की दुर्लभता का चिन्तन करता है। दस 
बोल इस प्रकार हैं? “४ १. मनुष्य जन्‍म मिलना दुर्लभ है, २. आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है, 
३. उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, ४ लम्बा आयुष्य मिलना दुर्लभ है, ५. सम्पूर्ण इद्द्रियाँ 
मिलना दुर्लभ है, ६. रोग रहित काया मिलना दुर्लभ है, ७ सन्तसमागम मिलना दुर्लभ 
है, ८. सूत्र सिद्धान्त का सुनना दुर्लभ है, ९ सूत्र सुनकर उस पर श्रद्धा करना दुर्लभ है और 
१० सथम में पराक्रम फोड़ना दुर्लभ है। 

इन बारह प्रकार की भावनाओं का चिन्तन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, 
शरीर का ममत्व घटवा है और समता का प्रकाश प्राप्त होता है।* "५ क्योंकि ज्ञानियों का 
कथन है कि कषायरोध के लिये इन्द्रिय जय, इन्द्रियनय से मनशुद्धि और मन शुद्धि से 
समता और समता के आदुर्भाव से निर्ममत्व अवस्था तथा निर्ममत्व अवस्था से घ्यान की 
आप्ति होती है।१९५ अत मन को एकाग्र करने के लिये सतत अनित्यादि भावना का 
चिन्तन करना चाहिये। 


समवा 

ममता को छोड़ने के लिये समता की नौका को पकड़ना जरूरी है। समता के हौज में 
डूबकी लगाते ही काम विष (दृष्टिविष) घोया जाता है, कपाय का ताप नष्ट हो जाता है, 
ममकार-अहकार का मेल उतर जाता है, परस्पर प्रेमामृत की धारा बहने लगती है, रागद्वेष 
मोहादि भाव दूर होने लगते हैं, समस्त जीवों पर मैत्री भावना प्रकट होती है। भेदज्ञान की 
अक्रिया बिकसित होती है, और सामर्थ्ययोग की ग्राप्ति होती है।”० समता, उपेक्षा, 
बैराग्य, साम्य, नि स्पृहता, वितृष्णा, अशम, शांति, मध्यस्थता ये सब एकार्थवाची शब्द 
हैं। ९ ०८ मन शुद्धि के लिये समता का आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि समता जन्ममरणरूप 
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दावानल में जलते हुए प्राणियों के लिये अमृतवर्षा तुल्य है, नरकद्ठार की अर्गला है, मुक्ति 
भार्ग की दीपिका है, गुणरतनों की खान मेरू पव॑त तुल्य है, मोक्ष मार्ग प्रदाता है, कर्म 
विनाशक है, सर्व सिद्धिप्रदायक है। इसलिये समता सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। १९ समभाव से 
मन को सस्कारित किया जाता है। सस्कारी मन की अवस्था ही आत्मज्ञान (स्वाध्याय) को 
प्राप्त कर सकती है। अत समभाव को मन शुद्धि का उपाय बताया है। 

स्वाध्याय (आत्म ज्ञान) 


मन की चचलता को दूर करने के लिये आत्मज्ञान परमावश्यक है। उसके बिना 
व्यवहार चारित्र - तप -जप - सयमादि क्रिया व्यर्थ है। पुण्य पाप दोनों ससारवर्धक हैं। 
पुण्य से स्वर्ग और पाप से नर्कावास मिलता है। दोनों को छोड़ने के लिये आत्मज्ञान जरूरी 
है, क्योंकि बह शिववास दिलाता है। तप, जप, सयमादि क्रिया व्यवहार से कही जाती है। 
निश्चय से आत्मज्ञान ही मोक्ष का प्रदाता है। आत्मज्ञान कौ प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। 
पच परमेष्टी पद का चित्त की एकाग्रता के साथ जपना और सर्वज्ञ कथित शास्त्र को 
एकाग्रता एकलीनता के साथ पढ़ना ही स्वाध्याय हैं। जो अर्हन्त को द्रव्यत्व, गुणत्व और 
पर्यावत्व के द्वारा जानता है चह आत्पा को जानता है और उसका मोह क्षीण हो जाता है। 
स्वाध्याय से ध्यानावस्था में जाया जाता है। ध्यान और स्वाध्याय दोनों की सम्प्राप्ति से 
परमात्मा प्रकाशित होता है - स्वानुभब में लाया जाता है। अत एकाग्र चित्त से 
पचपरमेष्टियों के स्वरूप को स्वानुभूति में लाकर जो पच परमेष्टी नवकार मत्र का जप 
करता है, बह परम स्वाध्याय है।१ ९० मन को एकाग्र करने के लिये सतत आत्मा से आत्मा 
का ही चिन्तन मनन निदिध्यासन करना चाहिये जिससे कर्म नो कर्म क्षणणत्र में नष्ट होकर 
परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आत्पा के ध्यान से मन की स्थिरता अपने आप हो जाती 
है। धर्मध्यान शुक्लध्यान से अशुभ लेश्याओं का नाश होकर शुभ लेश्या का आदुर्भाव 
होता है। शुभ विचारों में (अध्यवसायों) में अनन्त शक्ति रही हुई है कि चह निर्वाण पद 
को प्राप्त करा देती है।१११ आत्मज्ञान के बिना किया हुआ शास्त्राध्ययम बघन का कारण 
बनता है। शास्त्र तो जड़ है। जड़ क्रिया मन को एकाग्र नही करा सकती है। मन को 
एक्ाप्रता तो भेदज्ञान से है। सबर का मूल भेद विज्ञान है। पुदूगल और जीव इन दोनों को 
भिन्न-भिन्न समझने को प्रक्रिया ही भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान ही सच्चा आत्मज्ञान है। जो 
साधक अपने को परभाव से छोड़कर स्वभाव में रमण कराता है वही केबलज्ञान को प्राप्त 
करके परम पद को प लेता है।९ ९९ इसलिये आत्मशञन ही मनोनिग्नरह का मुख्य उपाय है। 
योगाष्टाग एव दृष्टियों 
कर्म क्षय करते में भावों की शुद्धि होना प्रधान कारण है। 
सहायक है। क्योंकि मन शुद्धि मोक्षमार्मप्रकाशक दीपिका है] अर 


इसलिये मन शुद्धि 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


ओर छह आशभ्यन्तर) क्षय किया जाता है। इस प्रकार पुनः पुन चिन्तन करना निर्जरा 
भावना है। लोक भावना में, १४ राजू लोक, जो षड्‌ द्रव्यात्पक हैं, उनमें मुख्य दो द्रव्य 
जीव और अजीब हैं, जीब और अजीव का सयोग संसार है और इन दोनों का वियोग 
मोक्ष है इन सबका चिन्तन किया जाता है। निगोदावस्था से लेकर नौ ग्रेवेयक तक 
जीवात्मा का परिभ्रमण सतत चलता रहता है। सम्यक्त्न के प्राप्त होने पर ही जीव चारों 
गति के परिभ्रमण से मुक्त बन सकता है। बड़ द्रव्यात्यक लोक में अनन्तानन्त कालचक्र 
तक इस जीवात्मा को परिभ्रमण करना पड़ता है। इस प्रकार का बार बार चिन्तन करना 
लोक भावना है। धर्म भावना में श्रावक के बारह न्रत और श्रमण के दस धर्म पर बार बार 
मनन किया जाता है।१० २ दस धर्म का पालक ही ध्यानयोग की साधना करने में समर्थ बन 
सकता है। सम्यक्त्न प्राप्ति के बाद ही श्रावक और श्रमण ध्यानयोग की साधना का 
श्रीगणेश कर सकता है। अतिम भावना 'बोधिदुर्लभ भावना' है। इसमें साधक अनादिकाल 
से ससार चक्र में परिभ्रमण करने के बाद दस बोलों की दुर्लभता का चिन्तन करता है। दस 
बोल इस प्रकार हैं? ४ १ मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, २ आर क्षेत्र मिलना दुर्लभ है, 
३. उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, ४. लम्बा आयुष्य मिलना दुर्लभ है, ५ सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
मिलना दुर्लभ है, ६ रोग रहित काया मिलना दुर्लभ है, ७ सन्तसमागम मिलना दुर्लभ 
है, ८. सूत्र सिद्धान्त का सुनना दुर्लभ है, ९. सूत्र सुनकर उस पर श्रद्धा करना दुर्लभ है और 
१०. सयम में पराक्रम फोड़ना दुर्लभ है। 

इन बारह प्रकार की भावनाओं का चिन्तन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, 
शरीर का ममत्व घटता है और समता का प्रकाश प्राप्त होता है। १९५ क्योंकि ज्ञानियों का 
कथन है कि कषायरोध के लिये इन्द्रिय जय, इन्द्रियजय से मनशुद्धि और मन शुद्धि से 
समता और समता के प्रादुर्भाव से निर्ममत्न अवस्था तथा निर्ममत्व अवस्था से ध्यान की 
आप्ति होती है।१०६ अत- मन को एकाग्रन करने के लिये सतत अनित्यादि भावना का 
चिन्तन करना चाहिये। 


समता 

ममता को छोड़ने के लिये समता की नौका को पकड़ना जरूरी है। समता के हौज में 
डूबकी लगाते ही काम विष (दृष्टिनिष) धोया जाता है, कषाय का ताप नष्ट हो जात्ता है, 
ममकार-अहकार का मेल उतर जाता है, परस्पर प्रेमामृत की धारा बहने लगती है, रागद्वेष 
मोद्दादि भाव दूर होने लगते हैं, समस्त जीवों पर मैत्री भावना प्रकट होती है। भेदज्ञान की 
अक्रिया विकसित होती है, और सामर्थ्ययोग की प्राप्ति होती है।१९० समता, उपेक्षा, 
चैय्ग्य, साम्य, नि स्पृहता, वितृष्णा, प्रशम, शाति, मध्यस्थता ये सब एकार्थवाची शब्द 
हैं।१ ०८ मन शुद्धि के लिये समता का आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि समता जन्ममरणरूप 


२८० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


दावानल में जलते हुए प्राणियों के लिये अमृतवर्षो तुल्य है, नरकद्वार कौ अर्गला है, मुक्ति 
मार्ग की दीपिका है, गुणरतनों की खान मेरू पर्व॑त तुल्य है, मोक्ष मार्ग प्रदाता है, कर्म 
वबिनाशक है, सर्व सिद्धिप्रदायक है। इसलिये समता सर्वोत्कृष्ट ध्यान है।१ ९९ समभाव से 
मन को संस्कारित किया जाता है। संस्कारी मन की अवस्था ही आत्मज्ञान (स्वाध्याय) को 
आप्त कर सकती है। अत समभाव को मन शुद्धि का उपाय बताया है। 

स्वाध्याय (आत्म ज्ञान) 


मन की चचलता को दूर करने के लिये आत्मज्ञान परमावश्यक है। उसके बिना 
व्यवहार चारिज्र - तप -जप - सयमादि क्रिया व्यर्थ है) पुण्य पाप दोनों संसारवर्धक हैं। 
पुण्य से स्वर्ग और पाप से नर्कावास मिलता है| दोनों को छोड़ने के लिये आत्मज्ञान जरूरी 
है, क्योंकि बह शिवबास दिलाता है। तप, जप, सयमादि क्रिया व्यवहार से कही जाती है। 
निश्चय से आत्मज्ञान ही मोक्ष का प्रदाता है। आत्मश्ञान की आप्ति स्वाध्याय से होती है। 
पच परमेष्टी पद का चित्त की एकाग्रता के साथ जपना और सर्वज्ञ कथित शास्त्र को 
एकाग्रता एकलीनता के साथ पढ़ना ही स्वाध्याय हैं। जो अ्हन्त को द्रव्यत्व, गुणत्त और 
पर्यायत्व के द्वार जानता है वह आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षीण हो जाता है। 
स्वाध्याय से ध्यानावस्था में जाया जाता है। ध्यान और स्वाध्याय दोनों की सम्प्राप्ति से 
परमात्मा प्रकाशित होता है - स्वानुभव में लाया जाता है। अत एकाग्र चित्त से 
पचपरमेष्टियों के स्वरूप को स्वानुभूति में लाकर जो पच परमेष्टी नवकार मत्र का जप 
करता है, बह परम स्वाध्याय है।१९० मन को एकाग्र करने के लिये सतत आत्मा से आत्मा 
का ही चिन्तन मनन निदिध्यासन करना चाहिये जिससे कर्म नो कर्म क्षणमात्त में नष्ट होकर 
परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा के ध्यान से मन की स्थिरता अपने आप हो जाती 
है। धर्मध्यान शुक्लध्यान से अशुभ लेश्याओं का नाश होकर शुभ लेश्या का आदुर्भाव 
होता है। शुभ बिचायों में (अध्यवसायों) में अनन्त शक्ति रही हुई है कि बह निर्वाण पद 
को ग्राप्त करा देती है। १९१ आत्मज्ञान के बिना किया हुआ शास्त्राध्ययन बधन का कारण 
बनता है। शास्त्र तो जड़ है। जड़ क्रिया मन को एकाग्र नहीं का सकती है। मन की 
एकाग्रता तो भेदज्ञान से है। सबर का मूल भेद विज्ञान है। पुदूगल और जीव इन दोनों को 
भिल्न-भिन्‍्न समझने की प्रक्रिया ही भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान हो सच्चा आत्मशञान है। जो 
साधक अपने को परभाव से छोड़कर स्वभाव में रमण कराता है वही केवलज्ञान को आप्त 
करके परम पद को पा लेता है। १ १९ इसलिये आत्मज्ञान ही मनोनिप्रह का मुख्य उपाय है। 
योगाष्टाय एवं दृष्टियाँ 
कर्म क्षय करने में भावों को 
सहायक है। क्‍योंकि मन शुद्धि 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


शुद्धि होना प्रधान कारण है। भावशुद्धि मन.शुद्धि में 
मोक्षमार्गभ्काशक दोपिका है। इसलिये मन शुद्धि 


२८२ 


(मनोनिग्रह) के आठ अग बताये हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि।११ ९ पत्तजनलि आदि आचार्यों ने भी ये ही आठ अग स्वीकार किये हैं। 
उन्होंने इन्हें मोक्ष के मुख्य अग माने हैं। जैनाचार्यों ने प्राणायाम को मुक्ति में साधन नही 
माना है। अध्ययन के बिना बह असमाधि निर्माण कर सकता है। अत जैनाचार्यों ने 
हठयोग के प्राणायाम का निषेध किया है। सूक्ष्म उच्छवास को शास्त्र कथनानुसार 
यतनापूर्वक करने के लिये विघान है। इसलिये यहाँ पर प्राणायाम का कथन किया जायेगा। 
आगायाम से शरीर स्वस्थता और कालज्ञान की प्राप्ति होती है। 


योग के आठ अग के अनुसार हरिभद्वाचार्य ने१९४ आठ दृष्टियाँ मित्रा, तारा, 
बला, दीपा, स्थिरा, काता, प्रभा, और परा। आठ बोध की ग्रभा (दृष्टान्त) - तृण अग्नि 
कण, गोमय अग्नि कण, काष्ठ अग्निकण, दीपप्रभा, रत्नप्रभा, ताराप्रभा, सूर्यप्रभा, और 
चन्द्रप्रभा। आठ दोष त्याग - खेद, उद्देग,क्षेप, उत्थान, भाति, अन्यमुद, रुगू (रोग) और 
आसग। तथा आठ गुणस्थान - अद्देष, जिज्ञासा, शुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रत्िपत्ति 
और प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। इनमें प्रथम की चार दृष्टियाँ मिथ्यात्व प्रधान हैं और 
शेष चार सम्यक्त्वप्रधान है। ये आठों ही दृष्टियाँ अष्टागों से समन्वित हैं। 


यम 

मित्रादृष्टिजाले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह, इन पाँच यों का 
पालन करते हैं। किन्तु उनका 'दर्शन' 'तृणाग्नि! की तरह मंद होता है। सेजा, भक्ति, प्रभु 
बन्दन, भगवत्स्मरणादि क्रिया के कारण दूसरों पर द्वेष भावना नही जागती। प्रथम दृष्टि 
बीज रूप होती है। यह अवस्था 'पुद्गलपरावर्त' स्थिति में आने के बाद आती है। 
इसलिये प्रथम दृष्टि में आन्तरिक गाढ़ मल का हास हो जाता है और जीव को 
'यथाप्रवृत्तिकरण' की स्थिति प्राप्त होती है। यह यथाप्रवृत्तिकरण 'अपूर्व करण' के 
समीप होने से आगे का मार्ग सरल बना देता है। इसलिये यम की साधना मनोनिग्रह में 
सहायक बनती है। सत्रह (५ महाक्रत, ५ इन्द्रियविजेता, ४ कषाय, और ३ योगों को 
गुप्ति ) प्रकार के समम पालक यमी कहलाते हैं।१ १५ 
नियम 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। इसमें तारा 
दृष्टि होने के कारण कषाय की मन्दता गोमयअग्नि कण की तरह होती है। उद्बेग का नाश 
होकर जिज्ञासावृत्ति जागती है। ११५ 


यम नियम को पहले क्‍यों लिया? 
अहिंसा आदि पाँच यर्मों का सामान्यत॒ सभी घर्म वाले पालन करते हैं। इसलिये 


२८२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


इसे महाक्रत को सज्ञा दी गई है। 'वितर्क' (हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिअह) जनित वाघाओं। 
का प्रभाव यम के चिन्तन से हल्का पड़ जाता है और विष्मों का नाश कराता है। 'वितर्क' 
नाम से घोषित हिंसा आदि के सत्ताइस-सत्ताइस भेद होते हैं। क्रोष, लोभ, मोह से हिंसा 
करना कराना और अनुमोदना ऐसे नौ भेद हुए। प्रत्येक के मृदु, मध्य और तीत्र ऐसे त्तीन 
भेद होने के कारण सत्ताइस भेद होते हैं। उन प्रत्येक सत्ताइस भेदों के पुन मृदु, मध्य और 
ती्न ऐसे तीन भेद होने के कारण इक्कासी (८१) भेद हो जाते हैं। हिंसादी 'बितर्क' का 
फल अनन्त अज्ञान और अनन्त दु ख है। इनसे मुक्ति पाने के लिये जैसे जैसे यम का 
चिन्तन बढ़ता जाता है। वैसे वैसे अज्ञानता का गाढ़ अधकार दूर होता जाता है। अहिंसा 
की साधना से जन्मजात जैरी भी मित्र बन जाते हैं। हिंसक प्राणी भी नतमस्तक हो जाते हैं। 
सत्यत्रद की आताधना से बचनसिद्धि प्राप्त होती है। अस्तेयब्रत की साधना से सर्व 
दिशाओं के रत्ननिधान उपस्थित होते हैं। न्नह्मचर्य की साधना से बीर्य बल प्राप्त होता है। 


अपरियद् की आराधना के उत्कर्ष से पूर्व जन्म का स्मरण होता है। इसलिये अष्टागयोग में 
यम को प्रथम स्थान दिया है। १६७ 


शौचादि नियम की आराधना से साधक को बैराग्य भावना, ममत्व त्याग, 
सत्तबल, मानसिक उल्लास, एकफ़्ता, इन्द्रियनय, तथा आत्मस्वरूप को देखने की 
योग्यता प्राप्त होती है। सतोष से उत्तम सुख, स्वाध्याय से इष्टदेव दर्शन, तप से भिन्‍न- 
भिन्न प्रकार की सिद्धियोँ तथा ईश्वर प्रणिधान से समाधि (घर्मध्यान) की अबस्था प्राप्त 
होती है।(९८ इसलिये योगागें में यम-नियम को प्रथम स्थान दिया गया है। जीवन 
विकास्न में ये दोनों भूमिका रूप हैं। ये दो न हो तो जीबन विकास सभव नही है। इन दोमों 


की स्थिरता के बाद ही साधक आसनादि में स्थिरता ला सकता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के 
बाद ही जीवन में स्थिरता आती है। 


आस्रन 


आत्मजिज्ञासु साधक समाधि सिद्धि के लिये 
पर्यकासन, सुखासन, आदि आसों से कायेत्सर्ग करते हैं। इसमें 'बला' दृष्टि होने से 
क्षेप दोष का नाश होकर शुक्रूषा प्रवृत्ति निर्माण होती है। कषाय की मन्दता 'काष्ठाग्न' कण 
के समान होती है। आसन में आने वाले व्यवधानों का बल क्षीण होता जाता है और तत्त्व 
शुभुषा को प्राप्ति से कर्मक्षय नाशक अन्य साधन भी सुलभ बन जते हैं।१९९ 
आणायाम 


शणायाम के मुख्यतत दो प्रकार हैं - द्रव्य और भाव। द्रव्य ्रणायाम में पवन की 
साधना की जाती है। पवन पांच प्रकार का है - प्राण अपान, समान उदान, और व्यान। 


“सता - निश्वास्त का व्यापार प्राणवायु है। मलमून्रादि एव गर्भादे को बाहर लाने वाला 
जैन धर्म में ध्यान क; स्वरूप 


गोदोहिकासन, उत्कटासन, बीरासन, 


२८३ 


8238 [५ (४3 ६०४ 2(६६ 8908२ 93 ॥:4/9: ९ बे? 


[#%क[< 5-40 | 88 ॥0६७०-॥-५६ 849%७2॥४ ॥0 ६६६ (0० 8904( 24249(2/6 
भू ७/५०५(2२-डै !०५६ ॥०५६ :23॥008 (६ ४४४ (हे सर ।है १/-8 8908 
६०४ ४५०१५७६ ७ ७४ (६ ) 
हि ७8 [8 (& [०२३४२ ॥0208 3[० डे ४४७3५ 290 ७७ ॥.0(:५ 
॥क# हु 20७४७0॥७ ॥202५७ 2५० 9३]. है +००028॥9 ।डे २४५ ॥78॥ ५७ ॥2४४३] ।०७ 
ह/8- ६०8 ४७ धुरेडि भूछ 2/98] ।डै //8 ६ ५०७३॥७ (॥० (२४० ॥0॥6 ॥५४७ [०७ 0 
2॥29॥2 ५६ ॥०४॥३] ॥8५%७ ०७ [8॥ [0५०॥३॥॥8 ५४ ।83 ५३७ (209 +-0 59 | 0 
-॥.29५2 #9 ४७ 29 (१४५० ७ हु >09॥287] 208 2श2॥2577 । है ॥0॥03५ ७७ ।(७७५ 
9७9 [४ है. ९॥७ [8 ४०३३ ५०३६ /०५ शु/ब्से [७७ ॥7002/8 ऐड हे ॥08 ॥.882008 0 
ये ४४६ 2४०३ | [8 329 [९० (हेड !१8२॥ (७ ४७ ७४ | ॥0(8 ५७४०००--०-४ 8 
+#8 202/00 9-9 ।है ॥232 ॥95०2७ /४0.- &- ॥०४॥५० ६४००७ है !०३३ ।9/9 ४ ॥ 2] 
॥&४ 8०9/-] ॥80 59 | ७ ०५ ७ 20०३] (०७ 0॥20॥7 "७७७१॥२| ५६३ह 
७९४ 28 38 2६8 ०० (४ | ०० 89% |६ ए/०१ [०७७ ४0 |०0०४-७४हे, 
2 ५६५० 
है. (३॥9 ७०१2४: ९४ 3॥0: (:४ [०295 00६ 0०७ ॥03॥8 >५७ ऐड 
५६ ४ है !0[है ॥2७ )३॥०७ | १९ (७ 42.5 ।०॥७ [७४६ ००: 
॥99०९ | ॥0-4% "मु ७४० से ६ फब्से 028 0004 9-/8 (५ 89 ७७ ७७७ 
49 ॥908 'फश] ४श-0 ५ ।00 '[हए ५० ॥६(0 + ॥08॥ ५६६ ॥००७] 20॥8 


हे 
497% 70 [82 98 'ट५ ७ [88 02०८६ +एरान। 8 ७8 पूेडे ।हे ७ 
[& ०॥७४०७५ [ऐ (209 ५६ (०० 3, ॥83 ॥0% ७॥४ [६ ॥8४ 2०९ [9७ ।४०॥|७ 
॥0॥93॥8 ५२५ |8॥- ॥७४ #2 (00७, ॥॥%४ ५६ ॥ए१ सु, 300 [४ ७४४०, 
है (१३ छाया वुब 00, [००७ ३६३/है ऐशहे १४ ॥ ०8 श्‌& झेगए 
4 ॥003/2# 4 ॥8३०/९ ॥इ 00 +00 हे 40॥5 ॥:।७३४ है 0८ 80४, ५०४४॥७/३।२॥ 
सास ३७ [डे (शूड़े ०४८ ५ सच 2५०७8 ४ 'हे (हे पार - ५४० ६ ।॥२६ (डे 
॥9॥ ॥8% ।8७७ (है& ॥०७ है ॥0230 0६ /॥ ०२] [४७ काजल जे ७॥० 
गुर 
६६३ है रड५ ॥०9४॥४४, (७: ॥30०/8 फडे | है ॥080 ॥9.29 0909७ 8॥26 | ४७ 
॥4 ॥७2/2॥-॥28 [हि !08 ५४३॥:७ 0/५०२]02॥8 ६ उसे] छेडे ३६३४ | है [0 |8% ।-2 [५४ 
98 ४७१७४ ४७४७ ५४) [9० 38%] ४ /०७४२॥ ५६ ॥००॥७ ।ड्डे 829 ॥००४ ॥६ ०४-॥० [डे #ोडि 


में ही चेतन और अचेतन तत्त्व का अस्तित्व है। इसी में चारों गति के जीव समाविष्ट हैं। 
एक सुई के अग्र जितनी भी जगह शेष नही रही कि जहाँ हमने अथवा अन्य समी योनियों 
के जीवों ने जन्म न लिया हो। समस्त लोकाकाश में सूक्ष्म और बादर जीव विद्यमान हैं। 
जीवों का प्रथम निवासस्थान निगोद है। अनन्तानन्त काल उसमें व्यत्तीत करने के बाद जब 
जीव की विकास हेतु आगे प्रगति होती है तो सूक्ष्म निगोदावस्था से निकलकर बादर में 
अवेश करते हैं। पृथ्वी, अपू, तेन, वायु और वनस्पतिकाय को प्राप्त करते हुए उसमें भी 
अनन्तानन्त काल व्यतीत करके विकलेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय को प्राप्त 
कत्ते हैं। बाद में पुण्यवानी के बल से पदेन्द्रिय में प्रवेश पाते हैं। उसमें नरक तिर्य॑च देव 
और मनुष्य बनकर जीवन का अनन्तानन्त काल व्यत्तीत करे हैं। उनमें जीवों की दो 
अबस्थायें होती हैं - भव्य और अभव्य। जिस जीब में मोक्षावस्था प्राप्त करने की योग्यता 
होती है उसे भव्य कहते हैं और इससे भिन्‍न अभव्य हैं। जीव दो पर्यायों में सतत रमण 
करता रहता है।१ २७ स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। चारों की गति में परिभ्रमण करना 
विभावपर्याय है और कर्मोपाधिरहित पर्याय स्वभाव पर्याय है। विभाव पर्याय के कारण ही 
जीव अनादिकाल से अचरमावर्तकाल में अनन्तानन्त भव व्यतीत करता है। इस स्थिति में 
स्थित जीवात्मा के अन्दर मैत्र्यादि गुण नही होते तथा मोक्ष के प्रति राग भाव भी नही होता। 
इस अबस्था का दूसरा नाम कृष्णपाक्षिक भी है।१ २८ इस अवस्था में जीव को मोक्ष प्राप्त 
होता ही नही। भव्यात्मा में ही मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है। 


'अचरमावर्त' और 'चरमावर्त' ये दोनों हो शब्द जैन परपरा के पारिभाषिक शब्द 
हैं। जब तक आत्मा अन्तिम पुदूगलपरावर्तन काल में प्रविष्ट नही होता तब तक गाढ़ 
कर्मावरण के कारण जीच धर्म बोध प्राप्त नही कर सकता। चाहे फिर बह मदिर में जाये, 
गुरु चन्दन करे, दानादि क्रिया करे, भक्ति करे किन्तु ये सारी क्रियायें ज्ञानदर्शनचारित्र 
लक्ष्यी न होने के कारण भव तारक नही बनती हैं। अचरमाजर्तावस्था में ही भटकानेबाली 
होती हैं। अत अचसमानर्त काल ससारबर्धक है त्था धर्म का हरण करने वाला है। ११६ 


चस्प+आबर्त-+चरम का अर्थ अन्तिम और आवर्त का अर्थ घुमाब है। प्रत्येक 
जीवात्मा ने इस चरमावर्तकाल में भी अनन्तानन्त पुद्गलपराबर्त पसार किये। 


'तथाभव्यत्व' का उदय होते ही जीव में धर्म सन्‍्मुख होने की योग्यता प्राप्त होती है। १४० 
इस अवस्था को जैन परिभाषिक शब्दावली में 'अपुनबंधक' कहते हैं। 


ज्ञनियों के कथनानुसार ध्यान के अधिकारी १. अपुनर्बंधक, २ सम्य्दृष्टि 
(सम्बग्दर्शन) ३ चारित्र आत्मा हैं।१४१ इस विभाग में देशनिरति और सर्वविरति दोनों 
हो प्रकार के साधक आते हैं। 

जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप - 


३२८७ 


अपुनर्बन्धक 

ध्यान के अधिकारी को प्रथम अवस्था अपुनर्बन्धक की है। इस अवस्था में 
जीवात्मा चरमावर्तावस्था में विद्यमान रहता है। चरमावर्तावस्‍्था ही शुक्लपाक्षिक अवस्था 
कहलाती है।'*४२ चरमावर्त में विद्यमान जीव के लक्षण निम्नलिखित हैं!४३ 
१ दुखियों के प्रति अत्यन्त दया, २ गुणी लोगों के प्रति अद्वेष भावना और ३ सर्वत्र 
औचित्य सेवन (अभेद रूप) से उचित सेवा। यह स्थिति बीज रूप है। यही से आत्मा 
विकासगामी बनता है। ग्रन्थि भेद एवं चारित्र पालन की योग्यता इसी अवस्था में होती है। 
जमीन में बीज बोने पर एवं हवा, जल, प्रकाश का योग मिलने पर बह विकसित होता है 
बैसे ही सत्तरकोड़ाकोडी सागरोपम स्थिति वाले मोहनीय कर्म का पुन बन्ध न करने वाला 
अपुनर्बन्धक जीव मार्गाभिमुख मार्गपतित मार्गानुसारी गु्णों के सहयोग से आगे विकास 
करता है। १४४ इस विकास भूमि पर आरोहन होने वाले साधक के लिये कुछ सोपान होते 
हैं जिन्हें मैन पारिभाषिक शब्द में 'पूर्व सेवा' संज्ञा से उद्घोषित करते हैं। गुरुओं की सेवा, 
परमात्म भक्ति, आचार विचार शुद्धि, देवपूजा, सदाचार, तप और मुक्ति के प्रति अद्वेष 
वृत्ति। इन सबके समन्वित रूप को 'पूर्व सेवा' की सज्ञा दी है। १४५ 


माता पिता, विद्यागुरु, धर्मगुरु, कलाचार्य आदि को "गुरु! पद के अन्तर्गत माना 
गया है। प्रथम माता पिता को स्थान देने का कारण वे अधिक उपकारी होते हैं। इसलिये 
उनका आदर सत्कार करना, आज्ञा पालन करना, उनकी निंदा नही करना, उन्हें पूजनीय 
मानना। इनके अतिरिक्‍त वृद्ध, ग्लान, दीन, दु खी, रोगी, पीड़ित जन की सेवा करना, 
उन्हें पूजनीय मानना। सेवा कल्याणपदगामिनी है। 'सेवा' को ही जीवन मत्र बनाना 
चाहिये। बह गुरुभक्ति, जिनभक्ति, और श्रुतमक्ति का आराधक बन सकता है। 
अपुनब॑धक आत्मा गुरु को वस्त्र, पात्र, आसनादि से सम्मानित करता है, उनकी निंदा नही 
करता, सदा सर्वदा उनका गुणानुवाद ही गाता रहता है। गुरु के सम्मुख जाना, उन्हें सम्मान 
से आसन देना, देव, गुरु, धर्म का पूजन करना, दानादि क्रिया, बन्दनादि क्रिया, लेखन, 
पूजन, बाचन, स्वाध्याय आदि करना ये सभी योगारूढ होने के साधन हैं। परमात्मगुणों 
द्वारा स्व का चिन्तन करना ही पूजा है। आन्तरिक बुराइयों को क्रियाकाड, पूजाविधि द्वारा 
निर्मल बनाना योगारूढ़ के लिये बीज रूप हैं। ये सब बातें गुरु वर्ग में आती है। १४६ 


लोकापवाद भीरू, सरल स्वभावी, सुदाक्षिण्य, कृतज्ञता, गुणगही, डदाखूृत्ति, 
समवृत्ति, व्यवहार कुशल, दोषगुणों से रहित, आलस्य का त्यागी, विवेकज्ञ, विशेषज्ञ, 
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विनय नम्नता गुण सम्पन्न, सत्पथमामी, केष्ट सहिष्णु, समभाव गुण सम्पन्न, निदक 
कार्यवर्नित आदि गुणों से युक्त आचरण ही सदाचरुण है।( ४० 


आमम में तप के अनेक प्रकार बताये हैं। शरीरशुद्धि , चित्तशुद्धि के लिये कषाय, 
विषय रहित होकर तप करना ही वास्तविक तप है। उपजास का अर्थ आत्या में बास करना 
है। 'अनाहार' (विदेह) पद की प्राप्ति के लिये विवेक एव स्वशक्ति अनुसार तपाराधना 
करता ही श्रेयस्कर है। जिससे दुर्घ्यान उपस्थित न हो, योगें को हानि न पहुँचे, इन्द्रियों 
क्षीण न हों ऐसे सद्‌ विचारपूर्वक तप करना चाहिये। कम खाना, गम खाना और नम जाना 
ठप ही है। रसबिजेता बनकर इच्छा निरोध करना तप है। जिससे स्वस्वरूप की प्राप्त 
होकर शीघ्र सिद्धत्व की प्राप्ति होती है।१४८ इस प्रकार 'पूर्व सेवा' के रूप में योगारोहन के 
सोपान बताये हैं। 'पूर्व सेबा' के उपाय से मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जीव दो बार ही 
बांधता है। ऐसी अवस्था को जैन पारिभाषिक शब्द में 'ट्विबन्धक' कहते हैं और जो एक ही 
बार बाधता है, वह 'सकृत्‌ बन्धक कहलाता है। यथाप्रवृत्ति करण के विशेष प्रभाव से 
मोहनीय कर्म को उत्कृष्ट स्थिति एक बार भी बाघी नही जाती उस जीवात्मा की अवस्था 
'अपुनर्बन्धक' कहलाती है। इस अवस्था में सम्यक्त्व की प्राप्ति नही होती है। किन्तु 
अपुनर्बन्धक अवस्था बीज रूप होने फे कारण कालान्तर में मोक्ष वृक्ष निर्माण होता ही 
है।*४९ क्योंकि तथाभव्यता के परिपाक से जब जीव चरम पुदूगल परावर्त में होता है तब 
उसे सशुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है तथा १५० सशुद्धि चित्त वाले को ही योगबीज रूप 
अपुनर्बन्धक अवस्था को प्राप्ति होती है। अपुनर्बन्धक जीब तीज पाप भावों का बध नही 
करता, अनासक्त भाव से व्यवहारिक और धार्मिक कार्यों में न्याय सम्पन्न रहता है।१५१ 


इस मार्ग पर चलने वाला ध्यान साधना का प्रथम अधिकारी आगे चलकर 'ग्रन्थि भेद' से 
'सम्पग्दर्शन' को प्राप्त कर सकता है। 


सम्यस्दृष्टि 


ध्यान साधना का द्वितीय अधिकारी सम्यग्दृष्टि जीव है। भव्यात्मा सकृतबन्धक से 
अपुनर्बन्धक भाव के मार्गाभिमुख मार्गपतित मार्गनुसारी गुणों द्वास जीवन विकास के पथ 
पर आरूढ होकर मन्द मिथ्यात्व दशा क्ये प्राप्त करके कालादिलब्धि द्वारा क्रमश 


विकासोन्युख बनता जाता है। कालादिलब्धि में करणलब्धि मुख्य है जिसका स्वरूप निम्न 
प्रकार का है - 


प्रन्थि भेद -जन्‍्य औपशमिक सम्यक्त्व अनादि मिथ्यात्वी भव्य जीचों को प्राप्त 
होता है। प्राप्ति के समय जीवों द्वारा यथाप्रवृत्तिकरण, 


, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण - 
ऐसे ठोन करण (प्रयल विशेष) किये जाते हैं। उनकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। १५२ 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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यथाप्रवृत्ति करण 
जीव अनादि काल से ससार में घूम रहा है और तरह-तरह से दु ख उठा रहा 
है। जिस प्रकार पर्वतीय नदी में पडा हुआ पत्थर लुढ़कते -लुढ़कते इधर-उधर टक्कर 
खाता हुआ गोल और चिकना बन जाता है, उसी प्रकार जीव भी अनन्तकाल से दुख 
सहते सहते कोमल शुद्ध परिणामी बन जाता है। परिणाम -शुद्धि के कारण जीव आयु कर्म 
के सिवाय शेष सात कर्मों की स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग कम एक कोड़ा-कोड़ी 
सागरोपम जितनी कर देता है। इस परिणाम को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। यथाप्रवृत्तिकरण 
वाला जीव रागद्वेष की मजबूत गाँठ तक पहुँच जाता है। किन्तु उसे भेद नहीं सकता, 
इसको ग्रथिदेश प्राप्ति कहते हैं। कर्म और रागद्वेष की यह गाठ क्रमश दृढ और गूढ रेशमी 
गाठ के समान दुर्भे्य है। यथाप्रवृत्तिकरण अभव्य जीवों के भी हो सकता है। कर्मों की 
स्थिति कोड़ा -कोड़ी सागरोपम के अन्दर करके वे जीब भी ग्रन्थिदेश को प्राप्त कर सकते 
हैं, किन्तु उसे भेद नही सकते। 
अपूर्व करण 
जब कर्मों की इस प्रकार से मर्यादेत कालस्थिति हो जाती है तब जीव के 
समक्ष एक अभिन्‍न ग्रन्थि आती है। तीढ़ रागद्वेष परिणामस्वरूप यह ग्रन्थि होती है। उस 
ग्रन्थि का सर्जन अनादि कर्म परिणाम द्वारा होता है। अभव्य जीव यथाप्रवृत्तिकरण से 
ज्ञानावरणादि सात कर्मों की दीर्घ स्थिति को क्षय करके अनन्त बार इस “ग्रन्थि” के द्वार 
पर आते हैं। किन्तु ग्रन्थि की भयकरता देखकर ग्रन्थि को भेदने की कल्पना भी नही कर 
सकते तो भेदने का पुरुषार्थ दूर रहा, बह तो वहाँ से ही पुन लौट जाता है और सकलेश 
भावों में फस जाता है। सक्लेश भावों के कारण पुन कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट बाघ लेता 
है। भव्य जीव भी अनन्त बार अन्थि प्रदेश के द्वार पर आकर उसकी भयकरता को देखकर 
वापिस लौट जाता है। किन्तु जब भव्य जीव जिस परिणाम से रागद्वेष की दुर्भेध्य अ्न्थि को 
तोड़कर लाघ जाता है, उस परिणाम को अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण भव्यात्मा के 
जीवन में दो बार होता है। पहले अपूर्वकरण का फल ग्रन्थि भेद और भी अपूर्वकरण का 
फल सम्यग्दर्शन है तथा दूसरा अपूर्वकरण श्रेणी रोहण के समय है। अत अपूर्वकरण दो हैं 
- गन्थिभेद जन्य और उपशम क्षपक श्रेणी भावी! 
इसे “अपूर्वकरण' कहने का कारण इसमें स्थितिघात, ससघात, गुणश्रेणी, गुण 
सक्रमण और अपूर्व स्थिति बघ ऐसे पाँच कार्य अपूर्व होते हैं, जो पूर्व कभी हुये नहीं थे। 
इन पाँच ''अपूर्व'” अध्यवसायों का आगे बर्णन करेंगे। अपूर्वकरण का परिणाम जीव को 
जार बार नही आता, कदाचित ही आता है, इसलिये इसका नाम अपूर्वकरण है। 
यथाप्रवृत्तिकरण तो अभव्य जीवों को भी अनन्त बार आता है। किन्तु अपूर्वकरण भव्य 
जीवों को भी अधिक बार नही आता। 
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अनिवृत्तिकरण 

अपूर्वकरण द्वारा राग-द्वेष की दुर्भेध्व गांठ टूटने पर जीव के परिणाम अधिक 
शुद्ध होते हैं, उस समय अनिवृत्तिकरण होता है। इस परिणाम को आआप्त करने पर जीव 
सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना नही लौटवा है। इसीलिये इसका नाम अनिवृत्ति करण है। तीनों 
ही करण की स्थिति अन्तर्मुहूत प्रमाण है। इस अनिवृत्तिकरण नामक परिणाम के समय 
वीर्य समुल्लास -सामर्थ्य भी पूर्व की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। 
अन्तरकरण 


अनिवृत्तिकरण की जो अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति बतलाई गई है, उस स्थिति का 
एक भाग शेष रहने पर 'अन्तर करण' की क्रिया शुरू होती है - अनिवृत्तिकरण के अन्त 
समय में मिथ्यात्व मोहनीय के कर्मदलिकों को आगे पीछे कर दिया जाता है। कुछ दलिकों 
को अनिवृत्तिकरण के अन्त तक उदय में आनेवाले कर्म-दलिकों के साथ कर दिया जाता 
है और कुछ को अन्तर्मुहूर्त बीतने के बाद उदय में आने चाले कर्मदलिकों के साथ कर दिया 
जाता है। इससे अनिवृत्तिकरण के बाद का एक अन्तर्मुहूर्त काल ऐसा हो जाता है कि 
निसमें मिथ्यात्व मोहनीय का कोई कर्मदलिक नही रहता। अतएव निसका आबाधाकाल 
पूरा हो चुका है - ऐसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दो विभाग हो जाते हैं। एक विभाग वह 
है, जो अनिवृत्तिकरण के चरम समय पर्यन्त उदय में रहता है और दूसरा चह जो 
अनिवृत्तिकरण के बाद एक अन्‍्तर्मुहते बीतने पर उदय में आत्ता है। इनमें से पहले लिभाग 
को मिध्यात्व की प्रथम स्थिति और दूसरे को मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति कहते हैं। 
अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने पर अनिवृत्तिकरण के अन्त तक तो मिथ्यात्व का उदय 
रहता है, पौछे नही रहता है। क्योंकि उस समय जिन दलिकों के उदय की संभावना है, वे 
सब दलिक अन्तकरण को क्रिया से आंगे और पीछे उदय में आने योग्य कर दिये जाते हैं। 
अनिदृत्तिकरण काल के बीत जाने पर औषशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 
इसकी स्थिति अन्तर्पुहूर्त की होती है। औपशमिक सम्यक्त्व का समय पूर्ण होने पर जीब 
के परिणामानुसार तीन पुज होते हैं - शुद्ध, अशुद्ध और अर्द्ध शुद्ध। इनमें से कोई एक 
अवश्य उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध रहने पर शुद्ध पुन उदय में आता है, उससे 
सम्यदत््व का घात नही होता। उस समय प्रगट होने वाले सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक 


सम्यक्त्व कहते हैं। जोब के परिणाम अड्ध विशुद्ध रहने पर दूसरे पुन का उदय होता है और 
जीव मिम्रदृष्टि कहलाता है। परिणामों 


में के अशुद्ध होने पर अशुद्ध पुञ का उदय होता 
और उस समय जीन मिध्यादृष्टि हो जाता है। जे गज 


औपशमिक सम्यक्त्व के काल को उपशान्ताद्धा कहते हैं। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
उपशान्ताद्धा में जोन शान्त, अशान्त, स्थिर और पूर्णाननद वाला होता है। औपशमिक 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


२९१ 


स्म्यक्त्व के प्राप्त होते ही जीव को स्पष्ट एवं असदिग्ध प्रतीति होने लगती है। क्योंकि 
उस समय मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का विपाक और प्रदेश दोनों प्रकार से उदय नही होता। 
इसलिये जीव का स्वाभाविक सम्यक्त्व गुण व्यक्त होता है। 


दृष्टि की निर्मल स्थिति को 'सम्यक्त्व” कहते हैं। 'सम्यक्त्व” की मुद्रा प्राप्त 
किये बिना मोक्ष नही मिलता। मोक्ष का मुख्य साधन ध्यान है। 'सम्यग्दर्शन' की प्राप्ति के 
बाद ही ध्यान की योग्यता प्रारभ होती है। इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव का स्वरूप - धर्म 
श्रवण करने की श्रद्धा, धर्म के प्रति प्रीति, गुरु आदि की नियमित परिचर्या करना है। !५र 


चारित्र (चारित्री) 
चारित्र का अर्थ समता है। सम्यग्दर्शन के बाद ही श्रावक और श्रमण क्रमश 
बारह ब्रतों की आराधना और पाँच महात्रत पाँच समिति तीन गुप्ति की सम्यक्‌ साधना से 
विकासोन्मुखी बनते हैं। देशविरति श्रावक ध्यान का तीसरा अधिकारी है और सर्वविरति 
श्रमण चतुर्थ अधिकारी है।१५४ अप्रमत्त अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। प्रमादी साधक 
कभी भी ध्यान नही कर सकता। अप्रमत्त साधक ही श्रेणी - उपशम और क्षपक श्रेणी द्वारा 
ध्यान में विकास करते हुए कर्मक्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। 


ध्यान के सोपान 

आममानुसार ध्यान के दो सोपान माने गये हैं - छद्मस्थ का ध्यान और जिन 
का ध्यान। मन की स्थिरता छद्मस्थ का ध्यान जो अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है और जिन का ध्यान 
काया की स्थिरता है। १५५ इसलिये योगनिरोध जिन का ध्यान है। जिन्होंने स्वरूपोपलब्धि 
में बाधक राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, आदि भावकर्मों को एवं ज्ञानावरणादि रूप 
द्रब्यकर्मों को जीत लिया है, उन्हें जिन छद्मस्थ के सुस्थिर मन को ध्यान कहते हैं वैसे ही 
केवलज्ञानी की काया का सुस्थिर होना ध्यान कहलाता है।* ५५ यहाँ 'घ्यान' शब्द का अर्थ 
निश्चलता है फिर चाहे वह मन की निश्चलता हो या काया की निश्चलता हो, दोनों ही 
ध्यान स्वरूप हैं। 


तीसरे शुक्लध्यान के समय सूक्ष्म काययोग होने से 'काय निश्चलता' स्वरूप 
ध्यान होगा, किन्तु चौथे शुक्लध्यान के समय सर्व योगों का सर्वथा निरोध होने से 
(अयोगी अवस्था होने से) काय स्थिर करने का कार्य ही नही तो फिर ऐसी अवस्था में 
ध्यानरूपता कैसे? अनुमान प्रयोग से इसमें घ्यानरूपता सिद्ध होती है, क्योंकि अनुमान में 
पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त होते हैं वैसे ही चार हेतुओं द्वारा अनुयोग प्रयोग से ध्यानरूपता 
सिद्ध की जाती है। 'भवस्थ केवली” की सूक्ष्म क्रिया एबं व्युपरत - समुच्छिन्न - 
व्यवच्छिन्न क्रिया ये दोनों ही क्रिया ध्यान स्वरूप ही है। 
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काययोग का निरेष करे इले सयोगी केदली को अथवा शैलेशी अबस्था 
बाले अयोगी केदली को चित्त (मनोयोग) नही होता फिर भी ऊपर बतायी हुई सूक्ष्म 
क्रिया अनिवर्ती और च्युपरत क्रिया अप्रतिपाती अबस्था निम्न कारणों से ध्यान कहलाती 
है - १. पूर्व प्रयोग होने से, २ कर्मनिर्जरा का हेतु होने से, ३, शब्द के अनेक अधे होने 
से और ४, जिनेन्द्र का आगम वचन होने से। इनका स्वरूप इस प्रकार है - 'पूर्व प्रयोग' 
में कुम्हार के चक्र का भ्रमण है। चक्र घुमानेबाले दण्ड की क्रिया बद होने पर भी पूर्व प्रयोग 
के काएण बाद में दण्ड के बिना भी चक्र चालू ही रहता है, इसी प्रकार मरोयोग आदि का 
निरोध होने पर भी आत्मा का ज्ञानोपयोग चालू ही रहता है और उसमें भाव मन होने के 
कारण बह ध्यान रूप है। “कर्म निर्जए' सुध्षण क्रिया और रच्छिन्न क्रिया को ध्यान कहने 
का कारण क्षपक श्रेणी है। क्षपक श्रेणी में घातिकर्मों का क्षय करने बाला 'पृथकत्व- 
वितर्क-सबिचार, एकत्ज वितर्क अविचार' ध्यान है। 'शब्द के कई अर्थ! एक शब्द के 
अनेक अर्थ होते है। यहाँ ध्यान शब्द का अर्थ 'उपयोग' है। 'ध्यै' घातु से बने ध्यान शब्द 
के 'स्थिर चिन्तन, 'कायनिरोध', और 'अयोगी अवस्था” आदि अनेक अर्थ होते हैं। 
इसलिये सूक्ष्म क्रिया और समुच्छिन्न क्रिया की अवस्था ध्यान स्वरूप ही है। 'जिमेन्ध 
कथित आगम बचन' जिनागम वचन के अनुसार जिन का ध्यान ध्यान रूप हो है। आत्मा, 
कर्म, ध्यान एव अतीन्द्रिय पदार्थ सर्वज्ञ बचन से ही जाने जा सकते हैं, तर्क से नही।'५७ 
तुलनात्मक विवरण 
ध्यान और लेश्या 


जात्मा का स्वाभाविक स्वरूप स्फटिक मणि के समान निर्मल है। लेकिन 
कषायोदय से अनुरजित योग की भ्रवृत्ति के द्वारा होने वाले उसके भिन्न-भिन्न परिणामों को 
- जो कृष्ण-नील-कापोत आदि अनेक रगवाले पुदगल - विशेष के अभाव से होते हैं - 
लेश्या कहते हैं। कपाय और योग ही मुख्य कर्म बन्धन के कारण हैं। प्रकृतिबंध और 
प्रदेशबन्ध का सबध योग से है ओर स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध का कषाय से है। 
कपाय के कारण ही आत्मा में लेश्या द्वारा चारें प्रकार के बध होते हैं। जब कपायजन्य बघ 
होता है, तब लेश्याएं कर्मस्थाति वाली होती हैं। किन्तु अकेले योग में स्थिति और 
अनुभाग नही होता जैसे कि तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरिहन्तों के ईर्यापथिक क्रिया होने पर 
भी उनमें स्थिति, काल, और अनुभाग नही होता। कषायों के तरतम भाों के कारण ही 


अशुद्धतम, अशुद्धतर, अशुद्ध, शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, मन्दतप, 


से भाव लेश्या का वर्गीकरण 
हैं - द्रव्य - लेश्या और भावलेश्या। नाम्‌ और 
भ्रकार भी वर्णित है। 'लेश्या' यह नामलेश्या है। 


मेंद्दर, मन्द, तीत्र, तीज्नतर, तौन्नतम, आदि विविध प्रकार 
किया गया है। शास्त्र में लेश्या के दो प्रकार 
स्थापना को जोड़कर लेश्या के चार 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप २९३ 


सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना से स्थापना लेश्या निक्षेप है। द्रव्य लेश्या दो 
भ्रकार की मानी गई है - आगम द्रव्यलेश्या व नो आगम द्रव्यलेश्या। इनमें नो आगमद्रव्य 
लेश्या ज्ञायक शरीर, भावी और तदू्‌ व्यतिरिक्त रूप से तीन प्रकार की है। इनमें 
चक्षुइन्द्रिय के द्वारा अ्रहण करने योग्य पुदूगल स्कधों के वर्णन को तद्‌ व्यतिरिक्त नो 
आगम द्रव्य लेश्या कहते हैं। बह कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल 
लेश्या छह प्रकार की है। आगम और नो आगम के भेद से भाव लेश्या भी दो प्रकार की 
है। इनमें कर्म -पुद्गलों के ग्रहण में कारणभूत मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय से 
अनुरजित योगप्रवृत्ति हौती है। अत कथाय से उत्पन्न संस्कार का नाम नो आगम भाव 
लेश्या है।१५८ 


द्रव्य लेश्या पुदूगल-विशेषात्मक है और बह शरीर नाम कर्म के उदय से 
उत्पन्न होती है। इसीलिये वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए शरीर के वर्ण को द्रव्य 
लेश्या कहते हैं। उसके स्वरूप के बारे में मुख्यतया तीन मत हैं? ५९ १ कर्म-वर्गणा- 
निष्पन्न, २. कर्म-निष्यन्द (बध्यमान कर्म प्रवाह रूप) और ३ योगपरिणाम। लेश्या - 
द्रव्यकर्मवर्गणा से बने हुए होने पर भी वे ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों से भिन्‍न नही हैं, जैसे कि 
कार्मण शरीर। लेश्या द्रव्य बध्यमान कर्म प्रवाह रूप होने से चौदहवें गुणस्थान में कर्म के 
होने पर भी उसका निष्यन्द न होने के कारण लेश्या के अभाव की उपपत्ति हो जाती है। 
तेरहवें गुणस्थान तक भावलेश्या का सदूभाव समझना चाहिये। इसलिये योगप्रवृत्ति को 
लेश्या कहा है। भाव लेश्या आत्मा का परिणाम विशेष है और यह परिणाम सक्लेश एव 
योग से अनुगत है। सक्लेश का कारण कषायोदय है। इसीलिये कषायोदयानुरजित योग 
प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं ६० द्रव्य और भाव लेश्या के साथ ध्यान का गहरा सबंध 
है। इसलिये चार ध्यानों में से प्रथम आर्तध्यानवर्ती के प्रथम तीन अशुभ लेश्याए होती हैं। 
किन्तु उनमें कषायोदय के अतिसंक्लिष्ट भाव नहीं होते। परन्तु रौद्रध्यान के ये ही तीन 
अशुम लेश्याए (कृष्ण, नील, कापोत) होने पर भी तीत्र सक्‍्लेश वाली होती हैं। धर्म 
ध्यान में स्थित आत्मा के पीत, पदूम और शुक्ललेश्या शुभ परिणामवाली होती हैं। वे 
क्रमश अधिकाधिक विशुद्धिवाली होती हैं क्योंकि उनमें कषायों का उदय मन्द मन्दतर 
मन्दतम होता है जिससे घर्मध्यान की प्राप्ति सभव ही है। शुक्लघ्यान के प्रथम दो ध्यान के 
अकार शुक्ललेश्या वाले होते हैं, तीसरा भेद परमशुक्ललेश्या में होने से स्थिरता गुण के 
कारण मेरू को जीतने वाला होता है और अंतिम शुक्ल ध्यान का भेद लेश्यारहित होता 
ह्ै। १६१ 
इन छह लेश्याओं की पारिणामिक स्थिति निम्मप्रकार की है-१६२ 


कृष्ण लेश्या - कृष्णलेश्या वाले के परिणामों में कषायों की तीव्रतम स्थिति 
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होती है। इसीलिये वह तीढ़ क्रोघादि कषाय को करने वाला होता है। धार्मिक आचार - 
विचारों से सर्वथा शून्य होता है एवं सदैव कलह, परनिन्‍्दा, ईर्ष्या, क्लेश, राग, द्वेष, 
शोकग्रस्त आदि में रत रहता है। स्वेच्छाचारी, इन्द्रिय विषयों में रत रहमेवाला, मायावी, 
लोभी, दंभी, मन वचन काय में सयम न रखनेवाला होता है। काजलादि के समान कृष्ण 
र्ण के लेश्या जातीय पुदूगलों के सबध से आत्मा में ऐसे परिणामों का होना स्वाभाविक 
के नीललेश्या : अशोक वृक्ष के समान नीले रग के लेश्या पुद्गलों से आत्मा में 
ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे द्वेष, ईष्यों, असहिष्णुता, छल कपट आदि होने 
लगते हैं। निर्लज्जता, कामुकता, कृत्याकृत्य की विवेकहीनता आ जाती है। विषयों के प्रति 
उत्कट लालसा होती है। इन परिणामों को नील लेश्या कहते हैं। इस लेश्या के परिणाम 
बाला दूसरों को ठगने में चतुर, धनघान्यादि के सग्रह में तीज लालसा रखनेबाले लोभी, 
कृपण आदि चृत्ति से युक्त होता है। इसके काषायिक परिणाम मन्दतर होते हैं। 


कापोत लेश्या : कापोत लेश्या वाले के परिणाम कबुतर के गले के समान रक्त 
तथा कृष्ण वर्ण के पुदगलों जैसे होते हैं। कापोत लेश्या वाले के परिणाम तीत्र तो होते हैं 
लेकिन कृष्ण और नील लेश्या वालों को अपेक्षा कुछ सुधरे हुए होते हैं। फिर भी दूसरों की 
निन्‍्दा, चुगली आदि करने की ओर उन्पुख रहता है, स्वप्रशसा और परनिंदा करने में चतुर 
होता है। अहकार ममकार में डूबे रहने के कारण मन, बचन, काय की त्रवृत्ति में बक्रता ही 
जक्रता रहती है। किसी भी विषय में सरलता नही होती है और नास्तिकता रहती 
है। 


ये तीनों ही अशुभ लेश्याए आर्त ध्यानी और रौद्गघ्यानी के होती हैं। अत ये 
वर्जित हैं। कृष्ण, नोल और कापोत लेश्याओं में काषायिक तौब्रतम तीब्रतर तीन्न परिणामों 
के होने के कारण कर्मों को स्थिति अति दीर्घ और दु खदायी होती है। 


तेजो लेश्या : तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण के लेश्या पुदगलों से आत्मा में 
ऐसे परिणाम होते हैं जिससे कि विनय, चिचेक, नप्नता आ जाती है, शठता और चपलता 
नही रहती है, धर्म रुचि दृढ़ होती है, दूसरों का हित करने की इच्छा होती है। तेजोलेश्या 
विकासोन्मुखी 


खी आत्मपरिणामों एवं मदकषाय परिणामों का सकेत करती है। इस लेश्या के 
परिणाम बाला अपने कर्तव्य 


-अकर्तव्य का विवेक करने वाला होता है। दया-दान आदि 
कार्य करने में तत्पर रहता है। - 


पद्मलेश्या : हल्दी के समान पीले रग के लेश्या पुदगलों से आत्मा में 
तेजोलेश्या चाले की अपेक्षा श्रेष्ठ परिणाम होते हैं जिससे काषायिक प्रवृत्ति काफी अंशों में 
कम हो जाती है। कषायों की स्थिति मदतर हो जाती है। बह तत्त्वजिज्ञासु होता है। ब्रत- 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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शील आदि के पालन में तत्पर रहता है। सासारिक विषयों में उदासीन एवं साधु-जनों का 
प्रशसक होता है जिससे उसका चित्त प्रशान्त रहता है। आत्म संयम और जितेन्द्रिय की 
वृत्ति आ जाती है। यह परिणाम पद्मलेश्या का है। 


शुक्ललेश्या : इस लेश्या वाला परम धार्मिक होता है। कषाय उपशात रहती 
है। बीतगग भाव सम्पादन करने की अनुकूलता आ जाती है। मन , बचन, काय की वृत्ति 
अत्यन्त सरल होती है। इस लेश्या के परिणाम शख के समान श्वेत बर्ण जैसे होते हैं। 


तेजो, पद्म और शुक्ल ये तीनों ही शुभ लेश्याएं, ध्यान में सहायक हैं। अत 
सतत इन्ही का आचरण करना चाहिये। 


कृष्णादि छहों लेश्याओं की पारिणामिक स्थित्ति, सरेस के डालने से रग पक्का 
और स्थायी होता है, बैसे (कर्मबन्ध की स्थिति) ही दृढ़ होती है। परिणाम विशेष का नाम 
ही लेश्या है। इसलिये जामुन खाने के इच्छुक पुरुषों के दृष्टान्त द्वारा उन उन पुरुषों के 
अपने अपने ततीब्र, मन्द, मध्यम या परिणाम वाले के समान उनकी लेश्या जाननी 
चाहिये।१६३ इन छहों लेश्याओं में से अन्तिम शुभ लेश्याए ही ध्यान के लिये योग्य मानी 
गई हैं। इसलिये ध्यान और लेश्या का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


ध्यान और गुणस्थान मार्गणास्थान द 
जैन पारिभाषिक शब्दावली में “गुणस्थान' और “मार्गणास्थान' शब्द का 
उल्लेख है। आगमों में “गुणस्थान” शब्द का प्रयोग देखने में नही आया है लेकिन 
'जीवस्थान' अथवा 'भूतग्राम' शब्द के द्वारा गुणस्थान के अर्थ को अभिव्यक्त किया गया 
है और जीव स्थान की रचना का आधार कर्मविशुद्धि माना है।१ ६५४ अभयदेव सूरि ने भी 
जीव स्थानों (गुणस्थानों) को ज्ञानावरण आदि कर्मों की विशुद्धि से सम्पन्न कहा है।! ५५ 
आचार्य नेमिचद्ध ने जीनों को गुण कहा है। इसलिये आगमगत “जीवस्थान' शब्द के लिये 
'गुणस्थान' शब्द का प्रयोग आचार्यों द्वारा रचित ग्न्धों एव कर्मग्नन्थों में किया गया है। 
उनका कथन है कि दर्शन मोहनीय आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि 
अबस्थाओं के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन भावों से जीव लक्षित होते हैं, उन भावों को 
सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने 'गुणस्थान' इस सज्ञा से निर्दिष्ट किया है।१६६ सक्षेप, ओघ, 
सामान्य, जीवसमास, ये चारों शब्द गुणस्थान के समानार्थक हैं।* ६० 
जीवस्थान, मार्गणा स्थान और गुणस्थान यद्यपि ये तीनों जीव की अबस्थायें 
हैं, फिर भी इनमें यह अन्तर है कि जीवस्थान जाति -नाम-कर्म, पर्याप्त नाम कर्म और 
अपर्याप्त नामकर्म के औदयिक भाव हैं। मार्गणा का अर्थ है अनुसधान, खोज, बिचारणा 
आदि। गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, सयम, ज्ञान, दर्शन, लेश्या, भव्य, 
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सम्यक्त्व, संज्ञी, आहार इन चौदह अवस्थाओं को लेकर जीब में गृणस्थान जीवस्त्थान 
आदि की मार्गणा - बिचारणा, गवेषणा की जाती है, उन अवस्थाओं को मार्गणा कहते हैं। 
मार्गणा के स्थानों को मार्गणास्थान कहते हैं। मार्गणास्थान नामकर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञाना- 
रण दर्शनावरण और बेदनीय कर्म के औदयिक आदि भाव रूप तथा पारिणामिक भाव 
रूप है और गुणस्थान सिर्फ मोहनीय कर्म के औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और 
क्षायिक भावरूप तथा योग के भावाभाव रूप है। १६८ 


मार्गणा और गुणस्थान में अंतर 

मार्गणा में किया जाने बाला बिचार कर्म अवस्थाओं के तस्तम भाव का विचार 
नहीं है, किन्तु शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भिलताओं से घिरे हुए जीवों का 
विचार मार्गणाओं द्वारा किया जाता है। जब कि गुणस्थान कर्मपटलों के तरतम भावों और 
योगों की प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान करता है। मार्गणाए जौब के विकास क्रम को नही बताती 
हैं, किन्तु इनके स्वाभाविक वैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से पृथक्करण करती हैं। जब 
कि गुणस्थान जीव के विकास-क्रम को बताते हैं और विकास की क्रमिक अवस्थाओं का 
लगीकरण करते हैं। मार्गणाएं सहभावी हैं और गुणस्थान क्रमभावी हैं। 


मार्गणाओं में जीव की गति, शरीर, इन्द्रिय आदि की मार्गणा-विचारणा, 
गवेषणा के साथ उनके आन्तरिक भावों, गुणस्थानों जीवस्थानों आदि का भी बिचार किया 
जाता है।१९६ बिचारणा की घार ही ध्यान की अबस्था है। ध्यान बल से जीव चौदह 
मार्गणाओं इवरा अपने स्वरूप की गचेषणा करता है। 


आगम में चौदह गुणस्थानों (जीवस्थानों) का जर्णन है। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं।१०० मिध्यादृष्टि, सासादण सम्यग्दृष्टि, सम्यक् मिथ्यादृष्टि, अबिरत 


संम्यर्दृष्टि, बिरताविरत, पमत्तसंयत्त, अपमत्तसयत्त, नियट्टिबादर, अनियट्टिवादर, सूक्ष् 
सपताय, उपशान्त मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सयोगी 


शी केबली और अयोगी केबली 
शुणस्थाना आगमेत्तर उनधों में गुणस््यानों के नाम कुछ भिन्‍न प्रतीत होते हैं किन्तु अर्थ में 
कोई अन्तर नही। 


गुणस्थान के इन चौदह भेदों में पहले की अपेक्षा दूसरे में, दूसरे की अपेक्षा 
तीसरे में इस प्रकार पूर्ब-पूर्ववर्ती गुणस्थान की अपेक्षा पर-परबर्ती गुणस्थान में बिकास 
की भाजा अधिक होती है, किन्तु दूसरा, गुणस्थान विकास की भूमिका नहीं है। बह तो 
ऊपर से पतित हुई आत्मा के क्षणिक अवस्थान का ही सूचक है। विकास के इस क्रम का 
निर्णय आत्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अवलंबित है। स्थिरता का तरतम्य दर्शन 
और चारित्र मोह शक्ति की शुद्धि की तरतमता पर निर्भर है। मोह की प्रधान शक्तियों दो ही 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप २९७ 


शील आदि के पालन में तत्पर रहता है। सासारिक विषयों में उदासीन एवं साधु-जर्नों का 
भ्रशसक होता है जिससे उसका चित्त प्रशान्त रहता है। आत्म संयम और जितेन्द्रिय की 
वृत्ति आ जाती है। यह परिणाम पद्मलेश्या का है। 


शुक्ललेश्या : इस लेश्या बाला परम धार्मिक होता है। कषाय उपशांत रहती 
है। बीतराग भाव सम्पादन करने की अनुकूलता आ जाती है। मन , वचन, काय की वृत्ति 
अत्यन्त सरल होती है। इस लेश्या के परिणाम शंख के समान श्वेत वर्ण जैसे होते हैं। 


तेजो, पद्म और शुक्ल ये तीनों ही शुभ लेश्याए ध्यान में सहायक हैं। अत 
सतत इन्ही का आचरण करना चाहिये। 


कृष्णादि छहों लेश्याओं की पारिणामिक स्थिति, संरेस के डालने से रग पक्का 
और स्थायी होता है, बैसे (कर्मबन्ध की स्थिति) ही दृढ़ होती है। परिणाम विशेष का नाम 
ही लेश्या है। इसलिये जामुन खाने के इच्छुक पुरुषों के दृष्टान्त द्वारा उन उन पुरुषों के 
अपने अपने तीत्र, मन्द, मध्यम या परिणाम वाले के समान उनकी लेश्या जाननी 
चाहिये।१६३ इन छहों लेश्याओं में से अन्तिम शुभ लेश्याएं ही ध्यान के लिये योग्य मानी 
गई हैं। इसलिये ध्यान और लेश्या का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


ध्यान और गुणस्थान मार्गणास्थान 
जैन पारिभाषिक शब्दावली में “गुणस्थान' और "मार्गणास्थान' शब्द का 
उल्लेख है। आगमों में 'गुणस्थान' शब्द का श्रयोग देखने में नही आया है लेकिन 
'जीवस्थान' अथवा “भूतग्राम” शब्द के द्वारा गुणस्थान के अर्थ को अभिव्यक्त किया गया 
है और जीव स्थान की रचना का आधार कर्मविशुद्धि माना है। १६४ अभयदेव सूरि ने भी 
जीब स्थानों (गुणस्थानों) को ज्ञानावरण आदि कर्मों की विशुद्धि से सम्पन्न कहा है। (५५ 
आचार्य नेमिचन्द्र ने जीवों को गुण कहा है। इसलिये आगमगत 'जीवस्थान' शब्द के लिये 
“गुणस्थान' शब्द का प्रयोग आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों एबं कर्मग्रन्थों में किया गया है। 
उनका कथन है कि दर्शन मोहनीय आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि 
अबस्थाओं के होने पर उत्पन्न होने बाले जिन भावों से जीव लक्षित होते हैं, उन भावों को 
सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने 'गुणस्थान' इस सज्ञा से निर्दिष्ट किया है।*६६ संक्षेप, ओघ, 
सामान्य, जीवसमास, ये चारों शब्द गुणस्थान के समानार्थक हैं। ९० 
जीवस्थान, मार्गणा स्थान और गुणस्थान यद्यपि ये तीनों जीव की अवस्थायें 
हैं, फिर भी इनमें यह अन्तर है कि जीवस्थान जाति -नाम-कर्म, पर्याप्त नाम कर्म और 
अपर्याप्त नामकर्म के औदयिक भाव हैं। मार्गणा का अर्थ है अनुसंघान, खोज, विचारणा 
आदि। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम, ज्ञान, दर्शन, लेश्या, भव्य, 
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सम्पक्त्व, संज्ी, आहार इन चौदह अवस्थाओं को लेकर जीव में गुणस्थान जीवस्थान 
आदि की मार्गणा - विचारणा, गवेषणा को जाती है, उन अवस्थाओं को मार्गणा कहते हैं। 
मार्गणा के स्थानों को मार्गणास्थान कहते हैं। मार्गणास्थान नामकर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञाना- 
बरण दर्शनावरण और वेदनीय कर्म के औदयिक आदि भाव रूप तथा पारिणामिक भाव 
रूप है और गुणस्थान सिर्फ मोहनीय कर्म के औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और 
क्षायिक भावरूप तथा योग के भावाभाव रूप है। १६८ 


मार्गणए और शुणस्थान में अंतर 

मार्गणा में किया जाने वाला विचार कर्म अवस्थाओं के तस्तम भाव का विचार 
नहीं है, किन्तु शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भिन्‍नताओं से घिरे हुए जीवों का 
विचार मार्गणाओं द्वारा किया जाता है। जब कि गुणस्थान कर्मपटलों के तरतम भानरों और 
योगों की प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान कराता है। मार्गणाएं जीव के विकास क्रम को नही बताती 
हैं, किन्तु इनके स्वाभाविक बैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से पृथक्करण करती हैं। जब 
कि गुणस्थान जीव के बिकास-क्रम को बताते हैं और विकास की क्रमिक अवस्थाओं का 
वर्गीकरण करते हैं। मार्गणाएं सहभावी हैं और गुणस्थान क्रमभावी हैं। 


मार्गणाओं में जोब की गति, शरीर, इन्द्रिय आदि की मार्गणा-विचारणा, 
गबेषणा के साथ उनके आन्तरिक भावों, गुणस्थानों जीवस्थानों आदि का भी विचार किया 


जाता है।१ ६९९ विचारणा की घारा ही ध्यान की अवस्था है। ध्यान बल से जीव चौदह 
मार्गणाओं द्वारा अपने स्वरूप की गबेषणा करता है। 


आगम में चौदह गुणस्थानों (जीवस्थानों) का वर्णन है। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं।१०० मिथ्यादृष्टि, सासादण सम्यग्दृष्टि, सम्यक्र्‌ मिथ्यादृष्टि, अबिरत 
सम्यग्दृष्टि, विरताबिरत, पमत्तसयत्त, अपमत्तसयत्त, नियट्टिबादर, अनियटिबादर, सुक्षम 
संपराय, उपशान्त मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सयोगी केवली और अयोगी केवली 
गुणस्थान। आगमेतर अन्धों में गुणस्थानों के नाम कुछ भिन्‍न प्रतीत होते हैं 
कोई अन्तर नही। री 


गुणस्थान के इन चौदह भेद में पहले की अपेक्षा दूसरे में, 
तीसेरे में इस प्रकार पूर्व-पूर्वबर्ती गुणस्थान की अपेक्षा पर-परवत्ती गाल 
को मात्रा अधिक होती है, किन्तु दूसरा, गुणस्थान बिकास की भूमिका नही है। वह तो 
ऊपर से पतित हुई आत्मा के क्षणक अवस्थान का ही सूचक है। विकास के 
निर्णय आत्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अबलंबित है। स्थिरता का बा 
और चाखि मोह शक्ति को शुद्धि की तरतमता पर निर्भर है। मोह की अधान शक्तियाँ दो हो 
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हैं - दर्शन मोह और चारित्र मोह! इनमें से प्रथम शक्ति आत्मा को दर्शन - स्वरूप - 
पररूप का निर्णय, विवेक नही होने देती है। दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक प्राप्त कर लेने 
पर भी तदनुसार प्रवृत्ति नही करने देती है। इसीलिये पहले, दूसरे, और तीसरे गुणस्थान में 
आत्मा की दर्शन और चारित्र शक्ति का विकास नही हो पाता है क्योंकि उनमें उनके 
प्रतिबधक कारणों की अधिकता रहती है। चतुर्थ आदि गुणस्थानों में से प्रतिवधक सस्कार 
मद होते जाते हैं जिससे उन-उन गुणस्थानों में शक्तियों के बिकास का क्रम प्रारभ हो जाता 
है। इन प्रतिबधक सस्कारों को कषाय कहते हैं। 


इन कषायों के मुख्यत चार विभाग किये गये हैं। ये विभाग काषायिक संस्कारों 
की फल देने की तरतम शक्ति पर आधारित हैं। इनमें से प्रथम विभाग दर्शन मोहनीय और 
अनन्तानुबन्धी कषाय का है। यह विभाग दर्शनशक्ति का प्रतिनधक है। शेष तीन विभाग 
जिन्हें क्रमश अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सन्बलन कहते हैं, चारित्रशक्ति 
के प्रतिबधक हैं। प्रथम विभाग की तीव्रता रहने पर दर्शनशक्ति का आविर्भाव नही होता 
है, किन्तु जैसे-जैसे मन्दता या अभाव की स्थिति बनती है, बैसे दर्शनशक्ति व्यक्त होती 
है। दर्शन शक्ति के व्यक्त होने पर दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी कषाय का वेग शांत या 
क्षय हो जाने से चतुर्थ गुणस्थान के अन्त में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का सस्कार नहीं 
रहता है। जिससे पाचर्वे गुणस्थान में चारित्रशक्ति का प्राथमिक विकास होता है। इसके 
अनन्तर पाचवबें गुणस्थान के अत में प्रत्याख्यानावरण कषाय का बेग न रहने से चारित्र 
शक्ति का बिकास और बढ़ता है जिससे इन्द्रिय विषयों से विरक्‍्त होने पर जीव साधु बन 
जाता है। यह विकास की छट्ठी भूमिका है। इस भूमिका में चारित्र की विपक्षी सज्बलन 
कषाय के विद्यमान रहने से चारित्र पालन में विक्षेप तो आता ही है, किन्तु चारित्रशक्ति का 
विकास दबता नहीं है। शुद्धि और स्थिरता में अतराय आते रहते हैं और आत्मा उन 
विघातक कारणों से सघर्ष भी करती रहती है। इस सधर्ष में सफलता प्राप्त कर जब 
सज्जलन कषायों (सस्कारों) को दबाती हुई आत्मा निकास की ओर गतिशील रहती है, 
तब सातवें आदि गुणस्थानों को लांघकर बारहवें गुणस्थान में महुँच जाती है। बारहतें 
गुणस्थान में तो दर्शन शक्ति और चार शक्ति के विपक्षी संस्कार सर्वथा क्षय हो जाते हैं, 
जिससे दोनों शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। उस स्थिति में शरीर, आयु आदि का 
सबध रहने से जीवन्मुक्त अरिहन्त अवस्था प्राप्त हो जाती है और बाद में शरीर आदि का 
भी वियोग हो जाने पर शुद्ध, ज्ञान, दर्शन आदि शक्तियों से सम्पन्न आत्मानस्था प्राप्त हो 
जाती है। 

ध्यान और गुणस्थानों का स्वरूप 

(९) मिथ्यात्व ग्रुणस्थान : दर्शन मोहनीय के आधार पर ही प्रथम गुणस्थान 

का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान रखा है। यह चेतन की अधस्तम अवस्था है। दर्शन मोहनीय 
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के प्रभाव से बिपर्यौसमति (मिथ्यामति) द्वारा शुद्ध को अशुद्ध, सत्य को असत्य, निर्मल 
को मलिन एव कुदेब, कुगुरु और कुषर्म को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के रूप में प्रतिभासित 
करने बाली अवस्था मिध्यात्त की मानी जाती है! मिथ्यात्व दो प्रकार का माना जाता है - 
ज्यक्त मिध्यात्वत और अव्यक्त मिथ्यात्त। अनादिकाल से सबध रखने वाला अन्यक्त 
मिथ्यात्व है। इसे गुणस्थान को कोटि में नहीं रखा जाता। मिथ्यात्व मदिरा के समान जीव 
को हिताहित का भान नही करनले देता। व्यक्त मिथ्यात्व को हो प्रथम गुणस्थान में लिया 
गया है। इसमें दृष्टि अशुद्ध होती है फिर भी जीवों के भद्र परिणामों एवं सरल प्रवृत्ति के 
कारण मिथ्यादृष्टि की भूमिका को भी प्रथम गुणस्थान में निर्धारित किया गया है। इसमें 
सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, आहाए्क द्विक (आहाएक श्र, आहार्क अगोपाग) 
और दीर्थकर नाम कर्म इन पाच प्रकृतियों का बध नही होता।१०७१ 


(२) सासावल (सएबादन) गुणस्थान : जो औपशमिक सम्यक्त्वी जीव 
अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से सम्यकत्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर झुक रहा है, 
किन्तु अभी तक मिथ्यात्व को प्राप्त नही किया है, तब तक - जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट छह आवलिका पर्यन्त सास्जादन सम्यग्दृष्टि कहलाता है और उस जीव के स्वरूप 
विशेष को सास्वादन सम्यग्दृष्टि कहते हैं। औपशमिक सम्पवत्व बाला जीव सास्वादन 
सम्यग्दृष्टि हो सकता है, दूसरा नही। इस गुण स्थान की समय स्थिति जघन्य एक समय 
और उत्कृष्ट छह आबलिका तक की है। इस गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व मोहनीय 
कर्म के निमित्त बधने वाली सोलह - नरकत्रिंक - नरकगति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, जाति 
चततुष्क - एकेन्द्रिय यावत्‌ चतुरिन्द्रिय, स्थाबरचढ - स्थाजर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, 
अपर्याप्त नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, हुण्डक सस्थान, आतप नाम कर्म, सेचार्त संहनन 
नामकर्म, नपुसक वेद और मिथ्यात्त्व इन प्रकृत्तियों का बध नही होता।१७२ 
(३) सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि (मिश्र) गुणस्थान : मिथ्यात्व मोहनीय के अशुद्ध, 
अर्द्धशुद्ध और शुद्ध इन तीनों पुजों में से अनन्तानुबंधी कषाय का उदय न होने से शुद्धता 
और मिथ्यात्व के अर्द्ध शुद्ध पुद्गलों के उदय होने से अशुद्धता रूप जब अर्द्ध शुद्ध पुज का 
उदय होता है, तब जीव की दृष्टि कुछ सम्यक्‌ (शुद्ध) और कुछ मिथ्यात्व (अशुद्ध) मिश्र 
हो जाती है। इसी से बह जीव सम्यम्मिथ्या दृष्टि (मिश्र दृष्टि) तथा उसका स्वरूप विशेष 
सम्यम्मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। इस गुणस्थानबर्ती जीव की स्थिति नारियेलकेर 
द्वीप के मनुष्य की तरह होती है। इसमें जीज को विशेष अवस्था यह है कि बह इस गुण 
स्थान में आयुवध अथवा मरण नही करता है! किन्तु सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि परिणामों 
को प्राप्त करके ही मरता है, जिसके परिणामस्वरूप सदगति अथवा दुर्गति को प्राप्त करता 
है। इस गुणस्थान में स्थित जीव निम्नलिखित सत्ताईस प्रकृतियों का बध नही करता, जैसे 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


२९९ 


कि तिर्य॑चत्रिक- तिर्यंचगति तिय॑चायु तिर्य॑चानुपूर्वी, स्त्यानर्किन्रिक- निद्रा-निद्रा, 
अचला-भ्रचला और स्त्यानद्धिं, दुर्भगत्रिक - दुर्भग नाम, दु स्वर नाम व अनादेय नाम 
कर्म, अनन्तानुबन्धीचतुष्क - क्रोध, मान, माया, लोभ, मध्यमसंस्थान चतुष्क - 
न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान, सादि सस्थान, बामन सस्थान व कुब्ज सस्थान, मध्यम 
संहनन चतुष्क - वृषभनाराचसहनन, नाराचसहनन, अर्धनाराचसहनन और कीलिका 
सहनन।१७३ पहले की २१ प्रकृति और आगे ६ प्रकृति - १) नीच गोत्र २) उद्योत नाम 
३) अशुभ विहायोगति ४) स्त्रीवेद ५) मनुष्यायु ६) देवायु 


प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव एकान्तमिथ्यावादी होते हैं, दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव 
अपक्रान्तिवाले होते हैं और तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव अपक्रान्ति और उत्क्लान्ति दोनों ही 
प्रकार वाले होते हैं। इन तीन गुणस्थानों में ध्यान तो है ही किन्तु आर्त - रौद्र ध्यान है, जो 
ससारबर्धक है। 

(४) अविरतसम्यम्दृष्टि (असंयतसम्यग्दृष्टि) गुणस्थान : सर्वज्ञ कथित 
तत्त्वों के विषय में स्वाभाविक (निसर्ग) और उपदेशादि से जीव को रुचि तो जागृत होती 
है किन्तु द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण कषायों का उदय होने से ब्रत प्रत्याख्यान रहित अकेले 
सम्यक्त्व मात्र रहता है, उस जीव को अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं और उसके स्वरूप 
विशेष को अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहते हैं | यह अवस्था अर्धपुदूगल पसावर्त 
जितना संसार भ्रमण शेष रहे तब ही प्राप्त होती है। सम्यकत्व की प्राप्ति भव्य जीवों को 
होती है अभव्य जीवों को नही। इस गुणस्थानवर्ती जीव में ब्रतादि न होने पर भी देव, गुरु, 
धर्म, सघ भक्ति, शासन सेवा की भावना दृढ़ होती है। इसमें जीव तीर्थंकर नामकर्म का 
बध करता है। जीव को ध्यान करने की योग्यता भी यहाँ से प्रारभ होती है। अत यह ध्यान 
को जन्म देने बाला उद्गम स्थान है। १७४ 


(५) देशविरति (विरताविरति - संयतासंयत) गुणस्थान : प्रत्याख्यानावरण 
कषाय के उदय के कारण जो जीव पापजनक क्रियाओं से सर्वथा तो नही किन्तु 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न होने के कारण देश (अश) से पापजनक क्रियाओं 
से अलग हो सकते हैं, वे देशविरत कहलाते हैं। देशविरत को श्रावक भी कहते हैं। एक ही 
समय में जीव त्रसहिंसा से बिरत होता है, वही स्थावर हिंसा से अविरत होता है, इस 
कारण से विरताविरति भी कहते हैं। षट्‌ खण्डागम में इसे संयतासयत कहा है। इनका 
स्वरूप विशेष देशविरत गुणस्थान है। इस गुणस्थानवर्ती जीव के निम्नलिखित दस 
प्रकृतियों का बंध नहीं होता - वच्रऋषभ संहनन, मनुष्यगति, मनुष्यायु, मनुष्यानुपूर्वी, 
अप्रत्याख्यानावरण कषायचतुष्क, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग। इसमें 
आर्तध्यान और रौद्र॒ध्यान मद होता है। श्रावक घट्‌ कर्म (पड्‌ आवश्यक क्रिया) ११ 
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नी 


उपासक पडिमा, एव बारह ब्रत धारक होने से पचम गुणस्थान में धर्म ध्यान मध्यम कोटि 
का होता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट कुछ 


न्यून करोड़ वर्ष की होती है।'०५ इससे आगे के सभी गुणस्थानों की उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तर्मुहूर्त की है। 


(६) प्रमत्त संयत गुणस्थान : जो जीव पापजनक व्यापारों से विधि पूर्वक 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं, वे सयत (मुनि) हैं। लेकिन संयत भी जब तक प्रमाद का सेवन 
करते हैं, तब तक वे प्रमत्तसयत कहलाते हैं। यद्यपि सकल संयम को रोकनेवाली 
अत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होने से इस गुणस्थानवत्ती जीव को पूर्ण सयम तो होता 
है, किन्तु सज्बलन आदि कषायों के उदय से सयम में मल उत्पन्न करने बाले प्रमाद के 
रहने से इसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुणस्थान में देशविरति की अपेक्षा गुणों - विशुद्धि 
का प्रकर्ष अप्रमत्तसयत की अपेक्षा विशुद्धि - गुण का अपकर्ष होता है। इसमें ही चतुर्दश 
पूर्वधारी मुनि आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं। प्रमत्त संयतगुणस्थानक को स्थिति 
जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व से कुछ प्रमाण है और यह तथा इससे आगे 
के गुणस्थान मनुष्यगति के जीवों के हो होते हैं। इसमें प्रत्याख्यानी कषायचतुष्क का बंध 
नही छोता। इस गुणस्थानवर्ती जीव की स्थिति का वर्णन तौ कर चुके हैं। किन्तु कही कही 
इसकी स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बताई है। अन्तर्मुहूर्त के बाद 
प्रमत्तसयमी एक बार अप्रमत्तगुणस्थान में पहुँचता है और पुन बहाँ से अन्तर्मुहूर्त के बाद 


प्रमत्तसयतगुणस्थान में आ जाता है। यह उतार चढ़ाव देशोनकोटिपूर्ब तक होता रहता है। 
इसमें धर्मध्यान की मात्रा बढ़ जाती है। ९०५ 


(७) अप्रमत्तसंचतगुणस्थान : जो संयत (मुनि) विकथा, कषाय आदि प्रमादों 
का सेवन नही करते हैं, वे अप्रमत्त सयत हैं और उनका स्वरूप विशेष जो ज्ञानादि गुणों 
को शुद्धि और अशुद्धि के त्तरतम भाव से होता है, अप्रमत्तसंयत गुणस्थान कहलाता है। 
इसमें सज्जलन कषाय चतुष्क तथा हास्यादि नो कषायों का मन्द उदय होने से 
व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो जाता है और ज्ञान, ध्यान, तप, में लीन मुनि को अप्रमत्तसंयत 
कहते हैं। प्रमाद के सेवन से हो आत्या गुर्णो की शुद्धि से गिरता है। इसके आगे के सभी 
गुणस्थानों में मुनि अपने स्वरूप में अप्रमत्त ही रहते हैं। छठे और सातवें गुणस्थान में 
इतना ही अन्तर है कि सातवें गुणस्थान में थोड़ासा भी प्रमाद नही होता है, इसलिये ब्रत्तों 
में अतिचारादिक सम्भव नहीं है, किन्तु छठा गुणस्थान अमाद युक्त होने से ब्तों में 
अतिचार लगने को संभावना है। ये दोनों गुणस्थान प्रत्येक समय नही होते हैं। किन्तु गति 
सूचक यन्त्र की सूई की दरह अस्थिर रहते हैं। कभी सातवें से छठा और छठे से सात्तवाँं 
गुणस्थान क्रमश होते रहते हैं। अप्रमत्तसंयत गुणस्थान की समय स्थिति जघन्य से एक 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप ३०१ 


समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक की होती है। उसके बाद बे अग्रमत्तमुनि या तो आठवें 
गुणस्थान में पहुँचकर उपशम और क्षपक श्रेणी ले लेते हैं, या पुन छठे गुणस्थान में आ 
जाते हैं। इस गुणस्थान के दो प्रकार हैं - स्वस्थानाप्रमत्त और सातिशय अप्रयत्त। जब तक 
जीव दोनों श्रेणी के सन्‍्मुख नही होता तब तक उसे स्वस्थानाप्रमत्त कहते हैं। इस गुणस्थान 
में सर्वज्ञ कथित शुद्ध धर्मध्यान होता है और रूपातीत ध्यान की प्रधानता के कारण अश 
रूप से शुक्लध्यान भी होता है। मोहनीय कर्म का उपशम और क्षय करने में तत्पर बना 
हुआ मुनि दर्शन सप्तक के सिवाय शेष इक्कीस मोहनीय कर्म की प्रकृति का उपशम और 
क्षय करने वाले श्रेष्ठ ध्यान साधने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव में 
छह आवश्यकादि क्रिया न होने पर भी उत्तम ध्यान के योग से स्वाभाविक आत्मशुद्धि 
करता रहता है।१७७ 


(८) नियट्टिबादर (निवृत्तिबादर) गुणस्थान : इसको अपूर्वकरण गुणस्थान 
भी कहते हैं। अध्यवसाय, परिणाम, निवृत्ति - ये तीनों समानार्थजाचक शब्द हैं, जिसमें 
अप्रमत्त आत्मा की अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानाबवरण और प्रत्याख्यानावरण इन तीनों 
कषाय चतुष्क रूपी बादर कषाय की निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था को निवृत्तिबादर 
गुणस्थान कहते हैं। ० 


दोनों श्रेणियों का प्रारभ यद्यपि नौवें गुणस्थान से होता है, किन्तु उनकी 
आधारशिला इस गुणस्थान में रखी जाती है। आठवा गुणस्थान दोनों प्रकार की श्रेणियों 
की आधार शिला बनाने के लिए है- उपशमन और क्षपण की योग्यता मात्र होती है और 
नौबें गुणस्थान में श्रेणिया प्रारम होती हैं। आठवें गुणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का 
विधान करता है। बे ये हैं - १) स्थितिघात, २) रसघात, ३) गुणश्रेणि, ४) गुणसक्रमण 
और ५) अपूर्व स्थितिबध। 

स्थितिघात :- कर्मों की बड़ी स्थिति को अपवर्तनाकरण द्वारा घटा देना-नो 
कर्मदलिक आगे उदय में आने बाले हैं, उन्हें अपवर्तनाकरण के द्वारा अपने उदय के नियत 
समरयों से हटा देना स्थितिघात कहलाता है। 


रसघात :- बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों के फल देने की वीन्र शक्ति को 
अपवर्तनाकरण के द्वारा मन्द कर देना रस घात कहलाता है। 


ग्रुणश्रेणि *- जिन कर्मदलिकों का स्थितिघात किया जाता है अथवा जो 
कर्मदलिक अपने-अपने उदय के नियत समयों से हटाये जाते हैं, उनको समय के क्रम से 
अन्तर्मुहूर्त में स्थापित कर देना गुण श्रेणि कहलाता है। स्थापित करने का क्रम इस प्रकार है 
- उदय समय से लेकर अन्तर्मुहूर्तपर्यनत के जितने समय होते हैं उनमें से उदयावलि के 


३०२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


समयों को छोड़कर शेष रहे समययों में से प्रथम समय में जो दलिक स्थापित किये जाते हैं, 
बे कम होते हैं। दूसरे समय में स्थापित किये जाने वाले दलिक पहले समय में स्थापित 
दलिकों से असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त के चरम समय पर्यन्त 
आगे-आगे के समय में स्थापित किये जानेबाले दलिक पहले-पहले के समय में स्थापित 
किये गये दलिकों से असख्यात गुणे ही अधिक समझना चाहिये। 


गुणसंक्रमण :- पहले बधी हुई अशुभ भ्रकृतियों को वर्तमान में बंध हो रही 
शुभ प्रकृतियों में स्थानातरित कर देना - परिणत कर देना गुण सक्रमण कहलाता है। गुण 
संक्रमण का क्रम इस प्रकार है - प्रथम समय में अशुभ प्रकृतियों के जितने दलिकों का शुभ 
अकृति में संक्रमण होता है, उसकी अपेक्षा दूसरे समय में असख्यात गुण अधिक दलिकों 
का सक्रमण होता है, तीसरे में दूसरे की अपेक्षा असंख्यात गुण। इस प्रकार जब तक गुण 
सक्रमण होता रहता है तब तक पहले-पहले समय में सक्रमण किये गये दलिकों से आगे- 
आगे के समय में असख्यात गुण अधिक दलिकों का ही सक्रमण होता है। 


अपूर्व स्थितिबंध :- पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्प स्थिति के कर्मों का 
बाँधना अपूर्व स्थितिबध कहलाता है। षट्‌ खण्डागम और अ्वबचनसारोद्धार में 
स्थितिघातादि के नाम क्रमश निम्नलिखित हैं - गुण श्रेणि निर्नग, गुण सक्रमण, 


स्थितिखंडन और , अनुभाग खण्डन तथा स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी और अपूर्व 
स्थिति। इन दोनों ग्रन्थों में चार ही प्रकार बताये हैं। 


यद्यपि स्थितिघात आदि ये पाँचों बातें पहले के गुणस्थानों में भी होती हैं, 
तथापि आठवें गुणस्थान में ये अपूर्व ही होती हैं। क्योंकि पूर्व गुणस्थानों में अध्यवसायों 
को जितनी शुद्धि होती है, उसकी अपेक्षा आठवें गुणस्थान में उनकी शुद्धि अधिक होती 
है। पहले के गुणस्थानों में बहुत कम स्थिति का और अत्यल्प रस का घात होता है। परतु 
आठवें गुणस्थान में अधिक स्थिति और अधिक रस का घात होता है। इसी प्रकार के पहले 
के गुणस्थानों में गुण श्रेणि की कालमर्यादा अधिक होती है, तथा जिन दलिकों की 
गुणश्रेणि (रचना या स्थापना) की जाती है, वे दलिक अल्प होते हैं, और आठवें गुणस्थान 
में गुणश्रेणि योग्य दलिक तो बहुत अधिक होते हैं, किन्तु गुणश्रेणि का कालमान बहुत कम 
होता है। पहले के गुणस्थानों की अपेक्षा गुण-सक्रमण बहुत कर्मों का होता है। अतएव बह 
अपूर्व होता है और आठवें गुणस्थान में इतनी अल्प स्थिति के कर्म बांधे जाते हैं कि 
जितनी हा स्थिति के कर्म पहले के गुणस्थानों में कदापि नही बँधते हैं। इस प्रकार इस 
चुगस्थान में स्थितिघात आदि पदार्थों का अपूर्व विधान होने से इस गुणस्थान 
अपूर्वकरण कहते हैं। बे जी कम कक 
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आठवें गुणस्थान में ध्यानयोगी आत्मा की विशिष्ट अवस्था शुरू होती है। 
औपशमिक या क्षायिक भावरूप विशिष्ट फल पैदा करने के लिए चारित्र मोहनीय कर्म का 
उपशमन या क्षय करना पड़ता है और बह करने के लिए भी तीन करण करने पढ़ते हैं - 
यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उनमें क्रमश यथाप्रवृत्तिकरण-सात्तवा 
गुणस्थान, अपूर्वकरण आठवां गुणस्थान और अनिवृत्तिकरण रूप नौवां गुणस्थान है। 


जो अपूर्वकरण गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आगे प्राप्त 
करेंगे, उन सब जीवों के अध्यवसायस्थानों (परिणाम भेदों) की सख्या असंख्यात 
लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। 


इस गुण स्थान का कालमान जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
है। इसमें सात भाग होते हैं - प्रथम भाग में देवायु को छोड़ ५८ प्रकृतियों का बध होता है। 
दूसरे से लेकर छठे भाग तक निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों को छोड़कर ५६ प्रकृतियों 
का बध होता है। अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में इन दो प्रकृतियों के (निद्रा, 
प्रचला) बध की व्युच्छित्ति मनुष्य आयु के विद्यमान में होती है। उपशम श्रेणी पर आगेहन 
करनेवाले जीव नियम से चारित्र मोहनीय का उपशमन करते हैं। उपशम श्रेणि पर आरोहन 
करनेवाला जीव आठवें गुणस्थान के प्रथम समय में मरण नही करता, किन्तु द्वितीयादि 
समय में मरण सभव है। इसलिये निद्रा और प्रचला अकृति का बध नही होता। क्षपक श्रेणी 
पर आरोहन करने वाले क्षपक नियम से चारित्र मोहनीय का क्षपण करते हैं किन्तु क्षपक 
श्रेणी में मरण होता ही नही। सातवें भाग में ५६ प्रकृतियों में से देवगति, देवानुपूर्बी, 
पर्चेद्रिय जाति, शुभ विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय नामकर्म, वैक्रियशरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
समचतुरस््र स्थान, बैक्रिय अगोपाग, आहारक अगोपाग, निर्वाण नाम, तीर्थंकर नाम, 
वर्ण, गघ, रस, स्पर्श, अगुरु-लघु, उपघात, पराघात, श्वासोच्छवास इन तीस जकृतियों 
को छोड़कर शेष २६ प्रकृतियों का बध होता है। इस प्रकार आठवा गुणस्थान ध्यान 
साधक के लिये विशिष्ट प्रकार की ध्यान साधना में आरोहन कराने वाला होता है।*०८ 


उपशम श्रेणि का स्वरूप :- 

जिन परिणामों के द्वार आत्मा मोहनीय कर्म का सर्वथा उपशमन करता है, ऐसे 
उत्तरोत्तर वृद्धिगत परिणामों कौ धारा को उपशम श्रेणि कहते हैं। इस उपशम श्रेणी का 
आरम्भक पूर्व का ज्ञाता, विशुद्ध चारित्र सम्पन्न, प्रथम तीन सहनन में से किसी भी एक 
संहनन नाम कर्म के उदय बाला अप्रमत्त संयतत (उपशमक जीव) शुक्लघ्यान के प्रथम 
भेद का ध्याता ही होता है और उपशम श्रेणि से गिरनेवाला अप्रमत्त सयत, प्रमत्त सयत, 
देशबनिरति या अविरति में से कोई भी हो सकता है। उपशम श्रेणि से गिरनेवाला (चारित्र 
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मोहनीय के उदय को प्राप्त करके जैसे कि जल में नीचे रहे हुए मलिन पानी की 


तरह. ... ) अपुक्रम से चौथे गुणस्थान तक आव्ा है और वहाँ से गिरे तो दूसरे और 
उससे पहले गुणस्थान को भी प्राप्त करता है! 


उपशम श्रेणि के दो भाग हैं - १. उपशम भाव का सम्यक्त्व और २) उपशम 
भाव का चारित। इनमें से चारित्र मोहनीय का उपशमन कले के पहले उपशम भाव का 
सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान में ही प्राप्त होता है। क्योंकि दर्शन मोहनीय की सातों प्रकृतियों 
को सातवें में ही उपशमित किया जाता है, जिससे उपशमगश्रेणि का प्रस्थापक अप्रमत्त 
संयत ही है। किन्हीं-किन्ही आलायों का मंत्तन्थ है कि अविरत सम्यब्दृष्टि, देशविरतत, 
प्रमत्त या अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती कोई भी अन॑तानुबंधी कषाय का उपशमन करता है और 
दर्शनत्रिक आदि को तो संयम में बरतने वाला अभ्रमत्त ही उपशमित करता है। उसमें सबसे 
पहले अनंतानुबधी कषाय को उपशान्त किया जाता है और दर्शनत्रिक का उपशमन तो 


सयमी हो करता है। इस अभिश्गय के अनुसार चौथे गुणस्थान में उपशम श्रेणि का प्रारंभ 
माना जा सकता है। 


अनतानुबंधी कषाय के उपशमन का वर्णन इस प्रकार है कि चौथे से लेकर 
सातवें गुणस्थान तक में से किसी एक गुणस्थानवर्ती जीव अनंतानुबंधी कषाय का 
उपशमन कले के लिये यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तीन 
करण करता है। यथा-प्रदृत्तकरण में प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनंतगुणो विशुद्धि होतो है, 
जिसके कारण शुभ प्रकृतियों में अनुभाग की वृद्धि और अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग की 
हानि होती है। कितु स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि या गुणसंक्रमण नहीं होता है, क्योंकि 
हे उनके योग्य बिशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। यथाप्रवृत्तकरण का काल अन्पमुहूर्त होता 

( 

उक्त अन्त्मुहूर्त काल समाप्त होने पर दूसरा अपूर्वकरण होता है। इस करण में 
स्थित्तिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुणसक्रमण और अपूर्ब स्थित्ति बंध, ये पाचों कार्य होते 
हैं। अपूर्वकरण के प्रथम समय में कर्मों की जो स्थिति होती है, स्थितिघात के द्वारा उसके 
अतिम समय में बह संख्यावगुणी कम कर दी जाती है। रसघात के द्वारा अशुभ अकृतियों 
का रस क्रमश क्षीण कर दिया जाता है। गुणश्रेणी रचना में प्रकृतियों की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
स्थिति को छोड़कर ऊपर की स्थिति वाले दलिकों में से प्रति समय कुछ दलिक ले-लेकर 
उदयाबली के ऊपर की स्थिति वाले दलिकों में उनका निक्षेप कर दिया जाता है। दलिकों 
का निक्षेप इस प्रकार किया जाता है कि पहले समय में जो दलिक लिये जाते हैं, उनमें से 
सबसे कप दलिक प्रथम समय में स्थापित किये जाते हैं, उससे असख्यात्तमुणे दलिक 
दूसरे समय में, उससे असख्यातगुगे दलिक तीसरे समय में स्थापित किये जाते हैं। इस 
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अनतानुबंधी का उपशम करने के बाद दर्शनमोहनीयप्रिक-मिथ्यात्ल, 
सम्यगूमिध्यात्व और सम्यक्त्त प्रकृति का उपशम करता है। इनमें से मिध्यात्व का उपशम 
तो सिध्यादृष्टि और बेदक सम्यर्ृष्टि (क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि) करते हैं, किन्तु 
स्म्यगृमिथ्यात्व और सम्यकृत्व का उपशम बेदक संम्बर्दृष्टि से करता है। मिथ्यादृष्टि 
जीत जब प्रथमोषशम सम्यकत्व को उत्पन्न करता है तब मिथ्यात्व का उपशम करता है। 
किंतु उपशम श्रेणि में यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व उपयोगी नहीं होता लेकिन द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व उपयोगो होता है। क्योंकि इसमें दर्शनत्रिक का सपूर्णतया उपशम होता है। 
इसीलिए यहाँ दर्शनत्रिक का उपशमक बेदक सम्यग्दृष्टि को माना है। 


इस प्रकार से अनन्तानुबधी कषाय और दर्शनत्रिक का उपशमन कले के चाद 
चास्ि मोहनौय के उपशम का क्रम प्रारभ होता है। 


चारित्र मोहनीय का उपशम करने के लिये पुम. यथाप्रवृतकरण आदि तोन 
करण करता है। लेकिन इतना अतर है कि सातवें गुणस्थान में यथाप्रवृत्तकरण होता है 
अपूर्वकरण, अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में तथा अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण 
नामक नौबें गुणस्थान में होता है। यहाँ भी स्थितिघात आदि कार्य होते हैं, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि चौथे से सातवें तक जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते हैं, उनमें उसी 
प्रकृति का गुण सक्रमण होता है निसके सर्बध में वे परिणाम होते हैं। किन्तु अपूर्वकरण 
गुणस्थान में सपूर्ण अशुभ प्रकृतियों का गुण सक्म होता है। 


अपूर्वकरण के काल में से संख्यातचा भाग चीत जाने पर निद्ना, द्विक -मिद्ठा 
और अचला - का बंषविच्छेद होता है। उसके नाद और काल बीतमे पर सुरहिक, 


पवेद्धिय जाति आदि तीस भ्रकृतियों का तथा अतिम समय में हास्य, रत्ति, भय और 
जुगुप्सा का बधविच्छेद होता है। 


इसके बाद अभिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है। उसमें भी पूबेबत्‌ स्थितिघात 
आदि कार्य होते हैं। अनिवृत्तिकरण के असंख्यात भाग बीत जाने पर चाखिमोहनीय की 
इंपनोस प्रकृत्तियों का अन्तरकरण करता है। जिन कर्म प्रकृतियों का उस समय बंध और 
उदय होता है उसके अतरकाण सबधी दलिकों को प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में 
क्षेपण करता है। जैसे कि पुरुषबेद के उदय स्रे श्रेणि चढ़ने बाला पुरुषबेद का। जिन कर्मों 
का उस समय केवल उदय ही होता है और बध नही होता है, उनके अन्तरकरण संबंधी 
दलिकों को, प्रथम स्थिति में ही क्षेपण करता है, द्वितीय स्थिति में नहीं। जिन कर्मों का 
उदय नही होता है किन्तु उस समय केवल बघ हो होता है, उनके अतरकरण सबधी 
दलिकों का द्वितीय स्थिति में क्षेपण करता है, प्रथम स्थिति में नही। जिन कर्मों का न तो 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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बंध ही होता है और न उदय ही, उनके अन्तरकरण सबधी दलिकों का अन्य प्रकृतियों में 
क्षेपण करता है। 


अन्तरकरण करके एक अम्तर्मुहूर्त में नपुंसक वेद का उपशम करता है, उसके 
बाद एक अन्तर्युहूर्त में सत्रीवेद का उपशम और उसके बाद हास्यादि बटक का उपशम होते 
ही पुरुषचेद के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद है। 


हास्थादि घटक की उपशमना के अनन्तर समय कम दो आवलिका मात्र में 
सकल पुरुषबेद का उपशम करता है। जिस समय में हास्यादि घटक उपशान्त हो जाते हैं 
और पुरुषबेद की प्रथम स्थिति क्षीण हो जाती है, उसके अनन्तर समय में 
अप्रत्याख्यानाबरण, प्रत्याख्यानाबरण और सज्वलन क्रोध का एक साथ उपशम करना 
आरंभ करता है और जब सज्चलन क्रोध की प्रथम स्थिति में एक आबलिका काल शेष रह 
जाता है तब सज्वलन क्रोध के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा 
अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उपशम। उस समय सज्वलन क्रोध की 
प्रथम स्थितिगत एक आवलिका को और ऊपर की स्थितिगत एक समय कम दो 
आबलिका में बद्ध दलिकों को छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हो जाते हैं। उसके नाद समय 
कम दो आबवलिका काल में सज्जलन क्रोध का उपशम हो जाता है। 


डपशम करना जारमभ करता है। संज्बलन माया कौ प्रथम स्थिति में 'समय कम तीन' 
आधवलिका शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण माया के दलिकों का 
संज्वलन माया में प्रक्षेप नही करता। किन्तु संज्वलन लोभ में प्रक्षेप करता है और एक 
आवलिका शेष रहने पर संज्वलन माया के बंध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता 
है तथा अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण माया का उपशम हो जाता है। उस समय में 
संज्जलन माया की प्रथम स्थितिगत एक आवलिका और 'समय कम दो' आवलिका में 
बाँधे गये ऊपर की स्थितिगत दलिकों को छोड़कर शेष का उपशम हो जाता है। उसके बाद 
'समय कम दो' आवलिका में सज्वलन माया का उपशम करता है। 


जब सज्वलन माया के बध, उदय और उदीरणा का विन्‍छेद होता है, उसके 
अनन्तर समय से लेकर संज्वलन लोभ की द्वितीय स्थिति से दलिकों को लेकर पूर्वोक्त 
प्रकार से प्रथम स्थिति करता है। लोभ का जितना वेदन काल होता है, उसके तीन भाग 
करके - १) अश्वकरणाद्धा, २) किट्टीकरणाद्धा और ३) किट्टीवेदनाद्धा, उनमें से दो भाग 
प्रमाण प्रथम स्थिति का काल रहता है। प्रथम त्रिभाग में पूर्व स्पर्धकों में से दलिकों को 
लेकर अपूर्वस्पर्धक करता है - पहले के स्पर्घकों में से दलिकों को ले-लेकर उन्हे अत्यंत 
स्सहीन कर देता है। द्वितीय विभाग में पूर्वस्पर्धकों और अपूर्वस्पर्धकों से दलिकों को लेकर 
अनन्त कृष्टि करता है - उनमें अनन्तगुणा हीन रस करके उन्हें अंतराल से स्थापित कर 

देता है। कृष्टिकरण के काल के अंत समय में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 

लोभ का उपशम करता है। उसी समय में सन्‍्बलन लोभ के बध का विच्छेद होता है। 

उप्तके साथ ही नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का अंत हो जाता है। 


इसके बाद दसवा सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल 
अन्त है। उसमें आने पर ऊपर को स्थिति से कुछ कृष्टियों को लेकर सूश्मसंपराय 
काल के बराबर प्रथम स्थिति को करता है और 'एक समय कम दो' आबलिका में बचे हुए 
शेष दलिकों का उपशम करता है। सूक्ष्म सपराय के अंतिम समय में संज्बलन लोभ का 
उपशम हो जाता है। उसी समय में ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनाबरण की चार, अतराय की 
पाँच, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र, इन प्रकृतियों के बंध का बिच्छेद होता है। अनन्तर समय 


में ग्यारहवां गुण स्थान उपशान्तकषाय हो जाता है और इस गुणस्थान में मोहनीय की २८ 
प्रकृतियों का उपशम रहता है।१०९ 


यद्यपि उपशम भ्रेणि में मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का पूरी तरह उपशम 
किया जाता है, पखु उपशम कर देने पर भी उस कमे का अस्तित्व तो बना ही रहता है। 
जैसे कि गदे पानी में फिल्कते आदि डालने से पानी की गाद उसके तले में बैठ जाती है 
और पानी निर्मल हो जाता है, किन्तु उसके नीचे गदगी ज्यों कि त्यों बनी रहती है। वैसे ही 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 
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बंध ही होता है और न उदय ही, उनके अन्तरकरण सबधी दलिकों का अन्य प्रकृतियों में 
क्षेपण करता है। 


अन्तरकरण करके एक अन्तर्मुहूर्त में नपुंसक बेद का उपशम करता है, उसके 
बाद एक अन्तर्मुहूर्त में स्त्रीवेद का उपशम और उसके बाद हास्यादि बट्क का उपशम होते 
ही पुरुषबेद के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद है। 


हास्यादि घटक की उपशमना के अनन्तर समय कम दो आवलिका मात्र में 
सकल पुरुषवेद का उपशम करता है। जिस समय में हास्यादि षट्क उपशान्त हो जाते हैं 
और पुरुषबेद की अथम स्थिति क्षीण हो जाती है, उसके अनन्तर समय में 
अप्रत्याख्यानावरण, भ्रत्याख्यानाबरण और सज्वलन क्रोध का एक साथ उपशम करना 
प्रारभ करता है और जब सज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में एक आवलिका काल शेष रह 
जाता है तब सज्जलन क्रोध के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है तथा 
अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उपशम। उस समय सज्वलन क्रोध की 
अ्रथम स्थितिगत एक आवलिका को और ऊपर की स्थितिगत एक समय कम दो 
आवलिका में बद्ध दलिकों को छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हो जाते हैं। उसके बाद समय 
कम दो आवलिका काल में सज्वलन क्रोध का उपशम हो जाता है। 


जिस समय में सज्वलन क्रोध के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है, 
उसके अनन्तर समय से लेकर सज्जलन मान की द्वितीय स्थिति से दलिकों को लेकर 
अथम स्थिति करता है। प्रथम स्थिति करने के समय से लेकर अप्रत्याख्यानावरण और 
अत्याख्यानावरण और सज्वलन मान का एक साथ उपशम करना प्रारभ करता है। 
संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में समय कम तीन आवलिका शेष रहने पर 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मान के दलिकों का संज्वलन मान में प्रक्षेप नहीं 
किया जाता, किंतु सज्वलन माया आदि में किया जाता है। एक आवलिका शेष रहने पर 
संज्जलन मान के बध, उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है और अप्रत्याख्याना- 
जरण व प्रत्याख्यानावरण मान का उपशम हो जाता है। उस समय में सज्वलन मान की 
अथम स्थितिगत एक आवलिका और एक समय कम दो आवलिका में बाँघे गये ऊपर की 
'स्थितिगत कर्मदलिकों को छोड़कर शेष दलिकों का उपशम हो जाता है। उसके बाद समय 
कम दो आवलिका में सज्वलन मान का उपशम करता है। 


जिस समय में सज्वलन मान के बघ, उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है, 
उसके अनन्तर समय से लेकर संज्वलन माया की द्वितीय स्थिति से दलिकों को लेकर 
पूर्षोक्‍्त प्रकार से प्रथम स्थिति करता है और उसी समय से लेकर तीनों माया का एक साथ 
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उपशम करना प्रारंभ करता है। सज्बलन माया की प्रथम स्थिति में “समय कम तीन 
आवलिका शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानाबरण माया के दलिकों का 
संज्जलन माया में प्रक्षेप नहीं करता। किन्तु संज्बलन लोभ में प्रक्षेप करता है और एक 
आवलिका शेष रहने पर सज्वलन माया के बध, उदय और उदीरणा का बिच्छेद हो जाता 
है तथा अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यनावरण माया का उपशम हो जाता है। उस समय में 
सज्वलन माय को प्रथम स्थितिगत एक आवलिका और 'समय कम दो' आबलिका में 


बाँघे गये ऊपर की स्थितिगत दलिकों को छोड़कर शेष का उपशम हो जाता है। उसके बाद 
“समय कम दो' आचलिका में सज्जलन माया का उपशम करता है। 


जब सज्वलन माया के बध, उदय और उदीरणा का पिच्छेद होता है, उसके 
अनन्तर समय से लेकर सज्वलन लोभ की द्वितीय स्थिति से दलिकों की लेकर पूर्वोक्त 
प्रकार से प्रथम स्थिति करता है। लोभ का जितना वेदन काल होता है, उसके तीन भाग 
करके - १) अश्वकरणाद्धा, २) किट्टीकरणाद्धा और ३) किट्टीबेदनाद्धा, उनमें से दो भाग 
अमाण प्रथम स्थिति का काल रहता है। प्रथम त्रिभाग में पूर्व स्पर्धकों में से दलिकों को 
लेकर अपूर्वस्पर्धक करता है - पहले के स्पर्धकों में से दलिकों को ले-लेकर उन्हे अत्यत्त 
रसहीन कर देता है। द्वितीय विभाग में पूर्वस्पर्धकों और अपूर्बस्पर्धकों से दलिकों को लेकर 
अनन्त कृष्टि करता है - उनमें अनन्तगुणा हीन रस करके उन्हें अंतराल से स्थापित कर 
देता है। कृष्टिकरण के काल के अत समय में अध्रत्याख्यानाबरण और प्रत्याख्यानावरण 


लोभ का उपशम करता है। उसी समय में सन्‍्च॒लन लोभ के बंध का बिच्छेद होता है। 
उसके साथ ही नौबें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का अत हो जाता है। 


इसके बाद दसवा सूक्ष्मसपराय गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल 
अन्तमुहूर्त है। उसमें आने पर ऊपर को स्थिति से कुछ कृष्टियों को लेकर सृक्ष्मसंपराय 
काल के बरावर प्रथम स्थिति को करता है और 'एक समय कम दो' आबलिका में बधे हुए 
शेष दलिकों का उपशम करता है। सूक्ष्म संपराय के अतिम समय में संज्वलन लोभ का 
उपशम हो जाता है। उसी समय में ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार, अंतराय की 
पाँच, यश, कीर्ति और उच्च गोज्, इन प्रकृतियों के बंध का विच्छेद होता है। अनन्तर समय 


में ग्यारहरवां गुण स्थान उपशान्तकषाय हो जाता है और इस गुणस्थान में मोहनीय की २८ 
अ्रकृतियों का उपशम रहता है। १७९ 


यद्यपि उपशम श्रेणि में मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का पूरी त्तरह ठपशम 
किया जाता है, 


परंतु उपशम कर देने पर भी उस कर्म का अस्तित्व तो बना हो रहता है। 
जैसे कि गंदे पानी में फिटकरी आदि डालने से पानी की गाद उसके तले में बैठ जाती है 
और पानी निर्मल हो जाता है, किन्तु उसके नौचे गदगी ज्यों कि त्यों बनी रहतो है। बैसे ही 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


रेंग९ 


उपशम श्रेणि में जीव के भावों को कलुषित करने वाला प्रधान कर्म मोहनीय शांत कर दिया 
जाता है। अपूर्वकरण आदि परिणाम जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं बैसे-बैसे मोहनीय कर्म 
की घृलिरूपी उत्तर प्रकृतियों के कण एक के बाद एक उत्तरोत्तर शात हो जाते हैं। इस प्रकार 
से उपशम की गई प्रकृतियों में न तो स्थिति और अनुभाग को कम किया जा सकता है और 
न बढाया जा सकता है। न उनका उदय या उदीरणा हो सकती है और न उन्हें अन्य प्रकृति 
रूप ही किया जा सकता है।१८० किन्तु यह उपशम तो अन्तर्मुहूर्त काल के लिए किया 
जाता है। अत दसकें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उपशम करके जब जीब ग्यारहवें 
गुणस्थान में पहुँचता है तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अन्तर्मुदूर्त के 
बाद उपशम हुई कषायें अपना उद्रेक कर बैठती हैं। जिसका फल यह होता है कि उपशम 
श्रेणि का आरोहक जीव जिस क्रम से ऊपर चढा था, उसी क्रम से नीचे उतरना शुरू कर 
देता है और उसका पतन प्रारभ हो जाता है। उपशात कषायवाले जीव का पतन 
अवश्यभावी है। उपशम श्रेणि आरोहक जीव यदि काल (मरण) कर लेता है तो अहमिन्दों 
में उत्पन्न होता है और यदि दीर्घायु बाला होता है तो उपशान्त मोह गुणस्थान में मोहनीय 
कर्म को उपशात करता है। १८१ 


ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशम श्रेणि आरोहक उततरते-उतरते सातवें या छठे 
गुणस्थान में ठहरता है और यदि वहाँ से भी अपने को सभाल नही पाता है तो पाँचवें और 
चौथे गुणस्थान में पहुँचता है। यदि अनतानुबधी का उदय आ जाता है तो सासादन 
सम्यग्दृष्टि होकर पुन्हा मिथ्यात्व में पहुँच जाता है। १ ८९ 


लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि पतनोन्मुखी उपशम श्रेणि का 
आरोहक छठे गुणस्थान में आकर संभल जाता है तो पुन उपशम श्रेणि चढ़ सकता है। 
क्योंकि एक भव में दो बार उपशम श्रेणि चढ़ने का उल्लेख पाया जाता है! परंतु जो जीव 
दो बार उपशम श्रेणि चढ़ जाता है, वह जीव उसी भव में क्षपक श्रेणि का आरोहक नहीं बन 
सकता। जो एक वार उपशम श्रेणि चढ़ता है बह कार्मग्रंथिक मतानुसार दूसरी बार क्षपक 
श्रेणि भी चढ़ सकता है, किन्तु सैद्धांतिक मतानुसार तो एक भव में एक जीव एक ही श्रेणि 
चढ़ सकता है, और भी ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण ससारचक्र में एक जीव को चार बार 
ही उपशम श्रेणि होती है। १८र 


उपशम श्रेणि में भी अनन्तानुबधी आदि का उपशम किया जाता है। बेदक 
सम्यक्त्व, देश चारित्र और सकल चारित्र की प्राप्ति उक्त प्रकृतियों के क्षयोपशम से होती 
है। अत उपशम श्रेणि का प्रारंभ करने से पहले उक्त अकृतियों का क्षयोपशम रहता है, न 
कि ठपशम। इसीलिए उपशम श्रेणि में अनंतानुबंधी आदि के उपशम को बतलाया है। 
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उपशम और क्षयोपशम में अन्तर :- क्षयोपशम उदय में आये हुए कर्मदलिकों 
के क्षय और सत्ता में विद्यमान कर्मों के उपशम से होता है। क्षयोपशम में घातक कर्मों का 
अ्रदेशोदय रहता है और उपशम में किसी भी तरह का उदय नही - न तो प्रदेशोदय और न 
रखोदय। क्षयोपशम में प्रदेशोदय होने पर भी सम्यक्त्व आदि का घात न होने का कारण 
यह है कि उदय दो प्रकार का है - फलोदय और प्रदेशोदय। लेकिन फलोदय होने से गुण 
का घात होता है और प्रदेशोदय के अत्यन्त मद होने से गुण का घात नही होता है। 


इसीलिए उपशम श्रेणि में अनन्दानुबधी आदि का फलोदय और प्रदेशोदय रूप दोनों 
पकार का उपशम माना जाता है।? <5 


क्षपक्त श्रेणि 

डपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि में अतर :- उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि में 
यह अत्तर है कि इन दोनें श्रेणियों के आरोहक मोहनीय कर्म के उपशम और क्षय करने के 
लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन उपशम श्रेणि में तो प्रकृतियों के उदय को शांत किया जाता 
है, प्रकृतियों की सत्ता बनी रहतो है और अन्तर्मुहूर्त के लिए अपना फल दे सकती है किन्तु 
क्षपक श्रेणि में उनकी सत्ताही नष्ट कर दी जाती है, जिससे उसके पुन उदय होने का भय 
नहीं रहता है। इसी कारण क्षपक श्रेणि में पतन नही होता है। इन दोनों श्रेणियों में दूसरा 
अंतर यह है कि उपशम श्रेणि में सिर्फ मोहनीय कर्म को प्रकृतियों का ही शमन होता है 
लेकिन क्षपक श्रेणि में मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के साथ नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों और 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय कर्म की प्रकृतियों का भी क्षय होता है। 


क्षपक आरोहक जीव अनठानुब्धी कबाय, मिथ्यात्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय, 
सम्यक्त्न मोहनीय, तीन आयु, एक्ेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, स्त्यानर्द्धित्रिक, उद्योत नाम, 
तिरय॑चद्विक, नस्कद्विक, स्थावरद्विक, साधारण नाम, आतप नाम, आठ (दूसरी और 
तीसरी) कषाय, नपुसक देद, स्त्री बेद तथा हास्यादि बद्क, पुरुषबेद, सज्वलन कषाय, दो 
निद्रा, पाँच अतराय, पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण इन पकृतियों का क्षय करके 
केबलश्ञनी होता है। ए्षपक श्रेणि में प्रकृतियों के क्षय का क्रम इस प्रकार है - 
आए वर्ष से अधिक आयु बाला उत्तम संहनन का घारक, चौथे, पाँचवें, छठे 
अथवा सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य क्षपक श्रेणि आरभ करता है। सबसे पहले बह 
अनतानुबधी कषाय चतुष्क का एक साथ क्षय करता है और उसके शेष अन॑त्रदें भाग को 
मिध्यात्व में स्थापन करके मिथ्यात्व और उस अंश का एक साथ नाश करता है। उसके 
बाद इस प्रकार क्रमश सम्यग्‌मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय करता है। 
जब सम्ययूमिध्यात्व को स्थिति एक आवलिका मात्र बाकी रह जाती है, तब 
सम्यन्त्व मोहनोय की स्थिति आठ चर्ष श्रमाण बाकी रहती है। उसके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
जैन थर्म में ध्यान का स्वरूप ३११ 


खड कर- करके खपाता है। जब उसके अतिम स्थितिखण्ड को खपाता है तब उस क्षपक 
को कृतकरण कहते हैं। इस कृतकरण के काल में यदि कोई जीव मरता है तो वह चारों 
गतियों में से किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। 
यदि क्षपक श्रेणि का प्रारंभ बद्धायु जीव करता है और अनतानुबंधी के क्षय के 
पश्चात्‌ उसका मरण हो तो उस अबस्था में मिथ्यात्व का उदय होने पर बह जीब पुनः 
अनंतानुबधी का बध करता है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में अनन्तानुबधी नियम से बंधती 
है। किंतु मिथ्यात्व का क्षय हो जानेपर पुन अन॑तानुबंधी का बध नही होता। बद्धायु होने 
पर भी यदि कोई जीव उस समय मरण नही करता है तो अनतानुबधी कषाय और दर्शन 
मोह का क्षपण करने के बाद वह वही ठहर जाता है। चारित्र मोहनीय के क्षपण करने का 
प्रयत्न नहीं करता है। यदि अबद्धायु होता है तो वह उस श्रेणि को समाप्त करके केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। अत अबद्धायुष्क सकल श्रेणि को समाप्त करने वाले मनुष्य के तीन आयु 
देवायु, नरकायु और तीर्यचायु का अभाव तो स्वत ही हो जाता है। तथा पूर्बोक्‍्त क्रम से 
अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शनत्रिक का क्षय चौथे आदि चार गुणस्थानों में कर देता है। 
इस अकार दर्शन मोह सप्तक का क्षय करने के पश्चात्‌ चारित्रमोहनीय का क्षय 
करने के लिये यथाप्रवृत्त आदि तीन करणों को करता है। अपूर्वकरण में स्थितिघात आदि 
के द्वारा अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क कुल आठ 
अ्रकृतियों का इस प्रकार क्षय किया जाता है कि अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में उनकी 
स्थिति पल्‍्य के असख्यातवें भाग मात्र रह जाती है। अनिवृत्तिकरण के सख्यात भाग बीत 
जाने पर -स्त्यानद्धित्रिक, नरकगति, नरकानुपूर्वी, तिय॑चगति, तिर्यचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय त्रिक ये चार जातियाँ, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन 
सोलह प्रकृतियों की स्थिति उद्बलना संक्रमण के द्वारा उद्बलना होने पर पल्‍्य के 
असंख्यातवें भाग मात्र रह जाती है और उसके बाद गुणसक्रमण के द्वारा बध्यमान प्रकृतियों 
में उनका प्रक्षेप कर-करके उन्हें बिल्कुल क्षीण कर दिया जाता है। क्योंकि क्षपक मुनि 
अनिवृत्तिगुणस्थान के नौ विभाग में से प्रथम विभाग में उपरोक्त सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करता है। द्वितीय विभाग में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन दोनों के आठ 
कषायों का अन्तर्मुहूर्त में ही क्षय कर देता है। ऊसके पश्चात्‌ नौ नोकषाय और चार 
सज्जलन कषारयों में अन्तरकरण करता है। फिर क्रमश तीसरे विभाग में नपुसकवेद, चौथे 
विभाग में स्त्रीवेद और पाँचवें विभाग में हास्यादि छह नोकषायों का क्षपण करता है और 
उसके बाद शेष चार विभागों में क्रमश आत्मा की अत्यधिक विशुद्धि होने के कारण प्रथम 
पुरुषबेद, तदनतर संज्जलन क्रोध, मान और माया का क्षपण करता है, अर्थात्‌ पुरुषबेद के 
तीन खण्ड करके दो खण्डों का एक साथ क्षपण करता है और तीसरे खण्ड को सज्वलन 
क्रोध में मिला देता है। 


३१२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


उक्त क्रम पुरुषवेद के उदय से श्रेणि चढ़नेजाले के लिए बताया है। यदि स्तर 
श्रेणि पर आरोहण करती है तो पहले नपुसकवेद का क्षणण करती है, उसके बाद क्रमश 
पुरुषबेद, छह नो कषाय और स्त्रीबेद का क्षण करती है। यदि नपुसक श्रेणि आऐहण 
करता है, तो बह पहले स्त्रीवेद का क्षपण करता है, उप्तके बाद क्रमशः पुरुषवेद, छह नो 
कषाय, और नपुंसकवेद का क्षपण करता है। 


चेद के क्षपण के बाद सज्बलन क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षपण उक्त 
श्रकार से कर्ता है। यानी संज्जलन क्रोध के त्तीन खण्ड करके दो खण्डों का तो एक साथ 
क्षपण करता है और तीसरे खड को संज्वलन मान में मिला देता है। इसी प्रकार मान के 
तीसरे खण्ड को माया में मिलाता है और माया के त्ीसेर खंड को लोभ में मिलाता है। 


्त्येक के क्षपण करने का काल अन्तरमुहूर्त है और श्रेणि काल अन्त्रमृहूर्त है किन्तु चह 
अन्तर्मुर्त बड़ा है) 


सज्बलन लोभ के दीन खंड करके दो खडों का तो एक साथ क्षण करता है 
किन्तु तीसरे खंड के संख्याव खड करके चरम खंड के सिबाय शेष खंडों को भिन्न-भिन्न 
समय में खप्ता है और फिर उस चरम खड के भी असंख्यात खड करके उन्हें दसवें 
गुणस्थान में भिन्न-भिन्न समय में खपाता है। इस प्रकार लोभ कषाय का पूरी तरह क्षय होने 
पर अनन्तर समय में क्षीण कषाय हो जाता है। क्षीणकषाय गुणस्थान में क्षपक श्रेणी 
आगैेहक णीच को एकत्व-वित्तर्क-अबिचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान की अवस्था प्राप्त 
होती है। इस ध्यानावस्था में जीव को स्वस्वरूप का अनुभव होने से समरसी भाव उत्पन्न 
होता है। क्षीण कपाय गुणस्थान के काल के सख्यात भागों में से एक भाग काल बाकी रहने 
तक मोहनीय के सिजाय शेष कर्मों में स्थितिघात आदि पूर्बनत्‌ होते हैं। तथा दूसरे 
शुफ्लध्यान के योग से कर्मसमूहु का नाश करते हुए ध्यानयोगी पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, पाँच अतराय और दो निद्रा (निद्रा और प्रचला) इन सोलह प्रकृतियों की 
स्थिति को क्षीण कषाय के काल के बग़बर कर्ता है किन्तु निद्वाद्विक की स्थिति को एक 
समय कम करता है। इनकी स्थिति के बराबर होते ही इनमें स्थितिधात आदि कार्य बन्द हो 
जाते हैं और शेष प्रकृतियों के होते रहते हैं। - क्षीण कषाय के उपान्त समय में निद्राद्विक का 
क्षय करा है और शेष चौदह प्रकृतियों का अंतिम समय में क्षय करता है और उसके 
अनन्तर समय में बह समोगीकेवली (केवलज्ञानी) हो जाता है। 


यह सयोगीकिवली अवस्था जघन्य से अन्त्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कुछ कम एक 
पूर्व कोटि काल की होती है। इस काल में भव्य जौबों के प्रतिबोधार्थ देशना, बिहार आदि 
करते हैं। इस अवस्था में शुद्ध क्षायिक भाव, उत्कृष्ट क्षायिक सम्पकतत तथा निश्चय 
ज्ञासिक यथाख्यात चारित्र होता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव के यदि वेदनीय आदि कर्मों 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप ३१३ 


की स्थिति आयुकर्म से अधिक होती है, तो उनके समीकरण के लिए यानी आयुकर्म की 
स्थिति के बराबर वेदनीय आदि तीन अघातियाँ कर्मों की स्थिति को करने के लिए 
समुद्घात करते हैं, जिसे केबलीसमुद्घात कहते हैं। केबलीसमुद्घात से निवृत्त होने के 
बाद मन, बचन और कायवाला होने से, उनके योगनिरोध करने के लिए तीसरे 
शुक्लध्यान का उपक्रम करते हैं। यदि आयुकर्म के बराबर ही वेदनीय आदि कर्मों की 
स्थिति हो तो समुद्घात नही करते हैं। केबलीसमुद्घात की प्रक्रिया का स्वरूप आगे वर्णन 
करेंगे। 

योग के निरोध का उपक्रम यानी तीसरे शुक्लध्यान की प्रक्रिया ही है सो इस 
अकार है कि सबसे पहले बादर काययोग के द्वारा बादर मनोयोग को रोकते हैं, उनके 
पश्चात्‌ बादर बचनयोग को रोकते हैं और उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म काय के द्वारा बादर 
काययोग को रोकते हैं, उसके बाद सूक्ष्म मनोयोग को, उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म बचनयोग को 
रोकते हैं। इस प्रकार बादर, सूक्ष्म मनोयोग, बचनयोग और बादर काययोग को रोकने के 
पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग को रोकने के लिए शुक्लध्यान का चतुर्थ भेद सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाती 
ध्यान को ध्याते हैं। उस ध्यान में स्थितिघात आदि के द्वारा सबोगी अवस्था के अतिम 
समयपयैत आयुकर्म के सिवाय शेष कर्मों का अपवर्तन करते हैं। ऐसा करने से अन्तिम 
समय में सब कर्मों की स्थिति अयोगी अवस्था के काल के बराबर हो जाती है। यहाँ इतना 
विशेष समझना चाहिये कि अयोगी अवस्था में जिन कर्मों का उदय नही होता है, उनकी 
स्थिति एक समय कम होती है। योग निरोध का विशेष वर्णन आगे करेंगे। 


सयोगकेवली गुणस्थान के अतिम समय में साता वा असाता बेदनीय में से 
कोई वेदनीय, औदारिक, तैजस, कार्मण, छह सस्थान, प्रथम सहनन, औदारिक 
अगोपाग, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, शुभ और अशुभ 
विहायोगति, प्रत्येक,स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दु स्वर और निर्माण इन तीस 
प्रकृतियों के उदय और उदीरणा का विच्छेद हो जाता है और उसके अनन्तर समय में 
अयोगकेवली हो जाते हैं। इसमें शैलेशी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 


इस अयोगमिकेवली अबस्था में व्युपरतक्रियाश्रतिपाती ध्यान को करते हैं। यहा 
स्थितिघात आदि नही होता है, अत जिन कर्मों का उदय होता है, उनको तो स्थिति का 
क्षय होने से अनुभव करके नष्ट कर देते हैं, किन्तु जिन अकृतियों का उदय नही होता, 
उनका स्तिबुक सक्रम के द्वारा वेद्यमान प्रकृतियों में सक्रम करके अयोगी अवस्था के 
उपान्त समय तक बेदन करते हैं और उपान्त समय में ७२ प्रकृतियों (५ शरीर, ५ बधन, 
५ सघातन, ३ अगोपाग, ६ सस्थान, ५ वर्ण, ५ रस, ६ संघयण, ८ स्पर्श, २ गघ, 
नीचगोत्र, अनादेय नाम, दुभग नाम, अगुरुलघुनाम, उपघात, पराघात, निर्माण, अपर्याप्त, 


इ्श्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


उच्छेनास, अयश नाम, २ विद्योगति, शुभ नाम, अशुभ नाम, स्थिर नाम, अस्थिर 
नाम, देवगति, देवानुपूर्वी, प्रत्येक नाम, सुस्वर नाम और दु स्वर नामकर्म तथा दो वेदनीय 
में से एक बेदनीय) का और अंत समय में १३ प्रकृतियों (वेदनीय, आदेयनाम, पर्याप्त 
नाम, त्रस नाम, बादर नाम, मनुष्यायु, सुयशनाम, मनुष्यगति, मनुष्याजुपूर्वी, सुभगनाम, 
उच्च गोत्र, पचेन्द्रियनाति और तीर्थंकर नाम कर्म) का क्षय करके निराकार, निस्नन होकर 
नित्य सुख के घाम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सिद्ध परमात्मा की पूर्वभ्योग से, असग भाव 
से, बध के विमोक्ष से और स्वभाव के परिणाम से ऊर्ध्वगति होती है। क्रमश इन सबके 
लिये कुम्हार का चक्र, झूला एवं बाण की गति, तुम्बे का मल हटते ही, एरण्ड का वीज 
आदि के उदाहरण से सिद्ध परमात्मा के स्वाभाविक ऊर्ध्यगति का बोध कराया गया है। 


इस प्रकार से क्षपक श्रेणि' ८५ का स्वरूप समझना चाहिये। उपशम श्रेणि में 
नौबें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थ्यन और क्षपक्त श्रेणी में नौवें गुणस्थान से लेकर 
चौदहवें गुणस्थान तक गुणस्थान होते हैं इस प्रकार ध्यान और गुणस्थान का विवेचन 
समाप्त हुआ। (इस प्रकार ध्यान का गुणस्थान के साथ संबध है) 


(३) ध्यान और कायोत्सर्ग 
मानसिक, बाचिक और कायिक ऐसे तीन प्रकार के ध्यान माने जाते हैं। उनमें 
का्यिक ध्यान को कायोत्सर्ग कहा जाता है। काय+उत्सर्ग इन दो शब्दों के योग से 
कायोत्सर्ग शब्द बना है। काय शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि काय, शरीर, 
देह, बोन्दि, चय, उपचय, सघात, उच्छूय, समुच्छुय कलेवर, भस्त्रा, तनु और पाणु तथा 
उत्सर्ग के व्युत्सर्नन, उज्झन, अवकिरण, छर्दन, विवेक, वर्जन, त्यजन, उन्मोचना, 
परिशातना और शातता अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। कायिक घ्यान के बाद ही मानसिक व 
जाचिक ध्यान हो सकता है। मानसिक एकाग्रता के लिये कायिक ध्यान अत्यन्त आवश्यक 
है। क्योंकि कायिक ध्यान की सफलता के मूल तत्त्व श्वास की मदता और शरीर की 
शिथिलता है। शरीर की शिधिलता और श्वास की मद॒ता जितनी अधिक होती है उतना ही 
कायिक ध्यान सफल होता है। शारीरिक और मानसिक तनावों का विसर्जन करके 
शिथिलीकरण कौ प्रक्रिया करना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग दो प्रकार का होता है - 
१ चेष्ट और २ अभिभवा भय मोहनीय कर्म की प्रकृति है। उसका अभिभव (जीतना) 
करने के लिये ही कायोत्सर्ग किया जाता है, बाह्य कारणों का पराभव करने के लिये नही। 
भय उत्पन्न होने के तीन मूल बताये गये हैं - देव, मनुष्य और तिर्य॑च संबंधी। उनका 
अभिमव करने के लिये कायोत्सर्ग नही किया जाता है। किन्तु देवसिक आदि क्रियाओं में 
लगने वाले अतिचारों को (दोष) जानने के लिये कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग से 
देहजाड्यशुद्धि, मत्तिजाड्यशुद्धि, सुख-दु ख तितिक्षा, अनुप्रेक्षा एवं एकाग्रता की आप्ति 
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होती है। इसलिये अभिभव कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट कालमान एक वर्ष और जघन्य 
अन्तर्मुहूर्त का माना गया है। १८६ 


कायोत्सर्ग के अनेक प्रकार माने गये हैं -१८० उच्छित-उच्छित, उच्छित- 
उच्छित-निषण्ण, निषण्ण-उच्छित, निषण्ण, निषण्ण-निषण्ण, निषण्ण-उच्छित, निपन्‍न 
(सुप्त), निपनन-निपनन। इनमें मुख्य तीन ही शब्द हैं-उच्छित, निषण्ण और निपन्‍ना इन 
तीनों के द्रव्य और भाव से चार-चार विकल्प किये जाते हैं। यथा द्रव्य से उच्छित, भाव से 
उच्छित, द्रन्य से उच्छित, भाव से अनुच्छित, द्रव्य से अनुच्छित, भाव से उच्चछित द्रव्य से 
अनुच्छित, भाव से अनुच्छित। ऐसे ही निषण्ण और निष्पन्न के भी चार चार विकल्प 
समझना। 


खड़े-खड़े, बैठे-बैठे अथवा सोये-सोये भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है। 
जैसे कि खड़े-खड़े घर्मध्यान और शुक्लघध्यान की जवृत्ति करना उच्छित-उच्छित 
कायोत्सर्ग है। खड़े होकर कायोत्सर्ग करना द्र॒व्यत उच्छित और घर्म-शुक्लघ्यान करना 
भावत उच्छित है। आर्त, रैद्र, धर्म और शुक्ल इन चारों में किसी भी ध्यान में प्रवृत्त नहीं 
होना, यह द्रब्यत- उच्छित कायोत्सर्ग है। खड़े रहकर क्ायोत्सर्ग करना द्रव्यत उच्छित 
और ध्यान का अभाव भावत्र शून्य है। खड़े होकर आर्त-रौद्र ये दो ध्यान करना द्रन्यत 
और भावत निषण्ण कायोत्सर्ग है। बैठकर घर्म और शुक्ल ध्यान में संलग्न होना निषण्ण 
उच्छित कायोत्सर्ग है। बैठकर कायोत्सर्ग करना द्रव्यत- निषण्ण। घर्म-शुक्ल ध्यान करना 
भावत- उच्छित। धर्म, शुक्ल अथवा आर्त-रौद्र इन चारों ध्यानों में से किसी भी ध्यान में 
सलग्न नहीं होना निषण्ण कायोत्सर्ग है। बैठकर कायोत्सर्ग करना द्रब्यत निषण्ण और 
घ्यान का अभाव भावत शून्य है। बैठकर आर्त रौद्र घ्यान में सलग्न होना निषण्ण-निषण्ण 
कायोत्सर्ग है। बैठकर कायोत्सर्ग करना द्रव्यत- निषण्ण व आर्द रौद्र ध्यान करना भावत 
निषण्णा सोते-सोते धर्म और शुक्लध्यान में संलग्न होना निपनन्‍न-उच्छित कायोत्सर्ग है। 
सोये हुए कायोत्सर्ग करना-द्र॒व्यतः निपनन और घर्म-शुक्लघ्यान करना-भावत उच्छित। 
धर्म, शुक्ल अथवा आर्त, सैद्र इन चार में से किसी भी ध्यान में संलग्न नहीं होना निपन्‍न 
कायोत्सर्ग है। सोये हुए कायोत्सर्ग करना द्रव्यत- निपन्‍न और ध्यान का अभाव-भावत- 
'शून्य। सोये हुए आर्त रौद्र ध्यान में संलग्न होना निपन्‍न-निपन्न कायोत्सर्ग है। सोये हुए 
कायोत्सर्ग करना द्रव्यत निपन्‍न और आर्त रौद्र ध्यान करना - भावत निपन्‍्ना 


इस प्रकार कायोत्सर्ग वाचिक और मानसिक ध्यान का प्रवेश द्वार है। 
ध्यान और गति 
ससार परिभ्रमण का नाम गति है। आगम एबं अन्य उ्रन्थों में चार प्रकार की 
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गति का वर्णन है - तिर्यंचगति, नरक्क गति, देवगति और मनुष्यगति इन चारों गति मे 
मनुष्य गति ही श्रेष्ठ है जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। चार गति के अनुसार ही 
चार ध्यान का वर्णन है। ससार के सभी प्राणी आर्त-रौद्र ध्यान तो सतत करते ही रहते हैं 
जिसके फलस्वरूप तिर्बंचगति और नरकगति में सतत परिभ्रमण करना पड़ता है। परन्तु 
ध्यानयोग घर्म शुक्लध्यान कौ साधना से साधक देवगति और मनुष्यगति में परिभ्रमण 
करता है और शुक्लध्यान से मोक्ष प्राप्त करता है। १८८ 


जैन धर्मानुसार ध्यान साधना की परम्परा 


जैन धर्म की ध्यान साधना परम्परा को हम तीन विभागों में विभाजित कर सकते 
हैं- २. आगम युग (प्राचीन युग) २. योग युग (मध्य युग) और ३. बर्तमान युग! 


आगम चुग 


आगम युग में ध्यान की मौलिक पद्धति क्या थी? इसका उत्तर हम अपने 
क्षयोपशम के अनुसार करेंगे। 


भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुन्दकुन्द तक के काल में ध्यान की मौलिक 
पद्धति उपलब्ध होती है। भगवान महावीर ने साढ़े बारह वर्ष के साधना काल में अधिकाश 
भाग ध्यान साधना में ही बिताया। उनकी शिष्यसपदाओं में कितनेक शिष्यों को 
'घ्यानकोष्ठोपगत' विशेषण लगाया हुआ है।१८९ इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी 
धघ्यान परपरा थी। आगमकालीन ध्यान पद्धति का अनुसन्धान करने से स्पष्ट होता है कि 
उस समय “कायोत्सर्ग', 'भावना', 'अप्रमत्त' और 'समत्ब' शब्द मिलते हैं। कायोत्सर्ग 
जड़ चेतन के भेदज्ञान का प्रथम बिन्दु है। महावीर ने साधना कालीन जीवन में अनेक 
उपसर्ग परीषह सहन किये, किन्तु घबरये नही। स्थान स्थान पर कायोत्सर्ग ध्यान१९० में 
खड़े रहकर भेदविज्ञान का चिंतन करते रहे, जिससे बेदना का अनुभव नहीं हुआ। आगम 
में एकत्व भावना" ११ के फलस्वरूप रागद्वेषरहित एकमात्र आत्मा के चिन्तन द्वारा शरीर के 
ममत्व का त्याग और चित्तवृत्तियों (मन की चचलता) का निरोध करना ही ध्यान है। 
अप्रमत्त अवस्था ही धर्मध्यान और शुक्लघ्यान की स्थिति है। भगवान महावीर ने घरों में, 
सभाओं में, बनें में, दुकानें में, लुहार शाला में, चौक में, ग्राम के बाहर, श्मशान भूमि एड 
वृक्ष के नीचे एवं अन्य बस्तियों के स्थान में निरतर अप्रमत्त स्थिति में लीन रहकर 
समाधिपूर्वक धर्मध्यान और शुक्लध्यान में लीन रहे।१९२ भगवान महावीर ने अपने 
साधनाकालीन जीवन में देव, मनुष्य, तिर्यच संबंधी अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग-परीषहों 
को समभाव से सहन किया।१९३ इन चार शब्दों के अन्तर्गत ही प्राचीन ध्यान की मौलिक 
पद्धति स्पष्ट होती है। घ्यानकोष्ठोपगत विशेषण से सम्पन्न महाबीर कालीन साधक कोठे 
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में भरे हुए अनाज की तरह तप सयम की साधना से आत्मा को ध्याते हुये बिचरण करते 
थे [१९४ 

आगमकालीन ध्यान पद्धति को हम निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करते हैं - 
१ निरीक्षणात्मक पद्धति, २ समीक्षणात्मक पद्धति, रे विश्लेषणात्मक पद्धति और ४ 
प्रयोगात्मक पद्धति। इन चार पद्धतियों का स्वरूप भगवान महावीर की शिष्य सपदाओं में 
उपलब्ध होता है। क्योंकि उनमें कितनेक केवलज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी एव 
कितनेक विभिन्न २८ प्रकार की लब्धियों के धारक थे। ध्यान साधना के बिना ये लब्धियाँ 
सभव नही।* ९५ आगमकालीन मौलिक ध्यान साधना पद्धति का क्रम भगवान महावीर के 
निर्वाण की दूसरी शताब्दी तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। 


चतुर्दशपूर्वधरों में अन्तिम पूर्वधर आचार्य भद्बबाहु को माना जाता है। उन्होंने 
नेपाल में बारह वर्ष तक “महाप्राण'१९६ ध्यान की साधना की। तदनन्तर आचार्यों को 
ध्यान पद्धति को “ध्यान सबर योग” अथवा 'सर्वसवरयोगध्यान' कहा गया है। १९७ 


दूसरी शताब्दी के बाद केवलज्ञान, मन पर्यवज्ञान, परम अवधिज्ञान, 
यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्ससपराय चारित्र आदि बिच्छिन्न हो गये और आचार्य भद्गबाहु के 
बाद चतुर्दशपूर्वों का ज्ञान भी विच्छिन्न हो गया। साथ ही साथ आगमकालीन ध्यान पद्धति 
के विच्छेद की चर्चा भी शुरू हो गई। आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य ने 'मोक्षपाहुड' में लिखा है 
कि 'कुछ मुनि का कथन है कि पाचर्वे आरे में ध्यान नही हो सकता। यह काल ध्यान के 
लिये उचित्त नही है”९९८ तभी से ध्यान के विषय में दो घारायें प्रचलित हो गईं - 
१ निषेधक और २ समर्थक। निषेघक का कथन था कि वर्तमान में ध्यान नही हो सकता 
और समर्थक का कथन था कि उत्तम सहनन के अभाव में शुक्लध्यान नही हो सकता 
किन्तु घर्मध्यान हो सकता है। उमास्वाती, पुष्पदन्त, भूतबलि, बीरसेनाचार्य, जिनभद्रगणि 
क्षमा श्रमण आदि द्वितीय घारा के समर्थक थे। यह निषेघ और समर्थन ध्यान परम्परा 
आचार्य रामसेन (वि से ९-१० शताब्दी) तक चलती रही। उन्होंने ““तत्त्वानुशासन 
नामक ध्यान शास्त्र” अन्थ में! ९९ कुदकुदाचार्य के शब्दों को दोहराया है। 


आचार्य कुंदकुदाचार्य (वि १ शताद्वी) ने अपने ग्रन्थों में आगमकालीन ध्यान 
साधना का नया क्षेत्र खोला, उनके कथनानुसार शुद्ध प्रतिक्रमण ही ध्यान है। जो 
अनादिकालीन मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र का सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ चारित्र की भावना से प्रतिक्रमण करता है बह ध्यान है। व्यवहार प्रतिक्रमण कौ 
अपेक्षा निश्चय अतिक्रमण ही ध्यान है। राग द्वेष मोह एव योगों से रहित शुभाशुभ कर्मों को 
जलानेवाली सबरयोग की साधना से ध्यानाग्नि उत्पन्न होती है। यही सच्चा 
आावप्रतिक्रमण है, जो ध्यानावस्था को प्राप्त होता है। २९९ 


३१८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की साधना ही ध्यानयोग की सच्ची साधना है। इन 
तीनों का एक ही ग्रन्थ में प्रतिपादन करने का श्रेय उमास्वाति (वि, २-३ श ) को ही है। 
यह आगम साहित्य और उत्तरवर्ती साहित्य के मध्य की कड़ी है। जिसमें ध्यान परपरा का 
'आगमानुसार ही चर्णन है। किन्तु उसमें आगमिक विधितत्र का उल्लेख उपलब्ध नही है। 
तदनन्तर ध्यान साधना की प्रक्रिया का स्वरूप निर्युक्ति में मिलता है। उसके बाद 
जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण के 'घ्यान शतक' में आगमिक परंपरानुसार आर्त-रौद्र-घर्म शुक्ल 
इन चारों ध्यानों का विस्तृत विवेचन है। घर्म और शुक्लध्यान को साधना के लिये बारह 
द्वार का प्रतिपादन किया गया है। निर्युक्ति और घ्यानशतक में जैन परंपरा के ध्यान का 
स्वतंत्र चिंतन परिलक्षित होता है। बाद में पुज्यवाद देवनदि (४-५ शताब्दी) के 
“समाधि-तत्र' और “इष्टोपदेश' में आध्यात्मिक ज्ञान को ध्यान कहा है। उसमें आत्मा की 
तीन अवस्थाओं का बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा, का वर्णन है। ज्ञान दर्शन चार 
स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही केबलज्ञानमय परम सुख को प्राप्त कराता है। उसके लिये 
सुद्र॒ब्य - क्षेत्रआाल-भाव (स्वभाव) की सामग्री दी निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की 
उपलब्धि करने में सहायक है। इन द्॒व्यादि सुयोग्य साधनों की उपलब्धि से अनशनादि 
बाद्दा और आभ्यन्तर तप, दश लक्षण धर्म, अनित्यादि द्वादश भावना, परीषह जय और 


चार आदि के सम्यग्‌ अनुष्ठानों से ध्यानामि द्वार कर्मेंघन को जलाकर स्वात्मोपलब्धि 
की प्राप्ति करते हैं। २०१ 


इस प्रकार भद्गबाहु के बाद अन्य आचार्यों ने ध्यान सबर योग के द्वारा ध्यान की 
परम्परा चालू की। 


आगमकालीन ध्यान परपरा की प्रक्रिया कुदकुदाचार्य, आचार्य उमास्वाती, 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण आदि आचार्यों तक चलती रही। किंतु उसके बाद उसमें परिवर्तन 
की प्रक्रिया शुरू हो गई। यों तो कुदकुदाचार्य के पहले से ही परिवर्तन का प्रारम्भ हो गया 
था 

ध्यान की पद्धति का अबरोध बीर निर्वाण की कुछ शत्ताब्दियों के बाद ही शुरू 
हो गया था। बाद में सघ-शक्ति के विकास की भावना ने बल पकड़ा, जिसके फलस्वरूप 
व्यवहार घर्म या तीथ्थ धर्म की भ्रमुखता बढ़ी और आध्यात्मिक 


ध्यात्मिक शक्ति के विकास की 
अक्रिया मद हो गई तथा ध्यान की पद्धति गौण हो गई। ध्यान की अपेक्षा स्वाध्याय का मार्ग 


सरल बन गया। निश्चय धर्म के स्थान पर व्यवहार धर्म का प्रभुत्व बढ़ा। आध्यात्मिक 
उत्कान्ति की अपेक्षा लोक सग्रह को अधिक महत्व मिला, तब से जैन शासन में ध्यान की 
घात अपरुद्ध होकर बहने लगी। श्रुतसागर के पारगामी मुनियों ने ध्यान के सूक्ष्म रहस्यों 
का उद्घाटन किया था, वही परम्परा अपनी मौलिक सम्पदा से बंचित होने लगी। 

जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३१९ 


योग युग (मध्य युग) 
विक्रम की आठवीं शताब्दि से, आगमकथित ध्यानयोग, समाधियोग, 
भावनायोग, तपोयोग, इन सब प्रक्रियाओं का स्वरूप ध्यान, समाधि और समत्न के रूप 
में प्रचलित था, यह जैन परम्परा में एक नये अध्याय का सूत्रपात हुआ। शब्द परिवर्तन 
क्रम से मूल ध्येय में कोई परिवर्तन नही आया किन्तु मध्ययुग में तप, ध्यान, समाधि 
भावना इन सभी शब्दों का एकार्थवाचक 'योग' शब्द रखा गया। “योग” शब्द को जितना 
उत्कर्ष महर्षि पतजलि के योगदर्शन के बाद मिला उतना पहले कभी भी नही मिला था। 
उनके समकालीन जैनाचार्यों में हरिभद्रसूरि का नाम अधिक प्रचलित है।२२ उन्होंने मोक्ष 
आप्ति में सहायक सभी धार्मिक कार्य को 'योग' सज्ञा दी। जैन परपम्पस के योग के 
समन्वय कर्ता में हरिभद्र का नाम अम्रण्य है। उन्होंने अपने ग्रन्थों में१? रे इच्छा योग, शास्त्र 
योग, सामर्थ्ययोग, अध्यात्मयोग, भावनायोग, ध्यानयोग, समतायोग, वृत्तिसक्षययोग, 
मित्रा, तार आदि आठ दृष्टियाँ एव ज्ञानयोग और क्रियायोग में प्राचीन कालीन 
(आगमयुगीन) समस्त ध्यान की मौलिक पद्धति का 'योग' शब्द में समावेश कर दिया है। 
किन्तु हमारी घारणा के अनुसार 'योग” शब्द में ध्यान साधना पद्धति को अभिहृत नही 
किया जा सकता, क्योंकि ध्यान शब्द को किसी भी दृष्टि से जैन परम्परा से अलग नही 
किया जा सकता, बह तो अपने आप में मौलिक तत्त्व है। सभी प्रक्रिया में ध्यान मुख्य है। 
किन्तु काल प्रभाव के कारण मौलिक चिन्तन धारा में परिवर्तन आने लगा। जिसके 
फलस्वरूप नवी शताब्दी के आचार्य जिनसेन के 'महापुराण' में यत्र-तत्र योग-साधना 
पद्धति का निरूपण स्पष्ट हो रहा है। ग्यारहवी शताब्दी के आचार्य रामसेन के 
'तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र” में एव शुभाचन्द्राचार्य के 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थ में अष्टाग 
योग का विवेचन मिलता है। इस शताब्दी में जैन परम्परा (धर्म) अष्टागयोग, हठयोग 
और तन्त्रशास्त्र से अधिक प्रभावित मिलती है। आगमिक युग में जो घर्मध्यान था बही इस 
युग में (काल में) पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत इन चार प्रकार के रूपों में 
चर्गीकृत हो गया। इस चर्मीकरण पर तत्रशास्त्र का प्रभाव प्रतीत होता है। नवचक्रेश्वरतत्र 
में पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत के ज्ञाता को गुरु कहा है। गुरु गीता में पिण्ड का अर्थ 
कुण्डलिनी शक्ति, पद का अर्थ हस, रूप का अर्थ बिन्द्र और रूपातीत का अर्थ निर्जन 


किया गया है। २९४ 
जैनाचार्यों ने पिण्ड -पद - रूप- रूपातीत-इस वर्गीकरण को स्वीकार तो 


किया किन्तु उनकी अपनी मौलिक परिभाषा भिन्‍न ही है। चैत्यवदन भाष्यर”+ में 
पिण्डस्थ, पदस्थ, और रूपातीत ये तीन अकार माने गये हैं। इनका अर्थ शेष अन्धों से भिन्‍न 
है। भाष्यकारों के कथनानुसार छत्यस्थ, केवली और सिद्ध परमात्मा ये तौन ही ध्येय रूप 
हैं। इसलिये एतद्‌ विषयक ध्यान को क्रमश पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपातीत सज्ञा दी। 


३२० जैन साधना का स्वरूण और नसमें ध्यान का महत्त्व 


मध्ययुग में इस ध्यान परम्परा से जन मानस बहुत अभावित हो गया जिसके फलस्वरूप 
जैनाचार्यों ने भी अपने ग्रन्थों में पिण्डस्थादि ध्यान को स्वीकार किया) 


ग्यारहबी शताब्दी के सोमदेवसूरि ने 'योगसार' मन्थ में योग संबंधी चर्चो को 
है। ग्यारहवीं शताब्दि के अन्यों में१०६ पार्थिवी, वारुणी, तेजसी, वायवी, और तत्त्व 
रूपबती (तत्त्व भू) इन पांच प्रकार की घारणाओं का उल्लेख मिलता है। तत्त्वानुशासन में 
सिर्फ तीन ही घारणाओं का उल्लेख मिलता है। बारहवी शत्ताब्दी के आचार्य हेमचद्ध ने 
अपने 'योगशास्त्र' अन्ध में अष्टांगयोग, र्मत्रय एवं पाँच घारणाओं का उल्लेख किया है। 
इसके अतिरिक्त अपने मौलिक चिन्तन धारा से मन के चार प्रकार बर्णित किए हैं - 
विक्षिप्तमन, यातायात मन, श्लिष्ट मन और सुलीन मना 


तेरहवी शताब्दी से लेकर पन्द्रहवी शताब्दी तक के अन्धों में१०७ आध्यात्मिक 
तत्तों के रहस्यों का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है। उनका कथन है कि जप, तप, 
सयम, मौन आदि नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती। 
किन्तु सम्पक्‌ प्रक्रिया से वश किये मन द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है। इस काल में मन को 
एक़ाग्न करने पर लिशेष बल दिया गया है। क्योंकि मन के साथ ही युण्यपाप का सबध रहा 
है। मनोनिप्रह के बिना की हुई क्रिया नरकगामी बनती है। इसलिये मनोनिग्रह - मन की 
समाधि ही योग का कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधन है। शिवसुखलवा का मूल है। 
भनोनिम्नह के लिये स्वाध्याय, योगवहन, चारित्रक्रियाप्रवृत्ति, बारह भावना, तीन योग के 
शुभाशुभ कार्य के फल का चिंतन आदि अनेक उपाय हैं। मनोगुप्ति ही इस युग का ध्यान 
है। मनोगुप्ति के बाद ही बचनगुप्ति एव कायगुप्ति को साधना हो सकती है। निरबद्य वचन 
बोलें। सावच्यवचन बोलने से बसुएजा को तरह नरक में जाना पड़ता है। सतत निरबद्य 
चचन बोलना ही बचनगुण्ति है। कछुचे की तरह काय सबर करनेवाला हो ध्येय को प्राप्त 
कर सकता है। मन बचन काय की प्रशस्त प्रवृत्ति हो मोक्ष का कारण है। इस प्रकार तेरहवीं 
से पन्द्रहदी शताब्दी तक का काल मन वचन काय गुप्ति एवं कषाय गुप्ति के आध्यात्मिक 


रहस्यों को पद्धति का काल है। इन शताब्दियों में मुख्यतः मनोनिग्रह को प्रक्रिया पर 
अधिक बल दिया गया है। 


वर्तमानवुग 

सोलहवी शताब्दी से लेकर आगे की बीसवीं सदी तक यमादि अष्टांग योग 
और ज्ञान और क्रियायोग के रूप में आगमकालीन एव मध्यकालीन ध्यानपरम्परा का 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता है।२०८ विनयविजयजी ने 'शान्तसुधारस' एवं 
'अध्यात्मोपनिषद', 'अध्यात्मसारं, 'शानसार, 'योगाबतार द्वात्निशिका' इन ग्रय्थों में 
उपाध्याय यशोविजयजो ने, भावनायोग एव अध्यात्मयोग की विभिन्‍न प्रक्रिया तथा शञान- 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप ३२१ 


क्रियायोग की प्रक्रिया ही बताई है। 'घ्यान दीपिका' में विजयकेशरसूरि ने, "अध्यात्म 
तत्त्वालोक' में पुण्यविजयजी ने, 'योग-प्रदीप' में मगलबिजयजी ने, 'ध्यान-दीपिका' में 
सकलचदजी ने तथा 'योग-दीपकः' में बुद्धि सागरसूरि ने यमादि अष्टागयोग का जैन 
धर्मानुसार विवेचन किया है। अष्टागयोग के अतिरिक्त भावनायोग, घ्यानयोग आदि 
विभिन्‍न योगों की प्रक्रिया का विवेचन मिलता है। इन ग्रन्थों में मुख्यत यम नियम आदि 
का पालन और ज्ञानज्ञक्रियायोग का आचरण ही ध्यान की प्रक्रिया है। इन प्रक्रिया से ध्यान 
कोई अलग चौज नही है। ध्यान तो आत्मा की एक अवस्था है। उस अवस्था तक पहुँचने 
के लिये नाना प्रकार के उपाय बताये गये हैं। उन उपायों को ग्रन्थों में सकलित करके रखने 
से आत्मा कीक्षवह उच्च कोटि की ध्यानावस्था प्राप्त नही हो सकती है। उसके लिये तो 
आचरण की आवश्यकता है। 


वर्तमान में 'योगासन' 'विपश्यना' और 'प्रेक्षा' इन पद्धतियों द्वारा ध्यान- 
अक्रिया का प्रयोगात्मक दृष्टि से प्रतिपादन किया जा रहा है। बाह्य निरीक्षण की अपेक्षा 
आध्यात्मिक अन्तर्निरीक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है। प्राचीन एज मध्ययुगीन ध्यान 
प्रक्रिया का स्वरूप वर्तमान में भ्रयोगात्मक दृष्टि से कम प्रतीत होता है। सभी का लक्ष्य 
भौतिक साधन सामग्री जुटाने में लगा हुआ है, आध्यात्मिकता से दूर हट रहा है। 
आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिये गुरु चरण से अरिहत और सिद्ध को ही अपना ध्येय 
बनायें। यही सच्चा ध्यानयोग है। 





संदर्भ - सूची 
१ नालदा विशाल शब्द सागर (सं श्री नवलजी) पृ ६५५ 


२ (क) सस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ 
(सं स्व चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा) पृ ५७५ 
(ख) नालदा विशाल शब्द सागर, पृ ६५५ 


३ (क) (ध्यै+ ल्यूट) “'ज्ञानातू ध्यान विशिष्यते'”। 
संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ पृ ५७५ 
(ख) "“'घ्वै-ध्यायते चिन्त्यते5 नेन तत्त्वमिति ध्यानम, 
एकाअ चित्त निरोध इत्यर्थ 
“घ्यै चिन्तायाम्‌”” 
अभिधान राजेन्द्रकोश भाग ४ पृ १६६२ 
(ग) ध्यायते वस्तु अनेनेति ध्यानम्‌। 
ध्यान योग रूप और दर्शन (सं डॉ नरेन्द्र भानावत) पृ ३० 


३२२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्न 


४ (क) 
(ख) 


५ (कक) 
(ख) 


(ग) 


६७. (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


(ड) 


सा्यादीपरिहरे अप्पाण जो दु जुजदे साहू! 


युजूपी योग (गण७) हेमचद्र धातु पाठ 
युविच समाधि (गण ४) हेमचद्र घातु पाठ 
योगश्चित्तबुत्तिनिरोधः। 

समरत्व योग उच्यते। 

योग कर्मसु कौशलम्‌| 


संयोगो योगयत्युक्ता जीवात््मा परमात्मा 
उद्धृत, जिनवाणी ध्यानपरिशिष्टाक, नवम्बर १९७२ 
काय वाइमन कर्म योग । तत्त्नार्थसूत्र (उमास्वाति) ६/१ 


कर्म क्रिया इत्यनर्थीन्तरम्‌[ सर्वार्थसिद्धि (पूज्यपाद) ६/१ 
स आखब | 


पात॑जल योग सूत्र १/२ 
गीता २/४८ 
गीता २/५० 


तत्त्वार्थ सूत्र ६/२ 
योगशब्दो5नेकार्थ | “योग निमित्तं ग्रह्'' इत्यात्मप्रदेश परिस्पद॑ 
निविधवर्गना सहायमाचष्टे। क्वचित्सबंध मात्र बचन “अस्यानेन योग! 
इंति। क्वचिद्ध्यानवचन- यथा “योगस्थित”' इति। इहाय परिगृहीत ततो 
ध्यान परिकर कगेतीति यावत्‌| रागद्रेष मिथ्यात्वासश्लिष्ट 
अर्थयार्थाल्यस्पर्शि अतिनिवृत्त विषयातरसचाएं शान ध्यानमित्युच्यते! 


भगवती आराधना (शिवार्य) भा १ 
अपराजित टीका पृ ४४ 
पावपओगा मणवचिकाया कम्मासव॑ पकुव्वति। 
भुज्जते दुब्पत्त वर्णाम्म जह आसब कुणइ।] 


भगवती आराधना, भा २गा १८२७ 
यथा सरस्सलिला जाहिद्वारं तदास्रकारणत्वादू 


आसखव इत्याख्यायते तथा योगप्रणालिकया आत्मन 
कर्म आर्बतीतियोग. ॥ 


सवार्थ सिद्धि (त्त्त्वार्थ सूत्र दीका) ६/२ 


सो जोगभत्तिनुत्तो इदरस्स य कह हजे जोगो।। 
सब्यविञप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुजदे साहू! 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो।। 


जिवतैयाभिणिवेस परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु 
जो जुजदि अप्पाणे णियभावो सो हवे जोगो।। 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


] 


नियमसार (कुदकुंदाचार्य) गा १३७-१३९ 
(पद्ममप्रभमलघारी टीका) (हिन्दी जनु मगनलाल जैन) १९६० 


१२७० 


११ 


श्र 


श्३े 


श्ड 


१५ 


श्६् 


५१७ 


शेरड 


मोक्खेण (मुक्खेण) योजणाओ जोगो सब्यो वि धम्मवाबारो। 
परिसुद्धो विज्नेओ, ठाणाइगओ विसेसेणं।। 
योगविंशति (हरिभद्वसूरि) गा १ 
समितिगुप्ति साधारण घर्मन्यापारत्व योगत्व। 
उद्धृत, योगदृष्टि समुच्चय (डॉ भगवानदास मनुभाई मेहता) पृ २१ 


युजे समाधिवचनस्य योग समाधिर्ष्यानमित्यनर्थान्तरम्‌। 
तत्त्वार्थ वार्तिक ६/१/१२ 


विविक्तात्मा परिज्ञान योगात्सजायते यत । 
स योगो योगिभिर्गीतो योगनिर्ध्त - पातके ।॥ 
योगसार प्राभृत (अमितगति) ९/१० 


योगो ध्यानें समाधिश्च धीरोध- स्वान्तनिग्रह । 
अन्त संलीनता चेति तत्पर्याया स्मृता बुधै | आर्ष २१/१२ 
उद्धत, योगसार ग्राभृत, प्रस्तावना पृ १७ 


सुबिसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-सकप्प-बज्जिओ धीरो। 
एयग्ग-मणो संतो ज चिंतइ त पि सुइ-झाण।। 
स-सरूब-समब्मासो णट्ठ-ममत्तो जिदिंदिओ। 
अप्पाण चिंततो सुइ-झाण-रओ हवे साहु।। 
बज्जिअ-सयल-वियप्पो अप्प सरूवे मण णिरुंघंतो। 
ज चिंतदि साणद त धम्म उत्तम झाणा। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा ४८०-४८२ 
(क) मानसज्ञानमेव मनसि भव मानसोत्पन्न ज्ञान ध्यानमेव। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, शुभचद्र टीका प्‌ ३५६ 
बत्थुम्मि माणसं णाण। 
झाणं भण्णदि समए असुह च सुह च त दुविह।। 
स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा गा ४७० 
(ख) तदेतच्चतुर्विधं ध्यान ट्वैविध्यमश्नुते. । प्रशस्तात्रशस्त भेदात्‌। 
अप्रशस्तपुण्याखवकारणत्वात। कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात्‌ 
अशस्तमू।। सवार्थ सिद्धि ९/२८ 
(क) सस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभप्‌ ५७५ 
(ख) नालन्दा विशाल शब्द सागर पृ ६५५ 
“समाधियोगेभ्य ' समाधि - धर्मध्यान तदर्थ तत्मघानावा योगा 
मनोबाक्कायब्यापारास्तेभ्य प्रच्युता शीतल विहारिण इति।। 


ज्लैन साझा ब्या स्खम्दण ज्यौर पत्ते ध्यान का महत्त्व 


१८ 


१९ 


२० 


२१५ 


२२ 


रे 


र४ 
र५ 
रद्द 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


सूत्रकृतांगम्‌ (शीलांकाचार्य टीका एवं सं अबिका दत्तजी) 
भा. २, पृ १२९ (प्र राजकोट) 
भावणाजोगसुद्धप्पा जले णावा व आहिया। 
नावा व त्तीरसंपन्ना, सव्व दुक्खा तिउट्टइ।। 


सूत्रकृतांगम्‌ (शीलॉक टीका) भा ३ 


(जवाहरमलजी म ) १५/५ 
झाणाजोग समाहट्दु, कार्य विउसेज्ज सब्दसो। 


तितिक्खं परम णच्चा आमोक्खाए परिव्वएज्जासि।। 


सूत्रकृतांगमू (शी टी ) भा २, ८/२६ 
अपिच “झाणनोगम्‌”' इत्यादि ध्यान चित्तनिरोधलक्षणं 
घर्मघ्यानादिक। तत्र योगो विशिष्टमनोवाक्कायव्यापारस्तं 
ध्यानयोग। 
हे सूत्रकृतांगम्‌ शीलांक टीकां पृ १६८ (भा २) 
संबर जोगेहि जुदो तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं। 
कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियद॑ं। 
पंचास्तिकाय (कुंदकुंदाचार्य) गा, १४४ 
संवस्योगाभ्या युक्‍त निर्मलात्मानुभूतिबलेन शुभाशुभपरिणाम- 


निरोध संबर , निर्विकल्पलक्षणध्यान शब्दवाच्य शुद्धोपयोगो योगस्ताभ्यां युक्त । 
पंचास्तिकाय टीकात्रयोपेत, पृ. २०९ 


दिसिक वर्ल्ड, हेरीवार्ड कैरिंटन पृ १८१ 


उद्धत्त, ध्यान योग (डॉ. नरेन्द्र भानावत) पृ १६० 
दिलाइफ डिवाइन, महर्षि अरविन्द पृ. २१३ 


उद्धृत, ध्यानयोग (डा. नरेन्द्र भानाबत) पू १६० 
हिन्दु साइकोलॉजी, स्वामी अखिलानंद, पृ ६३ 


उद्धृत, ध्यानयोग (डॉ. नरेन्द्र भा ) पृ. ६३ 
(क) नवीन मनोविज्ञान (लालजीराम शुक्ल) पृ ४ 

(ज) योग मनोविज्ञान (डॉ. शान्तिप्रकाश आश्रेय) पू ३२७ 

सरल मनोविज्ञान पृ १३ 


सरलमनोविज्ञन पृ १३६ 
मैनुयल ऑफ साइकोलॉजी, स्टाउट, पृ १२५ 


उद्धत, ध्यानयोग (डॉ नरेनद्रभा.) पृ १६१ 


शे२५ 


१९ 


१२ 


५७ 


६१५ 


१७ 


शोस्खेण (भुरेण) भो नणाओ जोगे सन्‍्ने जि धर्भवानारो। 
भरिश्नजे मित्रेओो, उाणाइगओ निसेसेण।। 
योगनिशति (हरिभप्सूरि) भा. ९ 
समितिगृप्ति साधारणे धर्मन्यापारत्त थोगजरी 
उद्धत, भोगद्भोप्ट सभुन्चच (हो, भगमानदास भ भाई मेहता) भू २६ 
भुजे: सभाधिषनस्य थोग सभाषिरष्यनि्मित्य।र्षा तरमा 
तरूुआर्थ आति+ ५/६/६ ३ 
सिमिक्तात्मा परिजशान योगारसंजायते भत-। 
से भोगो गोगिधिगीते भोगनिर्धूत - पातके'।। 
योगसार पाध॑त (अगितभति) ९/६ ७ 


योगे थाने सपाधिश्न धीरोध ₹शा तनित्रहः। 
ज त-सेली उा भेति तत्प्यासा, स्थृत्ता मुभै|। आर्प २९/६२ 
उद्धत, सोगसार पाभृत, भरतावना भू १७ 


सुबिसुद्ध-सय-दोसे माहि२-सेकष्प "ज्जिओ भीरे। 
एयर्ग-भणो सेतो थ॑ सिंत३ त॑ पि सु६-झ्ाणे।। 
स-सरूष-समन्धासो णटउ-भगतोे जिर्दिदिओो। 
अण्याणं पितेतो स्‌इ-प्ञा०-२ओ हने साहु।। 
भेज्जिअन्सयल-नियध्पो जप्प सरुओे भर णिरभंततो। 
ज॑ पितदि रण ते भा्म॑ उत्तम॑ श्ञाण॑।। 
रआामिकातिकेया[पैक्षा, गो, ४८००-४८ रऐ 
(क). भानसज्ञागगेष भनसि भरे भानसोप्पत श्ञाने भ्या गेप। 
स्वामिकातिरेयाउपभेष्षा, शुभस॑द्र टीफा पु १५७ 
" «००० ०**प्पुग्मि भाणसे णाण॑। 
झाण भण्णदि समए असुद् भ सु भ त॑ दुमिद।। 
स्वामि कातिफियानुप्रेण्ा भा, ४७० 
(ख) पदेतन्नतर्मिष ध्यावे शैमिध्यमए [ऐ....। भशरताप्रशस्त भेदात| 
अप्रशस्तपुण्या क्षमकारणल्वात] फर्भनिर्देद ।सामर्ष्यातू 
भशरतम॥ सार्थ सद्धि ९/२० 
(मे सं२कत शब्दार्थ कौरतुभ प, ५७७ 
(२३) जातादातिशाता शब्द सागर १. ७५५५ 
“समाधियोगेभ्य-' समाधिः » भर्मध्यान॑ रादर्प तथा तासा योगा 
पोगात का यन्‍्यापा एरत्तेभ्य, अच्युता शीतर। पिद्दारिण इंति।। 


जै। साथ गा का रप्रूप रपौर तसोों भ्यान॑ का गहरप 


१८ 


१९ 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 
२५ 
२६ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


सूत्रकृतांगम्‌ (शीलकाचार्य रीका एड स॑ अंबिका दत्तजी) 
भा ३, पृ १२९ (प्र राजकोट) 
भावणाजोगसुद्धप्पा जले णाबा व आहिया। 
नावा व तीरसंपन्ना, सब्व दुक्खा तिडट्टइ।। 
सूत्रकृतांगम्‌ (शीलांक टीका) भा ३ 
(जवाहस्मलजी मे ) १५/५ 
झाणाजोग समाहट्टु, कायं बिडसेज्ज सब्वसो। 


तितिकर परम णच्चा आमोक्‍्खाए परिव्वएज्जासि[[ 
सूत्रकृतागम्‌ (शी टी.) भा २, ८/२६ 

अपिच “झाणजोगम्‌'' इत्यादि ध्यान चित्तनिरोघलक्षणं 
धर्मध्यानादिकं। तत्र योगो विशिष्टमनोवाक्कायब्यापारस्तं 
ध्यानयोगं। 

सूत्रकृतांगम्‌ शीलाक टीका पृ १६८ (भा, २) 
सबरजोगेहि जुदो त्वेहिंजो चिट्ठदे बहुचिहेहिं। 
कम्माणं णिज्जरण बहुगाणं कुणंदि सो णियद। 


'पचास्तिकाय (कुदकुंदाचार्य) गा १४४ 
सबस्योगाभ्या युक्त निर्मलात्मानुभूतिबलेन शुभाशुभपरिणाम 


निरोध सबर , निर्विकल्पलक्षणध्यान शब्दबाच्य शुद्धोपयोगो योगस्ताभ्यां युक्‍त,। 
पचास्तिकाय टीकात्रयोपेत, पृ २०९ 


दिसिक वर्ल्ड, हेरीबार्ड केरिंगटन पृ १८१ 


उद्धृत, ध्यान योग (डॉ नोन्‍्द्रभानावत) पृ १६० 
दिलाइफ डिवाइन, महर्षि अरविन्दपू २१३ 


उद्धृत, ध्यानयोग (डा नरेन्द्र भानावत) पृ १६० 
हिन्दु साइकोलॉजी, स्वामी अखिलानंद, पृ ६३ 


उद्धृत, ध्यानयोग (डॉ नरेन्द्र भा ) पृ ६३ 
(क) नदौन मनोविज्ञान (लालजीराम शुक्ल) पृ ४ 

(ख) योग मनोविज्ञान (डॉ शान्ति प्रकाश आश्रेय) पृ. ३२७ 

सरल मनोविज्ञान पृ १३ 

सरल मनोविज्ञान पू १३६ 


मैनुयल ऑफ साइकोलॉजी, स्टाठट, पृ १२५ 
: द्धुत, ध्यानयोग (डॉ नरेन्र भा )पू १६१ 


रेर५ 


२७ 


२८ 


२९ 


ह्े० 


३१ 


शेर 


शेर 


शे४ 


३५ 


योगा एण्ड पर्सिनाल्‍टी, पृ १४४ (के एस जोशी) 
ठद्भुत, ध्यानयोग (अंक) पृ १६३ 


दिसिकबर्ल्डपृू १८८ 
उद्धृत, ध्यानयोग, पृ १६३ 


सरल मनोविज्ञान (लालजीराम शुक्ल) पृ ९ 
उद्धृत, ध्यानयोग रूप और दर्शन (डॉ नरेन्द्र भा) पृ २२३ 
काकतालीयकन्यायेनोपलब्धं यदि त्वया। 
तत्तरहिं सफल कार्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌|। 
ज्ञानारणय ३/२ (पृ ५७) 


(क) साधु संहननस्येह यदेकाग्रनिरोधनम्‌। 
चित्तस्थान्तर्मुहूर्त॑ स्याद्धयानमाहुर्मनस्विन ।। 
सिद्धान्तसार संग्रह ११/३३ 
(ख) अभिधान राजेन्द्र कोश, भा ४, पृ १६६१ 


(क) जंथिरमज्ञवसाणं त झाणं, ज चल तयं चित्तं। 
त होज्ज भावणा वा, अणुप्पेहा वा, अहब चिंता।! 
ध्यान शतक (जिनभद्रगणि) गा २ 
(ख) भावना-भाव्यत इति भावना, ध्यानाभ्यासक्रियेत्यर्थ 
अनुप्रेक्षा - अनु पश्चादभाबे, ग्रेक्षणं प्रेक्षा, 
चिन्ता - सा च स्मृति. ध्यानाभ्रष्टस्य चित्तचेष्टेत्यर्थ । 
अभिधान राजेन्द्रकोश, भा ४, पृ १६६२ 
(गम) आवश्यक निर्युक्ति, पृ ७० (भा २) 


(क) एकाग्र-चिन्ता-रोधो य परिस्पन्देन वर्जित | 
तद्‌ ध्यान॑ निर्जरा हेतु संवरस्य च कारणमू।। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) ५६ 
(ख) एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌[ 
तत्वार्थ सूत्रम ९/२७ 
(ग) अंतो-मुहुत्त-मेत्त लीणं वत्थुम्मि माणसं णाण। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ४७० 
(घ) नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याड 
रशेषमुखेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्ता- 
निरोध इत्युच्चते। सर्वार्थ सिद्धि (पूज्यपाद) ९/२७ 


(क) एकं॑अप्रधानमित्याहुअमालम्बन मुखम्‌ 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


(्ख 


मनी, 


(ग) 


(घ) 
(ड) 


३६ (क) 


(ख) 


३७ (क) 
(ख) 


(ग) 


३२८ (कं) 


(ख) 


(ग) 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


चिन्ता स्पृर्तिनिरोधस्तु तस्यास्तत्रैव बर्तनम्‌]। 
द्रन्य-पर्याययोर्मध्ये प्राधान्येन यदर्पितम 
तत्न चिन्ता-निरोधो यस्तदू ध्यान जमणुर्जिना.॥। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त॒ (राम सेनाचार्य) गा ५७-५८ 
अग्नै मुखम्‌[ एकमम्रमस्थेत्येकाम्-। 


सर्वार्थ सिद्धि २ /२७ 
अंग्यते तदंगमिति तस्मित्रिति बाउम मुखम्‌| 


ततत्त्ार्थ वार्तिक (अकलक देव) ९/२७ 
तत्त्वार्थवार्तिके ९/२७ 
तत्त्वार्थ वार्तिके ९/२७ 


अर्थ पर्यायवाची वा अम्र शब्द । 
एक शब्द सख्यापदम्‌| 


एकाग्र-अहण चाउन्र वैयप्रथ-विनिवृत्तये। 
व्यप्न हि ज्ञानमेव स्थाद ध्यानमेकाम्रमुच्यते।। 


तत्वानुशासन (राम सेनाचार्य) गा, ५९ 
व्यग्र हि ज्ञानं न ध्यानमिति। 


तत्वार्थ बारतिके ९/२७ 
एतदुक्त भवति - ज्ञानमेवापरिस्पन्दाग्नशिखावदवभासमान ध्यान- 
मिति। सर्वार्थ सिद्धि ९/२७ 
यथा प्रदीपशिखा निराबाधे प्रज्जलिता न परिस्पन्दते.॥ 
तत्त्वार्थवार्तिक ९/२७ 
तदा$स्थ योगिनो योगश्चिन्तैकाग्रनिरोधनम्‌॥ 
प्रसख्यान समाधि स्याद्‌ ध्यान स्वेष्ट-फल-प्रदम्‌[| 
तत््वानुशासन - (रामसेनाचार्य) गा ६१ 
अथवा नाय॑ भावसाधन निरोधने निरोध इति कि 
उर्दि कर्म साधन 'निरुष्यद इति निरोध' चिन्ता 
चासौ निरोधश्च चिन्तानिरोध इति। 
सर्वार्थ सिद्धि ९/२७ 
अग्न॑ मुखमिति द्युच्यमानेडनेकमुखत्व॑ निवर्तित एकमुखे 
तु संक्रमोध भ्युपगत एवेति नानिष्टप्राप्ति 
तत्त्वार्थ बातिंके २/२७ 
अयवागति जानात्तीत्यग्रमात्मा निरुक्त्तित । 
तत्वेषु चाप्नगण्यत्वादसावग्रमिति स्पृत )॥ 


तत्त्वानुशासन (नागसेनाचार्य) २/३० 


३२७ 


(घ) अथवा अंगतीत्यग्रमात्मेत्यर्थ । द्रव्यार्यतयैकस्मिन्नात्मन्यग्रे 
चिन्तानिरोधो ध्यानम्‌, तत स्ववृत्तित्वात्‌ बाद्मध्येयप्राधान्यापेक्षा 
निवर्तिता भवति। तत्त्वार्थ बारतिके ९/२७ 


३९ श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिन-। 
तत स्थिर मनो ध्यान श्रुतज्ञानं च तात्तिजकम्‌[। 
तत्त्वानुशासन नामक घ्यान शास्त्र (रा से.) गा, ६८ 


४० (क) कज्ञानादर्थान्तराउप्रप्तादात्मा ज्ञानं न चान्यत | 
एक पूर्वापरोभूत॑ ज्ञानमात्मेति कीर्तितम्‌। 
तत्त्वानुशासन -- (रामसेनाचार्य) गा ६८ 
(ख) णाण अप्पा सव्ब जम्हा सुयकेवली तम्हा। का 
समयसार (कुंदकुंदाचार्य) गा १० 


४१ (क) श्रुतश्ञानमुदासीन यथार्थमतिनिश्चलम्‌। 
स्वर्गाउपवर्गडफलद ध्यानमाइन्तर्मुहूर्तत ।। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा ६६ 
(ख) अतो मुहुर्ततमेत्तं चित्तावत्याणमेघवत्थुंमि। 
छउमत्थाण झाण जोगनिरोधो जिणाण तु।। 
अतो मुह॒त्त पस.्ओो चिंता झाणतर व होज्जाहि। 
सुचिर 5 पि होज्ज बहुवत्थु सकमे झाण सताणो। 
ध्यान शतक, गा ३ - ४ 
(ग) आ मुहूर्तात्‌] तत्त्वार्थ सूत्र ९ /२८ 


(घ) उत्तमसहननाभिघानमन्यस्येयत्कालाध्यवसाय धारणा 3सामर्थ्यात्‌। 
तत्त्वार्थ वार्तिके ९/२७ 


४२. घध्यायत्यर्थाननेति ध्यान करणसाधघनम्‌| आर्ष २१-१३ 
उद्धृत, तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र, पृ ६६ 


ड४३-४४ (क) द्रव्यार्थिकनयादेक केवलो वा तथोदित | 


अन्त करण दृत्तिस्तु चिन्ता रोधो नियत्रणा।। 
तत्त्यानुशासन (नागसेनाचार्य) २/३१ 
(ख) चिन्ता अन्त करणवृत्ति तत्त्वार्थ बारतिके ९/२७ 
(ग) अभावो वा निरोध स्यात्‌स च चिन्तान्तरव्यय || 
एक चिन्तात्मको यद्वा स्वसविच्चिन्तयोज्ित । 


तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रामसेनाचार्य) गा ६४ 


३२८ जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


हु 


ड५ 


डघ 


है 


ड८ 


९ 


(घ) केनचित्पर्ययेणेष्टत्वात्‌! अन्यचिन्ता 5 भावविक्षायामसदेव ध्यानम्‌, 
विवष्षितार्थविषयाबगमस्वभाव सामथ्यपिक्षया संदेवेति चोच्यते। 

तत्त्वार्थ बारतिके ९/२७ 

(ड) तल्राउउत्मन्यासहाये यच्चिन्ताया- स्थान्रिरोधनम। 
तद ध्यान॑ तदभावो वा स्वसवित्तिमयश्च स-! 


तत्त्वानुशासन (नागसेनाचार्य) २/३ ३ 
ध्यातरि ध्यायते ध्येयं यस्मान्निश्चयमाश्रिते । 
यस्मादिदमपि ध्यान॑ कर्मों घिकरण - द्वयम्‌[। 


तत्वानुशासन गा ७१ 
(क) इष्टे ध्येये स्थिए बुद्धि स्यात्संतानवर्तिनी। 
ज्ञानाउन्तराउपरामृष्या सा ध्यातिर्ध्यानमीरिता।। 
तत्त्जानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रामसेनाचार्य) गा ७२ 
(ख) ध्येय प्रति अव्यापृतस्य भागमात्रेणाभिधाने। 
ध्यातिर्ष्यानमिति भावसाधनो घ्यान - शब्द || 


तत्त्वार्थवा्तिके ९/२७ 
(ग) भावमात्राभिधित्सायों ध्याति वा ध्यानमिष्यते। 


आर्प - २१/२४, उद्धृत, तत्वानुशासन, (रा से )पू ६९ 
(घ) उद्धुत, तत्वानुशासन, (रा से )पू ७० 
ध्यायते येन तद्‌ ध्यान यो ध्यायति स एव वा। 
यत्र वा ध्यायते यद्दा ध्याति वा घ्यानमिष्यते।। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा ६७ 
एव च कर्ता करण कर्माउधिकरणं फलम्‌| 
ध्यानमेनेद्मखिलं निरुक्‍त निश्चयात्रयात्‌[] 
स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्व॒तो यत ! 
घट्कारकमयस्तस्माद्‌ ध्यानमात्मैव निश्चयात्‌। 


तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा ७३-७४ 
(क) अभिन्न-कर्त-कर्मादि - विषयो निश्चयो नय | 

त्तत्तानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा. २९ 
(ख) अभिन्न-कर्त-कर्मादे - गोचरो निश्चयो 5 थवा। 


ध्यान स्तब (भास्करानन्दि) गा. ७३ 
झाणस्स भावणाओ देस॑ काल तदासनविसेस] 


आलेंबणं कम झाइयव्ड य॑ जे य झायारो।। 


जैन धर्म में ध्यान का स्व॒रूप 


३२९ 


५0७ 


५१ 


५र 


५३ 


पड 


प्‌ 


पद 


५७ 


हे३० 


तत्तो5णुप्पेहाओ लेस्सा लिंग फलं य नाऊण। 
धम्मं झाइज्ज मुणी त्ृग्गयजोगो तओ सुक्का। 
ध्यान शतक गा २८-२९ 


ध्यातोँ ध्यानं फले ध्येय यस्य यत्र यदा तदा। 
इत्येतदत्न बोद्धव्य धातुकामेन योगिना।। 


तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) ३७ 


(क) पुव्जकयब्भासो भावनाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ। 
ताओ य नाणदसण चरित्त वेरग्गनियताओ।। 
ध्यान शतक गा ३० 
(ख) मैत्री - प्रमोद - कारुण्य - माध्यस्थ्यानि नियोजयेता 
धर्मध्यानमुपस्कतु, तद्धि तस्य रसायनम्‌]] 
योगशास्त्र ४ / ११७ 
झाणेणिज्वब्भासो कुणइ मणो घारण विसुर्धि च। 
णाणगुण मुणियासारों तो झाइ सुनिज्चलमईओ। 
ध्यान शतक गा ३१ 
संकाइदोसरहिओ णसम - थेज्जाइ गुणगणोवेओ। 
होइ असमूढमणो दंसणसुद्धीए झाणमि।। 
घ्यानशतक गा ३२ 
नवकम्माणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण। 
चारित्त भावणाए झाणमयत्तेण य समेइ।। 
ध्यानशतक गा ३३ 
सुविदियजगस्स भावो निस्सगो निब्मओ निरासो य। 
बेरग्ग भावियमणो झाणमि सुनिच्चलो होई।। 
घ्यान शत्तक गा ३४ 
(क) मा कार्पीतृको 5 पिपापानि, मां च भूत्‌ को 5 पिदु खित्त | 
मुच्यता जगदप्येषां मतिमत्री निगद्यते।। 
योगशास्त्र ४/११८ 
(क) अपास्ताशेषदोषाणा, बस्तुतत्त्तावलोकिनामा[ 


गुणेषु पक्षपातो, य स प्रमोद त्रकीर्तित ॥। 
योग शास्त्र ४/११९ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मद्दत्त्त 


५८, (क) दीनेष्वात्तेंषु भीतेषु याचमानेपु जीवितम्‌[ 
अतीकारपरा बुद्धि कारुण्यमभिघीयत्ते।। 
योगशास्त्र, ४/१२० 
५९ (क) क्रकर्मसुनि शंकं, देवता-गुरु-निन्दिष। 
आत्मशसिधु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम्‌[। 
योग शास्त्र ४/१२१ 
६०. आत्मान भावयन्नामि भाविनाभिर्महामति । 
ब्रुटितामपि सधत्ते विशुद्धा ध्यानसन्ततिम्‌[। 
योग शास्त्र ४/१२२ 
६१५ (क) निच्चेचियजुबइ- पसु- नपुसग कुसीलवज्जिय जइणो। 
टठाण नियर्ण भणिय. सो देसो झायमाणस्स।। 
घ्यान शतक गा ३५, ३६-३७ 
(ख) तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) गा, ९०-९५ 
६२ थिरकयजोगाणं पुण मुणिणं झाणेसु णिच्बलमणाण। 
गार्मम्मि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे य ण विसेसो।। 
चर खण्डागम भा ५ घबला टीका पृ ६७ 
६३. कालो वि सो च्चिय जहिं जोगसमाहाणमुत्तम लहद। 
नय दिवसनिसाबेलाइ नियमण झाइणो भणियं।। 
ध्यान शतक गा ३८ 
८६४. (क) जच्विय देद्ावत्था जियाण झाणोजगेहिणी होइ। 
झाइज्जा त्तदवत्थो ठिओ निसण्णो निबण्णो बा।॥ 
सब्बाणु बदटमाणा मृणओ ज॑ देस काल चेट्ठासु। 
बर केवलाइलाभ पत्ता बहुसो समिय पाव।। 
तो देसकाल चेद्ठा नियमो झाणस्स नत्थि समर्य॑ति| 
जोगाण समाहाणं जद होइ तदहा जइयव्ब)। 
ध्यान शतक गा ३९-४१ 
(ख) पर्यंक- वीर - चज्जाब्ज - भद्र - दण्डासनानि चा 
उत्कटिका - गोदोहिका - कायोत्सर्गस्तथा 55 सनम|। 
योग शास्त्र ४/१२४ 
(ग) ठाणे (सुत्तागमे) ५/४९८ 
६५ झाणप्पडिवत्तिकमो होइ मणोजोगनिग्गद्दाइओ। 
भवकाले केवलिणो, सेसाण जहा समाहीए। 
ध्यान शतक गा ४४ 
जैन धर्म वें ध्यान का स्वरूप 


३३१ 


५१ 


५२ 


परे 


पड 


५५ 


५६ 


५७ 


दे३० 


तत्तोडणुणेह्ओ लेस्सा लिंग फल य नाऊणं। 
धर्म्मं झाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तओ सुक्‍की।। 
ध्यान शतक गा २८-२९ 


ध्याती ध्यान फल ध्येयं यस्य यत्र यदा तदा। 
इत्येतदत्र बोद्धव्यं घातुकामेन योगिना।। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) ३७ 


(क) पुन्वकयब्भासो भावनाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ। 
ताओ य नाणदसण चरित्त वेरग्गनियताओ।। 
ध्यान शतक गा ३० 
(ख) मैत्री - प्रमोद - कारुण्य - माध्यस्थ्यानि नियोजयेत्‌| 
धर्मध्यानमुपस्कतु, तद्धि तस्य रसायनमू[] 
योग शास्त्र ४ / ११७ 


झाणेणिच्चब्भासो कुणइ मणो धारण विसुद्धि चा। 
णाणगुण मुणियासारो तो झाइ सुनिच्चलमईओ। 
ध्यान शतक गा ३१ 


सकाइदोसरहिओ णसम - थेज्जाइ गुणमणोबेओ। 


होइ असमूठमणो दसणसुद्धीए झाणंमि।। 
ध्यानशतक गा ३२ 


नवकम्माणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण। 


चारित्त भावणाए झाणमयत्तेण य समेइ।। 
घ्यान शतक गा रेरे 


सुविदियजगस्स भावो निस्संगो निब्मओ नियासो य। 
बेरग्ग भावियमणो झाणमि सुनिच्चलो होई।। 
ध्यान शत्तक गा ३४ 


(क) मा कार्षीत्‌ को 5 पि पापानि, मा च भूत्‌ को 5 पि दर खित | 
मुच्यता जगदप्येषा मतिमैंत्री निगद्यते।। 
योगशास्त्र ४/११८ 


(क) अपास्ताशेषदोषाणों, बस्तुतत्त्वावलोकिनाम। 
गुणेबु पक्षपातो, य सञ्ममोद अकीर्तित ॥॥ 
योग शास्त्र ४/११९ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मद्दत्त्त 


५८ 


५९ 


न 


६१ 


६२ 


६३. 


द्ड 


६५ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


(क) दौनेष्वात्तेंषु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ 
प्रतीकारपरा बुद्धि कारुण्यमभिधीयते।। 


योगशास्त्र, ४/१२० 
(क) कऋएरकर्मसुनि शं्क, देवता-गुरु-निन्दिधु। 


आत्मशसिध योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरित्तम।। 
योग शास्त्र ४/१२१ 
आत्मान भावयन्नाभि भावनाभिर्महामति- ! 
च्ुटितामपि सघत्ते विशुद्धा ध्यानसन्तत्तिम[। 


योग शास्त्र ४/१२२ 
(क) निच्च चिय जुबइ - पसु - नपुसग कुसीलबज्जिय जइणो॥ 
ठाणं बियण भणिय.. सो देसो झायमाणस्स।| 


ध्यानशतक गा ३५, ३६-३७ 
(ख) तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) गा ९०-९५ 


धिरकयजोगाणं पुण मुणिणं झाणेसु णिच्चलमणाणं। 
गामम्मि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे य ण बिसेसो।] 


पदखण्डागम भा ५ धवला टीका पृ ६७ 
कालो बि सो च्चिय जहिं जोगसमाहाणमुत्तम लहइ। 
नयदिवसनिसाबेलाइ नियम झाइणो भणियं।। 
ध्यान शतक गा ३८ 

(क) जच्चिय देहावत्या जियाण झाणोबरोहिणी होइ। 

झाइज्जा तद॒वत्थो ठिओ निसण्णो निबण्णो बा।| 
सब्बाणु नद्टमाणा मुणओ ज॑ देस काल चेट्ठासु। 
बर केवलाइलाभं पत्ता बहुसो समिय पाव।। 
ते देसकाल चेट्ठा नियमो झाणस्स न॒त्यि समयमि। 
जोगाणं समाहाणं जह होइ तहा जइयव्य।] 


ध्यान शत्तक गा ३९-४१ 
(ख) पर्यंक- बोर - वज़ाब्ज - भट्ट - दण्डासनानि च। 
उत्कटिका - गोदोहिका - कायोत्सर्गस्तथा 55 सनमू|। 
योग शास्त्र ४/ 
(ग) ठाणे (सुत्ताममे) ५/४९८ पक 
झाणप्पडिवत्तिकमो होइ मणोजोगनिग्गहाइओ। 
भवकाले केबलिणो, सेसाण जहा समाहीए। 


ध्यान शतक गा ४२ 


३३१ 


५१ 


पर 


फ्३ 


५४. 


ण५ 


पद 


प्७छ 


३३० 


तत्तो5णुप्पेहाओ लेस्सा लिंग फल य नाऊणं। 
धम्मं झाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तओ सुक्का। 
ध्यान शतक गा २८-२९ 


ध्याती ध्यान फलं ध्येयं यस्य यत्र यदा तदा। 
इत्येतदत्र बोद्धव्य घातुकामेन योगिना।। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से ) ३७ 


(क) पुन्वकयब्भासो भावनाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ। 
ताओ य नाणदंसण चरित्त बेरग्गनियताओ।। 
ध्यान शतक गा ३० 
(ख) मैत्री - प्रमोद - कारुण्य - माध्यस्थ्यानि नियोजयेता 
धर्मध्यानमुपस्कतु, तद्धि तस्य रसायनम्‌[। 
योग शास्त्र ४ / ११७ 


झाणेणिच्वब्भासो कुणइ मणो घारण विसुद्धि च। 
णाणगुण मुणियासाये तो झाइ सुनिच्चलमईओ। 
ध्यान शतक गा ३१ 


सकाइदोसरहिओ णसम - थेज्जाइ गुणयगणोवबेओ। 


होइ असंमूढमणो दसणसुद्धीए झाणमि।। 
ध्यान शतक गा ३२ 


नवकम्माणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण। 


चारित्त भावणाए झाणमयत्तेण य समेइ।| 
ध्यान शतक गा ३३ 


सुविदियजगस्स भावो निस्सगो निब्मओ निरासो य। 
बेरग्ग भावियमणो झाणमि सुनिच्चलो होई।! 
ध्यान शतक गा ३४ 


(क) मा कार्षीत्‌ को 5 पि पापानि, मा च भूत्‌ को 5 पि दु खित | 
मुच्यतां जगदप्येषा मतिमैंत्री निगद्यते। 
योगशास्त्र ४/११८ 


(क) अपास्ताशेषदोषाणां, बस्तुतत््वाजलोकिनाम्‌। 
गुणेषु पक्षपातो, य॒स अमोद त्रकीर्तित !। 
योग शास्त्र ४/११९ 


जैन साधना का स्वरूप और ठसमें ध्यान का महत्त्व 


५८. 


५९ 


६५ 


६२ 


धरे 


पड 


६५ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


(क) दीनेष्वात्तिंषु भीतेषु याचमानेष जीवितम्‌] 
प्रतीकारपरा बुद्धि ॥ 


योगशास्त्र, ४/१२० 
(क) ऋकर्मसुनि शंकं, देवता-गुरु-निन्दिषु। 


आत्मशंसिषु येपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम्‌।। 
योग शास्त्र ४/१२१ 
आत्मान भावयन्नाभि भावनाभिर्महामति 
च्रुटितामपि संघत्ते विशुद्धों ध्यानसन्ततिम]। 


योग शास्त्र ४/१२२ 
(क) निच्च चिय जुबइ - पसु - नपुंसग कुसीलबज्जिय जइणो॥ 
ठाणं बियण भणियं .. सो देसो झायमाणस्स।। 


ध्यान शतक गा, ३५, ३६-३७ 
(ख) तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र (रा से.) गा ९०-९५ 


थिस्कयजोगाणं पुण मुणिणं झाणेसु णिच्चलमणाणं॥ 
गामम्मि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे य ण बिसेसो।। 
चघट्‌ खण्डागम भा ५ घवला टीका पृ ६७ 
कालो वि से ज्विय जहिं जोगसमाहाणमुत्तम लह३। 
नय दिवसनिसाबेलाइ नियमण झाइणो भणिय।। 


ध्यान शतक गा ३८ 

(क) जच्चविय देहावत्या जियाण झाणोबरोहिणी होइ। 

झाइज्जा तदवत्यो ठिओ निसण्णो निबण्णो बा।। 

सब्वाणु वर्‌टमाणा मुणओ ज॑ देस काल चेट्ठासु। 

बर केबलाइलाभ पत्ता नहुसो समिय पाव।। 

तो देसकाल चेट्ठा नियमो झाणस्स नत्यि समयमि। 

जोगाणं समाहा्ं जह होइ त्तहा जइयव्दं।। 

ध्यानशतक गा ३९-४१ 

(ख) पर्यक- जोर - वज्जाब्न - भद्र - दण्डासनानिच। 

उत्कदिका - गोदोहिका - कायोत्सर्गस्तथा 35 सनमू|। 


योग शास्त्र ४/१२४ 
(ग) ठाणे (सुत्तागमे) ५/४९८ 
झाणपडिबत्तिकमो होइ मणोजोगनिग्गहाइओ। 
भवकाले केनलिणो, सेसाण जहा समाहीए। 


३३१ 


घ६६ 


६७ 


६८ 


६९ 


शेशे२ 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


तत्त्वानुशासन (नागसेनाचार्य) ४/३१-३९ 
बट खण्डागम, धवला टीका, पृ ६९-७० 
ज्ञानार्णय ३१/१७ 
तत्थ उत्तमसघडणो ओघबलो ओघसूरो, चोद्दसपुव्वहरो 
बा दस पुव्वहरों वा णवपुव्वहरो वा णाणेण विणा 
अणवगयणवदठावपयत्थस्स झाणाणुबवत्तीदो। 
घट्‌ खण्डागम, धवला टीका, पृ ६४ 
मुमुक्षुर्जन्मनिर्विण्ण शान्तिचित्तो वशी स्थिर 
जिताक्ष संवृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते।। 
ज्ञानारणण ४/४ (पृ ६५) 
तत्रा 55 सन्‍नीभवन्मुक्ति किंचिदासाद्यकारणम्‌| 
विरक्‍्त काम- भोगेभ्यस्त्यक्त- सर्वपरिग्रह ॥। 
अभ्येत्य सम्यगाचार्य दीक्षा जैनेश्वरी श्रित | 
तप संयम - सम्पन्न प्रमादरहिता 55 शय |। 
सम्यग्निर्णीत - जीवादि - ध्येयवस्तु - व्यवस्थिति । 
आर्त्त - रौद्र - परित्यागाल्लब्ध - चित्त - प्रसत्तिक-।। 
मुक्त - लोकद्वया 5 पेक्ष सोढा 5 शेष-परीषह | 
अनुष्ठित - क्रियायोगो ध्यान - योगे - कृतोद्यम ॥! 
महासत्न परित्यक्त - दुर्लेश्या 5 शुभभावन-। 
इतौदृग्लक्षणो ध्याता धर्म्य - ध्यानस्य सम्मत ।। 
तत्त्जानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा ४१-४५ 
सम्माइट्ठी - ण च णवपयत्थविसयरु३ - पच्चय सद्धाहि विणा झाणं 
संभवादि, तप्पवुत्तिकारण सवेग - णिव्वेयाणं अण्णत्थ असभवादो। 
चत्ता सेस बज्झतरगर्गयो-खेत्त-वत्थु-धण-धण्णदुबयचउप्पयजाण 
सयणासण सिस्स - कुल-गण-सघेहि जणिदमिच्छत्त कोह-माण-माया 
लोह - हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुछा-त्थी-पुरिस णपुसय वेदादि 
अतरंगगंथ करंगापरिवेढियस्स सुहज्झाणाणुववत्तीदो। 
बट खण्डागम, घवला टीका, पृ ६५ 


होॉति सुहासव संवर विणिज्जराउमर5 सुहाईं विंडलाइं। 
झाणबरस्स फलाइ सुहाणुबधीणि धम्मस्स।। 


रेहिकामुष्मिकापाय - परिहारपरायण । 
तत अतिनिवर्तेत, समन्तात्‌ पापकर्मण ॥! 


ध्यान शतक गा ९३ 


योग शास्त्र १०/११५ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


७०. नानाद्रव्यगतानन्त - पर्यायपरिबर्तनात्‌ 
सदा सकते मनो नैब, एागाद्याकुलता ब्जेत|॥ 
योग शास्त्र १०/१५ 
(क) सपहि दोण्ण सुक्कज्झाणाणं फलपरूवर्ण कस्सामो - अट्ठावीसभेय 
भिण्णमोहणीयस्स सब्बुवसमावट्ठाणफल पृधत्त-विदक्कवीचार 
सुक्कज्झाणफलं, सब्बसायत्तणेण धम्मज्ञाणिणो सुहुमसापराइयस्स 
चस्मिसमए मोहणीयस्स सव्बुबसममुबलं भादो। तिण्णं 
घादिकम्मार्ण णिम्पूलविणास-फलमयत्तविदक्कअबीचारज्ञझाण। 


मोहणीयवबिणासो पुण धम्मज्झाणफलं, सुहुमसापरायचरिमसमए तस्स 
विणाणुइलभादो। 


छ१्‌ 


घट्‌खण्डागम, (घवला टीका भा ५) पृ ८०-८१ 

(ख) पृथक्त्वादिति वीचार सामर्थ्यप्रगत मन । 
यस्यापर्याप्तबालस्योत्साहवच्चाब्यवस्थित्तम्‌|। 
तत्पुथकत्नसुवीतर्कबीचार ध्यानमुत्तमम्‌। 
जायते जितकमौघमणविध्वसकारिण |। 
दुस्‍तमोह जाल॑ तत्निर्मेल निकषन्निह। 
स एवातिविशुद्धात्मा ज्ञानावृत्तिर्निसुन्धनात्‌]। 
स्थितिहासक्षयौ कुर्वज्श्रुतज्ञानोपयोगवान| 
अर्थव्यंजनयोगानां सर््संक्रान्तिविवर्जनात्‌]। 
अथावसरसप्राप्त मोक्षतत्त्व निगद्यते। 
साक्षाच्च केवल तस्य हेतुस्तद्‌ घातिना क्षयात्‌।। 


सिद्धान्तासार संग्रह, ११/७१-७५, ८५ 
(ग) मभहापुराण २१/१८६ 


घ) ज्वलतिततश्च ध्यानं - ज्जलने भृशमुज्ज्जले यत्तीन्द्रस्स। 
निखिलानि बिलीयन्ते क्षणमात्राद्‌ घाति कर्माणि।| 
ज्ञनावरणीयं दृष्ट्यावरणीय च मोहनीय च। 
विलय प्रयाणि सहसा सहान्तरायेण कर्माणि।। 
संप्राप्य केबलज्ञान - दर्शन दुर्लभे ततो योगी। 
जानाति पश्यति तथा लोकालोक॑ यथावस्थ।। 


योग शास्त्र ११/२१-२३ 
(ड) 


परिवारद्धिसामग्या सुखं स्यात्कल्पवासिनाम्‌[ 
तदभावे 5 हमिद्राणां कृतस्त्यमिति चेत्सुखमू[। 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


शेशे३ 


छरे 


७रे 


७४ 


श्ेरे४ड 


परिवारद्धिंसतैन कि सुखं किमु तद्बताम्‌] 
तत्सेवा सुखमित्येवमात्‌ स्थाद्‌ द्वितयी गति ।॥ 
महापुराण ११/१८७-१८८ 
(च) तेय विसेसेण सुभासवादओगुत्तरामरसुहाइ। 


दोण्ह सुक्काण फल 
ध्यान शतक गा ९४ 
भाव सवरणिज्जरामरसुह फल. - ॥ 
घट खण्डागम, धवला टीका, (भा ५) पृ ७९ 
(क) आख्व निरोघध सवबर | तत्त्वार्थ सूत्र ९/१ 


(ख) या पृण्यपापयोरग्रहणे वाक्कायमानसी वृत्ति 
सुसमाहितो हित सबरो वरददेशितश्चिन्त्य ।| 
अशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५८ एवं उसकी टीका 


(ग) कल्मषागमनद्वार - निरोध सवरो मत | 
योगसार प्राभृत (अमितगति) ५/१ 
(घ) सर्वार्थ सिद्धि ९/१ 


(क) भाव - द्रव्यविभेदेन द्विविघ कृत संबरै । 
रोधस्तत्र कषायाना कथ्यते भाव सवर । 
दुरितण्ज़बविच्छेदस्तद्रोधे द्रव्य सबर !। 
योगसार प्राभृूत ५/१-२ 
(ख) द्रव्य भावप्रभेदेन सोडपि द्वेधा भवेदिहा 
ससरैकनिमित्ताना क्रियाणां निनिवर्तनम्‌।] 
भावसवर माख्यान्ति मुनीन्द्रा कृतसवरा । 
तन्निरेधे च तत्पूर्वकर्मपुद्गलविच्युति ।। 
आत्मनस्तु स विजेेयो यतीन्द्रैर्दन्यसंबरा । 
समितस्य च गुप्तस्यानुप्रेक्षानुरतस्य चा।। 
सच्चारििवत पुस संबरोे जायते क्षणात्‌। 
परीषह जयेनासौ दशघा घर्म कारण !] 
सिद्धान्तसार संग्रह (नरेन्द्रसेनाचार्य) ९/२१५-२१८ 


(ग) गुत्तीसमिदी.,. सज्ञाणम्मि णिलीण त॑ 
जाणसु उत्तम चरणं।। 
स्वामि कार्तिकेयानुग्रेक्षा गा ९६-९९ 
(घ) सर्वार्थ सिद्धि ९/१ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


७५. सम्मत्तं देस - लय॑ महत्वयं तह जओ कसायाणं । 
एदे संचर-णामा जोगाभावों तहा चेव|| 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ९५ 
७६ (क) पूर्बोपार्जित- कर्मकदश सक्षय - लक्षणा। 


योगसार प्राप्त ६/१९ 
(ख) निर्जीयते यथा कर्म प्राणिना भववर्तिना। 


सिद्धान्तसारप्रकरणम्‌ १०/१ 
(ग) निर्जश निर्जरणम्‌ एकदेशेन कर्मणा शडनम्‌!। 


स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेज्षा, टीका पृ ४९ 
(घ) सब्वेसि कम्माण सत्ति - विवाओ हबेइ अणुभाओ। 
तदणत्तर तु सडण कप्माण णिज्जरा जाण।। 
न स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा १०३ 
(ड) यद्वद्विशेषणादुपचितो5पि यत्नेन जोर्यते दोष | 
तद्वत्कर्मोपचित निर्जरयति संवृतस्तपसा। | 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५९ एव उसकी टीका 
७७ (क) निर्जश सा द्विधा शेया कालेनोपक्रमेण च।। 
या च कालकृता सेय मता साधारणा जिने । 
सर्वेषा प्राणिना शश्वदन्यकर्मविधायिनी।! 
या पुनस्तपसानेकविधिनात्र विधीयते। 
उपक्रमभवा सेय सर्वेषा नोपजायते।। 
सिद्धान्तसार सग्रह १०/१-३ 
(ख) पचास्तिकाय (कुदकुदाचार्य) गा ४४-४६ 
(ग) ससार बीज भूताना कर्मणा जरणादिद। 
निर्जरा सा स्मृता ट्वेघा सकामा काम - चर्जिता।। 


योग शास्त्र ४/८६ 
(घ) निर्जरा जायते द्वेघा पाकजापाकजात्वत ! 


योगसार प्राभूत ६/१ 
(ड) 


सा पुण दुविह्ा णेया सकाल - पत्ता तवेण कयमाणा। 

चादुगदीण पढमा ब॒य - जुत्ताण हजे बिदिया।। 

उबसम - भाव - त्तवाण जह जह वड्‌ढी हवेह साहुण। 

तह तद्द णिज्जर - बड्डी विसेसदो धम्म - सुक्कादो।। 

जो विसहदि दुव्दयण साहम्मिय - हीलण च उबसग्ग| 

जिणिऊण कसाय - रिठ तस्स हचे णिज्जरा विंडला।| 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा १०४-१०५, १०५९ 

जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३३५ 


७२ 


७३ 


७४ 


परिवारद्धिसतैव कि सुखं किमु तद्बताम्‌। 
तत्सेवा सुखमित्येवमात्‌ स्याद्‌ द्वितयी गति ।। 
महापुराण ११/१८७-१८८ 
(च) त्तेयचिसेसेण सुभासचादुओगुत्तामरसुहाइ। 
दोण्ह सुक्काण फलं 
ध्यान शतक गा ९४ 


भाव सबर णिज्जरामरसुह फल | 
बट खण्डागम, घबला टीका, (भा ५) प ७९ 


(क) आल्व निरोध सवर | तत्त्वार्थ सूत्र ९/१ 
(ख) या पुण्यपापयोरग्रहणे वाक्कायमानसी वृत्ति | 
सुसमाहितो हित सबरो वरददेशितश्चिन्त्य ।। 
अ्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५८ एवं उसकी टीका 


(ग) कल्मषागमनद्वार - निरोध सबरो मत | 
योगसार प्राभृत (अमितगति) ५/१ 
(घ) सबवोध्थ सिद्धि ९/१ 


(क) भाव - द्रव्यविभेदेन द्विविध कृत सबरै | 
रोधस्तत्र कषायाना कथ्यते भाव सवर ] 
दुरितएज्रवविच्छेदस्तद्रोघे द्रव्य सजर | 
योगसार प्राभृत ५/१-२ 
(ख) द्रव्य भावपभेदेन सो$पि द्वेधा भवेदिहद 
ससारैकनिमित्ताना क्रियाणा निनिवर्तनम्‌॥। 
भावसवर माख्यान्ति मुनीन्द्रा कृतसवरा | 
तन्निरोधे च तत्पूर्वकर्मपुदूगलबिच्युति ।! 
आत्मनस्तु स विज्ञेयो यतीन्द्रैर्दव्यसवरा । 
समितस्य च गुप्तस्यानुप्रेक्षानुरतस्य च|। 
सच्चारिजनत पुस सवबरो जायते क्षणात्‌। 
परीषह जयेनासौ दशधा धर्म कारण ।! 
सिद्धान्तसार सग्रह (नरेन्द्रसेनाचार्य) ९/८२१५-२१८ 


(ग) गुत्ती समिदी सज्ाणम्मि णिलीण त॑ 
जाणसु उत्तम चरणं।। 
स्वामि कार्तिकेयानुग्रेक्षा गा ९ ६-९ ९ 
(घ) सर्वार्थ सिद्धि ९/१ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


७०५. सम्मत्तं देस - बय॑ महव्वयं तद जओ कसायाणं । 
एदे संवर-णामा जोगाभावो तहा चेवा। 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा गा ९५ 
७६ (क) पूर्वोपार्जित - करमैंकदश सक्षय - लक्षणा। 


योगसार भाभूर ६/ १ 
(ख) निर्जीयते यथा कर्म प्राणिना भववर्तिना। 


सिद्धान्तसारप्रकरणम्‌ १०/१ 
(ग) निर्जरा निर्जरणम्‌ एकदेशेन कर्मणां शडनमू[। 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका पृ ४९ 
(घ) सब्वेर्सि कम्माणं सत्ति - विवाओ हबेइ अणुभाओ। 
तदर्णतरं तु सडण कम्माण णिज्जरा जाण।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा १०३ 
(ड) यद्द्विशेषणादुपचितो5पि यत्नेन जीर्यते दोष । 
तदत्कमोंपचित निर्जरयति सवृतस्तपसा।। 
अशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५६९ एवं उसकी टीका 
७७ (क) निर्जण सा द्विधा ज्ैया कालेनोपक्रमेण चा। 
या च कालकृता सेय मता साधारणा जिने । 
सर्वेबा प्राणिनों शश्वदन्यकर्मविधायिनी]। 
या पुनस्तपसानेकविधिनात्र विधीयते। 
उपक्रमभवा सेय सर्वेषां नोपजायते।। 
सिद्धान्तसार संग्रह १०/१-३ 
(ख) पचास्तिकाय (कुदकुंदाचार्य) गा ४४-४६ 
(ग) ससार बीज भूताना कर्मणा जरणादिह। 
निर्जरा सा स्मृता द्वेधा सकामा काम - बर्जिता।। 


योग शास्त्र ४/८६ 
(घ) .निर्जर जायते द्वेघा पाकजापाकजात्वत | 


योगसार प्राभूत ६/१ 
(ड 


्स्त्नीं 


सा पुण दुविहा णेया सकाल - पत्ता तवेण कयमाणा। 
चादुगदीण पढमा बय - जुत्ताण हवे बिदिया।] 
डचसम - भाव - तवाणं जह जह बड्ढी हवेइ साहूण। 

तह तह णिज्जर - बड्ढी विसेसदो' धम्म - सुक्कादो।। 

जो विसहदि दुव्बयण साहम्मिय - हीलणं च उबसग्गं। 

जिणिकण कसाय - रिठं तस्स हवे णिज्जरा विडला।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा १०४-१०५, १०९ 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३३५ 


७८ 


७९ 


८१ 


<रे 


<रे 


शे३े८६ 


मिच्छादो सद्दिद्ठी अर्संख - गुण - कम्म - णिज्जरा होदि। 
>तत्तो अणुबय - धारी तत्तों य महब्बई णाणी।। 
पढम - कसाय - चठण्ह विजोजओ तह य खबय - सीलो या 
दसण - मोह - तियस्स य तत्तो उठवसमग - चत्तारि।। 
खबगो य खीण - मोहो सजोइ - णाहो तहा अजोइया। 
एदे उवरिं ठउवरिं असख - गुण - कम्म - णिज्जरया।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्ा गा १०६-१०८ 


घषट्‌ खण्डागम धवला टीका, (भाग ५) पृ ७९-८० 


(क) अधघाइचठक्कविणासफल। तदियसुक्कज्ञाण जोगणिरोह 
'फला  सेलेसिय अद्भाए,. “ज्ञा्णा 
सव्वकम्मविप्पमुक्की एकसमएण सिर्धि गच्छदि।। 
घट्‌ खण्डागम, घवला टीका (भाग ५) पृ ८८ 
(ख) परिनिव्वाण परिललाण। 
ध्यान शतक गा ९४ 
(ग) सिद्धान्तसार सग्रह ११/८०-८४ 
(घ) सो5थ मनोबागुच्छवासकाययोगक्रियार्थविनिवृत्त । 
अपरिमितनिर्जरात्मा ससारमहार्णवोत्तीर्ण ।। 
ईषद्भ्नस्वाक्षरपचकोद्विरणमात्रतुल्यकालीयाम्‌| 
सयमवीर्याप्तनल शैलेशीमेति गतलेश्य ।। 
प्रशमरत्तिप्रकरणम्‌ गा २८२-२८३ 
(ड) सर्वार्थ सिद्धि ९/४४ 


न कसाय समुत्थेहि य बाहिज्जइ माणसेहि दुक्खेहि। 
ईसा - विसाय - सोगाइएहिं झाणोबगयचित्तों।। 
सीयायवाइएहिं य सारीरेहिं सुबहुप्पगारेहिं। 
झाण सुनिच्चलचित्तो न बहिज्जइ निज्जरापेही।। 
घ्यानशतक गा १०३-१०४ 


अट्टेण तिरिक्खगई रुद्दज्झाणेण गम्मती नरया। 
धम्मेण देवलोय सिद्धिगई सुक्कज्झाणेण।। 
ध्यानशतक गा ६ 
(क) रागस्य हेतवो ये ये, भजन्ते द्वेषहेतुताम। 
। सानुकूल अतिकूल मनोवृत्तिप्रसगत ।। 


रागरूपामनोवृत्ति ट्वेंषरूपा तथैब च। 


जैन साधना का स्वरूप और ते ध्यान का सटन्सय 


<<४. 


<५ 


शागद्वेषबिनिर्मुक्त मनो मोक्षस्य कारणम्‌]। 
योग - दीपक (बुद्धि सागर) गा ३०-३१ 
(ख) रागद्वेषादि कल्लोलैरलोलं यन्मनो जलम्‌| 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तत्‌ तत्त्वं नेतसे जन ।। 
अविक्षिप्तं मनस्ततत्त्व विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मन | 
धारयेत्तदविक्षिप्त विद्षिप्तं नाश्रयेत्तत ।] 
अविद्या भ्यास सस्कौरैखश न क्षेपो त्तस्य चेतस । 
समाधि तत्र (देवनंद) गा ३५-३६, ३७-३८ 
(ग) अध्यात्मतत्तालोक ६/५, ९-१० 
(घ) तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र, गा ७८ 


चरणयोगघटान्अ्रविलोठयन्‌ समरस सकल॑ विकिरत्यघ [ 
चपल एव मन कपिरुज्वके रसवणिक््‌विदघातु मुनिस्तु।। 
सततकुद्टिसंयम भूतलो, त्थितरजोनिकरै प्रथयन्नस्तम। 
अत्तिदृढेश्च मनस्तुरगो गुणै रपि नियत्रित एव न तिष्ठति।। 
जिनवचोधघनसार मलिम्लुच- कुसुमसायकपाबनदीपक'| 
अहह को5पि मन पवनो बली शुभमतिद्रुमसन्ततिभगकृत्‌[। 
अनिगृहीतमना विद्धत्पता न बषुषां बचसा च शुभक्रियाम्‌] 
गुणमुपैति विराधनयाउइनया. दुल्त भव प्रममंचति।। 
अनियृहीतमना कुविकल्पतो नरकमृच्छति तन्दुलमत्स्यबत्‌] 
इयमभक्षणजा तदजीर्णताइनुपनतार्थविकल्पकदर्थना।| 
अध्यात्मसार (यशोविजयजी) पृ १६८- 

(क) मनोरोधे निरुध्यन्ते कर्माण्यपि समन्तत | 

अनिरुद्घमनस्कस्य, प्रसरन्ति हि तान्यपि।। 

मन कपिरय विश्वपरिभ्रमणलम्पट | 

नियंत्रणीयो यत्नेन मुक्ति मिच्छुमिरात्मन-।] 


योग शास्त्र ४/३ ८-३९ 
(ख) 


डचितमाचरणं शुभमिच्छता अरथमतो मनस खलु शोधनमू] 
गदबवत्ता हाकृते मलशोधने, कमुपयोगमुपैतु रसायनम्‌॥॥ 
मनस एव तत. परिशोधन नियमत्तो निद्घीत महामति | 
इद्मभेषजसबनन मुने परमुमर्थरतस्य शिवश्रिय |। 


अध्यात्मसार (यशोविजयजी 
(ग) मन शुद्धिमविध्राणा, ये तपस्यन्ति मुक्तये। रह 


स्पक्त्वा नाव भुजाम्या ते, तितीषीन्त महार॑वम[ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


हे३७ 


<६ 


<८७ 


<८ 
<९ 


शे३८ 


(क) 


(ख) 
(क) 
(ख) 
(ग) 


तपस्विनो मन शुद्धि विनाघूतस्य सर्वया। 
ध्यानं खलु मुधा चह्ुर्विकलस्येव दर्पण ॥ 
तदवशस्य मन शुद्धि कर्तव्या सिद्धिमिच्छता। 
तप श्रुत - यमप्रायै किमन्ये कायदण्डनै ?|। 
योग शास्त्र ४/४२-४४ 


पंच इदियत्या पण्णत्तं, त जहा - सोइदियत्थे जाव 
'फा्सिदियत्ये। 
ठाणं (सुत्तागमे) ५/३/५३ १ 
तत्त्वार्थसूत्र २/२० 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्था | तत्त्वार्थसूत्र २/२१ 
कर्मग्रन्थ १/४०-४१ 
पच्चीस नोल का थोकडा, पृ ५८ (गौतम मुनि) 


ज्ञनारणण २०/५, १०, १३-१५, १८-१९ 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 


पतगधृगमीनेभ - सारगा यान्ति दुर्दशाम 
एकैकेन्द्रियदोषाच्चेद, दुष्टस्तै किन पचमि ॥ 
ज्ञान सार (ठपा यशो विजय) ७/७ 


मीना मृत्यु अ्रयाता रसनवशमिता दन्तिन स्पर्शरुद्धा 
बद्धास्ते वारिबन्धे ज्जलनमुपगता पत्रिणश्चाक्षिदोषात्‌। 
भूगा गन्धोद्धताशा प्रलयमुपगता गौतलोला कुरगा 
कालव्यालेन दष्टास्तदपि तनुभ्रतामिन्द्रियार्थेषु संग ।। 
ज्ञानाणब २०/३५ 


जो परिहरेदि सगं महिलाणं णेव पस्सदे रूब॑। 
काम-कहादि-णिरीहो णब-विह-नंमं हवे तस्सा। 

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा -४० ३ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, शुभचन्द्र संस्कृत टीका पू ३०५-३० पं 
शीलार्णवस्य पार गत्ना सविग्नसुगमपारस्य। 


धर्मध्यान मुपगतो वैराग्यं प्राप्लुयाद्योग्यम्‌!। 
अशमरति पभ्रकरणम्‌ गा २४६ 


ध्यान शतक (जिनभद्भगणि क्षमाश्रमण, हरिभद्र टीका) 
हिन्दी विवेचक श्री विजय भुवनभानुसूरीश्वरजी म , पू २१० 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


९१. 


९२ 


शव 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


अजिताक्ष कषायानिन विनेर्तु न अमुर्भवते। 
अत' क्रोधादिक जेतुमक्षरोघ प्रशस्यत्ते।। 


ज्ञानाणव २०/१ 
(क) एगेजिएजिया पव पच निए जिया दसा 
दसहा उ जिणित्ताणं, सव्यसत्तू जिणामहें।। 
उत्तराध्ययन सूत्र २३/२६ 
(ख) मनोरोधे भवेद्ुद्ध विश्वमेव शरीरिमि । 
आयोडसंबुतचित्ताना शेष रोघो$प्यपार्थक ।। 


ज्ञनार्णण २२/६ 
क्जचिन्मूढ वजचिद्‌ भान्त कवलिंदूभीतं ववचिद्रतम] 
शकित च क्वचित्क्लिष्टं रागाद्यै क्रियते मन !! 


ज्ञनार्णब ३२/७ 
(क) नत्रिशुद्धिपू्क ध्यानमामनन्ति मनीषिण | 


ज्ञानार्णण ६/३ 
(ख) योगसार (योगीन्दुदेब) गा. ४६, ४८ 


(क) दुविहाओ भावणाओ, असकिलिट्ठाय य सकिलिदठाय। 
मुत्तृण सकिलिट्ठा, असकिलिदटूठाहि भाव॑ति)। 


बृहत्कल्प भाष्य (भा २) गा १२९१ 
(ख) कदप्प देवकिव्विस अभिओगा आसुरा य सम्मोहा। 


एसा य सकिलिटठा, पचनिहा भावणा भणिया।। 


बृहत्कल्पभाष्प गा १२९३ 
(क) स्थानागसूत्र (आत्मा म )४/१/१२ 
(ख) तत्तार्थ सूत्र ९/७ 

(मं) बुन्दकुन्द भारती 'चारसणुपेक्खा' 


ठत्तराध्ययन सूत्र २९२/२२ 


स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका पृ १ 
अनुपेक्षा भव्यजमानन्द जननी | 


स्वामिकातिंकेयानुप्रेक्षा टीका पृ १ 
(क) आयोरे (सुत्तागमें) २/१५/१०२७-१०७४ 

(ख) ध्यानशतक गा ३० 

(गं) तत्त्वार्थ सूत्र ७/६ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


डै३९ 


१०३ 


१०२ 


१०३ 


१०५ 


१५०६ 


१०७ 


३४० 


(घ) योगशास्त्र ४/५५७-५६ 
(क) अशमरति प्रकरण १४९-१५० 


(ख) स्वामि कार्तिकेयानुप्रेश्ञा गा २-३ 
(ग) ज्ञानार्णण २/७ 
(घ) अध्यात्म तत्वनालोक ५/२५ 


(क) अण्ण देह गिण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो। 

अण्ण होदि कलत्त अण्णो वि य जायदे पृत्तो।] 

एव बाहिर-दव्य जाणदि रूबादु अप्पणो भिण्णा 

जाणतो वि हु जीजो तत्थेब हि रच्चदे मूढो।। 

जो जाणिऊण देह जीव-सरूवादु तच्चदो भिण्णं। 

अप्पाण पि य सेवदि कज्ज कर तस्स अण्णत्तं।। 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षा गा ८०-८२ 

(ख) ध्यान - दीपिका (सकलचंद) २४-२६ 
(ग) शान्त सुधारस (विनय विजयजी) पृ १५९ 


(क) स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा मा ८३-८४, ८७ 
(ख) स्थवामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा शुभचन्द्र टीका पृ ४१-४२ 
(ग) योग शास्त्र ४/७२-७३ 
(घ) ज्ञानार्णण २/१, ३, ४ (पृ ३७-३८) 
(ड) शान्तसुधा रस, पू १६९- 
त्ेणुनइट्ठो धम्मो सगासत्ताण तह असगाणा 
पढमो बारह भेओ दह - भेओ भासिओ बिदिओ।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्ञा गा ३०४ 


स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्ा गा २९०-२९६ 


अनित्य भावादिक भावना स्पृता महविंभिद्वार्दश तासु सन्ततम्‌। 
विभाव्यमानासु ममत्वलक्षणान्धकारनाशे समताप्रभा स्फुरते।। 
अध्यात्म तत्वालोक (न्याय विजय) ५/२५ 


कषायरेधाय जितेन्द्रियत्व, जितेन्द्रियत्जाय मनोविशुद्धि । 
मनोविशुद्धवै समता पुन. साउममत्वतस्तत्‌ खलु भावनाभि । 
अध्यात्म तत्वालोक ५/२ 
(क) साम्यमेब पर ध्यान प्रणीत विश्वदर्शिमि । 
तस्थैब व्यक्तये नून मन्ये5यं शास्त्रविस्तर !! 
शञानार्णण २४/१३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


१०९ 


११० 


१११ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


(ख) अध्यात्मसार (चन्रशेखर)९/१, ७, ८, १२, १४, १५-१७, २७ 
(ग) कर्म जीव च सश्लिष्टं परिज्ञातात्मनिश्चय । 

विभिन्‍नी कुरुते साधु. सामायिक शलाकया।। 

रागादिध्वान्तविध्वसे , , साम्यभाजः साधो. प्रभावत'।। 


योग शास्त्र ४/५२-५४ 
(घ) गाय रोस वे परिहरिति जो समभाठ मुणेह। 


सो सामाइठ जाणि फुडु केवलि एम भणेइ।। 
योगसार (योगीद्धदेव) गा १०० 
(3) मनोविशुद्धयै समतां श्रयेत, निमज्जनात्‌ साम्ण् सरोबरे यत्‌] 
रागादिकम्लानिपरिक्षय- स्याद्‌ अमन्द आनन्द उपेयति न्‍।| 
अध्यात्ममत्वालोक ५/१७ 
अध्यात्म तत्वालोक ५/४२-४३ 


(क) समत्वमवलम्ब्याय, ध्यान योगी समाश्रयेत्‌। 


योग शास्त्र ४/११२ 
(ख) ज्ञानाण॑ब२५/३-४ 
(ग) अध्यात्मतत्वालोक ५/१३, १७, २०, ३/११५ 
स्वाध्याय परमस्तावज्जप पचनमस्कृते | 
पठन वा जिनेन्रोक्त - शास्त्रस्येकाग्र - चेतसा।। 
स्वाध्यायाद्‌ ध्यानमध्यास्ता ध्यानात्स्वाध्याय माउउ मनेतू| 
ध्यान - स्वाध्याय - सम्पत्या परमात्मा प्रकाशते।। 
तत्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्र गा, ८०-८१ 
(क) निभुसुमिरहु निणु चिंतबहु जिणु झायहु सुमणेण। 
सो झाय तहं परम-पठ लब्मइ एक्क-खणेण।। 
अप्पा अपपइ जो मुणइ जो परभाठ चएड्ड। 
सो पावइ सिबपुरि - गमणु निणवरु एम भणेइ|] 


योगसार (योगीन्दु देव) गा १९, ३४ 
(ख) अप्पाणमप्पणा रुधिकण दो पुण्णपाव जोएसु। 


दंसणणाणह्ि ठिदो इच्छाबिरओ य अण्ण्मि।। 
जो सब्वसंगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अपपा। 
णवि कम णोकम्मं चेदा चेयेइ (चिंतेदि) एयत्तं।। 
अप्पा्ण झायंतो दंसगणाणमओ अणण्णमओए 
लहइ अचिरेण अप्पाणमैव सो कम्मपविमुक्की। 


समय सार ५/१८७-१८९ 


शेडर 


इेडर 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(क) 


(ख) 
(क) 
(ख) 


(ग) 
(घ) 


अन्नो जीवो अन्न सरीर. .. | 
रायफ्सेणइय (सुत्तागमे) ६१ 
जीवाजीवह भेठ जो जाणइ ति जाणियठ। 
मोक्खह कारण एठ भणह जोइ जोइहिं भणिठ।। 
पुग्गल अग्णु जि अण्णु जिउ अण्णु वि सहु बवहारू। 
चयहि वि पुग्गलु गहहदि जिउ लहु पावहि भवपारू।। 
योगसार गा ३८, ५५ 


अनन्तजन्मजानेककर्मबन्धस्थितिर्दृठा। 
भावशुद्धि अपन्नस्य मुने. प्रक्षीयते क्षणात्‌।। 
ज्ञनारणण २२/२६ 

एतान्येवाहु केचिच्च मन स्थैर्याय शुद्धये। 
'तस्मिन्स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धि ध्रुव भवेत्‌।। 
यमादिषु कृताभ्यासो नि सगो निर्ममो मुनि । 
रागादिक्लेशनिर्मुक्तं करोति स्वजश मन || 
अष्टावगानि योगस्य यान्युकतान्यार्यसूरिभि | 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीज स्युस्तानि मुक्तये।। 

ज्ञना्णन २२/२-४ 
मोक्षाप्तये योगविंद पुराणा योगस्य पन्थान 
इत्यष्टागानि योगस्य। 

अध्यात्म तत्त्वालोक (न्यायविजयजी) ३/४-५, 


मित्ता तारा नला दीप्रा, स्थिरा कान्ता प्रभा परा। 
नामानि योगदृष्टीनां, लक्षणं च निबोधत।। 
तृणगोमयकाष्ठाग्नि-कण दीपप्रभोपमा। 
रत्नताराक॑चन्द्राभा, सद्दृष्टेर्टृष्टिरष्टधा।। 
यमादियोगयुक्‍ताना, खेदादिपरिहारत । 
अद्वेषादिगृणस्थानं, क्रमेगैषा सता मता। 

योग दृष्टि समुच्चय गा १३-१६ 
हरिभिद्वीय योग भारती (प्रका मुबई) टीका पू ७४-७७ 
तत्राहिसा सत्यास्तेय ब्ह्मापरिग्रहाश्व यमा । 

अध्यात्म तत््वालोक ३/६ 
योगदृष्टि समुच्चय (हरिभद्ग सूरि)गा २१-२४ 
अध्यात्म तत्वनालोक ३/७९-८१, ८३, ८५-८८ 
सप्तदशभेद्सयम धरो यमी._ ॥ 
ध्यानदीपिका (सकल चदजी) गा. ९९ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्त 


११६. 


(कं) शौचंसंतोषश्व॒ तप स्वाध्याय प्रभुविचिन्तन नियमा | 


अध्यात्म तत्वालोक ३/६ 
(ख) शौचतादियुत नियमी। ध्यान दीपिका गा. ९९ 


(ग) योगदृष्टि समुच्चय, गा ४१-४२, ४५-४६ 
(घ) अध्यात्म तत्वालोक ३/८२ 
अध्यात्म तत्वालोक ३/७१-७८ 


(क) अध्यात्म तत्वालोक ३/८९-९१ 

(ख) योग - अदीप (मगलविजयजी) गा. ७, २६, ३६-४३ 

(क) ठाणं (सुत्तागमे) ५/१/४९४ 

(ख) आयोरे (सुत्तागमे) १/९/४/५१२, २/३/१/७००-७० २ 
(ग) योग दृष्टिसमुच्चय, गा ४९, ५२, ५४, ५५ 

(घ) अध्यात्म तत्तालोक ३/९४-९७ 

(ड) योगशास्त्र ४/१२४ 

(च) ज्ञानार्णण २८/९, १० 


१२०-१२१५ (क) योग शास्त्र ५/४-१४ 


(ख) ज्ञानाणब २९/३-६, ९, ११, १५२ 
(ग) अध्यात्मतत्त्तालोक ३/१००-१०४ 
(घ) योगदृष्टि समुच्चय गा ५७-६४ 


१२२ मभिथ्यात्व मर्स्मिश्च दृशा चतुष्केडवतिष्ठते ग्रन्थ्य लिदारणेना 
अन्धेविभेदो भवति स्थिरायां तद्‌ हक्चतुष्केजत्र न सूक्ष्मबोघः।॥ 
अवेद्यसंवेद्यपदाभिधेयो मिथ्यात्॑दोषश्च उच्चते स्म। 
उग्नोदये तर विवेकहीना अघोगर्ति मृढधियो म्रजन्ति।। - 
अध्यात्म तत््त्लोक ३/१०५-१०६ 
१२३. मिथ्यात्व दोषस्यपराजयेन ससार दु खौध निबन्धनस्थ। 
सत्संगतो दुर्गतिकारणस्य कुतर्क राहो : प्रपलायन स्यात। | 
अध्यात्म त्तत्तालोक ३/१०७ 
१२४ अध्यात्म तत्वालोक ३/११२-११५ * हि 
१२५ अध्यात्म तत्वालोक ३/११६- 
१२६. शान्तो विनीतश्व मृदु अकृत्या भद्डस्तथा चारु चर्रिशाली। 
मिध्यादृगप्युच्यत एव सूत्रे निर्वाण भाक्‌ घर्मितया प्रशस्त ॥| 
अधेंपरावर्तननामकालेडबशिष्ट उत्कृष्टतया भवन्ति। 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


ड्ेडे३ 


१२७ 


१२८ 


१३० 


१३१ 


श्र 


१३३ 


श्रे५ 


इेडर 


सम्यग्दृशो मोक्ष पदस्य लाभे विलम्ब उत्कृष्टतयाउयमर्थात्‌ | 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 


(ख) 


अध्यात्म तत्तालोक ३/११७-११८ 


योग प्रदीप पृ ४४५-४४६ 
ध्यान - दीपिका गा १०२ 


अध्यात्म तत््वालोक ३/१२१-१२२ 
योग प्रदीप पृ ड५८ 


अध्यात्म त्तत्तािलोक ३/१२० 
योग प्रदीप पृ ४५९ 


योग प्रदीप पृ ४५९-४६० 
ध्यान दीपिका गा १०३-४ 


योगदृष्टि समुच्चय गा १७०-१७४ 
अध्यात्म तत्वालोक ३/१२७-१२८ 


योगदृष्टि समुच्चय गा १७५-१७६ 
अध्यात्म तत््वालोक ३/१३० 


सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति तृतीय सर्ववेदिनाम्‌। 
समुच्छिन्नक्रियं ध्यान तुर्यमायें प्रवेदितम॥। 
ध्यान दीपिका गा १९८ 
या धारणाया विषये च प्रत्ययैकतानताइन्त करणस्य तन्मयम्‌। 
ध्यानं, समाधि पुनरेतदेव हि स्वरूपमात्रप्रतिभासन मत ।| 
अध्यात्म तत््वालोक ३/१२८ 


दृष्टि परा नाम समाधिनिष्ठाउष्टमी तदा सग विवर्जिता च। 
सात्मीकृताउस्यां भवति प्रवृत्ति बोध पुनश्चन्द्रिकया समान 
अध्यात्मकोटि परमामिहा55 गत श्रीधर्मसंन्यास नलेन> 
लब्ध्वोत्तमं योगमयोगमन्तत आप्यापवर्गं लभते 5 


मन /१३१-१३२ 


(+प+शो लक्षण बहिद मैत्री ताराद्शो मानसिको 


दोआदएुड ७ +- ०५ 
कान्तादूश 
“था «पर 


३६ (क) योगशास्त्र १२/२-४ 
(ख) मनोनुशासन्‌ (आ छुलसी) पृ २४ 
१३७. णरणास्यतिरियसुए पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा] 
कम्मोपाधिविवज्जिय पज्जाया ते सहावमिदि भणिदा।। 
नियमसार (कुन्दकुन्दाचार्य) १/१५ 
१३८ पंचास्तिकाय गा १९-२० 
१३९ असावचणस्मावत्ते, धर्मंहरति पश्यत । 
ज्ञानसार (ठपा यशोविजयजी) २१/७ 
१४०. योग्यता चेह विज्ेया बीजसिद्धयाद्यपेक्षया। 
आत्मन सहजा चित्रा तथा भव्यत्वमित्यत ।॥। 
योगबिन्दु (हरिभद्र) २७८ 
१५४१ (क) अहिगारीपुण एत्यं विण्णेओ अपुणबंधगाइ त्ति। 
तह तह णियत्तपगइअहिगारो णेगभेओ त्ति।। 
योग शतक (हरिभद्र) गा ९ 
(ख) हरिभद्रयोग भारती पृ २६ 
१४२ चरमेपुद्गलावर्ते, यतो य शुक्लपाक्षिकः। 
योग बिन्दु गा ७२ 
श्ड३ चरमे पुद्गलावतते, क्षयश्चास्योपपचद्चते। 
जीवानां लक्षण तत्र, यत एतदुदाइतम्‌|। 
दु खितेषु दयात्यन्तमद्वेषो गुणवत्सु चा 
औचित्यात्सेवन चैब, सर्वग्रैलाचिशेषत ।॥ 
योगदृष्टि समुच्चय, गा ३१-३२ 
१४४  (क) भिल्लप्रन्थिश्वज्जी च तस्वैवैतदुदाहृतम्‌|। 
बज योग बिन्दु गा. ७२ 
(ख) बीज रूप फल चायमूहते भवगोचरम्‌| 
डार्तिशद्‌ - द्वार्मिशिका । यशोविजयजी। १४ / ९ 
(ग) अणामादिच संशुद्ध योगनीजमनुत्तमम्‌|। 
योगदृष्टिसमुच्चय शा 
(घ) मार्गपत्तित मार्गाभिमुखादय परिगृहान्ते। की 
पंच सूत्र (हरिभद्र वृत्ति, चिरन्तनाचार्य) 
१४५ (क) पूर्वसेवाकरमश्चैब, प्रवृत्यगतयासताम्‌ ।। हा 
योग बिन्दु गा ३६ 
' जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३४५ 


१२७ 


१२८ 


१२० 


१३१. 


१३२. 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


सम्यग्दृशो मोक्ष पदस्य लाभे बिलम्ब उत्कृष्टतया5 यमर्थात्‌।। 
अध्यात्म तत्ततालोक ३/११७-११८ 


(क) योग अदीप पृ ४ड४५-४ड६ 
(ख) ध्यान- दीपिका गा १०२ 


(क) अध्यात्म तत्वालोक ३/१२१-१२२ 
(ख) योग प्रदीपपु ४५८६ 


(क) अध्यात्म तत््वालोक ३/१२० 
(ख) योग प्रदीप पु ४५९ 


(क) योग प्रदीप पृ ४५९-४६० 
(ख) ध्यानदीपिकां गां १०३-४ 


(क) योगदृष्टि समुच्चय गा १७०-१७४ 
(ख) अध्यात्म तत््तालोक ३/१२७-१२८ 


(क) योगदृष्टि समुच्चच गा १७५-१७६ 
(ख) अध्यात्म तत््वोलोक ३/१३० 


(क) सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति तृतीयं सर्वजेदिनाम्‌| 
समुच्छिन्लक्रिय ध्यान तुर्यमार्थे प्रवेदितम्‌।। 
ध्यान दीपिका गा १९८ 
(ख) या धारणाया विषये च भ्रत्ययैकतानताइन्त करणस्य तन्मयम्‌] 
ध्यानं, समाधि पुनरेतदेव हि स्वरूपमात्रप्रतिभासन मत ! 
अध्यात्म तत््वालोक ३/१२८ 


दृष्टि. परा नाम समाधिनिष्ठाउष्टमी तदा सग विवर्जिता च। 
सात्मीकृताउस्पां भवति प्रवृत्ति बोध. पुनश्चन्द्रिकया समान ।। 
अध्यात्मकोटि परमामिहा55 गत श्रीघर्मसन्‍्यास बलेन केवलमू। 
लब्ध्वोत्तमं योगमयोगमन्तत प्राप्यापवर्ग लभते 5 स्तकर्मकः।! 
अध्यात्म तत््विलोक ३/१३१-१३२ 


मित्रादशों लक्षण मस्ति मैत्री ताराद्शो मानसिको बिकास (| 
बलादृश साधनशक्तिमर्त्वं दीप्रादृशोइन्त करणस्य दीप्ति ॥| 
स्थिरा स्थिराया- खलु तत्त्वभूमि कान्तादृश- साम्यसमुज्ज्जलत्वम्‌। 
ध्यानप्रभा भासुरता प्रभाया समाधियोगश्च पर- पराया || 
अध्यात्म तत््वालोक ३/१३३-१३४ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


(क) योग शास्त्र १२/२-४ 
(ख) मनोनुशासन्‌ (आ तुलसी) पृ २४ 


१३७ णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा। 
कम्मोपाधिविवज्जिय पज्जाया ते सहावमिदि भणिदा।। 
नियमसार (कुन्दकुन्दाचार्य) १/१५ 
१३८, पंचास्तिकाय गा १९-२० 
१३९ असावचरमावत्ते, धमेहरति पश्यत । 
ज्ञानसार (ठउपा यशोविजयजी) २१/७ 
१४० योग्यता चेह विज्ेया बीजसिद्धयाद्यपेक्षया। 
आत्मन सहतजा चित्रा तथा भव्यत्वमित्यत ।। 
योगबिन्दु (हरिभद्र) २७८ 
१४१ (क) अहिगारी पुण एत्यं विण्णेओ अपुणबंधगाइ त्ति। 
तह तह णियत्तपगहअहिगारो णेगभेओ त्ति।। 
योग शतक (हरिभद्गर) गा ९ 
(ख) हरिभद्र योग भारती पृ २६ 
श्डर चरमे पुद्गलावर्ते, यतो य' शुक्लपाक्षिकः। 
योग बिन्दु गा ७२ 
१४३ चरमे पुद्गलावतें, क्षयश्चास्योपपद्चते। हे 
जीवाना लक्षण तत्र, यत एतदुदाइतम्‌|। 
द॒ खितेषु दयात्यन्तमद्देषो गुणवत्सु च। 
ओऔचित्यात्सेवन चैब, सर्वत्रैबाविशेषत ।| 
योगदृष्टि समुच्दय, गा ३१-३२ 
श्ड४ड (क) पिन्नग्रन्थिश्वज़ी च तस्यैवैतदुदाहुतम्‌!। 
योग बिन्दु गा. ७२ 
(ख) बीज रूप फल चायमूहते भवगोचरम्‌| जम 
ट्वत्रिशद्‌ - द्वार्विशिका | यशोविजयजी। १४/९ 
(ग) अणामादिच संशुद्ध योगनीजमनुत्तमम्‌[। 
योगदृष्टिसमुच्चय 
(घ) मार्गपत्तित मार्गाभिमुखादय परियृद्दान्ते। सर 
पंच सूत्र (हरिभद्र वृत्ति, चिरन्तनाचार्य) पृ २ 
१४५ (क) पूर्वसेवाकमश्वैब, अवृत्यंगतया सताम्‌ । गज 
योग बिन्दु गा ३६ 
' जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


रेड 


१४६८६ 


श्४ड७ 


१४८ 


श्ड९्‌ 


१५० 


१५७१ 


१५२ 


डेडद 


(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 


(क) 


(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 


योगाधिरेह्यो न हि दुष्करश्चेत्‌ कि दुष्कर तहिं जगत्त्रयेइपि। 
योगस्य भूमावधिरोहणार्थ मादावुपाय परिदश्यतेष्यमू[। 
भक्ति्गुरूणा परमात्मनश्चा$5चास्स शुद्धिस्तपसि प्रवृत्ति ! 
नि श्रेयसे द्वेषनिवर्जितत्त्वमिय सताऊदर्श्यत “पूर्व सेवा! ।। 
अध्यात्म तत्त्वालोक २ /-१२ 


योगबिन्दुगा ११०-१२५ 
योगदृष्टि समुधय गा २६-२८ 
अध्यात्म तत््वोलोक २/३-८,१५ 


योगविन्दुगा १२६-१३० 
अध्यात्म तत््तालोक २/१८-२१ 


इच्छा- रहियाठ तब करहि अप्पा अप मुणेहि। 
तो लहु पावहि परम-गइ फुड संसारु ण एहि।। 

योगसार। (योगीन्दु) गा १३ 
अध्यात्म तत्वालोक २/२३-२८, ३४,३२५ 


अध्यात्म तत्वालोक २/४१-४२ 
योगप्रदीप | उपा मंगल ठदयजी। पृ ४६७ 
योगदृष्टि समुधय भा २२-२३ 

चरमे पुद्ूगलाबर्त, तथा भव्यत्वपाकत । 
सशुद्ध मेतन्निय-मान्नान्यदापीति तद्ठिद-।। 


उपादेयथधियात्यन्त, सज्ञाविष्कम्भणान्वितम्‌ । 
'फलाभिसन्धिरहितं, सशुद्ध होतदीदृशम्‌।। 
योग दृष्टि समुचय गा २४-२५ 


पार्व॑ न तिव्व भावा कुणइ, ण बहुमण्णइ भव घोर) 
डचियदि्ठइ च सेवइ सत्वत्थ वि अपुणबंधो त्ति ॥ 
योग शतक (हरिभद्र) गा १३ 


करण अहापवत्तं अपुव्यमनियद्टियमेव भव्याणा। 
इयरेसिं पढम॑ चिय भन्‍नइ करणं ति परिणामो।। १२०२ 


इह भव्यानां त्रीणि करणानि भवन्ति, तदथ्यया-यथाप्रवृत्त करणम्‌, अपूर्वकरणम्‌, 
अनिवर्तिकरणं चेति। तत्र येनाउनादिसंसिद्धप्रकारेण प्रवृत्त यथाप्रवृत्तं क्रियते 
कर्मक्षपणमनेनेति करण सर्वत्र जीवपरिणाम एनोच्यते, यथाअवृत्त, च तत्करण च 
यथात्रवृत्तकरणम्‌, एबमुत्तर्नाणि करणशद्वेन कर्मधारय , अनादिकालात्‌ कर्मक्षपण 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


अबृत्तोडष्यजसायविशेषो यथाप्रवृत्तकरणमित्यर्थ । अप्राष्तपूर्वमपूर्वम्‌ स्थितिघात- 


ससघातेदयपूर्तर्थनिर्वर्तक बा$ पूर्वम्‌| निवर्तनशील निवर्ति, न निबर्ति-अनिवर्तिआ 
सम्यग्दर्शनलाभादू न निवर्तत इत्यर्थ | एतानि त्रीण्यपि यथोत्तर विशुद्ध-विशुद्धतर- 


अव्याना करणानि भवन्ति । इतरेषों त्वभव्यानों प्रथममेव 
यथाप्रवृत्तकरण भवत्ति, नेतरे द्वे इति। 


जा गंठी ता पठम॑ गंठि समइच्छओ अपुन्य तु। 
अनियट्टीकरण पुण सम्मत्त पुरक्खडे जीवे।। १२० ३ 
अनादिकालादारभ्य यावद्‌ ग्रन्थिस्थानं तावत्‌ प्रथम यथाप्रदृत्तकरण भवतति, 
कर्मक्षपणनिबन्धनस्थाइध्यवसायमात्रस्थ सर्वदैन भाबात, अष्टाना कर्म- 
अकृतीनामुदयप्राप्तानां सबंदैव क्षपणादिति। प्रन्थि तु समतिकामतो 
भिन्दानत्याउपूर्वकरणं भवति, आक्तनादू विशुद्धतरा-घ्यवसायरूपेण त्तेमैल 
अन्थिर्मेदादिति। अनिवर्तिकरणं पुन सम्यक्त्वपुरस्कृतमभिमुख 
यस्या5 सौ सम्यक्त्वपुरस्कृतो5 भिमुख सम्यकत्व इत्यर्थ , तत्ैवं भूते जीवे 
भवति। तत एव विशुद्धतमाध्यवसायरूपादनन्तरं सम्यक्त्नलाभातु।॥ 
विशेषानश्यक भाष्य गा १२०२-१२० ३ एवं टीका सहित! 


(ख) खबगसेढी। (विजयप्रेमसूरि) पृ ६७-७० 
१५३ (क) विमला स्थिति रुच्यते दृश. किल सम्यक्त्वपदार्थ आहति.। 
अपवर्गपुरप्रवेशन नहि मुद्रामन॒वापुषामिमाम्‌ (| 
अध्यात्म तत्त्वालोक २/४४ 
(ख) अनेन भवनैर्गुण्यं सम्यग्बीशय महाशय | 
तथाभव्यत्वयोगेन विचित्र चिन्तयत्यसौ ॥। 
योगबिन्दु गा २८४ 
(ग) सुस्सूस धम्मराओ गुरु- देनाणं जहासमाहीए । 
वेयावच्चे णियमो सम्मद्दद्ठस्स लिंगाईं ॥ 
योगशतकगा १४ 
१८४ मभग्गणुसारी सद्धो पणणवणिक्ञो कियापरो चेव | 
गुणरागी सक्‍्कारभस्तंगओ तह य चारित्ती ॥ योगशतक गा १५ 
१५५ (क) अन्तर्मुहर्त्तकालं चित्ताबस्थानमेकस्मिन्‌ वस्तुनि 
यत्तद्‌ छद्मस्थानां ध्यान! 
आवश्यकनिर्युक्ति (भा 
(ख) योगणिरेहोजिणाणं तु। न गज 
१५६ जह छउमत्थस्स मणो झाणं भण्णइ सुनिधलो सतो । 
तह केबलिणे काओे सुनिचचलो भण्णइ झाणे। ध्यानशतक गा ८४ 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


र२े४७ 


१५७५७ 


१५८ 
१५९ 


१६० 


पुव्बप्पओोगओ चिय, कम्मविणिज्ञरण - हेडतो जाति ! 

सद्दत्थ - बहुत्ताओ, तह जिणचदागमाओ य |। 

चित्तामावे वि सया, सुहुमोबर॒य - किरियाइ भण्णति । 

जीवोपयोग - सब्भाजओ भबत्तथस्स झाणाइ ।। ध्यानशतक गा ८५-८६ 


पट खण्डागम भा १४, पृ ४८४-४८५ 


'कार्मण शरीरवत्पृथगेवकर्माष्टकात्कर्मवर्गणानिष्पन्नानि कर्मलेश्याद्वव्याणीति '। 
कर्म-निस्यन्दो लेश्या, यत कर्मस्थिति हेतवो लेश्या , यथोक्‍तम्‌- कृष्ण- 
नीलकापोततेजसीपदम शुक्ल नामान । श्लेष इव वर्ण बन्धस्य कर्मबन्धस्थित्ति 
विधाव्य । 
उत्तराध्ययन सूत्र अ ३४ की टीका, 
उद्धुत, कर्मग्रन्थ भा ४ (मिश्रीमलजी म ) पृ १८ 


(क) भावलेश्याकषायोदयरजिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा 


ओऔदयिकीत्युच्यते । सर्वार्थ सद्धि२ / ६ 
(ख) कथपायानुरजिता कायवाडमनोयोगप्रवृत्तिलेंश्या । 
घबलाटीका १/१/१,४/१४९/८ 
(ग) जोगफउत्ति लेस्सा कसायउदयाणुरजिया होई | 
तत्तो दोण्ण कज्ञं बंध चठक्क समुद्ददूठं ।। 


गोम्मटसार - जीवकाण्ड, ५३६ 


१६१ (क).. कावोय नील कालालेस्साओ नाइसकिलिट्ठाओ ) 


श्घर 


३४८ 


अट्ज्झाणोबगयस्स कम्मपरिणामजणियाओ [॥ 
कायोय- नौल काला लेस्साओ तिव्वसकिलिट्ठाओ 
रोद्दज्झाणोबगयस्स कम्मपरिणामजणियाओ ।! 
होति कमबिसुद्धाओ पीय- पम्ह - सुक्काओ | 
धम्म ज्ञाणोच्गयस्स तिव्व- मंदाइ- भेयाओ ।। 
सुक्काए लेसाए दो, ततियं पुण परम सुक्क लेसाए | 
धिरयाजियसेलेस लेसाइयं परम सुक्क॑ ।। 
ध्यान शत्तक गा १४,२७,६६,८९ 


(क) छ लेसाओ पण्णत्तं, तं जहा- कण्हलेसा जाव सुक्कलेसा ! 
ठाणं | सुत्ताममे । ६/५८५ 
(ख) 5त्तराध्ययनसूत्र ३४/१-३२ 
(ग) धर्माम्त (आशाघर)।पृ १२१-१२२ 
(घ) गोम्मटसार जीवकाण्ड, गा ४८९-५५६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मद्दत्त्व 


१६३. (क) अ्रशमरतिप्रकरणम्‌, गा ३८ 
(ख) घट लेश्या' मनस परिणाम भेदा ।सच परिणामस्तीत्रो5घ्यव सायोड्शुभो 
जम्बुफलबुभुशुषदपुरुषदृष्टान्तादिसाध्य - | 
अ्रशमरति प्रकरण , टीकापृू ३०, गा ३८ की 
१६४. (क) चढठददस भूयग्गामा पन्‍नत्ता, | 
समवाय १४ वा, १४/४८ 
(ख) कम्मनिसोहिमग्गण पड्ुच्च चठदस जीवट्ठाणा पन्‍नत्ता | 
समवाय १४वा, १४/४८ 
१६५. कर्मविशेधि मार्गणां प्रतीत्य ज्ञानावरणादि कर्मविशुद्धिगवेषणामाश्रित्य. 
समबायाग वृत्ति पत्र २६, ठद्धत कर्म ग्रन्थ । 
(मिश्री म )पू १४ 
१६६ (को) जीवातेगुण सण्णा णिद्दट्ठा सव्बदरिसीहिं। 
गोम्मट सार , जीव काण्ड (नेमिचन्द्र) गा ८ 
(ख) गुणर्‌ठाणाय अत्थि जीवस्स | 
समयसार | छुदकुदाचार्य | गा ५५ 
(ग) नमिय जिणं जियमग्गणगुणठाण । कर्मप्रथ ४ / १ 
(घ) चोददस गुणद्ठाणाणि | 


पँच संग्रह । जीवबसमास | गा ५ 
१६७ (क) सखेओ ओघोत्ति यमुणसण्णा | 


गोम्मट्सार जीब काण्ड गा ३ 
(ख) चठद्दस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्या । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड गा १० 
१६८ (क) गुण सण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा || 


गोम्मटसार, जीवकाण्ड , गा ३ 
(ख) गई इन्दिएय काएजोए बेए कसायनाणेसु | 


संजम दसण लेसा भव सम्म सन्नि आहारे | 


कर्मग्रन्थ ४/९ 
(ग) गोम्मटसार, जीवकाण्ड ,गा १४१ 
१६९ जाहिवजासु नजीवा मग्गिज्ञते जहा तहा दिद्ठा। हु 
उद्धत कर्म ग्रन्थ ३ (मिशत्रीमलजी म ) पृ २ 
१७० (क) चठदसजीबट्ठाणा पण्णत्ता, तजहा - मिच्छदिद्‌ठी, 
सासायणसम्मद्दट्‌ठी, सम्मामिच्छदिद्ठी, अविरयसम्म- 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३४९ 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


डे५० 


(ख) 


(ग) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 
(क) 
रा 
(ग) 
(क) 
(ख) 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(क) 


(क) 
(ख) 


दिदट्ठी, विरयाबिरए, पमत्तसंजए, अप्पमततसंजए, नियद्टिवायरे, 
अनियट्टिवायरे, सुहुमसपराए, ठवसामए, वा रववए वा उवसत 
मोहे, खीणमोहे, सनोगीकेवली, अजोगीकेवली । 
समवाए, सुत्तागमे | १४/४८ 
मिच्छे सासण मोसे अबिरय देसे पमत्त अपमत्ते। 
नियहि अनियहि सुहुमुबसम खीण सजोगि अजोगिगुणा ॥] 
कर्मप्रन्थ २/२ 
चतुर्दशगुणभ्रेणी चतुर्देशम्‌ । 
गुणस्थानक्रमारोह (रत्लशेखरमुनि) गा २-५ 


न 


गुणस्थान क्रमारोह गा ६-८ 
तित्थ्यराहारग १ कर्मग्रन्थ २/३ 


गुणस्थान क्रमारोह गा ९-१० टीका सहित 
नरयतिग जाइथावर चठ, हुडायव छिवट्टनपुमिच्छ.. | 
कर्मग्रन्थ २/४ 


गुणस्थान क्रमारोह गा १६-१७ टीका सहित 
कर्मप्रन्थ २/४-५ 


गुणस्थान क्रमारोह, गा १८-२०, २३ 
घद्‌ खण्डागम, १/१/१२ 
गोम्मटसार जीवकाण्ड, गा २९ 


गुणस्थान क्रमारोह, गा २४-२६ टीका सहित 
गोम्मटसार (भा १)गा ३० 


गुणस्थानक्रमारोह, गा २७-२८-३ १ 
गोम्मटसार (जीवकाण्ड) गा ३२ 
कर्मग्रन्थ २/६-७ 
चतुर्थानां कषायाणों “सद्धयानसाधनारम्मं, 
कुरुते मुनिषुगव धर्म ध्यान भवत्यत्र, मुख्यवृत्या जिनोदितम्‌। 
रूपातोततया शुक्लमपि स्यादशमात्रत ॥] 
इत्येतस्मिनू.. संतत ध्यानसद्योगाच्छुद्धि स्वाभाविकी यत | 
गुणस्थान क्रमारोह, गा ३२-३६ 
गुणस्थान क्रमारोह गा ३७,३ ९ 
गोम्मटसार, जीव काण्ड गा ५०-५३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ग) अब अपुव्बाइमि निदूददुगंतो छपन्न पण भागे। 
सुर्ुग पर्णिदि सुखगइ तसनव उठरलविणु तणुवंगा।। मई 
समचठर निमिण जिण वण्ण अगुरुलहुचठ छलंसि तीसंतो। 
चरमेछवीसबधो. . .। 


१७९ (क) अण-दंस-नपुसि-त्थी बेय-च्छक्क च पुरिसबेयं चा 
दो दो एगंतरिए सरिसे सरिसं उबसमेद्द। 
उबसामगसेढीए पट्ठवओ अप्पमत्तविर्ओ 5। 


एकेकक्केणंतरिए संजलणेण उबसमेइ[] 


विशेषावश्यक भाष्य, गा १२८४-१२८९ 
(ख) विशेषावश्यक भाष्य बृहद्वृत्त्या (हेमचंद्र) अ.२ पृ ४८२-४८४ 
(ग) प्रवचन सारोद्धार, द्वार 7०,गा ७००-७०८ 
(घ) पूर्वज्ञ शुद्धिमात्‌ युक्तो, हाथ संहनमैस्त्रिभि 
संध्यायज्नाद्रशुक्लाशं, सवा श्रेणि शमक अ्रयेत्‌।। 


कर्मग्रन्थ २/९-१० 


गुणस्थान क्रमारोह, गा ४० 
(ड) कर्मग्रन्य ५/९८ 
१८० (क) उबसतकम्मंज नतओ कढेइ न देइ ठदए वि। 
नय गमयह परपगइ न चेव उक्कडूढए त तु।। 
४ पचम कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका पृ १३१ 
(ख) वृत्तमोहोदयंप्राप्योपशमी च्यवतते त्तत | 
अध कृतमल त्ोय॑, पुनर्मालिन्यमश्लुत्ते।। 
गुणस्थान क्रमारोह गा ४४ 
१८१ श्रेण्यारुढ़ - कृते काले5 हमिन्द्रेष्जैव गच्छति। 
युष्टायुस्तृपशान्तान्तं, नयेज्चारिमोहनम्‌[। 
गुणस्थान क्रमारोह गा ४१ 
१८२ अपूर्वाधास््रयोषप्यूध्वभेक यान्ति शमोद्यता | 
चत्बारोडपि च्युताबाध्य, सप्तम वाउन्त्यदेहिन ॥। 
गुणस्थान क्रमारोह, गा ४५ वृत्ति सहित 
१८३ 


(क) एक भवे दुक्खुत्तो चत्तिमोहं उवसमेज्जा।। कर्म प्रकृति गा ६४ 
(ख) पचसग्रहगा ९३ (उपशम) 


(ग) उक्तेंच सप्ततिकाचूर्णों - जो दुने बारे उनसमसेढि 
पडिबज्ज३, तस्स नियमा त्म्मि भवे ख्मगसेढी नत्ति। 
जो इक्कर्सि ठवसमसेदिं पडिचज्जइ तस्स खबगसेढ़ी हुज्जत्ति। 


पंचम कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ रीका 
जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३५१ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


२१९० 


३५२ 


(घ) आ संसार चतुर्वारमेव स्याच्छमनावली। 
जीवस्यैकभबे वारद्वयं सा यदि जायते।] 
गुणस्थान क्रमारोह गा ४६ 


(क) विशेषावश्यक भाष्य, गा १२९२-१२९६ 
(ख) विशेषावश्यक भाष्य वृत्तिप्‌ ४८५-४८६ 


(क) विशेषावश्यक भाष्यगा १३१३-१११४ 
(ख) विशेषावश्यक भाष्य वृत्तिप्‌ ४९०-४९१ (अश-२) 
(ग) अगणमिच्छमीससम्म ति आठ इगबिगल थीणतिगुज्जीब। 
तिरिनयरथावरदुग साहारायवमडनपुत्थीए।। 
छग पुसजलणादोनिद्दविग्धवरणक्कए नाणी 
कर्मग्रन्य ५/९९-१०० 
(घ) प्रवचन सारोद्धार, द्वार 2८९, गा ६९४-६९ ९ 
टीका पृ १९६-२०० 
(ड) गुणस्थान क्रमारोह, गा ४८-५३, ६७-११९ 


आवश्यक निर्युक्ति, गा १४८१, १४८४,१४६०,१४६५-१४६६ 
१४६८, १४७२, १५११, १४७६ 


आवश्यक निर्युक्ति, गा १४९३-१४९४, १४९७, 
१५०३-१५०९, १४७५,१५१० 


अट्टेण तिरिक्ख गइ, रुद्दज्झाणेण गम्मती नरये। 
धम्मेण देवलोय सिद्धिगइ सुक्क झाणेण।। ध्यान शतक गा ६ 


(क) अहोसिरे झाण कोट्ठोवगए संजमेर्ण तबसा अप्पाण 


भाबेमाणे विहरइा। भगवहइ (सुत्तागमे) १/६/५३ 
(ख) उड्ढ जाणु अहोसिरस्स धम्मज्ञाणकोद्ठोबगयस्स 

सुक्कज्ञाणतरियाए बट्टमाणस्स निव्वाणे | 

आयारे २/१५/१०२० 

(ग) ओबवाइय सुत्त (सुत्तागमे) पृ २४ 
बहि अतिमया स्थित । आवश्यक निर्युक्ति गा ४७९ 
कायोत्सर्गस्था आवश्यक निर्युक्ति गा ४६१ 
अतिमयास्थित । « आवश्यक निर्युक्तिगा ४८० 
भगवओ पडिमा। आवश्यक निर्युक्ति गा ४८३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


१९१ 


१९२ 


१९३ 


१९5 


१९५ 
१९६ 


१९७ 


१९८ 
१९९ 


२०० 


इह आणाकंखी पडिए अणिहे। 
एगमण्णाणं संपेहाए घुणे सरीरं।। 


आयोरे (सुत्तागमे) १/४/३/२४६ 
(क) आयरे (सुत्तागमे) १/९/२/४८४-४८६ 
(ख) राईंदिनं पिजयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाति। 


आयारे, १/९/२/-४८७ 
इहलोइयाईं परलोगयाईं भीमाईं अणेगरूबाइ। 


अहियासए सया समिए फासाईं जिरुवरूबाइ।| 
आयोरे (सुत्तागमे) १/९/२/४९२-४९७ 
झाणकोट्ठोबगय - ध्यानकोष्ठोपगत। ध्यान॑ घर्मध्यान॑ 
शुक्लध्यान च। तदेब कोष्ठ कुशूलो ध्यानकोष्ठ. तमुपगत्तो 
ध्यानकोष्ठोपगत । यथा हि कोष्टके धार्न्य पनक्षिप्तं विप्रसृतं भवति., 


अभिषान राजेन्र कोश (भा ४) पू १६७३ 
ओबबाइय (सुत्तागमे) पृ ६-७ 


चत्ुर्दशपूर्विणा महाप्राणध्याने।। ध्यान विचार 
उद्भधुत, नवकार स्वाध्याय (प्राकृत विभाग) 


जम्बुविजयजी पृ २२५ 
(क) ध्यान संबरजोगे। समवाए, ३२/१०५ 
(ख) ध्यानमेत्र संबरयोगो ध्यानसवंस्योग | 


अभिषान राजेद्धकोश (भा ४) पृ १६७३ 
मोक्ष पाहुड, गा ७३-७६ उद्धुत, कुन्ददुन्द भारती 
येघजाहुर्ने हि कालो$यं ध्यानस्थं ध्यायत्तामिति।| 
तेडहं न्मताइनभिज्ञत्व॑ ख्यापयन्त्यात्मच स्व्यम्‌( 
अन्ेदानों निवेघन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा | 
धर्म्यध्यानं पुन आहु अ्रेणिभ्या आग्विवर्तिनाम्‌॥| 
तत्वाजुशासन नामक ध्यानशास्त्र, गा ८२-८३ (रामसेन) 
(क) मोचूण अद्दरुदूद झाणं जो झादि धम्म सुक्क वा| 
सो पडिक्मणं उच्च्‌इ || 
मिच्छत्तपहुदिभावा पुष्ब॑ जीवेण भाविया सुइरो। 
सम्मत्तपहदिभावा अभाविया होंति जीबेण।| 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३५३ 


२०१ 


२०२ 
२०३ 


३५४ 


मिच्छादंसणणाणचरित्त चइठण णिखसेसेण। 
सम्मत्तगाणचरण जो भावइ सो पडिक्कमण।] 
उत्तमअद्ठ आदा तम्हि ठिदा हणदि मुणिवरा कर्म्म। 
तम्हा दु झाणमेव हि उत्तमअट्ठस्स पडिक्कमण।। 
नियमसार (कुदकुदाचार्य) ५/८९-९२ 
(ख) पचास्तिकाय (कुंदकुदाचार्य) गा १४२-१४५ 


(क) मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहर्थिय च 
ससार दु खजननीं जननाह्विमुक्त | 
ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितत्रम्‌।] 
समाघि तत्र (पूज्यपाद) गा १०५ 
(ख) योग्योपादानयोगेन हषद स्वर्णता मता। 
द्रव्यादिस्वादिसपत्तावात्मनो5 प्यात्मता मता।। 
इष्टोपदेश (पूज्यपाद) गा २ 


जोगो सब्जो वि धम्म बावारो। योगविंशिका (हरिभद्र) गा १ 
(क) इहैवेच्छादियोगाना, स्वरूपमभिघीयते। 


सामर्थ्ययोगो$ वाच्यो5 स्ति, सर्वशत्नादि साघनमू।। 
योगदृष्टि समुच्चय (हरिभद्र) गा २-८ 
(ख) अध्यात्म भावना ध्यान समता वृत्तिसक्षय | 
मोक्षेण योजनाद्योग एप श्रेष्ठो यथोत्तरम[। 
योगबिन्दु (हरिभद्र) गा ३१ 


“पिंड पदं तथा रूप रूपातीत चतुष्टयम्‌। 
यो वा सम्यगू विजानाति सुगुरु परिकीर्तित ।॥ 
““(पिड कुडलिनी शक्ति पद हस अकीर्तित | 
रूप बिंदुरिति शेय रूपातीत निरंजनम्‌' '|। नवचक्रेश्वरतत्र 
उद्धत, जैन योग (मुनि नथमल) पृ जअस्तुति 
''आवेज्ज अवत्थतियं, पिंडत्थ पयत्य रूनरहियत्तं। 
छउठमत्थ केवलित्तं सिद्धत्यं चेव तस्सत्थो।। 
चैत्यवन्दन भाष्य, उद्धत, जैन योग (मुनि नथमल) पृ अस्तुति 
(क) तत्रा 55दौ पिण्डसिध्यर्थ निर्मलीकरणाय चा 
मारुतीं तैजसीमाप्या विदध्याद्धारणा क्रमात्‌। 
तक्त्वानुशासन (राम सेनाचार्य) गा १८३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 
््‌ 


(ख) योगशार्र (हेमचन्द्र) ७/९,१/१५,१२/२ 
(ग) ज्ञाणार्णव (शुभचन्द्राचार्य) ३७/३ 


२०७ (क) अध्यात्म कल्पद्गम (मुनिसुदर विजय) ९/४, ८-९, १३-१६ 
१३/४२, १४/७,८, १ ०,९२-१९६ 


२०८ (क) योगप्रदीप (ठपा मंगलविजयजी) २- 
(ख) अध्यात्मतत्त्वालोक (न्यायविजयजी) ३/४-५ 
(ग) ध्यान दीपिका (सकलचद) 
(घ) कर्मज्ञानविभेदेन, स द्विधा तत्र चादिम । 
आवश्यकादिविहित-क्रियारूप प्रकीत्तित |। 
इन्द्रियार्थोन्मनी भाबात्स मोक्षसुखसाधक ।। 


अध्यात्मसार-अध्यात्मोपनिष्द ज्ञानसार 
प्रकरणरलत्रयी (उपा यशोविजयजी) “योगाधिकार'' १५-२-५ 


जैन धर्म में ध्यान का स्वरूप 


३५५ 


अध्याय ५ 
ध्यान के विविध प्रकार 


चतुर्थ अध्याय का पचम अध्याय से घनिष्ठ सबध है। ध्यान का यथार्थ स्वरूप 
उसके भेद-प्रभेदों को जाने बिना स्पष्ट नही हो सकता। अत इसी बात को लक्ष्य में लेकर 
प्रस्तुत अध्याय में ध्यान के भेद प्रभेदों का आगमिक ग्रन्थ, आगमिक टीका एव आगमेतर 
सन्धों के आधार से वर्णन किया जा रहा है। 


जगत में जीवों को सख्या अनन्त है और सभी सुख की इच्छा करते हैं। यद्यपि सुख 
की इच्छा सबकी एक-सी नही है। तथापि बिकास की न्यूनाधिकता या कमीबेशी के 
अनुसार सक्षेप में जीवों के और उनके सुख के दो वर्ग किये जा सकते हैं-१ अल्प 
विकासवाले प्राणी, जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही सीमित है। वे प्रेय मार्ग 
में ही आनद मानते हैं जब कि- २ अधिक विकासवाले प्राणी, जो बाह्य (मौतिक साधनों) 
सपत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की भ्राप्ति में हो सुख मानते हैं। के श्रेय 
मार्ग के पुजारी होते हैं। इन दोनों बर्ग के माने हुए सुख में अन्तर इतना ही है कि पहला सुख 
पराधीन है और दूसरा सुख स्वाधीन है। पराधीन सुख को काम और स्वाघीन सुख को 
मोक्ष कहते हैं। ये दो ही पुरुषार्थ हैं। घर्म और अर्थ तो उसके साधन हैं। साधन के बिना 
साध्य सिद्ध नही हो सकता। इन दोनों में कार्य-कारणभाव समाविष्ट है। इन दो साधनों के 
द्वारा ही प्राणी असख्य प्रकार की विचारधारा में परिणमन करता रहता है। चाहे विचारधारा 
शुभ हो या अशुभ हो। किन्तु आत्मा का स्वभाव परिणमनशील है। शुभाशुभ असख्य 
विचार घाराओं को समझना अत्यधिक कठिन होने के कारण ज्ञानियों ने उन्हें चार भागों में 
विभाजित किया हैं। वे चार भाग ही ध्यान की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। 


ध्यान का आगमिक वर्गीकरण : आमम में मुख्यत- ध्यान के चार ही भेद बताये 
हैं।' (१) आर्तध्यान (२) रौद्॒ध्यान (३) घर्मध्यान और (४) शुक्लध्यान। 


आगम के अनुसार इन चार ध्यानों के क्रश ८+८+६६+१६ * ४८ भेद माने 
गये हैं। 


३५६ जैन साथना का 


आर्वृध्यान के चार भेद : जैनागम में आर्तध्यान के चार भेद किये गये हैंर 


(१) अमनोज्ञवियोगचिन्ता, और (२) मनोज्ञ अवियोग चिन्ता, (३) आतक (रोग) और 
(४) भोगेच्छा अथवा निदान। 


(१) अमनोज्ञवियोगचिन्ता : अमनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श तथा 
उनके साधनभूत बस्तुओं का संयोग होने पर- अग्नि, जल, घतुरा, अफीम आदि का विष, 
जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी, बनजन्य क्रर प्राणी सिंह व्याक्नादि, सर्प, बिच्छु, खटमल, 
जू आदि, गिरि कन्दरा आदि, तीर, भाला, बरछीं, तलवार आदि शस्त्र, दुष्ट राजा, शत्रु, 
बैरी, दुर्जन, मद्य, मांस, मंत्र, तत्र, मारण, मूठ, उच्चाटन आदि दुष्ट प्रयोग, चोर, डाकू 
आदि का मिलन, भूत, प्रेत, व्यंतरादि देवों के श्रवण मात्र से एवं अन्य विविध प्रकार के 
चस्तुओं के तथा व्यक्तियों के सुनने देखने, जानने मात्र से ही मन में क्लेश होना एव इन 
सबका सयथोग होने पर उसके वियोग की सतत चिन्ता करना ही प्रथम 
अमनोशवियोगचिन्ता नामक आर्तध्यान हैरै। 


(२) मनोज्ञअवियोगचिन्ता : पांचों इन्द्रियों के बिभिन्न मनोज्ञ विषय एवं माता- 
पिता, भाई-बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, स्वजन, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, माडलिक राजा 
आदि का राज्य वैभव प्राप्त हो, सामान्य राज्य वैभव प्राप्त हो, भोग भूमि के अखड सुख 
सौभाग्य की प्राप्ति हो, प्रधान मत्री, मुख्य सेनापति आदि की पदलियाँ प्राप्त हो, मनुष्य देव 
सबधी कामभोगें को प्राप्ति हो, नवयुवतियों का संयोग हो, पर्यक पलंग आदि शब्या, 
अश्व, गज, रथ, कार आदि विविध वाहनों का योग हो, चन्दन, अत्तर, सुगंधित तेल 
आदि मोहक पदार्थों को प्राप्ति हो, रत्न एब सुवर्ण जड़ित अनेक प्रकार के आभृषण तथा 
गहने प्राप्त हो, घन धान्यादि की विपुल प्राप्ति हो - इन सभी पदार्थों एवं बस्तुओं का 
सयोग होने पर सातावेदनीय कर्म के उदय से उनके वियोग न होने का अध्यवसाय करना 
तथा भविष्य में भी उनका वियोग न हो ऐसा, निरन्तर चिन्तन करना द्वितीय आर्तध्यान है। 
इसके अतिरिक्त भोगों का नाश, मनोज्ञ इन्द्रियों के विषयों का प्रध्बस, व्यापारादि में हानि, 
काल ज्ञानविषयक अन्थ, स्व॒रादि लक्षणों, ज्योतिष आदि विद्या से अल्प आयु का ज्ञान 
होने पर चिन्तित होना, स्वजन के छोड जाने से मूच्छित होना, मित्रादि के बियोग से दु खी 
होना, मृत्यु का चिन्तन करना, घन, सपत्ति का अपहरण होने पर खिन्न होना, यश, कीर्ति, 
मान, सन्‍्मान के लिए प्रयलशील रहना। प्रतिष्ठा के लिए धनादि का अधिक व्यय करना, 
दुर्बलता एब दरिद्रता के कारण पश्चात्ताप करना, मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति के लिए सतत 
अ्रयलशील रहना और उनको प्राप्ति के बाद उनके लियोग की निरन्तर चिन्ता करना ही 
मनोज्ञ अवियोग चिन्ता नामक द्वितीय आर्तध्यान है*। 
ध्यान के विविध प्रकार 


३५७ 


(३) आतंक (रोग) (रोग वियोग चिन्ता) : वात, पित्त, कफ, के प्रकोप से 
होने-वाले भयकर कठमाला, कोढ, राजयक्ष्या-क्षय, अपस्मार- मूर्छा-मृगी, नेत्ररोग, शरीर 
की जड़ता, लूला लगडा होना, कुब्नकुबडा होना, उदररोग-जलोदरादि, मूक, 
सोजनशोथ, भस्मक रोग, कम्पन, पीठ का झुकना, श्लीपद (पैर का कठन होना), मघु- 
मेह-प्रमेह-इन सोलह महारोगों"से उत्पन्न पीड़ा और कष्ट अति दु खदायक होती है। ये ही 
पाप बन्ध का कारण है। मनुष्य के शरीर में साढे तीन करोड़ रोम माने जाते हैं। उनमें से 
प्रत्येक रोम में पौने दो रोग कहे जाते हैं। जब तक मनुष्य के साताबेदनीय कर्म का उदय 
रहता है, तब तक रोगों की अनुभूति नही होती। परतु जैसे ही असातावेदनीय कर्म का उदय 
होता है कि इन सोलह रोगों में से किसी भी एक रोग का विपाक होता है। रोग के विपाक 
होते ही उसके भयकर बेदना से मन व्याकुल हो जाता है। उसे दूर करने के लिए प्रयत्न 
शुरू किये जाते हैं। नाना प्रकार के आरम्भ, समारम्भ, छेदन, भेदन, पचन, पाचन आदि 
क्रियायें की जाती है। इस प्रकार रोग के विपाक होने पर उसके वियोग का सतत चिन्तन 
करना ही आतक नामक तीसय आर्तध्यान है*। 

(४) भोगैच्छा अथवा निदान : पाचों इच्धरियों में दो इन्द्रियाँ (आँख, कान) कामी 
हैं तथा शेष तीन इन्द्रियाँ (सना, प्राण, स्पर्शन) भोगी हैं। इन इन्द्रियों द्वारा अर्थात्‌ 
श्रोतेन्द्रिय द्वारा राग-रागिनी का श्रवण, किज्नरियों का गायन, बाद्यादि के मनोहर राग सुनने 
के भाव उत्पन्न होना एवं उसमें आनन्द मानना, चश्षुरिन्द्रिय से नृत्य, सोलह श्रृगारों से 
सुसज्ञित स्त्री, विभिन्न मनोहर रमणीय दृश्यों एवं चित्रों को देखना, प्राणेन्द्रिय से इत्र 
पुष्पादि सुगधित पदार्थों को सूघना, रसेन्द्रिय से घट रस भोजन एवं अभक्ष्य सेवन की 
भावना होना तथा भक्षण करना, स्परशेन्द्रिय से शयनासन, वल्ल एबं आभूषण आदि 
बिलासमय भोगों को भोगने की भावना होना ही भोगैच्छा अथवा भोगार्त्त नामक चतुर्थ 
आर्तध्यान है। 

इसका दूसरा नाम निदान भी है। तप-जप के फल रूप में देवेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेन, 
चासुदेव आदि ऋद्धि, राज्य की आप्ति , इन्द्र पदवी की इच्छा, विद्याधरों का आधिपत्तय, 
धरणेन्द्र के भोगने योग्य भोग, स्वर्ग सम्पदा, स्वर्ग लक्ष्मी, संसार का विपुल वैभव, 
देवागना का सुख विलास, पूजा, मान-सनन्‍्मान, यश कीर्ति की कामना, क्रोधाग्नि से दूसरे 
का अहित करने की भावना, कुलविनाशक भावना की कामना करना ही निदान नामक 
चतुर्थ आरत॑ैध्यान है८। 

यह चार प्रकार का आर्तध्यान ससारबर्धक राग-द्वेष-मोहादि से कलुषित जीन को 

होता है। यह ससारबर्धक, तिय॑चगति का कारण एव रागद्वेषमोहादि भाव का जनक होने से 
ससारवृक्ष का बीज है९। 


३५८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


लक्षण शब्द के विभिन्न अर्थ : कोशों में१० लक्षण शब्द अनेक अर्थों में मिलता है। 
यथा, किसी वस्तु की विशेषता, जिससे ठृह पहचाना जाय/रोग की पहचान/नाम/ परि- 
आाषा/दर्शन/सारसपक्षी / शरीरपर का कोई शुभ या अशुभ चिहन/सामुद्रिक/लच्छन/ 


उपाधि/विशिष्टता/उत्तमता/लक्ष्य, उद्देश्य/ आकार, प्रकार, किस्म/कार्य, क्रिया / 
कारण/विषय, प्रसग/बहाना आदि। 


आर्तध्यान के चार लक्षण - आर्तध्यान के चारों भेदों में से किसी भी एक की 
अ्बलता होने से सकरमी (भारी-कर्मी) जीबों में कर्मों की प्रबलता के कारण अथवा अपने 
स्वभाव के कारण चार अवस्थाए (लक्षण) उत्पन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं-११ 
(१) कदणया (क्रन्दनत्ता) (२) सोयणया (शोचनता) (३) तिप्पणया (त्तेपनता) 
(४) परिंदेषणया (परिंदेवनता) 

(१) कदणया : ऊचे स्वर से रोना, चिल्लाना या आक्रन्दन करा। 


(२) सोयणय/ : शोच 5८ चिन्ता करना, खिंन्न होना, उदास होकर बैठना, 


चिन्तामग्नावस्था में बैठे रहना, पागलवत्‌ कार्य करना, मूच्छित होना, दीनता भाव से 
आँख में आसू लाना आदि। 


(३) तिप्पणया : वस्तु विशेष का चिन्तन करके जोर-जोर से रोना, जाणी द्वारा 


रोष प्रकट करना, क्रोध करना, व्यर्थ की बातें बनाना, अप्रियकारी शब्दोच्चार करना 
आदि। 


(४) परिदेवणया : माता, पिता, पुत्र, स्व॒जन, मित्र, स्नेही आदि की मृत्यु होने पर 
अधिक विलाप करना, हाथ पैर पछाड़ना, हृदय पर प्रहार करना, बालों को तोड़ना, अों 
को पछाड़ना, महान अनर्थकारी शब्दों का उच्चारण करना तथा क्लेश एवं दयाजनक भाषा 
बोलना आदि। 

इस प्रकार आगमकधथित आर्तध्यान के ४ भेद + ४ लक्षण > ८ भेद होते हैं। 


इन आगमिक चार लक्षणों के अतिरिक्त आममेतर ग्रन्थों में आर्तध्यान के और भी 
लक्षण प्राप्त होते हैं'* -बातें। बातें (बात-बात) में शका करना, भय, प्रमाद, 
असावधानी, क्लेशजन्य कार्य, ईष्यों वृत्ति, चित्तप्रम, भ्रान्ति, विषय सेवन की उत्कठा, 
निरतर रोना, (निद्रा लेना) अग में जड़ता का होना, शिथिलता, कायरता, चित्त में खेद, 

वस्तु में मूच्छी, निन्‍्दक प्रवृत्ति, दूसरे को संपत्ति को देखकर विस्मित होकर प्रशसता करना, 

उसे पाने को अभिलाषा करना, मन में जलना, कुढना, घन में आसक्ति रखना, 

इन्द्रियविषयों में आसकत होना, शुद्ध धर्म से परागमुख होना, जिन वचन का अनादर 

करना, देव, गुरु धर्म पर श्रद्धा न होना आदि। 

ध्यान के विविध प्रकार 


३५९ 


(३) आतंक (रोग) (रोग वियोग चिन्ता) : बात, पित्त, कफ, के प्रकोप से 
होने-बाले भयकर कठमाला, कोढ, राजयक्ष्मा-क्षय, अपस्मार- मूर्छ-मृगी, नेत्ररोग, शरीर 
की जड़ता, लूला लगडा होना, कुब्नकुबडा होना, उदररोग-जलोदरादि, मूक, 
सोजनशोथ, भस्मक रोग, कम्पन, पीठ का झुकना, श्लीपद (पैर का कठन होना), मधु- 
मेह-प्रमेह-इन सोलह महारोगों"से उत्पन्न पीड़ा और कष्ट अति दु खदायक होती है। ये ही 
पाप बन्ध का कारण है। मनुष्य के शरीर में साढे तीन करोड़ रोम माने जाते हैं। उनमें से 
प्रत्येक रोम में पौने दो रोग कहे जाते हैं। जब तक मनुष्य के साताबेदनीय कर्म का उदय 
रहता है, तब तक रोगों की अनुभूति नही होती। परतु जैसे ही असातावेदनीय कर्म का उदय 
होता है कि इन सोलह रोगों में से किसी भी एक रोग का विपाक होता है। रोग के विपाक 
होते ही उसके भयकर बेदना से मन व्याकुल हो जाता है। उसे दूर करने के लिए प्रयत्न 
शुरू किये जाते हैं। नाना प्रकार के आरम्भ, समारम्भ, छेदन, भेदन, पचन, पाचन आदि 
क्रियायें की जाती है। इस प्रकार रोग के विपाक होने पर उसके वियोग का सतत चिन्तन 
करना ही आतक नामक तीसरा आर्त॑ध्यान है5। 


(४) भोगैच्छा अथवा निदान : पाचों इन्द्रियों में दो इन्द्रियाँ (आँख, कान) कामी 
हैं तथा शेष तीन इन्द्रियाँ (रसमा, प्राण, स्पर्शन) भोगी हैं। इन इन्द्रियों द्वारा अर्थात्‌ 
श्रोतेन्द्रिय द्वारा राग-रागिनी का श्रवण, किन्नरियों का गायन, वाद्यादि के मनोहर राग सुनने 
के भाव उत्पन्न होना एवं उसमें आनन्द मानना, चश्लुरिन्द्रिय से नृत्य, सोलह श्रृगारों से 
सुसज्जित स्त्री, विभिन्न मनोहर स्मणीय दृश्यों एब चित्रों को देखना, प्लाणेन्द्रिय से इत्र 
पुष्पादि सुगधित पदार्थों को सुघना, सरसेन्द्रिय से षट्‌ रस भोजन एवं अभक्ष्य सेवन की 
भावना होना तथा भक्षण करना, स्पर्शेन्द्रिय से शयनासन, बल्न एवं आभूषण आदि 
विलासमय भोगों को भोगने की भावना होना ही भोगैच्छा अथवा भोगार्त्त नामक चतुर्थ 
आर्तध्यान है। 

इसका दूसरा नाम निदान भी है। तप-जप के फल रूप में देवेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव, 
बासुदेव आदि ऋद्धि, राज्य की प्राप्ति , इन्द्र पदनी की इच्छा, विद्याघरों का आधिपत्य, 
धरणेन्द्र के भोगने योग्य भोग, स्वर्ग सम्पदा, स्वर्ग लक्ष्मी, ससार का बिपुल वैभव, 
देवागना का सुख बविलास, पूजा, मान-सन्‍्मान, यश कीर्ति की कामना, क्रोधाग्नि से दूसरे 
का अहित करने की भावना, कुलबिनाशक भावना की कामना करना ही निदान नामक 
चतुर्थ आर्तध्यान है<। 

यह चार प्रकार का आर्तध्यान ससारवर्धक राग-द्वेष-मोहादि से कलुषित जीव को 
होता है। यह ससारवर्धक, तियँचगति का कारण एन रागद्वेषमोहादि भाव का जनक होने से 
ससारवृक्ष का नीज है*। 


३५८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


लक्षण शब्द के विभिन्न अर्थ : कोशों में' " लक्षण शब्द अनेक अर्थों में मिलता है। 
यथा, किसी वस्तु की विशेषता, जिससे वह पहचाना जाय/रोग की पहचान/नाम/ परि- 
भाषा/दर्शन/सारसपक्षी / शरीरपर का कोई शुभ या अशुभ चिहन/सामुद्रिक/लच्छन/ 


उपाधि/विशिष्टता/उत्तमता/ लक्ष्य, उद्देश्य/आकार, प्रकार, किस्म/कार्य, क्रिया / 
कारण/विषय, प्रसग/बहाना आदि) 


आर्वध्यान के चार लक्षण - आर्तध्यान के चारों भेदों में से किसी भी एक को 
अबलता होने से सकमी (भारी-कर्मी) जीबों में कर्मों की प्रबलता के कारण अथवा अपने 
स्वभाव के कारण चार अवस्थाएँ, (लक्षण) उत्पन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं-११ 
(१) कदणया (क्रन्दनता) (२) सोयणया (शोचनता) (३) तिप्पणया (तेपनता) 
(४) परिंदेदणया (परिदेवनता) 

(१) कंदणया : ऊंचे स्वर से रोना, चिल्लाना या आक्रन्दन करना। 


(२) सोयणवा : शोच 5 चिन्ता करना, खिन्न होना, उदास होकर बैठना, 


चिन्तामग्नावस्था में बैठे रहना, पागलवत्‌ कार्य करना, मूर्च्छित होना, दीनता भाव से 
आँख में आंसू लाना आदि। 


(३) तिप्पणवा : वस्तु विशेष का चिन्तन करके जोर-जोर से रोना, वाणी द्वारा 


रेष प्रकट करना, क्रोध करना, व्यर्थ की बातें बनाना, अप्रियकारी शब्दोच्चार करना 
आदि। 


(४) परिदेवणया : माता, पिता, पुत्र, स्वजन, मित्र, स्नेही आदि कौ मृत्यु होने पर 
अधिक विलाप करना, हाथ पैर पछाड़ना, हृदय पर प्रहार करना, बालों को तोड़ना, अर्गो 
को पछाड़ना, महान अनर्थकारी शब्दों का उच्चारण करना तथा क्लेश एब दयाजनक भाषा 
बोलना आदि। 

इस प्रकार आगमकथित आर्त॑ध्यान के ४ भेद + ४ लक्षण > ८ भेद होते हैं। 


इन आगमिक चार लक्षणों के अतिरिक्त आगमेतर गन्थों में आर्तध्यान के और भी 
लक्षण प्राप्त होते हैं'र -बातें। बातों (बात-बात) में शंका करना, भय, प्रमाद, 
असावधानी, क्लेशजन्य कार्य, ईर्ष्या वृत्ति, चित्तभ्रम, भ्रान्ति, विषय सेवन की उत्कठा, 
निस्तर रोना, (निद्रा लेना) अग में जड़ता का होना, शिथिलता, कायरता, चित्त में खेद, 

बस में मूर्च्छ, निन्‍दक प्रवृत्ति, दुसरे की सपत्ति को देखकर बिस्मित होकर प्रशसा करना, 

उसे पाने को अभिलाषा करना, मन में जलना, कुढना, धन में आसक्ति रखना, 

इन्द्रियविषयों में आसकत होना, शुद्ध धर्म से पसुगमुख होना, जिन बचन का अनादर 

करा, देव, गुरु धर्म पर श्रद्धा न होना आदि। 

ध्यान के विविध प्रकार 


रे५९ 


रौद्रष्यान के चार भेद : आगमकथित रौद्रध्यान के चार प्रकार इस प्रकार हैं! 
(१) हिंसानुबधी (२) मृषानुबधी (३) स्तेयानुबधी और (४) सरक्षणानुबधी। आगमेतर 
ग्रन्थों में इन्ही विषयों के अनुसार थोड़े से नामों की भिन्नता को लिए हुए नाम मिलते हैं। 
यथा (१) हिसानद (हिंसानन्दि, हिंसानुबन्धी) (२) मृषानद (मृषानन्दि, 
अनृतानुबन्धी) (३) चौर्यानन्द (चौर्यानन्दि, स्तेयानुबन्धी) और (४) सरक्षणानद 
(विषयानन्दि, विषय-सरक्षणानुबघी) इन चार भेदों का स्वरूप निम्नलिखित है। 


(१) हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान : एकेन्द्रिय से लेकर पर्चेद्रिय तक किसी भी जीव को 
या सचित्त पदार्थ को स्व॒ तथा पर से छेदन, भेदन, ताड़न, मारन, तापन, बन्धन, प्रहार, 
दमन आदि कोौ भ्रवृत्ति करना, नभचर-कौबा, तोता, कबूतर ओदि पक्षी, जलचर- 
मगरमच्छ, मत्स्य आदि जन्तु, स्थलचर-गाय, भैस, सिंह, बाघ, हाथी, घोडा, बैल आदि 
पशुओं के कान, नाक आदि बीधना, जजीर आदि से बाघना, तलवार आदि शस्त्रों से 
प्राणरहित करने में आनद मनाना, हिंसक प्रवृत्ति में सतत कुशल रहना, पापकारी कार्य में 
प्रवीण, क्रूर, निष्दूर, निर्दय लोगों से मैत्री करना अर्थात्‌ सतत उनके साथ रहना, प्राणियों 
को कैसे मारा जाय? उसके लिए कौन से उपाय किये जाए? इसमें कौन चतुर है? इस 
प्रकार का सकल्प-विकल्प करना, अश्वमेध यज्ञ, गोमेघयज्ञ, अजमेघयज्ञ, नरमेधयज्ञ 
आदि यज्ञादि में प्राणियों की हिंसा करके आनद मनाना, उन्हें जलते हुए देखकर प्रसन्न 
होना, खुशी मनाना, निरापराध जन्तुओं को पीड़ित करके खुश होना, शान्ति स्थापित 

करने के लिए ब्राह्मण, गुरु, देवता आदि की स्वार्थ बुद्धि से पूजा एव स्मरण करने का 
सकल्‍्प करना, जीवों को बन्धन में बाधकर, शत्रु को शक्तिहीन कर, युद्ध में जय विजय 
पराजय की भावना कर आनन्दित होना, कत्लखाने में प्राणियों के करुण क्रन्दन को सुनकर 
देखकर अत्यधिक आनन्दित होना, शूली पर चढ़ते हुए जीव की बेदना को देखकर विचार 
करे, कि अच्छा हुआ, इसे ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये था, बड़ा जुल्मी था, पापी था, क्रूर 
था, निर्दयी था, हिंसक था, अच्छा हुआ मर गया। शिल्पकारों की कलाओं से प्रसन्न होकर 
हिंसक प्रवृत्ति में रस लेना। डास-मच्छर, सर्प, बिच्छु आदि बिषैले प्राणियों को दवा आदि 
से खत्म करके आनन्दित होना तथा चक्की, हल, बखर, कुदाली, फाबड़ा, उखल, 
मूसल, सरोता, हासिया, हथौड़ा, कैंची, बन्दूक, तलवार, चाकू आदि अनावश्यक 
वस्तुओं का सम्रह करके जीवों की हिंसा करने में खुशी मनाना। ये सभी हिंसानुबन्धी 
रौद्रध्यान हैं। ये सभी बातें रौद्रध्यान के प्रथम भेद में आती हैं। इसके अतिरिक्त ईष्यवित्ति, 
मायावृत्ति, हिंसक शस्त्र, वस्त्र, अन्थ, होम आदि का निर्माण करना एव हमेशा हिंसाजनक 
वस्तुओं को उपयोग में लाने की भावना रखना हिंसानुबधी रौद्गरध्यान है? *। 

सृषानुबंधी रौद्धध्यान : यह दुष्ट वचन बोलने के उग्र चिन्तन से होता है। 

व्यावहारिक कार्य के प्रत्येक प्रवृत्ति में दूसरे को ठगने की भावना रखना, पाप करनेवाले 


३६० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त् 


रौद्रध्यान के चार भेद : आगमकथित रैद्रध्यान के चार प्रकार इस प्रकार हैं! 
(१) हिंसानुबंधी (२) ग्ृषानुबधी (३) स्तेयानुबधी और (४) सरक्षणानुबधी। आगमेतर 
म्रन्धों में इन्ही विषयों के अनुसार थोड़े से नामों की भिन्नता को लिए हुए नाम मिलते हैं। 
यथा (१) हिसानद (हिंसानन्दि, हिंसानुवन्धी) (२) मृषानद (मृपानन्दि, 
अनृतानुवन्धी). (३) चौर्यानन्द (चौर्यानन्दि, स्तेयानुबन्धी) और (४) सरक्षणानद 
(विषयानन्दि, विषय-सरक्षणानुवधी) इन चार भेदों का स्वरूप निम्नलिखित है। 


(१) हिंसानुदन्धी रौद्रध्यान * एकेन्द्रिय से लेकर पर्चेद्रिय तक किसी भी जीव को 

या सचित्त पदार्थ को स्व तथा पर से छेदन, भेदन, ताड़न, मारन, तापन, बन्धन, प्रहार, 
दमन आदि की प्रवृत्ति करना, नभचर-कौचा, तोता, कबूतर ओदि पक्षी, जलचर- 
मगरमच्छ, मत्स्य आदि जन्तु, स्थलचर-गाय, भैस, सिंह, वाघ, हाथी, घोडा, बैल आदि 
पशुओं के कान, नाक आदि बीघना, जजीर आदि से बाघना, तलवार आदि शख्ों से 
आपरहित करने में आनद मनाना, हिंसक प्रवृत्ति में सतत कुशल रहना, पापकारी कार्य में 
अबोण, क्रूर, निष्दूर, निर्दय लोगों से मैत्री करना अर्थात्‌ सतत उनके साथ रहना, प्राणियों 
को कैसे मारा जाय? उसके लिए कौन से उपाय किये जाए? इसमें कौन चतुर है? इस 
प्रकार का सकल्प-विकल्प करना, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघयज्ञ, अजमेधयज्ञ, नरमेधयश 
आदि यज्ञादि में प्राणियों को हिंसा करके आनद मनाना, उन्हें जलते हुए देखकर प्रसत 
होना, खुशी मनाना, निरपराध जन्तुओं को पीड़ित करके खुश होना, शान्ति स्थापित 
करने के लिए ब्राह्मण, गुरु, देवता आदि की स्वार्थ बुद्धि से पूजा एव स्मरण करने का 
संकल्प करना, जीवों को बन्धन में बाघकर, शत्रु को शक्तिहीन कर, युद्ध में जय बिजय॑ 
भराजय की भावना कर आनन्दित होना, कत्लखाने में प्राणियों के करुण क्रन्दन को सुनकर 
देखकर अत्यधिक आनन्दित होना, शूली पर चढ़्ते हुए जीव को बेदना को देखकर विचार 
करे, कि अच्छा हुआ, इसे ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये था, बड़ा जुल्मी था, पापी था, क्रूर 
था, निर्दयी था, हिंसक था, अच्छा हुआ मर गया। शिल्पकारों की कलाओं से प्रसन्न होकर 
हिसक भ्रवृत्ति में रस लेना। डास-मच्छर, सर्प, बिच्छु आदि विषैले प्राणियों को दवा आदि 
से खत्म करके आनन्दित होना तथा चक्की, हल, बखर, कुदाली, फाबड़ा, उखल, 
मूसल, सरोता, हासिया, हथौड़ा, कैंची, बन्दूक, तलवार, चाकू आदि अनावश्यक 
चस्तुओं का सप्रह करके जीबों की हिंसा करने में खुशी मनाना। ये सभी हिंसानुबन्धी 
रैद्रध्यान हैं। ये सभी बातें रौद्रष्यान के प्रथम भेद में आती हैं। इसके अतिरिक्त ईष्यवित्ति, 
मायावृत्ति, हिंसक शस्त्र, वस्त्र, ग्रन्थ, होम आदि का निर्माण करना एवं हमेशा हिंसाजनक 
वस्तुओं को उपयोग में लाने की भावना रखना हिंसानुबधी रौद्गघ्यान है' *। 


मृधाजुबंधी रौद्रघ्यान : यह दुष्ट वचन बोलने के उम्र चिन्तन से होता है। 
व्यावहारिक कार्य के प्रत्येक प्रवृत्ति में दूसरे को ठगने की भावना रखना, पाप 


३६० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का मह्तत 


को सहयोग देना, अनिष्टसुचक बचन, असभ्य वचन तथा असत्‌ अर्थ का सतत प्रकाशन 
करना, सत्‌ अर्थ का अपलाप करना, निदोंब व्यक्तियों को दोषी ठहराने का प्रयल्ल करना, 
सत्यमार्ग से उन्मुख होना, ठग विद्या के शास्त्रों का संग्रह करना एवं निर्माण करना, व्यसनी 
होना, चतुराई से दुसरों को ठगना तथा असत्व बल से राजा, भरना, सेठ, साहुकार, भोले 
जीवों को परेशान करना, असत्य बचन का सतत प्रयोग करना, शत्रुओं का दूसरों के द्वारा 
घात करले की भावना करना, वार कुशलता से वाछित प्रयोजन हेतु मृढजनों को संकट में 
फसाना, बूढ़े, रोगी, नपुंसक आदि का विवाह करवाना, दूसरें के साथ विश्वासघात 
करा, गाय, घोड़ा आदि पशुओं की, दोता मैना आदि पक्षियों की एवं खेत, बाग, कुबा 
आदि की झूठी प्रशसा करके प्रपच फैलाकर, बुरे को अच्छा बताकर, अच्छे को बुरा 
बताकर इन सबका क्रय जिक्रय करना, करवाना, शूठी गवाही देना, झूठे लेख लिखाना, 
धन, मकान आदि का अपहरण करना, करवाना, व्यापार एवं अन्य कार्य में दगल बाजी से 
दूसरे को ठगने का भ्रयल करना, उसमें प्रसक्न होना, अपना मनमाना मिध्यापंथ चलाना, 
बीतराग प्ररूपित शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कल्पित प्न्धों की स्चना करना, करवाना, इन 
अन्धों झण भोली जनता को भ्रम में डालना, दया में पाप बताना, हिंसा मार्ग का समर्थन 
करना, दूसरे की चुगली खाने का सोचना, दूसरे की नापसद बात को किसी के सामने 
नमक मिर्च लगाकर कहे देने की उग्र व क्रूर इच्छा करना, तिरस्कार वचन, गाली, 
अपरब्द या अधम असभ्य शब्द सुना देने का सोचना, दूसरों के पास से येनकेन प्रकार से 
स्वार्थ साधने के लिए सकल्‍प करना, असत्य को सत्य करके लोगों के गले बात उतारना, 
सतत मायामृषावचन मन में घड़ता रखना, बहिरे, अन्धे, लूले, अपग, कोढ़ी आदि लोगों 
की हसी मजाक करना, करवाना, नि्दोधियें में दोष समूह को सिद्ध करके अपने असत्य 
सामर्थ्य के अभाव से अपने दुश्मनों का राजा के द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा घात 
कराने का सकल्‍्प करना, मूर्ख प्राणी को चतुराई के वचनों द्वारा ठगने में मैं चतुर हूँ - ऐसा 


सोचना, विचार करना तथा ये प्राणी मेरी प्रबीणता से बड़े अकार्यों में प्रबर्तेगे ही, इसमें 


कोई सदेह नही, ऐसे विचार करना, अनेक प्रकार के अस्त्य संकल्पों से अगोद भाव पैदा 
करना, यह हुष्टात्मा हमेशा असत्य बोलकर मेरा नाश करता है, इसलिए असत्य भाषण से 
पह उुष्टात्मा वध बधादि को ग्प्त होगा ऐसा सतत चिन्तन करना, ज्ञानी, ध्यानी शीलवान 


व्यक्तियों से सतत ईर्ष्या करना, पागल आदि को देखकर उन्हें सताना, चिढ़ाना, उन्हें 
घिढते हुए देखकर अत्यधिक आनदित होना, जुआ, ताश, शतरंन आदि खेलों में 
स्वभावत झूठ बोलना, व्यर्थ को बकवाद करना, 


के आइडम्बर दाता अपनी जतिष्ठा सुनने में आनन्दित होना कि. २६४/ कलह 
करे हुए आनन्दित होना मृषानुबधी रोद्ध्यान अथवा मूषनीदे रौदध्यान है? ५। 

(३) स्तेवायुबन्धी रौद्ष्यान : तीसरे प्रकार का रैद्रध्यान चोरी के क्र चिन्तन में 
ध्यान के विविध प्रकार ३६१ 


से उत्पन्न होता है। "'दूसरे के पैसे, दूसरे का माल, दूसरे की पत्ली पुत्रादि, दूसरे की 
जायदाद, धन धान्य, मकान, गाय, भैंस आदि पशुओं को कैसे हजम करू, कैसे प्राप्त 
करू, किस तरह हड़प कर लू, रल, सोना, चादी, हीरा, माणेक, मोती, आभूषणों को किस 
उपाय से प्राप्त करू, एवं परकीयों का धन किस उपाय से ग्रहण किया जा सकता है,” ऐसे 
क्रूर चिन्तन में सतत तन्‍्मय होना स्तेयानुबधी रौद्रध्यान है। उसके उपायों का विचार, 
दावपेच लगाने का विचार करना, सामने वाले की नजर बचाने, आँखों में घूल डालने 
आदि की तन्मय विचारथाराओं में चढ़ना एव चोरी के कार्यों के उपदेश की अधिकता तथा 
चौर्य कर्म में चतुरता, चोरी के प्रत्येक कार्यों में तत्परता (तन्मयता) होना, जीवों के 
चौर्यकर्म के लिए निरन्तर चिन्ता उत्पन्न होना तथा चोरी करके भी निरतर आनन्दित एव 
हर्षित होना, दूसरा कोई चोरी का कार्य करता हो तो हर्ष मानना, स्वय एज दूसरे के चौर्य 
कला, कौशलता की प्रशसा करना, दूसरों की बहुमूल्य वस्तुओं को ठगाई (बल) से प्राप्त 
करना, सारभूत द्विपद, चतुष्पद जीवों को सामर्थ्यनल से अपना बनाकर भोगना एब सतत 
चौर्य कृत्य का चिन्तन, परघन हरण की चिन्ता मन, वचन, काय से स्तय करना, करना, 

अनुमोदना देना इन सबको करते हुए आनन्दित होना ही स्तेयानुबधी अथवा चौर्यानदि एब 

तस्करानुबन्धी रौद्रघ्यान है* ६| 


(४) संरक्षणानुबंधी रौद्गध्यान : इसमें घन सरक्षण में मशगूल होकर उसका उग्र 
चिन्तन होता है। जीव को अच्छे-अच्छे शब्दादि (शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श) विषयों 
की प्राप्ति तथा भोग बहुत पसंद है। इससे उसके साधन रूप, धन, जैभव की प्राप्ति व रक्षा 
में चह तत्पर रहता है, आरभ परिग्रह को रक्षा हेतु एबं अपने कुटुम्ब परिवार की रक्षा हेतु, 
दास दासी, धन धान्य, मकान, वस्त्र, आभूषण, गाय, भैंस, बैल आदि पशु, तोता, मैना 
आदि पक्षी एन आधुनिककालीन विभिन्न भोग सामआ्री को पाकर उनकी रक्षा हेतु निरन्तर 
चिन्तित रहना सरक्षणानुबधी रौद्ग॒ध्यान है। इसके अतिरिक्त क्रूर आशय से शत्रुओं का 
सहार करने को तीत्र भावना, ग्राम, नगर, पुर, पाटन आदि को दग्ध करने की तीत्र इच्छा 
होना, निष्कटक राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा होना, राजा बनने की भोगेच्छा होना, 
स्वय को अ्बल अतापी घोषित करना, धनादि को तिजोरी आदि में रखूं ताकि कोई न ले, 
एबं अग्नि चोरादि का उपद्रव न हो, मैला कुचैला पागल सा रहने से कोई मेरा पीछा न करे, 
किसी से भी मैत्री न रखू ताकि उनकी बात न सुननी पड़े, मितव्ययता से जीबन चलाऊ, 
कम मूल्य की वस्तु खरीदू आदि विविध उपायों से द्रव्य की रक्षा करने की भावना रखना, 
कुटुम्न परिवार को हमेशा खुश रखूं ताकि वे हर समय काम में आये, मकान आदि की 
सफाई रखूं जिससे गिरे नही, प्राण हानि न हो इस प्रकार विविध प्रकार से सम्पत्ति और 
सतति के रक्षणार्थ विचार करना यह भी विषयसंरक्षण रौद्रध्यान ही है। और भी शरीर रक्षा 


३६२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


की दृष्टि से शीत, उष्ण, बर्षाऋतु में उपयोगी वस्त्र, अन्न, मकानादि की रक्षा की भावना 
रखना, शनरुरक्षार्थ शस्त्रों एवं सुभटों की रक्षा का उपाय सोचना, उसमें सतत चिन्तित रहना, 
चातपित्तकफ आदि रोगों से उत्पन्न आधि व्याधि को दूर करने के लिए सतत औषधोपचार, 
व्यन्तरादि देवों के उपद्रर्वों से मत्रादि द्वारा शरीर को सुरक्षित रखने की चिन्ता करना, स्वय 
सुखी रहने की सतत भावना रखना, दृष्ट पुष्ट काय को देखकर हर्षित होना, अभक्ष्यादि 
पदार्थों द्वरा शरीर को पुष्ट करने की भावना रखना, स्वजन एवं सम्पत्ति, राजा, मित्रादि को 
नाश कले को क्रूर भावना रखना, उन्हें कष्ट में डालने के लिए विविध उपाय खोजना इस 
प्रकार शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि पदार्थों के संग्रह-रक्षण के लिए अतिशय संक्लेश 


परिणाम से मन को उपरोक्त सभी क्रियाओं में सलग्न (एकाग्र) करना ही संरक्षणानुबंधी 
रौद्गध्यान है* ०। 


हिंसा, झूठ, चोरी और घन सरक्षण ये चारों प्रकार के रौद्र-ध्यान स्वय करे, दूसरों 
से कराये तथा करवाने को अनुमोदना दे इन तीनों के निमित्तादि का चिन्तन करना ही 
रैद्रध्यान है। रागद्वेषमोहादि से व्याकुल जीव को ही ये चारों प्रकार के रौद्रघ्यान होते हैं। ये 
चाऐं ही प्रकार रागद्वेषमोहजनित हैं, संसारवर्धक हैं तथा नरकगति की जड़ हैं* ८। 


रौद्रष्यान के चार लक्षण (चिह्न) रौद्रष्यान के आगम कथित चार प्रकार निम्न- 
लिखित है* ९ 


(१) ओसज्नदोष (२) बहुल दोष (३) अज्ञानदोष और (४) आमरणान्त दोष 


(१) ओसह़दोष : हिंसादि चारों भेदों में से किसी भी एक भेद में सतत प्रवृत्ति 
करना, बार-बार नाना भाति एब़ विभिन्न साधनों द्वारा पृथ्व्यादि के छेदन, भेदन क्रियाओं में 
सतत क्रियाशील रहना, हिंसक प्रवृत्ति अधिक रखना, स्थावर एब त्रस जीवों की हिंसा के 
लिए विभिन्न उपाय करना, झूठ पोषणार्थ अनेक पापजनक शस्त्र बनाना इस प्रकार पाँचों 
हा के पोषण के लिए विविध उपायों को करना, करवाना ओसन्न दोष संबंधी रौद्रध्यान 

। 


(२) बहुल दोष : हिसादि सभी साधनों की तथा रौड ध्यानों के चारों प्रकारों को 
अधिकाधिक इच्छा एव बैसी प्रवृति करना उसमें तृप्ति न होना बहुलदोष रौद्रध्यान है। 
(३) अज्ञानदोष : रौद्रध्यान का स्वभाव ही सदज्ञान का नाश करना है! 

श्ससे 
मूढंता, अज्ञनता की वृद्धि होती हे। सत्कार्य की प्रीति नष्ट होकर दुष्कार्य में संलममता 
उत्पन्न होती है। सत्‌ शास्त्र श्रवण, सत्सगति में अप्रीत्ति होती है तथा अरुचि जागती है। 
और भी २९ प्रकार के पापसूत्रों के अभ्यास में अज्ञानतावश प्रीति होती है। २९ प्रकार 
के पापसूतर ये हैं". (१) भूमि कंपन (२ ) उत्पात (३) स्वप्न (४) अंग स्फुरण 
ध्यान के विविध प्रकार 


३६३ 


विचारणा एकार्थवाची नाम हैं? ४। इसलिए विचय नाम विचार करने अर्थात्‌ चिंतनन करने 
का है, तथा इन चारों प्रकारों के नामकरण इस प्रकार हैं-२५ १ आज्ञा विचय, २ अपाय 
विचय, ३. विपाक विचय और ४. सस्थान विचय। 


(१) आज्ञा विचय धर्मध्यान ; आज्ञा शद्द से आगम, सिद्धांत और जिनवचन को 
लिया गया है। ये तीनों ही एकार्थवाची नाम हैं।२६ इसलिये सर्वज्ञ प्रणेीत आगम को 
प्रमाण मानकर, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर, उसमें प्रतिपादित नय, प्रमाण, निक्षेप, सात 
भग, नौ तत्त्व, पौँच अस्तिकाय अथवा षट्‌ द्रव्य, छह जीवनिकाय एवं अन्य आज्ञाग्राह्म 
जित्तने भी पदार्थ हैं उनका नय, प्रमाण, निक्षेप द्वाय निरन्तर चिन्तन करना आज्ञाविचय 
धर्मध्यान है*०। वीतराग प्ररूपित तत्त्वों एवं अन्य पदार्थों में से कोई समझ में न आये तो 
चिन्तवन करें कि “'बीतराग प्ररूपित बचन सत्य एब तथ्य है। उन्होंने राग-द्वेष-मोह पर 
पूर्णत बिजय मिलाई है। अत उनके बचन कदापि अन्यथा नही हो सकते।” फिर भी 
मति को दुर्बलता, शैय की गहनता, ज्ञानावरणादि कर्मों की तीब्रता होने से एवं हेतु तथा 
उदाहरण सभव न होने पर भी नदी और सुखोद्यान आदि रमणीय स्थान में बैठकर ध्याता 
चिन्तवन करे कि ''जिनवचन ही सत्य है। बह सुनिपुण है, अनादिनिघन है, जगत्‌ के 
जीबों का हित करने वाली है, जगत्‌ के जीबों द्वारा सेवित है, अमूल्य है, अमित है (अमृत 
सा है), अजित है, अर्थगर्भित है, महान बिषयवाला है, निरबद्य है, अनिपुणजनों के लिए 
दुर्शेय है तथा नय, भंगों एबं प्रमाण से ग्रहण जगप्रदीपस्वरूप जिनवचन का पालन सतत 
करना चाहिए।'' इस प्रकार जिनवचनों का चिन्तन, मनन, निदिध्यासन सतत करते रहना, 
उनके बचनों में सन्देह न करना तथा उसमें मन को सदा एकाग्र बनाये रखना ही 
आज्ञानिचय धर्मध्यान है**। आगम को दो भागें में विभाजित किया गया है - अर्थसमूह 


रूप में और शब्दसमूह रूप में। शब्दसमूह रूप आगम गणधरप्रणीत हैं, जब कि अर्थसमूह 
रूप आगम सर्वज्ञप्रणीत (तीर्थंकर प्रणीत) हैं।२९ 


नय-पश्रमाण का स्वरूप : प्रमाण से परिच्छिन्न अनंतधर्मात्मक वस्तु के एक अंश 
को अहण करनेवाले (दूसरे अशों का प्रतिक्षेप किये बिना) अध्यचसाय ५ 
कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अनत घर्मात्मक होता है। 'प्रमाणे' इस « 
धर्मोत्मक सिद्ध करता है, जब कि 'नय' इस पदार्थ के अनत धर्मों में से " 
अहण करता है। किन्तु अन्य घर्मो का खण्डन नही करतारे"। इन दोनों ' 
नय चस्तु के एक अश का बोध करता है और प्रमाण अनेक * 

अश समुद्र नहीं कहलाता, वैसे ही नयों को प्रमाण या 

चीतरागाज्ञा में सुनय को ग्रहण किया गया है। 


हे 


ध्यान के विविध प्रकार 


(५) उल्कापात (६) पक्षी स्वर (७) व्यजन, तिलमस सबधी (८ ) लक्षण एव 
सामुद्रिक-इन आठों के अर्थ, पाठ और भेद ८०३ < २४ रूप हुए (२५) कामकथा 
(२६) विद्यारोहिणी (२७) तत्र (२८) मत्र और (२९) अन्य मतवादियों के आचार 
विधान। कामविकारजन्य काव्य, ग्रन्थ, उपन्यास आदि पढ़ना, शुगारिक वस्तुओं का सग्रह 
करना एव उसमें अधिकाधिक रुचि रखना, हिंसक प्रवृत्ति में प्रीति रखना, देव, गुरु और 
धर्म के यथार्थ स्वरूप को न मानना, इन्द्रियों के पोषण में, कषायों के सेवन में ही धर्म 
मानना इत्यादि प्रकार के अनेक विचारों का होना 'अज्ञानदोष' नामक सैद्रध्यान है। 


(४) आमरणान्तदोष : मृत्यु पर्यत सतत क्रूर हिंसादि कार्यों में एवं अठारह 
प्रकार के २९ पाप कार्यों में (१ प्राणात्रिपात, २ मृषाबाद, ३ अदत्तादान, ४ मैथुन, 
५ परिप्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० राग, १६ द्वेष, १२ कलह, 
१३ अभ्याख्यान, १४ पैशुन्य, १५ परपरिवाद, १६ रति अरति, १७ माया- 
मृषाबाद और १८ मिथ्यादर्शन शल्य) अनुरकत रहना, पूर्वकृत पाप कार्यों का मृत्युशय्या 
पर रोते हुए भी पश्चात्ताप न होना, किन्तु निरतर मन, बचन, काय से हिंसक, घृणित एव 
निकृष्ट पापपूर्ण प्रवृत्ति में कार्यशील रहना ही 'आमरणान्त दोष' नामक रैद्रघ्यान है। 

इसके अतिरिक्त आगमेतर ग्रन्थों में बाह्य और आभ्यन्तर रूप से रौद्ग ध्यान के 
लक्षण बताये हैं- 

बाह्य रौद्ग॒ष्यान के लक्षण : हिंसादि उपकरणों का सम्रह करना, ऋर जीवों पर 
अनुग्रह करना-दुष्ट जीवों को प्रोत्साहन देना, निर्दयतादिक भाव, व्यवहार की क्रूरता, मन 
वचन काय प्रवृत्ति को निष्ुरता एब ठगाई, ईष्यवृत्ति, मायाप्रवृत्ति, क्रोध करना उसके 
कारण नेत्रों से अगार बरसना, भ्रुकुटियों का टेढ़ा होना, भीषण रूप बनाना, पसीना आना, 
अग प्रत्यग कापना अनेक प्रकार के रौद्रघ्यान के बाह्य लक्षण हैं? २। 

आभ्यन्तर रौद्र॒ध्यान के लक्षण : मन बचन काय से दूसरे का हमेशा बुरा सोचना, 
दुसरे को बढ़ती एवं प्रगति को देखकर सतत मन में जलना, ढु:खी को देखकर आनन्दी 
होना, गुणीजनों को देखकर ईर्षा करना, इहलोक परलोक के भय से बेपरवाह रहना, 
पश्चात्तापरहित प्रवृत्ति होना, पापकार्य से खुश रहना, धर्म से विमुख होना, कुदेव, कुगुरु, 
कुधर्म में श्रद्धा रखना आदि रीद्रध्यान के आभ्यन्तर लक्षण हैं*९। 

इस प्रकार आगम कथित रौद्गघ्यान के ४ + ४ > ८ भेद हुये। 

घर्मध्यान : आगम कथित भेद, लक्षण, आलम्बन और अमुप्रेक्षानुसार धर्मध्यान के 

१६ भेद बताये हैं सो निम्नलिखित हैं- 

धर्मध्यान के चार भेद : आज्ञा, अपाय, विपाक तथा सस्थान इनका भिम्नभिन्न 

विचय (विचार) अनुक्रम से करना ही धर्मध्यान के चार भ्रकार हैं। यहाँ विंचय, विवेक, 


इ्छ्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विचारणा एक्ार्थवाची नाम हैं? ४! इसलिए, विचय नाम विचार करने अर्थात्‌ चिंतवन करने 
का है, तथा इन चारों प्रकारों के नामकरण इस प्रकार हैं-२५ १ आज्ञा विचय, २ अपाय 
विचय, ३. विपाक विचय और ४ सस्थान बिचय। 


(१) आज्ञा विचय घर्मध्यान : आज्ञा शद्र से आगम, सिद्धात और जिनवचन को 
लिया गया है। ये तीनों ही एकार्थवाद्ची नाम हैं।२६ इसलिये सर्वज्ञ प्रणेत आगम को 
प्रमाण मानकर, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर, उसमें प्रतिपादित नय, प्रमाण, निक्षेप, सात 
भग, नौ तत्त्व, पाँच अस्तिकाय अथवा षट्‌ द्रव्य, छह जीवनिकाय एवं अन्य अज्ञाग्राह्म 
जितने भी पदार्थ हैं उनका नय, प्रमाण, निक्षेप द्वारा निरन्तर चिन्तन करना आज्ञाविचय 
धर्मध्यान है२०। बीतराग प्ररूपित तत्त्वों एब अन्य पदार्थों में से कोई समझ में न आये तो 
चिन्तबन करें कि “बीतराग प्ररूपित बचन सत्य एवं तथ्य है। उन्होंने राग-द्वेष-मोह पर 
पूर्णत विजय मिलाई है। अत. उनके बचन कदापि अन्यथा नही हो सकते।'” फिर भी 
मति की दुर्बलता, ज्ैय की गहनता, ज्ञानावरणादि कर्मों की तीन्नता होने से एवं हेतु तथा 
उदाहरण सभव न होने पर भी नदी और सुखोद्यान आदि स्मणीय स्थान में बैठकर ध्याता 
चिन्तजन करे कि ''जिनबचन ही सत्य है। वह सुनिपुण है, अनादिनिधन है, जगत्‌ के 
जीबें का हित करने वाली है, जगत्‌ के जीवों द्वारा सेवित है, अमूल्य है, अमित है (अमृत 
सा है), अजित है, अर्थगर्भित है, महान बिषयवाला है, निरबच्य है, अनिपुणजनों के लिए 
दुर्शैय है तथा नय, भगें एव प्रमाण से अहण जगप्रदीपस्वरूप जिनवचन का पालन सतत 
करना चाहिए।”” इस प्रकार जिनवचनों का चिन्तन, मनन, निदिध्यासन सतत करते रहना, 
उनके बचनों में सन्देह न करना तथा उसमें मन को सदा एकाग्र बनाये रखना हो 
आज्ञाविचय धर्मध्यान है <। आगम को दो भागों में विभाजित किया गया है - अर्थसमूह 


रूप में और शब्दसमूह रूप में। शब्दसमूह रूप आगम गणधरप्रणीत हैं, जब कि अर्थसमूह 
रूप आगम सर्वज्ञप्रणीत (तीर्थंकर प्रणीत) हैं।२९ 


नय-प्रमाण का स्वरूप : प्रमाण से परिच्छिन्न अनतधर्मात्मक वस्तु के एक अश 
को गहण करनेवाले (दूसरे अशों का ग्रतिक्षेप किये बिना) अध्यवसाय विशेष को नया! 
कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अनत धर्मात्मक होता है। 'प्रमाणे' इस पदार्थ को अनत 
धर्मोत्मक सिद्ध करता है, जब कि 'नय' इस पदार्थ के अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को 


ग्रहण करता है। किन्तु अन्य धर्मों का खण्डन नही करता२ | इन दोनों में यही अन्तर है कि 
नय वस्तु के एक अश का बोघ करता है और प्रमाण अनेक 


अश समुद्र नही वैसे ही नयों को मन 
कहलाता, नर्यों को प्रमाण या अप्रमाण भी नही शेर 
वीतरागाज्ञा में खुनय को ग्रहण किया गया है। जप 
ध्यान के विविध प्रकार 


र६५ 


प्रत्येक बस्तु के मुख्यत दो अश होते हैं। (१) द्रव्य और (२) पर्याय! वस्तु को 
जो द्रव्यरूप से जाने वह द्रव्यार्थिकनय और जो वस्तु (पदार्थ) को पर्याय रूप से जाने वह 
पर्यायार्थिक नय कहलाता है। मुख्य ये दो ही नय हैं- पर्यायार्थिक नय प्रतिक्षण उत्पाद- 
विनाश स्वभाव वाले हैं जब कि द्रव्यार्थिकनय स्थिर स्वभाव वाला है। द्रव्यार्थिक नय के 
तीन भेद-नैगम, सग्रह और व्यवहार और पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ 
व एवभूत ऐसे चार भेद हैं। नैगमनय सामान्य - विशेषादि अनेक धर्मों को स्वीकारता है। 
सग्रहनय सामान्य को ही तात्त्विक मानता है, विशेष को नही। व्यवहारनय विशेष का ही 
प्रतिपादन करता है, सामान्य का नही। ऋजुसूत्र नय बर्तमानकालीन पर्याय को ही मानता 
है, फिर चाहे वस्तु के लिंग और बचन भिन्न हों। शब्द नय भी ऋजुसूननय की भाति ही 
बर्तमानकालीन वस्तु को मानता है। यह अभिन्न लिंग एवं बचन वाले पर्याय शब्दों की 
एकार्थता मानता है। इसका दूसरा नाम'साम्प्रत नय” भी है। समभिरूढ़ नय पर्याय भेद से 
अर्थ भेद को मानता है। इन्द्र, शुक्र, पुरदर आदि शब्दों का अर्थ भिन्न-भिन्न करता है। शब्द 
नय अभिन्न लिंग एवं बचनवाले पर्याय शब्दों की एकार्थता मानता है और समभिरूढ़ नय 
भिन्नार्थकता को मानता है। यही इन दोनों में अन्तर है। एबभूत नय उस-उस शब्द के 
व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार उसे मानता है। इस प्रकार सातों नयों कार २ स्वरूप सर्वज्ञ कथित 
है। इन सातों नयों को आगम में द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिक नय रूप में प्रतिपादित 
किया है। द्रव्यार्थिक नय के लिए प्रन्थों में भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, यथा 
व्यवहार, अशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, अभूतार्थ, परालबी, पराश्रित, परतत्र, 
निमित्ताधीन, क्षणिक, उत्पन्नध्वसी, भेद एवं परलक्षी आदि। ऐसे ही द्वव्यार्थिकनय के लिए 
भी ग्रन्थों में अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, यथा निः्चय, शुद्ध , सत्यार्थ, परमार्थ, 
भूतार्थ, स्वावलबी, स्वाश्रित, स्वतत्र, स्वाभाविक, त्रिकालवर्ती, ध्रुव, अभेद और 
स्वलक्षी आदि । इसीलिए कुन्दकुन्दाचार्य आदि नयों का निरूपण करने वालों ने नयों का 
शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार नय के 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेद करके उनके अन्तर्गत सात भेदों का विवेचन किया है और 
आध्यात्मिक दृष्टि से निम्बय और व्यवहारनय का प्रतिपादन किया है। रे रे 
स्व और पर को निश्चित रूप से जाननेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है। यहाँ 'स्व' 
का अर्थ है ज्ञान से भिन्न पदार्थ। जो ज्ञान अपने स्वरूप को और दूसरे घट-पट आदि पदार्थों 
को सम्यक्‌ प्रकार से निश्चित रूप से जानता है, वही प्रमाण कहलाता है। ऐ ४ 
निक्षेप : प्रमाण और नय के अनुसार निक्षेप भी उतना ही प्रचलित है। ज्ञेय पदार्थ 
अखण्ड है, किन्तु उन्हें जानते हुए शेयपदार्थ का जो भेद (अश खण्ड) करने में आता है 
उसे निक्षेप कहते हैं। उस अश को जाननेवाले ज्ञान को नय कहते हैं। तथा उसके सम्पूर्ण 
पर्याय को जाननेबाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। निक्षेप नय का विषय है और नय निक्षेप 


३६६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


का विषय करने चाला (विषयी) है। जिनकथित निक्षेप चार हैं १५-नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भाव निक्षेप। नामनिष्षेप में वस्तु या पदार्थ का नामकरण किया जाता है। स्थापना 
निक्षेप में असली वस्तु का स्थापन अर्थात्‌ आगेप किया जाता है। स्थापना निक्षेप के दो 
प्रकार हैं- तदाकार और अतदाकारा इनमें मनोभावना की ही प्रवलता रहती है। 
द्रव्यनिक्षेप- जो अर्थ भावनिक्षेप का पूर्व रूप या उत्तर रूप हो बह. । स्थापना निक्षेप 
में वस्तु का आगेषण किया जाता है (मूल वस्तु नहीं) और द्रव्यनिक्षेप में मूल जस्तु का ही 
आगेपण किया जाता है। यही इन दोनों में अन्तर है! जिस आर्थ में शब्द की व्युत्पत्ति या 
अबृति का निर्मित ठीक घटित हो वह भाव निक्षेप है। इन चारों निक्षेपों के द्वाश 
सम्यग्दर्शनादि र्लश्य एवं णीवादि नौ तत्त्वों का न्यास अर्थात्‌ निक्षेप या विभाग होता है। 

नाम और स्थापना ये द्रव्यार्थिकनय के निक्षेप हैं और भाव पर्यायार्थिकनय की प्ररूपणा 


है।२६ इस प्रकार जिनकथित निक्षेपों का सतत चिन्तन करना ही आज्ञा बिचय धर्मध्यान 
है। 


अनेकान्त या स्याद्वाद या श्वुतज्ञान : श्वुतज्ञान का वास्तविक रूप ही अनेकान्त है। 
किसी भी वस्तु को उसके अनेक भागें से देखने की वृत्ति रखना हो अनेकान्त दृष्टि है। 
अनेकान्तदृष्टि एक प्रकार से प्रमाणनय निक्षेप पद्धति ही है। बह तत्त्वप्ररूपणा की उत्पाद- 
व्यय-भ्रौव्यात्मक पद्धति है। पदार्थों की प्ररूपणा का मार्ग द्रव्याधिकनय, पर्यायार्थिकनय, 
चव्य, क्षेत्र काल, भाव, देश, संजोग, पर्याय और भेद के आश्रित ही है। इन्ही प्रकारों के 
द्वारा पदार्थों को प्ररूपणा को अनेकान्तदृष्टि योग्य मानी जातो है। श्रुतज्ञान द्रव्य और भाव 
से आचारगादि ग्यारह अंगों का, रयपसेणीय आदि बारह उपांगों का तथा आग्रायणी 
आदि चौदह पूर्वों का। यही दृष्टिबाद है जो बारहवां अग है। इसी प्रकार सामायिकादि 
प्रकीर्णकों का विस्तृत रूप ही श्रुतज्ञान है, यह श्रुतज्ञान बत्तीस आगम को द्रब्यानुयोग, 
गणितानुयोग, चरणकसणनुयोग और घर्मकथाजुयोग इन चार योगें में प्रतिपादित करता है 
अर्थोद्‌ यही सब श्रुतज्ञान हैं। श्रुतज्ञान “'स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति-नास्ति, 
स्पातू अवक्तव्य , स्यात्‌ अस्ति अच्यक्तव्य", स्थात्‌ नास्ति-अबक्तव्य , स्यात्‌ अस्ति- 
भास्ति अवक्तब्य !! इन सात भंग द्वारा चस्तु का स्वरूप सिद्ध करता है। यही अनेकान्त 
का स्वरूप है। अनेकान्त का लक्षण वस्तू 'स्व” रूप है और 'पर' रूप से नही है। इसको 
स्व॒त्त सिद्ध करना ही श्रुतज्ञान है। यहाँ अस्तित्द धर्म को लेकर ही कही विधि, कही निषेध 
और कहीं विधिनिषेध दोनों क्रम से और कहीं दोनें एक साथ बस्तु के साथ बताये गये हैं। 
'स्थाद' का अर्थ है, किसी अपेक्षा से) वस्तु किसी अपेक्षा से 'स्व'रूप है और किसी 
अपेक्षा से पर रूप है अर्थात नहीं है, ऐसा परतुपर विरुद्ध एव दो शक्तियों को अलग- 
अलग अथवा भिन्र-मभिन्न अपेक्षा से प्रकाशित करके वस्तु को पर से भिन्न स्वरूप में 


ध्यात के विविध अकार 


दिखाना ही श्रुतज्ञान है। आत्मा सर्व द्र॒न्यों से अलग वस्तु है इसका प्रथमत श्रुतज्ञान से 
निर्णय करना ही जिनकथित अनेकान्त एवं स्याद्वाद रूप ही है।र० इन सबका 
जिनाज्ञानुसार चिन्तवन करना ही 3'ज्ञाविचय धर्मध्यान है। 


नौ तत्व: जिनागम में बीतराग प्रभु ने नौ तत्त्वों का प्रतिपादन किया है २८- जीव, 
अजीब, पुण्य, पाप, आम्रव, सबर, निर्नरा, बध और मोक्षा जीव तत्त्व का लक्षण चेतना 
(उपयोग) है और अजीव तत्त्व चेतनारहित जड़ पदार्थ है। पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्ति- 
काय, अधर्मास्तिकाय और काल ये सब अजीव हैं। इनमें से पुदूगलास्तिकाय रूपी है, शेष 
सब अरूपी हैं। जीव और अजीब ये दोनों ही पदार्थ अपने भिन्न स्वरूप के अस्तित्व से 
मूल पदार्थ है। इनके अतिरिक्त जो सात पदार्थ हैं वे जीब और अजीब पुदूगलों के सयोग 
से उत्पन्न हुये हैं। जब जीब के शुभ परिणाम होते हैं। तब उस शुभ परिणाम के निमित्त से 
पुद्गल में शुभ कर्मरूप शक्ति होती है अर्थात्‌ जिसके उदय से जीव को सुख का अनुभव 
होता है, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य के दो भेद हैं। द्रव्यपुण्य और भावपुण्य। जीब के अशुभ 
परिणामों के निमित्त से पुद्गल वर्गणाओं में अशुभ कर्म में परिणत होनेवाली शक्ति को 
अर्थात्‌ जिसके उदय से दु ख की प्राप्ती हो, आत्मा को शुभ कार्यों से पृथक््‌ रखे, उसे पाप 
कहते हैं। इसके दो भेद हैं - द्रव्यपाप और भावपाप। मोहरागद्वेष रूप जीव के परिणामों के 
निममित्त से मन वचन काय-योगों द्वारा पुदूगल कर्मबर्गणाओं का आगमन होना अर्थात 
शुभाशुभ कर्मों के आगमन द्वार को आम्रव कहते हैं। आसव के दो भेद हैं - द्रव्यास्नव और 
भाजाम्नव) जीव के मोहरागद्वेष परिणामों को रोकनेवाले भाजों का निमित्त पाकर योगों द्वार 
पुदूगल वर्गणाओं के आगमन का निरोध होना सबर है। इसके दो भेद हैं-द्रव्यसबर और 
भावसवर। आत्मा के साथ नीर-क्षीर की तरह आपस में मिले हुए कर्मपुद्गलों के बहिरग 
और अतरग तर्ों द्वारा एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के दो भेद हैं। द्रव्य 
निर्जता और भाव निर्जरा। जीव के मोह-राग-द्वेष रूप स्निग्ध परिणामों के निमित्त से 
कर्मवर्गणा रूप पुदूगलों का जीव के प्रदेशों से (आत्मप्रदेशों से) परस्पर एकक्षेत्रावगाह 
करके सबध होना बंध है। बघ के दो भेद हैं। द्रव्यनध और भावबध। सपूर्ण कर्मों के क्षय 
होने को मोक्ष कहते हैं। कही-कहीं पुण्य और पाप को आप्नन या बच तत्त्व में समाविष्ट 
करके सात तत्त्व कहे हैं।२९ ससार में नौ ही तत्त्व हैं। सर्वज्ञकथित नौ तत्त्वों का सतत 
चिन्तन करना ही आज्ञा विचय धर्मध्यान है। 
छह जीवनिकाय : आगम में छह जीवनिकाय का इस प्रकार विभाजन किया गया 
है४० - पृथ्वीकाय, अप्काय (जल), तेजस्काय (अग्नि), वायुकाय (हवा), जनस्पतिकाय 
और त्रसकाय। ससारी जीव अनन्त हैं। इन अमन्त जीबों को छह जीवनिकाय में विभाजित 
किया गया है। और इन छह जीवनिकाय को सक्षैप से दो भागों में ४९ विभाजित किया है - 
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बह भी दो तरह से। पहला विभाग मन के सबध और असंबंघ पर निर्भर है अर्थात्‌ मनवाले 
और मनरहित इस तरह दो विभाग किये हैं। जिनमें सकल संसारी का समावेश हो जाता है। 
दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व के आधार पर किया है - एक त्रस और दूसरे स्थावर। 
इस विभाग में भी सकल ससारी जीवों का समावेश हो जाता है। आमम में त्रस के दो 
प्रकार कहे हैं*२- लब्धित्रस और गतित्रस। न्रस नाम-कर्म के उदयवाले लब्पि त्रस हैं। ये 
ही मुख्य तरस हैं, जैसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीब । स्थावर नाम- 
कर्म का उदय होने पर भी त्रस जैसी गति होने के कारण जो त्रश्न कहलाते हैं वे गतित्रस। ये 
उपचार मात्र से अस हैं, जैसे तेन कायिक और वायुकायिका ये तो पृथ्वीकायिक से लेकर 
बनस्पतिकायिक तक सभी स्थावर कहलाते हैं। इस प्रकार छह जीवनिकाय का 
जिनाज्ञानुसार निरतर चिन्तन करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है। 

षड़ द्रव्य : धर्मास्तकाय, अधर्मास्तकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गला- 
स्तिकाय और जीवास्तिकाय इन षट्‌ द्र॒व्यों का जिनाज्ञानुसार चिन्तन करना आज्ञाविचय 
धर्मध्यान है। इन सभी द्रव्यों का आगे बिवेचन करेंगे। 

इस प्रकार आज्ञानिचय घर्मध्यान में सिद्धान्तानुसार विभिन्न पहलुओं को लेकर 
चिन्तन किया जाता है। साराश यही है कि द्वादशाग वाणी के अर्थ के अभ्यास करने को 
आज्ञाविचय कहते हैं। 

(२) अपायविचय धर्मध्यान : घर्मध्यान का दूसरा प्रकार अपायविचय है। इसमें 
रुगादि क्रिया, कषाय क्रिया, मिथ्यात्वादि आस्त्रव क्रिया, हिंसादि क्रिया एब विकथा, 
परोषह आदि से इस लीक ब पसलोक में उत्पन्न अनर्थ कैसे हैं? इन क्रियाओं के करने से 
जीव दीर्घकालीन आधि, व्याधि, उपाधि को प्राप्त करके ससार वृद्धि करता है। इसका 
इसमें विचार किया जाता है कि मैं कौन हूँ? कर्मों का आखब क्‍यों होता है? कर्मों का बध 
क्यों होता है? किन कारणों से निर्मरा होती है? संसारी और मुक्त आत्मा का स्वरूप क्‍या 
है? मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? कर्म क्षय कैसे हो सकता है? मिथ्यात्वत्वादि हेतु के 
कारण उत्पन्न कर्म कैसे निवारण होंगे? मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन, मिथ्याचारित्र से च्युत 
जीव कैसे मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होगा? सर्वज्ञ कथित सम्यग्दर्शनादि का पालन न करने से 
बद्धकर्मों के कारण जीव, जन्म, मरण, बेदना आदि का दु ख कैसे दूर करेगा? राग, द्वेष, 
मोह, कषाय एवं विषय विकारों से उत्पन्न अठारह पापस्थानों एवं तज्ञनित दु ख, क्लेश, 
दुर्गति आदि अपाय के उपाय का चिन्तन करना ही अपाय विचय घर्मध्यान है। ध्यानाम्नि 
के द्वारा कर्म समूह को नष्ट करके आत्पा को शुद्ध करने का संकल्प ही अपायबिचय 

शा है। क्योंकि कसा मोक्ष मार्ग के अनुसार आचरण करने से सिद्धि निमय ही 
॥ इस प्रकार अपाय उपाय 

अपायविचय धर्मध्यान का लक्ष्य कर मकर जम कलम 
ध्यान के विविध पकार 
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आस्त्रव :- मन, वचन और काय के व्यापार को आस्रव कहते हैं। इसे ही योग 
कहते हैं अर्थात त्रिविध (मन, बचन, काय) क्रिया द्वारा आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द- 
हलन-चलन की क्रिया ही योग कहलाती है। जैसे सरोवर में जल आने के मार्ग अनेक 
होते हैं, वैसे ही कर्मबध के अनेक मार्ग हैं। योग को ही आख्रव कहा है। वह दो प्रकार का 
है, शुभास्नव और पापास्तव। अनुकम्पा और शुद्ध उपयोग पुण्य कर्म के आखब हैं और 
इनके विपरित परिणाम पापकर्म के आखब हैं। अनुकम्पा आख्व के तौन प्रकार हैं - 
३) घर्मानुकम्पा, २) मिश्रानुकम्पा, और ३) सर्वातुकम्पा। शुद्धोपयोग के भी दो प्रकार हैं 
- यति (श्रमण) शुद्ध सप्रयोग और २) गृहस्थ (श्रावक) शुद्ध सप्रयोग। यह क्रमश 
महात्रत और अणुत्रत के पालन से पुण्याखब है। यह अशुभासत्रव से बचने का उपाय है। 
हिंसादि आख्रव को दृढ़ ब्रतों को अर्गलाओं से रोका जाता है। आखब के अपाय का 
चिन्तन करके सबर के उपाय में प्रवेश करना ही अपाय विचय घर्मध्यान है।** 

'विकथा :- स्त्री, भक्त (भोजन), देश एवं राज (चोरादि ) की बातें करना विकथा 

है। सत्रीकी विकथा करने से ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। मानसिक विकृति के कारण साधक 
सयम मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है, स्मृति विकृत हो जाती है और अन्ततोगत्वा शारीरिक 
शक्तियाँ भी क्षीण होने लगती हैं। इसलिए शास्त्रकार ने स्त्री विकथा के चार प्रकार बताये 
हैं - १) स्त्री जाति कथा, २) स्त्री कुल कथा, ३) स्त्री रूप कथा और ४) स्त्री नेपथ्य 
कथा। इन चारों प्रकार की चर्चाओं से जो साधक बचने का प्रयत्न करता है, वह भद्र 
स्वभाजी होता है। भक्त कथा में खाने-पिने के विषय में लम्बी-चौड़ी बातें करने का वर्णन 
है। सयमियों के लिये यह वर्ज्य है। भक्त कथा के भी चार प्रकार हैं - १ अबाय भक्त 
कथा (शाक घृतादि बस्तू का प्रमाण), २) निर्वाप भक्त कथा (अनेक प्रकार के रस, 
मेवे आदि), ३) आरभ भक्त कथा और ४) निष्ठान भक्त कथा (सामग्री के परिणाम से 
चीजें बनाना)। स्वाद विजेता के लिए भक्तकथा अपायजन्य है। इगालादि दोषों को उत्पन्न 
करने वाली है। आहार सज्ञा की जनक है। अत भोग लालसा से उत्पन्न दोषों का उपाय 
करना ही ध्यान है। तीसरी देशकथा के अतर्गत देशविदेश से सबधित चर्चा की जाती है। 
इसके भी चार भेद हैं - १) देश विधि कथा, २) देश विकल्प कथा, ३) देश छद कथा, 
और ४) देश नेपथ्य कथा। इस विकथा से रागद्वेषादि की उत्पत्ति होती है। अत साधक के 
लिये इन कथाओं का निषेध है। चौथी राज कथा के अन्तर्गत राजनीति, राजशोभा एव 
राजनिन्दा आदि की चर्चाएँ की जाती हैं। रानकथा भी चार प्रकार की है। १) अतियान 
कथा, २) निर्याण कथा, ३) बलवाहन कथा, और ४) कोष-कोठार कथा। राजकथा के 
करने से अनेक दोष लगते हैं। अत अपायविचय घर्मध्यान में इनका चिन्तन करके 
सुकथा का ध्यान करें। ये चारों ही प्रकार की विकथा अनर्थ को निर्माण करनेवाली हैं। 
इसलिए इनका चिन्तन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है।४५ 
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गौरव :- ऐश्वर्य, सुख और रस को गौरव कहते हैं। अशुभ भावों से लोभ आदि 
कषायों से एवं अभिमान के कारण अपने को जिस भारीपन का अनुभव होता है उसे 
शास्त्रीय भाषा में गौरव कहा जाता है। जब किसी राजा, मत्री, सेठ, सेनापति आदि 
लौकिक पद एवं आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, गणी, गणावच्छेद आदि पदवियाँ मिलने 
पर अभिमान आना ऋद्धिगौरव है। रसानुभूति करने बाली सभी इद्रियों के विषय ही रस 
(सुख) गौरव हैं। जीवन में जितनी सुख भोगों की सामग्री है वह मुझे ही प्राप्त हो अन्य को 
नही यह साता (सुख) गौरव है। इन तीन प्रकार के गौरव (अभिमान) से नीच गोत्र का 
बध होता है। और भी साधक ऋद्धि गौरव से लोकैषणा, रस गौरब से निरणुकपी और 


सातागौरब से साधनाहीन बन जाता है। अत इनसे बचने का उपाय सोचना ही अपाय 
विचय धर्मध्यान है।*६ 


परीषह :- क्षुघा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्यो, 
निषच्चा, शय्या, आक्रोश, लध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मेल, सत्कार पुरस्कार, 
अज्ञा, अज्ञान और अदर्शन आदि की बाघा को परीषह कहते हैं। परिषह २२ हैं।४० इनके 
आगमन से बहुत दु ख भोगना पड़ता है। नरक, तियँच, मनुष्य और देवगति में प्राय 
अनेक दु ख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार आस्नव आदि की बुराइयों का चिन्तन करना 
अपाय विचय धर्मध्यान है। ५ 

शल्य :- आगम में तीन शल्य बताये हैं-४८ १) माया शल्य, २) निदान शल्य, 
और ३) मिच्छा दर्शन (मिथ्या दर्शन) शल्य| शल्य का अर्थ है पीडा देना। आँख या पैर 
में सजकण या काटा जाने से चैन नही पढ़ती, वैसे ही ये तीन शल्य हैं, जो आत्मा के 
निजस्वरूप का भान नही होने देती। क्योंकि शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने बाला कर्मों 


का उदय, क्षयोपशभादिरूप जो माया, मिथ्यात्व और निदान यह तीन प्रकार का शल्य 
जीवों को पीड़ा देता है। 


हेतु ६- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग ये पांचों बध हेतुओं के रूप 
में प्रसिद्ध हैं।*९ इन हेतुओं के अनर्थ भी भयंकर हैं। यथा - 


मिध्यात्व :- इसका दूसरा नाम मिथ्यादर्शन है। यह सम्यग्दर्शन के उल्टे अर्थ 

बाला होता है।पदार्थों के अ-यथार्थ श्रद्धान को मिथ्यादर्शन कहते हैं। मूढ़ जीव प्रबल 

मिथ्यात्व के प्रभाव से प्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और यक्ष को शरण मानता है। किन्तु 

अनांदिकाल से जीव इसी कारण संसार में अनतानत बार एक शरीर को छोड़कर दूसरे 

शरीर को घारण करता है। मिथ्यात्व के कारण जीव का जो अनेक शरीरों में ससरण (परि- 

भ्रमण) होता है, उसे ही तो संसार कहते हैं। मिथ्यादर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण 
ध्यान के विविध अकार 


३७१ 


हिताहित का भान भी जीव को नही हो पाता है। बह तो मूढ़ाबस्था के कारण अस्वर्ण को 
स्वर्ण मान बैठता है। कुगुरु, कुदेव, कुघर्म को सुगुरु, सुदेव, सुघर्म मान लेता है।१९ 


मिध्यात्व के अनेक भेद माने गये हैं -५१ गृहीत, अयृहीत, सदेश, (अभिगृहीत, 
अनभिग्रहीत, सशयीत) अभिग्नहिक, अनभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, अनाभोगिक, अधर्म 
में धर्म सज्ञा, धर्म में अधर्म सज्ञा, उन्मार्ग में मार्ग सज्ञा, मार्ग में उन्मार्ग सज्ञा, अजीव में 
जीव सज्ञा, जीव में अजीव सज्ञा, असाघु में साधु सज्ञा, साधु में असाधु सशा, अमुक्‍्त में 
मुक्त सज्ञा और मुक्त में अमुक्‍्त सज्ञा) ये सभी प्रकार के मिथ्यात्व गृहीत, अगृहीत और 
सदेह के अन्तर्गत आ जाते हैं। तीन सौ त्रेसठ पाखण्डी मत गृहीत मिथ्यात्व हैं, क्योंकि 
दूसरों को उपदेश आदि से लोग उसे ग्रहण करते हैं। किसी पाखडी देवता को उपदेशपूर्वक 
अहण न करना अर्थात्‌ जन्म से ही उसमें अभिरुचि होना अगृहीत मिथ्यात्व है। श्रुतज्ञान के 
एक भी अक्षर अथवा पद में रुचि न होने से सग्दिग्ध मिथ्यात्व होता है। जिसके मिथ्यात्व 
होता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और बुद्धि के मलिन हो जाने से वह पाँचों 
इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हो जाता है। अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 
इन पापों को करता है। इससे उसके कर्मों का आख््रव होता है, और कर्मों के आख्रव होने से 
उनकी आत्मा में कर्म-मल की राशि इकट्ठी हो जाती है। यह साय मिथ्यात्व के कारण होता 
है। मिथ्यात्व से ग्रसित बुद्धि जाला जीव प्रशम सवेगादि गुणों से रहित होने के कारण इस 
जीवन में ही नरक जैसे दु ख श्राप्त करता है। नारक जीव को बाह्य तीत्र बेदना के कारण 
अन्तर्मन में भारी सताप एव दु ख होता है। इस सब मिथ्यात्व के कारण नरक तिय॑च आदि 
गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है।५९ इनका अनर्थ का चिन्तन करना ही अपायविचय 
धर्मध्यान है। 
अविरति :- विरति का अर्थ है त्याग और त्याग नही करना अविरति है, 
अर्थात्‌ दोषों-पापों से निरत न होना। हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रह ये पाँच 
मूलभूत पाप हैं। इनका पूर्ण रूप से या आशिक रूप से भी त्याग न करना अविरति है। रे 
मिथ्यादृष्टि जीव में पाप से निबृत्त होने की भावना नही जागती जिसके कारण वह ससार में 
परिभ्रमण करता रहता है। छ काय जीवों की दया न करने से और छ इन्द्रियों के विषयभेद 
से अविरति बारह प्रकार की होती है।५४ 
अमाद :- प्रमाद का स्वरूप है आत्मविस्मरण होना, अर्थात्‌ कुशल कार्यों में आदर 
न रखना, कर्तव्य-अकर्तन्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना। आगम एव अन्य ग्रन्थों 
में प्रमाद के पाँच छ, पन्द्रह, अस्सी एन ३७५०० भेद मिलते हैं।५५ प्रमाद के कारण ही 
सरम्भ ,समारभ और आरभ की क्रियायें होती हैं। प्रमाद ससार बढ़ाने वाला है। अत यह 
सब पापों का मूल है। 


इ्७र जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


कषाय ३- 'कषाय' आत्मा का प्रबल शत्रु है अथवा विकार है। कधाय से बढ़कर 
आत्मगु्णो का घातक अन्य कोई विकार नही है। कषाय का स्वरूप - जो आत्मा के गुर्णों 
को कपे (नष्ट करे)। अथवा कष का अर्थ है, जन्म-मरण-रूप ससार, उसकी आय 
अर्थात्‌ श्राप्ति जिससे हो उसे कषाय कहते हैं।५६ सोलह कषाय और नौ नोकषाय से 
पदच्चीस कषाय हैं।५० यद्यपि कषायों से नोकषायों में थोडा सा भेद है, - जो कषाय तो न 
हो, किन्तु कषाय के उदय के साथ जिसका उदय होता है अथवा कषायों को पैदा करने 
में (उत्तेजित करने में) सहायक हो, उसे नोकषाय कहते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद और नपुसकवेद- ये कषायों के सहवर्ती होने से और 
कषायें के सहयोग से पैदा होने से एवं कषायों को उत्पन्न करे में प्रेरक होने से हास्यादि को 


कषाय के अन्तर्गत लिया है। इसलिए, कषाय के पच्चीस भेद किये हैं।नौ नोकषाय यहाँ 
विवद्षित नही है। 


जिस विकार के कारण आत्मा कर्मजाल में आबद्ध होती है, जिसके कारण उसे भव 
भ्रमण करना पड़ता है वह विकार ही कषाय है। आत्मा के उत्थान और पतन में कारणीभूत 
एकमात्र कषायभाव ही है। गुणस्थानों का क्रम भी कषाय के तारतम्य पर ही आधारित है। 
यों तो कषाय-अध्यवसाय की तीक्गता, तीत्रतरता, तीज्तमता, मंदता, मदत्तरता, मंदतमता 
आदि के आधार पर अनेक प्रकार की मानी जाती है, उनकी गणना हो ही नही सकती, 
'तथापि उसके पार्थक्य का आभास बताने की दृष्टि से उसके चार स्थूल विभाग किये गये 
हैं, जिसके सोलह भेद होते हैं-५८ 

१) अनन्तानुबधी चतुष्क - क्रोध, मान, माया, लोभ। 

२) अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क -- क्रोध, मान, माया, लोभ! 

३) प्रत्याख्यानावरण चतुष्क *- क्रोध, मान, माया, लोभ 

४) संज्जलन चतुष्क - क्रोध, मान, माया, लोभ । 

क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का घात होता है, माया (मायाचार) 
से विश्वास जाता रहता है और लोभ से सभी गुण नष्ट हो जाते हैं।५९ 


जो जीव के सम्यकत्व गुणों का घात करके अनन्तकाल तक संसार में परिभ्रमण क- 
राबे, उस कषाय को अनन्तानुबधी कहते हैं। अनंतानुबधी कषाय की कालमर्यादा 
जीवनपयंत है। यह नरक गति का बंधक है और आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घातक है। 
अनन्तानुवंधी चतुष्क को दृष्टान्त द्वारा समझाया जाता है - 

अनन्तानुबधी क्रोध पर्वत में आई दरार के समान होता है। 

अनन्तानुबंधी मान पत्थर के स्तम्भ (खम्बे) के समान होता है। 
ध्यान के विविघ प्रकार 


३७३ 


अनन्तानुबधी माया घनवशी (बास की जड़ में रहनेवाली वक्रता - टेढ़ेपन का 
सीधा होना सभव नही ) के समान होती है। 


अनन्तानुबधी लोभ किरमिची रग के समान होता है। 


जो कषाय आत्मा के देशविरति गुण-चारित्र (श्रावकपन) का घात करे,अर्थात्‌ 
जिसके उदय से देशविरनि आशिक त्यागरूप अल्प प्रत्याख्यान न हो सके, उस कषाय को 
अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। इसकी कालमर्यादा एक वर्ष की है, गति तिय॑च की, घात 
देशबिरति का अर्थात्‌ इस कषाय के प्रभाव से श्रावक धर्म की प्राप्ती नही है। इस कषाय के 
चार भेद को दृष्टात द्वारा समझाया गया है - 


अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पृथ्वी में खीची गई रेखा के समान है। 
अप्रत्याख्यानावरण मान अस्थि (हड्डी को नमाने) के समान है। 


अप्रत्याख्यानावरण माया भेड के सीग (भेड़ के सीरगों में रहने बाली बक्रता कठिन 
परिश्रम से) के समान होती है। 


अप्रत्याख्यानावरण लोभ कीचड़ के समान होता है। 


जिस कषाय के प्रभाव से आत्मा को सर्वविरति चारित्र प्राप्त करने में बाघा हो - 
श्रमण धर्म की प्राप्ति न हो, उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। इस कषाय की कालमर्यादा 
चार मास, गति मनुष्य की और घात सर्वविरति का होता है। इस कषाय के चार भेद को भी 
दृष्टात द्वारा समझाया है - 

अ्त्याख्यानावरण क्रोध घूलि में खीची गई रेखा के सदृश है। 

प्रत्याख्यानावरण मान सूखे काष्ठ में तेलादि की मालिश से नर्माई के समान है। 

प्रत्याख्यानावरण माया गोमूत्रिका के समान है। (कुटिल स्वभाव वाला) 

अत्याख्यानावरण लोभ काजल के रंग समान है। 


जिस कषाय के उदय से आत्मा को यथाख्यातचारित्र की प्राप्ती न हो, अर्थात्‌ जो 
कषाय परीषह तथा उपसर्गों के द्वारा श्रमण धर्म का पालन करने को प्रभावित करे, उसे 
सज्वलन कहते हैं। इसका कालमान पन्द्रह दिन का है,गति देव की है तथा यथाख्यात 
चारित्र का घात करती है। इसको भी चार भेदों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है - 


सज्वलन क्रोघ जल में खीची गई रेखा सदृश है। 

सज्वलन मान वेत्रलता के समान क्षण मात्र में नमने वाला है। 
सज्वलन माया अवलेखिका (बास के छिलके) के समान है। 
सज्वलन लोभ हल्दी के रग के समान है। 


३७४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्ता 


इन सोलह प्रकार के कषायों में संज्जलन कषाय अल्प माना जाता है। फिर भी 
आध्यात्मिक विकास क्रम की सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ ग्यारहवी भूमिका का साघक इस 
कषाय के कारण पतनोन्मुख बन जाता है।६१ इसलिए विशेषावश्यक में जिन भद्गगणि 
क्षमाश्रमण ने प्रतिपादन किया है कि ऋण, ज़्रण, अग्निकण और कषाय इनका कभी 
निम्वास नही करना चाहिये।५९ क्‍योंकि कषाय के मूल दो ही भेद हैं - १) ममकार और 
२) अहकार। राग द्वेष भी उन्ही के नामान्तर (पर्याय) हैं। सक्षेप में माया और लोभ कषाय 
के युगल का नाम राग है और क्रोध तथा मान कषाय के युगल का नाम द्वेष है।६३ 


राग :- द्रव्यादि चार पर रति, प्रीति, मोह अथवा आसक्ति का होना अर्थात्‌ इृष्ट- 
प्रिय वस्तु में प्रीत्यादि होना राग है। इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गार््य, ममत्न, अभिनन्द, 
अभिलाष आदि अनेक राग के पर्यायवाची नाम हैं। जैसे पेड़ के दीर्घ मूल उसके शाखा, 
पत्र, पुष्प, फल आदि के लिए कारण हैं, वैसे ही रागभाव सर्व मोह का मूल है।६४ 
दृष्टिरग, कामरग और स्मेहराग का फल दीर्घ ससार भ्रमण है।९५ 


द्वेष :- अनिष्ट वस्तुओं में जो प्रीति का अभाव हैं, उसे द्वेष कहते हैं। यह द्वेप 
सम्पूर्ण ससार का मूल कारण है। ईर्ष्या, रोष, दोष, द्वेष, परिबाद, मत्सर, असूया, बैर और 
अचण्डन इत्यादि अनेक द्वेष के पर्यायवाची नाम हैं।६६ 


इस प्रकार मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद और योग ये राग और द्वेष की सेना है। 
उसकी सहायता से बे दोनों आठ प्रकार के कर्म-बंध के कारण होते हैं। इसोलिए, 
मिथ्यात्वादि हेतु एवं रागादि अपाय का चिन्तन करना ही अपायबिचय धर्मध्यान है। 


मुख्यत मिथ्यात्व और कषाय से युक्त ससारी जौब प्रतिपल प्रतिक्षण अनेक 
पकार के कर्मपुद्गलों एक नो कर्मपुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। क्रोध, मान, 
माया और लोभ ये दु खो के कारण होने से चतुर्गतिरूप ससार के वर्धक हैं।९० इन सबके 
अनर्थों का चिन्तन करना ही अपायविचय धर्मध्यान है। 

(३) दिपाक विचय धर्मध्यान :- “विपाक -विचय' नामक तीसरे धर्मध्यान के 
अ्कार में आत्मा पर बधे जाने वाले कर्मों की प्रकृति, स्थिति, रस, भ्रदेश के चिपाक का 
चिन्तन करना होता है। 


विपाक से आशय रसोदय का है। कर्म प्रकृति में जिशिष्ट अथवा विविध प्रकार के 
'फल देने की शक्ति को और फल देने के अभिमुख 


भिमुख होने को दिपाक कहते हैं। जैसे आम 
आदि फल जब पक कर तैयार होते हैं, तब उनका विपाक होता है। बैसे ही कर्म प्रकृत्ियाँ 
भी जब अपना फल देने के अभिमुख होती हैं तब उनका विपाककाल कहलाता है। 
ध्यान के विविध प्रकार 
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यह विपाक दो प्रकार का है- हेतुविपाक और रसविपाक। पुद्गलादि रूप हेतु के 
आश्रय से जिस प्रकृति का विपाक फलानुभब होता है, वह प्रकृति हेतुविपाकी कहलाती 
है। तथा रस के आश्रय अर्थात्‌ रस की मुख्यता से निर्दिश्यमान विपाक जिस प्रकृति का 
होता है, बह प्रकृति रसविपाकी कहलाती है। इन दोनों प्रकार के विपाकों में से भी प्रत्येक 
के पुन चार-चार भेद हैं। पुद्गल,क्षेत्र, भाव और जीव रूप हेतु के भेद से हेतुविपाकी के 
चार भेद हैं यानी पुदूगलविपाकी, क्षेत्रविपाकी, भावविपाकी, और जीवविपाकी। इसी 
-् से रसविपाक के भी एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चार स्थानक ये भेद 
| 
पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ जीव में ऐसी शक्ति पैदा करती हैं कि जिससे जीव 
अमुक प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। जीब द्वारा कर्मपुद्गलों के ग्रहण किये जाने 
पर यानी बघ होने पर उनमें चार अशों का निर्माण होता है, जो बध के प्रकार कहलाते हैं। 
इसीलिए. आत्मा के साथ कर्म बघ की प्रक्रिया चार प्रकार को है- १) प्रकृतिबध, 
२) स्थितिबध, ३) रसबध (अनुभागबघ अथवा अनुभावषध) और ४) प्रदेशबध। 
ग्रहण के समय कर्मपुदूगल एकरूप होते हैं। किन्तु बधकाल में उनमें आत्मा के ज्ञान, दर्शन 
आदि भिन्न-भिन्न गुणों को रोकने का स्वभाव हो जाता है। इसे प्रकृतिबध कहते हैं। यहाँ 
प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव है।*६ दूसरी परिभाषा के अनुसार स्थितिबध, रसबध और 
प्रदेशबघ के समुदाय को प्रकृतिबध कहते हैं।०" अर्थात्‌ प्रकृतिबध कोई स्वतत्र बंध नही 
है किन्तु शेष तीन बघों के समुदाय का ही नाम है। ग्रकृति यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
आदि कर्मों के मूल तथा प्रत्येक के उत्तर भेद और उनके स्वभाव क्रमश आँख की पट्टी 
समान, द्वारपाल-समान, शहद-लिप्त तलवार की धार को चाटने के समान, मद्य (शराब) 
के समान, हड़ि (बेड़ी) के समान, चित्रकार के समान, कुम्हार के समान तथा भण्डारी के 
समान इन उदाहरणार्थ विपाक के समय ज्ञान का रोकना, दर्शन का रोकना, सुख-दु ख का 
अनुभव होना, स्व-पर विवेक में तथा स्वरूप रमण में अथवा आत्मा के सम्यक्त्व और 
चारित्रगुण का घात होना, आदि का चिन्तन करें।०१ उनमें (बद्धकर्म ) समय की मर्यादा 
का निर्धारण होना स्थितिबध है। स्थिति याने कर्मों का आत्मा पर चिपके रहने का काल, 
जघन्य से समय अथवा अन्तर्मुहूर्त-ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय 
का जघन्य कालमान अमन्तर्मुहूर्त का है एवं बेदनीय का १२ मुहूर्त और नाम और गोत्र का 
< मुहूर्त हैं तथा उत्कृष्ट कालमान ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और वेदनीय, का ३० 
कौटाकोटी सागरोपम, मोहनीय का ७० कोटाकोटी सागरोपम, आयु का ३ ३ सागरोपम, 
नाम और गोत्र का २० कोटाकोटी सागरोपम और अन्तराय का ३ ३ कोटाकोटी सागरोपम 
स्थिति है।७२ आत्मपरिणामों को तीत्नता और मंदता के अनुरूप कर्मबधन में तौज़ रस और 
मद रस का होना, अनुभाग बंध कहलाता है, अनुभाग याने विपाक, रसोदय और 


३७६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


कर्मपृद्गलों का आत्मप्रदेशों के साथ एकीभाव या कर्मप्रदेशों की सख्या का निर्धारण होना 
प्रदेशबध है। इस प्रकार प्रकृति आदि का चिन्तन करना ही विपाकबिचय धर्मध्यान है।"* 


कर्मभोग के प्रकार :- जीव द्वाए कर्म फल के भोग को कर्म की उदयावस्था कहते 
हैं। उदयावस्था में कर्म के शुभ या अशुभ फल का जीव द्वारा वेदन किया जाता है। यह 
कर्मोदय दो प्रकार का है - १) प्रदेशोदय और २) विषाकोदय) 


जिन कर्मों का भोग सिर्फ प्रदेशों में होता है, उसे प्रदेशोदय कहते हैं, इसका अपर 
नाम 'स्तिबुक सक्रमण' भी हो सकता है और जो कर्म शुभ-अशुभ फल देकर नष्ट हो जाते 
हैं बह विपाकोदय हैं। कम्मों का विपाकोदय ही आत्म! के गुणों को रोकता है और नवीन 
कर्मबंध में योग देता है। जब कि प्रदेशोदय में नबीन कर्मों के बध करने की क्षमता नहीं है 
और न बह आत्मयुर्णो को आवृत करता है; कर्मों के द्वारा आत्मगुण प्रकट रूप से आवृत् 
होने पर भी कुछ अशों में सदा अनावृत् ही रहते हैं, जिससे आत्मा के अस्तित्व का बोध 


होता रहता है। कर्मानरणों के सघन होने पर भी उन आबरणों में ऐसी क्षमता नही है जो 
आत्मा को अनात्मा, चेतन को जड़ बना दें। 


लोक में कार्मण दर्गणायें व्याप्त हैं। इन कर्म परमाणुओं में जीब के साथ बंधने से 
पहले किसी प्रकार का रस-फल-जमन शक्ति नही रहती है। किन्तु जब वे जीव के द्वारा 
ग्रहण किये जाते हैं तब ग्रहण के समय में ही जीव के कषाय रूप परिणामों का निमित्त 
पाकर उनमें अनह्गुणा रस पड़ जाता है, नो अपने बिपाकोदय में उस उस रूप में अपना- 
अपना फल देकर जीव के गुणों का घात करते है। इसलिए बध को ग्राप्त कर्म पुद्गलों में 
शुभाशुभ फल देने की जो शक्ति होती है, उसे ही रसबध की सज्ञा प्राप्त होती है। जैसे 
सूखा घास नीरस होता है, लेकिन झँटनी, गैंस, गाय और बकरी के पेट में पहुँचकर चह 
दूध के रूप में परिणत होता है तथा उसके रस में चिकनाई की हीनाधिकता देखी जाती है। 
सूखे घास को खाकर ऊँटनी खूब गाढ़ा दूध देती है और उसमें चिकनाई भी बहुत अधिक 
होती है। मैंस के दूध में उससे कम गाढ़ापन व चिकनाई रहती है। गाय के दूध में उससे भी 
कम गाढ़ापन और चिंकनाई है तथा बकरी के दूध में गाय के दूध से भी कम गाढ़पन व 
चिकनाई होती है। इस प्रकार जैसे एक प्रकार का घास भिम्र-भिन्न पशुओं के पेट में जाकर 
भिज्र-भिन्न रस रूप परिणत्र होता है, उसी अकार एक ही प्रकार के कर्म परमाणु भिन्न-भिन्न 
जीवों के कषाय रूप परिणामों का निमित्त माकर भिन्न भिन्न रस वाले हो जाते हैं। शुभाशुध 
दोनों ही पार की प्रकृतियों का अनुभाग तीत्र भी होता है और मद भी। 


अशुभऔर शुभ (८२ पाप प्रकृतियं, ४२ पुण्य प्रकृ ) प्रक्ृतियों के तीन और मद 
रस की चार-चार अवस्थाए होती हैं - १) तीन, २) तीढ़तर, ३) तीन्रतम, ४) अत्यन्त 
ध्यान के विदिध प्रकार 
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तीज्र और १) मद, २) मंदतर, ३) मदतम, और अत्यन्त मद। यद्यपि इसके असख्य 
प्रकार हैं तथापि उन सबका समावेश इन चार स्थानों में हो जाता है। इन चार प्रकारों को 
क्रमश एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतु स्थानिक कहा जाता है।अर्थात एक 
स्थानक से तीज्र या मद, द्विस्थानक से तीन्रतर या मदतर, त्रिस्थानक से तीब्रतम या मदतम 
और चतु स्थानक से अत्यन्त तीन्र या अत्यन्त मद का अहण करना चाहिये। इस प्रकार इन 
शुभाशुभ कर्मों के रस का विचार करना विपाकविचय धर्मध्यान है। "४ 


जीवों के एक भव या अनेक भव सबधी पुण्यपाप कर्म के फल का एवं उदय, 
उदीरणा, सक्रमण, बंध और मोक्ष का विचार करते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव 
के निमित्त से कर्मफल का चिन्तन करना ही विपाकविचय धर्मध्यान है। इस अकार प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशानुसार शुभाशुभ कर्मों के विपाक (उदय-फल) का चिन्तवन 
करना विपाकविचय धर्मध्यान है।७५ 


ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के निमित्त से 
शुभाशुभ कर्मफलों की जो चर्चा की गई है उसका आशय यही है कि यद्यपि कर्मों के उदय 
या उदीरणा से जीव के औदयिकादि भाव एवं विविध प्रकार के शरीर की ग्राप्ति इन कर्मों 
का उदय और उदीरणा बिना अन्य निमित्त के नही होती, परन्तु द्रव्य, क्षेत्रादि का निमित्त 
पाकर ही चौदह गुणस्थानवर्ती जीवों में कर्मों का उदय-उदीरणा होती है। ५९ 


(४) संस्थानविचय घर्मध्यान :- धर्मध्यान के चौथे भ्रकार 'सस्थान विचय'! में 
जीतराग सर्वज्ञ जिनेम्बर कथित सिद्धात के पदार्थों का विचार करना होता है। यहाँ 
“सस्थान' यानी 'सस्थिति, अवस्थिति, स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप” अर्थ होता है। विचय 
याने चिन्तन अथवा अभ्यास करना! सर्वज्ञ कथित सिद्धात शास्त्र के पदार्थ ही यथार्थ होने 
से उनका ही चिन्तन करना होता है। ये पदार्थ इस प्रकार हैं- 


निम्न पदार्थों के स्वरूप का एकाग्र चिन्तन करना है। इनमें मुख्यत. ६ द्रव्य, 
पचास्तिकायमय अष्टविध लोक, क्षेत्रलोक, जीव, ससार, चारित्र और मोक्ष 


(चौथे संस्थान विचय में) सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्मास्ताकायादि 
द्रव्यों के लक्षण, आकृति, आधार प्रकार, स्वभाव, प्रमाण और उत्पाद-व्यय-प्रौन्यादि 
पर्यायों का चिन्तन करें। जिनोक्त अनादि अनत पंचास्तिकायमय लोक को नाम-स्थापना- 
द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भाव और पर्यायलोक भेद से ८ प्रकार से तथा अधो, मध्य, ऊर्ध्व 
तीन प्रकार से चिन्तन करें। धम्मा आदि (रल्प्रभादे) सात भूमियों, घनोदधि, 
आदिवलयों, जंबुद्दीप आदि असख्य द्वीप समुद्रों, नदियाँ, सरोवरों, नरक, विमान, 
देवभवन तथा व्यतरनगरों आदि की आकृत्ति, आकाशवायु आदि में प्रतिष्ठित शाश्वत्‌ 
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लोक व्यवस्था के प्रकार आदि का चिन्तन करें। साकार-निराकार उपयोग स्वरूप अनादि 
अनन्त तथा शरीर से भिन्न, अरूपी, स्लकर्म का कर्ता भोक्‍ता आदि रूप जीव का चिन्तन 
करें। जीन का संसार स्वकर्म से निर्मित, जन्मादि जलवाला, कषप्यरूपपाताल सहित, 
सैकड़ों व्यसनरूपी जलचर जीों बाला, मोहावर्तताला अति भयानक अज्ञान पर्वत से 
प्रेरित इष्टानिष्ट सयोग बियोग रूप तरगवाला-अनादि अनत अशुभ ससार का चिन्तन 
करें। पुन्व उसे तेरने के लिए समर्थ, सम्यग्दर्शन का शुभ बंधवाला, निष्पाप व ज्ञानमय 
कप्तान वाले चारित्र जहाज का चिन्तन करें। अर्थात्‌ रलत्रय का चिन्तन करें। 
आखवनिरोधात्मक संबर से छिद्गररहित किया हुआ, तप-पवन से प्रेरित, अति शीघ्र 
बेगवाला, वैराग्यमार्ग पर चढ़ा हुआ, बहुमूल्यवान्‌ शीलांग-रल्लों से भरा हुआ वह जहाज 
है, उस पर आरूढ़ हुए मुनि-व्यापारी शीघ्र निर्विष्तता से मोक्ष नगर में कैसे पहुँच जाते हैं, 
उसका चिन्तन करें। पुनम्च उस निर्वाणिनगर में ज्ञानादि तीन रलों के विनियोगमय 
एकातिक, बाघारहित, स्वाभाविक, अनुपम और अक्षय सुख को जिस तरह प्राप्त करते हैं, 
उसका चिन्तन करें। अधिक बिस्तृत न कहते हुए सिर्फ जीवादि पदार्थों का विस्तार से 
संपन्न और सर्व नय समूहमय सिद्धात अर्थ का चिन्तन करें।०० 


१) लोक :- 'लोक' श्द 'लुच्‌' घातु से बना है, जिसका अर्थ देखना होता है। ५८ 
अत जितेे क्षेत्र में जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह्ों द्रव्य देखे 
जते हैं, उसे लोक कहते हैं।०९ इसका दूसरा नाम लोकाकाश है। इसके विपरीत जहाँ 
आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य दिखाई न दे, जहाँ सिर्फ शुद्ध आकाश ही 
आकाश है, उसे अलोक अथवा अलोकाकाश कहते हैं। लोक के मस्तक पर तनुबातवलय 
में कर्म और नोकर्म से रहित तथा सम्यकत्वादि आठ गुणों से सपन्न सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं।८" जैसे चिशाल स्थान के मध्य छीका लटका रहता है बैसे ही अलोक के 
मध्य में लोक है, उसे किसी ने भी बनाया नहीं और न उसे किसी ने (हरि हर आदि) धारण 
भी किया है। बह अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, स्वभाव से निष्पन्न है, जीव-अजीबव द्र्ब्यों 
से भरा हुआ है। समस्त आकाश का अग है और नित्य है। द्रव्यों की परस्पर में एकफ्षेत्रा- 
चगाहरूप स्थिति को लोक कहते हैं। द्रव्य नित्य है इसलिए लोक को भी नित्य जानें) ८१ 
जो पर्यायों के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। 
परिणमन कला वस्तु का स्वभाव है। अत द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं। उनके 
परिणमन से लोक का भी परिणमन जानना चाहिये। क्योंकि जीब, पुदूगल, धर्म, अधर्म 
हक हज इन उद्ठों दच्यों में उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य रूप से प्रतिसमय परिणमन 

ता रहता है। प्रतिसमय छहों ञ्त्तर्‌ः 
उत्पन्न होती है और द्रच्यता बन कक शत रह कह 


धुव रहती है। इस तरह भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमानकाल में 
ध्यान के विविध प्रकार 
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अनन्त पर्यायरूप से परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है। जो इस तरह परिणमनशील नही 
है, वह सत्‌ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य, द्रव्यरूप से नित्य है, क्योंकि 
द्रव्य का नाश कभी नही होता। किन्तु प्रतिसमय उसमें परिणमन होता रहता है, जो पर्याय 
एक समय में होती है बही दूसरे समय में नही होती, जो दूसरे समय में होती है, बह तीसरे 
समय में नहीं होती। अत पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। पर्याय दो प्रकार की होती हैं - 
१) व्यजनपर्याय और २) अर्थपर्याय। इन दोनों प्रकारों के भी दो दो भेद होते हैं- १) 

स्वभाव और २) विभाव। जीवद्रन्य की नर, नारक आदि पर्याय विभाव व्यजन पर्याव है 
और पुद्गलद्गन्य की शद्व, बघ, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, 

धूप, चादनी आदि की पर्याय विभाव व्यजनपर्याय हैं। प्रदेशत्वगुण के विकार को 
व्यजनपर्याय और अन्य शेष गुणों के विकार को अर्थपर्याय कहते हैं। तथा जो पर्याय पर 
सबध के निमित्त से होती है, उसे निभाव तथा जो परसबध के निमित्त बिना स्वभाव से ही 
होती है उसे स्वभाव पर्याय कहते हैं। हम चर्म चश्चुओं से जो कुछ देखते हैं, वह सब 
विभावव्यजन पर्याय है। इस प्रकार छह्ों द्रव्य नित्य होने पर भी जीव, पुदूगल आदि द्रव्य 

अनेक स्वभाव तथा विभावपर्यायरूप से प्रतिसमय मरिणमन करते रहते हैं। परिणमन 

करना उनका स्वभाव है।“९ स्वभाव के बिना कोई वस्तु स्थिर नही रह सकती। उन्ही 

परिणामी द्रन्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। 


२) द्वव्यों के लक्षण :- जगत में छह द्रव्य कैसे -कैसे एक दूसरे से बिल्कुल 
स्वतत्र लक्षण वाले हैं, इससे कभी भी यह एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नही हो सकता। 
धर्मास्तिकाय द्रव्य का लक्षण 'नीव और पुद्गल को गति में सहायक' होना है, इसलिए ये 
दो द्रव्य लोकाकाश के अन्त तक जा सकते हैं, आगे अलोक में नही। क्योंकि धर्मास्तकाय 
लोकाकाश व्यापी है। मछली गमन तो अपनी शक्ती से ही करती है किन्तु उसमें पानी 
सहायक होने से पानी के किनारे तक ही जा सकती है, आगे नही। धर्मास्तकाय की 
सहायता से जीव तथा पुद्गल के लिये ऐसी ही गति है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय का 
लक्षण 'इन दो द्र॒र्यों की स्थिति में सहायक' होना है। अशक्त वृद्ध पुरुष को चलते हुए 
बीच में खड़े रहने के लिए लकड़ी सहायक होती है, इसी तरह जीब व पुद्गल को स्थिति 
(स्थिरता) करने में यह अधर्मास्तकाय सहायक है। आकाश का लक्षण अबगाहना 
(समावेश) है। वह शेष सभी द्रव्यों को अपने में अवकाशदान करता है। पुदूगल का 
लक्षण पूर्ति करना व गलना है। यही एक द्रव्य ही ऐसा है कि जिसके अदर अपने सजातीय 
द्रव्य मिलते हैं और अलग भी हो जाते हैं। अन्य सब द्रव्य जीवसहित, अखण्ड रहते हैं। 
उनमें न कुछ बढ़ता है और न कुछ घटता ही है। मेरू जैसे में भी पुदूगलों का सड़ना, गलना 
व विध्वस होना और पूर्ति होना चालू ही है। जीव का लक्षाण चैतन्य है, ज्ञानादि का 
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उपयोग है। बह इसी में होता है, अन्य में नहीं। इसीलिए यही एक चेतन द्रव्य है, अन्य 
सब जड़ द्रव्य है। काल का लक्षण वर्तना है। वह वस्तु में नया युराना भावी अतीत आदि 
रूपों का परिवर्तन करता है। इस तरह ल६:गों के “१ विचार से स्पष्ट होता है कि छहों 
इब्यों में से एक-एक द्रव्य का लक्षण कार्य स्वय ही कर सकता है, दूसरा द्रव्य नही। छ 
द्रब्य अपने आपमें भिन्न-भिन्न हैं और एक दूसरे से स्वतत्र हैं। 


३) लोक स्थिति का आधार :- सर्वज्ञ भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित लोक 
स्थिति आठ प्रकार की है - 


१) बात-तनुवात आकाश अ्तिष्ठित है, २) उदघि-घनोद्घिवात प्रतिष्ठित 
है, ३) पृथ्वो-उदधि प्रतिष्ठित है, ४) त्रस और स्थावर ज्राणी पृथ्वी अतिस्थित है, 
५) अजीब जीव प्रतिष्ठित है, ६) जीव कर्म प्रतिष्ठित है, ७) अजीव जीव से सगृहीत 
है, ८) जीव कर्म से गृहीत है। ठाणांग सूत्र में दस प्रकार की लोक स्थिति का वर्णन है।4४ 


अस, स्थावर आदि प्राणियों का आधए पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार उदघि है, उद्धि 
का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है। यानी जीव, अजीव आदि सभी 
पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी चायु के आधार पर तथा बायु आकाश के आधार पर 
टिकी हुई है, जैसे मशक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है।“५ 


पृथ्वी को जाताधारित कहने का स्पष्टीकरण यह है कि पृथ्वी की नीव घनोदधि पर 
आधारित है। घनोदधि जलजातीय है और जमे हुए घी के समान इसका रूप है। इसकी 
मोटाई नीचे मध्य में बीस हजार योजन की है।घनोदधि के नीचे घनवायु का आबरण है, 
यानी घनोदधि घनवात से आवृत है और इसका रूप कुछ पतले पिघले हुए घी के समान 
है। लम्बाई-चौड़ाई और परिधि असख्यात योजन की है। यह घनबात भी तनुवात से 
आवृत है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई परिधि तथा मध्य की मोटाई असख्यात योजन की है। 
इसका रूप तपे हुए घी के समान समझना चाहिये।< 
 तनुवात के नीचे असख्यात योजन प्रमाण आकाश है। इन घनोदधि, घनबात और 
तनुवात को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक दूसरे के अन्दर रखे हुए 
लकड़ी के पात्र हो, उसी प्रकार ये तीनों बातवलय भी एक दूसरे में अवस्थित हैं। यानी 
घनोदधि छोटे पात्र जैसा, घनवात मध्यम पात्र जैसा और तनुबात बड़े पा्न-जैसा है और 
उसके बाद आकाश है। 

४) १४ राजू लोक का आकार एवं क्षेत्रफल ३४३ - घनाकार :- शास्त्र में 
लोक का आकार 'सुप्रतिष्ठित सस्थान' वाला कहा है। सुप्रतिष्ठित संस्थान के आकार का 
रूप इस भ्रकार होता है - 
ध्यान के विविध प्रकार 
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जमीन पर एक सकोरा उलटा, उस पर दूसरा सकोरा सीधा और उस पर तीसरा 
सकोरा उलटा रखने से जो आकार बनता है, वह सुप्रतिष्ठित सस्थान कहलाता है और 
यही आकार लोक का है।<७ 


अनेक आचार्यों ने८८ लोक का आकार विभिन्न रूपकों द्वारा भी समझाया है। जैसे 
कि लोक आकार कटिप्रदेश पर हाथ रखकर तथा पैरों को पसारकर नृत्य करने वाले पुरुष 
के समान है। इसलिए लोक को पुरुषाकार को उपमा दी है। कही-कही वेत्रासन पर रखे 
हुए मृदंग के समान लोक का आकार बतलाया है, इसी प्रकार की और दूसरी वस्तुर्यें जो 
जमीन में चौड़ी, मध्य में सकरी तथा ऊपर में चौड़ी और फिर सकरी हो और एक दूसरे पर 
रखा जाने पर जैसा आकार बने, वह लोक का आकार है। 


लोक के अघ , मध्य और उर्ध्व यह तीन विभाग हैं और इन विभागों के होने का 
मध्यबिन्दु मेरू पर्वत ये मूल में है। चौदह राजू ऊँचाई प्रमाण इस लोक के विभाजन का 
कारण मेरू पर्वत की अवस्थिति है। 'मेरू' शद्व का अर्थ है -<९ “माप करने वाला'। जो 
तीनों लोक का माप करता है उसे मेरू कहते हैं। इस मध्य लोक के बीचोबीच जम्बूद्वीप के 
मध्य में एक लाख योजन ऊँचा मेरू पर्वत स्थित है, जिसका पाया जमीन में एक हजार 
योजन और ऊपर जमीन पर ९९ ००० योजन है। उसके ऊपर ४० योजन की चूलिका है। 
जमीन के समतल भाग पर इसकी लम्बाई-चौड़ाई चारों दिशाओं में दस हजार योजन की 
है। मेरू पर्वत के पाये के एक हजार में से नौ सौ योजन के नीचे जाने पर अधोलोक प्रारभ 
होता है और अधोलोक के ऊपर १८०० योजन तक मध्यलोक है। अर्थात्‌ नौ सौ योजन 
नीचे और नौ सौ योजन ऊपर, कुल मिलाकर १८०० योजन मध्यलोक की सीमा है और 
मध्यलोक के बाद ऊपर का सभी क्षेत्र ऊर्ध्वलोक कहलाता है। इन तीनों लोकों में 
अधोलोक और उर्ध्चलोक की ऊँचाई-चौड़ाई से ज्यादा और मध्यलोक में ऊँचाई की 
अपेक्षा लम्बाई-चौड़ाई अधिक है, क्योंकि मध्यलोक की ऊँचाई तो सिफे १८०० योजन 
प्रमाण है और लम्बाई-चौड़ाई एक राजू अमाण है। इसके बीच में ही मेरूपर्वत है यानी मेरू 
प्रमाण मध्यलोक है। 


अधघोलोक और ऊर्ध्बलोक की लम्बाई-चौड़ाई भी एक सी नही है। अधोलोक की 
लबाई-चौड़ाई सातवें नरक में सात राजू से कुछ कम है और पहला नरक एक राजू लबा- 
चौड़ा है, जो मध्यलोक की लबाई-चौड़ाई के बराबर है। ऊर्ध्वलोक की लबाई-चौड़ाई 
पाँचवें देवलोक में पाँच राजू और उसके बाद एक-एक प्रदेश की कमी करने पर लोक के 
चरम ऊपसी भाग पर एक राजू लबाई-चौड़ाई रहती है। यानी ऊर्ध्वलोक का अन्तिम भाग 
मध्यलोक के बराबर लंबा-चौड़ा है। 


३८२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


लोक की उक्त लंबाई-चौड़ाई आदि का साराश यह है कि नीचे जहाँ सातवा नरक 
है, वहाँ सात राजू चौड़ा है और बहाँ से घटता-घटता सात राजू ऊपर आने पर जहाँ पहला 
नरक है, वहाँ एक राजू चौड़ाई है। उसके बाद क्रमश बढ़ते बढ़ते पाँचने देवलोक के पास 
चौड़ाई पाँच राजू और उसके बाद क्रमशः घटते-घटते अतिम भाग में एक राजू चौड़ाई है। 


सपूर्ण लोक की१" लंबाई-चौड़ाई चौदह राजू और अधिकतम चौड़ाई सात राजू तथा 
जधघन्य चौड़ाई एक राजू है। 


यह लोक त्रस और स्थावर जीवों से खचाखच भरा हुआ है। च्रस जीव तो तसनाडी 
में ही रहते हैं, लेकिन स्थावर जीव त्रस और स्थावर दोनों हो नाड़ियों में रहते हैं।* ६ लोक 
के ऊपर से नीचे तक चौदह राजू लबे और एक राजू चौड़े ठीक बीज के आकाश प्रदेशों 
को त्रसनाडी कहते हैं और शेष लोक स्थावर नाड़ी कहलाता है। त्रिलोकप्रज्ञप्ति और 
- त्रिलोकप्तार में चसनाली की उपमा दृक्ष के सार (छाल बगैरह) के मध्य में रहनेबाली 
लकड़ी से दे दी है।१९ उद्खल (कोशार्थ-ओखली, जूगुलबृक्ष) के बीच में छेद करके 
उसमें रुखो हुई बास की नली के समान लोक के मध्य में चौकोर त्रसनाड़ी है। 
ब्रिलोकप्रशप्ति* २ में इसका विशेष कथन किया गया है - “वृक्ष में उसके सार की तरह , 


लोक के ठीक मध्य में एक राजू लम्बी, एक राजू चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची 
तरसनाली है।' 


लोक की ऊँचाई चौदह राजू है। उतनी ही ऊँचाई त्रसनाली की होनी चाहिये। किन्तु 
उसमें से सातवें नरक के नीचे एक राजू में निगोदिया जीव रहते हैं। अत एक राजू कम होने 
से १३ राजू रहते हैं। उनमें भी सातवी पृथ्वी के मध्य में हो नारकी रहते हैं, नीचे के 
३९९६९१९/३ योजन प्रमाण पृथ्वी में कोई त्र्त नही रहता है। तथा ऊर्घ्वलोक में 
सर्वार्थसिद्धि विमान तक ही त्रस जीब रहते हैं! सर्वार्थसिद्धि से ऊपर के क्षेत्र में कोई ऋस 
जीव नहीं रहता है। अत सर्वार्थसद्धि से लेकर आठबी पृथ्वीततल का अन्तराल १२ 
योजन, आठवी पृथ्वी की मोटाई ८ योजन और आठबी पृथ्वी के ऊपर ७५७५ धनुष 
पमाण क्षेत्र जस जीबों से शून्य है। अत" नीचे और ऊपर के डक्त घनुषषों से कम १३ रण्जू 


प्रमाण तसनाड़ी में ही त्रसनीब जानने चाहिये।९४ परतु कही कारणों से त्रसजीब त्सनाड़ी 
के बाहर भी पाये जाते हैं।*५ 


इस चौदह राजू ऊचे तथा अधिकतम सात राजू और न्यूनतम एक राजू लबे-चौड़े 
लोक को घनाकार कल्पना की जाय तो सात राजू ऊंचाई, सात राजू लंबाई तथा सात राजू 
चौड़ाई होगी! क्योंकि लोक के एक-एक साजू प्रमाण दुकड़े किये जाये तो ३४३ होते हैं। 
उनमें से अघोलोक के १९६ और ऊध्वलोक के १४७ घनराजू हैं और इनका घनमूल ७ 
होता है। अत धनीकृत लोक का प्रमाण सात राजू है और घनराजू ३४३ होते हैं। 
ध्यान के बिविघ प्रकार 


डे८३ 


(५) विधानप्रकार : इसमें छ द्॒व्यों के अवातर भेदों का चिन्तन किया जाता है। 
सर्वश्ञ भगवान महावीर ने दो प्रकार की राशि का वर्णन किया है।*५ जीव राशि और 
अजीब राशि। उनमें जीवरुशि के आगमानुसार ५६३ भेद और अजीवराशि के ५६० हैं। 


जीव के सक्षेप में चौदद भेद और विस्तार से ५६३ हैं। जिनका कथन 
निम्नलिखित है- 


इस लोक में सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
असज्ञी पचेन्द्रिय और सज्ञी पचेन्द्रिय ये सातों अपर्याप्त और पर्याप्त के भेद से दो-दो 
प्रकार के होने से जीव (भूत स्थान, जीवस्थान) के चौदह भेद हैं।*० ये चौदह भेद ससारी 
जीबों के हैं। जीवत्ज-चैतन्यरूप सामान्य धर्म की समानता होने के कारण अनन्त जीव 
समान एक जैसे हैं। सभी के गुण, घर्म समान होने से उनमें किसी प्रकार का भेद नही है। 
कर्मवद्ध ससारी जीदों में ही पाँच जातियों के रूप में विभिन्‍न भेद किये गये हैं। ससारी 
जीवों कौ पाँच जातियाँ हैं।* ८ १ एकेन्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय, 
५ पदेन्द्रिय। जाति का अर्थ सामान्य-जिस शब्द के बोलने या सुनने से सभी समान गुण 
- धर्म बाले पदार्थों का ग्रहण हो जाये। एकेन्द्रिय वाले जीव स्थावर तथा द्वीन्द्रिय से लेकर 
यचेन्द्रिय पर्यन्त के जीव त्रस कहलाते हैं। 

जीव के ५६३ भेद : एकेन्द्रिय जीवों के पाच प्रकार हैं तथा उन पाच के २२ भेद 
हैं-९९ 

१ पृथ्वीकाय पृथ्वी ही काया है जिनकी ऐसे जीव यथा नाना अकार के रत्नों, 
विभिन्‍न घातुएँ, मिट्टी, पाषाण, नमक, खार, फिटकड़ी, हिंगलोक, पखाला, हड़ताल, 
पारा, मणसिल, सुरमा, ककड़ आदि विभिन्‍न प्रकार हैं। सूक्ष्म और बादर के भेद से दो 
अकार के हैं। ये दोनों पर्याप्ता और अपर्याप्ता नाम से दो-दो प्रकार के हैं। कुल पृथ्वीकाय 
के चार भेद हैं। 

२ अपूकाय जल ही है काया जिनकी ऐसे जीव -जैसे, नदी, कुआ, सरोवर, 
समुद्र आदि का जल, घनोदि, पाचों रग का पानी। इसके सूक्ष्म और बादर दो भेद हैं। इन 
दोनों भेदों के पर्याप्ता और अपर्याप्ता ऐसे कुल चार भेद हैं। 

३ तेजस्काय * (अग्नि) अग्नि ही है काया जिसकी ऐसे जीव, जैसे अगारे, 
ज्वाला, तृणाग्नि, काष्ठाग्नि, उल्कापाताग्नि, दीपक, बिजली आदि की अग्नि। इसके दो 
भेद को सूक्ष्म और बादर। इन दोनों के पर्याप्ता और अपर्याप्ता ऐसे दो भेद हैं। कुल चार 
भेद हैं। 


४. वायुकाय पवन ही है काया जिसकी ऐसे जीव - यथा उद्आामक वायु, 


३८४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


उत्कलिक वायु, मंडलिक्वायु, ओस का जल, महाबायु, शुद्धवायु, गुंजवायु, घनवात, 


तनवात, आदि । इसके दो भेद हैं - सूक्ष्म और बादर। इन दोनों के पर्याप्ता और अपर्याप्ता 
ऐसे दो-दो भेद हैं। कुल चार भेद हैं। 


५. बनस्पतिकाय : इसके दो प्रकार हैं - १. साधारण बनस्पतिकाय (एक शरीर में 
अनन्त) और २. प्रत्येक बनस्पतिकाय (एक शरीर में एक जीव) इन दोनों भेदों का विशेष 
वर्णन पीछे कर चुके हैं। साधारण बनस्पतिकाय सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार की हैं 
और प्रत्येक बनस्पतिकाय बादर ही हैं। इन तीनों के पर्यौप्ता और अपर्याप्ता भेद से ६ भेद 
होते हैं। 


इस प्रकार पांच स्थावर के कुल ४+४+४+४+६८२२ भेद हुये। इन्हें सिर्फ एक 
स्पशेन्द्रिय ही होती है। इन्द्रियाँ पाच हैं। 


३ विकलेन्द्रिय के ६ भेद -१० द्वीन्द्रिय जीवों के (त्वचा, शरीर) और रसन 
(जीभ) ये दो इन्द्रियों होती हैं। जैसे, शंख, सीप, कृमि, लट, अलसिया, काष्ठ के घुण, 
पोश आदि अनेक द्वीन्द्रिय जीव हैं। इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता ऐसे दो भेद हैं। त्रीन्द्रिय 
जोबों के स्पर्शन, रसन, और प्राण (नाक) ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं। यथा, जूँ, खटमल, 
चीटी, वृश्चिक, कानखजूरा, उद्‌इ, इयल (इयल), धीमेल, गीगोंडा, विष्ठा के कीड़े, 
कीड़ा, इन्द्रगोप आदि अनेक प्रकार के त्रीन्द्रिय जीब हैं। इसके पर्याप्ता अपर्याप्ता ऐसे दो 
भेद हैं। चतुरिन्द्रिय जीवों के पूर्वोक्त तीन और नेत्र यह चार इन्द्र होती हैं। जैसे, भ्रमर, 
मक्खी, डास, मच्छर, मधुमक्खी, भेँवरा, पतंग, बिच्छू, तीड, कसारी, करोच्ठीया, 
खडमाकडी, आदि की गणना चतुरिन्द्रिय जीबों में होती है। इसके पर्याप्ता-अपर्याप्ता दो 
भेद है। इस प्रकार २५२+२>६ भेद जिकलेन्द्रिय जीवों के हैं। 


प्चेन्द्रिय जीवों के ५३५ भेद - स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्न (कान) यह 
पाचचों इन्द्रियाँं जिन जीवों को होती हैं, उन्हें पचेन्द्रिय कहते हैं। जैसे, नारक, गाय, बैल, 
मनुष्य, देब-१४ नारक, , २० ति्य॑ंच, ३०३ मनुष्य और १९८ देवा 

नारकी के १४ प्रेद: जिसे नरक गति नाम कर्म का उदय हो, उसे नारकी कहते 
हैं। इसके सात भेद हैं। १ रलप्रभा, 


२. शकराप्रभा, ३. बालुकाप्रभा, ४ पकप्रभा, 
५ धृमप्रमा, ६ तमप्रमा, और ७. तम तमप्रभा। इन सात के पर्याप्ता और अपर्याप्ता ऐसे 
१४ भेद हैं। नारक का जघन्य 


आयुष्य दस हजार वर्ष का और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम 
का है।१०२ 

तिर्यंच के २० भेद : तियँच नामकर्म का उदय जिन प्राणियों के हो, उन्हें तिय॑च 
कहते हैं। तियँच गति 


के जीबों में स्पर्शन आदि श्रोत्रपर्यन्त पाचो इन्द्रियाँ होती हैं। किन्तु 
ध्यान के बिविध प्रकार 


३८५ 


तिर्यंच जीवों में से किन्‍्ही को एक, दो, तीन, चार, या पाच इन्द्रियाँ होती हैं। इन एक से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीवों में से द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय वाले जीव तो अपने हिताहित 
की प्रवृत्ति -निवृत्ति के निमित्त हलन-चलन करने में समर्थ हैं, लेकिन एकेन्द्रिय वाले 
असमर्थ हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीवों में मन नहीं होने से असंज्ञी तथा 
पंचेन्द्रिय वाले तिय॑च जीवों में भी कोई मन सहित और मनरहित होता है, अत पचेन्द्रिय 
तिर्य॑चों के सज्षी और असज्ञी की अपेक्षा दो प्रकार हो जाते हैं। 
संज्ञा शब्द के तीन अर्थ है - १. नामनिक्षेप, २. आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की 
इच्छा और ३ धारणात्मक या ऊहापोह रूप विचारात्मक ज्ञान विशेष। जीवों के सशित्व 
और असक्षित्व के विचार कने के प्रसंग में सज्ञा का आशय नामनिक्षेपात्मक न लेकर 
मानसिक क्रिया विशेष लिया जाता है। नोइन्द्रियाबरण कर्म के क्षयोपशम या तज्जन्य ज्ञान 
को सज्ञा कहते हैं। नोइन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव मन के अवलम्बन से 
शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है। 
तियंचगति के जीवों की सख्या आगमानुसार ४८ है। ५ स्थावर और तीन 
विकलेन्द्रिय के भेद ऊपर कह दिये हैं। तिय॑चपचेन्द्रिय के २० भेदों का वर्णन कर रहे 
हैं।१०३ तिर्य॑च पचेन्द्रिय दो प्रकार के हैं - १ सम्मूच्छिम और २ गर्भजतिय॑चपंचेन्द्रिय। 
इन दोनों भ्रकार के जीवों के तीन-तीन भेद हैं - १. जलचर (मस्त्य, मगरमस्त्य, 
वगैरह) २ स्थलचर - १) चतुष्पद (गाय भैंस बैल हाथी घोड़ा) और २) परिसर्प- 
7) उरपरिसर्प (सर्प, अजगर आदि) और 47) भुजपरिसर्प (बदर, नोलिया, खिसकोली, 
गिरोली आदि) और ३. नभचर। अर्थात्‌ जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प और 
भुजपरिसर्प इन पाच भेद के सज्ञी असज्ञी से दस भेद होते हैं। इन दस के पर्याप्त अपर्याप्त 
भेद से तिय॑चपचेन्द्रिय के २० भेद होते हैं। तिर्यच के ४८ भेद इस त्रकार हैं - 
२२+६+२०७-४८ (ए.) (वि.) (प.) 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में तिय॑चों के ८५ भेदों का वर्णन है-१०४ मुख्यत तिर्यच 
जीवों के तीन भेद हैं - जलचर, थलचर, और नभचर। ये तीनों ही सज्ञी-असज्ञी के भेद से 
६ प्रकार के हैं। ये छ भेद कर्मभूमि के गर्भन तियँच के हैं। भोगभूमि के तिय॑च गर्भज 
जन्मवाले ही होते हैं तथा थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नही। इस प्रकार आठों 
ही कर्मभूमियाँ और भोग भूमियोँ गर्भन तिय॑ंच पर्याप्त और निदुृत्यपर्याप्त होते हैं। अत 
गर्भज तियँचों के सोलह भेद होते हैं। तथा सम्पूच्छिम तियँचों के तेईस भेद होते हैं - सूक्ष्म 
पृथ्वीकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, बादर जलकायिक, सूट्ष्म 
तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म 
नित्यनिगोद साधारण बनस्पतिकायिक, बादर नित्यनिगोद साधारण वनस्पति कायिक, 
सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण बनस्पतिकायिक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण 
बनस्पत्तिकायिक, तथा प्रत्येक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक और अप्रतिष्ठित 
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अत्येक वनस्पतिकायिक जीव बादर ही होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय के चौदह भेद हुए। 
तीन बिकलेन्द्रिय के तीन भेद और कर्म भूमियाँ जलचर, थलचर और नभचर ये तीनों 
तियँच पंचेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी के भेद से छह प्रकार के हैं। १४+३+६८२३ भेद 
सम्मूच्छिम तिय॑चों के होते हैं। ये २३ प्रकार के सम्मूर्छिम तिर्यच भी दीन प्रकार के होते हैं 
- पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्ता २३ को तीन से गुणा करने पर सब 
सम्मूर्च्छिम तियँच के ६९ भेद होते हैं। इनमें गर्भन तिय॑चों के १६ भेद मिलाने से सब 
तियँ॑चों के ६९+१६-८ ५ भेद होते हैं। 

भनुष्य के ३०३ भेद: मनुष्य दो प्रकार के हैं* "५ १. सम्मूर्च्छिम और २ गर्भजा 
उनमें गर्भन मनुष्य के तीन प्रकार हैं -१०६ १. कर्मभूमि, २. अकर्मभूमि और ३ 
अन्तद्वीप। 

१५ कर्मभूमि: जिस भूमि के मनुष्य असि (शस्त्रों), मसि (श्याई), कसि 
(कृषिखेत) से जीवन व्यवहार चलाते हैं, विशेषत. उस भूमि के जीव मोक्ष मार्ग का रहस्य 
समझकर सयमादि दस धर्मों में प्रवृत्ति करते हैं। उसे कर्म भूमि कहते हैं। तीर्थंकर्रो, 
चक्रवर्तियों, बासुदेब, बलदेब, आदि ६३ शलाका महापुरुषों की जन्मभूमि एवं साधक 
आत्माओं को मोक्ष भी इसी भूमि से प्राप्त होता है। १५ कर्मभूमियाँ हैं - १९७ जम्बूद्वीप में 
१ भरत, १ ऐशाबत और १ महाविदेह, धातकीखण्ड द्वीप में भरत, ऐरावत, महाविदेह, 
दुगुने हैं और अर्धपुष्करवरद्वीप में भरतादि दुगुने हैं « इस प्रकार ढाई द्वीप के कुल 
ले हे कर्मभूमि हैं। इन्ही ढाई द्वीप में मनुष्य पैदा होते हैं। इसलिये इसे मनुष्य 

| 


३० अकर्म भूमि : (क) जिस भूमि के मनुष्य असि, मसि, कसि आदि कर्मों की 
प्रवृत्ति न करके सिर्फ दस कल्पवृक्षों से अपना निर्वाह चलाते हैं, उन्हें अकर्मभूमि 
(भोगभूमि) कहते हैं। अकर्मभूमि तीस हैं - जम्बूद्वीप में १ देवकुछ, १ उत्तरकुरु, 
१हरिवास, १ रम्यकवास, १ हेमबय और १ हिरण्यबय ऐसी छह भूमियाँ हैं। इससे दुगुने 


घातकी खड द्वीप में और उतने ही अर्धपुष्करवरद्वीप में है। कुल ढाई द्वीप में 
६+१२+१ २८३० अकर्मभूमि है। 


(ख) ५६ अंतद्वीप और (ग) १९८ देवता के भेद । 

(ख) अन्त्वीप के ५६ भेद इस प्रकार हैं - 

जंबृद्वीप में भरतक्षेत्र को मर्यादा करनेबाला चूल हेमबत पर्वत और ऐरवत क्षेत्र की 
मर्यादा करनेवाला शिखरी पर्वत, इन दोनों पवतों में से ४-४ दाढाएँ (शाखाएँ) पूर्व 
पश्चिम के लवण समुद्र में गईं। एक एक दाढा पर ७-७ अन्तद्वीप हैं। इस प्रकार ७ 


अन्तद्वीप « ८ शाखा ५६ अन्‍्तद्वीप हैं। 

अत १५७५+३०+५६-१० १ सज्ञी । इनके पर्याप्त और 
बडे आप ह मनुष्य अपर्याप्त याने 
ध्यान के विविध प्रकार 


३८७ 


सम्मूच्छिम मनुष्य गर्भज मनुष्य के १० १ क्षेत्र में निम्न १४ स्थानों में उत्पन्न होते हैं- 

३) वच्चार-विष्ठा में, २ पासवण-मूत्र में, ३) खेल-खेंकार में, ४) सघाण- 
श्लेष्म, नाक के मेल में, ५) चत-वमन (उल्टी) में, ६) पित्त, ७) पुश्य-रस्सी, पीष में, 
८) सोणिय-रुधिर (रक्त) में, ९) सुक्क-वीर्य में, १०) सुक्क पोग्गल परिसाहित्य- 
वीर्य के सूखे पुदूगल पुन गीले हों उसमें, ११) बिंगयजीब कलेबर-मनुष्य के मृतक 
शरीर में, १२) इत्थीपुरिस सनोग-स्त्री-पुरुष के सयोग में, १३) नगर णिद्ध मणिया- 
नगर के गटर आदि में, १४) सव्ब असुइ ठाणाइ-सभी मनुष्य सबधी अशुचि स्थानों में। 

इस प्रकार १५+३०+५६७ १०१ * २ (पर्याप्त, अपर्याप्त) # २०२ 
सम्पूच्छिम मनुष्य के अपर्याप्त १०१ कुल ३०३ भेद मनुष्य के हुए। 

(ग) देवता के १९८ भेद - देवता के मुख्यत चार भेद हैं - १ भवन पति, २ 
वाणव्यतर, ३ ज्योतिषि, ४ वैज्ञानिक 

१) भवन पत्ति के पचीस भेद- (अ) १० अपुरकुमार और (आ) १५ परमाघामी 

अ) १० असुरकुमार- १) असुरकुमार, २) नामकुमार, ३) सुवर्णकुमार, 
४) विद्युतकुमार, ५) अग्निकुभार, ६) द्वीपकुमार, ७) दधिकुमार, ८) दिशाकुमार, 
९) पवनकुमार, १०) स्तनितकुमार 

आ) १५ परमाघामी- १) आम्र (अम्ब), २) अबरीष, ३) श्याम, ४) सबल, 
५) रोद्र, ६) महारुद्र, ७) काल, ८) महाकाल, ९) असिपत्र, १०) धनुष, 
११) कुभ, १२) बालुका, १३) चैतरणी, १४) खरस्वर, १५) महाघोष 

२) वाणव्यतर के २६ भेद - अ) १६ व्यतर, आ) १० त्रिजृम्भक 

अ) १६ व्यतर- १) पिशाच, २) भूत, ३) यक्ष, ४) राक्षस, ५) किन्नर, 
६) किंपुरुष, ७) महोरग, ८) गधर्ब, ९) आणपन्ने, १०) पाणपत्ने, ११) इसिवाई, 
१२) भूयवाई, १३) कदिय, १४) महाकदिय, १५) कोहड, १६) पयगदेव 

आ) १० नब्रिजृम्भक - १) अज़जूम्भक, २) पानजृम्भक, ३) लयनजूम्भक, 
४) शयनजृम्भक, ५) वस्त्रजृम्मक, ६) फलजूम्भक, ७) पुष्पजृम्भक, ८) फल- 
पुष्पजृम्भक, ९) विद्याजृम्भक, १ ००) अग्निजृम्भक 

३) ज्योतिषि के १० भेद - १) चन्द्र, २) सूर्य, ३) ग्रह, ४) नक्षत्र, ५) तारा ये 
५ चर और ये ५ अचर - कुल दस भेद हुए। 

४) बैमानिक के ३८ भेद - अ) ३ किल्बिषी, आ) १२ देवलोक, इ) ९ 
लोकान्तरिक, ई) ९ ग्रैवेयक, 3) ५ अनुत्तर बिमान। 

, अं) किल्बिषी ३ - १) तीन पालिया (त्रिपल्योपमिक), २) तीन सागरिया 

(त्रैसागरिक), ३) तेरा सागरिया (त्रयोदश सागरिक) 

आ) देवलोक १२ - १) सौधर्म, २) ईशान, ३) सनत्कुभार, ४) माहेन्द्र, 
५) ब्रह्मलोक, ६) भावक, ७) शुक्र, ८) सहख्तार, ९) आनत, १०) प्राणत, ११) 
आरण, १२) अच्युत 


हे 
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इ) लोकान्तिक ९ - १) सारस्वत, २) आदित्य, ३) वहि, ४) वरुण, 
५) गर्दतोयक, ६) तुषित, ७) अव्याबाघ, ८) आग्नेय, ९) अरिष्ट 


ई) ग्रैवैयक ९ - १) भद्ठ, २) सुभद्र, ३) सुजय, ४) सुमानस, ५) सुदर्शन, 
६) प्रियदर्शन, ७) अमोघ, ८) सुप्रत्तिबद्ध, ९) यशोधर 

3) अनुत्तर विमान ५ - १) विजय, २) विजयंत, ३) जयत, ४) अपराजित, 
०) सर्वार्थसिद्ध 


इस प्रकार २५+२६+१०+३८ 5 ९९ देवता के भेद हुए। इनके पर्याप्त और 
अपर्याप्त याने ९९ ४ २०१९८ भेद हुए। 


अन्तत १४ नारकी + ४८ तिय॑च + ३० ३ मनुष्य + १९८ देवता 5 कुल ५६३ 
जीव के भेद हुए। 


अजीव राशि के ५६० भेद - 
१) अजीव अरूपी के ३० भेद तथा २) अजीवरूपी के ५३० भेद हैं। 
१) अजीव अरूपी के ३० भेद - 


अ) धर्मास्तिकाय के ३, आ) अधर्मास्तिकाय के ३, इ) आकाशास्तिकाय के ३, 
ई) कालद्रव्य १ 


आ) धर्मास्तिकाय के ३ भेद - १) स्कन्ध (संपूर्ण वस्तु), २) देश (दो, तीन आदि 
भाग), ३ प्रदेश (जिसका दूसरा भाग न हो सके) 
आ अधर्मास्तिकाय के ३ भेद - १ स्कन्ध, २) देश, ३) प्रदेश 
३) आकाशास्तिकाय के ३ भेद - १) स्कन्ध, २) देश, ३) प्रदेश 
३+३+ह३+१८ १० भेद 


अन्य प्रकार से इन चारों के - १) द्रव्य, २) क्षेत्र, ३) काल, ४) भाव और 
५) गुण 


इस प्रकार ४ < ५5 २० भेद होते हैं। 
इस प्रकार अरूपी के १०+२०८३ ० भेद हुए। 
२) अजीब रूपी के ५३ ० भेद - 


अ) सठाण ५ - १) परिमडल, २) पट्ट, ३) तंस, ४) चठरंस, ५) आयत। एक 
एकके२० भेद - २० ७५८० १०० 


आ) वर्ण ५ - १) काला, २) नील, ३) लाल, ४) पीत, ५) श्वेत एक एक के 
२० भेद >२०२०८७८१९०० 


इ) रस ५ - ३) तीखा, २) कडुआ, ३) कषायला, ४) खट्टा, ५) मीठा। ण्क़ 
एकके २० भेद - २०७०८१०० 


३) गध २ - १) सुगन्घ, २) दुर्गन्‍्ध। एक एक के २३ भेद - २०२३८४६ 


3) स्पर्श ८ - १) खुरदरा, २) सुशला, ३) भारी, ४) हलका, ५) शीत 
६) ठष्ण, ७) चिकना, ८) लूखा। एक एक के २३ भेद - ८८२३०१८४ 022 


ध्यान के विविध प्रकार 


३८९ 


इस प्रकार १०० +६१००+१५००+४६+१८४८-८५३० भेद रूपी अजीव 
के हुए। 

घर्मध्यान के चार लक्षण : आगम ग्रन्थों में धर्मध्यान के चार लक्षण कहे हैं[१** 
२ आज्ञारुच 5 जिनकथित जीवादिपदार्थों के अर्थ जानने की रुचि रखना 
२ निसर्गरुचि 5 स्वामाविक क्षयोपशम से तत्त्व में रुचि जागना। ३. सूतरुचि 5 जिनोक्त 
द्रव्यादि पदार्थों को जानने की रुचि जागना। ४ अबगाढरुचि ८ जिनागमानुसार देशना 
श्रवण करने से उत्पन्न होने वाली रुचि। इनके अतिरिक्त अन्य भो लक्षण मिलते हैं१ १० 
देव, गुरु, धर्म की स्तुति करना, गुणियों के गुर्णो का कथन करना, विनय, नग्रता, तप, 
जप, सयमादि, गुणों से विभूषित, सुपात्रदान की भावना जागना, ये सभी धर्मध्यान के 
लक्षण हैं। इन सबके मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा ही धर्मध्यान का मूल है। 

घर्मध्यान के चार आलंबन : आमम में चार प्रकार के आलबन बताये गए हैं-१११ 

१. बाचना - गणघर रचित सूत्रों की योग्य शिष्य को चना देना, सूत्र दान देना 
या पढ़ाना। इसके आलयन से एकाग्रता बढ़ती है। 

२. पृच्छना - सूत्र पाठ में कही शका हो तो गुरु समीप जाकर विनयपूर्बक प्रश्न 
'पूछना। 

३. परियइ्दना (परिवर्तन) - पढ़े हुये सूत्रार्थ ज्ञान में भूल न हो, इस लिये पुन 
पुन परावर्तन (पुनरावृत्ति) करना, जिससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। 

४. अनुप्रेक्षा (धर्म कथा) - आगम में अनुप्रेक्षा और धर्मकथा दोनों ही शब्द 
मिलते हैं। पढ़े हुए ज्ञान का विस्मरण न हो, इसलिये उसका बार बार चिन्तन करना अथवा 
दूसरों को धर्मोपदेशना देना। धर्मकथा के चार प्रकार हैं - 

१ आक्षेपिनी कथा > रागादि भावों से विमुख करके सत्य तत्त्वों के सन्‍्मुख लाने 
बाली कथा। 

२ विक्षेपणी कथा - कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लाने वाली कथा। 

३. सबेगनी कथा - बैराग्य भावना बढ़ाने वाली कथा। 

४ निर्वेदनी कथा 5 ससार में उदासीन बनाने वाली कथा। 

इन चारों के आलम्बन से मन एकाग्र होने पर वह धर्म ध्यान पर चढ़ सकता है। 

धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा : भावना और अनुप्रेक्षा में अन्तर है। अनुप्रेक्षा में पुन" 
पुन तत्त्वों का गहराई से चिन्तन किया जाता है, जब कि भावना में इतनी गहराई नहीं 
होती। 

आगमकथित आज्ञा अपाय आदि ध्यान के प्रकारों से मन निचलित होने पर 
अनित्यादि बैराग्यजनक अनुप्रेक्षाओं का शरण लिया जाता है। आगम कथित चार 

अमु्रेक्षा हैं-१ १९ अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुम्रेक्षा, एकत्वाजुप्रेक्षा और संसारानुप्रेक्षा। 


३९० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


अनित्यानुभ्रेक्षा - संसार में दृश्यमान दु:ख, क्लेश, भय, चिन्ता, शोक आदि की 
जनिता 'मोह' है। मोह एव मतिप्रम के चक्रव्यूह को तोड़ने का उपक्रम भावना ही है। संसार 
में जितने भी मनमोहक पौद्गलिक पदार्थ हैं ने सब अनित्य एवं नश्वर हैं। माता, पिता, 
परिवार, शरीर, धन, घान्य, वैभव, ज्ञातिजन, वन्धुजन, मित्रगण एवं सुर, असुर, देव, 
दानव, मानव, चक्॒वर्ती आदि सब का घन, ऐश्वर्य, आयु, बल, इन्द्रधनुष, विंजली, नदी 
की लहें, इन्द्रनाल व॒त्‌ शणिक एवं नाशबान हैं। पक्षीणण की भाँति ही प्राणी आयु पूर्ण 
होने पर कर्मानुसार ससार में परिभ्रमण करता है। भौतिक सुख, शरीर सुख, इन्द्रिय सुख 
क्षण-क्षण में अनित्यता में परिणत होने बाले हैं। रागद्वेषादि विकल्पों से निर्मित अशुभ 
पदार्थ शुभ में और शुभ पदार्थ अशुभ में सतत परिणमन स्वभाव वाले होते हैं। इसलिये 
अनित्यादि बस्तुओं में आसक्त न बनें। चैषयिक सुख इन्द्रियननिक विषय भोग किपाक 
की तरह मधुर भाषित होते हैं। किन्तु बे सब मेघपटल की तरह अतित्य हैं, कच्चे घड़े की 
तरह क्षणिक हैं और मागेपधिक की तरह क्षण विनाशक हैं। मन को इन सब से चिमुख 
बनाना ही उत्तम सुख पाना है। संसार में उत्पल सभी बस्तुएँ पर्यायरूप से नाशवान हैं, 
अनित्य हैं। भरत चक्रवर्ती ने अनित्यानुप्रेक्षा बा चिन्तन किया तो केवलज्ञान को प्राप्त कर 
लिया। अत संसर के प्रत्येक जस्तु एवं पदार्थ की अनित्यता का चिंतन करना ही 


अनित्यानुप्रेक्षा है। एकमात्र आत्मा ही सत्‌ चिदानंदमय स्वरूप वाली है।' ९३ इस प्रकार 
का चिन्तन करना ही 'अनित्यानुप्रेक्षा' है। 


अशरणानुप्रेक्षा : संसार में जो बस्तु अनित्य, क्षाणक और नाशवान हैं ने सभी 
अशरणरूप हैं। जन्म, जरा, मरण, व्याधि, उपाधि से पीड़ित जीवों का इस संसार में कोई 
शरणरूप नही है। धन, परिवार, कुदुम्ब, इन्द्र, उपेन्द्र, देव, वासुदेब, माता, पिता, भाई, 
बहन, पुत्र, पुत्री, पली आदि कोई भी मृत्यु से बचा नही सकते। सिंह के मुख से मृग को 
कोई नहीं बचा सकता, वैसे ही काल के मुख से ये कोई भी नसस्‍्तुएं बचा नही राकतीं। इतना 
ते क्या? प्रबल मिथ्यात्व के बशोभूत मानव प्राणी, यक्ष, भूत, राक्षस, गह, नक्षत्र, 
पिशाच, योगिनी, शाकिनी, यत्र, भत्र, तज़, को शरण रूप मानने पर भी वे भी ञ्से 
शरणभूत नही हैं। बलशाली हाथी, घोड़े, रथ, पायदल, सेना आदि भी रक्षक नही हैं। 
चन्द्रमा जब ग्रह से पीड़ित होता है, तो उसकी कौन रक्षा करता है? आत्मा का यदि कोई 
रक्षक है तो जिनेत्र का प्रवचन ही शरणभूत है। सम्यग्दश॑न-सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र 
ही शरणरूप है। घर्म का शरण लेना, ममता का त्यागना और शिवसुख पाना ही जीवन में 
सच्चा शरण है। शेष अशरणरूप हैं। इस अकार आत्पा के त्राण के अभाव का चिन्तन 
करना ही 'अशरणानुप्रेक्षा' है। १५४ 
ध्यान के विविध प्रकार ३९१ 


संसारजुप्रेक्षा - चतुर्विध गति में परिभ्रमण करानेबाले जन्म मरण रूप चक्र को 
ससार कहते हैं। जीव ससार दुर्गम वन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव से ग्रसित पच 
ससार में मिथ्यात्व के तीत्रोदय से दु खित होकर परिभ्रमण करता रहता है। सुई की नोंक 
जितनी भी जगह लोकाकाश की शेष नही रही जहाँ जीवात्मा ने जन्म न लिया हो। जो चार 
गतिरूप संसार में परवशताबश परिभ्रमण करता है, बह ससार है, उसका चिन्तन करना 
ससारानुप्रेक्षा है। निगोद के जीवों की वेदना अपरम्पार है। एक शरीर में अनन्त जीव रहते 
हैं। इस योनि में अनन्तानन्त काल व्यतीत करते हैं। जन्म मरण की भयंकर बेदना पृथ्व्यादि 
योनि में भी नही है। एक शरीर में अनन्त जीव किन्तु वे अपनी-अपनी बेदना का अनुभव 
भिन्न-भिन्न करते हैं। एक श्वासोच्छवास में निश्चित रूप से कुछ अधिक सत्रह छुद्र भव 
और एक मुहूर्त में सैंतीस सौ तिहत्तर श्वासोच्छवास होते हैं। तथा एक मुहूर्त में पैंसठ हजार 
पाच सौ छत्तीस क्षुद्रभव होते हैं। और एक श्ुद्रभव में दो सौ छप्पन आवली होती है। 
अर्थात्‌ एक मुहूर्त में श्वासोच्छूवास की संख्या मालूम करने के लिये एक मुहूर्त * २घटिका 
» ३७।॥| लव, ७ उच्छवास, इस प्रकार सबको गुणा करने पर ३७७३ सख्या आती है, 
तथा एक मुहूर्त में एक नियोदिया जीव ६५५३६ बार जन्म लेता है, जिससे ६५५३६ में 
३७७३ से भाग देने पर १७३७७३ लब्ध आता है, अत एक श्वासोच्छवास काल में 
सत्रह से कुछ अधिक छाट्र भर्वो का प्रमाण जानना चाहिये।१५५ एक छुद्र भव में दो सौ 
छप्पन आवली होती है। दिगम्बर साहित्य में११६ एक श्वासोच्छूबास काल में १८ 
क्षुल्लक भव माने हैं। एकेन्द्रिय से लेकर सज्ञी पचेन्द्रिय पर्यत लब्ध्यपर्याप्तक जीवों पें 
निरन्तर जन्म मरण का कालमान /लब्ध्यपर्याप्तक जीव एक अन्युहूर्त में ६६३३ ६ बार 
मरण कर उतनी ही भवों-जन्मों को भी धारण करता है। अत एक अन्तयुहूर्त में ६६३३६ 
क्षुद्र भव होते हैं। इन भवों को ध्ुद्भ भव इसीलिये कहते हैं कि इनसे अल्पस्थिति वाला 
अन्य कोई भी भव नही पाया जाता है। इन भवों में से प्रत्येक का कालप्रमाण श्वास का 
अठारहवा भाग है। फलत त्रैशशिक के अनुसार ६६३३६ भवों के श्वासों का प्रमाण 
३६८५१/, होता है। इतने उच्छवासों के समूह प्रमाण अन्तर्मुहूर्त में पृथ्वीकायिक से 
लेकर पचेन्द्रिय तक लब्ध्यपर्याप्तक जीवों के झ्ुद्र भव ६६३३६ हो जाते हैं। ३७७३ 
उच्छवासों का एक मुहूर्त होता है तथा इन ६६३३६ भवों में से द्वीन्द्रिय के ८०, त्रीन्द्रिय 
के ६० , चतुरिन्द्रिय के ४० , पचेन्द्रिय के २४ और एकेन्द्रिय के ६६१३२ छुद्न भव होते 
हैं। कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव अपने भव के प्रथम समय से लेकर उच्छनास के 
अठारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुन एकेन्द्रिय पर्याय में ही उत्पन्न हुआ और 
उच्छूवास के अठारहवें भाग काल तक जीकर मर गया और पुन एकेन्द्रियपर्याय में उत्पन्न 
हुआ। इस अकार यदि निरन्तर वह एकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त में ही बार-बार जन्म लेता है तो 


३९२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


६६१३२ बार से अधिक जन्म नही ले सकता। इसी तरह द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक उपर 
बताये हुये अंकों के अनुसार समझना। पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के जो २४ बार जन्य 
बताये हैं, उसमें भी मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त में आठ बार, असज्ञी पचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक में 
आठ बार और सज्ञी पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक में आठ बार इस तरह कुल मिलाकर 
येन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक में २४ बार निरन्तर जन्म लेता है। इससे अधिक नही ले सकता। 


एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के निरन्तर श्लुद्र भवों को संख्या जो ६६१३२ बतलाई है 
उसका बिभाग स्वामीकुमार के अनुसार इस अकार है-११७ पृध्वीकाय, जलकाय, 
तेजस्काय, दायुकाय, और साधारण बनस्पतिकाय ये पाँचों बादर और सूक्ष्म के भेद से 
१० भेद होते हैं। उनमें प्रत्येक वनस्पति को मिलाने से ग्यारह होते हैं। इन ग्यारह प्रकार के 
लब्ध्यपर्याप्तकों में से एक-एक भेद में ६०१२ निरन्तर छुद्र भव होते हैं और मरते भी 
उतने ही बार हैं। इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तकाल में लब्ध्यपर्याप्कक जीव ६६३३६ बार 
जन्म-मरण करता है। जो जीब श्वास के अठारहवें भाग में मर जाता है और एक भी 
पर्याप्त को समाप्त नही कर पाता, उसे लब्ध्यपर्याप्त कहते हैं।१९८ यह तो बात 
लब्ध्यपर्याप्तक जीवों की हुई। किन्तु एकेन्द्रिय से लेकर पचचेन्द्रिय तक सज्ञी असज्ञी भवों में 
भी जीवात्मा ने असख्यात एवं अनन्तानन्त बार जन्म मरण का दु ख भोगा है। पंचेन्द्रिय में 
भी नए्क गति का दु ख भयकर है। नारकों में तीन प्रकार की बेदनाए, होती हैं- ३. क्षेत्र 
स्वभावजन्य, २. परस्परजन्य तथा ३. उत्कटअधर्मननित। सातों नारकों की लेदना 
उत्तगेत्तर तीन होती है। प्रथम के तीन नारकों में परमाधामी देव हैं। वे मारकी के जीवों को 
उत्कट अधर्मजनित बेदनाएं देते हैं। परमाधामी असुरनात्ति के देव हैं। उनका स्वभाव कऋर 
होता है। वे अब, अम्बरीष, श्याम, शबल, रीद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, 
धनुषपत्र, कुम्मी, बालुका, वैतरणी, खरस्वर, तथा महाधोष नामवाले पन्द्रह प्रकार के 
परमाधामी देव हैं। वे कुतुहल प्रिय होने के कारण अपने अपने नामानुसार अनेक प्रकार के 
भहरं से, तीर, बछों, तलवार, हथोड़ा, अस्त्र, शस्त्र, द्वारा छेदन, भेदन, छीलन, काटना, 
मारना, ण्व परस्पर कुत्तों, पैसों, मल्‍लों की तरह लड़ाने में आनंद मनते हैं। नारकी जीवों 
को परस्पर लड़ाना, तप्त लोहे का रस पिलाना, अत्यन्त तपाये गये लोहस्तम्भ का 
आलिंगन कएना, कूट और सेमर के चृक्ष पर चढ़ाना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भांड की 
भाती कई में भूंजना, बैतरणी नदी में डुबाना, यंत्र से पिलना, असिबन की छाया में 
बिठाना, असिपत्र से शरीर को छिल्नभिन्न करना आदि अनेक प्रकार की भयंकर बेदनाएंँ 
नारको जीरो को पसमाधामी देव देते रहते हैं। शरीर का छेटन-मेदन होने पर भी नारकीय 
जीवों की अकाल में मृत्यु नहीं होती, उनकी आयु नही घटती, क्योंकि वे अनपबतनीय 
आयु बाले होते हैं। क्षेत््वभाव जन्य और परस्पर जन्य चेदनाए तो सातों ही नरकभृमि में 
ध्यान के विविध प्रकार ३९३ 


हैं। प्रथम ही तीन भूमियों में उष्णवेदना, चौथी में उष्ण-शीत बेदना, पाचवी में शीतोष्ण, 
छठी में शीत तथा सातबी में शीततर बेदनाए हैं। ये सब वेदनाए अति मात्रा में होती हैं। 
मुख्यत नारकी जीव प्रति समय दस प्रकार की बेदनाए भोग रहा है - सर्दी, गर्मी, भूख, 
प्यास, खाज, परवशता, भय, शोक, जरा और ज्वर। इस तरह नरक की बेदनाए तीब्रतम 
हैं। इन सबका चिन्तन करना ही ससारानुप्रेक्षा है। १ १९ 


तिर्यंचगति में एकेन्द्रिय (पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय), द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय तक 
पाँचों में नाना प्रकार की छेदन, भेदन, काटन, मारन की बेदनाए जीव को सहन करनी 
पड़ती हैं। पचेन्द्रिय में जलचर भव में मत्स्यगलागल न्याय की भाति एक दूसरे को 
निगलते रहते हैं। स्थलचर भव में गाय, भैंस, हाथी, ऊट, बैल, कुत्ता, आदि के भव में 
परवशतावश भूख-प्यास आदि अनेक प्रकार की बेदनाए सहनी पड़ती हैं। नभचर के भव 
में तोता, कबूतर, पक्षी, चील, चिड़िया, तीतर आदि रूप में जन्म पाकर शिकारी, राजा 
आदि द्वारा अनेक दु ख भोगने पड़ते हैं, मरण के दु ख को सहन करते हैं। तिय॑चगति के 
जन्म-मरण रूप दु खों का चिन्तन करना ससारानुप्रेक्षा है। १२० 

मनुष्य भव में आर्य-अनार्य क्षेत्र में जन्म लेकर पूर्वकृत कर्मानुसार नानानिघ कष्टों 
को सहन करना पड़ता है। अज्ञानतावश नानाविध योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। 
जन्म, जरा, मरण, रोग का दु ख सहना पड़ता है। मनुष्य भव श्रेष्ठ माना जाता है, किन्तु 
जब तक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नही होता है तब तक तो ससार में भटकना ही पड़ता है। 
इस प्रकार का चिन्तन करना ससारानुप्रेक्षा है। देव भव में भी बलशाली देवों की समृद्धि 
देखकर “शोक, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या आदि के कारण दु खी होते हैं। देव गति से च्युत होने 
का चिह्न देखकर बिलाप करना, दु खी होना, तथा कान्दर्पिक आदि देवों के क्रोधादि से 
पीड़ित होते रहते हैं। इस प्रकार चारों गति के जन्म-मरण रूप दु खों का चिन्तन करके 
आत्मस्वरूप में रमण करना ही 'ससारानुप्रेक्षा' है। १२१ 

शकत्वानुप्रेक्षा : अनित्य, अशरण और ससाराजुप्रेक्षा में बताये हुए माता पिता 
कुटुब परिवार आदि कोई भी सुख दु ख में सहभागी नही होते। जन्म-मरण में भी साथी 
नही बनते। अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अपने पूर्वकृतकर्मानुसार अगले 
भव को प्राप्त करता है। जब तक जीवात्मा को सच्ची दृष्टि प्राप्त नही होती तब तक 7 
के सयोग-वियोग, जन्म-मरण में कोई भी सहायक नही बनते। यह जीवात' 
परिवार, मित्रगण या अन्य के लिये कुछ कार्य करता है उसका नरकादि में <+य 
भोगता है। अत यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेले 
गर्भ में आता है, अकेला ही बाल यौवन वृद्धावस्था को... * ही शेर 


२३९४ जैन साथना क॑ 


दु खों को भोगता है, अकेला ही शोकग्रस्त होता है और अकेला ही चतुर्विधगति में 
परिभ्रमण करता है। लोक के सुखों का भोक्‍्ता और सम्पूर्ण कर्मों का क्षयकर्ता अकेला 
जीवात्मा ही है। वास्तव में आत्मा को उत्तम क्षमादि दस धर्म ही चार गतियों के दु.ख से 
बचा सकते हैं। इस प्रकार का चिन्तन ही एकत्वानुप्रेक्षा है। नमिराजर्षि ने एकत्व भावना का 
चिंतन किया था[१९९ 

इस प्रकार आगम कथित धर्मध्यान के ४+४+४+४-१६ भेद हैं। 


शुक्लध्यान के भेद : जेनागमानुसार शुक्लध्यान के भेद, लक्षण, आलम्बन त्तथा 
अमुप्रेक्षा इन सबके चार चार भेद हैं। कुल शुक्लध्यान के १६ भेद हैं। 


आमम में शुक्लध्यान के चार भेद किये हैं।- १९३ 


१ पृथक्त्व वितर्क सबिचार, २. एकत्व वितर्क अविचार, ३. सूक्ष्म क्रिया 
अनिवृत्ति और समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। इनमें से दो प्रथम ध्यान छद्मस्थ को और 
अतिम दो ध्यान केवली को होते हैं। क्योंकि प्रथम के दो ध्यान श्रुतज्ञान के आश्रित होते हैं 
तथा बे दोनों हो सवितर्क हैं, उनमें से भ्रथम सविचार और दूसरा अविचार-विचाररहित है। 
फिर भी इन दोनों में श्रुतज्ञान का आलम्बन ही है, शेष दो में नही है।१ २४ 


२. पृथक्त्व वितर्क सविचार : शुक्लध्यान के प्रथम भेद में विविध विषयों पर 

विचार किया जाता है। इनमें आये हुए शब्दें का अर्थ निम्नलिखित है। 

पृथक्त्व > भेद, वितर्क 5 विशेष तर्क॑णा (द्वादशागश्रुत), विचार 5 विशेष रूप से 
चार -चलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करना तथा परमाणु दृचयणुक आदि पदार्थ 
(अर्थ) व्यजन, शब्द, योग, (मन, बचन, काय) में सक्राति करना विचार है। भेद रूप से 
श्रुत का विचार जिस ध्यान में होता है, उसे “पृथकत्न-वितर्क-सबिचार' कहते हैं। यदि 
ध्याता पूर्वधर हो तो पूर्वगत श्रुत के आधारपर और पूर्वधर न हो तो स्वयं के संभवित्त श्रुत 
के आधार पर परमाणु आदि जड़ या चेतन, एक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, ध्रुव, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व,. आदि पर्यायों का, ब्॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के अनुसार 
पूर्वगतश्रुतानुसार, अपूर्बगत श्रुतानुसार तथा अर्थ-व्यंजन-योग संक्रान्ति के अनुसार एक 
द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक 
व्यजन से दूसरे व्यनन पर तथा मन-वंचन-काय इन तीनों में से एक को छोड़ अन्य का 
आलबन लेना ही पृथक्त्व बितर्क सविचार ध्यान कहलाता है। ९९५ 

इसमें आये हुये अर्थ, व्यंगन, योग और संक्रान्ति का अर्थ निम्न प्रकार से हैं। 


अर्थ : ध्यान करने योग्य पदार्थ -ध्येय। ध्येय वस्तु को ही अर्थ कहते हैं। बह द्रव्य 
और पर्याय रूप होता है। 


ध्यान के विविध प्रकार ३९५ 


हैं। प्रथम ही तीन भूमियों में उष्णवेदना, चौथी में उष्ण-शीत वेदना, पाचवी में शीतोष्ण, 
छठी में शीत तथा सातनी में शीततर चेदनाए हैं। ये सब वेदनाए अति मात्रा में होती हैं। 
मुख्यत नारकी जीव श्रति समय दस प्रकार की बेदनाएं भोग रहा है - सर्दी, गर्मी, भूख, 
प्यास, खाज, परवशता, भय, शोक, जरा और ज्वर। इस तरह नरक की वेदनाए तीत्रतम 
हैं। इन सबका चिन्तन करना ही ससारानुप्रेक्षा है। १९ 


तिर्यचगति में एकेन्द्रिय (पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पततिकाय, प्रत्येक बनस्पतिकाय), द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय तक 
पाँचों में नाना प्रकार की छेदन, भेदन, काटन, मारन की चेदनाए जीव को सहन करनी 
पड़ती हैं। पचेन्द्रिय में जलचर भव में मत्स्यगलागल न्याय की भाति एक दूसरे को 
निगलते रहते हैं। स्थलचर भव में गाय, भैंस, हाथी, ऊट, बैल, कुत्ता, आदि के भव में 
परवशतावश भूख-प्यास आदि अनेक प्रकार की बेदनाए सहनी पड़ती हैं। मभचर के भव 
में तोता, कबूतर, पक्षी, चौल, चिड़िया, तीतर आदि रूप में जन्म पाकर शिकारी, राजा 
आदि द्वारा अनेक दु ख भोगने पड़ते हैं, मरण के दु ख को सहन करते हैं। तिय॑चगति के 
जन्म-मरण रूप दु खो का चिन्तन करना ससारानुप्रेक्षा है। १९० 
मनुष्य भव में आर्य-अनाय॑ क्षेत्र में जन्म लेकर पूर्वकृत कर्मानुसार नानाविध कष्टों 
को सहन करना पड़ता है। अज्ञानतावश नानाविध योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। 
जन्म, जरा, मरण, रोग का दु ख सहना पड़ता है। मनुष्य भव श्रेष्ठ माना जाता है, किन्तु 
जब तक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नही होता है तब तक तो संसार में भटकना ही पड़ता है। 
इस प्रकार का चिन्तन करना ससारानुप्रेक्षा है। देव भव में भी बलशाली देवों की समृद्धि 
देखकर शोक, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या आदि के कारण दु खी होते हैं। देव गति से च्युत होने 
का चिह्न देखकर बिलाप करना, दु खी होना, तथा कान्दर्पिक आदि देवों के क्रोधादि से 
पीड़ित होते रहते हैं। इस प्रकार चारों गति के जन्म-मरण रूप दु खों का चिन्तन करके 
आत्मस्वरूप में र्मण करना ही 'ससारानुप्रेक्षा' है। १ २१ 
शकत्वानुप्रेक्षा : अनित्य, अशरण और ससारानुप्रेक्षा में बताये हुए माता पिता 
कुटुब परिवार आदि कोई भी सुख दु ख में सहभागी नहीं होते। जन्म-मरण में भी साथी 
नही बनते। अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अपने पूर्वकृतकर्मानुसार अगले 
भव को श्राप्त करता है। जब तक जीवात्मा को सच्ची दृष्टि प्राप्त नही होती तब तक प्राणी 
के संयोग-वियोग, जन्म-मरण में कोई भी सहायक नहीं बनते। यह जीबात्मा अपने 
परिवार, मित्रगण या अन्य के लिये कुछ कार्य करता है उसका नरकादि में स्वय ही फल 
भोगता है। अत यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेले ही माँ के 
गर्भ में आता है, अकेला ही बाल यौवन वृद्धावस्था को पाता है, अकेला ही रोगादिम्रस्त 
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दु खों को भोगता है, अकेला ही शोकअस्त होता है और अकेला ही चतुर्विधगति में 
परिभ्रमण करता है। लोक के सुखों का भोक्‍्ता और सम्पूर्ण कर्मों का क्षयकर्ता अकेला 
जीवात्मा ही है। वास्तव में आत्मा को उत्तम क्षमादि दस धर्म ही चार गतियों के दुःख से 
बचा सकते हैं। इस प्रकार का चिन्तन ही एकत्वानुप्रेक्षा है। नमिराजर्षि ने एकत्व भावना का 
चिंतन किया था।' ९९ 

इस प्रकार आगम कथित धर्मध्यान के ४+४+४+४<१ ६ भेद हैं। 


शुक्ललध्यान के भेद : जैनागमजुसार शुक्लध्यान के भेद, लक्षण, आलम्बन तथा 
अनुप्रेक्षा इन सबके चार चार भेद हैं। कुल शुक्लध्यान के १६ भेद हैं। 


आमम में शुक्लध्यान के चार भेद किये हैं।-९ २ र 


१. पृथक्त्व बितर्क सविचार, २. एक़त्व वितर्क अविचार, ३, सूक्ष्म क्रिया 
अनिवृत्ति और समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। इनमें से दो प्रथम ध्यान छद्मस्थ को और 
अतिम दो ध्यान केवली को होते हैं। क्योंकि प्रथम के दो ध्यान श्रुतज्ञान के आश्रित होते हैं 
तथा वे दोनों ही सवितर्क हैं, उनमें से प्रथम सविचार और दूसरा अविचार-विचाररहित है। 
फिर भी इन दोनों में श्रुतज्ञान का आलम्बन ही है, शेष दो में नही है। ९२४ 


१. पृथक्त्व वितर्क सविचार : शुक्लध्यान के प्रथम भेद भें विविध विषयों पर 
विचार किया जाता है। इनमें आये हुए शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है। 
पृथक्त्व 5 भेद, वितर्क 5 विशेष तर्कणा (द्वादशांगश्रुत), विचार 5 विशेष रूप से 
चार -चलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करना तथा परमाणु छ्यणुक आदि पदार्थ 
(अर्थ) व्यजन, शब्द, योग, (मन, बचन, काय) में सक्रांति करना विचार है। भेद रूप से 
श्रुत का विचार जिस ध्यान में होता है, उसे 'पृथक्त्न-वितर्क-सविचार' कहते हैं। यदि 
ध्याता पूर्वधर हो तो पूर्वगत श्रुव के आधारपर और पूर्वधर न हो तो स्वयं के संभवित श्रुत 
के आधार पर परमाणु आदि जड़ या चेतन, एक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, ध्रुव, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व, आदि पयोयों का, द्रव्यारथिंक और पयौयार्थिक नयों के अनुसार 
पूर्बगतश्रुतानुसार, अपूर्बगत श्रुतानुसार तथा अर्थ-व्यंजन-योग संक्रान्ति के अनुसार एक 
द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक 
व्यंजन से दूसरे व्यजन पर तथा मन-वचन-काय इन तीनों में से एक को छोड़ अन्य का 
जआलबन लेना ही पृथक्त्व वितर्क सविचार घ्यान कहलाता है। ५२५ 
इसमें आये हुये अर्थ, व्यजन, योग और संक्रान्ति का अर्थ निम्न प्रकार से हैं। 
अर्थ : ध्यान करने योग्य पदार्थ -ध्येय। ध्येय बस्तु को ही अर्थ कहते हैं। वह द्रव्य 
और पर्योय रूप होता है। 
धान के विविध प्रकार ३९५ 


व्यंजन : वचन, शब्द, वाक्य आदि को व्यजन कहते हैं। 


योग : मन, वचन और काय प्रवृत्ति से आत्मप्रदेशों में उत्पन्त होने वाली चचलता 
को योग कहा जाता है। उसके परिवर्तन को विचार कहते हैं। विचार का अर्थ-अर्थ व्यनन 
और योग सक्रान्ति है। 


संक्रान्ति ःबदलना, परिवर्तन होना ही सक्रान्ति है। यह तीन प्रकार की है - अर्थ 
सक्रान्ति, व्यजन सक्रान्ति और योग सक्रान्ति। इसे ही प्रविचार कहते हैं। विशुद्ध ध्यान के 
सामर्थ्य से जिसका मोहनीय कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, उन्हें ही त्रिविध सक्रान्ति प्राप्त 
होती है। १२६ 


चौदह-दस-नौपूर्व का धारी, प्रशस्त तीन उत्तम संहननवाला, कषायों का नाश 
करने वाला, तीन योगों में से किसी एक योग में विद्यमान उपशान्तकषाय - वीतराग- 
छद्मस्थ जीव ही श्रुतस्कन्ध- महासागर में लीन रहकर द्रन्य-गुण-पर्याय रूप श्रुत किरणों 
के प्रकाशबल से ध्यान करता है। ध्यान से अनेक नय, उत्पाद, व्यय, प्रौच्य, सात भग, 
रलत्रय आदि श्रुतस्कन्धमहासागर में प्रवेश करके अर्थ से अर्थान्तर, गुणान्तर, पर्याय, 
पर्यायान्तर के बाद योगों की पक्ति में स्थापित करके द्विसंयोग, त्रिसयोग की अपेक्षा 
पृथक्त्ववितर्क-सविचार ध्यान के ४२ भंग उत्पन्न करके अन्तर्मुहूर्तकाल तक षट्‌ द्रव्य व 
नौ पदार्थ का चिन्तन करता है। अर्थ से अर्थान्तर का संक्रमण होने पर भी ध्यान का विनाश 
नही होता, क्योंकि इससे चिन्तान्तर में गमन नही होता। इस ध्यान का फल सबर -निर्जरा 
ही है, जिससे अमर सुख की प्राप्ति होती है। १२७ 


(२) एकत्व वित्तक अदिचार : इसमें चित्त की स्थिति हजारहित दीपक की तरह 
होती है। पूर्वश्रुतानुसार किसी भी परमाणु, जीव, ज्ञानादिगुण, उत्पादादि कोई एक पर्याय, 
शब्द, अर्थ, तीन योग में से कोई भी एक योग ध्येय रूप में होता है, अलग-अलग नही 
होता। एक ही ध्येय होने से इसमें अर्थ, व्यजन और योगों का सक्रमण नही होता। चित्त 
एक ही पुदूगल पर स्थिर रहता है। इसलिये इसे 'एकत्ब-वितर्क-अविचार” कहते हैं। १ २८ 
सिर्फ अभेद से चिन्तन होने के कारण अर्थ, व्यजनन और योग की एकरूपता रहती है। 
द्रन्य, गुण, पर्याय में मेरूपर्बत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्तनाले, असख्यात 
गुण श्रेणिक्रम से कर्म स्कन्धों को गलानेबाले, अनन्तगुणहीन, श्रेणिक्रम से कर्मों के 
अनुभाग को शोषित करने वाले तथा कर्मों की स्थितियों को एक योग अथवा एक शब्द के 
आलबन से ध्यान बल द्वारा घात करके बज्रऋषभनाराच सहनन वाला, शूर, वीर, चौदह, 
दस अथवा नौ पूर्वधारी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब ही अन्तर्मुहूर्त काल तक ध्यान करता है। 
तदनन्तर शेष रहे क्षीणकपषायकाल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर उपरिम सब स्थितियों की 
डदय आदि गुण श्रेणिरूप से रचना करके पुन स्थिति घात के बिना अध- स्थिति गलना 
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द्वारा ही असंख्यातगुण श्रेणिक्रम से कर्मस्कन्धों का घात करते हुये क्षीणकपाय के अतिम 


समय को प्राप्त होने पर बहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घाति कर्मों को 
युगपद नाश करते हैं। १२९ 


(३) सूक्ष्म क्रिया अनियट्टी (अत्तिपाती, अनियट्टी) 'एकत्नवितर्क-अविचार' 
शुक्लध्यान से समस्त घातिकर्मइन्धन को जलाने के कारण केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाने 


पर समस्त वस्तुओं के द्रव्य और पर्याय को युगपद जानते हैं, उन केवली के चरणों में देव, 
देवी आदि सब बन्दन करते हैं। 


चारों घाति कर्मों का नाश करके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र का अनुभव करता 
हुआ केवलज्ञानी एक मुहूर्त तक अथवा कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक बिहार करता 
है। कर्मभूमिन मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि वर्ष की होती है और चह कम से कम 
आठ वर्ष की अवस्था होने पर दीक्षा लेता है और दीक्षा लेते ही उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। ऐसी अवस्था में चह (केवलज्ञानी) जघन्य में दो घड़ी तक और उत्कृष्ट से आठ 


चर्ष कम एक पूर्व कोटिकाल तक भव्य जीवों को धर्मोपदेश करता हुआ विहार करता 
है।१३० 


जब केवली की आयु अम्तर्मुहूर्त शेष रहती है और बेदनीय, नाम, तथा गोत्र की भी 
स्थिति उतनी ही रहती है तन सब बचनयोग, मनोयोग तथा बादर काययोग को छोड़कर 
सूक्ष्ममोग का आलम्बन लेकर सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती ध्यान प्रारभ करते हैं। यहाँ क्रिया का 
अर्थ 'योग' किया गया है। वह जिसके पतनशील हो बह प्रतिपाती कहलाता है और 
उसका प्रतिपक्ष अप्रतिपातती कहलाता है। जिसमें क्रिया (योग) सूक्ष्म होती है, उसे सूक्ष्म 
क्रिया कहते हैं। और सूक्ष्मक्रिया होकर जो अप्रतिपाती होता है, बह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती 
ध्यान कहलाता है। इसमें केवलज्ञान के द्वारा श्रुतज्ञान का अभाव होने से यह अवितर्क 


कहलाता है और अर्थान्तर की सक्राति का अभाव होने से अबिचार भी है। अत- यह ध्यान 
अवितर्क, अविचार और सूक्ष्म क्रिया से सबध रखनेवाला होता है। इसमें काययोग सूक्ष्म 
होता है। १३३ 


केवली को आयु अन्तर्मुहूर्त ही शेष रहे और अघातिकर्म (बेदनीय, नाम, गोत्र) की 
स्थिति अधिक रहने पर केवली भगवान उनको बराबर करने के लिये समुदधात करते 
हैं। १९३२ किन्तु केवली समुद्घात करने के पहले आउज्जीकरण (आयोज्यकरण) की 
प्रक्रिया अवश्य करनी पड़ती है। 

आउज्जीकरण (आयोज्यकरण) ४ सभी सयोगी केवली मोक्ष 'गमन के एक मुहूर्त 
पहले केबली-समुद्घात करने के पहले किये- जाने वाला शुभ-व्यापार-योग 
ध्यान के दिविध प्रकार 


३९७ 


आउज्जीकरण कहलाता है। १३९ अथवा केवलिसमुद्घात के पहले की जाने बाली मन, 
बचन, काया की शुभक्रिया, एक अन्तर्मुहूर्त तक कर्म पुदूगल को उदयावलिका में डालने 
रूप उदीरणा विशेष को आउज्जियाकरण कहते हैं। १४४ मन, वचन, काय की शुभ अवृत्ति 
(व्यापार), मोक्ष के अनुकूल कर्तव्य ही आउज्ज या आउज्जीकरण है।१३५ इसे 
आयोजिकाकरण, आवश्यककरण, अवश्यकरण, आवर्जितकरण के नाम से सबोधित 
करते हैं।११६ यह क्रिया सब केवली भगवन्‌ को अवश्य करणीय होती है। इसलिये 
आवश्यक करण या अवश्यकरण कहा है। योग निरोध का कार्य एक समय का नही होता 
है उसमें असख्य समय का कार्य होता है। आवर्जितकरण और केवली समुद्घात किये 
बिना सीधे ही योग निरोध की प्रक्रिया करने लग जाय तो योग निरोध के सिद्ध होने पर 
भोगने योग्य अवशिष्ट भवोपग्राही (अघातिकर्म) कर्म के भोगने में योग का अभाव होने से 
वहाँ सिर्फ अकेले कर्मों का शुभ वेदन ही होगा। इन कर्मों को क्षय करने के लिये 
केवलज्ञान और क्षायिक सम्यक्त्व के बल से उन उन कर्मदलिकों को ऐसी स्थिति में 
लाकर रखा जाय कि उन्हें सहजरूप से भोगा जा सके। मोक्ष के सन्मुख होने की क्रिया ही 
आवर्जितकरण है। केवली समुद्घात के पूर्व की यह विशिष्ट भ्रक्रिया है जो तेरहतवें 
गुणस्थान के अतिम समय में होती है। 

केवलीसमुद्घात : आयोज्यकरण के चाद केवली समुद्धात किया जाता है। 
समुद्घात की क्रिया अन्तर्मुहूर्त आयु शेष रहने पर ही की जाती है। सभी केवली को 
समुद्धात की क्रिया करनी ही पड़ती है ऐसा कोई नियम नही है। किन्तु छह मास आयु शेष 
रहने पर जिन्हें केबल ज्ञान होता है वे नियम से समुद्घात करते हैं। शेष केवलियों में 
समुद्घात भजनीय है। 

समुद्घात शब्द ८ समू- सम्यक्, उत्‌ >प्रबलता से, घात- कर्म का हनन (क्षय) 
इन तीन शब्दों के योग से बना है। जिसका अर्थ है एक साथ प्रबलता से जीवप्रदेशों से 
कर्म पुदूगल को उदीरणादिक से आकर्षित करके भोगना समुद्घात है अर्थात मूल शरीर को 
छोड़े बिना, उत्तर देहरूप जीवपिण्ड का - आत्मप्रदेशों के समूह को देह से बाहर 
निकालना ही समुद्घात है।१३२० आयुकर्म थोड़े रहे और वेदनादि शेष कर्म अधिक रह 
जाय तो उन सबको (कर्मों को) प्रदेश और स्थिति द्वारा समान करने के लिये केवलज्ञानी 
समुद्घात करते हैं। जिनके वेदनादि कर्म आयु जितने ही स्थिति वाले हों तो बे समुद्घात 
नही करते। बेदना आदि निमित्तों से जीवन के प्रदेशों का शरीर के भीतर रहते हुए भी बाहर 
निकालना बेदनादि सात समुद्घात है। १३८ 

समुद्घात की विधि और समय : केवलज्ञान, केवलदर्शन के ज्प्त होने पर 
केवली त्रिकालविषयक समस्त द्रव्य और पर्यायों को जानते एवं देखते हुए, करण, क्रम 


३९८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


तथा व्यवघान से रहित होकर असख्यात गुणश्रेणि से कर्मों की निर्जरा करके कुछ कम एक 
पूर्व कोटि काल तक धर्मोपदेश देते बिचरण करते रहते हैं। नव आयु का काल अन्तर्मुूर्त 
शेष रहता है, तब वे शीघ्र ही सूक्ष्मक्रिया -प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान प्राए्म कर 
सकते हैं। उसी समय यदि आयुष्य-कर्म की अपेक्षा अन्य नाम, गोत्र, और बेदनीय कर्मों 
की स्थिति अधिक रह जाती है, तो उसे बराबर करने के लिये योगी (केबलनज्ञानी) 
केबली-समुद्घात करते हैं। दण्ड, कपाट, प्रतर (मंथानी) और लोक पूरण (लोक व्यापी) 
समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात में आठ समय लगते हैं। ध्यानस्थ केवली भगवान्‌ 
ध्यान के बल से अपने आत्मप्रदेशों को शरीर के बाहर निकालते हैं। प्रथम समय में दण्ड, 
द्वितीय समय में कपाठ, तीसरे समय में मथानी और चौथे समय में लोकव्यापी होता है। 
प्रथम समय में कुछ कम चौदह राजू उत्सेष रूप और अपने निष्कभप्रमाण गोल परिवेदरूप 
आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर निकालकर ऊपर-नीचे लोकान्त ठक , स्थिति के 
असंख्यात बहुभाग का और अनुभाग के अनन्त बहुभाग का घात करके उन्हें लोकप्रमाण 
दण्डाकार कर लेते हैं। (लोक के अन्त तक आत्या के प्रदेशों को विस्तारता हैं)। दूसरे 
समय में उस दण्डाकार में से कपाट का आकार करता है और दक्षिण उत्तर दिशा में लोक 
के अन्त त्तक वातबलय के सिवाय पूरे लोकाकाश को अपने देह के विस्तार द्वारा व्याप्त 
करके शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असख्यात बहुभाग और अनन्तबहुभाग का 
घात करते हुए कपाटाकार समुद्घात करते हैं। आत्मप्रदेशों को पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिण 
चारें दिशा में कपाटाकार बना देते हैं। तीसरे समय में उस कपाट को मथानी का आकार 
देकर वातवलय के सिवाय पूरे लोकाकाश को अपने आत्मप्रदेशों के द्वारा व्याप्त करके 
शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असख्यात बहुभाग और अनन्तबहुभाग का घात 
करते हुए कपाट को मथानी के आकार का बनाकर फैलाते हैं, इससे अधिकतर लोक 
परिपूरित हो जाता है। यह प्रतर (मथानी) समुद्धात है। चौथे समय में योगी मथानी के 
जो अन्तणल खाली रह जाता है, उन्हें पूर कर लोक व्यापी हो जाता है। चौदह राजूलोक में 
व्याप्त हो जाता है। इस तरह लोक को परिपूरित करते हुए अनुश्रेणि तक गमन होने से 
लोक के कोर्णे में भी आत्मप्रदेश पूरित हो जाते हैं। चौथे समय में सब लोकाकाश को 
व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनन्तबहुभाग 
का घाव कर जो अबस्थान होता है, यह लोकपूरण समुद्घात है। चार समयों में समग्र 
लोकाकाश को अपने आत्पप्रदेशों से पूर्ण कर देते हैं। जितने आत्मप्रदेश हैं उत्तने ही 
लोकाकाश के प्रदेश हैं। अत प्रत्येक आकाशप्रदेश में एक एक आत्मप्रदेश का व्याप्त 
होना ही 'लोकपूरण' समुद्घात है। इस प्रकार अपने निराबरण अनन्तवीर्य के द्वारा आत्मा 
के प्रदेशों को फैलाने पर वेदनीय आदि त्तीन अधाव्रिकर्मों को आयुकर्म के बराबर करता है 
किन्तु आयुकर्म का अपवर्तन नही करता। क्योंकि चस्मशरीरी की आयु का घात नही हो 
धघ्यान के बिजिध प्रकार इर९ 


सकता। अत आत्मा के प्रदेशों को फैलाने से अतिरिक्त कर्मों का क्षय होकर, वेदनीय, 
नाम, और गोत्र कर्म भी आयु कर्म के बराबर ही हो जाते हैं। जिस प्रकार गीले वस्त्र को 
इकट्ठा करके यदि एक जगह रख दिया जाय तो उसे सूखने में बहुत समय लगता है, किंतु 
यदि उसे फैला दिया जाय तो बह जल्दी सूख जाता है, उसी प्रकार संकुचित दशा में जो 
कर्मरन आत्मा से पृथक्‌ होने में अधिक समय लेती है, वही समुद्घात दशा में आत्मा के 
प्रदेशों के फैलाये जाने पर कम समय में पृथक होने के योग्य हो जाती है। १ १९ 


इस प्रकार चार समय में आयुष्य को अन्य कर्मों की स्थिति के समान बनाकर पाँचवें 
समय में लोक में फैले हुए कर्म वाले आत्मप्रदेशों का उपसहार (सहरण कर सिकोड़ते हैं) 
करता है। छठे समय में पूर्व-पश्चिम के अदेशों का सहार करके मथानी से पुन कपाट के 
आकार करता है और आठवें समय में दण्डाकार को समेटकर पूर्वबत्‌ अपने मूल शरीर में 
ही स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार चार समय में दण्ड, कपाट, मथानी और लोक व्यापी तथा 
चार समय में मथानी, कपाट, दण्ड और अपने शरीर में स्थित होता है। इस प्रकार 
केवलीसमुद्घात में आठ समय लगते हैं।१४० 
समुद्घात मे किस समय कौन योग होता है? समुद्घात के समय मन और वचन 
के योग का व्यापार नही होता। उस समय दोनों योगों का कोई प्रयोजन नही होता है, 
केवल एक काय-योग का ही व्यापार होता है। इसलिये 'समुद्घात काल में पहले और 
आठवें समय में औदारिक काया की प्रधानता होने से औदारिक काययोग होता है। उस 
समय केवली अपने शरीर में ही स्थिर होते हैं। दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक 
शरीर से बाहर आत्मा का गमन होने से कार्मण-वीर्य के परिस्पन्द-अत्यधिक कम्पन होने 
से औदारिक मिश्र काय होता है। कपाट का आकार द्वितीय समय में होता है। कपाट का 
उपसहार (समेटना) सातवें समय में होता है और मथानी का उपसहार छट्ठे समय में 
होता है। तीसरे, चौथे और पाचवें समय में आत्मप्रदेश औदारिक शरीर के व्यापाररहित 
और उस शरीर से रहित होने से उस शरीर की सहायता के बिना अकेला कार्मणकाययोग 
होता है। चौथे समय में मथानी के अन्तरालों को भरा जाता है - लोक व्यापी होता है। 
पाचववे समय में मथानी के अतरालों का उपसहार करता है और तीसरे समय में मथानी के 
आकार का होता है। इसलिये इन तीनों समयों में कार्मण काय-योग होता है और उसमें 
जीव नियम से अनाहारक होता है। इन तीनों समयों में जीब की अनाहारक अवस्था 
है। १४१ समुद्घात का त्याग करने के बाद यदि आवश्यकता हो तो बे तीनों योगों का 
व्यापार करते हैं। जैसे कि कोई अनुत्तरदेव मन से अश्न पूछे तो सत्य या असत्यामृषा 
मनोयोग की प्रवृत्ति करें, इसी श्रकार किसी को सम्बोधन आदि करने में वचन योग का 
व्यापार करते हैं। अन्य दो प्रकार के योग से व्यापार नही करते। दोनों भी औदारिक 
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काययोग फलक बापिस अर्पण करने आदि में व्यापार करते हैं।।४९ उसके बाद 
अतर्मुहूर्तमात्र समय में योग-निरोध प्रारभ करते हैं। 


योग-निरोध :- जो केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं ठे समुद्घात के पश्चात्‌ 
और जो समुद्घात को प्राप्त नही होते हैं वे योग-निरोध के योग्य काल के शेष रहने पर 
योग-निरेध का प्रारम करते हैं 


जो परिस्पन्दन शरीर, भाषा, मनोवर्गणा के पुद्गलों की सहायता से होता है, उसे 
योग कहते हैं। अथवा पुदूगल बिपाकी शरीर नामकर्म के उदय से मन, वचन, काययुक्त 
जीवों की जो कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है, उसे योग कहते हैं।* ४३ उन योगों 
के विनाश को योग निरोध की सज्ञा है।* ४४ क्योंकि योगसहित जीव की कदापि मुक्ति 
नही। इसलिये योगनिरोध*४५ होना ही चाहिये। इन तीनों योगों के दो भेद हैं- सृक्ष्म व 
बादर| केवली भगवान केवली समुद्धघात के अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत होने के बाद बादर 
काययोग से तीनों योगों में से सर्वप्रथम बादर मनोयोग को रोकते हैं। सर्व प्रथम मन को 
रोकने का कारण यही है कि मन पर्याप्ति नामक एक करण शरीर से सबद्ध है, जिसके झा 
जीव मनोद्र॒व्य बर्गणाओं को ग्रहण करता है। जिन पुद्गल वर्गणाओं से मन बनता है उन्हें 
मनोद्रव्य बर्गणा कहते हैं और मनोद्रव्यवर्गणा के ग्रहण करने से योग्य शक्ति के व्यापार 
को मनोयोग कहते हैं। अत मन पर्योप्ति के बियोग करने के लिए ही अनन्तशक्ति के 
धारक जीव मन के विषय को रेकत हैं। उसे रोकने के लिये वह पहले मन पर्याप्ति करण 
से युक्त पेन्द्रिय सज्ञी जीव के पर्याप्तक होने के प्रथम समय में जघन्य मनोयोग उतने 
मनोद्गव्यवर्गणा के स्थानों को अपनी आत्मा में रोकता है। उसके बाद श्रति समय उसके 
असख्यात गुणे हीन स्थानों को रोकता है। समस्त स्थान के रुकने पर वह अमनस्क-मन - 
पर्याप्तिरहित होता है। तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त के बाद बादर काययोग से बादर बचनयोग का 
निगेध करता है) पुन अन्तर्मुहूर्त में चादर काययोग के द्वारा बादर उच्छूलास-निश्वास का 
निरोध करता है। द्वीन्द्रिय जीव के जो बचनयोग होता है और साधारण वनस्पति जीव के 
जो श्वासोच्छावास होता है, मनोयोग की तरह ही उससे सख्यातगुणे हीन जचनयोग और 
श्वासोच्छवास का निरोध करते हुए समस्त वचनयोग और श्वासोच्छूबास का निरोध 
करता है। उसके बाद जघन्य पर्योप्तक मनक जीव के जो काययोग होता है उससे 
असख्यातगुणे हीन अन्तर्मुहूर्त में बादर काययोग के द्वारा निरोध करते-करते समस्त बादर 
काययोग का निशेध करता है। विशेषत- उल्लेखनीय यह है कि ट्वीन्द्रिय पर्याप्तक जीब के 
अथम समय में जो जघन्य वचनयोग होता हे और पर्याप्तक साधारण जीव के प्रथम समय 
में जो श्वासोच्छवास होता है, उससे असख्याठगुणे हीन असंख्यातगुणे वचनयोग और 
श्वासोच्छवास को भ्रति समय तब तक रोकता है, जब तक समस्त चचनयोग और 
ध्यान के निबिध अकार 
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श्वासोच्छबास पर्याप्ति करण का निरोध नहीं हो जाता है। मनोयोग और वचनयोग के 
निगेध होने के बाद ही काययोग का निगेध करता है। क्योंकि पर्याप्त पनक इल्लि जीव के 
प्रथम समय में जो जबन्य काययोग होता है, उससे भी असख्यातगुणे हीन काययोग का 
अति समय निरोध करता है। इस प्रकार निरोध करते-करते समस्त बादर काययोग का 
निरोध करता है। बाद में अन्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काययोग के द्वार सूक्ष्म मनोयोग का निरोध 
करता है। फिर से अन्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काययोग द्वारा सूक्ष्म बचनयोग का निरोध करता है। 
फिर से अन्‍्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छबास-निश्वास का निरोध करता है। 
पुन अन्तर्मुटूर्त काल व्यतीत होने पर सूक्ष्म काययोग द्वारा सूक्ष्म काययोग का निरोध 
करता हुआ इन करणों को करता है* ४६ प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक 
करता हे। इस क्रिया को करते हुए प्रथम बर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असख्यातवें 
भाग का अपकर्पण करता है और जीवप्रदेशों के असख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है। 
इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक अपूर्वस्पर्धक करता है। ये अपूर्व स्पर्धक प्रति समय पहले 
समय में जितने किये गये उनसे अगले द्वितीयादि समयों में असख्यातगुणे हीन श्रेणिरूप 
से किये जाते हैं और पहले समय में जितने जीवप्रदेशों का अपकर्षण कर दिया जाता हैं, 
उनसे अगले समरयों में असख्यातगुणे श्रेणि रूप से जीब प्रदेशों का अपकर्षण कर दिया 
जाता हैं। इस प्रकार किये गये सब अपूर्व स्पर्धक जगश्रेणि के असख्यातवें भागप्रमाण, 
जगश्रेणि के प्रथम वर्ग मूल के असख्यातवें भागप्रमाण और पूर्व स्पर्धकों के भी 
असख्यातरवें भाग प्रमाण होते हैं। यह अपूर्व स्पर्धक की प्रक्रिया है। 

इसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टियों को करता है। कृष्टियों को करते हुए 
अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम बर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असख्यातवें भाग का 
अपकर्षण करता है और जीवप्रदेशों के असख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है। इस 
प्रकार यहा अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टियाँ करता है। ये कृष्टियाँ प्रति समय पहले समय में 
जितनी की गईं उनसे आगे द्वितीयादि समयों में असख्यातगुणी हीन श्रेणिरूप से कौ जाती 
है और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की गई उनसे अगले समयों में 
असख्यातगुणी श्रेणिरूप से जीवप्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। कृष्टिगुणकार 
पल्योपम के असख्यातवें भाग प्रमाण है। सब कृष्टिया जगश्रेणि के असख्यातवें भाग 
प्रमाण हैं और अपूर्व स्पर्धकों के भी असख्यातवें भाग प्रमाण है। कृष्टिकरण क्रिया के 
समाप्त हो जाने पर फिर से उसके अनन्तर समय में पूर्व स्पर्धकों का और अपूर्व स्पर्धकों 
का नाश करता है। अन्तर्मुहूर्त काल तक ऋृष्टिगत योग बाला होता है और सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाती ध्यान का धघ्याता है। अन्तिम समय में कृष्टियों के असख्यात बहुभाग का 
नाश करता है। इन प्रक्रिया में (योगनिरोध) पहले बादर काययोग को रोका जाता है। यदि 
बादर काययोग हो तो सूक्ष्म काययोग का निरोध अशक्य है। दौड़ने वाला मनुष्य 
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अकस्मात्‌ अपने गति को रोक नही सकता, परन्तु धीरे-धीरे रोकता है। वैसे ही सर्व बादर 
योग का निरोध करने के बाद सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मनोयोग का 
निरोध करते हैं- औदारिकादि शरीर द्वार प्राप्त केबलज्ञानादि लक्ष्मी एवं अचिन्तनीय 
शक्ति सपन्‍न योगी ही बादर काययोग का अवलम्बन लेकर औदारिक, वैक्रिय, आहारक 
शरीर व्यापारगत वचनयोग और मनोयोग को शीघ्र ही रोक लेता है। बाद में सूक्ष्म 
काययोग को एव बादर काययोग को रोकता है क्योंकि वादर काययोग का निरोध किये 
बिना सूक्ष्म काययोग का निरोध नही कर सकता। तदनन्तर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म 
वचनयोग और सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं। बाद में सूक्ष्म काययोग से रहित सूक्ष्म 
क्रियानिवर्ती नामक तीसरा शुक्लध्यान करते हैं। इसका दूसरा नाम “समुच्छिन्न क्रिया! 
अथवा 'सूक्ष्म-क्रिया-अप्रतिपाती' है। इसमें सूक्ष्म क्रिया कभी भी स्थूल नही हो सकती। 
अत काययोग का निरोध करने पर ही शुक्लध्यान का तीसरा भेद “सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाती 
की प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण आत्मस्थिरता की ओर जाने वाले अत्यत प्रवर्धमान परिणाम से 
निवृत्त नही होने वाली (सूक्ष्म से बादर में परिणत नही होने वाली) सूक्ष्म क्रिया को ही 


'सूक्ष्मक्रिया अनिवर्ती' कहते हैं। यह अवस्था ही ध्याँ) है।१४० और योग निरोध की भी 
यही प्रक्रिया है। 


४) समुच्छिन्न-क्रिया अग्नतिपाती (निवर्ती) :- तीसरे ध्यान के बाद चतुर्थ 
समुच्छिन्न क्रिया-निवर्ती (अप्रतिपाती) ध्यान का प्रारम होता है। इसमें प्राणापान क्रिया 
का तथा सब प्रकार के मन, वचन काय योग के द्वारा अथवा काययोग, वचनयोग और 
मनोयोग के द्वारा होने वाली आत्मप्रंदेश परिस्पन्दरूप क्रिया का उच्छेद हो जाने पर 
समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती अथवा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यानावस्था की प्राप्ति होती 
है। जिसमें योग का सम्यक्‌ प्रकार से उच्छिन्न हो गया है उसे समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती 
ध्यान कहते हैं।१४८ यह श्रुतज्ञान से रहित होने के कारण अवितर्क है। जीवप्रदेशों के 
परिस्पन्द का अभाव होने से अविचार है अथवा अर्थ, व्यंजन और योगसक्रान्ति का 
अभाव होने से भी अविचार है। १४९ चतुर्थ ध्यान के प्रारभ में सूक्ष्म काययोग की क्रिया भी 
नही छोती, कोई भी योग नही होता, तब वे केबलज्ञानी अयोगिकेवली बन जाते हैं। तब 
कही चतुर्थ समुच्छिन्न क्रिया-अप्रतिपाती ध्यान प्रारभ होता है- इसके अनेक नाम है- 
“व्यवच्छिन्न क्रिया-अप्रतिपाती', “व्युच्छिन्न-व्युपरत क्रिया-अप्रतिपाती'। अप्रतिपाती 
का अर्थ है- अटल स्वभाव वाली अथवा शाश्वत काल तक अयोग अवस्था कायम 
रहेगी। योग निरोध क्रिया के पूर्ण होने पर शेष कर्मों की स्थिति आयुकर्म के समान 
अन्तर्मुहूर्त बत्‌ होती है। तदनतर समय में शैलेशी अवस्था को प्राप्त होकर चतुर्थ 
समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति शुक्लध्यान को घ्याता है। यह ध्यान वितर्क रहित, विचार 
ध्यान के विविध प्रकार 
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श्वासोच्छवास पर्याप्ति करण का निरोध नही हो जाता है। मनोयोग और वचनयोग के 
निरोध होने के बाद ही काययोग का निरोघ करता है। क्योंकि पर्याप्त पनक इल्लि जीव के 
प्रथम समय में जो जघन्य काययोग होता है, उससे भी असख्यातगुणे हीन काययोग का 
अति समय निरोध करता है। इस प्रकार निरोघ करते-करते समस्त बादर काययोग का 
निरोध करता है। बाद में अन्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काययोग के द्वार सूक्ष्म मनोयोग का निरोध 
करता है। फिर से अन्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काययोग द्वारा सूक्ष्म बचनयोग का निरोध करता है। 
फिर से अमन्तर्मुहूर्त में सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छवास-निश्वास का निरोध करता है। 
पुन अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत होने पर सूक्ष्म काययोग द्वारा सूक्ष्म काययोग का निरोध 
करता हुआ इन करणों को करता है* ४६ प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक 
करता है। इस क्रिया को करते हुए प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असख्यातवें 
भाग का अपकर्षण करता है और जीवप्रदेशों के असख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है। 
इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक अपूर्वस्पर्धक करता है। ये अपूर्व स्पर्धक प्रति समय पहले 
समय में जितने किये गये उनसे अगले द्वितीयादि समयों में असख्यातगुणे हीन श्रेणिरूप 
से किये जाते हैं और पहले समय में जितने जीवप्रदेशों का अपकर्षण कर दिया जाता हैं, 
उनसे अगले समर्यों में असख्यातगुणे श्रेणि रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर दिया 
जाता हैं। इस प्रकार किये गये सब अपूर्व स्पर्धक जगश्रेणि के असख्यातवें भागप्रमाण, 
जमश्रेणि के प्रथम बर्ग मूल के असख्यातवें भागप्रमाण और पूर्व स्पर्धकों के भी 
असख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं। यह अपूर्व स्पर्धक की प्रक्रिया है। 
इसके बाद अन्तर्मुहू्त काल तक कृष्टियों को करता है। कृष्टियों को करते हुए 
अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम बर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असख्यातवें भाग का 
अपकर्षण करता है और जीवप्रदेशों के असख्यात्वें भाग का अपकर्षण करता है। इस 
प्रकार यहा अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टियाँ करता है। ये कृष्टियाँ प्रति समय पहले समय में 
जितनी की गई उनसे आगे द्वितीयादि समयों में असख्यातगुणी हीन श्रेणिरूप से की जाती 
है और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की गई उनसे अगले समयों में 
असख्यातगुणी श्रेणिरूप से जीवप्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। कृष्टिगुणकार 
पल्योपम के असख्यातवें भाग प्रमाण है। सब कृष्टिया जगश्नेणि के असख्यातवें भाग 
भ्रमाण हैं और अपूर्व स्पर्धकों के भी असख्यातवें भाग प्रमाण है। कृष्टिकरण क्रिया के 
समाप्त हो जाने पर फिर से उसके अनन्तर समय में पूर्व स्पर्धकों का और अपूर्व स्पर्धकों 
का नाश करता है। अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है और सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाती घ्यान का ध्याता है। अन्तिम समय में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का 
नाश करता है। इन प्रक्रिया में (योगनिरोघ) पहले बादर काययोग को रोका जाता है। यदि 
बादर काययोग हो तो सूक्ष्म काययोग का निरोध अशक्य है। दौड़ने बाला मनुष्य 


डइ०्२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


“१५५ क्षमा, मुक्ति, आर्जज और मार्देव। कही-कही क्रम भिन्‍वा भी दृष्टिगोचर होती 
है- क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति। 


क्षमा :- साधना मार्ग में यदि क्रोध प्रवेश कर जाय तो उसे दूर करने के लिये क्षमा 
का आलंबन लिया जाय क्षमा से सारे शत्रु नामूल हो जाते हैं। 


मुक्ति - 'निर्लोमता'| लोभ कषाय पतन का कारण है। उसके उदयावली में आते 
ही संतोष का आलंबन लिया जाय। 


आज्जव :- 'सरलता'। साधक जीवन का आभूषण सरलता है। कषाय संसार 


परिभ्रमण का कारण है। इसलिये माया कषाय का उदय होते हा रग्लता का आलबन लेना 
चाहिये। 


भार्दव ६- 'मृदुत्ता-नम्रता/। मान कषाय के उदयावलि में आते ही मृदुता का 


आलबन लेकर उसे दूर करें। मृदुता, नम्रता और कोमलता ये सभी एक ही पर्यायवाची 
शब्द हैं 


इन चारों का आलंबन लेने से आत्मविशुद्धि की अवस्था प्राप्त होती है और 
शुक्लध्यान को योग्यता (शक्ति) पाप्त होती है। 


शुक्लध्यान की चार अपुप्रेक्षाएं :- आगम में शुक्लध्यान की चार अमुप्रेक्षाएँ 
बताई हैं- १५६ 


१) अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा, २) विपरिणामानुप्रेक्षा, ३) अशुभानुप्ेक्षा और ४) 
अपायामुप्रेक्षा। आगमेतर ग्रन्थों में अनुप्रेक्षा के नाम निम्नलिखित हैं-१५७ 


१) आखबद्वार, २) ससार स्वभाव, ३) भरबों को अनन्तता त्था ४) वस्तु का 
परिणमन। 

१) अनन्तवर्तितामुप्रेक्षा ६- अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व और कषाय के कारण 
इ्ब्य, क्षेत्र काल, भव और भाव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सब कर्मों में मोहनीय कर्म 
अघान है और मिथ्यात्व व कषाय उसके भेद हैं। यों कर्म बंध के पांच प्रकार हैं 
मिध्यात्वादि, परन्तु इन दोनें। को ही अधिक प्रधानता दी है, क्योंकि इन दोनों के अधीन 
हुआ सप्तारी जीव शनावरण आदि सात कर्मों के योग्य पुद्शलस्कन्धों को प्रतिसमय ग्रहण 
करता है। लोक में सर्वत्र कार्मणवर्गणाएँ भरी हुई हैं, उनमें से अपने योग्य को ही ग्रहण 
करता है। आयु कर्म सर्वदा नही बंघता, इसलिये सात हो कर्मों के योग्य युदूगल स्कन्धों 
के प्रति्रमय ग्रहण करता है और अबाधाकाल पूर्ण हो जाने पर उन्हें भोगकर छोड़ देता है। 
वैसे ही औदारिक, चैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों की छह पयौप्तियों के योग्य 
नोकर्मपुद्गलों को भी प्रतिसयय ग्रहण कप्ता है और छोड़ता है। इस प्रकार जीव प्रतिसमय 

ध्यान के विविध प्रकार 


४०५ 


रहित, अनिवृत्ति एवं क्रियारहित शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है। यह अवस्था शैलेश 
की तरह स्थिर होने से शैलेशी अवस्था कहलाती है। तेरहवां गुणस्थान पूर्ण होकर चौदहवें 
गुणस्थान के प्रारभ में यह अवस्था प्राप्त होती है। मेरू की तरह स्थिर अवस्था होने से परम 
शुक्लध्यान 'समुच्छिन्न-क्रिया-अप्रतिपाती' नामक चतुर्थ ध्यान की प्राप्ति होती है। १५० 

यहा ध्यान का अर्थ है- एकान्त रूप से जीव के चिन्ता का निरोध - परिस्पन्द का 
अभाव होना है। इस दृष्टि से यहा ध्यान सज्ञा दी गई है।! ५१ शुक्लध्यान के चारों ध्यान में 
से अन्तिम के दो ध्यान सबर और निर्जण का कारण हैं।१५९ 


शुक्लध्यान के चार भ्रकारो में योग :- प्रथम 'पृथक्त्व-वितर्क-सबिचार' ध्यान 
में एक योग या तीनों ही योग होते हैं। योग के अर्थ में सक्रमण नही किन्तु योगान्तर में 
सक्रमण हो तो अनेक योग होते हैं, नही तो एक ही योग होता है। तीनों में से कोई एक योग 
अथवा अनेक योगों की सभावना है। द्वितीय 'एकत्व-वितर्क-अविचार” ध्यान 
सक्रमणरहित होने से तीनों योग में से किसी एक योग में ही तल्‍लीनता आती है। तृतीय 
'सूक्ष्म-क्रिया-अनिवर्ती' ध्यान केवल सूक्ष्म काययोग में ही होता है। इसमें अन्य सभी 
योगों का निरोध हो जाता है। चौथे 'समुच्छिन्न-क्रिया-अप्रतिपाती” ध्यान में अयोग 
अवस्था होती है। समस्त योगों का निरोध हो जाने पर ही यह अवस्था भ्राप्त होती है। 
इसलिये यह ध्यान अयोगीकेवली को शैलेशी अवस्था प्राप्त होने पर होता है। १५३ 


शुक्लध्यान के चार लक्षण :- आगम ग्रन्थों में शुक्लघ्यान के चार लक्षण बताये 
हैं ]-१ ५४ 


१) अव्यधा :- इसे अवध भी कहते हैं। अवध का अर्थ है अचलता। स्थिर 
शुक्लध्यानी मुनि छुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि परीषह और देव, मानव, तिर्यच 
सबधी मारणान्तिक उपसर्ग आने पर भी विचलित नही होते, अपितु स्थिर और सावधान- 
ता से समता में लीन रहते हैं। 

२) असमोह :- व्यामोह में न पड़ना। ध्यानावस्था में चाहे जितने अनुकूल, 
प्रतिकूल उपद्रव आने पर भी विचलित नही होते। 

३) विवेक :- सदसदूविवेक बुद्धि से भेदविज्ञान का ज्ञान होता है। देह और आत्मा 
की भिन्‍नता स्पष्ट होती है। 

४) व्युत्सर्ग :- 'त्याग'। शुक्लध्यानी द्रव्य (कुटुब परिवार आदि) और भाव 
(कषाय, ससार, कर्म) से सर्वथा मुक्त होता है। इन चार लक्षणों के प्राप्त होने पर ही ध्यान 
की शक्ति प्राप्त होती है। 

शुक्लध्यान के चार आलम्बन :- आमम में शुक्लध्यान के चार आलम्बन बताये 


०४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


हैं-१५५ क्षमा, मुक्ति, आर्जब और मार्दव। कही-कहीं क्रम मिन्‍ता भी दृष्टिगोचर होती 
है- क्षमा, मार्दब, आर्जव और मुक्ति। 


क्षमा :- साधना मार्ग में यदि क्रोध प्रवेश कर जाय तो उसे दूर करने के लिये क्षमा 
का आलबन लिया जाय। क्षमा से सारे शु नामूल हो जाते हैं। 


मुक्ति :- 'निर्लोभता') लोभ कषाय पतन का कारण है। उसके उद्यावली में आते 
ही संतोष का आलंबन लिया जाय! 


आजब :- 'सरलता'। साधक जीवन का आभूषण सरलता है। दघाय ससार 


परिभ्रमण का कारण है। इसलिये माया कषाय का उदय होते हा रग्लता का आलबन लेना 
अआहिये। 


मार्देब :- 'मृदुता-नप्नता'। मान कधाय के उदयावलि में आते ही मृदुता का 


आलबन लेकर उसे दूर करें। मृदुता, नम्रता और कोमलता ये सभी एक ही पर्यायवाची 
शब्द हैं। 


इन चारों का आलंबन लेने से आत्मविशुद्धि की अवस्था प्राप्त होती है और 
शुक्लध्यान की योग्यता (शक्ति) भाप्त होती है। 


शुक्लध्यान की चार अजुप्रेक्षाएँ :- आगम में शुक्लध्यान की चार असुप्रेष्षाएँ 
बताई हैं- १५६ 


१) अनन्तर्वतितानुप्रेज्ा, २) विपरिणामानुप्रेज्षा, ३) अशुभानुप्रेक्षा और ४) 
अपायानुप्रेक्ष। आगमेतर ग्रन्धों में अनुप्रेक्षा के नाम निम्मलिखित हैं-१५७ 


१) आस्रवद्वार, २) ससार स्वभाव, ३) भें की अनन्तता तथा ४) बसु का 
'परिणमना 

१) अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा ६- अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व और कपाय के कारण 
इरब्य, ऐेन, काल, भव और भाव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सब कर्मों में मोहनीय कर्म 
अघान है और मिथ्यात्व व कषाय उसके भेद हैं। यों कर्म बंध के पांच प्रकार हैं 
मिथ्यात्वादि, परन्तु इन दोनों को ही अधिक प्रधानता दी है, क्योंकि इन दोनों के अधीन 
हुआ ससारी जीव ज्ञानावरण आदि सात कर्मों के योग्य पुदूगलस्कन्धों को प्रतिसमय अहण 
करता है। लोक में सर्वत्र का्मेणवर्गेणाएँ भरी हुई हैं, उनमें से अपने योग्य को ही ग्रहण 
कर्ता है। आयु कर्य सर्वदा नही वधता, इसलिये सात ही कर्मों के योग्य पुद्गल स्कन्धों 
को प्रतिसमय ग्रहण करता है और अबाघाकाल पूर्ण हो जाने पर उन्हें भोगकर छोड़ देता है। 
वैसे हो औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों की छह पर्याप्तियों के योग्य 
नोक्मपुद्गलों को भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है। इस प्रकार जीव प्रतिसमय 
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कर्मपुद्गलों और नोकर्मपुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। कर्म द्रव्य परिवर्तन 
और नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन को ही द्रव्य परिवर्तन (द्रव्य ससार) कहते हैं। समस्त 
लोकाकाश का कोई भी प्रदेश खाली न रहा हो कि जहा सभी जीवों ने जन्म न लिया हो- 
आकाश प्रदेश के एक-एक प्रदेश में अनेक वार जन्मे और मेरे हैं। यही क्षेत्रपरिवर्तन ( क्षेत्र 
ससाए है। इसके दो भेद हैं- स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन!। कोई सूक्ष्म निगोदिया 
जीव, सूक्ष्मनिगोदिया जीव की जघन्य अबगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण 
कर मर गया। पश्चात्‌ अपने शरीर की अवगाहना में एक-एक प्रदेश वढ़ाते-बढाते 
महामत्स्य की अवगाहना पर्यन्त अनेक अवगाहना घारण करता है। इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन 
कहते हैं। छोटी अबगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अबगाहनाओं को धारण 
करने में जितना काल लगता है उसको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। कोई जघन्य अवगाहना 
का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव लोक के आठ मध्यप्रदेशों को अपने शरीर 
के आठ मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ। पीछे बही जीव उस ही रूप से उस ही स्थान में 
दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार घनागुल के असख्यातवें भाग प्रमाण 
जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं, उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ और 
श्वास के अटूठारहवें भाग प्रमाण छुद्र आयु को भोगकर मरण को प्राप्त हुआ। पीछे एक- 
एक प्रदेश बढ़ाते-बढ़ाते सम्पूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले, यह परक्षेत्रपरिवर्तन 
है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रथम समय से लेकर अन्तिम समयपय॑त यह 
जीव क्रमश जन्म लेता है और मरता है। यही कालपरिवर्तन (काल ससार) है। ससारी 
जीव नरकादि चार गतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थितिपर्यत सब स्थितियों में 
ग्रैबेयक तक जन्म लेता है और मरता है, यह भवपरिवर्तन (भव ससार) है। नरक गति की 
जघन्य आयु दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है। तिर्यंच और मनुष्य 
की जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍्य की है। देवगति की जघन्य 
आयु और उत्कृष्ट आयु तो तेतीस सागरोपम की है। किन्तु यहा पर ग्रैबेयक तक इकतीस 
सागरोपम की है, क्‍योंकि मिथ्यादूष्टि की उत्पत्ति ग्रेबेयक तक ही होती है, आगे नही। इस 
प्रकार चारों गतियों की आयु पूर्ण करने को भवपरिबर्तन कहते हैं। सज्ञी जीव जधन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति बध के कारण तथा अनुभाग बघ के कारण अनेक प्रकार की कषायों से तथा 
श्रेणि के असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थानों से चर्घमान भाव संसार में परिणमन करता है। 
योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थान, कषायाध्यवसायस्थान और स्थिति स्थान, इन 
चार निमित्त से भावपरिवर्तन होता है। प्रकृतिबध और प्रदेश बंध के कारण आत्मा के 
अदेशपरिस्पन्दरूप योग के तरतमरूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। अनुभागबघ के 
कारण कषाय के तरतमस्थानों को अमुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। स्थितिबध के 
कारण कषाय के तरतमस्थारों को कषायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। 
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बंधने वाले कर्म की स्थिति के भेदों को स्थितिस्थान कहते हैं। योगस्थान श्रेणी के 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण है एवं 
कपायाध्यवसायस्थान भी असख्यातलोकप्रमाण हैं। मिध्यादृष्टि, पंचेन्द्रिय, सज्ञी, 
पर्याप्तक कोई जीव ज्ञानावरण कर्म की अंत कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण जघन्य स्थिति को 
बाघता है। उस जीव के उस स्थिति के अनुसार (योग्य) जघन्य कपायस्थान, जघन्य 
अनुभाग स्थान और जघन्य ही योगस्थान होता है। फिर उसी स्थिति, उसी कषाय स्थान, 
उसी अनुभाग स्थान को प्राप्त जीव के दूसरा योगस्थान होता है। जब सब योगस्थानों को 
समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय स्थान को प्राप्त जीव के दूसरा 
अनुभाग स्थान होता है। इसी प्रकार कषाय एवं स्थितिस्थान को समझना चाहिये। इस 
प्रकार सब कर्मों की स्थितियों को भोगने को भावपरिवर्तन (भाव ससार) कहते हैं। इस 
तरह पाच प्रकार के ससार में जीव ने अनन्तानन्त भव व्यतीत किये। इस प्रकार का चिन्तन 
करना ही 'अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा' है।* ५4 


२) विपरिणामानुप्रेक्षा :- ससार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जड़ अथवा 
चेतन पदार्थों की अस्थिरता का चिन्तन करना कि सर्व स्थान अशाश्वत है, सर्व द्रन्‍्य 
परिणामी, सर्व पर्याय परिवर्तनशील है, शाश्वत माने जाने वाले मेरू जैसे अणु भी 
गमनशील है तो दूसरे पदार्थों का क्या कहें? जीवों का भी एक पर्याय में रहना नियत नही 
है। वह भी पुत्र का भाई होता है। भाई का देवर होता है। माता सौत होती है। पिता पति बन 
जाता है। जब जीव के एक ही भव में ये नाते हो जाते हैं तो घर्मरहित जीवों के दूसरे भव में 
कितने नाते होंगे? १५९ पुदूगल का स्वभाव परिणमनशील है। इस प्रकार का सतत चिंतन 
करना “विपरिणामानुप्रेक्षा' है। 

३) अशुभाजनुप्रेक्षा :- ससार चक्र में जन्म, जया, मरण, रोग, आधि, व्याधि, 
उपाधि, सयोग, वियोग आदि का चक्र सतत चला करता है। नरक निगोद स्थान दु खमय 
है। निगोदावस्था में अनन्तानन्त काल व्यतीत करना पढ़ता है। नरक में सभी वस्तुए दु ख 
देने वाली और अशुभ हैं। क्योंकि बह के क्षेत्र का स्वभाव ही है।१ ५० नारकी जीव सदा 
ही क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं। तियंच और मनुष्य भव में अशुचिस्थान में जन्म लेना भी 
अशुभ ही है। अत ससार के अशुभ स्वभाव का चिंतन करना ही 'अशुभानुमेक्षा' है। 

४) अपायानुप्रेक्षा :- ससार में बध के पाच कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग इन्हें अपाय माना गया है। इसके अतिरिक्त आर्त रौद्र ध्यान, तीन शल्य, 
तीन गारव (गौरव), अज्ञानत्ा तथा ग्रग-ट्वेष-मोह भी अपाय हैं। मोहनीय कर्म के उदय 
से ही जीव के अनेक प्रकार के मिथ्यात्व आदि होते हैं। बंध के पाच प्रकारों में योग को 
छोड़कर शेष चार प्रकार मोहनीय कर्म का ही उदय है। मोहनीय कर्म का उदय दसवें 
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गुणस्थान तक रहता है। दसवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म की वर्धव्युच्छित्ति हो जाने से 
ग्यारहवें आदि गुणस्थानों में योग के द्वारा एक सातावेदनीय का ही बघ होता है। शेष १ १९ 
प्रकृतियाँ मोहनीयकर्मजन्य भावों के कारण ही बघती हैं।१६५१ यही आख्रव का कारण है। 
इस प्रकार इन अपायों (आख्रव) का सतत चिन्तन करना ही 'अपायानुप्रेक्षा' है। 
5 शुक्लध्यान के चार भेद, चार लक्षण, चार आलबन और चार अनुप्रेक्षा कुल १६ 
। 

आर्तध्यान के आठ भेद, रौद्र॒ध्यान के आठ भेद, घर्मध्यान के सोलह भेद और 
शुक्लध्यान के सोलह भेद कुल आगमकालीन ध्यान के ४८ भेद हैं। 

आममिक दीका में ध्यान के भेद :- आगमिक ग्रन्थों पर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि 
और टीकाएँ प्राचीन मानी जाती हैं। इनमें प्राचीनतम निर्युक्ति है। निर्युक्तिया अनेक हैं। 
उनमें आवश्यक निर्युक्ति ही सबसे प्राचीयतम है। आवश्यक निर्यक्ति के 'का्योत्सर्ग' 
प्रकरण में ध्याव का वर्णन है। वहा पर ध्यान के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद मिलते 
हैं। १६२ आर्त रौद्र ध्यान अशुभ हैं और धर्म शुक्लध्यान शुभ हैं। कायोत्सर्ग में शुभ ध्यान 
ही ध्याया जाता है। और भी उसमें ध्यान के तीन भेद मिलते हैं- कायिक, बाचिक और 
मानसिक। अन्य टीका साहित्य में ध्यान के दो भेद प्रशस्त और अप्रशस्त रूप में मिलते हैं। 

आगमेतर साहित्य में ध्यान के भेद :- 

ध्यान का एक भेद :- पच परमेष्टी का लौकिक ध्यान है।१ ६३ ह 

ध्यान के दो भेद :- विभिन्‍न अन्थों में' ६४ आगमकालीन चार ध्यान को शुभ- 
अशुभ, प्रशस्त-अप्रशस्त, ध्यान-दुर्ध्यान, ध्यान-अपध्यान, स्थूल और सूक्ष्म, इन दो-दो 
भागों में रखा है। धर्म-शुक्लध्यान शुभ, प्रशस्त, एव ध्यान रूप हैं और आर्त-रौद्रध्यान 
अशुभ, अप्रशस्त, अपध्यान तथा दुर्ध्यान रूप हैं। धर्मध्यान के और भी दो भेद किये हैं- 
आभ्यन्तर और बाह्य आभ्यन्तर में पिण्डस्थादि चार ध्यान हैं और बाह्य में परमेष्टी 
नमस्कार आदि का कथन है। इसके अतिरिक्त भी ध्यान के दो-दो भेद किये गये हैं- 
मुख्य-उपचार, द्रव्य-भाव, निश्चय-व्यवहार, स्वरूपालम्बन और परालम्बन। 

ध्यान के त्तीन भेद :- परिणाम, विचार और अध्यवसाय के अनुसार ध्यान के 
तीन-तीन भेद किये गये हैं-१६५ कायिक, वाचिक और मानसिक, तौन्न, मृदु और मध्य 
तथा उत्तम, मध्यम और जघन्या 

ध्यान के चार भेद :- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के अनुसार ध्यान के चार भेद 
किये गये हैं। नाम ध्यान में अ-सि-आ-उ-सा, पंच परमेष्टी के पांचों पदों का भिन्‍न-भिन्‍न 
रूप से एवं उनके अक्षरों का, एव 'अर्ह' और '3&” का स्मरण करना नाम ध्यान है। 
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जिनेन्द्र प्रतिमा का ध्यान करना स्थापना ध्यान है। चेतन-अचेतन, द्रव्य, गुण, पर्याय आदि 


का चिन्तन करना द्रव्य ध्यान है और सिद्ध भगवान्‌ और अरिहत भगवान्‌ का ध्यान करना 
भाव ध्यान है।१६६ 


ध्येय के अनुसार ध्यान (धर्म ध्यान) के और चार भेद हैं-१६७ पिण्डस्थ ध्यान, 
पदस्थध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। कही-कही पदस्थ ध्यान को प्रथम रखा 
गया है। पवित्रपदें का आलम्बन लेकर जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते 
हैं। पिण्ड का अर्थ यहां पर शरीर है। शरीर का आलबन लेकर किया जाने वाला ध्यान 
पिण्डस्थ ध्यान है। सर्वच्द्रप का आलंबन लेकर जो ध्यान किया जाता है वह रूपस्थ 


ध्यान है और निस्नन निराकार सिद्ध भगवान्‌ का आलम्बन लेकर किया जाने वाला ध्यान 
रूपातीत ध्यान कहलाता है।१६९८ 


(१) पिण्डस्थ ध्यान का स्वरूप :- शुद्ध स्फटिक सदृश निर्मल शरीर, ज्ञान- 
दर्शन-सुख-बीर्य से अलंकृत, आठ महाग्ातिहायों से युक्त, मनुष्य एव देवों से पूजित, 
जातिकर्मों के क्षय से उत्पन्न केवलज्ञान-केवलदर्शन के स्वामी, चौतीस अतिशय और 
चैंतीस वाणी से युक्त अरिहन्तदेव का जिसमें ध्यान किया जाता है, उसे पिण्डस्थ ध्यान 
कहते हैं। और भी शरीर के अधोभाग को अघोलोक, मध्यभाग को मध्यलोक, नाभि के 
स्थान पर मेरू पर्वत, नाभि से ऊपरी भाग को ऊर्ध्वलोक मानकर कधघे तक के भाग में 
स्वर्गों की, औवा भाग में ग्रैवेयक की, ठोडी के स्थान पर अनुदिश की, मुख स्थान पर 
विजयादिक पाच अनुत्तरविमान की, ललाट पर सिद्धस्थान की और मस्तक पर लोक के 
अग्र भाग की कल्पना करें। इस प्रकार अपने शरीर में तीन लोक सदृश आकार का चिंतन 
करना पिण्डस्थ ध्यान है।१६९ इस ध्यान में पाच घारणाओं का चिन्तन किया जाता है, ९७० 
जिनकी प्रक्रिया निम्नलिखित है- 

१) पार्थिवी घारणा :- एक राजूप्रमाण मध्यलोक की कल्पना करें। उसे क्षीरसागर 
के समान निर्मल जल से युक्‍त, नि-शब्द, निस्तरग, कर्पूरबर्फ-दुग्ध के समान श्वेत क्षीर 
सागर का चिन्तन करें। उसमें एक लाख योजन जम्बूद्वीप सदृश पद्मरागमणि की 
स्वर्णप्रभा से युक्त एक हजार पंखुडियोंबाले कमल का चिन्तन करें। उस कमल के मध्य 
भाग में केसएए है, उसके अन्दर देदीप्यमान पीलीप्रभा से युक्त और सुमेरू पर्वत के समान 
एक लाख योजन ऊची कर्णिका (पीठिका) का चिंतन करें। उस कर्णिका में शरद्‌-चन्द्र सा 
श्वेत वर्ण का एक सिंहासन का चिंतन करें। उस पर अपने को बैठा हुआ शान्त, जितेन्द्रिय, 
रागद्वेषरहित चिंतन करें। इस प्रक्रिया को 'पार्थिवी घारणा' कहते हैं।१७१ 


२) आप्नेयी घारणा :- पार्थिदी धारणा के बाद ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डल में 
सोलहपत्रवाले कमल का चिंतन करें। उस कमल के सोलह पर्तों पर ' अ-आ-इ-ई-उ- 


ध्यान के विविध प्रकार 
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ऊ-ऋ-ऋ-लू-लू-ए-ऐ-ओ-औ-अ-अ ' इन सोलह अक्षरों का चिंतन करें। उस कमल 
की कर्णिका पर रैफ-बिन्दु-कला' सहित हकार 'ह' अथवा 'अहँ' इस महामत्र का चिंतन 
करें। तदनतर उस महामंत्र के रेफ से निकली हुई घूप का चिंतन करें। उसके पश्चात्‌ धूप में 
से निकलते हुए स्फुलिंगों की पक्ति का चिंतन करें। फिर उसमें से निकलती हुई ज्वाला 
की लपटों का चिंतन करें। तदनतर क्रम से बढते हुए उस ज्वाला के समूह से हृदय में स्थित 
अधोमुख कमल को जलता हुआ चिंतन करें। वह हृदय में स्थित कमल आठ पत्र से युक्त 
हो, उन आठ पत्रों पर आठ कर्म स्थित हो। नाभिकमल की कर्णिका पर स्थित “अहँ' के रेफ 
से उठती हुई (निकलती हुई) अमन के द्वारा आत्मा को आवरण करने वाले उन आठ कर्म 
युक्त कमल को जलता हुआ चिंतन करें। तत्पश्चातू बाहर स्थित तीन कोण वाले अग्नि 
मडल से उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाली अग्नि से अपने सप्तधातुमय शरीर को 
जलता हुआ चिंतन करें। इस प्रकार मत्राग्नि कमलस्थित कर्मों को तथा मडलाग्नि बाहर के 
शरीर को जलाकर, जलाने योग्य अन्य पदार्थ के अभाव से धररे-धौरे स्वय कर्मरहित हो 
रहा है, ऐसा चिंतन करें। इस प्रक्रिया को 'आग्नेयी धारणा” कहते हैं। १७१ 

३) वायवी (मारुती) घारणा :- आग्नेयी धारणा के बाद समग्र तीन लोक 
(भवन) के विस्तार को पूरित करने वाले, पर्वतों को चलित करने वाले एब समुद्र को 
क्षुब्ध करने वाले पवन का चिंतन करें। आग्नेयी धारणा में शरीर एव अष्टकर्मों को 
जलाकर जो राख बनायी, उन्हें वायु से चारों दिशाओं में उड़ाने का चिंतन करें। प्रचण्ड 
पवन के चलने से देह एव कर्मों की राख उड़कर बिखर रही है। इस प्रकार दृढ़ अभ्यास के 
साथ बायु मद-मद गति से शात हो रही है, ऐसा चिंतन ही 'बायवी घारणा' है।* ७१ 

४) वारुणी धारणा :- बायवी धारणा के पश्चात्‌ ध्यानी साधक इन्द्र धनुष, 
बिजली एव गर्जनादि से रहित मेघमालिका से व्याप्त आकाश का चिंतन करें। उसमें 
अर्धच॒न्द्राकार बिन्दु युक्त वरुण बीज 'ब” का चिंतन करें। वरुण बीज से सतत उत्पन्न 
अमृत सम जलधाराए आकाश से बरस रही हैं। उस जल से, पहले देह और कर्मी की 
उड़नेवाली एड शान्त राख की ढेर, साफ हो रही है, ऐसा चिंतन करें। पौद्गलिक देह और 
अष्टकर्मों की राख जल द्वारा धोकर साफ हो रही है और वारुणमडल शान्‍्त बन रहा है। 
इस प्रकार का चिन्तन करना 'वारुणी घारणा' है। १७८ 

७) त्त्त्वभू (तत्त्वरूपवती) धारणा :- उपरोक्त चार घारणाओं का चिंतन करने के 
बाद योगी पुरुष अपने को सर्वज्ञ समान सप्त घातुरहित, पूर्ण चन्द्रमा सदृश प्रभावाला, 
दिव्य अतिशयों से युक्त, कर्मरज से रहित, देवों से पूजित निराकार आत्मा समझकर स्व 
स्वरूप का चिन्तन करें। यही तत्त्वभू घारणा' की प्रक्रिया है। १०५ 

(२) पदस्थ ध्यान का स्वरूप :- पवित्र पदों का आलबन लेकर किया जानेबाला 


४१० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


ध्यान ही पदस्थ ध्यान है ऐसा सिद्धान्तपास्पामियों का मतव्य है।१०६ परमेष्टी पद वाचक 
पैतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और एक अक्षर के मंत्रों का ध्यान करना एवं अन्य 
गुरुकथित मंत्रों का या पर्दों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। 'णमो अरहताणं 
(अरिहताण), णमी सिद्धाणं, णमो आयरियाण, णमो उबज्ञायाणं, णमो लोए, 
सब्व॒साहूण' यह पैंतीस अक्षरों का मत्र है। 'अरहत सिद्ध आयरिय उवन्श्याय साहु' अथवा 
“अह्ैत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम ' यह सोलह अक्षरों का मंत्र है। 'अरहत सिद्ध' 
यह छह अक्षरों का मत्र है। 'असि आ ठ सा यह पाँच अक्षरों का मंत्र है। 'अरहंत' यह 
चार अक्षरों-का मत्र है। 'सिद्ध अथवा 'अह' यह दो अक्षरों का मंत्र है। 'अ' यह एक 
अक्षर का मेंत्र है, जो अहेन्त का वाचक है। 'ओम्‌ यह पच परमेष्ठी का बाचक 
(अ+अ*आऊ+उ+म) पच परसेष्ठी का ध्यान से सिद्धिदायक है।१७७ 


सिद्धचक् ध्यान वी विधि इस प्रकार है' ०८- साधक नामिकन्दपदूम में सोलह पत्र 
वाले कमल के प्रत्येक पत्र पर क़मश- 'अआइईड ऊऋऋलू लू एऐओ औअअ.' 
इन सोलह स्वरों का स्मरण करें। तदनतर हृदयपदम में कर्णिका सहित कमल की चौबीस 
पखुडियों में क्रश 'क, ख, ग, घ, ड', “च, छ, ज, झ, ज्‌', 'ट, ठ, ड, ढ, ण', 'त, थ, 
द, घ, न', 'प, फ, ब, भ, म', इन ककार से लेकर मकार तक पच्चीस व्यजनों का चितन 
करें। तत्पश्चात्‌ मुखपदम में अष्टपंखुडियों बाले कमल में 'य, र, ल, ज', 'श, ष, स, हं, 
इन आठ अक्षरों का चितन करें। इस प्रकार मातृका (वर्णमाला) का ध्यान करने वाला 
श्रुतज्ञान का पारगामी बनता है। 

नाभिकन्द के नीचे अष्टपत्र कमल का चिन्तन करें। इन कमल की आठ पैँंखुडियों में 
क्रमश सोलह स्वरावली, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त्त वर्ग, प वर्ग, य र ल व, और 
अन्तिम श ष स ह व्यजनों का चिंतन करें। इस आठ पखुडियों की सधियों में 'ही' कार 
रूप सिद्ध स्तुति की स्थापना करें तथा सभी पंखुडियों के अग्न भाग में 'ओम्‌ ही' स्थापित 
करें। उस कमल के मध्य भाग में प्रथम वर्ण 'अ' और अन्तिम वर्ण 'ह' रेफ '+', कला 
(“', बिन्दु '-', सहित हिमबत्‌ उज्ज्वल “अई' की स्थापना करें। इस अहँ शब्द का 
उच्चारण पहले मन में दस्व नाद से करें, बाद में दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म नाद से 
उच्चारण करें। वह नाद नाभि, हृदय, कण्ठ की घटिकादि गाठों को भेदता हुआ उन सबके 
बीच में से होकर आगे बढ़ा जा रहा है ऐसा चिन्तन करें। नादबिन्दु से अतरात्मा प्लाबित हो 
रही है ऐसा चिंतन करें(१०९ यह पदमयी देवता का स्वरूप है। 


एक अमृत के सरोवर की कल्पना करें। उस सरोवर से उत्पन्न सोलह पंखुडियों 
बाले कमल का चिंतन करें। कमल के सोलह पखुडियों पर सोलह विद्यादेवियों का चिंतन 
करें। तदनतर देदीप्यमान स्फटिकरत्न की झारी से झरते हुए दुग्ध सदृश अमृत से अपने को 
ध्यान के विदिध प्रकार 
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ऊ-ऋ-ऋ-लू-लृ-ए-ऐ-ओ-औ-अ-अ ' इन सोलह अक्षरों का चिंतन करें। उस कमल 
की कर्णिका पर रैफ-बिन्दु-कला” सहित हकार 'ह' अथवा 'अहँ' इस महामत्र का चिंतन 
करें। तदनतर उस महामत्र के रेफ से निकली हुई घूप का चिंतन करें। उसके पश्चात्‌ धूप में 
से निकलते हुए स्फुर्लिंगों की पक्ति का चिंतन करें। फिर उसमें से निकलती हुई ज्वाला 
की लपटों का चिंतन करें। तदनतर क्रम से बढते हुए उस ज्वाला के समूह से हृदय में स्थित 
अधोमुख कमल को जलता हुआ चिंतन करें। वह हृदय में स्थित कमल आठ पत्र से युवत्त 
हो, उन आठ पत्रों पर आठ कर्म स्थित हो। नाभिकमल की कर्णिका पर स्थित 'अह' के रेफ 
से उठती हुई (निकलती हुई) अग्नि के द्वारा आत्मा को आवरण करने वाले उन आठ कर्म 
युक्त कमल को जलता हुआ चिंतन करें। तत्पश्वात्‌ बाहर स्थित तीन कोण वाले अग्नि 
मडल से उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाली अग्नि से अपने सप्तधातुमय शरीर की 
जलता हुआ चिंतन करें। इस प्रकार मत्राग्नि कमलस्थित कर्मों को तथा मडलाग्नि बाहर के 
शरीर को जलाकर, जलाने योग्य अन्य पदार्थ के अभाव से धीरे-धीरे स्वय कर्मरहित हो 
रहा है, ऐसा चिंतन करें। इस प्रक्रिया को 'आग्नेयी धारणा” कहते हैं। १०२ 
३) वायवी (मारुती) घारणा :- आग्नेयी धारणा के बाद समग्र तीन लोक 
(भवन) के विस्तार को पूरित करने वाले, पर्वतों को चलित करने वाले एव समुद्र को 
धुब्ध करने चाले पवन का चिंतन करें। आग्नेयी घारणा में शरीर एबं अष्टकर्मों को 
जलाकर जो राख बनायी, उन्हें वायु से चारों दिशाओं में उड़ाने का चिंतन करें। प्रचण्ड 
पवन के चलने से देह एव कर्मों की राख उड़कर बिखर रही है। इस प्रकार दृढ़ अभ्यास के 
साथ वायु मद-मद गति से शात हो रही है, ऐसा चिंतन ही 'जायवी घारणा' है।१७३ 
४) बारुणी घारणा :- वायवी धारणा के पश्चात्‌ ध्यानी साधक इन्द्र धनुष, 
बिजली एव गर्जनादि से रहित मेघमालिका से व्याप्त आकाश का चिंतन करें। उसमें 
अर्धचन्द्राकार बिन्दु युक्त वरुण बीज 'व' का चिंतन करें। वरुण बीज से सतत उत्पन्न 
अमृत सम जलघाराए आकाश से बरस रही हैं। उस जल से, पहले देह और कर्मों की 
उड़नेवाली एव शान्त राख की ढेर, साफ हो रही है, ऐसा चिंतन करें। भौद्गलिक देह और 
अष्टकर्मों की राख जल द्वारा धोकर साफ हो रही है और वारुणमडल शान्त बन रहा है। 
इस प्रकार का चिन्तन करना 'बारुणी घारणा' है।१७८ 
७) त्त्त्वभू (तत््वरूपबती) धारणा ४- उपरोक्त चार घारणाओं का चिंतन करने के 
बाद योगी पुरुष अपने को सर्वज्ञ समान सप्त धातुरहित, पूर्ण चन्द्रमा सदूश प्रभावाला, 
दिव्य अतिशयों से युक्त, कर्मरन से रहित, देवों से पूजित निराकार आत्मा समझकर स्व 
स्वरूप का चिन्तन करें। यही “तत्त्वभू घारणा' की अक्रिया है। १०५ 
(२) पदस्थ ध्यान का स्वरूप :- पवित्र पदों का आलबन लेकर किया जानेवाला 


४१० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


ध्यान हो पदस्थ ध्यान है ऐसा सिद्धान्तपारगामियों का मतव्य है।१०६ परमेष्टी पद वाचक 
चैंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और एक अक्षर के मंत्रों का ध्यान करना एवं अन्य 
गुरुकथित मत्रों का या पदों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। 'णमो अरहताण 
(अरिहताण), णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाण, णमो उवज्झ्ञायाण, णमो लोए, 
सब्बसाहण' यह पैंतीस अक्षरों का मन्र है। 'अरहत सिद्ध आयरिय उवज्ञञाय साहु! अथवा 
'अ्ईत्सिड्ाचार्योपाध्यायसर्वसाधुध्यो नम ” यह सोलह अक्षरों का मत्र है। 'अरहत सिद्ध! 
यह छह अक्षरों का मत्र है। 'अ सि आ उ सा' यह पाँच अक्षरों का मत्र है। 'अरहत' यह 
चार अक्षरों का मत्र है। 'सिद्ध' अथवा 'अह' यह दो अक्षरों का मत्र है। 'अ' यह एक 
अक्षर का मत्र है, जो अर्ईन्त का बाचक है। “ओम! यह पच परमेष्ठो का बाचक 
(अ+अ*आ+उ+म) पच परमेष्ठी का ध्यान सर्व सिद्धिदायक है। १०७ 


सिद्धचक्र ध्यान की विधि इस प्रकार है »“८- साधक नाभिकन्दपदम में सोलह पत्र 
वाले कमल के प्रत्येक पत्र पर क्रश 'अआइईडऊऋऋ(लूलू एऐ ओ औअअ' 
इन सोलह स्बरों का स्मरण करें। तदनंतर हृदयपदूम में कर्णिका सहित कमल की चौबीस 
भखुडियों में क्रश 'क, ख, ग, घ, ड', 'च, छ, ज, श, ज्‌*, 'ट, ठ, ड, ढ, ण', 'त, थ, 
द, घ, न', 'प, फ, ब, भ, म', इन ककार से लेकर मकार तक पच्दीस व्यजनों का चिंतन 
करें। तत्पश्चात्‌ मुखपद्म में अष्टपखुडियों बाले कमल में 'य, र, ल, व', 'श, ष, स, ह, 
इन आठ अक्षरों का चिंतन करें। इस प्रकार मातृका (चर्णमाला) का ध्यान करने चाला 
श्रुतज्ञान का परगामी बनता है। 
नाभिकन्द के नीचे अष्टपन्न कमल का चिन्तन करें। इन कमल की आठ पेखुडियों में 
क्रमश सोलह स्वरावली, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त घर्ग, प वर्ग, यर ल व, और 
अन्तिम श ष॒ स ह व्यजनों। का चिंतन करें! इन आठ पखुडियों की संधियें में 'ही' कार 
रूप सिद्ध स्तुति की स्थापना करें तथा सभी पखुडियों के अग्न भाग में 'ओम्‌ ही' स्थापित 
करें। उस कमल के मध्य भाग में प्रथम वर्ण 'अ' और अन्तिम वर्ण 'ह' रेफ '-”, कला 
'“', बिन्दु '-', सहित हिमवत्‌ उज्ज्वल 'अहँ' की स्थापना करें। इस अहँ शब्द का 
उच्चारण पहले मन में हस्व नाद से करें, बाद में दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म नाद से 
उच्चारण करें। बह नाद नाभि, हृदय, कण्ठ की घटिकादि गा्ठों को भेदता हुआ उन सबके 


बीच में से होकर आगे बढ़ा जा रहा है ऐसा चिन्तन करें। नादबिन्दु से अतरात्मा प्लाबित हो 
रही है ऐसा विंदन कोें।९०९ यह पदमयी देवता का स्वरूप है। 


एक अपृत के सगेवर की कल्पना करें। उस सरोबर से उत्पल सोलह पंखुडियों 

चाले कमल का चिंतन करें। कमल के सोलह पखुडियों पर सोलह विद्यादेवियों का चिंतन 
करें। तदनतर देदीप्यमान स्फटिकएल की झारी से झरते हुए दुग्ध सदृश अमृत से अपने को 
ध्यान के विविध अकार 


४११ 


ऊ-ऋ-ऋ-लू-लु-ए-ऐ-ओ-औ-अ-अ '! इन सोलह अक्षरों का चिंतन करें। उस कमल 
की कर्णिका पर 'रैफ-विन्दु-कला” सहित हकार 'हं' अथवा 'अहं' इस महामत्र का चिंतन 
करें। तदनतर उस महामंत्र के रेफ से निकली हुई घृप का चिंतन करें। उसके पश्चात्‌ धूप में 
से निकलते हुए स्फुलिंगों की पक्ति का चिंतन करें। फिर उसमें से निकलती हुई ज्वाला 
की लपों का चिंतन करें। त्दनतर क्रम से बढते हुए उस ज्वाला के समूह से हृदय में स्थित 
अधोमुख कमल की जलता हुआ चिंतन करें। वह हृदय में स्थित कमल आठ पत्र से युक्त 
हो, उन आठ पत्रों पर आठ कर्म स्थित हो। नाभिकमल की कर्णिका पर स्थित 'अहं' के रेफ 
से उठती हुई (निकलती हुई) अमिन के द्वारा आत्मा को आवरण करने बाले उन आठ कर्म 
युक्त कमल को जलता हुआ चिंतन करें। तत्पश्चात्‌ बाहर स्थित तीन कोण वाले अग्नि 
मडल से उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाली अग्नि से अपने सप्तघातुमय शरीर को 
जलता हुआ चिंतन करें। इस प्रकार मत्राग्नि कमलस्थित कर्मों को तथा मडलाग्नि बाहर के 
शरीर को जलाकर, जलाने योग्य अन्य पदार्थ के अभाव से धीरे-धीरे स्वय कर्मरहित हो 
रहा है, ऐसा चिंतन करें। इस प्रक्रिया को 'आग्नेयी धारणा” कहते हैं।१ ०२ 
३) वायवी (मारुती) धारणा *- आग्नेयी धारणा के बाद समग्र तीन लोक 
(भवन) के विस्तार को पूरित करने वाले, पर्वर्तों को चलित करने वाले एव समुद्र को 
कुब्ध करने वाले पवन का चिंतन करें। आग्नेयी घारणा में शरीर एवं अष्टकर्मों को 
जलाकर जो राख बनायी, उन्हें बायु से चारों दिशाओं में उड़ाने का चिंतन करें। प्रचण्ड 
पवन के चलने से देह एब कर्मों की राख उड़कर बिखर रही है। इस प्रकार दृढ़ अभ्यास के 
साथ बायु मद-मद गति से शात हो रही है, ऐसा चिंतन ही 'वायवी घारणा' है।* ०३ 
४) वारुणी घारणा :- वायवी धारणा के पश्चात्‌ ध्यानी साधक इन्द्र धनुष, 
बिजली एव गर्जनादि से रहित मेघमालिका से व्याप्त आकाश का चिंतन करें! उसमें 
अर्धचन्द्राकार बिन्दु युक्त लरुण बीज 'व' का चिंतन करें। वरुण बीज से सतत उत्पन्न 
अमृत सम जलघासए आकाश से बरस रही हैं। उस जल से, पहले देह और कर्मों की 
उड़नेवाली एद शान्त राख की ढेर, साफ हो रही है, ऐसा चिंतन करें। पौद्गलिक देह और 
अष्टकर्मों की राख जल द्वारा धोकर साफ हो रही है और वारुणमडल शान्त बन रहा है। 
इस प्रकार का चिन्तन करना 'बारुणी धारणा' है। १७८ 
५) तत्त्वभू (तत््वरूपवत्ती) धारणा :- उपरोक्त चार धारणाओं का चिंतन करने के 
बाद योगी पुरुष अपने को सर्वज्ञ समान सप्त धातुरहित, पूर्ण चन्रमा सदृश प्रभावाला, 
दिव्य अतिशयों से युक्त, कर्मरज से रहित, देवों से पूजित निराकार आत्मा समझकर स्व 
स्वरूप का चिन्तन करें। यही “तत्त्वभू घारणा' की प्रक्रिया है।१ ०५ 
(२) पदस्थ ध्यान का स्वरूप २- पवित्र पदों का आलबन लेकर किया जानेवाला 
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उग्गतवाण' से लेकर “णमो महादिमहावीरवड्ढमाणाण” ४८ नंबर तक मत्र पद रहते 
३१८६ गणघर वलय यंत्र की विधि - पहले षट्कोण यत्र का चिंतन करें। उसके प्रत्येक 
खाने में 'अप्रतिचक्र फट! इन छह अक्षरों में से एक-एक अक्षर लिखें। इस यंत्र के वाहर 
उलटे क्रम से 'विचक्राय स्वाहा' इन छह अक्षरों में से एक-एक अक्षर कोने के पास लिखें। 
बाद में '३, ३७ नमो जिणाणं, २. 3७ नमो ओहिजिणाण, ३.३४ नमो परोहिजिणाण, 
४. ३७ नमो सबव्वोसहि जिणाण, ५ 3७ नमो अणतोहिजिणाण, ६. 3७ नमो 
कोट्ठबुद्धीप, ७ ३७ नमो बीयबुद्धीण, ८. ३७ नमो पयाणुसारिण, ९ 3७ नमो 
सभिननसोदारण, १०. ३७ नमो पत्तेयबुद्धीणं, ११. ३७ नमो सय बुद्धीण, १२ ३७ नमो 
बोहिय बुद्धीण, १३. ३७ नमो उजमदीण, १४ 3& नमो विउलमदीण, १५ 3३७ नमो 
चसपुव्दीण,, १६ 3४ नमो चउददसपुब्नीण, १७ 3३७ नमो 
अदठठगमहाणिमित्तकुसलाण, १८ 3३७ नमो विउव्वणइड्डिपत्ताण, १९. 3७ नमो 
विज्जाहराणं, २०. 3७ नमो चारणाणं, २१. 3७ नमो पण्णसमणाण, २२ ३७ नमो 
आगासगामिणं, २३. ३७ नमो आसीविसाण, २४ ३७ नमो दिट्ठविसाण, २५ 3३% 
नमो उग्गतवाणं, २६ 3४ नमो दित्ततवाणं, २७ ३७ नमो तत्ततवाणं, २८. 3३७ नमो 
महातवाण, २९. ३७ नमो घोरतवाणं, ३०. 3३७ नमो घोरपरक्कमाण, ३१ 3३७ नमो 
घोरगुणाण, ३२ 3७ नमो घोरगुणबभचारिंणं, ३३. ३७ नमो आमोसहिपत्ताण, ३४ 3४ 
नमो खेलोसहिपत्ताण, ३५. ३७ नमो जल्लोसहि पत्ताण, ३६ 3& नमो 
दिट्‌ठोसहिपत्ताण, ३७. 3७ नमो सव्बोसहिपत्ताणं, ३८ 3& नमो मणबलीण, ३९. 3४ 
नमो वचिबलीण, ४० . 3५ नमो कायबलीण, ४१. ३७ नमो अभियसवीण, ४२ ३४ 
नमो महुसदीण, ४३ 3& नमो सप्पिसवीणं; ४४. ३४७ नमो खीरसबीणं, ४५. ३४ नमो 
अक्खीणमहाणसाण, ४८ 3७ नमो सिद्धादयाणं, ४७ 3७ नमो चड्ढमाणाण, ४८ 35 
नमो महादिमहावीर-बड्ढमाणाणं। १८७ गणघर चलय को गणेश यत्र भी कहते हैं। इसके 
तृतीय चलय की ऊपरी चृत्त रेखा पर पूर्व की ओर मध्य में 'ही' बीज पद है। इसकी ईकार 
मात्रा से बलय को त्रिगुणवेष्टित करके अन्त में उसे 'क्रौं' बीज से निरुद्ध किया जाता 
है।१८८ "३७ ज्सौं ज्सौं श्री ही धृति -कीर्ति-बुद्धि-लक्ष्मी स्वाहा' इन पदों से पिछले 
चलय की पूर्ति करते हैं। तदनन्तर पच परसेष्टि महामंत्र के पाच पदों का पाच अगुलियों में, 
जैसे कि '३७ नमो अरिहताण ही स्वाहा' अगुठे में, '३७ नमो सिद्धाण ही स्वाहा' तर्जनी 
में, '3७ नमो आयरियाण हू स्वाहा' मध्यमा में, '३४ नमो उवज्ञायाण हीं स्वाहा' 
अनामिका में, (७ नमो लोए सव्ब साहूण हौं स्वाहा' कनिष्ठा अंगुली में स्थापना करके 
सकलीकरण किया जाता है और वाद में यत्र के मध्य बिन्दु सहित '३४' कार की स्थापना 
करें। इस प्रकार तीन वार अंगुलियों में विन्यास करके यंत्र को मस्तक पर पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर दिशा के अतर भाग में स्थापित करके जाप (ध्यान) करें। १८९ 
ध्यान के विंदिध प्रदार 


ड१३ 


दीर्घकाल तक सिंचित होते हुए मन में चिंतन करें। उसके वाद शुद्ध स्फटिकरत्त सदृश 
निर्मल मत्रराज 'अहँ' 'अ्ईन्त' परमेष्टी का मस्तक में घ्यान करें। इसके चिंतन से आत्मा 
परमात्मा की एकरूपता का अनुभव करें। वीतराग, बीतद्वेष, निर्मोह, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी देवों 
से पूजित समवसरण में धर्मोपदेशना देने वाले परमात्मा के साथ अपना अभिन्‍न रूप 
मानकर ध्यान करें। इस ध्यान से परमात्मत्व पद की प्राप्ति होती है।* ८" साधक को 
विशेषत पच परमेष्टी पद का ही ध्यान करना चाहिये। १८१ मत्र तो अनेक प्रकार के हैं 
किन्तु योगी के लिये यही श्रेयस्कर है। 

आठ पखुडियों वाले श्वेत कमल का चिंतन झरें; उस कमल की कर्णिका में स्थित 
सात अक्षर बाले 'णमो अरहताण' मत्र का चिंतन करें। तदनतर सिद्ध आदि चार मंत्र पदों 
का अनुक्रम से चार दिशाओं की पखुडियों में तथा चूलिकाओं के चार पदों का निदिशा 
की पखुड़ियों में चिंतन करें। और भी मगल, उत्तम और शरण इन तीन पद्दों को 
अरिहतसिद्धसाहु धर्म के साथ जोड़कर ध्यान करें।१८२९ 

विद्या प्रबाद नामक पूर्व से उद्घृत 'ह्वा', 'द्वी', 'हू', 'हौं', 'ह्व ', अथवा 'असि 
आउ सा नम इन विद्या का निरतर अभ्यास (ध्यान) करने से ससार के समस्त क्लेश 
नष्ट हो जाते हैं। १८३ 

अष्ट पत्र वाले कमल में '३७ द्वी अहँ' इस मत्न का ध्यान करने से पापों का क्षय 
किया जाता है। १८४ 


अष्ट पत्र वाले कमल की कल्पना करें। विदिशावाले पत्रों पर '3७ द्वी' पद तथा 
अन्त में 'स्वाहा” पद सहित 'णमो अरहताण' इन सात अक्षरवाले मत्र को स्थापित करें। 
दिशाबाले पन्नों पर आदि में '३७' पद तथा अन्त में 'स्वाहा' पद के साथ क्रमश वी, हूं, 
द्वौं, द्व " इन पदों से युक्त 'णमो अरहताण' इस मंत्र को स्थापित करें। कर्णिका में (३७ ह्वी 
अहँ स्वाहा' यह मत्र लिखें। इस कमल को 'द्वी' इस मायाबीज से तीन बार वेष्टित करें। 
इस यंत्र को कमल पर लिखकर '35 ह्वी णमो अरहंताण हू नम * मत्र का ध्यान करें। 
जिससे इष्ट कार्य सिद्धि एव हेय उपादेय की प्राप्ति होती है।! “५ सब प्रकार कौ ध्यान 
प्रक्रिया आत्मकल्याण हेतु ही करें। स्वार्थ भाव से न करें। 


गणघरवलय का प्रारंभ षटकोण यंत्र से (चक्र) विहित है। जिसके ऊपर क्रमश 
तीन बलय रहते हैं। प्रथम वलय में आठ, दूसरे में सोलह और तीसरे में चौबीस कोष्ठक 
होते हैं, जिनमें ऋद्धि संपन्न जिनों के नमस्कार रूप से युक्‍त प्रथम वलय में 'णमो जिणाण 
से णमो पदाणुसारिण' तक आठ पद रहते हैं। दूसरे बलय में "णमो समिन्‍्नसोदारणं से 
दिदिठविसाण” तक (२४ पद) मत्रपद रहते हैं। तीसरे बलय में २५ से - “णमो 
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डग्गतवाण' से लेकर 'णमो महादिमहावीरवड्ढमाणाण” ४८ नवर त्ञक मंत्र पद रहते 
हैं।८६ शुणधर चलय यंत्र की बिधि - पहले षट्कोण यंत्र का वितन करें। उसके प्रत्येक 
खाने में 'अप्रतिचक्र फर! इन छह अक्षतें में से एक-एक अक्षर लिखें। इस यत्र के बाहर 
उलटे क्रम से 'विचक्राय स्वाहा' इन छह अक्षरों में से एक-एक अक्षर कोने के पास लिखें। 
बाद में '१, ३७ नमो जिंणाण, २. ३४ नमो ओहिजिणाणं, ३.३७ नमी प्रोहिजिणाण, 
४ 3३5 नमो सब्बोसहि जिणाण, ५. 35 नमो अण॑त्तोहिनिणा्ण, ६. 3७ नमो 
कोद्ठबुद्धीप, ७ ३७ नमो बीयबुद्धीण, ८. ७ नमो पयाणुसारिण, ९. ७७ नमो 
संभिन्‍नसोदारण, १० 3३% नमो पत्तेयबुद्धीप, ११ ३७ नमो सय बुद्धीण, १२. 3७ नमो 
बोहिय बुद्धीप, १३. ३७ नमो उजमदीण, ६४. 3» नमो विउलमदीण, १५ 3७ नमो 
देसपुव्वीण,, १६ 3७ नमो चठद्दसपुब्बीण, १७ 3३४ नमो 
अचूठगमहाणिमित्तकुसलाण, १८. 3४ नमो विउव्वणइंडिह्पत्ताणं, १९ 3७ नमो 
विज्जाहराणं, २०. 3७ नमो चारणाणं, २१, ३७ नमो पण्णसमणाण, २२. ३७ नमो 
आगासगामि्, २३. 3५ नमो आसीविसाणं, २४ 3४ नमो दिटिठविसाण, २५ ३७ 
नमे उग्गत्तवा्णं, २६ 3 नये दित्ततवा्ं, २७ ३४ नमो तततेतवाणे, २८. ३७ नमो 
महातवाण, २९ 3७ नमो घोरतवाण, ३०. ३७ नमो घोरपरक्कमार्ण, ३१, ७७ नमो 
घोरगुणाणं, ३९ ३७ नमो घोरगुणबभचारिण, ३३ ३० नमो आमोसहिपत्ताण, ३४. ३७ 
नमो खेलोस्रहिपत्ताण, ३५ 3& नयो जल्लोसहि पत्ताण, ३२६ 3५ नमो 
दिट्ठोसहिफ्तताण, ३७ 3३% नमो सब्वोसहिपत्ताण, ३८, <& नमो मणबलीण, ३९ ३६ 
नमो वचिबलीण, ४०. ३5 नमो कायबलीण, ४१. ३५ नमो अभियसद्रीण, ४२. ३५% 
नमो महुसबोण, ४३ ३७ नमो समप्पिसबीण, ४४ ३७ नमो खोरसबीण, ४५ ३४ नमो 
अक्खीणमहाणसाणं, ४६ ३७ नमो सिद्धादयाणं, ४७. 3५ नमो चड्ढमाणाण, ४८, ३५४ 
नमो महादिषहावीर-बड्ढमाणाण!१ ८५ गणघर बलय को गणेश यत्र भी कहते हैं। इसके 
तृतीय बलय की ऊपरी दृत्त रेखा पर पूर्व की ओर मध्य में 'ही” बीज पद है। इसकी ईकार 
गल्ला से बलय को जिगुणवेष्टित करके अन्त में उसे 'हौ' बीज से न्रिद्ध किया जाता 
है।८८ "३५ ज्सौं ज्सों श्री ही घृति -कीर्दि-बुद्धि-लक्ष्मो स्वाहम' इन पदों से पिछले 
बलय की पूर्ति करते हैं। तदनन्तर पच परमेष्टि महामत्र के पाच पर्दे का पाच अंगुलियों में, 
जैसे कि '३५७ नमो अरि्हिताण ह्वो स्वाहा' अगुठे में, (३५ नमो सिद्धां ही स्वाहा' दर्जनी 
में, '5& नमो आयरियाण हू स्वाहा! मध्यमा में, '४६ नमो उतज्ञायाणं हीं स्वाहा' 
अनामिका में, '5४ नमो लोए सब्ब साहूण हीं स्वाह' कनिष्ठा अगुलो में स्थापना काके 
सकलीकरण किया जाता है और वाद में यत्र के मध्य बिन्दु सहित '३४/ कार की स्थापना 


करें। इस प्रकार तीन बार अगुलियों में विन्‍्यास करके यंत्र को मस्तक पर पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर दिशा के अतर भाग में स्थापित करके जाप (ध्यान) करें। १८९ 
घ्यान के दिदिघ प्रकार 


१३ 


अष्टाक्षरी बिद्या का ध्यन योगी को सतत करना चाहिये, जिससे उपद्रव शात होता 
है। अष्ट पत्र वाले कमल में आत्मा के स्वरूप का ध्यान करें। (३७ नमो अरिहताण' इस 
मत्र को आठ पत्र पर स्थापित करें। प्रथम पखुडी की गणना पूर्व दिशा से प्रारभ करें। उसमें 
3$ स्थापित करें। बाद में यथाक्रम से शेष सात अक्षर स्थापित करें। इस अनुक्रम से शेष 
दिशाविदिशाओं में स्थापना करके समस्त उपद्रव शाति हेतु योगी इस अष्टाक्षरी विद्या का 
आठ दिन तक ध्यान करें। आठ दिन के बाद कमल में स्थित अष्टाक्षरी विद्या के इन आठों 
वर्णों के क्रमश दर्शन होंगे। ध्यान में उपद्रव करने वाले भयानक सिंह, हाथी, राक्षस, भूत, 
प्रेत, व्यतर, आदि का उपद्रव शात्त हो जाता है। इहलौकिक फलाभिलाषियों को “नमो 
अरिहताण' का ध्यान करना चाहिये। और मोक्षसुखाभिलाषी मुमुक्षुओं को '3७ नमो 
अरिहताण' का ध्यान करना चाहिये। १९० 


चार पत्र वाले कमल में मध्यकर्णिका पर क्रमश 'असिआ उ सा' अक्षर मत्र का 
ध्यान करना चाहिये जिससे ध्याता के सर्व कर्मों का समूल नाश होता है। और भी चार 
पत्रक कमल में 'अ, इ, उ, ए' इन चार वर्णों का चिन्तन करना चाहिये, जिससे पाचचों ही 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाभि, हृदय, मुख, ललाट एबं मस्तक पर ध्यान करें, जैसे कि 
नाभिकमल में “अ' कार का, मस्तक कमल में 'सि' वर्ण का, मुख कमल में 'आ' का, 
हृदयकमल में 'उ' कार का, और कठ कमल में 'सा” का ध्यान करना चाहिये। इसी तरह 
अन्य बीजाक्षरों का भी ध्यान करें। १९१.९९२ पदस्थ ध्यान पर विशालकाय उन्थ निर्माण 
हो सकता है। यहाँ पर अति सक्षिप्त में पदस्थ ध्यान का दिग्दर्शन कराया गया है। 


(३) रूपस्थ ध्यान का स्वरूप : समवसरण में स्थित अरिहंत भगवान का जिसमें 
ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। १९४ 


समवसरण का स्वरूप : सर्वप्रथम चार्रो दिशाओं में चार मान स्तभ रोपे जाते हैं, 
मान स्तरों के चारों ओर सरोवर होता है, फिर निर्मल जल से युक्त खाई होती है, उसमें 
पुष्पवाटिका होती है और उसके आगे प्रथम कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो-दो 
नाट्यशालाए होती हैं, उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे चेदिका होती है, 
फिर ध्वजाओं की पक्तियाँ होती हैं, बाद में दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिका सहित 
कल्पवुक्षों का उपवन होता है, तदनन्तर स्फटिकमणि का तीसरा कोट होता है, उसके भीतर 
मनुष्य, देव और मुनियों की बारह सभाए (भुवन पति, बाण व्यतर, ज्योतिषी, वैमानिक 
इन चारों देवों की देवियाँ और चतुर्विध सघ, श्रावक श्राविका साधु साध्वी) होती हैं। फिर 
पीठिका और पीठिका के अग्रभाग पर स्वयभू भगवान विराजमान होते हैं। ऋषभदेव 
भगवान के समवसरण का प्रमाण बारह योजन था। अजित नाथ भगवान के समवसरण का 
प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था। सभवनाथ भगवान के समवसरण का प्रमाण एक योजन 
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था। विदेह क्षेत्र में स्थित श्री सीमंघर युगमघर आदि तीर्थकरों के समवसरण का प्रमाण 
बारह योजन था। ऐसे देवों द्वारा निर्मित समोसरण (समवसरण) के मध्य में तीसरे 
सिंहासन के ऊपर चार अगुल के अन्तराल से विराजमान अर्हन्त का ध्यान करना 
चाहिये।' *४ जो चार घातिकर्मों को क्षय करने वाले होते हैं। रूपस्थ ध्यान दो प्रकार का है 


- स्वग॒त और परगता आत्मा का ध्यान करना स्वगत है और अर्हन्त का ध्यान करा 
परगत है। १९५ 


(४) रूपातीत ध्यान का स्वरूप : वर्ण, गध, रस और स्पर्श से रहित, केवल 
ज्ञान-दर्शन -चाज़ि गुण सम्पन्न, निर॒कार, चिदानन्द स्वरूप निरजन सिद्ध परमात्मा का 
ध्यान रूपातीत ध्यान कहलाता है।*९६ इस ध्यानावस्था में पहले अपने गुणों का स्मरण 
करें, बाद में सिद्धों के गुणों का विचार करें। निसजन निराकार सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का 
आलबन लेकर उनका सत्तत ध्यान करनेवाला योगी ग्राह्म आहक भाव (ध्येय और ध्याता 
के भाव) रहित होकर तन्मयता (सिद्ध स्वरूपता) प्राप्त कर लेता है। सिद्ध परमात्मा की 
शरण से योगी जब तनन्‍्मय बन जाता है, तब ध्याता और ध्येय इन दोनों के अभाव में ध्येय 
रूप सिद्ध परमात्मा के साथ उसकी एकरूपता हो जाती है।१ ९० रूपातीत योगी के मन का 


सिद्ध परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाना इसे ही समरसी भाव कहते हैं।१९८ आत्मा 
अभेद रूप से पसमात्या में लीन हो जाती है। यही समरसी समाधि रूप ध्यान है| 


ध्यान के दस भेद ; कतिपय म्रन्‍्थों में धर्मध्यान के दस भेद मिलते हैं-!९९ 
१ अपायविचय, २. उपायविचय, ३. जीवजिचय, ४ अजीवमिचय, ५ बिपाक- 
विचय ६. विरागविचय, ७. भगविचय, ८ सस्थानविचय, ९. आज्ञाविचय और 
१०. हेतुविचय| इनका स्वकूप२००- इस आनादि ससार में परिभ्रमण करने वाले जीवों ने 
नाना भाति दु खों को उठाया है, उनसे कैसे मुक्ति हो? मन, बचन, काय कौ विशिष्ट 
भ्रवृत्ति से सचित पापें की शुद्धि कैसे हो? तथा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र में 
असित जीवों का उद्धार कैसे हो? इस प्रकार का विचार करना अपायवबिचय धर्मध्यान है। 
भन बचन काय की शुभ प्रवृत्ति केसे हो तथा दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से जीव 
सम्यग्द्शनादि गुणों से बिमुख है तो उनका उद्धार कैसे हो? ऐसा चिन्तन करना 
उपायवित्तय धर्मध्यान है। जीव का लक्षण उपयोग है, द्रव्य दृष्टि से जीब अनादि और 


अनन्त है, असंख्यातप्रदेशी है, अपने शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तथा भोक्ता र 
अमूर्त है, देहप्रणाण वाला है, आत्पप्रदेशों हे तथा भोक्ता है, सूक्ष्म एवं 


भदेशों के सकोच विस्तार करनेवाला है, व्याघातरहित 
है, ऊर्घ्चगमन स्वभाव चाला है, अनादि काल से बधा हुआ है, कमों के क्षय होने पर मुक्त 
हो जाता है। इस प्रकार जीव के स्वरूप का चिन्तन करना जीवविचय धर्मध्यान है। जीव से 
विलक्षण पुदूगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन अचेतन ब्रब्यों की अनन्त पर्यायों 
के स्वरूप का चिन्तन करना अनीबबिचय घर्मध्यान है। आठों कर्मों की बहुत सी उत्तर 


ध्यान के विविध प्रकार 


डेर५ 


्रकृतिया हैं, उनमें से शुभ प्रकृतियों का उदय गुड़, खाड, शक्कर और अमृत की तरह 
मघुर होता है और अशुभ प्रकृतियों का बिपाक लता, दाठ, अस्थि और शैल की तरह 
कठोर होता है। कर्म बध के श्रकार चार हैं। किस-किस गति तथा किस-किस योनि में 
जीवों के भिनभिन्‍न प्रकृतियों का वध, उदय-उदीरणा और सत्ता होती है। इस प्रकार आठ 
कर्मों के शुभाशुभ अनुभाग का विचार करना विपाकविचय धर्मध्यान है। यह शरीर 
अशुचिमय है। कर्मबध का कारण है, अस्थिर है, अनित्य है, वात पित्त और कफ के 
आधार है, सप्त घातुमय है, मलमूत्नादि से युक्त है, इसमें रति करना नरक निगोद का 
कारण है। इस प्रकार वैराग्य का चिन्तन करना विरागविचग्र धर्मध्यान है। सचित्त, अचित्त, 
सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, सकृत, बिकृत, सकृतबिकृत ये नौ योनियाँ हैं। इन 
योतियों में गर्भ, डपपात, और रम्पूर्शन जन्म द्वार नाना योनियों में जरायुन, अण्डज, 
आदि नाना प्रकार के ज्यों को धारण करता हुआ एक़ भव से अन्य भव में चार प्रकार की 
गति - इषुगति, पाणियुक्तागति, लागलिकागति, और गोमूत्रिका गति, इसके अतिरिक्त 
और भी दो गति हैं। ऋजुगति और बक्रगति - इन गतियों के द्वारा जोब ने ससार में 
परिभ्रमण करते हुए अनन्तानन्त भव परिलर्तन किये हैं, ऐसा चिन्तन करना भत्र विचय 
धर्मध्यान है। इसमें बताई गई इषुगति बाण की तरह सीधी होती है, इसमें एक समय 
लगता है। यह ससारी और सिद्ध दोनों प्रकार के जीवों को होती है। शेष तीन गतियाँ 
सारी जीवों को ही होती हैं। पाणिमुक्ता गति एक मोड़वाली होती है, इसमें दो समय 
लगते हैं। लागलिका गति भी दो मोड़वाली है, इसमें तीन समय लगते हैं। गोमूत्रिका गति 
तीन मोड़वाली है, जिसमें चार समय लगते हैं। ऋजुगति में सीधे ही अपने गन्तव्य स्थान 
को पाते हैं और वक्रगति में घुमाव होता है जिसमें अधिक से अधिक चार समय लगते हैं। 
इस प्रकार ससार में भटकनेवाले जीबों में गुणों का विकास नही होता, भव्कमा विरर्थक है। 
ऐसा विचार करना भव विचय घर्मध्यान है। अनित्य, अशरण आदि बारह प्रकार की 
वैराग्य भावनाओं का चिन्तन तथा लोक के आकार का चिन्तन ही सस्थान विचय 
धर्मध्यान है। अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान छटमस्थ जीवों को नही हो सकता है। अत सर्वक्ञ 
कथित तत्त्वों पर चिन्तन करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है। आगम के किसी विवादास्पद 
विषय को तर्क की कसौटी पर कसकर स्याद्वाद नयादिं द्वारा उसका निर्धारण करना 
हेतुविचय धर्मध्यान है। इन सभी प्रकार के धर्मध्यान पर पीछे विस्तृत से चर्णन किया गया 
है। अत वहाँ देखें। 
ध्यान के ८० भेद : आचार्य हरिभद्वसूरि आदि अन्यकारों ने घर्म ध्यान के अस्सी 
भैद बताये हैं? ९ 'स्थान, वर्ण, अर्थ, आलबन, और अनालंबन' इन पाच योगों को 
'इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता, सिद्धि! इन चार के साथ गुणा करने से ध्यान के बीस भेद होते हैं। 
'अनुकपा, निर्वेद, सवेग, और गशम' ये चार इच्छानुयोग के कार्य हैं। पूजें कथित बीस 
भेदों का इन चार के साथ गुणा करने से घर्मध्यान के अस्सी भेद होते हैं। ५००४४४८८० 


घ१६ जैन साथना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


छद्यस्थ ध्यान के ४४२३६८ भेद हैं। मूलत. ध्यान के चौबीस भेद हैं 
१ ध्यान, २. परम ध्यान, ३ शून्य, ४. परमशून्य, ५. कला, ६. परमकला, 
७ ज्योति, ८ परम ज्योति, ९. बिन्दु, १०. पस्मचिन्दु, ११. नाद, १२ पर्मनाद, 
१३. तार, १४, यण्मताय, १५ लय, १६. परमलय, १७ लब, १८. परम लठ, 
१९ भाज्ा, २०. परममात्रा, २१. पद, २२. परमपद, २३ सिद्धि, २४ परमसिद्धि। 
इनका स्वरूपर०३- 'स्थर' अध्यवसाय को ध्यान कहते हैं। इसके दो भेद हैं - ड्रच्य और 
भाव। द्रव्य ध्यान में आर रद ध्यान और भाव में धर्मघ्यान का वर्णन है। 'परप ध्यान' में 
शुक्लध्यान का प्रथम भेद 'पृथवत्त्व वितर्क सविचार' घ्यान का कथन है। 'शूत्य ध्यान' मे 
चिन्तन का अभाव होता है। इसके दो भेद हैं- द्रव्य और भाव। द्रव्य ध्यान में क्षिप्त, दौप्त, 
उन्मतत, राग, स्मेह, अतिभय, अव्यक्त, निद्रा, निद्वा-निद्रा, भचला, प्रचलाभ्चला और 
स्त्थानर्द ये बारह भेद आते हैं और भाव शून्य ध्यान में चित्त व्यापार का सर्वथा अभाव है। 
'पस्म शून्य! ध्यान में प्रथम चित्त को तीन लोक के विषय में व्याप्त करके, तदनन्तर उसमें 
से किसी एक वस्तु में मन को लगाया जाता है। 'कला ध्यान' के दो भेद हैं। द्रव्य और 
भाव। नादी दबाकर मल्लादि को रोकना द्रव्य कला है। अत्यत अभ्यास द्वार देश, काल, 
एव करण आदि को अपेक्षा बिना प्रयल स्थ॒य ही शरीर को क्रियारहित करता है और दूसरों 
के द्वार उतारता है, उसे भाव कला कहते हैं, यथा आचार्य पृष्पभूति को कला (समाधि) 
को मुनि पुष्पमित्र ने जागृत की थी। त्ीच्र अभ्यास के द्वारा अपने आप समाधि उतर जाय 
बह परम ध्यान है। यथा चौदह पूर्वधरों को 'महाप्राण' ध्यान में होता है। 'ज्योतिष्यान' भी 
दो प्रकार का है। इब्य और भाव। चन््, सूर्य, मणि, प्रदीप, बिजली आदि द्रव्य ज्योति हैं 
और अभ्यास द्वार जिनका मन लीन बन गया है ऐसे मनुष्य को भूत, वर्तमान, भविष्य 
काल के बाह्य वस्तुओं को सूचित करनेवाला विषयक प्रकाश जिससे उत्पन्न हो उसे भाव 
ज्योत्ति कहते हैं। 'परम ज्योति' ध्यान में चिरकाल तक स्थिर रहनेबाला बिना प्रयथल से 
उत्पन्न समाधि अवस्था में जो ध्यान उत्पन्न होता है बेह। जलादि बिन्दु अब्य से बिंदु' है 
और जिस परिणाम विशेष से आत्मा पर चढ़े हुए कर्मदलिक खिर जाय ऐसे अध्यवसाय 
विशेष “भाव बिन्दुध्यान' है। सम्यक्त्व, देश विर्ति, सर्वविरति, अनंतानुबंधी चतुष्क, का 
चिसंयोजन, सप्तक का क्षय, उपशामक अवस्था, उपशांतमीहाबस्था, मोहक्षपकावस्था 
और क्षीणमोहावस्था प्राप्त होते समय जो गुणश्रेणियाँ होती हैं उन्हें 'परण बिन्दु' ध्यान 
समझना। इन गुणश्रेणियों में अंतिम की दो गुणम्रेणी केवलज्ञानी को होती है और शेष सभी 
छद्यस्थ को। छुधा से पीड़ित मनुष्य कान में अंगुली डालकर जो ध्वनि करता है वह द्रव्य 
नाद है और अपने ही शरीर में उत्पन वार्जित्र जेसे नाद का श्रवण करता है वह 'भावनाद 
घ्यान' है। भिल-भिन्‍न वार्जिजें के नाद भिन्‍-भिन्‍न ध्वनि द्वारा खुदाई देते हैं वैसे ही 
विभिन रब्दों का नाद 'परमनाद' है। विवाह्मदि प्रसग में आंखकीकी न्याय से वर वधू का 
परस्यर त्ताए पैतक-ताए मेलक होना 'परव्य तारा ध्यान' है और कायेत्सर्ग में निश्चल दृष्टि 
ध्यान के बिदिप प्रकार 


४२१७ 


आप्त होना “भावतारा ध्यान! है। बारहवीं पडिमा जैसे शुष्क पुदूगल पर अनिमेष दृष्टि 
रखना “परम तार ध्यान' है। वजलेप आदि द्रव्य से बस्तुओं का जो परस्पर गाढ़ संयोग 
होता है वह 'द्रव्य लय' है और 'अरिहत, सिद्ध, साधु, तथा केवलीप्ररूपित धर्म - इन 
चार का शरण अंगीकार करने से जो चित्त का निवेश होता है, बह 'भावलय' है। आत्मा से 
आत्मा में लीन होना ही 'परमलय ध्यान' है। जिनसे घासादि को कापा जाता है वह “द्रव्य 
लव' है और शुक्लध्यान एव अनुष्ठान द्वारा कर्मों को छेदा जाना वह 'भाव लब' है। 
उपशमगश्रेणि और श्रपक श्रेणि 'परमलब ध्यान' है। उपकरणादि की मर्यादा 'द्रव्यमात्रा' है 
और समवसरण में स्थित सिंहासन पर विराजमान धर्मोपदेशना देते हुए तीर्थंकर समान 
स्वय की आत्मा को देखना 'भावमात्रा' ध्यान है। चौबीस वलयों से वेष्टित स्वयं की 
आत्मा का ध्यान, वह 'परममात्रा' ध्यान है। चौबीस बलय इस प्रकार हैं - 

१. 'शुभाक्षर वलय' है, जिसमें धर्मध्यान के चार भेदों के २३ अक्षर और 
शुक्लध्यान के प्रथम भेद के १० अक्षर, कुल ३३ अक्षयें का न्यास किया जाता है। 

२. 'अनक्षरबलय' है। आगम ग्रन्थों में अनक्षर श्रुवज्ञान 'ठससिय' आदि गाथाओं 
के अक्षरों को बलय में स्थापित किया जाता है। 

३ 'परमाक्षर वलय' है। 'ऊँ, अर्ह, ओ रिं ह तें सिं दे, ऑ यें रिं यें, उँ वे ज्यों यें, 
सों हूँ नम.” इन अक्षरों का न्यास करने में आता है। 

४. 'अनक्षर वलय' में 'अ' से लेकर 'ह” तक ४९ अक्षर, वैसे ही ईषत्स्पृष्टतर 
'य, ल, ब,' इन अक्षरों को मिलाने से ५२ अक्षरों का न्यास किया जाता है। 

५ “ध्यान, परमध्यान' आदि चौबीस भेद में से प्रथम दो भेद प्रथम शुभाक्षरवलय 
में आते हैं और शेष २२ भेदों को इसमें न्यास किया जाता है। 

६. 'सकलीकरणवलय' में यृथ्बीमडल, अपूमंडल, तेजोमंडल, वायुमंडल और 
आकाशमंडल का स्वरूप है। 

७. '२४ तीर्थकरों की माताओं का चलय” इसमें वे अपने-अपने गोद में तीर्थंकर 
को बिठाकर परस्पर एक दूसरे को देखने में व्यप्र हैं। 

८. २४ तीर्थंकर्यो के पिताओं का बलय। 


९ इस बलय में भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन चौबीस तीर्थकरों के नाम 
अक्षरों की स्थापना की जाती है। 


१०, इस वलय में रोहिणी आदि १ ६ विद्यादेवियों का न्यास किया जाता है। 
११, इस चलय में २८ नक्षत्रों के नामाक्षरों की स्थापना की जाती है। 
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३१२. इस बलय में ८८ अहों की स्थापना की जाती है। 


३३. त्तेरहवें बलय में ५६ दिककुमारिकाओं की स्थापना करे में आती है। 
१४. चौदहवें बलय में ६४ इन्हें की स्थापना की जाती है। 

१५ पन्दरहवें वलय में २४ यशक्षिणियों की स्थापना करने में आती है। 
१६. सोलहवें वलय में २४ यक्षों की स्थापना करने में आती है। 


१७. सत्तरहवें बलय में असंख्यात शाश्वत अशाश्बत अरिहंतों की जिनप्रतिमाओं 
के चैत्य का स्थापन किया जाता है। 


१८ अठारहवें चलय में ऋषभदेव आदि चर्तमानकालीन २४ ततीर्थंकरों के 
परिवार, गणधर एव साधुओं की संख्या का न्यास किया जात्ता है। 


१९, उन्नीसवें जलय में महत्तर आदि साध्वियों की संख्या है। 

२० बीसवेंबलय में श्राबकों की सख्याओं को स्थापित किया गया है। 
२१. इक्कीसर्वे बलय में श्राविकाओं की संख्या का न्यास है| 

२२ बाईसबें बलय में ९६ भवन योग की स्थापना करने में आयी है। 
२३. तेईसवें जलय में ९६ करण योग की स्थापना करे में आयी है। 
२४. चौबीसवें बलय में ९६ करण की स्थापना करने में आयी है। 


“पदध्यान' के दो भेद हैं - द्रव्य और भाव। राजा, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापत्ति, 
पुरोहित, आदि लौकिक पदवियाँ “द्रव्य पद' हैं और आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, 
गणाबच्छेद आदि पदवियाँ 'भाजपद' हैं। पंच परमेष्टि पदों का आत्मा में चिन्तन करना 
'परम पद' ध्यान है। 'सिद्धि ध्यान' के दो भेद हैं - द्रव्य और भाव। लघिमा, वशिता, 
ईशित्व, प्राकाम्य, महिमा, अणिमा, आदि आठ लब्धियाँ 'द्रव्य सिद्धि' हैं और राग द्वेष 
भाध्यस्थ भाव रूप परमानंद लोकोत्तर' सिद्धि है। मुक्ति प्राप्त जीवों के ६२ गुणों का ध्यान 


डा सिद्धि! है। सिद्धों के गुणों को अपने आत्मा में अध्यारोप करना 'परमसिद्धि' ध्यान 
। 


इन चौबीस भेदों में आये हुए भवनयोग, करणयोग और करण को स्वरूप 
निम्नलिखित हैं*०४- भवनयोग और करणयोग के ९६-९६ भेद हैं। एक अन्तर्मुहूर्त में 
महदेवी माता की तरह सहज क्रिया को जाती है उसे भवनयोग कहते हैं। और जानकर की 
जानेवाली क्रिया 'करणयोग' कहलाती है। भवनयोग के ८ भेद इस प्रकार हैं- योग, बीर्य, 
स्थान, उत्साह, पसक्रम, चेष्ट, शक्ति और सामर्थ्य, इन आठ भेदों के प्रत्येक के तीन- 
तीन भेद हैं-'योग' , 'महायोग' और 'परमयोग'। दूसरे शब्दों में योग को जघन्य, महायोग 
ध्यान के बिविध प्रकार 
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को मध्यम और परमयोग को उत्कृष्ट कहते हैं। आठ भेदों को इन भेदों के साथ गुणा करने 
से (८५३) चौबीस भेद होते हैं। इन चौबीस भेदों को 'प्रणिधान' (अशुभ प्रवृत्ति से 
नि्वृत्ति), 'समांधान' (शुभ कार्यों में प्रवृत्ति), 'समाधि' (रागद्वेष में मध्यस्थ भाव) और 
'काष्ठा' (मन की एकाग्रता से उच्छूबास आदि का निरोध) इन चार भेदों के साथ गुणा 
करने से (२४०४-९६) ९६ भेद भवनयोग के होते हैं। प्रणिधानादि के लिये क्रमश 
प्रसन्‍न चद्र राजर्षि, भरतचक्रवर्ती, दमदतमुनि व पुष्पभूति आचार्य के दृष्टान्त हैं। 


ये ही ९६ भेद 'करणयोग' के भी हैं। अब करण के ९६ भेद कहते हैं- १ मन, 
२ चित्त, ३ चेतना, ४ सज्ञा, ५ विज्ञान, ६ धारणा, ७ स्मृति, ८ बुद्धि, ९ ईहा, 
१० मति, ११ वितर्क और १२ उपयोग! 


चिन्तन यह मन का खुराक है। चिन्तन का अभाव बह मन का अनशन है। चिन्ता 
(चिन्तन) के अभाव से जिसका मन (चचलता) नाश हुआ, ऐसी अवस्था को 'उन्मनी 
करण' कहते हैं। यह उन्‍्मनीकरण जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से तीन प्रकार का है। 
यदि तीनों का मिश्रण हो तो चौथा प्रकार भी समझना चाहिए। जैसे 'करण' के चार भेद हैं 
बैसे ही 'भवन' के भी चार भेद हैं। यथा - उन्मनीकरण, महोन्मनीकरण परमोन्मनीकरण, 
सर्वोन्मनीकरण, उन्मनीभवन, महोन्‍्मनीभवन, परमोन्मनीमवन और सर्वोन्मनीभवन ये 
आठ भेद मन के हैं। चित्तादि प्रत्येक के आठ-आठ भेद हैं, जैसे कि निश्चितीकरण, 
महानिश्चित्तीकरण, परम निश्चित्तीकरण, सर्वनिश्चित्तीकरण, निश्चित्तीमगन, महा- 
निश्चित्तीभजन, परमनिश्चित्तीमतन और सर्व निश्चित्ती भवना ऐसे ही "चेतना 
निश्चेत्तीकरणादि के आठ भेद, “सज्ञा' - नि सज्ञी करणादि के आठ भेद, “विज्ञान - 
निर्विज्ञानीकरणादि के आठ भेद, 'घारणा' - निर्धारणीकरणादि के आठ भेद, 'स्मृति' 
विस्पृतिकरणादि के आठ भेद, “बुद्धि! निर्वुद्धीकरणादि के आठ भेद, 'ईहा' निरीहीकरणादि 
के आठ भेद, 'मति' निर्मतिकरणादि के आठ भेद, “वितर्क-निर्वितकरणादि के आठ भेद, 
'उपयोग'-निरूपयोगी करण के आठ भेद-इस प्रकार इन बारह वस्तुओं के चार करण 
और चार भवन के साथ गुणा करने से (१२५४५४-९ ६) ९६ भेद करण के होते हैं। 
यहाँ पर जघन्य के लिये उन्‍्मनीकरण, मध्यम के लिये महोन्मनीकरण, उत्कृष्ट के लिये 
परमोन्मनी करण और चौथे प्रकार के लिये सर्वोन्मनीकरण है। 


४४२३६८ ध्यान के भेद : करण के ९ ६ भेदों का 'ध्यानए 
अकायें के साथ गुणाकार करने से २३०४ भेद होते हैं। २३०४ 
साथ गुणा करने से २२११८४ भेद होते हैं। ऐसे ही २३०४ 
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साथ गुणाकार करने से २२११८४ भेद होते हैं। करणयोग और भवनयोग दोनों के भेद 
मिलाने से ध्यान के ४४ड२३६८ भेद होते हैं।२०५ 


इस प्रकार पंचम अध्याय में आगमकालीन, निर्युक्तिकालीन एब आगमेतर 
कालीन ध्यान के सभी भेदों का हमने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास 


कियाहै। 





१ (क) 


(ख) 
(ग) 
२ (क) 


(ख) 
(गु) 
(घ) 

रे (क) 
(रख) 
(ग) 
(घ) 
(बे 
(च) 


संदर्भ सूची 
चत्तारि झाणा पण्णत्तं, त॑ जहा - अट्टे झाणे, रोचद्दे झाणे, धम्मे झाणे, सुक्े 


झाणे। ठानांगसून्र (आत्मारामजी म ) ४।१॥१२ 


तत्त्वार्थसृत्र, (उमास्वाति) ९/२९ 
अं रूदं धम्मे सुक्के झाणाईं -। ध्यानशतक (जिनभद्गगणिक्षमाश्रमण) गा ५ 


आररौद्ग धर्म शुक्लानि। 


अट्टे झाणे चउत्यिहे पण्णत्ते, त॑ जहा -अमणुन्नसंपओगसंपउत्ते, तस्स 
विप्पओगसत्ति समण्णागए यावि भवई। 


मणुन्नसपओग संपउत्ते, तस्स अविष्पओगसतिसमण्णागए यावि भवई। 
आयक संपओग संपठत्ते, तस्स विष्पओगसतिसमण्णागए यावि भवई। 
परिजुसियकामभोगसंपओग संपउत्ते, तस्स अविष्पओगसतिसमण्णागए 


यावि भवइ। ठानांग सूत्र टआ म ) ४/१/१२ 
तत्त्वार्थसूत्र ९/३१-३४ 


ज्ञनारणव २५/२४ 

ध्यान अदीप (विजयकेसर सूरि) ५/७० 
ध्यान शतक (जिनभद्गरगणिक्षमाश्रमण) गा ७ 
सर्वार्थ सिद्धि ९ /३० की रीका 

ज्ञनर्णव २५/२५-२८ 

ध्यान दीपिकागा ७१-७२ 

सिद्धान्तसार सम्रह (नरेंद्र सेनाचार्य) ११/३७ 
श्रावकाचार संग्रह भा ५, पृ ३५१ (गा ६) 


ध्यान के विदिघ प्रकार 


डर२१ 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
५ (क) 
(ख) 


६ (क) 
(ख) 
(ग) 


७ (क) 
(ख) 


< (क) 
(ख) 
(ग) 


१० (क) 
(ख) 


११ (क) 
(ख) 


१२. 
१३. 


१४ (क) 
(ख) 


डरर 


॥ ७ ॥ | ६० 


ज्ञानाणब २५/२९-३१ 

ध्यान दीपिकागा ७३-७४ 
सिद्धान्तसार सग्रह ११/३८ 
श्रावकाचार सग्रह भा ५पृ ३५१ 


आचारांगसूत 
ज्ञानारणय २५/३२ 


ध्यानशतक गा ७ 
ध्यान दीपिका (गुजराती-विजयकेशरसुर्तनी) गा ७६ 
तत्त्वार्थसूत्र ९/३२ 


ज्ञार्णय २५/३४ 
ध्यान दीपिका गा ७७ 


तत्त्नार्थसूत्र ९/३४ 
ध्यान शतक गा ९ 
ज्ञानाणज २५/३५-३६ 
एवं चउव्विहं रागद्योस मोह कियस्स जीवस्स। 
अटइज्ञझाण ससारबद्धणं तिरियगइमूल।। 
रागो दोसो मोहो य जेण ससार हेयबो भणिया। 
अट्टंमि य ते तिण्णि वि, तो त ससार तरुबीय।। 

ध्यानशतकगा १०, १२३ 
सस्कृत शद्गार्थ कौस्तुम (स्व॒ चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा) पू ९८६ 
नालन्दा विशाल शद्ठ सागर (स नबलजी) पृ ११९५ 
अटइस्स णं झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्त॑, ते जहा-कंदणया, सोयणया, 
तिप्पणया, परिंदेषणया। ठानांगसूत्र (आ मं )४/१/१२ 
ध्यानशतक गा १५७५ 
ध्यानशतक गा १६-१७ 


रोचद्दे झाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त॑ं जहा -हिंसाणुबंधी, मोसाणुबंघी, तेणाणुबघी, 
सरक्खणाणुबंधी। स्थानांगसूत्र (आत्मा म )४/१/१२ 


ध्यान शतक (जिनभद्र) गा १९ 
ज्ञानारणय २६/४/१२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्न 


(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
१५. (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
१६ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
१७ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
१८. 


१९ 


२० 
२१ 
२२ 


२३ (क) 
(ख) 
२४. (क) 


(ख) 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेश्ा (स्वामी कुमार) गा ४७५ 
सिद्धान्तसार संग्रह ११/४२ 

घ्यान कल्प तरू (पूज्य श्री अमोलकऋषि म.) पृ. १२ 
ध्यान दीपिका (गुज )गा ८५-८६ 

ध्यान शतक गा २० 

ज्ञनार्णण २६/१६-२३ 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा. ४७५ 

सिद्धान्तसार संग्रह ११ /४२ 


ध्यानशतक गा २१ 

ज्ञनारणज २६/२४-२८ 

सिद्धान्तसार संग्रह, ११/४४ 

ध्यानदीपिका (गुज.) गा. ८९-९१ 
श्रावकाचार संग्रह भा ५, पृ २५१ 
ध्यानशतक गा २२ 

ज्ञानारणण २६/२९ 

सिद्धान्तसार संग्रह, ११/४५ 

ध्यान दीपिका (गुज ) गा ९२ 

एय॑ चठव्विहं राग-दोस -मोहाउलस्स जीवस्स। 


रोदज्झाणं संसार बद्धणं नरयगइमूले। ध्यानशतक गा २४ 


रोचस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्त, तं जद्दा-ओसन्नदोसे, 
बहुलदोसे, अज्नाणदोसे, आमरणंतदोसे। 


स्थारनांगसूत्र (आत्मा म ) ४/१/१२ 
ध्यान कल्प तरू (पू अमोलकऋषिजी म ) पृ २१ 
प्रवचन सारोद्धार, द्वार ४४, गा ४५१-४५२ 
ज्ञानाणज २६/३७-३८ 
ध्यानशतक गा २६ 
ध्यानदीपिका (गुज विजयकेशरसूरि) १२१ 
विचितिविंबेको बिचारणा जिचय। विचितिर्तिवययो विवेको विचार- 


जेत्यनर्थान्तरम| तत्त्वार्थवार्तिक (भददकलंकदेव) ९/३६ की टीका 
विचयमने विचयो विवेको विचारणेन्यर्थ । 


सर्वार्थ सिद्धि ९/३ ६ की टीका 
ध्यान के विविध प्रकार 


डरे 


२५ (क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 


र६् 


२७ (क) 
(ख) 
(ग) 

२८ (क) 
(ख) 
(ग) 


२९ 
३० (क) 
(ख) 


३१. 


३२ (क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(ड) 


डर४ 


चम्मे झाणे चठव्विहे चठपडोयारे पण्णत्तं, त॑ जहा - आणा-बविजए, 
अवायबिजए, विवाग बिजए, सठाण बिजए। 

स्थानागसूत्र (आत्मा म 2४/१/१२ 
तत्त्तार्थसूत्र (प सुखलालजी - सम्पादक) ९/३७ 
ज्ञनार्णब ३३/५ 
श्रावकाचार संग्रह, भा ५, प्‌ २५२ 


तत्थ आणा णाम आगमो सिद्धतो निणवयणमिदि एयट्टो। 
घट्खण्डागम भा ५ घवला टीका (चीस्सेनाचार्य) पृ ७० 


पट खण्डागम भा ५ धवला टीका गा ३८ 
योग शास्त्र (हेमचद्राचार्य) १०/९ 
ध्यान दीपिका (गुज )गा १२१-१२२ 


पघट्‌ खण्डागम भा ५, घवला टीका (गा ३५-३७) पृ ७१ 
घ्यान शत्तक गा ४५-४६ 
ज्ञानार्णव (शुभचन्द्राचार्य) ३२/१ 


अत्थ॑ भासइ अरहा, सुत्तं गथति गणहरा निठर्ण, * 
सासणस्स हियट्टाएं, तओ सुत्त पवत्तत।. आवश्यक निर्युक्ति गा १९३ 
अ्माणनयैरधिगम तत्वार्थसूत्र १/६ 
प्रमाण परिच्छज़स्यानन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन 
एकदेश ग्राहिणस्तदितराशाप्रतिक्षेपिणो5 ध्यवसायविशेषानया । 

जैन तर्क भाषा (उपा यशोविजयजीगणि) नयथ परिच्छेद पृ २१ 
यथा हि समुद्रैकदेशो न समुद्रो नाप्यसमुद्रस्तथा नया वपि ने प्रमाण न 
वाउप्रमाणमिति। 

तर्क भाषा (उपा यशोविजयजी) नयपरिच्छेद (पृ २१) 
सम्मतति तर्क (सिद्ध सेन दिवाकर) १/३,४,५,११ 
एवं सम्मति तर्क (/ ” " )पृ २१ एवं २१४ (गा, १९) 
ज्ञान-सार, भाग १, (यशोविजयजी) पृ २८३- 
जैन तर्क भाषा (यशोविजयजी) पृ २२,२४,२५ 
से कि त॑ नए? सत्त मूलणया पण्णत्ता, त॑ जहा-णेगमे १ संगहे २ वजहारे ३ 
उन्चुसुए ४ सद्दे ५ समभिरूढे ६ एवंभूए ७ । 
अणुओगदारसुत्त (सुत्तागमे) प्‌ ११६२ 

नैगम-संग्रह-व्यवहारजुसूत्रशद्वा नया । तत्त्वार्थसूत्र १/३४ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


३३. (क) 


कुन्दकुन्द भारती, प्रस्तावना पृ १० 


(ख) निश्चय व्यवहाराभ्यां मोक्षमा्गों द्विधा स्थित । 
तत्ाद्य साध्यरूप- स्याद द्वितीयस्तस्य साधनम्‌[। 
अ्रद्धानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो हिया। 
सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्ग स निश्चय ॥॥ 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या पुन स्यु परात्मनाम्‌[ 
-. सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गों न्यवहारत ॥] 
उद्धृत कुन्दकुन्द भारती, प्रस्तावना पृ १६ 
इं४ (क) स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌॥। 
प्रमाण-नय-तत्वालोक (वादिदेवसूरि) १/२ 
(ख) स्वम्‌ आत्मा ज्ञानस्यैव स्वरूपमित्यर्थ , 
पर तस्मादन्योडर्थ इति याबत्‌, तौ व्ययस्यति यथास्थितत्वेन 
निश्चिनोतीत्येबशीलं स्वपरव्यवसायि। 
जैन तर्क भाषा (उपा. यशोविजयगणि) १ /प्रमाणपरिच्छेद पृ १ 
३५ (क) ठाणे (सुत्तागमे) ४/३/३८३, ७/६७८ 
(ख) नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यास । तत्त्वार्थसूत्र १/५ 
इ्् नाम ठवणा दविए त्ति एस दव्वट्टियस्स निक्खेवो। 
भावों उ पत्ञचट्टिअस्स परूवणा एस परमत्थो।। 
सन्मति तर्क (सिद्धसेन दिवाकर) १/६ 
३७ (क) सन्मतितर्क (सिद्धसेनदिवाकर) १/२८, ३/६० 
(ख) शानार्णव (शुभचद्राचार्य) ३३/१०, १२, १५-१७ 
३२८ (क) नव सब्भावपयत्था पण्णत्त, तं जहा - जीवा अजीवा पुण्णं पावो आसवो 
'सबरोे मिक्लरा बंघो मोक्‍्खो। स्थानांग 
सूत्र ९२ /८६७ (सुत्तागमे) 
(ख) जियमजिय पुण्णपाबासव संवरबंधमुक्ख निम्धरणा।। 
कर्मग्रन्थ (देवेन्द्रसूरि) १२/१५ 
(ग) जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्ण पावाइसबो तहा। 
संबगे णिज्ञर मोक्‍्खो, सन्तेए तहिया न॒वा। उत्तराष्ययनसू २८ 
(घ) पंचास्तिकाय गा. की 
३६ (क) जोवाजनीवास्र॒वबन्धसंवरनिर्जयमोक्षास्तत्त्वम तत्त्वार्थसूत्र १/४ 
डे इम खलु सता छज्लीवनीकाया नामज्झयर्ण समणेणं भगवया महावीरेण 
कासमेण पवेशया सुअक्‍्खाया सुपन्नता सेयं ने अहिज्ञिं अज्झयणं 
ध्यान के विविध प्रकार 


"४२५ 


४१. (क) 


(ख) 


४२ (क) 
(ख) 


४३ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 


४४. (क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 
४५. (क) 


डर२द६ 


धम्मपण्णत्ती। त जहा- पुडविकाइया १, आउकाइया २, त्ेडकाइया ३, 
चाठकाइया ४, वनस्सइकाइया ५, तसकाइया ६। 


दसबैकालिक सूत्र ४/ ३ (सुत्तागमे) 
सण्णी अस॒ण्णी। पण्णवण्णसुत्त! गा ६६४ (सुत्तागमे) 
तसे चेब थावरे चेव। स्थानांगसूत्र २/८० (सुत्तागमे) 
समनस्काउमनस्का | 
संसारिणस्त्रसस्थावरा | तत्वार्थसूत्र २ /११, १२ 


जीवाजीवाभिगमे पृ ११० (सुत्तागमे) 
तत्त्वार्थ सूत्र हिन्दी टीका (पं सुखलालजी) पृ ८० 


पट्खण्डागम भा ५ धवला टीका पृ ७२ 

घ्यानशतक गा ५० 

योगशास्त्र (हेमचन्द्राचार्य) १० /१० 

ज्ञनार्णण ३४/२-३, ६, ११-१२, ९, १, १५-१६ 
सिद्धान्तसार संग्रह ११/५१-५२ 
स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्‌ ३६७ 


कायवाड्मन कर्म योग | स आस्तव 
शुभ पृण्यस्या अशुभ पापस्या। तत्वार्थसूत्र ६/१-४ 
आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग । 
यथा सरस्सलिलाबाहिद्वार तदाख॒व॒कारणत्वाद्‌ 
आस्त्रव इत्याख्यायते तथा योगप्रणालिकया आत्मन कर्म आख्वतीति 
योग । सर्वार्थसिद्धि (पूज्यपाद) ६/१ की वृत्ति 
पावपओगा मणवचिकाया कम्मासव पकुब्वति। 
भुन्नतो दुब्मत्तं वणम्मि जह आसबं कुणइ।। 
भगवति आराधना (शिवार्य) गा १८२७ 
अमुकम्पा त्रिप्रकारा। धर्मानुकम्पा मिश्रानुकम्पा सर्वानुकम्पा चेति! 
सच द्विप्रकार यतिगृहिगोचरभेदेन। 
भगवति आराधना भा २टी पृ ८१४, ११६ 
(अपराजितसूरि) 
आखच अपायस्तु अशमरतिप्रकरण (उमास्वाति) गा २४८ 


चत्तारि विकहाओ पण्णत्तं त॑ जहा - 
इत्थिकद्दा भत्त कहा देस कहा राय कहा। 
इत्थिकहा चठव्विह्ा पण्णत्ता, त जहा- इत्थीणं जाइ कहा, इत्थीरणं 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) 
४६ (क) 


(रख) 
४७ (क) 


(ख) 
४८. (क) 


(ख) 
४९ (क) 


(ख) 


५०. (क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 


कुलकहा, इत्यौणं रूब कहा, इत्यीणं नेवत्थ कह। 

भत्तकहा चउब्विद्दा पण्णत्ता, त जहा-भत्तस्स आवावकहा, 

भत्तस्स निव्वावकहा, भत्तस्स आरंभकहा, भत्तस्स णिट्ठाणकहा। 

देस कहा चउव्विहा पण्णत्ता, त॑ जहा- देसविहिकहा, 

देसविकप्पकहा, देसनेवत्थकहा। 

रायकहा चउव्विहा पण्णत्ता, त॑ जहा रण्णो अइयाणकहा, 

रणणो निज्ञाण कहा, रण्णो बलवाहणकहा, रण्णो कोसकोड्टागार कहा। 

स्थानांग सूत्र (आत्मा मं) ४/२/४८ 

प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा, २४८ 

तओ गास्वा पण्णत्त, तजहा - इड्ठीगारबे, रस गारवे, सायागारवे। 

स्थानोगसूत्र (आत्मा मे ) ३/४/९७ 
प्रशमरति प्रकरणम्‌ गा २४८ 

बावीसं परीसहा पण्णत्त, त॑ जहा- दिगिछापरीसहे, पिवासापरीसहे, 

सीतपरीसहे, उसिणपरीसहे, दंसमसगपरीसहे, अचेलपरीसहे, अरइ-परीसहे, 

इत्यी परीसहे, चरिआपरीसहे, निसीहिआपरीसहे, सिज्ञा-परीसहे, 

अक्कोसपरीसहे, जहपरीसहे, जयणापरीसहे, अलाभपरीसहे, रोगपरीसहे, 


तणफासपरीसहे, जलपरीसहे, सक्कारपुरक्कारपरीसहे, पण्णा परीसहे, 
अण्णाणपरीसहे, दसणपरीसहे | 


--- विकथा --- अपायस्तु। 


-- गौरन--अपायस्तु। 


समवायांग सूत्र, समवाय २२ 
--- परीषहाद्येष्णपायस्तु। अशमरतिप्रकरणम्‌गा २४८ 
तओ सलल्‍ला पण्णतं. ते जहा - मायासल्ले, णियाणसल्ले, 
मिच्छादसणसल्ले। ठाणे (सुत्तागमे) ३/२४० 
सिद्धान्तसार संग्रह ४ /४-११, २४५-२५६ 


पच आसबदारा पण्णत्ता, तें जहा -मिच्छत्त अगिरइ पाएं कसाया जोगा। 
स्थानाग ५/२/४१८ 


बंघहेतव । तत्वार्थ सूत्र 2/१ 
मिध्यात्वं तत्त्वार्थाश्रद्धानम्‌] प्रशमरतति प्रकरणम्‌ गा २३ की टीका 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षागा २७, ३२, ३३ 

बंधदि मुंचदि जीवो पडि समय॑ कम्म-पुग्गला विविहा। 


णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो।[ 


स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा गा. ६७ 
कालु अनादि अणाइ जिउ भव-सायरूजि अज॑तु। 


ध्यान के विदिध प्रकार 


डेर२७ 


(ड) 


(च) 


५१ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 

प्र 

५३ 

पड 


५५ (क) 


(ख) 


(ग) 


४२८ 


मिच्छा-दसण-मोहियठ ण वि सुह दुक्ख जि पचु।॥। 
योगसार (योगीन्दु) गा, ४ 
बस्त्वन्यथा परिच्छेदो ज्ञाने संपच्यते यत । 
तन्मिथ्यात्व मत सद्भि कर्मारामोदयोदकम्‌।। 
उदये दृष्टिमोहस्य गृहीत्मगृहीतकम्‌| 
जात साशयिक चेति मिथ्यात्तं तत्‌ त्रिघा बिदु ।। 
अतत्त्व मन्यते तत्त्त॑ जीवो मिथ्यात्व भावित | 
अस्वर्णमीक्षते स्वर्ण न कि कनक मोहित ।। 
योगसारप्राभृत (अमितगति) १/१३-१५ 
अदेवागुर्वधर्मेषु, या देवगुरुघर्मघी । 
तन्मिथ्यात्व भवेह्नयक्त-अव्यक्तं मोह लक्षणम्‌।। 
गुणस्थान क्रमारोह (रलशेखरसूरि) उद्धृत धर्म र्लप्रकरण 


सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम्‌ सूत्र ८/१ 
आवश्यक चूर्णिगा १६५८ 
अ्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा २३ की टीका 
कर्म ग्रन्थ ४/५१ 

गुणस्थान क्रमारोह गा ६ की टीका 
स्थानाग सूत्र १०/९९४ (सुत्तागमे) 


ध्यान शतक (जिनभद्गगणि) टी हरिभिद्रसूरि 
हिन्दी विवेचक विजयभुवनभानु सूरिप्वस्णी पृ १६६ 


अविरमणमविरति अनिवृत्ति पापाशयात्‌॥। 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा ३३ की टीका 


अविरतिद्ठादशविधा, षट्काय घट्करणविषयभेदात!। 
सर्वार्थसिद्धि ८/१ की टीका 


छव्विद्दे पमाए पण्णत्ते, त जहा- 
मंज्ञपमाए, णिद्यपमाए, विसयपमाए, कसायपमाए, जूयपमाए, 
चडिलेहणापमाए। उानाग सूत्र ६/५८३ (सुत्तागमे) 
मद्ध बिसय कसाया, निद्दा विकहा पंचमी भणिया। 
शए पच पमाया जीवा पाडति संसारे।! 

ध्यान कल्प तरू (अमोलक ऋषि जी म>)पृ 
विषयेन्द्रिय निद्रा विकथाख्य चतुर्विध प्रमाद | 

अशमरति प्रकरणम्‌ गा ३३ की टीका 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(घ) विकहा त्तहा कसाया इदियणिद्या तहेब पणयो च। 
चदुचदु पण भेगेण होंदि पमादा हु पण्णरसा।। 
गोम्मटसार ( जी का )गा ३४ 
(ड).  पंचदश प्रमादा १५, अशीति प्रमादा वा ८० 
सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्प्रमित भ्रमादा जा ३७५० ० 
चैस्ते तथोक्ता । 


१५ 5 विकथा ४, कषाय ४, इन्द्रिय ५, निद्रा, मोह 
८०८४-०० ४२४७-८० 


३७५०० 5 विकथा २५, कषाय २५, इन्द्रिय ५, मन-१, निद्रा ५, स्नेह 
और मोह २५७ २५%६२५० २८३७५०० 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० /१९५ गा की टीका 
५६ कम्म कसो भवो वा, कसमातो सि कसाया तो। 
कसमाययति व जतो गमर्यत कस कसाययत्ति ॥| 


विशेषावश्यक भाष्यम्‌ (जिनभद्रगणिक्षमा श्रमण) 
(टी हेमचंद्राचार्)गा १२२८ 

घोड़श कषाया नव नोकषायस्तेषामीषद भेदो न भेद इति 
पचविंशति कषाया || सर्वार्थ सिद्धि 2/ १की टीका 
सोलह कषाय ---- | कर्मग्रन्थ १/१७ 
अण अपचक्खाणा, पच्चक्खाणा य संजलणा। 
कोहो पौईं पणासेइ, माणो विणय-नासणो। 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्ब-विणासणो॥। 


दशबैकालिकसूत्र, ८/३८ 
६० जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरिय नर अमरा। 
सम्माणुसव्यवविरइ अहकक्‍्खाय चरित्त घायकरा।। 
जलरेणु पुढवी पच्वयराई सरिसो चउव्विहो कोहो। 
तिणिसलयाकइसेलत्थभोबमो माणो।। 
मायावलेहिगोमुत्तिमिंडसिंग घणवसिमूल समा। 
लोहो हलिदखजणकद्दमकिमिरागसामाणो।। 
उचसाने उचणीया गुणमहया जिणचरित्तसरिस पि। 
पडिवायति कसाया कि पुण सेसे सरागत्ये? ॥| 
विशेषावश्यक भाष्य गा १३०६ 
अण थोब॑ बण थोबष अग्गीधोव कसायथोव चा 
नहु भे वीससियव्व थेव॑ पि हु त॑ बहु होइ।। 


७ 
८ 


५९ 


कर्म ग्रन्थ २/१८-२० 
घ् 


दर 


विशेषावश्यक भाष्य गा १३१० 
ध्यान के विविध प्रकार 


४२९ 


घिरे 


६४ (क) 


(ख) 


घ५ 
६६ (क) 


(ख) 


६७ 


६८, 


६९ (क) 


(ख) 


७१ (क) 


(ख) 


४३० 


ममकारा हकारावेषां मूल पदद्वय भवति। 
रागद्वेषावित्यपि तस्यैवान्यस्तु पर्याय" )। 
माया लोभ कपषाय श्चेत्येतद्‌ राग संज्ञित इन्द्रमा 
क्रोधो मानम्च पुनर्टेय इति समासनिर्दिष्ट || 
अशमरतिप्रकरणम्‌ गा ३१-३२ 


इष्ट बस्तुनि या श्रीति स रागो रागवर्जितै । 

कथित सर्वमोहस्य मूल मूलमिवायत्म्‌। . सिद्धान्तसारसंग्रह ३ /१०२ 
इच्छा मूर्च्छा काम स्नेहो गाध्य॑ ममत्वमभिनन्द-। 

अभिलाष इत्यनेकानि रागपर्यायब्चनानि। . प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा १८ 


ध्यानशतक (हिन्दी - भुवनभानुसूरिश्वस्जी) पृ १६४ टीका 


सर्व संसारमूलाना वैराणा कारण परम 

अनिष्टे वस्तुनि जीतेरभावो द्वेष इष्यतेत।।.. सिद्धान्तसार सप्रह ३/१०३ 
ईर्ष्या रोपो दोषो द्वेष परिवादमत्सरासूया । 

चैरप्रचण्डनाद्या नैके द्वेषस्य पर्याया ।॥ अशमरति अ्रकरणम्‌ गा १९ 
ज्व क्रोधो मानो माया लोभश्च द्‌ खहेतुत्वात| 

सत्त्वाना भवससार दुर्ग मार्गप्रणेतार । अशमरति प्रकरणमू गा ३०. 
दुविहा विवागओ पुण हेठविवागाओ रसविवागाओ। 

एक्केक्का वि य चठहा जओ च सददो विगप्पेणं।. पंचससंग्रह ३/४४ 


अकृति स्वभाव इत्यनर्थान्तिरम॥ 
तत्त्वार्थ सूत्र ८/३ (सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक टीका) 


पयडी सील सहानो .। गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) गा ३ 
ठिए बंघो दलस्स ठिइ पएसबंधो पएसग्रहण च। ु 

ताण रसो अणुभागो तस्समुदाओ पगइबघो।। पंच संग्रह ४३ २ 
पड पडिद्दार सिमज्ञाहलि चित्त कुलाल भंडयारीणं। 

जह एरेसि भावा तह वि य कम्मा मुणेयव्या।। 


गोम्मटसार (कर्म काण्ड) गा २१ 
पहुव्व चक्खुस्स तें तयावरणं।। ९ 
वित्तिसम दंसणावरण। ९ 
महुलित्तखग्गघारालिहणं। १२६ 
मज्ञ व मोहनीया १३ 
आऊ हडिसरिसं। २३ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


७२ (क) 
(ख) 


छर३े (क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 
(ज) 


छ्ड 


७५-७६ (क) 


(ख) 


७७ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 


७८-७९ 


ध्यान के विविध पअकार 


नाम कम्म चित्तिसमं] २३ 
गोय॑ दुहुचचनीयं कुलाल इच। ५२ 
सिरिहरियसमं। ५३. कर्मग्रन्य १/९,९,१२,१३,२३,२३,५२,५३ 


उत्तराध्ययनसूत्र, ३४/१९-२३ 
तत्त्वार्थमृत्र (उमा स्वात्ति, बिबे प॑ सुखलालजी) 


स्वभाव प्रकृति ओ्रोक्त स्थिति कालावधारणम्‌] 
अनुभागो रसो ज्ञेय- प्रदेशो दलसंचय ॥। 


कर्मग्रन्थ भा ५हिन्दी टीका (मिश्री म )पूृ ८५ 
योगशास्त्र, १०/१२-१३ 


अशमर्रतिप्रकरणम्‌ २१ ७/२४९ 

घ्यान शतक गा ५१ 

ज्ञनार्णणय ३५/१-२, ५-८ 

महापुराण (जिनसेन) २१/१४३-१४५ 
सिद्धान्तसार सग्रह ११/५६९ 
श्रावकाचार संग्रह भा ५पृ ३५३ 


</१५-२१ 


तिव्बो असुहसुहाणं-----। कर्मग्रन्थ ५/६३ 


कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवन. अत्ति 
प्रणिधानं विषाकविचय | त्त्त्वार्थ वार्तिक (भट्टाकलंकदेव) ९/३६ 
भगवती आराधना भा २, गा १७०८-१७० ९ 

ध्यानशतक गा ५२-६२ 

पषट्खण्डागम भा ५ घवला टीका पृ ७२ 


सर्चार्थसिद्धि (पुज्यपाद) ९/३६ 
तत्तार्थ वार्तिक ९/३६ 


महापुराण (जिनसेन) २१/१४८-१५१ 

सिद्धान्तसार संग्रह, (नरेन्‍्द्रासेनाचार्य) ११/५७-५८ 

श्रावकाचार संग्रह, भा ५, पृ ३५३ - (गा ४०-४२) 

दीसंत्ति जत्व अत्या जीवादीया स भण्णते लोओ।। 

से लोक: भण्यते, यत्र जीबादिका अर्था जीवपुद्गल धर्माघर्माकाश- 

६ की ओ ५ द्रव्याणि घट्‌ दृश्यन्ते लोक्यन्ते इति स लोक" कथ्यते 
जो ॥ 


स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा गा १२१ एवं उसकी रोका पृ ६० 


४३१ 


८१९ 


<२ 


८दे 


८४ 


<५ 
<६ 


श्र 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(क) 


(ख) 


(क) 
(ख) 


(क) 
(ख) 


तस्स सिहरम्मि सिद्धा अत- विहीणा विरायते। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० /१२१ 


अण्णोण्ण-पवेसेण य दव्बाणं अच्छर्ण हवे लोओ। 
दब्बाण णिच्चत्तो लोयस्स वि मुणह णिचचत्त।। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १ ० /११६ 


परिणाम - सहावादो पडिसमय परिणमति दव्बाणि। 
तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुणह परिणामा। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० /११७ 

परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा। 
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा।। 

प्रवचन सार (कुन्दकुन्दाचार्य) २/३१ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० /११७ की टीका। 
दव्ब सल्‍लक्खणिय उप्पादव्वयदधुवत्तसजुत्त। 
गुण पञ्ञयासय बा ज त भग्णति सब्वण्हू[। पचास्तिकाय १/१० 


गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाण लक्खणो। 
भायण सब्व दव्बाण, नहं ओगाह लक्खण।। 
बत्तणा -लक्खणो कालो, जीबो उबओग-लक्खण। 
सद्न्धयार - उज्ञोओ, पभा छाया तबो इ-वा। 
वबण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गलाण तु लक्खण।। 
एगत्त च पुहत्त च, सखा सठाण मेव य। 
सजोगा य विभागा य, पञ्ञवाण तु लक्खण।। 
उत्तराध्ययन सूत्र २८/९-१०, १२-१ रे 

उदयं जह मच्छाण गमणाणुग्गहयर हवदि लोए। 
तह जौवपुग्गलाण धम्म दव्न वियाणेहि।। 
जह हवदि धम्मदव्व तह त जाणेह दव्वमधमक्खं | 
ठिदिकिरियाजुत्ताण कारण भुद तु पुढवीव।। 

पचास्तिकाय (कुन्दकुन्दाचार्य) गा ८५-८६ 


स्थानागसूत्र (आत्मा म ) १०/१ 

भगवती सूत्र १/६ 

झगवती सूत्र १/६ (सैलाना पृ २७६) 
अगबती सूत्र २०/६/६७२ (सुत्तागमे) 

स्थानागसूत्र, ३/४/२८६ (सुत्तागमे) 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ग) 
८७-८८ (क) 


८९. 
९० (क) 


(ख) 


९१ (क) 
(ख) 


(ग) 
९२ 


९३ 


९४ (क) 


ध्यान के बिविध प्रकार 


पन्नवण्णा सुत्त २. पृ २९२-२९३ (सुत्तागमे) 
सुपइड्गसंठिए लोए पत्ते, हेड्ठा विच्छिन्रो जाब 
उर्प्पि उडडुमुइंगागारसंठिए, तेसिंच ण सासयति. .। 

भगवती सूत्र (भगनइ सुत्तागमे)७/ १/२६० 


लोकत्रय मिनातीति मेरुरिति। राजवार्तिकपृ १२७ 


लोक - चतुर्दशरज्ज्वात्मक । 
आचारागवृत्ति (शीला, पुण्यविजयजी) प्‌ १५ 
दक्खिण - उत्तरदो पुण सत्त वि रज्नू ह॒वंति सव्वत्य। 
उद्यु चडदह रज्ू सत्त वि रज्नू घणो लोओ।। 
मेरुस्स हिट्ठ - भाए सत्त वि रज्ू हजइ अह लोओ। 
उद्म्मि उड्ड - लोओ मेरु - समो मन्झिमो लोओ।] 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा १०/११९-१२० 
प्रबचनसारोद्धार ( )९१३ 


एडंदिएहि भरिंदो पच-पयारेहिं सब्बदो लोओ। 
'तस-णाडीए वि तसा ण बाहिरा होति सब्वत्या। 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० /१२२ 
जैन तत्त्वप्रकाश (अमोलकऋषिजी म ) पृ ४६ 


तस्यैव लोकस्य मध्ये पुनरुदूखलस्य मध्याधो भागे 
छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनलिकेव चतु कोणा त्रसनाडी भवति 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ा १० / १२२ की टीका 
लोयबहुमज्झदेसे तरुम्मि सार व स््लुपदरजुदा। 


तेरसरज्ुस्सेहा किचूणा होदि तसणाली।॥। 

तिलोकप्रज्ञप्ति २/६ उद्धृत, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका, पृ ६१ 
किचूणा होदि तसणाली इत्यत्र ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तम-पृथिव्या 
श्रैणिबद्धादघोयोजनानां ३९९९ */३, दण्डा. ३१९९४-६६६ २/३। 
सर्वार्थसिद्धेल्परियोजनानां १२, (दण्डा ९६०००) अष्टमपृथ्व्याँ 
योजनानां ८, दण्डा ६४०००] तस्या उपरि बायुत्रयदण्डा ७५७५। एते 


सर्वे दण्डा ३२१६२२४१ २९/३॥ किचिन्यूनत्रयोदशरजुप्रमाण 
ज्सनाड्यों त्रसास्तिष्ठन्तीत्यर्थ । 


स्वामिकार्तिकियानुप्रेज्ञा १ ० /१२२ गाथा कौ टीका पृ ६२ 


ड३३ 


(ख) 
(ग) 


९५ (क) 


(ख) 
९६ (क) 


(ख) 
९७ (क) 


(ख) 
(ग) 


९८ (क) 


(ख) 
९९ (क) 


(ख) 
(ग) 


१०० (क) 
(ख) 


५०१ 


डेरेड 


ब्रिलोक सार (सिद्धान्तचक्रवर्ति) गा ५५६, १२६ 
ब्रिलोक प्रशप्ति २/७ 


उबवाद मारणंतिय परिणद तस मुज्झिऊण सेस तसा। 
गोम्मटसार (जी का )गा १९२ 
जैन तत्त्व प्रकाश (अमो म) पृ ४६ 


दुवे रासी पण्णत्ता, त जहा - जीवरासी चेष, अजीवरासी चेवा। 
समवाय २ 
जीवपन्नवणा य अजीवपन्नवणा या पण्णवणामुत्त (सुत्तागमे) १ 


चठउदस भूअग्गामा पण्णत्ता त जहा - सुहुम अपज्ञत्तया, 

सुहुम पक्त्तया, बादर अपज्ञत्तया, बादर पन्ञत्तया, बेइन्दिया अपज्ञत्तया, 
बेइन्दिया पद्ञत्तया, तेइदिया अपज्ञत्तया, तेइदिया पत्ञत्तया, चठरिंदिया 
अपकज्ञत्तया, चठरिंदिया पन्ञत्तया, पर्चिंदिया असन्नि अपज्ञत्तया, पर्चिदिया 
असतन्नि पञ्ञत्तया, परचिंदिया सन्नि अपज्नत्तया, पचिंदिया सन्नि पत्ञत्तया। 
समवायाग १४/१ 


भगवती सूत्र २५/१ 
इह सुहुम बायरेगिंदिवितिचठअसन्निसब्निप्चिंदि। 
अपज्ञत्ता पञ्ञत्ता कमेण चठदस जियड्टाणा। कर्मग्रन्य ४/२ 
पच पचेन्द्रिया - एगिंदिया जाब पचिंदिया। 

स्थानागसूत्र (सुत्तागममे) ५/५३२ 
इग बिय तिय चठपर्णिदि जाइओ। कर्मग्रम्थ, १/३३ 
पच थावरकाया पण्णत्ता, त जहा- 
इन्दे थावरकाए, बम्भे भावरकाए, सिप्पे थावरकाये, 
समती थावरकाए, पाजावचे थावरकाए। स्थानागसूत्र ५/४८८ 


जीवाजीवाभिगमसूत्र (सुत्तागमे) गा १०-२६ 

एगेन्दिय संसारसमावण्णजीवपण्णवणा पचविहा पण्णत्ता, 

त्त जहा - पुढविक्काइया, आउक्काइया, तेठक्काइया, वाठक्काइयां, 
चणस्सइकाइया। पण्णवणा १/१२ 


कतिण भत्ते इदिया पण्णत्ता? गोयमा। पं्चेंदिया यण्णत्ता। 
प्रज्ञाना २ ५/१/१९१ 
पंच इदियत्था पण्णत्तं त॑ जहां - सोइंदियत्थे जाव फार्सिदियत्ये। 
स्थानागसूत्र ५/५३१ 
जीवाजीवाभिगमसूत्र (सुत्तागमे) गा २८-३० 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


१०२. (क) 


(ख) 
(ग) 


१०३े 


१०४ (को 


(ख) 
१०५-१०६ 


ध्यान के विद्धिध प्रकार 


सत्तविहा पण्णत्ता, तंजहा -रयणपभ्मापुठविनेरइया जाव 


अहेेसत्तमपुठविनेरइया, ते समासओ दुचिहा पण्णत्ता, त॑ जहा - पन्ञत्ता य 
अपन्ञत्ता य। 


जीवाजीवाभिगमसूत्र (सुत्तागमे) गा ३२ 
पण्णवणासुत्तं, गा ७९ 
जद्त्रेणं दसबआाससहस्साईं, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोबमाईं। 


पण्णवणासुत्त, गा २१३ 
से कि तं पंचेदियतिरिक्ख जोणिया? दुविहा पण्णता, तं जहा - 
सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्घजोणिया थे गब्मवक्कतियपर्चिदियत्तिरेक्ख- 
जोणिया या। समुच्छिमपंचेंदिय तिरिक्ख जोणिया तिविह्दा पण्णत्ता, त जहा- 
जलयरा थलयरा खहयरा ॥ गब्मवक्‍्कंतिय-पंचेदियतिरिक्ख-जोणिया 
तिविहा पण्णत्ता, ते जहा - जलयरा थलयरा खहयरा .। से कि त्तं 
थलयरा? दुनिहा पण्णत्ता, ते जहा - चठणपया य परिसप्पा या | से कित्त॑ 
परिसप्पा? दुविहा पण्णत्ता, ते जहा - ठरपरिसप्पा य भुयपरिसप्पा य ।। 

जीवाजीवाभिगमसुत्त (सुत्तागमे) गा ३३-४० 
अइ वि गन्मन दुबिह्ा तिविहा संमुच्छिणो वि तेबीसा[ 
इंदि पणसीदी भेया सब्बेसि होति तिरियाणं।। 


स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा १ ० /१३१६ 
स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षागा १३१ की टीका पृ ६२ 


से कि त मणुस्सा? दुबिहा पण्णत्ता, त॑ जहा- समुच्छिममणुस्सा य 
गब्मवक्‍्कतियमणुस्सा या से कि तं गब्मवक्‍्कतियमणुस्सा? तिविहा 
पण्णत्ता, त जहा- कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा,.. ते समासओ 
दुविहा पण्णत्ता ,त जहा - पत्ञत्ता य अपज्ञत्ता या 


जीवाजीवाभिगमसुत्त गा ४१ 
से कि ते कम्मभूमगा? कम्मभूमगा पत्रससविह्ा पत्तत्ता, त॑ जहा - पचहिं 
भरहेहिं, पंचहिं एएवएहिं, पचहिं महाविदेहेहिं। 


भण्णवणासुत्तगा १/६३ 
जरससु कम्मभूमीसु, तीसाए अकम्म भूमीसु, छपपज्नाए अतरदीबेसु। 


पण्णबणासुत्तं, गा १०५ 
धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त॑ जहा- आणारुइ, 
णिसग्गरुइ, सुत्तारई्‌इ, ओगाढरुइ। 


ठाणे (सुत्ागमे) ४/१/३०८ 


ड३५ 


११० 
११६१ 


११३ 


६१४ 


११५६ 


डर३८ 


(क) 
(ख) 


(ग) 
(कक) 


(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 


(क) 


(ख) 


ध्यान शतक (जिनभद्रगणिक्षमा श्रमण) गा ६७-६८ 
घम्मस्स ण झाणस्स चत्तारि आलवणा पण्णत्ता त॑ जहा- बायणा पडिपुच्छणा 


परियट्टणा अणुप्पेहा। ठाणे ( सुत्तागमे) ४/१/३०८ 
झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
जायणा पडिपुच्छणा परियट्टणा धम्मकहा। भगवती सूत्र २५/७ 


घ्यान शतक गा ४२ 


धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- एगाणुप्पेहा, 
अगणिव्वाणुणेहा, असरणाणुप्पेहा, संसाणणुप्पेहा। 

ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/३०८ 
भगवती सूत्र २५/७ 


ज्ञनारणग २/३१, ३६, ३८, ३९, ४०, ४५-४६ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षागा ४, ७, ८-९, २१-२२ 

अध्यात्मतत्वालोक ५/२६-२७ 

शात सुधारस (्‌ )पृ २५ 
ध्यान दीपिकागा १४-१६ 

तिलोक काव्य संग्रह पृ ८३ 

प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५१ 


उत्तराध्ययनसूत्र १३/२२ 

योगशास्त्र ४/ ६२,६३ 

सूत्रकृतागसूत्र २/१/१३ 

ज्ञनार्णज २/१ 

प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा १५२ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षागा २४-२५, २७, २९, ३० 
शांत सुधारस पृ ६६ 


सत्तरसमहिया किर इगाणुपाणुमि हुंति खुडठभवा । 

सगतीससयत्तिहुत्तर पाणू पुण इगमुहत्तमि।। 

पणसटिसहस्सपणसय छत्तीसा इगमुह्त्तखुडडभवा! 

आवलियाण दो सय छप्पन्ना इग खुड़भवे। कर्मग्रम्थ ५/४०-४१ 


तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टि सहस्सगाणि मरणाणि। 
अतो मुह॒त्त काले त्ताबदिया चेव खुद्दभवा।। 

गोम्मटसार - जीवकाण्ड १२३ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षागा १३७ की टीका पु ७५-७६ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


११७. 


२११८ 


११९ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 


(ज) 
(झ) 
(ञज) 
(ट) 
(5) 
(ड) 
१२० 
१२१ (क) 
(ख) 
१२२ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
१२३. (क) 


(ख) 
(ग) 


पृथिव्याप्तेजोबायुसाधारणवनस्पतय पंचापि ग्रत्येक॑ बादर सुक्ष्मभेदेन दश। 
तथा प्रत्येक चनस्पत्तिश्चेत्येष्वेकादशसु 


अत्पेक॑ द्वादशोत्तरपदट्सहस्तनिर्तरक्षुद्रभवा भवन्ति ६०१२। लब्ध्यपर्याप्तानां 
मरणानि भवा ६६३३ ६। 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १ ० /१३७ की टीका, पू ७५ 
उस्सासट्टारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि। 
एक्को वि य पन्ञत्ती लद्धि- अपुण्णो हवे सो दु॥। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा १० / १३७ 
स्वामिकातिंकेयानुप्रेक्षागा ३२, ६६, ६८, ६९ 
योग शास्त्र ४/ ६५-६७ 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌गा १५६८ 
शातसुधा रसपृ ९५-९६ (गा ३,५) 
ज्ञानारणब २/९-११ 
आचारांगवृत्ति (शीलांकाचार्य) २/१/१८५-८ 
सूयगडागसूत्र (शीलांकाचार्य, जवाहरमलजी म भा ) 


५/१/६८-६९ 
ध्यान दीपिकागा २०-२१ 
उत्तराध्ययनसूत्र १९/१५, ३१-७२ 
स्थानागसूत्र (आत्मा म )१०/५२ 
तत्वार्थ सूत्र ३/३,४ 
तत्वार्थाघिगमभाष्य ३/३-४ 
सर्वार्थ सद्धि ३ /५ 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य ४/ ६७ की टीका 
योग शास्त्र ४ / ६७ की टीका 


ध्यान दीपिका (गुजराती) गा २०-२१ 
ज्ञनार्णन २/२ 


योगशास्त्र ४८ / ६८-६९ 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ३८, ७४-७९ 
शातसुधा रसपृ १३१-२ 


सुक्के झाणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, ते जहा- पुहुत्त-वियक्के- 
सवियारी, एगत्तवियक्के अवियारी, सुहुम किरिए अणियट्टी, समुच्छिन्नकिरिए 
अप्पडिवाई। ठानांग सूत्र (आत्मा म )४/१/१२ 
चट्खण्डागम भाग ५पृ छ७ 

तत्वार्थ सूत्र ९/४१ 


ध्यान के विदिध प्रकार 


ड३७ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७. 


१२८ 


१२९ 


१६३० 


१३१ 


४३८ 


(घ) 
(ड) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(क) 
(ख) 


(क) 


(ख) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 
(क) 
(ख) 


(क) 


(ख) 
(क) 


योगशास्त्र ११/५ 
सिद्धान्तसार सग्रह ११/५९ 


छद्मस्थयोगिनामाधे द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिति । 

द्वेत्वन्त्ये क्षणदोपाणा केवलज्ञानचक्षुपाम्‌ 
श्रुतज्ञनार्थसम्बन्धाच्छुतालम्वनपूर्वके। 

पू8्वे परे मिनेन्द्रस्य नि शेषालम्बनच्युत्ते।। शानार्णय ४२/७-८ 


ध्यानशतक गा ७७-७८ 

घट्‌ खण्डागम भा ५, धवला टीका पृ ७८ (गा. ५८-६०) 
ज्ञनारणब४२/९, १३, १५ 

महापुराण (आ जिनसेन) २१/१७०-१७१, १७५, १७८-१८३ 
योगशास्त्र ११/६ 

सिद्धान्तसार सग्रह ११/७१-७२ 

ज्ञानाणब ४२/१६-१७ 

सिद्धान्तसार सग्रह ११/६६-७० 


भाव सवर - णिन्नरामरसुहफलं । 
प्रटद्खण्डायम भा ५, धवला टीका ए ७९ 
महापुराण २१/१५४ 


ध्यानशतकगा ८२ 
षट्‌ खण्डागम भा ५, घवला टीकापू ७९ 
योगशास्त्र ११/७ 
महापुराण (जिनसेन) ११/१८४-१८५ 
सिद्धान्तसार सग्रह ११/७६ 
ज्ञानाणब ४२/२३२-२७ 
श्रावकाचार संग्रह भा ५प्‌ृ २५५ 
घट खण्डागम, भा ५, धवला टीका पृ ७९-८० 
सर्वार्थ सिद्धि ९ /४४ 
क्षीण चतु कर्मांशो वेद्यायुर्नामगोत्रवेदयिता ! 
निहरति मुहूर्तकालं देशोनां पूर्न कोर्टि वा।। 

अशमरतिप्रकरणम्‌ गा २७१ 
अ्रशमरतिप्रकरणम्‌ टीका गा २७१की। 
षट्‌ खण्डागम भा ५, घवला टीका (वीरसेनाचार्य) 

पृ ८2३ (गा ७२) 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) तत्त्वार्थ चार्तिक ९/४४ की चृत्ति 
(ग) सवोर्थ सिद्धि ९ /४४ को वृत्ति 
(घ) योग शासत्र ११९/८ 


१३२. यस्य पुन केवलिन' कर्म भवत्यायुषो5डतिरिक्ततरम॥ 
स समुद्धातं भगवानथ गच्छति तत्‌ समीकर्तुम्‌]। 
अशमरतिप्रकरणम्‌ गा. २७३ 
कइ समए ण॑ भंते। आउज्जीकरणे पण्णत्ते, ते जहा - गोयमा असंखेज्जसमइए 
अंतोमुहुत्तिए पण्णत्ते। 


ओववाइयसूत्त (सुत्तागमे) पृ ३६ 
(ख) कई समएणं भते। आउज्जीकरणे पण्णत्ते, तं जहा - गोयमा असंखेज्जसमइए 
अंतोमुहुत्तिण आउज्जीकरणे पण्णत्ते। 


पण्णवणासुय्य (सुत्तागमे) ३६/७११ 
(ग).. सचित्र आर्ध मागधी कोष (से शतावधानी रत्नचंद्र मुनि) 


१३३ (क) 


भाश्पू११ 
श्श्ड सचित्र अर्धभागघी कोष भा २पृ ११ 


१३५. सचित्र अर्ध मागधी कोष भा २पृ १०-११ 
१३६, (क) आवज्जणपुब॒ओगो बावारो वा तद्त्यमाईए। 
तंच गन्तुमना श्ारिप्सु पूर्वमावर्जीकरणमभ्येति बिंदधाति . । उच्यते - 
तदर्थ समुद्घातकरणार्थमादौ केजलिन उपयोगो 'मया३धुनेद कर्तव्यम्‌' इत्येन 
रूप , उदयावलिकायों कर्मप्रेक्षरूपो व्यापारो बाउ5वर्जनमुच्यते। तथा 
भूतस्य करणमाबर्जीकरणम्‌] 
विशेषानश्यक भाष्यगा ३०५१ एव हेमचंद्र टीकापृ २४३ 
(ख) १ आवर्जनमादर्न आत्मानं प्रतिमोक्षस्याभिमुखीकरणम्‌ , आत्मनो मोक्ष 
प्रत्युपयोजनमित्यर्थ | २. आवर्ज्यत्तेइभिमुखोक्रियते मोक्षोइनेनेति, आवर्ज- 
शुभमनोवावकाय व्यापारविशेष । ३. अपरे - आवर्जितो नाम अभिमुखीकृत- 
तथाभव्यत्वेनावर्नितस्य मोक्षगमन प्रत्यभिमुखीकृतस्य करण - क्रिया 
शुभयोग व्यापारणमावर्जितकरणम्‌] ४ आयोजिकाकरणम्‌ - आमर्योदया 
केबलिदृष्ट्या योजन शुभानाँ योगानों व्यापारणमिति। ५. आठस्सियकरएं 
सर्वकेबलिनामावश्यककरणमू]', .हारिमिद्रीय वृत्तौ 'आवर्जीकरण' वेधायुष- 


समस्वनप्रयलकरणमू] 


अज्ञापनासूत्रे समुद्घातपदे मलयगिरि दृत्तौ 
उद्धृत, विशेषावश्यक भाष्य (हेमचन्द्रसूरि टीका) भा २पू २४३ 
ध्यान के विविध प्रकार 


डेश९ 


१३७ 


४४० 


(ग) तब्नाइन्तर्मुहूर्तशेष आयुष्यायोजिका करण करोेति, अयम्भाव सर्वोष्पि केवलि 


भगवन्‌ जघन्यतोःन्तर्मुहूर्तकालमुत्कृष्टतश्च देशोनपूर्वकोटिवर्ष प्रमाण काल॑ 
विदृत्य स्वायुष्यन्त्मुहूर्तमात्रे शेष अन्तमौईर्तिकमायोजिकाकरणमुदया- 
बलिकायां कर्मपुदूगल निक्षेपव्यापाररूपमुदीरणा-विशेषात्मकमारभते! इयमत्र 
च्युत्पत्ति आमर्यादया योजनं केबलिदृष्ट्या शुभानां योगाना व्यापार 
इत्यायोजिका 'भावे' (सिद्ध हेम ५-३-१२२) सून्रेण भावे ण॒क प्रत्यय , 
आयोजिकाया करणमित्या- योजिकाकरणम्‌] 
अथवाइन्ये प्राहु - स्वायुष्यन्तर्मुहूर्तशेषे केबली भगवन्‌ आवश्यक-करणं 
करोतीति। .] उच्यते - अवश्य भाव - आवश्यकम्‌,। “चोरादे ' (सिद्ध 
हेम ७-१-७३ (इति सूत्रेण भावे अकप्रत्यय , आवश्यकेन 5 अवश्य॑ 
भाबवेन करणमित्यावश्यककरणमू, यथा लोके साटकेन कक्षा बद्ध्वा तत पर 
कृतावश्यक कक्षाबन्धकरणो योद्धमुपक्रमते तथा अन्तर्मुहूर्तायु शेबेण सर्व 
केवलिना सिध्यता प्रथममेवेदं करणमवश्य॑ कर्तव्यमित्यावश्यककरणम्‌| 
'अवश्य करण वा' वा शब्दो मतान्तरद्योतक एवमग्रेडपि, अथवैके भणन्ति - 
सयोगीकेवली भगवानन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुषि शेषे$बश्यकरणं करोतीति, 
सर्वकेवलिभि- सिद्धयद्विर्वश्यंक्रियमाणत्वादवश्यकरणमिति व्यपदिश्यते, 
अवर॒य॑ क्रियत इत्यवश्यकरणमिति व्युत्पत्ते । 
“आवर्जितकरण' त्तत्र 'वा' अथवा परे भणन्ति “आवर्जितकरण' करोत्ीति। 
नन्वावर्जितकरण कुतो व्यपदिश्यते? इति चेत्‌ उच्यते -आवर्जित्तस्थ 5 तथा 
भव्यत्वेन मोक्ष गम अत्यभिमुखीकृतस्य करण 5 शुभ योग 
व्यापारणमित्यावर्जितकरणम्‌[ 
*आवर्जीकरणम्‌' काकाक्षिगोलकन्यायेन वा शब्दो5त्राउउपि सम्बध्यते, वा ८ 
अथवा विशेषाबश्यकभाष्यकारादयो हरिभद्गसूरि-पादादयश्च भणन्ति - 
केवली भगवानन्तर्मुहूर्तमान्नभायुविशेषे आवर्जी-करण करोतीति। 

खबगसेढी, स्वोपज्ञवृत्ति (श्रीमद्विजयप्रेमसूरीश्वर) पृ ४४८-४४९ 


ननु समुद्घात इति क शब्दार्थ ? इति चेत्‌, उच्यते-सम्य॒क््‌ 5 अपुनर्भावेन 
उत्‌ 5 आबल्येन घातो 5 वेदनीयादीनाँ कर्मणों हनन  विनाशो यस्मिन्‌ 
अयलत्नविशेषे, स समुद्घात इत्युच्यते, अथ व्युत्पत्यन्तरं दर्यते - से - 
सामस्त्येन उतू 5 आबल्येन घातो 5 हनन > शरीरादू बहिजीवप्रदेशानों 
निस्सारणमित्ति समुद्घात , 

खबगसेढी पृ ४५२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


१३८ (क) यस्यपुन केवलिन कर्म भवत्यायुषो तिरिक्ततरम्‌| 


(ख) 
(ग) 


१३९-१४० 


१४१ 


श्डर 


(ख) 
(ग) 
(घ) 


(ड) 


(ख) 


स समुद्घातं भगवानथ गच्छति तत्‌ समीकर्तुम[। 

प्रशमरतिप्रकरणम्‌ (उमास्वाति) गा. २७३ 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ की वृत्तिगा २७३ की 
कइ ण भते। समुग्धाया पत्नत्ता? गोयमा। सत्त समुग्घाया पन्नता, त जहा - 
चेयणासमुग्घाए १, कसायसमुग्घाए २, मारणतियसमुग्धाए ३, वेठव्विय- 
समुग्घाए ४, तेयासपुग्घाए ५, आहारगसमुग्घाए ६, केवलि-समुग्घाए ७। 

पण्णवणासुत्त (सुत्तागमे) ३६/६८६ 

(कक). केबलिसमुग्घाए ण॑ भते। कइसमइएपण्णत्ते? गोयमा। अट्ठ 
समइए पण्णत्ते, त जहा-पढमे समए दर्ड करेइ, बिइए समए कवाडं करेइ, 
तइए समए मंथ करेइ, चठत्थे समए लोय॑ पूरेइ, पंचमे समए लोय 
पटिसाहरई, छट्ठे समए मंथं पडिसाहरई, सत्तमसमए कबार्ड पडिसाहरइ, 
अट्ठमे समए दंड पडिसाहरइ, तओ पच्छा सरीरत्ये भवइ। 


ओवबाइय सुत्त (सुत्तागमे) पृ ३६ 
पण्णवणासुत्तं (सुत्तागममे) पृ ३६/७११ 
अशमरतिप्रकरणम्‌ गा २७४-२७५ एवं इन गाथाओं की टीका 
ज्ञानार्णज ४२/४३,-५१ 


निर्वाणममनसमये केवलिनो दरनिरुद्धयोगस्य। 
सूक्ष्मक्रियाअ्तिपाति, तृतीय कीर्तित शुक्लम्‌]। 


योगशास््र (हेमचन्द्र) १९/८, ११५/५१-५२ 
तत्तार्थवार्तिक ९ /४४ 
ओऔदारिक अयोक्‍ता प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्ट | 
मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तमष्टट्वितीयेषु।। 
अथमेषष्टमे च समये औदारिक एवं योगो भवति 'शरीरस्थत्वात्‌] 
कपाटोपसंहरणे सप्तम मन्यसंहरणे षष्ठ कपाटकरणे ट्वितीय । एतेषु त्रिष्वपि 
समयेषु कार्मणव्यतिमिश्रऔदारिक योगो भवति। 'कार्मण शरीरयोगी चतुर्थके 
पचमे तृत्तीये च'। “समयत्रयेडपि तस्मिन्‌ भवत्यनाहारको नियमात्‌| 
मन्थान्तरप्रणसमयश्चतुर्थ मन्थान्तरसंहरण-समय पंचम | 
मन्यानकरणसमयस्तृतीय | समयत्रयेडप्यस्मिनू कार्मणशरीर योग | त्त्र च 
नियमेनैव जीवो भवत्यनाहारक-।। 


प्रशमरत्तिप्रकरणम्‌ गा २७६ एवं टीका 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य ११/५२ की चूत्ति हे 


योगशास्त्र स्वोपज्ञभाष्य ११/ ५२ की वृत्ति 


ध्यान के विचिघ जकार 


डड१ 


१४३ (क) 


(ख) 


(ग) 
१४४ 


१४५ (क) 
(ख) 
(ग) 


१४६ 
१४७ (क) 


(ख) 


(ग) 
१४८ (क) 


(ख) 
१४९ 


१५० (क) 


४४२ 


जीवपदेसाण परिफन्दो सकोचविकोचब्ममणसरूबओ।| 
घवला टीका १०/४,२, १७५/४, ३७/७ 
उद्धत, कर्मग्रन्थ ४, मिश्रीमलजी म॒ पृ १६ 
पुग्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स। 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो। 
गोम्मटसार-जीवकाण्डगा २१६ 
युज्यते घावनवल्गनादिदेष्टास्वात्माइनेनेति योग । 
चतुर्थ कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ टीका, पृ १२७ 
को जोगणिरोहो ? जोगविनासो। 
चघट्‌ खण्डागम धवला टीका, भा ५पृ ८४ 
ओबबाइयसुत्त (सुत्तागमे) प्‌ ३७ 
प्रशमरतिप्रकरणम्‌ गा २७८-२७९ एवं टीका सहित्त 
घट खण्डागम, घवला टीका (भा ५) पृ ८४ 


पट्‌ खण्डागम, धवला टीका, भा ५पृ ८४-८५ 


सूक्ष्म क्रियमप्रतिपाति काययोगोपयोगतोी ध्यात्वा विगतक्रियम- 
मनिवर्तिन्वमुत्तर' ध्यायति परेण। अशमरतिप्रकरणम्‌ गा २८० 
श्रीमानचिन्त्यवीर्य शरीरयोग$ थ बादरे स्थित्वा। 

अचिरादेव हि निरुणद्धि, बादरो वाइमन सयोगी। 

सूक्ष्मेण काययोगेन, काय योग स बादरं रुन्ध्यात्‌। 

तस्मिन्‌ अनिरुद्धे सति, शक्यो रोड्ध न सूक्ष्मतनुयोग ॥। 
चचन-मनोयोग-युगसूक्ष्म निरुणद्धि सूक्ष्मतनुयोगात्‌। 


विदघाति ततो ध्यान॑ सूक्ष्मक्रियमसूकष्मतनु-योगम्‌।। 

योगशास्त्र स्वोपज्ञभाष्य ११/५३-५५ 
अभिधान राजेन्द्र कोश भा ४पृ १६६२ 
समुच्छिज्ञा क्रिया योगो यस्मिन्तत्समुच्छिन्नक्रियम्‌| 


समुछिल्न क्रियं च अप्रतिपाति च समुच्छिन्नक्रियाअतिपाति ध्यानम्‌| 
घद्‌ खण्डागम, घबला टीका, भा ५, पृ ८७ 

सवार्थ सिद्धि ९/४४ 
श्रृतरहितत्वात्‌ू अवितर्कमू जीवप्रदेशपरिस्पंदाभावाद बीचारं॑. अर्थ- 
व्यंजनयोगरसंक्रात्यभावाद्दा। चट्‌ खण्डागम भा ५पू ८७ 
अविदक्कमवीचारं अणियट्टी अकिरियं च सेलेसिं। 
ज्ञाणं णिरुद्धजोर्ग अपच्छिनं उत्तम सुक्को 

उद्धृत, पट खण्डागम, भा ५गा ७७ (पृ ८७) 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) 


'तदनन्तरं समुत्सब्नक्रियमाविर्भवेदयोगस्य। 
अस्पान्ते क्षीयत्ते त्वघातिकर्माणि चत्वारि।। 
लघुवर्णपंचकोद्गिरणतुल्यकालमवाप्य शैलेशीम्‌| 
क्षपयति युगपत्‌ परितो, वेद्यायु्नामगोत्राणि।। 


योगशार्र ११/५६-५७ 


१५१ एयग्गेण चिंताए जीवस्स णिरोहो परिप्फंदा भावो ज्ञाणं णाम। 
घट्‌ खण्डागम, भा ५, पृ ८७ 
श्ष्२ तदेतद्‌ द्विविध तपो5भिनव॒कर्माखवनिरोधरेतुत्वात्संगरकारणं 
प्राक्तकर्मरजोविधुनननिमित्तत्वान्निर्जरहितुरपि भवति।। 
सर्वार्थ सिद्धि ९/४४ 
१५३ (क) पढ़ जोगे जोगेसु वा, मर्य बितियमेकजोगमि। 
तइयें च कायजोगे सुक्कजोगमि य चउत्थे।। ध्यानशतक गा ८३ 
(ख) यत्पृथक्त्ववितर्क तत्रियोगेषु प्रजायते। 
एकयोगस्यचैकत्ववित्तर्क चारुतान्विततम्‌।। 
केवलकाययोगस्य ध्यान सुक्ष्मक्रियं मतम्‌ 
समुच्छिन्नक्रिय तावदयोगस्य महात्मन ॥। 
सिद्धान्तसार संग्रह (नरेन्द्र सेनाचार्य) ११/६२-६३ 
१५४ (क) सुक्कस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, 
तजहा - अव्वहे असम्पोदे विदेगे विउस्सग्गे 
स्थानांग सून (आ म )४/१/१२ 
(ख) ध्यानशतकगा ९०-९२ 
१५५ (क) सुक्कस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि आलबणा पण्णत्ता, त॑ जहा-खती, मुत्ती, 
मददवे, अज्जवे। स्थानांगसूत्र ४/१/१२ 
(ख) भगवतीसून २५/७ 
१५६ (क) सुक्‍्कस्स ण झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहा पण्णत्ता, त॑ जहा-अणंतवत्तियाणुप्पेहा 
विष्पपरिणामाणुप्पेहा असुहाणुप्पेहा अवायाणुप्पेहा। स्थानागसूत् 
(आत्मारामजी म ) ४/१/१२ 
(ख) भगवत्तीसूत्र २५/७ 
१५७ जआसवदाराए तह संसारासुहाणुभाव॑ च। 
भवसंताणमणमन्ते वत्थूण विपरिणाम्म च।। 
घ्यानशतकगा ८८ 
ध्यान के विविध प्रकार 


डेडर३ 


१२५८ 


१५९ 


१६० 


१२६१ 


(ख) 


(क) 


संसारो पच-विहो दब्बे खेत्ते तहेव काले या 
भव भमणो य चउत््था पंचमओ भाव-ससारो।। 
बंधदि मुचदि जीवो पडिसमयं कम्म-पुग्गला विविहा। 
णो कम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-सजुत्तो।। 
सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिखसेसस्स। 
जत्थ ण सब्वो जीनो जादो मरिंदो य बहुवारं।। 
उबसप्पिण-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयत। 
जीवो कमेण जम्मदि मर॒दि य सब्बेसु कालेसु!। 
णेरइयादि-गदीण अवर-ट्विदो बरद्विदी जाव। 
सब्ब-दट्विदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्ज-पज्जत।। 
परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं। 
अणुभ्गग-णिमित्तेहि य वट्टंतो भाव-ससारे।। 
एवं अणाइ काले पच-पयारे भमेइ ससारे। 
णाणा-दुक्ख-णिद्गाणो जीबो मिच्छत्त-दोसेणा। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ६६-७२ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ६६-७२ कौ संस्कृत टीका... पू ३७-२९ 


पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिय भाओ वि देवरो होदि। 
माया होदि सवत्ती जणणो वि य होदि भत्तारो।। 
एयम्मि भवे एदे सबंधा होंति एय जीवस्स। 
अण्ण-भवे किं भण्णइ जीवार्ण घम्मरहिंदाण।] 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षा गा ६४-६५ 


सब्वं पि होदि णरए खेत्त-सहानेण दुक्खद असुहं। 
कुविदा वि सव्व-कालं अण्णोण्णं होदि णेरइया।। 
स्वामिकार्तिकेयानुग्रेज्ञा, गा ३८ 


मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स। 
ते आसवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताई अणेय-बिहा। 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा ८९ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गा 2८९ की टीका 


पयलायत सुसुत्तो नेब सुहं झाइ झाइ झाशमसुहं वा। 

आवश्यक निर्युक्ति गा १४९५ 
कायिकादि त्रिविघ ध्यान] आवश्यक चूर्णिपृ्‌ २१५ (भा २) 
उपासकाध्ययन ३९/७०९-७१० 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


१६४ (क) त्त्त्वार्थवार्तिक २/२८ 
(ख) आरत्तरौद्रविकल्पेन दुर्घ्यान देहिनों द्विघा। 
द्विघा प्रशस्तमप्युक्तं धर्मशुक्लविकल्पत ।। 
अशस्तेतर संकल्पवशात्तद्विद्यते द्विधा। 
इष्टानिष्टफलप्राप्तेबीज भूत शरीरिणाम्‌!। 
ज्ञानाणजगा १७,२० 
(ग) तत्मशस्तं मत ध्यान रौद्रा््यं चाप्रशस्तकम्‌] 
ध्यान दीपिका गा ६७ (गुजराती) 
(घ) श्रावकाचार संग्रह, भा ५पू ३५१ 
(ड) तत्पुन धर्मध्यानमाभ्यन्तरं बाह्यं चा। 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा गा ४८२ की टीकापृ ३६९ 
(च) मुख्योपचार भेदेन धर्मध्यानमिह द्विघा। 
तत्वानुशासन (रामसेनाचार्य) ४७ 
'निश्चयाद्‌ व्यवहाराच्च ध्यान द्विविघमागमे। 
स्वरूपालम्बनं पूर्व परालम्बनमुत्तरम्‌ तत््तवानुशासन गा ९६ 
(छ) उपासकाध्ययन ३९/७११ 
१६५ (क) अभिधान राजेन्द्रकोश, भा ४ पृ १६६३ 
(ख) €ध्यातारस्रिविधास्तस्मात्तेषा ध्यानान्यपित्रिधा। . तत्त्वानुशासन गा ४८ 
१६६ त्तत्तानुशासन गा १०१-१३० 
१६७ पिण्डस्थ च पदस्थ च, रूपस्थ, रूपवर्जितम्‌| 
चतुर्घा ध्येयमाम्नात ध्यानस्यालम्बन बुचै ॥। योगशास्र ७/८ 
१६८ “पदस्थ मन्त्रवाक्यस्य पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌[' 
रूपस्थ सर्वचिद्रुप रूपातीत निरजनमू|! 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेष्ठ प्‌ ३७० 
१६९ (क) शुद्धस्फटिकसकाश प्रातिहार्यष्टकान्वितम| 
यद्‌ ध्यायतेईर्हतो रूप तद ध्यान पिण्ड संज्ञकम[। 
श्रावकाचार संग्रह, भा २पृ ४५७ 
(ख) ओआआबवकाचार संग्रह, भा १ पृ ४१३ 
(ग) अधघो भागमघोलोक मध्याश मध्यम जगत] 
“चिन्तन यत्स्वदेहस्थं पिण्डस्थं तदपि स्मृतम्‌। 
आवकाचार संग्रह, भा २, पृ ४५७ (गा १२१-१२३) 
१७० (क) पार्थिवो स्यादधागेयो, मारुती वारुणी तथा। 
तत्त्वभू पंचमी चेति, पिण्डस्थे पंच घारणा।। योगशास्तर ७/९ 
ध्यान के विविध प्रकार 


४४५ 


(ख) 


१७१ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


१७२ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


१७३ (क) 
(ख) 

(ग) 

(घ) 

१७४ (क) 
(ख) 

(ग) 

(घ) 

१७५ (क) 
(ख) 

(ग) 

(घ) 

१७६ (क) 


(ख) 


१७७ 


१७८ (क) 
(ख) 
(ग) 


४४६ 


पार्थिवी स्यात्तथाग्नेयी शवसना बाय बारुणी। 
तत्त्नरूपवती चेति विश्वेयास्ता यथाक्रमम्‌ ।। ज्ञानार्णव ३७/३ 


योगशास्त्र ७/१ ०-१२ 

ज्ञानारणज ३७/४-९ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीकाप्‌ ३७५ 
श्रावकाचार सग्रह, भा ३घू ५१९ 


योगशास्त्र ७/ १३-१८ 

ज्ञानारणव ३७/१०-१९ 

स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका पृ ३७६ 
श्रानकाचार सम्रह, भा ३, पृ ५१९ 


योगशास्त्र ७/ १९-२० 

ज्ञानारणज ३७/२०-२३ 
स्वामिकार्तिकियानुप्रेक्षा, टीका पृ ३७६ 
श्रावकाचार सग्रह, भा ३, पृ ५१९ 


योगशास्त्र ७/२१-२२ 

ज्ञानार्णय, ३७/२४-२७ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका, पृ ३७६ 
श्रावकाचार सग्रह, भा ३, पृ ५१६ 


योगशास्त्र ७/२३-२५ 

ज्ञानाणब ३७/२८-३० 
स्वामिकार्तिकेयानुग्रेक्षा टीका, पृ ३७६ 
श्रावकाचार सग्रह, भा ५पृ ५१९ 


“पदस्थ मन्त्रवाक्यस्य! । 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, शुभचन्द्र टीकापू २७० 
ज झाइज्जइ उच्चारिऊण परमेष्टिमत पयममल। 
एयक्खरादि विविध पयत्थ ज्ञाण मुणेयव्व।। 
श्रावकाचार सग्रह भा १ पृ ४७३ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा येका, पू ३७० 


योगशास्त्र 2८/२-४ 
ज्ञानाणज ३८/२-६ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका, पृ ३७०-३७१ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


१७९ (क) योगशास्त्र 2८/७-११ 
(ख) ज्ञानार्णय ३८/७-८ 
(ग) स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका, पृ ३७१ 
१८० तत सुधासर सूत षोडशाव्जदलोदरे। 
आत्यान॑ न्यस्त पत्रेषु, विद्यादेवीश्च षोडश।। 
स्फुरत्स्फटिकभृगार- क्षरत्‌ क्षीरसितामृतै । 
आभिराप्लान्यमान स्वं चिरं चित्ते विचिन्तयेत्‌।। 
अधास्य मन्त्ररजस्याभिधेयं परमेष्टिनम्‌] 
अर्हन्त मूर्धनि ध्यायेत्‌, शुद्धस्फटिकनिर्मलमा[ 
'तद्ध्यानावेशत 'सो5ह' 'सो5हम्‌' इत्यालपन मुहु है 
नि शकमेकतां विद्याद्‌ आत्मन परमात्मना।। 
ततो नीरागमद्देषम्‌ अमोहं सर्व दर्शिनम्‌] 
सुरार्च्य समबसृतौ, कुर्बाणं घ॒र्मदेशनामू!। 
ध्यायन्नात्मानमेवेत्थम्‌ अभिन्न परमात्मना। योगशास्त्र 2/ १२-१७ 
१८१ योगी पंचपरमेष्टि नमस्कार विचिन्तयेत्‌ योगशास्त्र ८/३२ 
१८२ (क) योगशास्त्र ८ /३३-३४, ४२ 
(ख) ज्ञानारणब३८/५७ 
१८३ योगशास्त्र ८/४१ 
१८४ श्रावकाचार सग्रह, भा १पू ४११ 
१८५ श्रावकाचार सग्रह, भा १ पृ ४११ 
१८६ उद्धुत, तत्त्वानुशासन (रामसेनाचार्य) पृ १०६ 
१८७ (क) योगशास्त्र ८/६४-५५ खवं स्वोपशभाष्य टीका 
(ख) पट खण्डागम (चठत्यखण्डे वेयणाए) घू १-१२ (गा, १-४४) 
(ग) श्राबकाचार सम्रह, भा श्पु ४१२ 
१८८ उद्धृत, तत्त्वानुशासन (रामसेनाचार्य) पु १०६ 
१८९ योगशास्त्र स्वोज्ञ भाष्य ८/६४-६५ की चृत्ति 
१९० योगशास्त्र ८ /६६-७१ 
१९१ स्थितोडसि आ उठ सा मन्त्रश्चतुष्पन्ने कुशेशये। 
घ्यायमान अयलेन कर्मोन्मूलयत्तेजखिलम[! 
आनकाचार संग्रह, भा १, पृ ४०९ (गा ३३) 
ध्यान के विविध प्रकार 


डड७ 


१९२ (क) 


(ख) 


१९३ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 


१९४ 
श्९्५ 
१९६ (क) 


(ख) 
(ग) 


१९७ (क) 


(ख) 


(ग) 
१९८ (क) 


(ख) 
१९९ (क) 


* 


तन्नाभौ हृदये वक्त्रे ललाटे मस्तके स्थितम्‌| 
गुरुप्रसादतो बुध्वा चिन्तनीयं कुशेशयम्‌।। 
अशुभ वित्यमी वर्णा स्थिता पदमे चतुर्दले। 
विश्राणयन्ति पचापि सम्यग्ज्ञानानि चिन्तिता ॥। 
श्रावकाचार सग्रह, भा १ पृ ४०९ 
योग शास्त्र ८/७७ 


योग शास्त्र ९/१-७ 

प्रवचनसारोद्धारगा ४४१-४५० (पृ १०७) 
ज्ञनारणय ३९/१-३ 

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, शुभचद्र टीका पृ ३७७ 
श्रावकाचार सग्रह, भा २पृ ४५९ 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, शुभचद्र टीका पृ ३७७ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका, पृ ३७७ 


अमूर्त्तस्य चिदानन्द-रूपस्य-परमात्मन । 

निरजनस्य सिद्धस्य, ध्यान स्याद रूपवर्जितम्‌|। योगशास्त्र १०/१ 
स्नामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका, पृ ३७८ 

श्रावकाचार सग्रह, भा २पृ ४५९ 


इत्यजजस््र स्मरन्‌ योगी तत्स्वरूपावलम्बन | 
तन्मयत्वमवाप्नोतति, ग्राह्मग्रहक-वर्जितमू|। योगशास्त्र १०/२ 
आकर्षण वशीकार स्तम्भन मोहन हुति । 
निर्विषीकरणं शान्तिर्विद्वेषोच्चाट-निम्रहा 
एबमादीनि कार्याणि दृश्यन्ते ध्यानवर्तिनामू| 
तत समरसीभाव - सफलत्वान्न विभ्रम ॥। 
तत्त्वानुशासन नामक ध्यान शास्त्रगा २११-२१२ 
स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका, पृ ३७८ 


अनन्यशरणीभूय, स तस्मिन्‌ लीयते तथा। 

ध्यातृ-ध्यानोभयाभावे, ध्येयेबैक्य यथा ब्रजेत्‌।। 

सोहइय समरसी भाव तदेकीकरण मतम्‌। 

आत्मा यदपृथ्क्त्नेन, लीयते परमात्मनि।। योगशास्त्र १०/३-४ 
तत्वानुशासन (समसेनाचार्य) गा १३७ 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका प्‌ ३६७ 


जैन साथना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) श्रावकाचार संग्रह, भा १,पृ ४०६ 


२०० स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, टीका पू ३६७-३६९ 
२०१ (क) योग र्विशिका (हरिमद्र) गा २,४,८ 


उद्धुत, हारिभद्र, योग भारती 
(ख) तथा च स्थानादावेकैकस्मिन्निच्छादि भेदचतुष्टय संमावेशादेतद्विषया 

अशीतिर्भेदा संपन्ना। 

हारिभद्र योग भारती (मु जयसुदर विजय) टीका पृ ८ 
२०२ ध्यान विचार उद्धतत, नमस्कार, स्वाध्याय (प्राकृत लिभाग) पृ २२५ 
२०३ ध्यान विचार उद्धृत, नमस्कार स्वाधाय (प्रा वि) पूं २२५-२३४ 
२०४ ध्यान विचार उद्धत, नमस्कार स्वाधाय (जरा वि)पु २४०-२४६ 
२०५ ध्यान विचार उद्धृत, नमस्कार स्वाधाय (प्र वि) पृ २४६ 

के विदिघ प्रकार 


तर 


४४९ 


अध्याय ६ 
ध्यान का मूल्यांकन 


ध्यान का आध्यात्मिक मूल्याकन अतत शाश्वत सुख है। किंतु साथ ही साथ 
ध्यान से शारीरिक और मानसिक विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। क्योंकि शुद्धोपयोग 
की प्राप्ति चित्त-समाधि से प्राप्त होती है। चित्त समाधि - मन शान्ति चित्त शुद्धि से होती 
है। चित्त शुद्धि शरीर और मन के स्वस्थ होने पर होती है। तन के स्वस्थ रहने से मन स्वस्थ 
रहता ही है और मन स्वस्थ रहा तो आत्मोपलब्धि की सिद्धि मिलती ही है। आत्मोपलब्धि 
- शुद्ध आत्मा का स्वरूप। आत्मा का निज स्वरूप घ्यान के विना निखर नही सकता। 
कर्मरन को जीव से सर्वथा पृथक करने की शक्ति ध्यान में ही है। कर्मसयोग से ससार 
वृद्धि और कर्मवियोग से मोक्ष की ग्राप्ति होती है। जैसे मैले कुचैले चस्त्र को पानी से, लोहे 
को अग्नि से और कीचड़ का शोधन सूर्य से किया जाता है, वैसे ही ध्यान रूपी पानी, 
अग्नि, सूर्य से कर्म मलादि का शोधन किया जाता है।* ध्यानार्नि ही कर्म इन्धन को 
जलाने में समर्थ है।र यह सारी प्रक्रिया आध्यात्मिक है। इसके अतिरिक्त मानसिक 
निर्मलता और शारीरिक स्वस्थता में भी ध्यान की प्रक्रिया का विशेष योगदान है। अत 
ध्यान की प्रक्रिया से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। 


१) ध्यान से शारीरिक लाभ 

शरीर की स्थिरता :- शरीर की स्थिरता से चित्त की निर्मलता बढ़ती है। चित्त 
शुद्धि का सबसे बड़ा मत्र है - शरीर की स्थिरता, और चित्त की अशुद्धि का कारण है शरीर 
की चंचलता। शरीर में व्याधि उत्पन्न होने से बैद्य की शरण ली जाती है। बैद्य उसके शरीर 
की जाच मलमूत्र, नाखून के रग, नाड़ी की गति, श्वास की गति, मुह का स्वाद, जिद्धा एन 
रक्त परीक्षण आदि से करके रोग का निर्णय लेता है। बैसे ही ध्यानयोगी साधक ध्यान के 
विविध प्रयोगों से आत्मस्वरूप का ज्ञान करते हैं। इसलिए ध्यान साधक को शरीर- 
सरचना एवं उसकी क्रियाविधि का ज्ञाता होना चाहिए। 

साधना का माध्यम ' शरीर” :- जन्म होना ही शरीर का प्रारभ है। जीव के क्रिया 
करने के साधन को शरीर कहते हैं। जैनागम में शरीर के पाच प्रकार बताये हैंरे -औदारिक, 


च५० जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


वैक्रिय, आहारक, तैनस और का्मेण। इनमें से तेजस और कार्मण शरीर सब ससाएी जीदें 
के होते हैं और आत्मा के साथ उनका अनादि संबंध है। ये दोनों शरीर लोक में कही भी 
प्रतिधात नहीं पाते हैं, चत् - जैसी कठोर वस्तु भी इन्हें प्रवेश करने से रोक नहीं सकती है। 
क्योंकि ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश पा सकती है, 
लोहपिप्डारिन की तरह। जो विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर गलते हैं, वे शरीर हैं। 
इन पांचों शरीरों का स्वरूप इस प्रकार है - जिस शरीर में हाड, मोस, रुषिर, त्वचा है एवे 
जिनका सड़न-गलन-पड़न का स्वभाव है, वह औदारिक शरीर है। यह शरीर मनुष्य और 
तिरय॑च गति के जीव को होता है। उदार और स्थूल ये दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। 
प्रधान पुद्गले। से तीथंकरादि के शरीर बनते हैं। इस शरीर से हो साधना की जाती है। 
अत उदार और स्थूल प्रयोजन वाला शरीर ही औदारिक शरीर है। जिस शरीर में हाड़, 
मास, रुधिर, त्वचा एवं सड़न-गलन-पड़न नही होता है, सिर्फ अणिमादि आठ सिद्धिओं 
के बल से छोटे बड़े आकार करा ही (बिक्रिया करना) जिसका प्रयोजन है, वह वैक्रिय 
शरीर है। यह शरीर देवता और नरक के जीवों को होता है। वैक्नियशरीर उपपात जन्म से 
पैदा होता है और लब्धि से भी पैदा होता है, किन्तु औदारिक शरीर सम्मूर्छन जन्‍म और 
गर्भजन से पैदा होता है। जो शरीर सिर्फ च॒तुर्दशपूर्वधर मुनि के द्वार सूक्ष्म तत््तज्ञन और 
असयम परिहार के लिये जिसकी रचना को जाती है बह आहारक शरीर है। जो शरीर 
तेजोमय होने से खाघ आहार के परिषाक का हेतु तथा दौष्ति का कारण होता है, वह तैजस 
शरीर है। कर्मों के समूह को कार्मेण शरीर कहते हैं। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित से ही 
होते हैं, फिर भी रूढ़िगद विशिष्ट शरीर को कार्मण शरीर कहते हैं। मिट्टी के पिण्ड से 
उलननघट, घटी, सकोय आदि में संज्ञा, लक्षण, आकार आदि को दृष्टि से भेद हैं; वैसे 
ही औदारिकांदे शरीर कमेकृत होने पर भी लक्षण, आकार और निमित्तादि के कारण 
परस्पर भिन्न हैं। कार्मण शरीर से ही औदारिकादि शरीर उत्तन्‍्न हेते हैं। इनमें कार्य कारण 
की अपेक्षा होने से कार्मण और औदारिकादि शरीर मिनन हैं। गीले गुड पर धूलि जम जाती 
है, बैसे हो कार्मण शरीर पर औदारिकादि शरीरों के योग्य परमाणु, जिन्हें चिस्नसोपचय 
कहते हैं. आकार जम जाते हैं। इस दृष्टि से भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं 
दीपक की भाति कार्यण शरीर औदारिकादि का निमित्त है और अपने उत्तर कार्मण का भी। 
इंच अकार कार्मण शहीद निर्मित होने से असत्‌ नहीं हो सकता। उसमें प्रति समय 
3 पडय-अपजय होता रहता है। उसका अशठ विशरण सिद्ध है, इसलिये वह शरीर है। 
कार्मण सबका आधार और निमित्त होने से उसका प्रथम भ्रहण होना जाहिए था, किन्तु चह 
सूक्ष्यहै और औदारिकादि स्थूल हैं। पाद शहर में सबसे अधिक स्थूल औदारिक शरीर 
है, बैक्रिय उससे सूध्म है, आरएर् बैक्रिय से सूक्ष्य है और आहारक से हैजस सूक्ष्म है 
तथा तैजस से कार्मण सूक्ष्म सूक्ष्पतम है। अत्यन्त स्थूल और इन्धरिय ग्राह्म होने से 
ध्यान का मूल्यांकन श्र 


औदारिक शरीर को प्रथम ग्रहण किया है। आगे-आगे सूक्ष्मता दिखाने के हेतु से वैक्रियादि 
शरीर का क्रम है। 


स्थूल और सूक्ष्म भाव की व्याख्यानुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य पूर्व- 
पूर्व शरीर की अपेक्षा परिमाण में अधिक होता है। उन सबका परिमाण एक सा नही होता। 
परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्धों से शरीर का निर्माण होता है वे ही स्कन्ध शरीर के 
आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग रहते हैं, तव तक शरीर नही वन 
सकता। परमाणुपुज के स्कन्ध से ही शरीर बनता है। वे स्कन्‍्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने 
हुए होते हैं। औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्धों से बैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध 
असख्यात गुणा होते हैं। यही अधिकता वैक्रिय और आहारक शरीर के स्कन्धगत 
परमाणुओं की अनत सख्या में समझना चाहिये । आहार स्कन्धगत परमाणुओं की अनत 
सख्या से तैनस के स्कन्धगत परमाणुओं की अनत सख्या अनतगुण होती है। इसी तरह 
तैजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक है। इससे सिद्ध है कि पूर्व- 
पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर के आरम्भक द्रव्य अधिक-अधिक होते हैं। फिर 
भी परिणमन की विचित्रता के कारण उत्तर-उत्तर शरीर निबिड, निबिडतर और निबिडतम 
बनते जाते हैं तथा सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कहलाते हैं।* सूक्ष्म शरीर के सहारे ही 
स्थूल शरीर बनते हैं। 


एक साथ एक ससारी जीव में कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार शरीर 
होते हैं। पाच कभी नही होते हैं। जब दो होते हैं तब तैनस और कार्मण कहलाते हैं, क्योंकि 
थे दोनों सभी ससारी जीबों के होते हैं। यह स्थिति विग्नहगति में पूर्व शरीर को छोड़कर 
दूसरी गति के शरीर को प्राप्त करने के लिये होने वाली गति के अतराल में पायी जाती है। 
क्योंकि उस समय अन्य कोई भी शरीर नही होता है। जब तीन होते हैं, तब तैजस कार्मण 
और औदारिक या तैजस कार्मण और बैक्रिय। पहला भ्कार मनुष्य तिय॑चों में और दूसरा 
अ्रकार देव नारकों में जन्म से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते हैं, तब 
तैजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदारिक और आहारका"५ 
पहला विकल्प वैक्रिय लब्धि के समय कुछ मनुष्य और तिर्य्॑चों में पाया जाता है। दूसरा 
विकल्प आहारक लब्पि के श्रयोग के समय चुर्देश पूर्वंधारी मुनियों में होना सभव है। 
किन्तु वैक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि का अयोग एक साथ संभव न होने से पाचों शरीर 
एक साथ किसी के भी नही होते हैं। प्रथम तीन शरीरों में ही अगादि होते हैं। शेष तैजस 
कार्मण शरीरों का कोई सस्थान-आकार नही होता है। 

बधन नामकर्म के द्वार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थों की भांति बधने वाले 
ओऔदारिकादि शरीरों के पुदूगलों का आपस में सबघ कराया जाता है।* जैसे दतालीद्वारा 
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तृण समूह को एकत्रित किया जाता है, वैसे ही संघातन नामकर्म के द्वार औदारिकादि शरीर 
युदगलों को एकत्रित किया जाता है।" शरीर योग्य पुदूगलों को सघातन नामकर्म समीप 
लाता है और उसके बाद बंधन नामकर्म उन्हें उन-उन शरीरों से सबद्ध कराता है। शरीर 
नामकर्म के उदय से ही पांचों शरीरों का निमोण होता है। 


जैनागम में छह पर्याप्तियों का चर्णन है। उनमें से द्वितीय पर्याप्त का नाम शरीर 
पर्याप्ति है। प्रथम आहार लिया जाता है, बाद में शरीर बांधा जाता है। शरीर के चिना 
इन्द्रियाँ और श्वासोश्वास की क्रिया नही हो सकती। इसलिये घ्यान साधना करने बाले 
साधक को शरीर तत्र का ज्ञान होना चाहिये। शरीर *ी एक बड़ा भारी यद्र है। उसमें 
इंड्डियों की रचना कैसे होती है तथा मनुष्यादि में जो शारीरिक विभिन्‍मताएँ और 
आक्ृतियों में विविधता दिखाई देती है, उसका क्या कारण है? भगवान महावीर 
मनोविज्ञान और शरीरविज्ञान के बड़े भारी ज्ञाता थे। उन्होंने अपने केवलज्ञान के आनोक में 
देखकर शरीर विज्ञान को स्पष्ट किया कि “जिस नाम कर्म के उदय से हड्डियों का आपस 
में जुड़ जाना अथवा हड्डियों की रचना विशेष को सहनन नाम कर्म कहते हैं।'” औदारिक 
शरीर के अतिरिक्त अन्य वैक्रिय आदि शरीर में हड्डियों नही होती हैं। अत संहनन नाम 
कर्म का उदय औदारिक शरीर में ही होता है। संहनन नाम कर्म के छह भेद हैं:- १) बच् 
ऋषभ नाराच, २) ऋषभ नाराच, ३) नाराच, ४) अर्द्धभाशच, ५) कीलिका और 
६) छेवटूट। प्रत्येक के साथ संहनन नाम कर्म जोड़ लेना चाहिये। इन छह सहननों में 
प्रथम के तीन सहनन ध्यान के लिये योग्य हैं। अधिकत वज्न ऋषभ नाराच सहनन वाले 
ही धर्मध्यान और शुक्लध्यान की साधना कर सकते हैं। चज़्, ऋषभ और नाराच - इन 
तीन शब्दों के योग से निष्पन्‍्न बज ऋषभ नाराच पद है। इनमें चज्ञ का अर्थ कीली, ऋषभ 
का अर्थ - वेष्टन-पट्टी और नाराच का अर्थ दोनों ओर मर्कटबघ है। जिस संहनन में दोनों 
तरफ से मर्कट बंध से बधी हुई दो हड्डियों पर तीसरी हड्डी का जेष्टन (पट्ट) हो और 
इन तीनों हड्डियों को भेदने जाली हड्डी की कील लगी हुई हो, उसे चज्ञ ऋषभ नाराच 
कहते हैं। निस कर्म के उदय से हड्डियों की ऐसी रचना -विशेष हो, उसे बज़ ऋषभ 
नाच - संहनन नामकर्म कहते हैं। शेर के आकार को संस्थान कहते हैं। जिस कर्म के 
उदय से सस्थान की प्राप्ति होती हो, उसे संस्थान नामकर्म कहते हैं। उनके छह प्रकार हैं - 
१) समचतुरञ्ष-सस्थान नाम कर्म, २) न्यग्रोष-परिमंडल-सस्थान नामकर्म, ३) सादि- 
संस्थान नाम कर्म, ४) कुब्न-सस्थान नामकर्म, ५) बामन-संस्थान नामकर्म और 
६) हुंड-सस्थान नामकर्म। इनमें सम, चतु , अन्न, इन तीन शब्दों से निष्पन्‍न समचतुरभ्र 
पद में सम का अर्थ समान, चतु का अर्थ चार और अम्न का अर्थ कोण होता है। पालथी 
भारकर चैठने से जिस शरीर के चार्तो कोण समान हो, यानी आसन और कपाल का अन्तर, 
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दोनों घुटनों का अन्तर, दाहिने कधे और वाये जानु का अन्तर, चाये कंधे और दाहिने जानु 
का अन्तर समान हों, उसे समचतुरस्र कहते हैं। जिस कर्म के ठदय से ऐसे सस्थान की 
प्राप्ति होती है, वह समचतुरम्न सस्थान नामकर्म कहलाता है। ऐसी आकृति में ही साधक 
ध्यान कर सकता है। अत ध्यान प्रक्रिया में शरीर तज्ञ होना जरूरी है। शरीर का ज्ञाता ही 
उक्कुडु॒या, गोदोहिया, समपायपुया, पलियका, अद्धपलियका आदि विभिन्‍न आसनों१" 
द्वारा शरीर की चचलता को स्थिर करके मन को एक वस्तु पर स्थिर करता है। जैनेतर अन्थों 
में भी शरीर के तीन प्रकार मिलते हैं*१- स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इससे सिद्ध हुआ कि 
साधना का माध्यम शरीर ही है। क्योंकि इसी औदारिक शरीर से केवलज्ञान की प्राप्ति एवं 
अरिहत सिद्ध बना जा सकता है। 


विज्ञान की दृष्टि से शरीर का महत्व :- शरीरशास्त्र की दृष्टि से भी औदारिक 
शरीर भें ही नाड़ी तत्र, अधि-तत्र, विद्युत्‌ तत्र, श्वसन तत्र, पाचन तत्र, रक्त सचार त्तत्र 
आदि अनेक तत्रों का भिन्‍न-भिन्‍न कार्य प्रणालियों से सचालन होता रहता है। शरीर में 
सभी तत्नों का महत्व है। किन्तु नाड़ी तत्र और ग्रथि तत्र का अधिक महत्व है। ये शरीर के 
सचालक और सदेशवाहक हैं। इसलिए ध्यान साधक को शरीर ज्ञाता होना चाहिये। जैसे 
तार यत्र शहर के विभिन्‍न भागों को एक दूसरे से मिलाने का कार्य करता है, वैसे ही नाड़ी 
तन्र भी शरीर के विभिन्‍न भागों से लेन देन का कार्य करता है। नाड़ी तत्र के तीन विभाग 
हैं? २- १) त्वक्‌ नाड़ी-मण्डल, २) केन्द्रीय नाड़ी-मण्डल, और ३) स्वतन्त्र नाड़ी- 
मण्डल। त्वक्‌ नाड़ी-मण्डल दो प्रकार का कार्य सचालन करता है, जिनके नाम हैं- १) 
अन्तर्गामी (ज्ञानवाही) और २) निर्गामी (गतिवाही अथवा क्रियावाही)। इन दोनों का 
कार्य बाह्य उत्तेजना को ग्रहण करना और शरीर में कार्य करने वाली पेशियों का नियत्रण 
करना है। त्वक्‌ नाड़ी-मण्डल लेन-देन की क्रिया में सतत कार्यशील रहता है। 
सपूर्ण नाड़ी-तत्र माड़ियों का बना होता है। इनमें कुछ माड़िया छोटी और कुछ बड़ी 
होती हैं। ज्ञानवाही और क्रियावाही कार्यप्रणाली से वे अपना कार्य करती रहती हैं। नाड़ी 
के तीन विभाग किये गये हैं१ १. १) मध्य भाग, जिसे नाड़ी-कोषाणु कहते हैं। २) नाड़ी 
का छोर, जिसे अक्षतन्तु कहते हैं। ३) नाड़ी का दूसरा छोर, जिसे ग्राहीतन्तु (डेड्राइट्स) 
कहते हैं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना को ग्राहीतन्तु पहले पहल ग्रहण करके नाड़ी- 
कोषाणु पर पहुंचती है और अक्षतन्तु द्वारा बाहर प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रत्येक नाड़ी 
में हर समय उत्तेजना का ग्रहण ग्राहीतन्तु द्वारा होता है और उसका प्रवाह बाहर की ओर 
अक्षतनतु द्वारा होता है। ग्राहीतन्तु अक्षतन्तु से छोटे होते हैं तथा देखने में वृक्ष के ऊपरी 
भाग की तरह दिखाई देते हैं। अक्षतन्तु बड़े होते हैं। इसमें इतने फुक्से नही होते जितने कि 
ग्राहीतनु में होते हैं। जहां दो नाड़ियां एक दूसरे से (अक्षतन्तु और ग्राहीतन्तु) मिलती हैं, 


च्प्ड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


उस स्थान को साइनाप्स कहते हैं। साइनाप्स की तुलना प्राय. रेल के जंक्शन से की जाती 
है। साइनाप्स सदा मस्तिष्क और सुपम्ना में ही होते हैं। मस्तिष्क और सुषुम्ना में एक भूरा 
पदार्थ होता है। यह नाड़ियों का सूक्ष्म भाग है इसी के अन्तर्गत साइनाप्स रहते हैं। 
साइनाप्स अन्तर्गामी (ज्ञानवाही) और निर्गामी (क्रियावाही) नाड़ियों के बीच सुषुम्ना और 
मस्तिष्क के भीतर रहती है। यही साइनाप्स हमारी साधारण और जटिल दोनों प्रकार के 
क्रियाओं में कार्य करती है। इस प्रकार हमारे शरीर में होने बाली सहज क्रिया (छीकना, 
खुजलाना, आसू आना आदि) में एव उत्तेजक पदार्थ, इन्द्रिय आदि में ज्ञानवाही नाड़ी, 
साइनाप्स, गतिबाही नाड़ी और पेशियां काम करती हैं। 


नाड़ी तंत्र का दूसरा विभाग है - केन्द्रीय नाड़ी तंत्र। उसके दो विभाग हैं- 
१) मस्त्रिष्क-सुधुम्ता नाड़ी तत्र (ऊपरी भाग जहा उसका दिमाग से संबंध होता है), 
२) मस्तिष्क। इसके तीन विभाग किये गये हैं - बृहत्‌ मस्तिष्क, लघुमस्तिष्क और सेतु। 
अन्तर्गामी नाड़ी किसी इन्द्रिय द्वारा गृहीत उत्तेजना को केन्द्रीय नाड़ी तत्र की ओर ले जाती 
है। अन्तर्गामी नाड़ियों की इकतीस जोड़ी होती हैं, जो सुषुम्ना में आकर मिलती हैं। प्रत्येक 
जोड़ी की एक नाड़ी शरीर के दाहिने अंग से और दूसरी नाड़ी शरीर की बांयी ओर से आती 
है। जब अन्तग्गांमी नाड़िया सुषुम्ना से मिलती हैं तो निर्गामी नाड़ियों के साथ एक गद्ठर 
में बध जाती हैं। गतिवाही नाड़िया किसी भी उत्तेजना का प्रवाह पेशियों और शरीर में 
स्थित चक्रों की ओर करती हैं। अन्तर्गामी नाड़ियां सुषुम्ना के माध्यम से किसी भी ज्ञान 
उत्तेजना को मस्तिष्क को ओर ले जाती हैं। सुष॒म्ना में प्रवेश होने पर अन्तर्गामी नाड़ी के 
कई भाग हो जाते हैं। एक छोटे भाग का सुषुम्ना में अन्त होता है और बड़ा भाग मस्तिष्क 
को ओर चला जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचने में देर लगती है, उससे पहले ही सुषुम्ना 
निर्मामी नाड़ी द्वार उचित आज्ञा प्रदान कर देती है, जिससे पेशियां अपना कार्य करने लग 
जाती हैं। सुषुम्ना को शीर्षक कहा गया है। सुघ॒ुम्ता शीर्षक सुषुम्ना का सबसे ऊपरी भाग है। 


इस प्रकार केन्द्रिय नाड़ी तत्र का एक भाग सुषुम्मा नाड़ी है, जो मस्तिष्क में संदेश पहुचाने 
का तथा बहां से आज्ञा लेकर पेशियों तक पहुँचाने का काम करती है। सुष॒म्ना नाड़ी के दो 
कार्य हे संदेश पहुचाना और लाना। 


केन्द्रीय नाड़ी तत्र का दूसरा विभाग मस्तिष्क है। इसके तीन विभाग हैं इन्‌ तीनों 
को ही भिन्न-भिन्न कार्य है। चृहत्‌ मस्तिष्क ज्ञान क्रिया का उत्पादन स्थल है। लघु 
मस्तिष्क का अधान कार्य है विभिन्‍न प्रकार की उत्तेजनाओं से संबंध जोड़ना और शरीर में 
समतोलपना रखना। बृहत्‌ मस्तिष्क दो भागों में बंटा हुआ है। एक दाहिनी ओर है जिसे 
दक्षिण गोलार्द्ध कहते हैं और दूसरा बाई ओर रहता है, जिसे बम गोलार्ड कहते हैं| 
लघुमस्तिष्क वृहत्‌ मस्तिष्क के नीचे स्थित है। इसके भी बृहत्‌ मस्तिष्क की तरह दो 
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विभाग है, जो बहुत से नाड़ी-तन्तुओं के गुच्छों से एक दूसरे से बधे हैं। इन गुच्छों को सेतु 
कहते हैं। लघुमस्तिष्क एक ओर सुपुम्ना शीर्षक से अनेक नाड़ी तन्तुओं के द्वारा जुड़ा रहता 
है। इसका मुख्य कार्य विभिन्‍न उत्तेजनाओं से संवध स्थापित करना और शरीर की क्रिया में 
समता स्थापित करना। ध्यान का मूल समता है। समता के बिना घ्यान हो नही सकता। सेतु 
लघु मस्तिष्क के दोनों भागों को मिलाये रखता है। बड़े मस्तिष्क से स्तायु-सूत्र सेतु से 
होकर जाते हैं और यही बड़े मस्तिष्क के दाहिने और बाये गोलार्द्ध से आये सूत्र एक दूसरे 
को पार करते हैं। जो स्नायु-सूत्र दक्षिण गोलार्द्ध से आते हैं वे सेतु के वाम भाग से होते हुए 
शरीर के वाम भाग की पेशियों तक जाते हैं और यदि कही दक्षिण गोलार्ड में कुछ गड़बड़ी 
हुई तो शरीर के वाम भाग की ऐच्छिक क्रियाए अवरुद्ध हो जाती हैं। इसी तरह जो स्नायु- 
सूत्र वाम गोलार्द्ध से आते हैं वे सेतु के दक्षिण भाग से होते हुए शरीर के दक्षिण भाग की 
पेशियों तक जाते हैं। यदि कही गोलार्ड में गड़बड़ी हो गई तो शरीर के दक्षिण भाग की 
गतिया अवरुद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही सम रहें इसलिये उपनिषदों में इडा-पिंगला नाड़ी 
को ध्यान पद्धति में महत्व दिया है। उपनिषद्‌ में कथन है! रे कि मेद्र से ऊपर और नाभि के 
नीचे वाले केद्ध में पक्षी के अण्डे की आकार वाली योनि है। उस स्थान से बहत्तर हजार 
नाड़ियाँ निकली (उत्पन्न) हैं, उनमें से मुख्यत बहत्तर ही प्रधान हैं। उनमें भी दस प्राण 
चाहिनी नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं, जेसे कि इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गाधारी, हस्तिजिहना, 
पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहु और शखनी। नाड़ियों का यह महाचक्र योगियों के लिये 
सदैव ज्ञातव्य है। इनमें इडा वायी तरफ और पिंगला दाहिनी तरफ रहती है। इन दोनों के 
बीच में सुषुम्ना का स्थान है। गाधारी बाये नेत्र में, हस्तिजिव्हा दाये नेत्र में, पूषा दायें कान 
में, यशस्विनी बांयें कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहु लिंगेद्री में और शखनी मूल स्थान में 
रहती है। इस प्रकार ये नाड़ियाँ शरीर के विभिन्‍न भागों में स्थित हैं। इडा, पिंगला 
प्राणवाहिनी (मार्ग) में स्थित हैं। इन सभी नाड़ियों में सुषुम्ना ही मुख्य है, क्योंकि बह मन 
को एकाग्र करने में अग्रन्य है। 
मनोविज्ञान की दृष्टि से ध्यान के दो प्रकार किये गये हैं**- इच्छित और 
अनिच्छित। इन दोनों के क्रमश दो-दो भेद हैं - प्रयत्वात्मक, निष्प्रयत्वात्मक, सहज और 
बाध्य। इन सबसें सुषुम्ना नाड़ी द्वारा मन को एकाग्र करना है। मन की एकाग्रता, तल्‍लीनता 
और तनमयता ही ध्यान है। मन के स्वस्थ होने पर ही ध्यान लग सकता है। मन की 
स्वस्थता मस्तिष्क की स्वस्थता पर आधारित है। मस्तिष्क का समतोलपणा ही शरीर के 
अत्येक कार्य प्रवृत्ति में सम्यक्‌ प्रकार से सदेशवाहक का कार्य करता है। इसलिये नाड़ी तंत्र 
का द्वितीय विभाग मन की स्थिरता में अधिक सहायक है। 
नाड़ी तंत्र का तीसरा विभाग है*५- स्वतंत्र नाड़ी मण्डल! यह केन्द्रीय नाड़ी मण्डल 
की ही एक शाखा है। बहुत से नाड़ी-तन्तु सुषुम्ना से मिलकर स्वतंत्र नाड़ी मण्डल में 
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मिलते हैं। स्वतंत्र नाड़ी मण्डल में बहुत से चक्र अथवा गंड रहते हैं। ये चक्र सुपुग्ना 
और शीर्षणी नाड़ी से माड़ीतन्तुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये नाड़ी तन्तु गले, सिर और 
निचले भाग से निकलते हैं। इन चक्रों से दूसरे नाड़ी तन्तु भी निकलते हैं जो शरीर के 
विभिन्‍न भागों में फैले हुए हैं। हमारे शरीर में जो प्रन्थियां हैं, उन्हें योगाचार्यों ने चक्र 
(सहस्नार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, मूलाघार चक्र) कहा है। 
शरीर शास्त्रज्ञ उसे ग्लैण्डस्‌ (गिल्टियाँ) कहते हैं। वे दो प्रकार की हैं - प्रणालीयुक्त 
गिल्टियां और प्रणालीविहीन गिल्टियाँ। इनमें प्रणालीयुक्त गिल्टियाँ रसें को उत्पन्न 
करके शरीर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और प्रणालीबिहीन 
मिल्टिया मानसिक उद्देगों को घटामे-बढ़ाने में सहायक होती हैं जिनके निम्नलिखित नाम 
हैं- १) कण्ठमणि (चुल्लिका) इससे 'थायराक्सिन रस' निकलता है। २) उपचुल्लिका, 
३) पीनियल, ४) पिट्युटरी और ५) एड्रिनल्स, इससे 'एड्रिनलीन रस' निकलता है। 
थे ग्रन्थियोँ बहि सरावी और अन्त स्रावी नाम से प्रचलित है। अन्त ख्राबी भ्रन्थियों 
(प्रणालीहीन गन्थियाँ) का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक महत्व है। ये ग्रन्थियाँ सीधे 
अपमे खाब को रक्त में मिश्रित कर देती हैं। ये सवेगात्मक अथवा व्यक्तित्व ग्रन्थियों के 
नाम से प्रचलित हैं। 
ग्रन्थियों का शरीर पर प्रभाव :- ग्रन्थियों के विशेषत* तीन कार्य हैं - 
१) अंत ख्रावी रस (हारमोन्स) उत्पन्न करना, २) उत्पन्न रसों को रक्त में मिश्रित करना 
और ३) समस्त शरीर संस्थान पर नियंत्रण करना। हमारे शरीर में दो ग्रन्थियों, पिच्युटरी 
और एड्रिनल ऐसी हैं कि जिनके द्वार शरीर पर तनाव पड़ता है। मानसिक आबेगों का 
अभाव इन दोनोंपर उड़ता है। मानसिक तनाव से प्रभावित होकर ये ग्रन्थियोँ दूषित 
हारमोन्स को रक्‍त में छोड़ती हैं जिसके फलस्वरूप शरीर में भोति-भौँति के रोग उत्पन्न 
होते हैं । जिसके कारण सिम्पेथेटिक और पेरासिम्पेथेटिक पर कोई नियंत्रण नही रह 
पाता।१६ इसलिये ये नाडियाँ अपनी उत्तेजित दशा में क्रोध, भय, घृणा आदि को प्रेरित 
करती हैं। इस मानसिक तनाव का प्रभाव मस्तिष्क के “हाईपोथेलेमस 'विभाग पर 
सर्वप्रथम पड़ता है, जिसके फलस्वरूप पिच्युटरी उत्तेजित होती है। मानसिक तनाव बढता 
है। इन तनाकों को योगप्रकिया से ही शान्त किया जा सकता है। योगप्रकिया में शरीर और 
मन दोनों ही स्वस्थ होने चाहिये | इसीलिये शरीरतन्त्र में स्वतंत्र नाडी-मण्डल का 
महत्वपूर्ण स्थान है। 
स्वतंत्र नाडी - मण्डल के तोन विभाग हैं*०.-. १) शीर्षणी, २) मध्यम और 
३) अनुत्रिका। शीर्षणी भाग अपने आप होने वाली क्रिया आँख के ताल-लेन्स ,पुत्रली 
का अंधेरे एव प्रकाश में छोटो बड़ी होना आदि पर नियत्रण करती है। अमुत्रिका सुषुम्मा के 
निचले छोर के समीप स्थित है। मलमूतन्र त्याग में यह कार्यशील रहती है। कामभाव की 
उत्तेजना में भी यह काम करती है। मध्यम भाग इन दोनों भागों से विपरीत कार्य करता है। 
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शरीर में स्थित नाड़ी तत्र और ग्रन्थितत्र का यथार्थ ज्ञान होने पर ही ध्यान साधक 
ध्यान प्रक्रिया द्वारा उन सबको प्रभावित करता है। यहाँ ध्यान का अर्थ चित्तवृत्ति को एकाग्र 
करना है। आग्ल भाषा में चित्त को माइन्ड (मन) कहा है। शरीर शास्त्र में 'चित्त' को 
मस्तिष्क का एक विशेष भाग बताया है। 


शरीर में आत्मा का निवास होता है। कर्मों के तरतम भाव के कारण आत्मशक्ति पर 
गाढ़, गाढ़तर, गाढ़तम आवरण आ जाते हैं। उन आवरणों को दूर करने के लिये ध्यान 
साधन है और मोक्ष साध्य है। साधन का माध्यम शरीर है। इसलिये आत्मा की 
अनन्तशक्ति को प्रगट करने के लिये साधना का माध्यम शरीर को माना है। औदारिक 
शरीर द्वास ही कर्मों की निगाबरण अवस्था होती है। इस अवस्था में ज्ञान के सारे आगरण 
दूर होते ही केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति करके साधक सिद्धत्व को पाता है। 


शरीर पर ध्यान का प्रभाव :- ध्यान साधना का प्रयोजन स्थूल शरीर को भेदकर 
सूक्ष्म तक पहुचना है। शरीर में भ्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, एक पर्याय का 
उदूगम हुआ कि दूसरा पर्याय नष्ट होता है। यह उत्पाद व्यय का चक्र सतत चालू ही रहता 
है। इस चक्राकार पर्याय के खोतों का परीक्षण करना ही पर्याप्त नही है, इससे भी आगे 
बढ़ने के लिये यत्र की सहायता उपयोगी नही होती। अतीन्द्रिय शक्ति को विकसित करने 
के लिये मानसिक शक्ति का विकास होना जरूरी है। आध्यात्मिक साधना के बल से 
सूक्ष्म शरीर तैजस और कार्मण का निरीक्षण करना है। इनका निरीक्षण करते-करते देव, 
मनुष्य और त्रियंच सबधी कितने भी उपसर्ग आये तो भी समभाव की साधना में लीन 
रहना है। भगवान महावीर की सपूर्ण साधना पद्धति समभाव की ही साधना थी। उन्होंने 
साढ़े बारह चर्ष तक साधना की। उन साधनाकालीन जीवन में भगवान महावीर को अनेक 
उपसर्ग - परीषह सहने पड़े। साधना के भरारण काल में और साधना के अन्तकाल में ग्वाले 
का ही उपसर्ग आया। कुर्मारगाम और छम्माणिगाम के बाहर घ्यानस्थ अवस्था में खड़े 
महावीर पर ग्वालों ने क्रमश रस्सी-से मारा और कानों में खीले डाले, कही-कही कास 
नामक घास की शलाका का भी वर्णन आता है। इन दृदयद्रावक उपसर्ग के कारण शरीर में 
भयकर बेदना हुई, परतु भगवान महावीर स्वचितन में लीन थे। पूर्व कृत कर्मों का फल 
समभाव की साधना में लीन होकर भोगते रहे।१८ भगवान महावीर ने जब भ्रन्रज्या 
अगीकार की उस समय शरीर पर सुगन्धित गोशीर्ष चन्दन आदि द्व॒व्यों के लगाने से 
मच्छर, कोट, पतग आदि जहरीले जीव जन्तु शरीर को दश देने लगे फिर भी महावीर का 
* ध्यान शरीर की ओर नही था। वे शरीर की साधना नही कर रहे थे, मन को साध रहे थे, 
जिसके फलस्वरूप वे आत्म ध्यान में लीन थे। १९ उन्हें सर्दी-गर्मी का भी ध्यान नहीं था। 
'हलिदुदुग' नामक आम के बाहर 'हलिद्दुग वृक्ष' के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े रहे। 


४५८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


कड़कडाती सर्दी पड़ रही थी। यात्रियों ने उसी वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम लिया और 
समेरे सर्दी से बचने के लिये अग्नि जलायी। बे तो सूर्योदय के पहले बहां से चले गये। 
अमिन की लपरें महावीर के पैरों तक गई, गोशाला तो आग की लपटों से घवाकर भाग 
गया पर महावीर ध्यान में ही लीन रहे।** सर्दी गर्मी के अतिरिक्त दंश-मशक, सर्पादि 
ब्बिले जन्तु, काक, गीध, तीक्ष्ण चंचुवाले पक्षियों का प्रहार, दुष्ट लोगों का चोर समझकर 
शस्त्रों का प्रहार, कामातुर स्त्रियों के विविध उपस्यों को भगवान महावीर ने समभाव से 
सहन किये। वे जानते थे कि कामभोग विधय वासना किपाक की तरह विनाशक हैं। 
इसलिये वे सतत आत्मभाव में लीन रहते थे।* 


जब अनार्य देश में महाबीर ने बिहार किया तो वहा के अज्ञानी व्यक्तियों मे, उन्हें 
डंडों से मारा-पीटा व अनेक कष्ट दिये। कोई उनका तिरस्कार करते और कोई प्रशसा भी 
करते, फिर भी वे तो अपने आप में मस्त रहते थे। अनार्य लोगों के असह्ठ प्रहारों से पीड़ित 
न होकर समभाव में लीन रहते थे। गीत, नृत्य, दंडयुद्ध, मुष्टियुद्ध को देखकर भी वे 
विस्मित नही होते थे। सदा ध्यानस्थ अवस्था में ही तल्‍्लीन रहते थे।९२ 'लाढ देश के 
अनार्य लोगों ने महावीर के शरीर को तथा मखों और दातों को क्षत विक्षत किया। जंगली 
कुत्तों द्वारा मास निकाला, लाठियों का प्रहार किया, पत्थरों से मारा, दातों से काटा, कुत्तों 
की तरह उन पर टूट पड़ते, फिर भी लाढनिवासियों के ऊपर भगवान महावीर ने त्निक भी 
क्रोध नहीं किया।* रे उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे क्षण भर में उनको नष्ट कर सकते 
थे, और शरीर बेदना को शान्त कर सकते थे। किन्तु उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग 
शरीर सुखों के लिये न करके आत्मसुखों की फ्ष्ति में किया। शारीरिक कष्टों को कर्म 
निर्जरार्थ सहन करना ही उनका ध्येय था। उनका ध्यान शरीर पर नही था, आत्मा पर था। 
जिसका ध्यान आत्मा पर होता है, उसे शरीर से सबधित कष्टों का भान नही होता। बह तो 
भेदविज्ञान को साधना में मस्त रहता है। महावीर की साधना देह की साधना नही थी, 
बल्कि आत्मध्यान की साधना थी, जिसके कारण उन्हें 'शूलपाणियक्ष' ने विभिन्‍न हाथी, 
पिशाच, सर्प आदि के रूप बनाकर आख, कान, नासिका, सिर, दांत, नख, पीठ इन सप्त 
स्थानों में दिये गये भयकर उपसर्गों से निर्मित बेदनाएं, कुछ न कर सकी। लोमहर्षक उपद्रवों 
की लम्बी श्रृखलाओं को, सुमेरू की भाति ध्यान साधना में अड्िग रहकर समभाव की 
साधना से सहते रहे। शूलपाणियक्ष की राक्षसी प्रवृत्ति अन्त में ध्यानयोगी महावीर के 
सामने झुक गई।९४ चण्डकौशिक सर्प नेर५ भगवान महाबीर पर विषैली फुंकार फेंकी, 
पैरों पर दंश पर दश देता रहा, किन्तु वे तो ध्यान में स्थिर थे। पैरें की चेदनाओं की ओर 
महावीर का ध्यान नहीं था, ध्यान तो आत्मा की ओर था। प्रेमामृत से उण्डकौशिक के विष 
को शान्त कर दिया। रुधिर के स्थान पर दूध की धार बहने लगी। महावीर की ध्वति 
ध्यान का मूल्योॉकन 


४५९ 


चण्डकौशिक के कानों में गूजने लगी कि 'चण्डकौशिक शान्त हो, जागृत हो।' ध्यान के 
प्रभाव से चण्डकौशिक को आत्मज्ञान (जातिस्मरण) हो गया और झुक गया महावीर के 
चरणों में। दृढ़ प्रतिज्ञा की कि 'आज से किसी भी जीव को सताऊंगा नही, मारूगा नहीं, 
कष्ट दूगा नही।” महादौर से क्षमादान लेकर वह उसी समय अनशन ब्रत (सलेखना) 
अगीकार करके देह को बाहर और मुह को बांवी में डालकर स्वचिंतन में लीन हो गया। 
देह का भान भूल गया। लोगों ने गालिया दो, पत्थर मारे, ककड़ फेंके, शक्कर दूघ से पूजा 
की गईं फिर भी चण्डकौशिक को कुछ भी नही था। समभाव की साधना में लीन वन गया। 
शक्कर की मिठास के कारण हजारों चीटियों शरीर से चिपक गईं। देह में असीम पीड़ा हुई 
फिर भी चण्डकौशिक का ध्यान शरीर पर नही था। समभाव की साधना से भयकर 
शारीरिक वेदना को सहकर, शुभ ध्यान के परिणाम से तिर्यंच मिटकर देव वन गया।*5 
शागादिकल्मष को धोने के लिये ध्यान-जल की ही आवश्यकता है। आत्मज्ञानी तप-संयम 
के योग से समस्त कल्मषों को धो डालते हैं।२० यह सब ध्यान का ही प्रभाव है। देह में 
उत्पन्न वेदनाओं को सहने की ताकद ध्यान से ही प्राप्त होती है) कटपूतना का शीत परीषह 
भगवान महावीर ने समभाव की साधना से सहन किया तो परमअवधि ज्ञान को प्राप्त कर 
गये।२८ 


दृढ़भूमि के पेढाल उद्यान के 'पोलास' चैत्य में अष्टम तप की आराधना से एक 
पुद्गल पर दृष्टि केन्द्रित करके भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े थे, उस समय स्वर्ग में 
शक्रेन्द्र ने अवधिज्ञान से उपयोग लगा कर देखा। अपने सभामण्डप में स्थित देव देवियों 
के सामने महावीर की साधना की प्रशसा की। इस ग्रशसा को सुनकर सगम नामक देव 
उनकी कसौटी (परीक्षा) करने निकल पडा। जहा महावीर ध्यानस्थ थे वहा आया। एक से 
एक बढ़कर उपसर्गों का जाल बिछाने लगा। शरीर के रोम-रोम में भयकर वेदनाए उत्पन्न 
कर दी, फिर भी महावीर चलाययान नही हुए। किंचित्‌ भी प्रतिकूल उपसर्गों से चलायमान 
नहीं हुए देखकर सगम उन्हें अनुकूल उपसर्ग देने लगा। सौन्दर्यसम्राज्ञी नारियों के हाव 
भाव से भी वे विचलित नही हुए। बल्कि सुमेरू की तरह महावीर ध्यान में स्थिर थे। संगम 
के मन में शाति नही थी। इसलिए एक रात्रि में महाभयंकर बीस उपसर्ग दिये, जो 
निम्नलिखित हैं- 
१) प्रलयकारी घूल की वर्षा की जिसके कारण महावीर के कान, नेत्र, नाक आदि में 
भयंकर बेदनाएं हुईं। 
२) वज़मुखी चींटियां उत्पन्न की! उन्होंने महावीर के शरीर को काटकाट कर खोखला 
बना दिया। 
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३) मच्छरों का झुण्ड महावीर पर छोड़ा। वे खून पीने लगे। 
४) तीक्ष्णमुखी दीमकें उत्पन्न की। वे महावीर के शरीर को कांटने लगी। 
५) जहरीले बिच्छुओं की सेना महावीर पर छोड़ी। वे डंख देने लगी। 


६) नेवले उत्पन्न करके शरीर पर छोड़े। वे शरीर में स्थित मांसखण्ड को छिन्न-भिन्न 
करने लगे। 


७) भीमकाय विषधर सर्प उत्पन्न किये। बे महावीर को पुन. पुन कॉटने लगे। 


८) चूहे उत्पन्न करके महावीर के शरीर पर छोड़े। वे तीक्ष्ण दा्तों से उन्हें कांटने लगे। 
कटे घाव पर मूत्र करते थे। 


९) लम्बी सूड वाले हाथी बनाकर, अग्काश में पुन पुन उछाला, नीचे गिराया, पैरों 
से रोंदा और उनकी छाती में तोक्ष्ण दार्तों से प्रहार किया। 
१०) हाथी की भाति हथिनी बनाई, उसने भी महावीर को अनेक कष्ट दिये। 
११) बीभत्स पिशाच का रूप बनाया। पैनी बछों से मारा। 
१२) विकराल व्याप्न का रूप बनाकर महावीर के दांतों और नखों की बिदारा। 
१३) माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ का रूप बनाकर करुण क्रन्दन करने लगा। 
१४) दोनों पैरों के बीच अग्नि जलाकर भोजन पकाने की चेष्टा की। 


१५) चाण्डाल का रूप बनाकर महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे जलटकाये। 
उन्हेंने अपने पंजों और चोंच से महावीर पर प्रहार किये। 


१६) आधी का रूप बनाया। उसमें महावीर को कई बार गगन में उड़ाया और नीचे 
गिराया। 


१७) कलकलिका (चक्राकार) लायु उत्पन्न की। उसमें महावीर को चक्र की भांति 
घुमाया। 


१८) कालचक्र बनाया। महावीर जमीन में घुटनों तक धंस गये। 
१९) देव बनकर महावीर के पास आकर बोलने लगा कि “'स्वर्ग चाहिये या मोक्ष” | 
२०) अप्सण का रूप बनाया। विभिन्न हाव भाव और विभ्रम-बिलास से महावीर को 
विचलित करने का प्रयत्त किया। 
एक रात्री के बीस उपसर्ग से भी महावीर विचलित नही हुए। इस प्रकार सगम* ६ 
लगातार छह मास तक महादौर को कष्ट देता रहा। महावीर परीषह - उपसर्ग को समभाव 
घ्यानका मूल्योंकन हऋ८१ 


से सहते रहे। शरीर में मारणातिक वेदना होनेपर भी सहन करने की ताकद ध्यानवल से ही 
प्राप्त हुई। ध्यान बल का प्रभाव यह हुआ कि शरीर पर दारुण कष्ट आने पर भी सहने की 
दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। महावीर को ध्यानस्थ अवस्था में अड़िग देखकर मिथ्थादृष्टि देव 
सगम भी महावीर के चरणों में झुक गया। क्षमा मागी और अपने स्वस्थान को चला गया। 
दिव्यशक्ति की ही अत में विजय होती है। शारीरिक वेदनाओं और कष्टों को सहन करने 
की शक्ति भी ध्यानवल से ही प्राप्त होती है। 


उपसर्ग तीन प्रकार के माने जाते हैं। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। दीर्घकालीन 
तपोयोग की साधना में महावीर को अनेक उपसर्ग और परिषह सहतने पड़े। उनमें अनुकूल, 
प्रतिकूल उपसर्ग आये। किन्तु उन सबमें कानों से कील निकालने का उपसर्ग सबसे 
अधिक कष्टप्रद था। महावीर के जीवन में यह उत्कृष्ट उपसर्ग था। शेष सब जघन्य और 
मध्यम थे। इन तीनों प्रकार के उपसर्गों में महाबीर ने समभाव रखकर बहुत सी कर्म निर्जरा 
कर दी। 


ध्यान से यही लाभ है कि शरीर का ममत्व हटकर समत्व की प्राप्ति होती है। महा- 
बीर ने अपने साधनाकालीन जीवन में देह का निरीक्षण न करके आत्मा का निरीक्षण किया 
था। आत्मा को देखने की प्रक्रिया लोकभाषा में अन्तर्मुखी प्रक्रिया है। अन्तर्मुखी प्रक्रिया 
शरीर के द्वारा ही हो सकती है और बह भी औदारिक शरीर द्वारा । 


ध्यान के प्रभाव से योगी पुरुष की विष्ठा भी रोग नाशक बनती है। सभी देहधारियों 
का मल दो प्रकार का होता है। १) कान, नेत्रादि से निकलने बाला और २) शरीर से 
निकलनेवाला मलमूत्र, पसीना आदि। ध्यान के बल से यह दोनों प्रकार का मल रोगियों के 
समस्त रोगों का नाशक होता है। जैसे ही योगियों के शरीर के नाखून, बाल, दात आदि 
विभिन्न अवयब भी औषधिमय बन जाते हैं। इसके लिए &गगम में 'सर्वोषधिलब्धि! शब्द 
का प्रयोग मिलता है। मानव जीवन में स्थित पाँचों इन्द्रियों में से किसी भी एक इन्द्रिय के 
द्वारा समस्त इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान होना भी योगननित (ध्यानजनित) अभ्यास का ही 
सुफल है। इसके लिए आगम में 'सभिन्न स्ोतलब्धि' शब्द का प्रयोग मिलता है। ध्यान के 
बल से शरर में अनेक लब्धिया उत्पन्न होती हैं, किन्तु ध्यानयोगी उसका प्रयोग नही करते 
हैं।१ ९ सनत्कुमार चक्रवर्तीर२ के शरीर में सोलह-सोलह महारोग उत्पन्न हुए। खुनली, 
सूजन, बुखार, श्वास, अरुचि, पेट में दर्द, आँखों में भयकर वेदना आदि व्याधियाँ, 
सनत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर में सात सौ वर्ष तक रही! मारणातिक वेदनाओं को समभाव 
से सहन करने के कारण उन्हें लब्धियाँ प्राप्त हो गईं इन्द्र द्वार की गई प्रशसा को सुनकर 
“विजय” और 'चैजयन्त” देव चैद्य का रूप बनाकर सनत्कुमार चक्रवर्ती के पास आये और 
बोले कि हम दोनों वैद्य हैं। आप रोग से क्‍यों दु खी होते हो? तब चक्रवर्ती ने कहा कि 


धर जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


जीव को दो प्रकार के रोग होते हैं। द्वव्ययोग और भावरोग। क्रोधादि भाज रोग हैं, जो 
शरीरघारी आत्माओं में होते हैं। अनन्तानन्त जन्मों तक ये दु ख देने वाले होते हैं। यदि 
आपके पास भाव रोग को मिटाने की दवा हो तो दीजिए| द्रव्य रोग मिटाने की दवा तो मेरे 
पास भी है। मवाद से भरी अगुली पर कफ का लेप करते ही बह कचन सी चमकने लगी। 
भावरोग को मिटाने की दवा देव के पास नही है। वह है ध्यानयोगी साधक के पास ही। 
धर्मध्यान की प्रक्रिया से अनेक लब्धियाँ प्राप्त होती है। जिनका वर्णन आगे करेंगे। 


पिण्डस्थ ध्यान की साधना करनेवाले योगी को दुष्ट विद्याएँ, उच्चाटन, मारण, 
स्तभन, विद्वेषण, मन्त्रमण्डल, शक्तियाँ आदि कुछ भी हानि नही कर सकती। शाकिनिया, 
क्षुद्र योगिनियाँ, पिशाच और मास भक्षी दुष्ट व्यक्ति उसके तेज को सहन नहीं कर सकते। 
बे स्वय तत्काल हो त्रस्त हो जाते हैं। हिंसक प्राणी जैसे कि दुष्ट हाथी, सिंह, शरभ, सर्प 


आदि जीव भी दूर से ही स्तंभित होकर खड़े हो जाते हैं। उसके शरीर को तनिक भी कष्ट 
नही दे सकते हैं।रे रे 


मातृका ध्यान करे से क्षय रोग, भोजन में अरुचि, अग्नि-मंदता, कुष्टरोग, पेट के 
रोग, खासी, दम आदि पर साधक विजय प्राप्त कर सकता है और मृदुभाषी चनता है। त्तथा 


शानियों द्वार पूजा, सत्कार, परलोक में उत्तम गति और श्रेष्ठपद को प्राप्त कर सकता 
हैं।२४ 


ध्यान से शरीर की काति, मुख की प्रसन्नता, स्वर में सौम्यता तथा ग्रैबेयक आदि 
वैमानिक देवों की शरीर सम्पदा प्राप्त करते हैं। वहाँ पर विध्न बाधा-रहित अनुपम सुख 
का चिरकाल तक सेवन करते रहते हैं। अनुपम शरीर सम्पदा ध्यान बल से ही भ्राप्त होती 
है। देवलोक से च्युत होनेपर भूतल पर भी उन्हें उत्तम शरीर प्राप्त होता है। ध्यानयोगी 


साधक गृहस्थवास में रहकर भी विविध प्रकार के भोगों को अनासक्तिपूर्वक भोगते हुएरे५ 
शाश्वत्त पद (निर्वाण पद) को प्राप्त करते हैं। 


रक्‍ताभिस्रण चिकित्सा के अनुसार शरीर के चार विभाग किये जाते हैं। 
३) मेरुदण्डविभाग, २) श्वसन विभाग, ३) अस्थि सस्थान विभाग और ४) पाचन 
लिभाग। इन सब पर ध्यान प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। आमाशय, अन्ननली, हृदय, 
फेफड़े, घमनियों, शिराएँ इन सबका सबधघ श्वसन तत्र से है। नाक, श्वासनलो तथा 
ऊःऊुछ का सीधा सबध मस्तिष्क से है। आमाशय का मस्तिक में स्थित 'ओटोनोमिक 
केन्द्र! से सौघा सब है। इस केन्द्र के दो विभाग हैं - सिम्पेथेटिक और पेरासिम्पेथेटिका 
ये दोनें विभाग (भाग) उदर का सचालन करके पाचन रस उत्पन्न करते हैं। ध्यान प्रक्रिया 
भी मस्तिष्क को समततोल रखकर शरीर के सभी कार्यों का सचालन करके उन्हें प्रभावित 
ध्यान का मूल्यांकन 


४६३ 


करती है। शरीर में कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर ध्यानप्रक्रिया 
ऑक्सीजन को बढ़ा देती है। ध्यान बल से ही शरीर में ओजस्विता, तेजस्विता आती है। 


शरीर के लिए आहार की मात्रा : ध्यान साधना में शरीर स्वस्थता आवश्यक है। 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध आहार जरूरी है। अल्प आहार करनेवाला ही ध्यान 
कर सकता है। अनासक्त भाव से सब दोषों को टालकर रूखा-सूखा आहार करनेवाला 
योगी आत्मज्ञानी हो सकता है। आधाकर्मी आहार कर्मबधन का कारण है। इसीलिए महा- 
बीर ने उसे ग्रहण न करके शरीर को टिकाये रखने के लिए दीर्घ साधनाकालीन जीवन में 
थोड़े दिन ही शुद्ध आहार किया। आत्म बल को बढ़ाने के लिए तपाहार अधिक किया। 
ध्यान तप का अग है। उच्चकोटि का साधक ही ध्यान का सतत आहार कर सकता है। 
अन्य साधक के लिए भगवान महावीर ने निर्दोष आहार की प्ररूपणा की। हितकारी, 
मितकारी और अल्पाहारी साधक ध्यान आसानी से कर सकता है। ध्यान साधक के लिए 
छह कारणों से आहार करने को कहा है। १) क्षुधावेदनीय के उपशमनार्थ, 
२) वेयावृत्यर्थ, ३) ईर्याशोधनार्थ, ४) सयम्पालनार्थ, ५) प्राणसधारणार्थ और 
६) धर्मचिन्तार्थ।२६ जैनेतर अ्न्धों में पथ्याहार और मिताहार का बर्णन है।रे७ जितेन्द्रिय 
और स्वादविजेता साधक का शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीरवाला ही शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। 


शुद्ध आहार के प्रभाव से कण्ठमणि 'थायरॉक्सिन” रस का उत्पादन करती है, 
जिससे सारा शरीर प्रभावित होता है। यह रस शरीर वृद्धि में लाभदायक है। यह अमृत का 
काम करता है। एड्रिनल ग्रन्थि से 'एड्रिनलिन” रस निकलता है जिससे शरीर में स्फूर्ति 
बढ़ती है। थायरॉक्सिन और एड्रिनलिन रस की भाति ही ध्यान भी शारीरिक स्पूर्ति में 
अमृत का काम करता है। 


व्यान से मानसिक और आध्यात्मिक लाभ : ध्यान कराया नही जाता वह 
अनुभूति का विषय है। महावीर ने अपने सम्पूर्ण साधना विधि (प्रक्रिया) का परिचय ध्यान 
श॒द्द से न देकर 'समता” (सामायिक) शब्द से दिया है। ध्यान का आधार समभाव है और 
समभाव का आधार ध्यान है। प्रशस्त ध्यान से केवल सम्म्य ही स्थिर नही होता, किन्तु 
कर्मसमूह से मलिन बना जीव भी शुद्ध होता है।र* इसलिए ध्यान किया नही जाता चह 
'फलित होता है तथा हमारे शारीरिक, मानसिक सन्तुलन दशा का परिणाम ही ध्यानावस्था 
है। इसके लिए चित्तशुद्धि परमावश्यक है। जो चित्तशुद्धि के बिना ही ध्यानावस्था लाना 
चाहते हैं, वे ध्यान की विडम्बना करते हैं। आसन जमाकर सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी को 
सीधे रखना, एकाग्रता की दशा में यह सब प्रयल आवश्यक (जरूरी) हैं। किन्तु इन 
अभ्यास के साथ चित्तशुद्धि, व्यवहारशुद्धि, विचारशुद्धि, आचारशुद्धि, व्यापार (योग) 


४घ४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान कम््दच्लु 


शुद्धि, दैनिकचर्योशुद्धि और आहारशुद्धि मानसिक आध्यात्मिक लाभ के लिए परमावश्यक 
हैं। ध्यान प्रक्रिया तब हो विकसित होगी जब इन प्रक्रिया को सिद्धि होगी। जानना, देखना 
और अवृत्ति करना - इन तीन शब्दों को जैन पारिभाषिक शब्दावली में सम्पग्शान, 

सम्यग्दर्शन और सम्यकचारित्र कहा है। मानसिक और आध्यात्मिक साधना का स्वर यही 
रहा है कि मन, बचन, काय की प्रवृत्ति को जानो, देखो और अनुभव करो। मानसिक 
तनाओें के विसर्जन के लिए भावना अनुप्रेक्षा का आलबन लिया जाता है। मन की 
मलिनता जैसे-जैसे दूर होती जाती है वैसे-बैसे ध्यान का क्रमिक विकास होता जाता है। 

मानसिक मनोविकारों का मूलहेतु मन की मलिनता ही है। 


पहले बताया गया है कि 'थायरॉक्सिन रस और एड्रिनलिन रस” शरीर वृद्धि एवं 
स्फूर्ति में लाभदायक है वेसे ही मानसिक और आध्यात्मिक विकासक्रम में ज्ञान और क्रिया 
मोक्षदायक है। इन दोनों क्रिया के बिना ध्यान साधा नहीं जाता। ध्यान प्रक्रिया से कषायों 
का शमन होता है। कषायों का सर्वथा शमन (क्षय) ही मोक्ष हैं*" 


ज्ञानियों का कथन है कि कर्मों का शमन मन की स्थिरता पर आधारित है। जितनी 
मन की स्थिरता बढती है, उतनी ही घ्यानावस्था दृढ होती है। घ्यान अन्तर्निरीक्षण की 
प्रक्रिया है। कषायों को ग्रग्थि को तोड़ने को विशिष्ट प्रक्रिया है। उसके लिए मानसिक 
शक्ति आवश्यक है। शारीरिक शक्ति को प्रबलता ही मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति 
को प्राप्त कराती है। बज्रऋषभनाराच संहननवाला ही उत्कृष्ट कोटि का शुक्लध्यान कर 
सकता है। यह योग्यता जीवात्मा में गन्थिभेद के बाद ही होती हैं, चाहे फिर वह चोर हो, 


डाकू हो, राजकुमार हो, पल्‍लीपति हो था अन्य कोई भी नीच आत्मा हो, उन सबको मोक्ष 
का पासपोर्ट मिल ही जाता है। 


जैनागमों के बत्तीस आगम को चार अनुयोगों में विभाजित किया गया है। इन चारों 
ही अनुयोगों के माध्यम से एवं ध्यान बल से साधक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ 
शाप्त करता है। कौशम्बीनगरी के राजा प्रभृत धन सचय के पुत्र के देह में दाहजन्यचेदनाएं, 
उत्पन्न हुईं। पूरे शरीर में बेदजायें थी। बेदना को शात करने के लिए मंत्र तंतरादियों को 
चुलाया गया, किन्तु कोई इलाज नही हुआ। बैद्याचार्य आये। दाह शात करने का प्रयल 
किया पर सब व्यर्थ। जब राजकुमार ने सोचा कि माता-पिता, परिवार, मत्र, तंत्र, वैद्य कोई 
भी इस दाह रोग को शान्त करे में समर्थ नही बने, तब मानसिक चिन्तन बढ़ गया। 
दाहजन्य रोग को दूर करने के लिए रामबाण औषधि मिल गई - संयमवृत्ति अंगीकार 
करना। राजपुत्र अनगार बनकर अनाथीमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये। ध्यान का बल 
इतना ्ञीज्र चढ़ा कि दाहजन्य रोग तो मिटा ही, साथ ही साथ कर्मजन्य रोग को भी मिटा 
दिया*१। ध्यान का फल आत्मा को आत्मा से जीतना है। नमिराजरषिं ने आत्मा से आत्मा 
ध्यान का मूल्योकन डछ 


के साथ युद्ध किया था। कर्मबैरो से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए श्रद्धानगर, 
तपसवर-अर्गल, क्षमा-प्राका (कोट), मनोगुप्ति-खाई, बचनगुप्ति-अद्शलक, 
कायगुप्ति-शतनी इन सबको सर्वप्रथम तैयार करके पराक्रम-धमुष में ई्यसमिति-जीवा- 
अत्यचा को स्थापित करके धृति-केतन (धनुष का मध्य) द्वारा सत्य से घनुष को चाधकर 
कप बाण से कर्मों को भेदन कर ससार से सर्वथा मुक्त हो जे हैं। दुर्जय सपआम में दस 
लाख सुभर को जौतने की अपेक्षा एक आत्मा को जीतनेवाला वलशाली योद्धा है। उसकी 
विजय सर्वोत्कृष्ट विजय है।*१ आगम का कथन है कि "तू आत्मा से ही युद्ध कर। तेरे 
लिए बाहर के युद्ध क्या काम के? आत्मा को आत्मा से जीतना हो सच्चा सुख है। एक मन 
को जीतनेवाला पाँच (इन्द्रियाँ) को जीत सकता है। पाँच को जीतनेवाला दस (पाँच 
इन्द्रियाँ, मन,चार कषाय) को आसानी से जीत सकता है''।*३ मन का निम्रह करता ही 
अत्यत कठिन है। मन का निम्रह ही आत्म विजय है। “जिसने एक को जीता, उसने 
सबको जीता और जिसने सबको जीता उसने एक को भी जीत लिया”।४४ विषय बिकार 
और कषाय को जीतना दुर्जय न बताकर एक मात्र मन (आत्मा) को जीतना ही दुर्जय कहा 
है। ध्यान प्रक्रिया में मन को जीतना ही मुख्य है। भरतचक्रवर्तीने मन को जीत लिया था 
जिसके कारण अरिसा भवन में देह का निरीक्षण करते-करते आत्मा का निरीक्षण करने लग 
गये। परिणामस्वरूप मानसिक विचारधारा तौन्न बढ़ गई। आध्यात्मिक श्रेणी क्षपक श्रेणी 
पर चढ़कर उसी भवन में केवलज्ञान की प्राप्ती कर ली।४५ मरुदेवी माता ने ध्यान बल से 
हाथी के हौंदे पर हो पूर्वसचित कर्मइन्धन को जलाकर भस्म कर दिया और केवलज्ञान पा 
लिया।*६ दृढ़ प्रहारी, हिंसक, चोर का हृदय, गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ बालक के अबयवों 
को छिन्न-भिन्न कर देने पर उन्हें तड़फते हुए देखकर, काप उठा। करुण क्रन्दन से दृढग्रहारी 
का हृदय परिवर्तन हो गया। मानसिक चिन्तनधारा बदल गई, पश्वात्ताप के नीर से स्व को 
निर्मल बनाने लगे और दुष्कृत कर्मों की ग्हा करने लगे। जिसके फलस्वरूप समस्त 
कर्मराशि को ध्यानागिनि से जलाकर केवलज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लिया।** 
यह सब ध्यान का ही फल है। चिलातीपुतर*८ घज्नासार्थवाह की कन्या सुषुमा के सिर को 
लेकर आगे बढ़ा। वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में मुनि को देखा। मुनि ने उसकी योग्यता 
जानकर बोध में तीन पद दिये-''उपशम, विवेक और सबर''] इन त्रिपदी से चिलाती 
चोर से मुनि बन गया। मानसिक चिन्तन बढ़ गया कि ''आज से में कषाय उपशम के लिए, 
क्षमादि गुणों में वृद्धि करूगा, समता की आराधना करूगा, घन धान्य सुषुमा के सिर आदि 
का त्याग करके ज्ञान-विबेक का दीपक प्रज्बलित करूगा, विषय विंकारों से इन्द्रिय और 
मन को निवृत्त करके संबर की साधना करूगा””। यह उनकी दृढ़ अ्तिज्ञा थी। देह भान 
भूलकर चिलाती अनगार आत्मा के साथ युद्ध करते लग गये। चिन्तन की गहराई बढ़ 


छध६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


गईं। मन आत्य-चिन्तन में एकाआ बन गया। समाधिभाव और निः््चलता भ्राप्त हो जाने के 
कारण चिलातीमुनि के शरीर पर चीटियों ने सैंकड़ों केन्द्र कर डाले फिर भी उन्हें भान नहीं 
रहा। चौटियों का असह्य उपसर्ग शरीरपर आने पर भी वे सुमेरू की भांति ध्यान में स्थिर 
रहे। ढाई दिन तक इस घोर उपसर्ग को समभाव से सहन किया तो देवपद पा गये। 


ध्यान से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ की भ्राप्ति चिलाप्रीमुनि को 
हुई। ध्यान का माहात्य अपरम्पार है। उसके बल से अनेकों को नही, करेंडों का कल्याण 
हुआ है! 

घ्यान का मानसिक और आध्यात्मिक फल संवर और निर्जरा है। जीव में संवर 


निर्जत की अवस्था भाकें को निर्मल (शुद्ध) बनाने से प्राप्त होती है। भावों की निमेलता 
रगों के ध्यान से प्राप्त होती है। 


रंगों का ध्यान : आगमपग्नन्थ में पाँच रंग का वर्णन है।४५ कृष्ण, नील, लोहित, 
हारिर और श्वेत इन पाँच रगों का समायोजन पंच परमेष्टि पद के साथ किया गया है। 
“णपो अरहंताण'' के साथ श्वेत वर्ण का ''णमो सिद्धाण'' के साथ लोहित (लाल) वर्ण 
का, “'णमो आयरियाण”' के साथ हारिद्र (पीले) चर्ण का, “णमो उवज्झायाण!' के साथ 
नीले वर्ण का और “णमो लोए सव्ब साहूण'” के साथ कृष्ण (काला) चर्ण का समावेश 
किया गया है।*” प्रत्येक वर्ण (रग) के दो-दो भेद हैं। प्रशस्त और अभ्शस्ता पच 
परमेष्टि प्दों के साथ जिन वर्णों की कल्पना की गई है, बहाँ प्रशस्त वर्ण से संबध है। 
ध्यान साधना में प्रशस्त वर्ण को ही लिया गया है। मुख्यत- ध्यान प्रक्रिया में तीन रग को 
लिया गया है। लाल, पीला और श्वेत। तोन प्रशस्त लेश्या के रग भी ये ही हैं। यथा तेनो 
लेश्य का रग लाल है, पद्म लेश्या का रंग पीला है और शुक्ल लेश्या का रग श्वेत है। 
लेश्या का अर्थ वृत्ति में आणविक आभा, काति, प्रभा और छाया किया गया है।५९ 

भारतीय परपरा के त्रिधारा के सन्यासियों के वस्त्रों का रंग भी साधनानुसार ही रखा 
गया है। वैदिक (हिन्दू) परम्परा के सन्यासियों को गैरिक (लाल) चस्त्र धारण करने का 
विधान है। बौद्ध भिकुओं के लिए पीले वस्त्र का विधान है और जैन मुनियों के लिए श्वेत 
वर्ण का विधान है। पीला रंग ध्यान की अवस्था का प्रतीक है और श्वेत रंग समाधि का 


अतीक है। श्वेत वर्ण बिचारों की पवित्रता का भी प्रतीक है। सगे के साथ मनुष्य के मन का 
और उसके शरीर का घनिष्ट राजध है। मानव शरीर इन्द्रिया, मन के पुदूगलों से निर्मित है। 
शरीर में स्थित आत्मा मन को आदेश देता है और उन आदेशों को मस्तिष्क में पहुँचाता है। 
6३४९३ शरीर ३ पहुँचा देता है। पुद्गल वर्ण, गंध, रस और 
स्प । सिद्ध है कि मन के अध्यवसाय (लेश्या 

नम (लेश्या) के अनुसार 


घ्यल छा मूल्योकन 
४६७ 


वर्ण के साथ हमारे शरीर का गहरा सवध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, 
मन कौ स्थिरता, अस्थिरता, आवेगों की कमी या वृद्धि इन रहस्यों पर निर्भर है कि हम 
किस प्रकार के रगों का चुनाव करते हैं? नीले रग की कमी के कारण गुस्सा अधिक बढ़ता 
है। उसकी पूर्ति होते ही क्रोध शान्त हो जाता है। पीले रग की कमी से ज्ञानतन्तु निष्क्रिय 
बन जे हैं। इसलिए तो “'णमो आयरियाण'” पद का ध्यान मस्तिष्क में पीले रग में करने 
के लिए कहा है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि शरीर में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, तो 
उसकी आकृति बदल जाती है। स्थिर मन से पीले रग का मस्तिष्क में ध्यान करते ही 
ज्ञानतन्तु शान्त हो जाते हैं और मन स्वस्थ बन जाता है। श्वेत नर्ण की कमी से शरीर में 
अस्वस्थता बढ़ जाती है और लाल बर्ण की कमी के कारण आलस्य और जड़ता बढ़ती है। 
काले वर्ण की कमी होने पर प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। शरीर से सबधित इन सारी 
कमियों को पच परमेष्टि पद के रगानुसार ध्यान करने से दूर किया जा सकता है। इसलिए 
भगवान महावीर ने महामत्र नमस्कार मत्र के साथ पार्चो ही रग को जोड़ दिया है। 


“णमो अरहताण'' का ध्यान श्वेत वर्ण के साथ करें, क्योंकि मस्तिष्क में घूसर (ग्रे 
कलर) रग का एक द्रव पदार्थ है। जो समूचे ज्ञान का संवाहक है। पृष्ठरज्जु में भी वह 
पदार्थ है। मस्तिष्क में ''अर्हत' का श्वेत वर्ण से ध्यान करने पर ज्ञानशक्ति जागृत होती है 
और स्वास्थ्य लाभ होता है। 


“णमो सिद्धाण'” पद का ध्यान लाल रग से भृकुटी में करने से आन्तरिक शक्ति 
जागृत होती है। पिच्युटरी ग्लैण्ड और उसके ख्रार्बो को नियत्रित करने के लिए लाल वर्ण 
अधिक महत्वपूर्ण है। 


“णमो आयरियाण” पद का पीले वर्ण से हृदय में ध्यान करने पर मन की 
सक्रियता बढ़ती है। मन स्थिर होता है। मन की स्थिरता ही ध्यान की अवस्था है। 


“णमो उवज्ञायाण”' पद का ध्यान “नाभि' में नीले वर्ण से करें। नीला रग 
शान्तिप्रदाता है। इस रग का 'नाभि!' में ध्यान करने से समाधि प्राप्त होती है। समाधिभाव 
के कारण कषायों का शमन होता है। अत यह रंग आत्म साक्षात्कार कराने में सहायक है। 


“णमो लोए सव्ब॒साहूणं'' पद का ध्यान काले रंग से “चरणों में करें। काला रंग 
अवशोषक होता है। 'साह' पद का काले रग में ध्यान करने से कषायों का शमन और 
इन्द्रियों का दमन होता है। ध्यान प्रक्रिया में इन दोनों का शमन, दमन करना ही मुख्य है। 
साधु ससार तारक होते हैं। उनके चरणों की शरण लेने से भव सागर आसानी से पार किया 
जा सकता है। इसलिए आगम कथित पाचों रगों के साथ पच परमेष्टि पदों का ध्यान करने 
से मानसिक शक्ति बढ़ जाती है।५९२ 


४६८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करके सिद्ध किया है कि रंगों का प्रकृति, शरीर और मन 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लाल, नारगी, गुलाबी एवं बादामी रणों से मानव प्रकृति में 
उष्मा बढती है। पीले रंग से भी उष्मा बढ़ती है। किन्तु उनकी अपेक्षा कम। नीले और 
आसमानी रंग से मानव प्रकृति में शीतलता का सचार होता है। हरे रग से शीतोष्ण सम 
रहता है और श्वेत रंग से प्रकृति सदा सम रहती है। प्राकृतिक्त दृश्यों में भी ये रंग 
दृष्टिगोचर होते हैं।५३ रगों की आभा से मन प्रसन्‍न हो जाता है। जैनागम के कथनातुसार 
रमों का (वर्णों का) सबध लेश्या के साथ लिया गया है। शुभ लेश्या में ध्यान करने से 


स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत. रँगों का प्रभाव शरीर, मन और आत्मा पर गहरा 
पड़ता है। 


यह स्मरण रहे कि शुद्धि-अशुद्धि का आधार एकमात्र निमित्त ही नही, बल्कि 
निमित्त और उपादान दोनों हो हैं। अशुद्धि का उपादान कषाय की तीब्रता है और उसके 
निमित्त कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के अशुभ पुदगल हैं। शुद्धि का उपादान कषाय की 
मन्दता है और उसके निमित्त रक्त, पीत, श्वेत वर्ण के लेश्या के पुद्गल हैं। जैसे-जैसे 


कषाय की मन्दता होती है वैसे-वैसे भावों की शुद्धि होती जाती है और सबर निर्जरा में 
वृद्धि होती जाती है) 


आन के विज्ञान ने शरीर और मन की चिकित्सा के लिये अनेक पद्धतिया प्रचलित 
की हैं, जैसे कि नेचरोगैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, हाइड्रोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, एवं मेन्टल 
होलिग, डिचाइन हौलिंग, फीलिग चिकित्सा, सेल्फ हिणोसिस, आठे सजेशन, मंत्र-तत्न 
चिकित्सा, फास्टिंग थेरेपी आदि अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो सिर्फ शरीर और मन की 
बीमारियों को चिकित्सा द्वारा दूर करते हैं। ये सारी चिकित्सा पद्धतिया आत्मा के रोग को 
दूर नही कर सकती हैं। उसके लिये तीथैकरों ने आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धत्ति प्रचलित की 
है- जिसका नाम है 'घ्यानयोग'। यह पद्धति शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को रोगों से 


दूर करती है। तन को स्वस्थता, मन की स्थिरता और आत्मा की निर्मलता ध्यानयोग 
चिकित्सापद्धति से प्राप्त होती है। 


घ्यान और लब्धियाँ 


आमम ग्रश्थों में आत्मशेधन की प्रक्रिया के लिये दो ही साधन बताये हैं - ज्ञान 
और ध्यान, उपशमन और क्षपन। जैसे-जैसे ज्ञानावरण के आवरण एवं कषाय उपशम 
होती है वैसे-पैसे ध्यान में स्थिरता आती है। उपशमग्रेणी और श्रपक श्रेणी ध्यान के लिये 
मुख्य बताई गयी हैं। ये दोनों हो श्रेणियां आठवें गुणस्थान से आरंभ होकर आगे के 
जुणस्थानों में विकास पाती हैं। उपशम श्रेणी ग्यारहवें गुणस्थान तक ही रहती है। परन्तु 
छषपक श्रेणी आगे वढ़कर साधक को यथाख्यात चारित्र को प्राप्ति करके मोक्षप्रदान कराके 
ध्यान का मूल्योंकन ४६९ 


ही रहती हैं। आत्मनियत्रण और आत्मशोधन पद्धति से ध्यान योगावस्था विकसित होती 
है। सिद्धि की प्राप्ति होती है। 


सिद्धि क्या है? :- ससार में दो प्रकार की शक्तिया मानी जाती हैं- १) भौतिक 
और २) आध्यात्मिक यत्र तत्रादि प्रयोग, तात्रिक प्रयोग एवं पद्मावती, भेरवी, भवानी, 
काली आदि देवियों को उपासना से भ्राप्त भौतिक शक्ति सिद्धि नही कहला सकती। 
वास्तव में भौतिक शक्ति 'जादू” है। आध्यात्मिक शक्ति ही सिद्धि कहलाती है, इसे ही 
लब्धि भी कहते हैं, जो धर्मध्यान और शुक्लध्यान के महा प्रभाव से ज्ञानजन्य, 
चारित्रजन्य, तपजन्य लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। ध्यानयोग को चौदह पूर्व का सार कहा गया 
है। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षय, क्षयोपशम से ज्ञानसवधी लब्धियाँ प्राप्त होती हैं, पाच 
महान्नत, पाच समिति, तीन गुप्ति आदि संवरयोग की आराधना से चारित्र सबधी लब्धियाँ 
प्राप्त होती हैं और पूर्वसचित कर्मों का क्षय और नये कर्मों का अभाव तपाराधना से होता 
है, इसे आगम भाषा में निर्णगा कहते हैं। तप से निर्जया होती है।१* इसलिये 
तपोयोग से (सबरनिर्जरा) सबधी कुछ लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं। 


आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने आश्चर्यकारी अनुसन्धान बहुत किये है, किन्तु 
वे सब भौतिक जगत में ही हुये हैं। वस्तुपदार्थ और अणु विश्लेषण में विज्ञान ने 
आश्चर्यजन्य खूब प्रगति की है परन्तु आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में वह आज भी 
गतिहीन है। आत्मा की अनन्तानन्त शक्ति का मापदण्ड विज्ञान नही कर सकता है। 
वैज्ञानिक योगियों के मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के चमत्कार को देखकर दातों 
तले अगुली डाल देता है। विज्ञान की भाषा में जिसे 'बिल पावर” कहा जाता है, वह एक 
प्रकार की मानसिक शक्ति ही है। मेस्मेरिज्स के प्रयोग से हजारों मनुष्यों को सम्मोहित 
किया जा रहा है, असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है। क्या यह भौतिक शक्ति है? 
नही, यह तो मानसिक शक्ति का एक छोटा-सा रूप है। 

आज का संसार 'अणु' शक्ति से चकित है, किन्तु जब आत्मशक्ति का अनुभव हो 
जायेगा तो बह अलौकिक आनंद को प्राप्त कर जायेगा। आत्मा अनन्तानन्त शक्तियों से 
सम्पन्न है। इस आत्मशक्ति का विकास ध्यान से होता है और ध्यान 'लब्धि' या 'सिद्धि! 
को अदान करता है। _ 

लब्धि क्‍या है? :- जिससे आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चारित्र, वीर्य आदि गुणों से 
कर्मावरणों का क्षय होने पर तत्‌ तत्‌ संबंधित कर्मों के क्षय व क्षयोपशम से स्वत आत्या में 
जो शक्ति प्रगट होती है उसे लब्धि कहते हैं। यहा लब्धि का अर्थ लाभ है।" ५ जैन धर्म में 
लब्धि शब्द का अयोग प्राय इसी अर्थ में सर्वत्र किया गया है। लब्धि की प्राप्ति परिणामों 
की विशुद्धता, चारित्र की निर्मलता (अतिशयता) और उक्त्ृष्ट शुद्ध तपाचरण से प्राप्त 
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होती हैं।५६ इसी कारण लब्धियाँ शुद्ध आत्म शक्ति हैं। इसमें देव शक्ति या मत्र शक्ति 
का सहारा नही लिया जाता। बौद्ध और वैदिक दर्शन में इसे क्रमश “अभिज्ञा' और 
'विभूति' कहते हैं। 

लब्धियों के भेद :- जितनी आत्मा की शक्तियाँ हैं उत्तनी ही लब्धियाँ हो सकती 
हैं। किन्तु आगमों में एवं अन्य अ्न्थों में दस, अ्डाइस या अन्य भी कुछ लब्धियों का 
दिग्दर्शन किया गया है, जैसे कि*० नाणलब्धि, दसण लब्धि, चरित्त लब्यि, चरित्ताचरित्त 
लब्धि, दान लब्धि, भोग लब्धि, लाभलब्धि, उपयोग लब्धि, वीरिय लब्धि, इदिय 
लब्धि, आमोसहि, विप्पोसहि, खेलोसहि, जल्लोसहि, सब्बोसहि, सभिन्‍्े, अवधि, 
ऋजु मई, विपुल मई लब्धि, चारण लब्धि, आसीविष लब्धि, केवली लब्धि, गणधर 
लब्धि, अर्हल्लब्धि, चक्रवर्ती लब्धि, बलदेव लब्धि, पूर्वधर लब्धि, बासुदेव लब्धि, 
क्षीस्मधुसर्पिराल्ववलब्धि, कोष्टकनुद्धि लब्धि, शीतललेश्या लब्धि, पदानुसारिणी लब्धि, 
बीजबुद्धि लब्धि, त्ेजोलेश्या लब्धि, आहारक लब्पि, वैक्रिय देह लब्धि, अक्षीणमहानस 
लब्धि और पुलाक लब्धि। इनमें नाणादि लब्धियों के अनेक भेद किये गये हैं। 

शुद्ध ध्यान के प्रभाव से ध्याता की आत्मा निर्मल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप 
उसमें आठ ऋद्धियाँ (आत्मशक्तियाँ) प्रकट हो जाती हैं१८- 

१) ज्ञानऋद्धि :- इसके अठारह भेद हैं - केवल ज्ञान, मन पर्यवज्ञान, 
अवधिज्ञान, चतुर्दशपूर्वज्ञान, दशपूर्वज्ञान, अष्टंंगनिमित्त ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, 
पदानुसारिणी, सभिन श्रोता, पांचों इन्द्रियों की तीज शक्ति - दुरास्वाद, प्रत्येक बुद्धता 
और बाद शक्तति। 


२) क्रियाऋद्धि :- इसके नौ भेद हैं - जलचर, अग्निचारण, पुष्पचरण, पत्र 
चरण, बीज चरण, तंतु चरण, श्रेणी चरण, जंघाचरण और विद्या चरण 


३) वैक्रियऋषण्धि :- इसके ग्यारह भेद हैं- अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 
भाप्ति (मेरू की चोटी का स्पर्श करें) 


' भाकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अन्तर्धान 
और कामरूप। 

४) तपऋद्धि :- इसके सात भेद हैं- उम्रतप (उप्नोग्रतप), अज॒स्थितोग्रतप, दीप्त 
ठप, तप्ततप, महातपऋद्धि, घोर तप, घोरपराक्रम, घोरगुण ब्ह्मचारी। 


७) चलऋष्धि :- इसके तीन भेद हैं- मनोबली, बचनबली और कायबली | 
६) औदघऋद्धि :- इसके आठ भेद हैं- 


आमर्शैषध, खेलौषघ, जल्लौषघ, 
कान, नाक, आख आदि शरीर के मैल से स्पर्श, विषुडौषघ, सर्वीषध, आशीविषौषध 
दृष्टिजिपौषध। ' 
ध्यान का मूल्याकन 
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७) रसऋद्धि :- इसके छह भेद हैं- आशीविष, दृष्टि विष, क्षीराख॒वी, मघु 
आखदी, सर्पिरास्रदी, अमृतास्रती। 


८) क्षेत्रऋद्धि ः- इसके दो भेद हैं- अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय। 


ज्ञानजन्य लब्धियो का स्वरूप 
कोष्ठकबुद्धि लब्धि :- जिस प्रकार कोठे में डाला हुआ धान्य बहुत काल वक 
ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार जिसे कोष्ठक नुद्धि लब्धि प्राप्त होती है बह 
आचार्यादि के मुख से सुना हुआ सूत्र, अर्थ, तथा अन्य जो भी कुछ तत्त्व सुनता है उसे ज्यों 
का त्यों अविकलरूप से धारण करने में समर्थ होता है। इस लब्धि के प्रभाव से बुद्धि स्थिर 
घारणा वाली बन जाती है। 


बीजबुद्धि लब्धि :- जैसे बीज विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता 
है, उसी प्रकार बीज बुद्धि लब्धि के प्रभाव से एक सूत्र, अर्थ का ज्ञान कर लिया जाता है। 
यह लब्धि गणधरों में विशिष्ट रूप से होती है। वे तीर्थंकर के मुख से त्रिपदी (उप्पन्नेइ वा 
विममेइ वा घुवे इ वा) का श्रवण करके सम्पूर्ण द्वादशागी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और 
बारह अगों को रचना भी। 

पदलुसारिणी लब्धि :- सूत्र के एक पद को सुनकर आगे के बहुत से पदों का ज्ञान 
बिना सुने ही अपनी बुद्धि से कर लिया जाता है। एक पद से अनेक पदों का ज्ञान प्राप्त 
करने की क्षमता इस लब्धिघारी में होती है। 


संभिननसोदारण (सभिन्न श्रोता) :- इस लब्धि के प्रभाव से साधक शरीर के 
किसी भी (कान, जीभ, आख, नाक आदि) भाग से शब्दों को सुन सकता है अथवा किसी 
भी एक इन्द्रिय से पांचों इन्द्रियों का काम कर सकता है। इस लब्धि के प्रभाव से सभिन्‍न 
श्रोता लब्धि के घारक योगी की श्रोत्रेन्द्रिय शक्ति बहुत ही प्रचड हो जाती है। सूक्ष्म और 
दूरस्थ विषय को ग्रहण करने की शक्ति सभिन्न श्रोतोलब्धि कहलाती है। 


अवधि लब्धि :- इस लब्धि के बल से साधक को अवधिज्ञान की प्राप्ति होती है। 


ऋजुमत्ति-विपुलमति लब्धि :- मन पर्यव ज्ञान के ये दो भेद हैं- ऋनुमति और 
विपुलमति। ऋजुमति मन पर्यव ज्ञान का धारक अढ़ाई द्वीप में कुछ कम (अढ़ाई अगुल 
कम) क्षेत्र में रहे हुए संज्ञी (समनस्क) प्राणियों के मनो भावों को जानता है और सम्पूर्ण 
अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सज्ञी आणियों के मनोभावों को स्पष्ट रूप से, सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों 
को जान लेना विपुलमति मन-पर्यव ज्ञान है। यह मनोज्ञान ऋजुमति लब्धि तथा विपुलमति 
लब्पधि से प्राप्त होता है। 


छ७२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


पूर्धघर लब्धि .- 'पूर्व' शब्द का अर्थ 'पहले' है। जैन परपणा में पूर्व का अर्थ 
किया गया है - भगवान ने जो सबसे पहले गणघरों के सामने प्रवचन दिये - जिनमें 
समस्त वाइमय का ज्ञान छिपा था - वे 'पूर्व' कहलाये। बारह अंग में दृष्टिवाद की रचना 
'पूरव' कहलाया। पूर्व चौदह हैं। जिस मुनि को नौ, दस से लेकर चौदह पूर्व तक का ज्ञान 
होता है वह पूर्वधर कहलाता है। जिस शक्ति के प्रभाव से उक्त पूर्वों का ज्ञान प्राप्त होता 


हो, वह पूर्वधरलब्धि कहलाती है। वर्तमान परम्परा में चौदह पूर्व के अतिम ज्ञाता 
श्रीभद्रबाहु स्वामी हुए। 


अष्टंगनिमितज्ञान लब्धि :- अग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्‍न, भौम, स्वप्त 


और अन्तरिक्ष ये आठ महानिमित्तों के अग हैं। इन सभी में पारंगत होना अष्टांगनिमित्त- 
लब्पि है। 


इस प्रकार ये सभी ज्ञानजन्य लब्धियाँ हैं। ५९ 


चारित्र एवं त्तपोजन्य लब्धियों का स्वरूप 
चैक्रियदेह लब्धि :- जैन धर्म में विक्रिया का अर्थ विविध क्रिया, अनेक प्रकार के 
रूप, आकार आदि रचना है। वैक्रिय देह लब्धि से शरीर के छोटे-बड़े, विचित्र-सुन्दर, 
हल्का, भारी, वज्ध जैसा आदि अनेक रूप बनाये जाते हैं। उनके लिये अणिमा, महिमा, 
लघिमा (हवा सा हल्का), गरिमा (बज्ज सा भारी), प्राप्ति (मेरू स्पर्श), प्राकाम्य (जल 


पर चलना), ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघात, अन्तर्धान और कामरूप आदि शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है। ये सारी वैक्ियदेहलब्धियाँ हैं। 


विद्याधर लब्धि :- जातिविद्या, कुलविद्या और तपविद्या ये तीन प्रकार की विद्याएँ 
हैं। इनमें जाति और कुल विद्या विद्याघरों में होती हैं और तपविद्या साधुओं में होती है। 


चारण लब्धि ३- जल, जंघा, तन्तु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी इन 
आठ का आलम्बन लेकर चारणगण सुखपूर्वक बिहार करते हैं| चारणों के दो सौ पचपन 
भेद माने जाते हैं, जिनका समावेश इन आठ में ही हो जाता है। जिस लब्धि के कारण 
आकाश में जाने आने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, उसे चारण लब्धि कहा जाता है। 
चारण शब्द एक प्रकार का रूढ़ शब्द है, जिसका आकाशगामिनी शक्ति के रूप में जैन 
प्रन्‍्थों में स्थान-स्थान पर प्रयोग हुआ है। भगवती सूत्र में चारणलब्धि के दो भेद बताये हैं- 
जंघाचारण और विद्याचारणा जंघाचारण लब्धि का धारक पद्मासन लगाकर जंघा पर 
हाथ लगाता है और त्ीन्रगति से आकाश में उड़ जाता है। टीकाकार अभयदेव सूरि के 
कथनानुसार जंघाचारणवाला मुनि आकाश में उड़ान भरने के पहले मकड़ी के जाल जैसा 
चतु, वटी हुई बाती अथवा सूर्य को किरणों का अवलंबन लेकर बाद में आकाश में उड़ता 
ध्यान का मूल्यांकन 


ड७रे 


है। जघाचारण लब्धि चारित्र और तप के विशेष प्रभाव से प्राप्त होती है। भगवती में 
इसकी साधना विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है, निरतर बेले-वेले तप करने वाले 
को विद्याचारण एवं निरतर तेले-तेले का उग्र तप करने वाले योगी को जघाचारण लब्धि 
आप्त होती है। जघाचारण लब्धि बाला एक ही उड़ान में (उत्पात में) तेरहरवें रुचकवर द्वीप 
तक जा सकता है। यह द्वीप भरतक्षेत्र से असख्यात योजन दूर है। इस लब्धि धारक की 
पहली उड़ान शक्तिशालो होती है। किन्तु उड़ान करने में प्रमाद और कुतुहल होने के 
कारण लव्धि की शक्ति क्रमश हीन व क्षीण होने लग जाती है, इस कारण एक उड़ान में 
रुचकवर द्वीप जाने वाला जब वहा से लौटता है तो बह बीच में थक जाता है, जिसके 
कारण बीच में नदीश्वर द्वोप में उसे एक विश्राय लेना पड़ता है और वह दूसरी उड़ान में 
अपने स्थान पर लौट कर आ सकता है। 


जघाचारण बाला यदि ऊपर ऊर्ध्व लोक में उड़ान भरता है तो वह सीघा सुमेरू 
पर्वत के शिखर पर पाण्डुकवन में पहुच जाता है। यह सब बनें में सुदर और सबसे अधिक 
ऊंचाई पर है। जब योगी वहा से वापिस लौटता है तो जाने की अपेक्षा आगे में उसे अधिक 
शक्ति और समय लगता है। शक्ति की क्षीणता के कारण उसे मदनवन में एक विश्राम 
लेना पड़ता है, और दूसरी उड़ान भरके अपने स्थान पर पहुच जाता है। 


विद्याचारण लब्धि तप के साथ विद्या के विशेष अभ्यास द्वार प्राप्त होती है। 
जघाचारण से इसका तपक्रम सरल है, उसमें तेले-तेले की तपस्या की जाती है और इसमें 
बेले-वेले की। उसमें चारित्र की अतिशयता रहती है और इसमें ज्ञान की। विद्याघरों के 
आकाशगामिनो शवक्ित में और विद्याचारणलब्धि में अंतर है। बिद्याघरों को भी अभ्यास 
करना ही पड़ता है। परन्तु वह जन्मगत एव जातिगत संस्काररूप में भी आप्त होती है। कुछ 
थोगी मन्र शक्ति से आकाश में उड़ान भर सकता है। किन्तु विद्याचारण लब्धि वाला मंत्र- 
तत्र व जन्मगत कारण से नही किन्तु तप के साथ विद्याभ्यास के कारण ही आकशगमन कर 
सकता है। 

विद्याचारण वाला तिरछे लोक में आठवें नन्दीश्बर द्वीप तक उड़कर जा सकता है। 
विद्याचारण की शक्ति प्रारभ में कम और बाद में अधिक होती है। विद्याचारण वाला 
नदीश्वर द्वीप में उड़ान भरते समय बीच में मानुषोत्तर पर्वत पर एक विश्राम लेता है और 
दूसरी उड़ान भरकर बह नंदीश्वरद्वीप पहुंचता है किन्तु लौटते समय परिशीलन से उसकी 
विद्या शक्ति प्रखर हो जाती है अत एक ही उड़ान में सीधा अपने स्थान पर आ जाता है। 
इसी प्रकार ऊंची उड़ान भरते समय भी पहले नन्दनबन में विश्राम लेकर फिर दूसरी उड़ान 
में कक में पहुचता है, किन्तु लौटते समय में सीधे ही एक उड़ान में अपने स्थान पर 
आजाता है। 


७४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


जंघाचारण से विद्याचारण की शक्ति कम होती है। जघाचारणवाला तीन बार औख 
की पलक झूपकने जितने समय में एक लाख योजन वाले जम्बूद्वीप को २१ बार चक्कर 
लगा सकता है, किन्तु विद्याचारण लब्धि वाले इतने समय में सिर्फ ३ चार ही चक्कर 
लगा सकते हैं। गति की तीऩता जघाचारण में अधिक है। 


आशीविष लब्धि :- जिनकी दाक्ें में दीत्र विष होता है, उन्हें आशीनिष कहा 
जाता है। आशीविष के दो भेद हैं- कम आशोविष और जाति आशीविष। कर्म आशीविष 
- तप अनुष्ठान, सयम आदि क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है इसलिये इसे लब्धि माना गया 
है। इस लब्धि बाला, शाप आदि देकर दूसरों को मार सकता है। यह लब्धि मनुष्य और 
तिय॑च दोनों में हो सकती है। जातिआशीबिष कोई लब्धि नही है। बह जन्मजात (जातिगत 
स्वभाव के कारण) प्राप्त हो जाती है। विच्छू आदि में जो विष होता है बह जातिगत होता 
है। जाति आशीविष के चार भेद हैं- बिच्छू, मेंढक, साप और मजुष्य। बिच्छू से मेंढक का 
विष अधिक प्रबल होता है, मेंढक से साप का और साप से मनुष्य का। 


दृष्टिजिष :- दृष्टि शब्द से चक्ु और मन को ग्रहण किया गया है। दोनों में दृष्टि 


की प्रबलता है। शुभ अशुभ लब्धि से रहित, हर्ष, क्रोघादि से रहित छह प्रकार के दृष्टि 
लिए हैं। 


उग्रतप लब्धि :- उग्र तप लब्धि के घारक दो प्रकार के होते हैं- १) उग्रोग्र तप 
लब्धि घाएक और २) अवस्थित उग्रतप लब्धि धारक एक उपवास करके पारणा करें, दो 
उपनास करके पारणा करें, तीन उपवास करके पारणा करें। क्रमश" जीवन परत एकेक 
बढ़ते हुए तप करें, पारणा करें उसे उ्रोग्रतप लब्धि के घारक कहते हैं। एक उपवास करके 
पाएण करें फिर एकान्तर से किसी निमित वश पष्ठोपतास हो गया। षष्ठोपवास से विहार 
कले चाले के अष्टमोपवास हो गये। इस प्रकार दशम द्वादशम आदि के क्रम से नीचे न 
गिरते हुए जो जीवनपर्यंत बिहार करता रहता है, वह अवस्थित उम्रतप लब्धि का धारक 


कहा जाता है। यह तप का अनुष्ठान वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से होता है। इन दोनों तपों 
का उत्कृष्ट फल मौ्ष है। 


दितितप लब्धि ;- चतुर्थ और छट्ठम आदि उपवासों के करने से शरोर को तेज 
जनित लब्धि भा होती है। शरीर दौप्ति की लब्धि तपाराधना से प्राप्त होती है। 


४ तततप लब्धि ;- इस लब्धि के भ्रभाव से मलमूत्र शुक्रादि तप्त-दग्ध कर दिये जाते 
। 


महात्प लब्धि :- अणिमादि गुण, जल ज॑घादि के आठ चारण गुण, शरीरप्रभा से 
युक्त, दोनों अ्कार के अक्षीण ऋद्धि से युक्त, सर्वोषधि स्वरूप, आशीषिष, दृष्टिविष्‌ 
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सम्पन्न, तप्त तपोधारक, समस्त विद्याओं का धारक, मति श्रुत अवधि मन - पर्यव ज्ञान 
धारक महातप लब्घि वाला होता है। 


घोर त्तप लब्धि *- उपवार्सों में छह मास का तपस्वी, अवमोदर्य तप में एक आस 
का धारक, वृत्तिपरिसख्याओं में चौराहे पर भिक्षा की अतिज्ञा धारक, रसपरित्याग में 
उष्णनलयुक्त ओदन का सेवन, विविक्तशब्यासन में वृक, व्याप्न आदि हिंसक जीवों से 
सेबित अटवियों में निवास, कायक्लेश तप के अन्तर्गत हिमालय, वृक्ष अथवा खुले 
आकाश में आतापना - ध्यान करें। इसी प्रकार आभ्यन्तर तपों में भी निरन्तर आराघक घोर 
तप लब्धि धारक है। 


घोर पराक्रम लब्धि :- यह तपोजन्य है। तीनों लोक का उपसहार, समुद्र का 
निगलना, समुद्र के जल को सुखाना, पृथ्वी का निगलना, जल, अग्नि, पर्वत आदि 
बरसाने की शक्ति प्राप्त करना घोर पराक्रम लब्धि है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में त्याज्य है। 


घोर भुणबभचारी लब्धि :- यह चारित्र के शुद्ध पालन से प्राप्त होती है। पाच 
समिति, तीन गुप्ति का धारक अघोर-शान्त गुण सम्पन्न होता है। राष्ट्रीय उपद्रव, रोग, 
दुर्भिक्ष, बैर, कलह, बध, बन्धन आदि को निवारण करने की शक्ति जिसे प्राप्त होती है 
चबह अघोरगुणबभचारी लब्धि है। 


आमोसहि :- 'आमर्शीषधि' इस लब्धि के धारक तपस्वी किसी रोगी ग्लान आदि 
को स्वस्थ करना चाहे तो प्रथम मन में सकल्प करके, उसे स्पर्श करे, उनके स्पर्श मात्र से 
रोग शान्त हो जाता है। 


खेलोसहिं :- खेल यानी श्लेष्म, खंखार, थूक। जिस योग शक्ति के प्रभाव से 
लब्धिधारी के श्लेष्म में सुगध आती हो, और उसके प्रयोग-लेपन-स्पर्शन आदि से 
ओऔष॑धि की भाति रोग शात हो जाता हो, वह खेलोसहि लब्धि है। मल मूत्र की भाति 
खेल-खखार से भी घृणा की जाती है, किंतु इनमें तपस्या के प्रभाव से दुर्गंध के स्थान पर 
सुगध आने लग जाती है फिर जहा कही भी उसका स्पर्श-लेपन-प्रयोग करने पर रोग शांत 
हो जाता है। 

जल्लोसहि :- जल्ल नाम मल का है। शरीर के विभिन्‍न अवयब, जैसे, कान, 
मुख, नाक, जीभ, आख आदि का जो मल > पसीना अथवा मैल होता है उसे 'जल्ल' 
कहा जाता है। तपस्वियों में लब्धि के प्रभाव से ये मल भी सुगघ देने लगते हैं तथा इनका 
स्पर्श भी औषधि की भांति रोग मिटाने की अद्भुत शक्ति रखता है। 

विप्पोसहि :- 'गिम्नुडौषधि! “वि” शब्द का अर्थ है शरीर द्वारा त्यक्त मल, और 
अ्र! का अर्थ है - प्रस्वण। पूरे शब्द वि्वुड का अर्थ है - मल-मूत्रा जिस लब्धि के 
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प्रभाव से तपस्वी साधक के मल-मूत्र में सुगघ आठी हो, जिसका स्पर्श होने पर रोगी का 


शेग शांत हो जाता हो - जिनका मल-मूत्र औषधि की भांति रोगोपशमन में समर्थ हो, ऐसी 
योग शक्ति का नाम- विप्पोसहि लब्धि है। 


सब्बोसहि :- सर्वोषधि। प्रथम चार लब्धियों से शरीर के अलग-अलग अबयव 
एवं वस्तुओं के स्पर्श से रोग शात हो जाता है। किन्तु सर्वेषधि लब्धि के घारक तपस्दी के 


तो शरीर के समस्त अबयब, मल-मूत्र, केश, नख, थूक आदि में सुगंध आती है तथा 
उनके स्पर्श से रोग शात हो जाते हैं। 


मनोबलि लब्धि :- बारह अंग्गों में निर्दिष्ट त्रिकालविषयक अनन्त आर्थ-व्यंजन 
पर्यायों से व्याप्त षड्‌ द्रव्य एव नौ तत्त्वों के निरन्तर चिंतन में खेद न होना मनोवलि लव्धि 
है। यह लब्धि विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होती है। 


बचिबलि लब्धि :- यह भी विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होती है। बारह अर्गो 


का बार-बार चिंतन करने में खेद न होना ही वचनलब्धि है। बचनलब्धि धारक की बाणी 
अमृत सी मीठी होती है। 


कायबली लब्धि :- यह शक्ति विशेष चारित्र से उत्पन्न होती है। तीनों लोक को 
अगुली से उठाकर अन्यत्र रखने में जो समर्थ होता है, बह कायबली है। 


क्षीर मघु-सर्पिराज़व लब्धि :- क्षीर का अर्थ 'दूध” है। इस लब्धि के श्रभाव से 
बकक्‍ता के बचन सुनने वालों को बड़े ही मधुर (दूध-मधघु एबं घृत के समान) प्रिय एन 
सुखकारी होते हैं। भिक्षा पात्र में लूखा-सूखा-नीरस आहार आ जाने पर भी इस लब्धि के 
प्रभाव से वह स्वत ही क्षीर, मधु एव घृत के समान स्वादिष्ट बन जाता है। 


कही-कही लोग मात्रिक प्रयोग से वस्तु का स्वाद बदल देते हैं, किन्तु लब्धिधारी 
का तो यह सहज प्रभाव होता है, और वह शुद्ध आध्यात्मिक ही होता है, उसमें मत्र-तत्र 
का कोई पुट नही होता है। 


मधु शब्द से गुड़,शक्कर, खाड आदि लिया गया है । सर्पिष्‌ शब्द का अर्थ घृत 
है। यह लब्धि तप के प्रभाव से प्राप्त होती है| 


अमडासत्रवलब्धि :- भिक्षापात्र में आया हुआ रूखा-सूखा आहार इस लब्धि के 
अभाव से अमृत स्वरूप परिणत हो जाता है । 


तेजोलेश्यालब्धि :- यह आत्मा की एक प्रकार को तेजस्‌ शक्ति है। यह लब्धि 
छह महीने तक निरतर बेले-बेले तप करके सुर्यमण्डल के सामने आतापना लेना और 
पारणे में मुठ्ठीभर उड़द के बाकुले और चुल्लूभर पानी लेने पर प्राप्त होती है । इस लब्धि 
के प्रभाव से योगियों को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि उनोध के आने पर विरोधी को 
ध्यान का मूल्यांकन 
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जलाकर भस्म कर देते हैं । उत्कृष्ट शक्ति प्रयोग में १६११ महाजनपदों को एक साथ 
भस्प कर डालने की शक्ति भी इस लब्िधारक में होती है । बायें पैर के अगूठे को 
घिसकर यह तेज निकाला जाता है | 


शीतललेश्या लब्धि :- यह तेजोलेश्या की प्रतिरोधी शक्ति है | यह भी एक 
आध्यात्मिक तेज है । 


अक्षीणमहानस लब्धि :- इस लब्धि के प्रभाव से तपस्वी भिक्षा में लाये हुए थोडे 
से आहार से लाखों व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा सकता है । शर्त यह है कि जब तक 
लब्धिधारी स्वय भोजन न करें त्व तक ही वह अखूट रहता है। लब्धिघारी उसमें से एक 
आस भी खा ले तो वह अन्न समाप्त हो जाता है। 


इस प्रकार इन लब्धियों का स्वरूप सक्षेप में बताया गया है, जो चारित्र और तप 
की विशिष्ट साधना द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।६० टृष्टिवाद अग में इन लब्धियों की 
आप्ति की तपस्या विधि का बहुत विस्तार से वर्णन है ऐसा कथन है, किन्तु आज वह 
उपलब्ध नही है। भगवती सूत्र, पट्‌ खडागम, आवश्यक निर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य, 
अवबचन- सारोद्धार एवं तिलोयपण्णत्ती (यतिवृषभाचार्य) आदि अ्रन्थों में लब्धियों का 
स्वरूप मिलता है। 


इन लब्धियों में तप की जो विधि बताई गई है बह लब्धि प्राप्त करने के लिये नही 
है, किन्तु वह तप का एक मार्ग है, जिस पर चलने से बीच में अमुक सिद्धियाँ मिल जाती 
हैं। 


गरिष्ठ भोजन करने का महत्व नही है, महत्व है उसे पचाने का। वैसे ही शक्ति को 
आप्त करना उतना महत्वपूर्ण नही है, किन्तु शक्ति को प्राप्त करके उसे पचा लेना चहुत 
महत्वपूर्ण है। इसलिये शास्त्रों में जहा लब्धियों का वर्णन किया गया है, वहा लब्धियों के 
प्रदर्शन व प्रयोग का निषेघ भी किया गया है। स्थूलि भद्र को लब्धियाँ मिलीं, किन्तु उन्हें 
वे पचा नही सके।९१ लब्धि का प्रकटीकरण प्रमाद है। जितने भी लब्धि प्रयोग किये जाते 
हैं. सब प्रमत्त दशा में ही होते हैं। छठे गुणस्थान तक ही लब्धि प्रयोग है। सप्तम 
गुणस्थानवर्ती कभी भी लब्धि का अयोग नही करता, क्योंकि वहा अप्रमत्त भाव है, और 
लब्धि-विस्फोट प्रमत्त भाव है, प्रमाद-सेवना है। प्रमाद कर्म बन्धन का कारण है। 
इसीलिये भगवती सूत्र में बताया गया है - जो साधक (गृहस्थ या मुनि) लब्धि का प्रयोग 
कर, प्रमाद सेवन करके यदि पुन उसकी आलोचना नही करता है, और अनालोचना की 
दशा में ही काल भाप्त कर जाता है तो वह धर्म की आराधना से च्युत हो जाता है - 
विराधक हो जाता है।६र 
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लब्धि फोड़ना - एक प्रकार की उत्सुकता, कुतुहल और प्रदर्शन, यश एवं प्रतिष्ठा 
की भावना का परिणाम है। इसलिये लब्धि का प्रयोग साधक के लिये विहित नही है। शुद्ध 
रतनत्रय को साधना करना ही साधक का लक्ष्य है। महावीर की साधना पद्धतियों में 
चमत्कार को नही, सदाचार एव आत्मशुद्धि को महत्व है। 

घ्यानी को कफ, श्लेष्म, विष्ठा, स्पर्श आदि सभी औषधिमय महासम्पदाए तथा 
समिन्नस्रोतलब्धि आदि का प्राप्त होना योगजनित अभ्यास का ही चमत्कार है। चारण 
विद्या, आशीविषलब्धि, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान आदि उपरोक्त बताई हुई ज्ञान- 
चाखि-तपोजन्य सभी लब्धिसम्पदाएं योगकल्पवृक्ष, ध्यानचिन्तामणिरत की हो विकसित 


पुष्पप्रभायें हैं।*४ रलत्रय से गर्भित ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त की गई ये लब्धियाँ 
मोक्षप्रदाता बनती हैं। 
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कई ण॑ भते। सरीण पण्णत्ता? गोयमा। पंच सरीरा पण्णत्ता। पेजहाओरालिए, 
जाव कप्मए। 


३ (क) 


पण्णवणा सुत्त (सुत्तागमे) १२/४०५ 
ध्यान का मूल्याकन 


४७९ 


४८० 


(ग) 


(घ) 
(ड) 


(च) 


(छ) 


४ (क) 
(ख) 


(ग) 


५ (क) 
(ख) 


८. (क) 


विशिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तीनि शीर्यन्त इति शरीराणि। 
सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वार्थ सूत्र टीका, २/३ 


तत्त्वार्थ सूत्र २/३७-४९, २६, (प सुखलालजं 
उदार स्थुलमिति यावत्‌, तठो भबे प्रयोजने दा ठत्नि औदारिकमिति भवेत्‌। 
तत्त्वार्थ वार्तिके २/ 

अष्टगुगैश्वर्ययोगादेकानेकाणुमहच्छरीर-विधकरण .. विक्रिया, 
प्रयोजनस्थेति बैक्रियम्‌[ तत्त्वार्थ वार्तिके २/३' 
आहियते तदित्याहारकम्‌! तत्वार्थ वार्तिके २/३१ 
यत्तेजो निमित्त तत्तैजसमिदम्‌, तेजसि भव वा, तैजसमित्याख्यायते। 

तत्त्वार्थ वार्तिके २/३ ६ 
कर्मणामिद कर्मणा समूह इति वा कार्मणम।। तत्त्वार्थ बातिंके, २/३६ 
सूक्ष्म पदार्थनिज्ञानार्थमसयमपरिजिहीर्पया वा 


अ्रमत्त सयतेनाहियते निर्वत्यते तदित्याहारकम्‌[।. सर्वार्थ सिद्धि २/३६ 
तत्तेजो निमित्त तेजसि वा भव तत्तैजसम्‌] कर्मणा कार्य कार्मणम्‌। 
सर्देषा कर्म निमित्तत्वेषपि रूठिवशाद्विशिष्टविपये दृत्तिससेवया। 


स्वार्थ सिद्धि २/३६ 
सर्वपा कार्मणत्वप्रण इति चेत न, अ्रतिनियतौ दारिकादि- 
निमित्तत्त्वात। नानात्व सिद्धिम्‌। तत्त्वार्थ वार्तिकि २/३६ 
पर पर सूक्ष्मम्‌। तत्त्वार्थ सूत्र २/३८ 


सज्ञा लक्षण प्रयोजनादि त्रि पृथगू भूताना शरीराणा 

सूक्ष्मगुणे न वीप्सानि्देश क्रियते परपरम्‌[। तत्त्वार्थ दार्तिके २/३७ 
ओऔदारिक स्थूलमू, तत सूक्ष्म बैक्रियिकम्‌ू, तत सूक्ष्म आहारकम्‌, 

तत सूक्ष्म तैजसम, ऐैजसात्कार्मण सूक्ष्ममति। .. सर्वार्थ सिद्धि २/३७ 


पण्णवणा पद २१ 

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्था$5 चतुर्भ्य तत्त्वार्थ सूत्र २/४३ 
उरलाइपुग्गलाण निबद्ध बज्झतयाण सबन्ध! 

ज कुणइ जड सम॑ त उरलाइ बधण नेय।। कर्मग्रन्थ १/३५ 
ज॑ सघायइ उरलाइ पुग्गले तणगण व दताली। 

तसधाय बधणमिव तणुनामेण पंचविहा। कर्मग्रन्थ १/३६ 


छव्विहे सघयणे पण्णत, त जहा - वइरोसभणारायसघयणे, उसभ- 
णारायसधयणे, नारायसधयणे, अद्धगाराय सघयणे, कीलियासघयणे, छेवट्ट 
सघयणे। ठाणे (सुत्तागमे) ६/५७२ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) 


९ (क) 


(ख) 
१० (क) 


(ख) 
११ (क) 


(ख) 


श्र 
श्रे 
श्ड 
१५ 
१६ 
१७ 
१२८ (क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 
१९ 


ध्यान का मुल्योंकन 


सघयणमट्ठिनिचओ त छद्धा वज्ञरिसहनाराय। 

तहय रिसहनाराये नाराय अद्धनाएयं।। 

कीलिअ छेवइ इह रिसहो पद्टो य कीलिया बच्च। 

उभझ मवकडबधो नाराये इममुरालगे।। कर्मग्रग्थ १/३ ८-३९ 
छव्विहे सठाणे पण्णत्तं, त॑ं जहा - समचठरसे, णग्गोहपसिपिडले, साई, खुज्े, 
बामणे, हुडे। ठाणे (सुत्तागमे) ६/५७ ३ 
कर्मग्रन्थ ९ /४० 
पच निसिज्नाओ पण्णत्तं, तजहा- उक्कुडुया गोदोहिया 

समपायपुया पलियका अद्धपलियका।. ठाणे (सुत्तागमे) ५/१/४९८ 
आयोरे (सुत्तागमें) २(१५/१०२० 

सर्वेबामेच् त्रीणि शरीराणि बर्तन्ते। 


१०८ उपनिषद्‌ (साधना खण्ड) पृ ७८ 
दिल्रेक चूडामणि (आ शंकर) गा ७४, ८९, ९८, १२२ 

सरल मनोविज्ञान (लालजीराम शुक्ल) पृ ३३-४० 

१० ८ उपनिषद्‌ (साधना खण्ड) श्री राम शर्मा, पृ ६७-६८ 

सरल मनोविज्ञान पृ १४० 

सरलमनोविज्ञान पू १४४ 

उद्धृत, आचीन जैन साधना पद्धति, (साध्वी राजेमति) पू ४० 

सरल मनोविज्ञान पू ४४ 

कमौरग्राममनुप्राप्त त्॒त्र श्रतिमया स्थित । 


आवश्यक निर्युक्ति (भा १) गा ४६१ 
महावीरचरिय (श्रीगुणचंद्रगणि) यू १४४ 


छम्माणि गोब कडसल पवेसण मज्झ्षिमाए पावाए। 
खर ओ विक्ञ सिद्धत्य चाणियओ नीहराबेइा। 


आवश्यक निर्युक्तिगा ५२५ 
त्रिषष्टिशलाकापुरुष, १०/३/१७-२६, १० /४/६१६-६४६ 


'तसि भगव अपडिन्ने अह्दे बिगडे अहियासए। 
दुविए निवखम्म एगया राओ ठाइए भगव समियाए।] 


आचारांगसूत्र १/९/२/५ 
चत्तारि साहिए मासे बहने पाणजाइया अभिगम्मा 
अधभिरुज्स काय विहिरिसु आरूसियाणं तत्थ हिंसिसु।। 


आचारांग सूत्र, १/९ /१/३ 


डर 


२० (क) 


(ख) 
(ग) 


२१ 
२२ 


२३ 


२४ (क) 


(ख) 


२५ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
श्द 


२७ 


२८ 
२९ (क) 


४८२ 


तत्य सामी बाहिं पडिम ठितो। 
आवश्यक निर्युक्ति (मलयगिरि) २७९ 
वहि प्रतिमया स्थित । आवश्यक निर्युक्ति (हरिभद्र) ४७९ 
तत स्वामी वहिर्हरिद्रसत्रिवेशात्‌ ररिद्रवृक्षस्याधो5 वतस्थे ग्रतिमया, पथिक- 
अ्रज्वालिताग्निना प्रभोरनपसरणात्‌ पादौ दग्धौ, गोशालो नष्टस्तत्र। 
आवश्यक निर्युक्ति (हरिभद्र टीका) गा ४७९ की चूर्णि 


आचाराग सूत्र १/९/२/२-३, १/९/१/६ 


णो सुकरमेयमेगेसि नाभित्रासे य अभिवायमाणे। 
हयपुव्वे तत्थ दण्डेह लूसियपुब्बे अपुण्णेहिं।। 
'फरुसाइ दुतितिक्खाइ, अइअचमुणी परक्कममाणे। 
अधायनटटगीयाइ, दडजुद्धाइ मुद्दिजुद्धाइ। 
आचारग सूत्र १/९/१/८-९ 


लाढेहिं तस्सुवस्सग्गा बहबे जाणवया लूसिंसु। 
अह लूहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्य हिहिंसु निवइसु।। 
अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणएडसमाणे। 
छु छु कारति आहु सु समण कुक्कुरा डसतु त्ति। 
आचारागसूत्र, १/९/३/-५ 
शूलपाणीनामा यक्षो5 भूतू | 
रोच्दा य सत्त वेयण, । रौद्राम्च सप्त बेदना यक्षेण कृता 
आवश्यक निर्युक्ति गा ४६४ एव उसकी चूर्णि 
महावीर चरिय पृ १५३ 


महावीर चरिय (नेमिचद) पृ ९८४ 
महावीर चरिय (गुणचद्र) पू १५९ 
त्रिशष्टिशलाकापुरुष १०/३/२२६ 
आवश्यक निर्युक्ति गा ४६७ 
त्रिबष्टिशलाकापुरुष चरित्र १० /३/२७१-२७९ 
रागद्वेघाग्निनोत्तप्ता समुत्तिष्ठन्ति जन्तन | 
त्तप सयमयोगेन क्षालित्ताखिलिकल्मषा |) 
उपमित्ति भवप्रपचा (सिद्धर्षिगणि) उत्तरार्द, ५/१३६, ७/७७ 
आवश्यक निर्युक्ति गा ४८९ एव उसकी चूर्णि 
ढढभूमीए बहिआ पेढाल नाम होइ उज्ञाण। 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्त 


(ख) 


३१ (क) 


(ख) 


३२२ (क) 


पोलास चेइयमि ठिएगराई महापद्िमं।। 
सोहम्मकप्पवासी देवो सक्कस्स सो अमरिसेण। 
सामाणिअ सगमओ बेइ सुरिंद पडिनिविद्दो।। 
तेलोकक्‍्क असमत्यति बेह एतस्स चालण काउं। 
अज्लेव पासह इम ममवसग भट्ट जोगतवं।। 
अह आगओ तुरतो देवो सक्‍कस्स सो अमरिसेण। 
कासी य हडवसग्ग मिच्छद्िट्टी पडिनिबिट्दो।। 
घूली पिवीलिआओ उद्दसा चेव तहय उण्होला। 
विंछुय नडला सप्पा य मूसगा चेव अट्ठमगा।। 
हत्थी हत्यिणिआओ पिसायए घोररूव बग्घो या 
थेरो थेरी सूओ आगच्छइ पक्‍कणो य तहा।। 
रबरवाय कलकलिया कालचक्क तहेब य। 
पाभाइय उवसग्गे वीसइमो होइ अणुलोमो।। 
आवश्यक निर्युक्तिगा ४९७-५०४ 
आवश्यक चूर्णि, निर्युक्ति गा ५०६ की 
जघन्येषु कटपूतनाव्यन्तरी शीत, मध्यमेषु काल चक्र, उत्कृष्टेषु शल्योद्धरण 
कर्णयो । आवश्यकचूर्णिगा ५२५ कीपू २९३ 
अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता एवं जल्लोसहि पत्ता, विष्पोसहिता, 
आमोसहिपत्ता, सव्बोसहिपत्ता अप्पेगइया सभिन्नसोया।। 


ओबबाइयसुत्त (सुत्तागमे) पृ ७ 
'कफविपुष्मलामर्श - सर्वेषधि - महर्द्धय । 


सभिन्नलोतालब्धिश्च यौग ताण्डवडम्बरमू]। 


योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य १/८ 
एघ सर्वोच्पि सदौषधिप्रकार । 


मल किल समाम्नातो द्विविघ सर्व-दहिनाम]। 
योगशास्त्रस्वोपज्ञभाष्य पू २३-२४ 


शरीरमन्तरुत्पनै्न्याधिभिविंविषैरिदम] 
दीयूर्यते दारूणै्दारु दाउकीटगणैरिव।। 


कच्छ्शोषज्जरश्वासारुचिकुक्ष्यक्षिवेदना ।] 
सप्ताधिसेहे पुण्यात्मा सप्तवर्षशतानि स्‌ । 


सिद्धलव्धिरपि व्याधि बाघा सोढा तपस्यति। 


८३ 


३३ 


३४ 


३५ 


४८४ 


(ख) 


(ग) 


रोगिणां रोगनाशाय कुमुदामोदशालि चा। 
योग शास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यगा ३३,४५, ५९ 
सिज्झइ जाव सब्व॒दुक्खाणमंत करेइ, 
जहां से सणकुमारे राया चाउरतचक्कबंद्टी। 
ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/२९४ 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यपू २०-२४ 


अश्रान्तमिति पिण्डस्थे, कृताभ्यासस्थ योगिन । 
प्रभवन्ति न दुर्विधा मत्र मण्डलशक्तय ।॥| 
शाकिन्य क्षुद्रयोगिन्य पिशाचा पिशिताशना | 
त्रस्थानि तत्क्षणादेव, तस्य तेजो5सहिष्णव |] 
दुष्ट करटिन सिंटा , शरभा पत्रगा अपि। 
जिघासवो5 पि तिष्ठन्ति, स्तम्भिता इव टूरत ॥ 
योग शास्त्र ७/२६-२८ 


'जापरखज्ञयेत्क्षयमरोचकमग्निमान्च, 
कुष्ठोदराभस्मकसनश्वसनादिरोगान्‌| 
आप्नोति चाग्रतिमवाग्महती महद्भ्य , 
पूजा परत्र च गति पुरुषोत्तमाप्ताम्‌[। 
योग शास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य ८/५ 


त्यक्त सगास्तनु त्यक्त्वा, धर्मध्यानेन योगिन । 
ग्रैवेयकादि स्वर्गेषु भवन्ति त्रिदशोत्तमा ॥ 
महामहिमसौभाग्य शरघन्द्धनिभप्रभम्‌। 
आप्जुवन्ति वपुस्तत्र सम्भूषाम्बर-भूषितम[। 
विशिष्ट-वीर्य-बोधाद्यं, कामार्तिज्नरवर्जितमू। 
निरन्तराय सेवन्ते सुख चानुपम चिरम्‌।! 
इच्छा-सम्पन्न-सर्वार्थ-मनोहारि -सुखामृतम्‌[ 
निर्विष्ममुपभुजना गत जन्म न जानते।। 
दिव्या भोगावसाने च, च्युत्वा त्रिदिवतस्तत । 
उत्तमेन शरीरिणावतरन्ति महीतले।। 
दिध्यवशे समुत्पना नित्योत्सवमनोरमाद] 
भुंजते विविधान्‌ भोगानखण्डित मनोरथा | 
ततो बिवेकमाशित्य, चिसया शेष भोगत-। 
ध्यानेन ध्वस्तकर्माण अयान्ति पदमव्यथम्‌[। 
योग शास्त्र ८/१८-२४ 


३६. (क) अहाकडं न से सेवे, सब्बसो कप्मुणा चंघं अदक्खू] 
ज॑ कि- चि'पावगं, भगवतं सकुव्द॑ वियड भुजित्यथा।] 
मायजत्ने असण-पाणस्स, णाणुगिद्धे रसेसु अपडिण्णे। 
अच्छिपि णो पमञ्निज्ञा, णो वि य कड्‌यये मुणि गाय | 
आयोरे (सुत्तागमे) १/९/१/४७८, ४८० 
(ख) हियाहारा मियाहारा, अप्पाहारा य जे णरा। 
णततेविज्ञा तिगिच्छतति, अप्पाणं ते तिगिच्छगा।। 
छण्हमण्णरे ठाणे, कारणंमि आगमा। 
आहोरेज्ञा मेहावी, संजमा सुसमाहिए।। 
षण्णा स्थानानामन्यतस्मिन्‌ कारणे स्थाने आमते आहारयेतू| 
चेेयणवेयावच्चे इरियट्वाए य सजमट्ठाए। 
त्तह पाणबत्तियाए, छट्ठ पुण धम्मचिताए।॥। 
ओघनिर्युक्ति (भद्रबाहु, ज्ञानासागरसूरि टीका) गा ८८०-८८२ 
३७ (क) सेरण्ड सहितागा १६-३१ 


(ख) हठयोगप्रदोषिका (चमनलाल) १/६४-६५ 
३८. सरल मनोविज्ञान पृ ४७-४९ 


३९ (क) समत्वमवलम्ब्याथ, ध्यानं योगी समाभ्रयेत्‌! 
बिना समत्वमारब्धे, ध्याने स्वात्मा विंडम्ब्यत्ते।। 


यस्य ध्यान सुनिष्कम्पं समत्वं तस्य निःचलमा 
नानयोर्विद्धयधिष्ठानमन्योडन्य स्थाद्विभिदत ।। 
साम्यमेव न सख्ध्यानात्स्थिरीभवति केवलम्‌] 
शुद्धयत्यचि च कर्मैधिकलकी यन्त्रवाहक-। 
यदेव संयमी साक्षात्समत्वमबलम्बते। 
स्पात्तदेव पर घ्यान तस्य कर्मघघातकमू |] 


योगशास्त्र ४/११ २ 
(ख) 


शानार्णवे (शुभचन्द्र) २५/२-४ 
४० (क) कृत्स्नकर्म क्षयो मोक्ष 


त्तत्वार्थ सूत्र १०/३ 
(ख) अक्षीणोभ्यकर्माणं जन्मदोषैविंवर्जितम्‌! 
लब्धात्मगुणमात्मान मोक्षमाहुर्मनीषिण ।! 
उपासकाध्ययन (सोमदेव) ३९/६६१ 
(ग) शागस्स दोसस्स य संखएणं, एगन्तसोक्खं समुचेइ मोक्‍्ख। 


उत्तराध्ययनसूत्र ३२/२ 
ध्यान का मूल्याकन 


४८७ 


(घ) 


डर 


है 


४३ (क) 


(ख) 


डड 


४५ (क) 


(ख) 
(ग) 


४६ (क) 


४८६ 


अत्यक्ष विषयातीत निरोपल्य स्वभावजम्‌] 
अविच्छिन्न सुख यत्र स मोक्ष परिपठ्यते [। 
निर्मलो निष्कल शान्तो निष्पन्नोउत्यन्तनिर्दत । 
कृतार्थ साधुवोधात्मा तत्पदं शिवम्‌ माख्यते।। 
ज्ञानार्णन ३/८-९ (पृ ५८) 


उत्तराध्ययनसूत्र २०/१८-३४, ६० 


सद्ध नगर किचा, तव-सवर-मग्गल। 
खन्ति निउण-पागार, तिगुत्त दुष्पघसयं।। 
धणु परक्क्म किया, जीव च इरिय सया 
घिइ च केयण किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए।। 
तव-नाशयजुकत्तेण, भित्तुण कम्म-कचुया 
मुणी विगय-सगामो, भवाओ परिमुचणएा।। 
जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्नए जिणे। 
एग जिणेज्न अप्पाण, एस से परमो जओ।। 
उत्तराध्ययनसूत्र ५/२०-२२, ३४ 


अप्पणा मेव जुज्झाहि, किं ते जुज्मेण बज्ञओ। 
अप्पणा-मेब-मप्पाण, जझइत्ता सुह मेहए।। 
पचिन्दियाणि कोह, माण माय तहेव लोह च। 
दुज्नय चेव अप्पाण, सव्व अप्पे जिए जिया। 

उत्तराध्ययन सुत्त ९/३५-३ ६ 
एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस। 
दसहा उ जिणित्ताण, सब्वसत्तू जिणामहं।। 

उत्तराध्ययन सूत्र २३/३६ 


जे एग जाणइ से सव्व जाणइ, जे सव्ब जाणइ से एग जाणइ। 
आयोरे १/३//४/२० ९ (सुत्तागमे) 


अहो योगस्य माहात्त्य प्राज्य साम्राज्यमुद्दहना 
अवाप केवलज्ञान भरतो भरताधिप ।। योगशास्त्र १/१० 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यपू २८-५८ 
जहा स भरहे राया चाउरतचक्कवट्टी अतकिरिया। 
ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/२९४ 


सिज्झइ जाव सव्वदुक्खाणमतं करेइ 
जहा सा मरुदेवी भगवई। ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/२९४ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) पूर्वमप्राप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता। 
योगप्रभावत पाप मरुदेवी पर पदम्‌[। योग शास्त्र (हेम ) १/११ 

(ग) मझुदेवी हि स्वामिनी आससार त्सत्वमात्रमपि नानुभूतवती 

किंपुनर्मानुषत्त तथापि योगबलसमृद्धेन शुक्लध्यानाग्निना 

सचितानि कर्म्मेन्धनानि भस्मसात्कृतवती। 

योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य पू ५८ 
४७ (क) ब्रह्म स्त्री भ्रूणणोधातपातकान्नरकातिये । 
दृढप्रहारि प्रभुते योगो हस्तावलम्बनम्‌]] 


योग शास्त्र १/१२ 
(ख) थोगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यपू ५९-६३ (गा १-५३) 
४८ (क) तत्कालकृत्दुष्कर्मकर्मठस्थ दुरात्मन । 
गोज्े चिलातीपुत्रस्य योगाय स्पृहयेन्न क | योग शास्त्र १/१३ 


(ख) स ण्वचिन्तयत्नेव प्राप राजगृह पुरम्‌| 
रुशोक सुसुमापुत्या विदे चौर्घ्वदेहिकम[। ५५॥| 
बैराग्यादन्नतमादाय श्री वीर स्वामिनो5न्तिके। 
दुस्तप स तपस्तेपे पूर्णायुरन्व दिव ययौ ॥५६॥॥। 
चैलातेयोः प्यनुरागात्सुसुमाया मुहर्मुहु । 
मुख पश्यन्नविज्ञातश्रमो याम्या दिश ययौ ।५७॥॥ 
सर्वसन्तापहरणं छायावृक्षमिवाध्वनि। 


साधुमेक दर्दर्शसौ कायोत्सर्गजुष पुर ॥५८॥। 
स ज्ञानान्मुनिरशासीदबोधिबीजमिहाहितम्‌[ 


ज्ञानान्मुनिरज्ञासीदुबोधिबीजमिहाहितम| 

अबएश्यं यास्यति स्फाति पल्चले शालिबीजवत्‌ ।६१॥| 

कार्य सम्यग्गुणशमो विवेक सबरो5पि च। ॥६२॥। 
क्रोघादीनों कषायाणा कुर्यादुपशम सुधी । 
पिपीलिकोपसगेंडपि स स्तम्भ इच निःन्‍्चल | 
सा्द्धहोसज़युग्मेन जगाम त्रिदशालयम्‌।। 


योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यगा ५५-५८, ६१-६२ + ५५-७१ 


पच वण्णा पण्णत्ता, तजहा - किण्हा नीला लोहिया 

हालिद्दा सुक्किला। ठाणे (सुत्तागमे) ५/१/४८५ 
(ख) वतज्ना किण्हनीललोहियहलिदसिया। कर्मग्रन्थ १ /४० 
णमो अरहताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं 
णमो उचज्ज्ञायाण णमो लोएसव्व साहूण।। 


ध्यान का मूल्याकन 


४९ (क) 


५०. 


भगनहइ (सुत्तागमे) १/१ 


डट७ 


(घ) 


४१ 


डर 


४३ (क) 


(ख) 


४४ 


४५ (क) 


(ख) 
(ग) 


४६ (क) 


४८६ 


अत्यक्ष विषयातीत निरोपल्य स्वभावजम्‌| 
अविच्छिन्न सुर्ख यत्र स मोक्ष परिपठ्यते ॥॥ 
निर्मलो निष्कल शात्तो निष्पन्नोडत्यन्तनिर्दृत । 
कृतार्थ साधुवोधात्मा तत्पद शिवम्‌ माख्यते!। 
ज्ञनार्णव ३/८-९ (पृ ५८) 


उत्तराध्ययनसूत्र २०/१८-३४, ६० 


सद्ध नगर किचा, तव-सवर-मग्गल। 
खन्‍न्ति निठण-पागार, तिगुत्त दुष्परंसयं।। 
धणु परक्कम किया, जीव च इरिय सया। 
धघिइ्र च केयण किचा, सचेण पलिमन्थए।। 
तव-नारायजुत्तेण, भित्तुण कम्म-कचुय! 
मुणी विगय-सगामो, भवाओ परियुचए।। 
जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुद्छए जिणे। 
एग जिणेज्ञ अप्पाण, एस से परमो जओ।। 
उत्तराध्ययनसूत्र ९/२०-२२, ३४ 


अप्पणा मेव जुज्झाहि, कि ते जुज्झेण वज्ञमो। 
अप्पणा-मेब-मप्पाण, जझ्त्ता सुह मेहए।। 
पचिन्दियाणि कोह, माण माय तहेव लोह च। 
दुल्लय चेव अप्पाण, सव्ज अप्पे निए जिया। 

उत्तराध्ययन सुत्त १ /३५-३६ 
एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस। 
दसहा उ जिणित्ताण, सव्वसत्तू जिणामह।। 

उत्तराध्ययन सूत्र २३/३६ 


जे एग जाणइ से सव्व जाणइ, जे सच्व जाणइ से एग जाणइ। 
आयोरे १/३//४/२०९ (सुत्तागमे) 


अहो योगस्य माहात्म्य प्राज्य साम्राज्यमुद्दहन्‌। 
अवाप केवलज्ञान भरतो भरताधिप ॥| योगशास्त्र १/१० 
योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यपू २८-५८ 
जहा स भरहे राया चाउरंतचक्कवट्टी अतकिरिया। 
ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/२९४ 


सिज्झइ जाव सव्वदुक्खाणमत करेइ 
जहा सा मरुदेवी भगवई। ठाणे (सुत्तागमे) ४/१/२९४ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


(ख) पूर्वमप्ाप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता। 

योगप्रभावत प्राप मरुदेवी पर पदम।। थोग शास्त्र (हेम ) १/११ 
(ग) महदेवी हि स्वामिनी आससारं त्रसत्वमात्रमपि नानुभूतवती 

कि पुनर्मानुषत्त तथापि योगबलसमृद्धेन शुक्लध्यानाग्निना 

सचितानि कर्म्मेन्धनानि भस्मसात्कृतवती। 


योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य पू ५८ 
४७ (क) ब्रह्म स्त्री भ्रणणोघातपातकान्नरकातिये | 
दृढप्रहारि प्रभृते योंगो हस्तावलम्बनम[। 

(ख) योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्यपू ५९-६३ (गा १-५३) 


४८ (क) तत्कालकृतदुष्कर्मकर्मठस्य दुरात्मन | 

गोप्ने चिलातीपुत्रस्थ योगाय स्पृहयेन्न क | 
(ख) स एव चिन्तयब्रेव आप राजगृह पुरम्‌। 
सशोक सुसुमापुत््या विदधे चौधघ्वदेहिकम्‌॥ ५५॥। 
वैराग्यादव्रतमादाय श्री बीर स्वामिनो5न्तिके। 
दस्तपं स तपस्तेपे पूर्णायुशच दिव ययौ ।५ ६॥॥ 
चैलातेयो<प्यनुरागात्सुसुमाया मुहर्मृहु । 
मुखं पश्यत्नविज्ञातश्रमो याम्या दिश ययौ ।५७॥।| 
सर्वसन्तापहरण छायावृक्षमिबाध्बनि। 
साधुमेक॑ ददर्शासौ कायोत्सर्गजुषं पुर ५८॥। 
ज्ञनान्मुनिरशासीदबोधिबीजमिहाहितम] 


योग शास्त्र १/१२ 


योग शास्त्र १/१३ 


अवश्य यास्यति स्फाति पल्‍्चले शालिबीजवत्‌ ।६१॥|। 
कार्य सम्यग्गुणशमो बिनेक संबरोडपि च। ।६२॥। 
क्रोधादीनां कषायाणा कुर्यादुपशम सुधी-। 
पिपीलिकोपसरेेंडपि स स्तम्भ इव निम्चल | 
सार्द्धहोरात्रयुग्मेन जगाम त्रिदशालयमू[] 


योगशास्त्र स्वोपज्ञ भाष्य गा ५५-५८, ६१-६२, ६५-७१ 


पंच वण्णा पण्णत्ता, तंजहा - किण्हा नीला लोहिया 

चालिद्दा सुक्किला) ठाणे (सुत्तागमे) ५/१ /४८५ 
(ख) चबत्ना किण्हनीललोहियहलिदसिया। कर्मग्रन्थ १ /४० 
मो अरहताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं 
णमो उबज्ञञायाणं णमो लोएसब्ब साहूणं।। 


ध्यान का मूल्योकन 


४९ (क) 


७०. 


भगजइ (सुत्तागमे) १/१ 


४८७ 


५१ 


५२ 


परे 


पड 


५५ 


पद 


५७ 


४८८ 


(क) 


(ख) 


लेशयति-श्लेपयतीवात्मनि जननयनानीति लेश्या अतीब चद्षुराक्षेपिका 
स्निग्ध दीप्त रूपा छाया। उत्तराध्ययन वृहत्वृत्ति पत्र ६५० 
उद्धृत श्री पुप्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ (प खण्ड) ४७१ 


एसो पच नमस्कार (मुनि नथमल) पृ ७६-७७ 
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ (खण्ड ५) पृ ४६५-४६६ 
तपसा निर्जरा चा तत्त्वार्थ सूत्र ९/३ 


आत्मनो ज्ञानादि गुणाना तत्कर्म क्षयादितो लाभ । 
भगवतीसूत्र वृत्ति ८/२, 
उद्धत जैन धर्म में तप (मिश्रीमलजी म ) पृ ६८ 


परिणाम तबवसेण इमाइ हुति लद्धाओ। 
प्रवचनसारोद्धार, द्वार २७०, गा १४९५ 


कइविहा ण भते। लद्धी पण्णत्ता? गोयमा। दसविहा लद्धी पण्णत्ता, तजहा- 
१ णाण लद्घी, ? दसण लद्जी, ३ चरित्त लद्ौी, ४ चरित्ता-चरित्त लड्ी, 
५ दाण लद्घी, ६ लाभ लड़ी, ७ भोग लद्घी, ८ उवभोग लद्धी, 
९ वीरियलद्धी, १० इदिय लड्ी। 

णाणलद्धी. पच विहा पण्णत्ता, त्जहा- अभिणिबोहियणाणलद्धी, जाव 
केवलणाण लद्धी। अण्णाणलद्धी - तिविहा पण्णत्ता, तजहा-मइ-अण्णाण 
लद्धी सुयअण्णाणलद्धी विभगणाणलद्धी। 

दसण लडद्धी तिविहा पण्णत्ता, तजहा-सम्मदंसणलद्धी, मिच्छा-दसणलद्धी, 
सम्ममिच्छादसणलद्धी। 

चरित्त लद्घधी पचविह्ा पण्णत्ता, तजहा-सामाइयचरित्त लद्ौी जाव 
अहक्खायचरित्तलद्धी। 

चरित्ताचरित्तलद्धी ए्गागारा पण्णत्ता एवं जाव उवभोग लद्धी एगागारा 
पण्णत्ता। 

वीरिय लद्धी तिविहा पण्णत्ता, तजहा -बालवीरियलद्धी, पडियवीरियलद्धी 
बालपडियवीरिय लद्ी। 

इदिय लद्धी पचविहा पण्णत्ता, तजहा-सोइदिय लद्धी जाब फार्सिदिय लद्धी। 

भगनइ (सुत्त्तागमे) ८ /२ 

तेणं कालेण त्तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अतेवासी बहवे 
निग्गथा भगवतो अप्पेगइया आभिणिभोहियणाणी जाव केवलणाणी 
अप्पेगशया मणबलिया वयबलिया कायबलिया अप्पेगइया मणेण 
सावाणुग्गह-समत्था ३ अप्पेगशया खेलोसहिपत्ता एब जल्लोसहि, 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विप्पोसहि, आमोसहि, सब्बोसद्ि, अप्पेगइया कोइबुद्धी एवं वीय चुद्धी 
पडबुद्ी, अप्पेगइया पयाणुसारी आप्पेगइया सभिन्नसोया अप्पेगइया 
खीरासवा अप्पेगइया महुआसवा अप्पेगइया सम्पिआसवा अपेगइया 
अक्डीणमहाणसिया एवं उद्भुमइ, अप्पेगइया विउलमइ विउन्वणिदविपत्ता 
चारणा विज्ञाहरा आगासाइवाइणो। 
ओववबाइसुत्त (सुत्तागमे) पृ ७ 
(ग) आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लओसही चेव। 
सब्वोसहि सभिने ओहीरिंउ विउलमइ लद्ी।। 
चारण आसीबिस केवलीय गणहारिणो य पुव्नधरा। 
अरहत चक्षबट्टी बलदेवा वासुदेवा य।। 
खीरमहुसप्पि आसब कोट्टय बुद्धी पयाणुसारी या 
तह बीयबुद्धि तेवग आहारक सीय लेसा या। 
चेउव्यिदेहलद्धी अक्खीणमहाणसी पुलाया य। 
परिणाम तब वसेण एमाईं हुति लद्भीओ।। 
४ प्रबचन सारो द्वार, द्वार २७०, गा २४९२-२४९५ 
(घ) आवश्यक निर्युक्ति गा ६९-७७ 
(ड) . विशेषावश्यक भाष्यगा ७७९-८०८ 
५८, 


५९ (क) 


ध्यान कल्प तरू, अमोलक ऋषिनी म पृ १४५ 

आवश्यक निर्यक्ति (भद्रबाहु स्वामी) शञानसागर चूर्ण्या समेत सभाष्य 
निर्युक्ति पृ ९३ 

घट खण्डागम (खड ४) पू २७-३८ (गा ६-१५) 


सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसून्रमू भाष्यकार पृ ४५९ 
विशेषाबश्यक भाष्य गा ७७६९, भाज्यवृत्ति पृ ३२३ 


(ख) 
(ग) 
(घ) 


७९९-८००, भाष्यपृ ३२७ 
६० (क) भगवती सूत्र २०/९ 


लूतातन्तुनिवतित पुटकतन्तून्‌ रविकरान्‌ वा निश्नां कृत्वा जघाभ्यामाकाशेन 
चरतीति जघाचारण । 


भगवती सूत्र वृत्ति (अभयदेवसूरि) २०/९ 
उद्धृत जैन धर्म में तप (मुनि मिश्रीमलजी म ) पृ ७६ 
चत्तारि जाइ आसौबिसा - बिच्छुयजाई 


(ग) आवश्यक निर्युक्तिगा ६९-७० 
आवकश्यकचूर्णिप्‌ 2९-९१ 


(ख) 


न स्थानाग ४/४ 


ध्यान का मूल्यांकन 


४८९ 


(ड) 
(च) 
६१ 


६२ 
६३ 
६४ (क) 


(ख) 


(ग) 


४९० 


3 के दम 2 कम जम भा 3 व मा ह समन मा ३० 43 सा कम माने पान कक साथ पान ९ का समन कम नमक 


आसी दाढा तग्गयमहाविसासीबिसा दुविह भेया। 
ते कम्म जाइभेएणणेगहा -चडविह॒विगप्पा।। 

विशेषावश्यक भाष्य गा ७७९-७९१ 
विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति (हेमचन्द्र) पृ ३२२-३२५ 


प्रवचनसारोद्धार द्वार २७० गा १४९२-१४९५ की वृत्ति 
सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र भाष्यकार पृ ४५९-४६३ 
आवश्यक वृत्ति, पृ ६९ ८, उद्धृत, जैन धर्म में तप (मिश्री म ) 


पृ८१ 
पमाय कम्ममाहसु। सूत्कृताग १ /८/३ 
नत्थि तस्स आराहणा। भगवती सूत्र २०/९ 


योग कल्पतरु श्रेष्ठो योगम्न्चिन्तामणि पर | 
योगप्रधान कर्माणा योगसिद्धे स्वय ग्रह ।॥! 
योगबिन्दु (हरिभद्वसूरि) गा ३७ 


कफ विपुण्मलामर्श - सर्वोषधि महर्द्धय । 

सम्भिन्नस्नोतालब्धिश्व, यौग ताण्डवडम्बरमू[। 

चारणाशीविषावधि- मन पर्यायसम्पद | 

योगकल्पद्ठुमस्यैता विकसितकुसुमश्रिय । योगशास्त्र १/८-९ 


योगाणुभावओ चिय पाय न य सोहणस्स वि य लाभोी। 
लद्धीण वि सपत्ती इमस्स ज वत्रिया समए।। 
र्यणाई लद्भीओ अणिमाइयाओ तह चित्ताओ। 
आमोसहाइयाओ त्हा तहा जोगबुट्टीए ।। 
एईंय एस जुत्तो सम्म असुहस्स रववगओ नेओ। 
इयरस्स बधगो तह सुहणमिय मोक्खगामि त्ति।। 
योग शत्तक (हरिभद्र) गा ८३-८५ 


जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्व 


सारांश 


जैन साधना पद्धति मे ध्यान योग 
ससार के सभी प्राणी नाना प्रकार के दु खो से संतप्त बने हुए हैं। वे आधि- 
व्याधि-उपाधि आदि सभी दु खों से छूटना चाहते हैं। परतु छूट नही पाते। उन्हें दु ख के 
कारणों एव सुख प्राप्ति के साधनों का ठीक सा परिज्ञान नही है। जिन्हें कुछ परिज्ञान है तो 
उनकी उस पर श्रद्धा नही है। श्रद्धा के अभाव में ससार-वृद्धि होती है। ससार वृद्धि ही दु ख 
का मूल कारण है। 
ससार में दो प्रकार के तत्त्व हैं - हेय और उपादेय। हेय तत्त्व ससारबृद्धि के कारण 
हैं और उपादेय तत्त्व ससार विनाशक । ससार वृद्धि के कारण अज्ञानता प्रसार व षड्रिपु 
हैं। वे हेय हैं। इन्हें दूर करने के लिये उपादेय तत्त्व को ग्रहण करना होगा। धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष इन चार पुरुषार्थ में 'मोक्ष' पुरुषार्थ ही उपादेय है। ऋषिमुनियों, तत्त्व-चिंतकों, 
बिचाएरकों तथा दार्शनिकों ने एक अवाज से मोक्ष तत्त्व को स्वीकार किया है। मोक्ष तत्त्व को 
आप्त करने के लिये भारतीय दर्शन के सभी तत्त्वचितकों ने एव ज्ञानियों ने स्वानुभूति के 
अनुसार भिन्न-भिन्न मोक्ष हेतुओं का प्रतिपादन किया है। 
भारतीय सस्कृति में आध्यात्मिक चितनघाराओं को मुख्यत तीन भागों में 
विभाजित्र किया गया है वैदिक (हिंदू), बौद्ध और जैना इन तीन धाराओं ने हेय तत्त्व का 
नाश करने हेतु उपादेय तत्त्व का अपने अपने चितन मथन से निकाली हुई मक्खन रूणे 
विभिल साधनाओं का प्रतिपादन किया है। 
चैदिक धर्म में चित्त की एकलीनता के लिये नामस्मरण की प्रक्रिया से 'स्थूलघ्यान' 
और 'महाभाव' समाधि, प्रकृति के सूक्ष्म रूप के चिंतनार्थ 'बिन्दुध्यान' एवं 'महालय' 
अथवा लयसिद्धियोग समाधि, प्राणायाम के माध्यम से समाधि अवस्था का नाम 
*महाबोध' समाधि और '“ज्योतिध्यान', यम नियमादि अष्टांग योग के माध्यम से 
ब्दह्मघ्यान आदि की प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मन की एकलीनता हो 
ध्यानयोग है। 
बौद्धधर्म में भी समाधि के अन्तर्गत ही ध्यानयोग का बिवेचन किया है। ध्यान के 
साथ ही समाधि, विमुत्ति, शमथ, भावना, जिसुद्धि, विपस्यना, अधिचित्त, योग, 
कम्मट्ठान, अघान, निमित्त, आर्म्मण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अकुशल 
कर्मों के दहन के लिये शोल, समाधि, प्रज्ञा, चार आर्य सत्य, (१) दुख (२) द््ख 
समुदय (३) दु ख निरोध व (४) दु ख निरोध गामिनी के रूप में अष्टामिक साधना मार्म 
का प्रतिपादन किया है। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ड९१ 


जैन धर्म में कर्मसिद्धात पर अधिक जोर दिया गया है। उसमें सर्वज्ञ के कथनानुसार 
वर्धों को दुख का कारण बताया गया है। बघ चार प्रकार के हैं - (१) प्रकृतिबध, 
(२) स्थिति बध, (३) रस बध (अनुभाव, अनुभाग) और (४) प्रदेशबध। मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्तों से ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्य कर्मों में 
यरिणत होकर अनतानत प्रदेश वाले सूक्ष्म कर्म पुदूगलों का आत्मा के साथ क्षीर-नीरबत्‌ 
एक क्षेत्रावगाढ़ होकर मिल जाना बध कहलाता है। ससार में चार ही प्रकार का बघ होता 
है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म रज का मिध्यात्वादि हेतुओं के निमित्तों से जीव के साथ मिल जाने पर 
कर्म संज्ञा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जैन धर्म में कर्म की व्याख्या स्पष्ट करते हुये कहा गया 
है, कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से जीव द्वारा जो कुछ किया जाता है, 
उसे कर्म कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा की रागद्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों 
में विद्यमान अनतानत कर्म के सूक्ष्म पुदूगल चुबक की तरह आकर्षित होकर आत्मप्रदेशों 
से सक्लिष्ट हो जाते हैं। उसे कर्म कहते हैं। 
बघ के मुख्यत तीन हेतु बतलाये हैं - मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और 
मिथ्याचारित्र, जो कि हेय तत्त्व हैं। ये ही दु ख के कारण हैं! मिथ्यादर्शन के कारण ही 
जीवात्मा अनादिकाल से ससार में चक्कर लगा रहा है। इसमें अनतानत पुदूगल 
परावर्तकाल व्यतीत कर चुका है। क्योंकि लोक अनेक प्रकार की पुदूगल वर्गणाओं से भरा 
हुआ है। उसमें ग्रहणयोग्य और अग्रहणयोग्य ऐसी दो प्रकार की वर्गणाए हैं। अग्रहण योग्य 
वर्गणाएं अपना अस्तित्व रखते हुए भी ग्रहण नही की जाती हैं, किंतु अहण योग्य वर्गणाओं 
में भी अहण और अग्रहण योग्य बर्गणाए हैं। ग्रहणयोग्य बर्गणाए आठ प्रकार कौ 
हैं- (१) औदारिक शरीर वर्गणा, (२) वैक्रिय शरीर वर्गणा, (३) आहारक शरीर 
वर्गणा, (४) तैजस शरीर वर्गणा, (५) भाषा वर्गणा, (६) श्वासोच्छवास 
बर्गणा, (७) मनोवर्गणा और (८) कार्मणवर्गणा। 
ये बर्गणाए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं और उनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर न्यून 
अगुल के असख्यातवें भाग प्रमाण होती हैं। 
अनंत उत्सपिंणी और अनंत अवसर्पिणी काल का एक पुद्गल परावर्त होता है। 
ऐसे जीवात्मा ने अनतानत पुद्गल परावर्तकाल 'निगोद' अबस्था में व्यतीत किये हैं। 
उसने द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय में भी अनतानत पुद्गल परावर्त काल व्यतीत किये 
हैं। पंचेन्द्रिय में नारक, तिर्य॑च, मनुष्य व देव रूप में जन्ममरण करके किया है। किंतु 
सम्यग्दर्शन के अभाव में बह ससार में भटकता ही रहा है। मोहनीय कर्म सब कर्मों मे राजा 
के समान है। मिथ्याज्ञान उसके मत्री का कार्य करता है और अहकार- ममकार, उसके 
अनुज (पुत्र) ही हैं। इन दोनों के कारण ही 'मोह' की सेना का चक्रव्यूह जीतना दुर्भेद् बना 
हुआ है। इसके कारण ही अहकार-ममकार से रागद्वेषादि, यगद्देषादि से क्रोधादि, सोलह 
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भी कषाय और हास्यादि नौ कबाय की उत्पत्ति होती है। इन्ही के कारण कर्म बध होते रहते 
हैं और जीव अचस्माबर्त पुद्गल पएवर्त ससार चक्र में सतत चक्कर लगा रहा है। परभाव 
(विभाव दशा) को प्रवृत्ति में से जद तक जीव का चाहए निकलना नहीं होता तद तक जीव 
का मोक्ष नही हैं। संविषाक निर्भर हो जीव चार्रें ही गति में सतत करता रहता है। जब 
तक बह अतिपाक निर्जण का अधिकारी नही बनता, तब तक ससार में भटकता ही रहता 
है। जीब और अजीब तत्त्व का मिलन ही ससार है और इन दोनों का अलग होना ही मोक्ष 
है। प्रत्येक क्रिया के साथ ही उसके समान अथवा उससे विपरीत प्रतिक्रिया होती रहती है। 
्रवृत्ति- निवृत्ति की भाति ही राग-द्रेष, ह-शोक, बुभुक्षा-मुमुक्षा आदि इड्दों को अनिए्ल 
घाणयें जीबन में उदयमान होती ही रहती हैं। इन्हों के चक्र के कारण ही ससार का रथ 
नियत चल रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यही ससार का विचित्र रूप है! यह बिचित्नता 
विविध कर्ष बध के कारण है। कर्मबध के हेतुओं का विनाश तभी सभब है जब कि मोक्ष 
के हेतुओं को अपनाया जाये। 
साधना के दो अग हैं - आध्यात्तिक थ भौतिक। भौतिक साधना के अनेक पहलू 
हैं, जिसके द्वार साधक अपने साध्य व्य सिद्ध करता है। परतु उससे वह शाश्वत सुख को 
आप्त नही कर सकता। भौतिक साधना का फल ही अशाश्ठत सुख की उपलब्धि है। 
आत्मलक्षी साधक इन साभनें से दूर रहता है॥ वह तो आध्यात्मिक साधना द्वारा शाश्वत 
सुख को प्राप्त करता है। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये सम्बग्दर्शनादि रतलत्नय ही हैं। 
इन्ही के द्वारा वह अपने आपको जान सकता है। 
साधना का मूल जानना है। आगमवाणी का भी यही कथन है कि 'जाणइ-पासइ' 
पहले जानो और बाद में देखो। आत्मा के निज स्वरूप को जानने के लिये कषायों की 
मदता आबश्यक है। बीजरूप अपुनरबंधक अवस्था में साधक बाह्य साधनों के द्वारा 
रम्यक्त्व प्राप्ति के सन्मुख बढने की तैयारी में रहता है। खेत में बीज बोने पर जमीन, 
हब, प्रकाश, जल आदि का सहयोग मिलने पर बीज फल (फसल) के रूप में सामने 
आता है! इस स्थिति में जौब भर्गाभिषुख, मार्गपतित, मार्गानुसारी के पैंतोस गुर्णो को "पूर्व 
सेवा' सेज्ञा को प्राप्त करके उनके सहयोग से मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर 
कीटाकोरी सागरेषय की स्थिति का पुन बध नहीं करता है। जो दो बार मोहनीय कर्म की 
स्थिति का बध करता है, उसे आगमवाणी में 'द्विबधक' कहते हैं और जो एक बार ही 
बाधा है, उसे 'सकृतब॒धक' कहते है। यरतु जो मोहनोय कर्म को उत्कृष्ट स्थिति बाघता 
ही नहीं है बह 'अपुनबंधक' कहलाता है) 
संसार में जोब की अवस्था दो प्रकार को है - भव्य और अभव्य। जो मोक्ष को 
आप्त करते हैं या पाने को योग्यता रखते हैं अथवा सम्यग्दर्शनादि भाव प्रगट होने की 
निरें योग्यत्ता हो बह भव्य हैं। जो अनादि काल तक तथाबिध पारिणामिक भाव के कारण 
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किसी भी समय मोक्ष पाने की योग्यता ही नही रखते हैं, वे अभव्य कहलाते हैं। यथा- 
प्रवृत्तितण की अवस्था दोनों प्रकार के जीवों की होती है। इनमें भव्य जीवों को वाह्य 
और आभ्यन्तर योग्य साधन सामग्री के मिलने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती हो है। कपाय 
की मदतम स्थिति को प्राप्त करने पर जीव में अपूर्वकरण की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें 
ग्रधिभेदन किया जाता है। “अपूर्वकरण' में पाच प्रकार के कार्य अपूर्व ही होते हैं, जैसे कि 
स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुणसक्रमण और अपूर्व स्थितिबध। स्थितिधात आदि 
पदार्थों का अपूर्व विधान होने से इसे अपूर्वकरण कहते हैं। यह अपूर्वकरण की अवस्था 
जीव को दो बार प्राप्त होती है, पहले सम्यक्त्व प्राप्ति के समय और दूसरी श्रेणी आरोहण 
के समय । दुर्भेद्च रागद्वेष की ग्रथि तोड़ देने के बाद जीब अनिवृत्तिकरण की अवस्था प्राप्त 
करता है। इसमें भी स्थितिघातादि पाच कार्य होते हैं। अनिवृत्तिकरण के बाद जीव 
'अतकरण' द्वारा निश्चित ही सम्यक्त्व को श्राप्त करता है। सम्यकत्व आ्रप्ति के आभ्यतर 
तीन कारण हैं- औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। 


सम्यक्त्व का सामान्य लक्षण पदार्थों में यथार्थ श्रद्धा होता है। तीन मूढताएं, आठ 
मद, आठ मल एवं छह अनायतन, इन पच्चौस दोषों से रहित तत्त्वार्थ श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन 
है। बह उत्पत्ति, पात्र, श्रेणि, रुचि और विशुद्धि आदि इन सबकी अपेक्षा से अनेक प्रकार 
का है। उनमें सराग सराग सम्यग्दर्शन, शम, सबेग, नि्वेद, अनुकपा और आस्तिक्य गुणों 
से शोभित होता है और बीतराग सम्बग्दर्शन आत्मा की विशुद्धिमात्र से प्राप्त होता 
है।सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बाद ही जीव में ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। 


ज्ञान आत्मा का निज गुण है जो स्व पर प्रकाशक है। सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान 
अज्ञान रूप होता है, जो ससार परिबर्धक होता है। तत्त्वार्थ श्रद्धान से प्राप्त होने बाला ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही जीव ध्यान की साधना कर सकता 
है। केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव ध्यान के बल से सम्पूर्ण कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व 
को प्राप्त करता हैं। 


पाच अकार के पार्पो का (हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह) त्याग सम्यक्‌ चारित्र 
है। चारित्र का मूल समता है। समता की आराधना ही चारित्र की साधना है। चारित्र के दो 
भेद माने जाते हैं - सकल चारित्र (सर्वविरति चारित्र - श्रमण धर्म) और बिकल चारित्र 
(देश बिरति - आ्राबक धर्म) और भी चारित्र (सयम) के पाच प्रकार हैं - सामायिक 
चारित, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म सपराय चारित्र और 
यथाख्याव चार। इनमें देश बिरति चारित्र के आराधक श्रावक कहलाते हैं। व्यवहार और 
निश्चय सम्यक्त्व का धारक श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान व क्रियावान होता है। उसके दो 
भेद होते हैं - सामान्य और विशेष। 
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सर्वविरति चारित्र श्रमण धर्म है। इसमें साधना आशिक रूप से न होकर पूर्ण रूप से 
होती है। 


अपुनब॑धक, सम्यग्दृष्टि, देश-विरत्ति, सर्वबिरति ये चार प्रकार के साधक ही ध्यान 
की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। 


चारित्र के विभिन्‍न आयारएों में (उत्सर्ग-अपवाद मार्ग, श्रमण समाचारी, 
घडावश्यक) ध्यान ताने बाने की तरह गुथा हुआ है। घ्यान के बिना आध्यात्मिक साधना 
हो नही सकती। सभी साधनाओं में ध्यान तो है ही । इसीलिये ध्यान-योग को द्वादशागी 
का सार कहा है। सभी ती्थों में ध्यानयोग ही श्रेष्ठ है। 


ध्यान का स्वरूप : ध्यान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। 
व्यावहारिक रूप में ध्यान का सामान्य अर्थ सोचना, विचारणा, ध्यान रखना, दशा, समझ, 


स्मृति, बुद्धि, याद, स्मरण आना, ध्यान आना आदि है और विशेषार्थ मानसिक प्रत्यक्ष, 
अ्रशस्त ध्यान, विशिष्ट प्रकार की एकाग्रता है। 


मन को दो अवस्थाए हैं - ध्यान और चित्त। समस्त विकल्पों से रहित मन-बचन- 
काय की विशिष्ट प्रवृत्ति से आत्मस्वरूप में अग्नि की स्थिर ज्वाला की तरह एक ही 
विषय में मन का स्थिर होना ध्यान है। यही प्रशस्त ध्यान है। इसके लिये आगम में 
ध्यानयोग, समाधियोग, भावनायोग और सबरयोग शब्द का प्रयोग किया गया है! 'स्व' 
स्वरूप का बोध ध्यानयोग के बिना हो नही सकता है। 'स्ब' को जानमे के लिये ध्यान की 
प्रक्रिया ही श्रेष्ठ है। क्योंकि किसी वस्तु में उत्तम सहनन बाले को अन्तमुहूर्त के लिये 
चित्तवृत्ति का गेकना यानी मानसज्ञान में लीन होने को ध्यान कहा जाता है। मानसिक ज्ञान 
का किसी एक द्रव्य या पर्याय में स्थिर होना-चिता का निरोध करना ही ध्यान है। 7 
चिंतानिरोध ध्यान ही संबर निर्णरा का कारण होता है। एक ही वस्तु का आलबन लेकर मन 
को एकाआ करा ध्यानयोग है। ध्यान योग के दो सोपान हैं। छद्यस्थ का ध्यान और जिन 
का ध्यान। मन कौ स्थिरता छद्मस्थ का ध्यान है और काया की स्थिरता जिन का ध्यान है। 


जो स्थिर मन है वह ध्यान है और जो चचल मन है बह चित्त है। चचल चित्त की तीन 
पा हैं - भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता। भावना का अर्थ ध्यान के लिये अभ्यास की 
क्रिया है, 


जिससे मन भावित हो। अनुप्रेक्षा का अर्थ पीछे की ओर दृष्टि करना, तत्त्वों के 
अर्थ (अध्ययन) का पुन पुन चिंतन करना है। चिंता का अर्थ मन की अस्थिर अवस्था 
है। इन तीन अबस्थाओं से भिन्न चित्त को स्थिर अवस्था ही ध्यान है। 
आमम में ध्यान के भेद 


अभेदों का वर्णन किया गया है और निर्युक्ति में उन्हीं ध्यान 
को दो भागों में विभाजित किया है - शुभ ध्यान और अशुभ ध्याना 
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ससारी जीव अनत हैं। अत किसी एक व्यक्ति के आधार से उन सबकी वधादि 
सबधी योग्यता का दिग्दर्शन नही कराया जा सकता और न यह सभव भी है। इसके 
अतिरिक्‍त एक व्यक्ति को कर्मवधादि सबधी योग्यता भी सदा एक समान नही रहती है। 
इसीलिये आध््यात्मज्ञानियों ने ससारी जीवों के उनकी आभ्यतर, शुद्धिजन्य उत्क्राति, 
अशुद्धिजन्य अपक्राति के आधार पर अनेक बर्ग किये हैं। इस वर्गीकरण को शास्त्रीय 
परिभाषा में “गुणस्थान क्रम' कहते हैं। आत्मा के विकास की क्रमिक अवस्थाओं को 
गुणस्थान कहते हैं। 


इन गुणस्थानों का क्रम ससारी जीवों की आतरिक शुद्धि के तरतम भाव के 
मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण द्वारा सिद्ध करके निर्धारित किया गया है। गुणस्थानों की 
सख्या चौदह है। 


मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय करे में उच्चत बने हुए श्रेष्ठ मुनि दर्शन सप्तक 
की सात प्रकृतियों को छोड़कर शेष इक्कीस मोहनीय कर्म की प्रकृति का उपशम अथवा 
क्षय करने के लिये श्रेष्ठ ध्यान की प्रक्रिया प्रारम करते हैं। इसमें सपूर्ण रूप से धर्मध्यान के 
चाएऐें ही भेदों की प्रधानता होती है! रूपातीत ध्यान के कारण अश मात में शुक्लध्यान का 
प्रथम भेद “पृथक्त्न-वितर्क-सविचार' की प्रधानता होती है। इसमें उत्तम ध्यान की 
प्रक्रिया प्रारभ होने के कारण स्वाभाविक आत्मशुद्धि होने लगती है। 


मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय होने पर जीव बारहबें गुणस्थान की अबस्था प्राप्त 
करते ही द्वितीय 'एकत्व-वितर्क-अविचार' शुक्लध्यान को ध्याता है। मोहनीय कर्म का 
क्षय क्षपक श्रेणी से ही किया जाता है। इसमें साधक घातिकर्मों का क्षय करके केवलज्ञान 
को आआप्त करता है। बाद में आउज्जीकरण 'केवलीसमुद्घात' तथा “योग निरोध' की 
प्रक्रिया करके शुक्लध्यान का तीसरा भेद 'सूक्ष्यक्रियानिवर्ती' नामक शुक्लध्यान करते हैं 
या होता है। 

जब सयोगीकेबली मन, बचन, और काया के योगों का निरोध कर योगरहिंत 
होकर शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे अयोगीकेवली कहलाते हैं और 
उनके स्वरूप विशेष को अयोगीकेवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में मोक्ष प्राप्त 
करने की प्रक्रिया प्रारभ होती है। इसमें चौथे शुक्लध्यान 'समुच्छिन्न क्रिया” नामक ध्यान 
मो 'याते हैं। यह ध्यान ही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। 

साधक ध्यान के द्वारा सवरनिर्जत करके समस्त कर्मों का क्षय करता है। समस्त 
कर्मों को क्षय करने वाला सिद्धत्व को प्राप्त करता है। सिद्ध परमात्मा की अवस्था ध्यान से 
ही प्राप्त होती है। 
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सभी दर्शनों में चित्तवृत्तिनिरोध को ध्यान कहा है, जब कि जैन दर्शन में योगनिरोध 
को ध्यान कहा है। योग का निरोध होने पर जीव मोक्षावस्था को प्राप्त कर सकता है। 

ध्यान के बल से जीन को ज्ञान जन्य, चारित्रजन्य तथा तपोजन्य अनेक प्रकार को 
लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। सभी दर्शनों में लब्धियों का प्रयोग करने के लिये इन्कार किया 
गया है। ध्यान से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान ही 
एक ऐसा स्सायन है, जो समस्त कर्मों को जलाकर सिद्धत्व को प्राप्त करा सकता है। 
इसलिये आत्मलक्ष्यी साधक के लिये 'अरिहत और सिद्ध/ का ही ध्यान करना चाहिए। 
ध्येय के अनुसार साधन अपनाये जाते हैं। हमारा ध्येय मोक्ष को प्राप्त करना है। उसके 
लिये अरिहत और सिद्ध ध्यान ही श्रेयस्कर है। और यही स्वय को जानने को कुजी है। 

अस्तुत शोध प्रबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यानयोग का चिचार किया गया है। 
ध्यानसाधना में मन का केन्द्रीकरण अत्यावश्यक माना जाता है। मन को केन्द्रित करने के 
लिये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में ध्यान की स्थिति तक पहुँचने में तीन मानसिक स्तरों से 


गुजरने का दिग्दर्शन किया है। मानसिक स्तर निम्नलिखित हैं - चेतनमन, चेतमोन्मुख मन 
और अचेतन मना 


मनोविज्ञान की दृष्टि से जिस वस्तु पर चेतना का प्रकाश सबसे अधिक केंद्रित होता 
है वही ध्यान का विषय है। ध्यानावस्था में मन को ही क्रमश स्थिर किया जाता है। उसके 
लिये मन को तीन दशाएँ वर्णित की गई है- १. अवधान, २ सकेंद्रीकरण और ३ 
ध्यान। ध्यान में बिचारों का स्वरूप अधिक तीज्न और केंद्रित होता है। इसीलिये 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यान, मन की एक विशिष्ट कृत- केन्द्रित क्रिया है। 

ध्यान के विषय में सभी विचारकों एब तत्त्वचितकों का एक हो मतब्य है कि मन की 
चचलता को स्थिर करना। यह स्थिर अवस्था ही ध्यान है। ध्यान में मन की प्रक्रिया 
विशिष्ट है। 


ध्यान को प्रक्रिया से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिये शुद्ध आचरण 
को आवश्यकता है। जितना आचरण पवित्र व शुद्ध होगा, उतनी ध्यानावस्था सुलभ 
होगी। यही मेरा निश्चय मत है। 


वर्तमानकालीन परिस्थितियों में ध्यान प्रक्रिया को जीवन में उत्तारना अत्यावश्यक 
है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी मौलिक प्रक्रिया है, जो चैतन्य की अनत क्षमताओं का 
उद्घाटन करती है और जीवन की बिकीर्ण शक्तियों को केंद्रित करती है। 


ध्यान एक ऐसा साधन है निसके द्वाग आत्मा में छिपी परमात्मा की आभा मुखरित 
होती है। ध्यान ही एक चाबी है, जिससे अन्त करण का ताला खुलता है। साधना के मार्ग 
में ध्यान वैसा ही है, जैसा आकाश में सूर्य! ध्यान ही साधुता को जड़ है। 
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सीसं जहा सरीरस्स, जहा मूल दुमस्स य। 
सब्जस्स साधुधम्मस्स, तहा झाण विधीयते।। 
ध्यान का सबंध भीतर से है। बाहर से नही। ध्यान भीतर भीतर ले जानेवाला है। 
भीतर इतना जाता है कि कुण्डलिनी जग जाती है, षट्चक्र भेदन हो जाते हैं, सहल्लकमल 
रस से भीग जाता है, अन्दर में आनन्द का सागर हिलोरें लेने लगता है, एक ब्रह्मनाद होता 
है और व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। उसे केवलज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, जिससे जन्म 
मरण का चक्र कट जाता है और मोक्ष पा लेता है। 
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पुश् पद्म अकरथःएं गण रजत धान 


# /६/5८८ 


परिशिष्ट 'ख' से 
पारिभाषिक शद्दवावली 


अंतःकरण - गुण दोष के विचार एबं स्मरणादि व्यापणं में जो बाह्य इंद्रियों की 
अपेक्षा नहीं रखता है, जो चक्षु आदि इंद्रियों के समान बाह्म में दृष्टिगोचर भी नही होता, 
ऐसे अभ्यतर करण (मन) को अत करण कहते हैं। 

अंतकृत्‌ - जो अष्ट कर्मों को नष्ट कर, सिद्ध पद प्राप्त करते हैं, वे अंतकृत्‌ 
कहलते हैं। 

अतकृत्‌ दशांग - प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में होने वाले १०-१० अतकृत्त्‌ 
केबलियों का बर्णन निसमें किया गया है, वह अतकृतदरशांग है। 

अग - तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट और गणघधर द्वारा ग्थित सूत्र (श्रुत) 

अगप्रविष्ट - भगवान के द्वारा कथित अर्थ की गणपरों के द्वारा जो आचारादि रूप 


से अंगरचना की जाती दै। अथवा जिन शास्त्रों की रचना तीर्थंकरों के उपदेशानुसार गणघर 
स्वय करते हैं। 


अंगबाहा - गणधरों के शिष्य-प्रशिष्यादि उत्तरबर्ती आचार्यों के द्वार अल्पबुद्धि 
शिष्यों के अनुग्रहार्थ की गई संक्षिप्त अंगार्थ स्वना। अथवा -गणधरों के अतिरिक्त अगों 
का आधार लेकर स्थविगों द्वारा प्रणीत शास्र। 


अंगोपाग नामकर्म - जिस कर्म के उदय से जीव के अंग और उपाग आदि रूप में 
गृहित पुदगलों का परिणमन होता है। 


अतरग क्रिया - स्वसमय और परसमय के जानने रूप ज्ञान क्रिया को अतरग 
क्रिया कहते हैं। 
अतरात्मा - जो आठ मर्दों से रहित होकर देह और जीव के भेद को जानते हैं, वे 
अंदरात्मा हैं। अथवा-सकर्म अवस्था में भी ज्ञानादि उपयोग स्वरूप शुद्ध चैतन्यग्रंय आत्मा 
में, जिन्हें आत्मबुद्धि प्रादुर्भूत हुई है, वे अतरात्मा कहलाते हैं। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 
१२ वें गुणस्थान तक के गुण इनमें होते हैं। 
अत शल्य - जिसके अत करण में अपराध रूपी काँटा चुभ रहा है, किंतु लज्ञा व 
अभिमान आदि के कारण जो दोष की आलोच नही करता है, बह साधु अत-शल्य है। 


अकर्म भूमि - जहाँ असि, मसि, कृषि आदि न हो, किन्तु कल्पवृक्षों से निर्वाह 
होता हो, उन्हें 'अकर्म भूमि” कहते हैं। अकर्मभूमि तीस हैं। उनमें से एक हैमबत, एक 
हैरण्यबत, एक हरिवर्ष, एक र॒म्यकवर्ष, एक देवकुरू और उत्तरकुरू - ये छह जम्बूद्वीप में 
हैं और इससे ट्विगुण-बारह घातकी खण्ड द्वोप में और बारह अद्धयुष्कर दीप में हैं। 
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अक्रियाबादी - जो अवस्थान के अभाव का प्रसग प्राप्त होने की सभावना के 
अवस्थान से रहित किसी भी अनवस्थित पदार्थ को क्रिया को स्वीकार नही कर सकते, वे 
अक्रियावादी हैं। 

अकेवली - छद्मस्थ- केवलज्ञान प्राप्ति के गा की अवस्था। 

- जैसे पर्वत पर प्रवाहित होने वाली सरिता के पाषाण में बिना 
किद्ती प्रकार के प्रयोग के स्ववमेव गोलाई आदि उत्पन्न हो जाती है, बैसे ससारी जीवों की 
अध प्रवृत्तिकरण प्रभृति परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष के बिना ही केवल बेदना के 
अनुभव आदि से कर्मों से जो उपशमन- उदय परिणाम के बिना अवस्थान होता है वह 
अकरणोपशमना है। 
कप अकाल मृत्यु - असमय में, बद्ध आयुस्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही, जीवन का नाश 

ता है। 

अकषधाय - जिस जीव के सपूर्ण कषायों का अभाव हो चुका है, वह अकषाय 
अथवा अकषायी है। 

अगति - गति नाम कर्म का अभाव हो जाने से सिद्ध गति अगति कही जाती है। 

आगारी - आगार का अर्थ घर है। आरभ और परिग्रह रूप घर से जो सहित है, 
वह गृहस्थ अथवा आगारी है। 

अगीतार्थ - जिसमें छेद सूत्र का अध्ययन नही किया है, या अध्ययन करके भी 
जिसे विस्मृत हो गया है, ऐसा श्रमण अगीतार्थ है। 


अगुरुलधु - गुरु या लघुता के न होने का नाम। न बड़प्पन और न छोटापना 
अगुरुलघु गुण - जीवादिक दृष्यों को स्वरुप प्रतिष्ठा का कारण जो अगुरुलघु 
नामक स्वभाव है और उसके प्रति जो समय है। 


अधघाति कर्म - आत्मा के अनुजीवी गुणों का या वास्तविक स्वरूप (ज्ञान दर्शन 
चरित्रादि) का घात करने वाले कर्म को अधाति कर्म कहते हैं। वे चार हैं - (१) बेदनीय 
(२) आयुष्य (३) नाम और (४) गोत्र अथवा जीव के प्रतिजीवी गुणों के घात करने 
बाले कर्म! उनके कारण आत्मा को शरीर की कैद में रहना पड़ता है। 

अधघातिनी अकृति - जो प्रकृति आत्मिक गुणों का घात नही करती है। 

अचक्षुदर्शन - चश्षुरिन्द्रिय के सिवाय शेष चार इन्द्रियों और मन से होने वाला 
सामान्य प्रतिभास या अवलोकन 

अचक्षु दर्शनावरण - अचक्षु दर्शन को आबरण करने वाला कर्म) 

अचौर्य महात्रत - ग्राम, नगर या अरण्य आदि किसी भी स्थान पर किसी के रखे, 
भूले या गिरे हुए इुन्य के अहण की भी इच्छा नही करना। 


७५१० जैन साधना का स्वरूप और उताते स्कतान सा पालना 


अजघन्य बंध - एक समय अधिक जघन्य बध से लेकर उत्कृष्ट बंध से पूर्व तक 
के सभी बध। 

अजीव - जिस में ''चेतना'” न हो, अर्थात्‌ जड़ हो, उसे अजीब कहते हैं। 
अजीब क्रिया - अचेतन पुद्गलों के कर्म रूप में परिणत होने को अजीब क्रिया 
कहते हैं। 

अदठम तप - तीन दिन का उपवास, तेला। 


अणु - पुदूगल का ऐसा अविभागी अश, जिसका आदि, मध्य, अन्त एक -दूसरे 
से भिन्‍न नही है, और जो अतीर्द्रिय है। 


आएणु - जो प्रदेश माज़ में होने वाले स्पर्शादि पर्यायों को उत्पन्न करे में समर्थ है, 
ऐसे पुदूगल के अविभागी अश को अणु कहा जाता है। 


अणुब्त - हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचर्थ और परिग्रह का यथाशक्तति 
एकदेशीय त्याग। यह शील गृहस्थ श्रावकों का है। 


अतिक्रम - मानसिक शुद्धि के अभाव को अतिक्रम कहते हैं, अथवा दिग्ब्रत में जो 
दिशाओं का प्रमाण स्वीकार किया गया है, उसका उल्लंघन करना, यह दिग्व्नत का 
अतिक्रम है। 


अतिचार - ब्रतभग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एक देश से ज्ञत का खडन 
करना। 


अत्ीन्द्रिय सुख - इंद्रिय और मन की अपेक्षा न रखकर आत्म मात्र की अपेक्षा से 
जो निर्बाध सुख प्राप्त होता है, वह अतीन्द्रिय सुख है। 


अतिशय - सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी 
अत्यधिक विशिष्टता। 

अर्थावग्रह - विषय और इद्रियों का संयोग पुष्ट हो जाने पर “यह कुछ है'' ऐसा 
जो विषय का सामान्य बोध होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं। अथवा - पदार्थ के अव्यक्त 
ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं। 

अधः्भ्रवृत्तिकरण - अध प्रवृत्तिकरण परिणाम वे हैं, जो अधस्तन समयबर्ती 
परिणाम उपरित्तन समयवती परिणामों के साथ कदाचित समानता रखते हैं उसका दूसरा 
नाम यथाप्रवृत्तकरण भी है। ये परिणाम अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में पाये जाते हैं। 


अधः्भवृत्तिकरण विशुद्धि - प्रथम समय के योग्य अघ प्रवृत्त परिणामों को 
अपेक्षा द्वितीय समय के योग्य परिणाम अनत जुणे विशुद्ध होते हैं। इनको अपेक्षा तृतीय 
समय के योग्य परिणाम अनत गुणे विशुद्ध होते हैं। इस तरह अतर्मुहूर्त के समयों के प्रमाण 
है। उन परिणामों में समयोत्तर क्रम से अनंत गुणी विशुद्धि समझनो चाहिए। 
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कक अध्धर्मद्रव्य - जो स्तय ठहरते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों के ठहरने में सहायक 
ता है। 

अधर्मास्तिकाय - जो स्वय ठहरते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों के ठहसेे में 
सहायक होता है। 

अधिगम - जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते है, ऐसे ज्ञान को अधिगम कहते हैं। 

अधिगम सम्यग्दर्शन - परोपदेश से, जीवादि तत्त्वों के निश्चय से जो सम्यक्त्व 
उत्पन्न होता है, वह अधिगम सम्यग्दर्शन है। 

अद्धाकाल - चद्र, सूर्य आदि की क्रिया से परिलक्षित होकर जो समयादि रूप 
काल अढ़ाई द्वीप में प्रबर्तमान है, बह अद्धाकाल है। 


अद्धापल्योपम - उद्धारपल्य के रोमखडों में से प्रत्येक रोमखड के कल्पना के द्वारा 
उतने खड करें जितने सौ वर्ष के समय होते हैं और उनको पल्य में भरने को अद्धापल्य 
कहते हैं। अद्धापल्य में से प्रति समय रोमखडों को निकालते-निकालते जितने काल में 
बह पल्य खाली हो, उसे अद्धापल्योपम कहते हैं। 

अध्यवसाय - स्थितिबध के कारणभूत कषायजन्य आत्मपरिणाम। 

अद्धासमय - काल के अविभागी अश को अद्धासमय कहते हैं। 

अद्धासायर - दस कोटाकोरी अद्भापल्योपमों का एक अद्भासागर होता है। 

अध्ययन - जो शुभ अध्यात्म (चित्त) को उत्पन्न करता है, वह अ्रध्ययन हैं। 
अथवा जो निर्मल चित्त वृत्ति को लाता है, उसका नाम अध्ययन है, अथवा जिसके द्वारा 
बोध, सयम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह अध्ययन है। 


अधुक्‍्सत्ता प्रकृति - मिथ्यात्व आदि दशा में जिस प्रकृति का सत्ता का नियम न हो 
यानी किसी समय सत्ता में हो और किसी समय सत्ता में न हो। 

अन्त" कोडाकोडी - कुछ कम एक कोडाकोडी। 

अनत - आय रहित और निरतर व्यय-सहित होने पर भी जो राशि कभी समाप्त न 
हो अथवा जो राशि एक मात्र केवलज्ञान का ही विषय हो, वह अनत कहलाती है। 


अनतकाय - जिन अनंत जीवों का एक साधारण शरीर हो और जो अपने मूल 
शरीर से छिन्‍्न-भिन्‍न होकर पुन उग जाते हैं। 
अन॑तबीर्य - वीयाँतराय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर जो अप्रतिहत सामर्थ्य 


उत्पन्न होता है, बह अनतवीर्य है। 

अनन्तानुबधी - जो जीव के सम्यकत्व गुणों का घात करके अनन्त काल तक 
ससार में परिभ्रमण करावे, उस कषाय को अनन्तानुबधी कहते हैं। 

अनगार - अपवाद रहित ग्रहण की हुई ब्रतचर्या। गृह रहित साधु! 


प्श्र जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


अनर्थद्‌ड बिरति - जिन कार्यों के करे से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, 
केवल पाप का ही सचय हो, ऐसे पापोपदेश को छोड़ना या त्याग करना अनर्थद्‌ड विरति 
कहलाता है। 

अनपवर्तनीय आयु - जो आयु किसी भी कारण से कम न हो। जितने काल तक 
के लिए बाघी गई है, उतने काल तक भोगी जाए, वह आयु अनपवर्तनीय या अनपवर्त्त्य 
आयु कहलाती है। 


अनभिग्रहिंक मिथध्यात्व - संत्यासत्य को परीक्षा किए, बिना ही सब पक्षों को 
बराबर समझना। 


अनशन - यावज्जीवन या परिमित काल के लिये तीन या चार प्रकार के आहार 
का त्याग करना। 

अनाचार - विषयों में आसक्ति रखने को अनाचार कहते हैं| 

अनादि अनन्त - जिस बंध या उदय की परम्परा का प्रवाह अनादि काल से 


निराबाघ गति से चला आ रहा है, मध्य में न कभी विच्छिन्न हुआ है और न आगे कभी 
होगा, ऐसे बंध या उदय को अनादि अनंत कहते हैं। 


अनादि-सान्त - जिस वध या उदय की परम्परा का प्रवाह अनादिकाल से बिना 
व्यवधान के चला आ रहा है लेकिन आगे व्युच्छिन्न हो जाएगा बह अनादि-सान्त है। 

अनाभोग-मिध्यात्व - अज्ञानजन्य अतत्त्वरुचि। 

अनाहारक - ओज, रोम और कबल इनमें से किसी भी प्रकार के आहार को न 
करने वाले जीव अनाहारक होते हैं। 


अनिवृत्तिकरण गुणस्थान - जिस गुणस्थान में बिवक्षित एक समय के अंदर 
वर्तमान सर्वनीवों के परिणाम परस्पर भिन्न न होकर समान हो, बह अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान है। 

अजि्रिण - जो साधु अरण्य में ही पादोपगमनपूर्वक देह त्याग करते हैं, उनका 
शब कर के लिये कही बाहर नही ले जाया जाता, अत वह देह त्याग अनिर्हारिमि 
कहलाता है। 


अजुकपा - तृषित्त, बुभुक्षित श्राणो को देखकर उसके दु ख से स्वय दु खी होना 
और मन में उसके उद्धार का चिंतन करना, अनुकपा है। 


अमुष्रेक्षा - शरीर आदि के स्वभाव का चिंतन करा अथवा पठित अर्थ का मन से 
अभ्यास करना अुप्रेक्षा स्वाध्याय है। 


अडडुभात - कपायजनित परिणामों के अनुसार कर्मों में जो शुभाशुभ रस जआदुर्भूत 
होता है, वह अनुभाग है। कक 
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अनुभाग बध - जैसे मोदक में स्निग्ध, मधुर आदि रस एक गृणे दुगुणे आदि रूप 
से रहता है, उसी प्रकार कर्म में भी जो देशघाती व सर्वघाती, शुभ या अशुभ, तीन्र या 
मदादि रस होता है, वह अनुभाग बध है। अथवा - कर्मरूप गृहीत पुदूगल परमाणुओं की 
फल देने की शक्ति व उसकी तीक्नता मदता का निश्चय करना अनुभाग बध कहलाता है। 

अनुमान - साध्य के साथ अविनाभाव सवध रखने वाले साधन से साध्य का ज्ञान 
अनुमान है। 

अनुयोग - अर्थ के साधु सूत्र की जो अनुकूल योजना की जाती है, उसका नाम 
अनुयोग है, अथवा सूत्र का अपने अभिधेय में जो योग होता है, बह अनुयोग है। 


अनुत्कृष्ट बध - एक समय में कम उत्कृष्ट स्थिति बध से लेकर जघन्य स्थिति बध 
तक के सभी बध। 

अनुश्रेणी - लोक के मध्यभाग से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे रूप में जो 
आकाश प्रदेशों की पक्ति अनुक्रम से अवस्थित है, बह अनुश्रेणी है। 


अनुसारी - गुरु के उपदेश से किसी भी अ्रथ आदि, मध्य या अत के एक बीज पद 
को सुनकर उसके उपरिवर्ती समस्त ग्रथ को जान लेना, अनुसार कहलाता है 

अनेकात - एक वस्तु में मुख्यता और गौणता की अपेक्षा अस्तित्व-नास्तित्व आदि 
परस्पर विरोधी धर्मों का प्रतिपादन। 

अन्नपान निरोध - मानव व पशु आदि प्राणियों को भोजन के समय पर उन्हें 
भोजन-पान न देना अन्न-पान निरोध नामक अतिचार है। 


अन्यत्व भावना - जीव के शरीर से पृथक्‌ होने पर उस शरीर से सबद्ध पुत्र-मित्र- 
कलत्रादि उससे सर्वथा भिन्न रहने वाले हैं, जीव का उनके साथ किसी भी प्रकार का सबध 
नही है, इस प्रकार की भावना अन्यत्व भावना है। 

अन्यधानुपपत्ति - साध्य के अभाव में हेतु घटित न होने को अन्यथानुपपत्ति कहा 
है। 

अन्तरकरण - एकआबली या अन्तसम॒हूर्त प्रमाण नीचे और ऊपर की स्थिति को 
छोड़कर मध्य में से अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकों को उठाकर उनको बधने वाली अन्य 
सजातीय प्रकृतियों में प्रक्षेप करने का नाम अन्तरकरण है। इस अन्तरकरण के लिए जो 
क्रिया की जाती है और उसमें जो काल लगता है उसे भी उपचार से अन्तरकरण कहते हैं। 

अन्तमुहूर्त - मुहूर्त से एक समय कम और आवली से एक समय अधिक अर्थात्‌ 
सबसे छोटा या सूक्ष्म काल 'समय' है। ऐसे असख्य समय का एट: माल 
होता है। हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त और निश्चित यपुख्त बय के मनवाले 
हृदय की एक धडकन में जो समय लगता है उसे प्राण कहते हैं। 


५१४ जैन साधना का स्वरूप जार 


९ स्तोक (४९ प्राण )5 १ लवा और ७७ लव (७७३ प्राण) 5 ९ मुहूर्त अथवा दो 
घड़ी (४८ मिनिट) इससे कम काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। उसे भिन्‍न मुहूर्त भी कहते हैं। 
अन्तरात्मा - आठ मद रहित होकर देह और जीव के पार्थक्य को जानने चाला। 
अन्तराय - ज्ञानाभ्यास के साधनों में विष्म डालना विद्यार्थियों के लिये प्राप्त होने 
वाले अभ्यास के साधनों की प्राप्ति न होने देना आदि अन्तराय कहलाता है। 


अन्तराय कर्म - जो कर्म आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग, चीर्य रूप 
शक्तिओं का घात करता है या दानादि में अन्तरायरूप हो, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। 

अन्यलिंग सिद्धू - परित्राजक आदि अन्य लिंगों से सिद्ध होने वाले जीदों को 
अन्यलिंग सिद्ध कहा जाता है। 

अपकर्षण - कर्म प्रदेशों की स्थितियों को हीन करने का नाम अपकर्षण है। 

अप्‌्कायिक जीव -जल ही जिनका शरीर हो, वह अपूकायिक जीव कहलाते हैं। 

अप्रतिपाति अवधि ज्ञान - जो अवधिज्ञान केवलज्ञान की प्राप्ति तक स्थित रहता 
है और अलोक के एक प्रदेश को भी देखता है, बह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है। 

अपध्यान - राग, द्वेष के वशीभूत होकर दूसरों के वध, बधन, छेदन एवं पापकारी 
विचार करना अपध्यान है। 

अपर्याध्ति - अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से युक्त जो जीव है, बह अपर्याप्त है 
और पर्याप्तियों की अपूर्णता या उनकी अर्धपूर्णता का नाम अपर्याप्ति है। 

अपर्याप्तक - जिस जीव की पर्याप्तियाँ पूरी न हुई हों अर्थात्‌ जिस जीव ने 
स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूरा न बाघ लिया हो और जो स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूरी होने से 
पहले ही मरने बाला हो, बह अपर्याप्तक कहलाता है। अपर्याप्तक अबस्था में मरने चाले 
जीव तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण करके चौथी (श्वासोच्छबास) पर्याप्त अधूरी रहने पर ही मरते 
हैं, पहले नही। क्योंकि आगामी भव की आयु बाघ कर ही जीव मृत्यु प्राप्त करते हैं और 
आयु का बन्ध उन्ही जीबों के होता है, जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय ये तीन 
पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हों। 


हर अपवर्ग - जहाँ जन्म, जरा और मरणादि दोषों का अत्यत विनाश हो जाता है, बह 
क्ष] 
अपवर्तन - कर्मों की स्थिति एव अनुभाग फलनिमित्तक शक्ति में हानि। 
न अपवर्तना - बद्ध कर्मों को स्थिति तथा अनुभाग में अध्यवसाय क्षेत्र से कमी कर 
॥। 


अपवर्तंनाकरण - जिस चोर्य विशेष से पहले बधे हुए कर्म की 
जय के हुए स्थिति त्था रस घट 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५१५ 
९ 


अनुभाग बध - जैसे मोदक में स्निग्ध, मधुर आदि रस एक गुणे दुगुणे आदि रूप 
से रहता है, उसी प्रकार कर्म में भी जो देशघाती व सर्वघाती, शुभ या अशुम, तीक्र या 
मदादि रस होता है, बह अनुभाग बध है। अथवा - कर्मरूप गृहीत पुदूगल परमाणुओं की 
फल देने की शक्ति व उसकी तीब्रता मदता का निश्चय करना अनुभाग बध कहलाता है। 

अनुमान - साध्य के साथ अविनाभाव सवध रखने वाले साधन से साध्य का ज्ञान 
अनुमान है। 

अनुयोग - अर्थ के साधु सूत्र की जो अनुकूल योजना की जाती है, उसका नाम 
अनुयोग है, अथवा सूत्र का अपने अभिधेय में जो योग होता है, वह अनुयोग है। 


अजुत्कृष्ट बंध - एक समय में कम उत्कृष्ट स्थिति बध से लेकर जघन्य स्थिति वध 
तक के सभी बध। 

अनुश्रेणी - लोक के मध्यभाग से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे रूप में जो 
आकाश प्रदेशों की पक्ति अनुक्रम से अवस्थित है, बह अनुग्रेणो है। 


अजुसारी - गुरु के उपदेश से किसी भी ग्रथ आदि, मध्य या अत के एक बीज पद 
को सुनकर उसके उपरिवर्ती समस्त ग्रथ को जान लेना, अनुसारी कहलाता है 

अनेकात्त - एक बस्तु में मुख्यता और गौणता को अपेक्षा अस्तित्व-नास्तित्व आदि 
परस्पर विरोधी धर्मों का प्रतिपादन। 

अन्नपान निरोध - मानव व पशु आदि प्राणियों को भोजन के समय पर उन्हें 
भोजन-पान न देना अन्न-पान निरोध नामक अतिचार है। 

अन्यत्व भावना - जीव के शरीर से पृथक्‌ होने पर उस शरीर से सबद्ध पुत्र-मित्र- 
कल्त्रादि उससे सर्वथा भिन्‍न रहने वाले हैं, जीन का उनके साथ किसी भी प्रकार का सबध 
नही है, इस प्रकार की भावना अन्यत्व भावना है। 
हे अन्यथधानुपपत्ति - साध्य के अभाव में हेतु घटित न होने को अन्यथानुपपत्ति कहा 

। 

अन्तरकरण - एकआवबली या अन्तस्मुहूर्त प्रमाण नीचे और ऊपर की स्थिति को 
छोड़कर मध्य में से अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकों को उठाकर उनको बधने वाली अन्य 
सजातीय प्रकृतियों में प्रक्षेप करने का नाम अन्तरकरण है। इस अम्तस्करण के लिए जो 
क्रिया की जाती है और उसमें जो काल लगता है उसे भी उपचार से अन्तरकरण कहते हैं। 

अन्तमुहूर्त - मुहूर्त से एक समय कम और आवली से एक समय अधिक अर्थात्‌ 
सबसे छोटा या सूक्ष्म काल 'समय' है। ऐसे असंख्य समय का एक श्वासोच्छूवास काल 


होता है। हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त और निश्चित पुख्त बय के मनवाले उमर लायक मतुष्य के 
हृदय की एक घडकन में जो समय लगता है उसे प्राण कहते हैं। ऐसे ७ प्राण 5 १ स्तोक 


५१४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


९ स्तोक (४९ प्राण )- १ लब। और ७७ लव (७७३ प्राण) ८ ९ मुहूर्त अथवा दो 
घड़ी (४८ मिनिट) इससे कम काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। उसे भिन्न मुहूर्त भी कहते हैं। 
अन्तरात्मा - आठ मद रहित होकर देह और जीव के पार्थक्‍्य को जानने बाला। 
अन्तराय - ज्ञानाभ्यास के साधनों में विध्न डालना विद्यार्थियों के लिये प्राप्त होने 
बाले अभ्यास के साधनों की प्राप्ति न होने देना आदि अन्तराय कहलाता है। 


अन्तराय कर्म - जो कर्म आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग, दीर्य रूप 
शक्तिओं का घात करता है या दानादि में अन्तरायरूप हो, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। 


अन्यलिंग सिद्ध - परित्राजक आदि अन्य लिंगों से सिद्ध होने वाले जीदों को 
अन्यलिंग सिद्ध कहा जाता है। 

अपकर्षण - कर्म प्रदेशों की स्थितियों को हीन करने का नाम अपकर्षण है। 

अप्‌कायिक जीव -जल ही जिनका शरीर हो, वह अपूकायिक जीव कहलाते हैं। 

अप्रतिपाति अवधि ज्ञान - जो अवधिज्ञान केवलज्ञान की प्राप्ति तक स्थित रहता 
है और अलोक के एक प्रदेश को भी देखता है, वह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है। 

अपध्यान - राग, द्वेष के नशीभूत होकर दूसरों के वध, बधन, छेदन एवं पापकारी 
विचार करना अपध्यान है। 

अपर्याष्ति - अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से युक्त जो जीव है, बह अपर्याप्त है 
और पर्याप्तियों की अपूर्णता या उनकी अर्धपूर्णता का नाम अपर्याप्ति है। 


अपर्योप्तक - जिस जीव कौ पर्याप्तियों पूरी न हुई हों अर्थात्‌ जिस जीब ने 
स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूरा न बाघ लिया हो और जो स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूरी होने से 
पहले ही मरने बाला हो, बह अपर्याप्तक कहलाता है। अपर्याप्तक अबस्था में मरने वाले 
जीव तीन पर्याष्तियों पूर्ण करके चौथी (श्वासोच्छतास) पर्याप्त अधूरी रहने पर ही मरते 
हैं, पहले नही। क्योंकि आगामी भव की आयु बाघ कर ही जीव मृत्यु प्राप्त करते हैं और 
आयु का बन्ध उन्ही जोबों के होता है, जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय ये तीन 
पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हों। 


हे अपवर्ग - जहाँ जन्म, जरा और मरणादि दोषों का अत्यत बिनाश हो जाता है, वह 
क्ष। 
अपवर्तन - कर्मों की स्थिति एव अनुभाग फलनिमित्तक शक्ति में हानि] 
हे अपचतेना - बद्ध कर्मों की स्थिति तथा अनुभाग में अध्यवसाय क्षेत्र से कमी कर 
ना। 


अपवर्तनाकरण - जिस वीर्य विशेष से पहले बचे हुए कर्म की स्थिति तथा रस घट 
जते हैं, बह अपबर्तनाकरण है। 
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अपवर्तेनीय आयु - बाह्य निमित्त से जो आयु कम हो जाती है, उसको अपवर्तनीय 
आयु या अपवर्त्य आयु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि, जल में डूबने, शस्त्रधात, विषपानादि 
बाह्य कारणों से १००-५० आदि वर्षो के लिए बाघधी गई आयु को अतर्मुहूर्त में भोग 
लेना आयु का अपवर्त्तन है। इस आयु को जनसाधारण अकालमृत्यु भी कहते हैं। 
अपरबिदेह - मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर जो विदेह क्षेत्र का आधा भाग 
अवस्थित है, बह अपरविदेह है। 
अपरावर्तमाना प्रकृति - किसी दूसरी प्रकृति के बधथ, उदय अथवा दोनों के बिना 
जिस प्रकृति के बध, उदय अथवा दोनों होते हैं। 
अपरिग्रह - मोह के उदय से ''यह मेरा है”” इस प्रकार की ममत्व बुद्धि परि्रह है, 
और परिम्रह से निबर्त होना अपरिय्रह है। 
अपरिग्रह महात्रत - घनधान्यादि सर्व प्रकार का याचज्जीवन मन-बचन-काया से 
त्याग करना। 
अपूर्वकरण - बह परिणाम, जिसके द्वारा जीव राग-द्वेष की दुर्भेद्च अथी को तोड़कर 
लाघ जाता है। 
अपूर्व स्थिति बन्ध - पहले को अपेक्षा अत्यन्त अल्प स्थिति के कर्मों का बाधना 
अपूर्व स्थिति बध कहलाता है। 
अप्रत्याख्यान - जिन कर्म के उदय से अल्प प्रत्याख्यान भी न हो सके। 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय - जो कषाय आत्मा के देशचिरतति गुण-चरित्र 
(श्रावकपन) का घात करे, अर्थात्‌ जिसके उदय से देशविरति आशिक त्यागरूप 
अल्प प्रत्याख्यान न हो सके, उस कषाय को अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। इस कषाय के 
प्रभाव से श्रावक धर्म की प्राप्ति नही होती। 
अध्राप्यकारी - पदार्थों के साथ बिना सयोग किए ही पदार्थ का ज्ञान करना। 
अगअ्रमत्तसंयत - सर्व प्रकार के प्रमादों से रहित और ब्रत, गुण, शील से युक्त, 
सद्ध्यान में लीन, ऐसे श्रमण अप्रमत्तसयत हैं। 
अग्नशस्त विहायोगति - जिस कर्म के उदय से ऊँट, गर्दभ, शुगाल आदि के 
सदृश निद्य विचार पैदा हो, बह अप्रशस्त विहायोगति है। 
अबंधकाल - पर-भव सम्बन्धी आयुकर्म के बधनकाल से पहले की अवस्था। 
अबंध प्रकृति - विवक्षित गुणस्थान में वह कर्म प्रकृति न बधे किन्तु आगे के 
स्थान में उस कर्म का बध हो, उसे अबध प्रकृति कहते हैं। 
अबाधघाकाल - बधन के पश्चात्‌ भी कर्म जितने समय त्क बाधा नही पहुँचाता 
उदय में नहीं आता है - उतना समय अबाधाकाल कहलाता है। 
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अभव्य - वे जीब जो अनादि तथाबिध पारिणामिक भाव के कारण किसी भी समय 
मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ही नही रखते। है 


अभयदान - मरण आदि के भय से ग्रस्त जीवों की रक्षा करना। 
अभिगम - श्रमण के स्थान में प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य 
पौँच विषय इस प्रकार हैं - (१) सचित्त द्रव्यों का त्याग (२) अचित्त द्रन्यों की मर्यादा 


करना। (३) उत्तरासग करना। (४) साधु दृष्टिगोचर होते ही करबद्ध होना। (५) मन को 
शक्काग्न कला! 


अभिग्रहिक मिथ्यात्व - तत्त्व की परीक्षा किए बिना ही किसी एक सिद्धात का पक्ष 
लेकर अन्य पक्ष का खडन करना। 


अभिग्रहीत मिथ्यात्व - कारणबश, एकान्तिक कदाग्रह से होने वाले पदार्थ के 
अयथार्थ श्रद्धान को अभिगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। 


अभिनिवेशिक मिध्यात्व - अपने पक्ष को असत्य जानकर भी स्थापना करने के 
लिए दुर्निवेशक (दुराग्रह) करना। 


अभ्दीक्षण - सतत, निरतर, सम्यश्जञ्ञान में नित्य लीन, सम्यग्जञान की प्राप्ति में सतत 
निमग्न! 


अमनस्क - द्रव्य-भाव स्वरूप मन से रहित जोबों को अमनस्क कहते हैं। 
अमूर्त - जोव-जिन विषयों को इन्द्रियों से ग्रहण कर सकता है, बे मूर्त होते हैं, 
उनसे भिन्‍न शेष सभी अमूर्त हैं। 


अयोगीकेवली - जो शुक्ल ध्यान रूप अग्नि या घातिया कर्मों को नष्ट करके योग 
से रहित हो जाते हैं, बे योगी केवली या अयोगकेवली कहलाते हैं। 


अनप्रह - पदार्थ और उसे विषय करने वाली इटद्रियों का योग्य देश में संयोग होने 
के अनंत्तर उसका जो सामान्य प्रतिभास रुप दर्शन होता है, उसके अनतर वस्तु का जो 
अ्थम बोध होता है, बह अबग्रह है। 


अवधिज्ञान - मन और इन्द्रिय की अपेक्षा न रखते हुए केबल आत्मा के द्वारा रूपी 
अर्थात्‌ मूर्त-द्रव्य का जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 


._ अवसर्पिणीकाल - कालचक्र का बह विभाग जिसमें प्राणियों के संहनन और 
संस्थान क्रमश हीन होते हैं, आयु और अबगाहना घटती जाती है तथा उत्थान, कर्म बल, 


वोर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का हास होता जाता है। इस समय में पुदगलों 
रस और स्पर्श भी हीन होते जाते मेज १ 88 


ते हैं। शुभ भाव घटते हैं ओर अशुभ भाव बढ़ते हैं। 
इसके 
छ विभाग हैं - (१) सुषम-सुषम (२) सुषम (३) सुषम-दु षम (४) दु षम-सुषम 
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(५) दु षम और (६) दु पम-दु पम। अवसर्थिणीकाल १० कोडाकोडी सागरोपम का 
होता है। 
अवाय - ईहा के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के विषय में कुछ अधिक जो 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे अवाय कहते हैं। जैसे यह रस्सी ही है, सर्प नही। इसका 
समय अन्तर्मुहूर्त है। 
अविग्रह गति - विग्रह का अर्थ रुकावट या वक्ता है। जिससे जीव की गति बक्र 
या मोड़ रहित होती है, चह अविग्रह गति है। एक समय वाली गति अविग्रह गति है। 
अविपाक निर्जरा- जिस कर्म का उदय सप्रति प्राप्त नही हुआ है, उसे तपश्चरण 
आदि रूप औपक्रमिक क्रिया विशेष के सामर्थ्य से बलपूर्चक उदयावलि में प्रवेश कण़के 
आम्र आदि फलों के पाक के सदृश वेदन करना अविपाक निर्जरा है।अथवा -उदयावलि 
के बाहर स्थित कर्म को तप आदि क्रियाविशेष के सामर्थ्य से उदयावली में प्रविष्ट कराके 
अनुभव किया जाना। 
अविभाग प्रतिच्छेद - वीर्य शक्ति के अविभागी अश या भाग। वीर्य परमाणु, 
भाव परमाणु इसके दूसरे नाम हैं। 
अविरति - हिंसादि पा्ों से निवृत्त होने का नाम विरति है और इस प्रकार की 
विरति का अभाव अविरति है। अथवा दोषों से विरत न होना। यह आत्मा का बह परिणाम 
है जो चारित्र ग्रहण करने में विध्न डालता है। 
अविचार - व्यजन, अर्थ, योग, से रहित ध्यान (व्यनन-प्रदेश परिणति से प्राप्त 
अवस्था, अर्थ 5 अदेशत्व को छोड़ अन्य समस्त गुणों की परिणति, योग # मन, वचन, 
काय) 
अव्यवहार राशि - जो जीव अनतकाल से निगोद में ही पड़े हों, जिन्होंने कभी 
निगोद को नही छोड़ा हो, उन्हें अव्यवहार राशि कहते हैं। ० 
अव्याबाघ - जो अनुपम, अपरिमित, अविनश्बर, कर्ममल से रहित, जन्म, जरा, 
रोग, भय आदि की बाधा से रहित सुख है, बह अव्याबाधा सुख है। 
अरिहित - राग द्वेष रूप शत्रुओं को पराजित करने बाले सशरीर परमात्मा व 
विशिष्ट महिमा - सपन्‍न पुरूष। 
अरूपी - जो शब्द, रूप, रस, गध और स्पर्श रहित हैं, वे अरूपी हैं। 
अलोक - लोक के बाहर जितना भी अनत प्रकाश है, वह सब अलोकाकाश 
अथवा अलोक कहलाता है। 
अल्पतर बध - अधिक कर्म प्रकृतियों का बध करके कम प्रकृतियों के बध करने 
को अल्पतर बध कहते हैं। 
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>3__-_.... 


अल्पब्हुत्व - पदार्थों का परस्पर न्यूनाधिक-अल्पाधिक भाव। 


अएवकर्णकरण काल - घोड़े के कान को अश्वकर्ण कहते हैं। यह मूल में बड़ा 
और ऊपर की ओर क्रम से घटता हुआ होता है। इसी प्रकार जिस करण में क्रोध से लेकर 
लोभ तक चारों सज्वलनों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनत-गुणहीन हो जाता है, उस करण को 
अश्ब॒कर्ण कहते हैं। इसके आदोलकरण और उदवर्तनापवर्तनकरण ये दो नाम और देखने 
को मिलते हैं। 

अश्वुत निश्चित - बिना शास्त्राभ्यास के स्वाभाविक विशिष्ट क्षयोपशम के चश, 
जो औत्पातिकी, वैनयिकी आदि चार बुद्धि से विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
अश्रुतनिश्रित अभिनिबोधिक मतिज्ञान है। 

असंख्य प्रदेशी - जस्तु के अविभाज्य अश को प्रदेश कहते हैं। जिस में ऐसे प्रदेशों 
की सख्या असख्य हो, वह असख्य प्रदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असख्य प्रदेशी 
होता है। 

असख्याताणु वर्गणा - असख्यात प्रदेशी स्कन्धों की बर्गणा। 


असयम - षट्काय के जीवों का घात करने एव इन्द्रिय और मन को नियत्रित न 
रखने का नाम असयम है। 
असंज्ञी - जो जीव मन के न होने से शिक्षा, उपदेश और आलाप आदि ग्रहण न 
कर सके। अथवा जिन्हें मनोलब्धि प्राप्त नही है अथवा जिन जीवों के बुद्धिपूर्वक इृष्ट- 
अनिष्ट में प्रवृत्ति निवृत्ति नही होती है, वे असज्ञी हैं। 
असत्‌ - उत्पाद, व्यय व प्रौव्य स्वरूप से विपरीत सत्‌-असत्त्‌ है। 
असाता बेदनीय - जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनुकूल निषयों की अप्राप्ति 
और प्रतिकूल इन्द्रिय विषयों की प्राप्ति में दु ख का अनुभव होता है, उसे असाताबेदनीय 
कर्म कहते हैं। 
अस्ति काय - 'अस्ति' शब्द का अर्थ है - 'प्रदेश' और 'काय' शब्द का अर्थ है 
'राशि' - प्रदेशों की राशी।प्रदेशों की राशी वाले द्रव्यों को 'अस्तिकाय' कहते हैं। 
अस्तिकाय पाँच हैं। यथा - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय, आकाशास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय और पुदुगलास्तिकाय। यह लोक पाँच अस्तिकाय रूप हैं। घर्मास्तकाय 
“गति' में सहायक है। अधर्मास्तिकाय 'स्थिति' में सहायक है। आकाशास्तिकाय 
'अवकाश' या 'स्थान' में और जीवास्तिकाय 'उपयोग' में सहायक है। पुदूगलास्तिकाय 
सडन-गभन-पूरण-विध्वसन में सहायक है। 


हा प्रत्येक “अस्तिकाय' के द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव और गुण की अपेक्षा पाँच-पाँच 
द्ह। 
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असुर - जिनका स्वभाव अहिंसा आदि के अनुष्ठान में अनुग्गग रखनेवाले सुरों से 
विपरीत होता है, वे असुर हैं। 
अहिंसा अशुत्रत - मन, बचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदना से 
त्रस जीवों की सकल्पिक हिंसा का परित्याग करना। 
अहोरात्र - तीस मुहूर्त प्रमाण काल। 
अज्ञान - मिध्यात्व के उदय के साथ विद्यमान ज्ञान ही अज्ञान है। 
अज्ञान मिथ्यात्व - जीवादि पदार्थों को “यही है”” “इसी प्रकार है” इस तरह 
विशेष रूप से न समझना। 
अज्ञान व्यवहार - देशातर-स्थिर गुरु को अपने दोषों की आलोचना कर लेने के 
लिए किसी अगीतार्थ के द्वारा आगम भाषा में पत्र लिखकर भेजने एव गुरु के द्वारा उसे भी 
उसी प्रकार गृढ़ पर्दों में हो निश्चित अर्थ के भेजने को अज्ञान व्यवहार कहा जाता है। 
अक्षर - ज्ञान का नाम अक्षर है और ज्ञान जीव का स्वभाव होने के कारण श्रुतज्ञान 
स्जथय अक्षर कहलाता है। 
अक्षीण महानरा - तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। 
लाभातराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशमन युक्‍त जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋद्धिधारी प्राप्त 
अन्न को जब तक स्वय न खा ले, तब तक उस अन्न से शतश ब सहस्त्रश व्यक्तियों 
को भी तृप्त किया जा सकता है। 
अकाम निर्जरा - अनिच्छापूर्वक दु ख के सहने से जो कर्म निर्जरा होती है, जह 
अकाम निर्जर है। 
आकाश - जो धर्म, अधर्म, काल, पुदूगल और सभी जीबों को स्थान देता है, बह 
आकाश है। 
आमम - पूर्वपरविरोधादि दोषों से रहित, शुद्ध, आप्त के वचन को आगम कहते 
हैं। 
आउज्जीकरण - केवली-समुद्घात के पहले किए जाने वाला शुभ-व्यापार-योग 
अथवा मन बचन काय की शुभ क्रिया, एक अमन्तर्मुहूर्त तक कर्म पुदूगल को उदयावलिका 
में डालने रूप उदीरणा विशेष। 
आगाल - द्वितीय स्थिति के दलिकों को अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के दलिकों में 
पहुँचाना। 
आचार - जिस में श्रमणों के आचार, भिक्षा-विधि, विनयफल, शिक्षा, भाषा, 
अभाषा, चरण, सयमयात्रा आदि का कथन किया गया है, उसका नाम आचार है। 
आर्जव धर्म - माया का परित्याग कर निर्मल अत करण से श्रवृत्ति करना आर्जब 
धर्म है। 
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आतप - सूर्य आदि के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता है चह आतप है। 

आत्तापना - ज्रीष्म, शीत आदि से शरीर को तापित करना। 

आत्म-तत्व - मन की विक्षेप रहित अवस्था का नाम आत्मतत्त्व है। 

अत्त्म-प्रबद्‌ - आत्मा के अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्त, अनित्यत्व, कर्तृत्व, 
भेक्तृत्व आदि धर्म एब षट्जीवनिकारययों के प्रतिपादित करने वाले पूर्व का नाम आत्म 
प्रवाद है। 

आत्मांगुल - भरत, ऐरावत क्षेत्रों में समुत्पन्न विभिन्‍न काल वर्ती मानवों के अगुल 
को उस समय के अगुल प्रमाण को आत्मागुल कहा जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना अगुल होता है। 


आनुपूर्वी - जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर 
पहुँचता है, उसे आनुपूर्वी कहते हैं। 


आययंबिल - जिसमें विगय-घृत, दही, दूध, तेल, और मिष्टान त्यागकर केवल 
टिन में एक बार अन्न खाया जाए और गरम पानी पिया जाए वह आयबिल है। 


आर्य - जो गुणों से युक्त हो, अथवा गुणीजन जिन की सेवा शुश्रुषा करते हैं, वे 
आर्य 


आयु कर्म - जिस कर्म के अस्तित्व से जीव जीता है और क्षय होने से मरता है, 
उसे आयु-कर्म कहते हैं। 

आवली - असख्यात समय की एक आवली होती है। 

आवश्यक - जो अवश्य ही करने योग्य है, वह आबश्यक है। 

आवीचि मरण - 'वीचि' नाम तरंग का है। तरग के समान जो निरंतर आयुकर्म के 
निषकों का प्रतिक्षण क्रम से उदय होता है, उसके अनुभव को आवीचि मरण कहते हैं। 

आराधक - जो पाँच इद्रियों को अपने अधीन रखता है, मन, बचन, काय की 


अबृत्ति में पूर्ण सावधान है, तप, नियम व सयम में जो सतत सलग्न है, बह आराघक 
कहलाता हैं। 


आरभ - जीवों को कष्ट पहुँचाने वाली जो प्रवृत्ति है, बह आरभ है। 


आरभिकी क्रिया - पृथ्वीकाय आदि जोबों के संहार रूप आरभ ही जिस क्रिया 
का रूप हो, बह आरभिकी क्रिया है। 


आलबन - सपूर्ण लोक ध्यान के आलबनों से भरा है। ध्याता श्रमण जिस किसी 


भी वस्तु हद आधार बनाकर मन से चिंतन करता है, बही वस्तु उसके ध्यान का आलबन 
बन जाती है। 
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आलोचना - गुरु के सम्मुख दस दोषों से रहित अपने प्रमाद जनित दोषों का 
निवेदन करना। 

आशातना - ज्ञानियों की निंदा करना, उनके बारे में झूठी बातें कहना, मर्मच्छेदी 
बातें लोक में फैलाना, उन्हें मार्मिक पीडा हो ऐसा कपट-जाल फैलाना आशातना है। 

आसन्न भव्य - निकट काल में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला जीव। 

आसेवना कुशील - सयम के विपरीत आराधना या असयम का सेवन करने बाले 
श्रमण को आसेवना कुशील कहते हैं। 

आख्रव - शुभाशुभ कर्मों के आगमन द्वार को आख्रव कहते हैं। शुभाशुभ परिणामों 
को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को द्रव्यालव और कर्मों के आने के द्वार रूप जीव के 
शुभाशुभ परिणामों को भावास्रव कहते हैं। 

आहार - शरीर नाम कर्म के उदय से देह, वचन और द्रव्यमन बनने योग्य नो कर्म 
वर्गणा का जो अहण होता है, उसे आहार कहते हैं। दूसरे शब्दों में ३ शरीर और ६ 
पर्याप्तियों की जीव की शक्ति विशेष की परिपूर्णता। 

आहारक - ओज, रोम और कवल इनमें से किसी भी प्रकार के आहार को ग्रहण 
करने वाले जीव को आहारक कहते हैं।अथवा समय-समय जो आहार करे उसे आहारक 
कहते हैं। 

आहारक-शरीर - चतुरदर्श यूब॑धर मुनि विशिष्ट कार्य हेतु, जैसे किसी भी बस्तु में 
सदेह समुत्पन्न हो जाए या तीर्थंकर के ऋद्धि दर्शन की इच्छा हो जाए तब आहारक जर्गणा 
द्वारा जो स्व-हस्त प्रमाण पुतला (शरीर) बनाते हैं वह आहारक शरीर है। 

इभ्य - जिसके पास सचित सुवर्ण-रत्नादि राशि है। 

इत्वर-अनशन - परिमित समय तक के लिए जो त्याग किया जाता है, बह इत्वर 
अनशन है। भ ऋषभदेव के समय में उत्कृष्ट १२ महिने से अधिक (सबत्सर) अनशन 
तप था। भ अजीत से लेकर भ पार्श्व तक उत्कृष्ट ८ मास का अनशन था। भ महाबीर 
के समय ६ मास का अनशन था। 

ईर्यापथ क्रिया - ईर्या का अर्थ योग है। एकमात्र उस योग के द्वारा जो कर्म आता 
है, वह ईर्यापथ-कर्म है। ईर्यापथ-कर्म की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ है। 

ईर्यासमिति - ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि 
को दिन में सम्यक प्रकार से निहारते हुए विवेकपूर्वक चलना तथा स्वाध्याय ब इ़्रियों के 
विषयों का वर्जन करते हुए चलना। 

ईहा - अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए सामान्य विषय को, विशेष रूप से निश्चय 
करने के लिए जो विचारणा होती है, उसे ईहा कहा जाता है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है! 
जैसे-यह रस्सी है या सर्प है। 
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इंगिनी अनशन - आगम विहित एक क्रिया विशेष का नाम इगिनी है। उसे 
स्वीकार करने बाला साधक आयु की हानि को जानकर जीवजतु रहित एकात स्थान में 
रहता हुआ चारों प्रकार के आहार का परित्याग करता है। वह छाया से उष्ण प्रदेश में व 
उष्ण से छाया प्रदेश में सक्रमण करता हुआ सावधान रहकर एब़ ध्यान में रत रहकर प्रार्णो 
का परित्याग करता है। 


इद्र - अन्य देवों में नही पाई जानेवाली असाधारण महिमादि ऋद्धियों के धारक 
ऐसे देवाधिपति। 

इंद्रिय - परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने बाली आत्मा को इद्र के लिग या चिह्न को 
इद्रिय कहते हैं। अथवा जो जीव को अर्थ उपलब्धि में निमित्त होती है। अथवा आवरण 
कर्म का क्षयोपशम होने पर स्वय पदार्थ का ज्ञान करे में असमर्थ-स्वभाव रूप आत्मा को 
पदार्थ का ज्ञान करने में निमित्त-भूत कारण, अथवा जिसके द्वाग आत्मा को जाना जाए 
अथवा अपने-अपने स्पर्शादिक विषयों में दूसरे की (रसना आदि की) अपेक्षा न रखकर 
इन्द्र के समान जो समर्थ एव स्वतत्र हों उन्हें इन्द्रिय कहते हैं। 

इद्रिय सयम - पाँचों इद्रियों के विषयों में आसक्ति का अभाव इद्रिय-सयम है। 

उच्च गोत्र - जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है, बह उच्च गोज्न 
कर्म है। 


उच्छवास निश्वास - सख्यात आवली प्रमाण काल को उच्छवास निश्वास कहते 
हैं। 


उत्तर प्रकृति - कर्मों के मुख्य भेदों के अवान्तर भेद । 

उत्तर गुण - मूलगुण की रक्षा के लिए की जानेबाली प्रवृत्तियाँ मूलगुणों से भिन्‍न 
पिंड-विशुद्धि, समिति, भावना, तप प्रतिमा, अभिग्रह आदि साधुओं के उत्तरगुण हैं। और 
श्रावक के लिए दिशाक्नतादि। 

उत्कणसन - दोनों घुटनों के मध्य में मस्तक झुकाकर ठहरना उत्कट आसन है। 

डदय - उदयकाल आने पर शुभाशुभ फल का भोगना उदय कहलाता है। अर्थात्‌ 
बाधी गई कर्म की स्थिति के अनुसार अथवा अपबर्तना, उद्‌बर्तना आदि करणों से कम हुई 
अथवा बढ़ी हुई स्थिति के अनुसार यथासमय उदयाबली में प्राप्त कर्म का बेदन होना 


उदय कहलाता है अथवा काल ग्राप्त कर्म परमाणुओं के अनुभव करने को उदय कहते हैं। 
उशाकाल - अबाधाकाल व्यत्तीत हो चुकने पर जिस कर्म के फल का अनुभव 
होता है, उस समय को उदयकाल 


कहते हैं। अथवा कर्म के फलभोग के नियत्तकाल को 
उदयकाल कहा जाता है। 


उदीरणा - उदयकाल प्राप्त हुए बिना ही आत्मा के सामर्थ्य चिशेष से कर्मों को 
उदय में लाना उदीरणा है। अथोत आबाधाकाल व्यतीत हो चुकने पर भी जो कर्मदलिक 
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पीछे से उदय में आने वाले होते हैं, उनको प्रयलल - विशेष से उदयावली में लाकर उदय 
प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीरणा कहलाता है। अथवा उदयकाल को प्राप्त नहीं 
हुए कर्मों का आत्मा के अध्यवसाय बिशेष-प्रयलविशेष से नियत समय से पूर्व उदय-हेतु 
उदयावली में प्रविष्ट करना, अवस्थित करना या नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में 
आना अथवा अनुदयकाल को प्राप्त कर्मों को फलोदय की स्थिति में ला देना। 

उद्‌वर्तना - बद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग में स्थिति विशेष, भावविशेष और 
अध्यवसाय विशेष के कारण वृद्धि हो जाना। 

उद्दलन - यथाप्रवृत्त आदि तीन करणों के बिना ही किसी प्रकृति को अन्य प्रकृति 
रूप परिणमना। फ 

उद्धार पल्य - व्यवहार पल्य के एक-एक रोमखड के कल्पना के द्वारा अलख्यात 
कोटि बर्ष के समय जितने खड करके उन सब खडों को पल्य में भरना उद्धारपल्य कहला- 
ताहै। 

उर्धवलोक - मध्यलोक के ऊपर जो खड़े किए हुए मृदय के समान लोक है, वह 
उर्ध्वलोक है। 

उपचय - गृहित कर्म पुदूगलों के अबाधाकाल को छोड़कर आगे ज्ञानावरणीय 
आदि कर्मों का स्वरूप से सिंचन करना, क्षेपन करना उपचय है। 

उपपात - देव और नारकों का जन्म उपपात कहलाता है। 

उपपात जन्म - उत्पत्तिस्थान में स्थित वैक्रिय पुद्गलों को पहले पहल शरीररूप 
में परिपात करना उपपात जन्म कहा जाता है। 


उपभोग परिभोग त्रत-अन्न,पान, खाद्य, स्वाद व गध माला आदि (उपभोग) तथा 
बस्त्र, अलकार, शयन, आसन, गृह, यान और बाहन आदि (परिभोग) बहुत पापजनक 
वस्तुओं का सर्वथा परित्याग करना तथा अल्प साबच्य वस्तुओं का प्रमाण करना। 


उपभोगातराय - उपभोग की सामग्री होते हुए भी जीव जिस कर्म के उदय से उस 
सामग्री का उपभोग न कर सके, उसे उपभोगातराय कर्म कहते हैं, जो पदार्थ बार-बार भोगे 
जाए उन्हें उपभोग कहते हैं, जैसे मकान, वस्त्र, आभूषण आदि। 


उपयोग - चेतना का व्यापार-विशेष ज्ञान और दर्शना अथवा-जीव का बोध रूप 
व्यापार अथवा जीब का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, जिसके द्वारा 
वस्तु का सामान्य और विशेष स्वरूप जाना जाता है, अथवा आत्मा के चैतन्यानुविधायी 
परिणाम को उपयोग कहते हैं। 

उपवास - अशन, पान, खादिम और स्वादिम वस्तुओं का त्याग करना। 

उपशम - आत्मा में कारणबश कर्म का फल देने की शान्ति के प्रकट न होने को 
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उपशम कहते हैं। अथवा-आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रगट न होना 
अथवा प्रदेश और विपाक दोनों प्रकार के कर्मोद्य का रुक जाना उपशम है। 
उपशमन - कर्म की जिस अवस्था में उदय अथवा उदीरणा सभव नही होती है। 
उपशम श्रेणी - जिस श्रेणी में मोहनीय कर्म को उत्तर प्रकृतियों का उपशम किया 
जाता है। 


उपशांत कबाय - सपूर्ण मोह कर्म का उपशम करने बाले ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती 
जीव को उपशांत कषाय कहते हैं। 

उत्सर्ग मार्ग - बाल, वृद्ध आदि श्रमण के द्वारा भी मूलभूत सयम का बिनाश न हो, 
अस्तुत दृष्टि से जो शुद्ध आत्म-तत्त्व को साधन भूत अपने योग्य कठोर संयम का आचरण 
कराता है, वह उत्सर्ग मार्ग है। 

उत्सर्पिणी काल - जिस काल में जीवों के सहनन और सस्थान क्रमश 
अधिकाधिक शुभ होते जाएँ, आयु और अवगाहना बढ़ते जाएँ तथा उत्थाण-कर्म-बल- 
बीर्य-पुरुषाकार पराक्रम कौ वृद्धि होती जाए, वह 'उत्सर्पिणी' काल है। इस काल में 
पुदगलें के बर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमश शुभ होते जाते हैं। अशुभतम, अशुभतर 
और अशुभ भाव क्रमश" शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम हो जाते हैं। यह काल १० 
कोडाकोडी सागरोपम का होता है। 

उत्सेधांगुल - आठ यब मध्यों का एक उत्सेधागुल होता है। 

उपासकद॒शा - जिस अग में श्रमणोषासकों के अगुज्ञत, गुणक्रतत, पौषध, उपचास 
आदि की विधि, प्रतिमा की चर्चा है। 


उपांग - अगों के विषय को स्पष्ट करने वाले श्रुतकेवली या पूर्वंधर आचार्य द्वारा 
सवे गये आगम। इनकी सख्या १२ है। 
१) औपपात्तिक, २) राजप्रश्नीय, ३) जीवाभिगम, ४) प्रज्ञापना, ५)सूर्यप्रज्ञप्ति, 
६) जबूद्वीप प्रश्ञप्ति, ७) चद्रप्रशप्ति ८) निरयावलिका, ९) कल्पावतसिका, 
१०) पुष्पिका, ११) पुष्पचूलिका और १२) वृष्णिद्शा] 
उपोद्घात्त - जिसका प्रयोजन उपक्रम से उद्दिष्ट वस्तु का प्रबोध करना होता है, 
बह उपोद्घात है। 
एकरात्रि प्रतिमा - मुनि द्वार एक चौविहार अष्टम भक्त में जिनमुद्रा (दोनों पैरों 
के बीच चार अगुल का अतर रखते हुए सम अवस्था में खडे रहना), प्रलम्ब बाहू, 
अनिमिष नयन, एक पुदूगल-निरुद्ध दृष्टि और झुके हुए बदन से एक रात तक गाँव आदि 
के बाहर कायोत्सर्ग करा। 


विशिष्ट सहनन, घृति, महासत्त्व से युक्त भवितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञत होकर इस 
प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है। 
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एकत्व वितर्क विचार - शुक्ल ध्यान का भेद, अर्थ, व्यजन, योग की सक्रान्ति से 
रहित केवल एक द्रव्य, गुण या पर्याय का चिन्तवन। 

एकावली त़्प - विशेष आकार की कल्पना से किया जानेवाला त्प। इसका क्रम 
यत्र के अनुसार चलता है - एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महिने और २ दिन का समय 
लगता है। इसकी ४ परिपाटी होती हैं। कुल ४ वर्ष ८ महिने और ८ दिन का समय लगता 
है। प्रथम परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक नही होता है। दूसरी में 
विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप त्याग और चौथी में आयबिल आवश्यक होता है। 

एकाशन- जिस नियम विशेष में एक आसन में स्थिर होकर जो भोजन किया जाता 
है बह एकाशन है, अथवा दिन में एक वार आहार ग्रहण करना एकाशन कहलाता है। 

एकेद्रिय - वे जीव, जिनके एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होता है, और जिन 
में एक स्पर्शन इद्रिय (त्वचा) ही पाई जाती है। 

एपणा समिति - कृत, कारित एवं अनुमोदना दोषों से रहित दूसरों के द्वारा दिए गए 
प्रासुक व अ्शस्त भोजन को ग्रहण करना एपणा समिति है। 

एवभूत नय - जो द्रव्य जिस प्रकार की क्रिया से परिणत हो, उसका उसी प्रकार से 
निश्चय कराने वाले नय को एवभूत नय कहते हैं। 

ओज आहार - जन्म के समय जो सर्वप्रथम आहार ग्रहण किया जाता है, वह ओज 
आहार है। 

ओऔदारिक शरीर - जिस शरीर को तीर्थंकर आदि महापुरुष धारण करते हैं, जिससे 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो औदारिक वर्गणाओं से निष्पन्र मास, हड्डी आदि 
अबयवों से बना होता है, स्थूल है आदि, बह औदारिक शरीर कहलाता है। 


ओऔदारिक मिश्र - प्रारभ किया हुआ औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नही होता, तब 
तक बह कार्मण शरीर के साथ औदारिक मिश्र कहलाता है। 


ओऔद्ेशिक - परिन्नाजक, श्रमण, निग्रेथ आदि को दान देने के उद्देश्य से बनाया 
गया भोजन, वस्त्र अथवा मकान। 

औत्पातिक बुद्धि - अदृष्ट, अश्रुत॒ व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर 
कार्यरूप में परिणत करनेबाली बुद्धि 

औषपशमिक 'भाव - मोहनीय कर्म के उपशम से होनेवाला भाव। 


ओऔपशमिक सम्यक्त्व - दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में 
जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अथवा - अनन्तानुबधी कषाय 
चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक कुल सात प्रकृतियों के उपशम से जो तत्त्व रुचि व्यजक आत्म 
परिणाम प्रगट होता है। बह औपशमिक सम्यक्त्न है। 
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औपशमिक चारित्र - चारित्र मोहनीय की पद्चीस प्रकृतियों के उपशम से व्यक्त 
होने वाला स्थिरात्मक आत्म परिणाम 
औदयिक भाव - कर्म के उदय से उत्पन्न भाव औदयिक भाव है। 
कंदर्प - राग के आधिक्य से हास्य-मिश्रित अशिष्ट वचनों को बोलना। 
कथा - तप व सयम गुणों के घारक जो समस्त प्राणियों के हितार्थ जिन पतित्र 
अख्यानों का निरूपण करते हैं, वह कथा है। 
कनकावली तप - स्वर्णमणिओं के भूषण विशेष आकार कौ कल्पना से किया 
जानेदाला तप। इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी में एक वर्ष पाँच महिने 
और १२ दिन लगते हैं। पहली परिपाटी के पारणे में विकृति-वर्जन आवश्यक नही है। 
दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथी में आयबिल किया जाता 
है। (चित्र न २) सब मिलाकर चार परिपाटी में ५ वर्ष नव मास अठारह दिन लगते हैं। 
कन्दमूल - एक सुई के अग्रभाग पर आ जाए इतने निगोद में असख्यात प्रतर हैं, 
एक २ प्रतर में असख्यात श्रेणियाँ हैं, एक श्रेणी में असख्यात गोले हैं, एक एक गोले में 
असख्यात शरीर हैं और एक शरीर में अनत जीव हैं। 
कर्म -मिधथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से जीब द्वारा जो कुछ किया 
जाता है उसे कर्म कहते हैं, अर्थात्‌ आत्मा की रागद्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों में 
विद्यमान अनन्तानन्त कर्म के सूक्ष्म पुदूगल चुम्बक की तरह आकर्षित होकर आत्म- प्रदेशों 
से सश्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। इनके ८ भेद हैं - १) ज्ञाना- 
चरणीय २) दर्शनावरणीय ३) वेदनीय ४) मोहनीय ५) आयु ६) नाम ७) गोत्र ८) 
अन्तराय। 
कर्म उदीरणा - जो कर्म सामान्यत भविष्य में फल देने वाले हैं, उन्हें तपादि द्वारा 
उसी समय उदय में फलोन्मुख कर झाड़ देना। 


कर्म भूमि - जिन क्षेत्रों में असि (शस्त्र और युद्ध विद्या), मसि (लेखन और पठन 
पाठन) और कृषि तथा आजीविका के दूसरे साधन रूप कर्म (व्यवसाय) हों, उन्हें 
'कर्मभूमि' कहते हैं। कर्मभूमि पन्‍्द्रह हैं। उनमें से जम्बूद्वीप में एक भरत, एक ऐरबत और 


एक महाविंदेह हैं। धातको खण्ड द्वीप में दो भरत, दो ऐरबत, और दो महाविदेह हैं। अर्द्ध 
पुष्कर द्वीप में दो भरत, दो ऐरबत और दो महाविदेह हैं, इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमि हैं। इन्हें 
भोगभूमि कहते हैं। हे 


कर्मबर्गणा - कर्म स्कन्धों का समृह। 


कर्मरूप परिणमन - कर्म पुदूगलों में जीव के ज्ञान, दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों 
को आबरण करने की शक्ती का हो जाना 


करण - जीव की विशिष्ट शक्ति कर्म बधादि के परिणमन के में समर्थ होती है 
अधवा जीव का परिणाम विशेष करण है। है 
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करण अपर्याप्त - पर्याप्त या अपर्याप्त नामकर्म का उदय होने पर भी जब तक 
करणो-(शरीर, इद्रिय आदि पर्याप्तियों) की पूर्णता न हो तब तक वे जीव करण अपर्याप्त 
कहलाते हैं। 

करणानुयोग - लोक-आलोक के विभाग, युगों के परिवर्तन और चार गतियों के 
स्वरूप को स्पष्ट दिखलाने वाले ज्ञान को करणानुयोग कहा जाता है। 


करण पर्याप्त - करण पर्याप्त के दो अर्थ हैं। करण का अर्थ है इन्द्रिय। जिन जीवों 
ने इद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, वे करण पर्याप्त हैं। चूकि आहार और शरीर पर्याप्त पूर्ण 
किए बिना इद्विय पर्याप्ति पूर्ण नही हो सकती है, इसलिए तीनों पर्याप्तियाँ ली गई हैं 
अथवा जिन जीचों ने अपनी योय पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं वे करण पर्याप्त कहलाते हैं। 
करण लब्धि - अनादिकालीन मिथ्यात्व-ग्रथि को भेदने में समर्थ परिणामों या 
शक्ति का प्राप्त होना। 
कपाय - जो आत्मा के गुर्णो को कषे (नष्ट करें) अथवा जो जन्म-मरण रूपी 
ससार को बढावें। कप का अर्थ है जन्म-मरणरूप ससार, उसकी आय अर्थात्‌ प्राप्ति 
जिससे हो उसे कपाय कहते हैं। अथवा - जो सम्यक्त्व, देश चरित्र, सकलचरित्र और 
यथाख्यात चरित्र को न होने दे दह कपाय कहलाता है। 
कपषायकुशील - अन्य कषायों के उदय पर विजय पाकर भी जो केवल सज्वलन 
कषाय के वशीभूत हैं, वे कपाय-कुशील कहलाता हैं। 
कषाय समुद्घात - कषाय की तीक्रता से जीव के प्रदेश शरीर से तिगुना फैलाए 
जाते हैं, बह कषाय समुद्घात है। 
कषाय सलेखना - परिणामों की विशुद्धि का नाम कषाय सलेखना है, जिसमें 
क्रोधादि कषायों को कृश किया जाता है। 
कापोतलेश्या - कबूतर के गले के समान रक्त तथा कृष्ण वर्ण के लेश्याजातीय 
पुदूगलों के सम्बन्ध से आत्मा के ऐसे परिणामों का होना कि जिससे मन, वचन, काया की 
अवृत्ति मे बक्रता ही वक्ता रहे, सरलता न रहे। दूसरों को कष्ट पहुँचे ऐसे भाषण करने की 
अवृत्ति, नास्तिकता रहे। इन परिणामों को कापोतलेश्या कहा जाता है। 
कार्मण शरीर - जो सभी शरीरों की उत्पत्ति का बीजभूत शरीर है - उनका कारण है 
- बह कार्मण शरीर है। अथवा ज्ञानावरण आदि कर्मों से बना हुआ शरीर। 
कार्मण काययोग - कार्मण काय के द्वारा होने बाला योग अर्थात्‌ अन्य औदारिक 
आदि शरीर वर्गणाओं के बिना सिर्फ कर्म से उत्पन्न हुए वीर्य-शक्ति के निमित्त से आत्म- 
अ्रदेश-परिस्पन्दन रूप प्रयत्न होना कार्मण काय योग कहलाता है। कार्मण शरीर की 
सहायता से होने वाली आत्मशक्ति की प्रवृत्ति को कार्मणयोग कहते हैं। 
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काय- जिसकी रचना एवं वृद्धि औदारिक, वैक्रेय आदि पुद्गलों के स्कथ से होती 
है, अथवा जो नाम कर्म के उदय से निष्पन्न होता है अथवा जाति नाम कर्म के अबिनाभादी 
न्नस और स्थावर कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय विशेष। 
'कावक्लेश - कायोत्सर्ग, विविध प्रकार के आसन आदि से शरीर को कष्ट 
पहुँचाना। 
काय-गुप्ति - शयन, आसन, आदान-निक्षेप, स्थान और गमन आदि क्रियाओं 
को करते समय शरीर की प्रवृत्ति को नियमित रखना, सावधानीपूर्वक उन कार्यों को करना, 
कायगुप्ति है। 
काय योग - शरीरधारों आत्मा की शक्ति के व्यापार विष्य को काययोग कहते हैं, 
अथवा जिसमें आत्म प्रदेशों! का सकोच-विकोच हो, उसे काय कहते हैं और उनके द्वारा 
होने बाला योग काययोग कहलाता है। अथवा औदारिक आदि सात प्रव्पर के कार्यों में जो 
अन्वय रूप से रहता है, उसे सामान्यत काय कहते हैं और उस काय से उत्पन्न आत्मप्रदेश 
परिस्पन्द लक्षण बीर्य के द्वारा जो योग होता है बह काययोग है। 
कायोत्सर्ग - शरोर के ममत्व का परित्याग कर आत्मस्थ होना अथवा जिनेम्वर 
देवों के गुणों का मन में उत्कीर्तन करना । 
क्राय-स्थिति - एक काय को अर्थात्‌ औदारिक आदि शरीर को न छोड़कर उसके 
कं तक विविध भर्दों को ग्रहण करते हुए जितना काल च्यदीत होता है, वह कायस्थिति 
| 


कारक-सम्यक्त्व - जिनोक्त क्रियाओं-सामायिक प्रतिक्रमणादि को करना कारक 
सम्यक्त्त है। 
काल - जो पच वर्ण, पच रस, दो गघ, अष्ट स्पर्श से रहित, छ प्रकार की हानि- 
देद्धि स्वरूप, अगुर-लघु गुण से सयुक्त होकर बर्तना-स्वय परिणमते हुए द्रव्यों के 
परिणमन में सहकारिता-लक्षण वाला है, वह काल है। - 
कौलिका संहनन - हड्डियों की रचना में मर्कटबध और चेष्टन न हो, किन्तु कौल 
से हड्डियों जुडी हो, उसे कीलिका सहनन कहते हैं। 
काक्षा - इस लोक संबधी और परलोक सबधी विषयों की आकाक्षा काक्षा है, यह 
सम्यग्दशेन का अतिचार है। 
किट्टीकरण -किट्टी का अर्थ कृश करना है। अत जिस करण में पूर्व स्पर्धकों और 
अपूर्व स्पर्धकों में से दलिकों को ले-लेकर उनके अनुभाग को अनन्त गुणहीन करके 
अतराल से कर किया जाता है, दसको किट्टीकरण कहते हैं। 
किट्टीचेदन काल - किट्टियों के बेदन करने, अनुभव करने 
बम नु' के काल को किट्टीबेदन 
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'किल्विप - जो देव अत्यवासियों के समान होते हैं, वे किल्विप हैं। किल्विप नाम 
पाप का है। पाप से युक्त देव किल्विपिक कहलाते हैं। 
क्रिया - क्रिया नाम गति का है। जो प्रयोग गति, विस्त्रसा गति और मित्र गति के 
भेद से ३ प्रकार की है। (मनुष्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ तीन हैं - कायिक, वाचिक और 
मानसिक) क्रिया के तीन वर्गीकरण मिलते हैं - १) सूत्रकृतागानुसार तेरह क्रियाएँ हैं 
(२८२) २) स्थानाग के अनुसार मुख्य और गौण क्रियाओं के भेद से बहत्तर हैं। तत्त्वार्थ 
सूत्र के अनुसार २५ क्रियाएँ हैं। तत्त्वार्थ सू ६अ ६ सूत्र) 
क्रियावादी - कर्ता के बिना क्रिया सभव नही है। एददर्थ उसका समवाय आता में 
हे ऐसा कहने वाले क्रियावादी हैं। इसी उपाय से वे आत्मा आदि के अस्तित्व को जानते 
| 
कुधर्म - मिध्यादृष्टियों से प्ररूपित जिसमें हिंसादि पापों की मलिनता होती है, वह 
धर्म नही, कुधर्म है। 
बा सस्थान - जिस सस्थान वाले का शरीर कुबड़ा हो, बह कुब्न सस्थान कहा 
जाता है। 
कुल - दीक्षा प्रदान करने वाले आचार्य की शिष्य परपरा अथवा पिता की वश 
वृद्धि को कुल कहा जाता है। 
कुलकर - कर्मभूमि के आरभ में जो कुलों की व्यवस्था करने में दक्ष होते हैं, वे 
कुलकर हैं। भ ऋषभदेव के पिता नाभिराय कुलकर थे। 
केवल दर्शन - ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एवं अतराय इन ४ घनघाती 
कर्मों का क्षय होने पर समस्त पदार्थों के भूत, भविष्यत्‌ एब चर्तमानकाल के पर्यायों को 
हस्तामलकवत्‌ देखने की शक्ति का प्रकट होना केवल दर्शन है। केवल का अर्थ है 
अद्वितीय। जो अद्वितीय केवलज्ञान और केवलदर्शन के धारक होते हैं, ने केवली, जिन, 
अरिहत, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि कहलाते हैं। 
केवली समुद्घात - आयुकर्म की स्थिति अल्प और वेदनीय की स्थिति अधिक 
होने पर उसे अनाभोगपूर्वक अर्थात्‌ बिना उपयोग से आयु को समाप्त करने के लिए 
३5३ भगवान के आत्म-प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकलते हैं, बह केवली समुद्रघात 
। 
क्ेवलज्ञान - ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अतराय इन चार घनधाती 
कर्मों का क्षय होने पर समस्त पदार्थों के भूत, भविष्यत्त्‌ एब बर्तमानकाल के पर्यायों को 
हस्तामलकबत्‌ जानना, केजल ज्ञान है। अथवा - ज्ञानावरण कर्म का नि शेष रूप से क्षय 
हो जाने पर जिसके द्वास भूत, वर्तमान और भावी त्रैकालिक सब द्रव्य और पर्यायें जानी 
जाती हैं, उसे केवलज्ञान कहते हैं। किसी की सहायता के बिना सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थों का 
जनिषय करने वाला केवलज्ञान है। 
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केशाग्र - आठ रथरेणु का देवकुरू और उत्तरकुरू क्षेत्र के मनुष्य का केशाग्र होता 
है। उनके आठ केशाग्रों का हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के मनुष्य का एक केशाग्र होता है तथा 
उनके आठ केशा्रों का हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र के मनुष्य का एक केशाग्र होता है, 
उनके आठ केशाओं का पूर्वापर विदेह के मनुष्य का एक केशाग्र होता है और उनके आठ 
केशाओं का भरत, ऐरवत क्षेत्र के मनुष्य का एक केशाग्र होता है! 


कोडाकोडी - एक करोड़ को एक करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त राशी। 

क्रोध - समभाव को भूलकर आक्रोश में भर जाना, दूसरों पर रोष करना क्रोध है। 
अंतरंग में परम उपशम रूप अनन्त गुण बाली आत्मा में क्षोभ तथा बाह्म विषयों में अन्य 
पदार्थों के सम्बन्ध से ऋरता, आबेश रूप बिचार उत्पन्न होने को क्रोध कहते हैं। अथवा 
अपना और पर का उपधात या अनुपकार आदि करने वाला क्रूर परिणाम क्रोध कहलाता 


है। 


कृतकरण - सम्यक्त्व मोहनीय के अंतिम स्थिति खण्ड को खपाने वाले क्षपक को 
कृतकरण कहते हैं। 


कृष्ण लेश्या - काजल के समान कृष्ण वर्ण के लेश्या जातीय पुद्गलों के सम्बन्ध 
से आत्मा में ऐसे परिणामों का होना जिससे हिंसा आदि पाँचों आखवों में प्रवृत्ति हो, मन, 
बचन, काया का सयम न रहना, गुण-दोष की परीक्षा किए बिना ही कार्य करने की आदत 
बन जाना, क्रूरता आ जाना आदि। 

ग्रेध - जिस के द्वार अथवा जिसमें अर्थ को गूंथा जाता है, वह ग्रंथ है। 


अधि - जैसे किसी वृक्ष विशेष की कठोर गाठ अतिशय दूर्भे्च होती है, उसी प्रकार 
कर्मोदय से उत्पन्न जो जीव के घनीभूत राग द्वेष परिणाम उस गांठ के सदृश्य दुर्भेद्य होते हैं, 
अत उन्हें ग्रथि कहते हैं। 


गन्ध - जिस कर्म के उदय से शरीर में शुभ-अच्छी या अशुभ-बुरी गन्ध हो, उसे 
गुन्ध कहते है। 


गति - जिसके उदय से आत्मा मनुष्यादि गतियों में जाए, अथवा नारकी, तियँच, 
मनुष्य, देव की पर्याय प्राप्त करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अथवा - चारों गतियों 
- नरक, तियँच, मनुष्य और देव में गमन करने के कारण को गति कहते हैं। 


गतित्रस - गतित्रस उन जीवों को कहते हैं जिनका ठदय तो स्थावर नामकर्म का 
होता है, किन्तु गतिक्रिया पाई जाती है। 


गणघर - लोकोत्तर ज्ञान दर्शनादि गुर्णो को घारण करने वाले तीर्थकरों के प्रधान 
शिष्य, जो उनकी वाणी को सूत्र रूप में संकलित करते हैं। 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५३१ 


गणि - ११ अरग्गों के ज्ञाता को गणि कहते हैं, अथवा जो गच्छ का स्वामी हो वह 
गणि कहलाता है। 

गर्भजन्मा - गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों को गर्भजन्मा कहते हैं। 

शव्यूत - दो हजार धनुष्यों को गण्यूत (कोश) कहते हैं। 

गा - दूसरों के समक्ष जो आत्मनिंदा की जाती है, वह गर्हा है। 

४ गुण - जो द्रव्य के आश्रय से रहा करते हैं तथा स्वय अन्य गुणों से रहित होते हैं, वे 

गुण हैं। 

गुणब्रत - श्रावक के द्वादश (बारह) ब्र॒तों में से छठा, सातवाँ और आठवाँ गुणन्रत 
कहलाता है। (श्रावक के बारह ब्रत) 

गुणरत्न-सवत्सर तप - जिस तप में विशेष निर्जरा होती है अथवा जिस तप में 
निर्जरा रूप विशेष रत्लों से वार्षिक समय बीतता है। इस क्रम में तप के दिन एक वर्ष से 
कुछ अधिक होते हैं, अत सबत्सर कहलाता है। इसके क्रम में प्रथम मास में एकातर 
उपवास, द्वितीय मास में पष्ठ भक्त, इस प्रकार बढते हुए सोलहवें महिने में १६-१६ का 
तप किया जाता है। तप काल में दिन में उत्कटुकासन से सूर्याभिमूख होकर आतापना ली 
जाती है और रात में बीरासन से वस्त्र रहित रहा जाता है। तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं 
और इस अवधि में ७३ दिन पारणे के होते हैं। 


गुण संक्रमण - पहले बधी हुआ अशुभ प्रकृतियों को बर्तमान में बधनेवाली शुभ 
अ्रकृतियों के रूप में परिणत कर देना। इसका क्रम इस प्रकार है - प्रथम समय में अशुभ 
अकृतियों के जितने दलिकों का शुभ प्रकृति में सक्रमण होता है, उसकी अपेक्षा दूसरे समय 
में असख्यात गुणा अधिक दलिकों का सक्रमण होता है। इस प्रकार आगे-आगे के समय 
में असख्यात गुण अधिक दलिकों का ही संक्रमण होता है। 


गुणस्थान - ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि एव अशुद्धि के न्यूनाधिक भाव से होने वाले 
जीव के विशेष स्वरूप को गुणस्थान कहते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि जीव के 
स्वभाव को गुणस्थान कहते हैं। दूसरे शद्ठों में कहा जाय तो, दर्शन मोहनीय आदि कर्मों के 
उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन भावों से 
जीव लक्षित होते हैं, उन भावों को गुणस्थान कहते हैं। ह 


गुणस्थान क्रम - आत्मिक गुर्णों के न्यूनाधिक क्रमिक विकास की अवस्था। 

गुणश्रेणी - परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि से अपवर्तनाकरण के द्वारा उपस्तिन 
स्थिति से हीन करके अतर्मुहूर्त काल तक प्रतिसमय उत्तरोत्तर असख्यात गुणी वृद्धि के क्रम 
से कर्म प्रदेशों की निर्जरा के लिए जो रचना होती है, वह गुणश्रेणी है। अथवा जिन 
कर्मदलिकों का स्थितिघात किया जाता है उनको समय के क्रम से अन्तर्मुहूर्त में स्थापित 
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कर देना गुणग्रेणी है। अथवा ऊपर की स्थिति में उदय क्षण से लेकर प्रतिसमय असंख्यात 
गुणे- असख्यात गुणे कर्मदलिकों की रचना को गुणश्रेणी कहते हैं। 

गुणश्रेणी निर्जा - अल्प-अल्प समय में उत्तरोत्तत अधिक-अधिक कर्म 
परमाणुओं का क्षय करना। 

गुण हानि - प्रथम निषेक अवस्थित हानि से जितना दूर जाकर आधा होता है उस 
अन्तराल को गुण हानि कहते हैं। अथवा अपनी-अपनी प्रथम वर्गणा के वर्ग से एक-एक 
अविभागी प्रतिच्छेद अनुक्रम से बंधता है, ऐसे स्पर्धकों के समय का नाम गुण हानि है। 

गुप्ति - सम्यग॒दर्शन पूर्वक मन बचन एड़ काय योगों के निग्रह करने को गुप्ति 
कहते हैं। 


शोचरी - जैन श्रमर्णों का विधिवत्‌ आहार-याचन। दूसरे शह्दों में इसे भिक्षाटन या 
माधुकरी भी कह सकते हैं। 

गोत्र कर्म - जो कर्म जीव को उच्च, नीच कुल में जन्मावे अथवा जिस कर्म के उदय 
से जीब में पूज्यवा, अपूज्यता का भाव उत्पन्न हो, जीव उच्च-नीच कहलाए, उसे गोत्र कर्म 
कहते हैं। इसके दो भेद हैं -१) उच्च गोत्र २) नीच गोत्र 


_ गश्नैवेयेक - लोकरूप पुरुष के ग्रीवा के स्थान पर अवस्थित विमानों को ग्रैवेयक 
कहते हैं। 


गृहस्थ - श्रावकोचित नित्य -एवं नैमित्तिक अनुष्ठानों को करने वाले मानवों को 
गृहस्थ कहा है। 


घातिकर्म - आत्मा के अनुनीवी गुणों का, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का घात 
करने वाले कर्म। 

चक्रवर्ती - चक्ररत्व का घारक व अपने युग का सर्वोत्तम श्लाघ्य पुरुष। चक्रनर्ती 
भरत क्षेत्र के छ खण्ड का एक मात्र अधिपति प्रशासक होता है। ३२ हजार मुकुटबध 
शजाओं का स्वामी होता है। चक्रवर्ती के १४ रल होते हैं - १) चक्र २) छत्र ३) दड 
४) असि ५) मणि ६) काकिणी ७) चर्म ८) सेनापति ९) गाथापति १०) वर्धकी 
११) पुरोहित १२) स्त्री १३) अश्व १४) गज। नवनिधियों भी होतो हैं। 

चतुर्देश पूर्व - उत्पाद, अग्रायणीय, बार्यप्रवाद, अस्ति-नास्ति प्रवाद, ज्ञान 
अचाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रबाद, अवन्ध्य, 
प्राणावाय, क्रिया चिशाल और लोक बिंदुसार यह चौदह पूर्व दृष्टिबाद नामक बारहवें अग 
के अतर्गत हैं। विश्वविद्या का ऐसा कोई भी विषय नही है, जिसका वर्णन पूर्व में नहीं 


किया गया हो। यत्र, मंत्र, तंत्र, शद्द शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, रसायन, रिद्धि-सिद्धि आदि 
समस्त विषयों की चर्चा पूर्व में होती हैं। 


चतुर्थ भक्त - उपवास | चार प्रकार के आहार का त्याग] 
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चतुर्गति - नरक, तिय॑च, मनुष्य और देव आदि भबों में आत्पा की ससृति। 

चरणानुयोग - गृहस्थ एव श्रमर्णो के चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि एव रक्षा के विधान 
करने वाले अनुयोग को चरणानुयोग कहते हैं। 
का दर - चश्तु के द्वारा होने बाले पदार्थ के सामान्य धर्म के बोध को चक्षुदर्शन 

| 

चतु स्थानिक - कर्म प्रकृतियों में स्वाभाविक अनुभाग से चौगुने अनुभाग- 
'फलजनक शक्ति का पाया जाना। 

चारण लब्धि - जिस लब्धि से आकाश में उड़ने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, 
वह चारण लब्धि है। इस लब्धि के दो भेद हैं- १) जघाचरण और २) विद्याचरण 


चारित्र मोहनीय - आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति या उसमें रमण करना चरित्र है। 
यह आत्मा का गुण है। आत्मा के इस चरित्र गुण को घात करने बाले कर्म को चरित्र 
मोहनीय कहते हैं। 

चूलिका - चोरासी लग्न चूलिकाग की एक चूलिका होती है। 

चूलिकाग - चोरासी लाख नयुत का एक चूलिकाग होता है। 

चौदीसी - अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में होने वाले २४ तीर्थंकर। 

चद्गप्रज्ञप्ति - चद्रमा के, आयु प्रमाण, परिवार, चद्र का गमन विशेष, उससे 
उत्पन्न होने वाले दिन-रात्रि का प्रमाण आदि की जिनमें प्ररूपणा है, बह। 


च्यवन - ऊपर से गिरकर नीचे आना। ज्योतिष्क और बैमानिक देव आयुष्य पूर्ण 
कर ऊपर से नीचे आकर उत्पन्न होते हैं इसलिए इनका मरण च्यवन कहलाता है। 
बैमानिक ओर ज्योतिषी देवों के मरण को च्यवन या च्युति कहते हैं। 

छट्ठ तप - दो दिन का उपवास, बेला। 

छद्यस्थ - ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय को छ्य कहते हैं। इसमें 
जो रहते हैं, बह छद्यस्थ कहलाते हैं। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नही होती 
तब तक वह छद्यस्थ ही कहलाती है। 

छेद - जिन बाह्य क्रियाओं से धर्म में बाधा न आती हो तथा निर्मलता में वृद्धि होती 
हो, त्रत, समिति, गुप्ति, विभाग, खंड, विनाश, प्रायश्चित, अथवा - सयम की विशुद्धि 
हेतु दोष लगने पर उसका परिष्कार करने का नाम छेद है। 

छेद्योपस्थापनीय संयम - जिस चरित्र में पूर्व पर्याय को छेदकर, उसे खण्डित कर 
महाक्रतों में स्थापित किया जाता है, बह छेदोपस्थापन चरित्र है। अथवा - पूर्व सयम पर्याय 
को छेदकर फिर से उपस्थापन (ब्रतारोपण) करना। 
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छेचड्र संहनन - जिस हड्डियों की रचना में मर्कटबघ, बेष्टन और कील न होकर यों 
ही हष्डियाँ आपस में जुड़ी हों, उसे छेवड्ट संहनन कहते हैं। छेवट्ट को सेवार्त अथवा 
छेदवृत्त भी कहते हैं। 
जघन्य बंध - सबसे कम स्थिति बाला बधा 
ज्लंघाचारण स्थिति - अष्टम (तेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति 
श्रप्त होती है। इस लब्धि का धारक पद्यासन लगाकर जघा पर हाथ लगाता है, और तीत्न 
गति से आकाश में उड़ जाता है। तिर्यक्‌ दिशा की एक ही उड़ान में बह तेरहवें रुचकवर 
द्वीप तक पहुँच सकता है। यह द्वीप भरत क्षेत्र से असंख्यात योजन दूर है पुन लौटता 
हुआ रास्ते में नदीश्वर द्वीप में एक बार विश्राम लेता है। यह प्रथम उड़ान शक्तिशाली 
होती है। यदि बह उड़ान ऊध्बें दिशा की ओर हो तो वह एक हो छलाग में भेरुपर्वत के 
याण्डुक उद्यान में पहुँच सकता है और पुन लौटते समय नदनवन में एक बार विश्राम लेता 
है। इस लब्धि वाला तीन बार आँख की पलक झपके जितने समय में एक लाख योजन 
वाले जबूद्वीप में २९ बार चक्कर लगा सकता है। 
जबूद्वीप भ्रज्ञप्ति - जिसमें जबूद्वीपस्थ भोगभूमि और कर्मभूमि में उत्पन्न हुए 
बिविध प्रकार के मनुष्य तिरयंच जीवों का तथा पर्वत, ग्रह, नदी, चेदिका, वर्ष आवास 
आदि का वर्णन है। 
जम्बूहवीप - इस विराट विश्व में असख्य द्वीप और असख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप 
को समुद्र और समुद्र को द्वीप घेरे हुए हैं। जबूद्यीप उन सब के बीच में है। यह पूर्व से 
पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात वर्ष-प्षेत्र हैं - 
(१) भरत (२) हेमचत (३) हरि (४) विदेह (०) रम्यक््‌ (६) हैरण्यवत्‌ (७) ऐरबत। 
भरत दक्षिण में, ऐरवत उत्तर में और विदेह (महा-विदेह) पूर्व व पश्चिम में हैं। 
जराबु - गर्भ में श्राणी के शरीर को आच्छादित करने वाला विस्तृत जो रुचिर, मास 
रहता है, जह जरायु है। जो जरायु में उत्पन्न होते हैं, चे जतयुन कहलाते हैं। 
जाति भव्य - जो भव्य मोक्ष की योग्यता रखते हुए भी उसको प्राप्त नही कर पाते 
हैं। उन्हें ऐसी अनुकूल सामग्री नही मिल पाती है जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकें। 
जातिस्मरणज्ञान - पूर्व जन्म की स्मृति करनेबाला ज्ञान] यह मतिज्ञान का ही एक 
भेद है। इस ज्ञान के बल पर व्यकित एक से नौ पूर्व जन्में को जान सकता है। एक मान्यता 
न्‍ भी है कि, जातिस्परण ज्ञान से प्राणी को अपने ९०० पूर्व भव्रों का स्मरण हो सकता 
। 


जिन - जयतीति जिन | स्वरूपीय लब्धि में बाधक 


क राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध 
आदि भाव कर्मों को एवं ज्ञानावरणादि रूप घाति द्रव्य कर्मों को जीतकर अपने अनन्तज्ञान 


दर्शन आदि आत्म-गुणों को प्राप्त कर लेने वाले जीब जिन कहलाते हैं। 
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जिनकल्पिक - गच्छ से पृथक्‌ होकर उत्कृष्ट चरित्र साधन के लिए प्रयलशील 
होना। यह आचार जिन-तीर्थंकरों के आचार के सदृश कठोर होता है, अत जिनकल्प कहा 
जाता है। इसमें साधक जगल आदि एकात स्थान में एकाकी रहता है। रोग आदि के 
उपशमन के लिए प्रयत्न नही करता। सर्दी, गर्मी आदि प्राकृतिक कष्टों से विचलित नही 
होता। देव, मानव, तिर्यंच आदि के उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग नही वदलता। 
अभिम्नद पूर्व भिक्षा ग्रहण करता है और रात दिन ध्यान तथा कायोत्सर्ग में लीन रहता है। 
यह साधना विशेष सहनन युक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान सपन्‍न होने के पश्चात्‌ ही हो 
सकती है। 

जिनमार्ग - दीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म! 

जीव - जो भ्रार्णो को धारण करे, उसे जीव कहते हैं! प्राण के दो भेद हैं - द्रव्य प्राण 
और भाव प्राण द्रव्यप्राण के १० भेद स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये५ इद्नियों, 
तीन बल (काय, वचन, मन) तथा आयु और श्वासोच्छवास, ज्ञान, दर्शनादि स्वाभाविक 
गुणों को भावषाण कहते हैं। इन दोनों प्राणों से जीता था, जीता है और जीएगा उसे जीव 
कहते हैं। 

जीवविपाकी प्रकृति - जो प्रकृति जीव में ही उसके ज्ञानादि स्वरूप का घात करने 
रूप फल देती है। 

जीवसमास (जीवस्थान) - जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वार अनत जीवों का 
सग्रह किया जाता है, उन्हें जीवबसमास या जीवस्थान कहते हैं। 


जुगुप्सा - जिस कर्म के उदय से अपने दोषों का सबरण और पर के दोषों का 
प्रकाशन किया जाता है, वह जुगुप्सा नो-कषाय है। 


नयुत - चौरासी लाख नयुताग का एक नयुत होता है। 

नयुत्ताग - चौरासी लाख प्रयुत के समय को नयुताग कहते हैं। 

नरक - अधोलोक के वे स्थान जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों 
का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। नरक सात हैं - (१) रत्लप्रभा - कृष्णवर्ण भयकर 
रत्नों से पूर्ण (२) शर्कराप्रभा - भाले, बरछी आदि से भी तीक्ष्ण ककरों से परिपूर्ण 
(३) बालुकाप्रभा - भड़भूने की भाड़ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू (४) 
पकप्रभा - रक्त, मास और पीब जैसे कीचड़ से व्याप्त। (५) धूमप्रभा - राई, मिर्च के धूएँ 
से भी अधिक खारे घुएँ से परिपूर्ण (६) तम प्रभा-घोर अधकार से परिपूर्ण (७) महातम 
प्रभा - घोराति-घोर अधकार से परिपूर्ण 

नलिन - चौरासी लाख नलिनाग का एक नलिन होता है। 

नलिनाग - चौरासी लाख पद्य का एक नलिनाग होता हे। 
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नाम कर्म - जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव आदि 
कहलाए, उसे नाम कर्म कहते हैं। 


नाम-निक्षेप - नाम के अनुसार वस्तु में गुण न होने पर भी ज्यवहार के लिए जो 
पुरुष के प्रयत्न से नामकरण किया जाता है, बह नाम-निक्षेप है। 

नारक - जिसको नरक गति नामकर्म का उदय हो अथवा जो जीवों को क्लेश 
पहुचाए वह नारक है। दूसरे शब्दों में द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भाव से जो स्वय तथा परस्पर 
में प्रीति को न प्राप्त करते हों। 

नाराच संहनन - जिस हडिडियों की रचना में दोनों तरफ मर्कट बध हो, लेकिन 
वेष्टन और कील न हो, उसे नाराच सहनन कहते हैं। 

नाली - साड़े अड़तीस लब के समय को नाली कहते हैं। 

'निकाचन - उद्वर्तना, अपवर्तना, सक्रमण और उदीरणा इन चार अवस्थाओं के न 
होने की स्थिति का नाम निकाचन है। 


'निकाचित कर्म - जिन कर्मों का फल बध के अनुसार निश्चित रूप से भोगा जाता 
है। 


'निकाचित प्रकृति - जिस प्रकृति में कोई भी करण नही लगता उसे निकाचित 
प्रकृति कहते हैं। 

निद्रा - जिस शयन में सुखपूर्वक जागरण होता है, उसे निद्रा कहते हैं। 

निदान - भोगाभिलाषा में फसकर तपस्या को बेच देने की क्रिया निदान है। किसी 
देवता अथवा राजा आदि मनुष्य की ऋद्धि व सुखों को देखकर या सुनकर उसकी प्राप्ति के 
लिए अभिलाषा करना कि, मेरे ब्रह्मचर्य ब तप आदि के फलस्वरूप मुझे भी ऐसी ऋद्धि 
वैभव प्राप्त हो, और अपने तप अनुष्ठान को डसके लिए बद्ध कर देना निदान है। निदान 
शब्द का अर्थ - निश्चित अथवा बाघ देना। उच्च तप को निम्न फल की अभिलाषा के 
साथ बाघ लेना। महान ध्येय को तुच्छ सकल्प-विकल्प रूप भोग प्रार्थना के लिए जोड़ 
देना। 

निधत्ति - कर्म की उदीरणा और संक्रमण के सर्वथा अभाव की स्थिति। 


निर्जरा - आत्मा के साथ क्षीर, नीर की तरह आपस में मिले हुए कर्म पुद्गलों के 
एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। आत्म-प्रदेशों से कर्मों का एक देश पृथक्‌ होना 
द्रव्य-निर्जरा और द्रव्य निर्जया के जनक अथवा द्र॒व्यनिर्नरा जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम 
को भावनिर्जरा कहते हैं! 

निर्हारिम - जो साधु 


घु उपाश्रय में पादोपगमन अनशन के हैं, मृत्यूपरंत उनके शब 
को अग्नि सस्कार के लिए उपाश्रय से बाहर लाया जाता 


है, अत बह देह त्याग निर्हारिम 
कहलाता है। निर्हार का अर्थ है - बाहर निकालना। 
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निक्षेप - लक्षण और विधान (भेद) पूर्वक विस्तार से जीवादि तत्त्वों के जानने के 
लिए न्यास से विरचना करना निक्षिप है। 
निर्विश्यमान - परिहार विशुद्धि सयम को घारण करने वालों को कहते हैं। 
निर्विष्टकायिक - परिहार विशुद्धि सयम धारकों की सेवा करने बाले। 
निश्चय सम्यक्त्व - जीवादि तत्वों का यथारूप से श्रद्धान करना, निश्चय 
सम्यक्त्व है। यह आत्मा का वह परिणाम है, जिसके होने पर ज्ञान विशुद्ध होता है। 
निहनव - मा। वश ज्ञानदाता गुरू का नाम छिपाना, अमुक विषय को जानते हुए 
भी मैं नही जानता, उत्सूत्र प्ररूपणा करना आदि निहनव कहलाता है। 
नीच गोत्र - जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता है, उसे नीच गोत्र 
कर्म कहते हैं। 
नील लेश्या - अशोक वृक्ष के समान नीले रग के लेश्या पुद्गलों से आत्मा में ऐसा 
परिणाम उत्पन्न होना कि जिससे ईर्ष्या, असहिष्णुता, छल, कपट आदि होने लगें। 
नोकषाय - जो कपाय तो न हो, किंतु कषाय के उदय के साथ जिसका उदय होता 
है अथवा कषायों को पैदा करने में, उत्तेजित करने में सहायक हो, उसे नोकषाय कहते हैं। 
नौ योजन - ३६ कोस। चार कोस का १ योजन होता है। 
न्यग्रोध परिमडल सस्थान - शरीर की आकृति न्यग्रोध (बटवृक्ष) के समान हो, 
अर्थात्‌ शरीर में नाभि से ऊपर के अबयव पूर्ण - मोटे हो और नाभि से नीचे के अवयव 
हीन-पतले हो, उसे न्यग्रोध-परिमडल सस्थान कहते हैं। 
तक - जिस ज्ञान के द्वारा व्याप्ति के साध्य-साधन रूप अर्थों के सबध का निश्चय 
करके अनुमान में प्रवृत्ति होती है, वह तर्क है। 
तत्त्व - प्रयोजन भूत बस्तु के स्वभाव को तत्त्व कहते हैं। 
तत्त्वार्थ - जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तत्त्वार्थ कहे हैं जोकि 
विविध गुण पर्यायों से सयुकत हैं। 
तापस - जटाधारी बनवासी पचाग्नि तप करने वाले साधुओं को तापस कहा है। 
तिरय॑गायु - जिस कर्म के उदय से जीव का तियँच पर्याय में अवस्थान होता है, वह 
तिर्यगायु कर्म है। 
तिर्यंच - जो मन, बचन, काया की कुटिलता को प्राप्त हैं, जिनके आहार आदि 
सज्ञाएँ सुन्यक्त हैं, निकृष्ट अज्ञानी हैं, तिरछे गमन करते हैं और जिनमें अत्यधिक पाप की 
बहुलता पाई जाती है, उन्हें ति्यंच कहते हैं। 
तीर्थ - जिससे ससार समुद्र तैरा जा सके। तीर्थकरों का उपदेश, उसको धारण 
करनेवाले गणधर ब ज्ञान, दर्शन, चरित्र को धारण करनेवाले साधु, साध्वी, श्रानक, 
श्राविका रूप चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करने के 
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उनतर ही उपदेश करते हैं और उससे प्रेरित होकर भव्य जन साधु-साध्वी, श्रावक- 
श्राविका बनते हैं। 

त्तीर्थंकर- ससार सागर को स्थय पार करने तथा दूसरों को पार करानेवाले महापुरुष 
तीर्थंकर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में तीर्थ का प्रवर्तन करनेवाले आप्त पुरुष। 


तीर्थंकर नाम गोत्र - जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर रूप में उत्पन्न होता 
है। 


तिर्यगूलोक - एक लाख योजन के सातवें भाग मात्र सूची अगूल के बाहुलय रूप 
जग प्रतर को तिर्यगू लोक कहते हैं। 

तेजस्‌ समुद्घात - जीवों के अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ ऐसे तेजस्‌ शरीर के 
कारण भूत समुद्घात को तेजस समुद्घात कहते हैं। 

तेजोलेश्या - तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण के लेश्या पुदूगलों से आत्मा में 
होनेवाले वे परिणाम जिनसे नम्नता आती है, धर्मरुचि दृढ होती है, दूसरे. का हित करने की 
इच्छा होती है आदि। 

त्तेजसवर्णगा - जिन वर्गणाओं से तेजस शरीर बनत्ता है। 

त्तेजोलब्धि - उष्णता प्रधान एक सहारक शक्ति विशेष। यह शक्ति विशेष तप से 
ही प्राप्त की जा सकती है। यह आत्मा की एक प्रकार की तेजस्‌ शक्ति है। इस लब्धि के 
प्रभाव से योगियों को ऐसी शक्ति भ्राप्त हो जाती है कि, कभी क्रोध आ गया तो बे बायें पैर 
के अगूठे को घिसकर एक तेज निकालते हैं, जो अग्नि के समान प्रचड होता है। विरोधी 
को वही जलाकर भस्म कर देंते हैं। इसमें कई योजनों तक में रही हुई बस्तु को जलाकर 
भस्म कर सकते हैं। उत्कृष्ट शक्ति प्रयोग में १६॥। महाजन पदों को एक साथ भस्म करने 
की शक्ति भी इस लब्धिधारक में होती है। इसकी शक्ति अणुबम से भी अधिक 
विस्फोटक है। 


तेजस शरीर - तैजस पुद्गलों से बने हुए आहार को पचाने वाले और तेजोलेश्या 
से युक्त साधक के शरीर को तैजस शरीर कहते हैं। 


के जा - जो शरीर चल फिर सकता है और जो त्रस नामकर्म के उदय से प्राप्त 
ता है। 


जस नामकर्म - जिस कर्म के उदय से जीब को त्रसकाय की प्राप्ति होती है। 

ज्ञस रेणु - आठ उध्वरेणु का एक तसरेणु होता है। 

ज़िदेंडी त्तपस - मन, चचन और कायरूप तोनों दर्डों से दडित होनेवाला तापस। 
जिस्थानिक - कर्म प्रकृति के स्वाभाचिक अनुभाग से तिगुना अनुभाग! 


तव्तिग - ८४ लाख पूर्व बर्षों को एक त्रुटिताग कहते हैं। अथवा चौरासी 
पूर्व के समय को च्रुटिताग कहते हैं। अर 
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तृतीय सप्तअहोरात्र प्रतिमा - साधु द्वारा सात दिन तक चौबिहार एकातर उपवास, 
गोदुहासन, वीरासन या आम्र कुब्जासन (आम्रफल की तरह वक्राकार स्थिति में बैठना) 
से ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना। 
दड समुद्घात - सयोगी केवली गुणस्थान वर्ती जीव के द्वारा पहले समय में अपने 
शरौर के बाहुल्‍य प्रमाण आत्म प्रदेशों को ऊपर से नीचे तक लोक पर्यंत रचने को दड 
समुद्घात कहते हैं। 
दर्शन - सामान्य धर्म की अपेक्षा जो पदार्थ की सत्ता का प्रतिभास होता है, उसे 
दर्शन कहते हैं। सामान्य विशेषात्मक वस्तुस्वरूप में से वस्तु के सामान्य अश के बोधरूप 
चेतना के व्यापार को दर्शन कहते हैं। अथवा - सामान्य की मुख्यता पूर्वक विशेष को गौण 
करके पदार्थ के जानने को दर्शन कहते हैं। 
दर्शनोपयोग - प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष इस प्रकार के दो धर्म पाये जाते 
हैं। उनमें से सामान्य धर्म को ग्रहण करनेवाले उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं। 
दर्शन मोहनीय - जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही समझना दर्शन है, अर्थात्‌ 
तत्त्वार्थ श्रद्धा को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। इसको घात करनेवाले -आवृत 
करनेवाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं। 
दया - प्राणियों के प्रति अनुकपा करने को - उनके दु ख को देखकर स्वय दु ख का 
अनुभव करना और उनकी रक्षा करने की भावना हृदय में आना दया है। 
दत्ति - हाथ से अखड धार पूर्वक दी गई भिक्षा दत्ति कहलाती है। भिक्षा का 
बिच्छेद होनेपर पात्र में एक कण गिरजाए तो भी दत्ति मानी जाती है। इस प्रकार दत्तियों की 
सख्या के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। 
दर्शनाचार - नि शकितादि आठ अगोयुक्त सम्यक्त्व का परिपालन करना 
दर्शनाचार है। 
दर्शनावरण कर्म - जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को आच्छादित करे, उसे 
दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसके नौ भेद हैं (१) चशुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण 
(३) अवधिदर्शनावरण (४) केवल दर्शनावरण (५) निद्रा (६) निद्वा-निद्रा 
(७) प्रचला (८) प्रचला-प्रचला (९) स्त्यानद्धिं 
दशचैकालिक - मनक नामक पुत्र के हितार्थ आचार्य शब्यभव के द्वारा अकाल में 
रचे हुए १० अध्ययन स्वरूप श्रुव को दशवैकालिक कहा जाता है। 
दान - अपने और दूसरे के अनुग्रह के लिए जो घनादि का त्याग किया जाता है, 
जह दान है। 
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दानातराय - दान की सामग्री पास में हो, गुणवान पात्र दान लेने के लिए सामने 
हो, दान फल भी ज्ञात हो, दान की इच्छा भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को 
दान देने का उत्साह नही होता, उसे दानातराय कहते हैं। 


दिगू विरति व्रत - यह जैन श्रावक का छट्ठा ज़त है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में 
मर्यादा से अधिक गमनागमन का त्याग करता है। 


दीपक सम्यक्त्व - जिनोक्त क्रियाओं से होनेबाले लाभों का समर्थन करना, दीपक 
सम्यक्त्व है। 

दीक्षा - समस्त आरंभ परिह के परित्याग को और ब्रत ग्रहण को दीक्षा कहा है। 

हुःख - अंतरग में असाता बेदनीय कर्म का उदय होने पर तथा बाह्ठ द्रव्यादि के 
परिपाक का निमित्त मिलने से जो चित्त में परिताप परिणाम होता है, उसे दु ख कहते हैं। 

दुःखदिपाक - जिनमें दु ख के विपाक से युक्त जीवों के नगर, उद्यान, बनखड, 
चैत्य, समवसरण, माता-पिता, धर्माचार्य, घर्मकथा, इहलौकिक और परलौकिक ऋद्धि 
शेष नस्क गत्तिगमन का वर्णन है, वह दु ख दिप्क है। 

दूर भव्य - जो भव्य जीब बहुत काल के बाद मोक्ष प्राप्त करनेवाला है। 

देव - देवगति नामकर्म के उदय होनेपर नाना प्रकार की बाह्म विभूति से द्वीप समुद्र 
आदि अनेक स्थानों पर इच्छानुसार क्रोडा करते हैं। विशिष्ट ऐश्बर्य का अनुभव करते हैं, 
दिव्यवस्त्राभूषणों की समृद्धि तथा अपने शरीर की साहजिक काति से जो द्वीप्तिमान रहते हैं 
वे देव कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हैं - भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क, बैमानिक। 

देशचरित्र - हिंसादि पापों से को जानेबाली एकदेश विरति का नाम देशचरित्र है। 

देशबिरति - आम-नगर आदि के जितने देश का प्रमाण निश्चित किया गया है, 
उसका नाम देश है। उसके बाहर गमन का परित्याग करना देशविरति है। अथवा - 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न होने के कारण जो जीव देश (अश) से पापजनक 
क्रियाओं से अलग हो सकते हैं वे देशविरति कहलाते हैं। 


देशना - छह द्रव्य, सात तत्त्व, पाँच अस्तिकाय और नौ पदार्थों के उपदेश को 
देशना कहते हैं। 


देशावगासिक ब्रत -दिग्ब्रत में जो दिशा का प्रमाण किया गया है, उसमें प्रतिदिन 
सक्षेप करना, देशाबगासिक ब्रत है। 


द्रव्य - जो अपने स्वभाव को न छोड़ता हुआ उत्पाद, व्यय और भ्रौच्य से सबद्ध 


का और पर्याय से सहित होता है, वह द्रव्य है। जो गुणों का आश्रय होता है, बह 
ड्रब्य है। 


द्रव्य कर्म - ज्ञानावरणादि रूप से परिणत पुद्गल पिण्ड को द्रव्य कर्म कहा जाता 
है। अथवा ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणाम को श्ाप्त हुए पुद्गला 
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द्रव्य प्राण - इद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छवास। 
द्रव्यलेश्या - पुदूगल विपाकी वर्ण नामकर्म के उदय से जो लेश्या-शरीरगत वर्ण 
होता है, बह द्रव्यलेश्या है। कृष्ण, नील व पीतादि द्र॒न्यों को ही द्रव्यलेश्या कहा जाता है। 
अथवा वर्ण नामकर्म के उदय से उत्पन्न हुए शरीर के वर्ण को द्रव्यलेश्या कहते हैं। 
द्रव्य निक्षेप - जो भावी परिणाम विशेष की प्राप्ति के प्रति अभिमुख हो- उसकी 
योग्यता को घारण करता हो, बह द्रव्य निक्षेप है। 
द्रव्यमन - पुदूगल विपाकी वर्ण नामकर्म के उदय से जो पुदूगल मन रूप में 
परिणत होते हैं, उन्हें द्रव्यमन कहा जाता है। 
द्रव्यार्थिक नय - जो विविध पर्यार्यों को वर्तमान में प्राप्त करता है, भविष्य में 
प्राप्त करेगा और भूतकाल में प्राप्त किया है, उसका नाम द्रव्य है। इस द्रव्य को विषय 
करनेवाला नय द्रव्यार्थिक नय है। 
द्रव्यास्रव - ज्ञानावरणादि के योग्य पुदूगलों के आगमन को द्रव्याख्रव कहते हैं। 
द्रन्येद्रिय - निवृत्ति और उपकरण को द्रब्येंद्रिय कहते हैं। पुद्गलों के द्वारा जो 
बाहरी आकार की रचना होती है, उसे तथा कदम्ब पुष्प आदि के आकार से युक्त उपकरण 
-ज्ञान के साधन को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। 
द्वादशागी - तीर्थकर्रो की वाणी का गणधर्ों के द्वारा ग्रथ रूप में होनेवाला सकलन 
अग कहलाता है। वे बारह हैं। पुरुष के शरीर में मुख्य रूप से दो पैर, दो जघाएँ, दो ऊरू, 
दो गात्रार्द्ध (पार्श्ब), दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होते हैं, उसी प्रकार श्रुत रूप 
पुरुष के बारह अग हैं। उनके नाम (१) आचाराग (२) सूत्रकृताग (३) स्थानाग 
(४) समवायाग (५) विवाह-प्रज्ञप्ति (भगवती) (६) ज्ञाताधर्म कथाग (७) उपासक 
दशाग (८) अन्तकृतदशाग (९) अनुत्तरौपपातिक (१०) अ्रश्नव्याकरण 
(११) विपाकश्रुत और (१ २) दृष्टिवाद। 
द्वितीय स्थिति - अन्तर स्थान से ऊपर की स्थिति को कहते हैं। 
द्वितीयोपशम सम्यकत्व - जो बेदक सम्यग्दृष्टि जीब अनन्तानुबधी कषाय और 
दर्शन-मोहनीय का उपशम करके उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, उसे द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व कहते हैं। 
द्विस्थानिक - कर्म प्रकृतियों के स्वाभाविक अनुभाग से दुगुना अनुभाग। 
दृष्टिवाद - जिस श्रृत में सभी पदार्थों की प्ररूपणा की जाती है, बह दृष्टिवाद है। 
पद्म - चोरासी लाख पदूमाग का एक पद्म होता है। 
पद्म लेश्या - हल्दी के समान पीले रग के लेश्या पुदूगलों से आत्मा में ऐसे 
परिणामों का होना जिससे काषायिक प्रवृत्ति काफी अर्शों में कम हो, चित्त प्रशान्त रहता 
हो, आत्म-सयम और जितेन्द्रियता की वृत्ति आतो हो। 
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पद्माग - चौरसी लाख उत्पल का एक पद्माग होता है। 


पदानुसारिणी - तपस्या विशेष से प्राप्त होनेवाली एक दिव्यशक्ति। इस लब्धि के 
प्रभाव से सूत्र के एक पद को सुनकर आगे के बहुत से पदों का बिना सुने ही अपनी बुद्धि से 
ज्ञान कर लेता है। जैसे, एक चौँवल के दाने से पूरे चाँवलों के पकने का पता चलता है। 
उसी प्रकार एक बात सुनते ही पूरी बात का ज्ञान होता है और एक पद से अनेक पदों का 
ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इस लब्धिधारी में होती है। 

परमाणु - पुद्गल द्रव्य का चरम सूक्ष्म भाग परमाणु कहलाता है। इसे विभक्त 
नही किया जा सकता। परमाणु के दो प्रकार हैं - (१) निश्चय परमाणु और (२) व्यवहार 
परमाणु! 

परमण्त्मा - सर्वदोष रहित, कैवल्य सम्पन्न शुद्धात्मा। 


परिहार विशुद्धि सयम - परिहार का अर्थ है तपोविशेष और उस तपोविशेष से 

जिस चरित्र में विशुद्धि प्राप्त की जाती है, उसे परिहार विशुद्धि सयम कहते हैं। अथवा 
जिसमें परिहार विशुद्धि नामक तपस्था की जाती है, बह परिहार विशुद्धि सयम है। 

परीषह - साधु या श्रमण जीवन में विविध प्रकार से होनेबाले शारीरिक कष्ट। 

पर्याप्तक - जिस जीवन में जितनी पर्याप्तियाँ सम्भव हैं बह जब उतनी पर्याप्तियाँ 
पूरी कर लेता है, या करने की योग्यता हो, उसे 'पर्याप्तक' कहते हैं। एक्रेन्द्रिय जीव, 
आहार, शरीर, इद्रिय और श्वासोच्छबास - इन चार पर्याप्तियों को पूरी करने पर, 
बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरिन्द्रिय और असज्ञी पदेन्द्रिय, उपर्युक्त चार पर्याप्तियों और 
पाँचदी भाषा पर्याप्ति पूरी करने पर तथा सज्ञी पचचेन्द्रिय उपर्युक्त पाँच और छठी मन 
पर्याप्त पूरी करने पर 'पर्यौप्तक' कहे जाते है। 


पर्याप्ति - जीव की बह शक्ति जिसके द्वारा पुद्ग्लों को ग्रहण करने त्था उनको 
आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का कार्य होता है। 
पल्‍्य - अनाज वगैरे (बगैरह) भरने के गोलाकार स्थान को पल्य कहते हैं। 


पल्योपम - काल की जिस लम्बी अबधि को पल्‍्य की उपमा दी जाती है, उसको 
पल्योपम कहते हैं। एक योजन लम्बे, एक योजन चौड़े एवं एक योजन गहरे गोलाकार कूप 
कौ उपमा से जो काल गिना जाता है उसे पल्‍्योपम कहते हैं। 


परोक्ष - मन और इद्रिय आदि बाह्य निमित्तों की सहायता से होनेबाला पदार्थ 
सम्बन्धी ज्ञाना 


पश्चादानुपूर्वी - अत से प्रास्भ कर आदि तक की गणना करना। 
पाद - छह उत्सेधागुल का एक पाद होता है। 
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पादोषगमन - अनशन का वह प्रकार, जिसमें श्रमर्णो द्वार दूसरों की सेवा का और 
स्वय की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की तरह निश्चेष्ट होकर रहना। इसमें चारों 
प्रकार के आहार का त्याग होता है। यह निर्हारिम और अनिर्हारिम रूप से दो प्रकार का है। 

पाप - जिसके उदय से जीव को दु ख को प्राप्ति हो और आत्मा को शुभ कार्यों से 
पृथक रखे उसे पाप कहते हैं। पाप अशुभ प्रकृति रूप है और अशुभ योगों से बधता है। 

पारिणामिक भाव - जिसके कारण मूल बस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो 
किन्तु स्वभाव में हो परिणत होते रहना पारिणामिक भाव है। अथवा कर्म के उदय, उपशम, 
क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखनेवाले द्रव्य की स्वाभाविक अनादि पारिणामिक 
शक्ति से ही आविर्भूत भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। 

पाँच दिव्य - तीर्थंकर, विशिष्ट महापुरुष या केवलियों के आहार ग्रहण करने के 
समय प्रकट होनेवाली पाँच विभूतियाँ (१) विविध रत्न (२) बस्त्र (३) फूर्लो की वर्षा 
(४) गधोदक और (५) देवताओं के द्वारा दिव्य घोष। 

पिंड प्रकृति - अपने में अन्य प्रकृतियों को गर्भित करनेवाली प्रकृति। 

पुण्य - जिसके उदय से, जीव को सुख का अनुभव होता है, उसे द्रव्यपुण्य और 
जिस कर्म के उदय से जीव में दया, करुणा, दान, भावनादि शुभ परिणाम आते हैं, उसे 
भाव पुण्य कहते हैं। पुण्य शुभ प्रकृति रूप है और शुभयोग से बघता है, अथवा जिस कर्म 
के उदय से जीव को सुख का अनुभव होता है। 

पुण्यकर्म - जो कर्म सुख का वेदन कराता है। 

पुण्य प्रकृति - जिस प्रकृति का विपाक -फल शुभ होता है। 

पुदूगल परावर्त - हण योग्य आठ वर्गणाओं (औदारिक, चैक्रिय, आहारक, 
तैजसशरीर, भाषा, श्वासोच्छूवास, मन, कार्मण वर्गणा) में से आहारक शरीर बर्गणा को 
छोड़कर शेष औदारिक आदि प्रकार से रूपी द्॒व्यों को अहण करते हुए एक जीवद्दारा 
समस्त लोकाकाश के पुद्गर्लो का स्पर्श करना। 

पुद्गलविपाकी प्रकृति - जो कर्म प्रकृति पुदूगल में फल प्रदान करने के सन्मुख 
हो अर्थात्‌ जिस प्रकृति का फल आत्मा पुदूगल द्वारा अनुभव करे। औदारिक आदि 
नामकर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गलों में जो कर्म प्रकृति अपनी शक्ति को दिखाए, 
बह पुद्गलबिपाकी प्रकृति है। 

पूर्व - चौरासी लाख पूर्बाँग का एक पूर्व होता है। 

पूर्वांग - चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वाँग होता है। 

पूर्वानुपूर्वी - जो पदार्थ जिस क्रम से उत्पन्न हुआ हो या जिस क्रम से सूनरकार के 
द्वारा स्थापित किया गया हो, उसकी उसी क्रम से गणना करना। 

अकृति - कर्म के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। 


प्डड जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


अकृति-बंध - जीव के द्वारा ग्रहण किये गए कर्म-पुद्गलों में भिन्न-भिन्न शक्तियों- 
स्वभावों का पैदा होना, प्रकृति बंध कहलाता है। अथवा कर्म परमाणुओं का ज्ञानावरण 
आदि के रूप में परिणत होना। 
जत्तर - श्रेणि के बर्ग को प्रतर कहते हैं। 
अतिशलाकापल्य - प्रतिसाक्षीभूत सरसों के दानों से भरा जाने वाला पल्‍्य। 
अत्यक्ष - मन, इन्द्रिय, परोपदेश आदि पद निमित्तों की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र 
आत्मस्वरूप से ही समस्त द्रन्यों और उनके पर्यायों को जानना। 
अत्याख्यानावरणीय - जिस कषाय के प्रभाव से आत्मा को सर्वबिरति चरित्र प्राप्त 
करने में बाधा हो, अ्थौत्‌ श्रमण (साधु) धर्म की प्राप्ति न हो, उसे प्रत्याख्यानावरणीय 
कहते हैं। इस कषाय के उदय होने पर एक देश त्याग रूप श्रावकाचार के पालन करे में तो 
बाधा नही आती है, किंतु सर्वत्याग साधु का पालन नही हो सकता है। 
प्रत्येक वनस्पति - जिसके एक शरीर में एक ही जीव हो, उसे प्रत्येक वनस्पति 
कहते हैं। जेसे पत्ते, केले, सेब, आम आदि। 
अ्रथमस्थिति - अन्तर स्थान के नीचे की स्थिति। 
अदेश - कर्म दलिकों को प्रदेश कहते हैं। पुदूगल के एक परमाणु के अवगाह स्थान 
की सक्ष भी प्रदेश है। 


अंदेश बंध - जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म स्कधों का सबध होना, 
अदेश बध कहलाता है। 

प्रदेशोदय - जिसके उदय से आत्मा पर कुछ असर नही होता है, बह प्रदेशोदय है। 
अथवा बचे हुए कर्मों का अन्य रूप से अनुभव होना। अर्थात्‌ जिन कर्मों के दलिक बाघे हैं 
उनका स्स दूसेरे भोगे जानेबाले सजातीय प्रकृतियों के निषेकों के साथ भोगा जाए, बद्ध 
प्रकृति स्वय अपना विपाक न बता सके। 


प्रमाणांगुल - उत्सेधागुल से अढ़ाई गुणा विस्तार वाला और चार सौ गुणा लम्बा 
प्रमाणागुल होता है। 

अमाद - आत्मविस्मरण होना, कुशल कर्मों में आदर न रखना, कर्तव्य-अकर्तव्य 
की स्मृति के लिए सावधान न रहना। 

अयद्युत - चौरासी लाख प्रयुताग का एक प्रयुत होता है। 

अयुताग - चौरासी लाख अयुत के समय को एक प्रयुताग कहते हैं। 

आयश्चित - साधना में लगे दोष एव पाप की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप 
करना, प्रायश्चित है। इसके दस प्रकार है- (१) आलोचना - लगे दोष को गुरु या 
रतनाधिक के समक्ष यथावत्‌ निवेदन करना (२) अतिक्रमण - सहसा लगे दोषों के लिए 
साधक द्वारा स्वत आयश्चित करते हुए कहना कि, “'मेत पाप मिथ्या हो” (३ ) तदुभय - 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग प्डप्‌ 


आलोचना और प्रतिक्रमण (४) विवेक - अनजान में आधाकर्म दोष से युक्त आहारादि 
आ जाए तो ज्ञात होते ही उसे उपयोग में न लेकर उसका त्याग करना (५) कायोत्सर्ग - 
एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना। (६) त्तप -अनशन आदि बाह्य तप। (७) 
छेद - दीक्षा पर्याय को कम करना। इस प्रायश्चित के अनुसार जितना समय कम किया 
जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े हो जाते 
हैं। (८) मूल - पुनर्दीक्षा (९) अनवस्थाप्य - तप विशेष के पश्चात्‌ पुनर्दीक्षा 
(१०) पाराथिक - सघ बहिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेष तक साधुवेष परिवर्तित 
कर जन-जन के बीच अपनी आत्मनिंदा करना। 
पिण्डस्थ ध्यान - शरीर में अवस्थित आत्मा का ध्यान, ग्रमेय की प्रधानता को 
सनन्‍्मुख रखकर किया हुआ ध्यान, इसमें बस्तु का आलम्बन होता है। (पिंड शरीर) 
इसके अतर्गत ५ धारणाएँ हैं- (१) पार्थिबी (२) आग्नेयी (३) श्वसना (वायवी) 
(मारुती) (४) वारुणी और (५) तत्त्वबती। 
पोषध - एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और याप पूर्ण प्रवृत्तियों का 
त्याग करना। 
बन्ध - मिथ्यात्व आदि कारणों द्वारा काजल से भरी हुई डिबिया के समान 
पौद्गलिक द्रव्य से परिव्याप्त लोक में कर्मयोग्य पुदूगल बर्गणाओं का आत्मा के साथ 
नीर-क्षीर अथवा अग्नि और लोहपिंड की भाति एक दूसरे में अनुप्रवेश-अभेदात्मक एक 
क्षेत्रागगाह रूप सबध होने को बध कहते हैं। अथवा -आत्या और कर्म परमाणुओं के 
सबध विशेष को बध कहते हैं। अथवा अभिनव नवीन कर्मों के ग्रहण को बंध कहते हैं। 
बधकाल - परभव सबधी आयु के बधकाल की अवस्था। 
बधस्थान - एक जीव के एक समय में जितनी कर्म प्रकृतियों का बध एक साथ 
(युगपत्‌) हो उनका समुदाय। 
बध हेतु - मिथ्यात्व आदि जिन वैभाविक परिणामों (कर्मोदय जन्य आत्मा के 
परिणाम क्रोध आदि) से कर्म योग्य पुदूगल कर्मरूप परिणत हो जाता है। 
बधन करण - आत्मा की जिस शक्ति-वीर्य विशेष से कर्म का बध होता है। 
बादर - जो जीव बादर नामकर्म के उदय से बादर शरीर में रहते हैं अर्थात्‌ जो 
काटने से कट जाए, छेदने से छिद जाए, भेदने से भिद जाए, अग्नि में जल जाए, छद्मस्थ 
के भी दृष्टिगोचर हो, उसे बादर कहते हैं। इसके भी पाँच भेद हैं. पृथ्वीकाय, अपूकाय, 
तेजस्काय, वायुकाय और बनस्पतिकाय। 
बादर अद्धा पल्योपम - बादर उद्धार पल्य में से सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक 
केशाग्र निकालने पर जितने समय में बह खाली हो, उतने समय को बादर अद्धापल्योपम 
कहते हैं। 


५४६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


बादर अद्धा सागरोपम - दस कोटा-कोटी बादर अद्धा पल्‍्योपम के काल को 
बादर अद्धा सागरोपम कहा जाता है। 
बादर उद्धार पल्योपम - उत्सेधागुल के द्वारा निष्पन्न एक योजन प्रमाण लम्बे, एक 
योजन प्रमाण चौड़े और एक योजन प्रमाण गहरे, एक गोल पल्‍्य गड्ढे को एक दिन तक 
के उगे बालाग्रों से उसाठस भरकर कि जिसको न आग जला सके, न बायु उड़ा सके और 
न जल का ही प्रवेश हो सके, प्रति समय एक-एक बालाग्र के निकालने पर जितने समय 
में बह पल्‍्य खाली हो जाए, उस काल को बादर उद्धार पल्योपम कहते हैं। 
बादर उद्धार सागरोपम - दस कोटा-कोटो बादर उद्धार पल्योपम के काल को 
बादर उद्धार सागरोपम कहा जाता है। 
चादर काल पुदूगल पराचर्त - जिसमें बीस कोटा-कोटी सागरोपम के एक 
कालचक्र के प्रत्येक समय को क्रम या अक्रम से जीव अपने मरण द्वारा स्पर्श कर लेता है। 
बादर भाव पुद्गल परावर्त - एक जीव अपने मरण के द्वारा क्रम से या विना क्रम 
के अनुभाग बध के कारण भूत समस्त कषाय स्थानों को जितने समय में स्पर्श कर लेता है। 
बादर द्रव्य पुदूगल पराव्तत - जितने काल में एक जीब समस्त लोक में रहनेवाले 
सब परमाणुओं को आहारक शरीर बर्गणा के सिवाय शेष औदारिक शरीर आदि सातों 
वर्गणा रूप से अहण करके छोड़ देता है। 
बादर क्षेत्र पुदूगल परावर्त - एक जीव अपने मरण के द्वारा लोकाकाश के समस्त 
अदेशों को क्रम से या बिना क्रम से जैसे बने बैसे जितने समय में स्पर्श कर लेता है, उसे 
छादर क्षेत्र पुदूगल पराचर्त कहते हैं। 
दाल मरण - अज्ञान दशा-अविरत दशा में मृत्यु! 
बाल ठपस्वी - अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करेवाला। अथवा आत्मस्वरूप 
को न समझकर अज्ञानपूर्वक काय क्लेश आदि तप करनेबाला। 
वीजाष्टक -हूं हाँ ही हू हूं है हों अष्टराष्टक, इनमें से हीको माया बीज कहते हैं। 
भर विपाकी प्रकृति - भव की प्रधानता से अपने फल देनेवाली अकृति 
भद्र प्रतिमा - ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकारा यूर्ब, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर की ओर मुख कर क्रमश प्रत्येक दिशा में ४-४ अ्रहर तक ध्यान करना। यह प्रतिमा 
दो दिन की होती है। 
भद्व ध्यान - जो जीव भोगों को त्यागकर धर्म का चिन्तवन करता है और चिन्तबन 


करते हुए भी इच्छानुरूप भोगों का सेवन करता है, उसका भद्गध्यान मानना चाहिए मर्यादित 
भोग-सेजन करते हुए भी घर्म घ्यान। 


भव्य - जिसमें मोक्ष प्राप्त करने को योग्यता है। जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, अथवा 
जिनमें सम्पग्दर्शन आदि भाव प्रगट होने की योग्यता है। 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग पड 


जझाव - जीव और अजीव द्रन्यों का अपने-अपने स्वभाव रूप से परिणमन होना। 

भावकर्म - जीव के मिथ्यात्व आदि वे वैभाविक स्वरूप जिनके निमित्त से 
कर्मपुद्गल कर्म रुप हो जाते हैं। 

भावध्राण - ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि जीव के गुण। 

भावलेश्या - भोग और सक्‍्लेश से गत आत्मा का परिणाम विशेष सक्लेश का 
कारण कषायोदय है। अत कपायोदय से अनुरजित योग प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं। 
मोहकर्म के उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षय से होनेवाली जीव के प्रदेशों में 
चचलता को भावलेश्या कहते हैं। 

भेद विज्ञान - शरीर और आत्मा दो अलग अस्तित्व हैं, इनका आमूलेष मात्र भ्रम 
है, जो विज्ञान इसे युक्ति युक्त प्रतिपादित करता है बह स्व-पट-विज्ञान। 

झोग-उपभोग - एक बार भोगे जानेवाले पदार्थों को भोग और बार-बार भोगे 
जानेवाले पदार्थों को उपभोग कहते हैं। 

भोगातराय - भोग के साधन होते हुए भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग्य 
बस्तुओं का भोग नही कर सकता, उसे भोगातराय कहते हैं। जो पदार्थ एक बार भोगे जाए 
उन्हें भोग कहते हैं। जेसे भोजनादि। 

मतिअज्ञान - मिथ्यादर्शन के उदय से होनेवाला बिपरीत मति उपयोग रूप ज्ञाना 

मतिज्ञान - मन और इन्द्रियों की सहायता द्वारा होनेबाले पदार्थ के ज्ञान को 
मतिज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं। अथवा इद्रिय और मन 
के द्वारा यथायोग्य स्थान में अवस्थित वस्तु का होनेवाला ज्ञान। 

मन - विचार करने का साधन। 

भनः पर्याप्ति - जिस शक्ति से जीव मन के योग्य मनोवर्गणा के पुद्‌गलों को ग्रहण 
करके मन रूप परिणमन करे और उसकी शक्ति विशेष से उन पुद्गलों को वापस छोड़े 
उसकी पूर्णता को मन पर्भाप्ति कहते हैं। 

मन.पर्याव ज्ञान - मन के चिंतनीय परिणामों को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाता 
है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। 

मनुष्य - जो मन के द्वारा नित्य ही हेय-उपादेय, तत्त्व-अतत्त्व, आप्त-अनाप्त, 
धर्म-अधघर्म आदि का विचार करते हैं, कर्म करने में निपुण हैं, उत्कृष्ट मन के धारक हैं, 
विवेकशील होने से न्‍्याय-नीतिपूर्वक आचरण करलेवाले हैं, उन्हें मनुष्य कहते हैं। 


मनोद्र॒व्य योग्य उत्कृष्ट वर्गणा- मनोद्र॒व्य योग्य जधन्य वर्गणा के ऊपर एक-एक 
प्रदेश बढते-बढते जघन्य बर्गणा के स्कन्ध के प्रदेशों के अनन्तवें भाग अधिक प्रदेश वाले 
स्कन्धों को मनोद्र॒व्य योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। 


प्ड८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


मनोद्र॒व्य योग्य जघन्य वर्गणा - श्वासोच्छवास योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के बाद की 
अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के स्कथों से एक प्रदेश अधिक स्कर्धों की मनोद्रव्य योग्य 
जघन्य वर्गणा होती है | 
मनोयोग - जीव का वह व्यापार जो औदारिक, बैक्रिय या आहारक शरीर के द्वारा 
ग्रहण किए हुए मनप्रायोग्य वर्गणा की सहायता से होता है अथवा काययोग के द्वारा 
मनप्रायोग्य बर्गणाओं को ग्रहण करके मनोयोग रूप परिणत हुए वस्तु विचारात्मक द्रव्य 
को मन कहते हैं और उस मन के सहचारी कारणभूत योग को मनोयोग कहते हैं अथवा 
जिस योग का विषय मन है अथवा मनोवर्गणा से निष्पन्न हुए द्रव्यमन के अवलबन से 
जीव का जो सकोच विकोच होता है बह मनोयोग है। 
मरण - आयुष्य पूर्ण (पुरा) होने पर आत्मा का शरीर से पृथक्‌ होना, अथवा शरीर 
से प्राणों का निकलना तथा बधे हुए आयुष्य में से प्रति समय आयु-दलिकों का क्षय होना 
'मरण' कहलाता है। 
महाकमल - चौरासी लाख महाकमलाग का एक महाकमल होता है। 
महाकमलाग - चौरासी लाख कमल के समय को एक महाकमलाग कहते हैं। 
महाकुमुद - चौरासी लाख महाकुमुदाग का एक महाकुमुद होता है। 
महाकुमुदाग - चौरासी लाख कुमुद का एक महाकुमुदाग होता है। 
महाभद्र प्रतिमा - ध्यानपूर्वक तप करने का एक भ्रकार। चारों ही दिशाओं में 
क्रमश एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना। 
महालता - चौरासी लाख महालताग के समय को एक महालता कहते हैं। 
'महालताग - चौससी लाख लता का एक महालताग कहलाता है। 
महाशलाका पल्य - महासाक्षी भूत सरसों के दानों द्वारा भरे जानेबाले पल्य को 
महाशलाकापल्य कहते हैं। 
महाबत - हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचर्य और परिग्रह का मन, वचन और काया 
से जीवन पर्य॑त परित्याग। हिंसा आदि को पूर्णरूपेण त्याग किए जाने से इन्हें महान्रत कहा 
जाता है। गृहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होनेबालों का यह शील है। 
महासर्वतोभद्र प्रतिमा - इस तप का आरभ उपवास से होता है और क्रमश सात 
उपवास (षोडश भक्त) तक पहुँच जाता है। बढ़ने का इसका क्रम लघु को भाति ही है। 
अतर केबल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादइशभक्त और इसमें षोडश भक्त है। 
एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महिना और १० दिन है। इसकी चार परिपाटियाँ हैं, 
इसकी आराधना बोर कृष्ण ने की थी। इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। 
महासिंह निष्क्रीडित त्तप- तप करने का एक विशेष प्रकार। सिंह गमन करता हुआ 
जिस अकार पीछे मुड़कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही 
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पीछे किया हुआ तप भी करना। यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तृत क्रम में 
अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है। समग्र तप 
में १ वर्ष ६ महिने और ९८ दिन लगते हैं। इस तप की भी ४ परिपाटी होती है। इस का 
क्रम यत्र के अनुसार चलता है। 
मान - गर्व, अभिमाना झूठे आत्मप्रदर्शन को मान कहते हैं। अथवा जिस दोष से 
दूसरे के प्रति नमने की चृत्ति न हो, छोटे बड़े के प्रति उचित नप्रभाव न रखा जाता हो, जाति 
कुल, तप आदि के अहकार से दूसरे के प्रति तिरस्कार रूप वृत्ति हो, उसे मान कहते हैं। 
माया - कपट भाव, अर्थात विचार और प्रवृत्ति में एकरूपता के अभाव को माया 
कहते हैं। आत्मा का कुटिल भाव। दूसरे को ठगने के लिए जो कुटिलता या छल आदि 
किए जाते हैं, अपने हृदय के विकारों को छिपाने की जो चेष्टा की जाती, वह माया है। 
अथवा विचार और प्रवृत्ति में एकरूपता के अभाव को माया कहते हैं। 
मार्गणा - मार्गणा उन अबस्थाओं को कहते हैं जिनमें गति आदि से जीवों को देखा 
जाता है, उनकी उसी रूप में विचारणा, गवेषणा करना मार्गणा कहलाती है। 
'मिथ्यात्व - तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा। अथवा पदार्थों का अयधार्थ श्रद्धान। 
मिथ्यात्व-मोहनीय - जिसके उदय से जीव को तत्वों के यथार्थ स्वरूप की रुचि 
ही न हो, उसे मिथ्यात्व-मोहनीय कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीब सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग 
पर न चलकर उसके प्रतिकूल मार्ग पर चलता है। समार्ग से विमुख रहता है, जीवाजीवादि 
तत्वों पर श्रद्धा नही रखता है और अपने हिताहित का विचार करने में असमर्थ रहता है। 
अर्थात्‌ हित को अहित और अहित को हित समझता है। 
मिश्र मोहनीय - इसका दूसरा नाम सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय है। जिस कर्म के 
उदय से जीव को यथार्थ की रुचि या अरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे, उसे मिश्र 
मोहनीय कहते हैं। इसके उदय से जीव को न तो तत्वों के प्रति रुचि होती है और न 
अतत्त्वों के प्रति अरुचि हो पाती है। इस रुचि को खट्टीमीठी वस्तु के स्वाद के समान 
समझना चाहिए मिथ्यात्व के अर्धशुद्ध दलिकों को भी मिश्र मोहनीय कहते हैं। 
मुक्त - सपूर्ण कर्म क्षय कर जन्म-मरण से रहित होना। 
मुक्त जीव - सपूर्ण कर्मों का क्षय करके जो अपने ज्ञानदर्शनादि भाव प्राणों से युक्त 
होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित हैं, वे मुक्तजीव कहलाते हैं। 
मुहूर्त - दो घटिका या ४८ मिनिट का समय। 
मूल प्रकृति - कर्मों के मुख्य भेदों को मूल प्रकृति कहते हैं। 
मोक्ष - सपूर्ण कर्मों के क्षय होने को मोक्ष कहते हैं। सपूर्ण कर्म-पुद्गलों का आत्म 
अ्रदेशों से पृथक हो जाना द्रव्यमोक्ष और द्रव्य मोक्ष जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणामों को 
भावमोक्ष कहा जाता है। 
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मोहनीय कर्म - जो कर्म जीव को स्व-पर विज्रेक में तथा स्व॒रूपरमण में वाघा 
पहुचाता है अथवा जे कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चरित्रगुण का घात करता है, उसे 
मोहनीय कर्म कहते हैं। इसके २८ भेद हैं। 
यथाख्यात सयम - समस्त मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से जैसा आत्मा का 
स्वभाव बताया है, उस अवस्था रूप वीतराग संयम। 
यथाप्रवृत करण - जिस परिणाम शुद्धि के कारण जीव आयुकर्म के सिवाय शेष 
सात कर्मों की स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग कम एक कोडा-कोडी सागरोपम 
जितनी कर देता है। जिसमें करण से पहले के समान अवस्था (स्थिति) बनी रहे, उसे 
यथाप्रवृत्तकरण कहते हैं। 
यवमध्य भाग - आठ युका का एक यवमध्य भाग होता है। 
चुय - पाच वर्ष का समय। 
यूका - आठ लीख की एक यूका (जू) होती है। 
योग - मन, बचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं। बीर्यान्तराय के क्षय या 
क्षयोपशम से मनोबर्गणा, बचनवर्गणा और कायबर्गणा के पुद्गलों का आलम्बन लेकर 
आत्म-प्रदेशों में होने वाले परिस्पन्द-कम्पन या हलन-चलन को भी “योग' कहते हैं। इसी 
योग को 'प्रयोग' भी कहते हैं। अथवा - साध्वाचार का पालन करना सयम योग है। 
आत्मप्रदेशों में परिस्पन्दन होने को योग कहते हैं। आत्मप्रदेशों में अथवा आत्मशव्त में 
परिस्पन्दन मन, बचन, काया के द्वारा होता है, अत मन, बचन, काया के कर्म व्यापार को 
अथवा पुदूगलबिपाकी शरीर नामकर्म के उदय से मन, वचन, काय से युक्त जीव का 
कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति को योग कहा जाता है। 
थोग निरोध - योगों के विनाश की योग निरोध सज्ञा है। 
योजन - चार गव्युत या आठ हजार धनुष्य का एक योजन होता है। 
योनि - योनि शब्द “यु मिश्रणे' धातु से बना है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 
'युवन्ति अस्यामिति योनि ' अर्थात्‌ जिसमें तैजस कार्मण शरीर जाले जीव, औदारिकादि 
शरीर योग्य पुदूगल स्कान्ध के समुदाय के साथ मिश्रित होते हैं, उसे “योनि” कहते हैं। 
अर्थात्‌ जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। वह योनि अत्येक जीवनिकाय के वर्ण, 
गध, रस, स्पर्श के भेद से अनेक प्रकार की है। 
योगालिक - मानव सभ्यता के पूर्व को सभ्यता, जिसमें मनुष्य युगल रूप में जन्म 
लेता $ वे यौगालिक कहलाते हैं। उनको आवश्यक सामग्रियों को पूर्ति कल्पवृक्षों से 
होती है। 


वर्ग - समान दो सख्याजगें का आपस में गुणा करने पर प्राप्त राशि। सजातीय 
अकृतियों के समुदाय! अविभागी ्रतिच्छेदों का समूह। 
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पीछे किया हुआ तप भी करना। यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तृत क्रम में 
अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है। समग्र तप 
में १ बर्ष ६ महिने ओर ९८ दिन लगते हैं। इस तप की भी ४ परिपाटी होती है। इस का 
क्रम यत्र के अनुसार चलता है। 
मान - गर्व, अभिमान। झूठे आत्मप्रदर्शन को मान कहते हैं। अथवा जिस दोष से 
दूसरे के प्रति नमने की वृत्ति न हो, छोटे बड़े के प्रति उचित नम्रभाव न रखा जाता हो, जाति 
कुल, तप आदि के अहकार से दूसरे के प्रति तिरस्कार रूप बृत्ति हो, उसे मान कहते हैं। 
माया - कपट भाव, अर्थात विचार ओर प्रवृत्ति में एकरूपता के अभाव को माया 
कहते हैं। आत्मा का कुटिल भाव। दूसरे को ठगने के लिए जो कुटिलता या छल आदि 
किए जाते हैं, अपने हृदय के बिकारों को छिपाने की जो चेष्टा की जाती, बह माया है। 
अथवा विचार और प्रवृत्ति में एकरूपता के अभाव को माया कहते हैं। 
मार्गणा - मार्गणा उन अवस्थाओं को कहते हैं जिनमें गति आदि से जीबों को देखा 
जाता है, उनकी उसी रूप में विचारणा, गवेषणा करना मार्गणा कहलाती है। 
मिथ्यात्व - तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा। अथवा पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान। 
मिथ्यात्व-मोहनीय - जिसके उदय से जीव को तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की रुचि 
ही न हो, उसे मिथ्यात्व-मोहनीय कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग 
पर न चलकर उसके प्रतिकूल मार्ग पर चलता है। समार्ग से विमुख रहता है, जीवाजीवादि 
तत्वों पर श्रद्धा नही रखता है और अपने हिताहित का विचार करने में असमर्थ रहता है। 
अर्थात्‌ हित को अहित और अहित को हित समझता है। 
मिश्र मोहनीय - इसका दूसरा नाम सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय है। जिस कर्म के 
उदय से जीव को यथार्थ की रुचि या अरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे, उसे मिश्र 
मोहनीय कहते हैं। इसके उदय से जीव को न तो तत्वों के प्रति रुचि होती है और न 
अतरत्तों के प्रति अरुचि हो पाती है। इस रुचि को खट्टीमीठी वस्तु के स्वाद के समान 
समझना चाहिए मिथ्यात्व के अर्धशुद्ध दलिकों को भी मिश्र मोहनीय कहते हैं। 
मुक्त - सपूर्ण कर्म क्षय कर जन्म-मरण से रहित होना। 
मुक्त जीब - सपूर्ण कर्मों का क्षय करके जो अपने ज्ञानदर्शनादि भाव प्रार्णों से युक्त 
होकर आत्मस्वरूप में अबस्थित हैं, वे मुक्तजीव कहलाते हैं। 
मुहूर्त - दो घटिका या ४८ मिनिट का समय। 
मूल प्रकृति - कर्मों के मुख्य भेदों को मूल प्रकृति कहते हैं। 
भोक्ष - सपूर्ण कर्मों के क्षय होने को मोक्ष कहते हैं। सपूर्ण कर्म-पुद्गलों का आत्म 
अ्रदेशों से पृथक्‌ हो जाना द्रव्यमोक्ष और द्रव्य मोक्ष जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणामों को 
भावमोक्ष कहा जाता है। 


५०० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


मोहनीय कर्म - जो कर्म जीव को स्व-पर विवेक में तथा स्वरूपरमण में बाधा 
पहुचाता है अथवा जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्न और चसि्रिगुण का घरात करता है, उसे 
मोहनीय कर्म कहते हैं। इसके २८ भेद हैं। 
चथाख्यात सयम - समस्त मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से जैसा आत्मा का 
स्वभाव बताया है, उस अवस्था रूप बीतराग सयम। 
यथाप्रवृत करण - जिस परिणाम शुद्धि के कारण जीव आयुकर्म के सिवाय शेष 
सात कर्मों की स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग कम एक कोडा-कोडी सागरोपम 
जितनी कर देता है। जिसमें करण से पहले के समान अवस्था (स्थिति) बनी रहे, उसे 
यथाप्रवृत्तकरण कहते हैं। 
यवमध्य भाग - आठ युका का एक यब्मध्य भाग होता है। 
युग - पाच वर्ष का समय। 
यूका - आठ लोख की एक यूका (जू) होती है। 
योग - मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं। बीर्यान्तराय के क्षय या 
क्षयोपशम से मनोवर्गणा, बचनवर्गणा और कायबर्गणा के पुद्गलों का आलम्बन लेकर 
आत्म-प्रदेशों में होने बाले परिस्पन्द-कम्पन या हलन-चलन को भी “योग' कहते हैं। इसी 
योग को 'प्रयोग' भी कहते हैं। अथवा - साध्वाचार का पालन करना सयम योग है। 
आत्मप्रदेशों में परिस्पन्दन होने को योग कहते हैं। आत्मप्रदेशों में अथवा आत्मशक्ति में 
परिस्पन्दन मन, वचन, काया के द्वारा होता है, अत मन, वचन, काया के कर्म व्यापार को 
अथवा पुदूगलबिपाकी शरीर नामकर्म के उदय से मन, बचन, काय से युक्त जीव का 
कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति को योग कहा जाता है। 
योग निरोध - योगों के विनाश की योग निरोध सज्ञा है। 
योजन - चार गव्युत या आठ हजार धनुष्य का एक योजन होता है। 
योनि - योनि शब्द “यु मिश्रणे' धातु से बना है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 
'युवन्ति अस्यामिति योनि ' अर्थात्‌ जिसमें त्ैनस कार्मण शरीर वाले जीव, औदारिकादि 
शरौर योग्य पुदूगल स्कान्ध के समुदाय के साथ मिश्रित होते हैं, उसे 'योनि' कहते हैं। 
अर्थात्‌ जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। बह योनि प्रत्येक जीवनिकाय के वर्ण 
गध, रस, स्पर्श के भेद से अनेक प्रकार की है। ' 


यौगालिक - मानव सभ्यता के पूर्व को सभ्यता, जिसमें मनुष्य 

५ नुष्य युगल रूप में जन्म 

हा हे वे यौगालिक कहलाते हैं। उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्यवृक्षों से 
ती है। 


वर्ग - समान दो सख्याओं का आपस में गुणा करने पर प्राप्त 
अकृतियों के समुदाय। अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह प्त राशि। सजातीय 


मूह। 
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बर्गणा - समान जातीय पुद्गलों का समूह। 

बचनयोग - जीव के उस व्यापार को कहते हैं जो औदारिक, वैक्रिय या आहारक 
शरीर की क्रिया द्वारा सचय किए हुए भाषा द्रव्य की सहायता से होता है। अथवा भाषा 
परिणामरूपता को प्राप्त हुए पुदूगल को वचन कहते हैं और उस सहकारी कारणभूत वचन 
के द्वारा होने वाले योग को वचनयोग कहते हैं। अथवा - वचन पर विजय करने वाले 
योग को या भाषा-वर्गणा सम्बन्धी पुदूगल स्कधों के अबलबन से जो जीब प्रदेशों में 
सकोच - बिकोच होता है, उसे वचनयोग कहते हैं। 

वज़ऋषभ नाराच - वज्र का अर्थ कीली, ऋषभ का अर्थ वेष्टनपट्टी ओर नाराच 
का अर्थ दोनों ओर मर्कटबध है। जिस सहनन में दोनों तरफ से मर्कटबध से बधी हुई दो 
हड्डियों को भेदने बाली हड्डी की कौल लगी हुई हो, उसे बज़ ऋषभ नाराच कहते हैं। 

वर्ण - जिस कर्म के उदय से शरीर में कृष्ण, गौर आदि रग होते हैं, उसे वर्ण कहते 
हैं। 


वनस्पति काय - जिन जीवों का शरीर वनस्पतिमय होता है। 

चामन सस्थान - इस सस्थान वाले का शरीर बामन (बौना) होता है। 

विंकल प्रत्यक्ष - चेतना शक्ति के अपूर्ण विकास के कारण जो ज्ञान मूर्त पदार्थों के 
समग्र पर्यायों, भावों को जानने में असमर्थ हो। 


विग्रह गत्ति - जीव की एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय बीच में होने वाली 
गति दो प्रकार की होती है- ऋजु और विग्रह (वक्र)। ऋजु गति एक समय की होती है। 
मृत जीव की उत्पत्ति-स्थान विश्रेणि में होता है तब उसकी गति विग्रह (वक़्) होती है। 
इसीलिए वह दो से लेकर चार समय तक की होती है। जिस विग्रहगति में एक घुमाव होता 
है उसका कालमान दो समय का, जिसमें दो घुमाव हो उसका कालमान चार समय का 
होता है। (स्थानाग वृत्ति, पत्र ५२ विग्नह गति वक्रगतिर्यदा विश्रेणिव्यवस्थितमुत्पत्ति 
स्थान गन्तन्य भवत्ति तदा या स्थात्‌) 


विपाक - कर्म प्रकृति की विशिष्ट अथवा विविध प्रकार के फल देने की शक्ति 
को और फल देने के अभिमुख होने को विपाक कहते हैं। 

विपाक काल - कर्म प्रकृतियों का अपने फल देने के अभिमुख होने का समय। 

विपुलमति मनःपर्यायज्ञान - चिंतनीय वस्तु के पर्यायों को विनिध विशेषताओं 
सहित स्फूटता से जानना। 

विभंग ज्ञान - इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के द्वारा रूपी 
द्रव्यों को जानना अवधिज्ञान है। मिथ्यात्वी का यही ज्ञान विभग कहलाता है। 

विरति - हिंसादि सावद्य व्यापारों अर्थात्‌ पापजनक प्रयत्नों से अलग हो जाना। 


कक जैन साधना का स्वरूप और उसमें घ्यान का महत्त्व 


बिराधक - जो ब्रत ग्रहण किए हैं, उनका सम्यक््‌ रूप से पालन नही करने बाला 
तथा दुष्कृत्यों की आलोचना कर प्रायश्चित करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला। 
विशेषबन्ध - किसी खास गुण स्थान या किसी खास गति आदि को लेकर जो बध 
कहा जाता है उसे विशेषवन्ध कहते हैं। 
विसयोजना - प्रकृति के क्षय होने पर भी पुन बध की सभावना बनी रहे। 
विद्याचारण - षष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त होती 
है| इसकी शक्ति प्रारभ में कम, बाद में अधिक होती है। बह यदि तिरछे लोक में उड़ान भरे 
तो आठवें नदीश्वर द्वीप तक जा सकता है। नदीश्बर द्वीप जाते समय उसे बीच में 
मानुषोत्तर पर्वत पर विश्राम लेना पड़ता है, और दूसरी उड़ान में बह नदीश्वर द्वीप पहुचता 
है। परतु लौटते समय उसे विश्राम की आवश्यकता नही होती| इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा की 
ओएर उड़ान भस्ते समय पहले नदनचन में विश्राम लेकर दूसरी उड़ान में पाडुक बन पहुचता 
है। उसे लौटते समय विश्राम की आवश्यकता नही होती। इस लब्धि वाला तीन बार 
आख की पलक झपके जितने समय में एक लाख योजनवाले जबूद्वीप में ३ बार चक्कर 
लगा सकता है। 
विहायोगति - जिस कर्म के उदय से जीज की चाल हाथी, बैल आदि की चाल के 
गा शुभ अथवा ऊट, गधे की चाल के समान अशुभ होती है, उसे विहायोगति कहते 
। 


वीयतिराय - वीर्य याने पराक्रम। जिस कर्म के उदय से जीव शक्तिशाली और 
निरोग होते हुए भी कार्य विशेष में पराक्रम न कर सके, शक्ति सामर्थ्य का उपयोग न करे, 
उसे वीर्यात्तराय कहते हैं। 


चीरासन - पाटे पर बैठकर दोनों पैर जमीन से लगा लिए जाए और पारा हटा लेने 
पर उसी प्रकार अधर बैठा रहना बीरासन है। 

वेद - जिसके द्वारा इंद्रियजन्य, संयोगजन्य सुख का बेदन किया जाए, अथवा 
मैथुन सेवन करने को अभिलाषा को बेद कहते हैं। अथवा वेद मोहनीय कर्म के डदय, 
डदीरणा से होने वाले जीव के परिणामों का सम्मोह (चंचलता) जिससे गुण-दोष का 
विवेक नही रहता। 

बेदुक सम्यक्त्व - क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में विद्यमान जीव जब सम्यक्त्व्‌ 
मोहनीय के अतिम पुदूगल के रस का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को 
वेदक सम्यकत्व कहते हैं। इसके बाद जोब को क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है! 

अर । जिस कर्म के द्वाव जीव को सासारिक इद्रिय जन्य सुख-दु.ख का 
अनुभव हो, बह बेदनीय कर्म कहलाता है। इसके दो भेद हैं - 
२) असाताबेदनोय। पी 
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वैक्रिय वर्गणा - वे वर्गणाए जिनसे बैक्रिय शरीर बनता है। 

वैक्रिय शरीर - जिस शरीर के द्वारा छोटे-बड़े, एक-अनेक, विविध-विचित्र रूप 
बनाने की शक्ति प्राप्त हो तथा जो शरीर बेक्रिय शरीर बर्गणाओं से निष्पन्न हो। 

चैयावृत्य - आचार्य, उपाध्याय, शेक्ष, ग्लान, तपस्वी, स्थविर, साधर्मिक, कुल, 
गण और सघ की आहार आदि से सेवा करना। 

व्यजनावग्रह - अव्यक्त ज्ञान रूप अर्थावग्रह से पहले होने बाला अत्यन्त 
अव्यक्त ज्ञान! 

व्यवहार राशि - जिस जीव ने एक बार भी निगोद को छोड़कर त्रस आदि की गति 
पाई हो, उसे व्यवहार राशि कहते हैं। 

व्यवहार सम्यकत्व - कुगुरु, कुदेब और कुमार्ग को त्यागकर सुगुरु, सुदेव और 
सुमार्ग को स्वीकार करना, उनकी श्रद्धा करना, व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। 

रजोहरण - जैन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमार्नन आदि कार्मों में 
आता है। 

रस - जिस कर्म के उदय से शरीर में तिक्त, मधुर आदि शुभाशुभ रसों की उत्पत्ति 
हो, उसे रस कहते हैं। 

रस गारव - मिष्ट भोजन करने का गर्व करना। 

रस घात - बधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों के फल देने की तीत्र शक्ति को 
अपवर्तनाकरण के द्वारा मद कर देना । 


रस बधँ - जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुद्गलों में फल देने के तरतमभाव 
का होना रस-बध कहलाता है। 


रसविपाकी - रस के आश्रय अर्थात्‌ रस (अनुभाग) की मुख्यता से निर्दिश्यमान 
विपाक जिस प्रकृति का होता है, उस प्रकृति को रस विपाकी कहते हैं। 

रसाणु - पुद्गल द्रव्य की शक्ति का सबसे छोटा अश। 

रसोदय - बधे हुए कर्मों का साक्षात्‌ अनुभव करना। 

राजू - प्रमाणागुल से निष्पन्न असख्यात कोटा-कोटी योजन का एक राजू होता है। 
अथवा - श्रेणी के सातवें भाग को राजू कहते हैं। 

ऋजुमत्ति - पर के मन में स्थित मन, वचन, काय से किए गए अर्थ के ज्ञान से 
निवर्तित सरल बुद्धि ऋजुमति मन पर्यवज्ञान है। 

ऋजुता - कपट से रहित मन, वचन, काय की सरल प्रवृत्ति ऋजुता कहलाती है। 

ऋजुसूत्र - तीनों कालों के पूर्वापार विषयों को छोड़कर जो केवल वर्तमान- 
कालभावी विषय को ग्रहण करता है, नह ऋजुसूत्र नय है। 
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ऋषभ नाराच - इस हडिडयों की रचना-विशेष में दोनों तरफ हड्डी का मर्कटबघ 
हो, तीसरी हड्डी का वेष्टन भी हो, लेकिन तीनों को भेदनेवाली हड्डी की कौली न हो, 
उसे ऋषभ नायच सहनन कहते हैं। 


ऋद्धि गारब - धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य को ऋद्धि कहते हैं और उससे अपने को 
महत्त्वशाली समझना ऋद्धि गारब हे। 


रूपातीत ध्यान - अपने चित्त को अन्य समस्त चिंतवनों से हटाकर किसी एक 
पदार्थ से बद्धमूल करना, बिना किसी आलम्बन के किसी पदार्थ का ध्यान, जिसमें शुद्ध, 
कर्ममल रहित, अमृत और ज्ञानमय शरीर से सयुक्त चेतन और आनद स्वरूप आत्मा का 
स्मरण होता है। 

रूपस्थ ध्यान - वस्तुविरक्त ध्यान, स्वसवेद्य ध्यान, जिन लोकातिशायी 
आत्मस्वरूप में जिनेन्द्र अवस्थित हैं उसका ध्यान, इसमें वस्तु का आलम्बन सर्वथा छूट 
जाता है, यह दो प्रकार का है *- १) परगत - परमेष्टि का ध्यान, २) स्वगत - निजात्मा 
का ध्याना 

रोचक सम्यक्त्य - जिनोक्त क्रियाओं में रुचि को रोचक सम्यक्त्व कहते हैं। 


लगुडासन - पैर की एड़ी और मस्तक का शिखास्थान पृथ्वी पर लगाकर समस्त 
शरीर धनुष की भाति अधर रखना लगुडासन है। 


लघु सर्वतोभद्व प्रतिमा - अकों की स्थापना का बह प्रकार जिसमें सब ओर से 
समान योग आता है, उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से प्रारभ होता है 
और क्रमश बढ़ते हुए द्वादश भक्त (५ उपवास) तक पहुच जाता है। दूसरे क्रम में मध्य 
के अक को आदि अक मानकर चला जाता है और पाच खडों में उसे पूरा किया जाता है। 
आगे यही क्रम चलता है। एक परिपाटी का कालमान ३ महिने १० दिन है। इसकी ४ 
परिपाटिया होती हैं। इसका क़म यत्र के अनुसार चलता है। 


लघुसिंह निष्क्रीडित तप - तप करने का एक प्रकार। सिंह गमन करते हुए जैसे 
पीछे मुड़कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया 
हुआ तप भी करना। यह लघु और महा दो प्रकार का होता है। अस्तुत क्रम में अधिकाधिक 
नौ दिन तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। समग्र तप में ६ 


महिने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार परिपाटी हैं। इसका क्रम यंत्र 
के अनुसार चलता है। 


लता - चौयसी लाख लताग के समय को एक लता कहते हैं। 
लतांग - चौरासी लाख पूर्व का एक लताग होता है। 
लब्धि - ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। 
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मे लब्धि त्रस - वे जीव जिन्हें त्रस नामकर्प का उदय होता है और जो चलते-फिरते 
भी हैं। 

लब्धि पर्याप्त - जो जीव अपनी-अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करके मरते हैं, 
पहले नही, वे लब्धि पर्याप्त है। 

लब्ध पर्याप्त - वे जीव जो स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना ही मर जाते हैं। 

लव - सात स्तोक का समय। 

लवण समुद्र - जैन भूगोल के अनुसार मनुष्य क्षेत्र अढ़ाई द्वीपों तक फैला हुआ है। 
मध्य में जम्बूद्वीप है जो एक लाख योजन लम्बा, एक लाख योजन चौड़ा वृत्ताकार है। 
उसके चारों ओर लवण समुद्र है। 

लाभातराय - दाता उदार हो, दान की चस्तु विद्यमान हो, लेने बाला भी कुशल 
हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो, उसे लाभातराय कहते हैं। 

लीख - भरत और ऐरव् क्षेत्र के मनुष्यों के आठ केशाग्रों की लीख होती है। 

लेश्या - एक प्रकार का पौद्गलिक पर्यावरण है। जीव से पुदूगल और पुद्गल से 
जीव प्रभावित होते हैं। जीव को प्रभावित करने बाले पुद्गलों के अनेक बर्ग हैं, उनके एक 
वर्ग का नाम लेश्या है। लेश्या शब्द का अर्थ आभा, काति, प्रभा, छाया है। छाया पुद्गलों 
से प्रभावित होने वाले जीव परिणामों को भी लेश्या कहा जाता है। शरीर के बर्ण और 
आभा को लेश्या और विचार को भावलेश्या कहा है। अथवा - जीव के ऐसे परिणाम 
जिनके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त हो अथबा कषायोदय से अनुरजित योग प्रवृत्ति! 

लोक - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगल और 
जीव की अवस्थिति। 

लोभ - ममता- परिणामों को लोभ कहते हैं। धन आदि की तीक्र आकाक्षा या 
गृद्धता बाह्य पदार्थों में 'यह मेरा है' इस प्रकार की अनुराग बुद्धि, ममता आदि रूप 
परिणाम। 

शय्यातर - साधु जिस व्यक्ति के मकान में सोते हैं, बह शय्यातर कहलाता है। 

शल्य - जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है। १) मायाशल्य-कपटभाव 
रखना। २) निदान शल्य - राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देखकर या सुनकर मन में इस 
प्रकार दृढ़ निश्चय करना कि, मुझे भी मेरे तप, जप का फल हो तो, इस प्रकार की ऋद्धियां 
प्राप्त हों। ३) मिथ्यादर्शन शल्य - बिपरीत श्रद्धा का होना। 

शलाकापलल्‍्य - जिस पल्य को एक-एक साक्षीभूत सरसों के दाने से भरा जाता है, 
उसे शलाकापल्य कहते हैं। 
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शिक्षा ब्रत - पुन -पुन सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्र॒तों को शिक्षा ब्रत 
कहते हैं। वे चार हैं - १) सामयिक ज़्त, २) देशावकासिक व्रत, ३) पौषधोपवास व्रत 
और ४) अतिथि सविभाग न्ञता 

शीर्ष प्रहेलिका - चौरासी लाख शीर्ष प्रहेलिकाग की एक शीर्ष प्रहेलिका होती है। 

शीर्ष प्रहेलिकाग - चौरासी लाख चूलिका का एक शीर्ष प्रहेलिकाग कहलाता है। 

शुक्ल ध्यान - ध्यान की परम उज्ज्चल, निर्मल दशा। जिस ध्यान में बाह्य विषयों 
का संबंध होने पर भी मन उनकी ओर नही जाता, एव पूर्ण वैराग्य दशा में रमता है। इस 
ध्यान की स्थिति में यदि कोई साधक के शरीर पर प्रहार करें, छेदन-भेदन करें, तब भी 
उसके मन में सक्लेश पैदा नही होता। शरीर को पीड़ा होने पर भी उस पीड़ा की अनुभूति 
नहीं होती। देह होने पर भी विदेह-मुक्त-सा अनुभव करे। स्वरूप की दृष्टि से उसके ४ 
भेद हैं। १) पृथक्त्व वितर्क सविचार, २) एक़त्व वितर्क सबिचार, ३) सूक्ष्म क्रिया 
अतिपाती, ४) समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। 

शुक्ल लेश्या - शख के समान श्वेतवर्ण के लेश्या जातीय पुदगलों के सम्बन्ध से 
आत्मा के ऐसे परिणामों का होना जिनसे कषाय उपशान्त रहती है, बीतराग-भाव सम्पादन 
करने कौ अनुकूलता आ जाती है। 

श्रुतज्ञान - जो ज्ञान श्रुतानुसारी है जिसमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भासित होता 
है, जो मतिज्ञान के बाद होता है तथा शब्द और अर्थ की पर्यालोचना के अनुसरणपूर्वक 
इद्रिय व मन के निमित्त से होने बाला है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 

श्वुतअज्ञान - मिथ्यात्व के उदय से सहचरित श्रुतज्ञान। 

श्ुतज्ञानावरण कर्म - श्रुतज्ञान का आगरण करने बाला कर्म। 

श्रेणि - साव राजू लबी आकाश के एक-एक प्रदेश को पक्ति। 

शैलेशी अवस्था - चौदहवें गुणस्थान में जब मन, बचन और काय योग का निरोध 
हो जाता है, तब उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पूर्णता होने से मेरू सदृश्य 
जिष्प्रकममता ज निश्चलता आती है। जथवा - मेरू पर्वत के समान निश्चल अथवा सर्व 
संबर रूप योग निरोध की अवस्था। 


शैलेशीकरण - बेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन कर्मों की असख्यात गुणश्रेणि से 
और आयुकर्म की यथास्थिति से निर्नरा करना। 

शेलद्णश्लद्विणका - आठ उत्श्लध्णिका की एक श्लक्ष्णश्लक्ष्णिका होती है। 

श्वासोच्छघास - शरीर से बाहर को वायु को नाक के द्वारा अदर खीचना और 
अन्दर की हवा बाहर निकालना श्वासोच्छूवास कहलाता है। 

श्वासोच्छचास काल - रोगरहित निश्चिन्त तरुण पुरुष के एक बार श्वास लेने और 
त्यागने का काल | 
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क्षपक श्रेणि - मोहनीय कर्म का क्षय करता हुआ आत्मा जिस श्रेणि -अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सपराय और क्षीणमोह इन ४ गुण रूप सोपान पर आरूढ होता है, 
बह क्षपक श्रेणि है । 
क्षमा - कोधघ की उत्पत्ति के निमित्तभूत बाह्य कारण के प्रत्यक्ष में होने पर भी 
किंचित्‌ मात्र भी कोध न करना क्षमा है | 
.क्षय - कर्मों की आत्यतिक निवृत्ति अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना क्षय है | 
अथवा -विच्छेद होने पर पुन बध की सभावना न होना । 
क्षयोपशम - वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और 
आगामी काल की दृष्टि से उन्ही का सदूअवस्थी रूप उपशम व देशघाती स्पर्धकों का 
उदय क्षयोपशम है। अर्थात्‌ कर्म के उदयावली में प्रविष्ट मन्दर॒स स्पर्धक का क्षय और 
अनुदयमान रस स्पर्धक की सर्वधातिनी विपाकशक्ति का निरोध । 
क्षायिक भाव - कर्म के आत्यन्तिक क्षय से प्रगट होने वाला भाव। 
क्षायिक सम्यक्त्व - अनन्तानुबधी कषाय चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक इन सात 
प्रकृतियों के क्षय से आत्मा में तत्त्व रुचि रूप प्रगट होने बाला परिणाम | 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि - वेदक सम्यग्दृष्टि होकर प्रशम सबेद आदि से सहित होते 
हुए जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव के प्रभाव से जिस की भावनाएँ वृध्दिगत हुई हैं, ऐसा 
मानव जहाँ केवलि भगवान विराजमान हैं, बहाँ मोह की क्षपणा को प्रारभ करता है, पर 
निष्ठापक वह चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकता है, अर्थात्‌ सातों प्रकृतियों का 
पूर्णतया क्षय करके सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव । 
क्षायोपशमिक ज्ञान - मतिज्ञानावरणादि और वीर्यातराय कर्म के सर्वधाती 
स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से तथा अनुदय प्राप्त उन्ही के सदवस्था रूप उपशम से होने 
वाले मतिज्ञन आदि ज्ञार्नें को क्षायोपशमिक ज्ञान कह्म जाता है । अथवा - अपने -अपने 
आवरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान | 
क्षायोपशमिक भाव - कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट होने वाला भाव | 
क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्ठि - मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में से क्षय योग्य प्रकृतियों 
के क्षय और शेष रही हुई प्रकृतियों के उपशम करने से सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव 
को कहते हैं। 
क्षायोपशमिक सम्बक्त्व - मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय तथा उपशम से और 
सम्यक्त्ज मोहनीय के उदय से आत्मा में होने बाले परिणाम को क्षायोपशमिक सम्यक्त्न 


कहते हैं। 
क्षीण कषाय - जिसके सभी कषाय नष्ट हो चुके हैं, बह स्फटिक मणिमय पात्र में 
स्थित जल के समान निर्मल मन की परिणति से सहित हुआ है, बह क्षीण कषायी है। 
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संक्रमण - एक कर्म रूप में स्थित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का अन्य 
सजातीय कर्म रूप में बदल जाना अथवा वीर्य विशेष से कर्म का अपना हो दूसरी 
सजातीय कर्म प्रकृति स्वरूप को प्राप्त कर लेना। 

सख्य - भेदों की गणना को सख्या कहते हैं। 

सघ - गण का समुदाय-दो से अधिक आचार्यों का शिष्य समूह सघ कहलाता है। 
श्रावकों के समूह को भी सघ कहते हैं। 


संज्वलन कषाय - जिस कषाय के उदय से आत्मा को यथाख्यात चरित्र की प्राप्ति 
न हो, अर्थात्‌ जो कषाय परिषह तथा उपसर्गों के द्वारा श्रमण धर्म के पालन करने को 
अ्रभावित करे, असर डाले, उसे सज्जलन कहते हैं। यह कषाय सर्वविरति चरित्र पालन 
करने में बाघा डालती है। 


सज्ञा - नोइद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम या तज्जन्य ज्ञान को अथवा अभिलाषा 
को सज्ञा कहते हैं। 

संज्ञी - बुद्धिपूर्वक इष्ट-अनिष्ट में प्रवृत्ति-निवृत्ति करने जाले जीब। अथवा 
सम्यग्ज्ञान रूपी सज्ञा जिनको हो, उन्हें संज्ञी कहते हैं। जिनके लब्धि या उपयोग रूप मन 
पाया जाए उन जीवों को सज्ञी कहते हैं। 

सथारा - अंतिम समय में आहारादि का परित्याग करना। 


सभव सत्ता - किसी कर्म प्रकृति की अपुक समय में सत्ता न होने पर भी भविष्य में 
सत्ता की सभावना मानना। 


संयम - सावद्य योगों-पापजनक प्रवृत्तियों से उपरत हो जाना, अथवा पापजनक 
व्यापार - आरभ - समारभ से आत्मा को जिसके द्वारा सबमित-नियमित किया जाता है 


उसे सयम कहते हैं अथवा पाच महाक्रतों रूप यों के पालन करने या पाच इद्रियों के जय 
को सयम कहते हैं। 


सबर - आखव के निरोध को सवर कहते हैं। आते हुए नये कर्मों को रोकने वाले 
आत्मा के परिणाम को भाव सवर और कर्मपुद्गलों के आगमन के रुक जाने को द्रव्य सबर 
कहते हैं। 


सबेध - परस्पर एक समय में अविरोध रूप से मिलना। 


संलेखना - शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कषायादि का शमन करते हुए 
तपस्या करना। 


संस्थान - जिस कर्म के उदय से शरीर के जुदे-जुदे शुभ या अशुभ आकार बने, 
उसे सस्थान कहते हैं। इसके छ भेद हैं - १) समचतुरख सस्थान, २) न्यग्रोध-परिमडल 
सस्थान, ३) स्रादि संस्थान, ४) कुब्न संस्थान, ५) वामन संस्थान, ६) हुड सस्थाना 
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ससारी जीव - जो अपने यथायोग्य द्रव्य प्राणों और ज्ञानादि भाव प्रा्णों से युक्त 
होकर नरकादि चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं। उन्हें ससारी जीव कहते हैं। 
सहनन - जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों को सधिया दृढ़ होती हैं उसे 
सहनन कहते हैं। हड्डियों की रचना-विशेष को सहनन कहते हैं। इसके छह भेद हैं - 
१) बज्र ऋषभ नाराच, २) ऋषभ नाराच, ३) नाराच, ४) अर्द्ध नाराच, ५) कौलिका, 
६) छेवटूट। 
सकल प्रत्यक्ष - सपूर्ण पदार्थों को उनको त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित युगपत्‌ 
जाननेवाला ज्ञान! 
सत्ता - बधे हुए कर्म का अपने स्वरूप को न छोड़कर आत्मा के साथ लगे रहना 
सत्ता कहलाती है। अथवा - बध समय का सक्रमण समय से लेकर जब तक उन कर्म 
परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप से सक्रमण नही होता या उनकी निर्नरा नही होती तब तक 
उनका आत्मा से लगे रहना। 
सप्रतिकर्म - अनशन की अवस्था में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक 
क्रियाएं, करना। ये क्रियाएं भक्त-प्रत्याख्यान अनशन की अबस्था में ही होती है, शेष में 
नही। 
समचतुरस््र सस्थान - सम का अर्थ समान, चतु का अर्थ चार और अख का अर्थ 
कोण होता है। अर्थात्‌ पालथी मारकर बैठने से जिस शरीर के चारों कोण समान हों, अर्थात्‌ 
आसन और कपाल का अतर, दोनों घुटनों का अतर, दाहिने कधे और बाये जानु का 
अतर, बाये कधे और दाहिने जानु का अतर, समान हो, उसे समचतुरस्र कहते हैं। 
समाचारी - साधुओं के लिए आवश्यक करणीय क्रियाए व व्यवहार! 
समिति - सयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। वे पाच हैं। १) ईर्या- 
ज्ञान, दर्शन व चरित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिणाम भूमि को देखते हुए एव 
स्वाध्याय व इद्रियों के विषयों का वर्णन करते हुए चलना। २) भाषा-भाषा दोषों का 
परिहार करते हुए पाप रहित एव सत्य, हित, मित और असदिग्ध बोलना! ३) एषणा- 
गवेषणा, ग्रहण और ग्रास सबधी एषणा के दोषों का वर्जन करते हुए आहार-पानी आदि 
ओऔधिक उपधि और शब्या, पाट आदि औपग्रहिक उपधि का अन्वेषण। ४) आदान- 
निक्षेप-वस्त्र, पात्रादि उपकरणों को सावधानीपूर्वक लेना व रखना। ५) उत्सर्ग-मल, मून्र, 
खेल, थूक, कफ आदि का विधिपूर्वक, पूर्वदृष्ट एब प्रमार्नित निर्नीव भूमि पर विसर्जन 
करना। 
समुद्घात - मूल शरीर को छोड़े बिना ही आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। 
समाधि-मरण - मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर चारों प्रकार के आहार का त्याग 
करके आत्मध्यान करते हुए असन्‍नतापूर्वक प्राणों का त्याग करना। १ पडित मरण और 
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सकाम मरण भी इसे कहते हैं। इसकी प्राप्ति विषयादि से विरक्त समाधिस्थ विज्ञों को 
इच्छापूर्वक होती है। तथा मृत्यु समय में भी अन्य समयों की तरह प्रसन्‍न ही रहते हैं। २ 
श्रुत चरित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु। 
समय - काल का वह अविभाज्य अश जिसका कभी भी विभाग न किया जा सके। 
(काल का सूक्ष्मतम अविभाज्य अश।) 
समवसरण - तीर्थंकर परिषद अथवा बह स्थान जहा तीर्थंकर का उपदेश होता है। 
सम्यक्त्व - जीवादि नवतत्त्वों के श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहते हैं। 
सम्यक्त्व मोहनीय - जिसका उदय तात्तिक रुचि का निमित्त होकर भी 
औपशमिक और क्षायिक भाववाली तत्त्वरुचि का प्रतिबध करता है, उसे सम्यक्त्न 
मोहनीय कहते हैं। यद्यपि यह कर्म शुद्ध होने के कारण तत्त्वरुचि रूप सम्यक्त्व में व्याघात 
नही पहुचाता, परतु आत्मस्वभाव रूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व नही हो पाता है 
और सूक्ष्म पदार्थों के बिचारने में शका हुआ करती है, जिससे सम्यकत्व में मलीनता आ 
जाती है। 
सविपाक निर्जरा - यथाक्रम से परिपाक काल को प्राप्त और अनुभव के लिए 
उदयावली के खत में प्रविष्ट हुए शुभाशुभ कर्मों का फल देकर निवृत होना। 
सर्वत्तोभद्र प्रतिमा - सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का वर्णन उपलब्ध होता है। 
एक विधि के अनुसार क्रमश दशो दिशाओं की ओर अभिमुख होकर एक-एक अहोरात्र 
का कायोत्सर्ग किया जाता है। भ महावीर ने इसे किया था। दूसरी विधि के अनुसार इसके 
लघु और महा ये दो भेद हैं। 
सर्वोषधि - तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। सर्वषधि लब्धि 
के धारक तपस्वी के शरीर के समस्त अबयब, मल, मूत्र, नख, केश, दात, थूक आदि से 
सुगध आती है तथा उसके स्पर्श से रोग शात हो जाते हैं। इस लब्धिधारी का समूचा शरीर 
ही जैसे पारस होता है, अमृतमय होता है। जहा से भी, जो भी वस्तु लो तो बह तुरत 
चमत्कार दिखलादी है। वर्षा का बरसदा हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और पवन 
तपस्वी के शरीर से सस्पृष्ट होकर रोग नाशक व विष सहारक हो जाते हैं। विष-मिश्रित 
पदार्थ यदि उनके यात्र या मुह में आता है तो बह भी निर्विष हो जाता है। उनकी बाणी की 
स्मृति भी महाविष के शमन को हेतु बनती है। उनके नख, केश, दात आदि शारीरिक 
वस्तुएं भी दिव्य औषधि का काम करती है। 
सागरोपम - दस कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 
साता चेदनीय - जिस कर्म के उदय से आत्मा को इद्रिय विषय संबधी सुख का 
अनुभव हो, उसे साताबेदनीय कहते हैं। 
सादि अनंत्त - नो आदि सहित होकर भी अनत है। 
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सादिबध - वह बध जो रुककर पुन होने लगता है। 

सादि सान्त - जिस बध का उदय बीच में रुककर पुन प्रारंभ होता है और 
कालान्तर में पुन व्युच्छिन्न हो जाता है। 

सादि सस्थान - शरीर में नाभि से ऊपर के अवयव हीन-पतले और नाभि से नीचे 
के अवयव पूर्ण मोटे हों उसे सादि-सस्थान कहते हैं। न्यग्रोध-परिमडल-सस्थान से 
विपरीत शरीर अबयवों की आकृति इस सस्थान बालों की होती है। 


साधारण वनस्पति (निगोद) - साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। एक 
शरीर का आश्रय करके अनत जीव जिसमें रहे अर्थात्‌ एक ही शरीर को आश्रित करके जिन 
जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छवास आदि समान हो, उन्हें निगोद कहते हैं। जैसे 
जमीकद, कदमूल, आलू, रतालू, पिंडालू, मूली, गाजर, लहसून, प्यान (कांदा), कोमल 
फल, अकुरे के बाला धान्य, (सेवार) (काइ) इत्यादि। निगोद के दो प्रकार हैं - १) 
व्यवहार राशि, २) अव्यवहार राशि। 

सान्निपातिक भाव - दो या दो से अधिक मिले हुए भाव। 

सान्तर स्थिति - प्रथम और द्वितीय स्थिति के बीच में कर्म दलिकों से शून्य 
अवस्था। 

सामायिक - राग द्वेष के अभाव को समभाव कहते हैं और जिस सयम से समभाव 
की प्राप्ति हो, अथवा ज्ञान-दर्शन-चरित्र को सम कहते हैं और उनकी आय-लाभ प्राप्ति 
होने को समाय तथा समाय के भाव को अथवा समाय को सामायिक कहा जाता है। 


सास्वादान सम्यकत्व - उपशम सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व के अभिमुख 
हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नही करता, त्तब तक के उसके परिणाम विशेष को 
सास्वादान सम्यक्त्व कहते हैं। सास्वादान को सासादान भी कहते हैं। 


सासादान सम्यग्दृष्टि - जो औपशामिक सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबधी कषाय के 
उदय से सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व को ओर अभिमुख हो रहा है, किंतु अभी 
मिथ्यात्व को प्राप्त नही हुआ उतने समय के लिए वह जीव सासादान सम्यग्दृष्टि कहला- 
ता है। 

सिद्ध - कर्मों को सर्वथा क्षय कर जन्म मरण से मुक्त होने वाली आत्मा] 

सिद्धि, - सपूर्ण कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली अबस्था। 

सुषम - अवसपिंणी काल का द्वितीय आरा जिसमें केतल सुख ही होता है, दु ख 
की मात्रा किचित भी नही होती। 

सुषम-डु षम - अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख की मात्रा अधिक 
होती है, और दु ख की मात्रा कम होती है। 
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सुषम-सुषम - अवसपिणो काल का पहला आग जिसमें सब प्रकार के सुख ही 
सुख अर्थात्‌ अत्यधिक सुख होता है। 
सूत्र - महावीर द्वारा कधित आगम साहित्य सूत्र कहलाता है। 
सूक्ष्म - जो सूक्ष्म नामकर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर में रहते हैं अर्थात्‌ जो जीव 
काटने से कटे नही, छेदने से छिदे नही, भेदने से भिदे नही, अग्नि में जले नही, दूसरी वस्तु 
से रुके नही, दूसरी बस्तु को रेके नही, छद्मस्थ को नजर आये नही और केवली भगवानू 
के ज्ञानगम्य हों उसे सूक्ष्म कहते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ऐसे सूक्ष्म के 
पाच प्रकार हैं। वे सपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। 
रे ये अद्धापल्योपम - सूक्ष्म उद्धार पल्य में से सौ-सौ वर्ष के बाद केशाग्र का 
एक-एक खड निकालने पर जितने समय में यह पल्‍्य खाली हो जाता है उतने समय को 
सूक्ष्म अद्धापल्योपम कहते हैं। 
सूक्ष्म अद्धासागरोपम - दस कोटा-कोटी सूक्ष्म अद्धापल्योपम का सूक्ष्म अद्धा- 
सागरोपम कहलाता है। 
सूक्ष्म उद्धार पल्थोपम - द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा असख्यात गुणी सूक्ष्म 
अवगाहनाबाले केशाग्र खडों से पल्य को ठस्राठस भरकर प्रति समय उन केशाग्र खडों में 
से एक-एक खड को निकालने पर जितने समय में बह पल्‍्य खाली हो उतने समय को 
सूक्ष्म उद्धार पल्‍योपम कहते हैं। 
सूक्ष्म उद्धार सागरोपम - दस कोटा कोटी 
उद्धार सागरोपम होता है। 
सूक्ष्म काल पृदूगल परावतें - जितने समय में एक जीव अपने मरण के द्वारा 
उत्सपिणी और अवसर्पिणी काल के समयों को क्रम से स्पर्श कर लेता है। 
सूक्ष्मक्रिया प्रतिषाति - शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का 
आश्रय देकर दूसरे शेष योगों का निरोध होता है। 
सूक्ष्म क्रिया निदृत्ति शुक्लध्यान - जिस शुक्लध्यान में सर्वज्ञ भगवान द्वारा योग 
निरोध के क्रम में अन्तत सूक्ष्म काययोग के आश्रय से अन्य योगों को रोक दिया जाता है। 
सूक्ष्म क्षेत्र पुदूगल परावर्त - कोई एक जीब ससार में भ्रमण करते हुए आकाश के 
किसी एक प्रदेश में मरण करके पुन उस प्रदेश के समीपबर्ती दूसरे प्रदेश में मरण करता 
है, घुन उनके निकटवर्ती तीसरे प्रदेश में मरण करता है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्त्र 
प्रदेश में मरण करते हुए जब समस्त लोकाकाश के प्रदेशों में मरण कर लेता है तब उतने 
समय को सूक्ष्म पुदूगल पराबते कहते हैं। 
सूक्ष्म क्षेत्र पल्योषम - बादर क्षेत्र पल्‍य के बालाओं में से प्रत्येक के असख्यात खड 
करके पल्‍य को ठसाठस भर दो। वे खड उस पल्य में आकाश के जितने प्रदेशों को स्पर्श 
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करें और जिन प्रदेशों को स्पर्श न करें उनसे प्रति समय एक-एक प्रदेश का अवहरण 
करते-करते जितने समय में स्पृष्ट और अस्पृष्ट सभी प्रदेशों का अवहरण किया जाता है, 
उतने समय को एक सूक्ष्म पल्योपम कहते हैं। 
सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम - दस कोटा कोटी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का एक सूक्ष्म क्षेत्र 
सागरोपम होता है। 
सूक्ष्म द्रव्य पुदूगल परावर्त - जितने समय में समस्त परमाणुओं को औदारिक 
आदि साों बर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा रूप से ग्रहण करके छोड़ देता है। 
सूक्ष्म भाव पुदूगल परावर्त - जितने समय में एक जीव अपने मरण के द्वारा 
अनुभाग बध के कारणभूत कपाय स्थानों को क्रम से स्पर्श कर लेता है। 
स्तिवुकसक्रम - अनुदयवर्ती कर्म प्रकृतियों के दलिकों को सनातीय और तुल्य 
स्थिति वाली उदयवर्ती कर्म प्रकृतियों के रूप में बदलकर उनके दलिकों के साथ भोग 
लेना। 
स्थविर - साधना से स्खलित होते हुए साधकों को पुन उसमें स्थिर करने वाले। 
स्थविर तीन प्रकार के होते हैं। 
(१) प्रवज्या स्थविर - जिल्हें प्रत्रजित हुए बीस वर्ष हो गए हों। 
(२) जाति - स्थविर - जिनका बय ६० वर्ष का हो गया हो। 
(३) श्रुत स्थविर - जिन्होंने स्थानाग, समवायाग आदि का विधिवत ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हो। 
स्थविर कल्पिक - गच्छ में रहकर साधना करना। तप और प्रबचन की प्रभावना 
करना। शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चरित्र आदि गुणों की वृद्धि करना। वृद्धावस्था में 
शारीरिक शक्ति क्षीण होने पर आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना। 
स्थावर - जो जीव स्थावर नामकर्म के उदय से स्थितिशील हैं अर्थात्‌ जो सर्दी- 
गर्मी आदि दु खों से अपना बचाव करने के लिए चलने-फिरने की योग्यता न रक्खे, 
उनको स्थावर कहते हैं। इनको सिर्फ स्पर्शेन्द्रिय होती है। इसके दो भेद हैं - (१) सूक्ष्म 
और (२) बादर। 
स्थितकल्पी - जो अचेलक्य, औद्ेशिक, शब्यातर पिंड, राजपिंड, कृतिकर्म ज्रत्त, 
ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास और पर्यूषण इन दस कल्वों में स्थित हैं। 
स्थिति - विवक्षित कर्म के आत्मा के साथ लगे रहने का काल। 
स्थिति घात - कर्मों की बड़ी स्थिति को अपवर्तनाकरण द्वार घटा देना (जो 
कर्मदलिक आगे उदय में आने वाले हैं उन्हें अपवर्तना द्वारा अपने उदय के नियत समयों 
से हए" देना)। 
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स्थिति बध - जीब के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुद्गलों में अमुक समय तक 
अपने अपने स्वभाव का त्याग न कर जीव के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना स्थिति 
बंध है। 
स्थितिबध अध्यवसाय - कषाय के उदय होने वाले जोव के जिन परिणाम विशेष 
से स्थितिबध होता है, उन परिणामों को स्थितिबध अध्यवसाय कहते हैं। 
'स्थितिस्थान - किसी कर्म प्रकृति की जधन्य स्थिति से लेकर एक-एक समय 
बढ़ते उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त स्थिति के भेद। 
स्पर्दंक - वर्गणाओं के समूह को स्पर्द्धक कहते हैं। 
स्पर्श - जिस कर्म के उदय से शरीर का स्पर्श, ककश, मृदु, स्निग्ध, रुक्ष आदि 
रूप हो, उसे स्पर्श कहते हैं। 
हुहु - चौरासी लाख हुहु - अग का एक हुह होता है। 
हुइ अंग - चोरासी लाख अवबब की सख्या। 
हेतुविपाकी - पुद्गलादि रूप हेतु के आश्रय से जिस प्रकृति का विपाक - 
'फलानुभव होता है। 
ज्ञान - जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक भूत, वर्तमान और भविष्य सबधी 
समस्त ड्रब्य और उनके गुण और पर्याय को जाने। अथवा सामान्य विशेषात्मक ब्स्तु में से 
उनके विशेष अश को जानने वाले आत्मा के व्यापार को ज्ञान कहते हैं। 
ज्ञानावरण कर्म - जो कर्म आत्मा के ज्ञान, गुण को आच्छादित करें, उसे ज्ञाना- 
वरण कर्म कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं। (१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण 
(३) अवधिज्ञनावरण (४) मन पर्यायज्ञानावरण (५) केवलज्ञानाबरण। 
ज्ञानोपयोग - प्रत्येक पदार्थ को उन-उनकी विशेषताओं की मुख्यता से विकल्प 
करके पृथक-पृथक ग्रहण करना। 


शात्ताधर्म कथा - जिस अग श्रुत में उदाहरणभूत पुरुषों और उनके नगर, उद्यान एवं 
चैत्य आदि का कथन किया गया है, वह ज्ञाताधर्म कथा है। 
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महापुराणम्‌ श्री जिनसेनाचार्य, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, भारतीय ज्ञानमीठ 
काशी, दुर्गाकुड रोड, बनारस, १९५१ 

महापुराण (भा १, २) महाकवि पुष्पदत विरचित, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
प्रथम, १९७९ 

मिलिन्दपण्हो आर डी वेडेकर, युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बम्बई, प्रथम, 
१९४० 

मीमासा दर्शन श्रीराम शर्मा, सस्कृति सस्थान, ख्लाजा कुतुब, वेदनगर, द्वितीय, 
१९७६ 

मुण्डकोपनिषद्‌ शकराचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, अष्टम, स २०१९ 

बनबहार सुत्त मुनि 'कमल', आगम अनुयोग प्रकाशन, राजस्थान, प्रथम, 
१९८० 

विनय-पिटक (हिंदी) राहुल सास्कृत्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, प्रथम, 
१९३५ 

श्रीविपाक सूत्रमू (अनुवादक) श्री आत्मारामजी म जैन शास्त्रमाला कार्यालय, 
जैन स्थानक, लुधियाना,बिं स २०१० 

व्यवहार सूत्रम्‌ (भाष्य मलयमिरी भाग १, २, ३) भद्र बाहु स्वामी, जैन श्वेताबर 
सघ सहाय्येन, वकील केशवलाल प्रेमचद, बी ए., एल एल बी , हाजा पटेलनी पोलछ- 
अहमदाबाद, १९२६ 

विपाकसूत्रम्‌ श्री ज्ञानमुनिजी म सा , जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लुधियाना 
(पंजाब) प्रथम, विक्र २०१० 

विशेषावश्यकभाष्य (गुजराती) (भाग-१) आ हेमचद्राचार्य, आगमोदय 
समिति, मुबई, प्रथम, १९२४ 


७ुछ० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


विशेषावश्यक भाष्य (प्रथम) श्री जिन भद्गगणि क्षमाश्रमण रचित एवं 
कोव्याचार्यकृत वृत्ति, डों नथमल टाटिया, रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ प्राकृत जैनालाजी 
और अहिंसा, वैशाली (बिहार) १९७२ 


विशेषावश्यक भाष्यम्‌ (भाग १ अश १, २) दिव्यदर्शन कार्यालय, काहुशीनी 
पोल, अहमदाबाद, वि स २४८६ 


विशेषाबश्यक भाष्यम्‌ (भाग -२मूल) जिनभद्गगणि, दिव्यदर्शन कार्यालय, 
अहमदाबाद, वि स २४८६ 


विशेषावश्यक भाष्य -१ श्री जिनभद्गगणि, प्राकृत विद्यापीठ, वैशाली(बिहार) 
१९७२ 
विसुद्धिमग्ग (मूल) आ बुद्धघोष, बौद्धभारती, वाराणसी, प्रथम, १९७७ 
विशुद्धि मार्ग (भाग - १, २ हिंदी), आचार्य बुद्धघोष (भिक्षु धर्मरहित), 
महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, ई स. १९५६-१९५७ 
बैशेषिक दर्शनम्‌ श्री कणाद मुनि, मणिलाल इच्छाराम देसाई, दि गुजरात प्रिंटिंग 
प्रेस, मुबई, वि स १९६९ 


बैदिक योगसूत्र प हरिशकर जोशी, चौखबा सस्कृत सिरीन ऑफिस, वाराणसी, 
विस २०२४ 


यजुर्वेद श्रीपाद दामोदर सातबलेकर स्वाध्याय मडल, औंध, (सातारा) वि स 
१९८४ 


रायपसेणीय सूत्र *- टी घासीलालनी म सा , अ भा श्वे स्था जैन शास्त्रोद्धार 
समिति प्रमुख शांतिलाल मगलदासभाई, अहमदाबाद, प्रथम, १९६५ 


शतपथ ब्राह्मणण्‌ सायणाचार्य - भाष्यकार, चौखम्बा सस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, द्वितीय, इस १९६४ 


शित्र सहिता डॉ चमनलाल गौतम, सस्कृति सस्थान, बरेली, (उ प्र ) द्वितीय 
१९७५ 


श्वेताश्वतरोपनिषद शकराचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, द्वितीय, स २००० 


घट्खडागम श्री भगवान पुष्पदत भूतबली प्रणीत, जैन श्राविकाश्रम, सोलापूर, 
१९६५ 


घट्खंडागम श्रीवीरसेनाचार्य - धघतल टीका समन्जित ., श्रीमन्त सेठ शिताबराय 
लक्ष्मीचद जैन-साहित्योद्धारक फड कार्यालय, बिदिशा (म प्र ) १९५८ 


घट्खडागम (चतुर्थखड वेदनानामघेये) कृति अनुयोगोद्धारक श्री भगवतपुष्पदत 


भूतबलि, श्रीमत सेठ शिताबराय लक्ष्मीचद, जैन साहित्योद्धारक फड कार्यालय, 
अमरावती ई स १९४९ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५७१ 


पट्खडागम (वोल्युम १३) (पचम खड) पृष्पदत भूतवलि, श्रीमत शेठ 
शितावराय लक्ष्मीचद जैन साहित्योद्धारक फड कार्यालय, भेलसा (म भा)इ स 
१९५५ 

पद्खडागप ख १५, श्रीवोरसेनाचार्य घबलटीका समन्वित, श्रीमत सेठ 
शिताबराय लक्ष्मीचद जैन साहित्योद्धारक फड कार्यालय, भेलसा, (म प्र )१९५७ 

सभाष्यतत्त्वार्थमून्न आ श्रोविजयदर्शनसूरि, प्रथभ, इ स १९५५ 

सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र, श्री उमास्वामी, श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम, ३ स 
१९३२ 

सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र. मणिलाल, रेबवाशकर जगजीवन नौहरी, 
परमश्रुतप्रभावक जैन मडल, जौहरी बाजार खाराकुवा, बबई (महा ) १९३२ 

सार्थ मनुस्पृति प रामचद्र शास्त्री अवादास जोशी, श्री गुरुदेव प्रकाशन, 
७, रविवार पेठ, पुणे 

साख्यसूत्रमू डॉ रामशकर भट्टाचार्य (सपादक), भारतीय विद्या प्रकाशन, 
बारणणसी, स २०२२ 

साख्यकारिका विद्यासुधाकर डॉ हर दत्त शर्मा, द ओरियनटल बुक एजन्सी, 
पूना, १९३३ 

साख्यदर्शनमू (सूत्रम), विज्ञान भिक्षु, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 
सर०२२ 

साख्यसूतम्‌ विज्ञानभिश्लुभाष्यान्वित, स डॉ श्री रामशकर भट्टाचार्य भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी, वि स २०२२ 

साख्यदर्शन प्रवचन भाष्य भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६६/ 
विसं-२०२२ 

साख्यतत्त्व कौमुदी “तत्त्व प्रकाशिका” हिंदी व्याख्या, डॉ गजानन शास्त्री 
मुसछगावकर, चौखम्भा सस्कृत सस्थान, वाराणसी, द्वितोय, वि स २०३५ 

साख्यतत्त्व - कौमुदी श्री बाचस्पति मिश्र, चौखम्भा संस्कृत सस्थान, वाराणसी, 
द्वितीय, १९७९ 

सुत्तपिटक सयुक्त-निकाय (हिंदी) भिक्षु जगदीश काश्यप, त्रिपिटकाचार्य भिश्चु 
रक्षितर, महाबोधि-सभा, सारनाथ, बनारस, प्रथम, १९५४ ई स 

सुत्तनिपात (हिंदी-पाली), भिश्षु धर्मरत्त, अनुबादक भिश्षु सघरत्न, महाबोधि, 
वाराणसी, द्वितीय, १९६० 

सुत्तपिटके - अड्गृत्तरनिकायपालि, भिक्खु जगदीसकस्सपो, बिहार राजकीयेन 
पालिपकासन मडलेन, १९६० 


५७२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


सूयगडागसुत्त (प्रथम भाग) श्री भद्गबाहुस्वामी (मुनि पुण्य विजयजी), प्राकृत 
अथ परिषद, अहमदाबाद ९, वाराणसी १९७५ 


सेयुत्तनिकाय (महावग्ग-पालि) ५: भिक्खु ज काश्यप, पालि पब्लिकेशन बोर्ड 
(बिहार गब्नमेंट), १९५९ 


स्थानाइगसूत्र - दीपिका वृत्ति (भाग १) सुरतवास्तत्य-श्रेष्ठि देविचंद लालभाई 
पुस्तकोद्धार कोटी कार्यबाहक 


सम्मति तर्क (प्रकरण) आचार्य सिड्सेन दिवाकर (अनुबादक) सुखलाल 
सघवो, डॉ बेचरदास दोशी, गुजणतविद्यापीठ, अहमदाबाद ९, १९५२ 


स्थानाडगसूत्र - (भाग १, २) आ आत्मारामजी महाराज साहब, आ आत्माराम 
जैन प्रकाशन समिति, लुधियाना, वि. स २०३२ 

ज्ञाताकर्मकथागसूत्र प॒शोभाचद्र भारिल, श्री तिलोक रल स्थानकवासी जैन 
धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथडीं (अहमदनगर), ई. से १९६४ 


अर्थागम (प्रथम खड, आ सूत्र, स्था, सम,) पुष्फ भिक्खु स फूलचदजी म॑ 
प्योरेलाल ओमप्रकाश जैन, देहली-६, प्रथम, ई. स १९७१ 


अर्धमागधी कोष (भा १-४) स. शतावधानी जैनमुनि श्री रलचदजी म॒ , श्री 
श्वेताम्बर स्था जैन कॉन्फरन्स, केसरीचेद भडारी, राजवाड़ा चौक, इदौर, ई. स १९२३ 


अनत तरफ दौड आ अ ल,. भागवत, श्री गजानन बुक डेपो प्रकाशन, प्रथम, 
दादर (मुंबई) २८, १९७५ 


अध्यात्मकल्पद्ठुम॒ श्रीमुनि सुदर सूरि, श्री जेन घ॒र्म प्रसारक सभा, भावनगर, 
द्वितीय, ई से १९११ 


अध्यात्म गीता बुद्धिसागर सूरि, अध्यात्म ज्ञान प्रचारक मंडल, पादरा, (गुजरात) 
ईस १९२५ 


अध्यात्मबिंदु . मुनिश्री मित्रानंबिजयनी (सपादक) लालभाई दलपतभाई 
आरतीय ससस्‍्कृति विद्यामद्र, अहमदाबाद, प्रथर, १९७२ 


अध्यात्मबिदु - स्थोप्रज्ञवृत्या श्री हर्षबर्धनोपाध्याय, लालभाई दलपतभाई 
भारतीय सस्कृति विद्यामदिर, अहमदाबाद- ९ 


अध्यात्मतत्त्वालोक श्री न्यायविजयमुनि महाराज साहब, श्री सुरेंद्र लीलाभाई 
झवेरी, बडोदरा, दूसरी १९३४ 


अध्यात्मसार उ. यशोबविजय, केशरबाई ज्ञान भडार-स्थापक, सघबी नगीनदास 
करमचद, वि स. १९९४ 


अध्यात्मसार भावानुवाद मुनि श्री चद्र शेखरविजयजी, कमल भ्रकाशम ट्रस्ट, 
२७७७ सस्कृति भवन, निशापोन्ठ, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-१, १९७९ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५७३ 


अध्यात्मसार - अध्यात्मोपनिषद ज्ञानसार प्रकरण रलत्रयी, श्रीमद्यशोविजयगणि 
अ्रबर प्रणीता, केशरवाई ज्ञान भंडार, स्थापक संघवी-नगीनदास करमचद, प्रथम, वि. 
स॒१९९४ 

अध्यात्मयोग और चित्तविकलन वेंकट शर्मा, विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 
प्रथम, विक्रमाब्द २०१४ 

अभिषम्म कोश (भा ३, ४) आचार्य बसुबधु, बौद्धभारती, वाराणसी, १९७२ 

अभिधानचितामणि. श्री हेमचद्रादार्य, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
प्रथम, १९६४ 

अभिधान राजेंद्र कोश श्रीमद्विजयराजेंद्र सूरीश्वर, श्री जैन श्वेताम्बर समस्त - 
सदड्घेन महापरिश्रमत , रतलाम १९१३ (भा.४) 

अभिज्ञान शाकृतल कालिदास, महाजन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, तृतीय, 
१९६०३ स 

अष्टपाहुड श्री कुदकुदाचार्य श्री मदनलाल हीरालाल दिगबर जैन पारमार्थिक 
दृष्टातर्गत, मारोठ (राज ) १९५९ 

अष्टागयोग साधना आणि सिद्धी (मराठी) स्वामी वीरानद, रघुबशी प्रकाशन, 
३४७१/१२३ पंतनगर, घाटकोपर, (मुंबई ७५) 

आत्मयुग का जैन दर्शन प दलसुख मालबणिया, समति ज्ञानपीठ, आगरा, 
१९६६ 

आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन मुनि श्री नगराजजी, जैन श्वेताम्बर तेरापंथी 
महासभा, कलकत्ता, प्रथम १९६९ ई स 

आगम सारिणी ग्रथ. श्री ज्ञानचदजी स्वामी, लखमशी केशवजी कच्छ, 
पत्नीवाला, द्वितीय, १९४० 

आचार्य श्री ठुलसी अभिनदन अंथ, आ श्री हुलसी घवल समारोह समिति, 

बृद्धिचद जेन, दिल्ली 

आचार्य भिक्षु स्पृति ग्रथ, जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता “१, 
१९६१ 

आत्म प्रकाश श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरीश्वरजी, श्री अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मडल, 
मुंबई, तृतीय, सवत- २०१० 

आत्मवाद मुनि फूलचद्र 'श्रमण' आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, 
लुधियाना, प्रथम, १९६५ 

आत्मानुशासन * गुणभद्ग, कामेंट्री बाय-प्रभाचद्र, गुलाबचद्र, हीराचद्र दोशी, 
सोलापूर,, प्रथम, १९६१ 


५्‌जड जैन साधना कम स्वरूए स्पोर ज्ममें ध्यान का महत्व 


इसिभासियाइ सुत्ताइ : अर्हातर्षि सुधर्मा ज्ञाममदिर, १७० कादावांडी बबई न ४, 
बिसे२०२०, १९६२ 
कबीर साहब का बीजक, उथ * कबीर साहब, सत्यनाम प्रेस, स १९८३ 
कर्मग्रंथ (१) (हिंदी) ९ श्री देवेंद्रसूरि (टिका . मिश्रीमलजी म सा ), श्री मरुघर 
केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, जोधपुर, (ब्यावर) १९७४ 
कर्म प्रकृति सामान्य परिचय मुनि जयंत्रविजय 'मधुकर', अ भा श्री राजेंद्र जैन 
नवयुव॒क परिषद केंद्र, श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, १९७९ 
कर्मप्रकृति * अभयचद्र सिद्धात चढ़बर्ती, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुड 
मार्ग, बारुणसी-५, १९६८ 
कल्पसूत्र . सपादक महोध्याय बिनयसागर, देवेंद्ररान मेहता, प्राकृतभारती, 
जयपुर, प्रथम, ई स १९७७ 
कल्पसूत्र : श्रुतकेवली भद्रबाहु, श्री अमर जैन आगम शोध सस्थान, सिवाना 
कल्पसूत्र - सपादक देवेंद्रमुनि शास्त्री, श्री अमर जैन आगम शोध सस्थान, 
सिवाना, अ्रथम, ई स. १९६८ 
कर्मग्रथ (देलेंद्रसूरि - भाग २) व्याख्याकार-मुनि श्री मिश्रोमलनी म , श्री मरुधर 
केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, जोधपुर (ब्यावर), १९ ७५ 
कषाय-पाहुड (भा, १ से १३) (गुणघराचार्य चूर्णि यति-वृषभाचार्य, जयधबल 
टीकाकार-बीरसेनाचार्य-मत्रो साहित्य बिभाग, भा दि. जैन संघ, चौरासी मथुरा, ट्वितीय 
इस १९७४ 


.. अंषाय याहुड सूत्र श्री आचार्य गुणघरभझरक, श्री चालचद देवचद शहा, श्रुत 
भंडार त अथ प्रकाशन, सन १९६८, फलटण (सतारा) 

कामसूतम श्री बात्स्यायन मुनि, जयकृष्णदास-हरिदास गुप्त, चौखंबा संस्कृत 
सिरीज ऑफिस विद्यातिकास प्रेस, बनारस, द्वित्तीय, विक्रम सवत १९५६ 

कार्तिकेयानुप्रेक्षा * स्वामीकुमार, श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम सटे. अगास, गुजरात, 
प्रथम -द्वितीय, इ स १९७८ 

कुन्द-कुमन्द भारती श्री 
ईंस १९७० 


डपमिततेभवष्रपचा कथा (पूर्वार्डम उत्तरा्ड्रम) सिद्धर्षि, शाह नगीनभाई घेलाभाई 
जब्हेरी, ४२६ जन्हेरी बाजार, बम्बई, प्रथम, यू. १९१८३, १९२० 
उपाध्याय श्री पुष्करसुनि अभिनंदन ग्रथ : प्रधान सं. देवेंद्रमुनि शास्त्री, डॉ. ए, डी 


चत्रा, रानस्थान केसरी, अध्यात्मयोगी श्री पृष्कस्युनि अभिनदन अँथ प्रकाशन समिति, 
मुंबई, उदयपुर 


कुदकुदाचार्य, श्रुतभंडार व ग्रंथ प्रकाशन समित्ति, 'फल्टन, 


जैम साधना पद्धहि में ध्यान योग ५७५ 


उपासकाध्ययन श्री सोमदेव सूरि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम, 
१९६४ 

उच्च प्रकाशना पथे (पच सूत्र) श्री हरिभद्र (भानूविजयजी) दिव्यदर्शन 
कार्यालय, काछुशीनी पोछ, अहमदाबाद - १, तृतीय, वि स २०२७ 

उत्तरी भारत की सत-परपरा . आ परशुराम चतुर्वेदी, भारती भडार लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, द्वितीय, से २०२१ 

उत्तरपुराण (हिंदी) - आचार्य गुणभद्र, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाशणसी, 
द्वितीय १९६८ 

एसो पच णमोक्कारो युवाचार्य महाप्रज्ञ, आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन, चुरू 
(राज ) द्वितीय, १९८० 

ओमूकार ह भ प श्रीराम रामचद्र गणोरे (हरिदास) हरिराम आश्रम मठ, पुणे, 
प्रथम, १९७६ई स 

ओंकार एक अनुचिंतन श्री पुष्करमुनिजी महाराज साहब, सार्वभौम साहित्य 
सस्थान, शक्तिनगर, दिल्‍ली - ६, १९६४ 

3>कार किमया (मराठी) स कृ देवधर, प्रसाद प्रकाशन, पुणे ३० 

खबग-सेढी (सोपज्ञवृत्ति विभूषिता) आ, श्रीमद्विजय प्रेमसूरीश्वर, श्री भारतीय 
- प्राच्यत्ततत्व प्रकाशन समिति, पिंडबाडा (राज ), प्रथम, वि स २०२२ 

गीता विज्ञान श्री अरनिंद, दिव्य जीवन साहित्य प्रकाशन, पाडिचेरी - २,ई स 
१९६५, २४ नवम्बर 

गुणस्थान क्रमारोह श्रीमद्‌ रत्नशेखरसूरि ( स्वोपज्ञकृति ) दिव्यदर्शन ट्रस्ट 
कुमारपाल वि शाह, बम्बई, बि स २०३८ 

गोम्मटसार (जीवकाड या कर्मकाड) भाग-१-२ श्री नेमिचद्र सिद्धात चक्रवर्ति, 
भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम १९७८, ७९ 

मोम्मट सार (जीवकाड - भाग १-२) . श्रीमन्नेमिचंद्र, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९४४ 

गोरक्ष सहिता डॉ चमनलाल गौतम (अनुवादक), संस्कृति सस्थान 

जेर्ड सहिता - सस्कृति सस्थान कुतुब (बेदनगर), बरेली (उ श्र), १९७५ 

चौद गुणस्थान नगीनदास गिरघरलाल सेठ, सेठ नगीनदास गिरघरलाल, 
शातिसदन २५८, मुबई, प्रथम 

छादोग्योपनिषद * गीता प्रेस, गोरखपुर, पचम, सं २०२३ 

जम्बु स्वामी चरिड॒ बीर कवि, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, प्रथम, १९४४ 

जीवन भाष्ये (भाग-२) जे.कृष्णमूर्ति, ओरिएट लॉगमन लिमिटेड,नई दिल्‍ली १ 


५७६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


जीवनयोग सुश्री विमला ठकार, मोतीलाल बनारसीदास, पटना, प्रथम १९७३ 
जे, कृष्णमूर्ति, प्रथम और अतिम मुक्ति : डॉ दयाशरण शुक्ल (अनुवादक), 
ओतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, पटना, वाराणसी, प्रथम, १९७५ 


जैन आगम साहित्य ९ श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री, श्री तारक गुरु जैन म्रथालय, उदयपुर 
(राज ) प्रथम, १९७७ 


जैन आचार : डॉ. मोहनलाल मेहता, पार्श्बनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 
वाराणसी, प्रथम, १९६६ 


जैन आचार, सिद्धात और स्वरूप * देवेंद्र मुनि शास्त्री, श्री तारक गुरु जैन 
ग्थालय, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज ), प्रथम, १९८२ 

जैन तर्क भाषा - उपाध्याय यशोविजयजी स,-प सुखलाल सघवी, द सचालाल 
साधी जैन, ग्रथमाला, अहमदाबाद, १९३८ 


जैन तत्त्व प्रकाश श्री अमोलकऋषिजी म. मा, श्री अमोल जैन ज्ञानालय, 
घुलिया (महा ) नवम, १९६८ 


जैन दर्शन की रूपरेखा - एस मोपालन, चाईली ईस्टर्न लिमिटेड, दिल्‍ली 


जैन दर्शन आत्मद्रव्यविवेचनम्‌ * डॉ मुक्ताप्रसाद पटरिया, प्राच्य विद्या-शोध 
अकादमी, दिल्‍ली, प्रथम १९७१ 


जैन धर्म दर्श डॉ मोहनलाल मेहता, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, 
वाराणसी, प्रथम, १९७३ 


जैन धर्म में तप, स्वरूप और विश्लेषण - मुनि श्री मिश्रीमलजी म., श्री मरुघर 
केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, जोधपुर-ब्यावर, १९७२ 


जैन धर्म का मौलिक इतिहास (प्रथम भाग-तीर्थंकर खड), आ हस्तिमलजी म 
सा , जैन इतिहास समिति, जयपुर (राज ) प्रथम, १९७१ 


जैनयोग - मुनि नथमल, आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन, लाडनू, प्रथम, १९७८ 


जैन योग ग्रंथ चतुष्य : आ. श्री हरिभद्रसूरि, मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन, 
पीपलिया बाजार, ब्यावर, प्रथम, १९८२ 


जैन लक्षणावली - (भाग-१) जैन भारिभाषिक शब्दकोश : बीर सेवामदिर, 
दिल्‍लली-६, १९७२ 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (१ से ६) डॉ मोहनलाल मेहता, प्रो. हिएलाल 
कापडिया, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, जैनाश्रम, हिंदू युनिव्हरसिटी, 
वाराणसी - ५, प्रथम, १९६८ 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भाग-२) : डॉ. जगदीशचद्र जैन व मोहनलाल 

मेहता, पाश्व॑नाथ विद्यप्नम शोध संस्थान जैनाश्रम, वाराणसी-५, १९ ६६ 
जैन साधना पद्धति में ध्यान योग 


न] 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भाग-१) प. बेचरदास दोशी, पार्श्बनाथ 
विद्याश्रम शोध सस्थान, जैनाश्रम, बागणसी-५, १९६६ 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भाग-३) आगमिक व्याख्याए. डॉ मोहनलाल 
मेहता, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, जैनाश्रम, वाराणसी-५, १९६७ 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भाग-४) - कर्म साहित्य व आगमिक प्रकरण 
डॉ मोहनलाल मेहता व हिरालाल २. कापडिया, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 
जैनाश्रम, जाराणसी-५, १९६८ 

जैनेंद्र सिद्धात कोश (भाग-१ से ४) श्लु जिनेंद्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, वाराणसी - ५, १९७०, ७१, ७२, ७३ 

झाणज्ञयण (ध्यान शतकम्‌) श्री जिन भद्गगणि क्षमाश्रमण, ओरियटल रिसर्च 
ट्रस्ट, १६ मेंन्गपन स्ट्रीट, मद्रास-१ 

तत्त्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, विवेचक - सुखलालजी सघवी, जैन सस्कृति सशोधन 
मडल, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस-५, द्वितीय, १९५२ 

तत्त्वार्थवार्तिकम्‌ (राजवार्तिक द्वितीय, प्रथम भाग) * भट्टाकलकदेव, भारतीय 
विद्यापीठ, काशी, वि स २०१४ 

तत्त्वानुशासन श्रीमननागसेनाचार्य, श्री नवीनचंद अबालाल शहा, जैन साहित्य 
विकास मडल, बबई-५७, ई स १९६१ 

तत्त्वानुशासन (ध्यान शास्त्र) श्री रामसेनाचार्य - प्रणीत, दरबारीलाल जैन, 
कोठिया, मत्री बीरसेवा मदिर ट्रस्ट, २१, दरियागंज, दिल्‍ली-६, प्रथम-१ ९६३ 

तत्त्वज्ञानतरडिगणी भट्टारक ज्ञानभूषण, अमर ग्रंथमाला, उदासीन आम्रम, 
तुकोगज, इदोर, वि स २४८० 

तन्न महासाधना डॉ. चमनलाल गौतम, सस्कृति सस्थान, बरेली (3. प्र ) 
द्वितीय, १९७६ 

तन्न और सत डॉ राममूर्ति त्रिपाठी, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद-३, 
१९७५ 

तप अने योग नगीनदास गिरघरलाल सेठ, श्री जैन सिद्धात सभा, प्रथम, 
१९६४ 

तिलोक कान्य सग्रह कविकुल भूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी म , श्री रत्न 
जैन पुस्तकालय, पाथडी (अहमदनगर), प्रथम, १९५६ 

तिलोक शताब्दी अभिनदन ग्रथ - श्री रत्त जैन पुस्तकालय, पाथडी, ई स १९६१ 


५७८ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


द व्हरायटीज्‌ ऑफ द मेडिटेटीव्ह एक्सपीरियन्स : डेंनियन गॉलमेन, रीडर ंपण्ड 
कपनी, १९७७ 

दार्शनिक अध्यात्म तत्त्व स्वामी ब्रह्ममुनि परिन्राजक, स्वामी ब्रह्ममुनि परिन्राजक, 
वेदानुसधान सदन, जि. अहमदनगर, १९५७ 


डिसक्रिप्टिव्ह केंटलॉंग ऑफ मेंन्युस्क्रिप्ट इन द जैन भंडारस्‌ ऐड पाटन, 
ऑओरियन्टल इन्स्टिट्यूट, बरोडा, १९३७ ह 
दीघनिकायो (भाग-२) : एन. के. भागवत 
देवीवाणी स्वामी विवेकानद, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नामपूर, द्वितीय 
द्वात्रिशदू - द्वार्निशिका श्री यशोविजय विरचित, श्री दानप्रेम रामचद्र सूरीश्वर 
आराधना भवन, रतलाम (म प्र ), १९८१ 
द्वात्रिशद्‌ - द्वार्निशिका * सिद्धसेन दिवाकर, श्री विजय सशील सूरि, बगडीय 
हसमुखलाल दिपचद, कार्यवाहक विजय लावण्यसूरि ग्रथमाला, ज्ञानोपासक समिति 
धवबल-गिरि * न्‍्यायरल धुं. गो विनोद, सिद्धाश्रम शातिमदिर, विजयानगर 
कॉलोनी, पुणे, दूसरी, १९६४ 
धर्मबिंदु - आ श्री हरिभद्रसूरि, हिंदी जैन साहित्य प्रचारक मंडल, अहमदाबाद, 
१९५०९ 


घर्म-दर्शन की रूपरेखा : डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍्ली-पटना-बिहार 

धर्मरत्न प्रकरण श्री गुणस्थान - क्रमसिंह, चद्रकुलांबरनिशाकर श्री शातिसूरि 
सकलित स्वोपज्ञवृत्ति समेत, दिव्य दर्शन ट्रस्ट, 2/० कुमारपाल वि. शाह, 
मुनई४००००४, वि. स. २०३८ 


धर्मरत्नाकर श्री जयसेन, लालचद हिराचंद जैन सस्क्ृति संरक्षक सघ, सोलापूर, 
ईस.श१९एछ४ड 


धर्मों की फुलवारी . श्री कृष्णदत्त भट्ट, सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 
१९६३, ६४, ६५ 


घर्मामृत (अनगार) : पं. आशाधर, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम, 
१९७७ 


घ॒र्मामृत (सागर) : प प्रवर आशाघर, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम, 
१९७८ 


धम्मपद - अ. धर्मानद कोसम्बी अ रामनारायण वि पाखु, गुजणत पुरातत्त्व 
मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम, १९२४ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५७९ 


धम्मपद « त्रिपिटकाचार्य भिक्षु घर्मरक्षत, मेसर्स खेलाडीलाल सकटप्रसाद, 
कचौडी गली, वाराणसी - १, १९६८ 


ध्यान अने जीवन (भाग-१-२) श्री विजय भुवन भानु सूरीश्वस्जी म, 
दिव्यदर्शन कार्यालय काछुशीनी पोल, अहमदाबाद-१, वि स २०३० 


ध्यान कल्पतरू श्री अमोलक ऋषिजी म , श्री अमोल जैन ज्ञानालय, घुलिया, 
१९५७ 

ध्यान दीपिका तपागच्छीय श्रीमान सकलचद्रजी उपाध्याय, एस देवीदास, 
खडगपुर, ई स १९६१ 

ध्यान योग स्वामी अखडानद सरस्वती, सत्साहित्य प्रकाशन ट्र्स्ट 

ध्यान योग - प्रकाश रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (हरियाना), १९७५ 


ध्यान योग रहस्य स्वामी शिवानद, श्री बाबूभाई लाखाणी, लाखाणी बुक डेपो, 
रामचद्र बिल्डिंग, ४३७, राजा राममोहन राय रोड, गिरगाव, मुबवई न ४ 

ध्यान विचार बुद्धि सागर सूरि, श्री अध्यात्मज्ञान प्रसारक मडल, द्वितीय, 
१९२४ 

घ्यान शतक जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण (भानुविजयजी-हि गु), दिव्यदर्शन 
कार्यालय, काछुशीनी पोल, अहमदाबाद-१, वि स २०२८ 

ध्यानस्तव श्री भाष्कर नदी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, जाराणसी, प्रथम- 
१९७३ 

ध्यान-सम्प्रदाय डॉ भरतसिंह उ , नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

नवकार स्वाध्याय (प्राकृत विभाग) - अनु श्री जम्बूविजयजी (स ॒तत्त्वानंद 
विजयजी), जेन साहित्य विकास मडल, ११२ घोडबदर रोड, बम्बई-५७, प्रथम, 
१९६१ 

नवीन मनोविज्ञान लालजीराम शुक्ल, नदकिशोर एड ब्भदर्स, वाराणसी, तृतीय, 
१९६० 

निग्रैथ - प्रबचन चौथमलजी म सा , श्री दिवाकर दिन्य ज्योति कार्यालय, 
ब्यावर (राज ), द्वितीय, १९६६ 

नियमसार श्रीमद्भगवत्कुदकुदाचार्य देव, श्री सेठ दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, 
बम्बई, प्रथम, १९६० 

'पठमचरियम्‌ - (भाग-१) विमलसूरि, प्राकृत ग्रथ परिषद, जाराणसी, १९६२ 

पद्मपुराणम्‌ (पद्मचरितम) श्रीमद्रविषेणाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
काशी, ई स. १९५७८ जुलाई 


५८० जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


पसमात्म प्रकाश त्था योगसार (गुजणत्ती) * योगीदुदेव, श्री बौतसग सत्‌ साहित्य 
प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर 

परमात्म प्रकाश * श्रीमद योगीन्दुदेव, श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल, मुंबापुरी, वि 
स॒श१९७२ 

पातज्जल-योग-दर्शनम्‌ तथा हारिभद्र योगविशिका ४ आत्मानद जैन पुस्तक 
प्रचारक मडल, आगरा, प्रथम, १९२२ 

पातजल योगदर्शनम्‌ (व्यासदेव-भाष्य-भोज वृत्ति) महर्षि व्यासदेव, दी फाइन 
आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर, प्रथम, १९३२ 


पातजल योगदर्शनम्‌ (गुजराती) £ गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, तृतीय, 
१८९३ 


पातजल योगसूत्रम्‌ * भोजदेवकृत भारतीय विद्या प्रकाशन २२/३९ पचगगा 
घाट, वाराणसी 

पाश्चात्य तत्वज्ञानाचा इतिहास (खड-१, २, ३) . डॉ ग. ना जोशी, महाराष्ट्र 
विद्यापीठ प्रथ निर्मिति मंडल, नागपूर, प्रथम, १९७५ ई स, 

पातजल योगप्रदीप * श्री स्वामी ओमानदतीर्थ, गीता प्रेस, गोरखपुर 

पातजल योग-द॑र्शनम्‌ . श्री ब्रह्मलीन मुनि महाराज, चेतन प्रकाशन मदिर, बडौदा 

पारसी धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म क्या कहता है? ताओ और कनफ्यूशस धर्म 
क्या कहता है? श्री कृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघार, वाराणसी, प्रथम, 
द्वितीय, १९६३, १९६५ 


पालि साहित्य का इतिहास - डॉ भरतसिंह उपाध्याय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, तृतीय, १९७२ 


पासणाह चरिउ . प्रा अफुल्ल कुमार मोदी, आ्राकृत ग्रथ परिषद, वाराणसी, 
१९६५ 

पुराणपर्यालोचनम्‌ - (१ गवेषणात्मक, २ समीक्षात्मक) : डॉ श्रीकृष्णमणि 
त्रिपाठी, चौखभा सूरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९७६ 

पुरुषार्थ सिद्ययुपाय (भव्य प्रबोधिनी टीका सहित) . श्री मन्महामुहिम 
अमृतचदसूरि, पन्‍नालाल बाकलीवाल, भारतीय जैन सिद्धात प्रकाशिनी सस्था, 
कलकत्ता,वि स २४५२ 

पुष्कर्मुनि अभिनदन ग्रंथ . श्री देवेंद्रमुनि म, सा (सपादक), राजस्थान केसरी 
अध्यात्मयोगी श्री पुष्करमुनि अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन समिति, बम्बई, उदयपुर, १९७६ 
दर पचसूतर हरिभद्न सूरि (टी. चिरतनाचार्य) रामचंद्र येसु शेडगे द्वास मुद्रयित्ता, वि 

१९७० 

जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५८१ 


पचसूत्र (गुजराती) चिरतनाचार्य, दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद, तृतीय, 
विस २०२७ 

पचसग्रह प हिरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम, १९६० 

पचाध्यायी पूर्वार्ध सोमचद्र अमथालाल शाह, कलोल, प्रथम 

पचाध्यायी (उत्तरार्द) सोमनाथ अमथालाल शाह, कलोल, प्रथम 

प्रतिक्रमण - ग्रथत्रयी गौतमस्वामी (टोका प्रभाचद्र), स्वस्ति श्री जिनसेन 
भट्टारकपदाचार्य महास्वामी, कोल्हापुर, प्रथम, वि स २४७३ 

प्रमाण-नय-तत्त्वोलोक वादिदेवसूरि, तिलोक रतन स्था जैन धार्मिक पशैक्षा 
बोर्ड, पाथड्डी (अहमदनगर), द्वितीय, १९७२ 

प्रवचनसार श्री कुदकुदाचार्य, श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम, अगास, तृतीय, १९६४ 

प्रशमरतिप्रकरण श्री उमास्वामी, श्री परमश्रुतप्रभावक मडल, बम्बई १९५० 

प्रवचनसारोद्धार (भाग-१-२) अश्रीमन्नेमिचन्द्रसूरि, साराभाई नवाब (हरकोर 
चत्रभुज), पालीताणा 

अश्नोपनिषद्‌. शकराचार्य (शाकर भाष्य), गीता प्रेस, गोरखपुर, नवम, सं 
२०१९ 

प्रश्नव्याकरणसूत्र रतनलाल दोशी, अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन सस्कृति 
रक्षक सघ, सैलाना (म प्र), प्रथम, १९७५ 

प्राकृत साहित्य का इतिहास डॉ जगदीशचद्र जैन, चौखम्बा विद्या भवन, 
जाराणसी, प्रथम, १९६१ 

प्रेमयोग. विवेकानद, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपूर, द्वितीय, १९७२ 
बहिरग-योग योगेश्वरानद सरस्वतीजी महाराज (व्यासदेवजी महाराज), योग निकेतन 
ट्रस्ट, शिवानद नगर (उ प्र ) 

बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास डॉ गोबिंदचद्र पाडेय, हिंदी समिति सूचना 
विभाग, लखनऊ (उ प्र ), द्वितीय, १९७६ 


भगवदूगीता सकलनकर्ता और अनुवादक केशवदेव झा, दिव्यजीवन साहित्य 
प्रकाशन, पाडिचेरी, प्रथम, १९६५ 

भगवती आराधना - (भाग १, २) आचार्य शिवार्य, सेठ लालचद हिराचंद जेन 
सस्कृति सरक्षक संघ, सोलापूर (महा ), १९७८ 

भगवती सूत्र - अवचूरि, चौकसी मोतीचद्र मगनभाई, सूरत, प्रथम, १९७४ 

भगवतीसूत्रम - (भाग-१) * अभयदेव सूरि (प बेचरदास-टीका), निर्णयसागर 
मुद्रणालय, मुबई (महा ), वि स १९७४ 


५८२ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


अगवदगीता - राधाकृष्णनू, राजपाल एड सज, काश्मीरी गेट, दिल्‍ली, तृतीय, 
१९६७ मार्च 

भ्रक्तियोग स्वामी बिवेकानद, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, चतुर्थ, १९७३ 

भागवत मुहूर्त श्री अरविंद, अदिति कार्यालय, पाडिचेरी, १९६७ 

भारतीय दर्शन उमेश मिश्र, हिंदी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ (उ प्र 3, 
तृतीय, १९६४ कर 

भारतीय दर्शन - बाचस्पति गैरोल, लोकभारती प्रकाशन, १५ए महात्मा गांधी 
मार्ग, इलाहाबाद, प्रथम, १९६२ है 

भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, डॉ नरेंद्रदेव सिंह शास्त्री, डॉ. हरिदत्त शास्त्री, 
साहित्य भडार, मेरठ (उ प्र ), तृतीय, १९७७ | 

भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान : डॉ हिरालाल जैन, मध्यप्रदेश 
साहित्य परिषद, भोपाल, १९६२ 

आरताची आध्यात्मिक विचारधारा स्वामी विवेकानद, श्रीराम कृष्ण आश्रम, 
नागपुर 

भारतीय मानसशास्त्र ब पात॑जल योग दर्शनम्‌ कृष्णाजी केशव कोल्हटकर, बा, 
ग ढवब्ठे, चिराबाजार, मुबई, द्वितीय, शके १८८१ 

भारतीय तत्वज्ञान श्रीनिवास हरि दीक्षित, सुविचार प्रकाशन मडल, महाराष्ट्र 
बिद्यापीठ, पुणे - नागपुर, १९६९ 


भध्य एशिया और पजाब में जैन धर्म - हिरालाल दुग्गड, जैन प्राचीन साहित्य 
प्रकाशन मदिर, शाहदरा, दिल्‍ली 
मनोनुशासनम्‌ आ तुलसी, आदर्श साहित्य संध प्रकाशन, तृतीय 
मनोविश्लेषण और उसके जन्मदाता * सतोष गार्गी, परितोष गार्गी, प्रगति 
प्रकाशन, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, १४-डी, नई दिल्‍ली, १९५१ 


मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत - चौधरी बलबीर सिंह, एस. नगीन एण्ड कम्पनी, 
पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स, जालन्धर, १९५६ 


मरुधर केसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी म अभिनदन ग्रंथ, मरुधर केसरी अभिनंदन 
पथ-प्रकाशन समिति, जोधपुर, नि सं, २४९५ 


महाबध (भाग-४, ५, ६, ७) महाघवल सिद्धांत शास्त्री, भारतीय झानपीठ, 
काशी, १९४४ 


महापुराण (भाग-१,२ पूर्वार्ध, उत्तरार्ध) : पुष्पदत (अनुवादक) डॉ. देवेन्द्रकुमार 
जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, पू १९७९, उ १९७९ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५८३ 


महापुराण (मराठी अनुवाद सहित) आचार्य जिनसेन, सेठ लालचद हिराचद श्री 
जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापूर (महा ) प्रथम, १९७५ 

महावीर की साधना का रहस्य मुनि नथमल, आदर्श साहित्य सघ प्रकाशन, 
१९७५ईस 

श्री महावीर चरित्रमू श्रीमद गुणचद्र सूरिवर्य, देवचद्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार 
सस्था, जब्हेरी बाजार-मुबई, १९२९ 

मुक्तिदूत श्री बंरिंद्रकुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, द्वितीय, १९४७, 
१९५० 

मुक्ति सोपान गुणस्थान - रोहण अटीशत द्वारा अमोलक ऋषिजी म सा , राजा 
बहादुर लालाजी, श्री सुखदेव सहायजी, ज्वालाप्रसादजी, द हैदराबाद, प्रथम, १९१५ 


मोक्ष शास्त्र अर्थत्‌ तत्त्वार्थ सूत्र * कुदकुदाचार्य - गुजराती टा रामजी माणिकचद 
दोशी, श्री जैन स्वाध्याय मदिर ट्रस्ट, सोनगढ (सौराष्ट्र), द्वितीय, वि स २४४५ 


मोक्ष शास्त्र अर्थात्‌ तत्त्वार्थ सूत्र श्री उमास्वामी आचार्य, श्री दिगबर जैन 
स्वाध्याय मदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) 

मत्र-योग डॉ चमनलाल गौतम, सस्कृति सस्थान, बरेली (उ प्र ) १९७३ 

मन्र-शक्ति डॉ. रुद्रदेव त्रिपाठी, गोयल एड कपनी, दरिबा, दिल्ली, द्वितीय, 
१९७९ 

मृत्यु और उस पर विजय श्री अरविंद, अदिती कार्यालय, पाडिचेरी-२, इस 
१९६५ 

योगानुभव सुखसागर योगविशिका श्री हरिभद्र सूरिकृत (टीकानुवाद), श्रीमद्‌ 
बुद्धि सागर सूरि जश्ञानमदिर, विजापुर (ड गुजरात), वि स १९९७ 


योगशास्त्रमू.॒ हेमचद्राचार्य (सोपज्ञम), श्री धर्मशक्ति प्रेमसुबोध ग्रथमाला, 
अहमदाबाद, १९७२ 

योगसार * श्रीमद योगीन्दुदेज - बिरचित, डॉ आ ने उपाध्ये, प्राध्यापक, राजाराम 
कॉलेज, कोल्हापुर, १९६० 

योगशास्त्रम्‌ स्वोपज्ञविवरण सहितम हेमचद्राचार्य, श्री घर्म भक्ति प्रेम सुबोध 
उ्रथमाला, अहमदाबाद, १९७२ 

योगप्रदीप : न्‍्यायविशारद न्यायतीर्थ उपाध्याय श्री मगलविजयजी महाराज, 
हेमचंद सबचद शाह, कलकत्ता, प्रथम, वि स १९९६ 

योग एक चिंतन उपाध्याय श्री फुलचद्र 'श्रमण”, आ श्री आत्माराम जैन प्रकाशन 
समिति, लुधियाना 


ण्८ट४ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


योगबिदु श्री हरिभद्रसूरि डॉ. कृष्णकुमार दीक्षित, लालभाई दलपतभाई भारतीय 
संस्कृति विद्यामदिर अहमदाबाद, १९६८ 

योगदर्शन * डॉ सपूर्णनद, हिंदी समिति सूचना विभाग, लखनऊ (उ प्र) 

ष्‌ 
नमक योगदर्शन . प श्रीरामजी शर्मा, आचार्य, संस्कृति सस्थान, बरेली,(उ प्र 9१९७८ 

योगप्रवेश - विश्वास मडलिक, योगप्रकाशनमाला, योग विद्या घाम, पुणे 

योग - मनोविज्ञान - शाति आत्रेय, दि इटरनेंशनल स्टेंण्डर्ड पब्लिकेशन, 
बाराणसी-२, १९६५ 

योग रहस्य - श्री गुलाबराय महाराज, परमहस परित्नाजकाचार्य परमयोगी श्री 
जनार्दन स्वामी, अमरावती, २१९७२ 

योगवाशिष्ठसार डॉ क्षितीशचंद्र चक्रवर्ती, हिंदी साहित्य कुटीर, वाराणसी, 
प्रथम, स, २०३४ 


योगवाशिष्ठ भाषा (हिंदी भाग-१, २) निरजनजी, तेजकुमार बुक डेपो, 
आयन्हेट लिमिटेड, लखनऊ, तेरहवा, १९७५ 

योगवाशिष्ठ - १ श्रोमद्वाल्मिकी महर्षि, निर्णयसागर, मुबई, प्रथम, १९११ 

योगवाशिष्ठ मॉर्डर्न थॉट, बी एल अत्रे, द इडियन बुक शॉप, बनारस, द्वितीय, 
ईस १९५४ 

योग-शत्तक हरिभद्र सूरि, विद्यासभा गुजरात, अहमदाबाद, प्रथम, १९५६ 

योग शतक हरिभद्र सूरि, मुनि पुण्यविजयजी, लालभाई दलपतभाई भारतीय 
सस्कृति विद्यामदिर, अहमदाबाद 

योग -शतक तथा ब्रह्म सिद्धात समुच्चय श्री हरिभद्र सूरि, लालभाई दलपतभाई, 
भारतीय सस्कृति विद्यामदिर, अहमदाबाद-१, १९६५ 

योग शास्त्र (हिंदी) : श्री हेमचद्राचार्य, श्री निम्नैथ साहित्य प्रकाशन संघ, दिल्‍्ली- 
६, प्रथम, १९७९ 


योग शास्त्र (स्वोपज्ञभाष्य) * श्री हेमचद्राचार्य, श्री निर्भ्रन्थ साहित्य प्रकाशन सघ, 
दिल्ली-८६ ) 


योग शास्त्र श्री हेमचद्राचार्य (स्वोपज्ञम), श्री धर्ममक्ति-प्रेमसुबोध ग्रंथमाला, 
अहमदाबाद 
योगसार * श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव, श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, अगास, १९६० 


योगसार - आभृत : अमितगतति, जुगलकिशोर मुख्तार (सपादक), भारती ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, जाराणसी, १९६८ 


योग स्वाध्याय . श्री किरणभाई (संपादक) 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५८५ 


हि 
अं 5.5 


योगदृष्टि समुच्चय - योगविंशिका श्री हरिभद्रसूरि, लालभाई दलपतभाई 
भारतीय सस्कृति विद्यामदिर, अहमदाबाद-९, १९७० ई स 


योग दृष्टि समुच्चय (गुजराती) श्री हरिभद्राचार्य, विवेचक-डों भ म मेहता 


योगा एड बेस्टर्न सायकॉलॉजी (अग्रेजी) जिरेल्डाइन कास्टर, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, पटना-वाराणसी, तृतीय, १९६८ 


योगा सायकॉलॉजी (अग्रेजी), स्वामी अभेदानद, रामकृष्ण वेदात पाथ, कलकत्ता, 
प्रथम, १९६० 
योगानुभव सुखसागर तथा योगविंशिका आ श्री ऋद्धिसागरसूरि, श्रीभद्र 
बुद्धिसागरसूरि जैन ज्ञानमदिर, विजापुर (गुजरात) 
योगोपनिषद्‌ प ए महादेव शास्त्री, द अडयार लायब्रेरी और सिसर्च सेंटर, 
अडियार (मद्रास) १९६८ 
युक्यनुशासन  श्रीमत्स्वामी समन्तभद्राचार्यवर्य, वीर सेवा मदिर, सहारनपुर, 
१९५१ 
वाल्मीकि रामायण तिलक शिरोमणि भूण्णेति टीका त्रयमू, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, 
सासुन बिल्डिंग, एलर्फिस्टन सर्कल, कोट (मुबई) 
विवेक चूड़ामण आ शकर, गीता प्रेस, गोरखपुर, तेरहवा, स २०१८ 
विनेक आणि साधना प केदारनाथ, श्री केदारनाथजी स्मारक ट्रस्ट, विजयानगर 
पुणे-३०, तृतीय, १९७९ 
विश्वधर्म दर्शन श्री सावलिया विहारीलाल वर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, १९७५ 
विश्वतत्त्व प्रकाश भावसेन त्रैविद्य, जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापुर, अ्रथम, 
१९६४ 
वैदिक साहित्य और सस्कृति वाचस्पति गैरोला, सवर्तिका प्रकाशन, इलाहाबाद, 
द्वितीय, १९७० 
वैदिक घर्म क्या कहता है? (भाग-१, २, ३) श्री कृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेवा सम 
प्रकाशन, राजघाट बाराणसी, प्रथम, द्वितीय, १९६३, १९६५ 
बैदिक साहित्य और सस्कृति. आचार्य बलदेब उपाध्याय, शारदा संस्थान 
३७ बी रखिंद्रपुरी, दुर्गाकुड, वाराणसी-५, चतुर्थ-१ ९७३ 
वैराग्य शतक बाबू हरिदास वैद्य, हरिदास एड कपनी प्रा लिमिटेड, मथुरा 
(उ प्र), १९७७ 


५८६ जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व 


रजनीश ध्यान योग -* सकलन स्वामी जगदीश आचार्य मा योग भारती, ओम्‌ 
रजनीश ध्यान केन्द्र प्रकाशन, ३१ भगवान भुवन, इजरायल मोहल्ला, मस्जिद बदर रोड, 
बम्बई, प्रथम, १९७७ 
राजयोग स्वामी विवेकानद, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, तृतीय 
राजेन्द्र ज्योति अ भा श्री राजेंद्र जेन नवयुवक परिषद, श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, 
(राजगढ़) (धार) - १९७७ 
ललित विस्तरा - हरिभद्रसूरीश्वजनी, शा चतुरदास चिमनलाल, दिव्यदर्शन 
कार्यालय, अहमदाबाद, १९६३ 
ललित विस्तरा « (परमतेज भाग-१, २) श्री हरिभद्रसूरीश्वर, 'दिव्यदर्शन' 
साहित्य, अहमदाबाद, प्रथम, ई स १८५८ 
ललित बिस्तर डॉ पी एल बेच्च, मिथिला बिद्यापीठ प्रधानेत प्रकाशित, 
दरभगा, १९५८ 
लोकविभाग श्री सिंहसूर्षि, गुलाबचद हिराचद दोशी, जैन सस्कृति सरक्षक 
संघ, सोलापुर (महा ), प्रथम, १९३२ 
शब्दानुशासनम्‌ - “श्रेय पदस्थ सिद्धयर्थ येन कर्मादे गोचरा', आचार्य 
श्रीमलयगिरि, लालभाई दलपतभाई, भारतीय विद्यामदिर, अहमदाबाद, प्रथम, १९६७ 
शत्तकत्रयम्‌ भर्तृहरि, लक्ष्मी वेंकटेश्वर मुद्रणालय, मुंबई, सं १८९२ 
श्री शात सुधास्स महोपध्याय श्री विनयनिजयजी विरचित, महावीर जैन 
विद्यालय, मुबई ३८, चतुर्थ १९७६ 
शाति पथ प्रदर्शन ध्ुल्लक जिनेंद्र चर्णी, विश्व जैन मिशन, पानीपत्त, द्वित्तीय, 
विस २०२० 


शुद्धोपयोग दयाग्रथ श्रेणिक सुबोध कृष्णगीत, श्री बुद्धिसागरसूरि, श्री अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मडल, पादरा (गुजरात), ई स. १९२४ 


शास्त्रवार्ता - समुच्चय . श्रीमद्‌ हरिभद्रसूरि, चौखम्बा प्राच्यविद्या ग्रथमाला, 
बाराणसी, प्रथम, १९७७ 


घड्दर्शन - रहस्य * प॑ रंगनाथ पाठक, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना 


घोडशकप्रकरणम्‌ - (टी यशोभद्गसूरि) ले. हरिभद्रसूरि, चुनीलाल लक्ष्मीचद 
धारशीभाई, गोपीपुरा - सूरत, वि स १९९२ 


सत्यवोध कविवर्य पूज्णपाद श्री तिलोक ऋषिजी म , श्री जैन धर्म प्रसारक 
संस्था, सदर बाजार, नागपुर, द्वितीय, १९३३ 


समकालीन भारतीय दर्शन श्री लक्ष्मी सक्सेना, सभाजीत मिश्र, शिवानद शर्मा 
(सपादक), उत्तरप्रदेश हिंदी ग्रथ जैन अकादमी, प्रथम, लखनऊ, १९७४ 


जैन साधना पद्धति में ध्यान योग ५८७ 


समयसार श्रीमद्‌ भगवत्‌ कुदकुदाचार्य, श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम, अगास, द्वितीय, 
१९७४ 

समाधितत्र और इष्टोपदेश श्री पूज्यपाद, वीर सेवा मदिर, दरियागज, दिल्ली, 
विस २०११,ई स १९५४ 

समाधितत्र (गुजराती) श्री देवनदी पूज्यपादस्वामी, श्री बीतसग सत्‌ साहित्य 
प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर 

सर्बांग योगसार स्वामी रामकृष्णानद चेतन्य, श्री नाययण महादेव भिडे, 
अमन्न्‍नेर, गीताजयती शके १८८५ 

सर्वार्थसिद्धि  श्रीमदाचार्य पूज्यपाद, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, 
दरियागज (दिल्ली), द्वितीय, १९७१ 

द सायन्स ऑफ मेडिटेशन रोहित मेहता, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली- 
बाराणसी-पटना, प्रथम, १९७८ 

सर्व दर्शन सग्रह माधवाचार्य (डॉ उमाशकर शर्मा भाष्यकार), चौखबा 
विद्याभवन, वाराणसी, द्वितीय, १९७८ 

सरल मनोविज्ञान (हिंदी) नदकिशोर अड सन्‍्स, वाराणसी, ग्यारहवा, १९६४ 

सामान्य मनोविज्ञान डॉ एस एस माथुर, विनोद पुस्तक मदिर, आगरा, द्वितीय, 
१९६६ 

सामायिक सूत्र उपाध्याय अमरमुनि, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, तृतीय, १९६९ 

सलेखाना इज नॉंट सुइसाइड नगीन जे शहा, द्वितीय, १९७६ 

सार्थ ज्ञनेश्ररी शकर बामन दाडेकर, स्वानद प्रकाशन, पुणे, षष्टम, १९७६ 

सिख धर्म क्‍या कहता है? यहूदी धर्म क्या कहता है? इस्लाम धर्म क्या कहता है? 
ईसाई धर्म क्या कहता है? श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेजा सघ प्रकाशन बाराणसी राजघाट, 
वाराणसी, प्रथम, द्वितीय, १९६३, १९६५ 

सिरि पासनाह चरिय॑ श्री देवभद्गसूरि, अहमदाबाद 

सिद्ध सिद्धात पद्धति महादेव दामोदर भट, सखाराम रघुनाथ आधारकर, केशव 
बामन जोशी, पुणे (महा ) 

सिद्धातसार सग्रह नरेंद्र सेनाचार्य, लालचद हिराचंद दोशी जैन सस्कृति सरक्षक 
सघ, सोलापुर (महा ) द्वितीय, १९७२ 

सुभाषित रत्न सदोह आ अमितगति, लालचद हीराचद जैन सस्कृति सरक्षक 
सघ, १९७७ 

सूरिमत्रकल्प समुच्चय अनेक पूर्बाचार्य प्रणीत (मुनि जम्बू विजय), जैन साहित्य 
विकास मडलम्‌, मुबई ४० ००५६, प्रथम, १९७७ 
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स्थितप्रज्ञ दर्शन * आ विनोबा, सत्साहित्य प्रकाशन, चौथी, नई दिल्‍ली, ई सं, 
१९७५६ 


स्वयभू स्तोत्र : स्वामी समंतभद्र, वीर-सेवा-मदिर, सरसावा (सहारनपुर), प्रथम, 
१९५१ 

स्याद्वादमज्जरी : श्री हेमचद्र, शेठ मणीलाल रेवाशकर जगजीवन जौहरी, बम्बई, 
ईस १९३५ 


संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ : स्व ॒चतुर्देदी द्वाएका प्रसाद शर्मा, रामनाएयण लाल 
बेबी प्रसाद, इलाहाबाद, तृतीय, १९६७ 


सस्कृत साहित्य का इतिहास (खं -१) : आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा 
सस्थान, १९७३ 

हठयोग प्रदीपिका - डॉ चमनलाल गौतम, सस्कृति संस्थान, ख्बाजा कुतुब, वेद 
नगर, बरेली, द्वितीय, १९७८ 

हरिवंश पुराण * श्री मज्जिनसेनाचार्य (हिंदी अनु ), भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
वाराणसी, द्वितीय, १९७८ 


हरिभद्र योगभारती : श्री हरिभद्रसूरि, दिव्यदर्शन ट्रस्ट, गुलालवाडी, मुंबई, प्रथम, 
विसं२०३६ 


हितोपदेश श्री विष्णु शर्मा, गड्गाविष्णु श्रीकृष्णदास लक्ष्मीवेंकटेश्वर, कल्याण- 
मुंबई, १९०५ 
हिंदी बिश्वकोश * नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


हिंदू सायकॉलॉजी (अग्रेजी) स्वामी अखिलानंद, रूटलेज एंड केगन, पॉल 
लिमिटेड, लंदन, तृतीय, १९६० 


ज्ञानयोग : विवेकानंद, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, तृतीय, ई. स. १९७३ 


ज्ञानसार : श्रीमद्‌ यशोविजय उपाध्याय, भोगीलाल बुलाखीदास दलाल, मंत्री 
प्रकाशन विभाग, अहमदाबाद, द्वितीय, वि. सं २००७ 


ज्ञानसार (गुजराती) : उपा. यशोविजयजी (गुज. गंभीर विजयजी), शाह हरीचद 
छगनलाल, भावनगर, द्वितीय, १९०९ 


ज्ञानार्णव : श्री शुभचद्राचार्य, श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, अगास, चतुर्थ, इ. स, 
२९७५, दि. सं. २०३ ३ 


ज्ञनेश्वसी : वि. ना. जोशी, राजवैद्य-यशबंत चिंतामण पुणे, कोल्हापुर, १९४८ 


अ्रमण भगवान महावीर : गणि कल्याण विजयजी, क. वि. शाखसंग्रह समिति 
जालोर (मारवाड), वि सं. १९९८ ' 
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श्रमणसूत्र . उपाध्याय अमस्मुनि, सन्मति ज्ञानपीठ, एज़्युकेशन प्रेस, आगरा, 
द्वितीय, १९६६ 

श्रावक धर्म डॉ नरेंद्र भानावत, सम्यक्‌ज्ञान प्रचाकक्त मडल जयपुर, १९७० 

श्रावकाचार सग्रह आचार्य शातिसागर, जिनवाणी जीर्णोद्धारक सस्था, फलटण, 
प्रथम, १९७६ 

श्रावकाचार श्रीबसुनंद्याचार्य, गाधी देवचद चतुरचद, कोल्हापुर, (जैनेंद्र 
छापखाना), १९०७ 

श्रावकाचार सग्रह -१ प पू चारित्र चक्रवर्ती आ १०८ शातिसागर दिगबर 
जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक ससथा, फलटण (महा ) प्रथम, १९७६ 

श्रावकाचार सग्रह (भाग-२) हिरालाल सिद्धातालकार न्यायतीर्थ, लालचद 
हिराचद, जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापुर (महा ), प्रथम, १९५६ 

श्रावकाचार सग्रह (भाग-३) स अनु प हिरालाल शाल्त्री, सेठ लालचंद 
हिंराचद, अध्यक्ष जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापुर, प्रथम, १९७७ 

श्रावकाचार सग्रह - १, २, ३, ५. लालचद हिराचद, जैन सस्कृति सरक्षक सघ, 
सोलापुर (महा ), प्रथम, १९७४ 

श्री भ्रतिक्रमण सूत्र (भाग-१) भद्गकरविजयजी धुरधरविजयजी (स.), जैन 
साहित्य विकास मडल, मुबई (विलेपारले), वि स २००७ 

श्री पासनाह चरिय भद्गसूरि, लीच वास्तव्य नालचद्र ठाकरसी, अहमदाबाद, 
१९४५ 

तीर्थकर मासिक स डॉ नेमीचद जैन, हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार 
कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इंदौर (म प्र ), अप्रैल १९८३, वर्ष १२, अक १२ 

जिनवाणी ध्यान विशेषाक स॒ डॉ नरेंद्र भानावत, सम्यगुज्ञान प्रचारक मंडल, 
जयपुर, 

जिनवाणी (ध्यान परिशिष्टाक) सम्पादक-डॉ नरेंद्र भानावत, सम्यगज्ञान 
प्रचारक मडल, जयपुर, नवम्बर १९७२, वर्ष २९, अक ११. 
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डि जगदम्बा महात्रिपुर सुन्दरी 














|| श्री ।॥। 
(ऊँ तत्सत्‌) 


-दिलतस 


(श्री विद्या रहस्यम्‌) 


- प्रकाशक - 


श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया (म.प्र.) 


मुल्य :-. २५ रूपये 


मुद्रक :- शिवशक्ति प्रेस प्रा. लि. 
नया गांव, ग्वालियर रोड, झांसी (उ.प्र.) 
फोन :-- ०५१०-२४४१०६२ 








हट 

शाक्त साधना में भगवती पराशक्ति त्रिपुर सुन्दरी की साधना का 
महत्व सर्वोपरि है। इस साधना से सम्बन्धित बहुत से ग्रन्थ प्राप्त हैं, जिनमें 
अपने अपने ढंग से साधना सम्बन्धी विशद विवेचन प्राप्त होता है। 
श्री भगवती त्रिपुर सुन्दरी की साधना में श्री चक्रराज के पूजन का 
विधान है| इसमें पूजा को दो प्रकार से वर्णित किया गया है-बाह्य पूजा 
तथा आन्तरिक पूजा। भूर्जपत्र, रजत, एवं स्फटिक आदि पर यन्त्रोल्लेख 
कर पूजा करना बाह्य पूजा है तथा हृदयाकाश में पूजन करना आन्तरिक 
पूजा है इसी को समयाचार भी कहते हैं। साधक को आन्तरिक पूजा की 
योग्यता उन्‍नत अवस्था में प्राप्त होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी पूजा का 
विधान वर्णित है। 

चिद्‌-विलास नामक ग्रन्थ का यह तृतीय पुनर्मुद्रण है। ग्रन्थ दुरूह 
है तथा गुरूमुख गम्य है| हिन्दी में उल्लिखित भूमिका एवं हिन्दी भावार्थ 
से विषय को सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयास किया गया है। विश्वास 
है कि इस तृतीय पुनर्मुद्रण से विद्वज्जन एवं शाक्तसाधना में तत्पर 
साधक लाभान्वित होंगे। 


आश्विन-नवरात्रि विनीत 
सम्वत्‌ - २०६६ श्रीमती रेणु शर्मा 
मंत्री 


श्री पीताम्बरा पीठ दतिया (म.प्र.) 








सम्मति: 


भगवन्‌! चि० सुरेशपाण्डेय द्वारा प्रेषित॑ भवत्कृतपुस्तकमदृष्टपूर्व प्राप्य 
अतितरां मे प्रासीददन्तःकरणम्‌। यद्यपि लघुकायमिदं पुस्तक॑ सरलसुबोध 
कोमलकान्त पदावलीभिर्निबद्धं वर्तते तथापि परमगम्भीर परमार्थभावस्य 
अतिदुरूहतया विशेषतः सद्लेतितशब्दानां बाहुलयेन च मादृशाल्यपबुद्धीनां कृते 
अतिदूरूहतरमेवाभविष्यत्‌ यदि सड्ढलेतितशब्दै: गोपितमपि भाव प्रकाशयन्ती 
ग्रन्थस्य यथार्थाभिप्रायं स्फोटयन्ती श्रीचरणैः निर्मितेयं संक्षिप्त विवृति: सहैव 
प्रकाशिता नाभविष्यत्‌ | 

भगवन्‌। विवृते रेवायंमहिमा यदयं चिद्दिलास: मादृशाल्प बुद्धेरपि 
चेतसां विलासाय क्रीडनकमिवाभूत्‌ | 

भगवन्‌। क्षुरस्य धारावद्‌ दुर्घटदुरूहपरमार्थमार्ग संतरणाय रथोद्धस्य 
(रथतत्वजस्यैव) अपेक्षा भवतीति मनसिनिधायैव मन्ये परमरोचकेन रथोद्धता 
छन्दसैवायं ग्रन्थो निबद्धों महात्मनेति। परमार्थमार्गानुसरणशीलानां 
साधकानां कृते विवृति भूषितोष्थं चिद्दिलास: प्रशस्तरथस्य कार्यमवश्यं 
करिष्यतीति दृढं विश्वसिमि। 


रड्ननाथ पाठक: 
विद्यावाचस्पति: 

संस्कृत संजीवन विद्यालय 
चिड़ैयाँ टॉँड, पटना-१ (बिहार) 


5 
अहमेवास पूर्वन्तु नान्यत्किचिन्नगाधिप तदात्मरूपं चित्संवित्‌ परब्रह्मके 
संज्ञकम्‌ ७।३२।२।। दे० भा०।। 


सच्चिदानन्दस्वरूपिणी राजराजेश्वरी भगवती श्री त्रिपुर सुन्दरी 
परतत्व हैं। चिद्‌ संविद्‌ परब्रह्म उन्हीं के पर्यायवाची हैं। तत्त्वमसि अहं 
ब्रह्मास्मि, आदि महावाकयों में इन्हीं पराशक्ति के स्वरूप का निरूपण हैं। 
उपनिषदों में प्रतिपाद्य ब्रह्मविद्या एवं ब्रह्म कोई दूसरा नहीं हैं। समस्त 
आध्यात्मिक दर्शनों की विचार धाराओं का पर्यवसान यहीं होता है। आगम 
शास्त्र में अनन्त तेजोराशिमयी अखिल ब्रह्माण्ड नायिका श्री विद्या ही प्र६ 
गगन रूप से विराजमान हैं। निगमागम का समस्त वाड्मय इसी परब्रह्म 
की९आराधना में संलग्न है। दर्शनों में इस पर तत्व के अधिक समीप 
शांकर वेदान्त ही पहुंचा है जिसका स्वरूप विवर्त्तवाद पर अवलम्बित है 
उसमें अद्दैत सिद्धान्त की सर्वाज्रपूर्ण विवेचना जगद््‌गुरु ने की है। शाक्त 
सिद्धान्त भी अद्दैत ही मानता है परन्तु उसमें विवर्त एवं परिणाम दोनों को 
ही समान रूप से अपनाया है। जैसा कि संवित्प्रकाश का कथन है। 


इति निर्मल बोधैक रूपे देह परिग्रह:। विवर्त्त परिणामाभ्यां द्वाभ्यामप्युप 
: पद्यते।। विवर्त्तेप्प तथा रूप: तथा भासित्वमच्युत। परिणामे स एवत्वं 
सुवर्णमिव कुण्डले ।। इसके अनुसार विवर्त्त एवं परिणाम दोनों को ही 
मान्यता दी है यही सिद्धान्त देवी भागवत्‌ में प्रतिपादित हैः- मन्माया 
शक्ति संक्लृप्तं जगत्सर्व चराचरम्‌ | साविमत्त: पृथड्माया नास्त्येव परमार्थतः | 
व्यवहार दृशा सैयं विद्या मायेति विश्रुता | तत्वदृष्ट्‌या तु नास्त्येव तत्वमेवास्ति 
केवलम्‌ || अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरी माया शक्ति से निर्मित है और 


यह माया मुझ (भगवती) से पृथक्‌ नहीं | यह सम्पूर्ण चराचर व्यावहारिक 
() 





की दृष्टि से सत्य है तत्व दृष्टि से सत्य है तत्व दृष्टि से केवल तत्व मात्र है इस प्रकार विचार करने 


पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेदान्त केवल विचार मात्र से ही ब्रह्म 
का ... कर सका है श्रवण मनन, निदिध्यासन का नाम भर लिया 
है परन्तु क्रियात्मक रूप प्रस्तुत नहीं कर सका | 


तन्त्र शास्त्र ने पूर्णरूपेण उस परतत्व की व्याख्या की है एवं 
क्रियात्मक रूपरेखा निश्चित कर साधकों का समुचित मार्ग प्रदर्शन किया 
है। अद्दैत भावना द्वारा पराशक्ति में अपना अर्थात्‌ जीव का विलीनीकरण 
कर अद्वैतावस्था का सच्चा रूप दिखाया है। आगमीय सिद्धान्त के 
अनुसार साधक को सर्वप्रथम सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है 
तत्पश्चात्‌ गुरूपदिष्ट शास्त्रोक्त मार्ग से साधना का आचरण | प्रातः कृत्य 
से लेकर सभी क्रम यथावत्‌ करता हुआ साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच 
जाता है। उपासना में श्रीयन्त्रराज के अर्चन का अत्यधिक महत्व है 
श्रीचक्रार्चन बाह्य पूजा है, आन्तरिक पूजा साधनमात्र है। मुख्य साध्य 
आन्तरिक पूजा अर्थात्‌ परतत्व में लय ही है। जब तक लय की स्थिति 
प्राप्त नहीं होती तब तक बाह्य पूजा करना अत्यन्त आवश्यक है जैसा 
: कि देवी भागवत्‌ में पार्वती जी ने हिमालय को उपदेश दिया है :-- 


यावदान्तर पूजायामधिकारोभवेन्नहि तावद्‌ बाह्यामिमां पूजां श्रयेज्जाते 
तु ?तां त्यजेत्‌ ।। 


आभ्यन्तरा तु या पूजा सा तु संविल्लयः स्मृत:। संविदेव 

परं रूपमुपाधि रहितं मम।। अतः संविदिमद्रूपे चेतः स्थाप्यं निरन्तरम्‌ | 

संविद्रूपातिरिक्ततुं मिथ्यामायामयं जगत्‌ |। अर्थात्‌ हे पर्वतराज मेरी आन्तर 

पूजा यही है कि संविद्रूषिणीपरा शक्ति में अपना लय हो | अतएव मेरे इस 

चिद्रूप में ही अपने मन को स्थापित करना चाहिये यही परा पूजा है और 
(2) 








| पराशक्ति के अतिरिक्त मायामय संसार मिथ्या है। इस प्रकार इस 


पूजा में विवर्तताद को ही माना है इसके अधिकारी बिरले ही भाग्यवान्‌ 
विरक्त परमहंस ही होते हैं। शुकदेव, वशिष्ठ, सनकादि इसी मत के 
अनुयायी थे। अस्तु बाह्य पूजन के ग्रन्थ एवं पद्धतियाँ तो अधिकाधिक 
उपलब्ध है किन्तु तान्त्रिक जगत्‌ में आध्यात्मिक पूजन के ग्रन्थों का 
अभाव सा ही है। प्रस्तुत ग्रन्थ चिद्विलास में आन्तर पूजा का सर्वश्धि पूर्ण 
विशद विवेचन है । स्नान, भूतशुद्धि, न्यास, पूजोपचार, बलिदान होम आदि 
बाह्यपूजा के सभी अंड्रों का क्रियात्मक रूप से आन्तरपूजा में किस प्रकार 
समन्वय होता है यही इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है, यही साधना का 
चरम लक्ष्य है इसे प्राप्त कर साधक को जीवन मुक्तावस्था प्राप्त होती है 
जिससे वह सर्वदा ब्रह्मानन्द में लीन रहता है, यही मानव जीवन की 
सर्वोच्च सफलता है। ग्रन्थ के आरम्भ में पराशक्ति का स्वरूप जैसा कि 
सूत्रकार ने माना है। चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिद्ध हेतु:, अर्थात्‌ वह चिति 
परतत्व अपने आप में परिपूर्ण है एवं समस्त जगत्‌ का मूल कारण है उसी 
महामहिम शालिनी भगवती के स्वरूप का निरूपण प्रथम श्लोक में किया 
गया है। तथा श्री गुरुदेव के साथ उनका तादात्म्य वर्णित है। द्वितीय में 
प्रातःकृत्य जैसा कि तनत्र शास्त्रों में वर्णित है: ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, कुलवृक्षं 
प्रणम्य च शिरः पदमे सहस्ारे चन्द्रमण्डल मध्यगे। अकथादि त्रिरेखीये 
हंसमंत्र सुपीठके, ध्यायेन्निज गुरु बीरो रजताचल सन्निभम्‌।। इत्यादि 
इस पूजन में सहस्रार स्थित ऊर्ध्व त्रिकोण (चन्द्र, सूर्य अग्नि) के मध्य में 
महाबिन्दु का ध्यान ही गुरुपादुका जप है। तृतीय में शक्तितत्व रूपी तट 
' ही अद्दैत सागर को चारों ओर से मर्यादित किये हुये है। जैसाकि 
प्रत्यभिज्ञा हृदय में कहा है नित्यं तस्य निरड्ड्श विभवंवेलेववारिधे रुन्धे | 


इसी सागर में मनोमलत्याग ही स्नान है क्योंकि नवारिणा 
(3) 





न | चौथे में शक्ति को विश्वमोहनी माया के रूप में 
रात्रिरूपी माना है, शिव को प्रकाशरूपी दिवस | इन दोनों का मिलन ही 
सामरस्य है यही पराशक्ति भगवती श्रीविद्या का स्वरूप है इसीलिए यहां 
इन्हें सान्ध्य देवता कहा है | पाँचवें में शिव को सूर्य एवं शक्ति को किरण 
का रूप बताया है तथा इसी शिव शक्तिमयी वेदिका पर अहंभाव द्वारा 
परतत्व का चिन्तन ही पूजन बताया है यही अहंभाव का लक्षण है। 
प्रकाशस्यात्म विश्रान्तिरहंभाव: प्रकीर्तित:। प्रत्यभिज्ञा:।। छठवें में इस 
क्षणभंगुर अस्थिचर्मादिमय शंरीर को ही साधना का आश्रय माना है इसी 
शरीर में आत्मतत्त्व पूजागृह है वहीं परतत्त्व का अनुसंधान ही अर्चन है। 
सातवें में पर देवता का निवास स्थान हृदय माना गया है। इस हृदय शब्द 
के पूज्य महाराज ने दो स्थान माने हैं- अनाहत एवं सहस्रार इन दोनों 
स्थानों पर अर्चन करने वाले पाश मुक्त होकर शिव स्वरूप प्राप्त करते हैं 
जैसा कि कहा गया है- पाशबद्धोभवेज्जीव: पाशमुक्त: सदाशिव:| आठवें 
में मानाभिमान रूप विकल्प बुद्धि का विषय वर्णित है| नवम में पर देवता 
का आसन ३६ तत्व के ऊपर बताया गया है। षदचक्रों में प्रत्येक चक्र में 
छ:-&: तत्व हैं इस प्रकार इन छ: चक्रों के ऊपर ही वे विराजमान है 
जैसा कि सौन्दर्य लहरी में :- निषष्णाषष्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌ | 
तथा श्री विद्या पञज्चदशी के भी ३६ अक्षरों का छः-छ: अक्षरों के समूह 
में षट्चक्रों में विभाजन है इस प्रकार ३६ तत्व एवं षट्ठिंशदक्षरी महाविद्या 
पर आत्मतत्व की स्थिति है यहीं सांसारिक विषय का पर्यवसान होता है। 


है लत में जब वह पराशक्ति बहिर्मुखी वृत्ति में रहती है तब जीव 

संसार हो जाता है और जब बहिरड्भता को त्याग कर अन्तर्मुखी वृत्ति से 
अन्तरड्रंता में स्थित होती है, यहीं यहाँ प्राणायाम के स्वरूप से 
निर्देशित है। 


(4) 





मा 


ग्यारहवें में भगवती के आसन का विषय है। यन्त्रार्चन में श्रीचक्रपर 
देवता को तीन आसन समर्पित करते हैं “श्रीचक्रासन सर्वमन्त्रासन, 
साध्य सिद्धासन” वे ही यहाँ त्रिगुणित होकर षट्चक्रों के ऊपर अर्द्धचन्द्रादि 
नव चक्र ही भगवती के आसन हैं। 


बारहवें में ऊर्ध्व त्रिकोण में योनिस्वरुपी महाबिन्दु का चिन्तन ही 
काम कला है, इसी के अनुसार सौन्दर्य लहरी में कामकला का निरूपण 
है यथा:- 


मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्यतदधो, हरार्द्ध, ध्योयेद्यो हरमहिषिते 
मन्‍्मथ कलाम्‌ | 


तेरहवें में कामकला स्वरूपी आत्मतत्व में पञ्चतत्वों में क्रमशः उदय 
एवं अस्त का ज्ञान ही मातृका न्यास है। 


चौदहवें में महाशक्ति कुण्डलिनी का मेरुदण्ड सूक्ष्म मार्ग द्वारा 
संवित्‌ तत्व में लय करना वशिन्यादि अष्टवाग्देवता न्यास है। 


पन्द्रहवें में मन सहित एकादश इन्द्रियों का स्वयं प्रकाशस्वरूप 
परब्रह्म में लीन करना ही पीठन्यास है। 


षोडशवें में तीन त्रिकों में विभाजित मातृका ही पाद्योपचार तथा 
मातृका का क्रमशः तुर्यावस्था में लय अर्ध्य वर्णित है। 


सत्रहवें में सम्पूर्ण तत्वों एवं चक्रों के प्रकाशक भगवान्‌ सदाशिव का 
वर्णन है पूजन में भगवती के मञज्च फलक के रूप में उनका चिन्तन है। 


यथा :-- सदाशिवमयैक मज्च, फलकाय नमः । 


अठारहवें में योग्य अधिकारी प्रमाता का प्रमेय अर्थात्‌ परब्रह्म में 
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समर्पण ही आवाहन है। चक्रार्चन में पराशक्ति स्वरूपिणी कुण्डलिनी | 
महाशक्ति के द्वारा षट्चक्रों का भेदन कर नासापुट से निकालकर श्री 
विद्या के तेज को श्रीचक्र पर आवाहित करते हैं। इस आवाहन में वहीं 
कुण्डलिनी अन्तर्मुखी होकर संविद्‌ तत्त्व के साथ अभेद स्थापित 
करती है। 


उन्‍नीसवें में ५ महाभूतों के अनुभव जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं उन्हीं 
का नाम तत्त्वोदय है। इन तत्वों का क्रमशः लय करना ही मानसोपचार 


है। 


बीसवें में काल के मानदण्डों में तिथियाँ ही प्रधान मानी जाती हैं। 
वे प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमा अथवा अमा तक कुल पन्द्रह होती है, वहीं 
पन्द्रह स्वर है। उनके मध्य में (अः) स्वरूपिणी श्री सुन्दरी में अपना लय 
करना ही नित्यवासर कला का अर्चन है| नित्यवासर का अर्थ है कि जहां 
सर्वदा प्रकाश रहे। गीता में भी परंधाम को नित्य प्रकाश के ही रूप में 
माना है। यथा:-न तद्भासयते सूर्यो न शशाड्‌.को न पावक:, यद्‌ गत्त्वा 
न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।|। 


इक्कीसवें में उस अनिर्वचनीय परतत्व में श्रीयन्त्र के सम्पूर्ण आवरण 
देवताओं का संहारक्रम से क्रमशः मूलबिन्दु में लय की भावना ही 
पूजन है। 


बाईसवें में (तस्य भासासर्वमिदं विभाति) यह चार प्रकार का संसार 
उसी परतत्व में भासित हो रहा है और चार अवस्थारें भी। इन सबका 
तुर्यातीत पद में लय करना ही बलिदान है। 


तेईसवें में पञ्चप्राणमय संविद्तत्व जो कर्मेन्द्रियों द्वारा बाह्य संसार 


6) 


अनुभव कर रहा है, वहीं अन्तर्मुखी होकर सामरस्य रूप से तादात्म्य 
स्थापित करता है, यहीं इसका नीराजन है। 


चौबीसवें में “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्पय ममसा सह” के अनुसार 
मन वाणी से अगोचर निराकार तत्व में आत्मतत्त्व का विश्राम ही जप 
बताया है । 


पच्चीसवें में बताया है कि यह सम्पूर्ण संसार उस पराशक्ति के द्वारा 
प्रतिविम्बित है और साधक सर्व देवीमयं जगत्‌ देखता है यही दर्पण 
उपचार है। 


छब्बीसवें में सहस्रार का वर्णन है कि वह सबका आच्छादक है, 
साधकों के त्रिबिध ताप को दूर करता है, उसी का नाम परमव्योम है, 
उसका चिन्तन ही छत्रार्पण है। । 


सत्ताईसवें में बताया है कि संविद्‌ तत्त्व का स्पन्दन चार क्रम से 
होता है तथा वह परतत्त्व पांच रूप से परिणत होता है इस प्रकार इन 
तत्त्वों के संचालन से जो कम्प उत्पन्न होता है वही चामर डुलाना है। 


अट्ठाईसवें में सांसारिक शरीर में स्त्री, धन, पुत्र की इच्छा वाला 
जीवात्मा जब सब एषणाओं का त्यागकर षट्त्रिंशत्‌ तत्व से परे संविद्‌ 
तत्त्व में सर्वात्मना समर्पण करता है यही पूजा का निवेदन है। 


उन्तीसवें में सम्पूर्ण तत्त्वों से परे प्रसन्‍नावस्था में गुरुस्वरूपी भगवान्‌ 
शिव का चिन्तन करना ही परब्रह्म के अभिव्यञज्जक पज्च तत्वों का 
शोधन है। 


तीस और इकतीसतवें में होम का विधान इस प्रकार है कि गुरु कृपा 
से निर्मल ज्ञानाग्नि प्राप्त करो और उसमें समस्त कर्म बन्धनों का होम 
(7) 











कर उन्हें भस्मसात्‌ करो | उक्त अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए चित्त 
की लगन ही धौंकनी है तथा तीव्र उत्कण्ठा ही अड्ार हैं। 


बत्तीसवें में साधना की सफलता श्री गुरुदेव पर ही निर्भर है। द 
परतत्व तक पहुंचने के वे माध्यम है तथा इष्टदेव की अनुग्रहात्मक मूर्ति 
है। उनके द्वारा चाक्षुषी दीक्षा ग्रहण करना इस पूजा के लिए आवश्यक द 
है। चाक्षुपी दीक्षा का लक्षण तन्त्रों में इस प्रकार हैं :- शिवोष्हमितिनिश्चित्य | 
वीक्षणं करुणार्द्रया। दृशा सा चाक्षुषी दीक्षा सर्व पाप प्रणाशिनी |। 


| ड में उन्‍्मनी अवस्था का वर्णन है उस अवस्था में स्वाभाविक 
समाधिस्थिति में साधक पहुंच जाता है और उसे शिवत्व की प्राप्ति हो 
जाती है वहां पर जीव और परमात्मा का ऐक्य चिन्तन ही पूजन है। 


चौंतीसवें में मन सहित पज्च ज्ञानेन्द्रियाँ, यही षड्दर्शन है इनका 
परा में लय ही अर्चन है जैसा कि प्रत्यभिज्ञा हृदय में कहा है:- तद्भूमिका 
सर्वदर्शन स्थितय:। ६ वाँ सूत्र | 


पैतीसवें में जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय यह चारों अवस्थायें 
जीव एवं ब्रह्म की व्यष्टि एवं समष्टि रूप से होती हैं इनसे भिन्न तुर्यातीत 
अवस्था है वहाँ दोनों एक ही यही ऐक्य बुद्धि ही परा पूजा है। 

छत्तीसवें में खेचरी मुद्रा का वर्णन है। यह स्थिति विध्नरहित है इसी 
में जीव जीवन्मुक्ति का अनुभव करता है। मन, प्राण, एवं दृष्टि, ब्रह्ममय 
हो जाती हैं यन्त्रार्चन में खेचरी मुद्रा द्वारा उद्वासन कर श्री चक्र स्थित 
परतत्व को साधक आत्मसात्‌ करता है। 


सैंतीसवें में उपासना के सिद्धान्त का निरूपण करते हैं। उस 
परतत्व के जान लेने पर जिस प्रकार रज्जु का यथार्थ ज्ञान होने पर 


उसमें से सर्पत्व के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार मिथ्या 
(8) 





पड संसार की निवृत्ति हो जाती है। तथा पराशक्ति के स्वरूप का 
अनुभव होता है। जैसा कि देवी भागवत में कहा है :- “यदज्ञानात्‌ 
जगद्भाति रज्जु सर्पस्रगादिवत्‌। यज्ज्ञानाल्‍लयमाप्नोति नुमस्तां 
भुवनेश्वरीम्‌” | | 
अड़तीसवें में ग्रन्थकर्ता दैशिक प्रवर ने गुरूपासक दीक्षित शिष्यों को 
इस परा पूजा की सिद्धि का आशीर्वाद दिया है। 
इस प्रकार इस ग्रन्थ में कुल ३८ श्लोकों में सम्पूर्ण रहस्य आ गया 
है। इस ग्रन्थ के इसी अद्वैत तत्व का निरूपण आगमीय सिद्धान्त की 
अमूल्य निधि श्री विज्ञान भैरवाचार्य (श्री शिव) द्वारा निर्मित उन्हीं के नाम 
से विख्यात विज्ञानभैरव नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में उपलब्ध है, जिसे समस्त 
तान्त्रिक जगत्‌ उसी प्रकार मानते हैं जैसे वैदिक वेद को | वैसे निगम से 
आगम भिन्‍न नहीं है, उसी का सहोदर भ्राता है, अस्तु। यह ग्रन्थ भी 
सनातन धर्मावलम्बियों के लिए वेद तुल्य ही आदरणीय है। यह ग्रन्थ 
सरल एवं सुबोध अनुष्टुप्‌ छन्दों में वर्णित है। उसी प्रकार के अद्दैत 
सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं परतत्व में आत्मा का विलय ही इस ग्रन्थ का 
मुख्य विषय है। चिद्विलास के समान इसमें भी संसार को मायामय 
मिथ्या माना गया है यथा:- 

“तदसारतयादेवि! विज्ञेयं शक्रजालवत्‌। 
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरअमम्‌।।”” 
इस प्रकार संसार को इन्द्रजाल एवं स्वप्न तथागन्धर्व नगर आदि 
दृष्टान्त सब अद्दैत वेदान्त के ही हैं। इसी प्रकार वेदान्त सिद्धान्त के 
समान ही जीव को भी नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला बताया गया है एवं 
सांसारिक बन्धनों से रहित प्रतिपादित किया हैं यथा :- 

“नमे बन्धो न मोक्षो में भीतस्यैता: विभीषिका। 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धे: जलेष्विव विवस्वत:।॥ 

७) 


इस प्रकार विवर्त्तवाद ही तन्त्र के इस महान्‌ ग्रन्थ में वर्णित है 
जिसमें संसार केवल अध्यास द्वारा ही भासित है। परा पूजा का सम्पूर्ण 
विषय जैसाकि प्रस्तुत ग्रन्थ चिद्विलास में है वही पूर्णरूपेण इसमें 
विद्यमान है। परा पूजा की परिभाषा एवं महिमा में विज्ञान भैरव में स्पष्ट 
लिखा है “पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्यामति: क्रियते दृढ़ा | निर्विकल्पे परे व्योम्नि 
सा पूजा ह्यादराललय: ||” इस प्रकार लय योग जो इस ग्रन्थ का प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय है प्रस्तुत ग्रन्थ ने उसी को माना है| यत्र तत्र स्थलों पर 
दोनों ग्रन्थों में इतना अधिक साम्य है कि ज्यों के त्यों शब्दों एंवं भावों का 
प्रयोग किया गया हैं जो निम्न उदाहरणों से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा :- 
“माया विमोहनी नाम कलाया: कलनं स्थितम्‌। वि० भै० ६५ 
श्लोक “सा निशा सकल लोक मोहिनी। चि० वि ४ श्लोक” 
“'देहान्तरे त्वग्विभागं भित्तिभृतं विचिन्तयेत्‌। वि०भै० ४८ 
श्लोक” 
“त्वक्पलास्थिमय भित्ति भावितं। चि०वि० ६ श्लोक।” 
“खेचर्या दृष्टि काले च परावाप्ति: प्रकाशते। वि०भै०।“ । 
“सा शिवत्व समवाप्तिकारिणी खेचरी भवति खेदहारिणी। 
चि० वि० ३६ श्लोक” द 


.+-.--+-++. मम ५४५५-५8... पानी 
29... 3. <4++-+3+....>+-+थ- ७-3०. जे 


अस्तु विस्तार भय से अधिक न लिखकर केवल यही कह देना 

पर्याप्त है कि यह दोनों ग्रन्थ अधिक समीप हैं| तन्त्र जगत्‌ के अद्वितीय 

आचार्य दैशिक प्रवर श्री भास्कर राय ने नित्या षोडशिकार्णव' ग्रन्थ में इन 

दोनों ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं। आठवें उल्लास में :- “महापद्मवनान्तस्थे 

वाग्मवे है आल] पादुकाम्‌, आप्यायित जगद्रूपां परमामृत वर्षिणीम्‌ ||” श्लोक 

की व्याख्या में गुरुपादुका का विशद विवेचन करते हुए शिव शक्ति 
(0) 
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ड्प स्वरूपिणी उस पर तत्त्वमयी श्री पराम्बा एवं श्री नाथ का ऐक्य 
प्रतिपादित करते हुये प्रस्तुत ग्रन्थ चिद्विलास का प्रथम श्लोक जिसमें 
महागुरुपादुका का विषय वर्णित है तथा गुरु प्रसन्‍नता से ही साधक कृत 
कृत्य हो जाता है इसका प्रतिपादन करने वाला २६ वॉ श्लोक प्रमाण रूप 
से प्रस्तुत किया है| तथा उसी नित्या 'षोडशिकार्णव' में विज्ञान भैरव का 
३२ वां श्लोक जो इस प्रकार है किः- 


“शिखिपक्ष चित्ररूपैः मण्डलैः शून्य पञ्चकै ध्यायतो उत्तरे शून्ये परं 
व्योम तनुर्भवेत्‌ |” अस्तु विज्ञान भैरव एवं चिद्‌ विलास इन दोनों ग्रन्थों का 
रचना काल भी भास्कर राय के पूर्व ही स्थिर होता है, यह निर्विवाद सिद्ध 
है। नित्या षोडशिकार्णव में भी पूजा संकेतों में परा पूजा ही सर्वोपरि और 
सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है। यही इन दोनों ग्रन्थों का प्रातिपाद्य विषय है। 
चिद्विलास के रचियता के विषय में इतना ही परिचय ग्रन्थ की महिमा 
को उद्घोषित करने में पर्याप्त है, अस्तु | 

इसी प्रकार का एक ग्रन्थ कविकुल गुरु कालिदास का चिद्गगन 
चन्द्रिका नामक काव्य है इसमें भी इसी छन्द में ३०५ श्लोकों द्वारा 
भगवती आद्या का परतत्व के रूप में विशद वर्णन किया है। दोनों ग्रन्थ 
एक ही छन्द में एक ही सिद्धान्त का निरूपण करते हैं | दोनों के कतिपय 
श्लोकों से दोनों का साम्य स्पष्ट है। 

चिद््‌गगन चन्द्रिका :- 

देवि तद्दय कला विमिश्रया सामरस्यपदमेति या स्थिति:। 

बिन्दु नाद समवेद्य वेदकान्तर्गता तव मूर्तिरत्र सा |। 


चिद्विलास :- 


(]) 





मननननीनककककरि,.।."."*"»"कर: 


सामरस्यमिह सन्धिरेतयो: ० परैव ननु सन्ध्य देवता। 





चिंद्गगन ...................... 

यत्प्रकृत्यवधि तत्वमण्डलं क्ष्मामुखं परिमिता ग्रहास्फूटम्‌ | 
दि न 

तत्व जालकमिदं शिवावधि क्ष्मामुखं सकलमासनं मतम्‌ | 


चिद््‌गगन चन्द्रिका :- 


बिम्बवज्जयेमिह तन्निदर्शना त्वन्निमग्नमुदितं जगत्त्वया | 

चिद्विलास :- 

बिम्बितं स्फुरति यत्र संविदा रूपमान्तर मिदन्तया बहिः। 
विश्वमेतदखिलं चराचरं दर्पणं हृदय दर्पणं परम्‌ इत्यादि | 

इस प्रकार सम्पूर्ण सिद्धांत एवं रथोद्धता छन्द प्रस्तुत ग्रन्थ एवं 
चिद्‌गगन चन्द्रिका के समान हैं | कालिदास ने काली को परतत्व स्थानीय 


माना है, इस ग्रन्थ में “श्रीपरैवननु सन्ध्या देवता” कह कर श्री विद्या को 


| 

यत्स्मृतौ स्फुरति वस्तु बिम्बितं स्वप्न सम्प्रथमकल्पयोश्चयत्‌ | 

द 

ह 

क्‍ क्‍ 


इस प्रकार दोनों एक है केवल एक सिद्धान्त में अन्तर है। 
कालिदास ने परिणामवाद प्रतिपादन किया है और इन्होंने विकर्त्तताद का। 


रज्जु सर्प का दृष्टान्त ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लिखित है, यथा :- 
यत्स्वरूप महिमा विकल्पत: | शक्तिचक्रमिह रज्जुसर्पवत्‌ | 


कालिदास ने इस छन्द का प्रयोग सीता स्वयम्बर में एवं कुमार 
सम्भव के आठवें सर्ग में शंकर पार्वती के मिलन प्रसंग में प्रयुक्त किया | 
है। अस्तु, परतत्व के वर्णन में इस छन्‍्द ती उपादेयता सिद्ध है, अतएव 
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यहां भी शिव शक्ति के सामरस्य में यही छन्द ग्रहण किया गया है। इसी 
छन्द में गुरुपादुका पञ्चक स्तोत्र भी वर्णित है, उसमें कंवल ५ ही श्लोक 
हैं परन्तु वे साधना जगत्‌ के पज्चप्राण माने जाते हैं। सहस्नार स्थित 
द्वादश दल कमल के अन्तर्गत ऊर्ध्व त्रिकोण में परतत्व स्वरूप श्री गुरुदेव 
का चिन्तन करना प्रातः कृत्य में प्राथमिक कार्य है। 


इस स्तोत्र के कर्ता भगवान्‌ पञ्चमुख शिव है जिनके प्रत्येक मुख 
से एक-एक श्लोक निकला है। 


चिद्‌गगन चन्द्रिका की शैली दुरूह है, अर्थ गाम्भीर्य उससे भी 
अधिक हे, जबकि इस ग्रन्थ की शैली सरस एवं सुबाध है | प्रसाद गुण से 
ओत-्रोत है इतने सीघे-सादे शब्दों मे अध्यात्म तत्व का निरूपण किसी 
भी ग्रन्थ में नहीं किया गया है। इसमें दो मत नहीं हो सकते यही शैली 
पादुका पञ्चक स्तोत्र की भी है। 

इस ग्रन्थ में आन्तर पूजा का सर्वाज्जीण विवेचन है जैसा कि शारदा 
तिलक टीका में निर्दिष्ट है :- 

स्वात्मैव देवताभोक्ता मनोज्ञा विश्व विग्रहा न्यासस्तु देवतात्मत्वात्स्वात्मनो 
देहकल्पना | | जपस्तनमयतारुप भावनं सम्यगीरितम्‌ | होमो विश्वविकल्पा 
नामात्मन्यस्त मयोमतः।। इत्यादि 

यहाँ भगवान्‌ शिव को प्रकाश रूप से निर्देशित किया है :-- “वासर: 
सखलु सर्व बोधक: इसी प्रकार वरि वस्या रहस्य के तृतीय श्लोक में :- 

स जयति महाप्रकाशो यस्मिन्‌ दृष्टे न दृश्यते किमपि। कथमिव 
तस्मिन्‌ ज्ञाते सर्व ज्ञातं किलोच्यते वेदे | 

अर्थात्‌ महाप्रकाश भगवान्‌ शिव का साक्षात्कार ही मानव जीवन का 
सर्वोच्च लक्ष्य है जिसके होने पर सभी कुछ ज्ञात हो जाता है। इन शिव 
के निरड्कुश वैभव को व्यवस्थित करने वाली शक्ति है. जैसाकि ग्रन्थ में :- 
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ः सुधारसोदघेर्वारितं निज विमर्श वेलया। 


अर्थात्‌ वह सर्वव्यापी अद्वैत तत्व शक्ति के द्वारा मर्यादित है उसी के 
योग से शिव शक्तिमान्‌ होते है जैसा कि सौन्दर्य लहरी में :- 


शिव: शक्तया युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं | अर्थात्‌ शिव स्पन्दन 
विहीन शव हैं बिना शक्ति के उनका हिलना-डुलना भी सम्भव नहीं | इसी 
प्रकार श्री स्वामी जी ने अपने केनोपनिषद्‌ भाष्य में उमा शब्द की व्याख्या 
की है :- उं परशिवं भाति परिच्छिनत्तीति उमा। इसी अभिप्राय को 
बरिबस्या रहस्य में भी व्यक्त किया है :-“नैसर्गिकी स्फुरता विमर्शरूपास्य 
वर्तते शक्ति:। तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति रुंहरति च” || 


इन दोनों तत्वों के मिलन को ही सामरस्य कहा गया है, यही 
पराशक्ति भगवती का दिव्य रूप है, वह निष्कल निरञ्जन निराकार है 
अन्ततोगत्वा जीवात्मा का परतत्व में लय ही ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी श्री 
त्रिपुर सुन्दरी की उपासना है, यह जन्म जन्मार्जित पुण्यों का फल हैं, 
जैसा कि गीता में :- “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌” के 
अनुसार इसके साधक को संसार में पुनः नहीं आना पड़ता | 


चरमे जन्मनि यथा श्री विद्योपासको भवेत्‌। ललिता सहस्रनाम | 


इस प्रकार यह साधना निगमागम की सारभूत मूर्ति है उसका 
प्रतिपादक यह चिद्विलास ग्रन्थ अद्वितीय है। भाषा यद्यपि सरल है परन्तु 
विषय अत्यन्त कठिन। इसमें चित्तवृत्ति निरोधात्मक योग, पराशक्ति 
प्रतिपादक आगम, शास्त्र ब्रह्म की व्याख्या करने वाला वेदान्त, ये तीनों 
एकाकार होकर क्रियात्मक ब्रह्नज्ञान द्वारा श्री त्रिपुरा तत्व का प्रतिपादन 
कर रहे हैं | भगवती के आध्यामित्क विग्रह के यही तीन पुर हैं| इन्हीं तीन 
विषयों के पारंगत विद्वान्‌ एवं अनुभव ही इस ग्रन्थ की गुत्थियां सुलझा 
सकते हैं। सौभाग्य से पूज्य आचार्य चरणों ने अस्वस्थ अवस्था में भी इस 
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ग्रन्थ पर प्रबोधिनी विवृत्ति की रचना की, जिसमें सांकेतिक एवं पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या द्वारा ग्रन्थ के विषय को सुगम एवं बोधगम्य बना दिया। 


. पूज्यपाददेशिक शिरोमणि ने अपनी इस विवृत्ति द्वारा परा पूजन सम्पन्न 


कर नीराजन प्रारम्भ कर दिया है। जिसके आलोक से दिगृदिगन्त 


 आलोकित हो रहे हैं। हम लोगों को केवल घण्टी बजाने का कार्य दिया 
गया हे, जिसे हम लोग प्रसाद के लोभ से प्रेरित होकर कर रहे हैं। 


राम मुह नन+ त 


ीनीाआण का +++ 


इस ग्रन्थ रत्न की प्राप्ति श्री कुंबर बलबीर सिंह जी से हुई है कुंवर 
साहब प्रख्यात साहित्यकार एवं श्री महाराज जी के प्रमुख सेवक हैं। 
श्री मदन मोहन गौड़ जी ने प्रकाशनार्थ सम्पूर्ण व्यय वहन कर परिषद्‌ को 
उपकृत किया है | संस्कृत परिषद्‌ के मुख्य सदस्य श्री ओंनारायण द्विवेद: 
व्याकरणाचार्य ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने में प्रशंसनीय परिश्रम किया है 
श्री ललिता प्रसाद द्विवेद: शास्त्री का भी योगदान प्राप्त हुआ है। ये सब 
महानुभाव परिषद्‌ के अभिन्‍न अड्ड हैं, फिर भी शिष्टाचारानुरोधेन यह 
परिषद्‌ आभार प्रदर्शन पूर्वक इन सबको अनेकश: धन्यवाद देती है। इस 
प्रकाशन द्वारा भगवती गीर्वाण भारती की श्री वृद्धि हो एवं साधकगण 
अपने अभीष्ट को प्राप्त करें यही हमारी कामना है| 


अक्षय नवमी ब्रजनन्दन शास्त्री 
सम्वत्‌ २०२६ साहित्याचार्य 
बुधवार मंत्री 
श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद, 
दतिया (म.प्र. 
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श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वरा: परम पूज्य श्री १००८ 
श्री स्वामी जी महाराज वनखण्डेडश्वर, दतिया 











5 | श्रीपराम्बायै नमः । | 
अथ चिद्‌ विलास: 


स्वप्रकाश शिवमूर्तिरेकिका 

तद्‌ विमर्शतनुरेकिका तयो:। 
सामरस्य वपुरिष्यते परा 

पादुका परशिवात्मनो गुरो:।॥१॥। 


टीका :- ! 
(मगलाचरणम) 


नत्वा गुरुपदास्भोजं शुद्ध ज्ञानप्रदं नृणाम्‌, 
विवृर्ति चिदृविलासस्य कुर्वेस्वात्मप्रबोधिनीम्‌ | 


अयं चिद्विलास नामा ग्रन्थ: केनचिद्‌ महात्मना श्री विद्यायाश्चरमलक्ष्य 
भूतानि तत्त्वानि प्रकटीकर्तु श्री विद्यातत्वं च बोधयितुमष्टत्रिंशच्छूलोकैरुप 
निबद्ध:। तदुक्त सांकेतिक शब्दानामर्थाव- बोधाय संक्षिप्तं विवरणं 
क्रियते | 


स्वप्रकाशेति :- परतत्त्वस्य प्रकाशात्मिका एकिका-एकामूर्ति: शिव: 
तद्विमर्श रूपा तनुर॒पि एकिका एकैव सा शक्ति एदेनोच्यते प्रकाश 
विमर्शाभ्यां नाम रूपात्मक सर्व प्रपञज्चजातमाविर्भूतम्‌ | तयोः प्रकाशविमर्शयो: 
सामरस्य रूपं बपु: ब्रह्मस्वरूपिणी पराशक्तिरिष्यते इच्छाविषयी क्रियते सैव 
परशिवात्मनो गुरोः पादुकारूपेण स्मर्यते साधकै:। परगुरु पादुंकामन्त्रो 
गुरुमुखादवगन्तव्य: | 


(७ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ: हसखफें ह स क्षमल व र यूँ श्री हीं 

क्लीं ऐं सौ: 35 हीं श्रीं क० १५ह० १५ सौ: क्लीं ऐं हीं श्रीं सह ख फ्रें स 

हक्ष मल व र यीं हंस: शिवः सोहं हसौ. स्हौ: श्रीं परशिव पादुकां 
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पूजयामि नमः) ० | सर्वाः सिद्धयोभवन्ति तद्‌ विज्ञानार्थ स 
बन इति श्रुते/ |।१॥। 


रथोद्धताछन्दस्तल्लक्षणं यथा-रान्नराविह रथोद्धता लगौ। 


भाषार्थ - स्वप्रकाश रूप एक मूर्तिका नाम शिव है और उसकी 
विमर्श रूप दूसरी मूर्ति जिसे शक्ति कहते हैं, दोनों के सामरस्य रूप का 
नाम पराशक्ति है। पर शिवात्मक गुरु की पादुका रूप से जिसका स्मरण 
होता है ।॥१।। 


“एको७हं बहुस्याम्‌” इति श्रुतिवचनात्‌ परम बिन्दुसकाशात्‌ अग्निचन्द्र 
सूर्यनामक बिन्दुत्रयमाविर्भूतम्‌ तस्मादेव त्रय समुदायात्‌ सर्ववस्तुजातं 
प्रकाश्यं नीत॑ तदेवाह चित्रभानुरिति :- 


चित्रभानु शशिभानुपूर्वक 
त्रित्रिकेण नियतेषु वस्तुषु। 
तत्तदात्मकतया विमर्शनं 
तत्समष्टि गुरुपादुका जप: ॥॥२॥।। 
टीका :- 
पूर्वस्मिन्‌ पद्ये प्रकाशविमर्शात्मक शिव शक्तिमयं तत्वं निर्दिष्टं तस्मादेव 
चित्रभानु: अग्निबिन्दु: शशीचन्द्रबिन्दु: भानु: सूर्यबिन्दु: इत्येतत्पूर्वकेण त्रिकेण 
समुदायेन सर्वमाविर्भूतम्‌ | प्रकाशाद्‌ वामा-ज्येष्ठा-रौद्री-शक्तयः आविर्भूता: | 
विमर्शात्‌ इच्छाज्ञानक्रियास्तथा ब्रह्मविष्णुरूद्रा पुरुषशक्तय: सउजाता त्रित्रिक 
पदेनैतत्सर्व गृह्यते | 


गीतायाज्च:- 


यदादित्य गतं तेजो जगद्धासयतेइखिलम्‌ | यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ 


तत्तेजोविद्धि मामकम्‌ || इत्यनेनोक्तं समन्वितं भवति। नियतेषु सर्ववस्तुष्विदं 


त्रिक व्याप्तमस्ति | 
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त्रिकसंमुदायरूपेण सर्वेषां पदार्थानां विमर्शनं पृथंक्‌ पृथग्भवति। 
एतेषां सर्वेषां समष्टि: परारूपो गुरुपादुका जपो मनसावृत्तिरूपोश्भ्यास: 
साधकै: क्रियते।।२।। 


: भाषार्थ :- अग्नि, चन्द्र, सूर्य, यही त्रिबिन्दु प्रत्येक तत्व एवं पदार्थों 
में विद्यमान है। इन तीनों का समष्टि रूप ही गुरु पादुका जप है।।२।। 


गुरुतत्व शिवतत्व पराशक्ति तत्वात्मत्वेषु अभेदत्वात्‌ अद्वैतमेवास्या श्री 
विद्यासाधनायाः मन्तव्यम्‌। अस्य साक्षात्कारेण सर्वक्लेशजातं निवर्तते। 
क्लेशानां कारणं मायीयं कार्मणमाणवं च त्रिविधं मलमेभ्य एवं पञ्चक्लेशा: 
समुद्भूता:। ते च संसारावस्थायां जीवात्मानमनवरतं क्लैशयन्ति | जीवात्मा 
अविद्यावस्थायां शिवतत्वात्‌ पृथगेव स्वसत्तामनुभवति | तन्निवृत्तये अद्दैत 
भावना कर्त्तव्या। अद्दैत साक्षात्कारे सति सर्वक्लेशनिवृत्ति:' परमानन्दप्राप्तिश्च 
भवति तदेव तीर्थरूपेणोपदिश्यते तीर्थमिति:- 


तीर्थमद्वय सुधारसो दधे- 
वारितं निजविमर्श वेलया 
आणवादि मलमोचनोचितं 
स्नानमत्र विधिना निमज्जनम्‌।।3॥।| 


टीका :- 


' सर्वखल्विदं ब्रह्मेति श्रुत्येद॑ दृश्यमानं नाम रूपात्मकंसर्व 
ब्रह्मैवाद्वैत-तत्वमेव तदेव सुधारसोदघिरमृतसमुद्र:, तस्य निजविमर्श वेलया 
वारितं स्वात्म विमर्शशक्तया मर्यादीकृतं तदेव तीर्थपद वाच्यम्‌। तरन्ति 
पापेभ्योजनाः येन तत्तीर्थमितित्युत्पत्या तीर्थशब्द निष्पत्ति:, ब्रह्माद्वैत 
साक्षात्कारेण सर्वक्लेशानां निवृत्ति:। अत्र तीर्थ विधिना श्रीविद्योपासनोक्त 
प्रकारेण निमज्जनमेकान्तिक निमग्नता, तेनाणवादि मलत्रयस्य मोचनोचितं 
दूरीकरणरूपं स्नानं भवति | 'तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इति 
श्रुते:' | 


(9) 


भाषार्थ :- अपनी विमर्श शक्ति रूपी तट के द्वारा मर्यादित हुआ 
अद्वैत तत्व ही अमृत का समुद्र है उसे ही तीर्थ कहते है इसी तीर्थ में 
शास्त्रोक्त विधान से श्री विद्या की उपासना ही निमज्जन अर्थात्‌ स्नान है। 
इसी स्नान के द्वारा मायीय कार्मण, आणव, इन त्रिविध मलों का विनाश 
होता है।।३।। 


सन्ध्य देवता रूपेण श्री परादेवतां स्तौति सेति :- 


सा निशा सकललोकमोहिनी 
वासर: सखलु सर्वब्रोधक:। 
सामरस्यमिह सन्धिरेतयो: 
श्री परैव ननु सन्ध्यदेवता ॥॥४॥। 
टीका :- 
वैचित्य संपादन कर्त्री माया मोहिनी पद वाच्या (महामाया हरेश्चैषा 
तया संमोह्यते जगत) सकल लोकानां सकल संज्ञकानां जीवानां राग-द्वेषमय 
विषयेषु प्रवर्त्तनकर्त्री सैव निशा रात्रिरज्ञानवस्वरूपा शिव एवं सर्व बोधको 
वासर: प्रकाशस्वरूपो दिवसरूप: प्रकाशसाम्यात्‌ | एतयोर्द्वयो: सन्धिः, इह 
शास्त्रे सामरस्यं समरसस्यभावः सामरस्यं ननु निश्चयेन सन्ध्यदेवता 
अधिष्ठानरूपा श्री परैव श्री रूपा परा शक्तिरेव मन्तव्या ||४।। . 


भाषार्थ :- समस्त संसार को मोह के वशीभूत करने वाली 
मायारूपिणी शक्ति ही रात्रि है एवं चराचर विश्व को बोधन कराने वाला 
अर्थात्‌ ज्ञान दाता भगवान्‌ शिव ही दिवस हैं। जब इन दोनों की संधि 
होती है तभी सामरस्य प्राप्त श्रीविद्या ही सन्धि है।।४।। 


अहन्तया पूजनमाह स्वप्रकाशेति:- 
स्वप्रकाशशिवएक्भास्कर: 
सद्दिमर्शविभवा मरीचय: 
यैस्तथा स॒यंदि वेदि मण्डल 


| तस्य पूजनमहन्तया मति:।॥५ ॥। 
(20) 





हुआ टीका :- 
र्थ में 
न है। 


[नाश 











स्वप्रकाश स्वरूप: शिव एवं भास्कर: सूर्यस्वरूप: सद्दिमर्श विभवा 
विमर्श तत्वादाविर्भूता मरीचय: खेचरी दृक्‍्चरी भूचर्यादिस्वरूपा: यैर्मरीचि 
मण्डलैस्तथा शास्त्रोक्त प्रकारेण स साधको वेदिमण्डलं कृत्वा निर्माय 
. तस्य शिवस्य पूजनं। अहन्तया अद्वैतरूपेण मतिः नाम मतं करोति। 
: वर्णाग्रय: अकार: प्रकाशरूप:, हकार: शक्तिरूप:, उभयोरैक्यमद्दैतरूपम्‌ 
अहम्‌ अहमेवेति चिन्तन पूजन सर्वश्रेष्ठम्‌। अहं पदेन जीवस्यापि ग्रहणं 
कर्त्तव्यम्‌। शिवशक्तिसामरस्यात्‌ तस्याप्यणु रूपेण प्रादुर्भावात्‌ अतएव अहं 
पदेन तस्यापि बोधोजायते अतएव केचित्‌ साधका: शिवरूपेग 
केचिच्छक्तिरूपेण च जीवस्वरूप मन्यन्ते ||५।। 












भाषार्थ :- स्वप्रकाशरूप भगवान्‌ शिव ही सूर्य रूप है उनकी सत्‌ 


बरैषा 
शक्ति का वैभव ही किरण समूह है उसी किरण मण्डल की वेदी पर अहं 









कं (अकार अर्थात्‌ प्रकाशरूप शिव तथा हकार का अर्थ है विमर्शरूपिणी 

लछ शक्ति इन दोनों की एक रूपता ही सामरस्य रूप है इसी को अहं कहते 

कं हैं ) रूप से पूजन एवं चिन्तन साधक को अभिमत है।।५।। 
त्वक्पलास्थिमयभित्ति भावित॑ं 

री ज्ञानदीप विगलत्तमोगृुणम्‌। 

आत्मतत्वमिह यागमण्डपं 

हे तस्य पूजनविधानमर्चनम्‌ । ॥६ ।। 






टीका :- 


सत्वरजस्तमोगुणानां परिणामतः शरीरमिदं जातं॑,. स्थूलं॑ तमसः, 
क्रियात्मकं रजस:, ज्ञानात्मक॑ सत्वगुणतः परिणतम्‌ | त्वक्पलास्थिमयं 
मांसचर्मास्थिमय तद्भित्त्याभावितमाधाररूपेण ज्ञानदीपेन विगलत्तमोगुणं 
सत्वगुणात्मक ज्ञानदीपेन अन्धकार स्वरूपं बिगलत्तमोगुणं निवृत्ततमोष्च 


कारमिह शरीरे आत्मतत्वमेव यागमण्डपं कृत्वा तस्य पूजनविधान शास्त्रोक्‍्त 
(2]) 










रीत्या अर्चन॑ भवति।॥६।। 





े :- सत्व, रज, तमोगुण के का से ही यह शरीर उत्पन्न 

हुआ है तथा त्वचा, मांस, और अस्थिमय है यही साधना का आधार है 
इसमें सत्वगुणात्मक ज्ञानरूपी दीपक से तमोगुणात्मक अन्धकार को नष्ट 
करते हुये अपनी आत्मा को ही यज्ञ मण्डप बनाकर उसके पूजन का 
विधान ही अर्चन है।।६।। 


पाशनिवर्त्तको भगवान्‌शिवइत्याह वेदिकेति :- 


वेदिका ह्दयपद्मकर्णिका 
चिन्मयी वसति तत्र देवता। 
यो हि तद्यजनकर्मकर्मठ 
स्तस्य पाश भिदुर: समैरव: ।॥७॥। 


टीका :- 


हृदय पद्म कर्णिका वेदिकारूपेण चिन्तनीया। अनाहतचक्रस्थितं 
पद्‌मं सहस्रारस्थितं च हृदय पदेन गृह्यते तत्र चिन्मयी शक्ति: देवता रूपेण 
वसति तस्या एवायं विलासो जगद्रूप: यो हि साधकस्तद्यजन कर्मणि 
कर्मठ: निपुण: तस्य पाशभिदुर: सर्वबन्धनिवर्तक: स भैरव: स भगवान्‌ शिव 
एव। "ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशै:” “पाश वद्धों भवेज्जीवः पाशमुक्त:, 
सदाशिवः” | अष्टौ पाशाः तन्‍्त्रेषूपदिष्टा: तद्यया “घृणा लज्जा भयं शझ्ज. 
जुगुप्सा चेति पञ्चमी | कुलं शीलं तथा जातिरष्टौ पाशा इमे स्मृत्ता: | ७ || 


भाषार्थ :- हृदयस्थित अनाहत चक्र एवं मस्तक स्थित सहस्रार 
चक्र इन दोनों पद्मों को हृदय कहते हैं। इन्हीं में श्री परा शक्ति का 
निवास है जिसकी कृपा से ही यह सम्पूर्ण संसार उद्भूत हुआ जो 
साधक इन चक्रों में उस परा शक्ति के पूजन में रत हैं उनके समस्त 
बंधनों को भगवान्‌ भैरव काट देते हैं।।७।। 


विश्वकारण विकल्प बुद्धि निवर्त्तकमोह विश्वेति:- 
०2 








हज विभवों विकल्पधी 
लक्षणों भवति विध्नसन्तति:। 
निर्विकल्पनिजधामविश्रम 
स्तन्निराकरणमत्र कीर्तिततम्‌।।८ | 


टीका :- 


विश्वभेदस्यविभवः कारणं विकल्पधीलक्षण:, अहं ममाभिमानरूपो 
विध्नानां सन्‍्ततिः: स॒ एव भवति। कक्‍्लेशानां कारणं द्वैतबुद्धिरेव 
निर्विकल्पधाम्नि शैवे पदे विश्रमस्तन्निराकरणमत्र कीर्तितम्‌ | शिवे पदेडभेदेन 
स्थितिरेव क्लेश निवर्तिकेति भावः।|८ | | 


भाषार्थ :- अहं ममाभिमान रूप विकल्प बुद्धि ही विध्नों का कारण 
है अतएव निर्विकल्पात्मक शिव पद में विश्राम ही एक मात्र विकल्प बुद्धि 
रूपी विध्नों का निराकरण है ।|८।। 


यत्र निर्विीष(|य बोध लक्षण: 

स्वात्म शम्भुरवतिष्ठतेडनिशम्‌ । 
तत्वजालकमिदं शिवावधि 

क्ष्मामुखं सकलमासन मतम्‌।।६ |। 


टीका :- 


यत्र परस्मिन्‌ पदे निर्विषयं बोध लक्षण: निर्गुणो निराकारस्वरूपः 
स्वात्मरुपः शम्भु: शिवोइनिशं सर्वदाहवतिष्ठते विराजते। तंस्य क्ष्मामुख 
पृथ्वी तत्वमारभ्य शिवावधि तत्वजालक षदत्रिंशत्‌ तत्व जजातं सकलमासनं 
मतं योगिनाम्‌। तत्वानामेष: क्रम: पृथ्वी, जलं, तेज: वायु, आकाश, इति 
पञ्चभूतानि, शब्द-स्पर्श-रूप रस-गन्धा: इति पज्चतन्मात्रणि 
वाक्पाणिपादयापूस्थनामानि पज्च कर्मेन्द्रियाणि, श्रोत्रत्वक्‌ चक्षू 
रसनापघ्राणाख्यानि पज्च ज्ञानेन्द्रियाणि, मनोबुद्धिरहड्डार इति त्रिविधमन्तः 
करणं, प्रकृति: पुरुष: कला, विद्या राग: कालः, नियतिः, माया शुद्धविद्या, 
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कमीशन.» 


ईश्वरः, सदाशिव:, शक्ति: शिव: इत्येतत्सर्व श्लोके तत्वजालकपदेन प्रोक्तम्‌ | 
पञ्चमश्लोके “अहम्रूपेण यत्तत्वमुपदिष्टं तत्प्रत्याहारन्यायेन सर्वेषां षट्त्रिंशत्‌ 
तत्वानामपि वाचक स्वीकृतम्‌ तद्यथा पञज्चभूतानां वाचक: कवर्ग: 
पञ्चतन्मात्राणां चवर्ग: कर्मेन्द्रियाणां टवर्ग: ज्ञानेन्द्रियाणां तवर्गः, मनः 
समारभ्य पुरुषपर्यन्तस्य पवर्ग:, कलामारभ्य मायापर्यन्तस्य य र ल वाः, 
शकारमारभ्य क्षान्ताः शुद्ध विद्यादि शक्ति पर्यन्ता: तत्वानि, स्वराणां षोडश 
संख्यकानामकारे समावेशात्‌। अकार: शिवस्य वाचकः: प्रोक्तज्च अकार: 
सर्ववर्णाग्रय: प्रकाश: परम: शिव: हकारोइन्त्य: कलारूप: विमर्शाख्यः प्रकीर्तितः 
सर्वेषां तत्वानां शिवशक्ति पदार्थादावि भूतत्वात्‌ तत्रैव च लय॒त्वाद्‌ “अहम्‌” 
मात्र मेवावशिष्यते | ।६ || 


भाषार्थ :- जिस स्थान पर निर्गुण निराकार स्वरूप शिव भगवान्‌ 
सर्वथा निवास करते हैं वही स्थान पृथ्वी तत्व से लेकर शिव पर्यन्त 
३६ तत्व उनका सम्पूर्ण आसन है ।।६।। 


वेद्य संविद इदं स्फुरन्मनो 

वेत्तसंविदि विलापनामयी 
वृत्तिरद्धयविमर्शविग्रहा 

प्राण संयति रुदीरितोत्तरा।/१० ।। 


टीका :- 


वेतृ वेद्ययो: स्फुरण कारिणी परा संवित्‌। यदा वेद्य संविद इदं 
मनस्तत्वं स्फुरति तदाइनेकाकारेण जगद्भासते तदैव क्लेशानामुत्पत्ति: | 
यदा वेतृ संविदि स्फुरति तदा सर्वद्वैतस्य विलापनामयी द्वैतर्निवर्तिका 
अद्दयविमर्शविग्रहा अद्दैत वृत्तिरुदेति प्राण संयत्ति सति मूलाधारमारभ्य 
द्वादशान्तपर्यन्तासती उत्तरावृतिरुदीरिता कथिता योगिभि: | यया वृत्या 
पू्णद्वितानुभवो भवति | |१० || 


भाषार्थ :- यह परा संविद जब विषय में स्फुरित होती हैं तब अनेक 
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रूप वाला यह संसार प्रतीत होता है। और जब वेत्ता अर्थात्‌ ब्रह्म में 
स्फुरित होती है तब सम्पूर्ण संसारलय हो जाता है प्राणों के संयम होने 
पर ही उत्तरावृत्ति का उदय होता है। जिसके द्वारा ही पूर्ण अद्बैत का 
अनुभव होता है |।१०।। 


आसनानि नव चक्र संविदा 
मुद्भवस्थिति लय॒स्त्रयः क्रमात्‌ 

अड्भबद्क रचना षडध्वना 
मंशतावगतिरात्मसंविदा | ॥99॥। 


टीका :- 


जगदुत्पत्ति स्थितिलयश्चैतत्‌ संविद्‌ तत्वतः क्रमेण भवति “जन्माद्यस्य 
यतः इति व्यास सूत्रेण संमतज्च | इदं शरीरमपि जगत: स्वरूपं तदंशमेव 
पिण्ड ब्रह्माण्डयोरैक्यं कृत्वा कथयति नवचक्र संविदामासनानि अर्धचन्द्रः 
निरोधिका, नाद:, नादान्तः, शक्ति:, व्यापिका, समना, उन्मना महाशून्यं, इति 
नवस्थानान्येवासनानि संवितृतत्वस्य, षड़ध्वनामड्रषट्करचना “वर्ण: कला 
पदं तत्वं मन्त्रो भुवनमेव च | इत्यध्वषट्कं देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि || 
षट्‌ चक्राणां स्थितिरत्राज्भत्वेन गृह्मते | आत्म संविद्‌ अंशतावगतिरेव ज्ञातव्या | 
षडध्वाड्रभूतवर्णरेव षट्चक्राणां स्थितिरिति। मूलाधार, स्वाधिष्ठान 
मणिपूरानाहत विशुद्धाज्ञा, ललना सोमचक्र सहस्रारा इति संविद: 
कार्यकरणेनवासनानि। एषु स्थानेषु संयमात्‌ संवितृतत्तवस्य साक्षात्कार: 
षट्‌ चक्रेषु भू: भुवः स्व: महः जनः तप: सत्यमिति समष्टि भूतानीमानि 
षडड्रान्याहु: | अड्भाज्लिनोरैक्यात्‌ स्थिरसुखमासनमिति योगशास्त्रे आसनात्‌ 
स्थिर सुखप्राप्ति: प्रतिपादिता। इमानि नवासनान्यन्तरज्अभूतानि 
तदर्थान्येव | ११ | | 


भाषार्थ :- इस संविद्‌ तत्व अर्थात्‌ परा शक्ति से ही संसार की 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उस पराशक्ति का आसन ब्रह्माण्ड के 


(25) 


विशिानशनली।।...*/#फैफ़ 
अनुसार इस पिण्ड में भी नव मना हैं तथा छै स्थानों से जाने के 
मार्ग है वहीं छै स्थान षट्‌ चक्रों के नाम से व्यवह्नत हैं |।११।। 


काम ऊर्ध्वगतबिन्दुराननं 
भानुरेष तदधो गतोौ स्तनों 


चित्रभानुशशिनावृभौकला 
योनिरत्र सहरार्धकुण्डली।॥१२।। 


टीका :- 


कामकला स्वरूपमाह-कामेति ऊर्ध्वत्रिकोण स्वरूपे ऊर्ध्वबिन्दुराननं 
'मुखरूपं भानु: सूर्यस्वरूपश्चिन्तनीयः तदधोगतौ चित्रभानुशग्नि: शशीचन्द्रश्च 
स्तनद्वय रूपेण चिन्तनीयौ। हरार्ध कुण्डल्यत्रयोनिरूपेण चिन्तनीया 
पूर्वोक्तादहमित्यस्माद्‌ हकारवर्णादाविर्भूता तत्स्वरूपा च हरार्धकुण्डलीति 
ऊर्ध्वकुण्डलीति वा कथ्यते सा यानि रूपेण चिन्तनीया | इमा एव चतुष्कला 
रूपेणाग्रिम पद्ये कथयिष्यते | १२ || 


भाषार्थ :- ऊर्ध्व त्रिकोण में ऊपर का बिन्दु सूर्य है जो मुख रूप 
से चिन्तनीय हैं और नीचे के दोनों बिन्दु अग्नि एवं चन्द्रमा हैं जिनका 
स्तनद्वय रूप से चिन्तन करना चाहिये। और अहं शब्द में योनि स्वरूपी 
हकार ही ऊर्ध्व कुण्डली के रूप में ध्यान करने योग्य है यही काम कला 
का स्वरूप है |।१२।। 


एक्मात्मनि चतुष्कलामये 
सर्वतत्वसमवायलक्षणे 

न्यासमाहुरिह वैखरादि वाग्‌ 
वृत्तित: समविशेष भावनाम्‌।॥१३ |। 


कं 252०. ६ 


एवं द्वादश श्लोकोक्त प्रकारेण चतुष्कलात्मके सूर्यचन्द्राग्निह 
(26) 
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रार्धकला-रूपे आत्मनिसंवित्तत्वे सर्वतत्वानां समवाय लक्षण: 
षट्त्रिंशतृतत्वानां समुदाय स्तस्मिन्निह वैखरादिवाग्वृत्तित: अकारमारभ्य 
क्षान्तपर्यन्त न्‍यासं तथा समविशेष भावनाज्च 
तत्वानामाविर्भावस्तिरोभावरूपमाहु: | १३ | | 

भाषार्थ :- उपरोक्त प्रकार से सूर्य, चन्द्र, अग्नि, एवं ऊर्ध्व 
कुण्डलीगत संविद्‌ तत्व ही ३६ तत्वों का आश्रय है इसी स्थान पर अकार 
से लेकर क्षकार पर्यन्त मातृका का न्यास करना चाहिए। यहीं से तत्वों 
का आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है |।१३।। 


पूरुषत्व समवाप्ति हेतुषु 
यष्टिकाख्य निजसूक्ष्मवर्ष्षण: 
चित्पदे लयविधानमष्टवा 
ग्देवतान्यसनजुष्टमुत्तमम्‌ । ।१४ | | 


टीका :- 


पुरुषत्व समवाप्ति: परतत्व प्राप्ति: तस्या हेतुषु साधनेषु यष्टिकाख्यं 
मेरुदण्डरूपेण प्रसिद्ध तस्य निजसूक्ष्म वर्ष्षण: निजसूक्ष्मशरीरस्य 
सम्बन्धिन्यः अष्टवाग्देवता वशिन्याद्याः तासां न्‍्यसनं न्यास: जुष्टं युक्त 
चित्पदे संवित्तत्त्वे लय विधानमुत्तमं सर्वश्रेष्ठ मन्‍्यन्ते साधकै: | 


अष्ट वाग्देवतानां मूलाधारमारभ्य सोमचक्र पर्यन्तं क्रमेण न्यास: 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी सर्वेश्वरी, कौलिनी 
इत्यष्ट वाग्देवता: क्रमेण लयभावनया सर्वासां लये सत्ति 
चित्पदस्यानुभूतिर्जायते | १४ | | 


भाषार्थ :- परतत्व की प्राप्ति हेतु मेरुदण्ड के सूक्ष्म शरीर में 


वशिन्यादि आठ वाग्देवताओं का मूलाधार से लेकर सोमचक्र पर्यन्त न्यास 
करना चाहिए तथा क्रमशः इन देवताओं की लय भावना से साधक को 
परतत्व का अनुभव होता है । (ि8॥] 











अल: चपह है 
स्वप्रकाश नभसो5त्र संक्रमात्‌ । 
पीठभावगुपयान्ति तानि त 
न्यास कर्म परधाम्नि हल्लय: ।/१५ ।। 


टीका :- 


॥ 

अन्तरज्ञकरण प्रभावत: अन्तरज्ग एकादशेन्द्रिय प्रभावेण सत्तया 

स्वप्रकाश नभसः स्वयं प्रकाश नभसो रूपस्य ब्रह्मण: संक्रमात्‌ सम्बन्धात्‌ 
तानि पीठभावमुपयान्ति। एकादश पीठ स्थानानि तेषांन्यास कर्म तेन 
परधाम्नि चित्पदे हल्लयस्तेन एकाग्र्यं सम्पद्यते। कामरूपं, जालन्धर, 
पूर्णगिरि: उड््‌डियानं, वाराणसी अवन्ती, माया, द्वारावती, मधुपुरी, अयोध्या, 
काञची इत्येकादश पीठ स्थानानि। तान्येवान्तरड्र एकादशेन्द्रियाणि 
पीठभावमुपगतानि दश महाविद्यानामपि करण्त्वेन ग्रहणम्‌ | 
मनसो&निन्द्रियत्वेन दशानां पीठानामिन्द्रियाणाजूचै तत्पक्षे स्वीकार: मायां 

परित्यक्तवान्‌ क्रमज्ञ:। “इन्द्रियेभ्य: पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परंमन:” इति हज 

प्रमाणात्‌ इन्द्रियेभ्यो मनसः पृथग्ग्रहणात्‌ | ।१५ | । | 


व. न") /॥/८ /6/ 
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भाषार्थ :- दश अथवा एकादश इन्द्रियां जो शर्रर के अन्तर्भाग में द 
स्थित है उनका सम्बंध स्वयं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म से है उनमें ही काम रूप | 
आदि पीठों का न्यास करने से परतत्व में एकाग्रता उत्पन्न होती | 
है |।१५। | | 


व 


तत्वधाम युगमातृकात्मक, 
त्रित्रिकेण नियतेषु वस्तुषु। 
पादपात्र परमामृतत्रयं, 


बुर्य विश्रमणमर्घ्यशोभनम्‌।।१६ ।। 


४ 25% 
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टीका :- 


तत्वानां धामतः संवित्‌ तत्वतः युगमातृका स्वरव्यज्जन भेदवती पुनश्च 
(28) 












न यकारमारभ्य क्षान्तेन सहत्रिकेण सर्व वस्तुषु नियतेषु परमामृतत्रयं 
प्रादपात्र॑ पाद्यपात्र तुर्य पदे विश्रमणं शोभनमर्घ्य भवति | अकथादि संज्ञया 
च इृदमेव व्यवह्नतम्‌ | १६ |। ँ 
भाषार्थ :- संविद्तत्व से ही उत्पन्न स्वर व्यञ्जन द्विविधि भेद 
वाली मातृ-का एवं यकार से लेकर क्षकार पर्यन्त तीनों त्रिकों में विभक्त 
है। वह सम्पूर्ण वस्तुओं में नियत रूप से निवास करती है उसके तीनों 
ब्रिक ही अमृतमय पाद्य पात्र है और उस मातृका का परतत्व में विश्राम 
ही अर्घ्य है। अकथादि संज्ञा से भी इसे ही कहा गया है ।।१६।। 


मेदिनी प्रमुखमाशिवं मतं 
तत्वचक्रमिहचक्रमुत्तमम्‌ 
स्वस्वभाव समवाय भासिनी 
देवता भवति सादिनी कला।॥१७॥। 


टीका :- 


इह शास्त्रे मेदिनी प्रमुखमारभ्य आशिवं शिव पर्यन्तं तत्वचक्रं षट्‌ 
त्रिंशतृतत्व चक्रमुत्तमं चक्र भवति। तत्वानां तत्वस्वभावानाञज्व समवाय: 
समूहस्तस्य भासिनी प्रकाशिका सादिनी कला देवता भवति। सादाख्य 
तत्वाश्रिता सर्व तत्वचक्र प्रकाशयतीत्यर्थ: | ।१७ | ।। 


भाषार्थ :- पृथ्वी से लेकर शिव पर्यन्त ३६ तत्व एवं उनके स्वभाव 
ही उत्तम चक्र हैं। जिनको प्रकाशित करने वाली सादिनी कला है जो 
सदाशिव तत्व के अश्रित है वही सम्पूर्ण तत्व चक्रों को प्रकाशित करती 
है | [१७ | | 


आन्तरस्य निज संविदात्मनो 
मातुरक्ष करणाध्वनो बहि:। 
मेय संविदि समर्पणं तदा 
वाहनं समरसत्व लक्ष्मणम्‌ ।॥१८ ।॥ 


(29) 
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सर्वान्तर्भूतस्य कु मातु: प्रमातृरूपस्य अक्षकरणाध्वना 
इन्द्रिय द्वारा मेय संविदि प्रमेय तत्वे विषय प्रकाशक संविदि यत्समर्पणं 
एकीभावमापन्ने संवट्टे समरसत्वलक्षणमद्दैतरूपं तदावाहनं भवति | १८ || 


भाषार्थ :- संविदात्मक प्रमाता अर्थात्‌ साधक अपनी इन्द्रियों के 
द्वारा उस मेय तत्व अर्थात्‌ संविद्‌ तत्व में एकीभावत्व प्राप्त करता है वही 
अद्वैत स्थिति है उसी को पराशक्ति के पूजा का प्राथमिक उपचार आवाहन 
कहते हैं ||१८ | | 


पजञ्चघैव यदिद॑ प्रपज्चित॑ 
पञ्चघानुभव शाश्वतोदयम्‌। 
तत्सुसंहरण मौपचारिक 
कर्मनिर्मलनिजात्मसंविदि।।१६ ।॥ 


टीका :- 


| न दृश्यमानं प्रपज्चितं जगत्‌ पञ्चघैव पञ्चभूतरूपेण विस्तारमाप्तम्‌ | 
पञज्चधानु भवेन शब्द स्पर्शरूपरसगन्धरूपेण शाश्वतो दयं 
नियमपूर्वकमुदयमेतेभ्यस्तत्वेभ्यो जायते | अस्य पज्चतत्वस्य संहरणमौपचारिक 
कर्म निजात्मसंविदि पूजोपचार रूपं संहरणं लयकर्म भवति | १६ | | 


भाषार्थ :- यह दृश्यमान सम्पूर्ण संसार पञ्चभूतात्मक है जिसका 
अनुभव शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध स्वरूप से पांच प्रकार का होता है। 
शरीर में इन तत्वों का नियमपूर्वक उदय होता है और क्रमानुसार इनका 
परतत्व में लय ही मानसोपचार पूजन है।।१६॥।। 


यस्तु पञ्चदशधा प्रकल्प्यते 
काल एष शशिभानु संक्रमात्‌। 
तस्य शाश्वत्पदे लयक्रिया 


नित्यवासर कलार्चनं मतमृ।॥२०।। 
(30) 





जे - 


अथाद्यास्तिथयस्सरवे स्वरा विन्दृवसानगा: तदन्तः काल योगेन सोमसूर्यों 
प्रकीर्तिती | अकारमारम्य (अं) इति पञ्चदशस्वरपर्यन्ता: शशिभानु संक्रमात्‌ 
सूर्यचन्द्रयोगात्‌ पज्चवदशतिथय: अहोरात्र रूपा: जायन्ते | एतस्य सर्वस्यैष: 
काल एवं हेतुस्तस्य शाश्वत्पदे लयक्रिया (अः)) इति षोडशी कला रूप॑ 
शाश्वत पदं तस्मिन्‌ लये सति नित्यवासर कलार्चन॑ नित्यप्रकाश मय 
दिवस कलार्चनं मतम्‌ ।।२० || 


भाषार्थ - अकार से लेकर (अं) पर्यन्त पन्द्रह स्वर ही दिन और रात 
रूप में पन्द्रह तिथियां होती है। अस्तु इन पन्द्रह स्वरों का काल से योग 
है और सोलवाँ स्वर (अः) ही परतत्व है जहां कि सदैव प्रकाश रहता है। 
उसका अर्चन ही नित्य दिवस कला का अर्चन है।।२०।। 


बाह्य चक्रमुपगामरीचय 

स्तत्वजाल लसदात्मसंविद:। 
तत्समर्चन मतीतचिन्मया 

नारव्यधाम्नि विलयक्रमक्रिया।२१।। 


टीका :- 


बाह्य पूजनचक्र श्रींचक्रं मूलबिन्दुमारभ्य त्रैलोक्य मोहनचक्रपर्यन्त 
तत्स्था: मरीचय: एकाधिक नवति संख्याका किरणरूपा देवतास्तत्वजालेन 
लसतोयुक्तस्यात्मसंविद आत्मतत्वस्य वाड्‌.मनसयोरतीतमत्तिक्रान्त 
चिन्मयमनाख्यं कथयितुमशकक्‍्यं धाम तस्मिन्‌ विलयक्रमक्रिया क्रमेणलयचिन्तनं 
तत्सर्मचनं सम्यक्पूजनंभवति। मूलबिन्दुतत्वात्‌ प्रसृतस्य तत्रैव लयभावनं 
तत्समर्चन पदेनात्र चिन्तनं सम्मतम्‌ | |२१।। 


भाषार्थ :- श्री चक्रमें बिन्दु से लेकर त्रैलोक्य मोहन चक्र पर्यन्त 
एकानवे (६१) संख्यात्मक किरण देवताओं का षदत्रिंशत्‌ तत्व युक्त 
() 








गिल रा पराशक्ति में क्रमशः लय की भावना का चिन्तन ही श्रेष्ठ 


डे है | ।२१।| 
यच्चत॒र्विधमिदं विभासते 
तत्वरूपममृतान्तराकृति: | 
तस्य पञ्चमपदे लयक्रिया | 
सम्मतं बलि चतुष्टयं तथा।।२२।। द 
द 
टीका :- 


यः परमात्मा अमृतान्तराकृति: अन्तःस्थितामृतकलावानिदं दृश्यमानं | 
चतुर्विधं स्वदेजाण्डजोद्धिज्ज जरायुजरूपं विभासते अथवा 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुर्याख्यं विभासते तस्य -पञ्चमपदे तुर्यातीते लयक्रिया 
बलि चतुष्टयं सम्मतं समीचीनं मतम्‌ |।२२।। 


भाषार्थ :- जिस परा शक्ति में अमृत कला का निवास है उसी के | 
द्वारा यह दृश्यमान चार प्रकार की सृष्टि (स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज 
जरायुज) एवं चार अवस्थाएँ (जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुष्ति तुरीय) स्फुरित होती | 
हैं इन चारों का तुर्यातीत पद में लय करना ही चार प्रकार का बलिदान 
श्रेष्ठ कहा गया है।।२२।। 





पज्चधा प्रसरतश्चिदात्मनो द 
ह्यान्तरस्य बहिरिन्द्रियात्मना। द 
सामरस्यमिह संविदात्मना 
रा्त्तिक परामिदं समीरितम्‌।॥॥२३॥॥ 


टीका :- 


पञज्चधा प्राणपान समान व्यानोदानरूपेणान्तरस्य चिदात्मन: हि प्रसरतः 
विस्तारं प्राप्तस्य बहिः पज्चेन्द्रियात्मना श्रोत्र-त्वक, वाक्‌-चक्षू- 


रसना-प्राणरूपेण इह चिदात्मनि संवित्स्वरूपे सर्वेषां लयेनेदं परं श्रेष्ठमारार्तिक 
(32) 








श् समीहितं प्रोक्त महात्मभि: ||२३ || 


भाषार्थ :- पांच प्रकार (प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान) से 
विस्तार प्राप्त अन्तरात्मा का पज्चेन्द्रिय रूप से पराशक्ति में लय ही 
महात्माओं ने सर्वश्रेष्ठ आरती उपचार बताया हैं ।।२३।। 


वाक्सहैव मनसा निवर्तते 

5प्राप्य निष्कलनिरज्जनाद्यत:। 
तत्र निर्मनसि शब्द वर्जिते - 

धाम्नि विश्रमणमुत्तमोजप: ।॥२४।। 


॥| टीका :- 


यतो यस्मान्‌ निष्कलनिरज्जनात्‌ संवित्‌ तत्वात्‌ मनसा सहवाक शब्द 
शक्ति: तत्स्वरूपमप्राप्य स्वसामर्थ्याद्वहिर्ज्ञत्वा निवर्तते प्रकाशयितुमशक्यमिति 
मन्यते। तत्र निर्ममसि मनसा्ंगम्ये शब्दवर्जिते शब्देन प्रकाशयितुमशक्ये 
धाम्नि प्रकाशस्वरूपे विश्रमणमुत्तमोजपो मनसा भाव श्रेष्ठो जप: इति 
भाव: | ।२४ | | 


मई. व्यागडी. ीयी,.. ही 


भाषार्थ :- वह परतत्व निष्कल और निरञज्जन है अतएव मन और 
वाणी की पहुंच वहां नहीं है इसलिए उस शब्द शक्ति वर्जित एवं मन से 
अगम्य उस प्रकाश स्वरूप परतत्व में. विश्राम ही श्रेष्ठ जप है ।।२४ |। 


बिम्बितं स्फुरति यत्र संविदा 
रूपमान्तर मिदन्तया बहि: 
विश्वमेतदखिलं चराचरं 
दर्पणं हृदय दर्पणं परम्‌॥/२५ |। 
टीका :- 


यत्र बिम्बितं बिम्बस्वरूपमिदन्तयां विषय रूपेणान्तरमिदं रूप संवित्तत्वेन 


(33) 











पा नामरूपात्मकरूपेण स्फुरति व्यनक्ति तदखिलं चराचरं हृदय दर्पणं 
त्ि परं श्रेष्ठ दर्पणं सम्मतम्‌ | |२५ |। 


भाषार्थ :- जिसमें बिम्ब रूप से प्रतिबिम्बित होकर वह परतत्व नाम 
रूपात्मक रूप से व्यक्त होता है। यह चराचर सम्पूर्ण विश्व ही हृदय 
दर्पण है यही श्रेष्ठ दर्पणोपचार है |।२५॥।। 


त्रायते निखिलताप संकटात्‌। 
यच्चिदम्बरगतं शिवात्मकं 
छत्रमत्र कमल युधामलम्‌ ।॥२६ ।। 


छादयन्निखिलमात्म संविदा 
टीका :- 
| 


निखिल जगदात्मसंविदा पराशक्तया निशख्रिलतापसंकटात्‌ 
आध्यात्मिकाधि दैवताधि भौतिकताप संकटात्‌ या त्रिविध दुःखात्‌ त्रायते | 
यच्चिदम्बरगतं परव्योमस्थितं सुधावदमलं निर्मल कमलं सहस्रारेस्थितं सर्व 
छादयन्‌ अत्र संविद्‌ विषये छत्रं सम्मतम्‌ |।२६।। 


भाषार्थ :- पराशक्ति के द्वारा आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
आधिदैविक इन त्रिविध दु:खों से रक्षा होती है। परव्योम अर्थात्‌ सहस्रार 
स्थित कमल अमृत के समान निर्मल है और सबको आच्छादित किये हुये 
है वही पराशक्ति का छत्र है।।२६।। 


पजञज्चधा स्फुरणमेव संविद 

श्चामरं विविध चातुरक्रमम्‌ 
विश्वदृग्लय विचित्रनिर्मितं 

स्वेक्षणं परमकम्पदं तपः।॥२७।। 


टीका :- 


संविद:-चिदात्मन: पञ्चधा चिद्‌ आनन्द: इच्छा ज्ञानं क्रिया 
(34) 








च््ञ देवता: सदाशिवः, ईश्वर:, रूद्र:, विष्णु, ब्रह्मा च विविध 
चातुरक्रमं स्थूलं सूक्ष्म सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमञज्च विश्वदृशो5नेक 
प्रकारिकादृष्टयस्तासां लय विचित्रेण निर्मितं स्वेक्षणं संवित्तत्त्वस्य 
चलनक्रियया पुनः पुनर्दर्शन॑ परकम्पदं स्फुरणमाविर्भवनं तप एव चामरं 
पूजाड़ं भवति | ।२७ | | 


भाषार्थ :- संवित्‌ तत्व का चार क्रम से (स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मतम) से एवं पांच प्रकार (चिदू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया) के 
्ल द्वारा सम्पूर्ण प्रकार की दृष्टियों का लय करते हुये चलन क्रिया 
द्वारा स्फुरित होते हुए उस आत्म तत्व का साक्षात्कार ही चामरोपचार 
है ।।२७।। 


एषणात्रयमयस्य वर्ष्षण 
स्तत्व संचयमयस्य संविदि। 
धाम्नि तत्व समतीत सत्वके 
स्वात्मन: खलुनिवेदनंमतम्‌ ।।२८ ।। 


टीका :- 

एषणात्रयमयस्य लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणेति एषणात्रयं तन्मयस्य 
वर्ष्मणो: जीवात्मतत्वस्य तत्वसंचयमयस्य पज्चतत्ववैकत्रीभूतस्य षट्त्रिंशत्‌ 
तत्वातिक्रान्तसत्वके स्वरूपे परत्त्तवे धाम्नि प्रकाशमये संविदि खलु निश्चयेन 
सर्वभावेन स्वात्मन: समर्पणं निवेदनंमतम्‌॥। 'यत्करोषियदश्नासि 
यज्जुहो षिददासियत्‌_' इत्यादिना गीतायांयदुक्तम्‌ 
तदेवात्रसुसड्भतम्भवति | ।२८ | | 

भाषार्थ :- तीन एषणाओं वाले पञ्चभौतिक शरीराभिमानी जीवात्मा 
को षटत्रिंशत्‌ तत्व से परे प्रकाशमय सात्विक परतत्व में सर्वभावेन जो 
समर्पण है वही पूजा का निवेदन है |।२८|। 


(5) 








बल गुरु: शिवों 
स््ि प्रसीदति पदार्थ मस्तके 
तत्प्रसादमिह तत्त्वशोधनं 
प्राप्पमोदगुपयाति भावुक: ।।२६ ।। 


टीका :- 


पदार्थ मस्तके सर्वतत्वमूर्धन्यभूते स्वप्रकाशवपुषा प्रकाशमय विग्रहेण 
यः स्थित: शिव: स एवं गुरुर्यदा प्रसीदति प्रसन्‍नोभवति। तत्प्रसादमिह 
शिष्ये तत्व शोधनं तत्त्वानां निर्मलीभावं प्राप्य भावुको गुरुभावनायुक्त: 
शिष्यो मोदं हर्षी परमानन्दरूपमुपयाति प्राप्नोति। 
भूतशुद्धयादिकन्तुतदन्तर्गतमेव | ।२६ | | 


भाषार्थ :- सहस्रार में सम्पूर्ण तत्वों के ऊपर प्रकाशमय शरीर वाले 
भगवान्‌ शिव ही गुरु हैं। वह जब प्रसन्न होते हैं तब शिष्य को तत्व शुद्धि 
प्राप्त होती है एवं गुरु भावना से युक्त शिष्य प्रसन्‍न होकर परमानन्द प्राप्त 
करता है।।।२६ |। 
पाशजालकमिद॑ं पर॑ं पशो 
नशिकारण मतो मतं हवि:। 
तत्त्वतो निजगुरोरनिरीक्षणा 
व्याप्यते तदमलं पवित्रितम्‌॥॥३० ।। 
टीका :- 


पशोर्जीवात्मन: इदं दृश्यमानं सर्व परमतीव क्लेशकारकं पाशजालक 


बन्धजनकमध्यात्मशास्त्रे निर्णीतम्‌। अतस्तस्य नाशकारणं हविर्मतम्‌ | 
हो मकार्यस्य प्रकाशात्मकत्वात्‌ तद्द्वव्यस्य च दाहद्यत्वाच्च 
पाशजालो5पितत्त्सम: | तत्त्वतो निजगुरोर्निरीक्षणात्‌ कारूणिक गुरुदृष्टया 
निरीक्षणादवलोकनादमलं निर्मल पवित्रितं शुद्धं ज्ञानं प्राप्पते। “ज्ञानाग्नि: 
सर्व कर्माणि भस्मी करोतीदमेवात्र हविर्मतम्‌ | अपाने जुह्मति प्राणमित्यांदि 
स्मरणात्‌ | |३० || 


(6) 
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हि :- पाशबद्ध जीव का दृश्यमान सम्पूर्ण संसार पाशजाल 
अर्थात्‌ बन्धन है उसके विनाश हेतु इस प्रकार का होम आवश्यक है कि 
गुरुदेव की दया दृष्टि से शिष्य को निर्मल और पवित्र ज्ञान प्राप्त हो 
जिसकी अग्नि से वह पाशजाल भस्म हो जाय |।३०।। 


वेद्यराशिधमनेन विश्वतो 

निर्विकल्पम्य वासनोल्बणम्‌ । 
चित्तमेव धमनं शिवे मुख. 

स्यार्पणं धमनिकार्पणं परम्‌ ।।3१॥॥ 


टीका :- 


विश्वत:, सर्वतो वेद्यराशिधमनेन प्रमेयराशि निवर्तनेन तस्य सविकल्प- 
कत्तवान्निवर्तनमेव श्रेय:। निर्विकल्पमयवासनोल्बणं सामरस्यमयभावनया 
प्रवरतमं चित्तमेव शिवे परमतत्वे मुखस्यार्पणं परमश्रेष्ठे धमनं धमनिकार्पणं 
भवति मुखेनेयं धमनक्रिया होमकर्तृभि: क्रियते चित्तधमनं भस्त्राप्राणायामेन 
भवति | ।३१। | 


भाषार्थ :- निर्विकल्प समाधि की तीव्र भावना द्वारा सम्पूर्ण विषय 
राशि भस्म हो जाती है मन निर्मल हो जाता है और उसका शिव तत्व में 
समर्पण ही होम॑ के लिए उक्त तीव्र भावना रूपी धौंकनी है यह भस्‍्त्रा 
प्राणायाम का स्वरूप है |।३१।। 


दीयते परशिवैक्य भावना 
क्षीयते सकल पाप संचय:। 
येन चिज्जलधि पारसेतुना 
दीक्षणं गुरु कटाक्ष वीक्षणम्‌।॥३२।। 


टीका :- 


साधक साफल्यस्य गुरुमूलकत्वाद्‌ गुरुकटाक्षमुपदिशन्नाह :- दीयत 
(37) 





-चऋऋएऋ बलि 
इति | यदा श्री गुरुणा अ अद्वैताख्या शिष्यकल्याणायदीयते 
उपदिश्यते तदा तथा दृष्टि शक्तिपातदीक्षया सकलपापसंचय: समस्त 
पापराशि: नश्यति चिज्जलधि सेतुना चिदात्मसिन्धोःसेतुवत्‌ तरणोपायभूतया 
गुरुकटाक्ष-वीक्षणमेव दीक्षणं भवति एतदनुभवात्मकेन रूपेणैव ज्ञांतु 
शक्यम्‌ | |३२ || 


भाषार्थ :- जब श्री गुरुदेव शिष्य कल्याण के लिये अद्दैत तत्त्व का 
उपदेश करते हैं तब उनके कृपा दृष्टि पूर्वक देखने से दीक्षा प्राप्त होती 
है यही शक्ति पात है इसके द्वारा समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है यहीं 
पर तत्व रूपी समुद्र के पार करने के लिए सेतु है इस प्रकार श्री गुरुदेव 
की कृपा पूर्वक निरीक्षण ही श्रेष्ठ दीक्षा है।।३२।। 


अन्तर; करणात्मनाज्चतु: 
स्रोतसां विविध देवताजुषाम्‌ 

पूजन परमिहोन्मनी शिखा 
मध्यवर्ति हि शिवात्मयोजनम्‌ ।3३ । 









डा न 


अन्तरज्ञ करणात्मनाज्चतु: स्रोतसां चतुरन्तरज्ग प्रवाहितानां मनोबुद्धि 
चित्ताहल्लार रूपाणां विविध देवताजुषां ब्रह्मविष्णुरुद्रचन्द्रदेवे: सेवितानां 


करणरूपेण पज्चज्ञानेन्द्रियाणाञ्चोन्मनीशिखामध्यवर्ति मध्येशिवात्मनो जीवात्म 


परमात्मनोर्योजनमिह पर प्रकृष्टं पूजनं भवति | ३३ || 


भार्षार्थ :- 





अन्तरज्ज से प्रवाहित चार स्तोत मन, बुद्धि, चित्त, अहड्जार एवं 
उनके अधिष्ठाता देवताओं के द्वारा उन्‍्मनी अवस्था में जीव और 
परमात्मा का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ पूजन है।।३३।। 








(38) 








क्र मानस 
दर्शनानि विषयप्रदर्शनात्‌ 
दर्शनानि षडमूनि तानि तृ 
त्पूजनं भवति तल्लयाच्चिदि।॥३४॥।। 


टीका :- 


पञ्चबोधकरणानि पज्चज्ञानेन्द्रियाणि मानसं च पज्चविषयाणां 
प्रदर्शनाद्दर्शनानि ज्ञानानि भवन्ति षडमूनितानि दर्शनानि तेषां सर्वेषां 
चिदि संतित्तत्त्वे क्रेण लयात्‌ तत्पूजनं भवति ||३४ |। 


भाषार्थ :- पांच ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत्र, त्वक्‌ चक्षु, रसना, प्राण) तथा 
मन पांचों ज्ञानों का प्रदर्शक होने से इस प्रकार ज्ञान के छः प्रकार हैं इन 
सबका क्रमशः परतत्त्व में लय ही पराशक्ति का पूजन है।।३४ || 


जाग्रदादि समयाश्चतुर्विधा 


ह्यन्तरात्म परमात्मविग्रहा: | 
पजञ्चमे5त्र तदतीत चिद्घने 
| धाम्नि तल्‍लय मतिस्तदर्चनम्‌ 3५ ।। 
टीका :- 


जाग्रदादि समया: जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यादि चतुर्विधा संकेता 
अन्तरात्म परमात्मनो जीवात्म परमात्मनो विग्रहा: शरीराणि समष्टिव्यष्टि 
रूपाणि स्थूलसूक्ष्म भेदवन्ति तदतीत चिद्घने पज्चमे तुर्यातीते धाम्नि 
परब्रह्मणि तल्‍लयमतिरूभयोरेकत्वमतिस्तदर्चनं पूजनं भवति | |३५ | | 


भाषार्थ :- जीवात्मा और परमात्मा की चार अवस्थायें (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य) ही व्यष्टि और समष्टि रूप से उनके शरीर है। 
इन सबसे परे तुर्यातीत अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा की एकत्व 
भावना बुद्धि ही उसका अर्चन है।।३५।। 


(39) 





खे निरस्त निखिलागमक्रियै 
या च निश्चरति शाश्वतोदया। 
सा शिवत्व समवाप्ति कारिणी 
खेचरी भवति खेदहारिणी।।॥३६ ।। 
टीका :- | 


उक्त दीक्षणे लब्धेसति खे व्योम्नि निरस्तनिखिलागमक्रियै: 
कर्मप्रतिपादकशास्त्र जालरहितैः: पूर्णवैराग्यशीलैः सेविता शाश्वतोदया- 
विविध प्रत्यवायरहिता या अवस्था निश्चरति वर्तते सा 
शिवत्वसमवाप्तिकारिणी सर्वक्लेशनिवृत्तिपूर्वकं पूर्णाननददायिनी अतएव 
खेदहारिणी खेचरी मुद्रा भवति | 


उक्तज्च :- “मनः स्थिरं यस्य विनावलम्बनं वायुस्थिरो यस्य 
विनावरोधनम्‌ | दृष्टि: स्थिरा यस्य विनावलोकनं स्यात्‌ सैव मुद्रा विमला 
हि || इयमेव भैरवी मुद्रा शाम्भवी नाम्ना च साधकैर्व्यवहियते | ।३६ | | 


भाषार्थ :- उक्त दीक्षा प्राप्त कर साधक सम्पूर्ण कर्म जाल से मुक्त 
होकर परव्योम में जिसका सेवन करता है वह अवस्था सब प्रकार के 
विध्नों से रहित है तथा सम्पूर्ण क्लेशों को निवृत कर पूर्णानन्द देती है। 
अतः समस्त दुखों को हरण करने वाली यही खेचरी मुद्रा है।।३६ || 


यत्स्वरूप महिमा विकल्पत: 

शक्ति चक्रमिह रज्जुसर्पवत्‌। 
तत्स्वरूप परमार्थ बोधत 

स्तत्र तस्य विलयो विसर्जनम्‌।॥३७ |॥ 


टीका :- यत्स्वरूपस्य परमार्थरूप संवितृतत्त्वस्य महिम्ना 
आसमन्ताद्विकल्पतः -विकल्प विषयक समस्तकार्यतस्तत्स्वरूपस्य 
परमार्थबोधत:-अनिवर्त्य बोधादिह बोधे सति रज्जुसर्पवत्‌ यथान्धकारे 


भ्रान्त्या रज्जो सर्पबुद्धिर्जायते । अधिष्ठानभूतरज्जुज्ञाने जाते 
(40) 








“५५ 


सर्पबुद्धेर्लय:-निवृत्ति स्तद्वत्तत्राधिष्ठानभूते संवित्‌ तत्वे साक्षात्कारे सति 
इदं दृश्यमानं शक्ति चक्र॑ मायामयं विलीयते एतादृशो विलय: पूजा 
विसर्जनं॑ भवति ||३७ || 


भाषार्थ:- परमार्थस्वरूप संवित्‌ तत्व की महिमा से ही सांसारिक 
समस्त मायिक कार्यों से मुक्ति मिल जाती है और उसके रूप का 
वास्तविक बोध हो जाता है जिससे यह दृश्यमान मायामय शक्ति चक्र 
विलुप्त हो जाता है। जैसे कि अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम, 


. वह भी रस्सी के वास्तविक ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है इस भ्रम का 


विलय ही पूजा का विसर्जन है।।३७ || 


या क्रिया समभिहार तस्त्रिधा 
दीक्षितस्य गुरुभावनाधिका। 
सा विभेद लय भावनादिका 
लभ्यतां परशिवैक्य सिद्धये।॥३८ ।॥ 


टीका :- श्री गुरुभावनया अधिका श्रेष्ठत्वमाप्ता दीक्षितस्यदीक्षां 
प्राप्तस्य विभेदलय भाव नादिका भेद निवृत्तिपूर्विका अहवैत ज्ञान समर्पिका 
सा क्रिया समभिहारत: त्रिधा परा, अपरा, परापरा इति त्रिधा कथनतो 
वास्तविक रूपेण तु एकैव सा पर शिवैक्य सिद्धये परशिवो निर्गुण: 
परमशिव: सगुणस्तदैक्यसिद्धये अद्दैत लब्धये हे शिष्य गण? लभ्यतां 
प्राप्पतामित्याशंसनं शिष्याणां कल्याणायेति | |३८ || 


भाषार्थ :- श्री गुरु की भावना से जो अधिक श्रेष्ठ हो गयी है एवं 
दीक्षित साधक की भेदबुद्धि को नष्ट कर जो अद्दैत ज्ञान देती है तथा जो 
तीन प्रकार की होने पर भी वास्तव में एक वही अद्दैत ज्ञान है प्रदायिनी 
क्रिया शिष्यगण को सगुण निर्गुण दोनों में अद्दैतावस्था प्रदान करें | |३८ | | 


इति चिद्विलासस्य प्रबोधिनी वृत्ति: समाप्ता।। 
इति चिद्विलास भाषार्थ सम्पूर्ण 
(4) 
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॥ संख्या वर्गवारी ॥ 
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॥ संख्या वर्गवारी ॥ 
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ज्चा5त 700९077स्‍ला पागिाता।णा 


- शक्कुषट 
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॥ संख्या वर्गवारी ॥ 
0 
शुन्यत्त्व। 
पूर्णमदः पुर्णमिद पुर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


१ 
ब्रह्म, एकाक्षर, पुरुष, प्रकृति, परमात्मा, एकजाती(शूद्र)। 

२ 
पक्ष- शुक्ु(शुद्ध), कृष्ण(वद्य)। 
शिर- प्रवृत्ति, निवृत्ति। 

३ 
ब्रिभुवनू(त्रिलोक)- स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। 
त्रिमूर्ति- ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 
त्रिवेणीसड़म- ((00॥ए०॥८९ 07गंगा, यमुना, सरस्वती। 
त्रिस्थली- काशी, प्रयाग, गया। 
त्रिकाल- भूत, वर्तमान, भविष्य। 
त्रिगुण- सत्त, रजस, तमस। 

4+०८८णवाग९9 0 50७ िताए 
सप्तक- मद्र, मध्य, तार। 
ईषणा- लोकेषणा, वित्तेषणा, दारेषणा। 
पदे(शुद्ध-वैदिक-मार्ग) कर्म, उपासना, ज्ञान। 
ज्योतिषस्कन्ध- सिद्धान्त, संहिता, होरा। 
त्रिदण्डिन्‌- वाचा, मन, काया। 
वाक्दंडो5थ मनोदंड: कायदंडस्तथैव च । 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदंडीति स उच्यते ॥ 

त्रिवर्ग:-- धर्म, अर्थ, काम। 
प्रस्थानत्रयी- ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, वेदांतःउपनिषद्‌) | 
त्रिदोष(आयुर्वेदिकू)- कफ, वात, पित्त। 
द्विजाति:- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 


॥प्रगा6.,व 


॥ संख्या वर्गवारी ॥ 





जन्मना जायते शूद्र: संस्कारै्द्विज उच्यते । 
त्रिपुरसुन्दरी- ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, इच्छाश्क्ति। 
३ १/२ (76८ भाव ॥थाा। 

$5कार-मात्रा- अ, उ, म, अर्धमात्रा अर्धचन्द्रबिन्दु। 
मुहूर्त- वर्षप्रतिपदा(चैत्र शु. १), 

विजयादशमी (अश्विन शु. १०), 

बलीप्रतिपदा(कार्तिक शु. १), 

अर्ध - अक्षय्यतृतीया(वैशाख शु. ३) 

अथवा नागपंचमी (श्रावण शु. ५), 
0 6छव47ए6 ०णाएशाणा 

वर्षप्रतिपदा(चैत्र शु. १), 

विजयादशमी ( अधिन शु. १०), 

अक्षय्यतृतीया(वैशाख शु. ३) 

अर्ध - बलीप्रतिपदा(कार्तिक शु. १), 

४ 

अवस्था- जागृती, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। 
देहावस्था- बाल्य, कौमारं, यौवन, वार्धक्यं। 
आश्रम- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 
पुरुषार्थ (श्रन्गे)(वर्ग)(भद्रं)- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 
शरीर(पिण्डदेह)- स्थूल, सूक्ष्म(लिंग), कारण(पर), महाकारण। 
युग- कृत(१७२८०००), त्रेता(१२९६०००), द्वापर(८६४०००), 
कलि(४३२०००)। 
वर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ गीता १८-४१॥ 


वाणी(वाचा)- परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। 

उपाय- साम, दाम, दण्ड, भेद। 

वेद- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद। 

महावाक्य- प्रज्ञानं-ब्रह्म'ऋग्वेद), अहं-ब्रह्मास्मि(यजुर्वेद), 
तत्वमसि(सामवेद), अयमात्मा-ब्रह्म (अथर्वणवेद)। 

मुखमुद्रा- खेचरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी। 
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उपाड़े- न्याय, मीमांसा, धर्म, पुराण। 
भाग्य- उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अदृष्ट(सूप्त)। 
देवप्रकार- प्रतिमा, अवतारी, साक्षी-अंतरात्मा, 
निर्विकार-आत्मस्वरूप। 
भिक्षुकु(एकदंडिन्‌)- कुटीचक, बहूदक, हंस, परहंस। 
कुटीचको बहूदको हंसश्वैव तृतीयकः । 
चतुर्थ: परहंसश्र यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ 
चतुरड्ज- गज, रथ, अश्व, पाद। 
९णाफञालल गाज गरपकारए 2क्ाशा3$, टाधा05, 2४५४9, ॥शि॥7फ9. 
चतुष्पाणिः- शझ्ढ, चक्र, गदा, पद्म। 
कर्मयोग-चतुःसूत्री- कर्माधिकारू, फलाधिकारविरोध, 
असंगकर्म, अकर्मण-विरोध। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सड़ो5स्त्वकर्मणि ॥ गीता २-४७॥ 


चतुस्सार- काशिवास, सन्‍्तसड़, गंगाजल, शंकरसेवा। 

असारे खलु संसारे सारमेतच्तुष्टयम्‌ । 

काश्यां वासः सतां संगो गंगाभि: शंभुसेवनम्‌ ॥ धर्मविवेक 

५ 
पदन्नकन्या- अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मन्दोदरी। 
पश्नगंध- 
पञ्नगव्य- गोमुत्र, गोमय, दुग्ध, दि, घृतं(आज्यं)। 
पतन्ममहाभूतम्‌- पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश। 
पदन्नामृत- दुग्ध, दधि, घृतं, मधु, शर्करा। 
दुग्धं च शर्करा चैव घृतं दधि तथा मधु । 

पन्नावयव- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। 
पञ्नायतन(देवता)- शिव, देवी, गणेश, विष्णू, सूर्य | 
पशञ्नमाता- स्वमाता, पत्नीमाता, भ्रातुपत्नी, गुरुपत्नी, राजपत्नी। 
पञ्नमहायज्ञ- देव, ब्रह्म, पितृ, भूत, नर। 

4 ]904 एण (49977 गरक्ा।4 5 ०050020 ३ 5प्रॉ/॥7प0॥ 0 65९ 
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॥ संख्या वर्गवारी ॥ 





पश्नप्राण(प्राणपञ्नक)- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 
पन्नाड़- तिथि(१५+१), वार(७), नक्षत्र(२७+१), योग(२७), करण(७) (5०८ 
25९ए/॥८८)।| 
अंगुली- अद्भुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कराडुली। 
ज्ञानन्द्रिय(बुद्धिन्द्रिय)- श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिव्हा, प्राण। 
श्रोत्रं त्वक्वक्षुषी जिव्हा नासिका चैव पंचमी । 
विषयपश्नक(तन्मात्र)- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। 
कर्मेन्द्रीय- वाचा, पाणी, पाद, शिस्न, गुद। 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता । 

अंतःकरणपशन्चक- अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहड्ढार। 
कोष- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय। 

[099 काठ 72860 00 शाध्ापा॥, ॥6 5$008074 ॥4णशा92 700॥6 
(762 
पत्चतत््व(मकार)- मद्यत6), मांस(ा) » प्स्यि(ह८7), 

मुद्रा(७४॥॥), मैथुन(ल॥०) | 

पु॥656 काल (0770 कञतटा065 2800०7/९१ पा 0४३५३ था(4 
पाण्डव- युधिष्ठिर(धर्मराज्‌), अर्जुन, भीम, नकुलू, सहदेव। 
पश्नीकरण- उभारणी, संहारणी।?? 
पशञ्नलक्षणं(पुराण)- सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्‍्वंतर, चरित। 

सर्मश्न प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्‍्वन्तराणि च | 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्नलक्षणम्‌ ॥ 
पद्मलवणं- काचक, सैधवं, सामुद्र, बिड, सौवर्चल। 
पशन्नाग्रि- दक्षिण, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य, आवसत्थ। 
पञ्नबाण- अरविंदं, अशोकं, चूतं, नवमल्लिका, नीलोत्पलं। 

अरविंदमशोकं च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पंचैते पञ्मबाणस्य सयका ॥ 

पञ्नकर्म(आयुर्वेद)- वमन, रेचन, नस्य, अनुवासन, निरूह। 
महापातकं- ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, 

गुर्वड्गनागमः, संसर्ग। 

ब्रह्महत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुर्वज्ञनागमः । 
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॥प्रगा6.,व 


महांति पातकान्याहुस्तत्संसर्गश्च पंचमम्‌ ॥ 


पतन्नवटी- अश्वत्थ, बिल्व, वट, धात्री, अशोक। 
पशत्मवल्कलं- न्यग्रोध, उदुंबर, अश्वत्थ, पक्ष, वेतस। 
पत्मसूनाः- चुल्ली, पेषणि, उपस्कर:, कंडनी, उदुकुंभश्र। 
पद्नोपचार- गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य 
पन्मनकारण- अधिष्ठानं, कर्ता, करणं, चेष्टा, दैव॑। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्र पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ॥ गीता १८-१४॥ 


६ 
षड्धिपु- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 
षड़्दर्शन- साड्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
पूर्वमीमांसा, वेदान्त(उत्तरमीमांसा)। 
पदार्थ- द्रव्य, 
श्भंध९5॥९0 7र्शटा$ 00 ४ंड ९0090]65 
रामायण-काण्ड- 
बाल्य, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुन्दर, युद्ध। 
ऋतु- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमनत, शिशिर। 
वेदाड़(षडांग)- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छंद, ज्योतिष। 
षट्कर्म- अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहश्वैव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ 


4 ६॥॥॥ )॥॥॥॥॥॥ 

षट्कर्म(योग)- धौती, वस्ती, नेती, नौलिकी, त्राटक, कपालभाति। 
षड्दुर्ग- धन्व, मही, गिरि, मनुष्य, मृत्‌, वन। 

धन्वदुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तथैव च । 

मनुष्यदुर्ग मृद्दु्ग वनदुर्गमिति क्रमात्‌ ॥ 
षटुप्रज्ञ:- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकार्थ, तत्त्वार्थ। 

धर्मार्थकाममोक्षेषु लोकतत्त्वार्थयोरपि । 
षत्सु प्रज्ञा तु यस्यासौ षत्प्रज्ञः परिकीर्तितः ॥ 


॥ संख्या वर्गवारी ॥ 





ईश्वरगुणाः- समग्र, ऐश्वर्य(उत्पत्तिस्थितिलय), धर्म, 
यश, श्री, ज्ञान, विज्ञान। 
७ 
सप्ताह:(वासराः)- सोम(इन्दु), मड़़ल(भौम), बुध(सौम्य), 
गुरु(बृहस्पति), शुक्र, शनि, रवि(भानु)। 
स्वर- षड़ज, ऋषभ, गन्धार्‌, मध्यम, पश्नम, धैवत, निषाद। 
करण(पश्नांग)- बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। 
चक्र(मुख्य)- मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध, अज्ञा, सहस्रार। 
वुशरल्ाल भार 524 00 96 ठंश५-2०ं९॥ ॥0प5870 ९॥४|९79-$ | (6 
॥ ॥॥॥॥4॥| 
9099 . 4४७07 एज लाबात३-$ करार 70766 फ (९55 . 8९९ 30 
भाव- दास्य, सख्य, वात्सल्य, शान्त, कान्त, रति, द्वेश्य। 
महाकाव्य- रघुवंश(कालिदस्‌), कुमारसंभव(कालिदस), 
किराटार्जुनीय(भारवी), भट्टिकाव्य(भर्तृहरि), 
शिशुपालवध(माघ), जानकीहरण(कुमारदास), 
नैशधचरित(श्रीहर्ष)। 
रसातल- अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल। 
स्वर्ग- भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं। 
समुद्र(अर्गव)- लवणाब्धि(नमक्‌), इक्षुसागर(ईख), सुरार्णव(मद्य), 
आज्यसागर(घृत), दथिसमुद्र(दधि), क्षीरसागर(दुग्ध), 
स्वादुजलशशुद्ध)। 
कुलाचल(आण्णराध्ां।8)- महेन्द्र, मलय, सह्यः, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्षवान्‌, विन्ध्य, पारियात्र। 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षवानपि | 
विन्ध्यश्व पारियात्रश्न सप्तैते कुलपर्वता ॥ 
सप्तर्षि- काश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
जमदग्रि, वसिष्ठ। 
काश्यपो5त्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो5थ गौतमः । 
जमदग्रनिरवसिष्ठश्न सप्तैते ऋषयः स्मृताः ॥ 
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4॥०॥97५० 5 मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
वसिष्ठ #&6 ॥४070९0 0 ॥९ $क[भिणा। ८णाह९09ा०णा$, 


ए्ांता 8 ताएजा 35 प्राइक्ष्नाक्षुण .. & शा डाव्वा ॥6क ५३४७॥]4 


॥ञा]०0 शीश #5 एालि आपावाध 
सप्तद्वीप- जम्बु, प्रक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौज्ज, शाक, पुष्कर। 
जम्बुप्नक्षाभिधानौ च शाल्मकश्च कुशस्तथा । 
क्रौद्शाकौ पुष्करश्व ते सर्वे देवभूमयः ॥ 


सप्तवन- दण्डकारण्य, खण्डारण्य, चम्पकारण्य, वेदारण्य, 
नैमिषारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य। 
गराला।ण060 ॥॥ व4999 
मोक्षपुरी- अयोध्या, मथुरा, माया(हरिद्वार), काशी, काश्नि, 
अवन्तिका(उज्जयिनी), द्वारावती(द्वारका)। 
व्यसन- दूत, वेश्यागमन, चोरी, चहाडी, परदारारमण, 
लघुपक्षीक्रीडा, किन्नरीगायन। 
सप्तपदी(ए८0० 74792९ 8205) 
सप्तप्रकृति:(राज्य)- स्वामि, अमात्य, सुहृतू, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, 
बल। 
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदु्गगलानि च । 
क्ा]473/00595५98 
८ 
अष्टवसु- धरो(धव), धृव, सोम, अह(आप), अनिल, 
अनल, प्रत्यूष, प्रव्हास। 
धरो ध्ृवश्र सोमश्च अहश्वेवानिलोनलः । 
प्रत्यूषश्व प्रव्हासश्र वसवो5ष्टाविनिःस्मृताः ॥ 


अष्टविवाह- ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, सुर, 
गंधर्व, राक्षर, पिशाच्र। 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष: प्राजापत्यस्तथा सुर: । 
गांधर्वोराक्षरश्रेव पैशाचष्चाष्टमो5धमः ॥ 


दिक्पाल- इंद्र(पूर्व), अग्नि(आग्रेय), यम(दक्षिण), 


॥प्रगा6.,व है 


॥ संख्या वर्गवारी ॥ 





निऋति(नैऋत्य), वरुण(पश्चिम), वायु(वायव्य), सोम(उत्तर), 
ईश्वर(ईशान्य)। 
पुल &ाक्ााव-0093 (6-4 0० ए25८ 49) ॥85: 
इन्द्रो वन्हिः पितृपतिरनैंर्तो वरंंओ मरुत्‌ । 
कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रम्मत्‌ ॥ 


अष्टांगयोग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समधी। 

अष्टांग(नमस्कार)- जानुभ्यां, पद॒भ्यां, पणिभ्यां, उर, शिर। 
जानुभ्यां च तथा पदृभ्यां पणिभ्यामुरसा धिया । 
शिरसा वचसा दृष्ट्या प्राणामोइष्टांग ईरितः ॥ 


चिरंजीव- अश्वत्थामा, बलिः, व्यास, हनूमान, बिभीषण, 
कृपः, परशुरामः, मार्कण्डेय। 
अष्टमहासिद्धि- 
अष्टभोग(त्रिगुणासहितपशन्नभोग)- अन्न, उदक, तांबूल, पुष्प, 
चंदन, वसन, शय्या, अलड्डार। 
अष्टधाप्रकृति(त्रिगुणासहपन्नभूते)- सत्त्व, रज, तम, 
पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश। 
देहाष्टकतत्त्व- देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, मात्रा, 
गुण, शक्ति। 
अष्टमैथुनं- स्मरण, कीर्तन, केलि,, प्रेक्षणं, गुह्मभाषणम्‌, 
सड्डल्प, अध्यवसाय, क्रियानिष्पत्ति। 
स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌ । 
सड्डल्पोध्ध्यवसायश्र क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
अष्टकर्मन्‌(गतिक)- आदाने, विसर्गे, प्रैषनिषेधयो:, 
अर्थवचने व्यवहारस्य इक्षणे, 
दंडशुद्ध्यो:, रक्तः। 
आदाने च विसर्ग च तथा प्रैषनिषेधयो: । 
पञ्जञमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे | 
दंडशुद्ध्योः सदा रक्तस्तेनाष्टगतिको नृपः ॥ 
अष्टगुण(ब्राह्मणस्य-अपेक्षित)- दया(सर्वभूतेषु), क्षांति, 
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अनसूया, शौचं, अनायास, मड़ल, अकार्पण्य, अस्पूहा। 
अष्टगजाः- ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अजन, 
पुष्पदन्त, सार्वभौम, सुप्रतीक। 
ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदो5जनः । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ 
अष्टधातु- स्वर्ण, रूप्य, ताम्रं, रंग यशद, 
शीस, लोह, रस। 
स्वर्ण रूप्यं च ताम्रं च रंगे यशदमेवच । 
शीसं लोहं रसश्रेति धातवो5ष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
अष्टमंगलं- मृगराज, वृष, नाग, कलश, व्यंजन, 
वैजयंती, भेरी, दीप। 
मृगराजो वृषो नागः कलशो व्यंजनं तथा । 
वैजयंती तथा भेरी दीप इत्यष्टमंगलम्‌ ॥ 
अष्टमूर्ति (शिव)- जल, वन्‍न्हि, यष्टा, सूर्य, चंद्र, 
आकाश, वायु, अवनी। 
जल वन्हिस्तथा यष्टा सूर्याचंद्रमसौ तथा । 
आकाश वायुरवनी मूर्तयोउष्टी पिनाकिनः ॥ 
अष्ट लक्ष्मि- आदि, सनातन, गज, ऐश्वर्य, धन, 
धान्य, विजय, वीर। 
९ 
नवग्रह- सूर्य, चन्द्र, मड़ल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू, केतू। 
नमः सूर्याय चन्द्राय मड़लाय बुधाय च । 
गुरुशुक्रशनिभ्यश्व राहवे केतवे नमः ॥ 
ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शहीभूमिसुतो बुधश्व | 
गुरुश्च शुक्रश्न शनिराहुकेतवाः 
कुर्व॑तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
नवविधाभक्ति- श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
वन्दन, दास्य, आत्मनिवेदन। 


॥प्रगा6.व॑र 


॥ संख्या वर्गवारी ॥ 





श्रवर्ण कीर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 
नवद्वार- द्विचक्षुः, द्विकर्ण, द्वौध्राणछिद्र, मुख, उपस्थ, गुद। 
नवरस- श्रंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स, अद्भुत, शांत। 
श्रृंगारहास्यकरुणाः रौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्वभूतशान्ताश्र रसाः पूर्वरुदाह्ता: ॥ 
स्थायीभावाः- रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, 
विस्मय, शमा:(निर्वेद)। 
रतिहसिश्व शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयशमाः स्थायी भावा अमी क्रमात्‌ ॥ 


नवनाग- अनंत, वासुकि, शेष, पद्मनाभ, कंबल, 
शट्डपाल, धृतराष्ट्र, कालिय, तक्षक। 
नवखण्ड- इलावृत्त, भद्राश्च, हरिवर्ष, किंपुरुष, केतुमाल, 
रम्यक, भरतवर्ष, हिरण्मय, उत्तरकुरु। 
कालगणना- ब्राह्म, दिव्य, पिव्र्य, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य, सौर, 
सावन, चंद्र, आर्क्ष(नाक्षत्र)। 
ब्राह्म॑ दिव्यं तथा पित्र्य॑ प्राजापत्यं गुरोस्तथा । 
सौरं च सावन चान्द्रमार्क्ष मानानि वै नव । 
चतुर्भिवर्यवहारो5त्र सौरचांद्रक्षसावनै: ॥ 


सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन($प्रा$6 40 5प्रत56) 

क्षा८ 2ए7709 00007920. 
नवरत्न(विक्रमादित्य)- धन्वंतरि, क्षपषणक, अमरसिंह, शंकु, 

वेतालभट्ट, घटकर्पर, कालिदास, वराहमिहिर, 
वररुचि(कात्यायन)। 

धन्वंतरिक्षपणकामरसिंहशह्ड- 

वेतालभट्टघटकर्परकालिदासः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां 
रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्थ ॥ 
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नवनिधि(कुबेर)- महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छ, 
मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। 
महापद्मश्व पद्मश्च शंखो मकरकच्छपौ । 
मुकुंदकुंदनीलाश्व खर्वश्व निधयो नव ॥ 
१० 
दशावतार्‌- मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, 
परुशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की। 
मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नरसिंहोथ वामनः । 
रामो रामश्र कृष्णश्र बुद्ध: कलकी च ते दश ॥ 


थाट- बिलावल्‌ू, खमाज, कल्याण, काफी, मारवा, पूर्वी, 
आसावरी, भैरव, तोडी, भैरवी। 
दशदिशा- पूर्वा(प्राची), पश्चिमा(प्रतीची), उत्तरा(उदीची), 
दक्षिणा(अवाची), 
आग्रेयी, नैऋता, वायव्या, ऐशानी, अध, ऊर्ध्व। 
११ 
रुद्र- रैवत, अज, भीम, भव, वाम, वृषाकपि, अजैकपाद, उग्र, 
अहिर्बुध्न्य, बहुरूप, महान। 
१२ 
राशि- मेष, वृषभ, मिथून्‌, कर्क, सिंह, कन्या, तूल्ड, 
वृश्विकु, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 
मास- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, 
आशधिन्‌, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 
॥णाए5- उंभापाए, #क्ताप्रथाण, शैक्ाता, छा, ३०५, 7ंपा०, गएांप, 
2पश्टप४, 
5०कशथाएल', 0९८00०, र०एलशा००, 77९९०7० | 
आदित्य- धातु, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वत्‌, 
पूषन्‌, सवितृ, त्वष्टा, विष्णु। 
द्वादश-ज्यो तिलिंड़ि- 
१४ 
भुवन- सप्तरसातल, सप्तस्वर्ग ($९९ 300५८). 


॥प्रगा6.,व॑' ] 


॥ संख्या वर्गवारी ॥ 
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माया- चैतन्य, गुणसाम्य, अर्धनारीनटेश्वर, षड्गुणेश्वर, 
प्रकृतिपुरुष, शिवशक्ति, शुद्धसत्त्व, गुणक्षोभिणी, सत्त्व, 
रज, तम, मन, माया, अंतरात्मा। 
विद्या- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद(वेद), 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष(वेदाड़े), 
न्याय, मीमांसा, धर्म, पुराण(उपाड़े)। 
षडंगमिश्रिता वेदा धर्मशास्त्रं पुराणकं । 
मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्रतुर्दश ॥ 


मनु- स्वायंभुव्व, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 
वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, 
रुद्रसावर्णि, रुचि(देवसावर्णि), भूति(इंद्रसावर्णि)। 
स्वयंभू: स्वरोर्चिर्मनुश्रोत्तमाख्यस्ततस्तामसो 
रखतश्वाक्षुषश्र । 
सवैवस्वतः पद्नमसावर्णिरेवं रुचित्भूतिरुक्ता 
इमे दैवविद्ठिः ॥ 


रत्नानि- लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरि, 
चंद्र, गाव: (कामधेनु), गज(सुरेश्वर), रंभादिदेवाड़ना, 
अश्वः(सप्तमुखः), विषं, शड्भरधनु:, शद्भ, अमृत। 
लक्ष्मी: कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वंतरिश्रंद्रमा | 
गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाड़नाः ॥ 
अश्वः सप्तमुखो विष हरिधनुः शझ्जो$मृत॑ चांबुधे । 
रत्नानीह चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्यात्सदा मड्जलम्‌ ॥ 
स्वर ए०ए८०5- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आः। 
१५ 
तिथि- प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पद्नमी, षष्ठी, 
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, (अमावस्या)। 
१६ 
शोडषसंस्कार- गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, 
सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
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चौल, उपनयन, महानाम्नीव्रत, महाव्रत, उपनिषदृव्रत, 
गोदानव्रत(चतुर्वेदब्रत), समावर्तन, विवाह। 
शोडष-प्रमेय(१६)- 
॥9/094 [7050.09 गरश्ा।ण5 6 0छ॥ा705 णएण तां$टप्र<श्कणा 
षोडशोपचार(देवार्थ)- आसन, स्वागत, पाद्यं, अर््य, आचमन, 
मधुप, अर्काच, स्नानं, वसन, आभरण, 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वंदनं। 
आसन स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च । 
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वंदनं तथा । 
षोडशोपचार्‌(२)- आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, 
वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
प्रदक्षिणा, नमस्कार, विसर्जन। 
आवाहनासनेपाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌ | 
स्नानंवस्त्रोपवीते च गंध॑ पुष्पेच धूपकम्‌ । 
दीपरान्न नमस्कारः प्रदक्षिणा विसर्जने ॥ 
5 5 का ॥शा]97ए6 
षोडशकला:(चंद्रस्य)- अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टिः, 
पुष्टी, रतिः, धृतिः, शशिनी, चंद्रिका, कांति, 
ज्योत्स्ना, श्री:, प्रीतिः, अंगदा, पूर्णा, मृता। 
अमृता मानदा पृषा तुष्ठिः पुष्टी रतिर्धृतिः । 
शशिनी चंद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरेव च । 
अंगदा च तथा पूर्णामृता षोडश वै कलाः ॥ 
षोडशमातृका(मातृदेवी)- गौरी, पद्मा, शची, मेधा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शांतिः, 
पुष्टि, धृति:, तुष्टिः कुलदेवता, आत्मदेवताः। 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः । 
शांति: पुष्टिर्धतिस्तुष्टिः कुलदेवात्मदेवताः ॥ 
षोडषवर्ग-ज्योतिष(भाग)- राशि(१), होर(२), 
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द्रेष्काण(३), चतुर्थाश(४), त्रिंशांश(५), सप्तमांश(७), 
नाडि-अंश(नवांश)(९), दशांश(१०), द्वादशांश(१२), 
षोडशांश(१६), विंशांश(२०), सिद्धांश(२४), 
भांश(२७), चत्वारिंशंश(४०), 
अक्षवेदांश(४५), षष्ठ्यांश(६०)। 
१८ 
भगवद्गीता5ध्याया:(योग)- .१४०|४७।९ 
वा क्‍26ए4॥9९2था ॥0 (९5५ 6 7९25 2 
॥90:/0ागावा3.९0$.970ए.९67/5028/9706507, (२ 
[॥9://70॥4॥4था'.८श॥ .प2.,९१7:8080/#67 _प्रा।एश$९०7॥॥. 
अर्जुनविषाद, साड्ख्य, कर्म, 
ज्ञानकर्मसंन्यास, संन्यास, आत्मसंयम, ज्ञानविज्ञान, 
अक्षख्ह्य, राजविद्याराजगुद्य, विभूति, विश्वरूपदर्शन, 
भक्ति, क्षेत्रक्षेत्र्ञविभाग, गुणत्रयविभाग, पुरुषोत्तम, 
दैवासुरसम्पद्विभाग, श्रद्धात्रयविभाग, मोक्षसंन्यास। 
महाभारत-पर्व- 

#ैएबा406 वा 7९एथ्ा429ाां क्षात ६ था 
[॥0://70॥979९2भथ्ा.८शा॥ .पट.९१7:8080/#॥607_प्राएट$था॥।, 
आदि, सभा, वन, विराट, 
उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, 
अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, 
मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहणपर्व | 

पुराण- ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, 
नारद, मार्कडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, 
वाराह, स्कांद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड, ब्रह्माण्ड। 
ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा । 
तथान्यनारदीयं च मार्कडेयं च सप्तमम्‌ ॥ 
आग्रेयमष्टकं प्रोक्त भविष्यन्नवमं तथा । 
दशमं ब्रह्मवैवर्त लिंगमेकादशं तथा ॥ 
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वाराहं द्वादश प्रोक्ते स्कांदं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्दश॑ वामनं चैव कौर्म॑ पंचदर्श तथा ॥ 


मात्स्यं च गारिडं चैव ब्राह्माण्डाष्टादशं तथा ॥ 


उपपुराण- सनत्कुमार, नरसिंह, नारद, शिवधर्म, 
आश्चर्य, मन, कपिल, मानव, शनसेरित, ब्रह्माण्ड, वरुण, 
कालिका, महेश्वर, शांब, सौर, प्रवर, भागवत, भागवत। 
अष्टन्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु । 
आद्य॑ सनत्कुमारोक्त नारसिंहमतः परं | 
तृतीय नारदं प्रोक्त कुमारेण तु भाषित॑ । 
चतुर्थ शिवधमख्य॑ साक्षात्नंदीशभाषितम्‌ । 
दुर्वाससोक्तमाश्चर्य नारदोक्तमनः परम्‌ । 
कापिलं मानवं चैव तथैवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्मांड वारुणं चाथ कालिकाह्यमेव च । 
माहेश्वरं तथा शांबं सौरं सर्वार्थसंचयम्‌ । 
पराशरोक्तं प्रवर॑ तथा भागवतद्वयम्‌ । 
इदमष्टादशं प्रोक्त पुराणं कौर्मसज्ञितम्‌ । 
चतुर्धा संस्थितं पुण्य॑ संहितानां प्रभेदतः ॥ 
अष्टादशविद्या- चतुर्दशविद्या, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व, 
अर्थशास्त्र । 
$९6 300ए2 ता 0पराशा(एाशाप्राव4४॥9) एणं१9.५ 
२१ 
स्वर्ग- ज्योति, सित, विमल, अभिआगत, प्रकाश, रम्य, सहज, सिद्ध, 
नाद, दिव्य, अकांत, स्थिर, तृप्ति, निर्मल, प्रेमल, निज, 
लय, अनंत, नित्य, अतीत, सच्चिदानन्द। 
२४ 
चतुर्विशतिगुण(२४)- 
वीशार काठ 24 320220का ९? (00 ए्चं॥०5॥॥५/ 5५०7 
चतुर्विशतिसिद्धि(२४)- 
वर्जाध्रा॥%509॥व कार 706 दाएज़ा 
२५ 
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सूक्ष्मदेहतत्त्व- अंतःकरणपश्नक, प्राणपञ्नक, 
विषयपश्नक, पशञ्मकर्मन्द्रिय, पश्नज्ञानेन्द्रिय | 
॥97655 59९८टाग९6 गा $.0 ५३ [9॥050979 
२७ 
नक्षत्र- अधिनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, 
पुनर्वसू, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा-फाल्गुनी, 
उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल्ठ, पूर्वाषाढा, 
उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती। 
[5 /40 ए प्राका0७॥30)॥%0 200 [/50 ए #9एक ३ 5 
८8९0 
अस्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र अन्द्‌ इस्‌ उसेद्‌ फ़ोर्‌ मुहुर्त 
योग(पश्चांग)- विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, 
शोभन, अतिगण्ड, सुकर्मा, धृति, शूल, गण्ड, वृद्धि, 
ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, 
परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्मा, यैंद्र, 
वैधृति। 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्य: शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथेव च ॥ 
गण्डो विद्धिर्ध्ुवश्वेव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
वज्र॑ सिद्धिर्व्यतीपातो वरीयन्‌ परिघः शिव: । 
सिद्धः साध्य: शुभः शुक्रो ब्रह्लैन्द्रो वैधृतिस्तथा ॥ 
२८ 
अष्टविंशति-आगमा- 
3०८0० काए 00 हभंशाल 790707 02 
था 28 092॥/-5$ ॥0 08 प9/422॥/-5 
३३ 
त्रिदश-देवा:(३ ३)- 


रि2ए९2१8 ॥र्धला$ ग9 66 5ग7006 2095, ९९एश १2॥65 
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ए०शवाए 0एश' ॥66 50865 . 9॥490943 0/॥49 72465 
पीला] 00 96 ठंशा ए३5प5५, 2९ए०॥ 708, ए2४८ ९०॥099, (५80५ (९ 
॥6 ४९9 206 व जाराएए (6 €थत! 2000255 
पुशल गराज्जींट 7 प्राएश 33 499९व5 वा 70]800 00 ]प्रा00' एण 2005 
संवत्सर- प्रभव, विभव, शुक्र, प्रमोद, प्रजापति, 
अड्डिरा, श्रीमुख, भाव, युव, धातृ, 
ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, 
चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, 
सर्वजित्‌, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, 
ननन्‍्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, 
हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी, व, 
शुभकृत्‌, शोभनः, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, 
प्वड़, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्‌, 
परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अनल, 
पिड़ल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मती, 
दुन्दुभि, रुधिरोद्वारी, रक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय। 
प्रभवो विभवः शुक्र: प्रमोदो5थ प्रजापतिः । 
अज्लिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च ॥ 
ईश्वरो बहुधान्यश्र प्रमाथी विक्रमो वृषः । 
चित्रभानुः सुभानुश्च॒ तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ 


सर्वजित्सर्वधारी च विरोधी विकृतिः खरः । 
नन्‍्दनो विजयश्वेव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥ 
हेमलंबी विलंबी च विकारी शार्वरी प्रवः । 
शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ 


प्रवड़: कीलकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसोइनलः ॥ 


पिड़लः कालयुक्तश्व सिद्धार्थी रौद्रदुर्मती । 
दुन्दुभी रुधिरोद़ारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ 


३५ 


॥प्रगा6.,वर' [7 
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व्यञ्चन ८णा5$णाथा5$- क, ख, ग, घ, डू, च, छ, ज, झ, ज्‌, 
ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, 
य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, ज्ञ (३६ मराठी छ)। 
६४ 
चतुषष्टि-कलाः(६ ४)- 
64 078 ए 8 
आकर-ज्ञानम्‌ 
आकर्षण-क्रीडा 
आलेख्यम्‌ 
अभिधान-कोष-छन्दो-ज्ञानम्‌ 
अक्षर-मुष्टिका-कथनम्‌ 
बालक-क्रीडनकानि 
भूषण-योजनम्‌ 
चलितकयोगाः 
चित्रा योगाः 
चित्रशाकापूप-भक्ष्य-विकार-क्रिया 
दशन-वसनाड्रागाः 
देश-भाषा-ज्ञानम्‌ 
धारण-मातृका 
धातु-वादः 
दुर्वचकयोगाः 
द्ूत-विशेषः 
गन्ध-युक्तिः 
गीतम्‌ 
हस्त-लाघवम्‌ 
इन्द्रजालम्‌ 
काव्य-समस्या-पूरणम्‌ 
कर्ण-पत्त्र-भड़ाः 
कौचुमार-योगाः 
केश-मार्जन-कौशलम्‌ 
केश-शेखरापीडयोजनम्‌ 
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क्रिया-विकल्पाः 
माल्य-ग्रन्थन-विकल्पाः 
मानसी-काव्य-क्रिया 
मणि-भूमिका-कर्म 
मणि-राग-ज्ञानम्‌ 
मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध-विधिः 
म्लेछितक-विकल्पाः 
नाटकाख्यायिका-दर्शनम्‌ 
नाट्यम्‌ 

नेपथ्य-योगाः 

नृत्यम्‌ 
पानक-रसरागासव-योजनम्‌ 
पट्टिका-वेत्रबाण-विकल्पाः 
प्रहेलिका 

प्रतिमा 
पुष्प-शकटिका-निमित्त-ज्ञानम्‌ 
पुष्पास्तरणम्‌ 
पुस्तक-वाचनम्‌ 
रूप्य-रत्न-परीक्षा 
सम्पाट्यम्‌ 

शयन-रचनम्‌ 
शुक-सारिका-प्रलापनम्‌ 
सूचीवाप-कर्म 

तक्षणम्‌ 
तण्डुल-कुसुम-बलिविकाराः 
तर्कू-कर्माणि 

उदक-घातः 

उदक-वाद्यम्‌ 

उत्सादनम्‌ 

वाद्यम्‌ 

वास्तु-विद्या 
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वैजयिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ 
वैनायिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ 
वस्त्र-गोपनानि 
वीणा-डम-रुक-सूत्र-क्रीडा 
विशेषक-छेद्यम्‌ 
वृक्षायुवेंद-योगाः 
यन्त्र-मातृका 
[कलानिधि] 
१०० 
कौरव- दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मुख, दुःशल, सुबाहु, युयुत्सु। 
१०८ 
उपनिषद्‌- 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक (१०), ब्रह्म, कैवल्य, जाबाल(अथर्ववेद), 
थैताश्वतर, हंस, आरुणेय, गर्भ, नारायण, परमहंस, 
अमृत-बिन्दु (२०), अमृत-नाद, अथर्व-शिर, अथर्व-शिख, 
मैत्रायणि, कौषीताकि, बृहज्जाबाल, नृसिंहतापनी, 
कालाग्िरुद्र, मैत्रेयि, सुबाल (३०), क्षुरिक, मन्त्रिक, सर्व-सार, 
निरालम्ब, शुक-रहस्य, वज्र-सूचिक, तेजो-बिन्दु, नाद-बिन्दु, 
ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या (४०), योगतत्त्व, आत्मबोध, परिव्रात्‌ 
(नारदपरिव्राजक), त्रि-षिखि, सीतोपनिषद्‌्(सीत अथवा सीता), 
योगचूडामणि, निर्वाण, मण्डलब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ (५०), 
स्कन्द, (त्रिपाड्विभूटि)-महानारायण, अद्बयतारक, रामरहस्य, 
रामतापणि, वासुदेव, मुद्गल, शाण्डिल्य, पैंगल, भिक्षु (६०), 
महतू-शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, 
परमहंस-परिव्राजक, अक्षमालिक, अव्यक्त, एकाक्षर, 
अन्नपूर्ण (७०), सूर्य, अक्षि, अध्यात्मा, कुण्डिकोपनिषद्‌, सावित्रि, 
आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरातपनोपनिषद्‌ (८०), 
देवि, त्रिपुर, कर, भावन, रुद्र-हृदय, योग-कुण्डलिनि, 
भस्मोपनिषद्‌, रुद्राक्ष, गणपति, दर्शन (९०), तारसार, 
महावाक्य, पन्न-ब्रह्म, प्राणाग्रि-होत्र, गोपाल-तपणि, 
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कृष्ण, याज्ञवल्क्य, वराह, शात्यायनि, हयग्रीव (१००), 
दत्तात्रेय, गारुड, कलि-सण्टारण, जाबाल(सामवेद), सौभाग्य, 
सरस्वती-रहस्य, बह्च, मुक्तिक। 
शिवनाम- 
गणेशनाम- 
दुर्गानाम- 2 ००३0]6 35 4 5९.4०८ व]९(02९ए4॥98247 ॥0 (९5). 
लक्ष्मीनाम- रण ए0्श्टाट55 .. ऐश॥। 96 १एथ।३०।९ क ॥4/ए4 
९५॥॥ है 
रामनाम- 
विष्णुनाम- 
१००० 
शिवसहस्रनाम- 4एथां।३0]९ 85 8 $204/2४९ ९(02९घ0482था7 9270 (९50. 
गणेशसहस्रनाम- ०६ गा ए0श्ा255 . ऐश॥ 9९ 3५थ३०।९ 
85 3 5९[0भ2८ ]९(02९ए9॥992था7 ॥॥0 (९5). 
ललितासहस्रनाम- शरण वा ए0शा255 . ४श॥ 96 ३५४४|३॥०।९ 
85 3 5229९ ]९(022५४979£2भथां ॥0 (९५50. 
विष्णुसहस्रनाम- 
2शव90९ 35 3 5९३४० ]९(022ए4॥98247 ॥0 (९5) 000 ॥॥08-5 0 
व/50॥/59५4[[. 
0॥॥4॥॥ | 
पूर्णत्त्, अनंत। 
पूर्णमदः पुर्णमिद पुर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
36 शान्तिः शान्ति: शान्तिः । 
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॥ संख्या वर्गवारी ॥ 
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चतुर्थ: परिच्छेदः 


जगद्र हस्यम्‌ 


मेधा ऋषि: सुरथं प्रति चण्डीतत्त्वकथाप्रसज्भेन जगद्रहस्यमिदमुवाच, 
--मूर्तिरहस्ये दशमइलोके,--“अनया व्याप्तमखिलं जगत्‌ स्थावर-जज्भम” 
मिति। तथाहि,--चराचरमिदं सर्व जगत्‌ पराशकत्या भगवत्या महालक्ष्म्या 
प्रिव्याप्तमासीतू। एतच्छलोकार्थमध्ये शाक्त-दर्शनस्य वैशिष्टप्रपूर्ण : सिद्धान्त 
एक: सूचित: । 


अद्वैत-वेदान्तमते जगत्‌ चित्स्वरूपा परब्रह्मशक्तिर्माया;--एषा माया 
जड़ा मिथ्या च। अत एवं तत्कार्य॑ जगदपि जड़े मिथ्या च। शाक्‍्तदर्शनमते 
तु जगत्‌ स्व॒त:प्रकाश दिचिति”शक्तेरललास:। काश्मीरीयाद्वेतदर्शने चिति- 
दक्तेरपरं नाम “विमर्श:”। विभशंस्य स्वातन्त्रयशक्ति: स्वतःप्रकाश-ब्रह्म- 
स्वरूपों । अतस्तच्छक्ते: कार्य जगदपि सत्यं, कदापि मिथ्या न भवति। 
तत्त्वमिदं क्रमशः सुस्पष्टं भविष्यति। 


चितिशक्ति: शिवाद्वैतदर्शने शाक्ताद्वतद्शने च वस्तुत एकव। यतः, 
शाक्तदर्शने शिव-शक्त्यो रभिन्नत्वमखण्डत्वमद्बयत्वञ्च प्रतिपादितमू । न तु 
अद्गेतवेदान्तमतसिद्धाधिष्ठानवादोपरि तेषां निभरः। इप्रत्यभिज्ञाहृदयं नाम 
शिवादतवादस्पान्यतमः प्रसिद्धो ग्रन्थ:। राजानक-क्षेमराजे न प्रणीतोड्यं ग्रन्थ: 
(११श शताब्याम्‌ ) | ग्रन्थप्रारम्भे चितिशक्तेः स्वरूपं, विश्वसुष्टयादिव्यापारे 
चितिशक्तेरेव केवलहेतुत्वञ्च प्रतिपादितम्‌। उत्तजञ्च प्रयमसूत्र -- चितिः 
स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:' (१) विश्वसिद्धें: सुष्टिसंहारादिव्यापारस्य 
स्वतन्त्रा स्वयंप्रकाशशीला चितिशक्तिरेकमात्रहेतु: कारणम्‌ । 


अस्य टीकायामुक्तम्‌--विश्वस्थ सदाशिवादेर्भु म्यन्तस्य सिद्धों निष्पत्तौ, 
प्रकाशने स्थित्यात्मनि, पस्प्रमातृविश्यान्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा 
चितिरेव भगवती स्वतन्त्रा, अनुत्तरविमर्शमयी शिवभदट्ठारिकाअभिन्ना हैतुः 
कारणम्‌ ।” 























्ँ : परिच्छेद: 


“विश्वस्य/ सदाशिवात्‌_ स्थूलपृथिवीपर्यन्तसमस्तत त्त्वस्य सुष्टिप्रलये 
प्रकाशाउप्रकाशविषये 'चिति'रेव मूलकारणम्‌। परा शक्तिरूपा भगवती स्वतन्त्रा 
चैतन्यमयी नाम चिति'रेषा परशिवतो वा परब्रह्मतो वा अभिन्नरूपा। 


चितेविकाशे जगत उन्मेषो5स्तित्वं, चिते: सद्भीचे जगतो निमेषो5प्रकाशत्वं 
च। सदा शाुद्धा स्वतन्त्रा प्रकाशरूपा चितिशक्ति:। अस्याः प्रकाश एवास्या- 
नन्‍तजगतो विकाशः। अत एवं एकाधारे यूगपद्‌ विश्वस्थ कार्य कारण- 
ड्चोभयं भवति। द्वितीयसूत्रमू-- स्वेच्छवा स्वभित्ता विश्वमुन्मीलयति।* 
(२) चितिशक्ति: स्वेच्छपा स्वकीयस्वरूपभित्ते रुपरि विश्वप्रकाशं साधयति। 


अंस्य विश्वस्य चित॒शक्तितो भिन्नत्वे प्रतीयमाने5षपि वस्तुतश्चित्‌शक्त्या 
सहाभिन्नत्वम्‌ । यथा दर्पणप्रतिविम्बितनगरस्य। “विश्व दपंणं नगरवदभिन्न- 
मपि ततो भिन्नमिवोन्मीलयति ।” उनन्‍मीलनं सत्ताया अवस्थाविशेषस्य प्रकटी- 
करणम्‌। स्वप्रकाशचिज्ज्योतिष एवं विश्वसत्तारूपेणोन्मीलनं, तस्यथा एवा- 
वस्थान्तरम्‌ । परन्तु विश्वरूपेण यद्‌ दुश्यते, तत्सव चितिशक्तेरेवावस्थाविशेष:। 
अत एवं जगत्‌ सत्यम्‌ । 


- पटत्रिगत्तत्त्वम्‌ 


शाक्त-शवोभयागमे षदत्रिंशत्तत्वानि स्वीकृतानि। तदुक्‍त॑ परशुराम- 
कल्पसूत्रे,-- षटत्रिशञत्तत्वानि विश्व” (१।४) मिति। विश्वमिदं पट त्रिशत्तत्त्वा- 
त्ममम्‌। एतेषां नामानि यथा (१) शिवः, (२) शक्ति:, (३) सदा- 
शिव:, (४) ईइवरः, (५) शुद्धविद्या, (६) माया, (७) अविद्या, (5) 
कला, (&) रागः, (१०) काल:, (११) नियति:, (१२) पुरुषों जीवों वा, 
(१३) प्रकृति, (१४) मनः, (१५) बुद्धि, (१६) अहक्कारः, (१७-२१) 
श्रोत्रादि-पञ्च ज्ञानेन्द्रयाणि, (२२-२६) वागादि-पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, (२७- 
३१) रूपादि-पञ्च विषयेन्द्रियणि, (३२-३६) आकाशादि-पञ्च भूतानि च। 


“तत्त्व शब्दव्धू त्पत्तिः 


तन्‌-धातोरुत्तरं कतृवाच्ये क्विपू-प्रत्यये “तत्‌” इति सिद्धम्‌। तन्‌धातो रथ: 
--विस्तारो विस्तृतिर्व्याप्तिरिति यावत्‌ | यः सर्वदेश षु सर्वकालेषु सर्वत्र सर्व्व॑ 
व्याप्य वतंते, स एवं “तत्‌”शब्दवाच्य:। ब्रह्म खल्‌ सर्वदेश षु सर्वकालेषु 


व्यापकत्वेन सर्वत्र वर्तते--अत एवं ब्रह्मेव तत्वदार्थ:। तत्‌” इत्यस्थ 
भावों धर्मों वा तत्त्वम्‌”। परमशिवतः क्षितिपयंन्त॑ षट्त्रिंशत्पदार्था:। 


शाक्त-दल्ले नम्‌ हे 
“आत्मतत्तवं-विद्यातत्त्वं-शिवतत्त्वञअु्च 


पूर्वोक्त-षट्त्रिंशत्तत्वानि विभज्य प्रधानतो भागत्रयं कृतम्‌। पृथिवीतो 
मायातत्त्वपर्य॑न्तान्येकविशतितत्त्वानि _आत्मतत्त्वमिति कथितम्‌। शुद्धविद्या, 
ईद्वर:, सदाशिवश्चेति तत्त्वत्रयं विद्यातत््वमिति कथितम्‌। शक्तिशिवौँ नाम 
तत्त्वदयं शिवतत्त्वमित्यभिहितम्‌ । तदुक्‍्तं सेतुबन्धग्रन्थे,-- 


“मायान्तमात्मतत्त्वं॑ विद्यातत्त्वं सदाशिवान्तं स्यात्‌ । 
शक्तिशिवौँ शिवतत्त्वं तुरीयतत्त्वं समष्टिरेतेषाम्‌ ।। इति। 


श्रीमद्भास्कररायेण सेतुबन्धे (१।४५-४६) उक्तं--ब्रह्म सच्चिदानन्दस्व- 
रूपम्‌। पृथिवीतो मायातत्त्वान्तेष्वेकत्रिशत्तत्वेष.. सत्‌ स्वरूपं प्रकटितम्‌; 
एवं चित्स्वरूपमानन्दस्वरूपञ्वेति द्वयमावृतत्वेनेति एकर्त्रिशत्तत्वानि तावद्‌ 
“आत्मतत्त्वम्‌ | 


शुद्धविद्या, ईश्वरः, सदाशिवश्चेति-तत्त्वत्रये सच्चित्‌ स्वरूपं प्रकटितम्‌, 
“आनन्द”-स्वरूपमावृतं तेनैतत्तत्त्वत्रयं विद्यातत्त्वम्‌ । 


शक्ति: शिवश्चेति तत्त्वद्ये न कस्यापि स्वरूपम्‌ आवृतम्‌; अत एवोक्‍्त- 
तत्त्वद्ययं शिवतत्त्वमिति नाम्नाउभिहितम्‌ । तान्त्रिकाचमने “आत्मतत्त्वाय स्वाहा 
“विद्यातत्वाय. स्वाहा”, “शिवतत्त्वाय स्वाहे”ति मन्त्रत्रयस्योच्चा रणपूर्वक 
साधक: स्वीय-सच्चिदानन्दात्मकब्रह्मस्वरूपताभावनां करोति। 


(१) शिवतत्त्वभ्‌ 


त्रियुरासिद्धास्तान्त्गंत-परशु रामकल्पसूत्र १।४ टीकायां रामेश्वरेण सऊक्षे- 
पेण षट्त्रिंशत्तत््वविवरणं प्रदत्तम्‌। मुगेन्द्रसंहितायां विस्तृतविवरणमपि प्रदत्तम्‌ । 
काश्मी रीय-शिवाद्वैतापरनामथे य-त्रिक सिद्धा न्तास्तर्भुक्त- षट्त्रिशत्तत्त्वसन्दोह - 
नामकग्रन्थेध्प्युक्तविषय आलोचित: | 


प्रथमतत्त्व- शिव स्वरूपविषये (परशुरामकल्पसूत्रठीकायामू १।४) 
रामेश्वरोडवदत्‌-- सुष्टय्ादां केवल स्वकीयस्वरूपेणावस्थितस्य परमशिवस्य 
“बहु स्यां प्रजायेय--अर्थादहं॑ बहु भवेयं प्रजायेयेत्याकाराया इच्छाशक्ते- 
रुदयोइभवत्‌ । इच्छाशक्तितो ज्ञानशक्तिस्ततः क्रियाशक्तिरुत्पन्ना। अस्य 
शक्तित्रयस्य सहयोगादंकुरच्छायेव युगपदर्थसृष्टि: शब्दसुष्टि्चारब्धा। 
तादुक्सिसुक्षा- (अर्थात्‌ सृजनेच्छाशक्ति) रूपोपाधिविशिष्ट: परमशिवः 
























डर ० चतुर्थ : परिच्छेदः 


“शिवतत्त्वम्‌'। परमशिवो निर्गुणः, किन्तु सिसुक्षाया उदये सगुण: 
शक्तियुक्तरच भवती'ति। 





श्रीमद्भास्करराय: “सौभाग्यभास्कर” 'ग्रन्थे प्रोकतवान्‌ू--प्रयकाले सूक्ष्मा- 
वस्थापन्नं जगद्‌ गर्भीकृत्य शक्ति: शिवे विलीना$भवत्‌, तदा च शक्तिक्रियापि 
नातिष्ठत्‌। एतदवस्थाप्राप्तं निर्गुणं ब्रहव परमशिव:। सुष्ठेरुन्मुखावस्थायां 
परमशिवस्येक्षण-काम-तपोविचिकीर्षा दिखूप-प्रथमस्पन्दने. शक्तेविकाशो5भवत्‌ । 
एतच्छक्तियुक्त: परमशिव एत्र प्रथमतत्त्वं “शिव:”। षर्त्रिशत्ततत्वसन्दोह- 
ग्रन्थे 'शिवतत्त्व स्य स्वरूपनिर्धारणे एतावदेवोक्तम्‌,-- 









“यदयमनुत्तरमू्तिनिजेी च्छयाउखिलमिद॑ जगत्स॒ष्ट्म्‌। 
स्पन्दते स॒ स्पन्द: प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तजूज्ञ: ॥१॥” इति। 







अनुत्तरमूति: परमशिव: स्वेच्छावशतों यदा$खिलमिदं जगत्‌ खष्टुं 
स्पन्दितोडभवत्‌, तदा सुष्टेरुन्मुखावस्थायां यत्तस्य प्रथमस्पन्दन॑ तदेव 
“शिवतत्त्वमिति तत्त्वज्ञा वंदन्ति। 






(२) शक्तितत्त्वम 






परमानन्दतन्त्रे, 









प्रपञ/ुचवासनारूपा दाक्तिरित्यमिधीयते | 
निष्प्रपञ्चचिदेकात्मा शिवतत्त्व॑ समीरितम्‌ ॥। 






शैवस्य विश्वध्षिसुक्षाशक्ति: “शक्तितत्त्व/मिति नाम्ना ख्याता। रामेश्वर: 
परशुरामकल्पसूत्रटीकायामवदत्‌ ,--निर्गुण एव शिवों यो “बहु स्यां प्रजायेय” 
इतीच्छाशक्त्या युक्त: सुष्ट्युन्मुखब: स एवं शिव: शक्तिपदवाच्योउ्भवत्‌ । 








“प्रकाशो विमर्श :” त्रिकसिद्धान्तमते परमशिवस्य परमेश्वरस्य वा हृदये 
सिसुक्षाविर्भावमात्र॑_ तस्य रूपद्रयमभवत्‌,--शिवरूयं शक्तिरूपञ्न्च, तत्र शिव: 
प्रकाशरूपी, शक्तिविमर्शरूपिणी। विमर्श-शब्दार्थ: पूर्णोड>ह क्त्रिमोडहमित्यस्य 
स्फूर्ति:। स्फूतिरियं सृष्टिकाले विश्वाकारा, स्थितिकाले विश्वप्रकाशा, प्रलूय- 
काले च विश्वसंहरणरूपाउभवत्‌ । “विम््ञो” नाम विश्वाकारेण, विश्वप्रकाण न, 
विश्वसंहारेण चाक्ृत्रिमाहमिति स्फूरणम्‌ (परा-प्रवेशिका)। विमश्श॑णक्तें- 
रपरनामानि,--चित्‌, चैतन्यम्‌, संवित्‌, स्वर्मोदिता, परा वाक, स्वातन्त्र्या, 
परमात्मनि मुख्यैश्वर्या, कर्तृत्वम्‌ स्फ्रत्ता, शारा, स्पन्दे इत्यादीनि। 











शॉकक्‍्त-दर्शनम्‌ ६१ 


प्रमाया रूपद्वयमू--अहमंश इदमंशश्चेति। अहमंशग्राहुक: शिव: प्रकाशों 
वा, इदमंशग्राहकः शक्तिर्वा विमरशों वा। विमर्शोन प्रकाशानुभावो जायते,- 
प्रकाशस्थितौ च विमर्शस्य कल्पना सम्भवति। यथा दपंणं विना मुखमण्डलस्यः 
रूप प्रत्यक्ष न भवति, तथा विमर्श विता प्रकाशस्थ स्वरूपं न सम्भवति। 
मधूनि मिष्टत्वं नित्यं किन्तु मथु स्वमिष्टत्वग्रहणेइसमर्थमेव। एवज्च शक्ति 
विना शिवस्य स्वीयप्रकाशरूपज्ञानं न भवति। 


पुण्यानन्दस्तदीये . कामकलाविलास -ग्रन्थे आद्यशक्ति “शिवरूय विमर्श- 
निर्मलादशत्वेन” वर्णपंस्तस्था: स्वरूपस्थ सुन्दरपरिचयमदात्‌। यथा को<$पि 
राजा निम॑लदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं दृष्ट्वा निजमुख्वपौन्दर्य सम्यगू जानाति, तथा 
शिवो5पि स्वाधीनमभूतामात्मशक्ति दुष्ट्वा स्वीप-परिपूर्गा हन्ताप्रकाशम यस्वरूप॑- 
जानाति। अत एवं “प्रकाशो” विमशोत्मकः, “विम्श”इच प्रकाशात्मकः। 
अत एव शिव: दाक्ति विना स्थातूं न शक्‍्तोति। शक्तिरपि शिवं विना स्थातूं 


ने शक्‍नोति। उक्तझऊूच,--- 


न शिवेन बिना देवी न देव्या च विना शिवः। 
नानयोरन्तरं किड्चिच्चन्द्रचन्द्रिकयो रिव ।। 


तयाहि,--परढ च्चन्द्रज्योत्स्सयो:  पार्थक्यं नास्ति, तद्गच्छित्रशक्त्यो रफि 
किमपि पार्थक्यं नास्ति। उक्तजञ्च सोमानन्दधुत शिवदुष्ठो,/-- 


न शिवः हशक्तिरहितो न शाक्तिव्यंतिरेकिणी । 
शिव: हकतस्तथा भगवानिच्छया कर्तुमीहते ।। 
दक्तिशक्तिमतोर्भेंद: शैवे जातु न वण्यंते ॥॥(३।२।३) 


श्रीशड्ू राचोयो5प्याह--- 


शिव: शकक्‍त्या युक्‍्तो यदि भवति शकक्‍्त:ः प्रभवित्‌ 
नो चेदेवं॑ देवों न खल्‌ कुशल: स्पन्दितुमपि। 


(३) सदाशिवों वा सादाखूयतत्त्वं वा 
उकतञज्च षद्त्रिशत्तत्वसन्दोहे-- 


स्वेच्छाशक्त्युदूगीर्ण॑ जगदात्मतया  समासाद्य । 
निवधत्‌ निखिलानुप्रहनिरतः संदाशिवो5भिहितः ।। (३) 
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रह र्‌ चतुर्थ: परिच्छेद: 


स्वेच्छाशक्त्या समुद्भूतं॑ जगद्‌ येनाहं-रूपेण समाच्छाद्यावस्थीयते तदेव 
निखिलजगतोः्नुग्रहनिरतं तत्त्व _सदाशिव  तत्त्वमित्यभिहितम्‌ । 


रामेश्वरो5वदत्‌,--पूर्वोक्ततादुशजगतो5हन्तया यद्‌ दर्शनं, तदहमितिता- 
दृशस्पष्टवुत्तिमत्‌ “सदाशिव”पदवाच्यं तृतीयं तत्त्वमू। अर्थाद्‌ यो विश्वेश्वरो- 
उहमिति मन्‍्यते, विश्वेत सह यस्याभिन्नभावः: स “सदाशिव:”। सदाशिवस्य 
अहन्ता पराहन्ता पूर्णाहन्ता। 


चितिशक्ते: प्रयमस्पन्दने अहं-भावस्य स्फूरणं भवति; तदा शक्ति: 
केन्द्रीभूता, चेतना चः केन्द्रगता सती स्फुटोःहंबोधों भवति। केन्द्रगतायां 
चेंतनायां ज्ञानं निरुपाधिस्वरूपं विहायाहं-केन्द्रे स्फूती मवति। प्राथमिकबोधोश्य॑ 
शुद्धाहं-रूपेण स्‍्फुटों भवति। तस्थाहम्भावस्य न किमप्यावरणं वा पार्थक्चं 
वा, व्यक्तित्ववोधोषपि वा न वतेतें। 


एतदवस्थायां ज्ञानं विषय-विषयिसम्बन्धतो मुक्तन्तिष्ठति, सर्वेदाहंवृत्ति- 
युक्‍्तम्‌ अथच विश्वदृश्यम्‌ अत्र नास्ति, चितिस्पन्दनमप्यत्र शुद्धाहंरूपेण प्रवाहित 
तिष्ठति। अस्यैव नाम “पूर्णाहन्ता”, इदमेंव “सदाशिवतत्त्वम्‌” इति कथ्यते। 
मन्त्रशास्त्रे सदाशिवतत्त्वं “नादशक्ति” रितिनाम्नाभिधीयते । 


“सादाख्य तत्त्वमू--सदाशिवतत्त्वादस्य. सत्ता। अर्थादू--विश्वसुष्टे : 
सूचनाजनितत्वेनेद॑ “सादाख्य' तत्त्वनाम्नाभिहितम्‌ । सदाखझुयायां भव॑ सादा- 
खू्यम्‌, यतः प्रभूृति सदिति प्ररुया (ईइ्वरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी) (३२।१॥२) 


(४) ईश्वरतत्त्वम्‌ 


इदं॑ जगदिति केवल भेदविषयिणी या वृत्ति:, तद्वदू “ईश्वर” पदवाच्य॑ 
तुरीयं तत्त्वम्‌ (रामेइवर:) । उक्तञ्म्च षट्त्रिशत्तत्वसन्दोहे-- | 


“विद्च॑ पदचात्‌ पश्यन्‌ इदन्‍्तया निखिलमीश्वरों जातः:।” 


(४) ब्रह्मा, विष्णु:, रुद्रब्चेति मूत्रित्रयम्‌ ईश्वरतत्त्वान्तगंतम्‌। भेद- 
कथाप्रकटने जाते, सुष्ठे: पालनस्य संहारस्य च प्रयोजन भवति, तदा ईश्वर: 
प्रोक्तरूपत्रयेण तत्‌ क्रियात्रयं सम्पादयति। विकाशोन्म्‌खज्ञानस्थ तुतीयावस्था 
+ईइ्वरतत्त्वमू। अत एवं सदाशिवस्य बाह्यरूपम्‌ । 


“#इवरो वहिरुन्मेषो निर्मेषोउन्त: सदाशिव:॥” (३॥१।३) 


शाक्‍्त-दर्श नम्‌ उ 


शिवशक्तेब हिरुन्मेष: (चक्षुरुन्‍्मीलनं) “ईहवर:। एवमन्तनिमेष: (चक्ष्‌- 
निमीलनं) “सदाशिव:” कथ्यते। सदा शिवावस्थायामचलरूपे परमेह्वरे 
किड्चिच्चलनात्मकरूपस्य स्फूरणं भवति। प्रमाज्ञानस्याहमंश इदमंशमाच्छाद 
वर्तते, किन्तु ईश्वरावस्थायाम्‌ 'अहम्‌” “इदम्‌ -जगत्‌ स्पष्टरूपमेकात्मनो5 श- 
रूपेणात्मनो5भिन्नत्वेनानुभूयते । सदाशिवतत्त्वे अहन्ताया: प्राधान्यम्‌, ईइवरतत्त्वे 
इदन्ताया: स्फूर्तिरधिकतरा । मन्त्रशास्त्र ईश्वरतत्त्वं “विन्दु'रिति नाम्ता- 
भिहितम्‌ । 


(५) शुद्धविद्यातत्त्वम्‌ 


जगदहमेवेत्याकारिका या सदाशिवसम्बन्धिनी वृत्तिः सा विद्यापदवाच्य॑ 
पञ्चमं तत्त्वम्‌ (रामेश्वर:) । अहन्ता, इंदन्ता, इत्येतदुभयो रैक्यप्रतिपत्ति :,--- 
अर्थाज्‌ “जगद”हमेवेत्याकारा या सदाशिववृत्तिः: सा “विद्या” नाम पञ्चम- 
तत्त्वमू। मलरहितत्त्वेन 'शुद्धविद्या” सद्विद्या वा। 


षर्टात्रशत्तत्वसन्दोहे प्रोक्तम्‌ू-- 
“सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमति:”।।(४) 
इदन्ताहल्तयोयंदभेदज्ञानं सा शुद्धविद्या कथिता। 
ईदइवरप्रत्यभिज्ञाया मुक्तम्‌-- 
“सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमिदं धिय:।” (३।१।३ ) 


ज्ञानस्य यादुगवस्थायाम्‌ “अहम्‌” “इदम्‌” इत्यनयो: पूर्णतामानाधि - 
करण्यमक्षुण्णं विद्यते, अर्थादुभयोरेकत्र समानत्वेन् स्थितिभेवेत्‌, सैव 'सदुविद्या । 
इत्याकारावस्थायां सदाशिवः: सर्व॑ जगत्‌ स्वविभवत्वेनानुभवति । उक्तञ्च- 
ईद्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌-- 


“सर्वे ममेम॑ विभवं परिजानन्ति ।” (४।१।१२) शिवतत्त्वे “अहं” विमर्श 
(चितिशक्ति:) । सदाशिवतत्त्वे “अहम्‌ इदं” विमर्श: । ईइवरतत्त्वे च “इदम्‌- 
इदं” विमशों भवति। एतेषां मध्ये प्रतिस्थानं प्रथमपदस्य प्राधान्य॑ व्तेते। 
इदन्ताहन्ता च विभिन्नत्वेन स्थातुं न शक्‍नुतः। अहन्ताया इदन्ताभिन्नस्वरूप- 
प्रकाशस्य न॒कोःप्युपाय:। पारस्परिकभावेनायं सन्निविष्टताया: पूर्णविकाशो 
भवति,--यद्येतयो: समनन्‍्वयों भवति। एतदवस्थायाम्‌ू--इंदन्ता तस्या: स्वरूपस्‌ 




















ड़ ६४ चतुर्थ: परिक्‍्छेदः 


अहन्तामध्ये पश्यति। अहन्ता च तस्या: प्रकाशम्‌ इदन्तामध्ये पश्यति। एषा 
ज्ञान-भूमिकातन्त्र सद्विद्या” इति कथ्यते। 


(६) मायातत्त्वम्‌ 


इद जगदित्याकारिका-ईश्वरनिष्टा भेदविषयिनी वृत्ति/माया”पदवाच्य॑ 
“थष्ठं तत्त्वम्‌ (रामेश्वरः:)। इंदं जगन्‌ मत्तों भिन्नेत्याकारिका ईश्वरवृत्ति: 
“माये/ त्यभिहिता । विद्या जन्याभेदबुद्धेरदयों मायाजन्यद्च भेदबुद्धेरुदयों भवति। 
उक्तञ्च षदत्रिशत्तत्वसन्दोहे-- 


मायाविभेदबुद्धिनिजांशजातेषु_ निखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्य निरंकुशविभवं वेलेव वारिधे रुन्‍्धो ॥|५॥। 


यया वृत््या ईइवरांशजातनिखिलजीवगणमध्ये भेदज्ञानमुत्पद्यते सैव 
“माया”। वेलाभूमियंथा समुद्रस्थ तरज्भरूपविभवमवरुणद्धि, तद्वदीश्वरस्य 
नित्यनिरंकुशविभवस्वरूपं मायया सीमाबद्धं भवति | 


“माय/याः पञच उपाधयः कड्चुका वा” 


मायाया: पज्चोपाधीनां साहाय्येन ईश्वरो निजं सीमाबद्धं कृत्वा जीव- 
रूपेण प्रकाशितो भवति। एतेषां पारिभाषिकं नाम कड्चुक इति, अर्थादीश्वर- 
स्यानन्तशक्तिमाच्छादियतुमावरणम्‌ ॥  मायाया: पञण्चोपाधयो_ यथा-- 
(१) अविद्या, (२) कला, (३) रागः, (४) कालः, (५) नियतिश्चेति। 


(७) अविद्यातत्त्वम्‌ 


पूर्वोक्तविद्या-तिरोधान-शक्तिमत्‌, तद्विरोध्यविद्यापदवाच्य॑ सप्तमं तत्त्वम्‌ । 
+(रामेश्वर:) । पूर्वोक्त-विद्याया आच्छादनकारिणो विद्याविरोधिनस्तत्त्वस्य 
नाम अविद्या” | ईइ्वरस्य॒सर्वज्ञता--अविद्यायां संकुचिता भवति; तस्मात्‌ 
कारणाज्जीव:ः किड्चिजूज्ञों भवति। 


भास्करराय-क्षेमराज-भोजदेव-प्रभुतिभिरेषा विद्यातत्त्वत््वतेन निर्देशिता । 
“ पञ्चमतत्त्वस्य नाम  शुद्धविद्यातत्त्वम्‌”” इति, सप्तमतत्त्वस्थ च नाम“अविद्या- 
-तत्त्व” मिति। तेषामिदमेव मतम्‌,--शिव: सर्वज्ञ:, अत एव सर्वज्ञताशक्तिस्तस्य 
_विद्यते। शिवांशो जीव:, अर्थात्‌ शिवस्य संकुचितावस्थैव जीव:। अत एव 
-सर्वज्ञताशक्तिरपि संकुचिततया किड्न्चिजूज्ञतारूपेण जीवे वर्तते। अस्या: 
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किज्चिजूज्ञताशक्तेर्नाम “विद्येति। अनया विद्यया सर्वज्ञता शिवभावद्चा- 
ब्रियते अत एवं सा “अविद्या'पि भवितुमहँति। एतद्विषये--षर्दात्रिशत्तत्त्व- 
सन्दोहे उकतम्‌,-- 


*सर्वज्ञताशक्तिः: परिमिततनुरलपवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुषैराद्ये:।॥॥६।। 


ईश्वरस्य॒सर्वेज्ञताशक्ति: प्राप्तससद्भोचतया किड्चिजूज्ञतारूप॑ लभते; 
तदेव॑ किज्चिजज्ञानोत्पादकत्वेना 5विद्यातत्त्व मित्यभिहितम्‌ । 


(८) कलातत्त्वम्‌ 


जीवनिष्ठं सर्वकतृत््वं यत्किड्नचित्कतृ त्वेन संकुचितं, तदेव “कला” 
'भपदवाच्यमष्टमं तत्त्वम्‌ (रामेश्वर:) । ईइ्वरस्य स्वकतृ त्वशक्ति: संकुचिततया 
किड्चित्कतु त्वरूपेण जीवेड्वतिष्ठते। एतत्किडज्चित्कतृ त्वशक्तेनाम “कला”- 
तत्त्वमिति। उक्तज्च षर्ट्त्रिशत्तत्वसन्दोहे-- 


तत्सवंकतृता सा संकुचिता कतिपयार्थपरा। 
किचित्कर्तारममूं कलयन्ती कीरत्यंते कला नाम ॥।5॥। 


यया ईश्वरस्य सर्वकतृ त्वशक्ति: संकुचिता, या च जीवाय किड्चि- 
स्कर्तृत्वं॑ प्रयच्छति, सेव “कला” तत्त्वमित्यभिहिता। 


(९) रागतत्त्वम्‌ 


पूर्वोक्तरीत्या जीवनिष्ठा या नित्यतृप्तिः सेव केषुचित्‌ विषयेषुष्व- 
तृप्त्या संकुचिता “राग” पदवाच्या नवमं तत्त्वमू (रामेश्वरः)। शिवो 
नित्यतृप्त,, सा शिवनिष्ठनित्यतृप्तता-शक्ति: संकुचिततया अपूर्णतृप्तिरूपेण 
जीवे5वतिष्ठते । जीवस्यापूर्णतृप्तिहेतुत्वेन भोग्यविषयेष्नुरागो भवति। एत- 
स्संकुचितनित्यतृप्तताशक्तिरेव “राग"तत्त्वम्‌। उक्तञ्च षद्त्रिशत्तत्त्वसन्दोहे-- 


नित्यपरिपूर्णतुप्ति: शक्तिस्तस्येव परिमिता सती। 
भोगेषु रझ्जयन्ती सततममूं रागतत्त्वतां याता ॥॥१०॥। 


परमेश्वरस्य नित्यपरिपूर्ण तृप्तिनाम शक्तिर्येन संकुचिता सती जीवानाम- 
यूर्गतृप्तिहेतोभोग्यविषये सततमनुरागमुत्पादयति तस्थवैव नाम रागतत्त्वमिति। 




















६६ चतुर्थ: परिच्छेदः 
(१०) कालतत्त्वम्‌ 


जीवनिष्ठा या नित्यता, तस्या आच्छादने सति, सैव नित्यता, अस्ति, 
जायते, वर्धते, परिणमति, अपक्षीयते, विनश्यतीति षड्भावयोगात्‌ संकुचिता 
“काल पदवाच्यं दशमं तत्त्वम्‌ | 


शिवो नित्यों ध्वंसप्रागभावरहितः (रामेश्वर:) | शिवस्य नित्यताशक्ति: 
घड़ भावविकारयोगेन संकुचितत्वेन “काल” नाम्ना ख्याता जायते। जागतिकाः 
सर्वे पदार्था: षड़ भावविकारयुक्‍तां:, यथा,--(१) अस्ति--स्वरूपेणावतिष्ठते; 
(२) जायते--उत्पन्नो भवति; (३) वर्धते--बृद्धिप्राप्तो भवति; (४) 
विपरिणमति--अवस्थान्तरं प्राप्नोति; (५) अपक्षीयते--क्षयप्राप्तो भवति; 
(६) विनश्यति--विनाशं प्राप्नोति। 


उक्तञ्च षर्टात्रिशत्तत्वसन्दोहे,-- 


सा नित्यतास्थ शक्तिनिकृष्य निधनोदयप्रदानेन-। 
नियतपरिच्छे दकरी क्लप्ता स्यात्कालतत्त्वरूपेण ॥११।। 


परमेश्वरस्य नित्यताशक्ति: कालतत्त्वेन संकुचिता भूत्वा जन्ममुत्युप्रदानेन 
जीव नियतसीमाबद्धं करोति । कालो5यं लोकव्यवहारे सूर्यचन्द्रयोग त्यनुसारेण 
त्रुटि-लव-घटिका-दिन-मास-वत्सर-युग-कल्प-मन्वन्तर-रूपेण विभकक्‍्तो भवति॥। 


(११) नियतितत्त्वम्‌ 
परशिवजीवयोरभेदाद्‌ू यथा परशिवे सर्वस्वातन्त्रय॑ तथा जीवेः5प्यस्ति ; 


तस्य सर्वेस्वातन्त्रयस्थ पिधानं पूर्वोक्ताविद्यया छत॑ं, देव कारणान्तरापेक्षं 
यत्कारणम्‌ अपेक्ष्यते, तन्नियतिपदवाच्यमेकादशं तत्त्वम्‌ू (रामेश्वर:) । 


परशिवजीवयो: स्वरूपतो5भिन्नत्वेन परशिवे यथा स्व॑प्रकारा स्वाधीनता 


विद्यते, तथा जीवे5पि स्वाधीनता विद्यते। परशिवस्य स्वतन्त्रताशक्तिरविद्या- 
योगेन जीवे संकुचिता भूत्वा “नियति नाम्ना$भिहिता भवति। उक्तञ्च 
घदट्त्रिशत्तत्त्वसन्दोहे,-- 


यास्य स्वतन्त्रताख्याशक्तिः संकोचशालिनी सैव। 
कृत्याकृत्येष्वव्शं नियतममूं नियमयन्त्यभून्िियति: ॥| (१२) 


#०:-परिकीकबडसर टन 
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परमेश्वरस्य स्वतन्त्रा. नाम शक्तिर्या संकुचिता सती जीवं सवंत्र कार्या- 
कार्यों नियतं नियन्त्रयथति, सैव “निर्यात”रिति कथ्यते। 


(१२) जीव-तत्त्वम्‌ 


एतादुशनियति-काल-राग-कला-विद्याख्यतत्त्वपंञ्चकांश्रयो जीवो द्वादश- 
तत््वम्‌ (रामेश्वर:)। मायाजनितपूर्वोक्तनियति-काल-राग-कला«5विद्ये ति- 
पञन्‍्चविधकज्चुकस्याश्रयस्वरूपं तत्त्वं जीव: पुरुषो वेत्यभिहितः। 


(१३) प्रकृतितत्त्वम्‌ 


सत्त्वरजस्तमोगुणानां .साम्यरूपा “प्रकृति:” चिक्तापरपर्यायं त्रयोदरां 
तत्त्वम्‌ (रामेश्वर:) । सत्त्वरजस्तमोगुणत्रयस्य साम्यावस्था “प्रकृति:”, तस्या 
तामान्तरं चित्तम्‌ । 


(१.४) मनस्तत्त्वम्‌ 


यदा सत्त्वतमसी अभिभूते भवतों रजसइच प्राधान्यं जायते, तदा तत्प्र- 
धानमभूत॑ रजो मनःपदवाच्यं संकल्पहेतुश्चतुदंशं तत्त्वम्‌ (रामेश्वर:) । रजो- 
गुणप्रधानान्त:करणं “मनो” नाम। एतदवस्थायां सत्त्वतमोगुण 5भिभूतत्त्वे- 
नावतिष्ठेते। मनः संकल्पहेतु: । 


(१५) बुद्धितत्त्वम्‌ 


यदा रजस्तमसी अभिभूते भवत: सत्त्वस्य च प्राधान्यं तदा सत्त्वप्रधानं 
तदन्तःकरणबुद्धिपदवाच्यं निशचयहेतु: पञ्चदशं तत्त्वम्‌ू (रामेहवर:) । 
सत्त्वगुणप्रधानान्त:करणं नाम “बुद्धिः”। तदा हि रजस्तमोगुणावभिभूताव- 
स्थायां तिष्ठत:। बुद्धिनिश्चयज्ञानहेतुः। 


(१६) अहंकारतत्त्वम्‌ 


सत्त्वरजसोरभिभूतावस्थायां यत्तम:प्रधानमन्तःकरणं तदहंकारपदवाच्य॑ 
विकल्पकारणं षोड्शतत्त्वम्‌ (रामेश्वर:) । तमोगुणप्रधानानतःकरणस्य नाम 
“अहंकार” इति। एतदवस्थायां सत्त्वरजोगुणावभिभूतौ तिष्ठतः। अहमित्यस्य 
क्रिया अहंकारः:'। अहंकारो विकल्पः, भेदज्ञभानस्य कारणम्‌ | 


प्र 
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(१७-२१) पडच ज्ञानेन्द्रियाणि 


(१७) श्रोत्रतत्त्वम्‌--शब्दग्राहकमिन्द्रियं “श्रोत्रम्‌”, सप्तदर्श तत्त्वम्‌। 
(१८) त्वक्तत्त्वम्‌--स्पशंग्राहकमिन्द्रियं त्वक्‌”, अष्टादशं तत्त्वम्‌ । 
(१६) चक्षुस्तत्त्वम्‌;--रूथग्राहकमिन्द्रियं. “चक्ष्‌”रेकोनर्विशं. तत्त्वम्‌ । 
(२०) जिद्नातत्त्वमू--रसग्राहकमिन्द्रियं “रसन” विश तत्त्वम्‌। 
(२१) च्राणतत्त्वम्‌--गन्धग्राहकमिन्द्रियं “प्राण'मेकविशं. तत्त्वम्‌ । 


(२२-२६) पछक्त कर्मान्द्रियाणि 


(२२) वाक्तत्त्वम्‌ु,--व्यक्त”वागु”च्चारणानुकू छमिन्द्रियं द्वाविशतत्त्वम्‌ । 


(२३) पाणितत्त्वमू--प्रहणत्यागानुक्‌ लमिन्द्रियं “पाणि”रित्यभिंहितं 
त्रयोविशं तत्त्वम्‌ । ह 

(२४) पादतत्त्वम्‌ू--गमनातुकूलमिन्द्रियं “पाद इत्यभिधेयं चतुविशं 
तत्त्वम्‌ । ॥ 

(२५) पायुतत्त्वम्‌,--मलविसर्जकमिन्द्रियं 'पायु”रित्यभिहितं पञ्चविशं 
तत्त्वम्‌ । 

(२६) उपस्थतत्त्वम्‌,--मैथुनजनकमिन्द्रिय मुपस्थ” इत्यभिहितं षड़- 
विश तत्त्वम्‌ । 


(२७-३१) पञ्च तन्मात्राणि, पञ्च विषया वा 


(२७) शब्दतत्त्वम्‌--सूक्ष्माकाशरूपं श्रवणेन्द्रियग्राह्मय॑ “शब्द” इत्य- 
भिहिंतं सप्तविश तत्त्वम्‌। 

(२८) स्पशंतत्त्वम्‌--सूक्ष्मवायुरूप॑ त्वगिन्द्रियग्राह्मय॑ स्पर्श” इत्यभि- 
उहितमष्टाविशं तत्त्वम्‌ | 

(२६) रूपतत्त्वमु,--सूक्ष्मतेजोरूपं चक्षुरिन्द्रियग्राह्मयं “रूप मित्यमिहित- 
मेकोनत्रिशं तत्त्वम्‌। 

(३०) रसतत्त्वम्‌ु---सुक्ष्मजलरूपं 
त्रिश्व॑ तत्त्वम्‌ । 

(३१) गन्धतत्त्वम्‌---सूक्ष्मपृथ्वीरूप॑ “गन्ध'” इत्यभिहितं प्राणेन्द्रिय- 
आह्यमेकरत्रिशं तत्त्वम्‌ । 


44. ॥7 


रस” इत्यभिहितं रसनेन्द्रियग्राह्मं 
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(३२-३६) पणञ्चभूतानि 


(३२) आकाशतत्त्वम्‌,--अवकाशात्मक “माकाश” इत्यभिहितं स्थूल 
द्वात्रिशं तत्त्वम्‌। 


(३३) वायुतत्त्वम्‌--पस्दागतिमत्त्वात्मकगुणवद्‌. “वायु”रित्यभिहित॑ 
स्थूलं त्रयस्त्रिंशं तत्त्वम्‌। 


(३४) तेजस्तत्त्वम्‌,--उष्णताशक्त्यात्मक॑ 'तिज” इत्यभिहितं स्थूल 
चतुस्त्रिशं तत्त्वम्‌ | 





(३५) जलतत्त्वम्‌,--द्रवत्ववत्त्वात्मक॑ जल 'मित्यभिहितं स्थूल पञठच- 
त्रिशं तत्त्वम्‌। 


(३६) पृथिवीतत्त्वम्‌ू,--काठिन्यगुणवत्त्वात्मक॑ “पपृथिवी” त्यभिहित॑ 
स्थूलं षट्‌्त्रिशं तत्त्वम्‌। (रामेइ्वर:) । 





तत्वांतीतसत्ता शिवशक्ति-सामरस्यं वा 


प्राएक्त-षट त्रिशत्ततत्वव्यतिरिंक्तस्तत््वातीत एक: पदार्थों वर्तते यो हि 
विश्वव्यापकः सन्नपि विश्वतः पृथगेव विद्यते; अतएव स युगपद्‌ विश्वात्मको 
विश्वोत्तीणंश्चेति। सदाशिवतः पृथ्वीपयेन्त॑ चतुस्त्रिशत्तत््वानि विश्वम्‌ 
यस्य तत्त्वस्थेदं॑ विश्वमुन्मेषमात्रं तदेव तत्त्वं शक्ति” पदवाच्यम्‌ । सुष्टि/- 
आब्देन सदाशिवप्रभृति-तत्त्वसमूहस्य क्रमश आविर्भावों बोध्य:-।या खलु 
तत्त्वाविर्भाववीजस्वरूपा, यस्याइच क्रमविकाश एवं विव्वं, सैव “शक्ति 'रित्य- 
भिहिता । 





शिवः सदा शक्तियुकतों वर्तते। शक्तेरन्तर्मुखित्वे शिव: (अन्तर्लीन- 
विमर्श:) । शिवस्य च वहिर्मुखत्वे “शक्ति” रभिहिंता | अन्तर्मुखत्वं बहिर्मुखत्वं 
चेति भावद्वयं सनातनम्‌। शिवतत्त्वे शक्तिभावो गौणः, शिवभाव: प्रधानः। 
दक्तितत्त्वेषपि शिवभावों गौणः शक्तिभाव: प्रधान:। परन्तु यत्र शिवशक्त्यो- 
रेकरसस्तत्र द्योरप्यप्राधान्यम्‌ । सैव साम्यावस्था, “तत्त्वातीता” वस्था चेति, 
सैव हि “शिवशक्ति-सामरस्यम्‌” | केषांचिन्मते तत्त्वानि सप्तंत्रिशत्संख्यकानि 
के चिद्ददन्ति, एतद्विषयेकिमपि वक्‍तुं चिन्तयितु वाँपि नः शक्यत, इत्ति। 











| ०० चतुर्थ: परिच्छेद: 































चरमतत्त्वमिदं शैवा: परमशिवं, शाक्ताइच परमशक्तिमभिद्धति । परम- 
शिवो5स्य विश्वस्योन्मीलनं स्वयमेव करोति। कस्याप्युपादानस्याधारस्यापि 
वा5डवश्यकता  नास्ति। परमस्वातन्त्र्यशक्तिसम्पन्न: स्वेच्छेया स्वभित्तो 
स्वाधारे च जगदुन्मीलनं॑ करोति। पूर्वमपि परमशिवे जगदासीत्‌। यथार्थ- 


भेवाचार्यो -वसुगुप्तोडवदत्‌,-- 


निरुपादानसंसा रमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलानाथाय शूलिने।। 


चरमतत्त्वम्‌ 


साधका रूवेवेंचित््यानुसारत: “चरमतत्त्वं” केचन “पुरुष 'भावेन केचन 
वा “रमणी”''भावेन व्याचक्षते। प्रत्यभिज्ञादशनस्य परमशिव:, त्रिपुरामतस्य 
षोड़शी देवी, ललिता देवी वा, वैष्णवमतस्य च श्रीकृष्ण एकोड5द्वितीय: 
सच्चिदानन्दस्वरूप इति। अतएव ते परतत्त्वस्य भिन्न भिन्न प्रतीकमात्रमेव । 
मूलतस्तद्‌ वस्तु न पुरुषों नापि प्रकृति:, परन्तु तयोरभेदात्मक॑ सामञ्जस्य- 
मात्रम्‌। जगति यानि सौन्दर्याणि वतेन्‍्ते, तानि सर्वाण्येव तावदस्याखण्डपूर्ण- 
सौन्दर्यस्वरूपस्य कणामात्र, छाया, विभूतिर्वां। “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।” 
तस्वैव ज्योति:प्रकाशनेत सर्व॑ वस्तुजातमनुप्रकाशितम्‌ । पूर्णसौन्दर्य स्वरूप॑- 
परतत्त्वम्‌ एंकाकि स्थातुमनिच्छग्रैव काछोपरि महाकाल्स्योध्वें प्रस्फुटितम्भूत्त्वा 
स्वात्मानमेव खण्डसौन्दर्यमयजीवजगद्गुपेण प्रकटितं ऋझत्वा स्वयमेवास्वादयति, 
अथवा स्वात्मनिं स्वप्रतिबिम्बं दुष्ट्वा स्वयमेवास्वादयति | एंतत्‌ प्रतिबिम्बमेव 


विश्वम्‌ । 


श्रीनटनानन्दनांथ: “चिद्वल्ली” नाम्न्यां कामकलाविलासटीकायां दुृष्टा- 
न्तेन तत्वमिदं प्रबोधयति; यथा कर्चिदतिसुन्दरमूर्ती राजा स्वसम्मुखावस्थिते 
स्वच्छे दर्पणतले स्वप्रतिबिम्बं॑ सम्यक्‌ प्रसमीक्ष्य तत्प्रतिबिम्बमहमिति जानाति, 
तथैव. परमेश्वरोषपि स्वाधीनभूतां स्वशक्ति सम्यगवलोक्य स्व-स्वरूपमव- 
गच्छति। परिपूर्णोह्हमितीयमेव नाम पूर्णाहन्ता। तथैव परमशिवसज्भ- 
हेतुत्वात्‌ परा शक्ति: स्वात्मन्यवस्थितं प्रपञ्च' निर्गगयति। अस्य प्रवञचस्यैव 
नाम “विश्व”मिति। गौडीयवैष्णवशास्त्रेःप्युक्तम्‌ू-- भगवान्‌ स्वरूप॑ं दृष्ट्वा 
स्वयमेव मोहितो5भव दिति । 






आई खरा झज है 


जैं|?जक्तण ०, बिज्ञाधतसा ८ ८० रा री । 











महायोगी श्री गोरक्षनाथ विरचित 
नाथसंप्रदाय का अप्रकाशित 
अपूर् ग्रन्थ 


अमनस्क योग 


सम्पादक एवं टीकाकार 


श्री योगनाथ स्वामी 


प्रस्तावचा 


. महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कबिराज 
(एम० ए०, डी० लिट॒०, पद्मभूषण, साहित्यवाचस्पति, स्वतंत्र सावंभौम) 


सिद्ध साहित्य संशोधन प्रकाशन मंडल, पूना 


प्रकाशक ४ 


श्री रवीन्द्र जनादन भेल्हे, 

सिद्ध साहत्य संशोधन प्रकाशन मंडल, 
श्री! भवन, ४८४/३४ पवती, 

पूना-६ ( महाराष्ट्र )। 


प्रथम संस्करण : ११०० ग्रतियाँ 


विक्रम संवत्‌ २०२४ ( १६६७ ई० ) 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


प्राप्ति स्थान ४ 

(१) विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
मैरवनाथ, वाराणसी | 

(२) श्री जी० एच० रावल, एडवोकेट, 
कांगरा भवन, २३२, डा० एनी वेसेंट रोड , 
वर्ली, वम्बई-?१८ | 

(३) श्री सशीलकुमार गांगुली, सॉलीसिटर, 
१४/१, सुबबन पाक रोड, 
हबड़ा-१, कलकत्ता | 

(४) श्री राजनारायण, बैरिस्टर, 
ए १०७, डिफेंस कालोनी, 
नई दिल्‍ली | 

(४) श्री मघुकर निखल, एडवोकेट, 
६४, महात्मा गांधी रोड, 
पना कैम्प, महाराष्ट्र । 


मुद्रक ४ 
श्रीकृष्ण मुद्रणालय, दारानगर, वाराणसी-१ | 


समर्पण 


सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति 
के पोषक 
धर्मनिष्ठ 
जोक छजा। खत लय खो 
स्कोल्क आी स्थान्‍्नंव्युब्याय्न ज्जच्य प्जुब्दिय्या 
( स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर ) 
को 
स्मृति में 
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यत्र ज्योतिरजञ्नें :“यश्मिल्लोके स्तरहितम। 
तश्मिन्‌ मां थेहि पत्रमानामते लोके अक्षिते ॥ 
“-» यत्रानन्दाश् मोदाश् मुदः प्रमुद आसखँतें|&7 5 
6“. 5 कामश्य यत्राप्ता। कामास्तत्र ममामृतं क्ृँ्रि:॥-5% 
5 है र्नीऋग्वेद--८/११३/७, ११ ] 


' हे पविन्न करनेवाले देव, सुके उस लोक में, दिव्य भाव में 

स्थित कर, जहाँ सदा प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान है, 
जहाँ अंधकार से प्रकाश की ओर गति नहीं होती,: 

..._ अपितु एक प्रकाश से पर्णृतर प्रकाश की ओर गति _ 

. होती है, जहाँ दुःख से सुख की ओर गति “ 

नहीं है, अपितु एक आनंद से पूणतरं आनंद 
की ओर गति होती है, जहाँ म॒त्यु से अम- 
रव्व की ओर गति नहीं हे, किन्तु सदा 
अमरत्व ही अमरत्व विद्यमान हे, 
जहाँ उच्चतम लक्ष्य सदैव प्राप्त 


रहता है। 


च् 


अलुक्रम 


संपादकोय ७-१४ 


प्रद्तावना १७-१२ 
--डॉ० गोपीनाथ कविराज 


_ थोषिराज गोरक्षनाथ : जीवन, साधना और दर्शन १-३६ 
--डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय 


वंदना ः छट्टे 
अमनएक योग ( मूल ओर टीका ) १-५१ 
- --श्री योगनाथ रवामी 


सम्पादकीय 


सिद्ध साहित्य प्रकाशन द्वारा नाथ संप्रदाय का अभी तक अभ्रप्रकाशित 
“अ्मनस्क योग” नामक यह द्वितीय पुष्प* प्रकाशित हो रहा है । इससे मुझे 
एवं योगसाघन में अभिरुचि रखनेवाले लोगों को हर्ष होना स्वाभाविक है । 

नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक महायोगी श्री ग'रक्षनाथ जी ने संस्क्रृत भाषा 


में कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की है जिनमें से निम्बलिखित ग्रन्य उल्लेख- 
नीय हैं-- 


भ्रमनस्क, भ्रमरौघशासनम्‌, सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, गोरक्ष-सिद्धांत-संग्रह, 
पिद्ध-सिद्धांत-संग्रह, महार्थमंजरी, विवेक मातंण्ड, योगमातण्ड, गोरक्ष पद्धति, 
गोरक्ष संहिता, योगबीज इत्यादि। 

इनके अतिरिक्त. बृहद्‌ एवं लघु ग्रन्थ भी हैं, जेसे--योगचिन्तामणि, 
हठयोग संहिता, श्री नाथसूत्र, योगशास्त्र, चतुद्शीत्यासन, गोरक्ष चिकित्सा, 
गोरक्षपंचय, गोरक्ष गीता, गोरक्ष कौमुदी, गोरक्ष कल्प इत्यादि । 


3 डे 25 50. 5-2: 45 8-25 32 
१. “ज्ञानदीपबोध” ( गुरुदत्तात्रेय-गोरक्षनाथ संवाद ) नामक प्रथम पुष्प दों 

वर्ष पूर्व ही वाराणसी से प्रकाशित हुआ था । उसका प्राप्ति स्थान है-- 

श्री मघुकर चिखल (एडवोकेट), ६५ महात्मा गान्धी रोड, पूना--१ ॥ 


[ 5 ] 


कुछ विद्वानों ने श्रवधुत गीता, प्राणप्ंकली, योग तारावली या योग 
सारावली नामक ग्रन्यों को भी श्री गो रक्षताथ की रचनाएँ माना है । वस्तुतः 
प्रवधुतगीता के रचयिता भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय हैं जिन्होंने उपदेश ( स्वात्म- 
संवित उपदेश ) रूप में उसे श्री कारतिकस्वामी ( सुब्रह्म ण्यम्‌ या षण्मुखम्‌ ) 
को सुनाया था । इसकी प्राचीन प्रतियों में प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त में एक 
पुष्पिका है जिसमें लिखा है, “श्री दत्तात्रेय विरचितायाम्‌ श्रवघुतगीतायाम्‌ 
संवित्युयदेशोनाम...अ्रध्याय:” । इस ग्रन्थ की चालीस-पचास पूर्व छपी हुई कुछ 
प्रतियों को देखने पर पता चला है कि प्रारम्भ के कुछ श्लोकों में श्री गो रक्ष- 
नाथ जी का नाम दिया गया है। किन्तु इन इलोकों की एवं श्रवधुतगीता के 
अन्य इलोकों की भाषा, छन्द, रचना इत्यादि में भेद प्रतीत होता है जिससे 
स्पष्ट पता लग जाता है कि प्रारम्भ के कुछ इलोक किसी विद्वान्‌ द्वारा जोड़े 
गये हैं और इस ग्रन्थ को नाथ सम्प्रदाय का ग्रन्थ प्रमाणित करने का वृथा 
प्रयास किया गया है ।* प्राण संकली (प्राण श्ांखला ) नामक ग्रन्थ के 
रचयिता संतग्रुरु नानक हैं* जब कि “योगतारावली” श्रीमद्‌ शभ्राद्य शंकराचार्य 
जी की रचना मानी गयी है । मैं यहाँ पर सम्प्रति इन सबके विषय में आलो- 
चना करना श्रप्रासंगिक समभता हूं। है 

उपयु क्त संसक्षत भाषा के ग्रन्थों में “श्रमनस्क” का-महत्वपूर्ण स्थान है) 
नाथ संप्रदाय के विषय में अनुसंघान करनेवाले सज्जव मि० ब्रिग्ज, डां० 
मोहन सिंह, डा० पीताम्बरदत्त वड़थ्वाल, डा० हजारी प्रसाद हिवेदी, श्री भ्रक्षय- 
कुमार बनर्जी, डा० श्रीमती कल्याणी मल्लिक से लेकर वतंमान समय के 
प्रायः सभी अनुसंघानकर्ताश्रों ने श्रपने-अ्पने शोध प्रवन्धों में “भ्रमनस्क” ग्रन्थ 
का उल्लेख तो किया है किन्तु श्रप्राध्य होने पर उसका उद्धरण-विवेचन 
प्रस्तुत नहीं. कर पाये हैं। फलस्वरूप महायोगी श्री ग्रोरक्षनाथ शी की योग 
विषयक विचारधारा का जितना स्पष्ट एवं विस्तीर्ण रूप से श्रपने ग्रन्थों में . 
भ्रालेखन करना चाहिए था उतना वे नहीं कर पाये हैं। श्रव इस भ्रदूभुत 
ग्र्थ के प्रकाशन से भावी श्रनुसंधानकर्ता उक्त अपूर्णता को पूर्ण करने में 
समर्थ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । 

श्रमनस्क ग्रन्थ का नाम सर्वप्रथम जब मैंने श्रद्येय महामहोपाध्याय डा० 


१. अ्रवधूतगीता के कुछ परिवर्तित इलोक नाथ संप्रदाय के कुछ ग्रन्थों में 
पाये जाते हैं । | | 
२. और भी कई सिद्धों श्रीर सन्‍्तों की भी ऐसी रचनायें मिलती हैं. । 


[| € 


श्री गोपीनाथ कविराज, पद्मविभूषण, से सुना तब से ही उसे प्राप्त करने की 
उत्कट श्रभिलाषा हुईं । तदनुसार राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नेपाल 
इत्यादि के नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थानों में उसके विषय में पूछ-ताछ की, 
किन्तु सभी स्थानों से निराशा ही हासिल हुई। कुछ लोग तो भ्रमनस्क नामक 
कोई ग्रन्थ है यह वात मानने को भी तेयार नहीं थे । झ्राखिर प्राय: छः वर्षो 
के कठिन परिश्रम के उपरान्त मुझे मैसूर प्रान्त से कन्नड़ भाषा में इस ग्रन्थ 
की श्रपूर्णा एवं कई स्थानों में न्रुटिपूर्णो एक प्रति प्राप्त हुई। एक कन्नड़भाषी 
सज्जन से कनन्‍नड़ लिपि के इलोकों को संस्कृत में आवद्ध करवाया औौर जहाँ 
कहीं भ्रपूर्णता एवं अशुद्धियां थीं उन्हें श्रीयुत डा० गोपीनाथ कविराज जी की 
सहायता से दूर किया । इस प्रकार कन्नड़ भाषा की प्रति में से ४८ इलोक 
प्राप्त हुए किन्तु इस प्रति के आधार पर श्रमनस्क के विषय में जो कुछ ज्ञान 
था वह श्रपर्याप्त ही था। अ्रव मैंने इप्त ग्रन्थ के शेब भाग की खोज शुरू 
कर दी । भारत के कितने ही प्राचीन हस्तलेख संग्रहस्थानों से पत्र-व्यवहार 
किया । कुछ अ्रगम्य स्थानों में गया भी । इस प्रकार शोध करते-करते श्राखिर 
मैं शेष ११३ इलोकों को प्राप्त कर सका । सब मिलाकर इन २११ इलोकों 
को शुद्ध कर, दो खण्डों में व्यवस्थित रूप में रख कर, उनका सरल श्रनुवाद 
किया । जहाँ कहीं टिप्पणियों की श्रावश्यकता प्रतीत हुई वहीं संक्षेप में 
लिख कर ग्रन्थ रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सब श्रीयुत गोपीनाथ 
कविराज जी के मार्गदर्शन से ही सम्पन्त हो सका है जिसके लिए मैं उनका 
चिरक्ृततज्ञ हूं । 


भ्रमनस्क ग्रन्थ के जो दो हस्तलेख मुझे श्रच्छी हालत में प्राप्त हुए हैं उनमें. 
से ही यहाँ पर पाठभेद दिया जा रहा है। बाद में श्ौर जो कुछ जीणं झ्वस्था 
वाली पोधियों मुझे देखने को मिली उनमें उस ग्रन्थ के विभिन्‍न नाम पाये गये 
हैं, जैसे--अमनस्क, श्रमनस्कयोग, श्रमनस्क योग-शासत्रम्‌, भ्रमतस्कखंड, श्री 
ईश्वर-वामदेव संवाद, स्वयंबोधघ इत्यादि । 


अ्रमनस्क ग्रन्थ ईइवर एवं वामदेव के संवाद रूप में है। मुनिश्रेष्ठ श्री 
वामदेव जी कंलासपवंत के शिखर पर पहुँचते है भशौर वहीं पर स्वस्वभाव में 
स्थित भगवान्‌ श्री कंलासपति शिवजी को श्रद्धाभक्तिपूर्वंक प्रणाम कर रलस 
हृदय एवं जिज्ञासु वृत्तिसे जीवन्मुक्ति के उपाय के विषय में प्रइन करते हैं । 
मुनिवर की उत्कट ज्ञान-पिपासा एवं श्रहेतुकी भक्ति देखकर योग-योगीशवर 
भगवान्‌ शिव जी उनको तारक योग का रहस्य, योगी गुरू के लक्षण, योग 


[ ९० ] 


साधना के लिये उपयुक्त स्थाच, योगासन, क्रियायोग, विभूतियों के लक्षण 
इत्यादि के विषय में प्रकाश देते हैं।॥ “मच न॒रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा” 
की उक्ति के अनुसार प्रसंगानुसार वे बहिर्मुखी वृत्तिवाले साधुओं की वेषभूषा, 
व्यवहार इत्यादि की निंदा भी कर देते हैं जिससे योगमार्ग पर प्रस्थान करने- 
वाला साधक सावधान रहे । उदरपूर्ति के लिये मारण-उच्चाटनादि मलिन 
मंत्रों में श्रभिर्चि को प्रपँच, विभिन्‍न प्रकार के श्रासन, वंघ, मुद्रादि के 
श्रभ्यास में ही सारा समय व्यतीत करने की प्रवृत्ति को अज्ञान, भौर यहां 
तक कि देहस्थ नाड़ी विशेषांतर्गत षद्चक्रों में घव्याव की क्रिया को चित्त का 
विश्वरम कहते हुए इन सबका परित्याग कर, जागतिक पदार्थों से दुर रहने का 
शझौर अमचस्क सेवन का उपदेश देते हैं । तत्पश्चात्‌ वे परमतत्व का निरूपण॒ 
करते हैं श्रौर उसके बोध के विषय में साधना का रहस्य प्रशस्त करते हुए 
लयस्थयोगी, लय, लय के प्रकार, लययोग से प्राप्य सिद्धि इत्यादि के विषय में 
अद्भुत उपदेश देकर श्रन्त में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि परत्रह्म में लीन 
होने के इच्छुक महापुरुष के लिये ये सिद्धियाँ सर्वनाशकारिणी होती हैं, इस- 
लिये उन्हें उनकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिये। लयसाधना द्वारा योगी 
को परमानन्द की प्राप्ति होने पर श्रजरत्व एवं श्रमरत्व दोनों की एक ही साथ 
में महासिद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे महाप्रलय होने पर भी उनका पात 
नहीं होता । 

द्वितीय खण्ड या उत्तराद्ध में मुनिश्रेष्ठ श्री वामदेव जी भगवान्‌ देवाधि- 
देव शिवजी से विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि प्रथम की भाँति ही परमानंद 
प्रदायक दूसरा उपदेश करने की कृपा करें । इसके प्रत्युत्तर में भगवान्‌ उन्हें 
तारकयोग एवं भ्रमनस्क योग में भेद, शांभवी मुद्रा का रहस्य, शांभव योग, 
अमनस्क॒ विद्या और उसकी महिमा गाते हुए बाह्माडंबर की चिंदा श्रौर 
अमनस्क के उपाय, ध्राप्ति और भ्रमतस्क योगी के लक्षणादि के विषय में श्रतीव 
बोधश्रद उपदेश प्रदाच करते हैं । 


इस ग्रन्थ के विषय में मैं यहाँ पर एक महत्वपुर्ण घटना का उल्लेख करना 
अनुचित नहीं समभता । 5 
श्रीयुत कविराज जी से जब मैं इस ग्रन्थ के द्वितीय खंड के १५ वें इलोक 
को समभ रहा था तब इसमें एक भारी उलभन पेंदा हो गयी । इलोक बड़ा' 
ही विचित्र होने पर भी उप्तका शाब्दिक भ्रनुवाद सरल था, किन्तु उसमें से 


[| ५३ ॥ 


कोई ठोस श्रर्थ नहीं निकलता था | यह देख श्रीयुत कविराज जी भी हैरान 
रह गये | कुछ समय तक इसके श्र्थ के बारे में विचार करने पर वे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह इलोक ही इस ग्रन्थ का हृदय है श्र्थात्‌ श्रत्यन्त रह- 
स्यपूर्ण है ॥ इसलिये योग की प्रक्रिया विचित्र दब्दजाल में गुप्त रखी गयी है । 
मैंने मन ही मन कहा कि इस इलोक का रहस्य खुलने पर ही इस ग्रन्थ को 
प्रकाशित करना उचित है, अन्यथा कदापि नहीं । श्रव इसको वोधगम्य करने 
के लिये मैंने कई विद्वानू, साधक, साधु-महात्माओं के द्वार खटखटाये, किन्तु 
निराशा ही हाथ लगी । इसे देख सबकी बुद्धि चकरा जातो थी । यह इलोक 
इस प्रकार है-- 


“ऊद्ध वमुष्टिरघोद्ष्टिरड्धव भेद्स्तथः शिराः। 
घरायन्त्रविधानेन जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ १४॥ 


इसका शाब्दिक श्रर्थ है--“ऊपर की श्रोर मुष्टि, नीचे की ओर दृष्टि, 
ऊपर को भेद और नीचे की ओर सिर कर “धरायन्त्र” की विधि से साधक 
जीवन्मुक्त होगा ।” 


इस प्रकार के सरल श्रर्थ से कुछ भी समझ में नहीं झ्राता । मुष्टि क्या 
है ? भेद एवं शिर किसे कहते हैं ? धरायन्त्र कौन-सी वस्तु है ? इन सबको 
यहाँ पर श्रत्यन्त गुत रबखा गया है। यह इलोक सचमुच ही ग्रन्थ का हृदय 
है । जीवन्मुक्ति की प्राप्ति की रहस्यमयी विधि श्रतीव गोपनीय रखी गयी है । 
इस इलोक को यदि अभ्रमनस्क योग रूप महान्‌ धनभंडार को खोलने की कुंजी: 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । इसके रहस्य का पता लगाने में मुझे कमसे 
कम छ: मास लग गये होंगे । जब मैं इसके विषय में कहों से भी समाधान 
प्रात्त व कर सका तब एक दिच सहसा मुझे एक साधक का लिखा हुआ ग्रन्थ, 
“0० ''॥76८ए८०४७5$ 77 7५७6०” का स्मरण हो श्राया । उस साधक 
ने भ्रपने ग्रन्थ में कुछ स्वानुभव भी दिये थे । उसमें एक स्थान पर वह लिखता 
है कि तिब्बत के दुर्गंम मार्गों पर श्रागे बढ़ते समय कई बार एसा प्रसंग आया 
था कि मार्ग में तीन-चार विभिन्‍न दिशाओ्रों के मार्ग आा मिलते थे । तब उनमें 
से सच्चे मार्ग का पता लगाने के लिये वह वहीं पर बंठ जाता था और हृदय- 
कमल में ज्योति का ध्यान किया करता था। अच्छी एकाग्रता का संपादन 
करने पर उसे हृदय में से ही सच्चा मार्गदशेन मिल जाता था ६ 


कि! 


मैंने भी इसी प्रक्रिया का प्रवलम्जन किया । प्रयत्न करते करते प्राय: बकन 
मास हो गया । फिर भी विराश न हुमा । एक शुभ नीरव रात्रि के सभय में 
जब मैं ध्यान कर रहा था तब मैंने एक विचित्र-सा हृश्य देखा जो महाभारत, 


की एक प्रसिद्ध कथा पर आधारित था | वह था “अर्जुन का मत्स्यवेघ”-॥ 
सहसा श्रांखे खुल गयीं । रहस्य का पता चल गया था इसलिये ग्रानन्द होना 
स्वाभाविक था | 
उक्त प्रसंग से सम्बन्धित महाभारत के श्रादि पर्व के कुछ इलोक इस 
प्रकार हैं-- 
“अजनों धनुषों भ्याशे तसथौं गिरिरिवाचलः। 
स॒तद्धनुः परिक्रम्य प्रदक्षिणमथाकरोत | 
( सहा० आदिपव १८७१७ ) 
इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति-भांति की वा्तें कर रहे थे, उसी समय 
अर्जून धनुष के पास जाकर प्रवंत के समान अ्रविचल भाव से खड़े हो गये ।: 
फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घुमकर उसकी परिक्रमा की । 


“अ्रणम्य शिरसा देवमीशान वरदं प्रभुम्‌ । 
कृष्णं च भनसा इत्वा जगृहे चाजनोधनुः॥ १८॥ : : 
इसके बाद वरदायक भगवान्‌ शंकर को मस्तक क्कुकाकर प्रणाम किया 
पध्रौर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिन्तन करके श्रजुन ने वह धनुष: 
उठा लिया। 
यत्‌ पार्थिव रुक्मसुनीथ वक्रे: 
राघेय दुर्योधन शाल्य शाल्वेः। 
तदा धनुर्वेद परेन सिंहेः 
कृत न सज्यं महतोअपियत्नात्‌ ॥ १६॥ 
तदजुनों वीयंबतां तदप- 
स्तदेन्द्रिरिन्द्रावरजप्रभाव: । 
सज्यं च सक्रे निमिषान्तरेण न 
शराश्व जञ्माह दशाधसंख्यान्‌ ॥ २० ॥ 


(8 रह 


श्रथं-रुकम, सुनीथ, वक्र कर्ण, दुर्योधन, शल्म तथा शात्व आदि घनुर्वेद के 
पारंगत विद्वान, पुरुष सिंह राजा लोग महान्‌ प्रयत्त करके भी जिस घनुष 
पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं 
पराक्रमी, वीरों में श्रेदतम अभिमान रखनेवाले इन्द्रकुमार भ्र्जुन ने पलक 
मारते-मा रते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे पाँच वाण भी श्रपने 
हाथ में ले लिये । 


विव्याघ लक्ष्य॑ निपपात तच्च' 
छिद्रेण भूमो सहसातिविद्धम्‌। 
ततोडन्तरिक्षे व बभूव नादः 
समाजमध्ये च महान निनादः ॥ २१ ॥ 
प्र्थ-भौर उन्हें चला कर बात ही बात में लक्ष्य वेध दिया । वह बिघा 
हुआ लक्ष्य अ्रत्यंत छिन्त-भिन्‍न हो यन्त्र के छेद से सहसा पृथिवी पर गिर पड़ा । 
उस समय श्ाकाश्ष में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ झौर सभामण्डप में तो उससे 
भी महान श्लाननन्‍्द कोलाहल छा गया । 


“पुष्पारिण दिव्यानि बबैे देवः 
पार्थस्थ मूध्नि द्विषतां निहन्तुः॥ २२॥ 

देवता लोग शत्रुहन्ता भ्र्जुन के मस्तक पर दिव्य पुष्पों की वर्षा 
करने लगे | 

उपर्युक्त वर्णन द्रौपदी स्वयंवर के समय भर्जुन द्वारा किये हुए मत्स्यवेघ 
का है। भर्जुन प्र्थात्‌ साधक, द्रौपदी श्रर्थात्‌ शांभवी | धरायन्त्र श्रर्थात्‌ भेद 
( लक्ष्य ) को प्रतिबिबित करनेवाला भूमि पर एक विशेष प्रकार से बताया 
हुआ यन्त्र ( जलकुण्ड ) जिसमें, मत्स्यवेध ( शांभवी मुद्रा ) करते समय, 
बहिहं ष्टि स्थिर की जाती है। स्वयंवर में विजय प्राप्त होना भ्रर्थात्‌ साधक 
को शांभवी सिद्ध होना । मत्स्यवेध के समय अर्जुन ने घनुष पर शर: चढ़ा कर 
उसे स्तंभ पर फिरती घातु निर्मित मत्स्य की झोर रखा है। ( भर्थात्‌ धनुष 
को पकड़े हुए एक हाथ की मुट्ठी ऊपर की दिल्या में है। ) यह हुप्ना 
“उद्धव मुष्टि” शब्द का भर्थ । भर्जुन ने अपनी दृष्टि पूथिवी पर बने हुए पानी 
के कुण्ड ( घरायन्त्र ) में पड़ने वाले धातुनिर्भित मत्स्य के प्रतिबिब की शोर 
श्र्थात्‌ वीचे की ओर रखी है। यह हुआ “भधोदृष्टि” का झर्थ । भेद अर्थात्‌ 


[ १४ ] 


लक्ष्य ( मत्स्य ) तो स्तंभ के ऊपर के ( उद्धव ) मार्ग में है जब कि शर्जुन 
का शिर नीचे की भ्रोर, कुण्ड में दिखाई पड़ने वाले मत्स्य के प्रतिविब की 
झोर है। इस प्रकार “उद्धव लक्ष्य अधोदृष्टि” अर्थात्‌ “बहिलेक्ष्य बहिहं ष्टि” 
की धरायन्त्र की विधि से ( शांभवी मुद्रा की क्रिया हारा ) साधक जीवन्मुक्त 


होगा । 

द्वितीय खण्ड के इलोक १० में शांभवी मुद्रा की विधि स्पष्ट रूप में बतायी 
गयी है । यहाँ पर कठिन त्राटक साधना के विषय में संकेत मात्र है और 
कहा है कि यह मुद्रा सर्व शाज्नों में गोपित है। किन्तु इलोक १४५ में इस मुद्रा 
की रहस्यपूर्ण विधि श्रासानी से रखी गयी है श्लौर वह बोधगम्य हो जाय 
इसीलिए मत्स्यवेध के दृष्टांत रूप में, विचित्र शब्दजाल में ग्रथित कर दिया 
गया है भौर उसका फल जीवन्मुक्ति बताया है ।* यह इलोक अ्रमनस्क योग 
ग्रन्थ का हृदय है, यह वात निविवाद सत्य है| भगवतकृपा से ध्यान की 
प्रक्रिया द्वारा इस इलोक का जो रहस्य मुझे ज्ञात हुआ है उस सम्पूर्ण रहस्य 
को विना कुछ अंश गुप्त रखते हुए मैंने यहाँ पर पाठकों एवं साघकों की जान- 
कारी के लिए प्रस्तुत कर दिया है। भाशज्या है इस प्रज्वलित ग्रन्थ रत्न-दीप 
से अनेक लोगों को नया मार्ग, नयी दिशा मिलेगी और वे जीवन के सच्चे एवं 
उच्चत्तम लक्ष्य के प्रति श्रग्नसर होने में समर्थ होंगे । 





१. इलोक १० में शांभवीमुद्रा “अ्न्तलक्ष्य वहिहंष्टि” की विधि से वर्णित है 
जब कि इलोक १४५ में वह “वहिलंक्ष्य वहिहंष्टि” की गुप्त विधि से रखी. 
गयी है । । 
धॉंभवी मुद्रा के निम्नलिखत प्रकार हैं-- 

( १ ) बहिलेक्ष्य बहिहं ष्टि । 
(२ ) अन्तलंक्ष्य भ्रन्तदृ ष्टि । 
(३ ) बहिलेक्य अन्तदुष्टि । 


(४ ) पअन्तलेक्ष्य बहिहं ष्टि । 


(५ ) बहिलेक्ष्य होने पर भी हृष्टि लक्ष्य पर ( बाहर में ) नहीं, अपितु 


लक्ष्य के ( बाहरी ) प्रतिविब पर स्थिर रहती है। 


(६ ) प्रन्तलक्ष्य होने पर दृष्टि लक्ष्य पर (भीतर में ) बहीं, ि झपितु 


लक्ष्य के वाहरी प्रतिबिब पर रहती है । 
(७ ) लक्ष्यातीत लक्ष्य । ; 
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इस ग्रन्थ के सम्पादन में मुझे वहुत से विद्वानों की अप्रकाइ्य सहायता 

मिली है। मैं ऐसे सभी महानुभावों को घन्यवाद देना भ्रपना कर्त्तव्य समझता 
हूँ। इस ग्रन्थ की प्रस्तावना विदव के लब्धप्रतिष्ठ भौर विख्यात विद्वान 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जी ने लिख कर भ्पना भनुग्रह 
मुझ पर पुनः व्यक्त करने की कृपा की है। काशी हिन्दू विद्वविद्यालय के 
हिन्दी विभाग के प्राघ्यापक भौर नाथसन्त साहित्य के प्रतिष्ठित श्रध्येता डा० 
नागेन्द्र नाथ उपाध्याय ने योगिराज गोरक्षनाथ के जीवन, साधन झौर दर्दंन 
पर एक विस्तृत लेख प्रकाशनाथे देकर ग्रन्य को अधिक उपयोगी बनाया 
है। उन्होंने ग्रन्थ के मुद्रण भ्रौर प्रकाशन आदि की भी सारी व्यवस्था 
कर इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है। ग्रन्य के लिए भ्राथिक व्यवस्था करने 
में श्री मंगतू राम जयपुरिया ( कानपुर ), श्री कमल ठक्कर ( कलकत्ता ), 
श्री दीपककुमार माथुर ( देहरादून ), श्री जमनादास नेगांधी, श्री राजेन्द्र 
कवकड़ ( वाराणसी ) ने स्मरणीय योग प्रदान किया है। ये सभी लोग परम 
घन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत करने में मैंने 
कुछ नहीं किया । वस्तुतः सब कुछ का कर्ता-धर्ता तो मूलतः वह परम सत्ता 
नाथ ही है-- 

कामतोडकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌। 

तत्सव॑ त्वयिसनन्यस्ता स्वृत्पयुक्तः करोम्यहम्‌॥ 

नाहँ कता सबमेतद्‌ नाथैव कुरुते यथा। 





पस्तावना। 


पमनस्क नाम-का- क्षुद्र गग्रन्यः्योगेशास््र-के अंतर्गत एक प्रसिद्ध: ग्रत्थ है। * 
बहुत घर्षों पहले इस ग्रन्थ के एकाधिक संस्कररा' प्रकार्थित हुए*ये । उनमें ' से 
बला लिप में मु्पनित (एक संस्करण मैंने देखा 'थां.। परंतु इस.सम्रय इस ग्रन्य 
फी/उपल9्धि प्रत्यंत कठिन हो गयी है॥! | * 

अधिकांश तंत्र ग्रन्थों पे सहश यह ग्रन्य भी! वक्ता भौरेःश्रोता के प्रन्‍नोत्तर 
के झपःमें लिखा गया हैं। ' इस रचना “में श्रोता हैं: मुनिःवामदेव झौर वक्ता 
हैं कलासवासी*शंकर महादेव । कई लोगों के मत से यह ग्रन्य गोरक्षनण्य/का: 
बनाया हुआा है । परंतु यह कहाँ तक ठोक है, यह नहीं फुहा जा।सकता॥ : 
यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है, पूर्वाद् एवं उत्तराद्ध । पृ्वार्दो में।६४.दलोक 
हैं भौर इसमें तारकयोंग का विवरण दिया. हुआ है। उत्तराद में:१३ ३: एलोक: 
हैं जिसमें प्रमनस्कयोंग का.सर्विशेष- व्याख्यान किया गंगा है ग्स्थुकार:के 
भनुसार भप्रमनस्कयोंग:ही जीवन्मुक्ति का सोपात्र है। योग.के-दों प्रकार हैं- 
पूर्व तथा उत्तर । पूर्बयोग प्र्थात्‌ तारकयोंग में मन रहता है परन्तु उत्त रयोग 
प्र्थात्‌ अमनस्क योंग में मन विलेकूल नहीं रहता । उत्तरयोग हो मुख्य योग 
है। जैसे प्रचलित पातंजलयोग दैशन में. दो प्रकार के योग: का विवरण मिलता... 
' है, यह भी ठीक उसी प्रकार का है। /॥ ४ 
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भगवान्‌ पतंजलि के भ्ननुसार योग के संप्रज्ञात तथा असंभ्रज्ञात नाम के दो 
प्रकार हैं। भसंप्रज्ञात योग ही मुख्य योग है, क्योंकि इसीमें चित्त की वृत्तियों 
का पूर्ण निरोध हो जाता है। यह श्रसंप्रशातयोग भवप्नत्यय असंभ्रज्ञात नहीं 
है जो कि प्रकृतिलय के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपायप्रत्यय है। उपाय 
शब्द से प्रज्ञा समभना चाहिए । श्रद्धा, वीये, स्मृति श्रौर समाधि से प्रज्ञा का 
उदय होता है | इस भ्रज्ञां के निरोध से उपायप्रत्यय असंप्रज्ञातयोग समाधि 
होती है। यही योगपद वाच्य है। संप्रज्ञात समाधि में क्षिपत,, वित्विंम्त और सुद 
वृत्तियों 7 निरोध होकर एकाग्न भूमि में स्थिति होती है। यह भी गौण दृष्टि 
से योगपद वाच्य है, क्योंकि इस भूमि में विशुद्ध ज्ञान का उदय होता है भोर 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। परंतु मुख्य दृष्टि से यह भी पूर्ण योग नहीं 
है | जब एकाम्न भूमि में उपलब्ध प्रज्ञा निरोध हो जाता है तभी स्वंचित्त 
वृत्तिनिरोधरूप योग कां उदय होंता है। स्थूल दृश्टि से देखने पर यह भरत्ीत 
होता है कि पतंजलि की प्रक्रिया श्नौर वर्तमान ग्रन्थ की भ्रक्रिया सर्वथा 
प्रनुरूप है | जैसे संप्रज्ञात भूमि में मन रहता है; उसी प्रकार पूर्वयोग या तारक 
योग में भी मन रहता है। पक्षांतरं में जसे असंग्र ज्ञात योग में मच नहीं रहता 
उसी प्रकार उत्तर योग श्रथवा भ्रमनस्कयोग में भी मन नहीं रहता । केवल 
* मन की निवृत्ति होने से योग नहीं होता क्‍योंकि प्रकतिलय .की झवस्या में भी 
मन का लय होता है |.अथच वह योग नहीं है । मन का लय तो होना चाहिए, 
इसमें संदेह नहीं,; परन्तु सत्यज्ञात का भी. उदय होना,चाहिए । भ्रमनस्कयोग 
में भी यही वात है, क्योंकि अमनस्क, में श्रात्मा-का,साक्षात्कार होता है । 
... . लय के प्रसंग में. प्राण तथा मन .का सम्बन्ध. .विचारणीय है ।- हठयोगी 
लोग कहते हैं.कि प्राण का लय-हो जाने से मन का लय होता. है 4 वे लोग यह 
भी. मानते हैं कि मन का लय हो.. जाने से प्राण का लय. होता. है । दोनों, में 
, परस्पर सम्बन्ध है। हठयोगी संप्रदाग्र प्राण के लय से मन के लय तक पहुँचने 
का उद्यम करते थे । ये-लोग समभते हैं .कि . प्राण का लय ,कियासापेक्ष है । 
देह, इंद्रिय, मन प्रभृत्ति ,की क्रियाएं परस्पर संबद्ध हैं। देह तथा प्राण का 
निरोध हो जाने पर मन का निरोध हो सकता है। इसलिए ये लोग प्रपने 
प्रयत्न से हठक्षिय्रा के द्वारा इनका .निरोध करने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह 
निरोध. लयात्मक है । तारकयोग में. दिखाया गया है .कि विभिन्‍न मात्राओं में 
लय के विभिन्‍न, प्रकार के फल होते हैं । यह लय के कॉलगत तारतम्य का 
विवरण, है । प्राण के भ्रल्प समय के .लिए .निरुद्ध होने पर जिस प्रकार की 
सिद्धि उक्षन्न होती है, वहीं, उसी प्रकार, भ्रधक समय . के लिए निरुद्ध होने 
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पर उससे उन्नत: कोर्टिं:की सिद्धि. का संपादन होता है।। इसका' तात्पयें। यह है 
।किःविभिन्न:प्रका र की :सिद्धियों का उदय प्राण के/नियंत्रणुक्राल-की> अवधि 
के: ऊपरः:त्रिभर; है ।. यहाँ: तक ,कि २४-वर्ष तक प्राण | काः निरोध') होने पर 
शक्ति तत्त्वः तक, आयत्त: हो सकता; है । इस, ।ण के: लय; के समानु ही! सनः का 
शी:लय होता है। प्राण॒-का :जहाँ लय होता है,. उसी >थान पर मन का:भी 
लयहोता है।। इसलिए ;सिद्धि के उदय के विषय में. प्राण के लग्न के साथ मन 
का लय भी: संबंधित है । परन्तु. यह विचारणीय है कि प्राण॒ःतथा. मन का 
लय साथ-साथ सम्भव होने पर ;भी प्ंतिम-भूमि:की - प्राप्ति तक.यह, नहीं: हो 
सकती ॥ प्राण केःलयस्थान- में मन का भी लय हो जाता है, सह! सत्य है 
प्ररन्‍्तु यह अपरा, पिद्धि है ।: यह किप्ती न किसी समय; नष्ट हो: जायगी; मस्त 
पुनर्वार लौढ झायेगा ।...मन: का-लय तभी यथाथे लय कहा ,ज़ा.सकता है, जब 
घहपुनरावतेंद न करे । -श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया;है-- 5 5४5० 


यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धांम परम मम ॥ १५.६॥॥ “ 


यह लयस्थाद कोई खण्ड तत्व नहीं हो सकता । यही ब्ह्मतत्त्व वा आत्मतंत्त्व 
है ॥... यहीं सब.का लय करना, चाहिए.| उसके प्रभाव से . मन्‌ हमेशा के लिए 
शांत हो जायगा भौर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी । प्रमनस्कयोग.का यही 
लक्ष्य है । प्राण का लय केवल शक्ति तक है । यह प्रकृति लय के अनुरूप है 
भर मन का लय ब्रह्म तक है। यही यथार्थ योग है। पूर्वयोग में केवल शक्ति 
ठेक स्थितिं होती है । उत्तरंयोगं में पूर्ण ब्रह्मह्पेण स्थिति; होती।हैः। मत की 
पुंनरोबृत्ति नहीं होती | यह मत निवुत्ति "हा सहज तंथः! सरल ठतायों है । 
सद्गुरु के बिना इंस' सहज: अवस्था का उदय: नहीं होता ।७ सन्‌ का लय हो 
जाने से प्रनंत प्रकार के |विल्पजाल: पपने प्रापः शांत: हो: जाते। हैं।। प्रोण:भी 
शांतःहो; जाता; है - इंद्रियों. का उपशम हो - जाता है ।. झमनस्क के रचयिता के 
प्नुप्तार यही राजयोगृ:है.जिसके ..पूर्व के योग को भ्राणयोग या हृठयोग कहा 
जाता, है। पे 


यहाँ एक प्रदन का उदय होता है । यह विचारणीय होने पर*भी;!? ग्रहाँ 
इस' समय इसकी मीमांसा केरना' कठनः है.॥5 मालुस , पड़ता: है 'कि सत्स्येन्द्र- 
नाथ भौर: गोरक्षनाथ में: घनिष्ठ सम्बन्ध होने! पर भी द्वोनों में: कुछ अंश: में 
वैलक्षण्य. था । :मत्स्येन्द्रनाथ जो मछंद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं./झौर जिनको 
उल्लेख प्राचार्य अ्भिनवगगुप्त ने अपते तंत्रालोकमें। किया: है,! कौलमत' के 
प्रवर्तक थे,।ऐसी प्रसिद्धि है।। कौलमत के/झ्रादि:प्रव॒तंक ऋषि दुर्वास: थे; परत्तु 
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धवर्दमनान: युग' में इस मत काः पुनरुत्थान मत्स्येंद्रनाथ ने हीं किया: था ।६-हठयौग 
इविवयेक £भन्धों से: यह ः लात होता हैः कि ' मत्स्येंद्रनाथ ने स्वच्छांदारेरंवीःसे 
उश्चागम प्राप्त ः कियाःथा | कोल साहित्य पर- मत्स्येन्द्रगाथ का अविशेष अभाव 
“चड़त हुआ है ।* इसः मत में हुतीयागः की विशेष: प्रावश्यकता समंफीः जाती है । 
बह शाक्त धंमम के: धनुकूल: मांगविशेष है |: परन्तु घ्रमनस्क ग्रन्थ में गुरुतत्वः के 
'7विंचारप्रसंग में इसकेःऊपर कठाक्षपात किया गयां है|: धर्धात्‌ , कौल- मांग: का 
“गुरू'थथांथ गुरू नहीं हो सकता । यही उसका  भाशय है |; पांचीन हठमार्ग: 
*जोःभार्क॑ण्डेय ऋषि द्वारा 7 प्रवतित था, अब लुप्त: हो गयां है. परन्तु मत्त्येंदर 
हाराअंबर्तित हुईेयोग “इस समय प्रचलित है । यह ह॒ठमार्य प्राणं। के निमंत्रण 
का. उपदेश देता है इसका तत्कालः का लक्ष्य है।शक्तिकोःशाव्रत्त करना | 
परंतु अमेनेस्कसम्भत राजमार्ग काः उद्देश्य: है मन कातनियंत्रण १:केवलं- निगम्ंघण 
नहीं प्रत्युत मन का श्रारत्यंतिक लय, जों- कि अह्मतत्व मेंःहीःः सन्मवे है,ःशक्ति 
तत्त्व में नहीं । गोरक्ष /शिवभाव- के. अनुगामी .हैं,; ऐसः प्रतीद;होता है | इसी- 
 ,लिए- प्ममनस्कसम्मत गुरू ग्रपने स्वातंत््य के बल से - शिष्यःकी आत्मा की 
“मंनौलयं के विषय में सहायता करते हैं ।: मन का लय॑ हो जानेःपर प्राण का 
लय- अपने .झाप होताः है। इसके लिए विश्वेष प्रय॑त्त- की' 'प्रावश्यकता 
नहीं होती । 
यह 'भी स्याल“रखना चाहिए: कि. .यह'तारक/ःयोग: अतंजलिनिदिष्ट .ता रक्« 
ज्ञान से: विलक्षण है । पत्तंजलि ने-क़हा हैः तारकंतसवंविषय सर्वशाविशयंप्रक्रमं 
: व इति: विवेकजं ज्ञानम?-लंयह तारकज्ञान. प्रक्रमश्ञान है ।5विवेक़जज्ञान का. ही 
: यह एकदेश हैक प्रक्रमें दब्दसे त्यहंप्रता चलता हैःकि-यह काल के/प्रधीन नहीं 
रंहंता है; क्योंकि भन॑ की/किया में क्रम: की अपेक्षा :रहतीः है । 
“यह प्रम॑नस्क भ्रंचलितं उनन्‍्मेंनी से अ्रभिन्‍ने है इसमें संदेहःनहीं है । उपरन्तु, 
'आंगमोक्त उन्मीनी में जा वैलक्षण्यं दिखाया व्ययों है” 'इसमें उसका निर्देश नहीं 
है । इस पर भी दोनों का स्वरूप अभिन्‍न ही प्रतीत होता है, क्योंकि प्राग* 
 भंवेणित- उन्मेनी: स्थितिःः प्रणव के; पूर्ण _विकास के प्रनंतर,/द्ाब्दातीतः-परम 
स्थित्ति है। ० प्र उ.म, बिंढु; प्रद्धंचन्द्र, तिरोधिका नाद-“वादांत,व्योपिनी, 
धपम्रन्ना,>-उन्‍्मना--ये ही संब प्रणव की कलाएं हैं । :इनमें सेः सम्नना तक 
प्रावरण समभना5'चाहिए ।6 ब्िदु-प्रद्ध मात्रा. रूप से! ग्राह्म है |: उसके 'बाद 
प्रत्येक स्थिति ,में काल “सम्बंन्धरूप:ः मात्रा क्षीण होती.-:रहती है ॥.:इस-अ्वकार 
से:सम्रना/ भूमि में काल कीःपरमः झपकृष्ट मात्रा:का ः सम्बन्ध रहता है ।व्यह 
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भाज्ञा, एक मात्रा का २५६ वाँ अंश अथंवा- किसी-किसी मत. में एक. मात्रा का 
५१२ वाँ अंश माना जाता है। इसके बाद मन के अंश का श्रपंण हो जाता 
है । तब समना भूमि समाप्त हो जाती है। परन्तु समना भूमि:अ्रतिक्रम करने 
से श्रर्थात्‌ समना भूमि का अतिक्रम करने पर भी, प्रर्थात्‌ मनोनिवृत्ति पूर्णरूपेण 
सिद्ध होने पर;भी उनन्‍्मना का उदय नहीं होता । मन-का न रहना श्रर्थात्‌ मन 
का सम्यक्‌ लय श्रात्मशुद्धि का चरम उत्कषें है। अ्रमनस्क्रकार कहते हैं कि 
यहाँ ही पूर्णता है, परन्तु श्रागम के मत से यहाँ पूर्णता नहीं है क्योंकि आ्रागम 
की दृष्टि से श्रात्मा के तीन प्रकार के श्रावरण विद्यमान हैं--१-प्रकृति का 
गुणावरण, २-नि्ग्मण भ्रावरण में- माया का आवरण, ३-मायातीत 
भ्रवस्था में भी शुद्ध माया या महामाया का आवरण जिसको बेन्दव भ्रावरण 
नाम से भी कहीं-कहीं कहा गया है। समना भूमिभेद दो जाने पर ये सब 
श्रावरण नहीं रहते । श्राणाव मल की निवृत्ति पूर्णतया जब तक न हो तब तक 
सर्वावरणों का मूल रह ही जाता है। यह परम कंवल्य रूप से प्रसिद्ध स्थान 
है । श्रात्मा परम शुद्ध केवली रूप में यहाँ प्रकाशमान होती है । यह निर्वाण- 
पद है, यह परिनिर्वाण पद है, यह भी सत्य है परन्तु यह भी पूर्णरव नहीं है. 
क्योंकि यहाँ सर्वावरण का मूल आणवमल अभ्रव भी आभासरूपेण रह जाता 
है। इसलिए यहाँ शिवत्व करा उदय नहीं होता । श्रविद्यानिवृत्ति, दुःखनिवृत्ति 
( ऐकांतिक, आात्यंतिक ) तथा वक्लेशनिवृत्ति, सब कुछ हो गया, सिद्ध अव- 
स्थाओं का भी श्रतिक्रम हो गया तथापि यह पूर्णत्व नहीं है, क्योंकि इसमें 
उन्मनी द्ाक्ति का विकास नहीं है । मनोनिवृत्ति और उन्मनी शक्त का विकार 
एक नहीं है । किसी-किसी की मनोनिवृत्ति पूर्णतया हो जाने पर भी उन्मनी 
शक्ति का विकास नहीं होता । जिसका ऐसा विकास नहीं होता, उसका परम 
शिवमय धाम में प्रवेश असम्भव है। उनमनी शक्ति में प्रवेश ही श्री भगवान्‌ 
के श्नुग्रह का चरम निदर्शन है । परन्तु आगम के भ्रनुसार उन्मनी में प्रवेश 
होने से ही चरम स्थिति नहीं होती क्योंकि उन्मनी कलाश्रों के अंतगंत है। 
उन्मनीकला भी तो कला ही है। उन्मनी स्थिति को ही त्रिशुल पद से कहा 
जाता है जिसके ऊपर काशी नित्य प्रकाश रूप में विद्यमान रहती है। इसीलिए 
अंत में उन्‍्मनी की भी निवृत्ति हो जाती है। यही निष्कल परमपद है। यहाँ 
कहा जा सकता है कि वर्तमान युग मे श्रीक्वरतिंद के प्रयोगविज्ञान में 'सुपर- 
माइण्ड' का जो स्थान है उससे ओवरमाइण्ड' का भेद है, इस प्रकार, 
इसमें भी उन्‍्मना का वेशिष्टय है। उन्मना-निवृत्ति हो जाने पर 'शांतं शिवम्‌ 
अ्र:यम्‌” के श्रतिष्क्ति शौर कुछ नहीं रहता | अमनरक का लक्ष्य यही होगा, 
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परन्तु अमनस्ककार ने केवल मनोनिवृत्ति पर ही जोर दिया है | मनोनिवृत्ति 
हो जाने पर ग्रुरुकपा का चरम लक्ष्य स्फुरित हो जाता है । 

यह ग्रन्थ श्रपूर्व है । इसमें शांभवी घरायंत्र प्रभृति प्रक्रियाश्रों के विषय 
में विलक्षण तथा विशिष्ट बातोंकी चर्चा की गयी है जो योगमार्ग के चलनशील 
पथिकों के लिए उपयोगी होगा । ग्रन्थ में श्रनुवाद तथा मुद्रण में स्थान-स्थान 
पर कुछ स्खलन लक्षित हुआ है । श्राशा है यह पुन: प्रकाशन के समय ठीक 
हो जायगा । 


२। ए, सिगरा, वाराणसी | ; अमन नाथ के वरज 


- ६ दिसंवर १६६७। 
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चन्द्राक॑द्ुहिप्माच्याम्बुजसल्लोकेशकंसा रिभि: 
कालीभै रवसिन्धुरास्यहनुमत्क्रोडै: परीवारितम्‌ । 
वन्दे त॑ं नवनाथसिद्धमहितं॑ मेघाहिमालासनं 
मालापुस्तकशूलडिण्डमधरं .गोरक्षमृत्युझ्जयम्‌ ॥। 


वन्द्ना 


गोरक्षमालं॑ गुरूशिष्यपालम, 
शेपाहिमाल शशिखण्डभालम्‌ | 
कालस्य काल जितजन्मजालम्‌, 
वन्दे जटाल॑ जग॒दब्जनालम्‌ | 


बाहनरूप गौ ( महोक्ष ) की रक्षा करनेवाले अर्थात्‌ स्वयं 
भगवान्‌ शंकर उनकी भा, महातेजोरूप विभूति, साधक भक्तों को 
प्रदान करनेवाले अथवा महान योगी के रूप से विख्यात जो गोरक्ष 
( गोरक्षनाथ ) हैं उनकी योगजनित महादीप्ति साधक योगियों को 
प्रदान करनेवाले अथवा गौ अर्थात्‌ इन्द्रियों की उनके तत्-तत्‌ 
विषय ( रूप, रस आदि ! से रक्षा करनेवाले योगिजनों को महाते- 
जोरूपा विभूति प्रदान करनेवाले अथवा गौओं के रक्षकों को पुण्य- 
प्रभा से उदभासित करनेवाले, गुरू और शिष्य दोनों को विघ्न- 
बाधाओं--आधिभौतिकादि उपद्रवॉ-से बचानेवाले या उनका पालन 
करनेवाले, गुरू-शिष्य-परम्परा को निरन्तर अक्षुण्ण रखनेवाले, शेष- 
नाग की माला धारण करनेवाले, मस्तक पर चन्द्रलेखा धारण करने- 
वाले, काल के भी काल ( महाकालस्वरूप ), जन्म, जरा, मरण आदि 
की परम्परा पर विजय प्राप्त कर चुके अथोत्त अनादिनिधन एवं 
जैसे नाल ( कमलनाल ) कमल का अधार है बैसे इस जगत्‌ के 
के अधारभूत जठाधारी भगवान्‌ को मैं प्रणाम करता हूँ । 





गोर्चतनएक्‌ 


ब्क्शा 


ज्विक्ल, दुशन ओर साफकना 


नवनाथों की जो विभिन्‍न सूचियाँ अब तक उपलब्ध हुई हैं, उनमें 
से अनेक में गोरक्ञनाथ का नाम अन्तगंणित है ) चोरासी सिद्धों की 
भी जो सूचियां अभी तक मिली हैं, उनमें से गोरक्षनाथ का वर्णे- 
रत्नाकर को 'चौरासी सिद्ध वर्णना? में दूसरा और सस्कय विहार को 
तिव्वती सूची में नौवां स्थान है। हृठयोगप्रदीपिका में महासिद्धों 
के गणशनाप्रसंग में आदिनाथ, मत्स्येन्द्र, शावरानन्द, मैरव, चौरंगी, 
मीन के बाद गोरक्ष का ही स्मरण किया गया है ।'* सस्क्‍य विहार 
की सूची का अजठुसरण करनेवाली बौद्ध सिद्धों की जो चित्रावली 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहले गंगा पुरातत्त्वांक' में 
१. तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य--डा० नागेन्‍्द्रनाथ उपाध्याय, 

पृ० २९०-२११, २१४ । 
२. पृ० २१६ से आगे, जनवरी १६३३, गंगा कायालय, ऋृष्णगढ़, सुलताच- 

गंज, भागलपुर, बिहार । 


रे 


(२! 
प्रकाशित करायी थी, उसे उन्होंने अपनी पुस्तक पुरातत्त्व निब॑धा- 
वली * में सी प्रकट किया | इन दोनों चित्रावलियों में उनका क्रमिक 
स्थान नोवां हे | सत्स्येन्द्रनाथ का नाम भी पर्याप्त प्रसिद्ध है । मत्स्येन्द्र- 
नाथ गोरक्षनाथ के शुरू रूप में प्रसिद्ध हें । प्राचीन ग्रन्थों में प्रायः 
दोनों महापुरुषों के नाम साथ-साथ स्मरण किये गये हैं । महाणव- 
तन्त्र,” सुधाकरचंद्रिका,” कोलावलीतन्त्र,' श्यासारहम्य” से इन 
दोनों महासिद्धों का उल्लेख मिलता है । सत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरक्ष्‌- 
नाथ की गणना सानवशुरुओं में की गयी हे | ये दोनों ही महासिद्ध 
योगिराज और नाथाचाय साने गये हूँ । विभिन्‍न प्राचीन अन्थों सें 


रा की (७ ्ध छो 


सस्सेन्द्रनाथ के नाम के त्रिभिन्‍न रूपान्तर मिलत हैं :-- 

मस्स्येन्द्रनाथ--( सहाणवतंत्र, योगिसंग्रदायाविष्क्ृति, सुधाकर- 
चंद्रिका ) 
मीन, मीनो--( विभिन्‍न तंत्र अन्थ, श्यामारहस्य, बर्णरत्नाकर |) 
मीनपा, सीनपाद--( सस्कय बिहार की सूची, कोलज्ञाननि्य, 
अऊकुलवीर तन्‍त्र ) 

मत्स्येन्द्रनाथ--(योगविषय-सिद्धसिद्धांतपद्धति ऐंड अदर वक्तस) | 
मच्छघ्नपाद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येन्द्रपाइ-( कोलजज्ञाननिर्णय ) | 
मच्छेन्द्रपाद--( अकुलवीर तंत्र, वी. ) । 
मत्स्येन्द्र-( कुलानंद, हठयोगग्रदीपिका )। 
मच्छिन्द्रनाथपाद--( ज्ञानकारिका ) | 
मच्छन्द--( तन्त्रालोक---अभिनवगुप्त रचित ) | 


इसी प्रकार गोरक्षनाथ के भी नाम के विविध रूपान्तर हैं-- 


गोरक्ष--(हठयोगग्रदीपिका, विभिन्‍न तन्त्र, श्यामारहस्य /। 
गोरक्षनाथ-(महाशणवतंत्र, योगीसम्प्रदायाविष्क्ृति, सिद्धि त- 
४ 3 ९ 
पद्धति, अमरौघग्रवोध, योगमात्तर्ड) । 


३. पृ० १४४--ग, इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, १६३७ | 
४, ५, ६, ७--नाथ सम्प्रदाय--डा० हु० प्र० द्विवेदी, पृ० २४, ७६, २४॥ 


[४ ॥ 
गोरक्षुणाथ--वर्ण्‌रत्नाकर ) | 
गोरक्षपा--(सस्क्य विहार की सूची )। 


नामों के ये रूपान्तर देने के दो प्रयोजन हैं । पहला तो यह कि 
प्राचीन साधनात्मक और दाशंनिक ग्रन्थों में इन दोनों महासिद्धों 
का स्मरण यह वतलाता है कि ये दोनों ही अपने समय के बहुत 
प्रसिद्ध ओर अतिमान्य सहासिद्ध थे ओर विभिन्‍न साधन संग्रदायों 
के ग्रंथ इन्हें आदर के साथ स्मरण करते थे | दूसरी बात यह है. कि 
तन्त्र प्रभावापन्‍न सभो साधनसंग्रदायों ने इनका नाम अपनी सूची 
से सम्मिलित कर लिया हं, जसे ये उन्हीं के संप्रदाय के हों | इसी- 
लिए इनके नामों के इतने रूप मिलते हें । इनको गप्रसिद्धि काल और 
देश दोनों ही दृष्टियों से बहुत व्यापक थी । ऊपर के ग्रन्थों में योग, 
तन्त्र और शेव ग्रन्थ अधिक नमें से अधिकांश ( जेसे हठ- 
योगग्रदीपिका १४ वीं शताव्दी के पव, वर्णुरत्नाकर ?३ बीं-१४ वीं 
शताब्दी, कोलज्ञाननिणुय के अन्थ ११ वीं शताव्दी ) १४ वीं शताब्दी 
के पव के हैं | तन्त्रालोक का समय ११ वीं शताब्दी का पर्व भाग 
है। अभिनवगुप्त के उल्लेख से इतना परी तरह से स्पष्ट हो जाता 
हैं कि मस्सयेन्द्रनाथ १० वीं शताव्दी के अन्तिम दशक ( ६६१ ई० 
के पव तक पर्याप्त प्रसिद्ध ओर पजित हो चुके थे। जालंधरनाथ 
राजा देवपाल (5८०६-८४६ ई० ) के समकालीन थे । इस प्रकार ये 
तीनों महासिद्ध ६ वीं-१० वीं शताव्दी के पव प्रसिद्ध हो चुके थे। 
वसे सिद्धकायावाले महासिद्धों का कालनिशुय करना सांप्रदायिकों 
की दृष्टि में उपहासास्पद हे | बहुत से आधुनिक दृष्टिवाले नाथ- 
पंथी गोरक्ष को वाक्यपदीयकार भर हरि का समकालीन मानते हैं । 
कुछ पौराणिक नाथपंथी गोरक्ष को यदुवंशी श्रीकृष्ण के एक विवाह 
का साक्षी मानते हैं ओर कुछ लोगों का विश्वास है कि उन्होंने 
चारों थुगों में अलग-अलग स्थानों में अबतार भी लिये थे | 


इतना विस्तृत उल्लेख मिलने पर भी गोरक्ष॒नाथ का प्रामाणिक 
जीवनवत्त आज भी उपलब्ध नहीं है । उनके जनन्‍्मादि के सम्बन्ध 
में नेपाल में प्रचलित एक कथा के अनुसार महादेव ने एक पुत्र- 
कांक्षिणी नारी को विभूति दी। नारी ने अविश्वास कर उसे गोबर 
के ढेर में फेंक दिया | वारह वष बाद महादेव के पुनः अनुसंधान के 


[0४] 


फलस्वरूप उस स्थान से गोरक्षु का आविष्कार हुआ | इन्हीं गोरक्ष्‌- 
नाथ ने मत्स्येन्द्रनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया । बाद में गोरक्ष अपने 
गुरु के साथ नेपाल गये। वहां अनाहृत होने पर उन्होंने मेघसमूहों 
को आवद्ध कर अनावृष्टि कर दी | अचानक उस भाग पर सस्सयेन्द्र 
के आने पर गोरक्षनाथ साष्टांग दुण्डबत्‌ करने के लिए उठे। मेघ 
मुक्त हो गये और वहाँ वृष्टि हुई ।* उपयुक्त जन्म सस्वन्धी कथांश 
में कहीं कहीं महादेव के स्थान पर सत्सेन्द्रनाथ का नास मिलता है 
ओर पुत्रकांचिणी नारी के त्राह्मणी होने का सी कहीं कहीं उल्लेख 
मिलता है | 

उपयुक्त कथा से दो बातें स्पष्ठ होती हैं। पहली तो यह कि 
गोरक्ष का जन्मव॒त्तांत रहस्यमय है| दूसरी यह कि नेपाली परंपरा 
के अनुसार मत्सेन्द्र गोरक्ष के गुर थे । गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह के अनु- 
सार गोरक्ष ईश्वरसन्तान थे। उनका चरित्र अत्यन्त शुद्ध ओर 
निर्मल था । स्वयं देवी भगवती उनके चरित्र को परीक्षा लेने में परा- 
ज्ित हुई थीं।* उनके जन्मस्थान और जीबनवृत्त के विषय में 
विविध स॒त प्रचलित हैं | इनका संक्षेप इस ग्रकार है । 
१--नेपाल, पंजाब, गोरक्षपुर आदि को उनका जन्मस्थान साना 

जाता है। 
२--निराकार निरंजन के धम से गोरक्ष की उत्पत्ति हुई | ये मत्स्य- 

जात मत्सयेन्द्र के पिता थे। इन्होंने अपने पाप का ग्रक्षालन करने 

के लिए गुरु का अन्वेषण किया और अन्त में अपने पुत्र का ही 

गुरु रूप में वरण किया। । 
३ --गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मणी के गर्भ से गोरक्ष का जन्म 
हुआ और वारहदवें वर्ष के अन्त में मत्स्थेन्द्र द्रा आंतर्धानिक 
रीति से संग्रदान हुआ | गोरक्ष ने गोसेवा की और योगशक्ति 
प्राप्त की | 

८. नाथ संप्रददायेर इतिहास दर्शन श्रो साधनाप्रणाली--डा० कल्याणी 

मल्लिक, प्ृ० २८००; कौलज्ञाननिर्णय--डा० प्रबोधचन्द्र बागची, भुमिका 
पृ० १२ ॥ 
&. नाथ संप्रदायेर इतिहास दर्शन श्रो साधना प्रणाली--प्ृ० २६ । 


[ ५ |] 
४-रकंदपुराण में गोरक्षावतार की कथा मिलती हे । 


४-गोरक्षनाथ गोपीचन्द्र की साता ( मयनामती ) के गुरु रूप में 
स्वीकृत हैं ।*” "ट 


० 


६-योगिसंग्रदायाविष्क्ृति में उन्हें गोदावरी ती त्नी चन्द्र- 


गिरि में उत्पन्न वताया गया है | 


७ दरबार लाइब्रेरी, नेपाल के गोरक्षसखहनाम नामक एक लघु- 
काय हस्तलेख के एक श्लोक के अनुसार दत्षिण दिशा में स्थित 


किसी बड़व नासक देश में सहामसन्त्र के श्रसाद से महाबुद्धिशाली 
गोरक्षनाथ का अस्‍्युद्य हुआ था | 


-क्र कस और ग्रियसेन द्वारा उद्धुत एक परंपरा के अनुसार गोरक्ष- 
नाथ सत्ययुग में पंजाब के पशाचर ऊ, जअता स गोरक्षपुर में 
द्वापर में द्वारिका के भी आगे हुस्मुज में ओर कलिकाल में 
काठियावाड़ की गोरखमढ़ी में प्रादुसू त हुए थे | 

६--वँगाल में प्रचलित एक विश्वास के अनुसार गोरक्षनाथ उसी 
प्रदेश में उत्पन्न हुए थे । 

१०-नेपाली परस्पराओं के अनुलार गोरक्षुनाथ पंजाब से नेपाल 
गये थे । श 

११-गोरखपुर के सहन्त के अनुसार शुरू गोरखनाथ टिला ( मेल॑म, . 
पंजाब ) से गोरखपुर आये थे | 

१२-नासिक के योगियों का विश्वास है कि वे पहले नेपाल से पंजाब 
आये और वाद में नासिक की ओर गये थे | * 

१३-सम्प्रदाय में दिल्ला के ग्राधान्य को देखकर त्रिग्स ने अनुमान 
कह >>  प ब + ० पे 
किया हे कि गोरक्षुनाथ सम्भवतः पंजाव के निवासी रहे होंगे । 

१४-कच्छ में प्रसिद्ध है कि गोरक्षनाथ के शिष्य घर्मत्ताथ पेशावर 


से कच्छु आये | ग्रियसन के अनुसार घमनाथ गोरतक्षनाथ के 
सतीथ थे । 


१०. वही, पृ० २६-३० । 
११. नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६-६७।. 
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१४-ग्रियतेन का अनुमान है कि गोरक्षवाथ सम्मवतः परिचमी 
हिमालय के रहने वाले थे । 

१६-गो रक्ष॒नाथ ने उड़ीसा की भी यात्रा की थी और मल्लिकानाथ 
को शिष्य बनाया था ।** 


उपयु क्त विभिन्‍न मतों की परीक्षा कर गोरक्षत्ाथ के जीवनवृत्त 

के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कषे निकाले जा सकते हैं-- 

१-गोरक्षनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध से अधिकांश सत और 
कथाएँ सारत के पश्चिसोत्तर साग की ओर संकेत करती हैं । 

२--उन्होंने अपने जीवन-काल में नेपाल, बंगाल, कच्छ, काठिया- 
वाड़, नासिक, उड़ीसा आदि की यात्राएँ की थीं । 

३-यात्राओं के सम्बन्ध में प्रचलित विश्वासों ओर कथाओं से ऐसा 
अनुमान होता है कि गोरक्षनाथ पंजाब से गोरक्षपुर गये | वहाँ 
से वे नेपाल गये। नेपाल से वे पुनः पंजाब लौटे और फिर 
नासिक के लिए प्रस्थान किया | 

४--बंगाल की अपेक्षा पंजाब या भारत के पश्चिमोत्तर भाग से 
उनका अधिक संबन्ध रहा | 

४--उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ थे । 

६--जन्म किस वंश में हुआ, यह्‌ विवादास्पद है, तथापि ग्रवाद 
उनके ब्राह्मण होने की ओर संकेत करते हैं । 

७--माता-पिता के संबन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं । 
केवल पग्रवादों, किंवदन्तियों ओर विश्वासों के आधार पर 

निष्कष निकालने के कई कारण हैं । उपयक्त विवरणों से यह प्रकट 


है कि गोरक्षनाथ ने अकालसंन्यास लिया था अथवा वे बहुत बाल्या- 

वस्था में ही सन्‍्यस्त हो गये थे। अकालसंन्यास लेनेबाले बहुत से 
आचार्यों, संन्यासियों की चर्चा बहुत पुरानी हो चुकी हे। दूसरी 
बात यह है कि संन्यासी होना वस्तुतः जन्मान्तर माना जाता है। 
प्रायः संन्‍्यासी होने के वाद नामादि का भी परिवतन होता हैे। 
दीक्षाओं के अनुसार भी नामों में परिवर्तन होते हैँ ओर फिर नाथ- 


१२. नाथ झौर संत साहित्य--डा० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय, परिशिष्ट २। 


(0 ७5॥| 
संप्रदाय में तो नादपरंपरा ही स्वीकार को जाती है, विंद्ुुपर॑परा 
का यहाँ कोई महत्व नहीं । ऐसी स्थिति में यदि गोरक्षनाथ का 
जीवनवृत्त उपलब्ध नहीं तो आश्चय नहीं करना चाहिए। संन्‍्यासी 
होने के बाद लोग अपने पूबव॒ृत्त, जन्मस्थान, वंश, कुल, माता-पिता 
आदि की चर्चा नहीं करते । अतः ऐसी स्थिति में केवल विश्वास, 
किंवद्न्तिआँ, प्रवाद आदि ही आधार रह जाते हैं । 

सांग्रदायिकों द्वारा गोरक्ष नाम की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ 
प्रस्तुत की जाती हैं | इन व्याख्याओं का कई दृष्टियों से विचार 
किया जा सकता है | इन व्याख्याओं का कुछ कथाओं से भी संवन्ध 
स्थापित किया जा सकता है। ये साधनापद्धत और दर्शन से भी 
संबन्ध रखती हैं ओर किसी क्रिया अथवा पक्ष की ओर संकेत करती 
हैं । उदाहरण के लिए गोरक्षुनाथस्तोत्र में कहा गया है--* 'गः-कार 
शुणसंयुक्त, र/कार रूपलक्षण, क्ष“कारेण अक्षय ब्रह्म श्री गोरक्ष 
नसोडउ्स्तु ते ।” इसके द्वारा गोरक्षशव्द का माहात्म्यव्णन किया 
गया है ।*९ गोरख उपनिषद्‌ में दो स्थलों पर दो भिन्न-भिन्न 
व्याख्याएँ' सिलती हैं | प्रथम के अनुसार गोरक्षनाथ अन्तर्यामी 
होकर संसार के जीबों की इन्द्रियों ( गो ) की रक्षा करते हैं । दूसरे 
स्थल के अनुसार गो शब्द का अथ वाक्‌ ब्रह्म हे। '? का अथ है. 
रक्षा करते हें । क्ष! का अर्थ क्षयरदित अर्थात्‌ अक्षय वाक्‌ त्रह्म की 
रक्षा करनेवाले हैं श्री गोरक्ष॒नाथ ।* गोरक्षउपनिषद्‌ की यह्‌ दूसरी 
व्याख्या गोरक्ष॒स्तोत्र से मिलती-जुलती हे । एक आधुनिक सांप्र- 
दायिक रचना 'गोरक्षुशव्द निरूक्तिः में कहा गया है--गां रक्षतीति 
गोरक्ष:, रक्षतीति रक्षः, गवां रक्षुः गोरक्ष--यावत्‌गोपद्वाच्य की जो 
रक्षा करता हो, उसे गोरक्ष कहते हैं अर्थात्‌ जितने भी गो शब्द के 

अर्थ हैं उन अथों की रक्षा करने वाले का नाम गोरक्ष हे ।*६ 


१३, नाथ संप्रदायेर इतिहास, दशेत् प्रो साधना प्रणाली-पृ० २६; गोरक्ष- 
सिद्धांत-संग्रह-पृ० ४२ । 

१४, सिद्धसिद्धांतपद्धति एंड अंदर वर्क्स श्राव नाथयोगीज-डा० कल्याणी 
मल्लिक पृ० ७२.-७३ | ४ 

११, गोरक्ष ग्रंथभाला का ८२ वां पुष्प, पृ० ६, पांच पुस्तिकाश्रों का संग्रह, 
प्रकाशक-- योगप्रचा रिएी महासभा, गं।रक्षटीला, काशी । 
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इस अन्तिम रचना गोरक्षशब्दनिरुक्तिः में ऐसा दिखाया गया 
है कि गोरक्ष शब्द्‌ वहुत प्राचीन साहित्य में मिज्ञता है ओर उद्धरण- 
'कर्ता-का अभिप्राय यह्‌ सालूम पड़ता हे कि वह इस प्रयत्न से गोरक्ष 
की प्राचीनता सिद्ध करना चाहता हे | श्रमाण के लिए अथबबेद, 
ब्रह्माण्डपुराण, स्कन्द॒पुराणान्तगत केदारखण्ड ( अध्याय ४२९, ४४, 
४६, ७४ ), शिवपुराण, महाकाल योगशास्र कल्पद्रम, गोरक्षगीता 
*साकण्डेयपुराण, शाक्तप्रमोद आदि के विभिन्‍न उद्धरणों को ग्रस्त॒त 
“कर यह कहा गया हे कि गोरक्षनाथ का निवासस्थान केदारखण्ड 
के दक्षिण भाग में हे, जहाँ सबदा अत्यन्त उष्णु जल विद्यमान रहता 
है | अनुमानतः यह स्थान कांगड़ा अथवा हिंगलाज हा सकता है । 
'शिवपुराण के अनुसार गोरक्षनाथ शिवावतार थे। गोरक्षगीता में 
बताया गया हे कि इन्द्राणी के पातित्रत की रक्षा में गोरक्षनाथ ने 
सराचाय वहस्पति की सहायता की थी | माकण्डेयपुराण में माकण्डेय 
ओर सत्स्येन्द्रादि के द्विविध हठयोगी मतों की ओर संकेत हूं । 
स्कंदपुराण के केदारखण्ड सें नवनाथों सें गोरक्ष की भी गणना को 
गयी है| प्राणतोषिणी में नवनाथ वर्णुन्रसंग में विमलानन्द्नाथ 
नाम से श्रीनाथ ( गोरक्षत्ताथ ) का ही स्मरण किया गया है |: इसी 
अकार शाक्तप्रमोद सें भी श्रीनाथ का वर्णन है । स्कंदपुराण के हिस- 
- बत्खरंड में, विरूपाक्षतीथयात्रा के प्रकरण में भी गोरक्ष की सिद्धि- 
प्रदायकता का वर्णन है ।** गोरक्ष शब्द की जो व्याख्याए' दी गयी 
हैं और विभिन्न ग्र'थों में जिन-जिन ग्रसंगों में उनके उल्लेख मिलते 
हैं, उनसे श्रीगोरक्षनाथ की साधनात्मक असाधारणता, चारित्रिक 
उच्चता, हठयोगाचायता की ओर संकेत होता हे | 


गोरक्षनाथ के जीवनव॒त्त पर प्रामाणिक सामग्री के अभाव .में 

उनके चरित्र ओर व्यक्तित्व पर भी प्रामाणिक रूप सें कुछ कहंना 
कठिन है । उनके नाम से प्राप्त रचनाओं, किंवदन्तियाँ, विश्वासों, 
कथाओं के आधार पर कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता है । 
कोई प्रामाणिक सामग्नी न होने के कारण ही विद्वान्‌ लोग गोरक्ष- 
'नाथ के चरित और व्यक्तित्व पर अभी तक कुछ न लिख सके थें। 
लेकिन पर्ण अभाव की स्थिति में यदि कुछ अनुमान के आधार पर 


१६ वही, पृ० <-११९। 


| 
ही कह लेने का अवसर मिल जाय तो उसे पण लाभ सममा जाय 
इसलिए कुछ विद्वानों ने श्रयास किया। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने गोरखनाथ को शंकराचाय के बाद दूसरा महिसाशाली व्यक्तित्व- 
वाला सहापुरुष घोषित किया | वाद में विद्वानों ने तत्कालीन परि- 
स्थितियों का सूल्यांकन किया और यह स्थिर किया कि जिस समय 
भसारतवर्षीय घमसमस्प्रदायों में वामाचार, पंचमकार के परम परिः 
शुद्ध ओर साधनोन्‍नतिकारी रूप का दुरुपयोग ओर कुरूपोपस्थापन 
होने लगा था ओर उसे सनुष्य की विगर्हित वासनाओं की पर्ति 
का साधन समझा जाने लगा था, उस समय साधना की पविच्रता, 
चरित्र की परमोच्चता, संयमपरण जीवन की शक्तिमत्ता और आउडं- 
बररहित जीवन की सहिसा का उद्घोष गोरक्षनाथ ने ही किया:। 
वस्त॒तः प्राचीन तांत्रिक साधना-परम्परा ओर उसके अवस्थागत 
क्रमिक विकास के महत्व को गोरक्षनाथ अच्छी तरह जानते थे। इस- 
लिए उन्होंने तांत्रिक साधना-गत मूल सिद्धान्तों, जेसे गुरु शिष्यवाद्‌, 
दीक्षा, परीक्षा, अधिकारभ्ेदृवाद की शेब संग्रदायों से पुनः परे 
प्रतिष्ठा की क्योंकि उस समय अशंब वाद्धादि सम्प्रदायों में इंन 
नियमों ओर सिद्धान्तों के उल्लंघन से तांत्रिक साथना का विगर्दहित 
रूप प्रकट हो रहा था। गोरच्षनाथ की संस्कृत ओर हिन्दी दोनों 
प्रकार की रचनाओं में उपयु क्त नियमों के प्रमाण घुष्कल पंरिमाण 
में प्राप्त हो सकते हैं । गोरक्षनाथ ने दसरा सहत्वपरण काये शंव 
सम्प्रदायों का संगठन करके सम्पन्न किया। बोडों की दाशनिक क्षेत्र 
में पराजय तो कुमारिल ओर शंकराचाय ग्रमाशित कर चुके थे 
लेकिन सांप्रदायिक ओर सामाजिक क्षेत्र सें बाद्धों का अब भी बड़ा 
प्रभाव था। वौद्ध संन्‍्यास्तियों का प्रभाव हपव्धन के समय तक 
कितना था, यह इतिहास स्पष्ट वतलाता हे। संन्‍्यासियों में उनकी 
संख्या सबसे ज्यादा थी । लेकिन शंकराचाय के बाद भी शैव संन्या- 
सियों का संगठन न हो पाया था ओर कालामुख, कापालिक, पाशु- 
पत, लिंगायत आदि अनेक सम्प्रदाय तत्कालीन बोडों की तरह 
जन-समाज में भय, शंका, घृणा आदि की इंष्ठयों से देखे जाते 
थे। समाज की साधनागत ओर घमगत समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत करने की शक्ति इनमें समाप्त हो चली थी। यों कहा जा 
सकता है कि इनकी सामाजिक उपयोगिता समाप्त हो गयी थी। 
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अतः ये भी शक्तिडीन होते जा रहे थे। उप्ती समग्र काश्मीर शेब 
दर्शन और सावना का विकाप्त हो रहा था। उसमें कई आचार्यों 
का अभ्युद्य हो चुका था। इन सारी आवश्यकताओं और 
परिस्थितियों को भली साँति परख कर गोरज्षनाथ ने सदाचारपरा- 
यण, संयमप ण परम्परागत शव दशन और साधना पर आधारित 
ओर जीणुग्राय शेव सम्प्रदायों से संगठित सिद्धमत अथवा नाथ- 
योगी सम्प्रदाय का समार॑ंभ किया। बहुत पहले से ही लकुलीश 
पाशुपत, लिंगायत, कालामुख आदि वेद्वाह्य घोषित हो चुके थे | 
शंकराचाय की शेवता ओर वेदानुकूलता तो गोरक्ष॒नाथ के पहले से 
ही घोषित थी । अतः इन तथाकथित वेद्वाह्म, जीणुगप्राय शंब सम्प्र- 
दायों का नये संगठित रूप में पुनरुज्जीवन आवश्यक था ही जो 
गोरक्षनाथ के हाथ से सम्पन्न हुआ । 


ये महत्वपण काय सामान्य चरित्रवाले व्यक्ति से सम्पन्न नहीं हो 
सकते थे । आदर्श के अनुकृल्ष अपने चरित्र को खरा उतार कर 
घमगप्राण जनता के सम्मुख प्रस्तुत करनेवाला व्यक्ति इस प्रकार का 
नेतृत्व सम्हाल सकता है। साधनागत परणंता के साथ चरित्रगत- 
पर्णता भी आवश्यक थी | सामान्य जनता को आकर्षित कर लेनेवाले 
आकर्षक चरित्र ओर पण व्यक्ति से ही ये काये संभव थे। इसका 
परा प्रमाण हमें उपयेक्त स्रोतों में सिलता है । उनके ग्रंथों को देखने 
से ज्ञात होता है कि वे संस्कृत के अच्छे संस्कारसम्पन्न ज्ञाता थे | 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति इसका प्रमाण हे । इसी प्रकार मत्स्यन्द्रोद्भार के 
लिए जब गोरत्ष कदली देश गये थे, तो वहाँ की स्लियोंने गोरक्ष के 
रूपको देखकर उन्हें गोरक्ष से मिलने नहीं दिया। इस कथांश के 
आधार पर लोगोंने यह अनुमान लगाया है कि गोरखनाथ बहुत 
सुन्दर थे ।'" मत्स्थेन्द्रोद्वार के ही श्रसंग में लोककथाओं से पता 
चलता है कि गोरखनाथ बहुत चतुर, समय देखकर काय करनेवाले 
और विभिन्न प्रकार के वेष धारण करने में बहुत निपुण थे । विभिन्न 
प्रकार की विद्याओं में निष्णात होने के कारण उन्हें इसमें तनिक 
भी कठिनाई न होती थी | वे मदंगवादन में निपुण थे। नृत्यकला 
का भी ज्ञान था। सूक्ष्म रूप धारण करने की सिद्धि भी थी। लोक- 
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कथाओं में इन सबके प्रमाण मिलते हैं। इसी निपुणता के आधार 
पर कहाों-कहीं उन्हें विद्याधर भी कहा गया है ।** 


प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के नैपुण्य, सोन्द्य, गुणवत्ता 

से सम्पन्न होने पर व्यक्ति चरित्र और नैतिकता की दृष्टि से क्षीण हो 
जाता है अथवा उन्हें सम्हाल नहीं पाता। गोरक्षचरित्र गुण और 
शक्ति दोनों का सशणिकांचन योग है. । ब्रह्मचरयपरायण और हठयोगा- 
चारनिष्ठ नैतिकता से सम्पन्न योगिसम्प्रदाय के विकास का सूल 
श्रेय गोरक्षनाथ को ही है । ऐसे व्यक्ति की रचनाओं में प्राप्त उप- 
देशों से यह वात स्पष्ट श्रकट होती है कि गोरक्ष ने इस प्रकार संयम- 
पर्ण ब्रह्मचर्यपरायण योग का उपदेश देकर यदि उसे जीवन में न 
उतारा होता तो नाथयोगिसंप्रदाय का यह रूप आज न रहा होता । 
उनकी कथनी और .करनी सें असेद था, यह मानकर ही हम उनकी 
रचनाओं के आधार पर उनके जीवनचरित्र और शुणों का निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं । चार महासिद्धों की पावती द्वारा जो परीक्षा ली 
गयी, उसमें गोरक्ष को छोड़कर ओर सभी विचलित होगये । गोरक्ष 
ने अबविचल साव से ऐसी अग्रतिम सुन्दरी के मातृरूप की ही 
आकांक्षा की और उसकी गोद में बैठकर स्नेह्मम्त प्राप्त करने की 
इच्छा व्यक्त की । इस कथांश के आधार पर दो वातें अनुमित की 
जा सकती हैं। एक तो यह कि गोरक्ष नारी के केवल सात्रूप के 
पजक और समथक थे और उन्होंने जीवन के लिए त्रह्मचय, संयम 
उद्बे गरहित हृदयमा्ण को उचित माना था । यदि उन्होंने इसे आच- 
रित न किया होता तो वे निश्चय ही मस्स्येन्द्र के उद्धार के लिए न 
जाकर स्वय॑ उसी में र॒म गये होते। उनकी रचनाओं में यह स्पष्ट 
दिखायी पड़ता है' कि वे कंचन ओर कामिनी दोनों को सहज 
रहनी और साधनाध्मक जीवन के लिए विघातक मानते थे। उद्धार 
के बाद भी, कामिनी छूटने पर भी, कंचन के प्रति मोह मत्स्येन्द्र के 
मन में शेष रह गया था | वे एक मोली सें स्वणुमुद्राएं' मर लाये थे 
ओर छिपा रखा था| गोरक्ष ने सामने के पहाड़ को ही योगबल से 
स्वर्शमय वना दिया। मत्स्‍्येन्द्र ने कोली नदी सें फेंक दी। इससे 
यह भी स्पष्ट है कि वे यौगिक सिद्धियों का प्रयोग परहितसाघन के 
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लिए ही करते थे । दूसरी कथाए' भी इस वात को पुष्टि करतो हैं । 
गोरखपुर में उन्होंने योगवल से अज्न वितरण किया। उस समय 
यौगिक सिद्धियों का प्रयोग जनपीड़न के लिए करनेताले लोग भी 
थे। गोरखनाथ की उनसे नहीं पटी। दयानाथ अपनी फूँक से 
पहाड़ी जंगलों में आग लगा देता था। चासत्कारिक रस्सी से 
बंधवाकर रहस्यमय डंडे से लोगों को पिठवाता था। पहाड़ों को 
आकाश में उड़ा देता था। अतः गोरक्षनाथ ने गोपीचन्द्र के आवा- 
हन पर उससे कहा : लोगों को ढुःख न दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे 
आनुवर्तियों तथा परबर्तियों को वरदान देता हूँ कि स्वच्छ श्वेत बच्चों 
और अच्छे घोड़ों की कमी नहीं पड़ेगी ।” फिर उन्होंने दयानाथ 
को अपना शिष्य बनाया। कान फाड़कर छुएडल पहनाए, काले 
डोरों का साफा सिर पर रखा और दीनोधर वापस भेज दिया ।** 
उनकी रचनाओं से और उनके सम्प्रदाय के संगठन से यह बाते 
सिद्घ होती है कि थे वर्णाश्रम-व्यवस्था के भेद-विभेदों को नहीं 
मानते थे। स्वयं उनका सम्प्रदाय अपने को अति वर्णाश्रमी मानता 
है। यवनों को भी उन्होंने अपने सम्प्रदाय में स्थान दिया था। सानव- 
मात्र के प्रति समदृष्टि को वे आवश्यक मानते थे । एक कथा के अनु- 
सार उन्होंने ज्वालादेवी के मंद्रि में हिंसाविरहित मानसी पूजा का 
सूत्रपात किया था । उनकी कुछ पंक्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकलता है कि वे मांग, मद्य, मांसादि से बहुत दूर रहते थे । एक 
कथा से स्पष्ट होता है कि गोरक्ष घनको योगी के लिए आवश्यक 
नहीं मानते थे। गोरक्षने रांका से कहा था-- में प्रथ्वी पर सोता हूँ । 
मेरे पास विस्तर नहीं, ओढ़ावन नहीं, कंकण पत्थरों पर सोता हूँ 
आर वियावान में रहता हूँ । योगी तो निधन होते हैं। धन उनके 
पास नहीं होता ।?१" उन्होंने अपने लिए कोई निवासस्थान नहीं 
बनाया था। वे सदेव भ्रमणशील रहे | चार युगों में भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में उनके निवास अथवा अवतार की जो बात कही जाती हे, 
वह वस्तुतः उन्न-उन प्रदेशों की उनकी यात्राओं का विवरण हे। 
रांका की कथा में गोरख को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि 
युवती ख्रीको बहन! और वयस्काकों माता? का सम्बोधन दो। 
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वियस्का स्त्रियों के प्रति उनके हृदय में अत्यन्त श्रदूधा थो। वे उनका 
साता के समान आदर करते गोरखनाथने ल्वी को केवल माता 
के ही रूप में देखा, जो स्नेह से चालककों पालती है, जिससें वासना 
नहीं रहती !” युवती स्ियोंकों गाहस्थ-घर्म सें पतित्रता के रूप में 
देखने के इच्छुक थे। उसके कामिनी रूप से उन्हें चिढ थी। वे 
उसकी वासना से घृणा करते थे । लड़कियों का शीलपर्ण होना उन्हें: 
साता था। ज्ञी के प्रति उनका विचार उनके सिद्धान्तों में बढ़ा हाथ 
रखता है ९१ संयभपरं जीवन व्यतीत करते हुए भी मस्त रहना 


उनकी रहनी की विशेषता थी। ऐसी सस्ती में साधना भी निर्विघ्न 
भाव स चलती रहे, यही उनकी आकांक्षा थी। 


उनके पारिडत्य के सम्बन्ध में भी अब प्रायः संदेह नहीं रह गया 
है। असरोघशासनम! और 'सहाथसंजरी” यदि उन्हीं की रचनाएं 
हैं तो निश्चय ही उन्होंने भारतीय दर्शनों का अच्छा अध्ययन किया 
था। उनकी हिन्दी सचलाओं से यह वात स्पष्ट होती है कि वे 
पारिडत्य को महत्व नहीं देते थे ।।' गोरक्षु का अपने समकालीन 
सिद्धों से वहुत संघर्ष था। कहा जाता है कि गोरक्षनाथ और 
कृष्णपाद या कान्हुपा की साधनापद्धति में भी संघष था। संघष का 
दूसरा कारण यह था कि गोरक्षनाथ अपने »क्तों, अजुयायियों और 
विपत्ति में पड़े ल्लोगों की सहायता के लिए हमेशा दोड़ पड़ते थे । 


२१. वही--प० ५६॥ 

२२. 'हसिवा पेलिवा रहिवा रंग । काम क्रोध न करिवा संग ॥ 
हसिवा षेलिवा गाइवा गीत । दिढ करि राषि झआपना चीत ॥७॥ 
हसिवा पेलिवा धरिवा ध्यान। अभ्रहनिसि कथिवा ब्रह्म गियान ॥ 
हसे पेलेंन करे मन भंग। ते निहंचल सदा नाथ के संग ॥८॥ 
गोरखबानी, सवदी, पृ० ३-४ | 


२३. 'वेद कतेव न बांणी बांणी। सब ढंकी तलि आँणी ॥ 
गगनि सिषर महि सबद प्रकास्था । तह बूके श्रलघ बिनाणी ॥४॥ 
देदे न सास्त्रे कतेबे न कुरांगो पुस्तके न बंच्या जाई। 
ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी भ्रब॒ धंधे लाई॥६॥ 
--गो० बा०, १० २-३। 
ष 
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कानिफा, जालन्धर, दयानाथ आदि के साथ उनका संघर्ष कथाओं 
में प्रसिद्ध है। यह भी संभव हे, जैसा कुछ कथाओं से मालूम पड़ता 
है कि भिन्‍न साधनमाग, जो लोगों को सही रास्ते नहीं ले जाते थे 

भो इसके कारण रहे हों। तत्काल्ीन प्रचल्चित विभिन्‍न साधन- 
संप्रदायों का उनके बिरूप से उद्धार और नाथमत में उनका संग- 
ठन, यह भी उनका एक लक्ष्य था। इसके लिये उन्हें विभिन्‍न प्रकार 
के पराक्रम दिखाने पड़े और उनसे सम्बद्ध अनेक कथाएँ, किंवदन्तियाँ 
तत्तञदेशों में प्रचलित हो गयीं। अपने संप्रदाय और उसके अनु 
यायियों की श्रेष्ठा के लिए उन्हें चिंता रहती थी। इसीलिए वे 
अपने अनुयायियों को चित्त की छूता का उपदेश देते थे। मारत सें 
इतना अमण करनेवाले और जनसमाज के संपक में आतनेवाले 
दुखियों के दुःख को देखकर तुरत दौड पड़नेबाले के लिए सी चित्त 
की दृढ़ता अत्यधिक आवश्यक थी। उत्तका कुछ हिंसक यवतनों से 
भी पाला पड़ा था और उन्‍होंने उन्हें हिंसा से विरत करने के लिए 
उपदेश भी दिया था। असिद्ध है कि वहुत से झुसलमान सी उनके 
शिष्य हो गये थे । हिन्दी की रचनाओं के अनुसार विभिन्‍न सांप्र- 
दायिक संन्यासियों के आडंबर की ओर भी उनकी दृष्टि थी और वे 
नाथयोगियों को उनसे मुक्त रखने के भी अमिलाषी थे। कार्पोटिक, 


नागा, सोनी, दूधाघारी आदि ऐसे ही रंन्‍्यासी थे ।१० 
गोरक्षनाथ का व्यक्तित्व ओर कृतित्व विभिन्‍न किंवद॒न्तियों 


आर लोककथाओं से इतना आवत है तथा सामस्प्रदायिकों ढारा इस 
प्रकार की अनैतिहासिक बातें इतनी अधिक मात्रा में प्रसारित को 
गयी हं ओर वे परस्पर इतनी विरुद्ध हैं कि कुछ लोग गोरक्षनाथ 
को पौराणिक प्रसिद्धिवाला व्यक्ति मानने लगे हैं। अब तक उनकी 
ऐतिहासिकता और समय के सस्वन्ध में जितना काम हुआ है, 
ह संक्षेप सें नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सबके आधार पर, 
मोटे तौर पर, इतना तो निश्चय हो गया है कि गोरक्षनाथ एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और शंकराचारय के पश्चात्‌ और रामानुजा- 
चाय के पूर्व उनका आविभोबष॑ हुआ था। वस्तुतः गोरक्षनाथ के 
समय का विचार अन्य नाथसिद्धों अथवा समकालीन सिद्धों के 
कालविचार से परणेतया प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | 
२४. गोरखबानी--सवदी ३६-४०, पृ० १५, सवदी ७,६-१०, पृ० ३-४ | 
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गोरक्षुनाथ की ऐतिहासिकता और उनके काल का निर्णय 
करने में वहुत सी पोराणिक कथाएँ, किंवदन्तियाँ, साम्प्रदायिक 
विश्वास आदि वाधक हैं । कुछ विद्वान इन सवका कालनिणुयादि में 
उपयोग भ्री करते हैं। कनफटा लोगों का कहना है! कि उनका 
सम्प्रदाय सृष्टि के पृव भी विद्यमान था | विष्णु जब कमल से प्रकट 
हुए तव उस समय गोरक्ष पाताल में थे | स॒ष्टि की समस्या खड़ी होने 
पर विष्णु पाताल गये और गोरक्षुनाथ से सहायता की याचना 
की | गोरक्ष ने दयाकर अपनी धूनी से एक मुट्ठी विभूति दी और 
कहा कि यदि तुम इसे जल के ऊपर छिड॒क दोग तो तुम स्रष्टि करने 
में समथ होगे। विष्णु ने बेसा ही किया और ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव गोरक्ष के प्रथम शिष्य हुए ।** विभिन्न स्थानों पर विभिन्न युगों 
में गोरक्ष के अवृतरित होने की कथा उनके अतिमानव होने की 
ओर संकेत करती है ।** यह भी कहा जाता हे कि गोरक्षनाथ 
कलियुग में शेपनाग के रूप में प्रकट हुए।*" तलेपाल से कुछ ऐस 
चित्र सी मिलने हैं जिनमें गोरक्ष नागों से आबत हैं। उनके शीर्ष 
साग पर शेषनाग की छाथा है | ए परा के अनुसार गोरखनाथ 
का वाबा फरीद से भी सम्पर्क था जिन्होंने १०४४ हई० सें गिरनांर 
की यात्रा की थी | उनका एक स्मारक भी शिरनार में है ।*४ गोरख- 
नाथ के शिष्यां की सूची काफी लग्बी है | हिग्स ने इृठयोगग्रदोषिका 
के वहुत से सिद्धों को उनका शिष्य माना हे। वह सूची इस 
प्रकार हे-- 


विरूपाक्ष, विलेश्या, मन्‍्थान, भैरव, सिद्धिवुद्ध, कंधडी, करण्टक, 
सुरानंद, सिद्धिपाद, चपदी, काणेरी, पज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, 
कपालि, विंदुनाथ, कंकर्वंडेश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोडा, चोली, 
भानुकी, नारदेव, खण्ड, कापालिक, तथा अन्य ।** 


२५. गोरखनाथ ऐंड कनफटा योगीज-ब्रिग्स, पृ० २२५ ( ब्रिग्स द्वारा काथत 
इस कथा में पौराशिक अ्रसंगति है ) । 

२६. वही-पृ० २२६ 

२७. वही । 

२८. वही-पृ० २३० । 

२६, वही-पुृ० २३३४ ॥ 


कि की 


ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिग्स ने हठयोगश्नदीपिका में दिये गये 
नामों को ठीक से पढ़ा नहीं हे । खण्ड ओर कापालिक वस्तुतः दो 
सिद्ध नहीं हैं और वास्तविक नाम है चण्डकापालिक | उसी प्रकार 
घोड़ाचौली भी एक ही सिद्ध का नाम अतीत होता है । ऐसे ही ओर 
कितने दोष वताये जा सकते हं। वातुतः गोरक्षनाथ के शिष्यों की 
संख्या और नाम का संधान अभीतक ठीक से हुआ नहीं है । उड़ीसा 
के उनके शिष्य मल्लिकानाथ का पता अभी अभी लगा हैं जिनका 
जीवनवत्त मन्लिकामकरंद नाम के ताडपत्र के हस्तलेख के इतिहास- 
खरड में मिलता हे ।*” 


गोरक्ष॒नाथ से सम्बद्ध जो कथाएं मित्नती हैं, उनसे से अने ऋ 


0१५५ ० 


गूगा चोहान, राजा रसालू , परण भगत आदि से संवंधित हैं जिनका 
उपयोग विद्वानों ने गोरक्ञनाथ के कालनिणुय में किया है! गृगा 
का समय १२ वीं शताब्दी के पृव बताया गया है। राजा रसालू का 
समय आठवीं शती साना गया है। भर हरि, गोपीचन्द्र, भोज 
रानी पिंगला आदि की कथाओं के आधार पर ब्रिग्स ने गोरक्षताथ 
का समय ११वीं ई० शती के पक वताया है ।** राजपताने के मेबाड 
के बाप्पा से संबंधित गोरक्ष का समय प्वीं ई० शती से १५वीं ई० 
शती के वीच रहा होगा ।** नेपाली वंशावली पवतिया के आनुसार 
मत्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ का मिलन नेपाल में नरदेव ( ८वीं ई० शती 
का मध्यकाल ) के समय सें हुआ था ।*९ इस प्रकार की वहुत सी 
सामग्रियों की परीक्षा कर त्रिग्स ने यह निश्चय किया कि जब तक 
आर नयी सामग्री उद्घाटित नहीं होती तब तक तो यही निष्कष हे 
कि गोरक्षनाथ का आविर्भाव १२वीं ई० शताब्दी के पव हुआ था | 
अधिक संभावना तो यह है कि ११वीं ई० शताब्दी के प्रारम्भ सें ही 


३०. नाथ और सन्त साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन--डा० नागेन्द्रनाथ 
उपाध्याय, परिशिष्ट २ । 

३१. गोरखनाथ ऐंड कानफटा योगीज-ब्रिग्स-ग० २३४-२३६, २३९, २४२, 
२४४, २५१॥। 

३२. वही पृ०-२४५-२४७ । 

३३. वही, पृ० २४८ | 
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उनका आविभाव हुआ ओर वे बंगाल के पर्वी भाग से आये थे | 
इसी प्रकार एक दूसरे विद्वान डा० मोहनसिंह ने संभावना व्यक्त की 


है कि वे ईसा की ध्वीं शताब्दी में विद्यमान थे और पंजाब के 
निवासी थे । 


नेपाल के राजनीतिक ओर धार्मिक इतिहास से उपल्व्ध तथ्यों, 
शैब धरम और नाथयोगी सम्प्रदाय के विकास के इतिहास से उपलब्ध 
तथ्यों तथा विभिन्न सम्प्रदायों की परम्पराओँ के आधार पर प्रो० 
सिल्वा लेवी, डा० शहीदुल्ला जैसे विद्वानोंने निष्कष निकाला है कि 
नाथयोगी सम्प्रदाय के संस्थापक सातवीं शताव्दी में अवश्य विद्य- 
समान थे। वाक्यपदीयकार भर हरि के आधार पर लोग गोरक्षनाथ 
को छठी शताव्दी का मानते हैं। एक साम्प्रदायिक परस्परा यह भी 
मानती है कि जेसस क्राइस्ट ने हिमालय के एक नाथयोगी ( गोरख- 
नाथ ? ) से योगशिक्षा ग्रहण की थी ।९४ 


डा०हजारीप्रसाद ह्विवेदी ने विभिन्न दंतकथाओं और ऐतिहासिक 
सामग्री के आधार पर जो निष्कष निकाले हैं, उनसे कई महत्वपर्ण 
बातों का पता चलता हैं। (१ ) सत्स्येन्द्रनाथ ओर जालंधरनाथ 
समसामयिक थे तथा इन दोनों के शिष्य थे क्रमशः गोरक्षनाथ और 
कानुपा या कृष्णपाद । अतः इनसें से किसी एक का समय निश्चित 
हो जाने पर शेष का समय निमग्वित हो सकता है। ( २ ) कौलज्ञान- 
निर्णय के लेखक सत्सेन्द्रनाथ ११वीं शताब्दी के पूव हुए थे। (३) 
अभिनवगुप्त द्वारा संस्तुत सच्छन्दविश्ु! मत्स्येन्द्रनाथ ही हैं। अमि- 
नवगुप्त ने 'ईश्वस्प्रत्यभिक्षा' की बृहती वृत्ति सन्‌ १०१५ सें लिखी 
थी और क्रमस्तोत्र की रचना सच्‌ ६६१ में की थी। इस प्रकार मंत्स्थे 
न्द्रनाथ इसके प्‌ आविभूत हुए होंगे । (४ ) मल्स्थेन्द्रनाथ (मीनपा) 
राजा देवपाल के राज्यकाल ( सन्‌ ८०६-८४६ ई० ) में हुए थे । अतः 
मत्स्येन्द्रनाथ नवीं शताब्दी के मध्यभाग ओर अधिकसे अधिक 
अन्त्य भाग तक वर्तमान थे। (४) गोविद्चन्द्र या गोपीचन्द्र 
जालंधर के शिष्य कानुपा के शिष्य थे। दक्षिण के राजा राजेन्द्र 
चोल ने माणिकचन्द्र के पुत्र गोविंदचन्द्र को पराजित किया था। 





३४, नाथयोग ( अंग्रेजी )-प्रो० भ्रक्षयकुमार बची, पृ० ५॥ 
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गोविंद्चन्द्रे र गान! के अनुसार गोविंद्चन्द्र का किसी दाक्षिणात्य 
राजा से युद्ध १०६३-१११२ ई० में हुआ था। इस पर यह अनुमान 
किया जा सकता है कि जालंधर का समय इससे सौ वर्ष पव 
(लगभग ६६३६०) रहा होगा । सत्य्यन्द्रमाथ का समय इससे भी पच 
होना चाहिए। ( ६ ) वजयानी सिद्ध कर्हपा, जिन्होंने अपने गानों 
में जालंधरनाथ का नाम लिया हे, तिज्वती परंपरा के अनुसार राजए 
देवपाल (८०६-८४६ ६० ) के समकालीन थे | अतः जालंधरपाद 
का समय इससे कुछ पर्व ठहररता है । (७)चालुक्यराज मूलराज 
(६६३ ६० ) ने अणहिल्लपुर के शिवसंदि्र 
नामक सिद्ध को बड़े छल-बल-कोशल से बनाया था | इस रि 
के घारे लक्षण नाथपंथों योगी के हैं, ऐसा ग्रवंधचिंतामणि 
* 


पता चलता हैं । ऊपर के प्रम 


प्रवतेकों का समय नवीं शताब्दी का अध्यमाग ही उचित जान 
पड़ता हे ।** 
ऊपर के विवरण ओर विवेचन से यह निश्चत हो गया है कि 


मत्य्यन्द्रनाथ ओर गोरजक्षताथ' का समय ६ वीं ३० शती के मध्य 
अथवा अन्त्य भाग में होना चाहिए। अभी तक जितने भी प्रमाणों 
का विचार लोगों ने किया है, उनमें उपयुक्त ब्रिचार अपेक्षाकृत 
अधिक संगत ओर ग्रामाखिक मसालूम पडता हे । डा० कल्याणी 
मल्लिक ने शताब्दी के अछुसार सामग्री का विभाजन कर यह 
निश्चय करने का प्रथत्न किया हे कि गोरक्षताथ का समय १२ दीं 
ई० श० के पव किसी समय माना जा सकता हं। उन्होंने कुछ श्रमाण 
ऐसे भी दिये हैं, जिनसे डा० हिवेदी के मत की पुष्टि होती 
मालवराजकन्या मयनासती के पति साशिकचन्द्र के गीत र॑ंगछुर के 
पाशुपत शैव गाते थे | वे लोग गोरक्षनाथ की गुरुरूप में पजा करते 
थे। पेग-साम-जान-ज्वैेन के अनुसार शंकरदिग्विजय के परवर्ती 
काल में सगध के, श्रीहष के ज्येष्ठ पुत्र के राजत्वकाल में, वंगदेश में 
माणिकचन्द्र के पिता राज्य करते थे। शंकर का जन्मकाल ७८८ ३० 
है। गोरक्ष॒नाथ ने नाथ संग्रदाय के दर्शन के साथ उपनिषद्द्शन का 


सामंजस्य किया है । अतएव वे शंकर के बहुत परवर्ती नहीं हो 
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सकते । उनका दूसरा प्रमाण यह हैं कि आठवीं शताच्दी के ग्रार॑भ 
दू-मुसलमानों में जो संघष हुआ, उससे गोरक्ष के शिष्य राजा 
रसालू ने विशिष्ठ स्थान ग्रहण किया । रसालू ओर परन भगत दोनों 
ही गोरक्ष के शिष्य थे ।** अन्यत्र डा० कल्याणी मल्लिक ने यह 
स्त्रीकार किया हे कि गोरक्षताथ का समय दसवीं शताव्दी के बाद 
निश्चय होना चाहिए ।९० 


इस प्रकार गोरक्षनाथ के समय के सम्बन्ध में स्पष्टतः दो मत 
हैं। एक मत गोरक्षुनाथ का जीवनकाल स्पष्टतः ईसा की नवीं 
शताब्दी का सध्यभाग सानता है और दूसरा मत उन्हें १० वीं से 
१२ वीं शताठदी के सध्य किसी भी समय विद्यमान मानता हे | 
दोनों मतों में पर्याप्त अन्तर हे । डा० सल्लिक के कुछ प्रमाणों का 
उपयोग प्रथम मत की पुष्टि के लिए भी किया जा सकता है । सब 
देखने पर प्रथम मत ( ६ वीं ई० शताव्दी का मध्यसाग ) ही अधिक 
सान्य अतीत होता हे | 


यद्यपि गोरक्षनाथ का समय अब प्रायः निश्चित हो गया हें, 
लेकिन उनके नाम से मिलनेवाली सभी रचनाओं का कालनिणय 
अभी तक नहीं हो सका हे । गोरक्षनाथ के नास से संस्कृत, अपभ्र|श 
ओर हिन्दी तीनों भापाओं सें रचनाएं मिलती 


त्रिग्स ने गोरक्षुनाथ के गोरक्षशतक को उनकी सबसे प्रामा- 
णिक रचना साना है। इसी गोरक्षशतक के बहुत से नाम 
मिलते ६ और इसी का संस्करण तथा परिवद्धन भी बहुत 
हुआ है । प्रथम शतक के गोरक्षकल्प, गोरक्षपद्धति, गोरक्षज्ञान, 
ज्ञानशतक, ज्ञानप्रकाशशतक आदि णेसे ही नाम हैं | गोरक्षपद्धति की 
हिन्दी टीका में बहुत से ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जो उसी रूप में 
हठयोगग्रद्ीपिका में भी मिलते हें । गोरक्षशतंक में दो शतक हैं। 
संपूर्ण अंथ के गोरक्षशतक टीका, गोरक्षशतक टिप्पण, गोरक्षुकल्प, 


३६. चाथसंग्रदायेर इतिहास दर्शव ओ खसाधचाप्रणाली--डा० कल्याणी 
मल्लिक, पृ० ३४-३६ | 


३७, सिद्धसिद्धान्तपद्धति ऐंड श्रदर वर्स आव नाथयोगीज--डा० कल्याणी 
मल्लिक, इंट्रोडक्शन, पृ० १० | 
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गोरक्षपद्धति, योगसिद्धान्तपद्धति और सिद्धान्तपद्धति नाभक अनेक 
नामान्तर ओर रूपान्तर हैं| गोरक्ष॒पद्धति में इसे गोरक्षसंधिता सी 
कहा गया हे । अतः त्रिग्स ने अनुमान लगाया हे कि गोरक्षुशतक 
इस संप्रदाय का मूलग्न्थ ह। इसे प्रमाण और परम्पराए' गोरक्ष- 
नाथकृत मानती हूं तथा इसे १९ वीं शत्ताव्दी की रचना स्वीकार 
करती हँ । लेकिन गोरक्ष॒संहिता, जो आजकल अछुपलब्ध है! ओर 
गोरक्षपद्धति का ठुलानात्मक अध्ययन करने से यह वात साफ हो 
जाती है कि गोरक्षसंद्विता अपेक्षाकृत अधिक ग्राचीन है। गोरक्ष- 
पद्धति गोरक्षसंहिता के बहुत बाद का अन्ध सर होता है । ऐसा 
मालूम होता हे कि गोरक्षपद्धति का संग्र रक्षसंहिता ओर 
हठयोगग्रदीपिका दोनों की अपना आधार सम है। गोरक्षपद्धति 
में गोरक्षसंहिता का उल्लेख कई बार छुआ अतः गोरक्षपद्धति 


एक स्वृतन्त्र अन्थ है | 


रत 


गोरक्षशतक के समान ही सिद्धसिद्धान्तपद्धति सी एक महत्वपण 
ग्रन्थ हे | इस ग्रन्थ के आधार पर आगे चलकर सिद्धसिद्धान्तसंग्रह 
और गोरज्षसिद्धान्तसंग्रह जैसे अन्थ बने बताये जाते हैं । 
में सिद्धसिद्धान्तपद्धति के उद्धरण भी मिलते हं। असरोधशासनम 
और महाथसम॑जरी अ्रन्थ भी गोरक्षकृत ही माने जाते हैं और विभिन्न 
दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । शेबागमों से शैबनाथ सत का सम्बन्ध- 
निरूपण करने के लिए अमरोघशासनपम्‌?” सहत्वपण श्रंथ हे । 
अन्थ की रचनातिथि तथा लिपिकाल अज्ञात हैं। सांख्ययोग, काश्सीर 
शेवमत और तंत्रदर्शन के ३६ तत्वों के साथ सम्बन्ध-विचार के लिए 
महाथ मंजरी विचारणीय भअन्थ ढे। भाषा की इृष्टि से भी इसका 
महत्व कम नहीं हे । छुछ लोग इसकी भाषा काश्मीरी आपभ्रश 
मानते हें | इन आधारों पर दाशनिक, साथनात्सक तथा सांग्रदायिक 
धारा के विवेचन की दृष्टि से मोरक्षनाथ की ये चार रचनाएं बहुत 
महत्वपण ओर प्रामाणिक मानी जा सकती हैँं--( १ ) सिद्धसिद्धान्त- 
पद्धति, (२) महाथमंजरी, (३) गोरक्षसंहिता, (४) अमरौध- 
शासनम्‌ | डा० हजारी श्रसाद हिवेदी ने सूचित किया है कि अमनरक 
नामक ग्रन्थ की एक ग्रति बड़ौदा लाइब्रेरी में है ओर गोरक्षसिद्धांत- 
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संग्रह में बहुत से 'वचन उद्धुत हैं ।*" लेकिन :इसकी प्रति भी ढू 
नहीं मिलती । अभनरक ग्रन्थ तो अब प्रकाशित ही हो रहा है | 
द्विवेदी जी ने बताया हे कि पं० प्रसन्‍नकुमार कविरत्न ने गोरक्ष- 
संहिता को १८६७ में छपाया था ! हमने एक दूसरा संस्करण काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के गायकवाड़ अ्रन्थालय में देखा, जिसकी 
टंकित प्रति सेरे पास सुरक्षित हे । यह संस्करण श्री इन्द्र जी शर्मा 
द्वारा संवत्‌ १६४० सें प्रकाशित कराया गया था | इसका प्रकाशन 
स्थान काठियावाड़ का प्रभासपाटण स्थान है और मुद्रण स्थान 
अहमदाबाद है | यह संस्करण भी वहुत जीण अवस्था में मुझे सिला । 
द्विवेदी जी ने आगे और वताया है कि इसकी एक प्रति नेपाल दर- 
बार लाइब्र री में सी हे जिसका कुछ अंश डा० वागची ने कॉलबलि- 
निणुय की भूमिका में उद्धत किया सके वहुत से अंश मत्स्यन्द्र- 
नाथ के अकुलवी रतन्त्र में भी अविकल् रूप में मिलते हूँ ।१** गोरक्ष 
संहिता भी बहुत महत्वपणो ग्रंथ है ओर अब अप्राप्य है । अत 
अमनस्क के वाद, उपयु क्त सामग्री के आधार पर, इसका भी संपादन- 
प्रकाशन होना चाहिए। 
गोरक्षनाथ की हिन्दी रचनाए' सी अब पर्याप्त मात्रा में प्रका- 
शित हो चु वसे पहले डा० पीताम्बरदनत वड़थ्वाल ने हस्त 
लि|खत पोधभियों के आधार पर गोरखबानी” का प्रकाशन कराया 
जिसमें प्रझुत्य तेरह रचनाओं में सबदी अंश फो सवसे अधिक प्रासा- 
णिक माना गया है । इनके अतिरिक्त १४ रचनाए' और सझंपादित 
हैं। डा० बड़थ्बाल द्वारा संग्रहीत नाथसिद्धों की वानियों का दसरा 
भाग बहुत वाद सें पर्याप्त नयी सामग्री के साथ डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने प्रकाशित कराया । इसके पव ही डा० कल्याणी मलिक ने 
सिद्धसि&न्तपद्धति और अन्य नाथयोगियों की रचनाओं के साथ 
गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध गोरख उपनिषद्‌” नाम की रचना 
प्रकाशित की । कुछ लोग गोरक्ष॒नाथ को हिन्दी का प्रथम गद्यलेखक 
मानते हैं। भाषा की दृष्टि से भरी गोरक्षनाथ की रचनाए' बहुत 
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३८. नाथ संप्रदाय--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० &८॥। 
३६. वही पुृ० ६६-१०० 
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महत्वपण सानी जाती हैँ, यद्यपि उनकी सराषा बहुत बदल गयी 

है” 

. गोरक्षनाथ के द्शन के सूल आधार अंथ संस्छत में हैं। ऊपर 

जिन संस्क्षत रचनाओं की ओर संकेत किया गया है, उनमें गोरक्ष्‌- 

दर्शन का तत्वावज्नञान बहुत ही पृष्ठ झूप में प्रकाशित हुआ हु । 
अन्य बहुत से भारतीय दर्शनों क्ली तरह ही गोरक्ष-दर्शन के तत्व- 
विज्ञान का मसूलाधार सांख्य का तत्वविज्ञान हें। सिद्धसिद्‌न्त- 
पद्धांत से काश्मीर शव दशन के ३६ तत्वों का परा समाहार ग्रतीत 
होता है । वस्तुतः इस तस्वविज्ञास का मुख्य लक्ष्य नाथों का पिएड- 
त्रह्माएडवाद ह। .पिरू अप ह्ञारड सतत्वता आर सम- 
पदाथता सिद्ध करने के लिए दाशनिक आधार के रूप में इस तत्व- 
विज्ञान का विकास किया गया हे, ऐणेसा प्रतीत होता है। डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० कल्याणी सल्लिक आदि ने इस तत्व- 
विज्ञान का विस्तार से विवेचन किया है | 

प्रलयावस्था से शिव काय-कारण के चऋ-संचालन से विरत, कुल 
अकुल-भेद से परे और अव्यक्त रहते हैं| इस अवस्था को सिद्धसिद्ध 
तपद्धति में स्वयं! कहा गया हे ।** इस परम शिव में सिद्धक्षा उत्पन्न 
होने पर उन्हें सशुण शिव कहा जाता है। यह सिस्तक्षा ही शक्ति 
है जिसके उत्पन्न होते ही शिव ओर शक्ति शो तत्व हो जाते हैं जो 
इस स्थिति में अभिन्न रहते है । इसके बाद इन दोनों तत्वों का पांच 
अवस्थाओं में विकास होता है, जो संक्षेप में इस अकार है-- 

शिव र्शाक्ति 

: १--निजा ( स्फुरित होने की पूज वर्तिनी, 
स्फुरित होने को उपक्रान्त ) 

४०. विस्तार के लिए देखिए, (१) नाथ संग्रदाय पृ० &८-१०२, (२) नाथ 
संःदायेर इतिहास, दर्शन झो साधनाप्रणाली, पृ० १२१-१४०, (३) नाथ 
सिद्धों की वानियां डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, (४) सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
ऐंड अदर वबरस-डा० कल्याणी मल्लिक, (५) नाथ और संत साहित्य : 
तुलनात्मक अ्रध्ययत्त-डा० ना० उपाध्याय, पृ० २७-३४ | 

४१. कार्यकररणकर्तृ त्वं यदा नास्ति कुलाकुलम्‌ । भ्रव्यक्त॑ परम तत्वं स्वयं नाम 
तदा भवेत्‌ ॥ । १-४ । सिद्धतिद्धान्तसंग्रह, रचयिता : वलभद्ग, 9० १ ॥ 


१-अपर 


पे | 


२-परमस ४ २--परा ( स्फुरणोन्मुख ) 
० रै--शुन्य : ३--अपरा ( स्पंदित होती हे ) 
४--निर॑जन : ४--सूक्ष्म अहंता। भै-पन का 


प्रथकता का भाव | 
४--पर सात्स* *-इस अवस्था : ४-कुण्डली ।"२-( अपनी प्रथक्ता में 


से शव बश्वअ्रपच का से पण सचत,इसी शाक्त का सहा- 
उत्पात्त, पालन आर यता से शिव इस विश्वप्रप॑च की 
संहार से संमथ होते है । उत्पात्त, पाज्षनग आर सहार स 


समथ होते हैं )। 
( «« यह कुण्डली वेदान्तिक ब्रह्म की शक्ति माया? से मिन्‍न है| यह 
चिच्छ॒क्ति चिच्छीला, चिद्रपिणी, अनन्तरूपा ओर अनन्त शक्तिरझूपा 
है। जगत इसी शक्ति का परिणाम हे ओर यही शक्ति जगत्‌-रूप सें 
परिणत होती है | इसे वेद्नशीला भी कहा गया हू और इसके अन्य 
शक्तियों के समान ही पांच गुणपणता, ग्रतिविम्बता, प्रवल्नता, प्रोचच- 
लता, प्रत्यड्मुखता बताये गये हैं|” इसके बाद यह शक्ति झ्ृष्टि- 
क्रम को अग्मसर करने के लिए क्रमशः स्थूलता की ओर अग्रसर होती 
है। शिव ओर शक्ति के बाद तीन परवर्ती क्रविकास हँ--३ सदा- 
शिव, अहंगप्रधान, ४. ईश्वर इढंप्रधान, ४. शुद्धविद्या-उभ्यप्रधान ।** 
शिव क्रमशः उपयुक्त पांच अबवस्थाओं ( आनन्दों ) से होते हुए 
जीव” रूप की ओर अग्मसर होते हैं । वे क्रमशः स्थूल से स्थूलतर 





४२-४३. ततो5स्मिता पूर्वमर्चिर्मात्रं स्थावपरं परम्‌ । तत्स्वसंवेदनाभास शुत्पन्न॑ 
परम पदम्‌ । स्वेच्छोमात्र ततः शून्य सत्तामात्र॑ निरक्ञषनम्‌ | तस्मात्ततः 
स्वसाक्षादूभु: परमात्मपदं॑ मतम्‌ ।!” सि० सि० सं०, पृ० २, उप० 
१, इलो० १४-१५ । 


४४ नाथ संप्रदाय--पुृ० १०४, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह--'चिच्छी ला कुण्डलिम्यत:”- 
१२.६, सिद्धिसिद्धान्तपद्धति-- ततो वेदनशीला कुण्डलिनी शक्तिरुद्रता ॥-- 
१-७, पूर्णता, प्रतिविम्बता, प्रवलता, प्रोच्चलता, प्रत्यडझमुखता इति 
पंचगुणा कुण्डलिनी शक्ति: ॥/-- १-१२ ॥ 

४५. नाथ संप्रदाय--पृ० १०५ तथा पादटिप्पणी । 


[ २४९ ] 
होते जाते हूं। इसी प्रकार गोरक्ष के तत्वविज्ञान के अनुसार तत्व- 
विकास ( सृष्ठिग्रक्रिया ) में क्रमशः निम्नलिखित ३६ तत्व उत्पन्न 
होते हं-उपयुक्त ४ और ६-मसाया, ७-११ पंचकंचुक, १२. पुरुष, 
१३. प्रक्रति, १४७. सहत्‌, १४. अहंकार, १६-२० पंचतनन्‍्मात्र, २१-३१ 
एकादश इन्द्रिय, ३२-२६ प॑चसत ।”* 


बस्तुतः यह सारा विकास सिद्धसिद्धान्तपद्धति में 'पिण्डोत्पत्ति! 
के प्रकरण में वरिणत हे । अतः इस सारे विकास को पिण्डोत्पत्ति के 
अनुसार विभाजित किया गया हेै। १. परपिण्ड ( तत्त्व १-२ ), 
२. आयद्यपिए्ड ( तर्व ३-४ ), ३. साकार पिणड ( तत्त्व ६-१३ ), 
४. प्राकृत पिणड ( तत्त्व १४-२० ), ४. अवलोकन पिणड ( तत्त्व २१- 
३१ ), ६. गर्भ पिण्ड ( तत्त्व ३२-१६) ॥ गर्भपिरड स्थूलतम पिरड है 
और रूृष्टिप्रक्रिया में अंतिम स्थूलतम विकास है ।*” 
स्पष्ट है कि ऊपर की प्रक्रिया ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड की समतुल्य 
बिकास ग्रक्रिया है । भेद केवल सत्य, रज, तम, काल ओर ग्राणशक्ति 
की न्यूनता ओर अधिकता के कारण है । यहां तक कि अत्येक पर- 
माणु तक में उन्त सभी तत्वों की सत्ता स्वीकृत।हें। पिण्ड सानों 
ब्रह्माड का संक्षिप्त संस्करण है |” इस प्रकार परशिव (स्वयं ) की 
अवस्था ही परम अवस्था है 
५ नोथमारा को कुछ विद्धाच्‌ अहे तवादी मानते हैं । लेकिन शांकर 
अद्वे तबाद से स्पष्ट भेद हे । काश्सीर शैत्राह्नत दर्शन से इसका 
स्पष्ट नेकव्य है । सासरस्य, शक्तिकल्पना, परमशिव, सगुण शिव, 
जगत्‌ का अखभिथ्यात्व, परम शिव को इच्छाशक्ति और उसका 
विकास, पिण्डन्रह्माएडबाद आदि विचार और सिद्धान्त ऐसे ही हैं । 
दूसरी महत्वपूर्ण वात यह हे कि नाथ सिद्धाचाय अतना भेद स्थिर 
करने के लिए छिद्धान्त की दृष्टि से अपने को ह ताह तविलक्षणवादी 





४६. वही--प्ृ० १०६ ! 

४७. वही -पू० १०७-१०६ । 

४८, वही- १० ११०, सिद्धविद्धान्तसंग्रह-पृ० १८ ' ब्रह्माण्डवर्ति यर्त्किचित्‌- 
पिण्डेंड्प्यस्ति सर्वेधा ।” 


जे] 

कहते हैँ, क्योंकि नाथतत्व ढोत और अद्वेत दोनों से परे है। वह 
निरुपाधि हे ओर संख्या उपाधि है। वह अवबाच्य पद है। जगत 
का भप्रप॑च शक्ति के स्फोठ के बाद शुरू होता इसलिए शक्ति ही 
जगत्कत्री है, शिव नहीं। इस संग्रदाय में ब्रह्म या शिव की शक्ति 
को चित्स्वसावा माना गया है और वेदान्तियों में जड़स्वभावा। 
इसीलिए नाथदर्शन में जगत्‌ चिच्छक्ति का विकास हे | धर्मी शिव 
ओर धम शक्ति को केवल व्यवहारानुरोध से सिन्‍न मान लिया गया 
है। चित्‌ त्रह्म की शक्ति भ्री चिद्रपा ही होनी चाहिए। शिव का 
स्वरूपनिर्धारण अशक्य होने से अभिन्‍न-भिन्‍्नरूपा शक्ति ही उपास्य 
हो सकती है । नाथयोगी साथक का लक्ष्य है, शिव और शक्ति का 
सामरस्यरूप सहज समाधि ' इस प्रकार की शक्ति की उपासना 
अन्ततः शिवोपासना ही है । व्यवहारानुरोध से ही शक्ति की उपा- 
सना कही जाती है 


५! 


#्ण्ण्य 


डा० कल्याणी मल्लिक ने वताया है कि गोरक्ष का 
काल के शैबमत के अद्ठ तवाद पर आश्वत है । किन्तु उनका नाथ 
तत्व छोत-अह्त, साकार-निराकार से अतीत है। शिव शुद्ध 
चिद्रुप हैं और शक्ति उसका "परिवर्तन और विकास का पक्ष हे । 
नाथ लोग जगल्मपंच के अद्वितीय परम कारण को शिव या 
आदिनाथ के नाम से अभिष्ठित करते हैं । वे स्वरूपतः अन्ादि 
अनन्त, स्वयंसिद्ध, स्वप्रकाश, नित्य तत्व, देशकालातीत, सब- 
अवच्छेदहीन और सकल भेद-बाधाशून्य है । वह सब्था निरपेक्ष 
सत्ता हे | वे स्वयं निष्कारण ओर समस्त चराचर के एकमात्र कारण 
हैं। यह कारणता ही उनकी शक्ति है। इस शक्ति के साथ वे नित्य- 
युक्त रहते हैं। शिवशक्तिसम्बन्ध के विषय में नाथगण कहते हैं-- 


, /॥१ 


शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति: शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। 
अन्तर नेव पश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥?* 


४९, सिद्धसिद्धातपद्धति ऐंड अ्रदर वक्‍से-भूमिका, पृ० १६, नाथ संप्रदायेर 
इतिहाध०-प्ृ० २२८; सिद्धसिद्धान्तसंग्रह--पृ० २६-२७, ४.३७; सिद्ध- 
सिद्धांतपद्ध ति--४.२६ | 


शिजतकह| 


एकही अद्वितीय परम तत्व इृष्टिभिद से शिव या शक्ति आख्या 
को प्राप्त करता है । शिव शक्तिरूप होकर सर्वाकारों में स्फुरित होते 
हैं। दोनों ही अन्योन्याश्रयय॒त हैं। घर्म के बिला घर्सी अकल्पनीय 
है। इस प्रकार दोनों तत्वतः अभिन्न हैं-- 


प्रसर॑ भासते शक्ति: संकोच भासते शिव 
तयोः संयोगकरत्ता यः स भवेद्योगयोगराद ॥* 


इस प्रसार ओर संकोच का जो आदि और अन्त है, वही 
साम्यावस्था है ओर वही निराभास है, वही शिवात्रर । जब 
साम्य संग होता है, अर्थात्त शक्ति के रफुरण या प्रसर सें स्तरानुसार 
विरव॒ का आविर्भाव होता हे, तव शक्ति परिणाम लाभ करती हू या 
जगत्‌ आमासित होता हैं । शक्ति की संकोचन क्रिया के अवसान- 
काल तक जगत्‌ क्रमशः स्थूल-सूक््म-भेद से आभासित होता 
अतएव जगत्‌ का आश्मास ही शक्तिभाव ओर निराभास ही शिव- 
भाव है | शिव एकरस और अपरिणामी हँ। शक्ति का तिरोमाव 
ही जगत्‌ का लय है | फिर भी शिव ओर शक्ति सूथ ओर सूयकिरण 
के समान अभिन्न हैं | अतएव शक्ति की साधना से शिवकी उपलब्धि 
होती है । शक्तिउपासना साधन है और शिवत्वलाभ उसका फल | 
विमश ही शिवकी शक्ति है । इस प्रकार नाथसिद्ध सगुण-सक्रिय, 
अर्थात्‌ विचित्र बह्मास्डरपी शिव और निगु ण,निष्किय शिव नामक 
ये दो तत्व स्वीकार करते हैं। सगुण-निगुण, सक्रिय-निष्क्रिय की 
मिलनभूमि को ही वे नाथस्वरूप कहते है ।** 
परत्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध सें नाथसिद्धान्त यह है! कि ईश्वर 
में क्रिया ओर अक्रिया, दोनों प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं । 
परणुत्रह्म सक्रिय अथवा निष्क्रिय नहीं है । नाथ ओर निगणुण त्रह्म में 
भेद हे | नाथस्वरूप निगु ण-सगुण दोनों से अतीत है । नाथ लोग 
सभो देवताओं से शिवकों उत्तम मानते हैं ओर शिव से भी उत्तम 
नाथ को | गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह का कथन है कि गोरक्ष के अनुसार 
५०. नाथ सम्प्रदायेर इतिहास०-पृ० २२८-२२६, सिद्ध सिद्धान्तसंग्रह-पर ० 
३६-३७, ६.६ । 


५१. नाथ सम्प्रदायेर इतिहात०--पू० २३०-२३१ । 
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विश्वक् तव नाथ का नहीं हे, शिव का ह। शिव ही विश्वकता हैं. 
और नाथ निगुण निरुपाधिरूप हें। अतः उनके लिए प्राकृतिक 
कार्य-कारण का कोई माहात्म्य नहीं है । विश्व के ख्ष्टिकर्तोी सगुण 
सोपाधि शिव हैं ।४* सिद्धमत में परमतत्ब को ह़ ताहे तविवर्जित 
कहा गया है । यही सिद्धमत का बैशिष्व्य हैं । यह विव्जितत्व ही 
पर्ण सत्य हे । निगु श ब्रह्म ओर सिद््धों के नाथ में सेद-प्रभेद यह ह 
कि नाथ अद्ेतोपरि और निराकार-साकारातीत हें । इसी नाथ से 
निराकार ज्योतिनांथ ओर साकार नाथ का जन्म हाता ॥ साकार 
नाथ से सदाशिव. मैरण ओर उनकी शक्ति मैरवी का जन्म हंता 
हे। नाथ सर्बविलक्षण अर्थात्‌ याद्रशा एवं ताध्श एव! हूँ । उनकी 
कोई तुलना नहीं । वे ही महासिद्धों के लक्ष्य हूँ ।*४* 


/॥2 “2 


नाथदर्शन के अनुसार जीवन्मुक्ति की ही अवस्था आदशे अवस्था 
है। देहपात में जो मुक्ति होती हे, उसे यथाथ मुक्ति नहीं कहा गया 
है । कारण यह है कि यह मुक्ति देहपातरूप प्रतिवन्धक छारा वाधित 
है। नाथ गण कहते हैँ कि जि से परमपद्थाप्ति होती हे, 
उसी देह की रक्षा, अजर-अमर करना कतंव्य है । विदेह-मुक्ति सें 
इस देह का ही त्याग दो जाता है । 'योगवीज? में कहा गया है-- 
अजरामरपिण्डो यो जीवन्मुतक्त: स एव हि ।? 


जीवन्युक्तियोग में दैहिक परिवतेन साधित होता है। इस सिद्ध- 
देह का लाभ होने पर योगी के लिए इच्छाम्ृत्युबरण संभव हो जाता 
है। वेदान्त का आत्मसाक्षात्कार नाथमाग की परमपद प्राप्ति है, 
किन्तु साथ ही नाथ लोग उस देह को ही स्थायी करने के लिए « 
सचेष्ठ हैं | योग से सिद्धयोगी प्रारव्ध का क्षय करता हे | तत्पश्चात्‌ 
देह को रखे या न रखे, यह उसकी इच्छा पर निभर है । सिद्धमत 
में देह ही आत्मा है । विक्षेप के दूर न होने पर शुद्ध देहलास नहीं 
होता । शक्तियुक्त चेतन्य को सिद्ध लोग स्वीकार करते ढं। उसको 
जीतकर विशेष रूप से अज्ञान को दृर कर मुक्तिलाभ होता हे | योगी 
चेतन्यर्शाक्त का जय करके कालजयी होता हू । योगी का शरीर ही 
योगदेह है । सिद्धमत हे कि जो झत्यु को प्राप्त करता है, वह मुक्त 


५२. वही-पृ० २५४-२५६ । 





ये 
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नहीं है । परामुक्त का देहपात नहीं होता ४९ न्नाथम॒त में सोक्ष वह 
अवस्था मानी गयी है जिसमें समाधि के क्रम से मन द्वारा सन का 
अवलोकन किया जाता इसी को जीवन्मुक्ति पद कहा गयाः 
है ।” ज्ञाथयोंगी का लक्ष्य होता है ऐसे शरीर की प्राप्ति जिसका 
पतन न हो, जिसके वाहर प्राण न जाता हो। इनका लक्ष्य बह 
अवस्था छह जिससे शरीर भी बत्रह्मतव को ग्राप्त करता है। शरीर 
चिन्मय हो जाता है और फिर अनन्यता की भ्राप्ति होती है । यह 
पिंडसिद्धि परमसपद की प्राप्ति का अनिवाय सोपान डे । इस प्रकार 
संक्षेप सें नाथों का ल दय हु जावन्य|तक्तयक्त (सलड्टड दृह स नाथरूप सं 
अवस्थान या पिंडपद का परमसपद में समरसीकरणु ।४* प्रह्ममहो- 
पाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने नाथों के जीवन्युक्तिक्रम का 
इस प्रकार व्याख्यान किया हैं-- इस मत के अनुसार सदूणश॒ुरू की 
कृपा से चित्तविश्रांतिलाम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि बिना 
उसके सामरस्यग्राप्ति नहीं हो सकती | जबतक चित्त देहात्मबाध 


कर ०; 


मूलक क्षोभ से मुक्त न हो, तब तक इसमें शांति नहीं होती और 


॥! 2 


ता 


दा 
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भगवदानंद और अनंत ज्योतियों का आविर्भाव होता है । इस अद्गय 
प्रकाश से हु त भाव निवत्त हो जाता है । इसके वाद चित्‌ शक्ति 
का प्रकाश होता हैं और योगी निज देह के परणकज्षान को प्राप्त करता 
है। इसका फल हे देह सिद्धि या पिण्डसिद्धि। इसका नासान्तर 
है देह का अमरत्व | इसे नामान्तर से सिद्ध अवस्था कह सकते हैं । 
परन्तु अभी भी जो यथाथ अंतिम लक्ष्य है, वह दूर हैं। इस समय 
योगी की देह ज्योतिसय आकार को लेकर प्रकाशमान होती ह॑ | यह 

तन्‍य की सारभूत सत्ता हे। परमपद्‌ के नित्य सिद्ध प्रकाश के 
साथ इस गप्रकाशमय आकार का एकत्वसंपादन' ' 'सु्दीघकाल तक 


आत्मा के स्वरूपानसंधान में तल्लीन रहने से हो सकता है | यही 


५३, नाथ संप्रदायेर इतिहास०- पृ० २६९६,२७१ ; 

५४, वही--पृ०२६२, २६३,२६६-२६७, ३०१, ३०३ । 

५५, श्रमरौषशासनम्‌ू-पृ० ६ | 

५६. नाथ और संत साहित्य : तुलनात्मक अ्रध्ययन-डा० ना० उपाध्याय, 
पृ० २७३। 
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सामरस्य है ।'* 'सामरस्य और निरुत्थान दशा, दोनों के अंतराल में 
कुछ अवस्थाओं का पता चल्लता हे । पण स्वातन्त्रय से समन्वित 
आत्मा का स्फरण निरुत्थान दशा के नाम से प्रसिद्ध है ।  'नाथयो- 
गियों का लक्ष्य यह हे कि पहले पिंडसिद्धि के द्वारा जीवन्सुक्ति की 
प्राप्ति हो। इस समय में कालबंचन सिद्घ होता है । अथात्‌ काल 
के प्रभाव से योगी मुक्तत हो जाता है । इसके अनन्तर समरसीकरण 
के द्वारा परा मुक्ति की सिद्धि होती हे। प्रकारानतर से कहा जा 
सकता हे कि पिंडसिद्धि या जीवन्सुक्ति के अनन्तर ओंकार साधना 
के द्वारा पराम्न॒क्ति का आविर्भाव होता हे 


ऊपर वतायेगये नाथों के लक्ष्य से यह वात स्पष्ट हो गयी कि 
नाथों के दो लक्ष्य हैं-प्रथम गौण और द्वितीय मुख्य | गौण लक्ष्य हे 
पिण्डसिद्धिय॒क्त जीवन्म॒ुक्तित और सुख्य लक्ष्य है पिण्डपद्‌ का परमपद्‌ 
में समरसीकरण । यदि पहले की दाशनिक तत्वज्ञानात्मक विचारणा 
को ध्यान में रखा जाय तो यह्दू दूसरा लक्ष्य पणुतया स्पष्ट हो 
जायगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नाथसंग्रदाय में विशेषकर 
गोरक्षनाथ के अंथों भें साधनाक्रम का पर प्रकाशित रूप मिलता है। 


गोरक्ष के साधनसागे में शुरू को बहुत महत्व दिया गया है । 
परसपद में समरसीकरण, जो नाथों का चरम लक्ष्य है, गुरु की ऋृपा 
से ही होता है। गुर्चरणं। में रत रहने से स्वस॑वेद्य परमपद की 
सिद्धि सम्भव वतल्ायी गयी है। केवल इसी साधन से योगियों 


को पिणड के निरुत्थान का अनुभव होता है तथा उसके पश्चात्‌ 


समरसीकरण की सिद्धि होती ह । सिद्धसिद्धान्तपद्धति में कहा 

गया है कि सिद्धपुर्ष अदृहिक साधनों का आश्रयण कर परमपद्‌ 

को प्राप्त करते हैं और इन साधनों में स्थिति गुरु के दृकपात से 
65 [पु 0 ९ 

होती है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं हे । बह अपनी करुणा 

के खड्गपात से पशु ( साधक ) के आठों प्रकार के पाशों का छेद्न 

५७. बही- प्राक्षन--म० म० डा० गोपीनाथ कविराज, पृ० ५-६ | 

५८. नाथ और सन्‍्त-साहित्य : तुलनात्मक श्रध्ययन--डा० ना० उपाध्याय 
पृ० २६७; सि० सि० प० भ्र० ना० यो० : सम्पादक--डा० कल्याणी 


मल्लिक, सिद्धसिद्धान्तपद्धति, ५.१-१२ । 
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करता है। उसकी इस प्रकार की क्रिया से साधक सम्यक्‌ आनन्द में 
मझ्न हो जाता हैं। उसकी यह कृपा विश्रांतिकारक होती है। बिना 
स्वात्मगत विश्रांति के पिंडपद्‌ का परमपद में समरसीकरण नहीं 
हो सकता। शास्त्र, अनुमान, तक आदि से आंत करनेवाला 
गुरु गुरु नहीं। उपयेक्त गुण-धर्मों से समलंकृत शुरू को प्राप्त 
कर शिष्य जन्म ओर संसार-बंधन से मुक्त हो जाता तथा 
परानन्द्सय होकर निष्कल शिवत्व की उपलब्धि करता है ॥+ 
प्रकृति के सभी विकारों का अवधूनन करनेवाला सिद्ध ही, अवधूत 
योगी ही सदूगुरु का पद शआआप्त कर सकता है । सिद्धिसिद्धांतपद्धति 
में सिद्ध योगी अवधूत को अत्याश्रमी, योगी, सिद्धयोगी, जितेन्द्रिय 
आदि कहा गया है ।*” गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह में पोडशनित्यातन्त्र का 
उद्धरण देकर गुरू रूप में शिव को नमस्कार किया गया हें। गुरु 
की ही कृपा से स्वल्प कल्प सात्र से सहज सिद्धि प्राप्त होती है । 
इस गुरु को ३६ लक्षणों से सम्पन्न होना चाहिए। अधिक तत्वों से 
गुरु कहा जाता है। शुरू से शिष्य के ४ लक्षण कम होते हैं अर्थात्‌ 
उसमें ३२ लक्षण आवश्यक माने गये हैं। इनसे कम लक्षणों से 
युक्त सिद्ध व्यक्ति को गुरू रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए । शेर 
से कम लक्षणों से युक्त व्यक्ति को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए। 
इन ३२ लक्षणों के लिए आठ परीक्षाएं स्वीकार की गयी हैं | गोरक्ष- 
सिद्धान्तसंग्रह में वर्शित ये लक्षण अवधूत-सम्प्रदाय के अनुसार 
बताये गये हैं ।* संक्षेप सें हम इसे गोरक्ष॒नाथ का गुरु-शष्यवाद्‌ 
ओर अधिकार-भेदवाद” कह सकते हैं | 
नाथ मार्ग का परमपद्‌ नथ! है। गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहकार ने 
ध्ञाथरवरूपेणावस्थानमः को ही लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया हे | 
नाथ के सम्बन्ध में पहले ही कहा गया हे कि प्रसार और संकोच का 
जो आदि अन्त है, वही साम्यावस्था हे, वही निराभास है, वही 


. शिवावस्था है | यह समरसावस्था ही अद्वयावस्था है और यही समाधि 


विन 7... 
५६. सि० सि० श्र० व० ना० यो० में सिद्धि सिद्धान्त पद्धति, ५.५४-८१ । 


६०. वही, सिद्धसिद्धान्तपद्ध ति : सम्पूर्ण षष्ठ उपदेश । 
६१, गो० सि० सं०, पृ० ३१-३२, ४५, ४६, १४, ४०, ५६-१५७॥ नाथ 


झौर सन्त साहित्य : पृ० २६५८-७० । 
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की-स्थिति है'.। इस प्रकार समरस ओर अद्ठय रूप से अवस्थान ही 
नाथस्वरूप से अवस्थान है ।** इस समरसीकरण के लिए, गुरुकूपा 
से पिण्डसंवित्ति के लिए शुद्ध या दिव्यदेह की आवश्यकता है । बिना 
गुरुकपा और शुद्ध देह के इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती । इसी- 
लिए गोरक्ष के साधनमाग में यह कायसिद्धि आवश्यक मानी गयी 
है, जिसका लक्ष्य समरसीकरण है ।** नाथमतानुसार मोक्ष वह 
अवस्था है, जिसमें समाधि के क्रम से मन द्वारा मन का अवलोकन 
किया जाता है । इसी को आगे जीवन्मुक्ति पद कहा गया है ।**९ 
इसी प्रकार इस जीवन्मुक्ति के लिए कायसिद्धि और कायसिद्धि के 
लिए पिण्डज्ञान आवश्यक हे | सिद्धसिद्धान्तपद्धति के अनुसार योगी 
को पिण्डगत नवचक्र, षोडशाधार, तीन लक्ष्य, पंचव्योम अवश्य 
जानना चाहिए | अन्यत्र गोरक्ष ने कहा है कि जो योगी पिण्डगत 
एक स्तम्स, नव द्वार, पंचदेवता आदि को नहीं जानता, वह सिद्धि 
नहीं प्राप्त कर सकता | तत्वविज्ञान की दृष्टि से ब्रह्माण्ड का जो 
समतुल्य और विकासात्सक वर्णन प्रस्तुत किया गया है, उसका यही 
प्रयोजन हे। 

उपयु क्त समरसीकरण के लिए योगबवीज! योगरहित ज्ञान और 
ज्ञानरहित योग की निरथंकता वतलाते हुए योगयुक्त ज्ञान को ही 
मोक्षोपाय के रूप में स्वीकार करता है ।* उपयुक्त विवेचन से 
मिलान करने पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पिण्डसिद्धि 
परमपद्‌ की प्राप्ति का अनिवाये सोपान है। अर्थात्‌ नाथों का 
लक्ष्य जीथन्मुक्तियुक्त सिद्धदेह से नाथरूप से अवस्थान या पिण्डपद्‌ 
का परमपद में समरसीकरण है ।* 


६२. सि० सि० भ्र० व० ना० यो०-इंट्रो०, पृ० २१॥ 
६३. नाथ और सन्त साहित्य--पृ० २७०-२७१ | 





६४. अश्रमरौघाशासन्म्‌ : पृ० ६ । 

६५. सि० सि० प०-२.३१ | गोरक्ष संहिता-१.१३-१४। गोरक्षपद्धति- 
१.१३-१४ । 

६६. नाथ भर संतसाहित्य (तु० भ्र० ) पृ० २७२-२७३। योगबीजमु5 
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ह आप कप लग एयघापा? 


कि 


परिपक्व देह या सिद्धदेह की प्राप्ति के लिए योग ही उपाय है। 
नाथयोगी हठयोग को ग्रधान मानते हैं। हठयोंग से राजयोग की 
सिद्धि होती है । हृठयोग ग्राणायाभप्रधान है।। सनन्‍्त्रयोग, लययोग 
ओर राजयोग में भी प्राशायाम और हृठयोग सहायक है । प्राण 
अधिभूत तत्व है। अतः इस दृष्टि से प्राणायाम या हठयोग आधि- 
भोतिक साधन हे । एक सफल ध्यानयोगी शरीर ओर स्वास्थ्य से 
क्षीण, दु्बेल अल्पायु और रोगी हो स्षकता हे किंतु वह अपनी इच्छा 
से शरीर त्याग नहीं कर सकता | हृठयोग की क्रियाओं से सिद्धदेह 
या परिपक्च देह की ग्राप्ति होती हैं। सानस साधन के लिए ऐसा 
शरीर सर्वाधिक उपयुक्त ओर उचित माध्यम हो सकता है। ऐसे 
योगी की झत्यु इच्छा-सृत्यु होती 6 । गोरज्षनाथादि ने हृठयीग या 
उससे प्राप्त सिद्धियों को भी लक्ष्य के झप में स्वीकार नहीं किया ।९०९ 
हृठयोगप्रदीपिका में स्पष्टतः कहा गया हे कि राजयोग में आरूढृ 
होने के लिए हठयोगबिद्या का अभ्यास करना चाहिए |*' 

इस योगा ध्यास के आरम्भ के लिए वाथाचार्यों ने संयम का 
विधान किया हे। चघेरण्ड्संहिता की तरह ही स्वात्मारामरचित 
हठयोंगप्रदीपिका में भी हठयोग का अभ्यास आरम्भ करने के पव 
आहार, अपथ्य, पथ्य, भोजन आदि से सम्बद्ध संयमों के पालन का 
उपदेश किया गया हैं। योगाभ्यास के अतिवंधकों के विवरण सें 
अत्याहार, परिश्रम, प्रजल्पन ( या बहुभापण ), यमग्नहण ( स्नान, 
रात्रि में ही मोजनग्रहण, फलाहारादि का नियस ग्रहण ) जनसंगम', 
चँंचलता इन छः की गणना की गयी हैं । योगसाधकों में उत्साह, 
साहस, घेय, तत्वज्ञान, निश्चय, जगत्संगपरित्याग इन छः की गणना 
की गयी है । बताया गया है कि यम में मिताहार झुख्य है तथा 
नियस में अहिंसा | हठयोगग्रदीपिका के यमननियससम्वन्धी श्लोक 
मूल श्लोकों में अन्तगंणित नहीं हैं । वे ही श्लोक थोड़े-से अन्तर 
सेतांत्रिक ग्रन्थ शारदातिलक' में मिलते हैं । 


६७. नाथयोग : श्रक्षयक्रुमार बनर्जी, पृ० १६ । 


६८. हठयोगप्रदीपिका १.१ । 
६६९. हृठयोगप्रदोपिका--१'५७-६३, १९१५,१६,१ ३८, ४० । विस्तार के लिए 
द्रष्टध्य-नाथ श्रौर सन्त साहित्य , पृ० २७५-२७७ | 
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हठयोग शब्द की विभिन्‍न व्याख्याएँ मिलती हैं, जो इस 
प्रकार हैं : 


हू + ठ + योग ८ सूर्य + चन्द्र + योग 
हू + ठ + योग ८ प्राण + अपान+ योग 
हू + ठ + योग 55 दक्षिण + वास + योग 
हू + ठ + योग 5 यमुना + गंगा + योग 
हु + ठ + योग ८ पिंगला + इड़ा + योग 
हू + ठ + योग ८ रजसू + रेतस्‌ + योग ५० 


गोरक्षनाथ का योग पडंग है। अर्थात्‌ इसमें आसन के बाद के 
पंतजलि के ६ अंग स्वीकृत हैं। यम्ू-नियम को सामान्यतया अनि- 
वाय समझकर छोड़ दिया है। आसनस्थैयं के बाद प्राणायाम के 
अध्यास का विधान है । इस प्राणायाम का नाड़ीशोधन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। सिद्धस्िद्धांतपद्धति के अनुसार प्राणायाम प्राण की 
स्थिरता है। रेचक, परक, कुम्भक और संघट्टीकरण इसके चार 
लक्षण हैं ।* बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से यदि 
पवन को गगन में प्ररित किया जाय तो घंठा वाद्यादिकों की 
ध्वनियां उत्पन्न होती हैं तथा सिद्धि की प्राप्ति की सम्भावना होती 
है ।“* इस प्रकार आणायाम्ाभ्यास में अग्रसर होने पर उसका 
संबंध लादानुसंधान से भी सिद्ध होता है। इस प्रकार आसन और 
प्राणायाम के पर्णाभ्यास से सम्पन्न होकर घारणा का अभ्यास करने 
का विधान किया गया हे ।”९ गोरक्षूसंहिता, योगवीज आदि ग्रन्थों 
में प्राणायाम के साथ मुद्रा, बन्ध, वेध का भी वर्णन सम्बद्ध भाव से 
वर्णित है । किन्तु ऐसा मालूम होता है कि प्राणायाम की तुलना में 
इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया है । प्राणायाम से ओऑंका रसाधन 


७०. हठयोगश्ररी दिका--१'१ तथा उसकी टीका, वही ३'१५ तथा उसकी 
टीका, योगवीजम्‌ १"८३-९६०, नाथ सम्प्रदाय-पुृ० १०३ । 

७१. सि० सि० प०-२१३५ । 

_ ७२. गो० सं०-२" १८-२०; योगामातेण्ड--१०८ । 

७३. गोरक्ष संहिता--२.२१,५२ | 
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भी समस्बद्ध दे । ऑकारसाधन और अजपाजप दोनों ही प्राणायाम 
में अन्तभूत हैं। ओंकार”ः की विस्तृत प्रतीकात्मक व्याख्या 
गोरक्ष-प्न्थों में उपलब्ध हे । गोरक्षादि सिद्धाचाय इस प्रणव को 
वेद का सार नहीं, वेद मानते हैं । इसी को शिवशक्ति-साधन भो 
कहा गया है । ओंकार को आदिनाद कहा गया है'। यह अनाहत 
आओऔर अखण्ड है। इसका अनुसंधान ही नादानुसंघान हे । अन्तस्‌ 
में इसकी सत्ता ही त्रह्म की अन्तस्‌ में सत्ता है । उसे नाद-ब्रह्म कहते 
हैं । इसका अनुसंधान ब्रह्मानुसंधान है |? 


सिद्धसिद्धांतदद्धति के अनुसार चेतन्य-तरंगों का प्रत्याहरण, 
नाना प्रकार के विकारों से चित्त के ग्रस्त हो जाने के कारण उत्पन्न 
बिकारों से भी निवत्ति प्रत्याहार का लक्षण हे। गोरक्षसंहिता में 
चक्षु आदि के अपने विषयों में विचरण से आहरण को प्रत्याह्यर 
कहा गया है । प्रत्याह्यर से योगी अपने सानस-विकारों का सोचन 
करता है ।** धारणा में वाह्य ओर अन्तस्‌ के एकमात्र निजतत्त्वस्व- 
रूप का अन्तःकरण से साधन किया जाता है | जो कुछ उत्पन्न 
होता है, उसे निराकार में घारण-जीवात्मा का निर्वात दीप की 
तरह धारण--ये धारणा के लक्षण हैं । इससे मानसस्थैय की प्राप्ति 
बतायी गयी है । हृदय में पंचभूतों के प्रथकू धारण तथा मानस के 
निश्चलत्व के धारण के कारण ही इसे धारणा कहते हैं । भत-तत्त्वों 
के अनुसार ही यह धारणा भी पांच प्रकार की मानी जाती है । इन 
धारणाओं के बाद सिद्धसिद्धान्तपद्धति के अनुसार चित्त का निरा- 
कार निजरुत्त्व में एकत्व तथा आत्मा का निर्वातदीपत्व सिद्ध होना 
चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि कुंडलिनी-योग की साधना धार- 
णान्‍्तगत है । इस कुंडलिनीयोग से हो लययोग, भरूतजय, भूतलय, 
भमतशुद्धि, षद्चक्रमेद आदि संबद्ध हें। कुडलिनी की मूलाधार से 
से सहस्वलार तक की यात्रा को प्रथिवी से आकाश तक की यात्रा कहा 
गया है । यह आध्यात्मिक यात्रा है । यह साधन आध्यात्मिक साधन 
है। इस कु'डलिनी को षोडशी तथा उसकी साधना को षोडशीसाधना 


७४, नाथ श्रौर संत साहित्य--प्रृ० २८३-२८८ | 
७५. सि० सि०्प०--२.३६; गो० सं०-२.२३-३१; योग-मातंण्ड ११३-११६ । 


[ ३४ | 


कहा गया है । पिण्ड-न्रह्माण्ड-एकत्व का सिद्धान्त इस साधन का ही 
सिद्धांत पक्ष है। गोरक्ष-मत के सानन्‍्य चक्रों की कुछ निश्चित संख्या 
नहीं वतायी जा सकती । फिर भी तांत्रिकों के कुल सात चक्र अधि- 
कांशत: ओर सामान्यतः स्वीकृत हैं ।”* 


सिद्धसिद्धांतपद्धति में कहा गया है कि ध्यान परमाहेतभाव 
है। जिन-जिन तत्वों या पदार्थों का स्फुरण होता है, आत्मा उनकी 
अपने ही स्वरूप के अनुसार भावना करती है। इस प्रकार ध्यान में 
सभी मतों में समदृष्टि हो जाती है । इस ध्यान-साधन में चित्त पर्ण- 
रूप से निश्चल रहता हे। सगुण और निगुण नामक दो प्रकार के 
ध्यान बताये गये हैं । सशुण ध्यान विभिन्‍न वर्णों (रंगों) वाला होता 
है तथा निगुण ध्यान केवल ज्ञानात्मक, अजुभृत्यात्मक। स्थूल 
ओर सूक्ष्म भेद से भी ध्यान दो प्रकार का होता हे । स्थूल ध्यान के 
बाद तेजोध्यान या ज्योतिर्ष्यान और सूक्ष्म ध्यान का वर्णन किया 
गया है ।” समाधि सें सभी तत्वों की सम-अवस्था रहती हे, निरू- 
चयमत्व ओर अनायास की स्थिति रहती है'। इससे मोक्ष की प्राप्ति 
होती हे जिसमें शुभ-अशुभ कार्यो का त्याग हो जाता है, विश्वतो- 
मुख अनन्त परम ज्योति का साक्षात्कार होता है। जब प्राण सम्यक्‌ 
प्रकार से क्षीण हो जाते हैं तथा मानस भी लय को प्राप्त हो जाता 
है, जब समरसत्व की प्राप्ति हो जाती है, तब कहा जाता है कि 
समाधि की अवस्था प्राप्त हो गयी । इस समय अपना - पराया कुछ 
भी नहीं रहता। ह॒ठयोगप्रदीपिका में इस स्थिति के विभिन्न नाम 
बताये गये हैं : राजयोग, समाधि, उन्‍्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, 
लय, तत्व, शून्याशून्य, परमपद्‌, अमनस्क, अहछ त, निरालम्ब, निरं- 
जन, जीवन्मुक्ति, सहजा, तुर्या | इन शब्दों की अलग-अलग बिस्तृत 
व्याख्याएं मिलती हैं ।** 


इस प्रकार गोरक्ष के षड॑ग-योग के दो उद्देश्य बताये गय हैं । 





७६. नाथ भर संत साहित्य--प्ृ० २८५-२६६ 

७५. सि० सि० प०-२'३८; योगमातंण्ड-१०२, १५७; गो० प०-२*६५-७४५; 
योगमातंण्ड-१ ५६-१६६; घेरण्डसं हिता-६'२-२२ ॥ 

७८. नाथ और संत साहित्य--प्ृ० २६७-२६८ ॥ 


| 


प्रथम गौण उद्देश्य हे सिद्धदेह या दिव्यदेह की प्राप्ति या जीवन्युक्ति। 
दूसरा मुख्य उद्दे श्य है हो ताहे त-चिवर्जित माथरूप में अवस्थान या 
षिण्डपद का परमपद्‌ में समरसीकरणु। संस्क्ृत-अन्थों के आधार 
पर उपस्थित किये गये इस गोरक्षन्योग सें दो प्रधान साधन है 

हठयोग और लययोग । इसी प्रकार दो कार्य हैं :--विन्दुरक्षा और 
नादाहुसंधान | गोरक्ष योगसाधना का सुख्य तत्व है प्राणशायास। 
दोनों काय इसी से साधित होते हैं । इसी आधार पर नाथ लोगों का 


यह भी कथन हे कि यह स्थूल श | सुक्ति आप्त करता है। 
सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए अम्तसा गी लाथों को स्वीकाय है । 
रस ( पारद + अश्रक ) से सिद्धदेह की प्राप्ति की निन्‍दा गोरक्ष ने 
अपनी हिन्दी रचनाओं में की हे, क्‍योंकि उससे वास्तविक स्थिर 
सिद्धदेह की प्राप्ति नहीं होती। गोरज्ञ साथन में लोग वजोली, 
सहजोली अदि की भी गणना करते हैं। किन्तु सारी सामग्री की 
छानवीन करने पर ऐसा संगत प्रतीत नही होता कि गोरक्ष ने उन्नको 
अपने साधन में स्थान दिया होगा अथवा उनका प्रचार किया 


होगा | 
इस प्रकार गोरच्चननाथ की द्शन ओर साधना की परम्परा सारतीय 
वैदिक परम्परा से सिज्ञ ढे। दाशनिक और साथनात्मक दृष्टि से 
विचार कर डा० गोपीनाथ कविराज ने श्री अक्षयकुमार बनर्जी के 
पफिलासफी आफ गोरक्षनाथ” नामक ग्रन्थ की ग्रस्तावना में कहा है 
कि नाथों की योंगसाथना का आदश पातंजल योग से ही तत्त्वत 
भिन्‍न नहीं हे, प्रत्युत्‌ परवर्ती और परचर्ती वोदइध मतवादों के 
साथ ही वह वहुत दूर तक शांकर वेदान्त से भी भिन्‍न है । प्राचीन 
ओर मध्यकालीन आगमानुयायी अहछ तवादी मतवादों से इस नाथा- 
द्श की पर्याप्त समानता है जिसे सामरस्य”ः कहा गया हे। इसी 
प्रकार नाथसिद्धों की पिएडसिद्धि ओर पातंजल कायसंपत्‌ में भी 
पण साम्य नहीं हे । नाथों का आदश है पिण्डसिद्धि से जीवन्सुक्ति 
प्राप्त करना । तत्पश्चात्‌ समरसीकरण के द्वारा परामुुक्ति के आदर्श 
को वे स्वीकार करते हं। अतः अब इस निर्देश के प्रकाश में नाथ- 
साधन और दशन के विचार की नई आवश्यकता स्पष्ट हो गयी है | 


--नागेन्द्रनाथ उपाध्याय 


र्क्यंकीक ऋषनसूकऊकोण 


अमन स्कृवणड 
प्रथमाध्याय * 


केलासशिखरासीनं सबज्ञ॑ सवंगं॑ शिवम” | 
वासदेवों सुनिश्रेष्ठ: प्रणम्य परिप्च्छति ॥ १॥ 
मुनिश्रेष्ठ वामदेव जी ने कंलास पर्वत के शिखर पर बंठे हुए सर्वेज्ञ स्व- 
व्यापी भगवान्‌ शिवजी को प्रणाम कर पूछा ॥ १॥ 


वामदेव उपाच- 
देवदेव महादेव सर्वानुग्रहकारक । 
जीवन्मुक्तिप्रदोपायं कथयस्व सम ग्रभो ॥ २ ॥ 
वामदेव जी ने कहा--सब पर श्रनुग्रह करनेवाले देवाधिदेव हे महादेव 
जी ! हे प्रभो ! जीवन्मुक्ति प्रदान करनेवाला उपाय मुभसे कहने को कृपा 
कीजिये ॥| २ ॥ 
१. ( ख ) भ्रमनस्क योगशास्त्र । २. (ख ) नहीं है। ३. ( ख ) नहीं 


है । ४. ( ख ) नहीं है । ५. ( ख ) प्रणम्य शिरसा देवं ऊृतांजलिख्मापतिम्‌ ६ 
जीवन्मुक्तिप्रदोपायं कथयस्वेति पृच्छति । 


[ २ 
श्रीमहादेव उवाच (- 


श्र बत्स महाग्राज्ञ संसाराणंवतःरकम्‌ | 

अगस्यं॑ सबवेदानां गोपितं॑ सकत्ागमे ॥ ३॥ 

तद॒ह संग्रदक््यासि तव संवीक्ष्य वासनाम्‌ । 

के ० श ८. ध्झ्‌ हे 
अद्ट त॑ परम चाप तब आांक्तरहतुका ॥ ४॥ 
श्री महादेव जी ने कहा-हे वत्स, हे महामते, ससार सागर से पार करने- 

वाला जीवन्मुक्तिप्रद उपाय तुम सुनो, यह उपाय सव वेदों का अ्रगस्य है, सब 
झागमों में छिपाकर रखा हुआ है। तुम्हारी उत्कट अभिलाषा एवं परम 
अद्वैत देखकर मैं तुमसे कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति अ्रहैतुकी है ॥३॥४॥ 


अरत्येकरतारको योगः सबयोगोत्तमोत्तमः । 
स॒ एव द्विविधः प्रोक्तः पूर्वापप विभागतः ॥ ५ ॥ 
सब योगों में परमोत्तम एक “तारक योग” है। वही “पूर्व” और 
“अपर” विभाग से दो प्रकार का कहा गया है ॥ ५ ॥ 


पर्वोक्तस्तारकस्तत्र_ अमनस्कस्तथापर: । 
प्रथम तु प्रवक्ष्यामि पूव मज्ञ समासत :॥ ६॥ 
उन योगों में 'पूवं” जो कहा गया है उसका नाम “तारकयोग” है और 
“मपर” जो कहा गया है वह “अमनस्क योग” है । पहले मैं अंगभूत 'पू्वे” 
योग प्रर्थात्‌ “तारक योग” को संक्षेप में कहूँगा )। ६ ॥ 


सवमूर्तिमय रूपं॑ गुणैरिन्द्रियमानदम । 
हद्विधा कृत मनोयुक्त' तारक॑ सबंसारकम्‌ ॥ ७॥ 
सर्वमृतिमय, गुणों से इन्द्रियों को रुचिकर योग स्वरूप दो भ्रकार 
का किया गया है। उनमें मन से युक्त जो योगस्वरूप है वह तारक 
कहलाता है और मन से भ्रतीत जो योगस्वरूप है वह सर्वसार अमनस्क' कहा 
जाता है ॥ ७ || 


ि  घ 95 27% 2 
१. ( ख ) ईदवर उवाच | पर ज्ञानमहं वच्मि येन तत्त्वं प्रकाशते । येन 
विच्छिद्यते स्वंगाशापाशादि वन्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 


5३] 


तारे ज्योतिषि संयोज्य किद्निदुन्लमयन्‌ भ्र चौ। 
पृवयोगस्य सार्गोअ्यमुन्सनीकारकः क्षणात्‌ ॥ ८ ॥* 


तारों ( झांख की पुतलियों ) को ज्योति में लगा कर भौंहो को कुछ ऊंची 
करे ( चढ़ा ले )। यह पूर्वयोग ( तारकय्रोग ) का मार्ग क्षणभर में उन्मनी- 
भाव को उत्पन्न करत्ता है | ८ ॥ 


एव योगो भया प्रोक्त:ः पर्वापरविभागतः | 
सव मंगल सिद्धाथ न देयो यस्‍्य कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥४ 
इस योग का प्र्॒व॑योग और अ्परयोग के विभाग से सब कल्याणों की 
सिद्धि के लिए मैंने प्रतिपादन किया है। इसे जिस किसीको योग्यता का 
'विचार किये विना नहीं देना चाहिये । ६ ॥ 


मन्त्रयोगरताः* केचित्‌ केचिद्‌ ध्यान विमोहिता: | 
जपेन केचित्‌ क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम्‌॥ १०॥ 
कोई लोग मन्त्रयोग की साधना में लगे हुए हैं, कोई ध्यान के मोह में 
यड़े हुए हैं, कोई जप योगसे क्लेश पा रहे हैं, ये सव तारक योग को नहीं 
ही जानते हैं ॥| १० ॥ 


केचिदागमजालेन केचिन्निगमसंकुलेः । 
क्रेचित्तकेण मुह्यन्ति नव जानन्ति तारकम ॥ ११॥ 


कोई श्रागम-समुदाय से, कोई निगमराशियों से श्रौर कोई तकों से मोहित 
हैं। ये सब तारक को नहीं ही जानते हैं | ११ ॥ 


१. गंगायमुनयोमंध्ये वालरण्डा तपस्विनी । 
बलात्कारेण ग्रहरीयात्‌ तद्िष्णो: परम पदम्‌॥ हठयोगप्रदीपिका हे: 
१०६ के इस इलोक में उपर्युक्त इलोक के भावानुसार ही उन्मनी भाव 
अथवा विष्णु पद का व्याख्यान है । 
२. (ख ) इलोक सं० ५ से ६ तक नहीं है । 
३. (ख) 'तत्र योगरताः' पाठ है। इसके पूर्व (ख) में- 
आधारादिषु चक्रेषु सुपुम्णादिषु नाडिषु। 
प्राणादिषु शरीरेषु परं तत्वं न तिष्ठति ॥ यह आलोक है । 





[20] 
तारको य॑ भवाम्भोयौ तारणो गुरुशिष्ययो: । 
तारकोन्मेषयुक्तत्वाद॒पि तारक उच्यते ॥ १९॥ 


यह तारक योग भवसागर में गुरु भ्रौर शिष्य दोनों का तारण करता है । 
तारिका के उन्मेष * से युक्त होने के कारण यह “तारक” कहा जाता है ॥१२॥ 


न मीमांसातकम्रह*गणशितसिद्धान्तपठने - 
न॑ वेदेवदान्तेः स्वतिसिरभिधानेरपि न च। 
न चापिच्छन्दोव्याकरणकवितालंकृतिगण* - 
मुनेस्तदूव्याप्ति/निजगुरुसुखदिबव विहिता ॥ १३॥ 
मुनि को तारक योग की विशिष्टडूप से प्राप्ति न तो मीमांसा, तक (न्याय) 
तथा फलित, गणित और सिद्धान्तरूप त्रिस्कन्ध ज्यौतिष पढ़ने से होती है, 
न वेद, वेदान्त, स्मृति और कोषों के अनुशीलन से होती है एवं न छल्दःशाज्ञ, 
व्याकरण, काव्य और अलंकारों के अध्ययन से होती है । एकमान्न अपने गुरु 
के मुखारविन्द से उसकी विशिष्ट प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है ॥ १३ ॥ 


दृष्टि स्थिर यस्य विनेव दृश्य, 

वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌ | 
चित्त स्थिरं यस्य विनावलमस्बं , 

स॒ एव योगी स गुरुः स सेव्यः ॥ १४॥ 


हृदय के विना ही जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाय, विना किसी प्रकार के 
प्रयत्न के जिसका वायु स्थिर हो जाय एवं विना किसी श्रवलम्बन के जिसका 
चित्त स्थिर हो जाय, वही योगी, है वह गुरु होने योग्य है, उसी की सेवा 
करनी चाहिये ॥| १४ ॥। े 


2 मनन रा 

१. (ख) ११ भौर १२ वाँ इलोक नहीं है । 

२. संसार सागर से उत्तीर्ण करनेवाली शक्ति का जागरण | इस शक्ति को 
चित्‌-शक्ति, वोध शक्ति या कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं । 


३. (ख) तकंसंग्रह । ४. (ख) लंकृतिमये- 
न (ख) तत्व प्राप्ति । 
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[ ५ ] 
एवंविधगुरो:'शब्दात्‌ सवोचिन्ताविवर्जितः | 
स्थित्वा सनोहरे देशे योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ १५॥ 


इस भरकार के गुरु के उपदेशानुसार सब प्रकार की चिन्ताओओों से 
रहित होकर सुन्दर प्रदेश में बैठकर योग का ही सम्यक्‌ श्रम्यास करना 
चाहिये ॥१५॥ 


विविक्तदेशे सुखसंनिविष्ट: 
समासने किब्निदुपेत्य पश्चात्‌ । 
चाहुप्रसाणँ स्थिरहक्‌ स्थिराज्न- 
श्रिन्ताविहीनो5भ्यसन॑ कुरुष्व ॥ १६॥ 
सव प्रकार की चिन्ताओों से रहित हो एकान्त स्थान में सम भासन पर 


कुछ पीछे की शोर भुक कर यानी तन कर स्थिर अंग हो सुख पूर्वक बंठ कर 
एक हाथ तक स्थिर दृष्टिकर योग का अ्रम्यास करो ॥ १६ ॥ 


एवमभ्यसतो योगं मनो भवति सुस्थिरम। 
वायुवाककायरष्टीनां स्थिरता च॒ तथा तथा ॥ १७॥ 


इस प्रकार योग का समभ्यास करते करते मन सुस्थिर हो जाता है, ऋण: 
वायु, वाणी, देह भौर दृष्टि में भी स्थिरता झा जाती है ॥ १७ ॥ 


जायमानासनस्कस्य उदासीनस्य सबतः । 
मृदुत्व॑ च लघुत्व॑ च शरीरस्योपजायते ॥ १८॥ 
जिसको अ्रमनस्क योग की प्राप्त हो रही हो भौर जो सब भोर से 
उदासीन हो ऐसे योगी के शरीर में मृदुता ( कोमलता ) लघुत्व ( हल्कापन ) 
हो जाता हैं ॥ १८ ॥ 
१. ऐसे सद्गुरु के विषयमें हठयोगप्रदीपिका में लिखा है कि-- 


“दुलंभो विषयत्यागो दुलेभं तत्त्वदर्शनम, । 
दु्लभा सहजावस्था सदगुरोः करुणां बिना ॥ 





 प] 


काषायग्रहएं कपालघरणं केशावलीलुंचन' | 
पाखण्डब्रतमस्मचीवरजठाधारित्वमुन्मत्तता ॥ 
नग्नत्व॑ निगमागमादिकवितागोष्ठीसभा भ्यन्तरे, 
सब चोद्रपरणाय' पठन॑ न श्रेयलः कारणम्‌॥ १६॥ 


काबाय ( गेरुवे ) वस्त्र धारण करना, खप्पर धारण करना, केशों को 
नोचना, पाखण्डब्रत लेना, भस्म, कन्‍्था और जटा धारण करना, उन्मत्तवत्‌ 
रहना, नग्न रहना, सभाओं में निगम श्ौर आगमों पर व्याख्यान 
भाड़ना, काव्य गोष्ठी में भाग लेना यह उदरपूर्ति के लिए है। पढ़ना 
निःश्रेयस्‌ का साधन नहीं है । भ्र्थात्‌ पठन से निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति नहीं हो 
सकती ॥ १६ ॥। 


श्ट्ट पोच्चाटनमारणादि कुहकैसन्त्रे: प्रपंचोद्गम:* 
सर्वाभ्यास विचित्रवन्धकरणाद्यज्ञानयोग: परः*। 
ध्यान॑ देहपदेषु नाड़िषु षढाधारे च चेतोश्रम- 
स्तस्मात्‌ तत्सकल॑ मनोविरचितं त्यक्त्वाउमनरक सज ॥२०॥ 
द्वेष ( विद्ेपण ), उच्चाटन, मारण आदि प्रवचनाओं से युक्त मन्‍्त्रों से 
प्रपंच की उत्पत्ति होती है, पूर्ण भ्रभ्यास, भाँति भाँति के आसनबन्धों का 
करना केवल श्रज्ञान ही ह, देहस्थित नाड़ियों में तथा षडाधार चक्रों में 
घ्यान केवल चित्त का विध्नम है, इसलिए मन से कल्पित इन सब का त्याग 
कर अमनस्क का सेवन करो ॥ २० ॥॥ 





१. (ख) मुंचनं । यही पाठ भ्रच्छा प्रतीत होता है । उसका अर्थ होगा केशों कए 
त्याग श्रर्थात्‌ मुण्डित होना । 

२. (ख) पूरणार्थपठनम्‌ । 

३. (ख) रक्षोच्चाटन । 

४. (ख) मन्त्रप्रपंचोद्गमै: । 

४. (क) पूर्णाम्यास । 

६. (क) भ्रज्ञानवोधि: परम्‌ (ख) भ्रज्ञानभोगः पर: । 


[ ७ ]] 


अन्‍्ये च जगतो भावा ये च तिपन्त्यनेकधाः। 
तेषां तु लक्षफेशापि परतत्त्व॑ न मीयते' ॥ २१॥ 
और भी जगत्‌ के जो विविध प्रकार के पदार्थ हैं उनके लक्ष से भी परम 

तत्त्व की वरावरी नहीं की जा सकती | श्रर्थात्‌ उतकी लाख लाख संख्या से 
भी पर तत्त्व की समता नहीं की जा सकती, क्योंकि जागतिक पदार्थों में भौर 
परत्तत्व में अत्यन्त विलक्षशता है। मूल में 'परतत्त्वं न गीयते' यह पाठ 
मानने पर लाखों जागतिक पदार्थों से परतत्व का निरूपण नहीं किया जा 
सकता” यह अर्थ होगा ॥ २१॥ 


अथाहं वन्म मोक्षाय ज्ञानरागजितां नणाम्‌ | 
निष्कलं निष्प्रप्ण्य॑ च* परतत्त्व॑ तदुच्यते ॥ २२॥ 
श्रव मैं ज्ञान से राग पर विजय प्राप्त करनेवाले लोगों की मुक्ति के लिये 
परतत्त्व का निरूपण करता हैँ। निष्कल श्रौर निष्प्रपंच जो तत्व है वह 
परतनन्‍व कहा जाता है ॥ २२ ॥। 


यस्मादुत्पद्यते सब यस्सिन्‌ सब प्रतिष्ठितम्‌। 
यस्मिन्‌ बिल्ीयते सब परतत्त्वं' तदुच्यते ॥ २३ ॥ 


जिससे सव कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब स्थित हैं और जिसमें सब 
लीन होते हैं वह “पर तत्त्व” कहा जाता है॥ २३ ॥ 


भावाभावविनिम क्त' विनाशोत्पत्तिवजितम्‌ । 
सवसंकल्पनातीत॑ परतत्त्वं* तदुच्यते ॥ २४॥ 


सत्‌ ( भ्रस्ति ), असत्‌.( नास्ति ), सदसत्‌ ( अ्रस्तिनारित ) और असत्‌- 
असत्‌ ( नास्तिनारित ) इस चतुष्कोटि से विनिर्मुक्त, विनाश झौर उत्पत्ति से 
रहित एवं सर्व कल्पनाशरों से भ्रतीत जो तत्त्व है वह “परतत्त्व” कहा 
जाता है ॥ २४ ॥ 


१. (ख) तेषां तु लक्षणेनापि परं तत्त्वं न गीयते । (क) ५रतत्त्व न गीयते ॥ 
२. (ख) ज्ञानं रागजितामू। ३- (ख) निष्प्रपंच यत्‌ एरु तत्त्त। 
४. (ख) परं तत्व तदुच्यते । 

(ख) पर तत्त्वं तद॒च्यते । 
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अनाकारभमविच्छिज्षमग्राह्ममचल प्र वम्‌। 
सर्वोपाधिविनिस॒क्तं सवकामविवर्जितम ॥ २४॥ 
परम तत्त्व निराक्ार, भ्रविच्छिन्न अर्थात्‌ जन्म, मरण भादि से रहित 
अर्थात्‌ शाइवत, मन और वाणी का अगम्य, निर्चल, अविनरव॒र, सब उपा- 
धियों से रहित एवं सब कामनाओों से शून्य है ॥ २५॥ 
प्रथम प्रथिवीततत्व॑ जलतत्व॑ँ द्वितीयकम्‌ । 
तेजस्तत्त्व॑ तृतीय च* वायुतत्त्व॑ चतुथकम्‌ ॥ २६॥ 
आकाश पंचम तत्त्वं मनः पण्ठमुदीरितम । 
सप्तमं परम तत्त्वं यो जानाति स सोक्षमाकू ॥ २७ ॥ 
पहला पृथिवी तत्त्व कहा गया है, दूसरा जलतत्त्व, तीसरा तेजस्तत्त्व, 
चौथा वायुत्तत्व, पाँचवाँ आकाश तत्त्व, एवं छठाँ मनस्तत्त्व कहा गया 
है। सातवाँ परम तत्त्व है उसे जो जानता है वह मोक्ष को प्राप्त 
होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


पर॑ तत्त्व॑ समाख्यात॑ जन्म वन्धविनाशनम | 
तस्याभ्यासं प्रवक्ष्यास येन संजायते लयः॥ र८ ॥ 
“परतत्त्व” जन्मरूप वन्धन का विनाशक कहा गया है। मैं उसके अभ्यास 
की विधि वतलाऊ गा जिससे लय होता हूँ ॥ २८ ॥ 


विविक्तदेशे सुखसंनिविष्टः 
समासने किंचिदुपेत्य पश्चात्‌ । 
बाहुप्रमाणं स्थिरहक्‌ स्थिरांग- 
श्चिन्ताविहीनो5 भ्यसन॑ ' कुरुष्व ॥२६॥ ९ 
निर्जन और पवित्र स्थान में सम भ्रासन पर कुछ पीछे की ओर भुक कर 
श्र्थात्‌ तन कर सुख से बंठे हुए तुम एक हाथ दूर तक दृष्टि को स्थिर कर 


निएचल शरीर श्ौर चिन्ताविहीन होकर उस परमतत्त्व का अभ्यास 
करो ॥ २६९ || 


१. (ख) स्यात्‌ । 

२. (ख) स्थिरांग । ३. इलोक १६ की यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हुई है 
इसका कारण शभ्रासन के पदचात्‌ ही ध्यान की प्रक्रिया द्वारा भ्रमनस्क 
योग का निरूपण करना है। 


ड्ध्य्ड + * 


| 





म्त्स्यासन 





मयूरासन ( सब्य ) ह 


| 


सुखासने सम्रासीनस्तत्त्वाभ्यासं समाचरेत्‌ | 


सदाभ्यासेन तत्कुर्यात्‌ परतत्त्वप्रकाशनम्‌*॥ ३० ॥ 
सुखासन पर बेठकर परतत्त्व का श्रम्यास करना चाहिये। साधक को 
चाहिये कि सदा के अभ्यास द्वारा उस परतत्त्व को प्रकाद्य में लावे | ३० ॥ 


ब्रह्माण्ड पंचभूतस्थं पंचभूतमयी तनुः। 
९ ] छ ०५ हु 
सव भूतमर्य चेति” त्यक्त्वा नास्तीति चिन्तयर ॥३१॥: 
सारा ब्रह्माण्ड पंचभूतों पर आधुत हे, शरीर भी पंचभूतमय है, यही 


क्‍यों सव कुछ भूतमय है, इसलिए उन सबका परित्याग कर “ये है ही नहीं” 
ऐसी भावना करो ॥ ३१ ॥ 


न किंचिन्सनसा ध्यायेत्सबचिन्ता विवर्जितः। 
सवाह्याभ्यन्तरे योगी जायते तत्त्वसंमुखः ॥ ३२ ॥* 
सब तरह की चिन्ताश्रों से रहित होकर मन से किसी का भी चिन्तन न 


करे ऐसे योगी के बाहर झौर भीतर तत्त्व सम्मुख हो जाता है श्रर्थात्‌ उसे 
बाहर झौर भीतर तत्त्व का स्फुरण हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


तत्त्वस्य संमुखे जाते अमनरक" प्रजायते। 
अमनस्के5पि संजाते चित्तादि'विलयों भवते ॥ ३३ ॥ 
तत्त्व के संमुख होने पर” भ्रमनस्क योग हो जाता है । अमनस्क योग की 
प्राप्ति होने पर चित्त आदि का भली भांति लय हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


१. (ख) पर तत्त्वं प्रकाशते । 

२. (ख़) वेति। 

३. (ख) भावयेत्‌ । 

४, ह॒ठयोगप्रदीपिका में भी लिखा है कि :-- 
बाह्मचिन्ता न कतंव्या तथवान्तरचिन्तनम्‌ । 
सर्वेचिन्ता परित्यज्य न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

(ख) त्वमनस्क । 

(ख) चिन्तादिविलयो । 

७. आत्मा के संमुख होने पर । 
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[ १० | 
चित्तादिविलये जाते पवनस्य लयो सवत्‌* । 
मनःपवनयोनाशादिन्द्रियाथ बिमजुब्न्बति ॥ ३४ ॥ 
चित्त आदि का विलय हो जाने पर पवन ( वायु ) का लय. हो जाता 
है। मन भौर पवन दोनों का विनाश ( विलय ) होने पर साधक इन्द्रियार्थों 
( रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श ) का त्याग कर देता है। “इन्द्रियार्थाद्‌ 
विमुच्यते” ऐसा पाठ मानने पर इन्द्रियार्थों से मुक्त हो जाता है, यह शर्थ 
करना चाहिये ॥ ३४ ॥। 
इन्द्रियार्थयंदा मुक्तो' वाह्मज्ञानं न जायते | 
वाह्ज्ञाने विनष्टे च ततः सबंसमो भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
जब साधक इन्द्रियार्थों से ( रूप, शब्द, गन्ध आझादि से ) मुक्त हो जाता 
है तब उस्ते बाहरी ज्ञान नहीं होता है। वाहरी ज्ञान के विनष्ट होने पर वह 
“सबवंसम” यानी विषमता रहित हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
यदा सबसमे जाते* भवेद्‌ व्यापारवर्जितः। 
परत्रह्मणि” सस्पन्नो योगी प्राप्तलयस्तदा ॥ ३६ ॥ 
जव साधक सर्वंसम होने पर व्यापाररहित होता हूँ तब परब्रह्म में सम्पन्न 
योगी लय को प्राप्त कहा जाता हैं । ३६ ॥॥ 


सदाभ्यासरतानां च यः परो जायते लयः | 
तस्याह॑ संप्रवच््याम लक्षणं मुक्तचेतसः ॥ ३७ ॥ 


सदा परतत्त्व के अभ्यास में निरत योगियों का जो उत्कृष्ट जय होता 
है उसका, जिसमें चित्त मुक्त हो जाता है, लक्षण मैं झागे कहूँगा ॥ ३७ ॥ 


१. (ख ) यह पूरी पंक्ति नहीं है । 
२. (ख) इन्द्रियाथ विनिर्मुक्तो । 
३. (ख) यदासवंसमो जातो | 
४. (ख) परे ब्रह्मरिण । 

ए. (ख) संबुद्ध: । 
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[ ११ ॥ 


सुखदुःखे न जानाति शोतोष्णं त्त च विन्द॒ति । 
विचार चेन्द्रियाथानां न वेत्ति' बिलय॑ गतः ॥ रे८॥ 
लय को प्राप्त हुआ योगी सुख और दुःख नहीं जानता है, शीत और 
उष्ण की प्रतीति भी उसे नहीं होती है एवं इन्द्रियाथों--रूप, रस, गन्ध झादि: 
विषयों--का विचार तक उसके मन में नहीं झाता ॥ रे८ ॥ 


न जीवन्न मृतो' वापि न पश्यति न मीलति। 
निर्जीवः काप्ठवत्तिष्ठेत लयस्यश्चामिधीयते ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष न जीवित है, न मृत है, न पलक खोलता है ओझऔर न पलकः 
गिराता है, निर्जीब का के तुल्य रहता है वह लयस्‍्थ कहा जाता है ॥ ३९ ॥- 
निर्वातस्थापितों दीपो भासते निश्चलों यथा । 
जगदूव्यापार निमक्तस्तथा योगी लय गत*॥ ४० ॥ 
वायु रहित स्थान. पर रखा हुआ दीपक जंसा निश्चल दिखाई देता हैः 
वैसा ही लय को प्राप्त हुआ योगी जगत्‌ के सब व्यापारों से निमृ क्त (निरचेए्ट) 
हो जाता है ॥४०॥ 
यथा वालैर्िनिर्मुक्तो निश्वलो नि्मलो&णंवः। 
शब्दादिविषयैसत्यक्तो लयस्‍्थो धृश्यते तथा ॥ ४१॥ 
जैसे वायु से रहित ( बिना ज्वारभादे का ) सागर तिर्मेल झौर निरंचलः 
दिखाई देता है वेसे ही शब्दादि विषयों से परित्यक्त लयस्थित योगी भी निम्नलः 
दिखाई देता है ॥॥ ४१ ॥ 


प्रक्षिप्त॑ लव॒णं तोये क्रमादू यद्वद्विलीयते । 
मनो5प्यभ्यासयोगेन तदृद त्रह्मणिण लीयते' ॥ ४२॥ 
जँसे जल में छोड़ा हुआ नमक का ढेला धीरे घीरे लीन हो जाता है वेसे' 
ही अभ्यासयोग से मन भी परब्रह्म में लीन होता है ॥ ४२ ॥ 


१. (ख) चेष्ठटा विलयं गतः । 


२. (ख) न च जीवन्मृतों । 9 
३. (ख) तदा । ४. (ख) इस इलोक के झादि दो पादों के बाद एलोक 
सं० ३४ का पूर्वादे भौर जोड़ दिया गया है--'चित्तादि बिलये जाते 


पवनस्य लयो भवेत्‌' । 


रा | 
लवणं तोयसंस्पर्शाद यथा' तोयमय्य॑ भवेत्‌ । 
मनो5ंपि ब्रह्म संस्पर्शात्तथा त्रह्मम्य भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


जेसे नमक जल के सम्पर्क से जलमय हो जाता है वंसे ही ब्रह्म के संस्पर्श 
औे मन भी ब्रह्ममय हो जाता है ॥ ४३ ॥ 


यथाक्षारमयत्वेन प्राप्नोति' लबणं स्वकमू। 
ब्रह्मज्ञानमयस्वेन निर्वाण॑ मनसस्तथा ॥ ४७ ॥ 
जैसे जल में लवण की सत्ता जल के क्षारमय होने से प्राप्त होती है वंसे 
ही मन का ब्रह्म में निर्वाण मन के ब्रह्मज्ञानमय होने से प्रतीत होता है ॥४४॥ 


घृतात्‌ प्रथक्तारहितं घृते लीन॑ छूत॑ यथा | 
तत्त्वे लीनस्तथा योगी प्रूथग्भावं न विन्द॒ति ॥ ४४ ॥ 
जैसे घृत में दबा हुआ घृत घृत से पृथकता ( भेद ) रहित श्र्थात्‌ भिन्‍न 
नहीं है वेसे ही तत्त्व ( सत्ता ) में लीन हुआ योगी पृथर्भाव श्रर्थात्‌ तत्त्व से 
अपना भेद नहीं जानता है ॥ ४५ ॥ 


निमेषेण श्वासपलै ' नाडीमिः प्रहरैदिने: । 
मासेः संवत्सरे: कालैलयस्थस्तत्पर॑* त्रजेत्‌॥ ४६ ॥ 
एक निमेष ( पलक गिरने के समय तक ), दवास, पल, घड़ी, पहर, 
“दिन, मास और वर्ष तक लयस्थित हुआ योगी उस पर तत्त्व को प्राप्त 
होता है ॥ ४६ ॥। 


श्वासोच्छवासात्मकः प्राणः षड्मिः प्राणैः पल॑ स्व॒ृतम्‌ । 

पल्लेः षष्टिभिरेव स्थात्‌ घटिका कालसंमिता ॥ ४७ ॥ 

इवास भौर उच्छुवास रूप काल 'प्राए” कहलाता है, छह प्राणों से एक 
पल कहा गया है भश्ौर साठ पलों से एक घड़ी समय कहा गया है ॥ ४७॥ 





१. (ख) संस्पर्शात्‌ । 

२. (क) प्राप्यते । 

३. (ख) निमेषदवासपलक: | 
४, (ख) लयस्थो5्थ परं | 
५. (क) कालसंमता । 


24 


के 


१३ -] 


योगी निमेषमात्रेण लयेन लमते धर वम्‌। 
स्पशंन परतत्त्वस्याप्युत्थानं च॑ पुनः पुनः ॥ ४८॥ 
थोगी एक निमेषमात्र के लय से निश्चय ही परतत्त्व के स्पश्े को प्राप्त 
होता है और उससे पुनः पुनः व्युत्थान को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥| 
धर्शान्तिः प्रजायेत मुहूर्निद्रा च मूच्छना | 
निमेषषद्कमात्रेण लयेनान्तःस्थ योगिनः' ॥ ४६॥ 
छह निमेषों तक के लय से भ्रन्तवृ त्तिवाले योगी की तापशान्ति होती है, 
बार बार निद्रा भौर मूर्च्छा आती है ॥ ४६ ॥ 
श्वासमात्रलयेनापि तेन प्राणादिवायवः । 
श्वासश्रवाहसस्वन्धात्‌ स्वे स्वे स्थाने बहन्ति ते ॥ ५० ॥ 
एक इवास तक रहनेवाले लय से भी प्राण आदि वायु इवास प्रवाह के 
साथ सम्बन्ध होने से अपने झपने स्थान में बहते हैं ॥। ५० ॥ 
श्वासइयलयेनापि कूमनागादिवायवः*। 
निवतन्ते च धातूनां बन्ध॑ कुबन्ति धातुगाः*॥ ५१ ॥ 
दो इवास तक रहने वाले लय से भी कूर्म, नाग आदि वायु निवृत्त हो 
जाते हैं और घातुगत होकर धातुओं को पुष्ट करते हैं ॥ ५१ 0७ 
चतुःधासलयेनापि सप्तथातुगताः रसाः। 
रसपुष्टि” प्रकुबन्ति घातूनां समवायवः ॥ ५२ ॥ 
चार इवास तक के लय से भी सातों धातुओं ( कफ, पित्त, रस, रक्त, 
वसा, मज्जा, शुक्त) के रस समवायु होकर धातुझों के रसों की पुष्टि 
करते हैं ॥ ५२ ॥ 
(ख) लयेनिष्ठा च योगिनः । 
(ख) कूमंवातादिवायव: । 
(ख) धातव: । 


(ख) सम॑ पुष्टि । 
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[ १४ ] 
लथेस पलमात्रेण ' चासनस्थो न खिद्यते'।. 
स्वल्पश्वासो भवद्‌ योगी स्वल्पोन्सेषयुतस्तदा* ॥ २३ ॥ 
एक पल तक के लय से भी आसन पर चाहे कितनी ही देर तक क्‍यों न 


बैठे, योगी को थकान मालूम नहीं होती है । तब उसके दवास-प्र इवास कम हो 
जाते हैं और ततिमेष-उन्मेष भी बहुत कम होते हैं ॥॥ ५३ ॥ 


पलइ्रयलयेनापि हज्नाड्याश्वालन भवत्‌ । 
अनाहतः स विज्ञेयो मनस्तत्नेव विन्यसेत्‌* ॥ ५४ ॥ 


दो पल तक के लय से भी हृदय-नाड़ी का चालन ( जागना ) होता 
है*, उसे भ्रनाहत जानना चाहिये । योगी मन को उसी में लगावे ॥ ४४ ॥ 


चतु:पत्रप्रमाणेन लयेनानुसबो भवेत्‌ | 
अकस्मान्निपतत्येव शब्द: कर्ण शुभावहः ॥ ४५ | 
चार पल तक के लय से अनुभव होता है। अभ्रकस्मात्‌ कान में सुन्दर 
सुमधुर शब्द सुनाई पड़ता है ॥ ५५॥। 


पलाष्टकलयेनापि कामंस्तस्थ निवतंतते। 
कदापि" नैव जायेत कामिन्यालिंगितस्य च॥ ४६ ॥ 


प्राठ पल तक के लय से उसकी कामवासना निवृत्त हो जाती है। कामिनी 
द्वारा आलिंगित होने पर उसे कभी भी कामोत्पत्ति नहीं होती है ॥ ५६ ॥॥ 





(सर) लयेन लयमात्रेण । 

(ख) विद्यते 

(ख) स्वल्पों मेखलयस्तथा । 

(ख) हन्नाड्याइचलनं । 

(ख) तत्रवममभ्यसेन्मनः | 

“हुदय-नाडी का चालन” का अर्थ है श्रनाहत का क्रियाशीन होना । 
(ख) शब्दस्पातं शुभाशुभम्‌ । 

(क) तथापि । 
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कक 


जि री] 
कलापादलयेनापि सुषुम्णां यान्ति , वायबः*। 


सुषुस्णावदने गत्या आशु शुद्धयन्ति वायवः* || ४७ ॥ 


चौथाई कला ( घड़ी ) तक के लय से भी प्राणादि वायु सुषुस्णा में चले 
गाते हैं। सुपुम्णा के मुख में गमन से तत्काल सव वाथु शुद्ध हो जाते हैं ॥५७॥ 


घटिकाऊंलयेनापि शक्ति: कुएडलिनी परा३। 
सनोवातनिरोधेन जागरत्याधारसंस्थिता? ॥ ४८॥ 


आधी घड़ी तक के लय से निरचय ही मूलाधार में स्थित परा कुण्डलिनी 
शक्ति मन और वायु के निरोध से जाग जाती है ॥५८ | 


कलामात्रलयेनापि' शक्ति: संचलते भु वम्‌ । 
*ऊड वपश्चिमसार्गेण बातरोघेन जाग्नती' ॥ ४६ ॥ 


एक घड़ी तक के लय से भी वायु का रोध होने पर जगी हुई कुण्डलिनी 
शविति पश्चिम मार्ग ( सुपुम्णा मार्ग ) द्वारा ऊध्वेमुखी होकर चलने लगती 


है॥ ५६ ॥ 


कलाइयलयेनापि शकतेः संचलनेन वा"। 
क्षणादुल्यते तस्य मनसः कस्पन॑ सकृत्‌ ॥ ६०॥ 
दो घड़ी तक के लय से तथा शक्ति के संचलन से एक क्षण में एक वार 


योगी के मन कम्पन उत्पन्न होता है ॥ ६० ॥ 


१, (ख) सुषुम्णामार्गवाहिनी । 


२. (ख) तदा परिचममार्गेण तस्य भोगेन गच्छति । (क) मील्या 
(शुचिवद्यान्ति ) वायव: । 

. (क) शक्ति: संचलते ध्रुवम्‌ । (ख) शक्ति कुण्डलिनी परा । 

. (क) ऊध्वेपश्चिमार्गेण वातरोधेन जाग्रति ( जाग्रती ? )। 

. (क) धटिककलयेनापि सुषुस्णा मार्गवाहिनी । 

कला । 

« गच्छति। 

, (क) शक्तिसंचालनेन वा । (ख) शकते संचलनेन च। 


िद] 
चतुः कलालयेनापि निद्राभावों निवर्तते। 
हृदि स्फुलिंगवद्‌ योगी तेजोबिन्दु' प्रपश्यति ॥ ६१ ॥ 
चार घड़ी तक के लय से योगी का निद्राभाव निवृत्त हो जाता है और 
वह हृदय में चिनगारी के सहश तेजो बिन्दु का दर्शन करता है ॥ ६१ ॥ 


दिनपादलयेनापि स्वल्पाहारों भ्रवेननरः:* । 
स्वल्पमूत्रपुरीपरच लघुता स्निग्घता तनों: ॥ ६२॥ 
चौथाई दिन तक के लय से भी योगी पुरुष का आहार बहुत घट जाता 
है, उसका मूत्र और पुरीष ( मल ) भी बहुत अल्प मात्रा में होता है एवं 
इरीर में हल्कापन और स्निग्धघता आ जाती है ॥। ६२ ॥ 


वासराधलयेनापि स्वात्मज्योतिः श्रकाशते । 
सूर्यो गोमिरिवोदीप्तो योगी विश्व॑ प्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
आधे दिन तक के लय से आत्मज्योति प्रकट होती है। सूर्य जंसे किरणों 
से उद्दीगत्त रहता है वसे ही योगी उद्दीप्त होकर विश्व को प्रकाशित 
करता है ॥| ६३ ।। 


द्निसात्रलयेनापि स्वात्मतत्त्व॑ प्रकाशते | 
इन्द्रियज्ञानविस्तारो. त्रह्माण्डेडप्यनुवर्तते” ॥ ६४ ॥ 
दिन भर तक रहने वाले लय से श्रात्मतत्व प्रकाशित होता है श्नौर 
इन्द्रियों के ज्ञान का विस्तार सारे ब्रह्माण्ड तक हो जाता. है ॥ ६४ ॥ 


- (ख) भवेत्तत: । 
. (ख) स्वल्पमृत्रपुरीषत्वं लघुता स्निग्धघता तथा । 
. (ख) स सुगोभिरिवोद्दीमतो । 
(ख) ब्रह्माण्डेय्यस्य जायते ; 
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[ १७ ] 
अहोरात्रलयेनापि योगी च स्वासने स्थितः:' । 
चित्तवृत्तिनिरोधेन' गन्ध॑ जानाति दूरतः॥ ६४॥ 
एक दिनरात तक के लय से भी अपने आसन पर स्थित ही योगी चित्त- 
वृत्ति का निरोध होने से दूर से ही गन्ध जान जाता है ॥ ६५ ॥ 
अहोरात्रह्येनापि लयेनानन्दमूच्छितः ।* 
दुरादपि रसं वेत्ति योगी संकल्पवर्जित: ॥ ६६॥ 
दो दिनरातों तक के लय से भी लयजनित आनन्द से मूछित हुआ 
संकल्परहित योगी दूर से ही रस को जान जाता है॥ ६६ ॥ 
अहोरात्रत्रयेणापि लयेनान्तस्थयोगिन:* । 
दृरद्शनविज्ञानं* स्वभावेनेववर्तते ॥ ६७ ॥ 


तीन श्रहोरात्रव्यापी लय से अन्तर्मुख हुए योगी का स्वभावतः ही दूर- 
दर्शन विज्ञान हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


अहोरात्रचतुष्केण. लयमावशप्रमावतः। 
स्पश जानाति योगीन्द्रो दूराद॒पि न संशय: ॥ ६८ ॥ 
चार अहोरात्र व्यापी लयभाव के प्रभाव से योगिराज दूर से भी स्परो 
को जान जाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥॥ ६८ ॥ 
पंचरात्रलयेनापि तस्याप्युत्च्ते ध्र्‌वम्‌। 
दूसश्रवशविज्ञान॑ मनसाश्चय कारणम ॥ ६६ ॥ 
पांच अहोरात्रव्यापी लय से उस योगिराज का निश्चय ही आाइचर्यंजनक 
मन से दूर के शब्द को सुनने का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥ ६९ ॥ 
(क) लयादानन्दमूछितः । 
(ख) स्थितिवृत्तिनिरोधेन । 
(ख) लयानन्दसमूछित: । (क) लयनादेषु मूछित । 
(ख) लयानन्दस्य योगिन: । 


(ख) दूराद दर्शन विज्ञानं । 
२ 
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[ १८ ] 
एकरत्व॑ चेन्द्रियज्ञानं महत्स्वानुभवात्मकम॒ ' | 
जानात्यनेन योगीन्द्र: सकल॑ विश्वव तनम | ७ ॥ 
इससे योगिराज स्वानुभवात्मक एकत्व, विस्तृत ब्रह्माण्डव्यापी इन्द्रियज्ञान 
तथा सकल विश्व में स्थिति जान जाता है ॥ ७० ॥ 
राज्रिपद्कलयेलापि* मसहावुद्धिः प्ररोहति। 


ताबत्कायसतीत॑ * च विश्वज्ञानं प्रवततते ॥ ७१॥ 
छह अहोरात्रव्यापी लय से महाबुद्धि उत्पन्न होती है जिससे सब कार्यों 


तथा अतीत और अनागत विद्व का ज्ञान होता है ॥। ७१ ॥॥ 


सप्तराज्जयेनापि परे लीनस्थ योगिनः। 
आनहामविश्ववेदत्त्व॑ श्रुतिज्ञानं च बतते* ॥ ७२ ॥ 
सात अहोरात्रव्यापी लय से भी परतत्त्व में लीन हुए योगी का कब्रह्म- 
पर्यन्त विश्वज्ञान तथा श्र॒तिज्ञान हो जाता है ॥ ७२ ॥ 
अष्टरात्रलयेनापि अवेद्‌ योगी निरामय:। 
क्षुत्पिपासादिभावैश्च सहजस्थों न पीड्यते* ॥ ७३ ॥ 
आठ अहोरात्रव्यापी लय से सहजस्थ ( परतत्त्व में लीन ) योगी, निरोग 
हो जाता है एवं क्षुबा, प्यास आदि से भी पीड़ित नहीं होता है | ७३ ॥। 


जवरात्रलयनापि नवद्स्यात्मवत्मन:” | 
वाच:ः सिद्धिमवत्येव” शापानुग्रहकारिणी ॥ ७४ ॥ 
नौ श्रहोरात्रव्यापी लय से श्रपरोक्ष श्रात्मज्ञान के मार्गरूप निर्वेद 
( वेराग्य ) की सिद्धि तथा शाप और श्रनुग्रहकारिणा वाकसिद्धि अभ्रवश्य ही 
होती है ॥ ७४ ॥। 
(ख) एवं पंचेन्द्रियज्ञानं महत्तत्त्वस्य कारणम्‌ । 
(ख) पड्रात्रिविलयेनापि । 
(क) यावत्कर्ममतीत॑ च | (ख) य/वत्तकंमतीतं च । 
(ख) आात्रह्म विश्वेश्वरत्वं श्रुतिज्ञानं च जायते । 
(ख) सहजरपि न पीड्यते । 
(ख) निर्मेद: स्वात्मवर्तिन: । 
(ख) वाच! सिद्धि भवेत्तस्य । 
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[ ७४६] 


दशरात्रलयेनपि योगीन्द्र:ः स्वात्मनि स्थितः। 
यानि कानि च गुप्तानि* महाचित्रारि। पश्यति ॥ ७५ ॥ 
दस अहोरात्रव्यापी लय से स्वात्मनिष्ठ ग्रोगीन्द्र भाँति-भाँति के गुत् 
अहाश्चर्यों को देखता है ॥| ७५ ॥। 


र्ततश्रकादशाहेन* लयस्थस्य जबोदयात्‌ । 
सनसा सहितस्यापि गन्तुमिच्छति विग्नहः ॥ ७६॥ 
ग्यारह अ्रहोरात्र तक लय में स्थित योगीन्द्र की मन के साथ-साथ काया 
की गति होती है ॥ ७६ ॥। 


ड्राद्शाहलयेनापि भूचरत्व॑ हि सिद्धुयति | 
निमेषारधप्रमाणेन” प्यटत्येव भूतले* (लम्‌ ९) ॥ ७७॥ 
बारह अहोरात्रव्यापी लय से योगरिज को भूचरत्व की सिद्धि होती है 
जिसके कारण केवल आधे निमेष ( पलक मारने ) में सारे भूतल में चारो 
ओर घूम लेता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७७॥ 


ततस्त्रयोदशाहेन लयेनापि महादुभुताम* | 
योगीन्द्र: खेचरीसिद्धि लभते चिन्तनाद॒पि” ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर तेरह अहोरात्रव्यापी लय से योगिराज को केक्ल चिक्त्तनमात्र 
(( खयाल करने ) से अद्भुत खेचरी सिद्धि प्राप्त होती है ! ७८ ॥ 


- (ख) सुगुप्तानि । 

. (क) तथा । 

« (क) तस्य चेंकादशाहेन लयस्थस्य जयोदयात्‌ । 
. (क) निमिषार्धप्रमाशेन । 

« (ख) भूतलम्‌ । 


की # ल७«& 0 0 “० 


« (क) और (ख) महाद्भुतम्‌ । 
« (ख) चेतनादपि | 


ढ़ 


2] 
चतुदंशदिनान्त॑ तु* लयस्थो यदि तिष्ठति। 
अणिमाख्या च सिद्धि:* स्यादरुत्व॑ प्राप्यते यया ॥७६॥ 
यदि योगी चौदह दिन पर्यन्त लगातार लयस्थित रह जाता है तो श्रणिमा 
नाम की सिद्धि उसे प्राप्त होती है जिससे अणात्व प्राप्त किया जाता है ॥७६॥ 


आत्मन्येवात्मना लीनो योगी पोडशबासरान | 
लभते महिमासिद्धि महारूपस्थ धृगू यया* ॥ ८० ॥ 
यदि योगी लगातार सोलह दिनों तक श्रात्मा में स्वयं लीन रहे तो 
'महिमा' नाम की सिद्धि उसे प्राप्त होती है जिससे वह महान्‌ रूप धारण 
करता है ॥| ८० ॥ 


अप्टादशदिनानतं॑ तु* लयस्थो यदि तिछठति | 
गरिसाख्या भवेत सिद्धिययासूभारधृग्‌र सवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यदि योगी श्रठारह दिनों तक लगातार लयस्‍्थ रहता है तो उसे गरिमा' 
नाम की सिद्धि प्राप्त होती है जिससे वह भ्राववर्यकता पर भूमिका-सा भारीपन 
धारण कर ले । है ॥ ८५१ || 


अभिन्‍नाथ लये वापि यश्वथ विंशतिवासरान | 
लचिमाख्या भवेत्सिद्धिययारुत्वस्य भारघुकू । ८२ ॥ 
जो योगी परतत्त्व में लगातार बीस शअ्रहोरात्र लीन रहता है उसे 
लघधिमा” नाम की सिद्धि प्राप्त होती है जिसमे वह अणु का भार धारण 


कर लेता है ॥ 5२ || 


१. (ख) चतुद्देशदिनानां च । 

२. (ख) श्रणिमा्यप्टसिद्धि: स्थाद० । 
३. (ख) वासरात्‌ । 

४. (ख) स महारूपधुक यथा । 

५. (ख) श्रष्टादश दिनानां च । 

६. (ख) गरिमाख्यां लभते सिद्धि यथा । 
७' (ख) पंचविशतिवासन्‌ । 

८- (ख) सिद्धियथा । 


री) 
द्वाविशतिदिनानयेव॑ स्वलक्ष्ये विलय॑ गतः' । 


प्राप्तिसिद्धिभवेत्तस्य प्रापयेद्धि जगत्सथितिम्‌ ॥ 5३ ॥ 
यदि योगी अपने लक्ष्यभूत परतत्त्व में इस प्रकार से लगातार बाईस 
दिनों तक विलय को प्राप्त होता है तो उसे “प्राप्ति” नाम की सिद्धि प्राप्त 
होती है जिससे वह सारे जगत्‌ को स्थिति प्राप्त कराता है ॥ ८३ ॥ 


परे लय॑ गतो योगी चतुर्विशतिवासरान्‌। 
तस्य प्राकाम्यसिद्धि: स्यादिच्छितं लभते ध्र्‌ वम *॥ ८४॥ 
यदि योगी लगातार २४ दिनों तक परतत्त्व में लय को प्रास रहता है तो 
उसे 'प्राकाम्य” नाम वी सिद्धि प्राप्त होती है जिससे अवदय ही उसे मनोभि- 
'लपित पदार्थों की प्राप्ति होती है ॥ पड ॥ 


ये बे ) 23 ८ प्र 
यस्येबास्तगत॑ चित्त यड्विंशतिदिनानि वे । 
लभते जगतीशित्व॑ं* येन विश्वगुरुभवेत्‌ ।| ८५ ॥ 
जिसका चित्त लगातार छुब्त्रीस दिनों तक परतत्त्व में श्रस्त ( लीन ) 
रहता है वह जगत्‌ में 'ईशित्व” नाम की सिद्धि प्राप्त करता है जिससे वह 
विश्वगुरु होता है ॥। ८५ ॥॥ 
अष्टाविंशत्यहान्यस्य* ल्यरितिष्ठेत्‌ स्थिरात्मनः। 
वशित्वसिद्धिप्राप्तिः स्याद्ययावे॑ वशयेज्जगत्‌* ।। ८६ ॥ 


जिप्त स्थिरात्मा योगिराज का लगातार अ्रदठाईस दिनों तक पर तत्व में 
लय स्थायी रहता है उसे “वशित्व” नाम की सिद्धि प्राप्त होती है जिससे वह 
सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश में कर सकता है ॥ ८६ ॥ 


१. (ख) दाविशतिदिनानि स्यालूलयक्षेपो लयंगतः । 
२. (ख) वशित्वं लभते तथा । 

२. (क) जगदी शित्वम्‌” और (ख) 'जगदीशत्वम्‌” । 
४. (क) और (ख) अर्ट्ाविशत्यह येस्य । 

५. (ख) लयस्थस्यस्थिरासने । 

<. (ख) वद्यकृजगत्‌। 


क-०- ७-० किक. .न-०__...> 


सतत भ . 
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[ २२ ] 
गन्तुमिच्छन्ति ये केचित्‌ परे ब्रह्मपदे लयम। 
भवन्ति सिद्धथस्तेषां 'सव्वा विध्वंसकारिका: ।' ८७ ॥ 
जो कोई महापुरुष परब्रह्म पद में लीन होना चाहते हैं उनके लिये येः 
पूर्वोक्त सब॒ सिद्धियां स्वंनाशका रिणी होती हैं इसलिए उन्हें सिद्धियों की ओर 
आकृष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ८७ | 


मासमेक॑ लयो यस्य लग्नस्तिष्ठत्यखण्डित:* | 
न जागर्ति स योगीन्द्रो यावन्सोक्ष' न विन्दर्तिर ॥ ८८ ॥ 
जिस योगी का एक मास तक लगातार अ्रखण्डित लय रहता है वह 
योगिराज जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जागता नहीं है ।। ८ ॥॥ 


नवमासलयेनापि प्र॒थ्वीतत्त्व॑ स॒ विन्द्ति" । 
प्ृथ्वीतत्त्वे तु” संसिद्धे योगीन्द्रो वजसंनिभ:ः | ८६ ॥ 
नौ महीने तक के लय से योगिराज को पृथिवी तत्त्व का लाभ हो जाता 
है। प्रथिवी तत्त्व के सिद्ध हो जाने पर योगिराज वज्न्र तुल्य देह हो जाता 
है श्र्थात्‌ उसकी काय-सिद्धि हो जाती है | ८५६ ॥॥ 


साधसंवत्सरेशणापि लयस्थस्यापि योगिन: | 
तोयतत्त्वस्य सिद्धि: स्थात्‌ तोयतत्त्वमयों भवेत्‌*॥ ६० ॥ 
डेढ़ वर्ष तक लगातार परत्त्व में लीन योगी को जलतत्त्व की सिद्धि होती 
है जिससे योगी जलतत्त्वमय होता है ॥ ६० ॥ 


१. (ख) सर्वास्तेषां 

२. (ख) मासमेक लये यस्य लयस्तिष्ठेदखण्डित: । 
३. (ख) यावन्मोक्षं स गच्छति । 

४, (ख) स गच्छति । 

५. (ख) प्रथ्वीतत्त्वेति संसिद्ध । 

६. (ख) तोयतत्त्वमयो हि सः । 


॥0 0 १३ 


संवत्सरत्रयेशापि लयस्थस्यापि योगिनः | 
तेजस्तत्त्यस्य सिद्धि: स्यात्तेजस्तत्त्वमयो भवेत्‌' ॥ ६१ ॥ 


तीन वर्षो तक निरन्तर लयस्थ योगी को ततेजस्तत्त्व की सिद्धि होती है, 
जिससे वह तेजस्तत्त्वमय हो जाता है ॥ ६१ ॥ 


पड़सिः  संवत्सरेरेवमखण्डलयसंस्थितः । 
वायुतत्त्वस्य सिद्धि: स्यात्‌ वायुतत्त्वमयों भवेत्‌* ॥ ६२ ॥ 
इसी प्रकार छह वर्षों तक यदि योगी अखण्ड परतत्वलय में स्थित हो तो 
उसे वायुतत्त्व की सिद्धि होती है | वायुतत्त्व की सिद्धि से वह वायुतत्त्वमय हो 
जाता है ॥ ६२ ॥ 
तथा. द्वादशभिवषलेयस्थस्य. निरन्तरम्‌। 
व्योमतत्त्वस्य सिद्धि: स्थाद्‌ व्योमतक्ष्यमयो भवत्‌* ॥६३॥ 
इसी प्रकार बारह वर्षों तक निरन्तर लयस्थ योगी को श्राकाश तत्त्व की 
सिद्धि होती है जिससे वह आकाश तन्त्वमय (स्वेग्यापक) हो जाता है ॥६३॥ 


चतुर्विशतिभिव्षेलेयस्थस्य निरन्तरम । 
शक्तितत्त्वस्य सिद्धि: स्याच्छुक्तितक्त्वमयो भवेत्‌* ॥६४॥ 


चौबीस वर्षों तक निरन्तर लयस्थ योगी को शक्तितत्व की सिद्धि प्राप्त 
होती है जिससे वह दाक्तितत्त्वमय हो जाता है ॥६४॥ 


ब्रह्माण्डंसकलं पश्येत्‌ करस्थमिव मौक्तिकम*। 
आत्मकायर्वरूप॑ च निर्धायाॉथ यथेप्सितम”॥ ६४५॥ 
तदनन्तर वह (योगिराज) अपने शरीर का मनचाहा स्वरूप छांट कर 
श्र्थात्‌ अपना जेसी इच्छा हो वसा स्वरूप वना कर. सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
हथेली में रखे मोती के समान देखे ॥६५॥ 


१. (ख) तेजस्तत्त्वमयो हि सः | 

२. (ख) षड्भि: संवत्सरभर्भूत॑रखण्डलयसंस्थिते । 

(ख) वायुतत्त्व मयो हि सः | 

(ख) व्योमतत्त्वमयो हि सः । 

(ख) शरक्तितत्त्वमयो हि सः । 

(ख) ब्रह्माण्डानू सकलानु पश्येत्पारि।स्थमिव मौक्तिकम्‌ । 


(ख) निर्धार्याथ यथास्थितम्‌ । 


ही ख्दूछ 


( 
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काथस्थो दृश्यते ल्ञोके* तत्त्वचर्या समाचरेत्‌ चरन्‌ १)। 
तत्त्वचर्या करोत्येव शक्तितत्त्वक्षयाय च॥ ६६॥ 
कायस्थ ( शरीर स्थित ) योगी लोक में तत्वचर्या का भ्राचरण करता 
हुआ दिखाई देता है क्‍योंकि शक्तितत््व के विनाश के लिए उसे तत्त्वचर्या 
अवश्य ही करनी पड़ती हैँ ॥8६॥ 


इत्थ॑ क्रमविवृद्धेन्न लयाभ्यासेन योगिनः । 
सुंजते परमानन्द॑ भुशुण्ड्यादिमहात्मबत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार क्रम से वृद्धि प्रात्त हुए लयाभम्यास से योगी भुशुण्डि आदि 
महात्माश्रों के तुल्य परमानन्द का भोग करते हैं ६७॥। 
त्रह्मविष्णुमहेशानां प्रलयेष्यपि योगिनाम्‌ | 
नास्ति पातों लयस्थानां महातत्त्वे विवर्तिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रलय होने पर महातत्त्व में अधिष्ठित 
लथस्थ योगियों का पात (विनाश) नहीं होता है ।६८॥ 


इत्यमनस्कखण्डे* ईश्वरपावतीसंवादे'*े 
प्रथमो5४५ाय: ॥ 





१. (ख) लोको । 
२. (ख) पुस्तक पाठ:, श्रमनस्केयोगशास्त्र | 
३. (ख) पाठ:--ईद्वरवामदेवसंवादे । 


च्क्तराक 


श्रीवामदेव उवाच- 


भगवन्‌ देवदेवेश परमानन्दसुन्द्रम । 
अपरं किंचिदाख्याहि भवता यदुदीरितम॥ १॥ 
श्रीवामदेव जी ने कहा--भगवन्‌, हे देवाधिदेव, आपभे जो पहले कहा 
था उसी तरह का परमानन्ददायक वृत्तान्त कहने की कृपा कीजिये ॥१ ॥ 


श्री ईश्वर उबाच- 


बहिसु द्रान्वितं पूव॑ बहियोंगेन तनन्‍्मयम्‌ | 
अन्तमुद्राख्यमपरं तयोयोंग (गः?) तदेव हि। २ ॥ 
श्री महादेव जी ने कहा-हे मुने, पूर्वोक्त तारक और श्रमनस्क दो योगों 
में पू्वंयोग अर्थात्‌ तारक योग बाहरी मुद्रा से युक्त होने के कारण बाह्ययोग 
अर्थात्‌ वहियोगमय है दूसरा श्रर्थात्‌ भ्रमनस्क भ्रन्तमुं द्रा नामक है, अतएव 
वही यथार्थ योग है ॥ २ ॥ 


(रद ] 
राजयोगः स कथितः स एव मुनिपुंगव | 
राजत्वात्‌ सबंयोगानां राजयोग इति स्मृतः ॥ ३॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ, वही राजयोग कहा गया है, क्योंकि वह सब योगों का राजा 
है, इसलिए राजयोग कहलाता है ॥ ३ | 


राजान॑ दीप्यमान॑ त॑ पर॑ ब्रह्माणमव्ययम | 
देहिन: ग्रापयेद्‌ यस्तु राजयोगः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
जो योग देहधारियों को राजा के तुल्य शोभायमान ( देदीप्यमान ) उस 
अव्यय परन्रह्म में पहुँचाता है, वह राजयोग कहलाता है ॥ ४ ॥ 


राजयोगस्य महात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः | 
ज्ञानात्‌ सिद्धयति सुक्तिहि गुरोज्ञानं च लम्यते ॥ ५॥ 
है मुनिवर, राजयोग का वास्तविक महात्म्य कौन जान सकता है ? उसके 
ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है और गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


अन्तर्योग॑ बहियोंगं यो जानाति विशेषतः। 
मया त्वयाप्यसों वन्द्यः शेषेवन्यस्तु कि पुनः ॥ ६॥ 
जो पूर्वोक्त श्रन्तर्योग शौर वहियोंग को विशेषरूप से ( तत्त्वतः ) जानता 
है वह मेरा भ्रौर तुम्हारा भी वन्दनीय है, श्रौरों का वन्दनीय है इसमें तो 
कहना ही क्‍या है ? ॥ ६ ॥। 


चित्त' बुद्धिरहंकार ऋत्विकू सोमश्च पंचसः। 
इन्द्रियारिण दश आणान जुह्दोति ज्योतिमण्डले ॥ ७॥ 
चित्त, बुद्धि, श्रहंकार, ऋत्विक्‌ श्रौर पांचवां सोम--ये दस इन्द्रियों और 
प्राणों का ज्योतिमंण्डल में हवन करते हैं* ।। ७ |। 


छ्ड देह में पांच तत्त्व हैं--चित्त, बुद्धि, श्रहंकार, ऋत्विक्‌, ( कर्म करनेवाली 


अस्मिता, एवं सोम (श्रमृत, मन ) | ये पांचों होम करने वाले हैं। 
दश इन्द्रियाँ होम की सामग्रियाँ हैं ( हव्य हैं ) भौर ज्योतिमण्डल होम 
कुण्ड है । “ 
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महायोगमुद्रा त्राटक 


[ २७ ] 
तन्मूलान्नादिपयेनत॑ विभाति ज्योतिमेण्डलम। 
योगिमिः सततं ध्येयमणिमाण्ष्टसदिदम्‌ | ८ ॥। 
उनके मूलभूत अ्न्नादि पर्यन्त ज्योतिमंण्डल शोभित होता है। उसकाः 


योगियों को सदा ध्यान करना चाहिए। वह श्रणिमा आ्रादि सिद्धियाँ देने- 
वाला है ॥ ८ ॥ 


वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
एकेव शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलबधूरिव ॥ ६ | 
वेद, शास्त्र और पुराण गणिका के तुल्य सर्वसाधारण हैं, सबकी उन तकः 
पहुँच है, केवल एकमात्र शाम्भवी विद्या ही कुलवधू की तरह गुप्त है ॥६॥ 
अन्तलक्षवहिच् प्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । 
एपा हि शास्भवीसुद्रा सवशास्त्रेषु गोपिता ॥ १० ॥ 
यह शाम्भवी-मुद्रा श्रन्तलक्ष्यवाली, वहिह॑ँप्टिवली भौर निमेष और 
उन्मेष से शून्य है श्रर्थात्‌ शाम्भवी मुद्रा में बहिहं ष्टि होने पर भी श्रन्तलेक्ष्य 
होता है और दृष्टि में निमिष और उनमेष नहीं होते हैं। यह सब शारस्त्रों में” 
छिपाई गई है, गोपित है ॥ १० ॥ 
आदिशक्तिरूमाचेषा मत्तोजन्मंवतीपुरा । 
अधुना जन्मसंस्कारात्त्वंमेकोी लब्धवानसि ॥ ११ ॥ 


यह शाम्भवी--मुद्रा आदिशक्ति उमा रूप है, यह पहले मुझसे उत्पन्न हुई 
थी, इस समय जन्म संस्कार वश तुमने इसे प्राप्त किया है ॥। ११ ॥ 


गुद्याद्‌ गुह्मतरा विद्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 
एतज्ज्ञानं बसेदू यत्र स देश: पुण्यमाजनम्‌॥ १२॥ 


यह विद्या गुह्य से भी गुह्मतर ( अधिक गुह्य ) है। इसे किसी को नहीं 
देना चाहिए । यह ज्ञान जहाँ रहता है वह प्रदेश ( दह ) पुण्यदेश है, वह जनः 
पुण्यात्मा है* ॥ १२ ॥ 





१. 'देशः के स्थान पर 'देह:'“पाठ अच्छा मालुम होता है । 


(२5 ] 


दर्शनात॒स्पर्शनात्तस्य त्रिसप्तकुलसंयुताः । 
जना मुक्तिपद॑ यान्ति कि पुनस्तत्परायणाः” ॥ १३॥ 
उसके दर्शन श्रौर स्पर्श से अपने २१ पुइतों के साथ लोक मुक्ति पद को 
श्राप्त होते हैं। उस देश के निवासी या जन के सेवकों की तो बात ही 
क्‍या है ? ॥ १३ ॥ 


3. 


नोडर्वाधः कुण्डलीसेद उन्मसनन्‍्याश्चेव न क्रम: | 
अनुसन्धानसात्रेण योगोड्य॑ सिद्धिदायकः ॥ १७ ॥ 
इस योगमें ऊध्वंकुण्डली या अ्रधःकुण्डलिनी भेद नहीं है । उन्मनी, मनो- 
मनी का भी क्रम नहीं है। यह योग केवल प्रनुसन्धान मात्र से ऐसिद्धि प्रदान 
करता है ॥ १४ | 


ऊद्ध वसुष्टिरघोदष्टिरुद वभेदरत्वध : शिराः । 
धरायन्त्रविधानेन जीवन्मुक्तो भविष्यति।॥ १५॥ 
ऊपर की ओर मुप्टि, नीचे की ओर दृष्टि, ऊपर को भेद और नीचे की 
ओर सिर कर “धरायन्त्र” की विधि से साधक जीवन्मुक्त होगा ॥। १५ ॥ 
१. तुलनीय--छताथों पितरौ तेन धन्यो देश: कुल च तत्‌ । 
जायते योगवान यत्र दत्तमक्षय्यतां ब्रजेत्‌ ॥। 
दृष्ट: सम्भाषित: स्पृष्ट: पु प्रकृत्योविवेकवान्‌ । 
भवकोटिशतापात॑ पुनाति वृजिनं नृणाम्‌ ॥। (ब्रह्म वेवर्तपु राण) 
“२. शझात्र्रों में तीन प्रकार के योग का वर्णन है--(१) आणवयोग (२) शाक्त- 
योग और (३) शांभवयोग । 
आशवयोग में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि को लेकर साधना होती है, 
जसे कि आसन द्वारा देहजय, मुद्रा-बंध-प्राणायाम द्वारा प्राणजय, ध्यान 
द्वारा मनजय इत्यादि | है 
जब कुण्डलिनी शक्ति जाग जाती है तब शाक्तयोग (शक्तिगनुसंधान) 
होता है। ऐसा होता है कि दाक्ति सहस्रार में तो पहुँच गयी है किन्तु 
शिवत्वबोध नहीं है। इसलिये वोध करने का जो उपाय है वह शांभ- 
योग , स्वरूप श्रनुसंघान ) है, जो अ्रनुसंधानात्मक है ('शिवो5हम') । 


क्‍ 


५ 


[ २६ |] 
कुलचाररता : सन्ति गुरवो वहवों मुने | 
कुलाचारविहीनस्तु गुरुरेकों हि दुलभः॥ १६॥ 
हे मुने, कौलों के श्राचार में रत बहुत से गुरु हैं, किन्तु कौलाचार से 
विहीन एक ही गुरु है उसका प्राप्त होना सरल नहीं है ॥ १६ ॥ 


पुष्पात्‌ प्रकाशते यद्वधत्‌ फल॑ पुष्पविघातकम्‌ | 
देहात्मकाशते तत्त्व॑ तत्त्वं देहविनाशकम्‌॥ १७ ॥ 
जैसे फूल से फल प्रकट होता है परन्तु फल फूल का विनाशक है वैसे ही 
देह से तत्त्व प्रकट होता है पर तत्त्व देह का विनाशक है ॥ १७ ॥ 


फल्षप्रकाशकं पुष्पं फलं पुष्पविनाशकमू | 
तत्त्वप्रकाशको देहस्तत्त्वं देहचिनाशकम्‌ || १८ ॥ 
फूल फल का प्रकाशक है, फल फूल का विनाशक है। देह तत्त्व की 
प्रकाशक है, तत्त्व देह का विनाशक है ॥ १८ ॥ 


तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु मुह्यति । 
गोपः कक्षगते छागे कूपे पश्यति दुमोति:॥ १६ ॥* 
जैसे मूर्ख ग्वाला बकरी के वच्चे के वगल में रहते भी मूर्लंतावश उसे कुएँ 
में फांकता फिरता है वंसे ही मूढ़ पुरुष अपने में स्थित तत्व को न जानकर 
शास्त्रों में मोह को प्राप्त होते -हैं अर्थात्‌ व्यर्थ शास्त्रों में भटकते हैं ॥ १६ ॥ 


नमोस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्द्रूपिणे | 
यस्य वाक्यासतं हन्ति संसा रमोहनामयम || २० ॥ 


सहजानन्द रूपी श्राप गुरु के लिए नमस्कार है जिनका वाक्य-रूपी श्रमृत 


संसार मोहरूपी व्याधि का विनाश करता है ॥ २१ ॥ 


३. अन्यत्र भी कहा है-शुष्कशार्रविवादेषु नेवायु: क्षपयेद्‌ बुधः । 
नहिं दीपकवार्तायामन्धकारो विनश्यति ॥ 


ं 





[3३० 5] 


अमृतोद्दीपिनी विद्या निरपाया निरंजना | 
अमनस्का कला कापि जयत्यानन्ददायिनी ॥ २१ ॥ 
यह श्रमनस्का विद्या अ्रमरता को उद्दीत्त करनेवाली, कभी विनष्ट न होने- 
वाली और किसी भी प्रकार के कालुष्य से रहित है। यह आनन्दप्रदायिका 
लोकोत्तर कला सवसे उत्कृष्ट होने के कारण सर्वबन्दनीय है ॥ २१ ॥ 
प्राणाष्टोच्छबासनिः श्वासविध्वस्तविषयग्महः । 


! /> 3 


निश्चेष्ठों नि्गतारस्मोह्यानन्द एवं योगिनः ॥ २२ ॥ 
प्राण वायु के श्राठ उच्छुवास और नि:इ्वासों से जिसमें रूप आदि विषयों 
का ग्रहण नहीं होता, जिसमें हस्त, पाद आ्रादि अंगों की चेष्टाएँ नहीं होतीं 
अर्थात्‌ निइचलतायुकक्‍त एवं किसी प्रकार का कार्यारम्भ जिसमें नहीं होता 
अर्थात्‌ निष्क्रियता सम्पन्न श्रानन्‍्द ही योगी का है ॥ २२ ॥॥ 


उच्छिल्लसवसंकरपों निश्शेषाशेषचेष्टितः | 
स्वावगस्यों लयः कोडपि जगता वागगोचरः ॥ १३ ॥ 
जिसमें सब प्रकार के संकल्प छिन्न-भिन्‍न हो चुके हैं, सब चेष्टाएं निर्शेष 
गई हैं, केवल अपने अनुभव से ज्ञेय कोई अ्रदूुभुत लय लोगों की वाणी 
भ्रगोचर है, उसका वाणी द्वारा प्रतिपादन नहीं किथ्रा जा सकता ॥२३॥ 


वदन्त्येव पर त्रह्म बुद्धिमन्तो हि सूरय: । 
सर्वबोधकलालापकुशला दुलंभा भुवि ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ विद्वान पुरुष परम ब्रह्म को वाणी से कहते भर हैं सबको बोध 
( ज्ञान ) कराने की कला के आ॥ालाप में कुशल पुरुष पृथ्वी में दुर्लभ हैं । या 
सब बोधकलाओं ( ज्ञान कलाओं ) के उपदेश में कुशल पुरुष पृथ्वी पर 
दुर्लभ हैं ॥ २४ ॥ 
विन्दन्त्यनात्मनो5्भाव॑ बंदान्तोपनिषद्विदः । 
रहस्यमुपदिश्यापि स्वयं नानुभवन्ति ते॥२५॥ 
वेदान्त उपनिषदों के मर्मज्ञः भ्रनात्मा के अ्रभाव को तत्त्व जानते हैं । वे 


उसका उपदेश देते हैं पर स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं ॥ २५ ॥ 


(| 


वज्ञाय योगशास्त्रारि नानागरूमतानि च | 
नव स्वाववोधो य॑ सद्यः प्रत्ययकारकः ॥ २६ ॥ 
विविध योगशास्त्रों का तत्व भलीभाँति जानकर तथा नाना ग्रुरुजनों के 
मतों को भी भली प्रकार जानकर यह अमनस्क नामक स्वावबोध (पत्म- 
बोध) रचा गया है | यह सद्यः ज्ञानकारक है ॥ २६ ॥ 


सकल॑ समनसस्‍्क॑ च सापाय॑ च सदा त्यज । 

£ ० &. 5 है] ५ 

नप्कल लसनस्क च नरायासं सदा भज ॥ २७॥ 
समनस्क जो सकल ( प्राणादि नामान्‍्त कलाशों से युक्त ) और विनश्वर 


है, का सदा त्याग करो और निर्मनस्क ( भ्रमनस्क ), जो रकलारहित और 
आ्रायासविहीन है*, का सदा सेवन करो ॥ २७ ॥ 


दुग्धास्चुबत्‌ संमिलितौ तुल्यक्रियों मानसमारुतौ च। 

यावन्मनस्तत्र मस्स्यवृत्तियाँवन्‍्मरुचापि सन्नः प्रवृत्ति: ॥२८॥उे 

मन और वायु दूध और जल की तरह परस्पर मिले हुए हैं उन दोनों 
की क्रिया भी एक सी ही है। उन दोनों में जब तक मन्त “रहेगा तब तक 


वायु की प्रवृत्ति भी रहेगी और जबतक वायु रहेगा तब तक मन की भी 
प्रवृत्ति रहेगी ॥| २८ ॥ 


तत्रकनाशादपरस्य नाशः एकम्रवत्तेरपरप्रवृत्ति 

अभ्यस्तयोरिन्द्रिय' वगवद्धिविध्वस्तयोर्मो क्षपद्॒स्य सिद्धि:॥२६॥ 

उन दोनों में एक के विनाश से दूसरे का विनाश हो जाता है और एक 
की प्रवृत्ति से दूसरे की प्रवृत्ति होती है। उन दोतों के प्रवृत्त होने पर 
इन्द्रियवर्ग की वृद्धि ( छप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श गश्रादि की ओर अधिक 
श्राकष्ण ) होती है और उनके विध्वस्त होने 


पर मुक्ति -प्राप्त होती 
है ॥ २९ ॥। 
'निरपायम्‌” ऐसा पाठ मानने पर 'श्रविनाशी है' । यह अर्थ होगा । 
चले वाते चले चित्त' निश्चले निश्चलं भवेत्‌ ॥(हठयोग प्रदीपिका२।२) 
अभ्यस्तयोस्तत्र त्रिवर्गवृद्धि: इतिपाठः समीचीनः प्रतिभाति । श्रर्थात्‌ मन 


भ्ौर वायु के श्रभ्यस्त होने पर त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ भौर काम की वृद्धि 
होती है । 
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तत्राप्य ' साध्यः पवनस्य नाशः 
घर्डगयोगादिनिषेवणेन । 
मनोविनाशस्तु॒गुरुप्सादा- 
न्निमेषमात्रेण सुसाध्य एवं ॥३०॥ 
उन दोनों में वायु का विनाश षडंग-योग आदि के कौशलके साथ सेवन 
से साध्य है और मन का विनाश तो श्री गुरुदेव के श्रनुग्रह से एक पलभर 
में ही सुसाध्य होता है ॥ ३० ॥। 


तस्मान्मनोनाशवतो5मनस्कता 
यज्ञाशतों नश्यति वायुर । 
तस्मात्सुवुद्धीन्द्रियद्हनाशा- 
दद्ढे तबुद्धिः सहजस्थितस्य ॥३१॥ 
इसलिए जिसके मन का विनाश हो छुका उसे अभ्रमनस्कता ( अमनस्क 
योग ) प्राप्त है। मन के नाश के पहले वायु विन हो जाता है। वाशु 


झौर मन के विनाश से बुद्धि, इन्द्रिय और देह का विनाश होने के कारण 
झमनस्क योगी को (सहजतत्त्व में स्थित थोगी को) भद्धंतवुद्धि होती है ॥३१॥ 


जित्वा वायू, विविधकरणैः क्लेशमूलेः कर्थचित, 
कृत्वा यत्न॑ निजतनुगताशेषनाडीप्रचाराब्‌ | 
अभ्रद्धेयां. परपुरगति साधयित्वापि नूनसू , 
विज्ञानेडपि व्यसनसुखिनो नारित तत्त्वस्यसिद्धि: ॥३२॥ ' 
कष्ठकारी विविध साधनों से किसी प्रकार कठिनाई से वायु पर विजय प्राप्त 
कर और उसका प्रयत्नपूर्वक भ्रपने शरीर की सम्पूर्ण नाडियों से संचार कर, 
प्रश्नद्ेय ( अविद्वसनीय ) परकायप्रवेश को असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर विज्ञान 
में व्यसन से सुख माननेवाले भी भ्र्थात्‌ विज्ञानाज॑न में भ्रत्यन्त परिश्रमशील 
साधक को तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है ॥ ३२ ॥ 


वि मम कक न ्सप य 
५१, थ। 


| 


केचिन्मूत्रं पिवन्ति स्वमलमथ तनोौ केचिदुज्कन्ति लालां, 
केचित्काष्ठां अ्रविष्ठा युवतिभगगत॑ विन्दुमृध्वे नयन्ति.। -«: 
केचित्वादन्ति धातून्‌ अखिलतनुशिरावायुसंचारदक्षा- ; 
नेतेषां देहसिद्धिर्विगतनिजमनोराजयोगाहते स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुछ अघोरपंथी श्रपना मूत्र पीते हैं, कोई भ्रपना मल ग्रहण करते हैं, 
कोई भ्रपने शरीर पर राख पोतते हैं, दुराचरण की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए 
कोई युवती जनों के ग़ुह्मांग की वूँदों को ऊपर खींचते हैं, कोई विविध प्रकार 
की धातुओं (रसों) का सेवन करते हैं श्लौर कोई शरीर की समस्त नाड़ियों में 
वायु का संचार करने में निपुरा हैं परन्तु इन सवको कार्यसिद्धि प्रांस नहीं 
होती । कार्यसिद्धि का अमनस्क ( जिससे भ्रपना मन विलोन हो गया ऐसे ) 
राजयोग के सिवा दूसरा साधन नहीं है ॥ ३३ ॥ 


केचित्तकवितकककशधियो<5हं का रदर्पोद्धताः 
केचिज्ञातिगतासिसानभरिता ध्यानादिकर्माकुलाः । 
प्रायः प्राशिगणा विमूढमनसो नानाविकारान्विता 
दृश्यन्ते नहि निर्विकारसहजानन्देकभोगाकुलाः ॥३४॥ 
नाना तकों के ऊहापोह से ककंश बुद्धिवाले कोई लोग निविड़ झहंकार से 
उद्धत रहते हैं एवं कोई जातिगत भ्रभिमानान्वित होकर ध्यान प्ादि कर्मों में 
व्यग्न रहते हैं । पृथ्वी पर प्रायः सभी प्राणी मृढमन ( विक्ृत मस्तिष्क ) हैं तथा 
नाना प्रकार की विकृतियों से युक्त हैं। एकमात्र निविकार सहजानन्द का 
उपभोग करनेवाले क्षोई नहीं दिखाई देते हैं ॥३४॥ 


एकद्ण्डत्रिद्श्डादि जटाभस्मादिक तथा | 
केशमुृंचननग्नस्वे रक्तचीवर धारणम्‌ ॥३५॥ 
उन्मत्ततामभोज्याज्षपानं॑ पाखण्डवृत्तिता । 
इत्यादिलिंगप्रहएं नानादशनदशेनम्‌ ॥३३॥ 
कोई एक दण्डधारी हैं तो कोई त्रिदण्ड आदि धारण करनेवाले हैं, कोई 
/ठाधारी हैं तो कोई सर्वाज्भ में खूब भभूत रमाये हुए हैं, कोई मुण्डित-मस्तक 
३ 
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ले हैं भौर कोई रक्तवस्न धारण करनेवाले हैं । कोई 


झभोज्य भक्षण, भ्रपेय पान भादि पाखण्डवृत्ति धारण 
केवल नाना रूपों का प्रदर्शन मात्र 


हैं तो कोई नग्न रहनेवा 
उन्मत्त. से हैं तो कोई 
करते हैं। इत्यादि नाना लिंगों का ग्रहण केव 


है ॥ ३५, २६॥ 


नोसज्ञस्वावबोधस्थ ह्युदासीनस्थ सबतः। 
सदाभ्यासरतस्थैतेष्वेकमप्युपयुज्यते ॥३ज। 
जिनको आत्मज्ञान हो चुका, जो सवंदा सब तरफ से उदासीन हैं और 
सदा अम्यास में निरत हैं उनमें पूर्वोक्त एकदण्ड, त्रिंदण्ड धारण आदि लिगों में 
एक भी लिंग उपयोगी नहीं होता है ॥३७॥। 


सदा दृष्टिविशेषाश्ध विविधान्यासनानि च | 
अन्तःकरणभावश्व योगिनो नोपयोगिनः ॥रे८।॥ 
सदा दर्शनविशेष श्रर्थात्‌ निरल्तर विविध प्रकार की दृष्टियों का श्रभ्यास 
( त्राटक भ्रादि ), नाना प्रकार के आसनों का अम्यास तथा अ्रन्तकरण भाव 
( एकाग्रता का अभ्यास ) ये सब योगी के उपयोगी नहीं हैं ॥ रे८ ॥। 


अहंकारावत्ताः केचिद्‌ ज्ञात्वा शाल्समुच्चयम्‌ । 
उपदेश न जानन्ति ते च पन्थशतैरपि ॥र६॥ 
जो लोग विविध झात्तरों का ज्ञान भ्राप्त कर प्रहंकारवानु होते हैं, प्रचुर 
गवंयुक्त होते हैं, वे सेकड़ों ग्रल्थों के अध्ययन से भी उपदेश देना नहीं 
जावते हैं ॥ ३६ ॥ 
वि 3 नम नन-पान 
१--श्रीमद्‌ झाद्य॒शंकराचाय जी ने स्वरचित धचर्पंटपंजरिकारतोत्रम्‌” में भी 
ऐसा ही लिखा है-- 
जटिलो मुण्डी लुंचितकेशः 
काषायांबरबहुकृतवेषः ॥। 
पद्यन्नपि च न पद्यति मूढ़ 
उदरनिमित्त बहुकृतवंषः ॥ 
--भजगो विन्दम्‌... 
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 संकल्पमूलध्यानादि चिन्ताशास्त्र समाकुलाः। 
क्लेशेनापि न विन्दन्ति प्राप्तव्यस्थानमीप्सितम्‌ ॥४०॥ 


संकल्पमूलक घ्यान श्रादि की विचार-चर्चा से भरे हुए शाम्रों में 


श्राकुलमति लोग क्लेश से भी अपने श्रभीष्ट गन्तव्य स्थान को नहीं जान 
पाते हैं ॥॥ ४० ॥॥ 


वेदान्ततकोक्तिभिरागमैश्र 
नानाविधेः शास्रकदम्वकेश् । 
ध्यानादिभिः सत्करणैनगम्य॑ 
चिन्तामरिं हा कगुरु' विहाय ॥४१॥ 
चिन्तामणिस्वरूप एकमात्र गुरू के भ्रनुग्रह के सिवा वेदान्त प्रतिपादित 
महावाक्यों के उपदेशों से, तकंशास्त्र में प्रतिपादित युक्तियों के कथनों से, 


झागमों के श्रध्ययनन से विविध प्रकार के श्रन्यान्य शास्त्रों के ज्ञानाजं॑न से 
घ्यानादि उत्तम साधनों से अ्रपने गन्तव्य €थान की प्राप्ति संभव नहीं है ॥४१॥ 


तस्मान्नून॑ सकलविषया निष्कलाध्यात्मयोगादुू 
वायोनाशस्तदनु सनसस्तहिनाशात्ष मोक्ष: | 
स्वाच्चेदेच॑ सहजममलं. निर्विकार॑ निरीहूं 
ज्ञात्वा यत्न॑ कुरुत कुशलाः प्वमेवामनस्के ॥४२॥ 
इसलिए नह निश्चित है कि सव विषय निष्कल भ्रध्यात्मयोग से विन्तष्ट 
होते हैं ॥ झ्रात्मयोग से ही वायु का विनाश होता है, वायु विनाश के उपरात्त 
मन का विनाश होता है और मनके विनाश से मोक्ष होता है। यदि सहज, 
निर्मल, निविकार भौर निरीह भात्मतत्त्व का ज्ञान भ्रात्त कर ऐसा होता हो 
तो हे कुशल पुरुषो, पहले ही प्रमनस्क के सम्बन्ध में भ्रर्थात्‌ भ्रमनस्क प्राप्त 
के लिए यत्न करो ॥ ४२ ॥ 


अभ्यस्तैः किमुदी्धकालमसलैवर्याधिग्रदैदु ष्करेः का 
प्राणायामशतैरनेककरणदु :खात्म केढु जये॥ 








[ ३६ ] 
यर्मिन्नभ्युदिते बिनश्यति बली वायु: स्वयं तत्क्षणात्‌ 
प्राप्त्यैतत्सहज स्वभावसनिशं सेवध्वमेक गुरुम ॥ ४३ ॥ 


विविध व्याधियाँ उत्पन्न करनेवाले, बड़ी कठिनाई से करने योग्य, दुःखरूप, 
दुर्जय तथा अनेक साधनों से सम्पन्न होनेवाले सैंकड़ों प्राणायामों के सुदीर्घ 
काल तक अभ्यास करने से क्‍या लाभ ? जिसके उदित होने पर वलवानू वायु 
स्वयं तत्क्षण विनष्ट हो जाता है उसी सहज स्वभावभूत भ्रमनस्क की प्रासि के 
लिए निरन्तर एकमात्र गुरु की सेवा करो ॥ ४४३ || 


गुरुतहा गुरुविंष्णुग॒ रुदेंबी महेश्वरः। 
गुरुदेवात्परं॑ नारिति तस्सात पूजयत्सदा ॥ ४४ ॥ 
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देवाधिदेव महादेव हैं । ग्रुरुदेव से 
बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सदा गुरु की पूजा-भ्र्चा करनी 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 


दृष्टि: स्थिरा यस्य विना निमेषाद , 
बायुः स्थिरों यस्य बिना निरोधात | 
चित्त स्थिरं यस्य बिनावलस्वात्‌ , 
स॒ एवं योगी स गुरुः स सेव्यः ॥ ४५॥ 
जिसकी निमेष ( पलक गिरने ) के बिना ही दृष्टि स्थिर हो, निरोध के 
बिना ही जिसका वायु स्थिर हो, बिना किसी अ्वलम्ब के जिसका चित्त स्थिर 
हो वही योगी है वही गुरु है, उसीकी सेवा करनी चाहिये ॥ ४५ |॥। 


अमनरक सुशिष्येषु संक्राम्येन्द्रियज सुखम । 
निवारयन्ते ते वन्या गुरवोउन्ये प्रतारकाः ॥ ४६॥ 
जो सुशिष्यों में 'अ्रमनस्क' को संक्रान्त कर इन्द्रियजन्य सुख को हटाते हैं, 
निवृत्त करते हैं वे गुरु वन्दनीय हैं उन्से भन्य गुरु-गुरु नहीं हैं वंचक हैं ।|४६॥ 
१. प्रथमखण्ड के १४ वें इलोक में यही भाव व्यक्त है । 


[ ३७ ] 


गुरुणा दर्शिते तत्वे तत्शणात्तन्मयों भवेत्‌ । 
विमुक्त मन्येतात्मानं मुच्यते नातन्र संशयः ॥४७॥ 
श्री गुरु द्वारा उसके श्रर्थात्‌ भ्रमनस्क योग के प्रदर्शित किये जाने पर 
शिष्य को तत्क्षण तन्‍्मय हो जाना चाहिये भौर भ्रपने को विमुक्त समभना 


चाहिये । इस प्रकार का छिष्य अ्रवर्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ४७ ॥ ; 


यथा सिद्धरसस्परशांत्‌ ताम्न॑ भवति काग्वनम्‌ । 
गुरूपदेशश्रवणाच्छिष्यस्तत्व्मयस्तथा. ॥४८॥ 


जैसे सिद्ध ( शोधे गये ) पारे के स्परश से तांवा सोना हो जाता है, बसे ही 
गुरु के उपदेश सुनन से शिष्य तत्त्वमय हो जाता है । ४८॥। 


तस्मादुपासनात्‌ सम्यक्‌ सहज प्राप्यते गुरोः । 
अनायासेन सततमात्माभ्यासरतो भवेत्‌ ॥४६॥ 
इसलिए गुरु की भलीभाँति उपासना करने से वह सहज तत्त्व (अमनस्क) 


अझनायास गुरु से प्राप्त होता है। शिष्य को उसको प्राप्त कर निरन्तर झात्मा- 
स्यास करना चाहिये ॥(४९॥ 


विविक्ते विजने देशे पवित्रेडतिमनोहरे। 
समासने सुखासीनः पश्चात्‌ किंचित्समाश्रयेत्‌ ॥५०॥ 
सुखस्थापितसर्वाज्ञः सुस्थिरात्मा सुनिश्लः। 
बाहुद््‌ण्डप्रमाणेन कृतद॒ष्ठिः समभ्यसेत्‌ ॥५१॥ 
पविन्न निर्जेन मनोहर प्रदेश में सम भासन पर कुछ पीछे की झोर तनकर 
सुखपूर्वेंक आसीन होकर' सुख से सब अंगों को यथास्थांन स्थापित करें, 


सुस्थिर चित्त और निश्चल होकर एक हाथ त# अ्रगे की ओर दृष्टि लगाकर 
झ्रभ्यास करे ॥ ५०, ५१ ४0 


3 2 ्मनलस नर 


१--देखिये श्री गीता-- 
“सुझ्ल॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयज्नचल स्थिरः । । 
संप्रेक््य नासिकाग्र एवं दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥३१३॥ 
एवं श्री पातक्लल योगसूत्र, 'स्थिरसुखमासनम्‌ ॥२।४६॥ 


[ रे८ ॥ 
डरा आनखाग्नशिखाग्रतः । 
सबाह्याभ्यन्तरे सब चिन्ताचेष्टाविवर्जितः ॥ ४९२ ॥ 
यदा भवेदुदासीनस्तदा तत्त्वं प्रकाशते । 
स्वय॑ प्रकाशिते तत्तवे स्वानन्दस्तत्त्णादु सवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पैर के नख से लेकर शिखा के अग्रभाग तक सम्पूर्ण श्रंगों को शिथिल कर 
योगी बाहरी और भीतरी सब चिन्ता और चेष्टा का त्याग कर जब उदासीन 
होगा तब अमनस्क तत्त्व का प्रकाश होता है! उक्त तत्त्व के स्वयं प्रकाश में 
झाने पर आत्मानन्द तत्क्षण प्राप्त होता है ॥ ४२,५३ !। $ 


आनन्देन च सल्तुष्ठः सदाभ्यासरतों भवेत्‌ | 
सदाभ्यासे स्थिरीभूते न विधिनेंव च क्रम: ॥ ५४॥ 
झानन्द से सन्तुष्ट होकर सदा अभ्यास में निरत रहना चाहिये। सदा 


च्ज् 


प्रम्यास के स्थिर होने पर फिर न कोई विधि है और न कोई क्रम है ॥५४॥* 


न किंचिच्चिन्तयेद्‌ योगी औदासीन्यपरो भवेत्त । 
न किंचिब्रिन्तनादेव स्वय॑ तत्त्व॑ प्रकाशते ॥ ४५॥ 


योगी कुछ भी चिन्तन न करे, झौदासीन्यपरायण हो। कुछ चिन्तन न 
करने से ही तत्त्व स्वयं प्रकाश में आ जाता है ॥ ५५ ॥ 


_ टी 
१, देखिये श्री गीता, भ्रध्याय ६, इलोक १४ एवं १५। 
, विधि ८ कर्तव्य विश्वय । क्रम--पूर्वापरभाद ( प्रथम, द्वितीय, तृतीय ) 


र२्‌ 
._ झ्र्थात्‌ करणीय कर्म किस नियम से, किस समय में, किस प्रकार करना 
चाहिये, यह सब जानने की झ्रावश्यकता नहीं है । कक 
'पश्नततन न करने का अभ्यास करना चाहिये” श्रर्थात्‌ गीता के 


६२५ ( छने:शर्नेरुपरमेदूबुद्यया धृतिग्रहीतया । झात्मसंस्थं मनः कृत्वा न 
किचिदपि चिन्तयेत्‌ ) के अनुसार भात्मस्वरूप में मन को बेठाकर सर्वप्रकार 
के विषयों का चिंतन वर्जन करे और चित्त कतृ त्ववोधणून्य रहे । 





[ ३६ ] 


स्वयं प्रकाशिते तत्त्वे तत्श्षणात्तन्मयों भवेतू | 
इदू तदिति तद्वक्त, गुरुणापि न शक्यते ॥ ५६॥ 
तत्त्व जब स्वयं प्रकाशित होता है तब तत्क्षण उपासक ( योगी ) तत्त्वमय 


हो जाता है। 'यह वह ( तत्त्व ) है” इस प्रकार उसका प्रतिपादन गुरु भी 
चहीं कर सकते ॥ ५६ ॥४४ । 


वांडःमनःकाय-संक्षोम॑ श्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 
शिलाचित्रमिवात्मानं सुस्थिरं धारयेत्तदा ॥ ५७॥ 
वाणी, मन तथा शरीर के क्षोभ का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिये 
प्र्थात्‌ साधक सदा ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे वाणी, मन ओर शरीर में 


क्षोम न आवे । तब छिला की प्रतिमा के समान अपने शरीर को खूब सुस्थिर 
( निशचल ) रखना चाहिये ॥ १५७ ॥ 


यावत्नयत्नलेशोी5स्ति यावत्संकल्पकासना । 
अहं त्वमिति सम्प्राप्तिस्तावत्तत्त्वस्थ का कथा ॥ श्८ ॥ 
जब तक थोड़ा सा भी प्रयत्न रहेगा, जब तक संकल्प-कामना. होगी, 
प्रहूं त्वम्‌ ( मैं तुम का ज्ञान है भ्र्थात्‌ मैं मर तुम इस प्रकार का हत बोध 
रहेगा तब तक तत्त्व की बात कहां १ ॥ ५८ ॥। - 


ओऔदूसीन्याम्र॒तौघेन वर्धेभानेन योगिनाम्‌ | 
उन्मूलितमनोमूलोी जगदुवृक्षः पतिष्यति ॥ ५६॥ 
योगियों के निरन्तर बढ़ रहे झौदासीन्यरूपी अमृत के प्रवाह से मन्‌ रूपी 
मूल ( जगत्‌ की जड़ ) के उखड़ जाने पर, उन्मूलित हो जाने पर जगद्रूपी 
वृक्ष गिर जाएगा ॥ भ॥ 


सदा जाम्रद्वस्थायां स्वप्नवदू योज्वतिष्ठते । 
निःश्वासोच्छुवासही नस्तु निश्चित मुक्त एवं सः॥ ६० ॥ 
जो योगी सदा जाग्रत्‌ भ्रवस्था में स्वप्नवत्‌, निःश्वास भौर उच्छूवास से 
विहीन रहता है वह निदचय मुक्त ही है ॥ ९० ॥ 5 
१--“इदं तत्‌” --प्रत्यभिज्ञा होना 


[ ४० ] 
सवप्नजागरणोपेता जन्तवों जगतीं गताः। 
योगिनस्तत्वस्तम्पन्ना न जाग्मति न शेरते॥ ६१ ॥ 
संसार को प्राप्त जीव भर्थात्‌ सांसारिक लोग स्वप्त और जागरणवाले 
हैं भर्थात्‌ वे सोते भी हैं और जागते भी हैं। किन्तु तत्त्वसम्पन्न योगी जन ने 
जागते हैं और न सोते हैं वे स्वप्तजागरणविहीन हैं ॥ ६९॥ कि 


स्वप्ने चिदंशशून्यत्व॑ जागरे विषयग्रह: । 
स्वप्नजागरणातीतसतस्तत्व॑ बिद्ुुकंधाः॥ ६२॥ 
स्वव्त में चिदंश नहीं रहता भौर जागरण में विषयों का ग्रहण होता है, 
इसलिए विद्वान्‌ पुरुष तत्त्व को स्वप्न आर जागरण से अ्रतीत कहते हैं । 
अ्रथवा इसलिए स्वप्न शौर जागरण से भ्रतीत को तत्त्व कहते हैं ॥ ६२ ॥। 


भावाभावहयातीतं॑ स्वप्तजागरणातिगमू । 
सृत्युजीवननिमु क्त' तत्तव॑ तत्वबिदों बिदुः॥* ६३॥ 
तत्त्व के जानकर विद्वान तत्व को भाव और श्रभाव दोनों से भ्रतीत, 
स्वप्न और जागरण से परे एवं मरण और जीवन से रहित जानते हैं ॥।६३॥ 


निद्रादा जागरस्यान्ते यो भाव उपपचद्यते। 
त॑ भाव भावयेद्‌ योगी निश्चित॑ मुक्त एव सः ॥ ६४ ॥ 
निद्रा के भ्रादि में और जागरण के भ्रन्त में जो भाव होता है उस भाव 
दी जो योगी भावचा करे वह निश्चय रूप से मुक्त ही है ॥ ६४॥ रे 


१. श्रद्वतं केचिदिच्छन्ति ह/ ीतंमिच्छन्‍्ति चा परे। 
समतत्त्व॑ 8 विन्दन्ति द्वेताद्नत्तविवजितम्‌ ) ( भ्वधुत गीता १/३५.) 
२. जागृत अवस्था के अन्त में जब विषयज्ञान तिरोहित हो जाता है और 
निद्रा के श्ादि में जब जद़त्त्वज्ञान ( ज्ञान ) का उदय होता है, इन 
. दो भ्रवस्थाशों के बीच में ( सन्धि में ) क्षणभर के लिए जिस श्रवस्था 
. का स्फुरण रहता है वही शुद्ध चेतन्‍्य भ्रवस्था है। इसे साय॑संध्या कहते 
हैं। विद्रा भंग होने के बाद भौर विषयज्ञान उदय होने से पूर्व ठीक इसी 
प्रकार की सन्धि श्रवस्था में शुद्ध चेंतन्य का उदय होता है जिसे ग्रात:- 


सन्ध्या कहते हैं । 


[ ४१ ] 
यथा सुप्तोत्यितः कश्चिद्‌ विषयान्‌ प्रतिपयते । 
जागर्त्यंब ततो योगी योगनिद्राक्षणे तथा॥ ६४॥ 


जैसे सोकर उठा हुआ कोई पुरुष रूप, रसादि विषयों को प्राप्त करता 
है वेसे योगनिद्रा के समय में य|गी जागता ही रहता है, इसलिए उंह योगी 
है॥ ६५ ४४ 


सबतो भविता हृष्टिः अत्याभू (नी ?)ता शनेः शनेः । 
परततत्वमनाद्श पश्यत्यात्मानमात्मना . ॥ ६६॥ 


चारों ओर फेलाई हुईं दृष्टि जब धीरे घीरे प्रत्याहृत होकर लौटती है तब 
साघक परतत्त्व को अपने में श्रपने आप देखताहै ॥ ६६ ॥४ 


प्रथम निःसताइष्टिः संगता यत्र कुत्रचित्‌। 
स्थिरीभूता च यत्रेव विनश्यति शने: शनेः ॥ ६७॥ 


पहले निकली हुई ( निर्गंत ) दृष्टि जहाँ कहीं संलग्न होती है वहीं पर स्थिर 
होकर धीरे-धीरे नए्ठ हो जाती है ॥ ६७ ॥ 





त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्ड में भी कहा है कि-- डक 
निद्राजाग्रन्मध्यभागे संविद्भेदान्तरे तथा । े 
मध्ये संविद्देशयोरच सूक्ष्मवुद्धयाइभिलक्षय | & | ६४ ॥ 
एतत्पदं निज रूप यत्‌ प्राप्य न विमुह्यति | 
एतदज्ञानमात्र ण॒ प्रवृत्त जगदीहशम्‌ ॥ ६ । ६५ ॥। 


१. साधारण व्यक्ति निद्रा की भ्रवस्था से जाग करके जैसे विषय को ग्रहरां 
करते हैं वेसे योगी योगनिद्रा समय में भी विषय ग्रहण करते हुए जागता 
ही रहता है। भ्र्थात्‌ लौकिक दृष्टि से प्रतीत होता है कि वह साघा- 
रण मनुष्य के सहश जागता है परन्तु वास्तव में यह योगी तिद्रा में ही 

- स्थित है। 

२. दृष्टि प्रत्याहुत करना--अंत्रमूंख करना । 

३. नष्ठ हो जाती है--उसी में लीन हो जाती है । 


[ ४२ ) 
प्रसह्य संकल्पपरम्पराणामुच्छेदने संततसावधानाम्‌ । 
आलम्बभावादपचीयमाना शनेः शनेः शान्तिमुपेतिदृष्टिः ॥ ६८॥ 


; संकल्प-परम्पराशों के बलात्‌ उच्छेंद में ( विनाश करने में ) सदा साव- 
धान दृष्टि म्नालम्बन के भ्रभाव से नष्ट (क्षीण ) होती हुई धीरे-धीरे शान्त हो 


जाती है ॥ ६८ ॥। 


यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता सवेत्‌ | 
वायुवाक्कायदष्टीनां स्थिरता च तथा तथा॥ ६६ ॥ 


सदा के भ्रम्यास से जेसे जैसे मन में स्थिरता भ्राती है वेसे वेसे वायु, 
वाणी और शरीर में स्थिरता श्रा जाती है ॥ ६६ ॥ 


दृश्यं पश्यति (! ) येन सतृग्रियकर॑ श्राव्यं तथा खण्बतः 
घ्रातव्य परिजिप्रतोद्थवद्तो ध्येय॑ सदा ध्यायतः । 

स्पर्श च स्पृशतों निरन्धनशिखा प्ररु्यं सनो5्त्र क्रमादू 
अह्ढो ताख्यपद्स्य तत्त्वपद्वीं प्राप्तस्य सद्योगिनः ॥ ७० ॥ 


* सुन्दर हृदय को देख रहे, मचोहारी श्रव्य को सुन रहे, सू घने योग्य सुन्दर 
पदार्थों को सूंघ रहे, वक्तव्य बचनों को वोल रहे, ध्येय तत्त्व का हृदय में ध्यान 


कर रहे, स्पृश्य वस्तु का स्पर्श कर रहे, भ्रह्ठेत पद के तत्त्व को प्राप्त हुए सद्योगी 
का मन क्रम से निरन्‍्धन अग्तिशिखा के तुल्य शान्त हो जाता है ॥ ७० ॥ 


यदा यत्र यथा यत्र स्थिरं भव॒ति मानसम्‌ | 
तदा तत्र तथा तस्मादू न तु चाल्यं कदाचन ॥ ७१॥ 


झतः जब जहाँ पर जिस प्रकार मन स्थिर हो तब वहाँ उसी प्रकार उसको 
रहने देना चाहिये । वहाँ से उसे कदापि नहीं हटाना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


यत्र यत्र मनो याति न निवाय ततस्ततः | 
अवारितं क्ष॒यं याति वायमाणं तु वद्ध ते ॥ ७२॥ 
जहाँ जहाँ मन जाय वहाँ वहाँ से उसे निवृत्त करना ( हटाना ) नहीं 
चाहिये | झवारित मन ( न हटाया गया, न रोका गया मन ) क्षय को प्राप्त 
हो जाता है । यदि उसे रोका जाय तो वह बढ़ता है ।! ७२॥ 


[ ४३ ॥ 
यथा निरंकुशो हस्ती कामान्‌ प्राप्य निवतते। 
अवारितं॑ मनस्तद्ृत्‌ स्वयमेव॒ विलीयते ॥ ७३॥ 


जैसे निरंकुद हाथी अपने भ्रभिलषित पदार्थों को प्राप्त कर लौट जाता है 

वैसे ही अ्रवारित ( न रोका गया ) मन भी अपनी इच्छा पूरी कर अपने झाप 

शान्त हो जाता है ॥ ७३ ॥ ८ । की 
निवायराणं यत्नेन तत्कतु नेव शक्यते। .... 

न तिष्ठति क्षणेनेव मारुतस्थ वशोद्यात्‌ ॥ ७४॥ 

सन प्रयत्नपुवंक निवारित करने पर भी निवारित नहीं किया जाता है। 


वह ( मन ) वायु के वशीभूत रहने के कारण एक क्षण के लिये भी स्थिर 
नहीं रहता ॥ ७४ ४४ 


दुर्निवाय॑. मनस्तद्द्यावत्तत्त्व॑ न विन्द॒ति | 
विदिते तु परे तत््वे मनो नौस्तम्भकाकवत्‌ ॥ ७५॥ 
बसे ही जब तक तत्त्व प्राप्त नहीं होता तब तक इधर उधर भागता हुभा 
मन दुचिवायें है । पर-तन्व जब प्राप्त हो जाता है तब मन समुद्र में जहाज के 
( स्तम्भ ) मस्तूल पर बैठे हुए कौए की तरह स्थिर हो जाता है | ७५॥ - 


यथा तुलां तुलाधारश्चंचलां कुरुते स्थिराम्‌। 
याने सौख्येसदाभ्यासान्मनोवृत्तिस्तदात्मनि ॥ ७६॥ 
जैसे तराजू से तोलनेवाला बनिया चंचल तराजू को स्थिर कर देता है 
उसी प्रकार सदा के अभ्यास से यात में तथा सुख में मनोवृत्ति सदा आत्मा में 
स्थिर रहती है ॥ ७६ ॥ 


निष्पन्नाखिलभावशुन्यनिरूजः (मनसः १ ) स्वान्तःस्थितिस्तत्तुणा त 


निश्वेष्टश्लथपाणिपादकरणपम्ामी विकारोज्मितः । 
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१. चब्चलं हि मनःकृष्ण प्रमाथि वलवद्हढम । । ५ 
बस्याहं विग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कस्स, ॥ (श्री० गीता <| हे ) 


| ४४ ] 
नि्म लप्रविनष्टमारुततया '. निर्जीवकाष्ठोपमो 
निर्वातस्थितदीपबत्‌' सहजवान्‌ यस्याः स्थितेलेक्ष्यते॥॥ ७७ ॥ 
जिस पुरुष का मन सब प्रकार के भावों से विहीन हो चुका उसकी तुरन्त 
झ्ात्मनिष्ठा हो जाती है। जिसमें निष्ठा होने पर सहजवान्‌ पुरुष के हाथ, 
पैर भ्रादि इन्द्रिय-समृह निरचेष्ठ और शिथिल हो जाते हैं, विकार हट जाते 
हैं, वायु के निमूल ( उखाड़ा हुआ ) अ्तएवं विनष्ट होने के कारण बह 
निर्जोव काठ के तुल्य तथा निर्वात स्थान पर स्थित दीपक की तरह निइचल 
दिखाई देता है ॥॥ ७७ ॥ 


निक्षिप्त॑ कनक॑ विहाय कलुष॑ यदह्ृद्‌ भ्वेन्निसलं 
निर्वातस्थितनिस्तरंगमुदक॑ स्वच्छस्वभाव॑ परम । 
तद्वत्‌ सवभिदं विहाय सकल॑ देदीप्यते तिज्कल॑ 
तत्त्वं तत्सहजं स्वभावममल॑ जातेडमनस्के भर बम ॥ ७८ ॥ 
भ्रग्ति में डाला हुआ सोना जंसे कालिमा का त्याग कर निर्मल हो जाता 
है एवं जेसे निर्वात ( वायु रहित ) स्थान पर जल तरंगरहित तथा स्वच्छ 
स्वभाव रहता है बसे ही श्रमनस्क हो जाने पर सकल ( कला-सहित )-तत्त्व 
निरचय ही इस प्रपंच का त्याग कर निर्मल, निष्कल सहज स्वभाव हो 
जाता है ॥ छ८ ॥ 


मन एवं अनुष्ियाणां कारण वन्धशीक्षयो: | 
बन्धाय विषयासंगि मुक्तये निर्विषय॑ मनः ॥ ७६ ॥ 


मन ही मनुष्यों के बन्ध श्ौर मोक्ष का हेतु है। विषयों में श्रासक्त मन 
वन्धन के लिए और निविषय मन मुक्ति के लिए कारण होता है* !॥ ७६ ॥ 








79, गीता ६३६ देखिये । 
३. स्थितिलंक्ष्यते । 


है. आत्मेव हयात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ गीता० ६। ५ ॥ 
मन एवं भनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो: | 
बन्धाय विषयासक्त मुक्तिनिविषयं स्मृतम्‌ ॥ ( पंचद्ी ) 


[ ४५ ] 


सनोहृश्यमिदं॑ सब॑ यत्‌ किंचित्सचराचरम्‌ | 
सनसोप्युन्मनीमावेडद्गे तमावः प्रकल्पते ॥ ८० ॥ 


५ जो कुछ चराचर जगत्‌ है यह सब मन से हृश्य है। मन का उन्मनी भाव 
( प्र्थात्‌ विलय ) होने पर भ्द्व तभाव हो जाता है ॥ ८० ॥ 


जायमानासनस्कस्य ह्यू दासीनस्य तिष्ठतः ( सबेतः ? )। 
सदुत्व च परत्वं ( लघुत्व॑ ? ) च शरीरस्याथ जायते॥ ८१॥ 
झमनस्कता जिसमें उत्पन्न हो रही है भौर जो चारों झोर से स्व विषयों 


में उदासीन रहता है और जो स्थितिशील हो गया है ऐसे योगी का शरीर 
कोमल और श्रेष्ठ हो जाता है ॥ ८५१ ॥ 


अमनस्के क्षणात्क्वीएं कामक्रोधादिवन्धनम्‌ | 
नष्यतिस्करणस्तम्म॑ देहगेहँ श्लथं भवेत्‌' ॥ ८२॥ 
अमनस्क भाव का उदय होने पर क्षणभर में काम क्रोधादि बन्धन क्षोण 


हो जाते हैं, इन्द्रिय-स्तम्भ्॒ ( इन्द्रियसमूह ) नष्ट हो जाते हैँ, देहरूपी घर 
शिथिल हो जाता है ॥ ८२ ॥ * 


सहजेनामनस्केन सनःशल्ये नियोजिते। 
आतपत्रमिवास्तम्म॑ शरीर॑ शिथिलायते ॥ ८३ ॥ 


, सहज अमनस्क के द्वारा मनरूपी कांटे को निकाल फेंकने पर शरीर बिना 
डंडे के छाते के सहश शिथिल पड़ जाता है ॥ ८३ ॥ 


अमनसकखनित्रेण समूलोन्मूलने ऋृते' | 
अन्तःकरणशल्ये तु सुखी संजायते मुनिः॥ ८४॥ 
अ्रमनस्क रूपी कुदारी से भ्रस्तःकरण ( मन ) रूपी दल्य ( कांटे ) के 
समूल ( जड़ सहित ) उन्मूलित होने ( उखाड़ फेकने ) पर तो मुनि ( योगी 
सुखी -हो जाता है ॥ ८४ ॥। 


१. भिनद्यते हृदयग्रन्थिः छिल्यते सर्व संशया: । 
क्षीयन्ते चास्यकर्मारिण तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ( श्रृति ) 
इस इलोक का अ्रंतिम चरण श्रीमद्भागवत ( ११.२०. ३० ) में ्स 
प्रकार है--/मयि हृष्टेडखिलात्मनि ।” 
२. समूलोन्‍्मुलिते सति ( इते ) । 
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[ ४६ ] 


कदलीव महामाया समनस्केन्द्रिये सदा। 
| अमनस्क फल॑ दत्वा सबयेव विनश्यति ॥ ८५॥ 
कदली ( केले के पेड़ ) के सहश महामाया समनस्केन्द्रिय पुरुष को एक 
बार अ्मनस्करूप फल प्रदान कर सर्वंदा के लिए विनष्ट हो जाती है ॥८५॥। 


इन्द्रियग्राहपद्यों: निश्वासोच्छवासपक्षयो: । 
संक्षीणयोमनः पक्षी स्थिरसत्तोड्वसीद॒ति ॥ ८६ ॥ 
मनरूपी पक्षी, जिसके निःश्वास भौर उच्छवास रूप दो पंख हैं, जो 
इन्द्रिय तथा विषयालम्बन से युक्त है, के सम्यक्‌ रूप से क्षीण होने पर उसकी 
सत्ता स्थिर हो जाती है भौर नाश को प्रास हो जाता है; ॥ ८६ ॥। 


श्वाससूत्रशतोपेतमिन्द्रियालय संकुलम्‌ । 
त्रोटयित्वा मनोजाल॑ सीनवज्जायते सुखी ॥ ८७॥ 
जैसे मत्स्य शत सूत्रों से बने हुए श्ौर बहुत छिंद्र सम्पन्न जाल को तोड़ने 
पर निर्दिचत हो जाता है उसी प्रकार योगी इवास-प्रश्वास से युक्त शोर ड्न्द्रियों 
से प्रभावित मन का नाश कर सुखी हो जाता है ॥ ८७ ॥ 


प्रशान्तेन्द्रियपादातो बुद्धिशक्तिसमन्वित: | 
वायुयानयुतश्छित्वा सनः शत्रु' सुखी मवेत्‌ ॥ झफ८ ॥ 
भ्रत्यन्त शान्‍्त इन्द्रियां “ही जिसकी पैदल सेना हैं, वुद्धि ही जिसके पास 
शक्ति ( शक्ति नामक शस्त्र ) है एवं वायु ही जिसकी सवारी है ऐसा योगी 


मनरूपी शत्रु को नष्ट कर सुखी हो ॥ ८८ ॥| 


गुरात्रयमर्यी के रेप सुध्ढामात्मबन्धनीम्‌ । 
अमनस्कक्षरेणेव च्छित्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ८८ ॥ 
योगी सत्त्व, रज और तम रूपी तीन गुणों की बनी (माया) जो आत्मा 
को बांघनेवाली मजबूत रस्सी है, को अमनस्क योग रूपी छुरे से ही काटकर 


मोक्ष को प्राप्त हो ॥| ८६ || 


९. भ्र्थात्‌ बवास के नष्ट होने पर मन का नाश हो जाता है। 

२. “प्रशान्तेन्द्रियपादात॑ बुद्धिशक्तिसमन्वितम्‌ । 
वायुयानयुतं छित्वा मनः शत्रु सुखी भवेत्‌ । 
यह पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । 
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। 





[४७] 


यथा संहियते सब मस्तं गच्छति भास्करे। 
कर जाल॑ तथा सवममनस्के विलीयते॥ ६०॥ 
जैसे सूर्य के अस्त होने पर किरणजल- संहत ( छिन्न-भिन्‍न ) हो जाते हैं 
वेसे ही योगी के श्रमनस्क होने पर सव ( बिद्व ) लीन हो जाता है ॥ ६० हो 


इन्द्रियग्राहनिमु कते निर्वात्ते निमलामते । 
अमनस्कहृदे स्नातः परास्ेतमुपाश्नुते ॥| ६१ ॥ 
जिस प्रकार मगर आदि जज जन्तुओों से मुक्त, वायुशुन्ये निमंल जलवाले 
सरोवर में स्नान करने पर तृप्ति-लाभ होता है उसी प्रकार इन्द्रियों के प्रभाव 
से मुक्त तथा प्राण, भ्रपान आदि क्रिया से शून्य म्रमनस्क अवस्था में भ्रवगाहन 
करने पर परा द्ान्ति ( प्रमसुख ) प्राप्त होती है॥ ६१ 0 


इत्युक्तमेततू_ सहजामनरकं, 
शिष्यग्रबोधाय शिवेन साक्षात्‌ । 
नित्य हि. नून॑ विगतश्रपंच॑, 
वाचामवाच्य स्वयमेव बोध्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जी ने दिष्यों के प्रवोध ( ज्ञान ) के लिए यह सहज . 
झमनस्क योग इस प्रकार कहा। यह नित्य नृतन निष्कल, निष्प्रपंच, वाणी 


द्वारा कथनीय नहीं है । इसे स्वयं ही जानना चाहिये अर्थात्‌ यह स्वानुभवेक्- 
वेच्य है ॥| ६२ ॥ 


चित्ते चलति संसारोडचले मोक्ष: ग्रजायते | 
तस्माचित्तं॑ स्थिरीकुर्यादोदासीन्यपरायणः ॥ ६३ ॥९ 
चित्त के चंचल होने पर संसार का भान होता है और निश्चल होने पर 


मोक्ष का उदय होता है । झ्रतएव उदासीन ( निष्क्रिय ) होकर चित्त को स्थिर 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


चतुविधा मनोवस्था विज्ञातव्या सनीषिभिः। 
विश्लिष्टं च गतायातं सुश्लिष्टं च सुलीनकम्‌ ॥ ६४॥ 
विद्वान्‌ पुरुषों को मनोवस्था चार प्रकार की जाननी चाहिये-१ विश्लिष्ठा 
वस्था, २ गतागतावस्था, ३ सुश्लिष्टावस्था भर ४ सुलीनावस्था ॥ ६४॥ 


_ १. चित्तम्रेव हि संसार। ( मैत्रेयी उपनिषद्‌ ) 


5] 


विश्लिष्ट॑ तामस॑ ग्रोकर्त राजसं च गतागतम्‌ | 
सुश्लिष्टं सात्विकं प्रोक्त' सुलीन॑ गुणबजितम ॥ ६५ ॥ 
: विश्लिप्टावस्था तामस कही गई है, गतागतावस्था राजस, सुहिलिष्टा- 
व॒स्था: सात्त्विक और सुलीनावस्था निर्युण कही गई है ॥ ६५ ॥ > 


शेर १5 


विश्लिष्ट॑ चा गतायात॑ विकल्पविषयग्नहम्‌ । 
सुश्लिष्ठ चा सुलीनं चः विकल्प विषनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विश्लिप्ठ और गतागत श्रवस्था में विकल्प झौर विययों का ग्रहण होता 
है। सुश्लिप्ठ और सुलीन अ्रवस्था में विकल्प झूपी विष का नाश हो 
जाता है ॥ ६६ )। 


की पा 


ततोड्भ्यासनियोगेन निरालम्बो. सवेद्‌ू यदि। 
तदा सरिसभतानि ( सहजमतात्मा ?) परमानन्द एवं सः ॥६७॥ 
तदुपरान्त निरन्तर अ्रभ्यासयोग से यदि योगी निरालम्ब हो जाय तो 
उसका अ्रात्मा सहजावस्था को प्राप्त करके परमानन्द ही बच जाता है ॥&६७॥| * 
९ 
अभ्यस्यती सनःपर्वे 


शक 


विश्लिष्ठं चलसुच्यते | 
ततश्च निश्चल॑ किंचित्‌ सानन्द च॒ गतागतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सानन्दं निश्चलं चेतः ततः सुश्लिष्टमुच्यते | 
अतीव निश्चलीभूतं साननन्‍दं॑ च सुलीनकम | ६६ ॥ 
अम्यास कर रहे योगी का मन पहले चल रहने के कारण विश्लिष्ट 


कहा जाता है। उसके बाद किचित्‌ निशचल होने पर सानन्द कहा जाता है | 
“और श्रत्यन्त निश्चल हो जाने पर उसे सुल्लीन कहा जाता है ॥ ६८, ६६ ॥| 


बभूव तस्य कमांशि पापपुण्यस्य संक्षयः | 


प्रयान्ति नेव लिम्पन्ति क्रियमाणानि साधुना ॥१००॥ 
साधु द्वारा किये जा रहे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे लिप्त नहीं करते हैं, 
-क्यों के उसके पाप और पुण्य का संक्षय हो चुका रहता है।। १०० ॥ 

१. यहाँ पर “सरिसभूतानि”शब्द उचित प्रतीत नहीं हो रहा है श्रतः 'सहजश्ू- 
तात्मा” शब्द ही योग्य है । 


5] 
उत्तुज्ञ सहजानन्द: सदाभ्यासरतः सर्वयम। 
सवसंकल्पसंत्यक्तः स विद्वान्‌ कमसंत्यजेत्‌ । १०१॥ 
स्वयं सदा श्रभ्यास में निरत अतएव बहुत उन्‍नत सहज भ्रानन्दवाला 


तथा सब संकल्प और विकल्पों से मुक्त हुआ वह विद्वान्‌ पुरुष कर्म का सम्यक्‌ 
त्याग कर दे ॥ १०१ ॥ 


ये तु विद्याथविज्ञाना' बिद्वांस इति कीर्तिताः। 
आत्मतत्त्व॑ | जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा ॥१०५। 


किग्तु जो लोग पुस्तकीय विद्या श्रौर धनार्थ अर्जित विज्ञानवाले विद्वान्‌ 
कहे जाते हैं वे श्रात्मतत्त्व को वेसे ही नहीं जानते हैं जेसे कि दर्वी ( करछुल) 
पाक ( रसोई ) के रस ( स्वाद ) को नहीं जानती ॥ १०२ ७ 


सांसारिकक्रियायुक्त' त्रह्नज्ञोड्सीति वादिनम्‌। 
कमत्रह्मोमयश्रष्ट॑ त॑ त्यजेदन्त्यज॑ यथा ॥१०३१॥ 
जो सांसारिक क्रियश्रों से युक्त हो और मैं “ब्रह्मज्ञानी हूं' ऐसा दम भरता 


हो, कर्म और ब्रह्म दोनों से श्रष्ट उस तथाकथित ब्रह्मज्ञानी का भ्रन्त्यज के 
पमान त्याग कर देना चाहिये ॥ १०३ ॥ 


व॒था देवान्‌ परित्यज्य कमकाण्डविवर्जितान। 
पाखण्डपरिंडतान्‌ मनन्‍्ये न ते किसपि जानते ॥ १०४ ॥ 


वृथा यजनीय देवताशओ्रों का परित्याग कर करमंकाण्ड से रहित लोगों को मैं 
पाखण्डी पण्डित मानता हुँ। वे कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ १०४ ॥ 


न कर्माणि त्यजेदू योगी कममिस्त्यजते हामसौ । 
कमणो सूलभूतस्य संकल्पस्येव नाशतः॥ १०५ ॥ 


,योगी को कर्मों का त्याग नहीं करना पड़ता है, क्‍योंकि कर्मों के मूलभूत 
संकल्प का नाश होने से वह स्वयं कर्मो द्वारा त्यागा जाता है ॥ १०५॥ 





३. “विदितविज्ञाना? इति पाठान्तरम्‌ । 
ड़ 


[ ४५० |] 


यदा यदा सदा भ्यासात्‌ संकल्पविल्यों भवेत्‌ । 
योगिनो भवति श्रेयान्‌ कमत्यागस्तदा तदा ॥ १०६॥ 


ग्व जब सदा अभ्यास से संकल्प का विनाश होता है तब तब योगी का 
वंत श्रेयान्‌ कमेंत्याग होता है ॥ १०६ ॥ 


दान्तानां कुशलानां च सतत॑ मोक्षमिच्छताम । 
श्रद्धावतां सुशिष्याणां शास्रमेतञकाशयेत्‌ ॥ १०७ || 


इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके एवं सदा मोक्ष की इच्छा रखनेवाले 
दक्ष श्रद्धावान्‌ सत्‌ शिष्यों के लिए इस शास्त्र को प्रकट करना चाहिये ॥१०७!* 


शास््रमेतत प्रयत्नेन सदा भ्यस्य॑ मुसुक्षुमिः । 
यस्य घारणमात्रेण स्वय॑ तत्त्व॑ ग्रकाशते ॥ १०८ ॥ 


मुमुक्षु पुरुषों को इस शासत्र का जतन से सदा अभ्यास करना चाहिये, 
जिसके धारणमात्र से तत्त्व श्रपने श्राप प्रकाश में आता हैं ॥ १०८ ॥॥ 


न दिवा जागरितव्य॑ स्वपितव्य॑ नैव रात्रिसागेडपि | 
रात्रावह्नलि चः सहजे स्वपितव्य योगिना नित्यम्‌ ॥ १०६॥ 
योगी को न तो दिन में जगरण करना चाहिये और न रात्रि में शयन | 
योगी को नित्य रात में और दिन में सहजतत्त्व में शयन करना चाहिये ।॥ १ ०९॥। 


निमनः सहजस्थिते पुरुषे न दिवारात्रिशव्दोडरिति। 
जागरणशयनवर्जित चिन्मात्रानन्दस्थानातू ॥११०॥' 
श्रमनस्करूप सहजतत्त्व में स्थित पुरुष के विषय में दिन श्रीर रात्रि शब्द 
लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वह जागरण श्रौर शयन से रहित चिन्म।त्नानन्द में 
स्थित रहता है ॥। ११० ॥ 


5 कारप्रमुखर्विचित्रकरणेः प्रायस्य वा यो जपः* , 
तेजाश्रविन्तनमन्तरालकमले शून्यास्व॒रालम्बनम्‌ । 
१. स्वप्न: प्रबोधो न च योगमुद्रा नक्त दिवा वापि न मे कहाचिद्‌ । 
श्रतुयंतुयँ च. कर्थ वदामि स्वरूपनिर्वाणमना मयो5हम्‌ ॥। 
( श्रवधूतगीता ४--१७) 
२. 'प्राणस्ययद्योजनम्‌” इतिपाठान्तरम्‌, | 


ज़छ 


(0) 


त्यक्त्वा सबमिद्‌*'*'*“'सत्वा सनो विश्रमं , 
देहान्ते तदबाच्यमेकममनस्कत्व॑ बुधैः सेव्यताम्‌ ॥१११। 
प्रोंकारादि विभिन्न करणों से प्राण का संयोजन (१) हृदयकमल में ज्योति- 
श्विन्तन, (२) महाशुन्य रूप श्राकाश का आ्रालम्बन श्रर्थात्‌ चित्त का निरा- 


लम्बन , (२) इन सबका, मन के विश्रम हेतु, त्यागकर भ्रन्तिम समय में ज्ञानियों 
को एकमात्र श्रवाच्य श्रमनस्क का सेवन करना चाहिये ॥ १११ ॥ 


अन्यजन्मकृताभ्यासात्यययं॑ तत्त्व॑ ग्रकाशते। 
सुप्तोत्थितः श्रत्यूषे ह्य पदेशाद्‌ बिना प्रवुद्धयते ॥ ११२ ॥ 


अन्य जन्मों में किये गये श्रभ्यास से तत्त्व स्वयं प्रकाशित होता है । सोकर 


जागा हुआ पुरुष प्रात:काल उपदेश के बिना ही जैसे सब कुछ जान 
जाता है ॥ ११२ ॥ 


शुद्धाभ्यासस्य शान्तस्य सदैव गुरुसेवया । 
गुरु प्रसादात्तत्रवः तत्त्वज्ञान॑ प्रकाशते ॥ ११३॥ 


सर्देव गुरुसेवा से जिसका अभ्यास शुद्ध है ऐसे शान्त पुरुष को गुरु के 
साद से उसी जन्म में तत्त्वज्ञान प्रकाशित हो जाता है॥। ११३ ॥ 


इति श्री ईश्वरवासदेव संवादेडमनस्के योगशास्त्रे द्गितीयों लयः 


॥ समाप्त ॥ 


१. (व) करो नरवरं। 
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ब्यास-भाष्य-पाठ के पुनर्गठन में प्रयुक्त सकेतिक शब्द शोर चिह्न 
प्रभाष्यम्‌- प्रचलित पाठ के अनुसार व्यास-भाष्य 
विभाष्यमू--'विवरणम्‌” में संकेतित व्यास-भाष्य 
विव/विवरणम्‌-- पातञ्जल-योग-सूत्र-भाष्य-विवरणम्‌” ७ श्री शद्धूर- 
भगवत्पाद:; 00, ए0॥श्ना। जा रिया $७7], 00एं. 
0४ शैक्ाए5श08 ॥ंणआए, 8088, 952. 
( )--विवरण में न होने पर भी पाठ की पृत्येथे 'प्रभाष्य' से स्वीकृत अंश 
[ ]--प्रभाष्य' में नहीं है, किस्तु विवरणकार का है या व्यास का ? 
दे०--देखिए । द्र०--्रष्टष्य|द्रष्टव्यम्‌ । 
पृ०--पृष्ठ संख्या । मिला०--मिलाइए, समानता है । 
तुल०--तुलना कीजिए: अन्तर है। 
ब्यास सं०--व्यास-भाष्य की सन्दर्भ संख्या [केवल इसी पभ्रन्थ में] 
कुछ बहुद्घ॒त प्रत्थकारों/ग्रग्यों के लिए सांकेतिक शब्द:-- 
आरण्य०--श्रीमृत्स्वामी हरिहरानन्द आरण्य, सम्पा ०--डाँ० रामशंकर 
भट्टांचार्य, पातञ्जल-योगदर्शनमू, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १६९५० । 
कौस्तुभ ० -संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ, चतुर्वेदी एवं झा, इलाहाबाद, १९६७ 
ब्रह्मतीन (मुनि)--श्री स्वामी ब्रह्मलीन मुनि, पातञ्जल योगदर्शनम्‌, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज़ आफ़िस, वाराणसी १९७० । 
ब्रह्मसृत्र ०--बह्मसूत्र -शांकरभाष्यम्‌, सं० महादेव शर्मा वाक्रे, निर्गेय 
सागर प्रेस १६०६। 
योग०--श्री पातञ्जल योगसूत्रम, साजुयोगदर्शनमू, चोखम्बा 
संस्कृत सीरीज आफ़िस, बनारस सिटी, १९३४-३५ । 
सांख्य ०--सांख्यदर्शनमू, उदयवीर शास्त्री, गाज़ियाबाद, १६६० | 
विज्ञानाश्रम--पातञ्जल योगदर्शनम्‌, भोजवृत्ति:, अनु० स्वामी विज्ञाना- 
श्रम, अजमेर, १६६१ । 
#76 (५. $.)--76 8000७ इच्याकतो, साहा. जेंलांणाशर, 
वणा।] पग्माशवब् 085, 00॥, 976. 
णांभ--5थ्ाएतो-शाहाश.. ऐॉलींगाबाए,.. था|. चविगांग 
जा, वपाओं ऐशा कक्षा !8), 976. 
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पुलराड $ 6 ४60०0. एणप्रा8 रण 'फदकांगब-7084-5च४4- 
काव.बका', 0 - इदक्वक्रव-2447', ; 006 छा जरांधी ॥8 9०था 
786080प 0०6 5009४ 9 ह6 ७4४४ ० 'शप&72408॥7 एज 659 
उक्ददाव०क)4, प्रशांडतल्ज (ला, ज्रांणा ग्राथए गए 06 7रश्ा८6 858, 
'शा)प्रड१$१४५७१, का ०णाएशांगंणा 00. 06 फ़ाध्ए्येभां छा 7 
7?१48प्च88१५७७१, लगांणं६ प्रणव तिक्षा ६ 005५0 ॥05-ए8॥78- 
॥075, 390 ० ज़ांजा 0०07 ग॥ 6 फ़ा6शां ए0एाा6,. 85 ॥060 
ग 6 जि एणप्रआ6, ॥09 णी (056 एक्लांधा०व5 क्र 0ए 0. 800077 
0 ा8ए४४० धरकिभाए०, ७0०३ $णा०गा68 ॥06 |ए०४0]ए 0 
2 ध8 णाल$ जात रण छा०्णाए 6 5४॥6 009 85 4१क४४४|० 
]] 06 €हांईग8 (6508, 


बफरणवां ९जॉ-ठद्ा॑बांगा। : 


8076 एक्षांधांणा$ का एशाक्षा[॥0।॥४ 5 शा०ज़ा) ॥॥ ॥6 शाएं 
6 बाध्फाश, ०.४. 26/7॥/८7० ९०४. 4, 89, 80, [8, 229, 285, 
286, 32!, 323, 327 & 384, 


00686 छा-एशांभा0०ा5, ॥ टिफ़ 58804 40068)4॥ (096 
जगा06 8००९०४॥॥९, 35 4 ॥6805 "लाश पक्षा '486/)6%'. 6 
्र0एस्‍8 789 6 (रप०९१ ॥ 8 6840. :-- 


00 32], पा, १५३६३ 8 ०॥षप्रज़ाह फोकिंव, दव0जा।डग 
क्‍80.06 प्रा00ण806 (ब&4॥/294), ॥6 ॥88 हाशा।णा60 8 ह8 
॥॥768.. ऐ४06 ००एफाशा॥ 06 ॥9, ॥6 ॥060 ॥04 0०४॥ ॥6 [9०68 
40 96 27, 88 आ0ए॥ ॥ '?३७॥68 एथ॥7*, - 


०. 327. ५५३४३ 48 ७फ़ोक्षायाह ॥४6 (॥6 ज़ण0 एव 4- 
शकाद्ाक्रा ॥ १०2०-5004 2/34. पशाए०, व ४०३१ 0 (ज्ञ0०१९)७व- 
78 06 , छण6 इ0थ॥, 88 ॥॥ 2/48॥69)द0, ॥0 8 परणा6 'छाण॥06 
॥08/ ॥6.8808--'इति प्रतिपक्ष भावयेत्‌', 8४ ॥॥ भाणादशक्माएं, एप्रफरध, 


ता 


६६ 8 एण ढाफुष्ण॑व्त गे 8 शक्र)चॉप्ाव 0 गि् 088 8 ००ाए०एा०॑ 
क्र 'दुःखाज्ञानानन्तफला:', 0 पौधा हए४ ताश्वीक्षं४ 0४|॥03- 
पैणा एए णंणिष्याह 06 - ००फणणा0ं,. तर था एालक॥प 
कुनलांण मी धथ6 भ्ण05, तिल ॥॥ 5क॥ककव भा। प्शा वी गरिह।॥व, 
8068 ॥0 €हांड ॥ 4िशेव[)क्ा- 

प्र0, 384, 4 (इति) 48 8 ज़ण9 पशप ०0णागराए छत ता 
आबशाबछका, व्क्रल्एारर रण #8 ए9पफुएभंए&ा०55, 880 ॥80 (0 0७6 
]ब80पए हांरशा ए0 0 7600४0078 7709॥699क॥.. फिल्श06 0८ 
पाध्थाा088, #7 (इति) 890 0०ए९५४ प6 8886 0 ०0फ़ोलांणा, ॥ 8 
जात 8 5874 प्राधं 6 390000 थकान | 70द67: ९० (0 28 
0, ॥ ३8 खबाण॥॥ए प्राए8 छ00806 ॥ #वराब्राहं 707, 
जा तरशंगाह 202व-$४घ' जा 0पाः >ब48, प5०० ॥ (इवि) जात 
हिह [3४ ॥04 ए दाणी उद्धव (0 पक्ष: 48 000000॥, 88 छा०००१०० 
# शिब्ाक्रक्ा, 06 शफ़ाआं॥०0 88 शाला 97 57 $क्लोटब3 थ साणी 
.9806. ल्‍ः 

ज6 76००४ए५॥8  पा6 (७४ 07 ण॑ धावाकाबा, 6 
एाश्एकात8 ॥0५.6, #4द[एद॥, ॥88 एशशा पाए 0णाआ|॥०0 था 
800९9०6 ज़ाशलएटा' 80 €ुणा०0, 7४20 ७श्धाए/6, (७ह-रक्षांशांणा 
]२०. 477 (एथा8 83), जाल फरावाकादा ॥तण णिए वण्णाए 
फ्रब्ुब-शाव।ब0,. हांएट8. जाए 6 गिश॑ ज़ण08. क्ाएं ४ध९- 
'दुष्टान्ते व्यास्यातम्थ निगमयति--यथा विजय: पराजयो वेति ।' 
० 08 9छ78: | 0भरोए पाएं ॥8ए6 फशा ९०60 ॥ 
9४४३६३-०॥8 8 पथ, ज़ांश ॥88 तशर्श06 9०७॥ 30०0०००९१ ॥66 88 फट 
6 एश४ंणा 0 ?4965)व॥, 


. &(।भ्6 7806 09णा। (6 (605, विशब्रद[व्ा॥ कात 2क्रएक- 
का ०0णाजा।ल्दए ज़ए्रंत० 0ि 8 एलॉश ०8078., पक पक्षांबरांणा 
]२०, 226 (9क४8 )२० 22), 70808-- 

' 'प्रधानस्यात्म-प्रख्यापनार्था प्रवृत्ति: भ्रदर्शनम्‌” इति श्रृतेः ।' 
व( क्राध्ा४-- “4द्द्ाईदशबा। क्‍8 06 (शातशा0ए 0 8न-लाएाचशं0ा 
॥ 06 0७8४८ ग्रशापा ९, (स्‍प्रक-काबा/॥)', 50 806 ॥6 ४एं8.” तांड 
8३शंएड ॥9एच्का०त 00ए०8 | ४0०0 6 4005, 88 क्र 8 


च्ा 


परंकाएह 9. गिद्ाकादा॥ 0 4 # ऑष्लां गिणा ॥ (॥6 
शा शाला छा5, वी 8 0ाए ॥ ०णाशंतांण ४ 00 ॥6 ए0708 
ह8 [6 आजा? 700088 8 0075/०6 परध्थातं॥ह. 


प्रक्राब्राशड # 7084-5१ : 


&॥-#4#ट्वाव हाए८5 8 भीशिया। 08078 ॥ 96 7००5 
गे कांड 904, शंट,.॥ १. $. 270, 8, 49, 47&55. 9 2/7 & 8 ॥6 
छ070 '&#/८)7 (बनशयी ) ॥85 #९श॥ 080. 838. 'व्राष्ांध्ा॥4! (अनुणन्मा). 
800 06 एशझंणा३ 987 96 ९तुए॥५ 800८7(४06,. त्रृ०फ़९ए८।, अनुशयी 
९क्का ऐश (शा 88 - ९0फ़ा०भा।2 7684 & 70९54 (राग-द्रेष) ॥ 6 0 
री '5&#88/45! संस्कारा,, 88 /थफाण00 एए 0 आक्रएव; भात ॥ 
80008 (06 0७४08 (0 था 7060 एा0१० /(९४45 (क्लेशा:).  अनुजन्मा 
णा 6 जाल ॥क्षात 0॥ णाए हां 50 &8&॥0 00: (सुज-दुःख) 
20 88 & 00047 (0 राग & द्वेष, | 8 0 6 8०९४ ॥0फ़ [0 886 
जाता ण पर6 (ज़0 एशअंणा8 0णए०ए३ ॥रण6 09ए०फा74॥ 8०86, क्षात 
0००ा३8 (0 पर6 गांहा।श (७7. 


पराह ॥िए धब गावाक्बादा०, 87 4क्योा(॥ 45 0080005 ० 
छज़ाण्रंगाए प6 गांडा।न (७(, 48 0760 एप ह5 प्राधाएंणा ० बकिशा 
60508॥ ४. $, 2/9. घ6 ॥6803 ॥ 88 :-- 


>7॥0क४९४०-४४१-काग/वा#826 0क#्षक््ााकाव: 
[विज्येषाविशेष-लिज्ज-मात्रालिड्भरा ग्रुण॒पर्वाण:॥] 


छफ़ाभागाह़ू ॥6 8४0९०. ॥6 ४॥४6- 5 ज़ण6 था गा के, 
80 0700 ॥॥ ॥078096 ८॥॥ ॥6 ४५०0 ॥ &॥ 0॥6 (006 8४085, 
6.8. खैशाद्र।॥० & #शिघाशाबका, ग्राताक ॥6 8005, 70 80॥6 
॥680608.. 6. 6६60 न्‍शाक्ा8--776इ्४०४०-४४१-॥ादा।दाएडक्ां 
७64: 4ंएं 777. 

[गत्तु नान्‍्तं कत्तरि तत्‌ संलिजू' भवति, यथा मेरुदृश्वा प्रेरदश्वनीति । 
+2 ९ केषांचिदयमेव पाठो --विश्लेषाविज्लेष-लिजु-मात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि' 
इति। (विव० पृ० १८३)] 


शा 
जुफ$ 0णावरिए$ ईव-ईकवा ५ 2९९७एञथा८6 0 ॥6 गिश एशश्ंगी 


जाश6 ॥8300॥76 8०0९ ॥88 ए६शा 05०0, 00प९॥ 00९६ (00फ़ल्ते 
(6 360000 ए080 ज़ांती ॥6प॥8। १था0०९०7, 


पा १, $, 2/47 क्राक्रांव (अनन्त) ॥88 फैश्शा ॥९80 88 द्ाक्ाएव, 
विश 20078 #भा३९०॥९४४ 40 ॥96 0060९ ॥रढतंक्षांणा. सश6 
॥6 7 शफ़राशभांणा ४7-34 45 पृणो6 जाबटाप्क-- 76 9थहि0- 
पंणा णी 45ब॥4 (90४प76) 48 ०णाः्ट्वाशा। ए०० ग्रा॥0'8 . 0600०॥॥8 
णाशक्षा, 0 व्थिएह़ व थी फुशएकधएटा655.7 (व्याप्य विश्वध्रावं स्थित 
चित्तम्‌ आसन निर्वत्तंयति )) 9-8909878 छड़्ेक्षाआंणा 08 शा |5 
890 थृणा6 आज, जतांजा त605 ॥6 $50॥99 (साधक) 40 86 ॥॥6 
06 ॥॥->थधरबधाड 808०6. वा ॥ंड ०णराछा, 8प्रणोी. ॥ €िश्याए ॥5 
ए€बण्ला०0 (0 गध00ं॥ए 0, ९४६६ ॥॥ 258॥9, (स्थिर-सुखम्‌ आंसनम्‌-- 
9.६. 2/46), पृफथ्वर्भण6, ॥ 070 ॥8ए6 5०7०गाए 00 60 शाप 
॥6 ९६ं०68श९58 (प्रयत्न-शैशिल्य- ४, $. 2/47) 850. कप, जा 
९48 ॥॥6 0009 000 णी ॥6 शींणा$ 0 08कगए ॥ ॥ 06 छा०्छथ 
ए०श४ण6 ण॑॥6 त्जालत 4ह79, ॥ ज्र०0त0 ४6 एश५ ॥लएणि 00 
वरश्ाए8 40ए0ं4ा६४ 60 ॥8ए९ 2 व्थिह ० ॥॥-एशए३0ाए भात॑ 
प्राशाताह [6-शंणिक्षांणा5 | ०एथए ९७] ०ए ॥67900ए 88 शागॉपाए 
॥0ा 6 गाक्षा। 50घ06, 06 4#द0', 6 णांफ़ाठशा, 000 ण 
उ8्रव (ईश्वर), ए0 ]85 #ध्शा शांत 6 550॥9॥:4 भर क्षेणा३ ॥ 
3#वरीएकाव क्ात ईहवाव-कावडांबी[किाद (स्वाध्याय, ईश्वर-प्राणिधान), ॥॥ 
भाांशं।ह 2 कांड प्राध्या।३, 4गदाए)ब 45- 00गालए 8 9लाध 080ा8 
पीद्या 4कद#ंव, 


वुक6 |88 5003 ए ह॥र$ 2647 (0.6. १.5. 2/55) 88 ए (6 ०एथ 
गरा०6 26445, 82008 40 ४/-४क्कॉटक४, ०05 जाति पंत! (इति), 40 
ग्राशर 6 ०0णाएफलशांणा ण #क्बाकाव-/ 444, पक एक्ांधांणा 80005 
एश्षाए 78880॥806, 0 ८क॥7॥0 96 56॥ 4806 88 ए0025889, 0९८%॥56 


१... मेरा शरीर बघून्यवत्‌ होकर प्रनन्त आकाश में मिल गया है, मैं व्यापी 
प्राकाश के समान हूँ, इस प्रकार की भावना ही श्रनन्त-समाषत्ति है। 


--श्री ्रारण्य, श्री पा० योग दर्शन पृ० २६६ 


रु 


छ6 गरित ६006 70000 ण 6 "दल 800.7९6 फए गाल उद्ावॉदी48 
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35 
श्री-पातञ्जल-योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 
व्दितीयः साधनपाद: 


-उदहिष्ट: समाहित-चित्तस्थ योग: । कर्थ व्युत्यित-चित्तोःषि 
योगबुक्त: स्वादिति इृदम्‌' झारम्यते ।-- 

--प्रथम-पाद में समाहित-चित्त साधक? के लिए योग बताया 
गया। जिसका चित्त व्युत्यित (चंचल) रहता है, समाधि में प्रवृत्त 
नहीं होता बह कैसे योग में लगे, इसके लिए यह द्वितीय पाद प्रारंभ 
किया जाता है:-- 


तपः-स्वाध्यायेशवर प्रणिधानानि क्रियायोग: ॥२।१॥ 


तपस्‌, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान इन तीनों को 
क्रियायोग कहते हैं ॥ 


[११७] *तपः--कृच्छुचानद्रायशादि, शीतोष्णादिदन्द्र-सहत्वम्‌ ।३ 
स्वाध्याय:--प्रणवस्य मोक्षश्ञास्त्रारां चोपनिषत्यभृतीनां पवित्राणां 
जप: ।* ईश्वर-प्रशिधानत््‌॒ (सर्व-) - क्वियाणां परम-मुरावोहवरे 
समपंरम्‌, तासां वा फल-सन्यास:* । 


. इससे द्योतित होता हैं कि प्रथम पाद का योग उत्तम साधकों के लिए है। 
यहाँ से क्रियायोग का प्रारम्भ हैं जो मध्यम-साधकों के लिए है, और 
आगे का अष्टांग योग साधारण साधकों के लिए है। साधारण और 
मध्यम साधक भी अपनी साधना में प्रगति करते-करते समाहितु-चित्त 
वाले उत्तम साधकों की प्रथम-पादोक्‍त “निर्बीज' समाधि की 'असम्प्रज्ञात' 
योग-साधना करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके विस्तृत स्पष्टीकरणार्थ 
देखिए, 'साधकों की श्रेणियाँ --योंगसार, प्रथमखण्ड । पृ० १ से १८। 


२ . योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


तपस्‌ (-उतप) है-- $च्छु-चान्द्रायण' आदि ब्रत करना, तथा शीत 
और उष्णता आदि द्न्द्दों को सहना! । 
स्वाध्याय है--प्रणव-ओं'कार का जप एवं पवित्र उपनिषद्‌ आदि 
मोक्ष-शास्त्रों का जप"-मनन? करना । 


ईइ्दर-प्रणिधान है--सभी क्रियाओं का परमगुरु परमात्मा? में 
समपंण, अथवा क्रियाओं के फल को परमेश्वर पर* उसकी प्राप्ति 
के लिए* छोड़ना । 


[११८] नातपल्विनों योग: सिध्यति। भ्रनादिवासना--६ चित्रा 
प्रत्युपल्थित-विषय-जाला (च)। प्शुद्धिः नान्‍तरेश तपः सम्भेद- 
मापचते, इति तपस उपादानम्‌। तच्च तपः चित्तप्रसादनम्‌ श्रबाध- 
मानम्‌ अनेन भ्रासेव्यमिति योगा? सन्यन्ते ॥ 

तप करना जिसका स्वभाव नहीं बना ऐसे तपस्यारहित साधक 
का योग सिद्ध नहीं होता । अनादि वासनाओं * से चित्रित, विषय- 

]. मिलाइए--तपो दन्द्रसहनम्‌ "'कृच्छुचान्द्रायण-सान्तपनादीनि!--व्यास ०, 
योग० २३२। 

2. जप का अर्थ हुआ शास्त्रों की वाणी को व्यक्त करना और मन में बैठाना । 
मिला०-- जप, जल्प, व्यक्तायां वाचि', 'जप मानसे च--धातुपाठ, 
भ्वा० २८०१, २८२। 

3. मिला० (क)- गुरु: पुनरस्तु सः--ऋग्वेद १।१४७।४ _ 

(ख) 'स सर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌--योग ० १॥२६। 

4. (क) 'परमेश्वरे संन्यसनम्‌ः--विव० पृ० १२३ । 

(ख) भगवद्गीता में सं न्यास के बारे में बताते हुए यही कहा गया है-- 
. ब्रह्मप्याधाय कर्माणि, सड्धं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन, पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥।--गीता० ५॥१०॥ 

5. इस अथे के लिए दे०--निमित्तात्‌ कर्मयोगे', वात्तिक, अष्टाध्यायी सूत्र 
२।३।३६, सिद्धान्त कौमुदी, सं० ६३५ । मिलाइए उदाहरण--“चमंणि 
द्वीपिनं हन्ति, दन्‍्तयोहँन्ति कुड्जरम्‌ ।***' ' 

6. यहाँ विवरणकार के व्यासपाठ में कमक्लेश का अभाव यह द्योतित करने 
के लिए है कि जन्म-जन्मान्तरों में कमं-क्लेश नहीं, उनकी वासनाएं ही 
जाती हैं, चाहे वे क्लिष्ट कर्मों से बनी हों, चाहे अक्लिष्ट कर्मों से । 


साधनपाद-१, २, क्रियायोग ३ 


भोगों को पुन:-पुनः उपस्थित करने वाली अशुद्धि, अविद्या आदि 
वाला मन का मेल बिना तप के नहीं कटता । इसलिए (मध्यम 
साधक के लिए भी) तप का ग्रहण किया गया है। इस तप को भी 
चित्त की प्रसन्नता को ठेस पहुंचाये बिना करना चाहिए, ऐसा योगी 
लोग मानते हैं ॥ १॥ . 


- स हि क्रिया-योग:-- 
वह क्रिया-योग-- 


समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूक रणार्थशच ॥२।२॥ 


समाधि की सिद्धि और क्लेशों को निबल करने 
के लिए है ॥ 


[११६] स हि प्रासेव्यमानः समाधि भावयति, क्लेश्ञांइच (प्र-)तन्‌- 
करोति। (प्र)-तनकतान्‌ कलेशान्‌ प्रसंख्यानेनः दग्घ-बोज-कल्णान्‌ 
प्रप्रसवधमिरण: करिष्यति: । तेषां तनकरणानुजन्मा ' * पुनः क्लैश र- 
परामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यता-[मात्र |-स्याति: समाष्ताधिकारा प्रज्ञा 
प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते ॥ २ ।। 


पहले सूत्र में बताये गये क्रिया-योग-त्रथ का लगातार सेवन किया 
जाए तो वह समाधि को सिद्ध कर देता है, और अविद्या आदि 
क्लेशों को बहुत सूक्ष्म कर तनु अवस्था में' पहुंचा देता है। तनु 
बनाये हुए क्लेशों को अग्नि से जले हुए बीजों की तरह अद्धू रित 
होने के गुण से रहित करेगा-विवेक ज्ञान का अभ्यास” । फिर क्लेशों 


. सूत्रकार का यहाँ 'तनूकरणार्थ:” पाठ तो है ही, विवरण में भी व्यास- 
पाठ 'तनूकरोति” है। इससे आगे (योग० २।४ में) बताई गई क्लेशों की 
तनु अवस्था का संकेत मानना अनुचित नहीं । 

2. द्र० -- प्रसंख्याने विवेक-दर्शन-शी लिते!--विव० पृ० ३६३, योग ० ४॥२६ | 
इस प्रकार 'प्रसंख्यान' का अर्थ है--'विवेक-दर्शन' या “विवेक-ख्याति' को 

: अध्यास में लाने का यत्न' । और विवेक-दर्शन का अर्थ हैं- सच््ब-गुण 
और चेतन पुरुष की पृथकृता को जानना--(सत्त्व-पुरुषात्यता-प्रत्ययो 
विवेकख्यातिः |, व्यास सं० २२१, योग० रार६।.. 


है ...योग-सूत्र-भाष्येंम्‌ 


के तनु होने के बाद 'प्रज्ञा! का जन्म होता है। इस प्रज्ञा को अवि्ी 
आदि क्लेश फिर से छ भी नहीं सकते । इसे बुद्धि शौर आंत्मा की 
पृथक्ता भर का ज्ञान होता है। आत्मा पर इसका अधिकार समाप्त 
हो जाता है। यह साधक को संसार की ओर अभिमुख करने योग्य 
भी नहीं? रहती ॥ २ ॥ 


--के ते क्लेशा: ? कियन्तो वा ? ९ 
--वे क्लेश कौन-कौन से हैं, और कितने हैं ?-- 


श्रविद्या-+स्मिता-राग-द्वे षा मिनिवेशाः क्लेशाः ॥२१३॥। 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और मृत्युभय ये 
पांच क्लेश हैं ॥ 

[१२०] *3वज्च विपयंया इत्यथं:। ते स्पन्दमान':' ४ गुणाथिकारं 
द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कार्यकरण-* *त्रोत उस्तमयन्ति । 
परस्परानुग्रहतन्त्री मुत्वा* * क्मं-विपा्कांइचाभिनिवंतंयन्ति" * ॥ 

ये पांच मिथ्याज्ञान हैं । जब ये प्रकट होने लगते हैं तब सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌, इन तीनों गुणों के क्रिया-कलाप को, अधिकारक्षेत्र को दृढ़ 
करते हैं, गुणों के परिणाम को सांसारिक रचना और मनोभावों को 
बनाये रखते हैं, शरीर की इन्द्रियों के प्रवृत्ति-्लोतों को प्रकष्ट कर देते 
हैं। एक दूसरे को निमित्त-नैमित्तिक भाव से सहायता करते हुए कर्मों 
के फलों का--जाति, आयु और भोग का* भुगतान करते हैं ॥ ३॥ 


[. यहाँ प्रसंख्यान और प्रज्ञा (--विवेक-ख्याति) का साथ-साथ संकेत आगे 
एक सूत्र में भी इन दोनों के एक-दूसरे के प्रति सम्बन्ध को प्रगट करता 
हैं - प्रसंख्यानेध्प्यकुसीदस्य स्वथा विवेक-ख्यातेधरममेघः समाधि: ।-- 
योग० ४२६ । 

2. यहां. विवरणकार ने प्रति” उपसर्ग का अर्थ पुन” करते हुए 'प्रतिफ्रसव' 
का भाव फिर जन्म न लेना' माना है:--'प्रतिप्रसवाय संसारभिमुखताये 
पुनर्ने कल्पिष्यते ।---विव० पृ» १२५. 

3. द्र०--सति मूले तद्विपाको जात्यूगुभोगा: ।” - योग० २।१३,। 





स्रांशनेपांद-३, ४, क्लेश : अविद्या भर 


झत्रिद्म क्षेजममृत्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विल्िन्नोदाराणाम्‌ ॥२।४॥ 


भव्रिद्या ही अन्य चारों क्लेशों का जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
या उदार रूप में हो सकते हैं, उत्पत्तिस्थान है ॥ 


[१२१] प्रविद्या क्षेत्र प्रसवभुमि:"5 श्रस्मितादोनां प्रसुप्त-तनु- 
विछिन्नोदारतया चतुविकल्पानाम्‌ ।* ९ 

अस्मिता, राग, द्वेष और मृत्युभय इन पीछे वाले चार क्लेशों के 
लिए अविद्या ही खेत की तरह जन्मभूमि है, और ये बलेश प्रसुप्त, 
तनु, विच्छिन्‍्न और उदार इन चार रूपों में हो सकते हैं। 


[१२२] तत्न का प्रसुष्ति: ?। चेतसि शक्तिम्तान्न-प्रतिष्ठानां बीज- 
भावशोपममः, तस्य प्रवोध: ध्रालम्बने सम्मुखीभाव:। प्रसंख्यानवत: 
बथ-स्रेंदा-बोजत्य सम्मुसी मृतेष्प्या लम्बने नासो बीजभावोपगम:।* * 
अच्यस्य कुतः पुन: प्रबोध: १९१ तत्रेव सा वरधा नान्यत्र ।* ३ झ्रतः 
क्षोशकलेद: कुन्ललश्च रमदेह: इत्युच्यते [योगी ] । तत्रेव सा दरध-बोज- 
भत्ता पश्चमो क्लेशावस्था*? । सतां क्लेशानां तदानों दग्ध बोज- 
सराकब्यंम । * विषयत्य सम्मुखोभावेदवि न भवत्येषां प्रवोध:। 
उरहा प्रसुष्ति: दर्धबीजानां च क्लेशानामप्रबोधो* * [योगिन:]। 


'प्रशुष्तइन चार दशाओं में से प्रसुप्ति क्या है? उगने की सामर्थ्य 
होने पर भी (बिना अंकुरित हुए) बीज रूप से कलेशों का चित्त में 
पड़े रहना, जिनका प्रबोध विषयों के सम्मुख आने पर हो सकता 
है। जिसके अविद्या आदि समस्त क्लेश दग्ध हो चुके होते हैं, उस 
विवेक-ज्ञानी के सम्मुख विषयों के आ जाने पर भी वे कभी बीज- 
भाव को प्राप्त नहीं होते । फिर उनका उगना'? कहाँ ? यह प्रसुष्ति 
अक्स्था विवेक-ज्ञानियों में ही दग्ध हुई होती है, अन्यत्र नहीं। क्लेशों 
के क्षीण हो जाने पर कुशल योगी (अन्तित बार देह धारण करने 
वाला होने से?) “चरम-देह' कहाता है। ऐसे विवेकज्ञानी में ही क्लेश 
की पांचवीं दग्ध-बीज-भावा अवस्था होती है, जिसमें कभी जो क्लेश 


]. 'प्रबोध: उद्भव.- विव० पु० १२८। 
2. द्र० --भवप्रत्ययो विदेह-प्रकृतिलयानाम्‌'! योग० ११६। 


६ योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


रहे थे! उनके बीज में उगने की सामर्थ्यं दस्घ हो चुकी होती है। 
विषयों के सामने आने पर भी उन कक्‍्लेशों का उदय नहीं होता । 
इस तरह यहां प्रसुप्ति और उसके साथ-साथ (पञ्चम अवस्था) 
योगी के दग्ध-बीज क्लेशों का प्रबोध न होना भी कह दिया गया है। 


[१२३] तनुत्वम्‌ [इृदानीम्‌] उच्यते - प्रतिपक्ष-भावनोपहता: बलेशा- 
स्तनव उच्यस्ते* ६ । 

'तनु--अब तनु अवस्था बताई जाती है। शरीरों आदि को घृणा 
से देखने वाली” विरोधी भावनाओं से* मारे हुए क्लेश तनु कहलाते 
हैं। 


[१२४] तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनातज़ा समुदाचरन्तोति 
विल्छिन्ता: | यदि वा विच्छिद्य विच्छिय ते व्यक्तेनात्मना न सथुदा- 
चरन्ति* ९ । कथम्‌ ? राग्रकाले क्रोधस्थादशंनात्‌ । न हि रागकाले 
क्रोध: समुदाचरति । रागइच क्वचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तरे 
नास्ति। नेकस्यां स्त्रियां चंत्रो रक्त इत्यन्यासु विरक्‍तः ।*5 किन्तु 
तन्न रागो लब्धवृत्ति:, प्रन्यत्र भविध्यदिवृत्ति:। स हि तदा प्रसुष्तस्त- 
नुर्वेतिः* । के 

' बिच्छन्न--कुछ वेसी ही* विरोधी भावना के कारण जब कट- 
कट कर क्लेश फिर-फिर उसी रूप में प्रकट भी होने लगते हैं, तब 
विच्छिन्न कहलाते हैं । कैसे ? जैसे प्रेम के समय क्रोध नहीं दिखाई 
देता, क्योंकि उस प्रेम-व्यवहार में क्रोध का उदय नहीं हो पाता । 


कनन, 


- सतां क्लेशानां' में शतृ प्रत्यय से भूतकालिक विद्यमानता ही अभिप्रेत 

है । यह अर्थ व्याकरणसम्मत भी है--वरतमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा 

--सि० कौ० २७८९६, अष्टा० ३. ३. १३१॥। 

'प्रतिपक्षस्य शरीराद्वद्य-दर्शनादे:ः--विव० पृ० १२८। 

मिला० - 'शौचात्‌ स्वाड्र-जुगुप्सा परैरसंसगे:--योग० २४० | 

. क्लेश-तनूकरणार्थ” यह प्रतिपक्षभावना कुछ उसी प्रकार की है जैसी कि 
“अहिसा” को आयत्त करने के लिए आगे बताई गई है दे“--योग० २॥३४ । 

. यहाँ 'तनु' से कुछ साम्य का भाव 'तथा' शब्द द्वारा प्राप्त होता है। 


2 


(3 


ी 
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ऐसा भी नहीं कि प्रेम किसी एक विषय में हो गया तो अन्यत्र नहीं 
हैं। यदि चैत्र नाम का व्यक्ति किसी एक स्त्री के प्रति अनुरक्‍त है, 
तो इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य स्त्रियों से वह विरक्‍्त हो गया है। 
वस्तुत:, प्रेम की वृत्ति को वर्तमान में यदि एंक स्थान मिल गया है, 
तो भविष्य में वह कहीं और भी हो सकती है; जिसके लिए इस 
समय वह वृत्ति या तो प्रसुप्त है, या 'तनु। 


[१२५] विषये यो लब्धवृत्ति: स उदार: । 


'डदार-जो क्लेश का विषय वतंमान में व्यवहार में आ रहा है, 
वह उदार है। 


[१२६] सर्वे चेते क्लेशविषयत्वम्‌ नातिक्रामन्ति | कस्तहि विच्छिस्त: 
प्रसुप्तत्तनुरुवारो वा क्लेश: ? (इति) सत्यमेवमेतद्‌ उच्यते।३* 
किन्तु विशिष्टानामेबतेषां विछिन्नादित्वम्‌ । यर्थव प्रतिपक्ष- 
भावनातो निवृत्तस्तथव स्वव्यञ्जकाञजनेन भ्रभिव्यक्तः (इति)। 

ये चारों अवस्थाएं 'क्लेश के विषय क्षेत्र को नहीं लांघ पातीं, क्लेश 
ही होती हैं। फिर कोई विच्छिन्न कोई प्रसुप्त, कोई तनु या कोई 
उदार क्लेश क्‍या रहा ? (अर्थात्‌ यह भेद क्‍यों ?) है तो ऐसा ही 
कि भेद करने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बताया जाता है कि 
एकंकशः देखने पर ही, विशेष होने पर ही इन क्लेशों का विच्छिन्न 
आदि रूप है, (वर्ना सब हैं एक ही चीज)। उल्लिखित कोई क्लेश 
जैसे प्रतिपक्ष-भावना से निवृत्त होता .हुआ 'तनु' और फिर '्रसुप्त' 
हो जाता है, वैसे ही स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले विषयों से 
प्रकट होता हुआ विच्छिन्न' और फिर 'उदार' हो जाता है। 


[१२७] सर्व एवामी बलेज्ञा प्रविद्यामेदा: । कस्मात्‌ ? । सर्वेधु 
अ्रविद्येवाभिप्लवते । यदविद्यया पत्त्वाकायंते तदनुशेरते क़्लेशाः। 
विपर्यास-प्रत्यय-काले [एव] उपलब्धन्ते, क्षीयमाणाम्‌ (ल) विद्यासनु 
क्षोपन्ते इति ॥ . 

गे सभी क्लेश “अविद्या ' के ही भेद हैं। कैसे ? क्‍योंकि सभी में 
अविद्या ही उछलती-क्‌दती दिखाई देती है। जो भी वस्तु (विषय 


६ धोग-सुत्र-साध्यम्‌ 
भौर व्यवहार ) अविद्या द्वारा आमन्त्रित होती है, उसी के साथ 
अंस्मिता आदि क्‍्लेश जुड़ जाते हैं। विपरीतार्थक भिथ्या-श्ञान के 
संबय ही मे क्लेश मिलते हैं, अविद्या के क्षीण होने के साथ ये क्षीण 
हो जाते हैं ।। ४ ॥ 


--तत्र प्रविद्या स्वरूपमध्यते-- 
- इन पांच चल शों में से अविद्या का स्वरूप बताया जा रहा है-- 


अनित्याशुचिदृः खानात्मसु 
नित्यशुचि-सुरूत्मस्यातिर विद्या ॥२१५॥ 


अनित्य, अपवित्र, दु:खदायी और आत्मा से भिन्‍न 
पदार्थों को नित्य, पवित्र, सुखकारी और आत्मा 
समझ लेना “अविद्या' है ॥ 


[१२८] प्रनिस्ये कार्य नित्यस्थाति:, यथा" श्रुवा पृथिव्री, प्रवा 
सच्चषद्रतारका दोी:, अमृता दिवौकसः इति। 

अनित्य पदार्थों को नित्य जानना और कहना, जैसे 'पृथिंवी, और 
चांद-तारों के साथ चूलोक ध्रू व हैं, स्थिर हैं, नित्य हैं, और देवता 
लोग अमर हैं' ऐसा मानना विपयंय ज्ञान? है। 


[१२६ | दबा अ्रशुवो परमबोभत्से काये (शुखिरुयाति: । उक्त ख-) 
'हंबामाद बोजाद उपध्टम्भान्‌, निष्यन्दाद निधनाइपि । कांयमालेय 
शोंचतंआातू, पंष्डिता हाशुचि विदुः॥ (इति) धशुच्ची शुचिरुवाति 
द्‌ इयते-नबेब शा डुलेखा कममोयेय कन्या,३ * झरमृतांवबंबनिधितेव 
चर्द्र भित्त्वेव निस्सृता3: ज्ञायते; नोलोत्यलपन्राक्षी ३ भावगर्भास्या: ? 
लॉचगाभ्यों जोपलोक समाइवासयन्ती--इति? ५ कस्य केनामिसम्बस्धो 


/. (क) ित्यद्याति: - नित्यमिति विपयंय-बुद्धिः--विंव० पृ० १३३१; 

* (ख्र) मिला०--'सा विपयंय-वृत्तिर, अविद्या'-- विव० पृ० ३५।. 
तथां इंसके आधार पर ध्यासं-भाष्य का अर्थ सं०[२८,२६ |, कोग ० 
१५, प्रधमखण्ड, प्‌ १२। 


शाधनपाद-५, अविद्यों है 


भवति ? इति कक्‍्य द्वारीरावियायाह॑म॑य ? क्‍्यं भंवस्येवम्‌ ध्शुबरी 
शुंचिविपर्यात इति)९ ? 

ऐसे ही, अपवित्र बहुत घिनौनी देह में पवित्रता का विपरीत ज्ञान 
होता है। कहा भी है! - “जन्म का स्थान (गर्भाशय), काया के बीज 
(वीर्य रक्त. आदि), शरीर-रचना के तीनों आधार? (वात, पित्त, 
इलेष्मा), शरीर से निकलने वाले पसीना, मल-मूत्र आदि, तथा 
मरणोपरान्त शरीर की उपायरहित अपवित्रता*, तथा सदा सफाई 
रखने की आवश्यकता बनी रहने के कारण समझदार लोग शरीर 
को शुद्ध न हो सकने वाला, गन्दा मानते हैं।' इस प्रकार की 
अपविज्वता में पवित्रता की बुद्धि देखी जाती है, (जैसे) 'यह कन्या 
नये चांद की मनोरम कला सी बड़ी प्यारी कमनीया है। इसके 
अंग-अंग मानों मधु से बने हैं। यह तो सीधे चांद को ही चीर कर 
बाहर आई है। नीलकमल के पत्ते जेसी (तीखी व विशाल) आंखों 
वाली है। हाव-भाव भरे नयनों से जीवमात्र को सान्त्वना सी दे 
रही है।' इस दृष्टि में किस उपमान से किस उपमेय का सम्बन्ध 
है ? इसमें शरीर का यथार्थ वर्णन कहां है? 

[१३०] एतेनापुष्ये पुण्य-प्रत्ययः, तथवानर्थ चार्यप्रत्ययों व्याख्यातः । 
और इस प्रकार अपवित्रता में सुरुचिता का मिथ्या-ज्ञान कहीं-कहीं 


हो ही जाता है। इससे पापभरे कामों को पुण्य और निरर्थक पदार्थों 
को सार्थक समझ बेठने वाली अविद्या की व्याख्या भी हो गई। 


[१३१] तथा दुःखे सुख-रुयाति वक्यति--'परिणशाम-ताप-संस्कार-दु:खे 
-गुंणवृत्ति-विरोधाच्च दु:खमेव सब विवेकिन:' (यो. सु. २१५) इति। 
तंत्र [सर्व स्सिन्‌ संसारे दुःखे] सुख-रख्यातिरविद्या । 


. यह किसी 'वैयासिकी गाथा” का वचन है, ऐसा तत्त्व-बैशारदी में कहा 
गया हूँ । द्र० नारायण मिश्र, पृ० १४८ । 

2. (क) उपष्टम्भ “5886,” हए9णा रण हर" हणांध 9. 20 
(ख) 'बात-पित्त-श्लेच्मोपष्टम्शात्‌--विव० पृ० १३३। 

3. (क) 'मृतसम्बन्धिनां दशाहाद्याशौच-स्मरणम्‌'- विव०, पृ० १३३॥। 
(ख) मिला०--प्रेतहारैः सम॑ ततन्न दशरात्रेण शुध्यति ॥! - मनु ० ५४६५॥ 


१० योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


दुःख में सुख भान-बैठने (के विपरीत दृष्टिकोण) को आगे कहेंगे कि 
“विवेकी के लिए तो सब दुःख ही दुःख है'' । ऐसे दुःख भरे सारे 
संसार में सुख मान बैठना अविद्या है। 


[१३२] तथा नात्मन्यात्मस्यातिर बाह्योपकरणंषु चेतनाचेतनेघु 
भोगाधिष्ठाने वा शरोरे, पुरुषोपकरण वा मनस्यनात्मन्यात्मस्याति- 
रिति। तथतदत्र उक्तं-'व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीतः, ३ 5 
तस्प सम्पदमनुनन्दति, आत्मसम्पद सन्‍्वानः, तस्य व्यापदस्‌ 
झनुशोचति (प्रात्मव्यापद मन्वान:) |? स सर्व [एव] भ्रप्रतिबुद्ध: ।' 
इति। 

इसी प्रकार, जो आत्मा नहीं हैं उन पदार्थों को जीवन-यापन में 
सहायक बाहरी चेतन (पुत्र, कलत्र आदि सम्बन्धियों,) या अचेतन 
(रोटी, कपड़ा, मकान आदि) पदार्थों को; भोगों के आधारभूत अपने 
शरीर को; या पुरुष- आत्मा-के साधनभूत मन को आत्मा न होने 
पर भी आत्मा मान लेना अविद्या है। इसी विषय में कहा गया है? 
- शरीर, इन्द्रिय आदि अनुभवयोग्य व्यक्त पदार्थों को, अनुमान, 
आगम द्वारा ज्ञात सत्त्व गुण आदि अव्यक्त पदार्थों को* आत्मा 
समझकर उनके फलने-फूलने पर प्रसन्न होता है, उनको आत्मा की 
सम्पदा मानकर उनके नाश पर (अपनी मुसीबत समझता हुआ) 
दुःखी होता है, वह मूर्ख है, ज्ञानी नहीं ।' 


[१३३] एवा चतुष्पदो*? भवत्यविद्या । भ्रविद्या" * मुलम्‌ प्रस्य क्लेश- 


]. दे०-योग० २।१५। 

2. यह वचन पञ्चशिखाचार्य का है ऐसा तत्त्ववैशारदीकार व योगवात्तिक- 
कार ने लिखा है । द्र० - नारायण मिश्र, पृ० १४८, १५०। . 
“किज्चिद्‌ व्यक्तम्‌ आनुभविकं, किडिचिद्‌ आनुमानिकम्‌ आगमिकम्‌ अव्यक्तं 
वा सत्त्वम्‌!--विव० पृ० १३५। 
मिला०-- व्यकतं चेतन पुत्र-दार-पश्वादि । अव्यक्तमचेतनं शय्यासनाश- 
नादि।'--त त््ववैशारदी । तथा - “्यक्ताव्यक्तं व्याकृताव्याकृतं स्थृलसूक्ष्म. 
रूप बुद्धिसत्वम्‌-योग-वात्तिक | 
इस तुलना से विवरणकार की गहराई स्वतः स्पष्ट है। 


सांधनेपाद ५, अविद्या हे 
सन्तानस्य, कर्माणयस्य च विपक्ित्रय-सहितस्थ* * । 


(इस प्रकार) अविद्या के चार चरण हैं। यही अन्य सारे क्लेशों की 
परम्परा का मूल है। और इसी से जन्म, आयु और भोग इन तीन 
फलों से युक्त संस्कारों का समूह बनता है। 


[१३४] तस्पाइचामित्रगोष्पदवद्‌ वस्तुसतत्त्वम्‌ विजेषम्‌ । यथा प्रमित्रो 
ने सित्राभाव:, न भिन्रमात्रमु ? । यथा वा ग्रगोष्पदं, न गोष्पदा- 
भाबों न गोष्पदमात्र , किन्तु देश एवं ताम्यामन्यहस्त्वन्तरम्‌ । एयम्‌ 
अविद्या न प्रमाणं, न प्रमाणाभाव: किन्तु विपरोत॑ ज्ञानान्तर- 
पम्रिति'४ ॥ ॥ 


यह अविद्या 'अमित्र' और “अगोष्पद' शब्दों के समान एक सत्तावाली 
वस्तु है। 'अमित्र' का अर्थ (केवल) 'मित्र का अभाव या 'मित्र-मात्र' 
नहीं है ।! (वस्तुतः, वह एक 'शत्रु के रूप में पृथक सत्ता रखता 
है ।) इसी भांति, 'अगोष्पद' न तो 'गौ के खुर जितने स्थान का 
अभाव-मात्र है, न केवल उतने ही स्थान का वाचक है अपितु इन 
दोनों से भिन्‍न स्थान-हूपी स्वतन्त्र वस्तु है।? इसी प्रकार 'अविद्या' 


]. (क) महाभाष्य में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--अब्राह्मणमानय 
इत्युक्ते ब्राह्मणमात्रस्य अनयनं प्राप्नोति । (महाभाष्य--२. २. ६.) । 
(ख) यदि नत्र समास में 'अध॑पिप्पली! की तरह पृवव॑पद-प्रधान मार्नें तो 
अभाव! की प्रधानता होने पर भी केवल वही अर्थ तो अभिप्रेत नंहीं 
माना जा सकता । क्योंकि 'अमित्र' और “अविद्या? दोनों ही स्वतस्त्र 
सत्ता वाली वस्तु हैं। इसी तरह उत्तर-पद प्रधान मानने पर जब 'नतर! 
गौण हो जाएगा तो भी उसे प्रधान का वशवर्ती होना चाहिए, न कि 
उसका विनाशी । अतः तब भी मित्र या विद्या से भिन्‍न प्रकार की वस्तु 
का ही द्योतक होगा । नाद्र० विव० पृ० १३६। 
(ग) वैयाकरणों ने नत्र_ के अनेक अर्थ बताए हैं। जैसे बालमनोरमा में 
-- प्राचीनास्तु-- ततूसादृश्यमभावश्च, तदन्यत्व॑ तदल्पता । अप्राशस्त्यं 
विरोधश्च नबर्था: षट्‌ प्रकीत्तिता: ॥!--सिद्धान्त कौमुदी सूत्र ७५६ पर । 

2. 'अगोष्पदं वृष्टो देव:” - इस प्रसिद्ध उदाहरण में -“वर्षा कितनी हुई ?-कि 
गऊ के खुर का स्थान भी न भरे।' वर्षा की स्वल्प मात्रा है, अभाव नहीं । 





१३ योग-सूत-आषा 
न तो विद्यायुक्‍त 'प्रमाण' है न उसका अभाव, अपितु दूसरे प्रकार 
का 'विपरीत-ज्ञान' है। (जिसे 'तम:' भी? कहते हैं )॥ ५॥ 


दुगू-दशंन-शक्त्योरेकात्मतेव प्रस्मिता ॥२१६॥ 


द्रष्टा और देखने की शक्ति (बुद्धि) को अभिन्‍न 
समझना “अस्मिता नामक वलेश है ॥ 


[१३५] हुई पुरुष, स एव-शक्ति: | दक्ष (बुदधि:)“* सेब दाक्तिः। 
बच्यो: ४६ [उपलब्ध्पध्यवतक्तायस्यवरूपयो:] एकस्वरूपापत्ति: इव अस्सि- 
ता कक्‍्लेश उच्यते । 

देखने बाला या ज्ञाता पुरुष है, वह एक शक्ति है! जिसके द्वारा 
देखा जाए वह बुद्धि भी 'दर्शन-शक्ति' है। इन दोनों दर्शक और 
दर्शन-शक्तियों को एक स्वरूप प्मझ लेना अस्मिता' क्लेश कहता 
है, (जिसे 'मोह' भी? कहा गया है)। 


[१३६] भोकत भोग्य-दक्‍्त्यो:. प्रत्यन्तविविक्तयो: *९ झ्तस्‍्ता- 
संहकोणयों: प्रविभाग-प्राप्ताविव सत्यां भोग: कल्पते । स्वरूप-प्रति- 
खम्से तु तपो: कंब्रल्पत्‌ एवं। छुतो भोग इति। तथा शॉकिम्‌-- 
बुढ़ितः पर पुरुष्य विभकतम्‌ प्राक्ार-होीलविश्याभि:: 5 प्रपश्यत्‌ 
अुर्बाशित्र श्रात्य-श्रुद्धि मोहेन । इति ॥ 

'ब्ोक्तृलश्नक्षित आत्मा, और भोग्य-शक्ति -- बुद्धि या महत्‌-तत्त्व सर्वेथा 
भिन्न-भिन्न हैं । इन दोनों में जब विभाजन नहीं किया जा पाता, 
कन्नी ओग की कल्पना होती है। जब आत्मा -चितिशक्ति* अपने 
और बुद्धि के स्वरूप को जान लेता है, तब दोनों का ही कैवल्य हो 
जता है, दोनों अलग-अलग अकेले रह जाते हैं। फिर भोग कहां ? 
'ऐसा ही कहा भी है*--'बुद्धि से परे, आकार-स्वभाव-ज्ञान आदि 


4. द्र०--व्यास० सं० २६, ग्रोग० १८ ॥ 

2. द्र०--व्यास० सं० २६, योग० १४५ ॥ 

3. द्र०'** कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति'--योग० ४।३४ ॥ 
#+ यह पञ्चशिखात्रायं का वचन है ।--६० तत्त्ववैशधारदी, व योगवात्तिक । 


साधनपाद-६-६; क्लेश १३ 


के कारण सवंथा भिंन्‍न प्रथक॒कृत पुरुष को न देखते हुए उस बुद्धि 
को अजॉने से आत्म रूप ही मान लेता है। ॥ ६॥ 


सुखानुजन्मा राग: ॥२१७॥। 
सुख का अंनुभवं होने पर जिसकी उत्पत्ति होती है 
'राग' है॥ 

[१३७] सुखाभिज्ञस्प सुखानुस्पृतिपृर्वः सुख तत्साथने वा योश्सो गण! 
स [उध्यते] तृष्णा, लोभो, राग*' इति ॥ 
सुख से परिक्ति व्यक्ति का सुख को स्मरण कर-क रके सुख या उसके 
साधनों के प्रति जो लालच है वही तृष्णा, लोभ या यहां 'राग' है। 
(इसी को 'महामोह' भी! कहा गया है।) ॥ ७ ॥ 


दुःखानुजन्मा देषः ।॥२।८॥। 
दुःख का अनुभव होने पर जो उत्पन्न होता है, 
वह 'ेष' है ॥ 
[१३८] दुःलाभिशस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वों ठु:ले तत्साधने वा थो ससपु- 
रुज्जियांसा' * क्रोध: स हंधः ॥ 
दुःख से परिचित व्यक्ति के मन में दुःख को याद कर-करके दुःख या 
उसके कारणों के प्रति जो मन्यु - रोष, उसे छोड़ने की इच्छा या 
क्रोध है वही ह्ष' होता है। (इसी को 'तामिस्र'? कहा गयाहै) ॥८॥. 


स्वरसवाही विदृषो5पि तथारूढोइमिनिवेशः ॥२।६॥ 
'मृत्युभय' वह है जो स्वभाव से ही विद्वान्‌ को भी बसे ही 
लगा रहता है, जैसे किसी मूर्ख को ॥ 
[१३: ] स्वस्थ प्रारिन इथसाशोनित्या भवति--'मरणं मा,अ्न्य- 
सूकसे, “ मुवासभ्‌ [गुरोः शुभात्मति:)' इति । न चागनुमृतभरख- 


. द्र०--ब्यास० सं० २६, योग० १८। 
2. द्र० वहीं । 


हे, योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 
धह्मकत्य भवत्येषा प्रात्माशी: ।* * एतया च पूर्व जन्मानुभव: प्रतोयते । 
स चायमभिनिवेश: क्लेश: कृमेरपि जातमात्रर्य इति ।* * प्रत्यक्षानु- 
मानागमरसम्भावितों मरणत्रासः उच्छेदद्श्यात्मकः पृववजस्मानुमृतं 
मरणदुःखमनुमापयति । 

हर प्राणी की यह इच्छा सदा बनी रहती है कि 'मुझे मृत्यु का अनुभव 
न!हो, अर्थात्‌ मैं महू नहीं, (अपने शुभ गुणों के साथ) बना ही रहू । 

जिसने पहले कभी मरने के भय का अनुभव न किया हो उसकी 
ऐसी निजी इच्छा नहीं हो सकती। अतः इससे उसके द्वारा प्राप्त 
पूव॑जन्म का अनुभव प्रकट होता है । यह मृत्युभय-रूप क्लेश (जिसे 
अन्धतामित्र' * भी कहा है) जन्मते ही क्ृृमि को भी होने लगता है। 
'मेरा विनाश हो जाएगा' इस दृष्टि से युक्त 'मरणत्रास' इस जीवन 
में (स्वानूभूत) प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों हारा संभव नहीं 
है, वरन्‌ पहले जन्म में अनुभूत मरण-दु,ख का अनुमान कराता है। 


[१४०] यथा चायमत्यन्तसृढर्षु दृश्यते क्लेशस्‌ तथा विदुषो5पि 


विज्ञात-पूर्वापरान्तिकस्थापि* * रूह: । कस्मात्‌ ? समाना हि 
कुशलाकुशलयो: मरणानुभवादियं वासना* 5 ॥ 


यह त्रास जैसे अत्यन्त मूढों में दिखता है, वेसे ही पहले जन्मों के 
कर्म -बन्धनों और 'अपरान्तिक'> मुक्ति को जानने वाले विद्वानों में 
भी होता है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि, कुशल--पण्डित और अकुशल 
मर्ख दोनों को ही पहले मरने का अनुभव हो चुकने से यह एक 
जैसी वासना है, एक सरीखा सूक्ष्म संस्कार है॥ ६॥ 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्मा: ॥११०॥ 
वे पांचों क्लेश सुक्ष्म करते-करते चित्त के प्रलय के 
रे .._ साथ समाप्त करने योग्य हैं ॥ 
[१४३] बे पड्च क्ले शा; दग्धवो जकल्पा: योगिनदर्चारिताधिकारे चेतसि 
प्रलोने सह तेन (एव) भ्रस्तं गच्छन्ति ॥ 


. द्र०--व्यास० सं० २६, योग० १८। 


साधनपाद-१०, ११, क्लेश-निवारण १५ 


सम्यगू-दर्शन के अभ्यास (>प्रतिसंख्यान) ! रूपी अग्नि द्वारा पांचों 
क्लेशों के दग्धवीज जेसा (भुने बीज के समान अंकुरित होने में 
असमर्थ) हो जाने पर चित्त का आत्मा को > पुरुष को बांधने का अधि- 
कार समाप्त हो जाता है। तब चित्त का प्रलय हो जाने पर उसके 
साथ ही ये क्लेश और उनके संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं ॥।१०॥ 


+प्थितानां तु बोजभावोपगतानां-- 
- बीज रूप में स्थित-- 


ध्यानहियास्‌ तद्वृत्तयः ॥२।११॥ 


क्लेशों की प्रसुप्त स्थिति (एवं वृत्तियां) ध्यान- 
समाधि द्वारा हटायी जाती हैं ॥। 

[१४२] कलेश्ञानां या वृत्तय: स्थलास्ता: क्रियायोगेन तनकृता: [पृ्ष॑] 
४६ प्रसंख्यानेन ध्यानेन [महता] हातव्या: यावत्सुक्ष्मीकृता:, यावदू 
द्धबोज-कल्पा: इति। 
क्लेशों के जो प्रत्यक्ष दिखने वाले स्थूल क्रिया-कलाप हैं, वे 'क्रिया- 
योग' अर्थात्‌ तप, जप व भगवत्समपंणः द्वारा क्षीण (न्यून-प्रभाव 
वाले) किये जाकर विवेक-ज्ञान से, तथा सतत और दृढभूमि* ध्यान- 
साधना द्वारा त्यागे जाते हैं । इतने सूक्ष्म कर दिये जाएं कि उन 
क्लेशों की अद्भू रित होने की सामथ्यं समाप्त हो जाए। फिर वे भुने 
अनाज के समान उमने में सर्वेथा असमर्थ हो जाते हैं। ' 





]. द्र० (क) 'सम्यग्दश्शनाभ्यासानलदग्धबीजसामर्थ्यानां .. क्लेशानां!--विब० 
पृ० १४२। न्‍ 
(ख) 'क्लेशतद्वासनयोर्‌ वक्ष्यमाण-प्रसंख्यानेनेव नाशोहस्तुः--योगवात्तिक 
(ग) 'क्लेशान्‌ प्रसंख्यानाग्निना दस्धबीजकल्पानप्रसवधर्मिण:” ,व्यासत०, 
सं० ११८, योग० २।२। 

(घ) 'ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥!--गीता० ॥ ४॥३७। 

2. द्र०-- योग० २।१॥ 

3. द्र० - स तु दीघंकाल-नैरन्तय॑-संस्का रासेवितों दृढभुमि:'--योग ० १।१४। 


१६ योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


[१४३] यवा वस्त्राराणा स्थूलो सल: पूर्व निर्धबते पश्चात्‌ सृक्मो [सल:] 
बंल्लेन चोषायेन ९" भपनीयते तथा स्वल्प-प्रतिपक्षा: स्थला कृत्य: 
क्वेशाताम। धृध्भात्तु महाप्रतिपक्षा: इति ॥ 

जैसे वस्त्रों का स्थूल मल, धूल-धवकड़, उन्हें झाड़कर दूर किया 
जाता है, पीछे सूक्ष्म मल को यत्लपूर्वक क्षार या रसायन आदि 
साधनों द्वारा दूर किया जाता है; वैसे ही क्लेशों के स्थूल व्यवहारों 
को तप, स्वाध्याय, ईइवर-प्रणिधान यम-नियम आदि योगाज़ों के 
अनुष्ठानरूपी! स्वल्प प्रतिकार से रोका जाता है । सूक्ष्म क्लेश तो 
प्रबल प्रतिकार की अपेक्षा रखते हैं, (जो अटूट विवेकज्ञान के अभ्यास 
से? हटाये जाते हैं ।) ॥११॥ 


क्लेशमूलः कर्माशयों दृष्टादृष्टजन्मवेदनोथ: ॥२।१२॥ 
(अविद्या आदि ये पांचू) क्लेश जिसके मूल में है ऐसा 

कर्मों के संस्कार का कोश इस जन्म में और 

जन्मान्तरों में फलों का अनुभव कराता है॥ 
[१४४] तत्नर पुण्यापुष्यकर्माशयो लोभ-क्रोष-सोह-प्रभव:६'। स 
हृष्टजर्मवेदनो यश्च भ्रदृष्ट-जन्मवेदनीयश्च । डे 
(चित्त में स्थित) पुष्य और पाप कर्मों का संस्कार-कोष लोभ-क्रोध- 
मोह से जन्म लेता है। वह वत्तंमान जन्म में और अन्य जन्मों में भी 
भोगा जाता है । 


[१४५] यथा तोब-संयोगेन 5 * सन्‍्त्र-तपः-समाधिभिरनिवं तित:, ईवव र- 
देबता-महुधि महानुभावानामाराधनादा तोब्रतरा राधन-परिनिष्परतः 
सच्ः परिपच्यते (पुण्पकर्माशय:)*३ । तथा तोवक्लेशेन भोत-व्याधित- 
कृंपरोधु विज्म्भोषशतेधु*” महानुभावेषु वा तपस्विषु पुनः पुनः 
कुंतीउपकार:८*, स चापि पापकर्माशयः सद्य एवं परिपच्यते। यथा 
मन्दोहवर: कुमारों मनुध्यपरिणशामं [स्वकं] हित्वा वेवतात्वेन:* 


. द्र०--विव० पृ० १४३। ह 
“2, द्र७ बहीं। तथा 'ज्ञानदीप्तिराविवेकस्याते:!- योग» २।२८॥ 


साधनपाद-१२, १३, कर्माशय १७ 


परिशतः तथा नहुषोष्पि देवानासिन्द्र: स्वकं परिणाम हित्वा 
तियक्स्वेन परिणत इति । 

. -तीत्र उद्यम पूर्वक मन्त्र (जप), तप और समाधि से, अथवा ईश्वर- 
देवता-महषि महानुभावों की पूजा-सत्कार से अथवा भगवान्‌ की 
तीव्रतर आराधना से उत्पन्न पुण्य-कर्माशय तत्काल फल देता है। 
इसी प्रकार, तीब्र क्लेश के प्रभाववश, किसी भयभीत, रोगी या कंजूस 
अथवा भरोसा करने वाले महानुभावों या बेचारे तपस्वियों के प्रति 
बार-बार किया हुआ अपकार और इससे बना हुआ पापकर्माशय 
भी तत्काल फल देता है। उदाहरण के लिए नन्दीश्वर कुमार अपने 
मनुष्य रूप को छोड़कर देवता के रूप- में बदल गया था? । ऐसे ही 
देवराज इन्द्र कौ पदवी तक पहुंचा हुआ राजा नहुष अपने रूप को 
छोड़कर सर्प के पशुरूप को प्राप्त हो गया? । 


[१४६] ततन्न नारकाणां नास्ति हृष्ट-जन्मवेदनी यफल:+ * कर्माशय: । 

क्षोण-क्लेशानामपि नास्त्यटृष्टजन्सवेवनोय: कर्माशयः६ ८ ॥। 

इस संसार में नारकीय घोर पाप करने वालों के कर्माशय का फल 
ऐसा नहीं होता कि उनके इसी मानव-जीवन में देखा जा सके । 
(दूसरी ओर,) अविद्या आदि क्लेशों का क्षय कर देने वाले योगी का 
तो कर्माशय ही नहीं रहता, अतः उसे भी अगले जन्म में उसे भोगने 
का अवकाश नहीं रहता? ॥१२॥ 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ॥१३॥ 


अविद्या आदि क्लेश रूपी जड़ के रहने पर ही जन्म, 
आयु और भोग रूपी फल निष्पन्न होते हैं ॥ 


[१४७] सत्सु क्लशेष कर्माशयों विपाकारम्भीभवति नोश्छिस्त-क्ल श- 
पूल: | यथा तुवावनद्धा: झालितश्युला: प्रवग्धवोजभावाः प्ररोह- 


. इस कथा के लिए दे>--शिवपुराण, सनत्कुमार संहिता, अध्याय ४५। 

2. इस कथा केलिए दे० - महाभारत, आनुशासनिक पर्व सं १३, अध्याय १० 

3. मिला०--'क्लेश-कर्म-निवृत्तो जीबन्नेव बिद्वान्‌ बिमुक्तो भवति |! - 
ह्वास० सें० ४६१, मोग9 ४॥३० | 


श्द योग-सूत-भाष्यभ्‌ 


समर्था भंवन्ति, न दरधबीजभांवा व्यपनोततुषा वा * । तथा क्लेशाव- 

नठः कर्माशयों विपाक-प्ररोहो-भवति, नापनीत-बलेशो न प्रसंख्यान" *- 
वग्ध-क्लेश-बीज-भावो वेति । 

कर्माशय रूषी वृक्ष अपने फलों--जन्म, आयु और भोग-को देने 

वाला तभी बनता है जब उसकी जड़ों के रूप में अविद्या आदि पांच 

क्लेश हों; जिसकी ये जड़ें छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई हों वह नहीं । जैसे तुस , 
वाले और बिना भुने धान ही उगने में समर्थ होते हैं, छिले हुए या 

जले हुए नहीं; बसे ही अविद्या आदि क्लेशों से लिपटा हुआ कर्माशय 

ही फल देने वाला होता है, उनके हटा देने पर, या सम्यग्‌-द्शन द्वारा 

दग्घबीज हो जाने पर नहीं । 


[१४८] स व्‌ विपाकस्त्रिविधो जातिर्‌ भ्रायुर्‌ भोग इति। 
वह कमफल तीन प्रकार का है- जन्म, आयु और भोग । 


[१४६] तत्रेद॑ विचायंते:-- 

(क) किमेक कर्म एकस्य जन्मन: कार राम्‌ ? 

.._[स्वर्गादि-प्राप्तिनिमित्तषु बहुषु क्मसु सत्सु । ] 

(ख) भ्रथंक कर्मानिक जन्माक्षिपति ? इति प्रथमा विचाररा ।*' 

(ग) दितोया विचारणा-किसनेक कप्तनिक जन्म निर्वेतेयति ? 
[विरद्धफलमविरुद्धफलं वा ? ] 

(घ) प्रयानेक कर्मेक जन्म निर्वेतंयति* ? 

इस करमंफल के विषय में विचार यह करना है कि-- 

(क) क्‍या [अनेक कम होने पर भी] एक कर्म किसी एक जन्म का 

कारण होता है ? 

(ख) अथवा क्‍या एक कर्म अनेक जन्मों को देता है ? 

(इन दोनों में एक सी विचारणा है ।) .ा 

दूझरेड्ाकफ की बिचारणा गह-है कि-- हि ; 

(ग) क्या अनेक कर्म [अनुकूल या प्रतिकूल फल वाले] अनेक सा 


को फैलते 
(पं) सेवा अंनेके कर्म ऐकू हो जन्म देते हैं? 
[११०] व तायदेक कर्मकल्य जकनः: कारखभ्‌ । कस्मातु ? अबादि 


साधनपाद-१ ३, कर्माशय १६ 


काल-प्रचितस्य तत्रावशिष्टस्य ग्रसंस्येयस्य*३ कमंरण: साम्प्रतस्थ ४ 
चले फलक्रमानियमात्‌ श्रनाइवासो लोकस्प प्रसक्‍तः, स चानिष्ट:*९। 
(क) केवल एक ही कर्म तो किसी एक जन्म का कारण नहीं होता । 
क्यों ? कि अनादि काल से इकट्छे हुए कर्मों में से असंख्य कर्म बचे 
रहते हैं। उनमें से, और वर्तमान जन्म के कर्मो में से किस कर्म का 
फल पहले और किस का बाद में हो, ऐसा कोई नियम न होने से 
लोगों को कर्मफल पर विश्वास न रहेगा, और यह अभीष्ट नहीं । 


[१५१] न चेक॑ कर्मानिकस्य जन्मन: कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? एकेकस्सिस 
तावज्जमनि.प्रनेकः. कर्मानुष्ठोयते, तन्नेककमेव चेत्कमनिकस्य 
जन्मविपाकस्य निम्चित्त भवेतु, ततो** <्वकशिष्टस्थ विषपाककालाभाव: 
” प्रसक्‍त:, स चाप्यनिष्ट:९०। ' 
(ख) एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रत्येक जन्म में बहुत से कर्म किये जाते हैं। उनमें से एक-एक कर्म 
यदि अनेक जन्मरूपी फलों का कारण हो तो शेष बचे कर्मों के फल 
भोगने का समय कब आयेगा ? अतः ऐसा मानना तो अवांछनीय 


होगा । 


[१५२] न चानेक कमनिकस्य जन्मतः कारराम्‌ । कस्मात्‌ ? तदेवा: 
नेक०5 जन्म युगपन्‍न संभवति । क़मेश वाच्यमाने च** पु 
दोषानुषडग: । 

(ग) अनेक कम अनेक जन्मों के कारण भी नहीं हो सकते । क्यों ? वे 
अनेक जन्म एक साथ हो सके यह तो संभव नहीं । यदि यह कहें कि 
क्रम से होते हैं, तो वही पहली संभावना वाला दोष इसमें भी आ 
जाता है। 


[१५३] तस्माज्‌ जन्मप्रायणाम्तरे कृतः पृण्यपापकर्माशय: [पभर्विरद्ध- 
जम्मदेक्षनिमित्त:-] प्रचय-विचित्र:-', प्रधानोपसजनभावेनाव- 
स्थित: । प्रायशाभिव्यक्त:, एक प्रघटटकेन सथुल्चित:5* एकमेव जन्म 
करोति। तच्च जस्म तेनेव करता लब्धायुष्क सबति। तस्मिननायुषि 
प्रॉबिंव कमंशा भोग: सम्पश्चते 52 । ब्रसो कर्माशयों जस्मायुभोग- 
हेतुल्वातृ त्रिविषाकोइसिधो यते । प्रयमेकभविक:ः कर्माशयः उक्त: ।7४ 


7] योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


(घ) किसी जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच संचित 'कर्माशय', [जो 
अपने अनुरूप जन्म का निमित्त होता है,] पाप-पुण्य के कुछ प्रधान 
कुछ गौण कर्म-संस्कारों का रंग-बिरंगा समूह होता है। एक जैसे 
कर्मों द्वारा प्राप्त! मृत्यु के समय वे सारे कर्म एक झटके से इकट्ठे 
होकर” अगले एक ही जन्म को देने वाले बनते हैं। और अगले जन्म 
की आयु की अवधि भी उसी संगठित कर्म-समूह से प्राप्त होती है। 
और, उसी कर्म-समूह द्वारा उस आयु में भोगों का सम्पादन होता 
है। इस प्रकार जन्म, आयु, और भोग इन तीनों का हेतु होने से यह 
कर्माशय “त्रिविपाक' अर्थात्‌ तीन तरह से फलने वाला कहा जाता 
है। यह जो सिद्धान्त बताया गया, इसे 'एकभविक कर्माशय' भी 
कहते हैं | (क्योंकि इसमें पूरे कर्म-सम्‌ह से एक जन्म मिलने की 
मान्यता है । और यह “अदृष्ट-जन्मवेदनीय' है, जन्मान्तर से जुड़ा 
होने के कारण ।) 


[१५४] दृष्ट-जन्मवेदनीयस  त्वेकविषाकारम्भी (भोगहेतुत्वात) 
दिविपाकारम्भो वा भोगायुहुंतुत्वात्‌, जिविपाकारस्भों वा [जात्यायु- 
भोग-हेतुत्वात्‌। १९ नस्दोश्वरनहुषवतु"* हा 

प्रत्यक्ष वत्तेमान जीवन में जो कर्माशय फलता है वह 'दृष्ट-जन्म- 
वेदनीय है। यह जब केवल भोगों का हेतु हो तो 'एक-विपाका रम्भी 
जब भोग और आयु दोनों को प्रभावित करे? तो 'द्विविपाकारम्भी', 
और नन्दीश्वर या नहुष की तरह जन्म, आयु और भोग तीनों बदल 
दे तो “त्रिविपाकारम्भी' होता है। 


१. (क) 'प्रायणममपि अविरुद्धानां कर्मणामभिव्यक्ति-निमित्तम्‌--विव० 
पृ० १५०। ः 
(ख) “मरणं प्रसाध्य” यह पाठाधिक्य इसी भाव का सूचक है। दे०-- 
पाठ-टिप्पणी ७२ । 

२. (क) 'एकलोलीभावेन एकीभूत:'---विव० पृ० १५०। 
(ख) “युगपत्सम्मूण्छित:'*“एकलोलीभावापन्त:'--तत्त्ववैशारदी । 
(गे) 'एकप्रयत्नेन मिलित्वा'--योसवाशिक । 

३. यथा पुत्रग्रामादिकामय्राग:““'मथा आग्ुरादिकामयाग: ।--बिब० पृ० 
१५१॥ 


सांधनपाद-( ३, कर्माशय॑ ३१ 


[१५५] क्लेक्-कर्म-विपाकानुभबनिवंतिताभिस्तु बासताभि: प्रनावि- 
काल-संमूधितमिद थित॑ (वि)-चित्रोकृतमिव सबंतो मत्स्यजालं 
प्रत्थिभिरिव प्राततस्‌ । [भ्रयंककस्सित्‌ जन्मनि]5७ 

बासना: । यस्तवयं कर्माशय: एव. एवंकभविकः उकतःः5। ये 
संस्कारा: स्मृतिहेतवः ता वासना: ताइचानाविकालीना:"* । यसत्व- 
सावेकभविक: कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतविपाकदस । 


अविद्या आदि क्लेशों के प्रभाव में किये कर्मों के फलों के अनुभव 
से प्राप्त वासनाओं से यह चित्त अनादिकाल से परिपूर्ण है। यह 
चित्त सब ओर से ऐसे रंगा हुआ है, जैसे मछेरे का जाल गांठों से 
भरा होता है। [प्रत्येक जन्म में] ये वासनाएं अनेक जन्म-जन्मान्तरों 

, की होती हैं। यह जो वर्तमान कर्माशय होता है, वह तो इसी जीदन 
का होने से 'एकभविक' ही कहाता है। (इसमें) जो संस्कार स्मृति के 
कारण हैं, सूक्ष्म हो गये हैं. वे ही वासनाएं हैं जो अनादिकाल से 
बनती चली आई हैं। यह जो 'एकभविक' कर्माशय होता है वह 
“नियतविपाक' (निश्चितफल वाला) भी हो सकता है, 'अनियत- 
विपाक' भी । 


[१५६] तत्र भ्रवृष्ट-जन्मवेदनो यस्य * " नियतविपाकस्येवायं नियमों, 
न तु झ्रदष्ठ-जस्स-वेदनीयस्थ श्रनियत-विपाकस्य । कस्मातु ? यस्‍्सु 
झदृष्ट-जस्मवेदनीय: भ्रनियत-विपाकस्तस्य श्रयों गति: । कृतस्यावि 
पकक्‍यस्थ विनाश:, प्रधान-कर्मब्यावाप-गसनम्‌ (वा), नियत-विपाक- 
प्रधान-कर्माभिमृतस्य वापि:* प्रवस्थानम्‌ । 

ऊपर सन्दर्भ [ १५३] में प्रतिपादित नियम 'अदृष्ट-जन्म-वेदनीय-नियत- 
विपाक' पर ही लागू होता है, 'अनियतविपाक' पर नहीं, क्योंकि इस 
अदुष्ट-जन्म-वेदवीय-अनियतपिक' की तीन गतियां होती हैं । (एक, 
किये हुए अनपके कर्म-फल का विनाश; या (दो,) प्रधान कर्म में मिल 
जाना; या (तीन,) निश्चित फल वाले प्रधान कर्म से दबे हुए पड़े 
रहना। 

[१५७] तत्न कृतस्याविपक्वस्य नाझो यथा शुक्लकर्मो दया विहैव कृष्णस्य 


ही 7 टटननकलसत लिदुतत लि चनत पर 
१. 'मुच्छे'---0 की, एछशए8४0०, एथांत॥६,' गान, 9. 423. 


२२ योग-सूत्र-भाष्जम्‌ 
नाक्ष:।** ब्न्रेदमुक्तं-ह है हु व कमंरणो शुक्लकृष्णे ३ । एको 


राध्षि: पुण्य-कृतोष्पहन्ति । तबिच्छस्वथ कर्मारिग सकृतानि कर्तेम्‌। 
इहैब ते श्षम** कवयो वेदयन्ते । 


(एक) इन तीन गतियों में से पहले अधपके कर्म के नाश का 
उदाहरण है--शुक्ल कर्मों के उदय होने से कृष्ण कर्मों का यहीं नाश 
हो जाना । इसी सम्बन्ध में कहा गया है-- “निश्चय ही दो-दो 
प्रकार के कर्म हैं-शुक्ल और कृष्ण । यह एक शुक्ल ही सब (पाप-॥ 
कर्मो के ढेर को नष्ट कर देता है। इसलिए श्रेष्ठकर्म करने की ही 
इच्छा रखो । मनीषि लोग बताते हैं कि इससे तुम्हें इसी जीवन में 
शान्ति प्राप्त होगी |”! 


[१५८] प्रधान-क्मंध्यावापगसनम्‌ 'स्वल्प-संकर:* “सपरिहार: सप्रत्य- 
बमझे:, कुशलस्यथ नायसपकर्षाय पर्याप्त: * ६ । कस्मात्‌ ? कुशलं हि 
में बह्लन्यदस्ति यत्रायं सड़कर: प्रावापगत:*० स्वगरेंडप्यपकर्षमल्पं 
करिष्यति ।' इति। 

(दो) गौण कर्मों के प्रधान कर्म में मिल जाने का उदाहरण है (किसी 
पापकर्म के बारे में ऐसा सोच पाना कि)?--“यह तो थोड़ी ही विकृति 
करेगा, इसका परिहार और निरीक्षण हो पायेगा, और कुशल-पुण्य 
कर्मों को मिटाने में यह समर्थ न होगा; क्‍योंकि मैंने और बहुत से 
कुशल कर्म किये हुए हैं, जिनमें मिलकर यह संकीण कर्म स्वर्ग में भी 
थोड़ा ही दुःख देगा ।” 


[१५६] नियत-विपाक-प्रधान-कर्माभिमृतस्य वाषि*5 अ्रवस्थानम्‌ । 
कथम्‌ इति ? तत्रः£ श्रदृष्ट-जन्म-वेदनोयस्येव नियत-विपाकस्य 
कर्ण: समान मरणम्‌ पग्रभिव्यक्ति-कारणम्‌ उक्तम्‌ । न तु दृष्ट-जन्म- 


१, बह कथन मूलतः गेय एबं छन्दोबद्ध प्रतीत होता है। कारण, इसके प्रथम 
दो अरणों में १६-१६ व बाद के दोनों चरणों में २०-२० मात्राएं हैं। 
छन्दःशास्त्र के बिढ़ान्‌ इसका नाम बता सकेंगे। 

२. आगे का विचार तत्त्ववैशारदी ब योगबात्तिक में पञचशिख्र के नाम से 
बताया गया है। 


साधनपाद-१ ३, कर्माशयं ३३ 


बेद-नोयस्य, प्रनियत-विपाकस्व वा प्रदृष्ट-अन्मवेदनीयस्य ।' '' बच 
प्रदृष्ट-जन्मवेदनोय॑ कर्म प्रतियत-विपाक तन्नश्येद्‌, ग्रावापं था मच्छे- 
दमनिमूं वा चिरमप्युपासोत, यावत्समानमभिव्यज्जकं मिमित्त कर्म 
विपच्यमानम्‌ एतद्‌ भ्रभिसुखं*'' करोति। 

(तीन) निश्चित फल वाले प्रधान कर्म से दबे हुए नोण कर्म कंसे पड़े 
रहेंगे ? अदृष्ट जन्मों में अनुभवयोग्य नियत कल वाले कम के ही 
अनुरूप मृत्यु होती है और उसी (अदृष्ट-जन्मवेदनीय-नियशबिधाक 
कर्माशय) को अभिव्यक्त करती है; न कि 'दृष्ट-जन्मवेदनीय' कर्मों 
को, या 'अदृष्ट-जन्मवेदनीय-अनियतविपाक' को । अतः जो कम मृत्यु 
के समय अभिव्यक्त नहीं हुआ वह या तो नष्ट हो जाएगा (पहली 
गति), या प्रधान कम का अंग बन जाएगा (दूसरी गति), या फिर देर 
तक प्रतीक्षा करेगा जब तक उस जैसा कर्म (प्रधान रूप में) पके, (मृत्यु 
का) अभिव्यंजक बन सके और इसे भी सामने लाकर भुगता दे। 


[१६०] तद्रिपाकस्येव वेशकालनिमित्तानवधारणात्‌ इयं (कसं-) 
गतिदिचित्रा दुर्शाना 3 भवति' ** । न तस्योत्सगंस्य प्रतियमापवादा- 
न्निवृत्तिरिति। एकभविक:ः कर्माशयो दुर्शान हत्येव॑ न निवत्ति:** ३ ।॥। 
इस प्रकार कर्म के पूर्णपरिपाक के स्थान, काल और निमित्त का 
निश्चय न किये जा सकने के कारण यह कर्म-गति बड़ी विज्ञेत्र और 
दुश्वेंय है। पर यह भी नहीं है कि इस कर्म-विपाक का नियम और 
अपवाद न होने से (किसी कर्म की बिना भुगताए ही) निवृत्ति हो 
जाए। (इसी भांति) 'एकभविक' कर्माशय भी दुःख से जाना का. 
है,! पर इतने से उससे छुटकारा तो नहीं ॥ १३ ॥ 


१. व्यास-प्रतिपादित 'कर्माशय' को कुछ सुबोध बनाने के लिए यह विभाजन 
द्रष्टव्य है-- 
(एक) दृष्ट-जन्मवेदनीय--ग्रतियाँ तीन, (इसलिए “त्रिविपाक )-- 
६, एक-विपाका रम्भी, २. द्वि-विपाकारम्भी, ३. त्रि-बिपाका रम्भी । 
(दो) अदृष्ट-जन्म-वेदनीय --एकभविक--( १) नियतविपाक (२) अवियत- 
विपाक, जिसकी गतियाँ तीन--(क) अविपक्व-नाश:, (स्व) प्रधावकर्मा- 
बापगमनम्‌, (ढु) प्रधानकर्माभिभूतावस्थानम्‌ । ह 


२४ योग-सूत्र-भध्यर््‌ 


ते छ्वाद-परिताप-फला: पुष्यापुष्य-हेतुत्वात्‌ ॥२।१४॥ 
उन तीनों जन्म, आयु और भोगों में पुण्य या पाप के 
हेतु से क्रमशः सुख या दुःख फलता है ॥ 

[१६१] ते जात्याबुभोषा: * ** पुथ्यहेतुका: सुखफला:, भ्रपुण्यहेतुका: 
दुःखफला:' **। यथा?" ६ हुई दुःखं प्रतिकुलात्मकम एवं विषय- 
सुखकाले5पि दुः:खमस्त्येष प्रतिकलात्मक योगिन: ॥ 

ऊपर के सूत्र में बताये कर्माशय के ये तीन प्रकार के विपाक--“जन्म, 
आयु और भोग जब पुष्य के कारण होते हैं, तब वे आह्वाद-सुख 
देने वाले हुआ करते हैं। और जब ये अपुष्य या पाप के फलस्वरूप 
मिले हों तब ये परिताप या दुःख रूप फल दिया करते हैं। (किन्तु), 
जिस प्रकार दुःख मन के प्रतिकूल होता है, उसी प्रकार योगी के लिए 
तो विषय-सुख-काल में भी (सुख न होकर) प्रतिकूल लगने वाला 
दुःख ही हुआ करता है॥ १४॥ 


--कर्ष ? तदुपपाखते' '०-.. 
“+योगी का सुख भी दुःख कैसे हो जाता है, आगे यही दिखाया 
जा रहा है -- 
परिणाम-ताप-संस्का र-दुःखर गुण-व॒त्ति-विरोधाच्च 
दुःखमेव सब बिवे किन: ॥२११५॥ 
बिवेकी पुरुष की दृष्टि में सव कुछ दुःखमय इसलिए है, 
क्योंकि सुख का परिणाम, दुःख का परिताप और दोनों के 
संस्कार तो दुः:खद हैं ही; सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन 
तीनों गुणों की वृत्तियों का (योग-लक्ष्य से) विरोध भी है ॥ 
[१६२] स्वस्थायं रागानुविद्ध: चेतनावेतनाधीन:'' 5 सुखानुभवः 
इति। (तन्न) रागों मनोव्यापार: तत्पूरवशच्च कर्माशय:* * * । तथा दुःख- 
साधनानि द्ृष्टि'', मुह्यति चेति हषमोहपुर्वंजनितो' ' *धप्यस्ति 
कर्माशय: । तथा नामुपहत्य मृतानि उपभोग: संभवतोति । 


सांघनपांद- १ ३, १४ सुख-दुःखे शहर 


सबको पुत्र, पशु आदि चेतन और सुवर्ण आदि अचेतन साधनों के 
सहारे अपने-अपने 'राग' से जुड़ा हुआ सुख का अनुभव हुआ करता 
है। यहां 'राग' मन का व्यापार है और “कर्माशय' उसके बाद होता 
है। दूसरी ओर, हर कोई दुःख के कारणों से द्वेष करता है, और 
उनके कारण मूढ़ हो जाता है। इस प्रकार, ढ्वेष और मोह से भी 
कर्माशय बनता है। इसके अतिरिक्त, सुख का उपभोग प्राणियों को 
हिंसा किये बिना या उन्हें दुःख दिये बिना नहीं हो सकता । 


[१६३] हिसाकृतोध्प्यस्ति कर्माशय: शारोर:* १९ । विषयसुल चाविद्वे- 
स्युक्तम । या भोगेष्विग्द्रियारणां तप्तेर!*३ उपशान्ति: तत्‌ सुखम्‌। 
या लोल्याद प्रनुपश्ञान्ति: तद दुःखम्‌। 

अतः हिंसा से भी शरीर सम्बन्धी! कर्माशय बनता है। ये सब विषयों 
केसुख हैं और इन्हें अविद्या' कहा गया है । सुख क्या है ? भोगों के 
सेवन से इन्द्रियों का तृप्त होना या उनका शान्त जैसा हो जाना । 
ओर दुःख क्या है ? इन्द्रियों की चञ्चलतावश तृष्णा का शन्‍न्त न 


होना । 


[१६४] न चेच्वियाणां भोगास्यासेन शक्यं वेतृष्ष्यं कतुंस्‌ ।११४ 
कमात्‌ ? यतो भोगास्यासमनुविवर्धन्ते इच्द्रियाणां रागा:, 
कौशलानि श्र इखियाणाम्‌ (इति) । तस्माद झनुपाय: सुखस्य 
भोगास्यास इति । स खल्वयं वृश्चिक! * *-भोतः इवाशोी विवेण दष्डो 
यः सुलार्थो विषयान्ववसित:'** मह॒ति दुःखपड्ुः निमग्न इति। 
एबा परिणाम-दुःखता, सुखस्य प्रतिकला सुखावस्थायामपि 
योगिन:१ १० । 

और ध्यान रहे, इन्द्रियों को भोग का, अभ्यास कराके भोगों के प्रति 
वितृष्णा उत्पन्न करना संभव नहीं । क्‍यों ? क्योंकि भोगों के अभ्यास 
के पीछे इन्द्रियों का उस-उस भोग के प्रति लगाव वढ़ जाता है, और 
उस-उस इन्द्रिय का भोग-नपुण्य भी। इसलिए सुखों को बार-बार 


. यहाँ कर्माशय को 'शरीरः इसलिए कहा है क्योंकि वह शरीर क्रो बनाने 
वाला है, उसका उपादान है। द०--तदुपादान-व्यापारस्थ शरीरनिवे- 
त्य॑त्वात्‌ः--विव० पु० १६० । ; 


.३६ योग-सुत्र-भाष्यम्‌ 
भोगना इन इन्द्रियों को शान्त करने का उपाय नहीं है। जो कोई 
सुख की इच्छा से विषयों के साथ जुड़ता है? या उनके पीछे पड़ा 
रहता है, वह तो ऐसा ही है जैसे बिच्छू से डर कर कोई सांप (की 
शरण में जाए और उस) के द्वारा काट लिया जाए । सुख के स्थान 
पर बह तो महान्‌ दुःख के दलदल में ही धंस जाता है । यही है 
विधयों की 'परिणाम-दुःखता' जो वस्तुतः सुख के प्रतिकूल है, और 
इसलिए सुख की अवस्था में भी योगी को दु:ख देती रहती हैं। 


[१६५] श्रथ तापदु:ख़ता"*5। स्वस्थ दषानुविद्ः चेतनाचेतन- 
साथना-घीन: तापानुभवः* १९, तत्रास्ति हेषज: कर्माशय:। तेन च 
दुःखेन सुख-साधनानि) ** प्रार्थयमान: कायेन वाचा सनसा लव परि- 
स्पन्दते, तच्च परिस्पन्दन परानुग्रहाय परपोड़नाय वा भवति) ११ । 
[ततः] परानुप्रहपीडाम्यां धर्माषर्मावुपचिनोति। सच कर्माशयों 
लोभाग्मोहाच्च प्रभवतोत्येषा तापदुःखता' * १ । 

अब 'ताप-दुःख' है, जिसके सन्‍्ताप की साक्षात्‌ अनुभृति द्वेष से जुड़ी 
हुई सभी को शत्रु आदि चेतन के, या कांटे आदि अचेतन पदार्थों के 
आधार से हुआ करती है। दुःख के इन आधारों के प्रति द्वेष से वैसा 
ही कर्माशय बनता है। इस दुःख के कारण किन्हीं सुख-साधनों की 
अभिलाषा करता हुआ शरीर, वाणी और मन से प्रयास करता है। 
इस चेष्टा में किसी पर अनुग्रह होता है, (जैसे शत्रुनाश के लिए शस्त्र- 
विक्रेता पर धन द्वारा,) अथवा (जैसे कांटों से बचने के लिए जूता बना- 
ने के हेतु चमड़े के लिए पशु को) पीड़ा पहुंचाई जाती है। इस प्रकार 
दूसरों को कृपा या पीड़ा देकर धर्म-अधर्म का संचय करता है। यह 
कर्माशय लोभ से या मोह से बनता है, और यही “ताप-दुःखता' है। 


[१६६] का पुनः संस्कार-दुःखता ? सुखानुभवात्‌ सुख-संस्काराशय: । 
इःखानभवादपि दुःख-संस्काराशय: । एवं कर्मशो"?३ विपाके5नु- 
भूयसाने सुख-दु:ःखे भवत:। ततो5पि सुखदुःखानुभव-संस्काराशय: । 
तो फिर, 'संस्कार-दुःख' क्या है ?--सुखों के अनुभव से सुख-संस्कार 
शाला कर्माशय बनता है। ऐसे ही, दुःखों के अनुभव से भी दुःख- 


]. 'अन्‍्ववसितः अन्ववबद्ध: अनुध्रवृत्तोऋुत्यवस्तो वा!- - दिव० पृ० १६२। 
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संस्कार-युक्त कर्माशय बनता है । इस प्रकार, कर्मों का फल भोगने पर 
सुख-दुःख होते हैं। और, उनसे वेसा ही सुखानुभूति का या दुःखानुभूति 
का संस्काराशय बनता है। (ये संस्कार भी रागद्वेष से बिधे होते हैं 
और क्रिया व उपभोग का अंग बनते हैं, इसलिए संस्काराशय दुःख 
का कारण है।)! 


[१६७] इत्यमेतं: परिणाम-ताप-संस्कार-हेतुभि: सर्वसेव दुःखमृ 
इति) "5 अ्रनादि-दुःखत्रोतो (विप्रसतं) योगिननसेव प्रतिकलात्मक: 
त्वारहेजयति । करमात्‌ ? प्रक्षिपाश्रकल्पों हि स*** बिद्ान्‌ इति। 
यथोर्णातन्तुर्‌[भ्रतिमदस्पश्ो5पि] श्रक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शन वःखय- 
वि। स एव ग्रन्येषु गाश्रेषु क्षिप्तः न ब:खयति' *९। एवमेतानि दुःखाति 
झल्षिपात्रकल्पं योगिनमेव किलशनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 

इस प्रकार, इन परिणाम, ताप और संस्कारों के कारण सभी कुछ 
दुःख है। इसीलिए चारों ओर फैला हुआ सनातन दुःख का यह प्रवाह 
योगी को ही प्रतिकूल प्रतीत होने से उसी को उद्विग्न किया करता 
है, (सब को नहीं ।) क्योंकि, वह आंख की पुतली के समान तीव्र 
अनुभूति-सम्पन्न ज्ञाता है। जैसे, (पश्मीना) ऊन का* अति कोमल 
रेशा भी आंख में पड़ जाए तो रड़कता हुआ बड़ा कष्ट देता है। वही 
जब दूसरे अंगों पर डाला जाए तो कोई कष्ट नहीं होता । इसी भांति 
में दुःख आंख-सरीखे योगी को हो दुःखी करते हैं, साधारण अनुभव 
करने वाले भोगी को नहीं । 


[१६८] इतरं तु स्वकारसण्गोपहत कर्मंतामापादितं**० दुःखमुपातं 
त्यजस्तं, व्यक्त पुनरन्य द:ःख-समुदायम्‌ * “उपाददानम्‌ ग्रनाविवासना- 
चित्रया प्रविद्यया चित्तवृत्त्या सबंतोइनुविद्धमिव' १* हातव्याहडूएर- 
१३० ममकारानप तिन जात॑ जात॑ बाह्याध्यात्मिको भयनिमितता: त्रिप 
बाण: तापा प्रनुप्लवन्ते । 


]. ““*रागद्वंषानुविद्धो “तो संस्काराशयौ क्रियाया उपभोगस्य चाड़ी- 
भबतः। एवं संस्काराशयस्य दुःखहेतुत्वम्‌ ।'--विव० पृ० ९६३ । 

2. 'मकड़ी का जाला! (--भारध्ज० पृ० १७७) उच्चित अतीत नहीं होता । 
इसके स्थान पर 'रेशम' अर्थ करना अधिक उपयुक्त होगा। 


ईद गौय-सूत्र-भाष्यमे 


साधारण मनुष्य तो दुःख के चेतन-अबेतन कारणों से! सामने आये 
हुए दुःख को भोगता है, छोड़ देता है, छोड़े हुए को (उसी जन्म में 
अथवा पुनजन्म में?) पुन: किसी अन्य दुःख-समुदाय को प्राप्त किया 
करता है। अनादिकालीन वासना से रंगी अविद्या ह्वरा और अपनी 
चित्तवृत्ति द्वारा सब ओर से बिधा हुआ सा रहता है । त्याज्य 
भ्रहंकार और ममत्व के पीछे चलना उसका स्वभाव बन जाता है। 
उसे प्रत्येक जन्म में बाहरी (आधिभौतिक और आधिदंबिक)* तथा 
भीतरी (आध्यात्मिक, अपने शरीर व मन के) कारणों से होने वाले 
तीन पोरियों में बंटे हुए ताप* ही घेरे रहते हैं । 


[१६६] तदेवस्‌ भ्रनादि* ३! -दुःख-स्रोतसोहामानमात्मानं [च] भृत- 
प्रामञ्य हृष्टवा योगी सर्वदुःलक्षयकर" २१ सम्यगदशानं शरण 
ब्रपश्ते इति। [इतइच सर्व दु:ख विवेकिन:। कुतइच् ? गुरा-वृत्ति- 
विरोधाच्लापि]! १३ । 

इस प्रकार, अनादि दुःख-प्रवाह में बहते विवेकहींन आत्मा को और 
अन्य सब प्राणियों को देखकर योगी 'सम्यग्‌-दर्शन-विवेकज्ञान' की 
शरण में पहुंच जाता है, जाँ सब दुःखों का नाश कर देता है। किन्तु 
इसी विवेक के कारण विवेकी पुरुष के लिए संसार का सब कुछ 
दुःखमय हुआ करता है। [इसके अतिरिक्त और किस कारण से योगी 
को यहां दुःख प्रतीत होता है ? उत्तर है, तीनों गुणों की वृत्तियों का 
परस्पर विरोध होने से भी ऐसा होता है।] कर 

[१७०] प्रस्या-प्रवृत्ति-स्थिति-झोलामि: बृशिभिगृंणा: परस्परानुप्रह- 
तब्जा:* 35 शान्त घोर मूढ (वा) प्रत्ययं त्रिगुरमेवारभन्‍्ते | [यतः] 
छल गुशवृत्त क्षिप्रपरिणामं* ३ “चित्तमुक्तर्‌ । रूपातिशया वृत्यतिश- 
याइल १३: विरध्यन्ते । सामान्यानि त्वतिक्षयं: सह व्तस्ते) २० । 


]. दुःच्न-प्राप्ति-निमित्तैश्वेतना:बेतनादिभिरुषहृतमुपनीत॑* *>विव०पृ० १६५। 

2. मिला ०--शरी रत्यागेन' --विव ० पृ० १६५। 

3. बाह्य देवता भूतानि च'--विव० पृ० १६१। 

4. मिच्ा ०-- बाहा और आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न विविध दुख/-- 
आरप्प, पृ० १७७। 
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सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ये तीनों गुण प्रकाश (ज्ञान), प्रवृत्ति (गति), 
और स्थिति (स्थिरता), इन तीन भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव वाली वृत्तियों 
द्वारा (परस्पर-विरोधी होने पर भी) एक दूसरे का उपकार करके 
या अन्योन्य से उपकृत होकर क्रमशः शान्त, घोर मूढ, इन तीन भिन्‍न 
गुणों वाले ज्ञान को ही' जन्म देते हैं। तीनों गुणों का व्यवहार चूंकि 
चंचल है, इसलिए चित्त में जल्दी-जल्दी परिवर्तन आता रहता है। मे 
तीनों जब अपने रूप की पराकाष्ठा वाले हों या जब अपने व्यवहार 
की अतिशयता से युक्त हों, केवल तभी एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
अन्यभा, सामान्य स्थिति में तो किसी एक बढ़ें-चढ़े गुण के व्यवहारों 
के साथ दूसरे दोनों गुणों के ब्यवहारों का निर्वाह हो जाता है। 


[१७१] एवमेते गुणा: इतरेतरोपाशयेरश' २ ५ उपाजित-सुख-वुःख-सोह- 
प्रत्यया: सर्वे सबकार्या' २६ भवन्ति (हति) । गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषा 
विशेष:१* * । तस्मात्‌ सर्वमेव दंखं १४" विवेकिन इति। 

इस प्रकार, ये तीनों 'सर्व, रजस्‌, तमस्‌” ग्रुण एक दूसरे के सहारे 
से सुख, दुख, मोह रूपी तीन प्रकार के प्रत्ययों (--ज्ञानों) का 
उपाजन करके सभी तरह के कार्य करने वाले बनते हैं । (इसी 
कारण, प्रत्येक ज्ञान में सभी ग्रुणों के धर्म मिले रहते हैं|?) इनकी 
पृथकशः विशेषता यही हुआ करती है कि (किसी ज्ञान में) कोई 
गुण कितना गौण है, और कितना प्रधान । इसलिए (कोई भी ज्ञान 
या व्यवहार या विषय-सुख केवल सात्त्विक और केवल सुखात्मक न 
होने से?) विवेकी के लिए सब कुछ ही दुःखयुक्त है। 


[१७२] तस्येतस्य' ** महतो दुःख-समुवायस्य प्रभव-बोजमविद्वा। 
तस्याइच सम्यग्ददांनम्‌ भ्रभावहेतुः [प्रतिपक्षत्वात्‌]। 

इस समस्त विशाल दुःख-समुदाय का उत्पादक बीज “अविद्या' है। 
और [उसका विरोधी होने से] सम्यग्‌-द्शन' अर्थात्‌ 'विवेक-श्ञान' 
ही उसके अभाव का हेतु है। 


. मिला०---गुणसमूह परस्पर के आश्रय (मिश्रण) से सुख दुःख तथा 
मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते हैं --आरण्य, पृ० १७८ | 

2. मिला० “(चूंकि कोई भी केवल सत्त्व या केवल सुखात्मक नहीं हो 
सकता)'--हीं । 


३० योग-सूत-भाष्यम्‌ 


[१७३] यथा चिक्त्साशास्त्र चतुर्व्य॑हुं--रोगो, रोगहेतुः, श्रारोग्बं 
भेषज्यम्‌ इति; एवसिदसपि श्ञास्त्र चतुठ्यहमेव। यथा--संस्तार:, 
संसारहेतु:, मोक्षो, मोक्षहेत:'*? । तत्र दुःखबहुल: संसारो हेय:। 
प्रधान-पुरुष-संयोगो ' “* हेयहेतु: । संयोगस्यात्यस्तिक-लिवृत्तिहनिस्‌ । 
हानोपाय: सम्यगदर्शनम्‌ । 


जिस प्रकार चिकित्सा-शास्त्र के चार अंग या रचना-संस्थान? हैं-- 
१. रोग, २. रोग का हेतु या कारण, ३. आरोग्य--रोग का अभाव, 
और ४. औषध-उपचार; इसी प्रकार इस योग-शास्त्र के भी चार 
विभाग ये हैं-- १. संसार, २. संसार का कारण, ३, मोक्ष--संसार 
का अभाव , और ४. मोक्ष का उपाय--संसार से छटने का तरीका । 
इन चारों में रोग-रूप दुःख-बहुल संसार हेय है, छोड़ने योग्य है। 
प्रधान . पुरुष का अर्थात्‌ प्रकृतिव आत्मा का मिलना इस हेय 
संसार १। कारण है। संसार और आत्मा के इमेल को सर्वेथा 
निवृत्त कर देना हान * है। 'हान' का उपाय है-- सम्यगू-दशन । 


[१७४] तत्र हातुः स्वरूपम्‌ उैपादेयं वा हेयं वा न भवति)*। 
हांने त्वस्पोच्छेदवादप्रसड: ? उपादाने व हेतुवादप्रसद्ध:४९॥। 
उभय-प्रत्याख्याने शाशवतवादप्रसड्भ:"*० । इत्येतदेव" ४८ सम्यग- 
दर्हातम्‌ ॥। 

संसार को छोड़ने वाले आत्मा के लिए उसका अपना स्वरूप न हेय 
है, न उपादेय । क्योंकि 'हेय' मानकर आत्मा का भी हांन या त्याग 
होता हो तो उसके अपने उच्छेद का आत्म-विनाश' जैसा प्रसंग 
उत्पन्न हो. जाएगा । दूसरी ओर, यदि आत्मा को उपादेय या प्राप्तव्य 


. ब्यूह:'"*4 ७ एशा, हपरंआ080**" 6. $80020ए7९, लिग्रभाणा'--५.$. 
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यह मिलना क्लेशों व कर्म-भोगों के कारण होता है, जिससे आत्मा जन्म 

लेता है। द्र०--'सति मूले जात्यायुभोंगा:!--योग ०-२।१३ ॥ 

, 'हान' शब्द से यह कैवल्य! या 'मोक्ष” की ही व्याख्या हुई। यूं ये तीनों 
समानायंक हैं । आत्मा की दृष्टि से जो 'कैवल्य' है, संसार की दृष्टि से 
वही 'हान' है, ओर इस स्थिति को सामान्य झन्दावली में नमोशझ्ष' या 


मुक्ति” कहना उचित ही है । 


0 


है] 
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कहें तो उसे भी (किसी प्रापणीय प्रकृति-निर्मित पदार्थ के समान) 
“किसी अन्य हेतु से निमित मानने? का आत्मविरोधी” प्रसंग उप- 
स्थित हो जाएगा । आत्मा की हेयता या उपादेयता इन दोनों को 
अस्वीका रने से ही "आत्मा शाश्वत है, नित्य है! यह मत उपस्थित 
होता है, ओर यही 'सम्यग्‌-दर्शन' या योगज' विवेक-ज्ञान' है ॥ १५॥ 


--तदेतच्छास्त्र चतुथ्यू हम! *£ क्‍्भिधीयते-- 
-तो यह योग-शास्त्र चार विभागवाला कहाता है (इनमें 
पहला)-- 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥॥१६॥। 
हेय' है--वह दुःख जो अभी नहीं आया ॥ 

[१७५] दुःखमतोतम्‌-उपभोगेनातिवाहितमू, न हेयपक्षे. कत्तंते ; 
वतंमानं च स्वक्षघोपभोगारूढम्‌! * ” तत्‌ु न १९१ क्षणान्तरे हेयता- 
मापद्ते । तस्माद्देवानागतं दुःख तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिन 
बिलिइनाति । इति तदेव हेयम्‌) ** ॥ १६ ॥ 

जो दुःख बीत चुका, वह तो भोग के द्वारा निबटा लिया गया है, 
वह हेय की श्रेणी में नहीं आता । वत्तेमानकालीन दुःख भी अपने 
उस क्षण में भोग में आया हुआ है। उसी वत्तमान क्षण में तो उसमें 
छोड़े जाने की योग्यता! आ नहीं सकती । इसलिए जो दुःख अभी 
नहीं आया, भविष्यत्‌ू-कालीन है, वही दुःख आंख की पुतली-सरीखे 
अनुभूति-सम्पन्त योगी को क्लेश पहुँचाता है। अतः भावी दुःख ही 
हैय' है॥ १६॥ 


--तस्य दुःखस्थ? ३ क्वारखं प्रति-निरविश्यते-- 


--उस त्याज्य दुःख का निमित्त-कारण (जो योग-शास्त्र का 
दूसरा विभाग है,) बताया जा रहा है-- 


. हेसुवाद अर्थात्‌ आत्मा की किसी कारण से उत्पत्ति की प्रंसक्ति होगी ।! 
ब्रह्मलीन, पृ० २१६। से 


$. हेतुबाद: -- “089 प्रांत, 0970ए०5५,'--४. $. 496०, 9. 643. 


इ२ योग-सूत्र-सणयम्‌ 


द्रष्ट टइ्ययों: संयोगो-हेयहेतुः ॥२११७॥। 
द्रष्टा आत्मा और दृश्य> प्रकृति (और उसके विकारों) 
: का संयोग ही हेय दुःख का कारण बनता है ॥ 


[१७६] व्रष्टा बुद्धें: प्रतिसंवेदों पुरुष: । दह्या बृद्धि:। सत्त्योपा- 
छूढा:! * * सर्व धर्मा: | तवेतद्वृश्यमयस्कास्तमरिगकल्पम्‌ पुरुषस्य स्व 
दृशिरूपस्थ स्वामिन:"** क्मंविषयत्वमापन्तम्‌ । श्रन्यस्वरूपेण 
प्रतिलब्धात्मकम्‌, स्वतन्त्रमषि पराथंत्वात्परतन्त्रम्‌ । 

बुद्धि के द्वारा जानना द्र॒ष्टा पुरुष--आत्मा का स्वभाव है। स्वयं 
बुद्धि भी दृश्या है?, क्योंकि उस बुद्धि सत्त्व के सहारे दृश्यों के धर्म 
जाने जाते हैं। यह सारा दृश्य (पुरुष को ग्राकृष्ट करने के कारण) 
लौह-चुम्बक जैसा है, जो द्रष्टा रूप वाले स्वामी पुरुष का 'स्व' है, 
और उससे अधिकृत होकर उसके कम का क्षेत्र ब4 जाता है। इस 
संसार को उस आत्मा द्वारा वास्तविकता से भिन्‍न स्वरूप में ही 
प्राप्त किया जाता है?, और यह स्वतन्त्र होने पर भी द्रष्टा के लिए 
होने से परतन्त्र ही होता है । 


[१७७] तयोद ग-दर्शनशक्त्यो रनादि: संयोगो5थेकृत:" “६ हेयहेतुः, 
दु:खस्य कारराम्‌ इत्यर्थ:। तथा चोक्‍त॑ [तम्त्रे|-- 'तत्संयोग-हेतु- 
विवजनात्‌* “० प्रात्यन्तिकों दुःखप्रतोकार: ।१* 5 तशायां-पेदतलस्य 
भेद्वता । कष्टकस्य भेत्तत्वम्‌। परिहार: कण्टके' ** पदानधिष्ठानम, 
वादत्राश-व्यवहितेन मा पदाधिष्ठानम्‌१९९ । एतदह॒यं'*" यो 
बेद लोके सतत्र प्रतोकारमारभमाणो भेद वु:खं माप्नोति । 
कर्तात ? त्रित्वोपलब्धि-सामर्थ्यात्‌ ।' (हति) । 


१. (क) सांख्य. के अनुसार यह बुद्धि या 'महत्‌' प्रकृति से पुरुष के सम्पर्क 
के बाद बनने वाला सर्वप्रथम तत्त्व है--'प्रकृतेमंहान्‌'“” | मिला०--- 
नुए्6 डाध्या एगालंए॥०, 06 ॥0०० (क४08णंजा०१ 77 मनस्‌) 
6 ४०७070 0 ॥6 फ़थाशीए6 शैक्षाधा5,--- ५-$. 890०, 9. 429. 
(ख) 'आत्मा-पुरुष और प्रकृति के बीच की योजक कड़ी यह बुद्धि ही 
है,' यह तथ्य इस प्रसंग में एकदम स्पष्ट हो जाता है । 

३. क्योंकि जविद्या के कारण इस दृश्य को ही आपा मात्र लिया जाता है। 


साधनपाद-१६, १७, हेय दुःख ३३ 


उन दोनों आत्मा और बुद्धि (या पुरुष और महत्‌) तत्त्वों का यह 
संयोग-सम्बन्ध अनादिकाल से? चला आता है। यह सम्बन्ध ही इस 
हेय' संसार का अर्थात्‌ दुःख का कारण है। ऐसा ही (तन्त्र *में) 
कहा भी है--“बुद्धि और पुरुष के संयोग का जो कारण हैं उत्त 
अविद्या आदि पांच क्लेशों को छोड़ने से दुःख का अत्यन्त प्रतिकार 
हो जाता है। यह ऐसे है जेसे पांव का तलवा छेंदा जा सकता है, 
और कांटे में छेदने की, चुभने की शक्ति है। इस चुभन के दो 
प्रतिकार हैं, या तो कांटों पर न चलना, या बीच में जूते की बाधा 
लाकर कांटों पर पर रखना । जो इन दोनों (भेद्य-भेदक कोया 
उपायद्वय) को जानता है, उसे तत्सम्बन्धी उपाय का आरम्भ करने 
पर कांटा चुभने का दुःख नहीं मिलता । ऐसा कंसे होता है? इन 
(उपाय, दुःखकारक, व दुःखग्राहक* ) तीनों कोजानने की सामथ्य से । 


. पुरुष और महत्‌ का सम्बन्ध शाश्वत कैसे हो सकता है, जबकि पहला 
(पुरुष) तो निविकारी और नित्य है; और दूसरा (महत्‌) प्रकृति का 
प्रथम विकार है, जो सृष्ट्युत्पत्ति के समय अस्तित्व में आता है ? अतः 
दोनों के संयोग को अनादि कहने का अभिप्राय 'अज्ञात-आदि! -+ 
“जिसका प्रारंभ अज्ञात है? ऐसा प्रतीत होता है । विवरणकार के स्पष्टी- 
करण में यहां केवल 'महत्‌? से सम्बन्ध अभिप्रेत न होकर नित्य-प्रकृति से 
नित्य-पुरुष का सम्बन्ध माना गया है--'धाभिक नित्यत्वात्‌...” विव० 
पृ० १७३ 

2. 'पञ्चशिख-तन्त्र”! की ओर यह संकेत विवरणकार का है या भाष्यकार 
का, स्पष्ट नहीं होता । 

3. ये तीन तत्त्व कौन से हैं जिन्हें जानकर हेय का परिहार होता है ? प्रकृत 
उदाहरण के अनुसार ये दो तरह से निरूपित हो सकते हैं - (एक) भेद्य, 
भेदक, और उपाय (हानोनाय) । (दो) भेद्य, भेदक, और दोनों का संयोग । 
किन्तु चूंकि भेय्य-मेदक का संयोग बता कर भी दो का जानना ही कहा 
है, और उपाय बताकर ही "त्रित्व” का ज्ञान कहा है, अतः प्रुर्भ निरूपण 
उपयुक्ततर प्रतीत होता है । इसके विपरीत विवरणकार ने” दूसरा निरूपण 
स्वीकारा है--'प्रधान-पुरुष-संयोग-त्रित्वोपलब्धि-सामर्थ्यात्‌!-- विव० 
प्‌० १७५ 


बेड योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


[१७८] भ्रत्मापि तापकस्थ रजस: सत्त्यमेव तप्यम्‌ । कस्मसात्‌ ? 
तपि-क्रियायाः कर्मस्थत्वात्‌। सत्त्वे*९ करंरिंग [हि] तपि-क्रिया, 
सापरिस्पासिति लिष्किये क्षेत्रस। दरशितविषयत्वात्‌ । सत्त्वे तप्ये) ६3 
तदाकारानुरोधी पुरुषोषपि (झनुतप्यते) १९४ ॥ 

दुःख को देने वाला रजोगुण है, और उसके द्वारा यहां भी सत्त्वगुण 
को ही दुःखी किया जा सकता है, (आत्मा को नहीं) । कैसे ? क्योंकि 
दुःख देने के अर्थ वाली तपि धातु की स्थिति कर्म में होती है, (द्रष्टा 
में नहीं)। कर्मभूत सत्त्व में ही 'तपि” क्रिया होती है, परिणामरहित 
निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ आत्मा में नहीं, जिसे विषयों का दर्शन कराया जाता 
है। सत्त्वगुण के दुःखी होने पर उसके आकार (रूप) के पीछे बंधा 
हुआ ही आत्मा भी पछतावा किया करता है? ॥ १७॥ 


--दृश्य-स्वरूपमुच्यते -- 
--(अब तीसरे विभाग) दृश्य जगत्‌ का स्वरूर्प बताया जा रहा 
प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक 
भोगापवर्गार्थ हृश्यस्‌ ॥१८ ॥। 
'दृश्य' का स्वभाव तीन प्रकार का है--१. प्रकाशात्मक, 

: २. क्रियात्मक, और ३. स्थित्यामक । यह दृश्य जगत पांच 
भूतों और दस इन्द्रियों से रचा गया है। इसका प्रयोजन 
द्विविध है--भोग और अपवर्ग ॥ 

[१७६] प्रकाशशील सत्त्वम्‌, क्रियाशोलं रजः, स्थितिशीलं तम इत्येते 
शुला: परस्परोपरक्तप्रथिभागा:,९* संयोगवियोगधर्मारण:, इतरे- 
तरोपाअयेणशोपाणितमुत्तयः, [धर्मंघमिलक्षणा:], परस्परतो भिन्‍ता: 
अपि' ९ झ्सस्भिस्तशक्तिप्रविभागाः, तुल्यजातीयज्ञक्तिभेदानपा- 
तिनः, प्रधान-वेलायामुपदक्षितसरिनि धाना:, गुरात्वे ल व्यापारमात्रेरण 


. आत्मा के पीड़ित होने का प्रश्न ही नहीं होता, वह तो असंग है । सांख्य 
११५ के अनुसार--'असंगोश्यं पुरुष इति!। 


साधनपाद-१८, 'दृश्य' का स्वरूप ३५ 


प्रधानास्तनतिन प्रनुमितास्तित्वा:,* ६० पुरुषा्थेति-कतंव्यता-प्रयुक्त 
सामर्ष्य:*९: सन्तिधिसात्रो पकारिश:, प्रयस्कान्त-मरिि-कल्पा:, 
प्रत्ययमस्तरेरश एकतसस्थ वृत्तिमनुवर्तेमाना:, प्रधान-शब्दवाध्या 
भवर्ति । 

सत्त्वगुण संसार को प्रकाशित करता है, अर्थोत्‌ उसका ज्ञान कराता 
है। रजोगुण संसार के.क्रियाकलाप करवाता है। तमोगुण संसार में 
ठहराव लाता है। इन तीनों गुणों के विभाग एक दूसरे गुण द्वारा 
रंग दिये जाते है। परस्पर संयुक्त या विभकत होना इन्हीं गुणों 
की विशेषता है। एक दूसरे के सहारे से ही ये मूर्त रूप धारण करते 
हैं। (इन धर्मी गुणों की विशेषताओं (धर्म) द्वारा ही इनकी पहचान 
होती है, वही इनका लक्षण है।) एक दूसरे से सवंथा अलग-अलग 
होने पर भी इनकी शक्ति का विभाजन पृथक्‌-पुथक्‌ नहीं होता। 
(अर्थात्‌ कोई भी अकेला गुण स्वयं में काम करने की सामर्थ्य वाला 
नहीं है।) ये सभी गुण अपनी समान जाति की विविध शक्तियों 
और असमान जाति के अन्य दो गुणों की भिन्‍न प्रकार की शक्तियों 
में भी मिल जाने वाले हैं। जब कोई गुण प्रधान होकर कार्य करता 
है तब दूसरे उसके साथ मिलकर कार्य करने लगते हैं। गोण हो जाने 
पर प्रधान के अन्‍्तर्भूत क्रिया-मात्र से ही उन गौण गुणों की सत्ता 
का अनुमान हुआ करता है। भोग और अववर्ग इन दोनों पुरुषार्थों 
को साधने की सामर्थ्य भी इन्हीं गुणों में है! । केवल समीप रहने 
भर से ये समीपस्थ गुण का (गुणी का भी) कार्य करते हैं। (इसलिए) 
ये लोह-चुम्बक की तरह हैं। बिना किसी ज्ञान के भी ये किसी एक 
गुण के व्यवहार का अनुसरण करने लगते हैं। इन्हीं को 'प्रधान ? 
झब्द से पुकारा गया है। 


[१८०] एतद्‌ दृश्यमित्युच्यते । तदेतद भूतेन्द्रियात्मकः भृत-भावेन 


. (क) इस अर्थ के लिए द्र० विव० पृ० १७६ 
(ख) अगले वाक्यांश से मिलाकर अर्थ करने के कारण कतिप्रय॑ विद्वानों 
द्वारा 'पुरुषार्थता” का अर्थ 'पुरुष-साक्षिता? किया गया है (द्र० आरण्य, 
पृ० १६७) । इसकी अपेक्षा विवरणकार की व्याख्या अधिक सटीक है । 
2. मिला ०-- सत्व-रजसू-तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ।!-- सांख्य ०१।२६ 


३६ योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


पृथिव्यादिना सुक्ष्म-स्थलेन विपरिखमते" ६ । इन्द्रिय-भावेन ओबा- 
बिना सुक्ष्मस्थूलेन विपरिणशमते* ९९ । 

इसी (गरुण-समुदाय के विस्तार) को 'दृश्य' भी कहा जाता है। पञ्च- 
भूतों और ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों से रचा यह दृश्य ही पृथिवी 
आदि पांच स्थूल भूतों एवं (पञ्चतन्मात्राओं के) सुक्ष्म भूतों में परि- 
णत होता है। यही इन्द्रियों के अस्तित्व में श्रोत्र आदि के रूप में 
सूक्ष्म और स्थूल आकार ग्रहण करता है। 


[१८१] तत्तु नाप्रयोजनम्‌, श्रषि तु प्रयोजनमुरोकृत्य*'प्रवत्तंते । 
भोगापंवर्गार्थ हि दृश्यं पुरुषस्थ”*९ । तत्रेष्टानिष्टगुण-स्वरूपाव- 
घारणमविभागापन्नं भोग: । दृशिरूपस्थ* ३ स्वरूपावधारणसपवर्ग 
इति। हयोरतिरिक्तमन्यद्‌ दशेन नास्ति । 

यह दृश्य संसार निष्प्रयोजन नहीं है, अपितु विशेष प्रयोजन को लक्ष्य 
बनाकर ही अस्तित्व में आता है। यह दृश्य है--पुरुष--आत्मा के 
लिए, या फिर उसके अपवर्ग -मोक्ष के लिए। इसमें वांछित और 
अवांछित गुणों के स्वरूप की निर्धारण जब (सत्त्व और पुरुष के, 
जड और चेतन के) पृथक्शः विभाग के अनुरूप नहीं हो पाता तब 
केवल द्रष्टा-रूप-वाला होने पर भी पुरुष का भोग होता है। द्रष्टा- 
रूप का (जड-सत्त्व से पृथक) सही-सही स्वरूप निरिचित कर लेना? 
ही अपवर्ग है। इन दोनों [भोग और अपवर्ग ”, या जड"और चेतन 
--प्रकृति और पुरुष] के अतिरिक्त और कोई दर्शन? नहीं है। 

]. योग का अन्तिम प्राप्तव्य इसी को बताया गया है। द्र०--तदा द्रष्टुः 
स्वर्पेउवस्थानम्‌ ।? तथा “ुरुषार्थ-शुन्यानां गुणानां-प्रतिप्रसवः स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ।!--योग० १२, एवं ४॥३४ ॥। 
अतः व्यास के अनुसार योग का यह लक्ष्य मोक्ष ही है, कुछ और नहीं । 

2. द्र०--विव० पृ० १८० । इसके स्थान पर ऊपर दिया कोष्ठगत दूसरा 
अर्थ अगले उद्धरण [संदर्भ सं. १८२] के अनुकूल बैठता है। 

3. विवरणकार की व्याख्या के अनुसार यहां “दर्शन! का अभिप्राय 'दा्शनिक 
दृष्टि! से प्रतीत होता है, जिसकी दो में ही सीमा बांध देना उपयुक्त न 
होगा । इसके स्थान पर व्यास का संकेत संभवतः यहां 'सम्यगू-दर्शन? से 
है, जिसमें जड को जड और चेतन को चेतन के रूप में पहचान लिया 
जाए, (ताकि अविद्या आदि क्लेश, जिनमें इनकी पृथक्‌ पहचान नहीं होती, 
न रहें) । इस जड-चेतन के पृथक्‌ ज्ञान और दर्शन के उपरान्त ही कैबल्य 
मिलता है -- सत्त्वपुरुषयो: शुद्धि-साम्पे कैवल्यम्‌ /-योग० ३॥५५॥ 


साधनपाद-१८, (दृश्य का स्वरूप ३७ 
[१८२] तथा चोक्तम्‌--'अथ तु खलु त्रिषु गुरोषु कत घु प्रकतंरि च 
पुरुषे'०* चतुर्थ तत्किया-साक्षिरित उपानोयमानान्‌ सर्वभावान्‌ 
उपपन्नान्‌ (अनु-)पहयन्‌ न दर्शनम्‌ [इतो-] इन्यूत्‌ शड्भुते। (इति)। 


ऐसा ही कहा भी है--“यह सम्यगू-दर्शी विवेकी कार्य करने वाले 
तीनों गुणों में, (सत्त्त, रणस्‌ और तमस में अर्थात्‌ जड़-प्रकृति में,) 
और चौथे उन गुणों की क्रियाओं के साक्षीमात्र क्रियारहित द्रष्टा-- 
(चेतन) आत्मा में लाये जाते हुए सब भावों को सम्पन्न होता हुआ 
देखकर इस (सम्यग्‌ दर्शन) से भिन्‍न किसी अन्य दर्शन की शंका नहीं 
करता ।” 


[१८३] तावेतो भोगापवर्गों बुद्धिकृतो बुद्धावेव वतंमानों कथ पुरुषेः्प- 
विश्येते*९* ? [स हि तत्तत्फलस्यथ भोकक्‍तेति])!९६। यथा विजय: 
पराजयो वा (योद्धृषु वर्तमान: स्वामिनि व्यपदिश्यते स हि तत्पलस्य 
भोक्तेति । एवं बन्धमोक्षो बुद्धावेव वतंमानों पुरुषे व्यपदिद्येते स हि 
तत्फलस्य भोक्‍तेति ।)**० बुद्धेरेव*५पश्र्थापरिसमाप्तिर्‌ बन्धः। 
तदर्थावसायों मोक्ष: ९९ । 


बुद्धि द्वारा सम्पादित उपर्युक्त दोनों भोग और अपवर्ग जब बुद्धि में 
ही वत्तमान रहते हैं, तो फिर आत्मा में इनका आरोप कैसे होता 
है ? क्योंकि आत्मा ही भोग या अपवर्ग के 'फल' का भोगने वाला है। 
उदाहरण के लिए जय या पराजय होती तो योद्धाओं के बीच है, 
किन्तु उस हार-जीत को उनके स्वामी की कहा जाता है; क्योंकि 
उसका फल उसी को भोगना होता है। इसी प्रकार बन्धन या मोक्ष 
होते तो बुद्धि में ही हैं, पर उन्हें पुरष या आत्मा का कहा जाता है 
क्योंकि वही (अविद्या से बन्ध का, और विवेक से मोक्ष का) भोक्‍्ता 
है। बुद्धि द्वारा (पुरुष के बन्धन रूपी) प्रयोजन की समाप्ति न होना 
ही पुरुष का बन्ध है, और उस बुद्धि की कत्तंव्य-समाप्ति ही मोक्ष है। 


[१८४] एतेन ग्रहण-घारण विज्ञानोहापोह-क्रियावच्नन-यथफ़्याया- 
वधारणाभिनिवेशा: बुद्धिधर्मा:*८" बुद्धों [एव] वर्तमानाः पुरुषे 
अ्ध्यारोपित-सद्भावा: | स हि तत्फलस्य भोक्‍्तेति ॥ 


इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शब्द आदि को कानों से 


रेद योग-सुत्र-भाष्यम्‌ 


सुनना--“ग्रहण', उनको न भूलना--'धारण', सामान्य और विशेष 
का निश्चय करना “विज्ञान, जाने हुए की विशेषताओं को समझना 
'ऊहा', और उससे विरुद्ध विशेषताओं का निराकरण “अपोह', विषयों 
में प्रवृत्ति क्रिया, चित्त द्वारा अभिव्यक्ति करना 'वचन', न्यायानु- 
सार पदार्थों का निर्धारण करना अवधारण', ज्ञान से विचलित न 
होना 'अभिनिवेश'; ये सब बुद्धि के काय॑ हैं, तथा बुद्धि में ही होने 
पर भी इनका अध्यारोप पुरुष में किया जाता है। कारण, वही इन 
सब व्यवहारों के फल का भोक्‍ता है॥ १८॥ 


--दुश्यानां गुणानां स्वरूपमेदावधा रणायभिदम्‌ [सृत्रम] प्रार- 
भ्यते-- 

--दृश्य रूप में परिणत-- परिवर्तित होने वाले इन तीन गुणों के 
विविध स्वरूप-भेदों का निश्चय करने के लिए अगला सूत्र प्रारम्भ 
किया जाता है-- 


विशेषा विशेषलि ड्भमीत्रालिड्भा गुणपर्वाण: ॥२॥१६॥ 
तीन गुणों से परिपूरित पदार्थ चार प्रकार के हैं-- 
१. विशेष, २. अविशेष, ३. लिज्भु-मात्र, और ४. अलिज्? ॥ 


[१८५] तत्र प्राकाशवाय्वग्युवक मूमयों भूतानि शब्द-स्पर्ञ-रूप-रस- 
गरध-तस्मात्राणाम्‌ प्रविशेषारणां विशेषा: । 


]. आगे (विशेषतः संदर्भ १६३ में) दिये भाष्य से समस्त दृश्य की इन चार 
अवस्थाओं में सांच्योक्त २४ अचेतन तत्त्वों सहित सुष्ट्युत्पत्ति का क्रम यूं 
स्पष्ट होता है-- 
प्रथम--अलिडु - प्रधान --मूल-प्रकृति (१) [अचेतन का यही तत्त्व नित्य- 

सत्तावाला है, किन्तु यह उसकी अज्ञेय अवस्था है।] 
हितोय लिजू--महत्तत्त्व --बुद्धि (२) [प्रकृति की ज्ञेय अवस्था] 
तृतीय -अविशेष [६ तत्त्व |-- अस्मिता - अहंकार (३), एवं पश्च्चतन्मा- 
त्राएं (तत्त्व-क्रम-सं०४ से ८) 
चतुर्थ - विशेष [१६ तत्त्व]--मन (६), पांच ज्ञानेन्द्रियां (१० से १४), 
* पांच कर्मेन्द्रियां (१५ से १६), तथा पड्चमहाभूत (२० से २४) 


सांघनपाद-१६, गुणत्रय-विभाग ३६ 
इन (तीन सत्त्व, रजसू, तमस्‌ के विकारों) में आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और भूमि ये पांच स्थूल भूत हैं। शब्द-तन्मात्रा से शब्द लक्षण 
वाला आकाश, शब्द और स्पश्े से पहचानी-जाने वाली स्पर्श- 
तन्मात्रा से वायु, शब्द-स्पश और रूप से लक्षणीय रूप-तन्मात्रा से 
अग्नि, शब्द-स्पर्श-रूप और रस इन चार लक्षणों वाली रस-तन्मात्रा 
से जल, तथा शब्द-स्पश-रूप-रस और गन्ध इन पांचों लक्षणों से 
युक्त गन्ध-तन्मात्रा से भूमि का आरम्भ हुआ? । 


[१८६] तथा ओ्ोन्र-त्वक्‌-चक्ष-जिह्लू-प्रारतानि बुद्धीशतियारिव । वाक- 
पारिषपादपायुपस्थानि के निया रिण, एकादश सन: सर्वार्थम । (इसि) 
एतान्यस्मिता-लक्षरशस्या विशेषस्य विजेषा:। 

श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिद्ना और प्राण (क्रमशः सुनने, छुने, देखने, 
स्वाद लेने ओर सूंघने की शक्ति) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं॥ [इनकी 
सत्ता का अनुमान अपने-अपने विषयों का बोध कराने से होता है।] 
वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ (क्रमशः बोलने, विविध कर्म 
करने, चलने, मल विसजन करने और वंश चलाने की शक्ति) ये 
पांच कमेंन्द्रियां हैं। इन दस के अतिरिक्त ग्यारहवां मन है, जो 
सबके लिए है, (चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म ।) [तीनों काल इसी के 
विषय हैं, तथा ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को प्रवृत्त भी यही करता 
है।]” ये ग्यारह विशेष” तत्त्व अस्मिता या अहंकार नाम वाले 
अविशेष तत्त्व के ही विकसित रूप हैं, उसी को अभिव्यक्त करते हैं । 


[१८७] गुणानामेष घोड़शको विशेष-परिरणाम:। 
इस प्रकार पांच स्थूल भूत, दस इन्द्रियां और मन ये सोलह तत्त्व 


. (क) पांचों तत्मात्राओं में एकरूपता होती है, अर्थात्‌ कोई विशेषता- 
(विविधता) नहीं होती अतः वे अविशेष हैं, जबकि पांचों स्थृलभृतों में 
शान्त, घोर, मृढ आदि अनेक विशेषताएं (विविधताएं) मिली होती हैं। 
अतः ये विशेष हैं । द्र ०--विव ० पृ० १८३ 
(ख) प्रत्येक स्थूलभूत में विविध तन्मात्राओं का मिश्रण होता है, जिसे 

: पञज्चदशी में 'प>चीकरण' कहा जाता है। 

2. द्र० 'अतीतानागतवर्तमानविषयार्थ"*'!-- विव० पृ० १८४ 


४० योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 
प्रकृतिगत गुणों का! विज्लेष परिणाम हुए। 


[१८८] घडविशेषा: | तद्यथा--शब्दसात्र, स्पर्श मात्रं, रूपसात्रमू, रस- 
मात्रमू, गरधसात्रम्‌ ।१८" एक-द्वि-त्रि-चतु:-पठुच-लक्षणा भेदा:* ८९ । 
षष्ठश्चाविशेषो5स्मितामात्र: १5१ । 

छह अविशेष ये हैं-- १. शब्द-तन्मात्रा, २. स्पर्श-तन्मात्रा, ३ रूप- 
तन्मात्रा, ४. रस-तन्मात्रा, ५. गन्ध-तन्मात्रा । (जैसा कि ऊपर 
सन्दर्भ १८५ में दर्शाया है।) ये पांचों क्रशः एक, दो, तीन, चार 
और पांचों तन्मात्राओं के लक्षणों से युक्त हैं । ६, छठा अविशेष है-- 
अस्मिता-मात्र, अर्थात्‌ शुद्ध अहंकार, (मैं की अनुभूति) | (ये अविशेष 
इसलिए कहाते हैं कि इनमें शान्त, घोर, मूढ आदि विशेषताएँ नहीं 
हुआ करती हैं ।*) 

[१८६] एते सत्त्वमात्रस्य लिख-मात्रस्य** झ्ात्मनो महतः घड़ 
अविशेष-परिणामा: | यत्तत्‌ परम्‌ प्रविशेषेम्यों लिडमात्र महत्तत्वम्‌, 
तल्मिन्नेते सत्तामात्रे महति! 5* ग्रवस्थाय विवुद्धिकाष्ठामनु मवन्ति । 
प्रतिसंसज्यमानाइच तस्मिन्नेव सत्तामात्रे [लिड्रमात्रे] महत्यात्मन्य- 
वल्थाय! 5९ निस्सत्तासत्तं धिस्सद्सद्‌? 5" ग्रव्यकतं प्रतियान्ति । 


ये छह अविशेष उस 'महत्‌' या बुद्धितत्त्व के परिणाम हैं जो 'सत्त्व' 
अर्थात्‌ सत्ता या अस्तित्व-मात्र है, और अलिज्भ (>लिज्ज या चिह्न 
से रहित, प्रधान या मूल-प्रकृति) का प्रथम लिज्ज (-चिह्न) या 


. गुणत्रय इन विशेष तत्त्वों में कैसे पहचाने जा सकते हैं, इस पर विवरण- 
कार ने प्रकाश डाला है। उनके अनुसार “आकाश सत्त्व-बहुल है, बायु 
रजोबहुल है, जल ओर अग्नि सत्त्व-रजोबहुल हैं। पृथ्वी में सत्त्व और तम 
का आधिक्य है। मन और बोधेन्द्रियां सत्त्ववहुल तथा कर्मेंन्द्रियां रजो- 
बहुल हैं ।? द्र०--विव ० पृ० १८४, १८५ 
(ख) यहीं उन्होंने प्रकाशधर्मी होने से 'करणों? को भी सत्त्वबहुल कहा है । 
उनका अभिप्राय यदि अन्त:करण से है तो वह 'विशेष' तत्त्व नहीं जिसकी 
यहां चर्चा है। यदि इन्द्रियों की ओर संकेत है तो पुनराबृत्ति व परस्पर- 
विरोध प्रतीत होता है । अतः यह अंश अस्पष्ट और विचारणीय है । 

2. द्र०--शान्त-घोर-मूढाद्यनेक-विशेषवत्त्वाद विशेषा: । शान्ताद्यभावाच्चा- 
विशेषाः तन्मात्राणि ।--विब ० पृ० १८४ 


साधनपराद-१६, गुणत्रय-विभांग ४६ 
ज्ञेय अवस्था या मूत्त वस्तु रूप? है, (जैसे बीज का अंकुरित होना?) । 
इन अविशेषों से भी सृक्ष्मतर उस लिछ्भ-मात्र, सत्तामात्र, महान्‌ 
'महत्तत्त्व' में अवस्थित होकर इन्हीं छह अविशेषों को पृथिवी आदि 
विशेषों के रूप में विकसित होने की पराकाष्ठा का अनुभव होता 
है। और जब इनका 'प्रलय (सृष्टि-विकास की प्रतिक्रिया-- 
'प्रतिसग) होने लगता है, तब ये इसी सत्तामात्र, लिज्भमात्र, 'महत्‌' 
वस्तु-रूप में पुन: अवस्थित होकर उसी “अव्यक्त' में विलीन हो 
जाते हैं, जो न सत्‌ है न 'असत्‌', [अर्थात्‌ अव्यक्त--लिड्भ, विशेष 
और अविशेष-तीनों के धर्म से रहित है।* ] 

[१६०] ब्रलिड्भावस्थायां न पुरुषार्थों हेतु:। नालिड्भावस्थायामादो 
पुरुषार्थंता कारणम्‌१5०। यस्मान्नास्यां पुरुषार्थंता कारण विद्यते 
१८९ | नासौ पुरुषाथता ईइवराणामपि, तस्मान्नित्या व्याख्या 
यते १५९। ह 

(इस समस्त दृश्य के) अलिज्भ अवस्था में पहुंचने पर 'पुरुषार्थं 
हेतु नहीं रह जाता। न सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकृति के अलिज्भ-अवंस्था 
में रहने का कारण ही पुरुष की शक्ति है। क्‍योंकि, इस अलिज्ध 
अवस्था के प्रति पुरुष की शक्ति का होना कारण होता ही नहीं । 
ऐसा पौदुष तो महान्‌-ईश्वर का भी नहीं है। इसलिए इसे (प्रधान 
अवस्था को पुरुष की तरह ही) नित्य माना और कहा जाता है। 


[१६१] त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणामादो पुरुषाथंता (कारण 
भवति) । स चार्थ: हेतुनिमित्त कारणमित्यनित्या व्याख्यायन्ते 
[महुदाद्यास्तित्रोउवस्था:] १९१ । 


. द्र०--आत्मनो वस्तुरूपस्य महतः---विव० पृ० १८५ 

2. द्र०--यथा बीजस्याइकुरीभाव:--वित्र० पृ० १८५ । 

3. 'महत्तत्त्वः तो 'सदसत्‌' है अर्थात्‌ सत्‌” और असत्‌ः दोनों रूपों वाला 
है, क्योंकि अव्यक्त अवस्था से कुछ विक्ृत होकर बनने के कारण 'सत्‌ः 
है, किन्तु वही अविशेषों से सूक्ष्मतर होने से 'असत्‌” भी है। दूसरी ओर, 
'प्रधान-प्रकृति' महत्तत््व्का भी मूल है, इसलिए उसे “निस्सदसत्‌” ही 
कहा जा सकता है। मिला०--(क)“अव्क्यतादीषद्धिकतमिति सत्‌, 
अविशेषेभ्य: सूक्षतरमिति चासतृ...!- विव० पृ० १८६ ., 

(ख) 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌'--ऋग्‌० १०१२६१॥ 





डरे योग-सुत्र-भाशध्यम 


(इस दृश्य की शेष) तीन विशिष्ट अवस्थाओं-विशेष, अविशेष और 
लिड्जमात्र का? कारण तो प्रारम्भ में पुरुष का सामथ्य॑ ही होता है। 
क्योंकि परमात्मा का वह पुरुषार्थ ही उन का हेतु, निमित्त और 
कारण है; इसलिए वे महत्तत्व् आदि तीनों अवस्थाएं अनित्य मानी 
और कही जाती हैं । 


[१६९२] गुछास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रलीयस्ते)४* नोपजायम्ते । 
व्यक्तिभिरेवातीतानागत-व्ययागभवतो भिर्गुखान्वयिनी भि: उपजना- 
पाय-धरमंका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति | कस्मात्‌ ? 
बेच *३-सस्थ ख़ियन्ते गाव इति । गवामेव मरखात्तस्थ दरिव्रारं, व 
स्वरुपहानादिति समर: समाधि: । 


(दृश्य के इस अवस्था-परिवर्तन के समय) सभी रूपों में बने रहने 
वाले सत्त्व, रतगस्‌ और तमस्‌ ये तीनों गुण न तो विलीन होते हैं, 
और न उत्पन्न । दृश्य पदार्थ की भूतकाल में बीती हुई या भविष्य में 
आने वाली सभी अभिव्यक्तियाँ चूंकि गुणों से युक्त होती हैं, अतः 
उनके नाश और उत्पत्ति के साथ ये तीनों गुण भी जन्म और विनाश 
की विद्येषताओं वाले प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए--दिवदत्त 
दरिद्र हो रहा है, क्योंकि उसकी गौवें मर रही हैं ।' इस सम-प्रसंग 
में गौवों के अभाव से ही उसकी दरिद्वता है, किसी अपनी स्वरूप- 
क्षति से नहीं । [एसे ही पदार्थों के अभाव से गुणों का स्वरूप-नाश 
नहीं होता ।?] 

. इनका स्पष्टार्थ दे० ऊपर इसी सूत्र के अर्थ पर टि० १। 

2. देवदत्त और गुणों में यहां समानता दर्शायी गई है। अतः जैसे देवदत्त 
और गौवों का अस्तित्व पृथक्‌-पृथक है, वैसे ही गुणों का और दृश्य- 
पदार्थों का पार्थक्य समझना चाहिए। यहां यह विचारणीय है कि 
'प्रधान-प्रकृति' से जिसमें ये तीनों साम्यावस्था में रहते हैं, इन गुणों का 
पार्थक्य किस रूप में समझा जाए ? यदि ये पृथक्‌ हैं तो फिर इनकी 
पृथक्‌ गणना सांख्य में क्‍यों नहीं की गई ? या यदि ये तीनों ही मूल- 
प्रकृति हैं तो उसे एक के स्थान पर संख्या में तीन क्‍यों नहीं माना जाता, 
क्योंकि ये तीनों तो परस्पर 8९४8 हैं ? संभवतः इसका कारण यह 
है कि 'प्रधान! अवस्था में ये तीनों इतने एकरूप हो जाते हैं कि इन्हें एक 
ही कहा जा सकता है, तीन नहीं। महद्‌ आदि विकारों में ही इनकी 
भिन्‍नता प्रतीत होती है, साम्यावस्था में नहीं | दूसरे शब्दों में पुरुष से 
सम्पक होने पर ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका बनती है, पहले नहीं । 


हा 


साधनपाद-१६, गुणत्रय-विभांगें ४ 


[१६९३] लिड्डस्पालिज्ु १ ** प्रत्यासन्नं, तत्र [प्रधाने] तद्‌ विविश्वते 
क्रमानतिपत्ते:: ** । तथा षड़विदेधा: लिडुमात्र संसुष्टत्वादू" ६९ 
विविच्यस्ते, परिस्पाम-क्मनियमात्‌ । तथा तेथ प्रविदेषेषु भूते- 
निियारि संस्तृष्टाति विविश्यन्ते । तथा चोकत पुरस्तात्‌ । 


अलिड्ु-प्रकृति लिज्भ-प्रकृति के बहुत समीप है, बल्कि उस प्रधान में 
वह घुली-मिली हुई है, और क्रम का उल्लंघन 4 करते हुए उसी से 
वह 'महत्‌' के रूप में पृथक होती है। इसी प्रकार परिणाम का या 
विकासक्रम का यह नियम होने से, वे छह (अहंकार और पज्च- 
तन्मात्रा) अविशेष इस लिज़ुमात्र महत्तत्त्व में घुले-मिले होने से, 
इसी से पृथक्‌ होते हैं। इसी प्रकार उन अविशेषों में से पांच महाभूत 
दस इन्द्रियां (ओर मन ये १६ विशेष पदार्थ) पहले घुले-मिले रहकर 
धीरे-धीरे पृथक हो जाते हैं। ऐसा ही पहले भी कहा है! । 

[१६४] न विदेषेम्य: पर तत्त्वान्तरम्‌ प्रस्ति**५ । विशेषारणां नाह्ति 
तत्त्वान्तरम्‌ । तेषां तु घ्-लक्ष जावस्थापरिरामा: व्यास्यायिष्यन्ते 
सोलह विशेष पदार्थों से आगे और कोई तत्त्व नहीं है। उनका किसी 
अन्य तत्त्व में परिणमन या परिवर्तन नहीं होता। हां, उनमें धर्म, 
लक्षण और अवस्था का परिणाम होता है जिसकी व्याख्या आगे? 
की जाएगी ॥ १६ ॥ 


-व्यास्यात॑ दृध्यम्‌। इदानीं'*" द्रष्दु: स्वरूपावधारणार्थम 
इदसारसम्यते-- 
--ऊपर के सूत्र में 'दृश्य' की व्याख्या हो गई। अब 'द्रष्टा' का 
स्वरूप निश्चित करने के लिए अगले सूत्र का प्रारम्भ होता है-- 
द्रष्टा हशिमात्र: शुद्धोईपि प्रत्ययानुपइ्यः ॥२।२०॥ 
द्रष्टा आत्मा केवल दर्शन ही करती है, तथा स्वयं में शुद्ध, 
निर्मल होने पर भी बुद्धि-प्रदत्त ज्ञान के अनुरूप ही देखती है ॥ 


. दे० ऊपर सन्दर्भ १८५ से १८६, तथा सूत्र १६ पर टि० १ 
2. द्र०-व्यास-भाष्य योग० ३॥१३॥ 


४ योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


[१९१] इश्षिमात्र इति हक-शक्तिरेव विशेषेरशा' * *-परामृष्टेत्यथं: । 
स पुरुषों बुद्ध: प्रतिसंवेदी । 

यहां 'दुशिमात्र' का अर्थ है--केवल दर्शन या ज्ञान की शक्ति-मात्र, 
जिसे विशेष या विशेषण! नहीं छू सकते'। ऐसा पुरुष--आत्मा 
बुद्धि के ज्ञान का अपने अस्तित्वमात्र से? अनुभव कर लेता है। 


[१६६] स्‌ बुद्धेन सझूपो नात्यन्तं विरूप इति। 


वह पुरुष न तो बुद्धि का सरूप है न विरूप, अर्थात्‌ न तो पूरी तरह 
बुद्धि जेसा है न पूरी तरह उससे भिन्‍न। 


[१९७] न तावत्सरूप: । कस्मातु ? ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परि- 
खणामिनो* * बुद्धिः। तस्थास्तु विषयों गवादिध टादिश्च' *), ज्ञात- 
इचाज्ञातःच । तस्मात्‌ परिणामित्वं स्थापयति? "* । 


वह बुद्धि का सरूप तो इसलिए नहीं है, क्योंकि कुछ विषयों के ज्ञात 
और कुछ के अज्ञात होने से बुद्धि 'परिणाम-वाल्' है, परिवर्सनशील 


. (क) यहां विवरणकार का पाठ विशेष है, जिससे प्रतीत होता है कि 
१६ अविशेष पदार्थ (पञज्चस्थूलभूत, दस इन्द्रियां और मन) आत्मा का स्पर्श 
नहीं कर सकते । तो क्या छह अविशेष-- अहंकार और पञ्चतन्मात्राएं, या 
लिज्भ प्रकृति - महत्तत्त्व द्वारा उसका स्पर्श हो सकता है ? ऐसा नहीं है । 
वे (विवरणकार) स्वयं विशेष का अर्थ करते हैं--'किसी इच्छा आदि से, 
गुणों से या गुण-धर्मों से अछूती”। द्र०--विशेषेण “कैनचिदिच्छादिना 
गुण्गुणधर्मेश्वापरामृष्ट: ।'--विव ० पृ० १८९। 

(ख) प्रचलित पाठ में “विशेषण' को भी “धर्म के ही अर्थ में लिया जाता 
है। अर्थात्‌ आत्मतत्त्व किसी भी विशेषता, गुण या धर्म से शुन्य पदार्थ 
है, जो समस्त दृश्य पदार्थों का चेतन द्रष्टा भर है। अतः उसे 'भोक्‍ता' भी 
नहीं कहा जाना चाहिए। 

« (क) 'प्रतिसंवेदी” शब्द में णिनि प्रत्यय का (ाच्छील्य” अर्थ पुरुष के 
सन्दर्भ में उसकी निविशेष नित्यता को देखते हुए “अस्तित्व” अर्थ का ही 
द्योतक हो सकता है। 

(ख) आत्मा ही ज्ञाता है? यह तथ्य पहले भी प्रतिपादित किया गया है। 
दे०--व्यास० सं० २४, योग० १॥७। 


प् 
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है, (अनित्य है) । उसके विषय तो चेतन गौ आदि या अचेतन घड़े 
आदि हैं, और इनमें से कुछ उसे (उपरज्जित कर) ज्ञात होते हैं और 
कुछ नहीं, जिससे इस बुद्धि का परिणामी होना सिद्ध होता है! । 


[१९८] सदा ज्ञातविधयत्व॑* 3 पुरुषस्थापरिणासित्यं परिदोपयति । 
कस्मात्‌ ? नहि बुद्धितच नास पुरुषस्थ विषयः*"४ स्थादगहोता 
गृहोता चेति। तस्मात्‌ पुरुषस्य सदा शञातविषदत्वम्‌ ततरच्षापरिणा- 
मित्वं सिद्धम्‌रे ०्ध || 


पुरुष को अपने विषय का सदा ज्ञान रहना उसके अपरिणामी होने 
पर प्रकाश डालता है। किस तरह ? पुरुष का विषय बनने पर 
बुद्धि कभी उस द्वारा गृहीत हो, कभी न हो, ऐसा नहीं हो सकता? । 
इससे पुरुष का 'सदा-ज्ञात-विषय' (सर्वंदा विषयों को जानने वाला) 
होना, और इसी से अपरिणामी >नित्य होना भी सिद्ध हुआ । 


[१६६] (किज्च, परार्था बृद्धि:, स्वार्थ: पुरुष:,) +"*इतश्चासरूप: । 
(इसके अतिरिक्त बुद्धि का प्रयोजन स्वयं के लिए न होकर किसी 
और के लिए, पुरुष"-आत्मा के लिए है, जबकि पुरुष का प्रयोजन 
अन्य के लिए न होकर स्वयं के लिए ही होता है ।)१ इसलिए भी 
पुरुष बुद्धि का समरूप नहीं है। 


[२००] सर्वार्थाध्यवसा यित्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धि: "९ । गुणानां तुपद्रष्टा 
आ-त्रिगुण: पुरुष:, अनत्रिगुरात्वाच्च* "5 अ्रसरूप:। 


सब प्रकार के पदार्थों का निश्चय करने के कारण बुद्धि त्रिगुणात्मिका 


. यह वाक्यांश पूर्व-वाक्यांश की ही आवृत्ति जैसा प्रतीत होता है । 

2. अभिप्राय यह है कि बुद्धि जैसी भी हो पुरुष उसे उसी रूप में सदा 
जानता रहता है। और बुद्धि ही तो पुरुष का विषय है, गौ आदि पदार्थ 
नहीं । इसलिए पुरुष 'सदा-ज्ञात-विषय” सिद्ध हुआ, बुद्धि की तरह 
ज्ञाताज्ञातविषय” नहीं । 

3. भाष्य का यह अंश विवरण में न मिलने पर भी स्पष्टतः प्रसंत्र की पूर्ति 
करता है। संभवतः, पाण्डुलिपि से खण्डित हो गया हो। मिला०-- 
त्यास० ४८४, योग० ४॥२४ ॥ 
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है,” जबकि तीनों गुणों का साक्षी पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। इस 
प्रकार अ-श्रिगुण' होने से भी पुरुष बुद्धि का सरूप नहीं है । 

[२०१] भ्रस्तु तह विरूप इति ? नात्यस्तं विरूष:। कस्मात्‌ ? यत: 
शुद्धोषप्यसो* "* बोढ़ प्रत्ययमनुपक्यति, तसनुपश्यन्नपि न तदा- 
त्मा*१* । तदात्मक इव प्रत्यवभासते । 

अच्छा तो क्या पुरुष बुद्धि से विरूप' है? नहीं, वह एकदम भिन्‍न 
रूप वाला भी नहीं है। क्योंकि *, शुद्ध (>-निर्गुण) होने पर भी बुद्धि 
द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को यह पुरुष उसी के अनुरूप देखता है। ऐसा 
अनुदर्शन करने पर भी यह उसी बुद्धि के रूप वाला नहीं हो जाता, 
किन्तु उस जैसा प्रतीत अवश्य होता है। 


[५०१] तथोकत तस्त्रे--“भ्रपरिणामिनों (हि) भोकतृशक्तिर्‌ श्रप्रति- 
सट्क्रमा च परिणामिन्यथे प्रतिसइक्रान्तेव तदवृत्तिम्‌ श्रनुपतन्तोव, 
तस्याइच प्राप्तचंतन्योपग्रहरूपाया: (बुड्िवृत्तर) अ्रनुकारमात्रतया 
बुद्धि-वृत्यवशिष्टा जवृत्तिरिति*** झ्रार्यायते ॥ २० ॥ 


तन्त्र में* ऐसा ही कहा है - “भोक्‍ता की सामथ्यं वाली आत्मा परि- 
णाम-रहित (अपरिवर्तनशील >अविकारी) है और (बुद्धि की तरह) 
विषयों में प्रतिसंक्रण (संचार) नहीं किया करती। किन्तु बुद्ध 
द्वारा बताए ज्ञान में* जो स्वयं परिणामी विषय है, बुद्धि के ही 
व्यवहार का अनुसरण करती प्रतीत होती है। उधर बुद्धि भी आत्मा 
के सम्पर्क से पाए हुए चेतन्‍्य रूप को धारण किए होती है। ऐसी 


« (क) त्रिगुणात्मक पदार्थों में शान्‍्त, चंचल और घोर विशेषताएं होती हैं , 
द्र०--विव ०पृ० १६२ 

(ख) प्रभाष्य में त्रिगुणत्व से बुद्धि की अचेतनता का भी प्रतिपादन है। 
अतः बुद्धि में भी दृश्य पदार्थों की भांति प्रकाश के साथ क्रिया और 
स्थिति (या 'अप्रकाश'--द्र० आरण्य, पृ० २२०) इन तीनों गुणों का ही 
प्रभाव स्वीकारा जा सकता है। 

“कस्मात्‌ ? यतः...? को यह एक शब्द ही पूर्णतः बताने में समर्थ है। 
“'पञ्चशिखतन्त्र' को ही भाष्य में तन्‍्त्र के नाम से बार-बार उद्धृत किया 
गया है । 
, बड़े प्रत्यये/--विव० पृ० १६३ 


न 


2 


के 
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बुद्धि की वृत्ति का केवल अनुकरण करने मात्र से आत्मा का ज्ञान 
बुद्धि-वृत्ति से अभिन्न होता है, और उसकी न्ञनवृत्ति कहाता 
है।॥२०॥ 


तदर्थ एवं हृश्यस्थात्मा ॥२॥२१॥ 
उस पुरुष --आत्मा के लिए ही इस 'दृश्य' का स्वरूप है।॥ 

[२०३] दृक्षिख्पस्थ पुरुषस्थ कर्म-विषयतामापन्न* १९ ह्यभिति । 
तद्थ एवं हृश्यस्थात्मा भवति। स्वरूप भवतीत्यर्थ:। ततहच पुरुष- 
रूपेण* १ $ प्रतिलब्धात्मक [सद] भोगापवर्गायतायां कृतायां पुरुषेश 
ने हृह्यते*१४ ॥ २१॥ 

द्रष्टा साक्षी रूप उस पुरुष के लिए यह समस्त दृश्य (पदार्थ-समूह) 
कर्मक्षेत्र>भोग्य” बना हुआ है, इसलिए इस सूत्र में उसी के लिए 
इस दृश्य का अस्तित्व बताया गया है। (दृश्य की आत्मा से यहाँ 
उसका 'स्वरूप' ही अभिप्रेत है।। और इस कारण यह उसके द्वारा 
ही प्राप्त किया जाता है। (दृश्य का स्वरूप क्या है, इसे पुरुष ही 
जानता है ।) इस ज्ञान द्वारा भोग और अपवर्ग (मोक्ष) का प्रयोजन 
पूरा हो जाने पर फिर पुरुष द्वारा यह दृश्य नहीं देखा जाता । (वह 
इससे उपराम हो जाता है।)॥ २१॥ 


-स्वरूपहानादस्य [वि-]नाश्ञ: प्राप्त:। न तु विनश्यति (११४ 
कस्मात ? 
--पुरुष द्वारा न देखे जाने पर दृश्य के स्वरूप का विनाश सिद्धा- 
न्ततः प्राप्त होता है। पर यह नष्ट तो नहीं होता । ऐसा क्‍यों ?-- 
कृता् प्रति नष्टम्रप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥२।२२॥ 
कृतकृत्य पुरुष के लिए नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के लिए 
उसी साधारण स्थिति में रहने के कारण यह 
दृश्य नष्ट नहीं होता ॥ 
!. यहां दो पाठ हैं-- 'कर्मविषय” और “कर्मस्वरूप! । पर अर्थ में भेद नहीं 
है। मिला०--विव० पृ० १६३, तथा आरण्य पृ० २२२। 
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[२०४] इतायंभेक पुरुष प्रति (हव्यं) नष्टसपि नाश्प्राप्तसपिर "३ 
अ्रनष्ट तदन्यपु रुष-साधाररात्वात्‌। कुशल-पुरुषान्‌ प्रति नाशप्राप्तम्‌ 
अ्रकुशल-घुरुषान्‌ प्रति प्रकृताथंम्‌, तेषां हशे क्ंतामापन्‍न लभत एव 
पुरुषरूपेरण आ्रात्मरूपम्‌ हति ।११५ 

यह दृश्य किसी एक, (अरबों में किसी एक पूर्ण योगी) के लिए 
हीं तो चरितार्थ होकर नष्ट होता है। उसकी दृष्टि से नाश को 
पहुँचा हुआ भी अन्य सभी पुरुषों के लिए साधारण रूप में होने से 
नाश-प्राप्त नहीं है। कुशल योग-सिद्ध पुरुषों के प्रति ही यह दृश्य 
नष्ट होकर कृतार्थ होता है, किन्तु योगरहित अकुशलों के प्रति नहीं । 
उन साधारण जनों की दर्शन-शक्ति का कर्म बनता हुआ 'पुरुष-रूप' 
ढ्वारा? अपने स्वरूप को प्राप्त कर ही लेता है। (और दृश्य का 
अस्तित्व बना ही रहता है ।) 


[२०५] प्रतश्च दगू-दर्शन-शकत्यो: नित्यत्वाद प्रनादि: संयोगों 
व्यास्यात:* १ 5। तथा चोक्तम [तस्त्रे] 'धरमिणामनादि-संयोगाद धर्म - 
सात्रारामपि [पुरुषर्‌] श्रनादि: संयोग: (हति) ॥ 
इस प्रकार 'दृश्य और द्रष्टा इन दोनों शक्तियों के नित्य होने से उन 


]. (क) ऊपर सूत्र २।२७ के अनुसार दृश्य के स्वरूप की सार्थकता तो पुरुष 
के लिए है ही, साथ ही दृश्य का अस्तित्व भी पुरुष के स्वरूप पर निर्भर है, 
यह भी यहां स्थापित हुआ है | यदि समस्त पुरुषों की मुक्ति हो जाए तो 
क्या यह दृश्य भी नष्ट होकर उस अवस्था में पहुँछ. जाता है, जहां इसे 
दृश्य नहीं कहा जा सकता ? क्या वह अवस्था प्रधान या अलिज्भ अवस्था 
से भी कोई भिन्‍न अवस्था होगी ? पर संभवत: ऐसी स्थिति की संभावना 
नहीं है । 

* (ख) 'पुरुष-रूप” में एकवचन जात्यथे' में ही है, 'परम पुरुष' के अथे में 
नहीं । क्योंकि इस प्रसंग में उसकी ओर संकेत न होकर दृश्यासक्त पुरुषों 
की चर्चा है। ऐसे अकुशल पुरुषों की बहुलता और कुशलों से उनकी 
भिन्‍नता के कारण पुरुषों की अनेकता यहां स्पष्ट है। विवरणकार का 
स्पष्टीकरण है--'अतश्च साधारणत्वाद्‌ एकमेव प्रधान पृथिव्यादिवत्‌ । 
कार्य-करणानां च भिन्‍नत्वात्‌ पुरुषाणां नानात्वं सिद्धम्‌ | सुखदुःखनाना- 
त्वाच्च पुरुषभेद-सिद्धि: ।?-विव० पृ० १६४ । मिला० आरण्य० पृ० 
२२५, २२६। 
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का संयोग भी अनादि है!" इस तथ्य की व्याख्या हो गई। ऐसा ही 
[तन्त्र में] कहा भी है-- [पुरुषों के साथ] धर्मियों का (सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ गुणों का) संयोग अनादि होने से (महद्‌ आदि)* धर्म-मात्राओं 
का संयोग अनादि है! ॥२२॥ 


--संयोगस्वरूपावधा रणार्थम्‌* ' 5 इदं सुत्र प्रववते-- 
-+इसी संयोग के स्वरूप का निश्चय करने के लिए अगला सूत्र 
प्रारंभ होता है-- 
स्व-स्वामिशक्त्यो: स्वरुपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२।२३॥ 


स्वशक्ति (बुद्धि या दृश्य) और स्वामी-शक्ति (पुरुष) दोनों 
का संयोग दोनों के स्वरूप को पाने के लिए है॥ 


[२०६] पुरुष: स्वामी, रश्येन स्वेन दर्शनाथ संयुक्त: । तस्मात्‌ संयो- 
गात्‌ दश्यस्योपलब्धिर या स भोगः। या तु द्रष्टु: स्वरूपोपलब्धिः 
[विविक्ता] सोइपवर्ग: । दशन-कार्यावसान: संयोग: । दश्शनं वियोगस्य 
कारण मित्युक्तम? १ ९ । दर्शनमदर्शनस्थ प्रतिदन्द्रमित्यदशन संयोग- 
निमित्तमित्युक्तम्‌ः २ । 


पुरुष - आत्मा स्वामी है, वह अपने स्व दृश्य के दर्शनार्थ उसके 
साथ? संयुक्त होता है। इस संयोग से उसे दृश्य का जो ज्ञान” होता 
१. मिला०---तयोदूं र्दर्शनशक्त्यो रनादिर्‌ अर्थक्ृत: संयोगो हेयहेतु: . ..” व्यास ० 
१७७, योग० २१७ 
२. (क) इस अर्थ के लिए दे० विव० पृ० १६९५। 
(ख) यदि यह संयोग अनादि है तो यह अनन्त भी स्वतः सिद्ध होता है। 
इससे मुक्तावस्था में इस संयोग के अभाव का सावधि होना ही सिद्ध 
होता है। कारण मुक्ति सादि है, अतः वह सान्‍्त भी ठहरती है । 
३- चूंकि दृश्य में सृक्ष्मतम बुद्धि ही सर्वप्रथम आती है, अतः उसी से आत्मा 
का संयोग होता है । द्र० विव० पृ० १६५। 
४. दृश्य का ज्ञान भी दर्शन” है और आत्मस्वरूप का ज्ञान भी। किन्तु 
आत्मा के स्वरूप-ज्ञान को 'सम्यग्दर्शन! या विवेक-ज्ञानः के नाम से 
पुकारा जाता है। 
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है, वही उसका भोग है। और, दूसरी ओर, उस द्रष्टा द्वारा अपने 
स्वरूप की पृथकृता का जो विविक्‍त ज्ञान हो जाता है, वही मोक्ष 
है। इन दोनों प्रकार के दर्शन रूपी कार्यों के बाद संयोग का अवसान 
हो जाता है! । इस प्रकार दर्शन ही वियोग का कारण है, यह कह 
दिया गया। दर्शन का प्रतिद्वन्द्दी अदर्शन' है, अतः वह अदर्शन -- अज्ञान 
(वियोग के विरोधी) संयोग का कारण है, यह भी प्रतिपादित हुआ। 
[२०७] नात्र दर्शन मोक्षका रणम्‌ । प्रदर्शनाभावादेव बन्धस्य प्रभाव:, 
स मोक्ष:** | दह्शनस्य भावे३ * *इदह्नस्थ नाश: । भ्रतो दर्शन (ज्ञान) 
कंबल्य-का ररामुक्तम्‌ [इति] । 

यहाँ दर्शन मोक्ष का सीधा कारण नहीं है। वस्तुतः अदर्शन का 
अभाव होने से बन्धन का अभाव होता है और यही मोक्ष की स्थिति 
है। और यह अदर्शन का नाश दर्शन होने पर होता है। इसलिए 
दर्शन--ज्ञान को केवल्य का कारण कह दिया गया है। 

[२०८] किड्चेदसदशंन नाम ? कि गुरानामधिकार: ? 

यह अदर्शन भला है कया ? (१) क्या सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों 
का आत्मा पर अधिकार बने रहना 'अदर्शन' है ? 


[२०६] ग्राहोस्विद हशिरूपस्य स्वामिनों दशितविषयस्य* २३ चित्त 
स्पानुत्पाद', स्वस्मिन्‌ हश्ये [चित्त] विद्यमाने यो दर्शनाभाव: ? 

(२) या फिर द्रष्टारूप स्वामी आत्मा को विषयों का दर्शन कराने 
वाले चित्त का उत्पत्तिरहित हो जाना, दृश्यों को न दिखाना, इस 
प्रकार, आत्मा के अपने दृश्य अर्थात्‌ चित्त के होने पर. भी जो 
दर्शन का अभाव ४ हो जाता है, क्या वह 'अद्शन' है ? 


. १. जैसा ऊपर पृ० ४६ टिप्पणी सं० २ (ख) में कहा गया है, यह संयोग का 
अवसान या 'मोक्ष' सादि होने से अनन्तकालीन नहीं हो सकता । 
२. 'ज्ञानान्‌ मुक्ति:--सांख्य ०... ३।२३॥ 
३. अधिकार >कार्यारम्भण-सामथ्यं । इस विकल्प में सारी सृष्टि की 
क्रियाशीलता संकेतित होती है, केवल द्रष्टा का ही “अदर्शन' नहीं । 
४. इस विकल्प में तो 'सम्यगू-दर्शन” के भी बाद.की सी स्थिति का उल्लेख 
हो रहा है, जो संयोग का कारण न होने से यहाँ अभिप्रेत- नहीं है। 
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[२१०] किमथंवत्ता गुणानाम्‌ ? 
(३) क्या गुणों का प्रयोजन वाला होना ही अदर्शन* है ? 
[२११] अ्रथाविद्या स्व-चित्तेन निरुद्धा स्वचित्तस्पोत्पत्तिबीजम्‌ ? कि 
स्थिति-संस्का रक्षये गति-संस्काराभिव्यक्ति: ? यशत्रेदमुक्तम्‌-- “प्रधान 
स्थित्येव वर्तमानं विकाराकरणात्‌ पश्रप्रधानं स्थात्‌। तथा गत्येव 
वत्तमानं॑ विकार-नित्यत्त्वाद प्रप्रधानं स्थात्‌। तद उभययावृत्ति 
व्यवहार प्रधानत्व-व्यवहारं* ४ लभते, नान्‍्यथा। कारणान्तरेष्वपि 
परकल्पितेषु*** समानश्चचे: ।” 
(४) क्या वह अविद्या जो अपने आश्रयभूत चित्त के साथ निरुद्ध 
होकर (अपने कारण में, अहंकार में प्रलीन हो जाती अतः दिखाई 
नहीं देती *, और जो प्रलवावस्था के बाद सृष्टि के समय) अपने चित्त 
की उत्पत्ति का कारण बनती है, उसी का नाम “अदर्शन' है? ? क्या 
इस (बीजभूत अविद्या) में भी ('प्रधान' के समान, प्रलयावस्था के) 
१. (क) कहना चाहिए कि, “क्या... अदर्शन” का कारण है ?” 
(ख) भोग” और “अपवर्ग” ये दो प्रयोजन गुणों के हैं। 'भोष” को पूरा 
करने में ही संयोग” की आवश्यकता होती है। तो क्रम यूं हुआ कि 
संयोग” का कारण अद्शनः, और अदर्शन! का कारण भोग”, और 
भोग! का आधार ृणों की अर्थवत्ता' । पर इस आधार पर गुणों की 
अथंवत्ता? को अदर्शन' कहना गलत होगा, क्योंकि फिर तो वह दर्शन! 
भी हो जाएगा, कारण गुणों की क्ृतार्थता तो “अपवर्ग' में भी है, जो 
दर्शन! द्वारा ही सम्पादित होती है। 

- मिला० (क) विव० पृ० १&८। 

(ख)--स्वकारणे5स्मितायामहड्जूकारे प्रविलीयते!--विव० पृ० ११६, 
योग० १५१ । 

- श्री आरण्य के अनुसार अगले सूत्र को देखते हुए यही सिद्धान्त-पक्ष है। 
द्र० आरण्य० पृ० २३० । संभवत: 'सम्यग्‌ दर्शन” न होने की स्थिति है 
अदर्शन', और इस स्थिति का हेतु है 'मिथ्याज्ञान' या अविद्या! । इस 
प्रकार 'अदर्शन' शब्द पुरुष की स्थिति --अवस्था की ओर संकेत करता है, 
जबकि अविद्या' शब्द बुद्धि के ज्ञान के स्तर की ओर । इसलिए 
विवरणकार के अनुसार यहां अविद्या! और “अदर्शन! में कुछ भेद 
मातकर ही इसे विकल्प में स्थान दिया गया है । -द्र०.विंव० पृ०१६८। 


न 


न्प्ण 
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स्थिति-संस्कारों की समाप्ति के बाद (उत्पत्ति और रचना वाले) 
गति के संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है" ? इस विषय में यह उक्ति 
(ध्यान देने योग्य) है -- 

“प्रधान यदि केवल 'स्थिति'>-सत्ता-दशा में ही विद्यमान रहे तो 
विकारों को उत्पन्न न करने के कारण 'प्रधान' नहीं रहेगी* । इसी 
तरह यदि केवल 'गति' में ही वर्तमान रहे तो विकारों के “नित्य 
हो जाने से भी यह 'प्रधान' नहीं 'अप्रधान' ही हो जाएगी। वस्तुतः 
दोनों तरह की 'गति” और “स्थिति” अवस्था में होने वाले व्यवहार 
के कारण इसे 'प्रधान' (मूल कारण) नाम से व्यवहृत किया जाता 
है, अन्यथा नहीं। दूसरों द्वारा कल्पित (पुरुष, ईश्वर, परमाणु 
आदि)3 अन्य कारणों में भी यही तर्क लगाना होगा ४ 


[२१२] दर्शन-शक्तिरेबादशंनमित्येके । कुत: ? 'प्रधानस्यात्म-प्रस्या- 
पनार्था' **६ (प्रवृत्ति:) [श्रदर्शनम्‌] इति श्रुतेः। सर्व-* * "्वोध-समर्थ: 
प्राक प्रवृत्ते: न पश्यति पुरुष: । 


१, (क) अन्य सभी व्याख्याकारों ने इस वाक्य में भवां विकल्प मान कर 
अर्थ किया है--द्र० आरण्य; पृ० २२८, २३०, तथा ब्रह्मलीन पृ० 
२५३ । किन्तु विवरणकार इसको स्पष्ट अस्वीकार करते हैं “किमेतद- 
दर्शनमिति न सम्बध्यते ।***चित्तस्य कारणमपि स्थित्या गत्या च वतंत 
इति । ततश्चेतद्विस्पष्टीकरणार्थ पृष्छति ।- विव० पृ० १६५। प्रस्तुत 
अर्थ इसी के अनुरूप किया गया है । 

(ख) अविद्या में स्थिति और गति के सस्कार मानने में क्या दोष है ? 
इसका निदर्शन अगले उद्धरण में उदाहरण सहित किया जा रहा है, ऐसा 
विवरणकार मानते हैं। द्र० विव० पृ० १६८। 

. प्रधान! की सार्थथता इसी में है कि वह विकारों को (प्रकर्षरूप में 
धारण करे, उनका धातृत्व करे'। द्र०--'यतः प्रधत्ते विकारान्‌ इति 
प्रधानम्‌ । तेन विकाराणाम्‌ अप्रधातृत्वाद्‌ अप्रधानं स्थात्‌ ! विव० 
पु० १६८। 

३. द्र०-- पुरुषेश्वर-परमाण्वादिषु'--विव० पृ० १६८। 

४. पञ्चशिख का यह कथन 'प्रधान” में या उसके समकक्ष;अन्य सभी कारणों 

में स्थिति और गति दो अवस्थाओं को अनिवाय बताता है । 


पं 
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(५) कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि 'दर्शन-शक्ति' (बीज की तरह 
दर्शन की अभिव्यक्तिरहित अवस्था) ही अदर्शन' भी है। कंसे ? 
ऐसा श्रुति-वचन है कि--'प्रधान-प्रकृति की स्वयं को दिखाने की 
प्रवृत्ति ही अदर्शन है'। पुरुष सब कुछ जानने में समर्थ है, किन्तु 
प्रधान की इस प्रवृत्ति से पहले वह इसे नहीं देखता ।' 


[२१३] सर्व-काय-कररा-[क्रिया]-समर्थ हृई्यं न तदा**5 हृश्यते 
इत्युभयस्य (भप्रपि) भ्रदर्शनं धर्म इत्येके [मन्यन्ते]।११९ ह्यस्यात्म- 
सृतम्‌*३९ झ्रपि पुरुष-प्रत्ययापेक्षम्‌ भ्रदर्शनं पुराषस्य धर्मत्वेष 
भवति*२१। १3३ पुरुषस्य ग्रनात्म-मुतमपि हृत्य-प्रत्ययापेक्ष पुरुष- 
घमंत्वेनंव प्रद्शनमाभासते* २३ । 


(६) सब कार्यों और ऐन्द्रिक क्रियाओं में समर्थ दृश्य भी तब (उसे) 
नहीं दिखता, इसलिए दोनों (पुरुष और प्रकृति, या आत्मा और 
दृश्य) का ही धर्म 'अदर्शन' है ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते हैं '* यूं तो 
अदर्शन' दृश्य का एक स्वरूप है, किन्तु पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा 
रखता है, इसलिए पुरुष का भी धर्म हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि 
वह 'अदर्शन' पुरुष का स्वरूप तहीं है, फिर भी दृश्य के साथ पुरुष- 
ज्ञान की अपेक्षा रखने से पुरुष के धर्म के समान ही प्रतीत होता है। 


[२१४] दर्शन ज्ञानं [तद्‌] एवं श्रदर्शनमिति केचिस्मसन्यन्ते* ३ ४ । 

(७) प्रकृति का शब्द आदि द्वारा दर्शन एक प्रकार का ज्ञान है और 
वही यहाँ (“विवेक-ज्ञान' या सम्यग्दर्शन की तुलना में) 'अदर्शन' कहा 
गया है, ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते हैं । 


१. इस विकल्‍प में 'अदर्शन” को मूल शक्ति तक और प्रलयकालीन स्थिति 
तक खींच दिया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रसंग में चित्त का मिथ्या-ज्ञान या 
पुरुष द्वारा सम्यग्‌-दर्शन का अभाव-भर अभिप्रेत है, जो सृष्टि के क्रिया- 
शील रहते समय भी बना रहता है। 

२. यह छठा विकल्प ऊपर के ५वें विकल्प से सम्बद्ध है। उसमें केवल प्रधान 
की प्रदर्शन शक्ति से पुरुष के अदर्शन का जन्म बताया था, तो यहां 
अदर्शन को दोनों का ही (प्रकृति के साथ-साथ पुरुष का भी) धर्म बताने 
का प्रयास है । यह भी उसी के समान अनावश्यक खींच-तान है । 


१४ यौग-सूत्र-भाव्य॑म्‌ 
[२११] (इति) एते ज्ञास्त्रगता: विकल्पा: । तत्र विकल्पबहुत्व [मात्र]- 
मेतत्‌ ॥ 

ये सब विकल्प शास्त्रों में आए हैं ओर वहाँ इस तरह के विकल्पों 
की बहुतायत है।" ॥ २३ ॥ 


.--सर्वधुरुषाणां गुणसंयोगाविशेष:। प्रसाधारण-विषयस्तु१ ३* 
प्रत्यक चेतनस्थ स्वबुद्धि-संयोग:-- 

“गुणों के साथ संयोग* तो सब पुरुषों के लिए एक सा है, 
साधारण है। असाधारणता तो वहाँ है जहाँ प्रत्यक्‌-चेतन पुरुष का 
अपनी बुद्धि से संयोग होता है। (और)-- 


तस्य हेतुरविद्या ॥२।२४॥ 
. उस विश्येष संयोग का हेतु अविद्या है॥ 


[२१६] [प्रविद्या] विपयंध-ज्ञानवासना इत्प्यें: । विपयंयशान- 
वासनावासिता* 25 न कार्य-निष्ठां पुरुषस्याति बुद्धि: प्राप्तोति। 
साधिकारा पुन: पुनर्‌*३४ प्रावत्तंते । सा तु पुरुष-र्याति-प्य वसाना 
२३८ क्ा्य-निष्ठां प्राप्योति । चरिताधिकारा निवृत्तादशंनबन्धना * ३ * 
बन्धकारणाभावान्त पुनरावतंते । 

अविद्या का अभिप्राय है--विपरीत या मिथ्या ज्ञान) का सुक्ष्म 


१. विवरणकार के अनुसार यहां भाष्यकार विकल्पों के विस्तार में जाना 
निरर्थक मानते हैं । इनमें से जिसकी मान्यता है कि 'अदर्शन का हेतु बुद्धि 
और पुरुष का संयोग है', वही विकल्प युक्‍्तियुक्त है। “न बहुत्व- 
मात्रेणार्थसिद्धिरित्यभिप्राय: । यस्य तु बुद्धि-पुरुष-संयोग-हेतुत्वं तस्यादर्शन॑ 
युक्त दर्शन-विरोधात्‌ ।! विव० पृ० २००। 

२. ऊपर के सूत्र की व्याख्या में अदर्शन को संयोग का निमित्त बता चुके हैं । 
(द्र०--सें० २०६) यहां संयोग को साधारण और असाधारण दो भागों 
में विभाजित कर असाधारण का हेतु अविद्या को कहा जा रहा है। इस 
प्रकार इनके हेतु के रूप में अदर्शन' अविशेष, और “अविद्या? विशेष त्िद्ध 
हुई। यह भी इन दोनों का भेद कहा जा सकता है। 

३. मिला०--योग ० १८ एवं २।५॥ 


साधनपाद-२४, अविद्यां ५५ 


संस्कार । मिथ्या ज्ञान की वासना से युवत बुद्धि अपने कार्य की 
अन्तिम सीमा--आत्म-ज्ञान' तक नहीं पहुंच पाती। अपना कार्य॑- 
क्षेत्र शेष रहने के कारण ऐसी बुद्धि बार-बार दृश्य जगत्‌ में लौटती 
है। वह तो आत्म-ज्ञान पर ही समाप्त होती है, वहीं अपने कार्य की 
सीमा पर पहुंचती है। तब कृतकृत्य होकर उसका 'अदर्शन' के साथ 
बन्धन निबट जाता है, और '“बन्ध' के कारणों का अभाव होने से फिर 
दृश्य में नहीं लौटती । 


[२१७] प्रन्न कश्चित्‌ पण्डकोपास्यानेनोद्घट्‌टयति**' । [स] घुग्धया 
भाय्यंया पभ्रभिधोयते*४१-.श्रायंपुत्र ! अ्रपत्यवतों में भगिनी, 
किमर्थ नाम नाहम्‌ [श्रपत्यवर्त्पास्म)| इति ) तामाह- 'मृतस्तेह- 
मपत्यम्‌_उत्पावयिष्यासि' इति। तथेदं विद्यमान ज्ञानं चित्त-निर्वृत्ति 
न करोति, नष्ट *४९ करिष्यतोीति का प्रत्याशा ? 


इस विषय को किसी विद्वान्‌ ने नपुंसक के उपाख्यान से उखाड़ा" है। 
“नपुंसक से उसकी भोली पत्नी कहती है--हे पतिदेव ! मेरी तहिन 
तो सन्‍्तान से युक्त है, मैं क्यों निस्सन्‍्तान हु ? वह उसको कहने 
लगा--मैं मर जाऊं, तब तुझ से सन्‍्तान उत्पन्न कराऊंगा।' इसी 
प्रकार यह उल्लिखित प्रतिपादन है, कि (बुद्धि का) विद्यमान ज्ञान 
चित्त की निवृत्ति नहीं करता, तो नष्ट होने पर करेगा इसकी क्या 
आशा है |!” 


१. (क) प्रचलित पाठ 'उद्घाटयति? के स्थान पर विवरणकार-पठित 
“उद्घट्टयति” अधिक सही प्रतीत होता है। कारण, घट्‌ का अर्थ 'घड़ना! 
या बनाना है, जबकि १/ घट्ट का अर्थ 'रगड़ना या ठकराना! । मिला ०- 
चट्‌ ,,.४ 0० णि, ... (8९, . ..087०--तथा घटूट,..] 0 श6 
॥ ४000, ....2 ॥0 ॥070; 77 ..--9५. 5. &9॥० 9. 97 
(ख) प्रसंगानुसार यहां इसका अर्थ होगा--'शंका की है, या विरोध 
किया है? । मिला ०--उपहास करते हैं ।!-आरप्य०, पृ० २३२ 
(ग) 'उत्‌? अव्यय के 'शंका? और 'प्रश्न करना” अर्थ भी होते हैं । द्र ०-- 
(४) १07; (0) ्राश्षाण2४ाणा,--५. 8. 849०, 0. 99 
(घ) उत्‌ उपसगे के अर्थों में “आश्चयं करना! भी एक है ।दै०--“६ 
ज़णा१ल्ष, क्षाद्रं|ए;-- ५. $, 896 9. 03. 


५६ योग-सूत्र-धाध्यम 


[२१८] श्रत्राचा्य **३-रेशोयो वक्िति--'ननु बुद्धि-निवृत्तिरेव 
मोक्ष:। [कथम्‌] श्रदरशन-कारणाभावाद बृद्धि-निवृत्ति: | तच्चा- 
दर्शन बन्धकाररां दर्शनास्निवतंते । तन्निवृत्तिरेव* ४४ मोक्षः, किसर्थ 
मस्थाने विश्रम:१४२ ?”॥ 

इस पर आचार्य पद वाला विद्वान्‌ उत्तर देता है - “निस्सन्देह' बृद्धि 
का निवृत्त (नष्ट) हो जाना ही मोक्ष है। क्योंकि. बद्धि तत्त्व की 
निवृत्ति तब होती है जब 'अदशेन' (अर्थात्‌ मिथ्या-दशन) रूपी 
कारण का अभाव हो जाता है। और वह “अदरशन' जो बन्धन का 
कारण है तब निवृत्त होता है जब (सम्यग्‌-) दर्शन हो जाता है 
(अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है)। इस प्रकार बृद्धि की 
निवृत्ति मोक्ष का कारण होती है। इसमें संशय करने का अवकाश 
ही कंसे हो सकता है ?” ॥ २४॥ 


>हैय॑ दुःखम्‌, *४६ हेय-कारण्च सजिमित्त संयोगास्यम्‌र ४० 
उक्तम्‌। श्रत: परं हान॑ वक्तव्यम्‌-- 

- (योग के प्रथम विभाग) हेय दुःख को, और “संयोग” नामक 
दूसरे विभाग को अपने हेतु अविद्या के साथ बताया जा चुका है। 
अब तीसरा विभाग 'हान' बताने योग्य है-- 


तदभावात्‌ संयोगाभावों हानं, तद्हवेः केवल्यस्‌ ॥२।२५॥ 
उस (संयोग के हेतु) अविद्या के अभाव से ,पुरुष और बुद्धि के) 
'संयोग' का अभाव होना ही 'हान' है, यही पुरुष का केवल्य है ॥ 


[२१६] तस्थादर्शनस्था मावात्‌ बुद्धि-पुरुष-सयोगस्य अभाव: **५। 
श्रात्यन्तको बन्‍्धनोपरम हत्यथं: । एतद्‌ हानम्‌। तद हक्षे: 
कंवल्यप्‌ । पुरुषस्यासिश्रोभाव:, पुनरसंयोगों गुणरित्यथ्थ: । 


१. 'ननु” केवल प्रश्नवाचक ही नहीं होता, निश्चयार्थक भी होता है। 
विपरीत तर्क प्रस्तुति के लिए भी यहां यह शब्द है ही । मिला ०--ननु... 
] छ्रावणाए...2 5प्र४५, ... 7...8 ०जाएक्षए ॥079०थर0॥, . +-+ऐैं: 
$. 896. 9. 279 


उस “अदर्शन --“अविद्या'' के अभाव से बुद्धि ओर पुरुष के 'संयोग' 
का अभाव हो जाता है। बन्धनों का नितान्त उपराम या पूर्ण निवृत्ति 
हो जाती है। यही 'हान' है। वह दृशि-शक्ति का 'केवली' रह 
जाना है। अर्थात्‌ फिर पुरुष किसी से घुलता-मिलता नहीं, ग्रुणों से 
उसका संयोग नहीं होता । 

[२२०] दुःशक्ष-का रणा-निवृत्तो दुःखोपरमों हानमृ। तदा स्वरूप- 
प्रतिष्ठ: घुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ 

इस प्रकार, दु:खों के कारणों की निवृत्ति हो जाने पर दुःख का 
समाप्त हो जाना ही 'हान' है। उस स्थिति में पुरुष अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता है, यह भी यहाँ* कह दिया गया है॥ २५॥ 


- हानस्थ क: प्राप्त्युपाय:*४९ ? 

--(अब योग का चौथा विभाग बताने के लिए प्रश्न करते हैं ।) 
इस 'हान' की स्थिति को पाने का “उपाय क्‍या है -- 

विवेकस्यातिर्‌ श्रविष्लवा हानोपायः ॥२।२६॥ 
अखण्ड 'विवेकख्याति' ही 'हान' का उपाय है॥ 

[२२१] सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकस्याति: । सा तु भ्रनिवृत्तमिथ्या- 
ज्ञाना विप्लवते? * । यदा [तु] मिथ्याज्ञानं दग्धबोज-भाव बन्ध्य- 
प्रसव॑ सम्पद्यते, तदा विधृतक्लेशरजसः सत्त्वस्य**' परस्यां 
घशीकारसंज्ञायां वत्तमानस्थ विवेक-प्रत्यय-प्रवाहो निमलो भवति । 
सा विवेक-र्याति: श्रविप्लवा*** [भवति]। ततो मिथ्याज्ञानस्य 
दरघबोज-भावोपगमः, पुनशचाप्रसवः । सा च१*3 मोक्षस्थ सार्गो 
हानस्थोपाय: ॥ 





१. ऊपर के सूत्र में स्थित अविद्या? से ही प्रकृत सूत्र के 'तद्‌” का अभिप्राय 
होना चाहिए और उसे यहाँ भाष्यकार ने 'अदर्शन! नाम से पुकारा है। 
इस से दोनों एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। जो थोड़ा अर्थभेद है, उस 
कारण शायद अदर्शन के चौथे विकल्प में भी इसे रखा है 4 द्र ० --ऊपर 
सन्दर्भ [२११] तथा वहीं पृ० ५१ टि० ३। 

२. अन्यत्र भी इसे बताया गया है। द्र० योग० १३, ३।५५ एवं ४॥३४ ॥ 


५4 यौग-सूत्र-भाष्यम 


सत्त्व और पुरुष अर्थात्‌ बुद्धि और आत्मा की पृथकता का ज्ञान 
विवेक-ख्याति है। यदि मिथ्या-ज्ञान या अविद्या निवृत्त न हुई हो 
तो विवेकख्याति खण्डित हो जाती है। किन्तु जब अविद्या के बीजों 
के भी जल जाने से फलोत्पत्ति के लिए वह असमर्थ हो जाती है, 
तब बुद्धि पर पड़ी क्‍लेशों कीं धूल पूरी तरह झड़ जाती है। ऐसी 
बुद्धि वशीकार' नामक पर-वेराग्य में रहती है, और उसमें विवेक- 
ज्ञान का निर्मल प्रवाह बना रहता है। यह अखण्ड विवेकख्याति 
बनती है। तब मिथ्या-ज्ञान दग्ध-बीज-भाव को प्राप्त होता है, और 
फिर उत्पन्न नहीं होता' । और वही विवेकख्याति मोक्ष का मार्ग 
है, हान' का उपाय है॥ २६॥ 


तस्य सप्तधा प्रान्त-भुमिः प्रज्ञा ॥२।२७॥ 
उस विवेक-ख्याति-प्राप्त योगी की प्रज्ञा की चरम अवस्था 
सात प्रकार की होती है॥ , 


[२२२] तस्येति प्रत्युदित-स्याते: प्रत्याम्नाय: | सप्तधेति भ्रशुद्धया- 
वबरण-मलापगमात्‌ चित्तस्थ प्रत्ययान्तरानुत्पाद (सति) सप्त-प्रकारेव 
प्रज्ञा विवेकिनो भवति। 

सूत्र में 'तस्य' शब्द द्वारा 'जिस योगी की विवेकख्याति जागृत है' 
उसका संकेत है। चित्त के अशुद्धिरूपी ढक देने वाले मल के हट जाने 


१. विवेकख्याति की अविप्लवता! और “अविद्या का दग्धबीज-भाव' दोनों 
अन्योन्य श्रित प्रतीत होते हैं, तभी यहाँ 'अविप्लवा विवेकख्याति” से पहले 
भी बन्ध्य-प्रसव मिथ्यानज्ञान” की शर्त रखी है । और उसके प्राप्त होने पर, 
(परिणामस्वरूप भी) मिथ्याज्ञान का “अप्रसव', 'उत्पादकता-सामर्थ्य का 
अभाव! कहा है। 

२. यहाँ वात्तिककार विज्ञानभिक्षु ने पूर्वसूत्रस्थ 'हानोपाय:” का संकेत 'तस्य” से 
मानकर व्याकरणदृशा तो हल दे दिया, किन्तु अर्थद्शा भाध्यकार की 
मान्यता को ही स्वीकारना होगा। नहीं तो सूत्रकार “ख्याति” को ही 
दूसरा नाम 'प्रज्ञा? क्यों देते ? और वे सीधे 'स .सप्तधः” या सा सप्तधा 
प्रान्तभूमि: भी कह सकते थे । 


सांघनपाद-२७, विवेकख्याति १६ 


से चित्त में अन्य अशुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता; तब विवेकी को 
सात प्रकार की प्रज्ञा मिलती है। 

[२२३] यथा? *४ परिज्ञातं हेयं, नास्य परिज्ञातय्यों दु:खप्रकार: ११ * 
क्षीणा हेयहेतव: । न पुनरेषां* ९६ क्षेतथ्यमस्ति । साक्षात्‌ कृत निरोष- 
समापत्तिर्‌ **० हानम्‌ । भावितों विवेक-ख्यातिरूपो हानोपायः। 
इत्येषा चतुष्टयों कार्य-विमुक्ति:* * 5 । 

पहले चार प्रकार की प्रज्ञा 'कार्य-विमुक्ति' कहाती है, जो इस प्रकार 
है-(१॥ हेय' को भली भांति जान लिया है। अब इस हेय के दुःख 
का कोई प्रकार जानने योग्य नहीं है। (२) हेय दुःख के सभी हेतु 
क्षयप्राप्त हैं। अब इनमें से किसी को भी क्षीण करना बाकी नहीं 
है। (३) निरोध-समापत्ति'-रूप हान का साक्षात्‌ अनुभव कर 
लिया है। (४) “विवेकख्याति-रूप हान के उपाय को प्रत्यक्ष कर 
लिया है।* 

[२२४] प्रज्ञा-चित्त-विमुक्ति: त्रयो***। चरिताधिकारा बुढिगुणा 
२६०, गिरिशिखरकटच्युता इब प्रावाणों निरवस्थाना: स्वकारखे 


१. पाठभेद के कारण यहाँ दो प्रश्न आते हैं-- 
(१) समाधि या समापत्ति ? क्या दोनों में भेद है ? 
(२) समाधि ही स्वयं हान है या कि एक साधन है, और दूसरा साध्य ? 
उत्तर-- (१) कम से कम यहाँ विवरणकार ने समाधि और समापत्ति 
को समानार्थक माना है। 
(२) विवरणकार यहाँ असम्प्रज्ञात-समाधि और हान दोनों को एकरूप 
मानते हैं-- 'हान-प्रत्यासन्तत्वात्‌हानतुल्यरूपत्वाच्च निरोधसमाधिरेव 
हानमित्याख्यायते'--विव० पृ० २०६। 
अन्य सभी व्याख्याओं में समाधि को साधन और हान? को जो साध्य 
कहा गया है, वहां 'हान' को मोक्ष के अर्थ में लिया गया है। समाधि के 
बाद व्युत्थान दशा में भी यदि जीवन्मुक्ति की स्थिति बन जाए तो 'हान! 
और “समाधि” की एकरूपता कही जा सकती है। 

- ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन चारों प्रकार की कार्य-विमुक्ति में योग 
के चारों विभागों का ही, क्रमशः 'हेय, हेयहेतु, हान और हानोप्राय' का 
ही संकेत है । विवरणकार ने इसे “पुरुषार्थ-शुन्यत्व” कहा है--द्र० विव० 
पु० १०६। 


जे 


६० यौग-सूत्र-सांध्येम्‌ 


प्रलयाभिमुखा: सह तेनास्तंगन्‍्छन्ति । न थंषां प्रतिप्रलीनानां पुन- 
रस्ट्युत्पाद: प्रयोजनाभावात्‌**'१ । एतस्थामवस्थायां गुर-सम्बन्धा- 
तोत: स्वरूपमात्रज्योति: पुरुष: केवली शुद्ध हति१६९। 

बाद में तीन प्रकार की 'प्रज्ञा के द्वारा चित्त से विमृक्ति'' इस प्रकार 
है- (५) बुद्धि रूप में अवस्थित स्पन्दन, सुख-दुःख आदि गुण अपना 
कत्तेव्य पूरा कर चुके । शैल-शिखर की चोटी से गिरे पत्थर के समान 
स्थान-भ्रष्ट हो चुके हैं। अपने कारण अहंकार में* विलीन होने को 
तैयार हैं, और उस बुद्धि-संस्थान के साथ ही? अस्त हो रहे हैं। 
(६) और अब इस तरह विलीन होने वाले बुद्धि-गुणों की फिर 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । (७) अब 
वह अवस्था है, जिसमें तीनों गुणों के सम्बन्ध से परे, स्वरूपमात्र से 
प्रकाशित पुरुष अकेला और निर्मल रह जाता है। 

[२२५] एतां सप्तविधां प्रास्तमुर्ति प्रज्ञाम अ्रनुपश्यन्‌ पुरुष: कुशल 
इत्यास्यायते । प्रति प्रसवेष्पि चित्तत्य मुक्त: कुशल इत्येव भवति, 
गुणातीतत्वात्‌ ॥ 

सात तरह की चरम अवस्थाओं वाली इस प्रज्ञा का साक्षी पुरुष 
'कुशल' कहाता है। चित्त का प्रति-प्रसव या प्रविलय* हो जाने पर 
भी मुक्त पुरुष गुणातीत हो जाने से 'कुशल' ही होता है॥। २७ ॥ 


१. विवरणकार इसे 'बुद्धिगुणान्निवृत्ति:' भी कहते हैं | द्र० विव० पृ० २०६। 
मिला०-योग० ४॥३४ | 

२. द्र०--विव० पृ० २०७ । किन्तु सांख्य के अनुसार अहंकार न तो बुद्धि का 
कारण है न त्रिगुणों का, प्रत्युत बुद्धि ही अहंकार का कारण है। अतः 
यहाँ श्री आरण्य की व्याख्या ग्राह्म है, जो गुणों का अर्थ सत्त्व आदि 

: मूल त्रिगुण न करके, 'बुद्धि का स्पन्दन...सुख दुःख, भोहरूप बुद्धि का 
गुण” अथं करते हैं । द्र० आरण्य, पृ० २३८। 

: द्र० विव० पृ० २०७ । तुलनीय--'उस कारण के साथ!--आरण्य, पृ० 

२३७. 

(क) सूत्रकार ने कैवल्य दशा में गुणों का प्रतिप्रसव बताया है। (द्र०-- 

४।३४) (ख) भाष्यकार ने यहाँ चित्त का प्रतिप्रसव कहा है, जब कि 

अन्यत्र इसका अहंकार में विलीन होना कहा है। द्र०--'स्वस्यां प्रकृतो 

प्रविलीयते' व्यास ०सं० ११५, योग ० १५१ ॥। इससे योगशास्त्र में प्रतिप्रसव 

और प्रविलय समानार्थक माने जा सकते हैं । 


नए 


< 


साधनपाद-२७, २८, विवेकख्याति हू 


-सिद्धा विवेकल्याति: हानस्योपाय:*५३ इति। न च सिद्धि: 
झन्तरेरा साधनम्‌ । इत्यत: इदम्‌ झाारम्यते । 

- (सप्त-प्रज्ञा-फलदायी) विवेक-ख्याति जब सिद्ध हो जाती है, 
तब 'हान' का उपाय होती है । और, कोई सिद्धि बिना साधन के 
हुआ नहीं करती । इसी लिए यह (अष्टाड्भ-योग-साधन का) प्रकरण ' 
प्रारम्भ किया जा रहा है-- 


योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्‌ 
आविवेकख्याते: ॥२।२८॥ 


योग के आठों अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या आदि 
का मलिन अन्धकार नष्ट होने पर ज्ञान का प्रकाश 
बढ़कर 'विवेक-ख्याति' तक पहुंचता है॥ 


[२२६] योगाड्भानि१ 5४ श्रनिधाधिष्यमाणानि । तेषाम्‌ श्रनुष्ठानात्‌ 
पञ्चपवं णो विपयंयस्य अशुद्धि-रूपस्य क्षयों नाश: । तत्क्षये सम्पग- 
दर्शंनस्य* ** शब्रभिव्यक्ति:। यथा यथा च साधनान्यनुष्ठोयन्ते तथा 
तथा तनुत्वमशुद्धिरापद्यते । यथा यथा च शशुद्धि:**$ क्षोयते तथा 
तथा [तत॒]-क्षय-क्रमानुरो जिनो ज्ञानस्य*९० दोप्तिर विवर्धते। सा 
खल्वियं विशुद्धि:* ५८ प्रकर्षमनुमवर्ति, श्र/विवेकरुयाते:, श्रा-गुश- 
पुरुष-स्वरूप-विवेक-ज्ञाना दू* ५ ६ इत्ययं: । 

योग के (आठ) अंग आगे कहे जा रहे हैं। उनके अनुष्ठान से पांच 
पोरों वाली अशुद्धि-रूप अविद्या (मिथ्याज्ञान) का क्षय--नाश होता 


१. अष्टांग-योग-साधन में समाधि का चरम स्थान है। यही समाधि पहले 
भी अन्य उपायों द्वारा बताई जा चुकी है। उत्तम साधकों में से 'विदेह 
और प्रकृतिलय' (देवों) की “'भव-प्रत्यय-सिद्ध असम्प्रज्ञात समाधि' है। 
(११६) उपाय-प्रत्यय-योगियों के लिए "“श्रद्धा-वीये-स्मृति-समाधि- 
पूर्वक! बताई है। (१२०) व्युत्यित-चित्त मध्यम साधकों के लिए 'तपसू, 
स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान”ः का क्रियायोग समधि-भावनार्थ' है। 
(२२) । इससे यह अष्टांग योग सर्व-साधारण साधकों के लिए ही बताया 
गया निश्चित होता है। 


श्र योग-सुत्र-भाष्यम्‌ 


है। इस अविद्या-नाश से सम्यग्‌-दर्शन -विवेकन्नान प्रकट होता है। 
जैसे-जैसे साधनों पर नियमानुसार आचरण किया जाता है, वैसे- 
बसे मलक्षय के क्रम का अनुसरण करने वाली ज्ञान की चमक बढ़ती 
जाती है। ज्ञान की यही निमंलता प्रकृष्ट होती है, और विवेक- 
ख्याति तक पहुंच जाती है, अर्थात्‌ गुणों और पुरुष के स्वरूप तक 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेती है।' 

[२२७] योगा ड्रानुष्ठानम्‌प्रशुद्धे: क्षयकारणं+०" विवेकस्यातेश्च 

प्राप्तिकारणम्‌ इति, हिधव कारणम्‌, धर्म-परशु-दृयस्थानीयम्‌ 

एकसुभयका रणम्‌, नान्यथा भवतोति* ९१ । 

योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के तो क्षय का कारण है, और 

“विवेक-ख्याति' की प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार यह दोनों ही 

प्रकार का कारण है। धर्म! और 'परशु' दोनों के स्थान पर यह 

अकेला ही दोनों प्रकार का कारण है। (अर्थात्‌ धर्म की तरह प्राप्ति 
भी कराता है और परशु (फरसे) की तरह छेदन भी ।) यह किसी 
और तरह का कारण नहीं है। 

[२२८] कति चतानि कारणानि शास्त्रे मवन्ति ? नववेत्याह । तद्यथा- 
उत्पत्ति-स्थित्य-भिव्यक्ति-विका र-प्रत्यय-प्तयः । 
वियोगा-स्यत्व-घतयः कारण नवधा स्मृतम्‌ ॥ हृति। 

तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति (विज्ञानस्थ)। स्थिति-कारणं मनस: 

पुरषाथ ता, शरोरस्य यथा * ९ * ग्राहार: । भ्रभिव्यक्ते: कारण रूपस्या- 
लोक:, तदा रूपज्ञानम्‌२ ०३ । विकारस्य कारण *5* म्नसो विषयास्त- 
रम्‌, ययाग्नि: पाकस्थ*०१ | प्रत्यय-कारणं धृमज्ञानमग्निज्ञानस्थ। 
प्राप्ति-का रणं योगाड्रानुष्ठानं विवेकल्यातेः। तदेवाशुद्धेर वियोग 
कारणम परशुरिव छेप्रस्य*०६। भ्रस्यत्वकारणं यथा सुबर्णकार 
सुवर्णस्य “५ । एवमेकस्य “स्त्री -[इति] प्रत्यमस्थापि भ्रविद्या कारणं 
पृहत्वे ** 5 । इंषो दुःखत्वे, राग: सुखत्वे, माध्यस्थ्ये विवेक-युक्त 
ज्ञानम”  । घते: कारण 5* शरोरमिन्द्रियाणाम्‌। तानि च तस्य। 


१, भाष्यकार द्वारा विवेकख्याति की व्याख्या पहले भी इसी प्रकार कीं 
. गई है-- 'सत्त्व-पुरुषान्यता-प्रत्ययो विवेकख्यातिःः--व्यास, सं० २२१, 
योग० २॥२६॥ 


खाधनपाद-२८, नौ कारण श्रे 


महामृतानि शरीराणाम, शरोराणि (स्व) परस्परम्‌ *5१। [तथा] 
सर्वेषां तंयंग्‌-पौन-मानुष-देवतानि (च) परस्पराथंत्वात्‌* 5९ । 
कितने प्रकार के कारण शास्त्र में होते हैं? ऐसा कहा है कि नौ 
प्रकार के कारण होते हैं। इसे विशद करें--“उत्पत्ति, स्थिति, अभि- 
व्यक्ति, विकार, प्रत्यय, प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व और धृति यह नौ 
प्रकार का कारण शास्त्रों में बताया गया है।” इनमें (प्रत्येक का 
उदाहरण देते हैं।) १. उत्पति-कारण, मन विज्ञान का होता है। 
२. स्थिति-कारण--मन का पुरुषार्थता, जेसे शरीर का आहार है। 
३. अभिव्यक्ति-कारण--रूप का प्रकाश है, तभी तो (प्रकाश होने 
पर ही) रूप जाना जाता है। ४. विकार-कारण - भिन्‍न-भिन्‍न विषय 
मन के लिए, जैसे अग्नि पाक के लिए। ४५, प्रत्यय-कारण--धूएं का 
ज्ञान अग्ति के ज्ञान का। ६. प्राप्तिकारण-योगाज़ों का अनुष्ठान 
विवेक-र्याति का । ७. वियोग-कारण--वही योगाज्भानुष्ठान अशुद्धि 
का । ८. अन्यत्व-का रण--जैसे स्वर्णकार सोने का (आक्ृति-भेद करने 
से) । इसी प्रकार स्त्री के प्रति मोहभाव, दुःखत्व, सुखत्व या तटस्थता 
इन विविध अनुभूतियों के लिए क्रमशः अविद्या, ढ्ेष, राग या विवेक- 
युक्त ज्ञान, अन्यत्व-कारण' हैं। ६. धृति-कारण--धारण करने के 
कारण शरीर इन्द्रियों का, और इन्द्रियाँ शरीर का । पञ्च महाभूत 
शरीरों का और सभी शरीर परस्पर उपकृत होने से एक दूसरे का 
धृति कारण हैं। परस्पर एक दूसरे के लिए होने से ही तियंक्‌, 
योनिज, मनुष्य और देवताओं के शरीर या पदार्थ भी सबके धृति- 
कारण हैं ।* 

[२२६ ] एवं नवेव कारणानि। तानि च यथार्थंसम्भवं*5३ पदार्था- 
श्तरेष्वपि [अनुदाहतेषु] योज्यानि । योगाड्ानुष्ठानं तु दिघेव 
कारणत्वं लभते* 5९ 

इस प्रकार कुल नौ ही कारण होते हैं। और इन्हें यथार्थतः एवं यथा- 
सम्भव अन्य [यहां न दशाये गये] पदार्थों में भी जोड़ा जा सकता है। 
योग के अंगों का अनुष्ठान तो (छठा और सातवां) दो ही प्रकार का 
कारण बन पाता है, (अधिक प्रकार का नहीं) ॥ २८ ॥ 


१. यहाँ ब्रह्माण्ड-विज्ञान का यह सत्य भी उद्घाटित हुआ है कि अन्तरिक्ष 
में विद्यमान सभी पदार्थ परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। 


हे योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 
तत्र योगाडुन्यवधायन्ते-- 

-- अब योग के अंगों का निर्धारण किया जाता है-- 
यम-नियम-नसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धा रणा-ध्यान- 
समाधयोष्ष्ठावड्रानि ॥२२६॥ 
योग के आठ अंग हैं:--१. यम, २. नियम, ३. आसन, 


४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, 
और 5. समाधि ॥ 
[२३०] यथाक्रमम्‌ एवाम्‌ श्रनुष्ठानं स्वरूप चर व्यास: ॥ 
अब क्रमशः इनका अनुष्ठान (-प्रकार) और स्वरूप बतायेंगे | २६ ॥ 
--्तन्र 
-- इन में से (प्रथम योगाड्भर)-- 
ग्रहिसा-एत्य-स्तेय-बह्मचर्य-परिग्रहा यप्ना: ॥२१३०॥ 
'यम' पांच हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य, 
और अपरिग्रह ॥ 
[२३१] तत्राहिसा सर्वथा संवभुतानाम श्रनभिद्रोहट:। उत्तरे च यमाः 
२५४ तन्पूला:, तत्सिद्धिपरतयव' 5६ प्रतिपाद्यन्ते तदवदात-करणाय 
२५० उपादोयन्ते। तथा* 5 उक्‍्तम्‌-'स खल्वयं ब्राह्मणों यथा यथा 
बहुनि व्रतानि* 5“ समादित्सते तथा तथा प्रमाद-कृतेम्यों हिसानिदाने- 
स्‍्यो निवर्तमानस्तामेवावदातरूपाम्‌ भ्रहिसां करोति । इति।**" 
इनमें से 'प्रहिसा' है- सभी स्थावर' और जद्भम भूतों > प्राणियों 
को किसी भी प्रकार की पीड़ा* न पहुंचाना। यही अगले चारों 





१. सर्वभूतानां' की व्याख्या में विवरणकार ने सर्वे शब्द से स्थावर और जंगम 
दोनों का ग्रहण किया है। ये 'स्थावर' भूत या प्राणी कौन से हैं ? वृक्ष 
आदि वनस्पति; क्योंकि--स्थावर ... 560 ॥0 ०० ७०, श४06, 
डंभांणाक्षाए,)-- ५. $. 8908 9. 623, 

२. (क) 'अभिद्रोह: पशंप्रय78, छत ०8क४॥४,... ४. 8. 890०, 9. 39 
(ख) मिला०--अनभिद्रोहो शीडनम्‌! -- विव० पृ० २१२ । 
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यमों का मूल? है। अहिंसा की सिद्धि हो जाने से ही उनका पालन 
हो सकता है, तथा अहिसा को ही पूर्ण निर्मेल करने के लिए उनका 
अंगीकार होता है। ऐसा ही कहा भी है--“““ऐसा ब्रह्मजिज्ञासु 
मुमुक्षु” यह योगी जैसे-जैसे बहुत से ब्रतों को अपनाता है, वेसे-वैसे 
प्रमाद--लापरवाही में किये गये हिसामूलक कर्मों से हटता हुआ 
अत्यन्त स्वच्छ उत्कृष्ट अहिसा का आचरण करता है ।* 


[२३२] सत्यं १६१ यथा हृष्ट यथा प्रनुसितं यथा श्रुतं तथा वाहसन- 
इचेति | परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वड्चिता' 
भ्रान्ता वा, प्रतिबन्ध्या वा, ** एवा सर्व-मृतोषकारायं: प्रवत्ता, न 
भूतोपधाताय । यदि चेवमपि प्रभिधोयमाना भूतोषघातपरंव स्थात्‌, 
न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिबिम्बकेन 
२६३ क्ृष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ परोक्ष्य सर्वेहितं*** सत्य 
बयात्‌ । 
'सत्य' है--जैसा देखा, जेसा अनुमान किया, या जैसा सुना ; दैसा ही 
वाणी और मन का होना। दूसरे तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए 
कही हुई वाणी जब वज्चना* भ्रान्तिः या असमर्थता” वाली नहों 
. इस प्रसंग में 'सर्वभूतानामनभिद्रोह:” से (किसी भी भौतिक पदार्थ के 
विरुद्ध कार्य न करना! ऐसा भाव भी लिया जा सकता है। और तभी 
“अहिसा! इतनी सूक्ष्म और गहरी हो पाती है कि अगले यमों को भी 
अपने में समेट ले । तब झूठ, चोरी और व्यभिचार द्वारा जीवधारी को 
पीड़ा पहुंचाना तो असम्भव हो ही जाता है, जड़ पदार्थों का अवांछित 
संग्रह या 'परिग्रह” करना भी हिसा का पर्याय बन जाता है। वस्तुतः, 
इन पाँचों को 'यम' कहा भी इसलिए है कि ये व्यक्ति के समष्टिगत 
व्यवहार को संयत करते हैं । 
2. मिला० ब्रहमलीन पृ० २७५। 
3. यहाँ विवरणकार ने यथा युधिष्ठिरस्य अश्वत्थामा हतः स कुज्जर इति', 
इस महाभारत-प्रसिद्ध वज्चक वाणी का उदाहरण दिया है । 
दे०--विव० पृ० २१३। 
4. अर्थात्‌ 'अनृत को ही सत्य मान कर कहना” दे०--वहीं पृ० २१३ । 
5. “अर्थ बताने में अपर्याप्त, सन्दिग्ध वाक्य या प्रकरण को छोड़कर कही हुई 
बात! दे० -वही पृ० २१३॥ 


६६ योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


होती, तब यह सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त होती है, न 
कि अपकार के लिए | और इस प्रकार (सावधानी-पूर्वक) कही जाने 
पर भी यदि प्राणी-पीड़ा-परक ही हो तो वह 'सत्य' नहीं होती, पाप 
ही होती हैः । पुण्य प्रतीत होने वाली और पुष्य का प्रतिबिम्ब बनी 
हुई ऐसी ,प्राणी-पीड़क) वाणी से दुःखदायी तमस्‌ (>-अन्धकार व 
तमोगुण) ही प्राप्त होता है। इसलिए खूब परख कर सब का हित 
करने वाला सत्य बोलना चाहिए। 


[२३३] स्तेयम्‌ प्रशास्त्रपृक व्रध्यारगां परत: स्वोकरणम्‌। तत्प्रति- 
धेषः तु ६ * प्रस्पहारूपमस्तेयमुच्यते ।९ ५ 

ब्रस्तेव--शास्त्र जिसे नहीं मानते उस ढंग से दूसरों से धन आदि 
का स्वीकार करना 'स्तेय' या चोरी है। ऐसा न करना लालच-रहित 
अस्तेय' कहाता है। * 


[२३४] ब्रह्मचय गुप्तेस्डियस्योपस्थस्यथ संयम: । 


बरहाचयं है- अपनी अन्य इन्द्रियों पर वश रखते हुए उपस्थ -- जन- 
नेन्द्रिय पर संयम । 


[२३५] विषयाण।ामर्जन-रक्षणा-क्षय-स ड्र-हिसा-दोष-दर्शना वस्वीकर- 
खास प्रपरिप्रहः । इत्येते या: ॥। 

झपरिग्रह' है--विषय-पदार्थों के कमाने, संभालने, क्षीण होने, इनके 
प्रति आसक्ति और इनके द्वारा हिसा आदि दोषों को देखकर? इन्हें 
न स्वीकारना । ये सब यम हैं ॥ ३०॥ 


. इस स्थापना से तुलनीय है--सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयातू,न ब्रुयातू सत्यम- 
प्रियम्‌!--- मंनु० ४१३८ ॥ 

2. इसका अभिप्रेतार्थ यह भी है कि 'असामथ्यं के कारण छोड़ देना अपरिग्रह 
नहीं है।' द्र०--विव० पृ० २१४। 
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-एवे तु*६०... 


“ये तो (पांचों यम) -- 


जाति-देश-काल-समय-नवच्छिन्नाः 
सावंभौमा महात्रतम्‌ ॥२॥३१॥ 
जब जाति, देश, काल और समय --कत्तंव्य-नियमः से अवच्छिन्त -+ 
सीमित नहीं होते तब सार्वभौम महाक्रत होते हैं ॥ 


[२३६] तत्र ग्रहिसा जतत्यवछिस्ता मत्स्यवस्धकस्य मत्स्थेष्वेष, 
नास्यत्र [मत्स्यजातेर] हिसा | सेव कालावच्छिस्ना--न चतुदंश्यां, न 
पुण्ये-हुनि* ९ 5 इति । त्रिभिरुपरतस्थ तस्थेव ३ ** समयावच्छिन्ना-- 
देव-बराह्मणारथ हनिष्यामि नान्यथेतिः*'। यथा च क्षत्रियस्थ? 
युद्ध एवं हिसा तास्यत्रेति? " * । 

अवच्छिन्तता' क्‍या है ?? “जात्यवच्छिन्‍्न अहिसा' का दृष्टान्त है 
मछेरे की हिसा जो मछलियों में ही होती है, अन्यत्र नहीं। वही 
अहिसा 'देशावच्छिन्न' होती है कि, 'तीर्थ स्थानों पर नहीं मारूँगा' । 
वही अहिसा 'कालावच्छिन्न' होती है कि, 'चतुर्देशी को या किसी 
पुण्य दिवस पर हत्या नहीं करूँगा । इन तीन जाति, देश और काल 
की सीमा से उबरने पर भी यही 'समयावच्छिनन' हो सकती है 
कि, देवता और ब्राह्मण के लिए हत्या करूँगा, अन्यथा नहीं ।' इसी 
तरह क्षत्रियों की हिसा युद्ध में ही होती है अन्यत्र नहीं, (यह भी 
समयावच्छिन्न अहिसा है) । 


]. (क)--समयः [.॥6 गा हथाध9, 2, 000380॥, *"*4 &॥ 28708- 
गला," 5 6गाएलशापणा'** 6 क ०४४०॥9॥6९0 7९ ण॑ ०0णा0ए -- 
9५. $. 596 9. 586. 

..(ख) 'समयः कत्तंव्यतानियम:'--विव० पृ० २१५ । 

(ग) - समय का अर्थ है कत्तंव्य के लिए नियम! -आरण्य, पृ० २५० । 

2. यहां ततत्र' द्वारा सूत्रस्थ अनवच्छिन्नता का ही संकेत है, जिसके स्पष्टी- 
करणार्थ व्यतिरेक द्वारा अहिंसा का उदाहरण दिया है।! मिला०-- 
बिब० पृ० २१४। 


द्द योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


[२३७] जाति-देश-काल-समय रनवच्छिस्ता. प्रहिसादयः सर्वर्थव 
परिपालनोया: । सर्ब-मृूमिषु सर्व-विषयेतु स्वंथंव प्रविदित-व्यभि- 
सारा: सावंभोमा महाव्रतम्‌ इत्युव्यस्ते । ३१॥ 

अहिंसा आदि पाँचों यम इन जाति, देश, काल और समय से सीमित 
किए बिना हर अवस्था में ही पालने चाहिये । ये सावभौम महाव्त 
तभी कहाते हैं, जब इनके विरुद्ध आचरण का अभाव सब भूमियों' 
में सब विषयों में:, सदा और सब तरह से, पूर्णतया दिखाई दे ॥३ १॥ 


शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेदव रप्रणिधानानि 
नियमसाः॥२॥३२॥ 
शौच, सनन्‍्तोष, तपस, स्वाध्याय, और ईश्वर-प्रणिधान 
ये पांच “नियम' हैं ।॥। 

[२३८] तत्र शौच मृदादि!"5-जनितम्‌, “मेध्याम्यवहरणानि चल 
बाह्मम | प्राग्यन्तरम्‌--चित्त-मलाताम्‌ प्राक्षालनम्‌ । 
इनमें से 'शौच'-- (क) बाह्य-मिट्टी (और पानी) आदि द्वारा की 
हुई सफाई तथा मेधा बढ़ाने वाला (घी दूध आदि) भोजन करना। 


(ख) आभ्यन्तर- भीतर के चित्त के, काम-क्रोध-लाभ आदि मैलों 
की सफाई। 


[२३६] सनतोष: सरिनिहित-साधनाइवासाद प्रधिक-साधनानुपा- 
दित्सा 3९४ 

ससतोष'--मिले हुए साधनों पर ही तसलली होने से, और अधिक 
साधन जुटाने की अभिलाषा न होना । 

[२४०] तपो हृस्ह-सहनम्‌ । दन्दश्च जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे 


]. तुल०, 'भूमि::*"3 & छाप्रोण३...धिं, ...५. $. &४. 9. 40. 
2. (क) विवरणकार ने भी यहाँ भूमि का अर्थ 'जाति आदि' चारों सीमाओं 
से लिया है । किन्तु तब 'विषयेषु? का अर्थ 'प्राणिष' करना “जाति' द्वारा 
ही गतार्थ हो जाता है । द्र०--विव ० पृ० २१५। 
(ख) “विषय” का अर्थ यहाँ 'धामिक अनुष्ठान! लिया जा सकता है । द्व० 
_--«.6 8& थांह्ा०५ 008श८एक्षा०6 ,--१५, $, 09(०, 0. 524, 
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स्थानासने, काथ्ठमोताकाष्ठमोने? **। ब्रतानि चेंषां यथायोगं 
कृक़ू , चाल्ायरां, सास्तपनस्‌३ ६ । 

'तषस'- दन्दों को सहता । खाने-पीने की इच्छा, सर्दी-गर्मी, ठहरना- 
बैठना, काष्ठ-मौन अकाष्ठ-मौन? ये सब दर्द हैं। यथासम्भव इन 
(योगियों)? के लिए कृच्छ, चान्द्रायण और सान्तपन* व्रत हैं। 


[२४१] स्वाध्यायों मोक्षशास्त्राशासध्ययनं अरावज्ञपो वा। 
स्वाध्याय--मोक्ष-विषयक शास्त्रों का अध्ययन या 'ोंकार का जप। 


[२४२] (ईइवर-प्रशिधानम्‌-तस्मिन्‌ परमगुरो सर्व-कर्मापेशम्‌ । 
-- शय्यासनस्थो5थ पथि ब्रजन्‌ वा स्वस्थः परिक्षोश-वित्कजाल: । 
धंसार-बीजक्षयमी क्षमाण:, . स्पान्नित्ययुक्तोड्मृतभोगभोगी ॥-- 
यत्रेदमुक्तं--तत:)२ ९» प्रत्यक-चेतनाधिगमोध्प्यन्तरायाभावदच । 
इति॥ 

'ईहवर-प्रणिधान'--उस परमगुरु परमेश्वर को (पाने के लिए) अपने 
सब कार्य अपित कर देना । (सूक्ति है--) “बिस्तर पर बैठा हो या 
आसन पर, चाहे राह में चलता हो, सदा अपनी आत्मा में, --स्व' 
में स्थित रहते हुए तर्क-वितर्क के जाल को पूरी तरह तोड़कर, संसार 
के बीज --संयोग* या अविद्या के” विनाश को साक्षात्‌ करते हुए, 


. काष्ठ-मौन-- लकड़ी की तरह चुप साधना, संकेत भी न करना । अकाष्ठ- 
मौन में संकेत द्वारा काम चलाते हैं । 

2, इन ब्रतों का पालन दवन्द्र-समूह के सहन के लिए है” केवल इतने अर्थ से 
सन्तुष्ट न होकर विवरणकार यहाँ योगिनां! का स्पष्ट स्वीकार करते हैं । 
इससे उनकी दृष्टि में योगी के लिए ब्रत-पालन जरूरी हो जाता है। 

3. विवरणकार के अनुसार 'कृच्छः ब्रत है प्राजापत्य (?) आदि । “चान्द्रायण! 
हैं--यवमध्य और पिपीलिकामध्य । सान्तपन! में गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, 
गोदधि, गोघृत आदि पर निर्भर किया जाता है । द्र० विव० पृ० २१६। 
“कृच्छः-ब्रत में तीन दिन प्रातः, तीत दिन सायं परिमित भोजन और 
फिर तीन दिन का उपवास करना होता है। द्र०-वहीं । तथा ब्रह्मलीन 

० २८३ । 
4. हा --द्रष्टू-दृश्ययो: संयोगो हेय-हेतु: ।--योग० २॥१७। . 
5. द्र०--'तस्य हेतुरविद्या'--योग० २।२४॥ 





७० योग-सूत्र-पाष्यम्‌ 
जीवन्मुक्त दशा में अमृत के (परमेश्वर के) अमर आनन्द का, 
भागी बने ।” (इस ईइ्वर-प्रणिधान का फल) पहले भी बताया जा 
चुका है-'तब प्रत्यक-चेतना प्राप्त होती है और अन्तरायों का अभाव 
हो जाता है।? ॥ ३२॥ 


--तत्र १ 5 धम-नियमसानां-- 
--वहां इन यम-नियमों के-- 


वितकं-बाधने प्रतिपक्ष-भावनम्‌ ॥२।३३॥ 


विरुद्ध तक-वितक की बाधा आये तो उन्हें मिटाने वाली 
भावनाएं लायी जाती हैं।। 
[२४३] यदास्य ब्राह्मणस्यथ वितर्का हिसादयो जायेरन्‌--हमि- 
ध्याधि?* अपकारिणम्‌ इति। 'ग्रनुतं वदिष्यामि'3११ इति। 
ब्रष्यम्‌ (प्रपि) भ्रस्य स्वीकरिष्यासि! इति। 'दारेब चास्य गमि- 
ध्यासि३९+ हति। 'परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामी ति १२। 


कभी-कभी इस ब्रह्म-जिज्ञासु के मन में यम-विरोधी हिसा आदि के 
कुतके उत्पन्न हो सकते हैं। (प्रत्येक के उदाहरण के लिए १. हिसा) 
बुरा करने वाले दुष्ट को माररूँगा'। (२. असत्य--इस प्रसंग- 
विशेष में) झूठ बोलूंगा; (३. स्तेय--) 'इसका धन छीन लूंगा'। 
(४. अब्नह्मचर्य--) इसकी स्त्रियों में रमण करूँगा । (५. परिग्रह--) 
“इसके संग्रह का स्वामी मैं ही बन जाऊंगा । 


[२४४] इत्यमुस्मागं-हारिणा विल्-उ्धरेश शोप्लेत ३ १ * ब्राध्यमानस्‌ 
तत्प्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ । चोरेषु संसाराज्धुगरेधु अच्छमानेन मया 
शरशमम्युपगत:३'* स्वंभृताभय-प्रदानेन योगघ्स: | स खल्वहूं 
त्यक््वा वितर्कान्‌ पुमस्तानादवानस्तुल्य: श्ववृत्तन' इति भावयेत्‌। 
यथा हवा वान्तावलेही तथा ल्यक्ष्तस्थ पुनरादान कुवंनु३ १ ६ । 

इस प्रकार कुमार्ग पर ले जाने वाले भड़के हुए विरुद्ध तक॑ के ज्वर से 
पीड़ित होने पर इन तर्को के प्रतिपक्ष की भावना करे ।--'संसार के 
भयंकर दहकते अंगारों में जलते-भुनते मैंने सब प्राणियों को अभय 





]. द्र०--योग० ११६ ॥ 
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देते हुए योग धर्म की शरण ली है। ऐसा मैं वितर्कों को छोड़कर 
फिर से उन्हीं को ग्रहण करता हुआ तो कुत्ते के से आचरण वाला हो 
जाऊँगा' इस भावना को अपनाए। छोड़ हुए को फिर लेने वाला 
वसा ही है जैसे कुत्ता, जो अपने ही वमन को फिर से चाट लेता है। 


[२४५] इत्येवमादि सूत्रान्तरे "९ भ्रपि योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूसरे सूत्र में (जिसमें शौच आदि नियमों की चर्चा हैः, उसके साथ) 
भी ऐसी ही प्रतिपक्षभावना को जोड़ लेना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


वितर्का हिसादयः कृत-का रित-नुमोदिता, लोभ-क्रो ध-मोह- 
पुवंका, मुदु मध्याधिमात्रा, दुःख-ज्ञान-नन्‍्तफलाः इति 
प्रतिपक्ष-मावनस्‌ ॥२।३४।॥। 
हिंसा आदि सभी वितकक* कृत, कारित या अनुमोदित ; लोभ-पूर्वक, 
क्रोधपूरवक या मोहपूर्वक; एवं मृदु, मध्य या अधिमात्र* हो 
सकते हैं। इनसे दुःख और अज्ञान का अनन्त फल 
मिलता है ऐसा समझना प्रतिपक्ष-भावना* है ॥ 


« यम! २॥३० में बताए हैं, और 'नियम' २॥३२ में । प्रतिपक्षभावना की 
आवश्यकता दोनों के लिए है । 

- अर्थात्‌ असत्य, स्तेय, अन्नह्मचर्य, परिग्रह, अशौच, असन्तोष, अतपस्‌ , 
अस्वाध्याय, अनीश्वर-प्रणिधात ये भी भाष्यकार के सं० [२४५] के 
अनुसार यहाँ संकेतित हैं, वितक में सम्मिलित हैं । 

- यह तीन तरह का विभाजन क्रमशः कत्तृ त्व, कारणत्व और तीक्रत्व के 
आधार पर किया गया है। तीनों तीन-तीन प्रकार के होने से यह एक 
वित्क को ३)»८३% ३७-२७ प्रकारों में बाँटता है। किन्तु भाष्यकार 
तीब्रता को ३ के स्थान पर € भागों में बांठकर ८५१ भेद करते हैं । दे० 
आगे सं० २४६ । 
ऊपर के सूत्र की प्रतिपक्षभावना को सूत्रकार ने यहाँ स्वयं परिभाषित 
कर दिया है। फिर इससे भिन्‍न प्रकार की भावना का उल्लेख भाष्यकार 
ने वहाँ क्यों किया है ? द्र० सन्दर्भ [२४४] । सूत्रकार की दृष्टि जहाँ 
तात्त्विक और ज्ञान-प्रधान है, वहाँ भाष्यकार का प्रतिपक्ष भावना-प्रधान 
होने से अभ्यासी के हृदय को प्रभावित करता है। यम-नियम*पालनार्थ 
दोनों ही तरह से बुद्धि और मन को समझाना आवश्यक है, संभवतः 
इसी दृष्टि से भाष्यकार ने सूत्र का अर्थ-क्षेत्र विस्तृत किया है। 
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[२४६] तत्र हिसा? १५-..क्ता, कारिता, प्नुमोदितेति त्रिविधा३ १६ | 
एकका पुनस्त्रिधा। लोमेन-मांसचर्मा्थी)*" । क्रोघेन-प्रपकृतमनेन 
इति। मोहेन-धर्मो में भविष्यति इति। लोस-क्ोध-मो दा: पुन- 
र्त्रिधा-मुदु-मध्याधिप्तात्रा इति ।२९' [एकक पुनः]2९२ श्रिधा 
भवति - १. मुदु-मुदुः २. मध्य-मुदुः ३. तोब-सदुः इति । तथा--मुदु- 
मध्यों मध्य-मध्य: तोब्-मध्य:। तथा मुदु-तोबः, मध्य-तोब:, तोब्- 
तोब्:२९३ हति। एबमेकाशोति भेदा *४ हिसा भवति। 


इन वितर्कों में हिंसा १. कृता--की हुई, २. कारिता>-कराई हुई, 
ओर ३. अनुमोदिता समर्थन दी हुई; इस तरह तीन प्रकार की है। 
इनमें से प्रत्येक फिर तीन-तीन तरह की है। १. लोभ से - जैसे, मांस 
या चमड़े की अभिलाषा वाला करता है। २. क्रोध से--'इसने बुरा 
किया है! यह सोचकर की जाती है। ३. मोह से--(बलि आदि. 
चढ़ाने से) मेरा धर्म होगा' ऐसा मानकर की जाती है। लोभ, क्रोध 
और मोह भी फिर तीन-तीन तरह के हैं-- ६: मृदु 6 क्षीण, २. मध्य 
नन्‍बीच के, और ३. अधिमात्र --अत्यधिक । इनमें भी फिर प्रत्येक 
के तीन-तीन प्रकार इख्व तरह हो जाते हैं--१. मृदु-मृदु, २. मध्य- 
मृदु, ३. तीव्र-मृदु । ऐसे ही--१. मृदु-मध्य, २. मध्य-मध्य, ३. तीब्- 
मध्य । इसी तरह--१. मृदु-तीतन्र, २. मध्य-तीब्र, तीब्र-तीत्र! । इस 


. (क) सूत्रस्थ अधिमात्र' शब्द के स्थान पर यहाँ भाष्य में तीव्र” शब्द 
अपना लिया गया है। क्‍या दोनों समानाथंक हैं ? पहले भी समाधि 
लाभ के लिए अभ्यासी द्वारा प्रयुक्त उपाय का वर्गीकरण मृदु, मध्य और 
अधिमात्र में हुआ है; (योग० १।२२) जबकि अभ्यासी के 'संवेग” को 
मन्द, मध्य और तीब्र विभागों में बाँटा है। (योग० १।२१) । इसे देखते 

: हुए संभवतः 'मृदु! और “अधिमात्र' को मात्रावाची (१४७७॥४०४॥४५४) 
और 'मन्दः व तीब्र” को गुणवाची (१७४|४(:५७) कह सकते हैं। पर 
फिर इस 'शब्द-भेद” को भाष्यकार ने यहाँ क्यों छोड़ दिया 
(ख) सूत्रकार ने तो 'वित्क की मात्रा और गुण दोनों ही आधारों को 

क मानते हुए कुल तीन भेद किए थे। भाष्यकार ने उसी का विस्तार 
€ भेदों में किया है। ऐसी स्थिति में मात्रा और गुण-वाची शब्दों का भेद 
रखना तो और भी आवश्यक हो जाता है। क्‍या योगसूत्र १।२१-२२ की 
भाँति यहाँ भी 'मृदु' के स्थान पर 'मन्द” का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता ? विभाजन का अतिरिक्‍त आधार देने पर भी “मृदु! और 'तीब्र' 
का पुनः प्रयोग क्‍या मध्य” की ही तरह अपरिहाय॑ है ? 


ताधनंपाद-३४, वितर्क छईं 


प्रकार, हिंसा ३१८३१ ३ ३७-८१ भेदों वाली हो जाती है। 
[२४७] सा तियोग-* ** विकल्प-समुच्चय-मेदा दसंख्येया । प्रारिण ३ १६- 
भेदस्यासंस्येयत्वादिति । एवस्‌ प्रनुतादिष्वपि योज्यम्‌ । 


हिसा के भेदों को कार्य-नियोग के?, विकल्प और समुच्चय के आधार 
पर बांटने से असंख्य भेद हो जाते हैं, क्योंकि प्राणियों के भेद भी तो 
नहीं गिने जा सकते। असत्य आदि के भेदों को भी ऐसे ही समझ 
लेना चाहिए। 


[२४८] ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानम्तफला:, इति प्रतिपक्ष 
भावयेत्‌? ३७ ॥ 

इन सब वितकों का फल अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञान है, इस 
प्रतिरोधक सत्य-पक्ष को अपनी भावना बना लेना चाहिए। 


[२४६] तथा च हिसको? *5 वध्यस्य वोयंभ्ाक्षिपति* **, शस्त्रावि- 
निपातेन दुःखयति | ततो जीविताद्‌ श्रषि मोत्रयति । तस्य?3* बोये- 
क्षेपादस्थ चेतनाचेतनम्‌ उपकरण क्षोरा-वोयं भवति। वुःखो- 
त्वादात्‌ नरक-तियंक-प्रेतादिषु दुःखम्‌ भ्रनुभवति | जोवित-व्यपरो- 
परणात्‌ प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वत्तंपरानों मरणमिच्छुस्नपि वु:ख- 
विपाकस्य नियत३०*-वेदनोयत्वात्‌ कथंतरिदेवोच्छवसिति। यवि 
कथ्थंचित्‌ [प्रभुत-] पुष्यावापगता? १ हिसा भवेत्‌, तत्र [पुष्य-मुम्ता] 
सुखप्राप्त: सरनषि भवेदल्पायु:23३ | 
. यहां एक महत्वपूर्ण पाठ-भेद और अर्थभेद है। प्रचलित पाठ में 'नियम 
का अथे प्रायः वही किया जाता है जो जात्यवच्छिन्न अहिसा में कहा जा 
चुका है। (मिला० ब्रहलीन पृ० २८८) किन्तु विवरणकार के द्वारा 
पाठभेद के साथ अर्थ का भी विशदीकरण किया गया है। “नियम” के स्थान 
पर उनका पाठ है 'नियोग”, और अर्थ है 'हिसा के कार्य में नियुक्त या 
सम्मिलित व्यक्ति” । मान लीजिए एक राजा हिंसा करवाता है, वह किसी 
अधिकारी को कहता है, अधिकारी किसो राज-पुरुष को, और वह किसी 
हिंसक से मांस लाता है। ये सब व्यक्ति एककश: (विकल्प) और 
सम्मिलत (समुच्चय) रूप से भी हिंसा के प्रति अलग-अलग मात्रा में 
उत्तरदायी हैं। कितने ही प्राणी इस हिसा को देखकर सह “जाते हैं। उन 
सब हिंसा-रूपों की गणना सचमुच प्राणी-भेद के समान ही अगणनीय है । 
द्र० विव० पृु० २१६। 


छई योग-सृत्र-भाष्यम्‌ं 


उदाहरण के लिए हिंसक पहल वध्य पशु की शक्ति निकाल देता 
है, शस्त्र आदि के आघात से दुःख देता है। फिर जीवन से भी मुक्त 
कर देता है! वध्य का शक्ति-नाश करने से हिसक का चेतन और 
अचेतन साधन शक्तिहीन हो जाता है। वध्य को दुःख देने के कारण 
वह नरक में पशु और प्रेत आदि योनियों में दुःख का अनुभव करता 
है। वध्य की जान निकाल देने से हर पल जीवन की समाप्ति में ही 
रहता है, मरना चाहकर भी दुःख-फल के नियत-वेदनीय ? --“निश्चित 
रूप में अवश्य अनुभवनीय' होने से जैसे-तेसे सांस भर ले पाता है। 
और यदि किसी प्रकार बहुत से पुण्यों की अवापगता?--“अंग बनी 
हुई' हिसा हो तो पुण्यों की अधिकता से सुख पाता हुआ भी अल्पायु 
होता है। 


[२५०] इत्यमन्‌ तादिष्वषि यथासंभव योज्यम्‌३१४ । एवं वितर्काणाम्‌ 
छायामिव२ ३९ श्नुगत विपाकमनिष्ट भावयेत्‌, न?२६ वितके धु मनः 
प्रशिदघीत ॥ ३४ ॥ 

इसी तरह असत्य अदि के फलों को भी संभावनाओं के अनुसार 
असत्य आदि वितर्को के फूल समझ लेना चाहिए। इस प्रकार, हिसा, 
को छाया की तरह पीछाकरने वाला और अनिष्टकारी जाने। 
वितकों में मत को न लगाये ॥ ३४ ॥ 


-प्रतिपक्ष-भावना: ३०-हेया वितर्का यदा च स्पुरप्रसव-धर्मिरण: ३ ३ 5 
तदा तत्कृतम्‌ ऐश्वर्य योगिनः सिद्धि-सूचक (भवति) | तदू यथा-- 
--और जब प्रतिपक्ष-भावना द्वारा त्याज्य हिसा आदि वित्क फल- 
दायी गुणों से रहित हो जाते हैं, तब उस यम-नियम के पालन द्वारा 
दिया हुआ ऐश्वर्य योगी की सिद्धि का सूचक होता है। आगे इसी 
का विशदीकरण है-- 


अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौं बेर-त्याग:ः ॥२॥३५॥ 


. मिला०--कर्म विपाक का एक भेद “दृष्ट-जन्मवेदनीय'---पीछे, पृ० ४६ 
टि० ३ योग २।१३। है 

2. मिला०--अदष्ट-जन्म-देदनीय कर्मंविषाक का भेद अधार्न-कर्मण्यवापगम- 
नम्‌--पीछे० पृ० ४६ “ टि० ३ योग २॥१३॥ 


वार: यम-नियम की सिद्धियाँ ७४ 


जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उस अभ्यासी के 
पास वेर का त्याग हो जाता है॥ 
[२५१] सर्वे-प्रारिणनां भवति ॥। 
न्‍ वेर-त्याग सभी प्राणियों का, जन्म-वैरियों का भी हो जाता 
॥ ३५॥ 


सत्य-प्रतिष्ठायां क्रिया-फलाश्रयत्वस्‌ ॥२॥३६॥ 
जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके वाक्य मात्र? 
पर क्रियाओं का फल निर्भर करता है॥ 


[२५२] 'घामिकों भूया' इति घामिको भवति२९। 'स्वगं प्राप्तुषि 
इति स्वर्ग प्राप्नोति। भ्रमोघा भ्रस्थ वाग्‌ भवति ॥ 


'धामिक हो जाओ' ऐसा कहने से धामिक हो जाता है।” 'स्वर्गं 
पहुंचो' ऐसे आशीर्वंचन से स्वर्ग मिल जाता है। इस सत्यसिद्ध की 
वाणी व्यर्थ नहीं होती ॥ ३६॥ 


प्रस्तेय-प्रतिष्ठायां रत्नोपप्थानम्‌ ॥२॥३७॥ 


चोरी का अभाव प्रतिष्ठित होने [स्पृहा भी न रहने]? पर 
रत्न उपस्थित हो जाते हैं ॥ 


[२५३] सर्वदिक -स्थानि प्रस्योपतिष्ठस्ते रत्नानि॥ ३७ ॥ 
सारी दिशाओं में विद्यमान रत्न इस अस्तेय-सिद्ध के समीप स्थित 
रहते हैं।॥ ३७ ॥ 


(क) मिला० - सत्यवादि-वाक्यादिति शेष:ः--विव० पृ० २२१। 
(ख) मिला० -- वाक्य क्रिया-फल के आश्रयत्व गुणों से युक्त होता है। 
--आरणप्य, पृ० २५७ 
2. यहाँ महाभारत के शान्तिपर्व २७१ अध्याय के कुण्डधारोपाख्यान से 
देवों की वाणी द्वारा एक दुष्ट ब्राह्मण के धामिक होने का उदाहरण 
दिया है । द्र० विव० पृ० २२१ । 
3. “अस्तेय-प्रतिष्ठायाम्‌ अस्पुहायाम्‌!--विव० पृ० २२१ । “अस्तेग्र' की यह 
सुक्ष्मता दर्शनीय है जिसमें अधिक पदार्थों की लालसा, स्पृहा भी स्तेय! 
का भागी बना देती है। 


७६ योग-सूत्र-शाध्यमें 
ब्रह्मचय॑-प्रतिष्ठायां बीयंलामः ॥२।३८॥ 
ब्रह्मचय प्रतिष्ठित होने पर शक्ति की प्राप्ति होती है ॥ 


[२५४] बहाचर्य ! * -लाभाद्‌ श्रप्रतिघान गुणान्‌ उत्कषंयति।॥३ ९१ 
विनेयेष श्ञानमाधातु समर्थो भवतिः 5९ ॥ 


ब्रह्मचर्य (के फलस्वरूप समग्र-व्यक्वित्व-व्यापी शक्ति) पाकर प्रतिघात- 
शून्य (+-लासानी, अद्वितीय) गुणों को उत्कृष्ट बना लेता है। अपने 
शिष्यों को भी ज्ञान देने में समर्थ हो जाता है ॥। ३८॥ 


. श्रपरिग्रह-स्थैयें जन्म-कथन्ता-सम्बोधः ॥२१३६॥ 
अपरिग्रह की स्थिरता हो जाने पर यह सम्यक्‌ ज्ञान हो 
जाता है कि जन्म कंसे और क्‍यों हुआ है ॥। 

[२५५] भ्रस्थय भवति। (को5»हमासम्‌ ? कथमहमासम्‌ ?)१४३ कि 
स्विदिवम्‌ ? [कि भविष्याम: ?] के३४४ भरिष्यामः ? कथं (वा) 
भविध्यासः ? इत्येवमस्प पूर्वापरान्तमध्येधु श्रात्मजिज्ञासा स्वरूपेणों- 
पावत्ततेः ४९ ॥ छ् 

यह ज्ञान अपरिग्रही को हो जाता है। (मैं कौन था ? मैं किस प्रकार 
से रहता था ?) यह जन्म (तत्त्वतः) क्या है ? यह जन्म हुआ किस 
प्रकार है? [हम तत्त्वतः क्या बनेंगे ?] हम (स्वरूपतः) कौन 
बनेंगे ? या किस तरह बनेंगे ?' इस प्रकार, इस अपड्थग्रिही की भूत, 
भविष्यत्‌ और वत्तमानकालीन सम्यग्‌ आत्मज्ञान की इच्छार अपने 


]. यूत्रकार के अनुसार इस परिग्रह-प्रतिष्ठा द्वारा आत्म-जन्म का तात्त्विक 
ज्ञान प्राप्त! होता है। उसी को भाष्यकार ने आत्म-जिज्ञासा का स्व- 
रूपतः उपावर्त्तन” कहा है। एक ज्ञान है और दूसरा जिज्ञासा। फिर भी 
क्या दोनों में एक ही बात है ? ठीक है कि परिग्रही को सांसारिक वैभव 
से हटकर पारलौकिक जिज्ञासा नहीं होती, अपरिग्रही को ही हो सकती 
है। किन्तु यह आत्मजिज्ञासा-मात्र न रहकर अपने जन्म की प्रयोजनवत्ता 
से परिचित करा देती है। संभवतः, इसीलिए भाष्यकार नें भी जिज्ञासा 
को स्वरूपधारिणी, मूरत्तिमती कहा है। विवरणकार के अनुसार यह 'सम्यगृ- 

- दर्शन का पूर्वरूप” है । इस उपलब्धि की विशेषता है कि--स्वात्मविषया- 
लोचनमयल्नेन प्रवत्तेते । नान्येषां'*“यत्नेनापि जायते ।--विव० पृ० 
२२२। 


साधनपाद-३८-४ १, यम-नियम की सिद्धियाँ ७७ 
वास्तविक रूप में उपस्थित हो जाती है॥ ३६ ॥ 


- यमेष सिद्धय उक्ता: इदानों? ४९ नियमेधु वक्ष्यामः। 
यम-विषयक सिद्धियाँ बता दीं, अब नियमों की बतायेंगे-- 
शौचात्‌ स्वाज़-जुगुप्सा पररसंसर्ग: ॥२।४०॥ 
'शौच' सिद्ध होने से अपने अंगों से भी घृणा और दूसरों के 
साथ सम्पर्क से भी बचने की इच्छा हो जाती है ॥ 
[२५६] स्वाड्र-जुगुप्सथा) *० श्ोचभारभसाणः. कायावच्च-द्शों 
क्रायानभिष्वड़ी यतिभंवति । किड्च, पररसंसगग: । काय-स्वभावाव- 
लोकी स्व्षपि कार्य जिहासुः, मृज्जलादिनिः प्रक्षालयन्तपि काय- 
शुद्धधपक्यन कथं परकायेरत्यस्तमेव प्रप्रयतेंः. संसज्यत 
इति)४५॥ ४० ॥। 
अपने अंगों के प्रति घृणा से 'शौच' प्रारम्भ करने वाले राधक को 
शरीर की गन्दगी दिखने लगती है। वह काया से आसकत न होने 
वाला यति हो जाता है। इसके अतिरिक्त, दूसरों के साथ सम्पर्क 
नहीं करता । जो शरीर के (अपवित्र) स्वभाव को देख चुका और 
अपने भी शरीर को छोड़ना चाहता है, वह मिट्टी जल आदि से 
धोते-धोते भी शरीर को शुद्ध होता हुआ न देखकर, दूसरों के अत्यन्त 
ही अपवित्र शरीरों के साथ संसर्ग कैसे करेगा ? ॥ ४० ॥ 


>किछ्च-.... 
इसके अतिरिक्त (शौच से)! -- 
सत्त्वशुद्धि-पौमनस्य-ऐक्ाररयू-ऐन्द्रियजय-त्मदर्शे न- 
योग्यत्वानि च ॥२॥४१॥ 
सत्त्व गुण की शुद्धि, सौमनस्थ, एकाग्रता, इन्द्रिय-जय, 
और आत्म-दर्शन की योग्यता ॥ 


[२५७] भवश्तोति वाक्यशेष: । शुचेः सत्त्वशुद्धिर। ततः सोमनसस्‍्यम्‌, 
तत ऐकाप्र्यम, तत इन्द्रियजय:, ततदच प्रात्मदशंन-पोग्यत्वम्‌ बुद्धि- 


], 'शौचात्‌? का ऊपर के सूत्र से अनुवर्त्तन होता है । 


छद योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


सस्वस्य भवति । इत्यतः शोच-त्थेर्याद्‌ भ्रधिगम्पते एतत्‌ स्वम्‌' ४ * ॥॥ 
'ये सब होते हैं| यह वाक्यांश बचता है! । (ये पहले के द्वारा अगले वाले 
होते जाते हैं।) शौच से सत्त्वगुण की निर्मेलता (रजोगुण-तमोगुण 
की न्यूनता), सत्त्वशुद्धि से सौमनस्य, मनःशुद्धि से एकाग्रता, एकाग्र- 
भाव से इन्द्रियों पर वश, इन्द्रिय-जय से (बुद्धि-सत्त्व द्वारा) आत्म- 
दर्शन की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। शौच की स्थिरता से यह सब 
मिलता है ॥४१॥ 


सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभ: ॥२।४२॥ 
सन्तोष से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ 
[२५८] तथा चोक्तम्‌-- 
'यक्च काम-सु्खय लोके, यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
तष्णाक्षयसुखस्यते नाहुँतः घोडजशों कलाम्‌ ।५ इंति ॥ 
ऐसा ही कहा भी है-संसार में कामनाओं-अभिलाषाओं का जो 
सुख है, और जो कुछ अलौकिक महान्‌ सुख है, वे सब तृष्णा-नाश के 
सुख का सोलह॒वां हिस्सा भी नहीं हैं । ॥४२॥ ह 


कार्येन्द्रिय-सिद्धि र्‌ श्रशुद्धि क्षयात्‌ तपसः ॥२।४३॥ 
तपस्‌ द्वारा अशुद्धि का? क्षय और उससे शरीर और 
इन्द्रिय की सिद्धियां* प्राप्त होती हैं ।॥ 


- यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि भवन्ति” इस क्रियापद को 'वाक्यशेष' 
कहा गया है। अतः भाष्यकार वाक्य को पूरा और स्पष्टाथंक तभी 
मानते हैं जब यथास्थान अस्तित्व-वाचक क्रियापद भी जोड़ा जाए। ऐसा 
ही सन्दर्भ २६३ में भी है। (योग० २।४७ ॥) अतः जहाँ भाष्य के पाठ- 
भेद में भवति' या “भवन्तिः जैसा क्रिया-पद है, वह अधिक ग्राह्म होना 
चाहिए। इस प्रकाश में दे० पाठभेद सं०-- ३५३ । 

2. यह अशुद्धि उस अशुद्धि से भिन्‍न है, जिसे शौच द्वारा शुद्ध किया जाता है। 
शौच तो स्पष्टतः सत्त्वगुण को निमेल करता है। और तपस्‌ अविद्या 
आदि मल का निवारक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। द्व० योग»: 
२२ । हु 

3. मिला०--अणिमादि अष्ट-सिद्धियाँ; योग० ३॥४५ । 


कस 


साधनपाद-४ १-४४, यम-नियम की सिद्धियां ७६ 


[२५६) निर्वेत्यंघानमेव तपो हिनस्त्यशुद्ध्यावरणम्‌३१९ । तदावर- 
रखमलापगमात्‌ कायसिद्धिरसिसाद्या। तथा इच्द्रियसिद्धि-दराच्छु- 
बराद्या? *१ ॥ 


ठीक से किया हुआः तपस्‌ अशुद्धि के आवरण को नष्ट कर देता है। 
आवरण-मल के हट जाने से अणिमा आदि काया की सिद्धियां 
मिलती हैं । इसी प्रकार टूर से सुन लेना' आदि इन्द्रियों की सिद्धियां 
भी प्राप्त होती हैं ॥४३॥ 


स्वाध्यायाद इष्ट-देवता-सम्प्रयोग:॥ २१४४।॥ 
स्वाध्याय' से इष्टदेव के साथ मिलन या सम्बन्ध” हो जाता है ॥ 


[२६०] देवा ऋषयः सिद्धाइच ये इष्टास्ते*? स्वाध्यायशोलस्य 
दर्शनं गच्छन्ति, कार्येषु चास्य व्तंन्ते ॥ 


देवगण, ऋषि और सिद्ध लोग जो दृष्ट हों, वे स्वाध्यायशील + प्रणव- 
जपी के दर्शन? में आते हैं, और उसके कामों में भी उपस्थित रहते 
हैं। ॥४४॥ 


. “निर्वत्यंमान” विशेषण तपस्‌ में संभाव्य आडम्बर और पाखण्ड की ओर 
भी संकेत करता है। 

2. द्र०-संप्रयोग : ] एग्ंणा, . .प्राव्याह8, . ,.००३०. ,., 8 (0काणा,-- 
ए, $. 8906, 9. 50 

3. (क) 'स्वाध्याय” का अर्थ 'मोक्षशास्त्राणाम्‌ अध्ययनम्‌? (द्र० व्यास सं० 
२४१, योग०, २।३२) करने पर, देव ऋषि सिद्धों के दर्शन' का अभिप्राय 
यही है कि उन शास्त्रों के रचयिता मनस्वी विद्वानों से हमारा सीधा 
सम्पर्क सध जाता है। 
(ख) दिव' का अर्थ यहाँ 'परमेश्वर' मानना भी पूर्णतः संगत होगा, विशे- 
षत: 'स्वाध्याय” के दूसरे अर्थ 'प्रणब-जप' (मिला०-पीछे व्यास सं० २४१, 
योग० २।३२ ॥) के आधार पर । जब 'प्रणव” ईश्वर का ही वाचक है, 
(मिला० योग० १।२७ ॥।) तब प्रणव-जप द्वारा वही अभीष्ट होसे से उसी 
का साक्षात्‌ भी होना चाहिए, अन्य देवी-देवताओं का नहीं । 

4. (क) स्वाध्याय --अध्ययन एवं जप द्वारा जिस इष्टदेव का ध्यान किया 
जाता है, वह गहरा होने पर हर समय बना रहे तो क्या आश्चये ! 


६० . योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


समाधि-सिद्धिर्‌ ईइवर-प्र णिधानात्‌ ॥२।४५॥ 
समाधि की सिद्धि 'ईइ्वर-प्रणिधान' से होती है ॥ 
[२६१] ईई्व रापित-सव भावस्य समाधि: सिध्यति:३२९३ | यया सर्व- 
मीप्सितम्‌ ग्रवित्थ जानाति। तथा देशाश्तरे कालान्‍्तरे चास्य प्रशञा 
यथामृतं जानाति)* ४ ॥ 


जो सम्रमभाव से ईश्वर के प्रति समर्पित है, उस ईइवर-प्रणिधानी की 
समाधि की सिद्धि हो जाती है । इस सिद्धि से जिसे चाहता है उसे 
सही-सही (बिना मिथ्या ज्ञान के) जान जाता है। साथ ही, इसकी 
प्रज्ञा, दूसरे स्थानों और दूसरे कालों में भी जैसा कोई पदार्थ हो, या 
जैसा हुआ हो, वेसा ही जान लेती है ॥४५॥ 


-उक्ता: सह सिद्धिभियंम-नियमा: । प्रासनादीनि वक्ष्यासः। 
तत्र-- 7 

यम-नियमों को उनृकी सिद्धियों के साथ बता दिया। अब 
आसन आदि बतायेंगे। उनमें से-- 


स्थिर-सुखम्‌ आसनम्‌ ॥२।४६॥ 

जिससे (शरीर और मन का) स्थैयं और सुख मिले वहआसन' है॥ 
[२६२] तद्‌ यथा - पद्मासनम्‌, भद्रासनम, वोरासनम्‌ स्वस्तिकम, 
दण्डासनम्‌, सोपाश्रयम, पयंडकम, क्रोडख-निषदनस्‌, हस्ति-निष- 
दसम्‌, उष्ट-निबदनम्‌, सम-संस्थितम्‌, स्थित-प्रस्रव्धि:' ' *, यथासुर् 
ले (इत्येवमादोनि)३ ६ ॥ 

योग के आसन इस प्रकार हैं- १. पद्मासन, २. भद्वासन, ३. वी रासन, 
४. स्वस्तिकासन, ५. दण्डासन, ६. सोपाश्रयासन, ७. पर्यडकासन, 
८. क्रौजच-निषदन, €. हस्ति-निषदन, १०. उष्ट्र-निषदन, ११. सम- 


उससे अभ्यासी उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति अनुभव करता हुआ कार्यों में 
उत्तमता और सफलता लाभ करता है, ऐसा संकेत यहाँ प्रतीत होता है । 
(ख) संभवतः, यह स्थिति 'धारणा” से बढ़कर ध्यान! तक की ही है, 
क्योंकि समाधि के लिए तो अगला सूत्र है -योग० २।४५ ॥ 


लाथनवाद-४ ५-४७, आसन चर 


संस्थित, १२. स्थित-प्रख्रव्धि, और १३. यथासुखाक्षन इत्यादि !॥४६॥ 
प्रयत्न-दोथिल्य-नन्त्यतमापंत्तिस्यास्‌ ॥२।४७॥ 


(आसन के लिए किए) प्रयत्न” की शिथिलता हो जाए और 
अनन्त (- प्रभु) का* भाव चित्त में सम्पूर्णतया व्याप्त हो ॥ 


[२६३] भवतोति वाक्यदेष:। प्रयत्नोपरसातसिध्यत्यासनम्‌, येन 
माजमेजयो भवति 4 प्रनन्‍्ते वा समापन्‍न चित्तमासन निर्वे्ते- 
यहि२४८॥ 

'तब (आसन स्थिर-सुख) होता है' यह वाक्यांश सूत्र में शेष है। कोई 
प्रयत्त न रहने पर आसन सिद्ध होता है, जिससे अंगोंमें कंपकंपी, शून्य- 
ता या झनझनाहट नहीं होती । और फिर* व्यापक ईइ्वर में पूरी 
तरह डूबा हुआ चित्त भी आसन को ठीक से लगा देता है ॥४७ ॥ 


. (क) इन आसनों की व्याख्या के लिए दे०-योगसार, चतुर्थ खण्ड, एवं 
विव० पृ० २२५-२२६। ; 

(ख) यहाँ “आदि! शब्द से स्पष्ट है कि योग के लिए अन्य आसन भी हो 
सकते हैं, पर उनमें स्थिरता और सुख अनिवार्यतः बने रहने चाहियें । 

. पश्मासनादि लगाते हुए शरीर को निश्चित विशेष दशा में लाने के लिए 
प्रयत्न करना ही पड़ता है, पर आसन को सिद्ध करने के लिए उसी यत्न 
का परित्याग भी जरूरी है। द्र०-- पुनः पुनः शरीरावयव-शरीर-विन्यास- 
विशेष-परित्यक्त-प्रयत्न: सन्‌? -- विव० पृ० २२५। 

« आनन्त्य” के स्थान पर अनन्तः पाठ में भी शेषनाग” अर्थ करना 
अप्रासंगिक है। ईश्वर को छोड़र और कौन अनन्त होगा ? और 
'आनन्त्य! पाठ में तो ईश्वर के ऐश्व्य का ध्यान और भी सार्थक हो 
जाता है। यहाँ विवरणकार द्वारा व्याप्य विश्वभाव॑ स्थितं चित्तम्‌ 
(बिव० पृ० २२७) से भी इसी ईश्वर-व्यापकता की ओर इंगित है । 
(क)यहाँ पाठ “वा” है। किन्तु इसे 'बिकल्प' के अर्थ में लेना उचित न 
होगा, क्योंकि जैसा सूत्र से भी स्पष्ट है और व्यवहार से भी, आसन- 
सिद्ध्यर्थ दोनों ही अनिवार्य हैं--प्रयलशैबिल्पय भी ओर चित्त की 
एनप्रग्रता भी, जो 'आवन्त्य में समापन्‍न”ः हो । एकाग्रता को प्राण-संचार 
आदि पर भी केन्द्रित किया जा सकता है, किस्तु बूवकार जो ईश्वर- 
प्रशिधान को सर्वोपरि मानते हैं, यहाँ भी उसी को ग्राह्म कहते हैं । 

जि) 'वा...2...(8) 800, 85 शरद 85, ॥80;'--9५. $. &9४०, 9.49 8 
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घर योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


ततो हन्द्रानभिघातः ॥२१४८॥ 
तब इन्द्ों से पीड़ा नहीं होती ॥२।४८॥ 
[२६४] प्रासनस्यिरीभावातु३ * £ ज्ञोतोष्णादिभिषंन्द र नाभिभयते ॥ 
आसन स्थिर हो जाने पर सर्दी-गर्मी आदि द्वन्द्दों के? कष्ट से साधक 
दब नहीं पाता ॥४८॥ 


तस्मिन्‌ सति इवास-प्रश्वासयो र्‌ गति-विच्छेदः 
प्राणायाम: ॥२।४६॥ 
आसन लग जाने पर सांस भरने और छोड़ने की चाल का 
रुक जाना “-श्वास-प्रश्वास-गति-विच्छेद 2 ही प्राणायाम है ॥ 
[२६५] सत्यासने दुढे ५९ बाह्मस्थ वायोराचमन इवास: । कौष्ठयस्य 
वायोनिश्चारणं ९१ प्रदवास: । तयोग॑तिविच्छेद: उभयाभाव: प्राणा- 
याम:ः ॥ पु 
आसन का अभ्यास दढ़ हो जाने पर बाहर की वायु भीतर आने 
देना 'श्वास' है। फेफड़ों की वायु को बाहर निकालना 'प्रश्वास' है। 
दोनों की गति का झुक जाना, दोनों का न रहना 'प्राणायाम' 
है ॥४६॥ 


. -स तु [त्रिविध:)-- 
--वह प्राणायाम तो [पहले तीन तरह का] है - 


बाह्माम्यन्तर-स्तम्मवृत्तिर देश-काल-संख्यालिः 


: परिदृष्टो दीघंसूक्षपः ॥ २।५०॥ 
१. बाह्य-वृत्ति २. आभ्यन्तर-वृत्ति ३. स्तम्भ-वृत्ति । ये तीनों जब 
]. इन्द्र... & ००७७७ ० का छ० ए।ए5४$, ६ 0079० एण कुए0शॉ68 
एणाक्ांणा ० (ण्था॥6$, ... 4, 0906 ...6 [00फ00, णाएथ/शाओए 
-१. $. 05० 9. 265. 
इस सन्दर्भ में इन सभी अर्थों को लिया जा सकता है। इसका तात्पयं 


कि आसन-जय से व्यक्ति को शारीरिक सहन-शक्ति के साथ मान- 
सन्तुलन भी प्राप्त होता है । 
2. यह स्वाभाविक “गति-विच्छेद” प्रवास-जन्य 'कुम्भक' से नितान्त भिन्‍न॑ है । 


साधनपाद-४८-५०, प्राणायाम । 


देश, काल एवं संख्या का ध्यान रखते हुए किये जाएं तो 
दीर्घ और सृक्ष्म हो जाते हैं।॥ 
[२६६] १. यत्र ह्वासः:*-पूर्वको गत्यभावः स [बाह्य-वत्ति:,] 
बाहाः । २. यत्र प्रश्वास? *?-पृवको गत्यभाव: स [भ्राम्यन्तर-वत्ति:,] 
ग्राम्यन्तर: । ३. तृतोयः [तु] स्तम्भवत्ति:। तत्र' *४ उभयाभावः 
सकृत्‌ प्रयत्नातु [प्र-] भवति । यथा तप्ते न्यस्तम्‌ उपले जल॑ सबंतः 
संकोचमापद्यते, तथा हयो: युगपत्‌ गत्यभावः इति । 


१. बाह्य-ब॒त्ति--जब सांस भरने के बाद गति का अभाव हो तो 
बाह्य! होता है। २. आ्राम्यन्तर-वृत्ति--जिसमें सांस निकालने के 
बाद गति का अभाव हों वह आभ्यन्तर हुआ। ३. 'स्तम्भ-वृत्ति-- 
इस तीसरे प्राणायाम में तो इवास और प्रश्वास दोनों का अभाव 
एक ही बार के प्रयत्न से सम्पन्न होता है। जैसे तपते हुए पत्थर पर 
पड़ा हुआ पानी सब तरफ से संक्चित होकर उड़ जाता है, वेसे ही 
दोनों गतियों का सांस भरने और छोड़ने का एक साथ अभाव हो 
जाता है। 


[२६७] त्रयोष्प्येते देशेन परिवृष्टाट, इयानस्थ३ ** देश इति। कालेन 
परिदृष्टाः, क्षणानाम्‌ इयत्तावधारणेन२६६। [तथा] संस्याभिः 
परिदृष्टा, एतावड्धि: इवास-प्रइवास: [ग्रतोतें: परिदृष्ट:] प्रथम 
उद्घातः । [स एवं मृदुः ।] 

ये तीनों प्राणायाम देश के द्वारा परिदृष्ट (पूरी तरह देखे-जाने) होते 
हैं कि इसने इतना स्थान घेरा है? । ये काल से भी परिदृष्ट होते हैं 
कि इतने निश्चित समय"-क्षणों तक बने रहे । ऐसे ही ये संख्याओं से 


. यहाँ विवरणकार की व्याख्या सबसे भिन्‍न है। वे बाह्यवृत्ति को पूरक! 
और आशभ्यन्तर-वृत्ति' को रेचक के समकक्ष बताते हैं | द्र० विव० पृ० २२७, 
२२१८। जैसा कि पाठभेद से ही स्पष्ट है अन्य विद्वान्‌ “बाह्य वृत्ति' को 
रेचकान्तक बाह्य कुम्भक के, और आशभ्यन्तर-वृत्ति' को पृरणान्तक 
आभ्यन्तर-कुम्भक के समकक्ष रखते हैं। मिला० आरण्य, पृ० २६६ । 

2, देश का अर्थ स्थान” से ही है। इसका तीनों प्राणायामों में उदाहरण 
विवरणकार ने दिया है, जिसमें स्थान को नासिका से पैर के अंगूठे तक 
या मस्तक से पाद-तल तक अथवा बालिश्त आदि से नापा जा सकता है। 
द्र०-- विव० पृु० २२८ | [इस प्रकार 'देश-परिदर्शन' में प्राण के विस्तार/ 
व्यापकता /४० ७० ४॥]थाअं० पर ध्यान दिया जाता है ।] 


दंड योग-सूत्रः भोज 
भी प॑रिदृष्ट होते हैंकि संख्या में इतने इवॉस-प्रश्वासों से अंधिक 
मात्रा काः पहला 'उद्घांत ? हुआ । [इसी को “मूदु कहते हैं ।] 

. (क) क्षणों की गणना के स्थान पर श्वास-प्रश्वासों की गणना रखने से भी 
प्रॉंणीयाम कौ काल-दीर्घता ही नापी जाती है, क्योंकि प्राणायाम तो तभी 
हीता है जब श्वास-प्रश्वास में गति नहीं रहती। निर्धारित क्षण को गणना 
का बिन्दु (७७) न बनाकर श्वास-प्रश्वास को बसाने से अन्तर यह 
होगा कि कालदीफेता अभ्यासी के अपने मापदण्ड पर निर्भर करेगी । किसी 
का एवास-प्रश्बास काल ३-क्षण का भी हो सकता है, या ४ क्षण का भी । 
नृविज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति एक मिनट में १५ से १७ बार साँस 
लेता छोड़ता है। मिला०--'उद्घात क्रम में...श्वास-प्रश्वास की संख्या 
के द्वारा काल निर्णीत होता है।' ...! [आरण्य पृ० २७६ ।] इस प्रकार 
'संब्या-परिदर्शन' भी 'काल-परिदशेन' का ही पुनरावर्तन होजाता है । 
(ख) इस सन्दर्भ में लिड्र पुराण १।८5।४७-४८ में उद्घातों के तीन भेदों 
में १२,२४,३६ मात्रा कही हैं। “मात्रा' से 'श्वास-प्रश्वास का' 'परिमाण 
भी अभिप्रेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यहां भाष्य [सं० २६७] में 
विवरणकार द्वारा प्रयुक्त 'अतीत' का अर्थ '६००८०॥४! (५. $. #9०, 
9. ) करते हुए 'संख्या-परिदर्शन' में यह देखना-जाना उपयुकत' प्रतीत 
होता है कि सामान्य श्वास-प्रश्वास की मात्रा/परिमाण/भार/पण्शाधाए| 
फ्धं8॥६ की तुलना में भीवर ली हुई, बाहर निकाली या रोकी हुई प्राण- 
वायु कितने गुणा अधिक है ।' से 
(क) द्र०--'उद्घातः | 86878. ..2 हैवापञ्नणा,... 3 #गंा 8.० 

5... आब्रता8--५. $. 8988, 9. 05 

(द्व) यहाँ 'उद्धात' का भाव स्पेष्ट नहीं है। विवरंणकार के अनुसार 
“निरोध (--गत्यभांव) से क्षुभित सारी वायु का एक सांध॑ मूर्धा' में चढ़ कर 
या मूर्धा से टक्राकर लौटना” पहला उद्घाल है। द्र० विव० पृ० २२८। 
ऐसी क्रिया का अन्य द्वितीय व तृतीय उंदघांत में क्या. स्वरूप होता है. 
उन्होंने नहीं बताया'।' पर क्या इस आधोर' पर “उद्घांतः की 'प्राणों की 
'टक्कर' या ऊर्ध्वारोंहेण मौन लेना उचिते है ? और यदि “उंदुघात' टक्‍्कः 
या आरोहण ही हैं तो इसके मृदु, मध्य. और तीढ़ का अन्तर किस 
आधार पर किया जाए ? 

(ग) मिला० - “प्राणाबानव्यागोदात-्समानानां सकृद्‌उदगभ्त मूर्धानमा 
हत्य निर्कुत्तिश्व उदक्तात्त: ।” दिवल', उद्धुत|कृत्यःकल्पतरु मोक्ष, काण्ड, पृ 

१७० ।--(आरण्य-पू० २७६ टि० १) 


साधनपाद-५०, प्राणायाम दर 


[२६८] पुनश्च सकरृद्धत-निगहोतस्थ बायो: ताबड्धि: प्रश्वासेरतोते: 
परिदष्टो द्ितोय उद्घातों मध्यम: | तथा एतावज़ूः श्वास-प्रधवा्स 
परिवृष्टः हृतोय उद्घातः, तोब:३५०। 

और फिर, एक साथ ऊध्व॑ं आरूढ और अच्छी तरह रोकी हुई वायु 
का उतने (संख्यात-गिने हुए) प्रश्वासों से अधिक है, ऐसा परिदृष्ट 
दूसरा उद्घात 'मध्यम' है । इसी प्रकार गिने हुए इतने श्वास-प्रश्वासों 
द्वारा परिदुष्ट तीसरा उद्घात 'तीत्र' है। 


[२६९] स लल्वयमेब संख्या-परिवृष्टोप्स्यस्तो दोध:, वायूनां 
दोघ त्व-मश्दत्वापत्ते: सुक्ष्मं चर सब्॒ति३ ५५ ॥ 


ऐसा यह (प्राणायाम या 'उद्घात”) इस तरह संख्याओं से परिदृष्ट 

होकर अभ्यास में लाते-लाते दीघे! हो जाता है। जब प्राणायाम- 

बे के दीघेत्व में भी वायु मन्दत्व पा लेती है तब सूक्ष्म” हो जाता 
॥ १० ॥। 


(घ) द्र०--स्वस्थ मनुष्य के स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास का काल (या 
परिमाण ?) मात्रा कहलाता है। यदि एक मिनट में १५ बार श्वास- 
प्रश्वास मान लें तो एक मात्रा ४ सैकेण्ड की हुईं। इस प्रकार बारह 
मात्राओं का नाम एक उद्घात (४८ सेकेण्ड) होता है। चौबीस मात्रा 
द्वि: उद्घात ...छत्तीस मात्रा (२६ मिनट) का नाम तृतीय उद्घात है |, 
प्रथम उद्घात का नाम मृदु, द्वितीय...का नाम मध्य, तृतीय,..का नाम 
उत्तम प्राणायाम होता है।' आरण्य पृ० २७६-७७ । 

- क्या 'दीर्घ' हो जाता है? और इसका अभिप्राय क्या है ? विवरणकार 
का कहना है कि “उद्घात--प्राणायाम. . .'दीघेकाल-व्यापी! हो जाता 
है, भूमि-जय” के कारण | और यह अनेक ऋषियों का अनेक-वर्ष-व्यापी 
सुना जाता है।” (विव० पृ० २२८-२२६ ।) 

. 2. (क) मिला० - 'दीघ का अर्थ है-दीर्घकालव्यापी रेचन वा विधारण। 

सूक्ष्म का अथ्थ है -श्वास-प्रश्वास की क्षीणता तथा विधारण की निराया- 

सता । नासाग्र में स्थित रूई जिससे स्पन्दित न हो ऐसा प्रश्वास सूक्ष्मता 
का सूचक होता है ।--आरण्य पृ० २७७ । 

(ख) अभिप्राय यह हुआ कि इन तीनों प्रकार के प्राणायामों के अभ्यास 

हारा अधिकतर समय तक, अधिकतर स्थान में, अधिकतर परिमाण में 

'ऐेका हुआ वायु भी जब बिसजित या गृहीत होता है तो सुक्ष्मतर होता 


कन+ 


योग-सूक भ्रम 


आाहाहम्कन्त र-विवयादेपी चतुर्थ: ॥२१५१॥ 
बाह्य-वुत्ति और आशभ्यन्तर-वृत्ति प्राणायामों म्रें [देश, 
काल संख्या द्वारा परिद्ृष्ट) विषयों का आक्षेप! 
करने वाला प्राणायाम चौथा होता है॥ 


[१७०] देश-काज़-संख्याति: बाह्ना-नक्स्तु)-विधय:२५६ पंरिदृष्ट: 
झाक्षिप्त:। तथास्यन्तर-विषयू:१*" परिहृष्ट: श्राज्षिप्ट:। उभयवा 


, बोध -सुक्ष्म: । तत्यृवंकों भूभिजयात्‌ उमयी: गत्यभावश्चतुयं:२०१ । 


*दैज्ल, काल और संख्या (--जाव्रा-बणना/पश्मिष्ण) द्वाश बाह्य 
पदार्थों को विषय बनाने वाला क्रबम “बाद्त-वृत्ति प्राणए्यक्त जो 
फरिदृष्ट होता है, महा उसका अतिक्रमण होता है । ऐसे ही परिदृष्ट 
दित्तोय क्राणायाम 'आध्यन्तर-वृल्ि' भी इसके द्वारा अतिक्रन्त होता 
है, बांधा जाता हे। उन-दोनों ही रूपों ,में प्राण की दीघेद़ा और 
सुक्ष्मता प्राप्त होती है। ये दोनों जिस प्राणायाम से पहले सिद्ध का 
लिए जाते हैं, और भूमि” के जय से जिसमें इन दोनों (की वृत्तियों) 
की गति का अभाव हो वह चौथा प्राणायाम है । 


कान, 


जाता है। पहले यह परिदर्शन द्वारा संयम्रित होता है । धीरे-धीरे उसकी 
भ्ाबश्यकता न रहने पर चौथे प्राणायाम की स्थिति आती है। 


- (क) विवरणकार के अनुसार आक्षेप' का अर्थ व्याप्त करना है। 


आाह्य-बृति द्वारा बाह्य वायु का आजमन अन्तःस्थित पाद्मंगुष्ठ आदि 
देशों को व्याप्त करता है, यही उसका विषय है। आश्यन्दरवृत्ति में 
बहिबिश्चाब्॑माण वायु श्रूमि आदि बिषयों को व्याप्त करता .है। इस 


अक्ार, उनकी दृष्टि -में यह प्राणायाम प्रथम व ढ्वितीय द्योवों ही-प्राणा 
यों की तरह ज़ी़-सुक्ष्मता पा लेता है। द्र० - बस्ह्मास्यन्तर-श्षिषया- 


क्षेपण उभयथा दीघे-सूक्ष्मत्वमापनन: ।,--विव० पृ० २२६ । 

(ब्र) इसके विपरीक्ष स्वामी .हरिहरानन्द आर्य आक्षेप' का अर्थ 'अति- 
कऋमण' करते हैं। उनके अनुसार. पूर्वोक्‍्त दोनों प्राण्प्रय्ममों -छो परिदृष्ट 
कर अभ्यास-प्रटुत्रा से अविक्रान्त' करना: है। ह०---आरष्य, पृ० २३७८ । 


2. द०--(क) 'उभय-वृत्ति-वायु-भूमिजय-क्रमेण---विब्० पू० २२६ 


(ख) 'भूमि--भूमिक्रा--बअद्यालीन, पृ० ३०५। 
[ग) 'भूमिः-- "४ ६ अंधकार, ] एटड्ाक् दावदाए. ५.३ 
99. १0 ह 
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[२७१] तृतीयस्तद्‌२ ०*-विवयानालोचित: सहृदारब्ध एवं गह्य- 
भावो३ ०३ देश-काल-संख्याभि: परिहृष्टो दीध -सुक्ष्म: । 


तृतीय प्राणायाम 'स्तम्भ-वृत्ति' में इन्‌ दानों बाह्य या आभ्यन्तर 
विषयों का आलोचन नहीं होता, प्राण-गति का अभाव एकदम हो 
(जहाँ का तहाँ) प्रारंभ कर दिया जाता हूँ, और देश, काल व संख्या 
द्वारा परिदृष्ट होकर वह भी दीर्घ व सूक्ष्म होता है । 


[२७२] चतु्थस्तु इवास-प्रश्वासयोर [प्रातमितो:] विषयावधारंणात्‌ 
भभिलय-क्रमैरा ३०४ । उभवाक्षेपपुर्वकोी गत्वभावदचलुर्थ: प्रारप- 
जाम हत्ययं विशेष:२०९॥ 


(इस की तुलना में) चौथा प्राणायाम विषयाक्षेपी' तो [अग्तमित! 
अपेक्षा के अनुसार विद्यमान] श्वास-प्रश्वास के विषयों का 
अवधारण करने से क्रमशः (चित्त की) भ्ूमियों पर विजय पाते हुए 
होता है। दोनों (इवास-प्रश्वास की, या बाह्य-वृत्ति व आभ्यन्तर- 
वृत्षि प्राणायामों की बहिर्मुखी व अन्तर्मुखी वृत्तियों) को अतिक्रान्त 
करके गति का (स्वाभाविक, ध्यान-जन्य) अभाव जिसमें हो वह 
चौथा प्राणायाम है, यही इसकी विशेषता है ॥ ५१॥ 


(घ) यहां चित्त की पांच भूमियों “क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और 
निरोध' की ओर संकेत हो, यह भी संभव है । कारण, प्राणायाम बं 
चित्त की अवस्था नियन्त्रण में होना, एकाग्र या निरुद्ध होना ही अपेक्षित 
है । प्रथम तीन चित्त-भूमियों पर वश पाने के लिए ही संभवतः आगे 
भूमिजयक्रमेण” कहा गया है। (द्र०--सं० २७२) | इस संकेत के लिए 
श्री आरण्प द्वारा आक्षेप' का 'अतिक्रमण' अर्थ भी सहायक है। 

* आ-- ८ तमु (कांक्षायाम्‌), 'तम्‌ 4 9.'“"] प0 क्षण०, 9७6 $श00- 
260 2 0 ७6 र्ताध्ाइ०१त-५., $. 096 9. 230... : 
--णिज॒न्त व क्विप्‌-ब्रत्यवान्त यह 'आतमित्‌” रूप कुछ अप्रमुक्त सा है। 
--भ्रतीत हो ता है कि इस चतुर्थ प्राणायाम से पूर्व रेचक, प्रक व कुश्लक 
सभी विचारपूर्वक किय्रे जा चुके होते हैं । अब इसमें मत्यभाव की स्वाभा- 
-विक्र उप्ल्क्ध होने के लिए शरीर के कोशों में उतना ही प्राण स्वतः शेष 
रह जाता है, जितना समाधिकाल के लिए अवेक्षित है । 


के 


थद योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌॥।२।५२॥ 


प्राणायाम के बाद (विवेक-ज्ञान को ढकने वाला) अन्तः- 
: प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है ॥२।५२॥ 


[२७३] प्राणायामानस्पस्यतो योगिनो ३ ९९ विवेकज्ञानावरणखीय॑ कम, 
यततु२ "० प्राचक्षते महामोहमयेनेल्रजालेन प्रकाशशोलं सरवमावत्य 
तदेबाकायें बिनियुडक्ते' इति, तत प्राशायामास्यासादस्य प्रकाशा- 
अरण॑ कर्म संसार-निबन्धन ८ दुबंल भवरति, प्रतिक्षणं व क्षोयते। 
उल्लिखित प्राणायामों का अभ्यास करने वाले योगी के विवेकज्ञान 
को ढकने वाला कर्म नहीं रहता । इसी के बारे में कहा है--'महा- 
मोह/तमोगुण रूपी इन्द्रजाल से प्रकाशमय सत्त्वगूण को ढककर उसी 
को दुष्कर्मों में लगा देता है! । यही कर्म जो प्रकाश का आवरण है 
और संसार में बांधे रखने वाला है, इन प्राणायामों के अंभ्यास से 
दुबेल होता हैं, और हर क्षण क्षीणतर होता जाता है। 


[२७४] तथा जोक्सम्‌- “न पर प्राशायामात्‌ तप:” इति। तो 
विश्वुद्धिमिलामां दोप्तिइव शानस्य२०६ इति ॥ 
ऐसा ही कहा भी है! - “प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है । 
इस प्राणायाम से ही (शारीरिक व मानसिक रजोगुणी क तमोगृणी 
अविद्या आदि) मलों की विशद्धि होती है, एवं ज्ञान प्रदीप्त होता 
है ॥ ५२॥ 

--किझु्स-. 

- इसके अतिरिक्त-- 

धारणासु च योग्यत्ता मनसः ।२।५३॥ 

घारणाओं में? भी मन की योग्यता हो जाती है ॥२।५३॥ 
[२७५] प्राणायाम्राम्पासादेव । 'प्रर्छईन-विधाररपान्मां वा प्रारास्य' 
इहि बचमात्‌ ॥ ५३ | 

यहां भी ये दोनों उद्धरण श्री पण्चशिश्राचाये के ही हैं। 

2. धारणा. के ध्येय-विवय अनेक हो सकते हैं, इसलिए यहां बहुवचन का 
प्रयोग है । 
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गह भी प्राणायाम के अभ्यास से ही होता है। पहले भी ऐसा कह 
हैं! 'प्राण को नांसिकाओं से बाहर फेंक कर वहीं रोकने, 
स्तम्भित करने से चित्त की स्थिति सम्पादित होती है ॥५३॥ 


- प्रथ कः प्रत्याहार: ? 
-अच्छा तो '(प्रत्हाहार क्‍या है *-- 


स्व-विषयासम्प्रयोगे चित्तस्य " स्वरूपानुकार इब 
इन्द्रिया्णां प्रत्याहार: ॥२१५४॥ 
अपने विषयों के साथ असंयुकत होने पर इन्द्रियों द्वारा चित्त के 
स्वरूप का जो अनुकरण सा होता है वही प्रत्याहार है ॥ 


[२७६] स्व: स्वे: शब्दादिभि: विषय: संयोगाभावे चित्त-स्वरूपावु- 
कारता? 5१ हृव इति चित्तनिरोधे चिस्वन्तिरद्धानि (ईखियारि)२ ५* 
ते उपायान्तरमपेक्षस्ते [जयाथंम]। यथा मधुकरराजानम्‌3 5३ 
मलिका उत्पतन्तम प्रमृत्यतन्ति, निविध्यमानसभु निविशान्ते, तथा 
[एवं] इखियारि चित्तनिरोधे निरुद्धानि | इत्येष प्रत्याहार:।। 

इन्द्रियों का जब अपने-अपने शब्द आदि विषयों से संयोग नहीं 
रहता, तब वे चित्त के स्वरूप का अनुकरण और अनुसरण-सा ही 


. (क) द्र०--योग ० १।३४॥ यह सूत्र चित्त-प्रसादन (१।३३)और चित्त या 
सन:-स्थिति-निबन्धन (१।३५) के मध्य स्थित है । स्वभॉवतः चित्त या 
मन को ही संयत करने का विशेष उपाय बताता है। 'घारणा' में' चित्त 
का ही एक देश में बन्धन होता है (द्र० योग० ३१, तथा व्यास०) । इस 
प्रकार, 'प्रच्छदन-विधारण' जहां विशेष रूप से चित्त को स्थिर करने का 
उपाय है, वहां प्राणायाम-मात्र इसमें सहायक हैं, ऐसा यहाँ अभिन्रेत है । 
(लव) 'प्रच्छदन-विधारण” में यहां बताये आध्यन्तर-वृत्ति से (विवद्रण- 
कॉरानुसारि अर्थ) अथवा बाह्यवृत्ति से (अन्य अर्थ) समानता द्रष्टव्य है। 
उभयत्र प्रश्वास-पू्वक गत्यभाव है । किन्तु, भेद यह है कि पहले में 
“उद्वमन' की गति-तीव्रता है और देश, काल, संझु्मा का परिदर्शन 
नहीं है। दूसरे में परिदर्शन के साथ गति-मन्दता ही गत्यभाव में परि- 
बरतित हो जाती है ।और वह पहले में अपेक्षित नहीं है । 


६०. योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


करती हैं। इसलिए यदि चित्त निरुद्ध हो तो वे भी निरुद्ध हो जाती 
हैं. और उन्हें जीतने के लिए किसी अन्य उपाये की अपेक्षा नहीं 
रहती । उदाहरण के लिए उड़ती हुई रानी-मधुमक्खी के पीछे-पीछे 
शेष सक्खियाँ भी उड़ने लगती हैं, और उसके छत्ते पर बैठ जाने पर 
वे भी बेठ जाती हैं । इसी तरह इन्द्रियाँ चित्त के निरोध के पीछे 
स्वतः निरुद्ध हो जाती हैं । प्रत्याहार ऐसा होता है ॥ ५४ ॥ 


ततः परमा वहयता इच्द्रियाणाम्‌ इति' ॥२॥४५॥। 
प्रत्याहार से इन्द्रियों पर सर्वाधिक वशित्व प्राप्त होता है ॥ 


[२७७] शब्दादिषु इन्द्रियजय: भ्रव्यसनम्‌२5* इति केचिद्‌ [प्राहु:]। 
सक्तिव्यंसनम, व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । 

कुछ विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि, 'शब्द आदि विषयों के प्रति इन्द्रियों के 
आकषंण पर विजय ही व्यसन का अभाव है ।-“इन्द्रियों की आसक्ति 
ही व्यसन है. क्योंकि वह व्यसनी को श्रेयस्‌ से दूर फेक देती है। 


[२७८] झविरुद्धा प्रतिपत्तिवा, न्याय्य: शब्दादिषु संयोग: स्वेब्छपा 
इत्येबमन्ये मस्वते 5६ । 

दूसरे ऐसा मानते हैं कि, 'शब्द आदि विषयों से आत्मेच्छा-पूर्वक 
(अर्थात्‌ परतन्त्र न होकर) संयोग करना तो उचित- है, किन्तु यह 
प्रतिपत्ति 5 विषय-सेवनः शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए । 


[२७९] रागह्ेषाभावे सुखदु:ख-शुर्यं शब्दाविज्ञानं वश्यता इत्येकेः 5० 
'ऐक्वाप्रधात्‌ "5 श्रप्रतिपत्तिरेव” इति अंगीषव्य:। 

कुछ बताते हैं कि, 'राग-द्वेष के बिना, सुख-दुःख का अनुभव न करते 
हुए शब्द आदि विषयों का ज्ञान” प्राप्त करना इन्द्रियवशित्व है ।' 


. (क) विषयों का ग्रहण न करना इन्द्रियवशित्व है, उसके विपरीत यह 
'प्रतिपत्ति' है । द० 'शब्दादीनामग्रतिपत्तिवेश्यतेति'--विव० पृ० २३२ । 
*  (ख) मिला०-- शास्त्र के अविरुद्ध शब्दादि (विषय) का सेवन ही न्याय्य 
“ है। आर्य, पृ० २८५। 
- 2. विषयों के प्रति आसक्ति और भोग के भाव के स्थान पर यह ब्वान-प्राप्ति 
की स्थिति द्रष्टाभाव” या 'साक्षी-भाव' के निकट है। 
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जैगीषव्य भो ऐसा मानते हैं कि 'चित्त की एकाग्रता? तो अप्रतिपत्ति 
या भोग का अभाव ही है ।' 


[२८०] परमा त्वियं बश्यता इन्द्रियाणां य( चित्त-निरुद्धानिः २६ 
इन्द्रियारिग न इतरेन्द्रियजयवतु प्रयत्नकृतम्‌॒ उपायान्तरमपेक्षन्ते 
पोगिन: (इति)१९९ ॥।| ५५॥ 

इन्द्रियों पर परम वशित्व तो यह है कि चित्त के साथ निरुद्ध की हुई 
योगी की समस्त इन्द्रियों को ऐसे किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता 
नहीं होती, जेसी किसी साधारण व्यक्ति द्वारा इन्द्रियों को वश में 
लाने के लिए प्रयत्न पूवक करनी पड़ती हैँ। (यहां तक वहिरंग 
योग है ॥ ५५॥ 


इति श्रोशडूर-भगवद्‌-विवरणानुसारि-योगसूत्रभाष्ये 
दितीय: साधनपादः ॥ 
श्री शड्भूर-भगवान्‌ के 'विवरण' के अनुसार योग-सूत्र-भाष्य 
का दूसरा साधनपाद समाप्त हुआ ॥ 





. कारण, विषयों का अनुभव करते समय यदि चित्त एकाग्र है, क्षिप्त आदि 
नहीं है, तो वह उस पदार्थ का वास्तविक ज्ञान देने में समथे होगा, और 
आसक्ित के स्थान पर इन्द्रियवश्यता आएगी । 


शक्ली-पातञजल-थोग-सुत्रारणां स्यास-भाष्यस्थ च पाठ- 
पुनगेठने यथापेक्षितम्‌ आ्राघारोष्घुना विश्ादोक्रियते । 


प्रथलितेन च पाठेन भेद-प्रदर्शना्थ '-:” इति 
झ्राधिक्ये, “--” इति न्यूनत्वे, ““-” इति च पाठा- 
ग्तरे संकेतचिद्धानि अ्त्राह्बीकृतानि। 


“विवरणम्‌” में से सूत्रों और भाष्य के पाठ का 
पुनगेंठन करते हुए जहाँ अपेक्षित है वहाँ उसका 
आधार आगे स्पष्ट किया जा रहा है। एवंच प्रचलित 
पाठ से सभी प्रकार की भिन्‍नताएं निम्न चिह्नों 
द्वारा इस प्रकार प्रकट की जा रही हैं-- हा 


“+ अर्थात्‌ आगे दिया अंश प्रचलित पाठ में अधिक है। 
“--- अर्थात्‌ अगला अंश प्रचलित पाठ में नहीं है । 
5” अर्थात्‌ अंकित अंश के स्थान पर यह पाठभेद है। 
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सन्दर्भोष्यं प्रभाष्ये [११८] सन्दर्भान्ते प्राप्यते | क्रमोध्यं विशदीकरणरूपो 
विवरणस्य श्रेष्ठतर: । 


« मात्र प्रभाष्ये तपसो व्याख्यानम्‌ । केवलमग्रे प्राप्यते ततू। द्व० व्यारा० 


२४०, योग० २३२ 

स्स्वाध्याय: प्रणवादि पवित्राणां जप: । 

ज-परमगुरावर्प॑णं तत्फल-संन्यासों वा । 

ह॑ अनादि-कर्म-कलेश-वासना' 

--योगा:'--। (योगोश्स्यास्तीति मोगः, ते। 'योग'-शब्देन मत्वर्थीयो 
“अः-प्रत्थय: ।) 

55 प्रसंख्यानाग्नि 

+-इति ।! 

ज-तनूकरणात्‌ 

ज-सुक्ष्मा प्रशा समाप्ताधिकारा! 

-अथ,..इति! 

+-'क्लेशा इति! 

>+ स्यन्दमाना 

ज्+कारण-' 

“-तनन्‍्त्रा भृत्वा?... 

>> क्मंविपाक च अभिनिहेरन्तीति! 

+ अत्र...उत्तरेषाम्‌' 

+-“चतुविधं-बिकल्पानां प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ।' 


३ श५छत नसों पुनरस्ति' 
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२३: 
२४, 
२५. 
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२७, 
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योग-सूत्र-भाष्यम्‌ 


++ दग्धवीजस्य कुत: प्ररोह इति । 
वाक्यमिद॑ नास्ति प्रभाष्ये, पर स्पष्ट 'तत आह इति पदाष्यां 
सूचितम्‌ । द्र० विव० पृ० १२८ 

न नान्यत्र' 

+इति' 

>> इत्युक्ता प्रसुष्ति: दर्धवीजानामप्ररोहश्च' 

न भवन्ति/ 

वाक्ययेतत्‌ प्रभाष्यादतिरिक्तं सदषि न निष्य्रयोजनमिति स्पष्टमेव । 
>> सत्रीषु विरक्‍्त इति' 

+> प्रसुप्ततनु बिच्छिन्नों भवति! 

++ उच्यते, सत्यमेवैततू” 

+> तिद्यथा! 

उ+'मध्वमृतावयव ० ,,,! 

++ चन्द्र भित्तवा निःसृतेव' 

+>...पत्रायताक्षी! 


« 5 हिवगर्भाष्यां 

» >> आश्वसयन्तीवेति' 

- ः>'भवति चेवमशुचौ शुचिविपर्यास-प्रत्यय इति।' 

« _*अभिप्रतीत्य! प्र 

* ममैषा व्यापदहमेव व्यापन्तः इति' विवरणांशेनानेन सूच्यते पाठस्यास्य 


प्रंशोष्त्र | द्र० विव० पु० १३५। 


« 5 चतुष्पदा' 
77 अविद्या'। [विवरणमनु वाक्य-दयमेव साधीयान्‌ू, यतस्तथा 


अविद्याया: चतुष्पदत्व॑ क्लेश-कर्माशय-मुलत्वं च सम्पक्‌ प्रतिपादितं भवति | 


« ++'स विपाकस्थेति' 

- + कि तु तद्विरुद्ध: सपल:' 

« "कि तु विद्या-विपरीतं ज्ञानान्तरमविद्या इति' 

« दृश्यतेश्नेनेति दर्शनं सेव शक्ति:' इति विवरणेव््न (पृ० १३७) सा! 


इत्यनेन बुद्धिरेव सूच्यते । असत्यपि बुद्धिपदेश्त्र, अग्रेषपि तदेवोक्तं भवति 
इति स्वीकृतम्‌ । द्र०--'स्वरूप-प्र तिलम्भे तु तयोः,,.बुद्धि-पुरुषयो; 
कैवल्पमेव --विव० १० १३ ह गा 


पाठ-टिप्पणानि ६५ 


४६. -+ पुरुषों दृवशक्ति:, बरद्धिदशंनशक्तिः इत्येतयो:' 

४७. + अत्यन्तविभक्तयो:” 

४८. --'पुरुषम आकारशील-विद्यादिभि: विभक्तम्‌' 

४६. -- दुःखानुशयी --इति प्रसिद्धोध्यं सृत्रांशः विवरणकारेण व्याख्या-रूपेण 
पश्चात्‌ प्रदत्त: | द्र०-विव० पृ० १३६। 

५०, 5-यो गधे:, तुष्णा, लोभ: स राग इति' 

५१. --सुखानुशयी' -इति प्रसिद्धोथ्यं सूत्रांशोअत्रापि व्याख्यारूपेणेव स्थित: । 
द्र०-विव० पृ० १४० । 

५२, --यः प्रतिघो, मन्यु:, जिधांसा' 

४३. न मा न भूवम्‌र । (पाठ्मभेदाः सं० ४६, ५१, ५२, ५३, तमाः 
पूव॑सम्पादकरपि टिप्पणीषु संकेतिता:--विव० पृ० १३९, १४०) 

४, --' धमंकस्यैषा भवत्यात्माशी:' 

५५. न त्वेबं पृथग्वाक्यता प्रभाष्ये । 

५६. ->विज्ञात-पूर्वापरान्तस्य' 

४७, +तयोः 

५८. उ>मरण-दुःखानुभवादियं वासना इति'। 

५६९, + सत्य: 

६०. ->उपायेन च' 

६१. 5“ काम-लोभ-मोह-क्रोध-प्रभव:' 

६२, ८ तत्र तीब्रसंवेगेन! 

६३. >'वा य: परिनिष्पन्त: स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति' 

६४, 5>विश्वासोपगतेषु वा! 

६५. --तपस्विषु कृतः पुन: पुनरपकारः' 


६६. -- दिवत्वेन' 
६७, -- दृष्ट-जन्मवेदनीय:/ 
६८. +इति' 


६६९. वाक्यांशोध्यं व्याख्यायां संकेतित: न तु भाष्योद्धरणे । द्र०--विव० 
पृ० १४७ । प्रभाष्ये 'नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा' इति क्रमभेद: । 

७०. पूर्वसम्पादक रपि संकेतितो3यमंश: विभाष्ये नास्ति | 

७१, --'प्रथमा विचारणा' 

9९ +हति' 


९६ योग-सृत्र-भाष्यम्‌ 


७३, <> असंख्येयस्य अवशिष्टस्य! 

७४. -- साम्प्रतिकस्य 

७५. +-इति' 

७६. -- कस्मात्‌ ? अनेकेषु कमंसु एकैकमेव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणमिति' 

3७. +'इति' 

७८. - एवं 

७६ -- सम्भवतीति क्रमेणैव वाच्यम्‌। तथा च' 

८०. द्र०--इति वाक्यशेष:' विव० पृ० १५० । 

८१, -- पृष्यापुष्य-कर्माशय-प्रचयो विचित्र:” 

८२. 5- एक-प्रघटूटकेन मरणं प्रसाध्य संमूछित:' 

परे. +-इति' 

घड़े. 55 अभिधीयते इति । अत एकभविक: कर्माशय: उक्त इति' । 

८५, विवरणकारेण व्याख्यायां सूचित: पूर्वसम्पादकैश्न्णपि टिप्पण्यां संकेतितः । 
द्र०-विब० पृ० १५१। 

८६. +- वेति' 

८७. -- इत्येताः? 

बढ, + इति! 

८६. तत्र दृष्टजन्म......” । कियान्‌ अत्रार्थ-भेद: विवरण मनु ! अन्यथा तु 
'दृष्ट-जन्म-वेदनीयस्थ' इति व्यर्थमेव पुनरावृत्त: दृश्यते । _ 


€०, 5-यो हि! 

६१. --...प्रधान-कर्मणाउभिभूतस्य वा चिरम्‌' 
६२. 5- नाश: कृष्णस्य! 

६३. -- वेदितव्ये, पापकस्य! 

६४, ++ तब कम! 


६५. -- गमनम्‌ । यत्रेदमुक्‍्त -- स्थात्‌ स्वल्प: संफर:...! 
६६. -- नापकर्षाय अलम्‌ ।' 
€७. -- यत्रायं आवाप॑ गत:? 
६८. --...प्रधान-कर्मणा५भिभूतस्य वा चिरम्‌ ।! 
६६. --6त्र! 
१००, -- न तु अदृष्ट-जन्म-वेदनीयस्य अनियत-विपाकस्य! 
१०१" 5-समाने कर्म अभिव्यंजक निमित्तमस्य विपाकाभिमु् 


पाठ-टिप्पणानि ९७ 


१०२. -- दुविज्ञाना चेति? 
१०३. --न चोत्सगंस्य अपवादान्निवृत्तिरित्येकभविक: कर्माशयोश्नुज्ञायते इति ।' 
१०४, +-ते जन्मायुभोंगा:? 
१०५, +इति! 
१०६. +च! 
१०७, +-कर्च तदुपपद्यते ? 
१०८. 5>चितनाचेतनसाधनाधीन:? 
१०९६, --सुखानुभव इति तत्रास्ति रागज: कर्माशय: ।! 
सुखानुभवकाले' इति विवरण-पदेन भाष्ये 'तत्र-पदस्य स्वीकृति:, सूच्यते । 
-ाहे० विव० पृ० १६०। 
११०. ++ तथा च द्वेष्टि दुःख-साधनानि' 
१११.८-...मोहकृत:? 
११२. -- शारीरः कर्माशय इति! 
११३. या तृप्ति: तत:' इत्यनेन 'तृप्ते:' पदस्थैव व्याब्यानमू--द्र० विव० 
पृ० १६१॥। 
११४. --वैतृष्ण्यं कतूं शक्यम्‌! 
११५. + ...विष-! 
११६. 5 विषयानुवासितः? 
११७, -- नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिश्नाति! 
११८. --अथ का ताप-दुःखता ?! 
११६. +इति! 
१२०. 5 सुखसाधनानि च! (--तेन दुःखेन) 
१२१. 5-तत: परमनुगृह णाति अपहल्ति चेति' 
१२२. 5-स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते ।” 
१२३. -- कर्मम्यो! 
१२४. --सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशय-प्रचय इति । एवमिदम्‌! 
१२५. --स! 
१२६. -- न चान्येषु गात्रावयवेषु' 
१२७. 55 स्वकर्मोपहतं! 
१२८. 55 दुःखमुपात्तम्‌ उपात्तं त्यजन्तं त्यक्त त्यक्तम्‌' 
कर. -- अनादि-वासना-विधित्रया चित्तवृत््या समन्ततोश्नुविद्धमिव अविश्वया' 


है: 


ह्प योग-सृत्र-भाष्यम्‌ 


१३०. >हातव्य एवाहडूगर' 

१३१. -- अनादिना' 

१३२, -- ...क्षयकारणं! 

१३३. -- गुणवृत्ति-विरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः ।” 
१३४. --'स्थितिरूपा बुद्धिगुणा: परस्परानुग्रहतन्त्रीभूत्वा! 
१३५. --चल॑ च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि! 


१३६. + परस्परेण' 
१३७, -- प्रवर्तन्ते' 
१३५८, -- इतरेतराश्रयेण' 
१३६. -- सर्वरूपा' 
१४०. + इति' 

१४१. -- दुःखमेव सर्वेम्‌! 
१४२. -- तदस्य! 


१४३. --तद्था,..मोक्षोपाय इति' 
१४४, --'प्रधानपुरुषयो: संयोगो' 
१४५. --भवितुम्‌ अहँति ।! 


१४६. --प्रसज्भ:' 

१४७. -- प्रसडुग:' 

१४८, -- एव! 

१४६९, +-इति' 

१५०, --'स्वक्षण भोगारूढमिति' 
१५१. 5 न तत्‌ 


१५२. --क्लिश्नाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयताम्‌ आपद्यते ।” (“नेतरं 
प्रतिपत्तारम्‌! इत्यंशो5त्र निरुद श्य इव प्रतीयते ।) 

१५३. -- तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव” । 

१५४. -- दृश्याः बुद्धि-सत्त्वोपारूढा:' । 

१४५. -- मणिकल्पं सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्व भवति पुरुषस्य दृशिरूप- 
स्थ स्वामिनः, अनुभवकर्म विषयताम्‌ आपत्नं (यतः) ।/ (आरण्ये पाठे 'यतः' 
नास्ति)। 

१५६. -- अर्थेकृतः सयोगो' 

१५७. +- स्थादयम्‌ 

१५६. +-'कस्मात्‌ ? दुःखेहँतो: परिहायंस्य प्रतीकार-दर्शनात्‌' 
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१५६, --कष्टकस्या 
१६०. +>अधिष्ठानम्‌ 
१६१. उ+त्रय 


१६२. पृथक व्याख्यायाम्‌ उक्तत्वात्‌ स्वीकृतम्‌--द्र० 'बव० पृ० १७५ 
१६३. -- सत्त्वे तु तप्यमाने-- 

१६४. -इति' 

१६५. +- परिणामिनः' 

१६६. -- परस्पराज़ित्वेषपि' 

१६७. --'गुणत्वेषपि च'*'प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिता:/ 

१६८. र-पुरुषार्थ-कत्तेव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या:' 

१६६. 5 परिणमते । तथा! 

१७०. 5>'परिणमते इति' 


१७१. --उररीक्ृत्या 
१७२. हि तद्‌ दृश्यं पुरुषस्य इत्ति' 
१७३. ->'भोक्तु:' 


१७४, +- तुल्यातुल्य-जातीये' 

१७४. - व्यपदिश्येते इति' 

१७६. वाक्यमेतत्‌ प्रकृत-सूत्र-भाष्यावसानांशात्‌ किचित्‌ भिल्तम्‌, नात्र प्रभाष्ये 
प्राप्पते । विवरणकारस्य॑व व्याख्यानं वा, भाष्यकारस्थैव वा वचनमित्ति 
विचारणीयम्‌ । 

१७७. सन्दर्भो्यं विवरणकारेण इत्थं संकेतित:--दृष्टान्तेन व्याख्यातमर्थ निगम- 
यति--यथा क्जिय: पराजयो वेति'--विव० पृ० १८१ 

१७८. + पुरुष- 

१७६. +-इत्ति' 

१८०. -- ग्रहण-धारणोहापोह-तत्त्वज्ञानाभि निवेशा:-- । भेदो5त्र पूर्व सम्पाद- 
कैरपि टिप्पण्यामंकित: । द्र० - विव० पृ० १८१ 

योग० २/१६ सृत्रस्य पाठभेव:-- 
(क) 5 “इलिड्भानि गुणपर्वाणि-- (आरण्य पृ० २०३) सूत्रस्थ-पाठ- 
भ्ेदोध्यं विवरणेषपि सूचित: । द्र, पृ. (८३ 
(ख) पूरणार्थेतत्र पृ+ वनि (कत्तेरि) । द्र० यत्तु नान्‍्तं करतेरिं तत्सवेलिज् 
भवति--विव० पृ० १८३। 

१८१. -++ शब्द-तन्मात्रं, स्पर्श-तन्मात्र, रूप-तन्मात्रं, रस-तन्मात्रं गन्धतन्मात्रम। 
(क) 'तम्मात्र-स्थाने प्रयुक्त: विवरणकारमनु 'मात्र-शब्द: 'शान्त-घोरादि- 
विशेष-व्यावतंनायथे:' । 


१०० योग-सूत-्शाध्येभ 


(ख) “रसमात्र गन्धमात्र' इति अनुद्धुत्य संकेतमति, 'तथोत्तरयोरपि मात्र- 
शब्द;"** *“-.-विव० पृ० १८५ 

१८२. 55 ” पञज्च-लक्षणा:' शब्दादय: पञ्च अविशेषा: 

१८३. +-इति। 

१८४, -- सत्तामात्रस्य 

१८५, +-आत्मनि' 

१८६. +-'यत्तत--विवरणकार: अव्यक्तस्थ व्यास्यायां ''किविशिष्टमिति' 
वचनेन विशेषणे पश्चात्स्थापयति । परं नानेन वाक्य-क्रम: विकारणीय: । 
द्र० पृ० १८६ । 

१८७. +-“निरसद्‌ अलिज़ुं प्रधानं तत्‌' 

१८८. +-भवतीति' 

१८६. --न तस्या: पुरुषार्थता कारणं भवतीति' 

१६०, -- नासौ पुरुषा्थक्तता इति नित्या आश्यायते । 

१६१. -- कारणं भवतीति अनित्या भाख्यायते ।” (स्पष्टमत्र विवरणे भाष्यम्‌ 
विशदतरम्‌ ।) 

१६२. <- प्रत्यस्तमयन्ते-- , 

१६३. +-यत:--विभाष्ये येन-पद॑ संस्कृत-बाक्यरचना-दृशा सुप्ठुतरम्‌ । 

१६४, --लिज्रमात्रमलिडुस्य' 

१६५. --त्रमानतिवृत्ते: 


१६६. --संसृष्टा' 
१६७. --इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वास्तर-परिणाम:' 
१६८. अथ' 


१६६, --“विशेषणा। पूरव॑सम्पादकरंकितोध्यमपि भेद; । परम्‌ अत्रार्थदृशा 
प्रभाष्यमेव स्पष्टतरम्‌ प्रतिभाति । 

२००, +- हि! 

२०१. 5 तस्याश्च विषयो गवादिधंटादियवाँ' 

२०२. --इति परिणामित्वं दर्शयति' 

२०३. + हु 

२०४. +- पुरुषविषयश्च' 

२०४. --गृहीता चेति सिद्ध पुरुषस्य ****“अपरिणामित्वम्‌ इति' 

२०६, +-किज्च परार्था बुद्धि: संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थ: पुरुष इति ।' 
पाठोध्यं विभाष्ये खण्डित: स्यातृ ? 

२०७. -+ तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्‌*“',-- त्रिगुणत्वादखेतना इति' 
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३०८. -- उपद्रष्टा पुरुष इत्यतो न सूप: 

२०६. --'शुद्धोधप्यसौ प्रत्ययानुपश्यो यतः ।! 

२१०. +- प्रत्ययं बौद्धमू अनुपश्यति, तमनुपश्यन्न तदात्मा5पि'। इत्बं क्रमभेद- 
सात्रोध् प्रभाष्ये । 

सब्दभ [२०१]-त: परस्तात्‌ [५०१]-स्थाने [२०२] इति बाध्यम्‌। 

तत्र 'तथोकक्‍त तन्त्रे' इति विभाष्य-पाठ: प्रभाष्ये --'तथा चोक्तम्‌' 

२११. 5-'बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया'***"'हि ज्ञानवृत्तिरिति' 

२१२. -- कम्मरूपतामापन्तं! 

२१३. -- तप्स्वरूपं तु पररूपेण-- 

२१४. --'इति'- सूत्र-भाष्यावसान-सूचकमेतत्‌ पद स्थात्‌ । 

२१४५. नेदं प्रभाष्ये उत्थानिकायां, प्रत्युत पूर्वेसृत्रभाष्यावसामे एवं। तच्चासमी- 
चीनम्‌ । 

२१६. ++ ाशं प्राप्तमपि' 

२१७. 5- कुशल पुरुष प्रतिनाशं प्राप्तमप्यकृशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति न कृतार्थमिति 
तेषां दृशेः कर्मतामापन्‍्नं लभत एवं पररूपेण आात्मरूपमिति ।-- 

२१८. +इति' 

7१८. 5-संयोग-स्वरूपा-भिधित्सया 

२१६. --'''संयोग, इति दर्शन॑ वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ 

२२०. --प्रतिद्वन्दी इत्यदशन संयोगतिमित्तमुक्तम्‌ 

२२१. +-बन्धाभावः स मोक्ष इति 

२२२. +-बन्धकारणम्‌ 

२३२३. +प्रधान-- 

२२४. --'उभययथा चास्य वृत्ति: प्रधानव्यवहारं! । द्र०-विव० पृ० १९८ 

२२५. +एष 

२२६. 'प्रवृत्ति: प्रभाष्यात्‌ 'अदर्शनम्‌' च विभाष्याद्‌ इति उभयमप्पत्र ग्राह्मम । 

२२७, +बोध्य- 

२२८, 5"--करण-समर्थ दश्यं तदा न 

२२६. प्रभाष्ये वाक्य-द्यविभकतोथयं प्रसंगो न तथा सुसम्बद्ध: यथा विभाष्ये । 

२३०. 55 तत्रेवे दं दृश्यस्य स्वात्मभूतम्‌ 

२३१. 5- दर्शन दृश्यधर्मत्वेन भवति” 

२३२. न वचा 

२३३. -- अवभासते' 

«ररै४. 7+ अभिदधति' 


शण्र योग-सूत्र-भाष्यम 


२३४५. --सर्वे-पुरुषाणां गुणानां संयोगो साधारण-विषयम्‌ ॥। २३ ॥।' 
इत्यत्र पूरवे-सूत्र-भाष्यावसानम्‌, वाक्य चैतत्‌ पूर्ववाक्य-सम्बद्धम्‌ । प्रभाष्ये- 
अवशिष्यते उत्थानिकारूपेण 'यस्तु' इति । द्र० विव० पृ० २०० 

२३६. +॑च . ३ 

२३७. --पुनरु 

२३८. 5-“पर्यवसातां! 

२३६. -- निवृत्तादर्शना 

२४०. .-- उद्घाटयति' 

२४१. +-षण्डक:' । पूर्वत्रापि षण्डक-स्थानेपण्डक इति [स्वीकृत्य षण्ड इति 
विवरण-कारेण विवरणार्थ दत्त: । द्र० विव० पृ० २०० 

२४२. ८८ विनष्टं' 

२४३. 5 तत्राचार्य-! 

२४४, --तत्र चित्तनिवृत्तिरेव 

२४५, -- अस्थान एवास्थ मति-विश्रमः ।* 

२४६. +-उक्तम्‌ 

२४७, --'संयोगाखझुयं सनिमित्तम्‌' 

२४८. ++“संयोगाभाव! 

२४६९, +अथ"""***इति 

२५०, -प्लवते 

२५१. -+-परे वैशारद्े 

२५२. +हानोपायः 

२५३. 5-इत्येष 

२४४. --तयथा 

२५५. >-तास्य पुन: परिज्ञेयमस्ति - 

२५६. 5- एतेषां' 

२५७. ...“निरोधसमाधिना' 

२५८. + प्रज्ञाया: 

२५६. --“चित्त-विमुक्तिस्तु त्रयी' 

२६०, प्रभाष्ये चरिताधिकारा बुद्धि: ।” इत्येव पञ्चमी प्रान्तभूमिः । गुणा: ** 
प्रयोजनाभावात्‌ ।' इति च षष्ठमी प्रान्तभूमि: । 

२६१. +-इति' 
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२६२. -+ प्रान्तभूमि-प्रज्ञाम्‌' 
२६३. >-सिद्धा भवति विवेकख्यातिः हानोपाय: 
२६४. -+-अष्टौ 
२६५. --ज्ञानस्थ 
२६६. --अशुद्धि: 
२६७, +-अपि 
२६८. -सा खल्वेषा विवृद्धिः 
२६६. --स्वरूप-विज्ञानाद्‌ 
२७०, >-वियोगकारणम्‌,--यथा परणुश्छेद्यस्य । 
२७१, -+विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणम्‌, यथा धर्म: सुखस्य, नान्‍्यथा कारणम्‌ । 
२७२. -तइव 
२७३. --अभिव्यक्ति-कारणं यथा रूपस्यालोकः तथा रूपज्ञानम्‌ 
३७४, >-विकारकारणम्‌ 
२७५. --पाक्यस्य 
२७६. 5-वियोगकारणं तदेवाशुद्धे: 
अन्न कोष्ठान्तर्गत: पाठः प्रभाष्ये पूर्वमागत:--द्ध०टि० सं० २७० 
२७७. >-सुवर्णस्य सुवर्णकार: 
२७८. >स्त्री-प्रत्ययस्थ अविद्या मूढत्वे 
२७६. ->तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्य 
२८०. >-धृतिकारणम्‌ 
२८१. --तानि च परस्पर सर्वेषाम्‌ । 
२८२. +इति 
२८३. ज-यथासम्भवं 
२८४. +इति 
२८५. >“यंम-नियमा:; (न तु नियमानामंपरि' भूलभहिंसेति वक्‍तब्यम्‌) 
२६८६. +-तत्मतिपादनाय; (पुनरीवृत्ति-रूंपमिदं पदम्‌) 
२८७. --अवदातरूपकरणाय एव 


७ 


रृषप. ज्ूच 

२८६. >>ब्रतानि बहूनि 
२६९०, --इति । 

२६१. +-यथायें वाइमनसे 


(०४ योग-सूतच-भाष्यम्‌ 


२६२. + भवेदिति 

२६३. --पृष्य-प्रतिरूपकेण 

२९४. +-सर्वभूतहितं 

२६४५. "पुनः 

२६६. उच्यते - इति 

२६९७. नचते 

२६८. +हनिष्यामि 

२६६, --सैव त्रिभिरुपरतस्य 

३००. ++नान्यथा हनिष्यामीति 

३०१. +-क्षत्रियाणां 

३०२.+ एभिर्‌ 

३०३. +>मृज्जलादि- 

३०४, --सन्निहित-साधनादधिकस्य अनुपादित्सा 
३०५, --काष्ठमौनाकारमौने च 
३०६. --ब्रतानि चैवु “'कृच्छ-बान्वायण-सान्तपतादीनि 


३०७, 


३०८. 
३०९. 
३१०. 
३११. 
३१३. 
३१३, 
३१४. 
३१५. 
३१६. 
३१७. 
३१८. 
३१६, 


विभाष्ये 'कृच्छादीनि' इत्यपि स्यात्‌ । 


अअत्र मध्ये किड्चित्‌ श्रुटितं कोशे' इति पृर्वे-सम्पादकानां टिप्पणमनुसुत्य 
प्रभाष्यम्‌ अज्भीक्रियते । द्र० वि० पृ० २१६। 

>+ एतेषां* 

न हिसादयो वितर्का' 

न भहम्‌' 

5-“अपि वध्ष्यामि! 

>> व्यवायी भविष्यामि' 

उद्धरण-ब्योतक इति शब्द: प्रभाष्ये अव्ावसाने एवं, न स्वे-वाक्यषु । 
++ एवमुन्मार्ग-प्रवण-वितर्क-ज्यरेणातिदीप्तेत' 

-+उपागत:' 

-5 पुनराददानः? 

>- सूत्रान्तरेषु 

+- तावत्‌ 

उ+त्रिधा । 
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३२०. --'मांसचर्माथिन' 

३२१. --एवं सप्तविशतिभेंदा: भवस्ति हिसाया: । मूदुमध्याधिमात्रा: पुन:'**! 
(अग्रे एकाशीति भेदा: कथ्यन्ते इति अत्र सप्तविशति-भेद-कथन किचित्‌ 
प्रक्षिप्तमिति सूचयति ।) 

३२२. पृ्व॑सम्पादकः प्रस्तावितोश्ययंशों, न विद्यते विवरण-कोशे- | द्र० विव० 
पृ० २१६ ! 

३२३. ++अधिमात्र-तीब:'-- (भाष्यमनु पुनरत्र अन्तिम-भेदत्रये 'मृद्वधिमात्रो, 
मध्याधिमात्रस्‌, तीब्राधिमात्र:' इति पाठोष्पेक्ष्य: ।) 

३२४ त्रितयं चत्वारीकृत्य ३४-०३ »€ ३ १९ ३१८ ३-८१ भेदा मष्यन्ते । 

३२५. 5 सा पुननियम-! 

३२६. - प्राणभुद्‌ 

३२७. -- प्रतिपक्ष भावनम्‌ -+-दुःखमशान चानन्त-फलं येषामिति प्रतिपक्ष- 
भावनम्‌ ।--- (पू्वे-वाक्यस्थ-समस्तपदस्थ विग्नह-मात्रोध्यमंशः कर्थ॑ 
भाष्यकारस्य भवितुमंहति ? स समस्त वा लिखतु विग्नह-पदमेव वा ।) 

३२८. + तावत्‌ प्रथम 


३२६९. +-ततश्च' 

३३०, >> ततो' 

३३१. +विपाक- 

३३२. -- पुषण्यादपगता' 

३३३. + इति' 

३३४. --'योज्यम्‌ यथासंभव 
३३५. 5-च अमुमेव' 

३३६. +> भावयन्‌ न 

३३७. -+ हेतोर्‌' 

३३८, -+ यदास्य स्युरप्रसवधर्माण:' 
३३६, ++भवति घामिकः' 
३४०. -> यस्या 

३४१. + सिद्धश्च 

३४२. + इति' 


३४३. (प्रकाशिताद) विवरणात्‌ त्रुटितमिति प्रतिभाति । द्र० विव० पृ० २२२। 
३४४. +'वा 


१०६ योग-सूत्र-भूष्यम्‌ 


३४५, +-एता यम-स्थैयें सिद्धयः । 

३४६. उप्रबाव्रसेतल्नास्ति प्रभाष्ये । स्रमालमस्य पूवुसूक्नावृसाने ३४५ टिप्पणे 
द्रव । ' 

३४७. -- स्वाड्रे जुगुप्सायाम्‌' 

३४४. --' संसृज्येत' 

३४९, --'इत्येतत्‌ शौचस्थैर्याद्‌ अधिगम्यत इति' 

३५०, ++-आवरणमल्रण्‌' 

३५१. -- दराच्छुवण-दर्शनाद्या इति' 

३५२. --े इष्टास्ते' 

३५३. ++'समाधि-सिद्धि:' 

३५४, --“'“'जानाति देशान्तरे, देहान्तरे, कालान्तरे च। ततोश्स्य प्रज्ञा यथा- 
भूतं प्रजानातीति ।' 

३५५. 5 समसंस्थानम्‌, स्थिर-सुखम्‌' 

३५६. द्र०--आदि-शब्दादन्यदापि यथात्रा्योपटिष्टमासन द्रष्टव्यम्‌-विव० पृ० 
२२६ 

३५७. ++“अनन्त-' , 

३५८. + इति' 

३५९, -- असनजयात्‌'-- तच्च पदद्धयानन्तरम्‌ न वाक्यारम्भे । 

३६०. -> सत्यासनजये' 


३६१. --निस्सारणं' 
३६२. -- प्रश्वास-! 
३६३. ++ श्वास-! 
३६४, -- यत्र' 
३६५. + विषयों 


३६६. -+ अवच्छिन्ना इत्यथ:' 

३६७, -- तद्वन्निगृहीतस्यैतावद्धिद्वितीय उद्धातः, एवं तृतीयः, एवं मृदुरेब॑ मध्य 
एवं तीत्र इति ।' 

३६८. -- संख्या परिदृष्ट: स खल्वयमेवमभ्यस्तो दी्सूकष्म: ।' 

३६६. “विषय-परिदृष्ट:” इति उभयत्र समस्त पद प्रभाष्मे । 

३७१. - प्राणायाम; 

हे)२, न तु 
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३७३. -- गत्यभाव: सक्ृदारब्ध एव' 

३७४, +क्रमेण भूमिजयात्‌' 

३७४. --इति' 

३७६. -- अस्य'"*क्षीयते' 

३७७. ->वत्तद्‌' 

३७८. +> तद्‌ अस्य प्रकाशावरणं कर्म संसारनिबन्धन प्राणायामाभ्यासबलादू' 

३७६, वाक्यमिद प्रभाष्ये उद्धरणस्यांश:, न तथा विभाष्ये । 

३४०. +>चित्त-! 

३८१. -5'स्वविषया-सम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इव' 

३८२. +- इतरेन्द्रिय जयवत्‌' 

(विभाष्येधत्र न दत्तमपि “इन्द्रियाणि' इति पद पूर्व-वाक्य -व्याख्यायां 
निहितम्‌ ।) 

३८३, 5 मधुकरराजम्‌--. (विवरणकार-समक्षम्‌ “राजाहः-सखिस्यष्ट्च्‌' 
पाणिनि ५।४।६१, इत्यनु अपाणिनीयं मधुकारराजान्मेव आसी तू, न त्वत्र 
संस्करण-स्खलितम्‌ इति स्पष्टमुद्घोषितं-- 'मधुकरराजानम्‌' श्रुत्यक्षर- 
मेतत्‌, मधुकरराजमित्यर्थ; ।/--विव० पृ० २३१। पश्चतनरेत्र भाष्यस्य 
संस्कारों विहित इति दिक्‌ ।) 

रे८४, ---इति'--- द्र० “इति शब्द: समाप्त्यर्थ:--विव० पृ० २३१। 

३८५. 5 अव्यसनम्‌ इन्द्रियजय:' 

३८६. 5 अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्न्याय्या । शब्दादि-सम्प्रयोग: स्वेच्छया इत्यन्ये । 

३८७. >> ज्ञानं इन्द्रियजय इति केचित्‌” 

३८८. #« वित्तैकाग्रयात्‌' 

३८९. -- ततश्च परमा त्वियं वश्यता यत्‌ चित्त-निरोधे निरुद्धानि' 

३६०. >-पाद-चतस््रे अत्रेव विभाष्ये पराद-समाप्ति-सूचकस्य 'इति' पदस्या- 
भाव: कोशलेखने स्खलन संकेतयति ॥ 
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गौड़पादोक्त श्रीविद्या साधना में योग की भूमिका 
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ता) ह सुभगोदयस्तुतिः ४ 
सुभ : विषयानुक्रमणिका (गा) 
न के पृष्ठांक विषय ५ 
भगव ध्यान साधना ९९ 4 8 मात 
भगवती की पूजा के चक्र स्थान १०१ .. व्लद कर ऑमिशोलइड शक? 
श्रीविद्या-साधना में ऐक्य विधान १०२ आओ यंत्र ६09५ 
पञ्नदशीविद्या के वर्णों का श्री चक्र एवं पिण्डस्थ षट्चक्रों के साथ ऐक्य १०८ ललिता क्रम कि 
'ज्ञानार्णवतन्त्र के आधार पर पञ्नदशी विद्या के वर्णों का पराक्रम र्ल 
श्रीचक्र के साथ ऐकात्म्य १०९ होमविधि है ६ 
“'कला' एवं चरण का ऐक्य ११२ माधारण क्रम १६१ 
'बिन्दु' का 'नाद' से ऐक्य ११३ ै १६२ 
पिण्डस्थ षट्चक्रों एवं श्रीचक्र में ऐक्य ११४ द्वितीय खण्ड 
आचार्य लक्ष्मीधर द्वारा प्रस्तुत ऐक्यानुसन्धान का स्वरूप: ११६ (मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या) 
श्रीविद्या में ऐक्यानुन्धान के दो रूप ११६ भगवती की मंगलाचरणात्मक वन्दना (श्लोक क्र. १) १९९ 
“श्रीविद्यारत्नसूत्रम्‌” ११७ भगवती की स्वरूप एवं उसके साक्षात्कार के साधन (श्लोक क्र. २) र्०्ड 
तृतीय अध्याय (श्रीविद्या सिद्धान्त और साधना) १२५-१९५ षदट्ग्रैथि भेदन एवं मन का चन्द्रमा में लय (श्लोक क्र. ३) २१० 
'ग्रीचक्र' और उसका स्वरूप १२५ क्षुधार्त कुण्डलिनी का चन्द्रमा को डसना (श्लोक क्र. ४) २४० 
“श्रीविद्या--सिद्धान्त और साधना (परशुराम की दृष्टि) १२५ भगवती का चन्द्रकलात्मक 'परकला” का स्वरूप (श्लोक क्र. ५) २४६ 
श्री चक्र और उसका स्वरूप १२६ भगवती कुण्डलिनी की विविध अवस्थायें (श्लोक क्र. ६) २५३ 
सहला चक्र । १३० “ता (भगवती का राजसौध) (श्लोक क्र. ७) २५९ 
का महत्त्व १३२ भगवती का षट्चक्रात्मक राणसदन (श्लोक क्र. ८) 
दशारद्रय १३३ भगवती के रणरज और कालतत्त्व (श्लोक क्र. ९) हा 
स्पन्दत्रय एवं चक्र १३५ श्रीचक्रस्थ नवचक्रों एवं पिण्डस्थ षट्चक्रों एवं पिण्डस्थ ४ 
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तान्त्रिक पूजा में निहित सिद्धान्त १४५ का विधान (श्लोक क्र १ की रत आम 
अ-क-थ चक्र शक्ति में रे 
१४८ ५ 
भगवती ललिता की पूजा १४९ ै+ कु हि मे पकन रे 
. देवी के साथ तादात्म्य की भावना १४९ “मणिपूरक भा (श्लोक क्र. १३) ३३६ 
' शाखाँश और काश्मीरींग अदैत का स्वरूप शा जं का में भगवती का साक्षात्कार (श्लोक क्र. १४) ३४५ 
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[ १६० पश्चटशाक्षरी समयाचार का प्रतिपादन (श्लोक क्र: 
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श्रीविद्या--सिद्धानत और साधना १६५ 6:28 कार का महत्त्व (श्लोक क्र. २१) ३९६ 
 श्रीविद्योपासनां में निर्धारित क्रम विधान १६९ में पूजा-विधान कर स्वरूप (श्लोक क्र. २२) ड०ड 
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दो शब्द 


._ वैदिककाल के ऋषियों के अन्तःकरण में एक उत्कण्ठा हुई कि 'कस्मै देवाय 
हृविषा विधेम?' इसी उत्कण्ठा का बीज अंकुरित-पुष्पित-फलित होकर अपने फलों 
में समाधानों का माधुर्य लेकर परिपक्व हुआ और उसे खाकर ऋषियों ने कहा-- 

१. 'अथातो धर्म-जिज्ञासा' (जैमिनि: मीमांसा सूत्र) किन्तु इस जिज्ञासा से 
बुद्धि और हृदय दोनों सन्तुष्ट नहीं हुए तब अन्य ऋषियों ने कहा-- 

२. 'अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' (व्यास: ब्रह्मसूत्र:) किन्तु वेदान्त का यह निर्गुण, 
निराकार, हृदयहीन, शुष्क, अवाड्रमनसगोचर, निष्क्रिय एवं निष्करुण ब्रह्म भक्तों को 
सन्तुष्ट नहीं कर सका अतः पुनः-- 

“कस्मै देवाय हविषा विधेम?” का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अनुसंधित्सु एवं 
तत्त्वबुभुत्सु ऋषियों ने अपनी समाधि में इस समस्या का भी समाधान खोज निकाला 
और कहा-- 

३) *अथातो शक्ति-जिज्ञासा' ('शाक्तदर्शनम्‌ “शक्ति सूत्रम आचार्य हयग्रीव, 
अगस्त्य) यह “शक्ति-जिज्ञासा' ही यथार्थ समाधान सिद्ध हुई। यद्यपि यह भी 
“ब्रह्मजिज्ञासा' ही थीं, किन्तु यह 'शक्तिरूप ब्रह्म निर्गुण-निराकार-निस्पृह-निष्क्रिय- 
निष्करुण नहीं प्रत्युत सगुण, साकार, सस्पृह, सक्रिय एवं कारुण्यपरिपूरित भी था। 
इसकी विद्या भी वेदों की 'ब्रह्मविद्या' ही थी-- 

१. 'इयं हाम्रीवविद्या ब्रहैक्यदायिनी॥'' 

र २. 'एा श्रीभुवनसुन्दरी ब्रह्मविद्या' (शा. द. १।२।७) हे 

सृष्टि के आदि में मूल शक्ति के रूप में कौंन स्थित था? इसके उत्तर में ऋषियों 
ने कहा-- 

१. 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । २. (१२।३।१) आत्मा वा इदमग्र आसीत ४ 
(१२।३।२) और अन्त में कहा--'देवी होकाग्रे आसीत्‌र (११।३।१) “देवी होकाग्र- 
आसीत/ (१२।३।२५)। 'शक्ति! ही ईश्वर है-- 

* 'शक्तिरीश्वर इति हयग्रीव: (२।२।१७) जगत-कारण “पराशक्ति/ है। 

'कारणं भुवनसुन्दरी पराशक्तिरिति॥' (२।४॥१३) 
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३. शाक्त दर्शनम्‌ (१८।४।२४), २. शाक्तदर्शनम्‌ । 














(२) सुभगोदयस्तुतिः 


वैदिक ऋषि जानते थे कि चाहे व्यक्ति हो और चाहे समाज, चाहे राष्ट्र हो और 
चाहे विश्व; यदि 'पूर्णत्वः और “अमृतत्व” की प्राप्ति करनी हो या 'अभ्युदय” एवं 
“नि:श्रेयायंस' की संप्राप्ति करनी हो या 'प्रेय” एवं “श्रेय” के दुरारोह, अभ्रैलिह शिखर 
पर पदार्पण करना हो, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'शक्ति' की ही आपश्यकता होगी 
और उसी का आलम्बन ग्रहण करना होगा। 


'शक्तिमान' (शिव) भी “शक्ति के बिना पड्डू हैं-- 
“शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ति: प्रभवितुं । 
न चैदेवं॑ देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि ॥” 
बिना 'शक्ति' की सहायता के परमशिव कुछ भी कर पाने में अशक्त है-- 
“परोडिपशक्तिरहित: शक्त्या युक्तों भवेद्यदि, 
सृष्टिस्थतिलयानू. कर्तुमशक्तश्शक्त एव... हि॥” 
'शिव” शब्द के 'श' वर्ण में 'इकार' ही शक्ति है। इस 'इकार रूप शक्ति” को 
हटा लेने पर स्वयं शिव भी मात्र 'शव' रह जाता है। 
वैदिककाल में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी, उनके 'श्रीचक्र' उनकी “श्रीविद्या' एवं 
कुण्डलिनी शक्ति के रूप में 'शक्ति' की पूजा प्रचलित थी और आज भी दक्षिणं भारत 
में यत्र-तत्र उनकी पूजा प्रचलित है किन्तु उत्तर भारत में यह लगभग पूर्णतः अज्ञात है। 
बेदों की माता गायत्री की भी माता पराशक्ति भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की 
पूजा आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। भगवती त्रिपुरा की साधना “शक्ति! की 
साधना है। यह वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार है, यह--'अहं देवी न चान्योस्मि' 
अर्थात्‌ मैं शक्ति का स्वरूप हूँ--मैं साक्षात्‌ देवी हूँ--मैं शक्ति का अवतार हूँ”-- 
की प्रत्यभिज्ञा है। यदि भारत को अपनी उन्नति करना है, अपना खोया हुआ गुरुत्व 
प्राप्त करना है और शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, तो शक्ति” की उपासना करनी ही 
होगी। इसकी उपासना--“अहमस्मि', अहमिदम्‌” एवं 'इदमहम्‌” की उपासना हे-- 
यह “अहं” एवं 'इदम्‌' में सामानाधिकरण्य की साधना है--वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की 
साधना है। यह “शुद्धविद्या' की उपासना है--पूर्णत्व की साधना है। 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज के व्यवस्थापक महोदय ने इस दिशा में गौड़पादाचार्यप्रणीत्‌ 
'सुभगोदय-स्तुति' को प्रकाशित करने की जो सहमति व्यक्त की है वह उसी उपर्युक्त 
उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अग्रपद होने की दिशा में एक श्लाघ्य प्रयास है। इसके 
लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 
पी २/श00८ श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 
शुक्रवार जमुआ. पो. वैढ़न, सीधी (मध्यप्रदेश) 
मो, ०९८२६३०७०१७ 


प्रस्तावना 
'श्रीमातस््रिपुरे परात्परतरे देवि ! त्रिलोकीमहा, 
सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्धवसुधाप्राचुर्यवर्णोज्ज्वलम्‌ । 


उद्यद्धानुसहस्ननूतनजपापुष्पप्रभं ते वपु:, 
स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाड्रमयम्‌ ।' 
--ऋषि दुर्वासा--त्रिपुरा-महिम्नस्तोत्र' 
शाक्त दर्शन के महान आचार्य, 'श्रीविद्या' के अन्यतम साधक, 'समयाचार' 
के प्रकाशस्तंभ एवं आचार्य शद्भूर के परम गुरु 'गौड़पादाचार्य” की "“श्रीविद्या' 
सम्बंधिनी कृति 'सुभगोदय-स्तुति' श्री विद्या का अन्यतम ग्रंथ है। यद्यपि आचार्य 
गौड़पाद ने 'श्रीविद्या' पर 'श्रीविद्यारत्नसूत्र' नामक सूत्र-ग्रंथ भी लिखा है किन्तु वह 
भी 'सुभगोदय स्तुति' के समतुल्य नहीं है। 

“परशुराम कल्पसूत्र', “नित्योत्सव', 'योगिनी हृदय', “नित्याषोडशिकार्णव', 
'ज्ञानार्णव', “कामकलाविलास”, “वरिवस्यारहस्यम्‌', 'सौन्दर्यलहरी', “सुभगोदय 
(शिवानन्द), 'सुभगोदय वासना” (शिवानन्द), भावनोपनिषद्‌ 'सोभाग्य हृदय स्तोत्र" 
(शिवानन्द) “ललितासहखनाम' “सौभाग्य सुधोदय' (अमृतानन्द), '"त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र' 
(क्रोधभट्टारक दुर्वासा) एवं “लक्ष्मीधरा” (लक्ष्मीधर) आदि दर्जनों ग्रंथ हैं, जो भगवती _ 
महात्रिपुरसुन्दरी, “श्रीचक्र' एवं श्री विद्या आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं किन्तु 
जो सामग्री 'सुभगोदयस्तुति' में प्रस्तुत की गई है वह अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं 
है। 'कौलमत' एवं 'समयतम” की विभाजक रेखायें कौंन-सी हैं? दोनों मतों की 
दार्शनिक दृष्टियों में क्या भेद है? वेदान्त की अद्ठैत दृष्टि से 'समयाचार' की अद्वैत 
दृष्टि में क्या भेद है? 'कुण्डलिनी की “कुमारी” 'योषित' एवं “पतिब्रता” अवस्थायें 
क्या हैं? एक ही “महाबिन्दु' से समस्त चक्रों की एवं विराट विश्व की उत्पत्ति कैसे 
हुई ?--इन समस्त विषयों पर आचार्य गौड़पाद ने जिस विस्तार से प्रकाश डाला 
है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

“श्रीविद्या' एवं 'श्रीविद्या-साधना” के मुख्यतम अंवयव--१. भगवती महात्रिपुर 
सुन्दरी, (२) श्रीविद्या, ३. श्रीचक्र, ४. षोडशी-विज्ञान, ५. पञ्नदशाक्षरी विद्या और 
उसकी सर्वानुस्यूतता एवं ६. विश्वाहन्तात्मक विराट अद्वैतवाद आदि तत्त्व हैं। 
'श्रीयनत्र” भगवती का आसन है, उनका शरीर है, शिवशक्ति के रहने का निलय 


























(४) ह सुभगोदयस्तुतिः 
है,. समस्त नित्याओं--योगिनियों--कलाओं-वाग्वृत्तियों, शक्तियों, त्रिवेदों, यंत्रों, 
मंत्रों, लोक-लोकान्तरों, वर्णों एवं मातृकाओं आदि संभी का मूल उत्स है। इतना ही 
नहीं समस्त विश्व का एवं ३६ तत्त्वों का भी यही निलय है। यह विराट विश्व का 
ज्यामितिक चित्र है। भावनोपनिषदकार के अनुंसार--“नवचक्ररूपं श्री चक्रम्‌! अर्थात्‌ 
“स्वकीयो। देह एवं त्रैलोक्यमोहनादिनव चक्रसमष्टिरूप श्रीचक्राभिन्न:।' 
तंत्रराजतंत्र” में कहा गया है-- 
“श्रीचक्रे सिद्धयः प्रोक्ता रसा नियतिसंयुताः । 
ऊर्मय: पुण्य-पापे च ब्राह्मग्राद्या मातरस्स्मृता: ॥ 
शिवानन्द मुनि 'सुभगोदयवासना' में कहते हैं कि मैं 'श्रीचक्र' का भजन तो 
करता हूँ किन्तु यह 'श्रीचक्र' भूर्जपत्र पर अद्वित त्रिकोण, दशार, चतुर्दशार आदि 
की समष्टि मात्र नहीं है प्रत्युत्‌ यह शिवशक्तिमय विश्वाकार रचना है तथा अहन्ता- 
इदन्ता का अविभागात्मक तथा रसातमक बीज है-- 
“अहन्तेदन्तयोबीजमविभागरसात्मकम्‌ | 
शिवशक्तिमयं चक्र विश्वाकारं भजाम्यहम्‌ ॥।' 
--सुभगोदय वासना (९) 
भगवती अपने से पृथक, “मणिद्वीप' में निवास करने वाली कोई पृथक सत्ता 
नहीं हैं प्रत्युत्‌ वह साधक की स्वात्मा हैं-- 
'सदानन्दपूर्ण: स्वात्मैव परदेवता ललिता॥* 


भगवती के हाथों में गृहीत अख्र, श्र आदि भी भौतिक वस्तुओं से अधिक 
आध्यात्मिक हैं। इसीलिए “रहस्यनामसाहस्र” में कहा गया है-- 
“रागस्वरूपपाशाब्या क्रोधाकाराह्डुशोज्ज्वला । 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा. पदञ्जतन्मात्र. . सायका ॥” 
“तन्त्रराजतंत्र' भी इसकी पुष्टि करता है-- 
शक्कर है पाए, एक. तन्मात्रा: पुष्पसायका: । 
मनो भवेदिक्षुधन: पाशों राग उदीरित: | 
द्वेषस्स्यादक्भुश प्रोक्त: क्रमेण वर वर्णिनि ॥”” 


१. भावनोपनिषद-भाष्य (भास्करराय), 
२. भावनोपनिषद, 


प्रस्तावना (५) 


वशिनी आदि शक्तियाँ भी $,॥00॥० हैं-- 
“शीतोष्णसुखदु:खेच्छा गुणा: प्रोक्ताः क्रमेण वै। 
वशिन्याद्याश्शक्तयस्स्यु 


3) 
॥ 
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“शीतोष्णसुखदु:खेच्छास्सत्वं रजस्तमो वशिन्यादिशक्तयोषष्टौ॥२०॥* 
ब्राह्मी आदि शक्तियाँ क्‍या हैं? ये सभी $,॥0०॥० हैं-- 
“(नियति: श्रृज्जारादयो रसा अणिभादय:। 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्मयाद्ष्ट शक्तव:॥ ९ ९। व 
क्‍या 'श्रीचक्र' विश्व का ००७ मात्र है? नहीं। यह त्रिपुरामय है-- 
“एवमेतन्महाचक्रं महाश्रीत्रिपुएमयम्‌ ॥* की 
तत्र' बाह्योपासना को अस्वीकार करता हुआ भगव 
के सारे बे हे हलक मानता है और 'विश्वाहझ्जार' के पुष्प से भगवती 
की पूजा करने का परामर्श देता हुआ कहता है-- 
'पाशाड्डुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ | 
शब्द स्पर्शादयो बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु: । 
करणेन्द्रिय चक्रस्थां देवी संवित्स्वरूपिणीम्‌ । । 
विश्वाहड्जारपुष्पेण पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक । कक हि 
भगवती कॉन हैं? आचार्य शझ्गर कहते हैं कि हे भगवती ! तुम सूर्य-चन्द्र 
रूपी स्तन धारण करके स्थित शंभु का शरीर हो-- 
'शरीरं त्व॑ं शम्भोश्शशिमिहिसवक्षरहयुग” 
भ्रगवती चिन्मयी आत्मा है--बैन्दवकला है-- 
आनन्द रूपा आत्मा है-- 





५ ; बैन्दवस्थानम्‌ तत्कला चिन्मयी आनन्दरूपा 
आत्मेति गीयते। सैव त्रिपुरसुन्दरी॥ 
--(लक्ष्मीधरा) 
१. तंत्रराज तंत्र 
२. भावनोपनिषद 
३. भावनोपनिषद 


४. वामकेश्वरी मनम्‌ (१/४१) 

















है| 


'परो हि शक्तिरहित: शक्तः: कर्तुं न किश्वन | 
शत्तस्तु परमेशानि शकत्या युक्तो यदा भवेत्‌ ॥ 
शक्त्य बिना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। 
ज्ञातेनापि महेशानि शर्म कर्म न किश्ञन॥ 


--नित्याषोडशिकार्णव। 
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प्रस्तावना (७) 


भगवती महात्रिपुर सुन्दरी 
(एक आख्यानात्मक परिचय) 


देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ- 
महोत्सव किया, किन्तु उसमें शिव एवं सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने 
अनामंत्रित होकर और शिवाज्ञा का तिरस्कार करके उस यज्ञ में जाने की आकांक्षा 
व्यक्त की। शिव के विरोध करने पर वे क्रोध में कालाग्नि के समान भयानक रूप 
बनाकर शिव के समक्ष प्रकट हुईं। स्वयं शिव भी उस विकराल रूप को देखकर 
भयाक्रान्त हो गए और दौड़ने लगे। भगवती ने उन्हें रोकने के लिए दसों दिशाओं 
में दस रूप बनाकर उनका मार्ग रोक लिया। 


भगवती सती द्वारा जो १० रूप धारण किए गए थे उनमें ही 'षोडशी” और 





“त्रिपुरसुन्दरी' भी थे। 
भगवती द्वारा धारण किये गए दस रूप 
१ २ ३ ड ५ 


काली तारा लोकेशी कमला भुवनेश्वर छिन्नमस्ता 
कि हक का पा 
षोडशी त्रिपुरसुन्दी बगलामुखी धूमावती मातड्ी 
भगवती सती शिव से कहती हैं-- 
“न पश्यसि महादेव ! सती मां पुरत: स्थिताम्‌। 
काली तारा च लोकेशी कमला भुवनेश्वरी ॥ 
छिन्नमस्ता षोडशी च सुन्दरी बगलामुखी। 
धूमावती च मातड़ी नामान्यासामिमानि वै॥”* 
शिव के सामने “काली', ऊर्ध्व में 'तारा', दाहिनी ओर 'छिन्नमस्ता”, बायीं 
ओर 'भुवनेश्वरी', पीछे “बगलामुखी', अग्निकोण में “धूमावती', नैऋत्यकोण में 
ब्रिपुरसुन्दरी', वायव्य कोण में 'मातड्री', ईशानकोण में 'षोडशी” एवं सामने 
दक्षिणाभिमुख “भैरवी” स्थित हो गईं। 


१. त्रिपुरा शक्तिराध्येयं त्रिपुण परमेश्वरी । 
महाकुण्डलिनी देवी जातवेदसमण्डलम्‌ ॥”” --त्रिपुर ता० उप० 
२. देवी भागवत पुराण (अध्याय-८) 





























(८) सुभगोदयस्तुतिः 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के अवतार के सन्दर्भ में ब्रह्माण्ड पुराण में भण्डासुर 
की कथा आती है। 


भण्डासुर का वध करने के उद्देश्य से ही भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का 
आविर्भावं हुआ था। 
भगवती त्रिपुरा--श्रीचक्र त्रिपुर की पुरी है-- 
“चन्द्रमण्डलगलत्पीयूष धारावृतां पुरी श्रीचक्र रूपां त्रिपुराया: पुरं॥”” 
आचार्य भास्कर कहते हैं कि-- 
“तिसृभ्यो मूर्तिभ्य: पुरातनत्वातू त्रिपुरा॥' 
इसीलिए कहा गया है कि भगवती पुरातन एवं मूर्तित्रयात्मक हैं इसलिए उन्हें 
त्रिपुप कहा जाता है-- 
“मूर्तित्रयस्यापि पुरातनत्वात्तदम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम॥”” 
गौडपादीय सूत्र में भी कहा गया है-- 
“तत्त्वत्रयेणभिदेति” अर्थात्‌ 'एकमेव ब्रह्म तत्त्वत्रपेण भिद्यते।' 
--(भास्कर राय: सौभाग्य भास्कर: १७६) 
त्रिपुरार्णवकार की दृष्टि--त्रिपुरार्णव में कहा गया है-- 
“नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुषुम्णा पिंगला इडा। 
मनोबुद्धि्त्था चित्त पुर्रयमुदाहतम्‌। 
तत्र तत्र वसत्येषा तस्मात्तु त्रिपुण मता॥” 
>त्रिपुरार्णव 
'कालिकापुराण' में व्यक्त दृष्टि-- 
“कालिका पुराण' में कहा गया है कि-- 
१. 'त्रिकोणं मण्डलं चास्या' 
२. सर्व त्रयं त्रय॑ यस्मात्तस्मात्ु त्रिपुरामता॥' 
३. दिवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शत्तित्रयं त्रिस्वरा। 
-  अैलोक्यं त्रिपुरी त्रिपुष्करमथ त्रित्रह्म वर्णासत्रय: । 
यत्किंचिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गात्मकं । 
तत्सव॑ त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः ॥ 


१. सौभाग्य भास्कर (ल. स. १७६) भगवती "त्रिपुरा' क्‍यों कही जाती हैं? त्रिपुर क्या है? 
: पुरत्रयं च चक्रस्यसोमसूर्यानलात्मकम्‌।'--रुद्रायामल 





प्रस्तावना (९) 
“लघुस्तव' में कहा गया है-- 
“त्रिपुरा परमा शक्ति:। 
भ्गवत्ती वामादित्रितय, इच्दादित्रितय से युक्त हैं इस कारण भी वे "त्रिपुरा' 
जाती हैं। 
ही अमृतानन्द की दृष्टि-- 


आचार्य अमृतानन्द कहते हैं-- 
त्रिपुरा देव्या धामतत्त्व पीठ लिड्ड मातृकादिभ्यर्तिभ्योडिप पुरा या विद्यते सा 


त्रिपुरादेवी॥”' 
महाकाल-विरचित "त्रिपुरास्तोत्र' में भगवती त्रिपुरा के त्रित्व को स्तुति के बहाने 


. इस प्रकार कहा गया है-- 


“त्रिपुप त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्गीशरूपिणी। 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका त्रिये ॥ 
त्रिगुणात्मा त्रिविधा च्‌ त्रिबिन्दु त्रित्वमानिनी । 
त्रिभूषा च॒ ब्रिरूपा च त्रिपुराये नमो नमः ॥* 

“सर्वोल्लास तंत्र' में कहा गया है-- 

१. त्रिपुर सुन्दरी का योनिस्थान 'त्रिकोण' है। वहाँ तीन रेखायें हैं। वे ही 
त्रिपुरात्मिका' भी हैं। इस "त्रिपुर' में त्रिपुरारि के साथ "त्रिपुरादेवी! निवास किया 
करती हैं। 

'त्रिपुर-- १. शून्य, २. चन्द्र एवं ३. वारुण ही त्रिपुर है। 

थयोनिस्थानं हि विज्ञेयं महात्रिपुरसुन्दरीम्‌ 

तस्यास्रिरिखाविज्ञेया त्रिपुरात्रिपुरात्मिका । 

त्रिपुरे त्रिपुराद्रेवी त्रिपुरारिसमन्विता । 

शून्यं चन्द्र वारुणाञ्न त्रिपुरंपरिकल्पितम्‌ ॥१ 
पुरत्रय क्या है? 

रुद्रयामलोक्त मत-- 

'पुख्रय॑ं चचक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌ । 
महालक्ष्मया पुरं चक्र. तत्रैवास्ते सदाशिव:॥ 


१. योगिनी हृदयदीपिका। 
२. सर्वोल्लास तंत्र में उद्धृत (३/४०) 
३. सर्वोल्लास तन्त्र (३/४५) 
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त्रिखण्डं॑ मात्टका चक्र सोमसूर्यानलात्मकम्‌ । 
त्रिकोणं बैन्दव॑ सौम्यमष्टकोणं च मिश्रकम्‌ ॥ 
चक्र. चन्द्रयं चैव दशारद्वितयं तथा। 
चतुर्दशारं वहेस्तु चतुश्रक्र॑ च भानुमत। 
एतत्असादादिन्द्राद्या वसवोष्टौ मरुद्रणा: । 
ये ये समृद्धा: लोके5स्मिन्‌ त्रिपुरा चक्रसेवका: ॥१ 


(क) 'पुरि श्री चक्रमध्ये हिरण्मय: कोश: सहखदल कमल कोश इत्यर्थ:।१ 
(ख) अमृतेन आवृतां चन्द्रमण्डलगलत्पीयूषधारावृतां 
पुरी श्री चक्ररूपां त्रिपुराया: पुरं यो वेद। 
(ग) यो बै तां ब्रह्मणो वेद। अमृतेनावृतां पुरीम्‌ । (वेद) 
(घ) 'सोमसूर्यानलात्मकत्वात्‌ श्रीचक्रस्य'--वेद 
(ड) पृ: श्री विद्यानगरम्‌ 
(च) इच्छा शक्ति: ज्ञान शक्ति: क्रियाशक्तिस्वरूपिणी । 
सर्वाधार॒ सुप्रतिष्ठा.. सदसद्रुप धारिणी ॥१ 


पुत्रय॑ च चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌ । 
महालक्ष्म्या: पुरं चक्र तत्रावास्ते सदाशिव: ॥* 
आचार्य अमृतानन्द भगवती के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 
“देशकालानावच्छिन्ना, परममहद्रुपा, स्वभावसुन्दरी परप्रकाशात्मकपरमशिव 
सामरस्यपरिपूर्णपरानन्दशालिनी विमर्श शक्ति: श्री महात्रिपुरसुन्दरी॥५ 
विश्व और त्रिपुरा देवी--(परिणामवाद) 
यह षदत्रिशदात्म नि:शेष: जगत भगवती का अपना ही रूपान्तर है--परिणाम 
है। यथा दूध का परिणाम दही है, उसी प्रकार शक्ति का परिणाम है। 





१. रुद्रायामल 

“२. लक्ष्मीधरा 

३. ललिता सहखनाम (१८१) 
४, रुद्रायामल 

५. यो० ह० दी० (१/३५) 





विशिनम किक िशशशशलिमि निकल." 


प्रस्तावना (११) 


अमृतानन्द कहते हैं-- 
अतणव शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणामत इत्यर्थ: यथा क्षीरं दध्याकारेण पिरणमते 
तथा चिच्छक्तिरेव सर्वोकारेण परिणमते। तदुक्त प्रत्यभिज्ञायाम--'चिंति: स्वतन्त्रा विश्व- 
सिद्धि हेतु:।' 
विश्वाकारप्रथा षटत्रिशत्तत्त्वात्मना परिणता विमर्श शक्ति॥ 
विश्व के प्रति अन्य दृष्टियाँ-- 
(क) “स्वेच्छाविश्वमयोल्लेखखचितं विश्वरूपकम्‌ | 
चैतन्यमात्मनों रूप॑ निसर्गानन्दसुन्दरम्‌ । ह 
(ख) “जगच्चित्र समालिख्यस्वेच्छातूलिकयात्मनि । द 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान शिव: ॥” 
(ग) (निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥' 
(घ) 'विश्वाकार प्रथाधार निजरूपशिवाश्रयम्‌ । 
कामेश्वराह्ू पर्यड्डनिविष्टमतिसुन्दरम्‌ । ! 
चिदात्मभित्तौ विश्वस्य प्रकाशामर्शने यदा। 
करोति स्वेच्छया पूर्ण, विचिकीर्षा समन्विता । (४ 
भगवती जिस “सुधासिन्धु' में रहती हैं, वह कोई अन्य नहीं है वह सहखार 
ही है-- 
शबैन्दवस्थाने सहस्तारे सुधासिन्धुमध्ये मणिद्वीपे चिन्तामणिगृहे ।५ 
भ्षगवती का स्वरूप कैसा है ? 
भ्रगवती महात्रिपुरसुन्दरी देवी बिन्दुत्रय चक्र (सर्वानन्दमय चक्र) में भगवान 
कामेश्वर की क्रोड में स्थित हैं। उन्होंने चन्द्रमा की एक कला को अपने मस्तक पर 
आभूषण के रूप में धारण कर रखा है। वे अपने हाथों में ९. पाश, २. अंकुश, 


0 8 
१. (१/५२) योगिनी हृदय दीपिका 
२. (१/५०) योगिनी हृदय 

३. (१/५२) योगिनी हृदय 

४. योगिनी हृदय (१।॥५६) 

५. लक्ष्मीधरा 


र 














हे १२) सुभगोदयस्तुतिः 
३. इक्षु-धनुष, ४. पदञ्चनाण धारण किए हुए हैं। चन्द्रमा, सूर्य एवं उनके 
नेत्रत्रय हैं। 


“आसीनां बिन्दुमये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरी देवी । 

कामेश्वरा्डनिलया कलया चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा । 

पाशाइुशेक्षुचापप्रसून शरयञ्य॒काओञ्चित्‌ स्वकरा | 

बालारुणाड्री शशिभानुकृशानुलोचनत्रितया ॥' 
चतुश्शती के अनुसार-- 
इच्दाशक्तिमययं पाशमझ्लुशं॑ ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमयये बाण धनुषी दधदुज्जवला।॥ 
“च्छाशक्ति!' अद्भुश 5 'ज्ञानशक्ति। धनुष बाण - क्रियाशक्ति। ) 

भगवती चक्रशरीरिणी हैं-- 

“एवं रूप॑ परं तेज: श्रीचक्रवपुषा स्थितम्‌ [र 
“कला विद्या पराशक्ति श्रीचक्राकाररूपिणी। 
वतन्मध्ये वैन्दव॑ स्थान तत्रास्ते परमेश्वरी। 
सदाशिवेन सम्पृक्ता सर्वतत्वातिगा सती॥' 
“विश्वाकारप्रभाधार निजरूपशिवात्मकम्‌ । 
कामेश्वराड्डपर्यड्डुनिविष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥! 
“बालार्कमण्डलाभासां.. चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाड्रुशधरांचाप॑ धारवन्तीं शिवां प्रिये ॥ 

१. बिन्दु (सर्वानन्दमय चक्र) की “चक्रेश्वरी' श्री ललिता महाचक्रेश्वरी हैं। 
योगिनी चक्र--परापर रहस्य योगिनियाँ हैं। । 

२. त्रिकोण (सर्वसिद्धिप्रदचक्र)-- चक्रस्थ मूल शक्तियाँ हैं-- 

१. कामेश्वरी, २. वज्नेश्वरी; ३. भगमालिनी॥ चक्रेश्वरी--त्रिपुराम्बा। 

योगिनी चक्र--अति रहस्य योगिनी चक्र इसी प्रकार अन्य शक्तियाँ भी 
'श्रीचक्र' में अवस्थित हैं। 

भगवती का स्वरूप-- 
१. कर्णसंस्तुतावली में कहा गया है-- 
“भवानि ! श्री हस्तै्वहसि फणिपाशं सृणिमधो, 
धनुः पौण्डूं पौष्प॑ शरमथ जपस्रक्शुकवरस । 
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प्रस्तावना 


द्वाभ्यां मुद्राभयवरदानैकरसिके 


अथ 


क्वणद्वीणां द्वाभ्यामुरसि च॑ कराभ्यां च विभृषे॥' 
सुभगोदयकार कहते हैं-- 

2. है ,सूर्वमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 

पाशाड्डशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेतू _ सुसाधकः ॥! 


३. भगवती के स्थल शरीर का प्रतीकात्मक अर्थ- 
(भगवती का रहस्यात्मक सूक्ष्म स्वरूप) 
पाशाहुुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृती । 
बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु: । 
करणेन्द्रियचक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌ । 
विश्वाहड्भारपुष्पेण . पूजयेत्‌ सर्वसिद्धिभाक ॥' 
के हाथों में गृहीत 'पाश' और 'अंड्डुश' (पाश एवं “अंड्डुश' 
नहीं |; आ३#४४० द्वेष हैं। (अर्थात्‌ भगवती रागद्रेष को अपने वशीभूत करने के 
कारण रागद्वेष के मनोविकारों से अतीत हैं। 
२. भगवती के हाथों के बाण लोहे के बाण नहीं है, है ५ अल प 
“ब्दस्पर्शरूपरसगन्ध नामक (पञ्मभूतों के) गुण एवं ! एः 
वे संवेदनायें हैं, जो मानव-मन में भयानक मनोविकारों के रूप में आविर्भूत होती 
हैं। भगवती इनसे भी अतीत हैं। 
३. भगवती संवितस्वरूपा हैं--'देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌। | 
४. भगवती के स्तन मांस के स्तन नहीं है प्रत्युत्‌ वे 'सूर्य' और “चन्द्रमा' 
हैं। भगवती के नेत्र भी मांस के नेत्र नहीं अपितु वे भी 'सूर्य' और “चन्द्र' ही हैं। 
वे ही भगवती ताटड्डयुग्म भी हैं-- 
'सूर्य चन्द्रौस्तनौ देव्या: तावेव नयने स्मृतौ। 
उभौ ताटडझ्डयुगलमित्येषा बैदिकी श्रुतिः ॥ 


४. नित्याषोडशिकार्णवकार की दृष्टि--ईस ग्रन्थ में भगवती का स्वरूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
'शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छैव शिवरूपिणी । 


एवं देवी अक्षरा तु ॥ 
७५. बहवृचोपनिषद में प्रतिपादित दृष्टि--“बहवृचोपनिषद' में कहा गया है कि 


१. वामकेश्वर तन्त्र 























| १४) सुभगोदयस्तुतिः . 
भगवती 'पराशक्ति हैं। वे शांभवी विद्या हैं। वे 'कादिविद्या' है। वे ही हादि! एवं 
: सादि' विद्या हैं। वे ही पुरत्रयवासिनी, देशकालातीत एवं प्रत्यक्‌ चिति हैं--वे ही 
बाहर, भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं 


१. 'सैषा पराशक्ति:। सैषा शांभवी विद्या कादिविद्येति वा हादि विद्येति वा 
: रहस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा। 


२. 'सैव पुरत्रयं शरीर्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकाल वस्त्वन्तरा- 
सब्जान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक चिति:॥ 
भगवती ही अद्वैत रूप में सारे द्वैत अस्तित्वों में स्थित हैं। सारा द्वैत प्रपञ्न 
उनके अद्दैत का प्रपश्चीकरण (विस्तार) मात्र है, अत: सारी सृष्टि (जगत) में अकेली 
वे ही 'एक' रूप में विद्यमान हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। यही 
बात इन शब्दों में इस प्रकार कही गई है-- 
३ देवी होकाग्र आसीत्‌ । 
वही 'कामकला” एवं “श्रृज्ारकला' भी हैं-- 
'कामकलेति विज्ञायते। श्रद्गारकलेति विज्ञायते।” 
वही सृष्टिकर्त्री हैं--'सैव जगदण्डमसृजत।' 
उसी ने ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र को भी जन्म दिया--“तस्या एव ब्रह्माजजीजनत्‌| 
विष्णुईजीजनत रुद्रोड्जीजनत्‌।' उसी ने सारे मरुद्रणों को जन्म दिया--'सवें मरुद्गरण 
अजीजनत्‌! 
उसी शक्ति ने सारे गन्धर्व, अप्सयायें, किन्नर, वादित्रवादी, सारे भोग्य, समस्त 
शाक्त, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज एवं जरायुजों को जन्म दिया। उसी ने मानव, 
स्थावर, जड़्मम एवं सारे प्राणियों को जन्म दिया। उसने सबको जन्म दिया-- 
सर्वभिजीजनत्‌ू ॥”१ 
भगवती सबकी अन्तरातमा हैं और उनसे अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु अनात्मक एवं 
असस्त्य है-. 
'सैवात्मा ततोउन्यदसत्यमनात्मा।” --(बह्चो ०) 
भगवती 'बह्मसंवित्ति' एवं सच्चिदानन्दलहरी' आदि है।* 
अत एवां अरह्मसंवित्तिभावाभावकलाविनिर्मुक्ता चिद्रिद्याउद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति: 
सच्चिदानन्दलहरी विभाति।..... सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी त्वं चाह॑ च सर्व विश्व॑ 
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प्रस्तावना (१५) 
सर्वदेवता। इतरत सर्व महत्रिपुरसुन्दरी। सत्यमेक॑ ललिताउख्यं वस्तु तदद्वितीयम 
ं ब्रह्म॥' 

॥“- डेप भगवती महात्रिपुरसुन्दरी सर्वात्मक हैं। सारे देवता, सारा विश्व एवं 
सब कुछ भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही तो हैं। वे ही अद्वितीय एवं अखण्ड पखह्म हैं। 

वे भगवती ही षोडशी, श्रीविद्या, पद्चदशाक्षरी, महात्रिपुरसुन्दरी, बाला, अम्बिका, 
बगला; मातड्ी, कल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी, वाराही, तिरस्करिणी राजमातड्री, 
शुकश्यामला, लघुश्यामला, अश्वारूढा, प्रत्यड्विरा धूमावती, सावित्री, सरस्वती गायत्री 
एवं ब्रह्मानन्दकला भी हैं।* 

६. भावनोपनिषदकार की दृष्टि-- 

'भावनोपनिषद्‌” में कहा गया है कि--कामेश्वरी सदाननन्दघमा पूर्णा स्वात्मैक्य- 
रूपा देवता।/ --(भावनोपनिषद: ८) 

अर्थात्‌ भगवती कामेश्वरी स्वात्मैक्यरूपा देवता हैं। 

इच्छा शक्ति ही महात्रिपुरसुन्दरी हैं*- 

“इच्छाशक्तिमहात्रिपुरसुन्दरी।” 
भगवती के 'श्रीचक्र' का पूजन ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय का अभेदात्मक भावन (परामर्श) 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌ ।' 

भगवती के हाथों में गृहीत भौतिक वस्तुएँ अभौतिक हैं और उसका रहस्यार्थ 
इस प्रकार है-- 

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: पदञ्मतन्मात्रा: पञ्ञ पुष्प बाणा मन इक्षुधनु:। वश्यो बाणो 
राग: पाशो द्वेषोष््भुश:।' 

भ्रगवती की आवरण देवता भी प्रतीकात्मक हैं-- 

वशिन्यादि देवता क्या हैं? ये इस प्रकार हैं-- 

शीतोष्णसुखदु:खेच्छासत्वरजस्तमोगुणा वशिन्यादि शक्तयोउष्टौ ।! 


: देवता क्‍या हैं?--'अव्यक्तमहत्तत्वाहंकारकामेश्वरी वज़ेश्वरीभगमालिन्योउन्तरत्रि- 
कोणाग्रगा देवता:। 


१५ तिथियाँ क्‍या हैं?--ये अधिदेवता हैं, 'नित्या' नामक शक्तियाँ हैं और 
पशञ्मदशी विद्या के - ० भा के १५ वर्ण हैं-- 
|... 33 जम मअा 
१. बहवृचोपनिषद्‌ 
२. बहवृचोपनिषद 
रे. भावनोपनिषद। 


ता 28 


दे 
५3४ 

















(१६) सुभगोदयस्तुतिः 


“पञ्नदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनं पञ्जदशनित्या श्रद्धाउनुरूपाउधिदेवता।'' 
भगवती के श्रीचक्र के त्रिकोणाग्र देवता निम्नाड्लित हैं-- 
“अव्यक्तमहत्तत्वाहंकारकामेश्वरी वज्नेश्वरैभगमालिन्यो5न्तख्रिकोणाग्रगा देवता:।'* 
भगवती के “श्रीचक्र' के 'चतुर्दशार' के देवता भी प्रतीकात्मक हैं--(नाड़ियाँ हैं)-- 
“अलम्बुसा कुहुर्विश्वोदरी वरुणा हस्तिजिह्ा यशस्वत्यश्विनी गान्धारी पूषा शब्»िनी 
सरस्वतीडा पिड्जला सुषुम्ना चेति चतुर्दश नाड्य: सर्वसंषोभिण्यादि चतुर्दशारदेवता:।' 
भगवती के श्री चक्र के बहिर्दशार' के देवता इस प्रकार हैं-- 
“'प्रांणापान व्यानोदानसमाननांगकूर्मकृकरदेवदत्त धनञझया दश वायव: सर्वसिद्धि- 
प्रदा55दिबहिर्दशारदेवता:।* 
“दशार' के देवता कौन हैं?-- 
“एता दश धनकला: सर्वज्ञत्वाचन्तर्दशारदेवता: ।** 
७. नित्याषोडशिकार्णव' में कहा गया है कि भगवती त्रिपुरा परमा एवं आद्या 
शक्ति हैं। वे ही समस्त त्रैलोक्योत्पादिका हैं-- 
“त्रिपुप. परमा शक्तिराद्या जातादित: प्रिये। 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका ॥।' 
प्रलयकाल में वे भगवती ही सारे जगत, उसके उपादानों को तथा ३६ तत्त्वों 
को कवलीकृत करके स्थित रहती हैं-- 
“कवलीकृतनिश्शेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी . । 
अस्यां परिणतायां तु न कश्चितू पर इष्यते ॥' 
भगवती शक्ति हैं। 
शक्ति स्वतंत्र हैं-- शक्ति: स्वतंत्रेति हयग्रीव:॥ (२।४।१६) यही शाक्त दार्शनिकों 
की मान्यता है। शैव दार्शनिक शिव को *स्वतंत्र” मानते हैं। शाक्त जगत का कारण 
'शक्ति! को मानते हैं। “अत: कारणं शक्तिरेवेति ह्ग्रीव:ः (३।२।९) शक्ति शब्द वाच्या 
भुवनेश्वरी (३।२।३) एका शक्ति कारणम्‌ (१।४।२१) विचित्रजगन्निर्माणादिसामर्थ्यरूपा 
शक्ति॥ (१।१।७) शक्तिख्निजननी। (१।४।१) शक्तिरेव सर्वकारणमिति हयग्रीव:। 
(३।४।२२) कारणं शक्ति: भुवनेश्वरी। (४।१।१-२) शक्तिरधिष्ठानम्‌ (७।४।१६) ओं 
हीं ब्रह्माभिन्न शक्ति: (८।३।१५) 'शक्तिरेवेति हयग्रीव:ः (१२।२।१३) ब्रह्मरंरे 


१. भावनोपनिषद 
२. भावनोपनिषद 
३. भावनोपनिषद 
४. .भावनोपनिषद 





प्रस्तावना (१७) 


चराशक्ति। (१३।२।१३) (१३।२।१८) देवता पराशक्ति: (१४।३।२४) यत्करत्री 
(१२ 'शत्तिसूत्र:” अगस्त्य) ऊर्णनाभि: इस (१।३६)। 
“शक्ति ऊर्णनाभिवत है जिसे जाला बनाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता 
नहीं होती। वह माता-पिता दोनों हैं :-- यन्मातापितरौं (१।८९) 
. श्री चक्र शरीर है--शरीरं श्री चक्रम' (४॥३८) विद्या" केवल 'पशञ्चदशीविद्या' 
मात्र है--विद्यापञ्चदशी' (१७।३।११) 
अद्दैतवाद ही साधना की चरम परिणति एवं सिद्धि है--अद्वैतं ब्रह्मविद्यामार्गमिव। 
(१७।३।१६) स वै ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति (शक्तिसूत्र १११२६) 
यत्प्सादाज्जीवन्मुक्तोजीवं परं ब्रह्मैव भवति। (२।३८) प्रथम प्रकृतिं मनसा विभाव्य 
तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं तस्यां मिथो विलाप्य. तत एकोवशिष्यते (१३।५४ मुक्त: 
शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति॥! (३।५४) 
भ्रगवती सर्वयोनि है-- 
'सा योनि: संर्वदेवानां शक्तीनां चाप्यनेकधा। 
अग्नीषोमात्मिका योनिस्तस्या: सर्व प्रवर्तते ॥१ 


जिस प्रकार समस्त वृक्ष बीज का ही विकास है और सूक्ष्म रूप में बीज या 
बीजाडुर का स्वरूप है, उसी प्रकार 'भगवती' भी बीज एवं बीजाड्डुरवत हैं-- 
| “कवलीकृतनिश्शेषा बीजाड्डुरतया स्थिता ।' 
वे तीन रूपों में व्यक्त होती हैं। उनके ये तीन रूप ये हैं--१. वामाशक्ति २. 
ज्येष्ठा शक्ति ३. रौद्री शक्ति। 
“वामाशिखा ततो ज्येष्ठा श्रृड्गाटाकारतां गता। 
रौद्री तु परमेशानि जगदूग्सनरूपिणी ॥' 
“वामा संसारिणामीशा प्रभुशक्तिविधायिंनी । 
ज्येष्ठा तु सुप्रबुद्धानां बुभुत्सूनां च रौद्रिका ॥ 
वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यतः। 
ः द्रावयित्री रुजां रोद्धी चाखिलकर्मणाम्‌॥** 
समस्त विश्व की जो 'परमाशक्ति' है, जो सम्पूर्ण जगत्‌ की “परमेश्वरी है और 
जो 'ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की स्वामिनी' है, वही भगवती त्रिपुरा है-- 
एपा सा परमा शतक्तिरेकेव परमेश्वरी ! 
त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी ॥ 
१. (ने० त० ७१०) 
२. नित्याषोडशिकार्णव 









































(१८) । सुभगोदयस्तुतिः 


चूँकि भगवती १. इच्छाशक्ति, २. ज्ञानशक्ति, एवं ३. क्रियाशक्ति के रूपों में 
त्रिविधाकाराकारित होकर प्रकट हुई हैं अत: उन्हे 'त्रिपुर” कहा गया है-- 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये। 
त्रैलोक्य॑ संसृजत्येषा ..'त्रिपुर” परिकीर्त्यते ॥'' 
भगवती के इन तीन रूपों का स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
३. ज्ञानशक्ति ८ वागीश्वरी ज्ञानशक्तिवरग्भिवे मोक्षरूपिणी॥ 
२. क्रियाशक्ति ८ कामराजे कामकला कामरूपा क्रियात्मिका॥ 
३. इच्छाशक्ति - शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छैव शिवरूपिणी॥ 
'एवं देवी त यक्षरा तु महात्रिपुरसुन्दरी। 
पारम्पर्येंण विज्ञाता भवबन्धविमोक्षिणी ॥* 
जगत उसका स्वनिर्मित चित्र है-- 
'जगच्चित्रं समालिख्य स्वात्मतूलिकयात्मनि | 
स्वयमेव तदालोक्य प्रीणाति जगदीश्वरी ॥|” 
वह ग्रह, शशि, नक्षत्र, योगिनी आदि भी है और मंत्र भी है-- 
“गणेशग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मंत्रमयी नौमि मातृका पीठरूपिणीम्‌॥र 
शिव में विमर्शरूपा सहजस्फुरणात्मिका शक्ति का निवास है। शिव उसी शक्ति 
के संयोग से--१. सृष्टि, २. स्थिति एवं संहार तीनों व्यापार निष्पादित करते हैं- 
“नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति: । 
तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति ॥/* 
उसी शक्ति का परिणाम यह समस्त सृष्टि है-- 
सावश्यं विज्ञेया यत्परिणामादभूदेषा । 
अर्थभयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि: ॥५ 
परिणामवाद--जगत्‌ शक्ति का 'परिणाम' है। 
शक्ति का यह परिणामन चार रूपों में व्यक्त हुआ-- 
१. नित्याषोडशिकार्णव 
२. नित्याषोडशिकार्णव 
३. नित्याषोडशिकार्णव 
४. वरिवस्यारहस्यम्‌ 
५. वरिवस्यारहस्यम्‌ 





प्रस्तावना (१९) 
(क) अर्थमयी सृष्टि (ख) शब्दमयी सृष्टि 
(ग) चक्रमयी सृष्टि (घ) देहमयी सृष्टि 


(क) “अर्थमयी सृष्टि' - शिवादिक्षित्यन्तषटत्रिंशत्तत्वरूपा। 

(ख) '“शब्दमयी सृष्टि ८ परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीरूप सृष्टि। 

(ग) “चक्रमयी सृष्टि” - बिन्दु से भूगृहान्त श्रीचक्र। 

(घ) 'देहमयी सृष्टि” - स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि सूृष्टि। 

यहाँ विमर्श शक्ति' जो जगत्‌ का मूल कारण है-- 

१. यह आनन्द! रूपांश है। २. यही 'स्फुरण' है। 

३. यही 'परा अहन्ता' है। ४. यही “ललिता भट्टारिका है। 

५. यही तत्रिपुरसुन्दरी' है। 

६. ईश्वरता कर्तत्वं स्वतंत्रता चित्स्वरूपता चेति। 

एते5हंताया: किल पर्याया: सद्धिरूच्यन्ते ॥'* 

भास्करराय शक्ति के विषय में कहते हैं-- 

१. स्फुरणान्वयि ज्ञानमेव प्रकाशाभिधं ब्रह्म। तच्च सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व-सर्वकृर्तत्व- 
पूर्णत्व-व्यापकत्वादि शक्तिसंवलितम्‌। 

२. तिस्य चानन्दरूपांश, एवं स्फुरणं, परा अहंता, विमर्श: पराललिता 
महारिका, त्रिपुरसुन्दरीत्यादि पदैर्व्यवहियते।” 

विवर्तवाद और परिणामवाद में से शाक्त तंत्र 'परिणामवाद' का ही समर्थन 
करता है। आचार्य शद्भर स्वयं कहते हैं-- 

“त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा ।” 

'शिव' प्रकाश स्वरूप हैं और विमर्शरूप अथवा स्फूर्तिरूप 'शक्ति' में प्रविष्ट 
होते हैं और किर 'बिन्दु' का रूप धारण लेते हैं। (शिव द्वारा विमर्श शक्ति में प्रवेश 
एवं वहाँ बिन्दु का रूप धारण कर लेना।) 

शिव की भाँति विमर्श शक्ति भी शिव में अनुप्रविष्ट होती है और तदनन्तर 
बिन्दु संवर्द्धित होता है। 

(शिव में शक्ति के प्रवेश से बिन्दु का संवर्द्धध) तदनन्तर उस संवर्द्धित बिन्दु 
से नाद (स्रीतत्त्व) निर्गत होता है। 

का और नाद मिलकर "मिश्रबिन्दु' हो जाते हैं। ये पुरुष एवं नारी के 

| 


व 8 
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ये तीनों मिलकर एक संयुक्त बिन्दु बन जाते हैं। 

(१) श्वेत, (२) रक्त एवं (३) मिश्र बिन्दु--तीनों मिलकर एक हो जाते हैं 
और “कामकला' कहे जाते हैं। 

यहाँ चार शक्तियों का सामरस्य है। 

(क) मूल बिन्दु--यह विश्व का उपादान है। 


(ख) नादतत्त्व--इसके आधार पर बिन्दु-संवर्धन से जन्म लेने वाले तत्त्वों का 
नामकरण होता है। बिन्दु एवं नाद दोनों में उत्कट प्रेम रहता है, किन्तु इतने मात्र 
से सृष्टि प्रारम्भ नहीं हो जाती। वे केवल अर्थ एवं वाक्‌ के उपादान हैं। 

इनके साथ (३) धेत पुरुष बिन्दु एवं (४) रक्त स्री बिन्दु रूप में दो उत्पादक 
शक्तियों का योग होता है। 

जब ये चारों तत्त्व मिलकर 'कामकला' का रूप धारण कर लेते हैं। अब 
वागर्थमय सृष्टि' आरम्भ हो जाती है। 

जब स्त्री तत्त्व प्रथम बार बिन्दु में प्रविष्ट होता है, तब नाद के साथ 'हार्धकला' 
नामक एक अन्य तत्त्व भी विकसित होता है। 

उच्चतमा देवी 'कामकला' हैं और सूर्य (संयुक्त बिन्दु) उसका मुख है। अग्नि 
और चन्द्र (रक्त एवं श्वेत बिन्दु) उसके स्तन एवं 'हार्धकला” उसकी “योनि” है। इससे 
सृष्टि आरम्भ होती है। इस प्रकार देवी सृष्टि-विधायिका है। उसे परा, ललिता, 
भट्टारिका एवं त्रिपुरसुन्दरी कहते हैं। 

शिव 'अ' अक्षर है और शक्ति 'ह' है। ह' 'अर्धकला' है। नारी तत्त्व या 
योनि 'ह” के आकार का अर्धभाग (हार्धकला) है। यह अर्धकला या''ह” शिव के 
प्रतीक 'अ' अक्षर से मिलकर “कामकला' या त्रिपुरसुन्दरी का प्रतीकात्मक रूप है, 
जो शिव और शक्ति के संयोग का फल है। वह 'अहं' कहलाती है और 'अहं” से 
युक्त है। इसी कारण उसके सभी विकास (पूरी सृष्टि) अहझ्जर से युक्त है। 

सभी आत्माएँ त्रिपुरसुन्दरी की रूप मात्र हैं और जब वे देवी चक्रों के साथ 
'कामकला विद्या” और ज्ञान का अभ्यास कर लेती हैं, तो वे त्रिपुरसुन्दरी हो जाती 
हैं। “अ' एवं 'ह' वर्णमाला के प्रथम एवं अन्तिम अक्षर हैं और सभी अक्षर इनके 
मध्य में स्थित हैं तथा उनके माध्यम से सभी शब्द (सम्पूर्णवाक्‌) उनके अन्तर्गत हैं। 

यथा त्रिपुरसुन्दरी से समस्त अर्थ आविर्भूत हुआ करते हैं। तदवत अर्थ 
के व्यज्ञक समस्त शब्द भी त्रिपुरसुन्दरी से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसका 
नाम 'परा” है। शक्ति 'परावाक्‌” है और सृष्टि उसका परिणाम है न कि विवर्त। यह 
शांभवदर्शन है। 





प्रस्तावना (२१) 
'अहं देवी न चान्योस्मि' की भावना एक आदर्शानुभूति है, जिसकी निरन्तर 


पुनरावृत्ति आवश्यक है। 

पूर्णाहन्ता--शिवशक्ति-यामल का पूर्ण अहं परामर्श 'पूर्णाहन्ता' कहलाता 
है। यह निर्विकल्पक ज्ञान है। 'स्वातन्त्रय शक्ति” द्वारा ही इसमें विभाजन होता है और 
यह 'पूर्णाहन्ता' अपने विभाजन के रूप में (१) पश्यन्ती, (२) मध्यमा एवं (३) 
बैखरी वाक्‌ के रूप में रूपान्तरित हो जाती है। 

परमतत्त्व की तीन शक्तियाँ हैं-- 

(१) परा' या “अनुत्तरा' शक्ति - इसका नामान्तर है--चित्‌ शक्ति। 

(२) 'परापरा शक्ति! ८ इसका नाम है--इच्छा शक्ति। 


(३) अपरा शक्ति! ८ इसका नाम है--ज्ञान शक्ति। 


परमेश्वर की मुख्य शक्तियाँ 
१ २ ३ ४ ५ 


चित्‌ शक्ति आनन्द शक्ति इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति 


भगवती चन्द्रमा की 'षोडशी कला' हैं-- 
'सहस्रदल' में जो चन्द्रमा है, उसमें अमृत का निवास है। उसमें १६वीं कला 
को 'महात्रिपुरसुन्दरी' कहते हैं। इसके नाम पर ही 'षोडशीविज्ञान' की नींव पड़ी। 
देवी के शरीर, गुरु के देह एवं शिष्य में अभिन्नता-- 
देव्या देहो यथा प्रोक्तो गुरुदेहस्तथैव च। 
तत्म्सादाच्च शिष्योडिप तद्गरूप: सम्प्रकाशते ॥ 
देवी” गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि, मंत्र, मात्तका एवं पीठ से 
अभिन्न हैं-- 
“गणेशग्रहनक्षत्र. योगिनीराशिरूपिणीम्‌ । 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि तात्तृकां पीठरूपिणीम्‌ ॥' 
भगवती “श्रीचक्र' से अभिन्न हैं-- 
“कामकलाविलास' में कहा गया है-- 
'सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणंमेत्‌ यदा।' 
देवी का मुख्य निवास बिन्दुमय चक्र में है-- 
आसीना बिन्दुमये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। 
कामेश्वराहनिलया कलया चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा ॥' 


























| 
॥| 
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देवी का स्थूल स्वरूप इस प्रकार है-- 
'पाशाड्डुशेक्षुचाप्रसूनशर  पशञ्चकाश्वितस्वकरा । 
बालारुणारुणाड्री शशिभानुकृशानुलोचनत्रितया || 
'देवी' पुरुष, नारी एवं निष्कल तीनों स्वरूप वाली हैं-- 
शास्त्रों में कहा गया है-- 
पुंरुप॑ वा स्मरेद्‌ देवीं ख्री रूपं वा विचिन्तयेत्‌। 
अथवा - निष्कलं ध्यायेत्‌ू सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥|” 
उपासना-विधि की दृष्टि से श्रीविद्या के तीन रूप 
(१) स्थूलोपासना, (२) सूृक्ष्मोपासना, (३) परोपासना (कायिकी। वाचिंकी। 
मानसी) 
(१) कायिकी उपासना'--स्थूलोपास्ति: 
(२) वाचिकी उपासना'--सूक्ष्मोपास्ति, (चक्रार्चन) 
(३) 'मानसी उपासना--परोपास्ति, भावनोपनिषदभावनानुकुलोपास्ति। 


भगवती सुधासिन्धु की निवासिनी हैं-- 
सुधा सिन्धुमध्ये मणिद्वीपरम्ये, 
सुकल्पद्गरुमाकल्पकादम्बसन्त्रे । 
स्फुरत्स्व्ण सिंहासने  रत्नपीठे, 
भवाड्ले निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्‌ ॥ 
भगवती का दिव्य धाम--भगवती महात्रिपुरसुन्ददी जिस अमृतायित दिव्य 
धाम में रहती हैं वह अमृत-समुद्र के मध्य में स्थित है। उसका पूर्ण वर्णन “भैरव 
यामल' में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
बिन्दुस्थान॑ सुधासिन्धु: पदञ्मयोन्‍्य: सुख्मा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌ ॥ 
तत्र. चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
शिवात्के  महामझे  महेशानोपबर्हणे ।” 
'अतिरम्यतरे . तत्रकशिपुश्र॒ सदाशिव: । 
भरताकाथ॒ चतुष्पाद महेन्द्रथ पतदग्रह: । 
तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
शिवार्कमण्डलं॑ भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ । 


| 
कुलयोषित्‌ कुलं त्यक्त्वा पर॑ वर्षणमेत्य सा॥' 
--भैरवयामल, वाकमकेश्वर महातंत्र, बहुरूपाष्टक विद्या। 


प्रस्तावना (२३) 


प्रश्न यह उंठता है कि महात्रिपुरसुन्दरी को कुण्डलिनी एवं भैरवी से भी अभिन्न 
माना गया है और कुण्डलिनी तथा भैरवी का स्थान 'मूलाधार चक्र” माना गया है। 
भगवती मूलाधार का त्याग करके यदि ऊर्ध्वयात्रा करती हैं, तो वह 'सहस्रार चक्र' 
की यात्रा करती है, फिर उसका निवास 'सुधासिन्धु', 'मणिमण्टप', “चिन्तामणिगृह', 
'शिवात्मक महामञ्ज', 'शिवार्क मण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌” आदि में कैसे 
सम्भव है? 
आचार्य श्र ने उन्हें सहस्नार-निवासिनी भी कहा है-- 
“सहस्ारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ।” 


लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर ने इस समस्या का समाधान इस 
प्रकार किया है कि यह 'सुधासिन्धु” बाह्मजगत का कोई अमृतसमुद्र नहीं है। उसकी 
खोज विश्व में करना व्यर्थ है। यह प्रत्येक मानव के शरीर के भीतर ही स्थित है। 
भगवती षदट्चक्रों में भी रहती हैं-- 
मूलाधारैकनिलया . ब्रह्मग्रंथिविभेदिनी । 
मणिपूरान्तरुदिता. विष्णुग्रंथिविभेदिनी । 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रंथिविभेदिनी ॥' 
भगवती का दिव्य धाम--भगवती ललिता (आनन्द भैरवी) कल्पवृक्ष से 
परिवृत अमृत-सिन्धु में नीप या कदम्ब वृक्षों से घिरे हुए मणिमण्डप में निवास करती 
हैं। उस मण्डप में चिन्तामणि गृह है। इसमें त्रिपुरसुन्दी ईशानी अपनी आवरण 
देवताओं से सेवित तथा शिव, सदाशिव तथा महेशान के रूप में स्थित मश्च, पर्यड्ड 
एवं उपबर्हण तथा ब्रह्मा, हरि, रुद्र एवं ईश्वर के रूप में अवस्थित पायों वाले पर्यद्ठ 
पर समासीन रहती हैं। 
भगवती का ध्यान--भगवान सदाशिव ने भगवती के ध्यान का स्वरूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
सुधाब्धौ नन्दनोद्याने रत्नमण्टपमध्यगाम्‌ । 
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाइुशशरांश्वापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्‌। 
ध्यात्वा च हृट्नतं चक्र ब्रतस्थ: परमेश्वरीम्‌। 
पृवोक्तध्यानयोगेन चिन्तयन्‌ जपमाचरेत्‌ ॥! 
उस मण्डप में जिसमें भगवती रहती हैं 'चिन्तामणि” नामक गृह स्थित है। वे 
का पर निवास रकती हैं, उसके पायों के रूप में ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र एवं ईश्वर 
| 
१. (ल० स० ) 
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“आनन्द भैवव' या महाभैरव ९ व्यूहों की आत्मा हैं। वे ९ ब्यूहों से निर्मित 
हैं। महाभैरव ही देवी की आत्मा हैं। देवी भी ९ व्यूहों की आत्मा हैं। इस प्रकार 
आनन्द भैरव एवं आनन्द भैरवी में सामरस्य है और दोनों अभिन्न हैं। सृष्टि-क्रिया में 
महाभैरवी एवं संहार में महाभैरव प्रधान हैं। 

शाक्तों का विधि-विधान शाम्भव दर्शन पर आधृत है, जो शिव को "प्रकाश' 
एवं शक्ति को 'विमर्श' कहते हैं और दोनों को अभिन्न मानते हैं। 

आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि भगवती सुधासिन्धु 
में स्थित 'मणिगृह' में रहती हैं-- 

“सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो 
रगम्ये रश्मीनां समय सहिते त्वं विहरसे ।”' 

कौलों एवं समयमार्गियों का मत : (गौड़पाद) 

(१) त्रिकोणं ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुरपरे । 

(२) चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति ॥ 

आचार्य शट्गर ने भी उस 'चिदानन्दलहरी' रूपा भगवती महत्रिपुरसुन्दरी को 
सुधासिन्धु-निवासिनी कहा तो किन्तु उन्होंने उनके दो निवास स्थानों को उल्लिखित 
किया है। 


(१) मूलाधार चक्र (कुलकुण्ड)-- 
“सुधाधारासारैश्वरण युगलान्तर्विगलितै:, 
प्रपश्न॑ सिद्चन्ती पुनरपि रसाम्नाय. महसः। 
अवाप्य स्‍्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं, 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी ॥ 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि में कुलकुण्ड-- 
(१) 'कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यत्रततकुलं आधारचक्रम्‌ । लक्षणया की 
कुलमित्युच्यते॥ अतएव कौला: कुलपूजका: आधारसेवका इति हू 
(२) “कुलमार्गस्य सुषुम्नाया मूले यत्कुण्डं कमल कन्दाकारं आधारकन्दं 
तस्मिन्‌ कुहरिणि, कमलकन्दमध्यस्थितछिद्रतुल्यं छिद्रं यस्य कुण्डस्य तत्तथोक्तम्‌। 
आधारकन्द मध्य स्थित सुषिरमध्ये बिसतन्तुनिभा तत्र कुण्डलिनी शक्ति: वर्तत इति 
तात्पर्यम्‌॥* 
१. सुभगोदय स्तुति (७) 
* २. आचार्य लक्ष्मीधर (लक्ष्मीधरा १०) 






प्रस्तावना ( २५ ) 


._._ ब्वामकेश्वर महातन्त्र में ग्रतिपादित दृष्टि--इस तन्त्र में एवं योग तथा तंत्र के 
प्रत्येक ग्रंथ में कुण्डलिनी का निवास स्थान 'मूलाधार चक्र' ही कहा गया है। उसमें 
कहा गया है-- 
भुजज्ञाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता । 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाउउशुभा,। 
उसके अवस्थानं का स्वरूप इस प्रकार है-- 
मूलकन्दं फणाग्रेण  दष्टवा कमलकन्दवत्‌ । 
मुखेन पुच्छ॑ संगृहाय ब्रह्मस्थ॑ समाश्रिता। 
पद्मासनगत: स्वस्थो गुदमाकुझ्य साधक: । 
वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वनू कुम्भकाविष्टमानस: । 
वाटवाघातवशादग्नि: स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌। 
ज्वलनाघातपवनाघातैरुत्रिद्रितोडहिराट्‌ | 
रुद्रगँथिंग ततो भित्वा विष्णुग्रथिं. भिनत्यत: । 
ब्रह्मग्रंथिंग च. भित्वैव कमलानि. भिनत्ति षट्‌ ॥ 
सहस्लकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते। 
सा चावस्था परा ज्ञेया सैव निवृतिकारणम्‌॥ 
भगवती के दोनों चरणों से ही अमृत धारायें प्रवाहित होती रहती हैं और वह 
उस अमृतधारा से प्रपश्न को सींचती रहती हैं-- 
'सुधाधारासारैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै:..। 
प्रपश्च॑ सिश्न्ती पुनरपि रसाम्नायमहस: ॥' 

(२) सहस्रार--आचार्य शद्भर ने भी भगवती का परस्थान सहस्रार को ही 
स्वीकार किया है और कहा है कि भगवती मूलाधार चक्र से चलकर पाँचों तत्त्वों का 
लय करते हुए एवं षट्चक्रों का भेदन करते हुए अपने परस्थान “सहस्रार' में अपने 
पति परमृशिव के साथ विहार करती हैं-- 

(क) भगवती की सहस्नारोन्मुख यात्रा--इस यात्रा का वर्णन करते हुए 
आचोर्य शह्गर कहते हैं-- 

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, 
स्थितं स्वाधिष्ठाना हंदि मरुतमाकाशमुपरि। 
मनोडिप श्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं, 


---  सहस्ारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥* 
१. सौन्दर्य लहरी 

२. सौन्‍्दर्यलहरी (९) 

पु 
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(२६) सुभगोदयस्तुतिः 


(ख) भगवती का 'सुधासिन्धु' में निवास--आचार्य शद्भर कहते हैं 


कि भगवती '“सुधासिन्धु” के मध्य “मणिद्वीप' के 'चिन्तामणिगृह” में निवास करती 


“सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते । 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मञझे परमशिवपर्यड्डूनिलयां । 


भजन्ति त्वां धन्या: कतिचन्‌ चिदानन्दलहरीम्‌ ॥' 
'भैरव यामल' में कहा गया है कि-- 
“तत्र चिन्मामणिकृतं देव्यामन्दिरमुत्तमम्‌ |” 
भगवती कुण्डलिनीस्वरूप भी हैं-- 
अवाप्य स्‍्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वषिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ।'' 


कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप 


'कुण्डलिनी' शिव की शक्ति है। 
स्वच्छन्दसंग्रहकार की दृष्टि--स्वच्छन्दसंग्रह” में कहा गया है कि, कुण्डलिनी, 
परमशिव की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं, उनमें-- (१) इच्छा शक्ति, (२) ज्ञान शक्ति 
एवं (३) क्रिया शक्ति है-- 
“इच्छाज्ञानक्रियारूपां कुण्डलीम्‌. परमेश्वरीम्‌ । 
प्रसुप्तभुजगाकारां. मातृकारूपिणीं शिवाम्‌ ॥' 
'पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति: पदं हंस: प्रकीर्तित: | 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं॑ तु चिन्मयम्‌ ॥ 


 व्ामकेश्वर तन्त्र में प्रतिपादित कुण्डलिनी का स्वरूप 


“वामकेश्वर तन्त्र” में भगवती कुण्डलिनी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, 


वह इस प्रकार है-- 
'भुजड्ाकाररूपेण.. मूलाधारं.. समगश्रिता; । 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाउशुभा | 
मूलकन्दं फणाग्रेण दष्ट्वा कमलकन्दवत्‌। 
मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्ृ॑ समाश्रिता ॥' 


१. सौन्दर्य लहरी (१०) 


प्रस्तावना (२७) 
कुण्डलिनी की तीन अवस्थायें 
१. कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति”। 
२. ततो योषिद्‌ परा'। 
३. कुलं त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महाकाल भुजगी | 
. 'तत: पातिब्रत्यं भजति दहराकाश कमले ॥/' 
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्कार रसिका |” 


(१) अध: कुण्डलिनी : वाग्भव कूट. : अग्नि खण्ड 
(२) मध्य कुण्डलिनी : कामराज कूट : सूर्य खण्ड 
(३) ऊर्ध्व कुण्डलिनी : शक्ति कू.. : सोम खण्ड 
(४) परा कुण्डलिनी : तूर्य कूट :  परा खण्ड 


2८ 


कुण्डलिनी 


शक्ति: कुण्डलिनीति विश्व जननव्यापार बद्धोद्यमां। 
उ्- ज्ञात्वेत्थं न पुन: स्पृशन्ति जननी गर्भर्भकत्वं नरा।र 
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१. सुभगोदय स्तुति (६) 
२. योगिनी हृदय 
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(२८) सुभगोदयस्तुतिः 
कूट और कुण्डलिनी-- 







“कामराज शक्ति 
कूट' कूट' 
कुण्डलिनी कुण्डलिनी 





आचार्य अमृतानन्द की दृष्टि-- 


(१) 'कूटत्रये कूटानां वाग्भव-कामराज-शक्तिबीजाख्यानां त्रये कुण्डलीत्रितये॥। 
कुण्डलीनां त्रितयम्‌ । 


(२) 'वहिसूर्यसोमकुण्डलिनीनां त्रये चक्राणाम्‌ ।' 

(३) 'ब्रैलोक्यमोहनादिचक्रत्रयस्याधारस्थवह्ििकुण्डली स्थितवाग्भवशिखर वर्ति- 

कामकलान्तर्गतमहार्धकलारूप वद्विकुण्डलिनी। --(योगिनी हृदयदीपिका) 

(ग) 'सर्वसौभाग्यदायकादि चक्रस्य हृदयस्थसूर्यमण्डल स्थितकामराजशिखर 

वर्तिकामकलान्तर्गतहार्धकलारूप सूर्यकुण्डलिनी। --(योगिनी हृदय दीपिका) 

(५) 'सर्वरोगहरादिचक्रत्रयस्य बिन्दुमण्डलान्तर्गत शक्तिबीजशिखर वर्तिहार्धकलारूप 

सोमकुण्डलिनी।” “कूटत्रये महादेवि, कुण्डलीत्रितयेडिप च॥१ 
आचार्य भास्करराय 'सेतुबन्ध' में कहते हैं--भगवती कुण्डलिनी के अनन्त 
रूप हैं। अन्य स्वरूपों में से प्रमुख स्वरूप इस प्रकार हैं-- 

(१) शक्ति कुण्डलिनी--जब अमाकला विसर्गहीन हो जाती है अर्थात्‌ जब 
वह बहिरुन्मुख नहीं रहती है, तब उसका नाम होता है--“शक्ति कुण्डलिनी'। 

यह प्रसुप्त, भुजंगाकार, स्वात्ममात्र, विश्रान्त, परसम्वितू है। 

(२) प्राण कुण्डलिनी--विसर्ग के दो प्रान्तों में दो कुण्डलिनी हैं। आदि 
कोटि में जो कुण्डलिनी है, उसका नाम है--'प्राण कुण्डलिनी'; क्योंकि बहिरुन्मुख 
कारण रूपा संवित्‌ पहले प्राण के रूप में प्रकट होती है। 

'संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणता॥' 
(३) परा कुण्डलिनी--अन्त कोटि में जो कुण्डलिनी है, उसी का नाम 


है--'परा कुण्डलिनी' 


१. (यो० ह०) 


प्रस्तावना (२९) 
यह स्वात्मविश्रान्त परा संवित है, जो कि अन्तरुन्मुख है। 
(४) उर्ध्व कुण्डलिनी--ऊर्ध्व कुण्डलिनी” देह में अवस्थित मध्य नाड़ी के 
ऊर्ध्व प्रान्त का नाम है। 'ऊर्ध्व कुण्डलिनी” में शक्ति का पूर्ण विंकास होता है। 
नासा पुट के ऊर्ध्व स्पन्दन से क्रमश: सूक्ष्म प्राण-शक्ति को जागतृ करके 
उसके द्वारा भ्रूमध्य का भेद करते हुए ऊर्ध्वकुण्डलिनी में प्रवेश करना पड़ता है। 
ब्रह्म॑॑श्न के ऊपर की स्थिति ही “ऊर्ध्वकुण्डलिनी' है, जो उन्मेष-अप्राप्त समस्त 
विश्व को गर्भ में धारण करके प्रसुप्त सर्पवत है। इसी की भित्ति पर सृष्टि का उल्लास 
होता है। 
समस्त तत्वों एवं भुवनों का एक मात्र यही अधिष्ठान है। इसके ऊपर 
“व्यापिनी' कला है। 
(५) अधः कुण्डलिनी--शक्ति के पूर्णत्व की आख्या 'ऊर्ध्व कुण्डलिनी' 
है, तो संकोच के पूर्णत्व का स्थान 'अधः कुण्डलिनी' है। 
शक्ति को प्रगुणित करके अध: कुण्डलिनी का स्थान प्राप्त किया जाता है। 
कुण्डलिनी तत्त्व और कुण्डलिनी योग 
(१) आचार्य लक्ष्मण देशिकेन्द्र की दृष्टि-- 
आचार्य लक्ष्मण देशिकेन्द्र कहते हैं-- 
१. भगवती कुण्डलिनी 'सर्वगा' हैं--अर्थात्‌ सर्वव्याप्त हैं। 
२. वे विश्वरूपिणी हैं--जगद्गूपिणी हैं। 
३. वे शिव की सन्निधि (समीपता) प्राप्त करके नित्यानन्दा एवं गुणत्रयात्मिका 
(सत्व-रज-तम से युक्त) हो जाती हैं-- 
ततश्वैतन्यरूपा सा सर्वगा विश्वरूपिणी । 
शिवसत्रिधिमासाद्य नित्यानन्द गुणोदया ॥/' 
४. दिशा और काल से अतीत 'दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना' हैं। 
५. संपूर्ण शरीर में व्याप्त--'सर्वदेहानुगा शुभा' हैं। 
६. योगियों के हृदय में पद्डुज में नृत्य करती हुई स्थित हैं। 


>> नसन++->नम« 3५3०५... 
९. (शारदातिलकम्‌ प्रथम पटल ५१) 












































(३०) सुभगोदयस्तुतिः 


७. सम्पूर्ण प्राणियों के मूलाधार चक्र. में विद्युत के समान स्फुरित होने वाली 
एवं शंखावर्त के सभी वस्तुओं को आच्छादित (आवृत) करने वाली हैं-- 
“योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमझसा। 
आधारे सर्वभूतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृति: ॥५३॥ 
शंखावर्तक्रमाद देवी सर्वमावृत्य तिष्ठति। 

८. कुण्डलीभूत सर्प के समान आकार वाली और सर्पिणी की अंगश्री 

वाली हैं-- 
कुण्डलीभूतसर्पाणामड्डश्रियमुपेयुषी ॥' 

९. समस्त देवसमूह से युक्त, कल्याणरूपा, समस्त मंत्रों से युक्त, समस्त ३६ 
तत्तों से युक्त, सर्वव्यापक एवं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं-- 

सर्वदेवमयी देवी सर्वमन्रमयी शिवा। 
सर्वतत्त्वमयी साक्षात्‌ सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतराविभु: ॥ (५५) 

१०. धामत्रय (स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल) की जननी, शब्दब्रह्मरूपा, ४२ वर्णों 
वाली, भूतलिपिमन्त्रमयी, पदञ्माशद्वर्णमातृकारूपा, सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहने 
वाली, इस मन्त्रमय जगत की जननी एवं परदेवता हैं--- 

त्रिधामजननी देवी शब्दब्रह्मस्वरूपिणी । 
द्विचत्वारिंशद्वर्णात्मा पद्माशद्धर्णरूपिणी ॥५६॥ 
विश्वात्मना प्रबुदध्वा वा सा सूते मन्त्रमयं जगत्‌ ॥५७॥' 
भगवती कुण्डलिनी दो प्रकार की सृष्टि करती हैं-- 
(१) शब्द सृष्टि (२) अर्थ-सृष्टि। 


भगवती कुण्डलिनी के विविध स्वरूप 


भगवती एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पदञ्नगुणित, षड्गुणित, 
सप्तगुणित, अष्टगुणित, नवगुणित, दशगुणित, एकादशगुणित, द्वादशगुणित, 
त्रयोदशगुणित, चतुर्दशगुणित,, द्वात्रिंशदुगुणित, षट्त्रिंशोदगुणित, द्विचत्वारि- 
शत्‌गुणित, आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर सर्वाकार, सर्वरूप एवं सर्वात्मक बन 
जाती हैं। द 


१. (शारदातिलकम्‌ ) 


कि 


$. सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दब्रह्ममयी विभु:। 
शक्ति ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्तिरोधिका 


समस्त देवता 

समस्त मन्त्र 

समस्त तत्त्व 

समस्त शब्दसृष्टि 

समस्त अर्थसृष्टि 

बैद का आदि बीज (प्रणव) 

श्री, हीं, क्लीं, आदि एकाक्षर मंत्र 

दिन-रात, शब्द-अर्थ, प्रकृति-पुरुष 

हं सः आदि समस्त युग्म 

विष मंत्र, गुणत्रय, धामत्रय, 

बैद त्रयी, वर्णत्रयी, दवत्रयी आदि। 
वाकूचतुष्टय, अवस्था चतुष्टय, अन्त:- 
करण चतुष्टय आदि ४ के समूह 


पद्मक्षारमंत्र, पञ्चबाण, पशञ्ञ दैव, वृक्ष, ५ कलायें, 
महेश्वर की पञ्ममूर्तियाँ आदि ५ के समूह वाले 
समस्त पदार्थ 
षड्क्षर मंत्र, षड़ूमिं, पड ऋतुएँ आदि (६ के समूह।) 
सप्ताक्षर त्रिपुरामंत्र, सप्त लोक, सप्त स्वर आदि। 
अष्टनाग, अष्ट देव, अष्टक्ष॑र मंत्र आदि। 
नवात्मक मंत्र, नवशक्ति, नवपीठ, नवरस आदि के ९ 
के समूह 
त्रिपुरादशाक्षर, पद्मावती मंत्र, १० शक्ति एवं १० के 
सारे समूह 
एकादश रुद्र, रुद्रैकादशनी, आदि सभी ११ के समूह। 
महेशानी के नित्या मंत्र, १२ राशियाँ, १२ सूर्य आदि 
१२ के सभी समूह 
विष्णु एवं त्रिपुरा की गायत्री, दक्षिणामूर्तिगायत्री आदि 
१४ के सभी समूह 
महामृत्युझ्य-नारसिंह, वाराह-अघोर आदि ३२ वर्णों 
के मंत्र एव ३२ के समूह वाले सारे समूह। 
३६ तत्त्व, ३६ वर्णों के सारे मंत्र एवं ३६ पदार्थों के 
समूहों के समस्त समूह 


(षट्त्रिंशतझ्वतत्त्वानां शैवानां रचयत्यसौ॥ 
-(शा. ति. १०६) 







































































(३२) सुभगोदयस्तुतिः 
भगवती कुण्डलिनी से 'शक्ति' आदि की उत्पत्ति 

आचार्य लक्ष्मणदेशिकेन्द कहते हैं-- 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दब्रह्ममयी विभु:। 
शक्ति ततो उघध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मात्रिरोधिका । 
ततोडरधेन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीतू परा तत:। 
पश्यन्ती मध्यमा वाचि वैखरी शब्दजन्मभू: ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियात्माइऔ तेजोरूपा गुणात्मिका | 


क्रमेणनेन. सृजति कुण्डली वर्णमालिकाम्‌ ॥ 
अकारादिसकारानां द्विचत्वारिंशदात्मिकाम्‌ । 
पद्माशद्वारगुणिता पदञ्चाशद्वर्णमालिकाम्‌ । 


सूते तद्वर्णतोडईभिन्ना कलारुद्रादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥/१ 
(२) अभिनवगुप्तपादाचार्य की दृष्टि-- 
(क) पराकुण्डलिनी का स्वरूप--आचार्य अभिवन- गुप्त कहते हैं-- 
अकुलस्यास्थ  देवस्य कुलप्रथनशालिनी । 
कौलिकी सा पराशक्ति: रवियुक्तो यया प्रभु: ॥* 
अकुलरूप इस द्योतमन, अनारव्य और अनुत्तर देव की कुलात्मकता को प्रथित 
करने वाली शक्ति ही कौलिकी 'पराशक्ति” है। यह अनुत्तर, प्रकाशात्मक “अ' की 
विमर्शरूपिणी सर्जनाकांक्षा है। यही क्षोभवश बाह्मोन्मुख होती है। उस अवस्था में वही 
विश्व विसर्ग का कारण बना जाती है-- 
“अस्थान्तर्विसिसृक्षासा या प्रोक्ता कौलिकी परा। 
सैव  क्षोभवशादेति विसर्गात्मकतां . श्रुवम्‌॥' 
'कौलिकी सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभु:। 
: वही 'कौलिकी', 'परा' या कुण्डलिनी कला है। यह 'ह' हकारार्धार्धरूपिणी 
सन्रहवीं 'अमा कला' है; 'कला सप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी।' 
“विसर्गप्रान्त देशे तु परा कुण्डलिनीति च'॥॥१४०॥९ 
(ख) शक्ति कुण्डलिनी--प्रकाश, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय आदि अनतिरिक्त 
रहते हुए भी अतिरिक्तवत भासित वस्तुओं का प्रकाशन करता है। यही बहिरौन्मुख्य 


१. शारदातिलकम्‌ (प्रथम पटल) 
२. तन्त्रालोक (३।६७) 
३. तन्त्रालोक (१/१३९-१४०) 


प्रस्तावना (३३) 


के विपरीत जब स्वात्ममात्र में ही विश्रान्त होता है तो सोये हुए सर्प की भाँति आकार 
वाली शंक्ति-- शक्ति कुण्डलिनी” बन जाती है। उस समय वह परापरा नहीं वरन्‌ 
केवल 'परा' होती है और संविद्रपा ही रहती है-- 
े 'प्रकाश्यं सर्ववस्तूनां विसर्गरहिता तु सा। 
'शक्तिकुण्डलिका' चैव 'प्राणकुण्डलिका” तथा॥१३९॥ 
(विसर्ग प्रान्ददेशे तु परा कुण्डलिनीति च। 
._ शिवव्योतेति परमं॑ ब्रह्मत्मस्थानमुच्यते। १४०॥ 
(३) प्राण कुण्डलिनी--प्रथमत: संवित्‌ प्राण रूप में परिणत होती है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार बहिरौन्मुख में 'प्राण कुण्डलिनी' कहलाती है। 
 प्रत्यावृत्ति क्रम से पुन: जब अन्तर्मुख हो जाती है और अन्तिम कोटि रूप 
अग्रिम स्वात्ममात्र में स्थित हो जाती है, उसे 'परा कुण्डलिनी” कहते हैं। यह 
*सप्तदशी कला' है। इसे ही 'शिवव्योम' भी कहते हैं। इसे ही 'परब्रह्म' एवं 'शुद्ध 
आत्मस्थान' भी कहते हैं। 
जयरथ की दृष्टि--आचार्य जयरथ कहते हैं--“वस्तूनां अनतिरेकेडिप 
अतिरिक्तत्वेनेव प्रकाश्य॑ तत्तत्रियतप्रकाशात्मिकेत्यर्थ:, सैव पुनर्विसगेंण बहिर्भावौन्मुख्येन 
विरहिता सती, प्रसुप्त भुजगाकारत्वात्‌ स्वात्ममात्रविश्रान्ता 'शक्ति कुण्डलिनी' 
परासंविन्मात्ररूपेति यावत्‌, अतएव विसर्गस्य बहिर्भावौन्मुख्यात्मकादिकोटिरूपे प्रान्तदेशे 
प्राण कुण्डलिका-- न्‍ 
ध्राक्‌ संवित्माणो परिणता ॥/ 
इति नीत्या प्रथममेव प्राणरूपतामवभासयन्तीत्यर्थ:, तथा प्रत्यावृतिक्रमेण अन्त- 
भविन्‍्मुख्यरूपान्त कोट्यात्मनि प्रान्ते स्वरूपे 'परा कुण्डलिनी” स्वात्म परिश्रान्त पर- 
संविन्मात्ररूप:॥” --जयरथ “विवेक'। 
(३) आचार्य शट्भर की दृष्टि--आचार्य शद्भूर कहते हैं-- 
“अप्य व्यक्त प्रलपति यदा कुण्डलिनी तदा। 
श् मूलाधारे विसरति सुषुम्ना वेष्टनी मुहु:॥' 
आचार्य शट्जगर ने भी भगवती कुण्डलिनी को त्रिगुणित चतुर्गुणित, पश्चगुणित, 
है" (8 सप्तगुणित, अष्टगुणित, दशगुणित, द्वादशगुंणित एवं पशञ्मादशगुणित 
आदि भ्रेदों से अनेक रूपात्मक बताया है। 
(४) पूर्णानन्द यति की दृष्टि--प्रत्यावर्तित कुण्डलिनी-- 
लाक्षाभं परमामृतं परशिवात्‌ पीत्वा पुनः कुण्डली। 
नित्यानन्दमहोदयात्‌ कुलकथान्मूले विशेत्‌ सुन्दरी। 




















सुभगोदयस्तुतिः 
तद्‌ दिव्यामृतधारया स्थिरमति: सन्तर्पयेद्‌ दैवतं। 
योगी योगपरम्पराविदितया ब्रह्माण्डभाण्ड स्थितम्‌ ॥' 
कुण्डलिनी मूलाधार में 'स्वयंभूलिड्र” के समीप 'वैखरीभाव” से, अनाहत में 
'ध्यमाभाव' से 'बाण लिड्ड' को, भ्रूमध्यस्थ आज्ञा चक्र में 'इतर लिड्अर” को 
'पश्यन्ती' भाव से एवं सहस्नार के 'परंबिन्दु' के समीप पराभाव से मोहित करती है। 
शाक्तानन्दतरड्भिणीकार का कथन है-- 


“कला कुण्डलिनी सैव नाद शक्ति: शिवोदिता। 
तस्योपरि मनोध्यायेच्चित्तलामी समश्रिताम्‌ । 


| 


प्रदीपकलिकाकारां कुण्डल्यभेदरूपिणीम्‌ ॥/ 
कुण्डलिनी वर्णरूपा है-- 

तत्‌ प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌। 

वर्णात्प्रनाविर्भवति मद्यपच्यादिभेदत: ॥ 


| कुण्डलिनी स्वयंभू लिड्ठ को वेष्टित करके स्थित है-- 
'ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलिड्डवेष्टिनीम्‌ । 
श्यामां सृक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌ । 
विश्वातीतां.. ज्ञानरूपां. चिन्तयेदूर्ध्ववाहिनीम्‌ ॥। 
कुण्डलिनी की स्थिति--कुण्डलिनी ब्रह्मद्वार में रहती है-- 
ब्रह्मद्वारमुख़ं नित्यं मुखेनावृत्य॒तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌। 
मुखेनाच्छाद्यतद्‌ द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥' 
कल्पसूत्रकार की दृष्टि--कल्पसूत्रकार कहते हैं-- 
“चित्रिणीशून्यविवरे संजाताम्भोरुहाणि षट्‌। 
तत्पत्रेष महादेवी भुजड्ी विहरन्ति च॥' 
कालीचरण कहते हैं--“भजड्जी कुण्डलिनी महादेवी चित्रिणी शून्ये चित्रिणीनाड्या 
मध्यरन्ध्रे यद्‌ विवरमिस्ततो बहिर्गमन पथस्तेन पथा चक्रभेद क्रमेण षडम्भोरुहाणि 
सझाता सम्प्राप्ता सती तत्तु पत्रेषु विहरति दीप्यते। 












































--श्लोकार्थपरिष्कारिणी 
'श्रीविद्या' एवं अनुबन्ध चतुष्टय-- 
यद्यपि अनुबन्ध चतुष्टय का सम्बन्ध किसी पुस्तक से होता है विद्या से नहीं 























प्रस्तावना (३५) 


५४2 तथापि विशिष्ट विद्या-सम्बद्ध ग्रंथ का अनुबन्ध चतुष्टय ततत्सम्बद्ध विद्या. का परिचय 


तो देता ही है। ध्योगिनी हृदय' त्रिपुरा सम्प्रदाय का ग्रंथ है और श्री सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
है। इस ग्रंथ का अनुबन्ध चतुष्टय श्रीविद्या का भी परिचायक है। 


पवन अत क 
(१) (२) (३) ३ (की तातापड ) 
“अधिकारी' “विषय' प्रयोजन! “सम्बन्ध: 
शमुमुक्षुधिकारी'. 'स्वसंविद्ेवता मोक्ष: प्रतिपाद्यप्रतिपा 
विषय: प्रयोजनम!/ दकभाव: सम्बंध: 
भगवती की पूजा के तीन मुख्य स्तम्भ 


“योगिनी हृदय'में इन्हें तीन 'संकेत' कहा गया है-- 
चक्र सल्लेतको मन्त्र पूजासझ्लेतकौ तथा। 
त्रिविधरिपुरादेव्या: सद्लेत: परमेश्वरि ॥/* 
आचार्य भास्करराय कहते हैं कि सद्लेतत्रय के ज्ञान से साधक ब्रह्म हो 
जाता है-- 
'सद्जेतत्रय ज्ञाने ब्रह्मभवति ॥।' 
'प्रकाशविमर्शसामरस्यरूपिणी परा शक्ति” के तीन सद्लेत हैं।' 
“विद्या' कया है? 
'सा विद्या या विमुक्तये।।' 
विद्या वहीं है जिसके द्वारा प्राणी की मुक्ति हो जाय। हय मुक्तिदायिनी विद्या 
कौन है? शिवस्‌त्रकार कहते हैं कि उस विद्या का स्वरूप 'अहं' और इद॑' में 
सामानाधिकरण्य है। | 
(१) उत्पल्वदेवाचार्य की दृष्टि--आचार्य उत्पलदेव कहते हैं कि--'अहं' एवं 
'इद्म्‌' में सामानाधिकरण्य की बुद्धि (अनुधूत्यात्मक दृष्टि, निष्ठा) रखना ही 'सद्दिद्या' है-- 
“सामानाधिकरण्यं च सद्दिद्याहमिदंधियो: .॥* 
संसारिणामैश्वर्यस्थ आत्मन: प्रत्यभिज्ञाने विद्या पशुभावे माया |" 
हासन “योगिनीहदय दीपिका' 
९. प्रत्यभिज्ञाकारेका (३/३) कक 
३. प्रत्यभिज्ञाकारिका (३/७). है 
४. प्रत्यभिज्ञाकारिका (३/३) 
५: अत्यभिज्ञाकारिका वृत्ति (३/७) 
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(३६) सुभगोदयस्तुतिः 
'सद्ठिद्या' का स्वरूप--“अहं' और 


“इदम्‌” में सामानाधिकरण्य 'वेच्यवेदकयोरेक- 
कक है 'अहमस्मि' जन. चिम्मात्रविश्रान्तरेरभेदात्सामानाधिकरण्येनेदं 
विश्वमद्वमिति विश्वात्मनो मति: 'शुद्ध' विद्या! 
हे 'विश्वाहन्ता' की अनुभूति ही 'सद्दिद्या' 
है। वेदान्त में जगत को मिथ्या एवं परमात्मा 
तथा जीव को सत्य मानने के कारण जीव 
या परमात्मा के साथ विश्वैक्य की बात 
(३ _ इदमहम' सोचना भी संभव नहीं है; क्योंकि 'क्षर' एवं 
अक्षर', जड़” और “चेतन”, “नित्य एवं 
अनित्य', में अभेद कैसा? किन्तु शैव-शाक्त दार्शनिकों की दृष्टि तो यह है कि 'अहं 
और 'इदम्‌' (वेदक + वेद्य; जीव एवं जगत्‌) में जब तक अभेद की अनुभूति नहीं 
होती या 'शुद्धविद्या' (सद्विद्या) का उदय नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। 
शिवसूत्रकार की दृष्टि--शिवसूत्रकार ने इसी कारण कहा कि 'विश्व' (आत्मा 
जीवात्मा एवं परमात्मा से पृथक) कोई असत्‌ वस्तु नहीं है। 
श्रीविद्या का महत्त्त--यह कहा गया है कि करोड़ों जिहाओं से, करोड़ों 
सहस्र वाक्यों द्वारा भी यदि षोडशाक्षरी विद्या की महिमा का वर्णन किया तब भी 
उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता-- 
“वाक्य कोटि सहस्ैस्तु जिहा कोटिशतैरपि। 
वर्णितुं नैव शक्ये5हं श्रीविद्या षोडशाक्षरीम्‌ ॥' 
चूँकि 'श्रीविद्या' स्वयमेव 'श्रीचक्र' में स्थित है और “श्रीविद्या” से ही ३६ तत्त्व 
एवं यह निखिल ट्‌त्रिंशदात्मजगत' उत्पन्न हुआ है। अत: शिवसूत्रकार का यह 
कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि-- 
'स्वशक्तिप्रचयोउस्य विश्वम्‌ ॥/ (३/३०) 
.( शिवस्य विश्व॑ स्वशक्तिमयं, तथा अयपि स्वस्या: संविदात्मन: शक्ति: प्रचय: 
क्रिया शक्तिस्फुरणरूपो विकासो विश्वम्‌ ॥९ 
सारांश यह कि जगत को अपना ही विभव मानना और अनन्त विकल्पों को 
भी अपने से पृथक न मानकर अपनी आत्मा का ही स्वरूप मानना यही 'महेश्वरत्व' है-- 
१. 'सो5हं ममायं विभव इत्येवं परिजानत: । 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेडिप महेशता ॥”१ 
१. प्रत्यभिज्ञाकारिका वृत्ति (३/३) 


२. शिवसूत्रविमर्शिनी। --आचार्य क्षेमराज 
. 3. प्रत्यभिज्ञाकारिका (३/१२) 


कह $ 5 कप 
0 ४ 


प्रस्तावना (३७) 
२. विश्वरूपो5हमिदमिव्यखण्डामर्शबृंहित: । 
स्वात्मैव सर्वजन्तूनांमेक एवं महेश्वरः ॥ 
३. विश्व" पशुपति का शरीराड्र है-- 
'स्वाड्ररूपेषुभावेषु पत्युरज्ञनं क्रिया च या ॥”१ 
महात्रिपुरसुन्दरी ही विश्व का कारण है। 
'पूर्णाहन्ता की दृष्टि ही 'शुद्धविद्या' की मूल दृष्टि है। यह दृष्टि द्विविधात्मक 


है। यथा-- की 
'अहँ' और 'इदं' में अभेद-- 
(१) 'अहमिदम्‌' (२) 'इदमहम्‌' | विश्व के साथ 
(सदाशिव”) (इश्वर') एकात्म्य 


एक में 'अहं' प्रधान है और 'इदम्‌” गौण है तो दूसरे में 'इदम्‌' प्रधान है और 
<अहं” गौण है। दोनों में इदम्‌ की एकता है। 
'श्रीविद्या' की औपनिषदिक भूमिका--'श्रीविद्या' का वेदों में भी उल्लेख 
है, जो इस प्रकार है-- 
कामों योनि: कमला वज्रपाणिग्गुहाहसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र: । 
पुनर्गुहुसकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमातादि विद्या ॥/ 
मन्त्र, विद्या एंव श्रीविद्या 
मन्त्र” वर्ण-समष्टि नहीं है; क्योंकि वर्ण-समष्टि तो पशुभावस्थ ध्वनि मात्र है-- 
“पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवल: पूर्णरूपिण: । 
सौषुग्णेउध्वन्युच्चारिता: पतित्वं प्राप्नुवन्ति ते॥' 
मन्त्र” शिवधर्मा हैं-- 
“तत्रैवः सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा: निरझ्ना: । 
सह साधक चित्तेन यथार्थ तनैते शिवधर्मिण: ॥' 
मंत्र” अपने यथार्थ स्वरूप में दो 'सर्ववलशाली' होते हैं--वे शिवधर्मा हैं-- 
तदाक्रम्य बलंमन्त्रासर्वज्ञवबलशालिन: । 


प्रवर्तनतेषधिकाराय) करणनीव देहिन: ॥ --स्पन्दकारिका 
मन्त्रार्थ तो देवता का स्वस्वरूप है; क्योंकि वाच्यवाचक-नाम-नामी-मंत्र-देवता 
में अभेद है... 50% 


दी कक रन क.>+००नकभभ+-भ+जभक ५०००७ 
९. अत्यभिज्ञाकारिका (४/४) (४/१२) 
.._ ३. स्पन्दकारिका 










































































(३८2 सुभगोदयस्तुतिः 


'मन्त्रार्थ देवतारूपं चिन्तनं परमेश्वरि । 
वाच्यवाचकभावेन अभेदो मंत्रदेवयो: ।।” 


मन्त्र की अवस्थायें 
(१) ह (२) 
पशु अवस्था (मंत्राश्नैतन्यसहिता: पशुपति-अवस्था 
(सुषुप्त) सर्वसिद्धकरा (जाग्रत) 
(अचेतन - मूर्च्छित) स्मृता:') (चैतन्यान्वित) 
चैतन्य की रश्मियाँ ही 'मन्त्र हैं। 
'मन्त्राश्चिन्मरीचय:। 


नाद' का आविर्भाव ही मंत्र को मंत्र एवं जप को जप बनाता है अन्यथा जड़ 
वर्ण तो जड़ मात्र हैं वे मंत्र कैसे बन सकते हैं? फिर जड़ वर्णों का उच्चारण “जप' 
कैसे कहला सकता है? 
नादोत्थान या नादविर्भाव ही मंत्रत्व एवं जपत्व है। 
जप-- संयम्येन्द्रियग्रामं प्रोचरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एवं जप: प्रोक्तो न तु बाह्य जपो जप: । 
_तत्स्वरूप॑ जप: प्रोक्तो भावाभावदच्युत: । 
छ कथा जप: (शिवसूत्र ३/१७) 
जप--  भूयो भूय: परे भावे भावना भाव्यते हि या। 
जप: सोछत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश: ॥' 
इसीलिए कहा गया है-- 
“चैतन्यरहितं मंत्र यो जपेत्‌ स च पापकृत ॥' 
' श्रीविद्या के उपासकों के तीन मत हैं-- 
(१) 'समयमत' (२) 'कौलमत' (३) 'मिश्रमतः 
“यद्वा समयमतं कौलमतं मिश्रमतं चेति विद्योपास्तौ मतत्रयम्‌ ।' 
--(भास्कर राय ल० स० १४४) 
(क) ब्रह्माण्डपुराणकार का मत--ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि-- 
'...तेभ्योडिप ललितामन्त्रादशभेदविभेददिता: । 
तेषु द्वौ मनुराजौ तु वरिष्ठौ विन्ध्यमर्दन। 


१. विज्ञान भैरव 


१5% 


प्रस्तावना (३९) 


लोपोमुद्रा कामराज इति ख्यातिमुपागतौ। 
हादिस्तु लोपामुद्रा स्यात्‌ कामराजस्तु कादिका ॥/१ 
_(ख) ज्ञानार्णवतन्त्रकार का मत--ज्ञानार्णवतन्त्र में कहा गया है कि--'श्र 
सम्प्रदाय' से सम्बद्ध १२ विद्यायें हैं।* 
ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार “श्रीसम्प्रदाय' में प्रतिपादित ललिता-मन्त्र १० भेदों 
में विभाजित है। 
“सुन्दरी महोदय” (शद्जरानन्दनाथ-रचित) में भी ज्ञानार्णव का मत स्वीकार 
करके १२ विद्यायें स्वीकार की गई हैं। इनमें प्रथिततम विद्यायें दो हैं-- 
(३) लोपामुद्रा. : हादिविद्या' : 
(२) कामराजोपासिता : 'कादिविद्या' : 
हादिविद्या--पुण्यानन्द, अमृतानन्द आदि आचार्य हादिविद्यानुयायी हैं। 
कादिविद्या--भास्करराय 'कादि विद्या सम्प्रदाय' के अनुयायी हैं। 
0... सौभाग्य विद्या सम्प्रदाय परम्परा की अनेक शखायें हैं और चिरकाल से 
प्रचलित हैं। 'श्रीविद्या' ही वह विद्या है, जो मोक्षैकस्वरूपा है-- 
'मोक्षैकहेतुविद्या च श्रीविद्या नात्र संशय: ।” 
'श्रीविद्या' एवं “श्रीचक्र' का इतिहास : वैदिक पृष्ठ भूमि 
श्रीविद्या' एवं “श्रीचक्र' उतने ही प्रचलित हैं जितने की वेद। वेदकाल से ही 
श्रीविद्या एवं श्रीचक्र की उपासना (अद्यपर्यन्त) प्रचलित है। 
बेद और श्रीविद्या--श्रुतियों में कहा गया है-- 
अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्याँ हिरण्मय: कोश: स्वर्गों लोको ज्योतिषाउ5वृत: ॥ 
यों वै तां ब्रह्मणो वेदं अमृतेनावृतां पुरीम्‌। 
तस्मै ब्रह्म च ब्रह्म च। आयु: कीर्ति प्र॒जां देंदूं: ॥ 


. तिश्राजमानाँ  हरिणीमू। यशसा  संपरीवृताम्‌ । 
20 . पुरँ हिरण्यमयीं ब्रह्मा विवेशाप  राजिता | 
हे पराडेत्यज्यामयी। पराडेत्यनाशकी । 
. इह चामुत्र चान्वेति। विद्वान्‌ देवासुरानुभयान्‌ । 
यत्कुमारी ' मन्द्रयते। यद्योषिद्यत्पतित्रता । 
अरि्ट यत्किंच क्रियते।  अग्निस्तदनुवेधति ॥' 


_*: अह्याण्डपुराण (४/३८/३-१०) 


3: शञनार्णव तंत्र (द्वादश पटल) 


हा] 

































































(४०) सुभगोदयस्तुतिः 


(१) श्री चक्र का स्वरूप--'“अष्टाचक्रा'-- 
(१) अष्टकोण (२) दशकोणद्वितय (३) चतुर्दशकोण 


(४) अष्ट्रपत्र (५) षोडशपत्र (६) त्रिक्लय त्रिरेखा 
नवद्वारा--९ संख्यक त्रिकोणात्मक द्वार ।' 
'देवानांपूरयोध्या' -- 


(१) देवताओं का पू:” (श्रीविद्यानगर) । 

(२) 'दीव्यन्तीति देवा: ८ २५ तत्त्व इन २५ तत्त्वों का 'पू:” ८ अधिष्ठान। 
(३) सूर्य-चन्द्रमा-अग्नि का 'पू:” अर्थात्‌ सोमसूर्यानलात्मक “श्रीचक्र' पुरत्रय की 
समष्टि ८ पृ: 

(३) “अयोध्या' ८ मन्दभाग्य वालों के लिए असाध्य | 

(४) “तस्याँ हिरण्मय: कोश: स्वर्गों लोको ज्योतिषा55वृत: ॥ 

उस पुर” (श्रीचक्र) के मध्य 'हिरण्मयकोश' (सहस्रदलकमलकोश)। बैन्दवस्थान 
में सहस्न दलकमल स्थित है।) 

- 'स्वरगोलोको ज्योतिषा55वबृतः'--उस सहस्नदलकमल कोश की ज्योति से 
स्वर्गलोक आवृत् (आच्छादित) है।* 

श्रीविद्या की उपासना का फल-- 

यो वै तां ब्रह्मणो वेद। अमृतेनावृतां पुरीम्‌। 
तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च। आयु: कीति प्रजां ददु: ॥' 

'ब्रह्मण:' - ब्रह्मस्वरूपा भगवती के अमृत धारा से आवृत) (अर्थात्‌ चन्द्र 
मण्डल से स्रवित अमृत धारा से आवृत) पुरी (श्री चक्र रूप पुरी अर्थात्‌ जो कि 
भगवती त्रिपुरा की पुरी है) को जो जानता है (अर्थात्‌ जो उसका ज्ञानपूर्वक अर्चन 
करता है) उस विद्वान अर्चक को ब्रह्म च ब्रह्मा च' (ब्रह्मस्वरूपाभगवती एवं ब्रह्म 
रूप भगवान दोनों) 'च' + 'च' - (चकार द्वय) सम्मिलित रूप में, बैन्दव स्थान 
में (सहस्नार में, सुधासिन्धु के मध्य स्थित “मणिद्वीप' के 'चिन्तामणिगृह' में) अर्थात्‌ 
श्रीपुर में सामरस्यात्मक स्थिति में समासीन भगवती एवं भगवान दोनों अपने श्रीयंत्र 
के उपासकों को या प्रजा को जीवन (आयु) एवं कीर्ति (यश) दोनों प्रदान करते हैं। 

श्रीपुर में शिवशक्ति दोनों का निवास-- 

“पराडेत्यज्यामयी। पराडेत्यनाशकी ।' 


१. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा 


"० उाजरशलनटपकह न परफ्लक पुर 






प्रस्तावना (४१) 


अर्थात्‌ अधोमुखी (पराड) चक्ररूपिणी शिवशक्ति के मध्य शक्ति “अज्यामयी 
(अविनश्वरा, ज्यानिरहिता, नित्या) एवं अनाशी (दुःखरहिता एवं आनन्दमयी) रूप में 
अवस्थित है। या-- (अज्या - अ + ज्या)-- वह ज्या (भूमि अर्थात्‌ पदञ्मभूत समष्टि) 
से युक्त नहीं है। वह मनस्त्वादिमयी है। वह शिव चक्रात्मकचतुरोन्योत्मिका है; क्योंकि 
शिवयोनियाँ अवाड्मुख होने के कारण “बैंन्दव स्थान' से नीचे अवस्थित है। 
अनाशकी - अर्थात्‌ नाशरहिता। शक्तिचक्रात्मकपश्नयोन्यात्मिका है। 
पराड्‌ --अधोमुखी गति है। शिवयोनियों की अपेक्षा शक्तियोनियाँ अवाडमुख 
हैं। शिवयोनि + शक्तियोनि परस्पर अवाडमुख हैं। 
: अ्क्रवेत्ता को प्राप्प फल-- 
“इह चामुत्र चान्वेति। विद्वान्‌ देवासुरानुभयान्‌ | 
+. «देव' - “दीव्यन्तीति देवा: एकादशेन्द्रियाणि।” - ११ इन्द्रियाँ। 'असुरा' ८ 
असव: प्राणा: प्राणदिपज्चवायव: तान्‌ रान्ति आददत्‌ इति पद्च तन्मात्रा उच्चन्ते। 
असुर' 5 ५ तन्मात्रायें। 'उभयान्‌! ८ उभयत्र। देवता और असुर दोनों से अन्वित 
माया--शुद्धविद्या-महेश्वर-एवं सदाशिवको। 

.... "30 जो “विद्वान २५ तत्त्वों के समूह को जानकर, शिवशक्ति सम्पुटात्मक, 
ू षड्वशतत्त्व को जानता है वह “इह चामुत्र” अर्थात्‌ इह 
लोक एवं परलोक दोनों में सा्टि--सालोक्य--सामीप्य--सारुप्य एवं सायुजय रूप 
पञ्नविधात्मक मुक्ति से समलंकृत हो जाता है। 

देवता एवं असुर दोनों के ज्ञान का उपाय-- 
“यत्कुमारी मन्द्रयते। यद्योषिद्रत्पतिव्रता । 
अरिष्टं यत्किंच क्रियते। अग्निस्दनुवेधति ॥' 


अर्थात्‌ (१) जिस चक्र में कुमारी” अर्थात्‌ कौमारावस्थापन्न अर्थात्‌ सुप्तोत्थिता 
कुण्डलिनी मन्द स्वर करती है (मन्द्रयते) कुमारी कुण्डलिनी सुप्तोत्थित सर्पवत 
अद्स्वर करती है। “यद्योषित' अर्थात्‌ जिस चक्र में कुलयोषित्‌ विष्णुम्रंथि पर्यन्त 
जाकर आनन्दमग्न होती है। कहा भी गया है-- 
| 'कुलयोषित्‌ कुलं त्यक्त्वा राति विष्णो: प्रभेदने ॥' 
जिस चक्र में 'पतिव्रता' कुण्डलिनी- देवी अपने पति सदाशिव के साथ 
भ्हजदलकमल में विहार किया करती है। .. 


व यय...820ैु.0 0.2 
९. सनत्कुमार 


























(४२) सुभगोदयस्तुतिः 


'अरिष्टं यत्किद्चित क्रियते'--रिष्ट ८ शुभाभाव: रिष्ट क्षेमे शुभाभावे” “अशिष्ट' 
- शुभा अमृतास्वादमय। यत्किंच क्रियते - अर्थात्‌ जो करती है उसकी 
'“अग्निस्तदनुवेधति'--स्वाधिष्ठानगत अग्नि सहायता करती है। 

इस प्रकार अभ्यास के द्वारा वायु से अग्नि को जलाकर अग्निशिखानुविद्धविलीन 
चन्द्रमण्डल से ख्रवित पीयूष-प्रवाह के अनुभव में पदञ्नविंशतितत्वातीता परमेश्वरी को 
जानना सुकर होता है। 

श्रीचक्रविद्योपासना का फल-- 

“अशृतासश्शृतासश्च यज्वानो येअप्ययज्वन:। स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते' 

'अशृतासः' ८ अपक्व। अक्षपित अन्तःकरण कालुष्य वाला। 'यज्वानो' 

>_ यजनशील त्रैवर्णिक। 'अयज्वन:' 5 यागरहित शूद्र:-- 
“तस्माच्छूद्रो यज्ञेइनवक्लप्त: ॥*' (श्रुति) 
“चक्रविद्योपासने शूद्राणामपि अधिकार चोदनातू ॥* 

चक्रविद्योपासनागत साधक स्वर्ग की अपेक्षा नहीं रखते। 

श्रीचक्रविद्या के अतिरिक्त अन्यदेवोपासना की अनिष्टता-- 

“इन्द्रमग्निं च ये विदु: । सिकता इव संयन्ति। 

रश्मिभि: समुदीरिता: । अस्माल्लोकादमुष्माच्च ॥ 

अर्थात्‌ जो इन्द्र एवं अग्नि आदि देवताओं की उपासना करते हैं, वे बालुका- 
कण की भाँति 'संयन्ति'--अ्रष्ट होते हैं। रश्मिभिः ८ रश्मियों के द्वारा (यम पाशों 
के द्वारा) समुदीरिताः ८ परिबद्ध हो जाते हैं। अस्माल्लोकादमुष्माच्व ८ इस लोक 
से सभी भ्रष्ट हो जाते हैं। 

श्रुतियों में कहा गया है-- ; 

'अन्ध: तम: प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते ॥ 

आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--यह 'पश्चदशाक्षरी विद्या' ऋग्वेद में भी 
वर्णित है'-- 

“इयं पदञ्मदशाक्षरी विद्या ऋग्वेदे आम्नाता 

चत्वार ईं बिश्रति क्षेमयन्त: ॥*' 

१६ कलाओं से युक्त श्री बीज ईकार युक्त है अतः वेदसिद्ध है। 





१. लक्ष्मीधरा (५) 
२. (ऋ,. ५।४७।४) 





प्रस्तावना (४३) 


षोडशाक्षरी श्रीविद्या की विशिष्टता 


्रीविद्या' की महिमा का निर्ववन इस प्रकार किया गया है-- 
(३) १०० करोड़ जिहाओं एवं सहल कोटि वाक्यों द्वारा भी षोडशाक्षरी 


ई श्रीविद्या की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 


(२) चूँकि भगवती की '्रीविद्या' परावाक्यात्क है अत: इस अक्षरातीत विद्या 


का वर्णन बैखरी वाक्यों सें सम्भव नहीं है। 


(३) इस मुक्तिभुक्ति प्रदायिनी 'श्रीविद्या' के स्वरूप-निर्वचन एवं माहात्म्य- 


वर्णन में स्वयं 'पश्यन्ती' एवं “मध्यमा' वाक्‌ भी असमर्थ हैं। 






प 


(४) इस श्रीविद्या का मात्र एक बार किया हुआ जप सहस््रों वाजपेय यज्ञ के 


8." सम्पूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा एवं काशी आदि साढ़े तीन करोड़ तीर्थों की 
त्राओं से भी महत्तर 


हत्तर है, अत: वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। यह परम गोप्तव्या 
त; भले ही व्यक्ति अपना शिर काट कर दे दे किन्तु यह विद्या न दे। यही 


गाल्लादेश है-- 

की: “वाक्यकोटिसहस्स्तु जिह्नाकोटिशतैरपि । 
५0 .वर्णितुं, नैव शक्येउहं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम्‌ । 
76 बैखरीवाच्यभावत्वादशक्ता गुणवर्णने । 


यतो निरक्ष३ं वस्तु परा तत्रैव कारणम्‌। 
मूकीभूता हि. पश्यन्ती मध्यमा मध्यमा भवेतू । 


ब्रह्मविद्यास्वकूपा हि. भुक्तिभुक्ति  फलप्रदा। 
एकोच्चारेण देवेशि !  वाजपेयस्य.कोटय: । 
अश्वमेधसहस्लाण प्रादक्षिण्य॑ भुवस्तथा ॥ 


काश्यादितीर्थयात्रा:  स्यु: सार्धकोटित्रयान्विता: । 
तुलां नाहन्ति देवेशि! नात्र कार्या विचारणा। 
एकोच्चारेण गिरिजे किं पुर्नर्बरह्य -केवलम्‌। 


हि छा षोडशार्णा महाविद्या न प्रकाश्या, कदाचन। 


राज्य देय शिरो देयं न देया षोड़शाक्षरी ॥। 


५ तु 


मा पञ्नभूतमयी है, विश्वमयी है। 'श्रीविद्या' पाँच महांभूतों से युक्त है-- 


श ६ हुं क' : वायु के रह स' : जल | “ल' : पृथ्वी 
हा) (२) (३) (४) (५) 


' हे | 'क', 'ए', 'स' एवं 'ल' : ये वर्ण 'पञ्चदशाक्षरी विद्या' के वर्ण हैं 































































































कर पा पा, 
प्‌ है) 


(४४) सुभगोदयस्तुतिः 


वर्णों की पञ्नभूतात्मकता 
कहा गया है कि-- 
“हकार व्योम सम्भूतं, ककारात्तु, प्रभञझनः । 
रेफादग्नि सकाराच्च जलतत्त्वस्य संभव: । 
लकारात्यृथिवी जाता तस्मा विश्वमयी च सा ॥' 


भगवती का यन्त्रात्मक स्वरूप “श्रीचक्र' है-- 
श्रीचक्र शिव और पार्वती दोनों का शरीर भी है-- 
“शरीर त्वं शम्भो:”* 
'पश्चदशाक्षरी विद्या' अलभ्य है-- 
शात्तरों में इसकी अलभ्यता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
“यस्य नो पश्चिमं॑ जन्म यदि वा शद्डूर: स्वयम्‌। 
तेनैव लभ्यते विद्या  श्रीमत्पञ्नदशाक्षरी ॥! 


. उन्‍्मनी श्रीविद्या : क ए ई लहीं ह कह ल हीं, ह सक ल हीं। 
. वरुणोपासित श्रीविद्या : क एई ल हीं, ह कह लहीं, सह क ल हीं। 
. धर्मराजोपासि श्रीविद्या : क एक ल हीं ह क ह हीं, स ह क ल हीं। 
, वह्लि-उपासित श्रीविद्या :क सक ल हीं, ह सल क.ल हीं, सकल र ल हीं। 
. नागराज उपासित श्रीविद्या :ह स क ल हीं, ह सक ह लहीं, स कल 
रलहीं। 
६.-वायुदेवोपासिता श्रीविद्या :८: ए रल रहीं, ह कल रह लहीं, सर 
कलरहीं। 
७, बुधोपासिता श्रीविद्या :क एई रल हीं, ह कह लर हीं, सह कलर 
हीं। 
८. ईशानोपासिता श्रीविद्या :८: ह लहीं, ह कलह लल रहीं सक ल हीं। 
' ९. रति-उपासित श्रीविद्या :--क ए ई लहीं ह ० स ०। 
१०. नारायणोपासिता श्रीविद्या :कादि स ० ह० क ० विलोममिलिता। 
११. ब्रह्मोपासिता श्रीविद्या : क एई लहीं ह कह स रहीं ह सक ल हीं। 
१२. जीवोपासिता श्रीविद्या :ह सक ल हीं, ह कह सर हीं, ह सक ल हीं। 
१३. लोपामुद्रोपासिता श्रीविद्या: ह सक ल हीं, ह सक ह ल हीं, स क.ल हीं। 
१४. मनूपासिता श्रीविद्या: क ह एई लहीं, ह कएई लहीं संक एई लह्ी। 
१५. नन्दिपूजिता श्रीविद्या: सए ई ल हीं, स ह क ह लहीं, सक ल हीं 


१. (सौन्दर्यलहरी ३४) 


० 4० “०७० “४७ 


प्रस्तावना (४५) 


# मन्त्र और यन्त्र की परस्परानुस्यूतता * 
._» पञ्लदशाक्षरी मंत्र और उसके साथ यन्त्र का तादात्म्य # 





॥॥ 


बिन्दु « + बिन्दु चक्र 
रूप हा >कामेश्वर। विश्वाधार' 


लकार - पृथ्वी तत्त्व 
हि का 


लं' बीज 


पक का 
स' बीज 

























व गंगा आदि 
... समस्त नदियाँ चन्द्र नक्षत्र ग्रह राशि 
“गणेशग्रहनक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीम्‌। आदि 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌॥ छ 
* कारं 
पञ्नदशाक्षरी का बीज 
एकार 
वैष्णवी शक्ति ५; | 
“२! - परमज्योतिर्मयी 
2, पराशक्ति 
“ककार” ८ सर्वकामनापूरणी कामदा 
शक्ति॥ 






































सुभगोदयस्तुतिः 
अर्थचन्द्र-विश्वयोनि “बिन्दु! ८ महाकामेश्वरी। 
बिन्दु--सर्वानन्दमयचक्रा (ब्रह्म)। महाकामेश्वरी एवं महाकामेश्वर का निवा- 
स्थान॥ निगुर्णब्रह्म महाकामेश्वर एवं संविद्रुप कूटस्थ साक्षी महाकामेश्वरी के 
सामरस्य का प्रतीक ज्ञाता-ज्ञेय एवं अहन्ता तथा इदन्ता या प्रकाशविमर्श के ऐक्य 
का प्रतीक। 
“बिन्दु चक्र' में परापरातिरहस्ययोगिनी, स्थित है। तुरीयाम्बा, सर्वानन्‍्दमय चक्र, 
उद्बयाण पीठ, आदि की भी यहाँ स्थिति है। 
श्रीविद्या का स्वरूप--१८ विद्यायें हैं। उनमें मुख्य विद्यायें चौदह हैं। उनमें 
सारभूत वेद हैं। उनमें भी सारभूता “गायत्री' है। गायत्री मंत्र के भी दो भेद हैं-- 
(१) प्रथम--अस्पष्ट एवं चारों वेदों में गोपनीय। (२) सुस्पष्ट। 
गायत्री मंत्र (१)--3% भूर्भुवः स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्यथ धिमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌।'* 
पंचदशी मंत्र (२)--क ए्‌ ई ल हीं, ह सक ह ल हीं, स क ल हीं।/* 
“तज्ज्ञानार्थमुपाया विद्या लोके चतुर्दश प्रोक्ता: | 
तेष्वपि च सारभूता वेदास्तत्रापि गायत्री ॥*१ 


(४६) 


गायत्री मन्त्र 
(१) (२) 
२४ वर्णो की सुस्पष्ट श्रीपञ्नदशाक्षरी 
गायत्री विद्या (अत्यन्त गोपनीय) 


“्रीविद्या' के इस मंत्र के प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट महत्व है; क्योंकि 
प्रत्येक वर्ण किसी अधिष्ठात्री शक्ति, नित्या, चन्द्रकला, सूर्य-चन्द्रमा-अग्नि तथा 
शिव-शक्ति की सामर्थ्य एंव 'शब्दब्रह्म' या 'नाद' से सम्बद्ध है। 


भास्करराय कहते हैं कि 'पञ्नदशाक्षरी विद्या” उपनिषदों के 'तत्त्वमसि” “अहं 
ब्रह्मास्म' एवं सर्व खल्विदंब्रह्म' द्वारा व्यक्त जीव-ब्रह्मैक्य के अद्वैतवाद का प्रतिपादन 
करती है। 


१. गायत्री मन्त्र 
२. (पंचदशाक्षरी मंत्र) 
३. वरिवस्या रहस्यम| 


प्रस्तावना 


.. गायत्री मन्त्र एवं पश्चदशी मन्त्र में एकात्मकता 
(५) गायत्री मंत्र-- तत्‌। गायत्री मन्त्र का 'तत्‌ (ब्रह्म)। 
.. परश्नदशी का “वाग्भवकूट'--'पशञ्चदशीविद्या' का “क' - ब्रह्म) 
अ “क' कामेश्वर ईश्वर: कामोउभिधीयते॥।”' 
. *कामः ककारं व्याप्नोति काम एवेदं तत्तदिति ककारो गृह्मते। तस्मात्त-त्पदार्थ 
इति॥* 
>८ >< ८ >८ ८ ८ ८ 
पञ्नदशी मंत्र 
“कामों. योनि: कमला वज्रपाणिग्गुहाहसा मातरिश्राश्रमिन्द्र: । 
5 चुनर्गुहासकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥१ 
78 वाग्भव कूट-- 
(२) गायत्री मंत्र-- सवितुर्वरण्यं' “सवितुर्वरेण्यं' प्रसवित्री” जगन्माता। 

४  --वरिवस्यारहस्यम्‌ 
पञ्चदशाक्षरी विद्या--'ए” - देवी कामेश्वरी। (सरस्वती) देवी) ('ऐं” 
सरस्वती बींज।) 

(३) गायत्री मंत्र भर्गोदेवस्य धी' (धकारो धारणा। धियैव धार्यते भगवान 
परमेश्वर:। 'भगों” देवो मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षात्तुरीयं सर्व॑ सर्वान्तरभूत॑ 
तुरीयाक्षरामीकारं पदानां मध्य वर्तीत्येव व्याख्यातं भर्गोौरूपं व्याचक्षते। 
तस्मांद्धर्गों देवस्य धीत्येवमीकाराक्षरं गृह्मते॥ --त्रिपुरतापिन्यूपनिषद। 
“भर्गोदिवस्य धी” एवं पदञ्चदशी के 'ई” में समन्वय है। 
भर्गो ८ ज्योतिस्वरूपा। देदीप्यमान। 'धी” एवं 'ई” (पदञ्मदशी) में 
एकात्म्य है। दोनों में सामानाधिकरण्य है। मध्यवर्ती तुरीयाक्षर अर्धमात्रात्मक है। 
पञ्चदशाक्षरी विद्या--(पञ्मदशी का) 'ई” - सर्वान्तर्यामी। सर्वपोषक। 

जप ह (त सवितृशब्दार्थस्तु 'बूड्‌ प्राणिप्रसवे” सविता प्राणिन: सूते तदभिन्ना 
.. सातित्री प्रसूते। सेयं सावित्री: त्रिपुराशक्ति:। 
श सैव व्यष्टिरूपेण महाकुण्डलिनी देवी जातवेदसमण्डलं मूलाधार त्रिकोणं 

.  व्याप्य अवतिष्ठते। 

*..... (सवितुरेकाररस्य समन्वयमुक्त्वानवरेण्यैकारयो: समन्वय:॥) 


(४७) 


दि 2 >९ >९ >८ >९ 9९ 


अं त्रिपुरा तापिन्युपनिषद्‌। 


५ त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ न्युपनिषद्‌ 


39५५ 
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सुभगोदयस्तुतिः 

(४) गायत्री मन्त्र--“महि' - पृथ्वीमण्डल। मही बीज लकारेण महीमण्डलमुक्त। 
पश्चदशाक्षरी भन्त्र--ल' (पृथ्वी) 

(५) गायत्री मन्त्र--'धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ” गायत्री एवं पद्नदशी के 
मन्त्राक्षर परस्पर के मन्त्राक्षरों के प्रतिनिधि हैं--प्रतीक हैं--प्रतिनिधि 
हैं--तदर्थक हैं। 
पश्चदशाक्षरी मन्त्र-- हीं! (माया बीजलज्जाबीज)। 

(६) गायत्री मंत्र का चौथा चरण--'धियो यो न: प्रचोदयात्‌”। 
पश्चदशी मन्त्र का--'हीं' (माया बीज। लज्जा बीज) 

गायत्री मन्त्र और पश्चदशी विद्या का 'कामराजकूट' 

जिस प्रकार गायत्री मन्त्र एवं वाग्भवकूट के मन्त्राक्षर परस्पर प्रतीक हैं, उसी 

प्रकार गायत्रीमन्त्र के अक्षर पदञ्मदशी मन्त्र के 'कामराजकूट” के अक्षरों के भी प्रतीक 
हैं--दोनों मन्त्रों के अक्षर एक ही अर्थ सल्लेतिक करते हैं--अतः दोनों में साम्य है। 

१. तत्‌ सवितु: वेरण्यम्‌” (अक्षर त्रय)| 'ह” 'स' 'क' के (अक्षर त्रय) के बोधक 

२. भर्गो देवस्य धी:” (षडक्षर) 5” (चतुर्थवर्ण) 

३. भर्गो देवस्य धी। 'स' “क' तृतीय कूट के दो वर्ण 
(द्वितीय एवं तृतीय कूटों शेष वर्णों 
का उद्धार उपर्युक्त रीति से करना 
चाहिए।) 


कूटत्रय एवं शक्तियों में तादात्म्य 
वामा-इच्छा 
ज्येष्ठा-ज्ञान 
रौद्री-इच्छा 


(१) वाग्भवकूट 
(२) कामराजकूट 


(३) शक्तिकूट 


--वरिवस्यारहस्यम्‌ (६०-६५) 


(क) ब्रह्मा-भारती, 
(ख) हरि-क्षिति, 
(ग) शिव-अपर्णा 


मिथुनत्रय ८ 


तीन समष्टियाँ (पुरुष-नारी का संघात) ८ 'शान्ता' एवं “अम्बिका' रूप में तीन 
“ईकार-- 


भारती, सकल एवं ब्रह्मा आदि आरंभ होने वाले 'त्रिकनय' ८ माया (हीं) से 


प्रस्तावना (४९) 


रहित कूटत्रय के बोधक। “माया” (हींकार) का चतुर्थ मिथुन है ८ शिवशक्ति का 

बोधक है। पदञ्मदशीमन्त्र में १५ वर्ण हैं, किन्तु अनेक वर्णों की पुनरक्ति भी है अतः 
पुनरुक्ति को छोड़कर गिनें तो 'पञ्नदशीविद्या' में मात्र सात ही अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। 
.. पश्नदशी विद्या के सात मूलाक्षरः--क, ए, ई, ल, हीं, ह, स। 


मन्त्र (विद्या) के वर्णों की 
| पुनरुक्ति संख्या वर्ण 


परदेवता ८ वामादिक सप्त शक्तियों की संमष्टि । 
._ परदेवता - षद्त्रिंशत तत्त्व ॥ (“वरिवस्यारहस्यम्‌”) 
 'अहं'--'अ' ऊ शिव। 'ह' - शक्ति। 'ई” « कामकलों। 
'वर्ण'--गुणा। कामकलात्रय - ईकार-स्पर्श चंतुष्टय ३लकांर ८ लोकत्रय। 
मन्त्रतत ८ ३ककार ८ (१) सकल, (२) प्रलयाकल, (३) विज्ञानाकाल। 


. पद्चदशाक्षरीमन्रगत हल्लेखात्रय को छोड़कर अवशिष्ट अक्षरों में स्थित 'अकार'-- 
क, ल, ह, स, क, ह, ल, स क ल में स्थित १० अकार - जीव" 


११रहवाँ स्वर 'एकार' - जीव का वाचक एवं विद्या का ग्राण। 'बिन्दुन्नय' - 
रुद्र; ईश्वर, सदाशिव। नादत्रय ८ शान्ति, शक्ति। शम्भु। 


महाविद्या के ३७ पद - ३६ तत्त्व और सैंतिसहवाँ तत्त्वातीत तत्त्व! 
जन्यजनक में अभेद - वाच्यवाचक में अभेद - ब्रह्म एवं जगत, जगत एवं 


विद्या में अभेद। 


परमशिव - जागतिक पदार्थ दीक्षा, गुरु एवं परमशिव में अभेद (श्लोक क्र० 
/८२) 


भगवती पराम्बा (इच्छा, ज्ञान, क्रिया - सतोगुण - राजोगण 5 तमोगुण - 


अग्नि-सोम-सूर्य - इन ९ के संयोग से त्रिनेत्री पराम्बा ग्रहरूपा है। (२/८४) 


.. 'श्रीविद्या' का अपने संघटक अक्षरों के साथ तादात्म्य है। 

तृतीय कूट का प्रतीकार्थ--समस्त कलाओं से युक्त ब्रह्म सकल है। ककार 
* एकार + अकार - सृष्टयादि के वाचकौ(ई”:- तिरोधान एवं अनुग्रह। ह स - 
आनन्द के वाचक। 'क' - सत्य का वाचक। ह”--अनन्त का वाचक। लं! - ज्ञान 


का प्रतीक सकल" - जीव का वाचक। सकल > जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति। सकल 
' सर्व खल्विदं ब्रह्म'। - 












































(५०) सुभगोदयस्तुतिः 
'द्वादशविद्या' एवं 'श्रीविद्या' के द्वादशोपासक 

(क) १. आदि विद्या, २. शक्ति शिवविद्या, ३. लोपामुद्रा विद्या, ४. क्रोध 
मुनिविद्या, ५. मानवी विद्या, ६. चान्द्री विद्या, ७. कौबेरी विद्या, 
८. नन्दिविद्या, ९. प्रभाकरी विद्या, १० ष०मुखीविद्या, ११, परमशिव- 
विद्या एवं १२. वैष्णवी विद्या। 

(ख) द्वादशोपासक--१. मनु, २. चन्द्र, ३. कुबेर, ४. लोपामुद्रा, ५. 
मन्मथ, ६. अगस्त्य, ७. अग्नि, ८. सूर्य, ९. इन्दु, १० स्कन्द, ११. 
शिव एवं १२. क्रोधभट्टारक (दुर्वासा)। 

द्वितीय कूट के ह' 'स” 'क' तीन वर्णों द्वारा, गायत्री मंत्र के'तत्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌' 

के 'बोधक हैं। 


द्वि०्कूट ड्द पह्‌ः प्र को 





गायत्री मन्त्र 
“ततू सवितुर्वरिण्यम्‌' 
(तत्‌ + सवितु: + वरेण्यम्‌)' 


“परोरजसे सावदोम्‌ः--यह चतुर्थ चरण है। यह अस्पष्ट है। गायत्री का द्वितीय 
एवं पर रूप 'श्रीविद्या' ही है। 

“परोरजसे सावदोम्‌/--परज्योति अमल (रजशून्य) है। 'परोरजसे5सावदोमित्येवं 
कूटं कामकला5उलयं षड॒ध्वपरिवर्तको वैष्णवं परमं धामैति भगवांश्रैतस्माद्य एवं 
वेद॥२२॥* 

श्रीविद्या की सन्तानें--श्रीविद्या' की दो सन्तानें हैं--(क) कामराज सन्तान, 
(ख) लोपामुद्रा सन्तान। 

पश्चदशाक्षरी विद्या और उसका स्वरूप 
'श्रीविद्या' वेदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या है-- 
विद्या का स्वरूप-- 

“कामोयोनि: कमला वज्रपाणि गुहाहसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र: । 

पुनर्गुहासकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमदिविद्या ॥/९ 










१. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 

क. 'सवितुर्वरेण्यमिति षुड्‌ प्राणिप्रसवे सविता प्राणिन: सूते प्रसूते शक्ति: सूते॥ 
२. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 

३. शांखायन श्रुति 





। प्रस्तावना (५१) 
*काम' (क), योनि” (ए), कमला (ई), 'वच्रपाणि! (इन्द्र - ल), 'गुहा' 
हो रे ह,स (मातरिशा - वायु हा ) 'अश्र' (आकाश 5 हा), 'इन्द्र' (ल), 'गुहा 
हीं), स क ल, (माया ८ )। 
अंग्रोद्धार के बाद मंत्र का स्पष्ट स्वरूप--क ए ईलहीं, ह सकहल 
हीं, सकल हीं। (पशञ्मदशाक्षरी विद्या )॥ 
१ ५वर्णों वाली 'पञ्नदशाक्षरी विद्या' के विभाग 


(१) (२) (३) 
“वाग्भवकूट' “कामराजकूट' 'शक्तिकूट' 
(१८ वर्ण) (२२ वर्ण) (१८ वर्ण) 
(१) 'कादि विद्या हादिविद्या' 'सादिविद्या' 
“लोपामुद्रा विद्या' 
(२) क, ए, ई, ल, हीं | हसक हल हीं सकलहां 


“एवं च प्रथम-तृतीये कूटे अष्टादशवर्णात्मके । 

मध्य कूटं तु चतुरधिकम्‌ संहत्याष्टपञ्मादशद्वर्णात्मिका वेधेति सिद्धम्‌ ।' 

मन्त्राववव--३ककार, १ एकार, १ ईकार, ३ लकार, ३ हींकार, २ हकार, 
२ सकार ॥ (१५ वर्ण) 

'पञ्मदशीविद्या' में १५ वर्ण भी और १८ वर्ण भी। 

 ०तंत्रराजतंत्र' 'सौन्दर्यलहरी' आदि ग्रन्थों से 'हादिविद्या' का ही प्रथमोद्धार 
दृष्टिगोचर होता है किन्तु-- 

“श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादि्यथा परा'--वाक्य के अनुसार 'त्रिशती', 
“ब्रिपुरोपनिषद', “योगिनी हृदय' आदि के अनुसार तो “कादिविद्या' का ही प्राधान्य 
प्रमाणित होता है। 

'पञ्नदशीविद्या' में भास्करराय ने १५ एवं ५८ वर्ण क्यों माने? 





ह | १, 'पञ्चनदशीविद्या' में १५ वर्ण भी हैं और ५८ भी । 


'प्रथमेड्टादशवर्णा द्वाविंशतिरक्षराणि, मध्ये स्यु: । 
. प्रथमेन.तुल्यमन्त्यं संघाते . नाष्टपश्नोशत ॥' 
--वरिवस्यारहस्यम्‌ (१४) 
































































































(५२) सुभगोदयस्तुतिः 
१५ वर्ण- कं ए ईल. हीं, हसंक हंल ही स कल ह्ीं। 
८ हि ४ ध 
५८ वर्ण-- (क) वाग्भवकूट (ख) 'कामराजकूट' (ग) 'शक्तिकूट 
१८ वर्ण २२ वर्ण १८ वर्ण 
१८ + २२ + १८ - ५८ वर्ण 
(क) वाग्भव कूट के १८ वर्ण-- 
के ! ज>0२3,-ए५३),.६?,(६) ल + अ (२) ८-- ६ 
ही'--ह + अ, २+ आ, ई + बिन्दु आदि हीं के - + १२ 





हा । + १८ वर्ण 
३५ : स्वरूपं तु व्योमाग्निर्वामलोचना। 
7 कली नाद नादान्तशक्तिय: | 
कासमनोन्मन्य इति द्वादश संहति: ॥१ 
है (व्योम) (१) 
ह (अग्नि) (२) 
ई” (वामलोचना) (३) 
बिन्दु (४) 
अर्धचन्र (५) 
रोधिनी (६) 
नाद (७) 
नादान्त (८) 
शक्ति (९) 
व्यापिका (१०) 
समना (११) 
उन्मना (१२) 
१. क + अ5 २, ए (१), ई ( 
; ही 7 है १ 7 लें बड़ ण् 
२. 'हीं' के १२ वर्ण 02) गा 
तय + 
१२ वर्ण 
- । १५८ वर्ण 





(ख) कामराजकूट के २२ वर्ण--'ह स क हलहीं' 


हू + अ (२), स्‌ + अ (२) 
| 4 ५ + कू्‌ +अ ( २) / हैं की 
(२), १० वर्ण + 'ही' के १२ वर्ण - १० + १२ बाकि के १०४ 


१. (वरिं० १२ ) 


प्रस्तावना 


(ग) शक्तिकूट के १८ वर्ण-- 


थे आ (२), क + अ((२% ल (२) ६ 
१ एवं “हीं के १९ अवयव ८ ६+ १२८ १८ वर्ण। 
पक रेरे ५ १८८ ५८ वर्ण 
श्रीविद्या के १२ सम्प्रदाय 


शी पा 7 8 कछ+ ४ 
(४) (५) (६) ७) (८) (९) (१०). (११) 


(१) (२) (३) 
मनु चन्द्र कुबेर लोपामुद्रा मन्मथ आगस्त्य सूर्य इन्द्र स्कन्द शिव क्रोधमट्टारक 
अनुश्न्द्र: कुबेसश्वलोपामुद्रा च मन्मथ:। 
अगस्ति सूर्यश्च इन्द्र: स्कन्द: शिवस्तथा। 
हे. क्रोधभट्टारकोदेव्या द्वादशामी उपांसका: ॥* 
इस श्लोक में १२हवें सम्प्रदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तथापि 


१२ सम्प्रदाय कहे अवश्य गए हैं। 
श्रीविद्या का उपासना क्रम 


(५३) 





की गए ता तक एक जता $ 
(९) (२) (३) 
“काली क्रम' “सुन्दरी क्रम' तारा क्रम! 
(कुण्डली क्रम। (हंस क्रम। (समवरोधिनी क्रम। 
कादिविद्या।' हादिविद्या' सादिविद्या' 


(सत्वगुण प्रधा). (रजोगुण प्रधा)) . (तमोगुण प्रधान) 


मंत्र का उच्चारण-काल : मात्रा २५६ लव 


हि) (२) (0 7 (है एणो /ह (६): ६७) 
“बिन्दु” कक “रोधिनी' ) “नाद'  नादान्त'] शक्ति 08! 
१२८२ ६४ लव ३२ लव १६ लक ०८ लव ०४ लव” र२लव 

(८) (९) 

समना'८ “उन्मना' 

१ लव _<. ,मात्राहीन। कालातीत) 


भास्करराय की दृष्टि--उन्मनायास्तु नास्त्येव काल:॥ “योगिनी हृदय' “चक्रसंकेत' 


आदि ग्रंथों के अनुसार तो 'द्वादशोत्तरपश्चशततमो भाग 'उन्मनाकाल:। 


५ 















































(५४) 
नियम तो यह है कि. 
(१) “बिन्दु” का मात्राकाल - अर्धमात्राकाल है। 


(२) उत्तरवर्ती वर्णों का उच्चारणकाल अपने पूर्ववर्ती वर्णों से यथाक्रम आधा- 
आधा होता जाता है। 


सुभगोदयस्तुतिः 





बिन्दोरर्ध” मात्रा परे परे चापि पूर्वपूर्वार्धा: ।९ 


(१) प्रथम कूट का स्वरूप-- मूलाधार चक्र” से आरंभ करके प्रलयाग्नि के 
समान भासित होने वाला प्रथम कूट है। 


अलयाग्निनिभं प्रथम मूलाधारादनाहतं स्पृशति ॥ 
यह अनाहते को स्पर्श करता है। 


(२) द्वितीय कूट का स्वरूप--अनाहत से आगे करोड़ों सूर्यों की भाँति 
आभा वाला दूसरा कूट है-.. 


द्वितीयकूटं तु कोटिसूर्याभम्‌ |" 


द्वितीय कूट आज्ञा चक्र का स्पर्श करता है। 


(३) तृतीय कूट का स्वरूप--'आज्ञा चक्र! से आगे ललाट के मध्य भाग 
में करोड़ों चन्द्रों की आभा के समान तृतीय कूट है- 
_तस्माल्ललाटमध्यं तातीय॑ कोटिचन्द्राभम्‌ ।” 
तीन कूटों के वर्णों को, माला की गुरियों (मनियों) के रूप में क्रमश: एक 
के ऊपर एक की भावना करनी चाहिए। वर्णों में नाद अनुस्यूत है. 
'मालामणिवद्वर्णा: क्रमेण भाव्या अपर्युपरि ॥! 

वर्णेंषु नादोउनुस्यूत: ॥/१ 
बिन्दु” से आरंभ कर क्रमश: समना' में समाप्त होने वाले 'तृतीय कूट' के 
नाद' का उच्चारण करना चाहिए एवं इसे “उन्मनी' में 


कर देना चाहिए। 
(क) प्रथम कूट में १० मात्राएँ। 
(ख) मध्य कूट में साढ़े १० मात्राएँ। 
(ग) तृतीय कूट में एक लव कम साढ़े आठ, कुल मिलाकर एक लव न्यून 
उन्तीस मात्रा काल 'जप' में होना चाहिए 
“जा + ०-5 20220007 


| 
वरिवास्यारहस्यम्‌ १/१६ 


वरिवस्यारहस्यम्‌ १/२० 
भास्करराय 








प्रस्तावना 


स्वरूप क्‍या है?-- 






अवस्था (५) का चिन्तन 
शून्य (६) का चिन्तन 









मन्त्रार्थ-चिन्तन 





._'एवमवस्थाशून्य विषुवन्ति चक्राणि पदञ्नषद्‌ सप्ता। | 
नव च मनोरजथाश्व स्मरतो3णोच्चरणं तु 'जपः” ॥ 






है. श्रीविद्या के अड्र 
+< | १ ॥ है की न 8) ३४५ 
ह (१) (२) 
अन्तर ('दुर्लभअड्ढ”) बहिरज्ञ 





श्रीविद्या के अन्तरज्ग ('दुर्लभअड्ड") 
कक [7777 यागाएक 
2 5 ( २ ) 





पं जी तू 
(३) (४) (५) (६) ...४(७) 









मंत्रोद्धार उच्चारण- उच्चारण- प्रयत्न रूप कल 
मात्रा-काल स्थान स्थितियाँ 
श्रीविद्या के बहिरड्र" 





0) (8) (४) (५) (६) (७) (2) (६) (१०) (११) 
बैं छन्‍्द देवता विनियोग बीज शक्ति कीलक न्यास ध्यान नियम पूजा 
'पञ्चदशाक्षरी विद्या' का लोकोत्तर स्वरूप 

: 'पश्चदर्श श्री विद्या श्रेष्ठमा एवं लोलोत्तर सर्वोच्च विद्या है। इसका स्वरूप 










पर 206 





>यम्‌ (२।१६०) 















































































































































(५६) सुभगोदयस्तुतिः 


(क) आरंभिक स्वरूप--'अनब्भ: पूर्व विद्यारत्न॑ पशञ्चाशद्वर्गात्मकं, षोडश- 
नित्यात्मकं, षोडशकलात्मकं, नानावेदेषु नाना स्मृतिषु नानापुराणेषु नानाविधागमेषु 
विप्रकीर्ण दृष्टवान्‌ । तदनन्तरं विप्रकीर्ण इमं मन्त्र दृष्टवा सीवनंकृतवान।'* 

(ख) मध्यवर्तीस्वरूप--पश्चाशद्वर्णान्‌ त्रिधा विभज्य, खण्डत्रयं कृत्वा 
त्रिपुरसुन्दर्यादिषोडशनित्या: तत्र अन्तर्भाव्य, प्रतिपदादितिथीन्‌ षोडश तत्रैव अन्तर्भाव्य, 
पदञ्नदशवर्णात्मकं त्रिखण्डंकृत्वा, तत्र सोम-सूर्यानलात्मकतया, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरात्मकतया, 
सत्व-रजस्तमस्तत्वव्यवस्थिततया, जाग्रत-स्वप्न,सुषुप्त्यवस्थापन्नतया सृष्टि-स्थितिलय 
हेतुभूततया निश्चित्य श्रीविद्यात्मके चतुर्थे खण्डे पञ्चदशकलानां अन्तर्भावं निश्चित्य, 
भुवनेश्वरी प्रभृतीनां योगिनीविद्यानां नवानां त्रिकस्य त्रिकस्य एकैक हींकारेणाअन्तर्भाव॑ं 
अद्लीकृत्य।* 

(ग) श्रीविद्या के महत्व का चरमस्वरूप--(१) सर्वभूतात्मकं, (२) 
सर्वमन्त्रात्मकं, (३) सर्वतत्त्वात्मकं, (४) सर्वावस्थात्मकं, (५) सर्वदेवात्मकं, (६) 
सर्ववेदार्थात्मकं, (७) सर्वशब्दात्मकं, (८) सर्वश्क्त्यात्मकं, (९) त्रिगुणात्मकं, (१०) 
त्रिखण्डं, (११) त्रिगुणातीतं, (१२) सादारव्यांपर पर्यायं, (१३) षड्विंशशिवशक्ति- 
संपुटात्मकं--निश्चित्य वर्णपञ्भदशकेन. मूलविद्यां असीव्यत्‌ ।/”१ 

यही है षोडशीविद्या, (श्रीविद्या) का स्वरूप एवं उसका महत्व॥ श्रीविद्या-- 
सर्वभूतात्मक, सर्वमन्त्रात्मक, सर्वतत्त्वात्मक, सर्वदेवात्मक, सर्वशकत्यात्मक, एवं 
शिवशक्तिसंपुटात्मक आदि है। 

“श्रीविद्या” नक्षत्ररूपा, राशिरूपा, ग्रहरूपा, गणेशरूपा, शिवशक्तिरूपा, देवीरूपा, 
सर्वनित्यारूपा, सर्वतिथिरूपा, सर्वकलारूपा, सर्वदेवरूपा, सर्वतत्त्वरूपा, सर्वावस्थारूपा 
आदि अनन्त रूपों वाली है एवं अनन्त शक्तियों से आपूरित है। 

ललिता-विद्या और उसका वर्गीकरण 
ब्रह्माण्ड पुराण” में (४॥३८।८-१०) कहा गया है कि-- 
“तेभ्योडिप ललितामन्त्रा दशभेदविभेदिता: । 
तेषु द्वौ मनुराजा तु वरिष्ठौ विन्ध्यमर्दन। 
लोपामुद्रा कामराज इति ख्यातिमुपागतौं। 
हादिस्तु लोपामुद्रा स्थातू कामराजस्तु कादिका ।” 
यहाँ “ललिता मंत्र” को दशंधा ही वर्गीकृत होने की बात कही गई है। 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌ ३२ 
२. वरिवस्यारहस्यम्‌ 
३. वरिवस्यारहस्यम्‌ 





































प्रस्तावना 


.._ «श्रीविद्या' (ललिता-मंत्र) का विभाजन 


ज्ञानार्णवतंत्रोक्त मत 
(श्रीविद्या के १२ भेद हैं।) 


'सुन्दरी महोदय' (शद्जरानन्द-रचित)। 
श्रीविद्या के द्वादश भेद हैं। 


तंत्र '। इसका एक भाग है-- प्रमुख विद्यायें 


व|। नित्याषोडशिकार्णव' 
कामराजोपासिता 
“कादिविद्या 

१. भास्करराय 


लोपामुद्रा विद्या' 
हादिविद्या 
१. पुण्यानन्द नाथ 
२. अमृतानन्दनाथ | (कादिविद्या 
(हादिविद्यानु- सम्प्रदाय के 
यायियों में प्रधान 
प्रख्यात आचार्य) 
दार्शनिक)। 


पुण्यानन्द नाथ विरचित 'कामकला 
विलास'। काश्मीर चौखम्बा संस्कृत 
, सीरीज का ग्रन्थ क्र० १३) त्रिक 
दर्शन को भी मान्य है। 
'हादि (सम्प्रदाय! ) “कादि सम्प्रदाय' 
'हादिविद्या' 'कादिविद्या' 


णिक माना जाता है किन्तु 
व्याख्या पृथक दृष्टि से की गई 


( औशाराय' 
| 


0 (१) (३) (४) (५) (६) (७) 
(चन्द्र . कुबेर | लोपामुद्रा मन्मथ शिव दुर्वासा 
क्षरों। २० अक्षरों की 
(कहीं-कहीं पर इन्द्र एवं अग्नि के, स्थान पर नन्‍्दी एवं विष्णु के नाम हैं।) 
सम््रदाय के स्थान पर प्रमुखतम सम्प्रदाय (जो आज़तक प्रचलित हैं) दो हैं-- 
। कामदेव सम्प्रदाय' (कामराजविद्या १५ अक्षारों की है।) 
लोपामुद्रा सम्प्रदाय” (लोपामुद्रा विद्या १५ अक्षरों की है।) 





“कादिविद्या'-- १५ वर्णों से 
कादि मत के अंथ हैं) 


ऋषि दुर्वासा १३ अक्षरों वाली 






































कतिपय विद्वान यह कहते हैं 
ग्रंथों में से एक है। 
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टीका) में एवं भास्कर राय ने अपने 
है कि “योगिनीहदय' कादिमत का ग्रंथ 






































(5एशरशाशए 60077889) 















































2) (२) 
तंत्रराजतंत्र मातृकार्णव योगिनीहदय त्रिपुरार्णव 
यद्यपि सुभगानन्दनाथ ने 'मनोरमा” नामक अपनी टीका में (तंत्रराज' की 


(५८) हे सुभगोदयस्तुतिः 
“बह्नचोपनिषद' में तीन मतों का उल्लेख है-- 
(१) 'कादिमत', (२) 'हादिमत', (३) 'सादिमत' 
कामराज विद्या के दो भेद 
(१) (२) 
शाक्त शाम्भव 
उर्ध्वम्नास से सम्बद्ध पूर्वाम्नाय-सम्बद्ध 
(नपुंसकता के दोष से मुक्त) (दोष-युक्त) 


युक्त है। (तंत्राज तंत्र) एवं "त्रिपुरा उपनिषद' 


“हादिविद्या'--यह भी १५ वर्णो से युक्त है। (बहचोपनिषद') में कादि', 
हादि' एवं 'सादि” विद्याओं का वर्णन किया गया है।) 


'हादिविद्या” की उपासना किया करते थे। उनका 
ग्रंथ 'ललिता-स्तवरत्न' है। 'परशम्भुस्तोत्र” भी क्रोध भट्टारक दुर्वासा की रचना है। 
दुर्वासा ने 'महिम्नस्तोत्र' भी लिखा है। 


कि “योगिनी हृदय” “कादिमत' के प्रमुख चार 


“कादिमंत' के प्रधान चार ग्रंथ 


(३) (४) 


'भावना उपनिषद' भाष्य में यह स्वीकार किया 
है तथापि भास्कर राय ने “वरिवस्यारहस्य' में 


'योगिनीहदय” की व्याख्या हादिमत के अनुसार की है। 


परादेवी की तीन प्रकार की पूजाएँ (१) “बहिर्याग'; (२) 'जप' एवं (३) 
अन्तर्याग' के रूप में तीन प्रकार की हैं। 


प्रस्तावना (५९) 


पतिषद” आदि उपनिषद “बहिर्याग' एवं जप' पर किन्तु 'भावनोपनिषद' 


* से आन्तरिक पूजा पर बल देता है। इसके अनुसार “श्रीचक्र' 
_ ... . कामराजविद्या 
१५ वर्ण - कादिविद्या 
.... ११7 हुदाओ' 
(२) 
शाम्भव 
(पूर्वाम्नाय) 


(२) 
रन ह्ादिविद्या द्वि द्या' 


भक्तिसा (कतिपय विद्वानों के मतानुसार) दो प्रकार की है-- 


क पद्धतियाँ हैं--( १) कांदि सम्प्रदायानुसार, (२) हादिसम्प्रदायानुसार। 


साधना की वह पद्धति है जिसमें शरीर के भीतर चक्रों पर ध्यान 
है। भावना उपनिषद कादि दृष्टिकोण का अनुसरण या प्रतिपादन 
उपनिषद' की दृष्टि यह है कि 'मानवशरीर ही श्रीचक्र है।' वह 
की अभिव्यक्ति है-- 
श्री चक्रम्‌' (३) 
की पूजन- पद्धति- ज्ञानमर्ध्य॑ ज्ञेयंहवि: ज्ञाता होता, ज्ञातृज्ञान- 
श्रीचक्र-पूजनम्‌ (१०)... 
की दृष्टि--श्रीचक्र एवं मानवशरीर अभिन्र हैं। 'स्वकीयोदेह एव 
पक्रसमष्टिरूप श्री चक्राभिन्न:॥' (भावनोपनिषद-भाष्य) 


; यह हुआ कि जहाँ-- 























प्रस्तावना (६१) 


“या सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी | 
ै . पश्येत्तदा चक्रस्यथ सम्भव: ॥' 


| 
। (६०) सुभभोवजकदृतिः े 
॥ (१) एक ओर शरीर आत्मा से भिन्न नहीं है अभिन्न है अत: निःशेष ब्रह्माण्ड 
या निखिल्‌ प्रपश्च भी आत्मा से भिन्न नहीं है। * हर! 


(२) चन्द्रमा की (दर्शा, दृष्टा आदि) १५ कलायें प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यन्त 


समस्त तिथियों से तथा १५ नित्याओं (कामेश्वरी से चित्रा पर्यन्त समस्त नित्याओं) श्रीविद्या' एवं 'श्रीसम्ग्रदाय' नामकरण का रहस्य 


से अभिन्न हैं। द बती महात्रिपुरसुन्दरी की विद्या' (मन्त्र) को 'श्रीविद्या' एवं इस विद्या 
(३) १६हवीं कला 'सादाख्या' (षोडशी) ललिता से अभिन्न है। 'सादाख्या' पासकों के सम्प्रदाय को 'श्रीसम्प्रदाय” क्यों कहा जाता है? “श्री' 
महात्रिपुरसुन्दरी स्वयं है। | | ँ 


है 

| “नित्यायें' नित्य शक्तियाँ हैं और वे “श्रीचक्र' में निवास करती हैं। तिथि चक्र' थे । 
| ॥ (५४४०७ ० 7976) के भीतर ही “श्रीचक्र' है। तिथियाँ २१६०० श्रासों से भी | 
की अभिन्न हैं। ये २१६०० श्वासें मनुष्य की प्रतिदिन की श्वासें हैं। 'काल' का पिण्ड एवं 
। ॥| । ब्रह्माण्ड से यही संबन्ध है। जहाँ तक देश” की बात है वह पुराण-साहित्य के 
| अनुसार समस्त १४ भागों में और जम्बूद्वीप से मधुरोद (मधुर जल के समुद्र) पर्यन्त 
| स्थित है। नित्यामण्डल इस प्रकार घूमता है कि प्रत्येक नित्या अपनी वार्षिक यात्रा 
0 में किसी विशिष्ट देश खण्ड (898०6-०शंअआं०॥9) के सम्पर्क में आती है। नित्यायें 
| | मेरु से आरंभ करती हैं और सोलहवें में 'परव्योमन” से आरंभ करती हैं। यही “देश- क्‍ 
। | ॥॥॥ | चक्र” है। 'योगिनीहृदय' की आन्तर उपासना-पद्धति विशिष्ट तो है ही किन्तु साथ ही 
| वह प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध है। 'महार्थमझरी” 'चिद्गगनचन्द्रिका' एवं क्रम सम्प्रदाय 
ही | | के कतिपय ग्रंथों में इस विषय पर पुष्कल प्रकाश डाला गया है। 

| ॥ | | “योगिनीहदयदीपिकाकार' अमृतानन्द (“कामकलाविलास' के प्रणेता) पुण्यानन्द 
8 ॥॥ के शिष्य एवं 'बट्त्रिंशतत्त्वसन्दोह' एवं 'सौभाग्यसुभगोदय' के प्रणेता है। 'योगिनीहदय' 
| की व्याख्या अमृतानन्द एवं भास्करराय दोनों ने पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टियों से की है अतः 


र्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
् नाम शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्वन्तो मन्त्र:॥ एतस्यैव बीजस्य 
ति। श्री बीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌ ।' 


“एवं षोडशनित्यानां प्रकृतिभूता: ककारादय:। ताश्व 'षोडशनित्या:” 
मारभ्य पौर्णामास्यन्ततिथिरूपा:। कृष्णपक्षप्रतिपदमारभ्य अमावास्यान्तन्त 
/। एता एवं चन्द्रकलाभिधाना:। चन्द्रकला' एवं प्रतिपदादि तिथय इति 
[ ॥ यथोक्तं ज्योतिश्शास्रे-- 

.././. 'प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कला। 

_... द्वितीयाद्या द्वितीयाद्या: पक्षयोश्शुक्ल कृष्णयो: ॥ 

३) चढन्द्रस्य प्रथमाया: कलाया: प्रतिपदिति नामधेयम्‌ । सैव कलात्मिका 
लान्निर्गता। कृष्णपक्षे तु सूर्यमण्डलं प्रविष्टा। एवं शुक्लपक्षे सूर्यमण्डलान्निर्गता 
 द्वितीया तिथि:। कृष्णपक्षे तु सूर्यमण्डलं प्रविष्टा द्वितीया कला द्वितीया 
एवं सर्वत्र ऊहनीयम्‌ । अतश् पञ्भदशकलाव्यवधानं सूर्यचन्द्रयो यंत्र सा 










































































क्‍ | ॥॥ | दोनों व्याख्यायें पृथक्‌-पृथक हैं। . १ | पञ्भदश्यां कलायां सूर्यचन्द्रयोरत्यन्तंसंयोग:।. सा अमावस्येति ज्ञेयम्‌ । 
|॥ ।॥॥ | हक हदय' में 'श्रीचक्र' को एक नव्य दृष्टि. से परिभाषित करते हुए कहा अत: कौलमते चन्द्रकलांत्मिकानां षोडशानां नित्यानां प्रतिदिनं एकस्या 
॥॥ |॥ गया है कि-- 


|| सर्वासां 'समयिमते'। षोडश्या: कलायास्तु पञ्मदश स्वपि तिथिषु 
त पद्मदशानां नित्यानां तत्रै अन्तर्भावात्‌॥””* 


* उपासना क्रम * 


| “नवयोन्यात्मक॑ चक्र चिदानन्दघनं महत्‌ । 
॥ | चक्र नवात्मकमिदं॑ नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥”' । 
॥ विश्व क्या है? परमाशक्ति स्वयं ही विश्वरूपा है। जब वह अपनी स्फुरता को 

देखता है तभी सृष्टि-चक्र की उत्पत्ति हो जाती है-- 


१. योगिनीहदय (१।३३॥९) की हर (३२) 






































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना का तिथि-विधान 


(१) (२) 
उपास्या या ध्येया कला उपास्या (ध्येया) कला 
के ध्यान की तिथि का नाम 
प्रतिपदा तिथि पुरसुन्दरी कला 
४ द्वितीया तिथि कामेश्वरी कला 


तृतीया तिथि ई 
चतुर्थी तिथि 

पञ्ममी तिथि 

षष्ठी तिथि 

सप्तमी तिथि | 
सप्तमी तिथि... 
अष्टमी तिथि 

नवमी तिथि 

दशमी तिथि 
एकादशी तिथि 
द्वादशी तिथि 
त्रयोदशी तिथि 
चतुर्दशी तिथि 
पञ्मनदशी तिथि 


| 
जता बता 777 


चन्द्रमा की १५ कलायें भगवती की पदञ्जदशी विद्या के १५ वर्णों के रूप हैं। 

भगवती की पंचदशी विद्या के १५ वर्णो के रूप हैं। | 

प्र०--समस्त तिथियों पर उपास्था कॉन है? | 
3०--( १) 'सर्वासु तिथिषु चिद्रूपारव्या कला षोडशी उपास्या । 

(२) “प्रतिपदि या त्रिपुरसुन्दरी” कथिता सा चिद्रुपात्मिका न भवति, 

चिद्रपात्मिकाया: मूलविद्याया: भिन्नत्वेन अनुष्ठानात्‌ । » मंत्रभेदश्च -- स मत्रः | 

प्रतिपद्चेव अनुष्ठेयो न द्वितीयादामिति॥”' 


१. लक्ष्मीधरा- (३२) 


+ 





ल्‍ः 


न्नू 
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नाक हि 
+छ ०॥।4 4० 


५. 


० | ७ 
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प्रस्तावना (६३) 





*लकमलान्‍्तस्सिथ चन्द्रमण्डलं 'बैन्दवस्थानम्‌'। तत्कला चिन्मयी 
गीयते। सेव तत्रिपुरसुन्दरी'।' 


वही मिलकर १६ कलायें बन जाती हैं-- 
पप॒चन्द्रबिम्बे एकैव कला, सा परमाकला। मिलित्वा षोडश कला: 


एता: पञ्चशत्कला: पद्चाशद्वर्गात्मिका: पञ्चदशाक्षरी मन्त्रे अन्तर्भुता:।* 
त्रिपुर सुन्दरी के दो रूप 


(२) 













पक (४ १. समस्त तिथियों पर उपास्या 

.. उपास्या एवं ध्येया २. चिद्रुपा एवं मूलविद्याभिन्ना 

...  चन्द्रकला (अचिद्रुपा, ३. षोडशीरूपा एवं लक्ष्मीबीज 

... मूलविद्या-भिन्ना त्रिपुर ४. बैन्दवस्थानस्थिता 

हित शत <. सुन्दरी।) ५. आनन्दरूपा, आत्मारूपा 
॥ ६. सहस्नदलकमलस्था 


जज ७. चन्द्रमा की १६हवीं कला 'श्री' 
९६ कलायें--प्र० १५ कलायें कॉन हैं? उनका वैदिक नाम क्या है? 


] १५ कलाओं का नाम तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्ममी, षष्ठी 
; तिथियाँ हैं। 














$ 


(३) (४) (५) (६) (७) 
दर्शिता विश्वरूपा सुदर्शा आप्यायमाना आप्यायमाना 
























(१५) | 
पौर्णमासी 


व (00) (१२) (१३). (१७४) 
हरा आपूर्यमाणा आपूर्यम्राणा पूरयन्ती पूर्णा 













३२) 






िशिििििििििीक 


सुभगोदयस्तुतिः प्रस्तावना 
“दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्ष कला: पञ्चदशैव तु। आग्नेय खण्ड 
'बोडशी' तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ ट व शी 
कलाओं या तिथियों के | ६ (२) 
कलाओं या तिथि खण्ड 4 न) अधिष्ात्री (कामेश्वरी) 


र्वत्र अधिदेवता हैं।) (कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री हैं।) 


(१) (९) (३) 


'आग्नेय खण्ड' 'सौर खण्ड' *चान्द्रखण्ड' # कलाओं का सौर खण्ड * 


आग्नेय खण्ड ॥ श । ः 
हैं (२) (३) (४) (५) 


(१) (२) (३) पु य (५) कला आप्यायमाना कला आप्याया कला इरा कला आपूर्यमाण कला 
. (वायुतत््वा-. (मनस्तत्त्वा- (आकाश- (विद्यातत्त्वा- 























दर्शालला दृष्टाकला ._ दर्शताकला विश्वरूपा कला सुदर्शनाकला का) त्मिका) तत्त्वात्मिका) त्मिका) 
:._ सौर खण्ड * सौर खण्ड * 
न 
(१) (२) (३) (४ ४ (५) ता २ । 
आप्यायमाना कला आप्यायमाना कला आप्याया कला सूनृता कला इरा कला शर ही /प 0 नि 
चान्द्र खण्ड... व सूर्य) (सर्वत्र अधिदेवता हैं।) (सर्वत्र अधिषात्री देवी हैं।) 





पु का जा कफ पाक कस कजहकए] के ु ।. जा माणा कला” चन्द्रखण्डान्तर्गता होने पर भी सौरखण्ड में उसका 
(१) (२) (३) (४) (५) ओ र लिया गया है। 


ः आपूर्यमाणा कला आपर्यूमाणा कला पूरयन्ती कला पूर्णा कला पौर्णमासी कला । . 0०५8 'कला' एवं “'आपर्यूमाण कला' इन दोनों में ऐक्य है। 
ये समस्त कलायें नित्यायें हैं। ये 'नित्या' नामक शक्तियाँ हैं। । 7० # सौम खण्ड * 




















# कलाओं का सविस्तार परिचय * | है: 
पर ओं | आओ (२) (३) (४) 
कलाओं का |आग्नेय खण्ड' -य कला पूरयन्ती कला पूर्णा कला  पौर्णमासी कला 
पाप का आए श 0824: , , त्मका) (परतत्त्वात्मिका) (आत्मतत्त्वात्मिक) (सदाशिवतत्त्वात्मिका) 
(१) [शी 7 (8) (४) (५). 9 ४ पक 
दर्शा कला. दृष्टा कला दर्शता कला विश्वरूपा कला सुदर्शना कलीं गा: 
(शिवतत्त्वात्मिका (शक्तितत्वा- (मायातत्त्वा- (शुद्धविद्यातत्त्ता- (जलतत्त्वा- हा प २) मम । (३) 
कला) त्मिका कला) त्मिका कला) त्मिका कला) त्मिका कला) ब सर्वत्र अधिदेव ४ सर्वत्र अधिष्ठात्री 
(कामदेवसर्वत्र अधिदेवता हैं।). (कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री देवी हैं।) 
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6 कृष्णपक्ष के दिनों के नाम * 
तो (३) संस्तुत (४) कल्याण 
(२) वि्ुत ता ईपततेजस्थि 


(६६) सुभगोदयस्तुतिः 
नित्य कला--नित्या कला सादाख्यतत्त्वात्मिका। षोडशार विशुद्धि चक्र 
में--पूर्वक्रम से सोलहों दिशाओं में ये समस्त १५ कलायें परिभ्रमण करती रहती 




















हैं। 'सुभगोदये' में कहा गया है कि 'आज्ञा चक्र' के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल कौ वय। (६) शुक्र कहर गहरे (१२) भानुमन 
१६ कलायें हैं। इसमें (सुभगोदय में) कहा गया है कि 'षोडशार' में (विशुद्धि चक्र व (३०) समिद्ध ४ ( सपेस्यत॑' 
के १६ दलों पर) १६ कलायें नहीं केवल १५ कलायें ही परिभ्रमण करती है। ही (१४) मंद * 







उपासना योग्य समय का विधान 

'चत्या अमावास्यायां उपासना निषेध:। न तु ७३० कृष्णपक्ष। 

घ अमावास्या व्यविरिक्तासु उपासना, न सर्वेषु दिवसेषु॥ 

तिथि उपासना के लिए निश्षिद्ध है। --लक्ष्मीधरा (३२) 

_पह्टिवसेष्वपि न अनुष्ठानमितिः ध्येयम्‌ ।* 

& श्रीविद्या और सहस्नार * मं 

“श्रीचक्र' श्रीविद्या' ( 

द्या' की साधना (१) श्रीचक्र (श्रीयन्त्र) (२) श्री 

(३) श्रीविद्या की अधिष्ठात्री देवता महात्रिपुरसुन्दरी' की साधना होते हुए 

, 'सहख्तार' ('सहखदल पद्म') की साधना है। के 

। "ओ्रविद्या' के मूल मन्त्र में १५ वर्ण हैं, किन्तु १५ वर्णों का भी मूल 
वर्ण है और वह “सहस्रार' के चन्द्रमा में स्थित है। 

अ्रीविद्या' की अधिष्ठात्री देवी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का यथार्थ स्वरूप 


'बोडशी कला' का अवस्थान मात्र 'सहस्रदलकमल' में ही है किन्तु वहाँ स्थित 
रहकर भी वह नित्या 'षोडशीकला' अपने ग्रभापटल को १५ कलाओं को देकर वहाँ ह 
अप्रत्यक्षत: परिभ्रमण करती रहती हैं।' 3. 
कृष्णपक्ष की रात्रियों के वैदिक नाम--ये कृष्णपक्ष की रात्रियाँ आधार... 
चक्र' में अवस्थित हैं। यहीं 'अमावस्या' भी तो स्थित है। समयी इन रात्रियों में नहीं... 
प्रत्युत्‌ शुक्लपक्ष की गात्रियों में ही (चन्द्रकला के संचार के कारण) कुण्डलिनी- 
प्रबोधन आदि करते हैं। कुण्डलिनी-जागरण रात्रि में ही करणीय है दिन में नहीं। 
शुक्लपक्ष की रात्रियों में ही कलात्व रहता है अतः--'अतएव कुण्डलिनी | 
प्रबोधो रात्रावेव न दिवा, दिवसानां मधुनः स्नावकत्वात्‌ ॥* ड़ 
“यान्यहनि। ते मधुवृषा:॥ (तै० ब्रा० ३।१०-१०) 
कृष्णपक्ष की रात्रियों के नाम 
(१) सुता (२) सुन्वती (३) प्रसुताु (४) सूयमाना । वी 
(५) अभिषूयमाण (६) पीती (७) प्रपा (८) संपा ! लाता है। 'षोडशी' सहस्नार के मध्यस्थित चन्द्रमा की १६हवीं कला कश 
(९) तृप्ति (१०) तर्पयन्ती (११) कान्ता (१२) काम्या... ४ है और यही षोडशी कला “भगवती महात्रिपुरसुन्दरी भी है। अत: उनका ए 
(१३) कामजाता (१४) आयुष्मती (१५) कामदुधा हम 
--(तै० ब्रा० ३१।१०-१) 

'ात्रावेव चन्द्रकलारूपाया: श्री विद्याया: अनुष्ठानं न च दिवसे इति उपदेश:॥** 























































































दशी मंत्र' 'षोडशी विद्या' तभी कहा जाता है जब पश्चदशी मंत्र के 
) १६हवाँ वर्ण जोड़ दिया जाता है, किन्तु यह १ ६हवाँ वर्ण भी 
मध्य स्थित चान्द्र कला का स्वरूप है। 
च्कर्ष- श्रीविद्या-साधना के तीन मुख्य घटक हैं-- 
) “श्रीविद्या' (पञ्नदशाक्षरी मंत्र)--यह सहस्तार (सहलदलपद्) से सम्बद्ध है। 
] 'बोडशी” (महात्रिपुरसुन्दरी > श्रीविद्या की उपास्या देवता)--ये सहस्तार 
हैं। 

















* शुक्लपक्ष के दिनों के नाम * 
(१) संज्ञान (२) विज्ञान (३) प्रज्ञा (४) जानद्‌ 
(५) अभिजानत (६) संकल्पमान (७) प्रकल्पमान (८) उपकल्पमान 
(९) उपक्लप्त (१०) क्लप्त (११) श्रेय. (१२) वसीय 
(१३) आयत .. (१४) संभूत (१५) भूतम 








श्रीयंत्र'--“सहस्रार' -ही यथार्थ 'श्रीचक्र' है अतः “श्री यंत्र” का भी 
से है। 53% 
॥१०-१०) 





















१. 'षोडश्या: कलाया: सहखदलकमले एवं अवस्थान!--लक्ष्मीधरा 
२. (लक्ष्मीधरा ३२) 

























































































(६८) सुभगोदयस्तुतिः 


(१) “ैन्दवस्थानं श्रीचक्रस्य मध्यस्थित” 

(२) समयिनां मते श्रीचक्रमेव चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ (१०) 

(३) इन्दुमण्डलात्मकं श्री चक्रं (११) 

(४) शशिबिम्ब | 

'श्रीविद्या' के १५ अक्षर चन्द्रमा की १५ कलायें हैं और १६हवाँ अक्षर 
चन्द्रमा की षोड़शी कला' है अत: देवी के -(पञश्चदशाक्षरी एवं षोडशांक्षरी)-- 

(१) पद्चदशाक्षरी” (पदञ्चदशी) एवं 

(२) '्रीविद्या' षोडशीविद्या। षोडशी-विज्ञान 

१६ अक्षरों से निर्मित त्रिपुरा मंत्र--दोनों मंत्रों का सम्बन्ध 'सहस्रार' के 
चन्द्रमा की कलाओं से है। 

श्री विद्या के प्रत्येक वर्ण चन्द्रमा की प्रत्येक कला के साथ एवं उसकी प्रत्येक 
तिथि के साथ सम्बद्ध हैं। इतना ही नहीं चन्द्रमा की तिथियाँ नित्यायें हैं और पदञ्चमदशी 
के प्रत्येक अक्षर भी नित्यारूप है। ये नित्यायें भी सहस्नार के चन्द्रमा में स्थित हैं। 

लक्ष्मीधर कहते हैं--'विद्याया: प्रतिपदादिषोडशदिनेषु कलावृद्धिक्षययो: वश्ष्यमाण- 
त्वातू । चन्द्रमण्डलमेतदेव।।” 

चन्द्रमण्डलं श्रीचक्रमेवेति । 

श्री विद्या के ककारादिक वर्ण षोडश नित्याओं के जनक हैं। प्रतिपदा आदि 
तिथियाँ चन्द्रकलायें हैं जो कि 'पूर्णिमा” या 'अमवास्या' पर्यन्त समस्त तिथियाँ हैं और 
ये तिथियाँ नित्यारूपा भी हैं। ये सभी अर्थात्‌ पदञ्चदशी के वर्ण, तिथियाँ, चन्द्रकलायें 
एवं नित्यायें सभी "श्रीविद्या' एवं सहस्लारस्थ चन्द्रमा से सम्बद्ध हैं। 'बोडशीकला' 
शकार + रेफ़ + ईकार एवं “बिन्दु” से युक्त हैं। 

'षोडशीकला नाम शकार--रेक--ईकार--बिन्द्वन्तो मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य 
नाम श्रीविद्येति। श्री बीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌ । एवं षोडशनित्यानां 
प्रकृतिभूता; ककारादय:। ताश्व षोडश नित्या: शुक्लप्रतिपदमारभ्य पौर्णमास्यन्ततिथि 
रूपा: कृष्णपक्ष प्रतिपदमारभ्य अमावस्यान्ततिथि रूपा:। एतएवं चन्रकलाभिधाना:॥।”१ 

(क) त्रिपुरसुन्दरी के मंत्र में १६ वर्ण है। 

(ख) सहस्रारस्थ चन्द्र की १६ कलायें हैं 

(ग) पश्चदशी का एक वर्ण (श्री) षोडशकलात्मक है।र 

[४] भगवती का निवास भी सहस्ार में ही है। 

आचार्य शंकर कहते हैं-- 

'सहस्रारेपग्येसह रहसि पत्या विहरसे ||” (९) 
यह सहस्तार' भगवती का 'सुधासिन्धु' भी है। ॥ 


१. लक्ष्मीधरा (३२) 
* २. एको वर्णा: षोडशकलात्मक: (लक्ष्मीधरा: ३२) 









प्रस्तावना 
_ भ्रगवती 'सुधासिन्धु' में रहती हैं-- 
“सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते | । 
+ म्रणिद्वीपी नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे ॥” (८) 
“हापद्माटव्यां. मृदितमलमायेन ५ हर 
महान्त: पश्यन्तो दधति परमा] गम ॥२१ 
/ कह कर आचार्य भगवती को षटचक्रों की 'महाटवी” की ॥6 शक 
! ॥ हैं ये षट्चक्र श्री चक्र के अड्ज हैं और श्री चक्र को सहस्नार #आ 
बे ि अर अत: सभी दृष्टियों से श्रीविद्या में 'सहस्नार' का सर्वाधिक मह 
माना +0: 
ही रा का मत--'सनन्दनसंहिता' में कहा हि है हे १६ 
नित्यायें 'चक्रविद्या' (श्रीयंत्र-सम्बंधिनी विद्या) एवं चान्द्रकला३ की 280 + पा -- 
५ कम ) 'बोडशनित्या: स्वरात्मिका: पदञ्मदशाक्षरीमत्रगत एकारादिभूत अकार ः 
या संगृहीता: जीवकलारूपा: बैन्दवस्थाने स्थापित: तत्रैव अन्तर्भुता:। 
गा (२) 'षोडशनित्या: चन्द्रकलाया: चक्रविद्याया कम | 
“ नित्यानां श्री चक्रे अज्भतया अन्तर्भाव:। #+/ीक “ 
॥$ कि ककारसंदिताकार ; ही कर हर यह... षोडशनित्यानां अद्नत्व॑ प्रतिपादितम| 
सनत्कुमार ननत्कमार कहते हैं--श्रीचक्रस्याज्भूता: नित्या: वशिन्यादिभि: द्विकंद्विकं नी 
! . बैनदव | त्रिकोणं विहाय अष्टससु कोणेष्वन्तर्भाव्या:॥।” मध्ये त्रिपुरसुन्दरी (अपन 
व हटवर्गास अष्ट वशिन्यादय:, षोडशनित्या:। द्वादश योगिन्य:-- एवं चत्वारिशत्‌| न 
भ्रगवती “बैन्दवस्थान' (सहस्नार) की कला हैं। वे ही कम कला! ० आह 
आत्मा एवं त्रिपुरसुन्दरी हैं। 'सहख्नदलकमलान्तस्थित चन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानम्‌ 
५ गीयते। सैव सुन्दरी। (३२) 
 चिन्मयी आनन्दरूपा आत्मेति गीय परी 
हे 'सर्वासु तिथिषु पिणक्या कला षोडशी उपास्या। प्रतिपदि या त्रिपुरसु 
!' सा चिद्रुपात्मिका न भवति। ः । 
] हा भगवती की उपासना का स्थान भी 'सहस्रार हिला मी 
|! आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर सामयिकों की पूजा (का 
पु *सहस्रार' बताते हुए कहते हैं--(१) 'समयिनां मते समयस्य सादार व्य 
8 2३ 
हा सहस्नदलकमल एव न तु बाह्ये पीठादौ। 
का (२) 'समयिनां रहअकपलपय॑नत आन्तरपूजा कर्तव्या। सहस्नकमले तु तिरकारिणी 


प्रसारणा पर्यन्तं दर्शनमेव समाराधनम्‌ ।”* 


१. (लक्ष्मीधरा) का 
२. (लक्ष्मीधरा ३२) 
३. (लक्ष्मीधरा : २७) 
४. (लक्ष्मीधरा : ४१) 


(६९) 


छ 










४ 
१) 
























































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 


(१) चन्द्रमा की षोडशी कला ही 'महात्रिपुरसुन्दरी' है। 

(२) चन्द्रमा की १६ कलायें ही “श्रीविद्या के १६ वर्ण हैं। 

(३) चन्द्रमागत सुधासिन्धु ही त्रिपुरसुन्दरी का परम धाम या निवासस्थान है। 
(४) सहस्नार की पूजा ही सामग्रिकों की यथार्थ पूजा है। 


'शिर: पद्मे शुक्ले दशशतदले केसरगते। 
पतत्रीणां तलपे परमशिवरूपं॑ निजगुरुम्‌ ।' 
शिर: पश्मेमहादेवस्तथैव परमो गुरु:। 
तत्समो नास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये। 
तदंशं चिन्तयेद देवि बाह्ो गुरु चतुष्टयम्‌। 
तत्कर्णिकायां देवेशि अन्तरात्मा ततो गुरु:। 
सूर्यस्य मण्डलं तत्र चन्द्रमण्डलमेव च॥! 
'इदं स्थान॑ ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नर वरो। , 
न भूयात्‌ संसारे पुनरपि न बद्धस््रिभुवने॥ 
समग्रा शक्ति: स्यान्नियममनसस्तस्य कृतिन: । 
सदा कतुं हतुँ खगतिरपि वाणी सुविमला।॥ 


प्रस्तावना (७१) . 


सहस्रार का स्वरूप 
एवं उसकी उपासंना में 'सहस्नार' का इतना महत्व होने के कारण 
पूर्णस्वरूप को भी जान लेना आवश्यक है। 

2 १००० दलों का कमल है। इसे 'सहस्नार' (१००० आरों वाला) 
| यह सप्तम चक्र है और परमशिव का निवासस्थान है। 'यही कुल-अकुल 
का स्थान है। 

आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद ने सहस्रार के महाबिन्दु' 


: दो चक्र (१) 'मूलाधार' एवं (२) 'स्वाधिष्ठान' और उनके माध्यम से 


वा चक्रों का आविर्भाव बताया है। वे कहते हैं कि 'सहस्तार' ही “बिन्दु! बन 
है और उसी से (१) समस्त जगत एवं (२) मूलाधार-स्वाधिष्ठान का 


व होता है-- 
. 'सहसारारं बिन्दुर्भति च तो बैन्दवगृहं 


९ 


४ तदेततस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌। 
ततो मूलाधाराद्वितयमभवत्तछशंदलं 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधाबिन्दुरभवत्‌ ॥' 


नर १० भेदों में विभक्त हो जाता है-- 


“दशधा भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक: ॥' 
शिवसंहिताकार की दृष्टि--(१) ब्रह्मरंध्र में जो चक्र है वह सहस्तार 
ता है। इसके कन्द में जो योनि है उसमें चन्द्रमा है। उस त्रिकोणाकार योनि 
दा ब्ृत सदैव स्नरवित होता रहता है। वह चन्द्रामृंत इड़ा नाड़ी द्वारा धारा रूप 
ब्राहित होता रहता है। इस अमृतवहा नाड़ी को “गंगा” कहते हैं। “इड़ा नाड़ी" 
के के दक्षिण भाग से वाम नासापुट में प्रवाहित होती है। इड़ा-पिंगला के 
का स्थान 'वाराणसी' कहलाता हैं। “आज्ञापद्म' के वामभाग से दक्षिण नासापुट 

पिंगला नाड़ी प्रवाहित होती है। यह 'असी' कहलाती है। 
मूलाधार चक्र की योनि (कन्द) में जो सूर्य रहता है वह विषस्नाव करता 
और वही विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होता रहता है। यह नाड़ी दक्षिण 

पुट में प्रवाहित होती है। 


१. अन्नदाकल्प। । । है 'होंख यह दब है 
_.. 'ैतहारंप्रं हि यर्ते पद्म॑ सहस्तारं व्यवस्थितम्‌। 


२. निर्वाण तंत्र/कंकालमालिनीतंत्र वि लिस्यों 
३. षट्चक्र निरूपणम्‌ (४५) तत्र कन्दे हि या योनिस्तास्यां चन्द्रो व्यवस्थित: ॥' 


















































कक ७२) सुभगोदयस्तुति: 
अत: ऊर्ध्व॑ तालुमूले सहख्नारं सरोरुहम्‌ । 
अस्ति यत्र सुषुम्णाया मूल॑ सविवरं स्थितम्‌ ॥ 


आज्ञाकमल' से ऊपर तालुमूल में 'सहस्नदल कमल' शोभित है। वहीं सुषुम्णा 
का स्थान है। 


'शिर: कपाल विवरेध्यायेद्‌ दुग्धमहोदधिम्‌” . 
तत्र स्थित्वा सहख्नारे पद्मे चन्द्र विचिन्तयेत्‌ ॥ 

उसी स्थान में 'सहस्रारपद्म' में स्थित चन्द्रमा का ध्यान करना चाहिए। 
कपाल-विवर में सोलह कला से युक्त चन्द्रमा है। 

तालु के ऊर्ध्व भाग में दिव्य रूप 'सहस्नार पद्म” है। यह ब्रह्माण्ड रूपी देह 
के बाहर स्थित एवं मुक्तिप्रद है। यही कमल “कैलास' है। यहाँ 'अकुल महेश' 
निवास करते है। । 

[३] षट्चक्रनिरूपणकार कौ दृष्टि--महानाद के. ऊपर 'शंखिनी' नामक 
नाड़ी है। उसके शिखर देश में “विसर्ग' नामक शक्ति के नीचे 
शुअसहस्रदलकमल है जो कि है। उस 'सहस्रदल कमल' की कर्णिका 
के मध्य 'रमानृतसमूह से स्निग्धदीप्ति वाला, रश्मियों को स्फुरित करता हुआ पूर्ण 
चन्द्रमण्डल है। उसके मध्य में "त्रिकोण है। उसके मध्य में बिन्दुरूप शून्य है। वह 
बिन्दुरूप शून्य जो 'रमाहदयुक्त है, 'निर्वाण कला' के साथ विद्यमान चन्द्र की 
सोलहवीं कला के द्वारा निर्मल प्रकाश फैलाता है। इसी स्थान में 'परमशिव'” के रूप 
में प्रसिद्ध देव है जो कि अृन्याकार, सर्वात्मा एवं अज्ञाननाशक है। 


निरन्तर अमृतधारा का वर्षण करता उआ परमशिव “परमहंस' कहलाता है। 


इसी “'सहस्नार पद्म' में 'अमा' नामक सोलैहवीं कला विद्यमान है-_ 
अत्रास्ते शिशुसूर्यसोदर कला चन्द्रस्य या 'षोडशी!। 


अमा कला' या बोडशी--( १) यह निष्कलड्ड, प्रात: कालीन सूर्य की 






प्रस्तावना (७३) 


करोड़ों विद्युत के समान कोमल शरीर वाली यह 'अमाकला' निम्नाभिमुखी एवं 


चमकीली है-- 

अत्रास्ते शिशुसूर्यसोदरकला चन्द्रस्य या षोडशी 
शुद्धा नीरज सूक्ष्मन्‍नतु शतधाभागैरूपा परा। 
विद्युक्ोटि. समान कोमल तनू्विद्योतिता5धोमुखी 
नित्यानन्द परम्पराडझतिविगलत्‌. पीयूष-धाराधरा । ।४६॥ 


.. &निर्वाण कला--श्रेठतमा 'निर्वाण' नामक कला “अमाकला' के अन्तर्गत है 
जो कि केशाग्र के हंजारहवें भाग के समान सूक्ष्म है। वह समस्त प्राणियों के हृदय 
में चैतन्य स्वरूप से रहने वाली है और नित्यज्ञान प्रदा, समस्त सूर्यों के समान॑ एवं 


अर्धचन्द्राकारा है। (१) 


हर! 
0 
2 


१ 


परमबिन्दु--निर्वाणकला' के मध्य देश में अपूर्व 'निर्वाण शक्ति' स्थित है। 


'यह कोटिसूर्य्रभा है। यह त्रिभुवनजननी, केशाग्रभाग के करोड़हवें भाग के समान है 









और निरन्तर अमृतप्रवाहिनी है। यह समस्त प्राणियों का प्राण है। यह तत्त्वज्ञान 


है। (२) 


उस “निर्वाणशक्ति' के मध्य स्थित शून्य में 'नित्यानन्द” नामक शिवपद है। यह 
_तिर्मल, नित्य, योगिगम्य, सर्वसुखस्वरूप, ब्रह्मदद या विष्णुपद या हंसपद या 


का स्थान है। (३) 


। शा _ पिण्ड और श्रीयत्न में अभेद है--सामयिकों ने षद्चक्रों एवं श्रीचक्र की ९ 
नियों में ऐक्य माना और पिण्ड-ब्रह्माण्ड में एकता देखी। 


शरीर में जो षट्चक्र हैं वे भी चक्र के ही भाग हैं- 


श्रीयंत्र : ९ चक्र पिण्डस्थ षट्चक्र 
(१) 'त्रिकोण' न आधार चक्र' 
(२) अष्टकोण' न 'स्वाधिष्ठान चक्र' 
(३) दशार' | न 'मणिपूरक चक्र! 
(४) (द्वितीय दशार' न 'अनाहत चक्र' 
(५) चतुर्दशार दो विशुद्धि चक्र! 
(६) 'शिवचक्र चतुष्टय आज्ञा चक्र'. 
(७) 'बिन्दुस्थान चतुरश्र' न 'सहस्नदल कमल' 


आचार्य लक्ष्मीधर 'श्रीचक्र' के भीतर भी ऐक्य प्रतिपादित करते हैं यथा-- 




























































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 

(१) “बिन्दुत्रिकोणयोरैक्यं' 

(३) “अष्टकोणाष्टदलाम्बुजयो: 

(३) दशारयुग्मषोडशदलाम्बुजयो:” 

(४) *चतुर्दशारभूपुरयोरैक्यम्‌' 

(५) 'शिवश्क्त्यो: ऐक्यम्‌' 

श्रीविद्योपासना में आन्तर पूजा एवं अद्वैतवाद--आचार्य लक्ष्मीधर ने इस 
बात पर बार-बार जोर दिया है कि समयमार्गी बाह्यपूजा में निष्ठा न रखकर केवल 
आन्तर पूजा में निष्ठा रखते हैं और इसीलिए लक्ष्मीधर कहते हैं-- 

'समयिनां सहख्रकमल पर्यन्तं आन्तरपूजा कर्तव्या। सहस्नकमले तु तिरस्करिणी- 
प्रसारणपर्यन्तं दर्शनमेव समाराधनम्‌ ।!* 


'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्वस्य सर्पया सहस्नदलकल एव, न तु बाहर 
पीठादौ॥र 


(१) 'अहं' में अद्दैत--प्रत्येक व्यक्ति की पहचान एवं उसकी स्वतंत्र सत्ता का 
सूचक शब्द है 'मैं' (अहं)। प्रत्येक व्यक्ति 'अहं' शब्द द्वारा, (संसार के प्रत्येक प्राणी, 
प्रत्येक पदार्थ एवं प्रत्येक सत्ता से पृथक) अपनी अकेली, सर्व-पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता 
के रूप में प्रत्यभिज्ञा करता है। 'पर' से पृथक अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध ही 'स्व' 


(७्छ 
द्या' का शब्द एवं अर्थ के साथ अद्दैतभाव है। इसी अद्वैतभाव 


प्रस्तावना 













तर अहन्ताभय है। 

...  ८वागार्थसृष्टिबीजं तेनाहंतामयं विश्वम्‌॥' 

देवी, मन्त्र एवं जगत में अद्दैत हैं'-- 

... 'तेनाम्बामनु जगतामभेद एवात्र भावार्थ: ॥/र 

श्रीविद्या का पञ्नभूतों एवं पञ्जतन्मात्राओं के साथ अद्दैत है-- 
दा' पञ्मभूतों एवं पदञ्नतन्मात्राओं के साथ अभेदात्क सम्बंध रखने के कारण 
वापन्न है। इस दृष्टि को ही “श्रीविद्या' का 'संप्रदायार्थ' भी कहते हैं-- 
















या “अहं” का बोध है। “श्रीविद्या' इस 'मैं' (अहं) को भी अपूर्ण मानती है और यह. 


सिद्धान्त प्रतिपादित करती है कि आदर्श एवं तात्विक 'अहं' तो 'अ' एवं 'ह' (शिव 
एवं शक्ति) की अद्वैतस्थिति है-- 


“अहकारौशिवशक्ती शून्याकारौ परस्परा श्लिष्टौ।' (४१) 
यह “अहं' शिव-शिक्त का सामरस्यात्मक स्वरूप वाला ब्रह्म है-- 
'स्फुरणप्रकाशरूपावुपनिषदुक्तं परं ब्रह्म ॥! (६९) 

(२) “बिन्दु! शिवशक्ति का अद्दैत भाव है'--सिसृक्षु ब्रह्म 'शक्ति' को 
देखता हुआ “बिन्दु” का रूप धारण करता है और उस बिन्दु में रक्त बिन्दु (शक्ति) 
प्रवेश करता है। यही द्वयात्मक अद्बय वाला बिन्दु सृष्टि का आदि कारण बनता है-- 

विश्वसिसृक्षावशत: स्वार्धा शक्ति विलोकद्‌ ब्रह्म । 
बिन्दूभवति तमिन्दुं प्रविशति शक्तिस्तु रक्त बिन्दुतया । 


१. लक्ष्मीधरा 
२. वरिवस्यारहस्यम्‌ (२१॥७०) 


“व्योमादि जनक ह क र लार्णर्घटनेन पञ्नभूतमयी । 
.  पञ्चचतुर्रद्रयेकगशब्दादि गुणात्मपञ्चभद्श वर्णा ॥/* 
(६) ककार एवं उपासकत्रय में अभेद है-- 

गै “ककाख्रयवाच्यास्तु सकला प्रलयाकला: । 


... विज्ञानकेवलाश्रेति त्रिप्रकाणया उपासका: ॥! (७७) 


(७) श्री विद्या के १० 'अकार' एवं 'ए' का का जीव के साथ अभेद-- 
.. “अकारैर्दशसंख्या. कैरुच्यन्ते . जीवराशय: । 
|. विद्याया: प्रांणाभूत: संस्तद्वाच्येका दशः स्वर: ॥!* 
८) श्रीविद्यागत बिन्दुत्रय रुद्र, ईश्वर एवं सदाशिव से अभेद-- 
._...... बिन्दुभिखिभिरुच्यन्ते रुद्रेश्र सदाशिवा: १ 
( गत नादय (अर्धचन्द्र) का शान्ति-शक्ति-शंभु के साथ अभेद 
टैतभाव (तादात्मय)-- ; 
॥. 'शान्ति: शक्तिच शंभुश्न नादत्रितयबोधना: ॥॥१ 
(१०) '“महाविद्या' का छत्तीस तत्त्वों के साथ अभेद-- 
है एवं सप्तत्रिंशंत्संख्याकपदैर्महाविद्या । 
.. पतदत्रिंशत्तत्त्तानां तत्त्वातीतस्य चाभिधात्रीयम्‌ ॥९ 
वस्यारहस्यम्‌ (२।७३) 
स्यारहस्यम्‌ (७३) 
स्‍्यम्‌ (७४) 
हस्यम्‌-(७८ ) 2 के ; 






















































































































































(७६) सुभगोदयस्तुतिः | ही बज कक (७७) 

(११) विद्या एवं जगत में अभेदं है--यथा जनक एवं जात (जन्य), कक और “विद्या' में अभेद है। ॥*#वरि०/ (९६) 
एवं कार्य में अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्म एवं जगत तथा जगत एवं विद्या में भी कोई त्का के वर्ण (श्रीविद्या) और पीठ में अभेद हैं। --वरि० (९७) 
भेद नहीं है। इसे ही "संप्रदायार्थ' भी कहते हैं।' क्राख्रय एवं ईकार तथा बिन्दु में अभेद है। . --वरिं० (९९) 


'जन्यजनकयोभेंदाभावाद्‌ _वाच्यस्य . वाचकेनापि | बों एवं सर्वसिद्धि तथा सर्वरोगहरचक्र में अभेद है।' 
ब्रह्मणि जगतो जगति च विद्याभेदस्तु संप्रदायार्थ: ॥ (८१) बो हकार एवं एका तथा सर्वरक्षाकर, सर्वार्थसलाधक एवं सर्वसौभाग्यदायक 
(१२) परमशिव एवं अन्य पदार्थों में, परशिव एवं दीक्षा गुरु तथा परमशिव में 
एवं अपने में भी अभेद है। 7 सकार एवं सर्वसंक्षोभण-सर्वाशापरिपूरक में अभेद है। 
कार एवं चतुरख्र (त्रैलोक्यमोहन) में अभेद है। 


यह द दर्शन ही श्रीविद्या का मम, कहलाता है-- और देवता-विद्या- चक्र में अभेद है-- 
परमशिवे निष्कलता तदमभिन्नत्वं स्वदेशिकेन््रस्य । ._ 'एतत्रितयाभिन्न: स्वगुरुस्तदभेदभावनादाढर्यात्‌ ।' 
7त्करुणात: स्वस्मिन्नपि तदभेदो निगर्मार्थ: ॥” (८२) | श्षष्य' और देवता-विद्या-चक्र में अभेद है"-- 
(१३) देवी और गणेश में अभेद है। --वरि० (८३) _ देव्या देहो यथा प्रोक्तो गुरुदेहस्तथैव च। 
(१४) देवी और ग्रह में अभेद है। --वरि० (८४) . तत्त्मसादाच्च शिष्योडिप तद्गूप: सन्‌ शक ॥ 
(१५) देवी और नक्षत्र में अभेद है। - --वरि० (८५) | टेवी ; श्रीविद्या, श्रीचक्र, स्तगुरु एवं कि ै अभेद वर 
(१६) देवी और योगिनियों में --वरि० (८ | डत्थ॑ माता विद्या चक्र स्वगुरु: स्वयं 
हि में अभेद है। वरि० (८६) दागी. पतस्य कौलिका्थॉयम्‌ ॥ 
(१७) देवी और राशि में अभेद है। --वरि० (८७) । 0 ; है 
दिया क श्रीविद्या का 'कौलिकार्थ' भी कहा जाता है। 
(१८) 'श्रीविद्या! और गणेश में अभेद है। --वरि० (८८) लिनी और विद्या तथा देवी में अभेद है। इस अभेद-दर्शन को 
(१९) 'श्रीविद्या' और ग्रहों में अभेद है। --वरि० (८९) कहते हैं 
(२०) श्रीविद्या' और नक्षत्रों में भी अभेद है। --वरि० (९३) टरद्येवैषा न ततो भिन्ना जगन्माता | 
विद्यान्तर्भूतशक्त्याद्चै: शाक्ति: पद्दिक्षाक्षरै: । अस्या: स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्यार्थ: ॥ (१०७) 
योगिनीत्त्वं च विद्याया राशित्वं चान्त्यवर्जितै: ॥ अपने एवं ब्रह्म में भी अभेद है। इस अभेद-दर्शन को श्रीविद्या का 
(२१) 'श्रीविद्या! और योगिनी और राशिरूपिणी है।--वरि० (९४) (९०) है तर 
(२२) 'श्रीविद्या' और देवी में अभेद है। --वरि० (९१) हाणि परे नियोज्य स्वात्मातदभेद संग्राप्त्यै । | 
(२३) 'श्रीविद्या! और गणेश, ग्रह, नक्षत्र योगिनी एवं राशि के साब " महातत्वार्थ:.. श्रीविद्याया: शिवेनोक्त: ॥ (१०८) 
अभेद है। --वरि० (९१) था और उसके घटक अक्षरों में अभेद है। इस अभेद-दर्शन 
(२४) 'श्रीचक्र' और नक्षत्र में भी अभेद है। --वरि० (९१) तर शब्दरूपार्थ' कहते हैं। 
(२५) 'श्रीचक्र' और “योगिनी” में अभेद है। --वरि० (९४ गण“ 
(२६) श्रीचक्र' और 'राशि' में अभेद है। --वरि० (९५) | 
.-399%:0000:४)३७४४७७७३५७४७४५३७३३७३७॥७७७७४७७७७४॥७७४७७ कप 
१. वख्विस्यारहस्यम्‌ (८१) 


















































(७८) | सुभगोदयस्तुतिः 


(४०) देवी के ३०० नाम एवं “श्रीविद्या” के अक्षरों में अभेद है। 

(४१) भगवती के नाम के एकदेशांश एवं सामग्र नाम में भी अभेद है। समस्त 
नाम का अर्थ नाम के एक-एक अंश का अर्थ है। 

(४२) श्रीमंत्र” के 'वाकूकूट', 'कामराजकूट” एवं “शक्तिकूट” का भगवती के 
(क) किरीट से कण्ठ (ख) कण्ठ से कटि एवं (ग) कटि से पादाग्र तक शरीर के 
तीन भागों में एकता है। 


कूटत्रय” एवं देवी के शरीर में अभेद है-- 


मुखपड्डजा । 
कण्ठाध: कटिपर्यन्त मध्य कूट स्वरूपिणी । 
शक्तिकूटैकतापन्न:  कट्यधोभागधारिणी | 


मूलमन्त्रात्मिका मूल . कूटत्रयकलेवरा ॥' 
(४३) प्रथम कूट के ६ वर्ग एवं ब्रह्माभारती, विष्णु-लक्ष्मी एवं रुद्र-पार्वती 
में अभेद है। 
(४४) 'श्रीविद्या' के ईकार एवं ६ देवताओं में अभेद है। प्रथम कूट” के 
(क्‌ +अ, ए, ई, लू+ अ- ६ वर्ण - १ ब्रह्मा-भारती, २ विष्णु-लक्ष्मी (३) रुद्र- 
पार्वती 5 तीन त्रिक॥ ६ वर्ण + ३ देवदम्पति त्रिक में भी अभेद है। 
(४५) प्रत्येक अक्षर एवं शक्ति में अभेद है। 
(४६) अक्षरों एवं नाम॑ इच्छादि शक्तियों में भी अभेद है। यह अभेद दर्शन ही 
'शक्तार्थ' है-. 
'वामेच्छादिक शक्तिमयत्वोक्तिरेष शक्तार्थ: ॥" 
१. ३ ककार + २ हकार - 'शैवभाग' 
२. शेष अक्षर शक्ति अक्षर हैं। 
३. ही” उभयात्मक है। 
कत्रयं हद्ययं चैव शैवों भाग: प्रकीर्तित:। 
शेषाणि शक्त्यक्षराणि हींकार उभयात्मक: ॥”*९ 
(४७) हीं! में शिव-शक्ति अभेद है--सामरस्य है. __वरि० (११९) 
(४८) 'श्रीविद्या' के कूटत्रय के साथ मूलार्थ का अभेद है। --वरि० (१२०) 
यह विद्या का “सामरस्यार्थ” है। 


'शिव एवं शक्ति के सामरस्य के कारण ब्रह्म ही शिव एवं शक्ति दोनों ही'-- 
यही श्री विद्या 'सामरस्यार्थ” है। 


4349-४७ ७५४५५ 
१. वरिवस्याहरस्यम्‌ (१०७) 
२. वरिवस्याहरस्यम्‌ (११८) 








प्रस्तावना 


+ “ब्रह्मंगव शिव: शक्तिश्वेति प्रत्येककूटार्थ: । 
हा शिवशक्तिसामरस्याद्विद्याया एष सामस्यार्थ: ॥/--वरि० (१२०) 
१: 











हा कूटत्रय का अर्थ 
: हि ) (३) 
रू (२ ३ 
हे व तवकट' कामराजकूट ) शक्तिकूट थ 
(सूक्ष्म धष्म बुद्धि की विस्तृत. (शौर्य, धन, स्त्री एवं. क्रिया विफरिणाम। हा + 
व्याप्ति) (ऋग्वेदात्मक) कीर्ति का आधिक्य) समस्त जगत की संहत्री 
कएईल हीं' (यजुर्वेदात्मक) 'ह स क (सामवेदात्मक) 
का. अविधिहरिंगिरि शैरीययं है ल हीं' ह स क' ८ 'सक ल हीं 
| प्रथमकूटार्थ:॥ . हँसता हुआ मुख। 'हस' तृतीय कूट का अर्थ 
(२१३६) - आनन्द, कः 5 “समस्त कलाओं से युक्त 
का. सूर्य, ह' > चन्द्रमा ब्रह्म सक ल है। 
| ) द्वितीय कूट का अर्थ यही विद्या का 
हक “ब्रह्म अति असीम 'सगुणार्थ! है। “यह 
न्ः आनन्द स्वरूप एवं सब ब्रह्म है।' 
का चिद्रूप है।' (स क ल का अर्थ) 
नि 'तेनात्यमितानन्दं चिद्रह्वेति “जीव एवं ब्रह्म में ऐक्य 
और द्वितीय कूटार्थ://  है/' यह “महावाक्यार्थ' है। 
ह (१।१३८) सकल कलाभि: सहितं 


4; तृतीय कूट का अर्थ--ब्रह्म-जीव में तादाम्य। सकल ब्रह्म तु तृतीय- 
सक ल' - जीव का वाचक है। जीव की भी ३. कूठार्थ:।' (२।१४०) 
अवस्थायें हैं--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति। शक्ति बीज 'हीं' 
है। 'हीं, ब्रह्म का वाचक है। बा, लोक 
श्रीविद्या और उसकी उपासना--एक विहंगमावलोकन 


'श्रीविद्या' वेदों की ब्रह्मविद्या है। श्रीविद्योपासना के मुख्य आकर ग्रथों में (१) 
परशुरामकल्पसूत्र, (२) प्रपञ्सार तंत्र, (३) सौन्दर्यलहरी, (४) श्रीविद्यारत्नसूत्र, 
(५) सुभगोदय स्तुति, (६) योगिनीहदय (नित्याहदय, सुन्दरीहदय), (७) मी 
(८) ललितास्तवरत्न (दुर्वासा), (९) त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र (दुर्वासा) आदि ग्रंथ कैपीमपर | 
श्रीविद्या' की दृष्टि से इन ग्रंथों की प्रधान भूमिका है। 'भावनोपनिषद' “त्रिपुरोपनिषद्‌', 
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(८०) सुभगोदयस्तुतिः 


“त्रिपुरतापिन्युपनिषद' “बह्नचोपनिषद' 'देव्युपनिषद” आदि उपनिषद भी भगवती त्रिपुरा 
एवं 'श्रीविद्या' पर पुष्कल प्रभाव डालते हैं। 'वामकेश्वरतंत्र” 'श्रीविद्या' का प्रधान 
ग्रंथ है किन्तु यह 'कौलमार्ग' से सम्बद्ध है। 'वामकेश्वरतन्त्र' के दो भाग हैं। 
ही वामकेश्वर तन्त्र 
जनक कम मे 


हद) (२) 
योगिनी हृदय वामकेश्वरी तन्त्र 
(तीन पटल) (पाँच पटल) 


श्रीविद्या' से सम्बद्ध शाक्तदर्शन की 'कौलशाखा' का प्रवर्तक (कौलमार्ग- 
प्रवर्तक) मत्स्येन्द्रनाथ को माना जाता है किन्तु कौलमार्गी इसे शिव-प्रवर्तित मानते 
हैं। अभिनवगुप्तपादाचार्य ने 'तन्त्रालोक' में मत्स्येन्द्रनाथ को 'सकलकुलशाम्रावतार- 
मच्छन्दविभु' कहा है।' इस “कौलसम्प्रदाय” में नाथनामान्त अनेक आचार्य हुए हैं। 
यह भी कहा गया है कि 'कौलसम्प्रदाय' से ही 'सौभाग्यविद्या सम्प्रदाय' प्रवर्तित हुआ। 


'श्रीविद्या-साधना' 'षोढ़ा-साधना' एवं त्रैपुर-साधना' आदि सभी साधनाओं में 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी एवं चिन्मय, चिद्रुप शिव के साथ 'सामरस्य की साधना” ही 
मुख्यतः, 'अभिप्रेत है। साधक अपनी प्राणाहुति को हव्य बनाकर त्रैपुर-साधना की 
प्राणाग्नि को पुष्ट से पुष्टतर करता है। 'परशुराम कल्पसूत्र' (श्री क्रम: २९) के एक 
सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार रामेश्वर कहते हैं कि जब साधक साधना की 
चरम भूमि में महात्रिपुरसुन्दरी एवं परमशिव के निमीलनोन्मीलन में अपनी प्राणाहुति 


समर्पित करता है तो अमृतत्त्व के निकट पहुँच जाता है। परशुराम अमृतत्त्व की इस _ 


आकांक्षा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 
'अमृतोद्धवे, अमृतेश्वरि अमृतवर्षिण अमृतं स्नावय स्नावय स्वाहेति।/”* 
भ्रगवती की पूजा--भगवती की “पूजा' ज्ञान एवं योग दोनों से होती है। 


भगवती त्रिपुर सुन्दरी की उपासना भक्ति-मार्ग से भी होती है। इसमें भगवती को 
जननी माना जाता है-- 


“सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम्‌ ।” 
[१] भावनोपनिषदकार की दृष्टि-- भावनोपनिषदकार' में भगवती की पूजा 


के यथार्थ स्वरूप का (आन्तर याग का) अत्युत्कृष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो 


इस प्रकार है-- 


|. १. तन्त्रालोक (प्र०अ० ७) 
२. श्रीक्रम २९ 


! कि ।क्‍ || १ ३ ) “धूप! 


शी 


प्रस्तावना (८१) 


(१) उपचार” 5 “अस्ति नास्तीति कर्तव्यता उपचार:। 

(२) “आवाहन' ८ “बह्याभ्यन्त:करणानां रूपग्रहणयोग्यता5स्तित्वत्यावहनम्‌| 
(३) “आसन' ८ 'तस्य बाह्याभ्यन्तःकरणानामेकरूंपविषय ग्रहणामासनम्‌।' 
(४) 'पाद्च' ८ “रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाद्यम्‌।' 

(५) 'अर्ध्य! > 'उज्ज्वलदामोदानन्दासनं दानमर्ध्यम्‌।' 


हा _ (६) “आचमनीय' > स्वच्छ स्वतः सिद्धमित्याचमनीयम्‌।' 
(७) 'स्नान' ८ “चिच्चन्द्रमयीसर्वाज्जर्रव्ं स्नानम्‌|' 


(८) “वस्र' ८ चिदग्निस्वरूपपरमानन्द शक्तिस्फुरणं वस््रम| ५ 

(९) 'ब्रह्मसृत्र' - 'प्रत्येक सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेनेच्छाज्ञानक्रिया5 उत्मकब्रह्मग्रन्थि- 
मद्रसतन्तुब्रह्मनाडी ब्रह्मसूत्रम।' 2५ 

(१०) 'विभूषण' - 'स्वव्यतिरिक्तवस्तुसब्नरहितस्मरणं विभूषणम्‌। 

(११) “गन्ध' - 'स्वच्छस्वपरिपूरणानुस्मरणं गन्ध:।' 

(१२) कुसुम” ८ 'समस्तविषयाणां मनसः स्थैर्यणानुसंधानं कुसुमम॥' 

- तिषामेव सर्वदा स्वीकरणं धूप:।' 

(१४) 'दीप' ८ 'पवनावच्छिन्रोर्ध्वज्वलनसब्च्दुल्का55काशदेहो दीप:।' 

(१५) "नैवेद्य' - “समस्त यातायात वर्ज्य नैवेद्यम!' 

(१६) 'ताम्बूल' ८ “अवस्थात्रयैकीकरणं ताम्बूलम।' 

(१७) 'प्रादक्षिण्य' - 'मूलाधारादा्रह्मस्त्रपर्यन्तं ब्रह्मस्थ्रादामूल पर्यन्तं गतागतरूपेण 
प्रादक्षिण्यम्‌।' 

(१८) “नमस्कार' ८ तुर्यावस्था नमस्कार:।' मकर कह 

(१९) 'होम' ८ 'सत्वमस्ति होम:। 

(२०) “ध्यान! ८ 'स्वयं तत्पादुकानिमज्जनं परिपूर्णध्यानम्‌ ।' --भावनोपनिषद। 

(२१) 'देवता' - स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। ' | 

[२] समयाचारानुयायी तांत्रिक आचार्य शंकर की दृष्टि--आचार्य शंकर 


ने भवगती की पूजा के आदर्श स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


ी 
४ १ हर 
002 


एतन्तु पूजयेद्वेवी कौलिक॑ सिद्धिमिच्छता ॥२४॥ 


अर्चयेन्मानसै: पुष्प: सुगन्धैर्धपदीपिते: । 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयेन्द्रियनिग्रहम्‌ । 
तृतीयन्तु दया पुष्प॑ भावपुष्पझतुर्थकम्‌ ॥२५॥ 


! पञ्ममन्तु क्षमापुष्प॑ षष्ठ॑ क्रोधविनिर्जितम्‌ । 


सप्तमं॑ ध्यानपुष्पन्तु ज्ञानपुष्पन्तु अष्टमम्‌॥२६॥ 
एतत्‌ पुष्पविधिं ज्ञात्वा अर्चयेल्लिड्रमानज्ञम्‌ /--कौलज्ञाननिर्णय 





































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः प्रस्तावना 
४ जल्पश्शिल्पं मुद्रा विरचनां क् कहा-- 
जपो जल्पश्शिल्पं सकलमपि मुद्रा-विरचनां, बने ऋषि का 
- गति:  प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधि: । च्छिष्याय भक्ताय रहस्यम : 


न ॒प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन ॥* 

शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित्‌ । 

श्रीमातृभक्तियुक्ताय, श्रीविद्यारजवेदिने ॥। 

*उपासकाय शुद्धाय, देय नाम सहखलकम्‌ | 

यानि नाम सहस्नाणि, सद्यः सिद्धिप्रदानि वै॥ 

विधि--(१) प्रातः स्नान-क्रिया, (२) सन्ध्या-कर्म, (३) पूजागृह में 





प्रणाम:स्संवेशस्सुखमखिलमात्मापणदृशा, 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌॥ 
अर्थात्‌ यथार्थ पूजा की उच्चतम स्थिति में 'जल्प' ही मन्त्रजप बन जाता है 
सारी क्रियायें ही मुद्रा” बन जाती हैं, अपना चलना फिरना ही भगवान की प्रदक्षिण 
बन जाता है, अपना खाना-पीना ही “आहुति” बन जाता है, अपना सोना ही 'प्रणाम' 
बन जाता है, समस्त सुखोषभोगों में आत्मसमर्पण की दृष्टि और इस प्रकार साश 
विलास तुम्हारी पूजा बन जाय। 
पूजा का स्वरूप है क्या? 


[३] विज्ञानभैरवकारं की दृष्टि--'विज्ञानभैरव” में कहा गया है कि पृ 
आदि बाह्य वस्तुओं को भगवान को समर्पित करके साधक जो अपनी प्रेम-दृष्टि के 
दृढ़ता प्रदान करता है वह पूजा नहीं है। वस्तुतः पूजा तो निर्विकल्प पर व्योग् 
(परचिदाकाश) में बोध भैरव के प्रति दृढास्था है--उसमें लय है-- 

पूजा नाम न पुष्माद्यैर्या मति: क्रियते ढृढ़ा। 
: निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादराललय: ॥' 

(२२) (क) ध्यान! > ध्यानं हि निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया । 

न तु ध्यानं शरीराक्षिमुख हस्तादिकल्पना ॥| 

(२३) (ख) 'होम' - “महाशून्यालये वह्ौ भूताक्षविषयादिकम । 

ल्‍ हूयते मनसा सार्ध स होमश्रेतनाखुचा ॥' 

(२४) (ग) “याग” - “यागोअत्रपरमेशानि तुष्टिरनन्दलक्षणा । धर 

क्षपणात्‌ सर्वपापानां त्राणात्‌ सर्वस्य पार्वति ॥* । 

[४] ललिता सहस्ननाम में प्रतिपादित दृष्टि-- 

भगवती की पूजा का सामान्य स्वरूप--“ललिता सहस्ननाम' नामक ग्रंथ 
भगवती महमत्रिपुर सुन्दरी का संक्षिप्त पूजन-विधान इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 

(१) पूजाधिकार एवं पूजा करने का अधिकारी--भगवती की पूजा 
का अधिकारी कॉन है? किसे इसका ज्ञान प्रदान किया जाय एवं किसे नहीं? 


१. विज्ञान भैरव 







श्रात:स्नात्वा विधानेन, सन्ध्याकर्म समाप्य च। 

पूजागृहं ततो गत्वा, चक्रराजं समर्चयेत्‌ ॥ (फलश्रुति) 

की पूजा--(बेल के पत्तों, कमल या तुलसी पुष्प से चक्रराज की 
चाहिए।) 

..  “बिल्वपतरैश्वक्राजे यो3र्चयेल्ललिता5म्बिकाम्‌ । 

पद्नैरवातुलसीपुष्पैरभिर्नाम _ सहस्रकै: । 

सद्य: प्रसादं कुरुते, तत्र सिंहासनेश्वरी ।” 

+ विद्या जपेत्‌ सहस्नं वा, त्रिशतं शतमेव वा। 

. रहस्यनाम साहसख्रमिद॑ पश्चात्‌. पठेन्नर: ॥ 

गरम्भ में चक्रराज की पूजा क्‍यों की जाय ?--हयग्रीव कहते हैं कि 

ब्ती के रहने का घर है-- 

“श्री चक्रराजनिलया श्री मत्‌ त्रिपुरसुन्दरी। 

श्री शिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताअम्बिका ॥ 

चूँकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी वहीं पूजा की जाती है अत: चूँकि 

ह चक्रराज में रहती हैं अत: चक्रराज में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। 

सोपान--चक्राधिराज की अभ्यर्चना | 

|य सोपान--पशञ्चदशाक्षरी विद्या का जप। 

सोपान--ललिता सहस्रनामःका प्राठ । 

.. “चक्राधिराजमभ्यर्च्य, जप्त्वों पदञ्मदशाक्षरीम्‌, 

« जपान्ते कीदत्येन्नित्यमिदं .. नामसहस्लकम्‌ ॥' 









































| ८४) सुभगोदयस्तुतिः 

यदि कोई व्यक्ति 'पञ्मदशाक्षरी मंत्र” का जप करने एवं 'श्रीचक्र” की पूजा करने 
में भी असमर्थ हो तो उसे 'ललितासहख्रनाम” मात्र का पाठ कर लेना चाहिए। 
ललितासहस्रनाम के पाठ का नियम-- 

इदं नाम सहस्न॑तु, । 
चक्रराजार्चन॑ देव्या, जपो नाम्नां च कीर्तनम्‌ । 
भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यद्युदयं विदु: । 
भक्तस्यावश्यकमिद॑. नाम साहस्रकीर्तनम्‌ । 


प्रस्तावना 


मध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌ | 


बयेत्‌ सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी । 
परद्मे्वा तुलसीपुष्पै: कल्हारैर्वा कदम्बकै: । 


. ज्मम्पकैर्जाति-कुसुमैर्मल्लिका का | 

जपान्ते कीतयेन्रित्यमिद॑ नाम सहस्रकम्‌ ।'  उत्पलैबिल्वपत्रैवा कुन्द केसर पाट ई। 

क्रम एवं नियम-- । ॥ अन्यै: सुगन्धि-कुसुमै: केतकी-माधवीमुखै: | 
श्री चक्रे मां समभ्यर्च्य, जप्त्वा पदञ्चदशाक्षरीम्‌ 








तस्य पुण्यं फल॑ं वक्तुं न शक्‍्नोति महेश्वर: । 
आात्राम सहस्न॑ मे, कीतयेन्मम तुष्टये। पूजा तो एवं हि सहस्रकै: । 
मार्ू्चयतु वा मा वा, विद्यां जपतु वा न वा। कै ४ सत्र यश्क्रराजस्थामर्चयेत्‌ परदेवताम्‌ | 
कीर्तयेत्राम साहस्रमिदं मत्‌ प्रीतये सदा। .. स॒ एव ललितारूपस्तद्‌ रूपा ललिता स्वयम्‌। 
काल ._ न॒तयोर्विधते भेदो, भेदकृद की भवेत्‌ 
मतग्रीत्या सकलान्‌ कामांललभते नाम संशय: । | मग्रहानवभ्यां यो भक्त: श्रीदेवीं (न । 
तस्मान्नाम साहख्न॑ मे कीर्तयध्व॑ सदाउदरातू ॥' .... अच॑येन्नामसाहसैैस्तस्थ मुक्ति: 
भगवती की पूजा के विशिष्ट दिन एवं विशिष्ट अवसर _ दिन-- 
आचार्य हयग्रीव ने ऋषि अगस्त्य से कहा-- .. यस्तु नाम साहस्नेणा, शुक्रवारे समर्चयेत्‌ ! 
नित्य॑ सड्डीरतनाशक्त . कीर्तयेत्‌ पुण्यवासरे । ...... चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्य-फलं गा 
संक्रान्‍्नाो॑ विषुवे चैव स्वजन्म त्रितयेड्यने । है... सर्वान्‌ कामानवाप्येह कक 
नवम्यां वा चत्ुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे । . पुत्र-पौत्रादि-संयुक्तो भुक्त्वा भोगान्‌ य कब । 
कीर्तयेत्राम साहस्र॑ पौर्णमास्यां विशेषत: । .  अन्ते श्रीललितादेव्या: सायुज्यमति दुर्लभम्‌ 
पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां ५ धनार्थी धनमाप्नोति यशोथ्धर्थी चाप्नुयादु यश: । 
पश्चोपचोरे: पठेन्नाम सहस्रकम्‌ ॥ है, विद्यार्थी चाप्नुयाद्‌ विद्यां, नाम सहस्रकीर्तनात्‌ ॥ 
दीर्घायुष्यं विन्दति | .... तानेन सदृशं स्तोत्र भोगमोक्षप्रदं.. मुने । 
कल्पनोदित: ॥ .... कीत्तनीयमिदं तस्माद्‌. भोगमोक्षार्थिभिनरे: ॥' 
शिरसि स्पृष्टवा पठेन्नाम सहस्रकम्‌। _ [श] चोगिनीहदयकारकी दृष्टि--भगवती की पूजा के तीन रूप बताए गए 
तत्‌ क्षणात्‌ प्रशमं याति शिरस्तोदोज्वरोडिप च। * (१) 'परापूजा', (२) अपसपूजा, (३) परापरापूजा। 
सर्वव्याधिनिवृत्यर्थ स्पृष्टवा. भस्म जपेदिदम्‌ | । 
तंद भस्म धारणादेव नश्यन्ति व्याधयों क्षणात्‌ । 


7० 







































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
(१) तब नित्योदिता पूजा त्रिभिभेदर्व्यवस्थिता । 


परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च 7 + वजन लक |! 


रा ' 
(१) (२) (३) 
परा पूजा अपरा पूजा एवं ज्ञानमयेदेवि ! 


(१) 'प्रथमाद्वैत भावस्था सर्वप्रसरगोचरा ।” 

(२) द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्ते मया।” 

(३) उत्तमा सा परा ज्ञेया 

(४) 'चिल्लयलक्षणादवैतप्रथा परापूजेत्यर्थ: ।--अमृतानन्द 
अपरापूजा-- चतुरस्रादिबैन्दवान्तश्री चक्रसदनावरणदेवतार्चनमपरा पूजेत्यर्थ:।' 

* भगवती की उपासना : विरोधाभास » 


कतिपय ध्यातव्य बिन्दु--दृष्टि- भेद: 'परशुरामकल्पसूत्र' 
रे न वाराही 
में आचार्य परशुराम भगवती की उपासना में 'षोडशोपचारों' 30: टकरा हक 


हैं किन्तु लक्ष्मीधर नहीं। 


(क) परशुराम कहते हैं-- 


(१) पद्यार्ध्याचमनीयस्नानवासोगन्धपुष्पधूपदीपनीराजनाछत्रचामरदर्पणरक्षा 
चमनीयनैवेद्यपानीयताम्बूलाख्यपोडशोपचारक्लप्यन्त ह 


का (| --(प०क०सू० २३) 
(२) 'कवच*--“कवचमन्त्रेण इन्धनैराच्छाद्य --(होम० १०) 


(३) 'आहुति'-- कर्मसिद्धर्थमेतावदाहुती: करिष्यामिति।'-(होमविधि: २३) 


अथ प्रधानदेवतायै दशाहुतीर्जुहुयात्‌ ॥ (होम० २२) 
(४) 'पश्मोपचार'--'देवतामवाह्मपश्नोपचारैरूपचर्य' --(होम०२०) 
(५) “बलि"--..बलिं प्रदायं' (होमविधि: २५) 


: (६) '्रदक्षिणा” 'नमस्कार' “जप” सस्तोत्र' 
अदक्षिणनमस्कारजपस्तात्रै: सन्तोष्य' (२०) (ललितानवावरणपूजा 
४ ० नवावरणपजा क्रम: 
(७) गन्ध-पुष्प-अक्षत-दीपदान आदि-- की 
गन्धपुषमाक्षतादीश्व दक्षिणभागे दीपानभितो दत्वा.......... ! 


-(प०क०सू० श्रीक्रम ११) 
--(श्रीक्रम १३) 


(८) प्राणायाम--'त्रि: प्राणानायम्य' 















प्रस्तावना (८७) 
.__(ख) लक्ष्मीधर की दृष्टि--यह भी ध्यातव्य है कि 'समयाचार” सम्प्रदाय में 


उन्हीं भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा में (जिसमें कौलमत में पश्मोपचार एवं 
ऐ|ड्शोपचार आदि की अनिवार्यता की गई है) पश्मोपचार, षोडशोपचार आदि सारे 
ह्व पूजा विधानों को अस्वीकार किया गया है-- 
(१) 'समयिमते बाह्याराधनं दूरत एव निरस्तम्‌ | षोडशोपचाररूपपूजाड्कलापश्च 
 ततोडिप दूरत एंव। (४१) 
..॒ तेषां .षट्चक्रपूजा न नियता, अपितु सहस्नलकमल एवं पूजा।/' “श्रीचक्रस्य 
 बह्मपूजन॑ त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति॥” (३२) “समयिनां सहस्लकमलपर्यन्तं आन्तर 
कर्तव्या। (४१) 

(२) 'समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति। जपो नास्ति। बाह्यहोमोडिप नास्ति। 
पजाविधयो न सन्त्येव। 

“हृदयकमल एव सर्व यावत्‌ अनुष्ठेयम्‌ |! 

ही. भगवती श्रीविद्या की उपासना के अड्ढ 
.__..  भ्रीविद्या के अन्तरज्ज एवं बाह्याड्र का तुलनात्मक महत्व--आन्तरिक अड्ढ 
दुर्लभ हैं। ये अन्तर्मुखी साधकों के द्वारा गृहीत हैं। इनकी संतुष्टि ही 'वरिवस्यारहस्यम्‌' 
का भी मूल उद्देश्य है-- 
कि “दुर्लभमान्तरमज्ज॑. प्रायो5न्तर्मुखजनैस्तदाद्वित्यम्‌ ॥' 
ः “तोषायैषा तेषामत:  प्रदिष्टा. रहस्यवरिवस्या ॥|” 
.._ पूजा में बाह्याडम्बरों का स्थान-- श्रीविद्या-साधना' में बाह्याडम्बरों, प्रदर्शनों 
था औपचारिकताओं के लिए कोई स्थान नहीं है-- 

 बाह्ाडम्बरात्मक उपासना 'प्राणहीन शरीर' या 'सूत्रहीन पुतली' की भाँति व्यर्थ है-- 
कि! एतामुत्सृज्य जडै: क्रियमाणा बाह्यडम्बरोपास्ति: । 

!॒ प्राणविहीनेव तनुर्विगलितसूत्रेवः पुत्तलिका ॥' 
इसीलिए “सनत्कुमार संहिता' में कहा गया है-- 

बी “बाह्यपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्यजातिभि: । 

0 साक्षुद्रफलदा _नृणां  ऐहिकार्थैकसाधनातू ॥ 

है बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्च कपालिका: । 
जि दिगम्बराश्रेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: । 
0. आन्तराराधनपरा वैदिका ब्रह्मवादिन: । 
7 जीवन्युक्ताश्वरन्त्येते .. ब्रिपुलोकेषु. सर्वदा ॥' 
* लक्ष्मीधरा (३३) --(सौन्दर्यलहरी की टीको)--आचार्य' लक्ष्मीधर 


हैः 







































































































































































(८८) सुभगोदयस्तुतिः 


आचार्य लक्ष्मीधर भी कहते हैं-- 
'श्रीचक्रस्य बाह्मपूजनं त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति नियम्य ते ।”* 

लक्ष्मीधर कहते हैं--'एतं ऋषिं मन्म्थं विदित्वा नगर श्रीचक्रात्मक॑ न प्रविशेत्‌ 
ऋषिज्ञानपूर्वक॑ श्रीचक्रात्मक॑ नगरं न पूजयेत्‌ । बाह्मपूजां न कुर्यादिति निषेधविधि:। 
बाह्मपूजायामेव ऋषिच्छन्द: प्रभृतिज्ञानर्वृकत्वम्‌ | आन्तरपूजायां तादात्म्यानुसन्धानात्मिकायां 
ऋष्यादि ज्ञानं नास्त्येव। उपयोगस्तु दूरत एव।' 

भगवती की श्रीचक्रस्थ पूजा कैसे की जाय? 
'त्रिपुरतापिन्युपनिषद' में कहा गया है-- 
क्षीरेण स्नापिते देवि चन्दनेन विलेपिते। 
बिल्वपत्रार्चिते देवि ! दुर्गेहह शरणं गत: ॥' 

यह पूजा करके फिर "माया लक्ष्मीमंत्र से पूजन करना चाहिए-- एतैमन्त्रैभगवतती 
यजेतू | ततो देवी प्रीता भवति स्वात्मानं दर्शयति। तस्माद्य एतैमन्त्रैयजति स ब्रह्मपश्यति- 
सर्व पश्यति सोअमृतत्वं च गच्छति॥१ 

भगवती का ध्यान--“त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ ” में भगवती की ध्यान प्रक्रिया इस 
तरह निरूपित की गई है। उन “कामाख्या' तुरीयरूपा तुरीयातीता, सर्वोत्कटा, 
सर्वमनत्रासनगता, पीठोषपीठदेवतापरिवृता, सकलकलाव्यापिनी, सामोदा, सपरागा, 
सहदया, सामृता, सदोदिता, सकला, सेन्द्रिया, पराविद्यात्मिका, त्रिकूटा, त्रिपुरा, 
परमामाया, परा वैष्णवी, भगवती को हृदयकमलकर्णिका में समासीन करके उनका 
ध्यान करना चचाहिए। वे महावश्यकरी, मदनोन्मादनकारिणी, धनुर्वाणधारिणी, 
चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनी, चन्द्रकला, सप्तदशी, महानित्या, सर्वलक्ष्मीमयी, निरञ्न, 
त्रिकूटा, स्मितमुखी, सुन्दरी, महामाया, सर्वसुभगा, चित्कला, महात्रिपुरा, पराभैरवी 
एवं महाकुण्डलिनी के स्वरूप में स्थित हैं। अतः 'परांभैवरीं चित्कलां महात्रिपुरां देवीं' 
'हृदयकलकर्णिकायां”” “ध्यानयोगेन ध्यायेत्‌ ॥* । 

गुरु-पूजन और गुरु-महत्व--अन्य रहस्य-विद्याओं की भाँति श्रीसम्प्रदाय में 
भी गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। श्रीसम्प्रदायानुसार गुरु का निवास 
“अकथ चक्र' में है। इसीलिए भास्करराय वहीं गुरु की वन्दना करते हुए कहते हैं-- 

अकथासन हलक्षान्तरं समासाद्य मामकं ज्ञानम्‌। 
मामकमेवानन्दं॑ मह्यं ददतो जयन्ति गुरुचरणा: ॥५ 

१. लक्ष्मीधरा (३२) 
२. लक्ष्मीधरा (३२) 
३. त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ 
४. त्रिपुरतांपिन्युपनिषद्‌ (१/३९) 
५. वरिठस्यारहस्यम्‌ (२/१६६) 










प्रस्तावना (८९) 


'श्री गुरो: सदनम्‌' (५६) सूत्र के रूप में प्रस्तुत “श्रीगुरु: परमकारणभूता 
» सूत्र द्वार भावनोपनिषदकार ने तथा परशुरामकल्पसूत्रकार ने 
गरुपास्तिससंशय: (१/२०) कहकर गुरु का सर्वातिशायी महत्व बताया है। 
त्रय॑ (दिव्यौघ, 'सिद्धोघ' एवं 'मानवौध”) के रूप में भी गुरुत्रय की पूजा की 
बार्यता स्थापित करके “श्रीविद्यासम्प्रदाय' में गुरु को लोकोत्तर स्थान दिया गया 
शाख्र गुरु को देवत्रय का स्थान देता है और यह स्वीकार करता है कि-- 
“गुरुब्रह्मा, गुरुविष्णु: गुरुदेंवो महेश्वर: । 

गुरु: साक्षात्‌ पखह्म तस्मै श्री गुरवे नम: ॥' 











'तत्राद्या त्रिपुरा देवी द्वितीया त्रिपुरेश्वरी । 
तृतीया च तथा श्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुर्थी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी । 
पञ्ममी त्रिपुराश्री: स्यात्‌ षष्ठी त्रिपुरमालिनी ॥ 
सप्तमी त्रिपुरासिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका। 
गा. नवमी तु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी 
65 पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते ॥* 
|. श्थ्रीयंत्र' या 'श्रीचक्र' तो एक है किन्तु वह ९ चक्रों की समष्टि है। उनके नाम 
एवं उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

! “अकुलादिषु पृर्वेक्तस्थानेष.. परिचिन्तयेत्‌ । 
चक्रेश्वरीसमायुक्त॑ नवचक्रं... पुरोदितम्‌ ॥' 
“आदिम भू त्रयेण स्याद्‌, द्वितीयं 'षोडशारकम्‌।' 
अन्यदष्टदटलं॑ प्रोक्त मनुकोणमनन्तरम्‌ ॥ 
पञ्चम दशकोणं स्यात्‌ षष्ठं चापि दशारकम्‌। 
सप्तम॑ वसुकोणं स्यान्मध्यत्र्यस्रमथाष्टकम्‌ । 
नवम॑ त्र्यस्रमध्यं स्यात्‌ तेषां नामान्यत: श्रणु ॥ 

९ चक्र 
त्रैलोक्यमोहनं॑ चक्र” “सर्वाशापरिपूरकम्‌ । 
'सर्वसंक्षोभण” गौरि 'सर्वसौभाग्यदायकम्‌॥ 


योगिनीहदय (मंत्र संकेत ९-१२) 










































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
'सर्वार्थसाधक॑ चक्र” 'सर्वरक्षाकरं' परम्‌। 
'सर्वरोगहरं' देवि ! संर्वसिद्धिमय! तथा। 
'सर्वानन्दमयं' चापि नवमं श्रृणु सुन्दरी । 
परिपूर्ण महाचक्रमजरामरकारकम्‌ ॥।'* 
# विस्तार-भय के कारण यहाँ जप के सारे अब्लों को प्रस्तुत नहीं किया जा 





रहा है। 
+* विषुव * 
मन्त्र-जप के अड्डों में एक अद्ग 'विषुव' भी है। उसके सात भेद हैं। 
सप्तविषुव 
(१) (२) (३) (४). 
'प्राणविषुाः  'मन्त्रविष॒ष'  ाडीविषुव' “प्रशान्तविषुव' 
(५) (६) (७) 
“शत्तिविषुव' “कालविषुव' “तत्त्वविषुब' 


[१] प्राणविषुब--उन्मनी' में रूप-रहित ६ महाशून्य की भावना करनी 
चाहिए। 
(१) प्राण, (२) आत्मा, (३) मनस्‌ के संयोग को “प्राण विषुव” कहते हैं। 
“्राणात्ममानसानां संयोग: प्राणविषुवाख्य: ॥ (४३) 


द 


४ पु 







[२] मन्त्रविषुब--प्रथम कूट के नाद एवं व्यष्टि-समष्टि के भेद से अनाहत 
से आरम्भ करे ब्रह्मरंश्र तक उत्पन्न होने वाले नाद एवं चारों बीज तथा आत्मा की ._ 


नादमय विभावना को 'मन्त्रविषुव' कहते हैं। 

: [३] नाड़ीविषुब--मूलाधारोत्थित नाद के उच्चारण से ब्रह्मस्त्र तक षद्चक्रो 
की द्वादश ग्रंथियों को सुषुम्ना के मार्ग से ही ग्रंथियों का भेदन करता हुआ नाड़ी- 
नाद एवं वर्णों के संयोग को 'नांड़िकाविषुव' कहते हैं। 

[४] प्रशान्तविषुब--(रेफ़ एवं कामकला (ई) तथा बिन्दु से आरम्भ करके 
“हीं? के नादान्‍्त तक एक सूक्ष्मतर नाद उत्पन्न होता है।) इस सृक्ष्मनाद का शरक्ति 
के साथ विलय "प्रशान्तविषुब' कहा जाता है। 


[५] 'शक्तिविषुब'--शक्ति के साथ लीन इस नाद की भावना 'समना' में शा 


लीन रूप में करनी चाहिए। इसे 'शक्तिविषुब' कहते हैं। 
१. योगिनी हृदय (मंत्र संकेत) 


इक त०तक ० 77० ४कुतइुलत ” 


स्त्मीप्नतागाफ्रका: 
कि कर 


प्रस्तावना (९१) 






वबिषव--उक्त नाद की भांवना 'समना' एवं उन्मनी' में करने पर 
कहा जाता है। 

 “समनागतमुन्मन्यामेते द्वे शक्तिकालविषुवाख्ये ।' 
तत्त्वविषुव--ककार से उन्मना पर्यन्त एवं अकुल से उन्मना पर्यन्त 
हा श्रीविद्या कूटों के अवयवों को व्याप्त करते हुए समस्त ३१७ त्रुटियों 
न निमेषों को व्याप्त करता हुआ नाद “तत्त्वज्ञान' का कारण होता है। 
की अभिव्यक्ति का मूल हेतु “तत्त्वविषुव' कहा जाता है। 


भगवती की साधना की प्रक्रिया 


की पूजा के तीन रूप हैं-- (१) परापूजा', (२) परापूजा', (३) 
| 'दीक्षा' देवी उपासना की प्रारंभिक आवश्यकता है। पूजा के तीन 








































] प्रथम प्रकार या स्तर--प्रथमतः देवी का इस प्रकार का ध्यान कना 
। कि वे महापद्मवन में शिव के अड्ढ; पर समासीन हैं। उनका विग्रह आनन्दमय 
का कारण है और आत्मा से अभिन्न है। 

/] उपासना का द्वितीय प्रकार या स्तर--इस सोपान पर भगवती के 
जी पूजा करनी होती है। यह बाह्ययागपरक है। 

] उपासना का तृतीय प्रकार या स्तर- इसमें ज्ञानाप्त के अतिरिक्त 
के साक्षात्कार का प्रयास किया जाता है। यही सामरस्य की साधना है। यही 
! है। 
कपूजा -चक्रपूजा' भूर्जपत्र, रेशमी वसन, स्वर्णपत्र आदि पर नौ योनियों 
| के मध्य एक योनि तथा योनि में बिन्दु बनाकर चक्र की पूजा की जाती 
डल 'श्रीचक्र' कहलाता है। 

की दृष्टि से शाक्तों के तीन वर्ग हैं- 

*कौल'-- (क) पूर्व कौल, (ख) उत्तरकौल। (२) 'मिश्र' (३) 'समयी”। 
शैलमार्गी' प्रत्यक्ष नारी की पूजा करते हैं। 'कौल' मदिरा, मांस, मत्स्य, 
रा) मैथुन पञ्ममकारों को साधना का अन्न मानते हैं। 'समयी” कौलमार्गियों 
ग एवं वामाचार से दूर रहते हैं।' ज 
























; वै०शै० और अन्य धार्मिकमत। 
















































































































































































































































































































































































































(९२) सुभगोदबस्तुतिः 


श्रीविद्या में मुक्ति का स्वरूप 


श्रीविद्या की साधना से सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में कौन-सी उपलब्धि 
हज में हल 

नह ह७ ८९ आ में गा प्राप्त होने से मुख्यतः निम्नाज्लित फल या 

(१) भगवती के साथ 'सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति-- 

'परं सौभाग्यं यतदिह तव सायुज्यपदवी ।”' 

(२) “तदैक्यं षोढ़ा वा भवति चतुर्धेति च तथा ।” 

(३) अहं देवी न चान्योडिस्म' की सिद्धि | 

(४) “चक्रेश्वरत्व' या “जीवन्मुक्ति' की प्राप्ति 

(५) 'पूर्णाहन्ता' की प्राप्ति | 

(६) शिव-शक्ति के साथ सामरस्याधिगम | 

(७) मणिद्वीप में भगवती के साथ एकीभूत होकर निवास । 

मुक्ति क्‍या है? 

मणिद्वीप में निवास ही मुक्ति है। 

(१) अतोमणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:। (१०।४।१८) 

(२) 'मणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव: /” (९।२।१९) 

( ३) 'सर्वलोकमणिद्वीप वासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव: | (९।४।१४) 

'मणिद्वीप सै निवास ही मुक्ति है।' सर्वलोकोमणिद्वीपम्‌ (८।४॥१) 
विवि: वेदान्त एवं शक्तिदर्शन दोनों का सिद्धान्त है। 'अभेदभावनाद्‌ 

25 _ २३) अतः परमार्थ ब्रह्म इृदमग्र आसीत्‌ ।' (१२।२।३३) "न भेदो 
ब्रह्मात्मनो' (७।१।२२) “नाभेदो ब्रह्मशक्त्यो:' (७।४।१७) 'अद्वैतावस्थानरूपनिर्विकल्प- 


संपन्नो ब्रह्मीभूत:॥” (१०।४।१५)--शाक्तदर्शनम्‌। है: 


+* श्री चक्र * 
५ शक्ति एवं ४ वह्नि (शिव) से निर्मित तेजस्नरयात्मक होने से श्रीचक्र प्रमातृ- 


प्रमाण-प्रमेय रूप से पुरत्रयात्मक है। 


श्री यन्त्र 
नस 


ब्रह्माण्ड रूप पिण्डाण्ड रूप 





१. गौड़पाद (सुभगोदय स्तुति) 


पर 
श 
! 
हे | 


| 





प्रस्तावना (९३) 
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, त्रिकोण, अष्टार दशारद्वय, चतुर्दशार, षोडशदल 
दल (आग्नेयखण्ड) चतुरखरूप (चान्द्रखण्ड) 
 (प्रमातुपु) (सौरखण्ड) (प्रमेयपुर) 


श्री चक्र: 'श्री चक्रं शिवयोर्वपु: ॥' 
| * चक्र के पुर * 
“पुरत्रयञ्ञ चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌ |” 
चक्रों के प्रकार 
शक्ति चक्र शिव चक्र 


धोमखी त्रिकोण) त्रिकोण, अष्टाः . (वह्नि चक्र) (ऊर्ध्वमुखी चक्र), बिन्दु। 

न्तर्दशार। बर्हिदशार, चतुर्दशार अष्टदल, षोडशदल। भृपुर (चतुरल) 

__ च्क्र-- चक्र त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्मण्डाकारमीश्वरि' 

. त्रिपुरसुन्दरी का चक्र ब्रह्माण्डाकार है। 

_ क्षावनोपनिषद -- “नव चक्रमयो देह:।' 

 धत्रखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्‌ ।' 

हा को (१) सृष्टि, (२) स्थित, (३) प्रलय के रूप में स्थित माना 
| 


५ 
यम 


| (क) “बिन्दु चक्र' 5 प्रकृति स्वरूप 


(ख) शेष ८ चक्र ८ प्रकृति-विकृति चक्र। 

(ग) बिन्दु, त्रिकोण अष्टार 5 'सृष्टि चक्र।' 

(घ) दशाद्वय, चतुर्दशार ८ स्थिति चक्र। 

(ड) अष्टदल, षोडशदल, भूपुर (चतुरल) 5 'संहार चक्र । 

(सम्पूर्ण श्रीचक्र त्रितयात्मक है।) 

(क) बिन्द्वादि भूपुरान्त चक्र ८ सृष्टि क्रम।' 

(ख) भृपुरादि बिन्द्वन्त चक्र ८ संहार क्रम।' 

लक्ष्मीधर की दृष्टि--चद्धमण्डल ही “श्री चक्र' है-- 

शबाह्यास्थितमपि चन्द्रमण्डलं 'श्रीचक्रमेवेति/. --(लक्ष्मीधरा) लक्ष्मीधर 





























































































































































































































































































































































_ ३. (सेतुबन्ध) 


(९४) सुभगोदयस्तुतिः 


योगी अमृतानन्द की दृष्टि--योगी अमृतानन्द 'श्रीचक्र' के स्वरूप पर प्रकाश 


डालते हुए उसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं-- 


प्रपश्न॒ एव श्रीचक्रात्मना स्फुरति।' 


आचार्य भास्करराय की दृष्टि--आचार्य भास्कर राय “श्रीचक्र' को परिभाषित 


करते हुए कहते हैं-- 
'तेनैकदेवी नानाधर्मवैशिष्टयेन भिन्ना सती रेखा त्रयात्मक श्रृंगाटकवपुषा त्रिकोण 
देहेन श्री चक्रे शोभत।'' 


अर्थात्‌ भगवती महत्रिपुर सुन्दरी ही “श्री चक्र' में त्रिकोण के रूप में अविस्थित 
रहा करती हैं। 
योगिनीहदयकार का मत--“योगिनी हृदय' में कहा गया है कि-- 
चक्र कामकला रूपं प्रसारपरमार्थत: ।” 


अर्थात्‌ श्री चक्र का कामकलारूपत्व ही परमार्थ है “बैन्दब चक्र' तद्गूप ही है। 
श्रीचक्र कामकलाक्षर से ही प्रसृत हुआ है। 
भास्कर राय कहते हैं-- 
'कामकलाया: सकाशातू सम्पूर्णास्य चक्रस्योत्पन्नत्वात्सव॑ चक्र काकलारूपमेव ।' 
जो जिसका प्रसार होता है वह (प्रसार का कारक) ही उस प्रसृत पदार्थ का 
पारमार्थिक रूप होता है यथा घट का मृतिका, पट का तन्तु उसी प्रकार श्रीचक्र का 
पारमार्थिक स्वरूप 'कामकला/” है।* 
यो यत्मसरं: स तदीय पारमार्थिक स्वरूप यथा। 
घटो मृत्यसरस्तस्य  पारमार्थिक स्वरूप मृंदेव। 
वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥” 


कामकलाविलासकार का मत 
आचार्य पुण्यानन्द कहते हैं कि-- 
(१) 'कामकला विद्या' चक्रक्रमात्मिका है। 
(२) जो इस रहस्य को जानता हैं वह महात्रिपुर सुन्दरी के स्वरूप वाला हो 
जाता है-- 
१. (सेतुबन्ध) 
२: (योगिनीहदयदीपिक/सेतुबन्ध) 


्श 
“श्री चक्रनाम नान्यत्किश्वित्‌ अपितु स्वसंविद्देवताया: प्रसररूपान्तः करण. 


च॒ुष्टयाव्यक्तमहदहड्कृतितन्मात्र दशेन्द्रिय तद्वृत्ति तद्विषयतत्पुर्यष्कषोडशविकार धातु- 
। 


पा 





प्रस्तावना 












कामकला विद्यादेवी चक्रक्रमात्मिका सेयम्‌ ।” विदिता येन स मुक्तो भवति 
दरी रूंपा।' 








'श्री चक्र' चिदानन्द्धन है-- 
घ्कार का मत--योगिनीहदय में कहा गया है कि यह नवयोन्यात्मक, 
नवधाभिन्नमनत्रक श्री चक्र चिदानन्दघन है-- 
“नयोन्यात्मक॑ चक्र चिदानन्दघनं महत्‌। 
चक्र नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥'* 


* श्री चक्र की त्रिधा स्थिति *# | 
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(श्री चक्र के तीन भेद) 

न न] ३, ॥ 
9 (१) (२) (३) । 

« 'सकल' 'सकलनिष्कल' “निष्कल' 
पर्यन्त॑ (ततो बिन्दुमास्योन्मन्यन्त॑. परे स्थाने महाबिन्दौ 
त्रादि त्रिकोणान्त॑. सृक्ष्मसूक्ष्मतरचक्रभागान्‌ शुद्ध शून्य संविदं । 
कं स्थूलं भावयेत्‌ । - भावयेत्‌ । तद्धावनं भावयेत्‌ । तद्धावनं | 
राव “सकल निष्कलम्‌ । “निष्कलम्‌'। । 
-+(अमृतानन्द) --(अमृतानन्द) ' 













--योगिनीहदयदीपिका--अमृतानन्द 


जड़पादाचार्य की दृष्टि में श्रीचक्र का स्वरूप--आचार्य गौड़पाद कहते हैं 
त्रिखण्डात्मक ९ चक्रों के अतिरिक्त षट्चक्रों में सदन के भी निवास 







त्रिखण्डं चक्र शुचि रविशशाझ्ञात्मकतया, 
मयूरवै: षटत्रिंशदशयुततया खण्डकलितै: । 
पृथिव्यादा_तत्वे. पृथगुदितवद्धि: परिवृतं, 
भवेन्मूलाधारात्पभृति तव  षट्चक्र-सदनम्‌ ॥'*१ 














फैला विलास अपर 
ये (च० सं० १/१३) 
गीहदय (च० सं० १/१३) 

















(९६) सुभगोदयस्तुतिः 


+* श्री चक्र से सर्वोत्पत्ति # 










* योगिनीहदयोक्त श्री चक्र का स्वरूप * 
'यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ भवेत्‌। 
चक्रस्य नवधात्वं च कथयामि तव प्रिये ॥ 
आदिम भूत्रयेणस्याद्‌ द्वितीयं षोडशारकम्‌ । 
अन्यदष्टदल॑ प्रोक्त मनुकोणमनन्तरम्‌ । 
पश्चम॑ दशकोणं स्यात्‌ षष्ठं चापि दशारकम्‌ 
सप्तम॑ वसुकोणं स्यान्मध्यत्रयस्रमथाष्टमम्‌ । 
नवमं तव््यस्रमध्यं स्यात्‌ तेषां नामान्यत: श्रणु | 
त्रैलोक्यमोहन॑ चक्र सर्वाशापरिपूरकम्‌ । 
सर्वसंक्षोमणं गौरि सर्वसौभाग्यदायकम्‌ | 
सर्वार्थसाधकं॑ चक्र. सर्वरक्षाकरं . परम्‌ । 
सर्वरोगहरं॑ देवि! सर्वसिद्धमयं तथा। 
सर्वोनन्दमयं चापि नवमं श्रृणु सुन्दरि॥ 
अत्र पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी। 














































































































































































परिपूर्ण महाचक्रमजरामरकारकम्‌ | 
एवमेव.. महाचक्रैंसड्लेसः। . परमेश्वरि | 
कथितस्रिपुरादेव्या. जीक्न्मुक्तिप्रवर्तक: ॥१ 


















श्रीचक्र के पादोदक की महिमा--'सर्वोल्लास तन्त्र” में श्रीचक्र के पादोदर्क 
को अनन्त महिमा बताई गयी है और कहा गया है कि--- 


गल्जा, पुष्कर, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, गौतमी, गड्ढाद्वार, गया, प्रयाग, 
35043 / 2000 0 2/00/0 
१. योगिनीहदय (चक्रसंड्लेत) 


रम्भा आदि अप्सययें ब्रह्मन्द्रादि देव सह हे 
कपिल आदि सारे सिद्ध रा ८८2१ सूर्यचन्द्रादि सरे कर 
वसिष्ठ आदि मुनीश्चर सै श्् अश्विनी आदि सारे ना 
2८७ यक्ष श्री चक्र मेष आदि सारी अं 
के का न वसु आदि सारे का. 
करें छिप 2. ७  “ैवरुणवैनतेय आदि। सारे मन्दार वृष 
ऐरावत आदि सारे गजेन्द्र ६//॥ ्प्ि सारे नगर एरां ण्‌ 
अच्चै:श्रवा आदि अश्व सारे 

हिमालय आदि सारे पर्वत 


गंगा आदि सारी नदियं. 












प्रस्तावना (९७) 
सिन्धु, रेवा, सेतुबन्ध, सरस्वती प्रभृति ब्रह्माण्डान्तर्गत समस्त तीर्थ 
करने से कोटि गुणित अधिक फलदायी श्री चक्र के पादोदक है-- 
 श्षाड्ञा-पुष्कर-नर्मदासु यमुना-गोदावरी-गौतमी । 

. गड्ाद्वार-गया-प्रयाग-बदरी-वाराणसी. सिन्धुषु । 
रेवा-सेतु-सरस्वती-प्रभूतिष.. ब्रह्माण्डभाण्डोदरे । 

तीर्थस्नान सहसत्रकोटिफलदं श्रीचक्र-पादोदकम्‌ ॥”' 

की महिमा--शास््रकारों ने 'श्रीचक्र'” की महत्ता का वर्णन इस प्रकार 


: ्सम्बक्‌ शत्‌ क्रतून कृत्वा यत्कलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥' 


ताज पुण्य १०० यज्ञों को निष्पादित करने से प्राप्त होता है वह मात्र 
दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। 


# श्री विद्या ही मोक्षसआधिका है अन्य शाखत्र-नहीं।* 


“ न शिल्पादि ज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्द: प्रयुज्यते। 
मोक्षैकहेतुविद्या च श्रीविद्या नात्र संशय: ॥' 


'श्री चक्र और नौ संख्या का महत्व 


है ॥ (एक तांत्रिक दृष्टि) 





(श्री यंत्र और ९ संख्या) 


(१) यह सर्वोच्च संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या हीं है ही नहीं। 
(२) ९ संख्या में शिव-तेज एवं शक्तिस्तेज से निर्मित है। 


'जीस तन्त्र (४४/३७) 










34-33 +5++“++-+> 
























































































































































































































































































































































































































































(९८) सुभगोदयस्तुतिः 


(३) ५ शक्ति. चक्र, ४ शिव चक्र योनियों 

निर्माण होता है। हि पर ही है 
(४) श्रीचक्र' (९ योनियों वाला चक्र) शिव-शक्ति का शरीर है। 
(५) 'श्रीचक्र! (९ योनियों वाला) शक्ति का आसन है। 


रेखांकन है। 
ही ९ है न 'श्रीचक्र'--ब्रह्मण्ड का संक्षिप्त चित्र है। 
&). 8 ! में 
देव, सरे मंत्र, सारे ऋषि, बे ध् जा, हा दिमाब रा 
आदि सभी कुछ) समाहित है। की 
(९) ९ योनियों वाले 'श्रीचक्र' की पूजा के बिना शक्ति की पूजा नहीं होती। 
+* श्रीचक्र की उत्पत्ति # 


“'योगिनी हृदय' (चक्र संकेत) में कहा गया है-- 
'तच्छक्तिपश्चक॑ सृष्टया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌ । 
पञ्मशक्तिचतुर्वहिसंयोगाच्चक्रसंभव: । 
एतच्चक्रावतारन्तु . कथयामि . तवानद्ये। 
यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
.. स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भव: ॥/' 
५ वह्नि-त्रिकोणों के रूप में स्थित 'शक्ति-त्रिकोणों' एवं ४ शिव त्रिकोणों के 


सम्मिलन से ही “श्रीचक्र' का आविर्भाव होता है। इनके द्वारा ९ योनियों का संयोग । 


होता है और यही संयोग श्रीचक्र की उत्पत्ति या उसके गठन का कारण बनता है-- 


अतुर्भि: शिवचक्रैशथ॒ शक्तिचक्रैथ पशञ्मभि: । 
शिवशक्त्यात्मक॑ज्ञैयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु: ॥' 





१. योगिनीहदयदीपिका (६) (२) 
















श्रीचक्र' का 


(६) ९ योनियों वाला श्री चक्र शक्ति का “यंत्र” है। अर्थात्‌ शक्ति का ज्यामितीय 


प्रस्तावना (९९) 


. विश्वोत्पत्ति और परमाशक्ति का सम्बंध-विश्व परमाशक्ति का ही अपना 
रूप है-- 
अं थयदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरतामात्मन: . पश्येत्तदा चक्रस्यथ संभव: ॥ * 
. अमृतानन्द कहते हैं कि यदि यह प्रश्न किया जाय कि अक्रिय परमशिव 
त्वात्मक चक्र को कैसे उत्पन्न कर सकता है? शिव तो तटस्थ हैं फिर वे सृष्टि कैसे 
क्र सकते हैं? अमृतानन्द इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्राणियों के अदृष्ट- 
बुरिपाक के फलस्वरूप पराशक्ति स्वान्त:संहत विश्व की सृष्टि करने की इच्छा द्वारा 
अपनी स्वेच्छा से विश्वरूपिणी बनकर विश्व का सृजन किया करती है अर्थात्‌ 
पणी पराशक्ति प्राणियों के अदृष्ट के कारण जब अपनी स्वनिष्ठ स्फुरता का 
करती है तब चक्र स्वयं उत्पन्न हो जाता है।-- 
'स्फुरत्तात्मन: पयेत्तदा चक्रस्य सम्भव: ॥ * 

_. चूँकि जगत सृष्टि के पूर्व भी शक्ति में संस्थित रहता है अत: वह (शक्ति) 
_स्वान्त: संहत विश्व" का सृजन नहीं 'उन्मीलन' करती है। 'विश्वमुन्मीलयति -- 
.. भास्करराय कहते हैं-- 
“सा देवी स्वेच्छया स्वनिष्ठां स्फुरत्तां यदा पश्यति तदा चक्रस्य विश्वाभिन्नस्य 

_ब्रिकोणादि चक्रस्य सम्भव उत्पत्तिर्भवतीत्यर्थ:।" ' 

.. 'स्फुरता' का क्या अर्थ है? 

है. (क) अमृतानन्द--विश्वसर्जनमेव पराशक्ते: स्फुरता तस्या: सृष्टिरूपत्वात्‌।' 

हक (ख) भास्करराय--. स्फुरतापदस्य सृष्टिरित्यर्थों युज्यत एव। 

 (ग) प्राथमिकी वृत्तिरिच्छाज्ञानक्रियात्मिका शान्ता नाम्नो यदा जाता तत्काल 
. एवं चक्रस्य संभव:-- इच्छामात्रं प्रभो: सृष्ि:।* 
|. (घ) आत्मनिष्ठां स्फुरताम्‌ | सा च सृष्टिरेवा' 
चक्र और उनमें अवस्थित उनकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ 


के 
नलिायए 
(5 

माइक "3 
है हा 







" (१) सर्वानन्दमय चक्र महात्रिपुरसुन्दरी 
(२) सर्वसिद्धप्रद चक्र त्रिपुराम्बा 
(३) सर्वरोगहर चक्र त्रिपुरसिद्धा 


१. योगिनीहदय (चक्रसड्लेत) 
२. (योगिनीहदय ९) 

३. सेतुबन्ध (भास्करराय) 

._ ४. सेतुबन्ध 

















































































































































































































































































































































(१००) सुभगोदयस्तुतिः 
(४) सर्वरक्षाकर चक्र त्रिपुरमालिनी 
(५) सर्वार्थसाधक चक्र त्रिपुरा श्री नवावरण 
(६) सर्वसौभाग्यदायक चक्र त्रिपुर वासिनी के ९ 
(७) सर्वसंक्षोभणचक्र चक्र त्रिपुरसुन्दरी देवता 
(८) सर्वाशापरिपूरक चक्र त्रिपुरेशी 


(९) त्रैलोक्यमोहन चक्र त्रिपुरा 

नवावरण के ९ देवताओं के नाम--प्रकटा, गुप्ता, गुप्ततरा, परा, सम्प्रदाया, 
कुलकौला, निगर्भा, अतिरहस्या, परापररहस्या, परापरातिरहस्या आदि। 

* चक्रों के नामकरण में भी अद्वैतवाद की अनुस्यूतता * 
* चक्रों के नामकरण का रहस्यार्थ * 

[१] ब्रैलोक्यमोहन चक्र--अमृतानन्द इस चक्र के अर्थ का विश्लेषण करते 
हुए कहते हैं कि-- 

“लोक्यत इति लोक:” लोक्यतेडनेनेति लोक:, लोकयतीति लोक:--इति कर्म- 
करण-कर्तव्युत्पत्या मेय-मान-मातृलक्षणं 'त्रैलोक्यम' तस्य “मोहन” तिरोधायक 
मद्दैतप्रतीत्युत्पादनेन।।' --योगिनीदीपिका (चक्र संकेत ८२) 

[२] सर्वाशापरिपूरक चक्र--'आशा” नाम अतृप्तस्य पदार्थान्तरेषु स्पृहा 
तस्या: सर्वस्या: स्पृहाया: परिपूरकं नित्यपरिपूर्णतृष्तिलक्षण परमशिवसामरस्य प्रति- 
पादनेन। --योगिनीदीपिका 

अतृप्त व्यक्ति (सतृष्ण व्यक्ति) की पदार्थान्तरों में जो तृष्णा निवास करती है 
उसको पूर्णतया परिपूर्ण करने वाला एवं नित्य तृप्ति प्रदान करने वाला जो परमशिव- 
सामरस्य है। उसका प्रतिषादन करने के कारण इस चक्र की आरव्या 'सर्वाशा 
परिपूरक' है। 

[३] सर्वसंक्षोभण चक्र--सर्वसंक्षोभणं सर्वस्य क्षित्यादे: शिवान्तस्योपर्युपरि 
तत्त्वक्रमेण संक्षोभस्तस्य संहारलक्षणस्य कारकं भेद प्रपञ्नलयरूपत्वात्‌ । 

--योगिनीहदयदीपिका (८२) 
क्षिति से शिव पर्यन्त समस्त तत्त्वों के संक्षोभ का संहार (प्रपश्न॒ का लय) 
कराने वाला होने के कारण इस चक्र का नाम 'सर्वसंक्षोभण चक्र' है। 

[४] सौभाग्यदायक चक्र--'सर्वसौभाग्यदायकं सर्वसौभाग्यं सर्वस्पृहणीता 
तस्या दायकम्‌, सर्वस्पृहणीयपरप्रेमास्पद परमशिवैक्यप्रतिपादनेन।” 
सभी व्यक्तियों में समस्त के सौभाग्यों को प्राप्त करने की इच्छा स्वभावत: 











गा ि 
॥( ही ज। 
.. बबोजन 


कवियों ने कहा भी है-- 


हू ! अपने से प्रतिकूल पदार्थों से उपरति या उनका परिहार ही 'रक्षा' है। समस्त 


प्रस्तावना (१०१) 


गन रहती है। उसको प्रदान करने वाला होने के कारण अर्थात्‌ सर्व स्पृहणीय 
परमप्रेमास्पद परमशिव के साथ एकता-प्राप्ति स्वरूप 'सर्वसौभाग्य प्रदान करने 
होने के कारण ही इसे 'सर्वसौभाग्यदायकचक्र' कहते हैं।' र+ओ# 

[५] सर्वार्थसाधक चक्र--'सर्वार्थसाधकं सर्वेषां वैदिकानां तां क्रियाणामर्थ: 
जन परमशिवलप्राप्ति:।' 






“बहुधा ह्ागमैभित्रा: पन्थान:ः सन्ति भूतले । 


0० त्वय्येवः निपतन्त्योधा जाह्वीया इवाणवि ॥' 
अर्थात्‌ समस्त (वैदिक एवं तांत्रिकों) साधकों या उपासकों का अर्थ (प्रयोजन) 
परमशिव-प्राप्ति है और यह चक्र उस प्रयोजन को पूर्ण करता है अतः इसका नाम 
_+सर्वाथसाधक चक्र' है।' 
पर [६] सर्वरक्षाकर चक्र--सर्वरक्षाकरं रक्षा नाम प्रतिकूल पदार्थादुपरति: 
0 परिहार: घटत्रिंशतत्त्वात्मक॑ सर्वमेव प्रतिकूलपदार्थ., तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ रक्षां 
! शिवाहम्भावभावनालक्षणां करोति। तदुक्त 'परापश्चाशिकायाम्‌-- 
पे 'अहमि प्रलय॑ कुर्वन्निदम: प्रतियोगिन: । 
0 पराक्रमपरो भुड्डे स्वभावमशिवापहम्‌ ॥* 


|] 
| ' ३६ तत्त्व प्रतिकूल पदार्थ ही हैं। उन ३६ तत्त्वों से रक्षारूप मो बी का 
पक्षात्कार ही 'सर्वरक्षा' है और इस सर्वरक्षा का विधायक चक्र ही 'सर्वरक्षाकर 
बी है ५ सर्वमेवं 
। [७] सर्वरोगहर चक्र--सर्वरोगहरं भेदलक्षणं षटत्रिंशत्वात्मक॑ सर्वमेवं रोगस्तस्य 
कहा भी गया है-- 
'विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी परा।'* 
जो भी षटत्रिंशदात्मक है वह सब कुछ भेदात्मक है अतः वह सब कुछ 
रोगस्वरूप है। चूँकि यह चक्र इस भेदवृत्ति रूप रोग का विनाशक है अत: इसकी 
आख्या 'सर्वरोगहर' है।' 
१. योगिनीहदयदीपिका (८२) 
२. योगिनीहदयदीपिका 
३. योगिनीहदयदीपिका (८२) 
४. यो० ह० सं०१ श्लोक ४१ 
५. यो०ह०दीपिका। 


/ 

















































































































































































































































































































(१०२) 


सुभगोदयस्तुतिः 


[८] सर्वसिख्धिमय चक्र--सर्वसिद्धिमयं सर्वस्य सिद्धिरूत्पत्ति: स्थिति: संहारश्व 


तन्मयम्‌, त्रिकोणस्य सृष्टिस्थिति संहारहेतुत्वात्‌ | ः 
तदुक्तमीश्वरप्रयभिज्ञायामू--'चितः स्वतंत्रा विश्वसिद्धिहेतु:” इति। 


चूँकि समस्त पदार्थों की 'सिद्धि'--उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार--से यह चक्र 
युक्त है और त्रिकोण इन उक्त तीन व्यापारों का विधायक भी है अत: सर्वस्वतंत्रा 
परमस्वातंत्रयरूपा परमा शैवी शक्ति से युक्त होने के कारण इस चक्र की आख्या 


'सर्वासिद्धिमय चक्र' है। 

[९] सर्वानन्दमय चक्र--(बिन्दु) (रक्तबिन्दु)--सर्वानन्दमयं शिवशक्तिलक्षण 
प्रकाशविमर्शसामरस्यरूपत्वात्‌ । अत्र सर्वत्र प्रवृत्ति: निमित्तभेदाभावादद्वैतविश्रान्तिरे व 
परमार्थ:।* 

आनन्दस्वरूप शिव एवं शक्ति से युक्त एवं प्रकाश-विमर्श-सामरस्य से परिपूर्ण 
होने के कारण इस चक्र का नाम 'सबनिन्दमय चक्र' है। इसी सर्वानन्दपरिपूर्ण चक्र 
में अद्वैतात्मक विश्रान्ति प्राप्ति करने के कारण यह चक्र 'स्वानन्दमय चक्र' 
कहलाता है। यह अद्वैतविश्रान्ति ही 'परमार्थ' है।' 

इन नौ चक्रों में एक ही 'महांत्रिपुरसुन्दरी' नौ नाम-रूपों में स्थित हैं। 
'महात्रिपुरसुन्दरी' का अर्थ--अत्र पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी -- महादेवी' 
महती देशकालैरनाकलितत्वातू । देवीद्योतनार्था देवी पदाभिधेया विमर्शरूपा।' 'महात्रिपुर- 
सुन्दरी” महती अनावरणा चिद्रूषिणी त्रिपुरा' तुर्यरूपत्वात्‌ 'सुन्दरी” स्वात्मतया सर्वस्य 
स्पृहणीयत्वात्‌। एवंविधा स्वसंविद्ेवता पूज्या वक्ष्यमाणपरादि त्रिविधरूपया पूज्या भावनीया॥'* 

आवरण देवताओं की पूजा के दो क्रम हैं-- 

(१) सृष्टि क्रम--नवयोन्यादिभूगृहान्तपूजने सृष्टिक्रम:। 

क्योंकि यही क्रम जगत की उत्पत्ति का भी क्रम भी है। 

(२) संहार-क्रम--सृष्टि क्रम का विपरीत क्रम संहार क्रम है। 

“परिपूर्ण महाचक्रमजरामरकारकम्‌ ।* 
“अत्र पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी ५ 
शिव चक्र एवं शक्ति चक्र में ऐक्य 
“त्रिकोणमष्टकोणं च_ दशकोणद्व तथा। 
चतुर्दशारं चैतानि शक्ति चक्राणि पञ्च च॥ 
. अमृतानन्द: योगिनीहदयदीपिका 
. योगिनीहदयदीपिका 
. अमृतानन्द 
. (चक्र संकेत) 
« (च०्सं० ८४) 


ना 


>> ०८ «० “० 


(१०३) 


) बाह्यदशार' (श्री चक्र में स्थित) “अनाहत चक्र है। 
५) चतुर्दशार (श्री चक्र में स्थित) 'विशुद्ध चक्र' है। 

६) 'शिवचक्र' (बैन्दवस्थानीय)-(शिवस्थानीय) “आज्ञा चक्र' है। 
...._+ शिव-चक्र एवं शक्ति-चक्र में ऐक्य * 


(१) बिन्दु एवं त्रिकोण में ऐक्य। $ 

(२) अष्टकोण एवं अष्टदल कमल में ऐक्य। 

0 (२) दशारयुग्म एवं षोडशदलपद्य में ऐक्य। 

(४) चतुर्दशार एवं भूपुर में ऐक्य।' 

_ ,क्षैरवयामल' में कहा गया है-- 

. '“त्रवोणे बैन्दव॑ श्लिष्ट अष्टरेष्टटदलाम्बुजम्‌। 
दशारयो:.. षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके । 
शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्पम। 
अविनाभावसम्बंधं को जानाति स चक्रवित्‌ । 
त्रिकोणमष्टकोणं.च दशकोणद्वयं तथा। 
मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट्‌ क्रमात्‌। 
मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्‌ । 
अनाहत॑ क्र विदुर्बुधा: | 
१ तवाधारस्वरूपाण.._ कीणचक्राणि , पार्वति । 

0५ ब्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरूपशिवश्शिव: स्मृतः 

.. अविनाभावसम्बन्धः : ॥/१ 

शव और शक्ति का सदन “श्रीचक्र' सृष्टि का अनुपमेय अप्रतिम एवं 
ित सर्वोच्च घर है जिससे बड़ा घर कोई हो ही नहीं सकता। 


हुभगोदय स्तुति (१०) 
क्मीधरा (९) 


ऐ 
रा 
) 
















































































(१०४) सुभगोदयस्तुतिः 
परद्चक्र, नवचक्र एवं सम्पूर्ण विश्व को आत्मगर्भित करके स्थित 'श्री चक्र' 
निम्न स्वरूप का है-- 

(१) इसमें ३ पुर हैं, ३ खण्ड हैं। 

(२) यह सूर्य,चन्द्र एवं अग्नि के रूप में स्थित ३ खण्डों से निर्मित है। 

(३) पृथिवी आदि ५ महाभूतों, शब्द-स्पर्श आदि ५ तन्मात्राओं एवं ३६० 
किरणों वाला, ६ चक्रों से निर्मित, ९ चक्रों से अन्तर्गर्भित, अग्नि की १०८, सूर्य 
की ११६, चन्द्रमा की १३६ किरणों (कलाओं) से आलोकित एवं कालातीत है-- 

'शतं चाष्टो वह्ने शतमपि कला: षोडशरवे: । 
शत षटू च त्रिंशत्सितमय मयूरवाश्वरणजा: । 
य एते षष्टिश्व॒ त्रिशतमभवं स्त्वच्चरणजा: | 
महाकौलैस्तस्मान्न हि तव शिवे! कालकलंना ॥”' 
* चन्द्रमण्डल ही 'श्रीचक्र' है। + 
इन्दुमण्डलात्मकं श्री चक्र|।* 

यह तो ज्ञात ही है कि शिर में चन्द्रमण्डल स्थित है। श्रीचक्र का चन्द्रमण्डल 

से अभिन्न सम्बंध है। आचार्य, लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
'शिरस्स्थितं चन्द्रमण्डलं सर्वयोगशास्रसिद्धम्‌ । 
ततु. समयिनां मते श्रीचक्रमेव ।!९ 

(१) चन्द्रमण्डल षोडशकलात्मक है। 

(२) श्री विद्या' का प्रतिपदा आदि तिथियों के अनुरूप ही १६दिनों से सम्बंध 
है। इन १६ दिनों में चान्द्र कलाओं में क्षय-वृद्धि होती रहती है। अत: श्री विद्या भी 
चन्द्रमण्डल ही की भाँति है। 

सुभंगोदयकार की दृष्टि--सुभगोदय में कहा गया है कि बाह्य स्थित होने 
पर भी चन्द्रमण्डल “श्री चक्र' ही है-- 

“बाह्मस्थितमपि चन्द्रमण्डलं श्री चक्रमेवेति ।' 

यही “'महारहस्य' है।* 

यह भी ध्यातव्य है कि तांत्रिक समाम्नाय में देवता का यांत्रिक रूप वासनाभेद 
से जगत का ही रूप है। 

प्रत्येक यन्त्र में सबसे बाहर “चतुष्कोण' ही स्थित रहता है और उसे ' भूपुर' 
१. सुभगोदय स्तुति (९) 

२. लक्ष्मीधर ; 
३. लक्ष्मीधरा: (१०) 
४. लक्ष्मीधरा 


& कर एफ तह एप ताक एस] 









प्रस्तावना (१०५) 


जाता! है। यह भूपुर ही विश्वरूप नगर का प्राकार है। उसमें निर्मित किसी भी 
कस प्रविष्ट होकर भीतर की ओर अग्रपद होते हुए आगे बढ़ना ही साधना- 
की यात्रा है और केन्द्रस्थ बिन्दु (अन्तिम भूमि) तक पहुँचना ही प्रत्येक साधक 
य होता है। 


श्री चक्र में प्रविष्ट होकर क्रमश: तत्त्वातीतावस्था में चलने के मार्ग में तीन 


है ता ढ 3 

(क) चतुष्कोण से “त्रिकोण” तक : सकल मार्ग ह 

(ख) बिन्दु से 'उन्‍्मना' तक : 'सकल निष्कलमार्ग”। 

. (ग) 'महाबिन्दु! : निष्कल मार्ग!। 

सकल निष्कल मार्ग--बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादात्त, शक्ति 

ही, के का (यापिनी) समना, उन्मना। 

.. सकल मार्ग में-- 

(१) 'मूलाधार चक्र' में --“अग्नि बिम्ब' 

(२) अनाहत चक्र में-..'सूर्य बिम्ब' 

|. (३)विशुद्ध चक्र' में--चन्द्र बिम्ब' दिखाई पड़ते हैं। 

श्री चक्र और उसका स्वरूप--इन्दुमण्डल ही श्रीचक्र है।' 

आचार्य शंकर कहते हैं-- 
“चतुर्भिश्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पद्ञभिरपि, 
प्रभिन्नाभि: शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभि: । 
चतुश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाश्रत्रिवलय, 
त्रिरेखाभि: सार्ध॑तवशरणकोणा: परिणता: ॥/१ 

अन्यत्र भी इसका स्वरूप निर्ववन किया गया है-- 

कः “बिन्दु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्म, 


03 ॥! मन्वश्र॒ नागदलसंयुत षोडशारम्‌। 
| वृत्तत्रिभूपुरयुतं परितश्नतुर्द्गा:, 
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।”!* 


* श्री चक्र का स्वरूप * 


“हल 


7 किक! (नशा. २ लए) क्र): कक 03 
शिव | अग्नेय + चान्दर | अनल | प्रमाण- | प्रमेय- गम 
द पुर पुर 


चक्र खण्ड / खण्ड / खण्ड पुर 


हि] ॥ वृत्तत्रयं च ध्रणीसदनत्रयय॑ च, श्री चक्रराजमुदितं परदेवताया:। 


हि. 





| | | | । ॥ 


| ॥ | 

























































































































































































































































शिर में स्थित 'सहस्नरदलकमल' के अन्तर्गत श्री चक्रात्मक शशिबिम्ब के मध्य | “ (२) का 
में भगवती के. श्री चरण स्थित हैं। उनके चरणों के जल से अर्थात्‌ सुधामय जल से परमा शक्ति: स्वेच्छया आत्मन: स्फुरण परश्यद्यदा सा 
साधक के शरीर को संप्लावित करके भगवती (जो कि भुजड्लिनी के रूप में अवस्थित स्फुरत्तामात्मन: पश्ये परमा कला। आम्बिका रूपमापन्ना 
हैं) आधार कुण्ड में प्रविष्ट होकर और सुषुम्ना-पथ को रोक कर सो जाती हैं।' लमव:। परावाक्‌” समुदीरिता। 
। शक्ति-समूह ही की संज्ञा है--'चक्र' थे (चक्र सद्जेत ९) --योगिनीहदय (१/३६) | 
आचार्य भास्करराय कहते हैं-- विश्वरसर्जनमेव पराशक्ते: स्फुरत्ता, तस्या: सृष्टि रूपत्वात्‌ | तदा . 
'चक्रं शक्ति समूह:॥* वात्मकविश्वसृष्टिकाले चक्रस्य विश्वमयस्य परदेव॒र्ता चक्रस्य सम्भव:।१ 


. ३. (सेतुबन्ध १/७) 






प्रस्तावना 


_..... # भगवती के सज्डेतत्रय * 


श्री-चक्र में" श्री चक्र में श्री चक्र में "' श्री चक्र लेखन । _क्ष कर (ई 
हर | पं | 300 | 5 समय । हर सड्जेतक । मन्त्र-सड्जेतक पूजा-सद्लेतक 
हा सके ह 3 पा का रहस्य (तन््र का रहस्य) (पूजा का रहस्य) 
का अर्थ है--त्रैपुर शक्ति-समूह। 
णी शक्ति का आत्मस्फुरत्तादर्शन ही श्रीचक्र की उत्पत्ति का कारण है। 
“द्विरिखासड्रमस्थानं. सन्धिरित्यभिधीयते । किक ात्मस्कुपत 
त्रिरेखासड्रमस्थानं “मर्म' मर्मविदो विदु: ॥/ * श्री चक्र की उत्पत्ति एवं आत्मस्फुरण- साक्षात्कार * 
अष्टदल-षोडशदल-मेखलात्रय-भुपुरत्रयाणां शिवचक्राणां त्रिरेखा सद्गमस्थान- व्रीहदयकार कहते हैं-- 
त्वाभावेडिप वाचनिकी मर्मसंज्ञा। थ्यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
चन्द्र ज्ञान विद्या' में कहा गया है-- : स्फुरत्तामात्मम: पश्येत्तदा चक्रस्य संभव: । ' 
मन्श्रद्विदशाराष्ट. कोण वृत्तचतुष्टयम्‌ । वृत्तिरिच्छाज्ञानक्रियात्मिका शान्ता नाम्नो यदा जाता तदा तत्काल 
अष्टाविंशतिमर्माण. चतुर्विशतिसन्धय: ॥/ सम्भव: । 
(क) 'कौल चक्र' में--कोण संख्या नहीं है। -:अकि इच्छामात्रं प्रभो: सृष्टि: ।'' | 
(ख) “समय चक्र” में--चतुष्कोण के मध्य में बिन्दु स्थित है। रत्ता' - सृष्टि। आत्मनिष्ठां स्फुरततां। सा च सृष्टिरेव व॥ स्फुरत्तापदस्य 
(ग) “कौलचक्र' में--बिन्दु त्रिकोण मध्यगत है। थत एव। सेयं स्फुरततारूपा सृष्टिरेव क्रिया।' 
“कौलचक्र' में कोणसंख्या इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ नवत्रिकोण है। ९ [/ आत्मस्फुरण' के दो रूप 
ब्रिकोणों के मेलन से ही “मर्म-सन्धियाँ' उत्पन्न होती हैं।' “ शक: ए 77] 


(१०६) सुभगोदयस्तुतिः 











































९ योनियाँ 






























































नाम्नी पराशक्ति: 'यदा सा परमाशक्ति:।' सा देवी स्वनिष्ठां स्फुरत्तां यदा ॥ 


त्रिपुरसुन्दरी के 'संकेत'-- के संकेत हैं-- 
कप दी 0 कर) तीन है चक्रस्य विश्वाभिन्नस्य त्रिकोणादि चक्रस्य सम्भव उत्त्पत्तिर्भवति।।* । 


“त्रिविधखतपुरादेव्या: सड्लेत: परमेश्वरि ।' 









१. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा 


























(१०८) सुभगोदयस्तुति 


परावागोत्पत्ति--'सा परमा सर्ववर्णाशभूत विमर्शरूपा कला विमर्श शक्ति 
आत्मन:” परशिवस्य स्फुरणं पश्यन्त्यादि क्रमेण वैखरीपर्यन्तं विमर्शनम्‌ 


अम्बिकाया: सामरस्यमापन्ना 'परावाक्‌” समुदीरिता।' 
३६वें श्लोक की व्याख्या कंरते हुए सेतुबन्धकार कहते हैं-- 


विश्वकारणत्वेन वर्णिता, तया हि शब्दार्थसृष्टिद्यमुत्पाद्यते। 
कार्यक्षमत्वाच्छक्तिविशिष्टतया विभाव्यमाना वामाज्येष्ठारौद्धय इत्युच्यन्ते। 


कारण्मीक्षणम्‌ । ईक्षण इच्छादित्रयसमष्टि:। 
'परमा इति पंदं शान्तपरम्‌ इति ।१ 
* इन्दुमण्डल ही यथार्थ श्री चक्र है * 
'इन्दुमण्डलात्मक श्री चक्र'* 


* जगत शक्ति का परिणाम या 
रूपान्तर है। श्री चक्र ब्रह्माण्ड रूप है 

* जगत भी श्री चक्र ही है क्योंकि 
जगत “श्री चक्र' की ही तो बाह्याभि- 
व्यक्ति है * 

* श्री चक्र विश्व का एक ज्यामितीय 
चित्र है। * 





जगत एवं 
श्रीचक्र 







































































































































































श्री चक्र एवं जगत दोनों शिवशक्त्यात्मक हैं-- 
'शिवशक्त्यात्मक॑ विद्धिजगदेतच्चराचरम्‌ ॥' 
* शरीर स्वयं श्री 'श्री चक्र' है * 
“त्वगसृड्मांसमेदोस्थि धातव: शक्तिमूलका: । 
मज्जाशुक्रप्राणणीवधातव:. शिवमूलका: ॥ 
नव धातुरियं देहो नव योनि समुद्धव:। 
दशमी योनिरेकेव परा शक्तिस्तदीश्वरी ॥* 
१. अमृतानन्द 
२. सेतुबन्ध:। 


३. लक्ष्मीधर 
४. कामिकागम 










































































































































































































































































































लक्ष्मीधरा 










































































द्रष्टरभिच्छेत्‌ तदा परमा शान्तात्मिका भूत्वा अम्बिका रूपमापन्ना प्रकांशांशमात्राया .। 


(१) यदा सा परमाशक्ति:' (९) इति श्लोके या वृत्तिरीक्षणात्मिका शान्तानामी _. 





(२) अर्थ-सृष्टि-- तत्रार्थ सृष्टेब्रह्मविष्णुरूद्रा: कारणानि। त एवं शक्ति बिना. 


(३) शब्द- सृष्टि--- शब्दसृष्टे: कारणानि पश्यन्ती मध्यमावैखर्य:। कारणानामपि 


प्रस्तावना (१०९) 





मानव शरीर 
एवं 
"का | 











बी मन्दिर' - ४३ त्रिकोणों वाल श्री चक्र। 
पधासिन्ध' - 'सहस्रकमलान्तर्गत चन्द्रमण्डलमध्यवर्ती सुधासिन्धुरेव भगवत्या ॥ 
'सहसरारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे' इति “सुधासिन्धोर्मध्ये' इति । 
कद्वयस्थैक एवार्थ इति रहस्यम्‌ ।' 
सारांश यह कि--सहस्रदलकमल के अन्दर जो चन्द्रमण्डल है वही “सुधासिन्धु' ॥ 
र वही भगवती का विहरणस्थान 'सहम्नार' है। 'सुधासिन्धु' एवं 'सहस्रार' 
शब्द एकार्थक हैं। भेद केवल यह है कि 'सहस्नार' में ही 'सुधासिन्यु' | 
(चद्धस्थान) स्थित है। | 
. 'बैन्दवस्थान' श्री चक्र के मध्य स्थित है। 
(१) 'सहस्रकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते ॥ 


3 









लक्ष्मीधरा (श्लोक ९) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(११०) सुभगोदयस्तुतिः 
# “श्री चक्र' का नामान्तर “वियच्चक्र' भी है। वियच्च्क्रत्व 5 वियत्पूज्यत्व। 


प्रस्तावना ५ १११ ) 


* घषट्चक्र भी श्री चक्र का एक अंग ही है * . 





# वियत्पृज्यत्व के प्रकार *# बह जह औरे हे शक 
(१) (२) 
“दहराकाशज पूजा' 'बाह्याकाशज पूजा 
(१) “दहराकाशजं नाम हृदयावकाशे _ “बाह्याकाशजं॑ नाम बाह्याकाशावकाशे 
चक्रस्य पूजनम्‌ ।' पीठादौ भूर्जपत्रशुद्धपटहेमरजतादिपट्ट 
(२) 'इयमेव समयपृजत्याहु: समयित:।' तलेलिखित्वा समाराधनम्‌ । एतदेव 
समयाचारियों “समयपूजा' कौलपृजेत्याहुर्वृद्धा:॥।' 
--लक्ष्मीधर जलक्ष्मीधर (८) 
(३) 'समयाचारो' नाम ह 
आन्तरपूजारति:।' 
(४) कुलाचारो” नाम बह्मपूजारति- 
रिति रहस्यम्‌ ॥ 
>लक्ष्मीधरा: (८) 


+ “श्री चक्र' शिव और शक्ति का शरीर है * 


* घट्चक्ररूप श्री चक्र *. 
('श्रीयंत्र के ९ चक्रों को षट्चक्रात्मक माना जाता है। अत: षट्चक्र भी श्री 
रूपान्तर हैं। 











































































































































































































































































































(११२) सुभगोदयस्तुतिः 


* पशञ्चदशाक्षरी मन्त्र एवं श्री चक्र * 





* पञ्जदशाक्षरी मंत्र भी श्रीयंत्र ही है। 
(उक्त मन्त्र की नाद ध्वनि से जो आकार निर्मित होता है, वह श्रीयन्त्र ही है। 


* प्रत्येक ध्वनि एक आकार को जन्म देती है यथा सड्रीत के राग एवं 
रागिणियों के शुद्ध प्रयोग से नए-नए आकार निर्मित हो जाते हैं, उसी प्रकार 
पञ्चदशी मंत्र के * शुद्धाच्चारण या जप से श्रीयंत्र का आकार उत्पन्न हो 
जाता है।) | 


शक्ति-चक्र-- त्रिकोण-अष्टकोण दशारद्वितयचतुर्दशकोण ५ 'शक्ति-चक्र' 


शिव-चक्र--अष्टदल-षोडशदल-मेखला-त्रितय-भूपुखरय ४ 'शिव-चक्र। इत्यादे 
'शक्तिचक्राणि'। 


“शक्ति-चक्राणित्रिकोणाष्टकोणदशारद्वितय चतुर्दशकोणात्मकानि पञ्च चक्राणि॥|' 


१. लक्ष्मीधरा॥ 


प्रस्तावना (११३) 










का 
१. त्रिकोण ) १. अष्टलदल 
२. अष्टकोण | २. षोडशदल 
३. अन्‍्तर्दशार »३. मेखलात्रय 
४. बहिर्दशार | ४. भूपुरत्रय 
५. चतुर्दशार 

(शक्तिचक्र) 









(शिवचक्र) 









. “शिवचक्राणि तु अष्टदलषोडशदल मेखलाब्रितयभूपुर्रयात्मकानीति॥' 


>लक्ष्मीधरा 
चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश पञ्नभि: । 
हक शिवशक्तिमयं ज्ञेयं “श्री चक्रं' शिवयोर्वपु: ॥ 
पु --भैरवयामल/चन्द्रज्ञान विद्या 
हे है है कर 5८ भर >८ > > 


भगवान शिव कहते हैं-- 


“त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणाद्वयं॑ तंथा । 
चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्चन च। 
बिन्दुश्चाष्टलं॑ पद्म पद्म षोडशपत्रकम्‌ । 
चतुरस्न॑ं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌ | 
--शिव (भैरवयामल) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































(११४) सुभगोदयस्तुतिः 


यहाँ 'देवीमन्दिर' क्या किसी भौतिक मन्दिर की ओर इज्लित कर रहा है या रु 


किसी प्रतीकात्मक भाव को व्यक्त कर रहा है? 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 


(१) त्रयश्नत्वारिंशतू त्रिकोणात्मक श्री चक्र ही देवी मन्दि है--'देवीमन्दिरं. 


त्रयश्चत्वारिंशतत्रिकोणात्मक॑ श्री चक्रमुच्यते। 
अर्थात्‌ ४३ त्रिकोणों से निर्मित श्री चक्र ही 'देवीमन्दिर' है। 
(२) 'देवीमन्दिर' -> श्री .चक्र। 


शिवार्कमण्डलं भित्वा'--अर्थात्‌ शिवा नामक कुण्डलिनी शक्ति 'अर्कमण्डल' 
(हृत्कमल के ऊपर स्थित अर्कमण्डल) का भेदन करके, (“आच्छाद्य') अर्कमंण्डल 


के ऊपर स्थित ब्रह्मद्वार को आच्छादित करके संहख्लकमल-स्थित इन्दुमण्डल को 


डसती है (“दशति द्रावयति') । 


.. अतएव “कुलयोषित्‌' कुण्डलिनीशक्ति: 'कुलं कुलमार्ग! सुषुम्नामार्ग त्यक्त्वा 
तत्रैवेन्दुमण्डले आस्थाय पर॑ वर्षणं” द्विसप्ततिसहर्नाडीषु प्रवर्षणं कृत्वा सा कुण्डलिनी 
पुनः स्वस्थानमेत्य स्वाधिष्ठानं प्राप्य स्वपिति॥”* ह 

सारांश यह कि कुण्डलिनी शक्ति आधार चक्र का त्याग करके सुषुम्नामार्ग से 
यात्रा करती हुई सहस्नार में जाती है और वहाँ हसस्रारस्थ चन्द्रमा को डसती है। इस 
सर्पदंश से प्रवाहित अमृत से वह ७२००० नाड़ियों को अमृत से सींचती है और 
फिर सुषुम्ना-पथ से प्रत्यावर्तन-यात्रा करती हुई पुनः 'मूलाधार चक्र' में आकर या 
'स्वाधिष्ठान' में आकर वहाँ सो जाती है। 

आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि आचार्य शंकर ने जो यह कहा है कि-- 

(१) 'सुधासिन्धोर्मध्ये”' 

(२) 'सहस्रारे प्रग्ने सह रहसि पत्या विहरसे ।” 

इसमें 'सुधासिन्धु” का अर्थ है--- बैन्दवस्थान' “नवयोनिष्वध: स्थितशिवात्मकयोनि 
चतुष्कस्योपरि ऊर्ध्वस्थितशक्त्यात्मक योनिपश्चकाध: प्रदेशस्य बैन्दवस्थानस्य नाम 
- सुधासिन्धुरिति।!१ 
१. लक्ष्मीधप | 


२. लक्ष्मीधरा ' 
३. लक्ष्मीधरा (८) 















है प्रस्तावना . (११५) 
हर सिद्धान्त 5 प्रत्येक ध्वनि एक ज्यामितिक आकार को जन्म देती है। * 


(१) मंत्रोच्चारण से यंत्र का आविर्भाव 

















7 जी ८ तक (शुद्ध सरगमा राग- 
रागिनियों की ध्वनि हास 
आकारों का निर्माण होता 

ही है उसी प्रकार मंत्र के 
की हा ७9, वर्णों की ध्वनियों से 
है कप (यंत्र) : स्वसम्बद्ध “यंत्र' का 
हैक आविर्भाव निर्माण हो जाता है। 


(२) यंत्र की साधना से स्वसंम्बद्ध मंत्र का आविर्भाव 


समस्त शक्तियाँ 
सृष्टि की लय का केन्द्र 
विश्वबीज 












पराशक्ति प्र 


श्री यंत्र जिकाण 
(पराशक्ति की 
योनि। प्रजनन 
का केन्द्र। 
बिन्दु से त्रिकोण एवं त्रिकोण से अन्य कोणों एवं श्री चक्र का जन्म होता है। 
नाद 


| | 
मंत्रों की ध्वनियाँ ८ सृष्टि की कारणभूत शक्तियाँ 
४ ॥ 
विश्व ८ मंत्र रूपों की अभिव्यक्ति 


घ $ “ंत्र' एवं “मंत्र” परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। यंत्र' मंत्र बन जाता है। 'मंत्र' यंत्र 
बन जाता है। प्रत्येक ध्वनि एक प्रकार की ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। 





























































































































































































































































































(११६) सुभगोदयस्तुतिः 


निरन्तराभ्यास या संततोपासना से “यंत्र” शक्ति का रूप धारण कर लेता है। 
साधक अनेक वैश्विक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेने की शक्ति प्राप्त कर लेते है 

यंत्र की सविध उपासना-+वैश्विक तत्त्वों की अभिव्यक्ति+अनेक मा० शक्तियाँ 
प्राप्त+चित शक्ति का विकास। भौ० वि > सृष्टि का मूल 5 अणु + योगी - 
शक्ति! 

मंत्र” “यंत्र” देवता” एक ही हैं। 

'चक्र' का क्‍या अर्थ है? भास्करराय कहते हैं कि शक्तिसमूह का नाम ही 
चक्र ही 

चक्र शक्तिसमूह:॥” --सेतुबंध 


चक्र- भावन के प्रकार 


सा हे हलके पक कर सकलनिष्कल' “निष्कल' 
'आज्ञान्तं सकल॑ प्रोक्तं) “तत्त: सकलनिष्कलम्‌! “न्मन्यन्तं परे स्थाने निष्कलञ् 
(सकल) (सकल निष्कल) त्रिधा स्थितम्‌ ।” (निष्कल) 


'परस्थाने” महाबिन्दु में शुद्ध शून्य संविद का ध्यान करना चाहिए 
--भास्करराय 
श्री चक्र के ९ उपचक्र (९ योनियाँ ) 
(५ शक्ति चक्र एवं ४ शिव चक्र ८ ९ चक्र) 
चक्रस्य नवधात्वं च कथयामि तव प्रिये। 
- आदिम मूत्रयेण स्याद्‌ द्वितीयं षोडशारकम्‌। 
अन्यदष्टदल॑ प्रोक्त मनुकोणमनन्तरम्‌ ॥ 
पञ्ममं॑ दशकोणं स्यात्‌ षष्ठं चापि दशारकम्‌। 
सप्तत॒मं वसुकोणं स्थान्मध्यत्रयस्रमथाष्टमम्‌ ॥ 
नवमं त्र्यस्रमध्यं स्यात्‌ तेषां नामान्यत: श्रृणु ।” 
--योगिनीहदय (चक्रसंकेत) 
* चक्र नवक * 
“योगिनीहदय' में श्री चक्र में नवयोन्यात्मक नव चक्रों का वर्णन किया गया 
है। वह इस प्रकार है-- 
त्रैलोक्यमोहन॑ चक्र सर्वाशापरिपूरकम्‌ । 
सर्वसंक्षोभणं गौरि! सर्वसौभाग्यदायकम्‌ ॥ 
































प्रस्तावना (११७) 


सर्वार्थसाधकं॑ चक्र. सर्वरक्षाकरं परम्‌। 
सर्वरोगहरं देवि ! सर्वरक्षाकरं परम्‌। 
सर्वरोगहरं .देवि ! सर्वसिद्धमयं तथा। 
सर्वानन्दमयं चापि नवमं श्रृणु सुन्दरि। 
अत्र पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी । 
परिपूर्ण महाचक्रमजरामरकारकम्‌ ॥--योगिनीहदय (चक्रसंकेत) 
“नव योन्यात्मक॑ चक्र चिदानन्दघनं महत्‌। 
|... चक्र नवात्मकमिदं॑ नवधाभिन्नमन्त्रकम्‌ ।/'--योगिनीहदय (चक्रसंकेत १३) 
: 'त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारैडप्टदलाम्बुजम्‌ । 
॥ दशारयो: षोडशारं भूगृहं .. भुवनास््रके ॥/ 
भ्ध्यमा वाक्‌ का स्वरूप-- 
आचार्य भास्करराय कहते हैं--“अथ तदेव शब्दब्रह्म तेनैव वायुना हृदयपर्यन्तम 
भिव्यज्यमानं निश्ययात्मिकया बुद्धया युक्त विशेषस्पन्द प्रकाशरूप नादमय सन्मध्य- 
.. मावागित्युच्यते। 
_(घ) बैखरीवाक्‌ का स्वरूप-- 
आचार्य भास्करराय कहते हैं--'अथ तदेव वदनपर्यन्तं तेनैव वायुना 
कण्ठादिस्थानेष्वभिव्यज्यमानमकारादि वर्णरूपपरं श्रोत्रग्रहणयोग्य स्पष्टतर प्रकाशरूप 
बीजात्मक॑ सद्दैखरीवागुच्यते॥। 
आचार्य भास्कर कहते हैं-- 
'मूलाधारातू प्रथममुदितो यश्व भाव: पराख्य: । 
पश्चात्पश्यन्य्थ. हृदयगोबुद्धियुड्मध्यमाख्य: 
व्यक्ते वैखर्यय रुरुदिषोरस्थ जन्तो: सुषुम्णा। 
बद्धस्तस्माद्धवति पवन-प्रेरिता वर्ण-संज्ञा ॥! 
--प्रपश्चसार तन्‍्त्र 











नित्यातन्त्रकार की दृष्टि-- 

“नित्यातन्त्र' में कहा गया है-- 
'मूलाधारे समुत्पन्न: पराख्यो विजुंम्भित: | 
स॒एवोर्ध्वतयानीत: स्वाधिष्ठाने विजुंभित: । 
पश्यन्त्याख्यामबाप्नोति तथैवोध्व॑ शनै: शनै: । 
अनांहते बुद्धितत््व' समेतो मध्यमाभिथः ।। 


(१) 'मूलाधार चक्र” में--“परावाक्‌'। नाभि देश से नीचे। 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र” में--'पश्यन्तीवाक्‌!। नाभि देश । 


















(११८) सुभगोदयस्तुतिः प्रस्तावना (११९) 
(३) 'अनाहत चक्र' में--.'मध्यमावाक्‌'। कपः जि श्री-चक्र और उसमें लोक-लोकान्तरों का अवस्थान 
(४) विशुद्धाख्य चक्र में'--“वैखरीवाक्‌'। ही | 


(तथा तयोर्ध्वनन्न: सन्विशुद्धों कण्ठदेशत: वैखर्यख्य॥””) 


तीन वाणियों मनुष्य नहीं जानते हैं अत: कहा गया है कि--चतुर्थों वाचो 
मनुष्या: वदन्ति॥' (वेद) 


श्रीचक्र में अन्तर्भूत लोक-लोकान्तर 
“श्री चक्र' अनन्तब्रह्माण्डों की समष्टि भी है अत: यह ब्रह्माण्डस्वरूप है। इसमें 











(२) ॥ 





(३) (४) । 










































। 
अन्तर्निविष्ट एवं अन्तर्भूत लोक-लोकान्तरों का अवस्थान इसके पृथक्‌-पृथक्‌ उपचक्रादि ॥ 
अड्नों में है। : ः 

* श्री यन्त्र और उसके नवचक्र * | | 
(१) (२) (३) (४) (५) 
महाबिन्दु बिन्दु त्रिकोण अष्टार अन्तर्दशार 
(६) (८) (८) (8, 
चतुर्दशार अष्टदल षोडशदल भूपुर 
* श्री यन्त्र और उसके नवचक्र * 





































































































| | क्‍ | | | कै 7 आम हु ४। ), यु 
| | (१) (२) (३) (४) (५) | । 
। | सर्वानन्द- सर्वसिद्धि सर्ववोग. सर्वरक्षाकर सर्वार्थ 
॥॥ ॥॥ || भव चक्र प्रद चक्र हर चक्र . चक्र साधक चक्र 



































































(६) (८) (८) (९) 


सर्वसौभाग्य- सर्वसंक्षेमण . सर्वाशापरि- त्रैलोक्यमोहन- 
दायक चक्र कारक चक्र . पूरक चक्र चक्र 
भैरवयामल में कहा गया है कि-- 
चक्र त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि ।' 


यदि 'श्री-चक्र' ब्रह्माण्डाकार है तो ब्रह्माण्ड का कौन-सा लोक 'श्री-चक्र' के 
* किस चक्र में हैं? 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
* मानव पिण्ड, षदट्चक्र एवं नव चक्रों की 
पारस्परिक अनुस्यूतता * 
* मानव पिण्ड # 


५६. , आ०7+«00] कब ०७३०६ 


है तत्पर. हक कप 
राम टिक पलक एल 
ञ्््डड ल्ल्भ््ज् 


है ३. (६ है शक 2) , अष्टकोण नह 


“त्रिपुरेशीमहायंत्र पिण्डात्मकमीश्वरि । 
यो जानाति स योगीन्द: सशम्भु: स हरिविधि:।' 
--योगिनीहदय 
आचार्य भास्करराय की दृष्टि--आचार्य भास्कर कहते हैं कि 'षट्चक्र' एवं 
“नवचक्र” परस्परानुस्यूत हैं-- 
(१) आध्य॑ सहस्रारं विषुनामकं मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतं विशुद्धि 


प्रस्तावना (१२१) 


नवसु स्थानेषु त्रैलोक्यमोहनादि सर्वानत्दमयान्तानि नव चक्राणि 
* कुण्डलिनी त्रय * 
'तेषु त्रीणि त्रीणि चक्राण्येकैंके कूटमित्येवरीत्या नवचक्राणां कृटत्रयस्य 
स्थानेष्वेव तत्तत्कूटं विभावनीयम्‌ । ततश्चाकुल चक्रस्य मूलमारभ्य मूलमाधारस्याग्र 
व ककाराद्यक्षरपञ्चक॑ भूपुर-षोडशदलाष्टदलैर्यथाभागमभिन्नं वह्निसमानवर्ण 
। तदग्रे हि बह्नि कुण्डलिनी तिष्ठति तस्याश्व वाग्भवीयहल्लेखान्त्यकामकला 
नन्त्य: तयोरेकस्थानपातित्वात्‌॥'-- 


* श्री चक्र और ततन्निहित शक्तियाँ # 
है * श्री चक्रस्थ आवरणदेवता 
(९) ब्रैलोक्यमोहन चक्र--१० सिद्धियाँ एवं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 


। णवी , वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा एवं महालक्ष्मी ८ शक्तियों की प्रकट योगिनियाँ 


| आवरण देवता के रूप में पूजित होती हैं।) 


है? 0 प देवियाँ 
(२) सर्वाशापरिपूरक चक्र (षोडशार १६ देवियाँ)--कामाकर्षिणी, बुद्धयाकर्षिणी 


है भाँति अहंकारा०, शब्दा०, स्पर्शा०, रूपा०, रसा०, गंधा०, चिन्ता०, धैर्या०, 
चया०, नामा०, बीजा०, आत्मा०, अमृता० एवं शरीराकर्षिणी। 

(३) सर्वसंक्षोभण चक्र (अष्टार) (गुप्तयोनियाँ)--अनड्गकुसुमा, अनड्र, 
खिला, अ० मदना; अ० मदनातुरा, अ० रेखा, अ० वेगिनी, अनड्भाकुशा, अ० 


ह न लिनीं आदि। इनकी पूजा की जाती है। 


(४) सर्वसौभाग्यदायक चक्र (चतुर्दशार)-- १४ सम्प्रदाय योगिनियों की 
की जाती है। सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्रादिनी, सर्वसम्मोहिनी, 
स्तम्भिनी, सर्वजृभिणी, सर्ववशद्डरी, सर्वरजञ्ञिनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, 
सम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी, सर्वद्वन्द्रकरी। 

(५) वहिर्दशार, सर्वार्थलाधक चक्र--१० योगिनियों की पूजा की जाती 
ये निम्नाद्धित हैं--सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसम्पतप्रदा, सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगलकारिणी, 
कमग्रदा, सर्वदु:खविमोचिनी, सर्वमृत्युप्रशमिनी, सर्वविध्ननिवारिणी, सर्वाड्डसुन्दरी, 

गग्यदायिनी। (इन्हीं १० योगिनियों की पूजा की जाती है।) 


जा . (६) अन्तर्दशार, सर्वरक्षाकर चक्र--इसमें १० देवियों की पूजा होती है। 
_ अवेज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्चर्यपदा, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा- 


पापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वशक्षास्वरूपिणी,<सर्वेप्सितफलप्रदा। 
(७)सर्वरोगहर चक्र--(अष्टकोण) आकार-अष्टार। चक्रस्थ मूल शक्तियाँ। १. 
» २. कामेश्वरी, ३. मोदिनी, ४. विमला, ५. अरुणा, ६. जयिनी, ७. 
, ८. कौलिनी। चक्रेश्वरी > त्रिपुरासिद्ध॥ 

























































































छा सनम 4 प्रस्तावना (१२३) 
(८) सर्वरोगहर--सर्वसिद्धिप्रद एवं सर्वानन्दमय चक्र में योगिनियों श 
बज यो जे मी चक्र में भी योगिनियों की की दृष्टि-- 
# चक्र * ॥ आग यद्वदभेदविहीन के 
(१) 'अंहाबिन्दु --(आकार ८ रक्तबिन्दु के भीतर गुप्त श्रेत बिन्दु श्लेदलेशो: १ 
पं । चक्रस्थमूलशक्ति इस्ति वेच्यवेदकयो: ॥ * 
मम बा है प्रकाशविमेशलूपिणी पणाभट नित्यसंयुक्त हैं और ये दोनों शिवशक्तिमय हैं। ये 
(२) __चक्रस्थ मूल शक्ति ललिताम्बा। चक्रेश्चरी--श्रीललिता महाचक्रेश्वरी। रूप में तीन रूपों में विभक्त हैं और वाग्मव' , 








योगिनीचक्र ८ परापर रहस्ययोगिनी चक्र। व 

(३) 'सर्वसिद्धिप्रद चक्र' (त्रिकोण) ते बि्दे एवं 'बीज' के विश हूप हैं। ये तीनों बिन्दु तीनों धार्मो तीनों पीठों 

१. चक्रस्थ मूल शक्तियाँ--कामेश्वरी। वज्रेश्वरी। भगमालिनी। . खब॑ तीनों के भेद से भी जाने जाते हैं।' उनमें ही क्रमानुसाः तीन लिब्न एवं 
ई त्रिप्रकारशरीरिणी 


5. सिखाने नली | [र तीन मातृकाएँ स्थित हैं। इस प्रकार जो यह विद्या देवी 
यपीठ एवं समस्त भ्ेदों का मूल हैं।' शब्द स्पर्श रूप रस गंध--सूक्ष्म भूत 




















श्री चक्र 








स्थित पन्द्रह अक्षरों के स्वरू। वाली है और उसी रूप में जानी जाती है जिस 
कि वह भूतों में स्थित है एवं त्रिपुरा देवी शब्दादिक गुणों के भेद से परस्सः 
रू स्थित नित्याओं द्वारा आच्छादित है। पञ्मदशनित्यायें तिथियों के आकार 
और तिथियाँ शिवशक्ति का सामरस्य हैं। ये अहर्निश युक्त हैं। श्री विद्या 
; वर्ण हैं तथा प्रकाश एवं विमर्श रूप दो प्रकृतियों वाली हैं।" 
विद्या का तत्त्वात्मक एवं तत्त्वातीत स्वरूप--बिन्दुत्रय, व्यष्टि 
पो से स्वर एवं व्यञञनों द्वारा निर्मित विद्या ३६ तत्त्वों से युक्त भी है और उनसे 
अतीत भी है और साथ ही केवल रूप में अद्वितीय स्थिति में स्थित है।' 
पञ्नदशाक्षरात्मव और साथ हा भी उसी परमार शषुयवत विद 

का एवं विश्ोतीर्ण है।" वह परिच्छेद शून्य त्रिपुरा सुन्दरी देवी है। तत्त्वविद्‌ 





(११) 
इलाविलास (१४) 

बन्दुत्रिकोणवसुकोणदशास्युग्ममन्वश्रनागदलसंयुतपोडशारम्‌ द् 4 विलास (१५, १६५, ९७) 
बव व म्‌। हल (१८) 
भरणीसदनत्रई श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया: ॥ प्‌ (१९) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(१२४) सुभगोदयस्तुतिः 


योगियों ने विद्या (पञ्मदशी विद्या) एवं वेद्य (महात्रिपुरसुन्दरी देवी) दोनों में शाश्वतिक 
सामरस्य या अभेदात्मकता का प्रतिपादन किया है।' 

देवी मातृका एवं चक्र भी है--सर्वातिशायी महेशी जिसका स्वरूप वितर्कातीत 
है और जो 'पश्यन्ती' आदि मातृकाओं के रूप में व्यक्त होने के कारण त्रिरूपात्मिका 
हैं चक्र के रूप में परिणत हो गई हैं। विद्वज्जन महेशी एवं चक्र में र्ञमात्र भी भेद 
स्वीकार नहीं करते-- 

चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशो5पि भाव्यतेविबुधै:” स्वयं पराशक्ति इन दोनों-- 
देवता एवं चक्र का सूक्ष्मतर स्वरूप है। स्थूल रूप में भी इन दोनों में कोई भेद नहीं 


है।' 


प्रस्तावना | १२५) 


कहते हैं। इसके कारण वह नवरूपात्मिका बन गई। माता 'भमध्यमा' दो 
नामों से द्विप्रकारात्मिका है। 

| 'स्थूल मध्यमा'--नववर्गात्मा (वर्णों के नौ वर्गों वाली) एवं भूतलिपि है। 
|) 'सूक्ष्म मध्यमा'--सूक्ष्म रूप में वह नवनादात्मा है। 

मा और ज्येष्ठा-- 

“वामा विश्वस्य वमनातू ज्येष्ठा शिवमयी यत: | 

. ट्रावययित्री रजं रौद्री दोग्भ्री चाखिलकर्मणाम्‌ ॥ 

१) 'अम्बिका च सा स्पफुरत्ता महासत्तेति' । 

२) 'परावाक्‌” अम्बिकारूपमापन्ना परावाक्‌ समुदीरिता । 

) इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियस्तु पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी रूपा:॥ (इच्छाशक्तिस्तथा 
गन्ती वपुषा स्थिता।) 

४) 'शान्ता'--शान्ता च निष्कलं निष्क्रियं शान्तमित्यादि श्रुत्या निरड्डुशा 
शक्ति:। 

पृक्ष्म मध्यमा कारण है और स्थूल मध्यमा कार्य है। तथापि दोनों अभिन्न हैं 
ग़रण एवं कार्य। ' 

व्परा', 'पश्यन्ती” एवं स्थूल “मध्यमा' के द्वारा ५१ अक्षरों वाली 'वैखरीवाक्‌' 
हुई। ः 

१) 'परयापश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलवर्णरूपिणया । 

. एताभिरेकपद्चादशाक्षरात्मिका वैखरी जाता॥ 

२) या तु स्फुटानां वर्णानामुत्पत्तौ कारणं भवेत्‌। 

सा स्थूला वैखरी यस्या: कार्य वाक्यादिभूयसा ॥* 

(३) 'प्रत्यावृत्तिक्मेणेव. श्रृंगारवपुरुज्ज्वला । 

. क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा ॥ 

(४) 'वैखरी विश्वविग्रहा वाग्रूप्रपश्मगवयवैखरी रूपा जाता: ॥/' 

अभिनव कहते हैं विवक्षात्मक अनुसन्धान ही “वैखरी” है।* 


चक्र का मध्यभाग 'परा' से युक्त है। यह “बिन्दुतत्त्व' है। जब यह विकासोन्मुख 
होता है तब यह एक त्रिकोण के रूप में रूपान्तरित एवं अभिव्यक्त होता है। 
पुण्यानन्द कहते हैं-- 
मध्ये चक्रस्य स्यातू परामयं बिन्दुतत्त्वमेवेदम्‌ । 
उच्छूनं तच्च यदा त्रिकोणरूपेण परिणतं स्पष्टम्‌॥”१ 
यह “ब्रिकोण' पश्यन्ती एवं अन्य शक्तियों का उद्गमस्थान एवं त्रिबीजात्मक 
है। 'वामा', '“ज्येष्ठा', 'अम्बिका' एवं 'पराशक्ति' इस शक्ति-चक्र का एक भाग. 
है। 'इच्छा', 'ज्ञान', “क्रिया' एवं 'शान्ता' अन्य अर्थात्‌ उत्तरवर्ती भाग हैं। दो. 
अक्षर (अ एवं ह) व्यष्टि-समष्टि रूप में गृहीत किए जाने पर ११ रूपों वाली 
'पश्यन्ती' का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संयुक्त काम (परमशिव) एवं 'कला' 
(विमर्श शक्ति) तीन अक्षर हैं जिनका अपना स्वरूप तीन बिन्दु हैं। वही यह है जो 
रो:  प के रूप में अभिव्यक्ति पाती है और जिसने कि त्रिकोण का स्वरूप धारण 
या है-- ! 


“एवं कामकलात्मा बिन्दुतत्त्वस्वरूपवर्णमयी । 

सेयं त्रिकोण रूप॑ याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता ॥'* 
ह 'पश्यन्ती' का स्वरूप क्‍या है ?--'मध्यमा' का स्वरूप क्‍या है? जो 
'परावाक्‌ के अव्यवहित उत्तरवर्ती है, जो सृष्टिरूपात्मिका है और जो “वामा” से 
शान्ता' पर्यन्त व्यष्टिभूता शक्तियों की जन्मदात्री (वाक्‌ शक्ति का द्वितीय रूप) है उसे 





१. कामकलाविलास (१९) प्‌ (३२) 
२. कामकलाविलास (२१) न्त्रालोव 
३. कामकलाविलास (२२) वितानन्द: “दीपिका। 


४. कामकलाविलास ं 
(२५) शत्लोक (३/२४६) 













































































































































































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 

भैरवयामलोक्त “श्री चक्र' का स्वरूप 
(क) * ९ चक्रों का संश्लिष्ट स्वरूप ही 'श्री चक्र' है * 
भैरवयामल में कहा गया है कि 'श्रीचक्र'-- (१) ५ शक्ति चक्रों एवं 
४ शिव चक्रों से निर्मित हुआ है अत: 'शिवशक्तिमय' है। 

चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश पशञ्मभि: । 

नवचक्रैश्व संसिद्धं 'श्रीचक्रं' शिवयोर्वपु: । 
'श्रीचक्र' शिव एवं पार्वती का शरीर है। 
(ख) * शक्ति चक्र एवं शिव चक्र * 
(१) शक्तिचक्र-- 


“त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा। 
चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञश्चन च॥' 


(२) शिवचक्र-- 


“बिन्दुश्चाष्टटल॑ पद्म॑ं पद्म॑ षोडशपत्रकम्‌। 

चतुरश्न॑ च चत्वारि शिवचक्राण्यनक्रमात्‌ ॥१ 

(ग) * शक्ति चक्रों एवं शिवचक्रों में ऐक्य है * 
त्रिकोणे बैन्दवं॑ श्लिष्टं अष्टरेषष्टदलाम्बुजम्‌ । 
दशारयोष्षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके । 
शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां .च - परस्परम्‌। 
अविनाभावसम्बंधं यो जानाति स चक्रवितू॥ 
त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोण द्वयं तथा। 
मनुकोणं चतुष्कोणं कोण चक्राणि षटकमात्‌। 
मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्‌ | 
अनाहतं विशुद्धयाख्यमाज्ञाचक्र+€> विदुर्बुधा: । 
तवाधारस्वरूपाण कोण चक्राणि पार्वति। 
त्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरूपश्शिवस्स्मृत: । 
अविनाभाव सम्बंध: तस्माद्विन्दुत्रिकोणयो: ॥ 

* बिन्दु एवं त्रिकोण में अविनाभाव सम्बंध है * 


(घ) सुधासिन्थु सहस्नार है--'सुधासिन्धु' जिसमें महात्रिपुरसुन्दरी रहती 


(१२६) 


१. भैरवयामल 


पु 


हे प्रस्तावना (१२७) 
हीं प्रत्युत्‌ सहस्नार (सहस्नदलकमल”) में स्थित चन्द्रमण्डल मात्र है और 
*' बैन्दवस्थान की चान्द्र कला, चिन्मयी और आनन्दरूपा आत्मा है-- 
अतएव सहख्रकमलान्तर्मतचन्द्रमण्डलमध्यवर्ती सुधासिन्धुरेव भगवत्या 
सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। 
) 'सहस्नदलकमलान्तस्स्थितचन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानम्‌ । तत्कला चिन्मयी 
पति गीयते। सैव "त्रिपुरसुन्दरी' --लक्ष्मीधरा 
+# श्री चक्र और सृष्टि की विभिन्न अवस्थायें * 
क्र सृष्टि (१) 'शुद्ध सृष्टि' (२) 'शुद्धाशुद्ध सृष्टि' एवं (३) 'अशुद् 
सृष्टि की प्रत्येक अवस्था का मानचित्र है। 
तीतावस्था--यह सृष्टिप्राक्‌ वह अनुत्तर अवस्था है जिसमें शिव और 
सामरस्य रहता है। इस (प्रलयकालिक अवस्था) में विश्व शक्ति-गर्भ में 
तभाव से अर्थात्‌ शक्ति के साथ अभिन्न रूप से अवस्थित रहता है। 
बे पराशक्ति” अपनी स्वेच्छा या स्वातंत्रय शक्ति से स्वस्फुरण का साक्षात्कार 
तभी विश्व की सृष्टि होती है। 
् क्या है? 'सृष्टि' है 'परा शक्ति द्वारा स्वस्फुरण का दर्शन। इस 
साक्षात्कार ही विश्व का साक्षात्कार है। विश्व-साक्षात्कार (विश्व-दर्शन) 
सृष्टि है। इस अवस्था में-- 
ही सृष्टि है * 

स्वस्फुरण का दर्शन ही 'सृष्टि' है * जो 'अनुत्तर अवस्था” है उस 
। यह यद्यपि विश्व स्वस्वरूप से अभिन्न रहता है तथापि विश्व को देखा नहीं 
| इसी कारण यह कहा गया है वह अनुन्तरावस्था सृष्टिव्यापार है ही नहीं। 
या सृजन-व्यापार में शिव उदासीन या तटस्थ ही रहते हैं। यहाँ उनकी 
। शक्ति! ही सब कुछ करती है। 

का स्वरूप है--अग्नि या संवर्तानल या प्रलयानल। 'शक्ति' का 
है ?-.. शक्ति है सोमस्वरूप' या विवर्तचन्द्ररूपा। दोनों का साम्यभाव 
से प्रसिद्ध है। यह बिन्दु” ही 'रवि” या 'काम' कहा जाता है। इसका 
ब-भंग) होने पर सृष्टि आरब्ध होती हैं| 
में 'अग्नि' एवं “चन्द्र' रूपी 'रक्तः “शुक्ल' बिन्दु (अ + ह) 
रहते हैं। क्ुब्थ होने पर 'चित्कला' का आविर्भाव होता है। अग्नि 
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जला 













































































































































































































































































































































































































































































































































































(१२८) सुभगोदयस्तुतिः 
के ताप से पिघलने वाले घी की भाँति प्रकाश (अग्नि) के सम्बंध से विमर्श शक्ति 


का स्राव होने लगता है। 
इस प्रकार श्वेत + रक्त बिन्दुओं के मध्य से 'चित्कला' बहने लगती है। | * महाबिन्दु का स्वरूप * 


“महाबिन्द!--रक्तबिन्दु के भीतर स्थित गुप्त श्रेतबिन्दु ही 'महाबिन्दु' हे जो | शक्ल 
कि (रज्ञ की दृष्टि से) श्वेत है। यहाँ शरीरचक्र सहख्दल कमल है तथा चेतनावस्थ | 

'तुरीयातीत” है। इस चक्र की अधिष्ाात्री देवी (चक्रेश्वरी) प्रकाश विमर्शरूपिणी 
पराभट्टारिका है। इस चक्र की मूल शक्ति पराशक्ति है। - 


जहाँ शुद्ध ब्रह्म में चैतन्य का आदि स्फुरण होता है उसी स्थान में यह 
धैतबिन्दुस्वरूप 'महाबिन्दु' स्थित है। यह स्थूल-सूक्ष्म एवं कारण तीनों देहों से परे गा 
'महाकारण” देहरूप “तुरीयावस्था” है। यह साकार-निराकार, सविकार-निर्विकार, 0 
सगुण-निर्गुण आदि सभी से परे है। । 

महाबिन्दु-गर्भित शिवशक्ति की कला की संज्ञा 'शान्त्यतीत कला' है। 


पुण्यानन्दनाथ की दृष्टि--तन्त्राचार्य पुण्यानन्दनाथ (अमृतानन्द के पिता) 
'महाबिन्दु” को इस प्रकार परिभाषित करते हैं-- 
'परशिव रविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे। 
प्रतिरुचिरुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दु: ॥/ ] 
अर्थात्‌ भ्रकाशैकस्वभाव परशिवभट्टारकरूप सूर्य की रश्मियों के समूह का विमर्शस्वरूप | 
स्वच्छ दर्पण में (स्वस्वरूपावलोकन रूप) प्रतिफलन होने से तदुत्पन्न प्रतिप्रकाश, सुरम्य 
चित्त रूपी दीवार पर, “महाबिन्दु' रूप में प्रकाशित होता है या प्रविष्ट होता है। 
'महाबिन्दु' चित्त की दीवार पर आविर्भूत या प्रकाशित होता है। 'विमर्श' क्या है? । 
अवधिशून्य आकार-विस्फुरण की शक्ति--विमर्शों नाम अनवधिकाकारविस्फुरण शक्ति:। 
नटनान्द -कहते हैं कि उसी “विमर्श” नामक शक्ति को ्रत्यभिज्ञाकारिका' में | 
स्फुरत्ता' कहा गया है। 'प्रतिफलन” क्या है? प्रतिफलन है शिव का स्वस्वरूपावलोकन 
स्वरूप आत्मप्रतिबिम्बन। | 
'प्रतिफलनं” नाम स्वस्वरूपावलोकनम्‌ ।'* $ 
इस भ्रतिफलन का परिणाम यह होता है कि चित्तरूपी दीवार पर 'महाबिन्द' 
आविर्भूत होता है। 
यदि हम किसी भी दर्पण को सूर्याभिमुख रक्खें तो सूर्य का प्रतिबिम्ब दर्पण 


१. नंटानन्द: चिद्रल्ली' (४) 
२. चिद्रल्ली (४) 


प्रस्तावना (१२९) 


दर्भत होगा और वह अपने सामने स्थित दीवार पर भी अपने प्रतिबिम्ब 
व शञ) का आविर्भाव करेगा। 








का स्वस्वरूपावलोकन। 
। सूर्य के प्रतिबिर्म्ब अर्थात्‌ महाबिन्दु प्रतिबिम्ब 
(१) सिसृक्षु शिव अपने भीतर स्थित एवं दर्पण की भाँति निर्मल दृष्टिगोचर होने 
विमर्शशक्ति' में अपने को देखता है अत: उसमें उसका प्रतिबिम्ब अंकित हो जाता है। 
(२) शिव एक सूर्य है और उसकी शक्ति एक दर्पण है। जब शिव अपने शक्तिरूप 
में अपने को देखता है तो उस दर्पण में सूर्य का प्रतिबिम्ब अंकित हो उठता है। इसी 
ण्यानन्द ने सूर्य के बिम्ब का 'प्रतिफलन' (अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब) कहा है। 

(३) यदि हम एक दर्पण सूर्याभिमुख रकखें तो उसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब अंकित 
गा किन्तु यदि दर्पण के सामने कोई दीवार खड़ी हो तो दर्पण में अंकित सूर्य 
मम्ब प्रत्यावर्तित होकर उस दीवार पर भी अंकित हो उठेगा।' 

(४) दर्पण में अंकित सूर्य के प्रतिबिम्ब को पुण्यानन्द ने 'प्रतिफलन' कहा 
प्रतिफलन से निर्मित एवं दीवार पर अंकित सूर्य-प्रतिबिम्ब को 'प्रतिरुचि' 
प्रकाश) कहा।' 

* न्टनानन्द की दृष्टि--नटनानन्द कहते- हैं-- 

(१) “विमर्शदर्पणे (परशिवस्य) प्रतिफलनम्‌ नाम स्वरूपावलोकनम्‌ ॥२ 
(२) 'लोकेडिप सूर्याभिमुखस्थित दर्पणतले सूर्यकिरण-प्रतिंफलनानन्तरं निकटगत 
 सूर्यकिरणप्रतिहत तेजोबिन्दु: प्रत्यक्ष प्रतिपद्यते। तद्वत्म्रकाशरूपपरमेश्वरस्य दर्पणवत्‌ 
वरूपविमर्श सम्बन्धे जाते तदानी तत्र 'महाबिन्दु:” पूर्णोहहमित्येवंरूप: परमेश्वरोडवभासत।।'* 
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साक्षात्कार करता है-- 














































































































































































































































































































































































































“7 प्रस्तावना (१३१) 

_ परमानन्द योगी ने भी यही बात कही है-- 

4) “इटृगियत्तादि वचो दूरतरं स्वानुभूतिसंवेद्यम्‌। 
तत्तादृशस्फुरत्ताशेषं संवित्कथानुसारारव्यम्‌ ॥' 

यही नैसर्गिकी स्फुरता है जिसकी सहायता से शिव जगत की उत्पत्ति, पालन 

एवं संहार किया करता है-- 

५४ नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्यव॑र्तते शक्ति: । 

|; ॒ हि तद्योगागदेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति ॥' 


(१३०) सुभगोदयस्तुतिः 

सारांश यह है कि परमशिव-- 

(१) प्रथमत: शक्ति में प्रतिबिम्बित होता है। 

(२) शिव के इस प्रतिबिम्बन को 'प्रतिफलन' कहा गया है। 

(३) फिर वह (विमर्शरूप दर्पण में अंकित) 'प्रतिफलन” अपने निकट 
आर ९७४ ५० अनुप्रतिबिम्ब (प्रतिप्रकाश 5 'प्रतिरुचि') के रूप में नाश 

ता र इसी प्रतिप्रकाश को जो कि बुद्धि की दीवार पर उदित है 

'महाबिन्दु' कहते हैं।' - जा 

(४) * “प्रतिफलन' एवं “महाबिन्दु' # ; 
(क) विमर्श-दर्पण में सूर्यबिम्ब का अंकन ही उसका (प्रथम प्रतिबिम्ब) | 













'महाबिन्द' की स्थिति कहाँ है? 

भास्करराय की दृष्टि--भास्करराय कहते हैं कि-- 

'ऊर्ध्वाधोबिन्दुद्दयसंयुतरेखा कृति: समना | 

सैवोर्ध्वबिन्दुहीनोन्मना तदूर्ध्व महाबिन्दु: ॥*१ 
. 'महाबिन्दु' उन्मना शक्ति से भी अतीत है। 
. (क) 'मूलाधार' से ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान' से ऊपर मणिपूरक, 
' म्रणिपूरक से ऊपर “अनाहत', अनाहत से ऊपर 'विशुद्धाख्य', विशुद्धाख्य से ऊपर 
_ आज्ञा', आज्ञा से ऊपर सुषुप्ति रूप बिन्दु स्थित है। 
'स्वात्मशततिनिरीक्षणाभिमुख॑ पखहं जगत्कारणरणमित्युच्यते ॥/" का अर कक अलरपोकिश है? पल 
 “नाद', नाद से ऊपर “नादान्त', नादान्त से ऊपर शक्ति", शक्ति से ऊपर व्यापिनी, 
है अब हफक जे; कार किक हैं ९ व्यापिनी से ऊपर 'संमना', समना से ऊपर “उन्मना' एवं उन्मना से ऊपर 'महाबिन्दु' 


'महाबिन्दुः तुर्यातीतावस्था के स्तर पर (शक्तिकूट) के शिखर |] 
थे ऊर्ष्ण में स्थित है ) के पर उन्मना से |. . अवश्थि है। 
आगमों ने भी इस अवस्था के वर्णन इसी रूप में किया है-- हे 25 (०१0५ औ 00८ 3006 5७00 7 
है 'इफुरतोर्मिन: पश्येतदा सक्रिय सैचेव । शिखर पर "महाबिन्दु अवस्थित है। 
प्रत्यभिज्ञा में भी कहा गया है-- .._ झ्ास्करराय कहते हैं-- 
सा स्फुरता महासत्ता देशकालविशेषिणी। . 'प्रकृतानुपयुक्तमप्युन्मनो परिस्थानं चक्रराजस्य त्रिविध-भावनान्तर्गतनिष्कल 
_  सैषा सारतया चोक्ता हदये परमेष्ठिन:॥* . भ्रावनायामुपयुक्तत्वेन प्रसड्भादाह--तदूर्ध्व 'महाबिन्दु'रिति।' 
१. चिद्वल्ली (श्लोक ४) ; 
२. चिद्वल्ली (नटनानन्द) 


३. वरिवस्यारहस्यम्‌ (१/२६) 
४. भास्करराय मं 


“प्रतिफलन' है। 













प्रतिफलन' है - परशिव का स्वस्वरूपावलोकन-- 'स्वस्वरूपप्रकाशत्वात्तत्र 
प्रतिफलनं नाम स्वस्वरूपावलोकनम्‌ ॥' £ 


ं (ख) “महाबिन्दु' क्या है? यह है आत्मप्रत्यभिज्ञा (शिव की अपनी प्रत्यभिज्ञा) : 
पूर्णोहह” की पहचान “महाबिन्दु: पूर्णो.हमित्येवरूप: परमेश्वरोउवभासत॥।' “महाबिन्दु' 
शिव की 'पूर्णोइहम्‌' की आत्मानुभूति है। ॥। 


पख्ह्म का जगत्कारणत्व तभी चरितार्थ होता है जब वह अपनी शक्ति का । 


























१. कामकलाविलास 
२. भास्करराय 
. ३. प्रकाश (१/२६) 'हाबिन्दु' शिव के आत्मसाक्षात्कार की अवस्था है। 
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(१३२) 


सुभगोदयस्तुतिः 
में कहा गया है-. 
'तत्त्वातीत॑ वरारोहे वाडमनोउतीतगोचरम्‌। 
अनिष्कलं चासकलं नीरूप॑ निर्विकल्पकम्‌ । 
नि्वन्द्रं परम तत्त्वं शिवाख्यं परम पदम्‌ ॥! 
आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य 
कहते हैं-- 


(१) सहस्रार' (सहस्नदलकमल) से आविर्भूत 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान 


चक्र' के १० दल “मणिपूर' चक्र के १० दल बन जाते हैं। 


(२) हृदय (अनाहतचक्र) तथा 'मूलाधार चक्र' के दल मिलकर १६ दल 


विशुद्ध चक्र' के. १६ दल हो जाते हैं। 
(३) वही एक “सहस्रार' चक्र' वह (एक) बिन्दु बन जाता जगत 
की उत्तप्ति आदि व्यापार निष्पन्न किये जाते हैं-- री जात 
अधिष्ठानाधार द्वितयमिदमेव दशदलं, 
सहस्राराज्जात मणिपुरमतो5भूहशदलम्‌ ॥” 
हदम्भोजान्मूलाब्रपदलमभूतस्वान्तकमलं, 
के तदेवैको जगदुत्त्पत्तिकृदयम्‌ ॥। 
के हैं सहल्नारस्थ बिन्दु विभक्त होकर 'मूलाधार' एवं 
जाता है और दशधा विभक्त हो जाता है-- पक सन 
'दशधा। भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक:” 
इसे ही 'परबिन्दु” कहा जाता है। 
मंद सहस्नार' में एक “बिन्दु” के रूप में भगवती परासंवितू का ध्यान करना 


नि:शेष प्रपञ्च-विस्तार उस परासंवित्‌ 
हक थ का ही रूप है, उसी का रूपान्तर है, 


'सहल्ार' से भी ऊपर 'परमबिन्दु' है किनत आचार्य गौड़पाद 
सहस्नार' ही बिन्दु बन जाता है और उसी  बदाह का भी हित 
है। वही सहस्नार १० भागों में या १० रूपों में विभक्त हो जाता है-- 
०0 बिन्दुर्भभति च ततो बैन्दवगृहं, 
| जगदिदमशेष॑स॒करणम्‌ । 


की दृष्टि--'महाबिन्दु” तत्त्वातीतावस्था है। 'स्वच्छन्दतंत्र' 
















गौड़पाद (आचार्य शंकर के परमगुरु) 


प्रस्तावना (१३३) 


ततो मूलाधाराद्वितयमभवत्तद्शदलं । 

सहस्नाराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌ ॥/ 

गबिन्दु' में रूप, वर्ण एवं उच्चारणकाल तीनों नहीं हैं-- 
<'महाबिन्दौ......... रूपवर्णोच्चारणकाला न विद्यन्ते ।' 

--यो०ह०दीपिका (अमृतानन्द) 

य विश्वोतीर्ण है--'विश्ोत्तीर्णत्वात्‌ ॥' 

_ शंका--सहस्तार' चक्र से ऊपर “बिन्दु! है और बिन्दु से ऊपर “अर्द्धचन्द्र' 

अर्द्धचन्द्र से ऊपर 'रोधिनी', रोधिनी से ऊपर 'नाद', नाद से ऊपर “नादान्त', 

न्‍त से ऊपर 'शक्ति', शक्ति से ऊपर “व्यापिका', व्यापिका से ऊपर “'समना' एवं 


रा 


गा से ऊपर 'उन्मना' स्थित है और उन्मना से ऊपर"महाबिन्दु' है तो क्या गौड़पाद 


“दशधा विभक्त होने वाला परमबिन्दु” महाबिन्दु नहीं प्रत्युत्‌ अर्धचन्द्र के नीचे 
त्त बिन्दु' मात्र है? 

इस प्रश्न का उत्तर यथावसर सविस्तार प्रस्तुत किया जाएगा। 

हद * महाबिन्दु का स्वरूप * 

(१) कामकलाविलासकार की दृष्टि-- 

. परशिवरविकर निकरे, प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे। 

. प्रतिरुचि रुचिरे कुड्ये, चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥| 

(२) वरिवस्यारहस्यकार की दृष्टि-- 

हा सैवोर्ध्वबिन्दुहीनोन्मना तदूर्ध्व॑ महाबिन्दु:॥ (१/२६) 

._(३) गौड़पादाचार्य की दृष्टि-- 

है सहस्रारं बिन्दुर्भवाति च ततो बेन्दवं गृहं। 

हक तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌॥ 

.._ (४) आगम की दृष्टि-- 

0, दशधा भिद्यते बिन्दु; एक एवं परात्मक: 

चतुर्थधाधार कमले षोढाउधिष्ठान पंकजे | 

दो उभयाकाररूपत्वात्‌ू इतरेषां तदात्मता ॥ 

(५) शारदातिलककार की दृष्टि--लक्ष्मणदेशिकेन्द्र कहते हैं-- 

. 'सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातू परमेश्वरात्‌ आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नांदाद्विन्दु 


। ' 
ही 


द्भव:। लो 
: अर्थात्‌ सच्चिंदानन्द एवं नाद से “बिन्दु! 


का आविर्भाव हुआ। 
-- नादाद्विन्दुसमुद्धव:॥” (१/७) 


| 
. 


































































































































































































































































































(१.३४) सुभगोदयस्तुतिः प्रस्तावना (१३५) 
(६) प्रपश्सारतंत्रकार की दृष्टि--आचार्य शंकर कहते हैं-- बिन्दु: शिवात्मको बीज शक्ति्नादस्तयोर्मिथ: । 
“सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्र ज्योतिष: सन्निधेस्तदा । समवाय:.. समाख्यात: कष' 
विचिकीएर्धनीभूता क्वचिदम्येति बिन्दुतामू ॥ --(अ्र० सा० तं०) --शारदातिलकम्‌। 
(७) पाछरात्रकार की दृष्टि--वैष्णवागम के सर्वोच्च ग्रंथ 'पाझरात्र' में कहा (५) 'बिन्दु' “* रौद्री शक्ति 
गया है-- ः हु हद - ज्येष्ठा शक्ति 
“एवमालोक्य सर्गादौ सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ । (३) 'बीज' ”* वामा शक्ति का आविर्भाव हुआ। 
समस्ततत्त्वसंघात्मस्फुर्त्याधिष्ठानरूपिणीम्‌ ।  सिक्षेन्द्र ने 'परमबिन्दु' 'परबिन्दु' या 'महाबिन्दु शब्दों का उल्लेख 
व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृतिं परमः पुमान्‌ । । 
तस्या एवं नादबिन्दू सृष्टयुपयोगावस्थारूपौ ॥' ्योगिनीहदय' में कहा गया है-- 
(८) प्रयोगसारकार की दृष्टि-- । । आज्ञान्त॑ सकल प्रोक्त ततः सकलनिष्कलम्‌। 
नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी शिवोन्मुखी यदा शक्ति: पुंरूपा सा हक  उन्मन्यन्तं परे स्थाने निष्कलश्न त्रिधा स्थितम्‌ ॥' 
तदा स्मृता सैव सर्गक्षमा तेन।' ह कर “पर स्थान' ही है--महाबिन्दु। 

(९) अन्य दार्शनिकों की दृष्टि-- ह ग्र०--यदि यह कहा जाय कि बिन्दु (अर्द्धचन्द्र के नीचे स्थित बिन्दु पिकरा 
अभिव्यक्ता  पराशक्तिर विनाभावलक्षणा करते करते) (सहस्तार॑ बन गया तो तर्कसड्भत है। बिन्दु, कारण है और 'सहस्रार' 
अखण्डपरचिच्छक्तिव्यप्ता चिद्रुपिणी विभु: । है किन्तु 'सहस्रार' ही बिन्दु बन हा और उसी बिन्दु से 'मूलाधार ए+ 
समस्ततत्त्वभावेन विवर्तेच्छासमन्विता धिष्ठान' चक्र उत्पन्न हुए--यह कथन तो कथमंपि संभव नहीं है। बिन्दु 
प्रयाति बिन्दुभावञ्ञ क्रियाग्राधान्यलक्षणम्‌ ॥ खारतीत अवस्था है अत: उसका निम्नतम चक्र बनना कथमपि संभव नहीं है। 

(१०) आचार्य ल की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मणदेशिक कहते हैं लत | स्थि है में यह “बिन्दु! कौंन-सा है जो दशधा विभक्त हुआ और सहस्रार 
कि 'वह परशक्तिमय बिन्दु' पुनः तीन भागों में विभक्त हो गया। उसके ये भेद इस गैभूत है? में 
प्रकार हैं-- ४३ ः ._ (निष्कल श्रीचक्र तो 'परस्थान' महाबिन्दु में है।) --यो०ह० दीपिका 
की ॥ ५ झट 'सकल' 
(क) “बिन्दु' (ख) 'नाद' एवं (ग) 'बीज'। ._.(क) अकुल से आज्ञा चक तक के चक्र ट 
, थे भरेदत्रय वाले बिन्दु' एवं “नाद' पृवोक्त “बिन्दु एवं नाद से पृथक हैं। (ले) आशा चक्र से ऊर््वस्थत बिन्दु से उससना तक न दा ५७१ 
का नल उन्मना के ऊर्ध्व में अवस्थित हाबिन्दु' ८ “निष्कल' 
सच्चिदानन्द सकल परमेश्वर- शक्ति! -* 'नाद!-+ बिन्दुः-*(१) बिन्दु, (२) | 'सकलनिष्कल चक्र' 
नाद, (३) बीज। | 
शिवात्मक ) शक्त्यात्मक बिन्दु और बीज या ४ है 
बिन्दु. |... बीज शिव शक्ति में. [नाद' (नादाविर्भा) है आज्ञा 
(१) 'महाबिन्दु' ही विश्व का हृदय है। हक 
'परशक्तिमय: साक्षात्‌ त्रिधाउसौ भिच्चते पुनः । (२) 'महाबिन्दु' ही विश्वातीत परमेश्वर यां शिवशक्ति का आंविर्भावस्‍्थान या 
चित्कला या चिच्छक्ति 












































बिन्दुर्नादा बीजमिति तस्य भेदा: समीरिता: । पे सन है। 
ह (३) वस्तुतः 'महाबिन्दु' हो सदाशिव है। इसके ऊपर चि 


त्रयमयी होकर क्रीड़ा करती है। यह क्रीड़ा 'परावाक्‌' या परामात्रा को विलास है। 
























































































































































































(१३६) 
(४) “महाबिन्दु' के स्पन्दन से 
रूप में परिणत होकर भअहात्रिकोण' 
से पृथ्वी पर्यन्त २६ तत्त्वों से निर्मित 
(५) “महाबिन्द' ही सदाशिव 
























नेः 





सम्पर्क में आने पर “चिन्मात्रा' है। वह 

































(१) 'स्थूल बिन्दु 
















और 'स्वसंवेद्य' है। 
आचार्य शंकर अपने शब्दों 









विचिकीएर्घनीभूता 
कालेन भिवद्यमानस्तु 
स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन 
स 











(वैकारिक, तैजसिक एवं सात्विक 











सुभगोदयस्तुति $ 


का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसी से शिव 


स्वातंत्रमयी होकर क्रीड़ा करती है। यह क्रीड़ा क्या है? यह क्रीड़ा 'परावाक्‌' या 
परामात्रा का विलास है। शुक्ल तथा रक्तबिन्दुरूप प्रकाश--विमर्शमय कामकलाक्षर 
के परस्पर संघट्ट से चित्कला का आविर्भाव होता है। 


आचार्य शंकर की दृष्टि--आचार्य शंकर कहते हैं कि प्रकृति ज्योति के 


रूप साधन से ([#0एश्छी ##प्रापा767 
में विभाजित कर लेता है। ये तीन भाग निम्नाड्वित हैं-- 
(२) 'सूक्ष्म बिन्दु' (३) 
(क) 'बीज' (ख) “नाद' एवं (ग) “बिन्दु 

जब 'परमबिन्द' आत्मविभाजन करता है तब उस समय एक “अनाहतनाद॑' 
का आविर्भाव होता है। इस अनाहत नाद को ही 'शब्दब्रह्म' कहते हैं। यह “अवाच्य' 


'प्रकृतेश्न॒ क्वचित्‌ कालो 
सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा 
क्वचिदम्येति बिन्दुताम्‌ । 


बिन्दुनादबीजत्वभेदेन च 
तद्विस्तारप्रकारोड्यं॑ यथा वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
उव्यक्तात्मको 


बिन्दोस्तस्माद्धिद्यमानाद्रवो 
स॒ख: श्रुतिसम्पन्नै: शब्दत्रह्मेति कथ्यते । 


तीनों विलीन बिन्दु पृथक्‌-पृथक्‌ होकर रेखा 


'विश्व' का निर्माण होता है। 
है जिसके ऊपर (चित्कला) या चिच्छक्ति 


बिन्दु * 


चिन्मात्रा प्रकृति, सिसृक्षा होने पर घनीभूत हो 


जाती है और रूपान्तरित होकर बिन्दु केरूप में प्रकट होती है। यही बिन्दु काल 


(89 ०0९०।8) अपने को तीन भागों 


'परविन्दु'। इन्हें ही क्रमश:-- 
कहते हैं। 


में इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
विकृतिं प्रतिपादयेत्‌ ॥४०॥ 
ज्योतिष: सन्निधेस्तदा । 


भवेतू । 


प्रपञ्चसारतन्त्र: प्रथम पटल 


इसी अव्यक्त ध्वनि से “महत्तत्त्त' का आविर्भाव हुआ। महत्तत्व से त्रिकारात्मक 


) अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ। अहंकार से ५ 





प्र 


राव हुआ। अहंकार से ही कर्मेन्द्रियों 


हि प्रस्तावना 


'ऑं का एवं तन्मात्राओं से स्थूल पञ्चमहाभूतों का आविर्भाव हुआ। अहंकार से 


(१३७) 


ते गुणदोषमयी शक्ति के माध्यम से 'शब्द' उत्पन्न हुआ। 'शब्द' से आकाश, 
है से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 


एवं 


ते तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
(१) 'प्रकृतिं' (मल प्रकृति) 5 प्रकृति है। 
 (() 'प्रकृति-विकृति'--महतत्त, अहंकार एवं पद्मतन्मात्रायें 'प्रकृति-विकृति' 


४५ »__१६ पदार्थ (षोडशक) १० इन्द्रियाँ ५ महाभूत एवं 
. अनविकृति पदार्थ हैं। ये ही १६ विकार कहे जाते हैं। 


॥ 


महतन्नाम भवेत्तत्त्वं महतो5हडकृतिस्तथा । 
भूतादिक-वैकारिक-तैजसभेद क्रमादहंकारात्‌ । 
कालप्रेरितया गुणघोषयुजा शब्दसृष्टिरथ शक्त्य: । 
शब्दाद्‌ व्योम वायु 
स्ताभ्यां रूपादृहि रेते रसाच्च | 
अम्भांस्येतैर्गन्धतो भुर्धराद्या, 
भूता: :  क्रमेण ॥' 
| __आचार्य शंकर (प्रपश्चसारतन्त्र) 
आचार्य भास्कर की दृष्टि--आचार्य भास्करराय ने 'ललितासहख्ननाम' पर 


प्रणीत अपने भाष्य (सौभाग्य भास्कर”) में आचार्य शंकर के इस दार्शनिक विवेचन 
की इस प्रकार व्याख्या की-- 
जल (३) प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के परिपक्व हो जाने पर तदनुरूप (अर्थात्‌ उसी 
कार का) कर्माभिन्न एवं मायावच्छित्न ब्रह्म घनीभुत कहलाईे 


ना 


श्राणिकर्मणामपरिपाकदशायां तादृश कर्मिन्न मायावच्छिन्नं ब्रह्म घनीभूतमित्युच्यते॥' 
(२) यथाकालक्रमानुसार प्राणियों के कर्मों के परिपक्व हो जाने पर परिपाकप्रागभाव 






“तस्मादव्यत्तमुत्पन्न 


“विचिकीर्षा' कहलाती है--'परिपाकप्रागभावो विचिकीषेंत्युच्यते।।' 

(३) फिर कमों के परिपाक के क्षण:में मायावृत्ति का आविर्भाव होता है। उस 
का परिपक्व कर्माकार परिगणित 
इसीलिए उसकी उत्पत्ति भी इस प्रकार स्मरण की जाती है-- 


मायाविशिष्ट ब्रह्म 'अव्यक्त' कहलाता है। 


त्रिगुणं द्विजसत्तम्‌॥' 






























































































































































(१३८) सुभगोदयस्तुतिः 
(१) यह (यही अव्यक्त) जगदद्डुरकन्द 'बिन्द' 
जाता है--'कारणबिन्दु” पदेन व्यवहियते।॥” पर औ को. रा 
'प्रपश्नसारतन्त्र' में आचार्य शंकर ने इसी प्रसंग में कहा है कि-- 

के 'विचिकीर्षुर्धनीभूता सा चिदश्येत्ति बिन्दुता ॥! 
(२) इसी 'कारणबिन्दु" के संपर्क (सामीप्य उपस्थित, निकटवर्ती 
५ हि १ ँ ) , निकटवर्ती 
से “कार्यबिन्द' और कार्यबिन्दु” से 'नाद' एवं 'नाद' से 'बीज' उत्पन्न कह 
(क) कारण बिन्दु + कार्य बिन्दु 
(ख) कार्य बिन्दु + नाद 
(ग) नाद - बिन्दु 


'कारणबिन्दो: सकाशात्‌ क्रमेण कार्यबिन्दुस्ततो नादस्ततो बीजमिति बीजमुत्पन्नम्‌।' 


इन्हें --सौ० भास्कर 
: ही 'पर' 'सूक्ष्म' 'स्थूल' कहा जाता है। 
चिदंश पिदेशअधिदेशमिश्रित इनके तीन रूप हैं: 
»+ (२) , (३) अचिदंश। हि है 


आह हा से भिद्यमान होने पर एक ही बिन्दु” तीन भागों में विभाजि हो 











प्रस्तावना (१३९) 


क्ारण बिन्दु! आदि चार अधिदेवत--(१) अव्यक्त, (२) ईश्वर, (३) 

भर एवं (४) विराट। 

न्हें (१) 'शान्ता', (२) वामा', (३) “ज्येष्ठा” और (४) 'रौद्री' या (१) 

॥, (२) (इच्छा', (३) 'ज्ञान और (४) “क्रिया' कहा जा सकता है। 

अधिभूत स्वरूप--( १) .कामरूपपीठ' , (२) “पूर्णगिरिपीठ', (३) 'जालन्यर- 

व (४) 'उड्य्याणपीठ' कहा जा सकता है। --नित्याहदय 

ग्ध्यात्म स्वरूप--कारणबिन्दु है मूलाधारस्थ विश्वजननी कुण्डलिनी। 

वस्थ कारणबिन्दु क्या ? 

शक्ति: कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमां । 

ज्ञात्वेत्यं न पुनर्विशन्ति जननीगभेंडर्भकत्वं नरा: । 

्ड 'अयमेव च अविभागावस्थ: 'कारणबिन्दु:'। 

य ही कारण बिन्दु 'कार्यबिन्दु/ आदि के रूपों में रूपत्रयाकाराकारित होकर 
_त होता है-- 

(अयमेव च यदा कार्यबिन्द्वाद्रित्रय जननोन्मुखो भिद्यते तद्दशायामव्यक्त: 

झ्याभिधेये रवस्तत्रोत्पद्यते। 'सो5यं र व: कारणबिन्दुतादात्म्यापन्नत्वात्‌ सर्वगतोडपि 
_यत्न संस्कृत पवनवशातृ प्राणिनां मूलाधारे एवाभिव्यज्यते-- 

। “देहेडिपि मूलाधारेडिस्मन्समुदेति समीरण:। 

विवक्षोरिच्छयोत्थेन प्रयत्नेन सुसंस्कृत: ॥” 

(१) 'कारणबिन्दु' 'शब्दब्रह' एवं 'परावाक्‌'-- 

(क) 'परावाकु'--आचार्य भास्करराय कहते हैं-- 

े ्रभिव्यक्तं शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निष्पन्दं तदेव च परावागित्युच्यते। 

हि --सौभाग्य भास्कर 

 (ख) 'पश्यन्ती वाक'--यही परावाक्‌ नाभि में व्यक्त होने पर 'पश्यन्ती वाक्‌' 
कह 

























*अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिव्यक्तं विमर्शरूपेण मनसा युक्त 
चस्पन्द प्रकाशरूप कार्यबिन्दुयमं सत्पश्यन्तीवागुच्यते। --सौभाग्य भास्कर 
(१) भास्करराय कहते हैं--इत्थ चतुर्विधासु मातृकासु परादित्रयमजानन्तो 
५ स्थूलदृशो वैखरीमेव वाचं मन्वते।' __. --भास्करराय 'सौभाग्यभास्कर' 
२) श्रुति कहती है--“तस्माद्यद्वाचो5नाप्त॑ तन्मनुष्या उपजीवन्ति' (अनाप्त - 
'वाणीत्रय से विरहित।) 

ऐ) वेदों में भी इस विषय में इस प्रकार कहा गया है-- 


(० 


















































































































































(१४०) सुभगोदयस्तुतिः 


'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, तानिवदुर्ब्राह्मणो मनीषिण: । 
गुहा त्रीण निहिता नेड्जयन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥' 

(४) स्कान्दयज्ञवैभवखण्ड में भी कहा गया है-- 

'अपदं पदमापन्नं पदं चाप्यपदं भवेत्‌। 
पदापद-विभागं च य: पश्यति स: पश्यति ॥' 

(अपदं < गतिरहित। नि:स्पन्द शब्दब्रह्म। 'पदमापन्न' - “परादिपदचतुष्टयं 
जात॑।' पदचतुष्टय के ज्ञात होने पर साधक सद्‌ पदवाच्य ब्रह्म हो जाता है। पद का 
चातुर्विध्य है-- 

'परा प्रत्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता। 
मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका || 
ललिता सहखनाम 
(५) सौभाग्यसुधोदयकार की दृष्टि--'सौभाग्यसुधोदय' में कहा गया है कि-- 
'पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णा नापि वैखरीव बहि: । 
स्फुटतर निखिलावयवा वाग्रूपा मध्यमा तयोरस्मात्‌॥' 

'बैखरीवाक्‌'--विशेषेण खर: कठिनस्तस्येयं वैखरी सैव रूप॑ यस्या:॥ 'वै' 

+ निश्चयेन'। 'खं'-कर्णविवरं 'राति'। गच्छंतीति व्युत्त्पत्ति --सौभाग्यसुधोदय 
'प्राणेन विखराख्येन प्रेरिता वैखरी पुन:॥' 
महात्रिकोण--इस “महात्रिकोण' में पीठत्रय अवस्थित हैं। प्रत्येक पीठ में ही 


विश्व का रूप भासित होता है। स्वरूप की दृष्टि से तो वह बीजरूप है किन्तु बहिर्देश 
में सृष्टि रूप से अवस्थित है। 


-'पीठ' क्या है? 'पीठ' > प्रकाश एवं विमर्श की मात्राओं का साम्यभाव। 
यथा--'अम्बिका” एवं 'शान्ता' का सामरस्य - “कामरूप पीठ'। 


कामरूपपीठ--यह पीतवर्ण एवं चतुष्कोणात्मक है तथा शरीर में मूलाधार 
चक्र' में अवस्थित है। इसका नामान्तर है--“मन'॥ आधारचक्र में 'स्वयंमूलिड्र' 
स्थित है। 


'स्वयंभूलिज़र' कया है? जब -मन (कामरूप पीठ) में बिन्दु-चैतन्य का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है तब उसे 'स्वयंभूलिड्” कहते हैं। कामरूपपीठ 'महात्रिकोण' का 
अग्रकोण है। महात्रिकोण के अवशिष्ट कोणद्वय (क) 'पूर्णगिरि पीठ' एवं (ख) 
'जालन्धरपीठ' हैं। इनमें प्रतिफलित चैतन्य “इतरलिड्र! एवं 'बाणलिड्र” के नाम 
से प्रख्यात हैं। 


प्रस्तावना (१४१) 


इलिम्' एवं 'बाणलिड्र' को “बुद्धि! एवं अहंकार” का आख्यान्तर माना 
नड़' हृदय में एवं 'बाणलिड्र' श्रूमध्य में अवस्थित हैं। 

यान पीठ' मध्यबिन्दु के रूप में स्थित है। इसका नामान्तर “चित्त' है। 

योति देदीप्यमान है। उसका नाम 'परलिड्ड" है। प्रत्येक लिड्ढड सुनिश्चित 

' आच्छादित है किन्तु 'परलिड्र” समस्त वर्णों से आच्छादित है। 

लिड्न्‍र' का वैशिष्टय--'परलिड्र” की विशेषता यह है कि परमपद से 

* के रूप में यही उदित हुआ करता है। 

; पीठ और लिड्ग तथा उनका स्वरूप 

_*कामरूप पीठ' - पीतवर्ण, चतुष्कोण, आधार चक्र, स्वयंभू लिड्ढ, 
प मन 

) 'पूर्णगिरि पीठ' ८ स्थान--हृदय। पीठ का नामान्तर > बुद्धि!'। लिड्ड 

नड़। बुद्धि का प्रतीक। 

] ) 'जालान्धर पीठ' - स्थान--श्रूमध्य। लिड्र 5 बाण लिड्ढ। अहंकार का 

प्रोक् पीठ का नामान्तर ८ अहंकार" 

पु $) 'उड्डीयान पीठ' या “श्री पीठ' - लिज्ज  'परलिड्अ” ८ समस्त वर्ण- 

वेश्ति चित्त का प्रतीक। पीठ का नामान्तर--'चित्त'। 

। अन्तःकरणचतुष्टय 


(४) 
“अहंकारतत्त्व' 
(जालान्धरपीठ) ' 
(परलिड्र) 


(३) 
“चित्त तत्त्व 


(२) 
बुद्धितत्त्व । 
पीठ). (पूर्णगिरिपीठ) (श्रीपीठ) 
लिड़्) (इतरलिब्ज) (बाणलिब्ज) 


हैठों का स्वरूप क्‍या है? अमृतानन्द कहते हैं-- 

ठाश्वत्वार: पिण्ड-पद-रूप-रूपातीत-शब्देन तत्तत्स्थानान्‍्याधार--हृदय-- 
ब्रह्मरन्ध्राणि लक्ष्यन्ते। 'पीठा: कन्दे पदे रूपे रूपातीते क्रमात स्थिता:। 
--योगिनीहदय 


हे 

है... 

है! 
॥ ६ 
।. 
हा 
है 


* पीठ देवी के ही रूप हैं * 
भास्करराय की दृष्टि-- । 
ब्राह्मृष्टौ कामरूप॑ पूर्णगिरिजारलन्भ्रमौड्यानमिति पीठा एतद्देवी रूपा। 

























































































































(१४२) सुभगोदयस्तुतिः 


( कन्द' - मूलाधार। 'पद' - हृदय, 'रूप' - श्रूमध्य। 'रूपातीत' - नि 
ब्रह्मरंध्र) । 


प्रस्तावना (१४३) 
) 'नाद” से नव नाथ उत्पन्न हुए। 
। 'बिन्द' से सदाशिव-भैरव उत्पन्न हुए। 
9) शब्द-सृष्टि से पहले सूक्ष्मरूपिणी सृष्टि उत्पन्न हुई फिर स्थूलरूपिणी। 
बे) सूक्ष्मरूपिणी सृष्टि ही है--'प्रणव' एवं “योगशाख्तर। 
9) स्थूलरूपिणी सृष्टि है--'ब्रह्मगायत्री' एवं वेदत्रयी। 
--भास्करराय : सेतुब३।  ज) योगशात्र से तंत्रशात्र हुआ एवं वेदों से स्मृत्यादिशास्र। 
(१) 'कामरूपपीठ' - चतुरस्र, पीतवर्ण, भूतत्व। । त् >>केका ० 
(२) 'पूर्णगिरिपीठ' > षड्बन्दु युक्त, वर्तुल, धूम्रवर्णवायु तत्त्व ब्ोगियों के मतानुसार योगशासत्र और तंत्रशास्र का प्रत्यक्ष (सीधा) सम्बन्ध है। 
(३) “जालरन्ग्रपीठ' - अर्धचन्द्राकार, श्वेत जलतत्त्व। 7रंदातिलककार की दृष्टि--'शारदातिलक' तंत्र शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। 
(५ शिलीक अक, » विकरंण," रह आम शक ब्क के अनुसार शिव के दो रूप हैं--(१) निर्गुण, (२) सगुण। 
-भस्करााय (सेतुबन्ध ४२-४३ को (९) जब निर्गुण शिव का प्रकृति से योग होता है तब सगुण शिव का 
पीठतत्त्व--अमृतानन्द कहते हैं कि 'पीठ' सूक्ष्म शक्तियों के रूपान्तर मत : अआविर्भाव होता है। 
हु ” अ्ू २) सगुण शिव से 'शक्ति' का आविर्भाव होता है। 
भा! कक आह कक लग (३) 'शक्ति' से 'नाद' (पर) एवं उससे “बिन्दु (पर) का आविर्भाव होता है। 
(४ - सगुण शिव - शक्ति -* परनाद, 
(१) 'का' ८ कामरूपपीठम्‌, (२) “पू” « पूर्णगिरिपीठम्‌ (४) हा इस प्रकार है निर्गुण शिव + सगुण शि 


(३) जा' - जालन्धरपीठम्‌, (४) 'ओ' < ओड्याणपीठम्‌ । | इस स्तर तक “नाद' एंवं बिन्दु” अव्यक्त रहते हैं। यहीं से वे व्यक्त होकर 
अ्रकाशविमर्शात्मतया समरसीभूता: पृवोक्ताश्रतश्र: शक्तय: कामरूपपूर्णगिरि-- पकट होते हैं। इस अवस्था में 'परबिन्दु' से तीन प्रकार की अभिव्यक्ति होती है-- 


"हल कण परिणता:।' ः । हा (१/४२) (१) 'अपरबिन्दु' (२) 'बीज' (३) 'अपरनाद" पक 
नाथसम्म्रदाय में कहा गया --अद्वेत के भी ऊर्ध्व में विराजमान ;ढ इन्हीं तीनों से यथाक्रम 'रुद्र', 'विष्णु' एवं 'ब्रह्मा' का प्रादुर्भाव होता है। य 

निराकार-साकार से अतीत, परमशून्य, निरज्ञनस्वरूपनाथ से प्रारम्भ में निराकार ; नी से यथ न 

ज्योतिनाथ हुए। उनसे साकारनाथ, उनकी इच्छा से सदाशिव भैरव और उनसे शक्ति 


है (६ सगुण शिव सोपाधिक (उपाधियुक्त) 
भैरवी का आविर्भाव हुआ। सदाशिव से ही विष्णु उत्पन्न हुए। उनसे ब्रह्मा एवं उनसे (५) निर्गुण शिव विशुद्ध चैतन्य है और सगुण शिव सोपाधिक (उपाधियु 
यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। | है। 


| क (६) सोपाधिक चैतन्य से सोपाधिक शक्ति का आविर्भाव होता है। 
आफ कक . (७) इन दोनों के संयोग से विश्व में जो एक विक्षोम होता है वही 'नाद' है। 
(६) (३) . नाद शिव एवं शक्ति के सम्बन्ध का अपर पर्याय है। उस विक्षोभ का क्रियाशील 
नादरूपा सृष्टि बिन्दुरूपा सृष्टि हीना ही 'बिन्दु' है। 


(क) नादरूपा सृष्टि शिष्य-क्रम से होती है। ४७ (८) इस नाद एवं बिन्दु से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त निर्विशेष 'नाद' एवं “बिन्दु' 


'कन्द: कुण्डलिनीशक्ति: पदं हंस: . प्रकीर्तित: | 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीत॑ तु निष्कलम्‌ ॥” 
'पीठा: क्रमेण क्षिति-पवन-जलाग्निमण्डलरूपा ॥/' 











) क्रमेणपरस्परं सामरस्यमापत्ना: 'का' १ 





(ख) बिन्दुरूपा सृष्टि पुत्र-पौत्रादि क्रम से चलती है। जो अहण करना चाहिए। इसीलिए 'परनाद' एवं “परबिन्दु' कहा गया है। इसे. 






































(१४४) सुभगोदयस्तुतिः 


'परमनाद' एवं “बिन्दु' भी कहा गया है। इन्हीं से अपर (सविशेष) नाद, 'हव 


एवं “बिन्दु” का उद्धव होता है। ये ही क्रमश: (१) 'इच्छा', (२) 'ज्ञान' एवं ( 
'क्रिया' के प्रतीक हैं। 


(क) अपरनाद “इच्छाशक्ति' है। 
(ख) अपरबिन्दु “क्रियाशक्ति' है। 
इन्हीं से क्रमशः (१) विष्णु, (२) ब्रह्मा एवं (३) रुद्र की उत्पत्ति होतीई 


“परबिन्दु! से 'अपरनाद' और 'अपरबिन्दु' का उद्धव हुआ। यहीं शंका है 
कि-- पहले नाद” उत्पन्न हुआ कि “बिन्दु? 


वाणियों के “निर्मलवेद' के सदृश है और “बिन्दु” उसकी क्रिया के सदृश है। 


कुण्डलिनी-वेधन की प्रक्रिया के संदर्भ में 'नाद' “बिन्दु” पर भी विचार क 
लिया जाय। 


(क) नाद--जब कुण्डलिनी अपनी अनादिकालीन सुप्ति का त्याग करे 
ऊपर की ओर उत्थित होती है तब उससे एक 'स्फोट' होता है। इसे ही 'नाद' कहते है। 


(ख) महाबिन्दु-- नाद' से प्रकाश का उदय होता है। प्रकाश का ही व्या 


रूप “महाबिन्दु' है। 

(ग) यह “बिन्दु” तीन प्रकार का है-- 

(१) 'इच्छा' (२) 'ज्ञान' (३) 'क्रिया'। 

इन्हें ही योगी (१) सूर्य, (२) चन्द्र एवं (३) अग्नि कहते हैं। 

इन्हें ही कभी (१) ब्रह्मा (२) विष्णु एवं (३) शिव कहा जाता है। 

नाद और बिन्दु--यह जो “नाद' एवं “बिन्दु' है यह वस्तुत: अखिल ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त 'अनाहतनाद' (अनहदनाद) का व्यष्टि रूप है। 

जो 'नाद' अनाहत भाव से नि:शेष जगत में व्याप्त है उसी का प्रकाश _* 
व्यक्ति में होता है तो उसे “नाद' और “बिन्दु” कहते हैं। ै 

शात्रों में जिसे प्रणण या ओंकार कहते हैं वही उपाधिरहित “शब्दतत्त्व' हैं। 
वैयाकरणों ने इसे 'स्फोट' की आख्या दी है। यह 'स्फोट' अखण्ड सत्तारूप ब्रह्मतर्त 
का वाचक है। 'स्फोट' को ही 'शब्दब्रह्म और सत्ता को 'ब्रह्म” कहा गया है। 


“स्फोट' वाचक शब्द है और सत्ता 'वाच्य' है। इस प्रकार 'वाच्य' (ब्रह्मसत्य) 4. 


(१४५) 


ह प्रस्तावना 
+ “वाचक' (स्फोट या नाद) भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रकाशक भी है। यह 
हद! मूलाधार से उठता है और “सहस्नार' में जाकर लय हो जाता है। 

५ (१०) ब्रह्मरंध्र के सहस्नार पद्म के मूल में जो 'योनि' नामक त्रिकोणाकार शक्ति 
किन्द्र है वही चन्द्रमा का स्थान है। इसमें से निरन्तर अमृत झरता रहता है। यही 
परत 'सोमरस' है। न 
(११) ओंकार (नाद) पर भी दृष्टि डाल लें। 


'"॥ 
। 


9 ३» के ५ खण्ड 


पु पा 
(९) तन्त्र का निर्गुण शिव कबीरपन्थ के सत्य पुरुष के बराबर है। सगुणणशि 
निरञ्ञन पुरुष है। शक्ति आद्या शक्ति है। 'नाद' ही स्वयंवेद्य यानी कबीरदास ई। 


अर्द्धचवनद्र. बिन्दु 
(ईश्वर). (सदाशिव) 


दण्डक कुण्डली 
(विष्णु) (रुद्र) 


(क) खण्ड-- तारक 
निवारी-- (ब्रह्मा) 


_. ,कपिल गीता' में कहा गया है-- 


ओंकारं बिन्दुसंयुक्ते नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
तस्मिन्मध्ये स्थितं तत्त्व॑ प्रदर्शति सहद्दुरु: ॥ 
तारकं च भवेद्‌ ब्रह्मा दण्डक॑ विष्णुरुच्यते। 
कुण्डल्यां हि तथा रुद्रोडर्द्धचन्द्रे स ईश्वर: ॥ 
निरंजनस्तद। तीत  उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌ | 
दुर्लभो .विषयत्यागो हे ४ | 
: करुणां विना 
दुर्लभा सहजावस्था सहूरो ह 


कुण्डलिनी का जागरण-+स्फोट 
(१) 'एको5हं' 5 ज्ञान' 
(२) “बहुस्याम' ८ इच्छा 
सृष्टि का त्रिशूल 


हा एज # व फ जम ड 


(१) (२) (३) 

“इच्छाशक्ति' 'ज्ञानशक्ति “क्रियाशक्ति 
“बहुस्याम' (एकोऊहं) (बहुत्व रूप सृष्टि) २; 
इच्छाज्ञानक्रियाअभेदवाद--परमात्मा में इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया में भेद नहीं 


है| इच्छा हुई नहीं कि क्रिया सम्पन्न हो गई। 


(0 | 












































































































































































































































































































































































































































































































































(१४६) सुभगोदयस्तुतिः 


* पूजा, उपासना एवं उसके आदर्श रूप # 

“अथः सहस्नार' के ऊर्ध्वभाग में सृष्टि-स्थिति एवं संहार क्रम से (अधिकार 
भेद की दृष्टि से) श्रीचक्र का अर्चन तीन प्रकार से निष्पादित किया जाता है... 
'स्थितिक्रमो गृहस्थस्य संहारो वनिनो यते:। 

_.. अह्ाचारिण उत्पत्ति: ख्रिय: शूद्रस्य चेष्टत:॥' 

(१) दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय में मान्य विधान--दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय' में 
बिन्दु से आरंभ करके भूपुर पर्यन्त अर्थात्‌ सृष्टिक्रम से अर्चन करना चाहिए। 

'भूपुर' से आरम्भ करके अष्टार पर्यन्त और फिर बिन्दु से आरम्भ करके 
चतुर्दशार पर्यन्त पूजन “स्थितिक्रम' में होना चाहिए। हे 

संहारक्रम” में भूपुर से आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त अर्चन करना चाहिए। 

(२) हयग्रीव एवं आनन्द भैरव सम्प्रदाय में मान्य विधि--'स्थिति क्रम' में 
पूर्ववत्‌ बिन्दु ब्रिकोण कामेश्वरी-नित्या-गुरु पंक्ति का पूजन करते हुए उसके पीछे भूपुर 
से पा करके यथाक्रम अष्टार-त्रिकोण की पूजा करनी चाहिए। अन्य विधान 
समान हैं। 


(क) बिन्दु से आरम्भ करके अष्टदलपर्यन्त--'सृष्टि चक्र' 

(ख) चतुर्दशार से आरंभ करके दशारपर्यन्त--“स्थिति चक्र' 

(ग) अष्टार से आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त--'संहार चक्र' 

यही है चक्रत्रय का त्रिपुरस्वरूपत्व॥ 

श्रीचक्र की प्रधान नायिका पराम्बा, ललिता त्रिपुरसुन्दरी हैं। 

प्रतीकात्मकता-- 

(१) भूपुर-वृत्त-त्रिकोण : गुणत्रय, कालत्रय, अवस्थात्रय, लोकत्रय के बोधक हैं। 

(२) त्रिकोणस्थ बिन्दु--तुरीय या तुरीयातीत अवस्था का बोधक है। 

(३) पिण्डब्रह्माडैक्य--चक्र की ब्रह्माण्डत्मकता एवं पिण्डात्मकता का बोधक है। 

(४) प्रणव शब्द ब्रह्म श्रीचक्र का ही बोधक है। 

षटचक़ एवं श्रीचक्र--पिण्ड के मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरक-अनाहत- 
विशुद्ध-आज्ञा श्री चक्र के ही अवयव है और उसके अन्तर्भूत हैं। 

श्रीचक्र के भेद 


(१) 'सृष्टिचक्र' भूपुर-ब्रिवृत्ततनोडशदल अष्टदल का समुदाय। 
(२) चतुर्दशार, बहिंदशार, अन्तर्दशार का समूह। 





















प्रस्तावना (१४७) 


(३) अष्टार-त्रिकोण-बिन्दु का समवाय। 

. उनकी स्पष्टि में द्वितीय बिन्दु “अनाख्याचक्र' है। तृतीय बिन्दु 'भासा चक्र! 

“कालीक्रम' में सृष्टिचक्र मूलाधार चक्र में होता है। 

. “श्रीविद्या' में साधना-विधान--श्री विद्या के प्रधान ग्रंथ--“परशुरामकल्पसूत्र' 

ध नित्योत्सव' आदि ग्रंथों में साधना की दिशा में प्रथम सोपान दीक्षा” स्वीकार किया 
या है। अर्थात्‌ अदीक्षित व्यक्ति के लिए इस साधना में कोई स्थान एवं उसमें 
प्रवेशाधिकार नहीं है। दीक्षा का फल है--पशुवासना का क्षय।' गुरु- 

ज्ञान* ज्ञानसद्भधाव'-*पशुवासना का क्षय। (क्षीयन्ते पशुवासना, 'पाशबद्ध: पशु:”)। 

अभिनवगुप्त के अनुसार परमाद्दैत की भावना से विपरीत भावना ही “पाश' है। 

हा _ श्रीविद्योपसना का चरम लक्ष्य--'श्रीविद्योपासना' ज्ञान, भक्ति, उपासना 

व योंग सभी साधना-प्रणालियों का आत्मीकरण करके निष्पादित की जाती है अतः 

ब साधना के चरम लक्ष्य में भी दृष्टिभेद है। 

आचार्य परशुराम की दृष्टि--आचार्य परशुराम भक्ति के अड्भभूत उपचारों में 

घोडशोपचारों के प्रतिपादक हैं अत: यह प्रतीत होता है कि वे अद्वैतवादी या ज्ञानमार्गी 

हीं हो सकते, किन्तु वे कहते हैं कि साधक को सदैव शिव के साथ समत्व प्राप्त 

करने की साधना करनी चाहिए-- 

हा “सततं शिवता समावेश:॥' 

यह शिवता समावेश “शांभवोपाय' है। 'शांभवोषाय” का स्वरूप इस प्रकार 


“अविश्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधत: । 
उत्पद्यते य आवेश: शाम्भवो5सावुदाहत: ॥' 


|. श्रीविद्यासाधना और मानसी पूजा--यह अद्वैतसाधनामय, शांभवोपायात्मक, 
_ शिवतासमावेशात्मक, सायुज्यनिष्ठ, जीवन्मुक्तिनिष्ठ, भावनानिष्ठ, भावभक्ति-प्रेमाभक्तिमय 
एवं द्वयात्मक अद्बयवादपरक साधना है। 
द 'शाक्त दर्शनम' (हयग्रीवोक्त) में उपासना के १० अड्ड कहे गये हैं-- 
(१) “कवचहृदयसहस्रनामस्तवराजलहरीवेदपादस्तवावरणस्तवगीताथर्वशीर्षा- 
--शाक्तदर्शनम्‌ (१६।३।२ १) 
--(शा० द० हयग्रीवाचार्य) 


२ . सूक्तान्यड्ञानि॥|' 
(२) “जपेन्नित्यं दशाड्रानि' 


१. तंत्रालोक (११६८) 







































शशि .."घभफ'७"झऊऊ'ऊ'ऊ|- 








प्रस्तावना (१४९) 


ः (४) 'दीप'--यहाँ 'दीप' दिया में जलने वाली बत्ती से पूर्ण कोई दीपक 
नामक पात्र नहीं है प्रत्युत्‌ अज्ञान रूप अन्धकार का नाश एवं परतत्त्व का प्रकाश है-- 
| “दीर्घज्ञानमहाध्व॑न्ताहझ्लर परिवर्जनातू । 


परतत्त्वव प्रकाशाच्च दीप इत्यभिधीयते ॥' 
पर (५) 'ध्यान'--यहाँ 'ध्यान' किसी के शरीर, मुख हाथ आदि का चिन्तन नहीं 


है प्रत्युत्‌ यह निराश्रया, निराकारा एवं निश्चल बुद्धि है-- 
, €्यानं हि निश्वला बुद्धिर्निगकारा निराश्रया। 


॥| (१४८) सुभगोदयंस्तुतिः 
| | + आचार्य भास्करराय प्रोक्त साधनाड़ * 


पक 4 १ दे आन्तरिक अड्र--(१) विद्या के वर्णों की संख्या (२) उद्धार, (३) 
ल (मात्रा) (४) उच्चारण (५) स्थान (६) प्रयत्न (७) रूप (८) विभिन्न स्थितियाँ 
(९) आकारादि स्थितियाँ आदि। । ् 


॥॥ (२) बाह्य अड्न--( १) ऋषि (२) उन्द (३) देवता (४) विनियोग (५) बीज 
(६) शक्ति (७) कीलक (८) न्यास (९) ध्यान (१०) नियम (११) पूजा। 
































| | । जप के अड्डढ 0 ; 
॥॥ || किम आग कम 4 का न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना। | 
॥ | ५ अवस्थायें ६ शून्य ७ विषुव ९ चक्र १५ मंत्रार्थ वर्णोच्चारण आदि। िु कण ' ) "नैवैज्य/--यहाँ 'नैवेद्य' षड़सपूर्णमधुर आहार-समर्पण नहीं है प्रत्युत्‌ 
जप एवं * षोडशोपचार *--आचार्य परशुराम ने जहाँ १६ उपचारों को काम्य की चतुर्विध॑ ! घड़सान्वितम्‌ 
माना हैं वहीं, आचार्य शंकर एवं आचार्य लक्ष्मीधर ने बाह्माचारों को त्याज्य माना है। छः निवेदनाद कि समुदाहतम्‌ । स्‍! 
| पुण्यानन्द ने 'कुण्डलिनी एवं श्रीविद्या' (महात्रिपुरसुन्दरी | है] 'हवन'--यहाँ 'हवन' द्रव्यो नहीं प्रत्युत्‌ 
॥| हुए यह कहा है कि साधक को चाहिए कि वह भी ०५ 4:2८७०4७०हकक किक मर 48४ 04:-4७४-३७४५ शीत का रह 
॥ ॥ 40 077, के कि आउंब है | हूयते मनसा सार्ध स होमश्रेतना खुचा ॥ 
| आहंका पेन ऑिशाओां आसाबि/॥ | (८) यहाँ कोटि पूजा के समान एक 'स्तोत्रपाठ', कोटिस्तोत्र पाठ के समान क्‍ 
(१) यहाँ 'मन्त्र' पूर्णहन्तानुसन्धान है  . एक 'जप', कोटि जप के समान एक ' ध्यान' एवं कोटि ध्यान के समान एक “लय है-- | 
कि हा -वरिवस्यारहस्यम! ओ। 'पूजाकोटिसमं स्तोत्र , स्तोत्रकोटिसमझप: | 
पूर्णाहन्तानुसंध्यात्म  स्फूर्जन्मननधर्मत: । का जपकोटिसमं ध्यानं, ध्यानकोटिसमोलय: ॥ 
संसारक्षयकृतत्राण धर्मतो मंत्र उच्यते ॥' की ः (९) (क) यहाँ सर्वोच्च साधना है--अह्मसद्धाव। 
(२) 'जप'--यहाँ 'जप' बाह्य क्रिया नहीं है। प्रत्युत्‌ आन्तर नाद का उच्चारण (ख) मध्य साधना है--ध्यान धारणा। 
है-- ! | 
०६०५ ८-कही ५ (ग) अधमा साधना है--जपभाव एवं स्तुति। 
; संचारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । | (घ) अधमाधमा साधना है--बाह्मपूजा 
एष एवं जप: प्रोक्तो न तु बाह्मजपो जप: ॥ ४ “त्तमो ब्रह्मसद्धावो ध्यानभावस्तु मध्यम: । 
॥ ४ $ह 36 8 रह सितद +प ५ १ स्तुतिर्जपोधमो भावो बाह्मपूजाधमाधमा ॥' 
|| भूयोभूय: परे भावे भावना भाव्यते हि या। हा (१०) (क) यहाँ उत्तम साधना है--सहजावस्था 
| मो सोख्त् स्वयं नादो मंत्रात्मा जप्य ईदृश: ॥' | (ख) मध्यमा साधना है--ध्यान-धारणा। 
(३) 'धूप'--यहाँ धूप अग्नि में ज्वलित पदार्थ नहीं है प्रत्युत्‌ यह तो परमा- | (ग) अधमा साधना है--शास्रचिन्तन। 


(घ) अधमाधमा साधना है--लोक-चिन्ता। 
“उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। 
जपस्तुति: स्यादधमा होमपूजाधमाधमा ॥! 








नन्दानुभूति है-- 
'धूत शेषमहादोषपूर्तिगंधप्रभावत: । 
परमानन्दजननाद्‌ धूप इत्यभिधीयते ॥' 
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(१५०) सुभगोदयस्तुतिः 
(११) (क) यहाँ परममंत्र है--नाद 
(ख) परम देवता है--आत्मा 
(ग) परापूजा है--आत्मानुसन्धान 
(घ) परम फल है--तृप्ति 
हि नादातू परोमंत्रो, न देव: स्वात्मन: पर: | 
नानुसन्धे: परापूजा, नहि तृप्ते: परमफलम्‌ ॥ 
(१२) 'पूजा' बाह्नवर्ती पुष्पादि द्रव्य नहीं है प्रत्युत अद्वयधाम में परास्थिति 
ही यहाँ 'पूजा' है-- 
न पूजा बाह्मपुष्पादि द्रव्यैर्या प्रथिताउनिशम्‌। 
स्वे महिम्नद्रये धाम्नि सा पूजा या परा स्थिति: ॥|” 
(१३) 'पूजा' है भावौघसंगति और भैरवीय चिदात्मता-- 
'पूजा नाम विभिन्नस्य भावौधस्यापि सड्गति:। 
स्ततंत्रविमलानन्त भैरवीय चिदात्मना |! 


(१४) यहाँ 'स्नान' सरोवर के जल से शरीर भिगोना नहीं है प्रत्युत्‌ स्नान 
है--आत्मा के साथ आवेशन--आत्मावेश-- 
स्वतंत्रानन्द चिन्मात्र सार: स्वात्मा हि सर्वत:। 
आवेशनं- तत्स्वरूपे स्वात्मन: स्नानमीरितम्‌ ॥! 


क्योंकि--न देवा विद्यते काछे न पाषाणों च पार्वति। 
भावेषु विद्यते देवि ! भावों मोक्षस्वरूपकम्‌ || 

यदि स्थूलतम विधानानुसार भगवती की उपासना करनी हो तो-- 
प्रातः स्नात्वा विधानेन संध्याकर्म समाप्य च। 
पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं॑ समर्चयेत्‌ ॥” 
'विद्यां जपेत्सहस्नं वा त्रिशतं शतमेव वा। 
रहस्यनामसाहस्रमिदं पश्चात्पठेन्नर: ॥ 

फलाप्ति-- 
जन्ममध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधी: । 
तस्यपुण्यफलं वक्ष्येश्रुणुत्व॑ कुंभसंभव: ॥ 
रहस्यनामसाहस्ने_ नामैकमपि य: पढठेत्‌। 
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशय: ॥ 


--ललितासहस्ननाम 






प्रस्तावना (१५१) 


भक्तो यः कीतयेत्रित्यमिंद॑ नामसहस्र॒कम्‌ । 
तस्मै श्री ललितादेवी प्रीताभीष्ट॑ प्रयच्छति ॥ 
उपासना की विधि-- 
नित्य संकीर्तनाशक्त: . कीतयेत्पुण्यवासरे । 
संक्रान्नाों विषुवे चैव स्वजन्मत्रितयेउयने । 
नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे । 
कीर्तयेन्नामसाहत्लं॑ पौर्णमास्यां. विशेषत: । 
पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीलिलिताम्बिकम्‌ । 
पञ्मोपचारै: संपूज्य पठेन्नाम सहस्रकम्‌ ॥ 
अश्वमेधस्हल्नलाण वाजपेयशतानि. च। 
ललितापूजनस्यैवे लक्षांशेनापि नो समा:। 
स दाता स मुनिर्यष्टा स तपस्वी स तीर्थग:। 
यः: सदा पूजयेद्दवेवी गन्धपुष्पानुलेपनै: ॥ 
५ भगवती की '“बहिर्यागात्मक' एवं 'अन्तर्यागात्मक' दोनों प्रकार की उपासना 
. प्रचलित एवं शाख्नानुमोदित है। 
ह इन सबके बावजूद भी आचार्य लक्ष्मीधर का यह कथन भी शास्नानुमोदित ही है 


! 







है समयिनां मंत्रस्य पुरश्चरणं नास्ति। जपो नास्ति। बाह्यहोमोडिप नास्ति। बाह्यपूजाविधयो 
न सन्त्येव। हत्कमल एव सर्व यावत्‌ अनुष्ठेयम्‌ ॥ --लक्ष्मीधरा 
॥ इसीलिए तो आचार्य शंकर ने बाह्य उपासना के स्थान पर अनन्‍्तर्यागात्मक 
. प्रानसी उपासना का प्रतिपादन करते हुए कहा कि-- 
॥ जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना, 

५४2 गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाध्वाहुतिविधि: । 
हा प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पणदृशा, 
0 सपर्यापर्यायस्‍्तव॒ भवतु यन्मे विलसितम्‌॥ 
कै -शहूराचार्य-सौन्दर्यलहरी (२७) 
है आत्मा त्वं गिरिजामति: सहचरा:, प्राणा: शरीर गृहं । 
पूजा ते विविधोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थित:। 
सझ्जार: पदयो: प्रदक्षिणविधि:, स्तोत्राणि सर्वागिरों। 
यद्‌ यद्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं, शंभो: तवाराधनम्‌ । 

--शंकराचार्य 





च्कु 





ए्रथम खण्ड 
श्रीविद्या-सिद्धान्न और साधना 
















































































+* प्रथम अध्याय *% 
ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ 





































































































































































































































































































* द्वितीय अध्याय * 
“सुभगोदयस्तुति” और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 

































































































































































































































































* तृतीय अध्याय * 
श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































॥श्री:॥ 


सुभगोदयस्तुनि 


* प्रथम अध्याय * 
ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ 
'याचार' नामक शाक्त मत के अनुवर्ती, अजातिवादी, # 
योगी, व्याकरणमहाभाष्यप्रणेता महर्षि पतझलि के अन्यतम योग्य शिष्य एवं 
: श्रीविद्योपासव आचार्य गौड़पाद एक महान्‌ शाक्त दार्शनिक थे। इन्हें ही 
द्वान्ती भगवान्‌ आद्य शद्डराचार्य का परम गुरु माना जाता है। 
उच्च कोटि के विद्वान्‌ एवं सिद्ध योगी थे। इनका वैदुष्य भी अगाध था। 
*सांख्यकारिका' ' माण्डूक्योपनिषद' एवं 'उत्तरगीता' पर भाव तो लिखा 
॥ ही साथ उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में--(१) 'सुभगोदयस्तुति' एवं (२) 
धारत्लसूत्रम' नामक समयाचार-दर्शन-गर्भित प्रंथ भी लिखे। 
कवलाइ्रैतवादी, वेदान्ती एवं ज्ञानमार्गी आचार्य शद्ढर इनसे इतना प्रभावित हुए 
नि आचार गौड़पादप्रतिपादित एवं अनुसृत समस्त दृष्टियों का अनुवर्तन एवं 
न किया। यथा-- 
३ गौड़पादाचार्य और अद्वैतवाद-- 
(१) गौड़पादाचार्य--* अद्वैतवाद एवं जगन्मथ्यात्व # 
|... ज़ात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च। 
[क) अजाचलमव॒स्तुत्व॑ विज्ञानं शान्तमद्यम्‌ । 
(ख) 'इ्वयं तत्र न विद्यते' 'अद्वै्त परमार्थों हिं द्वैतं तद्भेद उच्यते। 
_(ग) चित्तस्पन्दितमवेदं ग्राह्मम्राकक मय 
(घ) विषय: सहि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्दयम्‌ | 
ड) मायामात्रमिद द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥' 
हे एवं जगन्मिथ्यात्व * 
परमार्थतत्त्वमद्दैत॑ वेदान्तेष्वेव विज्वेयमित्यर्थ: ॥* 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्दैतं परमार्थतः ॥ (वि०चू० ४०६) 


क्‍्यकारिका शाझरभाष्य (९९) 



























सुभगोदयस्तुतिः | उ्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ - (५) 
(३) सदिद परमाद्ैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोड्भावात्‌ । (२२८ ) द | व शाक्त तांत्रिक जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं वे कहते हैं कि-- 
(४) यंदिदं सकलं विश्व॑ं नानारूप॑ प्रतीतमज्ञानात्‌ । आह) स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति ॥* 
तत्सव॑ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेषभावनादोषम्‌॥ (२२९) जगत: प्रकाशैकात्येन अवस्थानम्‌ । ! 
(५) अतो मनः कल्पित एवं पुंस: संसार एतस्व न वस्तुतोडिस्त । (१७३) क्षगवान विश्वशरीर:' 


शैवशाक्त तांत्रिक दर्शनों में जहाँ अद्भैत दृष्टि है वहाँ जगत की परमात्मा का! ४) श्रीपरमशिव: स्वात्मैक्येन स्थित विश्व ' 
ही स्वरूप स्वीकार किया गया है। मिथ्या नहीं। आचार्य शद्भूर ने कहा था कि-- 














 हबशरीरः शिवणड्ठक एव 
जग मा ४ ६) न सावस्था न यः शिव: (स्पन्दकारिका) 
जीवब्रह्नैव नापर:।” किन्तु यहाँ वे कह रहे हैं कि वेदान्त का सिद्धान्त तो यः.. हक ओर शंकराचार्य यह कहते हैं कि जीव एवं ब्रह्म में भेद नहीं है- 
है कि जीव एवं जगत दोनों ब्रह्म है। अतः दोनों सत्य हैं-- पे कक /बीद अहोव मफा( 3 
(१) “वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरिषा, ब्रहौव जीवः सकल॑ जगच्च । ।, 4 यह भी कहते हैं कि भेद तो है क्योंकि लहर लहर है समुद्र नहीं-- 
(२) स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: स्वयमिन्द्र: स्वयं शिव: ।  , तबैवाहं न मामकीनस्‍्त्वं । 
स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्तकिश्न (वि०चू० ३८९) सत्य भेदापगमे नाथ तवैवाह 


। सामुद्रो वे तर: त तारज्जो वै समुद्र: ॥' 
(३) “यदिदं सकल॑ विश्व नानारूप॑ प्रतीतमज्ञानात्‌ तत्सव॑ ब्रहीव ।।''. ४४४: हक 5 
सही एक 3205 कह 0 हा मिथ्या है--जगत मिथ्या नहीं है। 
अतो ९ कल्पित ंसः ५0% गा जहीं 
न पु हार खिगेगाएक (२) जीव ब्रह्म है--जीव ज्रह्म नहीं है। 
3) ज्ञान से ही मुक्ति संभव है भक्ति से नहीं--भक्ति भी मोक्ष की सामग्री है। 











संसार एतस्थ न वस्तुतोडिस्त' । है 3 
(ख) 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' । 























वहीं वे उस असत्‌ जगत को सत्‌ एवं ब्रह्मरूप भी कहते हैं--(१) मृतिका हा "मोक्षकारण सामग्रया | पर हमर 5 
का कार्य मृतिका ही तो होगा अतः सत्‌ ब्रह्म का कार्य सत्‌ ही तो होगा-- ञानात्र ऋते मुक्ति:--मानने वाले शंकर के लिए भक्त नहीं“- 






































'मृत्कार्यभूतोडिप मृदो न भिन्न: | कह सम्यक्‌ ज्ञान है-- त्रह्मात्मैकत्वविज्ञान सम्याज्ञानं श्रुतेमतम्‌ ॥ (वि०चु० 
कुम्भोडिस्त सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्‌ ॥' (२३०) 5 ५ 8 
। ९ 3 रु एवं 
“केनापि मृद्धिन्नतया स्वरूप, घटस्य संदर्दयितु शक्यते' है शक । वहाँ तो भगवान ए. 
विश्व जक &"+३०5*- प खरे विरोधाभास क्यों हैं? कारण यह कि आचार्य शंकर के परमगुरु का 
हर " व शंकर पर पड़ा है ै 
'इद तया ब्रह्मसदैव रूप्यते है. जह 6! झ- ; 
ः | ही रूप में-- मायावादी' 'जगन्मिध्यात्ववादी' 
'मृत्कार्य सकल॑ घटादि सतत मृन्मात्रमेवाभितः ॥ है (१) गौड़पाद >ं>अपोल जे 
दूसरी ओर शझ्गर कहते हैं कि जगत मिथ्या के | अद्वैतवा भर 


असत्कल्पो विकल्पो5यं विश्वमित्येकवस्तुनि ॥ द (सूत्र | 




























































































निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ? 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(६) सुभगोदयस्तुतिः 

(२) वेदान्तसूत्रभाष्यकार के रूप में शंकर भी--मायावादी जगन्मिथ्यात्त- 
एवं अद्वैतवादी हैं। 

(३) सुभगोदय स्तुतिकार के रूप में गौड़पादाचार्य शाक्ताद्वैतानुवर्ती होने ३ 
कारण जगत को “शक्ति का परिणाम' मानने के कारण जगत को सत्य मानते है 
उसी प्रकार-- 

(४) प्रपश्चसारतंत्रकार एवं सौन्दर्यलहरीकार के रूप में शंकर भी 
को शक्ति का परिणाम मानने के कारण उसे सत्य मानते हैं। ] 

(१) सुभगोदयस्तुतिकार भगवती को ही 'वैन्दवकला' 'परकला' 'कालातीत । 
भवानी एवं परतत्त्व मानते हैं। ै 

'सुधाधारा सारे: स्नापयसि तनुं बैन्दवकले ।।” (४) 
'परं तत्त्वातीत॑ मिलित वपुरिन्दो: परकला' (५) न्‍ 

(२) सौन्दर्यलहरीकार शंकर की दृष्टि में शक्ति के विना शिव हिल भी नहीं 
सकते---न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि॥”” 

आचार्य गौड़पाद के विषय में जो जानकारियाँ प्राप्त हुईं हैं वे अत्यन्त अब 
हैं। बंगला भाषा में प्रणीत पुस्तक “बेदान्तदश्नेर इतिहास' के लेखक श्री प्रज्ञानद 
जी सरस्वती ने आचार्य गौड़पाद को गौडदेशीय (बंगाली) बताया है। 


नैष्कर्म्यसिद्धिकार सुरेश्वराचार्य द्वारा आचार्य शंकर-प्रणीत यह प्रमाण प्रसुत 
किया गया है-- 


॥ 


“एवं गौडेद्राविडैर्न: पूज्यैरर्थ: प्रभावित: । | 
अज्ञानमात्रोपाधि: सन्नहमादि दृगीश्वर: ॥” 


यहाँ 'गौडदेशीय' आचार्य गौड़पादाचार्य को कहा गया है और *द्रविड़देशीय' 
शंकराचार्य को माना गया है। १ 


गौड़पादाचार्य सन्‍्यासी थे। उनके शिष्य श्री गोविन्द पादाचार्य एक महान योगी 


5 
। पे 
३ 


॥ 
5 


थे। 


शाह्ढर सम्प्रदाय में जो आचार्यवन्दनात्मक मड़लाचरण है उसमें गौड़पादाचार्य 
का नामोल्लेख भी किया गया है-- ( 

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्र॒ पराशरं च। 

व्यासं शुक॑ गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यम्‌ 

श्री शद्भराचार्यमथास्य पद्मपाद्॒ हस्तामलक॑ च शिष्यम्‌ 

त॑ त्रोटक॑ वार्तिककारमन्यानस्मद्‌ गुरुन्सन्तत मानतोडिस्म |! 


)' 


यह है कि श्री गौड़पादाचार्य भगवान शुकदेव के शिष्य थे। 
भी ध्यातव्य है कि शांकर सम्प्रदाय में शासरों का अध्ययन करने से पूर्व 


ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (७) 
| 
; 


ष्यगण इस मड्नलाचरण को गाते हैं। 


छ कि आर्य गौड़पाद मायावादी सर्वमिथ्यात्ववादी, ब्रह्मवादी, अजातिवादी, 


पर्शयोगी एवं अद्वैतवादी थें। आचार्य शंकर ने उनको 'पूज्याभिपूज्य 
“कर नमन किया है। वे कहते हैं-- 
प्रज्ञवेशाव वेंधक्षुभितजलनिधेवेंदनाम्नो5न्तरस्थं, 
अतान्यालोक्य मंग्नान्य विरतजनन्‌ ग्राहघोरे समुद्रे । 
कारुण्यादुद्दधारामृतमिदममरैद्दुर्लभं भूतहेतो- 


3) शुकदेव के गुरु का नाम--व्यास। 


प्रकार परमर्षि भगवान्‌ कपिल ने “निर्माणकाय' का अवलम्बन करके 
आसुरि को 'घष्टितन्त्र' का उपदेश दिया था ठीक उसी योगक्रिया द्वारा 
जी गौड़पादाचार्य को उपदेश दिया था। । 
दपाद और गौड़पादाचार्य--आचार्य शंकर के गुरु गोविन्दपाद महायोगी 
प्रक्रिया सिद्ध थे। उन्होंने रस-प्रक्रिया से अपने शरीर को अजरामर तथा 
से मुक्त बना लिया था। अत: एक हजार वर्षों की अवस्था होने पर भी 
य प्रतीत होते थे। उनका शरीर एक हजार वर्षों से इसी स्थूल जगत में 
तथापि वे सदैव १६ वर्ष की आयु के ही प्रतीत होते रहते थे। 
डे कथा नामक ग्रंथ में तो लिखा है. कि जिनसेन, गुणभद्र एवं 
गुरु) गोविन्दपाद समकालीन थे। इस ग्रंथ के अनुसार तो जिनसेन के 
एवं गुणभद्र के शिष्य गोविन्दपाद थे।. 
विद्यारण्य का मत तो यह है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि के रूपान्तर 










































































(८) सुभगोदयस्तुतिः ॥' 
(४) आचार्य गौड़पाद का जीवन परिचय--'पतञ्जलिचरित' 
के प्रणेता रामभद्र दीक्षित का कथन है कि आचार्य गौड़पाद भाष्यकार तल 


शिष्य थे। महर्षि पतझ्ललि एक वस्रावरण (पर्दा) की आड़ में ही छात्रों को 
पढ़ाया करते थे। किसी र्भ॑आड़ में ही छात्रों को मत 


भस्म हो गए महर्षि पतञ्ञलि 
न रहकर कहीं बाहर चला 
की घृष्टता के अपराध के 


उस समय वहाँ उप 
महर्षि पतञ्जलि ने उसे ब्रह भा 


था कि जब तुम्हें कोई सुपात्र शिष्य मिल जाएगा तो तुम शाप से मुक्त हो | 
गौड़पादाचार्य अपनी ब्रह्मराक्षस योनि में आने पर अपने निवास स्थान के 


५ 


चन्द्र पुन: उज्जैन लौट गया। 


राजतरज्ञिणी” (१७६) में लिखा है कि चन्द्राचार्य मे काश्मीराधिपति अभिम्‌ 
समय काश्मीर जाकर वहाँ महाभाष्य का ग्रचार किया था। क्या ये दोनों चन्द्र एक 


थे?--यह अनुसन्धेय विषय है। 


इन्हीं चन्द्राचार्य को गोविन्दपाद' कहते है। ये गौड़पादाचार्य, के शिष्य वे 


आचार्य गौड़पाद ने गोविन्दपाद को सन्यास की दीक्षा देकर उनका नाम “गोविन्द” 
तखा। इसी कारण वे 'गोबिन्दपाद' के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
गोविन्दपाद ही भगवान शंकराचार्य के गुरु थे। 


(गोविन्दपाद ने गृहस्थाश्रम में चन्द्राचार्य के रूप में रहकर चार विवाह किंगे| 


थे। चन्द्र ने (१) ब्राह्मण (२) क्षत्रिय 
कन्याओं से विवाह किया था। इनसे उनके 


गुर्वाज्ञा के विना बाहर के ; 


॥, अन्धकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (९) 
वररूचि ९२) विक्रम (३) भट्टि (४) भर्तृहारि॥ इनमें भर्तृहरि अत्यन्त 
थे। चन्द्राचार्य ने उन्हें महाभाष्य पढ़ाया। भर्तृहरि महावैयाकरण हुए किन्तु 
एक लाख पच्चीस हजार कारिकाओं का ग्रंथ उनके अहंकार के कारण नष्ट 


जब आचार्य गौड़पाद शाप मुक्त हुए तब उन्हें व्यास के आत्मज शुकदेव 
क्षात्कार हुआ। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। शुकदेव जी ने उन्हें सन्‍्यास की 
दी। जीवन की अन्तिम भाग में आचार्य गौड़पाद ने हिमालय में योगाभ्यास 
॥ उन्होंने बौद्ध नृपति अयाचार्य को भी दीक्षा दी।' 
आचार्य शंकर (गौड़पाद के प्रशिष्य) गौड़देश के विभिन्न स्थानों में धर्म का 
करते हुए जब गंगातट पर रह रहे थे तभी एक दिन सन्ध्या के समय एकान्त 
ीचार्य शंकर ने एक ज्योतिर्मम योगी को अवतरण करते हुए देखा। उन 
टधारी, अतिदीप्तिमान योगिराज ने शंकराचार्य से कहा--“वत्स शंकर ! संसार 
| से उद्धार प्राप्त होने का एक मात्र उपाय जो परमतत्त्व ज्ञान है और जिसकी 
तुम्हें मेरे शिष्य गोविन्दपाद ने दी है, उसमें तुम सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठित हो 
तुम्हारा चित्त सदा सच्चिदानन्द रूप तत्त्व ज्ञान संलीन रहता है।?” 
 “वत्स ! तुम्हारे असामान्य गुणों की बातें सुनकर तुम्हें देखने के लिए मेरे मन 
बल उत्कण्ठा हुई। तुमने ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषदों पर भाष्यों की रचना की है और 
द्वारा लिखित माण्डूक्यकारिका पर भी जो भाष्य तुमने लिखा है उसमें कारिकाओं 
बधार्थ आशय अतिसुन्दर रूप से परिस्फुट हुआ है। इससे मैं तुम्हें देखने आया 
रा आगमन निष्फल नहीं होगा। तुम वर की प्रार्थना करो” शंकराचार्य जी ने कहा 
आप यही वर दीजिए कि मेरा चित्त सदैव सच्चिदानन्द में निमग्न रहे।'” 
॥ कु कहकर आचार्य गौड़पाद अन्तर्धान हो गए। आचार्य शंकर भी समाधिस्थ 
'गए। समाधि से उठने के बाद उन्होंने आचार्य गौड़पाद के आगमन का समस्त 
न्‍्ति अपने शिष्यों को सुनाया। 
आचार्य गौड़पादके शिष्य गोविन्द सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त नर्मदा के 
पर अपने प्रिय पुत्र भर्तृहरि के साथ रहा करते थे और गोविन्द नाम का जप 
था करते थे। आचार्य शंकर सन्यास की दीक्षा लेने हेतु इन्हीं के पास आए थे। 
* शाक्तागम के प्रख्यात ग्रंथ “श्रीविद्यार्ण'' के अनुसार--(१) शंकराचार्य 
दके प्रशिष्य नहीं हैं। गौड़पादाचार्य से शंकराचार्य तंक की कालावधि में सात 
के नाम और आते हैं यथा--गौड़पाद--पावक--पराचार्य--सत्यनिधि--- 


आत्मबोध (गौड़पादोल्लास) 





विश 


(११) 


















॥ उ्रन्‍्थकार गौड़पांदाचार्य और उनकी कृतियाँ 
! द को शैवों 
3० अत: स्पष्ट है कि शाह्वर दर्शन के अक्रिय (निष्क्रिय) ब्रह्म 

करी 'परमशिव' एवं शाक्तों की 'पराशक्ति' से अभिन्न नहीं सिद्ध किया 
' और न तो सत्‌-असत्‌ से परे 'अनिर्वचनीया' (वेदान्ती शंकर की) शाझरी । 
चिन्मय , चिद्रुपा एवं) परमशिव की अभिन्ना निजाशक्ति के साथ अभिन्नता | | 
की जा सकती है। | अ/आ 
अत सारे तर्कों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि शंकराचार्य | 
अदान्ती, केवलाद्वैतवादी, मायावादी एवं 'विवर्तवादी' मात्र है न कि शैव 


(१०) सुभगोदयस्तुतिः [प्र 
रामचन्द्र--गोविन्दाचार्य और फिर अन्त में शंकराचार्य। आचार्य गौड़पाद एवं शुकरेह 
के समय में भी सुदीर्घ अन्तराल हैं अतः ये दोनों समसामयिक नहीं हो सकते तथाह 
शुकदेव निर्माणकाय' द्वारा प्रकट होकर गौड़पाद को किसी भी समय दीक्षा दे सकते 
थे और उन्होंने वही किया। यही घटना सांख्यसूत्रकार कपिल एवं आसुरि के प्रश्न 
में भी घटित हुई थी। 

५. आचार्यशंकर एवं गौड़पादाचार्य--आचार्य शंकर के विषय में यह कह 
जाता है कि शंकराचार्य केवलाद्वैत वेदान्ती थे। निर्विशेष वेदान्त की शाड्डर दृष्टि पं | 
“त्रिक दर्शन' के 'ईश्वराद्ययवाद' एवं परिणामवादी शाक्ताद्वैतवादियों के 'परिणामवाह' 
के लिए कोई स्थान नहीं है अत:-- 

“'मनस्त्वं व्योमत्व॑ मरुदसि. मरुत्सारथिरसि 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌। 
त्वमेव स्वात्मानं प्रिणामयितुं विश्ववपुषा, 
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभूषे ॥/ 

--कहकर ं एक “विवर्तवादी” (शंकर) का अकस्मात्‌ 'परिणामावादी' हो जाना 
संभव नहीं प्रतीत होता अत: 'सौन्दर्यलहरी” न तो शंकराचार्य की रचना है औरन | 
तो 'परिणामवाद' एवं “'सर्वशक्तिवाद'' का सिद्धान्त उनका सिद्धान्त है। 

(६) शैवाद्वैत, शाक्तादैत एवं शाझ्लर केवलाद्वैतवाद--शैवाद्वैतवाद एवं 
शक्ताद्वैतवाद में 'माया' एवं जगत” को मिथ्या नहीं कहा गया है तथा पखह्म (शिव 
एवं शक्ति) को निष्क्रिय (अक्रिय) न कहकर उन्हें 'पश्चकृत्यकारी' कहा गया है और 
अद्वैतवाद के पूर्ण स्वरूप में, 'पूर्णाहन्ता” की स्थिति में (१) जीव एवं ब्रह्म की 
एकता, (२) ब्रह्म एवं जगत की एकता (३) जीव एवं जगत की एकता स्वीकार 
की गई है किन्तु शाड्डर अद्वैत में इसका प्रत्याख्यान करते हुए कहां गया है कि-- 

“ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर: ।”” 

अत: मिथ्या वस्तुओं के साथ एकता कैसे संभव है? अतः “त्रिकदर्शन' एवं कि बयान 
'शशक्तदर्शन' का अद्दैत भी उनका अद्दैत नहीं है किन्तु लोग 'सौन्दर्य लहरी' को 'स्वप्नमाये .यथा दृष्ट रद विकदेण: | 
शाझ्डर रचना मानकर शाक्तों की इस दृष्टि को कि-- द है तथा विश्वमिदं दृष्ट॑ वेदा है ३ ; की 

'शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु आचार्य शंकर ने भी वही बात कही है , 
न चेदेव॑ देवों न खलु कुशलस्स्मन्दितुमपि' (१) 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या शक जे ब्रहैव नापर: ॥/ 4८ अ्सी 

--आचार्य शंकर पर जबर्दस्ती आरोपित करने का प्रयास करते हुए 'सौन्दर्यलहहरी'.. (२) 'तावत्‌ सत्य जगदभातिं शुक्तिकारजत यथा ॥ ह#2_ 
को शाझ्भर रचना सिद्ध करने का दुगराग्रह करते हैं। ह (३) “संसार: स्वप्न तुल्यो हि रागद्वेषादिसंकुल:॥ आ 

क्या शाड्डर वेदान्त का ब्रह्म बिना शक्ति की सहायता के असमर्थ है? क्या . ० न्‍ 

- शाह्डर वेदान्त की 'माया' शाक्तों की 'शक्ति' के समान चेतन एवं ब्रह्म की समवायिनी ही प्रकण-(३१) (२) 








































त | प्रपञ्नसारतंत्र' ही ड 

ही दृष्टि उन लोगों की है जो कि 'सौन्दर्यलहरी' ै आदि । 
आओ को शंकर-रचित मानना अस्वीकार करते हे अप इक । 
'आक्षिपों का उत्त-(१) यह कहना कि आचार्य शंकर / वैदान्ती । 
बाबा मात्र थे, शैव-शाक्त दर्शन को सिद्धान्तानुयायी नहीं थे प्रान्तिपूर्ण धारणा 
कि सर्वप्रथम तो यह कि उन्होंने स्वयं दशनामी शैव सम्मदाय की स्थापना की | 
र आज भी उनके शैव सम्प्रदाय के मठाधीश्वर पीठ चतुष्टय के सगचर्ड के । 
के का संचालन कर रहे हैं। अत: साधना के साम््रदायिक धरातल पर वे शैव थे। ।] 
9 बद्ान्तिक दृष्टि से वे 'विवर्तवादी' एवं केवलादैतवादी थे किन्तु साधना 

की दृष्टि से वे शैव एवं शाक्त दोनों थे। उन्होंने समन्वयवादी होने बह शो 
ज्ञान एवं भक्ति, (२) ज्ञान, भक्ति एवं योग, (३) वेदान्त एवं शैव-श कम 
$ (४) ज्ञानोपासना एवं तांत्रकोपासना आदि सभी में समन्वय स्थांपित कर 
बयवादी दृष्टिकोण अंगीकृत करके (एक वाद के पीछे न दौड़क) आल 
समाज एवं उसकी दृष्टियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करके उन्हें संगठित 


ने का प्रयास किया था। 
आचार्य शंकर की यह दृष्टि अपनी गुरु-परम्परा से प्राप्त हुई थी। 


(३) गौड़पादाचार्य ने 'माण्डूक्यकारिका' लिखकर जगत को मिथ्या सिद्ध 
और कहा 











































































































































































































































































































































































































































































(१२) सुभगोदयस्तुतिः 


(४) असत्कल्पो विकल्पो5यं विश्वमित्येक वस्तुनि॥ (वि०चू०) 

(२) आचार्य गौड़पाद ने वेदान्त के विवर्तवाद का मायावाद को स्वीकार करके भै 
समयाचारगत शाक्त सम्प्रदाय की उपासना भी की एवं उसके प्रतपादक ग्रन्थ (१) 
“श्रीविद्यारत्नसूत्रम' एवं (२) “सुभगोदयस्तुति' भी लिखे। इसी प्रकार आचार्य शंकर ने 
विवर्तवादी, मायावादी एवं अद्वैतवादी वेदान्ती होकर 'ब्रह्मसूत्र” पर 'शारीरकभाष्य' भी 
लिखा एवं तंत्र और शाक्त दर्शन पर (१) प्रपञ्सार तंत्र एवं (२) सौन्दर्यलहरी भी लिखा। 


(माण्डूक्यकारिका' में सांख्यदर्शन का खण्डन करके भी) 'सांख्यकारिका पर भाष्य 
नहीं किया। इसी प्रकार आचार्य शंकर ने निर्गुणवादी होते हुए भी साकारोपासना को, 


भी 'प्रपश्चसार तंत्र' “योगतारावली' आदि ग्रंथों में योगशात्र की साधना की महनीयता 
स्वीकार भी की तथा “सर्वसिद्धान्त संग्रह” आदि अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी किया 





के गीत लिखे और “अहं ब्रह्मास्मि' 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” 'शिवो5हं शिवोउहं' 
कहने वाले ज्ञानमार्गी ने भक्ति का प्रतिपादन करते हुए यह भी लिखा है कि-- 
“सत्यपि भेदापगमे नाथ ! 
तवैवाहखं॑ न॒ मामकीनस्त्वं । 
वे तसव्ः, 
न तु तासब्रो वै समुद्र: ॥” 



























































सामुद्रो 






























































परमगुरु गौड़पाद से उत्तराधिकार में प्राप्त हुए थे। 

(४) योग की प्राचीन पद्धति के अनुसार स्थापित 'मूलाधार' 'स्वाधिष्ठान' 
“मणिपूर/'-'अनाहत'-'विशुद्धि'-'आज्ञा' एवं फिर 'सहस्तार' के क्रम तथा--क्षिति- 
जल-पावक-वायु-आकाश-मन आदि तत्तों के पूर्वा पर क्रम का त्याग करके उन्होंने कहा-- 

ही मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाशमुपरि। 
मनोडिप श्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथ॑, 
सहस्तारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे॥ 

आचार्य शंकर ने 'मणिपूर” के बाद 'स्वाधिष्ठान' का क्रम निर्धारित किया तथा 

“मणिपूर' में (अग्नि तत्त्व के स्थान पर) जल तत्त्व को एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' में (जल 


१. सौन्दर्थलहरी 



































































































































































































































[ प्रथ+ 


(३) आचार्य गौड़पाद ने अजातिवाद” की स्थापना करने के बाद भरी | द 
लिखा ,किन्तु उस भाष्य में सांख्य सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया उनका खण्डन 


ज्ञानमार्गी होकर भी भक्ति को, शारीरक भाष्य में योग के सिद्धान्तों का खण्डन करके 


जो कि उनके “विवर्तवाद' एवं 'केवलाइैतवाद' सिद्धान्त के विरुद्ध थे। एक | 
ब्रह्मोपासक दार्शनिक ने सारे सगुण एवं अवतारी देवी देवताओं के विषय में भक्ति ..। 


उन्होंने ऐसा क्‍यों किया? उन्हें ये सारे विरोधाभासी लगने वाले तत्त्व अपने 


._ एन 


(१३) |] 





।] ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ | 
कं में) अग्नि तत्त्व को स्थित बताकर जो परम्परागत प्रतिष्ठापित हे अर ॥॥ 
कि स्थापना दी उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि परम गुरु आचा | 
है। 


हक 






४ 
| ९० 













गौड़पाद लयक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि-- 


पृथ्वी तत्व का लय अग्नि में होता है-- 
बीत वहि:” पृथ्वी का लय तो जल में हाता है फिर उसका लय अग्नि 
कहा गया? 
आचार्य शंकर ने भी यही बात कही-- ४" 
हीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवह +- हम मी 

! " में 'पृथ्वीतत्त्त' एवं जलतत्त्व लयीभूत 

हि। ही चक्र मे “अग्नितत्त्' को लयीभूत करना चाहिए) जिसकी स्थिति 
आश्चिष्ठान चक्र' (जलतत्त्वात्मक चक्र) में है-- | 
“महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं॑ स्वाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाशमुपरि ॥ 
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हैंए है 2) 
१. “क्षतौ वह्ि वहिर्वहौ वसुदलजलेदिड्मरुति दिक्‌ 
॥ यदि 'वहि' को मूलाधार का अग्न्यात्मक त्रिकोण मान लिया जाय तो क्या 
अन्य तत्त्व भी अपने ही चक्र में लयीभूत हो जाते हैं क्या? 02000 
| परमगुरु गौड़पादाचार्य ने गीता पर टीका लिखी तो भगवान शंकराचा 
री गीता पर टीका लिखी। दोनों ने ही गीता के सिद्धान्तों का खण्डन न करके उनका 
द मण्डन किया। | ह 
आचार्य गौड़पादाचार्य ने श्री सम्प्रदाय पर: दो ग्रंथ--( १) >।ह/>रडह 
(२) 'श्रीविद्यारलसूत्र' लिखे तो आचार्य शंकर ने भी समयाचार सम्मत 
दाय पर 'सौन्दर्यलहरी' लिखा। आचार्य लक्ष्मीधर ने उनको समयाचारी, तांत्रिक 
एवं शाक्त दार्शनिक स्वीकार करते हुए कहा है कि-- । ह 
 ह खलु शंकरभगवत्पूज्यपादा: समयमत तत्त्ववेदिन: समयाख्यां चन्द्रकर्ला 
श्लोक शतेन प्रस्तुवन्ति॥* 
३. सुभगोदयस्तुति (३७) 
२. लक्ष्मीधरा 


शा 
हे" 
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(१४) जभामाक' 

४ आचार्य गौड़पाद ने के बे [प्रथा ! ्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (१५) 
। चार्य गौड़पाद ने 'समयाचार' के पक्ष में कौलमत का बार-बार कणों डुठवीं के 
| किया और बार- ४ खण्ड न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आचार्य गौड़पाद सदी ईसा पृः 

| गीत र-बार अपनी दृष्टि को कौल-दृष्टि के विरुद्ध बताने का प्रयास किया, क्योकि शंकराचार्य एवं गोविन्दपाद के पूर्ववर्ती थे 






त्रिकोण ४५) आचार्य गौड़पाद--कृतित्व और दार्शनिक दृष्टि 

(क) त्रिकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे | आचार्य गौड़पाद की प्रख्यात रचनायें-- 

चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवर्मिति ॥१ | चाः गौड़पाद की प्रख्यात रचनायें निम्नाद्धित हैं... 

(ख) चतु:षष्टिस्तनत्राण्यपि कुलमतं निन्दितमभूत। (१) 'माण्डूक्यकारिका' (२) उत्तर गीता पर भाष्य (३) '्रीविद्यारत्नसूत्रम' 


(ग) यदा चामावस्या भवति नहिं पूजा समयिनाम ॥ *सुभगोदय स्तुति' (५) “सांख्यकारिका' की टीका। 













(घ) भवत्साम्यं केचित्‌ त्रितममिति कौल प्रभृतय: ॥* . आचार्य गौड़पाद ने 'सांख्यकारिका' के अपने भाष्य का प्रारम्भ इस 
(ड) तदेतत्‌_ कौलानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदित॑ त्मव श्लोक के साथ किया है-- 
भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्यमुभयम्‌ ॥ है! “कपिलाय नमस्तुस्मै, येनाउविद्योदधौ जगति मग्ने 
हा, कारुण्यात्सांख्यमयी, नौरिव विहिता श्रतरणाय। 


(च) अमीषां कौलानां भगवति भवेत्पूजनविधि: ॥* 
(छ) नवयूहं कौल प्रभूतिक मतं तेन स विभु: ।५ 
आचार्य शंकर ने (यद्वपि गौड़पाद की तुलना में कौलों के प्रति अत्यन्त 


उदारवादी दृष्टि अपनाकर) भी "सौन्दर्य लहरी” में समयाचार के प्रति अपनी अधिक 
सहानुभूति प्रकट की है। 


(७) गौड़पादाचार्य की आविर्भावकाल-- 
'छा श)छ08२४ 0४ ऐशगशञा&ए प्लाइत080 


अल्पग्रंथ॑ स्ष्टं प्रमाण-सिद्धान्त-हेतुभिर्युक्तम्‌ 
ही. शा शिष्यहिताय. समासतो5हं प्रवक्ष्यामि ॥ 

$ इसके उपरान्त उन्होंने सात महर्षियों का नामोल्लेख किया है-- 
'सनकश्न, सनन्दश्ष॒ तृतीयश्च॒ सनातनः 
आसुरिः कपिलश्वैव वोदु: पदञ्चनशिखस्तथा। 
इत्येते ब्रह्मण:पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षय: ॥' 














































, ) [ ४५३. के 
०0 ॥ | 


अपने अद्वैतवाद एवं वेदान्त-दृष्टि की नींव रखी थी। यह भी सत्य है कि अद्दैत 
बन्त अनादि है तथापि दार्शनिक मतवाद की दृष्टि से इसको जो साम्प्रदायिक 
प्राप्त हुआ वह प्रथम बार हुआ। 

आचार्य गौड़पाद ने माण्ड्क्यकारिका” को निम्न भागों में विभाजित 











(२) बुद्ध का जन्म ई०पू० १८८७ से १८०७ के मध्य हुआ था। 

(३) कुमारिल भट्ट का जन्म ५५३ ई० पूर्व का है। 

(४) “बृहत्शंकरविजय' (चित्सुखाचार्य-रचित) के अनुसार आदि शंकराचार्य 
की जन्मतिथि ५०९ ई०पू० एवं निर्वाण-तिथि ४७७ ई०पू० है। 
























(५) 'आगम प्रकरण', (२) वैतथ्य प्रकरण', (३) 'अद्दैत प्रकरण, 
| 


आ' ह न 
(१) 'आगम प्रकरण' __आचार्य गौड़पाद ने “आगम प्रकरण' में आत्मा और 













१. सुभगोदयस्तुति (७) 
२. सुभगोदयस्तुति (३९) 























, ३. सु०स्तुति (४२ ) िश्ारों आओ 
४. सुबस्‍तुति (४३ ) घर विस्तार सहित प्रकाश डाला है। उनके विचारों को सारांश में इस प्रकार 
५. सु०स्तुति (४४) किया जा सकता है-- 






























































३) ३%कार ही सब कुछ है। 
































हा 






























भोगसृष्टिवाद, क्रीडासृष्टिवाद, भगवत्स्वभावसृष्टिवाद। 


अद्ैत रूप है-- 


चाहिए ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है। उसमें समाहित रहने से साधक निर्भय हीं 
जाता है-- 


हा, अन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (१७) 
ब का स्वरूप इस श्रकार है-- 
_.भ्रणवो ह्परं ब्रह्म प्रणवश्च पर: स्मृतः। 
 अपूर्वोड्नन्तरोउबाह्यो3नपर: प्रणवो5व्ययः ॥।' 
एवं होथररं विद्यात्सर्वस्थ हृदि संस्थितम्‌ | 
ही सर्वव्यापिनमोझारं मत्वा धीरो न शोचति ॥* 
एर का ज्ञाता ही 'मुनि' है-- 
. “अमात्रोउनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशम: शिव: | 
ओझ्जारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥' 
ै प्रकरण-- 
।) समस्त पदार्थ मिथ्या है- 
हा “वैतथ्यं सर्वभावानां' 
) स्वप्त के अतिरिक्त जाग्रत अवस्था में भी पदार्थ मिथ्या है। 
कराचार्य ने गौड़पाद की इस दृष्टि को इस प्रकार व्याख्यात किया है-- 
जाग्रद्‌ दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा '्रतिज्ञा' ।। 
दिति 'हेतुः'। 
ह) स्वप्नदृश्यभाव वदिति 'दृष्टान्त:'॥ 
है) यथा तत्र स्वपे दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितोडिप दृश्यत्वमविशिष्टमिति 





सुभगोदयस्तुतिः 
(२) आत्मा के चार पाद हैं--वैश्वानर, तैजस्‌, प्राज्ञ एवं तुरीय। 
(३) प्राण ही सर्वोत्पादक है-- 

भव: सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः | 

सर्व जनयति प्राणश्वेतोंडशून्पुरुष: पृथक्‌ ॥६। |! 


(४) सृष्टि के विषय में अनेक टृष्टियाँ हैं यथा--इच्छासृष्टिवाद, कालसृष्टिवाद, 


| यम 






(५) और उसके पादों के साथ ओंकार और उसकी मात्राओं का तादात्प्य है। 
(६) उक्त तादात्म्यों का स्वरूप इस श्रकार है-- 

(क) अकार और विश्व का तादात्म्य | 

(ख) उकार और तैजस्‌ का तादात्मय । 

(ग) मकार और प्राज्ञ का तादात्यय । 

(घ) मात्राओं की विश्वादिरूपता ॥ 

(ड) अमात्र और आत्मा का तादात्य ॥ 
(७) आत्मा ही अव्यय, प्रभु, सर्वदुःखशामक, देवता एवं समस्त पदार्थों का 


'निवृत्ते सर्वदुःखानामीशान: अभुरव्यय: | 
अद्दैत: सर्वभावानां देवस्तुयों विभु: स्मृतः ॥' 
अट्ठैतोपलब्धि अनादिमाया से जागृत होने पर ही हुआ करती है-- 
“अनादिमायया सुप्तो यदा जीव: प्रबुध्यते। 
अजमनिद्रमस्वप्नमद्रैत॑ बुध्यते तदा ॥ 
प्रपश्न का अत्यन्ताभाव है। सर्वत्र माया का ही प्रसार है-- 
शअपन्लो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय: ।' 
्रयामात्रमिदद्वैतं' 
समस्त द्वैत माया मात्र है परमार्थतः तो अद्वैत ही है-- 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्दैतं परमार्थतः ॥' 
(८) ओकारोपासना श्रेष्ठक उपासना है चित्त को ओंकार में समाहित करी 


|) तस्माज्जागरितेडिप वैतथ्य॑ स्मृतमिति निगमनम्‌ ॥ 
 गौड़पाद--'स्वप्नजागरितस्थाने ह्लोकमाहुर्मनीषिण: ।' 

कै जो आदि और अन्त में नहीं है वह वर्तमान में भी नहीं है-- 
ह :  “आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेडिप तत्तथा।' 

पदार्थ भ्रम से सत्ताशील दिखाई पड़ रहे हैं-- 

. (वितथै: सदृशा: सन्तोडवितथा इव लक्षिता: ॥ 

आत्मा ही द्वैत की कल्पना करती है। 

 'कल्पयत्यात्मनात्मात्मा देव: स्वभायया। 

... ७ बुध्यते भेदानिति वेदाल्त निश्चय: ॥' 

मन निवत्ति ही आत्म ज्ञान है।... 

है क _निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकलपो विनिवर्तते | 
. रज्जुरेवेति चाहैत॑. तद्ददात्मुविनिश्चयः ॥' 


। 












“युज्ञीत प्रणवे चेत: प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌। 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य नभय॑ विद्यते क्वचित्‌ ॥! 





>> >> शीश शशि शशि 























(१८) सुभगोदयस्तुतिः (३ . यभ्रन्थकार गौड़पादांचार्य और उनकी कृतियाँ (१९) 


(९) मूल तत्त्व के विषय में विभिन्न दृष्टियाँ-- आत्मा आकाशवत है किन्तु घटाकाशों के समान जीव के रूप में उत्पन्न 
जगत का कारण प्राण” है, चार महाभूत हैं, गुण है, आत्मा के पाद है, विष ! 
हैं, सत्य, इन्द्रादि, चारवेद, यज्ञ, कांल, या दिशायें हैं मे “आत्मा ह्वाकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदित: । 


यह कारण मन है, बुद्धि है, धमाधर्म है, २५ तत्त्व हैं, २६ तत्त्व हैं, ३१ जीव आत्मा में उसी प्रकार विलीन होते हैं यथा महाकाश में 
तत्त्व. हैं, सृष्टि, स्थिति लय हैं। 


प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदु: । | 'घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। 
गुण इति गुणविदस्तत्त्वा नीति च तद्विदः ॥” आदि । आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥/ 


(१०) जगतू स्वप्न या माया है-- ४ एक घटाकाश के धूल-धूप्र आदि से युक्त होने पर सभी घटाकाश उनसे 
स्वप्ममाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। प्र । होते। इसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणै:॥” कक ॥॥ “तद्वज्जीवा: सुखादिभि: ।” 
(११) न प्रलय है, न उत्पत्ति, न बद्ध है, न सांधक है--यही परमार्थत )) भिन्न-भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है किन्तु 
में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना 
न निरोधो न चोत्पतिर्न बद्धो न च साधक: । का 


न मुमुक्षुन वै मुक्त यत्येषा परमार्थता॥' .. “आकाशस्य न भेदोडिस्त तद्वज्जीवेषु निर्णय: ॥' 
(१२) अद्दैत ही शिव है अर्थात्‌ मजजलमय है-- से प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार जीव 
'तस्मादद्ववता शिवा: ॥' मो का विकार या अवयव कभी नहीं है-- 

























































































; । 
निर्विकल्पो ह्वयं दृष्ट: प्रपश्चोपशमोउद्धय: ॥' व 
(१५) * अद्दैत में ही मनोनिवेश करके और अद्दैततत्त्व को प्राप्त के... ता तेषामनुयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धबते ॥/ 
जड़वत व्यवहार करना चाहिए * त्मा में भेद-प्रतीति माया के कारण ही है-- 
“तस्मादेवं विदित्वैनमद्दैते योजयेत्‌ स्मृतिम्‌ । ] 'मायया भिद्यते ह्योतन्नान्यथाजं कथझ्जन ॥' 
अद्दैत॑ समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥' 5) 'अजातिवाद' ही सत्य है-- 
[३] अद्दैतप्रकरण-- | त्पत्ति 
(१) भेददर्शी कृपण है--'तेनासौ कृपण: स्मृत: ॥' ... “'अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति बादिन: । 
(२) 'अकार्पण्य” (अजन्मा ब्रह्म का भाव) का प्रतिपादन | . अजातो ह्वम्ृतो भावों मर्त्यतां कथमेष्यति ॥|” 
“यथा न जायते किंचिज्जायमानं समन्तत: ।” हीन वस्तु मरणशील नहीं होती-- 
(सब ओर उत्पन्न होने पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता) "न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न मर्त्यममृतं तथा ॥' 


५५ 
है! 



































अद्दैतं परमार्थों हि द्वैतं तद्भेद उच्यते। । 







































































(१३) * कोई भी वस्तु न तो ब्रह्म से पृथक है और न अपूथक + |. “नैवात्मट: सदा जीवो विकारावयवौ तथा ।” 
* न पृथड् ना पृथकिंकचिदिति तत्त्वविदो विदु:॥” | जीवात्मा और आत्मा अभेद है-- 
(१४) प्रपश्चोपशम, निर्विकल्प अद्दय तत्त्व का द्रष्ट _.. ल्‍“जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते ॥” 
* | * अद्वैत ही परमार्थ है, द्वैत उसी का भेद (कार्य) है * 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(३०) सुभगोदयस्तुतिः 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते॥' 
“अजायमानो बहुधा विजायते |” 
गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 
“अंजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ।' 
(९) # आत्मा कैसे प्रकाशित होती है ? * 
अनात्मा का प्रतिषेध करने से ही आत्मा प्रकाशित होती. है-- 
'स एषनेतिनेतीति व्याख्यातं निहुते यत: ॥ 
सर्वमग्राह्मभावेन हेतुनाज॑ प्रकाशते ॥/ 
(१०) * सहस्तु की उत्पत्ति मायिक होती है * 
“सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वत: ।” 
असइस्तु की उत्पत्ति सर्वधा असम्भव है-- 
“असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते। 
वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते |” 
माया से ही द्वैताभास रूप से सारे द्वैत उत्पन्न होते हैं-- 
“यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दन्ते मायया मन: । 
तथा जाग्रदद्दयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥/ 
(११) # अट्दय मन ही द्वैतरूप से भासित होता है * 
“अद्गयं च द्वयाभासं मन: स्वप्ने न संशय: । 
अद्बयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशय: ॥” 
(१२) * समस्त चराचर द्वैत मन का ही दृश्य है * 
“मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंच सचराचरम्‌ ।” 
. किन्तु अमनीभाव की स्थिति में द्वैतभाव नहीं रहा करता-- 
“'मनसो ह्ामनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥' 
अमनीभाव कैसे उदित होता है? तत्त्वबोध द्वारा-- 
“आत्मसत्यानुबोधेन न सड्डल्पयते यदा। 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्माभावे तदग्रहम्‌ | 


(१३) * अजन्मा ज्ञान से ही अजन्मा आत्मतत्त्व का उदय होता है * 


(१) उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञान की विवेकी ज्ञैय ब्रह्म से अभिन्न है। 
ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मां 


आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है। 


._ ्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ 
. 'अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ॥" 
ब्रह्यशेयमजं॑ नित्यमजेनाज॑ विबुध्यते ॥' 
प्ति एवं समाधि में कया भेद है ? * 


अविद्या में लीन होता है किन्तु समाधि में नहीं।) 
“लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीत॑ न लीयते। 
. तदेव निर्भय॑ ब्रह्म ज्ञानालोक॑ समन्ततः ॥* 


ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है? * 


सकृद्विभातं॑ सर्वज्ञं 
सर्वाभिलापविगत: 


। 
नोपचार: कथश्जन ॥ 
सर्वचिन्तासमुत्यित: । 


2 


.. सुप्रशान्तः सकृज्ज्योति: समाधिरचलो$भय: ॥ 


६) # 'अस्पर्शयोग' का स्वरूप क्‍या है? * 
“अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्श: सर्वयोगिभि: । 
योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥/ 


# मनोविग्रह के साधन एवं प्रक्रिया * 
कुशाग्रभाग से एक-एक बूँद द्वारा समुद्र को भी उलीचा जा सकता है 
कार खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्नहं हो सकता है-- 
हि “नसो निग्रहस्तद्वत्‌ भवेत्‌ परिर्वेदतः ।' 


) काम्य विषय एवं भोगों में विक्षिप्त चित्त का उपायपूर्वक निग्रह करे तथा 


बा में अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त चित्त का भी करना चाहिए। उसकी काम एवं 
जनों से रक्षित करना चाहिए। 

(३) सम्पूर्ण द्वैत दुःखरूप हैं--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्त को 
नित भोगों से हटाना चाहिए। - हम 

....  'दुखं सर्वमनुस्मृत्य व ४५: 

(४) यदि मन सुषुप्ति में लयीभूत होने लगे तो उसे आत्मविवेक में नियुक्त 
यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे शान्त करें साम्यभावापन्न चित्त को कभी चंचल 
(५) उस साम्यभावापन्न सुख का आस्वादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्‌ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































है ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (२३) 
योग का किसी से कभी स्पर्श अर्थात्‌ सम्बन्ध नहीं है उसे 'अस्पर्शयोग' 

वह ब्रह्म स्वभाव ही है-- 

शैन॑ स्पर्श: न विद्यते यस्य योगस्य केनचित्‌ कदाचिदपिं सो5स्पर्शयोगो 


॥ 432 ५४५: 


“ब्रह्मविदामस्पर्शयोग इत्येवं प्रसिद्ध इत्यर्थ: ॥ 
'अस्पर्श योग' 


(२२) सुभगोदयस्तुति 
विवेकशील बुद्धि के द्वारा उससे नि:संग रहना चाहिए। यदि चित्त बाहर निकलने 
तो उसे निश्चल एवं एकाग्र करना चाहिए। 
(६) जिस समय चित्त सुषुष्ति में लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो हु 
निश्चवल और विषयाभास से रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है। 
(७) उस अवस्था में जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग स्व 


शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथ्य निरातिशयसुखस्वरूप, अजन्मा एवं ज्ञेय से अभिन्न ए 
सर्वज्ञ बतलाते हैं। 





है हा 
(८) परमार्थ का स्वरूप इस॑ प्रकार है कि-- हक (९) (२ (३) 
“न कश्चिज्जायते जीव: संभवोउस्य न विद्यते। की हितकारी अविवाद अविरुद्ध 
एतदुत्तमं॑ सत्यं यत्र विद्ञित्र जायते॥" हि वैशेषिक हैक ओह का ७ ४7 
; ; ऐ भूत॑ न जाय दभूत॑ नैव जायते। 
(8) आल ल्‍2० कमी .... विवदन्तोउद्दया होवमजातिख्यापयन्ति ते ॥ 
(१) * अद्दैततत्त्व एवं अस्पर्शयोग * ; 


पय दार्शनिक यह कहते हैं कि 'भूत' [विद्यमान वस्तु की जाति 


आचार्य गौड़पाद ने अलातशान्ति प्रकरण के प्रारंभ में अद्दैत तत्त्व क॑ ह होती। (सांख्यदर्शन की दृष्टि।) 


बन्दना की है। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है वैशेषिक 
षिक एवं न्याय के पक्षधर कहते हैं कि 'अभूत' (अविद्यमान 
(१) रागद्वेषादि क्लेशों का आश्रय न होने के कारण अद्दैतदर्शन ही सम्यक लेती है'-- के 
दर्शन है। ह  भूत॑ न जायते किंचिदभूतं नैव जायते। 
(२) वेद के तात्पर्यभूत इस अद्दैतदर्शन के विरोधी जो द्वैतवादी ऑ 


.. विवदन्तोउद्दया होवमजातिं रव्यापयन्ति ते ॥ 
वैनाशिक बौद्धादिक हैं उनके दर्शन परस्पर विरोधी होते के कारण रागद्वेषादि क्लेः । एवं असत्कार्यवादी दार्शनिकों के मतों से तो उत्कृष्टतर मेरा 
के आश्रय हैं। अत: उनका मिथ्यात्वदर्शनत्व सूचित होता है। 


सही है कि उत्पत्ति ही नहीं होती। 
(३) आवीतन्याय से अद्दैतदर्शन की सिद्धि का उपसंहार करना है- )- उत्पत्ति (सृष्टि) के विषयक सिद्धान्त 
(क) 'क्लेशानास्पदत्वात्सम्यग्दर्शनमित्यत्यद्दैतदर्शन स्तूयते ।' ही आ0- 7 पयथयकया न क 30% 80 नर जा 
(ख) 'अद्दैतदर्शनसिद्धिरूपसंहर्तव्यम्‌ ।' (१) (२) (३) 
(ग) अधुना अद्दैतदर्शनयोगस्थ नमस्कारस्तत्स्तुतये .. सत्कार्यव असत्कार्यादी गौड़पाद का मत 
“अस्पर्शयोगो वे नाम सर्वसत्वसुखो हितः । भाख्यों का मत वैशेषिक न्याय का मत “अजातिवाद' 
अविवादो5विरुद्धश)्नदेशितस्त॑ नमाम्यहम्‌ ।।' के मत--“विवदन्तो5द्दया ह्ोवमजातिं रव्यापयन्ति ते ॥* 
५ तै रे उसे ३ के तर्क-- पा 
प्रकार हम कक हर ३४490 20:35 4277० ३१5 लोग अजात वस्तु की ही उत्पत्ति होना स्वीकार करते हैं; किन्तु 
है अतः उत्पन्न होकर वह मरणधर्मा कैसे हो सकता है? 


१. माण्डक्यकारिका शान्ति प्रकरण (४) (२) 

























































































(२४) सुभगोदयस्तुतिः 
« (२) स्वभावविपर्यय असंभव है-- 
न भवत्यमृतं मर्त्य॑न मर्त्यममृत॑ तथा। 
प्रकृतर्यथाभावो न कथ॑चिद्धविष्यति ॥' 
(३) जिसके मत में स्वभावत: अमर भी मृत हो जाता है उसके सि 
के अनुसार अमृततत्त्व चिरस्थायी (निश्वल) कैसे बन पायेगा? 
(४) प्रकृति क्‍या है? 'प्रकृति' का लक्षण इस प्रकार है-- 
'सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या। 
प्रकृति: सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या॥' 
(५) समस्त जीव स्वभाव से ही जरामरण शून्य हैं। उनको जरामरण युह 
बताना स्वभावत: असंगत है-- 
“जरामरण निर्मुक्ता: सर्वे धर्म: स्वभावत: ।' 


(६) सांख्यमतावलम्बी कहते हैं कि--“कारण ही कार्य है अत: कारण है 


उत्पन्न होता है! यह ठीक नहीं है क्‍योंकि जन्म लेने वाला अजन्मा कैसे हे 


सकता है? 


यदि "प्रधान' नित्य है तो वह विदीर्ण होकर महदादि रूपों में परिवर्तित कैपे 


हो सकता है? 


(७) यदि 'कारण' कार्य से अभिन्न है फिर तो कार्य को भी अजन्मा मानने 
पड़ेगा। यदि यह सही है तो कार्य से अभिन्न कारण भी निश्चल नहीं रह सकता 

(८) जो किसी अजन्मा से किसी कार्य की उत्पत्ति मानते हैं उनके पास को 
दृष्टान्त या प्रमाण नहीं है। यदि जात से कार्योत्पत्ति मानी जाती है तो अनवस्थादोष 
आ जाएगा। 

(९) हेतु एवं काल के अन्योन्यकारणत्व में दोष है। जो हेतु का कारण 
फल एवं फल का कारण हेतु मानते हैं, वे हेतु एवं फल का अनादित्व कैसे सिद 
कर सकते हैं? इस सिद्धान्त से कि--हेतु का कारण फल है और फल का कार 
हेतु है।--पुत्र से पिता का भी जन्म हो सकता है। क्या यह संभव है? 

“तथा जन्म भेत्तेषां पुन्नाज्जन्म पितुर्यथा ।।' 

(१०) हेतु से फल एवं फल से हेतु की सिद्धि होती है तो उनमें से प्रथा 
कौन हुआ? किसकी अपेक्षा से दूसरे को आविर्भाव माना जाय? 

--इन्‍्हीं वैचारिक असंगतताओं के कारण गौड़पाद का कथन है कि “अजातिं* 
वाद' का सिद्धान्त ही सही है-- 


अन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (२५) 
एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ।।' ँ 
१३) बीज और अंकुर, हेतु एवं फल के पौर्वार्य के अज्ञान के कारण 

ति (अजातिवाद) का सिद्धान्त ही सही है। 

(३२) गौड़पाद का मत “अजातिवाद' है अत: गौड़पाद कहते हैं-- 

 'स्वतो वा परतो वापि न विंद्विस्तु जायते। 

| सदसत्सदसद्गाप:_ न किंचिद्वस्तु. जायते ॥' 

(५३) अनादि का कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता। अनादि हेतु से (स्वभाव 


0 ९ 


की लोत्पत्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि 'अनादि' का 'आदि' नहीं हो सकता 
(१४) बौद्धों के विज्ञानवादका खण्डन-- 


| आचार्य गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 
चत्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास 
| अहण करता है क्योंकि पदार्थ है ही नहीं अतः पदार्थाभास भी उस चित्त से 
नहीं है। 
तीनों अवस्थाओं (भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान) में चित्त कभी किसी विषय का 
नहीं करता फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? 
| (१५) चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न तो चित्त का दृश्य ही उत्पन्न 
है “तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्य॑ न जायते ॥ (२८) 
| कारण यह है कि अजन्मा (चित्त) का ही जन्म होता है अतः अजाति ही 
का स्वभाव है और स्वभाव के विरुद्ध कुछ होता नहीं। अनादि संसार का 
बत्व एवं सादि मोक्ष की अनन्तता दोनों सिद्ध नहीं हो सकतीं। 
(१५६) जगत्‌ मिथ्या क्‍यों है? इसलिए मिथ्या है क्योंकि 'आदावन्ते च 
स्‍त वर्तमानेडिप तत्तथा॥ 
प (जो आदि और अन्त में नहीं है वह वर्तमान में भी वैसा हीं है अर्थात्‌ नहीं 
जाग्रत पदार्थों का अस्तित्व क्‍या स्वप्न में रहता है?अत: जो सादि-सान्त हैं 
मिथ्या हैं 
ण् “तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैद खलु ते स्मृता: ॥* 
ऐ स्वप्न भी जाग्रतकाल में मिथ्या है क्योंकि-- 
है 'ृहीत॑ चापि यत्किंचित्मतिबुद्धो न पश्यति ॥' 
| स्वप्नगतशरीर भी मिथ्या होता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण चित्त दृश्य अवस्तुरूप 
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/१8) सुभगोदयस्तुतिः 
* तब 


है पल मल का कार्य है। स्वप्नद्रष्टा के लिए ही जाग्रतावस्था सत् 
(१७) सब कुछ अज है और सतू से असत्‌ की उत्पत्ति असंभव है... 
(१) “अजं सर्वमुदाहतम्‌ ।' 
(२) "न च भूतादभूतस्य संभवोडिस्त कथंचन ||” 
(१८) जगत के मिथ्यात्व का यह भी कारण है कि-- 
जीव जाग्रत अवस्था में असत्पदार्थों को देखकर संस्कारों 
स्वप्न में देखता है किन्तु स्वपदृष्ट पदार्थों कु ३४ १)८४०- 
(१९) कारणकार्यवाद की समीक्षा--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि न 


(क) असत्‌ पदार्थ असत्‌ कारणात्मक है। 

(ख) न तो, सत पदार्थ असत्‌ कारणात्मक है। 
(ग) न तो, असत्‌ पदार्थ ही सत्कारणात्मक है। 
स्वण श्रान्ति मात्र है। 


(२०) जातिवाद किसके लिए है? जो अजातिवाद से भयभीत होते हैं उन्हीं क्‍ । 


के लिए जातिवाद का उपदेश दिया गया है। 
(२१) अडद्डय पदार्थ क्या है? आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
जात्यभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च।... 
अजाचलभव्स्तुत्व॑ विज्ञान शान्तमद्वयम्‌ ॥/ (४५) 

(२२) विज्ञानवाद का खण्डन--यथा अलात (उल्का) का ही सीधे 
टेढ़े आदि रूपों में भासित होता है। तदवत्‌ विज्ञान का स्फुरण ही कद जहर 
आदि रूपों में भासित हो रहा है। जिस प्रकार स्पन्दनशून्य अलात (लुआठी) 
0) एवं अज है उसी प्रकार स्पन्दनशून्य विज्ञान भी आभासशून्य एवं अज 


अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं॑ यथा। 
अस्पन्दमान॑ विज्ञानमनाभासमजं॑ तथा ॥* 


नष्ट होते ही संसार का अस्तित्व नहीं रहता-- 


पा 


क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपच्चते ॥/ 


| | है ' 


ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (२७) 
रण से नहीं होते तथा उसके स्पन्दशून्य होने पर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और 
' विज्ञान में ही प्रविष्ट होते हैं। वे अचिन्त्य (अनिर्वचनीय) हैं। 

(२३) * आत्मा में कार्यकारणभाव संभव नहीं है। * 

(“आत्मा खलु विश्वमूलं' कहकर महेश्वरानन्द ने आत्मा को 'कारण' एवं विश्व 
कार्य प्रतिपादित किया है) 

.__गौड़पाद कहते हैं कि--'आत्माओं' में द्रव्यत्व एवं अन्यत्व संभव नहीं है। 
व्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य ही कारण होताहै। 
्रात्माओं में द्रव्यत्व अन्यत्व दोनों नहीं है। 


| ; .. (२४) 'कार्य कारणवाद' का खण्डन--नः तो बाह्य पदार्थ ही चित्तोत्पन्न हैं 


और न तो चित्त ही बाह्मपादार्थोत्पन्न है अत: मनीषी कार्यकारण की अनुत्पत्ति ही 
स्वीकार करते हैं। जब तक हेतु एवं फल का आग्रह है तभी तक हेतु और फल 
की भी उत्पत्ति है किन्तु (फल हेतु-फल का) आवेश समाप्त होते ही हेतुफलरूप 
उत्पत्ति भी नहीं होती, हेतु-फल का आग्रह रहने तक ही संसर है। इस आग्रह के 


“यावद्धेतुफलावेशः . संसारस्तावदायत: । 


(२५) * सर्वजित्व एवं सर्वअविनाशत्व *--परमार्थ की दृष्टि से सब कुछ 


अज है अत: किसी का विनाश भी नहीं है-- 
हा 


'सद्धावेन ह्जं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै॥' 
समस्त पदार्थ व्यावहारिक दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं अत: वे नित्य नहीं 


'संवृत्या जायते सर्व॑ शाश्वतं नास्ति तेन वै॥' 


जो (२६) * जीवोत्पत्ति मायिक दृष्टि है * 


'धर्मा य इति जायन्ते, जायन्ते तेन तत्त्वतः। 
जन्ममायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥५८॥ 


| ॥; (संवृत्यैव धर्मा जायन्ते, न ते तत्त्वत: परमार्थतो जायन्ते ॥)' 
यथा मायामय बीज से मायामय अंकुर उत्पन्न होते हैं और न तो वे नित्य होते 





अलात के स्पन्दित होने पर भी वे आभास किसी अन्य नहीं होते । ह 
तथा उसके स्पन्दरहित होने पर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते का | 
रे ही प्रविष्ट होते हैं। उनमें द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे अलात | 

भी नहीं निकलते। “विज्ञान' के स्पन्दित होने पर भी उसके आभास किसी अन्य |. 






































हैं और न नश्वर उसी प्रकार धर्मों की भी स्थिति है।* 
९. शह्डराचार्य मा०का० भाष्य। 
ही. मा०का० ५९॥। 


































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
यथा मायामयाद्‌ बीजाज्जायते तन्मयोउद्डुर: ॥/ 
(२७) * चित्तोत्पत्ति का कारण माया है + 
गौड़पादाचार्य कहते हैं-. 
“यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया। 
तथा जाग्रदृद्याभासं चित्त चलति मायया ॥/ ( ६१) 
(२८) स्वप्न एवं स्वाप्निक पदार्थों की द्रष्टा से अभिन्नता * 
स्वणदृक्‌ चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते तत: पृथक्‌ ।! 
इसी प्रकार स्वप्न द्रष्टा का यह चित्त भी उसी का दृश्य है। 
जाग्रत चित्त के दृश्य जाग्रत अवस्था के साक्षी से 
जाग्रच्चित्त भी उसी का दृश्य है।' री कह 
(२९) उत्पत्ति और विनाश तथा जन्म एवं मृत्यु की असत्यता 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
(१) जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार 
समस्त जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न 
के है और 0७ भी है उसी प्रकार ये सभी जीव उत्पन्न होते और मरते भी हैं। 
स अकार मंत्रादि-रचित जीव उत्पन्न होता है और मरता भी 
उत्पन्न होते एवं मरते भी हैं।र की से 
(३०) अजातिवाद और उत्तम सत्य--गौड़पादाचार्य कहते हे 
न कश्चिज्जायते जीव: संभवोउस्य न विद्यते। 
एतदुत्तम सत्यं यत्र किचिन्र जायते।! 
सम्पूर्ण द्वैत चित्त का स्फुरण मात्र है-- 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि “चित्तं निर्विषयं नियमसड् 
द्वैत क्‍या है? द्वैत मात्र चित्त-स्पन्दन है-- है, भी! किन 
चित्तस्पन्दितमवेद॑ ग्राह्मग्राहकमद्वयम्‌ ।' 
(२१) * व्यवहारगत सत्य एवं उसके लिए कल्पित पदार्थ मिथ्या है * 
गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 
(१) “यो5स्तिकल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ 


_-+- २२२०२ 0000५ ३४) 
१. मा०का० (अलातशान्ति प्रकरण : ६ ६) 
२. मा०का० (अ०्शा०्प्र० ;: ६८, ६९, ७०) 


ग्न्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ 


| 'पर वृत्या स्यान्नास्ति परमार्थत: ॥। 

र्थात्‌ परशासत्रों के अनुसार हो भी तो वह पारमार्थिक नहीं है) 

३२) क्‍या आत्मा 'अज' है? गौड़पादाचार्य कहते हैं कि कल्पित व्यवहार 
आत्मा को 'अज' कहते हैं परमार्थतः तो वह अज भी नहीं है। सांवृत्तिक 
रर्ण व्यवहार की दृष्टि से) उसका जन्म (कोई कोई) मानते हैं अतः 
करने के लिए उसे “अज' कहा गया है। परमार्थत: आत्मा 'अज' भी 


० 
8! 
के 


/ 'अज: कल्पित संवृत्या परमार्थेन नाप्यज: ॥”१ 
(३३) परमार्थतत्त्व में द्वैत नहीं है : 'द्वयं तत्र न विद्यते॥' 
४) * समस्त प्रतीयमान द्वैतवर्ग चित्त का ही दृश्य है * 
“अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यत: ॥' 
(३५) चित्त की अचल स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? 
आचार्य गौड़पाद मनोलय या प्रत्याहार-सिद्धि के साधनों में सर्वोच्च साधन 
को स्वीकार करते हैं। 
६) * परमार्थदर्शी पुरुषों का 'साम्य' 'अज' एवं “अद्दय' तत्त्व # 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
(३) द्वैत से निवृत्त और विषयान्तर में अनासक्त चित्त को निश्चल स्थिति प्राप्त 
जाती है और यही निश्चल स्थिति बुद्धाँ (परमार्थदर्शियों) का “विषय है, परम 
ये है। अज है और अव्यय है-- 
॥ “निवृत्तस्ाप्रवृत्तस्य निश्वला हि तदा स्थिति: । 
विषय: स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्बयम्‌॥र 
(३७) * आत्मा का स्वरूप क्‍या है? * 
 गौड़पादाचार्य कहते हैं कि आत्मा, अज, अनिद्र, अस्वान प्रभात, सकृद्रिभात 
“अजमनिद्रमस्वप्न॑ प्रभातं भवति स्वमय। 
सकृद्धिभातो होवैष धर्मों धातुस्वभावत: ॥८ १॥' 


(३८). आत्मा का द्वैताच्छादन--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि भगवान्‌ 


०का ० (७४) 
मा०का० (अग्शा०प्र० ८०) 


|, 






































































































































































































































































































































(३०) सुभगोदयस्तुति: [ प्रथम 


अनायास ही जिस किसी द्वैत से आच्छादित हो जाते हैं और बड़ी कठिनाई से ही 
प्रकट होते हैं-- 


“सुखमात्रियते नित्यं दु:खं विव्रियते सदा | 
आत्मा के अस्तित्व के विषय में दार्शनिक दृष्टियाँ 
(कोटि चतुष्टय) 


(१) (२) (३) (४) 
अस्त' नास्त' अस्ति-नास्ति नास्तिनास्तीति' वा पनु: 
“चलस्थिरोभयाभावैरावृणोव्येव॑ बालिश:॥' 


वस्तु और उपलब्धि समन्वित वस्तु रहित एवं सोपलब्धि द्वैत 
लौकिक (जाग्रत) (शुद्ध लौकिक) - स्वप्न 


जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है वह अवस्था लोकोत्तर (सुषुप्ति) है। 


'ज्ञान' 'ज्ञेय' एवं 'विज्ञेय' जिसके द्वारा अवस्थाओं का बोध हो उसे 'ज्ञान' 
कहते हैं। 


जिसके द्वारा 'ज्ञेय (अवस्थत्रय) आत्मतत्त्व ही विज्ञेय है। 
सर्वज्ञाता प्राप्ति के साधन 


(१) (२) 
'ज्ञान' त्रिविध ज्ञेय की प्राप्ति 
(अवस्था त्रय > ज्ञेय) 
आचार्य शंकर की व्याख्या--(१) जागरित, स्वप्न एवं सुषुप्ति  अवस्थात्रय 
रज्जु में सर्प के समान आत्मा के असत्‌ होने के कारण त्याज्य हैं। 
(२) चतुष्कोटि विनिर्मुक्त परमार्थतत्त्व 'ज्ञेय' है। 
(४१) * जीवों का स्वरूप #--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि--(१) 


२ +' 
जौ 


(४२) शुद्धि का उपाय--शुद्धि का उपाय द्वैत का त्याग है। 


ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (३१) 


स्वभाव से ही आकाशवत है। (२) आत्मा अनादि हैं। (३) आत्मा का 
भी नहीं है-- 
हा विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्कचन किश्चन ॥ 
(५) आत्मा स्वभावत: नित्यबोधस्वरूप है। 
“आदिबुद्धा: प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा: सुनिश्चित: ॥' 
(सर्वेधर्मा: सर्व आत्मान:--शंकराचार्य) । 
आत्मा का स्वरूप ८ आदिशान्ता: हनुत्पन्ना: प्रकृत्यैव सुनिर्वृता: सर्विे 
त्न्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ 


वैशारद्य॑ तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा ॥ 
ही 'कृपण' है (दीनहीन हैं) |(९४) 
का स्वरूप--गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 
अलब्धावरण: सर्वे धर्मा: प्रकृति निर्मल: ॥ 
आदोौ बुद्धास्तथामुक्ता..........« ।।(९८)' 


| ३) अद्दैत और वेदान्त--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि परमार्थ तत्त्व 
| है। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं-- 


इदं तु परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ेयमित्यर्थ:॥* 


आचार्य शंकर गौड़पादाचार्य को 'पूज्यामिपृज्य परम गुरु कहते हैं-- 


. “यैस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोउस्मि ॥ 
१०] 'सांख्यकारिका' भाष्य--सांख्यकारिका पर प्रणीत अपने भाष्य में 
गौड़पाद ने सांख्यदर्शन के सिद्धान्तों का खण्डन न करके अपने अद्वैतवादी 
विरुद्ध सांख्य सम्मत सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया है। 


सिद्ध वाली कारिका को ही ले लीजिए। उसमें वे कहते हैं कि 

) अनेक हैं अन्यथा एक आत्मा के जन्म लेने पर सभी जन्म ले लेतीं 

$ मरने पर सभी मर जातीं, एक के बधिर या मूक होने पर सभी बधिर या 
जाती अतः स्पष्ट है कि एक आत्मा नहीं अनन्त आत्मायें हैं-- 


) 'यद्येक एव आत्मा स्यात्तत एकस्य जन्मनि सर्व एव जायेरन्‌ एकस्य मरणे 


इक्यकारिका (अ०शा०प्र० ९८) 
ष्य (९९) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(३२) सुभगोदयस्तुतिः [ प्रथम हा ग्रन्थकार गौड़पादाचार्य और उनकी कृतियाँ (३३) 


सर्वेडिप प्रियेरत, एकस्य कारण वैकल्ये बाधिर्याउन्धत्वमूकत्व कुणित्वखज्ञत्वलक्षणे (श आधिभौतिक दुःख (४ प्रकार के दुःख) 
सर्वेडिप बधिरान्धमूक कुणिखझा: स्यु: न चैवं भवति तस्मातू-- द कपः 


(२) “जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌।” श्र 'भूतग्रामनिमित्तिक 'मनुष्यपशुमृगपक्षि. जरायुज-अण्डज- 


आचार्य गौड़पाद कपिल को ब्रह्मा का पुत्र घोषित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सरीसृपदंशशशक _ स्वेदज-उद्धिज 
(कपिल ने) जगत को प्रगाढ़ अन्धकार में निमज्जित देखकर करुणा से भरकर अपने बदल के सम्पर्क से उत्पन्न 
शिष्य आसुरि को २५ तत्त्वों वाले अपने ज्ञान का उपदेश दिया। उसके ज्ञान से ३8३१. २॥ 
दुःखत्रय का क्षय हो जाता है और इसी उद्देश्य से ही 'सांख्यकारिका' की प्रथथ 'आश्विदैविक दुःख' (देवोत्पन्न दुःख) 
कारिका में “दुःखत्रय के अभिघात की जिज्ञासा' व्यक्त की गई थी और कहा गया | शी (गए 
था कि-- ४ १) 








(२) (0897 /५8) (५) 
“दुखत्रया5 भिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ'' | उष्ण वात वर्षण. अशनिपात आदि 
गौड़पाद ने अपनी ओर से 'दुख' को तीन भागों में विभाजित करके प्रस्तुत 9 तत्त्ववेत्ता की महिमा--गौड़ापादाचार्य कहते हैं-- 
करते हुए कहा है कि ये दुःखत्रय निम्नाद्लित हैं-- . “पञ्मविंशतितत्त्वज्ञो | यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । 
(१) आध्यात्मिक दु:ख, (२) आधिभौतिक दुःख (३) आधिदैविक दु:ख। जटी, मुण्डी, शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: ॥”” 
दुःखत्रय बं के विरुद्धधर्मक होने पर भी सहयोग कैसे ? 
[एटा एज कद तक कक आचार्य गौड़पाद ने कहा है कि यह सत्य है कि (१) सतोगुण (२) रजोगुण 
४2] (२) (३) € तमोगुण परस्पर विरुद्ध स्वभाव के हैं तथापि वे परस्पर मिलकर मित्रवत्‌ 
आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक रु ते हैं। यह कैसे सम्भव हो पाता है ? 
(२ प्रकार) (अनेक) (अनेक) ४ इसके उत्तर में उन्होंने एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है कि जैसे तेल एवं आग 
(५) “आध्यात्मिक दुःख' ! हैं किन्तु वर्तिका के संयोग से दो विरुद्धधर्मी पदार्थ 'प्रकाश' 
न्‍्फ् कफ है ध करते हैं, उसी प्रकार गुणत्रय भी परस्पर विरुद्ध अर्थों की उत्पत्ति करते हैं। 
प्राप्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि. जब पुरुष 


ई 
(१) (२) 
! है कं 5थ का ज्ञान हो जाता है तब 'सत्वपुरुषान्यथाख्यातिलक्षण वाले इस 
शारर दुः शाह ए का क| री किक क्षे प्राप्त हो जाता है। इसके ज्ञान का स्वरूप यह है कि पुरुष यह जान 





हैं 77 की रत ही गाशतह कए एह जे हक ॥ भधानम्‌, इदं बुद्धिःख अयम्‌ अहंकार:” इमानि पद्मतन्मात्राणि, एकादरशेन्द्रि 
(७). (२) चभूतानि, एभ्योउन्य: पुरुष: विसदृश:” इत्येवं ज्ञानाल्लिड्ननिवृत्तिस्ततो मोक्ष 
वातपित्तश्लेष्मविपर्यय प्रियवियोग अप्रियसंयोग आदि | हर ४0 
कृत ज्वरातीसारादि है --गौड़पादाचार्य 
पाद बार्य की सृष्टि सम्बन्धि दृष्टि-- 


कऊदजयए -यय-पपपप+ ४ २ हे बन्धिनी सांख्य दृष्टि को आचार्य गौड़पाद ने एक दृष्टान्त द्वारा बहुत 
१. सांख्यकारिका (१) ई से समझाया है। वे कहते हैं-- 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ प्रथम 


सुभगोदयस्तुतिः 
'यथा एक: पन्नुरेकश्लान्ध:, एतौ द्वावषि गच्छन्तौ महता सामरथ्येंनाटव्यां सार्थस्य 
स्तेन कृतादुपप्लवात्‌ स्वबन्धुपरित्यक्तौ दैवादितश्रेतश्न चेरतु:। स्वग॒त्या च तौ संयोगमुपयातौ। 
पुनस्तयो: स्वस्वचसोर्विश्वस्तत्वेन संयोगो गमनार्थ दर्शनार्थ च भवति। अन्धेन पन्नु: 
स्कन्धमारोपित:। एवं शरीरादरर॒पन्नदर्शितेन मार्गेणाउन्धो याति, पन्नुश्चाउन्धस्कन्धारुढ:। 
एवं पुरुषे दर्शनशक्तिरस्ति, पह्लुवत्‌ न क्रिया, प्रधाने क्रिया शक्तिरस्त्यन्धवत्‌ न दर्शन 
शक्ति; यथा वाउनयो: पंग्वन्धयो: कृतार्थयोर्विभागो भविष्यतीप्सित स्थान प्राप्तयो: एवं 
प्रधानमपि--पुरुषस्य मोक्ष कृत्वा निवर्तते, पुरुषोडिप प्रधान दृष्टवा कैवल्यं गच्छति, 
तयो: कृतार्थयो विभागों भविष्यति। यथा खीपुरुषसंयोगात्‌ सुतोत्पत्तिस्तथा प्रधान 
पुरुषसंयोगात्‌ सर्गस्योत्पत्ति:॥/' 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य गौड़पाद ने पहले सांख्यकारिका' पर भाष्य 


(३४) 


लिखा और बाद में “माण्डूक्यकारिकायें' लिखीं क्योंकि 'माण्ड्क्यकारिकाओं' में 
आचार्य 'अजातिवाद' के प्रतिपादक होने के कारण सृष्टि होना स्वीकार ही नहीं करते 
और प्रश्न करते हैं कि-- 


'अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिन:। 
अजातो ह्ामृतो धर्मों मर्त्यतां कथमेष्यति ?/* 
अतः:-- 
न्‍न भवत्यमृतं मर्त्य॑न॒मर्त्यममृत॑ तथा। 
प्रकृतेरयथाभावों. ने कथ॑चिद्धविंष्यति ॥ 
'भूत॑ न जायते किंचिदभूत॑ नैव जायते। 
विवदन्तोउद्दया ह्ोबमजातिंर व्यापयन्ति ते ॥१ 
“न कश्चिज्जायते जीव: सम्भवो5स्य न विद्यते ॥*९ 


मे मध मै 





१. गौड़पादाचार्य: सांख्यकारिका भाष्य 
२. अलातशान्ति प्रकरण (माण्डूक्यकारिका) 
३. मा०का० (४/४) 

४. गौड़पादाकारिका (अ०शा०प्र० ४८) 



























4 # द्वितीय अध्याय * 

[ ] 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 

गोद स्तुति' नामक अंथ “श्रीविद्या रत्नसूत्रम्‌' (सूत्र-म्ंथ) की ही भाँति 
रिका' की औपनिषदिक ब्रह्माद्वैतवादिनी दृष्टि से पृथक--शक्त्यद्वैतवाद, 


* के राजपथ पर चलकर “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्रह्मसृत्र ११) के स्थान 
'शक्ति जिज्ञासा' (शाक्त दर्शनम्‌) (शक्ति सूत्रम) का पाथेय लेकर अग्रपद 


|) 
॥)[ 






घ् | गौड़पाद एवं आचार्य शहर दोनों ने जैमिनि के 'अथातो धर्म जिज्ञासा' | 
मार्ग छोड़कर पहले--(१) “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' (ब्र०सू० ११) का । 


। 



























किन्तु शुष्क, निष्किय, निर्गुण; निराकार, निस्यृह, निष्करुण एवं | 
प्गोचर ब्रह्म/ के कण्टकित दारुण अरण्य में रसानुभूति न होने से उन | 
ब्ह्मजिज्ञास' के भी पथ को छोड़कर अथातो शक्ति जिज्ञासा वाला ॥ 
का चित्मय, रसमय एवं आनन्दमय मार्ग पकड़ा और उसमें से एक-- ॥। 
.. शिवश्शक्त्या युक्तो यदि भवति शेक्त: प्रभवितु, । 
हल चेदेवं देवो न खलु कुशलस्स्मन्दितुमपि। | 
 अतत्त्वामाराध्य॑ हरिहर विरिश्वादिभिरपि | 


 प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य: . प्रभवति ॥ ' 
शक्ति 
कर शक्ति का स्तवन करते हुए 'समयाचार के मार्ग पर चल पड़ा तो | 





नि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुख वपु:, 
.. पयणकारां । 





कलितसरणी . कल्पिततनुं, 
वासरमयीम्‌ ॥** 






[१] * सुभगा और कं 
गा ! शब्द का अर्थ--'सुभगा' का अर्थ है उत्कृष्ट ऐश्वर्यों वाली। 


सुभग + अण्‌ - सौभगम्‌ - सौभाग्य, समृद्धि। 





भा - 
है (१) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(३६) सुभगोदयस्तुतिः 


(२) 'सौभाग्य' ८ सुभगा + ष्यज्‌ ८ अच्छा भाग्य। शुभत्व | 
(३) 'सुभगोदय' - सुभगा + उदय। सुभगा का उदय । 
“सुभगा' - श्री भगवती: (उत्कृष्टतम ऐश्वर्यों वाली देवी)। 
. (४) “त्रिपुरमहोपनिषद' में भगवती त्रिपुरा के लिए भी 'सुभगा' 
प्रयोग किया गया है-- 
'मदन्तिका मानिनी मड्जला च, सुभगा च सा सुन्दरी शुद्धमत्ता | 
लज्जामतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा, लक्ष्मीसमा ललिता लालपन्ती || 
“भगः शक्तिर्भगवान काम ईश, 
डभा दाताराविह सौभगानाम्‌। 
समप्रधानौ समसत्वौ॑ समोतयो:, 
समशक्तिरजरा विश्वयोनि: ॥/ 


शब्द 


कहकर "त्रिपुरामहोपनिषद' में 'भग” शब्द को “शक्ति एवं शक्तिमान' की रा 


या सामर्थ्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है-- 
'भगः शक्तिर्भगवान्‌ काम ईश, उमा दाताराविह सौभगानाम्‌' 


भगवान 'भग' (ऐश्वर्य) धर्म, यश, श्री, ज्ञान एवं विज्ञान नामक गुणों 
परिपूर्ण हैं। 


(५) 'भग' के अर्थ 
$ 
(१) (२) (2). 5[68) (७) ०१६६) 
समस्त (ऐश्वर्य) . धर्म यश श्री ज्ञान विज्ञान 


'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस: श्रियः। 
ज्ञानविज्ञानयोश्रैव वण्णां “भग' इतीरणा।॥ 


(६) “पारमात्मिकोपनिषत्‌' के सप्तम अनुवाक की चतुर्थ ऋचा में भी | 


'सुभगा' शब्द क प्रयोग है-- 
'राकामहँ सुहवां सुष्ठुती हुवे श्रृणोतु नः। 
“सुभगा' बोधतुत्मना सीव्यत्वप: सूच्याच्छिद्य । 
मानया- ददातु वीरू शतदायभुक्थ्यं स्वाहा ॥' 
(७). टीकाकार के द्वारा की गई व्याख्या--इसमें कहा गया है कि-- 
(क) भग: श्रीकाममाहात्म्यं वीर्य यलार्क कीर्तिषु! (अमरको० २३-३६) 
(ख) सुः 5 अतिशय या बलवत्‌ या पूजन (अमरको० २४-२, २४-५) 


[ 


है 'सुभगोदयस्तुति ' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त ० मन 


गत निखिलं दोष श्रुणोतु च गुणैर्जगत्‌ ।' आए 
खिलेनित्यं च परम पदम्‌ । इति॥ सा भक्तस्य आर्तनादं श्रुत्वा 
कर्त॑ समर्था महानुभावावीर्यवतती कीर्तिमती इत्यादि गुणविशिष्टेत्यपि 


ह * 
<डत्यक्तम | 


ं बमीत सरस्वती-स्तोत्र में भी 'कुण्डलिनी' एवं “सुभगा' का प्रयोग 
_क्लां मोक्षप्रियां रम्यां सुभगां शोभन-प्रियाम्‌। 
स्थितां कुण्डलिनीं शुक्लवर्णा मनोरमाम्‌ ॥' 
विश्वेदेवा सूक्त (१-१.८९) में सुभगा' शब्द का प्रयोग भगवती 
किया गया है। भगवती कुण्डलिनी ही सरस्वती” है-- 5 
| निविदा हूमहे वर्य॑ भर्गमदितिं दक्षमस्नरिधम्‌ । अर्यमर्ण वरुण 
' सरस्वती नः सुभगामयस्करत्‌ ॥३॥ 
स्त ब्रह्माण्ड भगवती से ही आविर्भूत होता है अतः वे “महायोनि' या 
कहीं गई हैं-- 
भ्राकतिसृक्त' में भी सुभगा शब्द का प्रयोग किया गया है-- 
| 'आकूतिं देवीं सुभगां पुरोदधे 

चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु। 

यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु, 

विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ ॥' 
का अर्थ है--सौभाग्य विद्यारूप तथा सौभाग्यार्चन से अभिपूजित, 
' श् यों को प्रदान करने वाली॥' 
हि गय ब्राह्मण' (२।४।२) में भी 'सुभगा' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
भगा' शब्द वैदिक शब्दकोश का शब्द है और वैदिक काल से निरन्तर 
एवं दर्शन में प्रयुक्त होता रहा है। 
गकराचार्य जी ने सौन्दर्यलहरी (५) में--'प्रणतजन सौभाग्य-जननी' कहकर 
र॑ द्वारा 'सुभगा' शब्द की ही व्याख्या की है। | 
कुण्डलिन 'सुभगा' इसलिए है क्योंकि वह साधकों को (जागृत होने पर) 
रूप “भग' प्रदान करती है। | 
नल ४” में भगवती के नामों के पर्याय में 'सुभगा' शब्द को 


(| 


0] 


/2 


37 


किया गया है-- 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(३८) सुभगोदयस्तुतिः 


'सुभगा' का अर्थ है “सु” अर्थात्‌ रमणीय “भग' (ऐश्वर्य) से सम्पन्न > 
उत्कृष्टम ऐश्वर्यों से सम्पन्न भगवती महात्रिपुर सुन्दरी या भगवती कुण्डलिनी। हे 


भास्करराय की व्याख्या--आचार्य भास्कर राय ललितासहस्रनाम' में प« 
सुभगा' शब्द (१४६) 'भगाराध्या' (१३९) “भाग्याब्थिचद्धि' (१४४) 


* (१९७ 


मार्मिक व्याख्या की है वे--“त्रिवर्गदात्री " 
की व्याख्या करते हुए कहते हैं-- हक 


'पञ्मवत्सरा कन्या सुभगेत्युच्यते कन्या प्रकरणे “सुभगापश्चवर्षास्यादिति'.... 


धौम्य वचनात्‌ । तदभिन्ना। 
सा॥' 


इति विश्वः। शोभनो भग: सूर्यों यया वा॥' 
सौरकार्येषु सर्वेषु तदन्त स्थिताया अस्या: शक्तेरेव निमित्तत्वात्‌ ॥ 


यद्वा लोकत्रयान्तर्गत॑ सौभाग्यं चरगतमचर गत॑ वा अस्या एव रूपमिति सुभगा।' 


'पद्मपुराण” में कहा गया है कि-- 
इक्षवस्तरुराज॑ च निष्पापा जीरधान्यके । 
विकाराच्च गोक्षीरं कुसुम्भ॑ कुसुम॑तथा। 
लवणं चेति सौभाग्याष्टक॑ स्थावरमुच्यते ॥*९ 
: सुभगा' शब्द से प्रारंभ होने वाले मुख्य ग्रंथ 


( 8 पा का व (२) (३) (४) (५) 


सुभगोदय” “सुभगोदय 'सौभाग्य सौभाग्य" 
कल सुभगोदय 
(को वासना हृदयस्तोत्रमू सुधोदय' स्तुति' 
| (शिवानन्द (शिवानन्द (अमृतानन्द (गौड़पादा- 
मुनि) मुनि) मुनि) योगी) चार्य) 
3, 00 न जग है आते 
(६) ( 


ढ़ & ४४८ 
सौभाग्य भास्कर' (भास्करराय) सौभाग्योदय 4ृत्ति (रामेश्वर) 


०५-३६ 800 
0 सौभाग्य भास्कर (भास्करराय)। 
२. सौभाग्य भास्कर । 


९ 


यद्वा श्री काममाहात्म्य वीर्ययत्मकीत्यादया भगपद वाच्या: शोभना यस्‍्थ॑ 


“भगमैश्वर्य माहात्म्य ज्ञान वैराग्ययोनिषु। यशोवीर॑ प्यल्नेच्छा श्रीधर्म रविभुक्तिएु'-.. 


पं 




























'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (३९) 


़ुति” की दो व्याख्यायें अत्यन्त वैदुष्यपूर्ण एवं प्रामाणिक हैं-- 
ग्री व्याख्या (२) आचार्य लक्ष्मीधर की व्याख्या। 

है कि दोनों टीकायें अभी प्रकाश में नहीं आई हैं। 

। एा 'हत्रिपुरसुन्दरी का वाचक है। 

रह बेपुर सुन्दरी' 'त्रिपुरसुन्दरी' और षोडशी' 

अन्रिपुरसुन्दरी' की पूजा प्रतिपदा को की जाती है। 


) 'महात्रिपुरसुन्दरी' (षोडशी) की पूजा प्रत्येक तिथि को की जाती है। 


' ) 'घोडशी' महात्रिपुरसुन्दरी का अपर पर्याय है तथापि यह सहस्रारस्थचन्द्रमा 
ीचद्धकला है और इसे भी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी-सी कहा जाता 


|) प्मपुराण में कहा गया है-- 

६ धत्रिविष्टूण सौभाग्यमयीं भुत्तिमुक्तिप्रदामुमाम्‌ | 

.. आराध्य सुभगां भकत्या नारीं वा कि न विन्दति ।' 
ख्ननाम' में भगवती का नाम “सुभगा' कहा गया है-- 
कक्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी । 

है ब्रिवर्गात्री सुभगा ऋ्म्बिकात्रिगुणात्मिका।' 

॥ | हि | भाग्याब्थिचन्द्रिका' है 
_ 'भाग्याबव्धि चन्द्रका भक्त चित्त केकिघनाघना ॥' 
; भर यलशण/ स्याक: प्ह्त्सास्य य कौमुदी वा 

पाद कहते हैं'-- 

पद्मे सुभग सुभगोदेति सुभगे परं सौभाग्यं यत्तदिह तव साम्रा- 
! ४ 


हि 
3) | 
! | अतो5स्या: संसिद्धों सुभग सुभगाख्या गुरुकृपा । 

५ का सैद्धान्तिक पक्ष--(पट्त्रिंशत्तत्त्व) 

ने 'सौभाग्यसुधोदय' के नाम से जो रचना की है (और जो 
भाग्यभास्कर (भास्करराय) 

षोडशी” महात्रिपुर सुन्दरी हैं; किन्तु चन्द्रकला के रूप में हैं। महात्रिपुरसुन्दरी 
कला मात्र नहीं है के कुण्डलिनी भी है अत: षोडशी महात्रिपुर सुन्दरी का एक 





५ 
/ 
८ 
५ ९८ 





किक कि मरी 3-2 















'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (४१) । 
'सौभाग्यसुधोदय' में इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं-- 
"माया विभेदबुद्धिर्निजांशजातेषु निखिलजीवेषु । 
. नित्यं तस्य निरंकुशविभवं वेलेव वारिधे रुन्धे ॥! 
रुष तत्त्त--माया से लेकर नियतिपर्यन्त छः कथ्ुकों से स्वरूप-संकोच ग्रहण 
| चिदात्मा परिमित हो जाता है। इस परिमित आत्मा को ही 'अणु' 'जीव' 
'प्रितात्मा' 'पुद्ल' एवं पुरुष कहते हैं। 

परी पुरुष तत्त्व को 'सौभाग्य सुधोदय' में इस प्रकार परिभाषित किया गया 


(४०) सुभगोदयस्तुतिः ज 

का शी द्वारा रचित “बट्क्निशतत्त्वसन्दोह' के नाम से भी प्रसिद्ध है) ह 

घा के सिद्धान्त पक्ष (षट्त्रिशत्तत््तों) की व 

परिवर्णिततत्त्व निम्नाद्वित हैं। हा गई है 

(१) “शिवतत्त्व'--जिस अनुत्तरमूर्ति ने अपनी इच्छा की प्रेरणा 

विश्व की सृष्टि करने के उद्देश्य से सस्पन्द होकर स्पन्दन कस व 

को तत्त्वमनीषियों ने 'शिवतत्त्व' कहा-- कली की अपग तु 
“यदयमुत्तरमूर्तिनिजेच्छयाखिलमिदं जगत्‌ श्रष्ठ॒म्‌ 

म्‌। 

पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्जै:। 

(२) “इच्छाशक्ति!--परमेश्वर के स्वस्वरूप से अभिन्न उसकी 

“इच्छा' ही (परमेश्वर की सतत स्वसमवेता प्रलय: ह 

का मवेता शक्ति ही) प्रलय-निलीन चराचर जहा 


























. _'स तया परिमित मूर्ति: संकुचितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌। 
._रविरिव स्ध्यारक्त: संहतशक्ति: स्वभासनेःप्यपदु: ॥' 
प्रश्ककझ्बुक-- माया” तिरोधानकारी पारमेश्वरी शक्ति है। माया के पदञ्मावरण हैं 
; अमित को मित बनाते हैं। वे ही 'पञ्चकञ्युक' कहलाते हैं। 






























































































































“इच्छा सैव स्वच्छा सन्‍्तत समवायिनी सती शक्ति:। . जो कि 
स॒ चराचरस्य जगतो बीज॑ निखिलस्य निलीनस्य || । 'पश्चकश्लुक' 
“सदाशिवतत्त्'--अपनी ही “इच्छा शक्ति' की प्रेरणा से और । हा 
र अपने ही भीत |. हि का पा का 
हर कण) लेना की. सफ़फ मानकर--अहमिदम्‌” के विमर्श गे. कि! 75 (२) गए ३7 7 (४) (५) 











दृष्टि रखने वाले शिव को ही 'सदाशिव' कहते हैं-- 
स्वेच्छाशक्त्युदूगीण. जगदात्मतया. समाच्छाद्य । 
४ निवसन्‌ स एव निखिलानुग्रह निरत: सदाशिवोउभिहित: ।|” 
श्वर तत्त्त--जो समस्त प्रपञ्च को 'इमहम्‌” के विमर्श के साथ--'हृदम' 
-- इदम्‌' के 
रूप में देखता है वही शिव का विकसित स्वरूप ईश्वर कहलाता है कु 
विश्व॑ं पश्चात्‌ पश्यन्‌ इदन्तया निखिलमीश्वरो जात: ।|” 
शुद्धविद्या--उसे ही 'शुद्धविद्या' कहा जाता है जिसमें “ अहम 
हे समें इदम्‌' 
के विमर्श में अभेदात्मकता अवस्थित रहती है ५ 
सा भवति शुद्ध विद्या येदन्ताहन्तयोरभेदप्रतीति: ।' 
मायातत्त्व-- परापर दशा” से नीचे की ओर स्पन्दन करता हआ परमेशर 
परमे4 
हित प्रकाश स्वरूप के प्रच्छादन की क्रीड़ा से भेदावस्था के स्तर पर कर्ण होकः 
बम माया' का अवभासन करता है। यह “माया” परमेश्वर की स्वातंत्रयशक्ति वीं 
है पर् दपूर्ण सृष्टि का छठवाँ तत्त्व है। यही स्वरूपगोपनात्मिका इच्छा शक्ति 
; वभासन करने वाली अधघोरभट्टारक की शक्ति है। 'माया स्वरूप गोपनात्मिकी 
पारमेश्वरी इच्छा शक्ति:॥” (तंत्रालोक की टीका : विवेक भाग ३)... द 4 





थे माया के ही स्पन्दन हैं। ये वे मायिक एवं आवरण रूप मायिक शक्तियाँ 
शिव की-- 

१) सर्वकर्तृता शक्ति को अल्पकर्तृता में बदल देती है ८ 'कला' है। 

२) सर्वज्ञता शक्ति को अलपज्ञता में बदल देती है ८ 'विद्या' है। 

(३) नित्यता शक्ति को परिच्छिन्नता में बदल देती है - 'काल' है। 

(४) पूर्णता शक्ति को अपूर्णता में बदल देती है ८ 'राग' हैं। 

(५) स्वातंत्रय (व्यापकता) को परिच्छिन्नता में बदल देती है ८ “नियति' है। 
इसी बात को 'सौभाग्य सुधोदय' में इस प्रकार परिभाषित एवं व्याख्यात 
या गया है-- 

7 “सम्पूर्णकर्तृताद्या बहयः: सन्त्यस्य . शक्तयस्तस्य । 

५ संकोचात्‌ संकुचिता: कलादिरूपेण रूढयन्त्येवम्‌ ॥' 

है ५ (अ) “कला'--- 

; “तत्सर्वकर्तृत सा संकुचिता कतिपयार्थमात्र परा। 

है किदश्वित्‌ कर्तार्ममुं कलयन्ती कीर्त्यते कलानाम्‌॥' 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|... हक शशि कीलिीयी। 33032 
(४२) ! 
आल सुभगोदवस्तुतिः 'सशयोदयतीति जीत पोडिणादाचाय के सिखाने (४३) 
'सर्वज्ञतास्य | ) गुणत्रयात्मिका शक्ति -*+ गुणों का इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्तित्रय से 
रेक्ति: परिमिततनुरल्पवेध्यमात्रपा । आरम्भ होने के कारण त्रित्व होता है 


शानमुत्पादयन्ती, विद्येति निगद्यते बुधैराद्यै: ॥! 
(३) “राग- 
नित्यपरिपूर्णतृष्ति: शक्ति: तस्यैव परिमिता 
; तु सती । 
0" भोगेषु रञ्यन्ती सततममुं. रागतत्त्वतां याता ॥' 
'काल तत्त्'--वेद्यरूप वस्तुओं में स्वरूप संकोच 
पूर्वापर क्रम (पहले और पीछे स्थित होने की संवेदना) का बा रै 
(१) क्रम एव च कालो॥ (ईश्वप्रत्यभिज्ञाविम्शिनी) ह 
(२) 'सेयम्‌” इत्थं भूताभासवैचि प्रथन शक्ति कालशक्ति: इत्युच्यते हे 
* भगवत: | । 
क्रमूपता का अवभास न करने वाली पारमेश्वरी शक्ति ही 'कालशक्ति है। | . 
सा नित्यतास्य शक्तिनिष्कृत्य निधनोदय- 
नियत परिच्छेदकरी, नह ; ; 
(ए) “नियति'- 
कौन सी वस्तु जीवात्मा कौ प्रेय बने और 
का रकौनसीन में 
की राग-प्रवृत्ति हो--इसका नियमन करने वाली शक्ति ही 8४% हा के 
(१) : अतियोलबतलेन स्के कमणि पुद्ठलम्‌॥ (मा०वि०तं० ) 
' २) कं रक्षयत्वेन स्वभोगेष्वशुचिष्वपि ॥ --मालिनी विजयोत्तर तंत्र 
३) + ममेदं कर्तव्य नेद कर्तव्यम्‌ इति नियमन हेतु: ।--परा प्रावेशिका 
(४) 'नियच्छति भोगेषु अणूनिति नियति:। --तत्रालोक टीका 
सर सुधोदय' में “नियति' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि- 
आस्यस्वतनत्राख्या शक्ति: सकोचशालिनी सैव। 
कृत्याकृत्येष्ववशं नियतममुं नियमयन्त्यभूत्रियति: ॥” 
+ परमेश्वर की शक्ति का स्वरूप + 
(१) शान्तावस्थापन्ना शक्ति + असंकुचित अवस्था। अक्षुब्धा। 
(२) साम्यावस्थापन्ना शक्ति + कै. धारण के वाली 
गुणों की अविभागावस्था। 


इच्छादि त्रिसमष्टि: शक्ति : शान्तास्यसंकुचद्रूपा । 
लितेच्छाद्यात्मक सत्वादिक साम्यरूपिणी तु सती। 

“बुद्धयादि सामरस्य स्वरूप चित्तात्मिका मता प्रकृति: । 

इच्छास्य रजोरूपा हं कृतिरासीदहं॑ प्रतीतिकरी ॥ 
त्त्गुण * ज्ञानशक्ति 
का परिणाम : ८ ज्ञानशक्ति' बुद्धि। 
का परिणाम क्रियाशक्ति' : मनस्तत्व। 
._'ज्ञानापि सत्वरूपा निर्णयबोधस्य कारणं बुद्धि: । 
... तस्य क्रिया तमोमय मूर्तिर्मन उच्यते विकल्पकारी ॥/ 
। "0 प्रकृति--माया के कारण कालादिक तत्त्वपञ्चकों से संकोच प्राप्त जीवरूपी 
के भेदात्मक दृष्टि से अवभासित होता हुआ उसका जो वेध्यरूप विश्व का 
क्त सामान्य है उसे ही प्रकृति तत्त्व कहते हैं। साम्यावस्था ही प्रकृति है-- 
पा “सतोगुण रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' 
.. गुणत्रय की अक्षुब्ध अर्थात्‌ साम्यावस्था ही प्रकृति है बुद्धि से पृथिवी पर्यन्तः 
तत्त्व हैं। कहते हैं-- 
. वामादि पञ्मभेद: स एवं संकुचित विग्रहों देव: । 
... ज्ञानक्रियोपराग प्राधान्य द्विविध विषयरूपो5भूत्‌ । 
श्रोत्रं चक्षु स्पर्शने जिह्ला प्राणानि बोध करणानि। 
शब्दस्पशों रूप॑ रसगन्धौ. चेतिभूतसृक्ष्मानि | 
अयमेवाति निकृष्टी जातो भूतात्मनापि भूतेश: । 
गगनमनिलश्च॒ तेज: सलिलं भूमिश्च॒ पद्चभूतानि। 
श्रोत्रादि करण वेद्या: शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ 
वचनकरी वागासीत्‌ पाणि: स्यात कारणभूत आदीन्‌ 
गमन विसर्गानन्द त्रितये पादादिक॑ करणम्‌। 
' गन्धवती भूमि: स्यथादाप: संसिद्धिकद्रवास्तेज: । 
ऊष्ण स्पर्शमरूप स्पशों वायुरम्बर॑ च शब्दम्‌ 
षट्त्रिंशत्तत्वमयं॑ वन्दे कौलं॑ कुलातिगं शंभुम्‌॥ 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(४४) सुभगोदयस्तुति: 
भः ह 
(४) * पषदट्त्रिंशतत्व और उनका वर्गीकरण 
( 030 जो िक । ) 
(२) 
ता भेदाभेद भूमिका बकेकका 
(१) (२) 68) पक छठवें 
शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध कर किक झ 
तत्व तत्त्व तत्त्व पृथ्वी तक 
(१ 0 8 तय (३):४/४ ३) 
(४) 
माया कला विद्या मा गा बा दि रा 
ति 
(९) ५ (09 
२ 2! है 6) 6, ही २ 00, 
मन श्रोत्र त्वकू चक्षु  जिह्ा हा ह 
[तन नि ण 
(१६) / (१८) / (५९ 
६९९) (९२ 
वाक्‌ मम पायु कक 35 हो का 
पा कर आर 
रह ४४ ७8) 63७) . (२८) «(२९) (३०) 
किस 8: ने आकाश वायु वहि सलिल पृथिवी 
अभेद 
ग्ी के तत्त्व भेदाभेदभूमिका के तत्त्व भेदभूमिका के तत्त्व 
२+.३+३० ८ गा हक 
पा > ३६ तत्त्त। जगत षट्त्रिंशदात्मक है--३६ तत्त्वों वाला 
'षट्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वम्‌” : “ 
हर : परशुराम कल्पसूत्रं 
इन तत्वों का स्वरूप क्‍या है? ; ४० 
| हे का गा शिवपदवाच्यो भवति। ('शिव') 
ही सृक्षा ( बहुस्यां प्रजायेय”) द्वितीय तत्त्वं शक्तिरिति 
. (३) जगत: अहन्तया यहदर्शन॑ 
तंग पीकर दर्शन तदहमिति वृत्तिमान्‌ सदाशिव पदवाच्यस्तृतीयं 






























































































































































(४५) 


सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
» जगदिति केवल भेदविषयिणी सा वृत्तिस्तद्वान्‌ ईश्वरपदवाच्यस्तुरीयं 
श्वर') । 
*जगदहमेवेत्याकारिका या सदाशिवसम्बंधिनी वृत्ति: सा विद्यापादवाच्या 
? (विद्या) (शुद्धविद्या) 
| “इदं जगदित्याकारिका ईश्वरनिष्ठा भेदविषयिणी वृत्तिमायापदवाच्या षष्ठं 
॥ (“माया तत्त्व) 

| पृवोक्त विद्यातिरोधान शक्तिमती तद्विरोधिनी अविद्यापद वाच्या सप्तमं 
) जीवनिष्ठं सर्वकर्तृत्वं यत्किश्चित्कर्तृत्वेन संकुचितं तदेव कलापदवाच्यम्‌ 
वम्‌ (कला)। 
) पृवोत्तरीत्या जीवनिष्ठा या नित्यतृप्ति: 'सैव केचिद्विषयेषु अतृप्त्यां संकुचिता 
व्या नवमं तत्त्वम। 
०) जीवनिष्ठा या नित्यता तस्या आच्छादने सति सैव नित्यता अस्ति, 
वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते विनश्यतीति षड़भावयोगात्‌ संकुचिता कालपदवाच्या 
तत्त्वम्‌ । (काल तत्त्व) 
(१५१) परशिव जीवयोरभेदाद्‌ यथा परशिवं सर्वस्वातंत्रय॑ तथा जीवे5प्यस्ति। 
सर सर्व स्वातन्त्रयस्थ पिधान पूर्वोक्तविद्यया कृतम्‌ । तदेव कारणान्तरापैक्ष॑ यत्कारण 
क्षते तन्नियतिपदवाच्यम्‌ एकादश तत्त्म्‌ (“नियति तत्त्व”) ॥ 
(११) एतादृश नियति-काल-राग-कला विद्याश्रयो जीवः। (जीव) 
(१२) सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यरूपा प्रकृति:॥ (प्रकृति) आदि।॥' 
(सारे तत्त्वों की व्याख्या करने पर पुस्तक का कलेवर बढ़ जाता अतः उन पर 
श नहीं डाला गया है।) 
 (१३)'शिव तत्त्व: (शिवानन्द मुनि कहते हैं)- 
विश्वाहन्तात्मक शिव शिव ही उसका पूर्णाहन्तात्मक स्वरूप है-- 

“तन्मह: परम॑ नौमि : पद्मभिरद्धितम्‌ । 

है, अशेषविश्वाभेदात्म | पूणहिन्तात्मक॑. शिवम्‌ ॥' 
है. (१४) 'शक्तितत्त्व--(सौभाग्य हृदय स्तोत्रकार की दृष्टि) 


हा 
९. परशुराम कल्पसूत्र की रामेश्वर वृत्ति। 


00 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(४६) सुभगोदयस्तृतिः न ह 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
स्मरामि तां परां वाच॑ पश्यन्त्यादिक्रमाश्रयाम्‌ ।' .. “भवानि त्वां वन्दे, भवमहिषि सच्चित्सुख वपु:। 
नानाविधरसाकारां महानुभव रूपिणीम्‌ ॥ . पराकाशं देवीममृतलहरीमैन्दव कलामू। 
देशकाल पदार्थात्मयध्वस्तु यथा यथा। | . महाकालातीतां.. कलितसरणी . _ कल्पिततनुं । 
तक्तद्रपेण या भाति तां श्रये सांविदीं कलाम्‌॥४॥ . सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिशं... वासरमयीम्‌ ॥' 
(१५) ०४२४४ का स्वरूप--- भगवती का कुण्डलिनी स्वरूप-- 
वर्णा: कला प॒दं तत्त्वं मन्रो भुवनमेव च। आचार्य गौड़पाद ने चतुर्थ श्लोक में मूलाधारस्थ कुण्डलिनी (सूर्य-चन्द्र के 
इत्यध्वषट्क॑ देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि ॥' स्राव एवं उसके अपहरण में अशक्त होने पर) निराहार रहने पर जग कर 
(१६) हव्य का स्वरूप एवं अद्वैतवाद-- में 'बैन्दव स्थान' में पहुँचकर चन्द्रमा को उसने और ख्नवित अमृत से 
“संविदग्नौ गत विमर्शैक शरिरिणि। को सींचने के कार्य में रत रहने के स्वरूप में (अर्थात्‌ सहस्नार में समागत एवं 
भेदाभासमिद॑ हव्यं जुहोम्यपुनरुद्धवम्‌ ॥' ) क॒ण्डलिनी का वर्णन किया है।' 
--सुभगोदयवासना (शिवानन्द) सः सुधुप्त शक्ति', मूलाधारस्थ शक्ति (कुण्डलिनी), एवं मूलाधार 
अ] 'सुभगोदय स्तुति' को उपास्य एवं पूजास्पद नहीं मानते इसीलिए आचार्य गौड़पाद ने बैन्दवकलारूपा' 
कर हे ब्गत' एवं 'प्रबुद्धा' कुण्डलिनी के स्वरूप का स्मरण किया है-- 
[३] भगवती का स्वरूप-- ) 'प्रबुद्धां ्षुत्षामां दशति शशिन॑ बैन्दवगत । 
[क] गौड़पादाचार्य की दृष्टि में--  सुधाधारा सारै: स्नापयसि तनुं बैन्दवकाले ।। 
(१) भगवती “भवानी” जगत की निर्मात्री देवी) हैं। महात्रिपुरसुन्दरी एवं कुण्डलिनी स्वरूपत: अभिन्न हैं। 
(२) वे 'भवमहिषी' (शंकर की पटरानी) हैं। श्लोक में आचार्य ने 'भवानी' के कुण्डलिनी स्वरूप का वर्णन करके 
(३) वे सत्‌-चित्‌ एवं आनन्द रूप शरीर वाली हैं। सभी रूपों के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की है और साथ ही भगवती की 
(४) वे “पराकारा' हैं। जगद्रूपविराट आकार वाली या ३६ तत्त्वों को धारण ही ता, उनके अलेक/शक्पाहपक लोकन झमे की अमर संकेत भी 
करने वाली हैं। है. 
(५) वे 'अमृतलहरी' (अमृत का प्रवाह) हैं। हे ग] भगवती के “'परकलात्मक स्वरूप' की विवेचना-- 
(६) वे 'ऐन्दव कला हैं। नराचार्य गौड़पाद ने श्लोक पाँच में भगवती के उस स्वरूप का वर्णन किया 
(७) वे महाकाल से भी अतीत हैं। चान्रकला--'परकला' या 'षोडशी'ः है। 
(८) वे किरणों से सज्जित कल्पित शरीर वाली हैं। यहाँ उन्होंने भगवती के उस “तत्वातीत' स्वरूप का वर्णन किया है जो कि 
(९) वे अमृत के सरोवर में निवास करने वाली हैं। हों, तन्मात्राओं, १० इन्द्रियों, मन; माया, विद्या, महेश एवं शिव इन सबसे 
(१०) मै मरा, शक मेकका लिन कली है श्ृथिव्यापस्तेज. पवनगगने तत्मकृतय: । 
(११) वे $। ; १ 
वाली हे ? पे दिन से युक्त अर्थात्‌ महान प्रकाश पुझ एवं निरन्तर चिन्मय जागृति ह स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदश्क॑ मानसमिति | 
१. सुभगोदयवासना (६४) के हे 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(४८) सुभगोदयस्तुतिः 


ततो माया विद्या तदनु च महेश: शिव इतः | 
परं तत्त्वातीत॑ मिलितवपुरिन्दो: परकला ।। (५) 
[ध] भगवती के कुण्डलिनीगत तीन स्वरूप-- 


आचार्य गौड़पाद ने अपने छठवें श्लोक में भी भगवती के ही स्वरूप की 
विवेचना की है। इसमें भगवती के कुण्डलिनी स्वरूप की तीन अवस्थाओं की 


विवेचना है जो इस प्रकार है--( १) “कुमारी कुण्डलिनी' (२) 'योषित-कुण्डलिनी, 
एवं (३) 'पतिब्रता कुण्डलिनी'-- 

कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति,च ततो योषिद्‌ परा, 

कुलं त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महाकाल भुजगी। 

तत: पातिव्रत्य॑ भजति दहराकाश  कंमले, 

सुखासीना योषा भवसि भवसीत्कार रसिका ॥६॥ 


[ड] भगवती का पषद्चक्रात्मक स्वरूप-- 


आचार्य गौड़पाद ने अपने श्लोक क्र. ८ के द्वारा भगवती को अग्नि-सूर्य- 
चन्द्रात्मक (त्रिखण्डात्मक एवं ३६० किरणों से युक्त) श्रीचक्र' से युक्त एवं षटचक्रों 
के सदन में निवास करने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया है और कहा है-- 
“त्रिखण्डं ते चक्र शुचि रविशशाद्भात्मकतया, 
मयूखै:. षदट्त्रिंदशयुततया खण्डकलितै: । 
पृथिव्यादा तत््वे. पृथगुदितपद्धि: . परिवृत, 
भवेन्मूलाधारात्रभू्ति तव षट्चक्र. सदनम्‌ ॥!' 
[च] भगवती का महाकालातीता (कौलों के लिए अज्ञेय) परमा शिवा 
स्वरूप-- 


आचार्य गौड़पाद ने श्लोक क्र० ९ में भगवती के महाकालातीता उस 


परमा शिवा के स्वरूप का उद्घाटन किया है जो काल की गणना से परे एवं 
कालातीत है। 


भगवती का स्वरूप कालातीत है। 


१. 'त्रिकोणौरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुद्भू, 
दशारं भूगेहादपि च भुवनाश्र॑ समभवत्‌ । 
ततोभून्नागारं नृपतिदलमस्मात त्रिवलय, 
चतुर्धा प्राकारत्रितयमिद मेवाम्ब शरणाम्‌ । 


--सुभगोदय॑ स्तुति (१७) 


*सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (४९) 


" क्री १०८, सूर्य की ११६, एवं चन्द्र की १३६ किरण रूपी कलाओं 
बररणरजों में समाहित किए हुए महाशिवा कालकलना से परे या महाकाल 
भी बहिर्भूत महाकालातीता, परमा शिवा हैं। 


न॑ चाष्टी वह्ले शतमपि कला: षोडशरवेः । 
घट च त्रिंशत्सितमयमयूखाश्चरणजा: | 
एते षष्टिश्व॒ त्रिशतमभवं स्त्वच्चरणजा: । 
महाकौलैस्तस्मान्त हि तव शिव! कालफलना ॥(९) 


भगवती का मणिपूरस्थ चतुर्भुजात्मक एवं तडिल्लेखात्मक स्वरूप (श्लो० 


गौड़पाद ने भगवती को जिस चतुर्भुजात्मक, तडिल्लेखात्मक स्वरूप 
है उस स्वरूप में देवी के हाथों में निम्म आयुध स्थित हैं-- 
-निर्मित धनुष (२) पुष्पों के पञ्च बाण (३) श्रेष्ठ अद्भुश (४) पाश 
 तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपूरे भगवती 

: चतुर्थैक्य॑ तेषां भवति च चतुबहिरूदिता। 

: धनुर्बाणानिक्षूद्धव कुसुमजानड्डुशवरं, 

तथा पाशं विश्रत्युदित रवि बिम्बाकृति रूचि: ॥ 


-- * भगवती का मणिपृरस्थ इन्द्रधनुषद्युतिभासात्मक स्वरूप * 


र्य गौड़पाद ने 'मणिपूरक चक्र' में प्रत्यक्षीकृत होने वाले 04५५ के 
इन्द्रधनुष के रंगों वाला बताया है। वे कहते हैं कि मणिपूर में स्थित एवं 
| की स्थिति में दृष्टिगोचर भगवती का इन्द्रधनुषीय स्वरूप इस प्रकार है-- 
0 .  “भवेत्यैक्य॑ षोढा भवति भगवत्या: समयिनां 

... मरुत्वत्कोदण्डब्युतिनियुतभासा समरूचि: । 

भवत्पाणित्राता दशविध  इतीदं.. मणिपुरे 

हे .... भवानि प्रत्यक्ष तव वपुरूपास्ते नहि परम्‌॥' 

[ |] भगवती का दशभुजात्मक स्वरूप (श्लोक क्र. १६) 

भगवती का दशभुजात्मक स्वरूप भी है जिसमें कि वे अपनी भुजाओं में (१) 
गोदयस्तुति (१४) 
ग्रोदय स्तुति (१५) 


हा 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(५४ 
५०) सुभगोदयस्तुतिः [प्रथा 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (५१) 
नागपाश, (२) अंकुश, (३) पौण्ड्-धनुष, (४) पुष्पबाण, (५) जपमाला का को संविद्रुप ु 
है $ गौड़पाद ने भगवती को संविद्रुप, विद्युल्लेखारूप एवं नित्या के स्वरूप 
बहु हे वरदमुद्रा, (८) अभय मुद्रा, (९+१०) (दोनों हाथों में) वीणा के किया है। वे कहते हैं-- गम 
हे, पक ढब्जारण्ये त्वां समयिन इमे पश्चकसमां, 


'भवत्पाणिव्रातो दशविध इतीदं मणिपुरे'' 
आचार्य श्री भगवती के दश हाथों में गृहीत अख्नादिक का उल्लेख - 
कर रहे हैं-- ; हा 
भवानि ! श्री हस्तैर्वहसि कणिपाश सृणिमथो, 
धनु: पौण्ड्रं पौष्प॑ शरमथ जपस्रक शुकवरौ 
अथ द्वाभ्यां मुद्राभभय वरदानैकरसिकां, 
क्वणद्दीणां द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च विभृषे ॥१६॥ 
* भगवती का पदूत्निंशत्तत्वात्मक शिवशक्ति स्वरूप # 
जहाँ शिव हैं वहा शक्ति है और जहाँ भक्ति है वहाँ शिव है अत 
: भगवती 
823४3 तो हैं ही ही जो मूल ३६ तत्त्व हैं वे उनका भी स्वरूप हैं और 
त्रिखण्डात्मक अन्तर में परमपद रूपी पर्यक्ल॒ पर सादाख्य 
चार ऐक्यों के साथ निवास करती हैं। की से पे 
परमतत्त्व ही समस्त कारणों का करण है। भगवती वही परमतत्त्व हैं। भगवती 
का जो मूलस्वरूप है वही 'एक” होकर “बहु' हो जाता है एको5हं बहुस्याम्‌'-- 
इसी तथ्य की अभिव्यक्ति है। हे (६.५ ३ 
भगवती का यही “परा संवित्‌ स्वरूप” समस्त तत्त्वों का जनक 
स्वयमेव ३६ तत्त्वों की समटष्टि है। 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं-- थ ह्ष्मीधर की दृष्टि--लक्ष्मीधर कहते हैं--'भगवत्या: स्वरूप॑ “तु पद्माशद्वर्णा- 
वदन्त्येके सन्‍्तः परशिव पदे तत्त्वमिलिते, | जकैव। सेयं पञ्माशद्रर्णात्मिका मातृकाष्टवर्गात्मिका भवति। ते चा्टवर्गा 
विज षट्त्रिंशी भवसि शिवयोमेंलनवपु: ॥/९ पयशादय:। अकारादय: षोडशस्वरा: प्रथम वर्ग: कांदय: पश्च द्वितीय: चादय 
ह 5स्मिन्स्वान्ते. परमपदपर्यक्॒ सदने, य। टादय: पदञ्च चतुर्थ। तादय: पदञ्ञ पदञ्चम:। पादय: पञ्च षष्ठ:। यादय 
सादारव्येडिस्मन्निवसति चतुर्षैक्य कलनातू ॥* प्तम)। शादय: पञ् अष्टम:। एवमष्टवर्गात्मिका भगवती मातृका त्रिपुरसुन्दरी।।'' 
मं आदी ओ में पश्चसाम्यात्मक षड्साम्यात्मक, संविद्रुपात्मक, औ देव्यथर्वशीर्षम' (अथर्वबेद) के अनुसार देवी का स्वरूप) 
एवं नित्यात्मक स्वरूप * में कहा गया है कि--(१) सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षा: 
षा सत्वरजस्तमांसि। सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनव:। सैषा 
न्योतीषि। कलाकाष्ठादि कालरूपिणी। ! 


संविद्रुपा विदधति च षोढेक्यकलिताम्‌ । 
जित्वा चाज्ञा सरसिज इह प्रादुरभव 
खा नित्या भगवति तवाधार सदनातू॥३०॥ 


पश्चविध साम्य 





(२) (३) १४ ७] 
अनुष्ठान अवस्थानं | रूप नाम 
साम्य साम्म साम्य साम्य 


या 





(२) (३) (४) (५) 
अवस्थासाम्य रूप प्रकृति नाम 
 साम्य) (अवस्थान साम्य) साम्य. साम्य. साम्य 
+ भगवती का वर्णात्मक या विद्यात्मक स्वरूप * 
गवती का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह श्रीविद्यात्मक है। वह वर्णात्मक है। देवी 
ही | है-- 


(६ ॥ ॥ रू 





१. सुभगोदयस्तुति (१५) 
२. सुभगोदयस्तुति (१६) 
३. सुभगोदयस्तुति (३६) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(५२) सुभगोदयस्तुतिः [ 
(२) वह 'अशेया', अनन्ता', 'अलक्ष्या', अजा', 'एका', 'एकैव विश्वरू 
तस्मादुच्यते नैका। अतएवोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैकानैकेति॥२३॥ 


(३) मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥”' 


[ज] भगवती का सूर्यमण्डलान्तर्गत रूप 

*सुभगोदय' एवं कालिदास-रचित '“चर्चास्नोत' में भगवती का सूर्यमण 
स्वरूप भी वर्णित है-- 

(१) 'सूर्यमण्डल मध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।” 

(२) “ये चिन्तयन्त्यरूणमण्डलमध्यवर्ति ॥ 


आचार्य लक्ष्मीधर इस सूर्यमण्डलान्तर्गत देवी स्वरूप की पूजा समयाचार 
अग्राह्म मानते हैं। 


[ट] # भगवती का चन्द्रमण्डलान्तर्गत स्वरूप # 


“ललितासहस्रनाम' में भगवती को चन्द्रमण्डल में समासीन मानकर उनका 
ध्यान एवं पूजा करने का विधान है-- 


'पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्री ललिताम्बिकां पश्चोपचारै: सम्पूज्य पढेन्नाम 


सहस्रकम्‌ ॥* 
भगवति राशिरूपिणी हैं--आचार्य भास्कर कहते हैं-- 
पञ्मभिनगिकृमधि: प्राणापानादिपश्नभि: । 
जीवात्मपरमात्मभ्यां चैषा _ राशिस्वरूपिणीम्‌ ॥* 
श्री देव्यथर्वशीर्ष में प्रतिपादित दृष्टि--देवताओं के पूँछने पर भगवती ने 
अपना स्वरूप इस प्रकार बताया-- 
(१) अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्त: प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्‌ । शून्य चाशून्यं व 
अहमानन्दानानन्दौ। अहंविज्ञानाविज्ञाने। अहं ब्रह्मात्रह्मणी वेदितव्ये। अहं पदञ्नभुतालः 
पदञ्चभूतानि। अहखिलं जगतू।* 


१. श्रीदेव्यर्थवशीर्ष (अथर्ववेद) 
२. ललिता सहस्तननाम (फलश्रुति: २१) 
३. वरिवस्या रहस्यम्‌ (२।८७) 
४. श्रीदेव्यर्थवशीर्ष (अथर्ववेद) 


है सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (५३) 


“अहं रुद्रेभिवसुभिश्चरामि, अहमादित्यैरुतविश्वदेवै। अहं मित्रावरुणाकुभौ 
हमिन्द्रागनी अहमश्विनाकुभौ॥५॥ 

अहं सोम॑ त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि। अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत 
प्रामि॥६॥ देवों ने देवी को इस रूप में पहचाना- 
) 'एषात्म शक्ति:। एषा विश्वमोहिनी। पाशांकुशर्बाणधरा। एषा श्री महाविद्या। 


सैषाष्टी वसव:। सैषैकादश रुद्रा:। सैषा द्वादशादित्या:। सैषा विश्वेदेवा 
श्ला सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी॥ 
# भगवती का त्रिखण्डात्मक, अमात्मक एवं षद्चक्रात्मक स्वरूप * 
ड॒पादाचार्य कहते हैं--'माँ ! तीना खण्डों वाला तेरा मंत्र 'सरधा' में लय 
है श्री देवी ! तेरा जो शेष भाग है उसी से ये समस्त चन्द्रकलायें प्रकट 
ग सभी चन्द्रकलायें समाप्त हो जाती हैं अर्थात्‌ तू अमास्वरूपिणी हो जाती 
खण्डात्मक मन्त्र सहित हे भगवती ! तू त्रिखण्ड में निवास करती है और 
के अरग्य में भी खण्डत्रय सहित तू निवास करती है॥ 
. “त्रिखण्डस्त्वन्मन्रस्तव॒ चसरधायां निविशते। 
* श्रियो देव्या: शेषो यत इह समस्ता: शशिकला: | 
त्रिखण्डे त्रैखण्ड्यं निवसति समल्रे च सुभगे। 


| 


 षडब्जाख्यानी त्रितवययुत खण्डे  निवसति ॥' 


* भगवती का त्रिखण्डात्मक स्वरूप *# 


जं मंत्र का भाग | यंत्र का भाग कुण्डलिनी का 
भाग 


शक्तिकूट | शिव के चार। आज्ञा चक्र कुण्डलिनी 
विशुद्धि चक्र 
कामकूट चतुर्दशार | अनाहत चक्र |सूर्यकुण्डलिनी 
बहिर्दशार | मणिपूर चक्र 
| अन्तर्दशार | स्वाधिष्ठान 
मूलाधार 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (५५) 
(५४) सुभगोदयस्तुतिः | न्‍ 
# भगवती का स्वरूप * | 

(१) षोडशाक्षर--भगवती का स्वरूप, नित्यकला, सर्वोत्पादक | 

(२) वाग्भवकूट (आग्नेय)--भगवती का मुख । 

(३) कामकलाकूट (सौर)--भगवती का कण्ठ से कटि तक का भाग। 

(४) शक्तिकूट (चन्द्रखण्ड)--भगवती का कटि के नीचे का भाग। स 
शक्ति ॥ 

(७) * शिवरूपी पर्यज्भु पर सोई हुई सादाख्य कला के रूप में स्थित 
भंगवती का स्वरूप-- 

आचार्य गौड़पाद भगवती के उस परस्वरूप का इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 

(१) हे परमाशक्ति ! हे परे ! सब कुछ जो तीन प्रकार वाला है, वह सब 
अपने अन्तर में परम शिवरूपीपर्यक्लु पर सोई हुई “सादार व्यकला' के च 
प्रकार के ऐक्य रूप से निवास करता है। 


(२) जो स्वर हैं वे षोडशदल पद्म में लीन हो जाते हैं और 'ककार' 
समस्त व्यञन वृत्तों में तथा 'य' आदि चतुष्कोण में लीन हो जाते हैं-- 


हा “शम्भो:' कहकर आचार्य शद्भूर ने भगवती को 'शंभु का शरीर' 































# “भगवती का “घोडशी”' स्वरूप * 
र्य गौड़पाद ने श्लोक २६ में भगवती के 'षोडशी' एवं “चन्द्रकला' के 
विवेचना की है जिसमें-- 
| १६ स्वर एवं १६ कलायें लयीभूत हो जाती हैं। 
| १५ तिथियाँ १५ नित्यायें एवं १५ अक्षर सभी भगवती की 'षोडशी' 
कला) में लीन हो जाते हैं। 
) भगवती का स्वरूप 'षोडशी' ही है। 
) भ्रगवती महात्रिपुरसुन्दरी स्वरूपा 'षोडशी” नित्या में मन्त्र के १५ अक्षर 
जाते हैं। समस्त नित्यायें षोडशी (१६हवीं नित्या) में लीन हो जाती हैं। 
् थाँ अमावस्या में लय हो जाती हैं। अमावस्या ही भगवती महात्रिपुर 


+ का एक-एक अक्षर उसके पंरवर्ती अक्षर में लय हो जाता है। सभी वण्ों 

अक्षर में (सहस्नार') लय हो जाता है। भगवती 'षोडशी' हैं १६ 

त्रय॑ चैतत्स्वान्ते परमशिव पर्यद्ल निलयें और 'श्रीबीज' हैं सारे अक्षर, सारी तिथियाँ एवं सारी नित्यायें 

परे सादारव्यडिस्मन्निवतति चतुर्षैक्यकलनात्‌ ॥/' लय हो जाती हैं। 

* 'शांभववपु' 'शिवशक्त्यातीत' एवं “नित्यारूपा' लहवीं कला ही भगवती का परम स्वरूप है। इसमें सभी का लय हो जाता 
भगवती का परम स्वरूप * ६हवीं कला से ही सभी का उदय (प्रादुर्भाव) भी होता है अतः योगियों 


आचार्य गौड़पादकहते हैं कि-- का ध्यान ''सहस्नार'' में ही करना चाहिए। भगवती के इसी परारूप 
(१) भगवती शाम्भव चक्रस्वरूपा है। ग करना चाहिए। 
: (२) शिवशक्ति से अतीत है। बी मातृका स्वरूपा है। वर्णमाला के समस्त वर्ण ही उसके अद्ज हैं। वह 
ह । के स्वरूपा है। 
(३) १५ प्रकार की रात्रियाँ, दर्शा ति ब नित्यायें भी भगवती की " 
स्वरूप हैं। ४ आफ किए मर सुदरीतयार है अपन बार्य गौड़पादाचार्य कहते हैं कि-- 


 इम्ास्ता: षोडश्यास्तव च सरधायां शशिकला । 

स्वरूपायां लीना निवसति तव श्री शशिकला। 

' अयं प्रत्याहार: श्रुत इह कला व्यझनगण:। 

ककारेणाकार स्वरगणमशेषं कथयति ॥२६॥ 

ती का 'समयलोक' में 'सादाख्य' को जीतने वाला परास्वरूप 

र्य गौड़पाद ने इस स्वरूप का उद्घाटन करते हुए कहा है कि-- 


“हलो बिन्दुर्वर्गाष्टकाभिदलं शांभववपु- 
श्वतुश्चक्र॑ शक्तास्थितमनुभयं॑ शक्तिशिवयो: ।' 
“अवेयुर्नित्यास्तास्तव॒जननि मंत्राक्षरगणा: ॥/* 


१. सुभगोदयस्तुति (२४) 
२. सुभगोदय स्तुति (२५) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(५६) सुभगोदयस्तुतिः [ञ 


समयाचार मतावलम्बियों के अनुसार चन्द्रिका से परिपूर्ण समयलोक' (सहस्रार) | 
जाकर वह 'परा” नाम वाली भगवती शिवतत्त्व से मिलकर “'सादाख्य तत्त्व” « 
जीतती है-- 

ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोक॑ समयिनां 

पराख्या सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता ॥१ 


भगवती महात्रिपुरसुन्ददी के अनन्त स्वरूप हैं। 

तंत्रराजतंत्रकार की दृष्टि--तंत्रराजतंत्र' में कहा गया है कि भगवती जे 
आकाशीय पिण्ड हैं-- 

(१) भगवती गणेश हैं। (२) वे आकाश के सारे ग्रह हैं। (३) वे आकाश 
के सारे नक्षत्र हैं। (४) वे समस्त योगिनियाँ हैं। (५) भगवती मन्त्रमयी हैं और बे 
(६) मातृकापीठ हैं-- 

“णेशग्रहनक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकापीठरूपिणीम्‌ ॥' 

(१) भगवती गणेशी हैं-- 

भास्करराय॑ कहते हैं कि-- 

भाता निरूपमतेजो मय्या: स्वस्या मरीचिरूपाणाम्‌ | 
आवरंणदेवतानामीशत्वादुच्यते गणेशीति ॥/* 

(२) भगवती ग्रह हैं-- 

भास्करराय कहते हैं-- 

“इच्छादित्रिमष्टिगुण त्रयाढ्यानलेन्दुरविनेत्रा । 
एवं नवभियोंगाद्‌ ग्रहरूपेत्युच्यते माता ॥/९ 

(३) भगवती नक्षत्ररूपिणी हैं-- 

भास्करराय कहते हैं-- 

“इन्द्रियदशकेनान्‍त: करणचतुष्केण विषयदशकेन | 
प्रकृतिपुरुषगुणतत्त्वै्जाता नक्षत्ररूपिणी मात ॥/* 

(४) भगवती योगिनी हैं-- 


१. सुभगोदयंस्तुति (३५) 
२. वरिवस्यारहस्यम्‌ (८३) 
३. वरिवस्यारहस्यम्‌ । 

' ४. वरिवस्यारहस्यम्‌ । 


। 
| न 
। 


। *सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
रा कहते हैं+> 
..... 'उरलकसह वर्णाद्याकिनीभिस्तु घड्भि 
.. घ॑टिततनुरितीय॑ कथ्यते . योगिनीति ॥ 
५ भ्षगवती का श्री बीजात्मक या क्षकारात्मक स्वरूप * 
गौड़पादाचार्य कहते हैं कि-- 
चचासहवीं कला है, इसलिए यह 'हल' रूपी बैन्दवगृह है। हे 
अर्थात्‌ समस्त व्यञ्ञनों से ऊपर या क्षकार से ऊपर तेरे नाम का 
या ककार से ऊए यह तेरे नाम का अक्षर अर्थात्‌ 'क्षकार' तेरा 


॥ पजा के समय 'मणिपूर कमल' में मणियों से जड़ा हुआ प्रभा से युक्त 


होता है-- 


ः क्षकार: पश्चाशत्काल इति हलो बैन्दवगृहं, 
.. ककारादूर्ध्व॑ स्याज्जननि तव॒ नामाक्षरमिति | 


| < भवेतपूजाकाले 


मणिखचितभूषाभिरभित:, 
प्रभाभिंव्यालीद॑ भवति  मणिपूरं॑ सरसिजम्‌ ॥* 


# भगवती का मणिवत या इन्द्रधनुषीय स्वरूप * 


४ | गौड़पाद कहते हैं कि “मणिपूर में जल को मणि कहा गया है जिससे 
रैपूरित है। दूसरे समयाचार वाले उपासक भगवती के स्वरूप को इन्द्र 


“वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जल॑ तेन निविड, 
परे तु त्वद्रंप॑ं मणि धनुरितीद॑ समयिन: ॥ 
+# भगवती का संवित्तत्वात्मक स्वरूप * 


चार्य गौड़पाद कहते हैं कि अनाहत चक्र में भगवती की पूंजा 'संबित्‌' के 
हा 


एरं 


../.तदेतत्ते 


संवित्कमलमिति  संज्ञान्तरभुमे । 
भवेत्संवित्यूजा भवति कमलेउ॑स्मिन्समयिनाम्‌ ॥* 


भ [हस्यम्‌ । (भास्करराय) 
स्तुति (२७) 
स्तुति (२८) 
स्तुति (२९) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(५९) 

















| "सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
(0) “सामयिक' “चतुष्कोण' को कुलगृह मानते हैं। 
; में णियों 
यह 'चतुष्कोण' बैन्दवस्थान है जो कि अमृतसागर में स्थित है, दिव्यम 

है, चन्द्र-सूर्य के लिए भी अगम्य है और शिव तथा शक्ति के विहार का 
* जबकि “त्रिकोण मूलाधार से सम्बद्ध है।) 

आचार्य श्री कहते हैं-- 

* ... भत्रकोंणं ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुरपरे, 

. चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति । 


सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो, ञ 
रगम्ये रश्मीनाँ समयसहिते त्वं विहरसे ॥७॥* 


२] # षोढ़ा ऐक्य ही सामयिकों की '“सप्र्या” है * 

__चार्य गौड़पाद कहते हैं कि निम्नाड्लित षोढैक्य ही सामयिकों की सपर्या है 
(९ 

| रत का बिन्दु से ऐक्य और इन दोनों का नाद के विभव से ऐक्य। 
(२) नाद का कला तथा बिन्दु से ऐक्य। 

(३) कला का नाद तथा बिन्दु से ऐक्य। 

._ (४) कला, बिन्दु तथा नाद का परशिव के साथ ऐक्य। 

॥ (५) नाद, कला तथा बिन्दु का परशिव के साथ ऐक्य। 


(५८) सुभगोदयस्तुतिः ज 
* विशुद्धाख्य चक्र में भगवती का चन्द्रकलात्मक स्वरूप +# 


आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि हे देवी ! तुमसे उदित होने वाली ज्योति 
कारण पशञ्ञम चक्र को 'विशुद्धचक्र' कहा जाता है। 
समयाचारी इस चक्र में भगवती की पूजा चन्द्रकलाओं के रूप में किया कर 
हैं। 'सहस्तार चक्र' में जो चन्द्रमा को १५ कलायें रहती हैं वे समयमार्ग 
अनुयायियों के अनुसार १५ नित्याओं के स्वरूप हैं और ये तिथियाँ शुक्ल प 
में भ्रमण करती हैं या १५ नित्यायें शुक्लपक्ष की १५ तिथियाँ हैं। 
“त्वदीयैरूदयोतर्भभति च. विशुद्धयाख्यसदनं, 
भवेत्पूजा देव्याहिमकर कलाभि: समयिनाम्‌ । 
सहस्नारा चक्रे निवसति कलापशञ्जदशकं, 
तदेतन्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ॥* 


- # भगवती का षोडशी स्वरूप और उसकी विशिष्टता * 


आचार्य गौड़पादाचार्य कहते हैं कि--हे भगवती ! तेरी “षोडशीकला' 
(सहस्रार' के चन्द्रमा में स्थित चन्द्रमा की १६हवीं नित्य कला जो कि भगवती क्र 
स्वस्वरूप है) तथा उसके प्रतिफलित बिम्ब (आज्ञाचक्रस्थ) से अमृत का 
(निस्राव, निस्यन्द) हुआ करता है और बार-बार पीयूष-निस्यन्द होता ही रहता। 
जिसके कारण सम्पूर्ण शरीर उस स्रवित पीयूष से आप्लावित हो उठता है। यह व 
शुक्ल पक्ष की समस्त तिथियों में होता है एवं कृष्णपक्ष में भी समान रूप से होत 


हे 
४! पु 


है किन्तु अमावस्या को नहीं होता-- (६) कला नाद तथा बिन्दु का परशिव के साथ ऐक्य-- 
“कलाया: षोडश्या: प्रतिफलित बिम्बेन सहितं, ! “कलायां बिन्द्रैक्य॑ तदनु च तयोर्नाद के " 
तदीयै: पीयूषै: पुनरधिकमाप्लावित तनु: ॥ ५... तयोनदिनैक्यं तदनु च कलायामपि तयोः 


तयोर्बिन्द्रादैक्य॑ त्रितम॒विभवैक्यं॑ परशिवे, ँ 
तदेव॑ षोढैक्य॑ हि. सपर्या समयिनाम्‌ ॥ 
॥ ऐक्यानुसन्धानों से भ्रगवती के स्वरूप भिन्नता * 
.._.# ऐक्यानुसन्धानों की दृष्टि 
न] आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि 


सिते पक्षे सर्वस्तिथय: इह कृष्णेषपि च समा, 
यदा चामावस्या भवति न हि पूजा समयिनाम्‌ ॥'* 


(८) भगवती की पूजा-- 
[१] भगवती महात्रिपुर सुन्दरी की उपासना या पूजा का उपयोगी ् 


| 
हो, 
मी 
| 


आचार्य गौड़पाद ने श्लोक क्र० सात में (१) 'कौलों' एवं (२) 'स हे आग कक दर ) 
की उपासना-पद्धति के दृष्टि-भेद पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि-- हा (१) ऐक्यानुसन्धान के समय 
(क) कौल 'त्रिकोण' को कुलगृह मानते हैं। 5 चतुर्विध ऐक्यानुसन्धान के समय 3 >> ४5 
४ अलालका 90) | बस्तति (७) 
१. सुभगोदयस्तुति (३०) स्तुति (१२) 


२. सुभगोदय स्तुति (३२) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
* देवी का चतुर्भुज रूप + 


( 7 एक हज नाप ) (२) (३) (४) 
हा के पाश अंकुश 


* देवी का दशभुजात्मक स्वरूप + 


( । हू जो के कक कक ग- / ६३ ४ (३) 


है. 
धनुष बाण पाश 0 और रा 


अंकुश वर 
मुद्रा मुद्रा 


... « हि72/(८) हु) 
अभय पुस्तक अक्ष- वीणा 
माला (वीणा में 

दोनों हाथ 


448 संलग्न) 
सम्प्रदाय के ही एकदेशीय मत के अनुसार भगवती का स्वरूप + 


५ पा । आय ता कप कप 
80 "० कक मिला 800 623 


पराश अंकुश पुण्ड्रेक्षु (चाप) पुष्प 


की 0 तो 


4 जपमाला शुक अभयमुद्रा वरम॒द्रा (दोनों हाथों में वीणा) 
आचार्य लः्मीषर देवी के इन दोनो 
इन दोनों स्वरूपों 

स्वरूप को हक 0५४८४ ने इस प्रकार प्रस्तुत का कक“ के इस 

रा हक फणिपाशं. सृणिमधो, 

कह | शरमथ । 

को द्ाभ्या मुद्रामभय  वरदानैकरसिके, 

द्वाभ्यामुसि च कराभ्यां च बिभूषे ॥!९ 


बाण 


क्ल्च्ध्र--ताा 
१. कर्णावतंस स्तुति। 


िशििििििकल  घघफ़््््््् 
सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाब्डुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधक: । 
त्रैलोक्य॑ मोहयेदाशु वरनारी गर्णर्युतम्‌॥' 
क्कालिदास- प्रोक्त क्षगवती का स्वरूप--कालिदास ने “चर्चास्तोत्र' में 
का स्वरूप जिस प्रकार प्रस्तुत दिया है उसमें भी उन्हें 'सूर्यमण्डल' में 
[त बताया है-- 
॥' थे. चिन्तयन्त्यरुणामण्डलमध्यवर्ति, 
रूप॑ तवाम्ब नवयावकप्डरम्यम्‌ । 
तेषा.. सदैव कुसुमायुधबाणभिन्न, 
हः) वक्षस्स्थला मृगद्शों वशगा भवन्ति॥' 
ब्सुदगोदय स्तुति" में वर्णित भगवती का स्वरूप-- 
'जौडपादाचार्य भवानी (महात्रिपुरसुन्दरी) के स्वरूप का निर्वचन इस प्रकार 


॥ “श्रवानि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपु:, 
६: पराकारां देवीममृतलहरी मैन्दवकलाम्‌ |। 
हि महाकालातीतां फलितसरणी कल्पिततनुं 

, सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिश॑ वासरमयीम्‌ ॥ * 
४: देवी के विविध स्वरूप 


है 


हर) ९) (९) जा पा का, है 

 अरूप सररूप स्थूलरूप सूक्ष्मरूप पररूप 

का (स्थूलशरीरां- (मन्त्रात्मक) (वासनात्मक) 
वयवात्मक) 


गौड़पादीय “श्रीविद्या' के मेरुदण्ड हैं। भास्कराय भी इसका प्रतिपादन 

हैं और कहते हैं--अभेद की भावना की दृढ़ता के कारण अपना गुरु उक्त 
दे -विद्या-चक्र) से अभिन्न होता है अत: यह गणेशादिमय होता है जिसकी 
'से स्वयं शिष्य भी तद्गूप (एकीभूत) हो जाता है।' 

02720 

भगोदयस्तुति (१) 

रिवस्यारहस्यम्‌ (२।१०१) 

तत्‌ त्रितयाभिन्नः स्वगुरुस्तंदभेदभावनादाढर्यात्‌ ॥' 


] 
(5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(६२) सुभगोदयस्तुतिः [प् 


चतुर्विधैक्य की स्थिति में-"-इस समय भगवती चतुर्भुजाएँ धारण किए रहती 


हैं और वे हाथों में (१) धनुष, (२) बाण, (३) पाश एवं (४) अंकुश धारण किए 
रहती हैं। 


* षड्विध ऐक्य निष्पादित होने पर भगवती का स्वरूप * 


मूलाधार--स्वाधिष्ठान का भेदन करके जब “मणिपूर चक्र” में आह्ांदित 
स्वरूप में स्थित होती है तब वे १० भुजाएँ धारण किए रहती हैं-- 


[४] भगवती की उपासना एवं पूजा 


भगवती की उपासना एवं पूजा के विविध विधान हैं। त्रिपुरोपासना से सम्बन्धित 
तीन मत हैं--(१) 'कौलमत'” (२) “मिश्रमत', एवं (३) 'समयमत' । 
नित्याषोडशिकार्णाव की दृष्टि यह है कि कौलों के ६४ आगम हैं। “मिश्रमत' के 
अनुयायियों के ८ आगम हैं और समयाचारियों के ५ आगम हैं। 


त्रिपुरोपासकों के आगम 


(९) (२) (३) 

कौलमत के आगम ६४. मिश्रमत के आगम ०८ 

(महामाया शम्बर, योगिनी 

जाल शम्बर, तत्वशम्बर, 
भैरवाष्टक यमलाष्ट, 

मालिनीविद्या कामिक आदि 

६४ तंत्र 

(वच्चक शास्त्र) (अवैदिक) 

('चतुष्षष्टि तन्त्राणि 
परिज्ञातृणामपि 

वश्चकानि॥”--लक्ष्मीधर: ३९१ 
ममिश्रक॑ कौलमार्ग च 
परित्यज्यं हि शाड्डरि॥' 


समयमत के 


'कलानिधि', कुलार्णव, 
कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, 
आदि ८ 


मार्ग) वसिष्ठ, 
सनक, शुक, 
सनन्दन, 
सनत्कुमार, 
संहितायें। (शुभागम 
पञ्मचक) 
'समयाचार'। इन 
५ मुनियों की ५ 
संहितायें ही 
'समयाचार' है। 
“अयमेव 
समयाचार: इति 
व्यवहियते।।' 


'चन्द्रकला', ज्योत्सनावती, आगम ५ (वैदिक. 


*सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
त्रिपुरोपासना के दो मार्ग 


रु 
(२) 
“बहिर्याग' 


“बहिर्याग:' पात्रासादनादिशान्तिस्तवान्त:। 


५ 00. । ३ 
कर) (२) --कर्मसमूह 


५. सकल निष्कल 
. निष्कल सेतुबंध' 
रर्यागों नामाधाराद्राजदन्तान्तं तेजस्ततोर्विभावनम्‌, मानसी देवपूजा वा, 
'इति। (सौभाग्यभास्कर) । ल्‍ 
. लक्ष्मीधर की दृष्टि--सुभगोदय' एवं कालिदास-प्रणीत 'चर्चस्तोत्र 
(१) 'सूर्यमण्डल मध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ । 
॥ मण्डलमध्यवर्ति' । 

(२) “ये चिन्तयन्त्यरुणा मण्डलमध्यव 

कर्यमण्डलस्थ देवी की उपासना की बात की गई है वह आचार्य लक्ष्मीधर को 
्य॑ नहीं है क्योंकि वे कहते हैं कि-- पं 
_“अत्र समयिनां बाह्मपूजानिषेधात्‌ सूर्यमण्डलान्तर्गतत्वेन पूजन आयकर 
पिण्ड-अण्ड-ब्रह्माण्ड एवं चन्द्र में ऐक्य होने के कारण, चन्द्रमण्डलान्तर्गत 
के कारण 'चन्द्रकला विद्या' की पूजा करनी चाहिए-- 
कक “चन्द्रकलाविद्याया: पूजन युज्यते ॥ 


!थ 
कि 


ह 3 चद्धमण्डल में देवी के पूजन को निषिद्ध मानना चाहिए-- 


ऐ (१) 'यत्तु पृवोक्ते चन्द्रबिम्बगतत्वेन देव्या पूजननिषेधवचन। ।' 

(२) “आन्तरचन्द्र की पूजा का निषेध नहीं है-- | 
 आन्तरचन्द्रस्य आज्ञा चक्रोपरिस्थितस्य सहर कक : 
व प्रेत तत्र तस्था: पूजानिर्बन्धो नास्ति अतएव पिण्डाए 
ण्ड स्थितचन्द्रमण्डलेडिप पूजानिर्बन्धो नास्तीत्ये वपरम्‌ ॥ 


कम धरा (श्लोक ४१) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
*# “हृदय कमल' में भगवती की आराधना *# 
(१) 'हृदयकमल' में भगवती की साधना ऐहिक फलों की प्राप्ति 
(२) वशिनी आदि से युक्त देवी का ध्यान सारस्वत की प्राप्ति। 
(३) 'मुखं बिन्दु कृत्वा' ('कामकला”) के साथ ध्यान करने पर तत्समान फल 
प्राप्त होता है। 
(४) हृदयकमल में होमादिक कार्य करने पर ऐहिक फल प्राप्त होते हैं 
भगवत्पाद ने “आधारकमल” आदि चक्रों का त्याग करके आज्ञाचक्र' आदि 
के क्रम से अवरोह क्रमपूजा का विधान किया है-- 
समयमत में तदात्म्य-रहित पूजन असंभव है- 
देवी प्रबोधन-- 
(१) 'मूलाधारस्थितामेव देवीं सुप्तां प्रबोधयेत्‌ ॥ 
(२) 'मूलाधारादि क्रमेणैव पूजा समयिनां कौलादीनां च कार्येति परमगुरुमुखादेव 
अवगतं रहस्यम्‌'। 
वामकेश्वरतंत्रोक्त आत्मपूजा का विधान-- 
पाशाड्डुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ। 
शब्द स्पर्शादयो बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु: । 
करणेन्द्रियचक्रस्यां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌ । 
विश्वाहल्जारपुष्पेण पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक्‌ ॥ 
* पूर्णमासी' की तिथि पर चन्द्रमण्डलस्था भगवती 
की उपासना का विशेष महत्व * 
ललितासहस्ननाम' में कहा गया है कि वैसे तो भगवती की पूजा की विशिष्ट 
तिथियाँ अनेक हैं किन्तु उनमें भी पूर्णिमा विशिष्टतमा तिथि है और उसमें भी 
चन्द्रमण्डलगतस्वरूपा भगवती के स्वरूप की उपासना उच्त्कृष्ठतमा पूजा है-- 
पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌ 
पश्चोपचारै संपूज्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ १ 


आचार्य भास्करराय इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि-- 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ४१) 


२. लक्ष्मीधरा (श्लोक ४१) 
३. ललितासहस्ननाम (२५५) 


“सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
ब्द शुक्लपक्षस्थ चरमरात्रिपर 
'दर्शादृष्टे' त्यनुवाके तादृशरात्रिमानत्वेन परिगणनात्‌। 
_तेनास्मिन््रयोगे रात्रिव्यापिनी तिथिग्रह्ेति सिद्धयति । 
बम्बे चन्द्रस्य पूर्णमण्डले | 
सादारव्यैका कला सदातनी त्रिपुरसुन्दरीरूपा। अन्या: पञ्भदशकला 
। ताश्व कामेश्चर्यादि चित्रान्ततिथिनित्यापञ्चदशकस्वरूपा:। अतस्तासां 
ब्ोडशनित्याभि देवताभिरणिमादिभिश्न योगाच्चन्द्रमण्डलं प्रत्यक्ष 
संपद्यते। अनेनैवाशयेन “चन्द्रमण्डलमध्यगे' त्यादीनि नामानि। 


: (१) गन्ध, (२) पुष्प (३) धूप, (४) दीप, (५) नैवेद्यैः 


सो5सौ यो5सौ सोऊहं तत्त्वमेव त्वमेव इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या परस्परप्रति 


चसम्यक्त्वेन स्वात्मदेवतयोरैक्यं विभाव्यम्‌ । एतदेव ह्युपचारान्म्रति प्रधानमू-- 


 अंश्रमेधसहस्लाण_ वाजपेयशतानि. च, 
ललितापूजनस्यैते लक्षांशेनापि नो समा: । 
से दाता स मुनिर्यष्टा स तपस्वी स तीर्थग:, 
यः सदा पूजयेद्देवीं गन्धपुष्पानुलेपनै: ॥१ 
चन्दनागरुकर्पुरै: . सूक्ष्मपिष्ट...सकुंकुमै: । 
आलिप्य ललितां लोके कल्पकोटीव॑हिन्नर: ॥/ 
अन्तर्याग बहिर्यागा गृहस्थः: सर्वदाचार: ॥' 
क-बहिर्यागात्मक पूजा-द्वैविध्य का अवगाहन करके ऐक्य भावना 


ष्पादन ही तो अन्‍्तर्याग है-- पूजाद्वैविध्यावगमादैक्यभावनमन्तर्याग एव॥ 
जा' क्या है? बाह्यपूजा है गन्धपुष्पादिक उपचारों का निवेदनात्मक मानस 


*बाह्मपूजा तु गन्धपुष्पादीनां निवेदनात्मको मानस: संकल्प एव:॥/र 
पूजा में 'श्रीललिताम्बिकायै नम:”” कहकर पूजा करनी चाहिए॥१ 
९) पूजा एवं षोढ़ा ऐक्य का प्रभाव-- 
(३) आचार्य लक्ष्मीधर 'षोढ़ा ऐक्य' के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(६६) सुभगोदयस्तुतिः [प्रथा 

(१) 'षड्विधैक्यानुसन्धानमहिम्ना गुरु कटाक्षसंजात महावेध महिम्ना च भग्दल 
झडिति मूलाधार- स्वाधिष्ठानात्मकचक्रद्वयं भित्वा मणिपूरे प्रत्यक्ष॑ं प्रतिभाति। 

(क) षोढ़ा ऐक्य देवीका (मूलाधार एवं 
(ख) महावेद्यदीक्षा स्वाधिष्ठान चक्र छोड़कर) 

(१) “मणिपूरक चक्र' में प्रवेश 

(२) 'मणिपूरक चक्र' में प्रत्यक्ष दर्शन। 

(एवं महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति। 

सा समाराध्या।'--लक्ष्मीधर।॥ 

. भगवती की पूजा का विधान--( १) 'मणिपूर' में भगवती के पदार्पणोपरान्त 
वहाँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। 

विधि--(२) “अर्ध्यपाद्यादिभूषणप्रतिपादनपर्यन्तं पूजाकलापं मणिपूरे निर्वर्त् 
अनाहत मन्दिरं भगवतीं नीत्वा नैवेद्यहस्त प्रक्षालनान्तं कर्मकलापं तत्रैव समाण 
विशुद्धौं भगवती सिंहासनासीनां सरवीभि: संल्लापानू सम्भाषमाणां शुद्धस्फटिकसदृशै: 
मणिभि: पूजयेत्‌ । शुद्धस्फटिकसदृशमणयो न भौक्तिकादय:, किन्तु तदीयषोडशदलगत 
घोडश चन्द्रकला रहस्यं। एवं संपूज्य आज्ञाचक्रं नीत्वा देवीं कामेश्वरी नीराजनविधिभणि: 
अनेकै: संप्रीणयेत्‌ ॥/--लक्ष्मीधरा 

सारांश- भगवती की पूजा के सोपान 

(१) प्रथम सोपान--षोढ़ा ऐक्य एवं महावेध के प्रभाव से मूलाधार- 
स्वाधिष्ठान चक्रों का त्याग करके भगवती को 'मणिपूर” चक्र में ले जाकर उनका 
दर्शन करना। 

(२) द्वितीय सोपान--मणिपूरक चक्र में अर्ध्य, पाद्य, भूषण आदि पूजाकलाप 
से उनकी पूजा करना। (“मणिपूरक' में पूजा।) 

(३) तृतीय सोपान--फिर भगवती को मणिपूरक चक्र से अनाहत चक्र में 
ले जानां और वहाँ धूप-दीपादिक द्वारा उनकीं पूजा करना। (अनाहत चक्र में ले 
जाकर पूजा करना)। 

(४) चतुर्थ सोपान--फिर देवी को 'अनाहत चक्र” से (विशुद्धाख्य चक्र 
में ले जाकर शुद्धस्फटिक संकाश मणियों से (षोडश चन्द्रकला रूप षोडशदलातमर्क 
विशुद्धाख्य वर्णों से भगवती की पूजा करना) (विशुद्धाख्य चक्र में पूजा) 


(५) पश्चम सोपान--फिर देवी को “आज्ञा चक्र' में लाकर उन कामेश्वरी देवी. 


सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (६७) 


की नीराजना-विधियों से पूजा करना और उन्हें प्रसन्न करना।) (आज्ञा 

देवी की आज्ञा चक्र में पूजा करना) 
घष्ठसोपान--इसके उपरान्त भगवती को “आज्ञा चक्र' से 'सहख्नरदल 
चाहिए। वे यहाँ विद्युल्लता' की भाँति शीघ्र ही प्रविष्ट होकर अमृत 
वृक्षों की छाया में 'मणिद्वीप' में 'सरघा' में सदाशिव के साथ 
करती हैं। 


) सप्तम सोपान--इसके अनन्तर साधक को तिरस्करिणी प्रसारपूर्वक 
दि '" के समीप स्वयमेव निवास करना चाहिए। 
साधक को तब तक रहना चाहिए जब तक कि भगवती वहाँ से लौटकर 
ः / में प्रत्यावर्तित नहीं हो जातीं। यही 'समयम तत्त्व का रहस्य” है। 
ध ऐक्य के द्वारा भगवती के प्रसन्न होकर 'मणिपूर' में प्रत्यक्ष दर्शन देने 
के स्वरूप का वर्णन आचार्य शंकर ने इस प्रकार किया है-- 
'क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता, 
परिक्षीणा मध्ये._ परिणतशरच्चन्द्रवदना । 
धनुर्बाणानू पाशं सृणिमपि दधाना करतलै:, 
पुरस्तादास्‍्तां न: पुरमथितु राहो पुरुषिका ॥/' 
समयमत की उपासना में कौलमत का त्याग 
वामाचारी कौलमार्गियों की उपासना को स्वीकार नहीं करते 


मम म की उपासना में कौलमत के (१) सिद्धान्त एवं (२) साधना-पद्धति 


ग त्याग करना भी अपरिहार्यत: आवश्यक है। 
चार्य गौड़पाद ने इसी दृष्टि को स्थापित करते हुए कहा है कि-- 
|. ध्यवत्साम्यं केचितरित्रयमिति कौल प्रभृतय:, 
* पर तत्त्वाख्यं चेतू्‌ स पर इदमाहु: समयिन:। 


.. क्रियावस्थारूप॑. प्रकृतिरभिधां. पञ्चक सम, 


 त॒देषां साम्यं त्वमवनिषु च यो वेत्ति स मुनि: ॥' 
न्‍तिपय कौल मतावलम्बी केवल साम्यत्रय का ही प्रतिपादन करते हैं किन्तु 
रावलम्बी परम तत्त्व नाम के किसी एक अन्य तत्त्व को भी मानते हैं। उसके 
बसाम्य-स्थापन करना जानने वाला 'मुनि” कहा जाता है।* 
इ्यलहरी (७) 

थे स्तुति (४०) 





हा किलर ००. 
(६८) सुभगोदयस्तुतिः पर . 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (६९) 
* भगवती का (श्रीचक्र सम्बद्ध) मेरु, कैलास एवं भूप्रस्तार वाला बराचार्य भास्करराय ने भी 'ललितासहख्ननाम' की टीका की व्याख्या 
प्रस्तारत्रयात्मक स्वरूप * ह ' आदि अपने प्रख्यात ग्न्थों में कहीं भी कौलमत का खण्डन नहीं 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि--भगवती ह जप 
(१) नित्या-समुदाय, वर्ण-समुदाय एवं नाद के सम्मिलन ७५ नित्योत्सव' के रचनाकार उमानन्दनाथ ने भी 'कौलमत' का खण्डन 
में स्थित होती है। न से भगवती “महामेर् ही 
(२) मंत्र के साथ मिलकर कैलासविग्रहा हो जाती है। र्ये गौड़पाद कहते हैं-- ॥ 
(३) वशिनी आदि शक्तियाँ भगवती षट्चक्रात्मक शरीर से मिलकर हे (१) “चतु:षष्टिस्तन्त्राण्यपि कुलमत निन्दितमभूत ।' 
बनाती हैं। गो मे निःसृत “मिश्रमार्ग' भी निन्‍्दनीय है-- 
(क) नित्या, वर्णमाला एवं नाद का ऐक्य - "मेरुप्रस्तार' ह ही भाज 00२३8 लग रो 
_अमीषां  भगवति भवेत्पूजनर्विधि- 
(सा) किया; -यंशमाला; लाई एवं मंद का ऐकय 5 कैलाओ औतार « स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूल सदने ॥' 
(ग) वशिनी आदि वाणी की देवियों एवं षट्चक्रों का ऐक्य - 'भूप्रस्तार' अतो बाह्मपूजा भवति भगरूपेण च आंखे 
म के ये तीन प्रकार, के पर्तार हैं। 'निषिद्धाचारोईयं. निगमविरहोनिन्द्रचरिते ॥* 
कहर नित्या वर्णस्तव चरण संमेलनवशा-  धत्रकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे | 
आशिक : स्पुर्मनमूमिलन कैलास वपुष:। _ चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति । 
वशिन्याद्या एता अपि तव सबिन्द्रात्मकतया, __ सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्य शशिनो- 
शक महीग्रस्तारोड्य॑ क्रम इति रहस्यम्‌ समयिनाम्‌ ॥' _ रम्ये रश्मीनां समयसहिते त्व॑_विहरसे ॥* 
तीनों में पक 2) कौलमत (२) “मिश्रमत' एवं (३) “समयमत' चार्य गौड़पाद कहते हैं कि 'समयमत' ६४ तन्त्रों के प्रति भी श्रद्धा नहीं 
हो "कु किन्तु 'समयमत' के उपासक एवं तदनुसार आचार्य गौड़पाद दोनों ह केवल 'शुभागमपञ्चक' नामक वैदिक मत को ही स्वीकार करता है और 
कुलमत' के वाममार्गी सिद्धान्त एवं साधना दोनों के प्रतिपक्षी हैं। की विद्या ही 'पुरुषार्थ' है-- 


गौड़पादाचार्य एवं श्रीविद्या का 'कौलमत' < “शुभाख्या: पद्नैता: श्रुति सरणिसिद्धा: प्रकृतयो 
+ महाविद्यास्तासां. भवति परमार्थो. भगवती ॥/५ 


. (१) गौड़पादाचार्य ने 'सुभगोदय स्तुति” में कौलमत का खण्डन किया है। ै 
(२) आचार्य शह्डभर ने 'सौन्दर्यलहरी' (आनन्द लहरी) में 'कौलमत' एवं ५ भगवती की पूजा के लिए उपयोगी पक्ष एवं दिन * 
'समयमत' दोनों का वर्णन किया है तथा समयमत को स्वीकार करते हुए कहीं भी ाचार्य गौड़पाद ने कहा है कि हे भगवती ! शुक्लपक्ष में प्रतिदिन ९ रात्रि 
स्पष्टट: 'कौलमत' की निन्दा नहीं की है। श्न में समयाचारी तेरी पूजा किया करते हैं। 
(३) आचार्य लक्ष्मीधर ने 'कौलमत'” का खण्डन करते हुए स्पष्टतः हू 'घ 
'समयमत' का प्रतिपादन किया है। गीदयस्तुति (१८) 
(४) श्रीविद्या के प्रथमाचार्य परशुराम ने--'परशुरामकल्पसूत्र' में 'कौलमत' दर की हब । 


का एवं 'समयमत' दोनों का प्रतिपादन किया है। गीदय स्तुति (७) 
“आता जोपाशनओं दिय स्तुति (१८) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































१. गौड़पादाचार्य 











































































































































































































































































































































































































........... ही 


(७०) 


सुभगोदयस्तुतिः 
शुक्लपक्ष की १५ तिथियाँ नित्या हैं-- 
'सहस्नारे चक्रे निवसति कलापश्चदशकं 
| तदेश्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ॥! (३०) 

इसलिए भगवती का पूजन शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। भगव्त 
कुण्डलिनी का प्रबोधन, जागरण एवं उत्थापन भी शुक्लपक्ष में ही किया जाता है| 
इसका कारण यह है कि शुक्लपक्ष में ही पीयूष-स्नाव विपुल मात्रा में हुआ रो 
है। शुक्लपक्ष में ही चान्द्र किरणों से पीयूषाप्ति होती है। 

चन्द्रमा भास्कर-रश्मियों से ताप का हरण करके शुक्लपक्ष में चन्द्रिका प्रदान 
करता है। 


चन्द्रमा तो रात में प्रकाश फैलाता है अत: रात्रि में ही चन्द्रकलोपासना 
निष्पादित की जाती है। योगियों को रात्रि के अन्तिम प्रहर में ही कुण्डलिनी जागृत 


। 


करने का नियम है; क्योंकि वह समय मधु से युक्त होता है। आचार्य लक्ष्मीपा 


कहते हैं-- 
ता: रात्रय: मधुकुर्वन्तीति मधुकृत: । 
रात्रिष्वेव मधुन: संग्रह इति लोक प्रसिद्धि:।” 
रात्रावेव चन्द्रकलारूपाया: श्रीविद्याया: अनुछ्ठानम्‌ न च दिवसे इति उपदेश:॥' 
* सामयिकों की उपासना में विशेष त्याज्य चक्र # 


गौड़पादाचार्य ने कहा है कि सामयिकों की पूजा में विशेष त्याज्य चक्र (१) 
अुलाधार चक्र' एवं (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। कौलों की पूजा में इन चक्रों 
में निष्पादित उपासना ही वरेण्य मानी जाती है तथा वे भगादि की भी पूजा करते 
हैं जो कि समयमत में पूर्णतः निषिद्ध है। सामयिकों की पूजा में “बाह्यपूजा' के 
लिए कोई स्थान नहीं है; किन्तु कौलोपासना में है। अतः सामयिकों के लिए वह 


त्याज्य है-- 
अमीषां कौलानां भगवति भवेत्यूजनविधि- 
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने । 
अतो बाह्मपूजा भवति भगरूपेण च ततो, 
निषिद्धाचारो5यं निगमविरहोउनिन्ध चरिते ॥१ 


समयों की दृष्टि से ही यह कहा गया है कि-- 
४०.४8 या का 
१. सुभगोदयस्तुति (४३) 


$ 
ह204 


(७१) 


| *सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
 समया चार वालों के लिए यह द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान अत्यन्त दूर 


| इन दोनों (मूलाधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र) का त्याग करके इनके 
पुर नामक सदन में तेरे द्वारा उत्पन्न होने वाली, जल से प्रतिफलित सूर्य 
| की किरणों के द्वारा (दो प्रकार वाला) पूजन--समयमतावलम्बियों के 
है-- 
| *भवेदेतच्चक्रद्वितीयमतिदूरं समयियनां 
 विसृज्यैतदयुमं तदनु मणिपूराख्यसदने । 
 त्वया सूृष्टैवरि प्रतिफलित सूर्येन्दुकिरणै- 
.. ई्विधा लोके पूजां विदधति भवत्या: समयिनः ॥' 
_ # नवव्यूहात्मक, नवात्मा भैरव का समयमत में त्याग * 
प्रयमत में कौलों के नवव्यूहत्मक या नवात्मा भैरव को सिद्धान्त एवं साधना 
| दृष्टि से निषिद्ध माना गयां है-- 
| नव व्यूहं कौलं प्रभूतिकमतं तेन स विभु- 
५ नवात्मा देवोड्यं जगदुदकृद भैरव वपु, 
॥ नवात्मा वामादि प्रभृतिभिरिदं भैरव वपु- 
है महादेवो ताभ्यां . जनकजननीमज्जगदिदम्‌ ॥' 
कौलों की दृष्टि-- 
“नवव्यूहात्मको देव: परानन्द: परात्मक: । 
नवात्मा भैरवो देवो मुक्तिभुक्ति प्रदायक: । 
॥ परानन्दपरा शक्तिश्विद्रूपाननद भैरवी । 
, तयोर्यदा सामरस्यं जगदुत्पद्यते तदा॥' 
पासना के विभिन्न रूप--यद्यपि शाक्त तांत्रिकों के सम्प्रदायों में दृष्टि- 
है तथापि त्रिपुरोपासकों में कौल-मिश्र एवं 'समय'--इन तीनों सम्प्रदायों में 
| है और वही उपास्या है। 
उपास्या परमेश्वरी के तीन रूप हैं--(१) 'स्थूल' (२) 'सूक्ष्म' (३) 'पर'। 
(१) देवी का स्थूल रूप--कर, चरण आदि अवयवों से युक्त एवं मांत्रिकों 
वीं से दर्शनीय, श्रवणेन्द्रिय से श्रव्य एवं त्वगेन्द्रिय से स्पृश्य जो स्थूलरूपावस्थित 


जे 


देवी का 'स्थूल रूप' है यथा-- 


यस्तुति (४५) 



















































































सुभगोदयस्तुतिः 
_तत: पद्मनिभां देवीं बालार्ककिरणारूणाम्‌ | 
जपाकुसुमसंकाशां . दाडिमीकुसुमोपमाम्‌ ॥ 
पद्मरागप्रतीकाशां कुल्डुमोदकसंनिभाम्‌ । 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्य किंकिणीजालमण्डिताम्‌ ॥ आदि।॥”'* 
(२) देवी का द्वितीय रूप--मन्त्रात्मक स्वरूप यथा-- 
कएईलहींहसकहलहींसकल हीं” 
(३) देवी का वासनात्मक स्वरूप--यह पुण्यवानों योग्य 
न पुण्यवानों के मनन योग्य स्व ञ॒ 


यद्यपि देवी के तीन रूप हैं तथा भावना की दृष्टि से देवी के दो ही रूप है... है 
(१) अरूपात्मक (२) सरूपात्मक ।१ ५ 
प्रथम रूप--पररूपानुसन्धानत्मिका चरमा भावना। 
[५] * भगवती के मन्त्र (पञ्चदशीविद्या) का स्वरूप 
श्लोक क्र० २० # 
'त्रिखण्डे ._ त्वन्मन्तरे 
स्वराश्वन्द्रे लीनाः सबितरि कला: कादय इ्ह । 
यकाराद्या वन्हावथः कषयुगं बैन्दव गृहे, 
निलीन॑ सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दवकले | 


खण्ड रण ह 
खण्ड मंत्र के कूट ) मंत्राक्षर 


श्रीयंत्र चक्र 
[१] “सोम | चतुर्दशार' | विशुद्धचक्र' | 'शक्तिकूट' | 'स्वरवर्ण' 
खण्ड" * “अष्टदटल * आज्ञा चक्र 
'षोडशदलप' 


सूर्य | दशारद्बय मणिपूरक एवं | कामराज ) क आदि वर्ण 
[२] खण्ड' अनाहत कूट ; | 


श्लोक क्र० ८ में 'श्रीविद्या' के तीन खण्ड का नामोल्लेख किया गया है जे | 


इस प्रकार हैं-- 
«-5ैन ला नपन-+म जी मी 
१. नित्याषोडशिकार्णव (१।१३० १३१) 
२. द्वितीय रूप--स्थूलरूपानुसन्धानात्मिका भावना। | 


*सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
[श्रीयंत्र की भाँति]--“पञ्भदशी”” के खण्डत्रय* 


हु" असचारत आर सका ६ 
(१) (२) (३) 
'सोमखण्ड' 'सूर्यखण्ड' 'अनलखण्ड' 


त्रिखण्डं ते चक्र शुचि रविशशाद्धात्मकतया, 
मयूखे: षदत्रिंददशयुततया खण्ड कलितै:॥' 


(यहाँ श्री चक्र को त्रिखण्डात्मक बताया गया है किन्तु ये खण्डत्रय 'पशदशी 
ब्या' के भी हैं।) 


_ यहाँ आचार्य श्रीविद्या के भी तीन खण्डों का प्रतिपादन कर रहे हैं-- 


“त्रिखण्डे त्वन्मनत्रे शशि--सवितृ-वह्यात्मकतया 
स्वराश्वन्द्रे लीना: सवितरि कला: कादय इह ॥” 


+ आचार्य श्री कहते हैं कि-- 

$ हे माँ ! तेरे मन्त्र 'सोम' 'सूर्य/ एवं “अग्नि--तीन खण्डों वाला है। उसमें 
क्त सारे-- 

._(क) स्वर (अक्षर)--चन्द्रात्मक हैं। 

._ (ख) वर्ण “'क' आदि--सूर्यात्मक हैं। 
.._(ग) वर्ण “य वर्ग'--अग्न्यात्मक हैं। 
_ (घ) 'क्ष' वर्ण--बैन्दवगृह हैं।' 
समस्त व्यस्त रूपेण षटत्रिंशत्तत्व विग्रहा:। 
(ये सारे ३६ तत्त्वों के विग्रह हैं।) 
._# सारे स्वर १६ शक्तियाँ हैं। ये सभी नित्याओं के रूप हैं-- 
(१) “नित्याषोडशकात्मान: परस्पर परस्परमयी युता: ॥ 


* मंत्र के तीन खण्ड # 


(२) “अकारादिविसर्गान्ता: स्वरा: षोडशशक्तय: ।। 
* सारे वर्ण शिवशक्त्यात्म हैं-- 
“शिवशक्तिमया: वर्णा: शब्दार्थ-प्रतिपादका: ॥।”” 


|. सुभगोदयस्तुति (८) 
|. सुभगोदयस्तुति (२०) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(७४) सुभगोदयस्तुतिः 
स्वर एवं शिव-- ु 
(१) शिव: स्वरपराधीनो न स्वतंत्र: कदाप्यसौ। 
(२) स्वरा; स्वतंत्रा जायन्‍्ते न शिवस्तु कदाचन ॥' 


क्षकार' ही बैन्दवगृह है। “क्ष” आकाश का भी च्योतक है। 


का बोधक है। मंत्र के तीनों खण्डों का लय जहाँ होता है वह लयस्थान है. 


ढ़ 'नाद' 7 । 
(क) व्यञ्ञन स्वराश्रित हैं। ननाद' 


(ख) स्वर नादश्रित हैं। - स्वर 


| 
व्यञ्ञन 


मंत्र के तीन भाग 


नाद (नाद से नादान्त) बिन्दु अनुस्वार मंत्र के वर्ण 
(१) व्यझनाधार 'स्वर' है। 
(२) स्वराधार “नाद' है। 
(३) नादाधार 'नादान्त' है। 
(४) अनाहतनाद (अव्यक्त नाद) ही शब्दों का मूल कारण है। 


कलायें १६ हैं। स्वर भी १६ हैं। 'कला' का अर्थ है-'स्वर'। 'कला'--क 
से ल पर्यन्त समस्त वर्णमाला। 


५० कलायें 


(१) (२) (३) 
चन्द्रम की सूर्यकी अग्निकी ) - ५० कलायें 
१६ कलायें २४ कलायें १० कलायें [ अक्षर भी ५० हैं। 
वर्ण" शरीर है और 'स्वर' वर्ण का कला है। 
'वर्ण' शिव है और 'स्वर' शक्ति है। 
पञ्मदशी मन्त्र का प्रत्येक अक्षर शिवशक्त्यात्मक है। 


है 
ही 
) + 


;!क्‍ ; 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
धान होने से सभी वर्ण कलात्मक हैं। 
“बिन्दु! है और चन्द्रमा 'नाद' है।-- 
बिन्दु के ऊपर है। इसीलिए इसके पूर्व इस प्रकार लिखा जाता था* 


ण्ड |श्रीयंत्र के भाग मंत्राक्षर 
हु । चक्र के कूट 
हा ण्ड। त्रिकोण तथा | मूलाधार चक्र एवं | वाग्भव [य वर्ग के 
; अष्टार स्वाधिष्ठान चक्र वर्ण 
| वृत्तत्रय एवं सहस्तार.. अन्तिम 

तुर्य 


बन्‍ं 'अकार'--आचार्य गौड़पाद की दृष्टि-- 


बाय गौड़पाद 'क्षकार' को अर्थ की दृष्टि से एक नव्य आयाम प्रदान करते 


'क्षकारश्चाकारो5क्षरतनुतया चाक्षरमिति ॥' 


*क्षकार' एवं 'अकार' ही अक्षरों का शरीर है इसलिए यह “अक्षर' 


: 506१ 


खण्डों का प्रत्याहरण 'क्ष' (क + ष) के युग्म में हो जाता है। 'क्ष” युग्म 
क्योंकि यह 'क' एवं 'ष' दो वर्णों से निर्मित हुआ है। 


वर्ण को लीजिए :-- 
'ककाराभ्यां स्वरगणभवष्टभ्य निखिलं। 
कलाप्रत्याहारात सकलमंभबद्धञ्गगणा: ॥ 


में “अ' - सारे व्यञ्नों का प्रतिनिधित्व करता है। 


| “'क' - यह व्यझ्न वर्ण सारे व्यञ्ञन वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। 


- में “क' सारे व्यञञनों का एवं 'ष' सारे श, ष, स आदि वर्णों 


न घित्व करता है। अत: 'क्ष' का अर्थ है--'क' से “ष' पर्यन्त समस्त 
के) वर्ण। 


“ककारादि क्षकारान्ता वर्णास्ते शिवरूपिण: । 


तर एवं 'श्रीचक्र' दोनों अन्नत्रयात्मक हैं। 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































हा 


(७६) सुभगोदयस्तुतिः [ प्र हा | सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (७७) 
* पञ्नदशी मन्त्र एवं “'श्रीचक्र' शक्ति है। यह देवता का ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक स्वरूप है और अपने 


[-+-+-++53]हकर- लेना कसर कृलीसनर मात्र अनाहत दिव्य नाद या शक्ति का सूक्ष्म रूप है। 
हद के विभिन्न स्वरूप 
(१) (२) (३) (४) शक्ति 


नाद । बिन्दु एवं ै कला | मंत्र का का 
(नाद से नादान्त) अनुस्वार मंत्र के वर्ण चतुर्थ खण्ड (२) ) “मंत्र'' देवता 


अर्धचन्द्र। रोधनी। सादाख्य' हो कप मननात्मक | “पररूप' | या शक्ति की ही 


आख्थया है। 
नाद। नादान्त। शक्ति। (नाद, बिन्दु) सूक्ष्म रूप| वासनात्मक अपर 
प्रकार शक्ति या देवता के सूक्ष्म रूप में उसका जो अस्तित्व रहता है वह 
है." 




















व्यापिका। समनी। कालातीत 


उन्मनी पका मंत्ररूप है। इस प्रकार 'मंत्र' स्वयं देवता है। देवता का सूक्ष्म स्वरूप ही 
श्री चक्र के तीन भाग ह हिल. नरक 
कुए झा हज उड़ जमा के फक्त- जन हा [१०] विद्या 
/ ] हे 
(१) (२) (३) ! । 
नाद (आज्ञाचक्र से) “बिन्दु! कला-शक्तिचक्र (8१) (२) (३) ु 
सहस््रार पर्यन्त)--भूपुर शिवचक्र (त्रिकोण, अष्टार, _ 'आदिविद्या' “लोपामुद्राविद्या' 'क्रोधमुनिविद्या 
तीन वृत्त दशारद्वय, चतुर्दशार) । 
१६ दल वाला पद्म ही!» हसकहलहीं 6 हसकहलहीं' 
०८ दल वाला पद्म ह्वीं 
खण्डत्रय (षोडशों के त्रिक) ] 
[7 कट तलात “महल णेजक- ४ हे (५) (६) 
(8) (२) (३) हि पांनलीदि 'चान्द्रीविद्या' “क्षौबेरीविद्या' 
स्वर क से त तक के वर्ण थ से स तक के वर्ण हु हीं 
(१६) (१६ वर्ण) (१६ वर्ण) /सकहलहीं 4 हसकहल ही। प्रकार परे 
एईलहीं कएईल हीं। कएईल हीं। 
* “श्रीचक्र' भगवती का शरीर है। * सकलहीं हसकहल हीं। | हसकहलकहीं। 
# भगवती मंत्रस्वरूपा हैं। # सकलहीं। सकलही ल्‍ 
हसकहहीं। 


भगवती का त्रिखण्डात्मक मन्त्र 'सरघा' में लयीभूत हो जाता है। 
“त्रिखण्डस्त्वन्मन्त्रस्तव च सरधघायां निविशते |! 
“मन्त्र” अक्षरों की समष्टि नहीं है। यह अनन्त शक्ति एवं असीम सामर्थ्य से 
























































































































































































































































































































































































































































(थे सुभगोदयस्तुतिः [ प्रथम है “सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (७९) 
या बी मर /म आम ६ २) 'क्रोधमुनिमुद्रा'--पूर्वेगैव मनुना बिन्दुहीना शक्तिभूतहल्लेखा क्रोधमुनिना5- 
पापलकिकि हम कं हि (८) तृतीये धामनि॥२८॥ 
केक हीं नन्दितिशा' )) 'कौबेरीविद्या'--पूर्वस्था एव विद्याया यद्वाग्भवकूटं तेनैव मानवीं चान्द्रीं 
हसकएलहीं दे हहसकहसकएलहीं विद्यामाचक्षते।२९॥ 
जे हे हे 5 के दे शो हक 2 0 2 ओर ४ ४) “मानवीविद्या'--मदनाध: शिवं वाग्भवम्‌ , तदूर्ध्व॑ कामकलामयम्‌, 
है फि की की | शाक्तमिति मानवी विद्या चतुर्थे धामनि॥३०॥ 
(६) ०] (५) 'चान्द्रीविद्या--शिवशक्त्याख्यं वाग्भवं तदेवाध: शिवशक्त्याख्यमन्यतृतीयं 
'प्रभाकरीविद्या' बण्मुखीविद्या' रा |; विद्या पञ्चमे धामनि ध्येयेयम्‌ ॥३१॥ 
कएईलहीं हीं कली हं सः क्लीं ल॑ हीं ६) .. का कल कामध: शिवाद्यकामा सैव कौबेरी षष्ठे धामनि 
हसकएलहीं हसकहलहीं ५ एवं वेद॥३ 
हसहसकहलहां सो हंक्‍्लींहंस: ) 'अगस्त्यविद्या'--हित्वेकारं तुरीयस्वरं सर्वादौ सूर्याचन्मस्केन कामेश्वर्यैवागस्त्य 
हससलहीां हीं हं सः सोहं हंस:। पज्ञा सप्तमे धामनि॥३३॥ 
| ८) “नन्दिविद्या'--तृतीयमेतस्या एव पूर्वोक्ताया: कामाद्य॑ द्विधाउध: 
(११) इला55च्यं शक्ति बीज॑ वाग्भवाद्यं तयोरधविशिरस्क॑ कृत्वा नन्दिविद्येयमष्टमे 
परमशिव विद्या ॥३४॥ 
हीं क्‍्लींहंस: क्‍्लींलंहींह सकहल हीं सो हं (९) 'प्रभाकरीविद्या'--वाग्भवभज्ञगस्त्यं वागगर्थ कलामयं कामकलाउभिधं 
क्लीं हंस: हीं हंस: सोहं हंसः, ह स क या शक्ति: प्रभाकरी विद्येयं नवमे धामनि॥३५॥ 
20036 हल्के हींहस (१०) 'षण्मुखीयविद्या'---पुनरागस्त्यं वाग्भवं शक्तिमन्‍्मथ शिवशक्तिमन्मथोवीय- 
सनक हे कलालयं चन्सूर्याज्गधूर्जटिमहिमायं तृतीयं षण्मुखीयविद्या दशमे धामनि।।३६॥ 
(१२) ११) 'परमशिवद्या'--विद्याप्रकाशितया भूय एवागस्त्यविद्यां पठित्वा भूय 
“वैष्णवी विद्या' त्य मायां परमशिवविद्येयमेकादशे धामनि॥३७॥ 








१२) 'वैष्णवीविद्या'--भूय एवागस्त्यं पठित्वा एतस्या एवं वाग्भवं यद्धनजं 
ज्ा$5लयं च तत्सहजं कृत्वा लोपामुद्राया: शक्तिकूटराजं पठित्वा बैष्णवीविद्या 
्ामनि व्याचक्षत इति य एवं वेद॥३८॥ 


(२) (३) 
द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड 


ग्भवकूट' कामकूट शक्तिकूट 

















हसकएलहीं, ह सहसकहलहीं, हसस 
कल हीं, क एई ल हीं, हसक ह ल हीं 
कएईलहीं, हसकहलहीं, सकल 
हींहसकहलहीं, हइसकहलहीं 
सकलहीं 


(१) 'लोपामुद्रा'--एवमाद्यां विद्यामभिधायैत स्या: शक्तिकूंटं शक्ति शिवाद्या | 
लोपामुद्रेय द्वितीय धामनि ॥२७॥ हे 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(८०) सुभगोदयस्तुतिः | प्रथपर 
श्रीविद्या का स्वरूप 
भास्करराय कहते हैं--“अकथादिकषोडशरक्षरात्मकतार्तीयकामवाग्भवै: घटिता 
च परादिवाग्गणैरिति विद्यापि गणेशरूपिणी। 


(१) “विद्या गणेशरूपिणी है--आचार्य भास्करराय। 


“सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (८१) 
ग्रा साधना के साधन या उसकी साधना-पद्धतियाँ 





(२) (३) (४) 
मन्त्रयोग के लययोग के राजयोग के 


प्रमुख साधन प्रमुख साधन प्रमुख साधन 










(२) 'श्रीविद्या' नक्षत्ररूपिणी है--आचार्य भास्करराय। 


बिन्दुत्रयनादत्रयतदन्यकूटत्रयैर्ग्रहत्वमिह । हैः, रद ; ; ४ 
्‌ ५. 0 ! अग 
नक्षत्रत्व॑ च दशाकाराणां व्यज्जनैरपार्थक्यात्‌ ॥९९॥ लि ता चित्तवृत्ति निरोध 
एवं उसके साधन 


(३) “श्रीविद्या' नक्षत्ररूपिणी है-- 
“हल्लेखात्रयसंभूतैस्तिथिसंख्यैस्तक्षरै। अन्यैद्गाशर्भिवणरिषा नक्षत्ररूपिणी। 
भगवती की पूजा 
(पपप् 
) ) 
देवी के स्थूल बहियगात्मक पूजा देवी के अरूपात्मक स्वरूप की पूजा 
रूप की पूजा --अन्तर्यागात्मक पूजा 


औषधिपरक आध्यात्मिक 


(४) (५) (६) 
प्राणायाम बिन्दु साधन नाड़ीयोग 





( कैप#5 0९) (3) (४) ( (५) 
नाद कुण्डिलिनी षटचक्र ग्रंथि सामरस्य 
योग योग. भेदन भेदन रूपलय 


“हठयोग' क्‍या है? 

|... यस्तु प्रभझनविधानरतो हठस्स:॥” (अ०प्र०) 

गग के भेद (क) प्राणनिरोध (२) बिन्दुनिरोध (अ०प्र०) 
गीडिपद्विविध: क्‍्वापि वायुबिन्दु निषेवणात्‌॥ (अशप्र०) 
च् हठयोगो5भिधीयते । (योग बीज) 


सस्वरूपा भगवती की पूजा 


भगवती की पूजा भगवती के स्थूल रूप (शरीर एवं शरीरावयवों से युक्त 
स्थूल विग्रह) की पूजा 'बहिर्याग' से की जाती है। 


भगवती का जो रूपात्मक स्वरूप है उसकी सपर्या बहिर्यागात्मक है। 


भगवती की पूजा का जो द्वितीय प्रकार है वह भगवती के अरूपात्मक स्वरूप 
का है। अरूपात्मक देवी की पूजा उसके अरूपात्मक स्वरूप की पूजा है। यह पूजा 
स्थूलपूजा नहीं 'मानसीपूजा' है। यह अन्तर्यागात्मक पूजा है। क्या है? 


[११] श्रीविद्या-साथना की साधन- सम्पत्ति-- मन्त्रमू्तिरशग: स तु मन्त्रयोग: ॥/” (अ०प्र०) 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेन्मरुतू। 
गुरूवाक्यात्सुषुम्णायां विपरीतो भवेज्जप: | 


है” सो5हमिति' प्राप्तो मनत्रयोग: स उच्यते। (योग बीज) 


आचार्य गौड़पाद की “सुभगोदयस्तुति' को ध्यान में रखकर यदि हैं 
'श्रीविद्यासाधना' के साधनों या साधना-पद्धतियों पर विचार करें तो हमें इस साधरनी 
में निम्न प्रमुख साधनायें या साधन-पद्धतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 


तु सूयोउसो उकारेणन्दुरूच्यते। (योग बीज) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(८२) 


(३) लययोग क्‍या है? 

यच्चित्तसन्ततलय: स॒ यः  प्रदिष्ट: । (अ>०प्र०) 
क्षेत्रज्णमात्मानाौ तयोरैक्य॑ यथा भवेत्‌। 

तदैक्ये साधितेदेवि ! चित्त याति विलीनताम्‌। 

पवन: स्थैर्यगायाति लययोगोदये सति॥ (योग बीज) 


(४) राजयोग क्‍या है? 
यश्चित्तवृत्ति रहित: स तु राजयोग: | (अ०प्र०) 


सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति--इच्छाशक्ति' का विस्फोट या 'स्पन्द तत्त' 
परमेश्वर की स्वाभिन्न 'स्वांतत्र्य शक्ति' विश्वरूप में प्रसृत होने की ओर उन्मुख्ध 


होने के समय सर्वप्रथम “इच्छा' का रूप धारण करती है। “इच्छाशक्ति' 
प्रसृत होती हुई 'ज्ञानशक्ति' एवं “क्रियाशक्ति' के रूप में प्रकट होती है। 
मालिनीविजयतंत्रकार की दृष्टि-- 
"मालिनी. विजय तंत्र' (३.५) में कहा गया है-- 
या सा शक्तिज॑गद्धातु: कथिता समवायिनी | 
(१) इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षो: प्रतिपद्यते ॥ 
(२) एवं सैषा द्विरूपापि पुर्भेदैरनेकताम्‌। 
अर्थेषाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ॥ 
स्पन्द और स्फुरण--स्पन्दशक्ति” का स्वभाव “किश्चित्‌ चलन! है-- 
“किश्विच्चलनमेतावदनन्स्फुरणं हि यत्‌। _ 
ऊर्मिरेषा विबोधाब्धे्न संविदनया विना ॥” (तंत्रालोक ४.१८४) 


ज्ञानशक्ति * (१) वर्ण (२) पद (३) मंत्र 


वाचक 
एवं (वाचक विश्व) 
के + 
वाच्य” विश्व '%क्रियाशक्तिः-+(१) कला (२) तत्त्व (३) भुवन 
(बाह्मयविश्व) 


(वाच्यशिव) 


सुभगोदयस्तुतिः [प्रश् 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (८३) 


और स्फुरण'--स्पन्दशक्ति' का स्वभाव 'किश्चित चलन ' है-- 


झ्चिच्च ललनमेतान्स्फुरणं हि यंत्‌ । 
विबोधाब्धेर्न संविदनया विना ॥ (तंत्रालोक ४.१८७) 


किश्चित्‌ चलन का अर्थ है-- 


से स्फुरण'। संवित्‌ कभी भी स्फुरण के विना नहीं रह सकती। 
है। यह प्रत्येक क्रिया करने में पूर्ण स्वतंत्र है। विश्व के सारे पदार्थ शक्ति 


शक्ति के दो रूप हैं। 
शक्ति' के दो रूप (स्पन्द शक्ति के प्रसार के दो रूप 


प्षा अं सामान्यं (२) विशेषज्ञ) 
हे ।४ ।( 
(8) (०५) 


भूमिका | (१) (२) हि 
इच्छा क्रिया 
। शक्ति शक्ति 


शक्ति 
| 
अनन्त प्रमेयों के रूप में 


! व) 


प्राग अन्तःकरण इन्द्रियाँ तन्मात्रा पञ्मभूत आदि 
, [१२] गौड़पादोक्त साधना-विधान 

गौड़पाद ने भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की साधना में ( सुभगोदय स्तुति' 
साधनाओं या साधना की तकनीकों का आत्मीकरण किया है-- 


भवमहिषी, पराकारा, अमृतलहीर, ऐन्दव कला, सच्चिदानन्द, 
ब्रासिनी, एवं महाकालातीता भवानी के प्रति निष्ठा एवं उनका अभिवादन॥ 


सुभगोदय स्तुति' श्लोक क्र० १) 
मनस्तत्त्वं जित्वा' (सु०स्तुति २) * 
















8 


५ 


ज्ञान 
शक्ति 


आनन्द 
शक्ति 


| मन पर विजय की साधना 
विजय *। 

) नासाग्रावलोकिनी दृष्टि या अगोचरी मुद्रा की साधना नयनमथ नासाग्र 
सु० स्तुति २) 

गौड़पाद कहते हैं कि--'इडायां पिज्जलां चरत इह तौ सूर्यशशिनौ। 
देय स्तुति (३३) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































(८४) सुभगोदयस्तुतिः | 
(४) इन्द्रियों पर विजय (्रत्याहार') 'पुनर्व्या वृत्ताक्ष: (सु० स्तुति २) 


(५) पराभगवती का सतत्‌ मानसिक दर्शन 'स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌ 
!! 


(सु० स्तुति २) 


(६) बाहर एवं भीतर सर्वत्र भगवती के स्फुरण का साक्षात्कार। (स्पा 
रत 


बहिरन्तर्भगवती'--सु ० स्तुति २) 
(७) “मनोमार्ग) पर विजय--'मनोमार्ग जित्वा' (सु०स्तुति३) 


(८) कुभवक द्वारा नाड़ियों को वायु से पूर्ण करना। (मरुत इह नाड़ी गए 


जुषो) (सु० स्तुति ३) 
(९) सूर्य एवं चन्द्र का निरोधा (निरध्यार्क सिन्दुं)) सु० स्तुति ३) 
(१०) योगडित “योगाग्नि' का प्रकटीकरण। (दहनमपि संज्वाल्य ) (सु०स्तुति ३) 
(११) अग्निशिखा को सुषुम्णा से मिलाना। (“ | संयोज्य' 
रा सुषु । (शिखा सुषुम्णां संयोज्य' (सु 


(१२) षडमग्रंथियों का भेदन (श्लथयति षड्य्रंथि।) (सु० स्तुति ३) 


(१३) आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमा में मन का लय। (“तवाज्ञा चक्रस्थं विलयति” 


(सु०स्तुति ३) 

(१४) चन्द्रमा एवं सूर्य के अपने घर में ही निरुद्ध कर देता और उन्हें 
अमृतहरण से रोकना (तौ चन्द्राकों संरोधनवशादशक्तौ पीयूष 
हक 5 यूष स्रवण हरणे सा 


(१५) क्षुत्क्रुद्धा एवं कुण्डलिनी का जागरण 'ग्रबुद्धा क्षुत्क्रुद्धा' (सु० स्तुति ४)| 


(१६) “बैन्दवचन्द्र का दर्शन और अमृत स्राव। (दशाति शशिनं बैन्दवगतो 


सुधाधारा:॥' (सु० स्तुति. ४) 


(१७) सुधा द्वारा शरीर को स्नान कराना। (“सुधा ! | 
बैन्दवकले' (सु०स्तुति ४) (सुधा धारा सारे; स्नाप यसि तनु 


(१८) भगवती कुण्डलिनी के “कुमारी” “योषित” एवं “पतिब्रता' रूपों का 
साक्षात्कार और सामरस्य (सु० स्तुति०') श्लोक०. ६ श का 


१. कुमारी यन्मन्द्र ध्वतति च ततो योषिद्परा। 
कुल त्यत्तवा रौति स्फुटति च महाकाल भुजगी। 
तत: पातित्रत्य॑ भजति दहराकाश कमले। 
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्कार रसिका॥ 


--गौड़पादाचार्य (सु०स्तुति 8) 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
(१९) भगवती की 'कुलगृह' में पूजा 


शी 

ब़ों द्वारा त्रिकोण! में > सामयिकों द्वारा चतुष्कोण' में 

धार में (सु०स्तुति ७) बैन्दवस्थान (सहस्नार) में (सु०स्तु०७) 

कि; सुधा सागर में पूजा' 

) भ्रगवती को षट्चक्रात्मक घर वाला या शरीर वाला मानकर उनकी 
भ्रवेन्मूलाधारात्भूति तव षट्चक्रसदनम्‌ “ (सु०स्तुति ८) 
अग्नि' 'चन्द्र' एवं 'सूर्य' की सम्मिलित ३६० किरणों को भगवती 
मानकर उनके विराट रूप की पूजा करना। (सु०स्तुति ८, ९) 
'अद्वैत-साधना) भगवती के 'श्रीचक्र' को त्रिखण्डात्मक मानकर और 
| एवं अग्नि इन तीन खण्डों की स्थिति मानना (एवं श्री चक्र की 


“'ब्रिखण्डं ते चक्र शुचिरवि शशाझ्वात्मकतया ।' 

अद्वैत-साधना भगवती के श्री चक्र के ९ चक्रों में पिण्ड के चक्रों की 
हा 'श्रीचक्र' के ब्रह्माण्डकार विराट स्वरूप का ध्यान (एवं उसकी 
| स्तुति5० १०) 

) (अद्वैत-साधना षोढैक्य पूजा तदेवं षोढैक्यं भवति हि सपर्या 

(सु०स्तुति १२) 

अद्दैत साधना: 
9) 'षड्विधैक्यरूपा' या 


ब) 'चतुर्विधैक्रूरूपा' सपर्या का निष्पादन--तदेवं षोढैक्यं भवति खलु 


यनि प्‌ । चतुर्थैक्यं तेषां भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥ (सु०स्तुति १३) 
| 

|] चतुर्घैक्य 

१) (२) (३) (४) 

एवं मंत्र मन्त्र एवं चक्र चक्र एवं नित्याओं नित्याओं तथा 
ऐक का ऐक्य का ऐक्च विधियों का ऐक्य 


| ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुरपरे। 
कोण. प्राह: समयिन इमे बैन्दवमिति॥ 


री 
/' 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































शशि घर. 
हा सुभगोदयस्तुतिः । ... 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्थ के सिद्धान्त (८७) 
चतुर्घैक्य ) भगवती की पूजा शुक्लपक्ष की प्रत्येक तिथि पर की जानी चाहिए; 
या न मन लिन 43: कील, बस “के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए-- 
३ १) 2 हक कक (वा _ यदा चामावस्या भ्वति न हि पूजा समयिनाम्‌ ॥ (३२) 
चक्रों का श्रीचक्र बिन्दुस्थान का बैन्दव जीव एवं शिव श्रीयन्त्र क | ३) भ्रगवती का उस षोडशी कला के रूप में भी ध्यान करना चाहिए 
से ऐक्च स्थान (सहसख्ार) से ऐक्च का ऐक्य का ऐक्य. परत खाव हुआ करता है। षोडशी के बिम्ब (आज्ञा चक्र के चन्द्र) से भी 
को कक! होता है। (३२) 
३०) 'श्रीचक्र' को चन्द्रमा का द्वितीय, सरधा या बैन्दवस्थान मानना (एवं 
ह >मन 8 भह एमलअकृकटर है कर उसकी पूजा करना)- 
मंत्र और आिकोओं:) (77 आतंक गे ओचक 26 8) अप हि (तदेव॑ श्री चक्रं सरघमिति तद्‌ बैन्दवर्मिति।) | 
का ऐक्य या डे सम | हा --(सुभगोदय स्तुति० ३५) 
000७08/+0 ७७ न्ड ३१) कुण्डलिनी की सहायता से समस्त तत्त्तों का लय करके सहसार में 
(४) (६) क्‍ ब॒ को तत्त्व को जीतकर शिवतत्तव में लय होना (३५) 
मातृका एवं नित्याओं मन्त्र और चक्र कं और चक्र /३२) मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र का पूजा एवं ध्यान की दृष्टि से त्याग। 
का ऐक्य का ऐक्य वॉलिक्य हि भ्रवेन्मूलाधार तदुपरितनं चक्र मपि तत्‌ू। 
ही देय॑ तामिश्राख्य परित्याज्यमुभयम्‌ ॥ 
(२६) कौलों की नवव्यूहात्मक शिव शिवा की ; है --(सु०स्तुति ४२ एवं ४५) 
पूजा। (काल: : ) ! ह में 
ज्ञान, चित्त, नाद, बिन्दु, कला एवं जीव (९ व्यूह) ५ ले, नाथ (३३) (कौल-पूजा) स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार में होती है। 
॥$: ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ति, परा (९शक्तियाँ) (१) अमीषां कौलानां भवेत्पूजन विधिस्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलन 
व्यूहों वाले शिव, वामादि देवियों के साथ ४) | 
के ऐक्य से भैरव भैरवी रूप में स्थित होकर ५28 3,058 ५४3 है न अतो बाह्मपूजा भवतिभ्र रूपेण च ततो। 
ं “मेहर कं) ।ग्राइका। सयलाक। प निषिद्धाचारो5यं निगमविरहोउनिन्ध चरिते ॥ 
नगत्मा भैरवों देवो भक्ति प्रदायक:। .गक्न स्ल्कर वि क ४३) 
परानन्दा पराशत्तिश्चिद्रपा नन्‍द भैरवी। ३४) कौलों की पूजा 'त्रिकोणं ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुएपरे' 
तयोरयदा. सामरस्य॑  जगदुत्पद्यत। तदा ॥ ह --(सुभगोदय स्तुति ७) 
ही भवेन्मूलाधार तदुपरितनं चक्रमपि तत्‌। 
न ॥| 0 + 
भवेत्यैक्यं षोढाभवति भगवत्या: समयनिं ॥' (१ 2 के रा श्राख्यं शिखिकिरण संमेलनवशात्‌ भवत्या रामाख्य मतमपि......॥(४२) 
(२७) भगवती की पूजा शुक्लपक्ष में प्रतिदिन रात्रि के कं । --(सुभगोदय स्तुति ७) 
चाहिए-- चरम भाग में कली (३५) (स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार के त्याग सहित) “मणिपुर सदन' में भगवती 
“अत: शुक्ले पक्षे प्रतिदिन मिहत्वां भगवती । 








ह उत्पन्न, जल से प्रतिफलित सूर्य एवं चन्रमा की किरणों द्वारा दो प्रकार से 
निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिनः ।।' (सु०स्तुति ३१) यु 
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सुभगोदयस्तुतिः | 

"त्वयासृष्टैवारि ॥' 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (८९) 

भासृष्टवरे प्रतिफलित सूर्ेन्दुकिरणै ढं ह . 
लोके धा- धर में 

के भवत्या: समयिन: ॥! पेब ३] गौड़पादोक्त श्रीविद्या साधना में योग की भूमिका * 

| # मन की साधना * (राजयोग की साधना) यदि हम “योग! 

(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि) 
मं गृहीत करें तो पातञल योग में प्रतिपादित “राजयोग” की सममा 
आचार्य गौड़पाद ने-- 
३) हठयोग (२) मंत्रयोग (३) लययोग एवं राजाधिराज योग इन सभी को 
द्यय स्तुति' में प्रतिपादित 'श्रीविद्या साधना' के साधनों केरूप में स्वीकार किया 





















* “श्रीचक्र' में ९ चक्र # 


(१) बिन्दु -(२) त्रिकोण 
बहिर्दशकोण-(६ ) । “*(३) अष्टकोण -*(४) अन्तर्दशकोण 
मे चतुर्दशकोण- न्त् + 
श्रीचक्र में ९ चक्र होते है। (७) अष्टदल-+(८) षोडशदल-+(९) भूषुर | 


पनिषद' में 'योग' की इस प्रकार व्याख्या की गई है-- 

“दा प्रग्मावतिषछन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धिश्व न विचेष्टतति तामाहु; परमां गतिम्‌॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणम्‌। 

॥$ अप्रमत्तस्तता भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ ॥/' 

_ अर्थात्‌ जब मन के सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं, 
न किसी प्रकार की चेष्ट नहीं करती उस स्थिति को योगी “परमगति' 
| उस इन्द्रियों की स्थिर धारण को ही 'योग' कहते हैं; क्योंकि उस समय 
बक प्रमादरहित हो जाता है। इन्द्रियों की स्थिर धारणा ही मनस्तत्त्व पर विजय है। 
चार्य गौड़पाद इस मनस्तत्त्व पर विजय को ही यथर्थ मानते हैं क्योंकि महर्षि 
ञझलि ने भी “योगशित्तवृत्तिनिरोध:”” कह जिन चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात 
' रहे हैं वह मन का ही तो निरोध है। 

योग की समस्त साधना-पद्धतियों में “राजयोग” ही सवॉपरि है और गौड़पादाचार्य 
इसी पद्धति को स्वीकार करके साधना करने का निर्देश दे कर मानो यह कहा 
कि-- 


























“राजयोगं बिना पृथ्वी राजयोगं विना निशा। 
राजयोग विना मुद्रा विचित्राउप न शोभते ॥' 
'केवलं॑ राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ॥१ 


१. कठोपनिषद (२।वल्‍ली ३॥११) 
२. हठयोग प्रदीपिका (१२) 











































































































(९०) 
सुभगोदयस्तुतिः 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं-..' 
--“मनस्तत्त्वं ' 
जग ते है कि मन को जीता कैसे का तो जीत के 
कह पा कि यदि मन को जीतना है तो द 
: कृत्वा न किद्चिदपि चिन 
दपि चिन्तयेत्‌ |” 
(१) स बाह्याभ्यन्तरे व्योग्नि घटवत्तिष्ठति ध्रुवम्‌ ॥१ कि 


(२) 'बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तर चिन्तनम्‌ । 
सर्वचिन्तापरित्यज्य न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥*९ 
(३) का द्वत्‌ सैन्धव॑ सलिले यथा। 
ह सन्धीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ॥१ 
(४) 'मनोदृश्यमिदं॑. सर्व यत्किंत्सचराचरम्‌ 
मत हुन्मनीभावाद्‌ द्वैतं नैवॉपलआल पर 
(५) सम मन: कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम्‌ 
नसा मन आल्ोक्य धारयेत्परमं पदम्‌ । ५ 
दूसरी विधि भी है-- का 
'एवमभ्यसमानस्य वायुमागें दिवानिशम्‌ 
पयशिउमत निशम्‌ । 
न -नियम, आसन 
गान्नों का त्याग करके सीधे-सीधे मन की अपना कर है या 
मा पर ही बल क्‍यों दिया? 
(0) की ० स्थिर हो जाने पर वायु स्थिर हो जाती है 
हक. ३: हो जाने पर बिन्दु स्थिर हो जाता है 
की स्थिर हो जाने से बल में वृद्धि होती ु 
शक्ति-वृद्धि से शरीर स्थिर हो जाता है। । 
मन: स्थैर्य स्थिरो वायुस्ततो बिन्दु: स्थिरों भवेत्‌ । 
सत्व॑ पिण्डस्थै्य॑ प्रजायते ॥” 


-“++++२८-२ 02 
१. .हठयोग प्रदीपिका 
(उप० ४॥५० 
* « हठयोग प्रदीपिका (४।५७) स्‍् 
5) कर कम (उप० ४।५९) 
; प्रदीपिका 
५. तत्रैव (५४) 42 


उनमें से 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 


)) इन्द्रियों का स्वामी मन है। 
२) मन का स्वामी प्राण है। 
)) प्राण का स्वामी लय है। 


४) लय का स्वामी नाद है। 
ह “इन्द्रियुणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुत:। 


मारुतस्य लयो नाथ: स लयो नादमाश्रित:॥* 


मा 
या मन के दो कारण हैं--(१) “वासना' (२) 'समीर। 


एक के भी नष्ट हो जाने पर दूसरा स्वतः नडट हो जाता है-- 


हेतुद्दयं तु चित्तस्य वासना च समीरण: । 
7५१ 
॥ 


; तयोर्विनष्ट  एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यतः | 
| नद्वे बीजेराम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने 
! एकस्मिंश्व॒तयोर्नष्टे क्षिप्रं दे अपि नश्यतः ॥!९ 
[२] 'अगोचरी मुद्रा' की साधना-- 
'नयनमथनासाग्रघटितं' अर्थात्‌ दृष्टि को नासाग्र भाग पर स्थिर करना चाहिए-- 


“तब्रैकामं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 





। उपविश्यासने. बुक्ष्याद्योगात्मविशुद्धये । 
सम॑ कायशिणोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्न॑ स्वं दिश्वानवलोकयन्‌ । 


प्रशान्तात्मा : स्थित: । 
मनः संयमम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥!१ 


[३] 'पुनर्व्यावृत्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌ ।' 
(अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी करके जब तुझ परादेवी को देखता है।) 
भीतर दोनों दिशाओं में स्फुरित होती हैं। 


तभी भगवती बाहर एवं 
“तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्तर्भगवती ॥।' 


य [४] “मनोमार्ग जित्वा' (मन पर विजय करके) 
निरोध करके या नाड़ी-समूह को वायु से युक्त 


| [५] नाड़ी समूहों में वायु का 
करके अर्थात्‌ प्राण साधना करके--''प्राणायाम- साधना ' करके॥ 
( 

१. हठयोग भ्रदीपिका 


५ २. योगवसिष्ठ 
३. श्रीमद्धगवद्गीता (६।५-६) 
















































































(९२) सुभगोदयस्तुतिः 
'मरुतू इह नाड़ी-गण जुषो |” 
[६] 'सूर्य-चन्द्र योग'--'निरुध्या्क॑ सेन्दुं' 
(चन्द्रमा एवं सूर्य को निरुद्ध करके) 


शिखया”!। 

[८] 'सुषुम्णां संयोज्य” अर्थात्‌ सुषुम्ना को जोड़कर | 
* नाड़ी-योग की साथना # 
'सुषुम्ना'-- सुषुम्ना शून्यपदवीब्रह्मरंध्रं महापथ:। 
श्मशान शाम्भवीमध्यमार्गश्रेत्येक वाचका:॥ 

[९] गंथि- भेदन-- 'श्लथयति च षड़ग्रंथिं।” 
(क) ब्रह्मग्रंथि--'मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रंथि विभेदनी ।' 
(ख) विष्णुग्ंथि--'मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रंथि विभेदनी ।' 
(ग) रुद्र अंथि--'आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रंथि विभेदनी |” 


+>ललिता सहसख्रनाम 
[१०] “षड़ग्रंथि'--६ ग्रंथियों को। 
अ्रंथियाँ तो मात्र तीन हैं। ६ तो चक्र है अतः ६ अंथियों का अर्थ है ६ 
चक्र - 'षट्चक्र'॥ 
[११] 'शशिनं तब आज्ञा चक्रस्थं विलयति'' 
अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में स्थित चन्द्रमा में विलीन कर दें। 
* “लययोग'”” की साधना +# 


[१२] “दा तौ चन्द्राकां निज सदन संरोधनवशात्‌ ” अर्थात्‌ जब चन्द्रमा और 
सूर्य अपने सदन में अच्छी तरह से निरुद्ध होने पर। 


* सूर्यचन्द्र निरोध योग 
[१३] “अमृत-स्राव का अपहरण' कुण्डलिनी चन्द्रामृत को पी जाती है 
अत: उसके द्वारा चन्द्रामृत के पान को रोकना साधक का कर्तव्य है। 
[१४] 'कुण्डलिनी योग'-- 
अबुद्धा क्षुत्कुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगतं |” 
'सुधाधारा सारै: स्नापयसि तनु बैन्दवकले॥' 
--(सुभगोदय स्तुति ४) 


[७] “अग्नि को प्रज्वलित करके'--योगाग्नि जलाकर “दहनमपि संज्वाल्य 


नल कि जी 
विन. 

के (९३) 
गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त । 
न कर पाने से अशक्त, भूखी एवं 
चन्द्रमा को डसती है जिससे कि 
परिप्लावित हो उठता है। 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाच 
--भुजगी अमृत पान 
का में बैन्दवस्थान में जाकर 
है। इस अमृतधारा से सारा शरीर 

के तीन स्वरूप हैं। 

दर ध्वनति। 
 (क) “कुमारी यन्मन्‍्त्र 

] ततो योषिद्‌ परा। गैस 


“भवेन्मूला धारात्‌ प्रभूतितव 


0, ९) 'त्रिकोण'--मूलाधार है। 


| ५ है। 
है *अन्तर्दशार'--मणिपूरक है। है 
(४) “बाह्यदशार'--अनाहत हाय 
0) चार" विद चक्र कै. 
) 'शिवचक्र' “बैन्दव स्थान- आर तेषष्टारमनधे । 
ली 'त्रोकोणं. चाधार ५३४४० मणिपुरम्‌ । 
भ्वेत्स्वाधिष्ठानं पुनर्रपि मन्वश्रकमुमे 


। 


दशारं 4287 रन इति ततो बैन्दव गृहम्‌ ।' 
विशुद्धं स्य 


हर, वन्रकोण'--तीन वृत्त हैं। 

(१) '्रिकोण है। 
(२) 'अष्टार' शा का 

मे (३) 'षोडशदलपद्म--दशार युग्म 

द (४) भूपुरं-चतुर्दशार है। योनियाँ स्थित हैं। 


(५) ४ शिव कप कि वसुदलं, 
8, त्रिकोणे व कमिश्रोरं भवति पुवनाश्रे च है । 
परधूनैक्य घोछा भवति च- तयोः शक्तिशिवयो: 


| सुभगोदयस्तुति (६) 
है ९. सुभ 
२. सुभगोदयस्तुति (११) 





























(९४) 
[१८] बिन्दु” (बटचक्र)-- 
* १) 4३२ के साथ कला का ऐक्य | 
। ह न्‍ के साथ नाद का ऐक्य। 
हल के साथ कला एवं नाद का ऐक्य । 
0 ७ के साथ परशिव का ऐक्य | 
न! के साथ कला, नाद एवं परशिव का ऐक्य |! 


[१९] 'बत्रिकोण' त्रिकोणों 
बहिर्दशार' फिर “चतुर्दशार' णों से निर्मित 'अष्टार! त्रिकोणो से ही 'दशार' 


त्िरेखांकित फिर अष्टदलपञ्म' ' 
चतुद्गरित्मक ब्रिरेखांकित प्राकार है। पोडशदलप्' 


'ब्रिकोणैरष्टार॑ त्रिभिरपि 

५ रपि दशारं 
दशारंभूगेहादपि' च..भुवनाश्र 
ततोभृन्नागारं 
चतुर्धा: 


समुद्भू- 
समभवत्‌ । 
नृपतिदलभस्मातत्रिवलय, 
० शरणाम्‌ ॥९ 
यहाँ लक हज पी मे सेकीतिय ; 
है। व बह अंडा ही आरा नहा शीश भी साथना में अत्यधिक महत्व दिया 
धान साधना है। 'मंत्र” और 'यत्र' में भी दा हो में श्रीविद्या (मन्त्र) ही 
| 


[२१] * मंत्र साधना एवं 'मंत्र' का स्वरूप 
मै 


(आदि वर्ण) 


(मंत्र) का त 
(0 का १६8वाँ अबर है। 


'पञ्नदशाक्षरी विद्या' 
पंचदशी का १६हवाँ 


* भगवती का तीन खण्डों हु 
शेष भाग है उसी से तीन खण्डों वाला मंत्र 'सरधा' में लयीभूत होता है और जो 
“७-८ र 


समस्त चन्द्रकलायें 
१. सुभगोदयस्तुति (१२) ६८३०-8४ 































५ “सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (९५) 
: अत्रिखण्डस्त्व च सरधायां निविशते | 

देव्या: शेषो यत इह समस्ता: शशिकला: ॥१ 
है 'नाड़ीयोग' और अमृत-प्रवाह-_ 
रे गौड़पाद कहते हैं कि--इड़ा और पिन्नला नाड़ियों में सूर्य एवं चन्द्रमा 
और जब इस प्रकार घूमते हुए ये मूलाधार चक्र (तमोगुणात्मक चक्र) 
जाते हैं तब वह 'अमावस्या तिथि' बन जाती है। 
की ज्योति की सुशीतल स्निग्ध 


न्य्चजयया रत 


आज्ञा चक्र स्थित चन्द्र द्वारा प्रतिबिम्बित सूर्य 
वहाँ अमृत का निम्नाव करती 
..... «इडायां पिड़ल्यां चरत इह तौ सूर्य शशिनौ, 
. तमस्याधारे तौ यदि तु मिलितौसा तिथिरमा । 
5 तदाज्ञाचक्रस्थ॑ शिशिरकर बिम्बेरविनिर्भ, 
। दृढव्यालीढं सद्विगलित सुधासार विसरम्‌ ॥!१ 
इशी' से भी अमृत-निस्राव होता है-- 


.. कलाया: षोडश्या: सहित॑ 
कक) :: तदीये: पीयूषैः तनु: ॥१ 
घोड़ी कला' स्वंय भगवती महात्रिपुरसुन्दरी है और वे घोडशीस्वरूपा होने 


क्रारण है। मंत्र का १६हवाँ अक्षर 'षोडशी' ही है। इसका स्थान 
न्नार के चन्द्रमण्डल में है। इसके प्रकाश से ही समस्त कलायें, समस्त नित्यायें 
समस्त तिथियाँ प्रकाशित रहती हैं। 

हा! १६ अक्षरों से युक्त है। इसके १६ अक्षरों में १६ नित्यायें 
ब्ास करती हैं। इसका अन्तिम एकाक्षरी बीज (श्रीं) ही नित्या है 'श्री' या १६हवीं 
॥ 'पराकला' कही ज़ाती है। इसी “श्रीं बीज' (श्रीविद्या का अन्तिम अरे, 
न्ाओं में अन्तिम १ ६हवीं कला, १६हवीं नित्या भगवती महात्रिपुर सुन्दरी) के 
ही इस विद्या का नाम 'श्रीविद्या' है। यह श्री ( - षोडशी) शुद्ध 
न्‍य शक्ति तो है ही किन्तु इसके साथ ही साथ यह सहस्र में समासीन नित्यचन्र 
_१६हवीं कला भी है जो कि कण्ठ में विद्यमान 'विशुद्धचक्र के १६ दलों पर 
गगातार प्रतिबिम्बित हुआ करती है। 

[१५] चन्द्रमा से अमृत-ख्नाव--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि महाव्योम में 


हा |# सुभगोदयस्तुति 4 
(0) 


है (२३) 
. सुभगोदयस्तुति (३३) 
, सुभगोदयस्तुति (३२) 























































































































































































































































































































































































































































































































हनी कक श शक ककिकीकी 


(९६) सुभगोदयस्तुतिः ह जी 


विद्यमान सोम अपनी पीयुष-वर्षा के माध्यम से समस्त शरीर को 

रहता है। यह अमृत नाड़ी-समूह के द्वारा शुष्क भी होता रहता है। यदि 
'आज्ाचक्रस्थ विद्युदामा को स्थिर करके उसे संयुक्त कर लेता है (क्षर नहीं 
देता) तो वह भगवती विद्युल्लेखारूपिणी हो जाती है। और इस स्थिति में “ब्रह्मंधि' 


का वेध हो जाता है-- 
'महाव्योमस्थेन्दोरमृतलहरी प्लाविततनु: 
प्रशुष्य द्ै नाड़ीं प्रकरमनिशं प्लावयति तत्‌। 
यदाज्ञायां 


स्थिता विद्युल्लेखा भगवति विधिग्रंथिमभिनत्‌ ॥! 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 


[१६] 'सूर्यचद्ध योग' एवं 'कुण्डलिनी योग'--आचार्य गौड़पाद कहते हैं 


कि जब चद्धमा एवं सूर्य अपने सदन में अच्छी तरह से निरुद्ध होने के वशीभूत 


अमृत-स्नाव का अपहरण करने में अशक्त हो जाते हैं तब वह भुजगी जागकर एवं 
भूख से क्रुद्ध होकर बैन्दवस्थान में पहुँचकर चन्द्रमा को डसती है और यह 
बैन्दवकलास्वरूपा भगवती अमृत ग्रवाहों से समस्त शरीर को स्नान करा देती है। 
'यदा तौ चन्द्राका निजसदन संरोधनवशा, 
दशक्तौ पीयूषस्रवण हरणे सा च भुजगी । 
मुद्धा क्षुत्कुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगत॑, 
सुधाधारा सारै: स्नापयसि तनुं बैन्दवकले ॥/र 
[१८] यंत्र और वर्ण माला--'यन्त्र' के साथ स्वर समवेत हैं। षोडशदलपक्न 
(यंत्र) में समस्त 'स्वर” निहित हैं। 'ककार' आदि व्यञन वृत्तों में एवं 'य” आदि 
'चतुष्कोण' में लीन हो जाते हैं-- 
स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकला: | 
ककाराद्या वृत्ते तदनु चतुरश्रे च यमुखा: ॥/९ 
(१) 'षोडशदलपद्म' में १६ स्वर आ जाते हैं। 
(२) वृत्तों में समस्त व्यञ्जञन स्थित हैं। 
(३) चतुष्कोण में य वर्ग के सारे अक्षर स्थित हैं। 


कस भा 8 
१. सुभगोदयस्तुति (३४) 
(४) 


२. 
३. सुभगोदयस्तुति (२४) 


*सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
मातृकायें 


है, बा ये #ऋ यु लदथा 
भूपुर 


नो क आदि सारे व्यञ्ञन 


है) घोडशदलपद्य १६ सा 

हा पद्म अष्टवर 

ही " - पृथ्वी का द्योतक--भूपुर का वाचक है। कक 
"हु के - आकाश का द्योतक--वृत्त (शून्य) का वाचक है 
) 


00:0९ विद्या' वर्ण-- 

घारे 'पञ्नदशाक्षरी विद्या' के सारे वण् 00 हे 
५) सारी चन्द्रकलायें (२) सारी तिथियाँ (३) सारी दिलाये ब४254 2 
५ शहात्रिपुरसुन्दरी' के श्रीबीज (श्री) या हे ६हवें शाह 5 कु 
व हैं। अन्त में सभी का लय 'सहस््रार' में एवं अन्त 


भगवती का स्वरूप है। 


क्षय 
का 


६ ] षद्चक्र और उनका विवरण--आचार्य गौड़पाद ने-- अं 
[9 हि ५ 2 ए 
“पे हिलोक क्र० २८ में--मणिपूर' तथा अनाहत चक्र का ते 


| 3 आह 3 में का 
हः है इलेाक क्र० २९ में--'संवित्कमल' एवं 'विशुद्धाख्य चक्र' में क 
किया गया है। 2 का 
[+ में--विशुद्धाख्य चक्र” एवं 

३) एलोक क्र० ३० 

ग है। “स्वाधिष्ठा' 6 आज्ञाचक्र' 
0: संवित्‌ सरजिस' “स्वाधिष्ठा' “आज्ञाच 
(४) ० वर्णित हैं। 

) एलोक क्र० ३१ में 

ब” वर्णित है। हल 
है ) श्लोक क्र० ३५ में--“समयलोक' एवं 'सहस्तार' वर्णित है। 

द ) श्लोक क्र० ४२ में--'मूलाधार चक्र' वर्णित है। 

) एलोक क्र० ४३ में-- स्वाधिष्ठान चक्र' वर्णित है। जे 
है) श्लोक क्र० ४५ में--'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र मणिपूर 


भ्गोदयस्तुति (२०) 





(९८) सुभगोदयस्तुतिः 
(९) शएलोक क्र० ४६ 
विशुद्ध चक्र आदि का वर्णन हैं। 
आचार्य गौड़पाद ने 'षडब्जारण्ये त्वासमयिन इमे पशञ्चकसमा 
इ्मे 
भगवती को षट्चक्रशरीरिणी के रूप में स्वीकार किया ु 
'तडिल्लेखा नित्याभगवति तवाधार सदनात्‌ ।' 
आचार्य 'आज्ञाचक्र' में मन को जीतने का भी निर्देश देते हैं और है 
। र कहते हैं... 
मनोजित्वा चाज्ञा सरसिज रह प्रदुरभवत्‌ ॥'(श्लोक क्र० ३८) 
पञ्मदशी' के वर्णो के अतिरिक्त अन्य वर्णों में भी 
चित शक्तियों, नित्याओं, चन्द्रकलाओं, तिथियों, षोडशी की किरणों एवं 


अिन्‍न-- 


भी स्वीकार किया है-- 


वशिन्याद्या अष्टावकचटतपाद्या: 

स्ववर्गस्था: स्वस्वायुध फलित हस्ता: स्वविषया: ॥? 
(१) वशिनी” > अ वर्ग की अधिषात्री भी देवी हैं। 
(२) कामेश्वरी” - क वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं। 
(३) 'मेदिनी” च वर्ग की 'बिमला' ट वर्ग की, 'अरुणा' 


| | ” त वर्ग की, 
का प वर्गकी, 'सर्वेशी' “य” वर्ग की एवं 'कौलनी' श वर्ग की अधिष्ठात्री 


महात्रिपुर सुन्दरी एवं वर्ण विग्रहा कुण्डलिनी की समवेतता को आचार्य गौड़पाद ने 


भारतीय योगशात्र' ( १) परा” (२) 'पश्यन्ती' ४ ं 
मे (३) भमध्यमा” एवं (४) 
हे को भगवती कुण्डलिनी शक्ति (महात्रिपुरसुन्दरी) की ही अभिव्यक्ति मानता 


इसीलिए गौड़पाद कहते हैं कि हे भगवती ! ये नित्यायें, ये | 
! , ये सारे वर्ण 

उनके कारणभूत ये सारे नाद (चरण) के साथ 'महामेरु” में स्थित हैं। का 

(१) नित्याओं का, वर्ण माला एवं नाद का ऐक्य। । 

(२) नित्याओं का, वर्णमाला का, नाद एवं मंत्र का ऐक्य । 

(३) वशिनी आदि वाणी की देवियों और षट्चक्रों का ऐक्य यथा क्रम-- 

श्री यंत्र” का 'मेरु प्रस्तार' 'कैलास प्रस्तार' एवं “भू प्रस्तार' है। 

४ आचार्य गौड़पाद ने भगवती का अमृत से बार-बार सम्बन्ध बताया है कारण 

यह है कि वह चन्द्र कला है--'षोडशी” है और चन्द्रमा अमृतात्मक है-- 
अमृतभागश्चन्द्रमा॥ (शाण्डिल्योपनिषद) 


में [ प्रणष 
“मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सहस्रार अनाहत. 


वशिनी आदि ब्रह्माण्डीय 


! *सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (९९) 
प्तावस्था में तो 'मूलाधार' में किन्तु जागृतावस्था में चन्द्रमा को डस 


जन में अमृतधाराओं से शरीर को स्नान कराती है-- 
.. 'सुधाधारासारै: स्नापयसि तनुं बैन्दवं कले ॥' 


[१८] भगवती की ध्यान-साथना 


| के विविध स्वरूपों का ध्यान-- 


| के रूप में (श्लोक १) 
व्याप्त परानन्दाकारा, पर, शिवपरा, अपरा भगवती का ध्या 


॥ऐं 


तार में चन्द्रमा को डसने वाली कुण्डलिनी के रूप में भगवती का 


गीक ४) 


को अमृत से स्नान कराने वाली भगवती कुण्डलिनी का ध्यान । 


कला के रूप में भगवती का ध्यान। (श्लोक ४) 
तत्त्वों, तन्मात्राओं, १० इन्द्रियों मन, माया, विद्या महेश एवं शिव 


निष्फल एवं तत्त्वातीत रूप में तथा चन्द्रमा की परकला के रूप में 
| 


 'ततो माया विद्या तदनु च महेश: शिवरत: । 
: परं तत्त्वातीत॑ मिलितवपुरिन्दीं: पर कला। 


--सुभगोदय स्तुति (श्लोक ५) 


री, योषिद्‌, पतित्रता के रूप में भगवती का ध्यान। उसके शिवसामरस्य 
दय स्तुति श्लोक ६) 


तुष्कोण, बैन्दवस्थान, सुधासिन्धु एवं मणिगृह में रहने वाली देवी के 


का ध्यान। (सुभगोदयस्तुति श्लोक ७) 


हा  सुधासिन्धौ.तस्मिन्सुरमणिगुहे सूर्यशशिनो । ह 
. रगम्ये रश्मीनां समयसहिते त्व॑ विहरसे ॥ (सु० स्तुति ७) 


बिन्दुस्थानं॑ सुधासिन्धु: पंचयोन्‍्य: सुरूमा:। 


. नीप श्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌। 


तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामझझे महेशानोपबर्हणे ॥ 











सुभगोदयस्तुतिः 
सुधासिन्धु मध्ये मणिद्वीपे रम्ये 
सुकल्पद्रुमाकल्पकादम्ब सन्त्रे । 
स्फुरत्स्वर्ण सिंहासने रत्न पीठे * 
भवाड़े .निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्‌ । 
--वामकेश्न तन 
(९) मणिपूर चक्र में विद्युन्निमा, चतुर्भुजी (इश्लुधनु:। पुष्पनाण। अंकश। 
को धारण करने वाली) एवं रविबिम्ब की आकृति एवं प्रकाश से इक भाव 
ध्यान 'तडिल्लेखा रुचिं॥' (सुभगोदयस्तुति १४) 
(१०) षोढ़ारूप वाली, मणिपूर में इन्द्रधनुष की द्युतिवाली, एवं ९० 
के हाथों वाली भगवती के प्रत्यक्ष शरीर की उपासना “भवानि प्रत्यक्ष तु 
रूपास्ते नहि परम्‌ ॥” (सुभगोदय स्तुति १५) 
(११) हाथों में नागपाशं, अंकुश, पौण्ड्धनुष, पुष्पबाण, जपमाला, श्रेष्ठशुञ 
अभय मुद्रा धारण किए हुए वीणा-वादन करती हुई भगवती का ध्यान (सुभगोदयस्तुति १ ) 


(१२) नवचक्रों से बने घर में रहने वाली देवी के रूप में भगवती का ध्याव 


(सुभगोदयस्तुति १७) 


(१३) सादारण्य तत्त्व में लयीभूत एवं चन्द्रमा की नित्यकला के रूप में स्थि | 


भगवती का ध्यान। (सुभगोदयस्तुति २०) 


(१४) षड्पद्मवासिनी, त्रिखण्डवासिनी, चन्द्रकलाओं की उद्धाविका, अमास्वरुप 
श्रीदेवी के रूप में भगवती का ध्यान (सुभगोदयस्तुति २३) 


(१५) शिव रूप पर्यक्ष पर सोई हुई सादारण्य कला के रूप में चार प्रका 
के ऐक्य वाली देवी के रूप में भगवती का ध्यान। (सुभगोदयस्तुति २४) 


(१६) चार चक्र रूपी शांभव शरीर धारण करने वाली, शिव के शरीर के 


रूप में स्थित (“शरीर त्वं शंभो:--शंकराचार्य) 'शांभववपु” (सुभगोदयस्तुति २० | 


(१७) अक्षर, तिथि, नित्या एवं कलाओं के लय॒स्थज्ञन, अमावस्यास्वरूप, 
श्रीबीजस्वरूपा, (षोडशाषररूपिणी 
भगवती का सरघा (सहस्तार) में ध्यान। (सुभगोदयस्तुति २६) 


(१८) हल" के स्वरूप में स्थित बैन्दगगृह वाली क्षकारस्वरूप वात | 


” मणिपूर में मणिजटित प्रभा से युक्त स्वरूप में स्थितदेवी का ध्या | ह 


(अभाभिव््यालीढं) भवति मणिपूरं सरसिजम्‌ ।” (सुभगोदयस्तुति २७) 


४ ॥. 
/2 


) षोडशीकलारूपा शक्ति के स्वरूप में स्थि। 


“सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१०१) 


ह “भवेतपूजाकाले मणिरवचितभुषामिरभित: । 
.& प्रभाभिव्र्यालीढं भवति मणिपूरं सरसिजम्‌ ॥' 
)) प्रणिपूर में मणिधनु के स्वरूप में स्थिता देवी का ध्यान “ए तुत्वद्रुप 
दे समयिन:। (सुभगोदयस्तुति २८) 
संवित्कमल' में ध्यान एवं पूजा--भवेत्संवितपूजा भवति कमले5- 
नाम ।। (सुभगोदयस्तुति २९) 
) विशुद्ध चक्र में भगवती का चन्द्र कलाओं के रूप में ध्यान एवं पूजा। 
स्तुति ३०) 
। [१९] * भगवती की पूजा के चक्र-स्थान * 
३) मणिपूर चक्र-- 
9 श्ववेत पूजा कांले मणिरवचित भूषाभिरभित: । 
.. प्रभाभिवर्या लीढं भवति मणिपूरं सरसिजम्‌॥ 
7 --सुभगोदयस्तुति २७ 
२) अनाहत चक्र-- 
(१) भवेत्‌ संवित्‌ पूजाभवतिकमले5स्मिन्समयिनाम्‌ । 
| --सुभगोदयस्तुति 


! | । ह 
हा है 


32 
हा (४ 
[३) विशुद्धाख्य चक्र 


। * (१) विशुद्धाख्ये चक्रे वियदुदितमाहु: समयिन: | (३०) 


(४) चतुष्कोण सुधासिन्धु-- 


0 चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति। 


सुधासिन्धौ तस्मिनसुरमणिगृहे सूर्य शशिनो। 

रगरपे रश्मीनां समयसहिते त्वं विहरसे ॥ (७) 
२) ज्येत्स्नामय समयलोक में जाकर एवं शिव तत्त्व वसे मिलकर 
तित्त को जीतने वाली 'परा' नाम वाली देवी के रूप में भगवती का ध्यान 
बा सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता'। (सुभगोदयस्तुति ३५) 


(२३) परमशिवपद तत्त्व में मिलकर ३६ प्रकार वाली शिवशक्ति शरीर रूपा 


$ रूप में भगवती का ध्यान 


! “वदन्त्येकेसन्‍्तः परशिव पदे तत्त्वामिलिते। 


ततस्त्वं षट्त्रिंशी भवसि शिवयो मेंलनवनु: ॥” (३६) 
--सुभगोदयस्तुति 





















































(१०२) सुभगोदयस्तुतिः | 
४ [ 
(२४) आज्ञा चक्र में मन को जीतकर, षट्चक्रारण्य में ६ प्रकार के 


सहित चितिशक्ति के रूप में स्थित एवं तडिल्लेखा नित्या में ह 
बजा त् त्या के रूप में भगवती ६ 


(२५) कुण्डलिनी के जागृत होने पर प्रत्येक चक्र में शिव एवं में, 
प्रकार के साम्य (अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, रूप एवं कक का े 
साक्षात्कार करना। (सुभगोदयस्तुति ३८) ह 

(२६) सुरमणिगृह में, सूर्य चन्द्र से अगम्य स्थान में 
के रूप में भगवती का ध्यान॥ (सुभगोदय स्तुति) आने कल कु 

(२७) कुण्डलिनी रूप का ध्यान-- 

(१) गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 

कुमारी यन्मन्द्रं ध्वतति च ततो योषिद्‌ परा। 
कुल त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महाकाल भुजगी। 
तत: पातित्रत्य॑ भजति दहराकाश कमले। 
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्कार रसिका |! 
(२) श्डराचार्य कहते हैं- 
(क) मनोडिप श्रूमध्ये. सकलमपि भित्वा कुलपथं। 
सहस्तारे पद्में सह रहसि पत्या विहरसे ॥९॥ 
(ख) अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्ट वलय॑। 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥ 
--सौन्दर्यलहरी (१०) 
[२०] * श्रीविद्या-साधना में ऐक्य-विधान « 
(श्रीविद्या-साधना में अद्वैतवाद) 
[१|- 'श्रीचक्र' और 'षद्चक्र' में ऐक्य 
आचार्य गौड़पाद ने शाक्ताद्वैतवाद की दृष्टि के अनुसार ही “श्रीचक्र' एवं 
षट्चक्रों में ऐक्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
(१) श्रीचक्र' के मध्य का “ब्रिकोण'--'मूलाधार चक्र' है। 
(२) श्रीचक्र! का “अष्टार'--'स्वाधिष्ठान चक्र' है। 
(३) 'श्रीचक्र का 'अन्तर्दशार'--'मणिपूरक चक्र है। 
(४) श्रीचक्र का 'बाह्मदशार'--'अनाहत चक्र' है। 
(५) श्रीचक्र का 'चतुर्दशार'--'विशुद्ध चक्र” है। 


“सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१०३) 


री चक्र का 'शिवचक्र'(बैन्दवस्थान) 'आज्ञाचक्र' है। 
“ब्रोकोणं.० चाधारं त्रिपुरतने . तेष्टारमनघे । 
भ्रवेत्स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं॑ मणिपुरम्‌ । 
दशारं ते संवित्कलमथ मन्वश्रकमुमे, 
। विशुद्ध॑ स्यादाज्ञा शिवइति ततो बैन्दव गृहम्‌॥' 
क्र त्रिकोण' त्रिकोणों से निर्मित 'अष्टार' त्रिकोणों से ही निर्मित 
(! एवं “बहिर्दशार' 'चतुर्दशार' और फिर “अष्टदलपद्म' 'षोडशदलपन्ञ', 
एवं चतु्द्धारात्मक त्रिरेखाज्लित प्राकार वाली पिण्डब्रह्मण्डात्मक, शिव- 
क; सर्वमन्त्रात्मक, सर्वदेवात्मक, सर्वकलात्मक, सर्वनित्यात्मक, सर्वतिथ्यात्मक 
ग्त्मिक एक अद्भुत रचना है तो कि (विश्व की दृष्टि से) विश्व का एक 
चित्र या न्यादर्श है। 
चार्य गौड़पाद इसकी रचना को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 
* “त्रिकोणैरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुद्भू- 
दृशारं भूगेहादपि च भुवनाश्र समभवत्‌। 
ततो5भून्नागारं: नृपतिदलमस्मात्‌ त्रिवलय 
चतुर्धा प्राकार त्रितयमिदमेवाम्ब शरणम्‌ ॥* 
२) * शक्ति चक्रों एवं शिव चक्रों में ऐक्य * 
१) जो “त्रिकोण' है वह तीनवृत्त है। 
!) इमकोण (अष्टार) ही 'अष्टदलपओ' है। 
(३) 'घोडशदलपशञ' दशारयुग्म है। 


(४) चार 'शिवचक्रों' में ५ शक्तियाँ योनियाँ स्थित हैं। 
6५) शक्ति एवं शिव के प्रधान-प्रधान ऐक्य से यह ऐक्य ६ प्रकार का हो 


! हैँ, 


. "ब्रोकोणे ते वृत्तत्रितममिभकोणे . बसुदलं, 


.. कलाश्र॑ं मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च भुवनम्‌। 


चतुश्र॒क्ं शैव॑ निवसति भगे शक्तिकमुमे, 
प्रधानैक्य॑ घोढा भवति च तयो: शक्ति शिवयो: ॥/र 


पगोदयस्तुति (१०) 


गोदयस्तुति (१७) 
पस्तुति (११) 


















































...........€. >> ही शीश शशि कि 
(१०४) 


(३) ऐक्य के अन्य रूप 


आचार्य गौड़पाद ने (११रहवें श्लोक में ऐक्यों दी # 
कह गैक में) ६ प्रकार के ऐक्यों की हि 



















॥ 
है! 


सुभगोदयस्तुतिः 


.. 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१०५) 
| : कप्रश: इह वर्णश्र चरणं, 

घडब्जं चाधार प्रभूति कममीषां च मिलनम्‌। 

देव॑ षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनां, 

रैक्यं तेषां भवति हि. सपर्या समयिनाम्‌॥' 


॥' 


।' 
१ 


| 
।" 


2 
५ 


* घोढा ऐक्य (श्लोक क्र० १२) # 


कान; लाश, 7 के के 


(१) 'पदञ्चदशीविद्या' के घटक अक्षर यथा--क, ए, ई, ल, ह, 
(१) ॥ या (२) वर्णमाला के अक्षर। 
कला का बिन्दु के साथ ऐक्े इन दोनों का नाद के विभव से ऐड वाकृतत्त्व  परा। पश्यन्ती। मध्यमा। वैखरी। 
शी जप“ गार तह ७ है। 'चरण' - पाद। (श्रीविद्या या गायत्री के चार चरण। श्रीविद्या 
(२) (३) 


४ रण - वाग्भव कूट “कामराजकूट” “शक्तिकूट” 'तुर्यकूट"। 
नाद का कला एवं बिन्दु से ऐक्य एण कूट कूट” 'शक्तिकूट' 'तुर्यकूट 


कला का नाद तथा बिन्दु से ऐक्यः जा का तुर्यकूट एकाक्षरी बीज है। इसकी अन्तिम अवस्था वह 


की यो आह है जहाँ वर्णोच्चारण संभाव्य ही नहीं है। वहाँ मन्त्र 'महांनाद' में 
कला, बिन्दु नाद १३) है। 

१ का नाद, ४ 

परशिव से ऐक्य श कल हा दस हा < षट्चक्र। इन सभी का ऐक्य दो प्रकार है--( १) “चतुर्धाऐक्य' (२) 


कला, नाद तथा बिन्दुका परशिव से ऐक्य। 


का ऐक्य 
'कलायां बिन्द्रैक्य॑ तदनु च तयोरनादविभवे, | 
तयोनदिनैक्यं तदनु च कलायामपि तयो: | । 
तथो बिन्दरादक्य॑.त्रितयविभवैक्य॑परशिवे, ग! ! 


तदेवं घोढैक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥|”' 
(४) * शक्ति चक्र एवं शिवचक्रों का ऐक्य « हक 
(१) “त्रिकोण' - “तीन वृत्तों का प्रतीक ब्रिकोण है। । ! ही 
(२) 'अष्टार' > “अष्टदलपद्म' का प्रतीक है 'अष्टार। ह 
(३) अन्तर्दशार-बहिर्दशार - षोडशदल पद्म 
(४) चतुर्दशार - भूपुर 


(५) * चतुर्धा ऐक्य * (श्लोक क्र० १३) 
'कला' 'नाद' एवं “बिन्दु क्रमशः--'“वर्ण' 'चरण' 
हैं और इनका सम्मिलन या ऐक्य ही समयाचार वालों 


आदि ६ “बिन्दुस्थान' का “बैन्दवस्थान' (सहस्रार) 
। से ऐक्य * (शिव-शक्ति का ऐक्य) 
“श्रीचक्र” में बिन्दुस्थान भगवती का स्थान है।) 


( है * शनहर शत ।क 70 हूछे ) (४) 


ये एवं आवरणों से रहित अमल 

जीव का शिव के साथ ऐक्य | श्रीयंत्र एवं मन्त्र का ऐक्य 
बक का शिव या शक्ति से ऐक्य) 

एवं छ: कमल (घटकर) | है 





और वही व समयाचार के | का छ: प्रकार का (षोढ) है मा मत सीख 

' * के मतावलम्बियों की सपर्या (पूजा, पूजा-पद्धति) है | हि चाप तक | | 
_.__ इसी दृष्टि की पुष्टि करते हुए आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि. (१) (२) (३) (४) 
१. सुभगोदयस्तुति (१२) 


शी एवं मन्त्र मन्त्र एवं मातृका चक्र एवं नित्याओं नित्याओं का तिथियों 
| ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य से ऐक्य 





नि ाकउ ७७७७५... 


#08३१ सुभगोदयस्तुतिः । | 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१०७) 
: चतुर्धा ऐक्य > मन्त्र > देवता। यन्त्र 5 देवता। गा | (ग) * षोढ़ा ऐक्य का तृतीय स्वरूप * 
षट्चक्र - देवता। कुण्डलिनी शक्ति - देवता | ऐक्य का स्वरूप इस प्रकार है-- 
समस्त वर्णमाला का 'अकार' के साथ ऐक्य (श्लोक २ १) १) मन्त्र का परमशिव के साथ ऐक्य। 



























(२) यन्त्र का परमशिव के साथ ऐक्य। 
(१) 4 (३) देवता का परमशिव के साथ ऐक्य। 
बट क था रंभल कं क्ष' (४) साधक का परमशिव के साथ ऐक्य । 
वासना १. कला' के प्रत्याहार से समस्त (५) गुरु का परमशिव के साथ ऐक्य। 
व्यज्ञषन गणों का ऐक्य (६) शक्ति का परमशिव के साथ ऐक्य । 
ड्ः तीनों खण्डों के प्रत्याहार से 0, ४ 
“'क' से 'ष' तक के समस्त वर्णों हा (घ) * षोढ़ा ऐक्य- का चतुर्थ स्वरूप * 
का ऐक्य 'क्ष' में हो जाता है। इस ऐक्य का स्वरूप इस प्रकार है-- 
(६) षोढ़ा ऐक्य की एक विवेचना ह (१) श्रीविद्या का षट्चक्रों के साथ ऐक्य । 
')) षट्चक्रों का शक्ति के साथ ऐक्य। 


* (क) षोढ़ा ऐक्य का प्रथम स्वरूप # 

(१) 'शिव” एवं शक्ति” का 'मूलाधार', 'स्वाधिष्ठान', 'मणिप्र', “ जमाओी 
'विशुद्धि” एवं 'आज्ञाचक्र” से ऐक्य है। » 'मणिपूर', “अनाहत', 
एवं कक १९० हमे हे ॥ ५ (बह झा परत लैला: पृएक-पृथक (सु ६) शक्ति का परमशिव के साथ ऐक्य। 
ने द्वादशैक्य न ९२ प्रकार के ऐक्य हो जाएँगे किन्तु शासकों ७) मंत्र एवं मातृकाओं का ऐक्य। 

क्य न मानकर षोढ़ा ऐक्य ही स्वीकार किया है; क्योंकि 'शिव' एवं “शक्ति एवं मातृ 


पृथक-पृथक तो हैं नहीं)। इस प्रकार शिव-शक्ति का सम्मिलित उ्नों ये । ८) मातृका तथा श्रीचक्र का ऐक्य | 
ऐक्य 'षोढ़ा ऐक्य” हो गया। कप से ६ चढ्रों ९) मन्त्र एवं नित्याओं का पारस्परिक ऐक्य। 


् * षोढ़ा ऐक्य का द्वितीय स्वरूप + (११हवाँ श्लोक) द हर कि गे ॥ | 

(१) 'कला' का 'बिन्दु' से ऐक्य और इन दोनों का 'नाद' के विभव के साथ जा नित्याओं का चक्रों के साथ ऐक्य। 
ऐक्य। ; ... “ककाराध्यां. स्वरगणमवष्टभ्य... निखिल, 

(२) 'नाद” का “कला” एवं “बिन्दु” के साथ 'ऐक्य" ; ; ः पाकहरहप सकलमभवद्दयज्षन_ गण: । 

(३) कला” का “नाद' एवं 'बिन्द शरेक्य' 8 डे स्यातू प्रत्याहरणमिदमन्वक्‌ कषयुगं, 

(४१० कला कि लत कक के मी कं | . क्षकारश्चाकारोउक्षआ  तनुतया  चाक्षरमिति ॥' (२१) 

(५) 'नाद” 'कला' एवं “बिन्दु 282 ।..क साथ पेक्यो .._ 'क्षकार' अक्षरों का शरीर है। अव्यक्तनाद 'अक्षर' (अ + क्षर) है अत: सभी 
५६ है (की) का परमशिव के साथ ऐक्या अक्षरों के कारणभूत तत्त्व 'नाद' के कारण सभी वर्णो को 'अक्षर' कहते हैं। 'क्ष' + 

! नाद' एवं “बिन्दु! का परमशिव के साथ ऐक्य। $+ष।॥ क से ष - 'क्ष') 


३) षटचक्रों का श्रीयंत्र के साथ ऐक्य। 
४) श्रीविद्या एवं श्रीचक्र का शक्ति के साथ ऐक्य। 
५) श्रीविद्या एवं श्रीचक्र का ६ चक्रों के साथ ऐक्य। 


(( 
ही! 
[| 





है, 



























































































































































(१०८) सुभगोदयस्तुतिः 
ढ़ | ' 
[२१] 'पञ्चदशीविद्या' के वर्णों का “श्रीचक्र' एवं पिण्डस्थ' षद्चक्रों हैः 
साथ ऐक्य # न 
(१) पका वर्ण। “क' वर्ण कामदेव 
रण कामदेव एवं शिव दोनों का बोधक है। 
शिव अष्टमूर्ति हैं। अत: उनका अष्टमूर्तित्व चक्र 'अष्टार' का द्योतक है। शीरोकरकी 
स्वाधिष्ठान चक्र' कामदेव का स्थान है अत: 'स्वाधिष्ठान चक्र' (क' से 
कामदेव को भी संकेतित करता है। "| 


धक्का 
आहट २) ए ए > विष्णु योनि है। 'ए' विष्णुस्वरूप है। 'ए' विष्णु के १० 
। का भी द्योतक है। 'ए' (१० का बोधक होने के कारण) श्री चक्र के 
बहिर्दशार' का लक्षक है तथा शरीर में विष्णु के निवास स्थान हृदय /'अनाहतचक्र 
को भी संकेतित करता है। ॥ 


ध्ज्री 
(३) र्ड माया। ई 'ई” वर्ण माया 
का वाचक है। माया तत्त्व १४ भुवनों 
की (000 है अत: यह वर्ण 'ई? 'अ्रीचक्र' के *चतुर्दशार' एवं पिण्डस्थ “ जद 
चक्र” का सूचक है। को 


ध्थ्् । 
(४) लि - ल - शिव। भूमि॥ 'ल' 
पा | न भूमि॥ 'ल' वर्ण शिव एवं भूमि दोनों 
संकेतित करता है। चूँकि 'ल' भेंमि का अर्थ संकेतित करता है यह 'श्रीचक्र' में हों 


“भूपुर' का वाचक है। चूँकि 'ल' वर्ण शिव 
का : यह शिव 
'सहस्नार चक्र' का भी द्योतक है। “न है, मत, तह शिव-सदन 


दर 
(५) हैं आकाश एवं शिव। हकार' 
हकार' आकाश एवं दोनों 
शक 8, बरस एवं शिव दोनों का 
हक है। श्रुतियों में परमेव्योमन्‌' आदि शब्दों के अनुसार परमव्योम (महाकाश) 
या ब्रह्म का स्थान है। अत: 'ह” (व्योम) शिव का वाचक है। 
न ब्रह्म' (परमशिव) रुद्र के रूप में अष्टमूर्त्यात्मक हैं। 'ह” वर्ण (क) 'श्रीयंत्र" 
न्‍् कब कस सूचक है किन्तु पिण्डस्थ चक्र आज्ञाचक्र का इसलिए बोधक 
का कक बजकर है। (जब स्वयं विशुद्ध चक्र ही आकाशतत्त्व 
ऊ' ढ़ जँ 
अन्य के कारण “आज्ञाचक्र' आकाश स्थित क्यों नहीं 


-+++२२० ०००४० ६ 
६. शह्डरानन्द: अक्षरों का चक्रों से सम्बंध!” 
























'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१०९) 


तु 

श 'र' - अग्नि। २” वर्ण अग्नि बीज है अत: 'अग्नि' का बोधक है। 
$ दशकोण हैं। 'श्रीचक्र' में जो 'अन्तर्दशार' है वह इस दशकोणात्मक अग्नि 
के है अत: '' ८ (अग्नि) 'अन्तर्दशार” एवं पिण्डस्थ “मणिपूर चक्र' का 


6 ; हीं में जो बिन्दु है यह चन्द्रमा, शिव, पूर्णत्व, शून्य, 
शे, चतन्य, अमृताकर्षिणी शक्ति, आदि अर्थों का वाचक है। 
० श्री चक्र में बैन्दवस्थान (त्रिवृत्त) को तथा पिण्डस्थ षद्चक्रों में 
त्नज्ञर को द्योतित करता है। 
ह अर्धमात्रा 
अनुस्वार' “अर्धमात्रा' त्रिकोण या योनि को संकेतित करता है। यह 
'श्रीचक्र' के त्रिकोण एवं शरीर में मूलाधार चक्र को द्योतित करता है। 'मूलाधार 
ह नाद-स्थान है और अर्धमात्रा भी नादरूप है अतः 'अर्धमात्रा” नादस्थान मूलाधार 
कोण की द्योतिका है। 
। स! 'सकल हीं” (शक्तिकूट) के 'सकार' वर्ण का द्योतक 'शक्ति' या 
द्धमा' 'घोड९।दलपद्म' को इज्नित करता है और शक्ति वाचक होने के कारण 
डडस्थ 'आज्ञाचक्र' को संकेतित करता है क्योंकि “आज्ञा चक्र' 'सदाख्य तत्त्व या 
अर्धनारीश्वर' का स्थान होने के कारण शिवशक्त्यात्मक है। 
| [२२] * 'ज्ञानार्णव तन्त्र' के आधार 'पश्चदशीविद्या' के वर्णों का 'श्रीचक्र' 
ब्रिकोणादिक उपचक्रों के साथ ऐकात्म्य * 
._ »ज्ञानार्णवतन्त्र” में 'पञ्मदशाक्षरी' विद्या में प्रयुक्त वर्णों का 'श्रीचक्र' के साथ 
कात्य प्रतिपादित करते हुए प्रत्येक वर्ण का अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
हा 'क' वर्ण का अर्थ-- 
(१) 'काँ - “ककारान्मदनो देविशिवं चा्टस्वरूपक॑। 

योनिवश्य॑ तदा चक्र वसुयोन्यद्लितं भवेत्‌ ॥/ 





सुभगोदयस्तुतिः 
'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१११) 


ए' वर्ण का अर्थ- 
ए शक्तिरेकादशस्थाने ्ध--यदि निष्कर्ष के रूप में इस विवरण को प्रस्तुत किया जाय तो 
स्थित्वा सूते इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


जगत त्रयम्‌ | 
त्‌ त्रयम्‌ विष्णेयोंनिरिति ख्याता। *कला' (वर्णों की समष्टि) का “बिन्दु' (चक्रों की समष्टि) से ऐक्य है। * 
० , 
शा न 
न्‍ चक्र व्याप्य व्यवस्थिता ॥ ; के < 'क' जल तत्त्व का बोधक है अत: 'क' शब्द जलतत्त्व एवं 
गे है वर्ण का अर्थ-- चक्र 'स्वाधिष्ठान चंक्र' का बोधक है। 


इकारस्तु सदा 
किये ” लुक, । ) ए “ वाक्‌ तत्त्व का बोधक है। 'ऐं” वावणी का बीज है। यह 
रद परात्साच्छक्रकोणं भवेत्‌ प्रिये ॥ का वाचक है अत: 'परा' 'पश्यन्ती' 'मध्यमा' एवं “बैखरी' के रूप में स्थित 
(० 'ल' गा वर्ण का अर्थ-- ष्ट का बोधक है। 
5 तकार; पृथिवी बीज तेजोभू बिम्बमुच्यते ।” यह 'विशद्ध चक्र को भी द्योतित करता है। यहा ;ह “वैखरीवाक्‌' को संकेतित 
हर ह' वर्ण का अर्थ-. । 
(५) की 
आदर शिव उच्यते अष्टमूर्ति (३ '्ड" यह वर्णमाला में. चतुर्थ स्वर है। (श्रीविद्या में तृतीय वर्ण है।) 
तस्माद्वसुदलं भवेत्‌॥ ह चक्र 'अनाहत चक्र' है अत: 'ई” अनाहत चक्र का वाचक है। 


रा 
'देशफो्कर सम कित 'ललीस- ' “ला 'ल' वर्ण पृथ्वी तत्त्व का वर्ण है। अतएव यह पृथ्वी तत्त्वात्मक 
कर तस्मात्‌ अकारो ज्योतिराख्य: । ह ” एवं 'पृथ्वीतत्त्व' दोनों को द्योतित करता है। 


कला दशान्वितो वहिर्दशकोण 
स' वर्ण का अर्थ-- ा ै : हु -< हकार आकाशका द्योतक है। हकार शिव का भी चद्योतक है। 


(७) से _ 'सकारक्षद्रमा भद्र कलाषोडशात्मक: । ४ 'हकार' 'सहस्नार' एवं शिवस्थान दोनों का द्योतक है। 
तस्मातूं षोडशप्र च॥ | (६) सं (१) 'स' अमृत का वाचक है। चूँकि 'सहस्नार' अमृतस्थान है 
/अ्भक 'अर्धमात्रा का अर्थ--  “स” 'सहस्रार' का भी च्योतक है। 

त्रा - अर्धमात्रा (२) 'स' शक्ति एवं सोम का भी द्योतक है। चूँकि सहस्नार शक्ति एवं सोम 
ब्रिकोणरूपा योनिस्तु ॥” अधिष्ठान है अत: यह अमृत के स्थान एवं चन्द्रमा के स्थान का भी द्योतक है। 
(९) “बिन्दु बिन्दु' वर्ण का अर्थ-- (१) के <> यह वर्ण माला का प्रथमाक्षर है। यह श्रीविद्या का भी 
बिन्दुना बैन्दवं भवेत्‌। है। यह त्रिकोणों का प्रथम स्वरूप 'अष्टार' है। और 'स्वाधिष्ठान' भी सूचक 

कामेश्वर स्वरूप तद्विश्वाधार स्वरूपकम्‌ । कै कि 'स्वाधिष्ठान' जल तत्त्व का स्थान है। 


श्री चक्रन्तुरवियत्‌ संभवम्‌॥ 

























७): ८ 


गुणान्‌ सूते नादरूपा यत: स्मृत:। 


(२) 'ए! - यह विश्वयोनि है--भुवनों का जन्मस्थान है। भुवन १४ हैं 

























































































>> शशि शशि शििकओ$ 


(११२) सुभगोदयस्तुतिः 
[ 
बे चतुर्दशार का प्रतीक या वाचक है। यह 'विशुद्धाख्यचक्र' का भी का 
। विशुद्ध' शब्द विशुद्धवाणी के अधिष्ठान " ह संकेतित 
हा ' कह न विशुद्धचक्र' को भी संकेतित करता है। 
"यु की माया का बोधक है। विष्णु के १० अवतारों 
के कारण 'ई” १० के वाचक 'बहिर्दशार' का भी सूचक है। बे 5-२8 चक्र 
का सूचक इसलिए है क्‍योंकि विष्णु हृदय (अनाहत चक्र) में रहते हैं अत: 
अनाहत चक्र का भी सूचक है। पु 
भ्थ्र्य् 
(४) लि “ल' पृथ्वी का वाचक है। ं 
पृथ्वी एवं ल जंगत 
के कारण विश्वयोनि हैं अत: 'त्रिकोण' एवं 'मूलाधारचक्र' दोनों “ल' ३ ३ ६ 
होते हैं। लक 


का 
(५) हैं '” आकाश का बोधक है। यह " 
५ यह 'शिव' का : 
ह' शिवस्थान, सहरज्ञर, एवं भूपुर तीनों का बोधक है। सा 
्नुन 
जे र्र अग्नि का सूचक है। कहीं-कहीं अग्नि की १० जिहयें 
गई हैं अत: ९” 'अन्तर्दशार' एवं दसदल पद्म 'मणिपूर' । 
बोधक है। द 
की 
अत: हू ज रे विष्णु की माया का च्योतक है, विष्णु के १० अवतार है 
: ३ बहिर्दशार' एवं 'मणिपूरकचक्र' (१० दल) का सूचक है। 


५ ) 
(८) अधीन बिन्दु बैन्दवस्थान एवं वृत्त (ब्रिवृत्त) सहस्नार के चन्द्रमण्डल। 
(९) 3 8 
पा यह अष्टदल पद्म का बोधक है। यह “आज्ञाचक्र' 
4) 
(१०) से से सोम, चन्द्रमण्डल एवं षोडश दलपद्म का बोधक है। 
[२३] * “कला” (वर्ण) एवं 'चरण' (नाद) का ऐक्य + 
'नाद” की उत्पत्ति कैसे होती है? 


'शिव' एवं 'शक्ति? के ननाद' 
शक्ति का सम्बंध ही 'नाद' की से ही 'नाद' की उत्पत्ति होती है अत: शिव- 


॥| “सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
)) 'बिन्दु' कया है? 'बिन्दु नाद की प्रथमावस्था है। 
| “आसीच्छत्तिस्ततो नादः । 
॥. नादाद्‌ बिन्दु समुद्धव: ॥” (शारदातिलक) 
अर्धचन्द्र' क्या है? अर्धचन्द्र बिन्दु का प्रथम प्रसार है अर्थात्‌ 'कामकला' 
| नादोन्मुखावस्थ है। 
है! ८ शिव। 'स! - शक्ति। ह+स - नाद। 
*लकार'--“लकार' पृथ्वी तत्त्व का सूचक है। पृथ्वी जगत की उत्पत्ति। तत्त्वों 
बूलतम अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था है। यह कारणवस्था है अत: य ह नाद की भी 


म॑ अवस्था 'परावाक्‌' की सूचना देता है। 


ब्ल' - 'परावाक्‌'। 
| ५क' - क वर्क का आद्यक्षर 'क' है। यह प्रथम स्फोट का वाचक है। 'र'-- 


| का द्योतक है। 'अग्नि' शक्ति का कारण है। यह प्रथम स्फोट की शक्ति है 
ए ही + र 5 'पश्वन्ती' वाक्‌ के द्योतक है| 'क + र' ८ पश्यन्तीवाक्‌ रूप 


“ई” - इच्चा का द्योतक। 
(इच्छा) का वाक्‌ से संयोग--'मध्यमावाक्‌ रूप नाद का आविर्भाव होता 


नह _यह वाणी का सूचक है। 
४] * 'बिन्दु'(चक्रों) का 'नाद' से ऐक्य * 


[__ ऋंद.] अजक के अआ 


'परावाक्‌ (नाद)' “त्रिकोण! 

'पश्यन्तीवाक्‌ (नाद)' * | 'अष्टार' 

'ध्यमावाक्‌ (नाद)/ | दशारद्वया 

“वैखरीवाक्‌ (नाद)/ | “चतुर्दशार' 

“नाद एवं नादान्त' 'शिवचतुष्कोण' 

ननादबिन्दुकलातीत' भगवती महात्रिपुर सुन्दरी 
“परा सवित्‌' 


के 


ह “” एवं “ल' बिन्दुस्थान (त्रिवृत्त) है और वर्गाष्टक “'अष्टदलपश' है। 
ही! “हलो बिन्दुर्वर्गाष्टकामिदलं शांभववपु ॥/१ 


हा! 


यस्तुति (२२) 


हक 
रे 







































































(११४) सुभगोदयस्तुति 
(२५) पिण्डस्थ षद्चक्रों एवं श्री चक्र में ऐक्य 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
(१) पृथ्वी तत्त्व (मूलाधार चक्र) अग्नि (त्रिकोण) में। 


(२) वह (स्वाधिष्ठान चक्र में। यद्यपि वहि का स्थान 'मणिपूरक' में माना 


जाता है किन्तु आचार्य श्र ने ; 


(१) “बह्लि' (स्वाधिष्ठानचक्र)॥ 
(२) 'बसुदल' (श्रीचक्र का अष्टार)॥ 
(२) अग्नि (स्वाधिष्ठान चक्र) में वसुदल (अष्टार) 
(३) दिड्मरुति” (दिशायें वायु में) - 
(क) वायु” > अनाहतचक्र - (वायु अनाहत चक्र में है।) 
(ख) 'दिडः - १० - (दिशाओं की संख्या १० है।) 
* 'हृदयचक्र ही 'बहिदर्शार” है। + 
(४) 'कलाश्रे मन्वश्र' 
(क) 'कला' < | 
4 02 जे । कलाअ्र' - षोडशदलपद्म (विशुद्ध चक्र) 
(मनु १४ हैं अत: १४ की संख्या वाला चक्र अर्थात्‌ चतुर्दशार'।) 
जग * विशुद्ध चक्र ही चतुर्दशार है « 
कि. राजकमले ““-दृशि > नेत्र २ की संख्या। ' | 
पा का हैं। 'अष्टदलपशञ्ञ' 'राजकमले' - राजा - १६ का पर्तक 
| आज्ञा चक्र' ही “अष्टदल' एवं 'षोडशदलपओ' हैं। + 
पा मकर चतुर्द्वार सहित महिचक्रं चैंक॑ भवति भगकोणैक्य कलनात्‌॥' 
> *"चतुर्दशार चक्र' - अद्वैतस्था सहस्रार 
“'महिचक्र' - भूपुर। 
चतुर्द्धार सहित महिचक्र (भूपुर) 
“'भगकोण' - पषट्चक्र। सहस्नार ही भूपुर है। 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 


महिचक्र में” ऐक्य है। 
वहिर्वही वसुदलजलेदिड्मरुति दिक्‌ 
मन्वश्र॑ दृशिं वसुरथो - राजकमले | 
प्रन्थिस्तदुप चतुर्द्धारसहित॑, 
| प्रहिचक्ं चैंके भवति भगकोणेक्य कलनातू ॥' 
कस्थ ९ चक्रों में भी ऐकात्म्य है-- 
अं “त्रकोणैरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुद्धू ।' 
(१) दृशारं भूगेहादपि च भुवनाश्रसमभवत्‌। 
ततो<भुन्नागारं. नृपतिदलमस्मात्तिवलय, 
चतु्द्धा: प्राकारत्रितपमिदमेवाम्ब शरणाम्‌ ॥ 
--सुभगोदयस्तुति (१७) 
(२) सहसारं बिन्दुर्भभति च ततो बैन्दवगृहं, 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌। 
ततो मूलाधारा द्वितीयमभवत्तदशदलं, 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधाबिन्दुरभवत्‌ ॥ 
--सुभगोदयस्तुति (४७) 
(३) अधिष्ठानाधार द्वितीयमिदमेव दशदलं, 
सहस्राराज्जात मणिपुरमतो5भूदशदलम्‌ । 
हृदम्भोजान्मूलानूपदलमभूत्स्वान्तकमलं, 
ही. तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्पत्ति कृदयम्‌ ॥* 
(३६) 'कला'--१. कला: पश्चाशत्‌ पष्टयुत्तरत्रिशलसंख्य का वा। एवं 
न्द्व भगवतीति। । 
, “सहस्रकमलं बिन्द्वातीतं बैन्दवस्थानात्मक॑ सुधासिन्ध्वपरपर्यायं सरघाशब्दवाच्यम्‌] 


३, नादातीतंतत्त्व॑ तु त्रिपुरसुन्दर्यादिशब्दाभिधेय 'दर्शा दृष्टा दर्शता'--इत्याद्॒पर्याच 


 _क ए ई ल हीम--इत्यादि मन्त्रवर्णामंक--पश्चाशद्वर्णत्मक--षष्ठयुत्तरत्रिशत 
परिगणितमहाकालात्मक--पञ्भदशकलातीता सादाख्या श्रीविद्याउपरपर्याया 
ब्दवाच्या ब्रह्मविद्यापरपर्याया भगवतीति नादबिन्दुकलातीतं भागवत तत्त्वमिति 





'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (११७) 


(३ 
ऐओ दृष्टि- 
यिन चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या: समाराधनमित्येतत्‌ सर्वसम्मतम्‌। ' 
रा त्त षोढा ऐक्यमाहु:। --(लक्ष्मीधरा) 
;"_..'परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपेण चतुर्विध: इति॥' 
रा'--त्रिकोणात्मिका।' 
पश्यन्ती'--'अष्टकोणचक्ररूपिणी।' 
'समयिनां अत्यक्षं परिदृश्यमाना आस्ते भगवती ॥' -- द्विदशारूपिणी।' 
वे मक *+>४क यह भी कहते हैं कि समयमतावलम्बियों को चाहिए हा -- चतुर्दशाररूपिणी। 
+े विश प्रजा आन्तरपूजा” की पद्धति से निष्पादित करें और 'सहस्न७, है 
पसारण पर्यन्त दर्शन करते हुए भगवती की समाराधना करते रहें शिवचद 
। हा ४ अहजकमलपर्यन्त॑ आन्तर पूजा कर्तव्या। 
२) सहस्रकमले तु तिरस्करिणी प्रसारणपर्यन्तं दर्शनमेव समराधनमू]* पूदतीव ता! 


(२७) * आचार्य 
आह  आं ी चुत द्वारा प्रस्तुत 'ऐक्यानुसन्धान' का ऐक्य + .... (आ) * श्रीविद्यारलसूत्रम्‌ + 
इस प्रकार किया है। वे कहते हैं. धा के क्षेत्र में अद्वैतपरक इन ऐक्यों का विश्लेषण बैविद्यारलसूत्रम' एवं गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त--आचार्य गौड़पादन के 
(८ ऑफ पे के द्वारा श्रीविद्या' की सूत्रात्मक व्याख्या की है। इस ग्रंथ का प्रथम सूत्र 
! च॒तुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या: समाराधनमित्येतत्‌ सर्व सम्मतम्‌ 'अः शाक्तमन्त्रागमजिज्ञासा। । ' ! १।।* 
अर्थात्‌ श्रीविद्योपासना के<सारे सम्प्रदाय, सारे उपासक हें, सारी उपासना, गत्‌ अब शाक्त मंत्रों की उत्कण्ठा है--उसे जानने की इच्छा है। यहाँ 


शा +9 3... 


(११६) 


















८ सुभगोदयस्तुतिः | 
अत्र नादबिन्दुकलानां | परस्परैक्यानुसन्धान॑ 
त्र परस्परैक्यानुसन्धानं घोढा भवतीति घोढा जा 


'एवं भगवतीं षड्विधैक्येन सम्भाव्य अ/च्यि ु 
तदनन्तरं  अजयेत्वा सादाख्यायां विलीनो पु 
च 


मूलाधार स्वाधिष्ठानात्मक चक्र द्वयं भित्वा मणिपूरे प्रत्यक्ष॑ प्रतिभाति। 
महावेधे जाते (दीक्षोपरान्त) भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति। सा स 


आचार्य लक्ष्मीधर 
अकंओ 2 र कहते हैं कि भगवती समयमतावलम्बियों को प्रत्यक्ष 













































--लक्ष्मीधरा (४१) 
णां' अन्रैव अन्तर्भाव: प्रतिपादित इति चतुश्चक्रात्मकं 'श्रीचक्रं 







हट है 
+ 'बिन्द'--'षट्चक्राणि मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरानाहत-विशुद्धया- 








































































पद्धतियाँ इस विषय में जज्ञास्य 
का एल मो" रा हैक भी लो तप का सूप मिल पा ले जग जग पहल 
कुछ लोग “बोढ़ाऐक्य' का भी प्रतिपादन करते है। (श ११) के द्वारा धर्मजिज्ञासा को पूरी करने के बाद साधक को या तो-- 
(२८) * श्रीविद्या में ऐक्यानुसन्थान के दो रूप + ) “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्र०सू०) के मार्ग पर 
फ्जन्ज था (ख) “अथ शाक्तमन्त्रागमजिज्ञासा' (वि०२०सूत्र) 
(६) (र गा (ग) “अथातो शक्ति जिज्ञासा' (शत्तिसूत्र) 
“चतुर्धाऐक्य' श्वोढ़ाऐक्य' या (घ) “अथातो शक्ति जिज्ञासा' (शाक्तदर्शनम्‌) के मार्ग की ओर बढ़ना 






स रब शक्तिमयं जगत्‌' के अनुसार सर्वत्र केवल शक्ति की ही व्याप्ति, उसी 
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(११८) सुभगोदयस्तुतिः 
का संचालन, उसी का शांसन एवं उसी की सर्वव्यापक अनुस्यूतता 
शाक्त मन्त्रों एवं शाक्त आगमों की ही जिज्ञासा ओऔचित्यपूर्ण हैं। हे 
दूसरे सूत्र द्वारा सूत्रकार ने आत्मा के 
ै स्वरूप पर 

बी ४20 कही, प्रथम सूत्र में. ही आत्मा के अब 

रूप को 'चैतन्य' की सं और कहा था-...' को 
(शव संज्ञा दी थी और कहा था-- चैतन्यमात्या| 


किन्तु गौड़पादाचार्य ने उसके स्वरूप को सम्पूर्णता (अखण्डता 
ँ रे 
से देखकर कहा कि « आत्मैवाउखण्डकार:॥ (२) । न 
महेश्वरानन्द ने उसे (आत्मा को) विश्वमूल के रूप में देखकर कहा था कि. 
अदा आत्मा खलु विश्वमूलं ।'र 
भीषनिषदिक ऋषियों ने उसी आत्मा देखकर 
की इस प्रकार विवेचना की-- शक दसके पर 
(क) सर्व होतदू ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोञ्यमात्मो चतुष्पातू ॥ (मांण्डूक्योपनिषद २). 
(ख) नान्‍्त: प्रज्ञ॑ न बहिष्पज्ञ नोभयत: प्रज्॑ न॒॒प्रज्ञापनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | 
» मग्राहयमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेशयमेकात्मक ६ अपशोपपञो 
शान्त॑ शिवमद्दैतं चतुर्थ स “आत्मा” स-विज्ञेय:।* । वध ;४ मु 
_आष्यकार विद्यारण्य कहते हैं कि जहाँ भी अकार है वहाँ 
वहाँ . 
(सीमा रेखा) है अत: अनित्यत्व भी है किन्तु आत्मा अखण्डाकार है। हि 


| 


पक 


हीन नहीं है प्रत्युत्‌ अखण्डता ही उसका स्वरूप है--'अखण्डत्वमेवाकार: अखण्डाकार।। । 


'तत्‌ सृदटवा तदेवानुप्रवविशत्‌' के अनुसार सष्टा एवं संयृष्ट दोनों एक ही है 
अखण्ड हैं--एकाकार हैं। उतार स्रष्टा एवं संसृष्ट दोनों एक ही हैं- 
गौड़पादाचार्य तृतीय य -जक्ति । 
. और कहते हैं क-रकालाइ कलह के स्वरूप पर प्रकाश डालते है 
भाष्यकार विद्यारण्य इसकी व्याख्या करते कहते हैं कि... 
अह्य का स्वरूप चित्‌ है और वही उसकी शत ५३ 
5 2 कक अल 4 


१. श्रीविद्यारत्नसूत्र 

' २. महार्थमञझरी (३) 
हे (७) 
४. श्रीविद्यारत्नसूत्रम्‌ (३) 


... 'सुधगोदवस्टुति' और गौड़पादाचाव के सिद्धान्त (११९) 
| चैतन्यस्य ब्रह्मण: स्वरूपा. चित्‌ शक्ति: सामर्थ्यम्‌ ॥'' 
॥ सामर्थ्य है क्या? विद्यारंण्य कहते हैं--'शक्तितत्त्वं नाम सर्वज्ञत्वम्‌ 
बम! 'शक्ति' का अर्थ है सर्वज्ञत्व एवं निरपेक्ष सर्वकृर्तृत्व। पुराणों में 
>/चिदेव शक्ति:॥' 
_(गौड़पादाचार्य) ने अपने चतुर्थ सूत्र द्वारा “श्रीविद्या' के स्वरूप का 
॥ * 'सैवेयमनाख्या श्रीविद्या ।४॥ * 
ग्ाकार ने इसे इस प्रकार व्याख्यात किया है-- 
* “सा तेज: पुझाकृति: शक्तिरेवाउनामाख्या श्रीविद्या ॥””९ + 
[ 'इयमेव सा या प्रथम व्यौच्छदन्तरस्यां चरति प्रविष्टा॥”” अर्थात्‌ जो यह 
_अनामा (अनामा नामक नाम वाली) है। प्रथमा विद्या व्यौच्छत' (स्वच्छ 


विद्या अनाम है--अपरिच्छिन्न है और सबका मूल कारण है-- 
_ “अनामारव्यविद्याया: अपरिच्छिन्नत्वं सर्वकारणत्वमुक्तम्‌ ॥”१ * 


कर ने पाँचवें सूत्र में विद्या के भेदों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 
बी शस्त्र से छेदित होने पर यही अखण्डाकार विद्या अनेकरूपाकाराकारित 


है * तत्त्वत्रयेण सा विविधा ॥/* 


| यों में भी कहा गया है कि-- 
|... “पराउस्य : शक्तिविविधैव श्रूेयते ॥' 


॥) “न तस्थ कार्यकरणं च विद्यते, 


.. न तत्समश्वाउभ्यधिकश्च॒ दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधैव श्रयूते, 
स्वाभाविकी . ज्ञानबलक्रिया च॥ 
चार्य गौड़पाद ने छठवें सूत्र द्वारा 'श्रीचक्र” को परिभाषित करते हुए कहा 
्ट्अ 


विद्यारत्नसूत्रम्‌ भाष्य (विद्यारण्य 


र गय (सूत्र ४) 





(१२०) सुभगोदयस्तुतिः 
'कोणपत्रसमुच्चयं चक्रम्‌ |! 
उनका आशय यह - नहीं 
कक है कि केवल दलः समुच्चय ही नहीं प्रत्युत्‌ कोण पर 
'केलवकोणसमुदायस्य 
कमलमित्युक्तत्वातू । 
यहाँ शिवमन् एवं शिव यन्त्र में भी अभेद स्थापित किया गया है। 
सातवें सूत्र द्वारा सूत्रकार ने मंत्र के भेदों पर प्रकाश डालते हुए कहा है 
* सा शाम्भवी विद्या श्यामा तत्त्त्रयाकृति खस्रिविधा जात ॥९ | 
(१) 0000 न्‍्ः 'शभुसम्बन्धेन तेजसा सहिता सती तत्रैका 'शाम्प 
(२) पा + विष्णुसम्बन्धेन तेजसा सहिता सती तत्रैका 'श्यामा'। 
(३) > अ्रहासम्बन्धेन तेजसा युक्ता तत्रैका विद्या । । 
'शाम्भवी शुक्लरूप च श्रीविद्या रक्तरूपगा । 
श्यामलाश्यामरूपाख्या एताश्न गुणशक्तय: ॥' 
(१) परमशिवपत्नी शत] ! 
(२) सदाशिवपत्नी 'श्यामला' | इसके द्वारा त्रिपुरसुन्दरी का सिद्धान्त का 
(३) रुद्रपत्नी 'शाम्भवी/ ४ प्रतिपादन किया गया है। ! 
परमशिव 'कामेश्वर' हैं और तु 
सं ल हे र उनकी विद्या “कामेश्वरी' है। वे ही राजराजेश्ौ 
“ब्रिविधा जाता'--सिद्धौघ, मानवौध ं 
युरुत्रय, बटुकत्रय, मण्डलत्रय आदि सभी कह चाल 


आगे के सूत्र (क्र० ८ एंवं क्र० द 
परिवार पर प्रकाश डालते हुए कहा है. और नें वि के अनेक हु 
* (१) 'विद्याया: पृर्वोत्तराभ्यामनेक विद्या: जाता: ॥८॥! 
+ ५ 
(२) 'ता विद्या: परिवारा इति॥ढा'१ क.. 


शाम्भवी, श्यामला के अनेक । 
'ता विद्या: परिवारा इंति।'* क देवता हैं। ये हो सभी महाविद्या के परिवा है 


१. श्री०वि०र०सू० (६) 
२. श्री०वि०२०सू० (७) 
३: हब ३बक (८, ९) 
॥% मजविल्रलत (६) 


चक्र! 
गुदायस्य वा न तु केवलपत्रसमुच्चयस्य वा चक्रत्वम्‌, पत्रस 


'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त 
ओं के अनेक प्रकार हैं-- 
 # -विद्याया: पूर्वेत्तराभ्यामनेक विद्या जाता: ॥८॥ * 
अनेक परिवार हैं--'ता विद्या: परिवारा: इति ॥८॥” 
रा (पूर्वाम्नाय) अन्य की तुलना में श्रेष्ठतर स्वीकार किया गया है। प्रधान 
हैं? 


न हैं 

....“शुद्धविद्येति बालेति द्वादशार्द्धा मतब्लिनी | 

६ प्रधानशक्तयस्त्वेता एतासां परिवारका: । 
चतुर्विशत्सहस्नाख्य देवता: परिवारका: ॥' 
है क्या? 'शुद्धानन्द उपास्यत्वाच्छुद्धविद्येति कथ्यते । 


| अशुद्धस्य निवृत्या अज्ञानस्य निवृत्या 'शुद्धविद्या' “शुद्धत्वाच्दुद्धविद्येति 


) “यद्वा शुद्धानन्देनोपास्यत्वेन शुद्धविद्या ॥ 

ला, एवं श्यामला किसे कहते हैं? 

३) 'बाला' - बाला लीलया सर्वत्र प्रवर्तत इति 'बाला'। 

२) 'श्यामला' - द्वादशार्द्धा आनन्दनाथेन पूज्यतया तस्या: द्वादशार्दधा 

। 

३) 'मतड्लिनी' - मतज्जेनोपास्यत्वेन मतब्जिनी एतासामनुपरिवारा अनामारख्या: ॥ 
रे, ..।! ५ 

४) 'सौभाग्यविद्या' - सतुभगानन्दविद्यानन्दयो: पूज्यतया 'सौभाग्यविद्या'। 

५) 'बगला'- बन्धि नीलाकिनी सहितस्य गगनानन्दस्य पूज्यतया 'बगला' 
(त्वातू 'बयला' इति। 

(६) 'बाराही'--वराहानन्दोपास्यत्वेन तस्या: 'बारराही' इति। 

(७) 'बदुक'--अनुद्धाहत्वेन बदुक इत्युच्यते। 

बद्वाउत्र बटुकस्योपास्यत्वेन बदुक: । 

(८) 'तिरस्करिणी'--तिरोधाने स्वसामर्थ्यतया तस्यास्तिरस्करिणी इति ॥' 

दक्षिण द्वार में यजुर्वेदमय सौभाग्यादि उत्पन्न विद्यायें होती हैं-- 

._# “याम्यदिशि स्थिता: सौभाग्यादय: स्वस्या उद्धवा ॥११॥ 

] सौभाग्य विद्या बगला वाराहीं बटुकप्रिया। 

श या तिरस्करिणीत्येतास्तस्या देव्याश्र सेवका: । 


गा ए्य (श्रीवि ०२०सूत्र १०) 


' 





सुभगोदयस्तुतिः 


















एतासां देवतानां कं 'सुभगोदयस्तुति' और गौड़पादाचार्य के सिद्धान्त (१२३) 
त्रिंशत्सहस्न॑ संख्याका अर एकीका; ः “तुरीयाम्बा महाद्वेति चाउश्वारूढ़ा महेश्वरि | 
स्थिता: ७॥७७-+७०७५४॥ मिश्राम्बाचमहाविद्या पश्चाद्वाग्वादिनी प्रिये। 
सूत्र द्वारा 'कामराजविद्या' ह एता जातश्र शाम्भव्या उत्तरस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता: । 
दक्षिण द्वारे स्थिता:।' आपरानविद्ा है: कु द्विसहस्नैरनामाख्यैर्युक्ता. एताश्च शक्तय: ॥' 
| अपनी सामर्थ्य के कारण ही ऊर्ध्वरूप में स्थित है-- 


* 'स्वयमूर्ध्वा55कारेण ॥१४॥ * 

“पराविद्या महेशानि! परा प्रासादइत्यपि। 
तथैव शाम्भवी प्रोक्ता एतास्तस्याश्व॒ सेवका: । 
परिवारा: सहस्रार व्यास्तासां ता: . परिसेविका: ।' 


जिम 5 कोड ५ बे; अक्तव: का; डिक हैः 
लोपामुदाब्यगरशलद का; ः सदा। ी महात्रिपुर सुन्दरी 'चिन्तामणिगृह' में समासीन रहती हैं और अनुत्तरा 


प्रतिष्ठिता: । 
का: स्थिता: | 
समुच्यते ।” 
लोपामुद्रा महेशनि हि पार्क, -(त्रिपुरासिद्धान) 


तासादस्था: शक्तय: का 8 क ता 
परादिगुरुभिस्तासां नियतत्व॑ “अथ चिन्तामणिगृहस्थिता त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याउनुत्तरा |१५॥१ * 
भण्डासुर के वध के उद्देश्य से एक विद्या ही विविधाकाराकारित बन गई-- 
* “भण्डासुरहननार्थमेकैवाउनेका ॥१६॥* * 
के कारण मंत्र, यंत्र एवं; तंत्र में भी भेद हैं-- 
. # तिया मन्त्रा अनेकाश्व तथा यन्त्र तन्त्राणि ॥१७॥' # 
। भगवती की उपासना में “भक्ति' का भी मुख्य स्थान है-- 
पर ही “लोपामुद्रा विद्या' का | “विविधभक्तिविविधोपासनम्‌ ॥ १८॥” * 
इस उपासना से साधकों को उनके इष्ट फल भी प्राप्त होते हैं-- 
* * “तस्मातू फलान्यनेकानि ॥१९॥ * 


'श्रीसदन' के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 
* 'क ग ज दशारद्वव मन्वस्राष्टदल स्वरपन्रत्रिवृत्त भूबिम्ब संज्ञा कथितं 
असदनम्‌|॥ २ ०॥* 
._ प्रश्नाम्नाय देवता एवं उनके परिवार-- 
। लोपामुद्रा तु सौभाग्य महाविद्या तु षोडशी । 
दारा: परशिवस्येति ता एतास्तु वरानने। 
श्यामला शुद्धविद्या च अश्वाराढ़ां वरप्रिये। 
| दारा: सदाशिवस्येति  ज्ञातव्या: परमेश्वरि, 
२. विद्यारण्य (सूत्र १३) 20 है महार्धद्वादशार्द्धापि वाराही बगला प्रिये। 


शाम्भव्य देवता जो उत्तर 


द्वार से 
(१) 'तुरीया'-... के तुरीयानन्दनाथस्योपास्त्वेन है 


« श्रीविद्यारत्नाकर सूत्रम्‌ (१५) 
















(१२४) सुभगोदयस्तुति: 
दा शशि श्रीपपा शाम्भवी प्रिये। 
श्वणुसत्यं न संशय: 
हे संशय: 
तट लक्ष्मी मिश्रा कामकला प्रिये । 
बह इति ख्याता अन्नपूर्णा शिवस्थ च। 
ग्वादिनी च बाला च पलयौ ते ब्रह्मण: शिवे 


वाराही च 
नवदूती 30,830 ५५४ ५६० दम | 
श्व :। * श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना ने 


अनामाख्या अनेकाश्च॒ सवेषां 
सर्वेषां भोगदेवता + 
गुरु के सदन देवता ॥ ! कपुराशक्तिराधेवं 
पदन पर प्रकाश डालते हुए आचार्य गौड़पाद है ५) त्रिपुराशक्तिराद्रेये.. त्रिपुरा परमेश्वरी । । 
अकथादि द कहते हैं-- हा महाकुण्डलिनी देवी जातवेदसमण्डलम्‌ । 


ने 
8 
_ (क) श्रीचक्र और उसका स्वरूप-- 
.. विन्दु त्रिकोणवसुकोण दशारयुग्म मन्वश्ननागदलसंयुत षोडशारम्‌ । 
 तृत्तत्रयं च धरणी सदनत्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया: ॥ 


(ख) श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (परशुराम की दृष्टि) । 


* तृतीय अध्याय * 


श्री यन्त्र 
समयाचार मतानुयायियों द्वारा पृजित सृष्टिक्रम 
(५ शक्ति-त्रिकोण उर्ध्वमुखी। ४ शिवत्रिकोण अधोमुखी) 








* कामकला * खण्डद्ययुता 
# तुर्या + त्रयोदशविशिष्टा चतुर्थस्वरविशिष्ट कामकला ॥ 

* अश्वारूढ़ा # “ तुर्या'।९२।। ४१ 
* मिश्रविद्या + व, विशिष्टाउश्वारूढा ॥९४॥' ही 
* शुद्धविद्या मिश्रविद्या ॥९५॥ हा 

न वाग्वादिनी ५ 0<॥#॥४0७७:५५३४ शुद्धविद्या करे ६ 2 ६ शक्ति 
* परा # ही वाग्वादिनी ॥९६॥ #१ कि, ५५ । त्रिकोण 

एकवर्ण विशिष्टा परा ॥९७॥ + . 


ै * एकवर्णविशिष्टा भुवनेशी ॥८७॥ « 


0 


























/ ष्ा हे 
१ 
# और 
छपफफए की पक रे 
"४४८ कं की ४ 
जी है ५-५ 
की 





















































(१२६) 


सुभगोदयस्तुतिः 


[१] * श्रीचक्र और उसका स्वरूप « (पर | 


स्वरूप है। यह दोनों शरीर है शव 


श्रीचक्र' शिवशक्ति का सम्मिलित 
जैयं श्रीचक्रं शिवयोव॑पु:॥' ७ 


इसके निर्माण में “श्रीकण्ठ चक्र' एवं “शिवयुवतिचक्र' सम्मिलित 
; एवं पर हैं 
चतुर्भि: श्रीकण्ठै:शिवयुवतिभि: पदञ्मभिरपि ॥!१ रु 

'यामल तन्त्र” में इसे बिन्दु, त्रिकोण वसुकोण, 

! ) , दशारयुग्म 
षोडशार, वृत्तत्रय वे संदनत्रय आदिकी समष्टि के रूप में प्रस्तुत कक गया ना हे 
बिन्दु त्रिकोण वसुकोण दशारयुग्म | हु 
मन्वश्र॒नागदल संयुत षोडशारम्‌ ॥ 
देतेत्र4  च धरणी  संदनंत्रयं / च। 
श्रीचकक्क: राजमुदितं परदेवताया: ॥' 

* 'शक्तिचक्र' किसे कहते हैं? 
शक्तित्रिकोणमष्टकोण च 
चतुर्दशारं चैतानि 

कं कट कहते हैं? 

! वाष्टदल॑ पद्म पद्म॑ षोडश पत्रकम्‌ 
चतुरस्न॑ च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌ । 

“वृत्तत्रय' बिन्दु 

गि ” विसर्ग एवं सामरस्य की समष्टि के रूप में चित्रित किया 


ने ८ 2. में पे 
्रीमातृकाचक्रविवेक" इसके स्वरूंप पर सविस्तार 


दंर्शओं के की दृष्टि--शिव की अभेदात्मक 
ग़ओं के बोधक तीन "झशैब त्रिकोण' हैं। 


भेदात्मक ४ 
मसतुत की गई है... व जाग्रत अवस्थायें तीन 'जरकोणों 


स्थूलत: तो “ ” में. 
सच हे श्रीचक्र' में--४३ त्रिकोण, ३४ कवलिदल, 


दशकोण द्वयं तथा। 
ये]! 


श्रकाश डाला है। 
के द्वारा 


शा , 3 वृत्त। ये ही 
व शाक्तत्रिकोण' अन्योन्य श्लिष्ट रूप में 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१२७) 


| 'विसर्ग' उन्मेष होता है तब कारण रूप चित्‌ तत्त्व कार्यरूप चैत्य से 
३ हो उठता है अत: चित्तत्व की प्रच्छन्नता के प्रदर्शनार्थ 'शिवत्रिकोणों' को 
के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा क्रियात्मक विसर्ग शक्ति के 
हरूल्‍लास को अर्ध्वमुखी शाक्त त्रिकोणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
 श्रीचक्र' को 'सृष्टिक्रम' के अनुसार चित्रित किया जाता है तब ज्ञानात्मक 
च्छादित हो जाता है अत: शिवचक्रों को 'अधोमुख' चित्रित किया 


4 

व भ्रीचक्र' को 'संहारचक्र' की दृष्टि से चित्रित किया जाता है तब बिन्दु 
बष के कारण क्रियाशक्ति का संहार हो जाता है अर्थात्‌ बिन्दु के अन्त: में लय 
ता है। अत: शक्ति की लयावस्था रूप अपकर्ष को द्योतित करने के उद्देश्य से 
चक्रों' को अधोमुख चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही उत्कर्ष का 
व्यक्त करने के उद्देश्य से 'शिव त्रिकोणों' को “ऊर्ध्वमुखी' चित्रित किया 

ही श्रीचक्रान्तर्गत अन्य चक्रावयवों की सृष्टि 
श्रीचक्र' के अन्तर्गत 'शाक्तत्रिकोणों' एवं 'शिवत्रिकोणों' के संश्लेष 
) “'अष्टकोण', 'दशारकोण', एवं “चतुर्दशार' का आविर्भाव हुआ 


जब शिव विसर्ग व्याप्ति में प्रवृत्तिमाण का अवलम्बन ग्रहण करते हैं तब 
पक 'सुधुप्ति' 'जाग्रत' एवं 'स्वन' के द्योतक--'चतुर्दशार', 'दशारद्य' 


हि 57 


बक्र' को क्रमश: प्रदर्शित किया जाता है। ये ही शाक्त त्रिकोण के नाम 
किये जाते हैं। 

बिन्दु! व्याप्ति में निवृत्तोन्मुख होकर यात्रा करता है तब वही 'अष्टकोण' 
एवं 'चतुर्दशार' चक्रों के स्वरूप में-- 


३) अभेद जाग्रत (२) अभेद स्वप्न एवं (३) अभेद सुषुष्ति के ज्ञापक बन 


| हैं और 'शिवत्रिकोण' कहलाते हैं। 

"शशि', 'सूर्य! एवं 'अग्नि'-- 

_श] पशुदशा- 

 (क) 'पशुदशा' में जड़त्व रहता है अत: इस दशा में स्थित 'सुषुप्ति' को 
शि' कहा जाता है। 

(रख) प्रकाशात्मक होने के कारण जाग्रत अवस्था को “सूर्य' कहा जाता है। 





















































(१२८) सुभगोदयस्तुतिः 
(ग) चैत्य के संहारक होने के कारण--'स्वप्न' को 'अग्नि! 


कहा जाता 
[सुषुप्ति - 'शशि'। जाग्रत अवस्था - सूर्य॥ 'स्वप्नावस्था - कर 
[२] 'शिवदशा'-- 

(१) शिवदशा' में अभेदात्मक (एक रसात्मक) जाग्रत', 'स्वन' एवं 


'सुषुप्ति'--विश्व की संहारकत्मक कारण--'अग्नि! 
०8 ५ दशा द्योतित करने के --'अग्नि' कहे 


(२) 'पशुदशा' में--शशि 'प्रमाता' ४593४ 
2 प्रमाता' है, वह्ि 'प्रमेय” है और क्रियात्मक सर्व 


00893 दृष्टि के अनुसार निरूपित किए जाने पर-- 
रा ट कक फ हो गा ८“ 
जे है ए“अहरकक सीे परेका आया पर 
हे 4 मन संसरण की अन्तिम सीमा--यहाँ जीव प्रतिष्ठित है और यह 


(२) जड़हीन (चेतन संसरण की अन्तिम सीमा--यहाँ 
0002, ८५५3५ मा--यहाँ शिवपद प्रतिष्ठित 


(३) तुर्यात्मक परशम्भुपद या 'समपद'--जहाँ शिव हैं 
4. प्रतिष्ठित 
। -शून्य पद को ही " या 'समपद' कहते हैं। कक 
अत: इसे जाग्रत एवं सुषुप्ति दोनों के मध्य स्थित अवस्था कहा गया है। 
ध्य का मध्यपद' सन्धिरूपात्मक है तथा विकल्प-निर्विकल्प अवस्था के मध्य 

अभेदात्मक विकल्पपद 'जाग्रत' है और निर्विकल्प अवस्था सुषुप्ति 

स्था ५ ] इसी 

दृष्टि से यह कहा जाता है कि 'विकल्प” एवं निर्विकल्प के मध्य समान जा से 


व्यापक होने के कारण परशम्भुस्वरूप ' तुर्यावस्था' की | 
सुषुप्त्यवस्था के मध्य अवस्थित है। का अनुभूति जाग्रतावस्था एवं 


यह “मध्यपद' क्या है? यह प्राणापन की सन्धि-अवस्था है। 






























| प्रथप 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 
परष्ठ' में कहा गया है कि-- 
'प्राणपक्षयब.. पदान्तस्थमपानक्षयकोटिगम्‌ | 
.... अपानप्राणयोर्मध्यं चितादात्मानमुपास्महे ॥' 
'रहस्यमार्ग', 'समयाचार' एवं 'सिद्धान्त' तथा “हठयोग' का भी लक्ष्य है। 
वक न्पाविकल्प उभयात्मक “मध्यमपद' से ही (१) विकल्प एवं (२) 
थे दोनों का आविर्भाव हुआ करता है। 
प्ति खण्ड के पञ्मम एवं षष्ठम सूत्र में 'मध्यपद' को 'समपद' तथा द्विविध 
पदों के रूप में निरूपित किया गया है। 
बतीय खण्ड के चतुर्थ एवं पद्जसूत्रों में 'परावागात्मक विमर्श! को “अहंता' 
न्द्ता' का समत्व कहा गया है। 
. श्रीचब्र यह “समपद' बिन्दु त्रिकोण चक्र के द्वारा लक्षित है। यह 
त्मक चक्र 'बिन्दु' एवं विसर्ग' (शिव शक्ति का सामरस्यात्मक स्वरूप) का 





ज्षिव का लक्षक वर्ण है 'क्ष। शक्ति का द्योतक शब्द (शक्ति का जीव रूप 
घक) 'म' है। अत: “मध्यपद' को पञ्चम खण्ड में “त्रिपुरेश्वरी' कहा गया है 
 मकारात्मक जीव तथा क्षकारात्मक शिव का सामरस्य होने के कारण 
शश्वरी को 'क्ष्मात्माड्निनी' कहा गया है। 

| हहस्य सिद्धान्तानुसार तीनों दशाओं (जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति) में एकरस चित्‌- 
तू तत्त्तों का जडात्मक एवं अजडात्मक द्विविध स्पन्द होते हैं। यही द्विविध 
दे युगपद्‌ प्रवर्वितत होने के कारण 'यामल' कहे जाते हैं। 


 जड़ाजड़ स्पन्द एकरस होते हैं। (अन्योन्यव्यापी होते हैं।) इसे 'सामरस्य' 


ते हैं। 

__ सारांश यह है कि--प्रत्येक अवस्था में स्पन्दयुग्म, यामलत्व एवं सामरस्य 
बर्भूत हुआ करते हैं। इंसी दृष्टि को “श्रीचक्र' के सन्दर्भ में सुषुप्ति आदि दशाओं 
व्यज्ञक 'चतुर्दशार' आदि चक्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

_ सम्पूर्ण 'श्रीचक्र' की रचना इस प्रकार है-- 


(१) प्रथमत: लाल “बिन्दु' है। फिर उसके ऊपर, 


(२) एक अधोमुखी 'त्रिकोण' है। उसे ऊपर, 
(३) आठ त्रिकोण बने हुए हैं--'अष्टार। 
(४) (अष्टार' के ऊपर) १० त्रिकोण न हैं) 






































(१३०) सुभगोदयस्तुतिः 
(६) (“बहिर्दशार' के ऊपर) १४ त्रिकोण हैं--(चतुर्दशार हैं) 
अर्थात्‌ १४ त्रिकोणोंका एक चक्र है। 
(७) 'चतुर्दशार” के ऊपर आठ 
इसी का नाम है। 


(८) (अष्टदलपद्म के ऊपर) १६ दलों ५ 
कई १६. दलों का कमल है। इसे ही षोडशदलपर' 


(९) (षोडशदलपद्य के ऊपर) वृत्तत्रय एवं उसके ऊपर “चतुरस््र' है। 
१. * चतुर्दशार चक्र * 


स्वातन्त्रानन्दनाथ की दृष्टि--चतुर्दशार र्दश अक्षरों 
(२) चतु्दश (२) और मो रहय ओोअकों बेहबुतात्न हुआ है 


'चतुर्दश! 5 १४॥ “अर' - अक्षर या वर्ण 


४ चतुर्दशार' है सुषुप्ति प्त | स्वरा र हैं ॥ अतएव 
चतुर्दशार हैं ओ ५ औ 
। र्‌ चक्र अ. + आ, ड्ड ) ई ) उ, ऊ, ए्‌, ऐ, एवं --वर्णों की 


'चतुर्दशार' के भेद 
[हर दा हक कह 


(९) 
अजड़' जड़' 

(प्रथम भाग) (द्वितीय भाग) 
ए, ओ (हस्ववर्ण) . जडात्मक विसर्ग की कलाओं के 
(बिन्दु की कलायें) रूप में ७ दीर्घस्वर--आं, ई, ऊ 
अजड़ ् हक के ऋ, लू, ऐ, और ७ वर्ण _ 
एवं जड़ दों --बिन्दु- कलाओं 

अष्टदलपद्म' एवं 'षोडशदलपद' ग्क बे नी कककि कि सी 


“विसर्ग”” की प्रधानता की स्थिति में “विसर्ग' का 
शो हे बाह्मोन्मुखी 
है तथा “बिन्दु' उसके अन्तर में व्याप्त होकर स्थित रहता है। कक 
बिन्दून्मेष होने पर बिन्दु-प्राधान्य होने की स्थिति में 
रू र हु “विसर्ग' बिन्दु के अन्तर 
(० ३ ५० होता 3०5 इस स्थिति में बिन्दु का बाह्योन्मुख अवस्थान रहता है। इस 
नु एवं “विसर्ग' की बाह्य एवं आभ्यन्तर स्थिति को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति 


ठ पद्मदलों का एक चक्र है (“अष्टदलपन्न') । 


री श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१३१) 
शत करने के उद्देश्य से व्याप्ति-क्रम में बिन्दु! तथा 'विसर्ग' के स्वरूप- 
न्हें (१) मातृका चक्र विवेक 'अष्टदल' एवं 'षोडशदल' चक्र के रूप 
किया जाता है। 
बष्ति' क्‍या है? सुषुप्ति एक विश्रान्ति की अवस्था है जिसमें समस्त विश्व 
रूप में अवस्थित रहता है। 
ाश्च' का स्वरूप क्या है? विश्व इच्छा-ज्ञान एवं क्रिया की त्रिपुटी की समष्टि 


विसर्ग' की इच्छा का प्रतीक 'इकार' है। 
(२) 'बिन्दु' की इच्छा का प्रतीक 'इकार' है। 
3) 'ज्ञान' एवं 'क्रिया' का प्रतीक + ऋ' एवं “ल' है। 
बिन्दु! 'विसर्ग! एवं अकार का सम्बन्ध-- 
पंकोच एवं संकोच-त्याग के कारणं 'अकार' ही “बिन्दु! एवं “विसर्ग'! के 
हो जाता है। (अ-+बिन्दु एवं विसर्ग)॥ 
ब्र - भेद, द्वैत! संकोच-त्याग ८ अभेदस्वरूपता 
र्ष--( १) 'अकार' ही भेदस्वरूप “विसर्ग' है। 
(२) 'अकार' ही अभेदस्वरूप 'बिन्दु' है। 
(३) 'बिन्दु' एवं 'विसर्ग) का सामरस्यपद ८ 'अकार' है। 


(४) अकार की सहायता के बिना बिन्दु (अं) एवं विसर्ग (अ:) का उच्चारण 


निष्पन्द सामरस्यपद 'अकार' 


 (इच्छा', ज्ञान एवं. 'इकार', उकार', ऋकार', 'छकार' 

| “क्रिया' के द्योतक (का स्पन्द हुआ करता है।) 

$ (१) जब यह 'स्पन्द' विसर्ग रूप में हुआ करता है तब प्रमातृभूत (प्रमाता) 
गे रूप में 'अकार' के साथ ही--इकार, ऋकार का विसर्ग प्रमाता की इच्छा', 
एवं 'क्रिया' के च्योतक के रूप में बहिर्मुख रूप में स्पन्दायमान होता है। 

(२) जंब बिन्दु रूप अकार का स्मन्द होता है तब निवृत्ति रूप वर्ण चतुष्टय 
ड, ऋ, ल) का अकार के गर्भ से आविर्भाव हुआ करता है। _ 

(३) उपनिषदों में कहा गया है कि 'अकार' से ही बिन्दु-विसर्ग का अन्त- 
| स्पन्द हुआ करता है। ह 

१९ 










े ( १३२) सुभगोदयस्तुतिः 






ही है। 





स्थापित किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार-- 






अकार: वै सर्वावाक्‌' भी (श्रुति में) कहा गया है। 


ह “वन्देतामहमक्षय्यामकाक्षरूपिणी ॥' 
भूर्तहरि की दृष्टि--(शब्द के विषय में) 
'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेडर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत: ॥”' 
२. “श्रीचक्र' का क्‍या महत्व है? 
(१) “'चक्रराज”” ग्रहस्वरूप है-- 
आचार्य भास्करराय कहते हैं-- 
“रेवादलकोणगर्ण्धटनाच्चक्रे गणेशत्वम्‌ । 
अक्रै्सहत्व॑ च॥”” 
(२) 'चक्रराज' नक्षत्रस्वरूप है-- 
आचार्य भास्करराय कहते हैं-- 
वृत्तत्रयधरणीत्रयमन्वश्राणां विभज्य गणनेन | 
सप्तभिरितरैश्वक्रैश्रक्रे नक्षत्ररूपत्वम्‌ ।' 
(३) 'चक्रराज' योगिनीस्वरूप है-- । 
आचार्य भास्करराय कहते हैं-- 
स्थितिसंसृतिचक्रे द्वे पद्मे द्वे वृत्तभूगृहे च द्वे। 
एवं पषड्भियोंगाच्छीचक्रं. योगिनीरूपम्‌ ॥९४॥ 


१. वाक्यपदीय 
२. वरिवस्यारहस्यम्‌ 

















[प्र 
(४) निःशेष विश्व की पदञ्नभूतात्मक सृष्टि भी 'अकार” से होती है 
मातृका वर्णों का उद्धव भी अकार से ही होता है। उनकी विश्रान्तिभूमि भी 'अक्त 






; 'मातृकाचक्रविवेक' के द्वितीय खण्ड के तृतीय सूत्र में प्राणवायु की अल्पत ह 
एवं महावृत्ति के सादृश्य के आधार पर वर्णों एवं पदञ्नमहाभूतों में भी साठ 






(क) कण्ठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण “अकार' में प्राण की महावृत्ति है। 
(ख) 'अकार' प्रथमोच्चरित तथा महावृत्तिस्वरूप होने के कारण 'शिवस्वरूप' है 
अकार: सर्व वर्णाग्रय: प्रकाश: परम: शिव:॥--कहा ही गया है। 


तांत्रोकों ने अकार को देवी का अक्षय स्वरूप भी स्वीकृत किया है-.. 





हू ! 
| 


ही श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१३३) े 
$ः ३. # दशार ट्वय * | 


$ के अन्तर्गत 'अन्तर्दशार'एवं “'बहिदर्शार' नाम के दो दशार (दशार 
थत॒ है। ये १०-१० वर्णों के हैं। ये जाग्रत अवस्था के प्रतीक हैं। 


रेद्रय' विसर्गात्मक संसरण की अन्तिम सीमा है। इस अवस्था में 'शिव' 
ग्रहण करके जीव भाव में अवतरित होते हैं। 


ह दशार द्वय (जाग्रत अवस्था) . 
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१) (२) (३) 

अवस्था से इस अवस्था में शिव द्वारा जाग्रत अवस्था के प्रतिबिम्ब 
द्ध है। जीव भाव ग्रहण कर लिया दशारद्वय में 'क' से “न' 
| अवस्था) जाता है। (शिव की पूर्ण. पर्यन्त २० वर्ण (कवर्ग, 
तीक है। संकोचावस्था का ज्ञाक चवर्ग, तवर्ग स्थित हैं 



























पा 
॥; _ “प्रथम दशार' “द्वितीय दशार' 

_ म्राया का प्राबल्य ट वर्ग  कर्मेंन्द्रियाँ के बोधक 

ड़ाभास, कवर्ग, चवर्गतवर्ग - ज्ञानेन्द्रियों के बोधक 

६ महाभूत ५ तन्मात्रायें 

जड़ स्पन्द 

वर्ग पदञ्ममहाभूत 

_ चवर्ग पद्मतन्मात्रायें 

३) स्वप्न' एवं 'सुषुप्ति' दशाओं को पूर्ण संकोच की अवस्था नहीं कह 
अत: इन अवस्थाओं में स्थूल रूप में पञ्नभूतों का उन्मेष नहीं होता। जाग्रत 
पूर्ण संकोच की अवस्था है। अत: इसी अवस्था में ५ भूतों का उन्मेष हो 

































४: 

'विश्रान्तिस्वरूपा' सुषुप्ति की दशा से (१) जाग्रत एवं (२) स्वप्नात्मक 
संसरण हुआ करते हैं। 

हा कारण रूप सुषुप्ति की अवस्था 

























प (१) (२) सुषुप्ति के बोधक ५ वर्ण हैं 
संसरण स्वप्नात्मक संसरण  अइ उ ऋ लछ (वर्णपश्चक) 






(१३४) सुभगोदयस्तुतिः 
(जाग्रत एवं पद के बोधक)--स्पर्श अन्तस्थ वर्णों की उत्पत्ति। 
(१) कारण रूप सुषुप्ति के बोधक वर्ण लजआ, इ, उ, ऋ, छ। 


(२) अ, इ, ऊ, ऋ, हर (जाग्रत एवं स्वप्न दशा के बोधक) “ 
'अन्तस्थ' वर्णों की उत्पत्ति होती है। ! 'र्श' एं 


पु 


(३) अकार आदि वर्णपश्चक ईंषत्‌ स्पृष्टता (ईषत्‌ संकोच) के कार या, 


आदि अन्तःस्थ वर्णों के रूप में परिणत हो जाता है। 


(४) इकार का “यकार” उका का “वकार' में संकोच 
रे र' के स्वरूप में ईंषत्‌ संकोच | 


(५) “अकार' विसर्ग-प्रमाता का स्वरूप होने के कारण संकुचित नहीं होता 


(६) यही वर्णपञ्चक नितान्त संकुचित होने वर्गपञ्चक 
रूप में परिणत हो जाता है। ' 200८ हे 


(७) इकार, ऋकार, एवं लकार का संकुचित 
- ५ 5 ते रूप यथाक्रम--चवर्ग, टर्वा 
एवं तवर्ग है तथा उकार का संकोच पवर्ग होता है। हु 


(८) ईषतू विवृति का विषय संकुचित होने पर यही स्वर-वर्ण-पञ्चक--श, 


7, से, ह ऊष्माण वर्णों का स्वरूप धारण कर लेता है। 
(९) (क) क वर्ग का ईषत्‌ पूर्णरूप 'शकार' है। 
(ख) ढ वर्ग का ईषत्‌ पूर्णरूप 'षकार' है। 
(ग) तवर्ग का ईंषत्‌ पूर्णरूप 'सकार' है। 
(घ) कवर्ग का ईंषतू पूर्णरूप 'हकार है। 
(५) कारण रूप आदि वर्णपञ्चक की दशा विशेष कार्यरूप समस्त वर्ण है। 
(क) अवरोह में मकार से पकार पर्यन्त वर्ण (म। भा ब। फ। प) क्रमशः 
(१) आत्मा, (२) मन, (३) बुद्धि, (४) अहड्ढलार एवं (५) प्रकृति के बोधक हैं। 
(१०) पवर्ग--पृथ्वी आदि पद्मतत्त्तों का बोधक भी है अत: 
(क) 'प्रकृति'--प्ृथ्वी का अंश 
(ख) 'अहंकार'---जल का अंश 
(ग) ुद्धि---अग्नि का अंश 
(घ) 'मन'--वायु का. अंश 
(ड) 'पुरुष--आकाश का अंश 


! श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१३५) 
सी प्रकार कवर्ग आदि वर्गच॒तुष्ट में भी प्रथम वर्ण से अन्तिम वर्ण 
दि तत्त्वों का रूप प्रतिपादित किया गया है। 
प, फ, ब, भ वर्ण चतुष्टय--कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग द्वारा बोध्य 
तत्वों के बीज हैं। अत: 'श्रीचक्र' के अन्तर्गत पवर्ग के चार वर्णों को 
म्बस्वरूप होने के कारण 'चतुरज्र चक्र' द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
) दशारयुग्म में प्रदर्शित कलाएँ सूर्य की रश्मियों का स्वरूप है तथा 
प्रदर्शित कलाएँ बिम्बरूप हैं। 
४) स्पर्शकदम्बक के २४ वर्णों को 'प्रथमदशार', 'द्वितीयदशार' एवं 
तीन चक्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
५ ४. * कमा एवं चक्र * 
ह) (२) (३) 
प्रथम दशार द्वितीय दशार (“चतुरस्र') 
ेचित्‌ स्पन्‍्द) (चित्‌ स्मन्द) चिद्चित्‌ उभयात्मक स्पन्द 
१् ५) जाग्रत अवस्था की अनुभूति भेदात्मक हुआ करती है। 
१६) जाग्रत अवस्था में “बिन्दु' विसर्ग के अन्त: में लीन रहता है फिर भी 
की सत्ता से ही 'विसर्ग' का अस्तित्व है। 
१७) विसर्गावस्थाने बिन्दु एवं विसर्ग की पृथकता रहती है अत: भेदात्मक 
हुआ करती है। 
चतुर्दशार की भाँति जाग्रदात्मक सौरखण्ड में भी बिन्दु एवं विसर्गात्मक 
| के चतुरख््र चक्र द्वारा चित्रित किया गया है। 
0. ५. # अष्टार चक्र * 
अष्टार चक्र का स्वरूप-- 
(१) 'स्वप्नावस्था' का प्रतिबिम्ब 'अष्टारचक्र है। 
(् ) इसमें यकार से शकार पर्यन्त आठ वर्णों का सन्निवेश है। 
(३) यकार से शकार पर्यन्त वर्णाष्टक अग्नि की अष्ट कलाओं के रूप हैं। 
(४) यह 'संहारदशा' है। इसमें जाग्रत आदि की क्रिया के स्वरूप का संहार 
| करता है। 











सुभगोदयस्तुतिः 
अष्टार' के भाग 
कक 
हे * 
(१) (२) 
जड़ भाग अजड़ भाग 
(६) इन भागों के द्वांरा चित एवं चैत्यात्मक स्पन्द युग्म का अवबोध हो 
है। | 
(७) य, र, ल एवं व वर्ण--वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी के बीज हैं। 
ईषत्‌ सृष्टि के कारण जडात्मक हैं अतः भेदात्मक हैं। | 
(८)श, ष, स, ह--शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव एवं शत्तितत्वों के ज्ञापक है 
ये ईषत्‌ विवृत्ति के कारण चिद्रुप हैं। 
(९) “अष्टारचक्र' 'प्रमातृपुर' 'स्वप्नपद” या 'आग्नेय खण्ड' भी कहलाता है| 
(१०) “अष्टार चक्र' के प्रमातद्वय “बिन्दु” एवं 'विसर्ग! हैं। बिन्दु-त्रिकोण अभि 
का बिम्ब रूप है। 'अष्टार' अग्नि की रश्मिरूप कलाओं का चक्र है। 
(११) सुषुप्ति', 'जाग्रत', 'स्वप्न', तुर्य, एवं तुर्यातीत' अवस्थाओं के 
चोतक--'चतुर्दशार', 'दशारद्दय', 'अष्टार चक्र' एवं “त्रिकोणबिन्दु चक्र' हैं। 


(१२) जो दार्शनिक चार दशायें ही स्वीकार करते हैं उनकी दृष्टि से बिन्ु- 


त्रिकोण” एक चक्र है। पश्चम अवस्था भी स्वीकार करने वाले कहते हैं तथा तुर्य 


को विकल्पात्म्म मानने के कारण निर्विकल्प नहीं मानते वे "तुर्यातीतावस्था' 


(पञ्चमावस्था) को ही सर्वथा निर्विकल्पात्मक स्वीकार करते हैं। 

इस स्थिति में 'त्रिकोण' एवं “बिन्दु! पृथक-पृथक चक्र माने जाते हैं। इस प्रकार 

(क) "त्रिकोण' तुर्य का द्योतक है। | 

(ख) “बिन्दु' तुर्यातीत अवस्था का द्योतक है। 

आचार्य पुण्यानन्द की दृष्टि--आचार्य पुण्यानन्द कहते हैं कि अष्टकोणणों 
वाला चक्र जो कि 'श' 'ष' 'स' एवं पवर्ग से मिलकर निर्मित होता है-- 

“अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वरावृतम्‌ ॥ (यो०ह०) 

'अष्टकोणचक्र' ही 'सर्वरोगहरचक्र' है। यह वसुकोण है। यह मध्यत्रिको/ 
का विकास मात्र है। 

अष्टकोणों वाला चक्र मध्यकोण का विस्तार है--“श ष स पवर्गमयं तद्बसुकोण 


मध्यकोण विस्तार:” में ९ कोण बिन्दु के साथ मिलकर 'दशक' का निर्माण 
हैं जो कि चित्‌ के प्रकाश से प्रकाशित है। 


“आज्ञाचक्र 
“इन्द्रयोनी' 
“विशुद्धिचक्र' 
“अनाहत चक्र! 
“मणिपूर' 
“स्वाधिष्ठान' 


प्र यद्या की उपासना में “श्रीयंत्र' एवं उसके चक्रों की उपादेयता * 
है श्रीविद्या की उपासना में श्रीयंत्र एवं उसके अन्भभूत 'बिन्दू , “त्रिकोण', 
 श्चतुर्दशार' , अष्टदलपब', 'बोडशदल' एवं “वृत्तत्रय' के ज्ञान की क्या 
कता हैं? 

0 शऔरीयंत्र' ; (३) 'श्रीविद्या' 
त्तर-( १) श्रीयंत्र' की पूजा (२) सहस्ननाम का पाठ एवं (३ ली 
ही तो “श्रीविद्या” की प्रधान पूजा है अतः “अ्रीयंत्र'' एवं तन्निहित चक्रों 

बादेयता स्वत: सिद्ध है। हि] 
५) योगिनीहदयकार की दृष्टि-- यागिनीहदय' में “चक्रेश्वरीसमायुक्त' नवचक्रों 
बद्या की पूजा में परिचिन्तन आवश्यक है-- 

| 'अकुलादिषु पृर्वोक्त स्थानेषु परिचिन्तयेत्‌ । 

पर चक्रेश्वरी समायुक्त नव चक्र पुरोदितम्‌॥ 

हु अकुलादि स्थान (९ चक्रों के स्थान) 


की 7, (रे) (४) (५) (६)  (७)०(८) (६) 


अनाहत विशुद्ध लम्बिकाग्र श्रुमध्य इन्दु 


वहन. शाक्तनाभि _९ चक्रों के स्थान) 


के 
हा 


वत्रिकोण स्फुरित प्रभारूप दशारकम्‌ । 
शक्त्य टेनवपय रा० ९ त् काकम्‌ ॥ 
योगिनीहदयदीपिंका (मंत्रसंकेत)। 


5 
) 
की. 
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योगी अमृतानन्द कहते हैं-- 
(१) आदि शब्देनाष्टौ 'वहि'- 
श्रुवोरन्तर'-'इन्दवो' गृहान्ते। 


(२). 'पुरोदितं चक्रसड्जेतोदितं > ; 
मल ; दित॑ चक्रसड्लेतोदितं नवचक्रं चक्रेश्वरी समायुक्तं नवस्क्रेश्वयाधिषित 


भास्करराय मखिन कहते हैं-- 
(१) 'अकुलं विषुराधार स्वाधिष्ठानंथ मणिपूरमनाहतं 
त॑ विशुद्धिरिन्द्रियोनिराज्ञ 
चेति नवस्थानेष्वपि क्रमेण तत्तद्विद्यान्ते तत्तच्चक्रेश्वरी तत्तच्चक्रनामनी उल्लिख्य न्यसेत। 
अं आं सौ: त्रिपुरासहिताय त्रैलोक्य मोहनचक्रायः नमः “--इत्यादयो मन्त्रा ऊह्ा;। 
बाह्याज्ेषुतत्तन्मन्त्रान्तेडनामिकाहुष्ठायाँ स्पर्शरूपो न्यास:। आन्तराड्रेषु | 
ै एवेत्याशयने परिचिन्त ये दित्युक्तम्‌ ॥' ! 
(२) उक्त च “दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌' 
पुष्पैर्वाडनामया वाडिपि मनसा वा न्यसेदणाम्‌ ॥' 
(३) अत्र च देवता शरीरे न्यासदशायां पुष्पै 
(मत + स्वस्य बहि: 
, स्वस्यैवान्त: शरीरे न्‍्यासदशायां मनसेति का दो 
वा शब्द इति सम्प्रदाय:॥/९ | 
चक्र-स्थान , पद्मदल 
(१) ::४706३) 
अकुल' सुषुम्ना सहस्नदल 
के मूल में स्थित | (अरुण वर्ण का 
सहस्नदल कमल) 
वह” का आधार चतुर्दलपद्म 


[प्र 


(४) 
त्रैलोक््यमोहन' 


चक्र 


'सर्वाशापरिपूरकचक्र' 
'सर्वेसंक्षोभणचक्र' 
'सर्वसौभाग्यदायक 

चक्र 

'सर्वार्थसाधक चक्र' 


शाक्त' षड्दलपद्म 
नाभि' “दशदलपद्म' 
(मणिपूरक) 
अनाहता द्वादशदलप' 
(अनाहत) 
विशुद्धि/विशुद्ध षोडशदलपद्य 
(विशुद्धाख्यचक्र) 
-+---5555---_- 
१. योगिनीहदयदीपिका 
२. सेतुबन्ध (मन्त्रसंकेत ८) 


'सर्वरक्षाकरचक्र' 


'शाक्त - नाभि'-'अनाहत'-विशुद्ध'-“लम्बिका, ; 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 
चक्र का नाम 


“अष्टदलकमल' । त्रिपुरासिद्धि “सर्वरोगहरचक्र'' 


द्विदलपग्म | त्रिपुराम्बिका 'सर्वसिद्धिप्रदचक्र' 
(बिन्दु में) महात्रिपुर “सर्वानन्दमयचक्र' 
सुन्दरी “इन्दौ ललाटे बिन्दौ 
महात्रिपुर सुन्दर्यधिष्ठितं 
ि * सर्वानन्दमयं चक्रं भावयेत्‌ ।/* 
व्योगिनीहदय' में इन चक्रों/पद्मों की अधिष्ठात्री शक्तियों के नाम इस प्रकार 
ही हे. 
7 “तासां नामानि वक्ष्यामि यथानुक्रमयोगत: । 
तत्राद्या त्रिपुरादेवी द्वितीया त्रिपुरेश्वरी । 
तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुर्थी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी। 
पञ्नमी त्रिपुराश्री: स्यात्‌ षष्ठी त्रिपुरमालिनी । 
सप्तमी त्रिपुरासिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका। 
नवमी तु महादेवी. महात्रिपुरसुन्दरी | 
: पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते ॥/* 
प्रमृतानन्द कहते हैं कि पूजन-क्रम यह है कि त्रैलोक्यमोहन चक्र से 
के प्रत्येक चक्र की यथाक्रम पूजा करनी चाहिए-- 
त्रैलोक्यमोहनं चक्रमारभ्य प्रतिचक्रमेकैक॑ क्रमेण पूजयेत्‌ ॥* 


पि इस शक्ति को ९ आकारों में (९ अधिष्ठात्रि शक्तियों के रूप में) पूजा 
है किन्तु तत्त्वतः मूल शक्ति तो एक ही है जो किं--'एकाकारा', 'आदिशक्ति', 
शर मरणकारिणी” कहा गया है-- 
हा. “एवं नवप्रकाराद्या पूजाकाले तु पार्वति। 
एकाकार ह्ााद्वशक्तिर्जरामरकाणिी ॥*५ 


गिनहृदयदीपिका (८) 
योगिनीहदय (मंत्रसंकेत) 
योगिनीहदयदीपिका (मंत्रसंकेत) 
_ योगिनीहदय (मन्त्रसंकेत) 
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सकलवर्णादिभूत प्रकाशात्मा परशिव की पराशक्ति विमर्शरूपा है, एकाकार 


प्र 
में ण्है 
और 'परापूजा' के समय वह उसी एकाकारा रूप में ही भावित है- 


'सकलवर्णादिभूतस्य प्रकाशात्मग: परशिवस्य शक्तिर्विमर्शरूपिणी एकाकात 


परापूजा काले।”' 


इसी बात को और सुस्पष्ट करते हुए भास्करराय कहते हैं-- 
आइच्वस्य शिवस्य शक्तिरप्याद्या पूजाकाले नवप्रकाराडिप वस्तुत एकाकारैव।'र 


पुण्यानन्द कहते हैं--दशक के दो प्रकाश १०-१० कोणों वाले दो चक्रों के 
रूप में फैले हुए हैं। जिनके आन्तर १० कोणों के समूह तवर्ग एवं टवर्ग तथा बाह्न 
१० कोणों के समूह चवर्ग एवं कवर्ग को प्रदर्शित करते हैं। 

इन प्राथमिक चार चक्रों के प्रकाश 'बहिर्दशार' चक्र संयुक्त हैं। फिर १४ 
कोणों वाला यह चक्र प्रकट होता है जिसमें “अ' से लेकर अन्य १४ स्वर स्थितहैं। 


कवर्ग से आरंभ होने वाले अक्षरों के अष्टवर्ग जो कि वैखरी शक्तिरूपात्मक 
हैं, 'अष्टटलकमल' ( 'सर्वसंक्षोभणचक्र) के दलों पर स्थित हैं और 'घोडशदलपश्' 
के दलों पर स्वरगण स्थित हैं। 


अष्टदल एवं 'षोडशदलपद्य' के दलों पर स्वरगण स्थित हैं। अष्टदटल एवं 
षोडशदल के ऊपर तीनवृत्त बिन्दुत्रय से उद्धृत तेजस्नरय के विकार हैं अर्थात्‌ सूर्य- 
सूर्य-अग्न्यात्मक हैं। ये तीनों वृत्त भूपुर में अब स्थित हैं जहाँ कि पश्यन्ती प्रभृति 
तीन माताएँ विश्राम ग्रहण करती हैं।* 


'पदक्रम' पदविक्षेप” एवं 'क्रमोदय' के रूप में स्थित है। यह आवरणशक्ति 
एवं “गुरुमण्डल' के रूप में द्विप्रकारक है। ये दोनों माता त्रिपुण के चरण यद्यों के 
प्रसरण (गति) हैं। 


आवरणदेवता क्या हैं? वही परामहेशी जब चक्र के रूप में परिणत हो 
. जाती है तब उसके शरीराववव आवरण देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे 
त्रिपुरसुन्दरी देवी बिन्दुत्रय चक्र (सर्वानन्‍्दचक्र) में आसीन हैं और कामेश्वर के क्रोड 
में अवस्थित हैं। 


१. योगिनहृदयदीपिका (८) 
२. सेतुब॒न्ध (मं०सं० १३) 
३. कामकलाविलास 
४. कामकलाविलास 
५. कामकलाविलास 


| 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 


















































सुभगोदयस्तुतिः 
+* श्रीचक्र-विवरण # 


, | बीज | श्रीचक्र के अज्गञभूतचक्र 
अंगभूत चक्र | का नाम 
१. त्रिपुरा चतुरस्र अणिमा | संक्षोभिणी | अणिमादि 
सौः मोहन प्रकट योगिनी| पर्यन्त 
* त्रिपुरेशी ः सर्वाशापरि | लघधिमा | विद्वाविणी| कामा- 
पूरक कर्षिणी 


सर्वसंक्षोमण| महिमा | आकर्षणी 


सर्वसौभाग्य | ईशित्व | सर्वव्ं 
दायक 


बहिर्दशार | सर्वार्थ- 
साधक 
अन्तर्दशारं | सर्वरक्षाकर महांकुशा 
योगिनी 
७. त्रिपुरा | हीं श्रीं | अष्टकोण | सर्वरोगहर भुक्ति 
योगिनी 


<. त्रिपुर-| हें सर्वबीज 
न - 
सर्वानन्द | प्राप्ति 
विद्या मय चक्र | सर्व 
काम 


१. उमानन्दनाथ-नित्योत्सव 





५; श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१४५) 
| तान्त्रिक पूजा में निहित सिद्धान्त-- 
| तान्त्रिक साथना मनोविज्ञान के गंभीर सिद्धान्तों पर स्थित है। समस्त 
थ का मूलाधार मनोविज्ञान है। 
। ने ठीक कहा है कि-- 
[70 580॥9॥9 5 04560 0॥ 8 एशफए छार्ण०प्रा6 [ता0ए९१४९ ० 
॥00]65 06 95५०॥०02५." 
) तान्त्रिक पूजा का उद्देश्य अद्वैतानुभूति है-- 
॥॥6 ०७००६ ॥678 56 76,।22707 0706 पशंए 0॥6 [एक॥9 
]४00067/ 0 ॥060" 
) यहाँ पूजा या उपासना का मूल लक्ष्य जीवात्मा का जगन्माता (या देवी) 
ऐकात्म्य एवं एकता की अपरोक्षानुभूति है--सत्य का साक्षात्कार, केवल 
देशों से प्राप्त नहीं हो सकता। बिना स्वानुभूति के सत्य का ज्ञान प्राप्त 
ग्ञाना असंभव है। 
(४) प्रकृति में जो भी स्थित हैं वे समस्त पदार्थ एवं शरीर में जो भी विद्यमान 
वस्तुएँ 'शक्ति! के देवपक्ष से सम्बद्ध हैं--"]४०॥॥९7 ॥९ 6९९४७ 
0) 8 88/07." और सभी शक्तिरूप हैं। 
(५) यह समस्त विश्व जगन्माता का शरीर है। सब कुछ शक्ति” ही है चाहे 
पपने स्वस्वरूप में अवस्थित जगन्माता हो या वह विश्व के प्रत्येक पदार्थ के 


हो। कोई भी पदार्थ आत्मा से पृथक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है-- 
क्‍8 70 507०0॥77४8 ज्रञा०ए ब्कुक्वा ॥07 $झ्ंपरो गण. 000" 


(६) सत्य तो यह है कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है। 


७) ब्रह्मस्वरूप विशुद्ध आत्मा है और इसकी शक्ति जो कि अपने को विश्व 
में अभिव्यक्त करती है, वह स्थूल रूप में व्यक्त होकर भी 8८7 


॥" में परिणत होकर भी--वही आत्मा है। 

! आद्याशक्ति' ही संसार के चाराचर, जड़-चेतन, पदार्थ एवं आत्मा आदि सभ 
॥ असृत है। 

सोडहम्‌' की ($॥6 [ थ॥) की-अनुभूति ही पूजा की सफलता है। साधक 


उच्चतर शक्तियों की उपासना करते हुए अन्त में सर्वोच्च शक्ति (जगन्माता) 
करता है। 
























































(१४६) सुभगोदयस्तुतिः [प्रणाष 

जगन्माता को छोड़कर संसार में अन्य कोई पदार्थ नहीं है। पिता अपनी पत्नी 
के माध्यम से पुत्र के रूप में जन्म लेता है अत: माता भी पुत्र के रूप में प्रकि 
हो जाती है अत: सर्वत्र शक्ति ही शक्ति है। 


कामेश्वर 'कामेश्वरी' से अपृथक या एकीकृत है। साधक अपने को देवी के साथ 
एकीकृत या अभिन्न मानता है। 


मानव स्वयं एक 'श्रीयन्त्र' है। और साधक अपने को ऐसा अनुभव भी करता 
है। अनुभूति की यह दृढ़ता निरन्तराभ्यास से ही प्राप्त हो पाती है। 


तांत्रिक देवता के मण्डल का ध्यान करता है। 


सरजान वुडरक ने ठीक ही कहा है कि श्रीचक्र की साधना का उद्देश्य ज्ञात 
(होता) (ज्ञान (अर्ध्य) एवं ज्ञेय (हविष) में अभिन्नता के (अद्वैतात्मक) बोध की अपर 
संज्ञा है-- 

"प॒झ्ाढ 0एं०० 0 छणञञंए ्॑ ध6 बत॑धा 57 थराथ्त8 45 (6 768- 
20] 0 ॥6 ग60एथ्ञवशाल। 0 ]094 ए0 45 प09, ० ॥974 धा0 
जता 45 58॥98 का०१ ०५३ जांजा 4 प्रजा), 

विश्व में अभिव्यक्त समस्त रूपों में स्थित पदार्थ भी 'शक्तिः का ही एक रूप 
है। शक्ति के अतिरिक्त कोई भी वस्तु है ही नहीं अत: पदार्थ भी “शक्ति' का ही 
अपनाएक रूप है। मस्तिष्क, मन, इन्द्रियाँ आदि सभी आत्मा के ही रूप हैं। समस्त 
विश्व आत्मा की ही अपनी अभिव्यक्ति है। विश्वात्मा ब्रह्म यका शिव शक्ति है। 


यह शक्ति 'मूलाधार” में अवस्थित होने पर अपनी स्थिर स्थिति में 'कुण्डलिनी 
शक्ति” कहलाती है। 


यही विश्वशक्ति 'प्राणशक्ति' के रूप में भी अवस्थित हैं। साधक को शक्ति 
के इन विविध स्वरूपों में का साक्षात्कार करना चाहिए जिससे कि वह 'शक्ति' को 
: उसके समस्त स्वरूपों में प्रत्यक्षीकृत कर सके--शक्ति को उसकी समग्रता में जान 
सके। एक सच्चा साधक अपने शरीर का एवं उसकी प्रत्येक क्रिया कार्य को 'शक्ति' 
या देवता” के रूप में देखता है। सामान्यतया शरीर को पृथक मानकर यह समझा 
जाता है कि शरीर का जो नियंत्रक है (स्वामी है) वही आत्मा और देवता है शरीर 
या पदार्थ नहीं किन्तु यह सत्य नहीं है। 


मन स्वयं 'शक्ति' है। अतः 'मन' शक्ति की अभिव्यक्ति है। 


जम-+++ २3 ०२727:::5%. 
१. सर जॉन वुडरफ : तन्त्रराजतन्त्र (भूमिका) 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१४७) 
द । करते हुए साधक को 
की सर्वानुस्यूतता का अनवरत ध्यान एवं अभ्यास कर 
$ में पूजा करनी चाहिए जिससे कि वे दैवीय बन जाते हैं। 
ध ू की अनवरतता 
| चेतनाशून्य, स्थिर, एवं निष्क्रिय पदार्थ भी उक्ताभ्यास 
बैतन, गतिशील एवं सक्रिय तथा “शक्ति” का रूप दृष्टिगोचर होने लंगते 
घलिए होता है क्योंकि मन दिव्य शक्ति एवं विश्व के ऐकात्म्य के सम्पर्क 
रहकर स्वयं दिव्य होकर सर्वत्र 'सर्वचिन्मयवाद” का दृश्य देखने लगता 
वस्तु शक्ति का रूप है। 
त्रराजतंत्र' में पूजा का स्वरूप इस प्रकार है-- 
१) साधक को चाहिए की भगवती की पूजा में (पूजा के बाद) वह यह 
' करे कि-- 
(क) मैं भगवती के समान हँ। 
(ख) मैं भगवती के साथ अभिन्र हूँ। न] 
ग) ये सिद्धियाँ प्रथमत: साधना में आत्मरक्षा के उद्देश्य से तकी 


॥ ब) मातृकाओं की पूजा का उद्देश्य अशुभ प्रवृत्तियों का शमन एवं सद्गुणों 


8 है हे । 
है | मातृकायें एवं सिद्धियाँ श्रैलोक्यमोहन' 
म्द्रा शक्तियाँ, दिक्‍्पाल, मातृकायें एवं सिद्धियाँ न चक्र, 
माण करती हैं। भूुपुर की आन्तरिक रेखा पर १० की पूजा की जाती है। 


५ 


है भूपुर के सर्वाधिक बाह्वर्ती रेखा पर (0 [6.0परॉशा॥0०& [6 र्णा 


है 


पा सिद्धियों ा सिद्धियाँ अणिमादिक 
0007) १० सिद्धियों की पूजा की जाती है। ये सिद्धि बा 
याँ हैं। हनोरे' के अनुसार ये'नियति' एवं ९ रसों से अभिन्न हैं। इनमें से 
| द्वारों पर हैं, ४ कोणों में हैं, एक ऊपर एवं एक नीचे है। मध्यवर्ती रेखा 
अष्टमातृकाओं की पूजा की जाती है। यह पूजा ४ द्वारों पर एवं चार कोणों पर 
की जाती है। ये कौन हैं? ये ८ शक्तियाँ हैं-- 
(५) ब्राह्मी (२) माहेश्वरी (३) कौमारी (४) वैष्णवी (५) वाराही (६) इन्द्राणी 
'चामण्डा (८) महालक्ष्मी। ये (१) काम (२) 3०३ लोभ (४) मोह (५) 
६) मात्सर्य (७) पाप एवं (८) पुण्य से निर्मित [३५९ 
(९५) 'ब्राह्मी'--यह शक्ति काम से सम्बद्ध है क्योंकि वह सृजन करती है। 
(२) 'माहेश्वरी' शक्ति क्रोध से से सम्बद्ध है क्योंकि यह ध्वंस एवं संहार 
गी है। 
! २० 




































































(१४८) सुभगोदयस्तुति 
(३) “कौमारी” का लोभ से सम्बन्ध है क्‍योंकि वह नवयुवती ३ * 
आकांक्षाओं से पूर्ण है। है 


“मोह से” सम्बन्ध है क्योंकि वे अपने मोह के द्वारा जञ ॒ 


संसार को मोहित कर देती हैं। 


(५) वाराही'--“मद” से सम्बन्ध है क्योंकि सुअर जड़ एवं अल्न 


अभिमानी प्राणी होता है। 

३६ 'इन्भाणी'--'मत्सर्य” से सम्बन्ध है क्योंकि उसका पति इन्द्र अल 
पा में आजा निजात धन हा क्योंकि उसके द्वारा या उसके 
है और साधकों को गुणों के अंधे 220४० सर क क का जु 


गुरु का निवास + अ-क-थ चक्र + 
ह अकथादि चक्र' है 
अत । 
अ-क-थ त्रिकोण कामेश्वर-कामेश्वरी 


कामेश्वरी शक्ति 


त्रिकोण में नीचे 
नाद' ऊपर #िन्दुँ 
एवं मध्य में 
) मणिपीठ 
मणिपीठ' के ऊपर तीन दा 
हैं। इनसे मणिपीठ आलोकित है। 


रु का ध्यान किया जाता है। 'त्रिकोण 
में 'भणिपीठ” के ऊपर श्रीगुरु 
मण्डल चैतन्य है। दि 


वा श्री गुरो: सदनम्‌॥ (श्रीविद्यारत्नसूत्रम्‌ : गौड़पादाचार्य) 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१४९) 


 +# भगवती ललिता की पूजा : 'तन्त्रराजतन्त्र' की दृष्टि * 


व | ललिता की दैनिक पूजा) 
के पञ्चम अध्याय में भगवती ललिता के दैनन्दिनी की पूजा 


गया है। 
व हा ब्रादर्श एक निष्ठदेवी-साधक देवी को अपने से भिन्न मानकर उनकी पूजा 
जा । प्रत्युत्‌ देवी को अपने से अपृथक्‌, अभिन्न एवं एकीभूत रूप में अनुभव 
। 'भ्रगवती की पूजा करता है क्योंकि “तंत्रराजतंत्र' में कहा गया है-- 
का 'स्वात्मानम्‌ तत्समम्‌ स्मरेत्‌ ॥/ 
सर धक को देव्यात्मा' होना चाहिए। 
६] देवी (उपास्य) के साथ तादात््य की भावना-- 


है! श क्त साधना का सर्वोच्च आदर्श यही है कि साधक यह अनुभव करने लगे 
शाक्त तु 


॥ अ हैं देवी न चान्योडिस्म'। 
| उपनिषदों में जिस ज्ञान-साधना का प्रतिपादन किया गया है वहाँ भी इसी 


0 


तनुभूति को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि--'सर्वखल्विदं 


। ' 
४9 


_*अहं ब्रह्मास्मि': 'तत्त्वमसि” “अयमात्मा ब्रह्म' 'सर्वखल्विदं ब्रह्म' 'शिवोःहं' 
ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” इन वाक्यों में जीवात्मा एवं ब्रह्म तथा जगत का ब्रह्म तथा 
त्मा एवं शिव में ऐकात्यय (तादात्म्य भाव) की घोषणा की गई है और उसे 
ज्ञानमार्गी साधक का आदर्श घोषित किया गया है। 

( इसी अद्दैतानुभूति को आचार्य शंकर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया था-- 

है “इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभि: । 

४ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीव ब्रहव नापर: ।” 


॥ पा ; 


५  *क्वाश्मीरी त्रिक दर्शन' के आचार्य जगत को मिथ्या नही मानते अत: उनकी 
' में अद्दैत का स्वरूप शाड्ड्‌र अद्वैत से थोड़ा भिन्न है क्योंकि वहाँ अद्वैत का 


हप 'स्व” में सभी को समाहित करने का है। 


है 
॥। 



























































सुभगोदयस्तुतिः 
[६] शाक्ताद्वैत और काशमीरीय अद्दैत का स्वरूप 


( 2507 अजय ३ ८28 ) (२) (३) (४) ( है 


जीवात्मा और परमात्मा और परमात्मा और जीवात्मा और जीवात्मा और 
परमात्मा में विश्व में एकता शक्ति (माया विश्व में शक्ति में 
एकता (अद्वैत) (अद्बैत) शक्ति में एकता एकता एकता 


शाक्तों की साथना का लक्ष्य--“सोउहं” की अपरोक्षानुभूति प्राप्त करना है।. 


साधक को चाहिए कि वह अपने को ' माने। वह अपने को देवी में 
देवी को अपने में एवं दोनों को एक में अनुभूत करें। 

भगवती ललिता साधक की स्वात्मा हैं-- 

'स्वात्मेब देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा ।।!' 

साधक जैसे ही प्रात:काल निद्रा से उठता है उसे सर्वप्रथम यह ध्यान करना 
चाहिए कि. “मैं त्रिपुरा हूँ” ( त्रिपुरात्मानम्‌!)। उसे यह भी चाहिए कि वह अपने 
'मस्तक में भगवती के " (8प४7005$ [48॥/ #077) का ध्यान करे। 
'तज्रराजतन्त्र' नामक ग्रन्थ में (श्लोक क्र० १९-२१ में) कहा गया है कि साधक 
को साधना के समय देवी के रक्ताभ परिधान के सदृश ही आरक्तवस्र पहनना 
चाहिए। इतना ही नहीं उसे लालचन्दन, लालपुष्पमाला एवं लाल आभूषण भी 
धारण करना चाहिए। 

साधक को चाहिए कि वह पूजा के समय आनन्दचित्त ([0 ६ 9|९४४थ॥ 
गि्वा॥2 07770) रहे और साथ ही कपूर के सुगन्ध से सुगन्धित रहे। 

आसन--साधक को साधना के समय पूर्वाभिमुख होकर, प्राणवायु को 
नियन्त्रित करके 'पद्मासन' में बैठना चाहिए। 


_ कल्पवृक्षादि की पूजा--साधक को चाहिए कि वह पूजा के समय (१) क्‍औी 
रत्न (२) कल्पवृक्ष (३) षड्ऋतु एवं (४) इन्द्रिय-समूह की पूजा करे। ये सभी अश्रों 
के समान एवं इन्द्रियों के पदार्थ हाथी के समान है।' 


'तन्त्राजतन्त्र' ९ रत्नों के विषय में भी प्रकाश डालता है। पहले 'भावनोपनिषद' 
की दृष्टि जान ली जाय। 


“लक 0 
१. महार्थमझरी (“परिमल') आर्या क्र० ४६; 
२. तन््रराजतंत्र (अ० ५/२ ३-२५) 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 
प्रनिषद्कार की दृष्टि-- 

त्र” और भगवती ललिता की दैनन्दिन (नित्य) पूजा 
कि शोचाय भास्कर की दृष्टि--आचार्य भास्कर कहते हैं कि भगवती 
पूजा में 'श्रीयन्र' की पूजा अत्यावश्यक है। 'श्रीयन्र” ९ चक्रों से 
र्मित हुआ है। 
| श्रीयनत्र के नौ चक्र 
32) 0 (जि) | (७9) (८) (९) 


सृष्टि- स्थिति स्थिति- स्थिति संहार संहार संहार 
संहार सृष्टि स्थिति संहार सृष्टि स्थिति संहार 


चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र 
रा] आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि--आचार्य महशेवरानन्द भी “परिमल' 
० ४१ में कहते हैं-- 


सृष्टियादिषु चतुर्षु, कृत्येषु सृष्टिसृष्टि:, सृष्टिस्थिततिरित्यादिक्रमेण प्रत्येक 


आचार्य महेश्रानन्द यह भी कहते हैं कि-- 
गा सृष्टी दश कला: स्थितौ द्वाविंशतिर्भवन्ति शक्तय: | ै 
एकादश संहारे त्रयोदश तास्तुरीयपर्वणि ॥ 


वे 'परिमल' (आर्या ३९) में सृष्टि-स्थिति-संहार का सविस्तार वर्णन करते 


[ है आसकेलिकार की दृष्टि--क्रमकेलि' नामक ग्रंथ में कहा गया है कि-- 
| “इहैकैकत्र सृष्टयादौ चक्ररूपता विद्यते ॥' श 
इस दृष्टि को विस्तार देते हुए आचार्य महेश्वरानन्द (परिमल/आर्या ३९ में) 
है. चक्रों के भेद 

का (२) (३) (४) 

॥ कट ”  'सृष्टिस्थितिःः.. सृष्टि संहार: .. सृष्टि तुरीयम्‌ 








| | 
| | || || 















































































































































सुभगोदयस्तुतिः 
चक्रों के भेद 


(१) (२) ( रे ) 
स्थिति सृष्टि: स्थिति स्थिति: स्थितिसंहार: 


(१) (२) 


कप (३) | 
: संहार स्थिति 


संहार संहार: न्‍ 
-ति द्वादशानामाभिन्द्रिय स्फुरत्तानाम्‌ ॥ 


(४) तन्त्रराज तंत्रकार की दृष्टि--तन्त्रराजतन्त्र' में कहा गया है 
चक्रों के समूहत्रय का नाम इस प्रकार है 


(१) “चन्द्र! (सोम या सृष्टि) 
(२) 'सूर्य! (भास्कर या स्थिति) . 
(३) “अग्नि! (अनल या संहार) 


चक्र नवक एवं उसके भेद 


की ला का... 


(३). 
त्रैलोक्यमोहनचक्र'.. 'सर्वाशापरिपूरकचक्र' 'सर्वसंक्षोभणः 


(पक्षियहि) (सृष्टि-स्थिति) (सृष्टि-संहार 


(४) (५) 
'सर्वसौभाग्यदायक चक्र' . 'सर्वार्थसाधकचक्र' सब 


(स्थिति-सृष्टि) (स्थिति-स्थिति) (स्थिति-संहार 


(७) (८) (९) 
सर्वरोगहरचक्र' 'सर्वसिद्धिप्रदचक्र' सवा 
(संहार-सृष्ि) (संहार-स्थिति) 


(६) - 


हे 
गा 


ही (४) (६) (६) (७) (८) (९९) 
हा मौक्तिक मरकत वज्र॒ गोमेद पद्मराग 
00९ (0०8| ए८श] साला॥0 एोथरा।ण0 २७७५ 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 
क में अवस्थित योगिनियाँ 


हि. 
। 
हु | |! 


(3) (४) (५) 
गुप्ततरर' संप्रदाय कुलकौला' 


किए (७) (८) (९) 
 “रहस्या' 'परापरहस्या' 'अतिरहस्यथा' 


याँ चक्रों के मध्य में निवास करती हैं। ये स्थूल विग्रहा हैं और 
आवरण हें। 


*"परा' स्वरूप देशकालातीत ([77स्‍0070007०0 ७५ धरं6 


देवी के नामनवक 


(३) (४) (५) 
“ब्रिपुरसुन्दरी” 'त्रिपुरवासिनीः -नत्रिपुरश्री' 


; 
(७) (८) (९) 
 "ब्रिपुरसिद्धा' 'त्रिपुराम्बा' “महात्रिपुरसुन्दरी”' 


भगवती ललिता की ९ चक्रों में, उससे सम्बद्ध मंत्रों के साथ 


द्‌्‌ में कहा गया है कि-- 


रत्नों का द्वीप है : 'देहो नवरत्लद्वीप:' (६) 








(१५४) सुभगोदयस्तुतिः [ प्रथम 
'भावनोपनिषद्‌' (७) में कहा गया है कि--ये “रत्न' शरीर में त्वगेन्द्रिय 
एवं धातुएँ हैं-- 
. त्वगादिसप्तधातुरोम संयुक्त: ॥” (७) 
भास्करराय इसके सम्प्रदार्य को इस प्रकार व्याख्यात करते हैं- 


“अत्रायं सम्प्रदायलभ्योर्थ--रस मांसरोमत्वग्रुधिरशुक्रमज्जास्थिमेदांसि पुष्पगगनील 
वैदूर्य विद्रममौक्तिकमरकतवज्रगोमेदपद्मरागात्मक नवरत्नमयखण्डरूपाणि प्रतीत्यादिनिक्रत्यन्त 
दिक्षु मध्येअवस्थितानीति विभावयेदिति।* 


ये सारे रत्न हमारे शरीर में त्वगेन्द्रिय एवं सप्त धातुओं के प्रतीक या प्रतिनिधि 


हैं। 
अजहर 
तक २ 
(१) (२) (३) (४) (५) 
रस रक्त मांस शुक्र मज्जा 
(एएछ०) (800०0) (7]69॥) ($0ाश्ा) (५थ्ा०फ) 
कक पाए ० पक 


(६) (७) (८) (९) 
अस्थि मेद रोम त्वक्‌ 
(806) (४2) 


मुख्य मुद्रायें भी ९ हैं। मातृकाओं का विभाजन भी ९ समूहों में है। गुरू भी 
९ हैं। 


[८] कौलमत और समयिमत--(तुलनात्मक विवेचना) 


आचार्य लक्ष्मीधर कौलों से विपरीत सामयिकों की सपर्या का विधान इस प्रकार 
प्रस्तुत करते हैं-- 


“समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति, जपो नास्ति॥ बाह्यहोमो5पि नास्ति। 
बाह्मपूजाविधयो न सन्त्येव। हत्कमल एव सर्व यावत्‌ अनुष्ठानम्‌ । एतच्च “जपो 
जल्पश्शिल्पम्‌” --(लक्ष्मीधर श्लोक : ३४) 


मिश्रमत, कौलमत और समयमत अर्थात्‌ तीनों मतों में जो वरिवस्या (सपर्या 


१. भास्करराय : भावनोपनिषद्‌ भाष्य (सूत्र ७) 





खण्ड ] श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१५५) 


का विधान है उसमें उपास्या भगवती त्रिपुरसुन्दरी एवं “विद्या” (मन्त्र) पदञ्जदशाक्षरी 
ही है।' 
(१) 'श्रीविद्या' गणेशरूपिणी है।' 
(२) 'श्रीविद्या' ग्रहरूपिणी है।' 
(३) 'श्रीविद्या' नक्षत्ररूपिणी है।* 
(क) “बिन्दुत्रयनादत्रयतदन्यकूटत्रयैर्ग्हत्वमिह ।” 
(ख) नक्षत्रत्व॑ च दशाकाराणां व्यजनैरपार्थक्यात्‌ ॥|८९॥ 
(४) “श्रीविद्या' योगिनीरूपा है। 
(५) “श्रीविद्या' राशिरूपा है। 
“हल्लेखाभिस्तिसृभिस्तदन्यकूटैश्वच . योगिनीयोगात्‌ ।* 
राशीभृताप्येषा. तिसृणां. पृर्वक्षरैरैक्यात्‌ ॥९०॥ 
अन्यत्र भी कहा गया है-- 
“विद्यान्तर्भुतशक्त्याद्यै: शाक्तै: षड्भिरथाक्षरै: । 
योगिनीत्वं च विद्याया राशित्वं चान्त्यवर्जितै: ॥' 
'श्रीविद्या' ग्रहरूपा है-- 
भास्करराय कहते हैं-- 
रेखादलकोणगणैर्घटनाच्चक्रे गणेशत्वम्‌।' 
त्रैलोक्यमोहनाैर्नवभिश्रक्रैर्नहत्व च॑ |! 
“गणेश-ग्रह-नक्षत्र-योगिनी-राशि-पीठता ॥” (२/९१) 
* “श्रीविद्या' एवं देवी में अभेद है * 
भास्करराय कहते हैं-- 
'देव्या रूपान्तरत्वेन विद्यायास्तदभेदत:-॥ (२॥९१) 
कौलमत और त्रिकोण-- 
(१) “आधार चक्र 'त्रिकोणम्‌'। आधारे बिन्दु: तिष्ठतीति च तावतू प्रसिद्धम्‌। 
अत्र कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दु स्थानम्‌। स एवं बिन्दुः तत्र आराध्य;। अतएव 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌ (२८८) 
२. तत्रैव (२।८९) 

३. तत्रैव (२८९) 

४. तत्रैव (वरि०र०) ९० 


000, की, ० ००7 जी, ! | 






























































( 
१५६) सरिरंककोि 


कौला: त्रिकोणे बिन्दुं नित्य 
ग॑तनवयोनिमध्यवर्तिनी न्दुं नित्यं समर्चयन्ति। तत्‌ त्रिकोणं द्विविधं 
गंतनवयोनिमध्यवर्तिनी योनि:, सुन्दर्या: तरुण्या: प्रत्यक्षयोनिश्ञा श्रीचक्रान्त- 


(२) श्रीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगतयोनिं 
भूजहिमपट्टव्रपीठादौ लिखितां 'पूर्वकौला 
पूजयन्ति। तरुण्या: प्रत्यक्षयोनिं उत्तरकौला: पूजयन्ति” उभयं योनिद्वयं बाह्ममेव है 
» ने 


आन्तरम्‌ । अत: तेषां आधार चक्रमेव पृज्यम्‌ 
इत्युच्यते। सैव उपास्या त्रिकोणपूजकानां इति २३४२ है किमी डिकि: कौलिनी 


( € कुण्डलिनीशक्ति 

३) एषा ४-8७8३०३'अंड बिन्दुरूपिणी निद्राणैव संपूज्या, तस्या: सदा 
कर पूजा तामिस्रा। कुण्डलिनीप्रबोधो यदा स्यात्‌ तत्क्षणमेव के 

म्‌ | अतएव क्षणभुक्ता: कौला इति व्यवहार:। हा 


(४) "तत्र सुरामांसमथुमत्स्यादिद्रव्यै त 
त्रिकोणो बिन्दुस्थानं मन्मथच्छत्र सरकारी : समाराधन वामाचारप्रवृत्या प्रत्य 
च्छत्रं अधोमुख॑ क्ष- 
पूजयन्ति। के । अधोमुख॑ त्रिकोणं अधोमुखेन छत 


(५) 'दिगम्बरक्षपणकादयस्तु ख््रियं उत्तानां 

यं त्रिकोण 

रहस्यम अत्र बहु वक्तव्यमस्ति, तत्तु संकलित अर गम 
समयिमत--( १) 'त्रिकोणादिषट्चक्रं आधारादिषट्चक्रात्मना सहिम, | 
(२) ततत्र श्रीचक्रे त्रिकोणं बैन्दवस्थानमिति तावतू सुप्रसिद्धम्‌ ।' द 


(३) 'तत्र ब्रिकोणत्रयेण अष्टकोणनिर्माणे 
तच्च चतुष्कोणमेव। तत्तु सहस्कमलान्तर्गत 5. 7402 त्रिकोण मत बिन्दुस्थानं भवति। 


४). चतुष्कोणमध्यं 
(४) 'एतत्‌ चतुष्कोणमध्यं बैन्दवस्थानं 'सुधासिन्यु:' 'सरघा” इति।' 


(५) 'एतत्‌ चतुष्कोणमध्यं बिन्दुस्थानमिति 
दूरत एव निरस्तेति ध्येयम्‌ ।” "दुस्थानमिति बाह्य पूजा तरूणीत्रिकोणपूजा च 


(५) 'अतएव समयिनां 
गा तएव समयिनां सहस्नकमले समयाया: समयस्य च शम्भो: पूजा।' 
समयानाम--शम्भुनाम साम्यं पञ्मविधं यातीति 'समया'। 


(७) 'समयत्वं शम्भोरपि पञ्मविधं साम्य॑ 
समप्राधान्येनैव साम्य॑ विज्ञेयम्‌ । अविधं साम्यं देव्या सह यातीति। अत: उभयो: 


(८) पश्चविधसाम्यं ; 
पञ्चविधसाम्यं तु (१) 'अधिष्ठानसाम्यं” (२) अवस्थानसाम्य! (३) 


जनक 4 2 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक क्र० ४१) 


[ प्रथण 


|. 
! 


। श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 
साम्य' (४) 'रूपसाम्य' (५) “नामसाम्य--चेति पञ्मविध॑ समप्रधानयोरेव 


(१५७) 


है! साम्यपञ्नक॑ विज्ेयम्‌ । एतत्‌ अतिरहस्यं 
जिघक्षया प्रकाशितम्‌ ।' 
१०) “अत: समयपूजकाः समयिनः।' 
( १९) 'तेषां घट्चक्रपूजा न नियता, अपितु सह्लकमल एवं पूजा। हे 
(१२) 'सहस्लकमल' नाम सहस्लकमलस्य बैन्दव स्थानत्वेन तन्मध्यगत- 
ण्डलस्य॒चतुसरश्रात्मना, तन्मध्यबिन्दो: पदञ्नविंशति तत्त्वातीत॑ षड्वांशात्मक 
गक्तिमिलनरूप सादाख्यात्मना अनुसन्धानम्‌ ॥ 
डे व समयिमते बाह्याराथधनं दूरत एवं निरस्तम्‌ । 
| (५३) # षोडशोपचाररूप पूजाड्रकलापश्च ततोडिप दूरत एव। 
पु (१४) * तादात्म्यत्रय * एवं चतुर्धाएक्य * 
॥ (क) आधारादिषद्चक्राणां त्रिकोणादि षट्चक्रत्वेन तादात्म्यम्‌ | 

(ख) बिन्दुस्थानस्य चतुरश्रस्य सहस्लकमलत्वेन तादात्म्यम्‌ । 


 _-एवं हि देहशिवयोस्तादात्म्यमिति तादात्यत्रयम्‌ । 
५) चक्रमन्रयो: ऐक्यं। तेन सह चतुर्धाऐक्यं समयिनां समाराधनमिति 
तू रहस्यम्‌ ॥ 


(१५) समयनिं चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या: समाराधनमित्येतत्‌ सर्व 


४ 


केचित्तु घोढा ऐक्यमाहु:। यथा--नादबिन्दु कलातीत॑ भागवतं तत्त्वमिति 






| (्‌ १ ६ ) 

वगिमरहस्यम्‌ ।। 

॥ ४ नादस्य भेदाः 

* (१) (२) हा हलक शा सेट कह 77 हर ३) (४) 
ढ “परा! “पश्यन्ती' मध्यमा' “ैखरी' 


(१७) 'नांदः परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपेण चतुर्विध: ॥' 


,, लक्ष्मीधरा (श्लोक क्र० ४१) 





सुभगोदयस्तुतिः 














श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१५९) 


'नाद' (या वाक्चतुष्टय) . 
अक्षालकक वर्य भास्करराय कहते हैं-- 
चक्र. विद्याक्षरैव जननात्‌. तदभेदवत्‌ । 


अप 
(६) () * 
“परा' कट (३) कैममंजकगर : देव्यारूपान्तरत्वाच्च तेन युक्तोक्तरूपता ॥९६॥ 
(परा त्रिकोणात्मिका | अष्टकोण का वैखरी' ; स्पष्ट है कि-- 
॥ 
त्रिकोण! 


का #( पश्यन्ती (यम द्विदशार: » (“ 
. ( * 8 विश्वप्रथाकारा 2 
चक्ररूपिणी 'त्रिकोण' ही! एवं विश्वप्रथाकारा चक्ररूपा महेश्वरी ॥ 


'अहकोण' रूपिणी “चतुर्दशार' 
“बिन्दु और उसके भेद 


विद्या' के अक्षरों द्वारा निर्मित होने के कारण 'चक्र' 'अरीचक्र' से अभिन्न 
की 
]] मातृका और पीठ में ऐक्य-- 


स्करराय कहते हैं--(१)-मातृका के वर्णों की संख्या के बराबर ५१ पीठ 
(५) ] (६) हा 
। अनाहत । विशुद्धि). आज्ञा कपः हा 
चक्र हा! 


चक्र चक्र 


'दत्राि मूलाधारस्वाधिए्ानमंणिपूरानाहतविशु्धयौज्ञसकानि.. 






(३) (३) (४) (५) 

५ ] हल्लेखायें लकार २ हकार २ सकार 
कला +> (५० या ३६० कलायें) | कवर ) "पा 

(१९) कलाः पदच्माशत्‌ पष्टयुत्तरत्रिंशतससंख्याका रे $ 

वा॥ | आर 
(२०) नाद बिन्दुकलातीता | की ) (१) सर्वसिद्धिप्रदचक्र)| चतुरत्त  (क) सर्वरक्षाकर ॥ सर्वसंक्षोभणचक्र 
(२१) सहस्रकमलं भगवेती॥ ग /* (२) सर्वरोगहरचक्र (लेकनेहर) (ख) सर्वार्थसाधक 
शब्द बज | वैन्वतीत॑ बैन्दवस्थानात्मक॑ सुधासिन्ध्वपरपयाय॑ 'सरघा' के 
वविद्योपासना की पात्रता एवं अधिकार--(दीक्षा प्रधान्य) 
न सर्वैक्यवाद नै 


श्रीविद्योपासना के क्षेत्र में सर्वत्र 
एकत्ववाद का प्राधान्य है। 'श्रीचक्र' “श्रीविद्या' 
मातृका समूह, देवी, आत्मा विद्या 
कहते हैं मा आदि सभी एक ही तत्त्व के विभिन्न पक्ष हैं। भास्करराय 


श्रीविद्या वेदविद्या है। इसकी साधना के लिए गुरुपरम्परागत दीक्षा एवं 
परागत ज्ञान आवश्यक है। 

(३) योगिनीह्दयकार की दृष्टि--'योगिनीहृदय' में उपर्युक्त विधान को ही 
करते हुए कहा गया है कि--.. 

हा भनत्रसंकेतकस्तस्या नानाकारो व्यवस्थित: । 

नानामन्त्रक्रेणैेन परम्पर्येण लभ्यते ॥' 


( २) आचार्य अमृतानन्द की दृष्टि--योगी अमृतानन्द कहते हैं-- 
तसथा परमशिवसामरस्यरूपाया: पराया यो मन्त्र संकेतकों मन्त्र: 


; (१) “श्रीचक्र' ग्रह, नक्षत्र, योगिनी एवं राशि आदि सभी से ऐकात्म्य रखता 


(२) भास्करराय कहते हैं-. श्रीचक्र राशि है-... 
पश्चचतु:शक्त्यनला बिन्दु ( 

एवं द्वादशसंख्यैर्घटनाच्चक्रस्य राशित्वम्‌ ॥९५॥ न्‍यथि व 

(३) “श्रीचक्र' श्रीविद्या से अभिन्न है। प्‌ 


4; 


करशुद्धगादिनानागप्रपश्डपरिपाटयैव पारप्यर्येण लक्यते। ,.. पारम्पर्य- 


























(१६०) सुभगोदयस्तुतिः 
विहीनानामसंप्रदायवरता चुम्बकवृत्या चौयविगताक्षरपाठमात्रपर्यवस्थितानामननथादैु 
केलमित्यर्थ:। अन्रैव वक्ष्यति-- 

'पारम्पर्यविहीना ये ज्ञानमात्रेण गर्विता: । 

तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचय: ॥/१ 

(३) सेतुबन्धकार की दृष्टि--आचार्य भास्करराय कहते हैं कि परम्परा प्राण 
साम्प्रदायिक क्रम से प्राप्त विद्या की ही प्रधानता का कारण यह है कि-.. 

(१) आदि शक्ति के मंत्र के मन्त्र-संकेतक (गृढार्थ प्रदर्शन) अनेक प्रकार के 
हैं। इस विद्या के सांकेतिक अर्थ ६ प्रकार के हैं-- 

“तस्या आदि शक्तेमन्त्रसंकेतको नानाकार:। तदीय विद्याया सांकेतिकार्थ: पट 
प्रकार:। परन्तु तस्या मन्त्रोडिप नैक:, ये नैकस्यैव मन्त्रस्य षडर्था: स्यु।। किन्त 
नानाविधो मन्त्रो लोपामुद्राकामराजादिभेदात्‌ू । ततश्च केचिदर्था: कादिविद्याया एव। 
केचित्तु हादिविद्याया एव। केचित्तूमयसाधारण:। संहत्य षड्विध: संकेत:। तत्र कस्या 
विद्याया: कोरर्थ इति तु पारम्पर्यक्रमेणैव व्यवस्था लभ्यत इत्यर्थ:।' 

सारांश यह है कि--(१) आदि शक्ति-मंत्र के संकेतितार्थ एक नहीं अनेक है। 

(२) इस श्रीविद्या के मोटे तौर पर ६ संकेतितार्थ हैं। 

(३) इन ६ अर्थों के द्योतक जो मंत्र हैं वे भी एक नहीं अनेक हैं। 

(४) एक ही मंत्र के ६ अर्थ भी हैं। 

(५) अनेक मंत्र हैं जो कि “लोपामुद्रा', “"कामराज” आदि के भेद से 
भिन्न भिन्न हैं। 

(६) उनमें से कतिपय अर्थ केवल “कादिविद्या” से कतिपय 'हादिविद्या' से एवं 
कतिपय उभयविद्याओं से सम्बद्ध हैं। संकेत षड्विध है। 

(७) किस विद्या का क्‍या अर्थ है--यह तो मात्र परम्परा से ज्ञात हो सकता 
: है। अत: श्रीविद्या का ज्ञान एवं इसकी उपासना केवल परम्परा प्राप्त विधान के 
अनुसार ही ज्ञेय एवं निष्पाद्य है। 

[१०] * श्रीविद्या के षड़वध संकेतितार्थ & 


ह॥ 
(१) (२) (३) “न (५) (६) 
भावार्थ सम्म्रदायार्थ निगर्मार्थ कौलिकार्थ सर्वरहस्यार्थ महातत्त्वार्थ 
१. अमृतानन्द : योगिनीहदयदीपिका (१/१४) 
२. सेतुबन्ध (अमृतानन्द) 


[प्रक. 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 


 शयड्विधस्तं तु देवेशि! कथयामि तवानघे। 
. श्रावार्थ: सम्प्रदायार्थो निगर्मार्थ्च॒ कौलिक: । 
तथा सर्वरहस्यार्थो महातत्वर्थ एव च। 
. “अथरार्थों भावार्थ. केवल: परमेश्वरि । 
| योगिनीभिस्तथा वीरेव॑रेन्द्रै: सर्वदा प्रिये ॥ 
. शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मनत्रराजक: ॥१७॥”१ 


ज' (श्रीविद्यारूप 'पश्चदशीविद्या' का महत्व--'दीपिका' एवं. 
हृदय में कहा गया है कि यह विद्या (पञ्मदशी) 'शिवशक्ति समायोग' से 
"सौभाग्य विद्या' है और मंत्र नहीं 'मन्त्रराज' है-- 
(१) शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजक: ॥ (यो०ह०) 
(२) शिवशक्ति समायोगाच्छिवशक्तयो: समायोग: । 
_ सम्पर्वस्तन्मन्नराजक: सौभाग्यविद्यारूप: ॥/र 
[११] श्रीविद्योपासना और अन्तर्याग--श्रीविद्या की समयाचार प्रमुख साधना 
गात्मक है। आचार्य शंकर ने 'सौन्दर्यलहरी' में इस पूजा का विधान इस प्रकार 
| किया है-- 
है “जपो जल्पश्शिल्पंसकलमपि मुद्रा-विर्चना। 
; गति: ग्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधि: । 
०. प्रणामस्संवेशस्सुखमरिवलमात्मार्पणादृशा । 
है सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥/१ 
_ लक्ष्मीधर की दृष्टि--लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
(१) 'समयिनां मते समयस्य सादारव्यतत्त्वस्यसपर्यासहस्नदल कमल एव, न तु 


' पीठादौ।।'* 
पर (२) श्रीचक्रस्य बाह्मपूजनं त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति नियम्यते--“बाह्पूजा न 
थाबाह्मजातिभ:।” (सनत्कुमारसंहिता) 


_ श्रीविद्योपासना मुख्यतः अन्तर्यागात्मिका है। 


| गनीहदय (मन्त्रसंकेत) 
अमृतानन्द (१/१७) 
न्द्यलहरी (२७) 
क््मीधरा (श्लोक २७) 


०७% 














(१६२) सुभगोदयस्तुतिः 
[१२] * श्रीचक्र * 
श्रीचक्र का स्वरूप--श्री चक्र और श्रीविद्या का अपृथक सम्बन्ध है... 


“चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश्व पदञ्नभि: । 
नवचक्रैश्व संसिद्धिं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु: ॥” (भैरवयामल) 


(१) 'श्रीचक्र' शिव और शक्ति का सम्मिलित शरीर है-- 

श्रीचक्र ४ शिव चक्रों एवं ५ शक्ति चक्रों की समटष्टि है। 

(२) भावनोपनिषदोक्त परिभाषा--“नवचक्ररूपं श्रीचक्रम्‌ | 

(३) श्रीचक्र के पूजन का यथार्थ स्वरूप क्‍या है? 

ज्ञानभर्ध्य॑ ज्ञेयं हवि: ज्ञाता होता ज्ञातृज्ञान ज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌॥ 


(भावनोपनिषद्‌ १०) 


(५) पराशक्ति की कलाविद्या ही 'श्रीचक्र' है-- 
“कलविद्या पराशक्ते: श्रीचक्राकाररूपिणी । 
तन्मध्ये बैन्दवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी ॥' 
(६) “श्रीचक्र' ब्रह्माण्ड का प्रतिरूप है-- 
सदाशिवेन सम्पक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती। 
चक्र त्रिपुरसुन्दर्या: ब्रह्माण्डाकारमीश्वारि ॥। 
। --(भैरवयामल) 
(७) कौलमतानुसार श्रीचक्र का स्वरूप--इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


कौलमतानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि ऊर्ध्वमुखानि 


पञ्च त्रिकोणानि शक्त्यात्मकानि। कौलमते संहारक्रमेण लेखने नवत्रिकोणात्मक _ 


ओरीचक्रम्‌। रु --लक्ष्मीधरा (१० 
जगत और जगत दोनों अग्नीषोमात्मक हैं-- 
“अग्नीषोमात्मक चक्रमग्नीषोममयं जगत्‌ ॥/ --(रुद्रायामल) 
* श्रीचक्र * 
[१] 'भ्रीचक्र' शिव एवं शक्ति का शरीर है-- 
श्रीचक्रं शिवयोर्वपु: ॥' 
कामेश्वर (शिव) एवं कामेशी (शक्ति) या देवी ललिता के “बिन्दु/ रूप उपादान 


हे ही 'श्रीचक्र' का आविर्भाव हुआ है इसलिए इसे 'शिवशक्त्यात्मक' कहा जाती 
| 


6 

अविनाभावसम्बन्धस्तस्माद्‌ 

क्र महात्रिपुरसुन्दरी (पोडशी) का यन्त्र है। इसमें भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
यन्त्रित या नियन्त्रित है। इसे “यन्त्रराज” भी कहते हैं। 


कोणों की समष्टि के कारण इसे 'नवयोनियन्त्र' भी कहा जाता है। इन 
को-( १) धर्म (२) अधर्म (३) आत्मा (४) अन्‍्तरात्मा (५) परमात्मा 


हा 
)) पञ्ममावरण ('सर्वार्थसाधकचक्र')--१० बहिः त्रिकोण में सर्वसौभाग्यदायिनी 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१६३) 


एवं इदन्ता के अविभागात्मकं, रसात्मक, विश्वाकार एवं शिवशक्तिमय 
विश्व-न्याददर्श (मौडेल) को 'श्रीचक्र' कहते हैं। 
यवासना' में कहा गया है-- 
““ठ वाबाजर्माव+ रसात्मकाम्‌ | 
| शिवशक्तिमयं चक्र॑विश्वाकार॑ भजाम्यहम्‌ ॥/' 
वशक्तिमय' इस लिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण--(१) 
शशक्तिचक्र' द्वारा होता है-- 
“चतुर्भि शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैशथ पदञ्नभि:। 
'नवचक्रैश् संसिद्धं श्रीचक्र शिवयोर्वपु: ॥ 
त्रिकोण ही इसके मूल घटक या इकाइयाँ हैं। किन्तु बिन्दु” एवं 
? इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
_ धत्रकोणरूपिणी शक्तिः, बिन्दुरूप: परशिव: | 
बिन्दुत्रिकोणयो: ॥ 


(७) जीव (८) ग्राह्म (९) प्रमा कहते हैं। 


के ९ आवरण हैं। 


श्री चक्र के नवावरण 


श्रैलोक्यमोहनचक्र' )--प्रथम भूपुर के १० स्थानों में १० 
भूपुर में आठ मातृका देवियाँ। तृतीय भूपुर में. १० प्रकट 


ण ('सर्वाशापरिपूरकचक्र')--षोडशदलपद्य में १६ गुप्त योगिनियाँ। 
श ('सर्वसंक्षोभणचक्र' )--अष्टदलपद्म में आठ गुप्तचर योगिनियाँ। 
श ('सर्वसौभाग्यदायकचक्र' )--चतुर्दश त्रिकोण में सर्वद्वन्द्रशाक्षरी 


था। 






































........... किक 


(१६४) - सुभगोदयस्तुतिः 


(६) षष्ठावरण ('सर्वरक्षाकरचक्र')-- १० अन्त: ग ह 
निगर्भ योगिनियाँ। ह, ॥्रजामात. न 


(७) सप्तमावरण ('सर्वरोगहरचक्र')--अष्टत्रिकोण में ८ रहस्य योगिक 


(८) अष्टमावरण (सर्वसिद्धिप्रदचक्र')--त्रिकोण के चारों 
३ कोणों में तीन अत्यन्त रहस्य योगिनियाँ। ४ के 


(९) नवमाकरण (सर्वानन्दमयचक्र')--बिन्दु' में परापर रहस्य योगिरि हे 
'भ्रीचक्र' का परम स्वरूप ह कि 
श्रीचक्र के यथार्थ (पारमार्थिक या तात्त्विक) स्वरूप न 
पर 
आचार्य गौड़पाद ने उसे-- हब * 
(क) (१) सहस्रार पद्म में चन्द्रमा का द्वितीय बिम्ब 
(२) सरघा' (अमृतमय सहस्रार) 
(३) “ैन्दव स्थान'--कहा है-- 
'सहस्नारे पद्मे शिशिरमहसां बिम्बपरं 
तदेव श्रीचक्रं सरघमिति तदूबैन्दवमिति ॥”' 


(ख) भगवती का आत्मदर्शन--अपनी स्फुरता का साक्षात्कार ही 'श्रीचऋ' 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१६५) 


* के दर्शन मात्र की ही इतनी महिमा है कि उसके समतुल्य किसी की 
* है। कहा गया है कि-- 

बम्यक्‌ शत क्रतमून कृत्वा, यत्‌ फल॑ समवाप्नुयात्‌ । 

न्‍त्‌ फलं लभते भक्त्या, कृत्वा श्री चक्रदर्शनम्‌॥ 

हाषौर कृत्वा यललभते . फलमू। 

ततू फलं समवाप्नोति कृत्वा श्री चक्र-दर्शनम्‌॥ 

सार्द्धत्र र्थेष._ स्‍नात्वा यतू फलमश्नुते। 

तत्‌ फलं लभते भकक्‍्त्या, कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥' 

* में कहा गया है कि--सौ यज्ञों को करने से, महाषोडश दान करने से 
जीन करोड़ तीथों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है। वह फल 
श्रीचक्र' का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। 

बक्र' नवयोन्यात्मक एवं चिदानन्दघन है। 'योगिनीहृदय' में कहा गया 



















“नवयोन्यात्मक॑ चक्र" चिदानन्दघनं महत्‌। 

चक्र नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥/* 
सदाशिव का आसन है-- 
“सदाशिवासनं देवि। महाबिन्दुमयं परम्‌ ॥' 
र्थर की दृष्टि-- 

र्थरलावली' में कहा गया है कि “श्रीचक्र' ९ नित्याओं से युक्त है। वह 
थामय, समपष्टिसृष्टि, सृष्टि-सृष्टि, स्थिति सृष्टि, संहार सृष्टि, अनाख्य रूप 
| आदि सभी का मूल केन्द्र है। 

गिनीहृदय' में (१) 'सकल' (२) 'सकलनिष्कल' (३) एवं “निष्फल' 
श्री चक्र के तीन भेद बताए गये हैं। 
३] श्रीविधा--सिद्धान्त और साधना आचार्य परशुराम की दृष्टि-- 


कल-+ 


'यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छा विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मग: पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भव: ॥९ 
(ग) नवयोन्यात्मकं चक्र चिदानन्दघनं महत्‌। 
चक्र नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥ (योगिनीहदय) 
“श्रीचक्र' (यन्त्र) की महिमा--श्रीचक्र' को भगवती 
गया है। यह शिवशक्त्यात्मक है। की हु 
'कामकलाबिलास' में श्रीचक्र को “कामकला”' एवं महात्रिपुरसुन्दरी पे 
अभिन्न कहा गया है-- शीला 
'इति कामकला विद्यादेवी चक्रक्रमात्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन से मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप: ॥' 


8525ब8 ख क्‍ह केष१ष१त११त# न ककक५+०० ७०००, 
१. सुभगोदयस्तुति (३५) 
२. योगिनीहदय (चक्र संकेत) 











नराचार्य परशुराम ने भी इस दृष्टि का स्वागत किया है। 
थार्थ यज्ञ का स्वरूप क्‍या है--परशुराम. कहते हैं-- 

सर्व वेद्यम्‌ हव्यम्‌, इन्द्रियाणि खुच:, शक्तयो: ज्वाला:, स्वात्मा शिव:, 
स्वयमेव होता।' 


हृदय (चक्र संकेत १३) 





पु श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१६७) 
आचार्य क्षेमराज की दृष्टि--'महायोगिन: परस्मिन्‌ चिदग्नौ हूयमानं 
मातृताप्रशमनेन सदैव चिन्मातृताभिनिविष्टत्वात्‌ ॥” (शिवसूत्र विम्शिनी) 
भा दोक्त दृष्टि-- 

ज्ञानमर्ध्य हवि: ज्ञाता होता ज्ञातृज्ञान ज्ञैयम्‌ भेदं भज्ञवनं श्रीचक्रपूजनम्‌|॥१०॥ 


4. 


423 
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्रीचक्र' क्या है? “नवचक्ररूपं श्रीचक्रम्‌!॥३॥ 

पुरुषार्थ' क्या है? 'पुरुषार्थास्सागरा:!॥५॥ 

| 'देह'. क्या है? 'देहो नवरतद्वीप:'॥६॥' 

| 'इक्षु- धनुष” क्या है? “मन इक्षधनु:॥' (२२) 

| 'पाश' क्‍या है? “राग: पाश:!॥(२३) 

अंकुश' क्या है? 'द्वेषोड्डुश:” (२४) ; 

) “ललिता देवी कौन हैं? “सदानन्दपूर्ण' स्वात्मैव परदेवता ललिता॥(२७)१ 


यथार्थ यज्ञ 


(१) विज्ञानभैरवकार की दृष्टि-- 


'महाशून्यालये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम्‌ | 
हूयते मनसा सार्ध स होमश्वेतना खुचा॥ 


(२) स्वच्छन्दतंत्रकार की दृष्टि-- 


कामेश्वर कौन हैं? “निरूपाधिकसंविदेव कामेश्वर:॥ (२६) 
े ब ) तन्त्रराज' में कहा गया है-- 


स्वात्मैव ' देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा । 


. लौहित्यं तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना ॥' 


एवं हृदयम्बुजावस्थो, यष्टव्यों भैरवो विभु: 0... 
स बाह्याभ्यन्तरं कृत्वा, पश्चाद्रजनमाचरेत्‌ ॥ । १९) विमर्शानुसन्धान क्या है? “लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्श:॥* 
(३) योगिनीहदयदीपिकाकार की दृष्टि-- १ २) 'होम' क्या है? “अहं त्वमस्ति नास्ति कर्तव्यमकर्तव्यमुपासितव्यमिति 
धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्माग्नौं मनसां खु्चा। ्य गामरात्मनि विलापनं होम:॥३१॥ 
सुषुम्नावर्त्मना . नित्यमक्षवृत्तीजुहोम्यहम्‌,...., । १३) 'तर्पण'. क्या है। 'भावनाविषयाणामभेदभावना तर्पणाम्‌'॥३ २॥* 
नैदानैस्तर्पणै: सम्यग्‌ विशुद्धैरमृतात्मभि: । (१४) 'होम' सुभगोदयवासनाकार शिवानन्द कहते हैं--संविदग्नि में 
मदहन्तां करोमीदं विश्व॑ हव्यपुरस्सरम्‌ ॥ का हवन करना ही यथार्थ हवन है-- 
(४) भगवद्गीताकार की दृष्टि-- ( “संविदग्ना महासारे विमशैंकशरीरिणी। 
-  सर्वणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। ॥ भेदाभासमिदं हव्यं जुहोम्यपुनरुद्धवम्‌ ॥'५ 
आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्ृति ज्ञानदीपिते॥ ः 
(५) विज्ञानभैरवकार की दृष्टि-- 
यागोउत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणां । 
.  क्षेपणात्‌ सर्वपापानां त्राणात्‌ सर्वस्य पार्वति ॥ 
(६) शिवसूत्रकार की दृष्टि--'शरीरं हवि:॥' (२ ।८) 











(१६८) सुभगोदयस्तुतिः 
(१५) आत्मपरामर्श ही परापूजा है-- 
“परामर्श: परापूजा पवित्र हि विधीयते ।”' 
(१६) इदन्ता ही श्रेष्ठतम हव्य पदार्थ है-- 
“इदन्तोल्लासितं हव्यं संविच्चक्रस्य मध्यगम्‌ । 
महाहन्तीकरोम्येवे तदिद॑ च विमृश्यते ॥' 
-सुभगोदयवासना (६ 
“श्रीविद्या'--'परशुरामकल्पसूत्र' में ऋषि परशुराम जी ने सर्वप्रथम यह कह 
है कि “श्री' परदेवता भगवती ललिता हैं। यह 'श्री' हैं। इसीलिए श्रीललिताधिकार 
उपासना को “श्रीविद्या की उपासना” कहते हैं। यह पराम्बा ही श्रीशक्तिचक्रनार [ 
हैं। इसके 'शक्तिचक्र' श्रीयन्त्र के नवचक्रों में से त्रिकोण आदि पाँच चक्रों की आल 
है। ४ शिवचक्रों एवं ५ शक्तिचक्रों से पूर्ण 'श्रीचक्र' ही 'श्रीयन्त्र' है। 'श्रीच# 
शिव-शिवा का साक्षात्‌ शरीर कहा गया है। 
'ब्रिकोण', 'अष्टकोण', 'दशकोणाइय' एवं 'चतुर्दशार'--ये ही पंच 
'शक्तिचक्र' कहलाते हैं जो कि 'श्री' के चक्र हैं। 
श्रीबीजात्मिकाविद्या ही श्रीविद्या है। 
लक्ष्मीधर की परिभाषा--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
(१) 'षोडशीकला' नाम शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्नन्तो मन्त्र:। एतस्यैव बीज 
नाम “श्रीविद्येति' श्रीबीजात्मिका विद्या 'श्रीविद्येति रहस्यम्‌ ॥!९ 
परशक्ति की कलाविद्या ही 'श्रीचक्र' है और उसमें सर्वत्रस्यूत 'षोडरशी' 
और 'पद्चदशाक्षरीविद्या” ही 'श्रीविद्या' है। 
“श्रीविद्या' व्रिपकारशरीरिणी, तुरीयपीठस्वरूपिणी एवं सारे भेदों का मूल है- 
इत्थं त्रितयपुरी या तुरीयपीठादि भेदिनी विद्या ।”र 
'पञ्मदशी विद्या' एवं देवी में ऐक्य-- 
(१) आग्नेय वाग्भवकूट + भगवती का मुख। 
(२) सौ कामकला कूट > भगवती का कण्ठ से पर्यन्त भाग। 
(३) चान्द्रशक्तिकूट - भगवती का कटि से नीचे का भाग। 
१. सुभगोदयवासना (६५) 


२. लक्ष्मीधरा (३२) 
३. कामकलाविलास (१४) 


|" 


;। श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१६९) 
बती त्रिपुरा (नित्या) मंत्रस्थित १५ वर्णों के स्वरूप वाली (अर्थात्‌ 


| वाली) हैं-- 


हू, पदञ्जदशाक्षररूपानित्या ।” (का०क०वि० १६) 

* त्रिखण्डात्मिका है। इसके तीन खण्ड इस प्रकार हैं-- 
नत्र का सोमखण्ड 

नर का सूर्यखण्ड - 
ब्त्र का अग्निखण्ड - 
| & श्रीविद्योपासना में निर्धारित क्रम-विधान * 
; *# आचार्य परशुराम की दृष्टि * 

द्योपासना के मुख्य आकर ग्रथों में 'परशुरामकल्पसूत्र' सर्वोपरि है। यह 
आद्य ग्रंथ है। श्रीविद्योपसना की दो धाराओं (१) वशिष्ठ-प्रवर्तित धारा 
वासा-प्रवर्तित धाराओं--को सम्मिलित करके आचार्य परशुराम समग्र 
के प्रवर्तत बन गए। परशुराम जी का ग्रंथ 'परशुरामकल्पसूत्र' कहलाता 
सिद्धान्त “त्रैपुरसिद्धान्” कहलाता है]-- 
 # 'परशुरामकल्पसूत्र” में प्रतिपादित क्रम-विधान « 
घार्य परशुराम ने 'श्रीविद्या' की आद्यन्त उपासना करने हेतु उसे क्रमों में 
कैया है। 
हु [क] परशुरामकल्पसूत्र गलियादी क्रम-विधान 


(४) मन्त्र का बैन्दवखण्ड 


५ 
(२) (३) (४) (५) 


ण द्वितीयखण्ड  तृतीयखण्ड चतुर्थखण्ड .. पशञ्चमखण्ड 


महागणपतिक्रम श्रीक्रम: ललिताक्रम ललितानवावरण 
श्रीललिताधिकार पूजाक्रम 


(७) (८) (९) (१०) 
सप्तमखण्ड _ अष्टमखण्ड नवमखण्ड_ दशमखण्ड 
वाराही पराक्रम होमविधि  सर्वसाधारण 
क्रम 


< १० खण्ड | 
























(१७०) 


[खि] * उमानन्दनाथ- प्रतिपादित क्रम-विधान * 
उमानन्दनाथ के “नित्योत्सब' को " | 


का 


ने क्रम-विधान में अपनी स्वतंत्र 
कहना बहुत सार्थक एवं संगत नहीं है। 


उमानन्दनाथ द्वारा जज पर हवन कक क्रम-विधान 
की)" १) (२) (३) न्‍ ह 
आरंभोल्लास तरुणोल्लास_ यौवनोललास प्रौढोल्लास _ 
(दीक्षा-क्रम) (गणपति-क्रम) (श्री-क्रम) (श्यामा-क्रम) 

+ का है. करगाग/जी है 
(५) (६) (७) 
मा उन्मनोललास अनवस्थोल्लास' 
(दण्डिनी-क्रम) (परापद्धति) . (साधारण-क्रम) 


परशुराम कल्पसूत्र' का प्रथम सूत्र है-- 
अथातो दीक्षां व्याख्यास्याम: ॥” (प्रथमखण्ड १/ १) 
उमानन्दनाथ ने क्रम-विभाजन 
आधार पर किया है। उमानन्द का 
मौलिक स्थापना बहुत सार्थक एवं 
में प्रशंसनीय अवश्य है। 


(१५]-- * “परशुरामकल्पसूत्र' और श्रीविद्योपासना 
श्रीविद्या का प्रथमखण्ड 'दीक्षाविद्वि' है। 
(१) 'दीक्षाविधि'--आचार्य परशुराम 


उल्लासाधृत विभाजन और उसमें प्रदर्शित 


आरम्भ--'अथातो दीक्षां व्याख्यास्थाम:” सूत्र 
रामेश्वर 'सौभाग्योदयवृत्ति' में कहते हैं कि-- 
(१) भगवान परमशिव 
विविध दर्शनों की “तत्तदावस्थापन्न' होकर अपनी लीलामात्र 
१. नित्योत्सव (उमानन्दनाथ) 


१ 
है 


माना जाता है किन्तु यह दृष्टि असड्गत है। उमानन्दनाथ (भासुरानन्द नाथ 
दृष्टि स्थापित की है। इन्हें परशुराम जी का पर्णाम 


'कुलार्णवतंत्र' में प्रतिपादित उल्लासों के 
औचित्यपूर्ण नहीं दिखाई पड़ती तथापि विद्वन्मण्डल॑ 


श्रीविद्योपासना' में प्रवेश करने के 
लिए पात्रता की प्रथम शर्त दक्षा-प्राप्ति मानते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ की 


भट्टारक ने श्रुति आदि अष्टादश विद्याओं एँँ 
से उनकी रचना कर 


(१७१) 


0 श्रीविद्या-सिद्धान्त और सांधना 

बाभिन्ना भैरवी के द्वारा पूँछे जाने पर अपने पौँचों मुखों द्वारा, परमार्थसारभूत 
पग्राम्नायों का निर्माण किया और भगवान परशुराम ने उन पश्चाम्नायों के 
प्‌ अपने कल्पसूत्र का प्रणयन किया' और इस आधार पर प्रथम सिद्धान्त 
पिंत किया कि-- षद्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वम्‌। (१/४) 

अर्थात्‌ जगत्‌ छत्तीस तत्त्वों की समष्टि मात्र है या कि ३६ तत्त्व ही समस्त 
। (विश्व की परिभाषा)। 

आचार्य ने दीक्षा की बात तो की किन्तु दीक्षा विषय पर प्रकाश न डालते हुए 


को घंरिभाषित किय्रा। इसी क्रम, में उन्होंने अनेक तत्त्वों को परिभाषित किया। 
(१) “विश्व' क्या है? : “बट्‌त्रिंशतत्त्वानि विश्वम्‌।' 

(२ ) 'जीव' कौन हैं? : 'शरीरकग्युकित: शिवो 'जीवः”। 
(३) 'परमशिव' कौन हैं? : “निष्कञ्ुुक परमशिव:॥' 


+ (४) 'परमार्थ' क्या है? - £ स्वविमर्श: 'पुरुषार्थ:।' 

(५) “शब्दों की प्रकृति क्या है? 'वर्णात्मका नित्याशब्दा:॥ 

(६) समस्त सिद्धियों के प्राप्ति का अन्यतम उपाय क्‍या है? 

ही । 'सम्प्रदायविश्वासाभ्यां सर्वासिद्धि:।।' 
__ “विश्वासभूयिष्ठं प्रामाण्यम्‌ ।''* 

(७) प्रत्यगात्मा का ज्ञान कैसे हो? 

_““गुरुमन्त्रदेवता55त्मन: पवनानाम्‌ ऐक्यनिष्कालनादन्तरात्मवित्ति: ॥' 


| ० ६ >) 4 ) हे 
है /। पड > ८ & 

ढ >> ्ध <€& 

|! रे ५ कु 

! कम हि ५ "हे ऐ हट कक 4 
१) ॥॥॥॥॥५ |] ॥॥॥| के 
च्े है प । 

१४ ढ 

गा 
॥ 














ऐक्यनिष्फालन 
' द >आत्मज्ञान 
अन्तरात्मवित्ति पूर्वक आत्म- 
साक्षात्कार 


! परशुरामकल्पसूत्र (२) (सूत्रों की व्याख्या जानबूझ कर छोड़ी जा रही है अन्यथा पुस्तक 
का कलेवर बहुत अधिक बढ़ जाता।) 
१. परशुरामकल्पसूत्र 














(१७२) सुभगोदयस्तुतिः 
(८) मंत्रों की कितनी शक्ति है? 'भमन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता।' 
(६) 'ब्रह्म! का स्वरूप क्या है? . “आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
(१०) उसका शरीर से क्‍या सम्बन्ध है? 
(११) उस आनन्दरूपब्रह्म की आनन्दात्मकता के अभिव्यञझक कौन हैं? 
* पश्चमकाराः ।।!* 
(१२) क्‍या आनन्दाभिव्यञ्जक तत्त्वों का प्रकाशन उचित है या नहीं? 
तैर्चन॑ गुप्त्या प्राकट्यात्रिरय: ॥ ह 
(“गोपनीयतावाद।)” 'पञ्ममकार सेवन ।! 
'पश्चमकार' - आनन्दरूप ब्रह्म के अभिव्यञ्ञक हैं। 
(१३) निग्रहानुअहस्वरूप 'आज्ञा' की सिद्धि का उपाय क्‍या है? 
$॥ 


(१४) क्‍या अपने सिद्धान्त प्ंथों से ध्रथक्‌ अन्य दर्शनों की निन्‍्दा करनी 


चाहिए? 


(नहीं, नहीं करनी चाहिए। “ ४ 
जी ४-28: । सर्वदर्शनानिन्दा' सर्वसामझस्यवाद' ; सभी के 


(१५) क्या स्वशाक्तविरुद्ध किसी भी बात को स्वीकार करना चाहिए? 


(१६) क्या रहस्यात्मक तत्त्वों ०९१५०, 
त्मक तत्त्वों का उपदेश सब किसी को करना 
ध चाहिए? 
का सिद्धान्त: “सच्छिष्ये रहस्य कथनम्‌ ।! है 


(१७) आदर्शजप का क्या स्वरूप है? (मानसजप - अनुसंहति') 


| -- सदाविद्यानुसंहति:॥ १७॥९ 
* (१८) श्री विद्या साधना की मुख्यतमा साथना क्‍या है? | 
(शिवो5हममस्मीति भावयेत्‌')--'सततं शिवता समावेश:॥ 
* अद्दैतवादः 'शिवो5 हूं! 
| रशुजद (रामेश्वर) का दृष्टि--वृत्तिकार का कथन है कि 
परशुरामकल्पसूत्र” के पूर्वोक्त १७ सूत्रों में जो उपासना सम्बन्ध निर्देश दिए गए हैं 
(शभ+- ०-9२ + न 99 ++>+न>9>»००न्+ कक >>» के के १००५० ०८००८ 























[प्रथम 


'तच्च देहे व्यवस्थितमू/' द 


ः (वेदों के प्रति घृणा की दृष्टि) 
(२८) अधिकारवाद: “तत्र सर्वथा मतिमान दैक्षेत्‌ ।' 


परशुरामकल्पसूत्र 





है श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१७३) 
उनके लिए जो मन्दाधिकारी हैं। 'शिवतासमावेश' की साधना मुख्य 
'पूर्वधर्मों मन्दाधिकारिण:। अय॑ मुख्याधिकारिण: ॥” 

१९) क्‍या साधना में असदृवृत्तियाँ त्याज्य हैं? 
काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्याविहित हिंसा-स्तेय-लोकविद्िष्टवर्जनम्‌ ॥' 
(२०) क्या अनेक गुरुओं से दीक्षा ली जा सकती है? 

मर “एकगुरुवाद: 'एगुरुपरस्तिरसंशय: । 

(२१) निष्परिग्रहता की आवश्यकता एवं उसका स्वरूप क्‍या है? 

... (सर्वत्र वस्तुमात्रे निष्परिग्रहतां)--सर्वत्रिनिष्परिगरहता' 

(२२) साधना में निष्कमता की क्‍या भूमिका है? 

. “निष्काम कर्म योग' : “फल त्यक्त्वा कर्मकरणम्‌ ।।' 

(२ ३) क्या नित्यकर्म आवश्यक है? (“अनित्यकर्मलोप:॥') 

। (“नित्यकर्म अवश्यं कर्तव्यमित्यर्थ: ।”) 

(२४) क्या पश्चमकारों के बिना पूजा नहीं की जा सकती? 

(की जानी चाहिए)--“मपश्कालाभेडिप नित्यक्रमप्रत्यवमृष्टि:' साधना में निर्भयता 
| साधन है? । 

 (अहं तु न रागी किन्तु शाख्रेण प्रवर्तितेन न में भीतिरिति निर्धारणेन निर्भयता 
दनीयेति') --निर्भयता सर्वत्र" 
(२५) श्रीविद्योपासना का फल क्या है? निर्विषयचिद्रिमृष्टि: फलम्‌। 
(चिद्विमर्श : “निर्विषयाया निर्विकल्परूपायाश्चितो विमृष्टि: फलम्‌ ॥/ 

. --(सौभाग्योदयवृत्ति) 
(२६) साधना की सर्वोच्च उपलब्धि क्‍या है? 
 आत्मसाक्षात्कार : 'आत्मलाभान्नपरं विद्यते ॥/ 
(२७) वेदादि विद्याओं का क्‍या महत्व है? 
_ वेश्या इव प्रकटा वेदादिविद्या:। सर्वेषु दर्शनेषु गुप्तेयं विद्या ॥ 

! --(परशुरामकल्पसूत्र (१/३०) 





(१७४) 
(२९) दीक्षाओं के कितमते प्रकार हैं? । [ प्रथ् ह श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१७५) 
पलक शाक्ती, शाम्भवी मान्त्रीचेति। तत्र शाक्तीशक्ति प्रवेशनात्‌ मा अल शी कली जनक अतोती 
जात, मान्त्री मन्तरोपदिष्टया सर्वाश्च कुर्यात्‌ । ' राग्भी ह । जो जम 

हागणपति क्रम : द्वितीय खण्ड (संक्षिप्त )-- 

१) भ्रगवती ललिता की उपास्ति की दिक्षा में दीक्षोपरान्‍्त उपासनारंभ में 

$ महागणपति की उपासना करना परमावश्यक है।' 

) ब्राह्ममुहुर्त में उठकर द्वादशान्त में, सहस्नदलपद्म की कर्णिका की 
बा के ऊपर गुरुदेव के चरणों की भावना करनी चाहिए एवं उनके चरणों 
बुत सुधाधारा से स्वात्म के सर्वाज्ज को सुखस्नात अनुभव करना चाहिए 

! (३) तदुपरान्त हृत्पञ्म में उदीयमान अनन्त आदित्यों की रक्ताभा को भी मलिन 
! व ली आभा वाले एवं रक्ताभ महागणपति की भावना करनी चाहिए। इसके बाद 
रपण २२८ बार, वर्ण तर्पण ११२ बार एवं मिथुन तर्पण १०४ बार करना 


(३०) दीक्षा-विधान में गुरु का कार्य क्या है? 
“सद्ुरु: क्रम॑ प्रवर्त्य साड़ें हुत्वा तरुणोल्लासवान्‌ 
'जासवान्‌ शिष्यमाहूय ं 
बद्धवा राधा पद ललिता- श्यामा-वार्ताली-परा-पात्र बिन्दुभिस्तमवोश्य सिद्धान्त श्रवगिजा 
तच्छिरसि रक्तशुक्लचरणं भावयित्वा तदमृतक्षालितं सर्वशरीरमलह्डुर्यात्‌ ।' 
(२१) शाक्ती दीक्षा का क्‍या स्वरूप है? 


तस्यामूलब्रह्मविलं प्रज्वलन्तीं अ्रकाशलहरीं ज्वलदनलनिभां तद्रश्मिभिस्तस्य 
। * 
पापपाशानू्‌ दग्ध्वा।”” हो, ज् 


( २२) 'मान्त्रीदीक्षा' का कया स्वरूप है? 


कर्पूरवासितजलपूर्ण “तक्कोल-मदयन्ती-सहदेवी-दूरवा-भस्म-मृत्तिका-चन्दन- 
निक्षिपय रस पेडित नृतनकलश बालापडल्लेनाभ्यच्य श्री 
हर जा संरक्ष्या ख्रेण प्रदर्श्य धेनुयोनी॥” 

, ... कायन्र' 'मात्रीदीक्षा का उपसंहार” 'गुरुकर्तक 


। के आचारानुशासन' एवं कर्त॒कक्रिया' 
( परशुरामकल्पसूत्र में) प्रकाश डाला गया है। “पक ओ 


“6 


१६ परशुरामकल्पसूत्र ् 
+ परशुरामकल्पसूत्र (२/१) 


| परशुरामकल्पसूत्र (२/३) 





























(१ ३९) सुभगोदयस्तुतिः 


गणेश यन्त्र 


(४) फिर यागगृह में जाकर 'आसनशुद्धि', प्राणायाम”, निर्विघ्नता 
कप के ध्यानपूर्वक संकल्प,एवं फिर 'बडड़न्यास' फिर विष्नेश्वर का ध्यान के 

(५) तदुपरान्त षड्ज्गविन्यास (त्रिकोण, षट्कोण, एवं चतुष्कोणों का 
निर्माण करके) फिर त्रिकोण, षट्कोण, एवं चतुरख्र सप्फज है ३ दिव्य मण्डलों की 
पूजा करनी चाहिए। मूलमंत्र से सात बार अभिमनत्रण करना चाहिए। द्र॒व्यों का 
सम्प्रोक्षण भी करना चाहिए। फिर वहिकलाओं, सूर्यकलाओं, चन्द्रकलाओं की पूजा 
करनी चाहिए यथा--'श्रीं हीं क्लीं धूमार्चिकलायै नमः” पूर्व दिशा में धूमार्चिकला 
की पूजा करनी चाहिए। कलाओं की पूजा के अनन्तर वक्रतुण्ड गायत्री मंत्र एवं गणेश 
मत्र-- गणानां त्वा' से आचार द्रव्यों का अभिमंत्रण करना चाहिए। अर्घ्यजल से 
स्वात्मा को संस्कृत करके गुरुपादुका को शिर पर धारण करना चाहिए। तदनन्तर 
चन्दन-पीठ पर समासीन महा गणपति की प्रतिमा में देवियों, धर्माच्रष्टक एवं पीठ 
शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। यथा-- 

















श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१७७) 


रखाष्टदलषटकोणत्रिकोणमये चक्रे वा तीव्रायै, ज्वालिन्यै, नन्‍्दायै, भोगदायै, 
ण्ये,उग्राये, तेजोवत्यै, सत्यायै, विष्ननाशिन्यै, ऋषधर्माय, करूं ज्ञानाय, हूं 
लूं ऐश्वर्याय, ऋ अधर्माय, करूं अज्ञानाय, हूं अवैराग्याय, लूं अनैश्वर्याय 
आदि कहकर पीठ शक्ति स्वरूपा देवियों की पूजा करनी चाहिए॥* 
६) इसके अनन्तर पश्मोपचार पूजन सन्तर्पण आदि करना चाहिए। पश्चावरण 
| की पूजा की जानी चाँहिए। गणनाथ का अर्च-तर्पण भी करना चाहिए। 
बचार पूजन भी करना चाहिए। इसके बाद तीन बार मंत्रपाठ भी करना 
फिर बलि भी दी जानी चाहिए। इसके बाद बटुक एवं शक्ति (गणपति की 
| से भावित बटुक एवं सिद्धिलक्ष्मी की भावना से भावित शक्तिरूपिणी कुमारी) 
[कर उनकी गन्ध, अक्षत, पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए। फिर गणपति 
करना चाहिए। बहिर्यागोपासना के समाप्त होने पर “उद्घासन' 
अर करना चाहिए।।'* 
श्रीचक्र का सूर्यमण्डल के मध्य ध्यान करना चाहिए-- 

प्रण्डल मध्ये नवयोनिचक्रमनुचिन्त्य” (प०क०सू०) फिर त्रिपुरसुन्दरी 
| झन्त्र--(त्रिपुरा गायत्री का जप) "त्रिपुरसुन्दरि विद्यहे” 'पीठकामिनि धीमहि' 
फिर तन्न:क्लिन्ना प्रचोदयात्‌'--का जप करना चाहिए। 
_ श्रीचक्र को ही 'नवयोनिचक्र' “कामिकागम' एवं 'सुन्दरीहदय' भी कहते. 
क्रस्थ राजराजेश्वरी महामाहेश्वरी को तीन अर्घ्य देना चाहिए। फिर यागमन्दिर 
कर आसनोपविष्ट होना चाहिए। फिर त्रितारी का उच्चारण करे 'दीपनाथाय नम: 
| भूमि पर पुष्पाझञलि समर्पित करना चाहिए। श्रीविद्या की उपासना में त्रितारी 
मंत्रों का योग अत्यावश्यक है। 
 श्ग्रीचक्र' में शक्तिचक्रैकनायिका श्रीललिताम्बा की उपासना की जाती है। इसके 
भगवती के मन्दिर आदि की पूजा की जानी चाहिए। उसमें पूजा-विधान का 
हप इस प्रकार है-- 
.शतत्र महाचक्रे अमृताम्भोनिधये, रत्लद्वीपाय, नानावृक्षमहोद्यानाय, कल्पवृक्षवाटिकायै, 
नवाटिकायै, हरिचन्दनवाटिकायै, मन्दारनवाटिकायै, पारिजातवाटिकायै, 
वाटिकायै, पुष्परागप्रकाराय, पद्मरागरत्नप्रकारय, गोमेधरत्नप्रकाराय, वज्ररत्नप्राकाराय, 
य, इन्द्रनीलरतप्राकाराय, मुक्तारत्नप्राकाराय, मरकतरल्नप्राकाराय, 
य, माणिक्यमण्डपाय, सहस्रस्तंभमण्डपाय, अमृतवापिकार्य, 














(१७८) 


सुभगोदयस्तुतिः [ प्रथ 
आनन्दवापिकायै, विमर्शवापिकायै, बालातपोद्वाराय, चन्द्रिकोद्गाराय, महाः श्ृज्ञारपरिषाद 
महापद्माटव्यै, चिन्तामणिगृहराजाय, पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वाराय, दक्षिणाम्तायमयदक्षिणद्वारय । 
पश्चिमाम्नायमय , रत्नप्रदीपवलाय मणिमयमहासिंहासनाय 
रुद्रमयैकमझ्पादाय, ईश्वरमयैकमञ्ञपादाय, सदाशिवमयैक मञ्फलकाय हंसतूलंतल्पाय 
महावितानकाय, महाजवनिकायै नम इति चतुश्नत्वारिंशन्मनस्त्तदखिलं भावयित्वा 
अर्चयित्वा॥ १०॥ 
श्रीक्रम (तृतीय खण्ड) : 'श्रीललिताधिकार: ' 
ललिताक्रमारंभ--भगवान गणपति की पूजा (उपासना) करने के 

शक्तिचक्र की अधिष्ठात्री भगवती ललिता का क्रम आरंभ होता है।* बे 


(१) परमशिव रूप गुरु का ध्यान--ब्राह्ममूहुर्त्त में उठे। (अष्टाबिंशतितमो श| 
यश्व मुहूत्तों ब्रह्मनामक:। तस्मिन्तुत्थाय मतिमांथ्िन्तयेदात्मनो हितम॑।) | 
अह्यमुहूर्त्त में उठकरं परमशिव रूप परमगुरु का ध्यान करें। 
कं मूलाधार चक्र से ब्रहरंश्र पर्यन्त संविदतत्त्वरूपा निर्विकल्पिका चितिशक्ति शरीर 
में व्याप्त है जोकि करोड़ों की संख्या में एक साथ कौंधने वाली बिजलियों की 
कपिशवर्णी शोभा से सुशोभित है। ज्ये्ठ के तपते आदित्य. की ज्योति के समान 
पिज्रवर्णी संवित्ति देवी का भी साधक ब्राह्ममुहूर्तत में ध्यान करें। इससे साधक के 
822 जल जाते हैं। इसके बाद साधक 'कांदिविद्या' या 'हंद्रिविद्या' के मंत्र 
का जप करे। (यहाँ सूत्रकार ने पादुका-पूजन, श्लोकपाठ गण्डूष मंत्र आदि 
मानकर उनका उल्लेख नहीं किया है।) 33 0 
* परमशिव, मूलसंविद का ध्यान एवं कादि या हादि मंत्र का जए + 
(२) स्नान--स्नानोपरान्त श्रीविद्या मंत्र से ३ बार प्रत्यञ्ञलि मंत्र प्रढ़कर शिर 
पर जल डालना, ॥ ९ ६०5० पड जल का पान करना, देवी का तीन बार 'शक्तिचक्रैक- 
नायिकां ५ तर्पयामि' मंत्र से तीन बार, तर्पण करना, मूल मंत्र पढ़कर तीन 
वार स्वात्म-प्रोक्षण--वसत्र पहनना, सूर्य को तीने नो 
20४37 घक सूः बार अर्ध्य दना--ये सारी 
(३) प्राणायाम करते समय वायु बीज से प्राण का नियन्त्रण: अग्निबीज से 
दोषराशि का भस्मीकरण एवं आप्लावन से उसे प्रक्षालित करके बाहर प्रक्षिप्त करना 
चाहिए। (आप्लावन) तीन प्राणायाम करना चाहिए। (“त्रि: प्राणनायम्य' १३) 


83-39 ----+-+कक+५५क ५५५०७. 
१. परशुरामकल्पसूत्र (श्रीक्रम: १०) 
“* परशुरामकल्पसूत्र (श्रीक्रम ३/१) 















श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१७९) 


इसके नाद न्यास करना चाहिए। फिर आसन पर बैठना चाहिए। फिर 
ग्लास करना चाहिए। 


निर्धारित विशेष 
बीज नाम 


विशेषण नम: स्थान 





वाग्देवतायै नम: शिरसि 
वाग्देवतायै नम: ललाटे 
वाग्देवतायै नम: श्रूमध्ये 
वाग्देवतायै नम: कण्ठे 
वाग्देवतायै नम: हृदि 

वाग्देवतायै नम: नाभौ 


वाग्देवतायै नम: लिड़्े 
क्र 











वाग्देवतायै नम: मूलाधारे 


इस प्रकार ये आठ मन्त्र बनते हैं। इन मन्त्रों से योगिनी वाग्देवताओं का शरीर 

मुख्यांगों पर न्यास करना चाहिए। वाग्देवता ही विश्व-सृष्टि भी मूलाधार है। 

फ़िर मूलमंत्र (कादिविद्या) का न्यास करना चाहिए। 

हे कुल की कुल प्रथनशालिनी शक्ति को ही 'कौलिकी शक्ति" एवं अकुल 
ह शक्ति ही 'कुलनायिका' है। 

“अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथनशालिनी । 

है! कौलिकी सा पराशक्तिरवियुक्तो यया प्रभु: ॥' 

हे अमृते! अस्मिन्‌ द्रव्ये अमृतं स्रावय ॥ 

अमृते अमृतोद्धवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं स्नावय स्नावय इति।” इसका 
एण करना चाहिए। इसके बाद पञ्जञमी विद्या या पदञ्मममन्त्र का उच्चारण करना. 

















+स् 
धर ' 5. 














 एं वदवद वाग्वादिनि ऐं क्लीं क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेदय महाक्षोभ॑ कुरु कुरु क्लीं 

मे क्ष॑ कुरु कुरु हसौं स्हौ:॥। 

' कुण्डलिनी शक्ति की चिदग्नि में हवन करें । 

अहंता में इदन्ता का अवसान आवश्यक है। कुण्डलिनी की चिदग्नि से 
श प्रकाशित हो जाता है। साधक ब्रह्ममयी मधुमती भूमिका में प्रविष्ट हो 
व १२ 






























(१८०) सुभगोदयस्तुतिः 
ललिता क्रम : (चतुर्थ खण्ड)-- 


[ऋ 


(१) हृदय में स्थित (हृदय में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित परादेवता) देवता 


श्री चक्र में आवाहन करना चाहिए और तदुपरान्त उसकी पूजा करनी चाहिए 
मेरुदण्ड में अवस्थित सुषुम्ना के आन्तर पद्म का पथ साधना से 


प्रकाशित होता है। साधनाभाव के कारण वह दुर्गग अटबी (जड़ल) कहा गया है 
इस अटवी का भेदन मातृकृपा से ही संभव है। हृदयकेन्द्र से सहस्तार तक की ज्‌ 


का मार्गदर्शन माता ही करा सकती है। 


साधक उस आचध्यचा शक्ति को 'प्राणापानवाह' के द्वारा वहन करता है। प्राण 
अपानचन्ध पर चढकर प्राणसूर्य बाहर आ जाता है और मध्य द्वादशान्त में स्थित 
हो जाता है। सूर्य-चन्द्र के अस्तमान को ज्योतिष में अमावस्या” कहते हैं। योग में 
तो जब प्राणपान रूप रवि-सोम अस्त होकर भध्यद्वादशान्त में समा जाते हैं ते 
उसे अमावस्या कहते हैं। अमा का उत्स ही जीवन का केन्द्र है। 


'ऐं हीं श्रीं हीं श्रीं सौ: शक्ति चक्रैकनायिकाया ललिताया अमृतचैतन्यमूर्त है 


कल्पयामि नम: 


इस ३३ वर्णों के मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके कल्पित 
मूर्ति को नासापुट 
से बाहर निकालता है और उसे पुष्पाझलियुक्त हाथों से समानयन करता है। रे 


। (२) भगवती की ६४ उपचारों से पूजा करनी चाहिए। ६४ उपचोरों में 
कल्पयामि' (यथा पाद्य कल्पयामि') जोड़ लेना चाहिए। हर बार “ललिताम्बायै नमः 
न आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार--'आभरणं कल्पयामि” आदि का प्रयोग करना 
चाहिए। 


(३) नव मुद्रायें भी प्रदर्शित करनी चाहिए। तीन प्रकार सन्‍्तर्पण भी करणीय 
है। षडड़ पूजन भी निष्पाद्य है। 


(४) फिर नित्याओं की भी पूजा करनी चाहिए यथा--'भायाक्लिन्ने वाक कं 


नित्यमदद्रवे हीं इति महावज्नेश्वरी॥' “अं चकौं इति चित्रा! आदि॥ 


(५) नित्यायें निम्नाह्नित हैं--( १) कामेश्वरी। (२) भगमालिनी (३) नित्यक्लित्न 
(४) 328 (५) वहिवासिनी (६) वल्नेश्वरी (७) शिवदूती (८) त्वरिता (९) 
(१०) नित्या (११) नीलपताका (१२) विजया (१३) सर्वमड़ला (१४) 
ज्वालामालिनी (१५) चित्रा॥ 


॥' श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१८१) 
के अनन्तर (१) दिव्यौध (२) सिद्धौघ (३) मानवौध की पूजा करनी 


| सम्प्रदायं पादुकान्‌ दिव्य-सिद्ध-मानवौध सिद्धाभिष्टवा पश्चात्‌ स्वशिरसि 


॥!* 
.._# ललिता नवावरण पूजा क्रम (पश्चममखण्ड) * 


भरा बरण की पूजा (व्यष्टि पूजा)-- 
) अणिमा का मंत्र--'ऐं हीं श्रीं अं अणिमासिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि 


) लघिमा का मंत्र-- ऐं हीं श्रीं लं लधिमासिद्धिश्रीपादुकां पूजयामि नम:॥' 
॥ प्रकार अन्य सिद्धियों की पूजा करनी चाहिए। मध्यचतुर्भुज में ८ 
| की पूजा करनी चाहिए। (मातृकायें--ब्राह्मी। माहेश्वरी। कौमारी। वैष्णवी। 
की 

ध्यचतुरस्र में --(१) ब्राह्मी पश्चिमद्वार में (२) माहेश्वरी उत्तरद्वार में (३) 
र्वद्वार में (४) वैष्णवी दक्षिणद्वार में (५) वायब्य में वैष्णवी (६) ईशान 
णी (७) अग्नि में चामुण्डा (८) नैऋत्य में महालक्ष्मी की पूजा करनी 
हैः 

[तीय चतुरस््र में--(१) सर्वसंक्षोभिणी (२) सर्वविद्राविणी (३) सर्वाकर्षिणी 
बशड्डरी (५) सर्वोन्मादिनी (६) सर्वमहाद्भुशा (७) सर्वखेचरी (८) सर्वबीजा 
योनि मुद्रा (१०) सर्वत्रिखण्डा। 

्धमावरण की समष्टि पूजा-- 

श्रणिमा से त्रिखण्डा पर्यन्त ये १० योगिनियाँ “प्रकट योगिनियाँ' कही जाती 
ब्ोक्यमोहनचक्र' तीन चतुरस्नों का सबसे बाहर वाला चक्र है। इसी क्रम में 
है प्रकट योगिनियों की पूजा की जाती है। यह “समष्टिपूजा' कही जाती है। 
मोहनचक्र' की नायिका त्रिपुरा है। । 
गीयावरण पूजा--श्री चक्र के १६ पत्रों में १६ गुप्त योगिनियों की पूजा 
गी चाहिए। 


ता क्रम (१०) 














५ 
हक 


















( १८२) सुभगोदयस्तुति: ४५ रे 
ः हा श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१८३) 
योगिनियों के नाम ः आमिकियों 

पद एन पर पु एप 77 ब्रण की पूजा--इनकी योगिनियों को “सम्प्रदाय योगिनी' कहते हैं। 
() के ] जा १४ हैं। इनकी पूजा एक-एक दल रूप आरों में देवी के अग्रकोण से 

अब कि (२) (३) (४) होती है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार होता है-- 

बुद्धयाकर्षणी. अहक्लाराकर्षणी.. शब्दाकर्षिणी . हें हीं श्रीं सर्वसंक्षोभिणी श्री पादुका पूजयामि नमः ॥/ 
हे). की शक कक शिकाक कहकर । हि कुक फल कार अन्य मंत्र भी बनाने चाहिए। 
(५) (६) (७) हि 

स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षणी ._ हे है 'एता: सम्प्रदाययोगिन्य: सर्वसौभाग्य चक्रे समुद्रा: ससिद्धयः सायुधा: 
गन्धाकर्षिणी पु बाहनाः सपरिवारा: सर्वोपचारै: सम्पूजिता: सन्तर्पिता: सन्तुष्टा: सन्तु 


नी चाहिए। ँ 

[वरण पूजा--बहिर्दशार' 'सर्वार्थसाधकचक्र' कहलाता है। इसमें १० 

नियों की पूजा की जाती योगिनियों न 

(कार 78 (की 7००० कबीर हि हर (कक 5७४ ४ ते गैनि पूजा की जाती है। इन योगिनियों का नाम इस प्रकार है 
जाकर्षिणी आत्माकर्षणी _ अमृताकर्षीणी. शरीराकर्षिणी - ग कुलीसीर जोगिनियोँ 


(९) ३ 380० शक पा टाप की 0 0] | ह मंत्र कहकर पुष्पाञ्ञलि देनी चाहिए। “ब्लूं' बीजमंत्र बोलकर सर्ववशद्गरी 
चित्ताकर्षिणी (१९) ९११), (१२) / 
गी धैर्यकर्षिणी. स्मृत्याकर्षिणी. नामाकर्षिणी 


“--+-+- 





पूजा मन्त्र इस प्रकार बनेंगे-- हे (२) हक ता) (५) 


ऐहीं श्री अं कामाकर्षिणी नित्याकला श्री पादुकां पूजयामि नम:॥' दा सम्पत्मदा प्रियज्झशी मझ्जलकारिणी . कामप्रदा 
तदनन्तर-- एता: गुप्तयोगिन्य: सर्वाशापरिपूरके चक्रे समुद्रा: ससिद्धय: सायुधः - 
सशक्तय: सवाहना: सपरिवारा: सर्वोपचारैः सम्पूजिता: सन्तर्पिता सन्तुष्टा: सन वा (ई) (2) (है ७2५ 


नम:--कहकर पुष्य अर्पित करना चाहिए। फिर आत्मरक्षा का मेंन्त्र पढ़ना चाहिए। चिन 
; री ए।. ऐंचिनी मृत्युप्रशमनी विध्ननिवारिणी सर्वाड्रिसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी 
फिर त्रिपुरेधरी की पूजा करके 'द्री' बीजमंत्र कहकर सर्वविद्राविणी मुद्रा का प्रदर्शन “ ॥ 
करना चाहिए। |बरण पूजा--यह पूजा 'अन्तर्दशार' (सर्वरक्षाकरचक्र) में होती है। 
# शव पूजा--'सर्वसंक्षोभण चक्र' में ८ गुप्ततर ग्रोगिनियों की पूजा गर्भ योगिनियों' की पूजा की जाती है। 
५७००७४ |; ' | हि निगर्भ योगिनियाँ 


'गुप्ततर योगिनियाँ 








प-नेलाओलत- मनन“ कैल्ललेट सु+नननेलेर रस नेरिनॉल्म < सर्वशक्तिदेवी . सर्वैश्वर्यप्रदा सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी 
अनज्ऊसुमा अनब्मेखला.. अनझ्जमदना :- अनब्डमद॑नातुरा । 
तह तापना लि | (६) | हद 2 व प्सितफलप्रदा आदि १२ निगर्भ योगिनियाँ हैं। 'एता निगर्भयोगिन्य: सर्वरक्षाकर- 
अनड्डरेखा अनड्भवेगिनी ; द्रा: ससिद्धय: सायुधा सशक्तय: सवाहना: सपिरवारा: सर्वोपचारै: सम्पूजिता 
नज्ञवेगिनी अनन्ञाकुशा. अनन्ञमालिनी | सन्तुष्टा सन्‍्तु नम:॥'--कहकर पुष्पाजलि देनी चाहिए। 


कक आन कला कर कप कक अंकों किंग 
सर्वाधारस्वरूपा . सर्वपापहरा . सर्वानन्‍्दमयी सर्वरंक्षास्वरूपिणी 


























(१८४) सुभगोदयस्तुतिः ; श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१८५) 
सप्तमावरण--'अष्टारचक्र' को 'सर्वरोगहर' कहते हैं। शी का उच्चारण करके--'महाचक्रेश्वरी' * श्रीपादुकां पूजयामि नमः / कहकर 
“एता रहस्य योगिन्य: सर्वरोगहरचक्रे समुद्राः ससिद्धवः सायुधा: सशर हा ए। 
सवाहना: का सर्वोपचारै: सम्पूजिता: सन्तर्पिता सन्तुष्टा: सन्‍्तु नम:'-..द न्‍्त में यह मा, 0 
पुष्पाञलि देनी चाहिए। पु ही उभोष्ट | शरणागत वत्सले। 
मूर्तिविद्या 'हीं श्रीं सौ:” बीजमंत्र को कहते हैं। इस मन्र को बोलकर “त्रिपुरासिद्धच ककया समपये तुध्य मयेब वरणानम॥ 
श्रीपांदुकां नम: मंत्र कहकर सप्तम आवरण पूजा का अर्पण किया जाता है। खेर 
मुद्रा का प्रदर्शन भी करना चाहिए। इसके साथ ही आयुध-पूजा भी निष्पाद्य है| ब: धूप फिर दीपार्पण और फिर मुद्रा-प्रदर्शन का क्रम है। मुद्रायें 
अष्टमावरण पूजा--इस पूजा में भी एता अति रहस्य योगिन्य: सर्वर [णी आदि हैं। इसके बाद तर्पण का क्रम है। पाँचवें स्थान में नैवेद्यार्पण 
शाह समुद्रा: ससिद्धय: सायुधा: सशक्तय: सवाहना: सपरिवारा: सर्वोपचारै: सम्पजित वैद्य की हे हे ही महानैवेद् ९ १-मटक २१०५ लेह् 
सन्तर्पिता: सन्तुष्टा: सन्‍्तु नमः” कहकर पुष्पाज्ललि देनी चाहिए। नरत्रियों के साथ पेय तथा दा, दुग्ध मधुपूर्ण नैवेद्च होना चाहिए। साधक 
त्रिकोणे वाक्कामशक्तिसमस्‍्तपूर्वा: कामेश्वरीवज्नेश्वती-भगमालिनी महादेव्य: बि खाकर उसे अमृतमय करे। प्राणापन, व्यान, उदान एवं समान मुद्राओं का 
चतुर्थी॥' 4 ब्रयोग किया जाय। भावना की जाय कि पराम्बा इस नैवेद् एवं शिवतत्त्वमयी 
समस्त आवरणान्तर्गत पूजनीया नित्यायें भगवती त्रिपुरसुन्दरी के अतिरिक्त रह हा के लिकटों से हत्ताकरें।दूपरा्त: मो आए आए 
। है इसीलिए कहा जाता है कि--“अभेदाय मूलदेव्या: पूजा॥' ही ध्यान 
। कल्पसूत्र में कहा गया है-- हि में प्र 
। 0०६ शक मासामनन्तरमभेदाय मूलदेव्या: पूजा। कामेश्वर्यादि चतुर्थी नित्यात्र ; किए गररगए की दशन तो कला की ली 
डशी चक्रदेवीनां नवमी बिन्दुचक्रस्था चेत्येकेव। न तत्र मन्त्रदेवता भेद: कार्य: हक क्ृवत्स बिन्दुओं 
तन्महादेव्या एवा. चतुर्षुस्थलेषु विशेषार्चनमावर्तते॥१२॥ ४ है। के आप्यायक स्तनद्य को दो के माध्यम से टयुक 
“एता अतिरहस्य योगिन्य: सर्वसिद्धिप्रदे चक्रे ।' ३) पुत्र के लिए योनि-प्रकल्पन निषिद्ध है तथापि सूत्रकार ने उसे सपरार्ध (ई) 
नवमावरण पूजा--नवम आवरण में तो मात्र ललिताम्बा की ही पूजा की निर्दिष्ट किया है। सौभाग्यहदयमामृश्य।। १७॥ 
जाती है। यह पूजा “बिन्दुचक्र' में की जाती है। कषार्थ चतुष्टय का उपादान कारण 'सौभाग्यहदय' है। इसका बीजमंत्र 
_बिन्दुचक्र' को 'सर्वानन्दमय चक्र' कहते हैं।  'सौ:' है। इसका भी ध्यान करना चाहिए। इसके बाद बलि का विधान है। 
बिन्दु में 'स्वानन्दचक्राय नमः” कहकर पुष्पाञ्ञलि देनी चाहिए। द्वार्थ मण्डल में रखना चाहिए। बलि के विषय में यह सोचना चाहिए कि 
बैन्दुचक्रे मूलेन देवीमिष्टवा एषा परापररहस्ययोगिनी सर्वानन्‍्दमये चक्रे सम ही भूत इसे खा रहे हैं। जलार्पण फिर बाणमुद्रा -परदर्शन एवं पणाम 
ससिद्धि: सायुधा: सशक्ति: सवाहना: सपरिवारा: स्वोपचारै: सम्पूजिताउस्तित्व है बाद जपस्तोत-पाठ, शकि-पूजन, # बा से देव तुष्टिकरण फिर चिदग्न 
पुनर्मूलमुच्चार्य महाचक्रेश्वरीमिष्टवा वाग्भवेन योनिं प्रदर्श्य॥' “एवं नवावरणपूजां विधा. की ता, के मम. के पूर्वक कक कृत्य 
धुपादिदानं पूर्ववद्धूपदीपमुद्रातर्पणनैवेद्यादि दत्वा॥' (१४-१५) करना चाहिए। हि मुद्राबन्ध की सामरस्यावस्था अवस्थित होकर पराम्बा 
सर्जन करना चाहिए) 


पसृत्र (ललितानवावरण पूजाक्रम) 
पसूत्र (ललितानवावरण पूजाक्रम १६) 


|. 
है पूजा-समर्पण । 


१. पुस्तक की पृथुलता की शंका से संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है अत: मंत्रस्वर 
आदि विधान छोड़ दिए जा रहे हैं।) 











विश. घफ्््््््् 



























श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१८७) 


में सूर्यमण्डलका और उसमें सापरण 
सन्ध्योपासना और अन्त में सूर्यमण्डलका ध्यान 
लिता का ध्यान करना चाहिए (८) (फिर)मूल मंत्र से ३ बार अर्घ्य देकर 


(१८६) सुभगोदयस्तुतिः 
श्यामा कम (षष्ठ खण्ड) " 
“इयमेव महती विद्या सिंहासनेश्वरी साम्राज्ञी तस्या: प्रधान सचिवपद जे ५ तर्पण करना चाहिए। 
तत्क्रमविमृष्टि: सदा कार्या॥'' 5 के ल' “व” (अन्तस्थवर्ण) पर अनुस्वार लगाने 
प्रश्न--जगदीश्वरी को छोड़कर ललिता की प्रधान सचिव श्यामा की उप... > ; उच्छलन होने लगता है। 
क्यों की जाय? हा ते “रकार' 5 अग्निबीज। 'बकार' 5 अमृत वरुण, 


[प्र 


जय 
+८ 
न्‍] 


ने रे इनमें आन्तरिक ऊर्जा 


४ कार! - वायु बीज। हद 
उत्तर--ऋषि परशुराम जी कहते हैं--'प्रधान द्वारा राजप्रसादनं हि न्याय्यमू॥] । अ 03 < पृथ्वी बीज। बीजों से स्वसम्बद्ध तत्त्वों का समुच्छलन। 

अत: प्रथमत: (श्री ललिता जी की प्रधान सचिव) 'श्यामा की उपासना करने हे जे से ऊर्जा का उद्रेक। 
बाद ही भगवती ललिता की उपासना करनी चाहिए।' प्र की, थ॑' इति वायु पिड्नलयाउक्षष्य देहमुपविशोध्य । 

. वृत्तिकार का कथन है कि--(१) प्रथमत: दीक्षा लीजिए। (२) फिर गणर्पा रा के देहं दग्ध्वा । 
की उपासना कीजिए।.(३) .(फिरं) श्यामा कीं उपासना कीजिए (४) (फिर) वार 7 इति वायुसाकृस सशभरंप/सिकतों । 
की उपासना कीजिए (५) (फिर) परोपासना कीजिए एंवं (६) (फिर) भगवती ललित (३) व॑ं' इति वायुमाकृष्यामृतेन दग्ध 

हैक ले” इंति वांयुपाकृष्य शिवचेतन्पपुराा 


की उपासना कीजिंए। किन्तु जो समर्थ लोग हैं वे दीक्षा लेने के बाद गणपति व 


उपासना के बाद सीधे ललिता क्रम आरम्भ कर सकते हैं। ... - .. (क) 'य'--शरीर को शुष्क बनाना। (जलांश नष्ट) 


ः भगवती ललिता की उपासना क्रमद्दय (रामेश्वर) (ख) रं! (अग्निबीज)--देह-दाह की क्रिया । 
लक पक 7 कफ पा द है # ! (ग) “वे! (वरुणबीज)--देह में अमृत सिद्चन । 
(१ 2 00५, (२) हि (घ) लं' (पृथ्वी बीज)--सिक्त भस्म में काठिन्योत्पादन । : 

(उपासना-सोपान) । (उपासना-सोप़ान) । हा हक निष्पादित करने के बाद) हंस मंत्र 
दीक्षा, गणपति की उपासना, श्यामा. .. (द्वितीय पद्धति) हैः कल (ड) हँस मंत्र शी / 
की उपासना, वाराही की उपासना यदि साधक समेर्थ है तो -प्रथमत: (१) का से चैतन्योन्मे पाप 

परोपासना और अन्त में... दीक्षा (२) (फिर) गणपति उपासना | (५) इसके बाद प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिए 
ललितोपासना। एवं (३) फिर ललितोपासंना।' 5 (क) मूल मंत्र को एक बार कहकर--वायु का पृरक 


._ (ख) ३ बार मंत्रोच्चारण करने तक--वायु का कुंभक 

हैः (ग) २ बार मंत्रोच्चारण करने तक--वायु का रेचन हे 
हा ख्या में भी किया जा सकता 

ही इस प्राणायाम को अधिक संख्या में भी है 

घड़ः (हृदय । शिर | शिखा । कवच | नेत्रत्रय । अख्तर । अबड्जों पर न्यास) भी 
ष्पाद्य है। ९ ; * न रे हे 

* अर्वप्रथम--बाला मंत्र सहित “मातृकान्यास' करना चाहिए। . 

।  (बालामंत्र नं. क्लीं सौ:)। इसके बाद-- 

प् . आ्राणायाम--तेजोमयतनुत्व की प्रीप्त। (परशुरामकल्पसूत्र) 


श्यामोपासना के नियम--(१) ब्रह्ममुहूर्त्त में उठकर (२) (फिर) गुर 

श्रीपादुका का अभिवादन करके (३) (फिर) प्राणायाम करके (४) (फिर) मूलाधाए. 
से द्वादशान्त पर्यन्त प्रकाशमान परासंबित्‌ का ध्यान करके (५) (फिर) मूल मंत्र. 
मन ही मन जप करके शब्या-त्याग करके मलोत्सर्ग, मूत्रोत्स्म कफ विमोचन 
नासाशोधन आदि करना चाहिए और बीस बार कुल्ला करना चाहिए।१ (६) (फि0 ._ 
मन्त्र स्नान- भस्मस्नान-जलस्नान. में से कोई स्नान करना चाहिए। (७) (फिर 
१. परशुरामकल्पसूत्र (श्यामा क्रम) न्‍ 

२. सौभाग्योदयवृत्ति “ 

३. परशुरामकल्पसूत्र (श्यामाक्रम ३) 


है 
॥ 






































(१८८) सुभगोदयस्तुति: द 
[प्रथ 


(१) ऐं क्लीं सौ: रत्यै नमः मूलाधारे। 

(२) ऐं क्लीं सौ: प्रीत्ये नमः हृदये। 

के ं कली, सौः रे मनोभवाय नम: मुखे'--इस प्रकार न्यास करना 
$ त्रह्मरश्न में, ३ ललाट में, ४ भ्रूमध्य में, ६ दक्षिण 


आधार पर ही-- 
(१) ध्रूमा (२) अर्चि: (३) ऊष्मा (४) ज्वलिनी (५) ज्वालिनी 
(६) 


कव्यवाहा-- कलाओं 
इन अग्नि कलाओं की पूजा करनी चाहिए और पात्र को प्रतिष्ठित करने 


उसमें कलाओं 


( 88 
८) भोगदा (९) विश्वा ( १०) बोधिनी (११) धारिणी (१२) क्षमा। 


इसके बाद पात्र में 
त्र में शुद्ध जल भरकर शिवरूप सोमतत्त्व की बाला के साथ पूजा 
।॥ ] 


की जाती है। सोम की: 
--(१) अमृता (२) 
ह मानदा (३ 
रा हे ४ धृति (८) शशिनी (९) चन्द्रिका (१०) का १ तन ओह 
लाओं की पूजा की जाती है। ता 


अं गधा का मत टली प्रथमावरण से अन्तिम आवरण तक समस्त 
हे ॥084/46:8 पा मर मर का यजन करना 
करके ६ रा ि समर्पित करना बे तारों 
फिर कक हॉप-तकी-अकग पके जद कप का हा 
स्मरण, बकवास, ख्ियों कप अकेला के सकता केक कई 


* वाराही क्रम (सप्तम खण्ड) « 


( छठवें में संगीत 


स्वहृदयपरमाकाशे ध्वनन्तमनाहत ध्वनिमूरजितानन्द' 
2-4 40720 86 
न्तमनाहत ध्वनिमूर्जित का श्रवण करना चाहिए।' फिर 


१. वाराही क्रम (२) 


चक्षु में, ७ मुख एवं इसी प्रकार के 4म ह 
अकेलीम- एवं गेम पक हे कण्ठ, मूलाधार आदि में न्यास निषाद है 
क्रमों से न्यास करना चाहिए। श्यामा विद्या यो 






हा 
श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१८९) 


गरुभ्यो नम: कहकर अझलि जोड़ना चाहिए। वाराही-उपासना में ऐऐं? के 
जी" बीज सभी मंत्रों के आदि में जोड़ना चाहिए। सूक्ष्मदेह का शोधन करना 
लिड्रदेह॑ शोधयेत।' फिर मूलाधार चक्र से सुषुम्णा नाड़ी के मार्ग से 
व को परशिव में संयोजित करना चाहिए। (मंत्र--जीवशिवं परशिवे 
' स्वाहा।') या अपने शरीर को जलाकर शांभव शरीर उत्पन्न करने हेतु-- 
(६) शोषण--ें सज्लोचशरीरं शोषयशोषय स्वाहा ।' 

२) दाहन--रं सह्लोचशरीरं दह दह पच पच स्वाहा ! 

४३) आप्लावन--'वं परमशिवामृतं वर्षय वर्षय स्वाहा ।' 

(४) शाम्भवशरीरोत्त्पत्ति--/लं शाम्भवशरीरमुत्पादयीत्पादय स्वाहा। 

७) जीवस्वस्थानानयन-- हिंस: सो$हमवतरावतर शिवपदाज्जीव सुषुम्णापथेन 
मूल श्रृंगाटकमुल्लसोल्लस ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंस: सोऊहं स्वाहा'--द्वारा 
दिव्य बनाना चाहिए। 
(६) इसके बाद “न्यास' फिर आत्मालझ्रण, फिर अर्ध्यशोधन, फिर पुनः 
, फिर तत्त्व न्यास, फिर देवी का ध्यान, फिर चक्रनिर्माण, फिर चक्र पूजा, फिर 
करण, फिर आवाहन, फिर षडड्जन्यास, फिर घोडशोपचार पूजन, फिर देवी का 
ने, फिर देवी का तर्पण और फिर आवरण पूजा करनी चाहिए। आवरण 
परान्‍्त बलि दी जानी चाहिए। फिर गुरु को सन्तुष्ट करना चाहिए। फिर पूर्णयौवना 
यों की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए की हमारी वार्त्ताली पूजा सिद्ध 


यही है वार्तताली-पूजा का संक्षिप्त सार। 

५. # पराक्रम (अष्टम खण्ड) * 

_ ,वार्तताली विद्या' की सम्पन्नता के अनन्तर ही 'सिंहासन विद्या हृदयरूप अनुत्त 
'सिंहासन' - सिंहासनेश्वरी 


रा गज' रूप को उपासना का विषय बनाना चाहिए। ( 
लिता))। 
(सैंहासन विद्या हृदयमनुत्तरं पराबीजरूपं धाम | 

सहस्रार चक्र है। उसमें सुवर्णवर्णा परा देवता सदा 
की वर्षा होती रहती है। प्रात: उठते समय अपने 
कर्तव्य है-- 


.. ब्रह्मकोटर' (ब्रह्मबिल) में स 
रहती हैं। उनके चरणयुगल से अमृत 
को अमृतस्नात अनुभव करना साधक का प्रथम 




















(१९०) 


'कल्ये समुत्थाय ब्रह्मकोटरवर्तिनि रहा कमलें सन्निविष्टाया कवर, हैः 
परायाश्वरण युगल विगलदमृतरसविसरपरिप्लुतं | वषु: ध्यात्वा:॥”* । ः 


(१) शरीर को अमृत-स्नान कराना चाहिए। 


(२) स्नानोपरान्त पवित्र वद्र धारण करके, पराबीज 'सौ:” 
करके, इसी वर्ण से परिमार्जन करके है अल हन की आँखों की 
कम सकल पटए इसी बीज से उपस्पर्शन करके, , कानों 


चाहिए। 


गुरुदेव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण 
ढपरेजल का करना चाहिए-..सौ: ऐं 
हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: ऐं ग्लौं हस्फ्रे हसक्षमल वर यूं स ह क्ष मल (पाक 
अयुकानन्दनाथ श्री गुरुपादकां पूजयामि।”” ् 
फिर भूमि पर तीन बार एँ 
चिदग्नि से सर्वतत्त्व विलापन कक जग 
का नहीं) फिर अर्ध्यसादन, फिर न्यस्त 
पूजा।! 


घात करना और अड्डन्यास, फिर 
) (३४ वेद्यों का विलापन 'शिवशक्ति' 
स्त षडड़देवियों का भावन, फिर सुधादेवी की 


'मूलमुच्चार्य तां चिन्मयीमानन्दलक्षणाममृत कलश पिशितहस्तद्वयां प्रसन्नां देवी 
पूजयामि नम: स्वाहा इति सुधादेवीमभ्यर्च्य तया सम्प्ोक्ष्य वरिवस्या:। प्रसन्नां देवीं 


इसके बाद हे 

फिर कुसुमक्षेप आह का हत्पद्म में आनयन, फिर पराचक्र का निर्माण करके 
: (१) सौ: पृथिवीयोगपीठाय नमः” 
* केहकर 

(२) हे आप्योगपीठाय नमः” कहकर कक 

(३) सो: तेजोयोगपीठाय नमः” कहकर कुसुमक्षे 

पे | 4 कुसुंमक्षेप करना चाहिए 
कल या (पराचक्र का निर्माण हो जाने पर ३ हक कह, 
होना चाहिए।' १६ कलापूर्ण परादेवी का आवाहन) स्वात्म के हृदय केन्द्र में 


ध्यान स्वरूप- 'अकलड्ढशशड्डाभात्यक्षा ः 
मं परमापकले 7? चन्द्रकलावती। मुद्रापुस्तकसद्वाहु: पातु 


++ेम 5 नमक 4०8 केक 
१. परशुरामकल्पसूत्र (पराक्रम ४) 
२. परशुरामकल्थसूत्र (पराक्रम १६) ४ 


३. प० क० सू० (पराक्रम:) 








की 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१९१) 


व प्रेकार ध्यान करना चाहिए। फिर--“सौ: सं प्रकाशरूपिणी पराभट्टारिका 
| पजयामि नम:””--यह मंत्र कहना चाहिए। 'सौ: अ: प्रकाश विमर्शरूपिणी 
श्रीपादुकां पूजयामि नम” मंत्र से और अन्य मंत्रों से मूलाधार, हृदय एवं 
का पूजन करना चाहिए। फिर समस्त मंत्र का उच्चारण 'करके-- 
महाप्रकाशविमर्शरूपिणी पराभट्टारिका श्रीपादुकां पूजयामि नमः” मंत्र से देवी 
'एवं मुख में १० बार पूजन करना चाहिए। इसके बाद समस्त वेद्यों का 
करना चाहिए--- वेद्यमखिलं हुत्वा' (२२)। 

क्ालाग्नि कोटिदीप्तिरूप चिदग्नि में क्रियासममि व्याहार क्रम से प्रत्येक वेद्य 
ने करना चाहिए। फिर मूल मंत्रोच्चारण पूर्वक (पराबीजोच्चारणपूर्वक) अर्घ्य 
दग्नि के उद्दीप्त होने का विभावन करना चाहिए। फिर ओघत्रय का पूजन 
चाहिए। यथा-- । 

(अ) सौ: पराभट्टारिका श्री पादुकांपूजयामि नमः । 

(आ) अघोरानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

(३) श्रीकण्ठानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

थम्बा के अर्चनोपरान्त बलिकर्म करना चाहिए। 


हवि: शे: स्वीकार करने के पूर्व 'सौ:” मन्त्र से (१) आत्मतत्त्व (२) विद्यातत्त्व 
३) शिवतत्त्व का शोधन करना चाहिए।' 

कै + होमविधि: (नवम खण्ड) * 

के प्रयोग में होम का विधान सभी सम्प्रदायों में है। निम्न ६ 
पे 'षडड़न्यास' करना चाहिए--(१) सहस्नौचिषे हृदयाय नम: (२) स्वस्ति 
| शिर से स्वाहा। (३) उसिष्ठ पुरुषाय शिखायै वषट्‌ । (४) धूम व्यापिने 
गाय हुम्‌ । (५) सप्तजिह्ाय नेत्र त्रयाय वौषट्‌ (६) धनुर्धराय अख्नाय फट्‌ इति 
विधाय तेन षडड्रेन कुण्डमभ्यर्च्य॥* 

इसके बाद अग्निचक्र का निर्माण कराना चाहिए त्रिकोण के मध्य अग्निदेवता 
पीठ शक्तियों की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। इनके नाम इस प्रकार हैं-- 
श्ैता, अरुणा, कृष्णा, धूम्रा, तीत्रा, स्फुलिब्लिनी, रुंचिरा एवं ज्वालिनी, उसी 
हमें गुणत्रय, आत्मा, परमात्मा, अन्तरात्मा एवं. ज्ञानात्मा की इनके आदि 
का बिन्दु युक्त बीज बनाकर पूजा करनी चाहिए यथा--तं तमसे नमः 
बयामि तर्पयामि नम:।”” “रं जसे नम:॥' “सं सत्वाय नमः” “आम्‌ आत्मने नमः” 
| नमः” पं परमात्मने नमः” हीं ज्ञानात्मने नम:।' 

० क० सू० (पराक्रम:) 

० क० सू० (होमविधि) (६) 































(४ 
भ्न्तरात्म 











(१९२) सुभगोदयस्तुतिः [ प्रथम 


इसी त्रिकोणात्मक पीठ में जिसमें पहले अग्नि शक्तियों और शक्तिमनों की. 


पूजा की जा चुकी है। उसी में अग्नि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद 
संविदग्निपातन का क्रम आता है। 
“अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णमनिलं॑ समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ॥' 
यह अग्नि उत्थापन का मंत्र है। कुण्ड में प्रजजलित अग्नि-संस्कार भी 
आवश्यक है और उसका ध्यान भी। 


अग्नि की ७ जिहायें हैं। इनमें आहुतियाँ डालनी चाहिए। हवन योग्य समिधा, । 


आदि का पूर्ण विवरण इस प्रकार है यथा--विलाज्यै: शान्त्या अन्नेनान्नायामृताय। 
दूर्वाभिरादुषे पद्मै, साप्रा ज्याय आदि॥ फिर बलि देनी चाहिए। इसके बाद ब्रह्मार्पण 
आहुति का क्रम है। फिर चिदग्नि और आवाहित देवता का अद्वासन करना 
चाहिए।' 
[२०] सर्वसाधारण क्रम (दशम खण्ड) 

यह अध्याय त्रिपुरसुन्दरी की. उपासना का सर्व पश्चाद्वर्ती क्रम है। इसमें सामान्य 
कर्माधिकार का वर्णन है। 

उमानन्दनाथप्रणीत “नित्योसब' में कहा गया है कि 'आवरणार्चन' में (१) 
त्रिकोण में देवता के अग्रकोण से आरंभ करके दक्षक्रम से इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्तियों 
की पूजा करणीय है। 


(२) चक्र के अष्टदलों में--प्रत्येक दल पर (१) ब्राह्मी (२) माहेश्वरी (३) 


कौमारी (४) वैष्णवी (५) वाराही (६) माहेन्द्री (७) चामुण्डा एवं (८) श्रीमहालक्ष्मी 
देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मंत्रों की जाति है। 


मन्त्रों की जाति (सौतामणि तंत्र) 


(१) (२) (३) (४) 


ही 5 ४ '्री' > श्रीबीजी 'क्ली' - 902 जो । 


(ब्रा० जाति) / (क्ष० जाति) / (वैश्य जाति) (शुद्र जाति) 


इन चार बीजों पर ब्राह्मणों का अधिकार है। 
तीन बीजों में से दो पर वैश्यों एक बीज पर शूद्रों का अधिकार है। 


१. परशुरामकल्पसूत्र (होमविधि) 


श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना 


धर्मों का पालन आवश्यक है। 
# परशुराम कल्यपसूत्र त्रैपुरसिद्धान्त का ग्रंथ है * 


रस अन्तिम क्रम में निम्न विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है और उन्हें 
है: स्वीकार कर लिया गया है-- 


१) प०क०सू० “दशखण्डी महोपनिषद है और महान्रैपुर सिद्धान्त का 
ग्रंथ है।' इसे त्रैपुर क्यों कहा गया है? इसलिए कि--' त्रिभ्य: पुरा त्रिपुरा 
बरी त्रैपुः। स चासौ सिद्धान्तश्न तस्मिन्‌ ॥' 

२) कुल मार्ग श्रेष्ठ है : कुलमार्गी कृतकृत्य जीवन्मुक्त एवं श्वपचगृह एवं 
नों में समदृष्टि रखने वाला होने के कारण जीवित अवस्था में ही मुक्त है।' 

३) शाख्रान्तर एवं तंत्रान्तर भी ग्राह्म है।' 

४) श्रीविद्योपासना द्वारा 'पूर्णख्यातिसमावेशनेच्छा' का लक्ष्य रखना चाहिए।* 

५) स्वस्तुति, परनिन्दा, मर्मविरुद्धवचन, परिहास, थधिक्कार, आक्रोश 

बन्‍ का परिवर्जन आवश्यक है।* 

६) परदारा एवं परधन में अनासक्ति होना चाहिए। 

9) सदैव सर्वथा सत्य बोलना चाहिए--'सर्वथा सत्य वचनम्‌!! (७७) 

) गुरु में बिना परीक्षा के ही विश्वास कर लेना चाहिए। 

ै २४) भगवती ललिता का जपारंभ करने के पूर्व विध्न शान्त्यर्थ निम्न मंत्रों 


| है-- 

३) इरि मिलिकिरिकिलि परिमिरोम्‌ । 

२) 5% हीं नमों भगवति महात्रिपुरमैरवि मम त्रैपुररक्षां कुरु कुरु। 
३) संहर संहर विध्नरक्षोविभीषकान्‌ कालय हुं फट्‌ स्वाहा । 

/) ब्लूं रक्ताभ्यों योगिनीभ्यो नमः । 

(७) सां सारसाय बह्लाशनाय नमः । 

६) दुमुलुपुमुलुपु हीं चामुण्डायै नम: ॥/ (१०/५१) 


$०सू० (८३) 
(८२) 

बे (८१) 

वे (८०) 

व (७९) 

वे (७८) 





















































(१९४) सुभगोदयस्तुतिः 
.._ (२५) “महापादुका' सर्वमन्नसमष्टिरूपिणी, स्वैक्यविमशिनी महासि ः 
एवं द्वादशान्त में यष्टव्य है। चर 
(२६) ब्रह्मरंध्र में “श्रीपूर्तिविद्या' का यजन निष्पाद्य है। 
दे (२७) वाराही देवी का (अड्जदि विद्याओं के सहित में 
करें तो बाराही का प्रसन्न होती हैं। ; हक का, 
(२८) वार्ताली की उपाड्भविद्या का स्वरूप इस प्रकार है-- 
+* '3% हीं नमो वाराहि घोरे स्वप्न ठ: ठः स्वाहाः” # 
यह विद्या स्वप्न में शुभाशुभ फलों को बताती है। 
(२९) लघुवाराही विद्या का स्वरूप&इस प्रकार है-- 
लं वाराहि लूं उन्मत्तभैरवि पादुकाभ्यां नम: ॥/ 
(३०) श्यामा विद्या का जप 'अनाहत चक्र' में करना चाहिए। 
(३१) “बालामंत्र' का स्वरूप इस प्रकार है-- 
'ऐं क्‍्लीं सौ: वद वद वाग वादिनि ॥” 
(३२) मूलविद्या साम्राज्ञी मूलाधार चक्र में विलोचनीय है। 
(३३) सर प्रत्यज्ञ ४ का स्वरूप इस प्रकार है-- 
० क्र हक का परमेश्वरि स्वाहा ॥' 4 
विद्या' (सौ:--बीजमंत्र) की भावना '“द्वादशान्त' में 
चाहिए। 'भृगु (सः) त्रिशूल (औ) विसृष्टय: : पराविद्या' हु 
2ककके सृष्टय: : (विसर्ग) पराविद्या | (प० क० 
(३५) 'मातृका' एवं सर्वज्ञताकरी विद्या'-- 
वर्णों की समष्टि की आख्या है। ४५४, #९५) नि 


+ (३६) “महागणपति विद्या' (सिद्धविद्या) : सर्वविध्नविनाशिनी विद्या-- 7 


3० श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरद वरद सर्वजनं में वशंमानय स्वाहा ।/* 
(३७) १६ मंत्रों की समष्टि वाली 'चाक्षुष्मती विद्या' है। 
। ; ३८) त्रितारी का स्वरूप इस प्रकार है--ऐं क्लीं सौः'। 
४०) मूलाधार, अनाहत, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र तथा य में मंत्रों 
बता  द्वादशान्त में मंत्रों का ध्यान 
--'अपरीक्षणं तद्गबचने व्यवस्था' (७६) “आज्ञा गुरुणाम मविचारणीया'। 
(८) साधना की कृतार्थता प्रकाश विभावना की 
ना (परशिव की विभावना) है! 
मुख्यतया प्रकाश विभावना' (१०/७३) ॉ 


१. परशुरामकल्पसूत्र (द्शम खण्ड) 
२. परशुरामकल्पसूत्र (दशम खण्ड) 


) श्रीविद्या-सिद्धान्त और साधना (१९५) 
_अष्टपाशों (घृणा-शज्ा-भय-लज्जा-जुगुप्सा-कुल-जाति-शील-आदि का 
भ्राग) कर देना चाहिए॥' 

। 'घूणा शट्ढा भय लज्जा जुग॒ुप्सा चेति पदञ्ञमी। 
 कुलं शीलं॑ च जातिश्रेयष्टो पाशाः प्रकीर्तिता: ॥' 

9) प्रलोभन का त्याग करना चाहिए किन्तु स्वासक्ता नारी का त्याग संगत 
रक्ता को पाने का प्रयास संगत नहीं है अत: सारे प्रलोभन भी वर्जित हैं।' 
) साधक की साधना के विकास के सोपान हैं। ये निम्नाक्लित हैं--(१) 
| तरुण (३) यौवन (४) प्रौढ़ (५) तदन्त (६) उन्मन (७) अनवस्थ॥१ 
चार' हैं। 

२) वीर वर्ग की अवमानना अनुचित है। स्वरैव्यवहार अनुचित नहीं है। 
3) पाँच पर्वो पर विशेष पूजा करनी चाहिए। 

पे] 'पञ्नपर्वसु विशेषार्चा' (१०/६७) 

४) नारी-वृन्द, कुमारी-समूह, मदिराकलश, आम, अशोक, आरक्त वसना 
बन्दन किया जाना चाहिए। 

७५) दशकुलवृक्षों को काटना नहीं चाहिए। 
) भद्य-सेवन किया जा सकता है। (१०/६२) 

१७) गुरु, गुरुपुत्र एवं गुरु-पत्नी तीनों के प्रति शिष्य श्रद्धा रक्खे। 

|») प्रत्येक आश्रित व्यक्ति पर अनुग्रह रखना चाहिए। 

१९) समस्त प्राणियों के प्रति अविरोध होनां चाहिए। 

१०) मपञ्नक के प्रतिनिधि द्रव्यों से पूजज किया जा सकता है। 

(२१) जप का विधान इस प्रकार है-- 

क) “ललिता प्राह्ने' (ख) “अपरंहे श्यामा' (ग) वार्त्ालीणत्रौ। (घ) 'ब्राह्मेमुहूर्ते 


(१०/५५) 


(२२) श्यामा मंत्र के जप को निर्विध्म बनाने के लिए 'हसन्ती विद्या' का 
जो कि इस प्रकार है-- 


|! “हसन्ति हसितालापे मातज्लिपरिचारिके... ।' 
(२३) वारहीमंत्रविष्नहर मंत्र है--'स्तं स्तम्भिये नम: ॥' 


व (0 


रिशुराम_ पस्‌ (१०/७०) 
रश एमकल्पसूत्र (१०/६९) 
त्रिव (१०/६८) 

२३ 
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| 'सुभगोदयस्चुति 
._[ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या ] 
बैक क्र० १ 5 भगवती की मड्जलाचरणात्मक वन्दना * 


 “भ्रवानित्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुख वपु:, 

पराकारं देवीममृतलहरी.. मैन्दवकलाम्‌ 

 महाकालातीतां कलितसरणी कल्पित तनुं, 
 सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिशं वासरमयीम्‌ ॥ १॥ 

सार को उत्पन्न करने वाली राजमहिषी, सत्‌-चित्‌ आनन्द की साक्षात्‌ 
, (विश्वमय एवं विश्वातीता होने के कारण) विराट आकार वाली 
यूष प्रवाहरूपिणी, चन्द्रकलास्वरूपा (षोडशी), महाकाल से अतीत, 
द्यामार्ग वाली या सुन्दर रश्मियों से सुसज्जित, कल्पित शरीर वाली, 
_ के भीतर निवास करने वाली एवं निरन्तर (दिन के समान) प्रकाश 
खण्ड रूप से महाजाग्रत स्वरूप वाली भगवती ! मैं आपकी वन्‍्दना 
॥] 

जनी व्याख्या--राजराजेश्वरी, पराभट्टारिका महात्रिपुर सुन्दरी का ही एक 
त्ी' भी है। आचार्य गौड़पाद ने 'भवानी' शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों 
'भवानि' प्रत्यक्ष तव वपुरूपास्ते नहि परम्‌।' (१५) 

*भ्रवानि' श्री हस्तैवहसि फणिपाश सृणिमथो |” (१६) 

भर त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरूणां' (२२सौ.ल.) 

नी शक्ति ही भवानी है।' 

नी” शब्द भगवती कुण्डलिनी एवं महत्रिपुर सुन्दरी दोनों का वाचक है। 
+ अन्‌। भव ८ शिव। अन्‌' ८ स्पन्दित करना, “भवानिः - वह शक्ति 
व) को स्पन्दित करती है वहीः“भबानी/ है-- 

.._ 'शिव: शक्त्याःयुक्तोल्भवत्तिः शक्त: प्रभवितु। 

..._न च देवं देवो न खलुछकुशलः स्पन्दितःमफितकः 

र्थात्‌ शिव बिना शक्ति के स्पन्दित होने में भी अशक्तहहैं।) 

नी! विश्व को प्राण प्रदान करती है। 


पहस्ननाम (११). 














॥ 
._ कौलाचार मतानुयायियों द्वारापूजि संहार क्रम 
(५ शक्ति-त्रिकोण अधोमुखी। ४ शिव-त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी) 


(कक प्ज्च् 
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या विश्व" क्या है? स्पन्दनहीन परमशिव की जो स्फुरत्ता है वही भवानी 
(भवानी'० विश्वचक्र केउद्धत का मूल कारण परमाशक्ति (भवानी) की 
॥ शक्ति द्वारा अपनी स्फुरत्ता को देखने मात्र से ही परमशिवतत्त्वात्मक चक्र 

भी हो जाता है-- 
डे यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी | 
.. स्फुरत्तामात्मस: पश्येत्तदां चक्रस्य संभव: ॥”' 

(भव) तो उदासीन हैं, तटस्थ हैं। सृष्टि तो मात्र शक्ति करती है--विश्व 
सैव परा शक्ति विंमर्शरूपिणी स्वेच्छया विश्वरूपिणी विश्व॑ सृजति, शिव 
थे उदासीन इत्यर्थ:॥* 
भगवती को अनेक स्थलों पर 'ऐन्दवकला' “बैन्दवकला' आदि कहा गया 


य (१/९) 
गी दीपिका (अमृतानन्द) 





। 




















मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२०३) 
सुधा सिन्धु  मध्ये मणिद्वीपे रम्ये, 










सुभगोदयस्तुतिः [हि 
(१) “निलीनं सादाख्ये सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दव फले ।' (२०) 
(२) यकाराद्या वन्हावथ कषयुगं बैन्दवगृहे ।। (२०) 
इस श्लोक में 'ऐन्दव कला' भगवती को कहा गया है-- 
'ऐन्द्वकला'--भगवती महात्रिपुर सुन्दरी को इन्दु | 
जय न्दु की कला एवं 
(चन्द्रमा की १६हवीं कला) बार बार कहा गया है-- शिवयुवती नित्यैन्दव कले' हे 
(१) “इमास्ता: षोडश्यास्तव च सरधायां शशिकला | (२६) । 
(२) 'स्वरूपायां लीना निवसति तव श्री शशिकला | (२६) 
(३) 'श्रियों देव्या: शेषो यत इह समस्ता: शशिकला: ॥ (२३) 
इसी 'इन्दुकला' को ही 'शशिकला' भी कहा गया है। 
'महाव्योमस्थेन्दोरमृतलहरी प्लाविततनु ॥ (३४) 
“तदीये 'पीयूषे' पुनरधिक माप्लावित तनु:॥” (३२) 
दृढव्यालीढं सद्विगलित सुधासारविसरम्‌ ।।' (३३) 
भगवती स्वंय सुधासागर के समान हैं। 
आचार्य शह्ढगर ने भी 'सौन्दर्यलहरी' में भगवती को सुधात्मिका कहा है। 
“भवमहिषि'--भगंवती भव की राजमहिषी हैं-- । | 
श्रय॑ चैतत्स्वान्ते परमशिव पर्यड्लुनिलये ।।' (२४) ढ पर 'सुधाव्यौ नन्‍्दनोद्याने 'रत्नमण्डप मध्यगाम्‌। 
#क 66५8, रहसि पत्या विहरसे! (सौ०लं०९) ' ५ लि महल आर जा । |! 
भगवती परमशिव की पटरानी हैं और विश्व ' हैं अत: । ा यहीं 
आह श्व 'की साम्राज्ञी हैं अत: उल्हे . चक्र के पड जो बिन्दु है वह ब्रिकोणस्थ बिन्दु ही 'सुधासिन्धु है। यहीं' 
'सुधासिन्धोरन्तरवसित'-- हैं का 
का भगवती सुधा सिन्धु के मध्य रहती हैं। गत .गवती मन्त्र का १६हवाँ अक्षर है। इसीलिए 'पोडशी” कहलाती हैं। षोडशी 
उस कहा गया है कि भगवती बिन्दु हैं और “ ृतधर (चन्द्रमा) की १ ६हवीं अमृतमयी कला है। 
(टेलर सपा । ; . *बासरमयीम्‌'--दिन से युक्त अर्थात्‌ दिन के प्रकाश के समान प्रकाश से 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या: मन्दिरमुत्तमम्‌ 4४०3 3 250 23200 
मा भुतमम्‌ सूर्य कोटि प्रतीकाशां चन्द्रकोटि द्रवां प्रिये। 
हामझे . महेशानोफ्वर्हणो ॥ विसन्तुस्वरूपां तां बिन्दु त्रिवलमाम्‌ प्रिये 


| 















सुकल्पुमाकल्पकादम्बसन्त् 

स्फुरत्स्व्ण.. सिंहासने रत्नपीठे 
ही भ्रवाह्ढे. निषण्णां भजाम्बलत्र॒ पूर्णाम्‌ ॥' 

आचार्य शंकर ने भी भगवती के 'सुधासिन्धु' मे निवस की बात इस श्रकार 
की है-- 







'सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपि _ वाटी परिवृते, 

मणिद्वीपे नीघोपवन वति चिन्ता मणिगृहे । 

शिवाकारे मश्ले परमशिव पर्यक्ल निलयाम्‌, 

ग भजन्त त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।' 

इस श्लोक में 'सच्चित सुखवपु:” एवं 'देवी ममृत लहरी' (सुभगोदय) के 
ननत्तर आचार्य शझ्लर कथित “देवीममृत लहरीं' शब्द प्रयुक्त है 'भवमहिषि' 
शोदय०) के समानान्तर आचार्य शट्डूर-कथित 'परमशिव' पर्यक्क निलयाम्‌। 
चतसुखवपु:” के स्थान पर श्ड॒राचार्य कथित 'कतिचन चिदानन्द लहरीम्‌ः प्रयुक्त 
| गया है। ह 

 भ्रगवती 'सुधासिन्धु' में निवास किया करती हैं क्योंकि वहीं उनका मूल निवास 


| | 
है! 
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का >> हल 


(२०४) 


















हे मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२०५) 


'ब्रिपुरासार- समुच्चय' में [कि 
भी भगवती को 'सततोद्यता प्रविलसत ल्‍ ' 
सौदामिनी 'गवती को देखता है तभी उस व्यक्ति के बाहर एवं भीतर (दोनों तरफ) 


सन्निभा' ८ 
7” कहा गया हे शक्ति: कुण्डलिनीतियानि गदिता आईम्‌ संज्ञा सौदामिन्री ५ 
'संततोद्यता प्रविलसत्‌ सन्निभां ।” जगन्नि्माणे। स्फुरित होती हैं। (वे भगवती) परानन्दस्वरूपा, परशिवातीता (या परशिवपरायणा) 
नल तडिल्लेखा तन्वीं तपन शशिवैश्वानरमयीं ॥” | चिंद रूप में अपरा (ऐहिक स्थूल) भी हैं। २॥] 
जम प्रकाश" कहा गया है अत: शिव की 'शक्ति' सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद ने “सुभगोदय स्तुति” के प्रारंभिक 
जँ में भगवती कुण्डलिनी के जागरण, उत्थापन एवं ऊर्ध्वरोहण पर प्रकाश 
है। श्लोक क्र० २ से ६ तक इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। 
सारांश--आचार्य गौड़पाद ने इस श्लोक को दो भागों में विभाजित किया 


प्रकाश रूपा क्‍यों नहीं [ 


' (१५) एक भाग में भगवती के रूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 
ती का स्वरूप क्‍या है? इस विषय में वे कहते हैं-- 
शक्ति ि 
शक्ति।' 'कते' तक की जागृति है--'सर्वकर्तृत्व की निरपेक्ष से | “परानन्दाकारा परशिवंपरा काचिदपरा ॥' 
कि इसके बिना तो परशिव (परमशिव है। यह तो इनती महान सामर्थ्य या शक्ति है (२) दूसरे भाग में लेखक ने भगवती के साक्षात्कार (दर्शन) की पद्धति एवं 
भी कृत्य निष्पादित नहीं कर 52:३4 0३३३७७ आदि पद्कृत्यो में से कोई के साधनों पर प्रकाश डाला है। गौड़पाद कहते हैं-- । 

. (क) 'मनस्तत्त्वं जित्वा' : मन पर विजय 


'परोडिप शक्ति-रहितः 
सृष्टि कदम भवेद्यदि ६ (रख) नासाग्रावलोकिनी दृष्टि: हा को नासा के अग्र 
जागृति का अर्थ है 'ज्ञान। भगवती हे. हि॥' । योग की “अगोचरी मुद्रा' / भाग पर केन्द्रित करना । 
के है। ५ शक्तियाँ इस प्रकार है--'चित्‌ अक के ५ रूप हैं। उनमें एक ज्ञान हा “नयनमथ नासाग्रघटितं” 
ज्ञानशक्ति' एवं “क्रियाशक्ति'।९ / आनन्द शक्ति', 'इच्छाशक्ति', ._ (ग) नेत्रो एवं वृत्तियों को अन्तर्मुखी करना 
श्लोक क्र० २ - भगवती का सं कर . न “पुनर्व्यावृत्ताक्ष.” (भगवती का ध्यान) 
साक्षात्कार के साथन + डा ._(घ) भगवती का दर्शन--स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌' (साक्षात्कार) 
मनस्त्व॑ जित्वा नयनमथ न . श्रगवान श्रीकृष्ण ने भी मन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिस ध्यान 
: स्वयमपि यदा पश्यति परम ह पद्धति का विधान किया है उसके प्रमुख साधनों में दो निम्नाड्लित हैं-- 
तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्त भगवती, । (१) नासाग्र पर दृष्टि का केन्द्रीयकरण । 
परानन्दाकागा परिशिवपरा काचिदपरा (२) नेत्रद्गय (भ्रूद्दय) के मध्य दृष्टि केन्द्रित करना। 
[जब योगी मनस्तत्त्व पर विजय करके ( के ह है “समकाय शिशरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: | 
पर स्थिर करके, फिर दृष्टि को अन्तर्मुखी करके गा दृष्टि नासिका के अग्र भाग... ;ः संप्रेक्ष्य नासिकाग्न॑ स्वदिशश्वानवलोकयन ॥/ 
१. वामकेश्वरतत्र (चतुश्शती वृत्ति को अन्तरोन्मुखी करके) स्वयं . साधना-पक्ष--(आचार्य गौड़पाद-अतिपादित साधना पश्ष) 
२. तन्ालोक (अभिनवगुप्तपादाचार्य -. आन .._[क] साधक का लक्ष्य---स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌ ।' 
) | ..बहिरन्तर्भगव्ती' का साक्षात्कार लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवस्था 
का वर्णन किया है 














शक 
(२०६) 
सुभगोदयस्तुतिः 


(क) यो मां पश्यति सर्वत्र। ] श्रीमद्भगवद्रीता | दिल 


(ख) सर्व च मयि पश्यति। 


तुलसीदास भी इस अवस्था का साक्षात्कार 
जात्कार कर चुके थे। वे कहते है 
सियाराममय सब जग जानी:। गीत 
करह ग्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
[खि] भगवती के साक्षात्कार के साधन 
(१) मन पर विजय चित्तवृत्तिनिरोध 
(२) नासाग्र दृष्टि (ध्यान)। 
(३) अन्तरावलोकन (ध्यान)। 
(४) बाहर एवं भीतर सर्वत्र 
प्रधान साधन-मार्ग है। इसमें प्रमुख साधन " 
ध्यान! ढ़ पँ 
कुण्डलिनी (शक्ति) के जागरण का विधान सर्वत्र क के 
सनस्तत्तवं जित्वा'--मन ही बंधन-मोक्ष का साधन है-- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ॥ 


योगसाथना 
एवं श्रीसाथना का प्रथम चरण--प्रथम साधना-सोपान है--मन 


पर नियंत्रण इसके लिए हु 
प्रत्याहरण)। ए 'प्रत्याहार (इन्द्रियों का उनके भागों या विषयों से 


श्री कृष्ण कहते हैं 


भगवती का दर्शनाभ्यास। 'समयाचार' भावनो- 
के द्वारा ही भगवती 


योगो 
'एकाकी हल टमोत 3 


तत्रैकायं मनः कृत्वा यतचित्तेद्धियक्रिय: || 
है-- श्राह्मणोपनिषद्‌' के अनुसार भी नासा में दृष्टि-स्थिरिकरण आवश्यक 


नासाग्रन्यस्तनयनो जिह्ां कृत्वा च 
दन्तैर्दन्तान संस्पृश्य ध त 


चिन्ता संयमेच्चेन्द्ियग्राममात्म बुद्ध निशुद्धया 
चिन्तन॑ वासुदेवस्थ  परस्य परमात्मन: 
या व्याप्तरूपस्य ध्यानं कैवल्यसिद्धिदम्‌ । 
४ मद चिन्तयेत्कुम्भकेन य ॥ 
नाभिकन्दात्समारभ्य यावद्‌. हदयगोचरम्‌ ।।' 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२०७) 
र्रगवती'--आन्तर एवं बाह्य दोनों ध्यानों में भगवती का दर्शन होना 


ध्यान के प्रकार 


(१) (२) 
अन्तर्लक्ष्य बाह्मलक्ष्य 
“अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टि: ॥' 


_अद्दबतारकोपनिष प्रतिपादित दृष्टि--इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि-- 


*नासिकाग्रे चतुर्भि: षड्भिरष्टभिर्दशभिद्ठादिशभि: क्रमादड्भुलान्ते नीलद्युति शमत्व 
भज्जीफुरत पीतशुक्ल वर्णद्रयोपेत व्योम यदि पश्यति स तु योगी भवति।” 


अण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌- प्रतिपादित दृष्टि--इस उपनिषद्‌ में बहिर्लक्ष्य के 


कहा गया है कि-- 
क्ष्यं' तु नासाग्रे चतु: षडडष्टदशद्वादशांगुलीभि: क्रमान्नील द्युति श्यामत्व 


कं भड़ीस्फुरत्पीत वर्णद्योपेतं॑ व्योमत्वं पश्यति स तु योगी चलन दृष्टया 


वीक्षितु: पुरुषस्य दृष्टयग्रे ज्योतिर्मयूखा वर्तन्ते॥”” 
का ध्यान--कुण्डलिनीकीमुख्य साधना ध्यानगम्य है। यद्यपि इस 


विशिष्ट आसन, विशिष्ट प्राणायाम एवं विशष्टि ध्यान अपेक्षित है किन्तु 


मुख्यत: ध्यानयोग प्रधान साधना है। मुख्यतः 'ध्या' के तीन प्रकार हैं- 


(१) 'स्थूल ध्यान'--मूर्तिमय ध्यान 

(२) 'ज्योति ध्यान'--तेजोमय ध्यान 

(३) 'सूक्ष्म ध्यान! बिन्दुमयं ब्रह्मध्यान (कुलशक्ति का ध्यान) 
__ स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्म॑ ध्यानस्य त्रिविधिं विदु:। 


(१) 'स्थूलं मूर्तिमयं प्राक्तं 
(२) जज्योतिस्तेजोमयं तथा' 


(३) 'सूक्ष्मं बिन्दुमयं ब्रह्म, कुण्डलिनी परदेवता ॥ 


._तेजोध्यान का स्वरूप-- 


मूलाधारे कुण्डलिनी भुजगाकाररूपिणी | 
जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीपकलिकाकृति: । 
ध्यायेत्तेजोमयं ब्रह्म तेजो ध्यानं परा परम्‌। 





सुभगोदयस्तुतिः [ दितीय 
नाभिमूले स्थितं सूर्यमण्डलं वहिसंयुतम्‌ । 
ध्यायेत्तेजो महतद्‌ व्याप्तं तेजो ध्यानं तदेवहि॥ 
-भैरण्ड संहिता 
प्रकारान्तर तेजोध्यान-- प्‌ 
श्रूमध्ये मन ऊर्ध्वे च यन्तेज: प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेज्ज्वालावलीयुक्त. तेजोध्यानं तदेवहि ॥ 
--घेरण्ड संहिता 
स्फुरति बहिरन्तर्भगवती” (सुभगोदयस्तुति) 
भगवती के दो प्रकार 


ै परिश्रम । 
(१) (२) 
बहिर्वर्ती स्फुरण अन्तर्वती स्फुरण 
(बाह्य स्फुरण) (आन्तर स्फुरण) 
(१) मन पर नियंत्रण 
(२) नासाग्र पर नेत्रों का स्थिरीकरण। 
(३) नासाग्र पर दृष्टि के केन्द्रित हो जाने (अगोचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने) के बाद 
(४) दृष्टि को अन्तर्मुखी करके (शांभवी मुद्रा लगाकर) पराशक्ति का आन्तर 
ध्यान करना चाहिए। 
इस ध्यान से ही शक्ति का जागरण होता है। 'श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ' में इसी 
ध्यान-साधना के द्वारा देवात्मशक्ति के दर्शन की बात कही गई है-- 
ये ध्यानयोगानुगता अपश्यन, 
देवात्मशकक्ति.. स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। 
य:कारणानि निखिलानि तानि, 
कालात्मयुक्त्या न्याधितिष्ठत्येक ॥। 
“बाहर और भीतर दोनों स्थानों में भगवती का स्फुरण होता है-- 
'स्फुरति बहिरन्तर्भगवती' 
भगवती का बाह्य और आन्तर दोनों स्फुरण कहीं शाक्तों की इस विशेषता को 
भी तो संकेतित नहीं कर रहे हैं कि 'भगवती के दर्शन से साधक को बाह्य एवं आन्तर 
दोनों प्रदेश आनन्दपरिप्लावित हो उठते हैं और इसे ही तंत्र ने योग' एवं 'भाग' का 
मणिकाञ्नयोग स्वीकार करते हुए कहा था कि-- 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


“यत्रास्तिभिगो न च तत्र मोक्षो, 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः | 
श्रीसुन्दरीसेवन-तत्प्राणां, 
। भोगश्च मोक्षश्र॒ करस्थ एव॥' 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥' (दुर्गा सप्त १३/५) 
॥ 'परानन्दाकारा' (सुभगोदय स्तुति २) 
क्ति का स्वरूप परानन्दात्मक है। आनन्द की मुख्यतः दो श्रेणियाँ हैं-- 


(१) (२) 
पर आनन्द अपरआनन्द 
(ब्रह्मानन्द) (सांसारिक, वैषयिक आनन्द) 
(विषयानन्द, क्षणिक) 


| 


आनन्द ब्रह्म' 'रसो वै स:” 
*आननदं ब्रह्मेति' व्यजानातू ॥' 
प्योवा खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।” 
शिवपरा' का अर्थ--(क) परशिव से परे। 
(ख) प्ररशिव परायण है (जागकर परशिव में लीन हो जाती है।) 
| --( १) कुण्डलिनी अपने परास्वरूप की दृष्टि से तो 'पखह्म' है। 


हह २) अपरा स्वरूप की दृष्टि से कुण्डलिनी अनन्त ब्रह्माण्डों की अनन्त 


व्यक्ति है--सारे प्रकृत्यण्ड ब्रह्माण्ड आदि सभी उसके व्यक्त रूप हैं। निःशेष 
उसी का तो बाह्य रूप है। 
वेद के 'पुरुषसूत्र' में भी परासत्ता को 'विश्वमय' मानकर कहा गया है-- 
पुरुष एवेदें सर्व॑ यदूभूत॑ यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदत्ने नातिरोहति । 
- एतावानस्थ महिमा तो ज्यायांश्व॒पूरुष: । 
पादोउस्यविश्वा . भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत ॥”* 











(२१०) सुभगोदयस्तुतिः [ द्विती, 
[१] योगासन की विधि--परकैर्वायुमाकृष्य नासाग्रमवलोकयेत्‌ ।। 
(१) 'नयनमथ नासाग्र घटित” (सुभगोदय स्तुति) 
(२) पुनव्यवित्ताक्: स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌ ॥ (सु०स्तुति) 
गोरक्षनाथ ने आंकार-साधन की प्रक्रिया में 


[२] “नासावलोकिनी मुद्रा” का विधान प्रस्तुत किया है जो कि इस प्रकार 


'पद्मासन समारुषह्य समकाय शिरोधर: । 
नासाग्रदृष्टि रेकान्ते जपेदोझ्जारमव्ययम्‌ । 
भूर्भुव: स्वरिमे लोका: सोमसूर्याग्निदेवता: । 
यस्तुमात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योति रोमिति ॥'' 


[३] नाथ योग के “लक्ष्य त्रय” पर प्रकाश डालते हुए गोरक्षनाथ कहते है 


“बहिर्लक्ष्य॑ कथ्यते कक नासाआद बहिरब्जुलद्यमारक्त तेज स्तत्त्वं लक्षयेदथवा 
दशाबुले कल्लोलवदप्तत्वं क्षयेदथवा नासाग्राद्‌ वा दशाडुले पीतवर्ण पार्थिव तत्तव॑ 


लक्षयेदथवाकाशमुखं दृष्टवाउवलोकयेत्‌ किरणा नाकुलितं पश्यति सर्व निर्मलीकरणमथवोर्ध्व 
दृष्टचन्तराल॑ लक्षये ज्ज्योतिर्मुखानि पश्यत्यथवा तदभ्यन्तरं तत्राकाशं लक्षयेत्‌ 


आकाशसदृश चित्त मुक्तिप्रदंभवति॥* 


'शांभवी मुद्रा' में (१) बाह्य विषयों कों मन॑ से निकालकर। (२) नेत्रों को... 


भ्रूमध्य में स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए-- 
'स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बह्यांश्क्षुश्वैवान्तरे भ्रुवो: | 
प्राणापानौ समौ कृत्या नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। (५।५७) 


(३) नासिका के भीतर चलने वाले प्राण एवं अपान की गति को योगी को... 


समान कर देना चाहिए। - --(श्रीमद्धभगद्वीता) 
श्लोक क्रम ३ * षड्ग्रंथि- भेदन एवं मन का चन्द्रमा में लय * 
'मनोमार्ग जित्वा मरुत इह नाड़ी गणजुषो, 
निरध्यार्क सेन्दुं दहनमपि संज्वाल्य शिख्या। 
सुषुम्णां संयोज्यश्लथयति च षडग्रंथि शशिनं। 
तवाज्ञा चक्रस्थ॑ विलयति महायोगि समयी ॥३॥ 


१. गोरक्षशतक/विवेक मार्तण्ड 
२. .सिद्धसिद्धान्त पद्धति 


के हर नाड़ियों में चन्द्र-सूर्य- ) अग्नि- 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२११) 


गर्ग पर विजय स्थापित करके (चित्तनिरोध करके) (कुर्म्भक प्राणायाम के 
समूह को वायु से युक्त करके, चन्द्रमा के साथ ही सूर्य को निरुद्ध करके, 
्॒री जलाकर और उसकी शिखा के द्वारा सुषुम्णा नाड़ी को युक्त करके (जो 
ग्रंथियों वाले चन्द्रमा को (उसकी षड्स्न्थियों को) शिथिल करता है वह 
योगी तुम्हारे आज्ञा चक्र में स्थित चन्द्रमा में (मन सहित) विलीन हो जाता 
जनी व्याख्या--आचार्य गौड़पाद ने इस श्लोक में मुख्यतः 
षड्ग्रंथि-भेदन (षट्चक्रभेदन) एवं 
) आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमा में मनोलय की साधना-विधि पर प्रकाश डाला॥ 
._... # घद्चक्रभेदन एवं मन का चद्धमा में लय * 
ह (साधन- सम्पत्ति) 


(२) (३) (४) 


वायु-प्रवाह निसेध प्रज्वलन 


कक . (५) . (६) (७) 
योगाग्नि (अग्निशिखा) के षटचक्रों । आज्ञा चक्र के चन्द्रमा 
सुषुम्णा नाड़ी से संयोजन / का भेदन ४ में मन का लय 


ग़म झश्वर तन्त्र' में प्रतिपादित कुण्डलिनी जागरण एवं षट्चक्र-भेदन की 


मके: प्रोक्त कुण्डलिनी का परिचय--“वामकेश्वरतंत्र” में कहा गया है 


भुजड्ञाकारकारेण. मूलाधारे. समाश्रित | 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा ॥' 
मूलकन्द॑ कणाग्रेण. कमलकन्दवत। 
मुखेन पुच्छ॑ संग्रह्म ब्रह्मरन्भ्-समन्विता ॥ 


साधना- पद्धति-- 


पद्मासनगत: स्वस्थो गुदमाकुश्य साधक: । 
वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वन्‌ कुम्भकाविष्ट मानस: ॥ 




















सुभगोदयस्तुतिः 
वायव्याघातवशदग्नि:. स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌ 
[ ज्वलनाघाता पवना पघातैरुत्रिद्रितोडहिराट । 
ग्रंथ- भेदन- क्रम-- 
रुद्रअंथि ततो .भित्वा विष्णुअंथिं. भिनत्यथ 
पा । 
ब्रह्म्ंथ च भित्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ ॥ 
सहस्लकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते। 
सा चवस्था परा ज्ञेया सैब निवृत्ति कारणाम्‌॥ 
--वामकेश्वर क॑ 
योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रतिपादित दृष्टि-- पु 
“योग चूड़ामणि उपनिषद' में परमेश्वरी भगवती 
शा वर्ती कुण्डलिनी की 'मूलाधार चढ्' 
६४४७] उसका वहियोग एवं ऊर्ध्वरोहण आदि सविस्तार विवेचित है। उसमें कहा 
'मुखेनाच्छाद्य तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी। 
प्रबुद्धा वह्ियोगेन मनसा मरुता माह॥ 
सूचिवद्गुणमादाय॒ब्रजत्यूध्व॑ सुषुम्नया । 
उद्धाटयेत्कपाटं तु यथा कुश्चिकया हठातू । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ 
कृत्वा सम्पटितों करौ दृढ़तरं, बध्वाथ पद्मासनं। 
गार् वक्षसि सन्निधाय चिबुकं, ध्यानं च तच्चेतसि। 
तार वार मपात मूध्वमनिलं, प्रोच्चारयन्‌ पूरितं। 
ं बोधमतुत्वं,. शक्तिप्रभावान्नार: ॥' 
आचार्य गौड़पाद साधना-विधान में प्रथम स्थान मन की विजय को देत हैं-- 
( * द्वितीय श्लोक में--'मनस्तत्त्वंजित्वा'। (प्रारंभ में)। 
* तृतीय श्लोक में-'मनोमार्ग॑ जित्वा' (प्रारंभ में) 


[क] द्वितीय श्लोकोक्त साथन-विधान-- 
3 मनस्तत्वं जित्वा। (२) नासाग्रघटितं (अगोचरी मुद्रा)। 
पुनव्यवित्ताक्ष: । (४) स्वयमपि च पश्यति पराम्‌ । 
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१. ध्यान बिन्दु उपनिषद (६६-६९) 
२. योगचूड़ामणि (३८-४०) 
































मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२१३) 


भा --( १) तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्तर्भगवती। 

! (२) परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा। (सामरस्य)॥ 

) शक्ति का अन्तर्बाह्म सर्वत्र स्फुरण । 

)) शक्ति का परशिव में लय (सामरस्य) 

] तृतीय श्लोकोक्त साधन-विधान-- 

'मनोमार्ग जित्वा (२) मरुत इहनाड़ीगणजुषो | 

) निरुध्यार्क सेन्दुं (४) दहनभपि संज्वाल्य । 

५) शिख्या (योगाग्नि शिखया) सुषुम्णां संयोज्य 

६) श्लथयति च षडग्रंथिं (षट्‌ चक्रभेदन) 

| तवाज्ञाचक्रस्थं विलयति (आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमा में मन का लय।) 
बवाज्ञाचक्रस्थ॑ विलयति महायोगि समयी।' “महायोगिसमयी' शब्दावली 
ब्वारियों को (१) महायोगी एवं (२) योग-साधक बताती है। 

0५ 

मियिंकों की मुख्य साधना योग है। यह योग (१) षद्चक्र-भेदन (२) 
जागरण (३) शक्ति का उत्थापन एवं परिशिव के साथ सामरस्य साधन 
ग्नान योग (५) अगोचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा-साधन, (६) सूर्य-चन्द्र-योग 
मे) (७) योगाग्नि-प्रकटीकरण (८) मनोलय (९) ध्यान योग आदि साधनों 
याचार-साधना का अब्ज स्वीकार करती है। 

बरर्त इह नाड़ी गणजुषो'-- 

ग्राण साधना और उसका महत्त्व--“मनोमार्ग जित्वः मरुत इह नाड़ीगणजुषो' 
में आचार्य गौड़पाद ने दो प्रकार की साधनाओं को सल्लेतित किया है-- 
(१) मनोमारण (२) प्राणायाम एवं सुषुम्णा में प्राण संचार। 

“प्राणसाधना' का इतना महत्व क्यों? 

भारतीय योगियों ने यह अनुभव किया कि जब तक प्राण वशीकृत नहीं किया 
तब तक मन भी वशीभूत नहीं होता क्योंकि मन एवं प्राण का आधाराधेय 
ध या वाहन एवं यात्री का सम्बन्ध है। ह 

_*प्ररुत इह नाड़ी गणजुषो'--अर्थात्‌ नाड़ी-समूह को वायु से युक्त करके । 
प्राणायाम के सिद्धान्त--(१) चित्त आदि का बिलय हो जाने पर वायु का 
।य हो जाता है। मन एवं पवन दोनों का लय हो जाने पर इन्द्रियों द्वार 
ाथों का त्याग हो जाता है-- 











सुभगोदयस्तुतिः 
'चित्तादि विलये जाते पवनस्यथ लयो भवेतू । 
मनः:पवनयोनाशादिन्द्रियार्थ विमुञ्ञति ॥!* 


(२) जब साधक के इन्द्रियार्ों को इन्द्रियों से अहण करने बन्द कर देता है 


तब वह जागतिक बाह्न ज्ञान से मुक्त हो जाता है-- 
'इन्द्रियार्थेयदा मुक्तो बाह्नज्ञानं न जायते ।' 
सर्वसमत्व बुद्धि तभी संभव है जब बाह्नज्ञान नष्ट हो जाय-- 
बाह्नज्ञाने विनष्टे च तत: सर्वसमो भवेत्‌ ॥” (३२) 
(३) सर्वसमत्व-प्राप्ति से ब्रह्म-लय की सिद्धि प्राप्त होती है-- 
'यदा सर्वसमे जाते भवेद्‌ व्यापार वर्जितः। 
पस्रह्मणि सम्पन्नो योगी प्राप्तलयस्तदा॥' 
(४) मन एवं वायु दूध तथा जल की भाँति परस्पर मिले 
की क्रिया भी एक ही समान है। उन दोनों में जब तक 'मन' पा रे 
की प्रवृत्ति रहेगी और जब तक वायु रहेगा तब तक मन की प्रवृत्ति रहेगी-- 
दुग्धाम्बुवत॒ संमिलितौ तुल्यक्रियाँ मानसमारुतौ च। 
यावन्मनस्तत्र मरुत्रवृत्ति्यावन्‍्मरुच्चापि मन: प्रवृत्ति: ॥ 
कहा --(हठयोग प्रदीपिंका) 
(५) उन दोनों में से एक का नाश हो जाने पर दूसरे का स्वयमेव नाश हो 


जाता है-- 
“तत्रेकनाशादूपरस्य नाश: एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्ति: ॥” 
दोनों के नाश से ही मोक्ष प्राप्त हो पाता है-- 
'विध्वस्तयोमेक्षपदस्य सिद्धि: ॥” (अमनस्यक योग २९) 
'शांभवी मुद्रा' प्राण-मन दोनों को निरुद्ध करने में 'शांभवी 
: मुद्रा' भगवती “उमा” के समान है--आदि शक्ति है-- लक सा 
लक आं 'आदिशक्तिरुमाचैषा” (अमनस्क योग : ११) 
शांभवी मुद्रा का स्वरूप-- 
अन्तर्लक्ष्य. बहिर्दृष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता | 
एषा हि शाम्भवीमुद्रा सर्वशास््रेषु गोपिता॥ (१० 3 
पुराणानि सामान्य गणिका इव। 
एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव॥ (९) 
१. अमनस्क योग (गोरक्षनाथ) 
२. अमनस्क योग (१०) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२१५) 
त्ञोमार्ग जित्वा'--मन के मार्ग को जीतकर। (मन का विरोध करके)। 
ने का मार्ग' क्या है? मार्ग वह है जिस पर प्राणी चलता है। 'मन' किस 
लता है? 'मन' वायु के मार्ग पर चलता है--“वायु” मन का मार्ग है-- 
“एवमभ्यसमानस्य वायुमार्गे दिवानिशम्‌। 
अभ्यासाजीर्यते वायुर्मनस्तत्रैवः लीयते ।॥।' 


यु के. नाश से मन का भी नाश हो जाता है। 'मन' को प्राण या वायु से 


हल ही नहीं पायेगा। 
। न एवं प्राण की परस्पराभ्रितता-- 

मन या चित्त के कारण--चित्त के बीज 

(प््पतियए 
(१) ( ३ ) 

“वासना! प्राण 
हेतुद्बंय॑ तु चित्तस्य वासना च समीरणा: ॥' 
9) यदि “वासना' या “प्राण' दोनों में से एक भी नष्ट हो जाय तो दोनों 
जाते हैं। 
योगवासिष्ठकार का मत--योगवासष्ठिकार ने भी इसी दृष्टि या सिद्धान्त का 
इन करते हुए कहा है कि--“हे राम ! चित्त के दो बीज हैं। 


इकड कफ पा 
(१) ( रे 
'प्राणस्पन्दन' “वासना 
! “टेबीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने ।” 
इन दोनों में से एक के भी नष्ट हो जाने पर दूसरा स्वयमेव नष्ट हो जाता 


दे बीजे राम! चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने। 
एकस्मिंश्र तयोरनष्टे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥' 


(२) जब तक मन नहीं मरता तब तक बासना का नाश नहीं हुआ करता। 
(३) जब तक वासना क्षीण नहीं होती तब तक चित्त कभी शमित नहीं हो 








(२१६) सुभगोदयस्तुतिः | 
(४) जब तक “विज्ञान” का आविर्भाव नहीं हो पाता तब तक 

नहीं हो पाता। ह अमल 
(५) जब तक चित्तोपशम नहीं हो पाता तब मक तत्त्ववेदन नहीं हो पाता 
(६) जब तक वासना का नाश नहीं हो पाता तब तक तत्त्व 

संभव हो सकेगा? 7 जन कैसे 
(७) जब तक तत्त्वज्ञा की प्राप्ति नहीं हो पाती तब तक वासना 

नहीं हो पाता। ५, 
(८) 'मनोनाश' क्या है? 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं-- 
(क) 'मनस्तत्त्वं जित्वा! (सु०स्तुति : २) 
(ख) मनोमार्ग जित्वा (सु०स्तुतिः ३) 


'मनस्तत्व पर विजय', 'मनोमार्ग पर जीत' एवं 'मनोनाश( एक परमोपलब्धि 
के पर्याय हैं। ** जल 
'योगवासिष्ठकार' ने इस स्थिति को 'मनोनाश' कहा है। वे कहते हैं कि-- 
'तत्वज्ञान' वासनाक्षय' (चित्तवृत्तियों का ध्वंस) एवं 'मनोनाश' एक ही तत्त् 
के तीन नाम हैं। ये तीनों बातें (तीनों उपलब्धियाँ, सिद्धियाँ) एक ही हैं-- 
'तत्त्वज्ञानं। मनोनाशो वासनाक्षय एव च। 
मिथ: कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥” 
(१) चित्त के दो कारण : (हठयोग प्रदीपिका। 
(क) वासना, (ख) समीर। 
(२) चित्त के:दो बीज : (योगवासिष्ठ) 
(क) ही! (ख) वासना 
१॥॥॥॥॥ 
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| .. बिन्दुस्‍्थै्यात्सदा 


॥ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२१७) 
) जहाँ मन का लय होता है वहीं पवन का भी लय हो जाता है तथा जहाँ 
लय होता है वहीं मन का भी लय हो जाता है-- 

|! 'नोयत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते। 

| पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते॥' 
०) मन एवं पवन (प्राण) जल में मिले हुए दूध की भाँति परस्पर मिले 


१) जिन नाड़ियों के चक्र में वायु प्रवृत्त होता है उसी चक्र में मन की प्रवृत्ति 
| तथा जिस चक्र में मन प्रवृत्त होता है उसी चक्र में वायु की प्रवृत्ति हुआ 


ग्रत: योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणियों के प्राण एबं चित्त दोनों 
जावी हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता यथा--पुष्प एवं सुगन्‍्ध या तिल 


 'अविनाभाविनी नित्यं जन्तूनां प्राणचेतसी। 

. कुसुमामोदवन्मिश्रे.. तिलतैले.. इवास्थिते । 

इनके विनाश से ही मोक्षाप्ति होती है-- 

(क) 'कुरुतश्व विनाशेन कार्य॑ मोक्षाख्यमुत्तमम्‌॥' 

(ख) 'अध्वस्तयोश्रेन्द्रियवगवृत्ति: 

... प्रध्वस्तयोमोक्षपदस्य सिद्धि:॥”९ 

“मन” 'प्राण' (वायु) “बिन्दु' स्थैर्य एवं 'पिण्डस्थैय' का अन्त्संबंध 
( १) हा का. 'प्राण' के-साथ ही नहीं प्रत्युत्‌ “बिन्दु-स्थैर्य” एवं 'पिण्डस्थै्य' 
' संबंध हे- 

नजर स्थैयें स्थिरो वायुस्ततोबिन्दु: स्थिरो भवेत्‌। 

सत्वं पिण्डस्थैयें. प्रजायते ॥* 


ग्रदोपषिका (४॥२८ ) 





शा रे 


मन का लय 00 


€ लयोनादमश्रित:॥।” 


लग का साधन < 'नाद' --(हठयोगप्रदीपिका) 


'मारुतस्य लयोनाथ:” 


मारुत या प्राण का स्वामी: 'लय' --(हठयोगप्रदीपिका) 


* मनोनाथस्तु मारुत:' 


मनस्तत्त्व का स्वामी- मारुत या प्राण --(हठयोगप्रदीपिका) 


: इन्द्रियाणां मनोनाथो' -इन्द्रियों का स्वामी - “मनस्तत्त्व 
--(हठयोगप्रदीपिका) 


'इन्द्रियाणां। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
“इन्द्रियेभ्य: पराह्वर्था अर्थेभ्यश्च परं॑ मनः । 

है मनस्तु परा बुद्धि बु॑लद्धेरात्मा महान पर: ॥ 

# मनः संयम पर इतना बल क्‍यों? 

_ आचार्य गौड़पाद ने साधना-विधान में सर्वप्रथम-- 

(१) “मनस्तत्वं जित्वा' (२) (सुभगोदय स्तुति) 
(२) 'मनोमार्ग जित्वा' (३) (सुभगोदय स्तुति) 
! --ही क्यों कहा है? उन्होंने मन पर विजय को सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया 


] [१]--प्रथमतः लोग यह जान लें कि 'समयाचार' कोई 'हठयोग' या 


योग' का मार्ग नहीं है प्रत्युत्‌ यह. 'राजयोग' का मार्ग है जिसमें मन का विनाश 


ब्रान- साधना है और यह साधना 'राजयोग' ज्ञान, ध्यान, जीवन्युक्ति, अद्वैत 
ग्नस्क की साधना है--'अमनस्कं तथाद्वैतं निरालम्बं निरझ्ननम्‌ । जीवन्युक्तिश् 
ः तुर्या' ँ 
मुख्यतः: ध्यान की साधना है या मन की साथना है। 
(२) यदि यह कहा जाय कि फिर इस साधना में 'हठयोग' के अज्ज 'प्राणायाम' 
लययोग' के अड्ग 'षटचक्रभेदन' 'कुण्डलिनी योग' 'ग्रन्थि-भेदन' 'सूर्यचन्द्रयोग' 
दि तत्त्वों का सन्निवेश क्यों किया गया? 
._ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-- 
._ (क) “समयाचार' वेदान्तमार्ग नहीं है। यह वाग्विलास मात्र नहीं है। 
._(ख) यहाँ योग-साधना का प्राधान्य है। .. 
है, ._(ग) “राजयोग' में भी 'मनोमारण' चित्तवृत्तिनिरेध, धारणा, ध्यान, 'समाधि' 
शादि योगा स्वीकृत हैं। 


राजयोग की 'धारणा' “ध्यान! एवं समाधि-- 


'राजयोग' अमनस्क, अद्दैत, जीवन्मुक्ति एवं तुर्या है। इसके अतिरिक्त यह 


: समाधिश्र उन्मनी च मनोन्मनी' आदि भी है। 
[३]-- * हठयोग का लक्ष्य क्या है? 
“हठयोग' का लक्ष्य राजयोग है-- 








(२२७१ सुभगोदयस्तुतिः 
'केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ॥' 
हठयोग तो केवल उन लोगों के लिए है जो 'राजयोग' 
अआन्‍्त्या बहुमतध्वान्ते राजयोगमजानताम्‌ 
धत्ते स्वात्माराम: कृपाकरः || 
प्रधान योग तो “राजयोग” है--क्योंकि-- 
(१) 'राजयोगमजानन्त: - केवलं हठकर्मिणा: | 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलवर्जितान्‌।' 
(२) “उन्मन्यवाप्तये शीघ्र भ्रूध्यानं मम सम्मतम्‌। 
राजयोगपदं प्राप्तु सुखोपायोउल्पचेतसाम्‌ ॥”९ (४८०) 
(३) सर्वेहठलयोपाया _ राजयोगस्यसिद्धये । 
राजयोगसमारूढ: पुरुष: कालवश्चक: ॥१ (४।१०३ ) 


योग की ज्ञानभूमिकायें 


जानते ही नहीं... 
। 


कि आन २) (३) (४) 
चारणा तनुमानसा सत्वापत्ति 
(मोक्षेच्छा) (श्रवण मनन) (निदिध्यासन) (“अहंब्रह्मस्म' की वृत्ति) 
(५ कर व को (६) (७) 
असंसक्ति पदार्थाभाविनी तुर्यगा 


स्वोत्यित परोत्थित 
अनोत्थि 
मनोमार्ग' - वह मार्ग जिस मार्ग पर मन चलता है। मनोमार्ग 
मन का मार्ग 


(१) 

(२) 
आल 2 इन्द्रियों के विषय 
१. हठयोगप्रदीपिका (१।२) 

२. हठयोगप्रदीपिका 
३. हठयोगप्रदीपिका 


| बितीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२२१) 


२|--आचार्य गौड़पाद ने मन:संयम पर सर्वाधिक बल इसलिए दिया क्योंकि 
बताना चाहते थे किसी भी साधना की जड़ में यदि मनः संयम या मन के 
ढ़ सिश्नन नहीं किया गया है तो वह साधना- वाटिका सूख जाएगी अतः 
| में बाह्ाचार के लिए कोई भी स्थान नहीं है--जो भी स्थान है वह मात्र मन 
धना के लिए ही है--ऋषि सनत्कुमार कहते हैं-- 
बाह्यपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि: । 
साक्षुद्रपलदा नृणां  ऐहिकार्थकसाधनात्‌ ॥ 
बाह्पूजारता: कौला: क्षपणाश्च॒ कपालिका: | 
दिगम्बराश्चेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: । 
आन्तराराधनपणा वैदिकां ब्रह्मवादिन: । 
जीवन्मुक्तिश्वरन्त्येते त्रिषपु लोकेषु  सर्वदा ॥' 
गु --सन त्कुमार संहिता 
. समयाचारी तो सारे बाह्याचारों से अपने को मुक्त किये हुए हैं-- 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर तो कहते हैं कि समयमत 
ना बाह्माचार विरोधी है कि उसकी साधना-पद्धति में-- 


कु ३) पुरक्षरण (२) जप (३) बाह्महोम (४) बाह्यपूजा विधि (५) आदि कुछ 


. "समयिनां मन्त्स् पुरश्चरणं नास्ति। जपो नास्ति। बाह्यहोमो5पि नास्ति। बाह्मपूजाविधयो 
सन्त्येव हत्कमल एव सर्व यावत्‌ अनुष्ठेयम्‌ ।! 
.. 'समयिनां सहस्त्रकमलपर्यन्तं आन्तरपूजा कर्तव्या ॥/* 

" # मन की अवस्थायें एवं उनकी साधना * 


._ योगिराज गोरक्षनाथ ने मन की चार अवस्थायें माना हैं-- 
है । मनोवस्था 


(१) (२) (३) पी 080।7 शजुशकत अल सह ! 


 विश्लिष्टावस्था गतागतावस्था . सुश्लिष्टावस्था. सुलीनावस्था* 


१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३३) 
२. तत्रैव (४१) 
३. अमनस्क योग (गोरक्षनाथ) 

















.............. >> हक शशि शशिीीीऋ$ 


(२२२) सुभगोदबस्तुतिः " 
८ कप [ 
मन को 'सुलीनावस्था' में पहुँचाना ही मन की साधना का परम न 


उन्मनी अवस्था--सारे भारतीय योगियों का प्रधान लक्ष्य उन्मनी अवस्था' व. 


अमनस्क योग” की अवस्था प्राप्त करना है। 
स्वात्माराम मुनीन्द्र की दृष्टि--स्वात्माराम कहते हैं कि..." 
(१) तत्त्व ही बीज है। 
(२) हठ ही क्षेत्र है। 
(३) औदासीन्य ही जल है। 
इन्हीं ३ की सहायता से ' 
हिल ३७०८ आम का विकास होता है। यह 
'उन्मनी' - मन की मृत्यु 


हठ रूप प्राण 
एवं अपान की 
एकता रूप 
क्षेत्र 


| ।५4/ ॥// 
* | 
हि 
स्फ 


जल. 
(औदासीन्य 
वैराग्य) 


उनमनी' है क्या? 
यह समाधि” 'राजयोग' 'अमनस्कयोग' 'अद्वैत' 'मनोन्मनी” 'अमरत्व” 'लय' 


“तत्त्वा 'शून्याशुन्यपरंपद' “निरालम्ब! 6 
कक -- निरक्षन---'सहजावस्था” एवं 'तुया' का 


पर्याय है-- 













मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२२३) 
“राजयोग: समाधिश्र उन्‍्मनी च मनोन्‍्मनी। 
अमरत्वं लय॒स्तत्त्वं शून्या शून्यं पर॑ पदम्‌। 
अमनस्क॑ तथाउद्दैत॑ निरालम्बं॑ निरञ्नम्‌ । 
जीवन्मुक्तिथ्न॒ सहजा तुर्या चेत्येकवाचका: ॥ 
हे हठयोगप्रदीपिका--(४/ ३-४) 
आचार्य गौड़पाद भी कहते हैं-- 
ः “मनोमार्ग जित्वा' “मनस्त्त्वं जित्वा' ॥ --(सुभगोदय स्तुति) 
| अमनस्क योग ही “राजयोग' है। 
॥ गोरक्षनाथ की दृष्टि--योगिराज गोरक्षनाथ कहते हैं कि समस्त 
परमोत्तम योग 'तारकयोग' है। 


| 
४१ 


| तारक योग 

50 (१) (२) 

. “पूर्वयोग' (बहियोंग) “अपरयोग' 
(तारकयोग) (अमनस्कयोग) 

; (बाह्ययोग) (अनन्तमुद्रात्मक अमनस्कयोग) 
.  (बहिमुद्रान्वित) (अन्तर्योग) 


_ यह “अमनस्क योग” ही 'राजयोग' है-- 
है राजयोग: स कथित: स॒ एव मुनिपुंगव। 
: राजत्वांतू सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः ॥ 
राजानं . दींप्यमानं॑ तं परं ब्रह्माणमव्ययम्‌। 
देहिन: प्रापयेद्‌ यस्तु राजयोग: स उच्यते ॥' 
' --अमनस्क योग (उत्तरार्ध) 


अमनस्क साधना के साथन (गोरक्षनाथ 


हर पटक ज अमल किम हो! ३ 


(१) (२) (३) 

| औकारादि हत्पद्म में महाशून्य रूप अन्त में इन सभी का 
विभिन्न करणों ज्योति का व्योम का त्याग करके अवाच्य 
प्राण का संयोजन चिन्तन आलम्बन। चित्त अमनस्क का सेवन 











(२२४) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय ह 
जो कुछ भी चराचर जगत है वह सब मन के कारण ही दृश्य रूप से दृष्टिगत. 


होता है। मन का उन्‍्मनीभाव (विलय) होने पर मात्र अद्वैतभाव ही शेष रह जाता है... 
(१) मनोदृश्यमिदं सर्व यत्‌ किंचित्सचराचरम्‌। 
मनसो<प्युन्मनीभावेउद्दैतभाव: प्रकल्पते ॥' 
(२) मन हीं बन्धन एवं मोक्ष का कारण है-- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
बन्धाय विषयासंगि मुक्तये निर्विषयं मन: ॥'* 
गोरक्षोक्त मनोमार्ग जित्वा' की साधना-- 

. गोरक्षनाथ कहते हैं कि मनोजय के लिए. आवश्यक यह है कि--जब जहाँ 
जिस प्रकार मन स्थिर हो वहाँ, उसी प्रकार स्थिर करना चाहिए तथा जहाँ-जहाँ मन 
जाय वहाँ-वहाँ से निवृत्त नहीं करना चाहिए। 

“मनोमार्ग जित्वा'--समस्त साधनाओं का लक्ष्य है 'ज्ञान!। ध्यातव्य बिन्दु यह 
है कि क्‍या (१) प्राण एवं (२) मन के रहते 'ज्ञान' प्राप्त करना संभव होगा? 
स्वात्माराम की दृष्टि--योगिराज स्वात्माराम कहते हैं कि (१) प्राण एवं (२) 
मन के जीवित रहते ज्ञानादित असंभव है-- 
(१) “ावन्नैव प्रविशति -चरन्‌ मारुतोमध्यमार्गे, 
यावद्विन्दुर्न भवति दृढ़: प्राणवात-प्रबन्धातू । 
या वद्धयाने सहजसदृशं जायते नैव तत्त्वं, 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलाप: ॥ (४।११) 
सारांश यह है जब तक कि-- 
(१) सुषुग्णामार्ग में प्रवाहित प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट होकर स्थिर नहीं हो 
जाता। । । 
(२) जब तक कुंभ के द्वारा बिन्दु स्थिर नहीं हो जाता। 
(३) जब तक चित्त (मन) रूप.'तक्त्व' ध्यान में सहज रूप से स्थिर नहीं हो 
जाता--जब तक "'ज्ञान' की बात करना केवल मिथ्या प्रलाप मात्र है; क्योंकि-- 
(२) ज्ञानं कुम्भो मनसि संभवतीह तावत्‌, 
। प्राणेषपि जीवतिं मनो प्रियते न यावत्‌। 
१. अमनस्क योग (उत्तरार्द्ध ८०) 
२. तत्रैव (७९) 
३. अमनस्क योग (उत्त० ७२) 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या 
प्राणो मनो इयमिदं विलय नयोद्यो 
मोक्ष स गच्छति नरो न कथं चिदन्य:॥ (४।१५) 
क्या है? स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैं-- 
4] “ज्ञनं भुक्ति: स्थिति: सिद्धि: ।” 
ज्योत्स्नाकार कहते हैं--“ज्ञानं स्वस्वरूपपरारोक्षानुभव:॥।” 'मुक्तिर्विदेहमुक्ति:' 
; स्वरूपावस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिः, 'सिद्धिरणिमादि:/। 
--ब्रह्मानन्दगिरि--ज्योत्स्ना 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः। 


् ज्ञानं, भुक्तिः स्थितसिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते ॥(४।८) 


“राजयोग” का इतना महत्त्व है और कहा गया है कि-- 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विनानिशा। 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्राईपि न शोभते॥ (३।१२६) 


इसीलिए मनोन्मनीरूप राजयोग को आचार्य गौड़पाद ने इतना महत्व देते हुए 
गैदयस्तुति' के अपने द्वितीय एवं तृतीय श्लोकों के प्रारंभ में मन की विजय 


न्‍ना बल दिया। 


3 % भारतीय तन्त्रशासत्र की दृष्टि से गौड़पादोक्त मनोमार्ग जित्वा' 


वाक्य का विश्लेषण * 


अं चार्य गौड़पाद ने साधना के क्षेत्र में मन की साधना को सर्वोपरि महत्व क्‍यों 


-इसकी पृष्ठभूमि में गुह्मतांत्रिक दृष्टि भी अनुस्यूत है। 

मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर एकाग्रभूमि की प्रतिष्ठा होती है। इस 
 द्रष्टा के समक्ष विश्वविलुप्त हो जाता है। इस समय एक मात्र चिदाकाश 
ह़शमान रहता है। एकाम्रभूमि में प्रतिष्ठित मन को तोड़कर उसके दो टुकड़े 
होंगे। इसी का नाम है--'अर्धमात्रा'। मन की मात्रा जितनी ही क्षीण से क्षीणतर 
नी ही चैतन्य और उससे सम्बद्ध आनन्द की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट होती है। 


मन के भागांश : (3%कार के अंश) 


५ ४ 

(२) (8077 (४) (६)४:७७) (८) 
अर्धचन्द्र निरोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना 
१/श४ १/८ १/१६ १/३२ १/६४ १/१२८ १/१२८ 
मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा 








(२२६) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
अकार ) उकार ) मकार ) सब मिलाकर १ मायातीत पद में 
मात्रा-१/ मात्रा-२/ मात्रा-३ / ६ मात्रायें हैं। / - १ मात्रा है। 
एक ही मात्रा सृक्ष्मतर होते-होते सर्वत्र व्याप्त है। # अन्तिम अवस्था में मन 

इतना सूक्ष्म हो जाता है कि तब मन के रहने पर भी न के समतुल्य ही रहता है। 
गीताकार की दृष्टि--श्री कृष्ण भी 'मन' एवं 'प्राण' को साधना में सर्वप्रथम 

स्थान देते हैं और वे गीता में कहते हैं-- 

“समस्त द्वारों को संयत करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, योगधारणा 
के द्वारा प्राणों को मूर्धादेश में स्थापित करके एकाक्षर शब्द ब्रह्म ३४ का उच्चारण 
करते हर एवं भगवान का स्मरण करते-करते जो देह त्याग करता है वह परमगति 
पाता है।' 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरूध्य च। 
मर्ध्ज्यधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ ॥ 

उपनिषद- काल के ऋषियों की दृष्टि--ऋ्षियों की दृष्टि में 'मन' कोई 
वैचारिक वृत्ति, जड़ चित्त या भौतिक मनोवृत्ति नहीं है प्रत्युत्‌ यह एक अनन्त 
शक्तिसम्पन्न चेतन सत्ता है जो कि 'समना' तक स्थित है। 


“शुक्लयजुर्वेद' (अध्याय ३४ मंत्र १-६) के ६ मंत्रों द्वारा मन से प्रार्थना की 
गई है कि वह शुभसंकल्पों वाला बने। उसमें कहा गया है कि-- 
सो. हद कं, ् सुप्तस्य.. तथैवैति। 
दूरबमं , ष्वक्र तन्‍मे शिवसड्डल्पमस्तु | 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृष्वन्ति विदथेषु धीरा:। 
यदपूर्व यक्षमन्त: प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु | 
यत्ज्ञाममुत चेतो धृतिश्च॒यज्ज्योतिरन्तरमृतं॑ प्रजासु। 
यस्मान्न ऋते किश्न कर्म क्रियते तन्मेमनें: शिवसंकल्पमस्तु । 
येनेदं भूत॑ भुवनं॑ भविष्यत्‌ परिगृहीत ममृतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्‍्मे मनः 
यस्मिन्नच: साम यजूंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठा रथनामाविचारा: | 
यस्मिश्चित्त सर्वमोत प्रजानां तन्मेमन: शिवसड्डल्पमस्तु |। 
सुषारथिरध्वानिव यन्मुष्यान्नेनीयते3भीशुविर्वाजिन.. इव। 
इत्मतिष्ठ॑ यदजिरं जाविष्ठ॑ं तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु || 
--शिवसड्डूल्पोपनिषद 


ह 
। ) ८: 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२२७) 


ही साधना-- विज्ञान भैरव” में मन को वशीभूत करने के लिए मन 
की पद्धति इस प्रकार प्रस्तुत की गई है-- 
स्वशरीरस्य॒द्वादशान्ते मनो लयातू। 
दृढबुद्धेर्दृढी भू तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते । 
यथा तथा यत्र तत्र द्वांदशान्ते मनः क्षिपेत्‌। 
ः क्षीणवृत्तेवैंलक्षण्य॑ दिनैर्भवेत्‌ ॥ 
भवनाध्वादि रूपेण चिन्तयेत्‌क्रमशो5खिलम्‌ । 
स्थुलस॒क्ष्मपपरस्थित्या. यावदन्‍ते. मनोलयः । 
व! शून्यभूत॑ विचिन्तयेत्‌। 
९ च. मनोलीन॑ ततस्तल्ल्यभाजनम्‌ ॥ 
)सर्व देह॑ चिन्मयं हि जगद वा परिभावयेत्‌। 
_युगपन्निर्विकल्पेन मनसा. परमोदय:॥ 
7) --विज्ञानभैरव 
प्रीविद्या उपासना में 'प्राणायाम' एवं प्राणसंयम का स्थान 
पि यह सत्य है कि श्रीविद्या की साधना हठयोगप्रधान नहीं है। किन्तु यह 
त्री योगाश्नित है इसीलिए आचार्य गौड़पाद ने समयी को महायोगी 


॥ 
है 


 "तवाज्ञाचक्रस्थं विलयति (विलसति) महोयोगि समयी /' 


है 


कारण 'ग्रीविद्यासाधना' में 'राजयोग' का आश्रय लिया गया है अतः 
पर" एवं 'प्राणसाधना' को अंगीकृत करके तथा अन्य अंगों को स्वीकार 
(१) प्राणायाम के प्रकारों (२) नाड़ी-शुद्धियों (३) आसनों (४) प्रत्याहार- 
(६) बंधों (६) मुद्राओं आदि (हठयोग के प्रतिपाद्य विषयों) की विवेचना 
गई है। तथापि राजयोग-गृहीत प्राणायाम, धारण ध्यान समाधि आदि 


प्रना- पद्धतियों को अड्रीकार अवश्य किया जाता है। 


चार्य गौड़पाद कहते हैं-- 

क) 'मरुत इह नाड़ीगण जुषो इन 

ख) “निरुध्यार्क सेन्दुं' ध सभी क्रियाओं 
ग) “दहनमपि संज्वाल्य' में प्राण- 
घ) 'शिखया सुषुम्णां संयोज्य' साधना 

ड) 'श्लथयति षडग्रंथि' अन्तर्निहित 
च) “शशिनं तवाज्ञा चक्रस्थं विलयति' है। 




















॑णशशणााणनशशाा७ ७७७७७»... 


[क] 'मरुत इन नाड़ीगण जबां'-- [फि 
को वायु से युक्त करके॥ न की मन कफ कु गड़िये 


सिद्धान्त और साथना--शरीर में ७२००० या साढ़े तीन कोटि नड़ियाँ ही 


उनमें वायु प्रवाहिका या वायु-धारिका नाड़ियों में नाड़ियाँ 
र् ही नाड़ियाँ है 
प्रवाहिका नाड़िया. हैं। यद्यपि वे स्वयमेव वायु को का करती हैं और पु हि 
(१ ४5० (२) कुम्भक (३) रेचक स्वत: अहोरात्र चलता रहता है। अत. 
४४6 30.08:4॥ युक्त ह+४2 निर्देश अनावश्यक सा प्रतीत होता हुआ भरी 
हारिक है क्‍योंकि समस्त नाड़ियाँ हैं 
प्राण-संचार नहीं हो पाता। था व अत सच 
आचार्य स्वात्माराम मुनीन्द्र की दृष्टि--आचार्य स्वात्माराम 
हयात न त्माराम कहते है ढ्ि 
मलाकुल नाड़ियों में मारुत-प्रवेश : 
है आह ९७५०६ श नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह प्राण सुषुम्णा नाड़ी पे 
'मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यग: ।' 
कर्थ स्यादुन्मनीभाव: कार्यसिद्धि: कथं भवेत्‌ ॥'(२।४) 
रु हि ) नाड़ियाँ मल से भरी हुई हैं अत: प्राण का उनमें यथेच्छ प्रवेश नहीं 
हर हे 28000 के मलाकुल होने के कारण 'प्राण' मध्यवर्ती (सुषुम्णा नाड़ीगत) 
“नाड़ीषु मलैराकुलासु व्याप्तासु सतीषु मारुत: । 
प्राणो मध्यग: सुषुम्नामार्गवाही नैव स्थात्‌ ॥” 
अपितु शुद्धमलास्वेव मध्यगो भवति ॥* 
(३) मलों से नाड़ियों की भूल से की प्रकिया--नाड़ियाँ 
प्राणायाम से ही मल रहित होकर शुद्ध हो ३४०३ क्योंकि-- तक 
'प्राणायामैरेव सर्वे अशुष्यन्ति मला इति ॥” (२।३७) 


(४) नाड़ी चक्र यथावश्यक प्राण संग्रहण कब कर पाती है? 


स्वात्माराम कहते हैं कि यह तभी संभव हो पाता है जब वे । 
। शुद्ध हो जायें 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाड़ीचक़ं मलाकुलम्‌ । 
तदेव जायते योगी प्राण-संग्रहणो क्षम: ॥ (२५) 


च्ुंौौिौोोोो।।  न.नन्‍नन्‍न्‍न्‍न्‍वक 
१. हठयोगप्रदीपिका (२४) 
२. ज्योत्स्ना (२।४) 


हे मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

$ लिए 'प्राणायाम' आवश्यक है-- 

| “प्राणायामं तत: कुर्यन्रित्य॑ सात्विकया धिया। 

यथा सुषुम्नानाडीस्था मला: शुद्धि प्रयन्ति च॥* 

प्राण के चंचल या अस्थिर रहने पर चित्त भी चंचल एवं अस्थिर हो जाता 
ण के निश्चल होने पर चित्त भी निश्वल हो जाता है इसलिए वायु का 
या जाना चाहिए। (कुम्भक प्राणायाम करना चाहिए।) 

में जब तक प्राण स्थित हैतब तक ही प्राणी का जीवन रहता है। प्राण 
मण ही प्राणी की मृत्यु है अत: प्राण का निरोध अवश्य करणी है।' 

) जब तक शरीर में वायु (प्राण) 'बद्ध' (श्रासोच्छवास क्रिया शून्य) है 
तक चित्त 'निराकुल' (समाहित अविक्षिप्त) है तब भला मृत्यु से कया 


“सुषुम्णा संयोज्य' 


(७ का सुषुम्णा में प्रवेश--योगोक्त विधियों से प्राणसंयाम द्वारा नाड़ी 


| विशोधन करने प्राण वायु सुषुम्णा नाड़ी के बन्द मुख को खोल कर अन्दर 
ने लगता है।* 

(८) प्राण के सुषुम्णा नाड़ी के प्रविष्ट होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। 
यही सुस्थिरीभाव या स्थैर्यवाली अवस्था “मनोन्मनी' कहलाती है।' 


(९) प्राणायामों के मुख्य भेद ८ हैं जो निम्नाह्वित हैं-- 


ँ १) सूर्य भेदन (२) उज्जायी (३) सीत्कारी (४) शीतली (५) भख्तरिका (६) 


(७ ) मूर्च्छा (८) प्लाविनी। 
7 


योगप्रदीपिका (२।६) 

बाते चल॑ चित्तं निश्वले निश्चलं भवेत्‌। 

बद्गायु: स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 

ण॑ तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ (२।२-३) 
#्यो०प्र० (२४०) 

िवत्माणसंयामैनांडीचक्रे विशोधिते। 

षुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विशति मारुंत:॥ (२।४१) 

ते मध्यसंचारे मन: स्थैय्य॑ प्रजायते । 


मन: सुस्थिरीभाव: सैवावस्था मनोन्‍्मनी ॥ 
है --हठयोगप्रदीपिका 








(२३०) सुभगोदयस्तुतिः | 
(९) व्यावहारिक पद्धति--'जालन्यरबंध' लगाकर (कण्ठ संकोचन 


'उड्डीयान बन्ध' करने से (पृष्ठ से नाभिप्रदेश में प्राणाकर्षण रूप उड्डीयान बंध पु 


से) प्राण 'ब्रह्मनाड़ी' में चला जाता है-- जग 
प्राणे ब्रह्मनाडिग: ॥' (२।४६) 


(१०) अपान वायु को ऊपर उठाकर आधाराकुझन द्वारा प्राणवायु को 
के अधोभाग में स्थापित करना चाहिए। , 3 मच 


(११) प्राणायाम के तीन अंग हैं।१) पूरक (२) कुंभक (३)रेचक तथाए 


यथार्थत: तो 'कुम्भक' ही यथार्थ प्राणायाम है-- 
आणायामोअयमित्युक्त: स वै केबलकुंभक: ।।" (२।७३ ) 
प्राणायाम (कुंभक) का फल--इसके अनन्त फल हैं।' 
इससे तीनों लोकों में दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तुएँ प्राप्त हैं तथा इससे 
का जागरण भी होता है और राजयोग पद की प्रप्ति भी होती है।* कं 
प्राणायाम से ही 'सुषुम्ना' अनर्गला (मल से शुद्ध) होती है ।' कुम्भकाभ्यास 
से “राजयोग' की भी प्राप्ति होती है।* 
*शक्ति के जाग्रत होने पर 'प्राण' शून्य में विलीन हो जाता है * 
प्रबुद्धायां महाशक्तौ प्राण: शून्ये प्रलीयते ।। (४।१०) 
शक्तिबोध से 'सहजावस्था' का उदय-- 
उत्पन्न शक्तिबोधस्य त्यक्तनि:शेषकर्मणा: । 
योगिन: सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते |” (४।११) 
मध्यमार्ग में प्राण संचार होने पर अमरोली आदि. उत्पन्न हो जाती हैं-- 
चित्ते समत्वमापन्ने वायौ व्रजति मध्यमे। 
तदाउमरोली वज्नोली सहजोली प्रजायते ॥ (४।१४) 


न 9-22 
१. नतस्य दुर्लभं किश्चित्‌ त्रिषु लोकषु विद्यते। 
शक्त केवल कुंभकेन यथेष्टं वायुधारणात्‌ ॥ (२।७४) 
२. राजयोगपद॑ चापि लभते नात्र संशय: | 
कुम्भकात्कुण्डलीबोध: कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ (२।७५) 
३. अनर्गला सुषुम्ना च हठसिद्धिश्न जायते॥ (२ ७६) 
४. कुम्भक अणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम्‌। 
एवमभ्यासंयोगेन राजयोगपद॑ वज्जेत्‌ ॥ ( २।७७) 


है मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
सना नाड़ी (सुषम्णा) की शुद्धता की पद्धति-- 
|. इयं॑ तु भध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम्‌। 
आसन प्राणसंयामभुद्राभि: सरला भवेत्‌ ॥' 
..  सुषुम्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे। 
|... तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मुलयति योगवित्‌ ॥९ 
न्‍न--आचार्य गौड़पाद को स्थूल से सूक्ष्म साधना की ओर अग्रपद होने का 
| था किन्तु उन्होंने#सूक्ष्म से स्थूल की ओर इंगित क्यों किया? 
' प्रथमत: 'प्राणसाधना' (प्राणायाम) नाड़ी शोधन सूर्यचन्द्रयोग आदि की 
करने का निर्देश देना था फिर सूक्ष्मतर तत्त्व 'मनस्तत्व” की साधना करने का 
ना था। उन्होंने उल्टी गंगा बहाने का प्रयास क्‍यों किया? - 
उत्तर-( १) शिवसूत्रकार को प्रथमत: 'आणवोपाय' फिर 'शाक्तोपाय' 
शभिवोपाय' पर प्रकाश डालना चाहिए था और उसी क्रम में साधना करने 
श देना था फिर उन्होंने सूक्ष्म से स्थूल साधनाओं की ओर निर्देश दिया और 
! के अध्यायों का क्रम-(१) 'शांभवोषाय' फिर (२) 'शाक्तोपाय' एवं 
) '"आणवोपाय' का क्रम क्‍यों रखा। 
१२) योगसूत्रकार को अध्यायों का नाम प्रथमत: 'साधनपाद' फिर 'विभूतिपाद' 
माश्चिपाद' एवं फिर 'कैवल्यपाद' रखना था फिर उन्होंने-- 
) समाधिपाद (३) साधनपाद (३) विभूतिवाद (४) कैवल्यपाद का क्रम 
क्खा? 
हा न सुस्पष्ट है। किसी भी शास्त्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य तत्व है उसकी ओर 
करने के लिए सर्वप्रथम तत्सम्बद्ध पुस्तक में उसी का प्रतिपादन किया जाता 
ही साधना के सोपानों में क्रमभंग क्यों न हो जाय। इसी कारण 'शिवसूत्र' 
ीगशासत्र' की विवेचना सूक्ष्मता से स्थूलता की दिशा में की गई है। आचार्य 
| बाह्माचार एवं स्थूलोपासना के विरोधी हैं। 
अत: उन्होंने प्रथमत: सूक्ष्म साधना--मनोमारण (मन पर विजय की साधना) 
घना को महत्त्व दिया। इसके द्वारा उन्होंने बाह्याचारी कौलों से अपनी पृथकता 
दित एवं इड्डित कर दिया। | 
ैन्दुं--अर्क (सूर्य) एवं इन्दु (चन्द्रमा) को निरुद्ध करके। अर्थात्‌ 


ग्रदीपिका (३।१२४) 
प्रदोषिका (४।१२) 

















































मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२३३) 
बराड़ी' एवं 'सूर्यनाड़ी' (वामनासा-दक्षिणनासा) में प्राण संचरण रोकना ही 


कुभठ का फल--- 
_कुण्डलीबोधकं क्षिप्रं पवन॑ सुखदं हितम्‌। 
_ ब्रह्मगाडीमुखे. संस्थकफाद्चर्गलनाशनम्‌ ॥ (३।६६) 


(२३२) सुभगोदयस्तुतिः 


४ [| 
इड़ानाड़ी' (चन्द्रनाड़ी) एवं पिड़ला 'पिड्नलानाड़ी' में न 
प्रवाह को रोककर। ५५५५०४०४७ कक पे 
जब तक इड़ा' एवं 'पिड्जला' प्राण का प्रवाह गतिशील है तब तक 
8० गे कर ही नहीं सकता। प्राणायाम सिद्धि से ही इड़ा-पिड़ला में 
प्रवाह का जा सकता है। उस प्राण को 'सुषुम्णामार्ग' प्रवाहित ॥ 
सकता है। किया : | कुंभक का फल-- 
जब कुण्डलिनी शक्ति 'वहिवायु' योग से प्रतप्त होकर खड़ी हो की जयोगद॑ चापि लभते नात्र संशय: । 
ऋतु हो जाती है तब 'द्वपुटा' (इड़ज-पिकला--इन्द-सु्यनाड़ी) की मरणावस्था _कुंभकात्कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌॥(२।७५) 
जाती है--“तदासामरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया।' अर्थात्‌ महामुद्रा, भस््रा प्राणावा सुप्ता गुरुप्सादेन यदा जागर्ति कुण्डली। 
शक्ति चालनी मुद्रा आदि के द्वारा शक्ति के जागने पर 'अर्क' एवं 'इन्दु' (सूर्य चन | तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्चन्ते अन्थयोडपि च॥(३।२) 
नाड़ी) में प्राण प्रवाह बन्द हो जाता है। मुद्रा का फल--(कुण्डली ऋज्वीभूतता। इड़ापिज्ञला की मृत्यु) 
| 6 वायु पूर्ण रूप से सभी नाड़ियों में भर जाता है। तब कुण्डलिनी का मह ॥ “तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। (३।१२) 
ब्रह्मरंध्र' से बाहर निकलता है। वायु के पूर्णरूप नाड़ियों में भर जाने पर प्राणवाब ण्डली का जागरण--सुषुम्णा में प्राण-प्रवेश इड़ा-पिज्ञला दोनों की मृत्यु। 
निरन्तर सुषुम्ना में ही प्रवाहित होने लगता है।' ब ग्बेध से भी वायु सुषुम्णा में प्रविष्ट हो जाती है। 
यदा पूर्णासु सर्वासु संनिरुद्धोडनिलस्तदा । (वायु: स्फुरति मध्यग:॥ (हण्यो०प्र० ३२७) 
नी 07 “कप अर पबहिद लबन्ध से भी प्राणापानैक्य सिद्ध होता है। 
| ं » ॥।! | 
आप पर तक पर बहेत्‌ू प्राणसमीरण: ॥?९ 4 .'प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ ॥” (३।६४) 
त्याग कर देती है-- कुण्डलिनी शक्ति ब्रहरंध्र (चित्रा नाड़ी) का । अप प्राणेयोरैक्यं---युवाभवति वृद्धोडईपि सतत मूल बन्धनात्‌।! (३।६५) 
*इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्ध्री त्यजति नान्यथा ।'र पूलबन्ध' लगोन अधोगामी 'अपान' जब ऊर्ध्वगामी होकर अग्निमण्डल में 
अन्यथा यह ब्रह्मारंध्र में ही रहती है-- है (नाभि के अधोभाग में स्थित त्रिकोण जठराग्नि के मण्डल में प्रवेश कर 
ततस्तदन्प्रे तच्छक्ति सुषुम्ना कुण्डली तब अपानवायु से ताडित जठराग्नि की शिखा दीर्घ हो जाती है। फिर 
सुषुम्नायां सदा शक्ति थित्रास्यान्मम 0६ | ४; जब अपान दोनों अग्नि की दीर्घ शिखा के द्वारा ऊष्ण बने हुए ऊर्ध्वगति 
४. ५३.६-१2२ हज पहुँच जाते हैं। इसके कारण अपान की ऊर्ध्वगति से दीप्त अग्नि प्रदीष्त हो 
अदक सुषुम्णा का छिद्र है वही '्ह्मसन्ध्र' है-- | उसका प्रभाव कुण्डलिनी पर इस प्रकार पड़ता है-- 
हारन्भ्र॑ तु तत्रैव सुषुम्ना धारमण्डले ॥" (५।३३०) ! 'तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्परबुध्यते। 
४ दण्डाहता भुजड्जीव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेतू॥'' 
फिर कुण्डलिनी ब्रह्मनांड़ी में पहुँच जाती है अत: मूलबन्धाभ्यास आवश्यक है-- 
ै “बिल प्रविष्टेन ततो ब्रह्मनाड्यान्तरं व्रजेत्‌ ॥! (३।६९) 


१. शिवसंहिता (५।२८) 
२. शिवसंहिता 
३. शिवंसंहिता 
४. शिवसंहिता 


५. शिवसंहिता प्रदोषिका (३।६८ ) 








(२३४) सुभगोदयस्तुतिः 
(कुण्डलिनी और उसका जागरण) 
म जब तक समस्त नाड़ियों में प्रवाहित प्राण को अवरुद्ध करके 
में ही उसे प्रवाहित नहीं किया जाएगा तब तक साधक को बशिशकि से 
प्राणायाम सम्बन्धी क्रियायें--(गौड़पादी की दृष्टि)-- 
(१) नाड़ियों में प्राण सज्लार करना 'मरुतइहनाड़ीगण जुषो' 


(२) अर्क एवं इन्दु (सूर्य चन्द्र नाड़ी) में ह 
करना---निरध्यार्क सेन्दुं' के ता कावाह का 


(३) योगाग्नि प्रकट करना--'दहनमपि संज्वाल्य।”” 
(४) अग्निशिखा को सुंषुम्ना नाड़ी में मिलाना : 'सुषुम्णां संयोज्य। 
(५) षद्चक्रों को भेदन करना--'षड्ग्रंथि श्लथयति' 
(६) आज्ञाचक्रावस्थित चन्द्रमा में मम का लय कर देता है; क्योंकि 
का चन्द्रमा ही मन का स्थान है। पा ह 
'एलथयति षड्ग्रंथि'-- मुख्यतः ग्ंथियाँ तो हैं 
भेदन-अ्रक्रिया इस प्रकार हैं-- पे आह |॒ 
रुद्रग्ंथिं ततो भित्वा विष्णुअंथि भित्यथ । 
ब्रह्ममन्थि च भित्वैव कमलानिभिनत्ति षट्‌॥/र 
“कुण्डलिनी शक्ति' की स्थिति 
वामकेश्वरतंत्रोक्त कुण्डलिनी की स्थिति इस प्रकार है-- 
मूलाधारं समाश्रिता। 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभाउउशुभा ॥ 
मूलकन्दं॑ फणाग्रेण दवा कमलकन्दवतू । 
कक 8 . पुच्छ संगृहा ब्रह्ारंध्रं . समाश्रिता ॥ 
झासनगतस्स्वस्थो . गुदमाकुड्य. साधक: । 
वायुमूर्ध्वगतिं. कुर्वन्‌ कुंभकाविष्टमानस: ॥ 


*[पद्मासन। अश्रीमुद्रा। वायु का ऊध्वोत्थापन। कुंभक प्राणायाम की साधना]# 


& मात्र रु प ः 
सभव नहीं 


अनक 24600 
१. क्षुरिकोपनिषद्‌ 


: २. 'वामकेश्वरतन्त्र 







मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


'ब्रह्मग्रंथिं च भित्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ ॥। 
सहस्रकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते। 
सा चावस्था पराज्ञेयो सैव निवृत्तिकारणम्‌ | 


(२३५) 


॥! 
(कुंभक प्राणायाम। वायु का आघात। अग्नि-ज्वलन। ज्वलनाघात। पवनाघात से 
लिनी का सुप्ति-भंग) ('रुद्रग्रंथ' एवं “विष्णुगंथि' का भेदन) 


हर. 


--वामकेश्वर महातन्त्र 


“मुखेनाच्छाद्यतदद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । 
प्रबुद्धा वह्ियोगेन मनसा मरुता सह ॥' 


सूचिवदगुणमादाय॒ व्रजत्यूध्व॑  सुषुम्नया | 
उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुश्चिकया हठातू॥ 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ 


.._ हठयोगप्रदीपिकाकार का मत-- 


है. (१) कुण्डलिनी के नाम-- 


कुटिलाबड्जी कुण्डलिनी भुजड्डी शक्तीरीश्वरी। 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दा: पर्यायवाचका: ॥ (३।१०४) 
उद्घाटेत्पपाटं यथा कुंचिकया हठातू। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
(२) कुण्डलिनी की स्थिति-- 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निराभयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तदद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ 
(३) कुण्डलिनी की दृष्टि--बन्धन एवं मोक्ष-- 
कन्दो्ध्व॑ कुण्डलीशक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ | 


(४) कुण्डलिनी से मुक्ति कब ? 
कुण्डली कुटिलाकार सर्पवत्परिकीर्तिता । 
सा शक्तिश्नालिता येन स मुक्तो नात्र संशय: ॥ 


बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌॥ (३।१०७) 


| 'योग चूड़ामण उपनिषद' के अनुसार शक्ति प्रबोधन--'योग चूड़ामणि 
बद्‌ प्रसुप्त शक्ति को जगाने की प्रक्रिया इस प्रकार प्रस्तुत करती है-- 


हैः [जागरण के साधन-- (१) वह्ियोग (२) मन (३) वायु (प्राणायाम)]-- 





(२३६) सुभगोदयस्तुतिः । । मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(५) कुण्डलिनी-जागरण की पद्धति-- ! १०) शक्ति प्रबोधन एवं कालविजय-- 
गंगायमुनयोर्मध्ये बालरण्डां तपस्पिनीम्‌। .येन संचालिता शक्ति: सयोगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
बलात्कारेण गृह्यायात्तद्विष्णो: परमं॑ पदम्‌॥ '। किमत्र बहुनोक्तेन कालं॑ जयति लीलया॥ 

(६) नाड़ियों के मध्य कुण्डलिनी का अवस्थान-- (११) साधना में आहार-विहार एवं संयम-- 
इडा भगवती गंगा पिड्ला यमुना नदी। | ब्रह्मचर्यरतस्यैव नित्यं. हितमिताशिन: । 


॥! 


इडापिंगलयोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली। ह मण्डलादृश्यते सिद्धि: कुण्डल्याभ्ज्ञायोगिन: ॥ 


(७) कुण्डली-जागरण की पद्धति-- (१२) कुण्डलिनी-जागरण से मृत्यु्षयत्व प्राप्ति- 
पुच्छे प्रगृह्य भुजड़ी सुप्तामुद्रोधयेच्च ताम्‌ू। , कुण्डलीं चालयित्वा तु भम्नां कुर्योद्विशेषत: । 
निद्रां विहाय सा शक्तिरु्ध्वभुत्तिछते हठात्‌ ॥ , एवमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभी: कुतः ? 
अवस्थिता चैवकणावतीसा ) हे 
(१३) मलशुद्धि और कुण्डलिनी- अभ्यास 
प्रपूवर्य ४ सूर्यात्परिधानयुक्तया । ' द्वासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधने । 
प्रगृद्ठा नित्य परिचालनीया ॥ । कुत: प्रक्षालनोपाय: कुण्डल्यभ्यसनाहते ॥' । 
(८) शक्तेजागरण में उपयोगी 'आसन' एवं कन्द-प्रपीड़न-- ह ।चृडग्रंथिं श्लथयति'--यदि 'पड्म॑थि” का अर्थ षट्चक्र लिया जाय तो 
सति वलज़ासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढ़म्‌। गे 
गुल्पेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ । | 
वज़ासने स्थितो योगी चालयात्वा च कुण्डलीम्‌। हक तल अरकक () ताहग 
कुर्यादनन्तरं. भत्नां. कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥ का पा 
(वज्नासन। प्राणायाम--भस्नाप्राणायाम) * चक्र और तत्त्व-- 
सूर्याकुंचन द्वारा शक्ति- प्रबोधन-- | (१) मूलाधार चक्र--पृथ्वी तत्त्व (२) स्वाधिष्ठान चक्र--जल तत्त्व (३) 
भानोराकुंचनं कुर्यात्कुण्डली चालये तत्त:। पूर चक्र--अग्नि तत्त्व (४) अनाहत चक्र--वायु तत्त्व (५) विशुद्धाख्य 
मृत्युवक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुत: ? ह --आकाश तत्त्व (६) आज्ञा चक्र--मनस्तत्त्व। 


(नाभि में स्थित सूर्य का आकुंचन। नाभि के आकुंचन द्वारा सूर्याड्भिचन। जब कुण्डलिनी जग जाती है तब वह नर का वेधन करती हुई समस्त 
आकुंचन द्वारा शक्ति का चालन करें।) हा चाह क्रों का वेधन करके सहस्नार (सहस्रदलपद्म) में पहुँचकर अपने पति 'परमशिव' 


में साथ करती है। 
(९) सुषुम्ना में कुण्डलिनी का प्रवेश--(साधना का समय) दा ४ समयी।' 
मुहूर्तद्रयपर्यनत॑..निर्भव॑ चालनादसौ। ह । मा ऑिरिक जिला मय 
ऊर्ध्वमाकृष्यते  किंचित्सुषुम्नायां समुद्गरता ॥ । (१) शिवसंहिताकार की दृष्टि--आज्ञाचक्र का स्वरूप निम्नानुसार है-- 
तेन कुण्डलिनी तस्या: सुषुम्नायां मुखं भ्रुवम्‌। , 'आज्ञापद्य॑.. भ्रुवोर्मध्ये  हक्षोपेत॑.द्विपत्रकम्‌ । 
जहाति सा कलगर सुषुम्नां ब्रजति स्वत: ॥ " । शुक्लाभं॑ तन्महाकाल: सिद्धो देवत्र हाकिनी ॥' 
22 सुखसुप्तामरुन्धतीम्‌ । ह ५ 
तस्या: संचालनेनैव योगी रोगै: प्रमुच्यते ॥ (३।११९) घ 


59८ थी गप्र 


॥. ४४6 
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| |) | 


क्र इस प्रकार है-- 





.......... हद शशि किक 


सुभगोदयस्तुतिः 
शरच्चन्धनिभं तत्राक्षः बीजं विजृम्भितम्‌ । 
पुमान्‌ परमहंसो5यं यज्ज्ञात्वां नावसीदति॥ 
तंत्र देव:परं तेज: सर्वतंत्रेष॒ मन्त्रिण: । 
चिन्तयित्वा परां सिद्धि लभते नात्र संशय: ॥ 
तुतीय॑ त्रितयं लिड्/ं तदाहं मुक्तिदायक: । 
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो भवति ध्रुवम्‌ ॥ 
इंडा हि पिज्नला ख्याता वरणासीति होच्यते | 
वाराणसी” तयोर्मध्ये विश्वनाथोउत्र भाषित: ॥ 
सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरंध्रं यतोउस्ति वै। 
५ ततश्रैषा परावृत्य तदाज्ञापद्नदक्षिणां । 
तामनासापुटं याति गंगेति परिगीयते ॥ 


कज-+ 


की दृष्टि--आचार्य पूर्णानन्द ने आज्ञाचक्र का स्वरूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

ह आज्ञानामा5म्बुजं तद्धिमकर सदृशं ध्यानधामप्रकाशं | 
हक्षाभ्यां वै कलाभ्यां परिलसितवपुर्नेत्रप्न॑ सुशुभ्रम्‌ ॥ 
तन्मध्ये हाकिनी सा शशिसमधवला वक्त्रषटक दधाना । 
विद्यामुद्रं कपालं डमरू जपवरीं बिश्रमी शुद्ध चित्ता | 
एततू पद्मान्तराले निवसति च मन: सूक्ष्मरूपं प्रसिद्ध । 
योनौ तत्कर्णिकायामितरशिवपद्द लिड्गचिहृप्रकाशम्‌ । 

विद्युन्मालाविलासं परमकुलपद॑ ब्रह्मसूत्र प्रबोध॑। 
वेदानामादिबीज॑ स्थिरतर हृदयश्विन्तयेत्‌ू तत्‌ क्रमेण ॥ 
तदन्तश्रक्रेअस्मिन्‌ निवसति सतत॑ शुद्धबुद्धयन्तरात्मा | 
प्रदीपाभज्योति: प्रणवविरचना रूप वर्ण प्रकाश: । 
तदूध्वें चन्द्रार्द् स्तदुपरि विलसद्‌ बिन्दुरूपी मकार। 
स्तदृध्वें नादोढसो जलधवल सुधाधार सन्तान हासी ॥ 
ज्वलद॒दीपाकारं तदनु च नवीना | 
प्रकाश ज्योतिर्वा पा 
इहस्थाने साक्षाद्‌ भवति भगवान्‌ पूर्णविभवो । 
3व्यय: साक्षी वह्ले: शशिमिहिरयो्मण्डल इव॥ 




































किमी ीियऋई 


(२४०) ॥ सुभगोदयस्तुतिः [ दितीय । | मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४१) 
श्लोक क्रम ४ # क्षुधार्त कुण्डलिनी का चन्द्रमा को डसना # १) 'ह” एवं 'ठ' - 'सूर्य” एवं “चन्द्र” एवं उसकी साधना। 
यदा तौ चन्द्राइक निजसदनसंरोधनवशा- ।क्‍ २) नाड़ी-मण्डल - नाड़ी योग 
दशक्तौ पीयूषस्रवण हरणे सा च भुजगी। भरी का ८४ पल कि।।आ 
प्रबुद्धा क्षुत्कुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगतं। शत हा 2 
सुधाधारा सारे: स्नापयति तनुं बैन्दवफले ॥४॥ ४) मुद्रा-बन्ध॑ंन - मुद्रा बन्ध की साधना कक 
[जब वे दोनों 'चद्धमा' एवं 'सूर्य' अपने गृह में अच्छी तरह से निरुद्ध होने ॥ है ) आसन - कतिपय आसनों (वन्नासन आदि) का | 
के कारण अमृत-स्राव का हरण करने में असमर्थ हो जाते हैं तब वह कुण्डलिनी (६) प्राणायाम - मख्रिका आदि कतिपाय प्राणायामों की साधनों 
शक्ति जागृत होकर एवं भूख से क्रुद्ध होकर 'बैन्दव स्थान' (सहस्ार) में (जाकर) " (७ ) ग्रंथि - ग्रंथि एवं ग्रंथि-भेदन 'हठयोग” के ही अंग हैं 
चन्द्रमा को डसती है। हे बैन्दव कला ! तू अमृत-प्रवाहों से शरीर को स्नान करा देती (८) मंत्रयोग' - मंत्रसाधन 
है॥४॥] (९) 'लययोग' - मन, प्राण आदि के लय की साधना 
सरोजिनी व्याख्या--यहाँ जिस चन्द्रमा एवं सूर्य का वर्णन किया जा रहा है (१०) राजयोग! - चित्त वृत्ति निरोध की साधना। 
वे आकाश के उदीयमान 'तारा' एवं उपग्रह नहीं है। ये 'चन्द्र” और “सूर्य” मानव (११) ' ध्यानयोग” - ध्यान एवं ध्यान की साधना। 
पिण्ड में स्थित 'चन्द्रनाड़ी' एवं 'सूर्यनाड़ी' या 'हठ' (सूर्य एवं चन्द्रमा) हैं, 'प्राण' / (१२) 'ज्ञान योग' - ज्ञान और ज्ञानाप्ति की साधना। 
एवं 'अपान' हैं। _ *राजयोग' श्रीविद्या साधनां की मुख्य साधना है। 
५० बे आओ आज की 22 राजयोग” क्‍या है? 'राजयोग' - “चित्तवृत्तिनिरोध'।। 
“हठ' का अर्थ एवं 'सूर्य' 'चन्ध' न उपदिष्टा. गिरिजायै हठयोगविद्या, (१) 'राजयोगश्च सर्ववृत्तिनिरोधलक्षणोउसंग्रज्ञात योग: ॥' 
हश्व ठश्व 'हठौ” सूर्यचन्द्रो तयोयोंगो 'हठयोग:'। एतेन 'हठशब्द" वाच्ययो-- ' ह गा अबोगपद सा 0 को पका, 
(२) राजयोगपद प्राप्य सर्वतत्त्ववशद्भरम्‌ ।* 
(क) सूर्यचन्द्राख्ययो: प्राणापानयोरै क्ललक्षण: प्राणायामो 'हठयोग' इति हठ | 
योगस्य लक्षण सिद्धम्‌ ॥ ै (३) चतुर्थों राजयोगश्च द्विधाभावविवर्जित: ॥* 
(ख) सिद्धसिद्धान्त पद्धतिकार की दृष्टि--योगिराज गोरक्षनाथ कहते हैं- | (०) न ॥0/ हम 2 तन 
“हकार: कीर्तित: सूर्यष्ठकारश्चद्ध उच्यते। 0 (५) यथित्तवृत्तिहित: स तु राजयोग: ।।" 
निगद्यते ॥” . (६)एक एवामरौधे हि राजयोगाभिधानकः ।।१ 
तत्मतिपादिका विद्या 'हठयोगविद्या' “हठयोगशास्रमिति यावत्‌ ॥ पक 9 (७) सर्वाण्यपि तहाभ्यासे राजयोगकलावधि: ।।९ 


प्रश्न उठता है कि 'हठयोग' तो श्रीविद्या का विषय नहीं है 'राजयोग' है। किन्तु अमरौध् पे 
- ऐसा कहना भी सर्वांशत: सत्य नहीं है क्योंकि “श्रीविद्या साथना' में यह विधान , अमरौघ प्रबोध 
नहीं है कि साधक को अपनी पात्रता एवं अधिकार का ध्यान न रखंकर हठयोग शिव (५।१४) 
के सारे अंगों का त्याग कर देना चाहिए। अमरौघ प्रबोध (४) 
निम्नतम एवं मध्यम पात्रता रखने वालों के लिए वहाँ भी योग के आठ अं अमरौघ अबोध (१७) 
स्वीकृत हैं और जहाँ तक 'हठयोग' की बात है इस साधना में-- हठयोग प्रदीपिका (१६७) 


हठयोग प्रदीपिका (२ ।७६) 


































(२४२) सुभगोदयस्तुतिः 


(८) हठं विना राजयोगं राजयोगं विना हठ: । 
न सिध्यति ततो युग्यमानिष्पत्ते समभ्यसेत्‌ ।। 


(इड़ा-पिड्जला नाड़ियों में वायु-प्रवाह अवरुद्ध करके चन्द्र एवं सूर्य स्वरों को. 


रोक कर के।) 
'इडायां चन्द्रश्वरति। पिंगलायां रवि:। तमो रुपश्रन्द्र:। रजो 
. रवि:। अमृतभागश्रन्द्रमा:॥ कम रवि:। विषभागो 


गोरक्षनाथ की दृष्टि--योगिराज गोरक्षनाथ ने 'योगबीज' में 'सूर्यचन्द्रयोग' 
को इतना महत्व दिया है कि उसे “योग' का ही पर्याय घोषित कर दिया है। वे कहते 
हैं कि 'योग'-- (क) प्राणापान के योग का योग है। 


(ख) रज-रेतस के योग का योग है। 

(ग) जीवात्मा और परमात्मा का योग है। 

(घ) चन्द्रमा एवं सूर्य के योग का अंग है 
योउपानाप्राणयोयोंग: स्वरजोरेतसो स्तथा । 

सूर्यचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपरमात्मनो: ॥ --(योगबीज ८९९० ) 

(क) प्राण एवं अपान का ऐक्य ही योग है। 

(ख) रज एवं रेतस का ऐक्य ही योग है। 

(ग) सूर्य एवं चन्द्र का ऐक्य ही योग है। 

(घ) जीवात्मा एवं परमात्मा का ऐक्य ही योग है। 

(ड) द्न्द्दों के समूह का संयोग ही योग है। 
'प्राणापानसमायोगाच्चन्द्रसूैंकता भवेत्‌ ।' 

सूर्य एवं चन्द्र का ऐक्य 





'सूर्य' एवं “अग्नि! इड़ा. पिड़ला एवं सुषुम्ना नाड़ियों के 
हैं। जब तीनों नाड़ियों की वायु एक हो जाती है तब मोक्ष पका ता 
'चन्र” की मृत्यु होती है-- ही आए 'सूर्य- 


| द्वितीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४३) 


 “सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै। 
 अृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेच्येत्‌ ॥' 
में कहा गया है कि 'चन्द्रमा' अमृत-स्राव करता है; किन्तु नीचे 'सूर्य' 


. “यत्विद्चित्‌ खबते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिण: । 
.तत्सव॑ गसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुत: ॥' 
ह ल्‍ --हठयोग प्रदीपिका 
बैध' के परिणामस्वरूप सुषुम्ना नाड़ी में वायु का संचार होने लगता है 
न्द्रमा-सूर्य एवं अग्नि ये तीनों नाड़ियों की वायु एक हो जाती है अर्थात्‌ 
में वायु-संचार बन्द हो जाता है। अत: उनकी मृतावस्था उत्पन्न हो जाती 
सूर्य-अग्नि तीनों का संयोग अमृतत्व प्रदान करता है-- 


सोम, सूर्य 
एवं अग्नि 
का 
एकीकरण 
(सुषुण्णा में 


वायु 
प्रवेश) 


हे महावेध 


'सोमश्रसूर्यश्नाग्निश्न॒ सोमसूर्याग्गय: सोमसूर्याग्नि शब्दैस्तदधिष्ठिता नाडय 
ज्नलासुषुम्ना ग्राह्मा तेषां सम्बन्ध: अमृताय मोक्षाय जायते॥' 
; --ज्योत्स्ना (३।२८) 


पुर्याग्नि संबन्धो जायते चामृताय वै। 
त्तावस्था समुत्पन्न ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ (३।३८) 








(२४४) सुभगोदयस्तुतिः [कि 
महावेध--'अय॑ तु सर्वनाडीनामूध्व॑गतिनिरोधक: । 
अयं खलुमहाबन्धो महासिद्धि प्रदायक: ॥” (२२३) 
कुंभक करके (पूरक द्वारा अन्दर वायु भरकर) कण्ठ मुद्रा (जालन्धर 
लगाकर वायु ऊर्ध्वकर्षण आदि क्रियाओं वाले इस “महावेध' से वायु सुष॒ण्णा पै 
पहुँच जाती है-- 
“पुटद्वयमतिक्रम्यवायु: स्फुरति मध्यग:” (३।२७) 
(पुटद्दय का त्याग करके ८ इड़ापिड्नला में वायुं-प्रवाह बन्द करके) 
'पुटयोईयमिडापिज्जलयोर्युग्ममत्िक्रम्योल्लंध्य मध्ये सुषुम्नामध्ये गच्छतीति मध्य 
वायु: स्फुरति ः --( ज्योत््ा) 
“पुटद्वयमततिक्रम्य वायु: स्फुरतिमध्यग: ॥” (३।२७) 
“महामुद्रा'--कुण्डलिनी का जागरण-- 
(क) महाबन्ध ८ 
अयं॑ तु सर्वनाडीनामूर्ध्वगतिनिरोधक: । 
अय॑ खलु महाबन्धो महासिद्धि प्रदायक: ॥ (३।२३) 
(ख) “महामुद्रा' - जालन्धर बन्ध + मूलबन्ध 
“कण्ठे बन्धं समरोप्य धारयेद्वायु मूर्ध्वतः । 
परिणाम (फल)-- 
(१) यथा दण्डहत: सर्पोदण्डकार: भवेत्‌। 
वतदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥१ 
(द्वे पुटे इडापिज्ले आश्रयो यस्या: सा भरणावस्था जायते। कुण्डलीबोधेसति 
सुष॒म्नायां प्रविष्टे प्राणे द्वयो: प्राणवियोगात्‌ ॥) 
(क) “महामुद्रा'--कुण्डलिनी-जागरण। 
(ख)/ 'महावेध--इड़ा-पिज्ला में वायु-प्रवाह बन्द होकर सुदुम्णा में वायु 
संचार॥ 
सोमसूर्याग्न सम्बंधो जायते चामृताय च। 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ (३।२८) 
(ग) 'उड्डीयान बन्ध'--(हठ० ३।५५) 
“बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यत: ॥' 


१. हठयोग अदीषिका (३।१२) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४५) 


बद्वार' (सुषुम्णा के मुख) को अपने मुख से बन्द करके सोती हुई) 

नी को जगाने के लिए मुद्राभ्यास आवश्यक है-- 

। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन का । 
| मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 

॥ हद ले घर --(हठयोग० ३।५) 

बट : १० मुद्रायें हैं--महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, 

3 जालन्धर, विपरीतकरणी, वज्रोली एवं शक्तिचालन।) 

' सुप्ता गुरुप्रसादेन यंदा जागर्ति कुण्डली । 

तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्न्ते ग्रन्ययो5पि च।। --(हठयोग ३।२) 

. प्राणस्य शून्यपदवीं (सुषुम्ना) तथा राजपथायते। 

ह ._तदा चित्त निरालम्ब तंदा कालस्य वश्चनम्‌ ।। --(३।३) 

पं 'मूलबन्ध -- 

| (५) अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो5भिधीयते ॥ (३।६१) 


(२) अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलातू। 


आकुझनेन त॑ प्राहर्भूतबन्धं हि योगिन: ॥ (३।६२) 
(३ ) प्राणपनौ नाद बिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌। (३।६४) 
है! (४) अपान प्राणायोरैक्यं )३।६५) 


$ (५) अपान अर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्िमण्डलम्‌ | 
| तदाउनलशिखा दीर्घा जायते वायुना55हता ॥ (३।६६)) 


6६) ततो यातो वहयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। 


:: तेनात्यन्त प्रदीपप्तस्तु ज्वलनों देहजस्तथा ॥ 


+ (७) तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रबुध्यते। 

दण्डाहता भुजब्नीव निश्वस्य ऋतुतां व्रजेत्‌ ॥ 

| (६) बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाडयन्तरं ब्रजेत्‌। 

हा तस्मान्रित्य: मूलबन्ध: कर्तव्यों योगिभि: सदा॥ (३।६९) 


(९) 'जालन्धर बन्ध-- ५ 
-  यत्किश्चित्‌ खबते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणा:। 
तत्सव॑ ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥(३।७७) 


॥ 
8: ८ 





+ रशर सुभगोदयस्तुतिः | | मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

(१०) 'विपरीतकरणी-- । 

'ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरू्ध्व॑ भानुरश्र: शशी” । (३।६९) 
आसन-- 
वज्जासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ 
कुर्यादिनन्तरं श्रद्रां कुण्डली माशु बोधयेत्‌ ॥ 
भानोराकुद्चन॑. कुर्यात्कुण्डलीं.. चालयेत्तत: । 
मृत्युवकत्रगतस्यापि तस्यमृत्युभयं॑ कुत: ॥ (३।११६) 
मुहूर्द्य.. पर्यनत निर्भय॑ चालनादसौ। 
ऊर्ध्वद्ववपर्यनत  किंचित्सुषुम्नायां. समुद्गता ॥ 
तेन कुण्डलिनी तेस्याः सुषुम्नायांमुखं ध्रुवम्‌। 
जहाति तस्मात्माणो5्यं सुषुम्नां ब्रजति स्वत: ॥ 
कुण्डलीं चालयित्वा तु शख््रां कुर्याद्विशेषतः ॥(३।१२२ ) 
कुम्भाकात्‌ कुण्डलीबोध: कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ (२।७५) 
श्लोक क्रमांक ५- * भगवती का चन्द्रकलात्मक 'परकला' का स्वरूप' + 
“पृथिव्यापस्तेज: पवनगगने . तत्प्रकृतय: । 
स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशशक॑ मानसमिति । 
ततो ,मया विद्या तदनु च महेश: शिव इति। 
परं तत्त्वातीत॑ मिलित वपुरिन्दो: पर कला॥५॥” 

[(हे भगवती) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तथा उनकी प्रकृति रूप 
तन्मात्राओं (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध), दस इन्द्रिया, मनस्तत्त्व, माया तत्त्व, विद्या 
तत्त्त, महेश, एवं शिव--इन सभी से परे स्थित तत्त्वातीत सत्ता में विलीन होकर 
वू चन्द्रमा की परकला के रूप में शेष रह जाती है॥५॥] 


सरोजनि व्याख्या--मूलाधार चक्र में अनादिकाल से सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति 
जब जागृत होती है तब मूलाधार में न रहकर सभी चक्रों का वेधन करती हुईं अपने 
परस्वरूप में लयीभूत हो जाती है। 

उसकी यह यात्रा मूलाधारचक्र से प्रारम्भ होकर 'सहस्तार' तक चलती है। | 
शक्ति की सुषुष्ति तो 'मूलाधार चक्र' में है; किन्तु उसकी महाजागृति 'सहस्रार' 
में है। | 





की सस्वातंत्रय शक्ति') 


परमेश्वर 


( ढ 


के 
हि 


(२) अभेद भूमिका 














(२४८) सुभगोदयस्तुतिः 
'शक्ति' के तीन प्रधान कार्य हैं-- 
(१) 'सृष्टि'--इसका सम्बंध 'सृष्टिक्रम' से है। अवरोहक्रम। 
(२) पालन! -- 
(३) 'संहार'--इसका सम्बन्ध 'लयक्रम' से है। आरोह क्रम। 'सहस्रार' जे 


कूलाधार चक्र की ओर शक्ति की यात्रा 'सृष्टिक्रम' है क्योंकि शक्ति की अवरोहात्मक 


क्रिया से ही सृष्टि होती है। 
शक्ति का 'मूलाधार चक्र' से ऊपर उठकर 'सहस्नार' की ओर यात्रा करना है 
उसका आरोह क्रम है और उसे ही 'संहारक्रम' कहते हैं क्योंकि इस क्रम में 'कार्य' 
अपने-अपने कारण में लीन हो जाते हैं और प्रलय की स्थिति निर्मित हो जाती है। 
जब भी तत्त्वों का अपने कारण में लय होता है तब सदैव संहारोन्मुख क्रिया 
ही माननी चाहिए। कुण्डलिनी शक्ति चक्रों एवं तत्त्वों को अपने में लयीभूत करके, 


अन्त में, वह (कुण्डलिनी) शक्ति सहस्नार में अपने परा संवित्‌ रूप में लयीभूत होकर: . 


वहाँ समासीन 'परमशिव' के साथ एकीभूत हो जाती है। यही शक्ति का यथार्थ 
स्वरूप है। शक्ति.का यह यथार्थ स्वरूप चन्द्रमा की षोडशीकला, अमाकला, 
सप्तदशीकला, अमृताकला आदि कहा जाता है। 

(१) सृष्टिक्रम--शिव एवं शक्ति से लेकर पञ्मनभूतों तक समस्त तत्त्वों का 
अपने अपने कारणों द्वारा लगातार आविर्भूत होते जाने सृष्टिक्रम है। 

(२) 'लयक्रम'--पञ्नभूतों से लेकर ऊर्ध्ववर्ती समस्त ३६ तत्त्वों का अपने- 
अपने कारणों में लयीभूत हो जाना 'लय॒क्रम' है। 

(क) 'सृष्टिक्रम--यह ऊपर से नीचे अवतरित होते जाने का क्रम है। यह 
सृष्टयुन्मुख क्रम है। 
..._ (ख) 'लयक्रम'--यह नीचे से ऊपर की ओर अपने कारणों में कार्यों के 
लयीभूत होते जाने का क्रम है। यह प्रलयोन्मुख क्रम है। 

'एको5हं बहुस्याम्‌' सृष्टिक्रम का उद्घोष है। 

लय-क्रम--पृथ्वी-जल-तेज-पवन-आकाश (५ तत्त्व) तन्मात्रा (५), इन्द्र 
(१०), अन्तःकरण चतुष्टय, माया, विद्या, महेश, शिव, शक्ति--परमशिव॥ 

(सभी तत्त्वों का अपने ऊर्ध्ववर्ती कारण में लय)॥ 

तत्त्वों के लय का कारण--जब कुण्डलिनी शक्ति चक्रों का वेध करती है 

तब तत्त्वों का लय होता है। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२४९) 


पृथ्वीतत्त्व [क] 'मूलाधार चक्र' तत्त्वों का लय के वेध से पृथ्वी तत्त्व 
है क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्त्वात्मक है। 


।) जलतत्त्व [ख] 'स्वाधिष्ठानचक्र' के वेध से जल तत्त्व का लय होता 


_स्वाधिष्ठान चक्र जलतत्त्वात्मक है। 


अग्नितत्त्व [ग॒] 'मणिपूरक चक्र' के वेध से अग्नितत्त्व का लय होता 


अग्नितत्त्वात्मक चक्र है। 


बायुतत्त्व [घ] 'अनाहतचक्र' के वेध से बायु तत्त्व का लय होता है 
नाहत चक्र वायुतत्त्वात्मक चक्र है। 


3) आकाझतच््च [ड] 'विशुद्धचक्र' के वेध से आकाशतत्त्व का लय हो 
क्योंकि विशुद्ध चक्र आकाशतत्त्वात्मक चक्र है। 


[च] 'आज्ञाचक्र' के वेध से ५ तन्मात्राओं, १० इन्द्रियों 


| 'अहंकार' में लय हो जाता है। 


-< मनस्तत्त्व का चक्र है। 


तन्मात्राएँ, १० इन्द्रियाँ, बुद्ध, अहड्लार आदि सभी का सम्बंध मन से 
के लय से तो उन सभी का लय हो जाता है। 


७) 'आज्ञाचक्र' के ऊपर कुण्डलिनी के आहोरण से शेष समस्त तत्तवों का 


है। 


'विषयदशक मानसमिति' (गौड़पाद/श्लोक/ ५ सु० स्तुति) मानसमिति 


छत्य अर्थात्‌ ४ करण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) 
# ततो माया विद्या तदनु च महेशः शिव इतः * 
(सु० स्तुति/श्लोक ५/गौड़पाद) 


हि यथाक्रम लय प्रक्रिया बताई गई है अर्थात्‌ पहलें 'माया' फिर “विद्या' फिर 


('शिव” का लय होता है। 


बन ३६ तत्त्वों की ओर गौड़पाद ने संकेत किया है उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


“पृथिव्या पस्तेज: पवनगगने तत्म्रकृतय: । 

स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशक॑ मानसमिति | 

ततो माया, विद्या तदनु च महेशः शिव: इत: । 

परं॑ तत्त्वातीत॑ मिलितवपुरिन्दी: परकला ॥/ (५) 
--सुभगोदय स्तुति 





(२५०) 
सुभगोदयस्तुतिः 


समस्त जगत प्रमाता-प्रमेय रूप -है। 


'आधिदैविक दुःख' (देवोत्पन्न दुःख) 


( 5 8 लत का हा ) 
(२) (३ 
20% प्रमाता सदाशिवतत्त्वा- हल: 
अमाता 5 वस्थित प्रमाता- वस्थित । 
४ >> प्रमाता 5 स्थितप्रमाता 
२३८4 मन्त्रमहेश्वर' “'मन्त्रेश्वर' मन्त्र है 
2 . (अणु सदाशिव) (८ वर्ग) (७ करोड़) 


(४) 


शुद्धविद्या से नीचे और. माया तत्त्वावस्थित 


माया से ऊपर स्थित प्रमाता 
ता श्रमाता - 'प्रलयाफल' परिमित ५ 
“विज्ञानफल' परिमित प्रमाता, संकुचित 
थे प्रमाता - 'स क ल” 


(७) 
माया प्रमाता 


विश्व और शिव-- 
(१) श्री परमशिव: स्वात्मैक्येन स्थितं 'विश्व॑' 
धंक सदन (श्री परमशिव अपने 
है । मे को धारण किए हुए हैं) « शिव और विश्व अम्ल 
एवं भगवान विश्वशरीर:” (भगवान विश्व रूप विश्वशरीर 
शिवभट्टारक एव' (प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ : आचार्य 2 शक) | 
(३) 'न सावस्था न य: शिव: (स्पन्दकारिका) 
(४) 'द्त्रिंशदात्मकं विश्व” 
३६ तत्त्वों की समष्टि की आख्या ही विश्व है। 
(१) 'परमशिव' - शुद्ध अद्वैत की तत्वातीतावस्था ही परम शिव है। वह 


न तो 'शिव' ही कहा जा सकता पा 
ही कह सकते हैं और न न तो “शक्ति! ही। न इसे 'विश्वोती्ण 


विज्ञानभैरव में प्रतिपादित दृष्टि--विज्ञान भैरव में ऐसे परतम तत्त्व के विषय 


में कहा गया है कि-- 


'तत्त्ततो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरव- 
न चासौ त्रिशिरा देवो न च कार | 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


दिक्कालफलनोन्मुक्ता देशोट्रेशा विशेषिणी । 
व्यपरदेष्ट;मशक्यासावकथ्या. परमार्थत: । 
अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्ते गोचरा। 
यावस्था मरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥' 
--विज्ञान भैरव (का० ११-१२) 


यह सामरस्य की एक ऐसी परमस्थिति है जिसमें “शक्ति! एवं 'शक्तिमान' 


ब्हों की कल्पना नहीं की जा सकती। यह अकथ्य है। यह “अन्तःस्वानन्दगोचर' 


तर है। 


स्थित रहने पर अपने बीज में पूर्णासामरस्य भाव से सम्पूर्ण वृक्ष को अवस्थित रखता 
है उसी प्रकार छत्तीस तत्त्व भी समरसता के साथ “परमशिव' में अन्तर्निहित रहते हैं। 


जिस प्रकार अनन्त प्रों, पुष्पों, शाखाओं वाला वटवृक्ष अपनी बीजावस्था में 


(१) शिवतत्त्व-- 
“यदयमनुत्तरमूर्तिर्निजेच्छयाउखिलमिदं जगत्‌ ख्टं 
पस्पन्दे स स्पन्द: प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्जै: ॥१ 
(२) सदाशिवतत्त्व-- 
_स्वेच्छाशक्त्युद्वीण. जगदात्माहन्तया . समाच्छाच । 
निवसन्‌ स॒ एवं निखिलानुग्रहनिरत: सदाशिवो5भिहित: ॥। 
(३) ईश्वर तत्त्व-- 
विश्व॑पश्चात्पश्चन्रिदन्‍्तया निखिलभीश्वरो जात: ॥ 


(४) शुद्धविद्या तत्त्व-- 


“सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमति: ॥' 
(५) माया तत्त्व-- 
माया विभेदबुद्धिर्निजांशजातेषुनिखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्य निरथ्भुशविभवं वेलैव वारिधिं रुन्धे ॥ 
(६) कला तत्त-- 
'तत्सर्वकर्तत॒ सा सझ्डुचिता कतिपयार्थमात्रपरा | 
किश्चित्‌ कर्तारममुं फलयन्ती कीर्त्यते कला नाम ॥ 
(७) विद्या तत्त्व-- 
“सर्वज्ञताउस्य शक्ति: परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधैराद्चेः ॥ 


१. षटत्रिंशतत्वसन्दोह 


है 





(२५२) 


(८) राग तत्त्व-... मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२५३) 


वराहोपनिषद्‌ में यह भी कहा गया है कि-- 
(१) ३&कार से श्रीबीज तक श्रीविद्या के १७ अक्षर हैं अर्थात्‌ सप्तदशीकला 
है 2 


शतिनिकृष्य आचार्य गौड़पाद ने 'चन्द्रमा की परकला' (“मिलितवपुरिन्दो: परकला”') 


नियति परिच्छेदकरी 


(१०) नियति तत्त्व-- “तास्थात्‌ कालतत्त्वरूपेण ॥/ य श॒ प्रयुक्त करके 'सप्तदशीकला' की ओर संकेत किया है। 


“याउस्य स्वतंत्रताख्या संदोसशाई क्र क्र० ६ * श्री भगवती कुण्डलिनी की विविध अवस्थायें + 
नम 3 सैव । । कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति च ततो योषिद परा, 
(११) प्रकृति तत्त्व-- ५ गा! ॥ कुलं त्यक्त्वा रौति स्फुंटति च महाकाल भुजगी। 
। इच्छादित्रिसमष्टि । |, ततः पातित्रत्य॑ भजति दहराकाश कमले 
सड्जलितेच्छाद्यात्मक : शक्ति: शान्ताउस्य सहुचद्रूपा । ही सुखासीना योषा भवसि भवसीत्कार रसिका॥६॥ 
बुद्धयादि सामरस्य देवकम विशाल न रूपिणी तु सती। 3 [जो 'कुमारी' (कुमारी कुण्डलिनी) के रूप में मन्द-मन्द स्वर में ध्वनि करती 
इसी प्रकार अन्य तत्त्वों का "का मता प्रकृति: ।! क्‍ और (जो) बाद में अनुपमेया 'युवती' की भाँति कुल (पितृगृह) का त्याग करके 
मायापरवर्ती तत्त्व मायान्तर्गत ! भी अपना स्वतंत्र स्वरूप है प्रियजन के वियोग में) रोती है (वही) महाकालस्वरूपा, महासर्पिणी महाकुण्डलिनी 
ही हरे सभी शक्ति स्फुटित हो उठती है (जागृत हो उठती है)। उसके 
आचार्य गौड़पाद ने जो | ; स्फुटित हो उठती है (जागृत हो उठती है)। उसके बाद वह दहराकाश पद्म 
ः लय॒क्रम पर प्रकाश डाला है तदनुसार-- ः पातिव्र 
मायातत्त्व' शुद्ध विद्या में 


धर्म का निष्पादन (निर्वहन) करती है। (उसी दहराकाश में) सुखपूर्वक 
(२) 'शुद्धविद्वावत्व/ लयीभूत हो जाता है। ब्रीसीन एक नवयुवती के रूप में तुम (भगवती) भगवान शिव के सीत्कार का 
ईश्वरतत्त्त में लय हो जाता है। 


आनन्द लेती हो॥६॥] 
.... सरोजिनी (व्याख्या)--यहाँ आचार्य गौड़पाद ने भगवती कुण्डलिनी की तीन 


अवस्थाओं पर प्रकाश डाला है-- 
आचार्य गौड़पाद का 'महेश' शब्द (१) भगवती कुण्डलिनी की कौमार्यावसस्‍्था। 


(क) शिव एवं (ख) शक्ति दोनों ३ नह (२) भगवती कुण्डलिनी की युवावस्था एवं 
नोंका ! 
७४8७; करके वह परा शक्ति अपने रो हे हे समस्त तत्तवों का ु (३) उनकी पतिब्रतावस्था । ; 
; ( अमृता कला) के रूप में स्थित मिलकर चन्द्रमा की |; (क) 'कुमारी यन्मन्द्रं' - कुमारी-अवस्था। 
सहस्नार' (सहस्रदलपद्म - रहती है। । (ख) “ततो योषिद्‌ परा' 5 युवती-अवस्था। . 
 (ग) तत: पातिब्रत्यं भजति ८ पतिव्रता-अवस्था। 
* तैत्तिरीय आरण्यक में प्रतिपादित समतुल्य दृष्टि * 


तैत्तिरिय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक के सत्ताईसवें अनुवाक्‌ में एक ऋचा आई 
१. प्रणावेन समुत्थाय श्रीबीजेन निवर्तयेत्‌ । 
स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेत्‌ अमृतप्लावनं तत:॥ --वराहोपनिषद्‌ 


















श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२५५) 
' मूल 

श्रगवती कुण्डलिनी अक्षरात्मिकाद्ध शब्दात्मिका, नादात्मा, #लकइ-त5 
ब्राह्म है। वही 'परा' 'पश्यन्ती' 'मध्यमा' एवं वैखरी भी है। समस्त ध्वनियाँ, 
वर्ण, समस्त अक्षर भगवती के ही अपने रूप हैं। 





(२५४) सुभगोदयस्तुतिः [ जितोव, 
'यत्कुमारी मन्द्रयतें यद्योषित्पतिब्रता 
अरिष्ट यत्किंच क्रियते, अग्निस्तदुनवेधति ॥' 






कुण्डलिनी की विभिन्न अवस्थायें डलिनी' वर्णात्मिका, नादात्मा, शब्दब्रह्मस्वरूपा एवं वर्णशरीरी कुण्डलिनी 
४! 
(१) (२) 
(मूलाधार चक्र में) (अनाहत चक्र में) 
* कुमारी अवस्था « जाग्रत कुण्डलिनी का “युवती 
मूलाधार से उठकर अना- अवस्था' 
हत तक जाने 


(१) (२) (३) 
मूलाधार में सुषुप्त "/ एवं अनाहत चक्र में सहखदल में स्थिति 
कुण्डलिनी गो स्थित होने की अवस्था की अवस्था - 
कुमारी अवस्था “ - युवती की अवस्था पतिब्रता पत्नी की अवस्था 
(शिव से सहस्ार में 
| मिलने पर कुण्डलिनी 


कि की अवस्था) 
कुण्डलिनी की यात्रा में उसकी बदलती तीन अवस्थायें-... 


प्रथमावस्था (१) सुषुप्ति अवस्था "सब कुमारी” कुण्डलिनी की अवस्था 
कमल में स्थित कुण्डलिनी 
की कुमारी अवस्था। 
द्वितीयावस्था (२) जागृति (कुण्डल्योत्थापन | अनाहत चक्र में 
या शक्ति जागरण की अवस्था युवती की अवस्था' 
तृतीयावस्था (३) कुण्डलिनी के जागृत होकरन 'पतिब्रता' की 
करने एवं सहस्रार में जाने तथा अवस्था | 
शिव से सामरस्य प्राप्त करने की अवस्था 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि- 


आचार्य लक्ष्मीधर--यत्कुमारी------.........._ अनुवेधति' (तै० आ०) नामक 
ऋचा की व्याख्या करते हुए कहते है-- 


(१) “कुण्डलिनीशक्तिरवस्थात्रय॑ विद्यते ।'” 


(२) यद्यस्मिन्‌ चक्रे कुमारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथमं 
प्रथमं मद्रयते मन्द्रस्वरं करोति ।।' 





2॥ ॥ (0 
























































(२५६) सुभगोदयस्तुतिः [दि 
(३) “सर्वो हि सुप्तोत्थाने मन्द्रस्वर करोति, तद्वदित्यर्थ:॥' 
(४) “बद्योषित्‌ यस्मिन्‌ चक्रे कुलयोषित्‌ विष्णुग्ंथि पयन्त गत्वा रातीति 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२५७) 
) युवती के रूप में कुण्डलिनी मूलाधार का त्याग करके सहस्रारोन्मुख 

है। मातृगृह का त्याग करके रोती है। हृत्कमल में आकर पतिपरायणा 

है और शिव-सम्मिलन के आनन्द में निमग्न हो जाती है। 

(३) 'सहस्रार' में पहुँचकर कुण्डलिनी पतिगृह में पहुँचकर पूर्णत: पतित्रता 

शिव में का हो जाती है। शक्ति की परमशिव में यह संलीनता ही 

केमैथन है। 

 हृदयाकाश तो उसके मार्ग का विश्राम स्थान भाग है। 

(४) मूलाधार में कुण्डलिनी की भाषा (वाणी) 

| --परावाक्‌ > सूक्ष्मतम नाद॥ 

(यहाँ शक्ति परावाक्रूपा के रूप में रहती है।) 

(५) मूलाधार से अनाहत तक शक्ति 5 'पश्यन्ती' एवं “मध्यमा' वाक्‌ के 

| में रहती है। 

(६) 'विशुद्धचक्र' में आने पर कुण्डलिनी वैखरी वाणी का रूप धारण करती 

बैखरी रूप में नाद का विस्फोट होता है। नाद 'सहख्रार' में जाकर 

ग्रकारण रूप परमबिन्दु में लयीभूत हो जाता है। 


शेष:।' 
“कुलयोषित्‌ कुलंत्यक्त्वा रातिविष्णो: प्रभेदने ॥”* 


(५) “यतू यस्मिन्‌ चक्र पतिब्रता पत्या सदाशिवेन सार्ध सहस्रदलकमले 
विहरमाणा॥”!*९ 


(क) “अरिष्टं यत्किच क्रियते। अग्निस्तदनुवेधति॥ 
--तैत्तिरीय आरण्यक 

लक्ष्मीधर--“अमृत का' आस्वादन करती है' 

(“अरिष्टं यत्किश्व क्रियते') 

(क) “अग्निस्तदनुवेधति'--तै० आरण्यक ॥ 

'रिष्टं क्षेमे शुभाभावे'! 'अरिष्ट' - शुभा -- अरिष्ट  अमृतास्वाद | 

अग्निस्तदनुवेधति - स्वाधिष्ठान चक्र में जो अग्नि है--उसका ३ वेध होना। 


स्वाधिष्ठान्‌ चक्र का वेध होने पर जब कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हुआ करती है 
तब वह सहस्लार चक्र में जाकर अमृत का आस्वादन करती है। 


् अक ट की अवस्थायें 4 शक्तिपात के तीन स्वर हैं-- 
(१) 'मन्द', (२) 'तीव्र', (३) “तीव्रतर”। 
(१2. 508 (३) " ._ कुण्डलिनी शक्ति के उत्थान के तीन स्वर हैं-- 


बालिका युवती पतिब्रता 
(विवाहिता) 


कुण्डलिनी की, तीन अवस्थायें 


(१) कुमारी” (२) “युवती” (३) 'पतित्रता' 

(१) 'मन्द शक्तिपात'--साधक का शनै: शनै अग्रसर होना एवं चक्रों का 
मश: वेध होना। 

(२) 'तीब्र शक्तिपात'--कुण्डलिनी का जागृत होकर अनाहत चक्र का वेध 
ना, साधक का निरस्तसंशय होना एवं ब्रह्मप्राप्तयर्थ आतुरतापूर्वक साधक की 
ही तीव्र शक्तिपात का लक्षण है। 

(३) 'तीब्रतर शक्तिपात'--साधक की तत्काल ज्ञानप्राप्ति, शांभवी दीक्षा, 
क्ति का सहस्तारस्य परमशिव में लय ही -तीव्रतर शक्तिपांत का लक्षण है। 

._ “सुखासीना योषा” (श्लोक ६)-- 

कुण्डलिनी में पहुँचने पर कुण्डलिनी निष्क्रिय होकर शान्तिपूर्वक स्थित हो 
बाती है। ४ 


7 3 ३ ३ 
(१) औ (३) 
कुमारी योषित पपतिव्रता 


(१) कुमारी के रूप में कुण्डलिनी कुलगृह में रहती है और मन्द-मन्द स्वर 
(परावाक्‌ का अव्यक्तालाप) करती रहती है। 


१. सनत्कुमार 
२. लक्ष्मीधर “लक्ष्मीधरा' (श्लोक ११) 

















|... किमी 


(२५८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 

अर्थ--(१) पत्नी पतिगृह में जाने पर सुखपूर्वक वहीं स्थिर हो जाती है। 
उसके सारे मनोद्वेग, इन्द्र, समीहा, कल्पनायें शान्त हो जाती हैं। 

(२) कुण्डलिनी के 'सहस्नार” में पहुँचने पर उसकी दिदृक्षा, मिलन औत्सुक्य, 
विरहताप एवं उद्विग्नता सभी मिट जाती हैं। 

(३) यहाँ की स्थिति में साधक का मन निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता 
है। और समुद्रतुल्य स्थैर्य एवं शान्ति आ जाती है। 

'अग्निस्तदनुवेधति' (तैत्तिरीिय आ०) 

स्वाधिष्ठान चक्र का वेध होने पर जब कुण्डलिनी ऊर्ध्वपथ में आगे बढ़ती है 
तब 'सहस्रार' में अमृत का आस्वादन करती है-- 

'अनुवेधति” 5 सहायता करती है। लक्ष्मीधर कहते हैं--“वायुना अग्नि 
प्रज्वाल्य अग्निशिखानुविद्ध विलीन चन्द्रमण्डलगलत्पीयूषधारानुभवे पञ्नविंश तितत्त्वातीता 
परमेश्वरी इति ज्ञातुं सुशुकम्‌ इति उपदेश:॥' 


- आचार्य शंकर की दृष्टि--आचार्य शंकर ने 'प्रपश्चसार तन्त्र” एवं “सौन्दर्य 
लहरी” में अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य. की दृष्टि को ही स्वीकार किया है। 


आचार्य शंकर कहते हैं-- 

'मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भाव: पराख्य: । 

पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियड्मध्यमाख्य: । 

वक्त्रे वैखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जन्‍्तो: सुषुम्ना: । 

बद्धस्तस्मादू भवति पवन प्रेरितो वर्णसंघ: ॥/* 
तुलना कीजिए-. 
(१) गौड़पादाचार्य कहते हैं-- 

कुल त्यक्त्वा रौति 
स्फुटति च महाकाल भजगी॥६॥ 
(२) शह्डराचार्य कहते हैं-- 
“वक्त्रे वैखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तो: सुषुम्ना ।” 
(३) आचार्य पद्मपादः (प्रपश्लसार विवरण' में) कहते हैं-- 
जातेन शिशुना रोदन व्याजेन एवं किमप्युच्यते चेत्‌ कथं वर्णानभिव्यक्तिरिति॥' 


१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ११) 
२. प्रपशञ्चलसारतन्त्र (२।४३) 
३. प्रपश्मसार विवरण (द्वि० पटल, श्लोक २।४४) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२५९) 

४) प्रयोगक्रमदीपिका 
रोदन व्याजेनेति। स्वावस्थाक॑ द्योतक॑ शब्दरूपमेतदिति स्थितौ रोदनध्कनितदुपाधि 
| स्थादिति भाव:॥ 
# एलोक क्रमांक ७ * 
(वर्ण्य विषय--) * कुलगृह [भगवती का राजसौध] #; 

“'त्रिकोणा' ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुपरे । 

'चतुष्कोणा' प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति | 

सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे  सूर्यशशिनो । 
.  रगम्ये रश्मीनां समयरहिते त्व॑ं विहरसे ॥७॥ 
_[अर्थ--हे भगवती ! दूसरे (अर्थात्‌ कौलाचार सम्प्रदाय वाले) 'त्रिकोण' को 
| 'कुलगृह' कहते हैं और ये हम लोग (अर्थात्‌ 'समयाचार' सम्प्रदाय वाले) 
क्रीण' को--जो कि 'बैन्दवस्थान' है, तेरा कुलगृह कहते हैं (अर्थात्‌ हम 
कोण को ही तेरा कुलगृह मानते हैं। उस “सुधासिन्धु (अर्थात्‌ तेरे कुलगृह) में, 
के देवमणियों से निर्मित है और जिसमें सूर्य एवं चन्द्रमा की किरणें प्रवेश नहीं 
सकतीं, तू समय' (परमशिव) के साथ विहार किया करती है॥७॥] 
| सरोजिनी व्याख्या--'समय' ८ शिव। 
_ भ्रगवती के 'कुलगृह' के विषय में विभिन्न साम्प्रदायिक दृष्टियाँ 
है [लत ह 


(१) कौलसम्प्रदाय (२) समयाचारसम्प्रदाय 

.. # 'त्रिकोण' # * “चतुष्कोण' * (बैन्दवगृह) 

. (कौलमत) (समयमत) 

.. (कुलगृह) 'बैन्दवगृह” < 'सुधासिन्धु' 
(कुलागृह) 


ब्रार्य शंकर भी परमगुरु 'सुधासिन्धु', 'मणिगृह' का वर्णन करते हुए कहते 


३) 
0 
हा 
ही! 


'सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते, 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 


| न्‍न्तर 'सुधासिन्धोस्तस्मिन्‌ । विहरसि॥ 
रश्मीनां' क्‍यों कहा? उपनिषदों में कहा गया है-न तत्र सूर्योमति। 
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(२६०) सुभगोदयस्तुतिः 
शिवाकारे मझे परमशिव पर्यद्ध निलयां, 
भजन्ति त्वां धन्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥!' 
कौलमतानुसार “श्रीचक्र' में ९ त्रिकोण होते हैं जो योनियाँ कहलाती है। इन 
९ त्रिकोणों में से ५ शक्ति त्रिकोण नीचे की ओर मुख वाले होते हैं तथा ४ ऊ्ध्वगुद्ध 
त्रिकोण शिव त्रिकोण कहलाते हैं। यह वर्णन सृष्टि क्रम के अनुसार है। 
संहार क्रम में शक्ति-त्रिकोण ऊर्ध्वमुख होते हैं और 'शिवत्रिकोण' 
अधोमुख होते हैं। 


समयमतानुसार श्री चक्र की ९ योनियाँ 


6५ 6, (३) (४) (५) 
मध्य अष्टा अन्तदशार बहिदशार चतुर्दशार 


'3800 ५४% 38% ६॥९ बाहर! 
(६) (७) (60002 (है) 
अष्टदलप्द्य षोडशदलपद्म तीनवृत्त भूपुर 

इनमें से प्रथण ५ 'शक्ति चक्र' तथा अग्रिम चार 'शवि चक्र' कहलाते हैं। 
इस मत के अनुसार-- 

भूपुर (चतुष्कोण) के अन्दर जो वृत्त है (अर्थात्‌ ३ 'वृत्त' 'बोडशदलपड' तथा 
अष्टदल पद्म”) वही “बिन्दुस्थान' है और उसके मध्य में शक्ति का स्थान है अर्थात्‌ 
'शक्तिचक्र' स्थित है। 

* 'षोडशदलपद्म' चन्द्रमा का प्रतिनिधि है। चन्द्रमा का स्थान 'सहस्नार' है 
(चतुष्कोण सहख्रार है) और उसके मध्य षोडशदलपक्म 'चन्द्रमण्डल' है जो कि 
सुधा का समुद्र है। इसी सुधा-समुद्र के मध्य “महामाया'” परमाशक्ति कुण्डलिनी 
का निवास है। 

“कौल" मूलाधार चक्र में जो योनि स्थान अर्थात्‌ “ब्रिकोण' है। वहीं भगवती 
कुण्डलिनी (परमाशक्ति) का स्थान है। यही कारण है कि समयमतावलम्बी 'मूलाधार 
चक्र' में शक्ति का पूजन किया करते हैं। ५५ 

आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद ने यहाँ 'कौलमत' का 
खण्डन का है और समयमार्ग का प्रतिपादन कियां है। 
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१. सौन्दर्य लहरी (८) 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२६१) 
कौल-परम्परा में जो “मूलाधार चक्र” में भगवती का पूजन, ध्यानो आदि 
| है समयमार्गी (गौड़पादाचार्य आदि) से त्याज्य मानते हैं। 
गौड़पादाचार्य एवं अन्य समयमार्गी (शुभागम पद्मम के अनुवर्ती शाक्त) 
मं शक्ति का स्थान मानकर वहीं उनकी पूजा किया करते हैं। 

(स ) सहस्रार' (चतुष्कोण) के मध्य में जो चन्द्रमण्डलस्थित 
र' है और जो कि मणि-निर्मित है वहाँ भवगती महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा 


् र्य शंकर की दृष्टि--आचार्य श्री कहते हैं कि-- 


मध्ये विराजन्मणिद्विपे । 
कल्पवाटिकापरिवृते, 
कादम्बवाट्‌ युज्ज्वले 
रतलस्तंभ सहरनिर्मितसभा, 
मध्ये विमानोत्तमे । 
चिन्तारत्न विनिर्मितं जननि ते, 
! सिंहासन भावये ॥!' 
मकेश्वर तन्त्र की दृष्टि--वामकेश्वर महातंत्र में सुधा-सिन्धु का वर्णन इस 


कैया गया है-- 


महेशन्तिपबर्हणे । 


२) सुधासिन्धुमध्ये------------- मजाम्यत्रपूर्णाम्‌ ।' 


ह स्थान (१) सूर्य-चन्द्र की रश्मियों के लिए भी अमग्य है। यह स्थान 


त्थु या 'सहस्नार', अग्नि, सूर्य एवं चन्द्र खण्डों के भी ऊपर है। 
वगती का स्थान “अग्निखण्ड', 'सूर्यखण्ड' एवं 'चन्द्रखण्ड' से परे ऊपर 
और वह खण्डों की दृष्टि से 'चतुर्थखण्ड' में है। इस चतुर्थ खण्ड को ही 


(बिन्दु का स्थान) का मध्यभाग या 'महाबिन्दु" है। 


'कौल'' त्रिकोण में स्थित बिन्दु एवं समयमार्ग चतुष्कोण के मध्य स्थित 
| भगवती का स्थान मानते हैं। 

त्रिकोण ते कौला:' कहकर गौड़पादाचार्य ने कौलोपासना एवं सामयिकोपासना 
बार एवं समयाचार) में निहित विभेदक सिद्धान्तों की ओर इज्लित किया है। 


मातृका पुष्पमाला 

















सुभगोदयस्तुतिः [कि 
(क) कौल त्रिकोण (मूलाधार स्थित) में भगवती की पूजा करते है। 
(ख) चतुष्कोण (बैन्दवस्थान, 
पर री क ( /सुधासिन्धु/सहस्नदलकमल) में समयाचारी 
(क) “त्रिकोण ते कौला' 
(ख) 'चतुष्कोण' प्राहु: समयिन इमे वैन्दवमिति।' 
भगवती का स्थान और उन स्थानों में भगवती- पूजन 
(अपार सक क कप 


(१) 'मूलाधार' (२) 'सहस्रार' 
कौलमतः "त्रिकोण “'समयमतः' 'चतुष्कोण' 
(मूलाधार चक्र में स्थित त्रिकोण) (चतुष्कोण के मध्य स्थित बिन्दु) 
यहीं कौल भगवती का यहीं सामयिक भगवती का 
पूजन करते हैं पूजन किया करते हैं 


'कौलमत' एवं 'समयमत' 


(0 बक 7 राह 77 ! 
(१) 'कौलमत'--'सृष्टिक्रम' (२) 'संहारक्रम'--'समयमत' 


(१) “श्रीचक्र में ९ त्रिकोण होते हैं। |(१) संहारक्रम में शक्तित्रिकोण ऊध्वोन्मुखी . 


ये त्रिकोण ही 'योनियाँ” कहलाती हैं। | होते हैं। यहाँ शिव त्रिकोण अधोमुख 
। माने गए हैं। .. 

(२) इनमें ५ “शक्तित्रिकोण' हैं जो कि | (क) 'शक्तित्रिकोण' - ऊर्ध्वाभिमुखी 
निम्नाभिमुखी हैं और ४ त्रिकोण | (ख) 'शिवत्रिकोण' - निम्नाभिमुखी 
ऊर्ध्वमुखी हैं तथा 'शिवत्रिकोण' 

.. कहलाते हैं। 

(क) 'शक्तित्रिकोण' - निम्नाभिमुखी 

(ख) 'शिवत्रिकोण' - ऊर्ध्वमुख 

समयामतानुसार ९ योनियाँ--( १) मध्यत्रिकोण, (२) अष्टार, (३) अन्तर्दशार, 
(४) बहिर्दशार, (५) चतुर्दशार, (६) अष्टदलपद्म, (७) षोडशदलपद्म, (८) 
तीनवृत्त, (९) भृपुर। 

इनमें से प्रथम ५ 'शक्तिचक्र' हैं तथा अन्तिम चार 'शिवचक्र' हैं। इस मत 


के अनुसार भूपुर (चतुष्कोण) के अन्दर जो बृत्त है (अर्थात्‌ ३ वृत्त, षोडशदलप 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२६३) 


लपद्म) वही बिन्दुस्थान है ओर उसके मध्य में शक्ति का स्थान है अर्थात्‌ 
| स्थित है। 


नपञ्' सोम का प्रतिनिधि है। 


म्न्‍ का स्थान 'सहस्नरदलकमल' है। इसे ही चतुष्कोण' या 'सहस्तार' भी 


उसके मध्य में षोडशदलपद्य रूप चन्द्रमण्डल है जो कि 'सुधासिन्थु' 
॥ इस "सुधासिन्धु” के मध्य महामाया स्वरूपा, परमाशक्ति भगवती 


ग्री का निवास स्थान है। 


के अनुसार मूलाधारचक्र में स्थित योनिस्थान (त्रिकोण) ही भगवती 


नी शक्ति का स्थान है। इसी कारण कौल 'मूलाधारचक्र' में शक्ति की पूजा 


हैं। 
री मूलाधार चक्र में शक्ति के पूजन को निषिद्ध मानते हैं। उनके. 


' शक्ति का पूजन या उनका ध्यान 'सहस्नदलकमल' में करना चाहिए। 
' के मध्य में जो चन्द्रमण्डल है उसमें स्थित “सुधासिन्धु' है। 


सिन्धु-विषयक वमकेश्वरमहातंत्रकार की दृष्टि-- 
प॒रतंत्र” में कहा गया है-- 

“बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पंचयोन्य: सुर्रुमा: । 
तत्रैव नीप-श्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌॥ 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्यां मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामश्ले महेशानोपबर्हणे ॥' 
“सुधासिन्धु मध्ये मणिद्वीपे रुम्ये, 
सुकल्पद्गुमाकल्पकादम्ब मन्त्रे । 
स्फुरत्स्व्ण.  सिंहासने.. सलपीठे, 
भवाड्ले. निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्‌ ॥! 


य है स्थान सूर्य एवं चन्द्रमा के लिए अगम्य है। 'सूर्यखण्ड' एवं 'चन्द्रखण्ड' 
ही 'सहस्नार' है। 


पन्धु' श्रीचक्र में कहाँ है? 


| ९ योनियों में नीचे स्थित शिवात्मकयोनि चतुष्क के ऊपर ऊर्ध्व स्थित 


योनि पञ्मक के नीचे वर्तमान प्रदेश; जिसे कि बैन्दव स्थान भी कहते 


का नाम सुधासिन्धु है। 


ध: स्थितश्वित्मकयोनिचतुष्कस्ये परि ऊर्ध्वस्थितशक्त्यात्मकयोनिपश्चकाध: 


थे बैन्दवस्थानस्य नाम सुधासिन्धुरिति॥ --लक्ष्मीधरा 





(२६४) सुभगोदयस्तुतिः (पं मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२६५) 


देवी का जो मन्दिर है वह कौन है? वह क्‍या है? विहार करने लगती है। इड़ा-पिड्नला (चन्द्र-सूर्य) के लिए यह स्थान अगम्य 
“देवमन्दिर'- त्रयश्नत्वारिंशतत्रिकोणात्मक 'श्रीचक्र' है। 'देवीमन्दिर त्रय न्‍्तु सहस्ारगम्य है। 
त्रिकोणात्मकं श्रीचक्रमुच्यते॥' ैत्वारिशत्‌ 


“बैन्दवस्थान' श्री चक्र का एक अज्ज मात्र है। 'कौल' 'कुल' 'कुण्डलिनी पु 
परस्पर सम्बद्ध हैं। ; 


*सुधासिन्धु'--तंत्र-अंन्थों में 'सुधासिन्थु” का सविस्तार वर्णन किया गया 


'सुधाब्यौ नन्दनोद्याने रत्नमण्डपमध्यगाम्‌ | 
बालार्कमण्डलभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनम्‌ । 
आधोर्य शंकर करे लड और संबालिन: पाशाड्डुशशरांश्वापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्‌। 
3 पा ; ु ध्यात्वा च हृट्टतं चक्र ब्रतस्थ: परमेश्वरीम्‌। 
शहऔर पंच सह रहते पत्या विहरसे।' (९) | पूर्वोक्तध्यानयोगेन  चिन्तयन्‌. जपमाचरेतू ॥|” 
8 पक 5 मल मत की स्थित ॥! $ 'सुधासिन्धु' में स्थित मणिमण्डप के भीतर जो चिन्तामणिगृह है उसी में 
बैन्दवस्थान 
न्दवस्थान श्री चक्रस्य मध्य स्थितं ॥ बती त्रिपुरसुन्दरी रहा करतो हैं। 
| १2. किन, 2, के, ऊपर ५ 'शक्तिघकर' हैं। _ शाक्तसम्प्रदाय एवं महात्रिपुर सुन्दरी--शाक्त सम्प्रदाय में भगवती महात्रिपुर 
सहस्नारपद्मः शिर में स्थित है। दरी का अन्यतम स्थान है। इस सम्प्रदाय में देवी के 'आनन्दभैरवी' 'त्रिपुरसुन्दरी' 
कुण्डलिनी और श्रीविद्या (षोडशी) का विभाजन ॥ 


4 7 7 जा कफ! 


(१0 (२) 
'कुण्डलिनी' के भाग “श्रीविद्या' के भाग 


॥7 7 काका 
६६) . “0३३४ ४9) कि 668) / | (३) (४) रु + ४ है 6 रण जप 
अग्नि सूर्य सोम पराखण्ड अग्नि सूर्य सोम पराखण्ड नीप जज जज स लत भगवती के 
* षोडशी विद्या का प्रमुख केन्द्र (भगवती का निवास स्थान) उसका अन्तिम । ०३5७७ 
कूट' है। ही हर डर हु हट शिव, सदाशिव एवं महेशान 
(१) अधःकुण्डलिनी अग्निखण्ड वाग्भवकूट |! ] अगवती के ब्रह्मदेव नजर शाम व 
(२) मध्यकुण्डलिनी सूर्यखण्ड कामराजकूट ह 'पर्यंक पावे/ हरि 
(३) ऊर्ध्वकुण्डंलिनी सोमखण्ड शक्तिकूट की. 
(४) पराकुण्डलिनी प्रसंकॉदड तुर्यकूट * ललिता अदि अनेक नाम प्रचलित हैं। उनके निवास स्था का वर्णन इस प्रकार 
गया गया है। 


(१) एक 'सुधासिन्धु' (अमृत का समुद्र) है। सुधासिन्धु कल्पवृक्षों से 














* (भगवती का निवासस्थान यही पराखण्ड या तुर्यखण्ड है।) 
इसी अन्तिम खण्ड में पहुँचकर “शक्ति” शिव में लीन हो जाती है तथा शिव 





(२६६) 


सुभगोदयस्तुतिः 


आच्छादित है। सुधासिन्धु में नीप या कदम्ब के वृक्षों से आच्छादित एक है. धर 


मण्डप' है। 
(२) उस 'मणिमण्डप' में 'चिन्तामणिगृह' है। 


(३) इसी “चिन्तामणिगृह' में 
निवास करती हैं। भगवती महात्रिपुर सुन्दरी अपने पर्याक पर 


(४) शिव, सदाशिव एवं महेशान भगवती के मश्ज, पर्यक एवं उपब्हण है। 
(५) इस पर्यक के जो पाये हैं वे निम्नाड्डित हैं। 

“वे श्रह्मा' हरि रुद्र' एवं 'इश्वर' हैं। 

महाभैरव ही देवी की आत्मा हैं। देवी ९ व्यूहो की आत्मा हैं। 


। आनन्दभैरव (महाभैरव) ९ व्यूहों की आत्मा हैं। या ९ व्यूहों से निर्मित 


नौ व्यूह 


नह नूर ४) (५) 


6, (२) 
कालव्यूह कुलव्यूह नामव्यूह ज्ञानव्यूह चित्तव्यूह 


4007 हक फप गो हा थ] 
(६) (७) (८) (९) 


नादव्यूह बिन्दुव्यूह कलाव्यूह जीवव्यूह 


नवव्यूहात्मको देव: परानन्दपरात्मक: । 
नवात्मा भैरवों देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायक: । 


परानन्द पराशक्तिश्चिद्रपानन्द भैरवी। 
तयोर्यदा सामरस्यं सृष्टिरुत्पद्यते तदा ॥! 


कौल । (१) 'ब्रिकोणं ते कौला:! | शक्तों के दो सम्प्रदायों 
सामयिक/ (२) “चतुष्कोणं प्राहु: समयिन'।“ के परस्पर भिन्न-भिन्न मत 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


'कुलाचार' एवं 'समयाचार' 


_ & “कुलाचार' # 


) 'कुलाचार' बाह्ापूजात्म्क है। 
ब्रारो नाम बाह्मपूजारति रिति 
॥! (लक्ष्मीधर) 
3) “श्रीचक्र' का नामान्तर है-- 
चक्र'। 'वियच्चक्र' तो वियत्पूज्यत्व 
त्पूज्य हव दो प्रकार का है-- 
क) दहराकाशजवियत्पूजात्व। 
ख) बाह्याकाशज वियत्पूज्यत्व 
जलाचार के वियत्पृज्यत्व का प्रकार 
पूजा' 
ईन लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
बाह्याकाशर्ज नाम बाह्याकाश।|*+ 
बकाशे पीठादौ भूर्ज-पत्र-शुद्ध पट- 
रजतादि पट्टतले लिखित्वा समाराधनम्‌ 
व कौलपूजत्याहुर्वृद्धा:॥' 
; (सौ.ल. ८)--लक्ष्मीधर 
(१) 'कौलमत' में अधोमुख चार 
कोण कारक हैं और ५ त्रिकोण 
त्यात्मक' हैं। 
(२) 'कौलमत' में नवत्रिकोणात्मक 
चक्र' का लेखन (निर्माण) 'संहार- 
में! से किया जाता है। 


$ “अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि | गाता है। 


न्‍ 
॥ 


| (३) कु: पृथिवीतत्त्वं लीयते यत्र 


त्कुलं आधारचक्रम्‌।' 


+ 'समयाचार' * 


(१) 'समयाचार' आन्तरपूजात्मक 
है--'समयाचारों नाम आन्तर पूजारति।' 
(लक्ष्मीधर) 


वित्पूज्यत्व के प्रकार 


(१) (२) 
दहराकाशज बाह्याकाशज 
दहराकाशज वियत्पूज्यत्व ही साम- 

यिकों को स्वीकार्य है जबकि कौलों को 
बाह्याकाशज पूजन। 
* सामयिकों की पूजा * 
इसे ही 'समय पूजा' (सामयिकों 
की पूजा( कहा जाता है। 
“इदमेव समयपृजेत्याहु: समयिन:॥' 
(लक्ष्मीधर) 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
(१) दहराकाशजं नाम हृदयाकाशा- 
वकाशे चक्रस्य पूजनम्‌। इृदमेव समय- 
पूजेत्याहु: समयिन:।.._-- लक्ष्मीधर 
(२) सृष्टिक्रम समयमार्ग है---सृष्टि- 
क्रमस्तु समय मार्ग:।' 
इसमें त्रिकोण ऊर्ध्वमुख बनाया 


*# सामयिकों की पूजा * 
“जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्रा 
विरचनां। गति: प्रादक्षिण्यक्रमण मशनाद्ा- 


 लक्षणया सुषुम्नार्ग: कुलमि त्युच्यते। हुतिविधि:। प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमा- 
ै बतएव'कौला:' कुलपूजका: आधार- | त्मार्पणदृशा। सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे 


वका: इति कौलत्वं तेषामिति रहस्यम्‌ । विलसितम्‌ ॥! --सौन्दर्य ल० (२७) 





(२६८) सुभगोदयस्तुतिः 


7 कषलक्षए 7777 पा 7० सक्ककत- (बितीक 
. “समयाचारं 


का कौल चक्रे त्रिकोणमध्य गतो आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं. 
४! हक 
'समयचक्रे चतुष्कोण मध्यगतो बिन्‍्ट./ 
(५) कौलचक्रे कोणसंख्या नास्ति, (१) समयिनां मते समयस्य रे 
नवत्रिकोणात्मकत्वात्‌ ९वों ब्रिकोणों के मेलन | तत्त्वस्य सपर्या संहख्रदूलकमल रन 
से मर्मसन्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 'एवं बाह्ये पीठादौ।' यु 


चविंशतिर्मर्माणि चतुर्विशति सन्‍्धय: नव (२) ये ये समयिनो योगीश्वग 
प्र 


योनि चक्रमू। एतत्‌ कौलमत रहस्यम्‌ 
मे! | जीवन्युक्ता: संसारयात्रामनुवर्तमाना 
--लक्ष्मीधर तत्त्वमनुचिन्तयन्त 5 अधिक * मा 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- तेषां “जपो जल्परिशल्पम्‌' इत्यादिना : वेलनत 
(१) 'चतुष्षष्टितत्राणि कुलमार्ग एव-- प्रकारो निरूपित:॥' सपा 


'मिश्रक॑ कौलमार्ग च परित्यज्यं हि शाड्ढरि॥' 
सामयिकों की सपर्या का स्वरूप 


(२) 'कौलै: मृग्यते अवलम्ब्यत इति 

कौलमार्ग: कौलमतम्‌ ।' ये तु समयिनो योगीश्वरा: विजने 
(३) 'आधारचक्ं त्रिकोणम्‌, आधोरे गुहान्तरे वा बद्धपआसना: निगृहीतेन्द्रिया: 

बिन्दु: तिष्ठतीति। सादार व्यतत्त्व ध्यानैकनिष्ठा: वर्तन्ते तेषां 


(४) 'अत्र कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दु- उध्ष्यमाणचतुर्विधषड्वधैक्यानुसन्धानमेव 


स्थानम्‌/' भगवत्या: सपयेंति अर्थादुक्त भवति॥ 
स एव तत्र आराध्य:। दोनों स्थितियों में समय मत में बाह्य 
अतएव कौला: ब्रिकोणो बिन्दुं नित्य |... , *सी भी तरह ग्राह्म नहीं है-- 
समर्चयन्ति तत्‌ त्रिकोण द्विविधं श्रीचक्रान्त- |. नद्यपूजायां तत्क्रियाकलापे च 
गतनवयोनि मध्यवर्तिनी योनि: सुन्दर्या: | _भम्मादनायां च क्लेशो नास्ति समयनिम्‌ 
तरुण्या: प्रत्यक्षयोनिश्व। इति। 

९ ५) 'श्रीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगत- यदि यह कहा जाय कि बाह्यावरणात्मक 
योनिं भूर्ज-हेमपट्ट-वस्रपीठादौ लिखितां | देवी की पूजा में क्या बाह्य पूजा समयमत 
पूर्वकौला पूजयन्ति॥ में स्वीकार्य नहीं है? 

(६) 'तरुण्या: प्रत्येक्षयोनिं उत्तकौला: |. सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम! 
पूजयन्ति। उभयं के बाह्ममेव न | पाशाड्डुश ध्नुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌ 
आन्तरम्‌ । अत: तेषां आधारचक्रमेव पूज्यम्‌ । | क्यो कहा गया? 


(७) 'तत्र स्थिता कुण्डलिनी शक्ति:। यहाँ वाह्मपूजा थन 
'कौलिनी' इत्युच्यते। सैव उपास्या | समयैकदेशिमत है। ५५५ जी 


ह 


| 
आराधनाभावे 
भा 
पेट्यद 
्ऊ 
्ंट्य 
| र 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२६९) 


“समयाचार' 

| इति रहस्यम्‌। एषा| आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 

: बिन्दुरूपिणी निद्राणैव। (१) 'उपासका: परमहंसमिथुनं संवि- 
जया तस्या: सदा निद्राणस्वाभाव्यात्‌ ।” | त्कमले उपासते इति समयैकदेशिमतम्‌ । 
सा पूजा तामिश्रा (२) 'त्रिकोणादिषट्चक्रं आधारदिषट्‌- 
(३) 'कुण्डलिनीप्रबोधो यदा स्यात्‌ | चक्रात्मना परिणतमिति। तत्र श्रीचक्र' त्रिकोण 
णमेव भुक्ति: कौलानाम्‌ । अतएव क्षण | बैन्दव स्थानमिति तावत्‌ सुप्रसिद्धम!' 
हरा: कौला इति व्यवहार:। (३) तत्र त्रिकोणत्रयेसा अष्टकोण 

(४) “तत्र सुरा-मांस-मधु-मत्स्यादि- निर्माणे_त्रिकोणादेव बिन्दु स्थानं भवति। 
) समाराधन वामाचार प्रवृत्या /. | तच्च चतुष्कोणमेव। तत्तु सहख्लकमलान्तर्गत 

(५) प्रत्यक्षत्रकोणिे... बिन्दुस्थानं चन्द्रमण्डलमिति ।' 
बरथच्छत्र॑ कृत्वा संपूजयन्ति अधोमुखं |. (४) 'एतत्‌ चतुष्कोणमध्यं बैन्दव स्थान 
कोण अधोमुखमेव छत्र॑ पूजयन्ति ।' | सुधासिन्धु:” “सरघा' इति।' 

(६) 'दिगम्बरक्षपरण्कादयस्तु ख्रियंं। (५) एतत्‌ चतुष्कोणमध्य॑ बिन्दु- 
ना | कृत्वा ऊर्ध्व॑ त्रिकोणं पूजयन्तीति स्थानमिति बाह्मपूजा तरुणीत्रिकोण च दूरत 
हस्यम्‌ तत्तु अवैदिकमार्गत्वात्‌ स्मरणाहमपि | एवं निरस्तेति ध्येयम्‌ ।' 

; भवति |! (६) 'अतएव समयिनां सहस्नकमले 

(७) “लास्यनाट्यसंविधानप्रतिपादनात्‌ | समयाया: समयस्य च शंभो: पूजा ।' 
कृतिपुरुषयो: दर्शने जगदुत्पत्ति: लास्यनृत्तव | (७) “समयानाम--शम्भुना साम्य॑ 

र नभवे जगत्संहतिरिति कौलसिद्धान्त:।' | पञ्चविधं यातीति समया। समयत्वं शम्भो- 

(८) “आधारस्वाधिष्ठानयो: तामिश्र- | रपि--पञ्चविधं साम्य॑ देव्या सह यातीति। 

लोकत्वात्‌ तत्र कौलानां अधिकारात्‌ समयिनां|। अत: उभयो: समप्राधान्ये नैवसाम्यं 

पै स्वमतानुसारेण सहस्रकमले | विज्ञेयम्‌ | 

भगवती आधारस्वाधिष्ठानयो: (८) साम्य के प्रकार-- 

र महाभैरवी समयापदेन उच्यत्‌ ॥' पञ्नविधसाम्य॑ तु--(१) अधिष्ठान- 

. यद्यपि यह सत्य है कि कौल | साम्य॑ (२) अवस्थानसाम्यं॑ (३) अनुष्ठान- 

॥ पन्धान (मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान | साम्यं (४) रूपसाम्यं॑ (५) नामसाम्य॑-- 

चक्र नामक दो चक्रों की उपसना) द्वारा |इति पशञ्चविधं समप्रधानयोरेव व शिवयो:। 

हों कमलों के अनुसन्धान का फल| (९) “अतःसमयपूजका: समयिन:॥' 
प्राप्त कर लेते हैं किन्तु वे षड्विध ऐक्यानु- | (१०) "तेषां षट्चक्रपूजा न नियता, 
पन्धान के अभाव के कारण--'षड्विधै- अपितु सहस्लकमल एव पूजा/' 











_> कौलमार्ग एवेति न|। (११) “ 
देव्या मणिपूरे सन्निध्यं पञ्चविधमुक्ति- | कमलस्य बैन्दवस्थानत्वेन 


युक्तयमावश्च, नादबिन्दुकलातीतत्वमप्य | मण्डलस्य चतुर 
संभाव्यमेव कौलमते इति ।' बिता कत 
(किन्तु जहाँ तक सामयिकों का 
प्रश्न है उनकी स्थिति भिन्न है; क्योंकि-- | सन्धानम्‌ ।' 
गा साधक तो कार्यभूत चतुष्कानुन्धान |. (१२) 'अतएव समयिमते बाह्याराधन॑ 
के अनुसन्धान | दूरत एवं निरस्तम्‌ ।' 
का फल प्राप्त कर लेते हैं। (१३) 
अतःपदञ्नविधसाम्य के सिद्ध हो जाने | पश्च ततोऊपि 
दूरत एव। 
कि 8233 अत्यक्ष दृष्टिगोचर होने। . (१४) आधारादि $ चक्रों को 
त्रिकोणादि षट्चक्र के साथ तादात्म्य है 
ता के दो रूप हैं-- बिन्दुस्थान का चतुरश्रसहस्लकमल के जा 
१) ' कौलाचार इसलिए तादात्म्य है क्योंकि बिन्दु एवं 
मा (२) “शुष्क कौलाचार शिव में तादात्म्य है। इसी प्रकार देवी 
शत द्विधाचारं पुनः श्रुणु:॥ | और शिव में तादात्म्यत्रय विद्यमान है। 
ले चतुथ्पात्रात्मक मूलाधार चक्र | (१५) इसी प्रकार चक्र एवं मन्त्र में 
की उपासना करते हैं जो कि स्वाधिष्ठान | भी ऐक्य एवं तादात्म्य है समयी इन चार 
में अन्तर्भूत रहता है-- प्रकार के तादात्म्यों को केन्द्र में रखकर 
अत्र चतुष्पत्र॑ मूलाधारं स्वाधिष्ठाने | _माराधन किया करते हैं। 
अन्तर्भूत कौला: उपासत॥” (लक्ष्मीधर:) |. (१६) # षोढा ऐक्य # 
जहाँ तक सामयिकों या समयमत है वे |. (१७) चतुर्विध साम्यपूर्वक ही समय 
- 
स्वाधिष्ठान का भेदन करके और मणिपूर चक्र | समया का समाराधन करते हैं किन्तु उसमें 
में प्रविष्ट भगवती की उपासना करते हैं--. | से कतिपय समयी षोढ़ाऐक्य को स्वीकार 
पे लिलाइ स्वाधिष्ठानं भित्वा मणिपूरं | करते हैं। 
7 छाया: देव्या: उपासन॑ कुर्वन्तीति समय- | 'समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव 
; न्धानमेव 
मततत्त्वं च प्रतिपादितम्‌|” भगवत्या: समाराधनमित्येत्‌ सर्वसमतम्‌। 
--लक्ष्मीधरा (९९) | केचित्तु षोढ़ा ऐक्यमाहु:। 


१. लक्ष्मीधरा (९९) 


_“संहारक्रमेण तावत्‌ पुरतो वृत्तमालिख्य 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२७१) 

समाचार 

मयाचारी 'पिण्डब्रह्माण्डैक्श' के |. नाद बिन्दुकलातीत भागवत तत्त्व तो 
त में भी विश्वास रखते हैं। आचार्य | सर्वविश्रुत है। 

पर कहते हैं--'पिण्डब्रह्माण्डयो- अप की. अीक 

सन्धानमहिम्ना षटकमलानुसन्धान 

न्रा पञ्चविधसाम्यानुसन्धानमहिम्ना कंगाल के 
कि धानमहिना पिगंडाणड |. (हैः (२३:३४ :>(ब्रहिऊ ॥ाहीरी 

। ४आयाव श्ष्मंभर पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 
पैण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिड्ढः सूत्रा- “नादः परापश्यन्ती मध्यमा वैखरी- 
के! ता | रपेण चतुर्विध:॥/ 
कीहाण्डयो्य शांतव्म (१) 'परा' > त्रिकोणात्मिका है। 
है. (लक्ष्मीधरा ९९) (२) “पश्यन्ती! ८ अष्टकोणचक्र 
_वस्वापाव्याकृतयोरैक्यं क्षेत्रज्ञपरत्नो:।' रूपिणी है। 
ति क्षेत्ज्ञ एवं परमात्मा इन दोनों में |... (३) “मध्यमा' - द्विदशाररूपिणी है। 
वही ऐक्य है। (लक्ष्मीध) | (४ न < यह तो चतुर्दशार- 
ि रूपिणी हैं। 
सृष्टि क्र-- यहीं शिवचक्रों का अन्तर्भाव है। 
(१) संहारक्रम (लक्ष्मीधर की दृष्टि) | "पुष्वक्रात्मक औचक़ नाद शब्द से भी 
चार्य लक्ष्मीधर इसे अपने शब्दों में इस | वच्य है। “बिन्दु! किसे कहा जाय? 
निरूपित करते हैं-- “बटुचक्र' (मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणि- 
;. पूर-अनाहत-विशुद्धि-आज्ञा आदि) बिन्दु 
प्रध्ये नव रेखा: लिखित्वा, पश्चिमरेखा | + तप्त हैं ! 
क्‍्ताध्या त्रिकोणमुत्पादय, स्वापेक्षया षछया “बिन्दुर्नाम षट्चक्राणि | 

या योजयेत्‌ । एवं प्राग्रेरवा प्रान्ताभ्यां कलायें ५० या ३६० हैं। 
क्रोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया सप्तम्यारेखया | (५) * भगवती नाद बिन्दुकलातीता 
जयेतू। पश्चिममद्वितीय रेखाप्रान्ताभ्यां हैं। 'एवं नाद बिन्दुकलातीता भगवतीति॥' 
क्रीण मुत्पांच स्वापेक्षया अष्टम्या येजयेतू । --लक्ष्मीधर 
अमद्वितीय हे अमर, व्रिकोण कम * भगवती कामेश्वरी का दर्शन * 

फक्षया अष्टम्या योजयेतू | प्राग्द्रितीय- | (६) नाद, बिन्दु एवं कलाओं के 
ब्रप्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य स्वापेक्षया | परस्पर ऐक्यानुसन्धान से 'बोढा ऐक्य' 
हब योजयेत्‌ । होता है। इस प्रकार यहाँ नादबिन्दु कला 


$ कौलों का संहार क्रम एवं सामयिकों | * पं 








._ 

तत: प्राकृपश्चिमतृतीय- 
रेखा प्रान्ताभ्यां घटकोणमा- 
लिखेतू | षट्कोणमध्यस्थित- 
हस्वरेखात्रितये पश्चिमरेखा 
प्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य 
स्वामुत्पाद्य स्वापेक्षया पञ्चम्या 
योजयेत्‌ । एवं प्राग्रेखा- 
प्रान्ताभ्यां त्रिकोणमुत्पाद्य 
स्वापेक्षया पञ्चम्या योजयेत्‌ । 
मध्य-स्थिताति हस्वरेखा- 
प्रान्ताभ्यां त्रिकोण मुत्पाद्य 
स्वापेक्षया तृतीयरेखया 
योजयेत्‌ | एवं चतुर्विशति- 
मर्माणि चतुर्विशति सन्धय: 
नवद्रोनि चक्रम्‌। एतत्‌ 
कौलमत रहस्यम।' 

सृष्टिक्रम सामयिकों के 
'सृष्टिक्रम' पर प्रकाश 
डालते हुए आचार्य लक्ष्मीधर 
कहते हैं-- 

“आदी त्रिकोण मालिख्य, 
मध्ये बिन्दुनिक्षिप्प्र, बिन्दो- 
रुपरि त्रिकोणं भित्वा 
ब्रिकोणान्तरं प्रागग्र॑ विलि- 
ख्य, प्रथम त्रिकोणाग्रात्‌ 
त्रिकोणान्तरं पश्चिमाभिमुखं 
विलिखेत्‌ एवं अष्टकोण 
चक्रमुत्पन्नम्‌ । एतस्मादवे 
दशारमुत्पादयेत्‌ । तद्यथा-- 
अष्टकोण प्राक्पश्चिमरेखा- 
प्रान्ताभ्यां षटकोणमुत्पाद्य 
विदिग्गतमर्मस्थाने भ्य: 


“'समयाचार' 
आदि के ऐक्य के कारण षड्विधऐक्य द्वारा भगवतो के 
पूजा करके सादाख्या में विलीनता प्राप्त होती है। फिर 
षड््‌विधऐक्य के अनुसन्धान की महिमा द्वारा गुरुकराक्ष- 
सझात महावेध की महिमा से भगवती शीघ्र ही मूलाधार- 
स्वाथिष्ठान चक्रद्य का भेदन करके मणिपूर में दिखाई 
पड़ती हैं। 

“महावेध' है क्या? प्रथमत: अभ्यास दशा में 
गुरुनिष्ठ होकर महाविद्या को गुरुमुख से ही स्वीकार 
करके ऋषि-छन्द-देवतापूर्वक मूलमन्त्र गुरुपदेश विधि से 
शुष्क जप करते हुए आश्वयुज के शुक्लपक्ष में महानवमी 
की कही जाने वाली अष्टमी को रात्रि के समय गुरु का 
पादोपसंग्रह करना चाहिए। उस समय गुरु का कर्त्तव्य 
यह है कि वह अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर 
रकक्‍्खे और फिर मंत्रोपदेश एवं षट्चक्रों की शिक्षा प्रदान 
करके षड्विध ऐक्य के अनुसन्धान के उपदेश द्वारा 
सादाख्या के प्रकाश रूप में स्थित शैव महावेध का 
उदय होता है। इस महावेश के उदय से भगवती का 
'मणिपूर चक्र' में प्रत्यक्षीकरण हुआ करता है। 

(८) महावेध और भगवती का साक्षात्कार 

* विभिन्न चक्रों में देवी-पूजा * 

[१] भगवती की मणिपूर में पूजा : 'महावेध' 
के उदित होने ही भगवती का मणिपूर में साक्षात्कार 
होता है; 'एवं महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा 
भवति। सा समाराध्या।' 

[२] भगवती की अनाहत चक्र में पूजा : 


अर्ध्य, पाद्य, भूषण आदि समर्पण रूप पूजाकलाप को 


“मणिपूर' में निष्पादित करके भगवती को अनाहतमन्दिर 


में ले जाकर, धूपादिनैवेद्य आदि से लेकर हस्तपक्षालन 
पर्यन्त पूजा करें। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२७३) 
“'समयाचार' 


तररसिकोणानत्पाद [३] भगवती की विशुद्ध चक्र में पूजा : फिर 
$ गतयोनेरुपरि | भगवती को “विशुद्ध चक्र' में ले जाकर और वहाँ 
गयतरेखा ईशाना- | सिंहासनासीना भगवती की, जो कि अपनी प्रिय सखियों 
ब्रकोणेषु योजयेत्‌ । | $ साथ संभाषण एवं संलाप में लीन हैं--मणियों द्वारा 
अ्रमतो योजयेत। | पूजा करनी चाहिए। 

हा ध्यातव्य बिन्दु यह है कि--शुद्धस्फटिक सदृश 


हा कद. जो मणियाँ हैं वे मौक्तिक आदि मणियाँ नहीं हैं प्रत्युत्‌ 


वपश्चिम | वे षोडशदलगत षोडशचन्द्र कलायें हैं--यही रहस्य 
| षट्कोण- | है। ५ 
त्‌। [४] भगवती की आज्ञा चक्र में पूजा : इसके 


क्रोणगतमर्मस्था- | अनन्तर भगवती को 'आज्ञाचक्र' में ले जाकर उन 
चतुर्भ्य: त्रिकोण- | भ्रगवती कामेश्वरी की नीराजन की अनेक विधियों द्वार 
श्मुत्पादयेत्‌ ततः | नाजत करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। 

. 4४४ 'कर्णावतंसस्तुतिकार' की दृष्टि--आज्ञात्म- 
न चतुष्क _ तदानीं विद्युन्निभिरविशशिप्रयतोत्कटामे 

प्र हा कद्विदलपद्गते ५ तोत्कटामे। 
बी पव त्रयश्चत्वारिशत्‌ | गण्डस्थलप्रतिफलत्करदीपजाल, कर्णावतंसकलिके 
$ चत॒र्विशति सन्‍्धय:, | कमलायताक्षि। ५ 

ति मर्माणि। एतत्‌ (९) भगवती की 'सहस्रदंलकमल' में पूजा : 
त॑ रहस्यम्‌ । भगवती को 'आज्ञाचक्र' में लाकर एवं वहाँ उनकी 
स्मिन्‌ चक्रे त्रिकोण- पूजा निष्पन्न करके फिर अगले सोपान की ओर अग्रसर 
मुखं लेखनीयम्‌ । दो शहिए। 


. आप +पी आज्ञा चक्रोंपरान्‍्त भगवती कामेश्वरी विद्युल्लता 
ता बिन्दु। समयचक्रे |की भाँति 'सहस्तदूल कमल में अनुप्रविष्ट होकर 
प मध्यगतो | 'अमृतसमुद्र' में पाँचप्रकार के कल्पवृक्षों की छाया में 
:। “मणिद्वीप' में (सरघा के मध्य) भगवान सदाशिव के 

% कौलचक्रे कोणसंख्या | साथ विहार करती हुई स्थित हो जाती हैं। 

हक नवत्रिकोणात्मक- फिर साधक को तिरस्करिणी फैलाकर मन्दिर 
हे वानां त्रिकोणानां केसमीप स्वयं भी रहना चाहिए। साधको को वहाँ तब 


| मर्म सन्‍्धय एवोत्पच्च- $ की भगवती पुनः प्रत्यावर्तित 
है रहना चाहिए जब तकं की पुनः 
इति महत्गहस्यम्‌ । तक रह ए्‌ 


रै 




















(२७४) 


सुभगोदयस्तुतिः 
“कुलाचार' 
उभयचक्र साधारणमत 
ऊर्ध्वमअष्टदलपद्मं, तत: | समयमततक्त्व 
षोडशदलपग्मं, तत: मेखला- 
ब्रितयम्‌। ततश्रतु्द्धार युक्त 
भूपुर त्रितयम्‌। इति श्रीचक्रो- 
द्वारो विज्ञातव्य:। 


“मूलाधार कुण्ड” मे 


अफक “यावत्‌ भगवती विनिर्गता 

प्रविशति तावत्पर्यन्तं स्थातव्यमिति 

रहस्यम्‌ ।--लक्ष्मीधरा (श्लोक ४१) मत 

श्रीचक्र के प्रस्तार-भेद |__ (१०) आचार्य लक्ष्मीधध का कथन है 

। श्रीचक्र 'कौल' एवं दामा' (सौ०ल०) वाले श्लोक के मष्या 

खमव' नं मतो की दृष्टि- से कारक शंकर ने ध्यान-प्रतिपादित, 

द प्रथा के कारण प्रस्तार की | * शयुक्त भगवती के साकार विग्रह 

दृष्टि से भी भिन्न-भिन्न हैह | संकेत किया है। उस मत के अनुसार पूजा करने. 

अस्ताएंजर देवी के उपासकों को भगवती को भगवती कामेश्वरी का 

(ए/एएा |असी प्रकार साक्षात्कार हुआ करता है। 


( 
(00 2) में 
आह: किक मेरे मत में तो षड्विध ऐक्य के अनुसन्धान के 
अस्ताएं प्रस्तार' उस्तार' |..'पर मूलाधार द्विक का भेदन करके “मणिपूर चक्र' 
(१) मेरुप्रस्तार--मेरु- में (प्रसन्न होने के कारण) साक्षात्कृत भगवती कामेश्वरी 
प्रस्तारो नाम नित्याषोडश- | +*भुजात्मक रूप में इस प्रकार दिखाई पड़ती है। 
तादात्म्यम्‌। (क) उनके १० भुजाएँ हैं। 
डे ) हक . (ख) वे अपने हाँथों में धनुष, बाण, पाश 
आसप्रस्तारों नाम मातृका- | अंकुश, बर-अभयमुद्रा, पुस्तक, अक्षमाला श्वं वीणा 
# ५४: धारण किए हुए हैं। हे 
जप बम मेरे समयमत के एकदेशीय मत के अनुसार 
पृश्ननामक जो हक है 400 गा! पृ पे तक 523 
. सभी मुनि चक्रोपासक थे-- (६) बाण (७) जपमालिका (८) अभय (९) वरमुद्रा 
'वृश्नयोनाम मुनयः सर्वेचक्र- (१०) करद्वय द्वारा वक्षस्थल पर*स्थापित वीणा-वे 
समाश्रया:॥” --रुद्रयामल | ०४.४ के हाँथों में स्थित हैं। 
वे हा श्रीचक्र -की हा स्वीकार्य है + 
सेवा में निरत रहा करते पक को है? सम्मतमेव ।” 
--'सेवमानाश्क्रविद्यां देव- धर कहते हैं कि मैंने अपने “कर्णसंस्तुति' में 
दी के है... अपने कर्णसंस्तुति' में 


गन्धर्वपूजिताम्‌॥” 
'भवानि श्रीहस्तैरवहसि फणिपाशं सृणिमधोधनु: पौण्डं 


(३) 


-रुद्रयामल 


पुनः मूलाधार कुण्ड 


कै 


2 
; १68 


हे मूलप्रकृतिभि:।॥ 
यश्वत्वारिंशद्‌ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२७५) 


ग्राचा्य शंकर * | पौष्पंशरमथ जपरस्रक्शुकवरम्‌ अथ द्वाभ्यां. 
स्वतः 'श्रीचक्र' के | मुद्रामभय-वरदानैकरसिके क्वद्दीणां 
उन्होंने 'श्रीचक्र' के स्वरूप का | द्वाभ्यामुरसि च कराभ्यां च बिभुशे।।' 
वर्णन किया है-- इस स्वरूप में भी सामयिकों को 
श्री कण्ठों और पाँच शिव | भगवती का साक्षात्कार हुआ करता है। 
इन ९ मूल प्रकृतियों से तेरे 'समयिनां प्रत्यक्ष परिदृश्यमाना 
$३ त्रिकोण बनते हैं जो शम्भु के | आस्ते भगवती।।' 
नेसे भिन्न हैं। वे तीन वृत्तों और | * सामयिकों की विशिष्ट पूजा + 
ओं सहित ८ और १६ दलों से | सामयिकों की विशिष्ट पूजा 
। 'सहस्नदल कमल' में अनुष्ठित पूजा है-- 

“समयिनां सहख्लकमलपर्यन्तं आन्तर- 
पूजा कर्तव्या॥”! 

“सहस्लकमल' में तिरस्करिणी- 
प्रसारणपर्यन्त दर्शन करते रहना ही 
'समाराधन' है। 

सुभगोदयकार की दृष्टि--सुभगो- 
दय' नामक ग्रंथ में कहा गया है कि-- 

'सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुर- 
सुन्दरीमपाशाह्डुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सु- 
साधक:। त्रैलोक्यं मोहयेदाशु वरनारी- 


" ह चः भि श्रीकण्ठै: | 
शिवयवतिभि: पश्चभिरपि॥ 


प्रम्रिन्ाभ:. शम्भो, 


_ब्रिरेखाभि सार्ध, 
तव शरण कोणा: परिणता:॥' 
--सौन्दर्यलहरी (११) 


श्रीचक्र' ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों | गणैर्युतम्‌। यही नहीं स्वयं कालिदास 


त्ीक एवं प्रतिनिधि है। 


॥। 
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ने भी कहां है-- 
कविकालिदास की दृष्टि--कवि 
कालिदास “चर्चास्तोत्र' में कहते हैं-- 
“ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्ति, 
रूप॑ तवाम्ब नवयावकपड्डरम्यम्‌। तेषां 
सदैव कुसुमायुधबांधभिन्न वक्ष-स्थला 
मृगदृशों वशगा भवन्ति ।' 
के श्री # यहाँ पर सामयिकों के लिए 
चक्र | बाह्मपूजा निषेध के विधान के कारण क्या 
4 का निर्माण | यहाँ सूर्यमण्डलान्तर्गत निष्पाद्य पूजा का 
निषेध किया जाना समीचीन था ? नहीं। 


श्रीकण्ठ 
(शिवत्रिकोण) 


शिव युवति 
(शक्ति त्रिकोण) 


है २८ 




















(२७६) सुभगोदयस्तुतिः 
“कुलाचार' “समयाचार' - 
(क) कौलाचार का इसी प्रकार भगवती की 'हृदयकमल' में पूजा हि य 
आईद्द्र प्रकार-- जाने पर भी भगवती सारे ऐहिक फल प्रदान करती है 


आर्द्राचारस्तु विज्ञेयो, | # भगवती की समाराधना के विभिन्न फल, 
मकारै: पदञ्मभिर्यत:॥ 


ह (ख) कौलाचार का ( (कक क्र के फक्त 77 ) (२) 
शुष्क प्रकार-- 


[ दिल, 


(३) 
यावकरस से 'मुखबिन्दु. हृदयकमल में 
मकारपञ्जरहिता, आप्लुत 
शुष्काचार: प्रकीर्तित:।। मम लीक गई 
रे | पर-+ वशीकरण- के रूप ध्यान आदि करने पर 
(ग) कलियुगोपयोगी सिद्धि करने पर-+  -+ऐहिक फलों 
कौलाचार-- तादूश फल-प्राप्ति की गण 
“कलौविशेषतो देवि! सामयिकों » था 
अतः सामयिकों को “समयपूजा' से (क) ऐहिक 


आद्रचार: फलप्रद:' |. आमुणिक दो गे 
'कुल  चूड़ामणि' एवं (ख) आमुष्मिक दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति 


नामक ग्रंथ के अनुसार 
कौल दर्शन एवं कौल- फिर भी यह पूजा आन्तर पूजा ही होनी चाहिए-- 


साधना का स्वरूप इस। अतःसमयिनां ऐहिकामुष्मिक फल साधनोपाय: 
प्रकार है-- आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्‌॥” (लक्ष्मीधरा : ४१) 
'कुलाचार विधिं वक्ष्ये, आचार्य शंकर ने 'सौन्दर्यलहरी” में 'आधारकमल' 
सावधानावधारय । | आदि के क्रम से यथाक्रम पूजन विधान का त्याग करके 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण, | आज्ञादिक्रमानुसार अवरोहण क्रम से पूजा करने के 
कर्ता हर्ता सदाशिव:॥' | विधान का प्रतिपादन किया है। 
सिद्धान्त और साधना--|  उपनिषदों में भी अवरोहण क्रम से सृष्टि का वर्णन 
(१) दिक्‌-काल नियमो| किया गया है--'आत्मन आकाशस्सम्भूत:। आकाशद्वायु:। 
नास्ति। वायेरग्नि:। अग्नेराप: उद्धय: पृथिवी॥'” (तै० उ० २।१) 
(२) तिथ्यादि नियमो न च।| इसी हे अवरोहण क्रम का यहाँ भी अनुसरण किया 
गया है।* 


१. कूलचूड़ामणि 
२. लक्ष्मीधर (श्लोक ४१) 


होती है। आन्तर पूजा दोनों फल प्रदान करती है किन्तु. 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२७७) 
ब्राचार' 'समयाचार' 


'नास्ति देवेशि! यद्यपि समस्त योग के अन्थों में 'आधार' एवं 


स्य साधने।। | 'स्वाधिष्ठान' के अनन्तर 'मणिपूरक चक्र' की स्थिति 
चन्दनेंडभिन्न.,.. | स्वीकार की गई है तथापि 'संवर्ताग्न! से परिदग्ध 
वो तथा प्रिये। | जगत के उज्जीवन के अनन्तर उत्पत्ति की बात भी कही 
 भवने देवि, |“ है।' 

दि तृणे ॥ “'तादात्म्य ध्यान व्यतिरेकेण पूजाया: असंभवात्‌'-- 
न' कौन हैं? 
ष्ट: क्वचिद्‌ भ्रष्ट: 


तादात्म्य ध्यान सहित ही पूजा करनी चाहिए। 
'मूलाधारस्थितामेव देवीं सुप्तां प्रबोधयेत्‌'--का निर्देश 
अतपिशाचवत | | है| इस प्रबोध-नियम के विषय में ('मूलाधार चक्र” आदि 
घधरा: कौला:, [के क्रम से शक्ति जागरण के विषय में) जो कि कौलों 
+ पहीतले॥ [एवं सामयिकों दोनों के लिए है--गुरु मुख से ही निर्देश 

........ तृणे। लेना चाहिए-- 

' यस्य देवेश! | 'मूलाधारादि क्रमेणैव पजा समयिनां कौलादीनां च 
ज; परिकीर्तित:॥ |कार्येति परमगुरुमुखादेव अवगतं रहस्यम्‌ |” 


शलाच का | ५ वबामकेश्वर तंत्र की आत्मपूजा विषयक दृष्टि # 
क्या है ? (प्रतीकोपासना) 
हम ज्ञानदण्डेन, पाशाड्डुशौ. तदीयौ तु॒रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ। 
है । ।शब्दस्पर्शादयो बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु:” करणेन्द्रिय 
का दा चक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌। विश्वाहंकार पुष्पेण 
बार प्रकल्पितम्‌ ॥* | पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक्‌ ॥| 

पञ्ममकारो- | यही उपासना विधि है। 


हा शक अो# “इयं उपासना विधि: क्रियात्मको नादरणीय:॥ 
े समयाचार /">कमीवा 






























































(२७८) सुभगोदयस्तुतिः 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि-- 
(१) आचार्य शंकर समयाचारी तांत्रिक थे। 
(२) आचार्य श्री ने अपनी 'सौन्दर्यलहरी' नामक कृति में---'चरः् 
वाक्य कहकर समय-मत का ही प्रतिपादन किया है न कि कौलमत हु 
में का फ्योंढि 
कौलमत में देवी भुजगाकारा महाकुण्डलिनी (सर्पिणी) है। पर 
अतः उनके चरणों के जल की बात तो संभव ही नहीं है। 'सहस्रकमल' 
चरण निर्णेजजजल है। इसे ही इस प्रकार कहा गया है-- | 


'सुधाधारासारैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै:;..। 


प्रपश्न॒ सिज्ञन्ती पुनरपि रसाम्नायमहस:॥' 


--सौन्दर्यलहरी (३६ | 


किन्तु आचार्य शंकर में 'कौलमत' के प्रतिपादन की दिशा में यह भी उसी 


श्लोक में कहा है-- 


अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलयं तु 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥ 


--(सौन्दर्यलहरी १०) 
आचार्यश्री ने “चरणनिर्णेजनजलम्‌” शब्दावली का प्रयोग श्लोक क्रमांक _ 


१०० में किया है-- 
'पिबेय विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम्‌' 
शक्तिवाद और कुलाचार-- 


शक्तिवाद की दृष्टि से (शक्ति-प्राधान्य) कौलाचारी एवं वामाचारी दोनों मं मत- 


साम्य है। कौलों का कथन है-- 


'शक्तिमूल जगत सर्व, शक्तिमूलं परन्तप:। 
शक्तिमाश्रित्य निवसेद्‌, यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ |! 


हर --कुलचूड़ामंणि 
कौलों की दृष्टि यह है कि--(१) वेदाचार (२) वैष्णवचार (३) शैवचार (४) | 


$/ 


"रे 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२७९) 
(५) दक्षिणाचार (६) वामाचार आदि सभी आचारों से श्रेष्ठता है-- 
# 


का लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि 'भजन' के दो 


“घटचक्रसेवात्मक'। 

| “ध्यानात्मक'। 

बध॑ भजनं--षट्चक्रसेवात्मक॑ धारणात्मकं च।/” आचार्य शंकर कहते हैं-- 
श्परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वदूभजनवान' (सौ०ल० ९९) 

'भजन' का क्या अर्थ है। 

| 'आधारचक्र' एवं 'स्वाधिष्ठानचक्र' तो उपास्य हैं नहीं क्योंकि ये 
ैक' हैं। 

मणिपूर' से 'सहस्रकमल' पर्यन्त समस्त पाँच चक्र पूज्य हैं। ('पञ्नचक्राणि 


......_ कौलों और सामायिकों की मुक्ति भेद 
आचार और 'कौलाचार” (शाक्तमत के अनुसार प्रधान आचार) 


(१) (२) (३) (४) 
वैदिक वैष्णव शैव शाक्त 


(१) (२) (३) (४) 
 'वामाचार' “दक्षिणाचार' “सिद्धान्ताचार' “कौलाचार' 
अन्तिम आचार कौलाचार ही है। 


)] मणिपूरक के उपासकों को 'सार्टमुक्ति' प्राप्त होती है। साष्टिनाम्नी 
| पुर के समीप पुरान्तर निर्मित करके सेवा करने वालों का अपस्थान यहीं 
ता है। 


. संवतिकमल के उपासकों को 'सालोक्यमुक्ति' प्राप्त होती है। 
! है--देवी के पट्टण में निवास। 

१] विशुद्धिचक्र के उपासकों को .“सामीष्यमुक्ति' प्राप्त होती है। 'सामीप्य' 
सामीप्यं नाम अड्गसेवकत्वम्‌|' 


























(२८०) सुभगोदयस्तुतिः 
[६] आज्ञाचक्र के उपासकों को “सारुप्यमुक्ति' 
नाम समान रुपत्वात्‌।' यम 
'सारुप्य' एवं 'सायुज्य' में भेद यह है कि 'सारुप्य! में पु 
से पृथक रहती है-- हक के 
'पृथग्देहधारित्वेनेति सायुज्याद्धेद: ॥ द 
गौणामुक्ति 


ती है। *छ 


पिन हल मम 777“ ) (२) (३) (४) 
स्टिमुक्ति 'सालोक्य' 'सामीप्य' 'सारुप्य' जा 


हज 20008 विशुद्धचक्रो- | आज्ञाचक्रो-] 'सहस्रदल-. 
पासना) | पासना)| पासना | पासना | पासना 
आचार्य लक्ष्मीधर की 'समयमत' सम्बंधिनी दृष्टि--सहस्नदलकमलोपासना- 


सामयिक सहत्ार (चतुष्कोण) के उपासक हैं न कि त्रिकोण या अन्य चढ़े 


| के। लक्ष्मीधर कहते हैं कि ४ प्रकार की भुक्तियाँ तो “बाह्यदुखातिवर्तित्वमात्र' हैं. 
(१) चतुर्विधं गौणं बाह्यदुःखातिवर्तित्व मायात्‌ मुक्तिरिति व्यपदिश्यते॥' 
(अतएव परानन्दाभिख्यं रसं यथायोग्यं त्वद्धजनवान्‌ रसयति।) 
(२) पं तु सायुज्यातित्कैवशाश्वती मुक्ति: सहस्नलकमलोपासकानामेवेति।' 
[७] सहस्नदलकमलोपासकों की मुक्ति ही 'शाश्रतीमुक्ति' है। 


लक्ष्मीधर कहते हैं कि 'पड्दलकमलभेद मत' के सुखस्वरूप 
है। और यह सुख तो वैषयिक सुखों से सम्बद्ध है। अनुसार तो मुक्ति सुखस्वरूप 


“तदात्मिकामुक्ति' का स्वरूप--यह मुक्ति (१) “अत्यन्तदुःखोच्छेदात्मक हैं! | 


ै बा होने पर यह शिवभक्ति सम्पुटान्तर्भूत होने के कारण “तदात्मिका 
! है। 
'कौलज्ञाननिर्णय' के अनुसार कौलों के भेद-- 


(१) 'रोमकृपादिकौल' (२) 'वृषणोत्थकौल' (३) 'वहिकौल' (४) 'कौलसद्धाव' 


(५) 'पदोत्तिष्ठ कौला 
(क) आदि युग में--'कौलज्ञान' 
(ख) त्रेतायुग में--'महत्कौल” या सिद्धकौल 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
) द्वापर युग में--'सिद्धामृतकौल' 
) कलियुग में--मत्स्योदरकौल'' 
| मत्स्येन्द्रनाथ सिद्ध या सिद्धामृतमार्ग के अनुवर्ती थे, उन्होंने 
प्रार्ग' का प्रवर्तन किया। 
बराचार्य गौड़पाद और 'श्रीविद्यारलसूत्रम'--आचार्य गौड़पाद ने अपने 
ग्रंथ “श्रीविद्यारत्नसूत्र' में भी 'चिन्तामणिगृह' और वहाँ विराजमान अनुत्तरा 
'ब्रिपुरसुन्दरी का वर्णन किया है। वे इसी सन्दर्भ में निम्न सूत्र की अवतारणा 
ए कहते हैं--- अथ चिन्तामणिगृहस्थित: त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याउनुत्तरा। (१५) 
गक्त दार्शनिक आचार्य हयग्रीव की दृष्टि-- 
*हयग्रीवविद्याशाक्तसिद्धान्तदर्शनमिति' (१५।३।२६) 
आचार्य हयग्रीव ने 'मणिद्वीप' में निवास को ही 'मुक्ति' माना है-- 
.... “मणिद्वीपवासो. मुक्तिरेवेति - हयग्रीव: ॥' 
| 'सर्वलोकमणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव: ॥* 
; प्रणि गेह: शक्ते:॥ (१०।३।१) 
#्णिद्वीपमिति' (१०।२।६) “विकार संस्कारात्मिका रत्ममयी ॥८॥ 
| भ्रकृतिसंस्कारात्मिका चिन्तारलमयी॥९॥ (चिन्तामणि ।) 
| गृहान्तःस्था तेन शक्ति:॥१०॥ शात्तज्ञानिनश्चिन्तामणि गेहम्‌ ॥११॥ 
(१) गाणपों का मत--'चिन्तामणिगृहएव चिन्तामणिद्वीपमिति गाणपा: ।' 
१४ । १) 
(२) गर्ग की दृष्टि-- प्रपञ्नत्रयवासनायुक्तमणिद्वीपवासो न मुक्तिरिति गर्ग:॥ 
9|३। १७) 
* सर्वलोको मणिद्वीपम्‌' (८।४।१) (सर्वेलोकायस्यां संस्कार रूपेणप्रकृत्यात्मकास्तन्मय: 
लोक: ८।४।२ तत्रेश्वरी परशक्ति:॥ (८।४।३) (सर्वलोक:। ८।४।२) तत्रेश्वरी 
शक्ति:॥ (८।४।३) (सर्वलोक > ब्रह्मलोक। मणिद्विप।) | 
(३) प्रजापति की दृष्टि-न. शक्तिलोकवासो मुक्ति:। ९।२।२ 
हैः ब्रह्मलोकवासैव मुक्तिरिति प्रजापति:॥ (९।२।२) 


४ ठः निर्णय 


। शाक्तदर्शनम्‌ (९अ०।२पा० सूत्र १९) 
/ शा० द० (९।४।१४) 














(२८२) 


मणिद्विपवासो मुक्तिरेवेति प्रजापति: ॥ (९२। १९) 


_ 2 आदरि का मत--न मुक्तिमणिद्वीपवास: 
3 । 
न तेन मुक्ति इति बादरि: ॥ (९।३।१ १) हि ! 


सवलोकमणिद्वीपवासोमुक्तिरेवेति हयग्रीव: ।। (९।४।१४) 


0 अप क और ' ” (पोडशी) के भाग 
९) 


कुण्डलिनी के भाग श्रीविद्या ह 
(१) अग्नि (२) सूर्य (३) सोम के भा 


(४) परा कुण्डलिनी ९९ न सूर्य (३) सोम 
भगवती का निवासस्थान : (४) पराखण्ड 


अग्नि, सूर्य ं सोम तीनों खण्डों 
(अरञव्ती) चतुर्थखणा हो. रस एवं सोम तीनों खण्डों से अत 
“महाबिन्दु' कहते हैं। 


षोडशी विद्या का सुख्य भाग (भगवती का निवास स्थान) उसका अन्तिम कूट 


है। 


(१) (२) (३) 
खण्ड कूट 
अग्निखण्ड 
वाग्भवकूट 
सूर्यखण्ड कामराजकूट 
छ सोमखण्ड शक्तिकूट 
पराकुण्डलिनी पराखण्ड तुर्यकूट 
होता है। सककारकी तर इक है। यहाँ 'शक्ति' एवं 'शिव! में 'सामरस्य' 
वहाँ तक नहीं पहुँच पातीं। के तक जाती है। इड़ा-पिज्नला (चढ्ध-सूर्य) 
'सुधासिन्धु $ ५ 
अब का पहि समुद्र। “सुर- 
मणिमयद्वीप। 'भीप' > झम्पाओं से परिवृत। 
मन्दिरा॥ 'चिदानन्दलहरी' ७४ कंदम्ब। चिन्तामणिगृह" - चिन्तामणिविरचित 
तस्य लहरीं---उत्सेकरूपाम्‌॥ + ज्ञान, (तदाकार: आनन्द: निरतिशयसुखं, 


मेष “भैरव यामल' में भी “सुधासिन्यु' का वर्णन है + 


बैन्दवस्थान का मध्यभाग है। इसे ही 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


“बिन्दुस्थानं----०८८०५५५४+++भप+प+प++: उपबर्हणे ॥' 
अतिरम्यतरे. तत्र कशिपुश्च॒ सदाशिवः: । 
भूतकाश्च॒ चतुष्पादा महेन्द्रथ पतदग्रह: । 
. तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
_.. शिवार्कमण्डलंभित्वा.. द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ । 
...... तदुद्धृतामृतस्यन्दिपरमानन्दनन्दिता : # । 
_... कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा परं वर्षणमेत्य सा॥ 
। --(भैरव यामल) 
चार्य गौड़पाद कहते हैं कि--[हे भगवती! अन्य मत वाले (कौलाचारी)-- 
॥ ही तेरा कुलगृह है”--इस प्रकार कहा करते हैं। ये समयाचारी लोग-- 
तुष्कोण रूप बैन्दव स्थान ही (तेरा) कुलगृह है--इस प्रकार कहा करते हैं। 
ब्ती! तुम) उसी अमृत के सागर में जो कि मणियों से निर्मित है एवं सूर्य 
न्द्र्मा की किरणों के लिए भी अगम्य है, भगवान शिव (समय) के साथ विहार 
| हो॥७] 
_ सरोजिनी व्याख्या--'कौलमार्गी' एवं 'समयमार्गी' दोनों शाक्त सम्प्रदाय हैं 
द्वोनों 'श्रीविद्या के उपासक हैं किन्तु फिर भी दोनों में सैद्धान्तिक एवं 
त्मक दोनों दृष्टियों में पर्याप्त मतभेद है। 
_क्ौलमार्ग के उपासक “मूलाधारचक्र' में स्थित “त्रिकोण' के भीतर स्थित 
को भगवती का स्थान मानते हैं किन्तु समय मार्ग के उपासक “चतुष्कोण' 


प्रध्य स्थित 'बिन्दु' को भगवती का स्थान मानते हैं। ' 
हा भगवती का स्थान 


0४ 
+४७ 
कि 


(१) (3) 

है. बिन्दु' “बिन्दु' 
| (मूलाधारस्थ त्रिकोण में स्थित... (चतुष्कोण में स्थित त्रिकोण 
बिन्दु  कौलमार्गी। के मध्य वर्तमान बिन्दु (समयमार्गी) 
(क) 'कौला: आधारचक्रपूजारता:॥* 
+ श्रगवती का निवास स्थान--'अगम्ये रश्मीनां अर्थात्‌ यहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा 
जी किरणें प्रवेश नहीं कर सकतीं। यह अत्यन्त अगम्ब, गुप्त एवं दुष्प्राप्य है। 

भगवती कुण्डलिनी का निवास इसी पीयूषसमुद्रात्मक “सहस्नार” में ही है-- 











सुभगोदयस्तुतिः । 
'महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे ँ 
स्थितं स्वाधिष्ठाने, 2-8० 
मनो5पि श्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं 
3; सहस्नारे प्मे सह रहसि पत्या विहरसि॥' 
अप व कट है न मत के अनुसार “श्रीचक्र' में ९ त्रिकोण 
जग विस के नाम से प्रख्यात हैं। इन ९ त्रिकोणों हि रे 
'शिवत्रिकोण” कहलाते हैं। कम ऐसे 
श्री ५ में उपचक्रों का विधान या 'श्रीचक्र' का क्रम दो प्रकार का 
हा हर [२] संहार-क्रम' पु 
ण (शक्तित्रिकोण) निम्नाभिमुखी होते हैं एवं 
(ऊर्ध्वमुखी शिवत्रिकोण) ऊर्ध्वमुखी होते हैं तो यह शत 'सृष्टिक्रण' रो 
हे स्‍्ल यदि 'शक्तित्रिकोण' ऊर्ध्वमुख होते हैं और 'शिवत्रिकोण रे 
तो इस “संहारक्रम' कहते हैं। मु 


कौलों की ४ 
वही भगवती कर अनुसार 'मूलाधारचक्र' में जो योनिस्थान (त्रिकोण) है 
की उपासना का निवास स्थान है। इसी कारण कौलशक्ति ॥ 
। मूलाधार चक्र में और तत्रस्थ त्रिकोण में करते है। (कुण्डलिनी) 


(क) समयमार्गी कहते हैं कि ४ 
पूजन करते हैं वह त्याज्य है। हैं कि कौल लोग जो 'मूलाधार चक्र' में शक्ति का 


(ख) समयमार्गी कहते हैं कि ४ 
“सहस्नार' में करना चाहिए। शक्ति का पूजन 'मूलाधारचक्र' में नहीं प्रत्युत्‌ 


कौलों और समयमार्गियों ॥। 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं-- का जल दी 
(१) त्रिकोण पा ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुपरे ॥ 
(२) प्राह: समयिन इमे बैन्दवमिति ॥ 
(३) 'सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो। 
रगम्ये रश्मीनां समय सहिते त्वं विहरेस ॥॥” --सुभगोदय स्तुति (७) 


“>> ८ 0 5 ५६ 
१. सौन्दर्य लहरी (शड्डराचार्य) श्लोक क्र० ९ 


रा 


|, पाठान्तर--मयूखै: घट्त्रिंशलयुतमाखण्डै फलितै:/' 'मयूखै: षट्त्रिंचछतयुततया खण्ड 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
वर तंत्र' में प्रतिपादित दृष्टि-- 
“बन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पञ्मयोन्‍्य: सुरद्रुमा: | 
तत्रैव नीप-श्रेणीच तन्मध्ये- मणिमण्डपम्‌ | 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामझे  महेशानोपबर्हणो । 
सुकल्पुमाकल्पकादम्बसन्ते । 
स्फुरत्स्व्ण.. सिंहासने.. रलपीठे, 
।$ भ्वाड्ढे निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्‌ ॥' 
. %& एलोक क्र० ८ * भगवती का षटचक्रात्मक राजसदन * 
._ वर्ण्यविषय * भगवती का सदन * 
'"त्रिखण्डं ते चक्र शुचि-रवि-शशाझ्ञात्मकतया 
मयूरवै: षदत्रिंशदूशयुततया खण्डफलितै: । 
पृथिव्यादातत्त्वे पृथगुदितवद्धि: परिवृत, 
भवेन्मूलाधारात्रभूतितव षटचक्रसदनम्‌ ॥८॥ 
._ [अर्थ--(हे भगवती!) तेरा चक्र ('श्रीचक्र'/श्रीपुर) अग्नि, सूर्य एवं चन्द्रमा 
से युक्त होने के कारण तीन सौ साठ रश्मियों से युक्त एवं (तीन) खण्डों से निर्मित 
है। ये तीन सौ रश्मियाँ पृथक-पृथक पृथिव्यादि तत्त्वों में उदित होती हुई विभक्त होती 


हैं और तू उनके द्वारा आवृत है। इस प्रकार मूलाधार आदि छ: चक्रों वाला यह तेरा 


घर है।८॥]-- 
.._ सरोजिनी व्याख्या--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि पिण्ड में महाभूतात्मक 
जवं मनसात्मक॑ जो छः: चक्र (“घट्चक्र') हैं वे ही तेरे घर हैं। घटचक्र भगवती का 


सदन है--कुलगृह है। 
है ये सारे पिण्डस्थ चक्र एवं 'श्रीचक्र' दोनों ही त्रिखण्डात्मक हैं। 
है. "त्रिखण्डं ते चक्र'--'भ्रीचक्र' के खण्डत्रय 


| 
(२) कम जज मम ३) 
“अग्निखण्ड' 'सूर्यखण्ड' “चन्द्रखण्ड' 


(१) 





. फलितै:। “भवेन्मूलाधारप्रभृति।' 


ऐप 
३ 





(२८६) 


सुभगोदयस्तुतिः 


[ द्वितीय | | मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या 
मेध 'श्रीचक्र' एवं 'पिण्डस्थ चक्रों की त्रिखण्डात्मकता ॥ प ॥| 


अन्तर्संबन्ध ; 


ओ्रीचक्र (चतुर्मिश्शिवचक्रैश शक्ति चक्रैश पञ्ञि: । 
शिवशक्त्यात्मक॑ कं ज्ञैयं श्रीचक्र शिवयोरव॑पु: ॥ 
































सुभगोदयस्तुतिः 
“'श्रीचक्र शिवयोर्वुपु:।।'' 
श्रीचक्र' 


शक्ति चक्र ५ 


(७९). (२) (३) (४) 
त्रिकोण अष्टकोण दशारद्वितय चतुर्दशार 
(चतुर्दशकोण) 
(१) 0) रे) |! 


अष्टदल षोडशदल मेखला भूपुर 
त्रितय त्रय 


आन्तर चक्र. बाह्यचक्र 
(आन्तर) (शिवचक्र) 


(वाह्म) 
(१) शिवचक्राणि बिन्दुरुपेणाकृष्य शक्तिचक्रान्तरे स्थापितानि। 
(२) “बिन्दु' शिवचक्रचतुष्टयात्मक:। 


ऐक्य 


(१) (९) (३) (४) 
बिन्दु-त्रेकोण अष्टकोण-अष्टदान दशारयुग्म-षोडश- चत्ुर्दशार-भुपुर 


का ऐक्य में ऐक्य. दल पद्म का ऐक्चय का ऐक्य 
--लक्ष्मीधराचार्य 


| मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (२८९) 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र (जलतत्त्व)' 
(१) मणिपूर चक्र (अग्नितत्त्व) 
(२) अनाहत चक्र (वायु तत्त्व) 


(१) विशुद्ध चक्र (आकाशतत्त्व) 
, (२) आज्ञा चक्र (मनस्तत्त्व) 
(१) तीनों खण्डों में स्थित किरणों की पूर्ण संख्या 5 ३६० 
है. [क] अग्नि तत्त्व की किरणों ८ १०८ 
.. [ख] सूर्य की किरएणों5- ११६ 
.  [ग॒] चन्द्रमा की किणों ८5. १३६ 
(२) किरणों का कुल योग ३६० 
' आचार्य लक्ष्मीघर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर सौन्दर्य लहरी' के श्लोक 
, ९ की व्याख्या करते हुए उपर्युक्त तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 
(१) चक्र छः हैं-- मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहतविशु द्धयाज्ञात्मकानि षट्‌ 
ण।' 
(२) छःहों चक्र पम्नभूतात्मक एवं आज्ञा मन तत्त्व संयुक्त है-- 
.._'एतानि पृथिव्यग्निजल पवनाकाश मनस्तत्वात्मकानि ।' 
(३) ये सभी तत्त्व इन चक्रों में तन्मात्रा के रूप में अवस्थित हैं-- 
ः “तानि तत्त्वानि तेषु चक्रेषु तन्मात्रतयाउवसिपतानि ।” 
+ (४) तन्मात्रायें तो पश्नमहाविषय हैं जो इस प्रकार द्ज- 
। “तन्मात्रास्तु गन्ध रूप रस स्पर्शशब्दात्मका: ।' 
| (५) आज्ञाचक्रस्थ मनस्तत्व ग्यारहवीं इन्द्रिय है अत: इन्द्रियाँ ११ हैं। 
. “आज्ञाचक्रस्थितेन मनस्तत्त्वेन एकादशेन्द्रियगरस: संगृहीत: ।' 
(६) इस प्रकार॑ २१ तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया। 


आचार्य शद्भर के मतानुसार 'स्वाधिष्ठान चक्र' अग्नि का एवं 'मणिपृरचक्र' 
तत्त्व का स्थान है। आचार्य गौड़पाद की भी यही दृष्टि है जो कि आचार्य शद्ढभर के 
प्रगर हैं। आचार्य श्र ने सौन्दर्य लहरी' में अपने परम गरु की ही दृष्टि स्वीकार की है। 


























(२९०) सुभगोदयस्तुतिः 
(७) कौल चक्रे त्रिकोणामध्यगतो बिन्दु: । 
समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दु: । (लक्ष्मीधर) 
(८) इस प्रकार सोम-सूर्य-अनल पिण्ड-ब्रह्माण्ड में आवृत रहकर रहा । 
पिण्डाण्ड ब्रह्माण्ड में ऐक्य होने के कारण पिण्डाण्डा वृत्ति ही ब्रह्माण्डा बाग है| 
(९) इस ग्रकार 'पिण्ड” एवं 'ब्रह्माण्ड' दोनों का अतिक्रमण करके उनसे 
अत्युच्च धाम में 'सहद्न कमल' स्थित है। 'सहस्नर कमल' ज्योत्स्नामय लोक है। 


का चन्द्रमा नित्यकल है। उसकी कलायें उसमें नित्य रहती हैं उनका क्षय कभी नहीं. 


हुआ करता। 
शंका--“आज्ञा चक्रोपरि स्थितश्चन्द्र:” 


'तवाज्ञाचक्रस्म--वाक्यों में जिस चन्द्रमा की बात की गईं है वह 'चन्द्रकलाव 


स्थान मात्र है न कि चन्द्रमा का मूल स्थान। 


रुद्रयामलकार कौ दृष्टि--(श्री चक्र, खण्डत्रय एवं पिण्ड) 'रुद्रयामल तंत्र में द 


कहा गय है कि 'चक्र' और 'जगत' ये दोनों ही “अग्निषोमात्मक' हैं। 'श्रीचक्र' 
सोम-सूर्य-अनल नामक खण्डत्रय में विभक्त है--- मा 
अग्नीषोमात्मक॑ चक्रमग्नीषोममयं जगतू। 
अग्नावरत्तर्बभौ भानुरग्नीषोममर्य॑ स्मृतम्‌। 
“त्रिखण्ड मातृका चक्र सोमसूर्यानलात्मकम्‌ ।” 
खण्ड पट्चक्र चक्रों के नाम 
(१) अग्नि खण्ड. ऐिण्ड के (१) मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र 
(२) सूर्य खण्ड चक्रों के (२) मणिपूर चक्र एवं अनाहते चक्र 
(३) सोम खण्ड . साथततादात्य (३) विशुद्ध और आज्ञा चक्र। 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आंचार्य लक्ष्मीधर ने सौन्दर्य लहरी' 
क्रम संख्या १४ में लिखा है कि-- ४५ 
(१) आधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि आज्ञा चक्र नामक जो 'पट्चक्र' 
वे श्री चक्र' में अवस्थित हैं-- ड॥ ञ 
आधारस्वाधिष्ठान मणिपूरानाहतविशुद्धबानाचक्रात्मक॑ श्री चक्र॑' 
(२) 'श्री चक्र' त्रिखण्डात्मक है-- 
“श्री चक्र त्रिखण्ड सोमसूर्यानलात्मकम्‌ ।' 
(३) खण्डत्रय का विवरण इस प्रकार है-- 
(क) मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों का एक खण्ड है। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२९१) 
मणिपूर एवं अनाहत चक्रों का एक खण्ड है। 
विशुद्धि एवं आज्ञा चक्रों का एक खण्ड है। 
(क) प्रथम खण्ड के ऊपर “अग्निस्थान' है। इसे ही रुद्रग्ंथि' कहते है। 
| द्वितीय खण्ड के ऊपर 'सूर्य स्थान' है और उसे ही “विष्णु ग्रंथि' 


| तृतीय खण्ड के ऊपर “चन्द्र स्थान' है और इसे ही 'ब्रह्मग्रंथि' कहते हैं। 
। मं” कथन अवरोहणक्रमानुगत है। 

) (क) प्रथम खण्ड के ऊपर सिथत जो 'वह्लितत्त्' है वह अपनी 
हैं समस्त प्रथम खण्ड को आवृत किए रहा करता है। 

व) द्वितीय खण्ड के ऊपर सित जो 'सूर्य” है वह अपनी किरणों द्वारा 
एड को आवृत करके रहा करता है। 

ग) तृतीय खण्ड के ऊपर स्थित जो 'चद्रमा' वह अपनी कलाओं से तृतीय 


आवृत्त करके स्थित है। 


है, ही >नन_-+ तो नस | ३, 
6१) (२) (३) 
५. ज्वालायें ५२ ६२ 
हतित्त्वात्म- उदकतत्त्वात्म्क अग्नितत्त्वात्मक 
रे चक्र' में वहि 'मणिपूर” में अपन ऊपर 'स्वाथिष्ठान चक्र' में सूर्य 
पश्चाशत (६५) स्थित द्विपश्लाशत (५२) की द्वांषष्टि (६२) 
ज्वालायें हैं। ज्वालायें हैं। किरणें हैं 
कक 0 व आता छुकित कै एव लत है कक] 
(४) (५) (६) 
न विशुद्धिचक्र में आज्ञाचक्र में 
न्नाहत चक्र में. चन्द्रमा की ७२ किरणें हैं। ६४ किरणें हैं। 
१४) किरणें हैं। (वियतत्त्व) (मनस्तत्त्व) 
(१) अग्नितत्त्वात्म 'स्वाधिष्ठान चक्र' में सूर्य भी ६२ किरणें। 
(२) अनिल तत्त्वात्मक अनाहत चक्र में ५४ किरणें 
(३) सूर्य किरणों का 'मणिपूर चक्र' को छोड़कर. 'स्वाधिष्ठान चक्र” में 


२९ 



































(२९२) 


सुभगोदयस्तुतिः 


छ 
इसलिए प्रवेश होता है क्योंकि सूर्य एवं अग्नि दोनों एक ही हैं और इसलिए भी ६ 


अग्नि का सूर्य के भीतर ही अन्तर्भाव है। 


(४) 'स्वाधिष्ठान चक्र' एवं 
स्थान हैं--उन दोनों के स्थान के मध्य 'अग्निस्थान' 
के स्थान में अग्नि का प्रवेश है और यह जगत को 
लक संवर्त मेघात्मक सूर्य किरण जनित वर्षा 
से है। 


(५) इस प्रकार सूर्य की ११६ (षोडशोत्तर शत) किएणें हैं। 


(६) विय्तत्त्तात्मक 'विशुद्धि चक्र' में चन्द्रमा की ७२ (द्विसप्तति) हैं। .._ 


(७) मनस्तत्त्वात्मक आज्ञा चक्र' में ६४ (चतुष्षष्टि) किरणें है। 
(८) चन्द्रमा की षट्त्रिंशदुत्त शत (३६०) कलायें है।' 
की दृष्टि--'भैरव यामल के 'भैरवाष्टक प्रस्ताव' 
गया है कि-- 
“अष्टोत्तशवं वह्ढेः षोडशोत्तरकं रे: । 
षट्त्रिंशदुत्तशतं चन्द्रस्य॒ च विनिर्णय' 
श्री यन्त्र'--(१) मानव शरीर - 
शिवशक्ति स्वरूप या आत्मा। (४) देवी का स्वरूप। 
“श्री यंत्र” - (१) स्वरूपस्थ 
कादिमत से सम्बद्ध है। कादि तंत्र “ 
निषद' कादिमत का उपनिषद आदि अंन्धों में निबद्ध है। 


“श्री यन्त्र” का स्वरूप 

(१) श्री यन्त्र ९ त्रिकोणों से निर्मित है। प्रत्येक 

है। अन्त में एक स्थल ऐसा आता है जहाँ त्रिकोण 

(२) इस नव त्रिकोणात्मक 

की जाती है; किन्तु पूजा मात्र 

मन्त्र” से समन्वित नौ नामों 
की जाती है। 


चक्र एक दूसरे में अन्तर्निविष्ट 
नहीं मात्र बिन्दु” आता है। 


केन्द्र में की जाती है। सप्त वर्ण निर्मित 'पादुका 
में से किसी एक नाम के साथ भगवती की पूजा 


नम कलह 2067 00/00/5670 
१. आधार चक्र” में वहि की ६५ ज्वालायें हैं। उदक तत्त्व वाले 
ज्वालायें हैं। वहि की १०८ 


मणिपूरचक्र के ऊपर ५२ 
ज्वालायें हैं। (लक्ष्मीधपा सौ०ल० 


१४) 





“मणिपूरक चक्र' जो कि सूर्य एवं अग्नि कै 
में सूर्य का प्रवेश एवं पर 
मस्मीभूत करने वाले अश्ठ 
की उत्पत्ति के अच्छे उदतेश 







१ 
में कहा 


साधक का शरीर (२) नि:शेष विश्व (३) 


देवी या (२) विश्वात्म देवी का स्वरूप है। यह मत 
योगिनीहदय' “नित्याषोडशि कार्णव' 'भावनोप- 


“श्री यन्त्र” के नवों चक्रों में भगवती की पूजा. 















।॒ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

है 'श्री चक्र' 

हे | ; 

ही 7 ) (३) 

(९ में से ४ त्रिकोण : 'शक्तिचक्र!' ५ चक्र 'शक्तिचक्र 

बी, 'श्रीकण्ट' 'शिवत्त्त्व' शिवयुवित' निम्नाभिमुखी 

क्र - 'शक्तिचक्र' ह 

| चक्र शिव बिन्दु की “मूल प्रकृति' से निर्मित हैं। नवीं रचना “मूल 
तथा शेष आठ रचनायें (श्री चक्र के आठ चक्र) प्रकृति की विकृतियाँ 
॥ः 


)) ! नौ चक्र 


(२९३) 
















'सृष्टि' (06४४०) स्थिति! (५ श॥थ॥८०९८) एवं संहार 

















॥॥0०॥) तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

है सृष्टि-स्थित-संहार के भेद 

(१) (२) (३) ३ 
सृष्ि -सृष्टि सृष्टि-स्थिति सृष्टि-संहार ३ 
(१) (२) (३) 

'स्थिति-सृष्टि स्थिति-स्थिति स्थिति-संहार ३ 
(१) (२) | (३) रे 
_ संहार-सृष्टि संहार-स्थिति संहार-संहार 
/ २ >योग [९] 





जपासना या पूजा उद्देश्य क्या है? 'भावनापनिषद' में कहा गया है कि ज्ञाता, 
ज्ञेय--इन तीनों में एकता की अनुभूति ही 'पूजा' का परम लक्ष्य है। यही 
प्रत्येक अद्वैतवादी साधक का भी है। 


॥, न मम भगवती का सदन 













(१) (२) (३) 

ं (सुधासिन्धोर्मध्येसुरविटपिवाणीपरिवृते.. नवचक्र 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे 

|, --सौन्दर्य लहरी 





मूलाधार चक्र 
_स्वाधिष्ठान चक्र 
| मंणिपूरक चक्र 


(१) सर्वानन्दमय बिन्दुचक्र--बिन्दु (रक्त) सहस्नार 
(२) सर्वसिद्धिप्रद--त्रिकोण 
(३) सर्वरोगहर चक्र--अष्टार (अष्टकोण) 








(२९४) सुभगोटयस्तुति ! | मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२९५) 
के ४ ँ ु । १३६ (किरणें) जो कि 'कलायें' है वे किरणें तुम्हारे श्री चरणों की 












(४) अनाहत चक्र (४) सर्वरक्षाकर चक्र--अन्तर्दशार (चरणों से उत्पन्न हुई हैं) 
५ ४ । ा रा ह चरणों से उत्पन्न ये जो तीन सौ साठ, अभवात्मक किरणें हैं (उनके 
(७) सहस्नरदलपद/शून्य (७) सर्वसंक्षोमण--अष्टदल चक्र | बनकर रहने के कारण) महाकाल द्वारा भी आपके काल कल कलना सम्भव 
चक्र (सहस्तार शिवपुर) हैँ र्थात्‌ आप महाकाल से भी अतीत हैं।)॥९॥] 
(८) सर्वाशापरिपूरक-षोडशार चक्र गेजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 


त्रिवलय, त्रिरेखांकित प्राकार १) ६ चक्रों से प्रधित सुषुम्णामार्ग ही भगवती का अपना सदन है। 
५ शक्तिकोण + ४ शिवकोण-+ (९) त्रैलोक्य मोहन-भूपुर | 


इक २) समयाचारी, ब्राह्मपूजा की निषिद्ध मानने के कारण, सुषुम्णापथ को ही 
( शा त्रिकोण (अचकऋ' श्री विद्या का स्थूल शहर है। मानते हैं। 
हे बज व पार "लक जक ऐ) इस श्री चक्र के विषय में आचार्य शह्गर ने तो यह कहा था कि--.'शरीर 
(२) त्रिकोण चक्र --अष्टकोण । वही महात्रिपुर सुन्दरी का निवास-सदन है। शिशर्स ः हु 
कि “शक्ति शिव का शरीर है'-- 
“त्रिकोणौरष्टारं त्रिमिरपि दशशारं समुद्धू क्र' है और यह भी कहा 








दृशारं भूगेहादपि च भुवनाश्र समभवत्‌ । शरीर त्वं शंभो, शशि मिहिरवक्षौरहयुगं 0० कल: २ 
ततो5भून्नागारं नृपतिदलमस्मात्रिवलय, । है भगवति! शम्भोस्त्वं शशि मिहिर वक्षोरुहयुगं शरीरं भवसि।)] 
चतुर्द्धाः प्रकार त्रितय मिदमेवाम्ब शरणम्‌ ॥' ग्री चक्र' और उसका स्वरूप--आचार्य गौड़पाद 'श्री चक्र' को त्रिखण्डात्मक 
--गौड़पादाचार्य _ । वे कहते हैं--'त्रिखण्डं ते चक्र' 
महीं. मूलाधारे कमंपि मणिपूरे हुतवहं, थे खण्ड किस स्वरूप के हैं? आचार्य भी कहते है-- 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि । हा (त्रिखण्डते चक्रं) शुचि-रवि-शशाझ्जात्मकतया ।' 
मंनो5पिश्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपर्थं, . थी आर 2 0 अोका 
सहस्नारे पद्म सह रहसि पत्या विहरसे ॥२ | 7 
४ । --शंकराचार्य ः ३]पप्िएई--््एफए_ 
* एलोक क्रमांक-९ * (१) (२) (३) 
(वर्ण्य विषय) * भगवती के चरण रज और काल तत्त्व # अग्नि खण्ड सूर्य खण्ड हे चन्द्र खण्ड 
शतं चाष्टो वह्े शतमपि कला: षोडश रे: ।  रुद्रयामल तन्त्र' में प्रतिपादित दृष्टि--उसमें कहा गया है-- 


५, | १ ः 
शर्त षट च त्रिंशत्सितमय मूयरवाश्वरणजा:। प 


“अग्नीषोमात्मक॑ चक्र मग्नीषोममयं जगत्‌। 
य एते पष्टिश्व॒ त्रिशतमभयं स्त्वच्चरणजा: । 


| अग्नावन्तर्बभौ भानुरग्नीषोममयं स्मृतम्‌ 
म तव॒ शिवेकालकलना:१ ॥९॥ । ! त्रिखण्डं मातृका चक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्‌' ॥ 
[अर्थ--हे शिवे! अग्नि की १०८ (किरणों) सूर्य की ११६ (किरणें) एवं इन तीनों खण्डों में स्थित जो किरणे हैं उन सब की सम्मिलित संख्या ३६० 
हीं ३६० किरणें से यह चक्र (श्री चक्र) आवृत है। 
१. सुभगोदयस्तुति (१७) । ३६० किरणें से यह चक्र ( आवृ 
२. सौन्दर्यलहरी, (९ कक । 
३. पाठान्तर-- (अथवा वेट) सितमयि। चरणगा। महाकालस्तमात्‌। 























(२९६) सुभगोदयस्तुतिः 
(क) 'अग्निखण्ड' की किरणें - १०८ किरणें॥ 
कि पु गा चक्र में पृथ्वी तत्त्व की किरणें) 


अंक कप हि हे. 7 पे 
(१) ५ महाभूत ५ तन्मात्रायें ५ । ण 


34 28 950 020 8220 क्‌ 
१कला १ प्रकृति १ महत १ पुरुष ८ २८ 
(क) शैव किरणें - २८ 
(ख) शक्ति सम्बन्धी ८ २८ [५६] किरणें 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित जल की ५२ किरणें 


मा धर ह 
५ महाभूत ५ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ?० इन्द्रियों के कार्य हे 5 २६ 


(क) शिव सम्बन्धी किरणें--२६ 
(ख) शक्ति सम्बन्धी किरणें-२६ [५२] किरणें 
'अग्निखण्ड' १०८ किरणें 
कुक आल के छिप] योग 
'मूलधार' में पृथ्वी की '“स्वाधिष्ठान' में जल ५२ 
५६ किरणें की ५२ किरणें 
[ख] 'सूर्यखण्ड' की किरणें : ११६ 


(५) (२) 
मणिपूर चक्र में अग्नि की अनाहत चक्र (हृदय में स्थित 
६२ किरणें वायु की ५४ किरणें। 
अर्थात्‌-- । 
(१) अग्नि की किरणें 5 ६२ 
(२) वायु की किरणें 5 ५४ [११६] 


५६ ८ [१०८] व 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
(१) 'मणिपूरक चक्र' में अग्नि की ६२ किरणें 


कर) ८८३) ८0४0) (५) (६) 

५ तन्मात्रायें ५ कर्मेंन्द्रियाँ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ३० इन्द्रियों के कार्य १ मन ३१ 
) शिव सम्बन्धी किरणें - ३१ 

)) शक्ति सम्बन्धी किरणें - ३१ [६२] किरणें। 

(२) 'अनाहत चक्र' में वायु की ५४ किरणें 

५) (२) (३) (४) 3 
मह ५ तन्मात्रोये.._ ५ कर्मेन्द्रियाँ ५ ज्ञनेन्द्रियाँ 
(९) (६) (७) +5ह्‌ ४) 

) न्त् करण १ कला १ प्रकृति १ पुरुष ८२७ 
(१) शिव सम्बन्धी किरणें २७ 

(२) शक्ति सम्बन्धी किरणे + २७ [५४] किरणें। 


[ग] 'चन्द्रखण्ड' की किरणें - १३६ 
नतललत कल नतीनकानकल+ जन के 


हक (१) (२) 
_विशुद्ध चक्र की किरणें आज्ञा चक्र की किरणें 
ही ७२॥ ६४॥ 

| योग ७२ + ६४ 5 [१३६] किरणें। 

(१) 'विशुद्ध चक्र' में आकाश तत्त्व की किरणें - ७२ 

रस |श--( १) शिव की किरणें -३६ 
।;॒ (२) शक्ति की किरणें -३६ [७२] किरणें। 

(२) 'आज्ञा चक्र' में ६४ किरणें--शिव, शक्ति, सदारव्य एवं महेश्वर इन ४ 
को छोड़कर शेष ३२ तत्त्वों के (१) शिव, (२) शक्ति के द्विधा भेद के कारण 


_(क) ३२ शिव-सम्बद्ध किरणें 
 (ख) ३२ शक्ति-सम्बद्ध किरणें [६४] किरणें। 

















सुभगोदयस्तुतिः 
७२ - किरणें 'विशुद्ध चक्रं में आकाश तत्त्व भी हैं। 
६४- किरणें आज्ञा चक्र' में स्थित हैं। 
महायोग ७२ + ६४ 5 [५४] किरणें। ये समस्त किरणें--३६० 
(क) 'अग्नि खण्ड' की किरणें - १०८ हा 
(ख) 'सूर्य खण्ड' की किरणें - ११६ | [३६०] किरणें। 
(ग) 'चन्द्र खण्ड' की किरणें - १३६ 
भगवती के चरणों के रज से उत्पन्न हुई हैं। भगवती महात्रिपुर 
[ र सुन्दरी नस 
से अतीत एवं अत्यन्त ऊपर बैन्दब स्थान (“सहस्नार”) में निवास किया का । 
निष्कर्ष यह कि समस्त स्थान भगवती के चरणरेणु से ही निर्मित हैं। | 
आचार्य शद्भर की दृष्टि--आचार्य शट्भुर भी अपने 
गौड़पाद के सिद्धान्तों का अनुवर्तन करते हुए तक्‍्त्वों एवं में मन 
बताते हुए कहते हैं-- ४ अर] 
क्षितौ षट्पग्चाशद्विसमधिकपश्चाशदुदके । 
हुताशे द्ाषष्टिश्रतुरधिकपञ्चाशदनित्ने ॥ 
दिवि द्विषट्त्रिंश्मनसि च चतु:षष्टिरितिये । 
मयूषास्तेषामप्युपरि_ तव॒ पदाम्बुजयुगम्‌ ॥/' 


अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व में ५६; जल तत्त्व में ५२, अग्नि तत्त्व में | 
क के / मे > ६२, वायु तत्तत 
में ५४, आकाश तत्त्व में ७२ एवं मनस्तत्त्व में ६४ मयूषें (रश्मियाँ) भगवती के _ 


दोनों श्री चरणों में स्थित हैं। 
ध्यातव्य बिन्दु-- 


(१) एक संवत्सर (वर्ष) में ३६० दिन रूपी किरणें होती हैं। ३६० किरणें 


छ: ऋतुओं विभाजित हैं। 
(२) छः चक्र वर्ष की छः ऋतुओं से समीकृत भी है। 
(क) बसन्त की समानता व 'मूलाधार' से है--क्योंकि वसन्त में पृथ्वी का 
बेध होकर की खिलते हैं और सुगन्ध का विकास होता है। ः 
_(ख) ग्रीष्म ऋतु की समानता स्वाश्िष्ठान' से है क्योंकि-- में 
जल का बेध होकर जल सूखने लगता है। प सो 


(ग) वर्षा ऋतु की समानता 'मणिपूर' से है क्योंकि--पावस ऋतु में अग्नि 


का वेध होकर विद्युत एवं मेघ का विकास होता है। 
१. सौन्दर्य लहरी (१४) 


। मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (२९९) 
'घ) शरदर्तु की समानता 'अनाहत चक्र' से है क्योंकि--शरद ऋतु में बायु 
ब्न्‍ होकर वातावरण शान्त निर्मल हो जाता है। 
(ड) हेमन्त ऋतु की समानता “विशुद्ध चक्र' से है क्योंकि--हेमन्त ऋतु में 
श का वेध होकर शीत का प्राधान्य हो जाता है। 
_(च) शिशिर ऋतु में समानता 'आज्ञाचक्र' से है क्योंकि--इसमें चित्त की 
बा बढ़ती है। 
सारांश यह कि-- 
(१) ३६० किरणों वर्ष की ३६० तिथियों से साम्य रती हैं। पिण्ड के संवत्सर 
पुरुष ही आधार है। 
(२) कृष्णापक्ष एवं शुक्ल पक्ष भी शक्ति-शिव से समीकृत किये जा सकती हैं 
(३) कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की अन्वय एवं शुक्ल पक्ष में तन्नेय भूमिका माननी 


(४) उत्तरायण एवं दक्षिणायान को सूर्य (प्राण) की उन्नेय एवं अन्वयात्मक 
काओं से समीकृत किया जा सकता है। 

_._ कौलमार्गियों की पूजा--कौलमत के अनुयायी भगवती का पूजन मूलाधाए 
क में ही किया करते हैं। इसी कारण वे भगवती के काल (संवत्सर रूपी चक्र) से 
नभिज्ञ हैं और वे भगवती के संवत्सरात्मक (कालात्मक) स्वस्थ को नही जानते-- 
हाकौलेस्तस्मान्न हि तब शिवे! काल-कलना' संवत्सर भी त्रिखण्डात्मक हैं। 


संवत्सर 
(१) (२) (३) 
अग्निमय सूर्यमय सोममय 
अहोरात्र 


(१) (२) (३) 
दिन रात्रि सन्ध्या 
(सुर्यात्मक). (चन्द्रात्मक) (अग्न्यात्मक) 


(क) ब्रह्माण्ड ही श्री चक्र है या 
(ख) "श्री चक्र' ब्रह्माण्ड एवं शरीर का प्रतीक है। 
































(३००) सुभगोदयस्तुतिः 


(ग) “श्री चक्र' भगवती का शरीर एवं आसन भी है। 
“भैरवयामल' में प्रतिपादित दृष्टि--'भैरवयामल' की " 
कहा गया है कि 'कलाविद्या' पराशक्ति श्रीचक्राकाररूपिणी है। उसके मध्य में 
“बैन्दवस्थान' है उसमें परमेश्वरी का निवास है-- 
'कालाविद्या पराशक्ति: श्रीचक्राकाररूपिणी । 
तन्मध्ये बैन्दव स्थान तत्रास्ते परमेश्वरी 
“श्री चक्र” ब्रह्माण्डकाराकारित भगवती त्रिपुर सुन्ददी का ही एक रेखात्मक 
प्रकाशन है।' 
रुद्रयामलकार की दृष्टि--पृश्नयोनाम मुनय: सर्वे चक्रमुपाश्रिता:। 
सेवमानाश्रक्रविद्यां. देवगन्धर्व पूजिताम्‌ ॥ 
अग्नीषोमात्मक॑ चक्रमग्नीषोममयं जगतू। 
अग्नाबन्तर्बभी भानुरग्नीषोममयं स्मृतम्‌ ॥ 
व्रिखण्ड मातृकाचक्रं सोमसूर्यनलात्मकम्‌ | 
महालक्ष्म्या: परं चक्र तत्रैवास्ते सदाशिव: ॥ 
भैरवयामलकार की दृष्टि-- रुद्र यामल श्री चक्र शिवशक्ति का शरीर है-- 
चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश पञ्नभि: । 
नवचक्रैथ॒ संसिद्ध॑ शिवयोर्वपुः ॥' 
* “शक्ति चक्र' का स्वरूप! * 
त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं॑ तथा । 
चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पंच च ॥९ 
'शिव चक्र' का स्वरूप 
बिन्दुश्राष्टटल॑ पद्म॑ पद्म॑ षोडशपत्रकम्‌ 
चतुरत्न॑ चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌ ॥ 
त्रिकोणो बैन्दव॑ श्लिष्टमष्टारेडष्टदलाम्बुजम्‌ 
दशारयो: षोडशारं. भूगृहं. भुवनाश्रके । 
शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ । 
अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्‌ ॥ 
१. भैरवयामल 


२. भैरवयामल (चन्द्रज्ञान विद्या) 
३. भैरवयामल 


में 
जो 


| द्वितीय. 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


त्रिकोणामष्टकोणं च दशकोण द्वयं तथा। 
मनुकोणं च चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्‌ | 
अनाहतं॑ विशुद्धाख्यमाज्ञाचक्रं. विदुर्बुधा: ॥ 
नवाधार  स्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वति। 
त्रिकोणरूपिणि शक्तिबिन्दुरूप: शिव: स्वयम्‌॥ 
अविनाभावसम्बन्धस्तस्माद्‌ बिन्दु त्रिकोणो: ॥ 


* रश्मि-विज्ञान और उसका महत्व # 


है . श्ेरवगाबलकार की दृष्टि-- 


माहात्म्यमत्र रश्मीनां यामले भैरवाभिधे। 
रहस्यमनुपृच्छन्त्ये॑ पार्वत्ये॑ शम्भुनोदतिम्‌ ॥ 
साधु-साधु महाभागे पृष्टं त्रैलोक्य सुन्दरि। 
गुह्याद गुह्मतमं ज्ञानं न कुत्रापि प्रकाशितम्‌॥ 
कलाविद्या  पराशक्ति: श्रीचक्राकाररुपिणी । 
तन्मध्ये बैन्द्वं स्थान तत्रास्ते परमेश्वरी। 
सदाशिवेन संयुक्ता  सर्वतत्वातिगामिनी ॥ 
चक्र  त्रिपुरसुन्दर्या  ब्रह्माण्डाकारमीश्वरी । 
पञ्नभूतात्मक॑ चैव तन्मात्रात्मकमेव च॥ 
इन्द्रियात्मममेंव च मनस्तत्वात्मक॑ तथा। 
मायादितत्त्वरूप॑ च तत्वातीत॑ च बैन्दवम्‌ | 
बैन्दवे जगदुत्त्प्तिस्थिति संहारकारिणी । 
सदाशिवेन संपृक्ता तत्त्वातीता महेश्वरी ॥ 
ज्योतिरूपानिराकारा यस्या देहोद्धवा: शिवे। 
किरणाश्व सहस्नं च द्विहहस्त॑ च लक्षकम्‌। 
कोटिरबुदमेवैषां परा संख्या न विद्यते ॥ 


तमिवानुप्रविश्यैव'! भाति विश्व॑ चराचरं | 
यस्या भासा महेशानि सर्व विश्व विभासते ॥ 
तद्धंसा रहितं किंचिन्न च यच्च प्रकाशते। 
तस्याश्व॒ शिवशक्तेश्व चिदरूपायाश्रवितं विना। 


--भैरव यामल 


--भैरव यामल 


--भैरव यामल 























(३०२) सुभगोदयस्तुतिः 
भैरव यामलकार की दृष्टि--- 
आन्ध्यमापद्चते नूनं. जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तेषामनन्त कोटीनां मयूरखानां महेश्वरी ॥ 
मध्ये षष्टयुत्तरं देवि! त्रिशनं किरणा: शिवे । 
ब्रह्माण्ड व्यश्नुवानास्ते सोमसूर्यानलात्मना ॥ 


अग्नेरष्टोत्तशतं षोडशोत्तरक॑ रेव: । 
षट्त्रिंशदुत्तशतं चन्द्रस्य किरणा: शिवे। 
ब्रह्माण्ड भासयन्तस्ते पिण्डाण्डमपि शांकरी । 
दिवा सूर्यस्तथा रात्रौ सोमो वहिश्व संध्ययो: ॥ 
--भैरव यामल 
प्रकाशयन्त: कालीस्ते तस्मात्कालात्मास्रय: । 
षष्टयुत्तरं च त्रिशतं दिन्यान्येव तु हायने॥ 
--भैरव यामल 

(क) “श्री चक्र' (१) सूर्यात्मक, (२) सोमात्मक एवं (३) अनात्मक है। 

(ख) “श्री चक्र' में ४३ त्रिकोण हैं। 

सूर्य की २२ कलायें हैं। २२ नित्यायें हैं। २२ राशियाँ हैं। ३ वेद है। चार स्वर 
हैं। सभी का योग ४३ होने से यह सूर्यात्मक है। 

(ग) सेम की १६ कलाओं तथा २७ नक्षत्रों का योग ४३ होने से यह 
सोमात्मक होता है। 

(घ) “त्रिकोण” तो स्वयमेव अग्नि का स्थान है। तत्रस्थ बिन्दु अग्नि है। 
अष्टार' ४ प्रकार की अग्नि का द्योतक है। 'बहिर्दशार' १० विभूतियों का द्योतक है। 
'चतुर्दशार' १४ भुवनों का द्योतक है। इस प्रकार यह अनलात्मक भी है। 

श्लोक क्रमांक१०--श्री चक्रस्थ नवचक्रो एवं पिण्डस्थ षट्चक्रों में 
अन्तसम्बन्ध-- 

'त्रिकोणं चाधारं त्रिपुरतने तेडष्टारमनघे । 
भवेत्स्वाधिष्ठानं. पुनरपि दशारं मणिपुरम्‌ |। 
दशारं ते संवित्कमलमथ मन्वश्रकमुमे । 
विशुद्ध॑ स्थादाज्ञा शिव इति ततो बैन्दवगृहम्‌ ॥ १०॥ 
(अर्थ--(हे निष्प्राय सुन्दरी! महात्रिपुरे! (श्री चक्र के मध्य में अवस्थित) 


[ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३०३) 

। ! में जो) 'अष्टार' है 

| (पिण्डस्थित) 'मूलाधार चक्र' है। (श्री चक्र में अवस्थित 

हा हा ) ( चक्र' है और जो (श्री चक्रस्थ) 'अन्तर्दशार है वह 
थ 'मणिपूरकचक्र' एवं श्रीचक्रस्थ 'बहिर्दशार' (पिण्डस्थ) 'संवित्‌ कमल' 
नाहतचक्र' है। हे उमा! जो (श्रीचक्रस्थ) 'चतुर्दशार' है वह (पिण्डस्थ कट 
है और (जो श्री चक्र में) शिवस्थान है वही (पिण्डस्थ) “आज्ञाचक्र' है और 
बाद 'बैन्दव स्थान' है।।१०॥] त] ञ 

' सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य श्ढर ने श्लोक क्रमांक ८ में श्री चक्र' को 
हात्मव एवं प्रकाशत्रयात्मक कहकर उनका पिण्डस्थ षद्चक्रों के साथ॑ ३३ 
न्ध बताया था किन्तु श्लोक १० में उन्होंने “श्री चक्र” के प्रत्येक चक्र का शरीर 

शत सप्त चक्रों के साथ उनके अन्तसम्बन्ध पर प्रकाश डाला है। 


मच मय चक्र' 2 नौ योनियाँ 


) 
(१) (२) (३) (४) (५ 
तक अष्टार अन्तर्दशार बहिर्दशार चतुर्दशार 


(८) (९) 
अष्टदलपद्म षोडशदलपद ऊ वृत्तत्रय भूपुर 
“शिवचक्र' और 'शक्तिचक्र' 


(६) (७) 


हे (२) (३). (४) 3 चर 
त्रिकोण अष्टार अन्तर्दशार बहिर्दशार चतुर्दशार 


(१) (शो ५ (७३) (४) 
अष्टदलपद्य षोडशदलपद्म वृत्तत्रय भुपुर 


है। 
चतुष्कोण “भूपुर' है। वही वहस्त्रार है। वृत्तत्रय बैन्दव स्थान 
(१) ५ शक्ति चक्र ही पाँच पिण्डस्थ चक्र हैं अर्थात्‌ वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 


प्रणिपूर, अनाहत एवं विशुद्ध चक्र हैं। 


५ स्थान 'शिव चक्र' है। 
(२) आज्ञा चक्र' तथा इससे ऊपर के स्थान २ 
(३) 'अष्टदल' एवं 'षोडश दल” (शिव चक्रों के प्रथम चक्रद्वय) चन्द्रमा के 
कक हैं। 


] 


























मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


॥। स्वाधिष्ठानचक्र ।। 


सुभगोदयस्तुतिः 
॥। श्रीयन्त्र ।। 


।। मूलाधारचक्रम्‌ ।। 


(६) 'आज्ञा चक्र' तथा तदुपरिस्थ स्थान चन्द्रमा के स्थान है। 
! (७) भूपुर 'सहस्रार' है। 
(८) वृत्त्रय बैन्दव अर्थात्‌ सहस्नारस्थ चन्द्रमा का स्थान है। यह चन्द्रमा की 
ता (सत्रहवीं) का सूचक है। 
* निष्कर्ष यह कि सामयिकों (समयमतावलम्बियों) के लिए सुषुम्णा मार्ग ही “श्री 
#' है। सुषुम्णा मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। ह 
. 'ुषुम्ना तिसृषु श्रेष्ठा वैष्णवी मुक्तिमार्गदा। श्री चक्र की आन्तर भावना के साथ 
करनी चाहिए। जो देह को “श्री चक्र' के रूप में अनुभूत कर चुका हो उसे 
|वर्ती पूजा की क्या आवश्यकता है? 

,. * नव चक्र * 
श्री हे नौ चक्रों की समष्टि है। 'योगिनी हृदय' में इन्हें इस प्रकार स्लेतित 
या गया है-- 









































सुभगोदयस्तुतिः [ दिलीब 
“अकुलादिषु पूर्वोक्त स्थानेष परिचिन्तयेत्‌। 
चक्रेश्वरी समायुक्तां न चक्रं पुरोदितम्‌ ॥१ 
अमृतानन्द की दृष्टि--“योगिनी हृदय दीपिका' में योगी अमृतानन्द ब्र 
श्रीचक्र एवं षटचक्रों में एकता का दिग्दर्शन इस प्रकार कराया है-- 
(१) वह्नि-शाक्त-नाभि-अनाहत-विशुद्ध-लम्बिकाग्र-भरुवोरन्तर-इन्दवो गृहन्ते। 


परिचिन्तयेत्‌॥ 
(३) अकुले सुषुम्नामूलारुणसहस्नदल कमले त्रिपुराधिष्ठित' त्रैलोक्यमोहत 
चक्रम्‌ । 
(४) “बह्नावाधारे चतुर्दलकमले त्रिपुरेश्यधिष्ठितं 'सर्वाशापरिपूरणं चक्रम्‌॥ 


चक्रम्‌ '। 


(७) 'अनाहते द्वादशदलकमले त्रिपुराश्रीसमष्ठितं 'सर्वार्थसाधकं चक्रम्‌'। 
(८) “विशुद्धौ षोडशदल कमले त्रिपुरमालिन्य धिछ्तं “सर्वरक्षाकरं चक्रम्‌'। 
(९) “लम्बिकाग्रे तालुमूले अष्टदल कमले त्रिपुरसिद्धयधिष्ठितं 'सर्वरोगहरं 
चक्रम्‌'। 
(१०) 'भ्रुवोरन्तरे द्विदलकमले त्रिपुराम्बिकाधिष्ितं 'सर्वसिद्धिप्रदं चक्रम्‌'। 
(११) 'इन्दौ ललाटे बिन्दौ महात्रिपुरसुन्दर्यधिष्ठितं 'स्वानन्दमयं चक्रं' 
भावयेदित्यर्थ:॥- 
* नव चक्र और उसमें अवस्थित शक्तियाँ * 
महादेव श्री भैरव देवी को समझाते हुए प्रत्येक चक्र की अधिष्ठात्री देवी का 
नामोल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 
'तासां नामानि वक्ष्यामि यथानुक्रमयोगत:। 
तत्राद्या त्रिपुरा देवी द्वितीया नत्रिपुरेश्वरी ॥ 
तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुर्थी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी ॥। 
पदञ्ञमी त्रिपुराश्री: स्यात्‌ षष्ठी त्रिपुरमालिनी । 


१. यो०ह० (मन्त्रसंकेत ८) 


(२) 'तुरोदित चक्रसझ्लेतोदितं नवचक्रं चक्रेश्वरीसमायुक्त नवक्रेश्वर्यधिष्ठित 


(५) शाक्ते स्वाधिष्ठान सीत षड्दलकमले त्रिपुरसुन्दर्यधिष्ठितं 'सर्वसंक्षोभणं ._ 


(६) 'नाभौ दशदल कमले त्रिपुर वासिन्यधिष्ठितं 'सर्वसौभाग्यदायक चक्रम्‌'। | 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
सप्तमी त्रिपुरासिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका। 
नवमी तु महादेवी महात्रिपुर सुन्दरी। 
पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते ॥ 
--योगिनी हृदय (मं.स्लेत) 
“विधान के अनुसार प्रत्येक चक्र पृथक-पृथक्‌ रूप में पूजित होता है तथा 
ग्ेक चक्र की अधिष्ठत्नी देवी की भी पूजा की जाती है। 
श्री चक्रे त्रैलोक्य मोहनादि चक्रक्रमादेता नवचक्रेश्वरी : पूजयेदित्यर्थ: । 
--सेतु बन्ध: भास्कर राय 
) 'त्रैलोक्य मोहनं चक्रमारम्भ प्रतिचक्रमेकैक क्रमेण पूजयेदित्यर्थ: । 
--योगिनी हृदय दीपिका: अमृतानन्द 
एवं नवप्रकाराद्या पूजाकाले तु पार्वति। 
एकाकारा ह्याद्यशक्तिरजरामरकारिणी ॥' 
--योगिनी हृदय (मं.सं.) 
पुरा' का स्वरूप--नित्याषोडशिकार्णव' में त्रिपुरा के स्वरूप को इसप्रकार 
ज निरूपित किया गया है-- 
क्) त्रिपुरा परमा शक्ति राद्या जातादित: प्रिये । 


._ स्थूल सूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका ॥ 


ब) कवलीकृतश्शिषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी । 


!' ः अस्यां परिणातायां तु न कश्चित्‌ पर इष्यते । 
गे) परोहि शक्ति रहित: शक्त: कर्तु न किश्वन। 


शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्‌ ॥ 
घ) शक्त्या विना शिवे सूक्ष्म नाम धाम न विद्यते । 


._ ज्ञातेनापि महेशानि शर्म कर्म न किश्चन ॥ 


) कवलीकृतनिश्शेषा बीजाड्डुरतया स्थिता। 
बामा शिखा ततो ज्येष्ठा श्रृंगाटाकारतां गता॥ 


। ( च) रौद्री तु परमेशानि जगद्म्सनरूपिणी। 


एपषा सा परमा शक्तिरेकैव परमेश्वरी ।। 


छ) त्रिपुण. त्रिविधा _. देवी  ब्रह्मविष्णवीशरूपिणी । 
.._ ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति रिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये ॥ 
(ज) त्रैलोक्यं संसृजत्येषा त्रिपुरा परिकर्तिता 

० ३० 





(३०८) सुभगोदयस्तुतिः है ह मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (३०९) 
“श्रीविद्या' की उपासना और “श्री चक्र'--अत्यन्त प्राचीन काल ३. नव चक्र और उनकी अधिष्ठात्री देवी 


में श्री विद्या की उपासना प्रचलित है। आचार्य शद्भूर, उनके परम गुरु गौलप की की | अधिष्ठात्री देवी 
सुरेश्वर, पद्मपादा एवं विद्यारण्य आदि वेदान्ती आचार्य श्री विद्या के उपासक " - नवावरण पूजा के ये ही 
मीमांसकों में खण्डदेव के शिष्य शम्भु भट्ट, भास्कर राय आदि भी श्री विद्या ; त्रिपुराम्बा देवता भी है मतान्तर से 
उपासक थे। महा अभु चैतन्यदेव के द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के सिद्धन्तों के हट अगीक अबकी आए 
इसी साधना का प्रभाव परिलक्षित होता है। नित्यानन्द महाप्रभु श्री विद्या के उए७ गग त्रिपुरसिद्धा है 
थे। शैवाचायों में अभिनव गुप्तपादाचार्य शिवोसना के साथ श्री विद्या की | रक्षाव त्रिपुरमालिनी प्रकार है--प्रकटा, 
उपासना करते थे। र्थसाधव त्रिपुराश्री गुप्ता, गुप्त तरा, परा, 
'दश महाविद्या' में तृतीय महाविद्या ही “श्री विद्या' का स्वरूप है। इसी के व गैभ द त्रिपुवासिनी . |सम्प्रदाया, कुलकौला, निर्गमा, 
अपर आएण्या है--ललिता, सुन्दरी, त्रिपुरा, त्रिपुरसुन्दरी आदि। ह बसंक्षोभणकारव त्रिपुर सुन्दरी अतिरहस्या, परापर रहस्या 
'चक्र' और श्री विद्या'--श्री विद्योपासना के निगृढ तत्त्व को समझने के वाशापरिप्रव त्रिपुरेशी रहस्या, परापराति 
लिए सर्वप्रथम देवी स्वरूप भूत श्री चक्र (श्री यन्त्र) का स्रूपावगाह् परमावश्यक है शयमोः त्रिपुरा रहस्या आदि 
'श्री चक्र' की उत्त्पत्ति-- ! | 
(क) पाँच शक्ति चक्र रूप अधोमुख त्रिकोण एवं ढ श्रीचक्रस्थ नवचक्र एवं पिण्डस्थ चक्रों में ऐक्य 
(ख) चार शिवचक्र मय ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के एकत्र होकर सम्मिलित होने से प्री क्वा स्थान | 








"महक # नव चक्र * भ्रू-मध्य आज्ञा चक्र द्व्दिल के 
[१] बिन्दु तथा “महा बिन्दु'--मूल कारण, महत्रिपुर सुन्दरी कामेश्वर एवं . कम इन्द्रयोनि शी अनिल! 
कामेश्वरी का सामरस्य तथा जगत की मूलयोनि एवं शिवभाव। न पण्ट अनाहत द्वादशदल ऐसआक 
[२] त्रिकुण--आध्या विमर्श शक्ति या जीवभाव शब्द अर्थ रूप सृष्टि की 0) हद अनाहत आकि बफ#7 3 
कारणात्मिका पराशक्ति, अहंभाव एवं जीव तत्त्व। नाभि मणिपूर दशदल बहिर्दशार 
[३] अष्टार--पुर्यष्टक, कारण शरीर-लिड्ड शरीर का कारण। वा स्वाधिष्ठान षट्दल चतुर्दशार 
[४] अन्तर्दशार--इन्द्रिय वासना (लिड्रशरीर) गलाे मूलाधार * चतुर्दल अष्टदल 
[५] बहिर्दशार--तन्मात्रा पदञ्चनभूत (इन्द्रिय विषय) । | उर घट्दल षोडशदल 
[६] चतुर्दशार--जाग्रत स्थूल शरीर। क 
[७] अष्टदल--अष्टार वासना। द् सहस्नरदल भूपुर 
[८] षोडशदल--द्यशारद्रयवासना। । 
[९] भूपुर--बिन्दु, त्रिकोण, अष्टदल, षोडशदल--इन चारों की समह्टि 


प्रमातपुर और प्रमाणपुर का पशु पदीय प्रकृति, मन, बुद्धि, अहड्जार, शिवपदीय शुर 
विद्यादितत्त्व चतुष्टय का सामरस्य। 





















































(१) सर्वानन्दमय चक्र रक्तबिन्दु 
(२) सर्वसिद्धिप्रद चक्र | पीतवर्ण त्रिकोण 
(३) सर्वरोगहर चक्र हरे रंग के ८त्रि. ८ त्रिकोण 
(४) सर्वरक्षाकर चक्र काले रंग के १० त्रि. | १० त्रिकोण 
(५) सर्वार्थाधक चक्र | लाल रंग के १० त्रि.। १० त्रिकोण 
(६) सर्वसौभाग्यदायक चक्र| नीले रंग के १४ त्रि. | १४ त्रिकोण 
(७) सर्वसंक्षोमण चक्र | गुलाबी रंग के १६ त्रि.। १६ त्रिकोण 
(८) .सर्वाशापरिपूरक चक्र |पीत वर्ण के १६ । १६ दलों का 
दलों का पद्म कमल 
हरे रंग का हरे रंग का 
हि बाह्य स्थल बाह्य स्थल 
+ “रुद्रयामल तन्त्र' की दृष्टि एवं श्री यन्त्रस्थ ९ चक्र' * 
'रुद्रयामल तन्त्र' में कहा गया है-- 
“बिन्द॒ुत्रकोण वसुकोण दशार युग्मं, 
_मन्वस्ननागदल  संयुत षोडशारम्‌। 
वृत्तत्रयं चधरणीसददनं च, 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवताया: ॥' 
अर्थात्‌ श्री यन्त्र” के नौ चक्र इस प्रकार हैं-- 


(९) त्रैलोक्यमोहन चक्र 


१. बिन्दु, २. त्रिकोण, ३. आठ त्रिकोणों का मूहा, ४. दस त्रिकोणों का समूह, 


५. दस त्रिकोणों का समूह, ६. १४ त्रिकोणों का समूह, ७. ८ दलों वाला पद्म, ८. 
१६ दलों वाला पद्म, ९. भुपुर ९ चक्रों में सब मिलाकर ४३ छोटे त्रिकोण हैं। 
आचार्य शझ्गभर की श्री चक्र सम्बन्धिनी व्याख्या-- 
आचार्य शद्भर ने सौन्दर्य लहरी' “आनन्द लहरी' में श्री चक्र का परिचय इस 
प्रकार दिया है-- 
“चतुर्भि: श्रीकण्ठे: शिवयुवतिभि: पञ्नभिरपि, 
प्रभिन्नाभि: शम्भोर्नवनभिरपि मूल प्रकृतिभि: । 
त्रयश्चत्वारिंश इसुदलकलाब्ज त्रिवलय, 
त्रिरेंघभि: सार्ध॑ तव भवनंकोणा: परिणता: ॥' 


+ (४) 
प्कानि | ऊर्ध्वमुखानि पञ्च त्रिकोणानि शक्त्यात्मकानि | 
(५) 'कौलमते संहार क्रमेण लेखने नवत्रिकोणांत्मक॑ श्रीचक्रम्‌। लक्ष्मीधरा (९) 


5 


परिचय इस प्रकार प्रस्तुत किया भया है-- 


' कण्ठ ४ शिव चक्र एवं ५ 'शक्ति चक्र' मिलकर ४३ त्रिकोणों वाले 
ह़ निर्माण करते हैं।] 
| ४ श्री कण्ठों एवं पाँच शिव युवतियों (शक्ति चक्रों)-इन नौ मूल 
नियों) से तेरे रहने के ४३ त्रिकोण निर्मित होते हैं जो कि शम्भु के बिन्दु 
ननन्न हैं। वे तीन वृत्तों और तीन रेखाओं के सहित ८ एवं १६ दलों से 


(३११) 


की श्री चक्र सम्बन्धिनी व्याख्या--'भैरव यामल' में “श्री 


चतुर्भिश्श्िचक्रैथ. शक्तिचक्रैथ॒ पञ्नभि: | 
-नवचक्रैथ॒ संसिद्धं 'श्रीचक्रं' विवयोर्वपु: ॥ 
त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं_तथा। 
चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्न॒च॥ 
बिन्दुश्राष्टलं॑ पद्म॑ पद्म षोडशपत्रकम्‌ | 
चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्रण्यनुक्रमात्‌ । 
त्रिकोणो बैन्दवं श्लिष्टं अष्टोरषष्टदलारम्बुजम्‌ । 
दशारयोष्षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके । 
शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌। 
अविनाभाव सम्बन्ध॑ यो जानाति चक्रवित्‌॥ 
त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा, 
मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षदक़मात्‌ । 
मूलाधारं॑ तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपृरकम्‌ 
अनाहत॑ विशुद्धयार व्यमाज्ञाचक्रं. विदुर्बुधा: ॥ 
नवाधारस्वरूपाण_ कोणचक्राणि. पार्वति। 
त्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरूपश्शिवस्स्मृत: । 
अविनाभाव सम्बन्ध: तस्माब्दिन्दु त्रिकोणयो: ॥ 


३) अधोमुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मकं बिन्दु । 


(२) अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि | 
(३) शिव चक्राणि बाह्यानि तद्रपेशावस्यानि ॥ 


(कौलमत)--'कौल मतानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि 




















सुभगोदयस्तुतिः 
* चक्रों का स्वरूप # 
[१] * महा बिन्दु * 

(१) आकार--रक्त बिन्दु के भीतर गुप्त श्वेत बिन्दु। 
(२) र्क--थ्ेत 
(३) खण्ड--निर्गुण 
(४) चक्र---सृष्टि-स्थिति-संहारमय अत: समष्टिरूप। 
(५) वशाक्षिर--- क्ष' एवं 'म' का समटष्टि रूप। 
(६) चक्र में स्थित मूल शक्ति--पराशक्ति। 
(७) चक्रेश्वरी--प्रकाश-विमर्श रूपिणीपरा भट्टारिका। 
(८) शरीर- स्थान--ब्रह्मरन्ध्र। 
(९) शरीरस्थ चक्र--राहस्नदल कमल 
(१०) अवस्था--तुरीयातीतावस्था ॥ 


पुण्यानन्दनाथ की दृष्टि--पर शिव रवि कार निकरे प्रतिफलति विमर्श दर्पणे 
विशदे प्रतिरुचिरुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दु:। अर्थात्‌ प्रकाशैक 


स्वभावपरशिवभट्टारक रूप सूर्य की रश्मियों के समूह का विमर्श रूपी स्वच्छ मुकुर 


में स्वस्वरूपाव लोकनस्वरूप प्रतिकल न होने के कारण तुत्पन्न प्रतिप्रकाश द्वाग 
सुरम्य चित्त रूपी दीवार पर “महाबिन्दु" प्रकाशित होता है। 

प्रतिकलनं नाम स्वरूपावलोकनम्‌ । तादृश प्रतिकल न स्वरूपावलोकने सति 
चित्तमये ज्ञानैक स्वरूपे प्रतिरुचिरुचिरे प्रतिप्रकाशमनोहरे कुड्ये महाबिन्दु निंविशते 
प्रविष्टो भवित।' 

सारांश--( १) महाबिन्दु ही पर तत्त्व का आरम्भिक रूप है। 

(२) महाबिन्दु में पर शिव (निगुण ब्रह्म) अपने रश्मि जाल द्वारा निर्मल विमर्श 
स्फुरण शक्ति स्वरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बत हो रहा है। उस प्रति बिम्ब का प्रातिबिम्ब जब 
चित्तमय (ज्ञानस्वरूपी) मिति पर पड़ता है तब “'महाबिन्दु' का आविर्भाव है यथा सूर्य 
का प्रतिबिम्ब दर्पण में आता है और उस दर्पण का प्रतिबिम्ब भित्ति पर पड़ता है। तब 
बिन्दु रूप ग्रहण करता है 

'महाबिन्दु' श्वेत बिन्दु है। यह चैतन्य ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसे ही 
“कामरूपपीठ' भी कहा जाता है। विमर्श शक्ति सिसृक्षा के कारण “बिन्दु” रूप धारण 
करती है-- 

१. नटनानन्द : चिद्वल्ली (४) 


0 
) 
है 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


[२] * बिन्दु (सवर्निन्दमय चक्र * 
(बिन्दु चक्र) 


) आकृति--बिन्दु, (२) रज्न--रक्तवर्ण, (३) चक्र---सृष्टि स्थितिसंहारमय 


(४) वर्णाक्षर--क्ष' मूल प्रकृति, (५) चक्र में स्थित मूल शक्ति-- 


, (६) चक्र की अधिष्ठात्री (चक्रेश्वरी) श्री ललिता महाचक्रेश्वरी। (७) 


*चक्र--परापर रहस्य योगिनी चक्र। (८) मुद्रा--योगिमुद्रा (९) देहस्थाव्यव 


( 
#' 


)) शरीर-चक्र--हिदलात्मक आज्ञा चक्र। १२. शरीरावस्था--तुरीयावस्था-- 


बिन्दु' रक्त बिन्दु है। जब 'श्वेत बिन्दु (महाबिन्दु) “रक्त बिन्दु” (बिन्दु) के रूप 


हे! 


ह्लेता है उस समय अदृश्य विश्व की समस्त आत्माएँ कीड़ार्थ जाग उठती हैं। 


बिन्दु' के उदय के पूर्व विश्व ब्रह्म में (ज्ञाता-ज्ञान-जशेय, भासक-भास्य-भास से 


ति में) नयाभूत रहता ह। 'रक्त बबन्दु' महाबन्दु (श्व॑त बिन्दु) को अपने भीतर 


ता है। यही है विश्वसृजन का प्रथम स्फुरण। यह विश्व की मूल योनि, 


#+ 


॥ 


३ 
हर 


गमेश्वरी, सुन्दरी, ललिता, श्री या महात्रिपुर सुन्दरी है। महाबिन्दु देशकालातीत 
चक्र के रक्तबिन्दु में प्रपश्च बीज रूप में सिथत है।' 
[३] * त्रिकोण (सर्वसिद्धिप्रद चक्र) * 


५ । १) आकार--त्रिकोण (२) रखज्ज (वर्ण)-- पीत वर्ण 


00 
र् 


) खण्ड--अग्नि खण्ड (४) चक्र (सृष्टि-स्थिति-संहार) 


(५) वर्णाक्षर--“म' वर्ण सृष्टि चक्र। 
६) चक्रावस्थित मूल शक्ति कामेश्वरी शक्ति 


ब 3: 


ः 


यूता सा चिदभ्येति बिन्दुताम्‌'। 
में विश्व की चैतन्य स्मृति जागूंत हो उठती है तब अकुलस्थ किस “गुप्त 


में प्रवेश करती है। उस समय पराशक्ति अपने साथ एकीभूत अतिसूक्ष्म मूल 


शश की दिदृक्षा युक्त से उत्कण्ठित होती है और परमशिव के साथ अपने को साम्य 


युक्त पाती है। उसी काल में वह गुप्त बिन्दु एक “श्वेत बिन्दु” के रूप में दृष्टिगत 


नगता है। यही श्वेत बिन्दु 'महाबिन्दु' है। यही अनन्त कलाओं से युक्त होकर निष्कल 
से 'अह' रूप में अपने को व्यक्त करता है। जब 'महाबिन्दु' कीड़ा करता है तब शिव 


+ 
 0। 


एकीभूत साम्य भंग हो जाता है अर्थात्‌ शिव तत्त्व शक्ति से पृथक हो जाता है। 
त्रिकोणस्थ रक्त बिन्दु! में प्रविष्ट होकर तद्गूप हो जाता है। यही से महाशंक्ति 

व्यक्ति परावाक्‌ के रूप में उदित होती है। महाबिन्दु की कला 'शन्त्यतीत कला' 
श्वेत बिन्दु है। 

















(३१४) सुभगोदयस्तुतिः 
(७) मूलाशक्ति के शत्नात्न धनुष-वाण-पाश-अंकुश युक्त 
(८) चक्रेश्वरी--त्रिपुराम्बा कद 
(९) योगिनी चक्र--अतिरहस्य योगिनी चक्र 
(१०) मुद्रा--बीजमुद्रा 
(११) देहस्थावयव--अव्यक्त महत्तत्त्व (महा अहझ्र) ५ तम्मात्रायें 
हू ५ 
(१२) शरीरस्थान---लम्बिका। “सन ! 
(१३) शरीर चक्र--इन्द्र योनि (अष्टदल) 
(१४) शरीरावस्था--सुषुप्ति--कारण। 


“विमर्श शक्ति! सिसृक्षामयी होने पर बिन्दु का रूप धारण करती है है 


सा चिदभ्येति बिन्दुताम्‌ ” (शंका) और 'कालेन 


बिन्दुर्भवति त्रिधा' अर्थात्‌ काल पाकर वही बिन्दु तीन भागों में विभक्त (त्रिकाण) शोक | 


'बिन्दुभाव” में समस्त प्रपञ्च-वासना जागृति-स्वप्न-सुषुष्ति एवं ज्ञेय ज्ञत्‌ 


और ज्ञान भाव से बटबीज ह ४ 
रहती है।' बटबीज के अन्तर्गत बीज एवं वृक्ष की भाँति सूक्ष्म भाव से लीन 


[४] अष्टकोण 
(सर्वरोगहर चक्र) 
(२) रघ् (वर्ण) हरा 
॥ 8 0280/60.8४: (४) चक्र- सृष्टि चक्र 
१. बिन्दु चक्र' में श्री कामेश्वर के कामेश्वरी 
अत हज हे रन ल लए पक ही कामेश्वरी नित्यानन्दमय होकर विहार 
पद किए की दृष्टि--कालिकापुराण में कहा गया है कि--'सुषुप्ति काले 
8 त : सुखरुपमेति। चित्तमयो5हंकार: सुव्यक्तो हार्ण समरसाकार;। 
# पद कवलीकृतभुवन मण्डलो जयति॥|”” “महाबिन्दु” अपनी विमर्श शक्ति 
प्र रा कर बिन्दु का रूप धारण करता है। विमर्शशक्ति पूर्णाहन्ता स्वरूपा है। 
ज् चक्र सृष्टि की दृष्टि से प्रधान चक्र है। प्रलयोपरान्त ब्रह्म में शक्ति का प्रतिविम्ब 
पा पूर्ण अहंभाव विमर्श उत्पन्न होता है। यह नाम रूप की अव्याकृतावस्था है। अहँ 
हा 58 + ) ही सहज स्फुरण है और यही “विमर्शशक्ति' है। विमर्श शक्ति में प्रतिबिम्बित 
हु आत्मा की स्फुटाभिव्यक्ति संभव नहीं है। अहंभाव विमर्शात्मक है। 'बिन्दु' में 


प्रकाश (शिव विमर्श (शक्ति) का साम्य एवं चैतन्य की पूर्ण ५ ; 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व के अन्तर्गत 'विद्याकला' स्थित है। पूर्ण स्फुरता है। 'रक्तबिन्दु' के भीतर 


(१) आकार - अष्टार 
(३) खण्ड - अग्निखण्ड 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


. (५) वर्णक्षर--य, र,ल, व, श, ष, स, ह। 
._ (६) अग्नि की १० कलायें-- 
(१) धुप्रार्चिषी, (२) ऊष्मा, (३) ज्वलिनी, (४) ज्वालिनी, (५) विस्फुलिब्लिनी, 


(७) चक्रस्थ मूलशक्तियाँ-- 
(१) वशिनी, (२) कामेश्वरी, (३) मेदिनी, (४) विमला, (५) अरुणा, (६) 
यिनी, (७) सर्वेश्वरी, (८) कौलिनी 
(८) चक्रेश्वरी--त्रिपुर-सिद्धा। 
(९) योगिनी चक्र--रहस्य योगिनी चक्र। 
(१०) मुद्रा--खेचरी मुद्रा। 
(११) देहस्थ अवयव--शीत-ऊष्ण-सुख-दुःख-स्वेच्छा-सत-रज-तम। 
(१२) शरीरस्थान--कण्ठ 
(१३) शरीरचक्र--विशुद्ध चक्र (षोडशदल, षोडश-स्वरमय) 
“योगिनी हृदय' में कहा गया है कि--“अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वरावृतम्‌' 
श्यानन्द कहते हैं--अष्ट कोणों वाला चक्र जो कि श, ष स एवं प वर्ग से निर्मित 
है--'श ष स प वर्ग भयं तद्बसुकोणं 'बिन्दु' इच्छा शक्ति द्वारा 'सृष्टि-सृष्टि' मध्य 
श विस्तार:। (का.क.वि.) 
के रूप में, 'त्रिकोण' ज्ञान शक्ति द्वारा सृष्टि स्थति' के रूप में एवं अष्टकोण 
था शक्ति द्वारा 'सृष्टि संहार' के रूप में वाचक है। 


१. 'ब्रिकोण' इसके अनन्तर अन्तर्लीन जगत को व्यक्त करने की आकांक्षा से यह 
_ 'बिन्दु' त्रिकोण के रूप में प्रकट होता है या उसी के स्वरूप में परिणत हो जाता है। 
बिन्दु! त्रैलोक्यप्रसविनीविश्वयोनि है। 'त्रिकोण' बहिर्मुखी विलास है। अर्थ सृष्टि (त्रिकोण) 
बिन्दु (शब्दमूलक) है। शब्द ही अर्थसृष्टि का मूल है। प्रलयकाल में समस्त अर्थ प्रपश्न 
 परावाक्‌ रूप शब्दब्रह्म में लीन हो जाता है। और सृष्टिकाल में पुन: प्रकट हो जाता है-- 
बिन्दुरूप परावाक्‌ से 'पश्यन्ती' “'मध्यमा' 'वैखरी' का आविर्भाव होता ह। इन चारों को (१) 
_ शान्ता (२) वामा (३) ज्येष्ठा (४) रौद्री कहा जाता है। इसे अम्बिका, इच्छा, न एवं क्रिया 
भी कहा जाता है। 
जब “बिन्दु” रूप 'परावाक्‌' पश्यन्ती, मध्यमा आदि कार्य बिन्दुओं का आविर्भव करने 


में प्रवृतत होता है तब 'कारणबिन्दु' 'रेब” कहा जाता है : 'स रव : श्रुतिसमप्नै 
._ शब्दब्रहोति गीयते।।' 


बिन्दु (परावाकू) समस्त शब्दों का मूल उत्स है। 
“बिन्दु” ही 'त्रिकोण' के रूप में व्यक्त होता है-- 
“सेयं त्रिकोणरूपं माता चिगुणस्वरूपिणीमाता॥'--कामकलाविलास 





























सुभगोदयस्तुतिः 
+ [५] अन्तर्दशार # 
(सर्व रक्षाकर चक्र) 

(१) आकार--भीतर के १० कोण। (२) रड्--काला 

(३) खण्ड---सूर्य खण्ड (४) चक्र--स्थितिचक्र 

(५) वर्णाक्षर--ट, ठ, उ, ण, त, थ, दूं, थे न 

(६) रुद्र-दश कला-- १. तीक्ष्णा, २. रौद्री े 

को प , २. रोद्री, ३. भया, : 
६. क्षुधा, ७. क्रोधा, ८. क्रिया, ९. उद्गारी, १०. तो कि 
पक है “< 3० शक्तियाँ-- १. सर्वज्ञा, २. सर्वशक्ते, ३. सर्वैश्वर्यप्रदा, € 

अर / ५.- सर्वव्याधि विनाशिनी, ६. सर्वाधार स्वरूपा, ७. सर्व पाप हरा. 

सव / ९. सर्व रक्षा स्वरूपिणी, १०. सर्वेत्सित फल प्रदा न 

(८) चक्रेश्वरी--त्रिपुरमालिनी 

(९) योगिनी चक्र--निगर्भ योगिनी चक्र! 

(१०) मुद्रा--महाकुश मुद्रा 

(११) देहस्य अवयव-- 
अद्क की रेचक, पूरक, शोषक, प्लावक, क्षारक, क्षोभक, 

(१२) शरीर का स्थान--हृदय। 

(१३ आओ व चक्र--अनाहत (द्वादश दल--क से ठ द्वादश व्यञनमय) 
पाती दॉते मे कक करन ते है हो डे मना हे शक १०-६० 

' 58 हुए हैं। इसके आन्तर १० कोणों के समूह 
एवं टवर्ग को तथा बाह्य १० कोणों के समूह चवर्ग एवं कवर्ग को प्रदर्शित करते हे 
तच्छाया द्वितयमिद॑ दशारतचक्रद्यात्मना विततम्‌ । 


तट च क वर्ग चतुष्टय विलसनविस्पष्टकोणविस्तारम्‌” ॥३०॥ 
योगिनी हृदय' में दशारद्रय के विषय में कहा गया है कि-- 
(१) नवब्रिकोणस्फुरित प्रभारूप दशारकम्‌। 

शक्त्यादिन व पर्यन्तदशार्णस्फूर्तिकारकम्‌ ॥१५॥ (अन्तर्दशार) 
(२) भूततन्मात्रदशकप्रकाशालम्बनत्वतः: .। 

द्विदशारस्फुर द्रूप॑ क्रोधी शादिदशारकम्‌ ॥१६॥ (बहिर्दशार) 


अन्तर्दशार चक्र को “स्थिति चक्र! ' 
यह शुद्ध त्त्वान्तर्गत विद्या तत्त्व है। चक्रः 'प्रमाणपुर' और 'सौर खण्ड' कहते हैं 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


# [६] बहिर्दशार * 
/ (सर्वार्थ साधक चक्र) 
(१) आकार--बाहर के १० कोण 
| (२) रड्न्‍र->लाल (३) खण्ड--सूर्य खण्ड 
(४) चक्र--स्थिति चक्र 
| (५) वर्णक्षर-प, क, ब, भ / क, ख, ग, घ, ड / च, छ, ज, झ, ज। 
(६) विष्णु की कलायें--१. जरा, २. पालिनी, ३. शान्ति। ४. ईश्वरी, ५. 
॥ ६. कामिका, ७. वरदा, ८. हादिनी, ९. प्रीता, १०. दीर्घा। 
(७) सूर्य की कलायें--१. तपिनी, २. तापिनी, ३. धृम्रा, ४. सुपुम्ना, ८. 
लनी, ६. रुचि, ७. सुषुम्ना, ८. भोगदा, ९. विश्वा, १०. बोधिनी, ११. धारिणी, 
२. क्षमा। 
(८) चक्रस्थ मूल शक्तियाँ--१. सर्व सिद्धि प्रदा, २. सर्वसम्पत्‌ प्रदा, ३. 
वैपष्रियंकरी, ४. सर्वमड्गलकारिणी, ५. सर्वकाम प्रदा, ६. सर्वदुःखविमोचिनी, ७. 
व पनी, ८. सर्वविध्न निवारिणी, ९. सर्वाद्गिसुन्दरी, १०. सर्वसौभाग्यदायिनी। 
(९) चक्रेश्वरी--त्रिपुरा श्री 

(१०) योगिनी चक्र--कुलोत्तीर्ण योगिनी चक्र । 
(१९१) मुद्रा--उन्मादिनी मुद्रा । 
(१२) देहस्थ अवयव--१० प्राण: अपान, व्यान। उदान। समान। नागा कूर्म, 
कर, देवदत्त, धनझय । 
(१३) शरीर का स्थान एवं चक्र--नाभि, 'मणिपूरक चक्र' (१० दल' 'ड' 
मे 'क' पर्यन्त १० व्यञनों से युक्त मणिपूरक चक्र) 
॥. “बाह्यो दशार भागो<यं बुद्धि कर्माक्ष गोचर: ।' 

“बाह्मदशार' विश्व का स्वप्नमय जागृतभाव है। इसी चक्र में छिपे हुए विषयादिक 


की अभिव्यक्ति होती है। 
। # [७] चतुर्दशार * 
(सर्व सौभाग्य दायक चक्र) 
(१) आकार--१५ कोण (२) रघ्क--नीला र ड्र। 
(३) खण्ड--चक्र खण्ड (४) चक्र--स्थिति चक्र 


(५) वर्णाक्षर--स्वरमय। 
(६) ब्रह्म की कलायें--१. सृष्टि, २. ऋद्धि, ३. स्मृति, ४. मेघा, ५. 


| क्रान्ति, ६. लक्ष्मी, ७. द्युति, ८. स्थिरा, ९. स्थिति, १०. सिद्धि। 














(३१८) कलकोचहाइली 


(७) चक्रस्थ मूल शक्तियाँ--- 
(१) सर्वसंक्षोभिण (२) सर्व विद्राजिणी 
(४) सर्वाह्ादिनी (५) सर्वसन्मोहिनी 
(७) सर्वजुम्भिणी (८) सर्ववशद्डरी 
(१०) सर्वोन्गार्दिनी (११) सर्वार्थसाधिनी 
(१३) सर्वमन्त्रमयी (१४) सर्वद्वन्द्रकरी। 
(८) चक्रेश्वरी--त्रिपुरवासिनी 
(९) योगिनी चक्र--सम्प्रदाय योगिनी चक्र । 
(१०) मुद्रा--सर्ववशड्डरी मुद्रा । 
(११) देहस्थ अवयव--(नाड़ियाँ) अलन्बुषा। कुहू। विश्वोदरी। वरुणा 
यशस्वती। अश्विनी। गांधारी। पूषा। शंखिनी। सरस्वती। इडा। हर जता... 


(१२) शरीर का स्थान एवं चक्र--वस्ति। स्वाधिष्ठान (षड्‌ दल। “ब' से 
'ल' पर्यन्त ६ व्यंजनों युक्त स्वाधिष्ठान चक्र) 


(१३) शरीर- स्थान एवं चक्र--वस्ति। 
स्वाधिष्ठान (षड्‌ दल। “ब' से 'ल' ६ व्यञनों से युक्त चक्र)। 
चतुर्दशार के १४ कोण १४ शक्तियों के प्रतीक हैं। इसे 'सुषुष्तिपुर 
हैं; क्योंकि यहाँ तक सम्पूर्ण विश्व जड़वत घोर सुषुप्ति में रहता है। इसे गज 
एवं 'प्रमेयपुर' भी कहते हैं। 
+ [८] अष्ट दल * 
(सर्व संक्षोभण चक्र) 
(१) आकार--अष्ट दल (२) रज्न--गुलाबी 
(३) खण्ड---अग्नि खण्ड (४) चक्र संहार चक्र 
(५) वर्णक्षर--अ, क, च, ट, त, प, य, श, (८)। 
(६) चक्र की मूल शक्तियाँ-- 
(१) अनक्ञ कुसुमा, (२) अनज्ज मेखला, (३) अनड्रमदना, (४) अनड्र, 
मदनातुरा, (५) अनज्ज रेखा, (६) अनड्ग वेगिनी, (७) अनब्ञांकुशा, (८) अनड्डमालिनी। 
(७) चक्रेश्वरी--त्रिपुरसुन्दरी 
(८) योगिनी चक्र--गुप्ततर योगिनी चक्र 
(९) मुद्रा--सर्वाकर्षिणी। 


(३) सर्वाकर्षिणी 
(६) सर्वस्तम्भिनी 


(९) सर्वरज्िनी 


(१२) सर्व सम्पत्तिपूरिणी 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३१९) 
हैः ) देहस्थ अवयव--वचन, आदान, गमन विसर्ग। आनन्द। हानि। उपेक्षा। 


| १) शरीर स्थान एवं चक्र--गुदा, मूलाधार (चतुर्दल) (व से स पर्यन्त ४ 
से युक्त) ह द 
न ड शार' तक तो अनुस्वर--विसर्ग (अ) : एवं विसर्ग (अ:) तक की 
मात्‌ ट सृष्टि होती है। 8 
ही हदल' के द्वारा विसर्ग का बहिर्भाव उदित होता है। कामेश्वर एवं कामेश्वरी 
ञञ युग्म के अष्ट भेदों--(१) वचन, (२) आदान, (३) गमन, (४) विसर्ग, 
आनन्द, (६) हान, (७) उपेक्षा, (८) उपादान की अधिष्ात्री अष्टशक्तियों के 
मं रूपान्तरित हो जाता है। ये अष्ट शक्तियाँ निम्नाड्लित हैं--(१) अनब्जकुसुमा, 
का वाले अक्षरों के अष्ट वर्ग जो कि 
_च्रुण्यानन्द कहते हैं--क वर्ग से आरम्भ होने वा लो अष्ट वर गे 
शक्ति के स्वरूप ही हैं 'अष्टदटल कमल' (सर्व संक्षोभण चक्र) के दलों पर 
हैं और 'षोडश दल कमल' (सर्वाशापरिपूरक चक्र) के दलों पर स्वर समूह 
हैं 
8, “कादिभिरष्टभिरुपचितमष्टदलाब्ज॑ च वैखरी वर्ग: । 
स्वरगणसमुदितमेतदद्वयष्टदलाम्भोरुह॑ चसझ्जिन्त्यम्‌ ॥ 
ण्द्लाम्बं च सर्वसंक्षोमणचक्रम। तथा स्वरगणासमुदितम्‌। (नटनानन्द : चिद्वल्ली) 
५ * [९] षोडश दल * 
॥! (सर्वाशापरिपूरक चक्र) 
री. (१) आकार--षोडश दल (२) रघ्ग (वर्ण) पीत वर्ण। 


! (३) खण्ड---चन्द्र खण्ड (४) चक्र--संहार चक्र 
(५) वणाक्षिर--स्वरात्मक। 


(६) सदाशिव की १६ कलायें--(१) निवृत्ति, (२) प्रतिष्ठा, (३) विद्या, 


ल्‍ शान्ति, (५) इंधिका, (६) दीपिका, (७) रेचिका, (८) मोचिका, का 
३०) सृक्ष्मा, (११) सूक्ष्मामृता, (१२) ज्ञाना, (१३) ज्ञानामृता, (१४) आप्यायिनी, 
१५) व्यापिनी, (१६) व्योमरूपा। 


(६) चन्रमां की १६ कलायें--(१) अमृता, (२) मानदा, (३) पूषा, (४) 


ष्टि, (५ चन्द्रिका, (१०) कांति, 
, (५) पृष्टि, (६) रति, (७) धृति, (८) शशिनी, (९) चन्द्रिका, 
5  ऋे< (१२) श्री, (१३) प्रीति, (१४) अंगदा, (१५) पूर्णा, (१६) 



















































(३ २०) सुभगोदयस्तुतिः 


(८) षोडश नित्यायें--(१) कामेश्वरी, (२) भगमालिनी, (३) 

(४) भेरुण्डा, (५) वहिवासिनी, (६) महावज्रेश्वरी, (७) शिवदूती, (८) त्वरिता 
(९) कुलसुन्दरी, (१०) नित्या, (११) नील पताका, (१२) विजया, (१३) सर्व 
मगला, (१४) ज्वालामालिनी, (१५) चित्रा, (१६) ललितामहानिलया। न 

(९) चक्र में स्थित मूल शक्तियाँ-- 
५ ( आम (२) बुद्धयाकर्षिणी (३) अहंकाराकर्षिणी (४) 

५» स्पर्शकष्िणी (६) रूपाकर्षिणी (७) रसाकर्षिणी (८) गंधाकर्षिणी (९) चित्ताकर्षिणी 
(१०) धैर्याकर्षिणी (११) स्मृत्याकर्षिणी (१२) नामाकर्षिणी (१३) बीजाकर्षिणी 
(१४) आत्माकर्षिणी (१५) अमृताकर्षिणी (१६) शरीराकर्षिणी। 

(१०) चक्रेश्वरी--त्रिपुरेशी 
(११) योगिनी चक्र--गुप्त योगिनी चक्र 
(१२) मुद्रा--सर्वविद्राविणी 
(१३) देहस्थावयव--पशञ्च तत्त्व। इन्द्रियाँ--- श्रोत्र 
वाक। हस्त। पाद। उपस्थ। मन। 'छ पाक कण गण 
(१४) शरीर- स्थान--गुदा से नीचे का स्थान। 
लय ) शरीर में स्थित चक्र--कुल (षट्‌ दल नादमय)। 
४ ” विश्वाधार श्री चक्र का अन्तिम ँ 
बल अमर न्तिम रूपान्तरण है। यहाँ पर पृथ्वी, 
'षोडश दल कमल' विसर्ग स्वरूप चन्द्रमा की षोडश कलाओं 
शं कलाओं से 
सुभगोदयकार की दृष्टि--'सुभगोदय' में महा गया है कि-- ो, 
'घोडशच्छदपद्याह्डदेशो भूताक्षमानसम्‌ । 
कु विकारात्मकमापन्न॑ देव्या: सम्भावयाम्यहम्‌॥” 
इस चक्र में कार्याकर्षिणी आदि १६ देवियों के रूप में तेजोमिथुन 
है थुन की पूजा होती 
है यह नित्यातादात्व् भी कहा जाता है। १६ स्वर ही इसके १६ दल हैं। इसे 
सर्वाशापरिपूरक' भी कहते हैं। षोडश नित्याओं (कार्याकर्पिणी' बुद्धयाकर्षिणी, 
मन आदि नित्याओं) की तृप्ति से सारी आशायें परिपूर्ण होती हैं। अत: इस 
चक्र को 'सर्वाशापरिपूक' कहते हैं। 
बनती जडात्मक चान्द्र खण्ड का सौर खण्ड रूप दशार द्वय में अन्तर्भाव है। 
शार चक्र में पश्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ एवं सोलहवाँ मन निवास करता 


है। श्री विद्या की यह विशेषावस्था है। १६ स्वर 
शो कक १६ स्वर प्रतिदल पर कामाकर्षिणी आदि नित्य 


षोडशदल दशारद्वयवासना है। 









| दितीय ः 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३२१) 


सारांश- * [९] चक्र * 


(२) (३) (४) (५) 
प्रय. 'सर्वसिद्धिप्रदर सर्वरोगहर.'सर्वरक्षाकर सर्वार्थसाधक 
चक्र! चक्र! चक्र! चक्र' 

) (त्रिपुराम्बा) (त्रिपुरसिद्धा) (त्रिपुरमालिनी) (त्रिपुराश्री) 


' है... हमार लिए करी (हु) रह हा * (ई ) (७) (८) (९) 





ः चक्र' 








पौभाग्यदायक र्वसंक्षोमणकारक 'सर्वाशापरिपूरक “त्रैलोक्यमोहन 
॥। चक्र चक्र चक्र' चक्र' 
( पनी) (त्रिपुर सुन्दरी) (त्रिपुरेशी) (त्रिपुरा) 
+* [१०] भूपुर * 


हा (१) आकार--चतुर्द्धार (२) रक्ू--हरा (३) चक्र--संहार चक्र 

_ (४) ईश्वर कलायें--(१) पीता, (२) थेता, (३) अरुण, (४) असिता। 

(५) दिग्पाल (९ ०)--(१) इन्द्र, (२) अग्नि, (३) यम, (४) निऋत, (५) 
हण, (६) वायु, (६) कुबेर, (८) ईशान, (९) ब्रह्मा, (१०) अनन्ता। 

(६) १० सिद्धियाँ--(१) अशिमा, (२) लघधिमा, (३) महिमा, (४) ईशत्व, 

९) वशित्व, (६) प्राकाम्य, (७) भुक्ति, (८) इच्छा, (९) प्राप्ति, (१०) सर्वकामसिद्धि। 

(७) अष्ट शक्तियाँ--( १) ब्राह्मी, (२) माहेश्वरी, (३) कौमारी, (४) वैष्णवी, 

() वाराही, (६) माहेन्द्री, (७) चामुण्डा, (८) महालक्ष्मी। 

(८) चक्र में स्थित मूल शक्तियाँ--( १) सर्व संक्षोभिणी, (२) सर्व विद्राविणी, 

३) सर्वाकर्षिणी, (४) सर्ववशंकरी, (५) सर्वोन्मादिनी, (६) महांकुशा, (७) सर्व 

बैचरी, (८) सर्वबीज, (९) सर्वयोनि, (१०) सर्वत्रिरवाडा। 

(९) चक्रेश्वरी त्रिपुर १०. योगिनी चक्र--प्रकट योगिनी 

(११) मुद्रा--सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा। 

(१२) देहस्थावयब--नवस्न्ध्रात्मक शरीर। ७ त्वगादि धातुएँ। षड्‌ रस। ज्ञान, 
च्छा, क्रिया। शक्ति। 'अयमात्मा ब्रह्म'। 

(१३) शरीर स्थान एवं चक्र--गुदा से नितान्त नीचे का स्थान। अकुल 

सहस्न दल कमल)। 









































































(३२२) सुभगोदयस्तुतिः ह [ दिलीक 


अष्टदल' एवं 'षोडशदल' के ऊर्ध्व देश में अवस्थित तीन वृत्त 


उद्धृत तेजख्रय के विकार हैं अर्थात्‌ वे सोम-सूर्य-अग्नि से युक्त हैं। ये तीनों वृत्त भूष 


में स्थित हैं। यहीं पश्यन्ती आदि तीन माताएँ विश्राम ग्रहण करती हैं-- 
बिन्दुत्रयमयमेतस्नितयविकारस्थितानि वृत्तानि । 
भूबिम्बत्रयमेतत्‌ पश्यन्त्यादित्रिमातृविश्रान्ति: ॥ 
--काम कला विलास 
श्लोक क्रमांक- ११९ 
* शिव चक्रों एवं 'शक्ति चक्रों' का अन्तसम्बन्ध # 
(शिव और शक्ति में षड्ध ऐक्य) 
त्रिकोणो ते वृत्तत्रितव मिभकोणो वसुदलं। 
कलाश्र॑ मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च भुवनम्‌॥ 
चतुश्र॒क्र शैवं निवसति भगे शक्ति कमुमे। 
प्रधानैक्य॑ घोढा भवति च तयो: शक्ति शिवयो: ॥११॥ 

[अर्थ-(हे भगवती) आपके त्रिकोण में तीन वृत्त अवस्थित हैं। (आपके) 
'इभकोण (अष्टार) में 'वसुदल' (अष्टदल पद्म), 'मिश्रार' या दशार द्वय में 'कलाश्र' 
(षोडशदल पद्म) तथा “भुवनाश्र' (चतुर्दशार) में 'भुवन' (भूपुर) अवस्थित हैं। 

(ये जो) चतुर्विधात्मक शैव चक्र हैं (वे) पञ्चात्मक शाक्त योगिनयों में (निवास 
करती है) हैं। पञ्चात्मक शाक्त योनियों में (निवास करती है) हैं। 'शक्ति' एवं 'शिव' के 
मुख्य-मुख्य ऐक्यों के द्वारा यह (शिव शक्ति में विद्यमान) ऐक्य षड्घ हो जाता है।] 

सरोजिनी (व्याख्या)--इभ कोणो - इभ का अर्थ है हाथी, दिग्गज आठ होते 
हैं। यहाँ इभ” शब्द आठ का द्योतक है। 

(१) 'इभ कोणो' - अष्टार चक्र में। 

(२) “वसुदल' 5 वसुओं की संख्या आठ है। यहाँ 'वसु” का अर्थ है आठ। 

'वसुदल' - 'अष्टदलपश' 

(३) 'कलाश्र' - कलायें १६ हैं। यहाँ कला का अर्थ है १६। 

'कलाश्र! - षोडशदल पद्म। 

(४) 'भुवनाश्रे' 5 भुवन १४ हैं। भुवन का अर्थ १४ हैं। 

“भुवनाश्रे' - “चतुर्दशार' में। 

(५) भुवनम्‌ - भुवन शबद का लक्ष्यार्थ है 'भू। भुवनम्‌ - भूपुर। 

सारांश- 

(क) त्रिकोण - वृत्तत्रय 


4 मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
बै) अष्टार 5 अष्टदलपन्म। 
) अन्तर्दशार एवं बहिर्दशार - षोडश दल पद्म। 
) चतुर्दशार - भूपुर। 
| 'शक्ति चक्र' (शिव युवतियाँ) के भेद 


(९) (२) (३) (४) (५) 
. त्रिकोण अष्टार अन्तर्दशार बहिर्दशार  च॒तुर्दशार 


शिव चक्र (श्री कण्ठ) के भेद 


!] (३) (२) (३) (४) 
._ अष्टदलपद्मय षोडशदलपद्म वृत्तत्रय.. भूपुर 
क) आचार्य गौड़पाद ने यहाँ पर 'शक्ति' एवं 'शिव' चक्रों में एकता बतायी 


व) शिव एवं शक्ति में यह ऐक्य षड्विध है-- 
(१) 'प्रधानैक्य घोढा भवति च तयो: शक्तिशिवयो: ॥११॥ 


(२) 'तदेवं षोढैक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌॥१२॥ 


“तदेवं षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनाम्‌ ॥१३॥ 
'थ्री चक्र' की उत्पत्ति कैसे होती है? 









































देवी का स्वरूप और “त्रिकोण'-- 
(तन्त्रराजतन्त्रं में प्रतिपादित दृष्टि-- 
देवी भगवान शिव से पूँछती हैं कि 'कादि' क्या है? 
| ? भगवान शिव कहते हैं 
'कादि एवं काली शक्तियाँ हैं! 'हे देवी! आपका 
का रूप या स्वरूप कादि का 
कर 'कादिसंज्ञा भवद्रुपा' 
- बँगला भाशा एवं इसके पूर्व प्राचीन देवनागरी लिपि में जो “क' वर्ण लिखों 
जाता था वह बायीं ओर त्रिकोणात्मक रहता था। 'वर्णोद्धार' एवं ' में 
जाके । 'वर्णोद्धार' एवं 'कामथेनुतन््र 






























हू (३२५) 


ब्द कल्पद्रुम' में भी देखिए)--कि त्रिकोण का स्वरूप ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र- 
ी श्वेत सुदर्शन “ज्येष्ठा' 'वामा' एवं 'रौद्री” एवं त्रिपुर--अब से 


है। 
त्रिकोण - योनिमण्डल' 


त्रिकोण की दक्षिणावर्ती रेखा 
विष्णु 
(पफ्6 एं8॥ ॥॥6 ) 

त्रिकोण का रिक्तस्थान ८ सुदर्शन' 
(लाखों चन्द्रों के समाने द्युतिमान। 


बे आ उसके साथ ही कैवल्यप्रदा काली 
& 758४ स्थित हैं। 


ः 


की वामवर्ती रेखा 
3 ब्रह्मा 






[प॥० ०४४ ४0८) 


(३) 'मात्रा' - सरस्वती शक्ति है। 

(२) दाहिनी ओर (07००८०० 9०१४०/) है जो कि 'अल्लुश' (50००4) की भाँति 

है होता है। यह विद्युत्नभ (/8॥0/०४-॥॥०) 'कुण्डलिनी' शक्ति है। 

(३) त्रिकोण के तीनों कोणों (0०7०४) में (कं) “ज्येष्ठा' (ख) “वामा' एवं (ग) 

शक्तियाँ अवस्थित हैं। 

(७) “ब्रिकोण' - त्रिपुरा देवी का आसन है। 

अवगती त्रिपुरा 'ज्ञानात्मा' हैं उनमें चार कलायें अवस्थित हैं। वे 'ज्ञान' 'इच्छा' 

क्रैया' की समष्टि हैं। वे 'प्रकृति' का विग्रह हैं। 

(806 ॥8 06 ७ाा०एक्रागलाव ् णभिपाएं गरंभा2०)* 

(५) 'त्रिकोण' देवी का रूप है। 

38 06 (णा॥ ०06८ 08४7" 

(६) 'ह” शिवबीज है। 

$ *क काली के बीज मन्त्र 'क्री' का आद्क्षर है। 

“क काली ब्रह्मर प्रोक्तम्‌ महामायार्थाकश ई। --बीजाभिधान 
(विश्वमात्रार्थोो नादो बिन्दु दुःखापहारक:। 


तनैव कालिकाम्‌ देवीं पूजयेद दुःखशान्तये ॥' 
--बीजाभिधान 





वुडरक : तंत्रराज तंत्र” (भूमिका) 























(३२६) सुभगोदयस्तुतिः [ब्वितीक-. 


'ककार' से 'काम' का उद्धव होता है। 


यह समस्त अक्षरों की मूल प्रकृति है और यह समस्त देवताओं की माता है| 


कैवलय प्रदायिका है तथा अक्षर (॥/७०४५॥४७०) है। छान्योग्योपनिषद में “कं ब्रह्म 
कहा गया है। 'शिव' एवं 'शति” मूलतः एक ही हैं। इनमें से एक की पूजा होने फ 
दूसरे की पूजा स्वयमेव हो जाती है। “सम्मोहन तन्त्र' में कहा गया है कि-- 

'कादिमत' वह सिद्धान्त है जिसमें मन्त्र 'क' से आरम्भ होते हैं। 'हादिमत' पं 
ह” से आरम्भ होते हैं। इसे हंसराज' भी कहते हैं। कहादि में कादि एवं हादि का 
संयोग किया गया है। “कादि' + 'हादि' - “'कहादि'। यह उत्तराम्नाय गोचर है। 

“कहादि मत' का सर्वोच्च ग्रन्थ 'ऊर्ध्वाम्नाय' का 'कुलार्णव तन्त्र” है। 

'कादि मत' के तन्त्र (तन्त्र राज तन्त्र के अनुसार) संख्या में नौ हैं। मनोरमा 
के अनुसार--'सुन्दरी हृदय' नित्याषोडशिकार्णव” “चन्द्रज्ञान' 'मातृक' “सम्मोहन! 
“वामकेश्वर' “बहुरूपाष्टक' 'प्रस्तार चिन्तामणि' एवं “मेरुप्रस्तार'--ये नौ गन्थ 'कादिमत' 
के हैं। 

भास्कर राय सेतुबन्ध' में कहते हैं कि 'मनोरमा' का मत संझ्गत नहीं है। वे 
कहते हैं कि “नित्याषोडशिका” वामकेश्वर तनत्र का ही एक भाग है। 'सुन्दरी' या 
“योगिनी हृदय' पूर्ववर्ती साहित्य का अड्ग है। 'सम्मोहन' तो वैष्णव तन्त्र है। अत 
कादिमत का कैसे हो सकता है? 

'कादि' तन्त्र शक्ति की उपासना (पूजा) के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। 
ये पूजा-प्रकार 

(१) स्थूल (07085) (२) सूक्ष्म (५५७/॥९) एवं (३) पर ($एए/2॥7०)- 
तीन प्रकार के हैं। साधक 'स्थूल पूजा (उपासना) से पूजा का प्रारम्भ करता है। साधना 
का अन्तिम लक्ष्य है अद्वैत वेदान्त के सत्य का साक्षात्कार उसकी अनुभूति। 

त्रिपुर सुन्दरी या ललिता के स्वरूप के तीन पक्ष हैं-.-'स्थूल', 'सूक्ष्म' एवं 
पर! भगवती की पूजा के भी तीन प्रकार हैं--( १) 'कायिक' (२) वाचिक (३) मानस 
या (१) “बाह्य याग' (२) “अन्तर्याग' (३) 'भावना' ः 

तन्त्र पूजा के इन तीनों का विधान प्रस्तुत करता है और इनकी सहायता से 
अद्दैत सिद्धि प्राप्त करता है।._ 

गुरु विमश्रमयी आद्या शक्ति' से एकीभूत है। उसके शरीर का स्वरूप नवात्मक 

“गुरुराद्या भवच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। 
नवत्वमू तस्य देहस्य रम्भ्रत्वेनावभासते ॥।' 


ह है. नरम कक (२) (३) 
क्ीयिक उपासना “वाचिक उपासना' 
_(त्रिपुरतापिन (त्रिपुरतापिनी 
_<उपनिषद) उपनिषद) 

भाव ही तंत्रराजतन्त्र.के वासना पटल को सर्वाधिक प्रभावित करता 
का आरम्भ निम्नांकित सूत्र से होता है-- 


॥ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३२७) 
साधक का शरीर नौ चक्रों से निर्मित 'श्री चक्र' है। श्री चक्रोपासना (श्री चक्र 
ना) का उद्देश्य है-- 

(१) ज्ञाता होता (२) ज्ञान (अर्ध्य) एवं (३) ज्ञेय (हवि)। 

+..- 'ज्ञाता स्वात्मा भवेज ज्ञानम्‌ अर्ध्य॑ ज्ञेयम्‌ हवि: स्थितम्‌ । 

 श्रीचक्रपूजमम्‌ तेषाम्‌ एकीकरणाम्‌. इतीरितम्‌ ॥' 

“वासना पटल' में साधना-पद्धति एवं “श्री चक्र' विभिन्न भागों की विशद 
ना की गई है। 
| * पूजा के प्रकार एवं तत्सम्बद्ध शास्त्र 


भावना एवं मानस कर्म 
(भावनोपनिषद्‌) 


|, 


| क श्री गुरु: सर्व कारणा भूता शक्ति: 

इसका समापन इस सूत्र के साथ होता है कि-- 

ः 'भावनापरो जीवन्मुक्तों भवति।' 

औ यनत्र'--श्री यन्त्र मानव शरीर एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (विश्व) का प्रतिनिधित्व 


'भाध8 0९07९587(8 6 #प्राक्षा] 9000/ ॥0 0९ एञण€ ए्रांशा5९ ॥)0 


8 8]50 006 ॥9 5860 $पश्नप०8 ० ५004' 
औ यन्त्र” - मानव शरीर। सम्पूर्ण विश्व शिवशक्ति या आत्मा [($ (0७६ (0० 
90] 06 06 96४ 85 ५6 45 ग 00॥ 0जा (0 (स्वरूप) ४॥0 45 5॥6 45 ॥॥ (8८ 
| 06 (7/५2॥6 (विश्वात्मा) 
श्लोक क्र. १२ 
+* शिवशक्ति में बड़विध ऐक्य एवं सामयिकों की संपर्या का विधान + 
.._ कालायां बिन्द्रैक्यं तदनु च तयोर्नादविभवे | 
.. तयोनदिनैक्यं तदनु च कलायामंपि तयो:। 

तयोर्बिन्द्वादैक्यं  त्रितयविभवैक्यं परशिवे । 

तदेवं षोढैक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥१२॥ 


राज गतत्र (भूमिका: वुडरक) 








(३२८) सुभगोदयस्तुतिः 


|[ 

[अर्थ--(१) कला में बिन्दु का ऐक्य (२) उसके बाद इन दोनों का है. 
विभव के साथ ऐक्य (३) फिर उन दोनों का नाद के साथ ऐक्य (४) फिर उसके 
इन दोनों का कला के साथ ऐक्य (५) फिर दोनों का बिन्दु के साथ ऐक्य (६ ) हैः 
फिर तीनों के विभव का परशिव के साथ ऐक्य--इस प्रकार यह छ: प्रकार का ऐक्य 
होता है और यही समदाचार वालों की पूजा है।] 

सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद ने श्लोक क्र. ११ में छ: प्रकार के 
ऐक्य का उल्लेख किया था-- 

“प्रधानैक्य” षोढा भवति च तयो: शक्तिशिवयो:' 
शिवशक्ति में अनुगत उसी षडिध ऐक्य का यहाँ वर्णन किया गया है। 


* शिवशक्ति में पड़िध ऐक्य * 


हर) (२) (३) 
कला का बिन्दु से ऐक्ए. नाद का कला एवं कला का नाद एवं 
और इन दोनों का नाद बिन्दु का पराशिव के बिन्दु के साथ 

विभव के साथ ऐक्य साथ ऐक्य ऐक्य 


(४) (५) (६) 
कला, बिन्दु तथा नाद, कला एवं कला, नाद एवं बिन्दु 
नाद का परशिव के बिन्दु का परशिव का परशिव के साथ 
साथ ऐक्य के साथ ऐक्य ऐक्य 
नादबिन्दु का ऐक्य--मूलाधारादिकषट्‌ चक्रों का त्रिकोण-अष्टकोण दशारद्वितव 
मन्वश्र का शिवचक्र से तादात्म्य है। इसे ही नादबिन्दु का ऐक्य कहते हैं। 
'नाद' है क्या? 'नादो' नाम श्री चक्रम्‌। 
“बिन्दु” क्या है? बिन्दुर्नान घट्कमलगहन वक्ष्यते ॥ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३२९) 


हाँ तक 'शक्ति चक्र'--ऐक्य है। जहाँ तक “आज्ञा चक्र' का प्रश्न है उस 
यह कहना है कि 'आज्ञा चक्र' द्विदलात्मक है। यहाँ एक “अष्टकोण' एक 
जूसरा 'षोडशकोण' द्वितीय दल है। ये ही दो कर्णिकायें हैं। आशय यह है 
'भ्रेद (द्विदल) हैं-- 
क शिवचक्रचतुष्टयात्मक एवं आधारस्वाधिष्ठानात्मक । 
अमृतानन्द की दृष्टि--योगी अमृतानन्द कहते हैं कि श्री चक्र और पिण्डस्थ 
ने में तो पृथक्‌ - पृथक दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु वे वस्तुतः एक ही हैं। उनमें 
कार से ऐक्य है। 
हि * घटचक्र एवं नव चक्रों में ऐकात्म्य * 
(१) अकुल, सुषुम्नामूल में स्थित अंरण सहस्न दल पद्म में--त्रिपुराधिष्ठित 
न्यमोहन' चक्र स्थित है। 
(२) वह्लि पूर्ण आधार चक्र में (चतुर्दल कमल) में त्रिपुरेशीसे अधिष्ठित 
गपरिपूरण चक्र में स्थित है। 
(३) 26; में स्थित षददल कमल में त्रिपुर सुन्दरी से अधिष्ठित 
शभण चक्र है। 
_ (४) दशदलकमलात्मक नाभि में--त्रिपुरवासिनी से अधिष्ठित 'सर्वसौभाग्यदायक 
स्थित है। 
ै हा ) द्वादश दल कमलात्मक “अनाहत चक्र' में त्रिपुराश्रीसमधिष्ठित' 'सर्वार्थसाधक 


( ६) षोडशदलात्मक विशुद्धि चक्र में त्रिपुरमालिनी से अधिष्ठित 'सर्वरक्षाकर 
) > है 


है, (७) अष्टदलात्मक, तालुमूल में स्थित, 'लम्बिकाग्र' में--त्रिपुरासिद्धि से अधिष्ठित 
रोगहर चक्र' हैं। 


(८) दो भ्रुवों के मध्य में स्थित, द्विदलात्मक आज्ञा चक्र में---'त्रिपुराम्बिका' से 
छ्ित 'सर्वसिद्धिप्रदचक्र' है। 


(९) इन्दु, ललाट या बिन्दु में महात्रिपुर सुन्दरी से अधिष्ठित 'सबनिन्दमय 
* है।' 

 योगिनी हृदयकार की दृष्टि--योगिनी हृदय' में इसी की पुष्टि करते हुए 
| ही कहा जा चुका है कि-- 


योगिन हृदय दीपिका। 

















सुभगोदयस्तुतिः 

अकुलादिषु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्त्येत्‌ । 

चक्रे्वरीसमायुक्ते नव चक्र. पुरोदितम्‌ ॥" 
ऐकात्म्य एवं ऐक्य के अन्य बिन्दु-- 
लक्ष्मीधराचार्य कहते हैं-- 
(१) (ृत्तत्रयं स्वाधिष्ठनान्ते एक वृत्तं रुद्रग्रन्थ्यात्मकं । 
(२) 'अनाहतान्ते एकं विष्णुग्रन्थ्यात्मकं । 
(३) आज्ञाचक्रान्ते' एकं ब्रह्मग्रन्थ्यात्मकम्‌ । 


(३) ततउपरि चत्ुद्वरिपेतं भूपुर त्रिलयं द्वारेषु चतुर्षु सोपान युक्तम्‌ । 


सहस्नदलकर्णिका। तस्य कमलस्य दलानि स 
(४) बैन्दवस्थानं चतुर्द्गारोपेतं कर्णिकामध्ये । 
(५) एवं प्रासादन्यायेन श्रीचक्रस्य कमलानां चैक्यम नुसन्धेयम्‌ । 
(६) एतच्च नादबिन्द्रैक्यं गुह्यात्‌ गुह्मतमं शिष्य। नुग्रहात उपदिष्टम्‌। 


: (१) योगिनी हृदयदीपिका (२) योगिनी हृदय (मन्त्र संकेत ८ ) 
(४) अस्मिन्‌ षट्चक्रे पञ्चाशत्कलानामन्तर्भाव कथित: (६ चक्रों में ५ ० 
करा ओ। कथित: (६ चक्रों में ५० कलाओं 


५० कलाओं का अन्तर्भाव 


' 90037 99:53 ६७ कक ५ आआछ' 


(१) (६३ ६ (३) (४) (५) 
चन्द्र खण्ड में सूर्य खण्ड में अग्नि खण्ड में बैन्दव चक्र में. क्षकार 
स्वर स्पर्श अन्तस्थ ऊष्मवर्ण हकार, लकार सर्वत्र स्थित 
(किन्तु 'ह” नहीं) 
(६) (७) ४ 
। (८) (९) (१०) 
मूलाधार आदि चक्रों के... कलायें नित्यायें.. कलायें.. ५० अक्षर 
दलों में 'कलायें” अन्तर्भूत तिथि रूप कलात्मक मूलमंत्रगत ५० त्रिखण्डा- 
है। है। है। अक्षर रूप है। त्मक है। 


१. योगिनीहदय (मंत्र संकेत ८) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(१२) (१३) (१४) 
सोम-सूर्यग्रंथित्रय मंत्रगत भुवनेश्वरी मंत्र 

अनल ग्रंथित्रया-. हींकारत्रय से मूलमंत्र 

त्मक है। युक्त है। युक्त है। 


(१६) 
चक्रनंवक मूलाधारादि षटचक्रों में ब्रह्म ग्रंथि 
आदि ग्रंथियों से युक्त होने पर भी सहख्नकमल 
की कर्णिका आदि के साथ तादात्म्य है। . 


६ ऐक्य प्रकार 
ह है कम) (२) (३) (४) 
बाद एवं बिन्दु. बिन्दु एवं कलाओं कलाओं का नाद कलाओं का बिन्दु 
का ऐक्य का ऐक्य से ऐक्य से ऐक्य 
. उयमाइबा ना ला का! 
(५) (६) (७) 
बाद का कला श्रीविद्या के साथ इसीलिए तो षोढेक्यानुसन्धान के बाद दशभुजा भगवती 
से ऐक्य.. पञ्चक का ऐक्य भगवती की श्रीविद्या मणिपूर में प्रत्यक्ष परिदृश्यमाना 
हे एवं षडिविध का षोढैक्य होती है। इस प्रकार सपर्या के साथ भगवती 
ऐक्य का भी ऐक्य सिद्ध होता है। 
“बिन्दु! का स्वरूप--मूलाधार आदि षट्‌ चक्र ही बिन्दु कहलाते हैं-- 
“बिन्दुरिति मूलाधारादिचक्रषट्कम्‌' (लक्ष्मीधर) 
'बिन्दु' का स्वरूप-लक्षण--(१) षटचक्र ही बिन्दु है। 
(२) जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण शिव की विशेष ही बिन्दु है। 
“बिन्दु: जगदुत्त्पत्तिलयहेतु: शिवस्य शक्तिविशेष: ।' 
(३) 'बिन्दु' एक है और वह सहख्रकमलान्तर्गत चतुर्द्धारात्मक कर्णिका के 


मध्य चतुष्कोणात्मक शक्ति तत्त्व है-- 














>> >> किक शशि ीीीषीओ$क्‍ 
(३३२) सुभगोदयस्तुतिः | 
सच एक एव सहस्रकमलान्तर्गतचतुद्गारात्मक कर्णिका मध्यगत चतछ ता 
शत्तितत्त्वम्‌ । 


'नाद' क्या है? (१) उसी बिन्दु मध्यगत शिवत्तत्त्व ही नाद! है-.. 'तन्मध्यगत 
शिवतत्त्वं नाद इत्युच्यते। 


(२) नाद के चार भेद हैं-. 


(१) परा (२) पश्यन्ती (३) मध्यमा (४) वैखरीवाक| 
इन शक्ति' एवं शिव” के शब्द एवं अर्थ स्वरूप होने के कारण इनमें 

भी है। इसीलिए इनका मेलन और नाद बिन्दु कला तीत साम्य भी है। इसीलिए इनका 

मेलन और नाद बिन्दु कला 


ला तीत का प्रतिपादन समयमत का रहसय है- 
अतश्च मेलनं नाद बिन्दु कलातीतमिति समयमत रहतस्ययम्‌। 


“बिन्दु हु १० भेद 


निलन+ न िनमबमप (अद्दय) 'महाबिन्दु' 
(१) 


(२) 
मूलाधार कमल में ४ कमलों स्वाधिष्ठानगत ६ दलों में 
में ४ बिन्दु 4 बिन्दु 
(६ + ४) 
(१० बिन्दु) 
एक ही बिन्दु के १० भरेद है। 


'दशधा भिचद्चते बिन्दु: एक एवं परात्मक: । 

चतुर्धाउ5धारकमले षोढाउधिष्ठान पंकजे। 

उभयाकाररूपत्वातू इतरेषां तदात्मता ॥' 

(१) मूधा. (चतुष्पन्न सरसिज) (२) सवा. (षड्दल) (३) मणि. (१० दल) 

(४) अना. (११ दल) (५) विशुद्धि (१६ दल) आज्ञा, (०२ दल) - ४ + ६ + १० 
+ १२+ १६+ २० - ५० 

आधार पद्म के ४ दल - 


बिन्दु चतुष्टय। (मन, बुद्धि, चित्ता अहंकार): 
जगन्निमणि के कारक तत्त्व। 


) 
सूल शलकि'इंदे फनी ध्वाऊ्य (३३३ 


॥८ 'एकस्वैव “: बिन्दो: 

शी ५८ दशधात्वं॥' 
(- रुक एव बिन्दु: मूला धार- 
महाबिन्दु ज्--कमलगतचतुर्दलेषु चतुर्धा, 
3३. स्वाधिष्ठानगत षड्दलेषुषोढा 

््े एवं दशधभिद्यते। 
4 | ् 
4 गा 
सस्वाधिष्ठान चक्र! 


(ते च बिन्दवो मनोबुद्ध्यह्लारचित्ताख्या:' च) 


१० बिन्दु-१) मन 
(२) बुद्धि (३) चित्त (४) 

-> अहंकार (५) काम (६) क्रोध 
(७) लोभ (८) मोह (९) मद 
(मात्सर्य)। 


है २ दल) 
(१) मूलाधारचक्र (२) स्वाधिष्ठानचक्र' (६ सइत बिन्दु 




















(३३४) सुभगोदयस्तुति: 
(१) 'स्वाधिष्ठान पद्मगतषड्दलानां काम 
#स2८-ह१< म क्रोध लोभ मोहं मदम 
षड्न्देव:। अतएव ते संहतबिन्दव इत्याहु:।” पतञ्जलि अह औ चु 
(२) स्वाधिष्ठानि संहार: षड्बिन्दुकृत ।' 
(३) एवं दश बिन्दव: कमलद्बय दलात्मका: ।” “आचार्य लक्ष्मीघर 
्य * षट्चक्रों की उत्पत्ति # 
* चक्रों के दल एवं 'महाबिन्दु' के १० बिन्दु * 


॥॥४ ॥/(॥॥॥ ॥॥ऐ 
ओ> <८2. (॥॥ 


हह 
जज स्वाधिष्ठान | (मू० + स्वा०) | 
दे है + २ दल ह 
रे 29 श 
))५/४/[ दि 9 / 


(शेष ४ चक्रों की उत्पत्ति) 


ज मणिपूर के ६ अ | 
१० 


' 4 
| “ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


३) 'मूलाधार चक्र” (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' 
आज्ञा चक्र' के दो दल--(क) आधार चक्र (ख) स्वाधिष्ठान चक्र 
_ अज्ञाचक्रं तु आधार स्वाधिष्ठानात्मक मिति द्विदलम्‌ । 


। किट ्मन मूलाधार 


 म्यओ सा 
। (२) अनाहत है &(३) विशुद्धि , (2) आज ) आज्ञा 


बं मूलाघौरद्विके उत्तरकामल चतुष्कमन्तेर्भूत॑ मिति एकस्यैव विन्दो: दशधात्व॑ ॥ 
रा (१) स्वाधिष्ठान चक्र 


--लक्ष्मीधर 
३ ॥ ॥ 

(2 
३३) (22 


(४) मूलाधार चक्र 


रे 


ड्ल््््व्् 
(६) आज्ञा चक्र 
! ॥ । 


हम 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र 
ही 

! 

हा 


जे 
२ 


च्चज्श्च्ल्ल््््््ड् 


े 
। ऐ 
गा 
| * बिन्दुसृष्टिवार # (तंत्र सिद्धान्त) 
'॒ (छ8 8क्ना४ 7॥०09) 
(आधुनिक भौतिकविज्ञान का सिद्धान्त) 
'श्री चक्र' क्‍या है? 


| (५) विशुद्धाख्यं 


|! - 'ग्री चक्र'--(१) 'श्री चक्र' शिवशक्तिमय है। (२) यह 'शिव' एवं शक्ति 


नों का सम्मिलित शरीर है--'शिवशक्तिमयं ज्ञैय॑ श्री चक्रं शिवयोर्वपु:। 
ह --भैरव यामल (चन्द्रज्ञान विद्या) 





(३३६) सुभगोदयस्तुतिः रस 
(३) “नव चक्र रूपं श्री चक्रम' (भावनोपनिषत्‌ )। ' भावनोपनिषद' | 

सूत्र की व्याख्या में आचार्य भास्कर राय कहते है कि अपनी देह ही श्री घर के 
भास्कर राय की दृष्टि--आचार्य भास्कर की दृष्टि यह है कि... 


मोहन” आदि नौ चक्रों की समष्टि रूप जो 'श्री चक्र' है वह अपने शरीर से अभिन्न. 


'स्वकीयो देह एवं त्रैलोक्य मोहनदिन चक्र समष्टि रूप श्री चक्रा भिन्न:।' 


नव चक्र रूप॑ श्री चक्रम्‌ ' 
--भावनोपनिषद(३) 
श्री चक्र सिद्धय: प्रोक्ता रसा नियति संयुता: । 
ऊर्मय: पुण्य पापे च ब्राह्मबाद्याभरतस्स्मृता: । 
--तन्त्र राज तन्र 
श्री चक्र के पूजन का यथार्थ स्वरूप क्या है? 

(क) 'ज्ञानम्ध्य॑ ज्ञेयं हवि: ज्ञाता होता ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानामभेदभावन श्री चक्रपूजनम्‌| 

--भावनोपनिषद (१०) 

(ख) ज्ञाता स्वात्माभवेद्ज्ञानमध्य॑ ज्ञेयं हवि: स्थितम्‌ । 

श्री चक्र पूजनं तेषा मेकीकरणमीरितम्‌॥ 
-- तन्त्रराज तन्र 

(ग) भगवती रलद्वीप, कल्प तरु एवं ऋतुएँ क्या हैं? 

श्लोक क्र. १३ प्रतिपाद्य विषय-- 

(१) 'कला' नाद एवं बिन्दु का अर्थ 

(२) शिव एवं शक्ति के साथ चतुर्विध ऐक्य 

(३) समयमत वालों की पूजा का विधान 

: कला नादो बिन्दु: क्रमंश इह वर्णाश्न चरणं 
षडब्जं चाधार प्रभृतिकममीषां च मिलनम्‌ । 
तदेव॑ षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनाम्‌, 
चतुर्षैक्य तेषां भवति हि समर्यासमयिनाम्‌ ॥१३॥ 

[अर्थ--कला, नाद तथा बिन्दु क्रमशः वर्ण, चरण एवं छ: कमल (मूला 
धारादि षट्चक्र) हैं। इनका मिलन. ही 'समयाचार” वालो का छ: प्रकार का ऐक्य है। 
इनका चार प्रकार का ऐक्य भी समयाचार वालों की पूज-पद्धति है॥१३ ॥] 

१. भावनोपनिषद्‌ भाष्य 


है। हे 


._ “चरण' का क्या अर्थ है? 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
ब्रोजिनी (व्याख्या)-- 


व मल में जा की दो पद्धतियाँ 
(२) 


| प्रणव गे पद्धति षोढेक्य वाली पद्धति 

य हुँ ## बुदकतुलात कु कुत्ता] 
ह ह३ (३) (४) (१) (२) (३) (४ (५) (६) 
१) 'कलानादौ बिन्दु: 

(२) क्रमश: इह वर्णाश्न चरणं, षडब्जं'। 

 (क) 'कला' - वर्ण 


(खत) 'नाद' ८ चरण। 


ः (ग) “बिन्दु! - षडब्ज ८ षट्‌ चक्र। 


(३) 'कला' > वर्ण 


्-ऋए"ऋ 
(९) 


(१) मु 
वे वर्ण जिनसे श्री विद्या के मंत्र का निर्माण होता है-- वर्ण माला 


प्ल' । न | <्ई! । पल! । ह्‌! | हू । सा अक्षर। 


'चरण' का अर्थ 


गिर 


ही एटलर 7 टरा गए 


(१) (२) 
वाकृतत्त्व (वाक्‌ के चार चरण) 


(१) (२) (३) (४) के 
परा' पश्यन्ती!ी मध्यमा. “ 


वाक्‌ ही 'नाद' है अत: चरण का अर्थ पाद। नाद - "नादत्रह्म' 





सुभगोदयस्तुतिः 
'चरण' (अन्य अर्थ) 
श्रीविद्या के चारों चरण (कूट या पाद) 


4 अत हक पक +- ई 
(१) (२) (३) (४) 
वाग्भव कूट कामराज कूट शक्ति कूट 


तूर्य कूट 


(१) श्री विद्या' का जो एकाक्षरी बीज है वह उच्चारणतीत है। 
(२) श्री विद्या” का तुर्य कूट एकाक्षरी बीज है और वह अनुच्चार्य है। 
अन्तिमावस्था 'तुर्यातीत' है अत: उसका उच्चारण करना 


(३) इस विद्या की अन्तिमाव 
सम्भव नहीं है। इस स्थिति में--. 


(४) मन्त्र” महामंत्र (महानाद) में विलीन हो जाता है। 
“बिन्दु” का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ 
(१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपूर (४) अनाहत विशुद्धारव्य 
आज्ञा चक्र। के हु मु के. 
चक्र' या 'कमल' (पद्म)। 
(५) चक्रों का ४ या ६ प्रकार से ऐक्य है। 


चतुर्था ऐक्य 


( की. आह कक कक 7 ) (२) 


(३) (४) 
आधार, स्वाधिष्ठान बिन्दुस्थान का बैन्दव॒ मल तथा आवरण 
आदि ९ चक्रों का स्थान (सहस्रार) से रहित जीव का शिव 
श्रीचक्र से ऐक्य 


“श्रीयन्त्र' एवं 
मन्त्र का 
ऐक्य। (बिन्दु. से ऐक्य या साधक ऐक्य 
शिवात्मक है) तथा शिव या शक्ति 
रु का ऐक्य 
गा शिवात्मको बीज॑ शक्तिनादस्तयोरमिथ: समवाय: समाख्यात: सर्वागम- 


बविशारदै: 
* चतुर्था ऐक्य (दूसरा प्रकार) # 


( कल जम ) (२) 


02 (३) (४) 
मातृका एवं मंत्र मंत्र एवं चक्र चक्र एवं नित्याओं नित्याओं एवं तिथियो 
का ऐक्य का ऐक्य का का ऐक्य 


बिन्दु का अर्थ है 'महाबिन्दु' से आविर्भूत 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

[१] * 'कला' का 'बिन्दु' से ऐक्य * 

लला' क़ा “बिन्दु' से ऐक्य दो प्रकार से होता है-- 

क) वर्ण माला के वर्णों का छ: चक्रों से ऐक्य । 

कर] * 'श्री विद्या' के मूल वर्णों का छः चक्रों से ऐक्य * 
प्नाथ ही साथ श्रीविद्या के वर्णों का श्री चक्र से ऐक्य) 

क्र एई ल हीं।' 

३] 'क' (श्री विद्या' का प्रथम वर्ण) - 
ककार' - काम एवं शिव दोनों का वाचक है 'ककार'। चूँकि शिव अष्टमूर्ति 
*क' वर्ण श्री चक्र के 'अष्टार चक्र' सभी द्योतक है। 

[१] 'क' वर्ण (श्री विद्या-मन्त्र का प्रथम वर्ण) 


एस मा ) 
(१) (२) 


9 शिव कामदेव 
 अष्टमूर्ति शिव ८ (स्वाधिष्ठान कामदेव का स्थान है अतः 
श्रीचक्र का. 'अष्टारचक्र' ईः “क' (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' का भी द्योतक है। 
सारांश--(१) 'क' शब्द शिव का चद्योतक है। 
(२) 'क' शब्द कामदेव का द्योतक है। 
(३) चूँकि (क-च्योतित शिव) अष्टमूर्ति हैं अत: “क' का अर्थ है अष्टमूर्ति शिव। 
लाक्षणिक अर्थ है 'अष्टार' चक्र। 
| (४) “क' काम का भी द्योतक है अत: काम जहाँ प्रधानत: रहता है उस चक्र 
तक ही 'क' है अत: “क' 'स्वाधिष्ठान चक्र' (काम का केन्द्र) का द्योतक है। 
| [२] 'ए' 5 ('ऐं” सरस्वती बीज है किन्तु “ए' उससे पृथक “ए' विष्णुयोनि 
के कारण विष्णु स्व:प है। 


(१) चूँकि भवगान विष्णु का स्थान हृदय है अत: 'ए” हृदय स्थानीय 'अनाहत 
' का द्योतक है। 


(२) (ए' का अर्थ -- श्री चक्र का --बहिर्दशार' 

. (३) ए' का अर्थ--पिण्डस्थ चक्र का--'अनाहट चक्र' . 
[३] 'ई! 5 (१) 'ई? माया का द्योतक है। 

० ३२ 



































5 | 








मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३४१) 


















( ३४० ) सुभंगोदयस्तुतिः ५ 
[ 


(२) 'ई” - (माया स्वरूप 'ई”) माया” १४ भुवनों 
का अर्थ है- “चतुर्दशार” चक्र। ली 


“२₹' का अर्थ 












( १ ) पिण्ड में है द्द विशुद्ध चक्र 
(२) श्री चक्र में ई” - हि (१) अल 
[४] 'ल' -(१ है न्‍्लः हक मर श्री चक्र में पिण्डस्थ षटचक्रों में 
के ल्‍ शिव ८ की १० जिहायें हैं अत: 'र' (अग्नि) (अग्नि के केन्द्र) 
अक (२) ल' - भूमि ८ ज्ेणों वाले 'चतुर्दशार' का द्योतक है। “मणिपूर चक्र।' 
(१) 'ल' - 'ल' शिववाच्य होने से शिव के स्थान 'सहंख्नार' का द्योतक है। द का) 
कल हीं (मंत्र)-- 


(२) म + ल' भूमिवाचक है। “श्री चक्र' में 'ल' 'भूषुर' का च्योतक है 
[५] 'ह' - ह' शब्द - आकाश का चद्योतक हेै। | ई 
ह” शब्द - शिव का द्योतक है। द हैः 

! 


॥ - 'स' शब्द--'शक्ति' एवं “चन्द्र' का द्योतक है। 
भस' शब्द के अर्थ (शक्ति चन्द्रमा) 


































जा अपितु | 9 
(१) है. करारी एएएक 7 टििए7] 
हु! ऋरेशग (२) हक (१) (२) 
हपष में ४ + 
कक. कर शरीर में श्री चक्र में घोडशदलपड 'आज्ञाचक्र 
रई१ विद क्र) (अष्टादल पद्म) हर वाच्य होने के कारण... 'स' शक्तिवाच्य होने के कारण 'आज्ञाचक्र' का 
9202 _॥ कर बह मम ( ही कि (आज्ञाचक्र' ५०० ० या अर्ध 
'ह' के अ ' आ के 
आना कांजाका की: नारीश्वर का स्थान है जो कि शक्तिमय शिव-स्थान है।' 
# क) | । 
शा में कक ३ (२) (३) 
(पक्षाओं में श्रीचक्र में वर्ण का अर्थ वर्ण और वर्ण का अर्थ 
के लि) ... (अष्ट दल पद्म) त्रिकोण या योनि। 'बिन्दु' ८ शर्शिं; मीम, चेतेना 
(क) श्रीचंक्र में--त्रिकोण शिव, पूर्ण, शून्य, व्योम, 


“कलानिधि', अमृताकर्षिणी 
'श्रीचक्र' में--बैन्दवस्थान. का 
द्योतक है। शरीर में यह 
'सहस्रार' का द्योतक है। 







'पर॑मे व्योमन” आदि श्रुतिवचन 'व्योम' 
'आज्ञा चक्रे' व्योम प्रधान है। श्रुतिवचन “व्योम' (आकाश) को पर ब्रह्म कहते है| 


(१) यदि व्योम 'ब्रह्म' (परमे व्योमन”) है तो अष्टमूर्ति 
5«% ०४ ५ के 
अतः5ह' - “अष्ट दल पद्म! का द्योतक है। रत नाक 


(२) आज्ञा चक्र' (विशुद्ध चक्र ह 
आज्ञा चक्र का द्योतक है। शुद्ध चक्र के बाद) सर्वाधिक व्योमात्मक है अतः “ 


[६] 'र' ८ (हीं -ह+ २+ई+--) 
“२” - २” अग्नि का वाचक है। 


(ख) शरीर में--मूलाधार 
(चूँकि मूलाधार नाद रूप 
है अतः अर्धमात्रा भी 
नाद रूप है। 











है40779 #एक्रेट भा ०गाएाटाओंए८ 5909 एा शाशाब्रपा€ 


--स्वामी शझ्झुरानन्द 























(३४२) 


सुभगोदयस्तुतिः 


'ज्ञानार्णव' के आधार पर वर्णों के अर्थ-- 


४ ला 


ल पृथ्वीबीज 
चन्द्रमा 


शिव 
माया 


विष्णु 


वह्नि 


शिव। मदन 


उनाद। त्रिकोण 


बिन्दु 


शतक जा आ आा+ पृथिवी बीज॑ तेजो भूमिबम्बच्यते। 


सकारश्षद्रमा भद्रे। कलाषोडशकात्मक:। तस्मात्‌ पोडश 


पत्र च। 


'इकारस्तु सदा माया भुवनानि चतुर्दश। पालयन्ती द 


परात्साच्छककोणं भवेत्‌ प्रिये॥ 


शक्तिरेकादशस्थाने स्थित्वा सूत, जगत त्रयम्‌ विष्णो- | | 


योंनिरिति ख्याता सा विष्णोर्दशरूपकम्‌ 
परमेशानी चक्र व्याप्य व्यवस्थिता। 

दशकोण कर तस्मात्‌ प्रकारे ज्योतिराख्य: कलादशान्वितो 

|. वहिर्दशकोण प्रवर्तक:। 

ककारान्मदनोदेवि! शिवं चाष्ट स्वरूपकं। योनिवश्य॑ 
तदा चक्र वसुयोन्यड्डितं भवेत्‌। 

अर्धमात्रागुणान्‌ सूतेनादरूपा यत स्मृत: त्रिकोणरूपा 
योनिस्तु॥' 

बिन्दुना बैन्दवं भवेत्‌ । 

कामेशवरस्वरूपं तद्विश्वाधार स्वरूपकम्‌ 

श्रीचक्रन्तुर्वियत सम्भवमिति॥ 


'कला' (वर्ण) का “बिन्दु” (घटचक्र) से 


(१) ल' 
(२) क' 
(३) २ 
(४) ई! 
(५) ऐ! 


5:  तबाअब् “अर 


पृथ्वी तत्त्व 
जल तत्त्व 
अग्नि तत्त्व 
चतुर्थ स्वर 
वाणी 'ऐ! (वाणी का स्थान 
वैखरीवाक्‌) 


मूलाधार चक्र 
स्वाधिष्ठान चक्र 
मणिपूरक चक्र 
अनाहत चक्र 

विशुद्ध चक्र 


ते! विश्वयोनि 
हू भुवन योनि 


) ०७ अर्धचन्द्र < 
) ह॒ सः आक सोम 


| है! शिव ८ 


हि लिशिलिकरर> ०५६ ५० ह ४ "2 30 .. । 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


शक्ति।सोम 
अमृता 


शिव का सूचक शिव का स्थान 


त्रिकोण 
मूलाधार 


सर्वजन्मदात्री 
माता। सर्वयोनि 
प्रथमाक्षर, त्रिकोणों का 
प्रथम प्रसर- अष्टार ८ 
स्वाधिष्ठान चक्र 
अग्नि अग्निकी १० 
जिह्वा होती हैं। अतः 
अन्तर्दशार चक्र - मणिपूर चक्र 
विष्णु की अवतार १०- 
माया हैं १० अवतारों . (विष्णु के २४ अवतार हैं तथा 
के कारण - विष्णु के १० अवतार भी हैं किन्तु 
बहिर्दशार -- अनाहत चक्र के दल तो १२ हैं 
अनाहत चक्र अतः दलसंख्या के आधार पर दोनों 
भुवन १४ हैं। में साम्य नहीं है। 


भरत: चतुर्दशार भुवन १४ हैं किन्तु विशुद्ध 

> विशुद्धि चक्र के दल तो १६ हैं, अत: दलों 
चक्र॥। के आधार पर इनमें साम्य तो नहीं 

अष्टदल पद्म है। 'ए वणी बीज है और विशुद्ध 
- चन्द्रमण्ड चक्र वैखरीवाणी का केन्द्र है। 

- षोडशदलपद 

आज्ञा चक्र 
या वृत्त 

त्रिवृत्त सहस्रारस्थ 


कान 


) स' 'बैन्दव स्थान! 


चन्द्रमण्डल 
शिव का स्थान 
चतुष्कोण भूपुर ८ 


सहस्नार 














(३४४) सुभगोदयस्तुतिः 
[२] * “कला' (वर्ण) का 'नाद' (चरण) से ऐक्य « 


मंत्रावय मंत्रा श्रीचक्र की उत्पत्ति 
व वर्ण वयवभूत 
वर्ण का अर्थ 


(१)१(_) शिव चक्र (४ 
(२)(_) शक्ति चक्र/(५)*- 


का अभिव्यञझ्ञक [त्मक एवं ५ शक्त्यात्मक है। त्रिकोणों की 
है। सम्पूर्ण संख्या ४३ है। 


(१) कवर्ग का |#* श्रीचक्र की उत्पत्ति के 
प्रथमाक्षर है। | चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पपञ्मभिरपि 
(२) स्फोट का | प्रभिन्नाभि: शम्भोर्नवरभिरपि मूल प्रकृतिभि: 
सूचक है। ।त्रयश्चत्वारिंशद्‌ वसुदल कलाब्ज त्रिवलय 
। (३) प्रथम स्फोट (श्री चक्र में ९ त्रिकोणों में से ४ शिवा- 
३ 


'ए* वाणी का सूचक इसलिए है क्‍योंकि 
'ऐं' वाणी का बीज है। 
यह वैखरी वाक्‌ को लक्षित करता है। 


*र” 5 अग्नि है। | अग्नि प्रथम स्फोट की शक्ति है। 
यह अग्नि का |क' एवं ( > 'पश्यन्ती वाक्‌' के 
कारण है। [्योतक हैं। क +र  पश्यन्तीवाक्‌ 
'क! वर्ग का |के द्योतक हैं। 
प्रथमाक्षर है। 


कह 'शिव' एवं 'शक्ति' (ह + स) के संयोग से (शिव- 
शक्तिमिथुन) से “नाद” की. उत्पत्ति होती है। 


ह्‌ 
सं 


इच्छा का द्योतक | इच्छाशक्ति' का संयोग (वाक्‌ से) होने पर 
(मध्यमा वाकू) |“मध्यमाबाक्‌' का उदय होता है। 


है मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
॥ बिन्दु (चक्रों) का नाद से ऐक्य-- 
बिन्दु! और 'नाद' इस प्रकार ऐक्य है-- 

। परावाक्‌ त्रिकोण चक्र 
अष्टार चक्र 
दशार (द्वय) चक्र 
चतुर्दशार चक्र 
शिव चतुष्कोण 
भगवती त्रिपुर सुन्दरी 


पश्यन्ती वाक्‌ 
मध्यमा वाक्‌ 
वैखरी वाक्‌ 
नाद एवं नादान्त 
नाद बिन्दु 
परा संवित्‌* 


 एलोक क्रमांक ९४ मणिपूरक चक्र में भगवती का साक्षात्कार 
[तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपूरे भगवती | 
चतुर्घैक्यं तेषां भवति च चतुर्बाहुरुदिता ॥ 
धनुर्वाणानिक्षु्रव कुसुमजाड्भुशवरं । 
॥ तथा पाशं विश्रत्युदित रविबिम्बाकृति रुचि: ॥१४॥] 
. [अर्थ--“मणिपूरक चक्र” में भगवती त्रिपुरा विद्युत की रेखा के मध्य स्फुरित 
| हैं उनका चार प्रकार का ऐक्य होता है और भगवती चतुर्भुजात्मिका स्वरूप में 
न्‍तत होती हैं। वे अपने उन चतुर्बाहुओं में इक्षु-निर्मित धनुष, पुष्पनिर्मित बाण, श्रेष्ठ 
एवं पाश धारणा किए हुए हैं। उन भगवती की कान्ति उदीयमान सूर्य के बिम्ब 
सदृश (अर्थात्‌ रक्तवर्ण की) है॥ १४॥] 
. सरोजिनी (व्याख्या)--जब साधक शक्ति के चतुर्विध ऐक्य को ज्ञात कर 
ता है अर्थात्‌ उक्त चार प्रकार के ऐक्य को जान लेता है तब वह तडित की भाँति 
शपुझात्मिका भगवती त्रिपुरा अपने विद्युदाभ आलोक पुझ से समावृत स्वरूप में 
धक को दर्शन देती है। 
._ भ्रगवती इस समय साधक को जो दर्शन देती हैं उसमें हाथों में (१) धनुष (२) 
गण (३) पाश एवं (४) अंकुश धारण किये रहती हैं। 
भगवती का यह मंगलमय दर्शन गुरु द्वारा 'महाबेध दीक्षा' देने पर ही प्राप्त 


|, आचार्य लक्ष्मीधर (सो०ल० श्लोक ४९ की व्याख्या) 





(३४६) हु श्र ! 
के आचार्य लक्ष्मीधर /६३ कक ही. भूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
चार्य ल शा 
है... धर इसी तथ्य को अपने शब्दों में इस पद क्र में देवी का साक्षात्कार 
'“गुरुकटाक्षसज्ञाता महावेध महिम्ना च भगवती भीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
चक्रद्वयं भित्वा मणिपूरे प्रत्यक्ष॑ प्रतिभाति। लक वाधि' डर भगवत्पादानां चतुर्विधैक्यानुसन्धानानन्तरं मणिपूरे प्रत्यक्षाया 
'स्फुरति मणिपूरे भगवती' भरा .  नकाञ्ीदामा'-- इत्यादि ध्यान प्रतिपादितं चतुर्भुजं धनुर्बाणपाशडु 


--कहकर ते 
किया है कि-- आचार्य गौड़पाद ने यह ब्रतानुसारिणामपि तथैव प्रतिभाति भगवती। 
'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाथिष्ठान चक्र' में भगवती प्रकट नहीं यु बाक॑ तु षंडिधैक्यानुसन्धानानन्तरं मूलाधार द्विक॑ भित्वा मणिपूरे 
ह + दृशभुजा धनुर्बाणपाशाइुशवरदाभव पुस्तकाक्षमालावीणाहस्ता। 
- पाशा; पुष्प वाण जपमालिका शुकाभय वरकरा कर 
बीणा। उभयभस्माक॑ सम्मतमेव।' 


५ भ्गवत्ती के स्वरूप में दृष्टि भेद * 
/' (क) दशभुजा भगवती 


कर) (३) (४) (५) 
बाण पाश अंकुश वरदान मुद्रा 


( (७) (८) (९) 
भय मुद्रा. पुस्तक अक्षमाला वीणा 


सामयिकों के दूसरे मत में स्वीकार्य स्वरूप 








(२) (३) (४) (५) 


नं क्षुचाप'... पुष्पबाण 
नामिस्वधादुल- अकुश पुण्ड्‌' ड्ठ पु 


पत्पद्म॑ मणिपूरम्चदशपुत्रं सुशोभनम्‌ । | कै. 
लाकिनीमध्यंग तच्च डामयोदिभिरावृतम्‌ । --स्वच्छन्दतत्र ५ (६ (७) (८) (९) 
तडित्वन्तंशक्त्यातिमिरपरिपन्थस्फुरमणाया श प्मालिका अभय मुद्रा वरदमुद्रा वीणा 
स्पुन्नानारत्नाकमणपरिणाद्धिन्द्रधनुषम्‌ । है | अत 
तव. श्याममेध॑ कमपि मणिपूरैक शरणाम्‌ है उभयभस्माकं सम्मतभेव” (लक्ष्मीधर) 


निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्‌ ॥ ॒ या  भवानि श्री हस्तै्वहसि कणिपाश सृणिमधो, 
न्द धनु: पाण्डूं पौष्प॑ शरमथ जपस्रक्‌ शुकवरम्‌ । 


हरी (४१) 


ही 
७०२ 








सुभगोदयस्तुतिः 


अथ द्वाभ्यां मुद्रामभय - वरदानैकरसिके 
क्वणद्दीपां द्वाभ्याभुरसि च कराभ्यां च विभूषे ॥ 







भगवती की' पूजा में दृष्टि भेद भगवती 
५ । -- ३०॥# पद ललिता की 
के “5; एवं (३) समय मत के सिद्धान्तों एवं उपासना--भेदों 





पूजा-( १) ६ 






अत: यहाँ शद्भर की कम कु स्वीकृत है। कहा गया है-- 
् तदीयौ तु. रागद्वेषात्मकौ 
शब्द रूपर्शादयो वाणा: (७९७० ! 
करणोन्द्रियचक्रस्थां. देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌ । 
ै विश्वाहल्लरपुष्पेणा पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक्‌ ॥।' 
(१) तर्पण' का स्वरूप क्‍या है? 
(रबर बा --भावनोपनिषद (३२) 
नज-+ त् ना 
नामात्मनि विलापनं होम:। विन 
गा १ 
(३) शा अर देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा लौहित्यं तद्रिमर्श: 
--तन्त्रराज तन्त्र 
(४) भगवती ललिता--सदानन्द पूर्ण: स्वात्मैव परदेवता ललिता। 


---भावनोपनिषद (२७) 
(५) कामेश्वर--निरुपाधिक संविदेव कामेश्वर। (२६) 


(६) देवी का धनुष--'मन इक्ष धनु:। (२२) 

(७) देवी का पाश--'राग: पाश:। (२३) 

(८) देवी का अद्बुश-द्वेषोह्गुश:। (२४) 

(९) देह क्‍या है? देहो नवरतलद्वीप:॥६॥ 

(१०) 'ल्पतरु एवं कल्पतरु उद्यान क्या है? 
सह्लल्पा: कल्पतर वस्तेज: कल्पकोद्यानम्‌ ॥८॥ 






























--भावनोपनिषद्‌ 














१. लक्ष्मीधरा (४१) 




















ब्रह्म पूजानिषेधात्‌ सूर्यमण्डलान्तर्गतत्वेन पूजन निषिद्ध मित्याहु: | के. 


| को लेकर पिज्न.. 
वामकेश्वर तन्त्र में प्रतिपादित दृष्टि--यहाँ आत्मपूजा की सर्वोच्च के: है द 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३४९) 


(११) सर्वकारणभूता शक्ति-- 
ओ्री गुरुस्सर्वकारणभूता शक्ति:॥ --भावनोपनिषद (१) 
हा 'स्फुरति मणिपूरे भवगती' (गौड़पाद) 
| आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
। (१ ) 'मूलाधार” एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र” में भगवती का प्राकट्य नहीं. हुआ 
बा क्योंकि ये मलिन चक्र हैं। । 
(२) 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' मलिन एवं अन्धकार चक्र हैं 
+ ये दोनों त्याज्य हैं। 
(३) मूलाधार चक्र अन्धतामिश्र है। 
॥ (४) लग चक्र' सूर्य-रश्मियों के सम्पर्क में स्थित रहने के कारण 
भर (५) जहाँ तक “मणिपूर चक्र' की बात है वह अग्नि का स्थान है। 
ग्रणिप्रक चक्र' में मेघरूपी जल सूर्य की रश्मियों से प्रतिबिम्बित है अत: यह भी 
मिश्र लोक' ही है किन्तु यहाँ 'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान' की तुलना में अधिक 
योति विद्यमान रहती है। यहाँ भगवती का साक्षात्कार होता है। 
(६) 'अनाहत चक्र' सूर्य का स्थान होने के कारण 'ज्योतिलोक' है। 
ऐ- ) 'अनाहत चक्र' पर्यन्त--(१) अन्धतामिश्र (२) मिश्र एवं (३) ज्योतिः 
लोक हैं। 
(८) 'विशुद्ध चक्र' चन्द्र लोक है। 
(९) आज्ञा चक्र' चन्द्रस्थान होने के कारण 'अम्ृत लोक' है। 
(१०) 'विशुद्ध चक्र' के अधोदेश में चन्द्र-चन्द्रिका विद्यमान नहीं रहती है। 
..... (११) 'सहस्रदलकमल' ज्योत्स्नालोक है, क्योंकि वहाँ ज्योत्स्ना-निलय है। 
*सहस्रदल पशद्म' में अवस्थित चन्द्रमा नित्यकला से विभूषित है। 
.... आचार्य श्र की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद भगवान शह्लराचार्य के “परम 
_ गुरु' थे अतः आचार्य शद्भूर पर उनका यशथेष्ट प्रभाव था। आचार्य शद्भर कहते हैं-- 
| “तडित्वन्तं शक्त्या तिमिर परिपन्थस्फुरणाया, 

स्फुन्नानारत्नाभरण परिशद्धेन्द्रधनुषम्‌ । 

तव श्याम: मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं, 

निषेवे वर्षन्त॑ हरमिहिर तप्तं त्रिभुवनम्‌ ॥(४०) 
अर्थात्‌ तेरे मणिपूरक चक्र के शरणागत श्याम मेघों के रूप धारणा करने वाले 








रण 9... 
(्‌ ३५० )) 


कं! (जल) की भी मैं सेवा करता हूँ जिसमें तम की 


बिजली आभृषणों में परिपन्थिनी ह 
जली की चमक, आभूषणों में जटिल रतनों की चमक के सदृश ड+ इन्दिनो).. 


न्द्र धनुष का 


>प धारण किए हुए हैं और जो अग्नि तथा 
सूर्य के ताप से सन्तप्त व्रिभुवन 
प्र 


वर्षा कर हहे हैं। 
इस श्लोक में (मणिपूरक चक्र में 
शक्ति का ध्यान समझाया गया है। 
| हे का स्थान तो ऊपर सूर्य मण्डल में है और 
(२ का स्थान नीचे स्वाधिष्ठान चक्र में अग्निमण्डल 
5३8 स्थित में 
ढक (३) दोनों (सूर्य एवं अग्नि) के उत्ताप से समस्त देहरूपी तीन खण्डों या 
४ उत्तप्त होने पर जल वाष्प के रूप में 'मणिपूरक चक्र में मेघों जा 
था कर ५ है और मेघों में अग्नि विद्युत का आकार धारण करके बा लगती 
लक धर एवं सौदामिनी (विद्युत) कहते हैं। इन दोनों के योग से सै 
आदि में रस का सिद्न होने लगता है। मु 
अचार्य गड़पाद ने इसी (मणिपूर चक्र) में भगवती के 
ै काम दर्शन का वर्णन किया है। 
:  प्रावृषेण्यस्सदाशिव: । 
अम्बुदात्मतयाभाति स्थिरसौदामिनी ; 
अरब कर शिवा ॥ 


(१) 'मणिपूर स्थाने जलतत्त्व॑ उत्पन्नम्‌ | 


(२) 'सूर्य किरणा: एव | 
मणिपुरस्य आकरेकवॉक्टित बज क कह मेघत्वामा पन्ना: जल रूपेणेति 


मणिपूर | ठ् ) अनाहतीपरिस्थित सूर्य किरणा: स्वाधिष्ठानाग्निना ता 
मणिपूरं प्रविश्य जलत्व मापन्ना: तेन जलेन स्वाधिष्ठानाग्निना दग्धं जगत्‌ अल 
हल्का जगत्‌ आप्लावयन्तीति 


(४) अस्य स्पुन्नानारत्नाभर ; 
आगमविद:॥ “7 परिणद्धेद्रधनुषम्‌ ” इत्यनेन मौवीरिहितं धनुरित्याहु: 
'अरुणोपनिशद' में कहा भी गया है-- 
तदिन्द्रधनुरित्यज्यमू अभ्रवर्णेबु. चक्षते | 


मणिपूर में जल उत्पन्न. होता है। पक ॥। 


) मेघेश्वर एवं विद्युत के रूप में शिव तथा 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


मणिपूरक का जल 


कक न 7० तह 

(२) (२) (३) 

धिष्ठान चक्र! में आज्ञा चक्र में अनाहत चक्र में 
बन का उत्पादन चन्द्रमा को उत्पन्न सूर्य को उत्पन्न 
करता है। करता है। करता है। 


| उस सहस्नदल कमल में स्थित चन्द्र का यहाँ उल्लेख किया गया है। 
(१) जल के रस चन्द्रमा को योगी प्राप्त करते हैं। 
(२) सूर्य मण्डल में 'शुक्र' (अमृत) पूरित है। 
(३) चन्द्र मण्डलगत पीयूष धारा से ही सूर्य का निर्वाह हुआ करता है। 
(४) जल के रस अर्थात्‌ पुष्प रूप चन्द्रमा का जो रस बैन्दव स्थान में स्थित 
बह रस नित्य कलात्मक है। 
(५) उदक (जल) का अभिमुख्य मणिपूर चक्र में उदक उत्पन्न करता है-- 
हि “अपां रस मुद्यँ सन्‌ | सूर्ये शुक्र समाभृतम्‌ । 
_ अपां रसस्य यो रस:। तं वो गृह्मम्युत्तमम्‌ ॥' 
हैः --तैत्तिरीय आरव्यक १.१२ 
! “योप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद। प्रत्येव तिष्ठिते। --तैत्तितीय आरव्यक १-१२ 
.._ “अप्सु' अर्थात्‌ उदकतत्त्वात्मक 'मणिपूरक चक्र' में श्री चक्र प्रतिष्ठित है। 
 सुषुम्ना में स्थित जो छ: चक्र एंव 'सहस्रार' है वह “श्री चक्र' ही है। 
| हे १) आज्ञा चक्र में स्थित चन्द्रमा में १५ कलायें हैं। १६वीं कला प्रतिकलित 
त्ती है। 
(२) १६ हवीं कला 'सहस्लनार चक्र' में स्थित चन्द्रमा में है। इसका प्रकाश 
ज्ञा चक्र में स्थित चन्द्रमा पर पड़ता है तथा आज्ञा चक्र में स्थित चन्द्रमा के प्रकाश 


सं विशुद्ध चक्र आलोकित होता है। 


सारांश यह है कि मूलाधार चक्र एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' दोनों में भगवती की 


'निषिद्ध है। ये चक्र प्रवृति प्रधान हैं। कौलमत में यह अवश्य स्वीकार्य हैं। 


(१) 'आधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठांन चक्र' तामिश्र लोक हैं-- 
“आधार स्वाधिष्ठानयो: तामिश्र लोकत्वात ॥' 














बा सुभगोदयस्तुतिः 


में [हि 
(१) इस तामिश्र लोक में यां 'मूलाधार- स्वाधिष्ठान' चक्र में कौलों 
पूजा का अधिकार है किन्तु समय मत वालों को नहीं। उक्र में कौलों को ते 


(२) समयमत में तो भगवती की पूजा 'सहस्नरदलकमल' में ही स्वीकार्य है... 


(क) 'तत्र कौलानां अधिकारात्‌ समयिनां आराधनाभावडिप 
सहस्र कम॑ले निषेव्यैव भगवती।' ५; _+मतानुसरेण 


(ख) आधार स्वाधिष्ठानयो: सेव्येति महामेखी समयापदेन” उच्यत इति |" 
“मणिपूर चक्र' में भगवती का साक्षात्कार 
आचार्य गौड़पाद तो कहते हैं-- 
'तडिल्लेखा मध्ये स्फुरति मणिपूरे भवगवती'* 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य 
खा हर म दृष्टि लक्ष्मीधर ने सौन्दर्य लहरी' (४१) की 
(१) 'महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति। सा समाराध्या 
हज: । अर्ध्यपाद्यादि 
भूषणा प्रतिपादनपर्यन्तं पूजा कलापं मणिपूरे निर्वर्त्य मन्दिर भगवतीं 
3243 द पूरे अनाहत मन्दिरं भगवतीं नीत्वा 
सामयिकों के लिए 'मूलाधार' 'स्वाधिष्ठान' दोनों चक्र पूजनोपयोगी नहीं हैं। 
कुण्डलिनी चार स्तर 


(१) (२) (३) (४) 
अध: मध्य ऊर्ध्व परा 
[१] अथः शक्ति - यह शक्ति जीव संसारोन्मुखी में 
क्ोरकीकरी को संसारोन्मुखी बनाकर प्रवृत्तिमार्ग में 
. .. मूलाधार एवं 'स्वाधिष्ठान' चक्र प्रजनन शक्ति काम-प्रवृत्ति, बाह्ममुखी वृत्ति 
एवं दैहिक क्रिया कलापों से सम्बद्ध है अत: अध: पतन के मार्ग हैं। कब 
[२] “मध्य शक्ति'--बौद्धिक एवं वैचारिक क्षेत्र से ही सम्बद्ध है " ४ 
द्ध है 'मध्यशक्ति'। 
यह शक्ति वैचारिक क्षमता के कारण अछ्डुश एवं नियन्त्रणा का अधिकार रखती है। 
[३] 'ऊर्ध्व शक्ति' यह शक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर उन्मुख करती है। 
१. लक्ष्मीधरा (४१) 
२. लक्ष्मीधरा (४१) 
. ३. सभगोदय स्तुति (१४) 
४. लक्ष्मी धरा (४१) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३५३) 
#] परा शक्ति--यह शक्ति शिवभावात्मक चतुर्थ स्तर है। यही स्तर वरेण्य 
समय मत में 'सहस्नादल कमल' में पूजा करना ही स्वीकार्य है श्रन्यत्र 
के) “समय पूजका: समयिनः। तेषां षट्चक्रपूजा न नियता। अपितु सहस्न 
व॑ पूजा। 
ख) सहस्न कमल पूजा है क्या है? 
*सहसत्र कमल पूजा नाम सहस्र कमलस्य बैन्दवस्था नत्वेन तन्मध्यगत चन्द्र 
तय चतुरश्रात्मना तन्मध्य बिन्दो: पदञ्नविंशतितत्त्वातीतं षड्शात्मक शिवशक्ति 
रूप सादारख्यात्मना अंनुसन्धानम्‌ । 
(ग) 'समयिमते बाह्याराधनं दूरत एवं निरस्तम्‌ । 
(घ) 'षोडशोपचार रूप पूजाड़ कलापश्च ततोडिप दूरत एव । 
(ड) समयमतावलम्बी चतुर्विध ऐक्य का अनुसन्धान करके भगवती की पूजा 
| 
(च) कतिपय समयमत वाले षोढाऐक्य स्वीकार करते हैं। 
। पञ्न विध साम्य 
कमान कमा लक (२) (३) (४) (५) 
! अवस्थान अनुष्ठान रूप नाम 
साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य 
* चतुर्विध साम्य को सभी रामयत वाले मानते हैं।.._ 
 एलोक क्र.१५ षोढ़ा ऐक्य 
प भवेत्यैक्य॑ षेढा भवति भगवत्या: समयिनां, 
भरुत्वत्कोदण्ड द्युतिनियुत भासा समरुचि:। 
भवत्पाणित्राता दशविध इतीदं मणिपुरे, 
हा. भवानि प्रत्यक्ष तव वपुरूपास्ते नहिं परम्‌॥१५॥ 
.__ [समयमत के उपासकों के लिए भगवती त्रिपुरा के छः प्रकार के ऐक्य होते हैं। 
ापूर में (वह) इन्द्रधनुष की कान्ति युक्त सुदीप्ति एवं दश प्रकार के हाथों के समूह 
जाती है। हे भवानी! (इस प्रकार के) तेरे प्रत्यक्ष शरीर की ही (तेरे उपासक) 
करते हैं निश्चय है कि किसी अन्य प्रकार की नहीं।] ; 


) ं ॥ 





























(३५४) सुभगोदयस्तुतिः [ड्वि 


सरोजिनी (व्याख्या)--भगवती मणिपुर चक्र” में इन्द्र धनुष के व 


रमणीय स्वरूप वाली एवं दशभुजा धारिणी देवी के रूप में प्रकट होती है। मणिपूर 
जो १० दल हैं वे ही भगवती की १० भुजाएँ हैं। श्री चक्र तो भगवती का 
है। 'मणिपूरक चक्र' (अग्नि तत्त्व का स्थान है तथापि) वहाँ जल मेघों के र्प में 
न रहता हे कद चक्र' का जल मणिपूर की अगिन से वाष्प 
रक चक्र में 
आन आप रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए मणिपूर को जल का 
* षोढ़ा ऐक्य * 
जिस षोढ़ा ऐक्य की बात की गई है वह इस प्रकार है-- 
(१) मन्त्र तथा मातृकाओं का ऐक्य | 
(२) मातृका तथा श्री चक्र का ऐक्य । 
(३) मन्त्र और नित्याओं का ऐक्य। 
(४) मातृका तथा नित्याओं का ऐक्य | 
(५) मन्त्र एवं चक्र का ऐक्य | 
(६) नित्याओं तथा चक्र का ऐक्य। 
'मणिपूर' के मेघों पर 'अनाहत चक्र' के 
बन जाता है। देवी भी १० भुजाएँ कहीं भगवती 


ऐक्य का प्रतीकात्मक स्वरूप तो नहीं है? 
तो नहीं हैं? 


सूर्य की. रश्मियाँ पर वहाँ 'इद्धधनुष' 
ती के ६ प्रकार के एवं ४ प्रकार के 
क्या ये ऐक्य ही देवी की १० भुजाएँ 








। 'अहं देवी न नान्योस्मि |! 

आह ब्रह्मास्मि” “तत्त्वमसि” एवं 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म” में भी वही दृष्टि अनुस्यूत है। 

अद्वैतवाद की दृष्टि से--(१) केवलादैत वेदान्त (२) विज्ञानाद्वैतवाद (३) 
(४) शब्दब्रह्मदाद (५) अजातिवाद आदि भी दृष्टियाँ समतुल्य हैं। 


इन्द्रा मायाभि: पुरुरूप ईयते” “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' आदि समस्त 
उदाहरण परासत्ता की एकात्मता एवं अद्ठैत के ही प्रमाण हैं। 












चक्र 
स्वशरर 

























मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
पञश्च विध साम्य 


(३५५) 








(२) (३) (४) (५) 
अवस्थान अनुष्ठान रूप नाम 

' साम्य साम्य साम्य साम्य 
पश्चनविध साम्यं तु--अधिष्ठान साम्यं, अवस्थान साम्यं, अनुष्ठान साम्यं, 
थ॑; नामसाम्यं चेति पञ्नविधं सम प्रधानयोरे व शिवयो:।' 

[१] “अधिष्ठान साम्य'का उदारण-- 

। तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया, 

नवात्मानं मन्‍्ये नवरसमहाताण्डवनटम्‌। 
उभाभ्यामेताभ्यामुदय॒विधिमुद्दिश्य दयया, 

ै सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमज्जगदिदम्‌ ॥ 

यहाँ अधिष्ठान साम्य इसलिए है, क्योंकि दोनों आधार चक्र के अधिष्ठान हैं। 
मणिपूरस्थान अधिष्ठान है। श्लोक (४०) में कहा गया है--'“तवश्यामं मेघ॑ 
अणिपूरैकशरणाम्‌'। यहाँ भी अधिष्ठान साम्य है। 

 तव स्वाधिष्ठाने' इत्यादि श्लोकों में भी 'अशिष्ठान साम्य' है। 

अनाहत चक्र में अनाहत अधिष्ठान है अत: यहाँ भी 'अधिष्ठान साम्य' है। 
द्धि चक्र' स्वयमेव अधिष्ठान है अत: यहाँ भी अधिष्ठान साम्य है। 

[२] 'अनुष्ठान साम्य' का उदाहरण-- 

_ “सान्दर्य लहरी' के श्लोक--“जनक जननीमज्जगदि दम में अनुष्ठानसाम्य ह। 
टन क्रिया में व्याप्रियमाणत्व के कारण यहाँ अनुष्ठान साम्य है। 

 वातु तत्त्वोत्पादकत्व के कारण यहाँ भी अनुष्ठान साम्य है। 'व्योम जनक'-- 
भी अनुष्ठान साम्य है। 

[३] “अवस्थासाम्य' का उदारण---सौन्दर्य लहरी' में लास्य-ताण्डव शब्दों 
भी अवस्था साम्य प्रतिपादित किया गया है। 'लास्य' एव 'ताण्डव' दोनों हैं 
पृथक किन्तु हैं नृत्य ही। 

ः स्फुरब्रानारत्नाभरणापरिणोद्धेन्द्र धनुषम्‌ ” में अवस्थासाम्य है।' 

































बलहरी (४१) 
० ३३ 



































(३५६) सुभगोदयस्तुतिः 
[४] 'रूप साम्य' का उदारण-- 
“जपाकुसुम सझ्लाशौ मद घूर्णितलोचनौ। 
जगत: पितरौ बन्दे भैरवी भैरवात्मकौ॥' 


'नवात्मानं' वाले श्लोक में 'रूपसाम्य' एवं “नामसाम्य' दोनों प्रतिपादित 


“तटित्वन्तम्‌' वाले श्लोक में तटित्वान एवं तटित्वती की दृष्टि से 'नाम ण् 


एवं 'रूप साम्य' दोनों है। 
[महती' वाले श्लोक में महासंवर्तात्मक रूप साम्य एवं नामसाम्य दोनों है| 
(स्वाधिष्ठान गताग्निसंश्रयणा में अवस्थान साम्य है।) 
[यमाराध्यन्‌ भक्त्या' में अवस्थान साम्य है।] 


[५] “नाम साम्य' का उदाहरण--परं शंभुं” वाले श्लोक में तो 'नामसाम्ब' 


है किन्तु “तपनशशिकोटिद्युतिधरं” वाले श्लोक में तो 'रूपसाम्य' है। 
साम्य के भेद--शाक्त दार्शनिकों ने साम्य के निम्न भेद बताये है-- 
(१) चतुर्विध ऐक्य रूप साक्य 
(२) (पञ्मविध ऐक्य रूप साम्य (शिव एवं शक्ति में) 
(३) षड्थि ऐक्य रूप साम्य 'षोढा ऐक्य' 
लक्ष्मीधर कहते है 
(क) उभयो: समप्राधान्येनैव साम्य॑ विज्ञेयम्‌ पञ्नविध साम्य॑ तु-- 
(१) अधिष्ठान साम्यं (२) अवस्थान साम्यं 
(३) अनुष्ठान साम्यं (४) रूपसाम्यं 
(५) नम साम्य॑--चेति पश्चविधं समप्रधान योरेव शिवयो:। 
(क) 'समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धान मेव भगवत्या: 
(चुन ९3 ै तुर्विधैक्यानु सन्धान मेव भगवत्या: समाराधनमित्येतत्‌ सर्वसम्मतम! 
(ख) केचित्तु षोढा ऐक्यमाह:।' 
* शिव एवं शक्ति में साम्य के प्रकार * 
शिव एवं शक्ति समप्रधान हैं और दोनों में पञ्मविध साम्य है जो इस प्रकार 


[१] “अधिष्ठान साम्य' - शिव एवं शक्ति का एक ही स्थान में रहना ही 
अधिष्ठान-साम्य है। 


# मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या री 
अनुष्ठान साम्य--दोनों (शिव एवं शक्ति) का एक ही प्रकार के कार्य 
करना यथा शिव एवं शक्ति दोनों 'मूलाधार चक्र' में नृत्य करते हैं। 
.. “तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया, 
नवात्मानं+ मन्‍्ये _ नवरसमहाताण्डवनटम्‌ । 
उभाभ्यामेताभ्यामुंदयविधि _ मुद्दिश्य दयया, 
. सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमज्जगदिदम्‌ ॥' 
३] 'अवस्थान साम्ब'--दोनों अर्थात्‌ शिव शक्ति दोनों का एक अवस्था में 
वस्थान साम्य' है। 
४] हम साम्य'--शिव एवं शक्ति दोनों का एक समान रूप होना ही 
। 
५] 'नाम-साम्य'--एक जैसा ही दोनों का नाम होना (जैसे व्योमेश्वर एवं 
) ही नाम-साम्य कहलाता है। 
ह पाँच प्रकार का साम्य इस प्रकार भी हो सकता है। 
| साम्य पश्नक का द्वितीय प्रकार 
(१) (२) (३) (४) (५) 
शसाम्य अवस्था-साम्य रूपसाम्य प्रकृतिसाम्य नामसाम्य 
ग़न-साम्य) (अवस्थान-साम्य) 


घोढ़ा ऐक्य 


| ७ 
९५ 


है (१) (२) कर आला तक सकक एक जद पक 
॥ का बिन्दु से ऐक्य नाद का कला तथा बिन्दु कला का नाद के साथ - 


! इन दोनों का नाद के के साथ ऐक्य एवं बिन्दु के साथ ऐक्य 


विभव के साथ ऐक्य 


हक (४ (५) (६) 
गा, बिन्दु तथा नाद का नाद, कला एवं बिन्दु का कला, नाद एवं बिन्दु का 
श्शिव के साथ ऐक्य.. पर शिव के साथ ऐक्य.. परशिव के साथ ऐक्य 


चार्य लक्ष्मीधर (श्लोक ४१) 
न्द्य लहरी (४१) 






































(३५८) सुभगोदयस्तुतिः 
[व साक थिवितीय कब ८... 
[मा कलह पर लत अल वन 


(१) (२) (३) (४) 
मातृ एवं मत्र॒मन्त्र एवं चक्र चक्र एवं नित्याओं नित्याओं तथा तिथियों। 
का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य ऐक्य 


चतुर्धा न कल द्वितीय रूप 
5 पा एक थे आल पा 22. 


(१) (२) (३) (४) 
आधार आदि ६ बिन्दुस्थान का बैनदव अमल एवं अना- 
चक्रों का श्रीचक्र स्थान या सहस्नार के वरण शुद्ध जीव मन्त्र का ऐक्य 

के साथ ऐक्य साथ ऐक्य का शिव के साथ ! 
(शिव-शक्ति .. ऐक्य। साधक एवं 
का ऐक्य) शिव या शक्ति 
का ऐक्य 
श्लोक क्र. १६ भगवती त्रिपुरा का स्वरूप 
भवानि श्री हस्तैरवहसि कणिपाश सृणिपथी, 
धनु: पौण्डं पौष्प॑ शरमथ जपर्रक्शुकवरौ। 
अथ द्वाभ्यां मुद्राममय वरदानैकरसिंका, 
क्वाणद्दीणां द्वाभ्यांत्वमुरसिकराभ्यां च विभुषे॥ 
हि भवानी! आप अपने श्री सम्पन्न हाथों से नागपाश, अद्भुश, पौण्डर धनुष, 
पौष्प बाण, जपमालिका, श्रेष्ठ शुक धारण किए हुए हैं तथा दोनों हाथों द्वारा वरदमुद्र 
एवं अभयमुद्रा धारण करके उसमें रस-निमग्न (होते हुए) दोनों हाथों से, वक्षस्थल के 
सन्निकट मधुर निनाद करती हुई, विपश्नी को धारण किये हुए हैं॥१६॥] 
सरोजिनी (व्याख्या)--श्लोक १६ में भगवती के दशभुजात्मक स्वरूप का 
वर्णन करते हए आचार्य श्री गौड़पाद भगवती का परिचय इस प्रकार दे रहे है-- 
(१) भवगती त्रिपुर सुन्दरी के १० हाथ हैं। 
(२) भगवती ने अपने छ: हाथों में एक-एक वस्तु धारण:कर रक्खी हैं जो इस 
प्रकार है-- 
(क) पाश। अछ्भुश। धरुष। बाण। जपमाला। शुक। 
(ख) (शेष चार हाथों में धार्य वस्तुएँ)-- 


श्री यन््र एवं. 


हुई ु 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


| एक हाथ बरदमुद्रा धारण किए हुए है। 
दूसरा हाथ अभयमुद्रा धारण किए हुए है। 
४. दो हाँथ वीणा-वादन में निरत हैं अर्थात्‌ उन्होंने दोनों हाथों में वीणा 
 रक्‍्खी हैं। 
लोक १४ देखिए। इसमें भगवती के हाँथों में धार्म वस्तुओं का परिचय इस 
या गया है-- े 
8) इक्षु-धनुष (२) पुष्प बाण (३) श्रेष्ठ अह्बडुश (४) पाश। 
! “धनुर्बाणनिक्षुद्भधः.. कुसुमजानड्डुशवरं 
तथा पाशं बिश्रत्युदितरविबिम्बाकृतिरुचि: ॥।* 
ब्रार्य आयुधों का प्रतीकात्मक स्वरूप--भगवती के हाथों में धारित आयुध 
जैतिक पदार्थ ही नहीं हैं प्रत्युत्‌ वे प्रतीक भी हैं। “तन्त्रराज तन्त्र' की दृष्टि 


१) तन्त्रराज तंत्रकार की दृष्टि--“तन्त्रराजतन्त्र' के वासना पटल में आयुधों 
कात्मक स्वरूप इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
“मनोभवेदिक्षुधनु: पाशोराग उदीरित: । 
॥|॒ द्ेष: स्यादद्भगुश: पद्मतन्मात्र पुष्प्सायका: ॥/ 
(२) भावनोपनिषदकार की दृष्टि--भावनोपनिषद में भी भौतिक पदार्थों को 
बों, वासनाओं, उद्देगों एवं मूलप्रवृत्तियों का प्रतीक स्वकीर करते हुए कहा गया 


*शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: पदञ्मतन्मात्रा: पञ्न पुष्पवाणा मन इक्षु धनु: वश्यो बाणो 


पाश:। द्वेषो5ड्डुश:। --(भावनोपनिषद) 

(३) चतुःशतीकार की दृष्टि--'चतुश्शती' में स्थूल वस्तुओं की उसी स्थूल 
ज गृहीत न करके उन्हें उनके गुप्त एवं रहस्यात्मक) प्रतीकार्थ का लाक्षणिक अर्थ 
कीर करते हुए कहा गया है कि-- 

। “इच्छाशक्तिमयं पाशं मड्जलज्ञानरूपिणाम्‌ | 

ह क्रियाशक्तिमयये बाण धनुषीदधदुज्ज्वत्नम्‌ ॥' 

(४) दुर्वासा मुनि की दृष्टि--महामुनि दुर्वासा ने "त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र” में 
ज्नी के स्वरूप का जो वर्णन किया है उसमें.भी भगवती के आयुधों एवं उनके 
ग्त्मिक तथा लाक्षणिक रहस्यार्थों एवं उनके आध्यात्मिक तथा लाक्ष्द्वाणिक 
र्थों एवं उनके आध्यात्मिक तथा लाक्षणिक रहस्यार्थों पर प्रकाश डाला है। महर्षि 






































(३६०) सुभगोदयस्तुतिः ; 
दुर्वासा करहते हैं--कि भवगती त्रिपुरा के आयुधों एवं है 
पा पुरा के आयुधों का अतिशय महत्व एवं आह 
अथ तव धनु: पुण्ड्रेक्षुकृत्पसिद्धमति द्युति 
त्रिभुवन॒ व 
सकल जननि स्मारं स्मारं गत: स्मरतां नर 
त्रिभुवनवधूमोहाम्मोधे प्रपूर्णविधुर्भवेत्‌ ॥४ १॥ 
प्रसूनशरपञ्चक प्रकटजृम्भणागुक्तितं, 
चिन्तयन्‌ । 
अशेषरमणीजनस्मरविजृम्भपो य: सदा 
पदुर्भति ते शिवे ब्रिजगदड्भवाक्षोभणो ॥४२॥ 
पाशं प्रपूरितमहासुमतिप्रकाशो 
यो वा तव त्रिपुरसुन्दरि सुन्दरीणाम्‌ । 
आकर्षणोईखिल वशीकरणों .. प्रवीणं 
चित्ते दधाति स जगलयवश्यकृत्‌ स्यात्‌ ॥४३॥ 
यः: स्वान्ते कलयति कोविदखिलोक, 
स्तम्भारम्भणचणमत्युदार 'वीर्यम्‌ । 
मातस्ते विजयमहाड्डशं॑ सयोषान्‌, 
देवान्‌ स्तम्भयति च भूभुजोउन्यसैन्यम्‌ ॥४४॥ 
चापध्यानवशाद्धवोद्यवमहामोहर.व्युज्जृम्भणं 
प्रख्यातं॑ प्रसवेषुचिन्तनवशात्तत्तच्छख्यं सुधी: ॥ 


पाशध्यानवशात्‌ समस्त जगतां मृत्योर्वशत्वं महा 
मननान्मायाममेयां_तरेत्‌ ॥४५॥ 


(५) “ललितासहस्रनाम' में प्रतिपादित दृष्टि--“ललितासहस्रनाम' में भगवती 
के आयुधों को भौतिक अर्थों में स्वीकार न करके तत्निहित लाक्षणिक प्रतीकार्यों में 


गृहीत करते हुए कहा गया है कि उद्दद्‌ भानुसहस््ाभां चंतुर्बाहु समन्विता 
रागस्वरूप पाशाठ्या क्रोधाकाराह्लुशोज्ज्वला | 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा. पंचतन्मात्र सायका | 
निजारुण प्रभापूर पंचतन्मात्र सायका। 
निजारुण प्रभापूर मज्जदबह्ाण्डमण्डला ॥ 
यहाँ 'पाश' राग का स्थूल रूप हैं। 
अद्गुश--क्रोध का प्रतीक है। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३६१) 


ब' मन का प्रतीक है। 
श'--पञ्चतन्मात्राओं के प्रतीक हैं। 'महामाया' इनहीं आयुधों से पुरुष 
का आखेट किया करती है। अर्थात्‌ जीव को सांसारिक बन्धन में डाला 


है। 
(६) औपनिषदिक दृष्टि--उपनिषदों में भी आयुधों को प्रतीकार्थ में ग्रहण 
या है। यथा-- 

“'प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते | 

अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयोभवेत्‌ ॥।' 
श्रुति कहती है-- 

“धनुगृहीत्वौपनिषदं महास््॑ 
शरं ह्युपासानि निशितं सन्धयीत्‌। 


हैः आयम्य तद्मावगतेन चेतसा 


7 


लक्ष्य॑ तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्धि ॥ 


_सौन्दर्यलहरीकार भगवती के स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 


शिवश्शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्स्पन्दितु मपि। 
अतत्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि 
प्रशान्तुं स्तोतं वा कथमकृतपुण्य: प्रभवति। 
सौन्दर्य लहरी(१) 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, 
स्थितं स्वाधिष्ठाना हदि मरुतमाकाशमुपरि। 
मनोडिप श्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुल पथ, 
सहस्नारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ 
सौन्दर्य लहरी (९) 
क्रोध महाभट्टारक दुर्वासा ऋषि कहते हैं-- 
गेहं नाकति गर्वित: प्रवणति स्त्री सड्रमो मोक्षति 
द्वेषी मित्रति पातक॑ सुकृततिक्ष्मावललभो दासति। 
मृत्युवैंदति दूषणां सुगुणति त्वत्पादसंसंवनात्‌ 
त्वां वन्देभवमीतिमझनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम्‌ ॥ 
| दुर्वासा-- "त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र 
. सच्चिदानन्द वासनाकार की दृष्टि--'सच्चिदानन्दवासना' में भगवती को 
$ रूपों में प्रस्तुत किया गया है-- 













मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३६३) 


विधात्मिकां _तदुत्तीण प्रकाशाम्शरूपिणीम्‌ । 
परापरमयी देवीमात्मत्वेन विशाम्यहम्‌ ॥ 


ततो<भून्नागारं 
स्लो हो ' ेतयमिदमेवाम्ब .. शरणाम्‌॥१७॥ 
द्वारा अष्टार' एवं त्रिकोणों के द्वारा ही ' दशार' उत्पन्न 
#प नीचे के दशार” के अनन्तर दशर एवं चतुर्दशार' (उत्पन्न) होते हैं फिर पद 


तलयत्रय एवं फिर चत्ुद्व॑शित्मक ब्रिरेखाद्ित प्रकार ः 
५ (स्थित 
जननी! यह तेरा शरण स्थल (भक्तों को शरण प्रदान करने वाला एवं पका मी 


स्थान) है॥१७॥] 
सरोजिनी (व्याख्या)... भून्ागारं' - भू: + भू # 
आठ की संख्या का सूचक है। गे कक तह]? 5 दिगास 


“नृपति दल! बे “नृपति' कं की | ५ 
पहां सेल शत को १६ का संख्या का सूचक है नृपति शब्द। नृपति' 


अस्तार के भेद से "श्री यंत्र' के तीन भेद हैं... 

(१) मेरु अस्तार (२) कैलास प्रस्तार (३) भू प्रस्तार 

(क) भूषृष्ठ श्री यत्र--यह समतल हुआ करता है। 

(ख) कर्म पृष्ठ श्री यत्र--यह यन्त्र कच्छपाकार हुआ करता है। 

(ग) मेरु पृष्ठ श्री यन्र--यह पर्वताकार एवं मध्य में उभरा हुआ होता है। 
श्री 


कोटि-लिड्ड-प्रतिष्ठायां यत्फलं॑. समुदाहततम्‌ । 
तत्फलं लभते नूनं श्री-चक्रस्य प्रपूजने ॥ 
सर्व-देव-गणास्तत्र सर्वे धर्माश्व॒तत्र वै। 
गन्जाद्या: सरित: सर्वा: पुष्कराद्या जलाशया: ॥ 
पुरुषोत्तम-मुख्याश्च॒ क्षेत्रान्‌दा . बनादय: । 
वाजिमेधस्य यज्ञस्य॒पृण्यं त्वविकलं भवेत्‌॥ 


'श्रीचक्र' और उसका सामान्य स्वरूप 
(क) 'समय मत'- * 
(१) श्री चक्र की नौ योनियाँ हैं जो इस प्रकार है-- 


हल न, (१) मध्यस्थ त्रिकोण (२) अष्टार (३) अन्तर्दशार 
'न्‍दु-त्रिकोण-वसुकोण-दशारबुग्मम्‌, (४) बहिर्दशार (५) चतुर्दशार (६) अष्टदलपद्म 
बह 8 अयुताओदशारम । (७) षोडशदलपद्म (८) वृत्तत्रय (९) भूपुर ॥ 
धरण् पं -सदन-त्रयं च, " इसमें से प्रथम पाँच योनियाँ 'शक्तिचक्र' एवं शेष चार योनियाँ शिवचक्र 


पर-देवताया: ॥ ः कहलाते हैं । 













'शक्ति चक्र' 0 (ख) 


तय यतत की, 'शिव चक्र' 
(१) हर) (६ ० न ओे ) (४) 


मध्य त्रिकोण” 'अष्टार' 'अन्तर्दशार' 'बहिर्दशार' 







(१) (२) ( है 
अष्टदलप' 2. (४) 


एवं अष्टदल पद्म) है वही बिन्दस्थान है ग पऔ ४८ शा दी स्थान है. मत 
कै" मध्य भाग में शक्ति का स्थान है अर्थात्‌ 
(क) “घोडशदल पश्ञ' चन्द्रमा का वाचक या प्रतिनिधि है। 

(ख) चन्धमा का स्थान 'सहस्रार' है। चतुष्कोण सहस्नार है। 

(ग) उसके मध्य में स्थित 'बोडशदल पश्न' वह चन्रमण्डल है जिसमें 
कर समें अमृत 


(घ) इसी 
नि सुधासिन्यु के मध्य महामाया शक्ति भगवती कुण्डलिनी का निवास 


कासि 


भजन्ति त्वां धन्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।' 
(सौन्दर्य लहरी) (८) 
* श्री [  आलएक फोम के 
(१) (२) 


'अग्निखण्ड' ८ (३) 
सूर्यखण्ड' 'सोमखण्ड' 


0  तपकहफ-' 
| (१) + (२) (१) (२) 
मूलाधार चक्र 'स्वाधिष्ठान चक्र' 'मणिपूर चक्र 'अनाहत 


(१) (२) 
हत चक्र" विशुद्ध चक्र” 'आज्ञा चक्र' 









मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


इस खण्डत्रय की (तीनों खण्डों की) ३६० रश्मियाँ हैं । 


“अग्नीषोमात्मक॑ चक्रमग्नीसोमणययं जगत्‌ 
अग्नावन्तर्बमौ भानुरग्नीषोम मय॑ स्मृतं। 


त्रिखण्ड मातृका चक्र सोम सूर्यानलात्मकम्‌ ॥” 
(रुद्रयामल तन्त्र) 

(१) “श्री चक्र' में 'सुधा सिन्धु' है। 

(२) सहसस्तार में 'सुधासिन्थु' है। 

(३) सहस्रार के चन्द्रमण्डल में 'सुधासिन्धु' है। 

'श्रीचक्र' के निर्माण की पद्धति--'वामकेश्वरी मत' के अनुसार “श्री चक्र' 


के निर्माण एवं उसके विकास की पद्धति इस प्रकार है-- 


/ 


'शक्त्या शक्ति विनिर्भिद्य भूयो वहिपुरेण तु ॥२९॥ 
सम्पुटीकृत्य सर्वोध्व॑ शक्ति विस्तारयेदध: । 
तथैव वहिचक्रेण तामेवोध्व॑ विभेदयेत्‌ ॥३०॥ 
तत अर्ध्वस्थितां शक्तिमूर्ध्व॑ विस्तारयेत्क्रमातू । 
पुनराद्य॑ वहिचक्रमधो विस्तार्य सुन्दरि ॥३ १॥ 
ग्रंथिभेद क्रमेणौव शकितमाद्यां विभेदयेत्‌ । 
तथा सर्वे्ध्ववह्यन्त:शक्ति विस्तारयेदध: ॥३ २॥ 
तामादिचक्राध: शकत्या वहिध्व॑ विभेदयेत्‌ । 
पुन: पूर्वदेवा55च्चां शक्ति विस्तार्य भेदयेत्‌ ॥३३॥ 
ऊर्ध्ववह्मिमधो वह्िमध्येवहिविर्जितम्‌ । 
विस्तार्य भेदयेच्छक्तिमधस्तादूर्ध्ववहिना ।३४॥ 
अतो मभध्यादिशक्त्यर्ध्वशक्ति विस्तारयेदध: । 
तथैव  सम्पुटीकुर्यात्सरवचक्रं. सुरेश्वरि ॥३५॥ 
तां च तेन महेशानि वहिचक्रेण भेदयेत्‌। 
ग्रन्थिभेदक्रमेणाध: . सर्वोध्वात्सर्वबाह्यत: ॥३६॥ 
मध्योर्ध्वशक्तिपर्यन्तमादिशक्त्यवधि _प्रिये। 
ततो बाह्मस्थशक्त्यन्त: शत्तिमूर्ध्व विकासयेत्‌ ॥३७॥ 
सर्वोर्ध्ववह्नयधोवह्लिपर्यन्तं .. वीरबन्दिते ॥३८॥ 
तथा विस्तारयेच्छत्तिमाद्यामप्यूध्वमीश्वारि । 
तया विभेदयेद्वह्नि चक्रं सर्वोर्ध्व संस्थितम्‌। 
सर्वो्ध्ववह्यधोभागग्रन्थिपर्यन्तन्त:प्रिये. ॥३९॥ 





सुभगोदयस्तुतिः 
विस्तार्य बाह्मशक्ति तु सर्वाधस्ताद्विभेदयेत्‌ । 
तत: सृष्टवा महाचक्र प्रथम तु हुताशनम्‌ ॥४०॥ 
मध्ये तु द्वितीय॑ स्थित्वा संहारं पञ्मम॑ च यत्‌ । 
2 महात्रिपुराभयम्‌ ॥४ १॥' 
हे नी हृदयः नामक प्रसिद्ध तन्त्र के ग्रन्थ में “ हि 
विषय में यह विचार व्यक्त किया गया है। ही आधिश मु 
श्री चक्र (श्री यन्त्र) 


महात्रिपुर सुन्दरी का 'आसन' है। यह महाचक्र 'महात्रिपुर 
'एवमेतन्महाचक्रं महाश्रीपुरामयम्‌ ।'* . 


. वन्त्र' देवता की आत्मा कहा जाता है। 
श्री चक्र' ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड दोनों का प्रतीक है। 
है इसकी रचना चार शिव चक्रों 
कक शक्ति च से की जाती है अत: “श्री चक्र' शिव एवं शक्ति से युक्त है। "सृष्टि 
पाँच 'शक्ति त्रिकोण' ऊर्ध्वमुख रखे जाते हैं। और चार शिवत्रिकोण' ऊर्ध्व 
मुख रखे जाते हैं। इसके ज्रिकोणों की संख्या ४ देह 
“श्री चक्र' का स्वरूप--आचार्य शह्ढर ने सौन्दर्य लहरी' में 
भी न्दर्य लहरी” में श्री चक्र के 
के दि, (3) २ हि ३, रिल चुत च्-न नो गत 
/ (इ  ल ृत्तों रेखाओं एवं 
अह-पोडश दलों कै पट दी (४) तीन वृत्तों (५) तीन रेखाओं एवं (६) 
चतुर्भि: श्री कण्ठै: शिवयुतिभि: पद्मभिरपि। 
अर शम्भोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभि: ॥ 
य त्रिवलय । 
त्रिरेखाभि: सार्ध॑ तव शरणा कोणा: परिणता: ॥१ 
के के तन्त्रोक्त हा यन््र की महत्ता--वामकेश्वरीमतम्‌” “वामकेश्वर 
४ । पाँच पटल) में “श्री यन्त्र” की बड़ी महिमा गाई गई है और कहा 
या है कि यह 'महायत्त्र' महाभुत है और इसमें--.. 
(१) क्लेदन (२) द्रावणा (३) क्षोभण (४) मोहन (५) आकर्षण (६) जंभन 


+ ) 


श्री चक्र! भवगती म 
सुन्दरीमय' है-- 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या मी 


| स्तंभन (८) व्याधि-दारिदय शमन (९) 'सर्वदुर्नीतिनाशन' (१०) शान्ति पुष्टि! 
न (११) आरोग्यवर्धन (१२) सर्वसिद्धिदान आदि शक्तियाँ तो हैं ही साथ ही साथ 
यत्र--(१३) भोगप्रदायक (१४) मोक्षप्रदायक (१५) खेचरत्व प्रवर्तक (१६) 
रक्षाकर (१७) सर्वानन्दकर (१८) सर्वकर्मकर (१९) सर्वकार्यार्थ साधक (२०) 
विशकर (२१) सर्व वेधकर (२२) सर्वतत्त्वकर (२३) सर्वज्ञान निलय (२४) 
सिद्धि संयुत (२५) सर्वश्रेयस्कर (२६) सर्वमनत्रमय (२७) सर्वतीर्थभय (२८) 
ब्रित मय (२९) सर्वामृतमय (३०) सर्वदुःखनाशक (३१) सर्वशोक निवारक 
२) सर्वोन्मादकर (३३) सर्वयोगीश्वरीमय (३४) सर्वपीठमय (३५) सर्वज्ञानमय 
३६) सर्वदेवभय (३७) सर्वाह्नादन कारक (३८) सर्वदौर्भाग्यशामक (३९) सर्वविध्न 
वारक (४०) सर्व सिद्धिकर (४१) सर्वाशापरिपूरक (४२) रौद्राभिचारनाशक (४३) 
मंत्रोधभक्ष (४४) परसिद्ध्या कर्षक (४५) पराज्ञाकर्षक (४६) परसैन्यस्तंभक (४७) 
विज्ञान मोहक (४८) पर वक्त्रस्तंभकर (४९) परशख्रस्तंभकर (५०) महाचमत्कारकर 
११) महाभुक्तिप्रवर्तक (५२) महावश्यकर (५३) महासौभाग्यदायक (५४) महाज्वरहर 
५५) महाविष हर (५६) महामृत्युशामक (५७) महाभय विनाशक (५८) महापुर 
श्ञभकर (५९) महासुख शुभप्रद (६०) महालक्ष्मीमय (६१) महामाड़ल्यदायक (६२) 
गाप्रभावकारी एवं (६३) महापातक नाशक है। ये कतिपय महिमायें ही उसकी सम्पूर्ण 
हत्ता का परिचायक या बोधक नहीं है। “श्री चक्र' महा्युत है अत: इस दृष्टि से उसकी 
महत्ता अवर्ण्य है-- 
हा एवमेतस्य चक्रस्य॒प्रभावो विर्णितु मया। 
। न शकयते महादेवि। कल्पकोटिशतैरपि॥ 


इस चक्र में भवगती महात्रिपुर सुन्दरी समस्त नित्याओं के साथ निवास करती 


_संस्थिताउत्र महाचक्रे महात्रिपुर सुन्दरी ।” 
वाणी की अधीश्वरी अष्ट शक्तियों समस्त 'वर्णों (संपूर्ण वर्णमाला) के साथ 
9 भवगती महात्रिपुर सुन्दरी इस 'महायन्त्र” में निवास करती हैं।' 

इस कथन की पुष्टि में कतिपय श्लोक (प्रमाण) भी प्रस्तुत हैं-- 
भोगदं मोक्षदं॑ चैव खेचरत्वप्रवर्तकम्‌। 

| सर्वरक्षाकरं देवि! सर्वानन्दकरं तथा ॥ 

) सर्वकर्मकर॑ चापि - सर्वकार्यार्थसाधकम्‌ । 
सर्वा वेशकरं देवि! सर्ववेधकरं॑ पुनः ॥ 


१. वामकेश्वरीमतम्‌ 




































सुभगोदयस्तुतिः 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३६९) 
सर्व तत्त्वं करं देवि! सर्वज्ञान निलय॑ तथा। (२) कैलास श्री चक्र ०८ मातृका शक्तियों से सम्बृद्ध है। 
सर्वसिद्धिसंगुत॑ चैव सर्वश्रेयस्करं॑परमू ॥ (३) भू श्री चक्र ०८ वशिनी देवियों से सम्बृद्ध है। 
सर्वसिद्धिसंयुत॑ चैव सर्वाभृतमयं तथा ॥ । 'ग्री चक्र' वैदिककाल से 
सर्वपीठमयं देवि। सर्वज्ञानमयं प्रभो। हि कल: ही अदिकोश-+ मी; सक की उफसना वेविकलस 
सर्व देवमयं देवि! सर्वाह्नदनकारकम्‌ ॥ ्वन्त प्रचलित है। हि 
सर्वदौर्भाग्गशमनं॑ सर्व विष्ननिवारणाम्‌ । 'तैत्तिरीयारण्यक में प्रतिपादित दृष्टि--तैत्तितीय आरण्यका' में कहा गया है 
सर्व सिद्धिकरं चक्र॑ सर्वाशा परिपूरकम्‌॥ शनि नामक ऋषियों ने “श्री चक्र' की पूजा की हा और उसकी सहायता से 
महाचमत्कारकरं॑ सर्वाशा परिपूरकम्‌॥ पु लैनी शक्ति को उद्दुद्ध (जाग्रत) करके उसे सहस्त्रार में उत्थापित किया था। 
महाचमत्कारकरं महामुक्तिप्रवर्तकम्‌ ॥ _ श्री चक्र का आविर्भाव-- 
महावश्यकरं॑ देवि! महासौभाग्यदायकम्‌ ॥' (१) श्री चक्र ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड दोनों का प्रतीक है। 
'त्रिकोणों के द्वारा 'अष्टार चक्र' एवं त्रिकोणों द्वारा ही 'दशा चक्र' भी उत्पन्न ४ श्री कण्ठ (शिव त्रिकोण) + ५ 'शिव युवति' (शक्ति त्रिकोण) के योग से 
हुआ। ॥ चक्र' का आविर्भाव होता है। 
फिर अष्टदलपद्म 'षोडशदलपक्म' 'वलयत्रय' एवं चार द्वारों वाला त्रिरेखाह्चित... (२) 'शिव' एवं 'शक्ति' त्रिकोणों की स्थिति (अवस्थान) परस्पर विपरीत है 
प्रकार है। हे माँ! यही तुम्हारा शरण-स्थल (निवास स्थान) है। थु त्‌ एक-दूसरे के विपरीत स्थित हैं, यथा-- 
भून्नाग' - दिग्गज 'दिग्गज' आठ संख्या का बोधक शब्द है। “नृषतिदल' ह (३) 'सृष्टि क्रम' में फँच “शक्ति त्रिकोण' हैं जो कि ऊर्ध्व मुख हैं। ४ शिव 
+ (नृपति - १६ की संख्या) षोडशदल पद्म। गरीण अधोमुख हैं। 
हक ई+ व हम. नी ले नौ मूल प्रकृतियों से... _ अप्यय-क्रम में 'शक्तित्रिकोण' अधोमुख एवं शिवत्रिकोण' ऊर्ध्वमुख रहते हैं। 
भगव वास हेतु तैंतालिस नि । ये शम्भु के बिन्दु स्थान से भिन्न हैं। हू त्रिकोण है उसके केन्द्र में भगवान्‌ शिव (शंभु) का 
ये तीन वृत्तों एवं तीन दे रेखाओं के सहित आठ एवं षोडश दलों से युक्त हैं। ही दा फेल ञ 


न है। उसे छोड़कर शेष सारे त्रिकोण संख्या में ४३ हैं। ये त्रयश्चत्वारिंशत्‌” कहे 
* “श्री चक्र' निर्माण के भेदत्रय + हैं। 


श्री चक्र' के बनाने के तीन भेद होते हैं-- ._ (५) 'अष्टकोण'--प्रथम मध्य त्रिकोण के बाहर चारों ओर द्वितीय क्रम में ८ 
(१) "मेरु प्रस्तार' (२) 'कैलास प्रस्तार' (३ ) 'भूः प्रस्तार'। । प बनते हैं और इन्हें ही 'अष्टकोण' कहा जाता हैं। 


इन तीनों भेदों में शक्तियों और पूजन-विधान में भेद है। (६) तृतीय एवं चतुर्थ स्तर पर १०-१० कोण बनते हैं इन्हें 'अन्तर्दशार' 


कि 2०० ४०४०७०००४५४५०.५५ | -'बर्हिर्दशार' कहते हैं। उनके ऊपर जो १४ कोण निर्मित होते हैं उसको 
(१) (२) ! 


(३) (७) इन सभी का योग एक + आठ + दश+ (१+ ८ + १० + १४ ८ ४३ ७ 

मेरु प्रस्तार कैलास प्रस्तार भू प्रस्तार (८) मध्य केन्द्र में स्थित जो बिन्दु है वह शम्भु का स्थान है जो नौ त्रिकोणों 

(१) मेरु श्री चक्र १६ नित्य कलाओं से सम्बद्ध है। प्रकृति स्वरूप) के योग से निर्मित सम्पूर्ण चक्र से पृथक है। ह 

5 585 ४7 ! ञ्ज (९) चक्र के ४३ कोणों के बाहर प्रथम वृत्त (सर्किल) पर 'अष्टदलपश' एवं 
१. वामकेश्वरीमतम्‌ सके बाहर द्वितीय वृत्ता पर 'षोडशदल पद्म' अवस्थित है। 





(३७०) है | 
४ रे (कल. 


(१०) 'षोडशदल पद्म' वृत्तत्रय से आवृत है। 
( श सबसे रेखाओं ढ़ ८ 
के १) सबसे बाहर तीन रेखाओं का चतुष्कोण' है। इसे ही 'भूगेह' (भूगृह) 


कहते 
कप (१२) भूगृह की चारों भुजाएँ बराबर हैं और चारों दिशाओं में चार द्वरः 


(१३) ४३ कोण २ किसके प्रतिनिधि हैं? 


२३६ तत्त्व + (सप्त) ७ धातुएँ - ४३ (तैंतालिस)। 'सप्त धात' ं 
मेदा, स्नायु, अस्थि। मज्जा, शुक्र। ; कल 


(१४) पाँच शिवयुक्तियाँ किसकी प्रतिनिधि हैं? 
पाँच शिवयुवतियाँ - ५ कलायें (या 
अदा है (या शक्ति, शुद्ध विद्या, माया, कला और 
(१५) चार श्री कण्ठ--सदाख्य, महेश्वर, महत्तत्त् एवं पुरुष (जीव) हैं या-- 
उरुप, अव्यक्त, महत्‌ और अहड्ढार ये ही चार श्री कण्ठ है। 
५ तन्मात्रायें ही शिवयुवतियाँ है। 
(१६) गीता की “अष्टधा प्रकृति' तथा 'नवधा प्रकृति' - 
(क) एक जीवमूता “परा प्रकृति' 
(ख) अष्टधा 'अपरा प्रकृति' 
(आकाशादि ५ तम्मात्रायें 
कर, शादि ५ ” मेन, बुद्धि, अहड्जार से समष्टि अहड्ढार, महत्‌, 
(१७) “श्री चक्र' के नौ विभाग हैं। 
१८) श्री चक्र 
[5 
(१) (२) 
प्रथणथ अड्भ + बिन्द! नौ त्रिकोण 
(१८) प्रत्येक विभाग (श्री चक्र का विभाजन) को 'आवरण' कहते हैं। 
आचार्य शझ्जर की दृष्टि--आचार्य शद्भर कहते हैं-- 
चतुर्भि: श्री कण्ठै: शिवयुवतिभि: पञ्नभिरपि। 
प्रमिन्नाभि: शम्भोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभि: । 


५ 
! 
५ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
त्रयश्चत्वारिशद्सुदलकलाख त्रिवलय 
त्रिरेखाभि: सार्ध॑ तवशरण कोणा: परिणता: ॥/१ 
ब्रार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद ने “श्री यंत्र” का स्वरूप इस 
स्तुत किया है-- 
त्रिकोणौरष्टार॑ त्रिभिरपि दशारं समुद्धू- 
दृशारं भूगेहादपि च भुवनाश्र समभवत्‌। 
ततो5भून्नागारं नृपतिदलभस्मत्रिवलय, 
चतुर्द्धा: प्रकार त्रितयमिदमेवाम्ब शरणाम्‌ ॥' 
'श्री यनत्र' के नौ चक्र 
कै [प्र कार्य 


ही (68), 2६ 7 /की (४) (५) 


! षोडशदल पद्म अष्टदलपद्म प्रथम चतुर्दशार द्वितीय चतुर्दशार 


(१४ कोण) (१४ कोण) 


(७) (८) (९) 
दशार ब्रिकोण बिन्दु 
(१० कोण) 
(१) त्रैलोक्यमोहन चक्र' (२) 'सर्वाशापरिपूरक 
(३) 'सर्वसंक्षोभण' (४) 'सर्वसौभाग्यदायक' 
(५) 'सर्वार्थसाधक' (६) 'सर्वरक्षाकर' (नौ चक्र) 
(७) 'सर्वरोगहर' (८) 'सर्वसिद्धिप्रद' 
(९) 'सर्वानिन्दमय' 
श्री यंत्र के स्वरूप--निरूपण की पद्धति-- । 
लयक़्म--श्री यन्त्र का वर्णन दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
(क) हम बाह्नवर्ती चक्र से प्रारम्भ करके भीतरी चक्र की ओर प्रवेश करें तो यह 


क्रेया 'लयक्रम' कहतायेगी: 


सृष्टिक्रम--(ख) या हम अन्तरतम अड्ढ बिन्दु” से प्रारम्भ करे बाहर की ओर 


बढ़ हुए आयें तो यह प्रक्रिया 'सृष्टिक्रम' कहलायेगीं। 
॥ सौन्दर्य लहरी (११) 
५ सुभगोदय स्तुति (१७) 


[भ० ३४ 






































(्‌ ३७२ ) सुभगोदयस्तुतिः 
बिन्दु! (शाए॥। एज क्या है? 


हर न >> बिन्दु 
त्रिकोण 


(१) बिन्दु” कामेश्वर एवं कामेश्वरी का सामरस्य है 

(२) बिन्दु देवी त्रिपुरा हैं या आत्मा हैं। 

(३) बिन्दु" वेदेवी त्रिपुरा है जो सर्वात्मा हैं। 

(४) बिन्दु शरीरों में स्थित जीवात्मा हैं तथा शरीर रहित परमात्मा है। 

वकन्‍6 वथाएव। छंत07 ०. 776 $प्र 80 कामेश्वर 
। ' [72॥6 एगा४0 कामेश्वर 400 कामे 
॥ (6 67 प्रशंएक्षा३ (5 4078 जाल) शं | [ हर 
पागल ककिओ ९67 8 गंशंधव4 7 [006$ ० 858 

| प्रथम चक्र सवर्निन्दमय चक्र 


त्रिकोण 6 ? ५ 
का कोण के मध्य एव बिन्दु” स्थित है 'सबानिन्दमय चक्र' इस बिन्दु को घेरकर 


'कामेश्वर' परमसंवित्‌ है। (ये निरुपाधिक हैं अत: है 
कामेश्वरी उनकी शक्ति हैं। व्‌ हैं अत: उपाधि रहित हैं।) भगवती 
यह 'बिन्दु/ अन्तरतम त्रिकोण [ पड में 
“।0॥ 55% 'स्वानन्दमय चक्र' कहते है। ...£* 'में है। इसे ही 
नौ योनियों शब्द में प्रयुक्त 'योनि' नारी का प्रजननाज़ (0७7 
नहीं जननाड़ (007९० 
नहीं है प्रत्युत्‌ यह विश्वगर्भ ५/०७॥ ०606 का परम ो हक 


बिन्दुत्रय (बिन्दु के भेद) 


(१) (३) 
यही पूजा की भ्रातीकात्मकता है है कसर) 
। इसमें ७७67 "कक 
प्रयुक्त किये गऐ हैं “बिन्दुत्रय' प्रतीकात्मक है। ०9०7० फ॒वां: #एणथ॥ 


१. बुडरक : तंत्रराजतंत्र (भूमिका) 


। (१) (२) 
३२ कान १ जननेन्द्रिय (लिड्अ) - 'सिद्धौघ' हर 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


“बिन्दु' के भेद त्रय 

ही (२ ( कि (३) 
''सूर्यबिन्दु' 'चन्द्रबिन्दु' “अग्निबिन्दु' 

हाँ 'सूर्य' “चन्द्र” शब्द आकाश के ग्रहों (0०श/थवा॥7०७) से सम्बद्ध नहीं है 
तो वे ग्रह ही है प्रत्युत ये पर बिन्दु के प्रकाश एवं “विमर्श” नामक पक्ष 
॥9) हैं ये ही “अनुस्वार” एवं विसर्ग' * ।:! भी हैं। 

ब्रगवती ललिता की पूजा “श्री विद्या' का एक भाग है। भगवती ललिता 
दया या अन्जि नित्या देखता है जो कि 'सत्‌ ” आनन्द एवं “पूर्ण” है और 
तुर्दिक अड्ज या आवरण देवता १५ की संख्या में स्थित हैं और वे सभी 
त्यायें हैं। या ये १५ गुणों से समन्वित पञ्च महाभूत हैं। या सतोगुण, रजोगुण 
गुण नामक गुणत्रय से समन्वित पशञ्मभूत हैं। 
१५ की संख्या क्या है? ५ »« ३८ १५ 
७ महाभूत। पाँच महाभूतों में से प्रत्येक के ३-गुण। 'त्रिकोण' में भगवती को 
के नौ नाथ स्थित हैं। 
नो नाथ क्या है? ये भी प्रतीकात्मक हैं-- 
व्यक्ति के एवं ब्राह्मण के शरीर में अवस्थित नौ शरीराड्र। 
ञ नौ नाथों (नौ शरीराड़ों) का प्रतीकार्थ 


(१) (२) 
२ आँखें १ मुख - “दिव्यौध' 


गुरु 


(९ शरीराड्) 


(१) (२) 
२ नासारन्भ्र 


मलेन्द्रिय - 'मानवौधघ) 
'प070॥5) (4705) 


























' मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३७५) 


स ' त्रिकोण के बाहर पाँच तन्मात्रायें हैं जो कि कामदेव के पञ्म बाण हैं 
4१) काम (२) मनस (३) काम का इक्षु धनुष (४) राग (५) पाश (५) द्वेष 


(३७४) ! सुभगोदयस्तुतिः | 
2 * अब 
८ परी क्या है? वे प्रकाश शिव की विमर्श शक्ति है। भवगती ले 
में कहा गया है--" 
7655) ०2,००३ लौहित्य हो कम अ “कक 
सर्वस्य' का अर्थ? (भास्कर राय कहते हैं)-- 
'सर्वस्थ' - (१) कामेश्वर का ( २) ललिता का (३) साधक का॥ 
राग” एवं 'लौहित्य' दोनों अभिन्न हैं अतः दोनों एक हैं 
शात्रों में कहा गया है कि-- 
(१) अपनी स्वयं की आत्मा ही देवी ललिता हैं। 
(२) उनका स्वयं का शरीर ही यह विराट विश्व है तथा वे विश्वविग्रहा हैं 
(३) रक्तिमा (अरुणिमा) उनका “विमर्श! है। 
(४) पूजा उनके इस रक्तिमा पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।' 
* द्वितीय चक्र 'सिद्धिप्रद चक्र' « 
(५) यह बिन्दु एक त्रिकोण से आच्छापित आवृत है। 
इस त्रिकोण की ही आख्या है-- 8 कोणों पर. 
(जो कि का चक्र है) नित्या बज शो कर कोण के जग 


विनिन्दमय चक्र' कौन है? 

बरी चक्र के अन्तरतम में एक बिन्दु है। 

5 8॥707 [5 व 06 ॥50005 परां्ा8॥6 0. 5]]-8]॥5व (वक्त 
न्द्मय चक्र* * 

प तृतीय चक्र > सर्व रोग हर चक्र' 

[१] यह तृतीय चक्र अष्ट कोणों से निर्मित है। 

] इस चक्र की अधिषत्री देवियाँ भी आठ ही है। वे इस प्रकार है-- 
(३१) वशिनी (२) कामेश्वरी (३) मोहिनी (४) विमला (५) अरुणा (६) 
| (७) सर्वेश्वरी (८) कौलिनी। ४ 

ये निन्‍म मनोवृत्तियों एवं संवेदनाओं की देवता हैं--शीत की देवता। ऊष्मा की 
सुख की देवता। दुःख की देवता। इच्छा की देवता। सत्व रजस्‌ - तमस की 


इस स्तर पर साधक गुणों पर अधिकार करना. चाहता है तथा इन्दरों से 
बैत (इन्द्रातीत) रहने का प्रयास करता है। १ नव च॒क्रों में ही एक चक्र 
(क) “कामेश्वरी' (परम कामेश्वरी एवं नित्या कामेश्वरी से पृथक कामेश्वरी ही ये ही हा! 
कामेश्वरी हैं।) इन्हें “अव्यक्त' प्रकृति “महत्त्वत्त्ा एवं “अहंकार कहा जा सकता है। * नव चक्र * 


८ १) 'महाबिन्दु' बिन्दु--महात्रिपुर सुन्दरी, कामेश्वर एवं कामेश्वरी का सामरस्य। 


(ख) “वबद्चेश्वरी' डा मदर 
(ग) भगमालिनी | मूल एवं । 
: त्रिकोण के कोणत्रय (२) त्रिकोण' आधा विमर्श शक्ति या जीवभाव। शब्दार्थ रूप सृष्टि की 
त्मिका पराशक्ति। अहंभाव एवं जीवभाव। 
( गा मल मय ) कु (३) 'अष्टार'--पुर्यष्टक। कारण शरीर, लिड्र शरीर का कारण। 
'कामरूपपीठ' 'अपितंपीर का (३) (४) (४) “अन्तर्दशार'--इन्द्रिय वासनाओं एवं लिड्ठ शरीर का अधिष्ठान। 
। 'जालन्धरपीठ” . “उद्डीयानपीठ' ४ (५) बहिर्दशार--तन्मात्रों एवं पञ्भूत (ऐन्द्रिय विषय) 
े (ब्रिकोण के मध्य में) है ट 
'भ्री पादुका मन्त्र” > श्र जॉन वुडरक (तंत्रराज तंन्त्र की भुमिका) 
हूं श्री समस्ताम्‌ मूलविद्याम्‌ उड्झीयान पीठे .. अड4हु/: 5-० विदा का: 
श्रीमहात्रिपुर सुन्दरी देवी श्री पादुकाम्‌ पूजयामि नम: ॥ ज्ेय॑ ्रिकोणरूपं याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता ॥(का०क०वि०) 





(३७६) 
सुभगोदयस्तुतिः मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३७७) 


(६) चतुर्दशार"-+जाग्रत स्थूल शरीर का प्रतीक। अन्तर्दशार' के १० कोणं--(क) ५ ज्ञनेन्द्रियों (ख) ५ कर्मेन्द्रयों से 
(७) 'अष्टदल'--अष्टार वासना। । #अष्टार चक्र' में कामेश्वर कामेश्वरी रूप जो तेज युग्म वशिनि आदिं के रूप 
(८) 'षोडश दल'--दशार द्वय वासना। र्यष्टक रूप में स्थित था वही युग्म 'अन्तर्दशार' में इन्द्रिय रूप से दशधा 


(९) 'भूपुर'--बिन्दु” त्रिकोण, अष्टदलं एवं 'बोडशदल'_ इन च । । हो जाता है।' 




















)! 


समष्टि ॥ पश्चम चक्र-सर्वार्थसाधक चक्र 
'प्रमातृपुर' एवं “प्रमाणपुर' का पशु पदीय प्रकृति, मन || (बहिर्दशार चक्र) 
शिव पदीय शुद्ध विद्यादितत्व चतुष्य का सामरस्य। 7, 5; अजच और [१] यह पंद्यम चक्र दश कोणों से निर्मित है। 


चतुर्थ चक्र--'सर्व रक्षाकर चक्र' (अन्तर्दशार चक्र)-- 

[१] सर्वरक्षाकर चक्र' दश कोणों से निर्मित है। 

[२] 'सर्वरक्षाकर' की अधिष्ठात्री देवियाँ निम्नाड्लित हैं--- 

(१ काल सर्वज्ञाना' (२) सर्वशक्तिप्रदा (३ ) सर्वैश्चर्यप्रदा (४) सर्वज्ञानमयी (५ 
( ४ ) सर्वाधारा (७) सर्वपापहरा (८) सर्वानन्दमयी ( ९) सही 


ये शक्तियाँ निम्न कार्यों की निष्पादिका हैं-- 
(१) वह्निकला के कार्य-- ( १) रेचक रेचन या बहि 
| । निस्सारणकार्य 
शा (0086४४07) (३) शोषक--जठराग्नि के दोषों को दूर करने का व 
बा (जठराग्नि को उदीप्त करने वाले शरीर रस को शरीर में फैलाने का 
ओर 2 हा (पेट के रसद्रवण की क्रिया) (६) “उद्दारक (8८०॥०॥॥४) (७) 
जन का ((एण्गं78) (८) जूंभक (जँभाई) (शणां१8) (९) 'दाहक' 
(जलाना) (१०) मोहक (कष्ट एवं संज्ञाहीन करने का कार्य 
अन्तर्दशार' एवं “बहिर्दशार' चक्रों के द्वारा लिड्र शरीर के आविर्भाव को 


[२] इस चक्र की अधिषात्री देवियों का नाम इस प्रकार है-- 

(१) सर्व सिद्धिप्रदा (२) सर्वसम्पत प्रदा (३) सर्वप्रियद्भुरी (४) सर्व मड्गल 
| (५) सर्वकाम प्रदा (६) सर्वदु:ख विमोचिनी (७) सर्व मृत्यु प्रशमिनी (८) 
घ्ननिवारिणी (९) सर्वाड्ग सुन्दरी (१०) सर्वसौभाग्यदायिनी। 

_बहिर्दशार (सर्वार्थ साधक चक्र) के १० कोण १० इन्द्रियों के विषयों गन्ध, 


६१०७) तथा वचनादान आदि के आभ्यान्तर रूप आकाशांदि १० विषयों से निर्मित 


' “बाह्यो दशार भागोःयं बुद्धिकर्माक्षणोचर: । 

 “बहिर्दशार चक्र' को 'सर्वाथ साधकचक्र' कहा जाता है क्‍योंकि विषय ही 

स्‍्त अ्थों के साधक हुआ करते हैं। इस चक्र में उक्त तेजो युग्म ही दशधा विभक्त 
| 'सर्वसिद्धिप्र* आदि १० देवताओं के रूप पूजा जाता है। “बहिर्दशार' के 

दिक कोणों में ४ मर्म स्थान हैं इनके अन्तर्भागों में चार त्रिकोण की भावना की जाती 

इन ४ त्रिकोणों का एक “चतुरख' माना जाता है।* 

ः सर्वरक्षाकर चक्र--१० इन्द्रियों के रूप में विभाजित यह दशार (अन्तर्दशार) 


द्योतित किया गया है। और १० देवताओं के रूप में पूजित होता है। इसकी आख्या है-- 
'अन्तर्दशशार' के दश कोण - पञ्ञ ज्ञनेन्द्रियों एवं पञ्न कमेंन्धियों से . 'सर्वरक्षाकर चक्र। इसकी रक्षा द्विविध इन्द्रियों करमेन्द्रियों। ज्ञानेर्द्रियों द्वारा होती 
घटित हैं। अत: इसका नाम सर्वरक्षाकर चक्र है। 


षष्ठ चक्र : सर्व सौभाग्यदायक चक्र 
(चतुर्दशार चक्र) 
[१] इस चक्र का निर्माण १४ कोणों से हुआ है। 
[२] इस चक्र की अधिष्ठात्री देवियों का नाम इस प्रकार है-- 


सुभगोदयकार की दृष्टि--सुभगोदय में कहा गया है-- 

अन्तर्दशार वसुधाज्ञान कर्मेन्द्रयणि च। 

महात्रिपुर सुन्दर्या इति |! 
| की दृष्टि--योगिनी हृदय में कहा गया है-- 
नवत्रिकोणास्फुरित प्रभारूप दशारकम्‌ | . तन्त्रराजतन्त्र 
शक्त्यादिनव पर्यन्तदर्शास्फूर्तिकारकम्‌ । (चक्र सद्लेत) |. तन्त्रराजतन्त्र 
























(३७८) 


(५) %$१ ६: (६) सर्वस्तम्भिनी, (७) सर्ववजुंभिणी (८) 
१०) सवॉन्मादिनी (११) सर्वार्थसाधिनी ५ 
पद । वर्थसाधिनी (१२) सवसम्पत्तिपूरणी (रह 


[३] ये अधष्छित्री देवियाँ नाड़ियों 
हक 0 १४ नाड़ियों की भी अधिदेवता है। निम्नांड्ि नाड़ियो 


(क) अलम्बुषा (ख) कुहू (ग) विश्वोदरा 
(घ) वारणा (ड) हस्तिजिह्ना (च) यशोवती 
(छ) पयस्विनी (ज) गांधारी (झ) पूषा 
(ज) शंखिनी (2) सरस्वती (5) इडा 
(ड) पिड़ला (ढ) सुषुम्ना। 


योगिनी हृदयकार की दृष्टि--योगिनीहदय में कहा गया है कि 
चतुश्रक्रप्रभारूप संयुक्त परिणामत: । 
चतुर्दशाररूपेणा संवितिकरणात्मना ॥' (च सं, १४) 
कामला विलासकार की दृष्टि--काम.क.वि. (३१) में कहा गया है-.. 
कब परिणाम:, 
(१) बहिर्दशार-..इसके 0१0४९ मत ९॥ 
“इसके एक-एक कोण में (१) प्रकृति (२) 
एवं (४) मन--ये चार तत्व एवं प, फ, ब एवं भ शक का नम लत 
मकार जीव रूप त्रिकोण में सश्लिष्ट है। 
(क) 'अन्तर्दशार' में ट वर्ग एवं तवर्ग तथा-- 
(ख) “बहिर्दशार' में क वर्ग एवं च वर्ग - मिलाकर २० 
दोनों दशारों के बीस कोणों में संश्लिष्ट है। इनमें बा के चार बीज बिक 


२४ वर्ण हो जाते है। 
सप्तम चक्र-'सर्वसंक्षोभण चक्र' 
पं (अष्ट दल चक्र) 
१| यह सप्तम चक्र 'अष्टदलात्मक (8800 एश६ 
[२] इसका नाम है--सर्वसंक्षोभण। न ही 


बा [३] यह कह को आवृत (आच्छादित) करके अवस्थित है जिसमें अन्य 


, मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३७९) 
[४] इस चक्र की अधिछात्री देवियाँ निम्नाद्लित हैं-- 
(१) अनड्भकुसुमा (२) अनड्रमेखला (३) अनड्जमदना (४) अनब्गभमदनातुरा 
अनब्गरेखा (६) अनड्भवेगिनी (७) अनज्जमदनाह्कुशा (८) अनड्जमालिनी 
[५] ये देवियाँ निम्न कार्यों की निष्पादिका एवं उनकी स्वामिनी या देवता है-- 
 (क) वचन या बुद्धि की देवता (ख) आदान (0788.॥78) की देवता (ग) 
की देवता विसर्ग ((२९९०४॥४ 820०0७४॥४) की देवता आनन्द की देवता (ड) 
0075777०70) की दवेता (छ) उपदान (007०७॥४४707) की देवता (ज) 
बा की देवता (झ) उपादान (0070०70800॥) की देवता उपेक्षा (0०(8०॥- 
॥) की देवता 'क्षोभ' सृष्टि को कहते हैं। कारणात्मक होने के कारण यह 
ब्ंकारक है। यह अष्टार चक्र के अन्तर्भूत है। अत: आग्नेय खण्ड एवं प्रमातपुर है। 
तर्भाव का रूप त्रिकोणे बैन्दवश्सलिष्टमष्टोडष्टदलाम्बुजम्‌ । दशारयो: षोडशारं भूगृहं 
नास्रके। 
_ चतुर्दशार--कामेश्वरी रूप तेजोयुग्म चतुर्दशार के १४ कोणों में विभक्त होकर 
वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी आदि १४ शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। 
१४ शक्तियाँ पिण्डाण्ड में १० इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अन्त:करणा 
तुष्टय के साथ १४ करणों में निवास करती हैं। | 
..._ सुभगोदयकार की दृष्टि--सुभगोदय में लिखा गया है कि--चतुर्दशार वसुधा 
रणानि चतुर्दशा। यह 'चान्द्रखण्ड' एव सुषुप्तिपुर कहा जाता है। । 
अष्टम्‌ चक्र: सर्वाशापरिपूरक चक्र 
(पोडश दल पश्ञ) 

[१] इस सप्तम चक्र के बाहर एक और चक्र है जो कि १६ दलों का है। 
[२] यहाँ (इस चक्र में) १६ देवियाँ निवास करती हैं। ये ही शक्तियाँ (देवियाँ) 
इस चक्र की अधिष्ठात्री एवं एतन्निहित कार्यों की निष्पादिका है। 

[३] इन शक्तियों का नाम इस प्रकार है-- 
(१) कामाकर्षिणी (२) बुद्धयाकर्षिणी (३) अहझ्जाराकर्षिणी (४) शब्दाकर्षिणी 
५) स्पर्शाकर्षिणी (६) रूपाकर्षिणी (७) रसाकर्षिणी (८) गन्धाकर्षिणी (९) चित्ताकर्षिणी 


(१०) धैर्याकर्षिणी (११) स्मृत्याकर्षिणी (१२) नामाकर्षिणी (१३) बीजाकर्षिणी 
(१४) आत्माकर्षिणी (१५) अमृताकर्षिणी (१६) शरीराकर्षिणी।' 
! [४] (१) स्वाभीष्ट (काम) की पूर्ति (२) बुद्धि-नियंत्रण (३) अहंकार नियंत्रण 


१. तखराजतस (बुडरक) 





















































५१८७) सुभगोदयस्तुतिः 


नियंत्रण [ द्वितीय. ड] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३८१) 
(४) शब्द नियंत्रण नियम ! । 
) शब्द नियंत्रण (दुरश्रुति) (५) स्पर्श- (६) रूप नियंत्रण (७) रस-नियंत्रण (२) मध्यवर्ती वृत्त दशकोणीय दो युग्म एवं अष्ट कोणीय चक्र से संम्बद्ध है। 


(८) गंध-नियंत्रण (या ४ ; 
(था ककया) ९९ निलामलिकरग।€ २/के हक्शी करण ( ११ (३) अन्तरतम वृत्त (राद्व पराप& (70०९) तीन कोणों के चक्र से सम्बद्ध है। 


स्मृति-नियंत्रण एवं वशीकरण (१२) नाम (वचनाकर्षण) पर नियंत्रण 

0/काणो ) पर नियंत्र 

पर नियंत्रण (१४) सूक्ष्म शीरर-वशीकरण ( १५) स्थूल शरीर क न ) । (४) इन सबसे बाहर तथा भूपुर की सबसे बाहरी रेखा (07स्‍७7रएरड | व6 
स्वामित्व आदि॥ आदिए मर ॥७ 8/०४७) पर दश सिद्धियों की उपासना या पूजा की जाती है जो कि अणिमादिक हैं। 


नमी प्रकार में पूजा करने पर ये समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ॒ | . “मनोरमा' के अनुसार ये नियति से अभिन्न हैं। ये नौ रसों से भी अभिन्न हैं। 
कह ४७४९३०॥४ विसर्गरूप चन्द्रमा की षोडश कलाओं से युक्त है। सुभगोदय ! का थ (० कप कि शा है। | 
गा | ०१८ ८ कौल एवं मिश्रमत का खण्डन एव 
मर भूताक्षमानसम्‌ । । है, समयाचार मत का प्रतिपादन 
कारात्मकमापन्नं देव्या: संभावयाम्यहम्‌ ॥”" हा हे कुलमतं 00007 
नवम्‌ चक्र : | चदेतन्मिश्राख्यं. मतमपि  भवेन्रिन्दितमिह | 
(१) सर्वाशासंक्षोभिणी (२) सर्व विद्राविणी (३) सर्वाकर्षिणी । ' [ हे भगवती ! चौंसठ तन्त्र भी कौलमत के ग्रन्थ हैं और वे (प्राचीन काल से 
१७३३४ (६) महाह्लुशा (७) खेचरी (८) बीज मुद्रा ( ९! बहोत (३० | ' में गत शे निन्दित मोने गये ये यह मित्र नामक शाफमितू भी यहाँ समयाचा: 
म् त है। 
[२] इनमें से प्रथम नौ मुद्रायें तो “श्री यन्त्र” के यन्त्रो वीं ह “शुभ! नाम वाले (शुभागम पद्मक) ये पाँच ग्रन्थ ही वेदमार्गानुयायी होने के 
इन सभी से ऊपर है। के वो मुद्रा कारण सिद्ध हैं। उनकी (शुभागम पञ्मक की) प्रकृति वाली यह समयमत की श्री 
ं आंधरों विद्योपासना ही पारमार्थिकी (परमार्थसाधिनी 
स्वक्ष श “३0६40 (जो नौ आधारों का प्रतिनिधित्व करती हैं) प्रतीकात्मक ( ॥/+लर ). कक, 5 री िश है-- 
शहर की दृष्टि--आचार्य भास्कर राय कहते हैं कि--नौ आधार ही (१) ही मार्ग (२) मिश्र मार्ग एवं (३) समय मार्ग आचारों की दृष्टि से 
४४ तीन आचार है-- 
(१) मूलाधारादिक ६ चक्र |... ं (१) कौलाचार (२) मिश्राचार (३) समयाचार। 
(२) १००० दलों के २ पद्म। ; [क] आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद शाक्तमत के अनुयायी 
(३) लम्बिकाग्र १ (नाक के पृष्ठ भाग में एवं आँखों के नीचे।) एवं 'श्रीविद्या' के उपासक हैं तथापि वे वेदमार्गानुयायी हैं अत: उनकी दृष्टि में 


४] षोडशदलों रा * शाक्तमत की श्रुति परिपन्थी शाखायें--(१) “'कौल शाखा' एवं (२) मिश्र शाखा 
से ससेकीरा दान के बाहर चार वृत्ताकार रेखायें ((॥॥०0/थ॥ $॥6) ह जो कि ई त्याज्य हैं। आचार्य गौड़पाद शाक्त सम्प्रदाय की समयमत वाली शाखा के ही:अनुयायी 
स्थानों ((॥॥07क्षा5 80९५) को अन्तर्निविष्ट किए हुए हैं। १ हैं इसीलिए वे कहते है. 


(१) बाह्य वृत्त (70 (४००।०) षोडल ६ 
ल दल, अष्ट दल |; 
: चतु्दशकोणीय चक्र से सम्बद्ध है रा | 


१. सुभगोदय 









चतु:षष्टिस्तन्त्राण्यपि कुलमतं निन्दित मभू, 
ददेतन्मिश्राख्यं मतमपि भवेन्निन्दितमिह ॥ 
(ख) समय पारदृश्वा आचार्य शड्भर की दृष्टि--आचार्य शद्भर भी समयमत' 












































(३८२) सुभगोदयस्तुतिः 


कहते हैं-- 


चतुःष्वट्या तन्त्रै: सकल मतिसन्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रै: पशुपति: ॥१ 
लक्ष्मीधर पदयोजना में कहते हैं-- 


है भगवति! पशुपति: सकल भुवनं तत्तसिद्धिप्रसव परतन्त्रै 
अतिसन्धाय स्थित:॥ न्‍ हा 


चतुश्शती में ६४ तनत्रों के नामों का उल्लेख है। 


चतुश्शती और चौंसठ तन्त्र--चतुश्शती 
अल म तुश्शती में ६४ तन्त्रों का नामोल्‍लेख इस 
चतुष्षष्टिश्य॒ तनत्राण मातृणामुत्तमानि च। 
महामायाशम्बर॑ च  योगिनीजालशम्बरम्‌ ॥ 
तत्त्वअम्बक॑ चैव भैरवाष्टममेव -च। 
चन्द्रज्ञानं मालिनी च महासम्मोहनं॑ तथा। 
वामजुष्ट॑ महादेव॑ वातुलं॑ वातुलोत्तरम्‌ ॥ 
हक्येदं॑ तन्त्रभेदे च गुह्मतन्र॑ च कामिकम्‌ । 
कलावाद॑ कलासारं तथाःन्यत्‌ कुण्डिकामतम्‌॥ 
मतोत्तर चवीणाख्यं त्रोतल॑ त्रोतलोत्तरम्‌। 
पशञ्चामृतंरुपभेदं भूतोड्ञमरमेव च॥ 
कुलसारं॑ कुलोड्डीश॑ कुलचूडामणिस्तथा | 
सर्वज्ञानोत्तरं चैव॑ महांकालीमत॑ तथा ॥ 
_ अरुणेशं॑ मोदिनीशं॑ विकुण्ठेश्वमेव॑ च। 
पूर्वपश्चिमदक्ष॑.च उत्तर च॑ निरुत्तम्‌। 
विमल॑ विमलोत्तं॑ च. देवी मतमतःपरम्‌॥ ह 
सभी ६४ तन्त्र भगवान शिव ने भगवती पार्वती 
चतुष्पष्टिन्त्राणि पार्वती प्रति कथितानि॥' तल 


आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर ने कहा है ये चौंसठ तन्त्र 
(१) वैदिक मार्ग से दूर (वेद विरोधी). एवं-(२) विनाश करने वाले हैं-- 


१. सौन्दर्य लहरी (३१) 
२. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३१) 


ह थ्व 
के अनुयायी हैं अत: आचार्य शद्भुर भी कौलमार्ग एवं मिश्रमार्ग को त्याज्य मानते हुए... 























ध ] “मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३८३) 
“एतानि तन्त्राण जगतां अतिसन्धान कारणानि विनाश हेतु भूतानि वैदिक 
॥/१ 
शुभागमपञ्नक और उसकी श्रुतिपएकता--शुभागम पञ्चक अर्थात्‌- 
(१) वसिष्ठ (२) सनक (३) शुक (४) सनन्दन (५) सनत्कुमार नामक पाँच 

यों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुगमन करने वाली पञ्च संहितायें--ही आचार्य 
ड्पाद, आचार्य शज्गर समयमत एवं समयमतानुयायी आचार्य लक्ष्मीधर को स्वीकार्य 
| तथा समस्त “समयमत' के सिद्धान्तों के मूल ग्रन्थ भी ये ही 'शुभागम पदञ्चक है। 
.. लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
(१) शुभागम तन्त्र पञ्च के वैदिक मार्गेणैव अनुष्ठान कलापो निरूपित:। अय॑ 
गुभगम्‌ पञ्चक निरूपितो मार्ग: वसिष्ठ सनक शुकसनन्दन सनत्कुमारै पञ्मभि: मुनिभि 
बरदर्शित:। . 
(२) शुभागम प्रतिपादित मत ही 'संमयाचार' कहलाता है--“अयमेब समयाचार' 
व्यवहियते। 
(३) लक्ष्मीधर की भी वही दृष्टि है-- 
. तथैवास्माभिरपि शुभागम पदञ्मकानुसारेण समयमत मलम्ब्यैव भगवत्पादमतमनुसृत्य 
व्याख्या रचिता। 
(४) ६४ तन्त्र केवंल 'कुलमार्ग' के ही प्रतिपादक हैं 
“चतुष्षष्टि तन्त्राणि कुल मार्ग एव 
शाक्तमत में कौन सम्प्रदाय त्याज्य हैं? 
| आचार्य लक्ष्मीधर ही नहीं उनके पूर्व भी शास्त्रकारों ने (१) कौल एवं (२) 
मिश्र--दोनों शाक्त मतों को त्याज्य कहा था-- 
| पमिश्रकं कौलमार्ग च परित्याज्यं हि. शाह्लरि ॥ 

“ईश्वरवचनात्‌ मिश्रकमतं कौलमार्ग च परित्याज्यम्‌ ॥ 


१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३१) 
२. लक्ष्मीधर (३१) 
३. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३१) 





सुभगोदयस्तुतिः |[ द्वितीय 


शुभागमपञ्ञक 


खाक कप टन ओह (२) (३) (४) (५) 
वासिष्ठ सनक शुक सनन्दन सनत्कुमार 
संहिता संहिता संहिता संहिता संहिता 
कौलमार्ग क्या है? आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
चतुष्टष्टिविद्यान्तर्भूतायां चन्द्रज्ञानविद्यायां षोडशनित्या: प्रधानत्वेन प्रतिपादिता 
इति तत्प्रतिपादक॑ तन्त्र कौलमार्ग:॥' 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि--कौलों के द्वारा जिस मार्ग का अवलम्बन 
ग्रहण किया जाता है उस मार्ग का नाम है--'कौलमार्ग:' 
'कौलै: मृग्यते अवलम्ब्यत इति कौलमार्ग: कौलमतम्‌ ।' 
आचार्य लक्ष्मीधर 'कौलमत' को नहीं अत्युत्‌ शुभागम पशञ्मक को स्वीकार्य 
मानते हैं क्योंकि शुभागम पञ्मक वैदिक मार्ग के उपासकों में भी आदरणीय हैं--- 
'शुभागम पश्चक मेव वैदिकैरादरणीयम्‌ ।* 
समयमत की (६४ तन्त्रों के प्रति) दृष्टि-- 
आचार्य लक्ष्मीधर ६४ तन्त्रों को वश्चक मानते हैं--.'एवं चतुष्षष्टि तन्राणि 


परिज्ञातृणामपि बश्चकानि।।” ये वेदवार्ग से दूर भी हैं--'ऐहिकसिद्धिमात्रपरत्वात्‌ 
। है 


लक्ष्मीधर का कथन है कि ६४ तन्तों में शूद्रादिक समस्त जातियों का अधिकार 


है--शृद्रादीनां चतुष्वष्टितन्त्रेष्वधिकार:। एवमधिकारभेदमजानाना: अमीमांसका: व्यामुहान्ति 


तेषामेवायं दोष: न पशुपते: परमेश्वरस्यं 

अर्थात्‌ जो अधिकार का ज्ञान नहीं रखते और वे इनकी साधना करते हैं वे 
व्यामोहित होते हैं। इसमें पशुपति का कोई दोष नहीं है।र 

* क्या ६४ तन्त्र 'श्रीविद्या' के प्रतिपादक नहीं है? 


2 80/2:302000 7 नी री ली] 
१. आचार्य लक्ष्मीधर (श्लोक ३१) 
२. लक्ष्मीधरा (३१) 

३. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३१) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
चौंसठ तलन्‍्त्र 


। | 7 फ़ाशागाड्शाहजक्न पिक का री फ क्लक पा 
है (१) (२) (३) 
६४ “भैरवागम' नवयुग के ६४ तंत्र ६४ तन्त्र 
श्रीकण्ठी संहिता) (तोडलतंत्रोक्त) “कुलमार्ग' 


! कक | अप अप क आ 
(१) (२) (३) (४) 
यामलाष्टक मताष्टक मंगलाष्टक 

| (५) हि. हा ही की (3) 00. (8) 


चक्राष्टव बहुरूपाष्टट वागीशाष्टक._ शिखाष्टक 


(१) (२) (३) (४) (५) 
पाया तंत्र शम्बरतनत्र योगिनीजालशम्बर तत्त्वशम्बर सिद्धिभैरव 


(६) (७) (८) (९) (१०) 
 बटु॒व भैरव कंकालभैरव कालभैरव कालाग्निभैरव॒ योगिनीभैरव 
! (भैरवाष्टक) 


(११) (१२) 8) 75% ४ छह ६ १७ 
| महाभेव॒ शक्तिभैव बहुरूपाष्टक.. यमलाष्टक.. चन्द्रज्ञान 


| (१६) (१७) हक ॥ाताग शिव ६ ९ (ऐव) 
मालिनीविद्या महासम्मोहन मिश्र तंत्र. महादेव तंत्र. वातुल तन्त्र 
ह! वामजुष्ट तंत्र 


की 2०) (08) हे) 0 8) 
तुलीत्तर तंत्र कामिक तंत्र हद्धेद तंत्र तन्त्र भेद. गुह्म तंत्र. कलावाद 


हि) (22)/5॥ (2007 (कोल 5 कक कई) 


| कलासार कुण्डिकामत मतोत्तरमत वीणाख्य तंत्र त्रोतल तंत्र योतलोत्तर 


(३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) 
_ पग्मामत रूपभेद भूतोडामर॒ कुलसार कुलोड्टीश कुलचूड़ामणि 


है २९). (४०). (४१) “ए४२) 


(४३) (४४) 
महाकालीमत अरुणोश मोदनीश विकुण्ठेश्वर पूर्व 


कक (यथा (बा पट) वर) 
| पश्चिम दक्षिण उत्तर 


निरुत्त विमल विमलोख देवीमत 
न्‍- ६४ तन्‍्त्र। 
























































सुभगोदयस्तुतिः 
६४ तन्त्रों में केवल शुद्रों को अधिकार हैं 
बाह्ा, क्षत्रिय एवं वैश्यों का अधिकार (ग्रन्थ) 


0777 पा शिखर | ; 
(१) (२) (३) (४) 
चन्द्रकला ज्योत्स्नावती कुलार्णव कुलेश्वरी 


(५) (६) (७) 
भुवनेश्वी  बाहस्पत्य दुर्वासामत 
'चन्द्रकलाविज्ञान' के दो भेद हैं। 


चन्द्रकला विज्ञान के दो भेद 


(१) (२) 
अवैदिक वैदिक 


- सभी तन्तों में शूद्रों को अधिकार है। 
आठ (उपर्युक्त) विशुद्ध चन्द्रकला विद्या (चन्द्रकला ज्योत्स्नावती आदि) में 
ब्रिवर्णको अधिकार है। यहाँ भी शूद्रों को अधिकार है किन्तु नियम इस प्रकार है-- 
. (१) त्रिवर्ण के लिए दक्षिण मार्ग का अनुष्ठान विधेय है। 
(२) शूद्रों के लिए वामाचार का विधान है। 
इस विद्या में (१) कुलमार्ग एवं (२) समयमार्ग दोनों का मिलन है। 
(नवयुग का मत) तोडलतन्त्रोक्त ६४ तन्त्र 
'तोडल तन्त्र' में जिन ६४ तन्त्र ग्रन्थों का नामोल्लेख किया गया है वे भिन्न हैं। 
सर्वानन्द ने 'स्वोल्लास तत्र' में जिन ६४ तन्त्र ग्रन्थों का नामोल्लेख किया 
है वे ही नाम तोडल तन्त्र में भी हैं। 
नव युग के ६४ तन्त्र : (सर्वोल्लास तन्त्र/तोडल तन्त्र) 


8 हम आहत 


(५) (६) 
काली मुण्डमाला तार निर्वाण शिवस्त. वीर 


7 पक कण मकर (८) (९) (१०) (११) (१२) 
निदर्श  लतार्चन _तोडल नील राधा विद्यासार 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३८७) 


(१४) (६१७/ “(६१६) ११७) कक). 
भैरवी सिद्धेश्र मातृभेद समया गुप्तसाधन 


(२०) (२१) (२२) (२३) (२४) 
महामाया अक्षया कुमारी कुलार्ण.  कालिका 
कुलसर्वस्व 


हब) -. (२७ेमका(२८) . (२क्ष॑साफा(३०) 
वाराही योगिनी योगिनी हृदय सनत्कुमार त्रिपुरासार 


(३२) (३३) (३४) (३५) (३६) 
मालिनी कुक्कुट  श्रीगणेश भूत उड्डीश 


गा +7 
(३८) (३९) (४०) (४१) (४२) 
उत्तम वीरभद्र वामकेश्वर॑ कुलचूड़ामणि भावचूड़ामणि 


आग ता फत्त जन 
(४४) (४५) (४६) (४७) (४८) 
वरदा तंत्रचिन्तामणि वाणीविलास॒ हंसतंत्र.. चिदम्बरतंत्र 


कक ता शाप किए वीत 
(५०) (५१) (५२) (५३) (५४) 
नित्या उत्तर नारायणी अर्ध्वम्नाय ज्ञानद्वीप 


कक 7 नी शिफकि [गन] 
५) (५६) (५७). .....(५८) (५९) (६०) 
र्म निरुत्तर गर्जज कुब्जिका तन्त्रमुक्तावली बृहतश्रीक्र 


0 न 
(६१) (६९१), (६३) 
स्वतंत्र योनि कामाख्या 


: दाशरथी तन्त्र के द्वितीय अध्याय में ६४ तन्तरों के नामों का उल्लेख है। इसमें 


६४ तनत्रों के नाम पूर्वोल्लिखित तंन्त्रग्नन्थों से भिन्न हैं। 


हरिवंश पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ६४ अद्दैत तन्त्रों का 
यन दुर्वासा से किया था। कलियुग में अद्वैतनिष्ठ तन्त्र का प्रसार दुर्वासा ने ही 
है। 


. आठवीं सदी के पूर्ववर्ती तन्त्र ग्रन्थ-- 
. “जयद्रथ यामल' में आठ यामल ग्रन्थों का नामोल्लेख है--आठ यामलों का 
० २५ 
























































मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (३८९) 

















(३८८) सुभगोदयस्तुतिः [ [ 

मूल है 'ब्रह्ययामल'। 'रुद्रयामल', यमयामल “वायुयामल' इन्द्रयामल के नाम '्रह्मव. है! जबद्रथयामल (विद्यापीठ के तत्र) 

मेक! | ही 23 304 
जयद्रथयामल के अनुसार-- है (१) (२) (३) (४) 


वीर (समायोग)  सिद्धयोगेश्वरीमत . पश्मामृत विश्वाद्य 


यामलाष्टक 


मन |! (५) (६) (७) (८) 
(१) (२) (३) गीजाल संवर विद्याभेद शिरश्छेद. महासम्मोहन 
(पक पा तक शिखाष्टक आदि। 
| | (१०) (११) (११) 
(१) (२) (३) (४) रुद्रयामल विष्णुयामल ब्रह्मययामल 
भैरव चन्द्रगर्भ शनिमंगल सुमंगला 
जप करगिल नि।।ा शशि ता] ४ है है| (१४) (१५) (१६) 


(५) (६) (७) (८) हरि(यामल) स्कन्द (यामल)  गौतमी (यामल) 


सर्वमंगला विजया अष्टमंगला सर्वभाव मंगला 'समयमार्ग' के मूल स्तम्भ 
चक्राष्टक ] 
कष्ट शह प शातशञाणह हिगएरशीती - फफ 7] कि कुक  ] ही की कक डक पाक ) 
(१) (२) (३) (४) (५) शुभागम (५ संहितायें) 
स्वर चक्र वर्णनाड़ी गृहाख्य कालचक्र सौर चक्र आदि 
शिवाष्टक ही है); की (के): :त7 5 





एप है! बज ] छछ::... सनक शुक॒ सननन्‍्दन _ सनत्कुमार 
(१) (२) (३) (४) (0) +/(5) (७) ; । 

शौजी महोच्छूष्मा भैररवी सवरी प्रपश्चकी मातृभेदी रुद्रकाली आदि 

६४ तन्त्रों में से सभी तन्त्रों में तो श्रीविद्या का प्रतिपादन नहीं किया गया है 

किन्तु 'चन्द्र कलाविद्याष्टक' में अवश्य उनका प्रतिपादन किया गया है। 





| 
(१) (२) (३) (४) (५) 
वशिष्ठ सनक शुक सनन्दन सनत्कुमार 
संहिता संहिता संहिता संहिता संहिता 


0800/०४७७६४७७४०७:८॥७/७४७॥ #। (१) सारे शुभागम शुद्ध समय मार्ग के प्रतिपादक हैं। 
3 0 कु कल ले जल है | (२) 'शुभागम' में षोडश- विद्या का प्रतिपादन किया गया है। 
छह (९) (३) (४) (३) इनमें इन १६ विद्याओं को मूल श्रीविद्या में अन्तर्भूत करके स्वीकार 
0 प्रमशशक लत, ज्योत्स्नावती कलानिधि गया है। अत: १६ विद्यायें मूल श्रीविद्या के अड् हैं। 


(४) ६४ विद्याओं में अन्तर्भुक्त जो चन्द्रज्ञानविद्या है उसमें षोडश नित्याओं 


(५) (६) (७) (८) 
प्रतिपादित की गई है। इसी कारण यह मार्ग कौलमार्ग है। 


कुलेश्वरी भुवनेश्वरी बाहस्पत्य 





सुभगोदयस्तुतिः | दिल 
(५) “बसिष्ठ संहिता' में ईश्वर ने देवी से नित्याओं का वर्णन करते हुए कह 


श्रेणुदेवि! प्रवक्ष्यामि नित्याषोडशक॑ तव । 
न कस्यचिन्मया55ख्यातं सर्वतंत्रेष गोपितम्‌॥ 
तत्रादा प्रथमा नित्या महात्रिपुर सुन्दरी। 
तत: कामेश्वरी नित्या नित्या च मगभालिनी |॥ 
नित्यक्रिन्ना तथा चैव मेरुण्डा वहिवासिनी। 
महाविद्ये वज़ेश्वरी रौद्री त्वरिता कुलसुन्दरी ॥ 
नित्या नीलपताका च विजया सर्वमड़ला। 
ज्वालामालिनीचिद्रूपा: एता नित्यासु षोडश ॥ 
प्रतिपत्भृती देव्या: पौर्णामायन्तमर्चयेत्‌ । 
एकादिवृद्धया हान्या च दर्शान्तं देवि विग्रहम्‌॥ 
ये षोडश नित्यायें षोडशतिथिरूप हैं--- 
(१) 'शोषशनित्यानां षोडशतिथ्यात्मकत्वं' 
(२) 'षोडशनित्यानां श्री चक्रे अज्गतया अन्तर्भावो निरूप्यते । 
(१६ नित्यायें श्री चक्र में अंग के रूप में उसमें अन्तर्भूत हैं।) 
आचार्य गौड़पाद ने--“शुभाख्या: पश्चैता: श्रुतिसरणिसिद्धा: प्रकृतयो” (श्लोक 


क्र १८)--कहकर इस तथ्य को रेखाद्लित किया है कि जो लोग 'श्रीविद्या' को मात्र 
तांत्रिक उपासना एवं तंत्रविद्या मात्र मानते हैं वे श्रम में हैं क्योंकि श्रीविद्या वेद 
प्रतिपादित एवं मोक्ष प्रदायिनी सद्दिद्या है। चूँकि यह श्रुतिसम्मत है अत: यही समयाचार 
का मार्ग उपास्य एवं शुभ है। इस (समयाचार) विद्या का आधार शुभागम पश्चक' है 
न कि ६४ तन्त्र। तन्त्र को मुख्यतः वेदबाह्य माना गया है अत: यदि 'शुभागम पञ्मक' 
के भी तन्त्रान्तर्गत होने के कारण समय मत को भी वेद-बाह्य समझ लिया जाय तो यह 
स्वाभाविक तो है किन्तु यह यथार्थ नहीं है क्योंकि-- 


(१) शुभागम पश्चक (एवं उसका प्रतिपादक संप्रदाय) 
(२) समय संप्रदाय--दोनों वेदमतानुयायी हैं। 
* श्री चक्र और षोडश नित्याओं का सम्बन्ध * 
वसिष्ठ संहिताकार की दृष्टि-- 
* श्रीचक्र के अड्र--षोडश नित्यायें & 
* श्री चक्र और षोडश नित्याओं का सामरस्य # 
(१) षोडश नित्यायें अष्टवर्मात्मिक रूप से अष्टदल पद्म के अष्ट पत्रों में स्थित है। 


मूल एलोक एवं उनकी व्याख्या (३९१) 
(२) ये अष्टकोण चक्र में यथाक्रम प्रागादि कोण से आरम्भ करके एक-एक 
(द्विक-द्विक रूप में अन्तर्भूत हैं। 
३) इस ग्रकार ये अष्टट्विक अष्टकोणों में अन्तर्भूत हैं। 
४) ये नित्यायें षोडशस्वरात्मिक होने के कारण षोडश दल प्ों में स्थित है 
दशार में अन्तर्भूत है। 
(५) इन नित्याओं के मध्य में प्रथम नित्याद्वय त्रिकोणबिन्दु रूप से अव- 


(६) अवशिष्ट चतुर्दश नित्यायें 'मन्वश्न' में अन्तर्भूत हैं। 

(७) मेखलात्रय एवं भूपुरत्रय में बैन्दव त्रिकोण की अन्तर्भूतता है। निष्कर्ष यह 
एवं नित्यानां चक्रे अन्तर्भाव:।' --(वसिष्ठसंहिता) 

है * षोडश नित्यायें एंव चक्र विद्या * 

[क] सनन्दनसंहिताकार की दृष्टि--सनन्‍्दनसंहिता में सनन्‍्दन ने ऋषियों से 


(१) ये षोडश नित्यायें चक्र विद्या' के अंग हैं। 
(२) षोउश नित्यायें चन्द्र कलायें हैं। 
(३) ये षोडंश नित्यायें जो कि स्वरात्मिक हैं-- 
पञ्नदशाक्षरी मन्त्र में अवस्थित 'ए' कारादिभूत 'अ' कार विसर्गात्मक 'स' कार 
गहीत रूप में 'बैन्दबस्थान में जीवकला रूप से अवस्थित एवं अन्तर्भूत हैं। 
(४) कादिमावसानान्त अक्षर पाशाड्डुशबीजयुक्त होने के कारण अष्टार में 
गद्य में) अन्तर्भृत हैं। 
(५) अवशिष्ट वर्ण यकारादि नव वर्ण द्विरावृत्ति पूर्वक 'मन्वश्र' में (चतुर्दशकोणों 
[बेशअन्तर्भूत हैं और अवशिष्ट वर्णाचतुष्टय में अनतर्भूत हैं। 
लास प्रस्तार कहा जाता है। इस प्रकार नित्याओं का चक्रविद्या के अज्ज के रूप 
। एवं नित्यानां चक्रविद्यायां अद्भत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥१ 
 [ख] सनत्कुमार संहिताकार की दृष्टि--'सनत्कुमार संहिता” में भी षोडश 
को चक्रविद्या का अड्ज स्वीकार किया गया है। मुनि सनत्कार कहते हैं।- 
(१) श्री चक्र की अद्गभभूत नित्यायें वशिन्यादि के द्वारा द्विक-द्विक रूप में 
रि बैन्दव त्रिकोण को छोड़कर अष्टकोणों में अन्तर्भूत हैं। 
वैमीधरा (श्लोक ३१) 
वार्य लक्ष्मीधर 

















(३९२) सुभगोदयस्तुतिः 


(२) मध्य में भगवती त्रिपुर सुन्दरी अन्तर्भाव्य है। ;क्‍ 
(३) अष्टवर्ग अष्ट वशिन्यादि, षोडश नित्यायें, द्वादश योगिनियाँ त्व 
गन्धाकर्षिणी आदि)--ये सब मिलाकर चतुश्नत्वारिंशत (४४ की संख्या) संछ 
निबृद्ध हैं (४४ हैं।) । 
(४) यहाँ एक शक्ति को छोड़कर त्रयश्वत्वारिंशत (४३) कोणों में: श्र 
देवताओं को अन्तर्भूत मानना चाहिए। ह 
(५) एक रूपात्रिपुर सन्दरी बैन्दवस्थान के अधोदेश में गन्धाकर्षिणी आदिके 


(हि 


रूप में चतुर्द्गार में स्थित है और इन प्रकार नित्याओं का चक्रविद्या के अंग के रूप 


अवस्थित होना सिद्ध होता है। इसे ही “भूप्रस्तार' कहते हैं। 
श्लोक क्रमांक १९- 
पञ्चदशाक्षरी विद्या और उसका स्वरूप 
'स्मरो मारो मार: समर इति परो (स्मरो) मारं मदन' 
स्मरानड्राश्रेति समर मदन मारा: समर इति। 
त्रिखण्ड खण्डान्ते कलित भुवनेश्वक्षर युत, 
अतु: पश्चार्णास्तित्रय इति च पश्चाक्षः मनु: ॥१९॥ 

[स्मर” मारो” 'मार:” तथा 'स्मर” फिर 'पर' (समर) 'मार' 'मदन' 'स्मर' एवं 
अनड्ड/ फिर समर” मदन” एवं 'स्मर' को स्मरण करें। 

इस प्रकार ये तीन खण्ड हुए फिर इन खण्डों के अन्त में (पञ्म वर्ण वाले) 
मनोज्ञ भुवनेश्वरी-बीज--इस प्रकार चार, पाँच, तीन अक्षर--पाँच-पाँच अक्षर के मन्र 
निर्मित होते हैं॥१९॥] 

सरोजिनी (व्याख्या)--इस १९वें श्लोक के अन्त में गौड़पादाचार्य कहते 
हैं--इति च पशञ्माक्षर मनु:” 

(१) यहाँ पर प्रयुक्त 'इति' शब्द का सम्बन्ध 'पशञ्नदशाक्षरी विद्या' के कूटत्रय से 
है। ये क्रमश: चार, पाँच एवं तीन वर्णों से निर्मित हुए हैं। इनमें से प्रत्येक खण्ड के 
अन्त में 'भुवनेश्वरी बीज” स्थित है। आचार्य ने इसके अनन्तर यह वाक्य लिखा है-- 
च पद्माक्षर मुनः।' 

(२) 'च' का क्या अभिप्राय है? 

(क) 'च” माने 'और' लिया जाय या कि इसे 

(ख) पद॒पृत्यर्थ प्रयुक्त निरर्थक शब्द माना जाय? 

इस सन्दर्भ में अन्त में विवेचना की जाएगी। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


श्रीविद्या (पञ्चनदशी मन्त्र) के खण्ड 


(२) (३) 
(द्वितीय खण्ड). (तृतीय खण्ड) 
५ अक्षर ३ अक्षर 

क हसकहल' से कल! (755 ६१ वर्ण 
प्रत्येक खण्ड के अन्त में 'भुवनेश्वरी बीज' 'ही' जुड़ा हुआ है। 
इसका स्वरूप इस प्रकार हो जाएगा-- 

(२) (३) 
“हसकहल सकल 

हम ध 

। (५)--वर्ण (३)--वर्ण 
आचार्य ने श्रीविद्या के अक्षरों को संकेतात्मक रीति से प्रस्तुत किया है। 
अन्तिम मन्त्र भी पाँच वर्णों से निर्मित होता है। 
प्रथम कूट में--वाग्भव कूट' -- पाँच वर्ण + (हीं को जोड़ने पर) 
द्वितीय कूट--'कामराज कूट' -- छ: वर्ण (हीं जोड़ने पर) 


तृतीय कूट--'शक्ति कूट' -- आठ वर्ण (हीं जोड़ने पर) 


_ चूँकि 'कामराजकूट' का हीं” बीज (भुवनेश्वरी बीज) तृतीय कूट (स” क ल”) 


] थ जोड़ा जाता है अत: तीनों कूटों के मन्त्रों की संख्या पाँच-पाँच हो जाएगी। 


“अ्रतुः पश्चार्णास्ते न्रय इति च पश्माक्षर मनु:॥' 


; अर्थात्‌ चार, पाँच एवं तीन वर्णो के मन्त्र अन्त में--'हिं' (भुवनेश्वरी बीज) 
देने पर ५,५,५ वर्णों के बन जाते हैं और इसीलिए 'श्री विद्या' को 'पशञ्चद॒शाक्षरी' 


शी' कहा जाता है। 


: प्र. 'श्रीविद्या' में प्रारम्भ में पाँच फिर छ: एवं फिर चार 'वाग्भव कूट' में पाँच, 


कूट' में छ: एवं 'शक्तिकूटं' में चार वर्ण है अत: मन्त्र में ५+ ६ + ४ - 


ही अन्तर्गर्भित हैं। ; 
# आचार्य ने कहा है कि--वाग्भव कूट के पाँच वर्ण तो यथावत रहेंगे किन्तु 


कूट' के “श्री को 'शक्तिकूट' के साथ जोड़ देने पर अर्थात्‌ 


|. 'ही सकल ही” रूप दे देने पर तीनों कूटों के मन्त्र ५-५-५ संख्या वाले हो। 























(३९४) सुभगोदयस्तुतिः 
श्लोक क्रमांक २०--'श्रीविद्या' के खण्डत्रय 
त्रिखण्डे त्वन्मनत्रे शशि सवितृवह्नद्यात्मकतया 
स्वराश्वन्द्रे लीगा सवितरि कला: कादय इह। 
यकाराद्या वन्होवथ कषयुगं बैन्दवगृहे, 
निलीनं सादाख्ये शिंवयुवति नित्यैन्दवकले ॥२०॥ 
[हे भगवती! तुम्हारा मन्त्र सोमात्मक, सूर्यात्मक एवं अनलात्मक होने के 


तीन खण्डों वाला है। (उस मन्त्र में प्रयुक्त) स्वरं वर्ण चन्द्रमा में लयीभूत हैं ; 
तीन खण्यों आारजील भूत है (चालक 
) यहाँ क आदि कलायें (वर्ण) सूर्य में लयीभूत हैं (सूर्यात्मक हैं) यकारादि वर्ण. 
अग्न्यात्मक हैं। “क' 'ष” का युगल (अर्थात्‌ क्ष) 'बैदनगृह' है। हे शिव की राजमहिष्री 
भगवती तुम सादाख्य तत्त्व में लयीभूत होकर चन्द्रमा की नित्यकला के स्वरूप में. 


समासीन है॥२०॥] 


सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पद ने श्लोक क्रमांक ८ में 'श्री चक्र' के. 


तीन खण्ड बताए थे। 


१. सोम खण्ड, २: सूर्य खण्ड, 
३. अनल खण्ड 
--(श्लोक ८) 


१. सोम खण्ड, २. सूर्य खण्ड, 
३. अनल खण्ड 
--(श्लोक ८) 


(१) मन्त्र के स्वर वर्ण 

(२) मन्त्र के क आदि वर्ण 

(३) मन्त्र के य वर्ग के वर्ण 

(४) मन्त्र का 'क्ष' वर्ण मन्त्र का अन्तिम कूट। 
(मन्त्र का अन्तिम कूट) (बैन्दव स्थान) 


# “मन्त्र, यन्त्र एवं घद्चक्रों में ऐक्य * 


श्रीयनत्र के | पिण्डस्थ षट्‌ 
भाग/चक्र चक्र कूट 
(२) __ (३) (४) 
चतुर्दशार अष्टदल| १. विशुद्धचक्र शक्ति 
किम 


मन्त्र का चन्द्र खण्ड। 
मन्त्र का सूर्य खण्ड। 
मन्त्र का अग्नि खण्ड। 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

_ वर्सह ! | 
| खण्ड २. अनाहत चक्र इंआ>>्कानम (६ 

]| अग्नि १. त्रिकोण १. मूलाधार चक्र | वाग्भव “य! वर्ग के ) 
| खण्ड २. अष्टार ।२. स्वाधिष्ठान चक्र | _ कूट वर्ण 
]|बैन्दव ) १. वृत्तत्रय सहस्नार अन्तिम नाद 

है| स्थान २. भूपुर चक्र तूर्य/कूट 


जिस प्रकार “श्रीयन्त्र' में चन्द्रमा सूर्य एवं अग्नि नामक तीन खण्ड एवं बैन्दव 
न (सहस्ार) है उसी प्रकार में भी ये सभी विद्यमान हैं। 'पिण्ड” एवं श्री यन्त्र में भी 

य है। 
|. मन्त्र का अन्तिम कूट सहस्रर में अवस्थित है अर्थात्‌ मन्त्र के अन्तिम कूट का. 
ब्ान 'सहस्नदल पद्म! है। 
मन्त्र के तीन भाग 


(१) (२) (३) 
स्वर अन्य वण._“नाद' और मन्त्र का अन्तिम कट, 
तूर्य कूट, नादान्त कारण बिन्दु। 
इस श्लोक में “मन्त्र” एवं 'कला' (वर्ण-समूह) का ऐक्य भी बताया गया है। 
[१] मन्त्र का सोम खण्ड--यह चन्द्रात्मक होने के कारण समस्त स्वरों का 
ग्रोतक है। 
..._ [२] मन्त्र का सूर्य खण्ड--यह सूर्यात्मक होने के कारण 'क' से “म' पर्यन्त 
समस्त वर्ण समूह का च्योतक है। 
[३] मन्त्र का अग्नि खण्ड--यह अग्न्यात्मक होने के कारण 'य' ' ल' 
'व' 'श' 'ष' एवं 'स' का द्योतक है। 
[४] मन्र का बैन्दव खण्ड--यह वर्ण 'क्ष' का द्योतक है। शेष वर्ण ह' 
विसर्गान्‍्तर्गत है औ “5' “ल' के अन्तर्गत है। 
ह न सारांश--समस्त मातृकाएँ 'पदञ्नदशाक्षरी मन्त्र' के अन्तर्गत एवं उसी के रूप 
। 
+... «बैन्दव स्थान' सहसार शून्य चक्र, वियच्चक्र या सहल्नदल पद्म को कहते है। 
* यही तांत्रिकों का 'सुधासिन्धु' भी है। 
हा सारांश यह कि-- 
[क] मन्त्र-प्रयुक्त 'स्वर वर्ण' 5 “चन्द्र! 5 चन्द्रमा के प्रतीक हैं। 














(३९६) सुभगोदयस्तुतिः | 
[ख] मन्त्र प्रयुक्त क से म पर्यन्त वर्ण - 'सूर्य' > सूर्य के प्रतीक है। 
[ग] मन्र-अ्युक्त-य बर्ग के वर्ण - 'अग्नि' - अग्नि के प्रतीक हैं। 

| | मन्र-अयुक्त अन्तिम कूट > 'क्ष! > बैन्दव खण्ड ) - बैन्दव खण्ड के 


मन्त्र में प्रयुक्त जो “नाद' (बिन्दु एवं अधेन्दु 
दोतक है। न्दु 2 अर्धमात्रा) भी बैन्दव स्थान का 


'क्ष' > वर्ण माला का अन्‍्त्याक्षर होने के कारण 'पञ्मदशी मन्त्र अन्तिम 
कूट का भी द्योतक है। रे 
& क्ष' | (क + ष) (क से ष तक की समस्त वर्ण माला) 
> समस्त मातृकाओं का केन्द्र/प्रत्याहार। 
(ख) 'क्ष'-. | बैन्दव स्थान/सहस्रार/ 
सुधा सिन्धु। देवी का धाम 
श्लोक क्र. २९ * अकार एवं क्षकार का महत्व * 
ककाभ्यां स्वरगणमावष्टभ्य निखिलं | 
कलाप्रत्याहारात्सफलमभवद्बयञनगण: | 
त्रिखण्डे स्यात्रत्याहरणमिदमन्वकषयुगं । 
क्षकारश्चाकारोउक्षर .. तनुतया . त्राक्षरमिति ॥२१॥ 
अर्थ--[ककारों में (स्थित ध्वनि) से 'अकार” समस्त स्वरों पर सम्पूर्ण अधिकार 
स्थापित करके स्थित को 'कला' (स्वर) के प्रत्याहरण से समस्त व्यञ्ञन समूह का 
अभाव हो जाता है। तीनों खण्डों, का प्रत्याहरण 'कः एवं 'ष' के युग्म (अर्थात्‌ 'क्ष' 
में हो जाता है। 'क्षकार' एवं 'अकार' ही अक्षरों का शरीर है इसीलिए इसे “अक्षर' कहा 
जाता है॥२१॥] | | 
सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
[१] जितने भी व्यञ्ञन हैं वे सभी स्वराश्रित हैं। क्योंकि अनका स्वरों की 
सहायता के बिना उच्चारण सभव ही नहीं है। 
है [२] क में दो अक्षर हैं 'क' एवं 'अ' । 'क' व्यज्ञन है किन्तु यह अनुच्चार्य 
। जब 'क' के साथ 'अ' (स्वर) जुड़ जाता है तभी 'क' व्यञ्ञन उच्चारण के योग्य 
बन पाता है। यही स्थिति समस्त व्यझ्ञनों की है। 
[२] 'कला' (१६ स्वर) का 'प्रत्याहरण' (खींच लिया जाता। पृथक कर 
दिया जाना) कर दिए जाने पर अवशिष्ट व्यज्ञन यथा क' ख' ग' 'घ' 'च' छ! ज्‌ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या ,. (३९७) 


थ्‌ ' द्‌ ” 'न्‌ ” 'प्‌” आदि अनच्क (स्वर हीन) व्यञ्ञन का 'अभाव' हो जाता 
अर्थात्‌ उनका व्यवहार (उच्चारण) सम्भव नहीं हो पाता। 
[४] क कार' में जो “अ' (वर्ण, है वह समस्त स्वरों पर अधिकार किए हुए 
अर्थात्‌ 'ककार' के साथ स्थित “अकार” समस्त स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है 
'अकार' समस्त स्वरों का द्योतक है। | 
[५] प्रत्याहारों में जो 'अच्‌ ' प्रत्याहार हैं उसमें स्थित 'अ' ही आ, इ, ई, उ, 
एं, ऐ, ओ, औ-आदि समस्त १६ स्वरों का बोधक है अतः “अ' समस्त स्वरों 
का बोधक है और इस प्रकार 'अकार' समस्त स्वरों एवं व्यञझनों में सर्वप्रधान हैं। 
सारांश यह कि “अ' से समस्त स्वरों का सम्बोधन या च्योतक हो जाता है। 
का अर्थ है - स्वर समूह। 
यहाँ 'कला' शब्द भी स्वरों का द्योतक है क्योंकि कलायें १६ हैं और १६ 
संख्या की बोधक हैं। 
[६] व्यञझनों से स्वर बहिष्कृत कर दिये जाय॑ँ तो व्यझनों का प्रयोग सम्भव नहीं 
रह जाता। 
। स्वर एवं व्यज्ञन का सम्बन्ध 
(१) शारदातिलककार की दृष्टि--'शारदातिलक' में कहा गया है-- 
“ बिना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरझ्ञसा। 
शिवशक्तिमयान्‌ प्राहुस्तस्माद्वर्णान्‌ मनीषिणाः ।” 
। (२) आचार्य शह्डर की दृष्टि--आचार्य शद्डर स्वरं-व्यझ्षन को शिव शक्ति 
का स्वरूप मानकर कहते हैं कि-- 
“शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु' | 
वर्णो की शिवशक्ति मयता 
(३) मातृका हृदयकार की दृष्टि--'मातृका हृदय” में भी इसी तथ्य की पुष्टि 


करते हुए कहा गया है कि-- 


“ककारादि क्षकाजज्ञन्ता वर्णास्ते शिवरूपिणा:। 
समस्तव्यस्तरूपेण. षट्त्रिशत्तत्व  विग्रहा: ॥ 
अकारादिविसर्गान्ता: स्वरा: षोडश शक्तयः | 
नित्याषोडशकात्मान:  परस्परममी युता: ॥ 
शिवशक्तिमया: वर्णा: शब्दार्थ प्रतिपादका: । 
शिव स्वर पराधीनो न स्वतन्त्र: कदाप्यसौ। 
स्वरा: स्वतंत्राः जायन्ते न शिवस्तु कदाचन। 





(३९८) 
सुभगोदयस्तुतिः 4 

(१) स्वर शक्ति रूप हैं एवं स्वतन्त्रसत्ताक हैं। बा | मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

(२) व्यज्ञन शिवरूप हैं और पर सत्ताक हैं। _'त्रिपुरामहिम्न स्तोत्रकार की दृष्टि-- 

(३ ) स्वरों के ५ 2 ८ शिव' ः सहितं बिन्दुत्रिबीजात्मक॑ 
प्रकार व्यवहार जगत पा आज डलशपधर्ई ऑ बस । 8४68 / बिरवरण निगदेत्तारत्रिबालावलै: । 

[७] 'त्रिखण्डेस्यात प्रत्याहारणमिदमन्वक्कपयुगं' 'मन््र” के तीनों खण्डो है एभि: संपुटितं प्रजप्य विरहेत्मासादमन्त्र पर । 
'क' + 'ष' युग्म (क्ष) में प्रत्याहरण होता है। युर्ग! मन्त्र” के तीनों खण्डों का द प $ + फल जनितं संद्योग मोक्षप्रदम्‌ ॥ 

क्ष' का अर्थ आकाश भी है। आकाश का व्यञ्ञक “नाद' कल 

खण्डों जज द है। मन्त्र के तीनों ः 3 प्र 
खण्डों के न ० < नाद' ) में हो जाता है। गन जन ( हर 028 ही क ४! 
| ” है। ॥ से 

ख) स्वरों ५ ह ._ (ख) 'अ' “अ' समस्त स्वरो का द्योतक है। 
जो हे के बिना व्यञ्ञन अनुपयोगी एवं व्यर्थ हैं तथा नाद के बिना 'स्वर' द क्व' > 'चू” (अड्ड' उ ण्‌। ऋष लू क। ए' ओड्‌ ऐ औ* चा) - 

(ग) स्वरों का प्रादुर्भाव भाव ननाद से ; १ इ, उ, ऋ, के ओ, ऐ, औ।] 

“आसीच्छत्तिस्ततो नाद: नादाद्‌ बम है ._(ग) 'कला' भी १६ हैं और स्वर भी १६ हैं। 'कला” स्वर को भी कहते हैं 
न अमन कप अत कक मी 
रहस्यम्‌ ' में भास्कर राय कहते हैं कि समस्त वर्णों में व ही की तक है) 
या आत्मशक्ति विद्यमान है वह है--'चेतन मा में प्राणरूप से जो सञ्जीवनी शक्ति | _ निष्फल व्यञ्ञन (स्वर हीन व्यञ्ञन) अनुच्चार्य हैं। क कार + ल कार 5 कल 

मन्त्र! । कला" 
शक का कक! इन इकी गा ._“कल' 'कला' 5 क से ल पर्यन्त समस्त वर्णी 
थी (५ कला कक लत संख्या 








(क) वर्ण” स्वरों पर निर्भर हैं। 
(ख) 'स्वर” नादों पर निर्भर है। 
(ग) नाद' प्रणव (ओंकार ) पर निर्भर हैं। चन्द्रमा की 
कि हि स्वर” एवं 'नाद' नाद की कारणावस्था “नादान्त' पर निर्भर हैं। ही कला १६ / कक 
है पलक हे “८०३०4 ड़ सं कक शरीर है। अव्यक्त नाद ही शब्दों का कारण (0 वदकिओ उमा ५8 
है किन्तु उसकी आत्मा (चैतन्य ० बे हा मम ग नेष्ट (शा) ही मल शक न पर 
हैं। 'अक्षर' - अ (नहीं) + क्षर +:+- अथषर है;इसीलिए-सर्शों को 'खक्षर' कहते | मल हि बा की हल 
वर्ण 'क्ष' क से ष पर्यन्त समस्त हा न क्षरातीत) 'अक्ष'--अ से क्ष पर्यन्त समस्त ..._(क) वर्ण शरीर है। 'स्वर' वर्ण की शक्ति है। 
सारांश > 'अ' सम्रस्त स्वरों का चोतक है ..._ (ख) शिव 'शक्तिमान' है। | भगवती उसकी “शक्ति है। 
'अ' रू समस्त-स्त्र समुद्य 'झ' « फ्ज्त्ती ...._(ग) वर्ण 'शिव' है। स्वर शक्ति है... 
पुताप: क हज्ाकारा:ह क्रिसी। ...._(घ) मन्र का प्रत्येक अक्षर | (मन्त्र का प्रत्येक अक्षरं) शिव शक्तिमय है। 
(ड) वर्ण कला प्रधान हैं। | (कलाप्रधान होने के कारण) 


(१) (२) (३) 
सूर्य की ) अग्नि की 





कला १० ) १६+ रेड + १०८५० 




















(४००) सुभगोदयस्तुतिः 
(ड) वर्ण कला प्रधान हैं। (कला प्रधान होने के कारण) 

समस्त वर्ण कलात्मक हें 

अनुस्वार “बिन्दु! हैं। 

चन्द्रमा 'नाद' है। 


(च) श्री विद्यामन्त्र में ४ 
अनुस्वार्‌ हैं <« - 
चन्द्र + बिन्दु - अनुस्वार' 
(छ) 'नाद” बिन्दु के ऊपर है। प्राचीन लेखन पद्धति में '८) 
वर्त्तमान में लेखन » लेखन होता था जो ठीक था। 


'आधिदैविक दुःख' (देबोत्पन्न दुःख) 


कह, हक >ज कब्ज कर कप (३) 
त नादान्त तक अनुस्वार (बिन्दु) कला मंत्र के 
(अर्द्धचन्द्र। रोधनी। नाद। नादान्त। “बिन्दु॥ व्यंजन वर्ण एवं 
शक्ति। व्यापिका। समनी। उन्मनी) ५ एवं सभी स्वर। 
अब रहा मन्त्र का चतुर्थ खण्ड-- “मन्त्र” का चतुर्थ खण्ड - 'सादाख्य' 
सादाख्य तत्त्व नाद, बिन्दु एवं कला से अतीत है। कल न म 


* श्री चक्र का विभाजन * 


( [_उलराजकगीहाकक 7777] ) द [ 2०२ 22, 


(२) (३) 
नाद (आज्ञा) बिन्दु ८ *४ कला 


चक्र से 'शिवचक्र- शक्तिचक्र - 
सहस्नार वृत्तत्रय - ब्रिकोण - 
पर्यन्त) अष्टदलपदय - अष्टार - 
'भूपुर' षोडशदलप - दशारद्वय - 
चतुर्दशार 
अक्षरों का षोडशात्मक विभाजन यदि किया एक्स तो 


(१) (२) (३) 
के ॥ व्यञ्ञन व्यञ्ञन 
का से प्तः तक था से सा तंक - १ धर 


( दिल. 


| च्योतक है। 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या 

चअन्धे बिन्दू” डर: पक 
(१) अनुस्वार बिन्दु है। *< यह अनुस्वार या “बिन्दुः है। 
(२) चन्द्रमा नाद है। * यह शून्याकार ही 'नाद' है। 

यही चन्द्र है। 

(३) चन्द्र बिन्दु का प्राचीन लेखन ८ “२* 

यदि हम वर्णों को भी तीन वर्ग में विभाजित कर दें तो-- 

$ (१) 'अ' ८ १६ स्वर 'अ' | “अकथ' त्रिकोण 

पे 
ढ़ था 


अर्द्ध चन्द्र बिन्दु » 


| (२) क से त ८ १६ व्यझन निर्मित हो जाएगा ह 
+ (३) थ' से 'स' तक व्यञ्ञन और “गुरुमण्डल' को च्योतित करेगा। 
| 'अकथ त्रिकोण' 


(क) (ख) 


१) (२) (३) (१) (२) (३) 
_ ज्येष्ठा वामा रौद्री इच्छा ज्ञान क्रिया 


- ३ शक्तियाँ - ३ शक्तियाँ 

5” क्ष' छू - ये तीनों त्रिकोण” के अन्दर समाहित है। 

(१) ये समस्त अक्षर १६ नित्याओं के ही अपने स्वरूप हैं। 
(२) ये अक्षर सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण युक्त होने से तीन प्रकार के हैं 
ते: १६ नित्यायें « ३ गुणा ८ ४८ अक्षर 

“अक्ष' (माला ८ वर्ण माला) - समस्त स्वर एवं समस्त व्यञ्ञन वर्णों की 
बरमष्टि। यही अक्षमाला श्रीविद्या या वर्ण स्वरूपा 'कुण्डलिनी शक्ति' है। 

'श्रीचक्र' तो भगवती का. शरीर है। | 

भगवती अक्षर स्वरूपिणी भी हैं और श्रीचक्रात्मिका भी हैं अत: 'श्रीचक्र' 


एवं अक्षमाला (वर्ण समुदाय) अभिन्न है। 


'क्ष! ८ (क + ष) '्ष' बेन्दवगृह” है। यह चन्द्रस्थान एवं आकाश का 


(४) ४ शिव चक्र (भूपुर। वृत्तत्रय। षोडशदल पद्म। अष्टदल पद्म) 


































(४०२) सुभगोदयस्तुतिः 


(8). १४ स्वर - चतुर्दशार हैं। 
(0) दशार युग्म (२० वर्ण) 
60) क | ख ।ग।घ। 
(४) च | छ ज।झ। 
(#)2ट | ठ | डढ । 
(५) त। थ । द। ध। 
(श)प।फ | ब | भ। 
(00) अष्टार--य । २। ल। व । 
श।ष।स।ह। 
(8) अनुस्वार एवं विसर्ग--ड | अ । ण । न । म | 


'अनुस्वार' एवं “विसर्ग'--'त्रिकोण' एवं बिन्दु| ड, अ, ण, न एवं मे. 


अनुस्वार (अनुस्वार पञ्चक) बिन्दु के ही स्वरूप हैं। 

(क) अनुस्वार (ख) विसर्ग (ग) बिन्दु--ये तीनों 'ब्रिकोण” के रूप या उनके 
दोतक हैं। अन्य ऐक्यों के अतिरिक्त श्लोक १३ में निम्न ऐक्य भी बताए गए हैं-- 
कला नादो बिन्दु क्रमश: इस वर्णाश्र चरणं। 
षडब्ज॑ चाधार प्रभूतिकममीषां च मिलनम्‌। 
तदेवं षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनाम्‌ । 
चतुधैक्यं तेषां भवति हि सपर्या समयिनाम ।' 





६ प्रकार का ऐक्य 
््््पईपफपपपप_ ! हट ँ 
(१) के (२) (३) 
मन्त्र एवं मातृकाओं मातृका एवं श्रीचक्र मन्त्र एवं नित्याओं 
का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य 


ही (५) (६) 
मातृका एवं नित्याओं मंत्र और चक्र नित्याओं और चक्र 
का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य 
चतुर्था ऐक्य 


(९) (र) (३) (४) 
मातृकाओं एवं पञ्च॒ मन्त्र एवं चक्र चक्र एवं नित्याओं नित्याओं एवं तिथियों 
का दशी मन्त्र का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य 




















मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४०३) 


॥ 
यदि हम पशञ्ञदशी के मन्त्र, तिथि तिथियों के नाम त्या, तत्त्व, खण्ड एवं 
$ के भाग का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें तो उसका स्वरूप इस प्रकार 


पत्र! (पञ्षदशी मन्त्र)-- 

.. + कएईलहीं,ह सकहलहीं, सक ल ही' * 

(क) इसमें प्रथम मंत्र-भाग “अग्नि खण्ड' का है। 

(ख) (इसमें द्वितीय मंत्र-भाग 'सौर खण्ड' का है। 

(ग) (इसमें) तृतीय मंत्र-भाग “चन्द्र खण्ड” का है। 

! (घ) ये सभी मंत्राक्षर नित्यात्मक, तत्त्वात्मक, खण्डात्मक, श्रीचक्रात्मक एवं 


त्मिक हैं। 






# मन्त्र का 'अग्निखण्ड' और उसका विवरण # 


वैदिक संज्ञा चक्र (भाग) 


अग्नि 















* 'पशञ्जदशी'मन्त्र का 'सौरखण्ड' एवं उसका विवरण * 


शक न के व [व 
वैदिक संज्ञा खण्ड 
५ जल सौर 













बहिर्दशार 












आप्याया 


सूनूता 
इरा 


चतुर्दशार 
















































(४०४) 


सुभगोदयस्तुतिः 
५ + 
+* 'पञ्चदशी' मंत्र का 'चन्द्रखण्ड' एवं उसका विवरण + 


मन्त्राक्षग | तिथियाँ | तिथियों की | नित्यायें खण्ड 
का अं द 
सस' १ २ 


ण्ड 
चन्द्र | शिवके 


क श्रे 


का पूरयन्ती [सर्वमड्नला चन्द्र 
ल १४ 


चन्द्र 


6 ह्वीं १ ५ चन्द्र न्द्र 


श्रीं | अमावस्या चिद्रूपा. 


चन्द्र 


सारांश--( १) १ से ५ मन्त्राक्षः - 'अग्निखण्ड' से सम्बद्ध हें। 
(२) ६ से १० तक के मन्त्राक्षः - 'सौर खण्ड' से सम्बद्ध है। 
(३) ५ एवं ११ सौर खण्ड के अन्तर्गत स्वीकार किये जाते है। 

(४) इसी प्रकार 'अन्तर्दशार' की १० अग्निकलायें सूर्यान्तर्गत हैं। 


तिथियों के खण्ड 
(१) (२) 
(३) (४) (५) 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 
१५ ६४ १५१०० ९२7७/१९ २:८५ हरे है ९73४ २०; २५ 
(त्याज्य) 


मन्त्र” चन्द्रकला, तिथि, नित्या, योगिनी, शिव शक्ति आदि सभी से युक्त हैं। 
यह भी ध्यातव्य है कि--तिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनम्‌ । न 
नित्या: पञ्मदशैनास्यु: इति प्रोक्तास्तु वासना:। --तन्त्रराजतन्त्र 
चक्रभावना-- 
'कादिमतेनाश्रक्रभावना: प्रतिपादिता:।” --(भावनोपनिषद (३६) 
श्लोक क्रमांक २२ समयाचार में पूजा-विधान का स्वरूप-- 
विदेहेन्द्रापत्यंश्रुत॒ इह कऋषिर्यस्थ च॒ मनो, 
रयं चार्थ: सम्यक्‌ श्रुति-शिरसि तैत्तियकऋचि | 
ऋषिं हित्वा चास्या हृदयकमले नैतमृषिभि, 
त्यूचाभ्युक्त: पूजा विधिरिह भवत्या : समयिनाम्‌” ॥२२॥ 


चार चक्र | 








मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४०५) 


गरीर-रहित इन्द्रपुत्र कामदेव यहाँ जिस मन्त्र के ऋषि सुने: जाते है। ऐसा अर्थ 
बवाटन) श्रुतियों के सिर तैत्तिरिय ऋचा में सम्यक रीति से कहा गय है। “न एत॑ 
दि ऋचा के अनुसार इस हत्पद्म में ऋषि का त्याग करके कहा गया है। यहाँ 
र॑ पथ में) ऋचाभ्युक्त पूजा-विधि ही आपके समय मार्गियों की सपर्या-विधि 


रोजिनी (व्याख्या)-- पुत्रो निऋत्या बैदेह:' (निऋति अर्थात्‌ लक्ष्मी के पुत्र 
दब) कृष्णा यजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक (श्र. प्रपाठक, एकादश अनुवाक) के 
अगवती निऋति (लक्ष्मी) के जो पुत्र हैं वे ही वैदेह' कहलाते हैं। चूँकि 
शरीर-रहित (अलब्न) हैं और भगवती के कृपापात्र हैं अत: यहाँ वैदेह शब्द 
का वाचक है। तैत्तिरीयाण्यक में कहा गया है--. . 
“जनको ह वैदेह: | अहो-रात्रे समाजगाम्‌ | “ 
ह पुत्रो निर्क्रत्या वैदेह:।।' ... 
पाठान्तर--विदेहो नैऋत्या: सुत इह ऋषिर्य: स च। 
से श्लोक में “तैत्तियक्‌ ऋचि' शब्दों का एवं तैत्तिरीयारण्यक के प्रमाण को 
करके श्री गौड़पादाचार्य ने श्रीविद्या' को वेद-विहित सिद्ध करने का प्रयास 
श्री विद्या के ऋषि कामदेव हैं। आचार्य श्री इस एलोक में “नैतभृषिं विदित्वा 
प्रविशेत्‌' के सिद्धान्त (या नियम) को दृष्टि में रखकर यह कहना चाहते हैं कि 
था के ऋषि को जानकर श्री चक्र रूप नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सारंश 
| कि--पूजाज्ञ के रूप में (१) बहिर्याग' एक (२) “अन्तर्याग' दोनों स्वीकृत हैं 
* समय मतावलम्बी बहिर्याग एवं स्थुलोपासना को स्वीकार नहीं “करते इसीःदृष्टि : 
रस्सर करते हुए यह कहा गया है कि-- परधिएफिमफ: किशककए: 
* “यदि श्री चक्र की पूजा करनी ही है तो मन्त्र के बाह्यांग यथा 'ऋषि' आदि मारने 
ही जानकर भवगती की या उनके श्रीयन्त्र की पूजा न की जाया स्पष्ट है कि 
'आन्तर पूजा' मात्र को स्वीकार करते हैं। इसीलिए आचार्य लक्ष्मीधर ने 
पबयों को बाह्मपूजा करने से मना करते हुए कहा है कि-बाह्य पूजा न 






व्या। 
«. आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 

'आन्तर पूजायां तदात्म्यानुसंधानात्मिकायम्‌ ऋष्यादि्ञानं नास्त्येव। उपंयोगस्तु 
ते एव। अतो वस्तुसिद्धऋष्यादिपर्युदासमुखेन श्री चक्रस्य बाह्मपूजनं त्रैवर्शकि: न 
नियम्यते तदुक्त सनत्कुमार संहितायाम्‌--- 'ाहभ्क: एड 





मा ऋएएएशशशनीश्रर 





























सुभगोदयस्तुतिः 


“बाह्यपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्यजातिभि: । 
साक्षुद्रकलदा नृणामैहिकार्यकसाधनात्‌ । 
बाह्य पूजारता: कौला: क्षपणाश्र कापालिका: । 
दिगम्बराश्रेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: । 
जीवन्मुक्ताश्वरन्त्येते त्रिषु लोकेषु  सर्वदा॥' 


अय०- वर सडक अज्ज 


(१) 
बहिरड़ 


(२) 
आन्तरिक अड्ढ 


(१). (680) , (३) ७ (ड) (७) (१) 
ऋषि छन्द देवता विनियोग बीज मंत्रोच्चारण 


काल 
मा मी कुल 
(६) (७) (८) (९) (१०) (११) 


(५) (६) (७) (कं 
शक्ति कीलक न्यास ध्यान नियम पूजा प्रयत्त रूप विभिन्न आकार 
आदि 


स्थितियाँ आदि 
--भास्करराय (वरिवस्यारहस्यम्‌) 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--श्रीविद्या के मन्मथ (कामदेव) ऋषि हैं। 
जनको ह वैदेह:। 'अहोरात्रै'स्समाजगाम्‌। अर्थात्‌ 'जनक:' उत्पादक: श्री 


(९). (३) (| 
वर्ण वर्णसंख्या उद्धार 
स्थान 


विद्याया: ऋषि:। विदेह एवं बैदेह' मन्मथ:। 'अहोरात्रै:' अहोरात्रात्मकै: पदञ्नदशाक्षरी-- 


मन्त्रवर्णा: दर्शादिपूर्णिमान्तकलात्मकै: समाजगाम्‌ त॑ मन्त्र आहतवानित्यर्थ:। यस्तु मनन 
आहरति स ऋषि रित्युच्यते। अतएव अरुणोपनिषदि--पुत्रो निऋत्या: वैदेह:।' 
निऋत्या: लक्ष्म्या:। यद्वा अनिऋत्या: लक्ष्म्या: पुत्र: वैदेह: मन्मथ:। 
अचेता यश्व चेन:॥९ 
अनब्ञत्वादेवचेतोरहित:। चेतनश्व सर्वभूतान्तर्या मित्वात्‌ ॥ 
'स त॑ मणिमविन्दत्‌ ।”१ 
सः अनन्ज: त॑ प्रसिद्ध विद्यात्मक॑ रत्न॑ अविन्दत लब्धवान अपश्यत्‌। असौ 
१. तैत्तिरीय आरण्यक (१/११) 
२. तैत्तिरीय आरण्यक 
३. तैत्तितीय आरण्यक (१/११) लक्ष्मीधर: लक्ष्मीधरा (३२) 


(2 


| प्रामाण्यवादिन:इत्येके 5 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (४०७) 


धात्मकं रत्नं अविन्दत लब्धवान अपश्यत्‌ | असो अड्ग अन्धो5पि अपश्यादिति 


'_इति वाक्य शेष बलात्‌ लभ्यते। 


बतएव परिचित्कलाया: विद्याया: त्रिपुरसुचन्दर्या: मन्मथ ऋषिरभूत्‌' ॥ 


रथ लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
“वैदेह' का अर्थ है कामदेव। 


(२) कामदेव लक्ष्मी (निऋति) के पुत्र हैं। 

'३) वे अनड्ग होने से अचेत हैं किन्तु समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी हैं अत 
हा ॥ 

(४) उन कामदेव ने श्रीविद्यारूप मणि प्राप्त किया। 

*९) वे अहोरात्रात्मक (पञ्मदशाक्षरी मन्त्र के वर्णों तथा दर्शा आदि तिथियों से युक्त) 


श्रीविद्या को (पञ्नदशी विद्या) को लायें। उन्होंने पञ्चदशी रूप मणि प्राप्त किया। 
विदित्वा नगरं प्रविशेत' (तै.आ. १/११) अर्थात्‌ 'एतं ऋषिं मन्म्थ॑ 


नगर श्रीचक्रात्मक॑ न प्रविशेत्‌। ऋषिज्ञान पूर्वक॑ श्री चक्रात्मक॑ नगरं न पूजयेत] 
न कुर्यादिति निषेधविधि:। 


'बाह्य पूजायामेव ऋषिच्छन्द: प्रभृतिज्ञान पूर्वकत्वम्‌ । आन्तरपूजायां 


धानात्मिकायां ऋष्यादिज्ञानं नास्त्येव। उपयोगस्तु दूरत एव॥ 


सारांश यह कि ऋषि आदि के ज्ञान की आवश्यकता तो बाह्य पूजा में होती है 


॥५ ] 


"पान 


९५५ 
का 
५ 


चक्रप | 


ना:' आधार 


में तो इनकी आवश्यकता है ही नहीं अत: इनका ज्ञान ही 


यक नहीं है तो उनके उपयोग की तो बात ही क्या? 


विभिन्न उपासक और उनकी पूजा-विधियाँ 


(१) (३) 
क्षपकाणा: योषित: कापालिका: 

:॥! त्रिकोणपूजारता:।. दिगम्बराश्च उभयत्र निरता:। 
(४) / एक) (६) 
पता भैररयामल. बामकाः तन्त्रवादिन: केवलचक्रपूजका: 

दन्ति तें वेद बाह्या:॥/ 

वामके श्वरतन्त्र 
प्रामाण्यवादिनः 


(२) 



































(४०.८) सुभगोदयस्तुतिः मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४०९) 


हि कामदेव और श्रीविद्या 

आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि में वेदों ने इस बात को स्वीकार 

के क्षेत्र में अनड़ ने महनीय भूमिका का निर्वहन किया है। श्रुति न + 

सोप्रीव प्रत्यमुञ्गत्‌” 'सोडजिह्लो असश्चत्‌ ।” (तै. आरण्यक १-११) 
(१) अनब्ज ने पद्मादशद्वर्णात्मक, षोडश नित्यात्मक, षोडशकलात्मा 

को अनेक स्मृतियों, पुराणों एवं नानाविध आगमों विप्रकीर्ण स्वरूप में देखना। किए [(हे भगवती।) तुम्हारा खण्डों वाला यह पदञ्नदशी मन्त्र सरघा (सहस्दल पद्म) 

उन्होंने उस-विप्रकीर्ण मन्त्र को एकीकृत करके एक दूसरे के साथ सिया॥ गीभूत हो जाता है। तुझ श्री देवी! का जो भाग यहाँ शेष उसी से समस्त 
(२) उन्होंने पद्चाशद वर्णों को तीन खण्डों में विभाजित करके त्रिपुर सन्दरी जलाओं का प्राकट्य होता है। हे सुभगे! (महात्रिपुर सुन्दरी देवी।) तू त्रिखण्डात्मक 

आदि नित्याओं को उनमें अन्तर्भूत करके प्रतिपदा आदि १६ तिथियों को भी उसमें. के सहित त्रिखण्ड में निवास किया करती है। (तू) छ: पद्मों के समूह रूप अरण्य 

हा मजे पञ्नदशवर्णात्मक विद्या को भी खण्डत्रय में वर्गीकृत करके और ण्डत्रय के साथ निवास किया करती है॥।२३॥] 

“सूर्य एवं अनल. बह्म-विष्णु-महेश्वर, सत्व-रज-तम, जाग्रत-स्वान-सुषुप्ति ए  सरोजिनी (व्याख्या)--भगवती का त्रिखण्डात्मक स्वरूप इस प्रकार है-- 


सृष्टि-स्थिति-लय को भी गर्भीकृत या संकेन्द्रित करके श्रीविद्या के चतुर्थ खण्ड 
पञ्चदशकलाओं को भी अन्‍्तर्भूत करके भुवनेश्वरी प्रभतिंगिनि योगिनी व पे है) में से दि क्षा 3 
कोब्रिकों के साथ हींकार के साथ अन्तर्भूत करके--( १) सर्वभूतात्मक (२) सर्वमन्रात्मक का भाग__|सम्बद्ध कमल | सम्बद्ध प्रकार 
शिवचक्र | आज्ञाचक्र | सोमकुण्डलिनी | सोमखण्ड 
चतुष्टय विशुद्धचक्र 
का 
बहिर्दशार 


(३) सर्वतत्त्वात्मक (४) सर्वावस्थात्मक (५) सर्वशब्दात्मक॑ (८) सर्वशक्त्यात्मक 
22» रा 


(९) त्रिगुंणात्मक, (१०) त्रिखण्डात्मक (११) त्रिगुणातीत (१२) सादडइाख्यपरपर्यात्मक 
पश्चदशी मन्त्र एवं भगवती-अन्तसंबन्ध 


(१३) एवं षंडिंशशिवशक्तिसंपुटात्मक मूल श्रीविद्या को पञ्मदश वर्णों से स्यूत श्री 

विद्या (मन्त्र) रूप 'मन्त्रराज' को गले में धारण किया और चिरकाल तक “ध्यान योग' 
। का अड्भ | खण्ड 
; भगवती का मुख | आग्नेय | वाग्भवकूट | “अन्तर्दशार की 
! - वाग्भव कूट अग्नि कलायें सूर्य 
कट्वेतीय | भगवती का कण्ठ से | सौर | कामकलाकूट | के अन्तर्गत हैं। 
॥ कटि पर्यन्त भाग 

- कामकला कूट 


श्लोक क्रमांक २३-- 

! त्रिखण्डस्त्वन्मनत्रस्तत च सरधायां निविशते। 
श्रियो देव्या: शेषोयत इह समस्ता: शशिकला: । 
त्रिखण्डे त्रेरण्य॑ निवसति समन्त्रे च सुभगे। 
षडब्जारण्यानो त्रितययुतखण्डे _ निवसति ॥२३॥ 


के साथ उसकी पूजा की। उसके बाद उन्होंने चन्द्रकला के अमृत स्वाद का रसास्वादन 
किया। वे मन्‍्मथ इस पशञ्चदशी मन्त्र के ऋषि हैं।' 

(४) 'नैतभृषिं:विदित्वा नगरं प्रविशेत्‌** अर्थात्‌ इस ऋषि कामदेव को 
जानकर श्री चक्रात्मक नगर में (साधक को) प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ ऋषि का 
ज्ञान हो जाने मात्र से श्रीचक्र की पूजा प्रारम्भ नहीं कर देनी चाहिए। त्रैविर्णिकों को 
श्रीचक्र की बाह्यपूजा नहीं करनी चाहिए। 

- > वस्तुसिद्धऋष्यादिपर्युदामुखेन श्रीचक्रस्य बाह्मपूजनं त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति 
नियम्यते॥* 

(१) पदञ्मदशी मंत्र के लय का स्थान । 

* (२) चन्द्रकलाओं के जन्म का स्थान। « 

(३) भगवती का षट्‌ चक्रों में निवास । 


१. लक्ष्मीधर (३२) 
२. तैत्तिरिय आरण्यक १-११ 
३. लक्ष्मीधर (सौ.ल. ३२) 






















|! 


(४११) 
उनकी व्याख्या 

सुभगोदयस्तुति: ति ५ मूल श्लोक एवं उन 

ई | 


५ ६हवीं कला विशुद्ध चिति शक्ति चिन्मात्र (निर्विकल्प समाधि 
अन्तर्दशार स्वाधछ् | पु शेष कलायें घटती-बढ़ती रहती हैं किन्तु चन्द्रमा का बिम्बसदा 
पबि है ॥ चन्द्रकला 'षोडशी कला” (१६हवीं कला) का अर की ज् 
अन्तर्दशार की १० अग्नि कलायें सूर्यान्तर्गत हैं सोलहावाँ अक्षर हो पा उन्द्रमा की प्रत्येक कला का ही उपासना का पूजन तथा ध्यान 
का स्वरूप है। यह वह “नित्यकला' है जिससे सभी का आविर्भाव एवं उदय में १६हवीं कला सहित किया जाता कर “बैन्दव स्थान' कहते हैं। 
सरधा' शब्द सहस्र दल कमल के चन्द्रमण्डल को कया गया है। सहजसार चक्र के मध्य स्थित चन्रमण्डल स्थान है इसे ही “श्री' 
वेदों में इसका उल्लेख किया गया है-- ) शुद्धचिति 'शक्ति' की ला कक 
(१) 'इयं वावसरघा' | ही “महात्रिपुर सुन्दरी' भी कहते हैं। 
(२) 'तस्या अग्नि रव सारघं मधु । हि सुधासिन्धु का पर्याय है। 'सरधा' है मधु है न शाप 
(३) या एता : पूर्वपक्षा पर पक्षयो रात्रय:। - ने है अत: सहस्नार की 'सरघा' कहा गया है। 'ष 
(४) ता मधुकृत:॥ ग 


कर ५ 
४ ः ! सायं में हैं। 'सरघा' एवं 
(१) “इयं वाव सरथा' (तै.ब्रा.) यह चन्द्रकला “सरघा' के समान (मधस्था ती महात्रिपुर सुन्दरी घट में निवास किया करती हैं। 
वाले छत्ते के समान) मधुस्यन्दिनी है--- । है 


7ह अमृतस्यन्दिनी है। चक्रात्मक चन्द्र सरघा के समान है।' ् द | सुधासिन्धेर्मध्ये सुर विटपिवाटी परि मा 
(२) 'तस्य अग्नि रेव सारघं मथु' (तै.्रा.) . प्रणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृ 
उस सरधा की अग्नि ही (अग्नि स्थान ही) बैन्दव त्रिकोण ; 


है जो कि र हू शिवाकारे मझ्ले परमशिवपर्यड्ललियाम, 
(सरघोद्यूत मधु) है कारण यह कि चन्द्रमण्डल सुधा सिन्धु है। ' 


| ._ भ्रजन्ति त्वां धन्या : कतिचन चिदानन्द यो वली) 
(३) ता मधुकृत:। (तै.ब्रा, ३/१०/१० ) हा है: 


शुक्ल-कृष्ण की रात्रियाँ ही मधु संग्रह करने वाली हैं। रात्रि के समय ही चद्ध 
कला रूप श्रीविद्या का अनुष्ठान किया जाता है कि दिन में। मधुमक्खियाँ भी रात्रि 
ही मधु संग्रह करती हैं 'रात्रिष्वेव मधुन: संग्रह: इति श्लोक प्रसिद्धि:॥ (लक्ष्मीघणे 
'सरघा” - मधु का स्थान। सहस्नार ह 
(१) “नाद” का लय सहस्ार में होता है। 
(२) मंत्र का लय स्थान सरस्रार है। 
(३) वर्णों का लय 'नाद' में एवं 'नाद” का लय 'सहस््रार' में होता है| 
(४) 'नाद” का लय नाद के कारण सहस्रार' में हुआ करता है। द 
(५) शशिकला चन्द्रमा की १६वहीं कला (या अमावस्या) है। कि 
(६) षोडशीकला (१६वीं कला) नित्यकला है क्योंकि सोम का यथार्थ स्व | 


क्या है? यह सूर्य के प्रकाश से घटती-बढ़ती कलाओं के रूप में चमकता है। 


(७) चन्द्रमा की १५ कलायें पदञ्नदशाक्षरी विद्या (श्री विद्या का पञ्चदशी मन | 
के मंत्राक्षों १५ अक्षरों से सम्बद्ध हैं। 
22234, 04,४4३ 424४ + के कब क+++++++++तजे 5 


' १. लक्ष्मीधर (२) 

















सुभगोदयस्तुतिः 
“बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पश्नयोन्यस्सुर्रुमा: । 
तत्रेव नीपश्रेण च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌। 
तत्र चिन्ता मणिकृतं देव्या मन्दिर मन्दिर मुत्तमम्‌ । 
शिवत्मके महामझ्ले  महेशानोप. ब्हणे। 
अतिरम्यतरे तत्र कशिपुश्च॒ सदाशिव: | 
भृतकाश्च॒ चतुष्पादा महेन्द्रश पतट्ूह: । 
तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
शिवाकमण्डलंमित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ । 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४१३) 


# स्वाधिष्ठान चक्र * 
“बडब्जाख्यानो'-- सु० स्तुति 


तदुद्यूतामृतक्ष्यन्दिपरमानन्दनन्दिता ॥! 


* मूलाधार चक्र * 


--(भैरव यामल) 


'षडब्जाख्यानो'-- सु० स्तुति ब 


तैजरु साष्टा पत्रश्न, पीतकर्णिकामध्ये युतम्‌। 
स्थितानड्रादिदेवता, 


एतस्मादह्नबद्जुलादूर्ध्व स्वाधिष्ठानं षडखकम्‌ | 


तव निरतं । 
तमीडे संवर्त जननि महतीं तां च समयाम्‌ ॥ 
यदालोके लोकान्‌ दहति महति क्रोधकलिते । 
दर्याद्रा या दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति॥ 





(४१५) 
मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
सुभगोदयस्तुतिः 


(द्वितीय... ॥ +# अनाहत चक्र लॉ मिमामारे ही इतरलाकाह>० एके 
* मणिपूरक चक्र और उसका स्वरूप # े ह घडब्जाख 


नाभिर्यर्धाड्भलोपरि। 
पत्पग्म॑ मणिपूरम्चदशपुत्र सुशोभनम्‌ 
लाकिनीमध्यंग. तच्च डामयोदिभिरावृतम्‌ । 


“जुन्नानारत्नाकमणपरिणाद्धिद्धधनुषम्‌ । 
तव श्याममेधं कमपि मणिपूरैक शरणाम्‌ 
निषेवे वर्षन्त॑ हरमिहिरतप्त॑ त्रिभुवनम्‌ ॥ 


शह्नराचार्य---सौन्दर्यलहरी 


स्वच्छन्दतन्त्र 























सुभगोदयस्तुतिः 
+* आज्ञा चक्र * 
'षडब्जाख्यानो -... सु० स्तुति 


आज्ञाधारंद्विपत्राब्जं हक्षद्विदलसंयुतम्‌ । 

हंसवतीक्षमापार्थ, तयोम॑ध्ये तु हाकिनी ॥ 

0! --स्वच्छन्दतन्त्र 
आज्ञा चक्र तदूध्वें तु शुक्लं द्विदलमण्डितम्‌। 
कर्बूर ॒ह-क्ष! लसित॑ मनो5धघिष्ठतरज्जितम्‌ ॥ 

स्लॉ --ई श्वरकार्तिकेय सम्वाद 
क क्रमांक २४--* विश्व की भगवती पराभट्टारिका के ं 

वर्णों की यन्त्र के साथ एकता # हर 0७४८ 
त्रय॑ं चैतत्स्वान्ते परम शवि पर्यद्ध निलये, 
परे सादाख्यडिस्मन्निवसति चतुर्षैक्यकलनात्‌ । 
स्वरास्तेलीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकला: ढ 
ककाराध्या वृत्ते तदनु चतुरश्रे च यमुखा:। 

सह [हि परात्मपर महाशक्ति! यह सब कुछ जो तीन भेदों वाला है वह सब कुछ 
| अपने अन्तर्जगत में परमशिव रूपी पर्य्न पर समासीन 'सादाख्य कला' के रूप 
में चार प्रकार के ऐक्य के रूप में निवास करता है। 


हे भगवती! जो स्वर हैं वे सभी 'षाडश दल पद्म! में लीन हो जाते हैं। 'ककार' 


४०५ व्यञ्ञन वर्ण “बृत्तों' में एवं '4* आदि सभी (वर्ण) 'चतुष्कोण' में लीन हो 
जाते हैं। 


[ बितीय 


॥ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४१७) 


| ग (व्याख्या)--'त्रयं'--परामहारिका, राजराजेश्वरी, भगवती अहात्रिपुर 
व समस्त स्वरूप त्रिखण्डात्मक है। उनके यन्त्र, मन्त्र एवं पूजा आदि सभी 
श््त्मक हैं। 
भगवती का नाम भी "त्रिपुरा" है। 
| “ब्रिपुरामहिम्नस्तव” के व्याख्याकार ने "त्रिपुरा शब्द की नवीन व्याख्या इस 
प्रस्तुत की है। 
'ब्रिपुरा' - जो "त्रि' से पूर्व पुरा काल में विद्यमान रही है। “त्रि' - ब्रह्मा, विष्णु, 
जो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से भी प्राचीनतर कलाओं विद्यमान रही हो वह 
क्ति ही 'त्रिपुरा' है। 
; तृसृभ्यो मूर्तिम्य: पुरातनत्वातू त्रिपुरा इति।' 
_ 'त्रिपुरा' नाम पड़ने के अनेक कारण हैं-- 
| त्रिमूर्ति  सर्गाच्च पुराभवत्वातू। 
लये त्रिलोक्य अपि पूरकत्वातू। 
। प्रायोम्बिका . या त्रिपुरेति नाम। 
 त्रिपुरार्णवकार की दृष्टि--त्रिपुरार्णव' नामक ग्रंथ में कहा गया है कि (१) 
॥' (२) 'पिड्जला' एवं (३) 'सुषुम्णा' नामक तीन प्रधान नाड़ियाँ है। इन्हें ही 
श: (१) “गंगा' (२) “'यमुना' एवं (३) 'सरस्वती' भी कहते हैं। ये ही "त्रिपुरा' 
है तथा 'पुरं' हैं--( १) मन (२) बुद्धि एवं (२) चित्त। इनमें निवास करने के कारण 
भगवती "त्रिपुंर' कहलाती है। 
यह भी कहा गया है कि-- 

: नाड़ी त्रयं तु त्रिपुरा', सुषुम्ना पिड्ललत्विड़ा 
मनो बुद्धिस्तथा चित्त पुरत््यमुदाहतम्‌। 
तत्र तत्र वसत्येषा तस्मात्तु त्रिपुण अता इति। 

(१) भूपुर की ३ रेखायें हैं। 


4 (२) मण्डल त्रिकोणात्मक है। 


(३) मन्त्र अक्षरात्मक है। 

(४) ब्राह्म, रौद्री एवं वैष्णवी तीन शक्तियाँ हैं। 

(५) इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्ति संख्या में तीन हैं। 

(६) वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री--ये शक्तियाँ भी तीन हैं। 

(७) पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी के रूप में व्यक्त वाणियों के भी तीन 
हैं। 



































(४१८) सुभगोदयस्तुतिः [छड्े 
कहता है-- ँ 
माता मान॑ ओयं बिन्दुब्नयं, भिन्ननीजरूपाणि धामत्रय, पीठत्रय, शक्तित्रय 
भेदवा वितान्यपि च॥१३॥ 
तेषु .क्रमेणालिज्रत्रयं तद्बच्च मातृका त्रितयम्‌। 
इत्थ॑ त्रितयपुरीया तुतीयपीठा च भेदिनी विद्या ॥१४॥ 


अर्थात्‌ (१) मातृ, मान एवं मेय ८ ईश्वर, विद्या एवं महात्रिपुर सुन्दर 


“धामत्रय'--( १) वाग्मवकूट (२) कामराजकूट एवं (३) शक्तिकूट।.. 
“पीठब्रय' - (१) पूर्णगिरि पीठ (२) कामरूप पीठ, (३) जालन्धर पीठ 
'शक्तित्र*' --(१) इच्छा शक्ति (२) ज्ञान शक्ति (३) क्रिया शक्ति। 
लिज्जत्रय” - (१) स्वयंभू लिड़ (२) बाण लिड्ग (३) इतर लिड्र। 
मातृकाचय--तीन मातृकायें। 
भगवती त्रिपुरा 'त्रिपथगा' हैं-- 

'तिस्र: पुरस्रिपथा विश्वचर्षिणी |” 
विष्णुपुराण की दृष्टि--विष्णुपुराण में (तृतीय अंश में) तीन मार्ग इस प्रकार 
बताए गए हैं-- 
'उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीध्याश्व दक्षिणाम्‌ | 
पितृयाण: स वै पन्था वैश्वानरपथाद्‌ बहि' ॥ 
मार्ग तीन हैं तो पुरियाँ भी तीन हैं। 
तीन पुरियों की प्राप्ति अभीष्ट होने से इस परदेवता को "त्रिपुरा' कहा गया है। 
उस देवता की उपासना भी त्रिविध है-- 
आत्मबुद्धया प्रतीकेन, मातृबुद्धात्महं धिया 
कर्मणाडिप भजन्मर्व्य: कैवल्यं पदमश्नुते ।' 
इस त्रिविध मार्ग से प्राप्य होने के कारण वह शक्ति 'त्रिपुरा' कही जाती है। इसी 
त्रिविधोपासना के कारण साधक त्रैपुर प्राप्त करता है। तीन मार्ग ही त्रिपुरा' है। 
'कालिकापुराण' में प्रतिपादित दृष्टि--'कालिका पुराण' में कहा गया है कि 
“त्रिपुरा! नामकरण का कारण यह है कि-- 
. त्रिकोणमण्डलं चास्या - भूुपुरश्च त्रिरेवकम्‌। 
मत्रोषपि ब््यक्षरः प्रोक्तस्तया रूपत्रयं पुनः ॥ 
त्रिविधा कुण्डली शक्ति ख्तिदेवा नाञ्ज सृष्टये 
सर्व॑ त्रयं त्रयं यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरा मता। 


कामकला विलासकार की दृष्टि--कामकलाविलास' में रचनाकार (पृथ्याननद] " 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४१९) 


( (५) 
9) त्रिकोणामण्डल (२) त्रिरेवात्मक भूपुर (३) त्यक्षर मन्त्र (४) रूपत्रय 

| डली शक्ति (६) त्रिंदेवों की प्रसवित्री होने के कारण परात्मपर शक्ति 
हि परी! “त्रिपुरा' कही जाती हैं।' 

बिन्द चक्र एक है फिर भी त्रिविधात्मक है। 

५१] शान्तात्व के अवच्छेद से-- 

हि इच्छा शक्ति (ख) ज्ञान शक्ति (ग) क्रिया शक्ति (तीन. भेद) 

२] अम्बिकात्व के अवच्छेद से-- 

है (क) ब्रह्मा. (ख) विष्णु एवं. (ग) रुद्र ३ की समष्टि 

|. (क) वामा._ (ख) ज्येष्ठा एवं. (ग) रौद्री | 

_(३] परा तत्त्व के अवच्छेद से-- 

| हक) पश्यन्ती वाक्‌ (ख) मध्यमा वाक्‌ एवं (ग) वैखरी वाक्‌ वाणीत्रय की 


; | चक्रों में हैं 
! थे ९ देवता ही ९ योनि चक्रों में परिणत हुए हैं। 
* (क) २ शक्ति त्रिकोण (ख) १ बह्वित्रिकोण : ३ त्रिकोण 


भूगृहात्मक नवम चक्र-- 
तिस्शश्न॒ रेखा : सदनानि भूमे, 
सर्रविष्टपा ख्रिगुणास्त्रिप्रकाशा: । 
रतत्पुरं पूरक॑ पूरंकाणा 
मत्र प्रथेते, मदनो पा १ ही कल 
उपासना 
त्रिपुर का धाम भी “ब्रैपुर' कहलाता है। जो (१) परदेवता की उप| 
नकर उपासना करते हैं (२) अपने शरीर को श्रीचक्र से अभिन्न मानकर ह+ रह 
बैखत द्रव से तृप्त करते हुए ऐन्द्रिय विषयों को निर्विकल्प रूप से भोग कर 
हृदाकाश पृष्ठ पर स्थित त्रिपुरा-धाम--त्रैपुर धाम' में निवास करते हैं-- 


, भास्कर राय : त्रिपुरा महोपनिषद्‌ भाष्य। 
). त्रिपुरामहोपनिषद (५) 


सुभ० २७ 





सुभगोदयस्तुति: ४ 
सुभगोदयस्तुति: मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४२१) 


इमां विज्ञाय सुधया मदन्ति, परिखुता तर्पयन्त: स्वपीष्य्‌ । 
नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति' परन्धाम ब्रैपुरं चाविशन्ति । १ 9 | 
“त्रिपुरामहोपनिषद' में व्यक्त दृष्टि--विषय में त्रिपुरामहोपनिषद' में कहा न । ॥' | 



























वर्णो का समष्टित्रय 
(क) 'अकथा'--अ' - अकारादि १६ “अः। | 
(ख) 'अकथा' - 'क' -ककारादि १६ 'क' | अकथा' 
'तिस्र: पुरस्रिपथा विश्वचर्षणी” ही! (7) 'अकवा + बह धंरसेस ३६ (थे) 
अत्राकथा अक्षरा सत्रिविष्टा। ( के त्र, ज्ञ - क्यों छोड़े गए? 'ह' विमर्श (शक्ति) ही है। क्ष, त्र, ज्ञ 
अधिष्ठायैनामजरा पुराणी। क्षर हैं अत: मूल वर्ण नहीं हैं।) 
अच महत्तरा महिमा देवतानाम्‌॥१॥ की तत्त्व” - मन्त्र का अन्तिम कूट। १६हवाँ अक्षर या १६हवीं कला 
आचार्य भास्कर राय की दृष्टि--आचार्य भास्कर हि 
इस प्रकार व्याख्या की है। भास्कर राय ने उपर्युक्त ऋचा की. 
(१) त्रिपुरा--तीन पुरों के अधीश्वरी है अतः त्रिपुरा' कहलाती है। (तिम्र:पुर:”)। । 
(२) “ब्रिपथा'--्रिपुरा 'त्रिपथा' है। (६) (३) (३) (४) 
“त्रिपथा' (भास्कर राय) एवं देवता यन्त्र एवं देवता षट्पद्म एवं देवता कुण्डलिनी शक्ति एवं 


चार प्रकार का ऐक्य 


[3 मिल: 220 का ऐक्य का ऐक्य का ऐक्य देवता का ऐक्य। 
(१) (२) (३) बह समस्त सत्ताओं, अस्तित्वों, पदार्थों की एवं विश्व की उत्पत्ति एवं 
 सालोक्य का, “कैकल्य” का सामीष्य ः ह (सृष्टि एवं ढक आदि सभी की मूल भगवती महात्रिपुर सुन्दरी ही हैं। 
मार्क सारांश | भार्ग ] , सारूप्य एवं] _ “नित्याषोडशिकार्णव' में भगवती को मातृका रूपा, वर्णामालास्वरूपणिी एवं 


सायुज्य का मार्ग। स्वरूपा कहा गया है अत: भगवती का वर्ण माला के सभी अक्षरों से भी ऐक्य 


ध्नगंजयुट पत्ण यह (“ब्रिपथगा') तृकायें भगवती का ही अपना स्वरूप है। 
हि । * उपर्युक्त श्लोकानुसार (श्लोक क्रमांक २४) के अनुसार-- 


(२) (३) (४) (पं)  (क) १६ स्वर 'षोडश दल पद्म! में, 


सालोक्य (कर की सारूप्प सायुज्य ._ (ख) सारे व्यञ्ञन वृत्तत्रय में, एवं 
ज्य | » 
का एक मार्ग (इन तीनों का एक मार्ग) ५०४ हा ः _(ग) य वर्ग के अक्षर चतुष्कोण में आ जाते हैं। 
आश्रमोक्त (१) प्रतीकोपासना का मार्ग पर्क मार्ग * शारदातिलककार की दृष्टि--शारदा तिलक में कहा गया है भगवती कुण्डलिनी 
कर्मों का ऊर्धवभ॑. (२) स्वाभिमान से की गईं धन ह्दब्रह्ममयी' है। वह “वर्णमालिका' है। वह 'पशञ्चाशद्वराभिलिका' है--'“सा प्रसूते 
रेता रहते हुए उपासना का मार्ग: पे डिलिनी शब्द ब्रह्ममयी विभु:।' 2 
: अनुष्ठान अहंग्रहोपासना का मार्ग, निगुणोपासना उसी पराशक्ति से--- शक्ति, हलक नाद' निरोधिका “ ॥॥*+ व कय » पश्यन्ती', 
बहा, विष्णु एवं रुद्र--तीन देवों ध्यमा', वैखरी, “इच्छा', 'ज्ञान', 'क्रिया', “गुणत्रय', वर्णमाला” ५० वर्ण्या आदि 
का ६ :४-४/& --तीन देवों की महिमा- कां अधिष्ठान - “त्रिपुरा बरी उत्पन्न हुए हैं।-- 
!) शक्ति ततो ध्वनिस्मरमान्नाद समर मतन्रिरोधिका । 
्---.तत । ततोउद्धैंन्दु स्मृतों बिन्दु: स्मरतादासीत परा ततः । 
१. त्रिपुरामहोपनिषद (७) । पश्यन्ती मध्यकावाचि वैखरी शब्द जन्मभू: 
५ इच्छा, ज्ञान क्रियात्माइसौ तेजोरूपा गुणाम्बिका ॥' 






























(४२२) सुभगोदयस्तुतिः 


क्रमेणानिन सृजति कुण्डलिनी वर्णा मालिकाम्‌ | 
अकारादि सकारान्तां द्विचत्वारिं । 
पंचाशद्वार गुणितां पद्चाट शदवर्णमालिकाम्‌ । 
सूते3तद्वर्णताउभिता कला रुद्रादिकाम्‌ क्रमात्‌ ॥ 


“शारदा तिलक (पटल 
श्लोक क्रमांक २५ : (पद 


* वर्णो की यन्त्र के साथ एवं तिथियों एवं नित्याओं की 
'श्रीविद्या' के साथ एकता # 
हलोबिन्दुर्वर्गाष्टकभिदलं शांभववपु । 
अ्रतुश्च॒क्र॑शक्रस्थितमनुभयं शक्तिशिवयो: । 
निशाद्या दर्शाद्या: श्रुतिनिगदिता: पञ्मदशधा | 
भवेयुर्नित्यास्तास्तव जननि मंत्राक्षग गण: ॥२५॥ 
[ह” और “ल' वर्णद्रय बिन्दुस्थान हैं। वर्गाष्टक 'अष्टदलपद' है। भ्रवा 
शिव के चार चक्र (शिवचक्र) तुम्माहरा शामभव शरीर है। (शिव के चार चक्र भगवी 
शक्ति के ही शिवस्वरूप के चार चक्र हैं क्योंकि शिव का शरीर ही शक्ति का शरीर 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४२३) 


» आज्ञा चक्र का अक्षर है। 

ल' सहस्नार का अक्षर है। 

न दोनों से “बिन्दुस्थान' का निर्माण होता है। 

माला की जो अक्षर रूपी कलायें हैं शंभु स्थान (सहस्नार) में लय 


प्रक्षररूपिणी शक्ति अपने शाम्भव शरीर (सहस्रार) में लयीभूत हो जाती 

नाद' का स्थान है। 

१” 'ल' अकथ त्रिकोण का भी वाचक हो सकता है। यह “गुरु त्रिकोण 

का लय हो जाता है। 

शतियों के अनुसार १५ रात्रियाँ एवं १५ तिथियाँ दोनों ही भगवती की 
॥ ये १५ नित्यायें भगवती के 'पञ्नदशी' मन्त्र के १५ वर्ण हैं। 

नित्यायें तो १५ वर्णो के प्रतीक हैं। १६हवाँ वर्ण भगवती स्वयं ही हैं। 


| यो सम्बद्ध नित्याओं का नाम मन्त्र का अक्षर/ 













मंत्र का खण्ड 


























कामेश्वरी क +५ पद्जदशी मन्त्र 
तुम्हारी स्थिति शिव एवं शक्ति दोनों से श्रेष्ठतर है। हे जननी! वेदों में वा भगमालिनी ए्‌ का 
पन्द्रह प्रकार की रात्रियाँ तथा दर्श आदि तिथियाँ तुम्हारी नित्यायें हैं जो कि तुम नित्यक्लिन्ना ई $ 'अग्निखण्ड' 
(पञ्मदशाक्षरी/पञ्भदशी) मंत्र के अक्षर-समूह हैं॥२५॥] ः पु भ्रेरुण्डा ल 
सरोजिनी (व्याख्या)--( १) चूँकि 'शिव' और 'शक्ति' दोनों “च व्त्‌' वहिवासिनी ह्हीं 
अभिन्न हैं अत: शक्ति का शरीर शक्तिमान का ही शरीर है या शक्तिमान का शरीर शक्ति महावज्नेश्वरी या ह ५ पशञ्चदशी” मंत्र का 
का ही शरीर है। शंकराचार्य (सौ.ल. ३४) कहते हैं-- - है विद्येश्वरी 'सौरखण्ड' 
शरीर त्वं शम्भो: ।” पु आप्यायम शिवदूती या रौद्री स 


हे भगवति! शम्भो: आनन्दभैरवस्य शशिमिहिर वक्षोरुहयुगं शरीरं भवसि। 
भगवति! शशिमिहिर वक्षोरुहयुगं शरीरं शम्भोस्त्वमेव।' 












हे त्वरिता 









ह क 
--आचार्य लक्ष्मीधर-लक्ष्मीधरा (३ कुलसुन्दरी ह 
सारांश--(१) ह' ए 'ल' - “बिन्दुस्थान। हा नित्या ल 

(२) आ, क, च, त, प, य, श, क्ष 5 अष्टदलपद्म 9 आपूर्यमाण् नीलपताका हीं पश्चदशी मंत्र का 

* शक्रास्थितर, पाठान्तर 5 विजया स+ “चाद्रखण्ड' 

(१) 'शरीरं त्वंशम्भो: (श्लोक ३४) सर्वमड्गला क 
* 'शक्रस्थितमनुभयं” - शक्र (ऐश्वर्यवान। श्रेष्ठ) ज्वालामालिनी ल॒ 
अन्‌ + उभयं - दोनों में से एक भी नहीं। दोनों से पृथक। चित्रा, चिद्रूपा ह्लीं 
महात्रिपुरसुन्दी। श्री! | श्रीं 








(४२४) सुभगोदयस्तुतिः 

(क) १५ नित्यायें ही १५ तथियाँ हैं। 

(ख) ये १५ नित्यायें ही पञ्चदशी मंत्र के १५ वर्ण हैं। 

(ग) १५ नित्याओं, १५ तथियाँ एवं मंत्र के १५ अक्षरों में 

नित्याओं का पूजन--चूँकि प्रत्येक 'नित्या' दूसरे कणेवर में तिथि भी है अतः 
प्रत्येक नित्या का सम्बद्ध तिथि पर ही पूजन किया जाता है। उदाहरण । 

प्रथम नित्यो का पूजन--प्रथमा तिथि को किया जाता है। 

द्वितीय नित्य का पूजन--द्वितीया तिथि को किया जाता है। 

(तृतीय नित्य का पूजन--तृतीया तिथि को किया जाता है। 

“बोडश नित्या'--शुक्लप्रतिपमारभ्य पौर्णमास्यान्ततिथि रूपा:। एता एव 
चन्रकलाभिधाना:। 'चन्द्रकला' एवं प्रतिपदादितिथय इति सुप्रसिद्धम। यथोक्तं ज्योतिश्शाब्ने 
प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कला। द्वितीयाद्या द्वितीयाद्या: पक्षयोश्शुक्लकृष्णयो:॥ 

(१) अयमर्थ:---चन्द्रस्य प्रथमाया: कलाया: प्रतिपदिति नामधेयम्‌। सैव कलात्मिका 
सूर्यमण्डलान्निर्गता। कृष्णापक्षे तु सूर्यमण्डलं प्रविष्टा। एवं शुक्लपक्षे सूर्यमण्डलान्निर्गता 
द्वितीया कला द्वितीया तिथि:। कृष्णापक्षे तु सूर्यमण्डं प्रविष्टा द्वितीया कला द्वितीया 
तिथिरिति। एवं सर्वत्र ऊपहनीयम्‌| 

प्रश्न-- पौराभिसी” एवं “अमावस्या” किसे कहते हैं? 

(१) अतश्च पश्चद्श कलाव्यवधानं सूर्यचन्द्रयोर्यत्र सा 'पौर्णमासी'। 

(२) पद्मदश्यां कलायां सूर्य चन्द्रयोरत्यन्तसंयोग:। सा अमावस्येति ज्ञेयम्‌। 

(३) अत: कौलमते चन्द्रकलात्मिकानां षोडशानां नित्यानां प्रतिदिन एकस्या 
एवानुष्ठानम्‌। सर्वासां समयिमते। 


(४) षोडश्या : कलायायास्तु पदञ्चदशस्वपि तिथिषु अनुष्ठान सिद्धम्‌॥ पञ्मदशानां 
नित्यानां तत्रैव अन्तर्भावात्‌। 

(५) प्रतिपदि त्रिपुरसुन्दरी कला ध्येया। आदि। 

* तिथियाँ एवं चन्द्रकलायें # 

(१) प्रतिपदि त्रिपुरसुन्दरी कला ध्येया। 

(२) द्वितीयायां कामेश्वरी कला। 

(३) तृतीयां भगभालिनी कला 

(४) चतुर्थ्या नित्यक्लिन्ना उपास्या | 

(५) पश्चभ्यां मेरुण्डाख्या कला । 

(६) षष्ठ्यां वह्निवासिनी कला। 

(७) सप्तम्यां महाविद्ये (बच्ने)श्वरे कला 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(८) अध्टभ्यां रौद्रीकला 
| (९) नवभ्यां त्वरिता कला । 
| (१०) दशम्यां कुलसुन्दरी कला 
(११) एकादश्यां नीलपताकारख्या कला 
(१२) द्वादश्यां विजयाख्याकला 
(१३) त्रयोदश्यां सर्वमड्नलाख्या कला | 
(१४) चतुर्दश्यां ज्वालाख्या कला | 
._ (१५) पदञ्चदश्यां मालिन्यारख्या कला । 
(१६) सर्वासु तिथिषु चिद्रूपाख्या कला 'षोडशी' उपास्या । 
(१७) प्रतिपदि या त्रिपुरसुन्दरी कला सा चिद्रुपात्मिका न भवति, चिद्रृपात्मिकाया: 
विद्याया: भिन्नत्वेन अनुष्ठानात| 
| (१८) मन्त्रभेदभ्र--स मन्त्र: प्रतिपच्चेव। अनुष्ठेयो न द्वितीयायामिति। 
रसुन्दरीनित्याया: नामसाम्यमित्य वगन्तव्यम्‌। 
(१९) एतासां षोडशनित्यानां चन्द्रकलात्मिकानां 
ह(+ विशुद्धिचक्रं षोडशारं स्थानम्‌। तत्र प्रागादि क्रमेण घोठश नित्या: तत्कोणेषु 
वर्तन्ते। तदधस्सिथतद्वादशरि संवित्कमले ट्वादशसूर्यमण्डलानि प्रादक्षिण्य क्रमेण 
बर्तन्ते। तेषां द्वादशानां सूर्याणां द्वादशभासेषु अधिकार:।' 
._+* कृष्णपक्ष एवं शुक्लपक्ष तथा पूर्णमासी एवं अमावस्या # 
५. 'सनत्कुमार संहिता' में प्रतिपादित सनत्कुमार की दृष्टि-- 
(१) सूर्यचन्द्रयो : देवयान-पितृयानात्मकेउपिज्ञलानाडीमागेंण अहोरात्रयो: साञ्नरणम्‌। 
(देवयान - इड़ा नाडी। 'पितृयान' - पिड़ला नाड़ी। 
(२) चन्प्द्वस्तु वामनाडीमार्गेण संचरन्‌ हिसप्ततिसहस्र नाडीमार्ण अमृतेन सिश्ञति। 
(चन्द्रमा वामनाड़ी मार्ग में सञ्ओरण करता हुआ शरीर की ७२००० नाड़ियों को 
व्रत से खींचता है।) 
(३) सूर्यस्त दक्षिण नाडी मार्गेण सञझ्नरन्‌ तदुत्क्षिप्तान्‌ अमृतविन्दून उपाहरति। 
(सूर्य दक्षिण नाड़ी--पिंगला नाड़ी” रूप मार्ग में सश्लरन्‌ करता हुआ उन अमृत 
बन्दुओं का हरण कर लेता है।)* 
(४) यदा चन्द्रसूर्ययो : उभयो: “आधार चक्रे” समावेश: तदा अमावास्यातिथि- 
जय 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ३२) 
३. लक्ष्मीधरा (३२), 'सनत्कुमार संहिता, 











(४२६) 


(जब चन्द्रमा एवं सूर्य दोनों का 
अमावस्या तिथि की उत्पत्ति होती है। 


आधार चक्र में 
चन्द्रमा एवं सूर्य अमावस्या 
का समावेश मा 


कृष्णपक्ष की तिथियाँ 
कं 53 (कृष्णपक्ष की तिथियों का जन्म) 
+/ अतएव कुण्डलिनी शक्ति: आधार कुण्डे सूर्यकिरण सम्पर्कात्‌ 
चन्द्रमण्डलमध्यगलत्पीयूषपरिपूरिते स्वपिति। गत है 
(कुण्डलिनी सूर्य किरण के सम्पर्क से अमृत बिन्दुओं 
पीती हुईं आधार कुण्ड में सोती रहती है।) लग गन यू 
(६) 'कृष्णपक्ष' है क्या? कुण्डलिनी शक्ति का सोते रहना 
हन 
रहना, शक्ति की की ही कृष्णपक्ष' है। 'स्वापावस्थैव कृष्णपक्ष कलर पु 
(७) जब योगी समाहि चित्त होकर चन्द्रमा को चन्द्र स्थान में एवं । 
स्थान में (वायु के द्वारा) निरुद्ध करने में सक्षम होता है तब चन्द्रमा व सपना 
होकर अमृत सेचन एवं अमृत-आहरण में अशक्त हो जाते हैं। 
(८) इस स्थिति में वायु से प्रेरित स्वाधिष्ठान वहि के कारण 
शुष्कीभूत होने से निराहारा कुण्डलिनी सोते से जग उठती है हशिफर् कह 
पा करती हुई ग्रंथित्रय का भेदन करती हुईं सहस्नदल कमल में स्थित चन्द्रमण्डल 
उसती है। उसके द्वारा डंसे जाने से चन्द्रमा से पीयूष की धारा आज्ञा चक्र के ऊपर 
स्थित चन्द्रमण्डल को आप्लावित करती है। 
(९) उन अमृत-धाराओं से समस्त देह आप्लावित हो उठता है। 


,«.._, (१०) उस अमृत-प्लावन के कारण आज्ञा चक्र के ऊपर चान्द्रकलायें 
शिल' शट हम पर स्थित १५ चान्द्रकलायें 


(११) ये १५ चान्द्रकलायें आज्ञा 
कमीकूण। १ ज्ञा चक्र के नीचे स्थित 


(१२) 'सहस्नदल कमल' में स्थित चन्द्रमण्डल ही 


'विशुद्धि चक्र' में आकर 
'बैन्दव स्थान' कहलाता 


'सहस्नदलकमलान्तस्थितचन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानम्‌ ।” 









ब्वितीय 
मूलाधार चक्र में समावेश होता है तब 




























मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४२७) 


है (१३) इस बैन्दवस्थान' की चान्द्रकला 'चिन्मयी” “आनन्दरूपा” है और उसे 
आत्मा कहा जाता है। वही भगवती त्रिपुर सुन्दरी है-- 
|! “सहस्नदल कमलान्तस्थितचन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानं। तत्कला चिन्मयी आनन्दरूपा 
मैति गीयते। सैव त्रिपुरसुन्दरी।' 
(१४) योगी लोग केवल शुक्लपक्ष में ही भगवती कुण्डलिनी को जागृत करते 
| कि कृष्ण पक्ष में क्योंकि कुण्डलिनी कृष्णपक्ष में जागती ही नहीं अत: शुक्लपक्ष 
समस्त तिथियाँ 'पौर्णामासी' हैं-- 
सर्वा: शुक्ल पक्षतिथय: पौर्णभासीसंज्ञका:।' 
(१५) कृष्ण पक्ष की समस्त तिथियों का “अमावस्या” तिथि में अन्‍्तर्भाव है। 
$ 'अमावस्या' तिथि ही 'कृष्णपक्ष' (१५ तिथियाँ) भी कही जाती है। 
(१६) “आधार चक्र' 'अन्धतामिश्र' लोक है। 
(१७) 'स्वाधिष्ठान चक्र' सूर्य किरण के सम्पर्क के कारण “मिश्र लोक' है। 
(१८) मणिपूर चक्र अग्नि स्थान में स्थित रहने पर भी तत्रस्थ जल में सूर्य 
णों का प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण यह चक्र भी “मिश्रम लोक' है। ह 
(१९) अनाहत चक्र ज्योतिलोंक है। 
(२०) इस प्रकार अनाहत चक्र पर्यन्त सारे लोक 'योतिस्तमोमिश्रक लोक' है। 
(२१) विशुद्धि चक्र' 'चान्द्रलोक' है। 
(२२) आज्ञा चक्र तु चन्द्र स्थानत्वात्‌ सुधालोकः। 
(२३) अनयोलोंकयो: सूर्यकिरणसम्पर्कात्‌ ज्योत्स्नानास्ति। 
(२४) सहस्रकमलं तु ज्योत्स्नामय एवं लोक:। तत्र स्थितचन्द्रो नित्यकलायुक्त:। 
बम्बं श्री चक्रम्‌ ' 
[क] श्री चक्र का स्वरूप क्‍या है? 
“चन्द्र बिम्बं श्री चक्रम्‌ ' 
[ख] * महात्रिपुरसुन्दरी कया हैं? * 
._'सहस्रदल कमलान्तस्थितचन्द्रमण्डलं बैन्दव स्थानम्‌॥ तत्कला चिन्मयी आनन्दरूपा 
आत्मेति गीयते। सैव "त्रिपुर सुन्दरी'। । 
...._ (२५) कला सादाख्या। 

* पिण्डस्थ 'षट्‌ चक्र' एवं 'श्री चक्र'* 
(क) “त्रिकोण' ही “आधार चक्र' है। 
(ख) अष्टकोण ही 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। 
(ग) दशार ही “मणिपूर चक्र' है। 























































(४२८) सुभगोदयस्तुतिः 

(घ) द्वितीय दशार ही 'अनाहतचक्र' है। 

(ड) चतुर्दशार ही विशुद्धि चक्र' है। 

(च) शिवचन्द्र चतुष्टय ही 'आज्ञाचक्र है। 

(8) बिन्दुस्थान ही चतुरस या सहस्रकमल है। 

(ज) आज्ञा चक्रगत चन्द्रमा में १५ कलायें हैं और साथ ही 'षोडशी कला' 
का प्रतिफलन भी है 


(झ) श्री चक्र रूप चन्द्र बिम्ब में केवल एक ही कला है। और वह कला है... 
'परमा कला!। 


(ज) सब मिलाकर १६ कलायें हैं-- 


एकैव कला, सा 'परमा कला। मिलित्वा षोडश कला: । 
यथा-. 


षोडशेन्दो: कला भानों द्विददिश दशानले | 

ना पद्चाशत्कला ज्ञेया मातृका चक्ररूपिणी।॥ 
(२६) ये सभी ५० कलायें ५० वर्णों का ही अपना रूपान्तर हैं। 'पञ्मदशी 
(पञ्चदशाक्षरातमक) मन्त्र में ५० वर्णों के स्वरूप वाली पद्माशत कलायें अन्तर्भूत हैं-- 


'एता: प्रश्माशत्कला: पद्चाशद्वर्शात्मिका: पञ्भदशाक्षररीमन्त्रे अन्तर्भूता:।' 
यथा--आदि ककार से अन्तिम लकार पर ध्यान दें-. 
क'एईलहीं।ह सकहल हीं। सकल' हीं, 
“आदिमेन ककारेण अन्तिमो लकार: प्रत्याह्तः तन्मध्यवर्तिनां वर्णानां ग्राहक: 
अयमेव लकार: एकार पूर्ववर्तिना अकारेण प्रत्याहत पद्माशद्वणै ग्राहक:।॥' 
“कल प्रत्याहार--'क, ए, ई, ल, ही, ह सक ह ल हीं, स क ल'--इन 
समस्त वर्णो का सूचक है। 
चारों 'अनुस्वार' बिन्दु के लक्षक हैं उस बिन्दु से तदुपरि प्रतीय मान 'नाद' 
संगृहीत्‌ होता है और इस प्रकार एवं नादबिन्दु कलात्मक “श्रीचक्रं' त्रिखण्डम्‌ 
कथितम्‌| 
'सादाख्या कला' कला है? 'सादाख्या कला' श्री श्रीविद्याउपरपर्याया नाद 
बिन्दुकलातीत।॥' 
'सादारख्या कला'--( १) यह श्री विद्या का ही अपर पर्याय है। (२) यह नाद 
बिन्दु कलातीत है।' 
षोडश नित्यायें और उनका एकत्व- 
(१) षोडश नित्यायें मंत्रगत (पञ्मदशी” मंत्र में प्रयुक्त) घोडशवर्णों से युक्त हैं। 
१. लक्ष्मीधरा (३ २हवाँ श्लोक) 


तर्भुत है। 


| ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(२) षोडश वर्ण ५० वर्ण से युक्त हैं। 
(३) ५० वर्ण सूर्यचन्द्राग्नि कला युक्त है। 
(४) सूर्य-चन्द्र-अग्नि--ये तीनों मंत्र के खण्डत्रय हैं। 
(क) 'षोडशनित्यानां मन््रगतषोडशवर्णात्मकत्व॑ । 
(ख) 'षोडशवर्णानां पद्मादशद्वणात्मिकत्वं । «८ के अल 
(ग) 'पश्चाशद्वर्णानां सूर्यचन्द्राग्निकलात्मकत्वं । 
(घ) सूर्यचन्द्राग्नि त्रिखण्डत्वम्‌। 
--इईति ऐक्य चतुष्टयम्‌ (6०-पर ॥ # 
चक्र' एवं मन्त्र में भी ऐक्य है। | 
रह कारक आओ बीज शिवचक्रचतुष्टयात्मक “त्रिकोण' में बिन्दुरूप से 


(ख) 'स क ल' इस वर्णात्रय के द्वारा कलात्मिका मातृका संगृहीत हैं। 

(ग) अक्षमालात्मिका मातृका स्वसम्बद्ध चक्र में अन्तर्भूत हैं। 

(घ) चार अन्तस्थ वर्ण चार ऊष्म के 

इस प्रकार ८ वर्ण अष्टकोणात्मक हें। ह' ] 
(ड) “क! से “म' पर्यन्त समस्त व्यञ्ञन वर्ण दशार युग्म में अन्तर्भूत हैं 


“कादयो मावसाना: वर्गपञ्ममान्‌ विहाय दशारयुग्मे अन्तर्भुता: |” 
(च) (वर्ग पदञ्चमास्तु अनुस्वार रूपेणा बिन्दावन्तर्भूता:) प्रत्येक वर्ग के पञ्चम 
रण (ड। ञज। ण। न। म) “बिन्दु! में अन्तर्भूत हैं। + 
(छ) “चतुर्दशार' में १४ स्वर अन्तर्भृत हैं। ५ 
(ज) अनुस्वार एवं विसर्ग बिन्दु में अन्तर्भूत हैं। ४ 
इसी प्रकार “श्रीचक्र' एवं 'पञ्नदशाक्षरी मन्त्र” में ऐक्य स्थापित है। 
* पूर्णोदयमत और ऐक्यानुसन्धान 
पूर्णोदय मत के अनुसार--(१) श्री चक्र' त्रिखण्डात्मक है। 


(२) इसके तीन खण्ड इस प्रकार हैं-- ह 
(क) “सोम खण्ड' (ख) सूर्यखण्ड' (ग) “अनल खण्ड 


(३) इसी प्रकार "मंत्र के भी तीन खण्ड हैं। 


. लक्ष्मीधरा (३२) 


२. 'सोमसूर्यानलात्मकतया चक्रस्य त्रिखण्डत्वम्‌' (लक्ष्मीधर) 























सुभगोदयस्तुतिः | दिततेब । 
(क) (ख) 
* अीचक्र का खण्ड- * पशञ्चदशाक्षरी विद्या का 
त्रयात्मक विभाजन * खण्डत्रयात्मक विभाजन # 


(“++न+ नाल टन 'ुल्तागेगालतीहिशि एप 
; (१) (२) (३१9६6 शी (२) (३) 
सोमखण्ड” 'सूर्यखण्ड' “अनलखण्ड' सोमखण्ड सूर्यखण्ड अनलखण्ड' 

[क] 'इन्दुखण्ड'--चन्द्रमा की कलायें १६ हैं। और ये 'इन्दुखण्ड' में 
अन्तर्भूत हैं। यह 'इन्दुखण्ड' इन्द्रात्मक यन्त्रखण्ड में अन्तर्भूत है। प 

[ख] 'भानु खण्ड'--इसी भानु की २४ कलायें भानु खण्ड में अन्तर्भृत हैं. 
और वह खण्ड “यत्र खण्ड' में अन्तर्भूत है। 

[ग] आग्नेय खण्ड--इसी प्रकार १० कलायें आग्नेय खण्ड में अन्तर्भुत है। 
वह खण्ड यन्त्र में आग्नेयखण्ड में अन्तर्भूत है। इससे सिद्ध होता है कि चान्द्र कलाओं 
का श्री यंत्र एवं पश्चदशी के साथ सामरस्य है। 

(क) चान्द्र कलाओं को 'भश्रीयंत्र' एकता। 

(ख) चान्द्र कलाओं का “पञ्नदशी मंत्र' से एकता।* 

हे 'सुभगोदय' में नित्याओं का स्वरूप 
*सुभगोदय' में नित्याओं के स्वरूप का इस प्रकार निर्वचन किया गया है-- 
'दर्शाद्या, पूर्णिमान्ताश्ष कला: पशञ्चदशैव तु। 
'बोडशी' तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी | 

अर्थात्‌ दर्शा” से लेकर पूर्णिमा पर्यन्त तिथियाँ हैं। 'दर्शा' अमावस्यानन्तरभाविनी 

प्रतिपत्कला की संज्ञा है। इसका नाम दर्शा” इसलिए है क्योंकि यह बहुत कम 


दृष्टिगोचर होती है-- 
तस्या ईषदूर्शनात दर्शा! 
बेदों में तिथियों के नाम 
0 मो लयुआ कतगीालाकशुकऋ+० गन 3० के) (३) (४) (५) 
दर्शा द्ष्ट दर्शिता विश्वरूपा सुदर्शना 


४ क बस  े े े  त+ " बन, 
१. 'एवं मंत्रस्यापि त्रिखण्डत्वम्‌ सुप्रसिद्धम। 
२. लक्ष्मीधर (२) 


है (१२) (२) ताक) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४३१) 


ही. 4४४ + को हर (४) (४) (हैं) (१०) 


आप्यायमाना आप्याया सूनृता इरा 


(११) (१२) (१३) (१४) (१५) 
|; आपूर्यमाणा पूरयन्ती पूर्णा पौर्णमासी 
* दर्शा आदि पञ्नदश कलाओं के "त्रिपुरसुन्दरी' आदि १५ नित्यायें अधिदेवता हैं। 
| 'बोडशी कला' का वैशिष्टब 
._# 'षोडशी कला' चिद्रुपात्मिका कला है और यह सादाख्यतत्त्वरूपात्मिका है 
५» इसका कोई दूसरा अधिदेवता नहीं है। यह स्वयमेव सभी की अधिदेवता है। इन 
बाओं का अभिमानी देवता स्वयं कामदेव हैं। वे एक हैं इनका 'अधिष्ठान 
बा! एकात्मिका भगवती 'कामेश्वरी' हैं। 
'. मूलविद्या (श्री विद्या) के अन्तर्गत-- 
(१) १५ वर्ण मूल मंत्र के अक्षर के रूप में स्थित हैं। 
(२) दर्शा आदि तिथियाँ स्थित हैं। 
(३) समस्त नित्यायें स्थित हैं। 
. (४) समस्त चान्द्र कलायें स्थित हैं। 

वेदोक्त दर्शादक कलाओं का विभाजन 

(१) 'आग्नेय खण्ड' 


(१) (२) (३) (४) (५) 
__'दर्शा' 'दृष्टा' दर्शिताी विश्वरूपा 5स'सुदर्शना' 


ऐः 284 %05284080 2 74/60%+:० २)' न खण्ड' 
(४) (५) 


आप्यायमाना' -आप्याया' “सूनृता' “इरा' 


(३) 'चान्द्र खण्ड' 


(९) (रं) (३) (४) (९) 
आपूर्यमाण' “आपूर्यमाणा' 'पूरयन्ती' 'पूर्णा' “पौर्णमासी' 











सुभगोदयस्तुतिः 
कलाओं का स्वरूप 
(क) * आग्नेय खण्ड # 


विनर नलनलनल मु --- 


(१) (२) (३) (४) (५) 
'दर्शाकला' 'दृष्ठाकला' “दर्शिताकला' “विश्वरूपाकला' सुदर्शनाकला? 
(शिवतत्त्वा- (शक्तितत्त्वा- (मायातत्त्वा- (शुद्धविद्यातत्त्वा- (जलतत्त्वा- 

त्मिका) त्मिका) त्मिका) त्मिका) त्मिका) 
(क) यहाँ (आग्नेयखण्ड में) “अग्नि' अधिदेवता है। 
(ख) कामदेव सर्वत्र अधिदेवता है। . 
(ग) कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री है। 


(ख) +* सौर खण्ड # 


(१) (२) (३) 
आप्यायमानाकला' आप्यायमानाकला' “आप्यायाकला' 


(तेजस्तत्त्वात्मिका) (वायुतत्त्वात्मिका) (मनस्तत्त्वात्मिका) 


(४) (५) ( 3. बात कक 

'सूनृताकला' “इराकला' आपूर्यमाणकला' 
(पृथिवीतत्त्वात्मिका) (आकाशतत्त्वात्मिका) (विद्यातत्त्वात्मिका) 

(क) इस 'सौरखण्ड' में सूर्य ही देवता हैं। 

(ख) कामदेव सर्वत्र अधिदेवता हैं। 

(ग) कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री हैं। 

(घ) आपूर्यमाणा कला' की चन्द्रमण्डल में स्थिति रहने पर भी उसका 

'सौरखण्ड' में अन्तर्भाव है। 'इराकला' एवं आपूर्यमाण कला में ऐक्य हे। 


(३) 'चान्द्र खण्ड' 


रा (२) *९॥ 88) (४) 
'आपूर्यमाणाकला' 'पूरयन्तीकला' 'पूर्णाकला' 'पौर्णमासीकला' 
(महेश्वरतत्त्वात्मिका) (परतत्त्वात्मिका) (आत्तमतत्त्वात्मिका) (सदाशिवतत्त्वात्मिका) 

(१) इसे ही 'सौम खण्ड' कहते हैं। 

(२) इस खण्ड का अधिदेवता 'सोम' है। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(३) कामदेव सर्वत्र अधिदेवता है। 

(४) कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री देवता है। 

 (क) नित्या कला'--यह सादाख्य तत्त्वात्मिका है। 

5 (ख) ये शत कलायें विशुद्धि चक्र (षोडशार) में प्रागादिक्रम से १६ दिशाओं 

ती रहती हैं। 

(ग) आज्ञा चक्र' के ऊर्ध्व में स्थित चन्द्रमण्डल की १६ कलायें जो कि 
ग़ींदय' में वर्णित हैं। इनमें से १५ कलायें 'षोडशार' में परिभ्रमण करती रहती हैं। 
| (घ) 'सहस्नदल कमल' में 'बोडशी कला' भी स्थिति है।--“षोडश्यां: कलायाः 
| दल कमले एवं अवस्थान॑। 
उस सहस्नदल कमल में स्थित षोडशी नामक नित्य कला प्रभापटल 
शार' में स्फुरित होता है। 
 शाड्डर दृष्टि--भगवान आदि शड्डराचार्य ने सौन्दर्य लहरी” के ३ २हवें 
के में कहा है कि-- 


“शिव: शक्ति: काम: क्षितिरथरविश्शीत किरण:। इस वाक्य में 'शिव' 


ु (१) 'शिव' शब्द के द्वारा शिव तत्त्वात्मिका दशख्या कला त्रिपुर सुन्दरी को 


किया गया है। 


। (उसके द्वारा उसकी प्रकृति 'ककार' लक्षित किया गया है जो कि पदञ्नदशी विद्या 


है। अर्थात्‌ 'क ए ई ल हीं) ['क'।] 


(२) शक्ति शब्द के द्वारा शक्ति तत्त्वात्मिका दृष्ठा कला लक्षित है एव 'एकार' 
भी लक्षित्‌ किया गया है। 'पञ्चदशीविद्या' का द्वितीयाक्षर 'ए' है। - ['ए'] 
(३) 'काम'--यहाँ प्रयुक्त 'काम” शब्द 'दर्शता कला' को इड्लित करता है 
| इसके द्वारा पञ्चदशी विद्या का तृतीयाक्षर 'ईकार” भी लक्षित है। - ['ई"] 
(४) 'क्षिति'--लकार: क्षिति तत्त्व! 'क्षिति' का अर्थ है 'लकार'| यही 


'पंचदशी विद्या का चतुर्थक्षर है--'क ए ई ल'| > ['ल"] 
(५) “रविः'--रवि' सूर्य खण्डात्मकता की ओर संकेत करता है। 'रवि' 


कवर है। 'रवि' हकार की लक्षित करता हुआ हीं! के 'ह” की ओर संकेतितं करत है। 
री! प्रथम कूट का अन्तिम अक्षर है - ['ह”] ह 


'कंएईल हीं" 
(६) 'शीतकिरण' (चन्द्र)। चन्द्रमा क्या लक्षित करता है? 'सकार: चन्द्रबीजं'। 


बकार' चन्द्रमा का बीजाक्षर है अतः, चन्द्रमा का अर्थ हैं 'सकार श्रीविद्या का छठवाँ 
> से है। हे 
























































(४३४) सुभगोदयस्तुतिः 


“ह स॒ कहल हीं, द्वितीयकूट। ['स'] 
स्मरो हंसश्शक्रस्तदनु च परामार हरय: ।' 


--शह्॒राचार्य सौन्दर्य लहरी (३२) _ | 
(७) 'स्मर” (कामदेव) शब्द कामराज प्रकृतिभूत ककार लक्षित करता है। ._ 


'स्मर' ८ 'ककार'। 'स्मर' ८ ['क'] 
(८) 'हंसः' (सूर्य) ८ हकाराधिपति आदित्य। ['ह'] 
'शक्र' - लकार: इन्द्रबीजं' 'शक्र' 
ह//2:% ह&#/5 लकार: इन्द्रबीज॑' 'शक्र' का अर्थ है--इन्‍्द्र का बीजाक्षर 
'शक्र' - लकार ८ ['ल']। 
(९) 'परा' ८ परा “सकार' 
को हे गा आल शब्द चन्द्रकला अर्थात्‌ चान्द्र बीज 'सकार' सड्लेतित 
| (१०) 'मार' (कामदेव) ८ कामबीज। उसका प्रकृतिभूत तत्त्व है 'ककार'। 
'मार' ८ ककार। 
मार! ८ 'क' ['क']। 
(११) 'हरयः' ८ हरि! ८ इन्द्र। 
कह “हरि' - लकार संकेतित करता है। 'ल' पद्जपदाक्षरी विद्या” का अन्तिम 
स क ल हीं'। अत:-- 
“त्रिखण्डो मातृका मन्त्र: सोमसूर्यानलात्मक: ।' 
श्रीविद्या की साधना का विधान--यहाँ ध्यातव्य बिन्दु यह भी है कि-- 
(१) पद्नदशनित्यात्मक श्रीविद्या का अनुष्ठान पञ्मदश तिथियों में किया जाना 
उचित है। पृथक रूप से सम्पादित नित्यानुष्ठान तो प्रतिदिन पृथक रूप से नियत ही है। 
श्रुति कहती है कि तिथियों का प्रयोग भी मन्त्रों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 
तिथियाँ १५ हैं। ये ही १५ कलायें भी हैं--'दर्शाच्या: पूर्णिमान्ताश्व कला: पदञ्नदशैव तु. 
'सादाख्या कला'--'इयं वाव सरघा'(तै.्रा. ३/१०/१०) 
(इय॑ चन्द्रकला सादाख्या सरधा सरघावत मधुस्यन्दिनी अमृतस्यन्दिनी)। 'सादाख्या 
कला' - सरधा की भाँति मधुमती, आनन्ददायिनी है। 
हर उस “सरघा' सा स्थान ही बैन्दव त्रिकोण है। वह 'सारघ' (सरघोद्यूत मधु) 
“तस्या अग्निरेव सारघं मधु' (तै.्रा. ३/१०/१०) 
“ता मधुकृत:।' (तै.ब्रा. ३/१०/१०) 


[ द्ितीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४३५) 


| रात्रियाँ मधु उत्पन्न करती हैं। रात्रि में ही मधुमक्खियाँ मधुसंग्रह किया करती 


» रात्रि के समय ही चन्द्रकलारूपा श्री विद्या का अनु ठान विहित है-- 

बेव॑ चन्द्रकलारूपाया: श्रीविद्याया: अनुष्ठानं न च दिवसे इति उपदेश:॥' 
कु का प्रबोध भी रात्रि में ही करणीय है दिन में नहीं--अतएव 
नी प्रबोधो रात्रावेव, न दिवा,।' “अतएव दिवा योगिन: कुण्डलिनीं बोधयन्तीति॥' 
कृष्णपक्ष की रात्रियों में 'कौल' तो साधना किया करते हैं किन्तु 'समयी नहीं 
करते वे शुक्ल पक्ष की रात्रियों में ही साधना (उपासना) किया करते हैं। 

( “कृष्णापक्षरात्रीणां आधारचक्रे एवं अमावास्यात्मकतया अवस्थानात्‌| समयिनां 
भावात्‌॥* 

है साधनोपयोगी रात्रियाँ (शुक्लपक्ष की रात्रियाँ) 

3 कृष्णापक्ष एवं शुक्लपक्ष की रात्रियों के नाम--वेदों में कृष्णपक्ष एवं 
पक्ष की रात्रियों का पृथक-पृथक्‌ नाम बताए गए हैं ये निम्नांकित हैं-- 

हा # कृष्ण पक्ष की रात्रियाँ और उनका नाम * 

“तैत्तिरीय ब्राह्मण” में इनका नाम इस प्रकार बताया गया हे-- 

'सुता सुन्वती प्रसुता सूयमाना$भिषुयमाणा । 
पीती प्रपा संपा तृप्तिस्तर्पयन्ती । 
कान्ता काम्या काम जाता5<युष्मती काम दुधा। 

--तैत्तिरीय ब्राह्मण (३/१०/१) 
हु शुक्ल पक्ष के दिनों के नाम 
 तैत्तिरीय ब्राह्मण (३/१०/१) में कहा गया है-- 
._ 'संज्ञानं विज्ञान भ्रज्ञान॑ जानदभिजानत्‌ | सड्डल्पमानं प्राकल्पमानमुपकल्यमान 
बल्प्तं क्लप्तम्‌। श्रेयोवसीय आयत्‌ संभूत॑ भूतम्‌ । 


. 


--तैत्तिरीय ब्राह्मण 
उपासना सम्बंधिनी विविध दृष्टियाँ 

रु की दृष्टि--'सनत्कुमार संहिता' में बाह्याचार, स्थुलोपासना 
ब॑ स्थूल पूजा का विरोध करते हुए कहा गया है कि-- 


, लक्ष्मीधरा (३२) 
. लक्ष्मीधरा 

. लक्ष्मीधरा (३२) 
५ लक्ष्मीधरा (३२) 
हुभ० ३८ 












फ 





























(४३६) सुभगोदयस्तुतिः 
बाह्यपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभ: | 
साक्षुद्रकलदा नृणां ऐहिकार्थैकसाधनात्‌ ॥ 
बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्र कपालिका: । 
दिगम्बराश्चेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: । 
आन्तराराधनपरा बैदिका ब्रह्युवादिन: । 
जीवन्युक्ताअरन्त्येते त्रिष लोकेषु सर्वदा॥' 

अन्य उपासकों की (समयाचार-प्रतिकूल) उपासनायें-- 

(१) कौलोपासना--'कौला:ः आधार चक्रपूजारता: ।! 

(२) क्षपणकोपासना--'क्षपणका: योषितत्रिकोणपूजारता: ।” 

हे मसल मरमरिआास ! दिगम्बराश्व उभयत्र निरता: | 

न 0०4 :25.8 3280 %20.. भैरवयामल प्रामाण्य वादिन: ।” 
कार “7 वामकाः तन्त्रवादिन: इत्येके वदन्ति। वामकेश्वर- 

ऐ 3 शिका 29030 .8:: ते वेदबाह्या: । 

न : ब्रह्मवादिन: शुभागमतत्त्ववेदिन: 
शुभागमतत्त्ववेदिन:। शुभागमपश्नकम पूर्वमेवोक्तम्‌।'' है 
शुभागम पश्चक (समयाचारियों के मान्य ग्रंथ) 


हू 7 पक कक कक कुता तन कहफक- 7 कक! 


( | 
2:3५ मा न पश (३) (४) (५) 
गया है। वे “चक्रविद्या' में भी अन्तर्भूत हैं। मूलविद्या (श्रीविद्या) में अन्तर्भूत किया 
अकबर कह * नित्याओं का नाम # 
अनुसार) इस प्रकार है-- भगवान्‌ (ईश्वर) देवी से जो कहते हैं वह (वसिष्ठ जी के 
श्रणु देवी प्रवक्ष्यामि नित्यापोडशक॑ तव। 
न दाद सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌। 
कं अ्रथमा नित्या महात्रिपुर सुन्दरी। 
: कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी॥ 
बेर: पहिया 
_.._हाविद्ये (वन्ने)ध्वरी रौद्री त्वरिता कुल सुन्दरी 





















मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४३७) 


नित्या नीलपताका च विजया सर्वमड्जला। 
ज्वालामालिनिचिद्रुपा: एता नित्यास्तु षोडश। 
प्रतिपत्मभुताौ देव्या:  पौर्णमास्यन्तमर्चयेतू । 
४ एकादिवृद्धया हान्या च दर्शान्तं देवि विग्रहम्‌ ॥ 
_ इन नित्याओं का (१) भगवती के साथ (२) चान्द्रकलाओं के साथ (३) श्री 
के साथ एवं (४) श्री विद्या के साथ ऐक्य है। 
 इलोक क्रमांक २६ : 
# 'षोडशीकला' का सर्वकारणत्व की दृष्टि से सर्वोच्च महत्त्व * 

इमास्ता: षोडश्यास्तव च सरघायां शशिकला 

स्वरूपायां लीना निवसति तव श्री शशि कला। 

अयं प्रत्याहार: श्रुत इह कला व्यञ्ञन गण: । 
; ककारेणाकार:. स्वगणमशेष॑  कथयति ॥२६॥ 
[है भगवती शशिकला! ये समस्त कलायें तेरी 'बोडशी कला' में जो सरघा 
हस्नार) में स्थित है लीन होकर निवास करती हैं। 
ये समस्त एकत्र संगृहीत 'ककार' आदि सब व्यञझ्ञनगण एवं समस्त स्वर ही 
ला' कहलाते हैं और इन सबका तेरी 'षोडशी कला' में लय होता है।] 
_ सरोजिनी (व्याख्या)--चन्द्रमा की १६वीं कला ही 'षोडशी' है। चूँकि 
दिशाक्षरी मंत्र का अन्तिम अक्षर €-- काल्पनिक सहख्नर॒दल 








बनीय है और उसका १६हवाँ कमल 
ज्षर ही इस पञ्मदशी मंत्र को -- चन्द्रमण्डल। 
विद्या' 'षोडशी विद्या' बनाता ““““ चन्द्र की १६हवीं 


तथा मंत्र का यह १६हवाँ अक्षर 
त्री - लक्ष्मीबीज) स्वयं भगवती 
हात्रिपुर सुन्दरी हैं और वे इसी षोडशाक्षर के कारण श्री" भी कहलाती हैं अतः 
बदशाक्षरी मन्त्र को भी 'श्रीविद्या' कहा जाता है। 
ु श्रीविद्या (पञ्नदशाक्षरी विद्या) 
(३) 'जशाधाकि कहकर 3ककठपा- ) 


(१) (२) 


कला ८ 'षोडशी' 


_ 'बाग्भवकूट' “'कामकूट' 'शक्तिकूट' चतुर्थपाद 
(आग्नेय) (सूर्य) (चन्द्र, (लक्ष्णमीबीज - श्री) 
$ (भ्रगवती का. देवीकण्ठ से कटि.. (कटि के नीचे चन्द्रकला 
तक का भाग का भाग 


मुखभाग) 


हि किक 


(४३८) सुभगोदयस्तुति: 
१६ अक्षरों का मन्त्र - 'षोडशीविद्या' ; 
लक्ष्मी बीज 'परकला' है। वही यथार्थ साफ ल्‍क १६ नित्यायें है 
इसी लक्ष्मीबीज “श्री' के कारण समस्त पञ्चदशी 'श्रीविद्या” 
यह शुद्ध चितिस्वरूपा है और सहस्रार में स्थित चेक १६हवीं कला 3 
'षोडशी' कहलाती है। प्रत्येक कला १६हवीं कला का एक अंगमात्र है। है अ 
१६हवीं कला का आश्रय लेकर चन्द्रमा ५ कलायें 
किन्तु षोडशीकला क्षय-वृद्धि रहित नित्य है। 3 १० आल और बढ़ती है। 
अक्षरों की उत्पत्ति 
(१) नाद से उत्पत्ति । 
(२) परा वाक से उत्पत्ति। 
(३) षोडशी से उत्पत्ति । 
(४) कुण्डलिनी से उत्पत्ति | 
(५) सहस्रारस्थ चन्द्रमा के अमृत से 
(६) सहस्तारस्थ चन्द्रमा के अमृत से 'महाबिन्दु” से 
(गौड़पाद) । 
१६ स्वर १६ कलायें हैं। चूँकि व्यञ्ञन तो स्वरों के 
अधीनस्थ हैं अत: समस्त व्यञ्ञ़न १६ कलाओं में लयीभूत 
हो जाते हैं। 
(१६हवी कला) 
* 'षोडशी' : महालयाधिष्ठान * 
* लय * 
(क) १५ तिथियों का लय 
(ख) १५ नित्याओं का लय 
(ग) पदञ्चदशी विद्या के १५ अक्षरों का लय 
(घ) समस्त नित्यायें सोलहवीं नित्या (महात्रिपुर 
सुन्दरी) में लयीभूत हो जाती हैं। 
(ड) सारी तिथियाँ अमावस्या में लयीभूत हो जाती हैं। 4 
(च) “अमावस्या” ही भगवती महात्रिपुर सुन्दरी हैं। हर 
(प्र. यदि अमावस्या स्वयमेव महात्रिपुर सुन्दरी हैं तो फिर अमावस्या की त्् 
पर समयाचारी भगवती महात्रिपुर सुन्दरी की उपासना क्यों नहीं किया करते?) 


है, 


॥ मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४३९) 
| पश्नदशाक्षरी विद्या के १५ वर्णा मंत्र के १६हवें अक्षर (षोडशी -+ श्री) 
| भ्रगवती की १६हवीं कला षोडशी है। षोडशी भगवती का स्वस्वरूप भी 
अक्षर ही 'श्री बीज' है। यही लक्ष्मी बीज' भी कहलाता है। 

| नित्यायें १५ तिथियाँ हैं और ये ही मन्त्र के १५ अक्षर हैं। 

| १५, तिथि १५, मन्त्राक्षर १५--तीनों में ऐक्य है। 

.. '“सहस्रार' में स्थित चन्द्रमा की १६हवीं कला 


१) १५ कलायें 'पञ्नदशी' के १५ अक्षरों से सम्बद्ध हैं। | 
(२) १६हवीं कला “शुद्ध चितिशक्ति” चिन्मात्र निर्विकल्प समाधि में विराजने 
बय॑ महात्रिपुर सुन्दर हैं। 
योंकि अन्य कलायें घटती एवं बढ़ती रहती हैं किन्तु चन्द्रमा का बिम्ब सदैव 
रहता है। प्रत्येक कला को १६हवीं कला का ही एक अंश या अज्ज माना 


ं ु ा हु के मध्य में स्थित चन्द्रमण्डल को “बैन्धवस्थान' कहते हैं। यह शुद्ध 
फ़ हीं आनन्दमयी कला का स्थान है। इसे ही “श्री' या 'महात्रिपुरसुन्दरी' 












(४४०) सुभगोदयस्तुतिः 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी का त्रिखण्डात्मक रूप 


( मंत्रभाग यंत्र का भाग 
(१) 


के भाग 


















(री 





(४) 





बिन्दु सहित त्रिकोण | मूलाधार चक्र 
'पश्चदशी मन्त्र” एवं भगवती के शरीरांग 
््फ्-+ 





(कै) (२) 
पदञ्मदशाक्षरी श्री विद्या ] भगवती का स्वरूप है। नित्य कला है 
4 पद लग - इसी से सबका उदय होता है। । 
(३) (४) 
# गा आट) - यह भगवती का मुख है। 
०] ला, शत किन /7 
(५) (६) 
* द्वितीय--“कामकला कूट', - भगवती के कण्ठ से उनके कटि 
(सौरभाग)* | पर्यन्त का भाग 
(७) (८) 
* तृतीय--'शक्तिकूट' * (तृतीय शक्तिकूट)|--भगवती की कटि 
(चन्द्रखण्ड) - के नीचे का भाग है। जो कि सृजन- 
शक्ति का रूप है। 


(१) तीन खण्डों वाला भगवती का मन्त्र--'सरधा' में 

। --- सरधघा' में 

(२) भगवती के अवशिष्ट भाग से--समस्त चन्द्र कलायें ४2 मि 
(३) जहाँ समस्त चन्द्र कलायें लयीभूत हो जाती है--तू वही अमावस्या है। 





















विशुद्ध चक्र 
ञ् बहिर्दशार मणिपूर चक्र ० 
(३) -वाग्भवकूट | अन्तर्दशार। अष्टार | स्वाधिष्ठान एवं 


! 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४४१) 


है, * भगवती अमावस्या हैं * 
(४) भगवती “खण्डत्रय' एवं 'षट्चक्र' दोनों में निवास करती है। प्रत्येक 
प्तोलहवीं कला का अब्ज है। 
(५) भगवती 'सरधा' (मधु का स्थान ८ “सहस्नार') में निवास करती है। 
(६) नाद का लय “सहस्लार' में मंत्र का लय 'सहस्लार' में होता है। वर्णों का 
नाद' में, नाद का लय उसके कारण में होता हैं अर्थात्‌ सहस्तरार में होता है। 
कला' अर्थात्‌ चन्द्रकला चन्द्रमा की १६हवीं कला या अमावस्या है। सोलहवीं 
नित्या कला' है क्योंकि यही चन्द्र का यथार्थ स्वरूप है। 
| (७) १५ कलायें पञ्मदशी के १५ अक्षरों से सम्बद्ध हैं। 
(८) १६हवीं कला शुद्धचिति शक्ति है--चिन्मात्र है--निर्विकल्प समाधि में 
ने वाली स्वयं महात्रिपुर सुन्दरी हैं। अन्य कलायें वृद्धिक्षय पूर्ण हैं। चन्द्रमा का 
सदैव एक रस (वृद्धिक्षय रहित) रहता है। 
श्लोक क्रमांक २७: * क्षकार का सर्वातिशायी महत्त्व * 

क्षकार : पञ्माशत्कल इति हलो बैन्दवगृहं । 

ककारादूर्ध्व॑ स्याज्जननि तब नामाक्षरमिति । 

भवेत्पूजाकाले मणिखचित भूषाभिरभित: । 
| प्रमाभिव्यालीं॑ भवति मणिपूरं सरसिजम्‌॥ 
.. ['क्षकार' पचासहवीं कला है इसलिए यह “ह' “'ल' (शिव) रूपी “बैन्दव गृह' 
है जगदम्बे! 'ककार' (अर्थात्‌ समस्त व्यञ्नों) से ऊपर तेरे नाम का अक्षर स्थित 
अर्थात्‌ 'श्री बीज' या 'ककार' से ऊपर यह तेरे नाम का अक्षर 'क्ष' तेरा स्वरूप है।) 
. (हे भगवती!) पूजा के काल में 'मणिपूरक चक्र' में तेरा स्वरूप मणियों से 
* आभूषणों की उद्दाम दीप्ति से चतुर्दिक आच्छादित (युक्त) है।] 
._ सरोजिनी (व्याख्या)-- क्षकार' - क + ष > 'क्ष। क्षकार क एवं ष दो शब्दों 
मत एक संयुक्ताक्षर भी है और साथ ही यह “क' से लेकर “ष' पर्यन्त सभी वर्णो 
| अन्तर्गर्भित करके स्थित (इन सभी वर्णो का वाचक) प्रत्याहार भी है। 
'क्षकार' पञ्चाशत्‌ कला है। यह व्णों की माला का सुमेरु है। 
ढ 'अक्षमालिकोपनिषद' में प्रतिपादित दृष्टि यह है कि 'क्ष' परात्पर तत्त्व होने 
; कारण परमोच्च है। क्षकार भगवती का स्वरूप है। 
जिस प्रकार चन्द्रमा की समस्त कलायें सोलहवीं कला में लय हो जाती हैं 
सी प्रकार अक्षर स्वरूपिणी महामाया 'क्षकार' में लय हो जाती है। 














सुभगोदयस्तुतिः मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४४३) 
गुरु ब्रिकोण बैन्दवस्थान है क्योंकि मं सह " जा 
'क्ष' वर्ण त्रिकोण में स्थित हैं अतएव ह >+ ०८ नहआाए को संस्थित है। कह, ; ... जार भी कहते हैं। “'क' से 'स्‌' तक के समस्त वर्ण-चक्र 'क्ष' के 
में व्य । 


मातृकाचक्रविवेककार की दृष्टि-- स्वतन्त्रानन्दनाथ 
के पञ्मम खण्ड के उन्नीसहवें सूत्र में कहा है कि... ने भातृका चक्र कि 
(१) भगवती क्ष्माड्रिनी हैं। 
(२) 'क्षकार” एवं 'मकार' त्रिपुरेश्वरी के बीच हैं 
पा च मन्त्र हैं 
__(३) शिवात्मक निर्विकल्प पद का बोधक 'क्षकार' है। हू. 
पद का बीज भी “क्षकार' है। “7: नशे ुर्व 
(४) जीव का बोधक मकार है। 'मकार” विकल्प पद ' 
(५) त्रिपुरेश्वरी का स्वरूप सविकल्प एवं 
क्षकारः एवं “मकार' उभय बीजों के योग से त्रिपुरेशरी 'क्माद्निनी' है। 
हैः (६) त्रिपुरेश्वरी 'क्षकार' एवं 'मकार' की संसृष्टि स्वरूपा हैं अर्थात्‌ 'सर्या 
तरिपुरे  सुप्ति आदि दशाचतुष्टय से अधिष्ठित है। क्षकार एवं 'भकार' की संस संसृष्टि हे 
श्वरी का अड्वित्व (प्राणस्वरूपता) है। । 
भाष्यकार शिवानन्द इसी बात को अपने शब्दों में इस प्रकार निरूपित करते है 
(१) सा क्ष्मात्माड्िनी। 'क्षकार'-- 'मकार” संसृष्टि रूपा अड्रिनी 'क्षकार 
। तदुभय संसृष्टिरद्वित्व त्रिपुरेश्चर्या: प्राण स्वपतेति . 


'मणिपूरक चक्र! 

| घूणनिन्द की दृष्टि--पश्री पूर्णानन्द ने षट्‌ चक्रनिरूपणम' में 'मणिपूरक' चक्र 
स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 

(१) तस्यो्ध्वे नाभिमूले दशदललसिते पूर्णमेघप्रकाशे नीलाम्भोज प्रकाशैरूपहित 
डरे अदिकान्तै: स चन्द्रै:। ध्याययेद्‌ वैश्वानरस्याउरुणभिहिरसमंमण्डलं तत्‌ त्रिकोण 


द का बीज है। री दबोह्ये स्वस्तिकारव्यैस्रिभिरभिलसितं तत्र वहे: स्वबीजम्‌। 


उभयात्मक है अ --घेट्चक्र निरूपणम्‌ १९ 
(२) ध्यायेन मेघाधि रूढं नवतपननिभं वेदबाहज्वलाडुं 
तत्क्रोडेरुद्रमेतिनिंवलति सतत. शुद्धसिन्दूर. रांग: । 
भस्मालिप्ताड्भूषाभरणसितवपुर्वृद्धरूपी . .* ., त्रिनेयो, - 
लोकानामिष्टदाता5 भयलसितकर: सृष्टिसंहारकारी 
अत्रास्ते लाकिनी मा सकल शुभकरी  वेदबाहज्वलाड्री 
श्यामा पीताम्बराध्यैर्विवधविरचनालंकृता . मत्तंचित्ता । 
















लक ह ; --षंट्चक्रनिरूपणम्‌ 
(२) निर्विकल्पपदस्य तुरीयस्य माध्यमिकत्वेना धिष्ठातृतया ' क्षकारो' बीजभूत;॥ _ शिवसंहिताकार की दृष्टि--'शिव संहिता' में “मणिपूर चक्र' का स्वरूप इस 
तदुभय मा कलरिक व सुप त््यादि दशा त्रयात्मनो माध्यमिकत्वेन 'मकारों' बीजपू: प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
स्वतंत्रानन्दनाथ ९-9. ंप +वभाव इति समुपदिशति।' ह तृतीय॑ पड्डुंज॑ नाभौ मणिपूरकसंज्ञकम्‌ | 
कर मध्यपदेउति तुर्या ।* दशारं डाकिकान्ता्णौ: शोभितं हेमवर्णकम्‌ । 
'क्षकार” कूटस्थ है। ++ रुद्राख्यो यत्र सिद्धोउस्ति सर्वमड्जलदायक: । 
मातृका महामंत्र थ् तत्रस्था लाकिनी नाम्नी देवी परम धार्मिका। 
ज्जजु । गोरक्षनाथ कहते हैं-- 
( / 77 ++'ज्जा ) (२) ्ञ् ै 'तृतीयं नाभिषद्म पञ्मावर्त सर्पवत्‌ कुण्डलाकारं तन्मध्ये कुण्डलिनी शक्ति बालार्क 
(३) (४) (५) आओ कोटिसदृशीं ध्यायेत्‌ सा मध्यमा शक्ति: सर्वसिद्धिदा भवति। सिद्धसिद्धान्त पदूति। 






स्वर स्पर्श अन्त:स्थ ऊष्माण. कूटस्थ (७ 


१. शिवानन्द 
२. मातृका चक्रविवेक (५/ १९) 


भगवती का मणिपूरक चक्र में प्राकट्य-- 
“मणिपूरक चक्र' का स्वरूप क्‍या है ? 


















(४४४) 


* मणिपूरक चक्र और उसका स्वरूप * 
'षडब्जाख्यानो(-.._ सु० 





; नाभिरुयर्धाडुलोपरि । 
पत्र मणिपूरम्बदशपुत्र॑ सुशोभनम्‌। 
डामयोदिभिरावृतम्‌ । 














ह मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४४५) 


. इलोक क्रमांक २८ : 'मणिपूरक चक्र' एवं भवगती का स्वरूप 

“वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं तेन निविडं। । 

परे तु त्वद्रंप॑ मणिधनुरि तींद॑ मययिनः । 

अनाहत्या नाद: प्रभवति सुषुम्णाध्वजननित । 

स्तदा वायोस्तत्र प्रभव इदमाहु: समयिन: ॥२८॥* 

. अर्थ--[एक दृष्टि के वृद्ध समयमतोपासकों का कथन है कि 'मणिपूर चक्र' में 

न को ही 'मणि' कहा गया है जिससे कि वह परिपूरित है किन्तु दूसरे समयमतोपासक 

हारे स्वरूप को मणिधनु (इन्द्र धनुष) के स्वरूप वाला मानते हैं। 'अनाहत चक्र' में 

| अनाहत नाद है वह सुषुम्णा से आविर्भूत वायु से उद्यूत होता है। यही समयाचार 

ले उपासक कहते हैं॥२८॥] 

..._ सरोजिनी (व्याख्या)--इस श्लोक में 'मणिपूर चक्र' पर प्रकाश डालते हुए 

हा गया है कि इसे मणिपूर इसलिए कहा गया है क्योंकि मणिपूर में जल को ही 

प्रणि' कहा गया है। 

... प्रश्न--भगवती का स्वरूप मणिस्वरूपी है या कि इन्द्रधनुषी ?--यही 

बवेच्य विषय है। 'स्वाधिष्ठान चक्र' में एकत्रित जलराशि अनाहत चक्र में स्थित 

रय॑ के ताप से बाष्प रूप में परिणत हो जाती है और वही मेघों के रूप में मणिपूर 

ब्रक्र में स्थित होती है। 

मेघों में विद्युत रहती है और विद्युत तत्त्वतः तो अग्निस्वरूप ही है। 
“अन्तरिक्षगतो वर्हि वैंद्ुत: ॥*' 

._# इसी के परिणाम स्वरूप 'मणिपूर चक्र' को (क) अग्नि एवं (ख) जल 

द्वोनों का स्थान माना जाता है।' 

जब मेघों पर सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तब इन्द्रधनुष का रज्नउदित हो उठता 


स्तुति 


लाकिनीमध्यंग. तच्च | हा कहा गया है कि 'मणिपूर चक्र' में भगवती इन्द्रधनुष के रज में प्राकट 
'तडित्वन्तंशक्त्यातिमिरपरिपन्थस्फुरमणाया का | आचार्य शह्डर की दृष्टि--आचार्य शद्भर सौन्दर्य लहरी' में कहते हैं-- 
स्फुन्नानारत्नाकमणपरिणाद्धिद्धधनुषम्‌ । “तटित््व्त॑ शक्त्या . तिमिरपनिन्थिस्फुरणाया' 

तव श्याममेधं॑ कमपि मणिप्रैक शरणाम्‌ स्फुरन्नानारत्नापरिण द्धेन्द् धनुषम्‌ । 


निषेवे वर्षन्त॑ हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्‌ ॥ 
शड्डराचार्य---सौन्दर्यलहरी 


तब श्याम मेघ॑ कमपि मणिपृरैकशरणम्‌। 
निषेवे वर्षन्त॑ हरमिहित तप्तं॑ त्रिभुवनम्‌ ॥४०॥ 


१. योग शिरवोपनिषद (५-३२) 
२. “मणिपूर” 5 अग्नि एवं मेघ (जल) 


















(४४६) सुभगोदयस्तुतिः 


रूप धरने वाले 'जल' की मैं पूजा करता हूँ जिसमें कि तिमिर-विरोधिनी विद्युत 


दीप्ति (कान्ति), अलंकारों में जटित नाना रत्नों की 
; चमक के सदृश इन्द्र ' 
धारण किए हुए है और जो कि अग्नि एवं सूर्य के ताप से सन्तप्त कक जा के ह 


कर रहे हैं। 


'मणिपूर चक्र” में मेघेश्वर एंव सौदामिनी विद्युत में | 
ध्यान करने का उपदेश दिया गया है। है निरमयरेबाल आई 
(१) अग्नि का स्थान नीचे में है। क्योंकि 
ही स्वाधिष्ठान चक्र में है। क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र में 
(२) सूर्य का स्थान ऊपर सूर्य मण्डल में है। 
(३) ऊपर एवं नीचे दोनों स्थानों में ताप है अत: देह स्वरूप 
/- ; प त्रिखण्डात्मक 
का प्रतप्त होने की द्शा “ वाष्प रूप से “मणिपूर चक्र” में मेघों कर रूप धारण 
की है और जलधरों में अग्नि विद्युत के रूप में चमकने लगती है। इन्हें ही 
धर” एवं सौदामिनी (विद्युत) कहते हैं। इन दोनों के योग से वर्षा की भाँति समस्त 


: शरीर में रस वर्षा होने लगती है। 


समस्या और समाधान--षट्चक्रों में जो " ५ 
का माधान--षट्चक्रों में जो 'मणिपूर वक्र' है वह जल का नहीं 
'तस्योध्वें नाभिमूले दशदललसिते पूर्णमेघ... प्रकोशे । 
नीलाम्भोज प्रकाश रूपहित जठरे अदिकान्तै: स चन्द्रै:॥ 
ध्यायेद्‌ वैश्वानरस्याउरुणमिहिरसम॑ मण्डलं ततू त्रिकोणं। 
तद्‌ बाह्ये स्वस्तिकार व्यैस्रिभिरभिलिसितं तत्र वह्ने: स्वबीजं।' 
ः * >-पषेट्वक्रनिरूपणम्‌ 
वह्निमण्डल मम ४नह ढ हे ह 
हे /'औ; “लक रँ से मण्डित है। 'मणिपूर” नाम की सार्थकता क्या है ? 
मणिवृदभिन्नं तत्‌ पद्म॑ मणिपूरं तथोच्यते 
बह का की पूर । (गौतमीय) 
दशपत्र॑ पयोजातं कर्णिकायां महेश्वरि । 
वाह्येयं मण्डलं रक्त स्वस्तिकान्वितम्‌ । 
इसे मणिपूर क्‍यों कहा जाता है? /ष 
आचार्य लक्ष्मीधर का कथन हैं कि-- 
यत्र स्थित भगवती मणिभ्रि: तत्मरदेशं पूरयति, स देशो “'मणिपूर:”। समयिनां 


अर्थात्‌ हे भगवती! मैं तेरे मणिपूर चक्र की शरण में समागत श्याम भी है 
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। रे पूजावसरे तृतीयकमले नानाविध मणिगणरवचितभूषणार्पणं देव्या। कर्तव्यमिति 
म्‌॥' 
आचार्य शद्भर कहते हैं-- 
'हीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदिमरुतमाकाक्षमुपरि ।(९) 
अर्थात्‌ मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्त्व एवं जलतत्त्व को भी 'मणिपूर चक्र' में 
गन तत्त्व को जिसकी स्थिति 'स्वाधिष्ठान चक्र में है। 
.योगदर्शन की दृष्टि के अनुसार स्थिति इस प्रकार है-- 


(१) मूलाधार चक्र -- पृथ्वी तत्त्व का चक्र 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र. -- जल तत्त्व का चक्र 
(३) मणिपूर चक्र -- अग्नि तत्त्व का चक्र 
(४) अनाहत चक्र -- वायु तत्त्व का चक्र 
(५) विशुद्धाख्य चक्त.. -- आकाश तत्त्व का चक्र 
(६) आज्ञा चक्र -- मनस तत्त्व का चक्र 
किन्तु आचार्य शद्ढर ने 'महीं मूलाधारे ...............-*- मरुतमाकाशमुपरि।' 


सौ.ल.) कहकर तत्व-व्यवस्था के सिद्धान्त को ही निराकृत कर दिया है। 
।.. आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर इस कथन के औचित्य को 
सिद्ध करने की दिशा में अनेक तर्क देते हुए कहते हैं कि-- 
(१) यद्यपि आधारचक्रस्योपरि स्वाधिष्ठान॑ वर्णनीयं, तथा5पि आकाशादितत्त्वोत्पत्ति 
प्रमवलम्ब्य व्युत्क्रमेण 'मणिपूरचक्र वर्णन' कृतमित्यनुसन्धेयम्‌॥।* 
(२) मूलाधारस्वाधिष्ठान मणिपूरानाहत विशुद्धद्ाज्ञात्मकानि षट्चक्राणि। 'एतानि 
जल पवनाकाशमनस्तत्त्वात्मकानि। तानि तत्त्वानि तेषु चक्रेषु तन्मात्रतयाउवस्थितानि। 
तु गन्धरूपरसस्पशाब्दात्मका:। आज्ञाचक्रस्थितेन मनस्तत्त्वेन एकादशेन्द्रियगण: 
ग्ीत:। एवं मेकविंशतितत्वानि प्रतिपादितानि।”' 
_... आचार्य लक्ष्मीधर ने चक्रों में तत्त्ों की स्थिति योगक्रमानुसार न देकर विपरीत 
क्रम में कहा है कि-- 
“एतानि पृथिव्यग्नि जल पवनाकाश.....।'होना चाहिए था--'एतानि पृथिवीजल 


न्‍ 


अग्नि पवनाकाश..........। 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ९) 
२. लक्ष्मीधरा (९) 

३. लक्ष्मीधरा (९) 


्य ] 
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(४४८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
लक्ष्मीधर पदयोजना में कहते हैं-- 

है भगवति! मूलाधारे महीं” क॑ मणिपूरे हुतवहमपि, स्वाधिष्ठाने हुतवहमेव/ 

* आचार्य गौड़पाद की दृष्टि का ही अनुवर्तन समर्थन एवं प्रतिपादन आचार्य 
शद्भर ने भी किया है। 

(१) आचार्य शद्गर ने तत्त्वों का क्रम तो वही रखा है क्योंकि उन्होंने कहा 
है--( १) 'महीं' (२) 'कमपि' (३) “हुतवहं'। 

(२) उन्होंने चक्रों के नाम में परिवर्तन अवश्य किया है। उन्होंने उपस्थ के चक्र 
का नाम “मणिपूर' एवं 'नाभिचक्र का नाम 'स्वाधिष्ठान' कहकर दिया है। 

क्या आचार्य शद्भूर को उपस्थ वाले चक्र का नाम 'मणिपूर' एवं नाभि के चक्र 
का नाम 'स्वाधिष्ठान' अभित तथा? आचार्य शद्भूर की दृष्टि एवं उद्देश्य क्या था? 

आचार्य शद्भर के कथन का औचित्य 

तत्त्वों के क्रमवेध पर दृष्टिपात करें। 

(१) समय मत” के अनुसार उपस्थ से सम्बृद्ध चक्र का वेध करना समुचित 
नहीं है। कारण सुस्पष्ट है। इस चक्र के वेध से काम-वासना में वृद्धि होती है। 
कामवृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौलाचारी “वज्नोजी' आदि क्रियाओं का 
आश्रय लेते हैं किन्तु समयाचारी इस क्रिया को भी ग्राह्म नहीं मानते। 

(२) आचार्य शद्भूर ने यहाँ पर 'कौलाचार' के विपरीत समयमत के पक्ष में 
वेध-क्रम प्रस्तुत किया है। 

“ (३) वेध-क्रम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए-- 

(क) मूलाधार चक्र के वेध के द्वारा पृथ्वी तत्त्व के साथ वहीं जलतत्त्व का वेध 
कर देना चाहिए। “'कमपि' का अर्थ यही है। 'कमपि' ८ जल भी। 

(ख) इसके बाद “स्वाधिष्ठान चक्र” का स्वतंत्र रूप में वेध किये जाने का 
त्याग' करना चाहिए। फिर 

(ग) नाभिपद्म वाले 'मणिपूर चक्र” में अग्नि का वेध करना चाहिए। 

(घ) चूँकि अग्नि तत्त्व की विद्यमानता 'योनिस्थान' में है अत: उसे स्वाधिष्ठान 
चक्र में दिखाया गया है। (स्वाधिष्ठान चक्र में नीचे अग्नि एवं ऊपर जल दोनों की 
सन्धि का स्थान है क्योंकि “योनि स्थान 'मूलाधार चक्र” एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' के 
मध्य है। अग्नि के उद्दीप्त होने पर मूलाधारस्थ मही एवं स्वाधिष्ठानगत जल तत्त्व दोनों 
का वेध मूलाधार के वेध के साथ ही निष्पन्न हो जाएगा। 

'हंसोपनिषद' में प्रातिपादित दृष्टि---हंसोपनिषद में कहा गया है कि---गुदा 
द्वार को रोकर (१) 'मूलाधार चक्र” से वायु तत्त्व को उत्थापित करके “स्वाधिष्ठान 
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क्र” की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए, फिर (२) “मणिपूर चक्र' में प्रवेक्ष करना 
हिए। (३) फिर 'अनाहत चक्र” का अतिक्रमण करके फिर (४) 'विशुद्ध चक्र' में 
श्यों का निरोध करना चाहिए, फिर (५) “आज्ञा चक्र' में प्रवेश करके उसका ध्यान 

हुए 'ब्रह्मरंघ्र' का ध्यान करते हुए 'ब्रह्म॒रंश्र' का ध्यान करते हुए "मैं तीन 
ब्राओं से सम्पन्न 3४ हूँ।--इस प्रकार सदैव ध्यान करना चाहिए। 

(क) मैं जागृतावस्था में 'वैश्वानर' -- “अकार' हूँ। 

(ख) मैं स्वप्नावस्था में 'तैजस'--'उकार' हूँ। 

(ग) मैं सुषुप्ति की अवस्था में-- प्राज्ञ' हूँ--'मकार हूँ 
|. --इस प्रकार निरन्तर ध्यानरत रहकर शुद्ध स्फटिक सदृश नाद का आधार 
चक्र से ब्रह्मरंध्र पर्यन्त ध्यान करना चाहिए। 

“गुदमवष्टभ्याधाराद्वायुमुत्थाप्य स्वाधिष्ठान॑ त्रि:प्रदक्षिणीकृत्य मणिपूरक॑ च.गत्वा$- 
नाहतमतिक्रम्य विशुद्धौ प्राणान्‌ निरध्याज्ञान मनुध्यायन ब्रह्मरंश्रं ध्यायन त्रिमात्रो5हमित्येवं 
सर्वदा ध्यायेत्‌।' 
|. “हंसोपनिषद' की इस दृष्टि से स्पष्ट है कि यह उपनिषद 'स्वाधिष्ठान चक्र” की 
तीन बार प्रदक्षिणा करके ऊध्वोन्मुख उठने के साधन में 'स्वाधिष्ठान चक्र' के वेध 
का निषेध करता है। उसकी मात्र तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान अवश्य है। 
$। सारांश--(१) 'मूलबन्ध' लगाने से आधार चक्र में 'पृथ्वी' का वेध तो होता 
ही है साथ ही “जल तत्त्व” का भी वेध होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मूलबन्ध 
के अभ्यास से 'योनिस्थान' चक्रद्वय का मध्यस्थान) अग्निस्थान है। 'योनिस्थान' पर 
दबाव पड़ने पर अग्नि प्रदीप्त होती है और वह पृथ्वी तथा जल दोनों तत्त्वों का एक 
प्वाथ वेध कर देती है। 
|... (२) 'अग्नि तत्त्व का बेध' मणिपूर चक्र (नाभिचक्र) में होता है। यहाँ वह 
विद्युत का रूप धारण कर लेती है। (प्रीष्म ऋतु में जल का वेध होकर वर्षा ऋतु में 
बादलों में तड़ित प्रकट होता है।) 

| इसी प्रकार योनि स्थान में सुद्दीप्त एवं उद्दीप्त अग्नि नीचे मूलाधार चक्र में 
पृथ्वी तत्त्व को प्रतप्त करता है और ऊर्ध्व प्रदेश में वह 'स्वाधिष्ठान चक्र' में ज को 


' प्रतप्त करता है। 


(३) जल भाप (वाष्प) बनकर नाभिचक्र (मणिपूरक) में मेघों की भाँति छा 
जाती है और वहीं अग्नि का वेध निष्पन्न हो जाता है। यह अग्नि और वाष्प वेधापरान्त 
विद्युत्‌ का रूप धारण कर लेते हैं। कारण यह है कि यहाँ अग्नि और वाष्प सम्मिलित 


_ होकर मेघरूप रहते हैं और मेघों में विद्युत प्रवाह होता ही है। 


प्रीष्म ऋतु में ऊष्मा या प्रचण्ड ताप से पृथ्वी प्रतप्त होने लगती है और उसका 







































































( ४५० ) सुभगोदयस्तुतिः (व 


जाता है और उसके ताप से विद्युत प्रकट होती है--यही 'अग्नि-बेथ' है। 


'कौलाचार' की विधि में ऊर्ध्व रेतसत्व की सिद्धि” स्वाधिष्ठान चक्र के. | 


बेध' द्वारा निष्पादित की जाती है। समयाचार-विधान में समयाचारी “आज्ञाचक्र' में 
मन का वेध करके यह विधान निष्पादित किया जाता है। 

'योगशिरवोपनिषद' में प्रतिपादित दृष्टि-- 

“योगशिरवोपनिषद' में कहा गया है कि--“अग्नि' अन्तरिक्ष में उठकर विद्युत 
का रूप धारण कर लेती है। आकश में स्थित अग्नि सूर्यरूप है। यह नाभिमण्डल 
(मणिपूर एवं अनाहत चक्र) में स्थित है। वह निम्नाभिमुखी होने पर विष-वर्षा करता 
है और ऊरध्वोन्मुख होने पर पीयूष-श्रवण करने लगता है। 

तालू के मूल स्थान (आज्ञा चक्र) में चन्द्रमा का स्थान है और वह निम्नाभिमुखी 
है और अमृत की वर्षा किया करता है। हा 

जहाँ तक अनाहतचक्र' है उसके १२ दल हैं और ये द्वादश दल द्वादशादित्य 
स्वरूप हैं। ऊर्ध्वमुखी सूर्य एवं अधोमुखी चन्द्रमा के मध्य 'विशुद्ध चक्र' के १६ दल 
चन्द्रमा की १६ कलांओं के सदृश चमकने लगते हैं। जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत 
होकर सूर्य मण्डल से ऊपर चढ़ती है तब सूर्य को ऊर्ध्व मुख कर देती है। फिर 
कुण्डलिनी शक्ति उससे ऊर्ध्व प्रदेश में जाकर सहस्र में स्थित चन्द्रमण्डल का वेध 
करती है। इसके परिणाम स्वरूप (सहस्नारोत्थित कुण्डलिनी के द्वारा) सहस्नास्थ चन्द्रमा 
अमृत की वर्षा करने लगता है और समस्त शरीर की समस्त नाड़ियाँ अमृत से 
परिप्लावित हो उठती है और योगी का शरीर दिव्यता से परिपूर्ण हो उठता है। 

अन्नेय भूमिका एवं प्रत्यावृत्ति भूमिका-- 

बेध के समय शक्ति की गति--वेध के समंय शक्ति की गति 'मूलाधार चक्र' 
से सहस्नार की ओर होती है। सहस्नार से नीचे उतरते हुए समय वह नाड़ियों को अमृत 
से खींचती है और मूलाधार की ओर लौट जाती है। आरोहण की यह भूमिका 'उन्नेय 
भूमिका' कहलाती है। अवरोह (अवरोहण) को “अन्बय भूमिका' कहते हैं। 

प्रत्यावृत्ति या अवतरण भूमिका में कुण्डलिनी शक्ति ऊपर से नीचे की ओर 
उतरकर अपने गुहास्थान में प्रत्यावृत्त होती है। 

'मणिपूरक चक्र' को भी लक्ष्मीधर ने तामिश्र लोक कहा है--' चक्र 
तामिश्रलोक इति प्रागुक्त:।' 'सिद्धघुटिका' में कहां गया है कि हर 

“मणिप्रैकवसति:  प्रावृषेण्यस्सदाशिव: । 
अम्बुदात्मतया भाति स्थिरसौदामिनी शिवा ।' 


[बितीथ.. 
जल सूखने लगता है। यह “जलवेध' है। वर्षा में वही जल मेघों के रूप में परिणत हो 


(६. 
है ४ 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४५१) 
. लक्ष्मीधराचार्य--अग्नि स्थान मणिपूर में जल तत्त्व की विद्यमानता का 


धादन करते हुए लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
 *मणिपूर स्थाने जल तत्त्व॑ उत्पन्नमिति प्राक्‌ प्रतिपादितम] तत्यकार--सूर्यकिरणा 
अग्निसम्भिन्ना : मेघत्वमापन्ना: जलरूपेणेति मणिपूरस्य आधारस्वाधिष्ठानयोर्मध्ये 
शः। अनाहतोपरिस्थितसूर्यकिरणाः स्वाधिष्ठानाग्निना संवलिता: सन्त: मणिपूरं 
भर जलत्वमापन्ना: तेन जलेन स्वाधिष्ठानाग्निना दग्ध॑ं जगत आप्लवयन्तीति 

ध्यम | १ 
“अनाहत चक्रोपरिस्थिति सूर्यस्यापि ।' 

“मणिपूरे उदकमुत्पन्नमिति।। ता आप: स्वाधिष्ठानाग्ने: उत्पादिका:। उदक- 


ग्रकेमणिपरे।। २ 


आचार्य लक्ष्मीधर 'मणिपूर चक्र' के महत्व को भी प्रतिपादित करते हुए कहते 


|. (१) 'महावेध' के निष्पन्न होने पर भवगती “मणिपूर' में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन 
“एवं महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति। सा समाराध्या।' 

(२) “आर्ध्यपाद्यादिभूषणप्रतिपादनपर्यन्तं पूजाकलापं मणिपूरे निर्वर्य अनाहत 
न्दिरं भगवती नीत्वा धूपादिनैवेद्यहस्तप्रक्षालनान्तं कर्मकलाप॑ तत्रैव समाप्य विशुद्धौ 
गवरती सिंहासनासीनां सरवीभि: सल्लापान्‌ सम्भाषमाणां शुद्धस्फटिकसदृशै: मणिभि:पूजयेत] 
डस्फटिकसदशमणये न मौक्तिकादय:, किन्तु तदीयषोडशदलगतषोडश चन्द्रकला 
ति रहस्यम|। 

:... (३) अस्माकं तु षडिधैक्यानुसन्धानानन्तरं मूलाधार द्विकं भित्वा मणिपूरे प्रसन्ना 
गवती दशभुजा धनुर्बाणपाशाड्डरुशवरदाभयपुस्ककाक्षमालावीणाहस्ता। मन्मतैकदेशिनां 
शाड्डशपण्ड्रेक्षचापपुष्पवाण जपमलिकाशुभाभयकरा करद्वयवक्षस्स्थलस्थापित वीणा। 


“अवानि श्री हस्तैर्वहसि कणिपाशं सृणिमधो, 
धनु: पौण्डरं पौष्प॑ शरमथ जपस्रकशुकवरम्‌ । 
अथ द्वाभ्यां $ 
क्वाणद्वीणां द्वाभ्यामुसि च कराभ्यां चविभूषे ॥' 
समयियनां प्रत्यक्ष॑ परिदृश्यमाना आस्ते :भवगती। समयिनां सहस्रकमलपर्यन्तं 


_आन्तर पूजा कर्तव्या। सहस्नकमले तुतिरकरिणीप्रसारणापर्यन्तं दर्शममेव समाराधनम॥ 


१. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा (४०) 
| सुभ० २९ 



































(४५२) :.. सुभगोदयस्तुतिः 
सुभगोदय में कहा भी गया है-- 
सूर्यमण्डल मध्यस्थां देवी त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डुशधनुर्बाणहस्तां. ध्यायेत्सुसाधक: । 
त्रैलेक्यं मोहयेदाशुवरनारीगणैर्युतम्‌ ॥ 
कह समयिनां बाह्मपूजानिषेधातू सूर्यमण्डलान्तर्गत्वेन पूजन निषिद्धमित्याहु:॥॥ 
श्लोक क्रमांक २९ : संवित्कमल में संवित । #* 
आकश तत्त्व की स्थिति का विश पु 
तदेतत्ते संवित्कमललमिति  संज्ञन्तरमुमे, 
भवेत्संवित्पूजा भवति कमलेउस्मिन्सयिनाम्‌ । 
विशुद्धयाख्ये चक्रे विपदुदितमाहु: समयिन:, 
सदापूर्वों देवः शिव इति हिमानी समतनु: ॥२९॥ 
(हे ० यह जो तेरा संवित्‌ (हृदय) पद्म है-- 
यह इसकी अपर संज्ञा है। समयाचारियों की इस कमल में संवित की 
है। विशुद्धि चक्र में आकाश का उदय होता है--ऐसा ही समयाचारी कहा करो सो 
हिमसदृशशरीर वाले 'सदाशिव' रहते हैं॥२९॥ 
सरोजिनी (व्याख्या)--“अनाहत चक्र' ही 'संवित्‌ पद्म' 
0220 ४0७५५ तू पद्म भी कहा जाता है। इसे 
संवित्‌ कमल” इसलिए कहते हैं क्योंकि समयाचारी यहाँ संवित्‌ की पूजा करते हैं। 
हृदयपद्म में ही मानसिक पूजा होती है एवं इसी में ही ध्यान भी किया जाता है। यहाँ 
(हत्पद्म में) भगवती की चिति के रूप में उपासना या पूजा निष्पादित की जाती है। यहाँ 
भगवती कुण्डलिनी के आरोहण करने पर साधक उनका साक्षात्कार करता है। नाद की 
शव भी अनाहत चक्र (संवित्‌ पद्म) में होती है। 
| में अग्नि तड़ित (बिजली) के स्वरूप में स्थित रहता है। चूँकि 
जा तड़ित की 
दीप्ति के साथ ही मेघों का गर्जन भी होता है (विद्युत नाद या शब्द में बदल जात है। 
नाद की प्रथमाभिव्यक्ति हृदय (संवित्‌ पद्म) में ही होती है। 
आचार्य शद्भर ने भी 'संवित्‌ कमल” के | ४ 
ककारक व त्‌ नाम से ,अनाहत चक्र' का वर्णन किया 
भजे हंसद्वन्द्नं किमपि महतां वानर चरम । 
यदालापादष्टादशगुणित विद्यापरिणति:, 
यदादत्ते दोषाद्गणमखित्रमदभ्य: पय इव |! 
--सौदर्य लहरी (३८) 


१. लक्ष्मीधरा श्लोक ४१ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 

(१) 'संवित्कमलं अनाहत चक्रनामकमिति पूर्वमेवोक्तम्‌। 

(२) 'उपासका: परमहंसमिथुनं संवित्मकलें उपासते इति समयैकदेशिमतम्‌ ।” 

| (३) 'भगवत्पादमतं तु शिखिज्वालारूप: परमेश्वर: शिखिन्या स्वशक्‍्त्या संवलित: 

ते चक्रे दीपाड्डरवत्‌ प्रतिभाति। यथोक्तं भगवत्पादैः सुभगोदय व्याख्याने-- 

'शिखिज्वालारूप: समय इह सैवात्र समया। 
तयोस्सम्भेदो मे दिशतु हृदयाब्जैकनिलय ।” 

* आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि---एतदेव अस्माकमपि अभिमतम्‌।' 

 “संवित्‌' का अर्थ है ज्ञान--संवित ज्ञानं। 

आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं--'हृदयकमल' में भगवती की पूजा होने पर 
ती समस्त ऐहिक फल प्रदान करती हैं-- 

(५) “एवं हृदयकमले एवं समाराधिता भगवती ऐहिकानि कलानि सर्वाणि 
॥/--समस्त ऐहिक फलों की प्राप्ति। 

(२) यदि यहाँ वशिन्यादि युक्त ध्यान किया जाय तो यह ध्यान सारस्वत 
बूति प्रदान करता है। 
* (३) यावकरसाप्लुत ध्यान वशीकरण-सिद्धि प्रदान करता है। 
(४) 'मुखं बिन्दुं कृत्वा” आदि के रूप में कामकला को ध्यान करने पर यह 
ने तदवत फल प्रदान करता है। 

(५) हृदय कमल मात्र में ही होमादिक, तर्पणादिक ऐहिक कार्यों का भी 

करना चहिए। 

(६) सामयिकों की ऐहिक एवं आमुष्मि दोनों प्रकार की उपलब्धियाँ केवल 
पूजा पर ही आश्रित है--'अत: समयिनां ऐहिकामुष्मिकफलसाधनोपाय: आन्यपूजेति 
य व ! २ 
._ एलोक क्रमांक ३० : विशुद्धिचक्र' -- १५ चान्द्र कलाओं १५ नित्याओं एवं 
५ तिथियों के आलोक में। 

। “तदीयैरुद्योतर्भवति च विशुद्याख्य सदन । 

। भवेत्पूजा देव्या हिमकर कलाभि: समयिनाम्‌ । 
सहस्तारे चक्रे. निवसति कलापश्चदशकं॑। 
तदेतन्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ॥३०॥ 

[(हे भगवती!) तुमसे उदित होने वाली ज्योति के फलस्वरूप यह चक्र विशुद्धि 

(या विशुद्धाख्य चक्र) कहलाता है। (इस चक्र में) समयाचारा पासकों द्वारा 

म्हारी की जाने वाली पूजा चन्द्रकलाओं के रूप में निष्पादित की जाती है। 'सहस्ार 


३. लक्ष्मीधरा (३८) 
२. लक्ष्मीधरा (४१) 








(४५४) सुभगोदयस्तुतिः 
चक्र! में चन्द्रमा की जो पन्द्रह कलायें रहती हैं वे समयमार्गियों की दृष्टि में 


हैं और ये शुक्ल पक्ष में भ्रमण करती हैं (अर्थात्‌ पन्‍्द्रह नित्यायें शुक्र पक्ष कर पथ की चआ ह 


तिथियों के रूप में स्थित हैं।।३०॥] 


सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद ने २९हवें श्लोक में कहा है कि... . क्‍ 


(१) विशुद्ध चक्र से ही आकाश का उदय होता है। 

“विशुद्धयाख्ये चक्रे विपदुदितमाहु: समयिन:।” और फिर कहा है कि 

(२) यहीं हिमश्वेत सदाशिव निवास करते हैं। 

(३) अब वे यह कहते हैं कि यह चक्र 'विशुद्ध चक्र' केवल इसलिए 
जाता है क्योंकि यह भवगती (महात्रिपुर सुन्दरी) की ज्योति से आलोकित है--यही 
सामयिकों की मान्यता है। 

(४) विशुद्धि चक्र' में स्थित उसे सोलह दल सहस्नारस्थ चन्द्रमा की सोलह 
कलाओं के प्रतिनिधि हैं या ज्ञापक हैं। इसी कारण इस चक्र में पराभट्टारि का महात्रिपुर 
सुन्दरी की पूजा चान्द्रकलाओं के रूप में की जाती हैं। 

(५) आचार्य शद्भर की दृष्टि--आचार्य शद्भर ने 'सौन्दर्यलहरी' में विशुद्ध 
चक्र के विषय में कहा है कि-- 

(१) विशुद्धि चक्र में शुद्धस्फटिकवत विशद शिवस्थित हैं। 

(२) वे आकाश को उत्पन्न करते हैं। 

(३) जगत शिव एवं शिवा दोनों की चान्द्रकान्ति के कारण ही अन्धकार को 
नष्ट करके चकोरीवत आनन्दित है-- 


. य्योगशास्र की दृष्टि-- 
वविशुद्ध चक्र' के षोड़श दल (अ से अ: तक) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


विशुद्धां ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं | 
शिव सेवे देवीमपि. शिवसमानव्यवसिताम्‌ | 
ययो: कान्त्यायान्त्या शशिकिरणसारूप्य सरणिं । 
... विधूतान्तर्ध्वान्ताविललति चकोरीव जगती ॥३६॥ 
(क) 'विशुद्ध चक्र' के अधिष्ठाता भगवान सदाशिव हैं। 
_(ख) यह चक्र आकाश तत्त्व का स्थान है। 
_(ग) चूँके कामेश्वर एवं कामेश्वरी व्योम तत्त्व के कारण (उपादान) हैं अतः वे 
र-व्योमेश्वरी' भी कहलाते हैं। 


_(घ) चिदम्बर सदाशिव शुद्धस्फटिकसंकाश निर्मल हैं। 
(६) कण्ठ प्रदेश में जो 'विशुद्ध चक्र' (या विशुद्ध अवस्थित है उसके १६ 


इस चक्र में १६ दलों पर पूर्व दिशा से अग्निकोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य, 
दिशा, वायव्य, उत्तर दिशा एवं ईशान्‌ दिशा के क्रमानुसार--पञ्च दशी के १६ 


' के विद्यमान होने की कल्पना की जाती है या इन १६ दलों को मंत्र के १६ 


ह की स्थूलाभिव्यक्ति माना जाता है। ये सभी चान्द्र कलाओं की भाँति चोतित होते 
में चान्द्र आलोक क्यों है? यथार्थता यह है कि सहस्नार में स्थित पूर्णकला (परा 
) के बिम्ब से जो रश्मियाँ अधोन्मुखी होकर उतरती हैं वे प्रथमत: “आज्ञा चक्र' 


गी हैं और “आज्ञा चक्र' से विशुद्धाख्य चक्र पर उतरती हैं। उन चान्द्र किरणों 


विशुद्ध चक्र' के दलों पर प्रतिबिम्बन ही उन्हें आलोक प्रदान करता है। 
._योगशाख््र की दृष्टि से विशुद्धाख्य में स्थित वर्ण-- 
 'विशुद्ध चक्र का स्वरूप-- 


विशुद्धाख्यं कण्ठे सरसिजममलं धुृमधूम्रावभासं । 
स्वरै: सर्व: शोणैर्दलपरिलसितैदीपितं दीप्तबुद्धे: । 
समास्ते पूर्णेन्दप्रथिततमनभोमण्डलं॑ वृत्तरूपम्‌ । 
हिमच्छायानागोपरिलसिततनो:. शुक्लवणम्बिरस्य ॥। 
पूर्णानन्द यति--'षट्‌ चक्र निरूपणम्‌' 


आइ ह उऊऋ ऋल लू ए ऐ आऔअ अं] 
(२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)(१०)(११)(१२)(१३)(१४)(१५)(१६) 








(४५६) सुभगोदयस्तुतिः 


विशुद्ध पद्म की कर्णिका के मध्य चन्द्रमण्डल के समान शुक्ल वर्ण बाऋ- 
गोलाकार एक आकाश मण्डल है। आकाश मण्डल के मध्य आकाश बीज है और 
आकाश बीज की गोद में भगवान सदाशिव स्थित हैं। (आकाश बीज (शुक्ल वर्ण का... | 
हैँ” अक्षर है। आकाश बीज की चार भुजाएँ हैं। यह भुजाओं में (१) पाश (२) अह्डुश_ है कि 
(३) नर एवं (४) अभय मुद्रा धारणा फिर हुए है। सदाशिव नत्िनेत्री, ६ &॥/ १४६. 


दशभुजी एवं व्याप्रचर्मासीन, श्वेत एवं स्फटिकाम स्वच्छ एवं सुद्दीप्त हैं। हा है मराज है: 
'श्रीविद्या' की दृष्टि से विशुद्ध चक्र के षोडशाक्षर ; कूट हर 
'श्रीविद्या' एवं 'समयमत' के अनुसार “विशुद्ध चक्र'ं के १६ दल सहस्रास्थ 0... रे ही 
चन्द्रमा की १६ कलाओं के प्रतिनिधि हैं अत: यहाँ वर्णों के रूप में (विशुद्ध पद्म के. | ॥४६. 
ह 42. 


दलों पर) 
(क) पक न हे पल! डी 


(ख)-ह' .'स' 'क'.* हल?! हीं | पञ्नदशाक्षरी विद्या के वर्ण। 


(ग) वसः पक! प्र! छ्ढी! --अद्जित हैं। 


ये 'वर्ण' चन्द्रमा की कलाओं की भाँति ही चमकते हैं। 
शारांश--'चिंतिशक्ति' (१६हवीं चान्द्रकला, लक्ष्मी बीज, 'परा कला”) का 


सम्बन्ध-जाल इस प्रकार है-- 


चितिशक्ति का सहस्तार चितिशक्ति का 
हो अलाक खण्डत्रय से सम्बन्ध 
चितिशक्ति और नित्य 
कलाओं का सम्बन्ध 


पद्चदशाक्षरी मंत्र से सम्बन्ध 


सुषुम्णा का मातृकाओं चितिशक्ति 
से सम्बन्ध (पराकला) 
मातृकाओं का इड़ा, पिड्ला 
नाड़ियों से सम्बन्ध 
चितिशक्ति का श्रीचक्र 
से सम्बन्ध 
चितिशक्ति एवं श्रीचक्र चितिशक्ति का 
का विश्व से सम्बन्ध परमचैतन्य से सम्बन्ध 










| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४५७) 


े ॥८८८. 'श्रीविद्या' चान्द्रकला, षोडशनित्या 
# बाग्भव 220. एवं तिथियों के आलोक में। 
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चितिशक्ति का ( ६ कि ी्प्य्स््न थ् 
खण्डत्रय से सम्बन्ध पित्यायें स््््् श्रीविद्या . शा 
चितिशक्ति का %॥ हर 2 रु 8] 
कूटत्रय से सम्बन्ध 242 न >> 
चितिशक्ति का सूर्य, चन्द्र एवं 
अग्नि से सम्बन्ध। । ॥॥६९५ 
(मंत्र त्रिखण्डात्मक है) 224 
चितिशक्ति का पा 
तिथियों से सम्बन्ध जम ट । 
22 
चितिशक्ति का सहस्तारस्थ रच £2 
के 2 कु ओ तिथ्ियाँ 2 _- 
॥॥॥ जज 
मर || रू 
आत्मा से सम्बन्ध ७ १ 


| 








॥०0|४] 3५९ 


0 


शा 


॥॥॥ 


| 2 क्र 5 
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(४६०) सुभगोदयस्तुतिः 
श्लोक क्रमांक ३१ : समया की पूजा शुक्ल पक्ष एवं अंथिन्नय 

अत: शुकले पक्षे प्रतिदिनमिह त्वां भगवतीं, 

निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिन:। 

शुचि: स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिजे, 

शशी चाज्ञाचक्रे हरि-हर-विधि ग्रन्थय इमे ॥३ १॥ 
[इसलिए शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन रात्रि के चरम भाग में समयाचारोपासक आप 
भगवती की सेवा (पूजा करते है। 'स्वाधिष्ठान चक्र' में अग्नि, ऊपर ' 
में सूर्य एवं “आज्ञा चक्र' में चन्द्रमा स्थित हैं और ये ही हरि! 
विधि” (ब्रह्मा) ग्रंथियाँ हैं॥३ १॥] 


सरोजिनी (व्याख्या)--षट्‌ चक्रों में तीन प्रंथियाँ हैं। ये 'ब्रह्म ग्रंथि' “विष्णु 


(विष्णु 'हर' (रुद्र) एवं 







ग्रन्थि एवं 'रुद्रग्रंथा” कहलाती हैं। इने अवस्थान (स्थान विशेष में स्थिति) के विषय में 
दृष्टि-भेद है। 
या उमर 0 +अ और न स्थिति 
हु व जे १) 'ब्रह्मग्रंथि | ___(३) 'रुद्रग्रंथि 
(१) 'ललिता सहस्ननाम' 
(क) 'आज्ञाचक्रान्तरालस्था 
थि विभेदिनी॥ 

* “मूलाथार' में ब्र.ग्र. : आज्ञाचक्र' में रु.ग्र 
(२) 'सुभगोदयस्तुति' में | (२) आचार्य गौड़पाद | (२) आचार्य गौड़पाद 
व्यक्त आचार्य गौड़पाद की दृष्टि-- की दृष्टि-- 

की दृष्टि-- 


(क) 'स्वाधिष्ठान चक्र' | (ख) 'अनाहत चक्र' (ग) “आज्ञा चक्र' में 
में - “विष्णुग्रंथि' में 'रुद्रग्रंथि'। “ब्रह्मग्रंथि' । 
'शुचि: स्वाधिष्ठाने, रविरुपरि संवित्सरसिजे। 
शशी चाज्ञाचक्रे हरि हर विधि ग्रन्थय इमे ॥' 
-- सुभगोदय स्तुति' 
(३) 'सौभाग्यलक्ष्युपनिषद ास्प 'सौभाग्यलक्ष्युपनिषद 
का मत 
'ब्रह्म्रंथ' मूलाधार “विष्णुगंथि' 'स्वाधिष्ठान |'रुद्रग्रंथि' मणिपूर चक्र 
चक्र में है। चक्र' में है। विष्णुग्रंथे में है। 
भेदातू परमानन्दसंभव:॥” 
















[ब्ितीक 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या कसा 


बा बह 
आचार्य लक्ष्मीधर की ग्रंथि विषयक दृ शा 
है ३#प न 'लक्ष्मीधरा' (१४हवाँ श्लोक) में ग्रंथियों का परिचय इस 
देते हैं-- 
(१) 'श्री चक्र' त्रिखण्डात्मक है। की 
श्री चक्र के तीन खण्ड इस कहे ल्‍ 
हा “सोम खण्ड' (ख) 'सूर्य खण्ड' (ग) 'अनल खण्ड 
(१) प्रथम खण्ड : मूलाधार-स्वाधिष्ठान चक्र। अग्नि स्थान 
(२) द्वितीय खण्ड : मणिपूर अनाहत चक्र' सूर्य स्थान 
(३) तृतीय खण्ड : विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र : सोम स्थान 8 
“आधार स्वाधिष्ठान--मणिपूरानाहत-विशुद्धयाज्ञा चक्रात्मकं 'श्रीचक्र 
सोमसूर्यालात्मकम्‌। ४: 
" (१) प्रथम खण्ड के ऊपर 'अग्नि स्थान' 3 और वही रुद्र ग्रंथि है--'अन्न 
_ प्रथम खण्डोपरि अग्निस्थानम्‌। तदेव रुद्रग्रंश् । हक 
ध्ः (२) द्वितीय खण्ड के ऊपर 'सूर्य स्थान' हैं और उसे ही “विष्णु ग्रंथि' हा 
ह का खण्डोपरि सूर्य स्थानम्‌। तदेव विष्णुग्रंथिरित्युच्यते। कर 
(३) 'तृतीय खण्ड के ऊपर 'चन्द्रस्थान' है और लत # ब्रह्म्रंथ' कह 
है हैं-..0" चन्द्रस्थानम्‌। तदेव ब्रह्मग्रंथि रित्युच्यते ॥ 
 हैं--'तृतीयखण्डोपरि चन्द्रस्थानम्‌| ॥*« >> न 
क्‍ कहते हैं कि-- 
गोरक्षनाथ की दृष्टि--योगिराज गोसक्षनाथ कह 
; कं प्राणसंयमन से वायु के द्वारा प्रजजलित अग्नि बल कं का 
" हुई सुषुम्णा नाड़ी के मुख में प्रवेश करके वज्र दण्ड में वायु-वह्ति के साथ प्रविष्ट 
.. 'ब्रह्मग्रंथि' का भेदन करती है। मिल जे 
घ् (२) इसके बाद वह “विष्णु ग्रंथि' का भेदन करके 'रुद्रग्ंथि' में स्थित हो जाती 


का 


'वायुनाज्वलितो वहि: कुण्डलीमनिशं दहेतू। 
द संतप्ता साग्गिना नाड़ी शक्तिखलैलोक्य मोहिनी॥ 
प्रविशेद वज्दण्डे तु उप सुषुम्णावदनन्तरे । 
वायुना वहिना सार्ध ब्रह्मग्रंथि भिनत्ति सा ॥ 
विष्णु अंधिततो भित्वा रुद्रग्नन्याँ च तिछ्ठति। 


३. योगबीज (९७-९८)... 





(४६२) सुभगोदयस्तुतिः 
सारांश यह कि-- 
(१) मूलाधार चक्र से सम्बद्ध 'ब्रह्मग्रंथि' है। 
(२) “विष्णु ग्रंथि” एवं 'रुद्रग्ंथि ब्रह्म्रंथि के बाद यथाक्रम स्थित है। 


'रुद्रग्रंथि, सवोपरि ग्रंथि है क्योंकि उसका भेदन करने के बाद शिवात्मकता की 


प्राप्ति होती है-- 


'रुद्रगंथि” सरवोपरि ग्रंथि है क्योंकि उसका भेदन करने के बाद शिवात्मकता की 


प्राप्ति होती है-- 


रुद्रगंथि ततो भित्वा सैव याति शिवात्मकाम्‌ |! 
(६) 'अमरौधप्रबोध' में गोरक्ष- प्रतिपादित --गुरु गोरक्षनाथ 'गथित्रय' 
की विवेचना 'अमरौध प्रबोध' में भी की है। अे अगक “की 
बहाग्रन्थे्भवेद वेधादानन्दा .... न्यसंभवम्‌ । 
देहडनाहत: श्रूयते ध्वनि: ॥४६॥ 
दिव्यदेहश्व॒ तेजस्वी दिव्यगन्थस्त्वरोगवान्‌ । 
सम्पूर्ण हृदयश्शूर आरम्भो योगिनों भवेत्‌ ॥४७॥ 
द्वितीयां घटी कृत्य, वायुर्भवति मध्यग: । 
दृढ़ासनो भवेद्‌ अब ज्ञानी देवसमप्रभ: ॥४८॥ 
धातू परमानन्दसूचक: । 
मलिक विमर्दश्व॒ मेरीशब्दस्तथा भवेत्‌ ॥४९॥ 
तृतीयायां ततो भित्वा विपाको मर्दलध्वनि: । 
महाशून्य॑तदा जात॑ सर्वसन्धि समाश्रयम्‌ ॥ 
चित्तानन्द॑ ततो जित्वा सहजानन्दसम्भव: । 
दोषमृत्युजरादु:खक्षुधा निद्राविवर्जित: । 
रुद्रग्रंथततो भित्वा सत्वपीठगतो5निल: ॥ 
कक हठयोगप्रदीपिका में प्रतिपादित दृष्टि--हठयोग प्रदीपिकाकार का कथन 


6 


का पे ध्याननद॑  शूनयसम्भव: । 
चित्र: क्वणको देहेउनाहत: श्रूयते ध्वनि:। 
दिव्यदेहश्व॒ तेजस्वी दिव्य 

सम्पूर्णा हृदय: शून्य: आरम्भे योगवान भवेत्‌ ॥! 


न सिननन-+++-3--+-न 32८ पड 
१. योग बीज (१२७) 


| दितीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


द्वितीयायां घटी कृत्य वायुर्भवति मध्यग: । 
टृढ़ासनो भवेद्‌ योगी ज्ञानी देवसमस्तदा। 
विष्णुग्रंथेस्ततो भेदात्परमानन्दसूचक: । 
अति शून्ये विमर्दश्व॒ भेरी शब्दस्तदा भवेत्‌॥ 
तृतीयां तु विज्ञेयोविहायो मर्दल ध्वनि:। 
महाशून्यं _तदायाति सर्वसिद्धिसमाश्रयम्‌ । 
चित्तानन्द॑ तदा जित्वा सहजानन्दसम्भाव: । 
दोषदुःखजराव्याधि श्षुधानिद्राविवर्जित: । 
रुद्रअंथि यदाभित्वा  शर्वपीठगतोडनिल: ॥ 
'शुच्िः स्वाधिष्ठाने'-- 
स्वाशिष्ठान चक्र' का स्वरूप एवं अन्य विवरण आचार्य शद्जूर कहते हैं-- 
“तव॒स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं 
तमीडे संवर्त जननि! महतीं तां च समयाम्‌। 
यदालोके लोकान्‌ दहति महति क्रोधकलिते, 
दयाद्रा या दृष्टिश्शिशिर मुपचारं॑ रचयति ॥३९॥ 
--सौन्दर्य लहरी 
'स्वाधिष्ठान चक्र' शिवसंहिताकार की दृष्टि-- 
द्वितीयन्तु सरोजं च लिड्रमूले व्यवस्थितम्‌। 
बादिलान्त॑ च षडवर्ण परिभास्वरषड्दलम्‌ | 
स्वाधिष्ठानाभिधं तत्तु पंकजं॑ शौणरुपकम्‌ । 
वाणख्यो यत्र सिद्धोउस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी। 
मो ध्याययति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविन्दकम्‌। 
तस्यकामाड्नना: सर्वा भजन्ते काममोहिता: ॥ 
विविधं चाक्षुतं शास्र॑ निःशंको वै वदेदू ध्रुवम्‌। 
सर्वरोग विनिर्भुक्तो लोके चरति निर्भय:। 
मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खाद्यते। 
तस्य स्यातू परमा सिद्धिरणिमादि गुण प्रदा। 
वायु सबञ्जरते देहे रसवृद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
आकाशपड्डूजगलत्पीयूषमपि. वद्धे . दर्द्धते। ः 
(१) विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ कलाओं के प्रतिनिधि हैं। 
 (विशुद्ध चक्र ८ १६ दल - चन्द्रमा की १६ कलायें) इस चक्र में राजराजेश्वरी का 
पूजन चन्द्रकलाओं के रूप में किया जाता है। 


















(४६४) सुभगोदयस्तुतिः | चितीय 

(२) शुक्ल पक्ष की १५ तिथियाँ नित्यास्वरूपा हैं। इसीलिए 
पूजन शुक्ल पक्ष में ही होता है। “तक 

(३) भगवती कुण्डलिनी का उब्दोधन (जागरण/उत्थापन) भी शुक्लफक्ष में 
निष्पन्न किया जाता है। ह 

(४) प्र. ऐसा क्‍यों किया जाता हैं? यह इसलिए किया जाता है क्योंकि 
'शुक्लपक्ष' में ही अमृत का अधिक्य होता है। 

शुक्लपक्ष में ही चन्द्रमा से अमृत का क्षरण होता है। अत: उसी समय अमृत 
की प्राप्ति होती है। 

ल्‍ (५) चन्द्रमा सूर्य से ताप लेकर शुक्लपक्ष में चाँदनी बिखेरता है। चूँकि चन्द्रोदय 
दिन में नहीं रात्रि में होता है अत: चन्द्रकला की उपासना भी रात्रि में ही होती है। 

(६) "तैत्तिरीय ब्राह्मण” (३/१०/१०) में कहा गया है कि योगी को रात्रि 
के अन्तिम प्रहर में ही योग-साधना करनी चाहिए। 

(७) नामथुकृतः की व्याख्या करते हुए आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं--' 

“ता: रात्रय:” मधु कुर्वन्तीति 'मधुकृतः”। रात्रिष्वेव मधुन: संग्रह इति लोक 
प्रसिद्धि:। रात्रावेव चन्द्रकला रूपाया: श्री विद्याया: अनुष्ठाममू न च दिवसे इति 
उपदेश:॥* ' 

आचार्य श्री गौड़पाद ने जो ग्रंथिक्रम बताया है वह “ललिता सहस्ननाम' आदि 
अनेक ग्रंथों से भिन्न है। 

प्र. 'आज्ञा चक्र' को गौड़पादाचार्य ने 'ब्रह्ग्रंथि' क्यों कहाँ ? 

उत्तर--( १) आज्ञा चक्र' चन्द्रमा का स्थान है। 

(२) चन्द्रमा से ही नित्याओं (चान्द्र किरणों) की उत्पत्ति होती। 

(३) आज्ञा चक्र आत्मा एवं मन दोनों का स्थान है। 

(४) यही से समस्त तत्त्वों की उत्त्पत्ति होती है। 

इन्हीं सब कारणों से गौड़पाद ने इसे “ब्रह्मग्रंथि' कहा। 

योग के कई म्रंथों में ग्रंथियों का क्रम इस प्रकार भी मिलता है। 

(१) 'रुद्र ग्रंथि' (२) विष्णु ग्रंथि' (३) ब्रह्मग्रंथि|। 

ग्रंथि और मंथित्रय--'प्रंथि' गाँठ को कहते हैं। दो पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओं 
को जोड़ने से या गट्टर आदि बाँधने से रस्सी में गाँठ पड़ जाती है। इसे ही 'ग्रंथि 
कहते हैं। 

१. आचार्य लक्ष्मीधर 
२. लक्ष्मीधरा 





है! मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४६५) 

कभी-कभी एक ही पदार्थ या वस्तु में विकारोद्धव के कारण दन्द्रों की ग्रंथियाँ 

घनों की ग्रंथियाँ) उसी प्रकार पड़ जाती है यथा उलझे बालों या धागों में। 

| तुलसीदास जी ने ग्रंथि" को जड़ प्रकृति एवं चेतन आत्मा में पड़ने की बात 
है हुए कहा है कि-- 

| “जड़ चेतन हिं ग्रंथि पड़ि गई। जद॒पि मृषा छूटत कठिनई ।' 

(१५) आत्मा में देह, इन्द्रिय आदि का अध्यास (अध्यारोप) 

(२) तथा देह एवं इन्द्रियादि में आत्मा का अध्यास ही इस “ग्रंथि' का 
हे 

आत्मा में देहाध्यास या देह में आत्मा ध्यास इसी विपर्यय ज्ञान (अध्यास) का 
 है। 

(१) सत्व गुण के योग से उत्पन्न अध्यास : 'विष्णु ग्रंथि' 

(२) रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास : ब्रह्मग्रंथि' 

(३) तमोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास : 'रुद्रग्रंथि' 

कहा गया है। सारांश यह कि-- 


. (क) स्थुल देहाध्यास --. ुद्रग्रंथि' " 'मूलाधार' 
(ख) इन्द्रियाडृत अध्यास -: ब्रह्मग्रंथि' | “आज्ञाचक्र' 
(ग) अन्तःकरण के योग से -- विष्णु ग्रंथि“ हृदय 

आविर्भूत ग्रंथि 


.इस अध्यास की निवृत्ति ही “ग्रथि-उग्मेदन' है। 

इतरेतर अध्यारोपण एवं मिथ्या ज्ञान ही 'अध्यास' है। 
._“अतस्मिस्तद्‌ बुद्धि: अध्यास:।  अतद्‌ में “तद्‌ की प्रतीति या 'तद्‌ का ज्ञान ही 
ध्यास है। अध्यास (मिथ्याज्ञान) के अनेक रूप हैं। 




















शास्त्रों के नाम ध्रम या मिथ्या ज्ञान का नाम 
(१) पूर्व मीमांसा -- “ख्याति वाद' 

(२) वैशेषिक एवं न्याय शाख्क्‍ु--. अन्यथा ख्याति! 

(३) बौद्धों का शू्य वाद. -- . असत्‌ ख्याति वाद 

(४) सांख्य दर्शन --. 'सदसत ख्याति वाद 

(५) वेदान्त दर्शन _--. “अनिर्वचनीय ख्याति' 








एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या वभास ही श्रम ज्ञान है--अध्यास है--विपर्यय 


्ान है। 











अध्यास ही ग्रंथि का कारण, अध्यास क्या है? भगवान राम लक्ष्मण से कहते 


ी २ 


सुभगोदयस्तुतिः 
“यदन्यदन्यत्र विभाव्यते  श्रमा 
दध्यासमित्याहुरमुं विपश्चित: । 
असर्पभूतेडिहविभावनं यथा 
रज्जवादिके तद्गदजीश्वेर जगत्‌ ॥१ 
यह भी कहा गया है कि-- 
(१) भूत-जय द्वारा -- 'रुद्रगंथि' का वेध होता है। 
(२) इन्द्रिय-जय द्वारा -- '्रह्मग्रंथ' का वेध होता है। 
(३) मनो-जय द्वारा -- “विष्णु ग्रंथि” का वेध होता है। 
'संवित्‌ सरसिजे'--संवित्‌ सरसिज का उल्लेख आचार्य शड्डराचार्य ने भी 
किया है-- 
“समुन्मीलत्संवित्‌ कमलमकरन्दैकरसिकं, 
भजे हंसद्वन्द्रं किमपि महतां मानसचरम्‌। 
यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति: । 
यदादत्ते दोषोद्रणमखिलमभ्द्य:पय इव ॥१ 
'संवित कमल' अनाहत चक्र का नामान्तर है। 
गा है शमी में उपासक परमहंसमिथुन की संवित्‌ कमल में उपासना किया 
संवित्कमलं अनाहत चक्रनामकमिति। उपासका: परमहंस मिथुनं संवित्कमले 
उपासते इति समयैकदेशिमतम्‌। भगवत्पादमतं तु--शिखिज्वालारूप: परमेश्वर: शिखिन्या 
स्वशक्त्या संवलित: अनाहत चक्रे दीपाड्डर वत प्रतिभातीति। यथोक्तं भगवत्पादै:-- 
सुभगोदय व्याख्याने-- 
'शिखिज्वालारूप: समय इह सैवात्र समया। 
तयोस्सम्भेदो मे दिशतु हृदयाब्जैकनिलय: ॥/९ 
लक्ष्मीधर की दृष्टि--'एतदेव अस्माकमपि अभिमतम्‌” (लक्ष्मीधरा ३८) 
'शशी चाक्षाचक्रे'--आज्ञा चक्र में चन्द्रमा स्थित है। 
ब्रह्मानन्द की दृष्टि-- हठयोग प्रदीपिका' के प्राख्यात टीकाकार ब्रह्मानन्द गिरि 
का कथन है कि ग्रंथियों का परिचय इस प्रकार है-- 
(१) "ब्रह्म अंथि' 'अनाहत चक्र' में है। 


१. अध्यात्म समापण (उत्तरकाण्डासर्ग ५/३७) 
२. सौन्दर्य लहरी (३८) 
३. लक्ष्मीधरा ३८ 


. (अनाहत चक्र में) . (कण्ठ। विशुद्धि चक्र में) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४६७) 
(ब्रह्मग्रंथेरनाहत चक्रे वर्तमानाया भेद : प्राणायामाभ्यासेन भेदनं॥ “ज्योत्स्ना') 

 “अनाहत चक्र” या हृदय में “विचित्र क्रणाक' (अलंकारों की ध्वनि) श्रुतिगोचर्‌ 
हे 
(२) 'रुद्र ग्रंथि' आज्ञा चक्र में है। 
/ 'रुद्रग्रंथिं यदा भित्वा शर्वपीठगतो$निल:ः । 
| निष्पत्तौ वैशव: शब्दः क्वणद्वीणाक्वणों भवेत्‌ ॥/१ 
ः ज्योत्स्नाकार कहते हैं--“यदा रुद्रग्रंथिं भित्वा आज्ञा चक्रे रुद्रग्रन्थि: शर्वस्येश्वरस्य 
प्रूमध्यं तत्र गतः प्राप्तोडनिल:प्राणो भवति तदा॥' 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्र' में 'रुद्रग्रंथि' है। 


(३) “विष्णु ग्रंथि'---ज्योत्स्नाकार कहते हैं कि-- 


ततो ब्रह्मग्रंथि भेदनानन्तरं विष्णुगन्थे : कण्ठे वर्तमाना या भेदात्कुम्भकैभेंदनात्‌ 
[नन्दस्य भाविनो ब्रह्मानन्दस्य सूचको ज्ञापक |। 
ः ज्योत्स्नाकार कहते हैं कि-- 


; । (क) 'अनाहत चक्र' में-- ब्रह्मग्रंथि' है। 
+_(ख) कण्ठ या 'विशुद्धि चक्र' में -- “विष्णुग्रंथि' है। 
. (ब्रह्मग्रंथि के बाद “विष्णु ग्रंथ” आती है अत: टीकाकार का कथन है कि 


भेदानन्तरं विष्णु ग्रंथे:”) 


+ यह विष्णु है कहाँ? कण्ठ में। 


(ग) “आज्ञा चक्र' में रुद्रग्रंथि' है। 
सारांश-- ग्रंथिस्थान 


(१) (२) (३) 
ब्रह्मग्रंथि' विष्णुग्रंथि' 'रुद्रग्रंथि' 
(आज्ञा चक्र में)' 
'अतः शुक्ले पक्षे प्रतिदिनमिह त्वां भगवती '-- 
(भगवती ललिता की उपासना का आदर्श समय) 

बैसे तो भगवान एवं भगवती की उपासना साधक द्वारा अपनी अहोरात्र भी २१ 
६०० साँसों के द्वारा प्रतिक्षण की जा सकती है। किन्तु उनकी साज्जोपाड़ आदर्श 
का समय पृथक रूप से निर्धारित किया गया है। 


ह. हठयोग प्रदीपिका (७६) 
१. ज्योस्त्ना 


१ प्ृ० ४० 












(४६८) 


सुभगोदयस्तुतिः 
(१) साथना के लिए वरेण्य पक्ष-- 


(चरम) भाग में करनी चाहिए। 
अत: शुक्ले पक्षे प्रतिदिन मिहत्वां भगवती, 
निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिन: ॥' 
सारांश यह कि भगवती की उपासना-- 
(क) प्रतिदिन (ख) रात्रि के समय (ग) रात्रि के चरम भाग में (घ) शुक्लपक्ष 
में की जा सकती है। 
(ख) ललितासहस्रनामोक्त दृष्टि--“ललिता सहस्रनाम' में हयग्रीव अगस्त्य से 


कहते हैं. 
अतिमासं यश्चक्रराजस्थामर्चयेत्‌ परदेवताम्‌ । 
स॒ एव ललितारूपस्तद्रुपा ललितास्वयम्‌ |! 
सारांश यह है कि साधक को प्रतिमास 'पूर्णणासी' की तिथि को रात्रि के 
समय चक्रराज में भगवती को अवस्थित मानकर उन परदेवता राजराजेश्वरी की पूजा 
करनी चाहिए। (यह पूजा का विशेषावसर है।) 
जो भी व्यक्ति (१) प्रतिमास (२) पूर्णणासी की तिथि को(३) रात्रि में, ललिता 
सहस्ननाम का पाठ करते हुए (४) श्री यंत्र (चक्रराज) में स्थित भगवती महात्रिपुर 
सुन्दरी की पूजा (उपासना) करता है वह भगवती ललिता के समान ही हो जाता है 
यह वह स्वयं ललिता देवी ही है।(” 
'पूर्णणासी' की पूजा विशेष पूजा है-- 
'कीर्ययेन्नाम साहस्रं पौर्णमास्यां विशेषत: ९ 
'पूर्णणासी” के अतिरिक्त भी भगवती की पूजा के अनेक विशेषाकार हैं। 


[अल पं ला ८ की जा के विशेषावसर 
8 0 पक आप) (८) 


पुण्य संक्रान्ति प्रीष्म- स्वजन्म अयन नवमी चतुर्दशी शुक्रवार 
वासर शरद 
पूर्णमासीं के विषुव 


१. सुभगोदय स्तुति (३१) 
२. ललिता सहस्ननाम (अध्याय ३/५ ८ ५६ 
३. ललिता सहस्ननाम (अ.३/२ १) 


[ दितीय 


(क) आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि यदि. 
देवी (राज राजेश्वरी) की उपासना करनी हो तो शुक्ल पक्ष में और वह प्री तर 


! मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

'स्वजन्मत्रितय' - (क) (१) अपना जन्म दिन (२ ) अपनी पत्नी का जन्म दिन 
पने पुत्र का जन्म दिन या 

(ख) (१) अपना जन्मदिन (२) दीक्षादिवस (३) पूर्णाभिषेक दिवसाया 

$(ग) नक्षत्रत्रय -- (घ) प्रत्येक नवाँ नक्षत्र। (अनुजन्म) 

(ग) नक्षत्रय - अपने जन्म के समय से सम्बृद्ध एवं उसके आगे के दो और 

| “ललितासहस्नरनाम' में कहा गया है-- 


(४६९) 


संक्रानां विषुवे चैव _ स्वजन्मत्रितयेउयने ॥२५३॥ 
नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे | 
कीर्तयेन्नामसाहल्ल॑ पौराभिस्यां. विशेषतः ॥२५४॥ 


'पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्री ललिताम्बिकाम्‌ | 
पश्मोपचारै संपूज्य पठेन्नामासहस्लकम्‌ ॥२५५॥ 
जो लोग भगवती की सविध पूजा करने में अशक्त हैं उनके लिए 'पुण्यवासरों' 
[जा करने का विधान रखा गया है-- 
नित्यं संकीर्तनाशक्त:  कीतयेत्पुण्यवासरे । 
संक्रान्ता  विषुवे चैव  स्वजन्मत्रितयेजयने । 
नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे । 
कीर्तयेन्नामा साहस्नं पौर्णमास्यां विशेषत: ।' 
पौर्णमास्यां चद्धबिम्बे ध्यात्वा श्री ललिताम्बिकाम्‌ । 
पौश्मोपचारै:  संपूज्य पठेन्नाम सहस्रकम्‌ ॥२५५॥ 
आचार्य भास्कर राय ('सौभाग्य भास्कर' में ) कहते हैं। 
'पुण्यवासरे” - कपिलाषष्ठयधोंदयदिदिवसे॥' 
वक्ष्यमाण संक्रान्ति पर। “बिषुब' - मेष एवं तुला राशि के सूर्य में प्रवेश के 








६ । के 










'स्वजन्मत्रितये'--( १) स्वस्य, स्वभार्याया:, स्वपुत्रस्थ जन्म नक्षत्रेषु। (२) 
न्‍स्थ जन्मकालीन नक्षत्रंततपूर्व पर नक्षत्रे द्वे इत्येव॑ त्रितये। (३) स्वस्थ जन्म नक्षत्र 
रिभ्य गणनायां प्रथमदशमैकोनविंशनक्षत्रय दिवसेषु।* 

(४) स्वजन्मदिवस दीक्षा दिवस-पूर्णाभिषेकदिनत्रये 

(५) एवं व्याख्या वैचित्रयस्थले यथा संप्रदायं व्यवस्था। इस दिशा में शाख््र 
यह है कि-- 

. सौभाग्य भास्कर 

२. सौभाग्य भास्कार 

३. सौभाग्य भास्कर 











(४७०) सुभगोदयस्तुतिः [ै 
तन्त्राणां बहुरूपत्वात्कर्तव्यं गुरुसंभतम्‌” 

'अयने' - कर्क एवं मकर के सूर्य में प्रवेश के दिन। पूर्णमासी के दिन ' 
सहस्ननाम' का पाठ करना चाहिए और यह कल्पना भी करनी चाहिए कि 
महात्रिपुर सुन्दरी चन्द्रमा में आसीन है। चन्द्रमण्डलासीना भगवती का ध्यान करते हुए 
ही भगवती के सहख्ननाम का पाठ करना चाहिए 

पूर्णचन्द्र में 'सादाख्या कला' भगवती त्रिपुरसुन्दरी के स्वयप में आसीन रहती 
हैं। अन्य १५ चान्द्र कलायें (भाग) कामेश्वरी की देवियाँ हैं जो कि प्रतिपदा से लगातार 
१५ दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये १५ कलायें १६वीं कला से सम्बृद्ध हैं और 
साथ ही अणिमादिक से भी सम्बद्ध हैं। 

.  चन्द्रमण्डल ([)56 ० (४० 77000) श्रीचक्र” ही है। यह देवी का “श्री यंत्र) है 
न कि श्रीयंत्र की प्रतिकृति। इसलिए यहाँ (मूर्ति में देवी के उपस्थित होने के लिए की 
जाने वाली प्रार्थना रूप) आवाहन की आवश्यकता भी नहीं है। भगवती का पश्नोपचारपूजन 
करके “ललितासहस्ननाम” का पाठ करना चाहिए। 5 
'पश्चोपपचारै: संपूज्य पठेन्नाम सहस्नकम्‌ ।' 

आचार्य भास्कर राय की दृष्टि--आचार्य भास्कार राय कहते हैं कि 
'ललितासहस्ननाम' में नवम्यां बा” वाक्य में जो “वा” (या) शब्द का प्रयोग किया गया 
है कि वा “अष्टमी तिथि' को भी पूजा के शुभावसर के रूप में ग्रहण करने का स्डेत 
देती है। “नवम्यां वेति वाकारोउष्टभी संग्रहार्थ:।” 'सिंतायाम्‌! का क्‍या अर्थ है? 
भास्कर राय कहते हैं--'सितायामिति नवम्यादिषु तिसृष्वन्वेति।' 

'चतुर्थशी' - चतुर्दशी का अर्थ है शुक्ल पक्षी या चतुर्दशी। (भास्कर राय)। 

'चैव” का क्‍या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अशक्त (यावज्जीवन अशक्त) 
व्यक्ति उन दिनों में अवश्य भगवती का कीर्तन करें। 

* भगवती त्रिपुरा की पूजा का ललिता सहस्नरनामोक्त विधान* 

भगवी महात्रिपुर सुन्दरी की पूजा का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है-- 

(१) भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन “ललिता सहस्ननाम' का पाठ 
करना चाहिए-- 

'श्रीमातु: प्रीतये तस्मादनिशं कीर्तयेदिदम्‌ ।”* 

(२) बिल्वपत्र, पद्म एवं तुलसीपत्र के द्वारा “चक्रराज' (श्रीयंत्र) में भगवती की 

पूजा करनी चाहिए क्योंकि इससे भगवती तत्काल प्रसन्न हो उठती हैं-- 


१. ललिता सहस्तननाम (१/२०) 


५ ॥ः श्र 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

“बिल्वपत्रैश्चक्राजे योअर्चयेल्ललिताम्बिकाम्‌ | 

अद्यैर्वा तुलसीपुष्पैरैभिनभिसहस्रकै: ॥” 
। सद्च: प्रसादं कुरुते तत्र सिंहासनेश्वरी ॥ 
(३) प्रथमत: चक्राशिराज की पूजा करके एवं उसे बाद 'पञ्चदशाक्षरी' मन्त्र 
जप करके जप के अन्त में 'ललितासहस्रनाम' का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। 
धिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्नदशाक्षरीम्‌ जपान्ते कीर्तयेन्नित्यमिदं नाम सहसख्रकम्‌ ।! 
(४) किन्तु यदि कोई व्यक्ति यह पूजा-विधान भी सम्पन्न करने में अशक्त हो 
सके लिए विधान यह है कि (वह जप एवं पूजा भले ही निष्पादित न कर पये 
|) वह भगवती के 'सहख्ननाम' (ललितासहस्ननाम”) का पाठ अवश्य करे-- 
जाद्यशक्तश्वेत्‌ पठैन्नामसहस्रकम्‌'' 


(५) 'सहस्रनाम' का पाठ नित्यकर्मवत करना चाहिए भगवती की संक्षिप्त तम 
का विधान तो “सहख्ननाम” का पाठ मात्र करना है किन्तु यदि इस पूजा को थोड़ा 


विस्तार दे दिया जाय तो इसके अन्य अंग निम्नाड्वित हैं-- 


 (क) *“चक्रराजार्चन , देव्या, जपो , नाम्नां-च कीर्तनम्‌॥* 

| (ख) 'भक्तस्यावश्यकमिदं नाम सहस्रकीर्तनम्‌ ।१ 

 (ग) ततू पठध्व॑ सदा यूयं स्तोत्र 'पत्मीतिवृद्धये ।” 

 (घ) इद नामसहख््न॑ ये यो भक्त: पठते सकृत । 

 (ड) स मेप्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामान्‌ ददाम्यहम्‌ । 

. (च) कर मां समभ्यर्च्य जप्वा पदञ्चदशाक्षरीम्‌। पश्चान्नामसहस्नं मे 
येन्मम तुष्टये। 

 (छ) मामर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा। 


मत्म्रीये सदा॥ 


_ (ज) मत्तीत्या सकलान्‌ कामांललभते नामसायः । 


तस्माननामसहस्र॑ मे कीर्तयध्वंसदादरातू । 


 (झ) कुरुध्वमछ्लितं स्तोत्र मम॒ नामसहस्नकै: । 


येन भक्ति: स्तुताया मे सद्नः प्रीति: परा भवेत्‌ । 


. (ज) पठन्ति भक्त्या सततं ललितापरितृष्टये । 


तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने ॥ 


ग्लिता सहस्रनाम 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
(४७२) ... सुभगोदयस्तुतिः 


(ट) चिन्तामणिगृहानतः स्था पश्चब्रह्मासन स्थिता हि के पितह 
ट) चिन्तामणिगृहानतः न स्थिता। हक. ४ जा 
महापशद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी । न ही कप शरवोर्मध्ये.. हक्षोपेत॑ द्विपत्रकम्‌। 
सुधासागरमध्यस्था कामाखी कामदायिनी' | ः शुक्लाभ ० की अल सिद्धों देव्यत्र हाकिनी । 
'पञ्प्रेतासनासीना पदञ्नब्रह्मस्वरूपिणी ।' हक शरच्चन्द्निभ॑ तत्राक्षबीज॑ विजुंभितम्‌। 
श्री चक्रराजनिलया श्रीमतू त्रिपुर सुन्दरी ।' ह _. पुमान्‌ परमहंसो5यं यज्ज्ञात्वा नाव सीदति॥ 
श्री शिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका'' है  तत्र देव: परं तेज: सर्वतंन्त्रेषु मन्त्रिणा:! 
(ठ) इसी भगवती त्रिपुर सुन्दरी का पूजा-विधान संक्षेप में इस प्रकार है  चिन्तयित्वा परां सिद्धि लभते नाम संशय: ॥ 
(१). इृद विशेषाच्छीदेव्या स्तोत्र प्रीतिविधायकम्‌ । छा ५ ॥ तुरीय॑ ब्रितय॑ लिड्रं तदाहं मुक्तिदायक: । 
जपेन्नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्तितत्पर: । के | ध्यानमात्रेण योगीनद्रो मत्समो भवति श्रुवम्‌॥ 
(२) प्रातः स्नात्वा विधाने न संध्याकर्म समाप्य च । पु _ इडा हिपिड़ला ख्याता बरणासीति होच्यते। 
पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराज समर्चयेत्‌। र |... वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोउत्र॒भाषित: । 
(३) विद्यां जपेत्‌ सहस््र॑ वा त्रिशतं शतमेव वा बलयो्रस्य माहात्म्यमृषिभिस्तत्वटर्शिपि: । 


(४) रहस्यनाम साहस्रमिदं पश्चात्‌ पठेन्नर: ॥ ... "हिल र्तियाएलधओशिल्यय 2 
(५) जन्ममध्ये #0२पकिकी' य एतत्‌ पठते सुधी: ॥ भी हि मंद्णा "जात आहार कोट 
(६) भगवती के '“श्रीचक्र' का दर्शन मात्र भी एक बहुत बड़ी पूजा है क्य॑ शघ हा पु का 
'सम्यक्‌ शत क्रतून्‌ कृत्वा, यत्‌ फलं समवाप्नुयात्‌ | मु 
तत्‌ फलंलभते भकत्या' कृत्वा श्रीचक्र-दर्शनम्‌ ॥ 
महाषोडशदानानि,  कृत्वा यललभते. फलम्‌। प है ४ 
तत्‌ फलं॑ समवाप्नोति, कृत्वा श्रीचक्र दर्शनम्‌ ल्‍ वच्छन्द संग्रहकार कहते हैं-- 
सार्द्ध त्रिकोटि-तीयेंशु, स्‍्नात्वा यत्‌ फलमश्नुते। . आज्ञाधारं द्विपत्राब्ज॑हक्ष द्विदलसंयुतम्‌। 
तत्‌ फलं लभते भक्त्या, कृत्वा श्रीचक्र दर्शनम्‌ ॥* ऊँ | | हंसवतीक्षमापार्थ॑तयोर्मध्ये तु॒ हाकिनी ॥ 
'शशी चाज्ञा चक्रे'-- । ड़ा और पिड्ला गंगा और यमुना नदियाँ हैं। उनके ही मध्य “वारणसी” है। 
0880-30 20% कक ॥ वरणा' नदी है और दूसरी 'असी' नदी है। दोनों का मिलन केन्द्र वाराणसी 


गम कक शशिकोटिय्ुतिधरं ५ प्रंगला के मध्य भ्रृदय के मध्य 'आज्ञा चक्र' स्थित है।' 
परं॑ शम्भुं. वन्दे - परिमिलितपार्थ परचित। थ |... तिथियाँ, चन्रकलाएँ एवं षोडशीविज्ञान 


यमाराध्यन्‌ू. भक्त्या. रविशशिशुचीनामविषये, हि ू | । [१] *तिथियाँ और चन्द्रकलायें * 
निरालोकेजबलोके. निवसति.. हिमालोकभुवने ॥३६॥ । पक 'तिथि' किसी न किसी 'चान्द्रकला' से सम्बद्ध है। दोनों (तिथि एवं 
बान्द्रकला) का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


प हा  वामनासापुटं याति गंगेति  परिगीयते। 


१. ललितासहस्ननाम 
२. ललितासहस्ननाम 
३. यामल 





(४७४) सुभगोदयस्तुति मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


.._€>&_नारीशरीर के अह्ढ एवं चादर कलायें 

रतिरहस्य' के चन्द्रकलाधिकार में देखिए जो इस प्रकार है-- 
*आग्नेयखण्ड* । |. अच्जुष्ठे पद गुल्क जानुजघने नामौ च वक्षस्तने। 
या प्र + कक्षा-कण्ठ-कपोल-दन्तवसने नेत्रालिके मूर्धनि । 
तृतीया: | ५४ (२) (४) (५) “ज .. शुक्लाशक्लविभागतो मृगदृशामड्रेष्वनज्ञ॒ स्थिति । 
सी कप सुदर्शना “नित्यक्लन्राकल' $. हरुर्ध्वाधोगमनेन वामपदत: पक्षद्ये  लक्षयेत्‌ ॥ 

| गो प्रत--इसके अनुसार-- 
(८/५१०४:५ -ह४नीआडि वहिवासिनीकला' | 'मूधोर:. स्थलवामदक्षिणरे.. वक्षोरहोरुद्नये । 
(१) (२) (३) (४) (५)| महाविद्येश्वरीकला' | नाभीगुहाललाटजाठरकटीपृष्ठेषुतिष्ठत्यसौ । 
आप्या आप्याय आप्याया सूनृता इरा “रैद्रीकला' | वक्षाश्रोणिभुजेषु च॒ प्रतिपदं प्रारम्भ्य कृष्णामथ । 
यमाना त्वरिताकला' प  $क्षेताया: प्रभति क्रमेण मदनों मूर्धानभारोहति। 
(३) ट श्र | अज्ञेष्वेषु मृगीदृशां मनसिज प्रस्तावना पण्डिता। 
#चान्द्रखण्ड+ “नीलपताकाकला' | मात्रा: षोडश: चिन्तयति बहलज्योति: स्फुलिड्राकृती: ।' 

“विजयाकला' बन्दिकेश्वर के मत--इसके अनुसार 
(६) (२) (३) (४) (५)| सर्वमज्नलाकला' |. “एकारौकारयुक्ता हरिहरजहरा: पञ्नबाणा: स्मरस्य।' 


आपूर्य आपूर्य पूर- पूर्णा पौर्ण| . ज्वालाकला' 
॥!| माणा माणा यन्‍्ती मासी|। “मालिनीकला' कामदेव के पञ्चबाण बीज 


(१) प्रतिपदा तिथि में जिस "त्रिपुरसुन्दरी कला' का अवस्थान बताया गया है हर 
वह चिद्रूपात्मिका कला नहीं है। ही ह९) (२) (३७ लकि)ए/ई को 


(२)' नित्याषोडशिकार्णव' में उल्लिखित "एकादशी तिथि' का आचार्य लक्ष्मीषर हर, ही... कली... ८: हूं... हीं 

नित्या नहीं मानते। _भोगच मोक्षश्व करस्थ एव” कहकर त्रिपुरोपासकों के लिए भोग एवं मोक्ष दोनों 
(३) 'त्रिपुरसुन्दरी कला (प्रतिपदावासिनी) को आचार्य लक्ष्मीधर 'चिद्रूपात्मिका आप्ति का विधान किए जाने की पृष्ठ भूमि में यही सिद्धान्त अन्तर्निहित है। 

मूलविद्या' इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह "त्रिपुरसुन्दरी कला' से पृथक रूप में ! * घोडश नित्यायें * 

विद्यमान हैं। ) षोडश नित्यायें ही तिथियों के 'मूल' में विद्यमान हैं या नित्यायें ही तिथियों 
[२] षोडशी (१) अब्विनित्या है। १५ कलायें उसके अड्ज हैं। । में प्रकट होती हैं। 
(२) (सर्वाद्या 'भगवतीमहात्रिपुर सुन्दरी) चिद्रूपा 'बोडशी कला हैं। /र ९ १६ कलाओं या तिथियों का मूल केन्द्र 'सहस्नार चक्र' में स्थित 
(३) अन्य १५ तिथियों अड्डी 'षोडशीकला' के अड्ज हैं। अतः इन १५० हर । 

तिथियों में से (१५ चान्द्र कलाओं में) प्रत्येक तिथि पर 'चिद्रृपाषोडशी कला' की ही ५३) १६हवीं कला चितिशक्ति' है। यह न तो उदित होती है और न तो अस्त 

23५ ४2४०० यह नित्योदया है। यथार्थत: 'षोडशी कला' ही नित्या है। अन्य कलाें 


सकाराधन करना चाहिए। जम की  ाइजीकाजा ४५.६94०३7/९३४० 
उन-उन ये इसी 'घोडशीकला' का आश्रय लेकर विकसित 
नायिकाओं के अड्डों में भी तिथि क्रमानुसार चन्द्रकला का प्रभाव क ...-* काजल 2802222क8:3/8है02:५446«- 


में व्यक्त होता है। ही नहीं प्रत्युत्‌ चितिशक्ति' है। 








........ हल दशक किक ी्ियओई$ 


(४७६) सुभगोदयस्तुतिः 
षोडश नित्याओं का नाम-- 


प्रकार किया गया है-- 
श्रुणु देवि! प्रावक्ष्यामि नित्याषोडशिकार्णवम्‌ । 
न कदाचिन्मयाख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥ 
तत्रादा प्रथमा नित्या महात्रिपुर सुन्दरी ॥२५॥ 
तत: कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी | 
नित्यक्लिन्नाभिधा नित्या भेरुण्डा वहिवासिनी | २६॥ 
महाविद्येश्वरीी दूती त्वरिता कुलसुन्दरी । 
नित्या नीलपता का च विजया सर्वमड़्ला ॥२७॥ 
ज्वालामालिनी चित्रा चेत्येवं नित्यास्तु षोडश | 
श्रणु देवि! महानित्यामादौ त्रिपुर सुन्दरीम्‌॥२८॥ 
तिथियों का रहस्य- 
(१) समस्त तिथियाँ उदयास्त-हीन 'षोडशी नित्या कला” का विस्तार हैं। 
(२) कक चक्र” के ऊर्ध्व भाग में स्थित चन्द्रमा की १५ कलायें हैं। 
(३) ये १५ कलायें “आज्ञा चक्र' के नीचे कण्ठ में अवस्थित षोडश 
विशुद्ध चक्र के १६ दलों में अवस्थित हैं। “आआ 
(४) 'सूर्य” एवं “चन्द्र देवयान-पितृयान के स्वरूप -पिड्ला नाड़ियों 
के मार्ग से अहोरात्र का सञ्जरण होता है। # :: ७७७४७ 


(५) “चन्द्रमा' तो इड़ा नाड़ी-मार्ग से हुआ ७२००० नाड़ियों 
बजकर यात्रा करता हुआ ७२००० नाड़ियों को 

(६) 'सूर्य” दक्षिण नाड़ी (पिड़ला नाड़ी) के मार्ग से यात्रा हुआ अमृत- 
बिन्दुओं का उपाहरण करता है। अमृत बिन्दुओं को सोख लेता हा | 


(७) जब चन्द्रमा एंव सूर्य दोनों 'आधार चक्र' में समा 
तब “अमावस्या तिथि८ का आविर्भाव होता है। जा 


६8 (८) कृष्णपक्ष की समस्त तिथियाँ उसी से आविर्भूत होती हैं। कृष्णपक्ष' है 
(९) उपर्युक्त कारणवश “कुण्डलिनी शक्तिः सूर्य किरण के सम्पर्क से 

चन्द्रमण्डल 

आल का (क्षरित) आमृत बिन्दुओं से परिपूरित आधर कुण्ड में अमृत पीती हुई 

> करती है। उसकी यह स्वापावस्था सुषुप्ति) ही 'कृष्णपक्ष' के नाम से प्रख्यात 

। आधार चक्र में अवस्थित शक्ति (कुण्डलिनी की स्वापावस्था ही 'कृष्णपक्ष' है। 


[ द्वितीय 
“नित्याषोडशिकार्णव' के प्रथम पटल में इन नित्याओं का नामोल्लेख इस 


_ हो उठता है। 






मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४७७) 
ग्वानव पिण्ड में शक्ति की सुषुप्ति ही 'कृष्णपक्ष' है जो कि प्राणी को अमृत से वश्चित 
है। 

(१०) जब कोई योगी समाहित चित्त होकर चन्द्रस्थान में चन्द्रमा को एवं सूर्य 
में सूर्य को वायु के द्वारा निरुद्ध करने में समर्थ हो पाता है। तब 

(क) चन्द्रमा अमृत-क्षरण करने में असमर्थ हो जाता है तथा 

(ख) सूर्य अमृत-पान करने में असमर्थ हो जाता है। 

(ग) ऐसा होने पर वायु से उत्त्रेरित स्वाधिष्ठानाग्नि के द्वारा आधार चक्रस्थ 


अमृत कुण्ड शुष्क हो जाता है। 


(घ) अमृत कुण्ड (मूलाधारस्थ अमृत कुण्ड) के शुष्क हो जाने पर कुण्डलिनी 


विराहार होने के कारण सोते से जाग उठती है और सर्प की भाँति फूत्कार करती हुई 
तीनों ग्रंथ्ियों (ब्रह्मग्रंथि। विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि) का भेदन करती हुई एवं इसी क्रम 
_प्ें घट्‌ चक्रों का भेदन करती हुई 'सहस्नदल कमल' के मध्य अवस्थित चन्द्रमण्डल 
| को उसती है। 


(ड) चन्द्रमण्डल के उसे जाने के कारण वह पीयूष धर चन्द्रमा से क्षरित 


_ पीयूष धारा आज्ञाचक्र' में स्थित 'चन्द्रमण्डल' को अपने पीयूष बिन्दुओं से आप्लावित 
$ कर देती है। 


(च) उन क्षरित पीयूष-बिन्दुओं से सारा शरीर ही अमृतात्मक (अमृत-प्लावित) 


(छ) आज्ञा चक्र में उवस्थित चन्द्रमा की १५ नित्य कलायें हैं। ये 'आज्ञाचक्र' 


* के ऊपर अवस्थित १५ कलायें ही १५ नित्यायें हैं जो कि आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमा से 
__ आविर्भूत होती हैं। 


(ज) ये ही १५ कलायें या १५ नित्यायें कण्ठस्थ 'विशुद्ध चक्र के १६ दलों 


ह में अवस्थित हैं। 


(झ) सहस्नादल कमल' के मध्य में एक चन्द्रमण्डल अवस्थित है उसे ही 
“बैन्दव स्थान' कहते हैं। 

(ज) इस बैन्दव स्थान' की कला का नाम है-- 

“चित्कला' बैन्दव कला'। यह कला चिन्मयी एवं आनन्दरूपा है और “आत्मा' 
कही जाती है। उसे ही 'त्रिपुरसुन्दरी” कहते हैं। 

(११) 'अड्ज नित्या--१५ कलायें हैं १५ नित्यायें हैं १५ तिथियाँ हैं। 
(अड्जनित्या) १५ कलाएँ, १५ नित्यायें, १५ तिथियाँ) 

'अड्डिनित्या' 'अड्विनित्या' तो केवल एक है और वह है 'षोडशी'। 








(४७८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
(१२) चन्द्रमा की प्रथम कला का नाम है 'प्रतिपदा'वाह प्रतिपदा नामक 
सूर्यमण्डल से आविर्भूत होती है। और कृष्णपक्ष में सूर्यमण्डल में प्रवेश कर जाती है। 
(१३) शुक्ल पक्ष में सूर्य मण्डल से निकली हुई 'द्वितीया कला! 
कई ॥“४जह है मर वह कृष्णपक्ष में सूर्यमण्डल में प्रवेश आपात ४ 
या तिथि” कहते हैं। इसी प्रकार समस्त कलाओं एवं थेयों 
उदयास्त हुआ करता है। हम बज आ॒ 
(१४) 'पौर्णमासी' किसे कहते हैं? 
जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा की १५ कलाओं ह ! 
का ५ का व्यवधान होता है उसे 'पौर्णमासी 
(१५) “अमावस्या' किसे कहते हैं? 
जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों का १५ कलाओं के संयोग 
औ को पक ५ साथ अत्यन्त संयोग होता है 
(१६) “कौल मत' एवं 'समपि मत' में दृष्टि भेद-.. 
कोलमत' के अनुसार के प्रत्येक दिन (१६ नित्याओं में से) एक-एक 
(चन्द्रकलात्मिका) नित्या की पूजा-उपासना करनी चाहिए। किन्तु 'समयिमत' के 
अनुसार सभी नित्याओं की उपासना करनी चाहिए सरांश यह कि (१) महात्रिपुर 
सुन्दरी ही एकमात्र 'अज्लिनित्या' है। वे ही चिद्रपा' एवं 'बोडशीकला” कहलाती हैं। 
वे १ अल कलाओं से अतीत हैं और १५ कलायें उनका ही आंशिक स्वरूप हैं। १५ 
नित्यायें 'अद्गनित्या' है और १५ तिथियों के रूप में (उनमें) अवस्थित हैं। 
'बोडशी', अमावस्या और प्रतिपदा--तांत्रिक शैवमत के अनुसार-- 
(क) 'प्राण” सूर्य है और 'अपान' चन्द्रमा है। 
(ख) प्राण (सूर्य) के आक्रमण से चन्द्रमा एक-एक कला का त्याग करता जाता 
और अन्त में अमावस्या' के दिन चन्द्रमा, सूर्य में विलीन हो जाता है। इसके 
_अनन्तर चन्द्रमा पुनः उदित होता है। चन्द्रमा में १६ कलाएँ हैं जिनमें केवल १५ 
कलाएँ ही विलीन हो पाती हैं। 'बोडशी कला' नित्य है। 
(ग) 'षोडशी कला' सूर्य में विलीन या अस्त नहीं हो पाती 
(अन्य १५ कलाओं की भाँति) क्षीण नहीं हुआ करती। * 
(१७) चन्द्र की 'बोडशी कला' शुद्ध चिति शक्ति है। वह चिन्मांत्र है। वह 
“महात्रिपुर सुन्दरी' का अपर अभिधान है। 'बोडशी' ही महात्रिपुर सुन्दरी हैं। अन्य 
सभी श कलायें घटती-बढ़ती रहती हैं। (उनका उदय एवं अस्त दोनों होता रहता है 
5 क्षीणस्वभावा हैं) किन्तु 'बोडशीकला' जो कि है तो चन्द्रमा की ही कला 
नतु यह उदयास्त से रहित, नित्यादित एवं चिन्मात्र आद्या शक्ति है। चन्द्रमा का 


ब्रण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४७९) 


ब्वम्ब सदैव एक रस, एक समान एवं एकरूप रहा करता है उसमें परिवर्तन (परिवर्धन 
शव परिक्षणण, उदय एवं अस्त, क्षीणता एवं वृद्धि आदि) नहीं हुआ करते। 
(१८) प्रत्येक कला १६हवीं कला (षोडशी) का अड् मात्र है और क्षीण तथा 
प्तत हो जाने पर 'षोडशी' से ही आविर्भूत होती हैं। 
(१९) प्रत्येक कला की उपासना एवं वरिवस्या (पूजन एवं ध्यान) उससे 
सम्बद्ध तिथि में १६हवीं कला के साथ की जाती है। 
(२०) 'षोडशी कला' भगवती राजराजेश्वरी ही हैं-- 
|.  पराभद्टारिका महात्रिपुर सुन्दरी ही हैं। इन्हीं के नाम पर इससे सम्बद्ध विज्ञान 
*घोडशी विज्ञान' कहलाता है। 
(२१) 'षोडशी कला' का निवास कहा है? 
'बोडशी कला” का निवास 'सहस्नार चक्र' में है। 
(२२) 'षोडशी कला' के प्रकाश से ही समस्त कलाएँ प्रकाशित होती हैं। 
न्‍ (२३) यद्यपि भगवती महात्रिपुर सुन्दरी का मन्त्र १५ अक्षरों का है किन्तु एक 
अक्षर गुप्त है अत: उसको भी लेकर 'पञ्मदशी” या पञ्नदशाक्षरी' में १५ अक्षर नहीं 
अ्रत्युत्‌ १६ अक्षर हैं। चूँकि १६हवाँ अक्षर निर्विकल्प निर्बीज समाधि में योगियों को ही 
प्रत्यक्षीकृत एवं अनुभूत हो पाता है। अत: इसे प्रत्यक्ष दृष्टि से 'पञ्चदशाक्षरी' या 
_'पञ्भदशी' मन्त्र ही कहा जाता है। 
| यदि साधना की दृष्टि से देखें तो 'पद्चदशी' मन्त्र १६हवें अक्षर (षोडशाक्षर) 
का विकास है, उसका प्रस्तार है उसका प्रकाश है, अर्थात्‌ बिम्ब की रश्मियों का 
 एकीभूत (समटष्टिगत) एवं अक्षरात्मक श्रीविग्रह है। 'षोडशी' यदि चन्द्रमा है तो १५ 
अक्षर या १५ कलाएँ या १५ नित्यायें या १५ तिथियाँ--उसक अभिव्यक्तियाँ हैं। 
| (२४) १६ अक्षरों के इस मन्त्र में १५ अक्षर साधन रूप हैं और १६हवाँ 
_ अक्षर (भगवती षोडशी - महात्रिपुर सुन्दरी) साध्य है। 
(२५) षोडशाक्षर-संघटित यह (पञ्भदशी कलाने वाला) मन्त्र 'बोडशी विद्या' 


* कहलाता है। पुरुष देवता के मन्त्रों को 'मन्त्र' एव नारी देवताओं के मन्त्र को विद्या 
कहा जाता है अत: षोडशाक्षर मन्त्र  'षोडशीविद्या'।। 


(२६) मन्त्राक्षर एवं नित्यायें-- भगवती राजराजेश्वरी के मन्त्र 'पञ्चदशी' मन्त्र 


ः या “विद्या” के जितने भी अक्षर हैं वे सभी षोडश -नित्याओं के रूप में अर्थात्‌ वे षोडश 
ः नित्यायें ही अक्षराकार रूप में षोडशीविज्ञान के रूप में (पञ्मदशी विद्या के रूप में 
| अवस्थित हैं। अर्थात्‌ यदि हम पका प्‌! <ई? ला ही ह्‌ः शा पका ह्‌ः ला ली, 


“स' 'क' ल' 'हीं--अक्षरों का उच्चारण करते हुए भगवती राजराजेश्वरी के मन्त्रों का 


. जप करते हैं तो इस जप के साथ ही साथ हम-- 











|... शशि कआओई$ 


(४८०) सुभगोदयस्तुति [ द्वितीय 


(क) महत्रिपुर सुन्दरी के (अक्षरात्मक) 'सूक्ष्मशरीर' का ध्यान करते है या 5 


पूजा करते हैं-- 

(ख) १६ नित्याओं का ध्यान एवं पूजा करते हैं, 

(ग) १६ चाद्भकलाओं (सहस्नारस्थ चन्द्रमा की १६ कलाओं) का ध्यान एवं 
पूजा करते हैं। 

(घ) १६ चान्द्र कलाओं की स्थूलाभिव्यक्तस्वरूप १५ तिथियों का ध्यान एवं 
पूजा करते हैं। 

(ड) भगवती का ध्यान चन्द्रमा के बिम्ब के मध्य करने कां विधान है अत: हम 
उक्त पञ्चदशी मंत्र का जप करते हुए एक साथ-- 

(१) समस्त चान्द्र कलाओं (२) समस्त नित्याओं (३) समस्त तिथियों एवं 
(४) भगवती महात्रिपुर सुन्दरी का भी ध्यान एवं उनकी पूजा करते हैं। 

(२७) पश्चदशी मंत्र और साम्य (सामरस्म) 


(्‌ कि कि  आ के ली कक कप ) (९) ० (४) ४ 


(५) 
पञ्चददशी और “पशञ्चदशीविद्या' 'पञ्नदशीविद्या' 'पञ्चदशीविद्या' 'पञ्नदशीविद्या 
त्रिपुरसुन्दी के और चान्द्र- और नित्याओं और तिथियों एवं लक्ष्मीबीज 


साथ साम्य या कलाओं के के साथ के साथ पराकला “श्री 
सामरस्य सामरस्य सामरस्यथ सामरस्य के साथ 
सामरस्य 


भगवती महात्रिपुर सुन्दरी के शरीराड्रों का “श्रीविद्या' से सम्बन्ध 


भगवती महात्रिपुर सुन्दरी का श्रीविद्या के त्रिखण्डात्म स्वरूप का उनके 
त्रिखण्डात्मक शरीर के साथ इस प्रकार सम्बन्ध है-- 





१६ नित्याओं आल १६ तिवियों पगवती के १६ बोडशी (महा- 
से “से गुप्त शक्तियों से €-े (पराकला) से +-े सिर सुलदर देव) 
सम्बन्ध-स्थापन स्थापन साथ सम्बन्ध 
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कक नगवती के शसराक् 


भाग से उनके कटि तक का भाग 
समस्त शराराड्र 


ग्रंथित्रय विद्या और भगवती के शरीराज़ों के साथ सामरस्य 


(१) 
(२) | विष्णुग्रंथि' | ह, स, क ह, ल, हीं। सौर | भगवती के कण्ठ से नीचे 

कटि तक का शरीराड्ग 
(३) | ब्रह्म्रँथ | 'स, क, ल हीं कटि से नीचे तक का 
नल न कि 
| का शरीराड्र) 


(१) गुरुमुखगम्य लक्ष्मीबीज। 

(२) 'श्रीविद्या' का १६हवाँ अक्षर। 

(३) पराकला' 

(४) नित्योदितनित्याषोडशी 
चान्द्र कला। 














“बैन्दवस्थान' ८ सहस्नदलपग्म 
< 'शून्यचक्र' में स्थित 'श्रीविद्या ऐः 
का मूल स्वरूप 


7 7777: 2000 पक पक 
श्रीविंद्या की 'पराकला' के विभिन्न विकसित एवं व्यक्त स्वरूप 


आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर 'षोडशीकला' एवं “श्री 
विद्या' की इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- 


(क) 'षोडशीकला'--'षोडशी कला नाम शकार--रेक--ईकार--बिन्द्वन्तो 
. मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य नाम श्रीविद्येति। 
(ख) श्रीं बीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌] 
(ग) ककारादिक वर्ण एवं षोडशनित्याओं का सम्बन्ध--आचार्य लक्ष्मीधर 
कहते हैं कि ककाराधिक वर्ण षोडश नित्याओं की प्रकृति या स्वरूप के हैं-- 











(४८२) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
्वं ४ पका लता नित्यानां प्रकृतिभूता ककारांदय: । 
घषोडश नित्याओं का तिथियों से सम्बन्ध--आचार्य लक्ष्मीधर कहते है कि 
(क) षोडश नित्यायें--षोडशनित्यायें शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ करके 
पौर्णमासी की तिथि पर्यन्त तिथि रूप में विद्यमान है। 
(ख) षोडश -नित्यायें--ये (नित्यायें) कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से 
की तिथ पर्यनत भी तिथि रूप से विद्यमान हैं। इनका ना 'चन्द्रकला' ऋसिशशद 
में कहा गया है-- हे 
प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कला। 
द्वितीयांद्या द्वितीयाद्या: पक्षयोश्शुक्लकृष्णयो: ॥ 
“दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्व कला: पशञ्चदशैव तु। 
घषोडशीतु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ।' 
नदीअ --सुभगोदय 
तिथियों के वैदिक नाम--(१) दर्शा (२) दृष्टा (३) दर्शाता (४) विश्वरूपा 
(५) सुदर्शना (६) आप्यायमाना (७) आप्यायमाना (८) आप्याया (९) इरा (१०) 


सूनृता (११) आपूर्यमाणा (१२) आपूर्यमाणा (१३) पूरयन्ती (१४) पूर्णा (१५) 


पौर्णमासी॥ 
रह, कः तिथियों एवं १५ नित्याओं में सामरस्य * 
व कलानां यथाक्रमं त्रिपुरसुन्दरी प्राभूतय पञ्नदशनित्या: 
योगशाख्तर में वर्णित चन्द्रमा की कलायें--योगिराज गोरक्ष नाथ ने 'सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति' चन्द्रमा की १६ कलाओं का उल्लेख किया है। 
चन्द्रमा की १६ कलायें 


पोपक,हश७५७किय्पटदयडहणतणूडऔय: 5000 


(१) ४ 
(४) 
'उल्लोखा' 'कल्लोलिनी' 'उच्चलन्ती' “उन्मादिनी' 
(भोग प्रवृत्ति प्रवृद्धि विशाल तरंग ऊपर की ओर विषयमुख के प्रति 
करने वाली वाली कला चलने वाली प्रवृत्ति- मन को उन्मादित 
शीला करने वाली कला 
(५) (७) (८) 
आम 'लम्पटा' “प्रवृत्ति! 
तरंगाथित होने जल-रस शोषिका चातुर्दिक प्रसृत एवं... हर्षोत्पादिका 
वाली कला कला सञ्जरित कला कला 


. कला कला 


._ किरणवती प्रभावती 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
(९) (१०) (११) (१२) 
 *लहरी' “लोला' “लेलिहाना' “प्रररन्ती' 
गति गामिनी चञ्जल होने वाली रसादि को चाटने प्रसृत होने वाली 
वाली कला कला 


(१२) (१४) कस अं 7% ५७००: शक 
_ 'प्रवाहा' 'सौम्या' 'प्रसन्नता' “प्लवन्ती' 


आदि समस्त पदार्थों समस्त पदार्थों उछलकर प्रवाहित 


तरों को द्रवित औषधियों, लता, में नैर्मल्‍्य स्थापित होने वाली कला 
[ने वाली कला वृक्षादि को सोमरस करने वाली कला 


से सिक्त करने 
वाली कला 


(१७) 
चन्द्रमा में स्थायी रूप से रहने वाली, प्रलयकाल में भी 
अक्षुण्य रहने वी सोमरसमयी निजकला नामक 
'सप्तदशीकला' का नाम है--'निवृत्ता' 
'निवृत्ताकला' ही अमृतकला है। 
“सप्तदशीकला निवृत्ति: सा$मृतकला ॥ (६५) 


० ०३० 2-7 पय फत की / २ कलायें 
(४) (५) 


(१) (२) (३) 
तापिनी ग्रासिका उग्रा आकुञ्जनी शोषिणी 


(९) जि 5 १०) 


(६) (७) (८) 
प्रबोधिनी स्मरा आकर्षिणी . तुष्टिवर्धनिी. ऊर्मिरेखा 


(११) (१२) शशि: हा होश ३.३) 
१३हवीं कला ८ 


त्रयोदशी स्वप्रकाशता निजकला' (६६) 


सुभ० ४१ 








(४८४) सुभगोदयस्तुतिः 


(नशा ता श्वास याइ जा“ <ह] 
(३५573) -7 (है| (४) (४7५) (६) | 


दीपिका राजिका ज्वालिनी विस्फुलिड्डिनी प्रचण्डा पाचिका शौद्री 


(05 0 कक हकादे। 7. ताज (९) (१०) (११) 
दाहिका रागिणी शिखावती  एकादशीकला - 'एकादशीकला ज्योतिरिति 
प्रत्यक्षकरणगुणकलासमूह:॥” (सिद्धसिद्धान्तपद्धति) 
शतक 'सहस्लार' में चन्द्रमा की स्थिति 
छा के ला की दृष्टि---'शिवसंहिता' में कहा गया है कि 
8 'ब्रहारंध्र" जो 'सहस्नदलपद्म' है उसके मूलदेश में योनि 
हे में 'चन्द्रमा' अवस्थित हैं उस त्रिकोणात्मिका योनि से अमृत हद 
का प्रवाहित होती रहती है। वह अमृतधारा वामनासापुट में प्रवाहित होती रहती है। 
इसी कारण पा की इड़ानाड़ी एवं वामनासारंध्र का 'गड़ा' कहते हैं-- 
ब्रह्मरंप्रेहि यत्‌ पद्म॑ सहस्रारं व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र कन्देहिया योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थित: । 
ब्रिकोणाकारतस्तस्या:  सुधाक्षति  सन्ततम्‌ । 
इडायाममृत॑ तत्र॒ समं॑ स्रवति चन्द्रमा:। 
अमृत॑ वहते धारा धारारूपं॑ निरन्तरम्‌ । 
वामनासापुट याति गंगोत्युक्ता हि योगिभि: ॥१०३॥ 
ः वामनासापुर” याति गड्ेति. परिगीयते ॥१०२॥ 
के का ठद दी है. बात की पुन: पुष्टि करते हुए उस चन्द्रमा का ध्यान 
“पुरा मयोक्ता या योनि” सहस्रारसरोरुहे | 
तदधो वर्तते चन्द्रस्तद्ध्यानं क्रियते बुधै: ।” 
--शिवसंहिता 
यस्यस्मरण मात्रेण योगीन्द्रोडवनिमण्डले । के 
पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां सम्भतो भवेत्‌ ॥१४६॥ 
शिरः कपाल विवरे ध्यायेद्‌ दुग्धमहोदधिम्‌ । 
तत्र स्थित्वा सहसख्तारे पद्मे चन्द्र विचिन्तयेत्‌ ॥१४७॥ 
चन्द्रामृत जो चन्द्र प्रवाहित करता है उसे सूर्य सोख लेता है-- 
“यत्किचित्सवते चन्द्रदमृतं दिव्यरूपिण: | 
तत्सव॑ असते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुत:॥” (हठयोग प्र. ७७) 


[ डितीय न 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या 


'। अमृत 
नाभिदेशे वसत्येको भास्करो दहनात्मक: | 
* अमृतात्मा स्थितों नित्यं तालुमूले च चन्द्रमा ॥१३५॥ 
वर्षत्यधोमुखबश्रन्द्रो ग्रसत्पूर्ध्वमुखो रवि: । 
ज्ञात्य॑ करणं तत्र येन पीयूषमाप्यते ॥१३६॥ 
ऊर्ध्व॑ नाभिरधस्तालु_ चोर्ध्व॑ भानुरघ:. शशी। 
|. करणं. विपरीताख्यं गुरुवाक्येन... लभ्यते ॥' 
|. “विवेक मार्तण्ड' में गोरक्षनाथ “अमृतपान' की विधि का भी सविस्तार वर्णन 
 है। 
$ चेरण्ड संहिताकार कहते हैं-- 
नाभिमूले क्सेत्सूर्यस्तालुमूले, च चन्द्रमा: । 
अमृत॑ ग्रसंते  सूर्यस्ततो मृत्युवशे नरः ॥२८॥ 
ऊध्वें च गमयेत्सूर्य चन्द्र च अध आनयेत्‌ । 
विपरीत करणीमुद्रा सर्वतंत्रषु गोपिता ॥२९॥ 
. शिवसंहिताकार कहते हैं-- 
| मूलाधारेहियत्पद्मचतुष्पन्नं व्यवस्थितम्‌ । 
त मध्ये हि या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थित:। 
तत्सूर्य॑मण्डलाद्वारं विष॑ क्षरति सन्ततम्‌ । 
पिंगलायां विष॑ यत्र स्वयं यात्यतितापनम्‌ । 
विषं॑ तत्र वहन्ती या धारारूपं निरन्तरम्‌ | 
दक्षनासापुटं याति कल्पतेयं तु ॒पूर्ववत्‌ ॥१०८॥ 
(१) वामानासापुट -- अमृत-प्रवाह। 
(२) दक्षिणानासापुट -- विष-प्रवाह। 


|: (३) सूर्यमण्डल -- विष- वर्षण। 


(४) पिड्ला नाड़ी -- विष-वाहिका। विष-वर्षा 
“इडा गड्जा पुरा प्रोक्ता पिज्ञला चार्कपुत्रिका । 
मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां सद्जोतिदुर्लभ: ॥* 
'मालिनी तन्त्र' में कहा गया है कि सहस्रार की कर्णिका में स्थित 'चन्द्रमण्डल' 


में 'सप्तदशी कला' है और उसका नाम॑ 'उन्मनी' भी है-- 


१. विवेक मार्तण्ड 
!, शिवसंहिता 





सुभगोदयस्तुतिः 
'सहस्तारकर्णिकायां. चन्द्रमण्डलमध्यगा । 
सर्वसंकल्परहिता कला 'सप्तदर्शी' भवेत्‌। 
“उन्मनी' नामतस्या हि भवपाशनिकृन्तनी |! 
त्रिकोणस्थ कर्णिका में 'पूर्णचन्द्र' की कल्पना करनी चाहिए-.. 
'कर्णिकायां त्रिकोणस्थं पूर्णचद्धं तु चिन्तयेत्‌ ।' 
पू्निन्द की दृष्टि--पूर्णानन्द 'षट्चक्र निरूपणम्‌” में कहते हैं कि--'उस 
सहसख्नदल कमल की कर्णिका के मध्य परमामृत समूह से अत्यन्त स्निग्ध 
रश्मियों के समूह को स्फुरित करता हुआ निश्कलड्ढ एवं निर्मल पूर्णचन््र मण्डल 
विद्यमान है। उसके मध्य में विद्युत के रुप वाला एक 'त्रिकोण' निरन्तर स्फुरित हो रहा 
है। ० मध्य बिन्दुरूप शून्य' स्फुरित हो रहा है जो कि सर्वदेव सेवित एवं अत्यन्त 
गुप्त है-- 
'समास्ते तस्यान्त: शशपरि रहित: शुद्धसम्पूर्णचन्द्र: । 
स्फुरज्ज्योत्स्नाजाल: परमरसचयस्निग्ध्सन्तानहासी । 
ब्रिकोण' तस्यान्त स्फुरति च सततं विद्युदाकाररूपं । 
तदन्तःशून्यंतत्‌ सकलसुरगणै: सेवितं. चाति गुप्तम्‌।' 

(१) 'सहस्रार' की कर्णिका के मध्य एक 'चन्द्रमण्डल' है। 

(२) उसके मध्य में स्थित 'ब्रिकोण' के अन्तर्गत बिन्दुरूप शून्य है । 

(३) चन्द्रमण्डल में परमामृत है। यहीं से परमामृत का क्षरण हुआ है। 

(४) इसी चन्द्रमण्डल के मध्य एं 'त्रिकोण' है। 

(५) यह चनद्रस्थ “त्रिकोण' विद्युदाम ह। त्रिकोण में बिन्दु रूप शून्य है। इसे 
ही “परम बिन्दु” कहते हैं। यह चैतन्यस्वरूप है। यह शून्याकार है। इसे 'शून्य' भी 
कहते हैं “परमबिन्दु” अतिगुप्त सर्वदेवोपासित, सर्ववन्दित एवं परमध्येय है। 

(६) सहस्ार' में ही निर्वाणकला' एवं १६हवीं कला (“अमा कला”) स्थित 
है। “निर्वाण कला' के मध्य 'निर्वाणशक्ति' है। “निर्वास शक्ति' में नित्यानन्द स्वरूप 
(शून्यरूप) शिव का स्थान हैं। 

श्लोक क्रमांक ३२ : अमावस्या तिथि पर पूजा का निषेध 

कलाया : षोडश्या: प्रतिफलित बिम्बेन सहित, 
तदीयै:ः पीयूषै: पुनरहिधकाप्लावित तुनः। 
सिते पक्षे सर्वस्तिथय इह कृष्णेषपि च समा, 
यदा चामावास्या भवति न हि पूजा समयिनाम्‌ ॥३२॥ 
[(हे भगवती!) तेरी (सहस्रास्थ) 'बोडशी कला' एवं उसके प्रतिफलित बिम्ब 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४८७) 


॥ चक्र के चन्द्रमा) से सुधा-स्नाव के द्वारा समस्त शरीर अधिकाधिक आप्लावित 
है। यह शरीर का सुधासिश्चन शुक्ल पक्ष की समस्त तिथियों एवं इसी प्रकार 


न रूप से कृष्णपक्ष में भी होता रहता है किन्तु जब अमावस्या आती है तब नहीं 


प्रत: अमावस्या की तिथि पर सामयिकों द्वारा पूजा निष्पादित नहीं की जाती॥३ २॥।) 


.. सरोजिनी (व्याख्या)--# 'षोडशी' और पश्ञमी मंत्र' * 

(१) 'घोड़शी कला” स्वयं राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुन्दरी ही हैं। 'बोडशी' 
शी विद्या का १६हवाँ अक्षर है। इसका स्थान 'सहस्नार' है। 

(२) 'षोडशी' के प्रकाश से समस्त कलायें प्रकाशित होती हैं। 

(३) १६ अक्षरों से निर्मित यह श्री विद्या 'षोडशीविद्या' कहलाती है। 
बद्या' (पञ्मदशी मन्त्र) में प्रयुक्त १६ अक्षरों को १६ नित्याओं के रूप में ग्रहण 
चाहिए अर्थात्‌ 5 'पञ्नदशी मन्त्र! के-- 


_ # १६ अक्षर ८ १६ नित्यायें। 


. (४) भगवती महात्रिपुर सुन्दरी के पदञ्नदशाक्षरी मन्त्र के तीन कूट हैं--पञ्मदशी 
॥, कृटत्रद में विभक्त है। 

| (क) 'वाग्भवकूट' (ख) 'कामकला कूट' (ग) 'शक्ति कूट' 

5 इस विद्या में १५ अक्षर है। इसीलिए इसे 'पञ्चदशी' या 'पदञ्चदशाक्षरी' कहा 
है। 


पञ्चदशी मन्त्र का स्वरूप 
( जनक कक. (२) (३) 
वाग्भव कूट_ कामकला कूट._ शक्ति कूट 
१६ अक्षरों की यह 'श्रीविद्या' (यह पशञ्चदशी मन्त्र) ही 'षोडशी विद्या' है। ये 


अक्षर १६ नित्यायें हैं। 'श्रीविद्या अन्तिम अक्षर 5 एकाक्षरी लक्ष्मीबीज (श्री) 

-'पराकला' एवं नित्या है। इस 'पराकला' (श्री) 

सारांश यह कि 'एकाक्षरीलक्ष्मी बीज' ही नित्या है। उसके द्वारा ही समस्त विद्या 

विद्या' कहलाती है क्योंकि यही एकाक्षरी लक्ष्मी बीज “श्री है। यह शुद्ध चिति 
के रूप में संस्थित 


सहस्रारस्थ चन्द्रमा की सोलहवीं कला है। यह विशुद्ध चक्र के १६ दलों पर 


बिम्बित होती है। 


प्रथम कला कां प्रकाश पूर्व दिशा से आरम्भ होकर १६हवीं कला के ईशान पूर्व 


। के पत्र पर होता है। 





(४८८) सुभगोदयस्तुतिः प 
[ व 


षोडशी (१६हवीं) कला के अधीनस्थ ही अन्य समस्त कलाओं में । 
क्षय (घटा बढ़ी) होता रहता है। अन्य कलायें स्वतंत्र नहीं है वे सभी 'षोडशी' प्र नही “व 


हैं। इसी कारण इस विद्या की संज्ञा 'श्रीविद्या' है। 


(१) कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की जो भी तिथियाँ होती हैं वे सभी १६ सकी 


कलायें कहलाती हैं। इन तिथियों में पूर्णिमा एवं अमावस्या भी सम्मिलित है। 

(२) ये समस्त कलायें शुक्ल पक्ष में सूर्य के योग से उद्धूत होती हैं 
में ये कलायें सूर्य में अस्त (निलीन) हो जाती हैं। 2४ 2 

(३) कलाओं का अस्तक्रम इस प्रकार है-- 

प्रथम कला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदित होकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 
में अस्त हो जाती है। इसी प्रकार समस्त कलाओं का उदयास्त क्रम है। 

(४) पूर्णिमा की सम्पूर्ण कला अमावस्या में अस्त हो जाती है। 

(५) अमावस्या को (पूर्णिमा की कला अस्त हो जाने पर) जो चन्द्रकला रहती 
है वही 'बोडशी' १६हवीं नित्या कला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चन्द्रमा का यही 
यथार्थ बिम्ब प्रत्येक कला में सूर्य के प्रकाश से क्षय-वृद्धि करती हुई कलाओं के रूप 
में प्रकाशित होता है। 

(६) चितिशक्ति की १५ कलायें पञ्नदशाक्षरी के १५ अक्षरों से सम्बद्ध हैं तथा 
१६हवीं कला शुद्ध चिति शक्ति चिन्मात्र 'निर्विकल्प समाधि' में संस्थित स्वयं महात्रिपुर 
सुन्दरी हैं क्योंकि अन्य सभी कलाओं में वृद्धि-क्षय होता रहता है किन्तु चन्द्र बिम्ब 
एकरस (क्षय वृद्धि रहित) या एक समान रहा करता है। अतः प्रत्येक कला को १६हवीं 
कला का अद् मानना चाहिए। 

(७) प्रत्येक कला का पूजन और ध्यान उस कला से सम्बद्ध तिथि में १६हवीं 
कला सहित किया जाता है। 

(८) षट्‌ चक्र वेधन की प्रक्रिया के अन्तर्गत भगवती कुण्डलिनी सहस्रारस्थ 
चन्द्रमा को उस कर उसमें छिद्र कर देता है और उससे अमृत-स्तराव होन पर वह अमृत 
आज्ञा चक्र” को अमृतायित कर देता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वहाँ चन्द्रमा 
की समस्त कलायें नित्य चमकने लगती हैं जिसके कारण वे “नित्या' कही जाती हैं। 

(९) इसके उपरान्त ये नि:शेष कलायें 'विशुद्धि चक्र' पर अवतरण करके इस 
पद्म की १६ पंखुड़ियों पर दीप्तिमान हो उठती हैं। 

(१०) अन्तिम चक्र (सहस्नार) के मध्य में संस्थित चन्रमण्डल को “बैन्दवस्थान' 
कहा जाता है। यह शुद्ध चितिशक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है। इसे ही “श्री 
या “महात्रिपुर सुन्दरी कहते हैं। 


(२) १५ नित्यायें ८5 ५ सूर्यखण्ड 
(३) १५ पदञ्मदशी ५ 
“विद्या के अक्षर 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


_ त्रिपुरसुन्दरी षोडश कलात्मिका है। 
'वासनासुभगोदय' का मत-- 
“दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताद्या कला: पञ्नदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी । 
१५ कलायें क्या है? 
है (११) १५ कलायें 


कक कर कसप फट कक 


(६) (३) (३) 0 आह पॉयि)क जाए औ 
द्श् द्ष्टा दर्शाता विश्वरूपा सुदर्शना अपप्यायमाना 


(७) (८) (९) (१०) (११) (१३) 
ग्रायमाना आप्याया आप्याया सूनृता दूर. आपूर्यमाणा 


है भ 32% 48205 9७ 9:  :तीरु है हि 

(१२) (१४) (१५) (१६) 

ापूर्यमाण .. पूरयन्ती पूर्णा पूर्णासी +-ये १५ कलायें हैं। 
(१२) शुक्ल पक्ष की तिथियों की अधिष्ठात्री देवियाँ 'श्रीचक्र' में निवास करने 
ली १५ नित्यायें हैं। 

+  - तिथियों की अधिष्ठात्री देवियाँ ८ १५ नित्यायें। 

(१३) १६वीं नित्या चिद्रूपात्मिका है। 

..._ यह 'षोडशी'” सदाशिवरूपा है और सर्वाधिष्ठात्री है। वह स्वयं नित्याओं के रूप 
प्रकाशमान है अत: सर्वाधिष्ठातृ है। पश्चदशी के १५ अक्षरों को १५ नित्या और 
६हवीं को स्वयं श्री समझना चाहिए 

| १५ कलायें 


(क) मंत्र के अक्ष॥ खण्ड (ख) 


(१) १६हवीं कला ८ 
(२) 'षोडशी' 
(३) महात्रिपुरसुन्दरी 


(१) १५ कलायें ५ अग्निखण्ड 


सोमखण्ड 


(पञ्मचदशी के ५, ५ एवं ५ अक्ष. १६हवीं कला 
तो खण्डत्रय में विभाजित हैं। . सूर्य, चन्द्र एवं 
किन्तु १६हवीं कला खण्डत्रय. अग्नि से अतीत है 

से अतीत है।) 'बोडशी' 


१५ कलायें 








....... दि शीशे 


(४९०) सुभगोदयस्तुतिः 
'बोडशी'---इसकी उपमा “सरधा' से दी जांती है। 
का -: इयं वाव सरघा' (तैब्रा. ३/१०/१० ) 
। (मधुमक्खी)। मधुंमक्खियाँ रात्रि के समय अमृत का निर्माण करती 

हैं निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। म 
शि जे जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मनुः ॥! 
गी रात्रि के समय ही कुण्डलिनी का प्रबोधन (जागरण 

शक दा ) किया करते है 

में नहीं, योगी शुक्ल की रात्रियों में ही जागकर शक्ति को जागृत करते हैं। आय ५ 

साधक भी रात्रियों में ही शक्तिसाधना करते हैं। को 
जो १६ नित्यायें है। उनका स्थान विशुद्ध 

शुद्ध चक्र है। जो शुद्ध चिति 
शक्ति का अमल स्वरूप 'सहस्रार' में है। इसी की सब कलायें हैं। ं 
श ६4003 ही की उसकी समस्त रात्रियों का समावेश अमावस्या में होता 
कप अमृत टपकता है अत: दिन में भी कुण्डलिनी जागरण 
चन्द्रमण्डल में षोडशी कला को छोड़कर :शेष कलायें 
ह बल कम के रू ड़कर शेष नि:शेष कलायें वृद्धिक्षय वाली 
शुक्ल प्रतिपदा ही 'दर्शा' है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
लक पदा से 
कलायें होती हैं वे सभी कलायें पञ्नदशी मंत्र के १५ अक्षर हैं। आंच 
के +* 4 ५ कलायें (दर्श, दृष्टा, दर्शिता, विश्वरूपा, सूनृता, इरा आदि) नन्‍्दा, भद्रा 
बा ;< क्ता एवं पूर्णा के भेद से एवं 'वाग्भव', “कामकला' एवं 'शक्तिकूट'--इस 
शा री है किन्तु दूसरे रम में ६ अक्षर एवं 'शान्तिकला' में ४ अक्षर है अत: 

अदशी के पाँच-प्राँच अक्षरों से तीन खण्ड निर्मित होते हैं। ह 

के 0५३: कूट' की जो अन्तिम हल्लेखा एकादशी होती है और दशमी से 
५४४५ कारण वह दशमी कलान्तर्गत ही मानी जाती है किन्तु उसका योग 
मम अथमाक्षर (द्वादशी को ही एकादशी मानकर दोनों कूटों का योग स्वीकार 
अि ना ३७० इस स्वीकृति (भावना) से प्रथम कूट को 'अथः सहस्नार” से 
हम में उसका विलीनीकरण होता है, दूसरे को अनाहत से उठाकर उसका 
बे का" में एवं तृतीय को 'निरोधिका' से उठाकर “व्यापिका' में विलीनीकरण 

किन्तु 'निरोधिका' से नाद तक एकादशी का द्वादशी में एवं नीचे अर्द्ध 
चन्द्रिका से दशमी में संक्रमण समझना चाहिए। 


( बितीय 








मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४९१) 


ड ] 
'पशञ्नदशाक्षरी मंत्र' एवं कूटत्रयात्मक ५-५ अक्षरों के खण्ड 







: पद ि श तृतीय चतुर्थ 
सप्तम एवं द्वादश अष्टम एवं त्रयोदश नवम एवं १४हवाँ 
अक्षर ८ 'भद्रा' अक्षर - जया'. अक्षर ८ 'िक्ता' 


प्रथम 
. (छठवाँ एवं 
_ ग्यारहवाँ अक्षर 
है -- “नन्दा' 
पद्नम 
दशवाँ एवं पन्द्रहवाँ 
अक्षर 'पूर्णा' है। 


इस मन्त्र का वाग्भवकूटरूपी मुख जो नीचे था 
और शक्तिकूट रूपी कटि के नीचे का भाग 
जो ऊपर था सीधा ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। 
इस मन्त्र का वाग्भवकूटरूपी मुख जो नीचे था और शक्तिकूट रूपी कटि के 
नीचे का भाग जो ऊपर था सीधा ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। 

भावना की द्वितीय दृष्टि के अनुसार-- 
... विशुद्ध चक्र के १६ दलों पर -- पूर्व से अग्नि, दक्षिण नैक़ता, पश्चिम, 
| वायव्य, उत्तर एवं ईशान के क्रम से १६ अक्षरों की भावना की जाती है। ये सभी 
_ चन्द्रमा की कलाओं के समान दीप्तिमान हैं जो कि 'सहस्लार' की पूर्ण कला के बिम्ब 
| से आज्ञा चक्र पर अवतरित होती हुई नीचे के विशुद्ध चक्र पर प्रतिबिम्बित होती हैं। 


॥ सम्बन्धों का जाल-तंत्र (नेटवर्क) 


। (१) (२) (३) (४) 
 चितिशक्ति का १६ १६ नित्याओं का मन्त्र का सुषुम्णा सुषुम्ना का मातृका 
_ नित्याओं से सम्बन्ध मंत्र से सम्बन्ध से सम्बन्ध से सम्बन्ध 


(६) (७) 


(५) 
मातृका का इड़ा- इड़ा-पिड्जला आदि का सूर्य सभी का सम्बन्ध 


पिड़ला अग्नि एवं चन्द्र से सम्बन्ध श्रीचक्र से 

“यदा चामावस्या'-- 

'अमावस्या'-- 

(१) मूलाधार चक्र में जब सूर्य एवं चन्द्रमा का मिलन होता है तब उसे 


'अमावस्या' कहते हैं। 
(२) जो आदित्यालोक होता है वही चन्द्रमा द्वारा परावर्तित होकर चन्द्रमा को 





(४९२) सुभगोदयस्तुतिः | दितीय 

आलोकित करता है और इस प्रकार चन्द्रमा की कौमुदी आदित्य का ही परावर्तित 
आलोक है। 

(३) अमावस्या में आदित्य एवं सोम एक ही राशि में स्थित होने से सूर्य का 
चन्द्रमा द्वारा परावर्तित आलोक पृथ्वी पर नहीं आ पाता। 

(४) चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश की ऊष्णुता का शोषण करता है। तापाधिक्य 
विषवत है। चन्द्रमा सूर्य की विषतुल्य ऊष्णता का शोषण करके अमृतस्नाव करता है। 
अमावस्या की तिथि पर यह संभव नहीं हो पाता। 

(५) उक्त कारणवश समयाचारी अमावस्या को पूजन नहीं करते। (सूर्य-चन्द्र 
का मूलाधार में मिलन ही अमावस्या” का जनक है। समयी अमावस्या या 'मूलाधार' 
दोनों पूजनार्थ त्याज्य हैं क्योंकि 'अमावस्या' अन्थकार पूर्ण है। 

“'कलाया: षोडश्या:--षोडशी का स्वरूप 

प्रश्न--'षघोडशी' कौन है? 'षोडशी' का स्वरूप क्या है? “श्रीविद्या' क्या 
है? चन्द्रकला क्‍या है? 

(१) “'षोडशी' सहस्लारस्थ चन्द्रमा की १६हवीं कला है। आचार्य लक्ष्मीधर 
कहते हैं-- 

'घोडशी कला' नाम--रुफ--ईकार 

बिन्द्रन्तो मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य नाम श्रीविद्या श्री बीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति 
रहस्यम्‌ 

(२) षोडश नित्यायें ककारादिवर्णामाला का ही नामान्तर है क्योंकि “एवं 
षोडशनित्यानां प्रकृतिभूता: ककारादय:।” वर्ण ही नित्याओं की प्रकृति है। 

(३) 'षोडश नित्या : शुक्ल प्रतिमारभ्य पौर्णामास्यनत तिथिरूपा: कृष्णापक्ष 
प्रतिपदमारभ्य अमावस्यान्त तिथरूपा:। एता एव चन्द्रकलाभिधाना:।' 

'षोडशीमहाविद्या' या 'श्रीविद्या'--एक सामान्य परिचय 
दशमहाविद्याओं में 'बोडश विद्या' तृतीय महाविद्या' है। 'षोडशी' चन्द्रकला 
है, लक्ष्मी बीज है, 'श्री' है, पराशक्ति है।) 

(१) “दशमहाविद्या' एवं श्रीविद्या'--'चामुण्डा तन्त्र” एवं भुण्डमाला तन्त्र' 
में दशमहाविद्याआं का नामोल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
बगला सिद्धविद्या च मातंगी पत2 । ञ 
- ता। 
एता दशमहाविद्या सिद्धविद्या: प्रकी 
िल--मपम न्वक दशमहाविद्यायें * 


(५) 
(२) (३) (४) 
काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी 


है “गए पर १०) 
(७) (८) (९) 
कर - 5 धूमावती बगला मातड़ी कमला 


(२) न के लग के अष्टादश भेद एवं 'श्रीविद्या' 
4 थी 


(१) 
“पा नि नप न कक 2६242 * ९) 


(४) ४६५) #%छह 0७) 
५० 2५ भुवनेश्वरी महिष त्रिपुरा त्वरिता 


काली तारा 
ष मस्ता मर्दिनी 


(६) (७) (८) 


(_) (२) (३) (४) (५) टन ि मघुमती 


सुन्दी भैरी बाला बगला कमला धुमावती म 


महाविद्या-- 
(३) क हारद या “श्री विद्या' के नाम से प्रख्यात है। इसे ही 


सुन्दरी, त्रिपुरा त्रिपुरसुन्दरी, राजराजेश्वरी, ललिता, कला, बालत्रिपुर सुन्दरी, सुभगा 
सु ? ? ) ह 
; कामेश्वरी भी कहा जाता है। भर 
छ् शी शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ चतुष्टय में प्रतिष्ठित “श्री 


'श्रीविद्या' की जाती है। 
भगवती 'श्रीविद्या' की ही उपासना [८ (९९: ८ कलीअ 


यामलकार की दृष्टि--'यॉमल' में कहा गया है कि--भगवती के पर्यझ्ढ के 
जे कक रुद्र एवं ईश्वर--ये चार महान शक्तियाँ षोडशी देवी के 
पर्यड्डू के चार पाये हैं। 








(४९४) सुभगोदयस्तुतिः 


(ख) सदाशिव उस पर्यक्ल का फलक है। 
आचार्य शह्गर ने भी 'सौन्दर्यलहरी' (श्लोक ८) में इस पर्यह्ढ (मझ्ज) को 
'शिवाकार' कहा है-- 
'सुधासिन्धोर्मध्ये सुर विट पिवाटी परिवृते। 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति  चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मझश्ले परमशिव पर्यड्डनिलयाम 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥/* 
भैरवयामलकार की दृष्टि--'भैरव यामल' (वामकेश्वर तंत्र के बहुरूपाष्टक 
विद्या) में कहा गया है कि-- 
(१) भगवती का जो महामञ्ज है उसमें महेश, ईशान, सदाशिव आदि की 
भूमिका उस मञ्ज के अड्ग से पृथक्‌ कुछ भी नहीं है। 

(२) भगवती महात्रिपुर सुन्दरी इन्हीं देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईशान, 
सदाशिव आदि) के रूप में निर्मित पर्यक्ल पर शयन करती हैं--वे पदञ्चप्रेतासना हैं-- 
बिन्दु स्थानं सुधासिन्धु: पश्योन्यस्सुर्रुमा: । 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणि मण्डपम्‌॥ 
तत्र चिन्तामणिकृतं॑ देव्या: मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मेके « महामझ्ले.  महेशानोपबहणे ॥ 
अतिरम्यतरेतत्र कशिपुश्च॒ सदाशिव: ! 
भृतकाश्व चतुष्पादामहेन्द्रश्न पतदूह: । 
तत्रास्ते परमेशानी  महात्रिपुरसुन्दरी ।' 

भगवती षोडशी (त्रिपुर सुन्दरी) की हस्ताधृत वस्तुएँ--- 

(१) महाकाल संहिताकार की दृष्टि-- 

'रक्तवस्र परिधानां पाशांकुशकरोद्यताम। चतुर्भुजांब्रिनेत्रान्तु पञ्नबाण धनुर्द्धणम्‌।' 

भगवती के स्वरूप एवं उनके द्वारा हस्त-धारित आयुधों के विषय में दृष्टि भेद 
भी मिलता है। 'महाकाल संहिता' में कहा गया है कि--(*चतुर्भुजां त्रिनेत्रान्तु 
पशञ्चबाणाथनुर्धराम'। 

(क) भगवती चतुर्भुजा एवं त्रिनयना हैं। 

(ख) उनके दो हाथों में 'पाश' एवं 'अद्जुश' हैं तथा 

(ग) अन्य दो हाथों में 'पश्नबाण' एवं 'धनुष' है। 


| द्ितीय 


१. सौन्दर्य लहरी (८) (२). 












५ तन्‍्मात्रारूप मनरूपी 


 आआ पुष्पबाण इक्षु धनुष 'पाश' 'अंकुश' 
(५) चतुःशती में प्रतिपादित मत-- 
“चतुःशती' में इन आयुधों का प्रतीकार्य दूसरा बताया 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (४९५) 
# भगवती के हाँथी में धृत वस्तुएँ * 
(त--+मसमका- ३ । ३ 
(९) (२) (३) (४) ६२ लबका 
पाश अद्गुश पदञ्चबाण धनुष महाकालसं ह 
(२) गौड़पादाचार्य की दुष्टि--आचार्य गौड़पाद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
बस्तुति' में कहा है कि ह 
'धनुर्बाणनिक्षुद्रव कुसुमजानड्भुशवरं 
तथा पाशं बिश्रत्युदित रवि बिम्बाकृतिरुचि: । 
(-_+“न जल वस्तुए 


(१) (२) (३) (४) 


इक्षुनिर्तित. पौष्प श्रेष्ठ पाश |; हे 


धनुष सायक. अछ्डुश 
(३) 'ललिता सहस्ननाम' के अनुसार-- 

“द्यद्ानुसहस्राभां चतुर्बाहु॒ समन्विता । 

रागस्वरूप पाशाठ्या क्रोधाड्डुशोज्ज्वला ॥ 

मनोरूपेक्षु कोदण्डा पदञ्मतन्मात्र सायका। 

निजारुणा प्रभापूर मज्जदतब्रह्माण्ड मण्डला। 


4 अक्ड पर गन क्स्तुएँ 
(३) (४) 


(१) (२) 


| रागरूपी  क्रोधरूपी  मनरूपी पश्चतन्मात्रा- 


ंकुश'॑ धनुष ललितासहस्ननाम' 
पाश/ “अंकुश धनुष! रूपी ५ कगा न 


(४) भावनोपनिषदोक्त मत-- 


(१) (२) (३) पर ण 
रागरूपी . द्वेषरूपी 
रागरू ) श््न्् 


। गया है-- 


._._ शशि 


सुभगोदयस्तुतिः 
“इच्छा शक्तिमयं 'पाशं” मड़ल -ज्ञानरूपिणाम्‌ 
है क्रियाशक्तिमये 'बाण', 'धनुषी' दधदुज्ज्वलम्‌ | 
यहाँ पर (१) 'पाश'--इच्छाशक्ति का प्रतीक एवं 
(२) 'बाण'--क्रियाशक्ति का प्रतीक कहा गया है। 


(६) पाक मम दि (वासना पटल) 


(१) (२) (३) (४) 
मनोभवडइक्षुधनुष' रागरूप 'पाश' द्वेष रूप पद्मतन्मात्रा रूप 
(कामदेवरूपी धनुष”) 'अंकुश' “बाण' 
(७) आचार्य गौड़पाद की दूसरी दृष्टि-- 
आचार्य गौड़पाद ने 'सुभगोदय स्तुति” में कहा है कि भगवती 'मणिपूरक 
चक्र' में प्रत्यक्षीकृत होने पर दशभुजारूपावस्था धारणा करती हैं-- 
“भवत्पाणित्राता दशविध इतीदं॑ मणिपुरे । 
भवानि प्रत्यक्ष तव वपुरूपास्ते नहिं परम्‌॥/१ 
१० भुजाओं का स्वरूप क्‍यां है? 
(क) भगवती की १० भुजाओं को “मणिपूर चक्र' के १० दलों का प्रतीक भी 
बताया गया है तथा 
(ख) भगवती का ६ एवं ४ प्रकार का ऐक्य भी भगवती के १० हाथों का 
प्रातीक कहा गया है। 
ह आचार्य गौड़पाद ने श्लोक १६ में भगवती के हाथों में धारित वस्तुओं की 
संख्या ०४ से अधिक बताया है। वे कहते हैं-- 
“वानि श्री हस्तैर्वहसि फणिपाश सृणिमथो | 
धनु: पौण्डूं पौष्प॑ शर मथ जपस्रक्शुकवरौ ॥/* 
अथ द्वाभ्यां मुद्राममय वरदानैक रसिकां। 
क्वणद्दीणां द्वाभ्यां त्वमुरसिकराभ्यां च विभृषे ॥* 


१. सुभगादय स्तुति (१५) 
२. शुक का अर्थ - शिरख्राण। (वस्र, आँचल, पगड़ी साफा) 
३. सुभगोदय स्तुति (१६) 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


भ्षगवती के हाथों में धृत वस्तुएँ (९) 


(१) (२) (३) कल कह (५) 
._पाश अंकुश पौण्डू धनुष पौष्ण बाण. जपमाला 


सर्पपाश) इक्षुचाप 


है (६) (७) (८) | न कक 8 + १०) 
्शुकवरा'. वस्मुद्रा अभयमुद्रा दोनों हाथों से वीणा धारण किए हुए हैं। 
आचार्य शद्भर कहते हैं-- 
क्णत्काञ्लीदामा करिकलभकुम्भस्तननता । 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चनद्ध वदना॥ 
धनुर्बाणान्‌ पाशं सृणिमपि दधाना करतलै: । 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥' 
इलोक क्रमांक ३३ अमावस्या का यौगिक स्वरूप 
'इडायां पिड्रलां चरत इह तौ सूर्यशशिनौ, 
तमस्याधारे तौ यदि तु मिलितौसा तिथिरमा । 
तदाज्ञाचक्रस्थं शिशिरकर बिम्बे रवि नि, 
दृढ़व्यालीढं॑ सद्विगलित सुधासार विसरम्‌ ॥ ; 
[इस शरीर में इड़ा और पिड्नला नाड़ियों में वे दोनों (प्रख्यात) "सूर्य एवं चन्द्रमा 
*अ्रमण करते रहते हैं। यदि वे दोनों तमोगुण के अधिष्ठान मूलाधार चक्र) में मिल 
हैं तब वह तिथि अमावस्या कही जाती है। तब आज्ञा चक्र में सस्थित चन्द्रमा 
प्रतिबिम्बित सूर्यालोक की शीतल रश्मियाँ वहाँ दृढ़ता पूर्वक पीयुष-प्रवाह की वर्षा 
किया करती हैं॥३२॥] 
सरोजिनी (व्याख्या)--'इह - यहाँ। इस शरीर में। 
“तमस्याधारे' ८ अन्धकार के आधार (मूलाधार) में 


/विसर” > प्रस्थान। गमन। वृद्धि। अत्यधिक ढेरा रुवानगी। _ 
“व्यालीढ़' - सर्प दंश का वह प्रकार जिसमें सर्प के दोनों दाँत गढ़ गए हों 


तथा रक्त भी प्रवाहित हो रहा हो। 


जब सुर्य और चन्द्रमा मूलाधार चक्र में मिलते हैं तब 'अमावस्या तिथि का 


जन्म होता है। 'अमाबस्या तिथि में अमृत की वर्षा नहीं हुआ करती। अमावस्या 
तिथि पर समयाचारी भगवती का पूजन भी नहीं किया करते। 


ही 32 न व 
१, सौन्दर्यलहरी (७) 





सुभगोदयस्तुतिः 


तमोगुणरूप 
मूलाधार चक्र 


कल्पित मूलाधारचक्र 
“तौ यदि तु मिलितौ सा तिथिरमा॥| 


नव क * और चन्द्रमा की यौगिक गतियाँ # 
१) 'सूर्य' दक्षिण नाड़ी (पिड्नलानाड़ी) में निरन्तर 
(स्वर शास्त्र का सिद्धान्त)। र प्रवाहित होता रहता है। 


(२) 'चन्द्रमा' वाम नाड़ी (चन्द्र नाड़ी - इड़ा नाड़ी) में निरन्तर प्रवाहित होता 


रहता है। 
इसी बात को गौड़पादाचार्य इस प्रकार कहते हैं-- 
इडायां पिड्लल्यां चरत इह तौ सूर्य शशिनौ' 
“इड़ा नाड़ी' एवं 'पिड्ला नाडी' का मार्ग एवं मूलाधार 
ह मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम एवं दक्षिण दिशा में (या वाम-दक्षिणा पार्श्च में) 
शशिमिहिर' (इड़ा-पिड्नला) नाड़ियाँ स्थित हैं और इनके मध्य '“सुषुम्णा नाड़ी' स्थित 
वागमा या इड़ा नाड़ी शुक्ला कचन्द्रस्वरूपिणी। 
शक्तिरपा हिं सा देवी साक्षादमृतविग्रहा । 
दक्षे तु पिज्जला नाम पुंरूपा सूर्य विग्रहा | 
रौद्रात्सकाा महादेवी . याडिमीकेसरप्रभा ॥' 
वाममुष्कातू तु सम्भूता नाड़ी दक्षिणगामिनी। 
सुषुम्णाकलिता जाता वामभागं समश्रिता। 
हज्जता दक्षभागस्था जत्रुमध्य॑ समाश्रिता । 
वाम॑ तु ॒नासिकाद्वारं प्राप्नोति गिरिजेड्मले। 
१.सम्मोहन तंत्र 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


नाडी दक्षिणामुष्कात्‌ तु सझातोत्तरगामिनी । 
सुषुम्णाफलिता जाता भाग दक्षिणमाश्रिता ॥ 
हृट्ता वामभागस्था जत्रुमध्य समाश्रिता। 
दक्षिणां नासिकाद्वारं प्राप्ोति गिरिजेडमले ॥ 
“इडा च पिड्लला चैव तस्य वामे च दक्षिणे । 
ऋज्वीभूते शिरे ते च वामदक्षिणभेदत: । 
सर्वपद्मानि संवेष्टय नासारन्श्रगते शुभे ॥' 
| --सम्मोहन तन्‍्त्र 
इसी 'इड़ा' एवं 'पिड्ला' को यथाक्रम “गड्जा' एवं 'यमुना' भी कहते हैं। कही- 
झ इनका नाम भिन्न-भिन्न है-- 
॥.: “इडायां यमुना देवी पिड्जललायां सरस्वती | 
। सुषुम्णायां वसेद गड्जा तासां योगर््िधा भवेत्‌।' 
... (इड़ा नाडी - यमुना। पिड़लानाड़ी ८ सरस्वती। सुषुम्णा नाड़ी ८ गज्जा। 
गा + यमुना + सरस्वती का मिलन + प्रयागराज का 'सज्ञम तीर्थ! ।) ८ "त्रिवेणी' 
'सड्रता ध्वजमूले च विमुक्ता श्रृविभोगत:। 
त्रिवेणीयोग: इन प्रोक्तस्तत्र स्नानं॑ महाकलम्‌ | 
.. “त्रिवेणी' गड्ा + यमुना + सरस्वती की धाराओं के एकत्रित होने का स्थान 
स्गम) त्रिवेणी कहलाता है। 
..._ 'सड्गम' ८ मिलना। तीन नदियों के मिलने के कारण प्रयाग के नदीत्रय मिलन 
को 'सद्भम' कहते हैं। 
'भेरोबामि स्थिता नाडी इड़ा चन्द्रामृता शिवे 
दक्षिणे सूर्य संयुक्ता पिड़्ला नाम नामतः | 
तद्‌ बाह्मे तु तयोर्मध्ये सुषुम्णा वहिसंयुता | 
--तन्‍्त्र चूड़ामणि 


.._ शरीर में ७२००० नाड़ियाँ हैं। ये सभी नाड़ियाँ 'मूलकन्द' में आकर मिल 
जाती हैं। या साढ़े तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं-- 


'तिस्न: कोट्यस्तदद्धेंन शरीरे नाड्या मता:॥ 
तासु मुख्या दश प्रोक्तास्तासुतिल्रो (व्यवस्थिता:) | 
साढ़े ३ करोड़ नाड़ियों में (या ७२००० नाड़ियों में) १० नाड़ियाँ एवं १० 
थों में मात्र तीन नांड़ियाँ प्रमुख हैं। ये ३ नाड़ियाँ ही कहलाती हैं-- 
(१) 'इड़ा नाड़ी' (२) 'पिड्नला नाड़ी' (३) 'सुषुम्णा नाड़ी'। 


ः सुभ० ४२ 





लीक म्ई$ 


( ५००) सुभगोदयस्तुति: 
“नाड़ी कन्द एवं इड़ा-पिड्नला नाड़ियाँ-- 
ते तु द्याजुलालादू्ध्व मेढ़ात्‌ तु दययजुलादध 
चतुखजुले विस्तारं. कन्दमूलं ३ खगाण्डवत्‌ ँ 
नाड्यस्तस्मातू सुमुत्पन्ना: सहस्राणां द्विसप्तति: ः 
के ७२ ९ नाड़ियाँ कन्दमूल से एक साथ निकली हैं। " ँ ४ 
र इड़ा पिंगला का सम्बन्ध मलद्वार से दो अन्नुल ऊपर एवं मूत्रेन्द्रिय दो जा 
नीचे चार अब्जुल का एक स्थान है। इसे ही 'मूल कन्द' कहते है # 
पिंगला' सुषुम्णा' 'पूषा” अलम्बुषा' 'हस्तिजिहा' 'पयस्विनी” “ का दा 
नाड़ियाँ निकल कर शरीर में फैल जाती है। 7 आदिख 
'मूलाधारचक्र” “ध्वजाधो गुदो्ध्वम्‌” (लिड्डमूल से नीचे एवं मलद्वार 
और सुषुग्णा नाड़ी के मुख में संलग्न है। 'वज्ना नाड़! लड्डमूल किक थे रा 
चक्र. लिड्मूल के नीचे है। अत: “वज्रा” के अन्दर 'मूलाधार' नहीं है। जय 
: ».. मूलाधार चक्र! सुषुम्णा नाड़ी के मध्य भाग में है और 
। अन्य कमल 
नाड़ी के मध्य स्थित हैं। मूलाधार पद्म' वज्रा नाड़ी के अधोभाग कह भी 
मूलाधार चक्र' सुषुम्णा के मध्य भाग में है। हे 
(१) मेरुदण्ड प्रदेश में ग में 
«३४ रुदण्ड के बाह्य प्रदेश में (वाम-दक्षिण भाग ) इड़ा-पिड्नला नाडियाँ 
(२) मेरुदण्ड के मध्यरम्र में सुष॒म्णा स्थित है। गुणों 
यह सत्व-रज-तम गुणों से 
(३) इड़ा नाड़ी की अधिष्ठान देवता--चन्द्रमा है। 7 आई 
पिड्ला नाड़ी का अधिष्ठाता देवता--सूर्य हैं। 
रा ही ) 'इड़ा' मेरुदण्ड के वामभाग में एवं 'पिड्ला' मेरदण्ड के दक्षिण भाग में 
4४ 5 ५) ये दोनों नाड़ियों 'मूलकन्द” से उठकर दोनों नासार्ं में प्रवाहित होती 
(६) मेरुदण्ड के मध्य में सुधुम्णा नाड़ी है के 
मध्यभाग से निकलकर | बल । "सं पम्प को 
गा ₹ ऊपर श्रूमध्य एवं आगे तक चली गई है। 'सुषुम्णा' ब्रह्मरत्॑ 
(७) सारांश यह कि (क) इड़ा (ख) पिड्ला एवं तीनों नाड़ियाँ 
* एवं (ग) सुषुम्णा तीनों नाड़ि 
मूलकन्द” से निकली हैं इड़ा-पिड़ला नासान्त, ऊर्ध्वभाग तक गई हैं। 
हि ही ८) मूलाधार का स्थान--'ध्वजाधो गुदो्ध्वम” है। इस पद्म का मुख नीचे की 


है 


4 शध्वजाधो गुदोर्ध्वम्‌ (3 ह .) नाड़ी कन्द 


| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 

(९ ) मूल कन्द का स्थान-- 

(5 “गुदध्वजान्तरे कन्दमुत्सेधात्‌ द्वयड्भुलं विदु: ।' 
'मूलाध् चक्र' एवं “नाड़ी कन्द' 

नाड़ी कन्द' --(सोढ़े तीन कोटि नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान) 


+ मलद्वार से २ अल्जुल अपर + लिड्जमूल से २ अद्भुल नीचे 
ह मूत्रेन्द्रिय से २ अंगुल नीचे 


' मूलकन्द नाड़ी। कन्द से ७२०००/ 
आह तीन करोड़ 


नाड़ियाँ निकलती हैं। 
मलद्वार से दो अद्बुल ऊपर। 


(१) 'मूलकन्द' 'ध्वजाधोगुदोर्ध्वम्‌' है। (४) 

है २) 'मूलाधार चक्र' 'ध्वजाधोगुदोर्ध्वम्‌' है। ' 

! * नाड़ी कन्द! (मूल कन्द)' # 
“ुदांतू तुद्रयद्जुलादूर्ध्व॑मेद्रात्‌ तु॒द्वयब्जुलादध: । 
चतुरह्व॒ विस्तारं कन्दमूलं खगाण्डवतू। 

; नाड्य्स्तस्मात्‌ समुत्पन्ना: सहस्नाणां द्विसप्तति: ॥' 

 _-कन्द' 5 समस्त नाड़ियों का मूलस्थान। 

प्प 'मूलाधार चक्र' 

$ “अथाधारपद्य॑ सुषुम्णास्य लग्नं ध्वजाधोगुदोर्ध्व चतु:शोणपत्रम्‌ 


की स्थिति॥' जक 


णपत्रम्‌ ।' 
-घटचक्र निरुपणम्‌ 


द्दो दृष्टियाँ--( १)/मेरोम॑ध्य पृष्ठ गतास्तिस्नो नाडय: प्रकीर्तिता:। (“निगमतत्त्वसार') 
(२ ) द्वितीय दृष्टि--(षट्‌ चक्रनिरूपरमकार की दृष्टि) 'मेरोर्बाह् प्रदेशे शशिमिहिर 
सव्यदक्षे निषण्णे। 

$ (५) एक मत -- इड़ा-पिंगला मेरुदण्ड के बाहर स्थित है। 

(२) दूसरा मत -- इड़ा-पिंगला मेरुदण्ड के भीतर स्थित हैं। 


[| निगमतत्वसार | 
डी त्रय मेरुदण्ड के बाहर स्थित हैं।” | नाड़ीत्रय मेरुदण्ड के भीतर स्थित है। 


हे 


9 


हि 


ऊ 


_ षण्णवत्य शरीरमुभयात्मकम्‌ | 
| गुदध्वजान्तरे कन्दमुत्सेधाद्‌ द्यड्जुलं विदु: ॥ 


है 
कि 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 








(५०२) सुभगोदयस्तुतिः 


। ला 
हे यदि प्रथम दृष्टि मानी जाय तब तो गौड़पादांचार्य की दृष्टि (श्लोक 3ह] | इड़ा-पिज्नला- सुषुम्णा नाड़ियाँ 
कक होल, न्‍ सूर्य 5० हू के सूर्य-चन्द्र तमस्याधारे तौ यदि मिल | 'पृष्ठवंशं समाश्रित्य सोमसूर्याग्निरूपिणी' 
है मूलाधार चक्र में सूर्य चन्द्र मिलन की स्थिति) कैसे |. इड़ा: ८ चन्द्रमा पिड्जला ८ सूर्य। सुषुम्णा ८ अग्नि। 
कर ५० हैं? द्वितीय दृष्टि (निगम तत्त्व सार की दृष्टि) मानने पर यह संभव हे +_ 'शिव संहिता' में कहा गया है कि चतुर्दलात्मक आधार पद्कज है उसकी योनि 
सूर्य का आलोक (या प्रकाश है वही परावर्तित होकर चन्द्रमा को आलोकित सूर्य' रहता है। 
| “मूलाधारे हियत्पबमञझतुष्टयं व्यवस्थितम्‌ । 


करता है। चान्द्र कौमुदी सूर्या सूर्य-रश्मि का ही परा वर्तित आलोक है। 
अमावस्या की स्थिति में सूर्य एवं चन्द्र एक ही राशि में आ जाते हैं 
) अत: 
का चन्द्र द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। चन्द्रमा सूर्य-ताप का हा 
कर लेता है। अत्यन्त ऊष्णता तो विष का कार्य करती है। चन्द्रमा अत्युष्णता स्वरूप 


- तत्र मध्ये हि या योनिस्तस्यां सूर्यों व्यवस्थित: ॥ 
_- सूर्यमण्डल से निरन्तर विष की धारा प्रवाहित होती रहती है। वह विष पिड्नला 
बाहित होता रहता है। इस विष धारा को वह न करने वाली पिड्नला नाड़ी दाहिने 


विष को दूर करके अमृत प्रवाहित करता है। किन्तु यह अमृत नहीं हि मेँ 
-क्षरण अमा को नहीं होता ध्र॒ में प्रवाहित होती है-- 
इसीलिए समयमार्गी अमावस्या को भगवती 'षोडशी” की पूजा नहीं करते। न ः “सत्सूर्य मण्डलांद्वारं विष॑ क्षरति सन्ततम्‌। 
अमावस्या की तिथि पर भगवती की पूजा का निषेध है। अर्थात्‌ 'मूलाधार पिंगलायां विष॑ यत्र स्वयंयात्यतितापनम्‌॥ 
चक्र' में भगवती की पूजा का निषेध है। कारण यह है कि ४ ही विष॑ तत्रवहन्ती या धारारूपं निरन्तरम्‌। 
ह ह है कि मूलाधार चक्र' अन्धकार | 
एवं तमोगुणपूर्ण है। दक्षनासापुटं याति कल्पितेयं तुपूर्ववत्‌ ।' 
प्रश्न--यदि “मूलाधार च्क्र' एवं 'मूल कन्द' का स्थान ८ । --शिव संहिता 
गुदोर्ध्वम्‌' स्थान ही है) तो दोनों में अन्तर क्या है? “ आ४५ विवेक मा 
तर मूलकन्द' ३॥ करोड़ नाड़ियों का उद्यव केन्द्र है किन्तु ' । ४८ नित्यं कम 2 कि) 
६ कप कन्द की साढ़े तीन करोड़ नाड़ियों में से मात्र एक नाड़ी दा ही । सबक के नित्य पहली: ॥#“ 5 
सारे कसी में (का मलहाक श्री _वज्ना' चित्रा अह्नाड़ी आदि नाड़ियों में ही) | यु ज्ञातव्य॑ हे करणं आह ययुमाप्यर 
के शा हैं। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। 'कन्द सारी नाड़ियों एवं अप्रत्यक्षत: । हम ६ ही कल 
(२4६६० ३ का भी (सुषुम्णा नाड़ी की दृष्टि से) आधार पर किन्तु 'मूलाधार चक्र' साढ़े | ध्य करण विपरीतारख्य॑ गुरुवाक्येन ५ शधहों।/ 
न नडड़ियों का आधार तो नहीं है। स्पष्ट है कि 'नाड़ी-कन्द नीचे होगा और है र परीतारख्यं. गुरुवाक्येन लभ्यते। 
लाछ चक्र' ऊपर होगा॥ यह भी एक अन्तर है। 'सूर्य एवं 'चन्द्र' से सम्बद्ध अनेक ._ श्लोक 28 ज2:2९५५०५ कक शत | 
(१) प्राणापानसमायोगाच्चन्द्रसूयैंकता भवेत्‌ (योग बीज) है. प्रशुष्य॒द्वै नाड़ीप्रकरमनिशंप्लावयति .. ततू । 
डा यदाज्ञायां विद्युव्नियुताभाक्षरमयी, 
कं 0 ४5222: 0:50 3 का ; है स्थिता विद्युल्लेखा भगवति विधि ग्रन्थिमभिनत्‌ ॥।३४॥ 
एवं तु इन्द्र जालस्थ संयोगो योग उच्यते .[महाकाश में संस्थित सोम अपनी पीयूष की वर्षा द्वारा समस्त शरीर को 
कि जे आप्लावित करता रहता है। किन्तु यह पीयूष नाड़ी-समूह के द्वारा निरन्तर शोषित भी 
बिन्दु: शिवोरज: हा हा रहता है। यदि योगी “आज्ञा चक्र' में विद्युत संवलित दीप्ति को सुस्थिर करके उसे 
"३: शिवोस्ज: शिशदरों विनदूरजों रवि: । अक्षरान्वित कर लेता है तो वह विद्युदाभा भगवती विद्युल्लेखा बन जाती है और तब 


उभयो: सज्भमादेव प्राप्यते परम॑ पदम्‌। ब्रह्म्रंथि का उद्धेदन होता है।३४॥] 


(५०४) सुभगोदयस्तुतिः 
सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि-- 
(१) इड़ा नाड़ी (चन्द्रनाड़ी ८ वाम नाड़ी) के द्वारा चन्द्रमा 
शरीर में 
३३८०० ४ ऐ मा सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा उस अमृत प्रवाह का शोषण 
हता है। का एवं चन्द्रमा अमृत का प्रतीक 
दृष्टि से उनके ये कार्य भी तत्सम हैं। ध दी लाती आय रु 
(२) योगी (इड़ा' (चन्द्र) एवं 'पिड़ला' (सूर्य) नाड़ी में अपने प्राणों 
पने प्राणों के 
को के करने का प्रयास करता है और इस साधना में साकल्प मिलने पर प्राण तो 
एवं 'पिड्नलला' नाड़ी के मार्ग का त्याग करके 'सुषुम्णा नाड़ी' में प्रवाहित होने ली 
है। इसे ही 'इड़ा-पिड्नला' की मृत्यु कहा जाता है। 
(३) 'सुषुम्णा' में प्राण प्रवाहित होने की अवस्था में ही भगवती 
'ब्रह्मद्वार' के मार्ग के अवरोध का ं में (ऊध्वोन्मुख भोग्जा मी 
२ लगी ५ त्याग करके एवं सुषुम्ना-पथ में ( ) यात्रा 
(४) इस समय भगवती कुण्डलिनी विद्युत की भाँति देदीप्यमान होकर ' 
चक्र' में विद्युल्लेखा' के रूप में प्रकट होती है-- ४७७. 
'तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपूरे भगवती ।”* 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- कक 
“गुरुकटक्षसज्ञात महावेध महिम्ना च भगवती झटति 
चक्रद्वयं भित्वा मणिपूरे प्रत्यक्ष॑ प्रतिभाति।' कप 
समयाचारी 'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' में भगवती की पूजा 
शा [ करते ही 
के "अं ये दोनो चक्र सान्धकार है। इनमें 'मूलाधार चक्र' अन्धतामिश्र है और 
3 ++५ ष्ठान चक्र' मिश्र लोक' है। 'मणिपूर चक्र' अग्नि का स्थान है। यहाँ। स्थित 
पी जल सूर्य की रश्मियों से प्रतिबिम्बित होते रहते हैं अत: यह चक्र “मिश्र 
लोक' है। 'अनाहत चक्र' 'योति लॉक है क्योंकि वह सूर्य का स्थान है। 
“यदा ज्ञाया'--जब विद्युल्लेखा आज्ञाचक्र में उपस्थित होकर अक्षर ब्रह्म में 
लीक जाती है तब सं का वेधन होता है। जब मंत्र के समस्त अक्षरों का 
म अक्षर (१६हवीं नित्या कला) में लय हो जाता रहित 
(अक्षर) है तब 'ब्रह्मग्रंथि' का वेध होता है। लक 
भ जब पञ्चदशाक्षरी मंत्र को 'अधःसहस्नार' से समुत्थित करके उसका विषुस्थान 
में लय कर दिया जाता है। द्वितीय वर्ण को विषुस्थान से समुत्यित करके उसक 
मूलाधार चक्र में तृतीय बर्ण को मूलाधार से उत्थित करे स्वाधिष्ठान चक्र' में चतुर्थ 


१. सुभगोदय स्तुति (१४) 


| दितीय 


;] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५०५) 


! का स्वाधिष्ठान से उठाकर “मणिपूर चक्र' में पद्चम बर्ण को 'मणिपूर चक्र' से 
कर अनाहत चक्र में षष्ठ वर्ण को अनाहत चक्र से समुत्यित करके विशुद्ध चक्र' 
धप्तम वर्ण' को विशुद्ध चक्र में सप्तमवर्ण' को विशुद्ध चक्र से समुत्यित करके 
म्र्बिका' में अष्टम वर्ण का लम्बिका से समुत्यित करके आज्ञा चक्र में, नवम वर्ण 
. ऊध्वोत्यित समुत्यित करके “अर्धचन्द्र में एकादशवर्ण को “अर्धचन्द्र' से 
वॉत्यित करके “निरोधिका' में द्वादशवर्ण को निरोधिनी से ऊर्ध्वोत्थित करके नाद' 
झ वर्ण को नाद से समुत्यित करे “नादान्त' में चतुर्दश वर्ण को ऊर्ध्वोत्थित 
१ 'नादान्त से समुत्थित करके) 'शक्ति' में एवं पदञ्नदश वर्ण को ऊध्वोत्थित करके 
में और इसी प्रकार जब प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ण को उत्तरवर्ती वर्ण. में लयीभूत 
[ दिया जाता है तब समस्त 'पदञ्नदशी मंत्र' एवं तन्निहित समस्त वर्णों को परा 
लास्वरूपा 'श्रीकला' को 'उन्मनी' में लय कर दिया जाता है। 
 “विधिग्रंथिमभिनत'-- आज्ञा चक्र' में ब्रह्म्न॑थि का उद्धेदन थोड़ी सी समस्या 
| संशय का विषय बनता है क्योंकि 'ललितासहस््रनाम' में पंथित्रय स्थान इस प्रकार 


| था गया हैं! 


(१) ब्रह्म्रैथि/ -- “मूलाधार चक्र' 
(२) विष्णुगंथि' -- “मणिपूरक चक्र! 
(३) 'रुद्रग्रंथा, -- अआज्ञाचक्र' 
! ब्रह्म्रंथि विभेदिनी । 
मणिपृरान्तरुदिता विष्णुग्रंथि-विभेदिनी । 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थि-विभेदिनी । 
सहस्लाराम्बुजारूढा सुधाधाराभिवर्षिणी ॥' 
“ललितासहख्नाम' में 'ब्रह्मग्रंथि' का स्थान “'मूलाधार” में बताया गया है अतः 
धार चक्र' में ही 'ब्रह्मग्रंथं' का एवं 'आज्ञाचक्र में 'रुद्रगंथि' का उद्धेदन होना 
किया गया है किन्तु 'सुभगोदयस्तुति' में गौड़पादाचार्य इसके विपरीत कहते हैं कि-- 
(१) ब्रह्मग्रंथि का उद्धेदन' आज्ञा चक्र में किया जाता है। 
(२) 'रुद्रग्रंथि' का उद्धेदन आज्ञा चक्र में नहीं किया जाता। 
(३) आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर भी आचार्य गौड़पाद की 


_ दृष्झा के अनुगामी हैं और कहते हैं कि-- 


'ब्रह्ग्रंथि भेदनातिव्यग्रतया भगवत्या आज्ञा चक्रे क्षणमात्रावस्थानात्‌ साधकानां 


 तटिल्लेखा रूपेण अवभासनात्‌ आज्ञाचक्र नामास्या। । 
है ००० >»>»»>» मम» “मम म3»» कानून न नमन» ऊ मन ऊ कक न“ सम कम न न आम भर ममक+म.. 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक ९) 








(५० 
५०६) सुभगोदयस्तुतिः 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
५५ श्री गे त्रिखण्ड सोम सूर्यानलात्मकम्‌। 
चक्र' सोम-सूर्य- में 
३ सूर्य-अनल रूप खण्डत्रय के रूप में विभाहित है। ) 
(क) मूलाधार-स्वाधिष्ठान चक्र का 
का एक खण्ड है। 
(ख) मूणिपूरक चक्र एवं अनाहत चक्र का एक खण्ड है। 
०! विशुद्धि चक्र एवं आज्ञा चक्र का एक खण्ड है। 
प्रथम * 
जा खण्ड के ऊपर 'अग्निस्थान' है और उसे ही 'रुद्रग्ंथि' कहा 
“अत्र प्रथमखण्डोपरि अग्निस्थानम्‌। तदेव रुद्रग्रंथि 
रब) ं म्‌| व रुद्रग्रंथि रित्युच्यते ।' 
पर के ऊपर 'सूर्यस्थान' है और उसे ही विष्णु ग्रंथि' 
। द्वितीयखण्डोपरि 'सूर्यस्थानम्‌'। तदवे “विष्णुग्रन्थिरित्युच्यते ॥|' 
३) तय खण्ड के ऊपर 'चन्द्रस्थान' है और वही 'ब्रह्मग्रंथि 
शी चन्द्रस्थानम्‌। तदेव ब्रह्मग्रन्थिरित्युच्यते ॥। नम 
” इति अवरोहण क्रमेणावगन्तव्यम्‌ 
अं कक 2 गवगन्तव्यम्‌ ।' 
बे ण्ड के ऊपर--बह्लि। प्रथम खण्ड को ज्वालामय बना देत है 
(५) द्वितीय खण्ड के ऊपर-- 
अंधे किए हर ऊपर--सूर्य सूर्य द्वितीय खण्ड को अपनी किरणों से 
(६) तृतीय खण्ड के ऊपर-- 
25 ऊपर--चन्द्रमा तृतीय खण्ड को अपनी किरणों से 
आचार्य लक्ष्मीधर की ष्टि- 
बा .०३२०२० ८ या दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर दूसरी दृष्टि को उपन्यास्त 
ः ! की पञश्चक (रवि। शीतकिरण। स्मर। हंस। शक्र) 'सौर खण्ड' है। 
, शक्ति, काम एवं क्षिति--वर्णचतुष्टय 'आग्नेय खण्ड' है 
इन दोनों खण्डों के मध्य हल्लेख बीजात्मक 'रुद्रप्रंथि' है द 
उभयो: खण्डयो: मध्ये रुद्रप्रन्थि स्थानीय॑ हल्लेखबीजम्‌ ; 
8 पक ७ हे वर्णत्रयेण सौम्यखण्डं। 
-सौर खण्ड के मध्य भुवनेश्वरी बीजात्मक " 
९०48: आरके विष्णु प्रंथि' है-- 
सौरखण्डयोर्मध्ये विष्णुपन्थि स्थानीय॑ भुवनेश्वरी बीजम्‌ ॥|' 


। कद 













| चन्द्रिकासंवबलित समय लोक (सहस्रार) में जाकर 
. शिवतत्त्व से मिलकर “सादाख्या' (सदाशिव 
| सरसिज में चन्द्रमा का दूसरा बिम्ब 


_ है॥३५॥] 
। समयिनाम्‌ ८ सामयिकों की। 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (५०७) 


(३) चन्द्रकला खण्ड तुरीय एवं एकाक्षर है-- 
“तुरीयमेकाक्षरं चन्द्रकलाखण्डम्‌ ।' 
(४) सौम्य-चन्द्रकलाखण्डों के मध्य ब्रह्मग्रंथि स्थानीय हल्लेखाबीज है-- 
४ ब्रह्मग्रंथिस्थानीयं हल्लेखा बीजम्‌ ! 
(“चन्द्रकलाखण्ड' तो गुरुमात्र मुखैकगम्य है।) 
'त्रिखण्डो मातृका मन्त्र: सोमसूर्यानलात्मक: ह 
श्लोक क्रमांक ३५ : 'श्रीचक्र' 'सरघा' एवं बैन्दव स्थान' का स्वरूप 
ततो गत्वा ज्योत्स्नामय लोक॑ समयियनां, 
पराख्या सादाख्या जयति शिवतत््वेन मिलिता । 
सहस्रो पद्मे शिशिर महसां बिम्बपरं, 
तदेव “श्रीचक्र' सरधमिति तदबैन्दवर्मिति |.३५॥ 


[उसके बाद (अर्थात्‌ आज्ञा चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का वेध करने के बाद) 
'परा” नाम वाली शैवी शक्ति 


शिव तत्त्व) पर विजय प्राप्त करती है। सहस्ार 
है। वही 'श्रीचक्र' 'सरघा' एवं “बैन्दवस्थान' 


सरोजिनी (व्याख्या)- 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर ने 'श्रीचक्र' बैन्दवस्थान' 
'सरधा' की व्याख्या करते हुए कह है कि-- 


(१) 'सहस्रकमलं बिन्द्रतीत॑ बैन्दवस्थानात्मक सुधासिन्ध्व परपर्याय॑ सरधा 


शब्द वाच्यम्‌।' 


(२) 'चतुर्भि: शिवचक्रैश् शक्तिचक्रैश पश्चभि: | 

शिवशक्त्यात्मकं ज्ैय॑ श्री चक्र शिवयोर्वपु: ॥' 
(३) शिव शब्देन नवयोनिचक्रमध्ये चतुर्योन्यात्मकर्मर् चक्रभुच्यते। शक्तिशब्देन 

। एममर्धद्रवमिलित॑ नवयोन्यात्मक॑ चक्र भवति। 

जगदुत्पत्तिस्थिति लया भवन्तिति॥' 
(४) “श्री चक्रस्य॑ वियच्चक्रमिति नामान्तरमस्ति ।' 
__ ना 
१, लक्ष्मीधरा : (श्लोक ३२) 


२. लक्ष्मीधरा (श्लोक ४१) 
३. लक्ष्मीधरा (श्लोक १) 





(५०८) 
सुभगोदयस्तुतिः 


(५) “बैन्दवस्थानं श्रीचक्रस्य मध्यस्थित॑ [ द्वितीय 
मध्यस्थितं, शिवचक्राणां 
पञ्मानामधस्तादवस्थितत्वात्‌ ।" / शिवचक्राणां चतुर्णामुपरि शक्ति चक्राणो 


श्री चक्र' का अन्तर्विभाजन 


पक पन० आज १०. क़ 
'शिवचक्र' का 
हक +आक शक्ति चक्र' 
(२) षोडश दल ही 
ः ३ ; मेखलात्रितय । ४ | गा 
४) पुरत्रय बे 
पुरत्रय (४) दशार-बहि: 


ऐक्यानुसन्थान-- (५) चतुर्दश कोण 


ः ४ कह पु त्रिकोण में ऐक्य 
अष्टकोण एवं में 
(३) दशारयुग्म एवं पद हे ३० आजड| 
पा कक एवं भूपुर में ऐक्य 
णमष्टकोणं च दशकोणद्ठयं 
चतुर्दशारं पल कला पता | | अप 
(ख) पा पद्म पद्म॑ं षोडशपत्रकम्‌। ... (शिवचक्र 
4०6५8. च ्किषि शिवचक्राष्यनुक्रमात्‌ । | | 
(सर क्र' एवं शक्ति चक्र' में ऐक्य या सामरस्म 
का कक पद्म॑ . पद्म षोडशपत्रकम्‌ । 
॥० किक को, चत्वारि # शिवचक्राण्यनुक्रमातू । , 
४0३8० ९क कक श्लिष्टं अष्टरेषष्टदलाम्बुजमू । 
डशारं भूगृहं भुवनाश्रके 
(३) अप शक्तानां चक्राणां च पंरस्परम्‌ 
आ धं 
(४) त्रिकोणामष्टकोणं बे वफन कक 
हा 38 चतुष्टोणं. कोण॑चक्राणि बह ै 
की दम बा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्‌ | 
कफ. विदुर्बुधा: ॥ 


एड | 


करती है तब वह ऊर्ध्वयात्रा के प्रत्येक 
को अपने में लयीभूत कर लेती है। सारे तत्त्व एक दूसरे में एवं कुण्डलिंनी 


जाते हैं। यही लय क्रम' है। सहस्नार में जाते हुए 
 (सदाशिव या अर्धनारीश्वर तत्त्व) को जीतकर 
_ *परासंवित्‌' रूप धारण कर 


“निवास करता है। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(६) तवाधारस्वरूपिणि कोणचंक्राणि. पार्वति । 

ब्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरुपश्शिवस्पृत: ॥ 
जब कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वारोहण करती है अर्थात्‌ जब वह सहस््रारोन्मुख यात्रा 
त्येक सोपान (प्रत्येक चक्र) पर यथाक्रम सारे तत्त्वों 
लिंनी में लय हो 
ए भगवती महाशक्ति सदाख्य तत्त्व 
शिवतत्त्व में लीन हो जाती है और फिर 
लेती है। यही 'निर्विकल्प समाधि' की अवस्था है। 


समयमत की दृष्टि यह है कि भगवती का स्थान (परा शक्ति का ध्यान) सहस्नार 


| है न कि कौलों के मतानुसार मूलाधार चक्र'। 


सहस्लरार ही 'श्री चक्र' है (अर्थात्‌ भगवती पराशक्ति या संवित्तत्व सहस्रार में 


'बैरव यामल (वामकेश्वरमहातन्त्र की दृष्टि)--भैरव यामल' में कहा गया 


है 

“बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पञ्चयोन्यस्सुरद्रुमा: । 
तेत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिभण्टपम्‌ ॥ 
तत्रचिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिर मुत्तमम्‌ | 
शिवात्मके  महामझे महेशानोपबर्हणी ।। 
अतिरम्यतरे.. तत्र-कशिपुश्च॒ संदाशिव: । 
भृतकाश्च॒ चतुष्पादा महेन्द्रश्न॒पतदग्रह: । 
तत्रास्ते. परमेशानी महांत्रिपुरसुन्दरी । 
शिवार्कमण्डलं भित्वा 


तदुद्धृतामृतस्यान्दि 
कुलयोषित्कुल॑ त्यक्त्वा परं वर्षणामेत्य सा । 


कुल 

'सुधाब्दौ नन्‍्दनोध्याने रत्नमण्टपमध्यगाम्‌ । 

बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

पाशंकुशशर्राश्वापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्‌ । 
ध्यात्वां च हृद्गतं चक्र ब्रतस्थः परमेश्वरीम्‌ । 
पूर्वोक्तध्यानयोगेन सबझिन्त्य जपमाचरेत्‌ ॥' 

श्लोक क्रमांक ३६ देवी का स्वरूप 

“्वदन्त्येके सन्‍तः परशिव पदे तत्व मिलिते । 

ततस्त्वं षटत्रिंशी भवसि शिवयोमेंलनवपु: । 








सुभगोदयस्तुतिः 
त्रिखण्डेडस्मिन्स्वान्ते परमपद पर्यद् सदने। 
परे सादाख्येउस्मिन्न वसति चतुर्घैक्य॑ कलनात्‌ ॥३६॥ 
[हे भगवती! एक दृष्टि वाले सन्तों का यह कथन है कि तू परम शिव पद तत्त्व 
में मिलकर ३६ प्रकार वाली शिवशक्तिमय शरीर वाली हो जाती है और तीन खण्डों 
में परमपद रूपी पर्यद्भ पर सादाख्य तत्त्व से परे चार प्रकार के 
ऐक्य पूर्वक रहा करती है।॥ ३६॥)] 
सरोजिनी (व्याख्या)--'ततस्त्वं षटत्रिंशी भवसि'। आचार्य गौड़पाद कहते 
हैं कि भगवती का वह अनुत्तर परा संवित्‌ स्वरूप” ही समस्त ३६ तत्तों का जनक 
है। भगवती ही सांख्य दर्शन के २६ एवं शैवशक्त दर्शन के ३६ तत्त्वों का स्वरूप 
धारण करती है। इसी “परा संवित्‌' परम तत्त्व में ही समस्त तत्त्व लयीभूत हो जाते 
हैं का सारे तत्त्व उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं सभी उसी में उपसंहत हो 
जाते हैं। 
'ब्रिअण्डे5 स्मिनस्वान्ते' “भगवती, भगवती का श्री यंत्र एवं भगवती का 
मंत्र--ये तीनों ही त्रिखण्डात्मक हैं। समस्त शरीरस्थ षट्चक्र भी त्रिखण्डात्मक हैं। 
'परा संबित्‌' जो कि 'चन्द्रकला' या 'पञ्चदशाक्षरी विद्या' का अन्तिम 
अक्षर है--१६हवाँ अक्षर है--वही भगवती का यथार्थ स्वरूप है। 
राजराजेश्वरी अपने 'परा संवित्‌' स्वरूप में अपने 'सहस्नार' रूपी गृह में 
परमपद रूपी पर्यद्ल पर सादाख्या तत्त्व से परे चार प्रकार के ऐक्य के साथ रहा करती 
है। यहाँ ' शक्ति' एवं 'परमशिव' का चतुर्विध ऐक्य है। 
पपरा संवित्‌' के रूप में भगवती का परम शिव के साथ 
| ७००० 
शक्ति! एवं 'शिव' का 'नाम” 'रूप' अवस्था” एवं अनुष्ठानगत साम्य है 
अर्थात्‌ 'शिव' एवं 'शक्ति' दोनों तत्त्वों का एक ही 'नाम' है, एक ही 'रूप' है, एक 
ही 'अवस्था' है एवं एक ही कार्य है। 


(7 कक कक. ५ भेद 
(१) (२) (३) (४) 


(५) 
नामसाम्य रूपसाम्य अवस्थासाम्य 


यद्यपि ५ प्रकार के साम्य हैं किन्तु यहाँ आचार्य गौड़पाद ने केवल 'साम्य 
चतुष्टय' का ही उल्लेख किया है। । 


यहाँ श अधिष्ठान- साम्य' 


| द्वितीय 


चार प्रकार का ऐक्य 













) 
| मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५११ 
कड] 


शिव' एवं 'शक्ति' दोनों का ऐक्य होने पर ही वे दोनों एक ही स्थानं--'परम पद 
पर्य धर संदने' (३६) पर निवास किया करते हैं अन्यथा नहीं। 
हा हवें श्लोक पर ध्यान दें-- 
हे “कला नादोबिन्दु: क्रमश हलक व चरणं | 
षडब्ज॑ चाधार प्रभृतिकममीषं मिलनम्‌ । 
तदेवं षोढेक्यं भवति खलुयेषां 50६६ अं 
चतुर्थैक्यं तेषां सपर्यासमयिनाम्‌ | 
चतुर्थैक्यं तेषां भवति हि 4:0 2353 
१ ३8वें श्लोक में षोढेक्य 
षोढैक्य . 
मे बह 
(१) शिव और शक्ति का मूलाधार आदि ६ में से प्रत्येक चक्र में साम्य हो 
| का होता है। 
हा नकल 5०.“ ह3.« “ही भगवत्या: समाराधनमित्येतत्‌ सर्वसम्मतम्‌! । 
द ! : श्लोक ४१ ४ 
| षोढाऐक्यमाहु: । --लक्ष्मीधरा: 
हा तादात्म्य चतुष्टय 














































(१) (२) 
















कमलत्वेन 
“आधारदिषट्चक्राणां त्रिकोणादिषट्चक्र  बिन्दुस्थानस्य पक. 
त्वेन तादात्म्यम्‌।।' 

कह प् पूर्वमेवोक्तमिति तेन सह 

रे हिल 

बिन्दुशिवयोस्तादात्म्यम्‌ एवं हि शिवयो चक्रमन्त्रयो: ऐक्यं पूब ४८००४ 
दम कर । चतुर्धा ऐक्यं समयिनां समाराधनमिति | ! 
“समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेवभगवत्या: समाराधनमित्येत्‌ सर्वसम्मतम्‌ । 

द वाणीचतुष्टय एवं चक्र के साथ ऐक्य 









(१) (२) (३) बे 
#सशलिक अह अविक्फो द्विदशाररूपिणी 207१० 
म शिवचक्राणां अग्रैव अन्तर्भाव: प्रतिपादित इति चतुश्नक्रात्मक॑ श्री च 


शब्द वाच्यम्‌] 



























[ 
बिन्दुर्नाम--षट्‌ चक्राणि-- जज 
मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरानाहतविशुद्धद्नाज्ञात्मकानि 

उक्तानि। बिन्दु शब्द वाच्यानि पृर्वमेव 


षड्विध ऐक्य--लक्ष्मीधर कहते हैं कि-- 
(१) साधक भगवती के साथ षड्विध ऐक्य में 
का हा वध ऐक्य द्वारा पूजा करके सादाख्या में 
(२) इसके बाद षड्वधैक्यानुसन्धान की महत्ता से भगवती शीघ्र ही मूलाधार 
स्वाधिष्ठान नामक चक्र द्वय का भेदन करके " * में 
की शल! करके 'मणिपूर चक्र' में प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कृत 
श्लोक क्रमांक ३७ षद्चक्र एवं श्रीचक्र में एकता 
क्षितां वहिर्वहाँ वसुदलजलेदिडमरुति दिक्‌ 
कलाश्रे मन्वश्र॑दृशि वसुरथों राजकमले। 
प्रतिद्वैतग्रन्थ स्तदुपरि चतुर्द्वा सहित, 
पा औ चैक॑ भवति भगकोणैक्य कलनात्‌ ॥३७॥ 
[(पृथ्वी में अग्नि, वह्नि (या अग्नि) में वसुदल, जल में दिशायें में 
दिशाएँ कलश में ) में ) ) वायु में 
, कलाश्र # मन्वश्र, दृशि में वसुरथ तथा राजकमल तथा इन सभी के ऊपर 
प्रतिद्वैत आन 0 में चतुर्द्गार सहित महिचक्र (श्री चक्रान्तर्गत भूपुर) तथा भगकोणों 
(षट्चक्रों) का श्री चक्र के साथ ऐक्य होता है॥३७॥] 
सरोजिनी (व्याख्या)-- 
[क] शा !--पृथ्वी अग्नि में। 
(१) पृथ्वी तत्त्व का स्थान 'मूलाधार चक्र” है। 'प्रथ्वी” " ;न्‍ 
प्रतीक या वाचक है। 5 के 9 दिभार सक का 
(२) यहाँ “त्रिकोण' शब्द का अर्थ है अग्नि का स्थान अग्नि का स्थान त्रिकोण 
है। अग्नि त्रिकोण स्वयप है। “त्रिकोण” - श्रीचक्र में स्थित त्रिकोण। 
यहाँ मूलाधार” एवं श्री चक्र के त्रिकोण की एकता का प्रतिपादन किया है। 
[ख] 'वह्हौ बसुदल'--“अग्नि वसुदल में” 
पाक - अग्नि तत्त्व। अग्नि तत्त्व का स्थान 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। 
आचार्य शद्भर की दृष्टि--आचार्य शड्र ने भी 'स्वाधिष्ठान चक्र' 
का स्थान स्वीकार किया है। वह कहते हैं-- का 
हा मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, 
ु स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदिमरुतमाकाशमुपरि। 
१. लक्ष्मीधरा (श्लोक क्रमांक ४१) 












श्र ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


मनो5पि श्रूमध्ये सकलमपि भित्वाकुलपर्थ॑, 

सहस्नारे पद्मे सह इहसि पत्या विहरति ॥९॥ 

तत: स्वाधिष्ठाने हंतवहमधिष्ठाय निरतं, 

तमीडे संवर्त जननि महतीं तां च समयाम्‌। 

यदालोके लोकान्‌ दहति महति क्रोध-कलिते, 

दयाद्राया दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति ॥ 
! यहाँ गौड़पादाचार्य ने अग्नि शब्द को 'स्वाधिष्ठान चक्र' के वाचक के रूप 
में प्रस्तुत किया है। 



















'योग' में स्वाधिष्ठान चक्र को जल का स्थान माना है। 
भारतीय योगशास्र की दृष्टि-- 
चक्रों का नाम तत्त्वों का नाम 


















(१) 'मूलाधार चक्र' 

(२) स्वाधिष्ठान चक्र' 

(३) 'मणिपूरक चक्र' 

(४) अनाहत चक्र 

(५) विशुद्धि चक्र! 

(६) आज्ञा चक्र! 

गौड़पाद एवं आचार्य शद्भर की दृष्टि--आचार्य शड्भर कहते हैं कि-- 

| 'स्वाधिष्ठान चक्र' अग्नि का एवं 'मणिपूरक चक्र' जल का स्थान है। 

आचार्य गौड़पाद ने भी यही दृष्टि स्वीकार की थी। आचार्य शद्भर ने गौड़पाद की ही 

: दृष्टि स्वीकार की है। 

! सौन्दर्यलहरी में चक्र-क्रम--(१) सहस्नार (२) आज्ञा (३) विशुद्धि (४) 

. अनाहत (हृदय) (५) स्वाधिष्ठान (६) मणिपुर (७) मूलाधार चक्र। 

| प्रश्न--'स्वाधिष्ठान' को अग्नि तत्त्व का स्थान क्‍यों स्वीकार किया गया? 

; उत्तर--कुण्डलिनी शक्ति जागृतावस्था के बाद सर्वप्रथम इसी चक्र में निवास 

. करती है। ४ 

| उक्त दृष्टि का शास्त्रीय प्रमाण-- ः 
'बामकेश्वर तन्त्र' में भी स्वाधिष्ठान चक्र को ही अग्नि का स्थान स्वीकार 

किया गया है-- 

















आकाश तत्तव। शब्द 


















“पद्मासनगत: स्वस्थोगुदमाकुञ्रय. साधक: । 
वायुमूर्ध्वगतिं कुर्वनू कुम्भकाविष्टमानस: । 



































सुभगोदयस्तुतिः 
वाटवाघातवशादग्नि: स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌ 
ज्वलनाघातपवनाधघातैरुत्रिद्रितोडहिराट्‌ ॥! 

'स्वाधिष्ठान चक्र' में स्थित जो जल है उसमें अग्नि की विद्यमानता होने के 
कारणभी स्वाधिष्ठान चक्र को अग्नि का स्थान कहा गया है। भौतिक शाम्र के शात्र 
[.2फाशा' प्ा»7' इसे ही कहते है। यही जल स्थित अग्नि मणिपूर चक्र में विद्युत्‌ के 
रूप में निवास करती है। स्वाधिष्ठान स्थित जल “मणिपूर चक्र' में मेघों के रूप में 
रहा करता है। 'मणिपूरक चक्र' को मेघों का स्थान होने के कारण ही जल का स्थान 


स्वीकार किया गया है क्योंकि मेघों में जल का निवास होता है और उनसे ही जल की 
वर्षा हुआ करती है। 


[ग] 'बसुदल' - वसु के अष्ट होने के कारण यहाँ वसु अष्टार' का सूचक है। 
'वह्लौ बसुदल' - स्वाधिष्ठान चक्र ही अष्टार है। 
[घ] 'जलेदिड्ट्‌ - जल में दिशायें। 
(क) जल का स्थान मणिपूर चक्र है। 
(ख) 'जल' - मणिपूरक चक्र। 
(ग) दिशायें 5 दिशायें १० हैं अत: १० का अर्थ है अन्तर्दशार है। 
(घ) “मणिपूरक चक्र' ही अन्तर्दशार है। 
[ड] 'दिद्ञमरुति' - वायु में दिशायें। 
मरुत > मरुतं का स्थान हृदय या अनाहत चक्र। हृदय चक्र। दिशायें ८ १० 
की संख्या की द्योतक हैं। 
(१) श्री चक्र में वहिर्दशार स्थित है। 
१० (मरुत) 5 बहिर्दशार। 
'बायु में दिशा' - अनाहत चक्र में बहिर्दशार स्थित है। 
[च] कलाश्रे मन्वश्नं' - कला ८ १६ की संख्या। 
'कलाश्र' 5 १६ दलों वाला विशुद्ध चक्र। 
'मन्वश्र' - श्रीं चक्र का चतुर्दशार। 
मनु १४ की संख्या का द्योतक है। 'विशुद्ध चक्र ही चतुर्दशार है।' 
[छ] 'दृशिं वसुरथो राजकमले' - 
दृशि + नेत्र। नेत्रों की संख्या है २। दृशि ८ २ 
'दृशि' 5 द्विदल कमल या 'आज्ञाचक्र' 
'बसु' ८ आठ वसु हैं अत: 'बसु' ८ आठ। 
'बसुरथ' - श्री चक्र का 'अष्टदल पद्म'। 


ड | मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (५१५) 


“राजकमल' - राज ८ १६। राजा ८ श६। 
'शजकमल' 5 श्री चक्रान्तर्गत षोडशदलपद्य “आज्ञा चक्र ही श्रीचक्र का अष्ट 
नल एवं षोडश दल पद्म है।' 


सारांश-- 
पृथ्वी ८ मूलाधार अग्नि! ८ त्रिकाण। (श्री चक्र का त्रिकोण) 
'पृथ्वी' अर्थात्‌ मूलाधार चक्र में ही 'बह्ि'--श्री चक्र का त्रिकोण' स्थित 
इस प्रकार-- 
[क] मूलाधार एवं त्रिकोण की एकता 
(मूलाधार चक्र ही त्रिकोण है।) 
“अग्नि! - स्वाधिष्ठान चक्र। 'बसुदल' - “अष्टारँ 
स्वाधिष्ठान चक्र ही अष्टार है।.. ४ 
[खं] स्वाधिष्ठान चक्र एवं श्री चक्र के अष्टार में एकता 
'जल' - मणिपूरक चक्र। 'दिशा' 5 १० की सूचक 
'मणिपूरक चक्र ही श्री चक्र का अन्तर्दशार है।' 
[ग] 'मणिपूरक चक्र एवं अन्तर्दशार की एकता 
'वायु' ८ - हृदय। अनाहत चक्र। 
०० &+-« १० हैं। दिशा ८ १० दिशा श्रीचक्र का बहिर्दशार। 
अनाहत चक्र ही बहिर्दशार है। हक 
चक्र एवं श्री यंत्र के बहिदेशार एकता 
३४४४-३७) कलायें १६ हैं। कलाश्र - 'षोडशदलपद्य' अर्थात्‌ विशुद्धि चक्र। 
अन्वश्र' ८ मनु १४ हैं। 'मन्वश्र ८ १४ की संख्या। 
(विशुद्ध चक्र ही श्री यंत्र का 5 है।' 
डः चक्र एवं चतुर्दशार में एकता 
मत न की का २ है। 'दृशि' ८ आज्ञा चक्र द्विदलसरसिज। 


| “बसु' ८ वसु ८ हैं। “बसु 5 ८॥ श्री चक्र का 'अष्टदल पद्म'। 


“राजकमल' - राज - राजा। राजा (नृपति) की संख्या - १६। 'राजकमल' 
> श्री चक्र में स्थित 'बोडशदल पद्म'। 
आज्ञा चक्र ही श्रीचक्र के 'अष्टदल' एवं 'बोडशदल' पद्म हैं॥ 
[चं] आज्ञा चक्र एवं श्री यंत्र के न गा घोड॒श दल पद्म की एकता 
श्रतिद्वैत ग्रन्थिस्तदुपरि चतुर्द्धार सहित महिचर्क्र चैन भवति भगकोणैक्य कलनात्‌' | 
प्रतिद्वैतमंथि--अद्वैत का स्थान--'सहस्रार' चतुर्डार' ८ 'महिचक्र' ८ 
'भूपुर' (श्री चक्र के भीतर स्थित) 
सुभ० ४३ 





(५१६) 


सुभगोदयस्तुतिः 
*चतुदवारि सहित महिचक्र' ्ः चतुर्द्धारसहित [ द्वितीय 
भूपुर। हे हित महिचक्र - श्री चक्र में स्थित 
'भग' - ६। 'भग! ६ का सूचक है। 'भ्रगकोण' 
सहस्रार ही भूषुर है और पट्चक्र ही श्री चक्र है 


[8] “सहस्नार' की भूपुर' के साथ एवं बट्चक्रों 
धा हे एव षद्चक्रों की “श्री चक्र 
मत्र', 'यन्त्र' एवं षट्चक्र'--तीनों में एकता है। के साथ एकता 


( कप ताल के गन ) (९) (३) (४) 


नामसाम्य रूपसाम्य (५) 
> उल्पासाम्य अनुष्ठानसाम्य 


श्लोक क्रमां है 
धर ३८ : कुण्डलिनी शक्ति का जागरण 
। संवेद्गपा ख्ये त्वां समयिन इमे पञ्चक समां 
यदा | विंदधति च ! 
मनोजित्वा चाज्ञा सरसिज 


इह प्रादुर भव, 


[ ही समयमतानुसायी आज्ञा ६ 


समूह रूपी बन में तुझ संविद्रपा पराशक्ति को 
तब विद्युल्लेखा साम्यपश्चक एंव षोढैक्य है 
(शम्पा की ज्योति-किरण) के समान प्रकाश वाली हक रा 


मूलाधार चक्र से ओर हुई तुझे नित्या के रूप में मानते हैं॥३८। ] 
व्याख्या)--समयमत एवं कौलमत--दोनों के 
उन्हें जागृत योग साधना द्वारा जीतकर भगवती शक्ति को 
शत कर लेता है। जागृता कुण्डलिनी ै निद्रा से उठाकर 


विद्युत रश्मि के समान ऊपर उठकर समस्त ५२8५ को कह होकर वहाँ से 


यहाँ 'पञ्चकसमां' 'षोढैक्य कलितां” शब्दों 
प्रकार की एकताओं का वाचक है। शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह ५ 


पदञ्चसाम्य 


( 8८० कक डक मिगुल्_कम-ंस 
अधिष्ठानसाम्य (२) (३) (४) 


अनुष्ठानसाम्य (५) 
अपस्थासाम्य रूपसाम्य नामसाम्य 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
पञ्चसाम्य के अन्य प्रकार 


(३) (४) (५) 


|, का न न अगली मकान व | बं 
(१) (२) 
प्रकृति साम्य नाम साम्य 


अवस्था साम्य. रूप साम्य 


* साम्य एवं ऐक्य की विवेचना * 
। (१) पश्च साम्य (२) षोढ़ा ऐक्य 
(१) कला का बिन्दु से ऐक्य और इन दोनों का नाद के विभव से ऐक्य | 
(२) नाद का कला एवं बिन्दु से ऐक्य | 
(३) कला का नाद तथा बिन्दु से ऐक्य । 
(४) कला, बिन्दु तथा नाद का परशिव से ऐक्य | 
(५) नाद, कला तथा बिन्दु का परशिव से ऐक्य | 
कला, नाद एवं बिन्दु का परशिव से ऐक्य | 
'कलायां बिन्द्रैक्य तदनु च तयोर्नादविभवे | 
तयोर्नादनैक्य॑ तदनु च कलायामपि तयो: | 
तयोर्बिन्द्रादैक्य॑. त्रितवविभवैक्य॑. परशिवे, 
तदेव॑ षोढैक्यं भवति हि समपर्या समयिनाम्‌।'' 
'बोढा ऐक्य' एवं *चतुर्धा ऐक्य -- 
“कला नादो बिन्दु: क्रमश इह वर्णाश्र चरणं, 
षडब्ज॑ चाधार प्रभूतिकममीषां च मिलनम्‌। 
तदेव॑ षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनां, 
चतुर्घैक्य तेषां भवति हि सपर्या समयिनाम्‌॥* 
ऐक्य के अन्य रूप-- 
(१) बिन्दु त्रिकोण का ऐक्य। 
(२) अष्टकोण अष्टदल कमल का ऐक्य। 
(३) दशारयुग्म षोडशदलपद्य का ऐक्य। 
(४) चतुर्दशार भूपुर का ऐक्य॥* 


१. 'सुभगोदय' (१२) 
२. सुभगोदय स्तुति (१३) 


३. लक्ष्मीधरा (९) 









(५१८) सुभगोदयस्तुतिः 

ऐक्य-- 

(१) 'आधारदिषट्काणां त्रिकोणादि षट्चक्रत्वेन तादात्म्यम्‌ ।' 

(२) बिन्दुस्थानस्य चतुरश्रस्य सहस्रकमलत्वेन तादात्म्यम्‌” । 

(३) “बिन्दुशिवयोस्तादात्म्यम्‌' 

(४) देहशिवयोस्तादात्म्यम्‌ 

(५) चक्रमन्त्रयो: ऐक्यं ॥१ 

समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या समाराधनमित्येतत्‌ सर्वसम्मतम्‌| 
केचित्तु षोढा ऐक्यमाहु:॥* े | 

'षडब्जारव्य' ६ अब्जों (पद्मों) का जड्नल। शरीर में योगियों ने ६ चक्रों 
स्थित माना है। इन्हीं चक्रों को 'पडब्ज' (६ पद्म) कहा है। + 
गोरक्षनाथ कहते- हैं--- 


चतुर्दल॑ स्थादाधारं स्वाधिष्ठानं च षट्दलम्‌। 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५१९) 


_ द्वितीयं स्वाधिष्ठान चक्र तन्मध्ये पश्चिमा भिमुखलिब्जं प्रवालाड्डुर सदृशं ध्यायेत्‌ 

ड्री यानपीठं जगदाकर्षणं भवति। 

_(ग) 'नाभिचक्र' का स्वरूप-- 

"तृतीय नाभिचक्र पदञ्मांवर्त सर्पवत्‌ कुण्डलाकारं तन्मध्ये कुण्डलिनी शक्ति 

र्ककोटिसदृशीं ध्यायेत्‌ सा मध्यमा शक्ति सर्वसिद्धिदा भवति॥ 

॥ (घ) अष्ट दल--चतुर्थ हृदयाधारमष्टदल कमात मधोमुखं तन्मध्ये कर्णिकायां 

गकारं ज्योतिरुषां ध्यायेत्‌। सैव हंसकला सर्वेन्द्रियाणि वश्यामि भवन्ति। 

!_ (ड) “कण्ठ चक्र' --पञ्चमं कण्ठ चक्रं चतुरज्जलं तत्र वाम इड़ा चन्द्र नाड़ी 
णो पिड़ला सूर्यनाड़ी तन्मध्ये सुषुम्णा ध्यायेत्‌ सैवानाहत कलाअनाहत सिंद्धिर्भवति।। 

|. (च) 'तालु चक्र'--षष्ठं “तालुचक्रं” तत्रामृतधारा प्रवाह: घण्टिकालिड्र- 
|  शंखिनी विवरं दशमद्दारं तत्र शून्य ध्यायेत्‌ चित्तजयो भवति। 

(छ) भ्रू चक्र' --सप्तमं भ्रचक्रं मध्यममं गुष्ठमात्रं ज्ञाननेत्र दीपशिखाकार  ध्यायेद्‌ 


नाम्ते दशदलं पद्म॑ं सूर्यसंख्या दलं हृदि। 


कण्ठे स्यात्‌ षोडशदलं श्रूमध्ये द्विदलं॑ तथा। 
सहसखदलभाख्यातं ब्रह्मरन्ध्रे महापथे । 
आधारं प्रथमं -चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌ । 
योनि स्थान द्वयोम॑ध्ये कामरूपं निगद्यते ॥ 
आधारख्य गुदास्थानं पछ्छुजं च चतुर्दलम्‌। 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाक्षा सिद्धवन्दिता ॥ 
षटचक्र' षोडशाधारं चिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । 
स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिन: ॥ 


बा सिद्धिर्भवति।' 
... (ज) 'निर्वाण चक्र '--अष्ट मं ब्रह्मरन्श्न॑ निर्वाण चक्रं सूचिकाग्रभेद्यं धूमशिखाकारं 
तत्र जालन्धर पीठ मोक्षप्रदं भवति।* 

(झ) 'आकाश चक्र'--नवमाकाश चक्र षोडश दल कमल मूर्ध्वमुखं तन्मध्ये 
शैकायां त्रिकूटाकारा तदूर्ध्वशक्तिंतांण्र्म शून्यां ध्यायेत्‌ तत्रैव पूर्णगिरिपीठं सर्वेच्छा 
द्धिर्भवति। इति नवचक्रस्य विचार:॥९॥ 

.. “आधार प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌॥ तृतीयं मणिपूराख्यं चतुर्थ 
प्‌ पञ्चमं तु विशुद्धाख्यमाज्ञाचक्रं तु षष्ठकम्‌ सप्तमं तु महाचक्र ब्रह्मरं्रे 
गपथे। डे 


गौड़पादाचार्य की षट्चक्रों के विषय में नव्य दृष्टि 
घटचक़् एवं श्रीयंत्र में अन्तसम्बन्ध-- 


(क) गोरक्षनाथ - 'मूलाधार चक्र' का स्वरूप। 
आचार्य गौड़पादने 'षटचक्रों' एवं श्रीयंत्र के ९ चक्रां में एकता स्वीकार की है 


--गोरक्ष शतक 
(१) यस्माच्चराचरं जगदिदं चिद चिदात्मकं प्रभवति तदेव “मूलाधारं' संवित्मसरं 








। प्रसिद्धम। हे 
५ सर्वशक्तिप्रसरसंकोचाभ्यां हि संहृदि ॥र कहा 55५ 
| कै २) 8४६ जगत्सृष्टि:* संहतिश्च भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्सा 'त्रिकोणं. चाधारं. त्रिपुरतने .. तेष्टारमनघे, 
मूल मिथ्युच्य । अत: प्रायेण सर्वे सिद्धा मूलाधारता भवन्ति॥ --सिद्धसिद्धानत पद्धति । भवेत्स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपूरम्‌ । 
| ९) स्ामिष्हान जहा का पयहकलन | दधारं तं॑ संवित्कामलमथ चन्चश्रकमुमे, 
! १. लक्ष्मीधर (४१) है विशुद्धं स्यादाज्ञा शिव इति. ततो बैन्दवगृहम्‌ ॥* 
। २. तत्रैव १. सिद्ध सिद्धान्त पद्धति 
. ३. सिद्ध सिद्धान्त पद्धति २. सिद्धसिद्धान्त पद्धति 


३. गोरक्ष शतक (१७-१८) 
४. सुभगोदयस्तुति (१०) 





सुभगोदयस्तुतिः 


'त्रिकोणे ते वृत्तचित्तयभि कोणो वसुदलं, 
कलाश्र॑ मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च भुवनम्‌। 
चतुश्र॒क्ं शैवं॑ निवसति भगे शक्तिकमुर्म, 
प्रधानैक्यं घोढा भवति च तयो: शक्ति-शिवयो: । 
श्री चक्र के मध्य का 'त्रिकोण' मूलाधार है और श्री चक्र का जो 'अष्टार' 
वह 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। 'अन्तर्दशार' 'मणिपूर है एवं 'बाह्य दशार' ' बा. 
चक्र' है। चतुर्दशार' शुद्ध चक्र है। “आज्ञा चक्र' शिव का स्थान (शिव चक्र 
इसमें ही बैन्दव स्थान (सहस्नार) स्थित है। न 
'त्रिकोण'--तीन वृत्त हैं। इभ कोण (श्रष्टार) 'अष्टदलपद्म' है। 'षोडशदल' 
पद्म' दशार युग्म है। 'भूपुर' 'चतुर्दशार' है। चार शिव चक्रों में पाँच शक्ति योनियाँ 
अवस्थित हैं। शक्ति एवं शिव के प्रधान ऐक्यों से यह ऐक्य षड््‌विध ऐक्य है। 
“श्री चक्र' की ९ योनियाँ 


| 0 गए यू 7] है ै 
१) (२) (३) (४) (५) 
त्रिकोण अष्टार अर्न््शार बहिर्दशार चतुर्दशार 


(पु: 


(६) (७) (८) “जहा ५६ ) 


अष्टदलपद्मय षोडशदलपद्म तीनवृत्त 
“श्री चक्र' को देह भी कहा गया है।' 
भूपुर 'सहस्नार' है। वृत्तत्रय बैन्दव (सहस्रास्थ चन्द्रमा) का स्थान है। 
ऐक्य के अनेक रूप 

(१) 'त्रिकोण' हीं “आधार चक्र! है। 

(२) 'अष्टकोण' ही 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। 

(३) 'दशार' ही “मणिपूर चक्र' है। 

(४) द्वितीय दशार' ही 'अनाहत चक्र है। 

(५) 'चतुर्दशार' ही 'विशुद्धचक्र' है। 

(६) शिवचक्र चतुष्टय ही 'आज्ञा चक्र' है। 

(७) “बिन्दु स्थान' चतुरस्र सहस्नलकमल है। 

'तीडल्लेखा' -विद्युत की रेखाओं की भाँति कुण्डलिनी आचार्य शह्लर उसी 
मूलाधार सुप्ता कुण्डलिनी का इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 
१. भावनोपनिषद 


भुपुर 


| न 
0 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


“सुधा धारासरैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै: । 
प्रपश्मन॑ सिद्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहस: । 
अवाप्य स्‍्वां भूमि. भुजगनिभमध्यष्टवलयं । 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिरि।' 
वामकेश्वर महातन्त्र में कहा गया है-- 
'भुजड्ञाकार रूपेण मूलाधारं समाश्रिता । 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिभा55शुभा । 
मूल कन्दं कणाग्रेण दष्टवा कमलकन्दवतू। 
मुखेन पुच्छ॑ संगृह्य ब्रह्मरन्ध॑ समाश्रिता ॥' 
कुण्डली की स्थिति एवं'--गोरक्षनाथ कहते हैं-- 
“कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्तिरष्टघा कुण्डलाकृति: । 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाध्य तिष्ठति॥ 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानमनामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाह तदद्वारं श्रसुप्ता परमेश्वरी । 
प्रबुद्धा वहियोगेन मनसा मसरुता सह। 
सूचीवद्‌ गुणमादाय ब्रजत्यूधध्व॑ सुषुम्णाया 
प्रस्फुर भुजगाकार पद्मतन्तुनिभा शुभा। 
प्रबुद्धा वहियोगेन ब्रजत्यूर्ध्व॑ सुषुम्णाया । 
उद्घाटयेत्‌ कपार्ट यथा कुश्चिकया हटातू। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोश्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥१ 
श्लोक क्रमांक ३९ साम्य के प्रकार और उसका महत्व 
भवत्साम्य॑केचित्रितयमिति कौल प्रभृतय: । 
पर॑ तत्त्वारख्यं चेत्यपरमिदमाहु:समयिन: ॥ 
क्रियावस्थारूप॑ प्रकृतिरमिधा पशञ्चक समं। 
तदेषां साम्य॑ स्थादवनिषु च यो वेत्ति स मुनि: ॥३९॥ 
[कतिपय कौल आदि मत वाले तीन प्रकार का साम्य मानते हैं। 
समयमत वाले कहते हैं कि 'परम तत्त्व' नाम वाला एक अन्य परम तत्त है। 
जो भी व्यक्ति परम तत्त्व से क्रिया-अवस्था-रूप-प्रकृति एवं नाम--इस प्रकार पाँच 
प्रकार के पाँच साम्य जानता है वह पृथ्वी पर मुनि है।।३९॥] 
8 440: 
१. सौन्दर्य लहरी (१०) 
२. पुस्तक का कलेवर अधिक बढ़ न जाय अतः अनेक स्थलों पर श्लाकों की व्याख्या 


नहीं की गई है। 
३. गोरक्ष शतक 





(५२२) सुभगोदयस्तुतिः | जिले 


सरोजिनी (व्याख्या)--कौलोपासना के कतिपय सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते 
हुए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि-- 

(१) 'कौल' तीन प्रकार का साम्य मानते हैं। 

(२) समयचारी कौलों से पृथक्‌ किसी अन्य तत्त्व को परम तत्त्व मानते हैं। 

(३) जो क्रिया, अवस्था, रूप, प्रकृति एवं नाम में अनुगत पाँच प्रकार के 
साम्यों को जानते हैं वे साक्षात्‌ 'मुनि' हैं। 

(४) कौल मार्गी यह मानते हैं कि-- 

(क) शक्ति की उपासना का स्थान 'मूलाधार चक्र' है। 

(ख) मूलाधार चक्र का त्रिकोण ही श्री चक्र का त्रिकोण है। 

(ग) इस त्रिकोण के मध्य में जो बिन्दु स्थान है वही भगवती का स्थान है। 

कौलों के अनुसार त्रिकोण ही योनि स्थान है अत: प्रत्यक्ष योनि ही भगवती 
का यथार्थ स्थान है और उसकी पूजा करनी चाहिए 

समयाचारियों के अनुसार भगवती कुण्डलिनी का स्थान 'सहस्रार' है। 
भगवती कुण्डलिनी निद्रा का त्याग करके जाग जाती है तब जागरण के पश्चात्‌ वा 'परा 
संबित्‌' के रूप में परम शिव के साथ पाँच प्रकार के साम्य (क्रिया, अवस्था, रूप, 
प्रकृति, नाम) के साथ रहती है। 

जो व्यक्ति कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करके उसे 'परमशिव' में लीन कर देता 
है और निर्विकल्प समाधि' प्राप्त कर लेता है वह “मुनि' कहलाता है। 

कौल भगवती कुण्डलिनी की उपासना 'मूलाधार चक्र' में एवं समयमार्गानुयायी 
कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करके उसका सहस्रार में पूजन करते हैं। इस दृष्टि से 
भगवती कुण्डलिनी शक्ति की परम शिव से एकता है। 

श्लोक क्रमांक ४० : वशिनी आदि शक्तियों की वर्णात्मकता 

वशिन्याद्या अष्टावकचटतपाद्या: प्रकृतय: । 
स्ववर्गस्था: स्वस्वायुध कलितहस्ता: स्वविषया: । 
यथावर्गय वणप्रिचुतम वो याभिरभवं। 
स्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जगुस्ते सम॑यिन: ॥४०॥ 

[(अ, क, च, ट, त, प (य, श) आदि अष्ट प्रकृतियाँ एवं वशिनी आदि अष्ट 
देवियाँ अपने-अपने वर्गों में स्थित, अपने-अपने अख्रशस्नरों से सुशोभित हाथों वाली 
एवं अपने-अपने विषयों वालीं, यथा वर्ग नि:शेष वर्णमालिका में जिस प्रकार प्रकट 
डा करती हैं, वह तेरा त्रयात्मक प्रस्तार हैं--ऐसा समायाचारी उपासक कहा करते 

॥४०॥] 


खण्ड ] 


(३) कुशज्णारकक टकपपुप (५) (६) 
।( हा को चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यवर्ग शरवर्ग 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५२३) 


सरोजिनी (व्याख्या)--सम्पूर्ण वर्णमाला अष्ट वर्गों में विभाजित है। 
# वर्णमाला का वर्गाष्टक * 


(6७90४! (६) 
वर्णों की अधिष्ठात्री देवियाँ (वाणी की देवियाँ) 


मे ) 
(१) (२) (३) | 
“बशिनी' 'कामेश्वरी' 'मोदिनी "बिमला' 


(अवर्ग की अधि- (कवर्ग की अधि- (चवर्ग की अधि- (टवर्ग की अधि- 


ष्ठात्री ही जजअ व मिल एटा हे हा राज 7 ष्ठात्री देवी) ष्छात्री देवी) ष्छात्री देवी) 


(८) 
(५) (६) (७) ! / ! 
'अरुणा' 'जयिनी' 'सर्वेशी कौलनी हे 
(तवर्ग की अधि- (पवर्ग की अधि- (यवर्ग की अधि- (शवर्ग की अधि- 
प्ठात्री देवी) ष्छात्री देवी) ष्छात्री देवी) ष्ठात्री देवी) 


१] स्वरूपावरणे चास्य॑ शक्तव: सततोत्थिता: । 
पा यत: शब्दातुवेधेन न विना प्रत्ययोद्धव: । 
सेयंक्रियात्मिका शक्ति: शिवस्य पशुवर्त्तिनी । 
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धप्रापादिका । 


---स्पन्द कारिका 


नव प्रकार के भेद-- 
(१) अवर्ग-- अ' से अ: तक -- हे 
(२) कवर्ग -- के से 'ड” तक -+-+ 
(३) चवर्ग -- 'च' से .ज' तक चार्वड्री 
(४) टवर्ग -- 'ट' से 'ण' तक -< टड्ढधारिणी 
(५) तवर्ग -- 'त' से 'न' तक -- तारा 
(६) पवर्ग -- प' से 'म' तक -< पार्वती 
(७) यवर्ग -- 'य' से व' तक -- 38 
शवर्ग --'श' से 'ह' तक -- शारिका 
रु क्षवर्ग -- 'क्ष' (अनुत्तर एवं अनाहत के घंघडट्ट को अभिव्यक्त करने वाला 


कूटबीज) 








(५२४) सुभगोदयस्तुतिः 


क्ष > क + ष - 'ककार” अनुत्तर वाचक है। 
विसर्गसूचक सकार मिलाने से क + क्ष - क्ष॥ 
यह “कूटबीज' है--“तदियत्पर्यन्तं यन्मातृकायास्तत्वं तदेवककार- 


[ द्वितीय 


सकार प्रत्याहारेण 
अनुत्तर विसर्ग संघहसारेण कूबीजेन प्रदर्शितमन्ते (शिवसूत्र वि. २.७ * 


) 


वर्णसमाम्नाय के आठ वर्ग भेदभूमिका पर अवतीर्ण विमर्श शक्ति के ही आठ 
रूप हैं। 


विमर्श शक्ति के आठ रूप 


( गा 6२) ' (शोक ४डी) ' (७) 0 जे ५ दा ट] 


माहेशी ब्राह्मी कौमारी वैष्णवी ऐन्द्री याम्या चामुण्डा योगेशी 

इन आठ शक्तियों को पीठेश्वरियाँ कहा जाता है। इनकी द्विमुखी क्रियायें हैं-- 

(१) साधारण. पशुओं के लिए प्रतिक्षण अधिकाधिक विकल्प परम्पराओं 
आविर्भाव तथा भयोत्पादकता प्रदर्शन 

(२) सद्विवेकी पुरुषों के लिए इन शक्तियों के द्वारा शब्दराशि में अन्तर्निहित 

शाक्त बल की अनुभूति कराकर शिवभाव में पहुँचाने का पथ प्रदर्शन करती हैं। 


प्रतिक्षण वाच्यवाचकात्मक विकल्प परम्पराओं की जितनी अगणित श्रृंखलाओं 
की अनन्त श्रृंखलायों प्रसृत होती है। 


कक वर्गीकरण 
घोरतरा (अपरा) 


घोरां (परापरा) अघोरा (पराशक्ति) 
शक्तियों का कार्य--(स्वरूपावरण) 
स्वरूपावणे चास्य शक्तप: तततोत्थिता: । 
यत: शब्दानुधेन न बिना प्रत्ययोद्धव: । 
श्लोक क्रमांक ४९ : “श्री चक्र' के प्रस्तारत्रय की विवेचना 
इमा नित्या वर्णास्तव चरणसंमेलनवशा, 
न्महामेरुस्था: स्युर्मनुमिलनकैलास वपुष: । 
वशिन्याद्या एता अपि तव सबिन्द्रात्मकतया, 
मही प्रस्तारोंड्यं क्रम रहस्यमू समयिनाम्‌ ॥४१॥ 
[ये नित्यायें, वर्ण और तुम्हारे श्री चरण (नाद) के सम्मेलन के वशीभूत होकर 
तुम महामेरु में निवास करती हो और मन्त्र विद्या”) के साथ मिलकर कैलास रूप 





























खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५२५) 
खणए 
भी तेरे बिन्द्वात्मक स्वरूप (तेरे षट्‌ 

वाली हो जाती हो। ये वशिनी आदि । ४ 
23७: शरीर से मिलकर) पृथ्वी प्रस्तार ('भूप्रस्तार' का क्रम निर्मित करती हैं। यही 
समयोपासकों का रहस्य है।।४१॥] ४ 

सरोजिनी (व्याख्या)--'श्री चक्र' के तीन प्रस्तार पर 

'मेरुप्रास्तार' (ख) कैलास प्रस्तार (ग) भूप्रस्ताः 

कक मोह अरे समूह, वर्ण माला एवं नाद का ऐक्य ही 

'ेरुप्रस्तार' है। 


(१) वर्ण माला हज पल नो का ऐक्य) 
[क] (२) नाद एवं ऐक्य डे 
(३) नित्या समूह 9, 5 00009 
(१) वर्णल- ने समूह (चारों का ऐक्य):ड 
(३) नाद 2 


(४) पद्नदशी विद्या 


(१) वशिनी वेब क फल वाणी की -- (दोनों का ऐक्य का 
[ग] अधिात्री देवियों का समुह---लेऐक्य - ख्ड्र (०० 
(२) षट्‌ चक्र हा 
आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि--आचार्य लक्ष्मीधर ने सौन्दर्य लहरी” के ३ १8वें 
व्याख्या करते हए कहा कि-- #' 
| & नित्याओं का 'श्री चक्र' में अन्तर्भाव * 
की #» मेरु प्रस्तार और उसका स्वरूप * ४ 
(१) जो पे हैं वे तिथ्यात्मक (षोडशतिथ्यात्मक हे हैं। दा 
घोडशनित्यायें ' ' का अड़् हैं। वे 'श्रीचक्र' में उस : 
(२) षोडशनित्यायें 'श्री चक्र' का अन्न 
बनकर उसमें अन्तर्भूत हैं। 


['षोडशनित्यानां षोडशतिथ्यात्मकत्वं ।' 
'बोडश नित्यानां श्री चक्र अद्भतया अन्तभावो |] 





































































(५२६) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
(३) षोडश नित्यायें हूप में “ पद्म' 
३ यें अष्ट वर्गात्मक रूप में 'अष्टदल पद्म' के अष्ट पत्रों (दलों) 
(४) वे यथा क्रम अष्टकोण चक्र में प्रागादि कोण ं 
हे रे 7 से आरंभ करके एक- 
कह में दो-दो के समूह के रूप में स्थित हैं। इस प्रकार वे अष्टद्विक बनकर हल ५० 
अष्टकोणों में अन्तर्भूत हैं। मु 
(५) ये ही नित्यायें १६ स्वरों के में' प्म' में 
पा स्वरूप में 'षबोडश दल पद्म' में स्थित हैं 
(६) इन नित्याओं के 
धो मध्य प्राथमिक नित्याद्दय त्रिकोण के बिन्दु के रूप में 
(७) शेष १४ नित्यायें 'मन्वश्र' में अन्तर्भूत हैं 
' । वे मेखलात्रय, ूं 
86 ४4 0.25 ॥५ प्रकार नित्या' नाम देवियों का ही कक हों 
अन्तभ 'म्रेरुप्रस्तार' “इयमेवान्तर्भावँ 
अ मेरुप्रस्तार' कहते हैं--'इयमेवान्तर्भावं मेरू 
3 अं * “'कैलास प्रस्तार' और उसका स्वरूप * 
'सन्दन संहिता' में प्रतिपादित 
8 दी 2.2०. प्रतिपादित सनन्दन की दृष्टि--ऋषि कुमार सनन्दन 
[१] नित्यायें १६ हैं यथा--(१) प्रथमा नित्या में 
>्य के रूप में महात्रिपुर 
कह ) मा 4 नित्यकिला, (५) भेरुण्डा, (६) ८ 
हावज़्ेश्वरी (८) रोद्री (९) त्वरिता, ( 
० #गुंकीर २४०० , (१०) कुल सुन्दरी (११) 
०० खाल १२) विजया (१३) सर्वमड़ला (१४) ज्वाला मालिनी आदि षोडश 
२) 5 पान नित्यायें, चन्द्रकलायें चक्रविद्या के अंग हैं। 
(३ ) श नित्यायें (स्वरात्मिका नित्यायें) पञ्चदशारीमन्त्रगत “ 
अ'कार विसर्गाविसर्गात्मक 'स'कार से संगृहीत जीव कला रूप में / ८३ 
स्थापित एवं वहीं अन्तर्भुत हैं। हे 
(४) 'क' से 'म” पर्यन्त निखिल वर्ण- | 
होकर 'अष्टार' में दशकोणद्वय में अन्तर्भूत हक 3७०४७ पेन शिस 
(५) अवशिष्ट वर्ण -- यकारादि ९ वर्ण द्विरावृत्ति में 
०: हे वृत्ति द्वारा मन्वश्र में -- 
के में चतुर्दश रूप में अन्तर्भूत हैं। अवशिष्ट वर्ण चतुष्टय शिवचक्र चतुष्टय हा 
न्तर्भूत हैं। इसे ही 'कैलास प्रस्तार' कहते हैं। "| 
इस प्रकार नित्यायें 'चक्रविद्या' का अड्ड हैं। 


; खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५२७) 


| [ग] 'भू प्रस्तार' और उसका स्वरूप 
। 'सनत्कुमार संहिता' में 'श्रीचक्रविद्या का जो निरुपण किया गय्या है उसमें 
| बोडशनित्याओं को चक्र विद्या का अन्न स्वीकार किया गया है। 
ढ श्री सनत्कुमार कहते हैं--' 

(१) 'श्री चक्र' की अद्गभूत वशिन्यादि नित्यायें द्विक-द्विक (युग्म) के रूप में 
। भलकर, बैन्दव त्रिकोण को छोड़कर आठ कोणों में अन्तर्भाव्य हैं। 

(२) मध्य में त्रिपुर सुन्दरी अन्तर्भाव्य हैं। 

(३) वर्णों के अष्ट वर्गों में वशिनी आदि देवियाँ ही अष्टवर्ग के रूप में स्थित 


कि. 
| 'अष्टवर्गास्तु अष्ट वशिन्यादय:, षोडश नित्या: ” वर्णों के अष्टवर्ग में अष्ट 
._बशिनी आदि देवियाँ, घोडश नित्यायें, द्वादश योगिनियाँ (चार गन्धाकर्षिणी आदि)-- 
इस प्रकार ४४ (चतुश्चत्वारिंशत) की समष्टि स्थित है। 
(४) यहाँ एक शक्ति को छोड़कर ४३ कोणों में ४३ देवता अन्तर्भाव्य हैं। 
(बैन्दव स्थान से नीचे एक त्रिपुर सुन्दरी, गन्धाकर्षिणी आंदि चारों द्वारों पर-- 
इस प्रकार नित्याओं को 'श्री चक्र' का अज्ग रूप में प्रतिपादन किया गया।) 
इसे ही “भूप्रस्तार' कहा जाता है। 'इयमेव भूप्रस्तार:।' 
वशिन्यष्टक 


(४) पा  ॥ है ४ 7१६४४४(७)। (६) 


(१) (२) (३) 
वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमला अरुणा जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी 


# योगिनीद्वादइशक * 


(१) (२) हक के तक हर काल ) (४) (५) 
गए कप पर रेचिकायोगिनी मोचिकायोगिनी अमृतायोगिनी दीपिकायोगिनी 


(६) (७) (८) (९) (१०) 


ज्ञानयोगिनी आप्यायनीयोगिनी व्यापिनीयोगिनी मेधायोगिनी व्योमरूपायोगिनी 
(१) १२ योगिनियाँ के साथ वशिनी प्रभूति अष्ट देवियाँ मिलकर २० कलायें 


बन जाती हैं। 


१. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा (३१) 








(५२८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 


(२) वे विंशति कलायें शुद्धस्फटिक सद्जाश स्वच्छ एवं निर्मल है तथा वे 
दशार युग्म कोणों में संस्थित्‌ हैं। 
(३) चारों द्वारों पर (१) गन्धाकर्षिणी (२) रसाकर्षिणी (३) रूपाकर्षिणी (४ ) 
स्पर्शाकर्षिणी स्थित हैं। 
'गन्धद्वारा' दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये . श्रियम ॥१ 
“वशिन्यादि' - (१) ८ शक्तियाँ (२) १२ योगिनियाँ (३) गंधाकर्षिणी, 
रसाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी - ४ ०८ + १२+ २४ 
(३) भगवती का स्वरूप क्या है? वे मातृका हैं। वे पद्मादद्वर्णात्मिका हैं-- 
'भगवत्या: स्वरूपं तु पदञ्माशद्वर्णात्मिका मातृकैव'*र 
(५) यही पश्चाशक्ष्द्वर्णात्मिका मातृ का अंष्टवर्गात्मिका है और ये ८ वर्ग हैं-- 
(क) अ (ख) च (ग) ट (घ) त (ड) प (च) य (छ) शवर्ग। इसमें अकारवर्ग - १६ 
स्वर।।* 
कवर्ग ५; चवर्ग ५; टवर्ग ५, तवर्ग ५, पवर्ग ५ यवर्ग ५, शवर्ग ५। 
त्रिपुरात्मा का जो स्वरूप वह इनसे युक्त है। 
त्रिपुराम्बा का स्वरूप 








वशिनी युक्त मातृका योगिनी गंधाकर्षिणी आदि 
'मातृकां वशिनी युक्तां योगिनीभिस्समन्विताम्‌ । 
गन्धाकर्षिणी युक्तां संस्मरेत्‌ त्रिपुराम्बिकाम्‌ ॥' 

“वशिनी' आदि शक्तियाँ पद्मादशद्वर्णात्मिका हैं। 

वशिनी शक्ति स्वरात्मिका है। 'स्वर' अकारादि १६ अक्षर॥ 

(१) अकारात्मिका शक्ति--अष्टभुजात्मिका है। उसकी ८ भुजाएँ इस प्रकार 
हैं--(१) पाश, (२) अद्भुश (३) वर (४) अभय (५) पुस्तक (६) अक्षमाला। (७) 
कर्मण्डला (८) मुद्रा। --सनत्कुमार संहिता। 

(२) अकाराद्यात्मिका शक्तियाँ शुभ्रवर्ण हैं। 

(३) आकारात्मिका शक्ति का मण्डल - अशीलिक्षयोजन। 


१. याज्ञिकी ३०१ (श्रुति) 


२. लक्ष्मीधरा (श्लोक क्रमांक १७) 
३. १६ + ३५ 5 ५१ वर्णी 








मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५२९) 


(४) आकार का मण्डल - अशीतिलक्षयोजन का द्विगुणात्मक । 

(५) इकार का मण्डल - नवतिलक्ष योजन | 

(६) ईकार का मण्डल - नवतिलक्ष का द्विगुणात्मक | 

(७) उकार का मण्डल - कोटियोजन परिमित परिणाह मण्डल 

(८) ऊकार का मण्डल - उपर्युक्त का द्विगुणात्मक | 

(९) ऋकार का मण्डल - पञ्च लक्षयोजनात्मक । 

(१०) ऋकार का मण्डल ८ दश लक्ष योजन | 

(११) लकार, लकार का मण्डल - २०,४० लक्ष योजन | 

(१२) एकार का मण्डल - सार्ध कोटि परिणाह मण्डल | 

(१३) ऐकार, ओकार, औकार का मण्डल - एकार के समान। 

(१४) बिन्दु एवं विसर्ग का मण्डल - तद्विगुणात्मक । 

(१५) व्यञ्ञन शक्तियों का मण्डल - अकार मण्डल का अर्ध भाग है। 

ये शक्तियाँ (१) पाश। (२) अ्डुश (३) अक्षमाला एवं (४) कमण्डल धारण 
हुए हैं। 

अन्तस्थ वर्ण - पाश। अद्भुश। अभय। वर धारण किए हुए है। 

ऊष्मवर्ण - पाश। अद्भुश। अक्षमाला। वर धारण किए हुए। 

लकार- क्षकार वर्ण - पाशा अद्भुशा ऐक्षव शरासन | 

पुष्पबाण--धारण किए हुए हैं। ये शक्तियाँ ५० वर्णों से युक्त हैं। 

(क) अकरादि वर्णों का वर्ण--धूम्रवर्ण । 

(ख) ककारादिठान्त वर्णों का वर्ण--सिन्दूर वर्ण। 

(ग) डादिकान्त वर्णों का वर्ण--गौरवर्ण । 

(घ) बादिलान्त वर्णो का वर्ण -- अरुण वर्ग । 

(ड) वादिंसान्त वर्णों का वर्ण--कनक वर्ण। 

(च) 'ह' एवं 'क्ष' का वर्ण -- विद्युदाभ वर्ण । 

वर्णमाला' “श्री यन्त्र” (श्री चक्र) में अन्तरगर्भित है। वर्णों के अष्टवर्ग एवं 


। । उनकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ जो “श्री यंत्र” में स्थित हैं उनका परिचय इस प्रकार है-- 


'अबर्ग: प्रथमो देवि! वशिनी तत्र देवता। 
तत्परस्तु कवर्गोयस्तत्र कामेश्वरी स्थिता। 
मोदिनी तु चवर्गस्था टवर्ग बिमला स्मृता॥ 
अरुणा तु तवर्गस्था पवर्गें जयिनी तथा। 
सर्वेश्वरी यवर्गे तु शवगगें कौलिनीति च। 
एता वर्गाष्ट के देवि! अष्टावेवहि देवता: । 
अर्चिता: पुरुषस्याशु प्रकुर्वन्ति वशं जगत्‌।' 
--वामकेश्वरीमतम्‌ 





(५३०) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
श्लोक क्रमांक ४२ : चक्रों में 'तामिश्र चक्र' 'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान' 
'भवेन्मूलाधार तदुपरितनं चक्रमपि तत्‌। 
द्वयं तामिश्राख्यं शिखिकिरण संमेलनवशात्‌ । 
तदेतत्कौलानां. प्रतिदिनमनुछठेय. मुदितम्‌ । 
भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्य मुभयम्‌ ॥४२॥ 

[अग्नि की किरणों से मिले होने के परिणाम स्वरूप मूलाधार चक्र' एवं 
तदुपरिस्थित (स्वाधिष्ठान चक्र) दोनों चक्र 'तामिश्र' नाम वाले चक्र हैं। कौलमतोपासक 
गण प्रतिदिन इन्हीं की उपासना (अनुष्ठान) करके आह्यादित हुआ करते हैं। आपका 
(आपके अनुयायियों में) बाममार्ग नामक मत भी ऐसा ही है। ये दोनों (मत) 
परित्याज्य हैं।४२॥] 

सरोजिनी (व्याख्या)--आचार्य गौड़पाद ने पिण्डस्थ षट्चक्रों में से प्रथम दो 
चक्रों (१) 'मूलाधार चक्र' एवं (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' को हेय माना है अत: वे 
इसे परित्याज्य भी कहते हैं। 

(२) ये दोनों चक्र अन्धकारावृत होने के कारण 'तामिश्र' भी कहलाते है। 

(३) 'स्वाधिष्ठान' से उच्चवर्ती चक्र सूर्य एवं चन्द्र द्वारा प्रकाशित हैं--ये 
'आज्ञा चक्र' एवं 'विशुद्ध चक्र' के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन दो ( 'मूलाधार' एवं 
स्वाधिष्ठान?) में सूर्य एवं चन्द्र की रश्मियाँ पहुँच ही नहीं पाती अत: ये दोनों अति 
निम्नवर्ती चक्रद्य अन्धरावृत हैं। 2 

(४) यद्यपि यह भी सत्य है कि “अनाहत चक्र” सूर्य का स्थान है और इसकी 
प्रखर रश्मियाँ 'मणिपूर चक्र” को दीप्तिमान बनाती हैं किन्तु समस्या यह है कि 
“मणिपूरक चक्र' के स्वस्थित मेघों के कारण सूर्य की रश्मियाँ नहीं जा पातीं अतः 
पूर्वोक्त चक्रद्यय आलोकित नहीं हो पाते। 

(५) समयमत' के अनुयायी इन दोनों चक्रों (“मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान 
चक्र”) में भगवती कुण्डलिनी की उपासना नहीं किया करते। 

. (६) कौल एवं वाम दोनों मार्गों वाले भगवती कुण्डलिनी की पूजा यही किया 
करते हैं। वे 'समयमत' में त्याज्य (१) 'मूलाधार' चक्र एवं (२) 'स्वाधिष्ठन चक्र' 
की पूजा यहीं किया करते हैं। आचार्य गौड़पाद 'समय मत' के अनुसार इन्हें त्याज्य 
मानते हुए कहते है--तदेतत्कौलानां” प्रतिदिन मनुष्ठेय मुदितं। 

'भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्य मुभयम |! 
--सुभगोदय स्तुति 

'मूलाधार' एवं “स्वाधिष्ठान'--योग के आलोक में वैसे तो “ललिता सहख्ननाम' 
में इन चक्रों की वरेण्य भूमिका स्वीकार करते हुए कहा गया है कि-- 


सुभ० ४४ 







ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५३१) 
(१) भगवती कुण्डलिनी मलाधार चक्र में रहती हैं और यही 'ब्रह्मग्रंथि' 


॥ “मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रंथि का भेदन करती हैं--“मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रंथि 


स्‍! 
“योग शास्त्र की दृष्टि से 'मूलाधार'-- 
(१) यह वह चक्र है जो समस्त शरीर एवं समस्त चक्रों का आधार है-- 
'सर्वाधरा मही यस्मात्‌ मूलाधारतया स्थिता। 
तदभावे तु देहस्य पातस्स्यादुद्मोपि वा।॥' 
(२) यहीं त्रिकोण में भगवान 'स्वयंभू लिड्र” निवास करते हैं-- 
(३) यहीं 'स्वयंभू लिड्र” को आच्छादित करके 'कुण्डलिनी शक्ति' विद्यमान है। 
(४) यहीं “बाग्देवी' का निवास है--“अहिवत सन्धिसंस्थान 'बाग्देवी' बीज 
का 
(५) यहीं विष्णु शक्ति! स्थित है-- ज्ैया शक्तिरियं विष्णो निर्भरा स्वर्णाभास्थरा॥ 
(६) यही 'योगिमण्डल' में कुण्डलिनी के साथ 'कामबीज' भी स्थित है। 
(७) यहीं पर 'काम बीज' (सूर्य-अग्नि-चन्द्रमा के तेज से समन्वित) के 


स्वरूप में भगवती “त्रिपुरा' स्थित हैं--'एतत्‌ त्रयं मिलित्वैव देवी त्रिपुर भैरवी' 


(८) यहीं द्विरण्ड' नामक सिद्धलिज़ एवं डाकिनी देवी स्थित हैं। 

(९) यहीं (“'मूलाधार चक्र') से सहस्रार पर्यन्त ब्रह्म नाड़ी गई है-- 
'मूलाधारात्‌ू. सहस्रारस्तदन्त्ब्रह्मनाडिका । 
शिरा स्यातू ब्रह्मपर्यन्तं तदन्तरद्व्मुत्तरम्‌॥/ 

(१०) यहीं पर भगवती परमेश्वरी अपने मुख से ब्रह्मद्ार को ढककर सो 


" (रही हैं-- 


“मुखेनाच्छाद्य तद्‌ द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ।' 
(११) यहीं धरा, धरा बीज एवं 'धरा चक्र' हर 
'मूलाधारे धराचक्रं'. चतुष्कोणं प्रियंवदे ।” 
“'मूलाधारे धराबीजं तदूबिन्दौ ब्रह्मण: स्थिति: ॥' 
(१२) यही पर 'ब्रह्म' स्थित है--तद्विन्दौ ब्रह्मण: स्थिति:। 
(१३) यही पर 'त्रिपुरसुन्दरी' स्थित हैं-- ः 
ततेषां मध्ये स्थिता देवी सुन्दरी परदेवता। 
(१४) यहीं त्रिकोणाकार 'शक्तिपीठ' है। कि 
त्रिकोण तत्‌ तु विज्ञेयं ठं मनोहरम्‌ । 
(१५) यहीं 'बामा' “ज्येष्ठा' रौद्री शक्तियाँ भी स्थित हैं। 
'बामा ज्येष्ठा तथा रौद्री त्रिरेखा चः तदूर्ध्वत: ॥ 





लक मन 







(५३२) सुभगोदयस्तुतिः [ खितीय 
(१६) यहीं कन्ददेश में 'प्राण' एवं गुदादेश में 'अपान' वायुद्रय 
;' युद्वय का 
मल 3४ वसेत्‌ प्राणो हपानो शुदमण्डले ।” कु 
१७) यहीं 'त्रिकोण' में 'इच्छा शक्ति'- 'ज्ञान शक्ति” “क्रिया ४ 
'शक्तित्रय” निवास करता है-- कल 
“मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छा ज्ञान क्रियात्मिके । 
जे स्वयंभूलिड्स्तु _ कोटिसूर्यसमप्रभ: ॥' 
(१८) यहीं 'परावाक्‌ का निवास है जो समस्त वाशियों का मूल है-- 
'मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भाव: पराख्य: ॥' 
(१९) यहीं समस्त वर्ण माला का केन्द्र है-- 
'परा वाक्‌' ही समस्त ब्रणों मूल केन्द्र है अत: 'परा वाक के यहाँ 
से यह चक्र समस्त वाणियों का केन्द्र भी है। हर 
४ हर २०) यही चक्र समस्त नादों मूल केन्द्र है क्योंकि 'परावाक्‌' समस्त नादों की 
(२१) यहीं ऐरावत हस्ती पर भगवान गणेश भी विराजमान है। 
(२२) यहीं “शब्द ब्रह्म' प्रणण या 'औकार' स्थित है। 
(२३) यहीं स्वयंभू लिडः के ऊपर 'चित्कला' स्थित है। 
(२४) यहाँ जप करने से मंत्रसिद्धि भी अवश्यभेव होती है-- 
“वक्त्रे सरस्वती देवी सदा नृत्यति निर्भरा। 
शक मन्त्रसिद्धिर्भ वेत्तस्य जपादेव न संशय: । 
५) यहीं 'मूलाधार पद्म' के चारों दलों पर भगवती 
पञ्मदशी मन्त्र से सम्बद्ध 'बाग्भव बीज' है। बह 
'मूलाधारेउस्ति यत्पद्म॑ चतुर्दलसमन्वितम्‌ बीज विस्फुरन्तं 
आखक तुर्दल नन्वितम्‌ तन्मध्ये बाग्भवं बीज विस्फुरन्तं 
(क) 'मूलाधार चक्र में “वाग्भव बीज' 
(ख) 'अनाहत चक्र” में 'कामबीज' 
(ग) आज्ञा चक्र! में 'शक्ति बीज” स्थित हैं। 
इन्हीं विशेषताओं के कारण 'कौल' और वाममार्गी 'मूलाधार' एवं “ 
हे मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान' 
को त्याज्य नहीं मानते बल्कि वे मूलाधार में ही भगवती महात्रिपुर सुन्दरी की पूजा करते 
हैं। 'मूलाधार चक्र' के त्रिकोण में ही कौलगण भगवती की समाराधना करते हैं-- 


१. गौड़पादाचार्य 'सुभगोदय स्तुति” 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५३३) 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं--'आधार चक्र त्रिकोणम्‌। आधारे बिन्दु तिष्ठतीति 





। तावत्‌ प्रसिद्धम। अत्र कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दुस्थानम्‌। स एव बिन्दु: तत्र आराध्य:। 
तएव कौला त्रिकोणे बिन्दुं नित्यं समर्चयन्ति। तत्र त्रिकोण द्विविधं-- 


(१) श्री चक्रान्तर्गत नवयोनिमध्यवर्तिनी योनि: । 
(२) सुन्दर्या: तरुण्या: प्रत्यक्षयोनिश्व । 
श्री चक्र स्थित तनवयोनिमध्यगतयोनिं भूर्जहमपट्टव्न पीषदौ लिखितां पूर्व 


कला: पूजयन्ति। तरुण्या: प्रत्यक्ष योनिं “उत्तर कौलाः' पूजयन्ति।' 


सारांश यह कि रामयमत के उपासकों के विपरीत कौल मत वाले शाक्त भगवती 


की पूजा मूलाधार चक्र के त्रिकोणात्मक योनि में करते हैं। 


“समयमत' वाले 'मूलाधार चक्र' का त्याग करके बैन्दवस्थान में ही भगवती की 
करते है। हु 
“समयिनां सहस्लकमले समयाया: समयस्य॑ च शम्भो: पूजा।! --(लक्ष्मीधरा) 

# 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' * 
प्र. 'मूलाधार' और 'स्वाधिष्ठान चक्र' को कौलों ने इतना महत्व क्यों दिया? 
आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--जिन आचार्य गौड़पाद ने ६ चक्रों में 'मूलाधार 


चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' को उपासना एवं साधना की दृष्टि से. हेय एवं 


याज्य बताया और कहा कि-- 
(१) 'द्ययं तामिश्राख्यं, (२) तदेतत्‌ कौलानां प्रतिदिनमनुष्ठेय मुदितम्‌* (३) 


“*परित्याज्य मुभयम्‌' ' (४) “भवेदेतच्चक्रद्वितयमतियूर समयिनां।* 


(५) त्रिकोण ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुरपरे । 
चतुष्कोणं प्राहु: समयिन॑ इमे बैन्दवमिति ॥।* 


(६) विसृज्यैतब्युग्मं तदनु मणिपूराख्य सदने । 
(युग्म॑' - मूलाधार एवं स्वाधिष्ठानं विसृज्य छोड़कर) उन्हीं आचार्य गौड़पाद 


_ ने 'सुभगोदय' के ४६हवें एवं ४७हवें श्लोक में ६ चक्रों में से इन्ही दों चक्रों को 
_ सर्वाधिक महिमाण्डित किया है और इनहें ही-- 


(क) समस्त शेष चक्रों का जनक स्वीकार किया है और (ख) समस्त शेष चक्रों 
की मूल प्रकृति या धर्मों (स्वभाव प्रवृत्ति गुण) का आधार स्रोत भी इन्हीं दो चक्रों को 


ः स्वीकार किया है। 


१. लक्ष्मीधरा 


२. सुभगोदय (४२) 


३. सुभगोदय (४५) 
४. सुभगोदय (७) 





(५३४) सुभगोदयस्तुतिः 
(७) वे कहते हैं-- 
सहस्रारं बिन्दुर्भतति च ततो बैन्दवगृहं । 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणाम्‌ । 
ततो मूलाधाराद्वितयमभवत्तद्शदलं । 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुभवत्‌ ॥४७॥ 
अधिष्ठाता धार द्वितयमिदमेव दशदलं 
सहस्नाराज्जात मणिपुर मतो5भूदशदलम्‌ । 
हृदयम्भोजान्मूलान्रपदलभूतस्वान्तकमलं ल , 
तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्तिकृदयम्‌ ॥९ 
'स्वाधिष्ठान चक्र' को इतना महत्व क्यों? 
हक में स्वाधिष्ठान चक्र को महत्व क्यों दिया गया? 
'स्वाधिष्ठान चक्र' और उसका महत्त्व-- पूर्णानन्द यति “ निरूपणम्‌' 
में कहते हैं कि-- ''जाइ 
(१) यह चक्र लिड् के मूलप्रदेश में स्थित है। 
यह 'वज्ना नाड़ी” के मध्यभाग में स्थित है। 'वज्रा' नाड़ी के मध्य ही 'चिंत्रिणी” 
एवं चित्रिणी के मध्य 'ब्रह्मनाड़ी' है। के कु 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र' भी कर्णिका के मध्य अर्ध चन्द्राकार “वरुणाबीज' “वे” 
स्थित है। 'स्वाधिष्ठान चक्र' की कर्णिका के मध्य में 'लमण्डल' ह। 
(जल मण्डल के मध्य निर्मल शरत्कालीन चन्द्रवत्‌ू शुभ्र, मकरारूढ़ अर्ध 
चन्द्राकार 'वरुणबीज' 'बै' सुशोभित है। ८: हक है एआ ह 
(३) यहीं पर जल के देवता वरुण, (वरुण बीज 'वँ - जन का बीज “वं”) 
स्थित है। 
ः न्‍ा यहीं स्वाधिष्ठान चक्र के अधिष्ठता श्री हरि वरुण बीज “व” की गोद में 
| 


(५) यहीं स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी 'राकिणी शक्ति" स्थित हैं। 

(६) स्वाधिष्ठान चक्र' के ध्यान का फल लै-- 

अहंकारादिक दोषों का नाश-- 

स्तस्या5हल्लार दोषादिक सकलरिपु: क्षीयते तत्‌ क्षणेन' काम, क्रोध, लोभ, 
का हक मात्सर्य - 'ड़िपु” कहलाते है। ये सभी स्वाधिष्ठान के ध्यान से नष्ट हो 


हु . सुभगोदय (४६) 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५३५) 


इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी की 'राकिणी हैं। 
(७) इस चक्र का निरन्तर ध्याता अश्रुत शास्त्रों का भी अप्रतिम मर्मज्ञ, सारे 
गों से निर्मुक्त, निर्भय, मृत्युझयी, अणिमादि सिद्धियों का स्वामी एवं अमृतपायी बन 








'मरणं खाद्यते तेन स केनापि नखाद्यते' सिद्धि रणिमादिगुणान्विता' 'पीयूषमपि 
(शिव संहिता) 

हंसोपनिशदकार की दृष्टि---हंसोपनिषद्‌' में प्रत्येक चक्र से सम्बद्ध मनोभावों, 
ववनाओं, हसजात प्रावृत्तियों एवं धर्मों के उल्लेख के साथ प्रत्येक चक्र का परिचय 
या हुआ है। यह इस प्रकार है-- 
! * मूलाधार चक्र * 


(३) (२) (३) (४) 
परमानन्द सहजानन्द वीरानन्द योगानन्द 


* स्वाधिष्ठान चक्र * 


[पप्पू पाप 
है (१) (२) (३) (४) (५) (६) 
_ प्रश्नय क्रूरता गर्वनाश मूर्च्छा अवज्ञा अविश्वास 


कि अल नम चक्र' 
है (२) (३) (५) (00 कक जीभ (७) (८) (९५१०) 
सुषुप्ति तृष्णा ईर्ष्या पैशुन्य लज्जा भय घृणा मोह कषाय विषादिता 
। अनाहत चक्र 


(९) (२) (३) (४) (५) (६) 
के लौल्यप्रणाश प्रकट वितर्क अनुतापिता आशा प्रकाश 


हक (७) (८) (९) १5) ४ ५(४३३: . (२) (६३) 
चिन्ता समूहा समता दम्भ वैकल्य विवेक अहड्डुति 





(५३६) सुभगोदयस्तुतिः 





विशुद्धि चक्र 


ललना चक्र 


(१)० 3008) (३) (४) (५) 


[गन गुततोभकहिक्-ि७-कुसक करती कक. १ अकह आह "कथा 25 मेक | 
५६१), ९०४ (३७९ शक्ल ५४ (६४8७8 (४) (९११०) 
प्रणव उद्गीय हुंफर्‌ वषट्‌ स्वधा स्वाहा काम धैवत निषाद विष 


(६) 


मद मान स्नेह शोक खेद. लुभता 


0 0 पर (८) (९) (१०) (११) (१२) 


अरति संग्रम  ऊर्मि श्रद्धा तोष  उपरोधिता 
आज्ञा चक्र 
॥ 

(१) (२) (३) 
सत्वाविर्भाव रजआविर्भाव तमआविर्भाव 
मनस चक्र 
ही । (२) (२) (४) (५) (६) 


स्वप्न रसोपभोग प्राण रूपोपलम्भ स्पर्श 
सहस्रार या सोम चक्र 


(१) (२) (३) (४) (५) 
कृपा. क्षमा आर्जव घैर्य॑ वैराग्य 


आधा पका 5 60.3 (9), 
(६) (७) (८) (05). ५०५१०) 
धृति सम्मदर हास्य रोमाझनिचय ध्यानाश्रु 


(20226) १3) (कट). (9७) 7८ 05) 
स्थिरता गांभीर्य उद्यम अच्छत्व औदार्य एकाग्रता 


शब्दबोध 


(अूलाधार के ४ दल + 'स्वाधिष्ठान के ६ दल 


मणिपूरक चक्र ८ १० दल 
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; 


(२) (३) 
मूलधार चक्र. स्वाधिष्ठान चक्र 
संख्या १ संख्या १ 
१० + २ 5८5 १२ दल 


“अनाहत 'चक्र' .<- १२ दल 
80 १४ टी 


अनाहत के १२ दल ५ मूलाधार के ४ दल 
| १२+४-८ 
१६ दल 


विशुद्धाख्य चक्र'ं - १६ दल 
(१) मूलाधार चक्र + (१) स्वाधिष्ठान चक्र 
(१) संख्या - २ ८ (१) संख्या 


:... सुभगोदय स्तुति” 








............ हि शशि 


(५३८) सुभगोदयस्तुति 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि--यह बिल्कुल सत्य है कि सहस्नारस्थ 


चक्र' एवं (२) स्वाधिष्ठान चक्र ही है। 


इतना होने के गौड़पाद इन्हें 
हेयं एवं त्याज्य माते ही जग उपासना की दृष्टि से सर्वाधिक 


आचार्य गौड़पाद ने इन्हें " 
९ इन्हें 'तामिस्र” कहकर (प्रकाशाभाव के कारण) त्याज्य 


श्लोक क्रमांक ४३ : * कौलों की पूजा का विरोध # 
अमीषां कौलानां भगवति भेवेत्पूजनविधि 
स्तव स्वाधिष्ठाना तदनु च भवेन्मूलसदने | 
०८० नाह्यपूजा भवति भगरूपेण च ततो 
बा षिद्धा चारोध्यं निगमविरहोउनिन्द्यचरिते ॥४३॥ 
धंत “ इन लोगों की (कौलों की) त्वतू सम्बद्ध पूजा पद्धति 'स्वाधिष्ठान 
बाप का चक्र” में निष्पादित (निष्पन्न) होती है। इसलिए हे 
अब कल -पूजा बाह्यपूजा है अत: यह (कौल पूजा) साजपक 
से न्ध चरित्र वाली भगवती (यह पूजा) श्रुतिविपरीत भी है।।४३॥ 
व को का ८५४४३ )--आचार्य गौड़पाद ने यहाँ कौलमार्गियों की पश्चममकारात्मिका 
हा कक कहा है कि हे भगवती! मैं यह तों मानता हूँ कि जिस प्रकार 
हज की 8४ आराधना एवं पूजा करते हैं उसी प्रकार 'तेरे ये कौल 
ं हैं तथापि 
फैरोभ हि हे बम या करते हैं तथापि हम इस पूजा पद्धति का इसलिए 
(१) निषिद्धाचरण को ग्रहण करते है 
रे ५ ई वेद विरुद्ध मार्ग का आत्मीकरण करते है। 
कह समयमतावलम्बियों की भाँति आन्तरपूजा न करके “बालपूजा' किया 
पा # (समय-मत में) प्रतिषिद्ध एवं निन्द्य चक्रों में भगवती की पूजा करते हैं। 
॥चंओ पूजा करते है ही वियच्चक्र' (सरघा। सहस्ार। सहस्नदल कमल) में 
० किन्तु थे 'त्रिकोण' 'मूलाधार” चक्र) एवं 'स्वाधिष्ठान' 
पूजा करते हैं जो कि “तामिश्र” (अन्धकार पूर्ण) हैं। 


कौलों की पूजा और 
का उपयोग करते है। र पश्चमकारोपासना--कौल अपनी पूजा में पञ्ममकारों 






[छिलीद 
का दृष्टि से जिस सर्वप्राथमिक चक्र 
युग्म का सर्वाधिक प्राधान्य है वह 
(१) 'मूलाधार 
धार 


| 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५३९) 


'पद्चममकार' और उनके विभिन्न अर्थ 
पञ्ममकारों के उपयोग के विषय में दृष्टि-भेद 
ह अनेक आचार्यों एवं मनीषियों ने पञ्ममकारों को (कुल द्रव्यों को) प्रतीकात्मक 
| (5,7॥॥०) अर्थ में ग्रहण किया है किन्तु अनेक ने भौतिक एवं बाह्य पदार्थों के रूप में। 
। शिव और देवी का सम्बाद--जब देवी ने भगवान शिव से पश्ञमकारों के 
_ स्वरूप पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की तब भगवान शिव ने इनके स्वरूप का 
$ उद्घाटन करते हुए कहा कि--इन पश्चमकारात्मक बाह्य पदार्थों की पूजा में कोई महत्ता 
_ नहीं है। इन्हें प्रतीकात्मक अर्थों में ग्रहण करके सद्‌ द्रव्यों का ही उपयोग करना चाहिए 
_ या इनका प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 
। [१] 'शक्तिसंगम तंत्र और तन्निहित दृष्टि--भगवान शिव देवी से कहते हैं 
_ कि हे देवी। जिस प्रकार किसी मार्ग पर यात्रा करने के लिए भार्गा-प्रदर्शन किया जाता 
ः है उसी प्रकार ये पदञ्ममकार साधना-यात्रा के मार्गदर्शन हैं-- 
रर्ग प्रदर्शनाद्ेवि। गति सर्वत्र दृश्यते। 
तन्मार्ग दर्शनार्थ हि मकारा पञ्न कीर्तिता ॥१९॥* 
मुद्रा' ८ शर्करादि से प्रपूरित, मनोहर, पक्व, शुभ, चन्द्र बिम्ब के समान 
ब्रीहि ही देवी-पूजा में 'मुद्रा' है-- 
ब्रीहीयं मण्डलाकारं चन्द्रबिम्बनिभ शुभं। 
चारुपक्वमनोहारि शर्कराद्यै: प्रपूरितं ॥ 
पूजा काले च देवीनां मुद्रैषा परिकीर्तिता। 
पश्चमकार-- (१) ब्रह्मा। विष्णु। रुद्र। ईश्व। सदाशिव | 
ब्रह्म विष्णुश्न रुद्रश्न ईश्वसश्न॒सदाशिव: । 
एते पशञ्च॒ मकाराश्च पद्मनामप्रकारका: ॥२१॥ 
(२) ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, ईश्वरी श्री सदाशिव। 
ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री ईश्वरी श्री: सराशिवा। 
पञ्ञमुद्रा समाख्यातास्तत्वनामधरा शिवे ॥' 





॥ 


पञ्चतत्त्व ८: 
आत्मविद्या शिवा सर्वा पूर्णेति पंचम विदु: । 
पञ्न तत्त्वानि देवेशि! केरले कीर्तितानि च ॥२२॥ 
कुण्डलिनी की प्रीति हेतु, सन्तर्पण-विधान में मुद्रा उपयोगी है-- 
'सन्तर्प्य कुण्डली शक्ति: पशञ्ममुद्रा विधानतः॥ 
अलिना पिशितं मीनं मुद्रा मैथुन मुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
मकार पञ्चक॑ यत्र तत्र देवी न संशयः। 





( ५४० ) सुभगोदबस्तुतिः क्‍ हि. 


प्रश्न--प्रश्न उठता है कि इन पद्च द्रव्यों में 'मद्य” का स्वरूप क्‍या है? 
यह द्वाक्षा निर्मित मद्य है या अन्य? 
'शक्तिसंगत तंत्र' में कहा गया है कि-- 
'न मद्य॑ माधवी मद्यं, 'मद्यं' शक्तिरसोद्धवम्‌ ।।२५।। 
सुषुम्ना शंखिनी मुद्रा उन्मन्युत्तमं रस: ॥ 
(यह "मद्य' उन्मनी नामक रस है।) 
प्रश्न--'मैथुन' क्या है? सामरस्य ही मैथुन है। 
'सामस्यामृतोल्लासं मैथुनं च सदाशिवम्‌ ॥२६॥ 
प्रश्न--'शक्ति' कौन है? महाकुण्डलिनी ही शक्ति है-- 
महाकुण्डलिनी शक्तिस्तद्योगार्थ महेश्वारि । 
शक्ति प्रोक्ता महेशानि न भोगार्थ मयेरिता ॥२७॥ 
प्रश्न--कुण्डली रसवान कैसे बनती है? 
कुण्डली सामरस्यार्थ स्वयम्भूलिड्रमीरितम्‌ । 
एतदभ्यासयोगेन कुण्डली रसवान भवेत्‌ ॥२८॥ 
प्रश्न--कुण्डली का स्वरूप क्‍या है? उसके रस का स्वरूप कैसा है? 
'कुण्डली' अवाच्य है। समरसानद ही रस है। 
'रस' एवं 'मद्य' का स्वरूप 
कुण्डली कीदृशी देव। तद्रसः कीदृशो भवेत्‌ ? 
भगवान शिव कहते हैं-- 
अवाच्यं यद्धेद्गच्मि तद्रसस्तु यथा भवेत्‌। 
तथा समरसानन्द 'रसः” सल्डीतितो मया। 
अज्ञानादपि देवेशि। भोगवासनयाडिप च॥३०॥ 
फल संसारजं देवि! गर्भरूपेण जाग्रति। 
ज्ञात्वः फलमवाप्नोति त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥३१॥ 
तस्मात्तु पञ्ममी मुद्रा कीर्तिता तु मया तव। 
संयोगाभृतयोगेन  कुण्डल्युत्थान कारणात्‌ ॥ 
चान्द्रपा्रे यदा याति तन्मद्ं॑ परिकीर्तितम्‌ ॥ 
“मत्स्य” एवं मुद्रा स्वरूप 
'मस्त्य” कौन है? क्‍या नदी, तालाब या समुद्र में रहने वाला जीव विशेष ही 
मत्स्य” है? नहीं । 
मणिपूरे दशदले सुषुम्नायां याद गति: । 
तत्करामृतयोगाद्धि द्वितीया परिकीर्तिता ॥ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


हत्पद्द्वारदशारे तु शंखिनी कूर्म संस्थिता | 
सुधासागर क्रीडायां मत्स्यस्तत्र सी ॥ 
मुद्रातृतीया गदिता चतुर्थी षोड | 

चन्द्र सूर्याग्नि संभिन्ना वर्तुला बिन्दुगर्भिता । 
भ्गध्वाजारख्य चणकै वर्णार्धटिता तु हक 
न ; मोक्ष भाव फलाप्तये । 
को अआक ज्ञाममेतस्य जायते ॥३७॥ 
मा कीर्तित६स्ते मया तव। 

१ 

इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छोतुभिच्छसि ? 
अन्य अन्थकारों की गम तह 

-'मद्य' का यथार्थ स्वरूप 2 
पर “मद्य' (१) व्योमपक्कुज निस्‍्यन्द सुधवापान रतोनर: । 


: प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपायिनः ।। 
मधुपायी समः प्रोक्तस्त्व हि 


'सहस्नारनि:सृत अमृत ही यथार्थ मधु एवं मद्च है।) 
ब्रह्मस्थान सरोजपात्रलसिता ब्रह्माण्डतृप्ति प्रदा | 
भ्रांशुकलासुधाविगलिता सा पान योग्या सुरा। 


या शु 
(२) जिह्यागल संयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा। 


योगिभि: पीयते तत्तु न मद्य | 


(३) (बह्मस्थान सरोजपात्रलसिता ब्रह्माएड तृप्ति प्रदा.। 
या शुभ्रांशुकलासुधाविगलिता सा पान योग्या सुरा ।) 
सा हाला पिबतामनर्थफलदा शक्ल कगार ड 
या मित्वा मुनयः परार्थ कुशला निर्वाण मुक्ति गताः 
'मरांस' का यथार्थ स्वरूप क्‍या है ? 
[ख] “मांस” का यथ कम है खिल 
(१) काम क्रोध ः का 
मांस निर्विषयं परात्मसुखदं खादन्ति 4८-2६ ; 
यवन्तो नरा। 
विज्ञान परा दा पुण्यव 
शा लक विमतेहिंसा परं सज्जनः ॥ 
संवाद। 
'शक्ति संगम तंत्र' (उत्तर ूएएह्वा जाम तंत्र' (उत्तर भाग। द्वितीय खण्ड। तारा खण्ड। अक्षोभ्य महाग्रतारा 
हा संकेत नामक ३२वाँ ३५हवाँ पटल। 














(५४२) सुभगोदयस्तुतिः 


(२) पुण्यापुण्या पशुं हत्वा ज्ञानखड्रेन योगवित्‌। 
परे लयं नयेत्‌ चित्त मांसाशी निगद्यते। 


हे 'मीन' का क्या अर्थ है? 
१) मानसादीन्द्रिगुणं संयम्यात्मनियोजयेत्‌ 
5 सा मीनाशी भवेछेवि। इतरे प्राणहिंसका: | | 
री क हा इन्द्रियों को संयमित रखकर उन्हें आत्म-तत्त्व में नियोजित रखना ही 
(२)अहझ्लारो दम्भो मदपिशुनतामत्सरद्विष: 
षडेतान्मीनानू वैविषयहरजालेन विधृतान्‌ 
पचन्‌ सद्दिद्याउग्नौ नियमित कृतिर्धीवर कृति: । 
सदा खादेत्सर्वात्र च जलचराणां तु पिशितम्‌ ॥ 
[घ] "मुद्रा' का यथार्थ स्वरूप क्‍या है? 
(१) आशा तृष्णा-जुगुप्ता-भयविषय मानलज्जा प्रकोपा: । 
दिया ब्रह्माग्नावष्ट मुद्रा परसुकृतिजन: पच्यमान: समन्तात्‌ | 
जी ” एष्गा, जुगुप्ता आदि अष्टपाशों का ब्रह्माग्नि में भस्म कर देना ही 
नित्यं सम्भक्षयेत्तान वहितमनसा 
यो5सौ ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहतिविमुखो लॉक 
(२) 'सत्संगेन भवेन्मुक्तिसस त संगेषु बन्धनम्‌। 
असत्संगमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीर्तिता | 
[ड] “मैथुन' का यथार्थ स्वरूप क्‍या है? 
(१) या नाडी सूक्ष्म रूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्णा । 
सा कान्तालिब्नना्हा न मनुजरमणी सुन्दरी वारयोषित्‌ । 
कुर्याच्चन्द्राकयोगे युगपवनगते मैथुनं नैव योनौ 
- योगीन्द्रो विश्वव्य: सुखमयभवनेतांपरिष्वज्य नित्यम्‌ । 
(२) रेकस्त कुद्डुमाभासकुण्डमध्ये व्यवस्थित: । गे 
मकारश्व॒ बिन्दुरूप महायोनौ स्थित: प्रिये 
अकारहंसमार॒ह एकात च यदा भवेत्‌। 
तदा जातो महानन्दो ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभम्‌॥ 


१. “मद्य'--निर्विकार, निरझ्न 
प्रमदोत्पादक ज्ञान ही 'मद्य' है। मर व सियिक के रा सैुत्पो 


खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५४३) 


“यदुक्त परमं ब्रह्म निर्विकारं निरञ्ञमम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रमदन ज्ञानं तन्मद्यं परिकीर्तितम्‌ ॥।' 
२. 'मांस'--(१) हेरसना प्रिये। 'मा' रसना शब्द का नामान्तर है। वाक्य 


* उसका अंश है। जो सदा-सर्वदा उस वाक्य का भक्षण करते हैं (वाक्‌ संयमी या मौनी 
_ हैं) वस्तुतः वे ही 'मांससाधक' हैं। 


'म्रा शबदाद्रसना ज्ञेया तदंशान्‌ रसनाप्रिये । 
तदा योभक्षयेद्वेवि! स एवं मांसभक्षकः।' 
(२) जो मनुष्य अपने समस्त सत्कर्मों को निष्फल पखह्म में समर्पित कर देता 


_ है उस कर्म-समर्पण की आख्या ही 'मांस' है-- 


नं सनोति हियत्कर्म तन्मांस परिकीर्तितम्‌ 
न च कामप्रतीक॑ तु योगिभिमासमुच्यते ।' 
३. “मत्स्य'-- 
(१) गंगा यमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरत: सदा। 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स भ्वेन्मात्स्यसाधक: । 
(गंगा-यमुना में (इड़ा-पिड्जला में) श्वास प्रश्वास रूप दो मत्स्य है। प्राणायाम द्वारा 
उनका 'कुंभक' करना (श्वास-अश्वास रोकना) ही मत्स्य-भक्षण है।) 
(२) मत्समानं॑ सर्वमूले सुखदुःखमिदं प्रिये। 
इति यत्सात्विकं ज्ञानं तन्मत्स्य: परिकीर्तित: ॥ 
(सुखदुखादि सभी मन: स्थितियों में समभाव रखना--अर्थात्‌ सात्विक ज्ञान 
रखना ही मत्स्य है।) 
(४) 'मुद्रा-- 
सहस्रारे महापद्मे कर्णिकामुद्रतश्वरेत्‌ । 
(१)आत्मा तत्रैव देवेशि! केवल: पारदोपमः । 
सूर्यकोटिप्रतीकाश: चन्द्रकोटि सुशीतल: । 
अतीव कमनीयश्च॒ महाकुण्डलिनीयुत: । 
यस्य॒ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते॥ 
(५) मैथुन-- 
इडा पिंगलयो : प्राणान सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरुद्दिष्टा जीवाअ्यं तु पर: शिव: । 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीर्तितम्‌॥ 


विमिभिभभिििभिभििभभिनभिभिभिभिभिभिभि भी ्््््् 








एलोक क्रमांक ४४ : नवात्मा शिव के नौ व्यूह (कौलमत) 
“नव व्यूहं कौल प्रभृतिक ततं तेन स विभु, 
नवात्मा देवोड्यं जगदुदकृदूभैरव वपु: । 
नवात्मा वामादि . प्रभृतिभिरिदं भैरेबवपु, 
महादेवी ताभ्यां जनक जननीमज्जगदिदम्‌ ॥४४॥' 
[कौल प्रभृति दृष्टियों के अनुसार नौ व्यूह हैं। उनके कारण ये नवात्म शरीरी 
देवता शिव, भैरव के रूप में विश्व की संरचना करते हैं। 
ह महादेवि! वह भैरव शरीर वाला नवात्मा देव 'वामा' आदि देवियों के साथ 
उनके लिए पिता एवं माता के समान है।।४४॥] 
सरोजिनी (व्याख्या)-- “नवव्यूहं' 'नवात्मा' 5 भगवान शड्डर के ९ व्यूह हैं। 


नव व्यूह 


| द्वितीय 


[पक कासत कापत 777 लश्कर हे 

(१) / (३) (6३) 4 मर (क) हा) शाइकर (6) (९) 

काल कुल नाम ज्ञान चित्त नाद बिन्दु कला जीव 

व्यूह -व्यूह व्यूह व्यूह व्यूह व्यूह व्यूह व्यूह व्यूह 
'बामादिप्रभृतिभि:'--वामा आदि ९ शक्तियों के द्वारा। 


वामादिक नौ शक्तियाँ 


किक न # ६:४५ 7आए है । की :गर कीए परीक्षक २ 
(९) 2 (89) (6) ण) (६) - (७) ७५७). ९) 
वामा ज्येषा रौद्री अम्बिका इच्छा ज्ञान क्रिया शान्ति परा 
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति 

४४हवें श्लोक द्वारा आचार्य गौड़पाद ने 'कौलमत' पर प्रकाश डाला है। इस 
मत के अनुसार-- 
(१) परमात्मा (पर ब्रह्म) नौ व्यूह वाला (नव व्यूहात्मक) है। 
(२) वह वामादिक देवियों के साथ ९ प्रकार के ऐक्य से भैरव एवं भैरवी 
रूप से जगत का स््रष्टा एवं पालक आदिः सभी कुछ है। 
नव व्यूहात्मक देव का स्वरूप--इस नवात्मा शिव के स्वरूप को उद्घाटित 
करते हुए कहा गया है इस देवता का स्वरूप इस प्रकार का है-- 
“नव व्यूहात्मो देव: परानन्द परात्मक: । 
नवात्मा भैरवो देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायक: । 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 
परानन्द. पराशत्तिश्विद्रपानन्द भैरवी । 
तयोर्यदा सामरस्यं॑ जगदुत्पद्यते तदा ॥* 
व्यूहों के भेद 


(१) (२) (३ हे 
ोक्ता' ्रोग्य' भोग 
“आत्मव्यूह' “काल व्यूह आदि' ज्ञान व्यूह 
९ व्यूह और उनका स्वरूप 
[१] “काल व्यूह'--निमेषादि कलान्त (निमेष से कला तक) अवच्छिन्न काल 


! का प्रवाह ही 'कालव्यूह' है। सूर्य! एवं 'चन्द्रमा' काल तत्त्व के अवच्छेदक॑ हैं। वे भी 
। काल व्यूहन्तर्गत हैं।' 


[२] 'कुल व्यूह'--नील आदि रूप ही “कुल व्यूह' है। 

[३] 'नाम व्यूह'--संज्ञा स्कन्ध ही नाम व्यूह है। 

[४] 'ज्ञान व्यूह'--इसे विज्ञान स्कन्ध' भी कहते हैं। यही 'भागव्यूह' भी कहा 
जाता है। हे 

“समाग्र' का क्‍या अर्थ है? 'सभाग' का अर्थ है विकल्प विकल्प' एवं 
“विभाग' निर्विकल्प। हक | 

[५] 'चित्तव्यूह'--अहंकार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ एवं मन--इसी अहंकार 


. यञ्ञस्कंध की अपर आख्या है 'चित्त'। 


[६] 'नाद व्यूह'--राग, इच्छा एवं कृति, प्रयन्तस्कन्ध भी इस व्यूह में 
विचारणीय हैं।* ४ । 
मातृका के चार रूप नादव्यूहान्तर्गत हैं। 
मातृका के रूप चतुष्टय 


मई (२) 5 8) 
परा' 'पश्यन्ती! “ध्यमा' “वैखरी' & 
'परा'--यह वाणी का वह रूप है जिसका स्वरूप अन्तःकरण में ऊहया तर्क 


१. लक्ष्मीधरा (३४) 
२. लक्ष्मीधरा (३५) 



































(५४६) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
के साथ स्फुरित हुआ करता है। जब योगी योग युक्त होता है तभी इसके स्वरूप का 
परिचय प्राप्त कर पाता है इसके पूर्व नहीं। 

“कामकला विलासकार' 'परा' का परिचय देते हुए कहते हैं-- 

“यासान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविताकारा ।! (२०) 

“एवं भूतलक्षणा सैव पराशक्तिरे व ॥ 

सुभगोदय वासनाकार की दृष्टि-- 

वाणी 
[77 उक्ाजनतउकज 77] “हकुताछकतकाउकुए 77757 
(१) (२) (३) (४) 
'परावाक' पश्यन्तीवाक्‌' 'ध्यमावाक्‌' “वैखरीवाक्‌' 
(भूमि) (वल्लीगुच्छ) (सौरभ) (अक्षमाला) 
'परा भूजन्मप्रश््ती वल्ली गुच्छसमुद्धवा | 
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ ।' 
१. 'पश्यन्ती'-- इच्छा शक्तिस्तथा वामा 'पश्यन्ती' वपुषा स्थिता। 

२. “मध्यमा'--'ज्ञानशतिस्तथा ज्येष्ठा 'मध्यमा' वागुदीरित॥ 

३. 'वैखरी'--क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं 'बैक्षरी' विश्वविग्रहा। 

'पश्यन्ती वाक--('कामकला विलास” के अनुसार) 

“इच्छा शक्तिस्तथा ज्ञेया 'पश्यन्ती' वपुषा स्थिता।' 
--चतुश्शती 

'मध्यमा'--एका परा तदन्या वामादिव्यष्टिमातृसृष्टयात्मा तेन नवात्मा जाता, 
माता सा मध्यमाभिधानाभ्याम्‌|। 

द्विविधा हिमध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृति स्थिता सृक्ष्मा । 
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा च भूतलिप्यारख्या ॥ 
“मध्यमा परापश्यन्त्यो: समरसावस्था' (चिद्दल्ली) ।” 

'बैखरी वाक'-- 

“परया पश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलवर्णरूपिण्या । 
एताभिरेकपश्चादशाक्षरात्मिका वैखरी जाता ॥३२॥/ 

'कामकला विलास' में पुण्यानन्द ने 'परावाक” को 'परा माहेश्वरी' कहा है। 
अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में आभासित होने पर यही 'परावाक्‌' 'पश्यन्ती वाक्‌' 
कहलाने लगती है। यह त्रिमातृकात्मिका है और चक्र का भी स्वरूप धारण करती है। 

स्पष्टा पश्यन्त्यादि त्रिमातृकात्मा चक्रातां याता॥' 


न ]. मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५४७) 


(“त्रिमातृका' 5 त्रिखण्डात्मिका पदञ्मदशाक्षरी विद्या) 
यह चक्र रूप में भी परिणत होने वाली पञ्चदशाक्षरीगर्भा 'परावाक' वर्णमात्र 
हीं 'महेशी' भी है-- 
ः “ासान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविताकारा 
स्पष्टा पश्यन्त्यांदि त्रिमातृकात्मा च चक्रतां याता। 
चक्रस्यापि महेश्या न भेद लेशोडिप भाव्य तेवि बुधैः ॥२१॥' 
“परा-पश्यन्ती'--इन दो से 'मध्यमाबाक्‌' का उदय होता है-- 
(१) वामा, ज्येष्ठा, रौद्री एवं अम्बिका शक्तियाँ की समष्टिगत अवस्था ही 
सुक्ष्मा मध्यमा' है। 
(२) इनकी व्यष्टि अवस्था ही 'स्थूला मध्यमा' है। 
वामादिक शक्ति चतुष्टय श्री चक्र के भीतर ऊर्ध्वमुख योनियाँ हैं। इस नव 
प्रक शक्ति के कारण ही भगवती को 'नवात्मक' कहा जाता है। 
इसे इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
..._ नवविध ऐक्य ही कौल मत है--“अतो नवविधैक्यं भैरवी भैरव यो: ज्ञातव्य 
ति. कौलमतरहस्यम्‌' (लक्ष्मीधरा) 
परा! 


| 
“अपरा! 


के काकत एक 


(१) (२) 
सूक्ष्मा (स्थिर) स्थूला (नवनादमयी) 

(७) “बिन्दु व्यूह'--षट्चक्रसमुदाय की आख्या बिन्दुव्यूह है। 

(८) 'कलाव्यूह'--यह वर्णस्वरूप ५० कलाओं की स्ष्टि है। 

(९) 'जीब व्यूह'--भोक्तृवृन्द का आख्यान्तर ही जीवव्यूह है। 

'श्रोक्ता' 5 आत्मव्यूह। 'भोग' - ज्ञान व्यूह। भोग्य काल व्यूह। 

सारे 'जीवव्यूह' सर्वत्र एकान्वित हैं अत: सर्वत्र ऐक्य है। 
'बिन्दुव्यूह' से 'ज्ञान व्यूह' का तादात्म्य होने के कारण वहाँ भी ऐक्य है। 
चूँकि 'कालव्यूह' अवच्छेदक है अत: वहाँ भी ऐक्य है। 'कुल' एवं 'नामव्यूह 
'निरूपक है अत: वहाँ भी ऐक्य है। 'नाद' एवं 'कला' तो एक हैं अत: वहाँ भी ऐक्य 
है इन कारणों से परमेश्वर नव व्यूहात्मक है। इस कारण भैरव एवं भैरवी में ९ 
प्रकार का ऐक्य है। यही 'कौलमत' है। 'आनन्दभैरव' एवं आनन्द भैरवी (परा) दोनों 


में तादात्म्यभाव है। लक्ष्मीधर कहते है--अतएव कौला परमेश्वरं नवात्मेति व्यवहारन्ति॥ 
ै सुभ० ड५ 











(५४८) सुभगोदयस्तुतिः 


श्लोक क्रमांक : ४५ भगवती की पूजा के दो प्रकार 
भवेदेतच्चक्र - द्वितयमतिदूरं... समयिनां | 
विसृज्यैतद्युग्मं तदनु मणिपूराख्य सदने । 
त्ववा सृष्टैवीरि प्रतिफलितसूरेन्दुकिरणै । 
द्विधा लोके पूजां विदधति भवत्या: समयिन: ॥४५॥ 
(समयाचारमतावलम्बियों के लिए यह द्वितीय चक्र (स्वाधिष्ठान चक्र 
क्योंकि दोनों ९ ७ ) 
दूर रहे क्योंकि इन दोनों (“मूलाधर चक्र” एवं “स्वाधिष्ठान चक्र') का त्याग कक इन 
है: मणिपूर चक्र' नामक तेरे सदन में तेरे द्वारा समुत्पन्न एवं जल से प्रतिफलित 
आदित्य एवं शशधर की रश्मियों के द्वारा, समयाचारियों के लिए 
पूजन हुआ करता है।) ॥॥७७७३ 
सरोजिनी (व्याख्या)--शाक्तों के मुख्यतया जो दो उपसम्प्रदाय हैं. 
और समयाचारी--इनमें पूजा-विधान-पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। रलअनयलक- 
- आचार्य 
संत बहा. लक कि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। आचार्य गौड़पाद इस बिन्दु पर 
(१) 'कौल' भगवती की उपासना, समाराधना एवं सर्वविध पूजा ' 
चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' में करते हैं तो वे करते रहें किन्तु-- की 
यो (२) मे (78%! के लिए ये दोनों उपर्युक्त चक्र (भगवती की 
» पूजा एवं ध्यान की दृष्टि से) सामयिकों से दूर ही रहें। इसी में वालों 
2805, दूर ही रहें। इसी में समयमत वालों 
. (३) समयाचारी “मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' में भगवती कुण्डलिनी 
एवं भगवती महात्रिपुर सुन्दरी की पूजा एवं उनका ध्यान नहीं किया करते क्योंकि उनके 
लिए यहाँ भगवती की समाराधना एवं उनका ध्यान निषिद्ध है। 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
कु: पृथिवीतत्त्वं लीयते यत्र तत्कुलं आधार चक्रम्‌। लक्षणया सुषुम्ना मार्ग: 
कुलमित्युच्यते। अतएवं कौला कुलपूजका आधारसेवका इति कौलत्वा' न 
आचार्य गौड़पाद भी कहते हैं-- 
'त्रिकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे!र “ 
सामायिकों का मत इस प्रकार है-- 
(१) 'चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति ।।* 


१. लक्ष्मीधरा (श्लोक १०) 
२: सुभगोदय स्तुति (श्लोक ७) 
३. -सुभगोदय (श्लोक ७). 


[ द्वितीय 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


(२) 'सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो, 
रगम्ये रश्मीनां समयसहिते त्वं विहरसे ।” 
“त्वया सृष्टैवारि समयिन: ।' 
+ 'स्वाधिष्ठान चक्र” से ऊपर 'मणिपूरक चक्र' है। 'मणिपूरक चक्र' में मेघरूपी 
न पर प्रतिबिम्बित सूर्य एवं चन्द्रमा की रश्मियों के द्वारा भगवती महा त्रिपुर सुन्दरी 
ध्यान दो प्रकार से किया जाता है-- 
(क) सूर्य की रश्मियों के द्वारा भगवती “समया' का स्वरूप इन्द्रधनुष की दीप्ति 
यक्त एवं 
(ख) चन्द्रमा की किरणों के बिम्ब से चन्द्रिकामय हो जाता है। 
यदि पाठान्तर के आलोक में इसे व्याख्यात किया जाय तो इसका अर्थ इस 
क्वार होगा--'मणिपूर चक्र' में मेघ रूपी जल के ऊपर प्रतिबिम्बित सूर्य एवं चन्द्रमा 
जी रश्मियों के द्वारा भगवती का ध्यान प्रकाश के रूप में किया जाता है।' 
आचार्य गौड़पाद की दृष्टि--आचार्य गौड़पाद समयमत की साधना में (१) 
नाधार चक्र' एवं (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' का प्रवेश अत्यन्त निषिद्ध मानते हैं 
पीलिए वे भगवती के उन आराधकों की पूजा पद्धति का भी तीक्ष्णता पूर्वक सर्वत्र 
बरोध करते हैं जिनका किश्चिदपि राग या झुकाव इन चक्रों के प्रति हो। वे कहते हैं यह 
जि आजा कै 
“अभीषां कौलानां भगवती भवेत्पूजन विधि। 
स्‍्तवस्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने ॥ 
अतो बाहापूजा भवति भगरूपेण च ततो। 
निषिद्धाचारो5यं निगमविरहो३निन्द्चरिते ॥/ 
* चक्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण * 
आचार्य गौड़पाद की दृष्टि और उसकी समीक्षा-- 
आचार्य गौड़पाद ने 'समयमत' के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 


“समय मत' में (१) 'मूलाधार चक्र' एवं (२) स्वाधिष्ठान चक्र' हेय एवं त्याज्य हैं-- 


“अ्रवेदेतच्चक्रद्वितयमतिदूरं. समयिनां । 
विसृज्यैतद्युग्मं तदनु मणिपूराख्य सदने ॥/ (४५) 
आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के आलोक में यदि युंगीय मनोविज्ञान 


की कसौटी पर 'स्वाधिष्ठान चक्र' का मूल्या्डन किया जाय तो अनेक शझ्ञा-प्रंथियों 


का उद्धेदन हो सकेगा। 


2. पाठान्तर सृष्टैवारि या सृष्टेवारि। 'द्विधा” या विंभा' 








] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५५१) 





(५५०) सुभगोदयस्तुति: |[ द्वितीय 
* युगीय मनोविज्ञान 50०४ का मनोविज्ञान) * 
रात्रि समुद्र यात्रा' के भयावह एवं व्याकुलता पूर्ण अनुभव का वर्णन करते है 
जिसकी तुलना तंत्र शास्र के 'स्वाथिष्ठान चक्र' के अनुभव से (किसी न किसी मात्रा 
में) की जा सकती है। 'स्वाधिष्ठान चक्र' का वाहन 'मकर' है (जल प्राणी है।) 
पाश्चात्य जगत के रहस्यवादी साहित्य में-- 
'सेंट जॉन ऑक दि क्रॉस' में वर्णित 'आत्मा की अन्यकार पूर्ण रात्रि" 
29: !घा8॥/ ०0 0० 5०० की *रात्रि समुद्र यात्रा” तथा तंत्र के 'स्वाधिष्ठान चक्र' 
कौ यात्रा की तुलनात्मक विवेचना की जा सकती है।* तंत्र में “निरोधिनी” या 
“निरोधिका' का स्तर भी समतुल्य है। 
श्लोक क्रमांक ४६ : सहम्नार से उत्पन्न मूलभूत चक्रद्वय 
अधिष्ठानाधार  द्वितयमिदमेव दशदलं। 
सहस्नाराज्जत मणिपुरमतो5भूदशदलम्‌ । 


* सहस्तार * 


हृदम्भोजान्मूलाब्रपदलमभूतस्वान्तकमलं । 
तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्ति कृदयम्‌॥ 

[सहस्रार से संभूत 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' के दश दल 'मणिपूरक 
चक्र' के दल दंल बन जाते हैं। 'हृदय” (अनाहत चक्र' तथा 'मूलाधार चक्र' से मिलकर 
षोडश दल “विशुद्ध चक्र' के (सोलह दल) बन जाते हैं और यही एक महाबिन्दु' 
(सहस्नार चक्र”) बन जाता है जिससे कि उत्पत्ति आदि क्रियायें निष्पन्न होती हैं।४६॥] 

सरोजिनी (व्याख्या)--इस श्लोक में आचार्य गौड़पाद ने-- 

'एको5हं बहुस्याम्‌' के सिद्धान्त की इस प्रकार व्याख्या की है कि एक ही परम 
तत्त्व ही समस्त सृष्टि का मूल केन्द्र है और वह है--सहस्नारस्थ 'महाबिन्दु'। 
'महाबिन्दु' की प्राथमिक 
सृष्टि दो चक्रों में है, जो 
निम्न्वित हैं। 


- (एक कल्पित चित्र, 
यथार्थ नहीं।) 


एए)॥६४ 


+# सहस्तार * 


0 का 
कप 


(१) (२) 
मूलाधार चक्र. स्वाधिष्ठान चक्र 





डर (६ दल) & 


१. दू एसेज औन एनालिटिकल साइकोलाजी' 





_सुभगोदयस्तुतिः 
मूलाधार चक्र 


आधारपड्डजंपीत॑  चतुष्पत्रं 
अधोमुखं च तन्मध्ये कुण्डली परमेश्वरी 
स्वयम्भूमध्यगा चिन्त्या वरदादिभि रावृता। 
पार्थिव पड्ुजं होत्तस्योध्व॑पञ्च  पड्डूजम्‌ 
तन्मध्यस्थितशक्तय: । 
निष्फला: परमेशानि विद्युत्पुल्निभा: स्मरेत 
तदूध्वें कर्णिकामध्ये वह्िबिम्ब॑ तदूर्ध्वगम्‌ 


तैजसं परमेशानि 


पूर्ण पीठ॑ च तन्मध्ये शाकिनी संस्थिता शिवे | 


अथाधारपं॑ 

ध्वजाधो.. गुदोध्व॑ 
अधोवक्ञमुच्चत्‌ 
वकारादिसान्तैर्युतं 


सुकेसरम्‌ । 


--स्वछ्छन्द संग्रह 


सुषुम्णास्यलग्नं, 
चतुःक्षोराणत्रम्‌ । 


सुवर्णाभवर्णो 
वेदवर्णो: ॥ 


अमुष्मनू धरयाश्वतुष्कोण.. चक्रं, 
समुद्धास शूलाष्टकैरवृत॑.. तत्‌ू, 
तंडित्कोमलाड़ं, 


लसतू. पीतवर्ण 
तदन्ते  समास्ते 


धराया: 


स्वबीजम्‌ । 
--षेट्‌ चक्र निरूपणम्‌ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या कट 


पिण्डस्थ षद्चक्र एवं श्रीयनत्र के ९ चक्र-- 
(१) अकुले सुषुम्नामूलारूणसहख्न दल कमले त्रिपुराधिष्ठितं त्रैलोक्यमोहन 


| चक । श्रीयंत्र का चक्र 


अरुण सहस्न [१००० | त्रिपुरा देवी | त्रैलोक्यमोहन 
के मूल में चक्र 


वहि का | चतुर्दल कमल | ०४ | त्रिपुरेशी |[सर्वाशापरिपूरण 
आधार | (मूलाधार चक्र) चक्र' 


शाक्त स्वा- | षपड्दल कमल | ०६ | त्रिपुरसुन्दरी | 'सर्वसंक्षोभण 
धिष्ठान स्थान | (स्वाधिष्ठान चक्र 
चक्र) 
नाभि-स्थान | दशदल कमल | १० | त्रिपुरवासिनी | 'सर्वसौभाग्य 
(मणिपूरक चक्र) दायक चक्र 
अनाहत द्वादशदल १२ त्रिपुरा 'सर्वार्थसाधक 
कमल चक्र! 


विशुद्धि में | षोडशशदलकमल | १६ | त्रिपुरमालिनी [सर्वरक्षाकर चक्र' 
(कण्ठ) 


लम्बिकाग्र॒ | अष्टदलकमल त्रिपुएसिद्धि . सर्वरोगहर चक्र' 
आओ 

दो भौंहों का | द्विदल कमल | ०२ | त्रिपुराम्बिका 
>>: 9 शत 


इन्दु (ललाट, महात्रिपुपु.. | 'सर्वानिन्दमय 
बिन्दु) स्थान सुन्दरी चक्र' 


“अकुलादिपु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌ ।-- योगिनी हृदय 
चक्रेश्वरी समायुक्त नवचक्रं पुरोदितम्‌। -- योगिनी हृदय 
प्रत्येक चक्र की पूजा यथा क्रम करनी चाहिए-- 


श्रैलोक्यमोहनं चक्रमारभ्य प्रतिचक्रमेकैकं क्रमेण पूजयेत्‌ ॥ 
मन्त्रसक्लेत --योगिनी हृदय 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५५५) 


(५५४) सुभगोदयस्तुतिः [ दितीय 
# स्वाधिष्ठान चक्र * 







खण्ड ] 
अनाहत चक्र का स्वरूप -- 








स्वच्छन्दतंत्रकार की दृष्टि-- | । 
आधारपड्डजस्योध्वें, सार्धद्वयज्ुलिकोपरि । “चतुर्दशाबुलादूध्व॑ मधिपूराख्य पंकजातू । 





तैजस साष्टपञ्चन,. पीतकर्णिकया युतम्‌॥ | $* अंकिनलिच्ते 
? । राकिनीमध्यं द्वादशारमनाहतम्‌ । 
हल्लेखा कर्णिकामूध्ये, स्थितानब्भादिदेवता, है 
अधि । नत्रस्थकालराक्रादिशक्तिभिश्वन॒ समावृतम्‌ 
एतस्माएडवजुलादूबयें, स्वाधिठानं पड़लकम्‌॥ अरे ह तत्रस्थसूर्यबिम्बंतु नादोज्यानाख्य पीठकम्‌ ॥' जा 
व्लय्हः । --स्वच्छन्द 
सौन्दर्य लहरीकार की दृष्टि-- | ; ंकज॑ सुललिनं बन्धूककान्त्युज्ज्वलं । 
तव॒ स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं | पार कीवशकिकहित पा सिन्दूररागान्वितै: । 
तमीडे संवर्त जननि। महती तां च समयाम्‌। नाम्नापमॉहलर्स शेर सुरतरं वाञ्छातिरिक्तप्रदं । 
यदालोके लोकान्‌ दहति महति क्रोधकलिते॥ वायोरमण्डलमत्र धूमसदृ्श घट कोण शोभान्वितम्‌॥' 
दयाद्रा या दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति॥ ह --षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ 


--सौन्दर्येलहरी (शद्डराचार्य) 





तस्मादेकाब्ुलादूर्धव, विशुद्ध॑ षोडशारकम्‌ । 
मध्यगा डाकिनी बाह्य, पत्रेषु परमेश्वरी। 
अमृतादक्षरान्ताश्च, चन्द्रबिम्ब॑ तदूर्ध्वगम्‌ । 


---स्वच्छन्द संग्रह 
विशुद्धीं ते शुद्ध स्फटिक विशदं व्योमजनकं | 
शिवं सेवेदेवीमपि शिवसमान व्यवसिताम्‌। 
अयो: कान्त्यायन्त्या शशिकिरणसारूप्य सरणिं 
विधूतान्तध्वन्ति . विलसति . चकोरीव जगती ॥ 
--सोन्दर्य लहरी 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 





(५५८) सुभगोदयस्तुतिः 
आचार्य शद्भर की दृष्टि-- 
'तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटियद्युतिधरं 
पर॑ शम्भुं वन्दे परिमिलितपाश्वें पर चिता। 
यमाराध्यन्‌ भक्त्या रवि शशिशुचीनाम्‌ विषये। 
निरालोके लोके निवसति हि भालोक भुवने ।' 
० --सौन्दर्य 
आज्ञाधारं॑ द्विपत्राब्ज॑ हक्षद्विदलसंयुतम्‌ ध् 
हंसवतीक्षमापाश्थ, तयोर्मध्ये तु हाकिनी॥ 
; ; -₹5 च्छन्द संग्रह 
आज्ञानामाम्बुज॑ तद्धिमकरसदृशं ध्यानधाम प्रकाशं हा 
हक्षाभ्यां वै कलाभ्यां परि लसितवतपुनेंत्रपत्र .. सुशुभ्रम्‌ 
तन्मध्ये बी हाकिनी सा शशिसमधवलात्रषड् दधाना 
विद्यामुद्रां ला डमरु जपवटीं बिश्रती शुद्धचित्ता ॥ 
| प निवसति च मन: सूक्ष्मरूपं प्रसिद्ध । 
योनौ तत्कर्णिकायामितरशिवपदं._ लिड्अचिहृप्रकाशम्‌ । 
विद्युन्मालाविलासं परमकुलपदं ब्रह्मसृत्रप्रबोधं । 
वेदानामादिबीजं स्थिरतरहदयश्चिन्तयेत्‌ तत्‌ क्रमेण ॥ 
| ; ४ -“पट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ 
एक परात्मक बिन्दु” (पर बिन्दु") जो कि--( १) 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान 
। 





चक्र' के रूप में अवतरित. होता है उसके चार एवं छ: दल वृत्तियों 
शत एवं छ: दल मानसिक वृत्तियों के भी 


महाबिन्दु 


के 
ः 





काम 





| 





*स्वाधिष्ठान चक्र* $. 


&. 
क नधमूलाधार -) ॥ 





ै 


यहाँ जो चित्र दिए जा रहे हैं उनमे मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान 
हे ३ मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान आदि का मूलाकार 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५५९) 





खण्ड ] 
कहा भी गया है-- 

“दशधार भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक: । 

चतुर्धाइधार कमले षोढाउधिष्ठान पड्ढजे | 

उभयाकार रूपत्वातू इतरेषां तदात्मता॥' 


'मूलाधार' का चतुर्धा विभाजन 


परतत्त्व 
के हि: 02४] ,ककतकन अब एक 
(दशधा) हक: (२) (ए३/ (४) पर 
भिन्न- “मन धबु द्धि रँ “पित्त ढ़ अहल्ढार' तत्त्व 
भिन्न 'स्वाधिष्ठान' का षोढा विभांजन का 


वृत्या- दंस्टलफलिफय 7 गा पगी0 दशधा 
त्मक | ० ८४ औ| (६ (ै #विभाजन 
स्वरुप 7) 0078) (३) >ड) / (५) (को 
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 


आचार्य गौड़पाद की चक्र सम्बंधिनी दृष्टि-- 
आचार्य गौड़पाद यह सोचते हैं कि यदि शरीर ही “श्री चक्र' है--“नव 
चक्ररूपं श्री चक्र''। अर्थात्‌ 'स्वकीयो देह एवं त्रैलोक्यमोहनादिनवचक्रसमष्टि रूप 
श्रीचक्राभिन्न:।* तो 'श्रीचक्र' एवं उके त्रिकोण” 'अष्टार', 'दशार' आदि चक्र भी शरीर 
में ही होंगे तथा शरीर में स्थित षट्चक्रों का इन ९ चक्रों से ऐकात्म्य भी होगा। इसी 
दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने षट्चक्रों एवं नवचक्रों में एकता का प्रतिपादन करते हुए 
कहा-- 
त्रिकोण चाधारंत्रिपुरने तेडष्टारमनघे, 
भवेत्स्वाधिष्ठानं. पुनरपि . दशारं मणिपुरम्‌ । 
दशारं ते संवित्‌ू कमलमथ मन्वश्रकमुमे, 
विशुद्धं स्थादाज्ञा शिव इति ततों बैन्दवगृहम्‌ ॥१०॥ 
त्रिकोणे ते वृत्त त्रितव मिभकोणे वसुदल, 
कलाश्र॑ मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च भुवनम्‌। 
चतुश्॒क्॑ शैवं॑ निवसति भगे शक्तिकमुमे, 
प्रधानैक्य॑ षोढा भवति च तयो: शक्तिशिवयो: ॥११॥ 
इसके बाद उनहोंने 'चतुर्धा ऐक्य' 'षोढाऐक्य' आदि अद्वैतपरक ऐक्यों का 
प्रतिपादन कियां (श्लोक १२,१३) 
१. भावनोपनिषद (२) 
२. भावनोपनिषदभाष्य (भास्करराय) 











(५६०) सुभगोदयस्तुतिः 


(यहा षट्चक्रों में से जितने भी 
चक्र दिये गये हैं उनका मूल 
स्वरूप,उनकी आकृति इस प्रकार 
नहीं है।ये केवल प्रतीक रूप में 
प्रस्तुत किए गए हैं।) 







(ये चक्र समझाने के लिये दिए 
गए हैं। इनकी यथार्थ आकार 
इनसे १००% भिन्न-भिन्न है।) 


[ (6 ) मूलाधार'-१ सं० 


(२) 'स्वाधिष्ठान -१ सं० 
*३) मणिपूर-१० दल 
१२ दल 


(मणिपूरक के १०दल, मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों की १, १ संख्या - १२ दल॥) 
१२ दलों वाला 





१. हंसोपनिषद। सड़ीतरत्नाकर। दीपिका। 
२. हंसोपनिषद, सड्रीतरत्नाकर, दीपिका। 
३. हंसो०। सड़ीत०। दीपिका। 


[ द्वितीय 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५६१) 


(यहाँ चित्रित सारे चक्र समझाने के 
लिए बनाए गए हैं किन्तु इनके यथार्थ 
आकार १००% भिन्न हैं।) 












> १ मूलाधार चक्र 
< १ स्वाधिष्ठान चक्र 
१० मणिपूर चक्र 


मूलाधार 


मूलाधार चक्र के 
४ दल 
“अनाहत चक्र' के 
१रंदल 5 १६ दल 













मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


मूलाधार चक्र ४ 


कि] स्ाधिष्ठान चक्र ६ शक 


(१) मणिपूर १० 
[ख] (२) मूलाधार ०१ 
(३) स्वाधिष्ठान ०१ 


१२ दल 






अनाहत चक्र १२ 


[ग] “१६ दल 
मूलाधार चक्र ०४ " 










(क) मूलाधार चक्र १ ज 5-०२ दल 
(ख) स्वाधिष्ठान चक्र 20 











(या सोमचक्र) 
१००० दल 















*आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि #--'बिन्दुर्नाम-षट्‌ चक्राणि मूलाधार-स्वाधिष्ठान- 

मणिपूराना हतविशुद्धयाज्ञात्मकानि बिन्दुशब्द वाच्यानि।--लक्ष्मीधरा (श्लोक ४१) 
+ बिन्दु तत्त्व * 
“तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्पत्ति कृदयम्‌ |" 

प्रश्न--'बिन्दु' क्या है? 

आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य की दृष्टि--आचार्य अभिनवगुप्त कहते हें 
कि 'तीनों प्रकाशमान सूर्य, सोम एवं अग्नि रूप प्रतिनिधियों के रहते प्रकाश मात्र जो 
परम सत्ता है वही शाख्रों में 'बिन्दु' के नाम से अभिहित की जाती है--वह अविभागात्मक 
(अखण्ड) परम प्रकाश ही “बिन्दु' है। 


सुभ० ४६ 





















१. 'अध्यात्मविवेक' हंसोपनिषद, संगीतरत्नाकर, दीपिका। 
२. “अध्यात्मविवेक' हंसोपनिषद, संगीतरत्नाकर, दीपिका। 








(५६४) शाइरंवमाइंकि, 


'उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्याग्निधामनि । 
अविभाग: प्रकाशो य: स बिन्दु: परमो हि न:।”१ 
सेम रूप आह्ाद, सूर्यरूप जीवनात्मक प्राण, प्रकाश एवं अग्निरूप दाहक 
पाचक स्वरूपों में व्यक्त क्रिया शक्ति के उदित होने पर भी शाश्वत रूप में अविभक्त प्र 
प्रकाश रूप से प्रकाशमान परम शिव ही “बिन्दु है। 
आचार्य जयरथ की दृष्टि--आचार्य जयरथ “विवेक” नामक अपने भाष्य म॑ 
कहते हैं कि बिन्दु' कोई अन्य नहीं है केवल शिव ही है-- 
“बिन्दु विदिक्रियायां स्वतन्त्र: परप्रमात्रेकरूप: परमेश्वर: शिव इत्यर्थ यद्वक्ष्यति-- 
अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति। 
उक्त बिन्दुतया शासत्रे शिवबिन्दुरसौ मत: ॥' 
“बिन्दुः वेदयिता पर प्रकाश: स्वस्वातन्त्याद्वि धमवबिभासयिषु:-- 
'त्रिषु स्थानगतो बिन्दुमेकत्रैव विभावयेत्‌ ।' 
यह बिन्दु (१) द्वादशान्त (२) भ्रूमध्य एवं (३) हृदय तीनों से स्थित है। 
'नाद” क्या है--समस्त प्राणियों में अवस्थित चेतन शब्द ही नाद है-- 
“योडसौ नादात्मक: शब्द: सर्वप्राणिष्ववस्थित:॥”* 
'एषा कुण्डलिनी शक्ति: बिन्दुरूपिणी' 
'प्रयोगसार' के रचयिता की दृष्टि-- प्रयोगसार” में कहा गया है कि “तत्त्व' 
चिन्मात्र ज्योति के सन्निधि में विचिकीर्षु होने पर घनीभूत होकर “बिन्दुरूपता' धारणा 
कर लेता है-- 


[ द्वितीय 


'सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रज्योतिष: सतन्रिधेस्तदा । 
विचिकीर्षर्धनीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्‌ ।' 
अन्यमत--एक अन्य मत के अनुसार जो अभिव्यक्त 'पराशक्ति' है वही 
अन्तत: रूपान्तरण द्वारा बिन्दु बन जाती है-- 
अभिव्यक्तापराशक्ति.. विनाभावलक्षणा । 
अखण्डपरचिच्छ्तिव्याप्ता चिद्रूपिणी विभु: । 
समस्ततत्त्व भावेन विवर्तेच्छासमन्विता । 
प्रयाति बिन्दुभावश्च क्रियाप्राधान्यलक्षणम्‌ ।' 


पश्चरात्र मत--इस मत के अनुसार 'नाद' एवं “बिन्दृ” के रूप में पराशक्ति का 
* रूपान्तरण इस प्रकार होता है-- 





१. तन््रालोक (३आ.) (३/१११) 
.२. तन्त्रालोक (३/११३) 









न्‍ 
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मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५६५) | 
एवमालोक्य. सर्गादा सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
समस्त तत्त्व 


व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृतिं परम: पुमान्‌। 
तस्या एवं नाद बिन्दू सृष्टयुपयोगावस्थारूपौ । 
शारदाति ललकार की दृष्टि--लक्ष्मणादेशि केन्द्र कहते हैं (१) सत्‌, चित्‌ 


व॑ आनन्द त्रिपद्विभूषित सकल परमात्मा से सर्वप्रथम 'शक्ति' हुई फिर 'नाद' हुआ 
और फिर 'नाद' से 'बिन्दु' का आविर्भाव हुआ-- 


“सच्चिदानन्दविभवात्‌सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । । 
आसीच्छत्तिस्ततो नादो नादातू बिन्दुसमुद्धव: ॥ 52 
परशक्तिमयं बिन्दु रूपों में अवतरित हुआ-- 
रशक्तिमयं बिन्दु" पुन: विभक्त होकर तीन रूपों में 3 
क्‍ ) बिन्दु' (२) नाद' (३) बीज' (इसमें कथित बिन्दु एवं नाद प्रथमोक्त नाद 
से पृथक्‌ हैं।) 
पृ 537 


(१) (२) (३) 
बिन्दु नाद बीज 


(९) (२) 3 शक अर आ ३) 


4 | 'शक्तिकूट' 
'बाग्भवकूट' कामकलाकूट 
(१) यह आग्नेय है। (१) यह सौर है। (१) का सा 
(२) यह भगवती. (२) यह भगवती के कण्ठ (२) यह भगव ह 
का मुख है। से नीचे कटि पर्यनत के नीचे का भाग है। 


शरीरांग-भाग है। .“7“ब ढ़ इन 
द्वितीय एंव तृतीय कूट के मध्य की 'हल्लेखा' ” है। 'श्रीविद्या' या 


 प्रद्चदशाक्षरी विद्या का एक पाद और है। 
। कं 'पशञ्चदशी विद्या' 
(१) (२) (३) हैम#तरा लक ) ; 
प्रथमपाद द्वितीयपाद तृतीयपाद #चतुर्थपाद 


'यञ्नदशाक्षरी विद्या' का चतुर्थ पाद एकाक्षरी “लक्ष्मीबीज' है और यह गुरु से 





(५६६) सुभगोदयस्तुतिः 

प्राप्प है। यह गुरुमुखैकगम्य है। यह “चतुर्थपाद' 'लक्ष्मी बीज (श्री) या * 

है। इसके एवं तृतीय शक्ति कूट के मध्य स्थित हल्लेखा ही 'ब्रह्मग्रंथि' है। 
हल्लेखायें एवं ग्रंथित्रय 


[ द्वितीय 


एक फल कप 


( १) (२) (३) 
प्रिथम एवं द्वितीय कूट] [द्वितीय एवं तृतीय कूट] तृतीय एवं चतुर्थ कूटों 
(वाग्भवकूट एवं काम-  कूटों ('कामकला कूट' (शक्तिकूट, तृ० कूट) 
कला कूट”) के मध्य एवं 'शक्तिकूट”) के एवं चतुर्थ पाद (चन्द्र- 
में स्थित 'हल्लेखा ८ मध्य स्थित हल्लेखा- कला > “्री' के मध्य 
'रुद्रग्रंथि' है। 'विष्णुग्रंथि' है। स्थित हल्लेखा - 'हीं 
(प्रथम हल्लेखा) (द्वितीय हल्लेखा) - तृतीय ग्रंथि - 
'करुद्रग्रंथिक ८ 'ही द्वितीय ग्रंथि - हीं! < “ब्रह्मग्रंथि' ।। 
* विष्णुग्रंथि # 


(क) प्रथम ग्रंथि - प्रथम “हीं” - 'रुद्रमंथि' 
(ख) द्वितीय ग्रंथि - द्वितीय 'हीं' - “विष्णुग्रंथि' 
(ग) तृतीय ग्रंथि - तृतीय हीं” - 'ब्रह्मग्रंथि' 
हल्लेखाओं एवं ग्रंथित्रय का पारस्परिक सम्बन्धा 
परम बिन्दु” का स्वरूप--पूणनिन्द की दृष्टि के आलोक में 
यति पूर्णनन्द ने 'बट्चक्रनिरूपणम्‌” के ४८हवें अध्याय में 'परबिन्दु' के 
७ प पर प्रकाश डालते हुएं कहा है कि-- 
'एतस्यथा मध्यदेशे विलसति परमा<पूर्वनिर्वाणशक्ति: | 
कोट्यादित्यप्रकाश  त्रिभुवनजननी . कोटिभागैकरूपा । 
केशाग्रस्याउतिगुह. निरवधि.. विगलत्पेमधाराधरासों । 
जा जीवनभूता मुनिमन सिमुदा तत्त्व बोध वहन्ती॥ 
अर्थात्‌ इस “निर्वाण कला” के मध्य देश में अपूर्वा परमा “निर्वाण शक्ति' 
विराजमान है जो कि कोटि सूर्य के समान दीप्तिमान है, तीनों भुवनों बस, 


_++++् मी 
१. श्रीमद्वाग्भव कूटैकस्वरूप: मुखपड्जा । 
कण्ठाध: कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी । 
शक्तिकूटैकतापन्नकटयपद्योभाग. धारिणी । 
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा 


॥ --ललितासहस्रननाम 


खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५६७) 


' केशाग्र भाग के करोड़हवें भाग के समान सूक्ष्मतम, गुप्ततम्‌ एबं निरनतर क्षरित पीयूष 
_ प्रवाह को धारणा करने वाली है। यह परमा शक्ति जीवों की प्रण्णस्वरूपपिणी है एवं 
 मुनियों के मन में हर्ष पूर्वक तत्त्वज्ञान को प्रवाहित करने वाली है। 


: निर्वाण शक्ति ब्रह्म की शक्ति है। यह पजह्मशक्तिस्वरूपा है। समस्त सृष्टि का 


| मूल कारण यहीं 'निर्वाणशक्ति' है। इसे “त्रिभुवनजननी' कहा गया है। 


उस "निर्वाण शक्ति” के मध्य स्थित 'शून्य' में ही नित्यानन्द नामक शिवपद है 


_ जो कि निर्मल, नित्य, योगिगम्य, सर्वानन्दमय एवं शुद्धज्ञान स्वरूप है। इसे ही कोई 
_ “विष्णुपद' कोई 'हंसपद एवं कोई मोक्षरूप अनिर्वचनीय आत्मसाक्षात्कार का स्थान 
कहते हैं।' 


कहा गया है कि-- 
ज्वलदग्नेर्यया देवि! स्फुरन्ति विस्फुलिज्ञका: । 
तस्याश्युतं परंबिन्दुर्याया भूमौ  पतत्यपि |! 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जलती आग से विस्फुलिंग निकलते हैं उसी प्रकार 'निर्वाण 


शक्ति” से 'परमबिन्दु' का उद्धव होता है। 


प्रख्यात टीकाकार कालीचरण कहते हैं--“निर्वाणशक्तिमंध्ये पर ब्रह्मस्थान 


. माह। परंबिन्दुरूप निर्वाणशक्त्या मध्यान्तराले मध्यस्थशून्ये मायामलरहितं ब्रह्मस्थान 


लपन्ति!९ 
कालीचरण कहते हैं-- 
'सहस्नदलकर्णिकान्तसख्त्रिकोणे माया बन्धनाच्छदित प्रकृतिपुरुषात्मक॑ परंबिन्दु:/ 
अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुषात्मक परतत्व ही 'परंबिन्दु' है। अन्यत्र कहा गया है कि-- 
निर्गणो बिन्दुरूपश्च॒सिद्धिकारणमेव हि। 
केचिद्‌ वदन्ति ब्रह्मा, कैश्विद्‌ विष्णु: प्रकथ्यते । 
कैश्विद्‌ रुद्रो महापूर्ण एको देवों निरञ्ञन:। 
आद्या शक्तियुतों देवश्वरणकाकाररूपक: |! 
यह बिन्दु ही समस्त कारणों का कारण है-- 
अयं॑ बिन्दुः सर्वकारणरूप ईश्वर इति केचित्‌ ।' 
'पौराणिकास्तु महाविष्णुरुपो5यमिति वदन्ति। 
'बिन्दुः पुरुष इत्युक्तो विसर्ग: प्रकृतिर्मता। 
पुंप्रकृत्यात्मको हंस: स्वप्रकाशेन भासते । 
१. षट्‌ चक्र निरूपणम्‌ (४९) 
२. (षट्चक्रनिरूपणम्‌ की टीका) 'श्लोकार्थ परिष्कारिणी' (काली चरण) 





(५६८) सुभगोदयस्तुतिः 


श्रीमत में कहा गया है-- 
अकुलेश्वरदेवस्य सम्बंध: प्रथम: स्थित: । 
रूपातीत: परोबिन्दुः शकत्या वेष्टितभास्वर: ।! 

कालीचरण कहते हैं कि 'परं बिन्दु/ सहख्नंदल कर्णिका में स्थित है-.'परमरस: 
परमानन्दस्तन्मये शिवे सहस्नदलकणिकास्थ परंबिन्दुरूपं शिवसमीपे'' ' 

कालीचरण ने विस्तार पूर्वक इस तत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इसे इस प्रकार 
निरूपित किया है-- 

(१) सुषुम्णानाड्यूध्वें सहस्नदलपद्मं शुक्लवर्णमधोमुखं रक्तकिञ्लल्कशोभित- 
मकारादिलकारानत पद्चाशद्वर्णो: शुक्लाभैविंशत्यावर्त्नेन सहर्रसंख्यकैर्युक्ते सहस्न दलम्‌, 
एतत्कर्णिकायां हंस:। तत: परमशिवरूपगुरु:। 

(२) तत: सूर्य मण्डलं चन्द्रमण्डलम्‌ | 

(३) 'ततो महावायु: । 

(४) ततो ब्रह्मरन्ध्रम्‌ । 

(५) “ततो महाशंखिनी । 

(६) चन्द्रमण्डले विद्युदाकार त्रिकोणम्‌। 

(७)तन्मध्ये मृणाल सूत्र शतभागैकभाग रूपसूक्ष्मा चन्द्रस्य 'बेडशी' कला5धोमुखी 
रक्तवर्णा। अधोमुखी । 

(८) तदघस्ताद उ्क्तनादात्मक निबोधिकाख्य वह्नि:। तदुपरि निर्वाणकलाक्रोडे-- 

'परं बिन्दु:' शिवशक्त्यात्मकः ।* 

(२) 'सहस्नदलपद्मकर्णिकामध्ये चन्द्रमण्डले अकथादि त्रिकोणम्‌॥ तन्मध्ये 
त्रिकोण समीपे त्रिबिन्दु:। तस्याधो बिन्दुर्हकारः पुरुषात्मक:। ऊर्ध्वबिन्दुद्दय रूपविसर्ग: 
सकार: प्रकृति रूप:। एंतदुभयात्मको हंसरित्रबिन्दुरूपेण प्रकाशते। तन्मध्ये अमाकला। 
तत्क़ोडे निर्वाण शक्ति: तस्या मध्ये शून्यं परं ब्रह्म इति ॥१ 

राघव भट्ट की दृष्टि--तांत्रिक व्याख्याकार राघव भट्ट कहते हैं कि बिन्दु 
सत्वाधिक्यात्मक होता है। 

राघवभट्ट की दृष्टि--राघवभट्ट कहते हैं कि---नाद' की तीन दशाये या 
अवस्थायें हैं-- 

(१) जब तमोगुण का आधिक्य होता है तब ध्वनि अध्यक्त रहती है और इसे 
“ध्वनि! कहते हैं। 

१. षेट चक्र निरूपणम्‌ (५१) 
२. श्लाकार्थ परिष्कारिणी (४९) 
३. शलोकापरिष्कारिणी (४९) 


लेता है। 


._ जद ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५६९) 


(२) जवरजोगुण का आधिक्य होता है तब ध्वनि किश्ञिद्दर्णरूप में व्यक्त होता है। 
(३) जब यही नाद सत्वाधिक्यपूर्ण होता है तब “बिन्दु का स्वरूप धारणा कर 


(क) “'तमोगुणधिक्येन केवल ध्वन्यात्मकोउव्यक्तनाद: । 
(ख) 'रजआधिक्येन किद्लिद्वर्णबद्धन्यासात्मक: । 
(ग) सत्वाधिक्येन बिन्दुरूप: । 
कुलार्णव तंत्र की दृष्टि--कुलार्णव तंत्र” में कहा गया है-- 
“बिन्दुरूपं पर॑ ब्रह्म सहखदल संस्थितम्‌।॥ 
“निर्वाणशक्ति: परबिन्दुरूपेति।! काली चरण 'बिन्दु' को परम कुण्डली एवं 


_ “शृन्य' को शिव एवं “पर बिन्दु' को सृष्टि स्थतिलय विधायक भी कहा गया है-- 
“तन्मध्ये परबिन्दुश्च सृष्टि स्थितिलयात्मकम्‌ | 


शून्य रूपं शिव: साक्षाद्‌ बिन्दु: परमकुण्डली | 
निर्वाण तन्त्र में कहा गया है कि 'परंबिन्दु' शक्ति है 
बिन्दु सृष्टिवाद की अन्य दृष्टि--शैव एवं शाक्त दोनों दर्शनों में बिन्दुसृष्टिवाद 


स्वीकृत है। इसके अनुसार-- 


(१) शिव एवं शक्ति आद्य तत्त्व है 'शिव' प्रकाशस्वरूप हैं वे विमर्शमय 
(स्फूर्तिमय) 'शक्ति' में प्रविष्ट होते हैं और तब वे “बिन्दु' का स्वयप धारण कर लेते हैं। 

(२) इस प्रकार 'शक्ति' भी शिव में अनुप्रविष्ट होती है। इसके उपरान्त-- 

(३) “बिन्दु” संवर्द्धित होत है। तब. उससे नाद (नारी तत्त्व) निर्गत होता है। 

(५) “श्वेत' और 'रक्तबिन्दु' जो पुरुष एवं ख््री तत्त्व के प्रतीक हैं, उसके कला 
विशेष हैं। 

(६) फिर ये तीनों एक “संयुक्त बिन्दु बन जाते हैं। 

(७) श्वेत, रक्त एवं मिश्र बिन्दु मिलकर एक हो जाते हैं और कामकला' 
- कहलाते हैं। 

(८) यहाँ चार शक्तियों का सामरस्य है-- 

(क) मूल बिन्द!|--यह जगत का मूलोपादान तत्त्व है। 

(ख) 'नाद'--इसके आधार पर बिन्दु-संबर्धन से जन्म लेने वाले तत्त्वों का 
नामकरण होता है। 

“बिन्दु” एवं 'नाद' दोनों में उत्कट प्रेम रहता है कितने मात्र से जगत की सृष्टि 
नहीं हो जाती। वे केवल अर्थ और वाक्‌ के उपादान हैं। 








(५७०) सुभगोदयस्तुतिः | कक 


(८) अत: इनके साथ श्वेत पुरुष बिन्दु एवं रक्त स्त्री बिन्दु रूप में दो उत्पादक 
शक्तियों का योग होता है। जब ये चारों तत्त्व मिलकर 'कामकला' का रूप धारण कर 
लेते हैं तब वागर्थमय सृष्टि आरम्भ होती है। जब स्त्री तत्त्व प्रथम बार बिन्दु में प्रविष्ट 
होता है तब नाद के साथ 'हार्थ कला' नामक एक अन्य तत्त्व भी विकसत होता है। 
उच्चमता देवी 'कामकला/ हैं। सूर्य (संयुक्त बिन्दु) उसका मुख है। 

अग्नि और चन्द्र (रक्त एवं श्वेत बिन्दु) उसके स्तन हैं और 'हार्थकला' उसकी 
योनि है जिससे सृष्टि आरम्भ होती है। यह देवी ही विश्व का सृजन करने वाली है। यही 
'परा' “ललिता' “भट्टारिका' या "त्रिपुर सुन्दरी' कही जाती है। 

(९) शिव “' है और 'ह” शक्ति है। यह 'ह' ही अर्धकला है। ख््री तत्त्व या 
योनि (ह) के अकार का अर्धभाग (हार्धकला' है। यह अर्धकला या 'ह' शिव के प्रतीक 
'अ' अक्षर से मिलकर 'कामकला' या "त्रिपुर सुन्दरी' का प्रतीकात्मक रूप है। यह 
शिव एवं शक्ति के संयोग का फल है। वह “अहं' कहलाती है। सभी आत्मायें 
त्रिपुरसुन्दरी का रूपमात्र हैं। जब वे देवी चक्रों के साथ काम कला विद्या एवं ज्ञान का 
अभ्यास कर लेती हैं वे त्रिपुर सुन्दरी हो जाती है। 

त्रिपुर सुन्दरी से ही समस्त अर्थ उत्पन्न होते हैं। अर्थ के व्यझ्ञक सारे शब्द भी 
त्रिपुरसुन्दरी से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उसका नाम है--“परा'। सृष्टि उसका 
परिणाम है विर्त नहीं। प्रत्येक साधक का अन्तिम लक्ष्य होता है कि 'मैं भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी के साथ अभिन्न हो जाऊँ। 

श्लोक क्रमांक ४७ : # 'सहस्नार' का सर्वोत्पादक स्वरूप * 

(सहस्रारं बिन्दुर्भभति च ततो बैन्दवगृहं 

तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌ । 

ततो मूलाधाराद्धितयमभवत्तछशदलं । 

सहस्नाराज्जातां तदिति दशधबिन्दुरभवत्‌॥४७॥) 

अर्थ--[सहस्लार चक्र” ही पर बिन्दु के रूप में रूपान्तरित या आकारित हो 

जाता है। उसी से “बैन्दव गृह” (परम बिन्दु गृह) भी निर्मित हुआ है। यह समस्त विश्व 
इसी से उत्पन्न हुआ है। वही इन सभी का साधन (अस्तित्व का साधन) है। उसी 
सहस्नारस्थ बिन्दु से (या सहस्नार से) 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान' नामक 
चक्रद्वव का उद्धव हुआ और (उन दोनों चक्रों की दल संख्याओं के सम्मिलित योगाड् 
१० से) दशदलात्मक “मणिपूर चक्र' का जन्म हुआ। । 

(वह 'मूलाधार'- स्वाधिष्ठान' चक्रद्य 'सहस्नार' से उत्पन्न हुआ।) 'सहस्नार 
चक्र' से उत्पन्न वह 'महाबिन्दु' दस रूपों में विभक्त हो गया॥४७॥] 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५७१) 


सरोजिनी (व्याख्या)-- 


) सहस्नार 'बिन्दु' बन जाता है। ही 
े पे ) सहस्तार बिन्दु! बनकर १० भागों में विभाजित हो जाता है-- 


क) (सहस्तार बिन्दु' बन जाता है।)-- ञ 
ः “सहस््रारं बिन्दुर्भवति भवति 
(ख) सहस्नार बनकर १० भागों में विभक्त हो जाता है । । 
* “सहस्राराज्जात तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌ | 
(ग) “बिन्दु से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। ु 
“तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌ | * 

(घ) वह एक परम तत्त्व ही बिन्दु बनकर जगत की सृष्टि का कारण बनता है। 
“तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्तिकृदयम्‌'* परमतत्त्व सहस्तारस्थ “बिन्दु' है। यह दशधा 
विभक्त होकर-- 

(१) 'मूलाधार चक्र' एवं (२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' के १० दल निर्मित करता है। 


* ड्राहस्नार चक्क * 





१. सुभगोदय (४७) 
२. सुभगोदय (४७) 
३. सुभगोदय (४७) 
४. सुभगोदय (४६) 








(५७२) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
'शिर: पद्मे शुक्ले दशशतदले केसरगते-। 
पतत्रीणां तल्पे परमशिवरूपं निजगुरुम्‌ ।' 
“अन्नदाकल्प। 
शिर: पश्मेमहादेवस्तथैव परमो गुरु:। 
तत्समो नास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये । 
तदंशं चिन्तयेद देवि बाह्ो गुरुचतुष्टयम्‌ । 
तत्कर्णिकायां देवेशि अन्तरात्मा ततो गुरु: । 
सूर्यस्थ मण्डलं तत्र चन्द्रमण्डलमेव च॥ 
-निर्वाण तंत्र/कंकाल मालिनीत 
'इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नर वरो। 
न भूयात्‌ संसारे पुनरपि न बद्धस्भुवने ॥ 
समग्रा शक्ति: स्थान्नियममनसस्तस्य कृतिन: । 
सदा कु हुं खगतिरपि वाणी सुविमला ॥८॥' 
“घट चक्र निरुपणम्‌ 


बिन्दुसृष्टिबाद--'शारदातिलक' आदि तन्त्र के प्रधान ग्रंथों में सृष्टि के 


विभिन्न सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। 

लक्ष्मण देशिकेद्ध की दृष्टि--लक्ष्मण देशिकेन्द्र कहते हैं कि-- 

(१) 'सच्चिदानन्दविभव सकल परमेश्वर" से “शक्ति” का प्राकट्य हुआ। 

(२) 'शक्ति” से “नाद' का आविर्भाव हुआ। 

(यह 'नाद' और कुछ नहीं केवल 'शिव' एवं 'शक्ति' का पारम्परिक सम्बन्ध 
मात्र है।) 

(३) 'नाद' से बिन्दु! का आविर्भाव हुआ। 

'आसीच्छक्तिस्ततोनाद: नादाद्विन्दु समुद्धव: ॥/' 

इसी प्रकार कहीं 'परमबिन्दु' से भी सृष्टि होने का प्रतिपादन किया गया है। 

गौड़पादाचार्य उसी बात को कहते हैं-- 
“तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्तिकृदयम्‌ ।!* 

(४) 'श्री चक्र के त्रिकोण में जो बिन्दु” है वही तो समस्त “श्री चक्र' श्री चक्र 

के अन्य अड्जों का योनियों का एवं समस्त विश्व का मूल कारण है। कह इस प्रकार 


१. शारदा तिलक 
२. सुभगोदय स्तृति (४६) 


मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (५७३) 


] 'श्री चक्र' में स्थित बिन्दु एवं 


सहस्नार रूप बिन्दु से जगत की सृष्टि 


त्रिकोण एवं बिन्दु होती है। 


'परमबिन्दु' का दशधा विभाजन-- सहस्नार कडँ ४ | सह जिन 
है वही विश्व का महाकारण है। वही 'परमबिन्दु' १० भागों में विभक्त 
(१) 'मूलाधार चक्र' -- ४ जनक +८#&ल 
(२) 'स्वाधिष्ठान चक्र' -- ६ दल 
के रूप में प्रकट होता है। । 
'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' के १० दल (मूलाधार के ०४ एवं 


स्वाधिष्ठान चक्र के ६ 5 ४ + ६ ८ १० दल) “परम बिन्दु के दशधा विभाजन हैं। 
» > परम बिन्दु और उसका विभाजन 


(२) 


हे स्वाधिष्ठान चक्र : ६ दल 


मूलाधार चक्र : ४ दल 
(सहस्नार) बिन्दु १० चक्र) 
“बिन्दु' का चक्रों दशशाधा विभाजन 


(२) 
“स्वाधिष्ठान चक्र' में बिन्दु का 
षडधा विभाजन 


(१) के 
“'मूलाधार चक्र! में बिन्दु का 
चतुर्धा शक 









(१) ::#8) के कल (४) । 
मना बुद्धि चित्त! अहंकार 


(५) (६) 
69) 7८ 5 ३) (४) 
काम क्रोध लोभ मोह. मद मात्सर्य 


की सृष्टि करता है और चक्रों के रूप 
एक ही परमतत्त्व दशात्मक बनकर जगत ँ “ 
में प्रथथत: (१) “मूलाधार चक्र' एवं (२) स्वाधिष्ठान चक्र के रूप में प्रकट होता है। 





(५७४) सुभगोदयस्तुतिः 


* “मणिपूर चक्र' एवं बिन्दु के दशधा विभाजित रूप 
'मणिपूर चक्र” वह तृतीय चक्र है जहाँ 'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान' के & ए८ 
६ (अर्थात्‌ १० दल) एकत्र होकर स्थित हैं। रा 


[ द्वितीय 


228 मूलाधार चक्र छ स्वाधिष्ठान चक्र 
0 5700 देर; 


दशदल वाला 'मणिपूर- चक्र! 
(दल) 
///मातशएएऋ 
'परफबिझु'--(१) 'मूलाधार चक्र” में ४ रूपों में। 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र' में ६ रूपों में। 
एवं (३) 'मणिपूर ऋ्रक्र' १० रूपों में अवस्थित है। 
“मणिपूर चक्र' - मूलाधार + स़्बाधिष्ठान का युग्मरूप। 
“परम बिन्दु” (१) मूलाक्षर चक्र (संख्या १) 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र (संख्या-१) 
(३) मणिपूरक चक्र (दल-१०) 


[कुक हू 


दल 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


मत 


- आज्ञा चक्र के दो दल ८ 

(क) मूलाधार चक्र (१) 

(ख) स्वाधिष्ठान चक्र (१) 
न्ज्रे 


दोनों दलों का एक में लय) 
एक 


परमबिन्दु॒ ० ए ;# 


* 'मूलाधार चक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' के १० दल “एक” “परमबिन्दु) के प्रसार 

हैं। ये ही.दो (आज्ञा चक्र के दो) दल मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान हैं। 

“मणिपूरक' से आज्ञा चक्र' तक के ४ चक्र 'मूलाधार' एवं 'स्वाधिष्ठान' के ही 
रूपान्तर हैं। 

इन सभी चक्रों का त्याग करके 'सहस्तार' में भगवती का एक बिन्द्वात्मक 
स्वरूपा परासंवित्‌ के रूप में ध्यान करना चाहिए। 

यह 'सहस्लार' ही “बिन्दु' बनकर विभिन्न चक्रों एवं अनन्तरूपात्मक ब्रह्माण्डों के 
रूप में प्रकट होता है। सृष्टि का (जगत का) आदि कारण यही परम बिन्दु है। 

आचार्य गौड़पाद ने इसी बात को. श्लोक में इस प्रकार व्यक्त की है-- 

(१) 'सहस्नार' बिन्दुर्भवति' (२) “च ततो बैन्दवगृहं” । 

(३) “तदेततस्माज्जातं जगदिदमशेषं सकरणम्‌ ॥' 

(४) “ततो मूलाधाराद्वितमभवत्तछशदलं ।' 

(५) 'सहस्नाराज्जातं तदिति दशधाबिन्दुरभवत्‌ |” 

(६) तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्तिकृदयम्‌ ।'(४६) 


१. सुभगोदय स्तुति (४७) 








सुभगोदयस्तुतिः 


+* सहस्नरार का स्वरूप * 
सहस्नारचक्रम्‌ (8२५॥५) सहस्नदलपगद्म 


आचार्य पूर्णनन्द ने 'षंट्‌ चक्र निरूपणम्‌” में 'सहस्नार' का इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 

'तदूरध्वे शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं। 

विसर्गाध: - पद्म. दशशतदलं . पूर्णाचन्द्राविशुभ्रम्‌ । 

:अधोवक्त्य॑ कान्‍्त॑ तरुणयवि, कला कान्तिकिञ्ञल्कपुझं, 

लकाराध्यरर्वगीं: प्रविलसित वपु: केवलान्दरूपम्‌ ॥(४०) 

'समास्ते तस्यान्त: शशपरिरहित: शुद्धसम्पूर्ण चन्द्र: । 
स्फुरज्ज्योत्स्नाजाल: परमरसचय _ स्त्िग्धसन्तानहासी | 

ब्रिकोणं तस्याज्त: स्फुरति' च सतत॑ विद्यु दाकार रूप॑। 

तदन्तःशून्यं तत्‌ सकलसुर गणै: सेवितं चातिगुप्तम्‌ ॥(४१) 


शिवसंहिताकार की क्‍या दृष्टि है? 
ब्रह्मरंश्रे हियत्‌ पद्म॑ .सहस्नारं व्यवस्थितम्‌ 
तत्र कन्दे हिया योनि स्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थित: । 
ब्रिकोणाकारतस्तस्या: . सुधाक्षरति .. सन्ततम्‌ 
इडायाममृतं॑ तत्र. सम॑ स्रवति चन्द्रमा: .। 
अमृतं॑ वहति धारा . धारारूप॑ निरन्तरम्‌ । 
>-शिवसंहिता (१२९-३०) 


खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५७७) 


| (१) सहस्नार पद्म की कर्णिका के मध्य चन्द्र मण्डल स्थित है। उसके मध्य 
अत्रिकोण' स्थित है। 
(२) त्रिकोण में 'बिन्दु' रुप शून्य स्थित है! त्रिकोण विद्युतवत्‌ स्फुरित है। इस 
(बिन्दु! को ही 'परम बिन्दु” कहते हैं। यह चैतन्य स्वरूप है और शून्याकार है।' 
; आचार्य गौड़पाद का सृष्टि सम्बंधी सिद्धान्त 
। बिन्दु सृष्टिवाद--आचार्य गौड़पाद “बिन्दु” से ही सृष्टि होना स्वीकार किया है। 
उनकी दृष्टि में इस नानात्मक सृष्टि के मूल में जो परा सत्ता स्थित है वह एक है और 
| बिन्दु रुप है। 
ह “एको5हं बहुस्याम' (मैं एक हूँ। मैं बहुत हो जाऊँ।) यह 'एक' की बहुत्व- 
कामना ही सृष्टि का मूल है। यह 'एक' तो परमशिव है। वैष्णवों से पूछिए तो वे कहेंगे 
कि वह 'एक' तो 'महाविष्णु' है। शाक्तों से पूँछिए तो वे कहेंगे कि वह 'एक' तो 
_ शक्ति! (महालक्ष्मी, महात्रिपुर सुन्दरी, आदि) हैं। यहद आप शड्ढराचार्य से पूँछिए तो 
कहेंगे कि वह 'एक' तो 'ब्रह्म' है। यदि आप गौड़पादाचार्य से पूँछिए तो वे कहेंगे कि 
| वह 'एक' तो “बिन्दु' है। 
" आचार्य गौड़पाद कहते हैं-- 
“तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्त्पत्तिकिदयम्‌ ।(४६)* 
यह भी कहा गया है कि-- 
'दशधा भिनद्यते बिन्दु; एक एंव परात्मक: | 
चतुर्धा355 धार कमले षोढा5धिष्ठान पड्ढजे। 
उभयाकार  रुपत्वात्‌ू  इतरेषां तदात्मता ॥।' 
आचार्य गौड़पाद कहते हैं-- 
'सहस्रारं बिन्दुर्भवीत च ततो बैन्दवगृहं। 
तदेतस्माज्जातं जगदिंदमशेष॑ स॒ करणम्‌ | 
ततों मूलाधाराद्वितयममवत्तद्शदलं । 
सहस्नाराज्जातं तदिति दशधाबिन्दुरभवत्‌ ॥* 
यह 'एक' सहतस्नार में है। 
लक्ष्मणदेश्-फेन्द्र सृष्टि-प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि-- 


१. पर बिन्दु” समस्त देवगणों से सेवित है। सारे देवता उसकी आराधना श हैं। 
यह अत्यन्त गुप्त है। यह परमानन्द रूप है। इसमें निर्वाण कला” एवं 'षोडशी” दोनों है। 
२. सुभगोदय स्तृति 

३. सुभगोदय स्तृति (४७) 























( ५७८ ) सुभगोदयस्तुतिः 


'सच्चिदानन्द विनवात्‌ सकलातू परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादद्विन्दुसमुद्मव: ॥' 


“बिन्दु ' का विभाजन 
'मूलाधार चक्र' में बिन्दु का चतुर्धा विभाजन 


ढी शत होते 7 जाग गाए ठ ४ | 

(१) (२) (३) (४) 

मे बज! धभक्ता। मगाहकार' 
सहस्नारस्थ एक बिन्दु का विभाजन 


ही अल किक को कप (२) (३) (४) (५) (६) 


'काम' क्रोध. लोभ' 'मोह' मद!” 'मात्सय! 
अन्य समस्त चक्र इन्हीं दो चक्रों के मेल से निर्मित हुए हैं। 'मणिपर' से 'आज्ञा' 
तक के सभी चक्र इन्हीं दोनों के रूप हैं। है कक ते आज 
प्रश्न उठता है कि यह “बिन्दु” है क्या? 
यह “बिन्दु” सहस्तार-में बिन्दु रूप में स्थित भगवती का परासंविद्रूप है। 
(१) 'मूलाधार चक्र'-- 
'तावाधारे मूले सह समयया लास्यपरया, 
शिवात्मानं मन्‍्ये नवरस महाताण्डवनटम्‌। 
उभाभ्यामेताभ्यामुभय विधिमुद्दिश्य दययां, - 
सनायाभ्यां जज्ञे जनक जननीमज्जगदिदम्‌ ॥' 


--सौन्दर्य लहरी . 


गोरक्षनाथ की दृष्टि-- 
(१) 'द्वितीयं मूलाधारसूत्रं वामपाष्पिना तत्राग्निदीपनं भवति |” 
४ --सिद्धसिद्धान्त पद्धति 
(२) आधरे ब्ह्मचक्रं त्रिधावर्त भगमण्डलाकारं तत्र मूलकन्द स्तत्र शक्ति पावकाकारां 
ध्यायेत्‌ तत्रैव कामरूप पीठं सर्व कामप्रदं भवति 


--(सौभाग्य लक्ष्म्यु/सिद्धसिद्धान्त पद्धति) 
५ स्वाधिष्ठान चक्र” गोरक्षनाथ-- कर 
 स्वाधिष्ठान चक्रं षड्दलं तन्मध्ये पश्चिमाभिमुख्यं लिड् प्रवालाड्डुरसदृशं 
ध्यायेत्‌ तत्रैवोज्याण पीठं जगदाकर्षणसिद्धिदं भवति ।' न कल की 


--सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद 





१. शारंदा तिलक 





मूल श्लोक एबं उनकी व्याख्या (५७९) 
# बिग बैंग का सिद्धान्त * 
* एप्ता702ए 07 छा6 8५४० * 
ब्रह्माण्ड (०050/05) का उद्धव कैसे हुआ? विश्व की सृष्टि कैसे हुई? 
वेदों में तो कहा गया है कि उसने कामना की कि "मैं एक से बहुत हो जाऊँ।' 
और सृष्टि हो गई। 
(१) 'सोइकामयत' (२) 'एको5हं बहुस्याम' 
(उसने कामना की) (एक हूँ अनेक हो जाऊँ। 
सृष्टि का मूल केन्द्र, त्नोत या उद्गम स्थान “काम” (कामना ८ इच्छा) है। 
परमात्मा की शक्तियाँ 


(१) (२) (३) (४) (५) 


। “चितिशक्ति' “आनन्दशक्ति' अवकुर ज्ञानशक्ति' क्रियाशक्ति' 


(काम) 
“सो5कामयत'। 'एको5हं बहुस्याम' 
इच्छात्मक 'स्पन्द'(इच्छा ; काम) 


सृष्टि 
आधुनिक विज्ञान की दृष्टि--आधुनिक खगोलवेत्त यह मानते हैं कि विश्व 
०॥॥४८॥० की रचना (सृष्टि) का आरम्भ एक 'धमाके' के साथ हुआ। और इसे ही 88 


8५९ कहा जाता है। 


इस दृष्टि के अनुसार--(१) जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तब सारे जड़ पदार्थ 


एक परमाणु के रूप में थे जिसमें द्रव्य पंदार्थ दृढ़बद्ध संकुलन (प४8॥0 ९४८०ंगढ) 


अवस्था में अत्यन्त संपीडित या घनीभूत था। इसे ही हम परमाणु की आद्य संरचना का 


काल कह सकते हैं। 


आद्यकालिक परमाणु-संरचना--जब परमाणु अपने घनत्व की उच्चतम 
स्थिति या पराकाष्ठ में था तभी उसे परमाणु की आद्यकालिक स्थिति कहेंगे। यही है-- 
श्राशरए/, 0700५. 

इस आदिम परमाणु में अत्यधिक परिमाण के विकिरण द्वारा एक बृहत विस्फोट 


 हुआ। इसी परमाणु आद्य पारमाणिक विस्फोट को 80 8५|४०' कहते हैं। 


विश्वोत्त्पत्ति--विश्व की उत्त्पत्ति से सम्बद्ध हमारी सामान्य धारणा यही रही है 


- सुभ० ४७ 
































(५४५११ सुभगोदयस्तुतिः 


(१) विश्व अपने प्रारम्भ में एक घनीभूत गोले के रूप में था। 
(२) (हबल महोदय के अनुसार) इस ब्रह्माण्ड का सतत्‌ 
है। आरंभ में ब्रह्माण्ड अत्यधिक संपीडित में कह 
अवस्था संपीडन 
हब । में रहा होगा। ( ;] 


विश्व का आदि काल में ठीक-ठीक कितना 
जानने का साधन अभप्राप्त है। कगकाका 
(३) यदि अनुमान से निश्चय किया जाय तो उसका घनत्व न्यूक्लीय तरल 
समान रहा होगा। जिसके एक लघुतम बिन्दु में कई अणुओं के नाभिक सका ही. 
हैं। आणविक नाभिक का घनत्व पानी की सघनता से करोड़ों गुना अधिक है। 
का (४) ब्रह्माण्ड का आद्य (आनुमानिक) घनत्व इतना था कि-- 
संटीमीटर में १० करोड़ टन पदार्थ स्थित था। हज श 
(५) बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी ऐब जार्ज लेंमेतेर ने 
इस सिद्धान्त की 
विवेचना की और इसे ही छा0 8५॥५० प्तए02₹' (बिग बैंग सिद्धान्त) कहा जाता है। 

१ पा अनुसार--(महाविस्फोट) 

१ वर्ष पूर्व यह विश्व अत्यन्त घनीभूत स्थिति में था। इसमें से 
बहुत विस्फोट हुआ और उसका (विश्व का) विस्तार होता गया। है 

(२) इस महाविस्फोट ने अत्यन्त सघन पिण्ड को छिन्न-भिन्न कर दिया। 

(क) बिन्दु, (२) (बिन्दु) में विप्फोट (३) (बिन्दु) बिन्दु 

न्दु का (विस्फोटोपरान्त 
होने वाला अश्रान्त, अबाध, निरन्तर एवं महात्वरित गति से आजतक होने वाला) 
भयानक त्वरित गति वाला प्रसार एवं विस्तार। 

(३) बिन्दु का विस्फोट होने से उस आद्य सघन पिण्ड का जो छिल्न-भिन्न 
स्वरूप सामने आया उसके टूटे टुकड़ों के अन्तरिक्ष में दर- से) 
उसी से अनेक अन्तरिक्ष-पिण्ड बनें। ४० बं।। शिकार 

(४) वे टूटे टुकड़े आज भी हजारों किलो मीटर प्रतिसेकेण्ड की गति 

दि ति से 
अन्तरक्षि में भागे जा रहे हैं या वे इसी गति से गतिमान हैं 

(५) इन्हीं गतिशली अंशों से आकाशगंगाओं का सृजन हुआ। 

(६) आद्य विस्फोट ही 8॥४ 828 70००५ का चिह्न एवं 

एवं प्रमाण है। यह 
ब्रह्माण्डीय उत्त्पत्ति के अन्य सिद्धान्तों से कई प्रकार से भिन्न है। 
विभिन्न दृष्टियाँ 
इस दिशा में दो सिद्धान्त प्रधान हैं--- 
(१) “सतत सृष्टि सिद्धान्त' थामस गोल्ड, हार्मन बाण्डी 


| ब्ित्तीय 





द सिकुड़ता है। 
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(२) 'पल्सेटिंग (आसिलेटिंग) विश्व सिद्धन्त' सडेज॥ 
# [क] सतत सृष्टि सिद्धान्त--इसका प्रतिपादन थामस गोल्ड एवं हार्मन 


बाण्डी ने किया था। इसके अनुसार आकाश गंगायें आपस में दूर तो जा रही हैं किन्तु 


उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहा करता है। पुरानी आकाश गंगाओं के एक 
दूसरे से दूर हो जाने के कारण जो स्थान रिक्त हो जाता है उस रिक्त स्थान में नई 


आकाश गंगा का आविर्भाव होता चलता है। ये नई आकाश गंगायें नए पदार्थों से 
निर्मित होती हैं। पुनः स्थापन में बहुत कम सृजनात्मक शक्ति लगती है। 


इंग्लैण्ड के खगोल वेत्ता क्रेड हायल ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया था। 
# [ख] पल्सेटिंग (आसिलेटिंग) सिद्धान्त--(एलेन संडेजे 'पल्सेटिंग विश्व 


| सिद्धान्त' का प्रतिपादन डा. एलेन संडेज ने किया था। 


एलेन सण्डेज के अनुसार-- 
(१) यह समस्त विश्व करोड़ों वर्षों के अन्तराल में क्रमतः फैलता एवं 


(२) डा. सण्डेज कहते हैं कि आज से लगभग १२० करोड़ वर्ष पूर्व एक 


. भ्रयंकर विस्फोट हुआ और तब से विश्व विस्तृत होता जा रहा है। यह प्रसार २९० 
. करोड़ वर्षों तक चलता रहेगा। फिर गुरुत्वाकर्षण अधिक विस्तार पर रोक लगा देगा। 
इसके उपरान्त परिवर्तन प्रारम्भ होगा। 


(३) पदार्थ का सिकुड़न प्रारम्भ हो जाएगा। अर्थात्‌ पदार्थ अपने भीतर 


. सिमटता जाएगा। इस प्रक्रिया को 'अंतः विस्फोट' कहते हैं। यह प्रक्रिया ४१० करोड़ 
वर्षों तक चलती रहेगा। 


(४) जब पदार्थ सिकुड़ने-सिकुड़ते अत्यधिक सम्पीडित (घनीभूत) हो जाएगा 
तब एक बार पुन: विस्फोट होगा। विश्व के विकास .का यह नवीनतम सिद्धान्त है। 
भर्त्‌हरि प्रतिपादित स्फोटवाद का सिद्धान्त 
आचार्य भर्तृहरि सृष्टि का मूल वर्ण-विस्फोट मानते हैं और इसी 'स्फोट' से 
सृष्टि भी होती है। विज्ञान मानता है कि विस्फोट से (98 8278) सृष्टि होती है। 
व्याकरण भी मानता है कि 'स्फोट' से सृष्टि होती है। जगत्‌ ध्वनि के स्फोट का कार्य 
है और जगत का संपूर्णा प्रसार शब्द का विवर्त मात्र है-- 
“अनादि निधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्तते3 थथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।/१ 


१. वाक्पदीय (भर्तृहरि) 
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[ द्वितीय 
शाक्त तांत्रिक कहते हैं कि जगत का मूल तत्त्व बिन्दु है। वैज्ञानिक भी 
मूल किसी सूक्ष्म बिन्दु को ही मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि संघनित कक कै 


का विस्फोट होने से ही सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति पृथ्वी, अनन्त तारा समूह 

-आकाश गंगायें एवं नीहारिकाओं आदि का जन्म हुआ। शाक्त दार्शनिका भी यही मानता 
है किन्तु बिन्दु” के स्फोट से ही त्रिकोण, दशार, चतुर्दशा, अष्टार आदि सभी निर्मित 
हो जाते हैं। सभी का मूल “बिन्दु' है। यह त्रिकोणास्थ बिन्दु इस प्रकार है। 


इसमें बिन्दु शिव शक्तिमय है। इसका विकास ही “श्रीचक्र' का 
स्वरूप है और “श्री चक्र' ही विश्व है। जे 
काश्मीरी शैव योगी भी 'स्पन्दशास्र के आधार पर 'स्पन्द' को 
ही जगत की उत्पत्ति का आधार मानते हैं।* 
* विश्व और उसका विस्तार * 
एडविन पी. हबल (अमेरिकी खगोलज्ञ) ने १९२५ में बताया था कि-- 
(१) विश्व में हमारी आकाश गंगा की भाँति लाखों अन्य दुग्ध मेखलायें हैं। 
(२) उन्होंने १९२९ में सिद्ध किया कि आकाश गंगायें एक दूसरे से दूर होती 
जा रही हैं। जैसे-जैसे उनकी दूरी बढ़ती है उनके भागने की गति भी तीव्रतर होती जाती 
है। ब्रह्मण्ड एक हवा भरे गुब्बारे की भाँति फैलता जा रहा है। 
(३) हमारी बाह्य आकशगंगायें तीव्रतर जाति से दूर होती जा रही हैं। 
ह (क) विगो (कन्या नामक तारा हमारी पृथ्वी से ५ करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित 
कन्या' तारो) ११०० कि.मी. प्रति सेकेण्ड की गति से भागते जा रहे हैं। 
(ख) हाइड़ा (यहाँ से २७० करोड़ गा श वर्ष दूर) के तारा समूह ५७,६०० 
कि.मी. प्रतिसेकेण्ड की गति से दूर होते जा रहे है। 


(ग) हमारी आकाश गंगा के तारा समूह ६०० कि.मी. 
गति से दूर भागते जा रहे हैं। पी लक 
यदि इसी गति से इनका भागना जारी रहा तो संभव है कि ये प्रकाश की 
गति--(एक लाख छियालीस हजार मील प्रतिक्षणों) से भागना प्रारम्भ कर दें। 
इस स्थिति में तो इनका निरीक्षण-अध्ययन असंभव हो जाएगा। दूरी के साथ 
प्रतिसरण की गति बढ़ती जाती है। इस गति से तो (आइजक एसी भोव के अनुसार) 
१२५ करोड़ वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाओं को देखना संभव ही नहीं रह जाएगा। 
हम आकाशीय पिण्डों का अध्ययन 'सिगनल' भेज कर करते हैं। तब यह 
संभव नहीं हो पायेगा। 


१. स्पन्दकारिका 
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वर्तमान खोजों के अनुसार-- 

(१) ब्रह्माण्ड का व्यास २५० करोड़ प्रकाश वर्ष है। 

(इसके भीतर असंख्य आकशगंगायें हैं।) 

(२) आकाश गंगाओं का 'डालर प्रभाव' यही संकेतित करता है कि तारे पीछे 


। हटते जा रहे हैं और ब्रह्माण्ड का प्रसार होता जा रहा है-- 


(क) आकाश गंगा या तारों की गति का प्रभाव उसके प्रकाश पर भी पड़ता है। 
(ख) यदि तारा द्रष्टा की ओर बढ़ रहा हो तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम नीले रंग 


की ओर बढ़ता दृष्टिगोचर होगा 


(ग) यदि तारा द्रष्टा की विपरीत दिशा में बढ़ रहा हो तो उसका स्पेस्ट्रम लाल 


| रंग की ओर अग्रसर होता दृष्टिगोचर होता है। इसे ही 'डाप्लर प्रभाव' कहते हैं। 


(घ) ब्रह्माण्ड विज्ञान की आधुनिक अवधास्माएँ आकाशगंगाओं की भागा दौड़ी 
पर आधृत हैं। इस धारणा पर आधुृत हैं कि पदार्थ का तीव्र गति से विकास होता जा 
रहा है। 

“विश्व और उसका केन्द्र-सन्‌ १५४३ में पोलैण्ड के खगोलज्ञ कोपर 
निकस ने (मिश्री खगोलज्ञ क्लाडियस टॉलेमी के सिद्धान्त के विरुद्ध) यह घोषण की 
कि विश्व के केन्द्र में 'पृथ्वी' नहीं प्रत्युत्‌ 'सूर्य' है और सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की 
परिक्रमा नहीं करते प्रत्युत्‌ पृथ्वी एवं अन्य ग्रह 'सूर्य' की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस 
के विश्व की संकल्पना सौर परिवार तक ही सीमित थी। ३५० वर्षों तक विश्व की यही 
संकल्पना मानी जाती रही है। 

१८०५ में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शेल ने दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष का 
अध्ययन किया तो पता चला कि विश्व केवल सौर मण्डल तक ही सीमित नहीं है 

बृहत्तर “विश्व की खोज--हरशेल ने कहा कि 'विश्व' सौर परिवात तक ही 
सीमित नहीं है क्योंकि जो विराट विश्व है उसकी तो सौर परिवार एक छोटी सी इकाई 
मात्र है। 'आकाशगंगा' नामक पिण्ड का यह सौर परिवार एक क्षुद्र अंश मात्र है। 
'सुर्य' एक तारा है। “आकाश गंगा' में लाखों-करोड़ों तारे स्थित हैं। 

बीसवीं सदी के आरम्भ में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि 'आकाश गंगा' में १० 
करोड़ से अधिक तारे हैं। उनके अनुषंगी तारे एवं मैजेलेनीय मन्दाकिनी भी है। इन 
सबका सम्मिलित रूप ही 'ब्रह्माण्ड' (विश्व) है। 

१९२५ में अमेरिकी खगोलज्ञ एडविन पी. हबल (१८८९-१९५३) ने 
बताया कि हम जिसे “बिश्व' कहते हैं उसमें सूर्य और सौर परिवारों की तो बात छोड़िए 
उसमें हमारी 'आकाशगंगा' के समान लाखों दुग्धमेखलाएँ हैं। अभी तक खगोल 
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शास्त्रियों का अनुमान है कि ब्रह्माण्ड में लगभग ८० अरब आकाश गंगायें हैं 
ताजी खोजों के अनुसार (सन्‌ २००० तक की खोजों के अनुसार) आकाश गंगाओं 
की संख्यां लगभग १२५ अरब है। जो हमारा सूर्य है उससे दुगुने तिगुने बड़े भी तारे 
हैं। आकाश गंगा के अभी तक के सबसे बड़े समूह की खोज की गई है। यह इतना 
बड़ा है कि हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) उसके एक कण के बराबर है। यह इतना 
विशाल है कि प्रकाश की किरण को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में एक 
अरब वर्ष लग जाएगा। इसमें लाखों आकाश गंगायें हैं और अरबों तारे हैं। 
ह बिगबैंग महाविस्फोट और ब्रह्माण्ड--इस बृहत्तर विश्व की (जिसमें अरबों 
तारे एवं लाखों आकाश गंगायें स्थित हैं) संरचना का निर्धारण बिगबैंग (महाविस्फोट 
के कुछ क्षणों में ही हो गया था जब कि ब्रह्माण्ड अत्यन्त छोटा था और उसी क्षण 
उसका जन्म हुआ था। 

बिगबैंग महाविस्फोट के बाद ब्रह्माण्ड के प्रसार के साथ ही इन संरचनाओं 
का प्रसार सेंटीमीटर के कुछ भाग से बढ़कर वर्तमान अवस्था में पहुँच गया। 

इन भीमकाय आकाशगंगाओं के समूहों में एक “ग्रेटवाल' नामक समूह 

$ रँ न. हे शी है । 
हमारी 'मिल्की वे” (आकाश गंगा) जिस आकाशंगा समूह की सदस्य है उसका नाम 
है 'लोकल ग्रुप'। 

डरहम विश्वविद्यालयों के खगोलविदों ने १५,००० आकाश गंगाओं द्वारा 
निर्मित संरचना का चार्ट प्रस्तुत किया है। एंग्लोआस्ट्रेलियायी वैज्ञानिकों ने २७,००० 
आकाश गंगाओं के मानचित्र निर्मित किए हैं। आशा की गई थी कि २००० तक यह 
संख्या १००,००० तक पहुँच जाएगी। 
बिग बैंग विस्फोट का सैद्धान्तिक माडल 
ब्रह्माण्ड की स्थिति 


















बाद समय |बाद तापमान 

ब्रह्मण्ड का अकल्पनीय गति से प्रसार होता है। 
अकल्पनीय अल्पकाल में इसका आकार एक परमाणु 
से बढ़कर अंगूर के आकार का हो जाता है। 

ब्रह्माण्ड अत्यन्त गर्म एलेक्ट्रानों, क्वार्कों एवं अन्य 
परमाणु कणों का गर्म लावा बन जाता है। 

अत्यन्त तीत्र गति ठण्डे होते ब्रह्माण्ड में क्वार्क 
बे मिलकर प्रोटानों एवं न्यूट्रानों का निर्माण करते 

। 






१ 0२७ ० हर 






१ ० ७३ ० हे 





१०८८ | अत्यन्त गर्म होने के कारण परमाणुओं का निर्माण 
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बाद समय ।बाद तापमान 























होना संभव नहीं है। आवेशित इलेक्ट्रान एवं प्रोटान 
प्रकाश को चमकने नहीं दते जिसके कारण ब्रह्माण्ड 
अत्यन्त गर्म कोहरे की भाँति व्यवहार करता है। 

इलेक्ट्रान, प्रोटॉन और न्यूट्रान परस्पर संयुक्त होकर 
परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन 
एवं हीलियम के परमाणु होते हैं। प्रकाश चमकना प्रारम्भ 
होता है। 

गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें 
संयुक्त होकर भीमकाल बादलों का निर्माण करती हैं, 
जो कि आगे चलकर आकाशगंगाये बन जाती हैं। गैसों 
के छोटे समूह से प्रथम तारों का निर्माण होता है। 

गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगाओं के समूह 
(झुण्ड) बन जाते हैं। जिससे तारों की मृत्यु- प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है। और वे भारी तत्त्वों का (अंतरिक्ष में) 
विकरण उत्पन्न करते हैं। इन तत्त्वों से पुनः नव्य तारों 
एवं ग्रहों का निर्माण होता है। 




















* # प्रयोगशाला में कृत्रिम बिग बैंग * 
ह न्यूयार्क के ब्रूकहेवन नामक स्थान में स्थित एप]... (रिलेटीविस्टिक हैवी 
. आयन कोलाइडर) से वैज्ञानिक 'बिग बैंग' महाविस्फोट के अग्रिम क्षण जैसी 
_ स्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है। 
इसके लिए. उन्हें सोने के परमाणुओं का उपयोग किया जाएगा। ये परमाणु २.४ 
मील लम्बे दो वृत्ताकार पथों में प्रकाश के वेग के ९९.९% वेग से एक दूसरे से 
विपरीत दिशा में परिक्रमा करेंगे। इससे इनके नाभिक एक दूसरे से हटाकर सूर्य के 
केन्द्र के तापमान से १०,००० गुना अधिक तापमान पर विस्फोट करेंगे। 
। यह विस्फोट एक सेकेण्ड के १०० खरबहवें भाग के खरबहवें भाग तक 
«बिग बैंग, महाविस्फोट के तुरन्त बाद की परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। 
इस कोलाइडर का मूल्य ३६६ मिलियन डालर है। यह भारी आयनों को 
अत्युच्च ऊर्जावस्था पर त्वरित करेगा। 
यदि परीक्षण सफल हो गया तो 7.प्र..0. “बिग बैंग' के तुरन्त बाद जैसी 








(५८६) सुभगोदयस्तुतिः [ डितीय 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा और द्रव्य की ऐसी अवस्था उत्पन्न करेगा जो कि पृथ्वी पर 
पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस स्थिति में 'ब्रह्माण्ड का निर्माण किस | 
हुआ? --आदि प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के भौतिकविद्‌ 
निकोलस ग्यूलेस्सी के अनुसार इसके द्वारा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति की पुनरावृत्ति 
प्रयोग शाला में हो सकगी। 

१२.8... का निर्माण कार्य १९९१ से जारी है और यह ब्रूकहेवन का सबसे 
बड़ा त्वरण यंत्र है। यह यंत्र सम्पूर्ण नाभिक का उत्पेक्षण करता है चाहे वह प्रोटान 
वाला हाइड्रोजन नाभिक हो या ७९ प्रोटान और ११८ न्यूट्रान वाला विशाल गोल्ड 
नाभिक हो। यह क्रिया अत्युच्च ऊर्जा का निर्माण करती है। 

(१) “गोल्ड नाभिक' के प्रत्येक कण की ऊर्जा - १०० अरब इलेक्ट्रानबोल्ट 
के समतुल्य है। है 

की (२) त्वरणयंत्र कई चुम्बकीय क्षेत्रों की सहायता से कणों को त्वरित करके 
कक का में टकराता है जिससे कि ४० खरब इलेक्ट्रान वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न 

। 

(३) इस उच्चतापीय ऊर्जावस्था में जबकि कणों की गति प्रकाश की गति के 
लगभग बराबर हो जाती है नियमों का अतिक्रमण होने लगता है। 

(४) जब आवेशित आयन इस गति से घूमते हैं तब समय धीमे चलने 
लगता है। 

(५) कण आपस में टकराव को तुरन्त ग्रहण नहीं करते प्रत्युत्‌ टकराव के 
तुरन्त बाद उनमें विस्फोट होता है। 

(६) आइंस्टीन का कथन है कि ऊर्जा का परिवर्तन लाखों मूल कणों में हो 
जाता है। 

(७) इस उपर्युक्त ऊर्जा का तापमान १० खरब डिग्री केल्विन होता है। इस 
ऊर्जा द्वारा द्रव्य की नव्यावस्था का सृजन होता है और पदार्थ की संरचना में मूलभूत 
परिवर्तन हो जाता है। 

(८) इस परीक्षण के सफल होने पर ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति हो सकेगी जिसे 
पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं देख होगा। यह द्रव्य अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक घनत्व 
वाला होगा। इसे 'क्लार्क मग्लूआन प्लाज्मा' कहते हैं। 

(क) 'कार्क कण'--.(इनके संयोजन से प्रोटान ऊ न्यूट्रान का जन्म हुआ 
करता है।) प्रोटान + न्यूट्रान। 

(ख) “ग्लूआन कण' क्वार्कों को संयुक्त करने वाले कण। 
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(९) प्रोटान एवं न्यूट्रॉन के आपस में त्वरित गति से टकराने से उनका 


“अवस्था संक्रमण' होता है और वे 'क्वार्क-ग्लूआन प्लाज्मा में उसी प्रकार परिवर्तित 
हो जाते है यथा पानी वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। 


सन्‌ २००० तक यह खोज हो चुकी है कि हमारी आकाश गंगा (मिल्की वे) 


में २०० अरब तारे हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में लगभग ८० अरब आकाश गंगायें होंगी। 


(१०) विश्वोत्त्तति-- 
आदिकालिक परमाणु और उसका विस्फोट 





(४) 





अत्यधिक परिमाण के विकिरण के द्वारा इस आदिम परमाणु में एक बृहत 
विस्फोट हुआ। इस धमाके से आद्यकालिक परमाणु टूट गया एवं समटष्टि का प्रसार 
प्रारम्भ हुआ। समष्टि का यह श्रूण (॥79०7० ५४४४०॥०) धीरे-धीरे ठण्डा होने लगा 
जो कि चित्र में बाएँ से द्वितीय आकृति द्वारा प्रदर्शित है। 








(५८८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 


शत इसके विभिन्न कण संयुक्त होते हुए परमाणुओं के नाभिक (५७०७७७) बनने 
लगे। 

इसके उपरान्त धूल एवं गैस के बादल प्रसारित होने लगे जो कि मन्दाकिनी 
(6०9४०) की संरचना के लिए मूल सामग्री हैं। (तृतीयाकृति)। 

इस प्रकार विभिन्न मन्दाकिनियों का उद्धव हुआ। अन्तत: अन्तरिक्षीय प्रतिकर्षण 
(०७7० 7090(भं०, नामक बल के द्वारा यह असंख्य मन्दाकिनियाँ एक दूसरे से 
पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगी। (चतुर्थ आकृति)। 

इसी सोपान वद्ध पद्धति द्वारा सृष्टि का जन्म हुआ। जिसका मूल कारण 88 
०्था३ था। 

ये मन्दाकिनियाँ फैलते-फैलते एक दूसरे से अत्यन्त बृहत्‌ दूरियों में चली गई, 
जिनके मापन में प्रकाश वर्ष (॥8॥ »०५) जैसी इकाइयाँ भी छोटी पड़ने लगी। (१ 
प्रकाश वर्ष - ९.४६ » १०९५ मीटर)। 

मन्दाकनियों में तारा मण्डल (2०0४०॥७॥०॥) एवं तारों की रचना चित्र दो में 
प्रदर्शित है। मन्दाकनियों में गैस एवं धूल के घूर्णित बादल (चित्र २ में बाएँ से प्रथम) 
ने संघनित (0०४००४७) होकर गोलकों (000०5) का रूप से लिया जिससे यह 
निकाय («7५२९५ 5९७१५) का आविर्भाव हुआ (द्वितीय आकृति) यह 
गोलक के अन्दर तारों का जन्म हुआ। यह तारे लाखों करोड़ों वर्षों तक प्रसारित होते 
रहे। अन्तत: इन्होंने रक्त दानव (२8006400) रूप ले लिया (चित्र २ में चौथी एवं 
पाँचवीं आकृति) और अधिक संघनित हुए एवं उन पर नाभिकीय अभिक्रिया (न्यूक्रियर 
रिऐक्शन) होने पर वे पूर्ण रूप से वास्तविक तारों में रूपान्तरति हो गए (तृतीयाकृति)। 
इस अकार स्नष्टि में मन्दाकनियों इसके उपरान्त यह रक्त दानव स्पंदक (००६७) में 
रूपान्तरित हो गए (छठी आंकृति) एवं अंतत: इन्होंने मृत श्वेत वामन ([)९80 ७/॥॥० 
१५भर३० का रूप ले लिया (आखिरी आकृति) जो आज समष्टि में असंख्य तारों के रूप 
में हमें दिखाई पड़ती हैं। 

प्रश्न--क्या भ्रकृति में (8/8 ७०४ ) जैसा विस्फोट (धमाका) एक ही बार हुआ 
या अनेक बार हुए? 

 गामा रफ््मि विस्फोट (68778 78५ 8ए5 0.7९.8) एक ऐसी प्रकृतिक 

परिघटना है जो मुक्त आकाश में लगभग प्रतिदिन घटित होती है। सीमित रूप से इस 
(0.92.8.) की तुलना में हम (8:8 8०४) कर सकते है। मुक्ताकाश के आयतन की 
तुलना में यह 6.7.8. अत्यन्त सूक्ष्म एवं अल्प जीवी घटना है। प्रतिदिन घटने वाली 
यह घटना यादृच्छिक (२४७४००४) दिशाओं में एवं कुछ ही सेकेण्ड के लिए विकिरण 
उत्सर्जित करती है। किन्तु इन क्षण दीप्त विकिरणों द्वारा मनुष्य समाज के उच्चतम 
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अनुमान से भी कही अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अत्यन्त स्वल्प काल एवं 
स्वल्प आयु तथा यादृच्छिक दिशाओं में उत्सर्जन होने के कारण इन 6.ए.४8. का यथार्थ 
संसूचन (५/०००४००) लगभग असंभव सी बात दिखाती देती है विशेषण जहाँ पृथ्वी 
से इन घटनाओं की दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष की भी हो सकती है। 

खगोल शाख््रियों के सामने 6.2.8. का संसूचन एक विकट समस्या बनी रही। 
कुछ क्षणों के लिए अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन एक बृहत्‌ धमाके के रूप में होना 
चाहिए एवं ७४ 8» के परिणाम स्वरूप समष्टि की रचना के अनुसार 6.7.58. द्वारा 
कुछ नई मन्दाकिनियों का जन्म होना चाहिए ऐसा यदि खगोलज्ञ सोचें तो क्या 
अनुचित है? 

0.2.8. का प्रायोगिक संसूचन वैज्ञानिकों के सामने एक विशिष्ट चुनौती के रूप 
में बना रहा है। 

6.2.8. का प्राथमिक प्रायोगिक अन्वेषण--यह अन्वेषण अमरीकी कृत्रिम 
उपग्रह वेला सेटलाइट (५० ६४४०॥०) द्वारा प्राप्त हुआ। 

इन दिनों परमाणु बम विस्फोट के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के संसूचनार्थ 
अमरीकी वायु सेना द्वारा इस उपग्रह का प्रयोग किया जा रहा था। यह आकस्मिक 
संयोग ही था कि अपना कार्य करते हुए इस उपग्रह ने कुछ विशिष्ट 6.7.8. के कोटो 
चित्र प्राप्त कर लिए। इसके बाद ]३७७७ के काम्पटन गामा रे ऑब्जरेवरी (८४०) द्वारा 
प्रेषित कृत्रिम उपग्रहों ने लगभग २००० 6.7.8. को संसूचित किया। निष्कर्ष यह 
निकला कि यद्वपि 5.ए.8. केवल कुछ क्षण के लिए ही घटित होती है इसकी उत्तर 
दीप्ति (४॥८ 00५) जिसमें अनेक प्रकार के विकिरण उपस्थित है, कई दिन तक या 
कई महीनों तक बनी रहती है। इसके बाद 6.7.8. संसूचन की चेष्टा जारी रही किन्तु 
३ दशकों तक कोई साफल्य नहीं मिला। 

१९९६ में इटली एवं जर्मनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा प्रामोचित 5३एघ०॥०० 
कृत्रिम उपग्रह 8&9०६४५ ने कुछ 6.7.8. की दिशाओं का यथार्थ निर्धारण करने में 
सफलता की जो 6.7.8. संसूचन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान के रूप में सिद्ध 
हुई। (8०7०५४५) ने बड़ी शुद्धता के साथ खगोल में 6.7.8. का स्थान निर्धारित 
किया जिससे पृथ्वी स्थित दूरदर्शी द्वारा 5.9.8. के घटित होने के तुरन्त बाद के प्रेक्षण 
सही रूप से प्राप्त हो सके। इस दिशा में भारतीय खगोलज्ञ प्रो. श्रीनिवास कुलकर्णी 
की अध्यक्षता में अनेक खगोलज्ञों ने 8००9० $०५ द्वारा संसूचित द्वितीय गामा किरण 
विस्फोट (0.2.8. 970508) के प्रेक्षणों द्वारा अनेक निष्कर्ष प्राप्त किए। 

१९४७ में घटित विस्फोट--१४ दिसम्बर १९४७ को एक शक्तिशाली 
विस्फोट हुआ जिसकी सूचना सर्वप्रथम इटली के खगोलज्ञो ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय 
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के खगोलज्ञ डा. डेविड जे. हेल्कैन्ड को दी। खगोलज्ञों ने विस्फोट के स्रोत स्थल का 
बृहत दूरदर्शी द्वारा पता लगाकर उसके फोटो प्राप्त किए। १४ दिसम्बर के इस 
विस्फोट 6.7.8. 9724 के अनेक ऑबड़े प्राप्त किए गए। विस्फोटोपरान्त 05७८ 
0॥०४8|०७ (प्राकाशिक उत्तर दीप्ति) इतनी उज्ज्वल थी कि दूरदर्शी द्वारा उसका यथेष्ट 
अध्ययन किया जा सका। 

७... में मन्दकिनी का दृष्टिगोचर होना--फरवरी ९८ में प्रो. कुलकर्णी 
को (उत्तरदीप्ति का प्रकाश पूर्णत: क्षीण हो जाने पर) 6.7.8. में एक नयी मन्दाकिनी 
दिखाई पड़ी। 6.2.8.9724 के उत्तर दीप्ति के अनन्तर ही इस नूतन मन्दाकिनी का 
उद्धव हुआ। 

सृष्टिक्रम--( १) आद्यकालिक 8 8५६ द्वारा मन्दाकिनियों का जन्म। (२) 
वर्तमान ब्रह्माण्ड की रचना (३) लगभगर १४० खरब (१४ » १०१२) वर्षों बाद श्री 
कुलकर्णी ने एक बार पुन: देखा कि 6९.8. 9724 के विस्फोट (धमाके) द्वारा एक 
नई मन्दाकिनी का उद्धव हुआ। इसे हम द्वितीय बिग बैंग कह सकते हैं। इसके 
अनुसन्धायक श्री कुलकर्णा हैं। 


ब्रह्माण्ड की सृष्टि--इस सृष्टि का सूत्रषात लगभग १४० खरब (१४५ १०१९) ; । 


वर्ष पूर्व हुआ। इसमें से हमारे सौर मण्डल (5097 5/#०॥) की उत्पत्ति लगभग ४५ 
खरब वर्ष पहले हुई। हमारे सौरमण्डल में मानव जाति का जन्म लगभग ५० लाख 
वर्ष पहले हुआ। 

सारांश (१) ब्रह्माण्ड का जन्म १४० खरब वर्ष पूर्व । 

(२) हमारे सौर मण्डल का जन्म ४५ खरब वर्ष पूर्व 

(३) हमारे सौर मण्डल में मानव जति का जन्म ५० लाख वर्ष पूर्व । 

(४) पृथ्वी के जन्म से लगभग ८० खरब वर्ष पूर्व गामा रिश्विमयों का सश्ार। 

(५) सम्पूर्ण सृष्टि की अब तक की कुल आयु के लगभग ४०% समय से गामा 
किरणों का निरन्तर प्रसार। 

जो धमाके (विस्फोट) होते हैं वे धूलभरे क्षेत्रों मं ही होते हैं। यही तारों क़ा 
उद्धव भी होता है। 6..8. विस्फोट नये तारों के जन्म के साथ होते हैं। के 00॥७ 
खगोलवेत्ता यह भी कहते हैं कि विस्फोटों द्वारा तारों की मृत्यु भी हो सकती है।' 

कुलकर्णी एवं रामप्रकाश की दृष्टि--(१) 6.7.8.9724 को संभवत: 
द्वितीय बिग बैंग कहना उचित न हो। 

(२) यह भी संभावना है कि इस 6.7.8.9724 ऐसी अधिक भयावह एवं 
शक्तिशाली विस्फोट हुआ हो किन्तु यह ज्ञात न हो सकता। 
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(३) यह सैद्धान्तिक प्रतिरूप (१४०००) केवल गामा किरणों की ऊर्जा का ही 
विश्लेषण करने में सक्षम है। 

(४) विकिरण के जो अन्य प्रकार हैं (जिनका संसूचन अभी असंभव सा है) 
यथा न्यूट्रान या गुरुत्व तरंग। इनसे तो १०० गुना से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो 
सकती है। 

(५) यदि किसी ]२८०४०॥ ४» ७)४०८ ४॥०। को निगल जाय तो ऐसा विस्फोट 
संभावित है। 

(६) 88०८ प्र०० ऐसा संघनित पिण्ड है जिसकी अत्युच्च सघनता के कारण 
उसका 'गुरुत्व” प्रकाश रश्चिम तक को भी, निगल लेता है और इसलिए काला दिखाई 
पड़ता है। 

(७) प्रो. हाकिंगस ने २००७ में अपनी मान्यता के विरुद्ध यह नया सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है कि इस ब्लैक होल में गई हुई वस्तु दूसरे छोर से बाहर निकल 
सकती है किन्तु छिन्न-भिन्न रूप में। 

(८) १४४६५४९८ 00॥979०० ४» (बृहत निपात तारे) को हम [प८णाणा (न्यूट्रान 
तारा) कहते हैं। 

(९) 0.7.8. के उपरान्त न्यूट्रान एवं इलेक्ट्रान लगभग प्रकाश की गति से 
बाहर की ओर भागते हैं। होता यह है कि एक दिन बाद सम्पूर्ण द्रव्य (गैस एवं धूल 
कणों के रूप में) टूट जाता है। इनके इसी संघट्ट से गामा किरणों, १० किरणों एवं 
दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। 

(१०) 6.72.8. तो अभी भी कभी घटित हो सकते हैं। 6.२.8. को पकड़ने के 
लिए खगोलज्ञ सदैव सावधान रहते हैं। खगोलज्ञों को औसतन प्रतिमाह एक 0.7.8. 
प्राप्त ही जाता है। इसका विश्लेषण लगभग २-३ मासों में हो पाता है। 

(११) डा.ए.एन. राम प्रकाश कैंम्रिज यूनीवर्सिटी के ॥56000 ०6 .3५ध०१०ा7५ 


| में कार्यरत हैं। प्र4_॥्ल्‍छथां ॥३५॥३ ९३ 0052८४8०५ इन अंतरिक्षीय गति विधियों एवं 


उनसे प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करने वाली विश्व की बहुत बड़ी वेधशाला है। 
(१२) १९९५ में श्री निवास को (8०५ 09) भूरा वामन) दिखाई पड़ा। 
ग्रहों एवं तारों के मध्य एक पिण्ड प्रजाति है जिसे 'भूरा वामन' कहते हैं। इनमें सूर्य 
जैसी दीप्पि नहीं होती क्योंकि यह नांभिकीय संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) द्वारा ऊर्जा 
का विकिरण नहीं कर पाता। सूर्य जैसे तारे में इसके कुल द्रव्यमान का ८% ही संलयन 
के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ग्रहों की तुलना में 'भूरा वामन' 
अत्यन्त गर्म होता है ये तारे एवं ग्रहों के मध्य की श्रेणी के हैं। इनसे प्रकाशोत्सर्जन न 
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हो पाने के कारण पृथ्वी के टेलिस्कोट इन्हें प्रेक्षत नहीं कर सकते। ये पिण्ड केक्ल 
अनुमानित हैं प्रमाणित नहीं हैं। 

अक्टूबर १९९५ में श्रीनिवास कुलकर्णी की अध्यक्षता (या नेतृत्व) में कैलीफोर्निया 
इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के दल ने भूरे वामन को केवल देखा ही नहीं प्रत्युत्‌ इस 
खगोलीय पिण्ड का स्पेक्ट्रम भी प्राप्त किया। जान हापकिन्स यूनीवर्सिटी का (इस 
दिशा में) सहयोग भी उल्लेख है, हबल स्पेश टेलिस्कोप' के द्वारा ही इसका प्रेक्षण 
किया गया। संसार में प्रथम बार यह भूरा वामन (02298 ) दिखाई दिया यह बृहस्पति 
ग्रह जैसा वामन बृहस्पति से २० से ५० गुना अधिक वजनी है। इसका परिवेश मेथेन 
गैस से आच्छादित है। सूयोत्सर्जित प्रकाश की तुलना में इसमें १/२५००० गुनी 
उज्ज्वलता है। 

(कुलकर्णी महोदय कैलीफोर्निया इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नालाजी' के खगोल 
शाख्र विभाग के अध्यक्ष है और जन्मना महाराष्ट्र के कुरुवाड़ ग्राम के निवासी हैं। उनके 
पिता डा. रामचन्द्र हुनमानथ कुलकर्णी मेडिकल कालेज के प्रोफेसर थे।) श्री निवास ने 
सेकेण्ड पल्‍्सर की खोज द्वारा विश्व को चकित कर दिया तथा भूरेवामन की खोज द्वारा 
भी विश्व को स्तंभित कर दिया।) 

छ82 8५08 का सिद्धान्त और भारतीय दर्शन 

काश्मीरीय स्पन्द शास्त्र” का 'स्पन्दसृष्टिवाद' का सिद्धान्तं सिद्धान्तत: 88 
8» का ही सिद्धान्त है जो यह स्वीकार करता है कि 'स्पन्द' (एत्नआांणा) से 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुई। 

पुराणों में वर्णित 'हिरण्यगर्भ सृष्टि बाद' का सिद्धान्त भी 88 898 से 
समानता रखता है। 

तंत्र शात्र का 'नाद बिन्दु वाद' का सिद्धान्त भी (98 8908) की सैद्धान्ति 
दृष्टि का समर्थक है। 

शाक्त-दर्शन द्वारा प्रतिपादित “श्री चक्र' तांत्रिक योग शा्र द्वारा प्रतिपादित 
“महाबिन्दु सृष्टिवाद' एवं श्री चक्र में स्थित (त्रिकोणस्थ, अन्तरतम) बिन्दु से समस्त 
चक्र एवं पिण्ड-ब्रह्माण्ड की सृष्टि आदि सारे सिद्धान्त (88 8०78) के समतुल्य हैं। 

श्लोक क्रमांक: ४८ * एक ही 'परमबिन्दु' से समस्त चक्रों का उद्धव * 

तदेतद बिन्दोर्यदूशकमभमतस्तत्प्रकृतिकं, 
दशारंसूर्यारे नृपदलमभूत्स्वान्तकमलम्‌ । 
रहस्यं कौलानां. द्वितयमभवन्मूलसदनं, 
तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह सेवन्त इह ते' ॥४८॥ 
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[जो यह परम बिन्दु है उससे ही समस्त चक्रों के प्रकृतिभूत दशबिन्दु हो गए 
हैं। इन्हीं १० बिन्दुओं से दशदलात्मक 'मणिपूर' द्वादशदलात्मक “अनाहत चक्र' 
षोडशदलात्मक विशुद्धिचक्र' एवं द्विदलात्मक 'आज्ञाचक' की उत्पत्ति हुई है। 
कौलमतावलतम्बयों का रहस्य तत्त्व यही है कि वे समस्त चक्रों की मूलभूत 
प्रकृतिरूप 'मूलाधारचक्र' एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' की सेवा किया करते हैं।] 
राजराजेश्वरी व्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि 'मणिपूरक 
चक्र' में (१) 'मूलाधार चक्र' के चार दल हैं और (२) स्वाधिष्ठान चक्र के छः दल 
हैं-- जो कि मिलकर १० की संख्या निर्मित करते हैं अर्थात्‌ ४ + ६ - १०। 


/र 
४ है पल २5० 


(२) 
3. मूलाधार चक्र'. हु जज 'स्वाधिष्ठान चक्र' ह 


४ दल _ 22, दल 
4 १ व 


कर ० दल 
मणिपूर चक्र के १० दल तर मणिपूरक 


भाव यह कि 'मणिपूरक चक्र' 'मूलाधार चक्र” एवं 'स्वाधिष्ठान चक्र' की 
प्रकृति वाला है। 


'तदेतद्बिन्दोर्यद्शकमभवत्तत्परकृतिक॑' 
मूलाधार + स्वाधिष्ठान 5 'मणिपूरक चक्र' 
(१) बिन्दु -- (२) मूलाधार चक -->(३) स्वाधिष्ठान चक -२(४) मणिपूरक चक 
(१) (४) (६) (१०) 
१ (बिन्दु) 





(४) | «<६९ 
(मू०) (स्व्रा०) 


१० (मणि०) 



















(५९४) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय मूल शएलोक एवं उनकी व्याख्या 


'मणिपूरक चक्र'के ऊर्ध्व में (ऊपर) हृदय में 'अनाहत चक्र' स्थित है जिसमें नृपदलमभूत्स्वान्त कमलम्‌” पाठभेद-- 'भूत्रेत्र' । 


हें ४ ? मूलाधार चक्र' एवं “स्वाधिष्ठान चक्र'-- 
अमित शक कितना अजेदे। सजा कम इक किक) .* चक्रों की मूल प्रकृति 'मूलाधार' एवं स्वाधिष्ठान' नामक दो चक्र ही हैं। 


आशहत प्रकर' के ऊपर! विशुद्ासत/ चाक है। उसके फोन 'जाबा लक” है तदेतदूबिन्दोर्यदूशकमभभवत्तत्प्रकृतिकं । 


कागित बे. ८2 अंकल से हे कि 5 के अत ये दो चक्र ही सारे चक्रों के मूल भी हैं। 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) कौलों का मूल सदन (१) मूलाधार चक्र एवं (२) स्वाधिष्ठान चक्र ही हैं-- 
चक्र का | मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरकः अनाहत विशुद्धाख्य आज्ञा रहस्यं कौलानां द्वितयमभवन्मूलसदनं तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह सेवन्त इह 
नाम चक्र चक्र चक्र चक्र 
दे 


गौड़पाद कहते हैं-- 
६ १० १२ १६ ०२ आचार्य गौड़पाद कहते हैं 


(१) 'सहस्राकाज्जातं तदिति दशधाबिन्दुरभवत्‌ ॥” (४७) 
सारांश यह है कि-- (२) 'सहस्रारं बिन्दुर्भवति (४७) 


(१) मूलाधार चक्र १ चक्र (संख्या) “ततो मूलाधारा 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र १ चक्र (संख्या) । के 7 द्वितीयमभक्तदृशदलं' - मणिपूरक 
(३) 'मणिपूरक” नामक चक्र के दल ८ ह ७ & चक्र। 
१० ८ ; 
योग 5८ २+ १० ८ १२ 5 अनाहत चक्र 
(अनाहत चक्र” में स्थित १२ दल 
हैं। उनमें मणिपूरक के १० दल सम्मिलित 


दी रक हैं। किन्तु मूलाधार तथा स्वाधिष्ठान के | है मलाधार | सवा ज मणिपूरक | 
के दल नहीं प्रत्युत्‌ उनकी १ + १ संख्या | ६ «दल ख् & कर डर 
१० दल सम्मिलित है अत: अनाहत के १२ दल 2२ है ८ 9 (( 


[ हो जाते हैं। 


'मूलाधार चक्र' 'स्वाधिष्ठान चक्र' ॥. ५ रे 4 
(क) ८ १ संख्या (ख) -< १ संख्या बन स्वाधिष्ठान ; [ हे शक ट रे का | ट 
(२) संख्या (मू० + स्वा० का योग) र्रसछ >> च ै 
(ग) मणिपूरक | रो १० मणिपूरक चक्र 
संख्या १० )[(स्वा०)| १० दल 
२ भंजड मूला० चक्र की | स्वाधिष्ठान चक्र 
८ १२.० 
अनाहत चक्र 
(१२ दल) + २ दल ८ “आज्ञा चक्र' 














(५९६) 





सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
(क) (ख) (ग) 
मणिपूरक चक्र के मूलाधार चक्र की स्वाधिष्ठान चक्र की 
१० दल संख्या-- १ संख्या-- १ 
३० के हैं कं" २-१ 


'दशधाभिद्यते बिन्दु: एक एव परात्मक:चतुर्धा35धारकमले षोढाउधिष्ठान पंकजे 
उभयाकार रूपत्वात्‌ इतरेषां तदात्मता। --सुभगोदय स्तुति। 





[घ] 









जे मूलाधार न्‍ 
ब चक्र के (१) ह 








सहस्रारं बिन्दुर्भति च ततो बैन्दवगृहं 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स॒ करणम्‌। 
ततो मूलाधारा . द्वितयमभवतदृशदलं 
सहस्ताराज्जातं | तदितिदशधाबिन्दुरभवत्‌ ॥ 
--सुभगोदय स्तुति (४७) 
रहस्यं॑ कौलानां द्वितयमभवन्मूलसदन । 
तथाधिष्ठान॑ च प्रकृतिमिह सेवन्त इह ते ॥' 
--(सुभगोदय स्तुति ४८) 


पल 








. खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५९७) 


“अमीषां कौलानां भगवति भवेत्पूजनविधि- 
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने ॥' 
--सुभगोदय स्तुति (४३) 
(१) * 'परमबिन्दु/ से (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) “मणिपूर' (४) 


 अनाहत (५) विशुद्धाख्य (६) आज्ञाचक्र (७) सहस्रार की उत्पत्ति होती है। 


(२) 'परमबिन्दु” से निशेषजगत की भी उत्पत्ति होती है-- 
'सहसारं बिन्दुर्भवति” “तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌ ।।' 
(३) 'परमबिन्दु' से बैन्दव जगत की भी उत्पत्ति होती है-- 
'सहस्लारं बिन्दुर्भवीति च ततो बैन्दवगृहं' (४७) 
(४) “परमबिन्दु' से ही “श्रीचक्र' का आविर्भाव हुआ है क्‍योंकि श्रीचक्र 


. 'सहस्नर चक्र' का ही ज्यामितिक स्वरूप है और समस्त चक्रों का अधिष्ठान है। यही 
देवी का आसन है। यही देवी का शरीर है। यही ब्रह्माण्ड है। यही ३६ तत्त्वों वाला 


विश्व! है। 

















(५९८) सुभगोदयस्तुतिः [ द्वितीय 
एलोक क्रमांक ४९ : 
*# कौलों और समयमार्गियों की उपासना में भेद * 
अतस्ते कौलास्ते भगवति दृढप्राकृतजना, 
इति प्राहुः प्राज्ञा: कुलसमयमार्गद्वयविद: । 
महान्त: कक सेवन्ते सकलजननीं बैन्दवगृहे, 
थ नित्याममृतक्षरिकामैन्दवकलाम्‌ ॥।४९॥ 
[इसलिए हे भगवती! वे तेरे (उपासक) कौलमार्गी टृढ़तापूर्वक 
। ड़्तापूर्वक प्रज्गकृत (अश्लाघ्य 
एवं अति सामान्य) साधक हैं। इस बात को “कुलमार्ग' एवं 'समयमार्ग” दोनों के ज्ञाता 
विद्वान कहते हैं। महान पुरुष तो समस्त जगत की माता ( जगन्माता), शिव की 
आकृति वाली, नित्य विद्यमान रहने वाली अर्थात्‌ अविनाशिनी एवं अमृत का क्षरण 
करने वाली चन्द्रकला का बैन्दवगृह (सहस्नर के चन्द्रस्थान) में ही सेवन किया करते 
हैं। (परासंवित्‌ की सहस्नर में ही उपासना करते हैं॥४९॥] 
न्‍ सरोजनि--'श्रीविद्या' की उपासना तो (१) 'कौल', (२) “मिश्र', एवं 
) 2२३४० तीनों करते हैं किन्तु इनमें जो कौलमार्गी (पूर्वकौल एवं उत्तरकौल) 
हे वे पूर्णतः 'प्राकृत' (अत्यन्त स्थूलमार्गी एवं कलुषित मानसिकता के अति सामान्यजन) 
क्योंकि वे वीभत्स क्रियायें करने वाले, भैरवी चक्र की साधना करने वाले, 
पञ्चमकारों का सेवन करने वाले, मूलाधार चक्र में त्रिकोण की उपासना करने वाले, 
नारी की प्रत्ययोनि की उपासना करने वाले तथा क्षणमुक्त एवं बाह्योपासक होते हैं-- 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 
(१) 'समयाचारो नाम आन्तरपूजारति: ।” 
(२) 'कुलाचारो नाम बाह्मपूजारतिरिति । 
(३) 'बाह्याकाशजं नाम बाह्यावकाशे पीठादौ भूर्जपत्र शुद्ध पटहेम हेमरजतादि- 
पट्टतले लिखित्वा समाराधनम्‌ । एतदेव कौलपूजेत्याहुर्वृद्धा: ॥ 
(४) 'दहराकाशजं नाम हृदयाकाशावकाशे चक्रस्य पृ : 
जा पूजनम्‌ । इदमेव समय॑पूजेत्याहु: 
(५) 'कौलचक्रे त्रिकोणमध्यगतो बिन्दु: । 
समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दु:।” 
(६) समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या 
कप सहस्नदलकमल एव, न तु 
(७) मिश्रक॑ कौलमार्ग च॒ परित्याज्यं हि. शाहझ्ढरि॥ 
इति ईश्वर वचनात्‌ मिश्रकमतं, कौलमार्ग च परित्याज्यम्‌ | 





मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (५९९) 


(८) 'कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दुस्थानम्‌ । स एवं बिन्दु: तत्र आराध्य:। अतदव 
कौला: त्रिकोणे बिन्दुं नित्यं समर्चयन्ति। तत्‌ त्रिकोण द्विविध॑, श्रीचक्रान्तर्गतनवयोनि 
मध्यवर्तिनी योनि:, सुन्दर्या: तरुण्या: प्रत्यक्षयोनिश्च' श्रीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगत 
योनिं भूर्ज हेमपट्टवल्र पीठादौ लिखितां पूर्वकौला: पूजयन्ति। तरुण्या प्रत्यक्षयोनि 
उत्तरकौला: पूजयन्ति। उभयं योनिद्ययं बाह्ममेव न आन्तरम्‌ | अतः तेषांआधारचक्रमेव 
पूज्यम्‌ । 
(९) 'तत्र (आधार चक्रे) स्थिता कुण्डलिनी शक्ति: कौलिनी इत्युच्यते। सैव 
उपास्या त्रिकोणपूजकानां इति रहस्यम्‌ | एषा कुण्डलिनी शक्ति: बिन्दुरूपिणी निद्रणैव 
संपूज्या, तस्या: सदा निद्राणस्वाभाव्यात्‌ | सा पूजा तामिश्रा। कुण्डलिनी प्रबोधो यदा 
स्यात्‌ , तत्क्षणमेव मुक्ति: कौलानाम्‌ । अतएव क्षेणमुक्ता: कौला इति व्यवहार:॥' 
प्रत्यक्ष त्रिकोणे बिन्दुस्थानं मन्मथच्छत्रं संपूजयन्ति, अधोमुखं त्रिकोणं अधोमुखेन छत्र 
पूजयन्ति॥१ 

(१०) चतुष्कोणमध्यं बिन्दुस्थानमिति बाह्यपूजा। तरुणीत्रिकोणपूजा च दूरत 
एव निस्तेति ध्येयम्‌ ॥” अतएव समयिनां सहख्रकमले समयाया: समयस्य च शम्भो: 
पूजा। 'समया'नाम शम्भुना साम्यं पञ्मविध॑ यातीति 'समया'। समयत्वं शंभोरपि 
पशञ्चविधं साम्यं देव्या सहयातीति।। 

जिस साम्य की बात (ऐक्य की बात) कही गई है उसका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
(१) अधिष्ठानसाम्य (२) अवस्थानसाम्य, (३) अनुष्ठानसाम्य, (४) रूपसाम्य, 


(५) नामसाम्य। 


खण्ड ] 


“'केचित्तु षोढाऐक्यमाहु: ॥* 
(११) सामयिकों की पूजा--“समयिनां ऐकिमुष्मिकफल साधनोपाय: आन्तरपृजेति 
समयमततत्त्वम्‌ ॥* 
“अत्र समयिनां बाह्मपूजा निषेध: ॥/९ 
आचार्य गौड़पाद ने भी कौलों एवं समयोपासकों के मध्य इस भेद को अनेक 


स्थल पर रेखाह्लित किया है यथा-- 
कत्रकोणं ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुपरे । 
चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दवमिति ।' 


2 न 2253 मनन 
१. लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा 
३. लक्ष्मीधरा 








(६००) सुभगोदयस्तुतिः 


सुधासिन्धी_तस्मिन्सुरमणिगृहे . सूर्यशशिनो 
रगम्ये रश्मीनां समयसहिते त्व॑ विहरसे । ।७॥ 
भवेतेदच्चक्रद्वितयमतिदूरं समयियां, 
विसृज्यैतद्युगमं तदनु॒ मणिपूराख्य सदने । 
त्वया सृष्टवारि प्रतिफलति सूरेन्दुकिरणै, 
द्विधा लोके पूजां विदधति भवत्या समयिन: | ।४५॥ 
अमीषां कौलानां भगवति 
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने | 
अतो बाह्मपूजा भवति भगरूपेण च ततो, 
निषिद्धाचारोउयं निगमविरहो3निन्द्यचरिते ॥४ ३॥ 
भवेन्मूलाधारं तदुपरितनं॑ चक्रमपि तत्‌। 
द्वय॑ तामिस्राख्यं शिखिकिरणा संमेलनवशात्‌ । 
तदेतत्कौलानां. प्रतिदिनमनुष्ठेय मुदितम्‌ । 
भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्यमुभयम्‌ ॥४२॥ 
(क) 'सृष्टिक्रममार्गस्तु समयमार्ग: । 
(ख) संहारक्रम कौलमार्ग है। 
(ग) कौलचक्रे ब्रिकोणमध्यगतोबिन्दु: । 
(घ) समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दु: ॥ 
(ड) कौलचक्रे कोणसंख्या नास्ति: ॥ 
समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या 
सहस्नदलतकमल एव,न तु बाह्य पीठादौ॥ 
षोडशोपचार  व्यतिरेकेण . आत्मार्पण 
चुद्या त्यागा एवं सपर्यपर्याय:॥(२७ 
चतुष्षष्टितन्त्राणि कुलमार्ग एव । हक 





[ द्वितीय 


अतोनवविधेक्यं भैरवीभैरवयो: ज्ञातव्यमिति कौलमतरहस्यम्‌। अतएव कौला: 


परमेश्वरं नवात्मेति व्यवहरन्ति।। कौला: आहु:-- 
'नवव्यूहात्मको देव: पंरानन्दपरात्मक: । 
नवात्मा भैरवों देवो भुक्तिमुक्तिप्रदायक: | 
परानन्दपराशक्ति: चिद्रूपाउउनन्दभैरवी ॥९ 
तयोर्यदा सामरस्यं जगदुत्पद्यते तंदा॥? 
१. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (६०१) 


खण्ड ] 


समयमत की पूजा--समयपूजका: समयिन:। तेषां षट्चक्रपूजा न नियता। 
अपितु सहस्लकमल एव पूजा। षोडशोचाररूपपूजाज्ञकलापश्च ततो5पि दूरत एव॥' 

एलोक क्र. ५० : * श्रीविद्या-सम्बद्ध शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय * 

इदं कालोत्पत्तिस्थितलयकरं पद्मनिकरं, 
त्रिखण्डं श्रीचक्र मनुरपि च तेषां च मिलनम्‌। 
तदैक्यं षोढ़ा वा भवति च चतुर्धेति च तथा, 
तयो: साम्य पशञ्जप्रकृतिकमिंदं शाखत्रमुदितम्‌ ॥५०॥ 

[कालतत्त्व, विश्वोत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदि सबकी कारणभूता पराशक्ति, 
(षट्चक्र स्वरूप) कमलों की समष्टि, (सोम, सूर्य एवं अग्नि के रूप में स्थित) 
त्रिखण्डात्मक श्रीचक्र, (प्रद्भमदशाक्षरी रूप) विद्या (मन्त्र), उनका छ: एवं प्रकार वाला 
ऐक्य तथा पाँच प्रकार वाला ऐक्य--.श्रीविद्या के ग्रंथों द्वार वर्णित किया गया है (कहा 


गया है)॥५०॥] 
सरोजिनी व्याख्या--षोढाऐक्य-- 
(१) कला का बिन्दु के साथ और इन दोनों का नाद के विभव के साथ ऐक्य। 
(२) नाद का कला एवं बिन्दु से ऐक्य । 
(३) कला का नाद एवं बिन्दु के साथ ऐक्य | 
(४) बिन्दु एवं नाद का परशिव के साथ ऐक्य । 
(५) नाद, कला तथा बिन्दु का परशिव के साथ ऐक्य | 
(६) कला, नाद तथा बिन्दु का परशिव से ऐक्य | 
“तदेव॑ षोढैक्यं भवति खलु येषां समयनिं। 
'कलायां बिन्द्रैक्य॑ तदनु च तयोनदिविभवे । 
तयोनीदेनैक्य॑ तदनु च गलायामपि तयो: । 
तयोबिन्द्राढैक्य॑ त्रितयविभवैक्यं . परशिवे । 
तदेवं षोढैक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌॥* 
आचार्य गौड़पाद ने षोढ़ा एवं पञश्चधा ऐक्य का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
'बडब्जारण्ये त्वां समयिन इमे पश्चकसमां | 
यदि संविद्रुपा विदधति च षोढैक्यकलितामू || 
--(सु० स्तुति ३८) 
किसी-किसी आचार्य ने त्रिधा साम्य का भी प्रतिपादन किया है और इसका भी 
उल्लेख आचार्य गौड़पाद ने इस प्रकार किया है-- 


१. लक्ष्मीधरा 
२. सुभगोदयस्तुति (१२) 








|... लि कमी 


(६०२) सुभगोदयस्तुतिः 


[ द्वितीय 
भवेत्‌ साम्य॑ केचित्‌ त्रितयमिति कौल प्रभूतय: |--३९ 
पञ्च साम्य 
गी जाहतीह हकितलजलत्क ुहीभ हु“ 7] हे है 
(१) (२) (३) (४) (५) 


अधिष्ठानसाम्य अनुष्ठानसाम्य अवस्थानसाम्य रूपसाम्य नामसाम्य 
| कौलमार्गी तीन प्रकार का साम्य मानते हैं। आचार्य गौड़पाद इस त्रिविध साम्य 
| के सिद्धान्त को त्याज्य मानते हैं। इसीलिए लिखते हैं-- 
'भवेत्साम्यं केचित्‌ त्रितममिति कौल प्रभृतय: ।' 
। गौड़पादाचार्य पञ्मधा साम्य के प्रतिपादक हैं। इसीलिए वे त्रिधा साम्य को 
अस्वीकार करने के बाद उसी श्लोक में पदञ्नधासाम्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
क्रियावस्थारूप॑ प्रकृतिरभिधा. पञ्नकसमं | 
तदेषां साम्यं स्यादवनिषु च यो वेत्ति स मुनि: ॥” (३९) 
चतुर्धा ऐक्य भी है-- 
'चतुर्थैक्यं तेषां भवति च चतुर्बाहुरुदिता ।” 
--(सुभगोदयस्तुति १४) 
श्रीचक्र के त्रिखण्ड 


हा ज काश पा हा 


(१) (२) (३) 
'सोमखण्ड”' 'सूर्यखण्ड' 'अग्निखण्ड' 
षोढैक्य-- 
“भवेत्यैक्यं घोढाभवति भगवत्या: समयिनां | 
। --सुभगोदयस्तुति १५ 
ब्रिखण्ड ; रुद्रयामलकार की दृष्टि--रुद्रयामल में कहा गया है-- - 
अग्नीषोमात्मक॑ चक्रमग्नीषोममयं जगत्‌ । 
अग्नावन्तर्बभौ भानुरग्नीषोम मय॑ स्मृतः 
ब्रिखण्ड मातृका चक्र सोमसूर्यानलात्मकम्‌ । 
मा --रुद्रयामल 
“त्रिखण्डं ते चक्रं शुच्चि रविशशद्भात्मततया | 
--सुभगोदय स्तुति (८) 
श्लोक क्र. ५१ : परमसौभाग्य स्वरूप सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति 
गस्तेरेतस्या: फलमपि च सर्वाधिकमभू 
तदेतत्कौलानां फलमिह चैतत्समयिनाम्‌ । 








खण्ड ] मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या (६०३) 


सहस््रारे पद्मे सुभग सुभगोदेति सुभगे 
परं सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्य पदवी ॥५१॥ 

[इस प्रकार की अर्थात्‌ समयमार्ग की उपासना का फल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। 
कौलमार्ग की उपासना का जो फल है वह समयाचार वालों को भी प्राप्त है। हे सुभगे! 
'सहस्नार पद्म' में तेरा परमैश्वर्यस्वरूप महान उदय हुआ करता है। 'सहस्नार पद्म! में 
भगवती. के साथ होने वाली जो सायुज्य मुक्ति है। वही परम सौभाग्य है। (या यहाँ जो 
सर्वोच्च उपलब्धि रूप परमसौभाग्य प्राप्त होता है वह तुम्हारे साथ एकीभूत होने के 
स्वरूप में अवस्थित सायुज्य नामक महामुक्ति है॥५१॥] 

सरोजिनी व्याख्या--गौड़प्रादाचार्य का कथन है कि “श्रीविद्या' की साधना 
करने वाले साधकों एवं सिद्धों को जो उपलब्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वे तो 
स्वत: समयाचारानुयायियों को भी प्राप्त हो ही जाती हैं किन्तु समयमार्गियों को सहख्नार 
चक्र में जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वह दूसरे मार्गानुयायियों के लिए अलभ्य है। 
यह परम सौभाग्य स्वरूप सिद्ध “सायुज्य मुक्ति' है। 

आचार्य शद्भर कहते हैं कि मुक्ति का परम धाम मात्र यह 'सहस्नार चक्र' ही है 
और उसी में भगवती अपने पति सदाशिव के साथ विहार किया करती हैं-- 

“सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ।” 

आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं--“तदनन्तरं झडिति विद्युल्लतेव सहस्न कमलं 
अनुप्रविष्टा सुधाब्धौ पञ्चकल्पतरुच्छायां मणिद्वीपे सरधामध्ये सदाशिवेन सार्ध विहरमाणा 
वर्तते॥/* 

आज्ञा चक्र' के ऊर्ध्व में 'महानाद' है। 'महानाद' के ऊर्ध्व में शद्डिनी नाड़ी' 
है। शद्धिनी नाड़ी के अग्र भाग में (शून्याकार स्थान में) तथा ब्रह्मरंध्र में अवस्थित 
प्रकृतिस्वरूप 'बिसर्ग' के निम्न प्रदेश में प्रकाश स्वरूप पूर्ण चन्द्र के समान अत्यन्त 
शुभ्रवर्ण का अधोमुखी तथा आनन्दस्वरूप 'सहस्रदलकमल' है। इसका केशर समूह 
रक्त एवं भास्वर है तथा अकार से क्षकार पर्यन्त ५० मातृकाओं से यह पद्म विभूषित है। 

इस पद्म के में २० वृत्ताकार घेरे हैं और प्रत्येक घेरे में ५० दल हैं तथा प्रत्येक 
वृत्त के दलों में 'अ' से 'क्ष' पर्यनत ५०-५० अक्षर अंकित हैं। 

इस सहस्रदलात्मक महापाथोज की कर्णिका के मध्य में निर्मल पूर्ण चन्द्रमा 
स्थित है। इस चन्द्रमा के मध्य विद्यत्वत ज्योतिष्मान 'त्रिकोण' है। 


१. सौन्दर्य लहरी 
र. लक्ष्मीधरा 
सुभ० ४९ 





(६०४) सुभगोदयस्तुतिः [द्वितीय 
इस त्रिकोण के मध्य अतिगुपत एवं शून्यरूप 'परबिन्दु' है। यह 
'अमाकला' एवं “निर्वाण कला' से युक्त है। कल पहल 
सहस्नदल कमल के मध्य में अवस्थित चन्द्रमा में 'हंसपीठ' या'हंस' 
नाम से युक्त अन्तरात्मा अवस्थित है। का 
परमगुरु परशिव है। परशिव के निम्नप्रदेश में पुंप्रकृत्यात्मक (प्रकृतिपुरुषस्वरूप 
अन्तरात्मा 'हंस' अवस्थित है। (हंस पद - प्रकृतिपुरुषात्मक अन्तरात्मा।) हि 
'शाक्तानन्द तरक्निणी' के अनुसार आज्ञाचक्र के ऊर्ध्वदेश में स्थित अधोमुखी 
'सहस्नदल कमल' के नीचे 'ट्वादशदलकमल' है। इस कमल पर 'सदाशिवरूप 
गुरु अवस्थित हैं। 4९८, 
'पादुकापश्चक' नामक ग्रंथ के अनुसार अधोमुख सहस्नदलकमल (शिर में 
स्थित 'सहस्लार') की कर्णिका के मध्य 'अकथादित्रिकोण' में ' | 
आस परम गुरु परशिव 
(क) परमशिव सहस्नदल कमल में स्थित है या कि 
(ख) सहस्रदल कमल से नीचे स्थित 'द्वादशदल कमल' में स्थित हैं? 
'कुलार्णव तन्त्र' में कहा गया है कि स्थान का निर्णय अपनी परम्परा के 
अनुसार करना चाहिए। 
'अमाकला' एवं “निर्वाणकला'--'सहस्रदलपग्म के भीतर स्थित, त्रिकोण में 
हि का विषम सूर्य की भाँति अरुणवर्णा तथा कमल के रेशे के सौवें भाग की 
सूक्ष्म, क्ष , नित्य, अमृतवर्षिणी, अधोमुखी एवं 
'उमाकला' स्थित हैं। कल के 
'अमाकला' के भीतर बालाग्र के हजारहवें भाग के समान सूक्ष्मतम “निर्वाणकला' 
अमाकला के मध्य में कुटिलाकारा सत्रहवीं 'कला' है। इसे ही 'सप्तदशी कला' 
कहते हैं। “निर्वाणकला' के मध्य वहिस्वरूपा 'निबोधिका' स्थित है और उसके 
ऊर्ध्व में 'अव्यक्तनाद' स्थित है। 
षट्चक्रनिरूपणकार “'सहस्नार' का परिचय देते हुए कहते हैं-- 
'तदूर्ध्वे शंखिन्या निवसतिशिखरे शुन्येदेशेप्रकाशं 
विसर्गाध: पद्म॑ दशशतदलं पूर्णचन्द्रातिशुभम्‌ । 
अधोवक्त्य॑ कान्तंतरुणरविकला कान्तिकिञ्ञल्कपुझं 
लकाराष्यैर्वगड्ड: प्रविलसितवपु: केवलानन्दरूपम्‌ ॥ 
अमाकला-- 
अत्रास्तेशिशुसूर्यसोदरकला चन्द्रस्य सा षोडशी, 
शुद्धा नीरज सूक्ष्म तन्‍्तु शतधाभागैकरूपा परा। 


१ 


मूल श्लोक एवं उनकी व्याख्या 


विद्युत्तोटिसमानकोमल तनूर्विद्योतिताउधोमुखी । 
नित्यानन्दपरम्पराइतिविगलत्‌. पीयूषधाराधरा ॥४६॥ 
निर्वाणकला-- 
“निर्वाणाख्यकलापरापर तरा सा55स्ते तदन्तर्गता 
केशाग्रस्य सहस्रधा विभजितस्यैकांशरूपा सती। 
भूतानामधिदेवत॑ भगवती. नित्यप्रबोधोदया, 
चन्द्रार्द्धाद्ध समान भन्जुरवती रुरवर्कितुल्यप्रभा ॥४७॥ 
'निर्वाणशक्ति--निर्वाण कला' के मध्य परमा “निर्वाणशक्ति' अवस्थित 
है-- 
एतस्या मध्यदेशे विलसति परमाअपूर्वनिर्वाणशक्ति: । 
कोट्यादित्यप्रकाशा .त्रिभुवनजननी कोटिभागैकरूपा | 
केशाग्रस्याउतिगुह्या निरवधि विगलत्रेमधाराधरा सा। 
सर्वेषां जीवभूता मुनिमनसि मुदा तत्त्वबोधं वहन्ती ॥ 
--षट्चक्रनिरूपणम्‌ (४८) 
श्लोक क्र. ५२: (अन्तिम श्लोक) * यथा स्वेच्छा निर्विध्न यात्रा करने 
एवं पीयूषपान की सिद्धि * 
“अतोउस्या: संसिद्धौं सुभगसुभगाख्यां गुरुकृपा, 
कटाक्ष: व्यासड्भात्सवदमृतनिष्पनद सुलभा। 
तया विद्धोयोगीविचरति निशायामपि दिवा, 
दिवाभानू रात्रो, विधुरिव कृतार्थी कृतमतिः ।' 

[इसलिए इस समयमार्ग की सिद्ध (प्राप्त कर लेने) एवं गुरु की अनुकम्पा 
अधिगत कर लेने पर योगी चन्द्र-खवित अमृत प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात (वेधकदीक्षा) 
से आविद्ध योगी अहर्निश सदैव सूर्यचन्द्रवत यथास्वेच्छा निर्विध्न यात्रा करने लगता है 
और कृतकृत्यता सम्प्राप्त कर लेता है।] 

सरोजिनी--इस समयमार्ग की सिद्धि होने पर तथा गुरु के कृपा-कटाक्ष से 
सौभाग्यप्रदा एवं सुभगा नामक कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होने पर और गुरु के साथ 
रहकर साधक जब गुरु को प्रसन्न करके समयमार्ग के रहस्य से अवगत हो जाता है तथा 
महावेधदीक्षा प्राप्त कर लेता है तब उसे अमृतस्नाव की प्राप्ति होती है। वह सहस्रार में 
अवस्थित चन्द्रमा से श्रवित पीयूष का पान करने लगता है--अमृतास्वादन का सौभाग्य 
प्राप्त करता है। इस प्रकार एक विद्धयोगी उससे कृतमति होकर रात्रि में भी दिन के ही 
समान एवं दिन में भी रात्रि के समान चन्द्रमा की भाँति विचरण करता है। इस प्रकार 





........ दी दी 


(६०६) सुभगोदयस्तुतिः 
सिद्धि प्राप्त समयाचार के योगी को देश, काल एवं परिस्थितियाँ विचलित नहीं कर 


सकतीं। वह समधी होकर सूर्य-चन्द्र के समान अवाधगति से इस पृथ्वी- पर स्वच्छन्दरूप 
से विचरण करता है। 


यदा तौ चन्द्राकां निजसदन संरोधन वशा- 
दशक्तौ पीयूषस्रवणहरणो सा च भुजगी । 
जुद्धा क्षुत्कुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगत॑ । 
सुधाधारा सारै: स्नापयसि तनुं बैन्दवकले ॥' 
की दृष्टि--भैरवयामल में कहा गया है-- 
'शिवार्कमण्डल भित्वा द्रावयन्तीन्दु मण्डलम्‌ । 

तहुभूतामृतस्यन्दि. परमानन्द नन्दिता। 
कुल त्यक्त्वा परं वर्षणमेत्य सा॥' 


0... 


मकान व कक म++ ५ «घन + २०६, | 
१. सुभगोदयस्तुति (४) । 














श्र अकादमी, वाराणसी 


योगिराजमत्स्येन्द्रनाथ प्रणीत। 
(मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ-परिचय-दृष्टिसमन्वितः ) 
'सरोजनी' हिन्दी व्याख्या संवलितश्व, हिन्दी व्याख्याकारः - डॉ. श्यामाकान्त | “आनन्द! 
प्रथम खण्ड - 75.00, द्वितीय खण्ड - शीघ्र 
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॥. योगवासिष्ठ वेदान्त 


१, योगवासिष्ठ का काल 


प्राचीन वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थों में योगवासिष्ठ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डॉ. भीखनलाल 
आत्रेय इसका रचनाकाल ५०० ई. से लेकर ६५० ई. तक मानते हैं। उनके मत 
से यह शंकराचार्य के पहले का ग्रन्थ है। डॉ. सुरेन्रनाथ दासगुप्त इसकी ७००-८०० 
ई. की कृति मानते हैं। पी.सी. दीवान जी इसका काल ८८५-६७२ ई. बतलाते हैं। 
एस.पी. भट्टाचार्य कर इसे १०००-१२०० ई. का मानते हैं तो वी. राघवन्‌ 

११००-१२५० ई. का। टी.जी. मांइणकर इसे १२०० ई. के आसपास का मानते हैं 

और जे.एन. फारकुअर १३००-१४०० ई. का ग्रन्थ मानते हैं। इस प्रकार 

योगवासिष्ठ के रचनाकाल के बारे में बड़ा मतभेद है। परन्तु इस मतभेद को 
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर दूर किया जा सकता है- 

(क) काश्मीर के अभिनन्द गौड ने ध्वीं शताब्दी में योगवासिष्ठ का संक्षिप्त 
संस्करण तैयार किया था जिसका नाम लघुयोगवासिष्ठ है। अतः योगवासिष्ठ 
की रचना इसके पूर्व अवश्य हुई होगी। 

(ख) प्रो. एस.पी. भटूटाचार्य ने योगवासिष्ठ के ऊपर काश्मीर शैवमत के त्रिक 
सम्प्रदाय का प्रभाव दिखलाया है और सिद्ध किया है कि योगवासिष्ठ ने 
मायावाद को अस्वीकार किया है और आभासवाद, कल्पनावाद, क्रियाशक्तिवाद, 
स्पन्दवाद तथा काश्मीर शैवमत के ३६ तत्त्वों की स्वीकृति आदि त्रिक 
सम्प्रदाय के मतों को अंगीकार किया है। 

(ग) पी.सी. दीवान ने दिखलाया है कि सर्वज्ञात्म मुनि ने संक्षेपशारीरक के 
द्वितीय अध्याय के १८२ वें श्लोक में योगवासिष्ठ का संकेत किया है। इस 
कारण इसकी रचना संक्षेपशरीरक के पहले अवश्य हुई होगी, अर्थात्‌ 
८५०-६०० के पहले होगी। 

(घे महाराष्ट्र में योगवासिष्ठ का ज्ञान संत ज्ञानदेव (१२७५-१२६६ ई) को था। 
इन्होंने अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी में योगवासिष्ठ से पर्याप्त सहायता ली है। 

अतः इन सब तथ्यों का विचार करते हुये यही निश्चित होता है कि डॉ. एस. एन. 

दासगुप्त का मत अधिक समीचीन है। 
योगवासिष्ठ के काल-निर्धारण में जो कठिनाई है उसका प्रमुख कारण है कि उसके 
कई संस्करण निकले थे। उसका वर्तमान संस्करण निश्चित रूप से इतना पुराना नहीं है 
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जितना पुराना उसका प्रथम संस्करण है जिसका नाम मोक्षोपाय था। डॉ. दासगुप्त का मत 
मोक्षोपाय के बारे में ही सही है। उसका वर्तमान संस्करण, जैसा कि अन्य विद्वानों ने 
दिखलाया है, (११०० ई. के पहले का नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि न तो शंकराचार्य 
ने योगवासिष्ठ का उल्लेख किया है और न योगवासिष्ठकार ने शंकराचार्य का। पुनश्च दोनों 
के मतों में भी कुछ मौलिक अन्तर है, क्योंकि शंकराचार्य माया को भ्रम (प्रातिभासिक) नहीं 
मानते हैं और योगवासिष्ठ में माया को श्रम माना गया है। उसमें अद्वैतवाद का 
सत्तात्रैविध्यवाद नहीं है। 


२. योगवासिष्ठ के लेखक। योगवासिष्ठ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये 
नाम हैं वासिष्ठ, वासिष्ठरामायण, योगवासिष्ठरामायण महारामायण, आर्ष रामायण, 
ज्ञानवासिष्ठ और मोक्षोपाय। इसको महारामायण इसलिए कहा जाता है कि यह 
वाल्मीकि रामायण से आकार में बहुत बड़ा है। यह सिद्धावस्था का ग्रन्थ है। स्वामी 
रामतीर्थ ने इसे संसार में लिखे गये समस्त ग्रन्थों में एक महान्‌ ग्रन्थ कहा है। यह 
वेदान्त के सभी ग्रन्थों का शिरोमणि है। 
वाल्मीकि से राजा अरिष्टनेमि उस ज्ञान को पूछते हैं जिससे मोक्ष मिलता है। उनकी 

जिज्ञासा को शान्त करने के लिए वाल्मीकि वसिष्ठ और राम के संवाद का वर्णन करते हैं। 

अन्त में वाल्मीकि ही योगवासिष्ठ की समाप्ति करते हैं- 



















एतत्ते कथितं राजन्कुम्भयोनेः सुभाषितम्‌। 
अमुना तत्त्वमार्गेण तत्पदं प्राप्स्यसि ध्रुवम्‌।। 


इस प्रकार ग्रन्थ के उपक्रम और उपसंहार के द्वारा सिद्ध होता है कि इसके लेखक 
वाल्मीकि हैं | किन्तु यह वाल्मीकि रामायणकार वाल्मीकि नहीं हैं। वे कालिदास के पूर्ववर्ती हैं और 
योगवासिष्ठकार कालिदास के उत्तरवर्ती हैं। फिर चाहे योगवासिष्ठ के जो भी लेखक हों इसको 
वसिष्ठ का दर्शन माना जाता है। अद्वैतवेदान्त की गुरु -परम्परा में वसिष्ठ का नाम ब्रह्मसूत्रकार 
व्यास के पहले आता है। योगवासिष्ठ के विचारों को उन्हीं पर आरोपित किया जाता है। 
योगवासिष्ठ की रचना काश्मीर में हुई थी, जहाँ बौद्धमत और शैवमत का समन्वय स्थापित हुआ 
था और उसके परिणामस्वरूप उसकी अभिव्यक्ति योगवासिष्ठ में हुई । 

योगवासिष्ठ मूलतः मोक्षोपाय नामक एक संहिता-य्रन्थ था, यह योगवासिष्ठ के वर्णनों से 
ही सिद्ध है। उदाहरण के लिये योगवासिष्ठ २।१७।६ का निम्न श्लोक लिया जा सकता है- 


मोक्षोपायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता। 
ब्रिंशदेेव च सहस्नाणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी।। 


इस प्रकार योगवासिष्ठ में ३२ हजार श्लोक हैं जो छः प्रकरणों में बंटे हैं। ये प्रकरण 
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हैं- (१) वैराग्य, (२) मुमुक्षु-व्यवहार, (३) उत्पत्ति, (४) स्थिति, (५) उपशम और (६) 
निर्वाण। 


इह वैराग्यमुमुक्षुव्यवहारोत्पत्तिकस्थितयः। 
उपशमनिर्वाणारव्ये वासिष्ठे षटू प्रकरणानि।। 


(लघुयोगवासिष्ठ ६ ।१८।८४) 


योगवासिष्ठ की रचना-शैली पुराणों-जैसी है। किन्तु उसमें पुराणों के पांच लक्षण 
नहीं मिलते। वैसे उसमें ज्ञानमार्ग और समाधि-अवस्था के वर्णन आख्यानों द्वारा श्लोकों में 
किये गये हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि से उसका महत्त्व उपनिषदों-जैसा है। डॉ. भीखनलाल 
आत्रेय ने अपने ग्रन्थ फिलासफी आफ योगवासिष्ठ में दिखलाया है कि महोपनिषद्र, 
बृहत्संन्यासोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌, मैत्रेयि उपनिषद्‌, याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, योगकुण्डलिनी 
उपनिषद्र, तथा पैड्गलोपनिषद्‌ ने योगवासिष्ठ से अपने वचनों को उधार लिया है। डॉ. ., 
माइणकर ने प्रदर्शित किया है कि ऋग्वेद, छान्दोग्य, श्वेताश्वतर आदि प्राचीन उपेनिषदें , 
योगवासिष्ठ की स्रोत हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि योगवासिष्ठ एक वेदान्त-गन्थ है। 


३. योगवासिष्ठ की टीकाएं। योगवासिष्ठ पर कई टीकाएं हैं जिसमें निम्नलिखित मुख्य 
हैं- 
१. गंगाधरेद्ध सरस्वती के शिष्य आनन्दबोधेनद्र सरस्वतीकृत तात्पर्यप्रकाश (१८५४ 
ई. में लेखक ने इसे लिखा था)। 
नरहरि के पुत्र अइयारण्यकृत वासिष्ठरामायणचद्धिका। 
माधव सरस्वतीकृत पदचन्द्रिका। 
रामदेवकृत योगवासिष्ठ व्याख्या। 
सदानन्दकृत योगवासिष्ठ व्याख्या। 
योगवासिष्ठतात्पर्यसंग्रह (अज्ञातकर्त्ुक)। 
योगवासिष्ठ में पुनरुक्त कथन बहुत अधिक हैं। आख्यान भी अनेक हैं। इन सबको 
हटाकर उसके सारांश के रूप में निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं- 
१.  बृहद्रयोगवासिष्ठ 
२. लघुज्ञानवासिष्ठ 
३.  योगवासिष्ठ 
४. गौड अभिनन्दकृत लघुयोगवासिष्ठ (धवीं श्ती) 
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डा वेदान्त ५५६ 
५. योगवासिष्ठसार (या ज्ञानसार अज्ञातकर्तुक) 
६. योगवासिष्ठसाससंग्रह 


७. महीधरकृत योगवासिष्ठसारविवृति। इसका एकनाम योगवासिष्ठप्रकाश भी है, 
इसकी रचना काशी में १५६७ ई. में हुई थी। इसमें १० प्रकरण और २२० श्लोक 
हैं। 


८. कवीद्धाचार्य सरस्वतीकृत योगवासिष्ठसार (भाषा में)। इसकी रचना काशी में 
१६६० ई. में हुई थी। कवीन्द्राचार्य का सम्मान मुगल-सम्राट शाहजहाँ के दरबार में 
बहुत अधिक था। फ्रेंच पर्यटक वर्नियर काशी में उनसे मिला था और उनके 
वेदान्त-ज्ञान सहित अन्य शास्त्रज्ञान से प्रभावित हुआ था। ऐसे प्रसिद्ध और 
सम्मानित विद्वान्‌ द्वारा योगवासिष्ठसार का हिन्दी में लिखा जाना महत्त्वपूर्ण है। 
कवीद्धाचार्य पर योगवासिष्ठ का अद्भुत प्रभाव था। 


६. रामानन्द तीर्थकृत वासिष्ठसार (या वासिष्टसारगूढार्थ) 

१०. भीखनलालआत्रेयकृत योगवासिष्ठसार (२०वीं शती)। इसमें मात्र १६७ श्लोक हैं। 
इनमें से गौड़ अभिनन्द कृत लघुयोगवासिष्ठ पर निम्न टीकाएं हैं- 

१.  आत्मसुखकृत चद्धिका। 

२. मुमुक्षुदेवकृत संसारतारिणी। 


अज्ञातकर्तृक योगवासिष्ठसार पर भी पूर्णानन्द और महीधर की दो टीकाएं हैं। 
अतएव उसका भी महत्त्व बढ़ गया है, अर्थगौरव और प्रचार की दृष्टियों से। 


इनके अतिरिक्त अकबर, जहांगीर और दाराशिकोह के संरक्षण में योगवासिष्ठ के 
कई फारसी अनुवाद किये गये थे जिनका वर्णन तात्पर्यप्रकाश व्याख्या सहित योगवासिष्ठ- 
की भूमिका में किया गया है। फारसी अनुवादों में योगवासिष्ठ के कई अनुवाद हैं। उत्तरी 
भारत की संत-परम्परा पर योगवासिष्ठ का विशेष प्रभाव पड़ा है। अटूठारहवीं शती में 
रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली हिन्दी में सर्वप्रथम भाषायोगवासिष्ठ नाम से योगवासिष्ठ 
का अनुवाद किया था जिसका प्रभाव परवर्ती संतों और विचारकों पर बहुत अधिक पड़ा 
है। बीसवीं शती में प्रोफेसर भीखनलाल आत्रेय ने योगवासिष्ठ के दर्शन पर खोजपूर्ण और 
तुलनात्मक सामग्री प्रदान करते हुए कई ग्रन्थों की रचना की है। विशेषतः उन्होंने 
योगवासिष्ठ की तुलना आधुनिक पाश्चात्त्य प्रत्ययवाद से की है और प्रदर्शित किया है कि 
योगवासिष्ठ का प्रत्ययवाद पाश्चात्त्य प्रत्ययवाद से भी अधिक सुसंगत और सशक्त है। 
महात्मा गांधी के ऊपर भी योगवासिष्ठ के मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरण का प्रभाव पड़ा था और 
उन्होंने इसका सूक्ष्म अध्ययन किया था। 
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४. परम सतू का स्वरूप। योगवासिष्ठ सत्‌ को एक और अद्वितीय मानता है। वह 
परमात्मा या ब्रह्म है। वह दिकू, काल आदि (कार्य-कारण और द्रव्य) से अनवच्िन्न 
है। सभी की आत्मा होने के कारण वह सर्वात्मा या सर्वव्यापी सतू है। वह स्वतः 
स्थित है। अर्थात्‌ वह निरपेक्ष सत्‌ है। सभी उसका अनुभव करते हैं- 


दिक्कालाइ्यनवच्छिन्र: परमात्मास्ति केवलः। 
सर्वोत्मत्वात्स सर्वोत्मा सर्वानुभवतः स्वतः।। 


(योगवासिष्ठ ३।८१।८१) 


वह अवाड्मनसगोचर है। उसके जितने नाम हैं जैसे आत्मा, पुरुष, ब्रह्म, विज्ञान, 
शून्य आदि, वे सब कल्पित हैं, स्वभावज नहीं हैं। यथार्थतः वह अनाम है। 


यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते। 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः।। 
य : पुमान्‌ सांख्यदृष्टीनां ब्रह्मवेदान्तवादिनामू। 
विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम्‌ ।। 

यः शून्य शून्यवादिनां भासको यो5कतेजसामू। 
वक्‍ता मन्‍्ता ऋतं भोकता द्रष्टा कर्त्ता सदैव सः।। 


(योगवासिष्ठ ३।५ |५ ७) 


परम शुभ या निःश्रेयस होने के कारण ब्रह्म को शिव कहा जाता है। चित्‌ ही शिव 
है। उसकी शक्ति स्पन्द है। शिव की शक्ति के ही नाम हैं माया, स्पन्द, शक्ति, प्रकृति आदि। 
किन्तु जैसे काश्मीर शैवमत में शिव और शक्ति का वास्तविक और अनिवार्य सम्बन्ध है 
जिसे सामरस्य कहा जाता है वैसे योगवासिष्ठ-वेदान्त में शिव-शक्ति का सम्बन्ध नहीं है। 
यहाँ शिव-शक्ति का सम्बन्ध काकंतालीय हैं। अतएव योगवासिष्ठ-वेदान्त शांकर-वेदान्त के 
जितना संत्रिकट है उतना काश्मीर शैवमत का शिवाद्दयवाद नहीं है। आनन्वबोधेद्ध सरस्वती 
योगवासिष्ठ ६।२।८५४ की टीका में कहते हैं कि इृष्टप्राप्तिपर्यन्‍्त ही स्पन्द रहता है। 
इष्टप्राप्ति होने पर शान्ति हो जाती है। अर्थात्‌ स्पन्द नहीं रहता। तब शिव शान्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार योगवासिष्ठ ने दिखलाया है कि स्पन्दशास्त्र का मूल आधार तथा लक्ष्य 
निर्विशेष ब्रह्म है। 
इस प्रकार योगवासिष्ठ ने निरपेक्ष प्रत्ययवाद को स्थापित किया है। उसके मत से 
उपनिषदों का ब्रह्म, आत्मवादियों (अध्यात्मवादियो) की आत्मा, सांख्यों का पुरुष, बौद्ध 
विज्ञानवादियों की विज्ञप्तिमात्रता (विज्ञान), शून्यवादियों का शून्य, वैदिकों का ऋत, नैयायिकों 
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का कर्ता ईश्वर, शैवों तथा वैष्णवों का द्रष्टा, कत्ता, भोक्‍्ता ईश्वर - ये सभी एक ही निरपेक्ष 
सतू के विभिन्‍न नाम है, यद्यपि वह मूलतः अनाम है। उपयुक्त श्लोकों के आधार पर कुछ 
लोग कहते हैं कि योगवासिष्ठः वेदान्त प्रच्छन्‍न या प्रकट बौद्धमत है, क्योंकि उसने ब्रह्म, 
शून्य और विज्ञान का अभेद किया है। परन्तु यह योगवासिष्ठ की उक्ति तथा युक्ति का 
अनर्थ है। उसने एक समन्वय-दर्शन दिया है जिसमें महाम बौद्ध ही नहीं अपि तु सांख्य, 
न्याय, मीमांसा आदि का भी समन्वय है। अतएव यद्यपि योगवासिष्ठकार पर बौद्धमत का 
प्रभाव है, तथापि वह प्रच्छन्‍न (या प्रकट) बौद्ध नहीं है। वह शुद्ध निर्विशेष ब्रह्मवादी है। 
आनन्दबोधेन्र सरस्वती ने उपर्युक्त श्लोकों की टीका में स्पष्ट कर दिया है कि 
योगवासिष्ठकार का मंतव्य सभी वादियों में अविवाद स्थापित करना है - 'सर्ववादिनां सा 
ततू-तद्बुद्धिकल्पितविशेषैः सिद्धान्तविषय इत्यविवाद:'। 


ब्रह्म जगत का मूल कारण है। यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म में वैसे ही दृश्य 
है जैसे स्वणद्रष्टा में स्वपन। जगत्‌ की उत्पत्ति काकतालीय है। 


संविन्मात्रस्वभावत्वादूदेहो उहमिति चेतति। 
काकतालीयवदू श्रान्तमाकारं तेन पश्यति।। 
स एष ब्राह्मणस्तस्मिन्‌ सर्गादावम्बरोदरे 
निर्विकल्पश्चिदाकाशरूपमास्थाय संस्थितः।। 
(वही, ३।३, ३८-३६) 
५. अजातवाद। योगवासिष्ठ में गौडपाद की निम्न कारिका ज्यों की त्यों उद्धृत है - 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने5पि तत्तथा। 
(वही, ४।४५ |४५) 


संपूर्ण जगतू न आदि में था और न अन्त में रहेगा। अतः वह वर्तमान में भी 
असत्‌ है। वस्तुतः वह मनोविलसित मात्र है, मनोदृश्यमिदं जगत्‌। जगत स्वप्न या मृगतृष्णा 
है। 'मनसा कल्पितं सर्व देहादिभुवनत्रयम्‌” (योगवासिष्ठ, ४।४५ ।५)। कार्यकारण का नियम 
मात्र काकतालीय है। कारण और कार्य में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। परमार्थतः मात्र 
एक और अद्वितीय सतू है। वही मन या चित्त है। उससे जो अन्य दृश्य होता है वह मात्र 
चित्त का स्पन्दन है। वीचीतरंगन्याय से मात्र चित्त की ही सत्ता है। शेष सब कुछ उसका 
आवर्त है। 


यथा स्वप्नस्तथा चित्तं जगत्सदसदात्मकम्‌। 
न सनन्‍नासन्न संजातश्चेतसो जगतो भ्रमः।। 
(योगवासिष्ठ ३।६४- ५-६) 
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अनाख्य सत्‌ से चित्‌ का विश्रम पैदा होता है, चित्‌ से जीवत्व का, जीवत्व से अहंकार 
का, अहंकार से चित्त्तता का, चित्तता से इच्धियादि का और इन्द्रियादि से देहादि का विश्रम 
पैदा होता है। सत-स्वरूप आत्मा को छोड़कर सभी कुछ भ्रम है। जीव का सार आत्मा का 
स्पन्द है। उसके अतिरिक्त वह मात्र भ्रम है। स्पन्द के कारण जीवत्व कां आभास होता है। 
जीव को ही मन, चित्त या बुद्धि कहते हैं - 


जीव इत्युच्यते लोके मन इत्यपि कथ्यते। 
चित्तमित्युच्यते सैव बुद्धिरित्युच्यते तथा।। 


(योगवासिष्ठ ३.६६.३४) 
जीव सात प्रकार के होते हैं - 


(१9) स्वप्नजाग्रत। जो स्वप्न देखते हैं उनका यह जगतू स्वप्न लगता है। वे. स्वयं अपने को 
स्वप्नपुरुष समझते हैं। 

(२) संकल्पजाग्रत । जो अनिद्रालु तथा संकल्पपरायण हैं वे संकल्पजाग्रत जीव हैं। 

(३) केवलजाग्रत। कल्पान्तर के जाग्रत्संस्कार से जिन जीवों को स्वप्न नहीं दीखता वे 
केवलजाग्रत हैं। वे स्वप्न-हेतु को विनष्ट किये हुये हैं। 

(४) चिरजाग्रत। जो जीव जन्म-जन्मान्तरों से उत्तरोत्तर जाग्रत अवस्था को प्राप्त कर रहे 
हैं वे चिरजाग्रत हैं। वे प्रौढ़ हैं और जाग्रत स्वप्न-रूपी कार्य और सुषुष्ति-रूपी कारण 
में संचरण स्वतः करते रहते हैं। 

(५) घनजाग्रत। घनजाग्रत वे जीव हैं जो जाग्रत अवस्था में अपने दुष्कर्म से जड़ीभूत 
हो गये हैं। ये पाँचों प्रकार के जीव बद्ध जीव हैं। 

(६) जाग्रतस्वप्न। जाग्रतस्वष्न वे जीव हैं जो बन्धन से मुक्त हैं। शास्त्रज्ञान से अथवा 
सत्संग से उनका विदित हो जाता है कि यह जगत स्वप्न है। वे परमपद या परमार्थ 
में लीन रहते हैं। 

(७) क्षीणजाग्रत। क्षीणजाग्रत वे जीव हैं जो तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें 
आत्मबोध या ब्रह्नज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे पूर्णतया जीवन्मुक्त हैं। 
इस प्रकार अन्तिम दो प्रकार के जीव वास्तव में जीवन्मुक्ति की अवस्था के जीव हैं। 

आत्मा स्पन्दनशील है। उसका स्पन्दन उसकी विमर्श-शक्ति या चिन्तनशक्ति है। 
स्पन्दन मानसिक या चैतसिक होने से सारी सृष्टि मानसिक है। दृष्टिसृष्टिवाद ही इस प्रकार 
योगवासिष्ठ का सिद्धान्त निश्चित होता है। इस सिद्धान्त का विशेष प्रभाव प्रकाशानन्द 
सरस्वती की वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली पर परिलक्षित होता है। 
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अविद्या और माया। माया असत्‌ का अपर नाम है। उसका कारण अविद्या है। 
अविद्या और अज्ञान एकार्थक हैं। इसी को वासना या मोह कहा गया है। 
अज्ञान की सात भूमिकाएं हैं जो निम्न हैं - 
बीजजाग्रत। जब चित्‌ चिदाभास (चितू का स्पन्दन) से संचालित होता है तो वह 
प्राणापाधिसंपन्‍न हो जाता है। यही चिंत्‌ का बीजजाग्रत नामक प्रथम अवस्था का 
अन्ञान है। 
जाग्रत। जाग्रत अवस्था का अज्ञान वह अवस्था है जिसमें जीव को “यह स्थूल देह 
मैं हूँ, यह देहादि मेरा भोग्य है,” ऐसा भ्रम होता है। 
महाजाग्रत। प्राक्तन या ऐहिक संस्कार के दृढ़ अभ्यास से जब अज्ञान उपचित हो 
जाता है, अभिनिवेश सुदृढ़ हो जाता है, तो वह महाजाग्रत अज्ञान है। 
जाग्रतस्वप्न। मनोराज्यजाग्रत स्वप्न का अज्ञान है। इस अवस्था में मनुष्य मृगतृष्णा, 
रज्जुसर्प, द्विचद्व आदि अनेक प्रकार के भ्रमों में रहता है। 


स्वप्न। निद्राकाल में या निद्रावसान में जो प्रत्यय प्रतीत होता है वह स्वप्न है। 


) स्वप्नजाग्रत। दृढ़ अभिनिवेश के कारण चिरस्थायी कल्पना से उपचित प्रत्यय स्वप्न- 


जाग्रत है। जैसे राजा हरिश्चनद्ध का द्वादश वर्षीय अज्ञान, अथंवा शबर-राजपुरुष- 
न्याय में शबराभिमानी राजा का अन्नान। 

सुषुष्ति। पूर्वोक्त ६ अवस्थाएं कर्मफलभोग की भूमिकाएं है और कर्मज्ञा हैं। अज्ञान 
की सातवीं वह अवस्था है जिसमें सूक्ष्म और स्थूल समस्त प्रपंच का विलय हो जाता 
है, जीव जड़ हो जाता है, किन्तु भावी दुःखबोध से सम्पन्न रहता है। अर्थात्‌ यद्यपि 
सुषुप्ति में कोई प्रत्यय प्रतीत नहीं होता, तथापि प्रत्ययों का उद्भव करने वाली वासना 
वहाँ रहती है। 


इन सातों अवस्थाओं में प्रत्येक के अनेक अवान्तरप्रभेद भी हैं। ये प्रभेद पदार्थानुसार 


होते हैं। इन्हीं के कारण जीव अज्ञान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक तब तक गमन 
करता रहता है जब तक उसका अज्ञान दूर नहीं हो जाता। अज्ञान का निवारक ज्ञान ही 


है। 


अविद्या ही प्रकृति है। वह सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों वाली है। 
अविद्यां प्रकृतिं विद्धि गुणत्रितयर्मिणीम्‌। 
एषैव संसृतिर्जन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌।। 
(योगवासिष्ठ ६.१.६.६) 
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ये तीन गुण भी पुनः तीन प्रकार से विभक्त हैं। जैसे सत्त्व के तीन भेद शुद्ध 
सत्त्व, रजोमिश्रित सत्त्व और तमोश्रित सत्त्व है। इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण के भी 
तीन-तीन भेद हैं। अतः अविद्या नवधा गुणों में विभक्त है। वेदशास्त्र, ब्रह्मादि देव और 
समस्त सृष्टि अविद्यामय है। 


७. बन्ध और मोक्ष। दृश्य सदूभाव ही बन्धन है। दृश्य का अभाव मोक्ष है। बन्ध और 
मोक्ष दोनों का कारण मन है। जब मन इब्द्रियादि विषयों का ताना-बाना तानता है 
तब वह बन्ध है। पुनः जब वह विचारपूर्वक सत्तासामान्य का अनुसन्धान करता है 
तो वह मोक्ष है। 'मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:'। मोक्ष के पर्याय निर्वाण, 
प्रपंचविलय, कैवल्य और संसारोपशम हैं। यह वर्तमान जीवन में भी सम्भव है, 
क्योंकि यह ज्ञान की अवस्था है। अतः जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त योगवासिष्ठ के 
मोक्षवाद का एक अनिवार्य उपप्रमेय है। जीवन्मुक्ति का विवेचन इस ग्रन्थ में 
विशदरूप से किया गया है। उसका प्रभाव अद्दैतवेदान्ती स्वामी विद्यारण्य के ग्रन्थ 
“जीवन्मुक्ति-विवेक” पर अत्यधिक पड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ से अनेक 
उद्धरण दिये हैं। यह ज्ञान कर्मसमुच्चय से लभ्य है। जैसे पक्षी दो पंखों से आकाश 
में उड़ते हैं वैसे जीव ज्ञान और कर्म दोनों के प्रयोग से परम पद को पहुँचता है। 
केवल कर्म या. केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है - 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परम पदम्‌।। 
केवलात्कर्मणो ज्ञानाननहि मोक्षो इभिजायते। 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्ष:ः साधन तूभयं विदुः।। 


(योगवासिष्ठ १.१.७-८) 


ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं जो निम्न हैं - 

१. शुभेच्छा। साधनचतुष्टय से उपलक्षित आत्मसाक्षात्कार की उत्कट इच्छा से गुरु से 
उपनिषदों का श्रवण करना ज्ञान की प्रथम भूमिका है। गुरुभक्ति तथा सत्संग इसमें 
विशेष सहायक हैं। 

२. विचारणा। यतिधर्मपालनपूर्वक श्रवण और मनन करना विचारणा है। 

३. तनुमानसा। श्रुत्यर्थ पर निदिध्यासन करना तनुमानसा है। इसके मानस तनु या सूक्ष्म 
रहता है। इस कारण इसका नाम तनुमानसा है। 

४. सत्त्वापत्ति। निर्विकल्प समाधि की अवस्था सत्त्वापत्ति है। इस अवस्था में ब्रह्मात्मैकत्व 
का अनुभव होता है।“अनुभवकर्त्ता को ब्रह्मविद्‌ कहा जाता है। 
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५. अफंसकित। निर्शतिशय आलच्द से उप्लक्षित गिल अपरोष्ष ब्रहभाव वा साधशत्षार 


असंर्सक्त की अवस्था है। इसको पाने वाला ब्रहनविदूदर कहा जाता है। इसमे 
अविद्या की संसक्ति नहीं रहती है। 


६. पदार्थभाविनी। पंचम अवस्था का परिपाक षष्ठ अवस्था में होता है जिसमें आत्मानन्द 
से ज्ञानी आभ्यन्तर और बाह्य पदार्थों की भावना करता है जिन्हें अन्य लोग प्रयोग 
करते हैं। ज्ञानी की पदार्थ-भावना अपने में अपने द्वारा होती है। इस अवस्था के पाने 
वाले को ब्रह्मविदृवरीयान्‌ कहा जाता है। 


७. तुर्यगा। अन्त में ज्ञान की अन्तिम अवस्था है जिसमें उसे ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जाता 
है। इस अवस्था में भेद का पूर्ण विलय हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति। 


इसके अनन्तर विदेहमुक्ति की अवस्था है जो तुर्यातीत है और ब्रह्म ही है। अतः इसे 
अवस्था में नहीं गिना जाता । उपर्युक्त सातों अवस्थाओं में प्रारब्धवशात्‌ देह विद्यमान रहता 
है। षष्ठी अवस्था में ज्ञानी कुछ कर्म करता है, किन्तु सप्तमी अवस्था में वह कोई कर्म नहीं 
करता है। 


यही ज्ञानदशा जीवमात्र का लक्ष्य है। इसको पशु, म्लेच्छ आदि ने भी प्राप्त किया है 
और वे भी असंशय रूप से मुक्त हुए हैं - 


प्राप्ता ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयो 5पि ते। 
सदेहा वाप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः।। 


(योगवासिष्ठ ३.११८.२२) 
कुछ लोगों ने सभी भूमिकाओं को प्राप्त किया- है, कुछ लोगों ने दो या तीन 
भूमिकाओं को, कुछ ने चार भूमिकाओं को और कुछ ने छः भूमिकाओं को। 
सप्तमी भूमिका तक पहुँचे जीव समस्त ऐहिक उपभोगों को, यहाँ तक कि साम्राज्य 
को भी, तृणवत्‌ समझते हैं और विदेह कैवल्य का सुख प्राप्त करते हैं। 
८. पौरुष का सिद्धान्त। योगवासिष्ठ देववाद या नियतिवाद के विरोध में पौरुषवाद को 
अग्रसर करता है। दैव जगत में कहीं दृष्टिगत नहीं है। सर्वत्र पुरुषार्थ या पौरुष या 


पुरुष-प्रयत्त ही दिखाई पड़ता है। शास्त्र से, गुरु से या स्वतः पुरुषार्थ से ही सर्वत्र 
सिद्धि मिलती है। 


भावाभावसहस्रेषु दशासु विविधासु च। 
स्वपौरुबवशादेव निवृत्ता भूतजातयः।। 
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शास्त्रतों गुरुतश्चैव स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः। 
सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन।। 


(योगवासिष्ठ २.७.११) 


संवित्स्पन्द, मनःस्पन्द और इच्द्रिय-स्पन्द - ये तीन पुरुषार्थ पुरुष-प्रयलल के रूप 
हैं। (योग वासिष्ठ २.७.४)। इनसे ही फलोदय या फल-प्राष्ति होती है। पौरुष कया है? 
इसका उत्तर देते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है कि साधुओं के उपदिष्ट मार्ग से मन, 
शरीर और वाणी की जो चेष्टाएं होती हैं। वे पौरुष हैं। पौरुषवान्‌ व्यक्ति ही सफल होता 
है। पौरुष से अन्य चेष्टाएं उन्मत्तचेष्टित हैं। 


साधूपदिष्टमार्गंेण यन्मनो 5डूगविचेष्टितमू। 
तत्पौरुषं तत्सफलमन्यदुन्मत्तविचेष्टितमू।। 
(योगवासिष्ठ २.४.११) 


जो मनुष्य जिस अर्थ की कामना करता है और जिसके लिए कम से यत्ल करता 
है, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। यही नियम है। इसी को स्वतन्त्रेच्छा का सिद्धान्त कहा 
गया है। अर्थात्‌ मनुष्य की संकल्प शक्ति स्वतन्त्रेण कार्य करती है। 


मनुष्य स्वतन्त्र है क्योंकि उसके अतिरिक्त उसको निर्धारित करने वाला कोई तत्त्व 
ही नहीं है। वह मत्ता (ज्ञाता) है, उसके अतिरिक्त कोई मत्ता ज्ञाता) नहीं है। यदि उसका 
भी चेतयिता माना जाय तो अनवस्था दोष हो जायेगा। 


अन्यस्त्वां चेतयति चेतू तं चेतयति को वरः। 
क इमं चेतयेतू तस्मादनवस्था न वास्तवी।। 


(योगवासिष्ठ २.६.२६) 


इस प्रकार अद्वैतवाद मानव-स्वतन्त्रतावाद को जितनी दृढ़ता से सिद्ध करता है 
उतना कोई द्वैतवाद नहीं कर सकता। अद्वैतवाद ही मानव को परम स्वतन्त्र, संप्रभु, स्वरा्र 
और सम्राट्‌ बनाता है। उस पर उसका ही ईशन या शासन है, अन्य किसी का नहीं। गुरु 
और शास्त्र से जो अनुशासन प्राप्त होता है उसका श्रवण, मनन और आत्मसात्करण मानव 
स्वयं अपने प्रयत्त से करता है। अतएव वह उसके स्वातन्त्र्य का वर्धक है, घातक नहीं। 


६. योगमार्ग । योगवासिष्ठ में अद्वैदवाद और पातज्जलयोग का समन्वय किया गया है। 
उसमें योग-वेदान्त है। योग और ज्ञान ये दो चित्तनाश के उपाय या क्रम हैं - 
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द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगस्तदूवृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।। 


योग चित्तवृत्ति-निरोध है और ज्ञान सम्यक्‌ अवेक्षण है। देह में सहस्रों नाड़ियां हैं। 
नाड़ियों में जो वायु प्रवाहित होता है वही प्राण है। 


देहे इस्मिनू देहनाडीषु वातः स्फुरति योअ॑भितः। 
स्पन्देष्विव भुवो वारि स प्राण इति कीर्तितः।। 


(योगवासिष्ठ ५.७८.१०) 
प्राणबन्धन ही मन या चित्त है। 


अन्तःप्राणपरिस्पन्दातू संकल्पकलनोन्मुखी 
संवित्‌ संजायते यैषा तच्चित्तं विद्धि राघव।। 


(वही, ५.७८.१४) 


प्राण के संरोधन से मन उपशान्त होता है। मन के उपशान्त होने पर प्रपंच (संसार) 
का विलय होता है। अतएव प्राणायाम या प्राण का संरोधन प्रपंचविलयरूप मोक्ष का साधन 
है। पातंजलयोग की प्राणायाम-विधि का उपयोग करते हुए योगवासिष्ठकार ने वैराग्य और 
अभ्यास से प्राण का निरोध करने को कहा है। प्राण-निरोध चितवृत्ति के निरोध का प्रमुख 
अंग है, क्योंकि प्राण भी स्वयं .एक चित्तवृत्ति है। उसका भी स्वरूप स्पन्द्रात्मक ज्ञानक्रिया 
है। उसका निरोध होने पर ही चित्त-निरोध अर्थात्‌ प्राणेतर चित्त्ववृत्तियों के निरोध संभव 
हैं। चित्तवृत्ति के निरोध से स्थिरधीत्व या स्थित प्रज्ञा की स्थिति प्राप्त होती है। स्थितप्रज्ञ 
योगवासिष्ठ के अनुसार जीवन्मुक्त है। 


यः स्थितः स्थिरधीस्तज्ज्ञः स जीवन्मुक्त उच्यते। 
(योगवासिष्ठ ५.७६.५४) 


१०. योगवासिष्ठ और शांकर अंद्वैतवेदान्त। आरम्भ में शांकर अद्वैतवेदान्त का विकास 
योगवासिष्ठ से पूर्णतया निरपेक्ष था। योगवासिष्ठ को शांकर अद्वैतवेदान्ती अपने 
सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं मानते थे। किन्तु स्वामी विद्यारण्य के समय से लेकर आज 
तक योगवासिष्ठ को शांकर अद्वैतवेदान्ती स्वीकार करने लगे हैं। कम-से-कम ज्ञान 
की सप्तभूमिका के सिद्धान्त को सभी अद्वैतवेदान्ती मानते हैं। वास्तव में योगवासिष्ठ 
और शांकर अद्वैतवेदान्त में समानताएं और असमानताएं दोनों हैं। (१) निर्गुण 








प्ध्द८ 


वेदान्त-खण्ड 


ब्रह्मदाद, (२) ब्रह्मात्मैक्यवाद, (३) जगन्मिथ्यात्ववाद, (४) जीवन्मुक्तिवाद (५) 
दृष्टिसृष्टिवाद और (६) अजातवाद पर योगवाशिष्ठ तथा शांकर अद्दैतवाद में साम्य 
है, किन्तु शांकर अद्वैतवेदान्त जहाँ व्यावहारिक सतू और प्रातिभासिक सत्‌ में भेद 
करता है वहां योगवासिष्ठ ऐसा नहीं मानता। शंकराचार्य के अनुसार माया विषयगत 
है और मात्र काल्पनिक नहीं है, किन्तु योगवासिष्ठकार माया को काल्पनिक और 
विषयिगत मानते हैं। अन्त में योगवासिष्ठ में ज्ञानकर्म समुच्चयवाद तथा पातंजल-योगमार्ग 
से अद्वैतवाद का समन्वय किया गया है; किन्तु शांकर अद्वैतवाद में यह समन्वय नहीं 
है। तथापि दोनों दर्शनों में सभी दर्शनों का अविवाद ढूँढा गया है और अद्वैतवाद को 
ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त और सर्वदर्शनसमन्वय का सूत्र बताया गया है। इसी ने दोनों 
में ऐक्य स्थापित कर दिया है। लगभग सात-आठ शताब्दियों से योगवासिष्ठ-वेदान्त 
शांकर अद्दैतवेदान्त का एकदेशी मत या एक प्रस्थान बन गया है। कुछ भी हो, 
योगवासिष्ठ-वेदान्त शांकर अद्दैतवेदान्त से जितना सन्निकट है उतना वह अन्य 
किसी भी दर्शन के निकट नहीं है। गंगाधरेद्रसरस्वती के शिष्य आनन्दबोधेन्द्र 
सरस्वती, जो स्वयं शांकर अद्वैतवेदान्ती हैं, योगवासिष्ठ की १८४५ में लिखी गई 
अपनी व्याख्या तात्पर्यप्रकाश के आदि में ही कहते हैं कि लोग चाहे मेरी प्रशंसा करें 
या निन्‍्दा (योगवासिष्ठ पर व्याख्या लिखने के कारण), मैं योगवासिष्ठ की उक्तियों 
के संमुद्र में गोता लगाकर आनन्द लेना चाहता हूँ- 


_<- प्रशंसन्तु स्वैरं मतिभिरिथ निन्दन्तु सुधियः 
प्रवृत्तिम यस्मान्‌ न -भंवति जनाराधनकृते। 
अनेन व्याजेनामृतरसवसिष्ठोक्तिभरिते 
विहतुं वाब्छठामि प्रतिदिवसमानन्दजलधौ। 


के जन» नम अं अं करी" 


सन्दर्भ-ग्रन्थ ॥ 
वाल्मीकिकृत योगवासिष्ठ, आनन्दबोधेन्द्र सरस्वतीकृत तात्पर्यप्रकाश व्याख्यासहित, 
२ भाग, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६८४. 
डॉ. भीखनलाल आत्रेयकृत दी फिलासफी आफ दी योगवासिष्ठ मद्रास, १६३६॥। 


यह उनका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा डी.लिट. उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है। 


के कक नसपअसलनननलकनस--- न न न भभभधभनगन मनन नभशभभन2२  ननन--++>--_-----__>> न ५ हर हल अत नन्‍लनन कसन्‍न्‍न्‍च्च्््ल्अअिििच्िड्् चार - 





योगवासिष्ठ वेदान्त ५६६ 
”जर ३. डॉ. सुरेचद्रनाथ दासगुप्तकृत ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी, भाग दो, 
है. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७५. 
| ४. अभिनन्द गौडकृत लघुयोगवासिष्ठ, आत्मसुख की वासिष्ठचन्द्रिका सहित, निर्णयसागर, 


बम्बई, १६३७. 
५४. डॉ. भीखनलाल आत्रेय द्वारा संकलित योगवासिष्ठसार, हिन्दी और अंग्रेजी 
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ञ्जु अनुवाद सहित, दर्शन प्रिन्टर्स, मुरादाबाद (उ.प्र.), १६६२. 
् ६. नरहरि, बोधसार, चौखम्बा, वाराणसी 

हे (यह श्लोकों में लिखा गया अद्वैतवेदान्त का कोश है)। 
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च 
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वश शंस्कृत संस्थत> 
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ज्ञानाणैवः । १६३ 


सोरठा। 
जो अदृत्त कछु लेत, ताको सगो न कोइ है । 
शुणनि जलांजलि देत, नरकवास परभव लहै ॥ १ ॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीषाधिकारे अस्तेय-महात्रतप्रकरणम्‌ || १०॥ - 





अथ बह्मचर्यमहात्रतप्रकरणं | 
नल 
आगे ब्रह्मचर्यमहाव्तका निरूपण करते हैं-. 
.. विन्दान्ति परम बह्म यत्समालस्ब्य योगिनः । 
तद्गतं बह्मचर्य स्थाद्धीरधौरेयगोचरम्‌ ॥ १ ॥ * 
अथे--जिम्त त्रतका आहुंबन करके योगीगण परबह्म परमात्माको जानते हैं अर्थात्‌ 
उसे अनुभवते हैं. और निस्को घौरवीर पुरुषही धारण कर सकते हैं। किन्तु सामान्य मनुष्य 
धारण नहिं कर सकते, वह ब्रह्मचर्य नामका महात्रत है॥ १॥ 
सप्रपञ्च प्रवक्ष्यात्रि ज्ञात्वेद गहन॑ बतम | 
स्वल्पो5पि न सर्ता छुंशः कार्यो5स्थालोक्य विस्तरम्‌॥ २॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं इस अतको गहन मानकर वकिस्तारके 
साथ कहूंगा, परन्तु सत्पुरुषोंकी इसके व्स्तारकीं देखकर स्वस्पमी छेश न करना 
चाहिये ॥ २॥ 
एकमेव बत॑ श्लाघ्यं बह्मचर्य जगअये । 
: यदविशुद्धिं समापन्नाः एज्यन्ते पूजितेरपि ॥ ३॥ 
अर्थ--इन तीन जगतोंमें ब्रह्मचयनामका ब्रत ही प्रशंसा करने योग्य है. क्योंकि 
जिन पुरुषोंने इस व्रतकी निर्मला निरतिचारतापूवक प्राप्त की है वे पूज्य पुरुषोंके द्वारा 
भी पूने जाते हैं। भावाथथ-अहैन्त भगवान्‌ ब्रह्मचयकी पूणेताकों प्राप्त हुए हैं, अतः 
उनकी पूजा मुनि और गणघरादिक सबही पूज्य पुरुष करते हैं ॥ ३ ॥ हा 
बह्मवतमिदं जीयाचरणस्यैब जीवितम्‌ । 
स्यु। सन्‍्तो5पि गुणा येन विना ऊ्लेशाय देहिनाम ॥ ४ ॥ 
अर्थ--आचाये महाराज आशार्वेदपर्वक कहते हैं कि-यह जहचर्यनामा महाबत 
जयवन्त हो । क्योंकि यह चारित्रका तो एकमात्र जीवन है और इसके विना अन्य नितने 
गुण हैं वे सब जीवोंको छेशकेही कारण होते हैं ॥ ४ ॥ “ 
नाल्पसत्तैन निःशीलैन दीनैनाक्षनिर्जितेः । 
स्वप्रे$पि चरितुं शक्य॑ ब्ह्मचयंमिद्‌ नरे। | ५॥ 

































१३४ रायचन्द्रमैनशाख्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--नो अल्पशक्ति पुरुष हैं, शीलरहित हैं, दीन हैं और इख्ियोंसे जीते गये 
हैं वे इस बह्मचर्यको धारण करनेको स्वप्ममें मी समर्थ नहीं होसकते हैं. अथीत्‌ बड़ी शक्तिके 
धारक पुरुषही ऐसे कठिनत्रतके आचरण करनेके लिये समय होते हैं॥ ५ ॥ 
अब इस बल्मचयेकी धारण करनेवाह्लॉंके त्यागने योग्य दृश प्रकारके मैथुनको 
कहंते हैं।-- 
पर्यन्तविरस विद्धि दृशधान्यजत्च मेथनम । 
योषित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥ ६ ॥ 
अथे---हस अह्यचये ततका प्रतिपक्षी मैथुन ( कामसेवन ) है । से दशप्रकारका है। 
और अन्तमें विरस है। इस कारण नो पुरुष ख्रीसे विरक्त हैं तथा बुद्धिमान्‌ हैं उनको 
अवश्यही त्यागना योग्य है॥ ६ ॥ 
उन दशप्रकारके मैथुनोंके नाम तीन छोकेंसे कहते हैं।-- 
आय शरीरसंस्कारो द्वितीय॑ वृष्यसेवनस । 
तौय॑त्रिक तुतीय स्थात्संसर्गस्तुयमिष्यते ॥ ७॥ 
योषिद्विषयसंकल्प: पश्चमं परिकीत्तितम। 
तद॒डगवीक्षणं षर्ण संस्कार। सप्तम मतम्‌ ॥ ८ 0४ 
पूर्वाचुभोगर्सभोगस्मरणं स्पात्तदृष्टमम । 
नवम॑ भाषिनी चिन्ता दृशम वस्तिमोक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

. अर्थ--प्रथम तो शरीरका संस्कार करना ( श्वृगारादि करना ) १, दूसरा-पुष्टरसका 
सेवन करना २, तीसरा-तौर्यत्रिक कहिये गीतनृत्यवादिज्रिका देखना सुनना ३, चौथा- 
खीका संसगे करना 8, पांचवां-ख्रीम किसी प्रकारका संकल्प वा विचार करना 4९, 
छद्गा-ख्रीके अंग देखना ६, सातवां--उस देखनेका संस्कार ( हृदयमें अंकित ) रहना ७, 
आठवॉ-पूर्वमें किये हुए संभोगका स्मरण करना ८, नवां-आगामी भोगनेकी चिंस्ता करनी 
९ और दशवां शुक्रका क्षण १०। इस प्रकार मैथुनके दश भेद हैं. इन्हे अह्मचारीको 
सर्वया त्यागना चाहिये || ७ ॥ ८ ॥ ९॥ ! 

किम्पाकफलसंभोगसन्निम तद्धि मेथुनम्‌ । 
आपातमात्ररम्य॑ स्याद्विपाके5त्यन्तमीतिद्म्‌ ॥ १० ॥ 
अथे--जिस प्रकार क्रिंपाकफल ( इन्द्रायणका फल ) देखने, सूंघने और खानेंमे 
रमणीय ( सुस्वादु ) है, और विपाक होनेपर हालाहछ ( विष ) का काम करता है; उसी 
प्रकार यह मैथुन भी कुछ काहपयेन्त रमणीक वा सुखदायक मांछूम होता है। परन्तु 
विषाकसमयमे ( अन्तमें ) बहुतही भय॒का देनेवाढा है॥ १० ॥| । 


ज्ञानाणंव: । 


विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म समुपासते । 
एते दृश महादोषास्तैस्त्याज्या भावशुद्धये ॥ ११ ४ 
अर्थ---जो पुरुष काम और भोगेंमें विरक्त होकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं उनको 
भावशुद्धिके लिये उपयुक्त दश प्रकारके मैथुन त्याग देने चाहिये | क्योंकि इन दोषेंके त्यांगे 
विना भावोंकी शुद्धि नहिं होती ॥ ११॥ 
अब और भी विशेषतास कहते हैं, 
स्मरप्रकोपसंमृतान्खीकृतान्मैथुनो स्थितान्‌ । 
संसगेप्रभवानज्ञात्वा दोषान्‌ सत्रीषु विरज्यताम || १२॥ 
अथै--हे आत्मन्‌ ! कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए दोषों तथा स््रैके किये दोषों और 
मैथुनक्त दोषों तथा संस्गजन्य दोषेंको जानकर ब्रियोंसे विरक्त हो ॥ १२ ॥ 
अब प्रथमही कामका प्रकोप होनेसे जो दोष होते हैं उनका वर्णन करते हैं,--- 
सिक्तो5प्यम्बुधरवातेः प्रावितोउप्यम्बुराशिमिः 
न हि त्यजति संतापं कामवह्निप्रदीपितः) ॥ १३ ॥ 
अर्थ--कामरूपी अश्निका ताप ऐसा होता है कि वह प्रज्वलित होनिपर मेषके 
समूहोंसे सिंचन होनिपर भी दूर नहिं होता । अथवा कामाभिसे प्रज्वल्ित पुरुषको समुद्रमें डुबा 
रक्‍्खो तो भी सन्‍्ताप दूर नहिं होता ॥ १६॥ 
मूले ज्येष्वस्य मध्याहे व्यश्रे नमसे भास्करः । 
न प्लोषति तथा लोक॑ यथा दीप) स्मरानल३ ॥ १४ ॥ 
अथे--कामरूप अम्नि प्रज्वलित होकर निम्त प्रकार लेकको सन्तापित करती है 
उस प्रकार जेठमहीनिके मूलनक्षत्रमे बादहरहित आकाशर्म प्रकाशमान मध्यानहका सूरयभी नहीं 
कर सकता ॥ १४ ॥ ; : 
 हृदि ज्वलाति कामाओेः पूवेमेव शरीरिणाम । 
भस्मसा त्कुरुते पश्चादज्गोपाज़गनि निद्देयः ॥ १५॥ 
थ--कामरूपी निरदेय अप्नि प्रथम तो नीबेंके हृदयमें प्रज्वलित होती है, तत्पश्चात 
जब वृद्धिको प्राप्त होती है तब शरीरके अंग उपांगोंको भक्त कर देती है। अर्थात्‌ 
सुखा देती है॥ १९५ ॥ 
अचिन्त्यकामभोगीन्द्रविषव्यापारमूछितम । 
वीक्ष्य विश्व॑ विवेकाय यतन्ते योगिनः परं ॥ १६॥ _ 
. अथे--नो परम योगी हैं वे इस छेकको अचिन्त्य कामरूपी सर्पके विषकी क्रियासे 
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मूछित हुआ देखकरही अपने आत्मस्वरूपके भेद्विज्ञानाथे यत्र करते हैं। भावार्थ-इस 
कामसे योगीश्वरही बचे हैं ॥ १६ ॥ 
स्मरव्यालविषोद्वरैवीक्ष्य विश्य॑ं कद्थितम्‌ । 
यामेनः शरण जग्माववकावनतासुतम्‌॥ १७॥ 
अथ--कामरूपी सपेके विषोद्धारंस पीडित समस्त जगतको देखकर संयमी मुनिगण 
विवेकरूपी गरुडकी शरणमें प्राप्त हुए हैं। भावा्थे-कामसे बचनेका उपाय विवेक अथीत्‌ : 
भेदज्ञानही है ॥ १७॥ 
एक एवं स्मरो वीर! स चेको5चिन्त्यविक्रमः । 
अवज्ञयेव येनेद पादपीठीकृतं जगत ॥ १८ ॥ 
अर्थ-इस जगतमें वीर एकमात्र कामही है, और वह अद्वितीय है। क्योंकि 
निसका अचिन्त्य पराक्रम है, निसने अवज्ञामातसे इस जगतकी अपने पावोंतले दबालिया है; 
अथोत्‌ वशीभूत कर डिया है। जैसे-काई किसीका तिरस्कारमात्र कर वश करे उसीप्रकार 
वश कर ढिया है॥ १८॥ 
एकाक्यपि नयत्येष जीवलोक चराचरम । 
मनोमूरभ॑जुग्मानीय स्वशक्त्या5व्याहतक्रम:; ॥ १९ ॥ 
आर्थ--निसका पराक्रम अव्याहत अथीत्‌ अखण्डित है ऐसा यह काम अकेलाही 
इस चराचरस्वरूप जगतकों अपनी शक्तिसे भंगताको प्राप्त किये है। अथीत्‌ मिन्न २ को 
अपने मार्गमें चछाता है॥ १९ ॥ 
पीडयत्येव निःशडुगे मनोभ्ृभुंवनन्नयम्‌। 
प्रतीकारशतेनापि यस्य भड्गे न भूतले ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह काम निर्भय होकर इस तीन भुवनकी पीड़ित ( दुःखित ) करता है 
और इस पथिवीपर सैकड़ों उपाय करनेपर भी इसका मंग ( नाश ) नहिं होता ॥ २० ॥ 
कालकूठादहं मन्ये स्मरसज्ञ महाविषम्‌ | 
स्यात्पूर्व॑ सप्रतीकारं निःप्रतीकारमृत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि-इस कामस्वरूपी विषकोा मैं कालकूट (हल्गहलू) 
विषसे भी महाविष मानता हूं। क्योंकि पहिला जो कालकूट विष है वह तो उपाय करनेसे 
मिट जाता है; परन्तु दूसरा नो कामरूपी विष है वह उपायरहित है। अथात्‌ इलाज करनेसे 
मी नहीं मिटता है ॥ २१॥ 
तुजातमिद मन्‍्ये स्मरवह्िप्रदीपितस्‌। 
पज्जत्यगाधमध्यास्थ पुरन्धीकायकद्देमस्‌ ॥ २२ ॥ 
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अर्थ--फिर भी कहते हैं कि मैं इस जीवेंके समूहको कामरूपी अभ्निते जता हुआ 
मानता हूं। क्योंकि-यह आशणिप्तमूह ख्रैके शरीररूपी|कीचड़में प्रवेश करके ड्बता है। भावाथे- 
कामी पुरुष कामरूप अ्निके तापसे संतप्त हो ख्लीके शरीररूपी कीचडमें प्रवेश करके शीतल 
होना चाहता है ॥ २२॥ 
अनन्तव्यसनासारदुर्ग भवमरुस्‍्थले । 
स्मरज्वरपिपासात्ता विपद्यन्ते शरीरिणः ॥ २३१ ॥ 
अथे--ये संसारी जीव कामज्वरंके दाहसे उत्पन्न हुई तृषासे पीड़ित होकर अनन्त 
कष्टेके समूहंस्तेरूप दुर्गेग संसाररूपी मरुस्थरमें दुःख सहन करते हैं ॥ २३ ॥ 
घुणास्पदमतिक्र॑ पाएाह्य योगिदूषितम । 
जनों5यं कुरुते कम स्मरशाहुलचर्बितः)॥ २४ ॥ 
अथो--कामरूपी सिंहसे चर्वित हुआ यह मनुष्य योगियोंसे निन्दित, पापसे भरे, अति- 
शाय क्ररतारूप तथा घरणास्द कार्यको भी करता है ॥ २४ ॥ 
विग्मूहमथ विश्वान्तमुन्मत्त शद्धिताशयम्‌ | 
. बिलक्ष्यं कुरुते लोक स्मरवेरिविजुम्मितः; ॥ २५॥ रे 
अथे--यह कामरूपी वैरी लेगोंको दिशामूढ अथवा विभ्रमरूप करता है। तथा. 
उन्मत्त और भयभीत करता है | एवं विहक्ष्य कहिये रुक्ष्यअ्रष्ट ( इष्ट कायेसे विमुख ) करता 
है। मावाथ-जब कामोद्दीपन होता है तब समस्त समीचीन कार्योको भूढकर एकंमाजं 
उसका है| चिंतवन-स्मरणका ध्यांन रहता है॥ २९५ ॥ 
न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतः स्वप्नेषपि जायते । 
अनोभवशरत्रतिर्मिद्यमान॑ शरीरिणाम ॥ २६ ॥ 
अर्थ--कामके बाणोंके समृहसे मिद्ता हुआ जीवोंका वित्त क्षणभरके लिये खपनमें भी. 
स्वस्थताकों प्राप्त नहिं होता ॥ २६ ॥ 
जानन्नपि न जानाति पश्यज्ञपि न पश्यति। 
लोकः कामानलज्वालाकलापकवलीकृतः ॥ २७ ॥ 
अर्थ--यह लक हैसे कामरूपी अभ्निकी ज्वाल्के समूहसे ग्सा हुआ जानता हुआ भी . 
कुछ नहिं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहिं देखता | इस प्रकार अचेत .( बेखबर ) 
हो जाता है॥ २७ ॥ 
मोगिदृष्स्थ जायन्ते वेगाः सप्तेव देहिनः | 
स्मरभोगीन्द्रदृष्ठानां दृश स्पुस्ते भयानका; ॥ २८ ॥ 
---सर्पसे काटे हुए प्राणीके तो सात ही वेग होते हैं; परन्तु कामरूंपी सर्पके डसे हुए 
जीवोंके दश वेग होते हैं. जो बड़े भयानक हैं ॥ २८ ॥ * 
श्द 
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प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये व्ृष्ठुमिच्छति । 

तृतीये दीर्घनिश्वासाश्रतुर्थ भजते ज्वस्म्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चमे दह्मते गाज्न॑ पष्ठे भुक्ते न रोचते | 

सप्तमे स्थान्महामूच्छा उन्मत्तत्वमथाएमे ॥ ३० ॥ 
नवमे प्राणसन्देहों दशमे मुच्यते5छामि३। 

एतैंवेंगेः समाक्रान्तों जीवस्तत््व॑ न पश्यति ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--कामके उद्दीपन होनेपर प्रथम ही तो चिन्ता होती है कि खीका संपर्क कैसे 
हे, दूसरे बेगमें उसके देखनेकी इच्छा होती है, तीसरे वेगवें दीव निःश्वास्त लेता है और कहता 
है, कि हाय देखना नहीं हुआ, चौथे वेगमें ज्वर होता है अथोत्‌ बुखार ( ताप ) चढ़ आता 
है, पांचवें वेगमे शरीर दुग्ध होने रुगता है, छठे वेगमें किया हुआ भेजन नहीं रुचता, सातवें 
क्ेगर्म महामूच्छो हो जाती है अर्थीत्‌ अचेत ( बेहोश ) हो जाता है, आठवें वेगमें उन्मत्त 
( पागल ) हो जाता है तथा यद्वा तह्ढा| प्रछ्प करने ( बकने ) रुग जाता है, नववें वेगमें 
प्राणेंका संदेह हो नाता है कि अब मैं नीवित नही रहूँगा। और दशवां वेग ऐसा आता है 
कि निससे मरण हों जाता है। इस प्रकार कामके दश वेग होते हैं | इन वेगोंसे व्याप्त हुआ 
जीव यथार्थ तत्त्व अथीतू वस्तुस्वरूपको नहिं. देखता | जब छोकव्यवहारहीका ज्ञान नहिं रहे 
तब परमार्थका ज्ञान कैसे हो | २९ ॥ ३० ॥ ३१.॥ 
संकल्पवशतस्तीचा वेगा मन्दाश्व मध्यमाः । 
कामज्वरप्रकोपेन प्रभवन्‍्तीह देहिनाम ॥ ३२.॥ 
अर्थ--संकर्पके वशसे और कामज्वरके प्रकोषके तीत्, मन्द, मध्यम होनेसे ये दंश 
वेग तीन, मध्यम ओर मंद भी होते हैं । सब ही एकसे नहिं होते॥ ३२ ॥ 
अपि मानसमुत्तुड्नगशुद्भगगवर्ततिनाम्‌ । 
स्मरवीरः क्षणाद्धन विधतते मानखण्डनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

.. अथे--जो पुरुष मानरूपी ऊंचे पर्वतके शिखरके अग्रमागपर चढ़े हुए हैं अर्थात्‌ 
बल्के बडे अभिमानी हैं उनका मी मान यह स्मखवीर क्षणभरमें खंडित कर देता है। 
भावार्थ--कामकी ज्वालके सामने किसीका मान नहिं रहता । यह काम नीचसे नाच काम 
कराकर उसके मानरूपी पहाडको धूलिमं मिला देता है॥ ३३ ॥ 

शीलशालमतिक्रम्प धीधनेरपि तन्यते | 
दृासत्वमन्त्यजसत्री्णां संभोगाय स्मराज्ञया ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--नो बडे २ बुद्धिमान, हैं वे भी कामदेवकी आज्ञासे अपने शील्रूपी कोटको. 
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उल्लंघन कर संभोगके लिये चांडालकी खीका दासत्व र्वीकार करलेते हैं। भावार्थ-कामके 
वशीभूत होकर बड़े २ बुद्धिमान्‌ चांडाल्की स्रियोतकके दास हो जाते हैं, और वे जो जो 
नाच नचाती हैं वे सबही उनको नाचने पड़ते हैं॥ ३४ ॥ 
प्रवद्धमपि चारित्र ध्वंसयत्याशु देहिनाम। 
निरुणद्धि भ्रुतं सत्यं घेये च मदनव्यथा ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--मदनकी व्यथा जब उठती है तब वह जीवोंके बहुत दिनसे बढाये तथा पाछे- 
हुए चारित्रकों ध्वेस करदेती है । एवं शास्राध्ययन, चैये और सत्यमाषणादिको भी बंद कर 
देती है। भावाथे-जब कामकी पीड़ा व्यापती है तब चारित्र बिगड़ जाता है। शास्त्र 
पढ़ना, सत्य बोलना और चैये रखना आदि सब ही भूल नाते हैं ॥ १५ ॥ 
नासने शयने यात्रे स्वजने भोजने स्थितिम । 
क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्ोति स्मरशल्यतः ॥ ३६ ॥ 
अथे--जिसको कामरूपी काँय चुभता रहता है वह श्राणी बैठने, सेने, चलने 
भोजन करनेंमे तथा स्वजनॉमें क्षणमर मी स्थिरताको प्राप्त नहिं होता | अथात्‌ सर्वत्र डामाडोछ 
रहता है॥ १६ ॥ 
वित्तवृत्तवलस्यान्त॑ स्वकुलस्थ च लाउछनम । 
मरणं वा समीपस्थ न स्मरात्तेः प्रपध्यति ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--कामपीडित परुष अपने धन, चारित्र और बलके नाश होनेंको तथा अपने 
कुहपर करंक छुगनेको, वा मरण भी निकट आजाय ते उसको भी नहीं देखता है । अथीत्‌ 
उसके चित्तमें हिताहितका कुछ भी विचार नहिं रहता॥ १७ ॥ 
न पिशाचोरगा रोगा न देत्यग्रहराक्षसाः 
पीडयन्ति तथा लोक यथाअयं मदनज्वर ॥ ३८॥ 
। आर्थ--जैसा कष्ट यह कामज्वर जगतको देता है वैत्ता पिशाच, सर्प, रोंग, आदि 
हे नहिं देते और न दैत्य-मह-राक्षस्रादिक ही देंते हैं। भावा्थ-कामकी पीढ़ी सबसे 





अधिक है ॥ ३८ ॥ 
अनासाद्य जन! कामी कामिनी हृदयप्रियाम । 
विषशख्रानलो पाये; सद्य। स्वं हन्तुमिच्छति ॥ ३९ ॥ 
अथ--का्मी पुरुष यदि अपनी मनकी प्यारी कामिनीको नहीं प्राप्त होता है तो. 
विष, शंख्र, अभि आदिसे त्वरित ही अपना अपधात करनेको तैयार हो नाता है | माबेर्थि- 
निप्त खीसे कमीका मन आकर्षित होता है वह्‌ प्राप्त नहिं होती तो. कामी अपनी मैरनीं 
विचार लेता है॥ २९ ॥| 
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दक्षो मूढः क्षमी क्षुद्ः शूरो भीरुगुरुलेघु) । के 
. तीढ्षणः कुण्ठो वशी श्रष्टो जनः स्थात्स्मरवश्चितः ॥ ४०॥ 
अर्थ--कामसे ठगा हुआ मनुष्य चतुर भी मूर्ख हे जाता है, क्षमावान्‌ कोधी हो- 
जाता है, शूरवीर कायर हो जाता है, गुरु रुवु हो नाता है, उचमी आहसी हो जाता है 
और जितेन्द्रिय अ्रष्ट हो जाता है ॥ ४० ॥ 


-कुवेन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम । 
नरा। कामहठात्कारविधुरीकृतमानसा। ॥ ४१ ॥ 
:. अर्थ--कामके बलात्कार ( जबरदस्तीसे ) से निनका चित्त दुःखित है वे ख्रीकी 
प्राप्तिके लिये ऐसे काम करनेका भी साहस करते हैं जो चिन्तवनमें भी न आबे॥ ४१ ॥ 
उन्मूलयत्यविश्रान्त पूज्य श्रीधर्मपादूपम्‌ । 
मनोभवमहादन्ती मनुष्याणां निरछुशशः ॥४२॥ 


. अथे-कामरूपी हसस्‍्ती निरंकुश है इसकारण वह मनुष्योंके निरन्तर पूजने येग्य 
धर्मरूपी वृक्तको जड़से उखाड़ डालता है॥ ४२॥ से 
प्रकृष्षति नरः कामी बहुल॑ बह्मचारिणे। 
जनाय जाग्रते चोरों रजन्यां संचरज्ञिव ॥ ४३ ॥ 

... अर्थ--निस्त प्रकार राज़िमें धनाथे फिरते हुए चौर जागनेवाले मनुष्यपर कोप करते 
हैं; उसी प्रकार कामी पुरुष:भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुषोंपर कोप किया करता है । यह स्वाभाविक 
नियम है॥ ४३॥ . 

स्‍्त्॒षां श्वश्वं सुतां धात्रीं गुरुपज्ञीं तपस्विनीय । 
तिरश्वीमपि कामातों नरः ञ्रीं भोक्तुमिच्छाति ॥ ४४॥ 

-... अआर्थ-कामसे पीड़ित पुरुष पुत्रवधू , सास, पुत्री, दुग्ध पिलानेवाली धाय अथवा माता, 
गुरुकी सी, तपलिनी और तिरश्वी ( परनातिकी ख्री ) को भी भेगनेकी इच्छा करता है। 
क्योंकि, कामी पुरुषके येग्य अयोग्यका कुछ भी विचार नहिं होता ॥ ४४ ॥ 

किं च कामशरबातजजेरे मनसि स्थितिम्र । ह 
निममेषमापे बश्चाति न विवेकसुधारसः ॥ ४५ ॥ 

> : आर्थ-हिताहितका विचार न होनेका कारण यह है कि कामके बाणोंके समूहसे जजे- 
र्ति हुए मनमें निमेषमात्र भी विविकरुपी अमृतकी बूंद नहिं ठहर सकती है। भावार्-नैसे 
फूटे घड़ेंमे पानी नहिं उहरता उसी प्रकार कामके बाणोंसे छिद्र किये हुए चित्तरूपी घढ़ेमें 


2 2 


व्विकरपी अमृत-नह नहिं ठहरता ॥ ४९ || 
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आरया। 
हरिहरपितामहाद्या बलिनोउपि तथा स्मरेण विध्वस्ता। । 
त्यक्तत्रपां यंथेते स्वाड्ुगन्नारी न मुख्वन्ति ॥ ४६ ॥ 
थें---जैसे ये निलेज जन अपनी गोद्मे स्थित खीको नहीं छोड़ते वैंस ही हरि, हर, 
और बल्मादिक बल्छ्ठोको भी कामने नष्ट करदिया है अर्थात्‌ वे भी खीको गोदसे कभी बाहर 
नहीं करते ॥ ४६ ॥ हे 
यदि प्राप्त त्वया मृह नृत्व॑ जन्मोग्रसंक्रमात । 
तदा तत्कुरु येनेय॑ स्मरंज्वाला विलीयते ॥४७॥ 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! जो तूने संसारमें अमण करते २ इस मनुष्यमवकों पाया हैं 
तो तू वह काम कर जिससे कि तेरी कामरूपी ज्वाल्म नष्ट हो जाय | ४७ ॥ 
अब इस प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं, 
मालिनी । 
स्मरदृहनसुतीबानन्तसन्ता पविद्धूं 
मुबनमितिं समस्त वीक्ष्य योगिप्रवीरा) । 
विगतविषयसडुूगः प्रत्यहं संभ्यस्‍्ते 
प्रशमजलघधितीर संयमारामरम्यप्त ॥ ४८॥ 
अथे--विषयसंगरहित योगिप्रवीर ( श्रेष्ठ योगिनन ) इस संसारकी कामामिके प्रचण्ड 
और अनंत संतापोंसे पीडित देखंकर प्रतिदिन संयमरूप बगीचेसे शोभायमान ऐसे शान्तिसागरके 
तटका आश्रय लेते हैं ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते कामप्रकोपप्रकरणम ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादर्श प्रकरणम्‌ । 
न्म्श्य्क्रोमिर#किलुन्ा+ हा 
कुवेन्ति यन्मदोद्रेकदर्पिता शुवि योपितः 
... शतांशमपि तस्थेह न वक्तु कश्विदीश्वरः ॥ १ ॥ ; 
अथ--इस पृथ्वीतरमें मदके आधिक्यंसे गर्वित खियां नो कर डालती हैं, उसका 
शतांश कहनेके लिये भी कोई समर्थ नहीं है॥ १॥ 
धारयन्त्यमृतं वाचि हृदि हालाहल॑ विषम । 
निसगंकुटिला नायों न विज्ञः केन निर्मिताः ॥ २॥ 
थ---नो वार्णीमें तो अछुतकों धारण करती हैं और हृदयमें विष भरे हुए हैं, इस 
प्रकार ख़मावसे ही कुठिछ इन ख्वियोकों किसने बनाया है यह हम नहीं नानते । मावाधुू 
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जिनका बोल ते अमृतके समान मीठा है, और ह॒दयमें जहर भरा हुआ है; इस प्रकार क्र्र 
स्वभाववाढी ख््रियोंकी किसने बनाया ? यह हम नहीं जान सकते ॥ २ ॥ 
वज्जज्वलनलेखेव भोगिदृ्रेव केवलम । 
वनितियं मनुष्याणां संतापमयदायिनी ॥ ३॥ 
अर्थ---यह खी मनुष्योंकों वजामिकी ज्वालके समान और सांपकी डाढ़के समान भय 
तथा संताप देनेवाडी है| भावार्थ-मैसे वज्रपातननित अश्निष्वात् और सांपकी डाढ़ 
मनुष्योंकी कष्ट और भय उपजानेवाली है, वैसे ही यह खली भी है । इसमें कुछ मी संदेह 
नहीं है ॥ ३॥ " 
उद्बासयति निश्शडुग जगत्पूज्यं गुणवजम । 
बन्नती वसतिं चित्ते सतामपि नितम्बिनी | ४ ॥ 
अर्थ--मनमें स्थान ( अड्डा ) जमाती हुई शंकारहित ख्री सजनोंके भी जगतमें पू्‌ 
जने योग्य गुणसमूहको दूर भगांदेती है । भावार्थ-साधारण मनुष्योंकी क्या कथा? 
किंतु यदि निडर ख्लरीने मनमें डेश कर लिया तो सत्पुरुषोंके भी विश्ववन्ध गुणोंकी दूर 
हट देती है । अर्थात्‌ मनसे ख्लीका ध्यानमात्र करनेसे ही वंदनीय पुरुष भी निंदनीय हो 
जाते हैं॥ ४ ॥ का 
वरमालिड़्िता कुद्धा चलल्लोलाउन्च सर्पिणी । 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः ॥ ५ ॥ 
अ्थ--ओषघसे फुंकार मारती चलती हुई सर्पिणीका आहिंगन करना श्रेष्ठ है किन्तु 
खीको कौतुकमात्रसे भी आलिंगन करना ओष्ठ नहीं । क्योंकि सर्पिणी यदि दंदा करे ( कटे ) 
तो एक बार ही मरण होता है; और खी तो नरककी पद्धतिस्वरूप है अथीौत्‌ यह बारबार मरण 
कराकर नरकमें लेजानेवाढी है ॥ ५ ॥ 
हृदि दृत्ते तथा दाह न स्पृष्टा इतमुक्शिखा । 
बनितेये यथा पुंसामिश्द्रियार्थप्रकोपिनी ॥ ६ ॥ 
अथ--यह स्त्री इन्द्रियोंके कोपको बढ़ानेवाढी है, सो स्पश की हुईं ऐसा दाह उत्पन्न 
करती है कि जैसा स्पर्श की हुई अभ्निकी शिखा मी नहिं करती ॥ ६ ॥ - 
सन्ध्येव क्षणरागाह्या निश्नगेवांधरप्रिया | 
पक्रा बालेन्दुलेखेब भवन्ति नियत ख्तरियः || ७॥ 
अथं--ये खियें सम्ध्याके समान क्षणभर रागासहित रहनेवाल्ी ( क्षणभर प्रीति रखने- 
वाली ) हैं और नदीके समान अधर्रिया हैं अथीत्‌ जैसे नदी नीची भूमिकी तरफ जाती 
है उसी. प्रकार ख्ियें भी प्रायः नीच पुरुषसे रमण करनेवंढली होती हैं। तथा द्वितीयाके 
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चन्द्रमाके समान वक्र ( ठेढी ) रहती हैं। अथीत्‌ ल्लियें हृदयमें कपटभाव अवश्य रखती 
हैं॥ ७॥ 
घूमावल्य इवाशड्ढाः कुवोन्ति मान क्षणात्‌ । 
मदनोन्‍्माद्संभ्रान्ता योषितः स्वकुछ गृहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ--मदनके वेगसे उन्मादयुक्त होकर ख््रियां अपने कुछ और घरको क्षण- 
भरमें मह्िन ( कलंकित ) करदेती हैं; इस कारण धूमावढीके समान आशंका. करने योग्य 
हैं । अथीत्‌ निस्॒ प्रकार धूमावर्कसे घर काछा हेनिकी शैका है इसी प्रकार खियोंकी 
तरफसे भी शंका रहनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
निदयत्वमनार्यत्व॑ मूखंवमतिचापलम । 
वश्चकत्व॑ कुशीलत्व॑ ख्ली्णां दोषाः स्वभावजा३ ॥ ९॥ 
अर्थ--निर्दयता, अनार्यता ( अपविद्रता ), मूर्लता, अतिचपछता, वंचकता और- कुशी- 
छता इतने दोष प्रायः ल्लियोके स्वाभाविक होते हैं | अथीत्‌ विना शिखाये ही आजाते 
हैं॥९॥ 
विचरन्ति कुर्शी लेषु लद्डयान्ति कुलक्रमम । 
न स्मरन्ति गुरु मित्र पतिं पृश्नं च योषितः॥ १० ॥ 
अथे-- ये ख्ियां व्यमिचारी पुरुषेमें विचरने छग जाती हैं और अपने कुलक्रमका 
उल्लंघन करदेती हैं तथा अपने गुरु मित्र ( हितेषी ) पंति पुत्रका स्मरणतक नहं 
करती ॥ १०॥ 
वश्याशअनादितन्त्राणि मन्न्रयन्त्राद्येकधथा । 
व्यर्थ मिवान्ति सवाणि वनिताराधन॑ प्रति॥ ११॥ 
अर्थ--लीकी आराधनाके लिये ( प्रसन्न करनेके लिये ) वशीकरण, अज्लनादि तथा 
अनेक प्रकारके यन्त्र-मन्त्र-तंत्रादि समस्त व्यर्थ हो जाते हैं॥ ११ ॥ 
 अगाधक्रोधवेगान्धा। कर्म कुबन्ति तात्खियः । 
-सद्यः पतति येनितद्भवन दुःखसागरे ॥ १२॥: 
अथे--ये स्नियां अगाध करेधके वेगते ऐसा काम करती हैं कि निमसे शीघ्र ही यह 
जगत्‌ दुःखसागरमें पड जाता है ॥ ११॥ 
स्वातन्दयमभिवाउछन्त्यः कुलकल्पमहीरुहम । 
अविचार्येब निम्नन्ति ख्रियोउडमीए्फलप्रदूम॥ १३ ।॥ 
अर्थ--खतन्‍्त्रतादी बांछा करती हुई सियें अभीष्ट ( मनोवांछित ) फछ: देंनेवाले- 
अपंत्त कुछरूपी कब्पवृक्षको .विना बिचारे ही मूलेतासे काठ डालती हैं॥॥ १६॥ 
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न दान न च सोजन्य न प्रतिर्ठा न गौरवम । 
न च पश्यन्ति कामान्धा योषितः स्वान्ययोहिंतम ॥ १४ ॥ 
अथ--कामान्ध स्त्रियां न तो दान सुननताको देखतीं हैं न अपने गौरव और 
प्रतिष्ठाका विचार करती हैं और न अपना वा पराया हित ही देखती हैं; किन्तु जो चि 
आया से विना विचारे ही कर बैठतीं हैं ॥| १४ ॥ ' 
न तत कुद्धा हरिव्याघव्यालानलनरेब्वरा) | 
कुबन्ति यत्करोत्येका नौरे नारी निरइशा॥ १७॥ 
अथ--एक निरकुश झ्ली ही नर ( मनुष्यके ) लियि वह काम करती है कि निम्तको 
ऋषित हुए तिंह, व्याघ, सर्प, अभि और राजा भी नहिं. करसकते । भावार्थ--पुरुषोंको 
स्वतंत्र खी जैसा कष्ट देती है वैसा कोई भी नाहिं दे सकता॥ १५॥ 
यामासादय त्वया कान्‍्तां सोढव्या नारकी व्यथा । 
तस्या वात्तापि न छाध्या कथमालिहनादिकम ॥ १६॥ 
अर्थ--आचार्य महारान समझते हैं कि-हे आत्मन्‌ ! निश्त खीकी संगतिसे तुझे 
नरकके दुःख सहने पड़ें ऐसी ्लीकी चची करना भी तेरे लिये प्रशंसनीय- नहीं है; तो 
उससे आहिंगनादि करना कैसे प्रशंसनीय हो सकता है ॥ १६॥ ः 
स को पे स्मय॑तां देवो मन्त्रों वा55लस्ब्य साहसम। 
यतो$डमापिशाचीय ग्रसितुं नोपसपाति ॥ १७॥ 
अर्थ---आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन | तू ऐसे किप्ती देव वां 
मंत्रको स्मरण कर अथवा ऐसा कोई साहस कर जिससे यह ख्लरीरूपी पिशाचिनी तुझे 
भक्षण -करनेके निकट न आवे ॥ १७॥ 
एकेव वनिताव्याली दुर्विचिन्त्यपराक्रमा । 
लीलयैेब यया मृढ खण्डितं जगतां चयम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--हे मृढ ! आत्मतन्‌ | यह खीरूपी सर्पिणी ऐसी है कि जिसका पराक्रम 
अचिन्त्य है. अथीत्‌ चिन्तवनमें नहिं. आसकता । क्योंकि निस्न॒ अकेलीने ही इन तीनो 
भुवनोकों खाण्डित कर्रदेया है, से तू देख॥ १८॥ ः 
न तद्ृषं श्रुतं ज्ञातं न तच्छास्रेषु चर्चितम्‌। 
यत्कुवन्ति महापाप॑ ख्रियः कामकलड्डिताः ॥ १९॥ 
थे---ये खिंये कामसे कलंकित हो ऐसा भी कोई महापाप कर बेंठती हैं कि 
_निप्तको न ते किसीने देखा, न सुना तथा न शास्त्रों ही जिसकी चचों आई हो ॥ १५९ 
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यमजिह्ानलज्वालावज्विद्यद्विषट्टुरान । 
समाहत्य कृता मन्ये वेधसेयं विलासिनी ॥ २० ॥ 
अर्थ--आचाये महारान उठोक्षा करते हैं कि-मैं ऐसा मानताहूं कि-विधाताने 
यमराजकी जीम, अश्निकी ज्वाह्म, बिजली तथा विष इनके अंकूर ( सार भाग )- इन 
सबको संग्रह करके यह विह्ासिनी ( स््री) बनाई है. क्योंकि इससे कोईमी नहिं. 
बचता ॥ २० ॥ 
मनस्थन्यद्वचस्यन्यद्वपुष्यन्यद्विचेशितम । 
यासां प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियद्वरम ॥ २१ ॥ 
अर्थ--जिन ब्ियोंके स्वभावसेही मनमें तो कुछ, वचनमें कुछ और शरीरसे कुछ 
और ही चेष्टा है उनका प्रेम कबतक स्थिर रह सक्ता है ? अर्थात्‌ बहुत समयतक 
नहीं ठहरता ॥ २१ ॥ 
अप्युत्तुह्ञाः पतिष्यान्ति नरा नायेज्ञसंगताः । 
यथा वामिति लोकस्य स्तनाभ्याँ प्रकटीकृतम ।| १२१ ॥ 
अर्थ--ख्ियेके दोनों स्तन प्रगट करते हैं अथीत्‌ परस्पर कहते हैं कि देखो, भाई ! 
खीके अंगसंगसे निम्प्रकार हमारा अधःपतन हुआ है इसी प्रकार जगतके बड़े २ पुरुष 
खीके अंगसंगसे नाचे गिरिंगे | अथात्‌ नीची अवस्थाको प्राप्त होंगे (| २२ ॥ 
यदीन्दुस्तीबर्ता धत्ते चण्डरोचिश्व शीतताम। 
देवात्तथापि नो घत्ते नरि नारी स्थिर मनः ॥ २३ ॥ ' 
अथ---कदाचित्‌ दैवयोगसे चन्द्रमा उष्णस्वभावी और सूर्य शीत भल्ेही होजाय 
परन्तु खीका मन किप्ती एक पुरुषमें स्थिर नहि. होसकता । अर्थात्‌ उसे अन्य २ पुरुषकी 
कामना बनीही करती है ॥ २४ ॥ 
देवदैत्पोरगव्यालयहचन्द्राक चेशितम्‌ । 
विदन्ति ये महाप्राज्ञास्तेडपि वृत्त न योषितामू ॥ २४७॥ 
अर्थ--जो महाविद्वान्‌ देव, दैत्य, नाग, हस्ती, अह, चन्द्रमा और सूये इन सबकी 
चेष्टाओंको जानते हैं, वे भी श्लियोंके चरित्रको नहि जान सकते । क्योंकि खीघरित्र 
अगाध है. यह जगतपपिद्ध उक्ति है॥ २४ ॥ । ः 
सुखदुःखजयपराजयजी वितमरणानि ये विजानन्ति | 
मुहान्ति तेडपि नून तत्वविदश्चेष्ठिते ख्रीणाम | २५॥ 
अर्थ--नो त्तज्ञानी, सुख-दुःख, जय पराजय और जीवित मरण आदिककों 


. नि्मित्तज्ञानके बलसे जानते हैं, वेबी खियोकी चे्ट जाननेंमें मोहको प्राप्त होते हैं. ।. अर्थात्‌ 


ल्ियोंके चरित्र जाननेके लिये अज्ञानमृढ होनाते हैं ॥ १९ ॥ . -«. ४. 
: १९ 
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जलधेयांनपात्राणि ग्रहाद्या गगनस्प च । 
यान्ति पार न तु स्रीर्णा दुश्वरिच्रिस्थ केचन ॥ २६ ॥ 
अथै--यद्यपि समुद्र और आकाश अपार है तथापि जहांजपर बैंठनेवाले समुद्रके 
और ग्रहादिक आकाशके अन्तको पासकते हैं परन्तु ख्लियोंके दुश्वरेत्रका पार कोईमी नहीं 
पासकता ॥ १६ ॥ 


आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिद्देयाः । 
ना पतिं च पुत्न॑ च पितरं च क्षणादपि ॥ २७ ॥ 

-  अर्थ--ज्ियें ऐसी निर्देय हैं. कि क्षणमात्रम अपने पति पुत्र पितादिको संदेहकी 
तुलापर चढ़ादेती हैं। भावार्थ-खिये नो दुश्वरित्र करैं और पति पितादिकको ज्ञात होजाय 
तो तत्काल ऐसी चेष्टा करती हैं. कि जिससे उनको ऐसा संदेह होनाता हैं कि. इसने - यह 
दुर्शरित्र नहिं किया होगा; मुझे व्यर्थही अम होगया है॥ २७॥ ः 

गह्नन्ति विपिने व्याघ्र॑ शकुन्तं गगने स्थितमूं। _ 
सरिद्धरदृगतं मीन न सत्रीणां चंपल मनः ॥ २८॥ - " 
अर्थ--कई पुरुष वनमेंसे व्याप्रको पकड़ते हैं, आकाशगामी पक्षीकों पकड़ते हैं. तथा 
नदी वा तड़ागमसे मछलीको पकड़ते हैं; परन्तु खियोके मकको कोईभी पकड़ नहीं सकता 
अथीत्‌ वशीभत नाहिं करसकता ॥ २८॥ | 
न तद्स्ति जंगत्यस्मिन्‌ मणिमन्त्रोषधाअनम। 
विद्याश्व येन सद्भाव प्रयास्यन्तीह योषित) ॥ २९-॥ 
अथ--इस जगतमे ऐसा कोइमी मणि, मन्त्र, औषध, अंजन अथवा विद्या नहींहै कि 
निससे ख्त्रियें सद्भावको प्राप्त हो अर्थात्‌ कुटिलितारहित होनायें॥ २९ ॥ 
मनोभवसमं झ्यूर्र कुलीन पझवनेश्वरम । 
हत्वा परिं स्तरियः सद्यो रमन्‍्ते चेटिकासुते! ॥ ३० ॥ 

; थे--जियें ऐसी दुष्टा हैं कि अपना पति कामंदेवकी समान सुंदर; शखीर/ 
कुलीन और राजा ही क्‍यों न हो तोभी उसे मारकर तत्काछ दांसीके पुत्रसे रमने:छग 
जाती हैं ॥ ३०.॥ | 

स्मरोत्सड्ुमपि प्राप्य वाउछन्ति पुरुषान्तरम | 
.... नार्यः सर्वा) रवमावेन वदन्तीत्यमलछाशया;॥ ३१॥ 
-. अथथे---निमराशय विह्वज्जन ऐसा कहते है कि सबही ख्रिये कामदेवसरीखे! पतिकी' 
पाकरमी अन्य पुरुषकी वांछा करती.हैं ॥ ३१ ॥ । 
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विनाअनेन तन्त्रेण मन्त्रेण विनयेन च। 
वश्बयन्ति नर॑ नाये; प्रज्ञाधनमपि क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--जख्योमें कोई ऐसीही मेहिनी विद्या है कि विना मन्त्र तंत्र अज्ननंके अथवा 
हिना प्रार्थनाकेभी .क्षणमात्रमें पंडित पुरुषकोमी ठगलेती हैं। अथीत्‌ अपने प्रेममें फँसा 
हेती हैं॥ १९॥ 
कुलजातिशुणश्रष्ट निक्ृष्ट दुष्टचेषितम्‌ । 
अस्पृश्यमधमं प्रायो मन्ये ख्रीणां प्रियं नरम ॥ ३३ ॥ 
अथे--मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ-जाति-गुणसे भ्रष्ट; निक्षष्ट, दुश्वरित्र, असपुश्य 
और नीच परुंषही ख्लियोको प्रिय होंता है। क्योंकि प्रायः ऐसाही देखनेमें आता है कि 
स्वियें उत्तम पुरुषको छोड़ नीचसेही प्रीति कर लेती हैं ॥ ३३-॥ ह 
वेरिवारणदन्ताग्रे समारुहझ्म स्थिरीकृता । 
वीरश्रीयेंमेहासत्त्वैयो पिछ्लिस्तेषपि खण्डिता। ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--जिन महापराक्रमी वीर पुरुषोंने युद्धम॑ शन्रुके हस्तीके दातोपर चढ़कर वीरश्रीको 
इढ किया है, अर्थात्‌ विनय प्राप्त किया . है; ऐसे शूरवीर योद्धाभी ख्ियोंके द्वारा खण्डित 
( भूर्पतित ) होनाते हैं. अथोत्‌ ख्ीके सामने किप्तीकामी पराक्रम नहिं चछता |; ३४ ॥ 
गौरवेषु प्रतिष्ठास गुणेष्वाराष्यकोटिषु कर 
। घूता अपि निमज्नन्ति.दोषपड्ेग स्वयं खिय) ॥-३५-॥ 
। अर्थ--गौरव, प्रतिक्षा और आराधना करनेयोग्य गुणोसे भूषित कर -रक्‍्खी हुईमी 
लिये अपने दुश्वरित्रेरुूपी . कीचड़में फैंस जाती हैं.। अथीत्‌ खियें किसीकेमी- वशमें नहीं 
रहतीं किंतु खच्छन्द वर्तने छग जाती हैं ॥ १६॥ .. . . : 
दोषान्गुणेषु पश्यन्ति प्रिये कुवन्ति विपियम्‌ | ... 
सन्मानिताः प्रकुप्यन्ति निसगकुदिलाः ख्तरियः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--कुटिलह खियोका स्वभाव ऐसा है कि-वे गुणोंमें तो दोष देखती हैं 
और जो प्यार करे उप्तमें अ्नियतांका आचरण करतीं. हैं और सन्मान करनेसे कुपित 
होती हैं ॥ ३६ ॥ ह ह 
कृत्वाउपकार्यलक्षाणि प्रत्यक्षमपि योपितः। _ 
छादयन्त्येव निःशडुग विश्ववश्धनपण्डिताः ॥ ३७॥ 
अर्थ--ये स्लियां लाख बुरे कार्य प्रत्यक्षमें करकेभी निःशंक होकर उन्हें छिपाढेती हैं। 
क्योंकि ये लिये जगतको, ठगनेके लिये अतिशय चतुर हैं।। इनकी , मायाचातुरीका. कोई 
भी पार नहिं पासकता ॥ ३७॥ , . . .. के हि 
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दानसन्मानसंभोगप्रणतिप्रतिपत्तिभिः । 
आपि सेवापरं नाय॑ प्लनन्ति नार्योइतिनिददया; ॥ ३८ ॥ 
अंथे--ये खियें ऐसी निर्द॑य होती हैं कि दान, सनन्‍्मान, संभोग, नमस्कार करने 
आदर करने आदि ख़ुशामदके कार्योते सेवा करनेंमें तत्पर ऐसे पतिका भी मार- 
डाल्ती हैं ॥ ३८ ॥ 
विषमध्ये छुधास्यन्दं सस्यजात॑ शिलोचये । 
संभाव्य न तु संभाव्य चेतः स्लीणामकश्मलम ॥ १९ ॥ 
थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि विषमें कदाचित्‌ अमृतका झरना अथवा 
परवेतपर ( शिल्यओंके समूहपर ) घान्यका उत्पन्न होना संभव है, परन्तु खियोंका 
चित्त निष्पाप कंदापि न समझना । अथोत्‌ ये स्ियें निष्पाप ( उज्ज्वह ) कभी 
नहिं होतीं॥ ३९ ॥ 
ध्याड्रगजस्य राज्यश्रीः पृष्पश्नीगंगनस्य च 
स्याह्देवान्न तु नारीणां मनःशुद्धिमनागपि ॥ ४० ॥ 
अथ--दैवात्‌ वन्ध्यापुञकी राज्यलक्षी और आकाशमें पुष्पोंकी शोमा होना संभव 
है; परन्तु खियोके मनकी शुद्धि किचिन्मात्रमी नहिं होती ॥ ४० ॥ 
कुलह्वयमहाकक्ष भस्मसात्कुरुते क्षणात्‌ । 
दुश्वरिच्रसमी रालीमदीप्तो वनितानलः ४१ 
अरथे--दुश्वरित्ररूपी पवनसे प्रदीक्त हुई वनितारूपी अग्नि क्षणमात्रें अपने उभय- 
कुरुरूपी वनको भस्म करदेती है ॥ ४१॥ 
सुराचल इवाकम्पा अगाधा वाद्धिवद्धशम । 
नीयन्तेउन्न नराः खीमिरवधूतिं क्षणान्तरे | ४२ ॥ 
अर्थ --जो पुरुष सुमेरु पर्वतके समान अचलछ ( अकंप ) हैं तथा समद्ंके समान 
अंगाध अथोत्‌ गंभीरप्रकृति हैं वेमी इस जगतमें श्ियोंके द्वारा क्षणमात्रमें चढायमान 
वा तिरस्क्ृत किये नाते हैं तो अन्य सामान्य पुरुषोंकी तो कथाही क्या ! ॥ ४२ ॥ 
वित्तहीनो जरी रोगी दुबलः स्थानविच्युतः 
कुलीनाभिरपि ख्रीमिं: सद्यो भर्त्ता विंभुच्यते ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--ख्ियोका पति यदि धनरहित ( दरिद्री ) हो, बद्ध॒ हो, रोगी अथवा निर्मल 
हो तथा स्थानभ्रष्ट हो तो भले कुकी खियेंभी अपने भरतारको शीघही छोड देती 
हैं और किसी अन्यसे रमण करने ढंगरजाती हैं ॥ ४३॥ ह 















ज्ञानाण॑वः । १४९, 


मेत्तुं जलमसिं छेज्ुं कर्तितुं ककच॑ दृढम। 
नरान्पीडयितु यन्च वेघसा विहिता! खियः ॥ ४४ ॥ 
अथ---आचाये महाराज उ्तेक्षा करते हैं कि कहिये ब्रह्माने जो ख्िंयि बनाई हैं, 
वे मनुष्योंको बेधनेके लिये शूली, काटनेके लिये तरवार, कतरनेके लिये हृह करोत ( आरा ) 
अथवा पेलनेके लिये मानों यंत्र ही बनाये हैं॥ ४४ ॥ 
विधु्व घ्ृभिमेन्ये5हं नमस्थो5पि प्रतारितः)। 
अन्यथा क्षीयते कस्मात्कलड्डंग5पहतप्रभ: ॥ ४५॥ 
अथे---आचार्य महाराज फिरमी उत्त्रक्षा करते हैं कि आकाशर्में रहनेवाढ्ा यह 
चन्द्रमाभी ल्लियोसे वंचित किया गया है, अथीत्‌ मोहित किया गया है। 
क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो यह कलंकसे प्रभारहित होकर प्रतिदिन क्षीण 
क्यों होता है ? ॥ 8४९॥ 
आचार्य महाराज फिरभी उत्प्रेक्षा करते हैं-- 
यद्वागं सन्ध्ययोद्धेत्ते यद्धमत्याषिलस्बितम । 
मन्ये वनितासाथों विंप्रलब्ध! खरधूुतिः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ---यह सूर्य जो दोनें सन्धाओंके समय छलाईको धारण करता हैं और 
निरन्तर भ्रमण करता रहता है से मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भी ल्ियोंके समृ- 
होंसे ठगा गया है॥ ४६॥ 
फिरमी उस्मेक्षा करते हैं--- 
अन्तःशून्यो मुश रोति वेलाव्याजेन बेपते। 
घीरोडाप मथितो बद्धः ख्ीनिभित्ते सरित्पति।॥ ४७ ॥ 
अर्थ---यह समुद्र खींके निमित्तहै नारायणसे मथागया और रामचन्द्रमीसे बांधा 
गया इस कारण अन्‍्तःशन्य होकर गर्जनाके बहानेसे (मिससे ) तो रोंता है और धीर 
होते हुए भी रहंरोंके बहानेसे मानों कम्पायमान होता है ॥ ४७ ॥ 
सुरेद्धप्रतिमा धीरा अंप्यचिन्त्यपराक्रमा) । 
दशग्रीवादयो याताः कृते स्रीणां रसातलम्‌ ॥ ४८ ॥ ः 
अर्थ--देखो, इन्द्रके समान धीर वीर अचिन्त्यपराक्रमी रावण आदिक बड़े २ 
छन्रधारी राजामी ख्ियोंके निमित्त रसातढ़को ( नरककी ) चले गये ते अन्य. सामान्य 
जर्नोको तो कहनाही क्या ॥ ४८॥ 
दुख/खानिरगाधेयं कलेमूल॑ मयस्य च। 
परापबीज शुचां कन्दृबश्नभृमिनितग्बिनी ॥ ४९ ॥ 





१० रायचन्द्रजैनशाखमारायाम । 


अथ---यह ख्री दुःखोंकी तो अगाध खानि है, जिसंमेंसे कि दुःखही दुःख निकलते 
रहते हैं और कलह तथा भयकी जड़ है, पापका बीम और चिन्ताओंका कंद ( मूल ) 
है तथा .नरककी एथिवी:है.॥ ४९ ॥ तन 
:.. » यदि म्॒तां प्रजायन्ते खीणां दोषा! कर्थचन |... - 
प्रयेयुस्तदा नूने निःशेष मुवनोदरम्‌ ॥ ५० ॥ | 
अथे---आचार्य महारांज उद्मेक्षात्रे कहते हैं कि---खियोंके-दोष यादें किसी प्रकारसे 

मूर्तिमान्‌ होजायेँ तो-मैं समझता हूं कि उन दोषोंसि निश्चयकरके समस्त बिलेकी परिपूर्ण 
अरजायगी ॥.९ ०.) ' 
कौतुकेन समाहतु विश्ववर्त्यल्निसंचयम । 

वेधसेय कृता मन्ये नारी व्यसनवागुरा ॥ ५१॥ 

्थ---आचार्य माहराज उद्मेक्षासे कहते हैं कि-अक्माने नो ख्री बनाई है सो मानों 
उसने कौंतूहलूसे जगतंके समस्त जीवोंका संग्रह करनेके वास्ते आकषण करनेके लिये 
कष्टरुपी फांसीही बनाई है ॥ ५१ ॥ 

एक हंशा पर भावेवारिमरन्यं तथेज्वितेः। 

” संज्ञयाउन्य रिश्वान्यं रमयन्त्यज्ञना जनम॥ ५९॥ 
अर्थ--ख्ियें किप्ती एकको ते इृश्सिहीं प्रसन्न करदेती हैं, किसी दूसरेको मार्वेसि- 
है। रमाती हैं, और अन्य किसी एकको वचनमात्रस तृप्त करके किसीको इशारसेही 
प्रसत्ष करेती हैं, और शरीरके संकेत किसी औरहीसे करतीं हैं और रतिसे 
औरहीसे रमण करती हैं । इंस प्रकार अनेक पृत्रषोंके चित्तकों प्रसन्न करके अपने वश 
कर लेते हैं | ९२९. ॥॥ 
धीरेंेर्य समालम्ब्य विवेकामललोचनेः | 
त्यक्ता खप्नेजपे निःसहैर्नायः श्रीसरिपुज्वे ॥ ५३ |॥ 





अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि-जो धार वीर और आचर्योमें प्रधान है. 


उन्होंके धीरजका अवलंबन करके स्वप्तमेंभी ख्रियोंका त्याग कर दिया है. ऐसे महापरुष- 

ही पन्‍य हैं॥ ५२॥ हा 
अब इस कथनको .पूर्ण करनेके लिये संकोचते हुए उपदेश करते हैं--- . . 5 
शादूलविक्रीडितस्‌। . .... से 


यद्वक्त न बृहस्पति! शतमखः भरोतुं न राक्षात्क्षमः 2 रा 
तत्ख्ीणामग्रुणव॒र्ज निगदितुं मन्‍्ये न: कौअपि प्:। ० 
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ज्ञानाणवः | 


आलोक्य स्वमनीषया कतिपयैषेणेर्यदुक्ते मया। पक 
तच्छूत्वा गुणिनस्त्यजन्तु बनितासंभोगपापग्रह ॥ ५४७॥ 7: 

अर्थ--आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि ख्नियोंके दोषसमूहकों-कहनेके लिये ते 
बृहस्पति समय नहीं,. और सुननेके लिये. इंद्र समय नहीं, इस कारण. मैं ऐसा मानता हूं कि 
और कोईमी ञ्लियोंके दोषोंका वर्णन नहिं करसकता । तिसपरभी मैंने ख्लियोंके अवगुण देख 
कर कितनेही अक्षरों जो कहे हैं सो इनको सुनकर जो गुणी पुरुष हैं वे. वनिताके संभोग 
रूपी पापके आग्रहको छोडो, यह हमारा उपदेश है॥ ५४ ॥ 

साछिनी । 
परिभवफलवल्ोीं दुःखदावानलछालीम 
विषयजलघिवेलां श्वश्रसौधप्रतोलीम । - -- 
मद्नभुजगदंष्टां मोहतन्द्रासवित्ीम 2 
: परिहर परिणामैरघेंयेमालम्ब्यतारीं॥ ५५॥ .- 

अथे--हें आत्मन्‌ | तू वैयेके अंवलम्बनप्वक चित्तसे खीका प्रसंग छोड़ | क्योकि 
यह खली अपमानरूपी फलको उत्पन्न करनेके लिये तो बेल ( ढुता ) है और दुःखरूपी दावा- 
मिकी पंक्ति है तथा विषयरूपी समुद्रकी लहर और नरकरूपी महलूमें प्रवेश करनेके लिये 
प्रतोढ्षि है अर्थात्‌ प्रवेशद्वार वा घर है तथा कामरूपी सर्पकी दाढ़ और मोह वा तंद्री 
( आहप्य ) की माता है ॥ ५५ ॥ - े 

इस प्रकार दोषोंके आश्रय खीका निषेध किया. अब यह कहते हैं कि, समस्त--खियें 
दोषयुक्तही हैं ऐसा एकान्त नहीं है; किन्तु जिनमें शीरुस॑यंमादि गुण होते हैं वे प्रशंसा कर» 
नेयेम्यभी हैं-- 5 लत 
यामे भिजेन्मनिविंण्णैदंषिता यद्यपि ख्रियः 

तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाथसमव) ॥ ५६ ॥ 

अथे--यद्यपि संसारसे विसक्त हुए संयमी मुनियोने ल्लियोंको दृषितही किया 

अर्थात्‌ दोषयुक्तही वर्णन किया है. तथापि उनमें एकान्ततासे पापकाही संभव नहीं है 


की 


है 
्कितु 


उनमेंसे किप्ती २ ख्रीमें गुणभी होते हैं. सोही कहते हैं॥ ९६ ॥ 


आयी । १६:78" 
नन्तु सान्ति जीवलोके काश्रिच्छमशीलसंयमोपेता३ 
निजवंशतिलक प्नता। श्रुतसत्यसमन्विता नाये।॥ ५७॥ 
अथ---अहो ! इस जगतमें अनेक' ख्लियां ऐंसीमी हैं कि-ने शमभाव ( मंदकषायरूप 
परिणाम ) और शीरुस॑यमसे भूषित हैं तथा अपने: वंशमें  तिल्कभत -हैं. अथात 











१९५३ रायचन्द्ैनशाखमालयाम्‌ | 


अपने वेशकी शोमायमान. करती हैं और शाखाध्ययन तथा सत्यवचनकरके. साहित 
भी हैं॥ ६७॥ 


सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च | 
विवेकेन ख्लियः का्थ्रिद म्ृषयान्ति धरातलम || ४८ ॥ 


... अथे--अनेक ख््रियां ऐसी हैं जो अपने पतिब्रतपनसे, महत्त्वले, चारि्र्सि ( सदा- 
चरणोंसे, ) विनयसे और विवेकसे इस प्रथिवीततको भूषित ( झोभायुक्त ) करती 
हैं॥ ९८ ॥ 
शारदूछविक्रीडित । 
निर्विण्णे मेवर्संक्रमाचछुतधरैरेकान्ततो निस्पुहै- 
नायों यद्यपि दूषिताँ। शमधनेबह्मबतालम्बिमिः । 
निनन्‍्दन्ते न तथापि निर्मेलयमस्वाध्यायबृताड्िस्ता 
निर्वेदृप्रशमादिषुण्यचरितेया: शुद्धिभूता सुषि ॥ ५९ ॥ 


अर्थ--जो संसतारके अमणसे विरक्त हैं, शा््रोंके पारगामी और ख्ियोंसे सबवेया 
निःप्रह हैं तथा उपशममावही है धन जिनके ऐसे ब्ह्मचयावरंबी मुनिगणोंने यद्यपि खियोंकी 
निंदा की है तथापि नो स्त्रियां निमेझ और पवित्र यमनियमस्वाध्यायचारिनरादिसि भूषित हैं और 
वैराग्य-उपशमादि पवित्राचरणोंसे पविन्न हैं वे निंदा करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि निंदा दोषों- 
कीही की जांती है; किंतु भुणोंकी निंदा नहीं होती ॥ ५९ ॥ 


इंस प्रकार स्रियोंकी दोषेंके आश्रय निंदा और गुणेके आश्रय निंदा नहीं ऐसा 
व्णेन किया। 


कबित्त । 
जे प्रमदाजन हैं. दा तिनके गुण दोष कहे रूखि नैनन । 
कामकरछंकित हैं तिनके कुचारित्र अनेक बसें तलुसैनन ॥ 
वर्णन कौन सके करने कछ देखि स॒ने बरने बच ऐनन। 
शील क्षमावतवान सुयोपषित हें तिनकी महिमा जिनवैनन ॥ ११ ॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे  श्रीज्वुभचन्द्राचायविरचिते सीस्वरूपव्णनरुपो 


द्वादशः सगेः ॥ १२॥ 








22770 पन्ने न जय जाम 5 
. ॥ “ निन्दिता। ? इश्यपि पराठः । 





ज्ञानाण॑वः | 


अथ त्रयोददः सर्गः । 
व्््््च््ज् 
अब मैथुन ( कामसेवन ) का वर्णन करते हैं--- 
स्मरज्वलनसंग्रान्तों यः प्रतीकारमिच्छाति । 
मैथुनेन स दुबुंद्धिराज्येनाओं निषेधति ॥ १ ॥ 
.. अथे--नो पुरुष कामरूपी अभिसे पीड़ित होकर मैथुनते उस्त पीडाको शान्त 
करनेकी इच्छा करता है, वह दु्बुद्धि घृतसे अग्निको बुझाना चाहता है ॥ १॥ 
वरमाज्यच्छटासिक्तः परिरब्धों हुताशनः। 
न पुनदु्गतेद्वार योषितां जघनस्थलम्‌ ॥ २॥ 
अथे--घुतकी छ्ेंसे सिंचन किये हुए अशिका आलिंगन करना अओष्ठ है, परन्तु 
खींके जधनस्थलका आहिंगन करना कदापि श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि वह दुर्गतिका द्वार है। अर्थात्‌ 
अम्निति जला हुआ तो इस जन्‍्ममें ही किंचित्‌ कष्ट पाता है, किन्तु ख्रीका आलिंगन करनेसे 
दुर्गतिम नाना प्रकारके कष्ट सहने पड़ते हैं ॥ २॥ । 
ह स्मरशीतज्वरातड्रशड्!ित्ता! शीर्णबुद्धयः । 
विशन्ति वनितापड्डेंग तत्मतीकारबाउछया ॥ ३॥ 
अर्थ--कामरूपी शीतज्वर्के मयसे नष्ट बुद्धि पुरुष उसके प्रतीकारकी वांछाकरके 
खीरूपी कर्दममे ( कीचडमें ) प्रवेश करते हैं; परन्तु यह समीचीन उपाय नहीं है॥ ३॥ 
बासनाजनितं मन्ये सौख्य ख्लीसज्ञसंभवम्‌ । 
सेव्यमान यदन्ते स्पाद्वरस्थायेंव केवलम ॥ ४ ॥ ; 
अथे--खीके संगसे उत्पन्न हुए सुखकां सेवन करना अन्तमें केवल विरप्ताका ही 
कारण है।इस कारण आचार्य महारान कहते हैं कि इस प्राणीकी पूरे वासना 
ऐसीही है; उसीसे ऐसा होता है, किंतु परमार्थले विचार किया जाय तो यह सुख 
दुःखही है ॥ ४ ॥ 
प्रषष्यति यथोन्‍्मत्तः शब्बलोष्ठेडपि काशवनम | 
मैथुनेडपि तथा सौरूय प्राणी रागान्धमानसः ॥ ५ ॥ 

“ झर्थ--निस प्रकार कोई पुरुष धतूरा खानेसे उन्मत्त होकर मिह्के ढेलेमे सोना. 
पमझता है, उसी प्रंकार रागते अन्ध होगया है चित्त निसका ऐसा यह प्राणी मैथुममेंमी 
( दुःखमभी ) सुखानुभव करता हैं. किंतु वास्तव इसमें सुख नहीं है॥ १॥ 

अपथ्यानि यथा रोगी पथ्यबुद्धथा निषेवते | _ 
-सुखबुद्धथा तथाहगानि ख्रीणां कामी गतबपः ॥ ६ ॥ 
२० * ; 
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अर्थ--जैसे रोगी पथ्यकी इच्छासे अपध्य सेवन करता है उस्ती प्रकार कामी पुरुष 
निलेज्ज होकर सुखकी इच्छासे खियोके अंगोंका दरशनस्पर्शनादि करता है; परंतु उसकी 
बड़ी भूछ है॥ ६ ॥ 
कश्विहते यथा दीप॑ निर्वांणमपि नन्दितिम । 
स्मरमूढः सुर्ख तद्॒हुःखमप्यत्न मैथुने ॥ ७ ॥ 
अथ--जिम्रप्रकार दीपकके बुझजनिपर अनेक जन कहा करते हैं कि * दीपक 
बढ़ें गया ! इसी प्रकार काममूढ पुरुषभी मैथुनमें दुःखही दुःख है तोमी उसको सुख करुपना 
करलेता है॥ ७॥ | 
किम्पाकफलसमान वनितासंभोगसंभव॑ सोंख्यम्‌ | 
आपाते रमणीयं प्रजायते विरसमवसाने ॥ ८ ॥ 
अर्थ--लीके संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख किम्पाकफल ( इन्द्रायणके फल ) के समान 
सेबन करते समय ते रमणीय भासता है, परन्तु अन्तमें बिरस हे। मावार्थ-जैसे-इन्द्रा 
यणका फल देखनेमें सुन्दर सुगन्धित और खानेमें मिष्ट होता है; परन्तु उदरभ जाकर हल्महरू 
विषकासा काम करता है, इसी प्रकार ख्लीजनित सुखभी सेवन करते रमणीक हैं पर-्तु तज्जन्य 
पापसे नरक निगेदादि दुर्गतियोंके दुःख सहने पड़ते हैं ॥ ८ ॥ 
मैथुनाचरणे कर्म निषृणेः क्रियतेडघमम । 
पीयते वदन खत्रीणां लालाम्बुकलुपीकृतम ॥ ९ ॥ 
अर्थ--निईदय अथवा ग्लानिरहित पुरुष मैथुनावस्थामें केसा नीचकर्म करते हैं कि- 
ल्लियोंके मुखसे निकली हुई छारोंसे मेले किये हुए मुखका पान करते है, अथोत्‌ चुंबन करते 
हैं। हा ! इन मूर्खंको ग्हानिमी नाहिं आती ॥ ९ ॥ 
ः कण्ड्यनतनुस्वेदाद्वेत्ति कुछी यथा खुखम्‌। 
तीवस्मररुजातडुन्पीडितो मैथुनं तथा ॥ १० ॥ 
अर्थ--ैसे कोढी पुरुष शरीरकों खुजाने तथा तपानेसे सुख मानता है उसी प्रकार 
तीत्र कामरूपी रोगसे दुःखित हुआ पुरुषभी मैथुनकर्मको सुख मानता है। यह बड़ा 
विपयेय है, क्योंके जैसे खुजानेसे खान बढ़ती है और असन्‍्तमेँ कष्टदायक, जलनको पैदा 
करती है इसी प्रकार खीका सेवनभी कामसेवनेच्छाको उत्तरोत्तर बढ़ाता है और अन्त 
कष्टदायक होता है ॥ १० ॥ 
अशुचीन्यड्नाज्ञानि स्मराशीविषभूर्छिताः 
जिह्ाभिविलेहन्त्युच। शुनीनामिव कुक्कुरा: ॥ ११ ॥ 
अथे--यद्यपि श्लियोंके अंग अशुचि हैं अथीत्‌ अपवित्र हैं परन्तु उन्हें कामरूपी 
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सपसे कांटे हुए अचेत पुरुष अतिशय आसक्त हो जैसे कुत्ते कुतियाके अगोंको चाट्ते हैं 
उसी प्रकार चाटते हैं। हा ! इन निरुज्जॉको ग्छानिभी नहिं. आती ॥ ११॥ 
ग्लानिमूच्छा श्रम: कम्प श्रमः स्वेदोउड्विक्रिया | 
क्षयरोगादयों दोषा मेथुनोत्था। शरीरिणाम्‌ ॥ ११॥ 
अरथे---जीवेंके यद्यपि ग्लानि, क्षीणता, मू्च्छो, अचेतनता, भ्रम, कंपन, खेद, खेद 
( पसेव ), अंगविकार और क्षयरोग इत्यादि दोष मैथुनसेही उपजते हैं तौमी यह मूखे प्राणी 
ताको सेवता ही है ॥ १३॥ 
अनेकदुःखसन्ताननिदानं विद्धि मेथुनम्‌ । 
कर्थ तद्पि सेवन्ते हन्त रागान्धबुद्धव/ ॥ १३॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ | इस मैथुनकर्मको अनेक दुःखोंका कारण जान। आचार्य 
महाराज खेदपूर्वक कहते हैं,---प्रत्यक्ष दुःखदायक जानकरमी रागान्ध पुरुष इसका सेवन 
करते हैं, सो बड़ा खेद हैं ॥ १३ ॥ 
कुष्वणमिवाजस्रं वाति स्रवति पूतिकम | - 
यत्ख्रीणां जघनद्वार रतये तद्धि रागिणाम ॥ १४ ॥ 
अथे--लीयोका जघनद्वार जो कुष्ठके ( कोढके ) घावके समान निरन्तर श्रता है 
तथा दुर्गन्धले बासता है वहमी रागी पुरुषोंकी रति ( प्रीति ) के लिये है, यह आश्वर्य 
है॥ १४॥ 
काकः क्ृमिकुलाकीर्णे करड्डे' कुरुते रतिं । 
यथा तद्ठद्वराको5य कामी ख्रीगुद्ममन्धने ॥ १५॥ 
अथे---जैंसे काक कीड़ेंके समूहसे मरे हाड़ वा फलव्शिषमें रति ( प्रीति ) करता 


है उप्ती प्रकार यह पामर प्राणीमी ख्रीके गुहस्थानके मंथन करनेमें प्रीति करता है ॥ १५॥ 
आर्यो। 


वक्तुमपि लज्जनींये दुगन्‍्धे मृत्रशो णितद्वारे। 
जघनबिले वनितानां रमतें बालो न तक्त्वज्ञ) ॥ १६ ॥ 
अरथ--ञ्ियोंके योनिदिद्रका नाम लेंतेही जया आती है, फिर दुर्गन्‍्धमय और मंत्र 
तथा रुषिरके झरनेका द्वार है । ऐसेमें अज्ञाना ही रमता है. तत्त्वज्ञाना तो कभी नहीं 
समता ॥ १६ ॥ 
बवशस्थर३ 

स्वतालुरक्त- किल कुक्कुराधमैः प्रपीयते यद्ददिहास्थिचवेणात्‌। 
तथा विटेविद्धि वपुविडम्बनेर्निषेष्यते मेथुनसंभव॑ सुखम्‌ ॥१७| 
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अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू ऐसा जान कि-जैसे नाच कुत्ते हाड़के चरण करनेंसे अपने 
ही ताढ़पे निकलनेवाले रक्तका पान करके प्रसन्न होते हैं कि यह रुधिर इस हाडमसेही निक- 
ढता है इसी प्रकार व्यमिचारी जन अपने और खीके शरीरकी विडंबनांस उत्पन्न हुए. सुखका 
सेवन करते हैं ॥ १७॥ 
अश्वुचिष्वद्भना ड्रगगेषु संगता) पश्य रागिणः । 
जुगुप्सा जनचन्त्येते लोलन्तः क्रमयों यथा ॥ १८ ॥ ; 
अथ--देखो, जिम्तप्रकार अपवित्र मढादिकम कीड़े कहबलाहट करते हैं उसी प्रकार 
ये चपलछ कार्मीनन ल्लियोंके अपवित्र अंगोंकी संगति करते हुए ग्छानिको उत्पन्न करते 
हैं॥ १८॥ 
योनिरन्भ्रमिदं स्री्णां दुर्गेतद्वोरमग्रिमम्‌ | 
तत्त्यजन्ति ध्रुव धनन्‍्या न दीना देववश्िता। ॥ १९ ॥ 
अर्थ--ञ्लियोंका योनिसजन्त्र दुर्गतिका प्रथम ( मुख्य ) द्वार है, इस कारण उसे नो. 
धन्य पुरुष हैं वे तो अवश्यही त्यागते हैं । किन्तु जो दीन हैं अर्थात्‌ नीच हैं वे नहीं छोड़ते 
क्योंकि वे दैवसे ठगे हुए अर्थात्‌ अभागी हैं ॥ १९ ॥ ह 
मालतीब मृदून्यासां विद्धि चाढूगानि योषितां । 
दारयिष्यान्ति मर्माणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥ २०॥ 
अथै--हे आत्मन्‌ ! तू इन लियोके अंगोंके मार्ती पुष्पके समान कोमल जानता है, 
परन्तु अन्तमें जब ए तेरे मर्मोका विदारण करैंगे तब तुझे अपने आप माहूम हो जायगा। 
भावाये-तू खियेंके अंगोंको कोमठ समझ स्पर्शनादि करता है, परन्तु इनके फक (दुर्गतियां) 
बहुतही कष्टकर होंगे ॥ ९० ॥ 
मैथुनाचरणे मूढ ज्ियन्ते जन्तुकोटयः | 
योनिरन्धसमुत्पन्ना छिंगसंघप्रपीडिता। ॥ २१ ॥ 
अथे--हे मूढ ! योनिरंश्रमें असंख्यनीवोंकी कोटिकी ( समूहकी ) उत्पात्ति होती है 
सो मैथुनाचरणसे वे सब. जीव थाते जाते हैं उनकी हिंसासेही दुर्गतिम॑ दुःख सहने पड़ते 
हैं॥ रह... 
बीभत्सानेकहुगेन्धमलाक्त॑ स्वकलेवरम । 
यत्न तन्न वपुः सत्रीणां कस्यास्तु रतये भुंवि ॥ २२॥ ; 
अर्थ--इस प्रथिवीम जब अपनाही शरीर जहां तहां बीमत्स अनेक दुगैन्वियों तथा 
मलोंसे भरा है ते फिर ख्त्रियोंका शरीर किसके रति करने योग्य हो | अथीत किसीको प्रीति 
के अर्थ तहीं होसकता | २९ ॥| 
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उत्तानोच्छूनमण्ड्कदारितोद्रस ज्लिमे । 
च्मरन्प्रे मनुष्याणामपूर्वः को5प्यसदह: ॥ १३ ॥ 
थ--आ्रियोका येनिरन्त्र उत्तान कहिये उल्टे किये और उच्छून कहिंये सूसे हुए 
मेंडकके विदारे फाड़े हुए शरीरकी आकृतिके समान घुणास्पद्‌ है। सोही कवि कहता है कि 
ऐसे घृणास्‍्पद अपवित्र स्थानमें कोई अपूब असमीचीन दुराग्रह है. जो मनुष्य मलिना- 
चरण करते हैं ॥ २३ ॥ 
सर्वाशुचिमये काये हुर्गन्धामेध्यसं भृते । ह 
र्मन्ते रागिण: सत्रीणां विरमन्ति तपस्विन/ ॥ २४॥ 
अर्थ--दु्गन्ध विष्वादिकसे मरे और सर्वत्र अद्यचिमय ख्रियोंके शरीरमें रागीमनही रमते 
हैं किन्तु तपस्वी उससे बिरक्त ही रहते हैं ॥ २४ ॥ ; 
साहछिनी । 
कुथितकुणपगन्ध योषितां योनिरन्ध॑ 
कृमिकुलशतपूर्ण नि्॑॑रत्क्षारवारि। 
त्यजति मुनिनिकायः क्षीणजन्मप्रबन्धो 
भजति मदनवीरप्रेरितोउज्जी वराकः ॥ २५॥ 

.. अथे---जियोंका योनिरन्‍्त्र बिगड़े हुए व.सड़े हुए मुर्देकीसी दुगैधवाल्ा है, कीडेंकि 
सकेंड़ा समूहेंसे भराहुआ है और क्षारजक ( मूत्र ) झरता रहता है से जिनके संसारका' 
अन्त आगया है ऐसे मुनिगण तो इसे छोड़ते हैं और जो रंक कामरूपी सुभव्करके प्रेरित 
हैं वे सेवन करते हैं ॥ २९ ॥ 

.. सीरठा । 
कामीके राते होय, अशुचि मालेनतियतनाविषै । 
पांव गाते सोय, झु॒नि त्याग दिव शिव लहे ॥ १३ ॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे येगगप्रदीपाधिकारें शुभचन्द्राचायेविरचिते मैथुन- 
प्रकरण नाम त्रयोदशः सगेः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्देशः स्गः । 
हन्ब्थक्रिपे(4िल्टब्-+ 
आगे ब्ियोंके संसगसे ब्ह्मचये भज्ञ होता है इस कारण उसके निषेधका : वर्णन 
। विरज्याशेषसंगेभ्यो यो चुणीते शिवश्रियम्र्‌ । 


कुद्धाहेरिव ख्रीणां संसगोद्विनिवर्तते ॥ १ ॥ 
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अथे--जो पुरुष समस्त परिगरहेंसे विरक्त हो क्षित सर्पसे कोई जिस प्रकार दूर 
रहता है उसी प्रकार ख्त्ियोंके संसगेसे दूर रहता है, वही मुक्तिरपी रक्ष्मीको वरता है | 
अथीत्‌ प्राप्त होता है ॥ १॥ 
यथा सद्यो विलीयन्ते गिरयो वश्जताडिताः । 
: तथा मत्ताज्ञनापान्नप्रहारेणाल्पचेतसः ॥ २॥ 
अथे--मैसे वज्पातसे ताड़े हुए पर्वत शीमही खंड खंड होनाते हैं तेसे यौवनसे 
मदोन्मत्त ख्रियोंके नेत्रकदाक्षोंके प्रहारसे अल्पज्ञानी खण्ड २ हो स्ज्रियोमं तन्‍्मय हो जाते 
हैं। अथीत्‌ ख्रियोंका संसगे अव्पज्ञोंकी खराब करता है ॥ २ ॥ 
यस्तपस्वी बरती मौनी संवृतात्मा जितेन्द्रियः । 
कलइयति निःशई स्नीसखः सोडपि संयम ॥ ३ ॥ 
अथे--जो मुनि, तपस्वी, त्रती, मौनी, संवरस्वरूप, तथा नितेन्द्रिय हो. और ख्लीकी 
संगति करता हो वह अपने संयमको कलंक ही छगाबे ॥ ३॥ 
मासे मासे व्यतिक्कान्ते यः पिवत्यम्बु केवलम । 
विमुह्मति नर सो<पि संगमासाद सुभुव) ॥ ४ ॥ 
अर्थ---नो मुनि महीने २ का उपवास करके केवल मात्र जलही अहण करता है 
ऐसा तपस्वीभी ख्लीकी संगति ण मोहित होजाता है॥ ४ ॥ ० 
सर्वत्नाप्युपचीयन्ते संयभाद्यास्तपस्विनाम । 
गुणा; किन्त्वज्ञनासई प्राप्य यान्ति क्षय क्षणात्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--तपलियोंके संयमादि गुण सब जगह वृद्धिको प्राप्त होते हैं किन्तु अगनाके 
संसगको प्राप्त होकर वे गुण क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं॥ ९५ ॥ 
संचरन्ति जगत्यस्मिन्स्वेच्छया यमिरना गुणा! । 
विलीयन्ते पुननारीवद्नेन्दुविलोकनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ---संयमी गणोंके गुण इस जगतमें स्वच्छासे यत्र तत्र विस्तारताकों प्राप्त होते हैं 
परन्तु स्रियोंके मुखरूपी चंद्रमाके देखनेसे विद्लीन हो जाते हैं॥ ६ ॥ 
तावद्धत्ते मुनिः स्थेर्य श्रुत॑ शील॑ कुलक्रमं । 
_ यावन्मत्ताइनानेत्रवागुराभिन रुद्धयते ॥ ७ ॥ 
अर्थ--मुनि है से स्थिरता, शाख्राध्ययन, शीरू और कुछुक्रम ( गुरु आम्नायको ) 
तबतकही धारण करता है नबतक यौवन--मदोन्मत्त ख्रीके नेत्ररूपी फांसीसे नहिं 
बँबता | अथीत्‌ स्लियोंके नेत्र-काक्षपात होते ही शास््राध्ययनादि सब नह्ट हे जते हैं ॥ ७ | 
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नवैनीतनिभं पूंसां मनः सद्यो विलीयते। 
वनितावहिसंतप्तं सतामापि न संशय: ॥ ८ ॥ 
अ्थे--पुरुषोंका मन नवनीत ( मक्खन ) सदश है सो ख्लीरूपी अप्निका संयोग 
होनिपर सत्पुरुषोंका वित्तमी चलायमान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ८॥ 
अन्तःसुप्ती5पि जागातिं स्मरः संगेन योपिताम । 
रोगबज इवापथ्यसेवासंमावितात्मनाम ॥ ९ ॥ 
अर्थ--जैसे अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्योंके रोगोंका समूह उत्पन्न हो जाता है, 
तैसेही काम है सो अन्तरंग ( मनमें ) सोता है तोभी ख्रॉके संगममात्रसे जागता है ॥ ९ ॥ 
क्रियते यैम॑नः स्वस्थ श्रुतप्रशमसंयमः | 
तेडपि संसर्गमासाद्य वनितानां क्षय गताः ॥ १० ॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोने शास्राध्ययन, प्रशममाव और संयमते अपने मनको स्वस्थ 
( वशीभूत ) कर लिया है वे मी खियोंके संसर्गको प्राप्त होकर नष्ट हो गये हैं॥ १० ॥ 
स्थिरीक्षृत्य मनस्तत्त्वे तावत्तिष्ठति संयमी । 
यावज्नितम्बिनीमोगिभूकुटिं न समीक्षते ॥ ११ ॥ 
अर्थ---संयमी पुरुष तबतकही मनको तत्वमें स्थिर करके रहता है जबतक कि 
खीरूपी सर्पकी भूकुटीको नहिं देखता है ॥ ११॥ 
यासां संकल्पकछ्तेशोडपि तनोति मद्नज्वरम | 
प्रत्यासत्तिन कि तासां रुणद्धि चरणाश्रेयम॥ १२॥ 
अर्थ--जिन खियोंके संकरपका लेश मात्र भी मनमें हो तो वह मदनज्वरकों बढाँ 
देता है तो उनकी निकटता क्या चारित्ररपी रक्ष्मीको नष्ट भ्रष्ट नहिं करेगी ! ॥ १२ ॥ 
यसया। संसर्गमात्रेण यतिमावः कछड़ुन्थते । 
तस्या। कि न कथालापेसमज्लेश्वारुविश्रमे! ॥ १३ ॥ 
अर्थ--जिस खॉके संसगगमात्रसे ही मुनिपन कलंकेत होता है. उसके साथ वार्ता- 
हाप करने, भौंहके टेढेपन और सुंदर विश्रम विल्ञासोंके देखनेसे क्या यतिपन नष्ट नहिं होता ! 
अर्थात्‌ होताही है॥ १३ ॥ आर 
खुचिरं सुष्ठु निर्णीत लब्ध॑ वा वृद्धस॑निधों । 
लुध्यते ख्रीमुखालोकाहुचरलं शरीरिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि हमने बहुत काह बड़ोकी संगतिमें रहकर 
भह्ठे प्रकार निर्णय कर लिये है तथा यह सिद्धान्त प्राप्त किया है कि-ल्लौके मुखावकोकन कर- 
नेसे नौवोंका संयमरूपी रत्न अवश्यही नष्ट होनाता है॥ १४ ॥ 
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पुस्तोपलविनिष्पन्न॑ दारुचित्रादिकल्पितम्‌ । 
अपि वीक्ष्य वषुः स्री्णां मुह्यत्यक्ी न संशय) ॥ १५॥ 
अर्थे--जियोंके शरीरकी आकृति पैस्त ( मिट्टी आदिसे ) व पाषाणसे रची हुईं तथा 
काष्ठ चित्रादिसे रची हुईंको देखकरमी प्राणी मोहको प्राप्त होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है. 
फिर साक्षात्‌ स्रीको देखनेसे क्यों नहीं मोहित होगा ! अथीत्‌ अवश्यही होगा. ॥ १५ ॥ 
यहां ल्रीका संसगे होनेपर क्या क्या अक्स्या होती हैं सो कहते हैं--- 
ह दृष्टिपातों भवेतूर्व व्यामुह्मति ततो मनः। 
: प्रणिषत्ते जना पश्चात्तत्कथागुणकीत्तने ॥ १६ 0 
अर्थ---प्रथम तौ ख्रीपर दृष्टि पड़ती है, तत्पश्वात्‌ चित्त मोहित होता है, तत्पश्चात्‌ 
उस खीकी कथा और गुणकीतनमें मन लुगाता है॥ १६ ॥ 
ततः प्रेमानुबन्धः स्यादुमयोरापि निर्भरम | 
छत्कण्ठते ततश्रेतः प्रेमकाष्ठप्रातेछठितम ॥ १७ ॥ । 
अर्थ--गुणकीतनके पश्चात्‌ दोनोंके परस्पर प्रेमल्लेहक्ी अतिशयतासे प्रेमरंथि पड्‌ 
जाती है, तलखश्ात्‌ चित्त ख्लेहकी सीमापर स्थित हो उत्कंठित रहता है कि कब 
मिलाप हो ॥ १७॥ ः 
दानदा क्षिण्यविश्वासिरुमयोर॑ड्धेते स्मरः | 
ततः शाखोपशाखाभिः प्रीतिवल्ली विसपोति ॥ १८ ॥ 
अर्थ--प्वोक्तप्रकारसे तथा दान-दाक्षिण्य--विश्वासादसे दोनोंके शरीरमें कामकी वृद्धि 
होती है | तत्पश्चात्‌ शाखा उपशाखाओंसे वह प्रीतिरपी छा ( बेल ) क्सतित हो 
जाती है॥ १८॥ 
मनो मिलति चान्यो5न्यं निःशडु संगलालसं। 
प्रणश्याति ततो लज्जा प्रेमप्रसरपी डिता ॥ १९ ॥ 
अर्थ--तत्पश्वात्‌ निःशंक संगमका लोढ़प दोनोंका मन परस्पर एक हो जाता है। 
तत्यश्वात्‌ प्रेमके प्रसर ( वेग ) से पीडित होकर रुज्जा नह हो जाती है। अथीत्‌ दोनें ऐसे निहंज्ज . 
हो जाते हैं, ।कि बड़ोंके निकट रहनेपर भी परस्पर वचनाढाप दृशिसाम्यतादि निर्लज्ताके कार्य 
होंन लगते हैं ॥ १९ ॥ 
निःश्कु कुरुते नर्म रहोंजल्पावलम्धितंस | 
: वीक्षणादीन्धनो्भूतः कामाग्निः प्रविजृम्भते ॥ २० ॥ 
१ “४ मृदा वा दारुंणा वापि वल्लेणाप्यथ चमेणा । लोहरलैः कृत वापि पुस्तमित्यभिधीयते ? ॥ १ ७ 
अथे--मिह्ठी, का४, कपडा, चमडा, लोह और रत्न इनसे निर्माण क्रिये हुए पदार्थकों पुस्त कहते हैं! १॥॥ 
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१६३, 
अर्थ--तलश्वात्‌ दोनों एकान्तस्थान पातेही निःशंक हो हास्यरूप वातीराप करते 
रहते हैं. तत्पश्चाहशन स्परीनादि इंघनसे उत्पन्न हुई कामाप्नि प्रज्वलित ( तीर) हो 
जाती है ॥ २० ॥ 
बहिरन्तस्ततस्तेन दृह्ममानो प्रिना मुशम । 
अविचाये जनः शीघ॑ ततः पापे प्रवत्तेत ॥ २१ ॥ 
अथे--तत्पश्चात्‌ यह मनुष्य उप्त कामरूपी अभि बाह्ममें तौ शरीर और अन्तरंगमे 
चित्तके अतिशय दाहरूप होनेसे बिना विचारेही पापकारयेमे प्रवतेने रूम जाता है. इसप्रकार 
अनुकमसे ख्लीके संसर्गसे मनुष्यकी पापाचरणमें प्रवृत्ति हो जाती है॥ २१॥ 
श्रुत॑ं सत्यं तपः शील विज्ञान वृत्तमुत्तमस्‌ | 
इन्धनीकुरुते मृढ़! प्रविश्य वनितानले ॥ २९॥ 
अर्थ--इसप्रकार यह मूढ प्राणी खीरूपी अभ्निम प्रवेश करके शाल्राध्ययन, सत्यवत, 
तप, शी ( ब्रह्मचय ) , विज्ञान और उत्तम चारित्र इनको इंधनकी समान जा देता है। 
अथीत्‌-खींके संसगे समस्त धर्म कर्म नष्ट कर देता है॥ २२॥ 
स्फुरन्ति हृदि संकल्पा ये खीव्यासक्तचेतसां । 
रागिणां तानि हे प्रातने को5पि गदितु क्षम+ ॥ २१ ॥ 
अथ---हे भाई ! जिन पुरुषोका चित्त स्रियोमें आसक्त है उन रामियोंके मनमें नो 
जो संकल्प होते हैं उन्हें कहनेको कोईमी समर्थ है ! कदापि नहीं. क्योंकि कामीके मनमें 
क्षणक्षणंमं अनेक संकल्प होते रहते हैं ॥ २३ ॥ 
संसगप्रभवा नून॑ गुणा दोषाश् देहिनाम । 
एकान्ततः स दोषाय ख्लीमिं! सार कृतः क्षणम ॥ २४ ॥ 
अरथे---सामान्यतासे संसगते जीवोंके गुण दोष दोनोंही होते हैं, परन्तु ख्ियोंके साथ 
जो संप्तगे क्षणभरके लियेभी कियानाय ते वह केवल दोषोंके लियेही होता है॥ २४॥ 
पृण्यानुष्ठानसम्भूत॑ महत्वं क्षीयतते न्ुणाम । 
सद्यः कलडूचते वृत्त साहचर्येण योषिताम ॥ २५॥ 
र्थ--खियोंके साथ संसगे रहनेसे मनुष्योका अनेक पुण्यकार्योंसि प्राप्त हुआ महत्व 
( बड़प्पन ) तत्काल नष्ट हो नाता है और जो बत चारिज्र हैं वे कलंकित हो नाते हैं॥ २५॥ 
अपवादमहापड़े निमजजन्ति न संशय: ' 
यमिनो5पि जगद्वन्यवृत्ता रामास्पदं भिताः ॥ २६ ॥ 
अर्थ--जों संयमी मुनि नगतसे वंदनेयोग्य चारित्रवांके हैं वे भी ख्रीके..संसर्गसे अप- - 
वादरूपी महाकद्दममें निःसंदेह डबजाते हैं अर्थीत्‌ फँस जाते हैं ॥ २६ ॥ 


२१ 


















(ईु रायचन्द्रजैनशास्मालायाम्‌ 


अनन्तमहिमाकीर्ण प्रोत्तुजज वृत्तपादपस । 
वामा कुटारधारेव विच्छिनत्त्याशु देहिनाम ॥ २७॥ पर 
अर्थ---जीवोंके अनन्तमहिमायुक्त, बहुत ऊंचा चारितररूपी जो वृक्त है उसे खी 
कुरहाडेके समान तत्काल काट डाढती है॥ २७॥ 
लोचनेषु मृगाक्षीणां क्षिप्त किंचित्दखनम । 
येनापाजैद क्षणादेव मुहात्यासां जगञायस्‌ ॥ २८॥ 
अथे---आचार्थमहाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि ल्लियोके नेत्रोमें विधाताने कोई ऐसाही 
मोहिनी अंजन डाल दिया है कि निससे इनके क्ाक्षोंको देखनेसे क्षणमरमें यह तीनों छोक 
मोहित हो जाते हैं॥ २८ ॥ 
कौतुकेन प्रमेणापि हशिलेग्नाइनामुखे । 
: क्र््ं न शक्यते लोकेः पड्ुममग्रेव हस्तिनी ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जैसे हस्तिनी कईममें फैसजाती है तो उसको निकालना बड़ा कठिन होता है, 
उसी अकार मनुष्योंकी दृष्टि कौतुक वा अमसे भी ख्रोके मुखपर पड़ंजाती है ते वे उसे 
खींचनेको असमर्थ होते हैं ॥ २९ ॥ 
एकचन्न वसंतिः साध्वी वर व्याघोरगैः सह । 
पिशाचेवां न नारीभिनिमेषमपि शस्यते || ३०॥ 
अथे--व्यातर, सपे तथा पिशाचोंके साथ एकत्र रहना ते श्रेष्ठ है परन्तु खियोंके 
साथ निमिषमात्र भी रहना श्रेष्ठ नहीं है॥ ३० ॥ 2. 
भूलताचलनेयेंषां स्खलत्यमरमण्डली | 
तेउपि संसर्गमाचरेण बनितानां विडम्बिता) ॥ ३१॥ 
अर्थ--जिनकी भौंहरूपी ढुताके हिलनेमाअसे देवोका समूह स्खलित ( भंयमीत वा 
क्षमित ) हो जाता है, ऐसे चक्रवत्यादिक बढ़े २ महापुरुष थो खियोंके संस्गमांत्रसे विर॑- 
बनारूप हो जाते हैं; फिर सामान्य मनुष्यका तो कहनाही क्या ?॥ ३१ ॥ 
त्यजन्ति वनिताचोररुद्धाआारित्रमौक्तिकम | 
यंतयो5पि तपोभब्कलड्ु'मलिनाननाः ॥ ३१॥ 


“.. आर्थ---व्लीरूपी चोरके रोकनेसे ( ढलकारनेपर ) तप भंग करनेके कंकते मलिन है 


मुख निनका ऐसे मुनिगण भी अपना चारित्ररूपी मोतियोंका हार उसके सामने डाल देंते हैं, 

अन्यकी ते कथाही क्या 8 ॥ ३२॥ । 

* : - ढढौअच्ह्मचयेच्युतः सद्यो महानप्यवमन्यते। 5 अत 
सर्वरपि जनेलॉके विध्यात इध पावकः || ३३ बी 





॥| 
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ज्ञाना्णवः । १६३, 


अर्थ--जो कोई बड़ा प्रतिष्ठित हो और ब्ह्मचयसे च्युत होजाय तो वहमभी सबके 
द्वारा अपमानित किया जाता है। क्योंकि जैसे अभ्निके बुझ्त॒ जानेपर उससे किप्तीकोमी भय 
नहिं रहता उसी प्रकार बह्मचर्यसे भ्रष्ट होनेपर बढ़े पुरुषकाभी किप्तीकों भय नहिं रहता। 
अथोत्‌ उप्तका अपमान हरकोई करसकता है ॥ ३३ ॥ 
विज्वुद्धबति जगद्येषां स्वीकृत पादपांसुमिः । 
वश्चिता बहुशस्तेडपि वनितापाड्भवीक्षणात्‌॥ ३४ ॥ ; 
आअथ् --जिन महापुरुषोंके चरणोंकी रजसे यह जगत्‌ पवित्र हो जाता है वेभी प्राय 
खनियोके कियेहुए कयक्षेंके देखनेसे वच्चित ( नष्ट ) हो गये हैं । ऐसे महापुरुषोंकी कथा 
जगतमें तथा शाख्त्रेंमिं बहुत हैं ॥ ३४ ॥ 
तपश्थुतक्ृता भ्यासा ध्यानधेयोवलम्बिनः 
भूयल्ते यमिनः पूर्व योषामि! कश्मलछीकृता! ॥ ३५ 0 
अर्थ--जिनके तप और शाजल्नोंका अम्याप्त है तथा जो ध्यानमें बैय ( दृढता ) का 
अवलंबन करनेवाले हैं ऐसे मुनिमी ख्रियोंसे कहंकित हुए सुने जाते हैं, अन्य क्षुद्र पुरुषोका ते 
कहनाही क्या ॥ ३५ ॥ / ; 
उहाते यत्र मातक्लैनंगोत्तुक्लैज लप्ुवे । 
तन्न व्यूढा न संदेह; प्रागेव मगशावकाः ॥ ३१६ ॥ ; 
. अर्थ--क्योंकि मिस्र जल्‍के प्रवाहमें पबतसरीखे बड़े २ हाथीमी बह जाते हैं, उससें 
यदि पहिले मरगोंके बच्चे बह गये तो इसमें क्या संदेह है? ॥ १६ ॥ 
मालिनी । 
इह हि वदनकञ्ं हावभावालसाहये॑ 
मुगमदललिताडुं विस्फुरदश्ूविलासम्‌ । 
क्षणमपरि रमणीनां लोचनेवीक्ष्यमाणं 
जनयति हृदि कम्पं पैयेनाशं च पुंसाम ॥ ३७ ॥ 
अथे---इस्त जगतमे हावभाव आदि विव्यसेसे भरे हुए, कस्त्रीकी सुन्दर बिन्दीवाले 
तथा विशेषताके साथ चंचल हैं भौंहके विछास निसमें ऐसे ख्रियोके मुखरूपी कमलको 
क्षणभरभी नेत्रोंसे देखनेपर वह पुरुषोके हृद्यमें कम्प उत्पन्न करके वैयेको नष्ट कर 
देता है ॥ ३७॥ 
हे स्ागघरा | 
यासां सीमन्तिन्रीज्ं कुरबकतिलकाशोकृमाकन्द्वृक्षा! . 
... प्राप्योबर्जिकिग्नन्ते छुलितभुजलताज़िलज्ञतादीजिकाकाज । 
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तासां पूर्णन्दुगौर॑ मुखकमलमल्ं वीक्षय लीलारसाह्य 
को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानस निर्विकारम्‌ ॥३८॥ 
अ्थे---निन खियोंके सुंदर मुनल्ताओंके आहिंगनादि विलञसेंको प्राप्त होकर कुर- 
बक, तिहुक, अशोक और आम्रवृक्षमी अतिशय विकारकों प्राप्त होते हैं अथात्‌ फल्ते 
फूछते हैं तो उन ख्ियेंकि पूर्णेचन्द्रमके समान गौर लीलारसयुक्त मुखकमढको देखकर 
ऐसा कौनसा येगी यति प्रवीण है जो अपने मनकोी उस्च समय निर्विकार रखसके ? 
अथीत्‌ कोईमी नहीं ॥ ३८ ॥ 
फिरमी विशेषताके साथ कहते हैं,-- 
तावद्धच्ते प्रतिष्ठां परिहराति मनश्रापल॑ चेष तावत्‌ 
तावत्सिद्धान्तसूत्॑ स्फुरति हृढि पर विश्वतत्त्वेकदीपम । 
क्षीराकृृपारवेलावलयविलसितैमांनिनीनां कठाक्षै- 
यावज्ञों हन्यमानं कलयति हृदय दीघेद्ोलायितानि॥ ३९ ॥ 
अथे--यह पुरुष जबतक क्षीरसमुद्रकी रूहरोंके वढयसरीखे विछासरूप मानिनी 
ब्लियेंके कराक्षोँंसे हननेंभ आये हुए छृदयके दीबे दोछायमान चैचछूमावको प्राप्त नहिं 
होता तबतकही यह मनुष्य प्रतिष्ठाको धारण करता और मनकी चंचढछताको छोड़- 
कर स्थिरता रखसकता है और तबतकही समस्त तत्तवोंको प्रकाश करनेके लिये दीपकके सम 
पिद्धान्तसूत्र हृदयमें सफुरित होते हैं । अर्थात्‌ ल्लियोंके सुंदर कयाक्षोंकी देखनेसे किसका मन 
स्थिर रह सकता है !॥ १९॥ 
संसगगाइुबेलां दीनां संत्रस्तामप्यनिच्छतीस । 
कुष्ठिनीं रोगिणीं जीरा दहुःखितां क्षीणविग्रहाम ॥ ४० ॥ 
निन्दितां निन्‍य्यजातीयां स्वजातीयां तपस्विनीम | 
बालामपि तिरश्वीं ख्रीं कामी मोक्ु प्रवर्तते ॥ ४१ ॥ 
अथ--ज्लीके संसगसे भ्रष्ट हुये कामी पुरुष दुबंठ, दीन ( मिखारिनी ), भयभीत, 
विनाइच्छती, कोढ़नी, रोगिणी, बुढ़िया, दुःखिनी, क्षीणशरीरवाढी, निंदित ( वेश्यादिक ) तथा 
निन्‍्यजातिकी चंडालनी आदि, तथा स्वनातीया, तपस्विनी; बालिका, और तो क्या तियचनी- 
सेमी व्यमिचार करने लग जाते हैं. इसकारण ब्रह्मचारियोंकी स्लीका संस्गे सर्वथा छोड़ना 
चाहिये ॥ 8० ॥ ४१॥ 
अज्गनापाज्ञबाणालीं प्रपतन्‍्ती निवारय । 
विधाय हृदय धीर ह॒ढं वेराग्यवर्मितम ॥ ४२ ॥ 


अर्थ---अब आचार्य महाराज जपदेश करते हैं कि-हे थीर वीर, अपने हृदयको 








ज्ञानाणेवः । १६५ 


वैराग्यरूपी हह कवचसे वेष्टित करके ख्रियोंके क्ाक्षबाणोंकी पड़ती हुई पंक्तिको 
निवारण कर ॥ ४२॥ 
बह्मचयविशुद्धचर्थ सक़्ः ख्रीणां न केवलम । 
त्याज्य; पुंसामपि प्रायो विदविद्यावलम्बिनाम ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--हे भाई ! ब्रह्मचर्थकी रक्षाके लियि केवल ख्त्रियोंके संसगकाही निषेध नहीं 
किया है; किन्तु विट्विद्यावहम्बी व्यमिचारी स्लीपुरुषोका संगभी त्यागनेयोग्य कहा 
है॥ ४३॥ 
मदान्वैः कामुक! पापैषेआकेर्मा गेविच्युतैः 
स्तब्घलुब्धाधमेः साउँ संगो छोकह्व॒यान्तकः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--नो मदसे अंधे हैं, कामी हैं, पापी हैं, ठग हैं, कुमार्गी हैं, स्तब्घ हैं, मानी 
हैं, अधम हैं तथा नीच हैं, इनमेंसे किसीकेमी साथ संसर्ग करना दोनों छोकोंका बिगाड़नेवाला 
है, इसकारण इनकी संगति करना सर्वथा त्याज्य है॥ ४४ ॥ 
अब इस प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं।-- 
स्नग्धरा । 
सूत्रे दृचावधाना। प्रशमयमतपोध्यानलब्धघावकाशाः 
शब्बस्संन्यस्तसंगा विमलगुणमणिग्रामभाजः रवय॑ ये । 
श्ूयन्ते कामिनीनां स्तनजघनमुखालोकनात्तेडपि भग्मा 
ज्जन्तो मोहबार्धों जिनपतियतयः प्राक्‌ प्रसिद्धा। कथा ॥४५॥ 
अर्थ--पिद्धान्तसून्रोंमें दिया है चित्त मिन्होंने, ऐसे तथा प्रशममाव और यम-नि- 
यम-तप-ध्यानादिमं समस्त काछ बितानेवाले; निरन्तर परिमिहके त्यागी, निर्मलगुणरूपी मणियोंके 
समूहकी धारण करनेवाले ऐसे मैनयती ( रुद्रादिक ) भी ल्ियोंके स्तन, जघन व मुखके 
देखनेसे अरष्ट होकर मोहरूपी समुद्रमे डंबेहुए कथाओंमें प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ सुने जाते हैं। 


मावार्थ-खीका संसगेही ऐसा है कि निससे कोईमी नहिं बचते । और जो धीर, वीर महा 


पुरुष इसके संसगंसे बचते हैं वे धन्य हैं॥ ४५॥ 
इसप्रकार ख्रीके संस्रगंका निषेध वर्णन किया--- 


ह दोहा । 
तपसी मौनी संयली: छत पाठी युत मान। 
तरुणीके संसर्ग॑तें तजहु सुजान ॥ १४ 0 


इंति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकरें शुभचन्द्राचार्यविरचिते  अह्मचयमहाततान्तगंत- 


स्रीसंसगनिषेधवर्णनं नाम चतुददंश प्रकणम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा णएएगए 


डर 








१ रायचन्द्नेनशाखमालायाम्‌ 


अथ पतद्चदश प्रकरणम्‌ | | < 
“अदववतआ+ कसर का 
आगे इस ब्रह्मचर्यमहाजतके वणनमें वृद्धसेवाका वर्णन करके इस महाब़्तका व्याख्यान 
* पूर्ण करते हैं-. 
लोकद्वयाविशुद्धचर्थ भावशुद्धचर्थ मखसा । 
विद्याविनयवृद्धचर्थ वृद्धसेवेव शस्यते ॥ १॥ 
अर्थ--अनायाप्त दोनों लोकोंकी सिंद्धेके ल्यि, भावोंकी शरुद्धताके लिये तथा 
विद्याविनयकी वृद्धिके लिये वृद्धपुरुषोंकी ( गुरुननोंकी ) स्ेवाहीकी प्रशंसा कीगई है । 
भावार्थं-गुरुजनेंके ( बडोंके ) निकट रहने तथा उनकी सेवा करनेसे यह छोक परलोक 
सुधरता है, अपने परिणाम शुद्ध रहते हैं, विद्याविनयादिक बढ़ते हैं और मानकवायकी हानि 
इत्यादि गुण होते हैं ॥ १॥ 
कपायदहनः शान्ति याति रागादिमि! समम्‌ 
चेतः प्रसत्तिमाधते वृद्धसेवावलस्बिनामू ॥ २॥ 
अर्थ--नो पुरुष वृद्धसेवा करनेवाले हैं उनकी कपायरूपी अभि रागादिसहित 
शान्त होनाती है और वित्त प्रसत्न वा निर्मल होनाता है, बड़ोंकी सेवासेही ये गुण 
होते हैं ॥ २॥ 
निश्चलीकुरु वैराग्यं चित्तदत्य॑ नियन्ञय | 
आसादय वरां बुद्धि इुबुंद्धे वृद्धसाक्षिकम्‌॥ १॥ 

'. अर्थ--आवार्यमहारान यहां उपदेश करते हैं कि-हे दुबबुद्धि आत्मा ! गुरुणनोंकी: 
साक्षीपूर्वक अधोत्‌ गुरुननोंके निकट रहकर तू अपने वैराम्यको तो निमे कर और संसारदेह-. 
भोगेंसे छेशमात्रमी राग मत कर, तथा चित्तरुपी दैत्य ( राक्षस ) नो कि संच्छासे प्रवर्तता 
है उसे वशमें कर और उत्कृष्ट बुद्धिको ( विवेकिताको ) अंगीकार कर । क्योंकि ये गुण 
गुरुननोंकी सेवा करनेसेही प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

अब वृद्धोंका ख़रूप कहते हैं,--.... ८ 
स्वतत्त्वनिकषोझ्धतं विषेकालोकवद्धितम । 
येषां बोधमय्य चक्षुस्ते वृद्धा बरिहुषां मताः ॥ ॥ ४ ॥ 
:... अर्थ--मिनके आत्मतत्वरूप केसे उत्पन्न भेदज्ञानहूप आलेक्से बढ़ाया 
हुआ ज्ञानरुपी नेत्र है उनकोही दविद्वानोंने वृद्ध कहा है | भ्रावार्थ-स्वपर पदार्थोको 
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_. ]  पराँ झुद्धि ? इत्यपि पाठः । 
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जञाननेवाल्ा जिनका ज्ञान है ऐसे ज्ञानीही वृद्ध कहांते हैं, केवह अव्स्थासेही वृद्ध 
नहिं होते ॥ ४ ॥ 
तपःश्रुतध्ृतिध्यानविवेकयमसंयमेः । 
ये वृद्धास्तेडनन शस्यन्ते न पुनः पलिताडुरै)॥ ५॥ 
अथ---नो मुनि तप, शाखाध्ययन, बैये, ध्यान, विवेक ( भेदज्ञान ); यम, तथा 
संयमादिकसे वृद्ध ( बंढें हुए ) अथीत्‌ बढ़े हैं वेही वृद्ध होते हैं । केवल अवस्था ( उमर ) 
मात्र अधिक होनेंसे वा केश सफेद होनेसेही वृद्ध नहिं होते ॥ ५ ॥ 
प्रत्यासत्ति समायातेर्विंषये स्वान्तरज्ञकेः । 
न चैर्य स्खलित॑ येषां ते वृद्धा विदुवै्ंताः ॥ ६ ॥ 
थथ---जिनके निकर्ट मनको रंजन करनेवाले विष्योके प्राप्त होनेपरमी चित्तसे 
चीरता स्खलित ( नष्ट ) नहिं होती उनकोंही विद्वानेने वृद्ध माना है, अंथोत्‌ विषयेंसे चढा- 
यमान होजांय वे बड़े कहेके ! ॥ ६ ॥ 
न हि स्वप्ने5पि संयाता येषां सद्धत्तवाचयता । 
योवनेडपि मता वृद्धास्ते धन्याः शीलशालिभि३ ॥ ७॥ 
थे---जिनके संदाचरण स्वप्रमेंमी कमी कलंकित ( मैंठे ) नहिं हुएं वे योवनाव- 
स्थामेंभी वृद्ध हैं और वेही धन्य पुरुष हैं ऐसा अह्मचारी महात्माओंने माना है॥ ७॥ 
यहां विशेष कहेते हैं, 
प्राय/शरीरशेयिल्यात्स्यात्स्वस्था मतिरज्ञिनाम्‌। 
यौवने तु ऋवचित्कुयोइश्टतत्त्वोडपि विक्रियाम ॥ <॥ 
थे--यद्यपि शरीरके शिथिल होनेसे ( वृद्धावस्था होनेस ) जीवोंकी बुद्धिमी 
स्वस्थ ( निश्चित ) होनाती है परन्तु योवनावस्थामें तो निसने तत्वोंका स्वरूप जाना है वहभी 
कुछ विक्रियाकीं धारण करता है। भावार्थ-युवावस्थामें जो चढायमान नहिं होते वेही 
घेल्ये पुरुष हैं ॥ ८ ॥ ; 
वाद्धक्येन वएपेत्ते शेथिल्यं च यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणां विषय्राशा निवत्तते॥ ९॥ 
अर्थ--मलुष्योका शरीर जैसे जैसे शिथिरुताको धारण करता है तैसे तैंसेही विषयोंकी 
आशा घटती है. परन्तु युवावस्थाम जिनके आंशाका नाश हो यही अधिकता है॥ ५ ॥ 
हीनांचरणसंश्रान्तो वूँद्धोंईपि तरुणायंते । 
तरुणो5पि सतां धचे श्रियं सत्सगंवॉ्सितं) के १७-॥ 





